अग्रे०--अग्रे जी घब्द 
अ०--अंखी शब्द 
अनु०--अनुकरण शब्द 
अब्य०--अव्यय 
झप०--उपंस्त्ग 

क्रि० अ०->प्रिया अंकर्मेक 
क्ि० बि०--क्रियाविशेषण 
क्रि० स०--क्रिया सदर्मंव 
तु०--तुरकी घब्द 
दै०--देखिए 
पु०-नसुल्टिग 
प्रत्य०--अ्रयव 
प्रें०--प्रेरणाययंव रूप 
फा०--फास्सी दब्द 
गू०--पूनादी पझब्द 


संकेत-परिचय 


पुर्त०--पुत्तंगाली शब्द 

बहु०--हुवचन 

मुहा०--मुद्गाविरा 

पौ०--यौगित (दो या अधिव शब्दों बे पद 

वि०--विभेषण 

ब्यॉ०--ह्यातरण 

स०जतस्तृूत * 

से० पु०--मन्ञा पुन्डिग 

स्व ०--सर्वनाम 

स्पी०--स्त्रीशिय 

“इस खिह्वाले शब्द देवछ पद्म में प्रयुक 
होते हूँ । 

प--इस चिह्वाले भब्दों वा प्रयोग प्राती 
हैँ 

4--छस चिह्नदाहे झाद्द प्राम्य हैँ। 


ै 


झकपछई 





है 

अ-्सस्हत और हिंदी वर्णमाठा का प्रथम 
वर्ण है। कंठ से इसका उच्चारण होने के 
कारण इसको कण्ठ्य वर्ण कहते है। 
इस अक्षर थी सहायता के बिना व्यजनो 
वा अज़ग उच्चारण नहीं हो सकता, इसो 
से बर्षमाक़ा सें क, च, त, प आदि वर्ण 
रे समझे, लिखें और बोले जाते 
हैं। शब्द के पूर्व आकर यहू विपरीत 
अर्थ सूचित करता हैं, बथा--अकारण, 
अयोग्य॥ ( स्र० ) पु०-विष्णु, कीर्ति, 

॥सरस्वती । 
(बि०) निषेध, थोडा, अभाव, कृपा, भेद । 
गणित में अ १ सख्यावाची है। व्यजन वर्ण 
ने आरम्म होनेवाके झब्दा के पहले इसे 
नोड देने से उस शब्द का अर्थ निपेषसूचक 
् विपरीत हो जाता है। जैसे--असफला 
[“उप० विद्येपत और सन्ञा शब्दों के पहले 
प्‌ महू उनके अर्थों में परिवर्तन करता 
५। यह जिस झाब्द वे! पहले छूगाया जाता 
(हैं, उस छाब्द के अर्थ कर प्राय अभाव सूचित 
है। जैसे--अधम, अत्याय, अचलछ। 
'बही कही यह अक्षर झब्द के अर्थ वो दूपित 
वरता टं। जैसे--अभागा, अकाल । 
स्वर सर आरम्भ होनेवाले सम्दृत शब्दों थे 
( दिल जब इस अक्षर को छगाना होता है, 
पैये उसे “अन कर देते हे। जैसे---अनलत 

अनेक, अनीदवर। 

पा पु० १ विपए्णु। २ अग्वि। ३ 
विराट । ४ ब्रह्म, ५ बिदढ़ । ६ लत्यट 
3 बावुओ ८ इन्द्रा ९ बुबेर। १० 
अमृत ११ म्ोति। १९ सरस्वती । 
०१ रक्षा वसस्‍नेवाछा। २ पंदा 


केबाल्य । 

[शा १५० अउर-और (लगा या 
भबधी में) ५ आब, दूं, सकेत्त, 
गा, अपराध, पर्दद, पाप, समीप, छाप। 
ले जिपाचट। ३ सरया वा चिह्न, 
2 छः है ३। मौरडा। अदद। ४ भाग्य 
पं डौनालनूजर से, बचाने ये लिए 
पे में भासे पर स्थाई जानेबारी 


काजल वी बिन्दी। ६ धब्बा। दाग] 
७ नौ को संख्या (क्योकि सख्या के जक 
९ ही है) । ८ नाटक का एक अश 
जिसके अत में यवर्तिका गिरा दी जाती 
है। ५ दस प्रकार के मपका में से एक। 
१० भोव। ११ छरीर। अग। १२३ पाप) 
दुख। १३ बार। दफा। 

सुहा०-अक लेना, देना था लगनानल्‍गले 
लगना। जआालिंगन भरना। अक भरनान्‍त- 
हृदय से छगाना) लिपठाना। 

अककार-सज्ञा पु० युद्ध या इन्द्र जीत अथवा 
हार का निर्णायक । 

अकगणित-सजा पु० अबा से सबंध रखनेवाली 
बात्तो का ज्ञान करानेबाली विया। अक- 
विज्ञान । हिसाब । दे० “अँकरोरी ”। सख्या 
की मीमासा | 

अंकटा-सज्ञा पृ० (दे०) छोटा ककड । 

अंकटौ-सज्न। स्त्री० छोटी कक्‍डी । 

ऑकडी-सज्ञा स्‍्तो० १ हुव। वटिया। २ तीर 
का ठेढा फछ। ठेढी गाँसी। ३ लत्ता- 
बेल। ४ लग्गी। फ्छ तोडने का बाँस का 
वडा डडा। 

ऑंहडो-सज्ना स्त्री० लता-विशेष। धावला। 
चबरकक्‍कला। 

अकधारण-सज्ञा पु० [बि० भक्‍थारी] 
चिह्लो को दमवाना। गरम घाठु से चक्र, 
जिशल आदि के चिह्न वाह पर छपवाना। 
(वैष्णव) । 

अम-ससा ए० | ध्ि० अफक्नीय, अफित; 
अक्य] ल्खिने वी किया । गिनती करने की 
क्रिया। १ निशान बरना। २ चिह्नेया 
लिखया। ३ गरम धातु से शस, चक या 
अिश्यु के चिह्न बाह पर छपवाता! ४ 
अपभअशु-आँकना अर्थात्‌ लनुमान चरना। 

क्षक्रना-पत्रि ० लिखना, छापना, सकेत वरना, 
चिह्न करना, मोठभाव बरना। जाँरा था 
बता जाना ॥ अनुमान क्रना। ग 

अकृपठई-सन्ना स्त्री ० एवं वह विद्या जिसमें अत 

| को बछवरटों के स्थान पर रवकूर उनते समूह 

मके बायव के समाव सात्ायें तिवालछते है । 


अक्पालों 4 


अंकपादी-मजा स्त्री० दाई। धाय। 
मंपभाल-सभशा पु० १ भेंट । २ आदिगन। 
गछे लगना। 
संबालिवा-गज्ा स्त्री० १. छोटों माछा या 
हार। २ भेंट। आऑरल्‍्गिन। 
अफरा-सनज्ञा पु० एवं सुण (घास) जो गेहूं 
ये! पौधों मे! साथ उगता हूँ। 
सेंशरी-गज्ञा स्त्री० अगरा। 
मेंकरोरो, अंकरोरो--नाज्ञा स्त्री० सपदे या 
ककक्‍्ड था छोटा टुवहा। दे०-ओंकटा, 
अँपटी । 
सेंकवार, अववार--राज्ञा स्त्री० बाँख, बोख। 
दे० “अव' [छाती। गोद ।] 
सुहा०--भेंववार देना या भरनारऊूगले 
छगाना। छाती से छगाना। भेंठना। 
“आलिगन बरना। अक्वार भरी रहना>5 
शोद में बच्चा रहना अर्यात्‌ सतान का रहना। 
पथ अर तुम्हारी अक्वार भरी रहे।-- 
आशीवाद। 
यौ०--भेंठ अबवार+--आलिगन। मिलना। 
अंकवारनास-८प्रि० स० गले लूगाता। आलिगन 
करना। 
अकविधा-सज्ञा स्त्री० अको, सख्याओ 
हिसाव। दे० “अक़गणित" । 
अंकाई--सज्ञा स्क्री० १ ओक। कून] अटकलछ।) 
अनुगान ।_३ उपज में से किसान और 
के हिस्सो का वेंटवारा। 
ऑंकाना-त्रि० स० अदाज छगवाना। कूत 
लगवाना। मूल्य निश्चित कराना। २ 
जेंचवाना, परीक्षा कराना। 
अकाब-सज्ञा पु० आँकने का काम। बुताई 
मोल-भाव ठहराना। 
अकावतार-स ० पु० पात्रों द्वारा नाटक के एक 
अक के अत में अगछे अक के अभिनय का 
सवेत या सूचना। 
अकित-नववि० १ निश्ञान किया हुआ। चिक्नित। 
२ लिखिंत। ३ वर्णित । ४ मुद्रित 
मेंकुडा-सज्ञा पु० दे भेंबडी। १ छोहे की 
छड़ जिसका एक सिरा टेढा या झुका हुआ 
होता हैं जो दूरु से वस्तुओं को सीचने वे 
काम में आती है, जैसे भट्ठी में से काँच का 


का 





भेंडुगी 


सामान सीचने में। २ गाय-बँछ ये पेंट वी 
मरोड या दर्द था ऐंडन या ऐचा | ३ पायजा। | 
मुछावा। ४. छोटे वा एफ गोछ पच्चट 
जा विवाह मी चूड में छुपा रहता हैं! हे 
अुड़ी-सज्ञा स्त्री० १. हुय। कटिया। २ झट 
की झुवी हुई एड । 
अंडुड़्ोदार-वि० जिसमें अटठरने मे लिए 
अँबुडी, यटिया या हुफ छगी हो। * 
शज्ञा पु०एप विशेष शछी पा पसीदा। गारी । 
अंजुर-मज्ञा पु० [ त्रि०ए अगुरनता, वि० 
अवुस्ति] १, अैंबुआ। याम। आेंगूसा। 
२ कनला। ढाम। वतटा। वोपछ। आँस। 
३. बल़ी। ४. नोत। ५ रबत। खून! 
रुघधिर। ६ रोयाँ। ७ पानी। ८ मास वे 
छोटे-छोटे छाल दानें, जो. घाव भरते 
समय उस पर निवछ आते हे--भरावा 
अगूर। ९ अबुध। पफुनंगी। १ 
अकुरना, ओफुराना*-त्रि० अ० उगना। 
जमना। अकुर फोडना। 
स॒० पु० चिडियो वा घोसछा। नीड॥। 
अकुरित-वि० उगा हुआ | जिसमें अबुर हो 
गया हो। + 
अकुरितयौवन-वि० युवावस्था वी पहली 
दशा। यौवन बा आरम्म 
अकुरितपोवना-वि० युवती । ऐसी स्त्री 
जिसमें यौवन के चिह्न दिखलाई पढने 
रूगे हा। है 
अंकुद्द-सन्ञा पु० १ आँकुस। हाथी को हाँकने का 
भाला। छोह का एक शास्त्र जो प्राय एक हाथ 
छबा होता हैँ और जिसके एक सिरे पर 
भाले के समान नोव होती है। यह हाथी 
हॉकने के काम में आता हैं। २ सुडा हुआ 
काँटा। हे दवाव। रोब'। प्रतिबध) 
अकुशग्रह-सज्ना पु० १ फील्वान। महावता 
हाथीवान। २ निपादी । 
अकुशदता-वि० ऐसा हाथी जिसका एक 
दात सीधा ओर दूसरा नीचे की ओर झुका 
हो। गुढा। 
अंकुसी-राज्ञा स्त्री० १ हुक। बेंटिया। झुव[ 
या ठेढी कीछ जिममें कोई चीज फेसाई या 
छटवाई जाय) २ टडी छड जिसे बाहर 


भकाौट 


, है कबाड़ के छर में झलमर सकता आक्ाई सम सपयाप कक किवाड के छद में डालकर सिटकिती 
सोलते है । 
अकोट-सज्ञा 
40008 ॥ 
मिशस्नमतज्ा पु० १ गोद। अक । दे० 
“अक्वार”। २ नजर। भेंदा ३ रिश्वत 
* पृ ४ कलेवा या सुराक जो सेत में 
दाम करनेवालो के पास भेजा जाता हूँ । 
। छाक। कोर। दोपहर | 
अकोरना-( पाठभेद-अकोरना ) छकि० स॒० 
३ गरम करना। भूजना। २ चूस 
पा । 
>स्त्री० १ आलिगन। २ गोद! 
अकोल-स० पु० एक पहाड़ी पेड। “अकोर”। 
| भक्य-वि० सिशान लगाने के उपयुक्त । चिह्न 
करने योग्य। अक छरूगाने योग्य। 
सेन्ना पु० ९ दागने के योग्य (अपराधी) । 


न्‍ 


पु० एवं पहाडी पेड । दे० 





। रे तबका पश्लावज आदि बाजे जो गोद 
हि लेकर बजाये जाते है। 

बडी -सत्री० नेत्र । दे० “आँखा। 
अंख-मीचनी-सज्ञा. स्त्री०. दे० “आँख- 
मचीछी/ । 

“सज्ञा स्‍्ती० १ हथौडी से ठोक 


ठोककर नक्‍्काशी करन का ठप्पा या कम । 
२ दे० "आँख”। 
भेंसुआ-सन्ना पु० दे० “अकुर ! 
फूटकर मिकली हुई 
नोक जिसमें से पहली पत्तियाँ निकलती 
हैं। अकुर। २ बीज से निकली हुई 
पहली कोमछ बँधी पत्ती! कल्छा। डाभा 
_ऋापछ। 
अंजुआना-करि० अ० उगना। जमना। अकुर 
फकना था फाडना। 
अप-सत्ञा पु० १ देह। शरीर। बदन | 
गज २ अवयब। ३ खड।? बअदय। भाग ॥ 
का ।४ भ्रकार! मेद। भाँति। ५ उपाय। 
पक्ष। अनुकूल पक्ष। सहायक। सुहद। 
तरफदार। ७ भ्रत्यययुक्त दाब्द का ज़्रत्यय- 
रहित भाग। प्रकृति। (व्या०) | ८ जन्म- 
छग्त॥ ६ चह साधन जिसके द्वारा कोई 
चाम हो। १० बिहार भ भागलपुर के 


॥ १ बीज 
वह टेढी 


अंगडाई 


आसपास के श्रदेश का पुराना नाम जिसकी 
राजधानी चपापुरी थी। ११ एक सवोधन। 
प्रियवर। प्रिय। १३ छ की सढ्या। 
१३ ओर । पाइवं। १४ नाटक म॑ अप्रधान 
रस । १५७ नाटव म नायक या अगी का 
वार्यसाधक पराजर। १६ सेना के हाथी, 
घोडे, रथ और पैदल चार विभाग। १७ 
योग के आठ विधाना १८ राजनीति के 
स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोष, राष्ट्र, दु्ग और 
सेना सात अग। १९ शास्त्र विशेय। वैदाग। 
जैन शास्त्र विशेष। २० बलि राजा का 
क्षत्रज पुत्र ॥ 
मुहा०-अग छूता >> माथा छूकर कसम खाना। 
अगर दूटना *अंगडाई आना। आल्स्य से 
जेंभाई के साथ अग्रो का फैलाया जाता। 
अग्र तोडना+>अेंगडाई छेना। अग हगमा 
या रगराना> छाती से लगना। आलिंगन 
करना। लिपटना। अय छमना या बलवान्‌ 
करना-+३ शरीर को पुष्ट करना (भोजन 
का) जैसे, भोजन का अग लगना। २ 
काम में आना। ३ हिलना। परचता। 
अग गोदना + शरीर के किसी भाग में तिल 
नकली दाग बनवाया । अगर करना<+ 
अगीकार करना! 
वि० १ गोणा। अप्रधान] २ 
दे०-अगराग', 'अगराज'। 
अगग्रह-सन्चा प० अकडवायु॥ वातरोग। 
अगज-वि० शरीर से पेंदा हुआ। 
सज्ञा पु० [स्त्री०ण अगजा ] १ बेटा। पुत्र 
छडका। २ पसीना। ३ केश । बारू। रौम। 
४ काम, क्रोध इत्यादि विकार। ५ साहित्य 
मे कामिक अनुभाव। ६ कामदेव। ७ भद। 
€< रोगा 
अगजा-सन्ञा स्त्री० पुश्नी। कन्या) बेंटी। 
अगजाई-सज्ञा स्त्री० दे० 'अगजा । 
अगड-खगड-सज्ञा पु० १ लोहे पत्थर, ईंट, 
लक्डी आदि का टटा फूटा सामान। 
वि० २ टूटा फूटा। ३. गिरा-पडा 
अंगडाई--सज्ञा स्त्री० शरीर या बदन टूदना । 
अरटीर मरोडना। आलस से जेमाई के साथ 
अगो को तानता+ 


उलठा । 





अंपड़ाना 


अंग्रडाई छेना -+भाऊस्य 
छिए शरीर फो तानना। 
मंगड़ाना-ति० अ० सुम्ती से ऐंडाना। आलस्य 
के घारण शरीर तोडता। बंद या जोड़ो 
के भारीपन फो हटाने बे! छिए अगो को 
तानना गा प्रमारना। 
अंगण-संज्ञा पु० सहन। आँगन 
अंगनाण-संजञा पुं० १. भंगरसा। युर्ता। अंग 
को दब गेबाठा । २. कबच। 
अंगद-सज्ञा पु० १. थाहु का एक विशेष 
गहना। विजायठ। वाजूबन्द। २. वाह 
सामव बंदर था पुत्र॥। ३. रूदमण के एक 
पुत्र बंग नाम। 
अंगदान-सज्ञा पु० १. छडाई से भागना । पीठ 
दिखलाना। २. शरीरदान। तन-समर्पण । रति 
या सुरति (स्त्री के छिए)। 
अंगना(-सन्ञा है दे० “आऑगन”। 
घोक, मकान के वीच की खुली मूमि। 
अंगना-संज्ञा स्त्री ० १. सुन्दरी, स्त्री । कामिनी । 
सुन्दर अगवाली स्‍्त्री। २. सावे-मीम 
नामक उत्तर दिग्गज की हथिनी। 
ऑंगनाई-सज्ञा स्त्री० दे० “आँगन!!। 
अंगनैया[-सज्ञ। स्त्रो० दे० “जाँगन” । 
अंगन्यास-सेज्ञा पु० मत्नो को पढ़ते हुए एक 
एक अग का स्पर्श करने की क्रिया। (तत्र) 
अंगभंग-सज्ञा पुं०_ १. दारीर के कसी 
भाग की हानि । किसी जवयव का नाश या 
खण्डब । अग वा खडित होना। २ स्त्रियों 
की मोहित करने की चेप्टा। अगरभगी। 
चेप्टा। वि० अपाहज | जिसका कोई जअवयब 
दूटा या कटा हो। लेगडा, लूछा, लुज। 
अंगभगी-सज्ञा स्त्री० १. स्त्रियां की मोहित 
करने की एक विधि। २. चेप्टा । 
अंगभूत-वि० १. किसी वस्तु का अग। २. 
भीतर | अतर्गेत । अतमूत। 
सज्ञा पु० बेटा। पुत्र | दे० “अगजाँ। * 
अंगमर्द-सज्ञा पु० १. गठिया। २- सवाहक। 
* हाय पैर वी मालिश करनेवाला नौकर। 
अंगरक्षक-स० पु० राजा-महाराजा आदि के 
साथ रहकर उनके शरीर की रक्षा करने- 
« बाड़े सैनिक या सेवक राज्यपाल या राष्ट्र 


दूर फरने के 












अंगपिकृति 


प्रति आदि ये साथ रहुनेवाझें अधिपारी। 


अंगरक्षा-गजञा स्त्री० बचाव। शरीर की 'रद्षा 


या बचाव। 


अंगरला-सजा पु० यस्त्र-विशेष जो घुटनों 


के नीचे तक लवा होगा हैं और जिसमें 
बाँधने के लिए वषदे शी तनी होती है। 
एवं प्रवार वी पचमना। 

अँगरा [-सजा पु० १. अगारा। दहतता हुआ 


वोयलछा। २. बैछो के पैर वा रोग- 
विशेष 


अंगराग-सज्मा पु० १. उबदन। २. केसर, 
कपूर, वस्तूरी आदि मुगधित पदार्थों से ' 
मिश्रित या केवछ चदन, जा शरीर में छूगाया 
जाय। ३. आभूषण। ४. शरीर को शोमा 
के लिए महावर, अल्ता आदि। ५. मुँह 
पर लगाने वी एक प्रकार को सुगन्थित 
देशी बुकनो। 
अंगराज-सन्ना पु० कर्ण का नाम । 
अंगराना -क्रि"ण अ० दे० “अँगडाना” ।* 
अंगडाई छेना। 
अंगरी-सज्ञा स्त्री० कवच । जिरह बस्तर । 
झिलम। परिच्छद । 
सज्ञा स्त्री० अगुल्त्रिण | 
अंगरेज-सज्ञा पु० [ वि० आेंगरेज़ी] 
देशवासी । 
अंगरेजियत-सज्ञा स्त्री० अेंगरेजीपन । मेंग- 
रेजी चाल-ढाल। अंगरेज़ो वी तरह का 
रग-ढग । * 
मेंगरेजी-वि० विलछायती। अंगरेज़ों का। 
इंगलेड देश का। 
सन्ना स्त्री० अंगरेजो की भाषा। इंगलेड- 
वासियों की बोलो। 
अंगलेट-मज्ञा पुं० देह वा ढाँचा। शरीर की 
गठन। वाढी। 
अंगवना *ं--त्रि० स० १. स्वीकार करना। 
२. ओदना। अपने ऊपर ले लेना। ३. सहना। 
जठाना। 
अंगवारा-सन्ञा पु० १. गाँव के किसी छोटे ; 
अद्य का स्वामी। २. खेत की जोताई में 
एक दूसरे को सहायता। हि 
अंगविकृति-मज्ञा स््री० १. मुंह वा वनावा। 


५ 


संपरचिक्षेप 


+ अंगीढी 





मुंह विगाडना। २. भूर्च्छा। मृगी या मिरगी 
रोग। अपस्मार। 

अंग्रविक्षेप-सन्ञा पु० १ नृत्य की मुद्रा। 

२ शरीर हारा भाव बताना। ३ एक प्रकार 
का नृत्य। « 

अंगविद्या-सज्षा स्‍्त्री० अगो की शुभाशुभ 

विह्ल॑ं-सम्वन्धी विद्या। 

अंगज्ञोष-सज्ञा पु० सूखा नामक रोग । एक 

रोग जिसमें शरीर सूखता जाता है। 
अंगसिहरी-सन्ना स्त्री० जूडी ज्वर आने के 

/ पहले शरीर का कप । क्पर्कपी। मानसिक 

। विकारों से अगो की सिहरन। 

' अगहार-सज्ञा पु० १. अगो द्वारा भाव प्रदर्शन । 
अगविक्षेप | २ नाटठयशाछा मे नृत्य की १०८ 
मुद्राएँ। 

अंगहीन-वि० अगरहित । अग-भग। 

सज्ञा पु० कामदेव का एक नाप 

अंगागिभाव-सज्ञा पु० १५ अदा का सपूर्ण 
के गाथ सबध। अबयय और अवयवी का 
परस्पर संवध। २ गौण और मुख्य का 
पररुपषर सवंध। ३ अलकार में सकर का 
एक भेद। 

अगा-सज्ञा पु० पहनने का एक लवा वस्त्र 
अंगरखा। 

अगाकरी-सज्ञा स्त्री० मधुकरी। अगारो पर 
मेंकी हुई मोटी रोटी। 

अंगार-सज्ञा पू० दहकता हुआ कोयछा। 
बिना घुएँ की आग का दहुकता हुआ 
टुकडा। 
मुहु[०-झणर उद्चछना”क्डी कडी बातें 

व हना । अगारो पर पैर रखना--१ जात 

वूझ्ककर हानिकर काम बरना। खतरे में 
डालना। ३ न्ोष प्रकट करना। ३ जमीन 
प्रपेर न रखना। इतराकर चलना। अगारो 
पर छोटना+-१ अत्यत कर प्रकट करना । 
१. होना। २ दाह से जलना। 
हैप्यों से व्याचुछ होना। लाछझ अगाराजर 
९५ गहरा लाल ॥ २ अत्यत फझोघित। 
अगरक-सन्ञा पु० १. मगरू भ्रह। २ अगारा। 
३ कटसरया था प्रेड । डे भुगराज। 
भेंगग। भगरेया। हे 


अंगारधानिका-सन्ना स्त्री० अंगीठी । अगार 
रखने का पात्र। 
अंगारपालित-सज्ञा पु० इहकती हुई आग पर 
पकाया हुआ। जैसे, ॥ कवाब। 
अंग्रारवुष्प-सज्ञा पु० हिगोट का पेड । इगुदी 
वृक्ष । 
अगारमणि-सज्ञा पु० भूगा। प्रवाछ्॒ । 
अगारमती-संज्ञा स्त्री० कर्ण की स्‍त्री । 
अग्रारवल्छो-सज्ञा स्त्री० थुंघची, गुजा। 
अगारा-सज्ञा पु० दे० “अगार/”। 
अगारिणी-सन्ना स्त्री० १ अँगीठी | वोरसी। 
बरोसी | २ वह दिल्ला जिस पर अस्त होते 
हुए सूर्य की लाछी छाई हो। 
अगारो-प्तज्ञा सत्री० १ चिनगारी। २ छोटा 
अगारा। ३ बाटी। लिटटी। अगाकडी | 
डे वोरसी। अग्रीठी। 
अंगारी-सज्ञा स्त्ी० १ गन्ने के सिरे पर की 
पत्ती । २ गेंडेरी | गन्ने, ईस के छोटे कटे टुकड़े । 
अगिका-सज्ञा स्‍्नी० चोली | स्त्रियों की , 
कुरती। अंग्रिया। कचुकी। 
बअंगिया-सज्ञा स्‍्ती० दे० “अशिका/। 
अगिरस-म्ज्ञा पु० १ एक प्राचीन ऋषि 
जो दस प्रजापतिया में गिने जा, है। 
२ बृहस्पति । ३ साठ घबत्सरों म से छठा | 
४ कटीझा गोद। कठीरा। 
अगिरा-सज्ञा पु० दे० “अगिरस”। तारा। 
ब्रह्मा के मानस पुत। “अगरिरान्सहिता' 
के रचयिता, बृहस्पति के पिता। 
अंगिराना*-क्रि० अ० दे० “अेंगडाना”। 
अगो-सज्ञा पु० ३ देहघारों। शरीस्वारा) 
२ अवधवी। उपकाय। समष्टि।_ अशी। 
ह मुरय। अघान। ४. चोदह विद्याएँ। 
५ नाटक का प्रधान नायक । ६ नाटक मे 
प्रधान रस। ७ किसी समुदाय का मुखिया। 
अग्रोकार-सज्ञा पु० ग्रहण। स्वीकार। 
मजूर। 
अगीकृत-वि० भ्रहण कया हुआ। स्वीकृत 
सजुर। स्वीकार) अयनाया हुआ। 
अंगीठा-सज्ञा पु० बडी जेंगीठी। अग्नियात | 
अंगोडी-सज्ञा स्त्री० आग रापने जा बरतना। 
ग्ोरसी। आतिमदान । 


अगर 


अगुर[-सजा पु० दे० अपुर्त-सश पु० दे आर कप प_ जज जे इज फ़ ला 
अंगुरी[-सन्ञा स्त्री० दे० “जगली"। 
अगुछ-मशा पु० १ जाठ जौ ये बरावर 
एयाई। २ ग्रास या बारहवाँ भाग। (ज्यो०) 
३ सापने में एवं गिरह वा तीसरा भाग। 
अगुलिप्राण-सज्ञा पु० उँगुछियो बा वह 
परिधान जो बाण लाते समय उंगल्या 
पर चढ़ा ल्या जाता है और जो भोह 
मे चमडे का बनता हू। एवं प्रयार या 
दस्ताना। 
अगुद्तिपये-सज्ञा पु० उंगल्या की पोर। 
उंगदी की गाँठो के बीच का भागा 
मेगुली अंगुरी-सज्ञा सत्री० १ उँगली। 
२. हाथी वो सूँड का अग्रला भाग। 
अगुल्यादेश-सज्ञा पु० सकेत । उँगली से इशारा 
करना। 
अगुल्यानिर्देश-सज्ञा पु० क्लक। वबदनामी। 
छाछन। विसी पर अगुली का उठ जाना। 
# अगुश्ताना-सज्ञा पु० [फा०] १ उंगली 
पुर पहनने बी पीतल या लोहे की टोपी 
जिसे दरजी सीते समय उंगली में पहन 
लेते है। २ अडसी। आरसी। हाथ वे 
अंगूठे की मुँदरी विद्येप 
अगुश्तरी-सज्ञा स्त्री० ओेंगूठी। 
अगुद्तनुभाई-सज्ञा स्त्री० बदनामी। क्ल्क! 
अगुप्ठ-सन्ञा पु० अंगूठा । हाय या पैर के 
सिरे की सबसे मोटी उँगली। 
अंगुसी-सज्ञा स्त्री० १ सोनारा को टेढी नली 
जिससे दीये की लो को फू ककर टाँका 
जोडते हे। वकनारू। २ हल बय फाल] 
अेंगूठा-सज्ञा पु० अगुप्ठ | मनुष्य के हाथ व 
पैर के सिरे की सबसे मोटी उँगली। 
मुहा०-अँंगूठा चूमना--१ खुश करना । 
खुशामद करना। २ अधीन होना। अगूठा 
दिखाना--१ किसी वस्तु को देने से 
अवज्ञापूर्वक: नाही वरना। २ किसी काम 
को बरने से हट जाना। किसी कार्य का 
करना अस्वीकार करना। जेंयूठे पर मारना+-- 
परवा न करना। सुच्छ समझना! 
अंगूडो-सज्ञा _स्त्री० १ मुद्रिका। मंदरी। 
छल्टा। उँयलोी में पहनने का गहना 


हि 


अँघडा 


| विशेष। २ उंगछी में ल्पिटाया हुमा 

तागा (जुराह)। 

अगूर-सज्ना पु० [ फा०] ३१ एव छता 
और उसवे फ़र वा नाम। दाख। द्वाक्षा। 
मुहा०-अगूर वा मदवा या अगूर वी टदुटो<< 
१ अगूर वी बेल ये चढ़ने कौर पँल्ने वे 
हिए बॉस बी खपच्चियो का बना हुआ ध्टूटर 
या मडप । २ एवं प्रवार वी आतिशवाजी । 
सना पु० [ रा० अबुर] १ घाव का भराव! 
२ मास के छोटे छोटे छाल दानें जो पाव 
भरते समय दिसाई पडते हे 

मुहा०-अगूर तड़वना या फ्टनान््॑भरते 
हुए घाव पर बँधी हुई मास की झिल्दी कय 
हट जाना। 

अगृरशेफा-मज्ञा पु० [ फा० 
हि जडी विशेष । 

-वि० १ अगूर के रंग का। भज्ञा पु० 
देवा हरा रग। २ अगूर से बना हुआ। 

अंग्रेजना*-क्रि०ण स० १ स्वीकार बरना। 
२ उठाना। सहना। वरदाष्त करना! 
अग्ीवार करना । 

अंग्ेठी-सज्ञा स्त्री० दे० "अंगीठी” | 

अंगेरना*-क्रि3 स० स्वोकार करना । मजूर 
करना। सहना। बरद'इ्त घरना। 

मंगोछता-जि० अ० गरीके कपडे या बेंगौछे 
से शरीर को पोछतना या साफ बरना। 

अंगोछा-सज्ञा पु० १ देह पाछने वा कपडा। 
तौलिया। गमछा। २ उपरना। उपवस्त। 
उत्तरीय। 

मेंयोछी-सज्ञा स्त्री० १ छोटी धोतो जिससे 
कमर से आधी ज्ांघ तवः ढव' जाय। २ देह 
पोछने का छोटा कपडा। 

अंगोजना*-क्रि० स० दे० “अँंगेजना” । 

अंयोरा-सज्ञा पु० मच्छर ! 

अँगोंगा-सज्ञा पु० देवता को चढाने या धम्मा्य 
बाँटन वे छिए अल्‍ूग_निकाठा हुआ अन्न 
आदि। पुजौरा। अेंगऊँ। 

अंगौरिया-सत्चा पू० वह हलवाहा जिसे 
मजदूरी न देवर हक बंछ उधार देते हे 

ऑंघडा-सज्ञा पु० कॉसे का छल्ला जिसे 
स्त्रियाँ पैर के अओंगूठ में पहनती हे। 





] हिमालय पर्वत्त 


/मधस छ 


अजली 





अधस-सज्ञा पु० पातक। पाप। 
अंधिया-सज्ञा स्त्री० छल़नी_ जिससे आटा 
पा मैदा चाठा जाता है। मँगिया। आखा। 
ध्य-सज्ञा पु० १ पाँव। चरण । पैर। २ वृक्षो 
| बी जडा 
अधिप-सज्ञा पु० वृक्ष | पेंड। 
अंचरा-सज्ञा पु० दें० “आँचल”। अचल) 
अचल-सज्ञा पु० [ स०] १ आँचल। पल्‍ला ॥ 
| साड़ी का छोर। दे० “आँचल”। २ देश 
बा बह प्रात था भाग जो सीमा के पास 
| हो। ३ नदी के किनारे की भूमि॥। ४ तट। 
किनारा। ५ क्षेत्र। 
अंचला सज्ञा पु० १ कपडे का एक टुक्‍्डा 
जिसे साध छोग धोती के स्थान पर 
हपेटे रहते हैे। २ दे० “आाँचल”/। 
अंचबना-करि० ० भोजन के उपरान्त हाथ 
और मुँह घोना। आचमन करना। 
मंचित-वि० आराधित | पूजित। 
अछर-सज्ञा पु० १ मुँह के भीतर का एक 
राग जिसम काँट से उभर आते है।? 
३ अक्षर। ३ जादू। टोवा। 
मुश०-अछर मारना>-मेत्र का प्रयोग करना! 
जादू करना। टोना करना। 
अज-सज्ञा पु० दे० “कज! | 
अजन-सज्ञा १० १ विशप प्रक्रिया से तैयार 
वी हुई आँख में रुगाने की ओपधि। २ 
काजल] सुरमा। हे रात्रि] रात। ४ 
रोशनाई। स्याही। ससि। ० छिपकली। 
६ मैऋंत्यकोण या पश्चिम का दिग्गजा 
७ चगला विशप | ८ नटी। ९ पेड विशेष 
जिसकी छकडो बहुत मजबूत होती है। 
१० सिद्धाजत जिसके छगान सम गडा हुआ 
घन दिखाई पडता है। ११ पर्चत-बिशप। 
हर बह से उत्पत एक सप का नाम। १३ 
_2प। १४ साया। १५ एव प्रवार का घाल्य | 
१६ मिचिकछता देश वा एवं प्राचीन राजा 
१७ एवं प्रदार की घास जो उत्तर 
प्रदेद्न में होती हैं जौर जिसे पश्॒ खाते 
<। ३८ अआगरेजी 'इजना था अपन्रणा 
१९ दृभ्र्षक शनद। , 
लिए कारा। सुरमद रग बया। 


अजनकेश-सज्ञा पु० १ दिया। दीपक। 
२ वह पुरुष जिसके बाल अजन के समान 
काले हो | 
अजनकेशी-सज्ञा स्त्री० १ एक सुग्रध द्रव्य 
जिसे नख कहते हे। २ वह स्त्री जिसके 
बाल अजन के समान काछे हा । 
अजन-झछाका-सन्ञा स्त्री० सुरमचू। चाँदी, 
जस्ते आदि की वह्‌ू सलाई जिससे आँख में 
सुरमा आदि लगाया जाता हूँ। 
अजनसार-वि०_ अजननयूवत। काजल या 
सुरमा छूगा हुआ। 
अजनहारी-सज्ना स्त्री० १ बिलनी। गृहजनी। 
आँख की पलक के किनारे की फुन्सी। 
अजना। २ एक प्रकार का उडनवालछा 
कीडा जिसे बिलनी या कुम्हारी भी कहते 
हे। भूग । ३ वह स्त्री जो किसी वे अजन 
या कीजल लगावे। 
अजना-सज्ञा स्‍्नी० १ हनुम्तान्‌ू की माता। 


स्पिकती जिन बिलनी। दो रग की 
॥ 


सज्ञा पु० एक प्रकार का मोटा धान। 
#क्रि० स० दे० आँजना' । 
अजनाद्रि-सज्ञा पु० पर्वेत विद्यष | 
अजनानदन-सनज्ञा पु० हनुमानु। 
अजनी-सन्ना स्त्री० १ अजना जो हनुमान्‌ 
की माता थी॥ २ माया। १ कुटकी | 
४ चदन आदि लगात योग्य स्त्री । ५ बिलती। 
आँख के पछक की फुडिया। 
अजबार-सज्ञा पु० [ फा०] एक पौधा 
जिसकी जड का काढा और शरबत सरदी 
और कफ के रोग में दिया जाता है। 
अजर-पजर-सज्ञा पु० ठठरी। शरीर का जोड। 
पसली | 

सुहा०-अजर-पजर ढीलछा होनाल|शरोर वे 
जोड़ा का हिल जाना। उखडना॥ देह का 
बद बद टूटना। शिथिछ होना। 

जि० वि० पाश्वे म। अगल बंगला 
अजू, अजला-सज्ञा यु० दे० “अजली” 
और जनजर । 

अजलि/ अजलौ-सज्ञा सत्री० १ दोतो हथेट्यो 
को मिलान थे बना हुआ यहदा। दोतों 


अंजलिफर्मे 


'हयेलछियो को मिछावर बनाया हुआ सपुद। 
+२. उठनो वस्तु जितनों एवं जेंजुली में 
आवबे। अजलि भर अनाज जिसे प्रस्थ या 
।कुडव भी बहते हूँ। अजुलि। ३ सोलह 
तोछे के बराबर को नाप दोपसर या पसां। 
४. हथेलियो से दान देने वे छिए निशराला 
हुआ अन्न। ५ अजलि-अजकि से दिया 
हुआ जर। अजलि देता। तर्पण करना। 
६ श्रद्धा से अपित करना। ७ श्रद्धा से 
+अपित क्ये हुए पुष्प आदि। ८ श्रद्धा। 
नति। आशीर्वाद । 
अंजलिकर्म-सज्ञा पु० सुशीछता । प्रणाम ॥ 
नमस्कार | विनय करना। 
अंजलिगत-वि० १. प्राप्त। हाथ में आया हुला। 
। ३ दोनो हथेलियो पर रक्खा हुआ। अजली 
पमें आया हुआ। 
अजलिपुट-सज्ञा पु० अजलि। दोना हयेलियो 
/ के मिलाने से बनी हुईं दोने जैसी मुद्रा। 
क्ष॑जलिबद्धवि० कर-बद्ध । हाय जाडे हुए। 
अंजलिविधन-मज्ञा पु० हाथ जोडना। 
ऑज़वाना-क्रि० स० सुरमा या अजन लूगवाना। 
अंजसा-अ० शीघ्रता से) ज्ञीक्मता। 
अजहा-गृवि० हिं० [ स्त्री० अजही] अन्न 
से बना हुजा। अनाज का। 
अजही-सन्ना स्त्री० ऐसा बाजार जहाँ अत 
बिता हो। अनाज की भडी। मिठाई 
जो अनाज से बनी ह+ 


मेंजाना-क्रि० स० अजवाना। अजन क्‍ 
सुरमा छगवाना। 
स्रेजाम-सजा पुण० [फाणु १ परिणाम। 


फछ) २ अत समाप्ति | पूर्ति 
+ मुहा०-अजाम देना॑"पूर्ण करना। 
कहजल-तिल कौके हुए५. झजर सुणएजु हुए ५ 
अंजीर-सज्ञा पु० [ फा०] एवं पेड तथा 
+ उसकी फ्छ जो गूलर के समान होता हू 

और साने में मीठा होता है। 
अगुमन-सन्ा स्त्री० (फा०) सभा) सजलिसा। 
अशरी, अजु ली * [-सन्ञा स्वरी० दे० “अजित 
अजोर “प-पु०_ दे० “उजाला 4 प्रकाश, 
+ तोशनी, चाँदनी। 


अजोरना [-त्ि> स०» १ सचय करना! 








] अंटियाना 
इकट्ठा वरना। बढोरना | २ हरण 
करना। छीन छेना। तरि० स० प्रवाशित 
करना ) जलाना-बालना । जैसे--दीपयः 
अंजोर्ना। 


अजोरा[-वि० दे० “जोर, “उजाला। 
यौ०-अँंजोरा प्रास-शुकद्र पक्ष] 

अजोरी*[-सन्ना स्त्री० १. उजाली। चमव। 
रोशनी। प्रवाशयुक्त। २ चद्रिका। चाँदनी। 


।वि० स््री० प्रकाशमयी। उनाली। 
अग्मा-सज्ञा पु० छुटूटी। नागा। तातीला 
जबनाश। 


अंटना-कि० अ० १ समाना। किसो वस्तु 
के भीतर आ जाना। २ कसी वस्तु के 
ऊपर सटीवा बैठना। ठीक से चिपकना। 
डीक़ उतरना। ३ देव जाना। भर जाना। 
४ कापी होना। पूरा पडना। वाम चछना। 
७५ ख़पना। पूरा होना। 

अटा-समज्ञा पु० १ गोछा। गेंद। बडो ग्रोी।! 
२ रेशम या यूत व छच्छा। ३ घिल्पिड| 
एक सेल्ण्जों हाथी-दाँत की गोछियो से मेज 
पर खेला जाता है। ४ बडी कौडी। 

अटा-गुडगृड-वि० ? जचेत। वसुध ! २ नशे 
म चूर। बेहोश । 

स० १० एक प्रकार का जुआ। 

अटाधर-सज्ा पु० ऐसा धर जिसमें गोली पा 
खेल सेला जाया 

जअटाचित-क्ि० वि० चित) सीधा पीछ के 
बछे। पीठ जमीन पर किये हुए। 
मुहा०-अदाचित होना++१ अवाक्‌ हांता। 
सन्न होना | स्तभित होना । २ बरबाद होना। 
बेकार होना। विसी काम वा न रह जाता। 
३ नशे में अचेत हाना। बेखगर होता। 
चेकुयथ होना + 
अटाबघू-भज्ञा पु० कोडी जो जुए में फेंकी 
जाती हूँ । 

अंटिया-सन्ना न्त्री० खर, थास या पवटी 
लछूकड़ियों आदि की बेंधी हुई गठरी। छोटी 
गठरी। गृठिया। सुदृदी। यूडठा। 
ऑंटियाना-सि० स० १ हथेली में या उंगलिया 
दे बीच में छिपारा। २ चारो उपलिया 


में लपेदगर डोरे वी पिड़ी बसाना। 


[ अंडी 


अेंडुआ बैल 





सर, घास गा पतली छफेडियो का खुदुझा 
वॉधना। ४ हजम करना । गायब करना। 
« ५ अटी मे रख छेना। 
अंदी-सज्ञा स्त्ी० [ क्रि० ऑटियाना] १ घाई 
ऊँलियों के वीच का अतर या स्थाना 
२ घोती की कमर पर रहनेवालों गाँठ । 
घोती के किनारे की ऊपेट जिसके कारण 
धोती बँधी रहती है। 
मुहा०-अटी करना>-कोई वस्तु छे लेचा ॥ 
अपने अधिकार में करता। अटठी मारनाज 5 
१ जुआ खेलते समय कौडी को उंगलियों 
के दीच मे छिपा केता) २ आँस वचाकर 
थीरे से दूसरे की वस्तु को उड़ा छेना। 
धांखा देकर कोई चीज ले लेना । ३ ल्पेट में 
कमर की दाहिनी या बाई ओर बह स्थान 
जिममे रुपया, पैसा लपेट कर रख लिया जाता 
हैं। ४ डोडैया। तर्जती के ऊपर मध्यमा वो 
चदाकर वनाई हुई मुद्दा | डंडोइया ॥ 
(जब कोई छडका खेल म किसी अस्पृश्य 
वस्तु को छ छेता हे तव और लडके छूत 
से बचने के लिए ऐसी मुद्रा बनाते है।) 
५ रेशम या सूत की छच्छी। अटूठी। 
६ सूत लपेट्न की लूवडी) अंटरन ! 
७ बिगाड़ होना। विरोध या अटी पडना। 
८ भुरवी। कान मे पहनने की छोटो बाली । 
अंटीतल-सज्ञ पु० ढक्कन । जो तेछी के बैल 
हि आँख पर ब्ाँधा जाता हैँ। 
'-सन्ना स्त्री० किलनो। 
अदो-सज्ञा स्ती०। १ वीज। गुठछो। चोयाँ। 
हर गाँठ। गिरह) ३ कडापन। गिलटी। 
जड-सता पू० १५ अढा जिसे फोडकर बिणेष 
जीया तय बच्चा निकछता है। ३ फोता। 
अइ्वीण। दे विश्व ब्रद्माड। ४ वीस्य। 
शुक्र! थीज। ५ मृगनामि। ब्स्तूरी का 
साफा। ६ शिव का एक नाम ।७ मानसिक 
अजान(जैन] १ ८ मवाना वी छाजन थे 
ऊपर के गोकू क्लण॥व 
अडक्टाह-सना पु० जेगय, संसार, विश्य। 
प्रह्माघ। जीव का वर्म विपाक स्थान। 
अड्कोश-सन्ा पु० १ फाता। ऑड। खसिया। 
वृषण। २ ब्रह्मड (अखिर विध्द 4३ सोसा। 


(2. 


४ फल का छिलछका। ५ कस्तूरी की बैलछी। 
अडज-सन्ना पु० जोब, जो जीव अडे से उत्पनर 
होते हू जैसे, पक्षी, सर्प, मछली इत्यादि॥ अड्डे 
से उत्पन। 

अडबड-सन्ञा स्त्री० १ वेसिर पेर वीबात। 
ऊटपटाग बात। जसवंद्ध वार्तां। बकबका। 
अनाप जनाप । २ गाली! त्‌ 
वि० असवद्ध। अस्त व्यस्त। बे सिरपैर 
का। इधर उधर का। व्यर्थ का। 
ऑडरता[-कि० अ० रेडना। गर्भता। धान 
के पोधे की वार निकलने की अवस्था। 
अडस-सज्ञा स्ती० सकक्‍ट। वाधा। असुविधा। 
कठिनाई । 

अडववृद्धि-सज्ञा स्त्री० फोते का बढना। एक 
रोग-जिसमे अडकोश या फोता फूछकर 
बहुत बढ जाता है। 

अडा-फज्ञा पु० [वि० अडैल] १ वह 
गोल वस्तु जिसे 'फोडकर जरूचर, पक्षी 
और सर्प आदि अडज जीबो के बच्चे 
निकलते है। बजा! गोछाकार। 
मुहा०-अडा सेना-5१ पक्षिया का अपने 
अडा पर गर्मी पहुँचाते के छिए बेठना। 
३ अडढा मिलना या पानानच्परीक्षा में शून्य 
अथः मिलना। बेकार बैठे रहन[। किसी 
कार्य के फल की प्रतीक्षा करना ॥ 
अडाकागर-वि० अडे के आकार बग। लबाई 
लिये हुए गाल। बैजाबी। 

अडाकृति-सनज्ञा स्‍्त्री० अडे की शकल। अडे 
बाय आकार। 

वि० दे० “अडाकार '। 

जलडी-सज्ञा स्त्री० ३ रेंडो । २ रेंड या एरड 
का पठ, फ्छ था बोज । ३ एक प्रकार का 
मोटा रघमी कपड़ा ॥ 

मेंडआ-सजा पु० ब्रिता बधिया विया हुआ 
जानवर। दे० “आँड '। 

अडुआना-ति० स० चधिवा करना-बछडे के 
अडकोश को सिकठवाना। * 

जेंडुआ बैल-मज्ञा पु० १ वह 
बधियाया न गया हो। साँड। 
आदमी। ३ वडे अडक्ांशवाद्ा 
जो उसने वारण चक न से । 


चल जो 
है सुस्त 
जादमी 


अंतर्दाह्‌ 


अतर्दाह-सज्ञा पु० छाती की जठ्न । शरोर की 
ज्वाला। मानसिक ताप । 
अतर्दधान-सन्ना पु० छिपाव। छोप। 
वि० अदृश्य। गुप्त। अछक्ष। गायबा 
अतहित। अप्रक्ट। छिपा हुआ। लुप्त। 
अतर्ध्यान-सज्ञा पु० मानसिक घ्यान। मन 
संबंधी ज्ञाना 
अतर्नयन-सज्ञा पु० ज्ञानमय दृष्टि। भीतरी 
या ज्ञान के नत्र। ज्ञानचक्षु। 
अतनिविष्ट-वि०_ १ भीतर वंठा हुआ। 
अदर रक्खा हुआ। २ मन में जमा हुआ। 
अत करण में स्थित। हृदय में बँठा हुआ। 
अतनिहित-वि० अदर छिपा हुआ। 
अतपेट-सज्ञा पु० देसो “अतरपट”॥ 
अतर्थोध-सज्ञा पु० १ आत्मा की पहचान । 
आत्मज्ञान। २ आतरिया अनुभृति। 
अतर्भाव-सज्ञा पु० [ वि० अतर्भावित, अत- 
भूत] १ अतर्गत होना। भीतरी समावेद। 
सम्मिलित होना। २ छिपाव। तिरोभाव। 
विलीनता। ३ नाश। अभाव। ४ मौतरी 
मतलन। अभिप्राय।/ आश्यय। मश्गा। 
अतर्भावना-सज्ञा स्त्री० १ सोच विचार) 
ध्यान। वित।। २ गुणन फल के अनर से 
सरयाओ को सुधारना। ३ 
अवा अनर्गत्त। अतर्भूत। सम्मि- 
डित। भीवर। २ भीतर क्या हुआ। 
लप्त। 
39080 6 आया हुआ। भामिल। 
द० अतर्भूत' । 
अतर्भूत-चि० दे० 2402 2 ४ 
अतमना-वि० अगमना। उद 
आम बम 
अवर्ूज- दि जिसरा छिए् 
की और हो ॥ भीतरी 
जि वि यो बाहरी प्रप्ता स हृदरर परमामा 
की ओर उामुषर हो। भीगार की ओर प्रवत। 
अतर्थाघी-वि० है जिसती थतरि सावे भीवर 
लक को । भीतर 24602 ॥२ अत करण 
से प्रेरणा करतवाटा । चित्त पर ४ ५ 


व 


पु 


या मुँह भीवर 
मुट्राला जँैस 


श्र हु 


रसनेबाछा। ३ मन की बात ७ +* 
सन्ना 440 इंब्वर। परमेशवर। 
ट्रीय-वि० दे० अताराष्ट्रिय (७७ 
संसार के सब या अनेक राष्ट्रो स 
रखनेवाला । 
अतर्लब-सज्ञा पु० ऐसा त्रिकोण क्षेत्र 
भीतर छव का पतन हो। 
अतर्कापिका-सज्ञा स्त्री० ऐसी पहेली । 
उत्तर उसी पहेली केः अक्षरों में हो 
अतरलीन-[वि० डूबा हुआ। मग्न। 
छिपा हुआ। विलीने। वाह्य॒प्रपत्त 
विमुख । 
अतर्वेत्तो-वि० भीतरी । भीतर <छग१ 
“सजा पु० अतिम वर्ण का । - 
चतुथ वर्ण का। 
पन्ना पु० पड़ित। विद्वान्‌ू। 
। 


अतविकार-सज्ञा पु० भख, प्यास, पीछा 
शरीर के धर्म। 
ज्यर-सत्रा पु० ज्वर विशेष 
रागी का पसीना नहीं आता। 
अंतर्वेद-सज्ञा पू० [ वि० अन्तर्वदी] १ 
देश जिसमें यज्ञा को वेदियाँ हो। २ 
पर्ते। गंगा और यमुना के बीच या 
रे दोआजा। दो नदियों के बीच का * 
अतवदना-मन्ना स्त्री० अतकरण की थे 
भीतरी या मानसिय_ फप्ट । 
पोड़ा । 
अतर्वेदी-वि० अतर्थेद वा तिवासी । 
यभुना के दोआवा में बसनेवाल्य। 
अतवे शिक्-मश्ञा चु० अत पररक्षण। « 
गरा | 
अतहित-वि० गृप्त। 
अवर्सत। अदृद्य। 
अतशस्या-सन्ना स्प्री७ 
१ भूमितण्या। 


सा 





छिपा हुआ। सदा६ 


(घुद्ध सप-अत 
मृत्युशम्या। २ «५ 
इससान। ससान। ३ मृल्यु। ! 





७ मे युवाद। दे० “इसकार | 


अंतस-सज्य पु० अन करण। चत्त। दर 
अतमद-सज्ञा पृ० शिष्या चेत्व। 


अतसमय-मज्ञा षु० अतवारा) 


हि 


[हस्तल 


१३ 


मंत्याक्षर 





संज्ञा पु० मने। चेंतना। हृदय । 
7गैर का भीतरों या मध्यवर्नी स्थान | 
वच्ताप-संज्ञा पु० मानसिक कप्ट। आन्तरिक 
रीडर । 
तस्य-वि० [ बिशे० जतस्थित] १. भीतरी । 
२. बीच या मध्य में स्थित। बीचवाछा। 
मध्यवर्तों ३. य, र, रू, व, अतत्य वर्ण 
कहलाते हूं। (व्याकरण) ॥ 
तिल्लान-सज्ञा १० यज्ञ-विजशेषों के समाप्त 
होने या पूर्णाहुति होने पर किया जानेवाछा 
उन यज्ञों का क्ममूत स्नान। (धर्मशास्त्र ) 
#तस्सछिल-वि०_ [ स्थी० अंतस्सछिला ] 
, जिसके जल का प्रवाह भीतर हो, बाहर न 


देख पड़े, जेसे सरस्यत्ती नदी, जो गुप्त 

पही जाती है। 

अंतस्सलिला-संज्ञा सश्ली० १. ससम्वती नदी। 
* फल्गु नदी। 


अंताराष्यिय-वि० समार के सव या अनेक 
। देशों रू सम्बन्ध र्पनेवए | अनेक रा्ट्रो 
से सम्बन्धित। सार्थराष्ट्रीय। 


अंतावरी-सज्ना स्त्री० बातों का समूह। 
अंतडी | 
अंतावशायौ-सत्ञा प० १. गाँव की सीमा 
* के बाहर रहनेवाला । २. अस्पृश्य । 
. बेढ्ूत | 
भतावतायी-सज्ञा पु० १ नाई। २. हिंसा 
करनेबाला। चाडाल। 
अंतिक-सज्ञा पु० समीप। पास। निकट। 


अतिप-नवि० १. आपिरो। जो जत में हो। 
सबके पीछे का। २. सबसे बंढदकर। हद 
दरजे का। चरम। 
» अतेवर*-संक्षा पु० रनिवास।) जनान- 
'खाना। अंत पुर। 
अतेबासौ-सन्ना पु० १. गुरु के समीप रहने- 
वाला बिद्यार्थी। शिप्य। चेला। २. ग्राम 
के बाहर रहनेबाछा। चाडारू। अत्यजा 
अद्ूत। 
अतःकरण-संज्ञा पु० १. मन। वह इद्विय जो 
संकलन, विकल्प, निश्चय, स्मरण तथा सुख- 
दे खादि का अनुभव करती हैँ। २. नैतिक 


बुद्धि। विवेक 


अतःपटी-संज्ञा स्त्री० किसी सित्रपठ में नदी, 
पर्वत, नगर आदि का दिसलाया हुआ दृश्य । 
१. सोम-रस छानने का वस्भ्त। २. विषाह 
में यमराज यो आहुति देते समय वर-वधू 
ओर अग्नि के बीच डाला जानेवाला पर्दा। 
३ र्गमच पर सबसे आगेवाले पर्दे के बाद 
के परदे। 


अतःपुर-सना पु० [भनज्ञा अतपुरिका] 
जनानसाना। रनिवास। भीतरी महा 


परदे में रहनेबाली स्थ्ियो के रहने का 
स्थान । 

अतःपुरिक-सज्ञा पु० बचुकी। अत पुर का 
रक्षक) 

अंतःराष्ट्रिय-वि० दे० अंताराष्ट्रिय ! 

अतःशरोर-सज्ञा पु० आत्मा। छिगशरीर॥। 

अंतःसज्ञा-मंज्ञा पु० १. बह जीव जो अपने हज 

स के अनुभव को प्रकट न कर 

जैसे, वृक्ष। २ अनुभव, चेतना। 

झंज्य-वि७ अठिण | नीच अधस जएति बप[्‌ 
आसिरी | सबसे वाद का । 

संज्ञा पु० १. वह जिसकी गणना अंत में हो। 
जैसे, लगनो में मीन, नक्षत्रों में रेबती। 
२. दस सागर की संख्या ( १०००,०००, 
०००,०००,००० ) ॥। यम । 

अंत्यकर्मं-सज्ञा पु० अत्येप्दि क्रिया। प्रेतकर्म। 
मरण के बाद से चयोदशाह तक की पिंड- 
दानादि विधि। 

अंत्यज-सज्ञा पु० ३. जिसका जन्म अतिम 
वर्ण में हुआ हो। शझुद्र जो अछूत समझा 
जाय या जिसका छुआ हुआ जऊरू द्विज 
ग्रहण न कर सके; जैसे, घोती, चमार 
आादि। ३. चाडाऊ, डोसम जादि, जिनझा 
स्पश भी वजित है 

अंत्यवर्ण-सशा पू० शूद्र। १. अंतिम बर्ण। 
२- वर्णमाका के अन्न का अक्षर, ह। ३. 
पद के अत में जानेवाला अक्षर। अन्त्याक्षर। 
अंत्यविपुला-संज्ञा स्त्री० आर्या छद का एक 
भेंद। 

अंत्या-सज्ञा स्त्री० १. चाडाल की स्त्री ॥ चंडा- 
छिनी। २. अंत की। अतिम।! 
अंत्पाक्षर-सज्ञा पुं० १. वह झक्षर जो किसी 


भैहत 


अ्देल-वि० अडेवालठी । जिसे पेट में बड़े हा । 
मत-सन्ना पु० १ दोपाथ। ३ प्राल्त। 
७ हे सीमा। अवधि। परायाष्टा। ४ प्रछय) 
नाश | मृत्यु । समाप्ति अवगान ।< स्वरूप । 
स्वभाव। ६ गुप्त भाव । भेद। रहस्य मन 
बी बात। 3 पदतचात्‌ । पीछे । ८ सुंदर। 
९ इति। जीवन वी समाप्ति। १० फट 
निष्पत्ति। परिणाम। ११ निदान। निर्णय! 
१२ 'भीततरी भाग | भीतर । १६ समीप) 
निवट। १४ अन्यत्र | दूर। और जगह । 
मुहा०-अन बनना । सदुगति होना॑-अच्छा 
परिणाम होना | अत विगडना 5 मृ यु बे वाद 
जगति होना । परिणाम बुरा हीना। अत 
बरतालसमाप्त परना । अन हो गयाउऊ 
सीमाल्‍ल्घन हो गया। सीमा से बढ गया। 
अतक-वि० १ नाथ करनेवाला। अतकरनेबाला। 
२ बह शवित जो जीवन का अत बर्ती ह॥ 
सज्ञा पु० १ मृत्यु॥ ? काल।यमराज। हे 
सनिपात ज्वर का एक भेद। ४ दर, जो 
प्रल्य में सबका नाश करता है। ५ शिव। 
अतकर-वि० विनाशक। नाशकर॥। 
अतकारी-पता पु० सहारक। मार डारने 
बाला। समाप्ति करनवाला। 
अंतकाल-सजा पु० १ मरने का 
अतिम समय। २ मौत। मृत्यु 
लतक्रिया-मज्ञा स्त्री० जयेप्टि बम्म। मृत्यु 
के बाद का क्या कक्‍म्मे। मृतव ज्िया। 
अतग-मज्ञा पु० पारगामी। पारगत। पूर्ण 
ज्ञाता। निपुण। 
अतग्रति-सन्ञा स्त्री० मत्यु॥ मरण। मौत। 
अतिम दच्या। 
अतघाई *-वि० 
चाती । 
अतडो-सज्ञा स्त्री० आँत। 
मूहा०-अँतडी जलना>-वहुत भूख लगना। पेट 
जरूना | अतरी गले में पडना--विसी सकट 
में पडना। अंतब्या वा बछ खोलनालव्वई 
दिना के वाद भाजन मिलने पर पट भर खाना ) 
अतच्छद-सत्रा पु० आदर से ढकनवाला । 
आच्छादन ॥ 
अत, अत्यज-सा पु० शूद्ध सं भी सीच। 


समय। 


धांखा देनवाला। विश्वास 


१० 


अतरपट ६५ 


जा द्विजाति वे सस्वारा से विहीत का 
है उनवी “लत्यज” सन्ना मानी गई है। * 
महतर-चाडाठ ! 
अतत -अव्य० अन्त में। आसिर में। शेपत 
चरम सीमा पहुँचने पर। 
अतपाल-सज्ा पु० १ राज्य थी सीमा पे 
रहनेवारा पहरेदार । २ दरबान। द्वारपाट 
दघादीदार । 
झअतरग-वि० १ भीतरी। २ घनिष्ठ। स्वजन 
३ दिरी। गुप्त थाता का जाननेवारा 
जिगरी ।४ अतकरण वा। मानसिक । 
संज्ञा पु० मित्र। दिली दोस्त। आत्मीय। 
अतरग-सभा-सन्ञा स्त्री० किसी सस्यां वें 
चुनी हुई वह छाटी सभा था समिति जे 
उसवी व्यवस्था बरती हैं। 5 
अतरगो-विं० दे० “अतरग”। | 
अतर-सन्ना पु० १ भेद। अलगाव | विभिवता। 
२ मध्य। वीच। भीतर। फासटा। दुरी। 
अववाश।| दो वस्तुज क वीच बी जगह। 
३ भध्यवर्ती समय। दो घटनाआ वे बीच 
का वाल | बीच । ४ आड। आट। डर) 
व्यवधान! दो चीजा के बीच में पड़ी 
बस्तु। ५ छद। रघ। छिद्र। ६ 
मिन्न। अपर। जदा। भेद 
अतर्दधान-विं० सामने स लुप्त होना। 
न पडना। दृष्टियोचर ने हाना। | 
अतरचक्र-सचा पु० १ दिल्लाआ और वि 
दिद्लाआ के बीच वे अतवर को चार चार 
भागा में बॉँटने स बने हुए ३२ मागव 
२ भिन्न भिन्न दिशाआओ म चिडिया की 
बोली सुनवर शुभाशुभ फद बताने की 
विद्या । ३ शरीर के पट चत्रा मसे 


कोई चत्र। ४ भाई वघू वी मडली। 
आत्मीय बर्ग। 
अतरजामी[+पन्ञा पु० दे? अतर्यामी/। 
अतरदिशा-सज्ञा स्त्री० दो दियाता के दीच 
वी दिया। दिय्ाआ के कोण। !्‌ 
अतरतम-सन्ना पु० हृदय का सबस भीतरी 
भाग। अन्त वरण। कसी वस्तु का सबसे 
भीतरी भाग। , 

अतरपट-मज्ञा पु० १ आड़। ओोद। आई 


र्स्प श्१्‌ अतर्दशाह 


ल्‍_____॒॒॒ _ उ$उ ३ख$उझइउ_॒ र२_ृऔ-ऑऑ-्पँ_--उ््रः 
ने का कपड़ा) परदा। २ विवाह में । १ पृथिवी और अन्य छोको 
' को आहुति देते समय अग्नि और बर- | ने वीच वा स्थान। दो ग्रहों या तारों वे 
[ के बीच में डाला हुआ पर्दा। ३ दुराव। | बीच का घून्य स्थान। गगन। वायु। शल्य । 
पाव। ४ कपडगिट्टी>-घातु या ओपधि | आाकाश। जभधर। २ स्वगंलोक | ३ वैतुशाल 
; फूँक्‍ने के पहले उसकी लुगदी वा | नामक एक भूखड़ा। 

युट पर गीली मिट्टी के लेप ने राय | अतरिख, अतरिच्छ*-सज्ञा. पु०॒ दें० 
डा रुपेटने की क्रिया। कपडौरी। ५ 
छी मिट्टी का लेप देवर लपेटा हुआ 
पडा । 

रस्प-वि० अदर रहनेवाला। भीतर का। 
० अतर/। 

रिज्ञ-सज्ञा पु. भेद जाननवाछा। दे० 
अतर्यामी” । 

रा-सज्ञा पु० १ अनर। वीच। अज्ञा। 
गगा। २ ज्वर जो एक दिन के अन्तर 
॥ आता हैं। ३ कोना। ४ विसी गीत में 
त्थायी था ठेक के अतिरिक्त वावी और 
दया चरण। ५ प्रात काल और सध्या 
के बीच का समम । दिन । 

वि० वीच में एक छोडकर दूसरा। 

तरा-नि० थि० १ बीच | सध्य। २ निकट । 
पास। ३ सिवाय। अतिरिक्त । ४ अरूग। 
पृषक। ५ रहित। बिना। 

तर्धंड-सज्ञा पु० अत करण। हृदय। सन। 
पतर्शञान-सज्ञा पु० मन के अदर होनेवाला 
जश्ञान। अतर्थोध। प्रज्ञा। 

्रतयृही-सज्ञा स्त्नी० काशी की सीमा में 
प्रधान पुण्य-स्थकों की सात्रा। 
अतर्जानू-चि० हाथा को घुटनो के बीच 
जे हुए। 

अतरात्मा-सज्ञा स्त्री० १ अतकरण।॥ २ 
जीवात्मा । 

अतरापत्या-सज्ञा स्भी० गर्भवती। गभिणी 
गुविणी | द्विजीवा । जि 
अतराय-सज्ञा पु० १ बिघ्त। बाघा। रुकावट। 

- ९ ज्ञान का बाधक। ३ योग की सिद्धि 
के नौ विध्न । 

“अतराना-क्रिण स० अलग करना। पृथक 

( भरना। अन्दर करना। ह 
अतरात्त-सन्ना पु० १ घेरययं। सडछ। घिरा 

/ ईसा स्थान। २ वीच। मध्य 
















अतरित-वि० १ भीतर रब्खा हुआ। भीतर 
बिया हुआ | छिपा हुआ। २ गुप्त॥ अतर्धान। 
तिरोहित। ३ ढका हुआ। आचछ्छादित। 
४ स्वतत्र। अलग किया हुआ। ५ गर्भस्थ। 
अतरिया-सज्ञा पु० एक दिन का अन्तर 
देकर आनेवाला बुखार। बीच देकर बाने- 
बाला ज्वरा 
अतरोप-सज्ञा पु०१ भूमि का वह भाग जो सेंकरा 
होता हुआ अत में समुद्र में छुप्व हो जाय। 
२ द्वीप। ठापू। 
अतरीप-सज्ञ पु० घोती। अधोवस्त्र | कमर में 
पहनने का वस्त्र । 
वि० भीतरी । भीतर का | अदर का। 
अम्तरीया-सज्ञा पु० भीतर का। विचला। मध्य 
का। परिधान। वस्न) 
अंतरौदा-सञ्ञा पु० महीन कक्‍पढा जो सारी 
के नीचे पहना जाता है। 
अतर्गत-वि० १ मध्यस्य । पैठा हुआ | भीतर 
आया हुआ। अतर्भत। समाया हुआ। 
शझामिछत सम्मिलित। २ गुप्त। भीतरी। 
छिपा हुआं। ३ अतवरणरियथत। हृदस 
के भीतर का। 
असज्ञा पु० मन॥। चित्त। जी। हृदय। 
अतगंति-सज्ञा स्त्री० १ मन का भाव। 
मन की तरग ॥ चित्तवृति ॥ भाबना। 
२३ चित्तकी अभिलापा। कामता। हादिक 
इच्छा। ३ विस्मृुतत ” 
अतर्देशा-सज्ञा स्त्री० मनुप्य वे _ जीवन 
में मुख्य ग्रह के भोगन्काऊ में अन्य 
अहो के आगमन के समय की दशा 
(ज्योतिष ) । 
अतर्दशाह-सज्ञा पु० वह कर्मकाड जो 
मरने के याद के दस दिना में किया 
जाता हू ॥ 


भंत्तर्दाह्‌ 


अतर्दाहू-गग्ना पु० छाती वी जटन । घरीर वी 
ज्याला। मानसित्रा ताप | 
अतर्दाद-सशा पु० छिपाव। छोप। 
वि० अदृश्य। गुप्त। अरक्ष। गायया 
अतहित | अप्रब७। छिपा हुआ। छुज। 
अतर्घ्यन-्सज्ञा पु० मानसिकता ध्यान। मन 
सउधी ज्ञान) 
अतनंबन-सज्ञा पु० ज्ञानमय दृष्टि। भीवरी 
था ज्ञान वे नन्र। ज्ञानचक्षु॥ 
अतनिषिष्ट-बि०_ १ भीतर बैठा हुआ। 
अदर रबवा हुआ। २ मन में जमा हुआ। 
अत वरण॑ में स्थित! हृदय में उठा हुआ। 
अंर्तानहित-वि० अदर छिपा हुंआ। 
अतर्पट-सज्ञा पु० देसो “अतरपट। 
अतर्थोध-सज्ञा पु० १ आमा वी पहचान । 
आत्मज्ञान॥ २ आतर्रिक हि ति! 
अतर्भाव-सज्ञा पु० [ बि० बत, अत- 
मत] १ अतर्गत होना। भीतरी समावेश। 
सम्मिलित होना। रे छिपाव। तिरोभाव] 
बविरीनता। हे नाश। अभाव। ४ भीतरी 
मतछय। जभिप्राय। आशय। मज्ञा। 
अतर्भावना-सज्ञा स्त्री० १ सोच विचार। 
ध्यान। चित्त) २ गुणत फ्ल के अत्तर से 
सस्याओं को सुधारना। 
अतर्भाधित-वि० १ अनंत अतर्भूत। सम्मि- 
छित। भीतर। २ भीतर क्या हुआ। 
छिपाया हुआ।। छुप्त । 
अतर्भुक्त-बिं० भीतर आया हुआ। झामिल। 
द० “अतर्भूता[ 
अतर्भूत-वि० दे० * अतर्भाव 
अतर्मना-विं० अनमना। उदास। 
अतर्भमल-सनज्ना पु" मने का कलुप 
च्णुए् ५ 
अतर्मुत-बि० जिसकी छिद्र या मुह भीतर 
वी और हां। भीतरी मुँद्वाला, जैसे 
अतर्मुंस फोडा। 
फक्रि० वि० जा बाहरी प्रपनो से हटकर परमात्मा 
की ओर उन्मुख हो। भीतर का ओर्‌ भ्रवृत्ता 
अतर्यामी-वि० १ जिसकी गति मन के भीतर 
तक हो! भीतर जानेवाछ्ा | २ अत करण 
से प्रेरणा करनेवाछा | चित्त पर अधिकार 


श्र 


ध 


ह 


स्सनेबाटा। ३ सन वी बात यावनेषार 
मजा पु० ईश्वर। परमेश्वर। हे 
अतर्राष्ट्रीय-वि० दे० अवाराष्ट्रिय (-३७ «५| 
संसार के सब या अनेव राष्ट्री से सम्द 
रेसतेबारा । 
अतरलेब-सना पु० ऐसा प्रियोध क्षेत्र शिर 
भीतर रब वा पतन हो। 
अतर्लापिका-सन्ञा स्त्री० ऐुंसी पदहेठी जिस! 
उत्तर उसी पहली के अक्षरों में हो। 
अतर्लोन-[वि० डूबा हुआ। मग्न। भी 
छिपा हुआ। विडीन। वाक्य प्रपचो, 
विमुर ! रु 
अतर्वेत्ती-वि० भीतरी ! भीतर रहनेवाली 
अतर्वर्ण-सभ्ञा पु० अतिम वर्ण का | शरद 
चनुथ वर्ण का। | 
अतर्वाणी-सज्ञा पु० पंडित | विद्वानू। मा 
को जाननेवाका । 
अतविकार-सजा पु० भूख, प्यास, पीझा 
शरीर के ध्मं॥ 
अतवेंगी ज्वर-मज्ञा पु० ज्वर विशेष नि 
रोगी को पसीना नहीं आता। 
अतवेंद-सज्ञा १० [वि० अन्‍्तर्वेदी] १ 
दश जिममें यज्ञो की वेदियाँ हो। २ बर्द 
वर्त। गगा और यमुना वे बीच का देश 
रे_दोआवा। दो नदिया के वीच का देश 
अतवेंदना-सज्ञा स्त्री० अत बरण की बेदना 
भीतरी था मानस्तिवा कष्ट) मार्मि 
पीड़ा । 
अतर्वेदी-वि> अतर्येद वा सिवासी। गयी 
यमुना के दोआवा मेँ बसनेवाला। 
अतर्वेशिक-सज्ञा पु० अत पुर-रक्षण'। स्वाजा 
सरा। 
अतह्ति-वि० गुत.। ड्थिपा, दु:।, लिएरोडित: 
अतर्दान] अदृश्य ५ 
अतर्शय्पा-सच्चा स्त्री० (शुद्ध रूप-अत शर्मा, 
१ भूमिश्य्या। मृत्युशस्या। २ मरघठ 
इमझान। मसान। हे. मृत्यु। 
अतस-सन्ना पु० अतवरण। चित्त) हेदय 
अतसद-संज्ञा पु० शिष्य। चेछा। 
अतसमय-सज्ञा पृ० अतवाछ। मरणवा् 
मुयुकाल। दे? “इत्तकाल[ 


न 


७९५० ०० 


अंतस्तल 
पा 


श्३ 


अत्पाक्षर 





“गतस्तल-भज्ञा पु« मन। चेतना। हृदय । । स्त्री० किसी चित्रपट में न॒दो, 


# शरीर का मीतरी या मध्यवर्ती स्थान। 
उतस्ताप-सज्ञा प० मानसिक कप्ट। आन्तरिक 
(४ पीछा। 
अ्रतल्य-वि० [विशे० अतस्थित] १ भीतरी । 
रे जीच या मध्य में स्थित। बीचवाला। 
# मध्यवर्ती ३ य, र, ल, व, अतस्य वर्ण 
का बहलाते हूं। (व्याकरण) कफ 
॥ काम-्शज्ञा पृ० यज्ञ विशेपा के समाप्त 
! होने या पूर्णाहत्ति होने पर किया जानेवाछा 
उन थज्ञा का अगभत स्नान। (घममशास्य ) 
(तस्शलिल-वि०  [ स्त्री०  अतस्सल्लि] 
जिसके जछ या प्रवाह भीतर हो, बाहर न 
देख पडे, जैसे रररबती नदी जो गुप्त 
पी जाती हुं। 
मतत्मत्चिएा-सश्चा स्वी० £. सरस्वती नदी। 
३२ फल्गू नदी। 
लि ससार के सब या अनेक 
>]॥ से तम्वस्ध रखनवाला। अनक राषप्ट्रा 
सम्बन्धित । 28320 
संज्ञा स्त्री० 
बंत्दी जी० आंता का समह। 
33022 202 पू० १ गाँव की सीमा 
गहूर रहनवाला ॥ अस्पृश्य 
अत दर रह २ अस्पृश्य । 
भतावसायी-सज्ञा पु० १ नाई। २ हिंसा 
ला ॥) चाडाल। 
भ तक-शत्रा प० समीपर। पास निक्‍टा 
भत्रिम-वि० १ आउसिरी। जो अत में हो। 
अब पीछ का। ३ सबसे वढकर) हद 
दरजे बा) चरम। 
अतेउर, अतेवर*-मज्ञा पु० रनिवास। जवान- 
लिया अतपुर। 
अतिस्यप्ती-सचा पु० १ गुर के समीप रहने- 
वाश विद्यार्थी। ज्षिप्प। बेल्त। २ ग्राम 
मे बाहर रहनवाला। चाडा?। अत्यजा 
अछत। 
भगेकरण-सज्ञा पु० १ मन। यह इद्विय जो 
प्पल्प, विनरष, निमचय, स्मरण 2 > 
है सादि बा अनुभव करतो हं। २ न 
बुद्धि। दित्रव। 


पर्वेत, नगर आदि का दिखलाया हुआ दृर्य | 
१ सोम रस छानने का वसत। २ विवाह 
में यमराज वो आहुति देते रामय वर वधृ 
और अग्नि वे बीच डाछा जानवाला पर्दा। 
३ रगमच पर सबसे आगेवाछे पर्दे के बाद 
के पर्दे। 

अत पुर-सज्ञा पु० [सज्ञा अत पुरिक] 
जनानखाना। रमिवास)। भीतरी महल! 
परदे में रहनेबाली स्त्रिया के रहने का 
स्थान । 

अत पुरिक-सज्ञा १पु० कचुकी। अत पुर वा 
रक्षक । 

अत राष्ट्रिप-वि० दे० अताराष्टिय। 

अत झरीर-सज्ञा पु० आत्मा। लिगदरीर। 

अत सज्ञा-सज्ञा पु० १ वह जीव जो अपने सुल- 

मच के अनुभव को भ्रकट व कर सके। 
, वृक्ष । २ अनुभव, चेतना। 

अत्य-वि० अतिम। नीच। अधम जाति वा 
आखिरी । सबसे वाद का । 

सज्ञापु० १ वह जिसकी गणना अत में हा। 
जैसे, छएना में मीन, नक्षता में रेवती। 
२ दस सागर की सल्या ( १०००,०००, 
9००,०००,००० ) ॥। यम! 

अत्पकर्म-सज्ञा पु० अत्येपष्टि क्रिया। अतकर्म। 
भरण के वाद से त्र॒यादशाह तक की पिंड- 
दानादि विधि। 

अत्यज-सज्ञा पू० १ जिसका जन्म अतिम 
वर्ण में हुआ हा। शद्व जो अछत समझा 
जाय या जिसका छुआ हुआ जे हिज 
ग्रहण न कर सके, जैसे, धोरी, चमार 
आदि। २ चाडाल, डाम आदि, जिनका 
स्पर्च भी वर्जित हैं। 

अत्यवर्ण-सज्ञा पु० शुद्र।! १ अतिम वर्णा 
२ वर्णमाला ये अत का जक्षर, €। हे 
पद के अत में आनेवाला अक्षर। अत्याक्षर। 
अत्यविषुद्धा-मज्ञा सत्री० आर्या छर का एव 
भदव। के 

अत्या-सन्ना स्त्री० १ चाडाट वी स्त्री। चडा- 
लिनी। र॒ अन की। मतिमा 
अस्पाहर-शज्ञा पु० १ बह अहार जा उिसो 


बंरपाक्षरी 


शब्द या पद ये! अत में आवे। २ वर्णमाला 
वा अतिम अक्षर है”) 

अत्पाक्षरी-रज्ञा स्त्री० किसी कटे हुए इठाव 
मां पद्म थे अतिम अक्षर से आरम होने- 
याझा दूसरा पद्य था घ्छोत वहना । (विद्या- 
धियो में प्रचल्ति)। 

अंत्यानुप्रास-सता पु० पद ये शब्दों वे 
अतिम अक्षरों वा सजातीय होना। एव 
इब्दालबार। (साहित्य) 

अत्पेष्टि-सज्ञा पु० क्रिया वर्म। शवदाह से 
सर्पिडन तक वी विधि। 
त्रि० स० शावदाह । 

अब्-मज्ञा १पु० अँतडी। आँत। 

अन्नकजन-सजा पु.० आँतो की गुडगुडाहद। 
आँती या झब्द। 

अंग्रवृद्धि-मजा स्त्री० बहू रोग जिसमें आँत 
उतर जाती हैँ। 

अन्राडवृद्धि-सज्ञा स्त्री० विशेष रोग जिसमें 
ओते उतरकर पाते में चली आती है और 
वह पूछ जाता हैं। 

अन्नी *-सन्ञा स्त्री० आँत | अंतदी | 


वि० [ फा०] भीतर) 

अंदरसा-सज्ना पु० मिठाई विश्लेप । 

अदसश्सौ-वि० ( पा०] भीतर का। 

अदाज-सज्ञा पु० [ फा०] [ सतज्ञा अदाजी, 
ककि० वि० अदाजन ] १ अनुमान! अटक्छा 
मान। नाप जोख। कूत। तखमीता। दे० 
*अदाजा”। २ ढंग। ढव। तौर। त्ज। 
३ चेंप्टा। मटक। भमाद। 

अदाजन-क्रि० वि० [ फा०] १ अनुमान 
से। अन्दाज से। अटकल से। २ लगभग। 
करीय । 

अदाजा-सच्ञा पु० [ फा०] अनुमान | अटकलछ। 
कूत ) तसमीना । 

अदु, अदुक-सज्ञा पु० १ पाजेव | स्त्रिया के पर 
म॑ पहनने का विश गहना। पैरी। पेजनी । 
२ हाथी को बांधने का सॉँक्डा था रस्सी। 

अंदुआ-सन्ना व ल्‍छृक्डी का बना कॉँटेदार यत्र 
जो हाथिया वे पिछले पैर में डाला जाता हैं! 


श्ड $ 
अंदेशा-सज्ा पु० [ फा०] १. सोच ।ई 
चिता। २ सदेह। सप्यय। अनुमान! 
३ खटवा। आदया। भय डर। ४ ७ 
५ दुविपा। परमोपेध। अयमजम। 
पीछा। 
अधघ-वि० [ सज्ञा अपता] १ अधा। ८ 
चक्ष-विहीन) बिना आँख वा] ३०६५ 
व्यक्ति। २ मूर्ख अज्ञानी। 
अविवेवी। बुद्धिहीव । ३ अचेत] , +५ 
गाफिठ। ४. उन्मत्त। मस्ते। सतवाला 
सज्ञा पु० १ वह व्यक्ति जिसे अ 
ने हो। नेत्रहीन प्राणी । अधा। २ पार 
जरू। ३ चमगादइड। ४ उल्हू। ५७ 
बार। अंधेरा। ६ कवियों द्वारा नि 
पद्धति वे! विरद्ध बर्णव का वाव्य-्दोप 
अधक-सज्ञा पु० १ अबा। बिना आँखवा 
मनुप्य। दृष्टिरहित व्यक्ति। २ दैत्य। 
कश्यप और दिति का पृत्र था। ३ दे 


विशेष। ४ नि विस । महामारत 
वर्णित एक देश-विशेष वे! निवासी! 


अधघकार-सज्ञा पु० तिमिर। अंधेरा। 
अधकूप-मज्ञा पु० १ अघा कुआँ। सू 
कुआँ। वह कुआँ जिसका जलू सूख गया 
और जो घामू-पात ये ढवा हो। २ एक वः 
का नाम। हे अघवार। 

अधलोपडी-मज्ञा स्त्री ० मूर्ख। भोदू । नासमड 
बुद्धि रहित । 

अधड-सन्ञा पु० आँधी। तूफान। गर्द से मे 
बडे झोक की वायु! 

अधतमस-सज्ञा पु० १ घोर अघकार 
गहिरा था गाढा अँघेरा। २ नरक-विशेष 

अधता-सन्ञा स्त्री० १ दृष्टिहीनता। अधापन 
२ मूर्सता (छाक्षणिक प्रयोग)। 

अधतामिल्र-सन्ना पु० १ घोर अधेरेवार 
चरक। २ सास्य में इच्छा के विपर्य्यय २ 
विघात वे पाँच भेदो में से एक। ३ जीने १ 
इच्छा रहते भी मरने का भय। ४. पाँ 
कल़ेशा में से एक। मृत्यु वा भय (योय 
५ इस नाम का नरका 

अधधुध*-सज्ञा स्त्री० दे० “अधाधुध' । अ६ 
के समान, दिना नियम दे | 


ह[भभपरपरा 


श्५ 


अँबेरी 





उधपरपरा-सज्ञा सत्री० १ विना विचारे 

।या समझे-अज्ले दूसरों का या पुरानी चाल 

का अनुकरण। २ भेडियाधंसान। हे लकीर 

! के फकीर। 

अंधपूतना-ग्रहु-सज्ञा पु० बालकों का एक 

| रोग-विशेष। 

भधवाई*-प्ज्ञा स्‍त्री ० अधड । तूफान। आँघी। 

अंधरा(*-वि० दे० “अधा”। 

मिंपरी-सज्ञा स्त्री० १ अधघी स्त्री। २ पहिए 

मी गोठाई को पूरा करनेवाी धनुप के 

। अपार की ऊछकडियो की चूल। 

+अंधविदवास-सज्ञा पु० विना विचार किये 

# रिसों बात पर विश्वास) विवेकशून्य 

॥ भारणा। तव॑ की केसोौटी पर प्राय खरा 

५? उतर सकनेवाला विश्वास। 

॥सपेस-सज्ञा पु० मात । राँबे हुए चावल । 

अयशुत-सज्ञा वि० अन्घे का पुत्र। राजा 

३. पैयॉबन आदि। 

। अपर्तन्य-मजा पु० सेना जो शिक्षित न हो। 

अपा-सज्रा १० [ स्त्री० अधी] जिसे बुछ 
दियलछाई ने पदे। दृष्टिरहित जीव । 

# वि० ३ दिना आँख था। दृष्टिरहित। 
३ विधार-रहित। मूर्सं। अविवेकी। जो 
अच्छेनचुरे वा विचार न रखता हो! 
मुहा०-अधा बनना>वजान बृझक्र किसी 
बान पर ध्यान ने देना ।--अथ की छकडी 
मा छाजी-5१ एक्सान्न सहारा। आधार या 
आमद्ा। २ इबछोता छड़या। अथा दीवाजर 
बह दीपक जो मद या घुँपछा जछता हो। हैँ 
जश्य अैया--एका अष्गार कर सबका का सला। 
अधा बनाना>>भम में डाएना। मूर्ख बनाना। 
३ जिस्म कुछ दिसाई न दे। अधकार। 
पो०-अपा घोशा था आइना>-घुंघटा दर्पण। 
वेट शोशा जिसमें चेहरा साप न दिखाई 
देता रा । जपा मुऔर--१ सूचा बुआ। वह 
वृर्भा जिसमें पानी ने हो और जिसवा मुँ 
पद बाल में दगा फ २ >डप्ा या सेट 
विचच। 
अपाधुप-मज्ञा सता» १ बटत अपेश) घार 
सुपतार। २ भन्‍गव) अथरा। अविधार) 
धेधाधीगी। एश्यद॥। * 


अधार[-सज्ञा पु० दे? “अँधेरा”। सज्ञा 
पु० रस्सी का जार जिसमे भूसा, घास 
आदि भरकर बैल पर छादते ह। 
अबाहुली-सज्ना स्त्री० दे” “चोरपुष्पी/। 
अंधियार/-सज्ा पु० वि० दे० “अधकार” 
या अँधेरा'। 
अंधियारा[-सन्ना पु० वि० दे० “अधवकार” 
या “अँधरा?। 
अंधियारी-सज्ञा स्त्री० वह पद्ठी जो शिकारी 
पक्षियों, उपद्रवी घोड़ो और चींतो की आँख 
पर बाँधी जावे। 
अधिस्रधि-स् ० पु० छिद्र | छेद । भोका | गढा। 
अशु-पञ्ञा पु० कुआँ) जल ) 
अधेर-सज्ञा पु० १ उत्पात। अन्याय। अत्या- 
चजार। जुल्म। २ वुप्बध। अधाधुध। 
उपद्रव । गडबड । धीगाधीगी। 
अधेरखाता-सज्ञा पु० १ गडवडी | व्यतिक्रम। 
हिसाब-किताव और व्यवहार में गड़वडी। 
४२ अविचार। अन्याय। कुप्रबध। अन्यथा- 
चार । 
अधेरना*-क्रि० स० अँधेरा करना। 
अंधेरा-सज्ञा पु० [स्त्री० अंधेरी] १ प्रकाश 
जा अभाव। अधपकार। तम। २ घुंबला- 
पन । घुध । 
यौ०-अधेरा गृुपप्ूघोर अवकार। ऐसा 
अँथेरा जिससे कुछ द्विखाई सम 44 ३ परछाई। 
छाया। ४ झार। उदासी। उत्साहहीनता। 
वि० अधवारमय। प्रवाशरहित। 
मुहा०-अँयेरे घर का उजालाऋ॑-१ अत्पतत 
सुदरा कातिमानू। * री रूदीगावाला। 
वुछदीपव॥ वद की दा बढानेवाछा। 
३ इझकडठौता बेटा । मुँह अँधरे या अँपरे 
मह-बडे सतरे। बड़े तड़पे ॥ 
ऑअथेरा-उनाला-मज्ञा पु० “रात-दिन” /का 
सिछोना । कागज सोड़पर बनलाथा हुआ 
झड़का या शुमा खिदौंना। 
सेपेरिया-सज्ा स्त्री० १ जंपेरा। अधवार। 
३ अंधेरों गा। काली रात। अंधेरा पाग। 
सचा स्त्री० [ देश ० ] उप की पहली बोचाई | 
अपरी-सज्ञा स्त्री० १५ अपवारा। सम 
|. ब्रक्मात जा जमाव। २ मंधेरी राव। पाहो 


अंषोदी 
रात। ३. आँधघी। अघड। ४. घोडों या 
बैलों की आल पर डालने का परदा। 
दे० ऑंधियारी। > 
मुहा०-अँधेरी डाडना या देनाः5 किसी 
की आँय मूदकर उसकी दुर्गति बारना। 
वि० प्रवाशरहित। तमसाच्छादित। बिता 
उड़े की। जैस--ऑंधेरी रात। 
मुहा०-अंघेरी कोठरी-१. पेट। गर्भ! 
घरन। कोख। २. गुप्त भेद। रहस्य 
ऑंधीटी-सज्ञा स्त्री० अंधियारी। घोड़े या वैद 
की आँख बद करने का ढवतन। 
अंध्यार*-सज्ञा पु० दें० “अधवार” या 
“अँधेरा” | 
अंध्यारी *-सज्ञा स्त्री० दें० “अेघरी”। , 
अंध्य-सज्ञा पु० १. शियारी। बहेलिया। 
चिडीमार | ब्याव। ३. वैदेहक पिता और 
करावर माता से उत्पन्न नीच जाति! 
» दक्षिणदेश का एक प्रान्त विदेष। अध्य 
या आछ्य देश का निवासी। 
अंधमृत्य-संज्ञा प० मगध देश का एक प्राचीन 
राजवंश । 


अंद-सज्ञा स्त्री० दे? “अवा”। माता। 
सज्ञा पु० आम का वृद्ष। पेड) 
अंबक-सज्ञा पु० १. नेत्र। आँख। चद्घु। 
२. पिता। ३. तांबा। 


अंबत-सज्ञा पु० खट्टठा, खठाई। 
अंचर-सज्ञा पु० १. कपडा। वस्त्र) पट) २. 
स्त्रियों के पहनने की एक रेंगी क्नारेदार 
घोती। ३. आसमान । आवाश। ४ कक्‍्पास। 
५. एक सुगधित वस्तु जो छेछ मछली की 
अँतडियों में जमी हुई मिछ्ती है। ६ इच्न। 
७. अभ्रक धातु॥ अवरकत ८. शजपूताने 
बा एक प्राचीन _ नगर। ९. अमृता 
१०. प्राचीन ग्रयो के अनुसार उत्तरीय 
(बव०) ४ 
भारत का देश-विशेष॥ ११. मेघ। बादरू) 
अंबरवारी-सज्ञा पु० विशेष झाड़ो जिसकी 
लकडी और जड से रसवत या रसौत 
निवलता है। दा हल्दी। चित्रा। 
खंबर-डंदर-सज्ञा पु० सध्या-समय को छाली 
जो सूर्य के डूबते समय होती है। (मेथ) 





१६ अंबाएिका 





| अंवरवेछि-सन्ञा स्त्री० आयाशवेल। 
अंयराई-सजा स्त्री० आम वी बारी। आए 
का बगीचा। अंबराव। ४ 
अवराब*-सज्ा पु० दे० “अँबराई”/।  । 
अंबरात-सज्ा पु० १. वषड़े का किसारा! 
२. क्षितिज। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और 
आवाज मिले हुए दिखाई देते हैे।. 
मंवरीप-सन्ना पु० १. भाड। ४ व 
मिट्टी का वर्तेव जिसमें भडमूजे गरः 
बालू डालकर दाना भूनते हँ। ३. शिव। 
४. विष्णु। ५, सूर््य। भास्कर। ६. किद्यो 
जर्यात्‌ ११ वर्ष से छोटा बाढक। ७ विशेष 
नरक । ८. अयोध्या का एक सूस्य॑वंद्ी 
परम वैष्णव राजा। ९. आमडे का पेई 
और फल। १०- अनृताप। पश्चात्ताप। 
११ छडाई। युद्ध) समर। 
अंवरोक-सज्ञा पु० देवना। 
अंबल-सज्ञा स्‍्नी० मादक वस्तु । खद्टा रस 
अवप्ठ-सन्ना पु० [ स्ती०] १२. पंजाब 
के भमध्यमाग का प्राचीन नाम। 
२ अवप्ठ देश में बसनेवाला मनुप्य। 
है. ब्राह्मण पुर्ष और वैश्य स्त्री से उत्पन्त 
जाति-विशेष। (स्मृति)। ४. हाथीवान। 
पील्वान। महावत। हस्तिपक। 
अंबष्ठा-सज्ञा स्त्री० १. अबष्ठ की स्त्री। 
२. ब्राह्मणी छता। पाठा। है 
अंबा-सन्ना स्त्री० १. जननी। माता। मा। 
» अम्मा। २. दुर्गा। पार्वत्ती। देवी। ३. एक 
* लता। पाढा अवप्ठा। ४डे काशी के राजा 
इद्रद्युम्न की तीन कन्याओ में सबसे बडी 
जिन्हे भीष्म पितामह अपने भाई विचित्र-' 
वीय्ये वे लिए हर छायें थें। .. 
अवापोलोौ-सज्ञा स्त्री० अमावट।॥ अमरस। 
अवार-सनज्ञा पु० [ फा०] समूह। ढेर। 
राशि। रे 
अंबारी-सन्ञा स्त्री० १. चेंदवा। हाथी की: 
पीठ पर रखने का हौदा जिसके ऊपर एक 
छज्जेंदार मडप होता है। २. छज्जा। 
अंबालिका-सज्ञा स्त्री० १३. माता। मात 
दे० अबप्ठा' २. अवप्ठा छता। ३. काशी 
के राजा इद्रदुम्न की उन तीत वन्‍्याओ में 


दि मैविका 


हैं सबसे छोटी जिसे भीष्म अपने भाई 
विचित्रवीय्य के लिए हर कर छायगे थे। 
विका-संज्ञा स्त्री० दे” अंबा' १. माता। 
भा। २. देवी। दुर्गा। पार्वती। ३. जनों 
की एक देवी। ४, कुठकी का वृक्ष । ५. 
अंबष्ठा छता। ६. काज्षी के राजा इंद्रयम्न 
की उन तीन कन्याओं में मझली, जिसे 
/भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य्य के लिए 
हरकर छायें थे। 
प्रंबकेय-संज्ञा पुं० १. गणेश। ३. कात्तिकेय । 
रा धृतराप्ट्र। ४. अंबिका के पुत्र ! 
मैंविया-संज्ञा स्त्री० टिकोरा। केरी। बिता 
जाली पड़ा आम का छोटा कच्चा 
फल 
भैविरथा *-वि० बूथा। व्यर्थ। बेकार। 
अंबु-संज्ञा पुं० ३. जछू। पानी। सलिक।' 
'नीर। २. सुगंघबाला। ३. चार की संख्या। 
॥४. जन्मकुंडडी के 2१३ स्थानों या घरों में 
£ चौया। 
(मंबगुकण-संज्ञा पु० ओस॥ तुपार। शीत। 
| सीकर] 
भेषुज-संज्ञा पुं० [ स्त्री० अवुजा] १. कमछ। 
4 पद्र। २. जझ से उत्पन्न वस्तु॥ ३. वज्ध। 
'४. बेत। ५. ब्रह्मा। ६. झंख। ७. जछ 
#!'से उत्पन्न कोई भी वस्तु। 
अवुजग्म-संज्ञा पुं०ण कमछ। प्म। पंकज। 
#मिंबुद-वि० जो जल दे। 
(“सजा पुं० ६. मेघ | घटा । बादरू । २. मोथा 
बर्मेवुधर-सज्ञा पुंण वारिद। मेघ। बादरू। 
# वारिघर। 
#मंयुघि-संज्ञा पुं७ समुद्र। सागर। सिंघु॥ 
जलधि। पाथोधि। हर 
॥ जंयुतिधि-संज्ञा पुं७ समुद्र । सागर। पयोधि। 
$0 वारिधि। 
अंबप-मंत्ञा पूं० १. सागर | समुद्र | २. वरुण 
है इतसिपा नक्षत्रा 
.(मेंयुपति-संज्ा पुं० १- सागर। २- वरुण। 
। अुभूत-संत्रा पुं० १. मेघ। वादछ | २. सागर। 
हम * मोया | 
भंबुराधि-संज्ञा पुं० सागर । समुद्र । 
ही मिंदृकह-संतरा पुं> कमझो। 
; फाण २ 7 
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अंशतः 
४ न 


अंबुवाह-संज्ञा पुं० मेघ। यादल। बारिद। 

अंबवेतस-संज्ञा पुं० एक प्रकार का पानी में 
होनेवाछ्ला बेंतत। * 

अंबुशायौ-संज्ञा पुं० भगवान्‌ विप्णु॥ 

अंवोद-सज्ञा पुं०ण बादल | जलद। अञ्। मेघ। 

अंबोह-संज्ञा पु० [फा०] झुंड। समाज! 
जमघट। भीडभमाड़। समूह। 

अंभ-संज्ञा पूं० दे० “अंबु' १. पानी। जल। 
२- पितरलोक॥ ३. लग्त से चोथी राक्षि। 
ड. चार की संख्या। ५. देवता। ६. पितर। 
७. असुर। राक्षस। 

अंभसू-संज्ञा पुं०[ सं०] अंबु॥ जछू। पानी। 

अंभसार-संज्ाा पुं० मोती 

अंभनिधि-संज्ञा पु० दे० “अंभोनिधि”। समुद्र । 
सागर। जलूधि। 

अंभोज-वि० जछ से उत्पन्न 

संज्ञा पुं० १. पद्म। कमछ। २. चंद्रमा। 
३. सारस पक्षी। ४. शंख। ५. कंपूर। 

अंभोघर-सन्ना पुं० १. जलूद। बादल। मभेघ। 
२. मोया। 

अंभोनिधि-सज्ञा पुं० सागर। समूद्र। 

अंभोराशि-सज्ञा पु० सागर। समुद्र । 
अंभोरुह-सज्ञा पुं० पद्र। नलिन। अरविद। 
कमग्रल॥ 

अँवरा[-सस्वा पु० दे? “आवला”। 
अंश-सन्ञा पूं० १. विभाग। भाग। टुकड़ा। 
२. वाँट। हिस्सा। ३. भाज्य अंक । ४. भिन्न 
की लकीर के ऊपर की संख्या। ५. चौया 
भाग। ६. सोलहवाँ भाग। कला। ७. वृत्त 
की परिधि क्य ३६०वाँ भाग जिसे इकाई 
मानकर कोण वा चाप का प्रमाण बतकाया 
जाता है। <. कारबार या छाभ का हिस्सा। 
९. बारह आदित्यों में से एक॥ १०. दिग। 
११. पितृधन का भाग ॥। 

अंशक-संज्ञा पुं० [ स्‍ती० अशिका ] दे० 
अंश १. टुकड़ा। भाग। २. दिन। दे- 

परदूटीदार।. हिस्सेदार। साझीदार। 
वि० १. अंध घारण करनेवाला[ 
घारी। २. विभाजक। वॉटनेबाला। 

अंशतः-क्रि० वि० कसी अंश में। वुछ हृद 
तक। थोड़ी सात्रा में। 


अश- 





अंज्पत्र 
हि 
अंद्पन्र-सन्ञा पु० यह मागज जिसमें पटटी- 
दारो या हिस्सा या अश लिसा हो। 
अंदल-मन्ना पु० बॉटनेवाला। भाग बरने- 
यबाला। चाणक्य मुनि! 
अंशसुता-सज्ञा स्त्री० यमुना। हे 
अंशावतार-संज्ञा प्‌ू० वह अवतार जो पूर्ण 
न हो और जिस्म परमात्मा की शक्ति वा 
बुछ अश ही हो। 
अंशाश-सज्ञा पु० भाग का भाग। 
अंशो-वि० [ स्त्री० अधिनी] १. अंशधारी। 
अश रखनेवाला। २. अवतारी। देवता 
वी सामथ्यं या शक्ति रखनवालछा। 
सज्ञा पु० हिस्सेदार। अवयवी। बटाऊ। 
भागी। बाँटनेवाला। वटवैया। 
अंशु-सज्ञा पु० १. रहिम) किरण। प्रमा। 
आमभा। २. छता का कोई भाग । ३. तागा। 
सूत। ४. बहुत सूक्ष्म हिस्सा। ५. दितकर | 
सू््यं। ६. मयूख। 
अंशुक-सज्ञा पु० १. रेशमी कपडा। २ पतलछा 
या महीन कंपडा। ३. दुपट्टा । उपरना। 
४. ओढनी। ५ तेजपात। 
मंशुजाल-सज्ञा पु० रश्मि-समुदाय॥। 
अंशुघर-मज्ञा पु० १ रदिमघारी। सूर्य। 
२ अग्नि। ३ चन्द्रमा। ४ दीप।५ देवता। 
$ ब्रह्मा।७ प्रतापी। 
अंशुताशि--सज्ञा सस्‍्त्ीण वह बिंढ़ु जिस पर 
समानातर प्रवाश की किरणें तिरछी और 
इक्टूठी होकर मिलें। 
अंशुभान्‌ू-सज्ञा पु० १. दिनकर। सूर्य्य। 
२. अयोध्या के सूर्य्यवशीय राजा विशेष। 
अंशुमाला-सज्ञा स्त्री० सूर्य की किरणें या 
उनका जालह। 
अंशमाली-सज्ना पु० १. सूर्य । २ तिग्मरश्मि। 
अंस-सज्ञा पु० दे० “अदश”। १. भागा 
हिस्सा। २ कधा। 
अंसल-वि० बलवान्‌। 
अँसुआ, अेंसुदा*-सज्ञा पु० दे० “आँसू” । अश्लु ॥ 
अंसुवाना*;--क्रि०ण अ० आँसू से भर जाना। 
अश्ुुपूर्ण होना। 
अंह-सज्ञा पु० १३. दुष्वर्म। अपराघ। पापा 
३. व्यादुलृता। रु ख॥ ३ बाघा। विष्न) 


श्८ 


अकड़ता 


अंहडा-सज्ञा पु० बटवरा। तौलने का 
अंहस्पात-सज्ञा पु० मल मास । क्षय मास) 
मेहुड़ी-मन्ा स्त्री० छता-विशेष । बाकला 
बरबला। ) 
अउर-सयो० दे० “तथा” “बौर”। 
अऊत-वि० [स्त्री० अऊती] १ पुतरहीन 
जिसके सन्तात न हो । बिना पुत्र का । निपू्ता 
निरयंश। क्वारा। २ मूर्ख। जाहिछ। 
मऊलना*-ज्ि० अ० १३. जलना।  « 
होना। २. गरमी पडना। दे० “ओऔउडना” 
३ छिदना। चुमना। ४. छिपना। 
छिलिना। 

अकंटक-वि० १. बिना कॉँटे बा। २. 4। 
रहित। बिना रोक टोक का। ३ झत्रु-<हप 3 
अविरोधी। निरपाधि। चँन से। 

“अकंपन-वि० [ वि० अकपित, अकप्य] 
१ दृढ। कठोर। न कॉपनेवाला | (4७ 
२ मजबूत। 

स॒० पु० रावण के एक सेनापति का नाम 
अक-सन्ञा पु० १. पाप! २ दुखा। 
अकउआ-सज्ञा कह । मदार। अकवन 
अकच-सज्ञा पु० केतुग्रह। 

वि० बिना ब््लो का । 

अकच्छ-वि० १. नगा। नग्न। २. बन्यी 
चारी। परस्त्रीगामी। ३. मेहरा। लूम्पट 
४. जेन सम्प्रदाय के साधु, विश्येपतः 
निग्नेन्‍्थ कहे जाते हें। ५. जो घोती ॥ 
की छलाॉय न बाँघे । 

अकड़-सन्ञा स्त्री० १. ऐंठ। लिचाव। बल । 
मरोड। २ क्डाई के साथ ऐंठ। ३. 
अहकार। घमड। दोखी। ४. घृप्टता। 
डढिठाई। ५. हठ। जिद | अड। ६ टेढापन। 
बॉकापन॥। ७ पफूछाहट | 

अकड़नः-क्रि० अ० [ सज्ञा अकड, अक्डाव] 
१ ऐंठना! सूखकर सिकुडना और कडा 
होना। २. विदुरना। सुन्त होना। ३ तनना। 
छाती को उभाडकर डील को थोडा पीछे 
की ओर झुफ्ाना। ४. झेखी बरना। घमड 
दिखाना। ५ घृष्टता या ढिठाई करना। 
६ हठ करना। जिद बरना। अडना। 
७. चिटक्‍ना। मिजाज यदल्‍रूना। 

नी 


छाई...  र४ई || पट 


कडबाई-सज्ञा स्त्री० ऐंटन। मुड़छ॥ शरीर 
की नसों का पीडा के सहित खिचना। 
अग्ग्रहू। घातरोग। नञ्मो का जकडता। 
उक्नइबाज-सज्ञा पु० अव्डत। छेला। याँवगा । 
वि० शेसीबाज। अभिमानी। ऐँठदार। 
भक्ड़वाजौ-सन्ञा स्त्री० दोसी। अभिमान । 
[४] 
भकड-मकइ-सज्ञा स्त्री० एऐंटकर चलने की 
चाल। घमड । अभिमान। 
अकड़ा-पज्ञा पु० रोग-विशेष। 
अफड़ाब-सज्ञा पु० खिंचाव । 
ऐंटन । 
।मकईत-वि८ दे० "अकडवाज”। अभिमानी। 
बाँगा। छेछा। 
क्तॉ-वि० पूर्ण। सारा॥ समूचा। 
जि० वि० बिलकुल। संरासर। 
फय-वि० १. अवर्णनीय। जो कहा त जा 
[सके | अनिर्वेचनीय। २. मे कहने योग्य 
गरकया-पज्ञा स्त्री० १ कुकथा । मन्‍्दकथा 
३ अपभाषा | 
गकयनीय-वि० दे० “अत्रथ” | जो न कहा 
जा सके । अनिर्वेचनीय । अवर्णनीय। न 
कहने योग्य । 
प्रकश्य-वि०_ दे० “अकथ” । 
अनिर्वेचनीय। न कहने योग्य | 
मेकथकाप-सज्ञा पु० १ आगा पीछा। सोच 
विचार। २ आशका। डर | भय। 
अकतता[-क्रि०ण स० १ आहट लेना। कान 
लगाकर सुनवा। २. सुनना। 
अकना-क्रिण अ० घबराना। ऊब जाता। 
अकपद--वि० कपटहीन | सरर। सीघा। छल- 
। 
अकपठता-सज्ञा स्तो० उदारता। सरलता! 
लकब्रक-सज्ञा स्त्री० १. निरथक वाक्‍्या 
अनाप शनाप। व्यर्थ का वकता। असबद्ध 
भअक्राप॥ २. घडक। घबराहुट। खटका। 
है. चतुराई। छब्क्रा-पजा। 
० स० अबाब्‌] निसस्‍्तब्घ। मौंचक्‍्काय 
सकेबकाता-क्रि० अ० धवराना। चकित या 
भोचक्का होना । 
अकबरी-सज्ञा स्त्रौ० 
> 


तनाव । 


अवर्णनीय । 


[बम०] १. मिठाई- 


श्र 










झकर्म 


विशेष। २. लकडी पर की एक प्रकार की 
नक्‍्काशी । 
वि० अकबर बादशाह सवधी । 


अकवारू-संज्ञा पु० दे० “इकबाल” प्रताप 
अकर-वि० १. कठिना न करने योग्य 


विवट। २. बिना हाथ का। हस्तरहिता 
३. घिना महसूल या कर का। 


अकरफरा-सज्ञा पु० पौधा-विशेष को जंड 


जो दवा के काम में जाती हैँ। 


अकरणना*-क्रि० स० १- तानना। सखीचना। 


२. चढाना। 


अकरण-सज्ञा पु० [ वि० अकरणीय ] १- कर्म 


की कमी या अभाव | २. फलरहित 
या करमे ले किये हुए के समान होना। 
३ बिना इद्वियो के । ईश्वर। परमात्मा। 
वि० कठिन न करने योग्या 

#वि० बिना कारण का। 


अकरणीप-वि० जो करने के योग्य न हो। 


न॑ करने छायक। 


अकरा7-वि० [स्त्री० अकरी] १: मोल 


न लेने योग्य। तेज। महँगरा। अधिक 
दाम का। २. श्रेष्ठ। उत्तम। बढिया। 
खरा। 


अकरास-सज्ञा स्त्री० देह दूटना। मेंगडाई। 


सज्ञा स्‍्त्री० सुस्ती। आलस्य। 
लकरासू-वि० स्त्री० गर्भिणी। गर्भवती। 
अकरी-राज्ञा सत्री० ऊकडी का चोगा जो 
हल में छगा रहता हूँ और जिसमें से 
बीज डालते जाते हें। 
अकत्तंव्य-वि० जो करने योग्य न हो। 
जिसे करना उचित न हो। 
अकर्त्ता-वि० १ कर्म न करनेवाला। कर्म 
से विरत। ३. 'साख्य' का पुरुष, जो कर्मो 
से निलिप्त रहता ह। 
अकत्‌ क-सज्ञा पु० जिसका कोई रचयिता 
या कर्त्ता न हो। 
अकर्म-सज्ञा पु० १- न करने योग्य 
काम कुकर्म । अपराध। पाप। अधर्मत 
बुराई। बुरा कर्म॥ २. कर्म का अभावा 
वि०-कामहीन, बेकार बेंठा। विगोडाव 
चाण्डाछ। अपराघी। 


झकमंपः 


अकमंक-गज्ञा पु० ऐसी प्रिया जिसे क्‍ 
पर्म की आवश्यकता ने हों। (व्या०) 
अकमंण्प-वि० आछसी। बुछ वायम ने करनें- 
वाला । वाम करने के अयोग्य। गया- 
बीता। 

अकर्मष्यता-सज्ञा स्त्री० अक्मंण्य होने कया 
भाव। निक्‍म्मापन। आल्स्य। 
अकर्म्मी-सज्ञा पु० [स्त्री० अकमिणी ] 
पापी। दुष्यर्मी। अपराधी। बुरा वर्म्म 


करनेवाला। 

अकलक-वि० निप्वलक। निर्दोष । दोपरहित 
पूंसज्ञा पु०. छाछन। दोप। 

अकलक्ता-सन्ना स्त्री० निप्कलवता। निर्दो- 
पिता। 

अकलकित-वि० निर्दोप। कलकरहित। 

अवलछ-वि० १ जिसके अवयव न हा। जिसके 
खंड न हो। समूचा | २ यिना चतुराई 
या कला का। 

वि० विकल। व्याकुछ! वेचन । 

सन्ञा स्त्री० दे० “अक्ल! । 

सफलुप-वि० जिसमें कोई पाप या दोप 
न हो। पवित्र। शुद्ध। निर्मेठ। साफा 
अकल्पित-वि० सच्चा । कल्पना-रहित। 
अकल्याण-वि० अमंगलछ । अशकुन। अशुभ, 
मन्द । बुरा । 

अकलखुरा-वि० _ १ अकेला खानेवाला। 
मतलबी। स्वार्थी। २ मनहूस। रुखा । जो 
मिलनसार न हो। ३ डाही। ईर्प्यालु । 
अकलदीर-सज्ना पु० १ भाँग की त्तरह का 
पीधघा विशेष। २ वजा्र। क्‍ल्बीर । 
अकबन-सज्ञा पु० मदार। आक। अकौआ। 
अफ्बार-सज्ञा पु० कुक्ष। कोख। गोदी। दोना 
हायो के बीच का स्थान) 

अकस-सन्ना पु० १ झबुता। टेप। अदावत। 
बेर। २ बुरी उत्तेजना। ईर्प्या। 
अकसना-क्रि० स० १ श्त्रुता रखना। 
बेर करना। २ वरावरी करना। 
अकसर-क्रि० वि० [ अ०] बहुघा। प्राय । 
अधिक्तर। विशेष करके! बहूत करके। 
#त्रि० वि०, वि० बिना किसी साथ दे। 
अवेठे । 


हा 


२० 


अक्सीर-सत्ना स्त्री० [ अ०]_ 2 सावन 
पीमिया। बह रस या भस्म जो बात 
सोना या चांदी वना दे। २ वह 
जो प्रत्येक रोग वाया नाथ बरे। है 
(वि०) अत्यर्थ। अत्यन्त गुणवारी। 
अवस्मात्‌-प्रि० वि० १ सहसा। अचावर 
एक्यारगी। अनायास। २ अपने ५ 
देवयोग से। सयोगवद्य । 
अक्ह*-वि० दे० “अक्‍्य” | न बहने 
अवर्णनीय । 
अकहुवा *[ं-वि० दे० “अक्थ”। ववचीव 
अका-(वि०) निर्योेध। जड़। सृद। पागल 
अकाड-वि० शाखारहित । 
जि० वि० सहसा। एकबारगी । 
अकाडताडव-सज्ञा पु० वितडाबाद । 
की उछल-कूद या वक्‍वाद। 
अकाडपातत-(वि०) होते ही मर जान 
वाला । 
अकाज-सज्ञा पु० [ति० अबाजना, वि 
अवाजी] १ बिगाड। कार्य्य की हानि! 
विध्न। नुक्सान। हजं। २ बुरा या लोड 
काम। दुष्कर्म। 
अपक्रि० वि० व्यय । निष्प्रयोजन । बिना काम 
अकाजना*-क्रि० अ० १ हानि होना। २ 
मरना। गत होना । 
क्रि० स० हानि या हर्ज करता। 
अकाजी *-वि० [ स्त्ी० अयाजिन] 
करनेवाला। बाधक। कार्य्य की हानि करे 
वाला ॥ 
अकाट्प-वि० नकाठने योग्य। जिसका 
खसडन ने हा सके। मजयूत। दृढ़। 
अकाम-वि० बिता इच्छा वा। कामनारहित। 
निस्पृह। 
त्ि० वि० बिना काम के। 
निष्पछ। निष्प्रयाजन। व्यूथ । 
अकामनिजेरा-सन्ना स्त्री० जैना थे मतानु- 
सार क्मेनाश का भेद बिशेष। | 
अकाय-वि० १ दरीररहित। बिना दह क। 
२ जन्म न ल्नेवाटा। झरीर न धारण 
करनेवाछा। ३ तनिराकार। 
अकार-अज्ञा पुर 


अकारथ 


"(अा अझ्र। | 


7 कारण 


र१ 


अकेला 





गरज5-सन्ना पु० १ काम वी हानि। हर्ज । 
कसान) २ बुर काम) 
गरम-वि० दे० “मवारण। 
ग़रण-वि० १ बिना कारण बा। बिना 
जिह वा। २ स्वयभू। जिसकी उत्पत्ति 
ग कोई बारण न हो। 
० वि० बिना कारण। वेसबव। व्यर्य। 
नैरथंक । 
शरथय*-क्रि० थि० निप्फल। ब्रेकाम | बिना 
प्रयोजन । व्यर्थ । जिसमें कोई छाभ न हो। 
काल-सनज्ञा पु० [ वि० अवालिक ] १ 
पुंसमय। अववसर। २ दुभिक्ष। दुष्पाल। 
वेजी। महेंगी। 
कि० आ०--भुखमरी पडता। 
३ क्‍्मी। घाटा। ४ सिख सप्रदाय में 
परमात्मा वा नाम। 
किलेफुसुम-सज्ञा पु० १ बिना ऋतु या समय 
का फूछ (अशुभ) | २ वेसमय की चीज | 
लत सा पु० सिक्खो के ग्रन्यों में 
/“इबर ताम है। 
बुरा चगा स्त्री० अविनाक्षी या नित्य 
ुष्प। 
कालसृत्यु-सज्ञा स्त्री० कुसमय की मौत! 
| मैसामयिक मृत्यु। कम अवस्था मे सरता / 
जि।लिक-वि० असमय में होनेवाला। बें- 
| मौका। अस्नामयिक। 
भकाली-सज्ञा पु० [ सिक्‍्ख विशेष] नानक- 
पी साधु जो चक के साथ सिर में वाछे 
रथ की पग़डी बाँधे रहते है। 
अकादप-सज्ञा पु० दे० “आक '। मदार 
अकाध-सज्ञा पु० दे० आकाश”) 
अक्ासदीया-सज्ञा पु० बाँस में छटकाया जाने 
हि चेक (वात्तिव मास्त में एक घा्मिक 

थ)। 

“मज्ञा स्त्री० दे? “आकाणल 

बाणी" | 
अकासो *]-मज्ञा स्त्री० १ चीन । २ ताडी | 
ऑकिचित्कर--वि० जिससे कुछ न हो सके। 
अदबय। क्षमर्थ। 
अकिचन-बवि० ' दरिद्र। ट्वीम । दुखी निधन । 
वगाछ | $ 


अकिचनता-सज्ञा स्त्री० गरीबी। निर्धनता। 
अकिल[-सज्ञा स्त्री० दे” “अवल”। बुद्धि। 
अफिलदाढ-सत्ता पु० पूरी युवा अवस्था 
प्राप्त होने पर निकलनेवाा अतिरिवतत 
दाँत। 

अक्रीक-सज्ञा प० [ अ०] एक प्रकार का 
छाल पत्थर जिस पर मुहर स्रोदी जाती है। 
अकीत्ति-सन्ञा स्त्री० बदनामी। अयश। अपन 
यश। 


अकौतिकर-वि० दुर्नाभ बवरनेवारा। 
अयशस्वर] 

अश्ुठ-बि० १ तेज! तीतव्र। २ चोखा। 
तीक्ष्ण। है उत्तम। खरा 
अकुताना--त्ि० अ० दे० “उकताना”। 


ऊवबना। घबडाना। 

अकुल-वि० १ जिसके कुछ में कोई न हो। 
३ नीच या बुरे कुछ का। निगोडा । 
सज्ञा पु० बुरा कुछ। नीच कुछ। 
अकुलाना-क्रि०ण अ० १ व्याकु्ल होना। 
घबराना। २ छीन होना। मग्न होना। 
३ जल्दी करना। उतावछा होना। 
अकुलीन-बि० कमीना। छ्षुद्र । कुलहीन | भीच 
वश में उत्पन्न) कुजाति। 

अकुशल-वि० अमगल, भशुभ । बुरा) 
अकूत-वि० अपरिमित। जो कूता न जा सके। 
बेजदाज । 

अक्ल-वि० जिसका किनारा न हो। जिसका 
कोई अन्त न हो। 
अकूहल-वि० (देश०) अधिका 
ज्यादा। 

अकृत-वि० १ बिगाडा हुआ। २ विना 
किया हुआ। हे स्वयभू। जो किसी का बनाया 
न हो। नित्य । ४ प्राकृतिक । ५ बेकाम। 
निकम्मा। ६ मदा। बुरा। 
अकृतज्ञ-वि० कृतघ्न। क्य हुए 
को न भाननेवाला। 
अकृत्रिम-वि० आाकृतिक। जो दनावटी न हो । 
अकुतो-वि० जिसस झुछ मन हो सके। 
अवर्सभाण्य 

अकेखा-वि० [ स्त्री० अकेली] १५ विना 
साथी का। तनहा । २ निराला। अद्वितीय 


बहुत । 


उपकार 


अवेलि 


गौ०-अवेझा दमूएगा ही जीव। अवेला 
दुवेला>एक या दो मन अधिपा नहीं 
सजा पु० एवत। निर्जन स्थात। 
अपेले-ति० वि० ३१ एयायी। साथी “रहित। 
३ केवर | 
अवोतर सौ*-वि० एय सो एक 
+ ऊपर एजआ। + 
अवोर-स० स्त्री० घस। मुहमरी। तोहफा। 
अपोसता*--त्रि० स० दे०_'बोसना”) बुरा- 
भला बहूना। गाछियाँ देना। चाप देना। 
अवीया[-सज्ञा पु० १ आबा। मदार। २ गछे 
+ का बोझ) घटी) $ 
अरू-सज्ञा पु० मदार। दं० अकौवा। 
अवशड़-वि० १ उद्धत) विसी वा कहना 
न माननेवाला। उऊच्छुखल। २ झंगडाटू। 
विगडल। ३ बेडर। निर्मय। ४ अशिषप्ट। 
असम्य। उदण्ड॥ ५ उजड्ड। जड़ा 
६ खरा। स्पष्टव्ता। 
अवलडइपन-भज्ञा पु७० १ उजड्डपन। क्‍ 
असम्यता। ३ उम्रता। बलहप्रियता। 
३ स्पध्टवादिता। ४ नि शकता। 
अवखा-सज्ञा पु० खुरणी १ गोन। बैल पर 
अनाज आदि लादन का दोहरा थैला। 
अवध्ो मक्‍्लो-सज्ञा पु० दीपन वी लो तव 
हाथ छे जाकर बच्चे के मुँह पर 'अक्खो 
मबखो' कहेते हुए फेरना। (नजर से बचाने 
दे लिए) 
अकूत-वि० जो कूता न जा सके। ब 
अदाज। जपरिमित। 
अक्रम-वि० बंसिलसिले। बिना क्रम का। 
अडबड। वेतरतीव ॥ 
सज्ञा पु० क्रम बा अभाव। व्यतिक्रम। 
अफक्रम सपास-सज्ञा पु० सन्यास जो श्रम से 
(ब्रह्मचस्य, गाहस्थ्य और वानप्रस्थ के 
पीछे) न लिया जावर बीच ही में छिमा 
गया हो। 
अकरमातिशयोक्ति-सचा स्व्री० _अतिश्योकति 
अठकार वा भेद विशप जिसमें वारण वे 
साथ ही वाम्य का वणन होता है। 
अक्रिप-वि० १ निश्चेप्ट। स्तब्घधा जडा। २ 
जो काम न करे। क्रियारहित। 


सोये 


3044 


अक्षवपोति 


अत्ुर-वि० सरद। बामछ स्वभाव। दया 
संज्ञा पु० ए्वपत्चा वा पुत्र एवं यादव 
ओरीूष्प या चाचा एगता था। 4 

अग्रल-सन्ञा स्‍त्री० [ अ०) समझ। पुढ्ि 
ज्ञान । प्रज्ञा है 
मुह्ा ०-मवर या दुश्मनस्श्येव्ूफ़। भू 
अवलछ बा पूरा--(व्यग ) मू्स। जद। 
सर्च करनाज्नसमझ वा प्रयोग व 
सोचना। अबर का चरने जानान्‍्स्थ 
का जाता रहना। बुद्धि ता 

होता । अक्छ मारी जानान्डवुद्धि व, 
होता ३ 

अपज़मद-सनज्ञा पु० [ फा०] [ संज्ञा 
मदी ] बुढ़िमानू। समझदार। चतुर। 
अवकउमदो-सज्ञा स्त्री० [फा०] विज्ञता 
चतुराई। समझदारी] 

अध्ल्प्ट-वि०_ १५ सरलू। सुगम! 
सहज। २ बिना बष्ट वे । 

अबली-वि० थकड़ था बृुद्धि-सबंधी तय 


4 (2४ ॥ समझ ने अनुसारद। ऊरषित 
| 


अक्ष-सज्ञा पु० [स्त्री० अक्षा] १५ कर 
का पाौँसा। २ चौसर। पाँसा का 

३ गाडी। छक्‍्य। ४ घुरी। ५ 
बल्पित स्थिर रेखा जो पृथ्वी वे थ॑ 
क्रेन्द्र स होती हुई दोनो छुवो पर *« 
है और जिस पर पृथ्वी धूमती हुई ५४ 
गई हूँ। ६ तराजू वी डॉडी। ७ . 
दमा। मामला। ८ आँख। ९ इद्विया १० 
साप। ११ रुद्राक्ष। १२ आत्मा। १३ 
गरुड। श४ मण्डल। १५ ज्ञान। 

अक्षकूट-सन्ञा पु० आँख की पुत॒ली। 


अक्षक्रीडा-सज्ञा स्त्री० चोपषड। पॉँस का 
खेलव चौसर। 
बक्षत-वि० समूचा। जो दूढठां न हा। 


अखडित। 
सन्ञा पु० १ बिना टढा हुआ चावल जो 
दवताओ को चढ्ाया जाता है। २ जौ। 
३ घान का छावा। 

अक्षतयोनि-वि० ऐसी कन्या या स्त्री जिसका 
पुरष से ससग न हुआ हो । 
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। स्‍्त्री० १ छेख। लिपि का 
ढग। २ वर्णमाला। हे पद्य जो क्रम से 
वर्णमाला के अक्षरों को केकर आरभ 
होते है । 

अक्षाश-सज्ञा पु० १ भूगोल पर उत्तरी 
और दक्षिणी ध्र.व॒ के अतर के ३६० समात 
आगा पर-से होती हुई ३६० रेखाएँ जो 
पूर्व पश्चिम मानी गई है। २ बहू कोण 
जहाँ पर क्षितिज का तल पृथ्वी के अक्ष 
से कठ्ता हैं। है किसी नियत स्थान और 
भूमध्य रेखा के बीच में याम्योत्तर का पूर्ण 
झुकाव या अतर। हरे किसी नक्षत्र के 
ऋगन्‍्तिवृत्त के उत्तर या दक्षिण की ओर 
का कोणातर । 

अक्षि-सज्ञा स्त्री० आँख। नतयत। नेत। 
अक्षिगत-वि० आँख पर चढा हुआ (शत्रु) । 
अक्षिगोलक-सज्ञा पु० आँख का टेंटर। 
अक्षितारा-सन्ञा स्त्री० आँख की पुतछी । 
अक्षिपटल-सज्ञा पु० आँख का परदा । 
अक्षिविद्वम-क्रि० अ० आँख घुमाना। कठाक्षे 
करना। 

अक्षिविक्षेप-सज्ञा पु० कटाक्षपात। 
अक्षीव-वि० सहनशील। शान्त। 
अक्षण्ण-वि० १ जोदूदा न हो | अविकृत । 
समूचा। २ अनाडी। हे अछूत। अधूर्णित 
४ मनसस्‍्ताप रहित। 

अक्षौट-सज्ञा पु० अखरोठ। 
अक्षोनी *-सन्ना स्त्री० दे० “अक्षौहिणी। 
अक्षोभ-सज्ञा पु० क्षोभ की कमी । श्ाति। 
वि० १ भात। गभीर। क्षोभरहित । २ 
बिना मोह के। ३ निर्भेव] निडर। डे जिसे 
बुरा कार्म बरते हिचच न हो। 
अक्षोहिणौ-सज्ञा. स्त्री० चतुरगिणी सेना 
जिसमें १,०९,३५० पैदल, ६५/६१० घोडे, 
२१,८७० रब और २१/८७० हाथी 
होते थे। 

अवस्ाड-वि० गेंवार। जगली। 
अव्स-सनज्ञा पु० [ अ०] १ छाया प्रति- 
घिद्र। परछाई। २ घित्र। तसवीर। 
अवसर-प्रि० वि० द० “अक्सर । प्राम । 
यमीन्कमी । 


भक्षता-वि० जिसका पुरुष से समोग नहुआ 
ऐप (स्त्री) । 
सज्ञा स्‍त्री० वह विधवा स्त्री जिसने पुन- 
विवाह तक पुरुष सयोग न किया हो। 
-स० पु० १ गौतम ऋषि 
न्यायशास्त्र के प्रवर्तक मानें जाते हे । 
३ नैयापिक। ताकिक। 
अक्षम-वि० [सज्ञा अक्षमता ]_ १ अस- 
। हिप्णु। क्षमारहित॥ ए असमर्थ। अशक्त। 
। क्षमतारहित । 
अक्षमता-सज्ञा स्त्री० १ क्षमा की कमी। 
असहिष्णुता । २ डाह। ईर्ष्या । ३ असामय्यें । 
अक्षय-वि० १ जिसका नाश या क्षय न 
हो। अधिनाशी। २ कल्प के अत तक 
रहनेवाछा। अमर। चिरजीवी॥ स्थिर। 
अक्षपकुमार-पज्ञा पु० रावण के उस पुत्र का 
|,तीम जो हनुमान हार मारा गया था। 
अक्षयतृतीया-सज्ञा स्त्री० आखा तीज। 
वैशाख शुक्ल तृतीया। 
अक्षयनवमोी-सज्ञा स्प्री० कात्तिक शुक्ला 
| नवमभी। (स्नान-दान जादि)॥ 
अक्षमवट-सशा पु० बरगद का पेड 
प्रयाग और गया में है, पौराणिक जिसका 
नाश प्रलूय में भी नहीं मानते। 
अक्षप्प-वि० अक्षय। अविनाशी। जिसका 
मभाश ने हो। तित्य। 
अक्षर-वि० नित्य। अविनाशी। निविकार सत्य 
मज्ञा पु० १ अकारादि बर्ण। २ आत्मा। 
हे आवाश। ४ ब्रहा। ५ घर्मा ६ 
तपस्या । ७ मोक्ष । ८ जलूू। 
अक्षरमाला-सन्ना स्त्री० वर्णमाछा। 
कक्षरम्यास-सज्ञा पु० १ लिखावट। छेख। 
३ मन्र ये एव एवं अक्षर वो पढवार दा 
नाग, कान जादि छवा। अगन्यास। (सत्र 
सथा धर्मशास्त्र)। 
अक्षरविन्यास्त-मज्ञा पु० लेखा लिपि। 
अक्षरश'-क्रि० वि० विखझुकहू। सव। एव 
एुए. अछर।॥ 
अक्षरेशा-मज्ञा स्त्री० यह सीधो रेखा जो 
किमी ग्रा पदार्थ ये मीतर पबेन्द्र मे टोकर 
दोजा पुप्ठा पर रूए रूप से प्रेत 







































हु 


अभखग 


लखग*-विं० जो न चूके। अविनाशी। 

अखड-वि० १ सपूर्ण। समग्र। पूरा। क्‍ 
खड न हा। खण्डरहित। २ जो बीच में 
न स्के। लगातार। हे निविध्न। बेरोत। 

अखडनीय-वि० १ जिसके खड या टुक्डे 
न हो सकें। २ पुष्ट। युवितियुकत। जिसके 
विरुद्ध न कहा जा सके। 

अखडल्तल-वि० [ असड ] १ अविच्छिन्ना 
अखड। २ सपूर्ण। समस्त। पुरा। समूचा। 
सज्ञा पु० दें० “आखडल”। 

अखडित-वि० १ अविच्छिन | जिसके खण्ड 
या दुकडे न हुए हा। २ सपूर्ण। समस्त 
३ बाधारहित। ४ लगातार। जिसका 
क्रम न डूटा हो। 

अखज-वि० [ अखाद्य ] १ जो खाया न जा 
सके। न खाने योग्य। २ बुरा। 
मखडेत-सन्ञा पु० (प्रत्य०) पहल्वान। मल्‍्ल। 
बलवान्‌ भनुष्य । 
अखती-अखतोज-सन्ना स्त्री० 
तृतीया” । 

अखनो-सज्ञा स्त्री० [ अ० यसनी ] झोरवा। 
मास का रसा। 

अल्लववार-सज्ञा पु० [ अ०) समाचारपत्र। 
अख्यबार-नवीस-सज्ञा पु० अखबार लिखिने- 
घाला। पत्रवार। 

अश्षवार-नवीसी-सन्ञा स्त्री० अखबार लिखने 
का कार्य। पत्रकारी। 

अखरना-ज़ि० स० क्प्टवर होना। खलना। 
बुरा लगना। अनुचित मालम होना। 


दे० “अक्षय- 


अखरा*-वि० बनावटी। कृत्रिम।_झूठा। 
सज्ञा पुण जी का बाटा जिसमें भूसी 
मिली हो। 

अखरावड, अशराबटी-सज्ञा स्‍्त्री० दे० 
“अक्षरोटी”। 

असरोट-सज्ञा पु० वृक्ष एव... फ्ल- 
विशेष । 


अखर्द-वि० जो खर्वे या छोटा न हो। चहुच 
चडा । 

अखलाक-मन्ा पु० [अ०] आचार। शझिप्टा- 
चार। मुरब्वव। झील । 

अजाश-सन्ना ५० १ बुइतो लडने या कसरत 


रेड 


अप 


करने वा स्थान। २ साथुओं वी +«7 
मडली। ३ गाने वजानेवालो और. । 
दिखानेवाठो की मइली। दछ। ४ दरवार 
रगमूमि। सभा। 
अखात-सजा पु० उपसागर। खाड़ी। चील' 
बडा तालाब। ! 
अलाध-वि० जमदय। जो 
न हो! 
अखिलछ-वि० १ सव। सारा। समग्र। सपूर्ण 
अरा। समस्त। २ सर्वागपूर्ण। असड़। 
अखिलेश-सज्ना पु० असिल जगत्‌ का स्वामी। 
ईश्वर । 
अखोर-सन्ना पु० 
२ छोर। अत। 
अखूट-वि० अखण्ड, जो न घटे। जो कम | 
न हो) अक्षय। बह्त। 
अखेट-सज्ञा पु० आखेट। शिकार। 
अलेटक-सज्ञा पु० शिकारो। 
अखंबर-सज्ञा पु० अक्षयवट। 
अ-खोर*-वि० १ सज्जन | भद्र । २ सुदर। 
३. निदोप। 
वि० [फा०] आखोर। खराबव। निकम्मा) 
वरा। सज्ञा पु० १ कूडा-करकट। २ बुरा 
चारा। खराब धास। विचाली। 
अखोह-सज्ना पु० ऊबड-खावड 
नीची भूमि। 
अलोट अख्लोटा-सज्ना पु० १ चवकी या जांते 
के बीच की कीली। २ लोहे या झतडी 
का डंडा जिस पर गडारी घूमती है। 
अटखाह-अव्य० आइचर्यसूचक या उद्देग 
शब्द | 
अह्तियार-सज्ना पु० दे० 
अधिवार। 
अश्याति-नज्ञास्त्री ० अकोत्ति, अपयद । दुर्नाम। 
अल्यायिका-पन्ा स्त्री० आख्यायिका। छोटी 
कहानी। प्रचलित कथा। 
अल्यान *-सम्मा पु० दे० “आख्यान”। 
अगड़-सज्ञा पु० कबघ। बहू घड जिसका 
हाय-पेर कट गया होता 
अग-वि० १ जोन चुडे। अटल! अचठा 
२ टेढा चडनेंबाला॥ 


खाने थे 


(भण] १ समापष्ति। 


या ऊँची 


“इम्तियार”। 


अगज 

०० न 3 न सपनो मन 

गा पु० ३. वृक्ष] पेंड। २. पहाड। दे- 

पर्ष। ४. साँप। 

अगज-वि० जो पर्वत से उत्पन्न हुआ हो। 
0.8 पु० १. हाथी। २. शिलाजीत। 
नगटना[-कि० अ० एकत्र होना। जमा होना। 
लि पु० अभिमान। ऐँठ। दर्प। 
अय्ड। 

अगइ॒धत्ता-वि० १. ऊँचा। ऊबा। तडेंगा। 
३. वड़ा। श्रेष्ठ । 

झेगड़बगड़-वि० [ अनु० ] ऋरमविहीत । 
अडबड। जिसका सिर पैर न हो। पचमेऊ। 
[िंजा पु० ३. प्रकराप। थे सिर पैर की बात। 
९. अड़बड काम। व्यर्थ का कार्य। 

अगण-संज्ञा पु० छंद शास्त्र में चार बुरे 
गण-जगण, रगण, सगण और तगण। 

कागनीय-वि० १. सामान्य | जो गिनते योग्य 
न हो। २. असछय । अनग्रिनत । 

न अपार। अनगिनत। बहुत । 
भख्य। 

। णिप्य-वि० १. अनगिनत । २. तुच्छा 
साधारण । असार। ३. बहुत॥ असख्य। 
रेपता-क्रि० वि० अग्निम। पेशगी। 
प्रयति-सज्ञा स्ती० १. दुर्दशा। खराबी 
बुरी गति) २. नरक। मृत्यु के पीछे की 
बुरी दशा। ३. मरने के पीछे शव की दाह 
भादि क्रिया। ४ अकाल्मृत्यु॥ 
वि० गति का अभाव। स्थिरता आश्रयहीन । 
अगत्या-क्ति/ बि० आगे से। भविष्य । 
अकस्मात्‌ । विवश्न हो। छाचारी हालत में॥ 
जब ओर कोई गति न हो३- 
अगती-वि० दुराचादी। पापी। जिसकी 
बुरी गति हो।पं' वि० [स० अगम्नत ] 
. "शगी। अथाऊ। 

० बि० पहले से॥। 

अपद-पज्ञा पु० दवाई 

वि० मीरोग। आरोम्य। 
अगनित*-वि० दे० “असरय” 
अगन्‌+-सनज्ञा स्च्री० 

परूद का कोना। 
खगनेउ*--प्ना पु० आपनेय दिद्या। अग्तिकोण । 

उत्तर-पूर्ष वा कोना। 


। “अगणित” 4 
अग्निकोण । उत्तर- 


र्५ 









अगमसनोॉ-भि० 


अगमानी “-सज्ञा पु० 








अगरा 
अगनेत “-संज्ञा पु. अग्तिकोण । आस्तेय 
दिशा। 23 
अगम-वि० १. दुर्गभ | अवघट। जहाँ पहुच 


न हो सके। २ बविकट। कंठिन। है. 
अलछम्य। दुलंभ। ४. वहुत। मत्यत। 
अधिक। ५- दु्बध। वृद्धि के परे। 
६. बहुत गहरा। अथाहू। 

सज्ञा पु० दे० “आगम] 

वि० १. पहले। प्रथम 
आगे। २. पहले से। आगे से। 


अगमनीया-वि० जिस (स्त्री) के साथ सभोग 


करने की मनाही हो, जैसे गुरु-पत्नी आदि। 
सरदार! अगुआ। ' 
नायक । 

सज्ञा स्त्री० दे० “अगवानी”। आगे जाकर 
स्वागत । 


अगम्य-वि० १- जहाँ किसी की पहुंच न 


हो सके। गहन।॥। अवघढ। २- कठिन ) 
मुद्किल। हे अधिक। अत्यतत। ४ जहाँ 
बुद्धि काम न दे। दुर्वोध। अज्ैय। ५- 
अथाह। बहुत गहरा। 


अग्या-वि० (स्त्री) जिसके साथ शझभोग 


करने की मनाही हो। जंसे राजपत्नी, 
गुरुपत्वी, विगाता आदि। 

अगर-सन्ना पु० विशेष पेड जिसकी ऊहूकडी 
सुगधित होतो है। अब्य० [ फा० ] जो। 
यदि। 

मुहा ०-अगर मगर करना-१ आगा पीछा 
करना॥ २. सर्क करना। हुज्जत 
करना। 

अगरई-वि० रग-विद्योप॥ श्यामता लिये हुए 
सुनहले सदली रग का। 


अगरचे-अव्य० [फा० ] यद्यपि। ग्रोकि) 


अगरना*-क्रि/ अ० वढना। नगुआ 
बनना। 
अगरवत्ती-सज्ञा स्त्री० घूपवत्ती। 


अगरवाऊा-पज्ञा पु चैद्यवर्ण के अन्तर्गत एक 
इाखा ॥ एक जाति । 

अगराै-वि० १. पहला। अगछा। श्रवमा 
२. उत्तम। श्रेष्ठ । बडकर। ३- अधिक॥। 
बहता 


खगराता 


अगराना*-भि० स० दुछार दिसाना। 
अगरी-शज्ञा स्त्री० धास-विशेष। 
[ स० अर्गठ ] ब्योहा। छोड़े या छवडी या 
डडा जो गिवाड़ में रोब' वी तरह परलों ये 
चीछे बेंढा छगाया जाता है। गिवाद बद यरने 
के लिए इसे दीवार में छेद परगे या 
चघहलो मे पीछे छुडो में वहरा दिया 
जाता है। 
सज्ञा स्मी० 
विशेष] 
कसज्ञा स्त्री० बुरी बात अनुचित बात। 
अडवड बात। 
अगद-सज्ा १० ऊद। अगर वी लकडी। 
अगरी *-वि० १ अगला। आगे वा। बडा) 
२ निपुण। चतुर। 
अगल बगल-क्रि० वि० [ फा० ] आसपास। 
दोनों पाध्यों में। दोनो बगलो में॥ दोनों 
औओर। इधर उघर | 
अग्रला-वि० [ म्त्रीण अगली ] १ सामने 
वा। आगे का। “पिछछा” का | विपरीत। 
विसी वस्तु के आगे को (अग्रवर्ता) 
वस्तु॥ २ प्रथम। पहले या। पूर्ववर्ती। 
३ पुराना। प्राचीन। ४ आनेवाला। 
आगामी। ५ दूसरा। अपर। 
सनज्ञा पु० ३ प्रधान। मुखिया। २ चतुर 
मनुप्य। हे पुरखा। पूवेज। ३3३ में) 
अगवना-त्रि० अ० तेयार ॥ आगे 
बढना। उद्यत होना। 
अग्वा-स ०» पु० दूत॥ अग॒वानी। 
अगवाई-सज्ञा स्‍्नो० अगवानी। स्वागत। 
सज्ञा पु० अगुआ। आगे चल्नेवाला। 
अगवान-सज्ञा पु० १ अगवानी करनेवाला। 
२, कन्याप्रद्ठ, के छोड़ा. जो. बात. का. आग़े. 
बढ़कर स्वागत कर-+ हैं। 
सज्ञा स्‍तरी० दे० “अगवानी”। 
अगवानी-सज्ञा स्त्री० १ स्वाग्त। अम्पर्यना। 
अतिथि के निकट पहुंचने पर आगे बढकर 
उससे सादर मिलना। पेशवाई। २ विवाह 
में आगे वढकर बरात का स्वायत्त करने 
की रीति। 
असज्ञा पु० नेता। मुखिया। अगुआ! 


पूस पी छाजन मा झुग 


ह:4 


द 


अग॒वार-सज्ञा पु० र. हलछ्याहे आदि 
लिए अठय पिया हुआ अन्नो। २8 
में भूगे वे साथ घएा जानेबाला अन्न 
अपवॉसी-सज्ञा_ स्त्री० १ हहगी 
रथडी जिसमें पफाछ (छोहे वा « 
भाग) गा रहता हैँ। २ उपभ 
हुज्वाहे बा भाग। 
अगयाहौ-स० स्त्री० अग्निदाह। 
अणस्त-मज्ञा पु० दे? “अगम्ल्य/। 
वर्ष वा आठवाँ मास। हर 

अगस्त्प-सन्ना पु० १ विशेष ऋषि ४ 
समुद्र सोसा था। २ विशेष तादा जो *। 
में मिह के सूर्य्य वे १७ अदा पर उदय होर 
है। ३ पेड विशेष जिसके फूछ अद्धंचद्रावा 
सफेद या छाल होने हूँ। 

अगह*-वि० १ चचछ। जो हाथ 
न भा सक्ेें। जो पवड में नआवे 
२ अवर्णनीय। अचिस्तनीय॥ 
कठिन। 

अगहण--अगहन-सन्ना पु० [वि० अग्रहायण 
अगहनिया अगहनी ] मार्गंशीयं | हेमत ऋ 
का पहला महीना। मगसिरा 

अग्रहनिया-वि० अगहन में होतेवाला (धान) 

अगहनी-सज्ञा स्त्री० अगहन में काटी जाने 
वालो फसल। 

अगहार-सज्ञा पु० वह भूमि जिसे बेचने क 
अधिकार न हो। 

अगाउनो*-त्रि० _ वि०, अगवानी। 

» सेज्ञा स्त्री० दे० “अगौनी”। 

अयाझ-क्रि० वि० पेशगी। अग्निम। निश्चित 
समय से पहले। 

अवि० आगे का। अगला। 

#फ्रि० वि० श्रयम.।. पहले।. आगे.. 
अगाडाए-सन्ञा पु० तरी। गाँजर। खादरा 
कछार। 
सज्ञा पु०. वह सामान जो पहले रे 
आगे के पडाव पर भेज दिया जाता है. 
पेशखेमा । 

अग्राडी-कि० वि० १ आगें। २ भविष्य 
में। ३ समक्ष | सामने । ४. बाद में । पहले । 
पूर्व 


ते 


४ २७ 


जगा २७ अगुवानी 


का रोय-विशेष॥। ५- फंतार क्ल झलक कम मा हज कह सपा ५. अश्या सना सन। 
कीडा | 

अगिया फोइलिया-सज्ञा पु० दी सल्पित 
बताठों के नाम जिन्हे विक्रमादित्य ने वक्ष 
में कर लिया था। 

अमियाता-क्रि० अ० १ अग का दाहयुबत 
होना। तप उठना। जलन होना। 
३ आय तापना। आग से वोई बस्तु 
सुख्ताना 

अगिपा बेताल-सज्ञा पु० १ वितमादित्य के 
सिद्ध किये हुए दो कल्पित बैतालो में से एक 
का नाम। २ मुँह से आग की छौी निकालने- 
वाला कह्पित भूत।॥ ३ अत्यत क्रोषी 
आदमी । 

अगियार, अगिपारी-मज्ञा स्त्री० धूप देने की 
क्रिया। आग में सुगधन्वव्य डालकर पूजन 
करने की विधि। 

अगियासन-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का 
कीडा । २ एक प्रकार की धास। 
३ एक चर्मरोग जिसमे फफोले निकल 
आते है। 

अगीठा*-सज्ञा पु० १ आगे का भाग। 
२३ एक कन्द। यह जमीकन्द की भाँति 
जमीन वे नीचे पैदा होता है। छोदे- 
छोटे फल इसकी लता में भी छगते 


सज्ञा पु० ३. किसी यस्तु के सामने या 
आगे का अग या भाग। २. घोडे के गरौव 
में बंधी हुई दो रस्सियाँ जो इघर उधर दो 
खूटो से बंधी रहती हैँ । ३ हल्ला। सेना का 
पहछा धावा। 
मुहा०-अ्गाडी मारना-मोहरा मास्ता। 
बरी को अगली रोना को हराना। 
पगाध-वि० १५ असीम। अपार। बहुत! 
३ जिसकी थाहू न मिले। अगाह। बहुत 
गहरा) अथाहू। ३ दुर्वोध। जो समझ में 
न आवे। 
सज्ञा पु० गड्ढा। छेद 
अगार-सज्ञा पु० दे० “आगार” । 
कि० वि० १ पहले। आगे। श्रथम। रे 
| भडार। 
अगात*-मन्ना पु० चबूतरा जो दरवाजे के 
सामने हो । 
मगाह*-वि० १ अगाध। अथाह। बहुत 
गहरा। २ बहुत) अत्यत] अधिक। 
क्रि० वि० पहले से। आगे से। 
#वि० [ फा० आगाह ] जिसे सूचना 
या चेतावनी मिल गई हो। विदित। 
प्रकट । ज्ञात) 
अगाही]-सज्ञा स्ती० किसी वात के होने की 
पहले से सूचना या सकेत। 
अमिन*-सज्ञा स्‍्ती० [ क्रि० अगियाना ] 
१ आग। आँच। वक्तलि। २ एक छोटी 
चिडिया जिसका आकार गोरैया के बरावर 
होता हैं। ३ अगिया घास। 
बि० अगरभित। बेशुमार। अनगिनती। 
अगिनगौला-सज्ञा पु० वह गोला जो फटने 
पर आग छगा दे। 
अधिन बोट-सज्ञा पु० स्टीमर।बह बडी 
नाव जो भाष, तेल या विजछी से 
चलती है । 
अगिनित *--वि० दे० “अगणित”। 
अमिया-सन्ञा स्त्री० [ स० अग्ति, प्रा० अग्गि] 
१ एक प्रवार का खर या घास] २ नीछी 
चाय। यज्ञकुश। अग्रिन चाल। ३- पहाड़ी 
पौधघा-विशेष जिसके, पत्तो और डठलो मे 
जहरीले रोएं होते हँ। ४ बेंलों और 




















हे 
अमीत पछीत*-क्रि० वि० आगे और पीछे 
की ओर। 

सज्ञा पु० अगाडी-पिछाडी। आगे का भाग 
और पीछे का भाग। 

अगुआा-सन्ञा पु० १ अग्रगामी । पहले चलने- 
वाला। कोई काम प्रथम बार करनेवाला। 
नेता। आगे चलने वाला। २ प्रधात। नायक [ 
मुखिया। मे पथनदर्शक! रास्ता दिखाने- 
घाछा। मार्ग बतानेवाला। ४ विवाह या 
सवध तय करनेवाछा। 
अगुआई-सज्ञा सती ० १ अगुआ होने वा काम 4 
अंग्रसरता । २ प्रघानता। नेतृत्व सरदारी। 
३. रास्ता दिखाना। मार्ग-परदर्शन। किसी 
काम को पहले वरता | 

अयुवानौ-मज्ञा स्नरी० दे० अअगवानी | 


अगृण 


अगुण-वि० ३. निर्मुण। जिसमें रण, तम आदि 
गुण ने हो। २ गृगहीन । निर्गुणी। मूर्स। 
संज्ञा प० दोप। अवगुण । बुराई। 
अगुताना[>भि० अ० दे० “उकताना”। 
ऊबना। ह 
अन्युपनवि० १ हतवा। जो भारी न हो) 
२ जिसने गुरसे दीक्षा न पाई हो। जिसने 
कोई गुर न विया हो। दीक्षाहीन। 
सज्ञा पु० ऊद। अगर पेड। 
अगुया-सज्ञा पु० दे० “अगुआ”। १ मार्ग 
दिफ़ानेबाछा ।२ एय पक्षी मा वीडा विशेष । 
३. देवता-बिेप॥ 
अगुप्तरना-प्रत्य ० 
हाना। 
अगुसारता| -त्रि० स० आगे बढाना। आगे 
करना। 
अमूठना|+ति० स० १ ढवना। तोपना। 
२ रोकना। भेरना। छेकक्‍ना। 
अयूठा-क्रि० वि० घेरा। मुहामिरा। 
अगूढ-वि० १ प्रकक्‍्ट। जो छिपा न हो। 
२ आसान। सहज। सरल। सज्ञा पु० 
साहित्य में २५४०४ व्यग्य के आठ भेदा 
में स एक जो वाच्य वे! समान ही स्पप्ट 
होता हैं। 
अगूता-जि० वि० सामने। आगे। 
अग्रहू-वि० जिसका घरवार न हो। बिना 
घरवार वा। गृह॒विद्दीन ! 
अगोचर-थि० जिसवा ज्ञान इद्रवियो को न 
हो सके। जो इद्वियो के अनुभव से परे हो। 
इद्वियातीत 
अपोठ-सज्ञा पु० १ आड़) ओट] २ सहारा) 
आधार। आश्रय । 
मग्रेटना-क्ति० स्र० १ घेरना ॥ रोकना 3 
२ पहरे में रपना | कैद करता। 
३ छिपाना। गुप्त रखना। 
प्रत्यण १ स्वीकार करना) 
२ चुनता। पसन्द बरना। 
क्रिं० अ० १ ठ5हरना। स्क्रना। २ फ्सना। 


आगे बटना। अग्रसर 


मानतता। 


अगोरना-क्ि० स० १ रास्ता देखना। 
प्रतीक्षा करता। २ रखवाली करना। 
३ रोवनता। 


२८ 


अगोरिया-सज्ा पु» रखवादय। 
अग्रोनी*-ब्रि० वि० आगे। 
संज्ञा स्त्री० दे० “अगवानी”। भेंट मे 
डिए आगे जाना । | 
अगीरा-सन्ना पु० गन्ने के ऊपर वा पर 
बिना रस था भाग जिसमें रस मम होठा 
ओर जो स्वादहीन होता हैँ । 


अगोहे-क्रि वि० काम वी तरफत 
अग्नि-मन्ना स्त्री० १. ताप। आग और 
प्रवाभ।  (आवादध आदि पंच भूतों 


में मे एक ) २ वेद के तीन प्रधान 
देवताआ में से एक॥ ३ पाचन-शवित || 
जठराग्नि | डे पित्त। ५ तीन वी सख्या। 
६ मसोना। ७ चित्रत वृक्ष | ८ ज्वाला।' 
बह्नि। ताप । 

अग्निउत्पात-मज्ञा पु० आय छगना। आया से 
अग्नि वरसना। धूम्रफेतु दर्शन। उवापात। 

अग्निकर्मे-सज्ञा पु० १ हवन। पग्निहोत्र। 
२ घवदाह | 

अप्निकोट-सज्ञा पु० समंदर नामक वीडा- 
विशेष जिसके विपय में जनश्रुति हैं कि वह 
अग्नि में रहता हेँ। 

अग्निकुड-स० पु० अग्नि जछछाने के लिए गढा। 
हवन करने का धातुनिमित चौकौर 
बतंन। 

अग्निकुमार-सन्ना पु० ६ शिव के ज्वेप्ठ 
पुत्र। कात्तिकेय | २ क्षुपावर्दक जौपध- 
विशेष । 

अग्निकुल-सन्ना पु० क्षश्रियों का वद्-विशेष 
जिसकी उत्पत्ति यज्ञ की अग्नि से हुई बत- 
लाई जाती हैं । 

अग्निकोण-सज्ञा पु० पूर्व और दक्षिण का 
कोना _ जिसमें अग्नि का काय कहा 
जाता हैं । 

अध्निक्रिया-सन्ना स्त्री० मुर्दा जलाना। दब 
वा अग्निसस्तार। 

अग्निक्रीडा-सन्ञा स्त्री० आतिशबाजी। 
अस्तिगर्भ-सजा पु० आत्िश्नी शीमा। सूरय्प- 
बात मणि। बह मणि जिसमें सूर्य की नि रणो 
में आप पैदा हो।. 

वि० जिसमें भाग हा। 


4 ः 
"अग्निज 
पु 


गीनज-वि० १५ अग्नि से पैदा हुआ। 
२ अग्नि था पैदा कसनेवाछा। हे पाचक। 
अम्विन्यददीपर । भूत बंढानेबाठढा। 
एजिजिन्ञा-सज्ञा स्त्री? आग री छौ या 
रपट। (अग्नि देवता वी साथ जिद्वाएं 
ही गई ह--बाली, कराली, मनाजवा, 
!जाहिता, धूखवर्णा, . स्फुलिगिनी और 
। विंदबछ्पा ।) 
अज्िज्वाज्ा-सज्ञा स्प्री० १ अग्निशिया। 
आग की लछपट। २ आओवे या पेड। 
अप्तिदाह-सत्ञा पु० १ मुर्दा जलाना। झवदाह। 
२ जल़ाना। 
भग्निदीषक-वि० पाचनशवित या जठराग्नि 
दे यढ़ानेबाल्ा। भूस बडानेबाला। 
अग्निदेव-सज्ञा पु० वैदिवा देवता। अस्लि- 
काणाधिपति। 
अल्िदीपव-सज्ञा पु० १ पाचम-शवित का 
बल्वान्‌ हाना। २ पाचन शक्ति को क्‍ 
बारी दवा। 
अग्निपरीक्षा-राज्ञा स्त्री० १ अग्निशुद्धि 
प्राचीन बाल में सदिग्ध व्यवित को जलती 
हुई आग पर चलाकर अथवा जरुता हुआ 
पाती, तेछ या छाहा स्पश कराकर दोपी 
या तिर्दोपष सिद्ध करन की क्िया। 
२ कड़ी परीक्षा। खतरनाक जॉच। 
३ सोने चादी आदि को आग्र में तपावर 
प्रखना | 
अग्निपुराण-सज्ञा पु० अठारह पुराणा में 
एक पुराण। न 
आीनपुूजक-सज्ञा पु० अग्ति की पूजा करने- 
बाहा। अग्नि को देवता मानकर उसकी 
पूजा क्रतेवाछा पारसी 
>सज्ञा पु० १ ऐसा वाण जिसम से 
आग की ज्वाला तिकले। २ एक प्रकार की 
आतिशत्राजी 
अ्नियाब-सज्ञा पु० रोग विशेष। पित्ती या 
जुड पित्ती नाम का एक रांग। 
अग्निभथ-सज्ञा पु० १२ 
*₹क्डियाँ जिनका रगडकर यज्ञ क लिए जाग 
निब्ाली जाती है। २ अरणी वृक्षा 
अग्निप्ताश-सज्ञा पु० भूख मर जाता! 


९ 
























अग्निमुख-सन्ना पु० १ 


अग्निवश-सन्ना पु० अग्निवुझ । 


अग्निहोञ्र-सज्ञा पु० वेद के मंत्रों 





अरणी नामवः ने 


अप्र 


भूस बम या तविलपुल मे काहाय फेज कक क्या क्षझ क्॒ लिखुक भा लाने वा 
राग ॥ मसंदारि । 
देवता। २ ब्ाह्मण। 


३ प्रत। ४ चीते वा पेंट। 


अग्तियन्र-सज़ा पु० बदूक। तोप। तमचा। 
अग्निलिग-सज्ञा पु० १ आग की ली वा 


रुग और उसते शवाव को देखकर शुभाशुभे 
पछ घतलान को विद्या। २ अग्नि वा 
लिगाबार पुज। 


अस्निशाला-सजा स्त्री० बह कोठरी जिसमें 


अग्निहाग की अग्नि स्थापित ही । 


अग्निशिखा-सज्ञा स्त्री० १ आग वी ल्लौ 


२ फ्ल्यारी। 
अग्निशुद्धि-सन्ा सत्री० १ आग डालकर 


या उसके स्पर्श हारा विसी वस्तु को शुद्ध 
वरना। २ अग्निपरीक्षा | 


अच्निष्टोम-सज्ञा पु० १ अग्नि-सबधी वेदोबत 


अग्निस्तव । ? यज्ञ विश्ञप जो ज्योतिष्ठोम 


यज्ञ का रूपातर है। 


अग्निसस्कार-सज्ञा पु० १ जलाना। तपाता। 


२ शुद्धि बे लिए आग छुलाता। है शव के 
जलान की किया । मृतव का बाह-क्म | 
को पढते 
हुए पज्ञ की अग्नि में आहुति देने की 
क्रिया। 
अग्निहोजी-सन्ना पु० १ ब्राह्मणा का एक 
बश्ञ विशेष । कात्यहुव्ज ब्राह्मणों की एक 
शाखा। २ अग्निहात्र करनवाला। 
अग्न्यस्तर-सज्ञा पु० १ आग्नयात्त्त्र) बह अस्त 
जिससे आग निवल। २ वह अस्ब 
आग द्वारा चलाया जाय। 
अस्याधान-सज्ञा पु० ९ अग्निदवोीत। २ अग्नि 
बी विधि वे अनसार स्थापना | अग्निरक्षण । 
अग्य-वि० दे० _अज्ञ। 
अग्यारी-सज्ञा स्त्री० १ धूपदान। आग में 
सुगधित द्रव्य जछाना। २ अग्निकुण्टा 
अग्र-सज्ञा पु० ५ सिरा। नोव। आय का 
भाग। जगरा हिस्सा ॥7२ ऊपर का भाग] 
सिर। शिखर। ३ एक राजा का नाम 
त्रि० वि० आग। 


अप्रगष्प 


थि० १ प्रथम। पहड़े। आगें। २ मुख्य। 
श्रेष्ठाा उत्तम) प्रधान। अगुता। 
अप्रपष्य-वि० प्रघान। श्रेष्ठ मुस्य। गिनती 
मरते समय जो गयसे पहले ग्रिना जाया 
अप्रगामी-सजा पु० नेता। आगे चलनेवारा। 
उन्नतिशील। (५ 
अग्रज-सज्ञा पु० १ जो जाये पैदा हुआ हो। 
ज्येप्ठ घ्राता। बड़ा भाई। २ ब्राह्मण। 
३ नेंता। अयुआं। नोयवा। 
जखि० उत्तम। श्रप्ठा 
अग्रणी-वि० समाज या मुखिया। आगे 
चजलनेवाला । अगुआ। श्रप्ठ। 
अप्रजन्मा-सज्ञा पु० १ जिसका जन्म पहले 
हुआ हो। २ भब्राह्मण। ३ ब्रह्मा। ४ बडा 
भाई) 
अग्रदत-सज्ञा पु० आगे वढकर किसी के 
आन की सूचना देतवारा। आगगरे-आगे 
अलनेवाला दूत। 
अग्रभाग-सन्ञा पु० पहला भाग | पहला हिस्सा । 
अग्नशोचौ-मज्ञा पु० दूरद्शी । पहले से 
सोच लेनेवाला। आगे को बात सोच 
हेनेंवाल्य 
अग्रसर-सज्ञा पु० १ नेता । सुखिया। आगे 
जानेवाला व्यक्ति] अगुआ। २ आरम 
मरनेवाला। हे आगे बडा हआ। 
अग्रसोचो-वि० दे० “अग्रशोची । पहले से 
सोचनेवाला। दूरदशों। 
अप्रहमययण-सज्ञा पु० अगहन या मार्गशीर्ष मास । 
अप्रहार-सज्ञा पु० १ राजा की ओर से 
ब्राह्मण को दी हुईं भूमि। २ देवता को 
अपित्त सम्पत्ति। ३ धघान्यपूर्ण खेत। 
अग्राशन-सन्ञा पु० भोजन के आरभ में देवता 
वे! लिए निवाला हुआ अश्] 
अप्राह्य-वि० १ त्याज्य॥। छोडने योग्या 
२ जो अहण करने योग्य न हो । ३ जमान्य 
न मानने लायक) ४ तुक्छ) निस्सारा] 
५ शिवनिर्माल्य। 
अप्रिसम-वि० १५ अग्रला। पहले से। पेशगी॥। 
२ आगामी। आगे आनेबाला। ३ उत्तमा 
आप्क॥ मुख्य। अधघान । 
अध-सज्ञा पु० १ पाप) अधर्म। जपराध। 


्ज्० 


अधघी 
दोष । पातव। २ व्यमन। ३ दुख ४ 
अपागुर ॥ 
अधघरवानि-यता पु० १ प्रापी। अपर्मी 


२ पापी या समुदाय। ले 
अघट-वि० १९ अमभाव्य । जो घटित न हो 
जो हाने योग्य न हो। २ बठिन। दुर्घट। 
+३ बेमेल्। अनुपयुक्त] | 
वि० १ जो घदे नहीं। अक्षय।२ स्थिर) 
एवरस। ४ 

अघटित-वि० १, असनवा। न होगे योग्य 
अनहोना। अयोग्य/ २ जो घटित न हुआ 
हो। जो हुआ न हो। *३ अवश्य होने 
बाला। अमिट। अनिवाय। ४ अनुचिता 
कंवि० बहुत अधिवा। जो घटबर 
नहा 

अघनाशक-वि० जो पाप बा नाश करे। 
पाप दूर करनेवाले प्रयोग, सत्र जप करना 
आदि। 

अपमर्पण-वि० १ परापनाशक। पाप हटाने- 
वाला वैदिक मत्र। २ एवं क्रिया जो 
सन्ध्योपासन में की जाती है। 

अघवाना-कि० स॒० १ पेट भर खिलाना। 
२ तृप्त करना। चक्‍क कर देवा। 
अधाट-सन्ा पु० ऐसी भूमि जिसे उसका 
स्वामी बेच न सबे। 

अघात"-सन्ञा पु० दे० ' आघात”। 

वि० अधिक। बहुत। (श्रज) तृप्त होना। 
सन्नुप्ट होना। इतना खाना वि और खाने 
की इच्छा न रहें। 

अघाना-त्रि० अ० १ इतना भोजव करना कि 
और खाने को इच्छा न रहे। छक्‍कर 
भोजन करना। भोजन से सतुष्ट होना। 
छकना। पठ मर खाना या पीना! २ सृप्त 
होना। हे प्रसन होना। खुशी होना। ४ 
चकक्‍ना ॥ 

मुहा०-अधघाकर८"-मन भर। ययेष्ट) 

अधारि-सन्ना पु० १ पापो का नाक्ष बरने- 
वाला। २ श्रीकृष्ण ! 

अघासुर-सज्ञा पु० बस का सेनापति अथ 
देत्य जिसे कृष्ण से, मारा या। 

अधी-वि० पाप बरनेबाला। पातकी। 


ः करनेवाला | शरारती । 
नठखट। 

अचकरी, अचगरी -सन्ना स्त्री० नठसटी। 
शरारत | छेडछाड | छपटता | खिलवाडपन। 
अनुचित काम। धीगा-घीगी। अत्याचार। 
अचना/-त्रि० स० [ स० आचमन] पीता। 
आचमन वरना। 

अचपल-वि० १ गभीर। स्थिर। अचचछ।] 
घीर। २ शोख।) बहुत चचऊ। 
अचपली-सज्ञा स्त्री० त्रीडा। अव्खेंली॥ 
किलोछ । 

अचर-वि० अचल | न चजनेवाला। स्थावर | 
जड। 

अचरण-सज्ञा पु० अचभा। आइचर्य्ये 
अचघरा-सज्ञ। पु० साडी का वह छोर जो 
छाती पर रहता है। पलला। 
दे० "आँचल” और “अचल”। 
अचल-वि० १ स्थिर। अटछ। जो न चले ॥ 
ठहरा हुआ। २ चिरस्थायी] सव दिन 
रहनेवाला । ३ दृढ़ | पक्‍का। झव। जो 
नष्ठ न हो। मजबूत। पुस्ता। 
सज्ञा पर १ प्वत। पहाड। २ वृक्ष॥ 
३ जे का पहला तीर्थंकर । 
अचलघृति-सन्ञा स्त्री० बर्णवृत्त विशेष । 
अचला-बि० ने चलनेवाली। ठहरी हुई। 
स्थिर। 

सच्ना स्त्री० पृथ्वी। धरणी। धरती। 
अचला सप्तमी-सज्ञा स्त्री० साष शुवला 
सप्तमी | इस दिन के किये शुभ कर्म अचल 
होते हे। 

अचवन-सज्ञा पु० [करिए अचबना] १ 
भोजन के पौछ हाथ-मुँहू धोकर कुहली 
करना। २ आचमन। पीने की क्रिया। 
अचवना-क्रि० स० १ पीना। आचमन करना + 
२ भोजन के पहछ्चात्‌ हायन्मुह धोकर 
कुल्ली करना । ३ छोड देना। खो 
देना 4 

अचवाना-मि० स॒० १३ आचमन कराना। 
विछाना। २ भोज के परचात्‌ हाथ-मुंह 
घुल'ना ] 

अचाचक-क्रि० वि० दे० “अचानकाव। 


अधोर-वि० १ सुन्दर। सोम्य। सुहावना। 
पक ा ॥ अत्यत्त घोर। ३ वीभत्स। 














त 
१ छिव का रूप विशेष) 
२ एक सप्रदाय जिसके अनुयायी मझ-मूत्र 
३ को अस्पृश्य गही मानते। ३े उपासना- 
शेप। दे० 'अधोरी'। है 
| -सज्ञा पु० शकर। महादेव। शिव। 
अधोरपय-सज्ञा पु० अधोरियों का संप्रदाय 
या भत्‌। 
अधोरपयो-सज्ञा पु० अघोरी । औषड। अघोर 
पा क माननेवाला। 
-सज्ञा पु० [ स्त्री ० अघोरिन ] १ अधोर- 
पथी। अघोर गत का अनुयायी। औघड। 
२ भक्ष्यामक्ष का विचार न करनेवाला। 
वि० घिनौता। घृणित। वीभत्त। 
मधोष-सज्ञा पु० व्यावरण का एवं वर्णसमूह 
| जिसमें प्रत्येक वर्ग का पहला ओर दूसरा 
| अक्षर तथा घ, प और स भी हं। 
अच-सज्ञ! पु० स्वरवर्ण, सज्ञा विशेष | छिपाकर 
करना। 
अचइ-वि० धीर। शात | सुशीरझ । मदु। सरलू 
| स्वभाववाला। 
भचचल-बि० १ स्थिर। जो चचक न हो। 
२३ धीर। गभीर। जो घवडाया न हो। दृढ़ 
चित्तवाल्ना। 
अचभव*-सज्ञा पु० आश्चर्य । अचभा। 
अचभा-सज्ञा पु० १५ विस्मथ। आइचयें। 
अचरज | २ अचरज की बात। चमत्कार। 
| अचभा करना-ज्ि० अ० विस्मित होना। 
लाश्चयित होना। 
अचभित*--वि० चखक्ति । विस्मित। आइच- 
चित्त 
अचक-वि० पूर्ण। भरपूर। खूब। ज्यादा। 
बहुत ॥ 
। मेज्ञा पु० घबराहट । भौचवकापन | आइचये। 
झ०-अचानक | हठातू। अकस्मात्‌। बिना 
जान बूझे। 
अचकन-सज्जोे! पु० अँंगरखा।॥ एक प्रकार का 
छवा अगा। शरबानी। 
अचवका-सज्ञा पु० अपैरिचित। अनजान। 


अचाका -।त्र ० वि० मसहसा। जचानवा। 
अचान“-त्रि० वि० दे० “अचानक । महसा। 
अचानक-प्रि० वि० सहसा । हठात्‌ । एकाएवं । 
पिता बारण। देवयोग से। 
अचाना-ग्रि० स० दे० “अचवाना”। 
अचार-पन्ना पु० [ फा०] मसाठा ये साथ 
तैल भ बुछ दिन रसवर खदूटी की हुई 
त्तरज़ारी या फ्छ। कचूमर। अथाना। 
*सज्ञा पु० द० “आचार”। व्यवहार । 
चार-चलरून। 
सन्ना पु० चिरौजी का वृक्ष। 
अचारी *-सज्ञा पु० १ संदाचारी मनुप्या 
सयमी पुरष। २ रामानुज सप्रदाय का 
बेष्णव। 
सज्ञा स्त्री० [ फा० अचार] छिले हुए 
कच्चे आम वी धूप में पकाई-सिझञाई फाँक। 
अचाह-सन्ञा स्त्री० चाह या इच्छा का अभाव। 
अरुचि। उदासीनता। 
वि० जिसे चाह या इच्छा न हो। 
अचाहा“*-वि० अनचाहा। जिस को चाह 
नहा। 
सच्चा हा १ बह व्यक्त जो प्रेमपात्र न हो। 
कर ही। प्रीति न करनवाला। 
अचाहो *-वि० इच्छारहित । निष्काम। 
अधचित*-वि० चिन्ताहीन, निर्वुष। वेसुघा 
चितारहति। निर््चित। वेफिक्र। 
अखचितनीय-वि० दुर्बोष जो घ्यान में न आ 
सके। अज्ञय। 
अखचितित-बि० १ जो ध्याव में भी स आया 
हो। २ जिसके विपय में विचार न किया 
गया हो। हे जिस पर विचार न हुआ हो। 
बिना सोचा बिचारा । ५: आकस्मिक 
६ बफिक्र । निश्चिन्त । 
अखित्य-वि० १५ दुर्वबोध। जिसकी चिता न 
की जा सके। अज्ञेय। बल्पना से परे। २ 
जो बूता न जा सके। अतुछ। ३ अनुमान 
था आशा से अधिक 
अखित्‌-सत्रा पु० चंतयहीन। जड प्रह्नति। 
अचिर-भि० वि० तुरन्त। शञ्ीघ्र। अविलय। 
जादीग 
अचिरात-वि० वि० जल्दी । 


अचाता-वि० [ स्त्री० अचीती] १ जि 
इच्छा न वी गई ह। २ आउस्मितर ३ 
जिसवा पहले से अनुमान ने हो। ४ जदविब 
बहुत! 
वि० ब्रेफिक्र। निश्चित। चिस्ता, 
रहित। || 
अचूक-वि० £ सच्चा। जो ने चूके। जां 
अवश्य सफल हो। ३ पर्कता। ठीव। | 
क्रि० वि० १ कौशल से। निपुणता के साथ |] 
निश्चित। २ अवध्य। निमचय। जमर। 
अचेत-वि० १ येसुध। बेहोश। मूच्छित। 
चेतनारहित। ३ व्याडुछ। घवराया हुआ। 
विक़छ। ३ येखबर। अनजान। ४ मूर्ज' 
नासमय। मूढ । “५ जड। 
असज्ञा पु० [ स० अचितृ] जड़ प्रहृति 
जडत्व। अज्ञान। माया। 
अचेतन-वि० चेतनाहीन। जिसमे इद्विः 
जनित ज्ञान अथवा सुख-दुख आदि वे 
की झजित ने हा। जड। सन्नाघून्य 
मूस्छित च्छत। वहोझा। 


लि 


अचेतन्य-मज्ञा पु० १ अनात्मा। जड़। 
वह जो ज्ञानस्वल्प न हो। २ भूर्सता। 
अजता। निर्जीब। जड़ पदार्थ । 
अचन-सज्ञा 


5 आक बेचनी। बव्याठुरुता। 
विकलता। परेझानी। 


वि० वर्चन। व्यावुल। दुखी! विकल। 
असुस्र। अरम्य। 
अचोना*-सन्ना पु० 
पैचपात्र । 
बरतन। 
अच्छ-वि० स्वच्छ । निर्मल । 

सन्ना पु० दे० अक्ष | 

अच्छत-वि० अधिक बहुता 

स० पु० १ देवताआ पर चढान का 
चाव? 4२ सप्ृूण। ३ क्षव हीन जिस 
घाव न उगा हां। दे० “अक्षत '। 
अखितनोय-वि० जो ध्यान में न आ सके। 
चिता स परे। 

अच्छर-मज्ञा पु० वर्ण। द७ “अक्षर”। 
अच्छरा, अच्छरी*-सज्ञा स्त्री० स्व की 
गणिक्रा। अप्सरा। 


पूजा का क्‍्टोरा। 
आचमन करने या पीने का 





च्छा-वि० १ उत्तम। भछा। मनोहरा 
वडिया। 

मुहा०-अच्छे आनाल्‍रउपयुवत अवसर पर 
आना। अच्छा दिनज-सुख सपत्ति बा दिन। 
अच्छा भलारस्वस्थ। अच्छा लगना-+रुचि- 
कर जान पडना। अच्छा होना>-नीरोग 
हो जाना। 

९ नीरोग। स्वस्थ। चगा। 

सज्ञा पु० अच्छे पुरुप--१ श्रेष्ठ भनुष्य। 
बढ आदमी | २ गुझुजन। बडे बूढे। (बहु- 
वचन) | 

जि० वि० अच्छी तरह। खूब। 

अव्य० स्वीकारोक्ति। 

अच्छाई-स्ज्ञा स्ती० दे० ' अच्छापन” । गुण । 
उत्तमता | सुघराई। 

अच्छापत-सज्ञा पु० गुण। जच्छे होने का 
।भाव। उत्तमता। भछाई। 
अच्छाबिच्छा-वि० १ उत्तम। श्रप्ठ। चुना 
हुमा। २ चगा। स्थस्थ। तीरोग। 
अच्छोत्‌*-वि० दे» अच्छत'॥ अधिक। 


पा 

हिती-सज्ञा स्‍्त्री० दे० 'अक्षोहिणी”। 
भच्युत-विं०._ १ अटल। स्थिर। जो गिरा 
ने हो। २ अविनाशी | गित्य। अमर। 
सबदा वर्तमान रहनेवाला। ३ जो विचलित 
नहो। ४ जिसका स्खलन न हो। सन्ञा 
पु० बिष्णु॥ 

अच्युतातद-वि०_ जिसका आनद सदेव हो । 





रज्ञा पु० ईइवर। परमेश्वर। ही 
अछक-वि० जो छका न हो। क्‍ 
अतृप्त। असतुष्ट। 

अछकना*-क्रि० वि० मन अघाना। तृप्त न 
होना। ह 
अछन*-फक्रि०ण वि० [ आछता ' का छृदत 


रूप] १ सम्मुख। सामने। उपस्थिति 
में। रहते हुए। २ सिवाय। अतिरिक्त । 
वि० न रहता हुआ। जो उपस्यित न हो। 
3 02284 ॥ 

'ताना पछताना-क्रि० अ० किये बुरे 
कर्मों से दु खी होना। पछताता। दा जाताक 
बरना। 5 


फा० ३ 


डेरे 


अछोष 


अछत्र-सज्ञा पु० जिसके छबत्र नहीं। राज्य पत्र उक्ता क्षमा कह्या स्शाणक ० जिसके छत नही। सज्य से 
च्युत। राज्य-हीना। 
अछन*-सज्ञा पु० बहुत दित। बहुत समय। 
निरवाल। 
क्रि० वि० धीरे धीरे। रुक-झइककर। ठहर 
ठहरवर 
अछना *-क्रि० अ० उपस्थित रहना। विद्यमान 
रहना। 
अछय -वि० दे० “अक्षय” । 
अछरा*-सज्ञा स्त्री० स्वर्ग 
अप्सरा। 
अछरी-सज्ञा स्त्री० दे० अछरा”। 
अछरौटी-सज्ञा स्त्री० (प्रत्य०) ककहरा। 
चर्णमाला । 
अछवाना-कि० स० 
करना। सेंवारना। 
अछवानी-सज्ञा स्ती०[ हि० अजवाइन ] अज-* 
खाइन, साठ तथा मेया को पीराकर घी में 
पकाया हुआ द्रव, जो प्रसूता स्तियो को्‌ 
पिलछाया जाता है! 
अछाम*--वि० १ मोटा। २ बढा। भारी। 
३ बलवान्‌ | हृष्ट-पुष्ठ | 
अछूत-वि० १ अस्पृश्य! जिसे अपबित्र 
मानकर लछोग न छूएँ। जो छुआ न गया 
हो। न छूनें योग्य। २ जो काम मेंन 
छाया गया हो कोरा। ताजा। (आधुनिक) 
अछूता-वि० [ स्‍्त्री० भछूती | १ जो छुआ 
न गया हो। अस्पूथय। र२ जो व्ता ग 
गया हो। नवीन। नया। कोरा। ताजा। 
3 पवित्र | ४ कुमारी। 
अछेंद*-वि० अभेद्य। अखडय | जिसका छेदन 
न हो सफे। अविनाझी। 
स॒ज्ञा पु० अभेद। अभिन्नता। 
अछेद्य-वि० १ जिसका छेंदन न हो सके। 
अभेय। २ अविनाशी | 
अछेव *-वि० छिद्र या दोष रहित। बेदाग। 


की वेश्या । 


कघी करना। साफ 


शुद्ध 

अछेह+--वि० १ सदेव। निरतर। लगातार] 
२ बहुत। अधिक। 

अछोप*-वि० १ बिना वस्त्र के। लगा। 
२ तुच्छ। दीन 


अछोभ-वि० दे० “अक्षोम”। स्थिर। शान्त। 
गम्भीर। ध्षोभहीन। 
अऐोर-वि० जिसपा ओर छोर ने हो। अमीम । 
बेहद । बहुत अधिक! हे 
अछोह-संज्ञा पु० १. दाति। स्थिरता । क्षोम 
का अभाव। २. भिर्देयता । 
बि० [ सं० अक्षोम्थ] रिथर। शात | यभीर । 
अजगम-सज्ञा पु० छप्पय का एक भेद । 
अज-वि० अजन्मा। जिसका जन्म ने हो । 
स्ययंभू। 
सक्ञा १० १. ब्रह्मा। २. विष्णु) ३. घिव। 
४. फामदेव | ५. सूय्यंचशीय राजा जी दशरथ 
के पिता थे। ६. भेडा। ७. वकरा। ८. 
दावित | माया। ९. मेष राशि। १०. आज। 
बर्तमान दिन । 
कक्रि०ग वि० अब । अभी तब । ( यह 
शब्द “हूँ” के साथ आता है। ) दे० “आज'। 
अजगंधा-सज्ञा स्त्री० अजमोदा। 
सजगर-सज्ञा पुं० १. बहुत मोटी जाति का 
साँप, जो अपने शरीर के भारीपन तथा 
आलूस्प के लिए प्रसिद्ध हैं। २. आलसी। 
निकम्सा। 
अजगरी-सज्ञा स्‍्त्रीण अजगर की भांति 
बिना परिश्रम की जीविका। 


वि० १. अजगर की तरह। २ बिना 
परिश्रम का। 

अजगव-सज्ञा पु० पिनाक। झिवजी वा 
घनुप। 


अजगुत-सज्ञा पु० १. युक्ति-विरुद्ध ।/ असगत 
या अवुचित वात | अचभे की या असाधारण 
बात । २. आइचर्य । 

वि० आइचर्यजनक। असगत। बिना देखी- 
सुनी। अद्भुत। * 

अजशैब*-सज्नञा पु० वह स्थान जो दिखलाई 
न पडे। अदृष्ट स्थान। परोक्ष। 

अर ली-ि५ फिछए, चुरा, ५ पुल, ५ ऊपमस्स्मिय: ५ 
अचानक आया हुआ। 

अजड़-वि० चेतन । जो जड न हो ।+ 
सज्ञा पु० चेतन पदार्थ। 

अजदहा-सज्ञा पु० बडा मोटा साँप। दे० 
/अजगर”। 


अजन-बवि० 
स्वयभू। 
धिठ सुतसान। एवाकी। निर्जन। 
अजनदी-वि० [ अ०] १. अनजान अज्ञार 
अपरिचित। २ नया आया हुआ। परें्स 
३ अनोया । 
अजन्म-वि० दें० “अजरत्मा। | 
अजन्मा-वि० जो जन्म के बधन से रहित दो 
अनादि। नित्य। अमर । ! 
अजपा-वि० १. जिसका उच्चारण न बिये 
जाय। २. जो जप था भजन न करे, 
सज्ञा पु० उच्चारण न किया जानेबार 
ताब्िको का मत्र। । 
अजपाल-सज्ना पु० गडेरिया। 
अजब-वि० [ अ०] अनोसा। 
विल्क्षण। अदुभुत॥ विचित्र। 
अजमत-सन्ना स्त्री० [ अऔ०] १. महत्व 
प्रताप । २. चमत्कार। ५ 
अजुमाना-प्रि० स० प्रयोग में छाकर देखता! 
दे० “आजमाना”। 
अजमोद-सज्ना पु० १. अजवायन की तरह 
का एक पेड । २. दवाई वा नाम । 
अजय-सज्ञा पु० १. हार । पराजय ! 
२ छप्पय छद का एक भेद) ३. वीरमूमि 
जिले की एक नदी का नाम। 
बवि०-जो जीता न जा सके । अजेय । 
अजया-सज्ञा स्त्री०ण भाग । विजया | 
असनज्ञा स्त्री० बकरी । 
अजग्य-वि० अजेय । जो जीता न जा सके । 


जन्म-बंधनन्रटित | .॥' 


अनूठा 


अजर-वि० १. जवान | युवा। अमर। 
योवन। जरारहित | जो बूढ़ा न ही। 
२ जो सदा एकरस रहे । ४ 

वि० जो न॒पच्चे। जो हजम न हो। 

अजरायल*-वि० १ चिरस्थायी। पवका। 

२ जो पुराना न हो । 
आतत्एत/-त्दि> अरूचानू ५ 
अजवायन-सन्ना स्त्री० एक पौधा जिसके 


मुगधित बीज मसाले और दवा के काम 
में आते है। यवानी । 
अजस”*-सज्ञा पु० बदनामी । अपकीत्ति | 
अपयश। है 


जैसी ड्र्ष्‌ 


जप्ती-वि० मशरहित । जपयशी। नि) 
बंदनास । 
जल-कि० वि० सर्वदा। निरस्तर। सदा। 
इमेजा। मित्य। प्रतिक्षण । 
भयहत्तवार्या-सज्ञा स्त्री० छक्षणा का वह भेद 
किसमें शब्द अपने वाच्यार्थ वो धारण 
बरता हुआ भी शिन या अतिरिक्त अथ 
| प्रकट करें। 
अगहृद-क्रि० वि० [ फा०] हद से ज्यादा। 
 बहत अधिक । 
'अनहूँ-क्रि०ण वि० आज तवा। अभी तका। 
” दे० अज! | 
अजा-वि० जन्मरहित । जिसका जन्म न 
हुआ हो । 
संचा स्त्री० १ बकरी। २ माया या प्रकृति। 
३ दुर्गा। शक्ति। 
प्रजाचक-सनज्ञा पु० दे० “अयाचक” । अयाची। 
' भरापुरा। सम्पत। न माँगनेवाला। 
अनाचो-सज्ञा० पु० दे० “अयाची !। 
अजात-वि० अजन्मा । जो पैदा न हुआ 
अमित । 
डातु-वि० जिसका कोई शनु न 
"नुरहित। 20 
भत्ता पु० १ शिव। २ राजा युधिष्ठिर। 
है उपनिपद म वर्णित वाझ्षी का एक 
जानी राजा। ४ राजगृह (मग्रध) के 
राजा विबसार का पुत्र जो गौतम बुद्ध 
बे भसय में हुआ था। के 
अजाति-सन्ना पु० दे० “अजाती । 
अजावो-वि० जो जाति से निकाछ दिया 
गया हो। जाति से च्यूत । 
अजान-वि० १५ अनजान । अबोध । 
पासमझ । अश्ञान । मूर्ख । अविवेकी । 
निर्बोध। जो न जानता हो। २ अपरिचित। 
अज्ञात । 
सैज्ञा पु० एक पेड जिसके नीचे जाने से बुद्धि 
भ्रष्ट हो जाती है, ऐसा लोग समझते हू । 
सुना पु० [ अ० अजान] बाँग। मसजिदा 
में होतेबाकों नमाश वी पुबार। 


। मुहा०-अजान में-जज़कारो के अमाव 


में। अज्ञान से। अनभिज्ञता मे। 












अजार*-सज्ञा पु० दे० 
अजारा-सज्ञा पु० दे० 
अजिमौरा *|-सज्ञा पु० दादी या आजी के 


अनजीव 


अजानपन-सग्ा पु० अज्ञान। नासमझी। 
अजाव-सज्ञा पु०[ अ० ]दुख । कष्ट । विपत्ति । 


आफत। 


अजामिझ-सज्ञा पु० भागवत पुराणानुसार 


एक पापी ब्राह्मण, जो मरते समय अपने 
पुत्र 'नारायण” वा नाम लेने से तर गया 
था। 


अजाय*-वि० अनुचित। बेजा। 
अजापब-सन्ञा पु० 


( अ०] अजब का 
बहुबचन । विलक्षण पदाथ या व्यापार। 
अद्भुत बस्तु॥ विचित्र पदार्थ। 


अजायबबाना-शज्ञा पु० [अ०] वह भवन 


जिसमें अनेव प्रकार के अद्भुत पदार्थ ररो 
रहते हे। अद्भुत वस्तु सम्रहालय। म्यू- 
जियम । अजायबघर्‌ । 
अजायबघर-सज्ञा पु० दे० 'अजायबखाना”। 
आजार' । 
इजारा”। 


पिता का धर। 
अजित-वि० जो जीता न गया हो। 
सज्ञा पु० १ बुद्ध / २ शिव। ३ विष्णु॥ 
अजितेडिय-वि० जो इन्द्रिया के वश में 
हो। जो विषय में आसक्‍त हो । 
अजी-अव्य० जी। सबोधनसूचक शब्द । 
सज्ञा सत्री० बकरी । 
डअजीगते-सज्ञा पु० एक ब्राह्मण जो शुनर शेप 
का पिता था। 
अजीज-वि० | अ०] प्रिय। प्यारा। 
सज्ञा १० सुहद। सवधी। नातेदार। 
अजीब-वि० [ अ०] _ अनोखा। विचित। 
विलक्षण | अनूठा | 
अजोरन-सन्ञा पु० दे० “अजोर्णे !। 
अजीर्ण-सज्चा पु० १ अत न पचने ना 
दोप | अपच। वदहजमी । २ बहुतायतें | 
अत्यत अधिकता जँसे, बुद्धि का अजीर्ण। 
(ब्यग्य) 

विं० नया। जो पुरागा न हो। 
अ-जीय-सज्ञा पु० जिसमें चेतना न हो 
जड पदाय॥व। 

वि० मत! बिना श्राण काव 


अजुगत 


अजुगत-राशा रत्री ० अन्धेर। उत्पात । अत्या- 
आर। उत्पातों पायें। 
अजुगुत-सज्ञा पु० दे० “अजुगंत”!। ब 
अजूजा*-राज्ञा पु० [ देश०] विज्मू भी 
तरह मा जानवर जो माता हैं। 
अजुबा-वि० [ अ०] अगवा । अदुभुत । 
अजूरा“-सभा पु० जो जुडा न हो। पृथव्‌। 
अलग । 
(अ०) मजदूरी। भाडा। 
अमृह्‌*-सन्ञा पु० युद्ध। छदाई । 
अमेप-वि० जो जीता न जा रवे। 
अजोग-वि० जो योग्य न हो । दे० “अयोग्य” । 
अजशोता-गज्ञा पु० चैश्न मास की प्रूणिमा। 
(इस दिन बैल नहीं नाथे जाते।) 
अजोरना/-क्रि० स० इकट्ठा करना। जमा 
क्रना। 
क्रि० बि० दे० “अजोरना!। 
अजो-अर्जो -क्रि० वि० आज तक। 
भो। अबव तक। | 
अज्ञ-सज्ञा पु० न जाननेंबारा। 
जड। मू्स। 
अज्ञता-सज्ञा स्त्री० 
जडता। मूखंता। 
मज्ञा*-मज्ञा स्त्री० दे० “आज्ञा”? 
अज्ञात-विं० १ अप्रक्ट। अपरिचिता 
जो जाना हुआ न हो। अविदित। २ जिसे 
मालूम न हो। जैसे, अज्ञातयौवना। 
अक्रि० थि० अनजान में। बिना जानें। 
अज्ञातवामा-वि० १ जिसका नाम जात 
न हो। २ तुच्छ। अविख्यात। साघारण। 
अज्ञातवास-सज्ञा पु० छिपकर रहना। ऐसे 
स्थाव पर रहना जहाँ कोई पता न पा सके। 
अज्ञावयोवना-सन्ना स्त्री० वह मुस्धा नायिका 
विम्ते अपने यौवन के आने जा ज्ञान नहों! 
अज्ञान--सज्ञा पु० १ मू्खता। ज्ञानहीनता। 
जडता। २ जीवात्मा का गुण और गण 
के कामो से अछय न समझने का अविवेव । 
३ न्याय में निग्रह स्थान। 
वि० जड। मूर्ख | नासमझ। 
अज्ञानत -जव्य० जज्ञान से । वेसमची से। 
अनजाने ! 


अब 


अज्ञानी। 
नासमझ। अबवोध । 
नादानी। नासमझी ६ 


३६ ड़ 


अकज्ञानी-वि० जड़ | श्ञानशन्य । मूर्ख 
नाॉसमपझ्त । पे 
अशेष-वि० दुष्हू । मे जानने योग्य 


जो समझ मे न आ गते। बोघगम्य। 
अशर*-वि० जो न झरे, न गिरे और न बरसे) 
अटबर-मज्ञा पु० ढेर। अठाछा। राधि। 
समूह | 
अट-सज्ञा स्त्री ० प्रतिबध। रोव'। शर्त | कद / 
अटक-सज्ञा स्त्री० [ त्रि० अटकाना। विः 
अठवाऊ]_ १. रकावट। अडचन। रोड! 
विघध्न। बाघा। ३ सकोच। हिंचत। ४| 
मिन्य नदी था दूसरा नाम। ५ हज 
अनाज । ६ एवं शहर वा साभा। । 
अटकनॉ-सज्ना पु० रोक। दें० “अटव”| 
अटकन्‌-चटक्त-सश् * पु० [ देश०] बच्चा 
वा एक खेल। 
अटकना-त्रि० अ० १ अडना। रुक्‍ना' 
ठहरना। २ लगा रहना। फेंमना। ३ 
प्रीति करना। प्रेम में फेंसना। ४ विवाई 
या झगडो मरना। डे 
अटकर *-सज्ञा स्त्री ० अन्दाज । दे ० “अटक्ल”| 
अटकरना-त्रि० स० बकूतता। अठकल 
ल्गाना। अदाज करना। । 
अटकल-सन्ञा स्त्री० १ अनुमान । कल्पना) 
विचार। २ अदाज। कूत। 
अटकलपच्चू-सज्ञा पु० बिना प्रमाण। मारा 
अदाज। कल्पना। अनिश्चिता 
वि० ऊटपटाँग। खयाली। 
फक्रि० वि० अनुमान से। अदाज से) 
अटका-सज्ञा पु० १ जगनायजी को चढाया 
हुआ भात तथा धन। २ मिटटी का पात्र- 
विशज्येप । 
अटकाना-क्रि० स० १ उल्झाता। फेंसाना। 
२ छेकवा। किसी कार्य में विध्च डालना। 


रोकना। ठहराना। जडाना। ह३ पूरा 
करने में देर करना। मु 
अटबाब-भज्ञा पु० १ रबावट। रोका 
बघन। २ विघ्न। बाघा। 


अटखट “-वि० अडबड ! अट्ट-सदूट । 
अटखेल-वि० बहुत , खेलनेंवाला ॥ खिलाडी! 
चचल। 


रद ३७ अट्ठासी 


। स्‍त्री० घर के ऊपर की छत 
या कोठरी) कोठा। दे० अटा”। 
अठाल-सज्ञा पु० धरहरा। बुर्ज । 
अटाला-सज्ञा पु० १ राशि। ढेर। २ 
सामान । अस्तवाव। सामग्री। ३ वराइयों 
की बस्ती । 

अटिया-सशज्ञा स्‍्ती० छोटी मडैया। झोपडी । 
छोटा मकान। पर्णकुटी। 
अदेक-वि० निराश्रय । उद्देश्यहीत। भ्रष्ठ- 
प्रतिज्ञ 

अदूदड-बि० १ जो दूठने योग्य न हो। दृढ़ । 
मजबूत | पुष्ठ। २ अजेय। जिसका पतन 
न हो। ३ लगातार। अखड। ४ अधिक । 
बहुत + ५ सपूर्ण। पूरा। कुल। 
अटेरत-सज्ञा पृ० [क्रि० अटेरना] १ ओटना। 
सूत की आँटडी बनाने का ऊकड़ी का एक 
यन । चरखी । फेरी। २ घोडे को 
कावा या चबकर देने की रीति। 
अटेरना-क्ि० स० १ अटेरन से सूत की 
ऑटी या गड्डी बनाना। २ मात्रा से अधिक 
नशा पीना। हे मोडना) 
अटद-सज्ञा पु० अटटाछिया। अठारी। 
मकान में सबसे ऊपर का कोठा ,॥ हाट! 
बाजार। 

बि० ऊँचा। जिसम जोर का शब्द हो। 
इअटर-न्सट्ट-सज्ा १० [ अनु० ] अटन्सट । 
# अनाप शनाप । प्रछाप | व्यर्थ की बात । 
अद्ठहास-सज्ञा पु० जोर की हँसी । ठठाकर 
या खिलहूखिठाकर हँसना। 
अडटालिका-सन्ञा स्त्री० १ कोंठा। अठारी। 
२ राजगृह। त्रासाद। 
अग्टी-सज्ञा स्‍्त्री० लच्छी। अटठरन पर 
जपठा हुआ सूत या ऊन। 
अख्छठा-सज्ा पु० ताश का जाठ बूडिया 
चारा पत्ता। 

अट्ठाइस-वि० दे०  अटठाईस” | 
अटठडाईस-वि० दीरा पग्रीर जाठ॥ २८ 
अटठानवे-थि० नव्य जौर आाठ। ९८। 
आअटठावन-वि ० प्यास ओर आंठ। ५८॥।॥ 
अटठासतोे-वि० द० अ्रदासी ॥ अस्सी और 
साठ । ८<॥4 

हा रा 


ढट-वि० मोटा। पोढा । दृढ़ । 
टन-सज्ञा पु० चलना। घूमना। फिरता। 
अ्रम्रण । यात्रा । 
दुना-नकि० अ० ३ घृमना। फिरता। 
३ यात्रा या सफर करना। 
फ़रि० अ० आड करना । ओद करना। 
झकत्ता। ३ समाना। भरना। 
अत्पट-वि० [ स्त्री० अठपठी] १ टेढा। 
विकट। मुद्िकिक। कठिन। २ दुगगेमा 
३ गृढ़ | जढिछ । ४ अनियमित । ऊटपराँग। 
५ त्रॉँका। टर्सा। 
अव्पदाना-क्रि०ण अ० १ गडबडाना। चूकना। 
२ छड़खडाना। अठकना। है सकोक्त 
फरना। हिचकता। 
अटपदी *-सज्ञा स्री० १ नटखटी। शरारती । 
२ निरछी | ऐंडी। ठेढी | बेंढगी | ३ कठिन] 
कप पी पु० आडबर । अभिमात । 
ग्ज्ञा पु० कूदुब | परिवार। कुनवा । 
अःरनी-सज्ञा पु० [अग्र०] कलकत्ता और 
.. उबई हाईकोर्ट म॑ मुअक्किझो के मुकहमे 
'कर पैरवी के लिए बैरिस्टर नियुक्त 
बरपत्राला बवीठ या मखतार | 
| अदज-वि० १ अचल। स्थिर। जो न टले। 
| 83002003 । सदेव बना रहनेवाला। 
ह भिश्िि ३ अवश्यमाबी। जिसका होना 
श्चित हो। ४ धक्षव) पक्‍का। दृढ। 
पोद्ा । ५ गुसाइयो बे एक अख़ाडे का 
नाम । 
/ अशबाटी खटवादो-सज्ञा रत्री० साज समाज । 
+ भल-सदोला। 
महा०--अठबवाटी खटठबाठी लेवर पडनातू 
/ वामफाज छोड रूठकर अठग पड रहनता। 
/ अटदो-सन्ना स्त्री» चानत। जगठ। घन 
[/ अहर-मज्ना स्त्री० १५ राशि। ढरा। २ 
प्रही। फ्ंटा। 
4 सता घु० कटिनाई। सुश्किट। 
बरा-सतता स्त्री० अठारी। घर वे ऊपर वा 
बाठा। 
?ै।._भत्रा चु० अटाछा। रएीव ढर। समूह 
असरद-विल विर्दुह | नितात । पूरे तौर से । 





















अध्य 


अठंग *-सज्ञा पु० अप्टाग योग। 
लद-वि० दे० “आठ”। (समास में) ॥ <। 
अठइसी-सज्ञा स्त्री० २८ गराही। १४० की 
रार्या जिसे फछ आदि थे छेन-देन में 
सेकडटा मानते हैँ। 
अठई-सन्ना स्त्री० अप्टमी तिथि। 
अठकौदशल-सज्ञा पु० १ मत्रणा। सलाह। 
२. पचायत। गाप्ठी। का 
अठखेली-सज्ञा सरत्री० १ त्रीडा। विनोद। 
«८ चुलबुलाहट ॥ चपझछता ॥ 
अठस्नी-सज्ञा स्त्री० आधा रुपया। 
' आने काया सिक्‍व्ा। अधेलो। 
अठत्तर-वि० दे० “अठहत्तर”। सत्तर और 
आठ। ७८। 
'अयपहुला-वि० आए बोले बा ६ 
पाइवंबाला । 
अठपाव-सनज्ञा पु० ऊधम । झरारत | उपद्रव | 
अठमासा-सज्ञा पु० दे० खेत जो आठ मास 
तक जोता जाय। वह गर्भ जो आठ महीने 
में उत्पन्न हो जाय। “अठवाँसा”। 
अठमासी-सज्ञा स्त्री० ग्रिनी। आठ माझशे 
वा सोने का सिक्‍का। आठवें मास उत्पन्न 
बालिका[। 
अठल-सज्ञा पु० सस्वार-विशेष । गा 
अठलाना*-क्रि० अ० १ इतराना। ठसक 
दिखाना। ऐंठ दिखाना । गर्व जनाना ॥ 
२ नखरा या चोचला करना। हे मदोनन्‍्मर्त्त 
होना। मस्ती दिग्वाना ! ४ छेडने ये लिए 
जान बूझकर अनजान बनना। 
अदर्वास-वि० अठपहला । अठपहली बस्त्र। 
अउवाँसा-वि० वह गर्भ जो आठ ही मास 
में उत्पन हो जाय । 
सज्ञा पु० १ सीमत सस्कार विशेष। २ 
बह खेत जिसमें ईख वोई जाय और जो 
अप्ताढ से माघ तक समय समग्र पर जोता 
जाय। न 


अठवारा-सन्ना पु० १ सप्ताह। हफ्ता। 
आठ दिन वा समय | २ आठवाँ दिन । 
अठहत्तर-वि० सत्तर और आठ। ७८। 
अठाई *भै>वि० उपद्रवी। उत्पाती। नदसट।] 
घरीर। 


आठ 


एफ 


३८ 


द्र्णा 


अठान-सन्ना_ पु० १. जो वार्य्य ठानसे थो 
न ही । अयोग्य या दुष्कर वर्म । २. शत्रुता! 
झगडा। बर। | 
अठाना *[>श्षि ० स० सताना । पीडिस जा 
ध्रिए स० ठानना ) मचावा। | 
अठारह-वि० दस और आठ। १८॥ 
सज्ञा पु० १ चौसर वा एक दाँव। + 
काव्य में पुराणसूचच सवेत या शब्द। 
अठासी-वि० अस्सी और आठ। ८८॥ 
अठेल्ल-वि० १ जो ठेला ने जाय 
बलवानू। मजबूत। जोराबर। जो हट + 
सके। २ यथेष्ट।प्रचुर। ३ दृढ़। स्थिर| 
अठोठ-सज्ना पु० आडबज़ | पासंड। ठाठ; 
अठोतरसों-वि० एक सौ आठ। १०८ 
अखोतरी-सज्ञा स्त्री» १०८ गुरियो मी 
मारछा। १०८ का समूह 
अडग-सज्ञा पु० १ मण्डी। हाठ। बाजार 
विदेशीय या प्रास्तीय वस्तुओं वे उतारनं 
की जगह । उतार ॥ ० घिघ्त | रुफावट 
अडंगा-सन्ना पु० १ विष्न | वाधा। २ रोक। 
टॉग अडाना। #कावट। प्रतिबन्ध। 
अड-सन्ञा पु० १ हठ। जिद। २ शगडा। 
विरीोध। हे ग्रमन। चैप्टा।. 
अडकाना|-त्रि० स० दे० “अडाना”। 
अडय-वि० स्थिर। न डिगनेबाछा। अचल । 
अटल। 
अडयडा-सज्ञा पु० [अनु०] ? घोडों या 
बेली के बिकने की जगह। २ वबैलगाडियों 
के ठहरने बा स्थान] 
अड गीडा-राजा हि अं लबडी का रूम्या दुफडा 
जिसे नटखट गो के गठे में बाँधते हे । 
छुलना। डगता। ठकुरा। 
अड्चन-सन्ना स्त्री० दे० “अड्चल” | रुवावट | 
बाघा। विध्न। आपत्ति 
अउचल-सज्ना स्त्ी० अडचन । विष्न | वाधा। 
अडस। आपत्ति। वढिनाई/ दिववत। 
अडतलऊ-मन्ना पु० १ ओट। आड।॥ ओचल। 
२ दरण। हई हीला। बहाना। रक्षा। 
अडतछा-सनजा पु० बचानेवाला । रक्षा 
करनेवाछा। दे० "अडतल”। 
अइतालीस-वि० चालीस और आट। ४८॥ 


अब्तीस ३९ अढाई 
अत्तौस-वि० तीस और आठ। रे८ | ः स० देना। डाटना 
 अप्दार-वि> १ अडियल। वा रब हर, अडिग-वि० न डिगनेवाला। दृढ। स्यिर। 
[चएनेवाला ॥ २ एऐंडदार। दे मतवाला। अटल न 
मिस्त। अडियल-वि० १ रव-एया या अडकर 
अडना-क्रि० अ०.. १ रकना । भमना । चुलनेंवाा । जो चलते चलने गया जाता 
ठहरना | २ हुठ या जिद परना । हे है । २ सुस्त । मट्ठर। है जिही | 
दिया वरना । ४ निश्वय से च्युत ह्‌ठी । 
।होना। अशिया-सन्ना स्त्री० अण्डे थे! आयार की एव 
ब्रध्यय*|-वि० १ टेंढा भेद्य। अटपट । ल्वडी जिसे टेय्वर फोर बैठते हैं। लम्बे 
अडबड | ऊँचा-तीचा। २ दुर्गंय। गठिन। | आकार वी बच्चे सूत वी पिण्डी । फेंटी। 
!३ विलक्षण। अनोसा। वाँवा। तिर्छा। | अडी-मन्ना स्त्री० १ हंठ॥ आग्रह। जिंदा 
[ड विध्न। झवावट। ३ आउपश्यकता का समय। हे रोक । 
अडवगा-वि० दे००' अडबग । बवि०-हटठी | आग्रही। 
अडपन्थ-सज्ञा पु० कटठियन्प। कोौपीन । अडीठ-वि० जो दिखाई न द। छिपा हुआ। 
अडबल-राज्ञा पु अड जानेबाला । र्वनेवाला। | ता 
हठी। मगरा। अडआ। अड॒,लना-त्रि० स० उडेशना। 
“'मडर*-वि० धिना डर ये। निर्भय । अष्ट सा-सन्ना पु० पौधा-विशप जिसवे पत्ते 
अदसढ-वि० साठ ओर आठ। ६८ १ और फूल आदि दवा के काम आते है। 
|ममहुह-्सज्ञा पु० देवी फूछ। जपा मा रूसा। बसा। कक 
जवापुप्प । अडोल-वि० १ जो न हिले। स्थिर। अठल। 
वडाड-राज्ञा पु० १ चौपाया के रहते का अचल । दृढ़ । २ स्तव्ध | ठकमारा। 
बाडा। ख़रिक॥। २ दे० अडार”। अडोसपडोस-सज्ञा पु० पास हदीमे। 
अडाडा-सज्ञा पु० ढाग। आस-पास करीब । 
अडान-मज्ञा स्त्री० १ पडाव। २ रुकने वा अडोसी-पडोसी-सज्ञा पु० आस-पास का 
स्थान । रहनवाला। हेमसाया । 
अडाना-कि० स० १ उल्हझाना। ठहराना। | अड्॒डा-सभा ५० १ दिकने वा स्थान। 
रोकाना। टिकाना। अटकाना। २ टेकना। ठहरने वी जगह। ४२ केंद्रस्थान | प्रधान 
डाट ऊगाना। ३ दठेंसना। भरना। ४ स्थान । ३ मिलने या इकद्ठा होने की जगह । 
कोई वस्तु बीच में देकर गति रोकना | चिडिया के बैठने के छिए लकडी था 
५ गिराना। ढरकाना। छोहे की छड। ५ कवूतरों वी छतरी। 
सज्ञा पु० १ राग-विद्येप । २ वहू छकडी 


६ बरघा । ७ सेना रहने का स्थान । 
जा छत या दीवार आंदि का गिरने से वचाने 


छावनी । 
के लिए लगाई जाती है। डाद | पता। | अदढतिया-सज्ा पुर रै आढत करनेवाछा। 
चॉड। थूनी व 


बह इकानदार जो ग्राहका या महाजनो 
अडानी-सज्ञ| सत्री० छाता। रोकतवाऊा | बडा | का माल खरीदकर भेजता और उतका 
पक्षा । 


साल मँगावर बेचता हो । रे देलाक। 
अडायता-वि० आड या जाट वूस्तवाला। अदवना -क्रि० स० काम में छगराना। बाज्ञा 
अडार-राज्ञा पु० १ राशि। छढर। समूह देना । 
२ बेचत के लिए रकखा हुआ इईंघन । | अदवायक्र-सन्ना पु० जो दूसरो से काम लेता 
३ छकडी या इंधा की दूकाव | ठाछ | 


हो । है 
अधि० टेंढा ॥ आडा। तिसछा | 



















अटाई-खि० सख्या विशेष, दो और आधा। 


अड़ाईपुना 


लदाईगुना-वि० दो ओर आधे मे बराबर! 
अड़िया-सज्ा रधी० [ देश०) गाठ, परयर 
या छाट्टे था छोटा ब्तंन। 
अद्फ्-सज्ञा पु० चोट) ठोवर। 
अदकना-ति० अ०*१ सहारा टेया। २ 
ठोफर साना। 
अड्कि-अध्य० उठववर। सहारा छेवर। 
मढ़ैया-सज्ञा पु० १ छाई गुनने वा पहाडा। 
२ २४६ सेर वी त्तौल था बाट। 
अधि-सन्ना स्त्री० त्तीसी धार। नोव। सीमा । 
क्नारा । अक्षाग्र। बीलक। पह़िये के 
अग्रभाग या वाँटा । बाढ़ । घारा। 
वि० बहुत छोटा। 
अणिमा-सन्ञा स्त्री० अप्ट सिद्धिया में पहली 
सिद्धि, जिसमे योगी छोटे से छोटा रूप 
घारण कर सकता है। 
क्षणी-सज्ञा स्त्री० दे० 'अणि”॥] अनी। 
अणीयर-वि० अति सूंक्म। बारीक) 
अणु-सज्ञा पु० १ दृथणुक से सूक्ष्म और 
परमाणु से बडा कण (६० परमाणुओ 
का) । २ छोटा कण या दुब्डा4 ३ रजकण। 
४ अत्यत सूक्ष्म सात्रा। ५ धान्य विशेष ॥ 
बवि० १ बहुत छोटा। अति सूक्ष्म॥ २ 
दिखाई न देनेवाला। 
अणुमात्र-वि० छोटा-मा । अत्यन्त सूक्ष्म । 
अथुवाद-सभा पु० £ चेशेषिक दर्सन। २ वह 
दशन मा सिद्धान्त जिसमें जीव या आत्मा 
अणु माना गया हो (रामानुज का)। 
अणुवादी-सज्ञा पु० १ जो वैशेषिक दर्शन 
को मानें! नैयाथिक। २ रामानुज का 
अनुयायी । 
अणुवीक्षण-सज्ञा पु० १ खुर्देबीव। सूक्ष्म 
दशक पत्र । ६ छिद्रान्वेषण॥ बाल वी खाल 
निवालना। 
अतद्विक-वि० १ चुस्त॥। चचल । आल्स्य 
रहित। २ बेचेन। व्यावुल। 
अत -कि० थि० इसलिए | इससे । इस 
वारण। इस वजह से 
अतएब-क्रि० वि० इसलिए। इस हेतु स। 
इस वारण से । हु 


अतथ्य-वि० असत्य। चूदा 


० 


छः 


अतदुगुण-सज्ञा पु० बहू अटबार जिस 
पर्याप्त यारण रहने पर भी विसी बस 
या प्राणी में दुसरी बस्तु या प्राणी ये श 
या ग्रहण नहीं दिपलाया जाता । 
अतनु या अतन-वि० १ देह या घरीर-रहित 
२ स्थूछ। मीटा। 
सज्ञा पु० वामदेव। अनग। 
अतरग-सज्ञा पु०ण वह लिया जिससे लगर 
जमीन से उसाड़वर रखा जाता हूँ। 
अतर-सज्ना पु० [ अ० इत्र] फूटो बी 
सुगधि वा सार। निर्यास। पुप्पसार। दं० 
इत्र 


अतरदान-सज्ञा पु० [ का० इथदान) इतने 
रखने का बर्तन। 
जतरसॉ-ज़ि० घि० १ आनेवाला तीसरा 


दिन परसो के आगे या आनेबाला 
दिन]_ २ तीसरा बीता हुआ दिन। 
परसो से पहले का बीता हुआ दिन। 
अतकित-विं० १ आवस्मिव। जिसवा पहले 
से अनुमान न हो। २ जो सोचा समया 
नगया हो। जिस पर विचार न हुआ हो। 
अतवयें--वि० सर्व वितर्वे के अयोग्य। अचित्य। 
अनिर्वचनीय । 

अतऊू-साज्ञा पु० १ पाताल का एक भेद । २ 
बिना तल वा विता पेंदे का। ३ गोल। 

अतलस-सज्ञा स्त्री० [ अ०] एव रेशमो 
क्पडा। 

अतल्स्पर्श-वि० क्षगराध, अति ग्रभीर। जिसके 
तल का स्पश न हो सके। 

अतलस्पज्ञो-वि० अथाहे। अतल को छूने 
चाला। बहुत गहरा। 

अतलातक-सज्ञा डा [ अग्रे० एटलाण्टिक ] 
एक महासागर जो यूरोप और अफ्रीवा के 
पश्चिमी क्नारे से अमेरिका के पूर्वी विनारे 
तक फैरा हुआ हूँ। 

अतसी-सज्ना स्‍्ती० अल्सी। तीसी। सन। 

अत्तवार-सझ्ला पु० इतवार। ऐतवार। दे० 
“रविवार '। 

अता-सज्ञा स्च्री० [ अ०] प्रदान) 

अताई-वि० [ ज०]' १ प्रवीण। दक्ष) 
कुशरू) २ चालाव। धर्त। ३ किसी वास 


"अति 


(को बिना सीखे हुए बस्‍नवाला। ४ गवंया। 
।५ जन्‍्त्री बजानेवाछा, बजवेया। 
अति-वि० अधिक। बहुत । ज्यादा । 

पित्ञा स्त्री० बहुतायत । अधिकता । ज्यादती। 
भेतिउक्ति-सन्ना स्त्री० अत्युक्ति। असभव। 

फशसा काव्य बा एक अल्यार। दे० 
(भत्युवित”। 

तिकाय-वि० मोटा। स्थूछ। 

सज्ञा पू० १ बडा छझदीर। २ भयानक 
चिरीरवाला। हे रावण का एक पुत्र। 


पतिकाद्ू-सज्ञा पु० १ देर। बिलब। 
२ कुसमय। 
प्रतिकृच्छु-सज्ञा पु० १ अत्यन्त कप्ट। 


३ १४ दिता का ज्त विशेष (धर्मंशास्त्र) 
प्रतिकृति-सज्ञा सत्री० १ पचीस वर्ण के 
वृत्ता की सज्ना। २ मात्रा से अधिक फी 


कि । 
अतिक्रम-सज्ञा पु० १ विपरीत व्यवहार। 
मर्यादा या नियम का उल्लघन। २ पार 
होना। ३ अपमान करना। अन्यथाचरण। 
४ क्रममगस करना। 
अतिक्रमण-सज्ञा पु० सीमा के बाहर जाना 
या भीतर आना। उल्लघन। बढ जाना। 
मतिक्रात-चि० १ सीमा के बाहर गया 
हुआ। पार गया हुआ। २ व्यतीत। बीता 
हुआ। $ 
40720 8032 स्‍नी० मोक्ष | मुक्ति। अन्तिम 
गति । 
भतिचार-सज्ञा पु० १ व्यतिक्म। विधात। 
२ ग्रहों की छीज्र चाछ। एक राशि का 
भोगकाल समाप्त किये बिना किसी ग्रह 
का दूसरी राशि में चला जाना। 
अतिजगती-सन्ना स्त्री० तेरह वर्ण के वृत्तो 
की सज्ञा। 8 
अतिथि-सज्ञा पु० १ अभ्यागत। मेहसाना 
पाहुने। साधु। याती। घर सम आया क्‍ 
चतात व्यक्ति । २ चह सनन्‍्यासी जो 
किसी स्थान पर एक रात से अधिक न 
झहरे। ब्रात्य। ३ यज्ञ सम सोमछता लाने 
चाकछा। ४ अग्ति। ५ »राम वे पौत्र तथा 
बुश वे पुत्र का नाम। ६ अग्ति का एक 


डर 


अतिबला 


नाम। ७ राम वे पौत्र और अयोध्या ने 
राजा सुहोत्र का एक नाम। 

अतिविपूजा-सन्ना स्त्री० २ मेहमानदारी । 
अतिथि का आदर-सत्वार। २ प्चमहायज्ञा 
में रो एक 

अतिथिभवत-सज पु० अतिथियों की सा 
बरनेयाला । अतिथिपुजव । 

अतिथियज्ञ-सज्ञा पु० १ अतियिपूजा। अतिथि 
फ्ा स्वागत । २ पचमहायज्ञा में से एक। 

अतिदेश-सज्ञा पु० १ वह नियम जो अन्य 
विपया में भी काम आवबे। बहुत व्यापक 
नियम। २ वदछी। हे अति प्रभाव। ४ 
पूववथित | ५ पहले कही बात या नियम की 
उपक्षा वरनवाला उसे न माननेंबारछा। 

अतिबृति-सज्ञा स्त्री० १ उनीस वर्ण क्के 
चार चरणोवाछे बृत्ता की सज्ञा। २ उनीस 
की सख्या (गणित )॥ 

अतिपत्या-सज्ञा पु० बडा मार्ग । राजपथ | 
सडय। 

अतिपर-सज्ञा पु० १ अतिशतरु। महावेरी | 
२ उदासीन | ३ असम्बन्ध। 

अतिपराक्तम-सज्ञा पु० बा प्रताप। बडा तेज । 
अति तेजस्वी । 

अतिपात-सज्ञा पु० १ “गडबडी। अव्यवस्था। 
श२ अन्याय। उत्पात | उपद्रव। अतिकम। 
के विध्त। बाधा । विरोध। ४ भियाद 
समाप्त होना। ५ उपक्षा। ६ दुरुपयोग । 
अतिपातक-सज्ञा पु० पुरुष के लिए माता 
बटी और पतोहू के साथ और स्त्री के लिए 
पुत्र पिता और दामाद के साथ ग़मत। 
अतिपान-सज्ञा पु० बहुत पीना। मत्तेता। पीने 
का व्यस्तना 

अतिपाइवं-सज्ञा पृु० सलिकड | समीप | अति 
निकट । बहुत ही पास। दूर नहीं | 
अतिप्रसग-सज्ञा पु० अस्यत मरू। पुनरुवित। 
अतिविस्तार । व्यभिचार । कम का नाव 
करना ॥ 

अतिवरव-सज्ञा पु० छद विशप । 
अतिब7-वि० प्रचड । अत्यत बला। 
अतिबला-सज्ञा स्ती० १ एक प्राचीन युद्ध 
विद्या जिसके सीखन सं श्रम और जंवर 


अतिमुक्त 


आदि यी बाधा वा भय नहीं रहता था। 
३ बँगही या कय्ही नामक पौधा। पीत- 
घड़ा। यरियारी का पेड । 
अतिमुक्त-वि० १ विपयवासना-रहित। २ 
जिसी मुक्ति हो गई हो। ३ अनुचर। वाँझ । 
अतियोप-सज्ञा पृ० एव वस्तु का दृस्तरी वस्तु के 
साथ नियत परिमाण से अत्यधिकः मिलाव। 
अतिरंजन-मज्ञा पु० अत्युक्ति । बढा-चढा- 
कर कहने वी रीति। वर्णन का अतिरेक) 
अतिरथो-सभा पु० अतिशय योद्धा। वह जो 
जकेले बहुतों वे साथ छड सके। 
अतिरिक्‍्त-कि० वि० १ अलावा। छोडवार। 
सिवाय। परिमाण से अधिक। 
वि० १ बचा हुआ। शेप । २ भिन्न । अठूग । 
अतिरिकत पत्र-सज्ञा पु० क्रोडपत्र । अखबार 
के साथ बँटनेवाली सूचना या विज्ञापन! 
अतिरेक-सज्ञा पु० आधिक्य। अतिशय | 
बहुत ही। बाहुल्य। ज्यादती । व्यर्थ या 
अनावश्यक चूद्धि । 
अतिरोग-सज्ञा पु० महाव्याधि। यक्ष्मा। 
क्षयी। असाध्य रोग। 
अतिवाद-सन्ना पु० १ सच्ची बात। २ क्डई 
बात । अपमानजनक भाषा। ३ शेखी। डीग । 
अतिवादी-वि० १ सत्य. बोलने बाला। 
२ कक्‍्टुबवादी । ३ डीग मारने वाढा । 
बकवादी । 
अतिवाहिक-सज्ञा पु० पाताल-निवासी । 
अतिविषा-सज्ञा स्‍स्ती० १ अतीस ! २ अत्यत्त 
विपवाली । 
अतिवेल-घधि० बेहद । असीम ! 
अतिवृष्टि-सज्ञा स्‍्ती० १ अत्यत वर्पा। 
२ छ ईतियो में से एक 
अतिव्वाप्ति-मज्ञा स्त्री० लक्षण करे अत़र्गंत 
लद॒य थे” अतिरिक्त अन्य बस्नु के गृहीत 
हा जाने का दाप (न्याय-्शास्त्र)। 
अतिदय-वि० अधिक बहुत। 
सचा पु० १ प्राचीनों के जनुसाई एक 
अलबापर जिसमे विसी वस्तु की उत्तरोन्तर 
सभावना या असभावना दिउलाई जाय। 
रे यञ्ञ वाहुल्प। ३ बहुत चडे हायवाला। 
अतिदय उक्ति-सज्ञा स्वी० अयन्त चतु- 
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राई। याब्य वा अलपार-विद्येष । दें 
“अतिझयोवित” । 
अतिशयी-वि० श्रेष्ठ ॥ अधितर । अत्यन्त । 
अतिशयोवित-सज्ञा स्त्री० अलवार-विशे 
जिसमें भेद में अमंद, असवध में सब 
तथा इनके विपरीत आदि दिखाफ़र विर 
वस्तु वा बहुत बढ्ा-चढाउर वर्णन करते हैं. 
अतिशयोपसा-सन्ञा स्त्री० दे “अनन्वयां 
अलछवार। 
अतिसध-सन्ना पु० आजा या प्रतिज्ञा वे 
भंग बरना। 
अतिसधान-सन्ञा पु० १. अतित्रमण। घोखा 
२ विश्वामधात। «* 
अतिप्तामान्य-सज्ञा पु० वह बात जो इतर 
अधिक साधारण रूप में कही जाय प 
पूरी पूरी सब पर न घटे (न्याय)॥। 
अतिसार-सज्ञा पु० १ सम्रहणी) रोग-विशे८ 
जिसमें खाया हुआ पदार्थ अँतर्डिया में रे 
पतढे दस्तो के रूप में निकल जाता हैँ 
२ जठर की व्याधि। पेट की पीडा। 
अतिह॒सित-सज्ना पु० हास वे छ भेदो में 
से एक जिसमें हंसनेवाल्य ताछी पोटे और 
उसके नेत्रा से आँसू निक्‍ले। 
अतींद्रिय-बि० अग्रत्यक्ष । अगोचर। अव्यक्त। 
जिसका अनुभव इद्वियो से न हो । 
अतीत-वि० १ बीना' हुआ। भूत। गत। 
ब्यतीत। २ पुथक्‌। अल्ग। ३ मरा हुआ। 
जि० बि० बाहर। परे। अतिवान्त। 
सज्ञा पु० १ संगीत शास्त्रानुसार परिमाण- 
विशेष | २ सन्‍्यासी। यति। साथु। 
अतीतवाल-सज्ञा पु० बीता हुआ समया 
अतीतना*-नि० अ० बीतना। ग्रुजरना। 
ऊ्ि० छ० १३ व्पक्नीज् क्रारक्मा/ ब्रिक्तात्यात 
२ त्यागना। छोडना। ; 
अतोय*-सन्ना पु० दे० “अनिधि"। 
अतीद-बि० अतिश्य | ययेप्ट। बहुत । अत्यत। 
अतोस-सत्मा पु० पहाडी पौधा-विशेष जिसकी 
जड दवाआ में काम आती है। विपा। 
अतिविषा । औपध-बिशप । 
अतीप्तार-सज्ञा पु०* दे० “अतिसार” | एव 
रोग । 


;# जंतुराई 


[राई*-सजा स्त्री ० १ झीघ्नता। आलुरता। 
गहदी। २ चपलता। चचछता। 
पुराना--क्रि/ अ० अकबुलाता | आतुर 
होना। बबराना। शीघ्रता करना । 
तुल़-बि० १५ जिसवी तौल न हो सके । 
२ बहुत अधिय। अमित | असीम। हे. 
बनुपम। अनोखा । वेजोड | असदुध्ध । तुलना 
रहित । ड 

सन्ना पु० १ केशव के अनुसार अनुकूछ 
नायव। २ तिल का पेंड। 

पुलनोप-वि० १ अपार। बहुत अधिक । 
२ उपमारहित । सर्वेश्रेप्ठ + अनुपम) 
अद्वितीय । ह 
भतुलित-वि० १ जो तौला हुआ न हो। २ 
अपरिमित। अपार। बहुत अधिक। हे 
अप्वरय। ४ अनोखा । अनुपम] 
अतुल्य-वि०_१ असदूद्य । असममान। २ 
अपर ॥ गम 

-वि० विचिन। अपूर्व । 

अतुल*-.वि० दे० “अतुल । 
'अलृष्त--वि० [ सज्ञा अतृष्ति] 

ने हो। २ भूखा । 
भतृष्ति-सज्ञा स्त्री० असतुष्टि १ 
अतैज़-बि० क्षीणता। हतश्री । हतप्रभ। 
अतोर*--वि० दृढ़ | न टूठनेवाला । अभग। 
अतोल-वि० १ अगप्रमाणित | जिसका 
ने किया गया हो। २ बहुत अविक। हे 
बेजोड | अनुपम । 

अतौल-वि० दे० “अतोल” । 


१ जो तृप्त 


भत्त*+|-सज्ञास्त्री० । अधिकता॥ ज्यादत्ती 
द० “अति” | 
अत्ता-सज्ञा स्‍न्ी० १ माता । २ ज्येप्ठा 


बहिन । ३ बडी मोौसी। ४ सास । 
अत्तार-सज्ञा पु० [ अ०] १ गधी । इन या 
तेक बेंचनेवाला | २ यूनानी दवा बनाने 
और बेचनेवारा 
असिका-सन्ञा स्त्री० जेंडी वहिन । 
भत्यत-वि० बहुत ज्यादा। सीमा से अधिक । 
यतिशय । अतीव । 
अत्पताभाव-सत्ा पु० १-पूर्ण अभाव। बिल्कुल 
क्मी। सत्ता वा बिल्कुल न होना ॥ २ पाँच 


डरे 


अनत्प 





प्रकार के अभावों में से एव । तीनो कालो 
में असंभव । जैसे, आवाशबुससुम, वध्या- 
पुत्र । (बैशेषिक) नितान्त अभाव । 

अत्यतिक-वि० ३. समीप का। नजदीबी। 
२ जो बहुत घूमता हो। 

अत्यम्ल-सज्ञा १० इमली। 

वि० बहुत खट्टा। 

अत्पर्य-सज्ना पु० विस्तार । अतिशय। अर्धिव | 

अत्यय-मज्ञा पु० १ विनाश । मृत्यु। नाश। 
२ सीमा के बाहर जाना। अतिकम। 
शाजाज्ञा का उत्लथन। अपराध। पाष। 
३ दड। ४ कक्‍प्ट। ५ दोप। 

अत्यप्टि-सज्ञा स्त्री० १७ बर्ण वे चार पदी 
के वृत्तो की सज्ञा। 

अत्याचार-सज्ञा १० १ बुव्यवहार। आचार। 
अन्याय. का अतितमण। ज्यादती। २ 
दुराचार। पाप। निधिद्ध आचरण। हे 
पाखड | आडवर। ढाग। 

अत्याचारी-वि० १ अत्याचार करनेवाला। 
अस्थायी। निष्दुरअ। ३ पाखडी। ढोगी। 
३ द्ुरात्मा। कुर्क्मी । 

अत्याज्य-वि० १ जो छोडने योग्य न हो। 
२ जो छोडा न जा सके। 
अत्युवत-वि० जिसका वर्णेन बहुत बढ़ा 
चढाकर विया गया हो। 

अत्युब्ति-सज्ञा स्‍्त्री० १ बढद़ानधढाकर 
बणन करते की शेली। ३ छाव्य में एक 
अल्कार। 

अत्युकूथा-सज्ञा स्त्री० छद-विज्येप॥ 

अत्पुत्कट-वि० अतिगय कठिन । अतितीब्र 4 
अत्पृत्कष्छा-सज्ञा स्वी० अतिशय मगस्ताप । 
अत्यन्त चिग्ता। 

अत्युत्कृष्ट-वि० अत्युत्तम। बहुत अच्छा। 
अत्यत्तम-सज्ञा पु० वि० अति रमणीय । 
अतिशय ॥ उत्कुप्ट। बहुत अच्छा। 
अत्युत्तर-सज्ञा गु० सिद्धान्त । निदचय करना। 
मीसासा निर्धारण । 

अज-किट वि० यहाँ। इस स्थान पर। 
सन्ना पु० “अरनस का अपन्वदा। 
जजत्य-न अपक्रक्ष] शि० वि० यही 
इसी स्थान वा। दें& अना। 


बा। 


जलन 


अप्रक डेट अदड़ 


अन्रक-वि० १. यहाँ का। २ शेहिक। इस , अयवेद्िर-सना पु० अथर्व॑वेद का सातर्या 


लोफ का! 

अ-जनप-वि० निर्लूण्ज। छज्जाहीन। बेदर्म। 
येहया । है 

अप्रभवानू-सज्ञा पु० [ स्प्री० अन्रभवती] 
साननीय। इलाध्य। पृज्य। श्रेप्ठ। 

अग्रस्थ-मज्ना पु० दसी स्थान का वासी। 
यही रहनेंवाला। यहाँ का! 

अधि-सज्ञा पु० १. आकाय में सप्तधि-मडरछ 
वा पक तारा। २ सलपियों में से एक 
जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। 

अअ्रैगुण्य-सज्ञा पु० सत््व, रज, सम गुणा 
का ने होना। 

अव-भ्रव्य० १ अब। २३ अनतर 4॥ ३. एक 
शब्द जिससे प्राचीन छांग्र ग्रथ या छेख या 
आरभ बरते थे। ४ प्रशन। ५ अधिकार। 
६ गधय। ७ अवर्प। ८ भसमुच्यय। 
६ तदत्वर। नदुपरि। पश्चात्‌ । 
अयकऊ-गशा पु० जैन छोगो का सूर्यास्त 
के पहझे मरने का भोजन। 

अयक-वि० न थकनेवाल्य । अश्रात । अथकित । 
झवछात । 

अभच-अव्य० और। और भी | 

अयना *-ज्रि० क्षण डूबना। अस्त होना । 
अथमना|-सजा पु० 'उगमना' का उलटा। 
पश्चिम दिद्या। 


अयरा-सन्ना पु० [ स्त्री०ण अथरी] नांद। 
मिट्टी का लुछे मुँह वा चोडा 
बर्तन । 


अथर्य-सज्ञा पृ० १. चार वेदों में आतिम 
बेद जिसके मन्रद्धप्टा या ऋषि भूगू और 


अगिरा गोत्रवाले थे। २ अतिबृद्ध । 
अमर्बण-गज्ञा पु० १. शिव । महादेव । 
२ _अथवंबेद । 

अथर्वणो-सज्ञा पु० पुरोहित। अयर्ववेदण 
ब्राह्मण । 

अय्ेनू-राज्ञा पु० दे। “अयथवे” ॥ 


अथर्वनो-सता _पु० पुरोहित। कमंकाडी। 
सज्ञादि करानेबाला। 

अयर्वेशिख्च-सज्ञा पु० एक उपनिषद । 

सज्ञा पु० रुप उपनिषद | 


डपनिषद। ड़ 
अयर्वा-सन्ना पु० बद्याके ज्येप्ठ पृश्न या नाम 
अवछ-सन्ना पू० बह भूमि जो छगाव डेकः 
दूमरे को जानने को दी जाती है। 
अयवनाैं-क्रि०ण अ० १. (सूब्यं, चद्र आह्ि 
का) डूबना। अस्त होना ॥ २. चल 
जाना। छुप्त होना। अदृश्य होता। 
अयवा-अव्य०* १, या। वा। किवा। एक 
वियोजक अव्यय जिसका प्रयोग वहां 
होता हैं जहाँ कई दाब्दों या- पदों में 
से किसी एक का ग्रहण अभीष्ट दो | 
२. प्रकारान्तर | पक्षान्तर। ३. विकल्प का 
सूचक शब्द ० 
अथाई-सन्ना स्त्री० १. बैठक। बैठने की 
जगह। २. इबद्ठे होफर परचायत करने 
की जगह। ३. धर के सामने का 
चबूतरा। ४ सभा। मढली। जमावडा। 
अयान, अयाना--सत्ञा पु० अचार। खाई। 
वि० बिना स्थान। बेठिकाने। 
अयाना*-प्रि० अ० दे० “अथवना”। 
ति० स० १ दूढना। २ थाह लेना | गहराई 
नापना। 
अयाह-वि० १ अगाघ। बहुत गहरा । जिसकी 
थाह न हो। २ बहुत अधिक। जिसका 


अदाज न हो सके। अपरिमित। ३. गढ़ 
गभीर। 


राज्ञा पु० ६ गहराई। २. जलाशया 
हे समुद्र। 

हल आल जो स्थिर न हो। दे० 

अथोर*-वि० १. बहुत। अधिक २. पूरा। 
घोडा नहीं। 

अदाघ-अप्रज्वलित | अपवव। न जरा हुआ। 
क्च्चा। 


अर्दक-सज्ञा पु० भय। डर। भीति। 

अदंड-वि० १. जो दड के अयोग्य ही। सजा ' 
| मवते। २. जिस पर करन छगे। , 
है. सिडर । निर्मय । स्वेच्छाचारी । 
४ चली ॥ ५. पछाद् आदि के दंड से रहित 
(घमंशास्त्र) । ६. उद्ृड | हु है 


5 शर्बेइनीय 


पञ्ञा पृ० वह भूमि जिसकी मालगुजारी न 
लगे। मुआफी। 

दडनीय-वि० १ जो दड पाने के अयोग्य 
हा। अदडय । २ स्वघर्मतिप्ठ। सदाचारी। 


महात्मा । 

ए्ड़मान-विं० जो दड के योग्य न हो। 
दंड से मुक्त । 

प्रदद्य-वि० जिसे दड न दिया जा सके। 
दढ से मुबत। 


मदत-वि० १ जिसकेश्दाँत न हो। २ दुध- 
मुहाँ। बहुत छोटी अवस्था का | रे वे 
अक्षर जिन्ह बोलने में दाँता की सहायता 
न लनी पढे (व्याकरण) । 

अदभ-वि० १ पाखडविहीन । दभ या 
अभिमान से रहिते। २ निइछछ। सच्चा। 


निप्कपट। ३ प्राकृतिक । स्वाभाविक 
४ शुद्ध। स्वच्छ। साफ। 

सज्ञा पु० शिव। 

अदग-वि० १ शुद्ध। बेदग २ निर्दोप । 
निरपराध | हे बता. अस्पृष्ठ। ४ साफ। 
अदत्त-वि० १ न हुआ। असमपिता 
२ अप्रतिपादित। 


सज्ञा पु० वह वस्तु जिसके दिये जान पर 
भी छेनवाले को उसे रखने का अधिकार 
तन हो (स्मृति) । 

भदत्ता-सज्ञा स्नी० कुमारी। अनूठा। अवि 
वाहिता कन्या | वह कन्या जिसका अभी 
वाकदान न हुआ हो। 

अदद-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ गिनती। 
सरया। २ सरपा का सकेत या चिह्न । 
अदन-सज्ञा पु० [ अ०] पैगवरी मता 
का अतुसार सवा का वह उपबन जहाँ 
ईंदबर मे आदम को बनाकर रखा था। 


स्दना-वि० [ अ०] १ छुद्र। 
मभीच । *२ सामान्य ॥ साधारण ॥ 
मामूली ॥ 


अदब-सज्ञा पु० [ अ०] बढो का जादर 
सम्मान । शिप्टाचार। कायदा। 
अदवदाकर-क्रि० वि० हूठ करके॥। अडकर। 
अवश्य 
अदभ-वि०  ै 


अधिवा। बहुत॥ श्रचुरा 


डप 


अदहन 


२ अनत। अपार। ३ ययेप्ट। ४ फापयकाइक गसझह न रे ज्त। बपार। ३ यवेष्ट। ४ ,सपू्ण।। 
पूरा। 
सज्ञा पु० स्लेच्छोत्पादक पुरुष । 
अदम-सज्ञा पु० अभाव। न होना। अनु- 
पस्थिति। परछोक [ 
अवमसबूत-सज्ञा पु० प्रमाण का अभाव। 
सबूत का न होता। 
अदमहानजिसी-सन्ञा 
अनुपस्थिति । 
अदमवैरवी-सज्ञा स्त्री० किसी मुकदमे में 
आवद्यक कार्रवाई न करना। 
अदम्य-वि० प्रबल । जिसका दमन न हो 
सके। दुर्दान्त। प्रचड। 
अदय-वि० १ निदय। निष्ठुर। (व्यक्ति) 
२ दयारहित। (व्यापार) ॥ 
अदरक-सज्ञा पु० एक पौधा जिसकी तीक्षण 
और चरपरी जड या गाँठ औपध और 
मसाछे के काम म आती हैं। हरी सोठ। 
अदरकी-सज्ञा स्त्री० टिकिया। जो सोठ 
और गुड मिछाकर बनाई जाती है । 
अदरता-सज्ञा पु० अनरसा। मिठाई विशप। 
अदरा-सज्ञा प० आर्दा नक्षत्र । दे०  आरब्रा”। 
वि० दुलठआ (पुत्र आदि)। 
अदराना-क्रि० अ० इतराना। बहुत आदर 
पाने से शोखी पर चढना॥। वि० स० 
आदर देकर शखी पर चढाना । घमडी 
बनाना 4 
अदश्न-सन्ना पु० १ अनुपस्थितति । असाक्षात्‌ 
२ विनताश। लोप। 
वि० छिपा। ढका। छुफा। गुप्त। 
अदशनीय-वि० ३ जो देखन के योग्य न 
हो। २ बुरा। कुरूप। भद्दा। मेदुश्य। 
अदल-सज्ञा पु० [ अ०] न्याय। 
अदल बदरू-सज्ञा पु० [ आ० ] परिवतन। 
उलट पुल्ट। हेर फर। 
अदली*-सज्ञा पू० [ ज० अदल | न्याय 
चवबरनवाला। 
अदवान-तजा स्थी० अदबायन । चारपाई व 
चैताने की रस्सी । ओनचन। आँचन। 
अदहन-सजा पु० आग पर चढा हुआ वह गरस 
पानी जिसमें चावल दाल आदि पव्ात हैँ। 


स्‍्नौ०. गैरहाजिरी । 


हर 


अदत्ति 


अदाँत-वि० १ विना दाँत का 
सबंध में ्पि 
जब १. विपयासवत् । जो इद्रियो वा 
दमन न वर सके। > अय्यड | उहड । 
अदा-वि० [ अ०] घुक्‍ता। बेवात' । 
मुहा०-अदा करना->पाछन या पूरा करना। 
जमे--फर्जे अदा करना । 
सज्ञा स्भ्री०[ जअ०] १ नसरा। हावन्भाव। 
२ तर्ज) टग। 
अदाई*-वि० [ अ० अदा] १ चाल्याज। 
२ ढगी । 
अदापा-वि० वार्या या वाम । प्रतिक्‍छ। 


(पशुओं के 


चुरा। 8 
अदाप्ना/ थि० १ बिना दाम के । साफ। 
२ पविन्न | निर्दोष । 


अदाग्री| -वि० दे० 'अदाग”। 
अदाता-सज्ञा पु० १ भूम। कृपण। क्जूस। 
अदानी। २ लीचड | ३ दान-दक्ति 
हीन । 
अदान*-वि० १ नासमझ। 
का अभाव। 
अदानौ--वि० दान न देनेवाछा । क्जूस | कृपण । 


अदायगी-सन्ना स्त्रौ० ऋण या देन का चुकाया 
जाना । 


अदाया-सज्ञा स्मी० दयाशून्यता । क्ठारता। 
निर्देयता। निष्ठुरता। 


अदालत-शज्ञा स्त्री० [ अ०] [ वि० 


नादान। २ दान 


अदा- 


ल्‍ती] १ न्यायालय । बचहरी | २ न्याय 
करनेवाल। । 
यो०-अदालत सफीरा+-बह दौवानी अदा- 


लत जिसमें छोटे मुकदमे ल्यि जाते है। 
अदालत दीवानी--वह अदालत जिसमें 
सपत्ति था स्वत्व-सवधी बाता का निणय 
वा है। अदालत मा?>न्यह बदारत 
जिममें ल्‍्मान और साल्‍ल्यूजारी सयधी 
भुरहदमे दायर किए जाते हे 

भदाउती-बि० [ झ० अदालत) 


श्जो 
अदारत का। 


अदा- 
चुरा दाँव। कठिनाई। 


डद्द 


अद्डृषिव 


अदादत-मन्ना स्त्री० [ अ०] बैर । 


५ झन्रुता | 
दुश्मनी । 


| 
अदावती-वि० १ अदावत रस्खनेवाछा | 
२ विरोध से उत्पन्न । द्वेप-मृल्क । 
बैरी। अग्रु । ; 
अदाह*-सजा स्जी० हात्र-भाव । नाज- 
नखरा । 


अदित*-सज्ञा पु० दे० “आदित्य” । 
अदिति-मन्ना स्त्री० १ पृथ्वी। २ प्रहति। 
है दक्ष प्रजापति की वन्‍या जो कश्यप की 
पत्नी ओर देवताओं की माता है। ४ । 
अतरिद्ष । ५ चुछोक। ६ माता] ७ पिता। 
अदिनतिनदन-सन्ञा पु० देवता। सुर । । 
अदितिसुत-सज्ञा पु० १ सूय्यं। २ देवता। । 
अदिन-सज्ञा पु० १२ कुदिन। बूरा दिना।। 
सत़ट या दुख का समय। २ अमाग्य। 
बुरी दक्षा। 
अदिव्प-वि० १ चुरा । २ साधारण। 
लोकिक। ३ स्वर्ग का नही। पृथ्वी वा। , 
अदिव्य सायक-सज्ञा प० बाव्यादि कया वह | 
नायव जा मनुष्य हो (साहित्य)। 
अदिव्ट*-बि० दे० “अदृप्ट” । १ भाग्य। 
प्रारव्था। विपत्ति। २ न देखा हुआ। 
अदिप्टी*+-वि० १ अमागा। २ मू्ख॥ 
जा टूर तक न सोचे। ३ 
ने साननेवाला। नारितना। 
अदीठ*-वि०_ १ अल्द्ष्य। 
डहुआ। लुप्त। २ अनोखा। 
अदीोन-वि० ३ उम्र। प्रचड। २ दीनता- 
रहित। निडर। ३ उदार। 
अदोयमान-वि० जो न दिया जाय। 
अदोर-वि० मूदम। पद या. ॥ छोटा। 





अदुद*-वि० १ निद्वंद्र। ददरहित। जिसमें । 
भैधट न हो। याघा रहित २ झाता , 
निश्चित! ३ ॥ अद्विवोय। है 
अहूर-क्रि० वि० पास। समीप । || 
अद्दरदझों-वि० नासमझ । अवियारी । जो 


हर तक ने सोच । 
-बि० 

अदूधित-वि० 

रहितव « 


शुद्ध) दोप-रहित। पवित्र । 
शुद्ध। निर्दोप । पवित्र । मबल्क- 


अदृश्य 


डे 


कद्धिशृंग 





अदृश्य-वि० १ गुप्त+ जो दिसाई न दे। २ 
अगोचर। जिसवा ज्ञान इद्वियो का न हो। 
| छिपा हुआ। लुप्त! 

। शदृष्ट-वि० १ जो देखा हुआ न हो।२ ल्प्त। 
अदृश्य । ३ प्राकृतिक 
सज्ञा पु० १ भाग्य। २ अग्नि और जल 
(आदि से उत्पन्न आपत्ति) 
अदृष्ट पुएष-सत्ञा पु० १ किसी कार्य में 

| स्विय कूद पडनेवाला। २ विना बनाये 
बननेवाला। ३ भाग्य। ४ बहा । 
. भ्दृष्टपुबं-वि० १ अहितोय। जो पहले न 

देखा गया हो। २ अनोखा। अद्भुत। 

; विल्ल्षण | 

कदृष्टफल-सज्ञा पु० पूर्ण वर्मो बे फल 
सुख-दु ख॥ भाग्य-फल । 

अदृष्ददाद-सज्ञा पु० सिद्धात विशेष जो 
परठोक आदि परोक्ष बाता का निरूपण 
करता है। भाग्य को प्रधानता देनेवाला वाद । 

कदृष्टार्थ-सज्ञा पु० वह शब्द-प्रमाण जिसके 
बाच्य या अर्थ का साक्षात्‌ इस संसार म 
ने हो, जैसे, स्वर्ग, परमात्मा इत्यादिं। 
आप्त वाक्य मात्र का विषय। 
भदेख*-वि० १ गुप्त। अदृश्य २ जो 
देखा हुआ न हो। दे० “अदृष्ट”। 
अदेखी-वि० डाही | देेप करनेबाला। ईर्प्यालु । 
जो न देख सके। 

अदेय-वि० जो देने योग्य न हो। जिसे दिया 
न जा सके । 

मदेयदान--सज्ञा पू० अयोग्य को दान। अपात्र 
को दान ॥ 

अदेस*-सज्ञा पु० १ आदेश । 
२ दडवत्‌। अणाम | (साथ) 
अदेहु-वि० जिसके शरीर न हो । 
सज्ञा पु० १ अतग। कामदेव। २ राजा 
जनवब 

अदौख*-वि० दोप रहित । दें० “अदोष! ॥ 
मदोखिल *-वि० निप्कलक। निर्दोष । 
मदोष*-वि० १ निरपराघ। रे दोप-रहित ॥ 
निप्क्क | 


अद्ैसेत-शज्ञा सत्री० उर्दे की सुसाई हुई बरी । 


भद्धरज“>सज्ञा पु० दें? "अध्वस्यु। 


आज्ञा। 


अद्धा-सज्ञा पु० १ आया।२ आधी बोतछ। 
अद्वी-सना स्‍्त्री० १ एक पैसे का सोल- 
हवाँ भाग । आधी दमडी | २ आधा। 
बराबर भाग। ह महीन सूती कपडा। 
तनजेब । 
अद्भुत-वि०अनोखा। आश्चर्यजनक । विचित्र । 
सन्ना पु० काव्य के नो रसा में से एका 
अद्भुतालय-सज्ञा पु० दे» 'अजायबघर”। 
अद्भुतोपमा-सज्ञा स्‍्ती० उपमा अलकार का 
एक भेद । 
अच्च-कि०_ वि० 
बतेमान दिन। 
अद्यतव-वि० १ आजकल का। वर्तमान समय 
बूग। इस समय तक का। २ काछ विशपः 


आज । अब।) अभीत 


(व्याकरण ) । 
अद्यापि-क्रि० वि० आज भी। आज तथा । 
अभी तव। 
अद्यावधि-क्रि_ग वि० अब तक। आज से 
लेकर । 


अद्वव्य-सज्ञा पु० शूत्य। सत्ताहीन पदार्थ। 
अभाव। 

वि० दरिद्र! गरीब। दृब्यहीन। 

अद्वा “-सज्ञा स्त्री० दे? आद्रा”। 

अद्वि-सज्ञा पु० १ शैछूे। पहाड। पव॑त | 
अचल । २ चुक्ष। ३ सूर्य। ४ परिमाण 
विशेष । 

अद्विकीला-सज्ञा सत्री० भूमि | पृथ्वी। 

अद्विज-सज्ञा पु० शिलछाजीत। गेरू। पर्वत 
जात वस्तु ॥ 

अद्विज्ञा--सज्ञा स्त्री० १ अद्वितनया ! 
पाती ! २ सहेली॥ हे वृक्ष। ४ पहाड़ 
पर उत्पन होनेवाली लता। 

अद्वितनया-सज्ञा स्त्री० १ दुर्गा। पावती। 
३ गगा। ३ बुरा विशेष | द० “अद्विजा। 

अद्विपति-सन्ना पू० पर्वतराज। छिमालूय पर्वत । 

अध्विचल्षि-सन्ना स्त्री? पर्वत से उत्पन्न अग्नि 

अद्विनिदू-सज्ञा पु० १ पर्वतमेदक ॥ २. वज्य | 
हे इन्द्र 

अडद्विराज-स्जा पू० हिमालय पर्वत! 
अद्विश्बय-सज्ा पु० पव॑त के ऊपर बय भाग। 
पर्वेत शिखर॥ चोटी । 


शद्विततीय 


अद्वितौव-वि० १ अवेछा। २. बेजोडा 
जिसमे ऐसा दूसरा ने ही । अतुय। अनुपम । 
अनोसा। ३ मुल्य। प्रधान । ० 
अईत-वि० ३. हवत्री । २. अनोखा। 
बेजो४ड। ३. 'मेदरहित । 
खुश पुण फुणर ३ अऋहा ६ (येदल) पर 
अद्वतवाद-मज्ञा पु० यर  सिद्धात जिसमें 
हा ये अतिरिक्त और विसी'यी सत्ता 
नही मानी जाती तथा आत्मा और परमात्मा 
में भी भेद नहीं माना जाता। (येदात)॥) 
अद्वेतवादी-राग्ा पु० ले जो अद्वेत मत को 
मामे। २. दौद्-विशेष । 
अभः-अब्य० नीचे । तले । आधा। 
सज्ञा स्त्री० पैर वे नीच बी दिशा । 
अध पतन-सजा पु० १ नीचे ग्रिरना। २ 
अवनति । बुरी यति। ३ दुर्दशा। ४ नाश। 
अध'पात-पज्ञा पु० १ नीच गिरना। पतन 
अबनति। २. ध्वस। नप्ट। दुर्दशा। 
३ सोमाग्य-सम्पत्ति से बचित होना। 
अधप्रस्तरण-सज्ञा पु० बुशासन। तृण-शय्पा। 
अध शिरा-स्ञा पु० १ अधामुख। २ सू्ये- 
वशीय तिशकु राजा । 
अध क्षिप्त-सज्ञा पु० (लि० निस्दित |) लिशजु 
सयाति राजा । 
अप-अव्य० दे० “अघ ”। 
वि० आधा। 'आधा' दाब्द का छोटा रूप। 
जैसे--अधक्चरा। जधघखिला। 
अधकचरा-विं० १ अपरिपक्व। २ अधूरा! 
असपूर्ण। ३ अबुशरू। अदक्ष। ४ आधा 
कटा या पीसा हुआ। दरदरा। 
अधक्पारी-सज्ञा स्त्रो० १. आधा सीसी । 
आधे सिर का दर्द । २ सुर्याचसे $ 
आअधेररो-सज्य स्क० १- कर मालणुआारी ६ 
+ महयुकत या विराये को आधी रकम 
जो कसी नियत समय पर दो जाय 
अटनिया जिस्स ९ 
अधवह्मा-वि० आधा या अस्पप्ट रूप में 
अपदेल“वि० अंदीन (नीचे दिया 
+वबि० अधीन। ने या हुआ । 
8 ,#वि० अर्द विकसित ॥4 आधा 
# टुआ। 


>आणडिता 


८ 


झपताुदा-वि० आपा सुझा हुआ। , 
अपप्रट-वि० अग्पप्ट) जिससे टीय' झर्य 
नियद्े। अटपट। 
अपचरा-वि० आया साया या चरा हुआ 
अपडाल-वि० [ स्त्री० अपडी] १. न ७ 
मे नीये पप९ बिना आधार भा। 
असवद ! कटपर्टांग | थे सिर-पैर गया | 
अपन/-वि० दरिद्र। वयारू । _ 
अयनिया-वि० दा पैसे बा7। भाध आते वा 
अधप्ना-सज्ञा पु० खराध आने या दी 7 
का सिक्‍या। टसा) हि 
अपपई-सन्ना स्त्री० दो छर्दाव गी तौद 
एवं सेर के आठवें हिस्मे वा बाट। 
अपफर-सज्ञा पु० बीच या भाग। अपर 
अतरिक्ष । 
अधबर-सज्ञा पु०१ यीच । 
रास्ता) 
अधबुध-वि० जिसका ज्ञान अपूरा हो 
अर्द-शिक्षित । 
अधर्दमू-*वि० [ स्त्री० अधवेंसी |] मध्यर 
अवस्था की अधेड (म्त्री)॥ अधेड़ । 
अधम-वि० १ निरृष्ट। नीच। बुरा । १ 
दुप्ट। परापी। ३ नीची शक्षेणी का । 
अथमई *-सज्ञा स्त्री० अधमता। नीचता 
अपमत्ता-सज्ञा स्त्री० नीचता | खोद्यपन 
अधमरा-वि० मरने के ल्‍्रामग। मृतप्राय 
अवमुआ । 
अधमर्ण-सन्चा पु० उधार लैनेबाला। ऋणी 


२. आध 


अधमाई-सज्ञा स्त्री० दुष्टता। नीचता 
अघमता | दे० “अधमई” । 
अधमा दूती-सज्ञा स्त्री० कु बातें वहक 


नायक या लायिका का सदेशा एक दुसरे घो 
परुदानेबएी दूती। 
अधम नामिफा-सज्ञा स्प्री० ऐसी नायिका 
जो प्रिय या नायवः के हितकारी होने 
पर भी उसके प्रति कुब्यवहार या अहित 
बरे। अकारण ऋ्रुद्ध रहनेवाली नायिका 
अधमुआ-वि० दे० “अघमरा” । 
अधमुख-सन्ना पु० “अधोमुख” । 
अधर-सज्ञा पु० १ ओठ। 
ज्ञा आधार व स्थान [ -- 





7 अघरज 


४ चचऊ। ५ जो पकड में न आवे। 
६ भीच | बुरा। ७ मध्य। ८ थघून्य। 
पुहा०-अधर में झूलना, पडना या लठकना-+ 
१ पूरा न होना। अधूरा रहना। २ 
/दुविधा था पसोपेश में पडना। 
अधरज-पज्ञा पु० दे० १ ओठो की छलाई। 
२ ओठढ पर की पान या मिस्सी 
को धडी। 

अवरपान-मज्ञा पु० ओठो का चुम्बन] 
क्षघरबुद्धि-वि० नासमझ ॥। 

अधरभम-सज्ञा पु० दे० “अधमं” 
अपरमधु-सज्ञा पु० अधररस ॥ अधरामृत्त । 
अधरा-सज्ञा स्त्री० दे” “अधीर।” नीचा। 
अधराधर-सज्ञा पु० नीचे का ओंठ । 


अधरापृत-सता पु० अधररस। ओठो की 
मिठास । 
अथरीकृत-क्रि०क स० १ अपवादित | २ 


* पराहुत॥ ३ विरस्कृत | निन्दित । 
अपरोभूत-वि० अधघरीश्त। विप्रकृत। 
अपमं-राज्ञा पु० पुवर्म | बुरा काम | दुरा 
घार। धर्म वे! विरुद्ध कार्य। 
सपर्मात्मा-वि० अधर्म वरनेवाला । पापी । 
अपमो-सन्ना पु० [ स्त्री० अधमिणी] दुरा- 
। भबारी। पापी। अधम नरनेंवादा । 
! के धवा-गज्ञा स्त्री० वियवा स्थी। 
। अ्पम-अठ्य ० नीचे | तिम्त । तल | पाताल । 
अपसेरा-सता पु० दी पाव ग्ी धोछ। 
॥ मर था आधघा। 
। बपस्तछ-सजा पु० नीचे वी तह या कोठरी। 
तैहायाना । 
/ अपाधुंध-त्रि० थि० दें० अधाधुष | असरमय । 
/_अपार। सि 
अधान-भन्ा पु० चूल्ट पर रफया हुआ पानी । 
£ 4० "अदहन । 
4 बघायट-थि> आधा औदटा हुआ (दूघ) 
# केपार-सज्ञा पु० सहारा। ० “आपार 
। सैपारी-सज्ञा स्वी* है आशध्रयां आधार। 
म्चरा। २ वाठ में हवस ल्‍गा एुआ 
माथआ का पौडा। है शोत्रा का सामान 
| रचने पा थठा या गोंडा! रद्द 
॥ वि ही को सहारा रतयाएी। दिपाव 


8 कि पे 


डर 


अधिकार 


अधारमिक-वि० _ अन्यायी। घर्महीन। जो 
घामिक न हो। अधर्मी। द्रराचारी। 
अधि-शब्दो के पहले लगाया जानेवाला उप- 
सर्ग जिसके ये अर्थ होते हे--१ प्रधाना 
मुख्य । जैसे--अधिपति। २ ऊपर | ऊँचा। 
जसे--अधिराज । अधिकरण । ३ अधिक । 
ज्यादा। जैसे--अधिमास। ४ सवध में। 
जैसे---आध्यात्मिक | ५ पास ।॥ जैसे-- 
अधितट बर्यात्‌ तट फे पास] ६ में । 
जेसे---अधिकाशि अर्थात्‌ वाशी में। 
अधिक-वि० १ बहुत॥ अधिक | विशेष । 
२ शोप। बचा हुआ। फाछतू। 
सज्ञा पु० १ अलवार-विशेय। न्याय 
में एक निग्नह-स्थान। हे प्रतिपक्षी को पकड 
में लाने का एक साधन । 
अधिकवा-सज्ना स्त्री० चबढती। वृद्धि। बहु- 
तायत। विशेषता। ज्यादती । 
अधिक मास-सज्ञा पु० पलमास। लोंद वा 
महीना। झुक्‍लरू प्रतिपदा से छेवर अमा« 
वास्या तव छेसा समय जिसमें सत्राति 
नहीं पडती। (प्रति तीसरे वर्ष ) 
अधिकरण-सजा पु० १ आश्रय। आधार। 
सहारा। २ सातवाँ वारप। व्याएरण 
में बर्ता और वर्ष द्वारा फ्रिया वा आधघार। 
३ द्ीप॑क। प्रव्रणवं ४ अधिप्ठाना। 
दर्शन भें आधार विपय। 
अधिवकाग-वि० जिसके कोर्ड अग अधिय हो । 
जैमे--छ अँगुलीवाला। 
अधिवाद-सज्ना पु० अधिब भाग । 
वबि० बहुा। 
त्ि० बि० १५ अधिवतर। विशेष्र। 
२ प्राय ॥ अमर ॥ 
अधिकाई-सशा स्ती० है अधिवयां ) 
झयादती | बदुताया । २ सहिमा। यहाई। 
झधिक्षञाता -त्रि> आअऔ० खदना। अपिक मा 
ज्यादा हाना। 
अधिशार-मजा पु० १ आपियाय। गाइय- 
भार। प्रभूस्व। प्रपाततवा। २ शीपकय 
श्रपरत। हे स्वसद॥ हक। अग्वियार। 
४ कज्ड़ों करता। आलखि। ७५ श्ाव 
सामण्य॥ ६ जशाशाशी।े छोदनाव छ 


भ 


अपिकारी 


कपत के प्रधान पछ वी प्राप्ति वी योग्यता । 
(नाटथन्नास्त ) । 
नंवि० पु० अधिय। 
अधिवारो-मत्ा पु० | स्त्री० अधियारिणी) 
३. स्वामी | प्रभु। मालिय। २ हादारव 
३ जिसमें योग्यता हा। उपयुवर पाचाव 
ड, नाटवा गा बढ़े पान जिसे शषा भा 
प्रधान पछ प्राप्त होता है । 
अधिरृत-वि० प्राप्तत अधियार से आया 
हुआ। उपरब्य। दम 
सन्ना पु० अध्यदा। अधिवारी | अधिवार- 
धूवृंग' बहा हुआ। प्रामाणिव। 
अधिप्रम-सक्ता १० चढाई | चढाव (आरोहण । 
अधियत-वि० १ प्राप्त4 २ ज्ञात। 
अधिगम-सज्ञा पु० १ ज्ञान। पहुँच। गति। 
२ यह ज्ञान जो दूसरे बे उपदश में प्राप्त 
हो। ३ बडप्पन। ऐश्वर्य्य । 
अधिज्य-वि० १ धनुष पर ज्या घढाये हुए। 
युदार्यी। २. वीर। 
अधित्यका-सज्ञा स्त्री० ऊंचा पहाडो मेदान। 
पहाड वे! ऊपर वी चौरस जमीन । 
अधिदेव, अधिदेवता-सज्ञा पु० [ स्त्री० अधि- 
देवी) चुलरूदेय। इष्टदेव ३ 
अधिदेव-थि० आवष्मिय। देविक। 
अधिदेवत-सज्ञा पु० वह मत्र या प्रवरण 
जिसमें बामु, अग्नि, यूय्य आदि देवताआ वे 
नाम-कीत्तंन से ब्रद्मा-विभूति वी शिक्षा मिले 
वि० देवता से सवध रखनेवाला। 
अधिनायक-सन्ना पु० [ स्त्री० अधिनायिवा] 
मुसिया। अग्रुआ। सरदार। 
अधिनायकतत्र-सज्ञा पु० वह दासन-प्रणारी 
जिसमें राज्य के सब कार्य उसके अधिनायव 
की ही इच्छा और आज्ञा स होने हे (जेंग्र ०- 
डिक्टटरशिप) तानागाही। 
अधिनायक्वाद-सज्ञा पु० अधिनायकतत्र वा 
सिद्धान्त । 
अधिनायकौ-सन्ञा स्त्री० 
कार्य, पद या भाव। 
अधिप-सजन्ना पु० १ राजा । २ भालिका 
स्वामी) हे मुखिया। सरदार। ४ 
अधिक की रक्षा बरने में समथ। 


अधिनायक का 


] 


अधिष्ठान 


अधिपति-सज्ञा पु० [ रत्री० अधिपलनी) 
है रयासी। २० सायना। मूसिया | कफ्सर। 

अपधिमांस-गजा पु० जाँग वा फोड़ा! | 

अधिमास-सज्ञा पु० देह “अधिवा मात | 
मखझमास। खछोौद या सहीना। 

अधिप्रान्सज्ञा गपी० ६ आधा भाग। 
२ गाँय मे जाधी पट्टी वी हिस्सेदारी) 
३. रीति-विशेष जिसे अनुसार उपज यो 
आधा मादियी को और आधा परिथ्म 
परनेवादे को दिया जाता है। 

सज्ञा पु० आधे गाँव वा पदुढीदार । 

अधिम्रागा-प्रि ० स० आया वरना। दो बरा- 
बर भागों में बॉटसा। 

अधियार-सन्ना पु० [स्त्री० अधियारिन] 
१ बिसी जायदाद में आधा भाग। 
२ आधें वा स्वामी। ३ वह असामी या 
जमीदार जो गाँव पे हिस्से या जोत में आधे 
का साझीदार हो । 

अधियारी-सज्ञा स्त्री० विसी सम्पत्ति में 
आधी हिस्सेदारी । 

अधिरय-सन्ञा पु० १ सारथी। २ बडा रय। 

अधिराज-सन्ना पु० राज्य का स्वामी | राजा । 
महाराज) 

अधिराज्य-सन्ञा पु० साम्राज्य 

अधिरोहघ--सज्ञा पु० ऊपर उठना। चढना। 
सदार होना। 

अधिवास-सज्ना पु० [बि० अधिवासित] 
१ रहने वा स्थाव। २ सुगन्धि । ३ विवाह 
से पहले हलदी-तेल चढाने की रीति। 
४ उबटन। ५ यज्ञ या मदिर में स्थापना 
के! पहले मूर्ति को पवित्र जल में रखना 
(धर्मझास्त्र ) 

आधिवासी-सज्ञा पु० रहनेवाल्य । निवासीय 

अधिवेदन-सज्ञा पु० विवाह। सस्कार। 

अधिवेशन-सज्ञा पु० जल्सा। बैठक । उत्सव । 

अधिप्ठाता-मज्ञा पु० [ स्त्री० अधिप्ठानी ] 

१ अध्यक्ष । प्रधान । मुखिया। २ वह जिसके 
हाथ में कसी कार्य का भार हो । ३ ईश्वर] 

अधिष्ठान-नसज्ञा पु० [विं० अधिष्टित ] 

२१ रहने की जगह। २ दाहर। सगर। 

३ स्थिति। पडाव) ४ आधार। आश्रय । 


रे 
अधिष्ठान शरीर 


पु 


अध्यचसाय 





!५ यह बस्तु जिसमें भ्रम का आरोप हो। 
: जैसे, रस्सी मे सर्प और सीप मेँ चाँदी का। 
(६ (साझ््य)मोक्‍्ता और भोग का सयोग। 
हि राजसत्ता। अधिकार | शासन। 
घिष्ठाध शरीर-सज्ञा पु० सूक्ष्म शरीर, 
जिसमे मरण के उपरात पितृछोक मे आत्मा 
| का निवास रहता है। 
अधिष्ठित-वि० १ स्थापित। २ नियुक्त! 
[३ निर्वाचित । 
/ अधोत-सज्ञा पु० पढा हुआ । पठित । शिक्षित । 
|| बि० जो पढ़ा जा चुका हो। | 
अधीन-वि० [ सज्ञा अधीनता] १ आश्षित। 
मातहत । २ छाच्रार ॥ विवश 
३ अवलवित। आश्रित । 
सज्ञा पु० सेवक। दास । 
अधौनता-सज्ञा रती० १ पराघीनता। पर- 
तन्नता। २ विवशता। ३ दीनता । 
कि० जू० अधीन या वश में होता। 
अधौर-वि० [ सज्ञा गघीरता] १ उहिग्न। 


घथराथा हुआ। २ व्याकुल। वेचैन। 
विहकलू। ३ असतोपी। ४ चचछ। 
उतावला! आतुर । 

अधीरण-सज्ञा पु० घबराहुट। अधीरता। 


ब॒धैय। चचलछता । 

भधीरा-सज्ञा स्त्री ० ऐसी नायिका जो नायक 
में पर-नारी विछास सूचक चिह्त देखने से 
अधीर होकर कोप प्रकट करे । 

अधीश, अधोज्वर-सज्ञा पु० [ स्‍्नी० अधी- 
श्वरी] १ स्वामी। मालछिक। २ राजा। 

अधुना-ति० बि० [ वि० आधुनिक] इस 
समय। सप्रति। आजवछ । 

अधुनातनत-बि० वत्तंम्रान काल का। समातन! 
का उलटा। बिल्बुर नवीन ! 

अपूत-सन्ना पु० १५ मिडर । निर्भय । 
२ अकपित। ३ उचयवा । ४ ढीठ। 
अवूरा-थि० [स्त्री० अधूरी] जो पूरा 
ने हो। अपूर्ण। 

अधेड-वि० जवानी और बुढापे वे बीच वा । 
देलनी जवानी का! 

अधछा-सन्ञा पु०पैसे ज्ञा आपा। आपषा 
पंमा।॥ 





अधेली-सज्ञा स्त्री० अठनी। रुपये का आधा 
सिकका। आठ आना। 

अधेये-सज्ञापु० उतावला | अस्थिर | व्योकुछ । 

अधैयंवानू-वि० आतुर। व्यग्र। उतावछा। 

अघो-अव्य० दे० “अध ”। नीचे। तले । 

अधोगत-वि० अवनत | नीचगामी। 

अधोगति-सज्ना स्‍्ती० १ पतन। अवनति। 
२ दुर्गंति। दुर्देशा । 

अधोगमन-सज्ञा पु० १ गिरना। नीचे जाता ए 
२ पतन। अवनति । 

अधोगामौ-वि० [ सनी० अधोगामिनी ] १ 
जो गिर गया द्ो। २ जिसका पतन हो 
गया हो । 

अघोतर-सज्ञा पु० १ दोहरी बुनावट कय देशी 
मोटा क्पडा-विद्येप॥ २ व णसकर। 
अघोधम-सज्ञा पु० अति नीच | नीच से नीच | 
अधोभुवन-सज्ञा पु० पाताल । बलि के रहने 
का स्थान। 

अधघोमस्तक-सज्ञा पु० १ सूर्यवश वे सिशकु 
राजा का नाम। २ नीचा सिर। 
अधोमार्ग-सज्ञा पु० १ नीचे का मार्ग । २ 
गुदा) ३ सुरंग का रास्ता। 

मुख-वि० १ उलटा। औधा । २ नीचे 

मुह बिए हुए । 
क्रि० वि० मुँह के बल । 

अघोलब-सज्ञा पु० कब ! वह खडी रेखा जो 
कसी दूसरी सीधी भाडी रेखा से समकोण 
पर मिलती हो। 

अधोवस्त-सज्ञा पु० नीने के अगी में पहनते 
का कक्‍पडा। धोती । 

अधोवायु-सन्ञा पु० पाद | गोज। अपानवायु | 
अधोक्षज-सक्ञा पु० १ श्रीक्षष्ण। २ नारा- 
यण। ३ इन्द्रियजन्य ज्ञान को बश म बरतने 
वाला] ४ योगिराज। ५ वासुदेव । 
अध्यक्ष-सज्ञा पु० १ स्वामी। २ मुखिया। 
नायक। ३ अधिष्छाता ॥ 

अध्यक्षर-सज्ञा पु० प्रणव। औओ। भोवादा। 
अध्ययन-सज्ञा पु० पढाई। पढने का काम 
अध्यवसाय-शज्ञा पु० १ लछगातार। किसी 


बयम में परिश्रम के साथ एगें रा... 


२ निडफचय। ३ उत्याह 


भष्यवतायी 


अध्यवसायी-वि० [ स्त्री० _ अध्यवसायिनी ] 
१. उद्योगी । उद्यमी । उद्योग में निरतर छगा 
रहनेवाला। २ वार्यश्ञीछझ] ३ उत्सारी । 
अध्यस्त-वि० जिसवा भ्रम कसी अधिष्टान 
में हो, जैसे रण्जु में सर्प बा। (थेदात) 
अध्यदान-सज्ञा पु० भोजन बरने वे बाद ही 
फिए भोजन वरना | अधिया परिमाण 
में छाना। 
अध्यात्म-सन्ना पु० आत्मज्ञान | ज्ञानतत्त्व। 
ब्रह्मविचार । 
अध्यास्मवाद-सन्ञा पु० वह सिद्धान्त जिसमें 
ब्रह्म और आत्मा वा ज्ञान ही मुरुय माना 
जाता हैँ। 
अध्यापक-सज्ञा पु० [ स्त्री० अध्यापिका ] 
पढ़ानेवाला | गुरु। शिक्षवा। 
अध्यापकी-सज्ञा स्त्री० अध्यापव या शिक्षक 
का कार्य पढाले का काम । ड़ 
अध्यापन-सज्ञा पु० पढाने का काम। ट्ञिक्षण- 
कार्य न 
अध्याप-सज्ञा पु० पाठ। परिच्छेद। सर्ग। 
अध्यारोप-सन्ना पु० १ दोप। अध्यास। एक 
व्यापार का दूसरे पर आरोप करना। 
२ झूठी कल्पना। एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु में ख्रम । 
अध्यारोहण-स जा पु० चढना। आराहण । 
अध्यारोही-वि० चढनेवाला । आरोहण- 
चर्त्ता । 
अध्यास-सज्ञा पु० झूठा ज्ञान। मिथ्या ज्ञान । 
अध्यारोप 4 
अध्यासन-सज्ञा पु० १ बेंठना। उपवेशन। 
२ आरोपण। 
अध्याहरण-सज्ञा पु० कल्पना करना। वितर्क 
बारना । 
अध्याहार-सज्ना पु० १ विचार। बहस। 
तब-वित॒क । २ अस्पष्ट वाक्य को अन्य 
शब्दों में स्पप्ट वरने का कार्य। ३ वाक्य 
को पूरा करने वे लिए उसमें और कुछ 
शब्द ऊपर से जोड़ना | 
अधष्युवित-वि० कसा हुआ। रहता हुआ। 
अध्पूढ़ा-सज्ञा रुत्नी० १ ज्येप्ठा पत्नी ॥ २ वह 
_ स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह बर छे। 


पर 


अनगी 


अध्यूदा-राज्ञा स्त्री० 
परिणीता । 
अध्येता-सज्ञा पु० छात्र। घिप्य। पाठया। 
अप्येय-वि० जा पढने योग्य हो । 
अध्येषणा-सन्ना स्त्री० १ याचना। माँगना। 
२ आदरपूर्वत्त प्रार्यगा। हे प्रश्न 
अप्नव-वि० १ अस्थिर। चचछ। डावाँ- 
डोछ। जो दुढ ने हो। २ अनिश्चिता 
जिसता वोई टठौरूव्वियना मे हो । 
अध्व-सन्ना पु० बाट। मार्ग । पन्‍व | 
अध्वंग-सज्ञा पु० १ प्रथिका बढोही। २ 
उप्द्र। ३ सूय। ४ सेचर।५ वृक्ष विशेष । 
६ पन्‍्य 
अध्वया-सज्ञा स्त्री० 
जाह्नवी । 
अध्वगामी-सज्ञा पु० १ प्रथिक) २ पत्य | 
अध्वजा-सन्ना स्त्री० वृक्ष-विज्येप । 
अध्वनीन-सज्ञा पु० १५ पिरथिक। २ भ्रमण 
कर्ता। पयंटन । 
अध्वन्य-सन्ञा पु० पथिक | 
अध्वर-सज्ञा पु० १ यज्ञ | याग। २ वसुमेद। 
३ सावधान । 
अध्वर्ष-सज्ना पु० वह ब्राह्मण जो यज्ञ में 
यजवेद कय मत्र पढे। २ गज्ञादि में हवन 
आँद बरनेवाला प्रघात व्यक्ति 
अनू-अव्य० अभाव या निपघसूचवः अब्यय। 
जैसे---अनादि ॥ अनधिकार। ना। नहीं। 
पिना। रहित। 
अतग-वि० [ ल्रि० अनगना] देह-रहित। 
जिसके शरीर न हो। 
सज्ञा पु० कामदेव। 
अनगक्रीडा-सज्ञा स्त्री० १ सभोग। रति। 
२ छद॒ शास्त्र में मुकतक नामक विपम 
बृत्त का भेंद-विशेष | 
अनगनाँं-क्रि० अ० शरीर की सुध छोड 
देना। सुधबुघ भुला देना । 
अनग्रशेखर-सज्ञा पु० दडक नामक वर्ण- 
बूत्त या भेद-विशेष । 
अनयारि-सज्ना पु० महादव। शिव। 
अनगो-वि० [ स्त्री० »अनगिनी] १ जिसके 
अग न हो। २ बिना झरीर बा। हे भाग 


विवाहिता रत्री । 


भागीरधी | गया। 


अनत 


प्र 


अतगना 





या हिस्से से रहित। ४ स्वतत्र,जो कसी 
काअग न हो। 
सत्ञा पु० १ बामदेव। २ ईस्वर। 
अनत-बि० १ असीम । सीमारहित। बहुत 
बडा । २ हि अधिक। ३ अविनाशी। 
सजा पु० १ विष्णु।२ लक्ष्मण। ३ शेप- 
ताग। डे बकूराम। ५ जाकाश। ६ वाँह 
का गहना । ७ अनता। सूत का गडा 
जिसे अनत्तचतुदंशी के ब्रत के दिन बाँह 
में पहनते हे। ८ अम्रक ! ९ काइश्मीर का 
एक राजा। १० सिल्धुवार-बृक्ष। ११ 
अनन्तजित्‌ नामक जेनाचार्य वासुकि। 
अनत्तार-सज्ञा पु० सगीतश्ञास्त्र । स्व॒रभेद । 
अनतचतुर्दशो-सक्ञा. स्त्री०  भाद् शुक्ल 
चतुर्दशी । अनस्तदेव का ब्नत विज्येप । 
अनतमूछ-राज्ञा पु० एक बेल या पौधा जो 
ग्वत शुद्ध करन की दवा है। 
अनत्तर-कि० वि० १ पश्चात। पीछे। उप- 
रात) २ सर्देव। निरतर। लगातार। 
अनतवीधं-वि० १ अपरिसीस पराक्म । 
२९ अपार पौरुपकाला । 
अनता-वि० जिसका अत न हो । 
सज्ञा स्‍त्री० १ धृथ्वी | २ पार्वती। 
है कलियारी। ४ दूब। ५ अनतमूछ। 
६ अनमतसूत। ७ पीपर। 
अनद-सशा पु० १ चोदह वर्णो का वृत्त- 
विशेष । ४२ दे० 'आनद” । 
अनदी-सज्ञा पु० १ धान-बिशेष। २३ दे० 
“आनदी” | 
अनभ-वत्रि० बिना पाती का। 
*घि० विष्न रहित। बिना बाघा के । 
अनश-सज्ञा पु० भश-रहित। वटवारें में 
हिस्सा पाने का अनधिकारी । 
अन_*-म्रि० वि० बिना) रहित । 
बि० दूसरा। अन्य ) 
अन -सज्ञा पु० १ चकट॥२ अन। ३ 
जननो। ४. जन्म) ५ अत्यत्प बाल 4 


अनअहिवात-सन्ना पु० विधवापन।! वेषब्य + 
रेंडापा ॥ 


अनइच्छा-सेज्ना "स्मो० बिता चाह) बिना 
प्रयोजन 


अनच्छित-सज्ञा पु० बिना चाह का। जो 
अभीष्ट न हो। हैँ 
अनखतु-सज्ा स्वी० ह_ असमय ) वेंगोसिम। 
२ अकाछ। हे ऋतु के विरुद्ध कार्य । 

अनेक “-सज्ञा पु० दे० “आनक”। 

अनकरीब-ज़ि० वि० (अ०) करीब करीब। 
प्राय । रूगभग। 

अनकना*-फ्रि० स० १ सुनता। २ छिपकर 
या चुपचाप सुनना। 

अनकहा-वि० [ स्त्री० अतकही ) जो कहा 
हमा न हो। अकथित । 

मुहा०-अनकही देनाउ+चुपचाप होना। 

अनख-सज्ञा पु० १ कोप। तोध। साराजी। 
२ द्वेप। ईर्ष्या । डाह। ३ खितता। बु ख। 
ग्लानि। ४ झझट। अनरीति। ५ डिछ[ना। 
काजल वी बिंदी जिशें डी8 (नजर) से 
बचाने के लिए माथे में लगाते है। 
वि० जिसके नाखन न हो। 

अनखना-क्रि० अ० क्रोध करना । 
होता । खीजवा। रिसाता। चिढ़ता। 

अनखगार-सज्ञ। पु० क्रोधयुक्त गाली। कोध 
की गाली । 

अनलाना -क्रि० अ० क्रोध करना । रिसाना। 
खीजना। रुष्ट होना। 

क्रि० स० अप्रसत्र या नाराज करना। 

अनखाहद-सज्ञा स्त्ी० अनख दिखाने की क्रिया 
यथा भाव। गुस्सा । क्रोध। नाराजगी। 

अनखी *|-वि० त्रोध करनेवाला। जह़दी 
ताराज हो जानेवाला। 

अनखौंहा *[-वि० [स्त्री० अनक्लौही] १ क्रोधी। 
रुप्ट। कुपित। २ चिडचिडा। शीघ्र कोष 
करनेवाजा। जे ज्ोध दिछानेबाला। ४ 
बुरा। अनुचित्न 

अनग्रढ-वि० १ स्वयभू। जिसे कसी ने 
बनाया न हो! २ बिना ग्रढ़ा हुआ) 
३ भद्दा। बेडगा) बेहुका। अडबढठ। 
४ उजडुड। अवसड। गंवार। 

अन्न *-वि० [ स्त्री० अतगतो) मसरूया 
लगणित 

अनगना-वि० जो गिना हुआ न हो। बहुत । 
अपारव 


र्ष्ढ, 


सनगयना पड 





सजा पु० गर्भ या आठवाँ महोतवा। 
लि० अ० देर गरना। 
अनतगवना->वथि० अ० सझपजार विछब परना। 
जान बशवर देर परना। 
अनगिनत-वि० गणना-रहित। असट्य। 
अपार। बहुत। 
अनगिना-वि० १ जो गिना हुआ मे हो। 
२ अगरय॥ बहुतता 
अमगरी *-वि० दूसरे था । पराया। 
अनघ-वि० पाप-रहित। निर्दोप। शुद्ध । 
पवित्र । 
सता प॒० जो पाप न हो। पुण्य । 
अनपेरी *-वि० जा बुलाया न गया हो। 
बिना निमत्रण बे। अपरिचित । 
अनघोर*-सज्ञा पु० अपधेर। 
अत्याचार। ज्यादतों। 
अनचाहत*-वि० - जो न चाहता हो। प्रेम 
न बरनेवाला। * 
अनचाह।-वि० जिसकी इच्छा न की जाय। 
* अनचीन्हा-वि० जो परिचित न हो। 
अज्ञात । 
अननतमा-वि० जिसका जन्म न हुआ हो। 
ईश्वर का एक विशेषण । 
सज्ञा पु० ईश्वर। दे० “अजन्मा ”। 
अनजात-वि० १ मूर्ख। अज्ञानी। नादान। 
नासमझ। २ अज्नात। जो परिचित न हो। 
अनट-सज्ञा पु० १. अत्याचार। उपद्रव। २ 
अनीति । अन्याय। 
अनडी5*-वि० जो देखा हुआ न हो। 
अनत-वि० सीधा। जो झुका हुआ न हो। 
#ज्रि०वि० अन्यत्र । और कही । दूसरी जगह | 
अनति-वि० थोडा। क्‍म। 


अन्याय । 


सज्ञा स्त्री० अहकार। अभिमान। नम्रता 
बा अभाव । 
अनदेखा-वि० [ स्त्री० अनदेखी] जो देखा 
हुआ न हो। 


झनद्यतन भविष्य-सज्ञा पु० 
भविष्यकाक वा एक भद।] 
अनच्यतन भूत-सन्ना पु० व्याकरण में भ्तवाछू 
का एवं भेंद। 

अनधिकार-सज्ञा पु० १ अधिफार वया न 


व्याकरण में 


आगपतन्रप 


होना। ३. विवशता। छात्रारी। ३ 
अग्रोंग्यता । | 
वि० १ अधिकाररहित। २ गोग्यता रटित। 
मौ०-अनधियारपर्चानज्जिय विषय में गति 
ने हो, उसमें टांग जडाना। 
अनधिकारी-वि० १ अधितार-रहित हो। 

२ याग्यता-रहिता। अपान्न । 

अनधिहत-वि० जिस पर अधिकार न॑ मिया 
गया टो। 

अनधियत-वि० 
हुआ। अज्ञात! 

अनध्यवस्ताय-सना १० १ दिक्लाई। अध्यवसाय 
यो बमी। अतत्परता। २ विसी एक वस्नु 
के सपत्रध भे साधारण अभिश्चय कया वर्णन 
किया जाना। 

अनध्याय-सज्ञा पु० १ छुटूटी या अवकाश 
का दिव। २ वह द्विन जिसमें शास्त्रानुसार 
पढनेटाढाने या निर्षण हो। (अमादास्या, 
परिवा, अप्ठमी, चतुर्दशी और पूथिम्म 
आदि ।) 

अनन्नास-सज्ञा पु० [पुर्त० अनानास] राम- 
बाँर्स को तरह वा एक छोटा पीीधा जिसमे 
डठल के अकुरा की गाँठ सठमीठी और 
खाने योग्य होती है। 

अनन्य-वि० [ स्त्री० अनन्या] एकनिष्ठ । 
एक हो में छीन। अन्य से सबध न रखने 
वाला । जैसे--अनन्य भक्‍त। 

संज्ञा पु० विष्णु का एवं नाम। 

अनन्यता-सन्ना स्त्री० १ एबनिष्ठा। २ अन्य 
के सबंध का अभाव। 

अनन्वय-सज्ञा पु० अलकार-विशेष ! जिसमें 
किसी वस्तु को उसके ही समान बनाया 
जाय। जैमे, आप तो आप ही हैं। 

अतन्वित-वि० १ पृथक्‌। असतद्ध। २ अड 
घड | इधर-उधर का । 

अनपच-सजा पु० अपच। अजी्ण । अफरा। 

अनपड़-हि० जो पढा न हा | मूर्ख | अशिक्षिता 

अनपढा-वि० मूख । आअज्ञ ! विद्याहीना 
अशिक्षित । 

अनपत्य-वि० नि सन्तान | निर्वश) पुत्रहीन! 

अनपत्रप-वि० निर्छलेज्ज। फूहुड। लज्जाहीन। 


विना जाता यथा समझा ।; 


का मम कपल नमन 7 सके गा प्प्‌ अनय 





। ] १ मूर्ख अतजान। अजे। 
२ बिना जान-पहचान का अपरिचित । 
अनभिज्ञता-सज्ञा स्तरी० मूर्खता। अनाडीपन। 
अनजानपन । 

अनभिप्रेत-वि० अनिच्छित । अभिप्राय विरुद्ध) 
अनभिमत। 

अनभिमत-वि० असम्मति। मत विरुद्ध । 
अनिष्ट | अभिमत या राय का न होना । 
अनभिव्यकत-वि० अस्पष्ट। अव्यक्त! 
अप्रकाश । 

अनभीष्ड-वि० जो अभीष्ट न हो । अवाछित ॥ 
आशय के विहद्ध । जिसकी इच्छा न की गई 
हो 

अनभोतं-सज्ञा पु०ण अचभा।) आश्चर्य । 
अनहोनी वात। _ अछोकिक। अपूर्व ॥ 
बवि० अनोखा। अदभुत । 
अनभोरी *-सज्ञा स्त्री० भुलावा। चकमा। 
अनभ्यस्त-वि० १ जिसका अभ्यास न किया 
गया हो। अपठित। २ जिसने अभ्यास ने 
किया हा। अपरिपक्व। _नोसिखुआ। 
अनभ्यास-सज्ञा पु० अभ्यास का अभाव) 
अव्यवहार। अशिक्षा। अनध्यवत् | 
अनसन-अनमना वि० [स० अन्यमनस्क | 
१ जिसका जी न लगता हो। खिन्न । सुस्त) 
खदास। २ अस्वस्थ। रोगी। 
2०२३ जो तापा जाने योग्य न 
॥ 

अनसारग *-सज्ञा पु० बुरा दास्ता। कुमार्ग । 
अनम्र-वि० अविनत। अविनयी। 2 || 
अनमिल *ं--वि०_ अटपट। बेमल। बेजोड। 
असवद्ध | टूटे फूट । 

अनमिलता-चि० जो मिलता न हो। अलम्य । 
54 0६88 ड्य। 

अनसीलना -कि० स० नप्न खोलता। 
अतमेल-वि० १ असबद्ध | बेजाइ ३२ जिसमें 
मेल न हो। विश्ुद्ध। 
अनमोल-वि० १ अमूल्य। २ बहमूल्या 
मूल्यवानू। हे उत्तम। गुदरा। 
अनय-सज्ञा पु० १ विपद्‌॥ चुराई। अमगलू। 
रे पाप। अनीति | अयाय। व्यसन | 
डे भाग्य 


अनपराध-वि० निर्दोष । निरपराध। दोप- 
शून्य। शुद्ध। सच्चरित | ग 
सनपाय-वि० ९ अनहवर | अक्षय । जनाइप 
चिरस्थायी। २ अलकृत । 
अनपामी -सन्ञा पु० १ झ्यिर। निश्चय । अवि- 
| तश्वर। २ पाप-रहित। 
(अतपायिनी-सज्ञा स्‍्ती० नाशरहिंत। अचल। 
दुृढ। नित्य! 
।अनपेक्ष-वि० स्वाबीन । निरपेक्ष । जापरवाह । 
अनपेक्ष्य-वि०अननुरुद्ध । अमान्य-इत | वजित । 
अनिच्छित । 
बनपेक्षा-सज्ञा स्त्री ० अपेक्षा का न होता। छाप 
रवाही । 
अनपेक्षित-वि० जिसकी चाह या परवा न हो। 
अनपेक्ष्य-वि० जिसे किसी की अपेक्षा या 
परवा न हो। 
अनफास सजा स्त्री० छुटकारा । मुक्ति] 
मोक्ष । 
अनबन-सज्ञा पु० झगडा। बिगाड। विरोध। 
#वि० भिन्न भिन । विविध । भाँति 
भाति के । 
अनविधा-वि० जिसमें छद न किया गया हो। 
॥ विना बचा हुआ। जैसे, अनविधा मोती। 
अनवझ-विं० नासमझ। अनजान । जज्ञान। 
बुछ्धिहीन। निर्वोाध। जो बूझा या समझा 
न जा सके। 
झनब्ोल-वि० १ मौन। चुप्पा। न बोलने 
बारा। २ गूगा। हे जो अपन सुख-दु ख 
को न बता सके। (पशुओं के लिए) 
अप गूंगा। न बोलनेवाला । 
श)। 
अनयोला-सज्ञा पु० बोलचाछ मा बातचीत 
ने होना। 
वि० दे०_ 'अनवोछता" । 
अनस्याहा-विं० [ स्त्री० अआयव्याही] क्‍्याँरा । 
जिसवा विवाह न हुआ हो। 
अनभव मा पु० अमगल | बुराई। बहित। 
हानि । 
खनभिगमत-सन्ना पु० अस्यानन्गमन। भयवर 
स्थान सं गसन॥ £ 
कनभिज्ञ-वि० [स्मी० जनभिज्ञा, सजा 
























झगरना प्र 
आगरता *-वि० स० अपमा। वरना | बेइ ग्जती 
परना ॥ 
अनरस-भजशा पु० १ रस था में होना। 
शुप्पता । ३ ?रेखाई | कोप। मान। ३ अन- 
चन | मगमादाव । सनोप्ताछिन्य । ४ सरोद। 
दुस। रण। ५ यह गराव्य जिसमें रस 
न्हो। 
अनरकसतना-त्रि० अ० उदाग हानां। नाराज 
छोना। दुसी होना। 
अनरक्षा *-वि० रागी। थीमार। अनमना। 
अनराता*-वि० १ सादा। जो रेंगा हुआ 
नहा। २ जो प्रेम में न पडा हो। 
अनरीति-शज्ञा स्त्री ० १ बुरी रोति। कुचाए । 
२ अनुचित व्यवह्मर। 
अनदचि /-राज्ञा सभी० दे० “अस्बि' | 
अनस्प“-वि० १ बदसूरत। बुरूप। २ 
जो समान न हो। असदुघ। 
अनयल-वि० १ अडयड़ | व्यर्थ । २ 
३ ल्गातार। 
« अनर्पे-वि० १ वहुमल्य। वीमती। २ सस्ता। 
कम बीमत का। 
अनध्ये-वि० १ जो पूज्य न हो। २ बहु 
मूल्य। अमूल्य ॥ अत्युत्तृप्ट। 
अनर्जित-वि०_ अनुपाजित। बिना कमाया 
हुआ। 
अनर्य-सज्ञा पु० १ अन्य अर्थ | उल्टा मतलूव | 
४२ कायम की हानि। नुवसान। ३ विपद। 
चुरा। ४ वह धन जो अधर्म से प्राप्त क्या 
जाय। ५ अनुचित। 
अनर्यक-वि० १ व्यर्थें। वेकार। २ जिसका 
कोई अथ न हो। 
अनर्यकारो-वि० स्त्री० [ अनर्थकारिणी ] १ 
विरुद्ध अर्थ बरनेबाला। २ अनिष्टकारी॥ 
अहितकर। ३ उत्पाती। उपद्रवी। 
अननज्नास-सन्मा पु० १५ अनायारा। २ आना- 
रख | उष्णदेशीय फल-विश्येष 
अनहूँ-वि० अनुपयुक्त । अयोग्य । कुपात्। 
अनलछ-सज्ञा पु० १ै आग। २ तीन को 
सख्या। हे पूणता रहित । ४. पाचन- 
शक्ति! ५ अष्ट बसुओ में से एक का 
साम । 


वेघडक। 


अनऊपदा-सज्ञा पु० पिडिया विशप। बहने 
हैं कि यह सदा आयाश मेँ उद्ा वरती £ 

* और बरी अदा देती हूँ। 

अनलप्रभा-गग्मा स्थी० १. ज्योतिप्मती तामव 
छता विशेष ॥२ अग्नि पी शिसता। दीषि्ति) 

आतलप्रिया-गन्न, स्त्री० अग्नि-मार्या। स्वाहा। 

अनरप-यि० जो अल्प या थोडा न हो | बहुत । 
अधिय। ज्यादा। 

अनल्मुख-वि० जो अग्नि द्वारा पदार्थों वा 
ग्रहण यरें। 
मसज्ञा पु० १ ब्राह्मण। २ देवता] 

अनलस-वि० जिसमें आल्स्य न हा। फुर्तीला | 
अतन्य। परिश्रमी। उद्योगी | 

अनलेश-वि० अग्रोचर। अदृश्य) 

अनयवाइए-वि० अवकाद रह्ति | निरबसर। 
अवकाश था फुरसत का न होना। 
झनेवच्छिन्न-वि० १ सयुत्न। जुडा हुआ। 
२ अदूट। असडित। 

अनवट-सन्ना पु० पैर वे अंगूठे में पहनने 
का एव प्रवार था छहलला। बिछिया। 
सज्ञा पु० ढोका। कोल्टू बे बैल की आँखा 

का ढेकबन। 

अतवध्य-वि० १ दोष रहित। २ अनिन्दित ! 
३ छुन्दर। स्वच्छ॥। ४ सम्रान्त। 

अनवधद्याग-नसन्ना पु० सुन्दर अग। 

इारीर। 

अनवधान-सशा पु० असावधानी। बेपरवाही। 

अनदघानता-सज्ञ। पु०५ भनोयोग-शून्‍्पत्ता। 
अ्रमाद । असावधानता। 

अनवधि-वि० असीम | जिसकी सीमा न हो । 
क्ि० बि० सर्देब। निरतर। 

अनवरत-क्रि० वि० सर्देव। निरतर। छगा- 
सार। हमेशा ॥ 

अनवसर-सन्ना पु० १ अवकाश वा न होना। 
2 बुरा समय; बेमौका। 

अनवस्था-सन्ञा स्त्री० १ अव्यवस्था। दुदगा। 
? अधीरता। ३ न्याय में एक अकार का 
दोप ! 

अनवस्थित-वि० १ चचल॥। अघीर। अद्यात | 
२ बिना आधार का। निरवछय। 

अनवस्थिति-सज्ञा स्त्री० १ अधीरता। २ 


सुडील 


$ 
संअनवासना 


णए्छ 


अतात्मबान्‌ 





शश्षियहीनता। ३ समाधि प्राप्त हो जानें 
रे भी चित्त वा स्थिर न होना (योग)॥ 
£ वासरहित । 

गासना-ज्रि ० वि० नये बर्तन को पहले-पहल 
काम में छाना। 

नवॉसा-सज्ञा पू० औंसा। कटी हुई फसछ 
448 बडा सुदठा गा पूछा । 

>सन्ना स्त्री० एव बिसस्‍्वे वा छठ 
हिस्‍्सा। बिस्वासी का वीस्वाँ भाग। 
जेबाद-सज्ञा पु० कटु वचन। 
जिगव-सज्ञा पु० उपवास । अज का त्याग । 

किवर-वि० जो नप्ट तन हो। 

अविनाजी। १ सनातन। २ स्थिर। अठलछ। 

लससरौ-सज्ञा स्ती० निखरी। धी में पका 
हुआ भोजन। पक्की रसोई। 

तमत्तमक्ञा-वि० १ नासमझ। ३ बिना 
समझा हुआ। 

कि असह्य । जो सहन न हो 

। 


अनसुन-वि० आनाकानी करना । न सुना हुआ | 
भेनसुना-वि० अनसुनी। अश्रुत॥ जो सुना 
हुआ न हो । 
मूहा०-अनसुनी करना-+आनाकानी करना । 
टालमठोछ करना। वहेँटियाना। 
अनत्या-सज्ञा झ्ती० १ नुवताचीनी न 
कैरना। पराये गण में दोप न देखना। 
या का न होना। हे अब्रि मुनि की 


अनेहृद नाद-सज्ञा पु० दे० “अनाहत”। योग 
का साधन। बह शब्द जो कान बद करने 
पर भी भीतर सुनाई पडता है। 
*>-सज्ञा पु० १ अपकार। बुराई । 
अहित २ शत्रु) वैरी। द्वेपी। 
वि० अहित था बुरा चाहनेवाला। अशुभ 
चितक। भक्ता न' चाहनेंबाला। 
अनहोता-वि० १५ निर्घन। दरिंद्र। गरीब। 
९ अलोक्कि। न होनेवाला। अनोखा । 


॥ 
अनहोंना-वि० असमव। अनोखा । अलौंक्कि। 
>वि० न होनेवाल्ी। अनोखी | 
रज्ञा स्त्री० अलौक्कि बाता 


अन्होरो-स्ज्ञा स्त्री० गर्मी अत्तु की पुरियाँ। 
अमहोर। अम्हौरी। मसरियाँ। 

अनाकानी-सन्ना स्त्री ० (अन्य रूप-आनावानी ) 
सुनी-अनसुनी । टाछ - मठोछ । जान-चूझ- 
बर बात को ठार देना या बहलाना। 

अनाकार-वि० बिना आवार वा। निराकार। 

अनाफर*-वि० १ अनगढ । पेटगा। येडौठ | 
२ अपटा। 

अनायत-वि० १ जो न आया हो | अनुपस्थित । 
२ होनहार। भावी। भवितव्य। ३ 
अज्ञात । अपरिचित। ४ जिसका आदि न 
हो। अजन्मा। ५ आइ्चर्यजनव। अपूर्ष । 
अनोखा। 

क्रि० वि० अचानक अप्रत्याशित) सहसा। 
एकवारगी । 

अन्गगम-सज्ञा पु० न आना। आगमन का 
अभाव ) 

अवाधष्लात-वि० १ घिना सूधा हुआ। २ 
अस्पूष्ट। अभिनव । है कोरा। नया। 
अनायार-सन्ञा पु० [ वि० अनाचारी] १ 
दुराचार। बुरा आचरण। २ कुत्सित 
कार्य । नियम या सदाचार के विरुद्ध कामा 
कुचाछ। ३ अदुभुत। 

अनाचारिता-सन्ना स्‍्ती० १ दुराचारिता। 
बुरा आचरण। २ बुरी चाछ। कुरीति। 
अनाज-सज्ञा पू० अब । दाना। घान्य | 
शस्य ॥ 

अनाडी-वि० १ मू्खं। नासमझ। अनजान। 

२ अदक्ष । जो निषुण न हो। अकृशल। 

अनाडीपन-सज्ञा पु० अनभिन्नता | मूखता। 
अनाठच-वि० १ दरिद्र। २ दुखी।| 
अनातप-सज्ञा पु५. ५ छाया। छाहें। २ 
घर्माभाव। 
वि० ठडा। शीतल। ३ तापरहित । 
अनातपत्र-वि० छत्तरहित । 

अनात्म-वि० १ प्रजाहीन २ अपने से भिन। 
सज्ञा पु० १ आत्मा का बिरोधी। २ 
जड। अचेतन। 

अनात्मवानू-वि० १५ जो अपने मन को_ वश्ञ 
में वही बर सबता। २ आत्मा को न 
माननंवाला | 


अनिमिष-आघार्य 


अनिर्तिध-आचार्य-मश्ा पु० देवगुर । यूह़स्पति। 
अनियत्रित-वि० १ स्प्रच्छाचारी। जिस पर 
पोई नियश्रण या प्रतियध ने हो । थिया रोष- 
टोवा या। जिस पर कोई अआयुधासा या 
अगुश न हो। २ मनमाना। 
अनियत-वि० १ अनिश्चित। २ अग्थिर। 
जो दृढ़ न हो। ३ असीम। अपरिगित | 
नियम-हीन । 
मनियम-सज्ञा पु० नियम का न हझोना। 
व्यवस्थाहीमता। व्यतिश्रम। 
अनियमित-वि० १ गड़यइ। अव्यवम्यित | 
वियमरदहवित ! प्ेकायदा। २ अनिद्धिप्ट | 
अनिश्वचित] ३ नियमहीन। 
पनियारा “-वि० [ स्त्री० अनियारी ] नुवीला । 
पैना। नेज। 
अनिरुद्ध-वि० बाधारहित। जो राका हुआ 
न हो। बेरोज! 
सन्ना पु० श्रीड प्ण बे. पीत्त और प्रथुम्त वे 
पुश्न जिनका विवाह ऊपा के साथ हुआ था। 
अनिर्णय-मन्ञा पु० द्विविधा | सदह । सशय। दो 
थाता में से किसी कया निश्चय न हागा। 
अनिरचय । अनवधारण। 
अनिर्णोत-सज्ञा पु० अनिर्धारित ! अनिदिचत । 
अनिरदिष्ट-वि० १ अनिर्धारित। जो बताया 
न गया हो। २ अनिश्चित। ३ असीम । 
अनुहिप्ट। 
अनिर्देद-वि० अनिवचनीय। जिसके विपय 
में न बतलाया जा सके। 
अतिर्बचनीय-वि० _अवणनीय। अक्थनीया 
जिसका वाणी से ठोक-टीक वर्णन न क्या जा 
सबे।२ जिसका वर्णन करना उचित न हो। 
झनिर्याच्य-वि० जो वाणी से न क्हाजा 
सके। जिसका बतलाना झक्ित से परे हो। 
२ जो चुनाव के योग्य न हो। 
अनिर्वाप्प-वि० जिसका निर्वापन न हो सके। 
जो बुझाई न जा सके (आग)। 
अभिल-सज्ञा पू० १ हवा। वायु। पवना 
२ आठ वसुओ में से एव विशेष बसु 
बा नाम। ३, बायु का देवता। ४ गठिया। 
५ पक्षाघात। ६ एक ऋषि का नामा। 
७ ४९ सख्या। 


्् ह 


हद 


सनिलछकुगमार-सज्ा पु० १ पयनगुव। 
मात्‌। २ जनों थे एप देवता। 
अनिलष्तव-गन्ना पु० विभोगद वृश। 
या वृक्ष । क 
अनिलसपा-सजा पु० अग्नि। आग। 
अनिलात्मज-सक्ञा पु० १ वायुपृत्र। 
हनुमान । हे भीमसेन ।_ 
अनिलामय-सत्रा पु० वातरोंग। 
अनिलाशी-सश्ञा पु० १ वायु ४ 
द्वारा जीवन धारण वरनेबाला। 7 
7 सपें। ३ ब्रस-विशेष | 
अनिवारित-वि० अप्रतिषिद्ध । । 
बाघारहित । वारध-शून्य । 
अनिवार्ष-वि० १ अवश्यम्मावी। ७” 
जिसको रोका ने जा सता हो। जा 
नहीं। २ जिसका निवारण वरना 
हा। ३ जो अवश्य हो। ४ जिसके 
याम न चल सके । हर 
अनिश्चित-वि० अनियत | ५५५ 
अनिरदिष्ट । जिसवे हाने न होने में सदह 
अनिप्ट-वि० जा इष्ट न हो! 
अवाछिता 
सत्रा पु० कप्ट। शत्रु। असगल॥ 
खराबी। बुराई। ४] 
अनिष्टकर-विं०_ अपवारनत । द्व्तति 
अनिष्ठुर-वि० अनिर्देय। सरलचित | 
अनिष्णात-वि० अप्रवीण। अदृती। ++ 
अनी-सन्ञा स्त्री० १ अणी। नोक। 
२ कसी चीज का अगला सिरा। ३ सर्मों 
दल | झुड । ४ सेना। 
सज्ञा स्त्री० स्लानि। 
अनीक-सज्ञा पु० १ सेना। २ मुद्ध।३ * 
समूह। ४ जावार प्रवार। ५ सि 
६ चेहरा। 
+#वि० बुरा। जो अच्छा न हो। खर 
अनीकस्य-सज्ञा पु० सेनारक्षय। हस्तिप 
राज रक्षक। चिह्न । 
अनौकिनी-सज्ञा स्त्री० अक्षौह्टिणी सेना 
दक्षाश् । कमर । ४ 
अनीठ३-वि० ६ अनिष्ट | अप्रिय । ६ खरा 
चुरा। ; 


हि 
है 
है-सज्ञा स्त्री० १ कुचाल। दु्नींति। 
हा अत्याचार। रे. शरारत। ३ 
र्‌॥ 

वश-वि० अतुत्य। असमान । बराबर 
है। बेजोड । 

रित-वि० [सज्ञा स्वी० अनीप्सिता] 
सिकी चाह या इच्छा न हो। अनचाहा! 
जआ-वि० [ स्त्री० अनीशा ] १ जिसके 
गमी न हो। २ असमर्थ) अनाथ। 


दर 





सबसे उत्तम] 

की पृ० १ विष्णु। २ जोव। साया! 
वर-वि० ईइवर-मित्। मास्तिक। 
पिवरवाद-सज्ञा पु० १ वह बाद या 
बार जो ईइवर का अस्तित्व स्वीकार 
ही करता। नास्तिकबाद। २७ मीमासा। 
शवरवादी-वि० १ नास्तिक। ईव्वर के 
स्तित्व को न माननेवाला। २ अभकक्‍त। 
। भोमासक । 


शसरसज्ञा पु० अनाथ। जिसको रक्षा 
एरजेवाक्म कोई न हो। 
हैह-सज्ञा पु० इच्छारहित । निलोमि। 


नैस्प्ह। निदचेप्ट। बेपरवाह्‌॥। आरूसी। 
सजा स्ती० निरछोमि। अनिच्छा। 
उदासीनता | 
एु-उप० एक उपरागं | जिस दछाव्द के पहले 
पह उपसर्ग छगता है, उसमें इन अर्थो 
शा समोग करता हँ--१ पीछे! पश्चात्‌ । 
जेसे, अनुचर। २ सदुश। जैसे, अनुरूप | 
हे साथ। जैसे, अनुगमन। अनुलोम। 
4९ प्रत्येक। जैसे अनुदिन। ५ बारवार। 
अप अनुशीलन। (अनुसार, जैसे अनुकूल) 
अच्य० हा। ठोक है। 
तकेया-सज्ञा स्ती० १ सवेदना। सहानु- 
भूति।२ कृपा अनुग्रह | ३ फरणा। स्तह। 
नुकपित-वि० वह जिस पर कृपा कौ 
गई हो। अनृगुहोस। 
नुकप्थ-सज्ञा पु० मनुग्रा हम । कृपापात्र 
लिकयन-सज्ञा पु० कहने के बाद कयना 
पेरचात्‌ क्यन। बारबार कथन 
जुकरण-सज्ञा पु० [ डि० अनुवरणोय, 
अनुकृततर १ नकछ॥ किसी काम को 


अनुफक़्मणिका 


देखकर वैसा ही काम करना या वैसा ही 
काम। ४२ वह जो पीछे क्या जाय। हे 
अनुरूप ४ सदृशकरण। प्रतिरूपकरण। 
अनुफरणीय-वि० सकछ करने योग्य । 
अनुकर्तता-सज्ञा पु० [ स्त्री० अनुकर्ती ] 
१ आज्ञाकारी। २ अनुबरण करनेबाला। 
अनुकर्षण-सन्ना पु० खीच। आवर्षण,। 
अनुकार-सज्ञा पु० अनुसरण। दे० “अनु- 
करण”। 
अनुकारी-वि० 
अनुक्रण करनेबाला । 
३. अनुकर्त्ता। 
अनुक्छल-बि० १ अनुसार। २ हितू। 
हिलैपी। सहायवा। पक्ष में रहनेवाला | 
३. प्रसन। 
सन्ना पु० १ नायक जो अपनी बिवाहिता 
स्‍त्री में अनुरक्त हो। २ काव्य में एक 
अछकार-विशप जिसमें प्रतिकूछ वस्तु के 
द्वारा अनुकूल वस्तु को सिद्ध किया जाता हें। 
अनुकूलता-सज्ञा स्त्री० १ पक्ष या हित में 
होना। २ अविरुद्धता। अप्रतिकूछता। 
३ सहायता। पक्षपात। ४ प्रसनत्ता। 
अनुकूलना/-क्रि० स० १ सदय होना। 
२ लाभदायक होना। है प्रसन होता। 
अनुकृत-वि० अनुक्रण किया हुआ। सकल 
क्या हुआ। क्सिी वस्तु को देखकर वैसा 
ही बनाया हुआ। 
अनुकृति-सज्ञा स्ती० १ नकछ। २ किसी 
वस्तु को देखकर वैसा ही बार्य किया हुआ 
या बेसी हो वनाई हुई वस्तु) काव्य में एक 
अलकार जिसमें किसी कारण से एक वस्तु 
दूसरी वस्तु के समान दिखलाई जाय। 
अनुक्त-वि० [ स्त्री० अनुवता] अक्थित। 
कहा हुआ न हो। अश्ूतपूर्व । 
अनुक्रम-सज्ञा पु० परिपादी। क्रम। सिरू- 
घिला। रीति-भाँति। 
वि० सिलसिले के अनुसार। एक के बाद 
दूसरा। क्रम से। ययाक्रम। 
अनुक्रमणिका-सज्ञा स्त्रो० १ किसी क्रम 
से (जेंसे वर्णमाला के अनुसार) बनाई हुई 
सूची) २ क्रम। ३ सिलसिलेवार बनो 


[ स्त्री० अनुकारिणी] १ 
२ आज़ाक़ारी। 


अनिर्मिष-आचार्य ६० 


अनिमिय-आचारय)े-सन्ा पु० देवग र । बृहस्पति । 
अनियत्रित-वि० १ स्वेष्छाचारी। जिस पर 
कोई नियश्रण या प्रतिबध न हो। बिना रोर- 
टोव वा। जिस पर कोई अनुझासन या 
अबुद न हो ९ २ मनमाना ६ 
अनियत-वि० १ अनिश्चित ॥ २ अस्थिर। 
जो दृढ़ न हो। ३ असीम । अपरिमित । 
नियमं-हीन । 
अभनियसम-सज्ञा पु० तियम वा न होना। 
व्यवस्थाहीनता | व्यतित्रम। 
अनियमित-वि० १५ गठबड। अब्यवस्थित। 
नियमरहित । ब्रेकायदा। २ अनिदिष्ट। 
अनिध्चित ] ३ नियमहीन। 
अनियारा*-वि० [ स्त्री० अनियारी ] नुकीला । 
पैना। तेज। 
अनिरुद्ध-वि० बाघारहित। जो रोका हुआ 
न हो। बेरोक। 
सज्ञा पु० श्रीकृष्ण के पीत्र और प्रद्युम्न के 
पुत्र जिनवा विवाह ऊपा के साथ हुआ था) 
अनिर्णय-सज्ञा पु० द्विविधा। सदेह । सदाय। दो 
बाता भें से कसी का निश्चय न होना। 
अनिश्चस । अनवधारण | 
अनिर्णोत-राज्ञा पु० अनिर्धारित | अनिश्चित । 
अनिर्दिष्ट-वि० १ अनिर्धारित। जो बताया 
न गया हो। २ अनिश्चित। ३ असीम | 
अनुद्दिप्ट । 
अनिर्देदय-वि० अनिर्वेवनीय। जिसके विषय 
में न बतलाया जा सके। 
अनिर्वेचनीयनवि० _ अवर्णनीय। अक्यनीय । 
जिसवा वाणी से ठीक-टीव वर्णन न क्या जा 
सने।२ जिसका वर्णन करना उचित न हो। 
अधिकीब्एय-वि० करे वाएपरे हे हर शहर भर 
सके। जिसवा वबतलाना शक्ति से परे हो । 
र२ जो चुनाव के योग्य न हो। 
अनिर्वाप्य-वि० जिसकय निर्वापत न हो सवे। 
जो बुझाई न जा सके (आग)। 
अनिल्‍छ-सजा पू० १ हवा। वायु। पवन ॥ 
२ आठ बसुआ में से णक विशेष वसु 
वा नाम। हे, वायु का देवता। डे गठिया। 


५ पक्षाघात)६ एवं ऋषि का नाम 
७ ४९ सख्या। 


ुरत 


द्द्प्‌ 


अनुशयी 





नुरत-वि० जासदत । छीन। 
नुराग-सज्ञा पु० १ देसने के बाद की प्रीति । 
३ प्रीति। प्रम। ३ रुझान । ४ छारझ 
र्ग। ५ लगन) ६ लेप। 
जुरागता -क्रिण स॒ण० प्रीति या 
बरना। 
लरागे-वि० [ स्व्री० अल्रागिनी] १ 
विरागी का विपरीत। प्रमी। अनुराग 
ऊंनबाला। २ जिस पर लेप किया हो। 
|है संगीत में एबा स्वर विश्वेप। 
लिराघ-सज्ञा पु० १ प्रार्थना। विनय। 
;) समाप्स करना। ३ जो मनुष्य अनुराधा 
'नक्षेत्र में उत्पन्न हो। 
अनुराधपुर-सन्ना पु ० छका म एक प्राचीन नगर। 
प्नुराधता *-क्रिण स० १ मनाना। विनय 
करता। ३ समाप्त करना। 
भनुराधा-सन्ना स्त्री० २७ नक्षत्रा में शव 
नभत्र का नाम । 
भनुरुप-वि० १ प्रतिक्ृति । तुल्य रूप का। 
एक-सा। अनुहार। रादृुश। समान। २ 
याग्य। उपयुक्त] 
अनुसुपता-सज्ञा. स्ती० 
सेभानता। ० उपयुकतता। 
भनुरुूपना*क्रि०ण अ० किसी के अनुरूप 
होना । 
क्रि० स० किसी के अनुरूप बनामा । 
अनुरोध-सज्ञा पु० १ नम्रतापूवक किसी 
बात के लिए आग्रह। दवाव। सिफारिश । 
है भरणा। ३ सम्मान | ४ विचार करना 
या ध्यान देना। 
भेनुछाप-सज्ञा पु० कथित का पुन पुन 
फैंबन। महु | 
अनुलिप्त-वि० अभिषिक्त। लिप्त | दिग्ध। 
कर िगा पु०अग छेप। उबटन। पोतन। 
'पन | 
(िलेपन-सज्ञा पु० १ लेपन। छेप करना। 
है उबंटन लगाना। बटना। ३ ऊोपना। 
एप। उबतन। 
अनुद्ोम-सना पु० १ उल्दा। ऊंचे से नीचे 
का आर आन ना क्षम। २ अबरोही। 
भग्रीत् में मुरा का उतार । 
फा० ५ 


प्रेम 


१ सादृश्या। 


अनुलोमन-सज्ञा पु० दत्त छानेवाली बह दवा 
जो पेट में से गाठो को निकाल दे । कब्जियत 
दूर करनेवाली दवा । कोप्ठबद्धता की 
ओपधि । 

अनुलोम विवाह-सज्ञा पु० उच्च वर्ण के 
पुरुष का निम्न वर्ण की स्‍त्री बे! साथ 
विवाह । 

अनुवर्तन-सज्ञा पु० १ अनुकरण। किसी के 
आचरण के अनुसार आचरण । अनुगमन। 
समान आचरण। २ किसी नियम को 
अनेक स्थाना पर छगाना। 
अनुवर्ची-वि० [ स्त्री० अनुर्वोत्तिनी ] पीछे- 
पीछे चलनवाला। अनुग्रामी। अनुयायी। 
अनुवाकू-सज्ञा पु० १ पुरतवा का एक भाग । 
क्सिी अध्याय या प्रकरण का एक अशझय। 
२ ग्रन्थावयव। ३ थेद के अध्याय का एक 
अश | 

अनुवाद-सज्ञा पु० १ उल्था । भापातर। 
२ फिर कहना। दोहराता। ३ न्याय! 
मे वाक्य का बह भद जिसमें कही हुईं बात 


का बारबार कथन हो ([त्याय)॥। 
४ तिन्‍्दा। अपवादा 
अनुवादक-सज्ञा पु० उल्था, अनुवाद या 


माषातर करनवाला॥ 
अनुवादित-वि० अनूदित। अनुवाद किया 
हुआ। 
अनुवाद्य-वि० अनुवाद करने योग्य। जिसका 
अनुवाद किया जाय। 
अनुवृत्ति-सज्ञा स्त्री० १ क्रिसी पद के 
पहले अद्य से कुछ वाषय उसके आगे वे 
अदा में अर्थ समझाने के लिए छाना। २ 
उपजीविका। हे सेवा मार्ग । 
अनुशप-सज्ञा पु ० १ पश्चात्ताप। पछतावा। 
अफसोस | अनुताप । २ जिज्ञासा । हे द्वेप। 
घुणा। पुराना बेर। झगडा। ४ घनिप्ठ 
सबध | ५ परिणाम। ६ बाद विवाद! 
अनुशपाना-सज्ञा स्त्री० परकोया नाग्रिका 
जो अपने प्रिय के मिलन के स्थान के नष्ट 
हो जान रा दुखी हो। 
अनुदयी-सज्ञा पु० पश्चात्तापी। रोग विशप ॥ 
बरी । 


अनुभव 


२. किसी के द्वारा अनुकरण। ३, आरभ । 
४. मित्र। सुददद। ५. शिस्लु में अनुकरण 
करने की भ्रवृत्ति। ६. बावा। ७. फल 
(कार्य जादि का)। ८. श्रधान रोग के 
कारण उसके साथ ही दूसरा रोग ॥ 
९. छोटी वस्तु (गणित )। १०. वेदात 
का एक तत्त्व! 
अनुभव-सज्ञा पु० [ वि० अनुभवी] १. 
ज्ञान जो स्मृति से प्राप्त न हो। २. बहू 
ज्ञान जो पर्यवेक्षण, साक्षात्कार या प्रयोग 
द्वारा स्वयं प्राप्त हुआ हो। प्रत्यक्ष से प्राप्त 
ज्ञान । ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो सस्कार 
हो जाते है उनका मस्तिष्क पर परि- 
णाम। ३. परीक्षण। ४. परीक्षण द्वारा 
प्राप्त ज्ञान। ५. यथार्थ ज्ञान। तजरवा। 
मनुभवी-वि० जानकार। जिसने अनुभव 
प्राप्त किया हो। तजरबेकार। 
अनुभाव-सज्ञा पु० १. वडाई। 
अताप। तैज॥ २ दृढ़ विश्वास। ३. काव्य 
में रस का द्वितीय उत्तेजक। चित्त के भाव 
को व्यक्त करनेवाली कटाक्ष आदि धारी- 
रिक चेष्टाएँ। 
अनुभावी-वि० [स्त्री० अनुभाविनी] १. 
अनुभवी। ज्ञाता। २. साक्षी। 
अनुभूत-वि० १. परीक्षित। २ 
साक्षात्‌ ज्ञान हुआ हो 
जिसका ज्ञान, देखने 
से हुआ हो। 
अर्नुभूति-सन्ना स्त्री० १. अनुभव की बात। 
अनुमव। २. बोध। परिज्ञान। ३ स्मृति 
को छोडक्र कसी भी प्रकार से प्राप्त 
ज्ञान । ४. न्याय शास्त्र के आप्त वाक्य 
आदि चार भ्रमाणों से प्राप्त ज्ञाना 
अनुमत-वि० सम्मत। स्वीकृत । अगीकृत | 
एक्मत। सहमत ।॥ 
अनुमति-सन्ना स्त्री० १. सम्मति। स्वीडूति। 
है. आज्ञा । हुमम) ३ इजाजत। 
अनुमरण-त्रि० अ० एक सग मरना। सहमरण | 
सती होना। 
अनुमान-सज्ञा पु० 
अनुभव | बोध] 


बह 


जिसका 
॥ अतुभव किया हुआ। 
चसने, सूपने आदि 


[ वि० अनुमित] १. 
अटकलछ। अदाजा। २. 


द्ट्द न 


न्याय के यथायं ज्ञान प्राप्त करने के 
प्रमाणों में से एक, जिससे प्रत्यक्ष 
और तक के द्वारा अप्रत्यक्ष वा * 
फिया जाय। 
अनुमापक-संज्रा प्‌ ० निर्णायक अनुमात 
हैतु। निश्चय का कारण | 
अनुमानना *-क्रि० स० अनुसान या «५ 
करना। 
अनुमित-वि० अनुमान किया हुआ। 
आदि के द्वारा भावित। है 
अनुमिति-संज्ा स्त्री० अनुभान। “5 
अनुमेय-वि० अनुमान का विपय। /_ 
अनुमोदन-सज्ञा पु० १. स्वेच्छा से ६ 
हुआ मत। २. आनन्दयुकत सम्मति 
असभ्नतायुक्त स्वीकृति। ३. ७ «४४ 
डै. प्रसन्नता का प्रकाशन। श्रसन्न होना 
+वि० [ स्त्री० अनुयायिनी | है 
अनुकरण करनेयाढा | पिछलया। २. « 
चलनेबाल्ा। ३. अनुगामी। १५ "' 
सेज्ञा पु० अनुचर। दास। सेवक। 
अनुयोग-सज्ञा पु० १. त्ाडइना। २. धमकी 
घुडकी। ३. तिरस्कार । आक्षेप ) ४ प्रश्त 
जिज्ञासा। ५ निन्‍्दा। शिक्षा। ६. उपदेश। 
प्रवोध । ७ ब्रह्मासन । 
अनुयोगकारी-संज्ञा पु० ९, तिरस्कारक। 
आल्षपक। २ प्रइ्नकारक। 
अनुयोगो-सज्ञा पु० १. निन्दित | सिरस्कृत + 
२ मिलानेवाल्य । 
अनुयोजक-सज्ञा पू० अनुयोगकारी। उप 
दिश्वक। 
अंनुयोजन-सत्ञा पू० प्रश्न। जिज्नासा। पृछपाछ। 
अनुयोज्य-वि० १ अनुयोगाई । आश्ञाप्य। 
२. निन्‍्दा योग्य। ३. सेवक | ४ प्रतिनिधि। 
अतुरजन--साज्ञा पु० ९१. प्रीति । अनुराग। 
२- प्रसमभ्तता। ३ मनबहकाव। ४ द्वारौर 
पर गील्य या यूखा केप जैसे-चदन, 
पाउटर लगाना । 
अनुरजित-प्रसन्त। स्था हुआ। आह्ृष्ड। 
अनुरकत-वि० ३. आसक्त | अनुराग से 
यूकत। २. छीना। ह. प्रेमी । ४. भक्त! 
श्रद्धालु । 


+ 


बनुहारना 


अनुहारना 
| करता | 
_ जुहारी-वि० [ स्त्री० अनुहारिणी] अनुकरण 
करनेंबाला । 
नहाय-सज्ञा पू० १ मासिक श्राद्ध । २० 
समान करने योग्य। ३ अनुकूछ व रने योग्य । 
नूठा-वि० [ सस्‍्त्री० बनूठी] १. अपूर्व। 
अनोबा। विलक्षण | जदुृभुत॥ २ जच्छा। 
ब्रढिया। हे नया। निराछा। 
तृापन-सज्ञा पु० १ अनोखापन। विचितता। 
वजक्षणता। २ अच्छाई। सुदरता । 
- डा-सज्ञा स्त्री० १ वह बिना व्याहों 
त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती हो। 
कुबारी । अविवाहिता ॥ 
दागासी-सज्ञा पु० ब्यभिचारी। गणिका- 
" थो। रपट । 
इत-वि० १ कहा या क्या हुआ। 
अनुवाद क्या हुआ । भाषातर या उल्या 
या हुआ । 
“सजा पु० वह स्थान जहाँ जल अधिक 
॥ जलप्रधान देश । 
० १ जिसकी उपमा न हो। उपमा 
ग्र। बेजोड॥। २ अच्छा। सुदर । 
म्र-वि० अनोसा । 
“्मन्ना पु० १ जो सत्य न हो। असत्य। 
रा मिथ्या। १५ अन्यया। विपरीत?! 
| 
प्रदो-वि० भिव्यावादी । 
-वि० बुरा। सराब | छुटिट। टेढा 


० स॒ु० सदृश या समान 


हे 
> वि० एफ से अधिव। पई। बहुत। 
न्सज्ञा पू० १ द्विज। २ पक्षी) ३ 
ते ॥ 
/नजा सस्‍्वी० ३ भेद। विरोध। 
घ्कय। एक से अधिवा होना । 
-अस्य० वारबार। 
। ऐउँष्य० अनेक प्रकार! वहु श्रश्गार ! 
>बि० बहुत-े बर्थोवाठा ! 
अधिक अर्च दिकलते ना 
पर 


बज के अं 


है 








अन्नकूटे 
२ अन्यायी। दुष्टा। हे ज्ञठ। व्यभ। 
चेमतलूब। डे निकम्मा। 
कि० वि० व्यर्थ। 


अनेक्य-सज्ञा पु० १_ मतभेद। फूट। एका 
ने होना। २ विरोध। ३ असयोग। 
अनैठ-सज्ञा पु० १ दिन के आरभ में 
कोई अप्रिय कार्य या अनुभव जिससे चित्त 
क्षुष्य॒ हो जाय। २ _ वह दिन जब 
बाजार बद रहे। ३ अनिष्ट। बुराई। 
अनैतिक-वि० जो नेतिक न हो। नीति- 
विरुद्ध । 
अनेस/पू-सज्ञा पु० अहित। बुराई। 
वि० वुरा। 
मनेसना “-नि० अ० रूठना। बुरा मानना। 
अनैस्ता *-वि० [ स्त्री० अनैसी] स्राव । 
अप्रिय। बुरा। 
अनेसे -क्रि० वि० कुदुष्टि स। बुरे भाव से। 
अन॑हा-राज्ञा पु० उपद्रव। उत्पात। 
अनोखा-वि० [ सजी ० अनोखी] १ बिचिकर। 
सजीव।विलक्षण | निराला | अपूब। अदुभुत । 
३ नया। हे सुदर। ४ दुरूमा 
अनोप्लापग-सन्ना ५० १ विचित्रता। निराला- 
पन ॥ विल्क्षणता। २ नयापन। हे खूब- 
सूरती॥ सुदरता। 
अनोना-वि० अलोना। नानरहित। 
अनौचित्य-सज्ञा पु० उचित बात का न 
होना। अनुपयुवतता। अर्नैतिवता। जो 
उचित या न्‍्यायसंगत न हा। 
अनोद-सज्ञा पु० दे” अनवद | 
अन्न-सचा पु० १ अनाज। वह घाय जो 
पाने ये याम में आता हा। ३२ दाना। 
गल्‍ला। ३ सूध। ४ पृथ्बी। ५ जट। 
६ प्राण। 
अल्नजध्ड-सज्ञा पु० दुभिक्षा 
अन्न मिटता। 
अन्नकूट-सचा पु० १ पर्व विशेष २ एक 
उरसव जा प्राय वाशिया णुतत प्रतिपदा 
के दिए होता है। इसमें आय प्रयार के 
व्यजना पा भोग भगवान्‌ को छाया जाया 
3। ३ शुग॒ साथ बई प्रवार था 
लव 


बप्ट से 


अनुवासक 


_. घट य--+------- 
अनुशासक-सज्ञा पु० १ छासन बरनेवाला। 
आज्ञा या आदेश देनेवाला। २ शिक्षत। 
उपदेश देनेवाछ़ा । ३ राज्य या प्रवध बरने- 
बारा। 
अनुशासन-सज्ञा पु० १ आजा। आदेश। 
हुवम। २ उपदेश। शिक्षा। ई व्याख्यान। 
विवरण | ४ महाभारत वा झुक पर्व। 
अनुशास्ता-सज्ञा पु० १ शिक्षव। उपदेप्टा। 
है अनुशासवः | 
अनुशौलन-सज्ञा पु० १ अध्ययन। मनन। 
(चितन | विचार। २ वार बार वा अभ्यास । 
३ आन्दोलन । 
अनुशोक-सज्ञा पू० पश्चात्ताप। खेद । 
अनुशोचन-सज्ञा पु० पश्चात्ताप करना । 
भअगश्ञीचना-सज्ञा स्त्री० अनुताप। पछतावा। 
अफसोम । 
अनुशुत-विं० परम्परा से चला आया हुआ। 
परम्परागत । 
अनुशुत्ति-सज्ञा स्ती० वहूबात जिसे छोग 
परम्परा से सुनते चले आये हों। परपरागत 
बचा या उक्ति । 
अनुधम-सज्ञा पु० [विं० आनुपगिक] १ 
दया। करुणा। २ सबंध । लल्‍गाव। ३ 
मिलन । ४ प्रणय। ५ प्रसंग से एक वाक्य 
के आगे और वावय लगा लेना। ६ शब्द 
या शब्द से और वार्य का कारण से सबध। 
७ पूर्ष कर्म का अवश्यभावी फढ़ (धर्म 
शास्त्र) । 
अनुष्टुपु-सज्ञा पु० १ ३२ अक्षरों के वर्णवृत्त 
वा एक भेद | इछोकोो का एक प्रकार जिसमें 
आठ आठ अक्षरों के चार पद होते हैं। 
२ सरस्वती । 
अनुष्ठान-सज्ञा पु० १ कसी विशेष सकलल्‍प 
से विया हुआ काय। उपक्रम ६ कार्य का 
आरभ। र नियमपूर्वक कोई काम बरना। 
शास्त्र-सम्मत व्म करना। ३ सूचना। 
४ प्रयोग । फ्छ के निमित्त किसी देवता 
की पूजा। पुरश्चरण । ५ आचरण । 
अनुष्ठान-दरीर-सज्ञा पु० लिग-देहा। आय 
दहू । 
अनुष्ठित-वि० आरब्ध ) आचरित | जिसका 





द5्‌ 





अनुहार 











अनुष्ठान पिया गया हो। जिसका प्रयोग 
या आचरण किया गया हो । 
अनुष्ठेय-वि० १ उपग्रान्त | क्मरिव्ध। २ किया 
जानेवाला। करने योग्य । 
अनुसधान-मज्ञा पु० १ पीछे छगना। २ 
सोज। अस्वेषण | जाँच-पडताछू। ३ चेप्टा। 
४ घोध-कार्य | प्रयत्त। के 
अनुसधानी-सज्ञा पु० अनुसधानवारी। अनेक 
विपयो का अन्वेषण वरनवाला । | 
अनुसधानना“-त्रि० स॒० १ खोज वरना। | 
दूढना। २ सोचना । ढ 
अनुसधि-मन्ञा स्त्री० गुप्त परामश या सधि। ' 
पडयत्र। कुचक । ! 
अनुसरण-सज्ञा पु० १ 
या साथ चलना ॥ 
नवलू। अनुक्रण ! 
अनुसरना*-फ्रि० स० १ साथ साय या पीछे । 
चलना। २ अनुकवरण करना | । 
अनुसार-वि० अनुरूप । तुल्य। अनुकूल! । 
समान। मुआक्वि । जिसमें सादृश्य हो। ) 
अनुसारना -त्रि० स० १ अनुकरण करना। 
नवल करके चतना। २ आचरण करना। 
३ कोई काम करना । 
अनुसारी “-वि० जो अनुसरण या अनुकरण 
कब्रता हो। 
अनुसाल*-सन्ना पु० पीडा। वेदना। कष्ट। 
रज। 
अनुसूचन-सज्ञा पु० विचार। ध्यान | 
अनुसूचना-भज्ञा स्त्री० आन्दोलन सुचिन्ता। | 
अनुष्ठान १ । 
अनुस्वार-सज्ञा पु० १ स्वर के ऊपर की 
बिंदी । २ स्वर वे बिलकुल बाद का 
हलछत वण जिसका चिह्न ( ) है। ३ 
निगृहीत ॥ 
अनुहरत*-वि० [ हिं० अनुहरना वा इृदत 


ी$ 
जनुवुर्तन। पीछे ; 
२ 


पश्चादुग मत । 


रूप) १ अनुरूप। समान। २ योग्य | 
अनुकूछ । ठीवा । 
अनुहार-वि० १ समान। सदृश। तुल्य। 


२ अनुसार। अनुकूल । 
सज्ञा स्त्री० १ प्रकार। भेद। २ आइति। 
३ समानता। सादृश्य । 


ईद 
अनृहारता दर 


अनृहारना-क्रि० स० सदृश या समान 

(करना । 

अनुहारी-वि० [ सती ० अनुदारिणी] अनुकरण 

करनेवाछ्ा | 

नृहार्य-सज्ञा पु० १ मासिक श्राद्ध] २- 
परमान करने योग्य । ३ अनुकूल करने योग्य । 
पूठा-थि० [ स्नी० अनूठो] १. अपूर्व। 
बनोखा। विछक्षण | बदूभुतत] २ जच्छा। 
ब्रढिया। ३ नया। निराछा। 
ज्णपन-सज्ञा पु० १ जनोखापन। विचितता। 
विसक्षणता । २ अच्छाई। सुदरता । 
जूडा-सज्ञा स्‍्ती० १ वह विना व्याही 
स््री जो किसी पुरुष से प्रेम करती हो। 
है कुंवारी | अविवाहिता । 
द्ागामो-सज्ञा पु० व्यभिचारी | गणिका- 
सेबी। रूपट | 

मूदित-वि०_ १ कहा या क्या हुआ। 
२ अनुवाद किया हुआ। भाषातर या उल्था 

क्या हुआ । 

दो पु० बह स्थान जहाँ जल अधिक 

॥ जल्नप्रधान देश । 

० ६ जिसकी उपमा न हो। उपमा 
रहित। वेजोड। २ अच्छा। शुदर । 
अनूपन-वि० अनोखा । 
अनृत-सज्ञा पु० १ जो सत्य त हो। असत्य। 
सय मिथ्या। २ अन्यथा। विपरीत। 

तिथ 
भअनृतवादी-वि० भिथ्यावादी | 
अनेऊ*-वि० बुरा। खराब। कुटिठ। टेढा- 
मेढ़ा ॥ 
अनेक-वि० एक से अधिक। कईं। बहुत। 
अनेक्ज-गज्ञा पु० १ द्विज। २ पक्षी। हे 
बहुजात ॥ 
अनेक्ता-सजा स्त्री० ३. भेद। विरोध। 

२. आाधिवय। एवं से अधिक होना | 
अनेक्या-अव्य० घारवार। 

52:44 अनेक प्रकार। वहु प्रवार। 
-बि० बहुत-से अर्थोवाल्ा । जिसे 
एक से अधिब' अर्य निकलते *हो। 
अनेग*_वि० दे० “अनेय”। 


अनेरा-वि० [स्प्री० अजनेरी] १ कझूठा। 


जन्नकू्ट 
२ अन्यायी। द्ुष्ट। ३ जझूठ। व्यय] 
बेमतलवब । ४. निकम्मा। 
क्रि० बवि० व्यथें। 


अनैवय-सज्ञा पु० १ मतमभेंद। फूट। एका 
न होवा। २ विरोध।३ असयोग। _* 
अनंठप>राज्ञा पु० १ दिन के आरभमें 
कोई अप्रिय कार्य या अनुमव जिससे चित्त 
क्षुव्ध हो जाय। २ _ वह दिन जब 
बाजार वद रहे। ३ मनिष्ट। बुराई। 
अरनैतिक-बि० जो नैतिक न हो। नीति+ 
विरुद्ध । 

अनैस पृं-सन्ना पु० जहित। बुराई। 

वि० बुरा। 

अनैसना *--फ्रि० अ० रूठना। बुरा मालता। 
अनैसा“-वि० [स्त्री० अनैसी] सराब। 
अप्रिय। बुरा। 

अनंसे *-फकि० वि० वुदृष्टि से । बुरे भाव से। 
अनैहा +-सज्ञा पु० उपद्रव। उत्पात । 
अनोखा-वि० [ स्त्री० अनोखी] १ विचित! 
अजीव। विलक्षण। निराला । अपूर्व। अदुभुत । 
र नया। ३ सुदर। ४ दुलुभ। 
अनोखापन-सज्ञा प० १ विचिजता | निराला- 
पन। विलक्षणता। २ नयापन। है खूब- 
सूरती | सुदरता। 

अनोना-वि० अलोना। नोनरहित। 
अनौचित्य-सज्ञा पु० उचित बात का न 
होना। अनुपयुवतता। जनैतिवता। जो 
उचित था न्‍्यायसगत न हो। 

अनौट *-सज्ञा पु० दे०  अनबट। 
अन्न-सज्ञा पु० १ अनाज वह धान्य जो 
साने के काम में आता हो। श दाता। 
गल्‍ला। ३ सूर्य । ४ पृथ्वी। ५ जल। 
६ प्राण 
अन्नकप्ट-सज्ा पु० 
जन मिल्ना। 
अप्नपहूद-मज्ञा पु० १ पर्व विशेष। २ एव 
उत्मव जो प्राय कात्तिव शुक्र प्रतिषदा 
मे” दिन होता हैं। इसमें अनेक प्रकार के 
व्यजनों का भोग भगवान्‌ को छाया जाता 
है। ३ एक साथ वई प्रवार का 
भोजन | 


दुभिक्ष। वष्ट से 


अम्रक्षेत्र 


अन्नक्षेत्र-सज्ञा पु० वह जगह जहाँ भूसों 
को अन्न मिलता हो। दे० “अप्नसत्र”। 
अप्जऊू-सन्ना पु० १.दाना-पानी | सान-पान । 
अन्न-पानी । २. जीविका। 
सुहा०-अन्न-जछ त्यागना या छोइना--उप- 
चास करना। अन्नजछ उठ जाना-जीविका 
छूट जाना। 
अन्नदाता-सज्ञा पु० [ स्त्री० अन्नदात्री ] 
१. अन्न देनेबाछ्ा। २. पोपक। रक्षक। 
प्रतिपाछक। हे. स्वामी। 
अपन्नदान-पत्रा पु० आहार-दान। अन्नव्यय। 
अन्नदास-सन्ञा पु० १ पेट के लिए दास 
बननेत्राकछे ॥ २ पेंटू। 
अन्नपानी-सज्ञा पु० भोजन और जरू। 
अज्नपूर्णा-सज्ञा स्प्री० १ दुर्गा का एक रूप। 
अन्न की अधिप्ठानी देवी। २ काशीश्वरी ; 
बिश्वेश्बरी । ३ वह सनी जो मछली भाँति 
भोजन कराती हो। ४ पावेती जी का एक 
नाम | है 
अन्नभ्राशन-सज्ञा पु० सस्कार-विशेष जब 
बच्चो को पहले पहल अन्न खिछाते हें। 
अज्ञभाजन-प्ज्ञा पु० भोजन करने का बर्तन। 
अन्नभिक्षा-सन्ञा स्त्री ० अन्न के लिए प्रार्थना । 
*" अन्न माँगना। 
अन्नमोक्‍्ता-सज्ञा पु० १ अन्न खानेवाला। 
२. जिसके साथ खान-पान हू। 
अन्ननय-१. अन्नस्वरूप। २ अन्न द्वारा 
बधित। ३ अन्न से पूर्ण। ४. अन्न से बना 
हुआ। कि 
अन्नगय कोश-सज्नञा प० १ पच कोशो में से 
पहला। २. अन्न से बना हुआ। त्वचा से 
लेकर बीर्य्य तक के अगो के समूह का नाम | 
है स्यूछ शरीर (वेदात)। 
अधरप्त-भमन्ञा पु० माड। अन्न का सार भाग । 
अन्नलिप्सा-सज्ञा स्त्री० कुधा। बुभुक्षा। 
अप्नविकार-सज्ा पु० १. शुक। वीयें। 
२. विप्ठा। मछ। ३. अन्न से उत्पन्न 
रोग । 
अन्नव्रह्म-सज्ञा पु० अन्नस्वरूप ब्रह्म । 
अन्नसत्र-सन्ना पू० वह स्थान जहाँ भूसो 
को भोजन बाँदा जाता हूँ। 


द्द्ट 


+ 
अन्यदेधोय 
[8 


अप्ता-मन्ञा स्त्री० १. धाय। दाई। धाती || 
२. उपमाता। 

अप्लाभाव-सज्ञा पु० अन्न की कमी । दुर्निक्ष। 
अकाऊछ | ः 
अप्नार्यी-गंज्ञा पु० भोजन के लिए अप्न मॉँगने- 
वाछा। | 
अप्नाहारी-सन्ना पुं० अन्नभोक्ता । क्षत् साने-| 
बाला। 
अन्नो-सचन्ञा स्त्री० 
उपमाता 

अन्य-वि० १. भिन्न । दूसरा। गैर। और 
कोई। और कुछ २. पृथक्‌। 

अन्यकृत-वि० अन्य द्वारा किया हुआ। भिन्न- 
संपादित । ४ 

अन्यस्याति-सन्ना स्नी० अस्याति। दुष्कीत्ति। ' 
दुर्नमाम। (दर्शन में इस दाब्द के प्रयोग 
आत्मविपयक मिथ्या ज्ञान के अर्थ में 
होता हैं। ) 

अन्यगामी-सत्ञा_ पु० १. व्यभिचारी। 
२ परस्त्रीगामी। छपट। ३. परिवर्त्तन। 
बदला किया हुआ। रे 

अन्यचरण-संज्ञा पु० उछटा चलछन। विपरीत 
व्यवहार। विरुद्ध आचरण। 

अन्यचाली-सज्ञा पु० स्वधर्मत्यागी। कुपथ- 
गामी । 

अन्यज-सज्ञा पु०कुयोनि। हीन जाति। जारज। 

अन्यत--क्रि० वि० १. किसी और से। २. 
किसी अन्‍्यत्र स्थान से। अन्यत्र से) ३. 
स्थानातर। 

अन्यतम-वि० बहुतो में से एक । सबसे बढ़कर । 
प्रधान। मुरय । 

अन्यत्न-वि० दूसरों जगह । और कही । 

अन्यबा-वि० १. उलटा। विपरीत | प्रतिकूल । 
विरुद्धा २. झूठ। असत्या | 
अब्य० नहीं तो। 

अन्ययासिद्धि-सज्ना स्त्री० १. न्‍याय में | 
एबं दोप, जिसमें तक से अयथार्य बात की ; 


सिद्धि की जाय। २. अभावनीय कार्यों की 
उत्पत्ति । 


अन्यदेशों या अन्यदेशीय-संगा पु० दूसरे देश 
के वासी। भिन्न देशी। 


दाई। थाय। थात्री। 


ु 


गा 
न्‍ 
ग 


अन्यपुएष 


६९ 


अन्वेषक 





अन्यपुरण-मज्ञा पु० १ दूसरा मनुष्य। २ 
व्यावरण में वह पुरप जिसबे' सयघ में 
कुछ बहा जाय। जैसे, यह, वह, कोई 
अन्यपुष्ड-सना पु० १ कोक्छि। बोइछ। 
पिक। ३ परपाडित। दूसरे के द्वारा 
पालित | 
अन्यपूर्बा-सय्ा स्त्री० १ परपूर्या। २ जिस 
विवाहित स्त्री वा पति के मरने पर पुनर्वार 
विवाह हो। द्विह्ढा । दो यार व्याही हुई। 
अन्यभृत-सञ्ना पु० १ काबा।) कौआ। २ 
बोइछ | पिय। 
अन्यमनस्‌ या अन्यमनस्फ-वि० अनमना | 
जिसका मन न टगता हो । चितित । उदास ! 
अन्यभनस्कता-सज्ञा स्त्री० १ अन्यमनस्पा 
होता। २ दूसरी ओर मन छूमाना। 
३ भ्रस्तुत बात पर असावधानी। 
अन्यसभोगडु खिता-सज्ञा स्त्री० वह नायिका 
जो अपने प्रिय वे झरीर पर अन्य किसी 
स्त्री के साथ सभोग के चिह्न देखकर 
दुखी हो। 
अन्यसुरतिदु खिता-सज्ञा स्त्री० दे० “जन्य- 
सभोगदु सिता!। 
अन्यवृश-वि० थन्‍्य प्रकार। भिन्र रूप। 
विसदृश | 
अन्यान्य-वि० अपरापर। भिन्न भिन्न। दूसरे 
दूसरे। और और। 
अन्यापदेश-सक्षा पु० दे० “अन्योक्ति”] 
अन्याप-सज्ना पु० [ वि० अन्यायी ] १ 
भत्याचार। अनुचित व्यवहार। अनीति। 
वेइसाफी। जबिचार। २ अधेर। ३ जुल्म। 
उपद्रव । 
अन्यायौ-वि० [ सज्ञा अत्याचारी] अन्याय 
करनेवाला। अधर्मी। न्यायश्ून्य। दुष्ट) 
अन्यारा/-बि० ६ जो अठग न हो। २ 
अदुभुत। अनाखा। है अधिक! बहुत। 
अन्यून-वि० [ मज्ञा स्त्री० न्यूनता ] जो न्‍्यून 
न हो। बहुत ॥ अधिक। 
अन्योक्ति-साज्ञा स्ती० अन्यापदेश। पह कथन 
मित्तका अर्थ साधम्यं के विचार से 
वथित वस्तु वे अतिश्वित अन्य वरतुओं 
पर घटाया जय। 


अन्योदर्प-वि० दूसरे के पेट से उत्पन: 
'सहोदर' या उलटा। 
अन्योन्य-राब० आपस में । परापर। 
सज्ञा पु० काब्यालनार-विशेष जिसमें दो 
वस्तुओं की किसी क्रिया या गुण का एक 
दूसरे वे वारण उत्पन्न होना कहा जाय। 
उभयत मिलछाप। 
अन्यौन्याभाव-सन्ना पु० किसी एक या दूसरी 
बस्तु का न होता। 
अस्पोन्याक्रय-सज्ञा पु० [ वि० अन्योन्याशित ] 
१ आपस था सहारा। एवं दूसरे की 
आवश्यकता । २ सापेक्ष ज्ञान। न्याय 
में एक वस्तु के ज्ञान के छिए दूसरी वह्शु 
वे ज्ञाबव की जपेक्षा। 
अन्वय-सज्ञा पु० [ वि० अन्वयी ] १ तारतम्य। 
परस्पर सवध। २ मेक) सयोग॥ ३ 
पद्यों के शब्दों को वाक्सरचना के तिय- 
मानुसार यथास्थान रखने का कार्य्ये। ४. 
शून्य। ५ अवकाश। खाली स्थान। ६ 
कार्य्य-कारण का सवध। ७ खानदान। 
वश। ८ एक वात की सिद्धि से दूसरी 
बात की सिद्धि का सबध। ९ पदच्छेद। 


१० सतति। 

अन्वज्ञ-वि० वश्ञावलि जाननेवाला। वन्दी। 
भाट ! 

अन्वदी-वि० सवध विशिष्ट । सपर्बी ॥ 
पच्चाद्रर्ती । 


अन्चह-सस्ता पु० नित्य। प्रत्यहं। प्रतिदिन। 
अन्वान्बघ-वि० सयोजित । सयुक्त । इन्द्र। 
समास का एक भद। 
अन्वित-वि० १ युक्‍त। २ मिल्य हुआ। 
सबधित। है पूरा। कद 
अन्वितार्क-सज्ञा पु० अन्वय के द्वारा 
चाछा जर्थ ) अन्दर विया या मिछा हुआ अथे। 
अन्वीक्षण-सज्ञा पु० १ ध्यान। विचार! 
२ अनुसधात। खोज | पत्ता रूग्राना। 


अन्वीक्षा-सज्ञा स्त्री० १ ध्यान से देखना। 
२ सोज। अनुसधात। 
अन्वेषक-वि० [स्त्री० अन्वेपषिका] सरोज 


करनेबाका । पता छगानेबाला। अनुसधान- 
कर्ता । 


सन्‍्तेदण छ० 
अन्वेषण-सज्ा पुर [ स्त्री० अन्वेषणा] ढुँढ। 
खोज। अनुसधान। पता छगाना। 
झन्वेधी-वि ण्‌ स्प्री० अन्वेषिणी] खोज बरने- 
चाला। अन्वेपक 
अन्हवाना-त्रि० 
छाना। 
अन्हान-भज्ञा पु० १ स्‍्नान। नहाना। स्नान 
का प्चं। 
अन्हाना[-त्रिं० अ> दे० “महाता”। 
अन्होता-पज्ञा पु० १ असाध्य। २. जसमव॥। 
जोन हो सके) 
अपू-मज्ञना पु० पानी! जल। 
अपय-वि०_ १ अगरहित । 
अग मन हो । २ वंक्‍्स । 
३ छूछा। छेगठा। 
अप-उप० १ विरद्ध। उलटा। २ नीच। 
अधम। घुरा। ३ अधिक | ४ वियाग। 
७ प्रिपयंय। ६ चीर्यनिद्वेश। ७ यज्ञ मं । 
< हर्प॥ ९ ननिर्देदय। १० प्रज्ञा। 
यह उपगर्ग जिस झज्य ये पहले आाता हैं 
उसके अर्थ में मिम्नलिखित विशपता 
उत्पन वरता हैं। १ नियेघ। जंमसे 
अपमान। २ अपछुप्ट (दूपण) । जैस, 
अपनर्म। अपपाठ। दूर, जैसे अपतर। 
है बिहृति। जैसे, अपागय॥ ४ विश्येपता। 
जैसे, अपहरण । 
सर्वे० आप का सक्षिप्त रूप (यौगिक में)। 
जैसे--अपस्वार्थी | अपकाजी | 
अपकर्ता-सज्ञा पु० [ स्त्री० अपकर्ती] १ 
बुरा फरनेबाक। २ पापी। 
अपकम-सज्ञा पु० पाप। बुरा काम। कुकर्म । 
कुचलन | 
अपकर्ष-सज्ञा पु० १ गिराना। २ नीचे की 
ओर खींचना। ३ उतार। कमी होना। ४ 
अनादर। अपमान । ५ मुख्य कारू के रहत 
अमुरव काछ में क्म करना । ६ जघन्यता। 
अपकषण-सज्ञा पु० सोचना। ताननात 
अपक्छक-पु० अपयश। कलक। मिथ्याप- 
बाद। दुर्नामा 
अपकाजी-वि० मतल्वबी। स्वार्थ पूरा करने- 
वाठा। 


स० स्नान कराना। नह 


जिसके कोई 
अमगजत 4 


अपवार-समा पु० १. अहिता बुराई || 
अनिष्ट। हानि। क्षति। २. अनुपवार। 
नुकसान। ३. अनादर। अपमान । 

अपकारक-वि० १. अनिष्टवारी। बुराई 
करनेवाला | हानिवारी । २ विरोधी । दपी । 

अपकारिता-सज्ञा स्त्री० अपवार (बुराई 
या हानि) करने की त्िया या भाव। 

अपकारी-वि० [ स्थी० अपयारिणी] १. 
हानि। बुराई वरनेवाछा। २ द्वेधी। विरोध 
बरनेवाछा | ॥ 

अपकारीचार-+वि० हानि वरनेवाला। विध्न । 
डालनेबाठा। 

अपसीोत्ति-सज्ञा स्‍्त्री० अवीर्ति। 
बुराई। बदनामी। निदा। 

अपकृत-वि० १ अपवार प्राप्त २ जिसका 
विरोध क्रिया गया हो। उपकृत' का उछठटा। 

३ अपमानित 

अपदृति-सज्ञा स्त्री० दें० “अपवार”। 

अपकृष्ट-वि० [ सना पपहृष्ठता] १५ 
पतित। श्रप्ट । गिरा हआ। २ अधम। 
नीच। ३ बुरा। सराब। निद्धप्ठ। ४ 
न्यून। ५ हटाया हुआ। ६ दूर। ७ नीचे 
छाया हुआ। < नाचा। 

अपकृष्ठता-सन्न। स्त्री ०१ जघन्यता) निश्ृप्टत्व। 
नीचता। २ दूरी] 

अपन्म-मजन्ञा चु० ३१ क्रमका ने "होना ॥। 
व्यतिकम। उल्ट-पलट | गडबड । २ भागना। 
छूटना। पलछायन। 

अपकोदश-सनेा पु० निन्‍्दन। भत्सन। 

अपवबव-वि० १ कच्चा । लो पका 
हुआ न हो। २ जिसे अभ्यास न हो। 
असिद्ध ॥ 

अपगत-वि० [ सना अपगति] भागा हुआ । हटा 
हुआ। दूर गया। मरा। मृत | नप्ट+ मत। 

अपगा-सन्ना स्त्री० नदी। 

अपघन-सन्ञा पु० शरीर! 

वि० बिना वादरू का। मेघ-रहित। 

अपघात-सन्ञा पु० [ वि० अपघातक, अप- 
घाती] १. वध। हत्या | २. विश्वासघात। । 
घोखा। * 

सन्ञा पु० आत्महृत्या। 


अपयश]।वय 


ह 
५ 


अपघातक 


छ्१ 


अपदेश 





अपपघातक-सन्ना पु० विश्वासघाती | घातव। 

अपच-सज्ञा पु० कुपच। अजीणं। 

अपचय-सज्ञा पु० अजी्ण । उयवाई। नाश। 
बर्बादी। गंवाना। खोना। 

अपचार-सज्ञा पु० [ वि० अपचारी ] 
१ युरा वर्ताव। अनुचित आचरण ॥ 
२ अनिष्ट। हे बुराई। निदा। अपयश। 
है कुपथ्य । स्वास्थ्यन्नाशक ब्यवहार। 
५ होटा। घाटा। क्षति। क्षीणता। 
६ अनुपस्थिति। ७ अपराध । दाप। 

अपचार”-सन्ना पु० बुरा रास्ता। कुचाल ॥ 
नटवटी। सोटाई। 

अपचिति-सज्ञा स्त्री० पूजा। नागव। 

अपचीकृत-स ज्ञ। पु० सूक्ष्म भूत । आकाश आदि 
पाँच भूता के पृथक्‌ू-पृुथक भाव। 

अपवी-सज्ञा स्त्री० गंडमाला रोग का भद 
विदश्ञप। 

अपछाया-सज्ञा स्त्री० प्रत। उपदेवता। 

अपजय-सज्ञा स्‍ती० हार। पराजय। 

अपजस_*“--सज्ञा पु० दे० अपयश । बदनामी । 

अपट-वि० [ सज्ञा अपटुता] १ जो चतुर 
मे हा। २ आहणी। सुस्त। 

अपठक-मजा पु० अर्द्धायी। पक्षपाती। 
अपटन-सज्ञा पु० द० उवबंटन!। 
अपटी-मज्ञा स्त्री ० वस्पावरण । कनात । तवू । 
अपटु-सज्चा पु० १ अचतुर | निर्दुद्धि। अकुशल । 
अनिपुण | २ ब्याधित। रोगी | 

अपठ-वि० १ जो पढा न गया हो। अपढ | 
२ मूखें। ३ अनभ्यस्त। 

जपठित-सज्ञा पु० अद्विक्षित | अध्ययनरहित | 
अपदूठमभान*-वचि० १ नपढने योग्य । २ जो 
ते पढ़ा जाय। 

अपड-राज्ा पु० स्थायी | अटरू । पोढा । दूढ 
अपडर “-सज्ना पु० १ छझका | भय। २ मिध्या 
भय | निष्कारण डर॥ 

झपडरना *-क्रि० अ० डरना | भयभीत होना। 
इकित होना। 

अपडाना“-जि० अ०[ सनज्ञा अपडाब] १ सर 
सछ्शगड़ा करना । २ खीचा-तानो करना ॥ 
झपडाव-सज्ञा पु० [ कि० अपडाना] तक- 
रार। झगडा। रार | 


अपद-बि० जो पढ़ा न हा। अनपढ़ मूर्ख । 
अपतर्*-वि० १ पत्र-रहित। जिसमें पत्ते 
न हा। २ नग्न | आच्छादन-रहित ॥ 
३ नीच । अधम । ४, निर्कज्ज । 
५ पाषी। 
अपतई *-मज्ञा पु० १ बेहमाई। निर्लेज्जता। 
२ चचलता। हे उपात। टिठाई। 
अपताना *-सज्ञा पु० जयजाल।॥ प्रपच | झगड़ा । 
माया। 
अ-पति *-वि० विधवा । बिना पति वी। 
चि० दुष्ट) पापी । 
सजञ्ञा स्त्री० १ दुदशा। दुगति। २ अप- 
मान। अनादर । 
अपतियारा-वि० विश्वासघातक | कपटी। 
अपतोसत-सन्ना पु० दुस। रज॥ असतोप | 
अपत्य-सच्चा पु० सतान। 
अपत्प शनु-मज्ञा पु० ककट। कंक्‍्डटा। 
अपत्य-स्नेह-सज्ञा पु० संतान वे प्रत्ति सवा 
भाविक माह। 
अपनय-वि० एज्जाहीन । निठज्ज । 
अपय-सज्ञा पु० १ बीहड रास्ता। विक्ट 
माग। २ कुृपथ। बुरा माग। ३ माग- 
रहित । 


अपय्य-वि० १ जो पथ्य के याग्य न हो। 


स्वास्थ्ययाशक॥ २ अहितकर। बुरा। 
सन्ना पु० रोग बढानवाला भाहार- 
पिहार । 


अपब्याज्ञी-सज्ञा पु० कुपथ्य मोक्‍्ता। कुपथ्य 
अभिलापी | 

अ पद-सज्ञा पु० १ पदरहित २ बिना पैर 
के रेंगनेवाले जतु। जैसे; साँप, कचुआ 
आदि। ३ पगु। ४ कर्मच्युत। 
अपदस्य-वि० स्थानशभ्यप्ट। कमच्युत॥ पद- 
च्यूत) अपने पद से हटाया गया। 
अपदार्य-सज्ञा पु० अयोग्य वस्तु॥। जवस्तु। 
पदार्थभिन । अनुपम पदाथ। 
अपदेखा-वि० १ अपने को वडा समझने 
बारछा। घमडी। आत्मइछाघी। २ स्वार्यी । 
अपदेवता-सज्ञा पु० प्रेत। पिशाघ। निकृष्ड 
दवत्ता। 

अपदेद-सज्ञा पु० छछ ॥ कपट।॥ बहाना। 


अपडृव्प 


| 
७२ अपरशन 





अपदब्य-गज्ञा पु० ह बुरी चीज। निशृष्ट 
यसतु। २ बुरा थन। 
अपप्यस्त-संणा पु० अपमानित। परास्त। 
अपध्यसक-गज़ा पु० [ वि ० अपध्वगी, बप- 
घ्यस्ता] विनाज। क्षय | अध पतन। अप- 
सान। पराजय। हार। 
अपनपी*-सज्ञा पु० १ आत्मीयता। 
२३ राबध। हे आत्मभाव। आत्मस्थरूप। 
४ सन्ना। सुध। चेनना। होश। गान। 
५ अहकार। गर्ष। ६ मर्यादा। 
अपनयन-सजा पु० [ बि० अपनीत] 
१ हठाना। हूर फरना। स्थानान्तरित 
करना। २ गणित के समीकरण में विसी 
परिमाण का एव पक्ष से दूसरे पक्ष में 
के जाना। ३ सडन। ४ मरण। ५ 
निष्दृति । 
अपना-सर्वे० [ क्रि० अपनाना] 
(तीना पुरुषा मेँ)। 
सज्ञा पु० स्वजन। आत्मीय। सबधी। 
मुहा०-अपना-सा करनास्‍>अपने सामर्थ्य या 
विचार वे अनुसार करता। भरसक क्रना। 
अपना-सा मुंह छेकर रह जानान-किसी वात 
में असफ्ल होने प्र छज्जित होना। अपनी 
अपनी पडनाज-अपनी अपनी चिंता में 
रहना। अपने तक रखना>-क्सी से न 
कहना। गुप्त रखना। 
थौ०-अपने आपर-"सस्‍्वय। खुद।॥ स्वत । 
अपनाना-कि० स० १ अपना बनाना । अपनी 
दारण में लेना। २ अपने अधिकार में 
बरना। हे अपने अनुकूछ करना। अपनी 
ओर करना । ४ड॑ अपना सयध जोडना। 
अपनापन--स्रन्ना पु ० १ स्वजनता। आत्मीयता।] 
२ आत्माभिमान । 
अपनास-सज्ञा पु० बदनवामी। “निंदा 
झपनायत-सन्ना स्त्री० १ जात्मीयता। अपना- 
पन ॥ अपने से सबध। २ नसाता। हे गोता। 
घराना। ४ भाईचारा। 
अपनीव-वि० हटाया गया। दूरीकृत। अप- 
सारित । 
अपनोदन-सज्ञा पु० १ हटाना । २ राइन 
ततोडना। ! 


निज का 


अपबदा-१ स्वाधीना स्यतत्र । २ अपने, 
बद्च में । 

अपनय-सन्ना पु० १ निडरता। निर्भवता। २ 
व्यर्थ मय। ३ डर। भग। 

प्रि० जो न टरे। निर्मय। 

अपसमष्ट--वि० गिरा हुआ। पतिलत। विश्त। 
विगडा हुआ। 

अपम द-सन्ना पु० [वि० अपके शित] 
१ बिगड़ा हुआ बाब्द। २ बविदति। 
बियाडा ३ पतना। गिराब | ४ व्यावरण- 
विस्द्ध झब्द। ग्राम्य भापा। ५ तद्भव 
शब्द या और बिगड़ा सप | | 

अपभाया-सन्ञा स्त्री० १ गँवारी योली। २ ) 
कुकाक्य । असाबु झब्द। 

अपमान-सन्ना पु० १ असम्मान । अनादर। 
२ अवज्ञा। ३ बेइज्जती | तिरस्कार । 

अपमानना ““-नि० स० अनादर या अपमान 
वरना। तिरस्कार करना। 

अपमानित-वि० १ अपमान प्राप्त । निदित | 
२ बेइज्जत। 

अपमानी-वि० [ स्ती० अपमानिनी ] तिरस्कार 
या निरादर करनेवाला । 

अपमार्ग-सज्ञा पु० बुरा रास्ता । कुपथ । 

अपमृत्यु- रूुज्ना स्‍्तवी० १ असामयिक मृत्यु।॥ 
जसे-साँप आदि के बाटने से मरना। 
२ अस्वाभाविक कारणा से अकाल 
मृत्यु 

अपयश-सज्ञा बु० १ बुराई । बदनामीव 
दुर्नाम। २ छाछन। वठव'। अख्याति। 

अपयोग-सज्ञा पु० बुरा योग। कुसमय।] 
अचायुन । 

अपरच-अव्य० और भी । पुन । फिर भी। 

अपरपार“-वि० १ असीम) जिसका पारा- 
वार नहो। २ बेहद। 

अपर-विं० [६ स्‍्वी० अपरा]। १ प्रथमा 
पहला। २ पिछला। हे इतर भिन्ना 
अन्य। दूसरा । 

अपरग-सवा ५ अन्यमार्गी । अन्यगामी ॥ 
व्यभिचारी। है 5 न 
अपरछन*-वि० १ *जो ठका न हो। 
श्रच्छशम। छिपा। गुप्त 


रू 


अपरता 


ण्रे 


अपरिमेय 





| 


अपरता-सज्ञा स्त्री० परायापत् | भेद-भाव | अपराधी-वि० [ स्त्री० अपराधिनी ] अपराध 


का न होना | अपनापन । 

#वि० मतलवी। स्वार्थी । 

अपरती *-सज्ञा स्त्री० १ स्वार्थ। मतलब। 
२ बेईमानी । ३ खेती न की गई भूमि। 

अपरत्व-सज्ञा पु० १ पुरानापन | अर्वा- 
चीनता। २ परायापन। बेगानगी। 

अपरना “-सज्ञा स्ती० । १५ विना पत्तेवाली । 
दा के पत्ते भी न साए। २ उमा। 
पार्वती । भवानी । 

अपरबवल*-वि० प्रवल्ली। वल्वान्‌ । 

अपरम्पार-सज्ञा पु० अपार | अनन्त । असीम । 
अशेष । 

अपरलोक-सज्ञा पु० स्वरं। परछोक । 

अपरत-वि० १ किसी से न छूआ गया 
हो। ३ छून के अयोग्य । 

सज्ञा पु० चरमेरोग विशय जो हथली और 
तलवे में होता है । 

अपरात--सज्ञा पु० पश्चिम का देश । 

अपरा-सज्ञा स्‍्त्रीण १ ब्रह्मविद्या या 
अध्यात्म वे अतिरिक्त दूसरी विद्या। 
छौक्कि विद्या | पदार्थविद्या। २ पश्चिम 
दिशा । ३ एकादशी विशज्ञप का नाम । 
अपराग-सज्ञा पु० द्प । वेर। अरुचि। 
विरक्ति । उदासीनता । 

अपराजय-सज्ञा पु० अपराभव | । जीता 
पराभव हीनता । 

अपराजित-वि० जो जीता न जाय] अजय । 
मनिजित । 
स॒० पु० १ विष्णु। २ ऋषि विज्यप । 
३ शिव। 

अपराजिता-सनज्ञा स्जी० १ विष्णनाता 
लता। २ दुर्गा) ३ कौआठोठी। ४ कौयल। 
५ अयोध्या का एक नाम । ६ चौदह अक्षरों 
के एवं वृत्त का चाम। ७ जयन्ती। जयती 
चुक्ष । अश्ननपर्णी ॥ स्वस्पफला। झफारी।! 
दामी भद । शखजिनी । 
वि० न जीती हुई। उपमा के अयाग्य । 
अपराध-सज्ञा पु० [वि० अपराधी] १ 
दाप। पाप। गल्‍ती। जुर्म | २ अधमे। 
अन्याय । ३ भूछ। चूब। 


करनेवाक्व । दोपी । पापी | मुल्जिम। 
अन्यायी । 
अपराधीन-वि ० 
नही हैँ । 
अपरान्हु-सज्ञा पु० दोपहर के पीछे वा 
समय। तीसरा पहर। दिन का शेप 
भाग । 
अपरिग्रह-सज्ञा पु० १ अस्वीवार। दान वा 
न लेना। ३२ विराग। आवश्यक धन से 
अधिक का त्याग । ३ संगत्याग। योगशास्त्र 
में पाँचवाँ यम। ४ अप्रतिग्रह। 


स्वाधीन। जो परतन 


अपरिचय-सज्ञा पु० परिचय वा न 
होना। 
अपरिचित-वि० अनजात। अज्ञात । जिससे 


परिचय न हो। जो जाना-ूशा न हो। 

अपरिच्छद-वि० १ वसतहीन | २ मह्िनि 
वसन। अनुपयुकत वेश। 

अपरिच्छिन्न-बि० १ अभेद्य । जिसका खड 
न हो सके। २ मिला हुआ। ३ सीमा- 
रहित। असीम। ४ खुला। अनढवा। 

अपरिणत-वि० १ अपरिपक्च । कच्चा। 
२ ज्यो का त्यो ।न बदला गया। 

अपरिणामी-वि० [ स्त्री० अपरिणामिनी [ 
१ परिणाम शून्य | विकार-रहित | जिसको 
दशा या रूप में परिवत्तंन न हो। २ व्यर्थ । 
निष्फल | बेकार । 

अपरिणीत-सज्ञा पु० अविवाहित । कुमार] 
क्वारा । 

अपरिणीता-सज्ञा स्त्री० अविवाहिता कन्या ॥ 
अनूढा ह। 

अपरितुष्द-वि० १ असन्‍्तुष्ट। तृप्ति रहित । 
२ निरानन्द। 
अपरिंपक्च-वि० १ 
अघकच्चा । अघबचरा। 
परिपाकहीन । 
अपरिपादी-सज्ञा स्‍्नी० अवरीतति। चुढग | 
अपरिसित-वि० € बेहद। असीम। २ 
असख्य । अगणित। ३ अधिव। प्रचुर! 
४ परिमाणहीना 

अपरिमेव-वि० १ जिसका अंदाज न हो। 


5. नियम: 


कच्चा । अपवव। २ 
३ अपदु। ४ 


क्षपरिस्लान छ्४ड 


चि | 
अपविद्ध पत्र 
झगूुत। २. अनगिनत। असबय। जिसका 


अपलोक-सत्ा पु० १. अपयदशव २ दुर्गति। | 
नाप या तौल न हो सके। 


बदनामी। अपवाद। मिध्या दोपारोपर्ण। 


अपरिम्छान-वि० १. म्छानरटित। २ खिला 
हुआ। श 
अपरिवत्तंनीप-वि० जिसमें कोई परिवत्तेन 
या हेर फेंग ने हो से । 
अपरिध्फपार-रजा पू० १ मछिन । मैलछा- 
गुचछा । २ बनिर्मे। ३ बशुद्धा डे 
अस्पप्ट । 
अपरिसर-वि० सकीर्ण। शबुचित। 
अपरिहार-सज्ञा पु०. [ वि० अपरिहारित, 
अपरिहाय्य] १ जिसके निवारण न हो। 
जो रोगपान जा सवे। २ दूर करने के 
उपाय का न हाना। 
अपरिहाप्पें-वि० ६ बअनिवाय्ये । अवध्य- 
भाबी। ज्गो किसी उपाय से दूर न किया 
जा मके। २ न छोडने योग्य । अत्याज्य | 
३ सम्मान योग्य। नादरणीय। ४ जो 
छीनने के योग्य न हां। ५ जिसके णिना 
काम ने घखे। आवश्यत। 
अपरीक्षित-वि० अनर्जॉचा। जिसकी जाँच 
न हुई हो। 
अपरद-वि० १. खेदी । पछताऊ । पश्चात्तापी । 
क्षुब्ध। २. अग्रस्तुत । 
अपटप-वि० १ भद्य। वदसूरत । वेडील। 
२ अनोखा। अपूर्व। विकृत रूप | 
अपरोक्ष-वि० प्रत्यक्ष। समक्ष । आँखों के 
सामने । 
अपर्णा-सज्ञा स्त्री० १ उम्रा। पा्वेद्रो। २ 
दुर्गा। दे० “अपरना"। 
वि० विना पत्ते की । 
अपर्पाप्त-वि० स्वल्प । योडा। न्‍्यून ॥ 
अपलक्-वि०जिसको पलकें न गिरें। एक्टक। 
कि० वि० बिना पलक रपकाए। टक लगाए । 
अपलज्ज-नसज्ञा पु० १ बेहया। निर्ूज्ज। 
२ नफचढा । 
अपलक्षण-सजन्ञा पु० बुरे ऊक्षण। बुरा चिह् । 
अपशबुन । 
अपलाप-मन्ना पु० १ व्यर्थ की बकक्‍वाद। 
». ४२ ऊंटपटाँग बकक्‍ना। ३ असत्य कहना। 
छिपाना । 


अपवर्ग-सन्ञा पु० १ निर्वाण। मोक्ष मुवित 
परमगति। २. त्याग । ३ दान । ४ निर्ज्न 
अपवर्जन-सज्ना पु० [वि० गा 
त्यागना। मुक्त वरना । छोडना। | 
अपवर्तन-सज्ञा गु० १ अपवर्त ।३ सक्षे | 
अत्पकरण। हे छेन-देन। ४ अक पादना॥ 
अपवश *-वि ० अपने वश में | अपने अधीन। 
वदरबश' ना उछठा। 
अपवसना *-क्रि० अ० सिसकना। मागना॥ 
चल देना। 
वि० बुरे बस्य पहिने हुए । 
अपवाद-सज्ञा पु० [ वि० अपवादित] ५ 
प्रतियाद। खड़न। विरोध। २ निदा। 
कलर । अपकीति। ३ पाष। दोप। ४ 
वह नियम थो व्यापक नियम में न जावे। 
उसम्र्ग वा विरोधीो। ५ राय। सम्मति। 
६ आज्ञा। जादेश। 
अपवादक, अपवादी-वि० १ निंदा करने- 
वाह । २ विरोधी। वाघा वानी ला, । 
अपवादित-बि० दुर्नामग्रस्त परिवादयक्त 
अपवारण-सज्ञा पु० [ वि० अपवारित ] 
१ रोक। व्यवपान । ओद। जाढ। २ 
हटाने या दर करने वा काम। ३ अतर्दधोन। 
गायव 
अपवाहन-सज्ञा पु० १ दुष्ट बाहन। २ 
फुसछाकर छाना। भगा देना। ३ एक 
राज्य से मगावर दूसरे राज्य में 
बसाना ॥ 
अपवित्र-वि० अशुद्धा। जो परत्रत्र न हो। 
नापाक। मलिता। 
अपवित्रता-सज्ञा स्त्री० अशुद्धता। अशुद्धि! 
अशौच | मैलापन। 
अपविद्ध-वि० १ 
२ वेघा हुआ। 
निराकृत | चूणित। 
सज्ञा पु० बह पुत्र जिसको उसके माता> 
पिता ने त्याग दिया हो और किसी दूसरे 
ने पुत्र वे समान पाला हो (स्मृति)|। 
अपविद्ध पुत्र-सज्ञा पु० १. वारह प्रवार 


त्वकत)। छोडा हुआ। 
विद्ध। भ्रत्याख्यात। 


अपस्यय 


के गोण पुत्रों में से एक पुत्र २. -पिता- 
माता से छोड़ा हुआ पुत्र। 
अपव्यय-संज्ञा पुं० १. निरथंक व्यय॥ वृथा 
व्यय। फजूछखर्नयों। २. कुकर्म में धन 
पेंकना। बुरे कामों में खर्च। 
अपव्ययो-वि० १. अधिक खर्च करनेवाला | 
*फजूलसर्ची। अर्धधाशक। २. निरयंक। 
अपशकुन-संज्ञा पुं० बुरा शकुन | असंगुन। 
सशुभ-मूचक। अमंगर रक्षण। 
अपशब-एज्ञा पुं० “अपसद'”। नीच) यह्‌ 
शब्द जिस शब्द के अन्त में आता हैँ, उस 
शब्द का मीच अर्थ कर देता है- 
यया:-धृतराष्ट्रापशद--नीच धृतराप्ट्र। 
बाहाणापशद--तीच ब्राह्मण । 
अपकब्द-सज्ञा पु० १. बुरा शब्द। गाछझी। 
ऊँवाच्य। २. पाद। अपान बायु। ग्रोज। 
है. व्यर्थ का बब्द। ४. जशुद्ध शब्द। ५. 
दूसरी भाषा का शब्द। 
अपन्रगुन “-सज्ञा पु० दे० “अपदबुन!। 
अपसना*-कि० अ० १. भागना। चल देता । 
२. खिसकना। सरकना। 
अपसर-बि० १. अपने मन का। २. आप ही 
आप। मनमाना ॥ ३. सटकना। खसकना। 
अपलसरण-संज्ञा पु० प्रस्थाव। चला जाना। 


अपसर्जेन-संज्ञा पु० त्याग करना । छोड़ 
देना। 
अपस्प-संज्ञा पु० १. प्रणिघि। २. गूढ 


प्रद्प। ३. हरकारा। ४. दृत। चर। 

अपसब्य-वि० १. 'सज्य' का उलटा। शरीर 
का दाहिना हिस्सा। दक्षिण ! २. विरुद्ध । 
हज । हे. दहिने कंधे पर जनेऊ रखे 

अपसौन-क्रि० अ० उपस्थित होना। पहुँ- 
चना। 

अंपसोसना-क्रि० 
करना। 

॥ अपसौन-सल्चा पु. असगुन। बुरा सगुन। 

अपस्तान-संज्ञा पु० [ वि० अपरनाव] मृतक- 
स्‍्नान। सनातन जो ज्ाणी के कुटदुबी उसके 
भरने पर करते हैं। - 
सपस्मार-संज्ञा पु० मूच्छा। मिर्गी। रोग- 


अ० सोच या अफसोस 


छ५्‌ 


न अपन्व ति 


विद्येप जिसमें रोगी काँपकर पृथ्वी पर 
भूच्छित हो गिर पड़ता है। 

अपस्वर-संज्ञा पुं० वुरा।वेसुरा या करकश स्वर 

अपस्वार्योी-वि० अपना मतरूव साधनेवाला। 
खुदगरज॥ * 

अपह-वि०विनाशक | नाश करनेवाला। जैसे 
-क्लेशापह । 

अपहत-बि० १. मारा हुआ। नप्ठ किया 
हुआ। २- अलूग किया हुआ। 

अपहनन-संज्ञा पु० ह॒त्या। वध। घात। 

अपहरई-क्रि० स० ९. चुराता है। २. नाथ 
करता हैं। ३. चुरा ले। ४. छीन छके। 
५. नाश करे। 

अपहरण-संज्ञा पु० [ धि० अपहरणीय, अप- 
हरित, अपहृत, अपहर्ता] १. छूद ) हरण। 
२. चोरी। ३. छिपाव। 

अपहरवा-ति० स॒० १. ढूटना। ले छेना। 
छीनना। ९. चुराना। ३. धटाना। कम 
करना। नाश्न करना। 

अपहूर्ता-सज्ञा पु० १. हर छेगेवाला | छीनने- 
वाछा। छे लेनेवाल्या। २. चोर। छुटेरा। 
छूटनेवाला। ३. जो छिपावे । 


अपहा-वि० १. हम्ता। ह॒त्याकारी। २. 
हिंसक । वधिक। 
अपहार-सज्ञा पुं०ण १. अपचय। हामि। 


२. धन का निष्कारण व्यय । 

अपहारक--वि० १. अपहरणकर्ता । २. तस्कर । 
चोर। 

अपहारी-सन्ञा पुं० [स्त्री० अपहारिणी ] 
दे० “अपहर्ता । अपहरण करनेवाला। 

अपहास-संज्ञा पु० १. उपहास | २. मजाक । 
दिल्लगी। ३. अकारण हँँसी। 

अपहृत-वि० छीता हुआ | छूटा हुआ । चुराया 
हुआ। 

अंपहृव-संज्ञा पुं० १. दुराव। छिपाव। २. 
कपट। ३- बहावा। मिस। टाल-्मटूल। 
ड. अपलाप। 

अपल्व,ति-संज्ञा स्त्री० १. छिपाव। दुरावव 
२. टाल-मटूल। बहाना। हे. काब्यालकार 
विशेष जिसमें उपशेय का निषेष करके - 
उपसान का स्थापन किया जाय। 


अ्रपांग 


७६ 





बपीह 
३ 





क्र्पाप-सशज्ा पु० औँस यी सोर। सेचबोण। 
कटाक्ष । आँख या मोया। ने था अन्त 
भाग । + 
विल अगहीतय। अगरभग। 

अपानिधि-सजा पु० समुद्र॥ सायर। 
अपॉ-मज्ञा पु० घमंड। गये। का 
अपाप-वि० ३ अपयार। २ लर्ज ॥ 


सज्ञा पु० १ उदरामय। २ अपयब। 
३ आम। ४ अभिदध। * 

क्षपापरण-सज्ञा पु० १ पृथप्‌ वरना। 
अएगाना। हठाना। दूर फरना। 
२ चुयता करना! 

अपाग वर्शान-सज्ञा पु० १ टेंढा देखना। 


२ बढ़ाक्ष। 
अपादब-सत्ञा १० १ अपदुतता। अनिपुणता। 
अचलुराई। २ बोदापन। मूसंता। 
अपाध-वि० १ अयोग्य | कुपात्र। असत्पात्रा 
२ मूर्ख अनारी। ३ श्राद्धादि में निमत्रण 
के अयोग्य (ब्राह्मण) । 
अपानीयरण-सज्ञा पु० १ सवनिधि पापा 
में से एब भाप विशेष, २ अयया निणय। 
३ जाति-भ्रप्टबरना। 
अपादान-सन्ना पु० १ स्थानानतरीकरण। 
'हिशात्ा । विभाग। अल्‍्गाव। २ व्यावरण 
म॒पाँचवाँ षारव जिससे एक चस्तु से 
दूसरी वस्तु की त्रिया का प्रारम सूचित 
होता हे। इसका चिह्न मे हे। जैसे 
“घर से” । 
अपान-सज्ञा पु० १ दस या पाँघ प्राणा में 
से एबं। २ अपान वायु | ३ वह वायु जो 
ताट से पीठ तब और गुदा से उपस्थ तक 
व्याप्त है। ४ मल मूत्र को बाहर निवारने 
बारी वायु। ५ गुदा। गुह्यस्थान। 
असज्ा पु० १ आद्मज्ञान। आत्ममाव। 
आमतरत्व॥ २ भरम॥ ३ आपा।! 
आत्मगौरव। ४ सुध। चेतना। होश- 
हवास। ५ अहम्‌। घमदड। अभिमान। 
# राबे० दे० “अपना7 
झपान-वायु-सज्ञा पु० ३ पाँच पवार की 
वायु में से एक। २ पाद। गुदास्थ बाय्‌। 
अपाप-वि० १ निर्दोष) २ निष्पाप। घधर्मी। 


अपासार्ग-साज्ञा पु० चिचदा। थियडी। | 
झारा। एटजीरा। 
अपाय-सजश्ाा पु० १ अल्याव। थिंद 
२ पीछे हटया। अपामसन। दे माश 
४ अन्यथाचार। कुरीति।५ क्षय। हानि 
अपचय । 
वि० १ लेंगडा। बिना पर बा। २ 
अपाहिज | निश्पाय। असमर्थ । 


अपायी-वि० १ मृत । २ चलिति। ३ 
परायित। । 
अपार-वि० १५ जिसकी सीमा ने हो। 


असीम। प्रेहद। २ असिशय | अमरया 
बहुत। ३ पारावारहीन। ४ बूलरहिता 
अपारक्-सत्रा पु० अक्षम। क्षमताथून्य। 
अपार्य-सज्ञा पु० कविता का वह दोप जशिसमें 
वाक्याय स्पष्ट न हो। 
अपार्थकय-सवा पु० १ अभिनता। २ पृथय्‌ 
ताशून्य। अमेंद। ३ एबरट्व। 
अपाव*-सज्चा पु० अत्याचार। 
उपद्रव । 
अपावन-वि० [ स्त्री० अपावनी] अशुचि। 
अश्नुद्ध[ जो पवित्र न हो। मलिनि। | 
अपाधय-वि० ५ अनाथ।॥ २ दीन। ३ | 
निराक्षय। आश्रयरहित। ॥ 
अपाश्षचित-वि० १ त्यागी। २ एकान्‍्तसेवी। 
अपाहज या अपाहिज-वि० १ लला-लेंगडा। | 
अगभग | सज। २ जो काम करन वें | 
योग्य न हो? ३ आल्सी। सुस्त । । 
अपि--अब्य० १ भी। ही। ३ ठीव। निश्चय! | 
अपि च-अब्य० वाय्या तर-द्योतव | 
अपिडो-वि० पिड या शरीर रहित। अश्नरीरी। 
अपितु-अव्य० १ कितु। लेक्नि। २ बहिवा। 
अपिधान-राना पुर आवरण | आच्छादन 
ढकना | ढवकन 
अपीच -वि० सुन्दर । खूबसूरत । 
अपीन-वि० १ हल्फा। २ क्षीण। ३ बा 
अपीनस-मज्ञा पु० नाक का रोग विद्यप । 
पीनस । 
अपीद-सन्ना स्न्नी० [ अग्र)) १ विचारार्थ 
प्रार्थना । प्रुतपिचार दे लिए निवेदन। 
२ मातह़त अदारा ने फैसले ये विसय 


अयाय। 


अपुष 


छठ 


अप्रचलित 





(ऊंची अदालत में फिर से विचार के लिए 
अभिमोग उपस्थित करना। 
बपुत्रु-वि० पुन्रहीन। जिसके सतान ने हो। 
निबंध । 
अपुनपो-सज्ञा पु० अपनापन । 
बपुनीत-वि० १, अशुद्ध । जो पवित्र न हो। 
३. दोपयुवत्त। दूषित । 
अपूठन*-क्रि० स० १. नाश करना। ध्वस्त 
करना। २. उठट देता। 
अपूठा*-वि० १. अनभिन्ञ । 
अजानकार। 
बि० अविकसित । जो पिला न हो। 
अपुत-वि० १. जशुद्ध । अपविन्न । २. तिपुता । 
जिमके पुत्त न हो। 
सा पु० बुरा लडका। कुपूत । 
अपूप-सज्ञा पु० यज्ञीय हविध्याज्न बिशेप | 
पुआ। 
अपूर -वि० 


अपरिपवव । 


१. पूर्ण। २. भरपूर। ३. 
बहुत। 9! अरप्र 
अपूरना+-क्रि० स० १ .भरना। ३. फुकना। 


है. बजाना (शख)॥ 
अपुरा*-सज्ञा १० [ स्त्री० अपूरी ] १. 
फेलाहुआ । २. व्याप्त 4 ३. भरा 
हुआ। 

अपूर्ण-वि० १. जो पूरा न हो। ३. अघूरा। 
जो पूर्ण न हो। असमाप्त। ३. कक्‍म। 
अपूर्णता-सज्ञा स्त्री० १ अधूरापन।« २. 


कमी। न्यूगता । हे 


अपुणभूत-सज्ञा पु० व्याकरण में क्रिया का 
वह भूत काल जिसमें किया की समाप्ति 
न पाई जाय। जैसे--बह खाता था। 

अपूर्द वि० १. जो पहले न रहा हो। २. 
अनोखा। अद्भुत्त। अनुपम। विचित्र । हे 
श्रेष्ठ । उत्तम । 

अपू्वता-सज्ञा स्त्री >अनोखापन । बिलक्षणता | 

अपुर्वस्प-सज्ञा पु० विशेष काब्यालकार 
रा पृंव गुण की प्राप्ति का नियेध 
अपेक्षा-सज्ञा स्वी० [ बि० अपेक्षित] १- 
आवश्यकता। २ इच्छा4 आकाक्षा। अभि- 
छापा। चाहु। ३ सहारा। भरोसा। 


आशा | ४. पाय्य-फारण या अन्योत्य सबंध । 
५. तुलना। बरावरी। समानता। 
अपेक्षाऊुत-अव्य० बरावरी में। तुलना में। 
अपेक्षाबुद्धि-सजा स्त्री० अनेक विपयो को 

* एक करनेंवाली बुद्धि। 

अपक्षित-वि० १. जिसको आवश्यकता हो! 
जिसकी अपेक्षा हो। आवश्यक। ३. अभि- 
लपित। वाछित। चाहा हुआ। 
अपेक्ष्य+-वि० अपेक्षा करने के योग्य] दे० 
“अपेक्षित” । 

अपेश-थवि० अदृश्य। अलछक्ष | अदृप्ट। 
अपेप-वि० जो पीने योग्य न हो। पान 
निपिद्ध । 

अपेल्*-वि० १ अचल। जो हटे या ढले 
नहीं॥ अटछ॥ २. मानने योग्य 

अपंठ *-वि० जहां पैठ न हो स्रके | दुर्गेम । 
अगम । 

अपोगड-वि० १ सोलह वर्ष के ऊपर 
की अवस्था का । २३ बाछिग। ३. 
बालक। ४. मूर्स। ५. कम या अधिक 
अग्रोबवाला। 

अपोहन-सज्ञा पु० तक के द्वारा बुद्धि को परि- 

« साजित करना । & 
अपोरुष-सज्ञा पु० १ कापुरुपत्व । २. अस्ताहस । 
पुरुषार्थशीन । हे नपुराका] 

अप्रकट-वि० जो प्रकट न हो। गुप्त। छिपा 
हुआ। 

अप्रकाश-वि० १ अप्रकद। अप्रसिद्ध। २. 
गुप्त। छिपा। * 

अप्रकाशित-वि० १. अंधेरा। जहाँ प्रकाश 
न हो। २ जो गुप्त हो। अप्रकक्‍्ट। छिपा 
हुआ। ३ जो सबके सामने न रखा गया 
हो। ४. जो छापा नः्गया हो । 
अप्रकाश्य-वि० गोपनीय । न श्रकाहा करने 
योग्य ॥ 

अप्रकृत-बि० १. अप्राकृतिक | जो स्वाभाविक 
न हो। २ कृत्रिम। बनावटी। ३. असत्य। 
झूठखा। ४. उपस्यित विषय से असबद्धा 
अप्रयल्भ-वि० , ९१. अग्रीढ। कच्चा। २. 
निरुत्साहित' 

अप्रचछित-वि० जिसका चझन ना हो। जो 


सर्पाप 


अपांग-सन्ना पु० आँख थी वोर। नेत्रवोणा 
मठादा। भँख था कीना | नेच या अन्त 
भाग । ् 
वि० तगहीन॥। अगभग। 

अपानिधि-सज्ञा पु० समुद्र) सागर। 
अपा-शज्या पु० घमड। गयं। 

अपाक्-वि० १ अपचार। २ अजीणाा। 


सभा पु० १ उदरामय। २ अपयब। 
३ जाम। ४, अमिद्ध ।, के 

अपाक्रण-सतज्ञा पु० १ पृथक बरनाता 
अट्याना। हटाना। दूर बरना। 


२ चुबता करना। 

अपाग बशन-शना पु० १ टेढा देसना। 
३ बढाक्षा 

अपादव-भज्ञा पु० १ अपटुता। अनिपुणता। 
अचतुराई। २ बोदापन। मूर्खता। 

अपात्र-वि० ३ अयोग्य । मुपात्र । असत्पाना। 
२ मूर्ख | अनारी। ३ थाद्धादि में निमत्रण 
बे! अयोग्य (व्राह्मण)। 

अपातीः रण-सज्ञा पु० १ नवनिधि पापा 
में से एक थाप विशव॥ २ अयया निणया 
३. जाति अ्रष्ट वरना । 

अपादान-सज्ञा पु० १ स्थाॉनान्तरीकरण। 
हटाना। विभाग। अटगाव। २ व्यावरण 
मे परचिवाँ कारक जिसस एक वस्तु से 
दूसरी वस्तु की क्रिया का प्रारभ सूचित 
लाता है। इसका चिह्न मे है। जैसे 
“घर से”। 

अपान-मज्ञा पु० १ दस या पांच प्राणों में 
से एबं) २ अपान वायु। ३ वह वायु जो 
तागु स पीय तब और गुदा से उपस्य तब 
व्याप्त है। ४ मल मूत्र व। बाहर निकाटने 
थाटी बायु। ५ गुदा। गुह्मस्थान। 
#मज्ञा पु० १ आत्मचान। आत्मभाव। 
आमत्तत्व। २ भरम। ३ आपा। 
आमगौरव। ४ सुघ। चेतना) होश- 
हवास। ५ अहम्‌। घगड़। अभिमान। 
# राव ० दे० “जपना”। 

अपान-वायू-सज्ञा पु० १ पाँच प्रवार की 
वायु में से एक। २ पाद। गुदास्थ वाय। 
अपाप-वि० १ निर्दोष २ निष्पाप। धर्मी। 


छ्घ् 





| 
जअपीह 





॥ 
अपामार्ग-सन्ना पु० वियद्या। चिचड़ी। ।ज 
झारा। छटजीरा। 

अपाय-सज्ञा पु० १ अटगाब। विश्टेप 
२ पीछे हटना। अप्यमन। हे नाश 
४ अन्यवाचार। बुरीनति।५ क्षय । हायि 
अपचय | 

वि० १ लेंगठझा। जिना पैर बा। + 
अपाहिज। निर्पाय। असमर्प। 


अपायी-बि० १ मृत । ? चलित। १ 
परटायित। के 
अपार-वि० १ जिसवी सीमा ने हो 


असीम । बेहद। २ अतिशय । अजमस्य 
बहुत। हे पारायारहीन। ४ धूटरहित 
अपारक-सभा पु० अक्षमा क्षमताशृन्या 
अपारय-सजा पु० वधिता था वह दोप जिस 
बावयार्थ स्पप्ट न हो। 
अपायक्ध-सता पु० १ अभिनता। ३२ पृथप्‌, 
ताशनन्‍्य। अभद। ३ एकत्व। 
अपाव-सज्ञा पु० अत्याचार। 
उपद्रव । 
अपायन-बि० [ रती० अपावनी] जशुर्ि 
अशुद्ध [ जो पिविन न हो। मल्नि। 
अपाथय-वि० १ अनाथ। ३ दीन। ३ 
निराथय | आश्रयरहित। 
अपाधित-वि० १ त्यागी। २ एक्ातसेबी 
अपाहज या अपाहिज-बि० १ हूला-छेंगडा 
अमगभग | खज। २ जो वाम करन के 
योग्य न हो। ३ आलसी। सुस्त । 
अपि-अव्य० १ भी | ही। २ ठीक़। निश्चय | 
अपि च-अव्य ० वाक्यातर-्योतव। 
अधिडो-बि० पिड या दरीर रहित अघरीरी | 
अपितु-अव्य० १ कितु। ऐेकिन। २ यल्वि। 
अपिघान-सज्ञा पु० आवरण। आच्छादन। 
ढकना | ढवकन। 
अपीच -वि० सुन्दर । खूबसूरत । 
अपीन-वि० १ हलवा। २ क्षीण]३ इचा। 
अपीनस-सज्ञा पु० नावा वा रोग विशप । 
पीनस ॥ 
अपील-सचा स्त्री० [ अग्रे)) १ विचारार्थ 
प्रार्थवा। पुनपिचार बे लिए निवेदन॥व 
२ मातहन क्षदारत के फैसडे ये विसद 


अन्याय 


अमरन 


अभरन-सज्ञा पु० दे० 
आभूषण | अठकार। गहना। 
बि० १ अनादृत। अपमानित। २ दुदशा- 
ग्रस्त ३. जलील़। 
झाभरस*-वि० १ जो भ्रम न करे। अञ्रात। 
२ निडर। निशक। ३ १ 
प्रि० वि० निशचय। नि सदेह। 
अनल'्*ं-वि० जो अच्छा न हो। बुरा। 
अभव्य-वि० १ जो होने योग्य न हो। २ 
अनोखा। अदूभुत। ३ बुरा। अशुभ । 
झमाऊ*-वि० १ अच्छा न ल्गनवाछा। 
२ अशोभित | 
अभाग*-सज्ञा पु० दे० “अभाग्य” । विपत्ति। 
दुर्देशा । विपदा। 
झभागा-वि० [स्त्री० अभागिनी] 
हीव। मंदभागी ! बदकिस्मत । 
अभागी-वि० [ स्त्री० अभागिनी] १ भाग्य- 
दवीन। २ जो सम्पत्ति के भाग का 
अधिकारी न ही। 
अभाग्य-सज्ञा पु० भाग्यहीनता। दुष्टमाग्य। 
। 
हक १ पात्र-रहित। २ कृपात्र। 
३ ॥।| 


“आमरण7!। 


अमर्यादा। 


भाग्य 


_बि० १ 30322 87% ॥ २ छघु। अगुरु। 
-सज्ञा पु० १ अविद्यमानता। अनुपस्थित 
कहता ।नहोंता। २ कमी नुटि। ३ टोटा। 
पटा। डे बुरा भाव। ५ विरोध। 
अमाबता-वि० जो अच्छा न ऊूगे। अप्रिय॥ 
अभावनीए-बि० अचिन्तनीय । गम अतबय | 
जिसका पहले से या विचार न 
विया गया ही। अकल्पित । अचिन्त्य 
नि उप० एवं उपसर्ग, जो छाब्दों में छगकर 
अभि- न अर्थों बी विशेषता करता है-. 
उनमें इस ।२ बुरा। के इच्छा। ४ समीपा 
१ सामरते बारवार। ६ अच्छी तरह! ७ ,दुर। 
बादरव ९ और। तरफ । १० जाता 
८ ऊपर॥। सौफ़ेरा। १९ आगे। १३ 
१ उभयार्थ | १५ वीप्सा। १६ 
धर्षण। १८ अभिराप । 
२० ४ । रह 


समन्तात्‌। रे 
इत्यम्माव 


<र्‌ 


अभिव-सन्ना पु० कामुय। छम्पट | ९४ 
अभिषश्मण-सन्ना पु० १, धावा। चढ़ाई! 
पास आना। पहुँचना। 
अभिर्या-सन्ा स्त्री० ? नाम। २ 
३ उपाधि। ॥ 
अभिगमन-सज्ना पु० १ निक्‍टंगमन! 
जाना। २ सभोग | सहवास। है. « 
मार्ग को गोबर से छीपबर ९७ 
करना | अभिगामिती 
अभिगामौ-वि० [ स्त्री० अभिगामित्री ! 
१ निवट जानेबाल्ा । २ सभाग या 
क्रनेबाला | 
अभिप्रह-सन्ञा पु० १ अभिन्रमणा २ 
साग। ३ आजत्रम। ४ गौरव। ५ सुवरीति 
5 अपहार। ७ लुण्डन। ८ चोरी।९ ७» 
के लिए आह्धान। १० उत्साह ५* 
आछा। २१ योद्धाआ का परस्पर ' 
अभिधात-सज्ञा पु० [ बि० के 
अभिषाती] १ डडा आदि के द्वारा ५ 
चोट पहुंच ना। आघात । प्रहार। मार 
२ दाँत से काटना। 
अभिचार-सज्ञा पु० १ पुरदचरण।२  _? 
द्वारा भारण और चाट आदि हिंसानर्म 
मार “सज्ञा पु० यत्र-मत्र ७6५ 3 
आदि कम करने । 
>वि० | स्त्री० अभिचारिणी] * 
अनिष्टकारक। २ यत्र-मत्र आदि 
अयोग 
“हज आजा पु० १ परिवार। २ वर 
| है जन्मभूमि।४ पूर्वजों का सी 
स्थान। ५ रे घर में सबसे बडा ही 
पोषी। रक्षक। ७ थे ! 
हर असिद्धि। रुयाति। रे 
पद 0 १ कुछीन। जो अच्छे इुल 
दा हुआ हो। २ पडता बुढिगात। 
हे 2043 ॥ उपयुक्त | ४ मान्य । «& 
अभिजित-वि पिज्यी: 00 ;' 
सजा पुण २ नक्षत्र-विश्यप, जिसमें 


वारे हूँ। र्‌ | 
अष्टम मृत कि विधप । ३ दिवस 


भिज्ञ 


<३ 


् अभिमच्रण 





भिज्ञ-वि० १ विज्ञ। जानकाट। ज्ञाता। 
पडित। २ कुशकू॥ तिपुण। 
भिन्ञता-सज्ञा स्‍्ती० १ विज्ञता । जानकारी । 
२ पाडित्य। नैपुण्य। 
भिज्ञा-सजन्ना स्‍्त्री० १ स्मृति। याद! 
“२ अछौकिक ज्ञान-बल जो ध्याव की 
चारा अवस्थाओं के बाद होता है। 
तिज्ञान-सज्ञा पु० [ वि० अभिज्ञात] ३ 
स्मृति । याद | खयाल4२ पहचान । लक्षण । 
/ ३ चिह्न। निशानी। सहिदानी। 
तभिघा-सजा स्त्री० १ नाम। २ सज्ञा। 
३ शब्द के नियत अर्थ को ही प्रकट क रने- 
, वाली शवित। (साहित्य) 
रमिघान-सज्ञा पु० ९ एक नाम। रे कथन। 
» है शब्दकोश। ४ सज्ञा । 
अभिधायक-पि० १ जो नाम रक्खे।२ 
कहनेवाक्ा। ३ सूचक । 
(भिधेष-वि० १ प्रतिपाद्य। वाच्य। अभिधान। 
४ अर्म । जमिधागम्य । ९ जिसका बोध नाम 
५ लेने ही से हो जाय। 
£ सच्चा पु० नाम । 
प्रभिनदन--सज्ञा पु० १ आनन्द। २ प्रशसा। 
# “ व्साहन। हे सतोप। ४ उत्तेजना। 
» ५ विनीत प्रार्थना। ६ बुद्धि-विशेष । 
७ आनन्दन। हर्पण । 
दी०-अभिनदनपत्र->वह्‌ आदर या प्रतिष्ठा- 
। औपक पत्र जो किसी महान्‌ पुरुष के आगमन 
पर हर और सतोप प्रकट करने के किए 
उसे सुनाया और अपित क्या जाता है। 
] [जंग्रे० एड्रेस]। 
(शीमनदनीय सब ० बदनोय । जा प्रश्ममा के 
+098 हो। पूजनीय । 
अभिनदित-वि० प्रशसित॥ बदित ॥ 
अभिनय-सज्ञा पु० १ रवाँग। नक्ल। दूसरे 
५ मव्ितिया के भाषण तथा चेप्टा की कुछ काछू 
6 के लिए घारण करना। २ नाटक ना खेल । 
अभिनव-वि० १ नूतन । नव्य | नया । नवीन । 
२ ताजा । 
अशिलणणुष्त-शज्ञा पु० सस्कृत के एवं घसिद्ध 
हि अल्कार शास्त्री तपा “रम' के अतिम मत 
के! स्थापपा । 


अभिनिधिष्द-वि० १ गडाया पघेंसा हुआ। 
३ वेठाहुआ। हे लिप्त। मग्न। अनन्य 
मन से अनुरकत॥ डे मनोयोगी। ५ 
आविप्ट । ६ प्रणिहित। 

अभिनिवेज्ञ-सज्ञा पु० १ पेठ। प्रवेश २ 
गति। ३ छीवता । मनोयोग । एकाग्र चितन । 
४ तत्परता। दृढ सकक्‍ल्प। ५ मृत्युग॒का। 
योगश्यास्न में मरण के भय से उत्पन कलेद्ा । 
६ मभनोनिवेश । ७ प्रणिधान। विचार | 

अभिनीत-वि० १ निकट छाया हआ। २ 
अलक्ृत। सुसज्जित। ३ म्याय्य। उचित ॥। 
४ खेला हुआ। अभिनय किया हुआ। 
(नाटक) । 

अभिनेता-सज्ञा पु० [स्नी० अभिनेत्री ] 
१ अभिनय करनवाला। स्वाँग दिखानेवाला 
पुरुष। ऐक्टर। २ मट। 

अभिनेय-वि० खलने योग्य (नाटक )। जिसका 
अभिनय किया जा सके ॥ 

अभिन्न-वि० [सज्ञा अभिन्नता] १ जो 
मिला हो। सवद्ध ।२ सयुकत। मिश्चित। 

अभिन्नपद-सज्ञा पु० इलेप अलकार विश्ञेप । 

अभिप्राप-सज्ञा पु० मतलब। आशय। 
तात्पर्य्य ॥ अर्थ । 

अभिप्नेत-वि० अभिप्नाय का विपय ॥ वाछित | 
अमीप्ट 

अभिमव-मज्ञा पु० पराजय | हार। परामव। 
नीचा दिखाना। 

अभिभावक-वि० १ पराजित करनेवाराया 
२ वश्ञीभूत क्रनेवाका। ३ स्तमित कर 
देनेबाछा । ४ सहायक। रक्षक । रारपरस्ता 
५ आश्रय देनेंवाला। 
अभिभावकता-सन्ना स्त्री० [ अभिभावषवत्व 
पु० [5 सहायता । २ तत्त्वावधायक्ता ॥ 
अभिभाषण-सन्ञना पु० भाषण। व्याख्यान । 
चक्वृता । 

अभिभूत-वि० १ पराभूत। हराया हुआ) 
पराजित। २ पीडित) ३ वलच्यीमूत। जो 
घस में क्या गया हो। ४ वियलित॥। 
७५ अज्ञान। ६ अचैतन्य। ७ विह्वुल। 
अभिमत्रण-सज्ञा पु० [वि० अभिमत्रिता]ु 
३ सस्कार, जो भत्न द्वारा हो। २ वाहन 3 





झबप ८० 
अवधू “-वि० अवोष। अशानी। मूर्स। 

अनाडी । है 

गशा पु० अवधूत। त्याग मरनवाला। 

बिरपत । 


अयधुतनमन्ना पु० १- योगी। २. सन्‍्यासी। ३ 
महाह॒मा । ४. ीवन-मुकत । ५. पराप-रहित। 
क्षबध्पनधि० [ स्त्री० अरप्या १. जिसे 
मारना उचितन हो। २. जिसे घास्त्रानु- 
सार प्राणदड मे दिया जा रावे। जंसे, स्त्री, 
मर, स्नातक, दूत, ब्रा८्मण | हे जिसे 
बाई मार न रावे। 
अयनो-गज्ञा स्त्री० दे० "अवनी”। पृण्बी। 
धघरणी | धरती । 
मअवन्धित-वि०_ १० परधनरहित । स्वच्छद । 
३ स्वेच्छाचारी। 8 
अद्वर -वि० निर्येछ़ । बमजोर । 
अगरफ-सज्ञा प० १ धातु विशेष, जिसकी 
तहें माँच कौ तरह चमकीछी / 8५ हं। 
भोडर। भोडछ॥ २ पत्थर- || 
अधरफ़-सज्ञा पु० दें० “अवरब”। 
अयवरस-सज्ञा पु० [ फा०]१ घोड का 
रुग-विशेष, जो सब्ज से कुछ खुलता हुआ 
सफेद होता हैं। २ इस सम का घोटा। 
अवरा-सज्ञा पु० [ फा०] १ उपल्छा | 
उपल्लो। अस्तर” का उलछटा। दोहरे वस्त्र 
के ऊपर का पल्‍ला। २ गाँठ जो न खुल 
राके। ३२ उलझन 
अवरी-सज्ञा सत्री० [ फा०] १ एक तरह का 
धारीदार चिवना कागज | २ पीछा पत्थर- 
विशेंप, जो पच्चीकारी के काम में आता 
है। ३ एक तरह की छाह वी रेंगाई। 
अबरू-सज्ञा स्त्री० [फा०] भौंह। दे० 
धअबू” । 
अबल-वि० बरूरहित ॥९निर्वेछ) दुबला। 
कमजोर 
अबलख-वि० दोरगा । कबरा। सजन्ञा श 
बह बैल या घोडा जिसका रग सफेद औ 
काला हो। 
गा चनज्ञा पु० बाला पक्षी-विश्वप 
»श॥ स्त्री० बलदीना। नारी। स्त्री। 
औरत्त 


अब | 

झअबस-त्रि० वि० जो अपने यथ में न फ्रषणका ऊंपा झजा मरते | कस्स-लि० वि. जी अपने बस में न ही। 

अयहन-मज्ञा पु० उबटन । देह साफ बरने ने 
लिए सरमो, चिरोंजी आदि या छेप। 

अयवाब-गज्ञा पु० [०] वह अधिव बर| 
जो सरवार मालगुजारी पर छगगाती है| 

अया-शसन्ना पु० [ अ०) पहनावा-विशेष जो, 
अगे ये नीचे पहना जाता हैं। | 

अवातौ *-वि० १. वायुरहित॥ २ जिये। 
हवा न हिल्लातों हो।३ जो ५ | 
सुलगनेंवाला हो । 

अबादान-बि० [ अ० आभावाद] भरायूरा॥; 
पूरा बसा हुआ । 

अबादानी-सज्ञा रत्री० [ पा० आवादानी | १. 
आबादी | बस्ती। २ पूर्णता। ३. रौनव। 
चहद-पहल। ४ शुभवारना। 
अवाध-बि० १ निविष्न। बाधारहिंत | बिना, 
रोक-टोक बा । २ असस्य | अपार। ३ जी 
असगत न होता हो। ] 
अयाधित-वि० १ निर्विध्च। बेरोप। २ 
स्वतत्र । 

अवाध्य-वि० १ जो रोवा न जा सके | 
२ आवश्यक । 

अचान*-वि० १ निहत्या। २ ्शस्त्र या 
हथियार-रहित | 

अबाबील-सन्ना स्त्री० [ फा०] बाछे रग की 
विडिया विशेष । बन्हेया। खृष्णा। पु 
अवार-सज्ञा सन्नी ० दे० “अबेर बेर | देर। , 
बिलय । न 

अबास “-सज्ञा पु० घर | मकान | वासस्थान | 
अबोर-सज्ञा पु० | अ० ] रंगीन बुकनी या|| 
अबरक का चूर जिसे छोग होली में इप्ट-| 
मित्रो को लगाते है। 

अबीरी-वि० [ अ० ] अवीर के रगवाला।| 
कुछ कुछ स्याही लिये छाल रग का। 
सज्ञा पु० अवीरी रग। 

अबूझ -वि० अनज्नानी। अबोध। नासमझ। 


मूर्ख ॥ नादान। 
अबूत*--वि० १ निक्‍म्मा। व्यर्थ का। 
२ निसतान। ३ इाहवितहोन। 


अन्े-अव्य० हे । रे (छोटे या नीच ने 
लिए सवोधन) | 


१ अदेव 


<१ 


अभर 








ुह्०-अवे-तवे करना--अपमानजनक वाक्य 
बोलना | 

भवेध-वि० जो वेधा या छेदा न गया हो। 

अबेर*-सज्ञा स्त्री० देरी। विछ़व | 

अबेश*>वि० वहुत। ज्यादा। अधिक । 
णवोध-संज्ञा पूं० नासमझी । अज्ञता । मूर्खता । 
वि० अनजान मूखे । 

अबोल*-वि० १. चपचाप। अवाक्‌। मौन। 
२. जिसके बारे में कह या बोल न सके। 
अनिर्वेचनीय । 
सज्ञा पु८ बुरे वचन। बुरा बोछ। 

अबोला-सज्ञा पु० जो न बोछे। दुख या 
रूठने के कारण मौन। 

अब्ज-सज्ञा पु० १ जो वस्तु जरू से उत्पन्न 
हुई हो। २. पद्म । कमछ । ३- शंख ॥ 
४. कपूर। ५. चद्रमा। ६- धन्वन्तरि। 
७. हिज्जल । ईजड ८. अरव | सी करोड | 
९. चक्र । 
अवजद-सज्ञा पु० [ अ० ] वर्णमाल्‍्ा । अरवी में 
वक्षरों द्वारा अक सूचित करने की प्रणाली । 

।अब्जा-सन्ञा झ्त्री० छूक्ष्मी। 
अब्द-सज्ञा पु० १. सवत्सर। २. वर्ष । साल । 

! ३ मेंघ | ५ बादल । ४. आजताश। ५ एक 
पर्वत । वि० जरू देनेवाला । 

| अख्बा-सज्ञा पु० [ फा०] पिता। बाप) 
अब्यि-सज्ञा पु० १. समुद्र । २. ताछाव। 

। सरोवर। ३. चार और सात को सद्या ! 

४. अर्णव। 

। अध्यिज-सज्ञा पु० [ स्त्री० अब्बिजा] १- 
समुद्र से उत्पन्न हुई बस्तु॥ २ चद्रमा। 
हे. शंख। ४. अश्विनीकुमार। 

अस्पिनगरी-संज्ञा स्त्री० द्वारकापुरी । 

 अध्यास-सज्ञा पुं० [ आ०] [ वि० बब्वासी ] 
गूले अब्बास। गुलाबाँस। पीधा-विशेष जो 
फूल के लिए लगाया जाता है। 

॥ अब्यासौ-संज्ञा स्त्री०[ अ०] १. एक प्रकार 

की कपास, जो भिन्न में होती है। २. छाल 

॥ _ रँग-विद्येप । 

! अद्न-संज्ञा पु० [ फा०] मेघ। बादरू। 

॥ अहू-म्ज्ञा स्त्री० [ फा०] भौह । 

' अज्राह्मण्य-सज्ञा पुं० १- बकब्वाह्मणोचित 

फा० ६ 


कर्म । जैसे--हिंसा-आदि | २. जिसकी 
श्रद्धा ब्राह्मण में न हो। ३. एक पुकार, जो 
पुराने काछ में अनुचित कर्म हो गया' 
की सूचक थी | 

अमभंग-वि० १. पूरा। अखड। २. जिसका 
नाश न हो। जो मिर्टे या नप्ठ न हो। 
३. बराबर। छरूगातार। 

अभंगपद-सज्ञा पु० अलकार-विशेष। वह 
इलेप, जिसमें अक्षरों को इधर-उधर बिना 
किये ही अर्थ प्रकट हो | * 

अभंगी “-वि० १- पूरा) जो वटा त हो । 
अखड । २. जिसका कोई कुछ ले न सके । 

अभंजन-वि० अखड। अटूट। 

अभकक्‍त--वि० १ भक्तिरहित.। श्रद्धाहीन। 
२ भगवदू्‌विमुख। ३. शठ | ४. जो अछ्य 
से किया गया हो। ५. पूरा। 

अभक्ष या अभक्ष्य-वि० १. न खाने योग्य । 
अखाद्य । २. जिसका खाना मना हो। 

अभग्न-वि० पूरा। अखड। 

अभद्र-वि० १ अशिष्ट। बेहूदा। २. नीच। 

कमीना। ३े >शुभ। 

अभद्रता-सज्ञा स्त्री ० १. अशिष्टता । बेहूदगी । 
२. अमागलिकता | 

अभयंकर-वि० जो भयकर न हो । 
“अभयकर' । 

अभय-वि० [ स्त्री० अभया] १ तिडर। 
निर्भभ। २ _चासरहित। 

मुहा ०-अभप देना या अभय वाह देना: 
शरण देना । भय से बचाने का वचन 
देना। 

अभयकर-वि० अभय देनेबाला। डर दूर 
करनेबाछा | दुख से उद्धार करनेवाला। 
अमयदान-सजा पु० १. शरण देना। रक्षा 
करना। भय से बचाने का बचन देता। 
२. हुस से उद्धार 

अभयपद-सनज्ञा पु० मोक्ष | मुक्ति । 
अभयदचन-सज्ञा पुण रक्षा का बचना मय 
से बचाने को प्रतिज्ञा। 

झमपा-सन्ना स्त्री० १. दुर्गा । मगवती | २- हर 
या हरीतकी-विदश्येष । 

अभर”*-वि० जो ढोने योग्य न हो। दुर्बहा 


दे० 


अमरनत 
अमरनॉ-संजा पु० दे० “आमरण"। 
आभूषण | अलंकार। गहना। 5 
घि० १. अनादृत। अपमानित। २. दुर्दशा- 
ग्रस्त) दे. जछील। हि 
डामरम-वि० १. जो मसख्रम न करे। अश्रात । 
२३. निडर। निःशक। ३- अमर्यादा। 
पझ्रि० सि० निशचय। नि.सदेह। 
अमल -वि० जो अच्छा न हो। बुरा। 
अभव्य-वि० १. जो होने योग्य न हो। २. 
अनोखा । अदुभुत। ३. बुरा। अशुभ । 
दकमाऊॉ-वि० ३१. अच्छा न लगनेवाल्य। 
२. अप्लोभित । 
अभाग *-सज्ञा पु दे० “अभाग्य” | विपत्ति। 
दुदंशा । विपदा। 
खझभागा-वि० [स्त्री० अभागिनी ] 
हीन | मदभागी | वदविस्मत | 
मतागो-वि० [ स्त्री० अभागिनी ] १. माग्य- 
हीन। २ जो सम्पत्ति के भाग का 
अधिकारी न हों। 
अभाग्य-सज्ञा पु० भाग्यहीनता। दुष्टभाग्य। 
बदर्किस्मत्ती ॥ * 
अभाजन-वि० १. पात्र-रहित। २ कुपात्र। 
३- अविश्वासी । 
अभार-वि० १. हका। २ लघु । अगुरु। 
अभाव-सज्ञा पु० १-अविद्यमानता | अनुपस्थित 
होना। न होना । २. कमी । नुटि। ३. टोटा । 
घाटा। ४. बुरा भाव। ५. विरोध। 
अभावना-वि० जो अच्छा न छूगे । अप्रिय। 
अभावनौय-वि०_ अचिन्तनीय।_ अतकक्‍्यें। 
जिसका पहले से अनुमान या विचार न 
किया गया हो। अकल्पित। अचिन्त्य। 
अभि-उप० एक उपसर्ग, जो शब्दों में छगकर 
उनमें इन अर्थों की विशेषता करता हँ-- 
१- सामने । २- बुरा । ३ इच्छा ॥ ४. समीप ! 
७५. वारवार। ६ जच्छी तरह। ७. «टूर। 
४. ऊपर। ९. ओर। तरफ ॥ १०. जाता 
हुआ ११. चौफ़ेरा। १२. आगे। १३- 
समन्त'त्‌। १४. उमयाय॑। १५. वीप्सा। १६. 
इत्यम्भाव॥। ?७ धर्षण। १८. अभिलाप । 
१९. आमिमुख्या। २०. चिह्लत) २१- 
औरत्युवय । 


भाग्य- 


८२ 


३८० को धो 


अभिजित 


अभिक्रमण-संशा पु० १, घावा। चढाई। 
पास आना। पहुँचना। 

अभिड्या-सज्ञा स्त्री० १. नाम। २. | 
३. उपाधि । $ 

अभिगमन-न्यज्ञा पु० १. निव्यमन। 
जाना। २. सभोग। सहवास। ३. देवमूर्वि 
के मार्ग को गोबर से छीपकर स्वच्छ 
करना । 

अभिगामी-वि० [ स्त्री० अभिगामिनी ] 
१. निकट जानेवाछा। ३. सभोग या सहवास 
करनेवाऊा । । 

अभिग्रह-सज्ञा पु० १. अभिनमण | २. अभि; 
योग ३. आत्म | ४, सौरव । ५. सुकी्ति | 
६ अपहार | ७. ठुण्ठन। ८* चोरी ॥९. रूडाई 
के लिए आह्धान। १०. उत्साह बढाने 
वाला) ११. योद्धाओ का परस्पर कथन। 

अभिघात-सज्ञा पु० [ वि० अभिषातक, 
अभिषघाती] १. डडा आदि के द्वारा मारना। 
चोट पहुँचाना। आपात। प्रहार। मार। 
२. दाँत से काटना। 

अभिचार-सन्ञा पु० १ पुरइचरण। २.मत्र-यत्र- 
द्वारा मारण और उच्चाटन आदि हिंसा-कर्म । 

अभिचारक-नसज्ञा पु० यत्र-सत्र द्वारा उच्चाटस 
आदि कर्म करनेवारा। 

अभिचारी-वि० [ स्नत्नी० अभिचारिणी] १५ 
अनिष्टकारक। २. यत्र-मत्र आदि का 
प्रयोग करनेवाला | 

अभिजन-सज्ञा पु० १- परिवार। २. वश। 
कुछ हे जन्मभूमि। डे. पूर्दजों का निवास" 
स्थान। ५. जो घर में सबसे बडा हो! 
६- पाछक। पोषी। रक्षक। ७ गोप्ठी। 
<. प्रसिद्धि। स्यातित 

अभिजात-वि० १. कुलीन। जो अच्छे बुर में 
पैदा हुआ हो। २. पडित। चुद्धिमानू । 
३- योग्य। उपयुक्त | ड. मान्य । पूजनीय । 
७. मनोहर। सुदर। रूपवान्‌। 

अभिजित-वि० विजयी। 

सना पु० १. नक्षत्र-विशेष, जिसमें तीत 
तारे हूँ। २. मूहूतं-विशेष । ३. दिवस का 
अध्टम महू्ते । 


अभिक-सन्ना पु० कामुदा। छत्यट । रे ! 


अभित 


<रे 


ञ भिमतरण 





अभिज्ञ-वि० १ विज्ञ। जानकार। ज्ञाता। 
पडित। २ कुशछ। निपुण | 
अभिज्ञता-मज्ञा स्त्री० १ विज्ञता | जानकारी। 
२ पाडित्य। नैपुण्य। 
अभिज्ञा-सज्ञा स्ती० १ सस्‍्मृति)! याद। 
२ अलोकिक ज्ञान-यरू जो ध्यान की 
चारा अवस्थाओं के वाद होता है। 
अभिन्नान-सज्ञा पु० | वि० अभिज्ञात] १ 
स्मृति | याद । खयाल । २ पहचान । लक्षण । 
३ चिक्त। निश्चानी। सहिदानी। 
अभिधा-सज्ञा स्त्री० १ नाम। २ सन्ञा। 
३ शब्द के नियत अथ को ही प्रक्ट करने 
वाली शक्ति। (साहित्य) 
अभिषान-सज्ञा पु० १ एक नाम। २ क्‍्थन। 
३ शब्दकोश। ४ सज्ञा । 
अभिधायक-वि० १ जो नाम रले।२ 
कहनेवाला। ३ _ सूचक । 
अभिधेष-वि० ६ प्रतिपाद्य। वाच्य। अभिधान । 
अर्थ । अभिधागम्य । २ जिसका बोध नाम 
लेने ही से हो जाय। 
सज्ञा पु० नाम । 
अभिनदन-राज्ञा पु० १ आनन्द) २ प्रश्सा। 
प्रोत्ताहन। ३ सतोपष | ४  उत्तेजना। 
५ विनीत भ्रार्थना। ६ बुद्धि-विशेष । 
७ आनन्दन। हपण । 
पौ०-अभिनदनपन्र--वह आदर या प्रतिष्ठा- 
सूचक पत्र जो किसी महान्‌ पुरुष के आगमन 
पर हर्प और सतोप प्रकट करने के लिए 
उसे सुनाया और भपित किया जाता है। 
[ अंग्रे० एड्रेस] । 
अभिनदनीय-विं० बदनीय | जो प्रशसा के 
योग्य हो। पूजनीय । 
अभिवदित-वि० प्रशसित। वदित ॥ 
अभिनय-सज्ञा पु० ९ स्वाँग। नवछ। दूसरे 
ब्यविनियों के भाषण तथा चेष्टा की कुछ काल 
के लिए घारण करना। २ नाटक वा खेल ।॥ 
अभिनव-वि० १ नूतन । सव्य । नया । नवीन । 
२ ताजा । 
अभिनवणुप्त-मज्ञा पु० सस्वृत वे एक प्रसिद् 
अलवार-शाह्त्री तथा “रस” वे अतिम मत 
के! स्थापक ॥ 


अभिनिविष्ठ-वि० १ गडाया घंँँसा हुआ। 
२ बंठाहुआ। ३ लिप्त। मग्न। अननन्‍्य 
भन से अनुरक्त॥ ४ मनोयोगी। ५ 
आाविप्ट । ६ प्रणिहित। 

अभिनिवेश-सश्या पुण १ पेठ। प्रवेश। २ 
गति। ३ छौनता। मनोयोग । एकाग्रचितन । 
४ तत्परता! दृढ सकल्प। ५ मृत्युशअका। 
योगश्ञास्त्र में मरण के भय से उत्पन्न क्लेश । 
& मनोनिवेश। ७ प्रणिधाव। विचार । 

अभिनीत-वि० १ निकट छाया हुआ। २ 
अलक्कषत | सुसज्जित । ३ न्‍्याय्य। उचित॥ 
४ खेला हुआ। अभिनय किया हुआ । 
(नाटक) । 

अभिनेता-सज्ञा पु० [स्त्री० अभिनेत्री ] 
१ अभिनय करनंवाला | स्वाँग दिस्ताने वाला 
पुरुष | ऐक्टर। २ नट । 

अभिनेय-वि० खलने योग्य (नाठक )। जिसका 
अभिनय किया जा सके । 

अभिन्न-वि० [सज्ञा अभिनता] श जो 
मिला हो। संबद्ध । २ सयुक्त। मिश्षित । 
अभिन्नपद-सज्ञा पु० एलेप अलकार विशेष । 
अभिप्राय-सज्ञा, पु० मतलब। आशय। 
तात्पर्य्य | अर्थ । 

अभिप्नेत-वि० अभिप्राय का विपय। वाछित । 
अभीष्ट । 

अभिमब-सज्ञा पु० पराजय | हार। पराभव। 
नीचा दिखाना। 

अभिभावक-वि० १ पराजित करनेवाला;। 
२ वशीभूत करनेवारा। ३ स्तभित कर 
देनेवाल्ा । ४ सहायक | रक्षक | सरपरस्त | 
७ आशक्षय देनेवाला। 

अभिभावकता-सन्ञा सस्‍नी० [ अभिभावकत्व 
पु०] १ सहायता। २ तत्त्वावधायकता | 
अभिभाषण-सज्ञा पु० भाषण। व्याख्यान! 
बक्‍तृता ॥ 

अभिभत-बवि० १ पराभूत। हराया हुआ। 
पराजित॥ २ पीडित। ३ वल्लीमूत। जो 
बस में कया गया हो। ४ विचछित। 
७ अज्ञान। ६ अचैतन्या ७ विह्नल॥) 
अभिषच्रण-सज्ञा पु० [वि० अभिमत्रित]ु 
१ सस्वार. जो मत्र दारा क्ो। ? आवाहन | 


अभिमंत्रितत हे 


अभिरम्मन्नित-धि० मश्न पढ़कर प्रविन्न किया 
“ हुआ। आवादहन 224 हुआ। 
अभिमत-वधि० १. वाछित। मसमोनीत | 
२. राय के अनुसार। सम्मत। अनुमत। 
सज्ञा पु० १. मत। राय। सम्मति। २. 
विचार। ३. इृष्ट। मनचादी बात । 
अभिमति-सज्ञा स्त्री० १. घमंड । अभिमान। 
अहकार। गवेँं। २ अहमाव। ३. इच्छा। 
अभिछापा | चादह्द । ४. विचार । राय। मति। 
अभिमन्यु-सन्ना पु० १.अर्जुन कर पुत्र-विदोष । 
२. काइ्मीर के एक राजा का माम । 


अभिमंण-सज्ना पु० १. मनन। चिन्तन। 
२. परस्त्री-गमन दि 
अभिमान-सज्ञा पुं० १. गवें। अहकार। 
घमड | मद। २. आद्षेप। 

अभिमानजनक-वि० गर्वजनक । अहंवार- 


युक्त ॥ 
अभिमानौ-वि० [ स्त्री० अभिमानिनी] १५ 
घमडी। अहकारी। २. अकडबाज। 
३ अनादर से खिन्न। ४. अभिमानयुवत | 
५. आक्षेपान्वित । पर 
अभिमुख-क्रि० वि० समक्ष । आगे। सामने। 
सम्मुख्त । 
अभियान-सन्ञा पु० १ प्रस्यान। चढकर या 
खुलकर आगे जाना । २ चढाई। घावा। 
अभियुवत-वि०_ [ स्त्री० अभियुक्ता ] 
अपराधी | प्रतिवादी 
अभियोक्‍ता-वि० [ स्त्री ० अभियोक्‍त्री ] बादी | 
मुहरई । जो अभियोग उपल्थित करे। 
अभियोग-सज्ञा पु० १, आवेदन। जो किसी 
के विरुद्ध न्‍्यायालय में किया जाय। २. 
नाछिश | मुकहमा। ३ आक्रमण। चढाई। 
४ उद्योग | 
अभियोगी-वि० नालिदा करनेवारझा। फरि- 
यादी। जो अभियोग चलावे । 
अभिरत-वि० लीन । अनु रक्त । युक्‍त | सहित । 
अभिरना-त्रि० अ० १ छडना। भिडना। 
२. टेकना । 
कि स॒० मसिलाना 
अभिराम-वि० [स्त्री०अभिरामा] १. रमणीया 
सुदर। मनोहर। २. प्रिय। रमस्य ॥ 


्ट्ड 


अभिदचि-समा स्त्री० १. पसद। चाट| 
३. प्रवृत्ति। ३. आस्वाद। 
अभिरष-वि० १. योग्य । उपयुक्त 
२ विद्वानूु। ३ पामदेव । ४. चन्द्रमा 


५ शिव। ६ विप्णु। ७ सदृश् । | 
अभिलवणीव-वि० बांछनीय । सनोहर । सुदर । 
अभिरूषित्त-वि० इष्ट। चाछित। इच्छित । 

चाहा हुआ । है 


| 


अभिलाल*-सन्ना पु० दे? “अभिलाप” 7 
आकाक्षा | रपृष्ठा। कामना । | 
अभिलाप-सज्ञा पु० १. चाह। इच्छा । 


॥ 
कामना। मनोरब। २. प्रिय से मिलने 
की इच्छा। ३. वियोग-धृद्धार के अतर्गत' 
दस दश्ाओ में से एक। 

अभिलापा-सन्ञा स्त्री० चाहा 
आकाक्षा। कामना। 
अभिलाषी-वि० [ स्त्री० अभिकाधिणी] जो' 
इच्छा करे। आकाक्षी। इच्छुक । 
कमिलापुक-वि० इच्छान्वित | सस्पृह । 
अभिलास-सन्ना स्त्री० दे० “अभिलाप। 
अभिवंदन-सज्ना पु० प्रणाम । नमस्कार। 
स्तुति आदि। 
अभिवंदना-सन्ञा स्त्री० दे० “अभिवदन”। 
अभिवाद-सन्ञा पु० दुर्वंचन । गालो। 
अभिवादन-सज्ञा पु० प्रणाम। नमस्कार। 
वबदना। स्तुति आदि। “अभिवदन/। 
अभिवादनीय-वि० प्रणम्य। प्रणाम के योग्य । 
अभिव्यंजक-बि ० १. प्रकाथक। २. बताने 
वाला ३. सूचना देने बाला! ४. वोधक। 
अभिव्यक्त-वि० प्रकाशित। विज्ञापित। प्रकट 
किया हुआ। स्पप्ट कया हुआ। * 
अभिव्यक्ति-सज्ञा स्त्री० १ साक्षात्वार। 
स्पप्टीकरण। प्रकाशन। २. विज्ञापन। | 
घोषणा। ३. सूक्म और अप्रत्यक्ष कारण | 
का शत्यक्ष कार्य में आविर्भाव। जैसे, बीज * 
से अकुर निकलना। + 
अभिश्नप्त-वि० १ जिसे शाप दिया गया , 
हो। २. जिस पर झूठा दोष छूगा हो। है 


इच्छा । 


अभिश्वस्त-वि० मैथुन वा दोषी। 
अभिशस्ति-संज्ञा स्त्री० याचना। 
अभिश्याप-सज्ञा पु० १. झाप। बददुआ। 


डर 


अभिशापित 


<८टप्‌ 


अभीष्ट 





२ मिथ्या दोप लगाता। ३. बुरा मानना। 
अभिशज्ञापित-वि० दे० अभिशप्त। 
अभिषंग-सज्ञा पु० १. हार। पराभव। 
२. आकोश।] निंदा। कोसना। ३. झूठा 
दोपारोपण । सिथ्या अपवाद । ४. आलिगन । 
दृढ़ मिलाप । ५. कक्‍्सम। शपथ। ६-४ 
भूत-प्रेत का आवेश। ७ झोक । 
अभिषय-सज्ञा पु० ३. यज्ञस्तान । ? चिर 
स्थापित ॥ ३. मद्योत्पादक द्रव्य | ४ 
स्तोमछता-पान | 
अभिषिक्‍त-वि० | स्ती० अभिषिक्ता| १ 
कृनाभिषेक । जिसका अभिपेक हुआ हो। 
२. राजपद पर निर्वाचित। ३ कर्म में 
नियुक्ति | पदस्थ। ४ बाधा-शाति के छिए 
जिस पर मत्र पढकर दुर्वा और कुश से 
जज छिड़का गया हो। 
अभिषेक्त-सज्ञा पु० १ छिडकाव। जल रो 
सीचना। २ ऊपर से जल डालकर स्नात 
३ मार्जज। वाधाशातिया मगरू के लिए 
मत्रचढकर कुश और दूब से जल छिडकना | 
४ ४ विधिपूर्वक मन से जल छिडककर राज- 
पद पर निर्वाचन। ५ शान्ति-स्नान। 
६ शिवलिंग के ऊपर छेदवाका घडा रस- 
कर धीरे धीरे पाती टपकाना । ७ कर्म में 
नियोग करना। पदस्थ करण । 
अभिष्यंद-सन्ना स्त्री० १ खस्राव। बहाव। 
२ आंख आना। ३ अत्यधिक वपृद्धि। 
अभिसधि-सज्ञा पु० १ धोखा। वचना। 
२ बुचक्र। चुपचाप कोई काम करनेवी 
बई आदमियों को सछाह। पड्यन्त। 
हे मे करना | सधि करना। ४. इच्छा । 
बामना। ५ जोड। 
लभिसंधिता-सज्ञा. स्त्री० 
नायिया । 
अभिप्तपात-सन्ञा पु०१. अभिश्ञाप २ सग्राम] 
है पोध। मभन्यु | रिय। 
खभिसर-सन्ना पु० १. साथी सगी। सहचर 
२ अनुचर। 
अभिमरण-सक्ना 


कलहातरिता 


पु० १. आगे जाना। 


अभिसरना“-क्रि० अ० १ जाना। सचरण 
करना। २ किसी बाछित स्थान को गमन | 
३. प्रिय से मिलने के छिए सकेत-स्थलू 
पर जाना। 

अभिसार-सज्ञा पु० [वि० अभिसारिका, 
अभिसारी] १ सहारा। राहाय। २. 
छडाई। युद्ध । ३ प्रिय से मिलने के लिए 
मायिका या नायक का सकेत-ल्थल में 
जाना। ४ बल। 

अभिसारना*-क्ि० अ० दे० “अभिसरना”। 

अभिसारिका-सज्ञा स्त्री० वह स्त्री जो सकेत- 
स्थान में प्रिय से मिलने के लिए स्वय जाय 
या प्रिय को बुलावे। 

अभिसारिणी-सन्ञा स्त्री० दे० “अभिसारिका”। 

अभिसारी-वि० [ स्‍्ती० अभिन्तारिका] १- 


साधक । २ सहायक। ३ जो प्रिया 
शे मिलने के लिए सकेत-स्थक पर 
जावे । 


अभिहित-वि० १ कथित । कहा हुआ | उक्त । 
२ प्रकाशित | व्यक्त । 

अभी-कछि० वि० १ इसी समय | इसी वक्‍त | 
२ शीक्ष। 

अभीक-वि० १ निडर। निर्मय । २ कठोर- 
हृदय । निप्ठुग। ३ उत्सुक। 

अभोज्ण-सज्ञा पु० पुन-पुनं । वार-वार। 
भूयोभूय । 

अभोत-स्तन्चा' पु० निडर। गिर्भय। साहसी । 

अभीपष्सा-सज्ना स्‍्त्री० [ वि० अभीष्सित, 
अभीष्सु ] किसी वस्तु के पाने की प्रवद 
इच्छा। उत्कदड अभिलापा।, 

अभीप्सित-बि० अभीष्ट । वाछित। प्रिय) 
मनोभिरूषित ॥ 5 

अभीर-सज्ञा पु० १ ग्वाला | गोप। अहीर। 
२ छद विशेष | 

अभीद-वि० निर्दोष | निर्भय। 
सन्ना प्‌० १. महादेव। २, भेरव। ३- 
झतावार ॥ 

अभोपष्ट-वि० १ इचब्ठित। चाहा हुआ॥ 
२ मनोनीत | चुना हुआ। ३. आशस देर 


४. समीप जाना। ३.«प्रिय से मिलने मे -- अनुहूछा। अभिल्‍धित। 


लिए जाता। 


सजा पुण० मनचाही बा।। सनोरघ। 


अभुआना 


अभुजआाना-क्रि०_ अ० हाथ-पैद पटकने और 
जोर-जौर से मिर हिलाने आदि के लक्षण, 
जिसमे यह समझा जाय फि सिर पर भूत 
आया है। पर हे 
अमुफ्त-वि० १. जौ साया न गया हो। न 
छौछा हुआ। २. अव्यवहृत। बिना बर्त्ता 
हुआ। ु द 
अमकक्‍्तमल-सन्ञा पु० ज्यप्ठा नक्षत्र क मत 
को दीं घडी तथा मूछ नक्षत्र के आदि की 
दो घडी। (ज्योतिष) । गडात। 
अभू|*-क्रि० वि० दे० १. “अभी” । अब ही । 
अब। २० आज 4 
अभूसनप /-सज्ञा पु० 
गहना । हे 
अभूत-वि० १. जो हुआ न हो। बतेमान] 
२. अनोखा ॥ अपूर्व 
अभूतपूर्व-वि० १. अनोखा । अदभुत _त। विल- 
क्षण । २. जो पहले न हुआ हो। न 
अभूतरिपु-संज्ञा पु० अजातडत्रु॥ दाच्रहीन। 
सिपुहीन । जिसका 'फोई बरी न हो। 
अभेद-सज्ञा पु० [ थि० अमेदनीय, अमेद्य ] 
१. अभिन्नता। अविशेष। एकत्व॥ २. 
समानता। एकबरूपता। ऐक्य। ३ रूपक 
अछकार के दो भेंदो में से एक ॥ ४. परस्पर । 
वि० भेदरहित। समान। एकरूप। 
अवि० दे० “अमेद्य” | जो मेदा न जा सके। 


दे० “आभूषण” । 


क्षत। न होना। ह 
अभेदनीय-वि० जिसका भेंदन, छेदन या 
विभाग न हो सके। 

ह2/0 ६ ० हीरा। 

अभेदवादी-वि० जीव और ब्रह्म में भेद न 


माननेवाला सम्प्रदाय + अद्वेतवादी | 
अभेद्य-वि० १. जो टूट न सके | अखण्डनीय । 
२.-जिसका भेदन, छेदन या विभाग न हो सके। 
अमेय-सज्ञा पु० दे० “अभेद!। 
अभेरता-क्रि० स० १. सटाकर रखना?) 
२. भिडाना। मिलाकर रसना। ३. मिश्रित 
करना। मिलाना। 
अभेर*-सज्ञा पु० दे? “अभेद”। 
अभेरा-सत पु० १. टवक्‍कर। रगडा २.- 
मुठ-मभेड ( 
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अनोजन-सन्ता पु० भोजनाभाव। अनाहार। 
उपयास। अनशन। 
अभोजी-संजा पु० अयादव। अभोगी। 
अनौतिक-वि० १. जो सासारिक न हो। ज 
पंचभूत या न बना हो। २. अगोचर । अद्ध्य 
अभ्यंग-सत्ञा पु० [ बि० अम्यक्त, अभ्यज 
नीय] १, छेपन। चारो ओर पोतना। 
२. भरीर में तेल रूगाना। 
अभ्यश्जन-गज्ञा पु० तैंड लेपन। उबटन। ! 
अम्यंत्तर-सज्ञा पु० १९. वीच। मध्य। | 
दहृदय। ३. अन्तराल्व। अन्तर। | 
क्रि० वि० अदर। भीतर। | 
अभ्यंतरवर्ती-सज्ञा पु० मध्यवासी। 
अभ्यर्यता-सज्ञा स्त्री० [वि० अभ्यर्थनीय, 
अभ्यथित] १. बिनय। सम्मुख प्रार्थना 
बिनती। २. अगवानी। सम्मान के छिए 
आगे वढ्वर लेना ।३. आदर | ४. सम्भाषण। 
अभ्यसित-वि० दे० “अम्यस्त”। 
अभ्यरत-वि० १. वार-बार किया हुआ। 
जिसका अभ्यास क्या गया हो। २० “जिसने 
अभ्यास किया हो। ३. निपुण। दक्ष । 
४. चतुर। 
अभ्यागत-बि० १. अतिथि । मेहमान । पाहुना । 
२. सामने आया हुआ। 
अभ्यास-सन्ञा पु० [ वि० अम्याती, अभ्यस्त ] 
१. साधन। पूर्णता प्राप्त करने के लिए 
फिर-फिर एक ही क्रिया का अवछूबन। 
आवृत्ति। सदक। २. टेव। बान। जादत । 
३. चिन्तचन। ४ शिक्षा । 
अभ्यासौ-वि० [स्त्री० अभ्यासिनी] जो 
अभ्यास करे। साधक | 
अभ्युत्यान-सज्ञा पु० १. उठना | २. किसी 
बडे के आने पर उसके आदर के छिए 
उठकर खड। हो जाना। ३. समृद्धि ! बढती । 
उन्नति। ४. उठान। उदय। आरम। ५. 
उत्पत्ति । 
अभ्युदय--मज्ञा पु० १. ग्रहों का उदय 
२. उत्पत्ति। प्रादुर्भावा हे. कामना या 
मनोरथ की सिद्धि। ४ विवाह आादि झुभ 
अवसर। ५ बढती। वृद्धि। उन्नति। 
६. ऐंशवर्य। ७ प्रारंभ। शृस्आात। 


अभ्युपयम 


८७9 


समरपुर 





अभ्युपपम-सज्ञा पु० [ वि० अभ्यूपगत] 
१ प्राप्ति। सामने आना या जाना। २ 
अग्रीकार। स्वीकार। मजूर। हे किसी 
ऐसी बात को मानकर, जिसका खडने 
करना हैँ, फिर उसकी विशेष परीक्षा करना। 
(न्याय) 
अध्-सज्ञा पु० १ अभ्त्रक धातु। २ नमा 
आकाश दे बादर। ४ सोना। स्व्णे। 
५ नागरमोथा। ६ क़तु । ७ घूछ। < 
कपूर 
अधक-सन्ना पु० भोडर। अवरक। घातु- 
विद्येप । 
अश्रात-वि० १ अ्राति-रहित | त्रम का न 
होना। २ स्थिर । 
: अभ्रान्ति-सज्ञा स्‍्ती० भ्राति का ने होना। 
घ्विर्ता । 
अमगल-वि० अशुभ | मगलशन्य | दुलक्षण । 
सज्ञा पु० १ दुख। २ अशुभ | अकल्याण । 
लमंगलजनक-वि० अशुभ-जनक ॥ दुलेक्षण- 
युवत। 
अमगल्य-वि० अदुभ-जनक । अनिष्ट-सूचक । 
कमद-वि० १ तज । जो मद न हो। 
२ श्रेष्ठ । उत्तम। ३ उद्योग करनेवाला। 
अम-अव्य० १ शीघ्रता। २ अल्प। 
सज्ना पु० आँव। रोग विशेष । 
अमका-सज्ञा पुं० १ ऐसा । २ अमुक। 
फछाना। ०! 
अमका ढसका-सज्ञा पु० फलाना | अमुक' । 
अजात अथवा गोपनीय नाम के पुरुष का 
बोघक । 
अमचूर-सज्ञा पु० १ सुखाए हुए कच्चे 
आम या चूर्ण । पिसी हुई आम को फाँकें। 
२ खटाई। 
अपऊडा-सज्ञा पु० पेड-विजश्ञेप, जिसमें आम 
वी तरह वे छाटे-छोटे सदूटे फल ल्यते 
है । अमारो। हि 
अमत-सन्ना पु० १ असम्मति। मत मा न 
हाना हर चीमारी | रोग ३ काठ ४ हक 
अमत-वि० १ जा मत्त नहा। मदग्हित। 
२ बिता घमड या। ३०»जशात | स्थिरचित्त 
अमत्सर-मन्ना पु० द्वेपामाव । सत्सर-रहित । 


अमन-सज्ञा पु० [अ०] १ चैेन। शाति। 
आराम । २ वचाव। रक्षा। 
अमनस्क-वि० मन या इच्छा से रहित 
उदासीन | अनमन | 

अमनिया*-वि० [ देश०] पवित। शुद्ध | 
अछूता | 
सज्ञा स्त्री ० रसोई पकाने की क्रिया । (साधु 
अमनिया करता-क्रि०ण स० १ शाक को 
छीलना | बनाना । २ अनाज को बीच 
फटककर साफ करना । 

अमनेक-सज्ञा पु० १ हकदार। अधिकारी। 
२ अवध सूबे के एक किस्म के काइतकार 
जिनका पुझ्तैनी छगान के बारे में कुछ 
खास अधिकार प्राप्त हे। ३ सरदार। ४ 
ढीठ । 

अमनोज्ञ-वि० असुन्दर। कुरूप। पिनौना। 

अमनोयोग-सज्ञा १० अनवेधानता। 

अमर-वि० चिरजीवी। जो ने मरे। नित्य 
चिरस्यायी । मरणरहित। 
सन्ञा पु० [स्त्री० अमरा, अमरी] १ दवता। 
२ हडजोड का पेड॥ ३ पारा। ४ उनत- 
चास पवता में से एक॥ ५ अमरकोश। 
किगानुशासन नामक प्रसिद्ध कोश के कर्त्ता 
अमरसिह। ६ कुलिश वृक्ष । अस्थि-सहारक 
वृक्ष। ७ गणित में ३३ सख्या। < एक 
पर्बंत का नाम । 

अमरख*-सज्ञा पु० [स्त्री० अमरखी] १ 
कोप । करध | गुस्सा । २ दु ख। क्षोम । रज। 

अमरखी*-वि० १ बुरा मानतेवाक् । २ 
दुखी होनेवाला । हे क्रोधवरनवाठा। 

अमरज-वि० देवजात। देव से उत्पन्न॥ 
देवभाव 

अमरता-सन्ना स्व्री० १ देवत्व। देवमाव। 
देवन्सायुज्य। २ मृत्यु का न हांना। 
अमरत्व-सज्ञा पु० दे०  अमरता” । 
असरदिज-सन्ञा पु० देवल ब्राह्मण | पुजारी । 
अमरप्ण *-सज्ना पु० पितृपक्ष । 
अमरपति-मज्ञा पु० इन्द्र । देवा वा राजा। 


अमरपद-सज्ञा पू० साक्ष। सुकिता 
अमरपुर-सज्ञा पु० [ स्त्रो० अमरपुरी] 


दवताआ के रहने का स्थात॥ अमराबती। 


लमरबेलठ 


अमरबेल-साता स्त्री० दें० “अमरबेल!। 
आजाद बेल | पीली रुताया बौर जिसमें 
जद और पत्तियाँ नही होगी । आवाद-बौर । 
अमरलोक-राज़ा पु० स्वर्गं। इद्रपुरी। 
देवलोष”। 
अमरबहलौ-सज्ञा स्त्री० अमरबेल । अमर- 
घोौरिया । आवाशन-बेंवर । 
अमरशण-गज्ञा पु० दे० “अमावट। १ आम 
यी पूडी । १५ आम वा रस और दूध 
मिलाकर बनाया गया पेय। 
सप्र्रसह-सक्षा पु० वित्रमादित्य वे नौ र्ता 
में से एक रत्व। अमरकोप के ग्रन्थवार। 
अमरसी-वि० सुनहछा । जिसवा रंग आम 
बे! रस की तरह पीला हो। ़ 
अमरा-सन्ना स्त्री० १ व । २ गुच । 
३ सेंहुड | यूहर | ४ नीली कोयर। 
५ थिल्छोी जी गरभे के बाक के बदन 
में लिपटी रहती हैँ । 
अमराई-सज्ञा स्त्ी० आम का वगीचा । 
आम का घना वाग। 
अमरायल-सज्ञा १० स्वर्ग। 
अमराव *[-सज्ञा पु० दे० “अमराई! | 
अमरावती-सन्ना स्त्री ० स्वरं। इंद्रपुरी। 
असमरी-सज्ञा स्त्री० १ देवपत्नी। देवता की 
सस्‍्त्री। २ देवकक्‍न्या । ३ पेड विज्ञेप। 
सग। पियास्ताछ। ४ आसन | 
अमरू-सज्ञा पु० १ रेशमी क्पडा विशेष । 
२ एवं राजा जे एक कवि का नाम) 
अमरूुत-सज्ञा पु० अमरूद। पेड तथा फछ 
विशेष । 
बि० सुस्थिर। शात। अचचलछ। निर्वात। 


अमखूद-सज्ञा पु० सफरी । विही)। फल 
विशेष ! 
अमरेश-सज्ञा पु० देवताआ का राजा। 


इंद्र । अमरेश्वर । 

अमरैया-सज्ञा सत्री० 'अमराई ।” 
असर्याद-वि० ९ जो मर्यादा के विरुद्ध हो 
बकायदा ! २ जो अतिष्ठित न हो। 
अमर्मादा-सज्ञा स्त्री०ण १ बेइज्जती 
असम्मान । अप्रतिप्ठा। २ मानहानि । 
३ अनीति । 


ट्ट 


अमप-मज्ञा पु० [ वि० अमित, अमर्पी 
३ पथाध। गुस्या। २ वह द्वेप या दु! 
जा ऐसे मनुष्य या कोई अपवार ने व 
सबने ये वारण उत्पन्न होता हैं जिसः 
अपना तिरस्वार तिया हो। ३ अक्षमा 
असहिष्णुता । 

अमर्वण-सज्ञा पु० गुस्सा। क्रोध | 

वि० ३ खोधी। कोपान्वित) २ रोगी 
अमर्पी-वि० [ स्त्री० अमविणी] १ भ्रोधी 
२ जो महन न कर सके। शीघ्र ही वुर 
माननेवाला है 
अमल-वि० १ स्वच्छ। निर्मल । २ निर्दोष 
पापरहित । 

सनज्ञा पु० [ अ०] १ आचरण । व्यवहार 
३ कार्य। ३ साधन। ४ शासन | अधिकार 
हुकूमत । ५ आदत । बान) छत। टेव 
६ नशा। ७ असर। प्रमाव। ८ समय 
बकक्‍त | भोगकाल ९ प्रयोग | १० राज्य 
अमलल्‍ता-सज्ञा स्त्री० १ स्वच्छता । निर्मे्ता 
२ निर्दोपता । 

अमलतास-सज्ञा पु० १ पेड-विशेष जिसमें 
लवी गोल फरियाँ लगती है। २ औपघ- 
विशेष 

अमऊदारी-सन्ञा स्त्री० [ अ०] १ दखल । 
शासन ॥ अधिकार । २ एक प्रकार की 
काइतकारी जिसमें असामी को पैदावार 
के अनुसार लगाते देना पड़ता है। 
कनकूत। 

अमलपटटा-सम्नज्ञा पु० वह दस्तावेज या 
अधिकार-पत्र जो कसी प्रतिनिधि या 
कारिदे को किसी वार्य्य में नियुकत करने 
के लिए दिया जाय। 

अमजवेत-सज्ञा १ पु० छुता-विशेष जिसकी 
सूखी हुई टहनियाँ सटटी होती हैं और चूरण 
में पड़ती है। १ पेड-विशेष जिसके फल 
की खटाई बडी तीक्ष्ण होती है। 

अमला-मत्ता स्‍्त्री० १ ल्थमी। ३ सालता 
वृक्ष। ३ पाताछ। ४ आँवछाय 

सज्ञा पुण० [ जु० ] कचहरी मे काम वरने- 
वाला। कार्य्योफ्किरी। कम्मंचारी। 

सोौ०--अमलाफला>+कचहरी बे कम्मंचारो | 


अमली-वि ० 


खमली 


[ अ०] १ व्यावहारिक) 
अमल में आनेवाछा | काम में आने 
वबाला। २ कर्मण्य। अमर करनेवाला 
३ नशा करनेवाला। 
सज्ञा स्‍्तो० इमली। 

अमलोनी-सज्ञा स्त्री० नोनी। नोनियाँ धास- 
विशेष । 

अमहर-सज्ञा पु० अमचुर। सूखी सटाई। 

अमृहल-राज्ञा पु० १ व्यापक! जो सर्वत्र हो। २ 
जिसके रहने का कोई निद्चिचत स्थान न हो। 
भर्मां-अव्य ० मुसलमानों का एक सबोधन । 
ऐ पमियाँ । 
अमा-सज्ञा स्ती० १ घर। २ मरत्यंछोक। 
३ अमावस्या की कलछा। ४ रात। 
अमातना“-ति० स॒० १ बुलाना। आमत्रित 
करना। २ मिमनरण देना। न्‍्योता देना। 
अमात्य-सज्ञा पु० मनरी। दीवान। 
अमान-बि० १ मानरहित। जिसका मात 
या अदाज न हो। बहुत। बेहद। अपरि- 
मित। २ सीधा-सादा + ग्रवरहित । तिरह- 
कारी। ३ तुच्छ। अपग्रतिष्ठित ॥ अनादुत | 
सजा प्‌ ० [अ०] १ बचाव । रक्षा । २ शरण | 
अमानत-सजा स्त्री० [ अ०] १ अपनी वस्तु 

कुछ समय वे लिए दूसरे के पास रखना। 
२ घरोहर। थाती ॥ 

अप्रानतद्यर-_सज्ञा पु० थाती रखनेवाला। 
वह जिसके पास अमानत रखी जाय । 
अमानतनामा-सनज्ना पु० वह पत जिस पर 
अमावत में रखी हुई चीजों का विवरण हो। 


अमाना-क्रि०ण क्रष० १ आऑटना। समाना। 
२ इतराना। फूलना। घमद करना। 
हे खपना। 


अमानौ-वि० जिसमें घमड न हो। निरमि- 
भाव। जहकाररहित। 

सज्ञा स्त्री० १ शास। सरकारी भूमि। २ 
बह जमीन या कोई काम जिसवा प्रवव 
अपने ही हाथ में हो। ३ ल्‍गान को 
वह वसूली जिसमें पसछ के विचार स 
रिआयत हो। 

बूसमा सस्‍्त्री० मनमानीन अपने मन व 
काम | अधघेट। 


८९ 


अमिन्र 





अमानुपष-वि० १ जो मनुष्य की सामर्थ्ये 
से वाहर हो! जो मनुष्य से न हो सके। 
२ जो मतृप्य स्वभाव के विरुद्ध हो। 
पंज्ाचिक । पाशव | पे 
सज्ञा पु० १ जो प्राणी मनुप्य से भित्र हो। 
२ देवता। ३ राक्षस । 
अमानुषी-वि० १ जो सानव स्वभाव के विरुद्ध 
हो। पाणव। पैश्ञाचिक । २ मानवी शवित 
से भित्र। ३ देवी। डे देवयोनिसवद्ध 
अमान्य-वि० अस्वीकार। नामजूर। इनकार।| 
त्याज्य। 
अमाम “-वि०-दे० “अमाया !। कपट-रहित। 
वास्तव । यथार्थ। माया-रहित। 
अमाया थि० १ निल्प्ति। जो माया से 
प्रभावित न हो। ३ नि छलू। निष्क्पट। 
अमारौ-सज्ञा स्त्री० दे० “अवारी”। 
असमार्ग-सक्ष १ पु० बुरा मार्ग | कृराह। २ 
बुरी चारू। हे दुराचरण। 
अमावट-सज्ञा स्त्री० १ आम वे सुखाये 
हुए रस की पत या तह। २ पहिना जाति 
की मउली विश्वप। 
अम्ावस-सज्ञा स्‍्त्री० दें० “भअमावस्या। 
चान्द्र मास का अन्तिम दिन। 
अमावस्या-सज्ञा स्‍्नी० 
अतिम तिथि। 
अमाह-राज्ञा पु० नाखूना। अधस के डेले से 
निकला हुआ छाल मास। 
अमिउ-सतज्ञा पु० अमृत । सुथा। 
अमिट-वि० १ नित्य। २ जो मिट न सके। 
जो नष्ट न हो। ३ अटल । दृढ। स्थायी। 
अवश्यभावी | जिसका हाना निश्चित हा। 
अमित-वि०_ १ बहुत॥ अधिक। प्रचुर। 
असीम। बेहद। २ बहुत। अधिक । 
अमिताभ-सज्ञा पु० ग्रोतम बुद्ध । 
बि० अत्यत आभावाला। जिसकी आभा 
की कोई सीमा न हो। असीम वास तवाटा। 
डामिताशन-सनज्ना पु० अग्वि। 
वि० वहुत खानेवाला। 
अभिदीजा-पन्ञा पु० सर्वगक्तिसान्‌ु | 
अमित-वि० १ बेरी | हदात्रु। अरि। दुश्मन । 
श२ जिसवा बोर्ट दास्त न हो। 


कृष्ण पक्ष को? 


अमिन्रमूत ९० 
अभमिश्रभूत-वि० विपक्ष | बैरी । अहितकारी। 
अमिय-सश्ा पु० सुधा। अमृत। 
अभमिय-मूरि-सज्ञा स्त्री० सजीवनी जडी। 
अमृतयूटी । 5 
अभिरती -संज्ञा सत्री० दे० “इमरती”।॥ १- 
एक प्रकार की मिठाई। २. एक प्रकार का 
जल पीने का घातु का गरिछास। 
अमिल्‍ल -वि० १. झो मिलने योग्य न हो। 
अ्प्राप्पय। २. बेजोड। वेमेछ। ३. जिससे 
मेल-जोछ न हो। ४. ऊँचा-मीचा। ऊबड- 
खावड। 
अमिली-सज्ञा स्त्री० १० दे” “इमली 
४. बिरोध । मन-मुटाव । 
अमुकूलता न हीना। हि हु 
अभिश्वराशि-सज्ञा सती० इकाई से छेकर 
नौ तक के अक। वह राशि जो इकाई से 
प्रकट की जाय। अर 
अमिक्षित-वि० १. खालिस। २ जिसमें मेर 
ने हो। जो मिलाया न गया हो। 
अमिष-सज्ञा पु० १- वहाना या छछ का 
से होना। २- दे० “आमिप”। 
वि० निश्छकू। “ जो बहानेबाज न हो। 
अमी“-सज्ञा पु० दे० “अमिय”॥ अमृत। 
« सुधा। आसब। 
पवि० रोगी। पीडित। 
अमीकर*-सता १० चद्रमा। 
अमोत*-सज्ञा पु० वैरी। छत्रु। 
अमोन-सज्ञा प० [ अ०] वह अदालती 
कर्मचारी जिसके सुपुर्द बाहर का पैमाइशी 
बाम हो। 
अमीर-सज्ञा पुण० [ अ०] १- धनाढचा 
बनघानू (४ २ सासस्शारर कषएीजिफार स्सप्ते- 
बाला। ३. उदार। ४. अफगानिस्तान के 
राजा की उपाधि। 
अमीराना-वि० अमीरो के समान। जिससे 
अमीरी भ्रतद होती हो। 
अमोरी-सज्ञा स्‍्त्री० १. धन-सम्पन्नता। 
घनाढ्यता। २. उदारता। 
वि० अमीर के समान। जैसे अमीरी ठाद। 
अपुझ>वि० १. चह। कोई ल्यवित। ऐसा 
एसा। फर्तां। (इस दाब्द का प्रयोग विसी 


॥ 
मेल या 


अपूर्ते 
हर का ; 
नाम के स्थान पर करते है।) २. बृद्धिस्थ 
ब्यवित। है, सम्मुखागत! 
अमुन्न-अव्य०_ परकाकू। परलोक। 
अमूर्त-वि० निराकार। बिना आकार के 
सज्ञा पु० १. इदवर। परमेश्वर। २. जीव 
३. आत्मा। ४. दिशा। आवाझ्म । ५. काला 
६. वायूु। [ 
अमूलि-वि० आक्ृति-रहित।  निराकार । 
विप्णु। 
अमूत्तिमानू-वि० १. जिसकी मूत्ति न हो। निरा| 
कार। २ जो दिखछाई न पडें। अप्रत्यक्ष । 
अमूल-वि० मूल-रहित। निर्मूछ। जड-शूत्य 
जड-रहित। प्रमाण-रहित। हे 
सज्ञा पु० प्रद्कति। (सारय) + 
अमूलक-वि० १. मूल-रहित। निर्मूछ। 
जिसकी कोई जड न हो ) २. असत्य । मिथ्या । 
३ अप्रामाणिक। ह; 
अमूल्य-बि० १ जिसका मूल्य न हो। 
अनमोछ। २. बहुमूल्य। बेशकीमत। ३. 
उत्तम। बढिया। श्रेष्ठ 
अमृत-सज्ञा पु० १. सुधा। वह वस्तु जिसके 
पीने से जीव अमर हो जाता है। पीयूष। 
२. घी। ३ जरू। ४. अन्न। ५, यज्ञ के 


पीछे की बची हुई सामग्री । ६. दूध। 
७ ओपध। ८. विष । ९. मुक्ति। 
१०. सुन्दर। प्रिय । ११. महादेव का 


एक नाम। १२. ४ की सरूया। १३. बिना 
माँगे मिला दात॥ १४. मोती। १५. एक 
छद। १६- सोना। १७. धन। १८ पारा। 
१९. बछताग । २०. मीठी बस्तु॥ २१- 
जयाचित वस्तु । २२. भक्षणीय द्रव्य । सुस्वादु 
अज्यार रे ससट्टर २० जतिकिता। २५- 
धन्वन्तरि२ ६ वाराहीकन्द | २७ वनमूंग। 
२८ देवता १ 
वि० मरणरहित । 
अमृतकर-सज्ञा पु० निद्याकर। चद्रमा। 
अमृतकुण्ड-सज्ञा पु० अमृत का पात्र। 
अमृतकुडली-सज्ञा स्त्री० १. छद-विशेष। 
३२ वाजा-विशेषा 
अमृतयति-सज्ञा झ्त्री० छद-विश्ञेप॥ 
अमृतजटा-सन्ना स्त्री० जटामाँसी | 


अमृततरगिणी ९१ 


अम्लानता 





अमृततरगिणी-सज्ञा स्ती० १ 
२ प्रकाशमयी रात्रि । 
अमृतत्व-सज्ञा पु०. १ न मरना। मरण का 
अभाव। २ मुक्ति। मोक्ष। 
अमृतदान-राज्ञा पु०. १ भोजन की चीजें 
रखने का एक प्रकार का ढकनेदार बतंन। 
२ अचार रखने का वर्तंन विशेष । 
अमृतदीधिति-सज्या पु० चन्द्रमा। शशाक। 
झशधर। 
अमृतधारा-सज्ना स्त्री० 
२ वर्णवत्त विशेष । 
अमृतध्वति-सज्ञा स्त्री० एक रेड मात्राओ 
का यौगिक छद । 
अमृतफल-सज्ञा पु० पटोल। परवर। 
अमृत्फला-संज्ञा जत्री० १ दाख। 
२ आमलकी। 
अमृतवान-सज्ञा पु० छाह का रोगत किया 
हुआ मिट्ठी का बरतन जिसमें अचार 
वगेरह ख़ख्ा जाता है। 
अमृतमूरि-सज्ञा स्‍्त्री० संजीवनी बूटी। 
अमरमूरि । 
३५३ --सज्ञा पु० एक शुभ फल-दायक 
॥। फल्त ज्योतिष । 
अमृतरस-सज्ञा पु० सुधा। अमृत । 
अमृतऊता-सज्ञा स्ती० गिलोय। गुर्च। 
अमृतवल्लौ-सज्ञा स्ती० गुर्च छता। 
अमृतविन्दु-बज्ञा पु० एक उपनिपद्‌ का नाम। 
अमृतसजीवनी-वि० दे० “मृतसजीवनी” । 
अमनृतसभवा-सज्ञा स्त्री० गुर्च । 
अमृत्तसार-सन्ञा स्त्री० अजगूर । 
सेत्ता पु० १ घी। २ मक्खन। नवनीत। 


अमृतत्नवा-सज्ञा स्त्री० क्दछी वृक्ष। लता 
विशेष । धर 
अमृताशु-सज्ञा पु० चद्रमा। 

अमृता-सज्ञा स्त्री० १ गुं। ३२ दूरवा। 
दे सुलशी। ४ मदिरा। ५ आमलको । 
हरीतकी। ६ पिप्पछी। 

अमृती-ग़ज्ञा स्त्री० छुटियाँ। मिठाई विज्ञेप। 
अमृप्य-वि० असद्य। अक्षन्तव्या 
अमेजना#-त्रि० स० सिझाना। 
नरना। 


ज्योत्स्ना। 


१ औपध-विशेष । 


अगूर। 


मिलझायट 


अमेघा-वि० मूर्े। मूढ। अबोध | 

अमरेध्य-सज्ञा पुण जशुद्ध पदार्थ। अपवित्र 
चस्तु॥ बिष्ठा,, मछू--मूत आदि। 
वि० १ जो वस्तु यज्ञ म काम न आ सके। 
जैसे, पशुओ में कुत्ता और अनों में मसूर, 
उर्दे आदि।२ जो यज्ञ कराने योग्य न हो 
३ अशुद्ध। अपवित्र । 

अमेय-वि० १ सीमारहित | वेहद। २ अज्ञेय। 
जौ जाना न जा सके। 

अमेरिका-सज्ञा पु० पश्चिमी गोलार्द का 
एक महादेश, जो उत्तरी और दक्षिणी दो 
भागो में “है। 

अमेल-वि० असम्बद्ध। बेमेल। जो एक 
तरह या एक समान न हो। जिसमें मेल- 
मिलाप न हो। 

अमोला-सज्ञा पु० आम का नया निवलता 
हुआ फल । 

अमोहौ-वि० १ मोहरहित । निर्मोही । निष्ठुर। 
२ विरक्‍्त। 

असोआ-सज्ञा पु० १ आम के सूखे रस का- 
सा रग जो कई प्रकार करा होता है, णेसे 
पीला, सुनहरा, मूंगिया, इत्यावि। २ 
इस रग का कपडा। 

अम्माँ-सज्ञा स्ती० माँ। माता। 

अन्मासा-सप्ञा पु० एक प्रकार का बडा साफा। 

अम्मारौ-सन्ञा स्त्री० दे” “अबारी”। हाथी 
का हौदा। 


अम्ल-सनज्चा पु० १ खठाई। २ तेजाब। 
वि० खटूटा। तुर्श। 
अम्लजन-सत्ञा पु० देण “आपविसजत”। 


अप्लपित्त-सल्ञा पु० एक रोग जिसमें जो कुछ 
भोजन क्या जाता हैं, सब पित्त के दोष 
से खद॒दा हो जाता हं। 

अम्लघेत-सज्ञा पु० अमलवेत। 

अप्लसार-सज्ञा पु० १ कॉजी। २ चूक। 
३ अमलवेत। ४ हिताछ॥ ५ आमछासार 
गधक । 

अम्लान-वि० १ जो उदास न हो।_ मल्निता- 
रहिंत। २ साफ। स्थच्छ। सिर्मल। के 
हृप्ट। ताजा व 

अम्लानता-सन्ना स्त्री० द्वप्टमाव | प्रसमता । 


डल्जो 


4९२ 








शआपली-सशा स्प्री० अमिली। इमली । 

अम्होरी या अम्टीरी-सज्ञा सत्री० बहुत छोटी- 
छाटी फ्सियाँ जो गरमी मे दिना में पसीने 
में” बारण द्वारीर में निवछती है। अन्हीरी | 
ऑँघोर। | घमौरी । 

अप-सज्मा पुण १ झोहा। २ हथियार। 
अस्त्-शस्त्र ३ भाग । 


अयर्न-सन्ञा पु० १ औदास्थ। २ अयतन। 
३ असत्यार। 

अपया-वि० १ हूठ। भिव्या। अतथ्या 
२ अयोग्य। 


अययार्थ-सज्ञा पु० मिथ्या । अन्याय | अन्धेर। 
अय पिण्ड-सज्ञा पु० छोह-पिण्ड। छोहे का 
गौछा। 
अपन-सता पु० १ चाल। गतिनगमन। २ 
बर्ष का आधा भाग। हे आश्रय । “४ मार्ग । 
५ सूर्य या चद्रमा नो दक्षिण और उत्तर 
की गति या प्रवृत्ति जिसको उत्तरायण और 
दक्षिणायन कहते हैं। ६ बारह राशिया के 
चक्र का आधा। ७ राशिचक्र की गति। ८ 
ज्योतिषणास्त | ९ एक प्रवार का सेनानिवेश 
(बवायद) । १० जआाश्रम। ११५ स्थान! 
१२ घर। १३. वाल । समय। १८ अश3। 
१५ एक यज्ञ जा अयन के प्रारम्भ में 
होता था। १६ गाय या भेस के थन का 
बह ऊपरी भाग जिसमें दूध रहता है। 
अयनकाल-सज्ञा पू० १ छ महीतदें का काल 
२ वह काल जा एक अयन में ल्‍गे। 
अयनसक्म-सनज्ञा पु० मकर और कर्क की 
मक्नाति। अयन-्सत्राति। 
अयनसकराति-सज्ञा स्त्री० दे० “अयनसत्रम | 
अयपनतसपात्त-ससनज्ञो 'पु०अयनाज्ञो का योगा 
दे० “अमनाश” 
अयवाद-सन्ना पु० सूर्य वी यति विशेष के 
बालू का भाग | अयनभाग।! 
अयदा-सज्ञा पु० १ बुराई। अपयद | निदा | 
४ कलूका। मे अस्याति ! 
अपक्षस्क्षर-वि० दुर्मामजनवा । अस्यातिकर । 
जग्रशी-वि० बदनाम । अस्यानियुक्‍त। | प्रतिप्ठा 
रहित 


अयवस-सता पु० ल्‍छाहा। 








अयस्कांत-सज्ञा पु० १ चुबक पत्थार। 
मणि विद्येप। 

अयाचक-वि० १ ने मॉगनेवाछ। जो मद 
नहीं। याचारहित। अभिक्षुव। २ सतुष्द 
३. पूर्णकामा। * 

अपाधित-वि० बिवा माँगा हुआ। कि 
याचा वे धाप्त। अप्राधित। 

अयाचित गझत-बि० थिना_ माँगे हुए प्राए 
पदार्थों से जीविका निर्वाह बरनेयाला। 

अयाची-वि० १ अयाचक। न माँगनेबालाई 
३२ धनी। सपन्न। । 

अयपाच्य-वि० १ भरा-पूरा। जिसे माँगने की 
आवश्यचता न हो। २ तृप्त । सतुप्ट। 

अयान-वि० दे० “अजान”। २१ पंदल्का 
विना सवारी वा। २ छटठबाई। मू्खंता। 
अनजानपन । 

अयानप, अयानपन-सज्ञा पु०. १५ अजता । 
वेसमझी २ । लडक्पन। मूर्सता। ३ मौला- 
पन। सीधापन। 

अयाना-वि० भोछा। अयूझ। मुर्खे। 

अयानो*>वि० [पु० अयाना] अज्ञानी | 
मूर्ख | बुद्धिहीत । 

अपाल-सेज्ञा पु० [ फा०| वैसर- धोर्ड और 
सिंह आदि की गर्दन के बाल । 

अधास-क्रि० बिं० बिना परिश्रम के। बिना 
मेहनत के। अनायास | 

अमि>-अव्य० हे। अय। अरे। अरी। सबोधन 
वा झब्द । 

अयुक्‍त-वि० १ असगत । अयोग्य | अनुपयुक्त । 
अनुचित | वेंठीव। २ अमिश्चित। अल्ग। 
असयुक्‍त। हे आपदुग्रस्त। ४ अनमना। 
खदास॥] “५ असबद्ध ६ युक्तिशूत्य ॥ 
अयुदित-सज्ञा रत्री० १ गडबडी। युवित का न 
होना।असबद्धता। २ योग न देना | अप्रवृत्ति। 
अयुग, अयुग्प-वि० १ विपम। साव। २ 
एकाबी। अकेला । 

अयुत-सज्ञा पु० दस हजार की सख्या। 
वि० बिना जोंड का। 

अयुत्‌ू-बि० जयुकक्‍त। अमिलित। अमिश्िित्त ।' 
अयधघ-सज्ञा पु० आयुध। असस्‍्त्र-इस्म || 
हथियार । 


। मेंगे 


अपे-अव्य० सम्बोधना्थ। विपादार्थ | स्मर- 
णाये। कोपार्थ । 
अयोग-सज्ना पु० १. योग वा मे होता। 
विश्लेष | विच्छेद | अरनैक्य । २ बुरा योग। 
फरित ज्योतिष के अनुसार दुष्ट प्रह-नक्षत्रादि 
का पडना। ३ पुरामय। कुकाछू। ४. 
सकट। कठिनाई | ५. वह वाक्य जिसका 
जर्थ सुगममता से न लगे। कबूट। ६ 
अप्राप्ति। ७, असमव। 
वि० बुरा। अप्रशस्त । जनुचित। अयोग्य। 
अयोगव-सन्ञा यु० शूद्र के औरस से वैश्या 
फ्ग्या के गर्भ से जात सनन्‍्तान। जाति- 
विश्येप ) 
अयोग्य-वि० १ अकुशछू। जो मोग्य न हो। 
अनुप्युकतत ) २३ तिकम्मा ) चाछायक। 
अपान । ३ अनुनलित। ना-मुनासिव। 
४ वेकाम । 
अयोधन-सन्ञा पु० एक्त्रीभूत लौह-पुज। 
निहाली। हथीडा । निहाई। 
अपोध्या-सज्ञा स्ती० अवधघपुरी | कोशलछा। 
अपोध्यानाय-सज्ञा पु० अयोध्याधिपति। 
अपोनि-वि० १ अजन्मा। जो उत्पन्न न 
हुआ हो। २ नित्य । 
स्री! पु० जीव-विशेष | योनिजात भिन्न। 
वृक्ष आदि । 
अरड-सज्ञा पु० दे” “एरड”, 
/ अष्डी बक्ष । 
अरभ/-सज्ञा पु० १ दे० “आरभ”) २३ 
शोर। हलचल । ३ शब्द। नाद। 
अरभना*-फक्रि० अ० १ बोलना | नाद करना। 
३२ शोर करना। दे आरभ होना। 
शुरू होना। 
।॒ ० स० आरभ करना 
अर*-सज्ञा पु० अड। जिद। 
' भरई*-सज्मा पु० सथानी । मई पनेढी 
जिसमें वैछो आदि के लिए लोहा रूगा 
| हा है। 
अरक-सज्ञा पु० [ अ०] १ आसव | किसी 
पदार्/श का रस जो भभके से खीचने 


| से निकले । २ रस, | तत्व । ३ 
4. पसीना । 


सजा 


रेड ॥ 


ब३ 


अरचन 





अरकता-क्रि० अ० १ टपराना। अरराकर 
गिरना। २, फंटना। दरकना। 

अरक़ साना-सना पु० अरबा विश्येष मो 
पुदोना और सिरका मिठावर सीचने से 
रमता है | 

अरकनान्वरकना*-ति० अ० 
करना। इधर-उधर वरना। 

अरकाटी-सन्ना पु० वूछी भरती कराकर 
बाहर टापुओ में भेजनेवाला। 

अरगण-सन्ना पु० [ देश०] सुगध का झोका। 

अरगजा-सज्ञा पु० एक सुगधित द्रव्य जो 
कैसर, चदन, कपूर आदि को मिलाने से 
बनता हेँ। दे० अरग्रेजा” | 

अरगजी-सज्ञा पु० रग-बिशेष जो अर्गजें 
की तरह होता हैं। 
अरयदा-वि० १ अलग। पृथक्‌। भिन्न। 
२ निराछझा। 

अरगनी-सज्ञा स्त्री० दे० “अलगनी”। बाँस, 
छकडी या रस्सी जो कपडे आदि डॉगने 
के लिए लटकाई जाय। 

अरगवानी-सज्ञा पु० [ फा०] छाल रग। 
बि० १ छाऊ। २ वेगनी। 
अरगल-सज्ञा पु० दे० “अर्गल”। 
अरगरा-सज्ञा पु० १ अर्येछ। ब्यौडा! २ 
समभ। रोक। 

अरबाना-क्रि०ण अ० १ पृथक्‌ या अलग 
होना ।१ मौन होना। सन्नाटा स्लीचना। 
लुप्पी साधना। 

कि० स० छाँटना। अलग करना। 
अरघ-सज्ञा पु० दे० “अप ”। अध्ये। 
पोडशो पचार में से पूजन का एक 
उपचार 

अरघा-सज्ञा पु० [ स० अर्थ] १ एक गाव- 
चुस पान जिसमें अरघ का जल रखकर 
दिया जाता हूँ। ? जरूघरी। वह आधार 
जिसमें शिवलिंग स्थापित किया जाता हैं। 
जलूहरी। ३ चँँवना। कुएँ की जगत पर 
पानी के छिए बना हुआ रास्ता। 
अरघान-सज्ञा पु० मेहक। गध ॥ 
अरचन*-सज्ञा पु० दे० “अर्चन”। १ पूजन। 


खीचा-तानी 


सरचना 


डरखना-ब्ि० स० पूणा वरना। 
अरज-सजा स्प्री० [ अ० अर्ज] १ निवेदन। 
घिनती | विनय। २ चौडाई। 


अरजना/-ति० रसा० अर्ज वरना। निवेदन 
बरना। 
अरजझर-सज्ञा पु० ६ बह घोडा जिमवे 


दोना पिछरे पैर और अगला दाहिना पैर 
राफेद था एक रग ने हा। (ऐबी)॥ २ 
वर्णशवर। ३ नीच जाति का युरुप। 
अरजी-सज्ञा स्त्री० [ अ० अर्जी] प्राययता- 
पन्न। आवेदन या नियेदनपत्र।॥ 
न[अ० अज] श्रार्थी। अर्थ बरनेवाला। 
अरशता-वि ० अ० उलझना। फ्सना। बच्चनना। 
अरणा-सज्ञा स्त्री० जगली मेस। 
अरणि, अरणी-स़ज्ञा स्त्री० १ वृक्ष। २ 
गभियार। अँग्रेयू॥ ३ सूर्य । ४ पीपल या 
शमी काप्ठ का बना हुआ यत्र विशेष जिससे 
यश्ञों में आग निकालते हे। अग्निमय। 
अरण्य-सज्ञा पु० १ कानन। बिपिन | बन। 
जगरल। २. कायफ्छ | ३ सन्यासियों के 
दस भेदा में स एक; 
अरप्यरोदन-सज्ञा पू० १ निष्फछ रोना। 
२ ऐसी बात जिसपर बोई ध्यान न दे। 
३ ऐसी पुकार जिसे सुननेवाला कोई न हा। 
अरण्यवासी-सज्ञा पु० वनस्यथ । वनवासी। 
तपस्वी | म्‌नि। 
अरति-सन्ञा स्त्री० चित्त का न छगना। 
विराग। बेचेनी। 
अरय*-सज्ञा पु० दे० “अर्थ” 
अरयाना-त्रि० स० समझाना। 
करना। व्याख्या करना। 
अरथो-सज्ञा स्त्री० टिखटी। सीढी के आकार 
वा ढछाँचा जिसपर मुर्दे को रखकर श्मशान 
के जाते है। 
सज्ञा पू० पैदल। जो रथी न हो। 
वि० दे० “अर्यी”। 
आअरदना-तरि० स० १ बुचछनाव। रोदनाव 
२ नाश या वध वरना। 
अरदलो-सज्ञा १० [अग्रे० आडंरली! साथ 
में या दरवाजे पर रहनेवाला चपरासी। 
अरदाश-सन्ना स्त्री० [फ्रा० अर्जदाइ्त ] 


विवरण 


रड 





१ नूजर। निवेदन वे साथ मेंट। ३ देवता 
के निमित्त भेंट निवालना। ३ नसैनवढ 
वृथिया के विश्ञेप व्यवहार का शब्द। | 
अरप्रग-सन्ना पु० दे० “अर्दधाग” | आधा अयथ 
अरपगी “सना पु० दे० “अरद्धांगीश।. । 
अरबॉ-वि० दे० अर्थ”। आधा। है 
त्रि० वि० भीतर। अदर। + 
अरइन-वि० बिना दाँत वा। दे० "“अर्देन”। 
अरन-सन्ना पु० दे० “अरण्प/। बन। | 
अरना-न्नज्ञा पु० जगछी मेंसा। अषप्ता भेसा || 
अज्वि०ण अ० दे० “अडना”। 
अरनि-सन्ञा स्त्री० दे? “अडनि”। 
अरनी-सप्ज्ञा सत्री० १ एक प्रयारकी छवडी 
जिसे रगडबर आय पंदा बरते है। २ 
छोटा वृक्ष-विज्ञेपष जो हिमालय पर होता 
है। ३ यज्ञ का अग्निन्‍्मयन वाप्य। 
वि० दे० “अरणि”। 
अरपनॉ-सज्ञा पु० दे० “अरपण”। 
अरपना“ं-क्रि० स० अर्पण बरना। 
अरब-सज्ञा पु० १ सौ करोड। २ इस स्थान 
की सख्या। ३ घोडा | ४ इदब्र। 
सज्ञा पु० [ अ०] १ एशिया खड का एक 
मरदेश। २ अरबी घोडा। 
अरवर“-वि० दे० “अडबड”। 
अरबराता*-ज्षि० अ० १ हडवंडाना। घब* 
राना। व्याकूछ होना। विचलित होना। 
२ चलने में छड़खहाना। 
अररो*-सज्ञा स्त्री० धबराहूट। हडबडी। 
ब्याकुछता ॥ 
अरबोी-वि० अरब देश में उत्पन्त! 
सज्ञा प० १ अरबी घोडा। ऐराकी। तानी। 
२ अरबी ऊँट। ३ त्ताशा। अरबी बाजा। 
अरबीला*-वि० भोलामालछा! सीघा। 
अश्भक”-वि० दे० 'अभंकष! | 
अरमान-सज्ञा पु० [ तुण] छाऊसा। इच्छा। 
होसला। चाह। 
झरर-अन्य० बत्यत व्यग्रता तया अचमे का 
सूनक' दाब्द। 
अरराना-प्रि० अ० १ अररर दाब्द करना। : 
टूटने या पिरने क्वा शब्द करना। २ भहरा 
सडना। एक्ाएवग गिरना। |! 


हु, 


अरबा 


ब्प अरिन्दम 





अरबा-सन्ञा'पु० वह चावल जो कच्चे अर्थात्‌ 

बिता उबाके घान से निकाला जाय। 
सज्ञा पु० ताखा। आला। 

अर्रावद-सज्ञा पु० १ 
उत्पछ। रे सारस। 

अरबी-सज्ञा स्ती० कद विद्येप जो तरकारी के 
रूप में खाया जाता है । घुइयाँ । कच्चू । बट । 

अरस-वि० १ बिना रस का। नीरस। 
फीका। २ जनाड़ी | गँवार। मूखे | उजड्ड। 
सन्ना पु० आलस्य। 

सन्चा पु० [ अ० अं] १ छत।२ घर- 
हरा। ३ महरू। 

अरपद्ट-सज्षा पू ० आँकाव । निरख | परख ) 

अरसन-परसन-मज्ञा पु० एक प्रकार का 
छूडको वा खेल। आँंखमिचौनी। 
अरप्तत्रा-क्रि० अ० ढठीछा पडना। मद होता । 
शिथिर पडना। 

अरसता-परसना-क्रि० स० मिलना। मेंटता। 
आहलिगन क्रना। 

अरस परस-सज्ञा पु० भ्रांखमिचौनी ) छड़को 
का एक खेल। छुआ छुई। 
सश्ना पू० देखना । 

अरसा-सज्ञा पु० १ काल | समय । २ विछुब। 
देर। अतिकाछ। 
अरसात-सज्ञा पु० 
विश्वेष। 
अरमान-सज्ञा पु० वृत्त-विशेष जिसमें रद 
अक्षर, ७ भगण और १ रगण होता हैं। 


कमल। पकज॥) 


र४ अक्षरों का वृत्त- 
ह 


अरसाना"-फ्रि० आअ० १ अल्साना। २ 
निद्राग्रस्त होना। 
अरतसिक-वि० अरसश। अविदग्धघ | 


अरसी*-सज्ञा स्वी० दे० “अलसी” ! तीसी। 

अरसीला*-वि० आलूसी। आलस्य से भरा। 

अरसौहाँ-वि० दे» “अलसौहाँ”। आलस्य 
से पूर्ण। 

अरहूट-मज्ञा घृ० रेहटा । रहट नामवा यत्र 
जिससे बुए से पानो निवाछते हें॥ पानी 
का घरखा। 

खरहुन-सज्ञा पु० रेहन। वह आटा यथा बेसन 
जो सरकारों आदि पकाते फ़ममय उसमें 
मिलाया जाता है। 


अरहना सज्ञा स्टी ० पूजा। अर्चा। 
अरहर-सज्ञा स्त्री० दाल विशेष! ठुवरी) 
छुअर। लूर। 
अराक-सज्ञा पु० [अ० इराक] १ देश- 
विशेष जो अरब में हैं। २ वहाँ का घोडा। 
अराज-वि० १ विना राजा का। २ विना 
क्षत्रिय का। त 
सज्ञा पु० हहचछ। अराजकता। शासन- 
विप्लव । ५ 
अराजक-वि० जहाँ राजा न हो। राजयूत्य। 
राजाहीन। बिना राजा था। 
अराजकता-सन्ञा स्त्री० १ राजा का अभाव। 
२ झासन का अभाव) ३ हलचल । अश्ाति ! 
अधेर। 
अराति-सन्ना पु० १ शनु। रिपर। घेरी। २ 
काम, नोध आदि विकार। ३ छ की सख्या। 
अराधन-सज्ञा पु० दे? “आराघन” । 
अराधता-क्रि० स० १ आराधना करना। 
पूजना। सेवा करना। २ सत्र जबना। 
ध्यान करना 
अराधी-वि० आराधना या पूजा करनेबाछा। 
पूजक । 
अराया-सज्ञा पु० [ अ०] १ रथ। गाडी। 
२ चरख। वह गाडी जिस पर तोप छादी' 
जाय । 
अरास-सज्ञा पु० दे” “आराम”! 
अरारा-सन्ना पु० अररानें का शद। ददोरा। 
अराध्य-सज्ञा पु० [अग्रे० एरोख्ट] पौधा- 
विशेष जिसके कद का आाठा तीखुर की 
तरह काम में आता है। 
अरारोट-सन्ना पु० दे० “अराहूट”। पदार्य- 
विश्येष। 
अराज्-वि० टेढा। छुटिझा 
जज्ञा पु० १ राऊ। २ मस्त हाथी। 
अराबछ-सन्ना पु० दे० “हरावछ '। 
बरि-सज्ञा पु० १ शब्ु। रिपु। वैरी। 
२ चत्र। * बाम, क्रोध आादि। ४ छ 
बी सख्या। ५ छग्त में छटठा स्थाना 
(ज्रो०) ६ बिद रादिर। दुर्गंधित सर। 
अरिदम-वि० दधानतुजयी। योदा। बछीा- 
शबुओं को दमन वरनेवाछा। 


खरिमिश्छ 


अरिदछ-सज्ञा पृ० गत्रुगमृह। धड् राज्य । 
शरियाना+परि० ग० लिख्स्वार बरता। अरे 
पद्यार बॉलना। 
ऑसित्ठ-सज्षा पु० साटह मात्राओं या छद- 
विशेष । 
अरिपडयर्ग-राज्ञा पु० छ शप्तुआ था रामुदाय । 
गम, भोव, छोभ, मद, माह, और गयर। 
टारिप्ड-सजञा पु०१ पीडा। दु स॥ २, तन । 
३ विषाण'। ४ विपक्ति । आपत्ति १५ अमगछ । 
दुर्भाग्य। ६ बुरा घदुत। ७ दुष्ट ग्रह 
या थोग। मरेणवारव योग। ८ मद्यन 
विशेष जा धूष में ओपधिया का समीर 
उठाकर बनता हैं। ९ वाद्य | १० यूपभा- 
सुर। ११ अनिष्ट सूचत उत्पात, जेसे 
भुषप। १२ सूतिवागृह। सोरी। 
पव० १ अविनाशी। दृढ। २ शुभ। ३ 
अशुभ | बूरा। 
अरिप्टनेमि-सक्ञा पु० १ यश्यप प्रजापति 
का एक नाम। २ वस्यपजी का एक पुत्र 
जो बिगता रो अत्प्त हुआ झा) ३ राजा 
अगर वे ससुर का नाम। ४ २२व तीर्थंबर 
वा नाम (जैन)। ! 
अरिहन-सज्ञा, पु० १ शमुष्त। २ दे० 
अरहर”। वि० झत्र्‌ को मारतवाला। 
अरिहा-वि० जो शझात्रु का नाश करे) 
सजा १० लक्ष्मण के छोटे भाई दाब्रुध्न। 
अरी-अव्य० स्त्रियों के लिए सवोधन। 
अरीठा-सज्ञा पु० रीठा । 
अरस्तुदू-वि० १ मर्मभेंदी। मर्म तक को क्प्ट 
पहुचानवाला। २ क्‍्ठोर। क्‍्क्श। ३ नाश 
वारनेवाला। हानिकारत । अपब्य । 
अरुधती-सज्ञा स्त्री० १ वश्लिप्ठ मुनि की 
स्त्री। २ दक्ष की एव कन्या जो घम से 
ब्याही गई थी । ३ एक बहुत छाठा 
तारा जो राप्तपिमडल्‍ूस्थ वश्चिष्ठ के पास 
पढ़ता हूँ 
अरु-सयो० .दे० (और”। फिर। पुन । 
अरई[-सभजा स्त्री दे० अरबी । गर्भवती स्त्री 
का चिह्न। उसकी अरुचि। 
अरुचि-प्न्ना स्त्री० १ अनिच्छा। रचि का न 
होता। २ मन्दार्ति रोग जिसमें भोजब 


दर अ्लार्ग 


वी इच्छा नही हाती। ३ जी मचराना 
ड नपरत। घृणा। ५ अश्वद्धा। | 
अदविष्र-वि० जो भ्ष्छा न लगे । जो 30। ] 
बरस हा। | 
अग्ज-वि० १ जो बीमार न हो। नीटोग । रोर्य 
से मुत | पीडा-रहित (फोड़ा आदि)। २ प्रसन्न) 
अदझना-प्षि० अ० 4० “उल्‍्झ्ना | झगडना। 


अध्यझाना-ध्रि० स० दे० ३१ “उल्झाना”। 
फंसाना। २ पफाँसना। ॥। 
अयण-वि० [ स्त्री० अरणा] १ छाल। २५ 


रबत | ३. वृद्ध | ४ अव्यवत राग ।२ ईपद्धवत्र 
यर्ण। ६ सन्ध्या-राग। ७ , शब्द-रहिता 
सज्ञा पु० १ मूय्यं। २ सूर्य पा सारथी।। 
हे गुई । डे छाल्मि जां सध्या 
सररेर पश्चिम में दिखलाई पड़ती है 
५ शुष्ठ राग विशेष। ६ गहरा छाए रग 
७ बुमकुम। ८ सिंदूर। ९ देश विशेष 
१० माघ के महीने का सूय।8११ ग्रूग्ा। 
१२ जटायु के पिता बा साम। १३ सोना। 
१४ छाल नामवा रत्न। 

अदुण क्मल-मज्ञा पु० रक्त क्मर। 
अदणचूड-सज्ना पु० मुर्गा। कुककुट। 
अरुणभिया-सज्ञा स्त्री० १ छाया और सन्ञा, 
सुस्य की स्थियाँ। २ एक अप्सरा का नाम। 
अरुण-लोचन-सज्ञा पु० १ लाह़ नेत्र। २ 
वपोत। कबूतर। ३ कोविल! 
अरुणशिसा-सपझा पु० मुर्गा। 
अदुण-सारथि-सन्ना पु० सूय। भानु। दिवाकर। 

अरुणाई-सज्ञा स्त्री० १ लालिमा। रक्‍तता। 
लाली। २ हाल रग। 

अरुणाभ-वि० छाऊ आमा से युक्त। लाली 
ल्यि हुएं। 

अरुणिमा-सज्ञा स्त्री० छाछिमा। सुर्खीत 

अरुणोदब-सज्ञा पु० उपा-काल। ब्राह्म 
मुहर्त । तडका। भोर। विहान। प्रात - 
कार। प्रमात | 

अरुणोपल-सन्ना पु० १ पद्मराग मणि विशेष | 
२ लाल ॥ 

अझन*ं-वि० दे० “अरुण” । 

अच्नाना*-जक्षि० झ्ृ० छाऊक होना। 

क्रि० स० लाक़ करना। 


!अरुतारा 


९७ 


अध्यं 





अरनारा-वि० १ छाल) २ छाछ रग का। 
अररना-क्रि० अ० बरू खाना। रूचकना। 
मुडना । 
झरुवा-सज्ञा पु० लता-विशेष जिसका कद 
जाया जाता हूँ। 
सज्ञा पु० उल्लू पक्षी | घुम्घू। 
अछढठ -वि० दे० "आहरूढट। १ 
२ तत्पर। 
अरुलना-क्रि० अ० १ घाव होना। छिदसा। 
२ पीडित या दुखी होना। 
अछूप-वि० १ रूपरहित। निराकार। २ 
कुरूप। कृत्सित रूप॥ ३. कुश्री। 
बरे-अव्य० १५ एु। को। सबोधन का झब्द। 
२ एक आश्चस्यंसूचक अब्यय। ३ नीच 
सम्बोधन। ४ सकोध आह्वान । 
जरेघ-सज्ञा पु० पाप । अपराध। दोष | 
अरे्‌रवा*-क्रिण अ० रगडता। 
अरोग-वि० रोगरहित। भका। चगा। 
भरोगना *-ति० अ० १ दे० “आरोगना” । 
(मेवाडी भाषा में) २ भोजन करना! 
अरोच*-सज्ञा पु० दे० “अरुचि”। 
अधेचक-सज्ञा पु० रोग-विश्येप जिसमें अन्न 
आदि का स्वाद नही मिलता। अरुचि रोग। 
वि० जिसमें भर्रच हो। अरुचिकर । 
मरोडा-सज्ञा पु० खत्नियो की एक शाखा जो 
पजाथ में विशेष सख्या में पाई जाती है। 
भरोहन*-सनज्ञा पु० दे० “आरोहण”। 
अरोहना-क्रि० अ० [ दे० आरोहण ] चढना। 
अक-श्ज्ञा पुण १ इद्र।- २ सूस्यं। ३ 
तावि। ४ स्फटिक। ५ विष्णु। ६ 
पडित) 7७ भदार। जाव। ८ बारह 
सो सख्या। ९ रविवार। १० प्रशसा। 
स्तुति। ११ विद्वानुं। १९ बडा भाई] 
संज्ञा पु० [ आ०] उतारा या निचोडा 
हुआ। रस। दे० “अर्व/। 
अप ज-पत्ा पु० १ सूर्य्य के पुत्र) यमा 
३ अध्विनीकुमार। ३ झानि। ४ड यण। 
५ सुप्रीव 
अर जा-सन्ञा स्त्री० १ यमुना। सूर्य्य की 
बन्पा। २ ताप्ती | . 
अस्ट-सजा सत्रो० सतवंता। सावधातों। 
शा एक 


सवार। 


अर्क-तनव-सज्ञा पु० १ कर्णराज । २ सावर्णि 
मतु। ३ शनि। ४ यम 

अकंनाना-सज्ञा पु० [ अ०] पुदीने का अरे 
जो सिरके के साथ भवके में उतारा जाता है । 

अर्कक्षत-सज्ञा पु० १ राजा का प्रजा की 
वृद्धि के लिए उससे कर,लेता। २ आरोग्य- 
सप्तमी का ब्रत। ३ सूर्य का ब्रता 

अकॉपल-सन्ना पु० १ सृय्यंकात मणि। 
२ गदराग। लाला 

अर्गुजा-दे० “अरगजा”। 

अरगेनि-सन्ना पु० “अरगनी”। 

अग्रेंछ-सज्ञा पु० १ वह ऊरूकडी जिसे किवाड 
बद करके पीछे से आडी लगा देते हैं। 
अरगर। अगरी। ब्योडा। हुडका। २ 
किवाड। हे अंवरोध। ४ कहलढ७०। ५ 
ये रग-बिरग के बादर जो सूस्योदिय या 
सूर्यास्त के समय पूर्व या पश्चिम दिशा में 
दिखाई पडते हें। ६ मास। ७ एक नरक- 
विशेष । 

अर्गेछा-सज्ना स्त्री० १ अरगछ। अगरी। 
२ ब्योडा। ३ क्लली | बिहली | सिटकिनी । 
खील। ४ हायी बाँधने की जजीर। ५ 
एक स्तोन जिसना दुर्गासप्तशती के भादि 
में पाठ करते हे। मत्स्यसूकत । ६ बाधक । 
७ रुकावट। अवरोब | 

अर्गंली-सन्ञा स्त्री० भेड को एक जाति जो 
भिश्र, स्याम आदि देझा में पाई जाती है। 
अर्ध-सज्या पु० १ पोडशोपचार में से एव 
जल, दूध, कुशाप्र, दही, सरसों, तदुछ और 
जौ को मिलाकर देववा को अर्पण करना। 
३२ अघ देने या पदार्था ३ सामने जछू 
गिराना। जलदान। ४ अंचवाना। हाय 
घोने मे छिए जल देना। ५ भाष। मूल्य। 
६ भट। ७ जल से सम्मानार्थ सीचना। 
४ झहद। मथु। ९६ घोडा। 
अर्धवात्र-सजा पु० साौपे या बरतने जो बाय 
बे आकार का होता है और जिससे सूर्य 
आदि दवताआ को अच दिया जाता है। अर्पा 
अर्घा>सम्ा पु० १ त्पेंण का पात्र विशेष । 
अधघपात्र । २ जतहरा। 

अध्यें-वि० १ प्रूजनीय। रे बहुमूल्य । हें 


अर्चक 


पूजा में देने योग्य (जल, पूछ, मूल आदि) | 
४, भ्रेंट देने योग्य। 
सज्ञा पु० १ दर्गनी। मेंढ। उपहार। २- 
उत्तम । ३ मूह में आये हुए को जछू आदि 
देना । * है 
अवेफ-वि० अर्चनातारी। पूजा करनेबाला। 
अर्चन-संज्ञा पु० १. पूजन । पूजा। २ सत्कार। 
आदर। 
अर्वेतीय-वि० १. आदरणीय । २. वदनीय। 
३. पूजनीय॥ प्रूजों करने योग्य। 
अर्चा-सता स्त्री० १. पूजा। २- सेवा। ३- 
आराधना। ४. प्रतिमा। ५. देवमूति। 
आखचि-सज्ञा स्त्री० १ सूर्य की किरण॥ २ अग्नि- 
शिखा । आग की रूपट। आँच | ३ चमक। 
ज्योति। ४ धूप । 
अखित-वि० १. आराधित। पूजित। २. 
आदूृत । है हे 
अधिरादिमार्ग-सज्ञा पु० देवयान । उत्तर मार्ग । 
चह्‌ मार्ग जिससे मुक्त जीव भगवान्‌ के 
पास जाते हे। ध 
अचिप्सानू-सज्ञा पु० १. अग्नि। रे. सूर्य 
बि० दीप्तिमान्‌। देदीप्यमान। 
अच्य-सता पु० पूजनीय। पूज्य 
अरज्ञ-सज्ञा स्त्री० | अ०] बिनय। बिनती। 
स॒ज्ञा पु० १ आयत॥। २ चीडाई। 
अर्जेफ-सज्ञा पु० उपार्जेनकर्ता | कमानेवाला । 


अं द दत-सजा स्त्री० प्रार्यना-पत्र । 
निवेदन-पत्र । हु 
अर्जेन-सज्ञा पु० [वि० अरजेनीयी १ 


बमाना। पैदा करना। छाम | उपाजंव। 
मामाई। प्राप्ति। २ सम्रह करना। सग्रह। 
अभ्ेमा-*सज्ञा पु० दे० “अयेमा”। 
अजित-वि० १ इकट्ठा क्या हुआ। सचित॥ 
&४| हीव ॥ २ कमाया हुआ प्राप्त।_ रूब्घ। 
अर्शो-सन्ना स्त्री० आवेदन मा प्रार्थनासत्रा। 
अर्शीदिवा-सज्ञा पु० वह प्रार्थता-पत्र जो 
अदालत में न्याय के लिए दिया जाय। 
अर्शोगवौस-सन्ना वि० दूसरों की अजियाँ 
लिफने वा काम करनेबाल्य। 
अर्मुद-सजा पृ० १. वृक्ष-वि्ञेप॥ काह। 
२. पाँच पाँडवों में से तीसरे का माम। 


श्ट 


>्य॑प्रयोग 








३. हैहयबणी राजा-विभेष। सहलाओन | जन | 
४. मोर। ५. सफेद बतेर। ६. एकड़ 
चैंठा। ७ इद्र। ८. चांदी। ९. सोनता। 
१० आस वी फूलछीव 

अर्मुती-सज्ञा स्त्री० १ सफ़ेद रग कौ गाय। 
२. उपा। ३: बुटनी। ४. करतोया नददी। 
अ्े-सज्ञा पु० १ अक्षर। वर्ण । जैसे, पचार्णस- 
परयाक्षर। २. पानी। जल। ३. एवं दश्क 
बृत्त। ४. दालवृद्षा । ५. छहर। ६. नदी। 
७. वाढ। 

अणंव-सजा पु० १. सागर। समुद्र। ३० 
सू्यं। ३. इद्र। ४ अतरिक्ष। ५ दडक 
वृत्त-विशज्येप । ६. चार की सरया। 
अर्थव्षोत-सज्ञा पु० जहाज। घृहत्‌ नीका। 
समद्र-याव । 

अर्णवेयान-सज्ञा पु० जहाज। 

अयं-सन्चा पु० [ वि० अर्थ] १. घब्द 
का. अभिष्नाय। २. शब्द वी शक्ति। 
मानी। ३ प्रयोजन। अभिप्राय। सतलूब] 
४. इप्ट । काम। ५ हेतु। कारण। निमित्त 
६ इन्द्रियों के विषय। ७ सपत्ति। धन। 
अयंकर-वि० [ स्त्री० अर्थकरी] जिससे धम 
उपाजंन किया जाय | छामकारी | मिससे धन 
पैँदा हो। जैसे, अर्थकरी विद्या। छाभप्रदा 

अरथंगौरब-सज्ञा पु० अर्थ की गम्भीरता। 

अर्थज्ञ-सनज्ञा पु० माव-मर्मज्ञ । 

अर्यज्ञान-सन्ना पु० तात्पयें॥ 

अर्यत-अब्य० फलत $ बस्तुत । 

अर्यदड-सजा पु० वह धन जो किसी अपराध 
के दड में अपराधी से छिया जाय। घन का 
दण्ड ॥ जुर्माना। 

अयंदूधण-सज्ञा पु० अपरिमित व्यय! 

अर्येनाश-सना .पु० १. निराश। २ धननाश। 

अ्प्ति-सन्ना पु० १. वुबेर। २ बति घनी। 
डाजा। गा 

अर्थंपर-वि० १. कृपण। २ व्यय । ३. शकित। 

अरयीपज्ञाच-वि० घनलोलुप॥ धन के सामने 
क्तव्याकृत्तेब्य पर ध्यान न देवेवाला। 
बहुत बड़ा कजूस व 

अयंप्रयोग-सज्ञा पू० १. वृद्धि। २ विभित्त 
३. घनदान। 


| 


अर्षप्राप्ति ब९ 


अर्द्ेसमदत्त 





बप्राप्ति-सज्ञा स्ती० घनकाभ। छू्य। 
यंमत्री-सज्ञा पु० दे» “अर्थैसचिव 
गरयेबत्व-वि० भ्रयोजनाहँता। प्रयोजनीयता। 
इर्थवाद-सज्ञा पु० १ वह वाक्य जिससे 
दिसी विधि के करने की उत्तेजना पाई 
जाथ। २ वह वावय जो सिद्धात के रूप 
में न कहा जाय, केवल कसी ओर मूर्खो 
का चित्त प्रवृत्त वरने के लिए कहा जाय। 
है काल्पनिक। ४४ फलश्रुति। ५ स्तुति। 
६ प्रशसा) ७ प्ररोचक वाक्य । 
अर्थविज्ञान-सज्ञा पु० शब्दा्थज्ञान। 
अयंवृद्धि-सज्ञा स्ती० धनवर्द्धन 
अर्यवेद-सज्ना पु० शिल्पशास्त्र। 
अर्थशालौ-सज्ञा पु०. धनशाऊझो। धनवान्‌ू। 
अर्यशास्त्र-सज्ञा पु० १ वह शास्त्र जिसमें 
अर्थ वी प्राप्ति, रक्षा और सो का विधान 
हो। २ राज्य के प्रबध, रक्षा आदि 
विद्या । ३ धन उपाजक शझास्त्रा 
अभंसचिव-सज्ञा पु० अर्थमनी। वह मत्री जो 
राज्य के आर्थिक विपया की देख-रेख करे। 
अर्थात्‌-अच्य० १ यानी) सतछवव यह फि। 
२ विवरणसूचक झब्द। ह३ वस्तुत । 
अर्यत । फछत । 
अर्थान्तर-सज्ञा पु० अन्यायें। दूसरा अर्थ] 
अमन्तिरन्‍्यास-सज्ञा पु० काब्याल्कार-विशेष 
जिसमें सामान्य स विश्येप का या विशेष 
सामान्य का साधम्भं या वैधर्म्य-द्वारा 
समर्थन किया जाय। 
अर्थाता*-क्रि० स० अर्थ करना। मतलब 
लगाना। 
अर्थोर्पत्ति-सज्ञा पु० १ ऐसा प्रमाण जो 
स्व-मबद्ध दूसरी युकित को भी सिद्ध कर 
(मीमासा) । अर्थालकार विशेष 
जिसमें एवं बात मे! क्‍्यन से दूसरी वात 
की सिद्धि दिखछाई जाय। 
भर्थातकार-सज्ञा पु० अल्कार जिसमें अर्थ 
वा चमत्वार दिसाया जाय। 
अर्थी-वि० [ स्त्री० अधिनी] १ याचक 
जो इच्छा रक्ख। चाह रखनेवाला। २ 
प्रयोजनवाला । जिसकी गरज हो। सज्ञा 
पु० १ भुहई। वादी । ऐ२ सेवव। हे घतवानू। 


सज्ञा स्त्री० दे० “अरथी”। मुरदे वी साट | 
अर्दम-सज्ञा पु० १ हिसा। पीडन। २ जाता) 
३ याचना करना। माँगना। ४ वेचेनी। 
८५ शिव वा एक ताम। ६ भयकर परीडा। 
अर्दता--नि० स० पीडित वरना। सताना। 
अर्देली-सज्ञा पु० दे» “अरदली” 
अर्दावा-बि० मोटा आटा। दलिया। 
अदित-वि० १ पीडित | यत्रणायुवत्त | हिंसित । 
२ याचित। गत 
अद्धं-वि० १ आधा) २ 
सम विभाग। ३ मध्य! 
अद्धंचच्धर-सज्ञा पु० १ चन्द्रखण्ड। अर्ेन्दु। 
आधा चाँद | अप्टमी का चन्द्रमा। २ चद्विका। 
मोरपख पर की आँख। ३ नखक्षत। ४ 
एक प्रकार का बाण। ५ चद्रबिंदु। सानु- 
नासिक का एक चिह्न ६ एक प्रकार का 
तिपुड़। ७ गरदनिया। गलहसा। निकाह 
बाहर करने के लिए गलछे में हाथ छगाने 
की मुद्रा। बल ठा और उसके बाद की 
अंगुली को से उक्त मुद्रा वनती हैं) 
अद्वेजल-सज्ञा पु० भुमूर्पु को क््नाव करा के 
आधा जछू में और आधा बाहर रखने की 
क्र्या। 
अर्द्धनयन-सज्ञा पु० देवताआ के मस्तक की 
तीसरी आँख! 
अर्दनारीद-सज्ञा पु० शिव। ६ महादेव। हर- 
गौरी। २ मूत्ति-विशेष । 
अर्दनारीश्वर-सज्ञा पुण. सत्र में शिव और 
पाबंती का सम्मिलित रूप! 
अर्द्धनिमिष-सज्ञा पु० आधा क्षण) 
अर्दमागधी-सज्ञा सस्‍ती० १ प्राकृत का भेद- 
विद्येप १ २ काझी और मथुरा वे बीच 
के देश की पुरानी भाषात 
अर्द्धश्व-सजा पु० एक रथी से न्यून योद्धा। 
अर्दरथी । 
अद्धवेराज-सज्ञा पु० महानिदश्या। रात्रि या 
अद भाग। आधघो रान। 
अरेंवुत्त-सज्ञा पु० मध्यविन्दु से समान अन्तर 
पर सीची हुई गोल रेखा का आधा अशव। 
आधार गोला या वृत्त। 


अद्धासमव॒ त्त-मज्ा पु० चुत्त का आाघा भाग व 


तुल्य-विभाग । 


अद्धंस्मपृत्ति 


अर्द्धेतववृत्ति-राज्ा पु० छद-विशेष 
पहला घरण तीसरे चरण ये बराबर और 
दूसरा चौथे थे! बराबर हो। जैसे, दोहा 
और सोरठा। 

अर्था ग-सज्ञा पु० १ आधा अग। २ छक्वा 
रोग जिसमें आधा अग बेबाम हो जाता 
हैं। शीताग | रोग-विश्ञेष । पालिनव ३ 
पक्षाघात। 

अर्दांगिनी-सज्ा स्त्री० पत्नी। स्त्री । 

अर्दाधी-साज्ञा पु० शिव । 

वि० अर्डाग-राग-ग्रस्त । 

अर््ञोत्र-सञ्ञा पु० अर्दमाग। 

अर्थालौ-सज्ञा स्त्री० चौपाई वी दो पक्तियों 
में से एक। आपी चौपाई। 

अर््घोदव-राशा पु० पर्वे-विशेष जो उस दिन 
होता है जिस दिन माघ की अमावास्या 
रविवार वो होती है और श्रवण नक्षत्र 
और व्यतीपात योग पडता हूँ। 

अर्थंग *-सज्ञा पु० दे० “अर्दांग/। आधा अग। 
अर्थगौ-राज्ञा पु० दे” “अर्डांगी”। 
अर्पण-सज्ञा पु०,(_वि० अधित] १ भेंट! 
नजर। २ समर्पण। ३ दान देना। 
४ स्थापम। 

अर्वशा-क्रि० स० दे० “अरपता”। 
अरब-सज्ञा पु० दश कोठि। सख्या-विशप। 
अबं-खबं-असरूय । 

अवं-दर्ब*-सज्ञा पु० राम्पत्ति। धन-दोलत। 
अर्बा#-वि० १ प्राकू। पूर्व। आदि। २ 
अंग्र। ३ निकट॥ ४ परचातू।' 
अर्बुद-सज्ञा पु० १ दश कोटि। गणित में 
नवें स्थान की सर्या। दस करोड २ 
अरावछ्ठछी पहाड। बाबू ण्वंत। ३. राक्षत- 
विशेष । ४ बह्रु का पुत्र, सर्प विशेष । 
७ यादरू। मेघ।-६ गभ जो दो मास का 
हो। ७ 'रोग विशेष जिसमें एक प्रकार की 
गॉँठ शरीर में पड'जाती हैं। बतौरी। _ 
अर्भ-सत्ा पु० १ बाहुव।२ शिक्षिर ऋतु 
३ शिष्य । ४. साम-पात । ५ 
अभंक-वि० १ छोटा। २ अल्प॥ कम। 
३ मर्खे। ४ पतला। दुबला। उश । 
राज्ञा पु० लडका। बालक। शिश्ु। 


हि 


शरू०० 


ललक। !] 


अस्पे-सज्ञा पु० स्थ्री० अर्या, अर्थाणी, अर्पी ] 
१ ईइवर। स्वामा। गालिक। २- बंद । 
वि० १ बढ़िया। श्रेष्ठ । उत्तम) २ पाठ । 
३ प्रिय। ४ निष्ठ । | 
अर्य्यमा-सन्ा पु० १. सूर्य । २ _ बारह: 
जआदित्यो, में स एव । ३ पितर के गणा। 
में से एक॥ ४ उत्तरा फाहगुनी सक्षत्र ।; 
५ अर्क वृध्त | मदार। ६ चित्य। ७ 
घनिष्द मित्र । | 
अर्रना-त्रि० अ० एवं बेद आ पढया। | 
अर्रारा-सज्ञा पु० एव ही समव गिरना । अब- 
स्मातू गिरना। ! 


अर्वाक्-अब्य० १ पीछे।३२ इधर। हे * 
पास। निवट। समोत । 
अर्वाचीन-वि० १ बाद बा। पीछे था। 


२ आधुनिक। प्राचीन वा उल्डा। ३ 
नया। नवीन। नूतन। ४ अज्ञान। ५7 
विरुद्ध! 


अर्श-सज्ञा पु० रोग-विशेष | बजा- 
सीर। 
सज्ञा पु० [ अ०] १ स्वर्ग / २ आयाश। 


अर्श-पशं-सज्ा पु० १ छुआछूत। २ अशुद्ध | 
अह-वि० १ प्रूज्या श्रेप्ठ) २३ योग्य 
उत्तम पात्र । उपयुकत। जैसे, पूजाहँ, मानाहें, 
दडाई । 
सभा पु० १ ईश्वर। २ इद्र। मूल्यवान्‌। 
कीमती । 

अहँगा-सज्ञा स्त्री० [ बि० अहँणीय] पूजा। 
उपहार | 

अहुँत--+-संज्ा पु० जैन-विशेष । जैनियो के एक 
त्रीशंकर का नाम) 

अहूँत, अहँत-वि० पूजा। 

«सज्चा पु० जिनदेव । ह रा 
अहर्घ-वि०. भान्‍्य। पृज्य। | पुज्न्ञीय। 

>मउ-अव्य० दे० “अलम'व  * 
अलकरण-सम्मा पृ० सजाना। किसी चीज को 
अल्कारा या बेलूबूटो से अलकृत करनाय 

“सजावट , 

अलकार-मज्ञा पु० [ वि९. अलछत) * १ 
गहनो। आमुप ७ जेवरं। आभरण। २ 
वर्णन बरने को वह रीति जिससे त्मत्वार 


अ्रल्कारहांत श्ण्१ 9900/22॥ 





और रोचकता आ जाय। ३ नायिका का 
सौंदर्य वढानेवाली चेष्टाएँ । हाव-भाव। 
अलकारहीत-त्रिग १ भूषणरहित॥। २ 
अशोमित | 
अलकृत-वि० १ भूषित। शोमित। विस्ू- 
| पित। सेवारा हुआ। ९ जलकारयुक्‍्त। 
अल्ग-सज्ा पु० १ ओर। तरफ। दिंशा। 
पार। छार। २ एक तरफा 
मुहा०-अछग पर आना वा होना>-घोडी 
का अस्ताना। 
अल्घनीव-बि० अरुष्य । जो छाँघा न जा सके । 
अलूष्य-वि० जिसे फाँदन सक। जो हूाँघने 
योय न हां २ जिंसे टाल न सकें । हे 
जिससे पीछा न छुडा सकें। 
अलव-सज्ञा पु० दे» “आलब”। सहारा। 
अल-अव्य० १ भूषण । २ पर्याप्त। ३ वारण। 
४ बूथा। ५ शवित। ६« निरथथक | ७- मघु- 
मक्खी तथा विच्छू का डक। < पानी में 
'रहनेवाला । 
अपक-सज्ञा पु० १ केश। छूट। मस्तक के 
इघर-उधर रूटकते हुए बाल। घुघराले 
वारू। २ चुटिया। हे हरताल। ४ मदार। 
। अलश्तारा-सज्ञा पु० घूना। कोछृतार । पत्थर 
के कोयठे को आग पर गलाकर निकाला 
हुपा एे गाढ़ा आन्या पदार्थ । 
अलक उडै श॒*--वि० [ स्ती० अलकलडेती ] 
दुलारा। लाडडा। 
अलकमछोरा *-वि० स्नी० अछकसलोरी] 
प्यारा। लाडला। दुलारा। 
अलका-सज्ञा म्ती० ९ कुप्रेरपुरी। २ क्‍ 
और दस वर्ष के बीच की छडकी। 
अलकाधिप-मज्ञा पु० बुपरेर। धर्नेदवरा 
अलकफापति-सज्ञा पु० कुयेर। « 
अलकावुलि-सज्ञा स्त्री० बेणी। केशों का 
समूह। बाठा की लटें। घुघराले बाल। 
अऊक्षत, अजफ्तफ-मज्ञा पु० १ चपड़ा। ह्यस़ 
२ छाह या बना हुआ रण जिसे स्त्रियाँ 
पर. भें लगानी हें। है 
अलक्षण-सज्ञा पु० [ स्प्री० अरदाणा ] बुरे 
जचित्त । पुएदाण। अशुन चिह्न या ल्दणा 


बरे एक्षणबाएा | छक्षण बा न होना । 


अलक्षित-वि०_ १ भज्ञात | अप्रकट। २ 
गायब | अदृश्य | गुहा! र 
अलद्ष्य-वि० १ गायव। अदृश्य | जो दिखाई 
न पडे। २ जिसका ऋक्षण ज़् वताया जा 
सके । 
अछख-वि० १ अनदेखा। जो दिखाई न 
पडे। अप्रत्यक्ष। अदृश्य। २ इन्द्रियो से 
परे। अगोचर। ईइवर का एक विशेषणा 
मुह ०-अछख जगातार-१ प्रुकारकर पर- 
मात्मा का स्मरण करना या कराना। 
2 परमात्मा के नाम पर भिक्षा माँगना। 
अलखधघारी-सज्ञा पु० दे० “अल्खतामी”। 
अलूखनामौ-सज्ञा पु० साधु विशेष । 
मिक्ष। के लिए जोर जोर से “अलख अलख" 
घुकारते हे । 
अलखित*-वि० दे० “अलक्षित” | 
अलूग-वि० न्यारा | पृथक्‌॥ भिन्न । अलहदा। 
सुहा०-अलूग करनान्‍त्१ द्वर कप्ना। 
हटाना। ३२ छुडाना। बरखास्त बरना। 
8 बेलाग। रफक्षित। 
अॉलगनी-सज्ञा स्‍्ती० “अरगनी”। जआाडी 
इस्सी था वाँस जो कपडे लटकाने या फैलाने 
के लिए घर में बाँधा जाता है। डारा। 
अलगरज़-वि० दे० “अलगरजी”॥ छापर- 
वाही । 
अलगरक्षो[-१ [अ०] लापरवाह्‌। बेगएज । २ 
चिन्ता न करनेवाला। बेफिक्रा 
सज्ञा स्त्री० वेपरबाही। न 
अलगाना-क्रि० स० १ छाॉदना। अलग 
बरना। २ हटाना। दूर करता। £: 
अलगोजा-सज्ञा पु० बाँसुरी विदोप। 
अलच्छ--वि० दे० 'अल्क्य/। जो दिख- 
छाई न पडे। 
अहल्ज्ज-वि० बेहया। निर्लेज्ज। चेझम। 
अलडबलड-सज्ञा स्त्री० ९ जड। निर्दुद्धि। 
२ बकबया। ३ अव्यवस्यित। 
अलतनी-सम्ा स्त्री० 'हाथी तो वागड़ोर। 
अलऊता-सन्ञा पू० $£६ ध्महावर। जावब | 
२ खसी वी सूत्रन्द्रिय। ३े आरता। लास का 
श्ग जिस म्वियाँ पेट में छूगाती है। की 
-सज्ञा पु जानवर 
अरूपाएय-सज्ञा पु० ३१ जानवर विधेक लीए हे 














द्ण्रे 


दक्षिण अभेरिया में गिछता ६ और झेंद 
थी तरह होता है। २ इस जानवर 
गा ऊंग। ह शुया प्रयार का महीन यपडा । 
अलछका-सज्ञा पु० [ अ०] [६ स्प्री० अलकी]ु 
बिना बाँह या छात्रा बुस्ता-विशेष। , 
मठयत्ता-अव्य० १ निस्मदह। बेक्षप। सि- 
सशय। २ बहुत ठीव। हाँ। ३ परन्‍्तु। 
छेतिन। किन्तु। 
अल्यम-गता [ अग्ने० ] वह पुस्ठवा जिसमें 
अगेव प्रवार वे चित्र एकत्र करवे रखे जाते 
है । चित्र-सप्रह | दे० “चित्राधार ” 
अलबेला-वि० [ स्त्री० अलयरेजी] १ छैछ- 
छ्वीछा। बाँवा। छला! बना-ठना। २ 
सनृद।]) अनोछणा। अदुभुत) सुल्दर। ३ 
अल्हृड। जापरवाहू। मनमीजी। 
सज्ञा गु० नारियल या वना हुका। 
अलयेलापन-सज्ञा पु० १ संज-घज। छेला- 
पन॥ २ अनूठापन। अनोखापन। ३ 
सुन्दरता। ४ अल्हडपत। छापरवाही। 
अलबी तलबी-सन्ना , स्त्री३ जरवी, फारफ़ी 
या कठिन उर्दूं। (उपेक्षा) 
अलमभ्य-वि० १ जो मिलते योग्य न हो। 


अप्राप्य। २ दुरूंम | जो बठिनता से मिल सके! 


दुष्प्रप्य। ३ अनमोझ। अमूल्य। चहुमूल्य । 
अलम्‌-अब्य० १ ययेष्ट। काफी। पर्माप्त।२ 
पूण॥ ३ सामथ्य (४ पूर्णठा।५ निवेब। ६ 
निरर्थक । ७ बहुत । बस! ८ समूह। भीड ॥ 
अल्‍लूम-सज्ञा पु० १ दुख। रज। २ झडा। 
अलमस्प-वि० १ मस्त, मतवारा। बेहोश, 
बदहोश। २ चिन्ता रहित | वेकिक ! 
अलमारी-सज्ा स्त्री० छकड़ी की खडी 
सन्दुक जिसमें ओर रखने के लिए रात्ने घर 
दर बने रहते हैं । 
अलक-सज्ञा पु० १ पागल कुत्ता। २ सफेद 
मदार या आक। ३ प्राचीन राजा विज्ञेष 
जिसने एवं अध ब्राटमश थे मसाँगने पर 
अपनी दोना आँखें निकालकर दे दी थी। 
अललब-्टप्पू-वि० जड वड॒ ॥ अटवल्पच्चू | 
बेठ्वियने का। थे सिरपूर का। 
अलछ-यछेडा-सन्ना पु० १ घोद का जवान 
वच्चा। २ अल्हड आदमी] 


अलठम हिलाब-प्रि० वि० विना छू 
बियें धन छेना या देना। 


बललाना|-वरि० ग० १ चित्लाना। : 
गछा पाकर बोछना। 
अलयाती-वि० जिसने बच्चा. उत्प 


हुआ हो (स्त्री)। जच्चा। प्रवूता। 
अलवाई-वि० (गाय था भेस) जिस 
बच्चा जने एक या दो महीने हुए हो 
“बाखरी” वा उत्ठा। 

अलवा7-सज्ञा पु० [ अ०] ऊनी चादर 
अलस-वि० १ हीला। सुस्तत) आर्मी 
मन्द। २ यर्मों में अनुत्माही। थबा हुआ 
३ युत्ते बे ज्वर वा नामा 
अलूसल -सश्ञा सत्नी० आहल्‍ूस्य। शेथिल्प) 
अछस न, अल्सानि*-सन्ञा स्त्री० १ सुस्ती 
आहलस्य। ३ शैथिल्य। शिथिलता। 
अलूसाना-क्रि० अ० १ आउज्म्य से ग्रसिर 
हीता। शिथधिकता अनुमव वरना। २ 
ऊँघना। झूमना। ३ हिलना। 
जऊसी-साज्ञा स्त्री० १ एन पौधा विशेष 
जिसके वीजा से तेछ निवलता है। २ 
उस पौधे के बीज! तोसी। सस्तीना। 
अलसेड*-सज्ञा स्त्री० [ वि० अल्सेटिया] 
३ ढिलाई। व्यर्थ का विछवं। २ चकमा। 
भुछठावा। हीला-हवाला। ३ बविध्न | 
बाघां। अड्चन। ४ झगडह़ा। लडाई। 
अल्सेटिया *-वि० १ व्यर्थ में विछव करने- 
चाला। २ पिधष्व पैदा वरनेवाला। ३ 


टालूमटूल बणनेवाला। ४ सडाईज्यगढ 
बरनेवाला। झंगडालू। 
अलक्षोहां-वि० [ स्त्री०ण अनलसौही] ९१ 


आलसी | प्रात! शियिल्। २ उनीदा। 
निद्राग्रस्त । 

अलहदमी-संज्ञा स्त्री०ण [अ०] अलगाव। 
जुदा या अलग होने का भाव। पायंक्‍य। 
अव्हदय-वि० [ अ०] अलग। पृथक 
8303 दी-वि० दे8 “अहदी”। आहलसी। 
अछाई-वि० आलस्ययूकत | आल्सी) काहिल। 
सज्ञा पु० घोड़े की जाति-विश्येष। 
अल्यत-सभ्ा स्थी० जलती हुई एकडी। 

अगारा। ड्‌ 


झलातचत्क श्ण्द 


अलातचन-सज्ञा पु० ९. जलती हुई छकडी_को 


जोर से घ्‌माने से बना हुआ मडल । २० बनेठी । 


अछान-सन्ना पुण० १२ हस्तिवन्धन । हाथी 
बाँधने का खूटा या सिक्‍्कड। २ बेडी। 
बंधन | ३ बेल चढाने वे छिए गाडी हुई 
ज्फ्डी | 
अलाप-सज्ञा पु० दे० “आलाप”। राग स्फुट 
करने के लिए स्वरविस्तार । ड़ 
अलापना-क्ि० अ० १ स्वरो का विस्तार 
करना। २ गाना। ३ बोलना । बातचीत 
करना। 
अलानिया-क्रि० वि० खुले आम। 
सामने । 
अछूणौ*-वि० १ स्व॒रों का विस्तार करने- 
वाला । ग्रायक। २ बोलनेवाऊछा। 
अलाज-सज्ञा स्ती० ६ तूबा। २ छोवा। 
३ केददू । 


सबके 


अलाम*-वि० बात बनानेबाला। झूठ बोलने 
बाला | 

अलासत-सज्ञा स्त्री० १ वीमारी। रोग 
२ तिशाती । 

अलायफ *-सज्ञा पु० नाकायक। अयोग्य। 
जो छायक मन हो। 

अलार-सज्ञा पु० दरवाजा । कपाट। किवा्ड। 


*आग का ढेर। अछाव। भट्ठी। आँवाँ। 


अलाल-वि० १ सुस्त। 
निकम्मा। अकर्मण्य । 


आलूसी। २ 


अलाव *-सज्ञा ५० १ आग का ढेर। तापने 


के छिए जछाई हुई आग। कौडा | २ 
घूनी। जखीरा। 

अलाचा-क्रि० वि० अतिरिक्त। सिवाय। 
अलिग-वि० १ चिह्ने या लिग-रहिंत | २ 


जिसकी कोई पहचान बतकाई न जा सके। 
सज्ञा पु० ६ व्यावरण में वह शब्द जो दोनो 
लिगो में व्यचहृत हो। जैसे--हम, तुम, 


मैं, यह, मित्र। २ बहा। 


जॉलिजर-सज्ञा पु० झझ्झर। घडा। पानी 


रखने का मिट्टी वा बरतन। 


अलिद-सज्ञा पु० मकान के बाहरी छार के 


आगे का छज्जा या चबूतरा] 
सज्ञा पु० भौंरा। अलि। 


अलि-सज्ञा पु० 


अली ह-विं ० 


अलेख-वि० 


अलेखा*-बिंण _*ै 


अलेखा 


[ > 7: प 7 स्करछकछ के कब कक पु | लए बच्छी। ६ अलिनी ] * 
भौरा। २ कोवा। ३ कोयला। ४ विच्छू । 
५ कुत्ता। ६ वृश्चिक राशि। ७ मदिरा। 
सज्ञा स्‍्त्री० दे० “अली”। सखी। 


अलिनि-सज्ञा स्त्री० ख्रमरी । 
अलो-सन्ञा स्त्री ० १ सहेली। सखी । आली | 


२ कतार | पकति। लाइन। 

असनज्ञा १० भौरा। भ्रमर। 

झुठा । मिथ्या। असत्या 
२ जिसके मर्यादा न हो। प्रतिष्ठा-रहित । 
सज्ञा पु० १ अभ्रतिष्ठा | ९ असार। 


अमर्यादा। हे माथा। ४ स्वगं। 


अलीन-सज्ञा पु० १ साह। वाजू। द्वार क्के 


चौसट की खडी छबी लकडी। २ दालान 
या बरामदे के किनारे का खभा जो दीवार 
से सदा होता है। 


वि० १ अग्राह्घ | २ अनुप- 
युक्त । अयोग्य । अनुचित । बेंजा | 
३ जो मग्न न हो। विरत। अमनो- 
योगी । 


अलौल-वि० [ अ०] रोगी। बीमार | रुग्ण। 
अलीह-वि० १ छूठ। मिथ्या। असत्य। 


२ अनुचित। 


अलुकू-सज्ञा पू० व्याकरण में समास का 


अद-विश्ेेष जिसमें या की विभक्ति का 
लोप नही होता। जैसे सरक्षिज, मनसिज | 


अलुझता -किं० अ० दे० “अरुझना” और 


* उलसझना । 


अलुदना -क्रिक अ० गिरता-पढ़ना। हुड़- 


खडाना। डगमगाना। 


अलुभीनम-सक्ञा पु० [अग्रे० एलुमीनियम ] 


एक घातु-विशेष जो कुछ-कुछ नीलापन लिये 
सफेद होती हैं। 


अडूठा *-सन्ञा पु० १ भभूवा। छूपट। बबूला । 


श बुलबुला। 

दुर्वोध। अज्ञेय। जिसके 
विपय में काई भावना न हा सके। २ 
लिखने वे अयोग्य। अनगिनत 

वि० जो दिखाईन पडे। अदृश्य। 
जिसवा ट्साव न ही। 
२ मिष्प्रयोजन। व्यर्थ । निप्फल | 


मी] 


श्ग्ड 


अब 


नजननननी न्‍ भीख जतज+लजतत न जत न।++77_+++++* 


अरबी -वि० है. अध्यट माग मरगयाछा। 
क गड़यही वरतेंयाला। अस्यागी। अधेर- 
मर्ता। 

क्षाक्पत्वा-सजा पुरे अछीक। प्रछाप। धुद 


घाएगा। सनमाना। बरयाद। 
अछँया बरूुधा-गशा स्त्री० १. गिछावर। 
३ खेछ। * 


अखो4>वि० १ अदृध्य। जो दियाईं न पद़े। 
४३ एवात। भिर्नन। ३ पुष्यरहित॥ 
शा पु० १ परठोग। पाताठादि छोगा। 


३ यहठेय। निदा। मिथ्या दोप॥ 
अलोक्न-सभा पु० गुफा द्वाना। अदृश्यता। 
शम्पा होना । 


अलोवना >ति० स० तावना। देखना | 
खलोगा पा अलोगा, अलोना-वरि० [ स्प्री० 
अलौनी] १ जिममें जमा ने हा। 
२. जिसमें नया ने साया जाय। 
जेंगे, अछोना भ्त। ३ फीवा। वेस्थाद। 
बेमजा। ] 
«» अलोप -वि० दे० “लोप”। ग्रायव। छिपा। 
अलोलिष*-सज्ञा पु० १ स्थिरता। अच- 
चलता। पीरता। भटल। 
अलोकिक-वि० १ छोगीत्तर। इस लोवा 
में दिखाई न देनेवाछा | २ अदुभुत। 
अपूर्व। ३  अमानुप। ४ अनोखा। ५ सर्वे- 
सुन्दर। सर्वश्रेष्ठ । 
अल्क्त-वि० [ अ०] काटा या रद्द कया 
हुमा । ४ 
अल्प-वि० १' यम। धोडा। कुछ । फिचित्‌। 
२ रूघु । छोटा! 
सज्ञा पु० काव्यालकार-विद्येप जिसमें आधेय 
की अपक्षा आधार की अल्पता या छोटाई 
का वर्णन होता है। 
अल्पजीवी-वि० जिसकी जायु कम हो! 
अल्पापु। शीष्य मरनेवारा। 
>«-सज्ञा पु० भन्दयुद्धि। असमझ। 
अल्पक्ञ-वि० १ छोटी बुद्धि का। थोडा ज्ञात 
रखनेवाला। २ नासमझ। 
अल्पता-सन्ञा सस्‍्त्री० १ न्‍्यूनता। कमी 
२ छोडाई। ध 
ज>समज्ञी पु० दे० “अल्पता”॥ 


बत्पप्राथ-गजा पु० ह१. जिले स्णों गा उच्च! 
गण में प्राषवायू या उपयाग थोहा गिय 
जाय। २ व्यूजवा में प्रस्येवा वर्ग पा यहा 
सीसरा और पांचवाँ अद्चर तथा य, २, 7 
और व। 

अन्पसत-सन्ना पु० योदे मे एगा का मत 
बहुमत गत उस्डा। ये लीग जिनकी सरय 
या मय “ओरों ये सुय्ाविद्र में कम हो 
अर्पमल्यव । २ 

अल्पवयत्व-+वि० वमगिन। छोटी आयु या 
बल्पद्ा -वि० वि० भ्रमण । योहा चोद 
परने। घीरे धीरे। 

अल्पसत्यप+>वि० गिनती के थोदे था यम। 
सजा पु० यह समाज जिसके सदस्यों थी 
सरया औरा मी अपेक्षा यम हो। 
अपसर-सज्ञा पु० छाटी तलंया । 

अल्पायु-वि० छाटी अवस्था वा। जिसनी 
आयु कम हो। जीत 

अल्पाहार-सजा पु० घोड़ा खाना। अल्प आहार 

अल्ल-नमन्ना पु० उपगोत्रज माम। वद्धा बा 
नाम। जँसे-पाँडे, त्रिपाठी, मिल्र। 


अल्लम-्यल्लम-सज्ञा पु० अटसट। अनाप* 
शनाप। श्रक्ाप। व्यर्थ भी बक्‍याद। 
बल्लाता -[क्ि० अब० दे? “अछछाना”। 


अल्लार्मा-वि० [ अ० ] कर्वाशा । छड्वाकी | छडने- 
वाली (स्त्रो०) । 

अल्लाह-सन्चा_ पु० (अ०) ईश्वर ॥ 
यो०-अल्लाही अवनर--ईश्वर महान्‌ हूँ। 
अरहजा-सज्ञा पु० गप्प। इधर उधर की 
बात । 

अल्हूड-वि० १ लापरबाहु। मनमौजी। २ 
अनुभव-रहित । जिसे व्यवहार-जशान न हो। 
अनमिखा। हे उजडड। उद्धत। ४ गंवार! 
अनाडी । 

सन्ञा पु० नया वेल या बछडा जो वसिंकाला 
न गया होव 

अनच्दुडपत-सजञ्ञा पु० १ मनमौजीपन। ला- 
परवाही। २ भोछापन। ब्यवहार-ज्ञान का 
अभभ्व। हे अवखडपन। उजड्डपवा ४ 
गंवारपन। अनाडीपन। 

अववी-सज्ञा स्त्रो० उज्जैन | उज्जयिनी (यह 

| 


 सप्तपुरियो में से एुक है ) । : कप्तपुस्यों ने से एक है )। विशाला । यह " 


॥ अब 


श्ण्प्‌ 


अवग्राहन 





महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। 

अव-उपसर्ग-विशेष । ६ विशेष ॥२ 
निश्चय। ३ अनादर। ४ आलरूबना ५ 
विज्ञान । ६ व्याप॥ ७ शुद्धि। ८ अल्प। 
९ परिभव। १० नियोग। ११ पालन। 
यह जिस शब्द में लगता है, उरामें निम्नलिखित 
अर्थो की योजना करता है--१ निश्चय, जेंसे- 
बभवधारण। २ अनादर, जैसे--अवज्ञा | ३ 
न्यूनता था कमी, जैसे--अवघात । ४ निचाई 
यथा गहराई, जैसे-->अबतार। अवक्षेप ॥। ५ 
ब्याप्ति, जैसे--अवकाश | अवगाहन। 

अव्य० दे० “और” । 

अवकपन-सज्ञा पु० स्तुति । 
प्रसादक चाक्‍्य। 
अवकर्तन-सज्ञा पु० लूत बलाने का यंत्र 
चरखा। > 


उपासना 


अवकर्षण-सज्ञा पु० उद्धार। निष्कर्षण। 
बाहर ख़ीचना। 
भवक्‍्लन-सज्ञा पु० [ वि० अवकछित] 


इकदूठा करके मिला देना। २ देखना। 
जानना। ज्ञान । ४ गअहण। 
8 भ० ज्ञान होना। समझ 
में आना। 
अवकाद-सज्ञा पु० १ खाली। रिक्त स्थान 
२ आकाश। अतरिक्षा। शून्य स्थान। 
हे अतर। दूरी। फासिला। डे समय। 
अवसर। मौना। ५ खालछी यक्‍त। फुसंत। 
छूटटी। ६ सुमीता। 
सयकिरण-सशा पु०[ वि० अवकीण, 
अवइृष्ट[ फैलाना। छितराना। बिखेरना। 
अवफीर्ग-वि० १ विखेंरा हुआ। फ्ैछाया 
या छितराया हुआ | २ नणप्ट । नाश 
विया हुआ। ३ चूर चूर किया हुभा। 
४ विक्षिप्त। ५ अनाहत। 
अवकोर्यो-वि० १ क्षतद्तत। नियमझशष्ट ब्रत। 
२ निपिद्ध वस्तुओ बे ससर्ग से जिसजा गत 
भग हो गया हो। ३ अयोग्य वस्तुसेवी 
मनुष्य 
अयपुदू्चन-मज्ञा पु० वधीवरण | टेंढा करना | 
माहताव 





















| ६ अथाहू। 


अवकुप्ठत-सज्ञा पु० साहस-परित्याग। भीरु 
होना । असाहसी होना । 
अवकुण्ठित-सतन्ना पु० असाहसी। भीह। 
अयक्ृपा-सज्ञा स्त्री० कृपा का न होना। 
+नाराजगी । 

अवफेशी-वि० बाँझ। व्यन्ध्या। निष्पुत। 
पुतहीन । >सन्तान-रहित । 
अवक्तडर-वि० अकथ्य। कथन के अयोग्य। 
अवकऋन्दन-सज्ञा पु० खूब जोर से तन्दत। 
चितला चिल्लाकर रोना। 

अवक्खन-सज्ञा पु० देखना । 

अवकुृष्द-वि० १ भरत्सित। निन्दित | २ मन्द 


ध्वनित ।३ कुशब्दयुकत | गाछी दिया 
हुआ। , 
अवल्धण्डन-सज्ञा पु० खननत। खोदना। 


अवखात-सजा पु० गहरा गड़्ढा। 
अवगत-वि० ९ ज्ञात) _विदित। मादूमा | 
जाना हुआ। २ परिचित) हे 

हुआ। नीचे गया हेंगा। 
अ्वगतता “-ति०ण स॒० 
समझना । 
अवगति-सज्ञा स्त्री० १ बुद्धि। धारणा। 
समझ । ज्ञान। बोध। विज्ञता। २ हरी 
गति॥। ३ गमन। 
अवगाढ़-बि०_ १ निमज्जित। 
२ घुसा। प्रविष्ट। छिपा। 
अवगात-सज्ञा पुण० अपधात। अपमृत्यु। 
अवगारना *-कि० स० जताना। समझाना- 
बुझाना। 
अबगाह*-वि० १ _बहत गहरा। अथाह। 
२ नठिन। अनहोना। 

असज्ञा पु० १ गहरास्थान। २ कठिनाई। 
३ सबद का स्थान। ४_ हलल्‍ना। भीतर 
भ्रवेश बरना। ५ जल में हछवार स्तात 
क्रता। ६ बाल्टी। 

अवगाहत-सज्ञा षु० [ बि० अवचगाहित ] 
१ पाली में हल्वर स्नान । डुबकी। एता। 
निमज्जन | २ पठ। प्रवेश। ३ विलोडन। 
सथन! ४ खानन्वीन। सोज। ५ लीन 
क्लोबार विचार वरना। चित्त छंगाता। 
अधि गहरा। 


विचार क्रना। 


क्ृतस्तान ॥ 


ह्ल्ड 


ब्ब्र्भ 


अवती | 





सरडेणी *-वि० १, अद्ववद्ध पाप वरनेबाला। 
श सड़यड़ी परनेदादा। अन्यावी। अपधेर- 
मत । 

आप परठणपा-सगा पुँ० बदीना। प्रताप। शृठ 


घोलनया। मनसाना। वयवाद। 
अलपा बल़पा-सशा स्त्री०/ १ निछाबरा। 
४. गोेझ) 


अदोर-वि० है अदृहय। जो दिगाई ने पष्टे 
४३ एपाल। मिर्नेन। ३ पृष्यरहित। 
मज्ञा (० १ परदोतगा। पाताछादि झोतय। 
४२ गाठया। निंदा। भिय्या दोप। 

अलोगन-सज्ञा पु० गुप्त होना। अदृश्यता। 
धम्पा होना । 

डलोकफ्ना-वत्रि० स० सावना। देखवा । 

अलोता या अछोणा, अलोना-यि० [ स्त्री० 
अछोनी] १ जिसमें जमय न हाा। 
४२४. जिसमें नमक ने खावा जाय। 
जैसे, अछोना प्रत! ३ फीका। बेस्वाद। 
सेसजा $ 

अलछोप -वि० दें० “लोप”। गरायव। छिपा। 


अलछोलिक-सनज्ञा पु० स्थिरता। अच- 
खलता। घीरता। अषटल। 
अलौकिश-वि० १ छोकोत्तर। इस लोड 


मैं दिखाई न देनेवाला । २ अदुमुत। 
अपूर्न। ३ _ अमानुपष। ४ अनोखा। ५ सर्व- 


सुन्दर। सर्वेश्नेप्ट। 
अल्कत-वि० [ आ०) काटा या रद क्या 
हुमा । 
अल्प-वि० १' कम । थोठा। बुछ। विचित्‌। 
२ रूघु | छोटा। | 


सज्ञा पु० काव्यालकार-विशेष जिसमें आधेय 
की थपेक्षा आधार की अल्पता या छोटाई 
भा वर्णन होता हैं। 
अल्पजीवी-वि० जिसकी आयु कम हों! 
अल्पायु । झौध्प सरनेवाला! 
अल्पब॒द्धि-सज्ञा पु० मन्दवुद्धि। असमजझना 
अल्पश-वि० १ छोटी बुद्धि या) थोडा ज्ञान 


रुखनेबाला। २ नासमझ। 
अल्पता-सज्ञा स्त्री० १ न्यूनता। कमी 
| छोटाई। हा 


ब-सता पु० दे० “अल्पता!। 


अत्पप्राण-सज्ा १० ९. जिस यर्णां ये उच्चा- 
रण में प्राशवादय या उपयाग थोहशा शिया 
जाय। २ व्यनयां वे प्रत्येग” वर्ग वा पहला, 
सीसरा और पाँचयों अक्षर तथा क, र, ए 
और या 

अत्पमत-सज्ा १० थोड़े मे छोयो गया संत। 
बहुमत या उतटा। ये छोग जिनरी सरया 
या भा ओरो ये गुयाबिछ्े में कम हो। 
अन्पसस्यव । * 

आपवयस्श-वि० पयमसिन। छोटी आयु का 

क्र० वि० क्रमश । योडा यौड़ा 

बरदे। धीरे घीरे। 

अल्पसत्यप्-वि० पिनती के थोड़े था बम। 
सज्ञा पु० यह समाज जिसमें सदस्यों वी 
समया ओरा की अपेक्षा यम हो। 
आपसर-सज्ञा पु० छाटी तलूंया । 

अन्पापु-बि० छाटी अवस्था रा। जिसबी 
आयु यम हो। 

अल्पाहार-स ता १० पीछ्य खाना | बल्प भाहार। 
अल्ल-सज्ञा पु० उपगोत्रज चाम। वन्य का 
नास। जेसे-धाँडे, त्रिपाठी, सिश्र। 
अह्लम-गरलम-संजा पु० अटसट। अनाप- 
इनाप। प्रछाप। व्यर्थ वी बकक्‍वाद। 
अल्लाना-(क्रिण अ० दे० “बअल्छाना 
अल्खार्मा-वि० [ अ० ] कर्वेशा | छडाकी | लडने- 
वाली (स्त्री०) 

अल्लाह-सज्ञा पु० (अ०) ईइवर । 
यौ०-अल्लाहो अवनर८-+ईशवर महान्‌ है। 
अल्हजा *-सगा पु० गष्प। इधर उधर की 
बात | 

अल्हृड-वि० १ लापरवाह। मनमौजी। 
अनुभव-रहित | जिसे व्यवहार-ज्ञान न हो। 
अनसिखा। ३ उजड्ड। उद्धत॥ ४ गंवार। 
अनाडी । 

सज्ञा पु० सया बैल या बछडा जो लिकाला 
न गया हो। 

ज्डुडपन-सजा पु० १५ मभनमोजीपन। छा- 
परवाही। २ भोछापन। व्यवहार-मान वा 
अभाव। ३ अवखड़पन। उजड्डपन। ४ * 
गेंवारपन। अनांडीपन॥ 

अववी-सन्ना स्त्री० उज्जैन ॥ उज्जगसिनी (यह 


अच 
ुए 


१०५ 


डा 
ज 


. है? अली 
अवगाहन 





' सप्तपुरियों में ते एक है) । विशाल सप्तपुरियों में ते एक है ) । विशाक्ा । यह * 

. महाराज विक्रमादित्य की राजधानी थी। 

अव-उपसग विशेष । १ विशेष । २ 

: निशचय। ३ अनादर। ४ आलूवन। ५ 
विज्ञान॥६ व्याप। ७ शुद्धि! ८ अल्प। 

। ९ परिमव] १० नियोग। ११ पालना 

| मह जिस शब्द में छगता है, उसमें निम्नलिखित 

। थयों की थोजना करता है---.१ निरचय, जेंसे- 

३ अनादर जैसे--अबज्ञा। ३ 

शताया कमी जैसे--अवघात । ४ सिचाई 
गहराई जैत्े--अवत्तार। अवक्षेप॥ ५ 
व्याणि चैसे--अवकाश। अवगाहन । 
का दे" और । 

मरा पु७ स्तुति | 


अबकतन-सना प७ सूत बनान 
चरवा। १० सूत बनाने का यन। 


अग्षण-सज़ा पु० उद्धार 
द्धार। 
बह खाता | 


"कस वि० 
2280 मिला देना! 


मर जार 


उपासना। 


निष्कपण । 


अवकलित ] 
२ देखना। 
ने। ४ ग्रहण। 


अ० ज्ञात होना। समझ 


१ खाली। रिक्त स्थान । 

अत्रिक्ष । शून्य स्थान। 

। फासिका) ४ समय । 

शा खाली चकक्‍त। फुरात। 
। 


वि० अवकीण 
छितराना। विखेरना। 
बिखरा हुआ। पैछाया 
| २ भष्ट । नाश 
चूर किया हुआ | 


भौका। 


हि । 
] 


अवकुण्ठन-सज्ञा पु० साहस परित्माग। भीर 
होना । असाहसी होना। 
अवकुण्ठित-सज्ना पु० असाहसी। भीर। 
अयक्षपा-सज्ञा स्त्री० कृपा का न होना। 
+ नाराजगी । 
अवकेशी-वि० वाँझ। 
पुत्रहीन। + सन्‍्तान-रहित। 
अवक्तव्य-वि० अकथ्य। कथन के अयोग्य ! 
अवक्नन्दन-सञज्ञा पु० खूब जोर से नन्‍्दन। 
चिल्ला चिल्लाकर रोना। 
अवक्खन-सज्ञा पु० देखना । 
अवक्रुष्ड-वि० १ भत्सित। निन्दित। २ मन्द 
घ्वनिंत 4३ कुशब्दयुवत । गाली दिया 
हुआ। 
अवखण्डन-सज्ञा पुण खनन। खोदना। 
अचखात-सन्ना पु० गहरा गडढा। 
अनगत-वि० १ ज्ञात। विदित। मालम। 
जाना हुआ। २ परिचित। ३ रा 
हुआ। नीचे गया हुआ। 
अवगतना*-क्रि० स॒० 
समझना। 
अवगति-सज्ञा स्ती० १ बुद्धि। धारणा। 
समझ। ज्ञान। बोध। विज्ञता। २ हरी 
गति॥। ३ गमना। 
अवगाढ-वि० १ निमज्जित | 
२ घुसा। प्रविष्ट। छिपा। 
अवगात-सज्ञा पु० अपघात। अपमृत्यु। 
अंबंगारना-क्रि० रा० जताना। समझाना- 
बुझाना। हु 
अवगाह*-वि० १ बहुत 
२ कठिन। अनहोना। 
सज्ञा पु० १ गहरा स्थान। २ कठिताई। 
हे सकट का स्थान। ४ हलना! भीतर 
प्रवेश करना। ५ जल में हलकर स्तान 
क्रना। ६ बालछटी। 
अचगाहन--सज्ना पु० [ वि० भवगाहित 

१ पानी में हलकर स्नान। डुबकी । गोता। 

।२ पैँठ। ब्रेड + 9 £#-.5. 


बन्ध्या। निष्पुत। 


विचार करना। 


कृतस्नान | 


गहरा। अथाह। 


अपगाहूता 


अवगाहना“ति० अ० १ निमज्जन भरना। 
हलपर महाना। ३ पैंसना। पैठना। हे 
एव ग्रसित्त होना। 

फ्रि० स० १ सौज या छान-वीन घरना। 
२ विचल्षित बरना। हचछ डालना! 
३ छिछाना। चलाना। डे विचारनाव 
सोचना । ५ धारण बरना। ६ ग्रहण 
सरना। ऐना। 

अदा त-सआ पु० निन्‍्दा। दोपदुप्ट | अति 
निन्दित। विशेष लाछित। 

अवशुन-सन्ना पू० [वि० अवगृठित] १ 
ठवप्न | छिपाना । ढेकना | २ रेसा से थे रना । 
३ घुघट। ४ बुर्का 
अवगुर फ़प्-सज्ञा पु० गूथना। 
[वि० अवगुफ्नि।] 
अवगुण-प्तनज्ञा पु० १ ऐब | दोप। २ बुराई। 
साट। अवगुन। “ओऔगृुण” | 
अवयूहन-संत्ञा पु० भालिगन | आल्छेप १ प्रेम 
से परस्पर अग-मस्पर्श । 

अवपग्रह-सज्ञा पु० १ रोक। बाघा। ३ धृष्टि। 
३ बालटी।४ अकुश (हाथी को सयत 


गुहना । 


रखने का) । ५ थह बाऊ। ६ ग्रहण । ७ अप- 


हरण। ८ हाथी का मस्तक ९ हाथिया का 
झुण्ड । १० स्वभाव। शान ११ ज्ञान विशेष। 
(जेन-दर्शन) । १३ अडचन। १३३ वर्षा 
का न हीना । अनावृष्टि । १४ बद। 
बाँध) १५ सधि-चिच्छेद (व्या०) । १६ 
“अनुग्रह'| का उछटा । १७ प्रकृति। स्वमाव। 
श्प्ः कोसना। शाप । 

अवधट-वि० १ क्ुघाद। २ विकटद। दुर्गम। 
ऋटिन। हे अजडबड। ऊँचा-खादा। दूठा- 
प्ू्डा 

अवचट-सज्ञा पु० १ ओऔचर। अचकक्‍का। 
अनजान । २ सकट। कठिनाई। अडस। 
ज्ि० वि० अचानक। अक्स्मात्‌॥ अनजान 
मस् 

अवचर-वि० १ एक दुष्टि। रे औौचक। 
अचानन । एवबारगी। 

अवचय-सज्ना पु० चुनकर इकट्ठा बरना। 


'फल-हूछ आर्दि तोड+र भा चुनवर इकद्ठा 


चरना। 


१०६ 


०५ 


जयदेतन-वि० जिसे पूरी चेलना न ह़ 
आशितयः था थोड़ी चेनवावाला। 
अवचेतवा-सज्ञा स्त्री० चेतना सी « 
सुपुप्त-सी अवस्था जिसमें फ्सी 
बय स्पप्ट ज्ञान नहीं होता। 
अववेष्दा-सना स्त्री ० मन्‍्द चेप्टा॥ 4दा्द/वर 
अवच्छिप्त-वि०_ १५ अठग  विया हुआ 
पृथक । २ विशेषण-सहित। हे सीमावद्ध 
अवच्छेद-सज्ना प्‌ू० ( थि० अवच्छेत्य, 
छ्छिन्न] १ भेदा अल्गाव।२ सीम 
हुद | ३ छातयीन | अवधारण | ४ बिभाग 
परिच्छेद । 5 
अपच्छेदश-व्रि० १ अलग वरनेवाला। मे 
बतानेवाला। २ हद बाँघनेवाला। 
निश्चय करानेबाछा। अवधारक। 
सना पु० विशेषणव। 
अवछग*-सन्ञा पु० दे? “उछग"”। 
अवज्ञा-सन्ञा स्त्री० [ वि० अवज्ञात, अप 
जेय] १ अनादर। अपमान। २ उपेक्षा 
अमान्यकरण ) क्षाज्ञा न मानता। अब 
हेहा। ३ हार। पराजय। ४ काब्याल 
कॉर विशेष जिसमें एक पस्तु के डा ब 
पैष से टूसरी बस्तु का गुण या दीप | 
प्राप्त करना दिखलाया जाय। 
अवज्ञात-वि० उपेक्षित । अनादुत। अपमा 
नित । 
अवजेय-वि० तिरसस्‍्कार, 
मात के योग्य। 
अवट-अव्य ० १ ऑऔटाकर। खौलाकर। २ 
गत गद्धर। छिद्र। ३ नटवृत्ति, से जीवर 
काटनेबाला ] 
अबदना-करि० स० है मथना। २ किस 
द्रव पदार्य को आँच पर गाढय करना 
क्रि० अ० फिरता। घूमना। 
अवडेरना-त्रि० स/ १ झट में फेंसाना 
फेर में डालना। २ परेशान करना! तर 
करना। ३ झातिमग करना। 
अवडेंट-सन्ञा पु० [ देश०] १ चघकर। फेर 
२ बखेडा। झसट। ३ रग सें भंग | बाधा 
अवडेरा-वि० १ फेर 'वा। चवकरदार 
२ जिसमें क्झरं हो। ३ छुढगा। बेढव 


लनादर या अप 


अवदर ' 
॥ ०० न वजन तय जल सदन लक कप पट लिन कलर 
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'अवदर-वि० नीच पर भी ढलने या दया 
करनेवाला। बिता विचारे दया करने 
वाला | 
भिवतंस-संज्ञा पु० [ वि० अवतंसित ] १- 
गरहना। अछकार | भूपण। २. शिरोभूपण। 
चूड़ामणि। सिरपेच । ठीका। हे. मुकुट। 
४. सबसे उत्तम पुरुष। श्रेष्ठ ब्यक्ति। ५. 
हार। माछा। ६. वाली । मुरकी | ७. कर्ण 
फूल । ८ दूल्हा। पे 
मवतरण-सज्ञा ,पु० १. पार होना। उत्तरना। 
अवरोहण। २. जन्म लेना। ३. नकछ। 
प्रतिकृति। ४. प्रादुर्भाव | ५. सीढी। ६. 
घाट | ७. भाषान्तर। अनुवाद । 


अवतराणिका-सन्ञा स्त्री० १. भूमिका। प्रस्ता- 
वना। वक्तव्य विषय की खूचना। उपो- 


दूवात । २. परिपाटी। ३. आभास | 


अवतरना *-क्रि० अ० १. प्रकट होना। उप- 


जना। जन्मना। २ प्रकाश पाना। हे 
नीचे उतरता। 


भवतरित-वि० १ ऊपर से नीचे उतारा हुआ 
किसी दूसरे स्थल से छिया हूआ। ॥ उद्धृत] 


३ जिसने अवतार घारण हो। 


अवतार-सज्ञा पु० १. मीचे आना। उतरना। 
२. जन्म। दारीर-्प्रहण। हे देवता का 
मनुष्यादि ससारी प्राणियों के शरीर को 
धारण करना। ४. विष्णु या ईश्वर का 
ससार में शरीर धारण करना। भगवान्‌ 


का छीलार्थ प्राक्ट्चा। *५. सृष्टि। 
अवतारण-सज्ञा पु० [स्त्री० अवतारणा] 


१. नीचे छाना | उतारना । ३२ नकल कुरना। 


|. उदाहत करना। 
अवतारना-क्रि० 
२. पैदा बरता। हे. जन्म देना। 
अवतारी-वि० 


नीचे भाया हआ। ३. उत्तो्ण । 


अवतोका-सं्ा स्ती० वह ग्राय जिसका गर्भ 


पिर गया हो। 
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स० ९१. रचना। बनाना। 





त। १. उतरनेवाला | २ अवतार 
छेनेबवाज़्ा । ३. देवाश- घारी ४. अनोसा | 
लदौफिक । ५. अलौक्कि शक्तिवाला । 
अवतोर्ग-वि० १. आविर्भूत | जन्मा हुआ। 
उत्पन्न। अवतार लिया हुआ. ॥ २ ऊपर से 


अवबान 





अवदक्ा-संज्ञा स्त्री० बुरी गति। दुंदंशा। 
अवदात-वि० १. र्वेत | उज्ज्वल । २. स्वच्छ | 


>> 


४, पीत। पीछा। 
, राज्ञा पु० १- अच्छा काम। पवित्र आचरण। 
२. तोडना । खडन। ३५ पराक्म। बढछ। 
शक्ति ।..४. अतिक्रम। उल्लंघन। ५. पवित्र, 


शुद्ध । निरमेंठ। ३. गौर। शुक्ल वर्ण का। 


करना। ६- साफ करना। ७. त्याग। 
उत्सरग। ८. निवेदन। ९. कुत्सित दान। 
१० बध। मार डालना। ११ अत्यत 


यशस्कर कार्य, जिसकी कहानियाँ चले। 
अवदान-सज्ञा पु० १ निवेदत। २. खण्डन। 
३. उत्सर्ग । ४. शुद्धाचरण। ५. सुकम। 


अवदान्य-वि० १. बछी। पराकमी। ३: 
हद से बाहर जानेवाला । अतिक्रमणकारी । 
३. कजूस | सूम। 

अवदारण-सज्ञा पु० | बि० अवदारित] 


१. विदारण करना। तोडना। फोडना। 
चीरना । २ ख़ता। मिट्टी खोदने का रभा। 
अदद।ह-सजा पुृ० खास । 
अवदोणें-वि० पिघला हुआ। 
अवदोह-सज्ञ पु० दूध दुहना। 
अबदीच-सज्ञा पु० गुजराती ब्राह्मणों की 
शाखा-विशेव। उत्तर भारत के रहनेवाले 
ब्राह्मण जो गुजरात में रहने छगे, बेभौदीच्य 
या अवदीच कहे जाते हैँ। 
अवद्ध-वि० बन्धन-्शून्य॥ अनियज्ित। 
अवद्धमुख-वि० अप्रियवादी। दुर्भुख। मुखर। 
अवद्य-वि० १. पापी। अधम। २- निन्‍दनीय। 
कुत्सित। त्याज्य॥ नीच] रे दोपमुक्त । 
४ अतथ्य। ५. अनिप्ट। 
अवद्योत-नवि०.. ईपदुज्ज्वल। . किचिद्वीप्त। 
अल्पप्रकाश्न । 
सज्ञा पु० सस्द्ृत व्याकरण का एक ग्रस्य- 
विशेय । 
अवध-सज्ञा पु० १. कीद्यल देश ।| २. अयोध्या 
नगरी । 
सजा स्मी० दे” “अवधि”। 
अवधएन-सज्ञा पु० ह- एवाग्रसचित्त होना। 
मनोयोग । सन संयोजन _। थित्त का 
लगाव। २. चित्त की बृत्ति वा निरोप 
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घर उसे गया ओर छगाना। समराधि। 
३ चीवसी। सावधानी । 
अंसज्ञा पु० गर्भ) पेट) 
झवधारण-सभा पु० [ वि० अवधारित, अव- 
धारणीय, अवधार्य ] निश्यय | स्थिरीवरण | 
विद्यारपूर्वेकं निर्धारण बरना । 
अवधारता-प्रि० स० ३१ घारश मरता। 
ग्रहण बरवा। लेना। २ अपनाना! 
अववारी-क्रि० वि० निशचय किया गया। 
सोचा गया। 
अवधि-सज्ञा स्त्री० १ सीमा। हृद। २ 
निश्चित रामय | मियाद)] ३ अतिम बाछू। 
अत समय। 
अव्य० १ पर्यतत। तक । २ से) लौं। 
अवधिमा।*-मज्ञा पु० सागर। समुद्र 
अथधधी-वि० अवध स सबधित। अवध का। 
सज्ञा स्त्री० अवध की योली। 
अवधीप-अव्य० १५ विचार कर। सोचकर ॥ 
२ अपमागित बार। 
अवधूत-सज्ञा पु० [स्त्री० अवधूतिन] 
१ सन्यासो। साथु। यागी। २ उदासीन। 
३ कम्पित। वृम्पायमान। ४ परिव्जित। 
परिष्छत। 
अवध्य-वि० बध के अयोग्य। जिसको प्राण- 
दण्ड न दिया जा सवे। 
अवन>सज्ञा पु० १ प्रसव करना। २ रक्षा । 
बचाव। 
सज्ञा स्त्री ० दे० “अवनि !। 
अवनत-वि० ३६ नीचा। झुका हुआ। २ 
गिरा हुआ। पतित। हे कम। ४ बिसनीत, 
५ अध पतित | दुर्देशाग्रस्त | 
अवतति-सज्ञा स्त्री० १ क्‍मी। न्यूनता। 
घटती। २ अधोगति। दुर्दंगा। हीन दक्षा। 
के झकाना। झुकाव। ४ नम्रता। ५ 
विनती | ६ प्राप्त। आया हुआ । उपस्थित । 
अयना -ति० अ० दे० “आवना”। 
अवमि-रज्ञा स्त्री० १ पूथ्यी। जमीना 
२ रक्षण। पालन । 
अवपात--मज्ञा ५० १ पतन।गिराव। २ कुठ। 
गैडटा। ३ खाडा। माछा। हाथिया के फ़सानें 
का गडढा । ४ नॉटप' में भयादि से भागना 
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न मय नम अन्न मनन 
व्यायुछ होता आदि दिखावर अब ये 
समाध्ति । | 

अवनिषप-सजशा पु० राजा। नृप। सरत। 

अवनिभू-सझ्ा पु० संगल्ग्रह | मौम। हा 
अवनी-सज्ञा स्प्री० पृथ्दी। मेदिनी। भूमि। 
अवनीठुमारी-सन्ा स्त्री० सीता) सिविट्श- 
कुमारी । 

कषपनीपति-सज्ञा पु० मूपति। राजा । 

अवनीपरसणौ-सज्ञा स्त्री० रानी । राज्य थी 
पत्नी । 

अवनेजन-सज्ञा पु० धोतकरण। माजेन। 

अकर्द्य-वि० अपूज्य। अवन्दनीय। प्रणाम 
मे अवाग्य। 

अवन्ध्य-वि० सफर ।| फरवान्‌। 

अवभास-सनज्ञा १० १ प्रवादावरण । प्रवाशन। 
२ माया। प्रपचा 

अवभूय-सज्ञा पु० १ वह बचा हुआ काम 
जिस वरने वा विधान मर्य यज्ञ ये 
समाप्त हाने पर है। ९ यज्ञ के अत वा 
स्नान। हे ब्रत। ४ यज्ञ शेप । ५ सज्ञ 
आदि वी समाप्ति दा सस्‍्तान) औपधि 
आदि स लिप्त हाकर वुदुम्ध परिजन 
सहित स्नान का अवमृथ स्तान कहते हेँ। 

अवबोब-सज्ञा पु० ज्ञान । बोध। जागना। 

जवस-सज्ञा पु० १ पिता ता गण विशेष । 
२ मल्मास। अधिमास।॥ दे तीन तिथियाँ 
जिस दिन में हा। ४ निम्नतम । सबसे छोटा । 
८ अन्य | दूसरा। ६ अतिम॥। ७ सौर और 
चाद्र मासा का अतर। 

अवमत-बि० अपमानित ॥ तिरस्ट्ट त | अवन्नात 

अवम तियि-सज्ञा स्त्री० एसी तिधियाँ जिसका 
क्षय हो गया हा। 

अवमर्देन-सन्ञा पु० (वि० मवमदित) कष्ट 
पहुँचाला। वुचघल्ना। रौंदना था मलताव 

अवभर्श सघि-सज्ा स्त्री० सधि विशेष । 
(नाट्य शास्त) । 

डवमर्पण-सज़ा पु० लोप | जपक्षय । परिक्षय । 

अयमान-सन्ा पु० [ वि० अबमानित] ततिर- 
स्कार। जपमान। अपयदा 
अवमानता-सज्ञा स्वी० अतादर। अपमान । 
दे० “अवमान। 
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अनुमान करना। सोचना । कल्पना बरनता। 
३ देखना। ४ जानना। मानना॥। 
। पु० [ रेबचटगत्ति] १ टेंढी गति | 
तिरछो चाल। २ कपडे को तिरछी बाद । 
गौ०-अवरेवदा रज्न्तिरछी काट वा। 
३ बठिताई। सरायी। ४ उलझन पेंच । 
५ विवाद। झगडा। सीचा-तानी। हे 
अवरोय-सज्ञा पु० १ रोत | रकावट। अटव | 
अडचन। २ घेर छेना। ३ बंद करना। 
निराध। ४ अनुरोध । दवाव। ५ अत पुर | 
रनिवास । 
अवरोबक-वि० विष्न डालनेबालछा। रोबने- 
बाला । 
अवरोधन-सज्ञा पु० [वि० अवरोधित, 
अवरोधी, अवरुद्ध ] १ छेतवा। रोकना। 


क्रि० स० अपमान करना! 
अवभामित-वि० अपमानचस्त । असम्मानित | 
अयमूद्ध-सजा पु० अध शिर । अधोमस्तक । 
अवधव-सज्ञा पु० १ भाग। मेंश॥। हिस्सा । 
२ शरीर वा अग। हे तकंपूर्ण वाक्य था 
एक भेद या अश। (न्याय) । < हस्त, 
पाद आदि भाग । एवं देश। 
अवधबी-वि० १ बहुत से अवयवोबाछा | 
अगी | ३ कुछ। सपूर्ण | समस्त | अगसहित। 
सज्ञा पु० १ वह वस्तु ज़िसदे बहुतन्री 
अवयव हो। २ दरीर। देह 
अवर"-वि० ९ दूसरा। अन्य। और । २ 
नौच | अधम। क्षुद्र । ३ कनिष्ठ । ४॑ मन्द।, 
५ चरम । ( 
अधरज्-सज्ञा पु० १ अनुज | कनिष्ठ ख्राता। 

















२ शूद्र। २ जनाना। अत पुर! 
अवरजा-सज्ञा स्‍्ती० कनिष्ठा भगिनी। छोटी अवरोधना-क्रि० स० मता करना । निषेध 
बहिन । करना । रोवना। 


अवरोधित-वि० जो रोका गया हो । रोना 
हुआ। 
अवरोबी-धघि०  [_ सती० अवरोधिनी ] 
रोकतवंवाका । 
अबरोह-सज्ञा पु० १ नीचे की ओर ढालछ। 
उतार। २ गिराव। अभ पतन। अबनक्ति। 
स्वरा का नीचे उतरना (सगीत)॥ पेड 
की डाल से भूमि की ओर छठकी जेटा 
(जैसे बड की)। 
अवरोहण-सज्ञा पु० [ बि० अवरोहक, 
अवरोहित अवरोही ] उतार] गिराव। 
नीचे की ओर जाना। पतन। 
अवरोहना+“-कि०ण_ भ० नीचे आना। 
उत्तरना । 
फ्रि० अ० ऊपर जाना। चढना। 
ऋक्रि० स० अकित करना । खीचना ! चित्रित 
करना। 
कंक्रि० स० रोकना । 


अयरत-बि० १ बविरत। निवृत्त। २ 
स्थिर । ठहरा हुआ। ३ पुथक्‌ । अछग। 
कसज्ञा पू० दे० “आवर्त्त। 

अवशावक-बि० पूजा करनेवाला | उपासक। 
सेवक । ध्यानी। दास। सेवा करनेवाला। 
आराधना करनेवाला। 

अवराधत-सशा पु० उपासना । सेवा। पूजा। 
आराघना । 
अवराधता*--क्रि० स० पूजना | सेवा करना। 
उपासना करना! 
अवराधी *-वि० उपासक | पूजक। आराधक। 
अवर्द्धवि० १ रुका हुआ। २ छिपा हुआ। 
गुप्त] ३ रोका हुआ। छेका हुआ। ४ 
कद में रखा हुआ। ५ ढका हुंआ। ६ 
गुप्त वेष में छिपा हुआ। ७ निकाला 
हुआ। भगाया हुआ। ८ पाप्त।_ लब्ध। 
अवछहाइ--वि० उतरा हुआ। ऊपर से नीचे 
आया हुआ। आरूढ का उछटा। पास 


आया हुआ । अवरोही-(स्वर)-सज्ञा पु० क्रमानुसार 
। अवरेख-सज्ञा सत्रीण १ छेखा छकोर। उतरते हुए स्वर (संगीत) । आरोही 
॥। ४ प्रतिज्ञा। * का उल्टा। विलोम। 


अवर्ण-वि० ५ जिसका कोई बर्णया स्मंन 


अवरेखना-क्रि० स० [ स० अवलेखन ] है ५ 
हो। २ वर्ण-बर्मे-रहित | ३ बुरे रग का। 


लिखना। चित्रित करना। उरेहना। रे 


जवधारण 


पर उसे एगए और छगाया। समाधि। 
३ चौदसी। सावधानी। 
असज्ा पु० गर्भ पेंट! 
क्षयधारण-सन्ना पु० [ बि० अवधारित, अब- 
धारणीग, अवधार्य्य ] तिश्यम | स्थिरीवरण। 
विचारपूर्पत मिर्धरिण करना । 
अवधारता*-फ्रि०_स० ६१ धारण बराः। 
ग्रहण बरता। छेसना। २ अपनाना। 
अवधारी-भ्रि० थि० निददय विया गया! 
सोचा गया। 
अवधि-सज्ञा स्त्री० १ सीमा। हद। २ 
निश्चित समय ॥ मियाद | ३ अतिम काल | 
अत समयं। 
अच्य० १ पर्यतत।तत। २ से। छीं। 
अवधिमान “-सत्ा पु० सागर। समुद्र। 
अयधो-वि० अवध सेसवधित। अवध का। 
सज्ना स्थी० अवध की बोली। 
अवधीव-अध्य० १ विचार कर। सोचकर | 
२ अपमानित बर। 
अवपूत-सज्ञा पु० [स्त्री० अवधूतित] 
१ सन्यासी | साथु । योगी। २ उदासौन। 
३ कम्पित। वम्पायमान। ४ परिवर्जित। 
परिष्तत । 
अवध्य-वि० बध के अयोग्य। जिसको प्राण 
दण्ड न दिया जा सबे। 
अवन-सज्ञ पु० १ प्रसन्न करना। २ रक्षा । 
वचाव। 
राज्ञा स्त्री० दे० “अवनि!। 
अवनत-वि० १ नीचा। झुका हुआ) २ 
पिरा हुआ। पत्तित। ३ क्म। ४ विनीत, 
५ अध पतित । दुर्देशाग्नस्त 
अवनति-सज्ञा स्त्री० १५ वमी। न्यूनता। 
घटती। २ अधोगति। दुदशा। हीन दशा। 
३ झुबाना। युकाव। ४ नप्मता। ५ 
विनती | ६ प्राप्त । आया हुआ । उपस्थित । 
अपना >नि० अ० दे० ”आवबना । 
अदनि-सन्ना स्त्री० १ पृथ्ची। जमीन। 
२ रक्षण | पाल्‍ून | 
अकषपात्त-पत्ता घ० १ पतत।ग्रिराव। २ कुड। 
गडढा। $ छाॉडा। माछा। हाथिया व फ़सान 
कामडढा 4४ नोटक में भयादि से भागना, 


द्ण्द दे 


हमजलानत 





व्याडुछ होना आदि दिपाबार अब थी 
गमाल्लि । 
अयनिप-सज्ञा पु० राजा। नूप। बरेश। 
अवतिभू-गजा पुृ० मगर ट्यरह | भौग। 
अवनो-राज्ञा स्त्री० पृथ्वी। सेदिनों। मुभि। 
अवनीउुमारी-सज्ञा स्त्री० सीता! मिविर्श- 
चुमारो । 
अवनीपत्ति-मज्ञा पृु० भुपति। राजा। 
अवनीवरमणो-सक्ना सप्वी ० राती । राजा वी 
पत्नी । है 
अवनेजन-नसन्ना पु० धौतवरण। मार्जन। 
अवन्ध-वि० अपूज्य । अवन्दनीय। प्रणाम 
के अयोग्य] 
अवन्ध्य-वि० सफ्ल) फल्वबानू। 
अवभाष-सन्ञा पु० १ प्रवाशमरण। प्रवाशन। 
२ माया। प्रपय। 
अयभूय-गज्ञा पु० १ बह बचा हुआ बाम 
जिस करन वा विधान मुल्य यज्ञ वे 
समाप्त होने पर हें। २ यज्ञ बे! अत बा 
स्‍्तान। ३ ब्रत। ४ यज्ञ भेप | ५ यज्ञ 
आदि वी ममाप्यि बा स्नान! औपधि 
आदि म ल्प्ति हाकर वुंदुम्म परिजत 
सहित स्‍्वान का अवमृय् स्नान पहले हैं। 
अवबोष-सज्ञा पु० ज्ञान। बोध। जागना। 
अवस-मज्ञा पु० १ पितरा का गण विशेष । 
२ मसज्मास। अधिमास।) हे तोन तिथियाँ 
जिस दिन में हा । ४ निम्नतम | सबसे छोटा । 
५ जन्य | दूसरा। ६ अतिम। ७ सौर और 
आद्र मासा का अतर। 
अवमत-वि० अपमानित | तिरस्ह्ू ते । अवज्ञात 
अवम तिवि-स ता स्वी ० ऐसी त्तिधियाँ जिस्तवा 
क्षय हा गया हा। 
अवसदेन-सज्ञा पु० (वबि० अवमदित) बष्द 
पहुँचाना। कुचहना। रौंदा या मठना। 
अवभर्श सघि-सज्ञा स्त्री० संधि विशेष! 
(नाटय शास्त ) $ 
अवमर्पण-सन्ना पु० लोप ) अपक्षय । परिक्षय। 
अवमान-सज्ञा पु० [ वि० अवमानित] तिर- 
स्कार। जपमात | अपयश । 
अवमानता-सन्ना सत्ी० जनादर। अपमान । 
दे० ' अवमान 7 


अवमानित ' के 





० सु० अपमान करना। न 
कप नित ० अपमानत्रस्त। अत्षम्मानित) 
अवपदें-संज्ञा पुं० अधर्शशर') अधोमस्तक 
अवमंब-संज्ञा पृ० १. भाग। अंध। हिस्सा। 

२. झरीर का अंग। ३. तककपूर्ण वावम का 
एक भेद या अंश । (न्याम) । ४. हस्त, 
पाद आदि भाग । एक देश। 

अवयबो-वि० १. बहुत से अवयवीवाला १ 
अंगी । २. कुल | संपूर्ण | समस्त । अंगसहित । 
संज्ञा पुं७ १. धह उस्तु जिसके बहुत-से 
अवयब हों। २. शरीर। देह। 

अवर*-वि० १. दूसरा। अन्य। और। २. 
नीच। अधम | क्षुद्र । ३. कनिष्ठ । ४. मन्द | 
५- चरम। 

अवरण-संज्ञा पुं० १. अनुज । कनिप्ठ श्राता। 
२. शूद्र ( 

अवरजा-संज्ञा स्त्री ० कनिप्ठा भगिनी | छोटी 
बहिन! 

अवरते-वि० १. पिरत। विवृत्त। २. 
स्पिर। ठहरा हुआ। ३. पुयक्‌ । अछग। 
कसंज्ञ पूं० दे० “आती 
अवरधक-वि० पूजा करनेवादा | उपासक 
सेवक । ध्यानो। दास। सेवा ऋरनेयाला। 
आराधना करनेबाला। 


अपराधन-संज्ञा पुं० उपासता । सैवा। पूजा । 
आराधना । 
अवरायता*-क्रि० स॒० पूजना । सेवा करता! 
उपासना करना। 
अवराधी*-वि० उपाय (पूछ: ३ छत्एफ्क) 
अदइेद-वि० १, रुका हुआ। २. छिपा हुआ। 
के ।रे-रोका हुआ। छेका हुआ। ४. 
गण हु दमा ॥ ५. ढका हुआ। ६. 
का पा में छिपा हुआ। ७. निकारा 
523 पता हुआ। ऊ. प्राप्त। लब्ब। 
। आह । उतरा हुआ। ऊपर से नीचे 
साडद 
भाया द्रमा। दू का उसछणा। पास 


२. प्रा स्रो० १, छेख।  रूकीर। 


अवरेश्ना*... 
डिसना| क | 


[ सं० मवरेखन ] १. 
करना। उरेहना। ३. 


१०९ 


अवर्ग 





>-पुाा पता तय अनुमान करता। सीचना। कल्पना करता। करना । सोचना ॥ कल्पना करता। 
इ. देसना। ४- जानना। मातना। ८ 
अवरेय-संज्ञा पुं० [ रेब-न्गति] १. टेढ़ी गति। 
तिरछी चाल। २- कपड़े को तिरछी काट | 
यौ०-अवरेबदार--तिरछी काट का। 
३. कठिनाई। सराबी। ४. उलझन। पेंच । 
५. बिवाद। झगड़ा। सरीचान्तानी | 
अवशेण-संज्ञए पुं० १. रोक | रुकावट ॥३ अटक । 
अड़बन | २- घेर लेना। हे. वद करना। 
मिरोध | ४. अनुरोध । दबाव । ५. अंतःपुर । 
रनिवास | |] हर 
अवरोयक-वि० विध्न डालनेवाला। रोकेने- 
बाला। . अको 
अवरोधत-संभा पुं० [ वि० रोधित, 
अवरोषी, अवदृद ] १. छेकना। रोकना। 
२. जताना। अंतःपुर। मा 
अवरोधता-क्रि० स० मता करता | भर 
करना। रोकना। 
अवरोधित-वि० जो रोका गया हो । रोका 
हुआ | 
अवरोबी-वि० अवदोधिनी ] 
रोकनेबालक्ा । 
अवरोह-संज्ञा पूं* १. नीचे की ओर ढाल। 
उतार। २. गिराव। अधःपतन॥ अवनत्ति। 
स्व॒रों का नीचे उतरना (संगीत)। पेड़ 
की डाल से भूमि की जोर रूठकी जटा 
(जंसे बड़ की) १ 
अवरोहण-संज्ञा पुंण [ वि० अवरोहक, 
आकरोएल्िक, झकरप्दी) उलप९) सिरज) 
नोचे को ओर जाना। पत॒न। ५ 
अवरोहता*--क्रिी०ण ,अ० “नीचे आना। 
उत्रना$ 
क्रि० अ० ऊपर जाना। चढ़ना। 


_क्ि० स० अंकित करना । खीचना। चित्रित 
करना 


नक्ति० रा० रोकता । ! 
अवरोही- (स्व॒र)-संज्ञा पुँ७ फ्रमानुसार * 
उतरते हुए स्वर॒ (संगीत) । आरोही 


[ स्त्री० 


» का उलछटा। विलोम। 


अवर्ण-वि० १. जिसका कोई वर्ण या रंय ना 
हो। २. वर्ण-धर्म-रहित । ३. बुरे रंग का। 


है 












अवरप्यं ११० मवर्य' 

चदरग। ४. अकार। ५. निन्‍्दा | ६. | अवलेह-गजा पु० [ वि० अवेद ) १. छेई 
परिवाद । जो न अधिक गाड़ी और न अधिक 
अवध्यं-वि० भवर्णनीय! वर्णन के अयोग्य। | पतद़ी हो। २. माजुन। चटनी। ३. यह 


सज्ञा पु० उपसान। जो वण्य॑ या उपमेय 
नहा। हु रह 
अउ्ते-सज्ञा पु० पानी का चाकर। भेंवर। 
घुमाव। चक्‍कर। 
अथधरनमान-वि० अभाव। अनुपस्थित । मृत। 
अवर्दण-सज्ञा पु० वर्षा का अभाव। 
अवलेंघना-क्रि० स० छलाँघना। 
अवलंय-सशा पु० १. सहारा | आसरा | आश्रय || 
आधार । ३२. शरण।॥ पडाव। 
अवंवन-सन्ञा पु० [ वि० अवल्ंबित, अव- 
लबी ] १. सहारा। आश्रय। आधघार। २. 
ग्रहण । घारण । ३. ठेस। पडाव। 
अवलंयना -क्रि० स० १. टिकना। अवछबन 
करना। सहारा छेना। ३. ग्रहण या धारण 
करना। ४ 
अवलंबनी व-वि० आश्यणीय | अवलूबन करने 
के योग्य। 
अवलंधित-वि० १. सहारे पर टिका हुआ। 
आश्रित । २. हूटकता हुआ। हे. निर्भर। 
कसी वात के होने पर स्थिर किया 
हुआ। 
अवलंबी-वि० _[ स्त्री० अवलबिनी] १ 
सहारा लेनेवाछा। २ सहारा देनेवाछा। 
अवलिप्त-वि० १ छगा या पोता हुआ 
२ आसक्त। ३ घमडी। 
अवली *-सन्ञा सस्‍्त्री० १. प्राँंती। पकति। 
२. झुड । समूह। ३ वह अन्न की डाँठ जो 
नवान्न करने के लिए संत से पहले पहल 
कयटी जाती है। 
अवलीक-वि० १. पवित्र। शुद्ध। २. कूक- 
रहित 
अवलेखना-क्रि० स० १३. चिह्न डालना। २- 
खरचना। खोदना। 
अवलेप-सन्चा पु० १. छेप। उबटन। २. अह- 
कार। घमड ॥ गये । 
अवलेपन-मज्ञा पु० १. पोतना। छगाना। २. 
चह वस्तु जो लगाई जाय। केष। ३. अभि- 
मान। घमड। ४. दोष बुराई। दृषण। 


ओऔपध जो चाटी ज्ञाय। ४. चाटनेवाली, 
कोई चोज। भोज्य-विश्नंप। 
मयछेहन-१. जिन्ला से आास्वादन ! चयना। 
चाटना। २. चटनी! 
अवलोउज-मज्ञा १० [ वि० भवद्ञोवित, अवलो- 
बनोय | १. देखना । २. दर्भन। ३. दृष्टि ।' 
४. पोज-व॑ बीत।. देख-भाल् । जाँच- 
पड़ताल । 
अवलोकना *-क्रि० स० १, देसना। २. पता 
चल्गाना। अनूसधान करना । जाँचना | 
अवस्योकनि*-सज्ञा सस्‍्त्री० १. दृष्टि। २. 
आँंख। चितवन। ३. देखने का ढछगा 
अवलोकनीय-वि० दश्शनीय | देखने योग्य । 
अवलोक-क्रि० स० देख । देखे। देखिए । दृष्टि ' 
दीजिए । 
अवलोचना*-क्रि० स० अलग परना | दर 
करना । 
अवश-वि० १. विवद्य। छाचार। वाध्य। 
३. पराधीन । बढह्ीन । असम्य । ३. अवाध्य। 
अनायत्त | अनधीन । 
अवज्ञिप्ट-वि० वाकी। 
अवशेप । 
अवश्ञेप-वि० १. शेप। बचा हुआ। वाकी। 
२ समाप्त। अन्त। 
सनज्ञा पु० [ बि० अवशिष्ट] १. 
२ समात्ति। अत । 
अवशेधित-वि० बचा हुआ । बाकी। जो 
बच रहा। 
अवश्य -क्रि० वि० 
जहर । 
वि० [स्त्री० अवश्या] १. जो वश में न ; 
हो! २. जो बदश में न आ सके । 
अवध्यम्भावी-वि० निस्तन्‍्देह। होने के 
योग्य । एकान्त भावी! अटल ! आवश्यक | 


अवश्यमेब-क्रि० वि० निश्चय ही। अवश्य ही । 
जल्र। निर्सदेह। 


अनाज पु: वृष 5 कद का अभावष। वर्षा वा 
न होना। बृष्टि 


शेंप। बचा हुआ। 


शेष बस्तु। 


निशवय करके । नि सदेह 


अदसकछ 


श्श्शृ 


अवाछनीय 





अवसन्कन-वि० १ दु खी। विपाद प्राप्त) २ नप्ट । अवस्था-सन्ना स्त्री० १ गति। दशा। हाठत। 


होनेवाला। ३ आऊसी | सुस्त | ४ निवम्मा। 
५ श्षान्त | कलान्त | गिरा हुआ । थका हुआ। 
६ जडीमूत। ७ उदास | ८ गहरा (जैसे 
घाव) । ९ समाप्त (जैसे दुष्टि)।॥ 
अवसर-सज्ा पु० १ काल। समय। २ 
अवकादण । फूरतत । ३ इत्तफाब। सयोग | 
मौका । ४ विराम । विश्वाम। ५ प्रस्ताव। 
६ मत्र विशेष। ७ वषण। ८ बत्सर। 
५ ९ क्षण। 
मुहा०--अवसर चूकनालल्‍मौका हाय से 
जाने दना। 
१० एवं याव्याऊकार जिसमें किसी घटना 
क्यू ठीक अपेक्षित समय पर घटित" होना 
चर्णद कया जाया 
अबराधी *-वि० पूजा या उपाप्तना 
बाला। पुजारी। 
अधसपिफ्रौ-सज्ञा स्त्री० जैन शास्त्रानुसार 
पतन का समय जिसमे रूयादि का क्रमश 
हास हाता है। 
अवसाब-सज्ञा पु० १ क्षय। नाश। २ दुख । 
विषपाद। ३ दीनता।४॒ कमजोरी । ५ 
धकावट । 
अवसान-सज्ञा पु० १ अत | समाप्ति 
२ ठहराव। बिराम। ३ हद। स्रीमा। 
४ सायकाकू। ५ मरण। मृत्यु। ६ शेप। 
क्षवसि-क्रि० वि० दे० “अवश्य । 
अवशित-वि० १ जिसका अवसान या अन्त 
हुआ हो। समाप्त। गत। बीता हुआ। 
४२ बदला हुआ। परिणत। 
अवसेख *-वबि० दे० “अवशणष '। 
अवसेचन-सज्ञा पु० १ पानी देना। 
सीचना। २ पसीना निकलना; पसीजना। 
३ रोगी के शरीर से पसीना तिकालन 
की क्रिया। ४ दरीर का खून निकालना! 
अवसेर अवसेरि*--सज्ञा स्त्री० १ अठकाव। 
उल्ज्नन। २ बिलव। देर। क 
व्यग्रता । उचाट । ४ हंरानी । परशानी | 
५ चाह। ६ आशा 
अवसेरना-क्रि० सा० तग करना। दु ख देना। 
कष्ट देता) छेडता। 


करने- 


२ कारू। समय। ३ उम्र। आयु! ४ 
स्थिति। ५ मनुष्य की भार 'अवस्थाएँ-- 
जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति और, तुरीय। ६ 
मनुष्य-जीवल की आठ अवस्थाएँ--वाल- 
बौसारं, पौगड, कैशोर, यौवन, तरुण, वृद्ध और 
वर्षीयानू । ७ उपस्थिति (जैसे बदारूत 
में)। ८ स्थायित्व [दे० “अनवस्था”) ॥ 
९ स्त्री वी जननेंद्रिय और मलेंद्रिय। 

अवस्थातर-सन्ना पु० दूसरी अवस्था। अन्य 
दशा | 

अवस्थात्रय-सज्ञा पु० जाग्रत, 
सुपुष्ति में तीन अबस्थाएँ हेँ। 

अवस्थाता-सज्ञा पुण अधिपष्ठाता। अवस्था- 
न्कारी । 

अवर्थान-राज्ञा पु० १ जगह । स्थान । २० 
वास | ठहराव | टिकना। ३ स्थिति। 

अवस्थापन-सजा पु० स्थापित फरना। 

अवस्थित-बि० १ उपस्थित। विद्यमान ॥ 
मौजूद। २ ठहरा हुआ। क्ुतावस्थान। 
३. रिथिरीभत। 

अवस्थिति-सज्ञा रुत्री० १ स्थिति। सत्ता३ 
२ वतंमानता॥ मौजूदगी 

अबहित-वि० १ विज्ञात | 
वे गता। 

अवहित्या-राज्ञा रत्री० १ छिपाव। भाव॥ 
किपाना । २ छझ्मवेश ) चालाकी से अपने 
को छिपाना। 

अवही-सन्ञा पु० बवबूर विशेष ॥ पे 

अबहेलना-सज्ञा स्त्री ० १ आज्ञा न माननाव 
तिरस्कार। २ ध्यान न देता । लापरबाही 
अक्रि० स० तिरस्कार करना। उल्लघन 
करना । 

अवहेला-स्त्री ० दे० “भवहेलना॥ अनादर 
अश्रद्धा। जवज्ञा। 

अबहेल्ति-बि० तिरस्कृत। जिसकी अवज्ञा 
हुई हो; न 
अवा-सज्ञा पु० दे० “आँवाँ । पजावा जिसमें 
कुम्हार मिट्टी के बत्तन पकाते हैं । 

अब छत्तोय-वि० जिसके न होने की इच्छा की 
जाय ! जिसका होना अच्छा न समझा जाय ) 


स्वप्न और 


२ अवधान॥$ 


अवांतर 


अवातर-वि० मध्यवर्ती । अतर्गत । 

सज्ञा पु० बीच | मध्य ॥ 

यौ०- अवातर दिश्वान्न्बीच वी, दिशा 
विदिशा । २ अवातर भेदन्त्भतर्गत भेद । 
भाग का भाग । 

अर्थार-सज्ञा स्त्री० विलूम्व ! अत्याचार। 
अवासो-सन्ना स्त्री० वह बोझ जो नवाश्न 
बे छिए फसल में से पहले काटा जाय। 
अबवली | कवलछ। 

अबाई-सश्ञा स्त्री० १ आना। आगमन। २ 
गहरी जोताई। 'सेव का उलठा। 


अमाफकू-वि० १५ मौव। चुप । वबाक्य- 
रहित। २ स्तब्ध । सस्‍्तभित)। चक्ति। 
विस्मित । 

अवाडमुख-वि०_ १ उलटा। अधघोमुख । 


नत। नीचे मुह का। २ लरूज्जित । 
अवाची-सज्ञा स्त्री० दक्षिण दिशा। 
अवाब्य-वि० १ अनिदित। विशुद्ध! जो 
कहने के अयोग्य हो। २ जिससे वात 
करना उचित न हो। नीच। 

संज्ञा पु० १ कुवाज्य । गाली। अकथ्य। 
४३ मौनी | गुपचुप) ३ दक्षिण दिशा का। 
अवाज*-सज्ञा स्त्री० दे”? “आबाज”। 


अवाष्य-वि० अतकर्य। बिना विघा। 
अवाधी-वि० वाधाहीन । दु खरहित। 
सुख-रूप। 


आअवार-सज्ञा पु० नदी के इस पार का 
क्निरा। पार का उलछटठा। ५ 

अवारजा-सन्ञा पु० [ फा०] १ जमा-खर्च 
की बही। २ विशेष बही जिसमें प्रत्येक 
असामी की जोत आदि लिखी जाती है। 

अवारता“क्रिर स० १५ मना करनाः 
रोकना। २ दे० “बारना”। 
सज्ञा स्प्री० १ मोड! क्नारा २ मुख 
विवर। मुह का छेद। 

अयास*-सज्ना पु० दे”? “आवास । यास। 
घर। निवासस्थाना 

अधि-सज्ञा पु० १ सूख्ये। २ आक। मदार। 
३ भडा। ४ वबकक्‍रा। ५ पहाड। ६ 
रक्षक । प्रमु।७ वायु।८2 एव पवता 
& दीवाहू। १० चूहे के चमडे वा ढक्‍्पन। 


४ 


११३ 


अविजत 
अधिकच-वि० विना सिला हुआ । जो विवर्शि 
न हुआ हो! है । 
अविकल-वि० १ वैसा ही। यवाये। ज्यां 
का त्यों। २ समस्त। पूरा। पूर्णा ३ 
बुटिरहित। ४ घान्त। निरचछ। ५ 
नियमित । नियमबद्ध 
अविकल्प-वि० १ निड्चित। ३२ नि सदेह। 
असदिग्ध। असश्नय। 
अविकल्पित-वि० सन्देदरहित। असशय। 
अविकार-वि० १ निर्दोष । विह्ृवति घून्य। 
विषार-रहित। अविक्ल | २ जिसका हूप- 
रुग न बदके। 
सा पु० १ विकार का अभाव। जन्मन्मर- 
विकार-शून्य । अज | २ अविनाणी। 
ईइवर। अविकारी । 
अधिकारी-वि० [ स्त्री० अविकारिणी] १ 
जो एक-सा रह । निविकार। जिसमें विकार 
ने हो। २ जो किसी का विकार न हो। 
जो क्सी में विकार न उत्पन करे रण! 
अविकृत-वि० पु० जो विगडा या बदल 
न हो। जिसमे विकार न आया हो। । 
अवियत-बि० १ जो ज्ञात न हो। २ अज्ञात 
अनिवंचनीय । ३ नित्य। जिसका नाश न हो 
अविचल-वि० १ अचल | स्थिर। अठल । | 
विचल्ति ने हो। स्थावर | २ भयशून्य । 
निष्कम्प॥ मिडर) । 
अञिचलित-बि० स्थिर। दृढ़। निश्चित 
अविचार-सज्ञा पु० १ विचार का मे 
होना। २ अविवेक। , अन्नान। ३ 
अत्याचार। अन्याय। अधमं। ४ भूल। 
अविचारित-वि० अविवेचित | अशृत विचार। 
अविचारी-वि० [ स्त्री० अविचारिणी] १ 
विचाररहित। बेसमझ। २ अन्यायी। 
अत्याचारी। हे अधिचक्षण। 
अगिच्छिन्न-वि ० लगातार ।/ अटट | अभिन्ना 
सलग्न। युक्‍त। भेद रहित । 
अविच्छेद-विं०_ जिसका विच्छेद न हो । 
लगातार | अदृढद ॥ 
अविज्ञ-वि० अनजान। अनभिन्ञ | अन्ञानी । 
अविज्ञता-सद्ञा स्त्री ० अनैपुण्य। अप्रबीणता | 
अवोध | 


अविशात 


श्र 


अधिवेक 





अधित्नात-वि० १ अज्ञात | जो जाना हुआ 

न हीं। २ अर्ये-तिश्चय शूत्य। बेसमझा। 

अविसेव-वि० न जानने योग्य। जो जाना 

नजा सके। 

अवित-वि० पाला हुआ । 

अधिपदू-चि० उलटा। विदुद्ध। विपरीत। 

अविततत-वि० विस्तार-रहित। सकुचित। 
अविस्तृत । 

अवितय-मज्ञा पु० सत्य। ययायें। 
वि० सत्यवान । ययाये। विशिज्ट। 

अविवर्क्ित-वि० निष्िचत। निसरान्‍्देह। 

भविद्वव-वि० अपाण्डित्य | अचतुर। अनभिज्ञा 
भविदापता-सज्ञा स्नौ० अनिपरणता। 
अधिदित-वि० अज्ञात । जो विदित न हो। 
अतयात | बिना जाना हुआ। 
अपिद्य-वि० मूल। अतभिज् | विद्यारहित । 
अविद्यवान-वि० १ अनुपस्थित | जो उपस्थित 
व हो | अवलमान । २ असतू। ३ असत्य। 
॥मिथ्या । ४ जभाव। ५ असत्ता। 

ञ िथि-सा सती १ अज्ञान। विहद्ध ज्ञाना 
मिश्या ज्ञान । मोह। २ माया काएक भेद। 
है फुर्मकाग्ड ) ४ जड। सास्यशास्त्रानुसार 
प्रहति। ५ मूलता। अज्ञवा । 
वि० नियम के विरुद्ध । जो तियमानुसार न 
ही । अनियमित । 

अधिनय-सजा पु० उद्दबता। ढिठाई। विनय 
का न होना। नम््नरतारहित। 

अधिनश्यर-वि० चिरस्थायी। जिसका नाशन 
हो। जो बिगडे मही। नाश न होनेवाछा। 
इईंएपरु। 

अविनाभाव-राज़ा पु० १ सयध। २ किसी 
भी बस्तु घा दूसरी वस्तु से आवश्यवा 
सनव, जैसे अग्नि और घूम का (अग्नि 
रहेगी तो ही धूम होगा, और घूम होगा तो 
अग्नि रहेगी ही)। 
अविनाम-सतच्ता पु० अक्षय । 
अमाव । 
अखितातती, अधिनाशी-वि० [ स्त्री० अविना- 
शिनी ) १ अक्षय। अक्षर। जिसडा नादा 
न हो। २ तित्म॥ झाइवत॥ सर्येदा रहवे- 
चाला। हे परमात्मा। 

पाए ८ 


विनाश या 


अविनोत्त-वि० [ स्त्री० अविवीता] १ उद्धत। 
जो विनीत न हो । २ अदाव। द्ुर्दात। सर- 
कद । ३ दुष्ट ॥ डे ढीठ। अन्यायी। 
अचचलछ। उच्दू खल। उद्ृष्ड॥ 

अविभकत-वि० १ मिला हुआ। २ जा 
बाँटा न गया हा। ३ एक। अभिन्न ४ 
अविभाज्य। 

अविभिन्न-वि० दे० “अभिन”। एक मे मिला 
हुआ। जो विभिन्न या अछकूग न हो। 
अविमुक्‍्त-वि० वद्ध। जो विमुक्‍्त न हो। 
सज्ञा पु० १ कनपटी। २ काशी के पास 
एक तीर्य। 

अविम्‌कक्‍त क्षत्र-वि० कायी। 

अविर+-वि० १ विराम का अभाव | छगा- 
तार । निरतर । २ छगा हुआ। 

क्रि० वि० १ लगातार । निरतर।॥ रे नित्य । 
हमेशा । सदेव। 

अविरति-सज्ञा स्‍्त्री० १ छीनता । निवृत्ति 
का अभाव। २ विपयासवित। ३ वेचैनी। 
अशाति । 

अचिरलू-वि० १ अविच्छित। मिला हुआ। 
२ सघनव घना। ३ निरन्तरा 

अविराम-बि० १ पिता विश्वास छिये हुए । 
२ निरतर। लछातार। अनवरत। 
अविरोध-सज्ञा १० १ वबराबरी। समानता! 
२ विरोध का न होना | अनुझूछता । ३ 
मेछ॥ संगति। मिछाप | प्रीति । द्वेप का 
अभाव; एकता। ४ सुख । चेत। 
अविरोबी-वि० १ अनुकूछ। जो विरोधी न 
हा। २ भिन्न। ३ मिठापी। घीर। घान्‍्त। 
अविरोबिती-सन्ना स्तो० घोरज या शान्ति 
रखनेवालो स्त्री । 

अविल्‍रृब-सज़ा पु० बिना विरूम्बया देर वे । 
शोीणज। तुर्त॥ झटपट। फोरन। 
अविवादी-वि० मेछी। सहज स्वभाव"वाा। 
दान्त 4 झगड़ा ने घरनयादा। 
अधिवाहित-वि० [ स्त्री० अविवाहिता | 


चुआरा। जिसया ब्याहन हुआ हो। 
कवजिवेज-सजा पु० १ अविचार | वियेत पा 
न छावा] २ जज्ञाना नादात। मसला 


विद्यारत्ीता। सूर्सपतत॥ ३ अन्याया 


अधिवेफ्ता 


अविवेबता-मज्ञा स्त्री० १. अज्ञान | नादानी । 
२_थिवेव था क्षमाव। पिपिकस 
लविवेषौ-बि० १ मूर्स। सूढ। >रहिति। 
४३ नहीं विचारनेबाा। अविचारी) ३ 
अच्यायी । ढ 
जविशेय-वि० १ भेंदक घमेरहित। बराबर। 
सगान। सदृश्ष। २ सामान्य। विशेषता- 
रहित । है ड 
सजा पु० १ भेदव धर्म वात अभाव] २ 
साख्य में सातत्व, घीएतव और मूढत्व जादि 
विशेषताओ से रहित सूचम भूत। 
अधिभ्रात-वि० १ जो नशण्के। २ जो 
घक्ते नहीं। 
अधिइबसमीय-वि० अविश्वासी । जिस पर 
विश्वाम न किया जा सके। 
अविश्यास-सज्ञा पू० १ विश्वास घा न 
होना। चेएत्बारी। २ अप्रत्यय। अबि- 
इचय॥। ३ अप्रतीति। प्रतीतिहीनता। 
अधिश्यासी-विं० १ विश्वास न करने 
वाझा। २ जिस पर विश्वास न क्या 
जाय। 
अविंपय-वि० १ अग्रोचर। जो मन या 
इद्विस का विंपय न हो। २ अनिर्वेचनीय। 
३ पहुँच के बाहर का। ४ असभव या 
अनुचित बात । 
अधिहड /-वि० असड | जनशवर। खडित न 
हानवाटा $ 
अधिहित-वि० जो विहित या ठीज न हो। 
अनुचित । 
अय रा-वि० ६ स्वतत्र (स्त्री)। २ जिसवे 
पुन और पति न हा (स्त्री)॥ 
अवेक्षण-सज्ञा पु० [ बि० अवेक्षित, थवेक्ष- 
णीय] १ देखना। अवछोकन। २ 
देख भाल। जाँच-पडताछ । 
अवेज+-सज्ञा पुण [ अ० एवज] बदला । 
प्रतीकार। 
अवेर-सत्ा स्त्री० बिलम्ब। जबेर। देरी) 
अधिक्त समय। 
अवेस “--सज्ञा पु० दे० “आवेश। 
लअवैत॒निक-वि० जा वेतन या तनछ्वाह 
न कछे। आनरेरी। 


कु 


श्श्४ड 


| 


लसद्यवरया !' 





अवदिक-वि० यो वेद मे विरुद्ध हो। 
झपंध-बि० विधि या यानूल थे विर्द। 
गैर यानूनी । ) 
अव्यक्त-वि०ण १६ अनात॥।' ननिर्वेचनीय। 
२ अगोचर | अप्रत्यक्ष । जो प्रवद मे हा। 
अप्रवाशित। ३ जिसमें रूपगए से हा। 
सज्ञा पू० १ विष्णु। २ थिवा $३ 
वामदेव। कन्‍्दर्ष। मूर्खा परमात्मा) 
क्रियारहित। ४ प्रढ्ृति-प्रधान। (सास्य)॥ 
५ सूक्ष्म शरीर और सुयृप्ति अवस्यथा। 
६ ब्रह्म । ७ वीजगणित में. नह 
राशि जिसवा माम अनिद्ित हो। 
अनंवगत राशि। ८ जीव। ९ एक 
उपनिपद्‌ वा नाम। १७ अस्पप्ट रूप से 
बधित 
अव्यक्त यणित-सज्ञा पु० बीजगणित। 
अन्यक्तराग-राज्ञा पु० १ ईपत्‌ लोहित बर्ण। 
हलवा छाल । २ गौर। इपत। 
अव्यवतलिग-सन्ना पु० १ सास्य के अनुसार | 
महत्त्वादि ।॥ २ सनन्‍्यासी। ३. बह रोग | 
जो पहचाना न जाय। 
अब्पग्न-वि० घबडाहट-रहित। अनादुछा 
अव्यय-वि० १ बक्षय। नाश्वरहित। जो 
विकार को प्राप्त न हो। सदा एकरस 
रहनेवाला । २ कृपषण। ३ नित्य। आदि-, 
अत्त-रहित । 
सज्ञा पु० ३१ ब्यानरण में वह शब्द जिसना 
सब लिगा, सब विभकतिया और सब 
दुचना में समान रूप से प्रयोग हो। झब्द- 
विशेष। २ परत्रहा। ३ शिव। ४ विप्णु। 
परमश्वर। 
अव्ययोवाद-सज्ञा पु० समास कया 
विशेष (व्याकरण) । 
अब्यर्य-वि० १ सफल | साथंव। २ अमोघ | 
जो न चूदे१३ अचूक। ४ अवश्य अचर 
करनेवाला | 
अव्यवस्या-सज्ञा स्त्री० [ वि० अच्यवस्थित] 
१ निमगरहित। वेबायदगी। २ स्थिति 
या मर्य्यादा का अभाव। ३ झआस्वादि- 
विरुद्ध व्यवस्था | अनरोत्ति। अवधिधि। 


४ बेइतजामी। ग्रद्बद। ;.. है असम्मति ॥ 


भेद- 


अव्यवस्यित 


श्श्ष 


अशज्यावरी 





अव्यवस्थि -वि० ३१ 
शास्नादि-मर्य्यादा-रहित । २ 
का। “३ अस्थिर। चंचल। 

अव्यवहाप्यें--वि० १ जो व्यवहार में न 
लाया जा सके । २ पत्ित। नीच | ३ 
जातिम्रप्ठ | 

अव्यवहित-वि०_ १ व्यवधान रहिता २ 
सन्निकट। जत्यन्त समीप। 
अव्याकृत-वि० १ विकाररहित | २ गुप्ल। 
अप्रक्ट। ३ कारणरूप ।४ साख्यश्ञास्ता- 
नुसार प्रकृति ॥ 
अव्याप्ति-सज्ञा स्त्री० [ बि० अब्याप्त] 
१ ब्याप्ति का न होना । २ किसी वस्तु 
बा एसा लक्षण, जो उसी पर न घट, अर्थात 
ल्कषय में लक्षण का न घटना, जेसे, गौ का 
एक्षण करने के लिए कहे कि जिसके एक 
सीग होता है, वह भौ हैं। यह अव्याप्ति 
दोप हुआ, क्योकि यह लक्षण गौ पर न 
घटा, गड पर घट गया। (न्यायशास्न) 
है ने फेलना) ४ अप्राप्ति। 
अव्य'युत-वि० १५ लगातार। मिरतरा 
अंदूट। २ ज॑से का तेसा। ज्या का त्या। 
अव्याहटव-वि० १ बेरोक । अप्रतिस्द्ध। 
अपराधरहित | २ टीक । सत्य । युग्तियुक्त । 
अध्पुत्पश्न-वि० १ अनाडी। मर्ख | जनभिज । 

२ बट शाब्द जिसदी व्युत्पत्ति या शिद्धि 
ने हा सके (व्याकरण)। 
अष्यल-वि० [झअ०] १ आदि । पहला । 
प्रथभ] २ श्रेप्ठ। उत्तम। 
सज्ञा पु० आ्रादि। प्रारभ। 
सशय-वि० १ यड़र। तिर्मय । निडर। 
२ शा रहित। ३ निश्चिन्त। 
अशेबघर-वि० अर्थहीन। माग्र-्यय शून्य । 
पायेय-हीन 
अदजु त-सचा पु० अरागुप्र। भावी के छिए पुरे 
पिछ। पुरा शडुत। बुरा लक्षण 
अशशत-थि० [ सन्ना अशविति] ३ शक्ति 
रहित घमजोर। निवठ॥ २ असमय। 
अशणफ्तता-मत्रा स्ची ० अश्षलगमता | अपारगता ॥ 
शेशिलफीनता । 
अधशिपन्गसजशा स्त्री०[ वि 


सिद्धान्तरहित । 
वेठिकानें 


अचपरत] १ 


क्षीणता । शक्तिहीनता ॥ कमजोरी । 
निर्बछता। २ इद्विया और बुद्धि का बेकाम 
होना (साख्य)। 

अश्लक्य--वि० न होने योग्य । असाध्य॥ 
शक्यरहित । असम्भव। 

अशक्पता-सज्ञा स्त्री० असाध्य। साध्याति- 
रिक्त । 

अशन-सजन्नञा पु० श आहार। अत । भोजन । 
२ खाने की क्या। खाना । भक्षणव 

अशना-वि० खानेवाली ॥ 

अशनताच्छदत-सज्ञा पु० अन-्वस्त्र। रोठी- 
कपडा। 

अश्नति-सजच्चा पु० विजलछी । वज्ञ। इच्ध का 
शस्न । 

अशमभ-सन्ञा पु० लुब्ध | बिक्टव। बद्यान्ति | 
विश्ञामाभाव। 

अशेम्य-वि० विरामयोग्य। अविश्वान्ति। 

अशरण-वि० १ जिरो कही शरण न हो। 
अनाथ | २ निराश्रय | रक्षाहीन | तिरालय | 

अशरफी-सज्ञा स्‍्ती० [ फा०] १ सोलह 
से पच्चीस रुपये तक का सोने का एक सिक्का । 
मोहर। स्वर्णमुद्रा। २ पीछे रग का एक 
फूल । 

अश्वराफ-वि० [ अ०] दरीफ। भद्द | भछा | 

अधर र-सज्ञा पु० कन्‍दप। काम। मदन। 
बि० दारीर-रहित । 

अद्यरीरी-वि० बिना शरीर थबा। जिसवा 
शरीर न हो। 

अशात-वि० १ जो झान्‍्त न हा। अस्थिर। 
चचए। २ अशिष्ट। दुरन्‍त॥ ३ अघौर। 
डे असतुष्ट। 

अशातता-भन्ना स्त्री० अद्विप्टता। दौरात्म्य 
चघबडाहट॥ 

अशाति-सज्ञा स्‍्त्ी० १ अरिबरता | हलचल । 
गलबठी। चचलता। र२ असतोष। क्षोभा 
है उत्पात] डे असुसी। 

सप्मालीन-वि० पघृष्ट) ढीठ। 

अशासित-थि० अहृूृत झासन । 
रहित । 

अध्ययरी शा असावशो-सजा स्थ्ी० रागिती 
विशेच । 


दारा व 


अच्चात्म 


अशास्त्र-वि० द्ास्प्र-बिश्द। अनैंध। विधि- 
हीन। ४ 
अशाध्तीय-वि० वेद-विग्द्धा अवंध। 
अशिक्षित-वि० अनसीखा | जिसने शिक्षा न 
पाई हो। अनपढ़ । बेपढा-लछिसा। असम्य। 
अनभिन्न । अपण्डित । 
गशित-वि० भुर्त। खादित। 
अशिर-सत। पु० १. हीरक। हीरा। २ 
अग्नि] ३. राक्षस। ४ सूर्य 
अशिरघस्फक-वि० मस्तकहीन। कवन्ध। धड | 
अशिव-सती पु० अमगछ। जहित। 
बि० अमगछ या अहित | नुकसान करने वाढछा । 
अशिक्षिर-वि० अश्लीतलू। ग्रीष्म। उप्ण। 
अशिश्विका-सयया स्त्री० अनपत्या। पुत्र-कन्या- 
हीना स्त्री। ६ 
अधिष्ड-वि० १. बे हुदा । उजडूड । २ प्रगल्‍्म | 
३. असंभ्य। ४. मूर्खे। 
अशिष्टा-सज्ञा स्त्री० १ उजड्डपन। वेहूदगी ॥ 
असाः बता ॥ २३. द्विगाई। ३ असमभ्यता। 
अशुचि-वि० [ सज्ञा अद्यौच] १. अपवित्र! 
रे अप ॥ के मेला! गदा। 
अशुद्ध-वि० १. नापाक। अपवित्र। २ अस- 
सस्‍्कृत। बिना बोधा। ३ ग्रलूत। बेठीक। 
अक्ृत-शोघग । अपरिप्कृत 4 अशुति। ४ 
चुटिसहित । 
अशुद्धता-सज्ञा 'स्तो ० १. गदगी। अपविनता । 
२. गछती। 
अशुद्धि-सज्ञा स्त्री० दे० “अश्युदता! । 
१ अज्योधन। २. भूछ। हे अज्ञौच। 
अद्युन*-सज्ञा पु० अदिविनी नक्षत। 
मशुभ-सज्ञा पु० १. अहित। अमगरल। २. 
अपराध। पाप। ३. बुराई। 
बि० बुरा। जो शुभ न हो। 


अशुभचिन्ता-सन्ञा स्त्री० अनिप्ट सोचना। 
खूरा चिन्तत। हर 

», अश्युभदर्शन-सन्ना पु० अमगछ दर्शन। मन्द 
लक्षण । 


2 अशुन्वशयनन्नत-सन्ञा पु० ब्रत-विशेष॥ श्लावण 
कृष्ण द्वितोगया को यह ब्रत क्या 
जाता हैं । 
अजेष-वि० १. समूचा। पूरा। समग्र। रे 
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कत 


शेपहीन। निःशेपष। सत्म। समाप्त! डे 
अनत। बहुत । हु 

अशेषज्ञ-वि० सर्वन्न। सर्वबितु। सब जाने 
बाला । 

अश्येवतः-अब्य ० सब प्रकार से ! अनेक हप से 
अशेप विशेष-सत्ञा पु० अनेक प्रकार। बहुर 
तरह । 

अद्योऊ-वि० ६. दु.सन्शूत्य। शोकरहित। २ 
शोक न देनेवाल्ा। 

सज्ञा पु० १. पेड-विद्येप जिसकी पत्तियां 
आम को तरह छवी-छूवी और किनारों पर 
लहरदार होतो है। २. पारा। ३. राजा- 
विशेष ॥ हा 

अशोश्षपृष्पमंजदी-सज्ञा स्त्री० दडक वृत्त 
का भेद-विद्प। 

अज्लोक-वाटिका-सन्ना स्त्री० १. रम्य उद्यान। 
जो झोक मिटावे। २ रावण का वह प्रसिद्ध 
बगीचा जिसमें उसने सीताजी को छे जाकर 
रक्‍्खा था। 

अशौच-राज्ञा पु० १ अविधार । ३ 
अश्युचि। अपवित्रता। अशुद्धता। 

अश्योच्य-वि० न सोचने योग्य। जिसके बारे 
में चिन्ता त करने वी जरूरत हो। अशोद- 
नीय। शोक के अयोग्य! 

अशोभन-विं० मन्द । दुदृश्य । दुर्दशन। 
अश्ी। 

अशोभवीर-वि० कुत्सित आकार | बुरा। 

अशोभा-सज्ञा पु० अनगढ। बुरूप। बुरा। 

अशोच-सज्ञा पु० [ वि० अशुवचि] १ अशु- 
ड्ता। अपवित्रता। २. हिंदू शास्त्रानुसार 
वह अशुद्धि जो घर के किसी प्राणी के 
मरने या सतान होने पर बुछ दिन सानी * 
जाती है। 

अशीर्ये-सञ्ञा पु० भी सता | जवित्रम | अश्रत्व | 

अश्मंतक-सन्ना पु० १. घाप्त-विज्ेप जिससे 
प्राचीन काछू में मेखक्ा बनाते थे।२ 
ढवना। आच्छादन। ३. चूह्हा। अँंगीटी। 
४. दीप वा छवकुना 

अध्म-सत्रा पु० १. पत्वर। 
बादरू। 

अइ्मक-संत्ञा पु० दक्षिण का एक प्रदेश जो 


पहाड। २ 


अश्सकुट 


११७ 


अश्वनश्नाल्ा 





प्राचीन समय में इसी 
जाता था। नाबकोर) 
अश्मकुट-सज्ञा पु० १ वानप्रस्थ-विद्येप 
जो केवल पत्थर से अन्न कूटकर पकाते थे। 
२ ममग-तराश (वेशज ज-सतरास ) पत्थर 
बाटनेबाठा । 
अड्मज-मज्ञा पु० शिछाजीत । छोह । पत्थर से 


नाम से पुकारा 


उत्पन चस्तु। 
अद्भदारण-सज्ना पु० पत्थर काटनेवाला 
अस्त्र। * 


अश्मरी-सज्ञा स्त्री० पथरी नामक रोग- 
विज्येप । मूनकूच्छू रोग | 

रुश्रद्धानसज्ञा स्ती० [वि० अश्रद्धेय] १ 
श्रद्धा का न होना। २ जभवित । ३ घृणा। 
घिन। ४ अविश्वास । 

अप्रढेंय-वि० घृण्य। धुणा के योग्य। अना- 
दरणीय। 

अशय-सज्ञा पु० राक्षस। 

अश्षात-पि० 
न्हो। 
किए थि० अतवरत । विश्वामरहित । गिरतर 
लगातार। 

अख्ान्व्रि-सज्ञा सत्नी० अविश्वाम। अनवरत। 

अश्राद्ध-वि० प्रेतवर्म-रहित | 

शश्थावप्-वि० सुनने थे! अयोग्य। अश्लोतत्य । 

अश्नि-नज्ञा स्त्री० १ घार। पैना। तीसा। 
तीवण। २ याना। 

अश्षु-गज्ञा पु० नेत्रजल। आँसू। 

अध्युत' 7वि० ३१ अनावणित। २ जो सुना 
मे हो। जिसने बुछ देसा-मुना न हा। 
ह॥ ८: मु न पद्या हुआ। ड अपर ।॥ मृर । 
अध्युतपूर्द-वि० १ जा पहदे न सुत्रा गया हो। 
२ अनोसा। विरक्षण। अदभुत। 
सध्युपात-मज्ञा पु० रुदत] राना। 
मिराना 
श्ेपस-वि० निर्मुण। अथम। अमंगए। 
ड्थेप्ड-वि० पुरा। सापारण। उत्तम नहीं। 
अध्विप्ट-वि० जो जुदा या मिटा सहोी। 
अमबद्ध । ५7?पणन्या 

अशदीश्ू-थि० १ भरा। पुरत । शज्जाजायक 
3 भीग॥ अपम 


निशाचर। 
श्वान्तिहीन । जो थवा-माँदा 





आँस्‌ 





सज्ञा पु०-घृणा अथवा छज्जासूचक बात । 
चाब्यगत्त दोप। ग्राम्य भाषा। 
अच्ली उता-सज्ञा स्ती० भहापन। छूज्जा का 
उत्ऊघन । पूहडपन। (काब्य में एक दोष) 
अदलेद-सज्ञा पु० १ इलेपरहित। २ अप्रणय! 
३ असख्य। ४ जप्रीति।५ स्लेप-भिन्न । 
& अपरिहास ॥ 
अशलेपा-सज्ञा स्‍्ती० २७ नक्षतों से से नवाँ। 
इस नक्षन में ५ तारे है। 
अद्लेयानक्‍-सज्ञा पु० केतुप्रह। 
अदव-सज्ञा पु० १ घोडा। २ शतरज का 
एक मोहरा। ३ सात (७) सख्या। ४ 
एक नायक (कामझास्त्र)। 
अद्वकर्ण-सज्ञा पु० १ लता-शारू। २ एुप' 
प्रत्तर का शालवृक्ष । ३ घोड़े का कान। 
अदवगधा-सज्ञा. स्ती० ओऔषध॑-विशेष । 
असगध 
अद्यगति-साज्ञा पु० १ छद-बिशेष | २ एक 
लितकाव्य। 
अद्वतर-सज्ञा पु० [ स्ती० अश्यवरी ] १ 
खच्चर। २ नसागराण।! 
अध्वत्य-सञ्ञा पु० १ वृक्षविशेप। पीपल | 
२, चलद्रुम । िट 
सददवत्यामा-राज्ञा पु० १ द्वाण चार्य के पुश्र। 
२. पाए्डब-पक्षीय सालबराज इन्द्रवर्मा 
ना हाथी। 
अद्वपति-सज्ञा पु० १ रिसालदार। २ 
घडमवार। मे घोड़ा या मीरव। 
क्ेबय देश के राजबुमारों वी उपाधित। 
५ भरतजी वे मामा। 
अद्दयपाख-सज्ञा पु० साईस। घोड़े की देख" 
माल व्रनवाला। 
अधयभेष-गना पु 


चत्न्यर्ती राजाओं बा 


एय यया, जिसमें घोड़े | गा भूमडइछ मे 
चूमने ये लिए छोट दपे भे। पिरए उसको 


मारपर उरउानी सर्बी से हवन पिया जाता था । 
अध्यवार-सना प्‌० अश्यारोटी । पुडसवार। 
अदययध-सला पु० अध्य-चितित्सय। _ 
अधयद्गादा-सज्ञां स्त्री० अराया॥। सर्भाग। 
अध्यगुए ॥ घुशसमाल। या स्याद जहाँ धोरे 


जनक 








अइवशिक्षक 


अध्यशिक्षक-सज्ञा पु० चायुथा सवार। 
अव्यसेन-मज्ञा पु० तक्षदा वा पुत्र। नाग 
विश्येप (सनतुमार। 
अधश्वस्तेवक-सतोा पू ० साईंस । 
अधवार इ-सज्ञा पु० असवार। घुडचढा। 
अश्यारोहग-सज्ञा पु० [ बि० जरक्रारोही] 
घोडे की सवारी। | 
अश्वार।ही-वि० १ धोडे वा सवारा। 
२ घोड़े पर चढा हुआ। 
अध्बनी-सन्ना स्त्री० १६ धघोडी। २ २७ 
नक्षत्रा में से पहुठा नक्षत । हे दक्ष प्रजापत्ति 
बी कन्या और चन्द्रमा की स्त्री। 
अधियनी-वुसार-सज्ञा पु० त्वप्टा की पुत्री 
प्रमा नाम की स्त्री से उत्पत सूथ्यं के दो 
पुन जो देवताओं ने है माने जाते है। 
अस्मी-सज्ञा पु० सरया विशेष | ४०) 
अथाइ-सन्ना पु० १ दे* “जापाइ” मास। 
२. ब्रतपलाद्धादण्ड ) 
अप्ट-विं० [पु०ण]) आठ की सएया। 
अष्ठक-सनज्ञा पु० १ चह स्तोत या काव्य 
जिसमें आठ इछोका हा। २ आउठकी 
पूति। हे आठ वस्तुओं का सप्रह। ४ 
पाणिनि वी अप्टाष्यायी का ज्ञाता। 
अष्टफसल-सज्ञा पू० हेठ्योग के अनुसार 
सुरछाघार से रूढाद तक के अआाठ कमल! 
अष्टपर्ण-सन्ना पु ब्रह्मा । प्रजापति। विधि। 
अष्ठया-सज्ञा स्थी० १ अप्टमी के दिन 
बाग ऊृत्य। अप्टवायाग । २ अप्टमी। 
३ जगहन, पूथं, माध तथा पामुन 
मासा के कृष्णपक्ष वी अष्टमी तिथि। 
अष्यकुल-सज्ञा पु० पुराणानुसार सर्पों के 
आठे कुछ--शेय, घासुकि, कबल, वर्कोटक, 
पश्च, भहापत्मन, शस ओर कुछिक। 
अप्टक्षप्य-सजा पू० यल्ठभ डुख के मतानुसार 
आठ कृष्ण या कृष्ण-मूत्तियाँ---श्रीनाथ, 
नवनौतप्रिय, सथुरानाय, विट्ठलयाय, 
द्वारकानाथ, गोकुलनाथ, गोउुरूचद्रमा और 
मदनमोहन । 
अष्यक्टच्प-सन्ना पु० हवन में काम आनेवाले 
आठ द्रब्य--अध्वथ, भूलर पावर बढ, 
तिल सरसा, पायस और घी। 


श्श्८ 


बस 
ँ 

बअष्ठधाती-विं० १ जो अप्टन्धातुओं से, 
बना हा। २ उपगद्रवी। उत्पाती। ३- 
मजयूत। दृढ़ । ४ वर्णसवर। हु 

अध्दधातु-सना स्त्री० सोना, चाँदी, ताँवा, 
राया, जस्ता, सीसा, लोहा और पारा 
जआाठ धातुएँ। 

अध्दपदो-सज्ञा स्त्री० गीत-विश्येप जिसमें 
आठ पद होते है। 

अध्टपाद-सज्ञा पु० १ झादूछ) शरम। 
२ मवड़ी। छूता। प्‌ 
अप्वप्रकृत्ि-सज्ञा सती ० राज्य के आठ प्रधान 
कर्मचारी | यथा--सुमत्र, पह्ित, मत्नी, 
अ्वान, सचिव, अमात्य, प्राइविवाक' और 
प्रतिनिधि । 

अष्टप्रहर-सन्ना पु० आठ प्रहद। आठ याम। 
अष्दभुजा-सन्ञा स्त्री० देवी विशेष। दुर्गा। 
अप्टम-वि० आठवाँ। 

अष्डमगल-सज्ञा पु० १ आठ मगरदब्य--- 
घिंह, प, नाग, कछश, प्‌ , वैजयती, 
भेरी जौर दीपफ। २ आठ शुभ रक्षणों 
से युवत्त घोडा ! 

अष्डमी-सज्ञा स्त्री० जिस दिन चद्धमा की 
आठवी कला की क्रिया हो। शुवलू या 
कृष्ण पक्ष की आठवी तिथि। 


अप्टनूति-सज्ञा पु०. १५ छक्लििव की आठ 
सूत्तिया--शर््ब, भव, रुद्र, उम्र, भीम, 


पशुपति, ईशान और भहादेव। अथवा पचर 
महाभूत, सूर्य, चद्र तथा यजमान (क्ालि- 
दास) । २ शिव) 
अष्टयगय-सजा पु० १ आठ ओपधियों का 
समाहार--जीवन, ऋपभक, मेदा, महामंदा, 
काकोंली, क्षीरकाकोली, ऋद्धि ओर बृद्धि। 
२ ज्योतिप का गरोचर-विद्येप॥ ३ राज्य 
ये क्रापि, बस्ति, दुग, सोता, हस्तियधन, 
खान, कर-अरहण और सैेन्य-सस्थापन का 
समूह । 
अख्दवसु-सन्ञा पु० देश विशेष | आप ) घ्यू,व। 
सोम धच । अनिठ। प्रत्यूग। प्रभास। 
अव्टसिद्धि-सन्ना स्त्री० याए की आठ सिद्धियाँ 
यथा--अणिमा झंघिमा, महिम्ता गरिमा, 
आप्ति, प्राक्ाम्य, ईशित्व, वशिव। 


दंड 


झष्दाँग 


११९ 





अष्टाग-सता पु० [ थि० अप्ठागी] १- योग 
की क्रिया के आठ भेद--यम, नियम, आसन, 
ब्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान और 
समाधि। २ आयुर्वेद के आठ विभाग-- 
इल्य, शालाक्य, | कायचिकित्सा, भूतविद्या, 
कौमारभृत्य, अगदतत्र, रसायनतन्न और 
वाजीकरण । ३ आठ अगजजानु, पद, 
हाथ, उर, शिर, वचन, दृष्टि और बुद्धि, 
जिनसे प्रणाम करने का विधान है। 
वि० १. अठपहलछ | २९. आठ अघयवोवाला । 
अष्टांगार्ष्य-सज्ञा पु० आठ द्रव्यों से सयुक्त 
पूजा की सामग्री-चिक्षेप । 
अष्टाक्षर-सज्ञा पु० मत 
अक्षर हो। 
वि० आठ अक्षरोंघराजा। 
अष्दादद-बि० सख्या-विशेंप | अठारह। 
अष्टाइशांग-अठारह औपधियो के मिलने 
से घनी हुई पाचन की गोच््ाँ । 
अप्ठादशयान्य-सज्ञा पु० अठारह प्रकार के अन 
अप्टादशपुराण-सज्ञा पु० जेंठारह्‌ पुराण 
अष्टादशबिद्या-सज्ञा रती० अठारह विद्या। 
अष्टादशस्मुतिकार-सज्ञा पु० स्मृतियों के 
बनतानेबाले आर्यो के धर्मशास्तकार। 
अधष्टदशोपचार-सज्ना पु० पूजा की अठारह 
सामग्रियाँ यथा--आसन, स्वागत, पाद्य, 
अधष्ये, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपबीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प, घूप, दीप, अन्न, तर्पण, 
झनुछेपन, नमस्कार, विसर्जन । 
अप्दादशोपपुराण-सज्ञा पु० पुराण-विदशेप। 
गौण प्रुराण। 


जिसमे बाढठ 


अध्टाध्याधी-सज्ञा पु० पाणिनिक्ृत व्याकरण 


बा मय, जिसमें आठ अध्याय हूँ । 
अध्दापद-सत्ता पु० १ सोना। स्वर्णं। २ 
मकठी ३. सिंह। झेर। ४ कौछाश! 





अप्टायक्र-सज्ञा पु० १ टेढे-मंदे अगो का 
मनुष्य । (सस्द्त व्यावरण से “अप्टवक्त' छुद्ध 


हैं।) २ ऋषि-विद्येप । 
अष्डास्त्रि-सन्ञा पु० अठकोण। 


अध्टि-सक्ञा सत्री० दोज॥ गुठछी। अठली। 
अष्डी दा-मज्ञा स्प्ली० रोग-विज्येय जिसमें पशाव 


नही होता और यौँठ पट जाती है । 







असभार 





असंक-वि० दें० न तक 7 बात पक बिल हट के, [ 
असंक्राँति सास-सज्ञा पु० मलमास। अधिक- 
मास । 
असंस्य-वि० वेंशुमार। अनगिनत॥ बहुत। 
अगणनीय । सब्यारहित । जपरिमित 
असंख्यात-वि० असख्य। अगणित। अपरि- 
मित 
असंस्पेप-वि० अगणनीय | जिसकी सख्या 
न गिनी जा सके। $ 
असंग-वि० १ एकाकी | अकेला । २ निर्लिप्त। 
किसी से वास्ता न रखनेवाला। है अछग। 
जुदा | पृथक्‌ । ४ विरवत। 
असगत-वि० १ अयक्त | जो ठीक न हो 
२ नामुनासिव । अनुचित । दे अयोग्य । 
मिथ्या । हि 
असंगति-सज्ञा स्ती० १ बेतरतीवी । वेमेल 
होने का भाव। २ अनुप्युक्तता। ना-मुनासि- 
बत। ३ काव्यालकार-विशेष जिसमें कारण 
कही बताया जाय और कार्य्य कही । 
असप्रह-सज्ञा पु० सचयहीन | एकतनित नहीं। 
असत-वि० दुप्ट। खल। है 
असंतुष्ट-वि० [ सज्ञा असतुष्टि ] १. जो सतुष्द 
न हो। सम्यक्‌ तुष्टि-रहित॥ २ जिसका 
मन न भरा हो। अतृप्त॥ ३ नाराज। 
अयसन्न । 
असंतुष्ठि-सज्ञा स्त्री० दे० “असतोप” | अ- 
तृप्ति ॥ 
असतोष-सज्ञा पु० | बिं० असतोपी] १. 
अथैर्य । सतोप का न होता। २- अतृष्ति। 
३ अपरितोप। ४ अप्रसन्नता । 
असबद्ध-वि० १ अलग । पृथक्‌ | २. अनमिलत। 
जो मेल में न हो। बे-मेछ। अड-बड | जैसे, 
असवद्ध प्र्ाप। 
असवाधए-सजा स्नी० 
असंभव-वि० १- अनहोना। जो 
नान्‍मुमकिन) २० अचरज। सिद 
सज्ञा पु० काव्यालकार-विश्ञेष जिसमें यह 
दिसायो जाता हैं कि जो वात हो गई 
खउसका होना असमव या। 
असंभार-वि० १ जो सेंमाल्श तजा सबे । 
२ यबहत | अपार। बडा । 


वर्णवुत्त-विश्लेष 
हो न,सके। 


अम्नभावा श्२० 





जराभावना-सज्ञा स्वी० अनहोनापन ॥ 
बा ने होना। 
जअसभावित-वि० जिसका अनुमान न हो। 
अद्यभाव्य-वि० अगद्ोना/ जिसवी समावता 
नहो। 
असभाष्य-वि० १ जो बहा न जा सवे । 
२ बुरा। जिससे बात-चीत वरना उचित 
नहोंः 
असमत-बवि० अमेऊ । अस्वीवार | अनभिमत । 
राम्मति-रहित । 
असयुकतत-पु० असलकग्न। अमिल्ति] पृथक्‌। 
असेसत-थि० १ सयमहीन । ६ अनियमित । 
३ सुला (जैसे हार)! 
असयोग-वि० निइचय | निस्सन्देह। सदय- 
रहित । 
सत्ञा पु० अनमेल। भित्र। 
असलग्ग-वि० अमिछ। असगतत। 
अससकृत-वि० १ अपरिमाजित | बिना सुधारा 
हुआ। २ ब्रात्य। जिसका उपनयन संस्कार 
न हुआ हो। ३ अनलब्ृत। ४ असमभ्य 
(जैसे भाषा)। 
अस*7-वि० [ स० ईंदृश] १ ऐसा । इस 
प्रकार का। २ समान। तुल्य! ३ इस 
चाल फा। 
असक्त-सज्ञा स्त्री० आउलस्य । उंघास। 
असकक्‍्ताता-नि० जअ० अछसाना। आल्सी 
बनना। 
असकफती-चि० आल्सी। गिथिल्‍ू । ढीला-डाला । 
असकप्ना-सज्ञा पु० ओऔजार-विशेष जिससे 
तलवार की म्यान के भीतर की लक्डी साफ 
वी जाती है । 
असकृत्‌ृ-अब्य० पुन पुन । बार बाराः 
असगध-सन्ञा पु० अदवगधा। एक सीधी 
झाडी जिसबी मोटो जड पुष्टई और दवा 
के काम में आती हैं। औपघ विशेष 
असगुन-सज्ञा पु० दे० “अशबुन”। चुरा झबुन । 
असज्जन-वि० १ दुष्ट। खलू) २ मसुपाय। 
३ द्वंपी! 
असत-वि० । १ ज़िस्रका अस्तित्व न हो। 
सत्तारहित। २ खराब । बुरा। ३ असाध। 
असज्जन। ४ उन्यायी। ५ अधर्मी। 


| 


असमर्थ | 


अद्यदी-वि० बुछूटा। पृश्चवली। जो राती न 
हो। दुराचारिणी स्थत्री। 
अत्तत्ता-सज्ञा स्त्री० १ अनस्तित्व। 
बा न होना। र असज्जननता। 
अत्तत्य-बि० १ झ्ृूठ। मिथ्या। २ अन्याय। 
असत्यवा-राजा स्त्री० झुठाई। मिथ्यात्वर। 
असत्यवादी-बि० झूठा। मिथ्यायादी। 
असफछ-सत्ा स्त्री० दे० “विफल”। जो। 


यत्ता। 


सफ्ड न हुआ हा। अनुत्तीर्ण। नावाम-: 

याव। 

असफलता-सज्ञा स्त्री० दं० “विफ्ठता ”।! 
| 


। 
असवर्भ-संत्रा पु० [ फा०] खुरासान वी 
छबी घास-विश्ञेप जिसके पछ रैम रेगने 
के काम में आते है। 
असबाब-सत्ना पु० [अ०] सामान 
जनीय पदार्थ । 
असभई[-सन्ना स्वी० असमभ्यता। अशिप्टता 


हु, 
अयो- 


बेहदगी । 

असमभ्य-वि०१ गेंवार। अशिप्ट। २ खला 
नीच। हे अपात। ४ असामाणिन। 
७५ अमब्य। 


असभ्यता-सज्ञा स्वी ० १ अशिष्टता। गंवार- 
पन । सूढत्व, उजडडपन । २ अभव्यता । 
असमजप्त-सज्ञा स्त्री० १ दुधिधा। घाथा। 


आगा पीछा। २ कठिनाई। अड्चन। 
है असगत। अनुपयुक्त। ४ अतुल्य। 
असदृधध । 

असमत *-सन्ञा पु० चूल्टा। 

असम-वि० १ जा वराबर नहो। 
अतुल्य। असदुश।_ २ तावा। विपमा। 


हे ऊवड-खाबड। ऊंचान्यीचा। ४ वाब्या 
लकार-विश्येष जिसमें उपमान का मिलना 
असमभव बतल्ाया जाया 


अससरक्ष-वि० परोक्ष। अग्रोचर। 


असमग्र-१ अपूण। बनिखिरू! अधरा। 
२ अल्प! #: 

असमय-सज्ञा पु० ३ बुरा समय। विपत्ति 
वा समय। २ अवाल | दुनिक्ष । 


क्ि० वि० बृुअवसर। बुबला। ब-मौका। 
असमर्थ-विं०ण १ अणशकत। सामध्यहीन। 
क्षीण। दुर्बछ। २ अयोग्य। 


असमवाधि-फारण 


श्२्१ 


जअताधारण 





असमवाधि-कारण-सज्ञा पु० न्‍्यायदर्शन के 
अनुसार वह कारण जो द्रव्य न हो, गुण 
न्‍्या कर्म हो। जैसे---१ घट के प्रति 
दो कपाल्‍़ो का सयोग। २ वेशेपिक 
मतानुसार वह कारण जिसका कम से 
नित्य सबध न हो और आकस्मिक सबंध 
हो। 
असमशर-सज्ञा पु० कामदेव। 
असमसाहस-सज्ञा पु० १ दु साहस। असमान 
साहत। २ अतुल्य उत्साह! सामर्थ्य से 
बाहर उत्साह्‌। 
इसम्मत-वि० १ विरद्ध। जो सहमत न हो। 
२ जिस पर किसी की रायन हो। 
असम्मति-सज्ञा स्ती० [वि० असम्मत] 
सम्मति का न होना। विरद्ध मतया 
राय। 
असम्भान-सज्ञा पु० अपमान । 
असमाधि-सज्ञा स्‍्नी० सचिन्ता 
अविमपं । 
असमान-वि० जो वरावबर न हो। छोटा 
वडा। विपस। विभिन्न 
सज्ञा पु० दे० “आसमान”। 
असमापिका_ क्षिपा-सज्ञा सनी ० जिस किया से 
पाक्य पूर्ण न हो। कालछ-वोधक दूदन्त । 
असमाप्त-वि० [ संज्ञा असमाप्ति] जो पूरा 
न हुआ हो। अपूर्ण । अधूरा । समाप्ति 
रहित । 
असमेघ-सज्ञा पु० दे» “बध्वमेध”।] 
असपाना“-वि० १५ जो चतुर न हो। 
भोला। सीघा-सादा। २ मूर्ख। अनाडी। 
असर-सज्ञा पु० [ अ०] प्रभाव। दबाव। 
असरार*-फक्रि० धि० निरतर। बरावर। छगा- 
तार) 
असऊझ-बि० [ अ०] १ खरा। सच्चा। २ 
श्रेप्ठख | उच्च। ३ चुद्ध। खाछिस॥ मिला- 
बट-रहित । ४ जो झूठा या बनावटी न हो। 


असत्कार। 
न्‍ता । अविवेचन । 


सज्ञा पु० १ वुनियाद। जड॥ २ मूल 
घन | 
असल्यित--्नज्ञा स्त्री० १ | 
चथ्य॥ २ जेडा। मुणछ॥ दे सार। सृत्द 
त्तत्तव॥ 





असलौ-वि० १ वास्तविक। सच्चा। खरा। 
२ प्रघान। सूछ। हे शुद्ध। बिना सिलछा- 
वट का! 9) 
असवार-सज्ञा पु० दें० “राबार” | घुटसवार | 
असह॒*-वि० दे० “असह्य”। जो सहा न 
जा सके। 
असहन-सज्ञा पु० १ झतु | वैरी। २ असह्ा। 
३ कषघीर। ४ उग्। मगक्र। 
असहनशील-बि० [ सज्ञा_ स्वी० असहन- 
छीलता] १ बसहिप्णु। जिसमे सहून करने 
की शक्ति न हो। २ तुनक मिजाज। 
चिडचिडा 
असहनीय-वि० असह्य । जो सहने योग्य च 
ह्ो। जो वर्दाश्त न हो सके। 
असहयोग-सज्चा पु० १ आवधनिक राजनीति 
में प्रजा या उसके किसी घर्ग का राज्य से 
असतोप प्रकट करने के लिए उसके कामों 


से बिलकुल अलग रहना। २ सहयोग से 
कान न करना। 

कूसहाय-वि०_ १ नि सहाय । निराशखय। 
२ अनाथ । 


असहिष्णु-वि० [ रुज्ञा असहिप्पिता] १ 
जो सहन न कर सके। असहनझीछ। २ 
चिडचिडा । 

असहिष्णुत -सज्ञा स्त्री० बसह॒नणीएता | चिड- 
चिडापन । 

अराहौ-वि० ईर्प्यालु। दूसरे को देखबर 
जलल्‍नेबाला। डाही। 

असह्या-वि० १ असहनीय | जो बर्दाइत न 
हो सके। सहय बरने के अयोम्य | २ 
कठिन । 

अर्साोच*-वि० झठ। असत्म। 
असा-मज्ञा पू० १ डडा। सोटा। » चाँदी 
या सोने रो मढ्ा हुआ सोढठा। आसा। 
असाई-राज्ञा पु० दे० “आपाड” | वर्षावः 
चौया महीना। 
ऊसादी-वि० आपाड का। सद्या स्थ्री० १ 
गपरीफ़ । व फ्सलछ जो आपाढड़ में बोर्द जाय । 
२. आपाडी पूणिमाा 
असाधारण-वि० असामान्य । 
नहा 


जो साथारण 


अताष, 


सजा -वि० [ रत्री० असाष्वी] १ बन 
चर्मी। पापी । दुष्ट । दुग्गेंग । २ असम्जन। 
अधिप्ट। * है || 
अताध्य-वि० ६ मठिन। जो रामव ने हो। 
डुप्पर। २ में आरोग्य होने मे योग्य 
जेगे असाध्य राग। ३ दुष्प्राष्या 
असागधिव-वि० बिना समय या। समय पर 
न हानेवयाटा। जो नियत समय पर न हो। 
विना अवप्तर पा। अनवसर।] पिना ऋतु 
वा (जैसे फूछ या फडढ)। 
असाम्य-सत्ना रुत्री० १ अक्षमता। शक्ति 
या ने होता। २ बमजोरी। निर्वछता। 
असामान्म-वि० जो साधारण ने हा। 
अस्ताधी-सज्ञा पु० [ अ० आसामी]) १ 
व्यक्ति। प्राणी। २ वह जिसने छगान 
चर जातमसे के लिए जमीदार से खेत लिया 
हो। र॑यत। बाइतवार। खेत जोतनेवाछा। 
३ जितसे किसी प्रवार वा छेन-देन हो। 
४ देनदार। मुद्दलेहं। ५ अपरायो। 
६ वह जिससे किसी प्रकार का स्वार्थ 
निप्रालना हो। 
सज्ञा स्त्री० जगह्‌। नौकरी। 
असार-वि० [ सज्ञा असारता] १ नियार] 
सार-रहिंत। २ खाली। शून्य । ३ छूछा। 
पोला।! सूसा। ४ तुच्छ। 
असाक्त-सश्ना स्त्री० [अ०] १ 
३२सचाई। तत्त्व) 
असालवन-क्रि० वि० [ अ० ] स्वय। खुद। 
अप्तावध(त-वि० १ जो सवेत नहाों। 
जो सावधान या सतक नम हो। २ लापर- 
बाहू। पेसयर। 
असावधानी-सन्ना स्थ्रीं० लापरवाही । वें- 
राबरी । 
असायरी-सज्ञा स्त्री० एक रागिनो । 
असासा-संज्ञा पु० [ अ०] सपत्ति। माकछ- 
असवाब। 
अधि-सजा स्ती० १ तलवार ॥ २ छुरी। 
हे वाझ्षी के पास एवं गदी। 
असित-वि० १ टेढा। कुटिक। दुष्ट | बुरा३ 
२ काला। जो सफेद न हो। ३ शनि । 
४ एका पक्‍त। 


कुलीनता । 


कर 


| 


असुझ। 
एि 6 रि के 
असिद--वि० १ जो सिद्ध न हुजा हो। 
2 यदच्या। बेनपाा। ३ अपूरा। अपूर्ण॥ 
४ व्यय । निष्फद। ५ जा प्रमात्ित न दो 
अधिद्धि-शता स्वी० १ अनिष्पत्ति | अप्राप्चि 
२ कच्चापन। ३ अपूर्णता। 
गध्तियश्य वन-सज्ञा पु० नरय-विशेष । 
अस्तिस्टेंट-सज्ञा पु० (अग्रे० ) सहायत । मदद- 
गार (वर्मचारी)। 
अप्ती-सना स्थरीौ० नदी-विशेष जा याशी वे 
दक्षिण में गया से मिदी है। 
अप्तीन-वि० १ जिसवी सीमा न हा। २ 
बहुत) अपरिमित॥ अनत। अपार। 
शप्तीद*-वि० दे० “अमछ”। ६१ सरा। 
सच्बचा। २ झींछ गे हीत। 
अप्तीग*-सज्ञा स्त्री० दे० “आशिप”। 
अततीक्षना-भि० स० आश्ञीवदि दंता। 
अधु/+-स्त्मा पु० देखो “अरब” । प्राण। 
जीवन। साँस | 
अधुग*-वि० जल्दी चढनेवारा | 
सजा पु० १ वायु २ तीर। बाण । 
असुन्दर-वि० जा सुदर या यूवमूरत न हो । 
बदसुरत। क्षुरूप॥ भद्दा। जा अच्छा न 
लगे । 
असुर-सजा पु० १ राक्षस | दानव । देत्य।| 
२ रात। ३ पुरुष जो नीच वैत्ति बा। 
हो। ४ पृथ्वी का निवासो। ५ बादल। ६ 
सूथ्य । ७ राहु।८ एव प्रकार या उन्माद। 
६ सुर विराधी । 
असुरोन-सन्ञा पु० राक्षस विशेष । (कहते 
है कि इसके शरीर पर गया नामक नगर 
बसा है।) 
असुराई-सज्ञा स्त्री० असुरो कासा काम 
या व्यवहार। राक्षमता। राक्षसपन। 
नीचता। खोदाई। 
असुरारि-मज्ञा पु० १ विष्णु) २ देवता । 
असुविय-सज्ञा स्त्री० १ कठिनाई। अड- 
चन। ३ कष्ट । ४ 
अछुस्व-वि० सुल॒स्यिति-रहित। रागी। 
असुस्यता-सज्ञा स्त्री० १ अल्पास्थ्या २ 
अस्वच्छन्दता 
असुझ-वि० १ अंघेरा। अयकारमय। २ 





|! 


असूृत 


श्र्३ 


अस्त्र 





अपाद। जिसका वारपार न दिखाई पड॥। 
बहुत विस्तृत । अदृद्य । ३ विकट। कठिन । 
जिसके करने का उपाय न सूझे | डे भूल। 
असूत*-वि० अनुत्पन । जो उत्पत न हुआ हो । 
असुया-सज्ञा स्ती० [वि० बसूयक] ३ पराये 
गण में दोप ऊगाना। ईर्ष्या । डाह। निन्‍दा। 
हेप। २ परिवाद। ३ नोघ। एक सचारी 
भाव (साहित्य) । 
असूर्यपश्या-वि० परदे में रहनेंवालो। पर्दा 
नश्ीन | जिसका सूर्य भी न देखे। 
अल्ुन-सज्ञा पु० दे? १ “उसूल” और २ 
चंसूल ' । 
असुरछू-सज्ञा स्नी० रबत। रुबिर। लोहू। 
असेगा*-वि० जा सहने योग्य न हो। असह्य । 
कठित ! 
असेगार-सन्ना पु० [ अ०] बह व्यक्ति जो 
जज को फौजदारी के मुकहमे में राय देने 
बे। लिए चुना जाता हे। 
असुलछा*-वि० [ स्नी० असली] १ अनुचित । 
शैली के विरुद्ध। २ रीति-नीति के विस्द्ध 
.._ काम करनेवाल्ा। कुमार्गी। 
. असा-सता पु० यह साल । यह बपं। वतमान 
सबत्सर । 
| असोच-वि० चिन्तारहित। निश्चिन्त। अवि 
... चारित। विना सोचा हुआ। अश्ोच। 
अलोची-वि० निम्मोट्टी। प्रमादी | सुस्थिर। 
अग्ोज* -सज्चा पु० आदशिवन मास। क्वार 
था महीना। 
असोप्त-वि० न सूखनेवाला | 
अरसोध “-सज्ञा पु० बदबू। दुर्गधि। 
असुरु-सज्ञा पु० रखत। खत ॥ 
जस्तगत-वि० १ न्ृप्ट । अस्त का प्राप्त ।२ 
अस्तहित । हे हीन। अवनत। 
अत्त-वि० १ तिरोहित | छिपा हुआ। 
२ अदृश्या। जा न दियवाई पड। के डूबा 
हुआ (मुख्य, चद्र आदि)। ४ नप्टा 


ध्वस्व । ५ क्षिप्त ॥। ६ बवयाना 
७ अलर्दाव। ८ निश्षचिप्त। ६ प्ररित। 
१० सत्यक्ा। ११ मृतत। १२ खातवाँ 
चांद मास) 


सज्ञा पु०श छाप। २ अदशनन। ३ मृत्यु] 


ज्ड 


यमौ०-सूर्य्यास्त । चुनास्त। चद्रास्त | 

अस्तबलू-सज्नचा पु० [ ब०]व घुडसाडझ। 
तबेल्ा । डे 

अस्तमन-सज्ञा पु० [वि० अस्तमित] १ 
सूर्यादि ग्रहा का अस्त होना । २ अस्त होना। 

अत्तमित-वि० १ छिपा हुआ। तिरोहित । 
२ डूवा हुआ। ३ नष्ट) ४ मरा हआ। 

अस्तर-सज्ञा पु० [ फा०] १ भितरका । 
नीचे की तह या पल्ला। दोहरे कपड़े में 
नीचे का कपडा। २ चदन का तेल जिसे 
आधार बनाकर इग यनाय जाते है। 
जमीस। ३ वह कपडा जिसे स्तियाँ खारीक 
साडी के नीचे रूगाकर पहनती ह । अतरपट। 
बँंवरोटा । 

अस्तरकारौ-सक्ञा स्त्री० [फा०] १ सफेदी। 
कलई। चूत की ल्पाई॥। २६ पलस्तर। 
गचकारी । 

अस्तव्यस्त-वि० १ छिन्त भिन | वितर बितर। 
उल्टा पुछटा। २ सफीर्ण। ३ विक्षिप्त। 
आऊकुल । 

अस्ताचल-सन्ना पु० पश्चिमाचल । यह कल्पित 
पवत जिसके पीछ सुब्य का अस्त होना 
कहा जाता हूँ । 


अस्ति-सन्ना स्‍्ती० १ सत्ता। भाव। २ 
बत्तमानता। विद्यमानता। 

अस्तित्व-सज्ञा पु० विद्यमातता । होना। 
सत्ता वा भाव। 


अस्तु-अब्य० १ जा भी हा। चाहे जो हो। 
२ अच्छा। खर। भछा। 

अस्वुति-सन्ना स्त्री० बुराई! निदा। 
अााज्ञा स्त्री० दे” स्तुति + 

अस्तुरा-सत्ता पु० [ फा०] उस्तरा। बा” 
बना या छुरा! 

अस्तय-सपा पुए० चोरी का त्याग। चारी व 
करना। (घमवे दस त्टक्षणा म 32% है 

अस्त्रन्सता पु० १ हथियार विश्वेप जात 
फॉपरगर झरत्रु पर चटाये। जैसे बाण, एवित । 
४२ हथियार जिसस शवबु वा पाए द्वथि- 
यारा की राप हा। जैस दाट। ३ बह 
हथियार जिसने गिशित्सता चीर-पाड शरस 
रवड बह हथियार लो सत्नद्वारा धाया 


हटाए 


उअस्थगिरि 


१२८ झट 





जाय।५ हवियार।| दस्ध । जायुष। सदग | 
६ धनुव। ७ पिसी पुरता यो पढ़ने, अरि 
प्रज्मछित परने आदि मे पहले पद्म जाते- 
घाला मंषा। 
अस्थगिरि-सनज्ञा पु« जस्तायल । चरग पयय। 
सस्प्र-चिपित्सक-मज्ञा पु० अस्वरयेद्य, अस्त्र थे 
द्वारा रोग दूर करनेवाा। जर्राह। 
अस्तचियित्सा-मनज्ना स्त्री० चीर-फाड वी 


चिबित्सा। ऐ 
अस्प्रयिध--सगा स्त्री० अस्थ चज्णों वी 
विद्या। धनुमेंद । 


अस्ववेद-संगा पु० भनुवेद। , 

अस्यशाला-सत्ा स्प्री० अस्प्रागार । वह स्थान 
जहाँ अस्प्रन्भस्त्र रखें जायें। 
असप,गार-सज्ा पु० अस्त्रणारा । 
अस्जी-सन्ा पु० [ सत्नी० अस्त्रिणी] १ हथि- 
सारबद। २ जो स्त्री मग हो।स्तरी-लिंग से 
हा अर्थात्‌ पुलछिंग और नपुसव (व्याक- 
रण) 

क्षस्थायी-वि० स्थिति-रहित । अगाथ ॥ कतल- 
रेप । 

अस्थि-सत्ा स्त्री० १ हड्डी) हाड। शरीर 
या पजर। २ दारीरुथ घातु-विश्ेप॥ ३ 
गृठली (फ्ल वी)। 


अस्थिर-वि० १ डार्वांडोल। अनिसश्चित। 
अस्थायी । चचल | चलायमान | २ जिसका 
कुछ टीक न हो। 


कबि० दे० स्थिर” । 

अस्थिरता-सज्ञा स्तो० चचछता। डावॉडोल 
पन। अस्थिर होन था भाव। करयेये। 
अनिश्वय | 

जअस्थिरश्ना-गज्ञा पु० अस्यिरता या भाव। 
अस्थिरात करण | चचल चित्तवाला। 

सम्यिसचय-सजा पु० अत्येप्टि सस्वार के 
अनतदु जलने स बच्ची हुई हड्डियाँ एकत्र 
करने था नर्म। 

अस्यूल-वि० १ सूध्म। रे जा स्थूथ न 
हो। ३ कोमलछ। ४ पतला। 
कवि० दे० स्थल!) 
अस्थेय-वि० अनिश्चय | 
अधीरता। चचलता। 


स्थिरताभाव ॥ 


३० “म्तान/। | 
शास्पिदर ] 


अरमाद “मन्ञा पु० 
जस्पता-सजबा पु० | खेंग्रे० 
विफिस्ताइय। जभीषधाड्य | 
जरपूपएर-पि० ६ से छूते मोस्या १ नीच 
या अत्यजाव हु 
अस्फुट-वि० १ अरपप्ट। २ जेटिंठ। 
गूढ । ३ उमिध्चित (सरया आदि) । ४६ 
अग्पप्ट भाषण (साहित्य)॥ ४! 
झस्मरण-सत्ा पु० भूल | पिस्मृति) | 
अध्गिता-सज्ञा स्त्री० १ दब, द्वप्दा ऑीर 
दर्णाय दावित भी एव भानना या पुरुष 
(आत्मा) औीर बुद्धि में अभेद सानने की 
आरांति (योग)। २ मोहू। अहबार। 
'ख-साना १० १ बोना। नोग। २ स्धिर। 
३ जल। ४ आँसू) ५ वेसर। ६ एक 
देश | पि 
अस्प-सज्ञा पु० ३ राक्षर। २ मूछ नक्षत्र। 
वि० रत पीनेबाला। 
अस्व-सज्ना पु० निर्घन। कगाछ। दरिद्ी। 
अस्पस्य-वि० १ बीमाग। रोगी॥२ अन* 
मना। उदास। 
अस्वर-सज्ञा पु० हल व्यजन । बुस्वर । निर्दित 
झब्द । प्रेस्‍्वर। । 
अस्वाभायिक्त-वि० १ प्रज्नति-विसड्ध। जो 
स्वाभाचिव न हो । २ बनावढी। श्ृनिम | 
अस्वास्य्य-सन्ञा पु० बीसारी। रोग। 
अस्वीकार-सज्ञा पु० (,वि? अस्वीकृत] 
जो स्वीकार न हो। नाही। इतवार। 
अरयौकृत-वि० जो स्वीकार न हो। ना- 
मजूर किया हसा। 
अरसो-वि० ८० की सरया | दस वा अठगुना। 
अह-स्वे० में। 
सज्ञा पु० अभिमान। भहवार। | 
अहेवार-सज्ञा पु० [वि० अहकारी] १ | 
गर्व । घमड॥ अभिमान। दमस्भ। २ “में 
हूँ” या “मे वरता हूं” इस प्रपार वी भावना) 
ति। हे सझादर की सृष्टि के तत्त्वों 
में तीसरा (सास्य)॥ 
अहकारी-वि० [ स्त्री० 
अभिमानी। घसडी। 
अहता-सन्ञा स्त्री० गयव॑। अहकार। 








अहुकारिणी ] | + 
रे 
हे 


जअहवाद 


श्र 


अहिल 





अहवाद-सज्ञा पु ० डीग मारता । रोसी हाँकना ! 
अभिमान को भावना का होता। 
अह-सज्ञा पु० १ विष्यु। २ सूच। हे दिन 
का देवता। ४ दिन । 
अव्य० आश्चर्य, खेद या बछेश आदि का 


सूचक शब्द! 

अहकक्‍-प्ज्ञा स्ती० इच्छा । 

अहुकना-क्रि० अ० प्रवकू इच्छा करना। 
छालसा मरना । 

अहगना-फकरि० अ० पता चलना। आहड 
लता । दुखना। 


त्रि० स० आहट लेना। दोह छेना। 
अहद-सनज्ञा पु० [ अ०] वादा। प्रतिया। 
अहयिर|-वि० दे० “स्थिर । 

, अह॒इनासा-सज्ञा पु० [ फा०] १ प्रतिज्ञापन। 
(करारनामा। २ सुरूहनामा। 
अहरा-वि० [ ज०] १ आहल्स्ययुक्त। 
आलसी | जासकती | २ अकमण्य। निठल्ठ 

सज्ञा पु० [अ०] अकवर के समय के 

सिपाही विशप, जिनसे बडी आवश्यकता 

सम्रय काम लिया जाता था बौर जो 

सव दिन वैंये खाते थ। (रिंजव पुलिस 

के! सिपाही) । 

अहत्‌-सन्ना पु० दिन । 

अहना -क्रि० अ० (अब यह क्रिया बेवछ 

वत्तमान रूप जहै' में ही वोली जाती 


रह 

अहनिस्ि*-अच्य० दे” अहनिश 
अहमर-वि० _[ अ०] नादाग। ववक्ूफ । 
मूर्ख ॥ सनकी। 


अहवेउ-सेग्रा पु० अभिमान । _गव। 
घमड। 

अहृस्मति-तातरा स्त्री० १५ गव। अहँबार। 
४२ अविद्या। 

अहर-राज्ा पु० डोबा | पासरा | जहरा | पानी 
वा गठठाव 


अहूरन-सन्ञा स्त्रा० निहाई। 

अहरबा[>वति० स० १ डोटना। २ लकड़ी 
मो हीटहर सुडौर बरना। 
अहरह-सपा पु० प्रतिदिव। उगातार। निर- 
स्तर॥ तित्य। शा] 


अहरा-वज्ञा पु० १ कट का ढेर। २ रोगो 
के ठहरने का स्थान। 

अहनिश्च-क्रि० बि० १ अप्ट प्रहर। रात 
दिन। २ सदा। नित्य 

अहर्मुख-सञ्ञा पु० प्रात काछ। सबेरा। भोर। 
प्रत्यूप। 

अहपित-वि० अप्रयत। मल्नि। 


अहूछकार-सज्ञा पु० [ फा०] १ कम 
चारी। रे फारिदा। 
अहलूमद-सज्ञा पु० [ फा०] अदालत का 


बह कमचारी जो मुकहमा की सिमिठ 
रखता तया अदालत के हुक्म के अनुसार 
हुक्‍्मयामे जारी करता है। 
अहन्या-सज्ञा स्‍त्री श गौतम ऋषि की पत्नी । 
२ अधप्सरा विशेष । ३ जोती भूमि । 
अहवान*-सज्ञा पु० भाह्लान। आबाहन। 
बुछाना | 
अहतान्न-सन्ञा पु० [ अ०] १ उपकार करना । 
किसी के साथ नकौ करना। २. अनुग्रह । 
कृपा। ३ कृतज्ञता। 
अह॒ह--अव्य ० आइचय खद बलेश, पीडा, 
अप्रसतता या शोक सूचक एक छब्द। 
अहा-अव्य०  आह्लाद और प्रसनता-सूचब 
एक झाब्द। 
नहाता-सन्ञा पु० [ अऔ०] १ बाडा। हाता। 
घरा। २ प्राबार। चहारदीवारी। 
अहार -सज्ञा पु० द० आहार! । ६ भोजन। 
साना। २ लेई। माँडी। 
अहारला *-क्ति/ स० १ याता।_ भक्षण 
करना। २ चपकाना। ३ बणड़े में माँडी 
देना। ४ द० अहरना/। 
अहारी-वि० दे० आहारी !। 
स॒या स्त्री० साधुआ के ध्यात में जेठस ये 
समय हाथ देवापर यैठन का सापन। | 
अहाहा-अब्य० हरपन्सूचना अव्यय | 
आहिसव-सज्ञा पु० द० जहिल 
वबि० हिंसा ने चरावाहा। 
आऑह्मा-सागा स्त्री० किसी का दुस वे दनाव 
फिसी जीव का ने सताना या वे मारना | 
अनिष्ट यरन कौ आतिच्छा। 
अहिल--वि० अध्सियं। णो हिया नव॒रत 


आप 


डनासाह्-१ त्रिए अ० आऑँसा मे ओनू मर 
आना। २ भिए स० आँप म आँसू लाना। 
आँपें तरेसस्‍नानन्क्ोब की दृष्टि से देखना। 
आँव दिसानावल्‍थोब प्रव्ट वरवा। जाँस 
न ठहरनाल्‍तवकावबोच होना! ऑँखनिया- 
छतान्‍ल्‍्त्रोष व रता !ऑस ठण्डी वरना--इप्ट 
मित्रो वे मिलतें से चित्त की प्रसन्नता | जाप 
नीची टोनानतसिर का नोवा हाता। छज्जित 
हावा। आँस पयराना>न्पलक का नियमित 
रूप से ने गिरना और पुती की गति 
वा भारा जाना (गरने वा पूर्य छक्षण)। 
आँखा पर परदा पडनाज-पुद्धि वा नप्द 
होना। भ्रम हाना। आँख फ्डकना--आख 
को पलक का बारवार हिलना। (शुभ-अयुमभ- 
सूचक) । जाँस फाडकर देखता--अच्छी तरह 
आँख फसोलकर देखना। आइवचर्य से दखना। 
आँख फिर जाना-१ पहले की सो कृपा 
ने रहना। बवेमुरीअती आ जाना। २ भन 
में हि आना । आँख फूटना-+>१ आँख की 
ज्योति था नप्ठ होना। २ कुडइन होता। 
शुरा छमना । आँख फेरवा>*१ मित्रता 
ताइना। २ पहिले की सी हृप[ या स्‍्नह- 
दृष्टि न रुखना। ३ विरुद्ध होना। प्रति- 
कूल होना । भाँख पफलानान-दूर तक देखना । 
जाप फोड्या-१ आँखों को ज्योति का 
नाश करनता। २ कोई एुसा वाम वरना 
जिसम मॉल पर जोर पड़े । जाँख बन्द 
होवा-+१ जाँख अपकना। पलक गिरना। 
३ मृत्यु या मरण होना । शाख तन्‍्द 


बररे या मंदकर"्बिना सय्रवात 
दंले, सुने या विचार किए। आँख 
बचासाल्‍*सामना न बरना। कतराना। 


आँपे बिछानाः5१ प्रेम से स्वागत कदना। 
२ याद जोहना । प्रेमपूर्यक प्रतीझा करना । 
आँख पदत जाना -* पूर्ववत व्यवहार का न 
पहना। औँस भौ टेढों करना--क्रुद् होता। 
आँख भर आनात"भ्ौस में आँसू जाना। 
आंख भर देखवावतृप्त हाकर देघना। 

व अच्छी तरह देखना । इच्छा भर देखना । 

'प. मारनात-१ सकत करनता। सन 
शारता। रे आँख वे इशारे से सना 


श्२८ 


करना। आँव मिलाना>"१ आप # 
बरना। वरावर ताकना । २ सामने बावा 
मु दिखाना। प्रेम करना। मित्रता 4 या 
आँसा में यून उतरवाजत्त्रोध स जाँखें ८। 
हांना। आँख में गडतसा था चुभनानर 
बुरा छगना। २ जेंचना। पयद आना 
आँसा में चरयी छाना""मदाय हावा। 
हीता। आँखा में घूछ डाछूदा>ूघा या देना 
म्रम में डालना। आँखा में फिरना+>स्मृति 
बना रहता। घ्यान पर चड्वा 
आँसा में रात फाटनाननविसी कष्ट, लि 
या ब्यग्रता से सारी रात जागते बीतवां 
आखा में समानातूद्वदय में बगना। चित्त 
जमना। कसी पर आँख रखना-+३ चोर 
क्रना। नजर रखना। २ चाह रखना 
इच्छा रसता। आँख छगनाउ१ 
आना। नींद छगना। सोना॥ २ «व८ 
छगना। दृष्टि जमाना। (कसी से) 
लगनान-प्रीति होता। प्रम होना। जा 
लइना>-१ आँख मिल्ना। देखा । 
हावा। २ प्रेम या प्रीति होना। 
छाल करना--क्रोब दृष्टि ते बेखना। थ 
से ग्रिरना--मन से उतरना। आँख सेंक्रना-- 
दशव का सुख उठाना। नेजानद छेवा 
अखो से रूगाबार रखना+-बहुत प्रिय करने 
रवबता। बहुत आदइर-स्त्मार से रखता 
अल हाता5१ परख होता। ५८चा८ 
होना।_ २ ज्ञान होना। विवक होना॥। 
है विवेग। विचारं। परख।! पहचाव। 
४ दया-भाव। बृषादृष्टि। ५ सताव। 
स॒तवति। ६ आँख के आकार का छेद द॑ 
चित्ष । जैसे--गुई का छेइ। आँख 
बृदलना-+झुपा न बरना, बेंमुरौजत होना। 
विसी को आँख से देखना5-किमी के वश्ष में 
होना। भौख फिरना-5 ३ इया मब्ठ होना 
२ मरग-काल को स्थिति! अओख ने 
खुलना->१ नींद न दूढना। २ ययाई॑ 


स्थिति का ज्ञान न हाना। आँख 
देखता--१ अपमान सहना। २ मुह 
देखना। आँख जाता>-दृष्टि नप्द होना। 


आँव 2 * नप्द होना । माँ 


आँल्वडी 
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आँठो 





से छगनान्‍-नीद न आना। चैन न पाना। 
आँख में उँगली करना-->१ कंप्ड देना । 
२ सावधान बरना। आँख के आगे अंधेरा 
छानार-१ मूच्छित होता । २ घबरा जाना। 
आँख से उतरना--मन से उतर जाना, आदर 
या प्रेम नष्ट हो जाना। आँख पर चढना--+ 
१ ध्यान में बसना। २ शजुता होना । 
आँख झपकना>>हल्‍की नींद आना। आँख 
अकनातनअसतावधान होना । आँखो पर 
छेना--प्रेम और आदर से ग्रहण करना । 
अत्यन्त सत्कार करना। 
आँखडी-सज्ञा स्‍त्री० दे० “आँख” । 
आँखफोड टिडृशा-सज्ञा पु० १ हरे रग का 
कीडा या फर्तिगा विशेष। २ कृतघ्त। 
ऑँपमिचौली, आँघमीचली-सज्ञा स्नी ० छडको 
का खेर विशेप जिसमें एक लरूडका किसी 
दूसरे छडके को आख्र मूदकर बेठता है और 
बाकी छडके इधर-उभथर छिपते हे जिन्हे 
उस आँख मूदनवाले लडके को ढोंढकर 
छना पबता है। 
आप $-सञज्ा पू ० अग | भाग । देह। झरीर। 
आँगन-सजा पु० चीक। अजिर। अँगनाई। 
प्रायण। घर के भीतर का सहन। 
ओआगिक-वि० अग का। अग-समधी। 
सज्ञा पु० १ चित्त के भाव की प्रकट करने- 
बाली चेष्टा। जैसे भ्र-विक्षेप, हाव आदि। 
४ नाटक के अभिनय के चार भेदो में से 
एव । ३ रस में कायिक अनुभाव ४ वाद्य- 
विशेष । 
आगिरस-सज्ञा पु० १ अगिश के पुत्र बृह- 
स्पति, उतथ्य और सवत्तं । २ अगिरा के 
गोत्र का पुर्प। 
वि० अगिरा बा। अगिरा-सतघी। 
आपिवत्त ”-मज्ञा पु० दे० “अग्निवर्त”। 
आँगी *-राज्ञा स्त्री० दे० “अंगिया” 
ऑआँगुरी -मज्ञा स्त्री० दे० “जंगली” । 
आँधौ-सता स्त्री० सहीत कपडे से मढी हुई 





चलती । 
माथ-सज्ञा स्त्री० १६ त्ताप॥। गरमी। २ 
आग की ज्याहा। ३ अग्नि। आग 


४ एुवा चार पहुँचा हुआ ताप ५ 
फा* ६ 


प्रताप | ६ चोट। आधात। ७ अहित। 
अनिष्ट। हानि। < सकट। विपत्ति। ६ 
प्रेम। १० काम-ताप। 
मुहा०-आँच खानाज"-तपना! गरमी पाना। 
आग पर चढना। आँच दिखाना>रआाग 
के सामने रखकर गरम करना। 
आँचना-क्रि० स० तपानता। जलाना। 
आँचर*-सज्ञा पु० दे० “आँचल”! 
भाँचल-सतन्ना पु० १ पलल्‍ला। छोर | कितारा। 
घोती, दुपट्टे आदि के दोनों छोरो पर का 
भाग । २ साडी या ओडनी का बह भाग 
जो सामने छाती पर रहता हैं। ३ साथुओ 
का अेंचला। 
सुहा०-आँचल देना--१ वच्चे को दूध 
पिछाना। २ विवाह की रीति विशेष! 
आँचल फाडता--बच्चे के जीने के लिए 
टोटका करना। आँचल में बाधनाज"-३९ 
प्रति क्षण पास रखना। २ किसी की कही 
हुई वात को अच्छी तरह याद रखना। कभी 
न भूछना। आँचलक लेना"-मऑँचल छूकर 
सत्कार या अभिवादत करना। 
ऑजन-+सज्ञा पु० दे” “अजन”। 
आऑँजना-क्रि० स० अजन छगाना। 
आजनेय-सज्ञा पु० हतुमान्‌ | अजना के पुत। 
ऑसू-सम्ना पु० आँसू। अश्नु। 
आद-सज्ञा स्त्री० १ हथेली में त्जनी भर 
अँगूठ के नीचे का स्थान । २ दाँव | वश । ३ 
लाग-्डाॉट। बैर।४ गाँठ | गिरह। ऐंठन) 
५ पूछा। गटठा। ६ विरोघ। ७ जाडी। 
ऑटना“>-जि० अ० दे० “मटना '। 
माँट-साँद-सन्ना स्त्री० १ गुप्त अभिसधि॥ 
साजिश्न | वदिज्ञ ।२ मेल-जोलछ । हे साया। 
हिस्सेदारी ॥ 
आँदी-सज्ञा स्त्रौ० १ पूछा। छयें तृणों का 
छोटा गद्‌ठा । २ सूत का रूच्छा। ३ डा 
के खेलने की गुल्ली। ४ टेंट। घाती की 
गाँठ। मुर्रा। एटन॥ ५ समाता। मरता। 
पैठना। ६ गृठली। 


आऑंठी-मज्ञा स्त्री० ३ वहीं, माई आदि 
वस्तुआ का छच्छा। २ गाँठ4  गिरह। 


३ खीज | सुझली। 


जड़ 
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आँखू 





आँह-सज्ञा पु० अढकोश। 
आडी-गजा स्त्री० गाया कद । 
ऑड्-वि० जो बधिया न हो। अडकोशयुकत 
(बैल) । है 
आँत-मन्ना स्त्री० अन्न। जेंतडी। छाद। 
* प्राणियों वे पेठ वे भीतर वी बह छबी नी 
जो गुदा-मार्ग तन रहती हैँ और जिससे 
होवर मठ या रही पदार्थ थाहर लिवर 
जाता हँ। 
भुहा०-आँत _ उतरनास्नरोग-विशेष जिसमें 
आँत ठीली होवर नाभि के नीचे उतर आतो 
है और गडबोश में पीडा उत्पन्न हीती हूँ । 
आँतो का वल खुलनार-पेट भरना। भोजन 
से तृप्ति होना। आँतें वुछपु छाना या सूखना-- 
री थे मारे बुरी दशा होना। आँत 
में पडना->तग होना । झगडे में पडना। 
आँतर *-सन्ना पु० दे० “अतर”। -« 
आतरिक-वि० अत करण सबधी। अतरस्थ। 
मनोगत । भानप्तिक । 
आँदू-सज्ञां पु०१ बेडी। लोहे का क्डा। 
२ हाथी बाँधने की जजीर। बाँधने का 
सीकड । 
आदोलत-सज्ञा पु० १ बार-बार हिलना 
डोलना। भूछत। कपव।॥ २ हलचल । 
घूम। इधर उधर जाना। उथल-पुथल 
फरनेवाला प्रयत्न ॥ ३ अनुणील्न । कपन | 
चलन। 
आँध*-सज्ञा स्त्रो० १ अंँधेरा। अधकार। 
भुध। २ रतोधी। हे कप्ट। 
आँधना-क्रि० अ७ टूटना। वेग से घावा 
करना। 
आऑँपरा*-वि० दे? 'अधा”। 
अरधारभ, +सज़ा, पू० १, अधेराकाज़ा।, २ 
धिना समसा-बूझा आचरण। 
आँधी-सज्ञा स्त्री० तूफान । तैज हवा । झवकड 
बडे वेग की हवा जिससे इतनी धूछ उठे 
कि चारों ओर भेघेरा छा जाय। अधवाव। 
वि० १ आंधी की तरह तेज ॥ २ चुस्त। 
चलुर | 
हु ५ पु० वाप्ती नदी के किवारे का 
देश । 


आँवाँ हर्दी-राज्ञा स्त्री ० दे० “बामा हल्दी” । 

आँध बाँव-सन्ना स्त्री० व्यर्थ की बात । प्रदाप। 
अनाप-शनाप। अडयद । 

आँव-सज्ञा पु० एवं प्रकार वा चिकना सपेद 
छसदार मल जो अन न पच्रने से उत्पन 
होता हैँ! 

आँवढ-सजा पु० धोती या छोर। क्िनारा। 

आँविडना प्रि० अ० दे० “उमडना” । 

आँवडाई -वि० गरहरा। 

आँवरा-सन्ना पु० आँवला। धात्री फल। 

आँवल-सन्ना पु० सेंडी | जेरी | साम। झिल्ली 
जिससे गर्म में बच्चे लिपटे रहते हैं। 

आँवला-सत्ा पु० प्रेड-विशेष जिसने गोल 
फछ खट्टे होते तथा खानें और दवा के 
बाम में आते हैं। 

आँवलासार ग्रधक-सज्ञा स्त्री० खूब साफ 
की हुई ग्धक जो पारदृश्य होती है। 

आँवॉो-सज्ञा पु० मिट्टी के बरतन पकाने 
का गडढ़ा। 

सुहा ०-आँवा वा आँवा विगडना>क्सी 
समाज मे सब लोगों का विगडना। 

आऔश-सज्ञा स्त्री० रेशा। सूत । 

आशिक-वि० १ अश्यन्सवधी ) अश-विपयक । 
बिभागी। हिस्सेदार। २ प्रवापी / तेजस्वी) 

आशुकजलू-सज्ञा पु० वहू जल जो दिन भर 
घूप में और रात भर चाँदती या ओस में 
रखकर छान छिय्रा जाय (वँद्यक) । 

आँस-सज्ञा सत्री० १ सवेदना।२ दर्दा 
३ सूत। सुतही | डोरी। ४ रेशा । 
सज्ना पु० १ दे० “आँसू”। २ बाय 
के त्तार भादि पर आपात के बाद देर तक 
शब्द की स्थिति (सगीत्त)। 

आँमीर्ण, >सका. स्त्री० ५ बैज्ए५ प्पछ, 5 प्यो, 
इष्ट मित्रा के यहाँ बाँटी जाती हैं । २ 
माजी। 

आऔँसू-सना पु० अश्रु। बट जल जो जआाँखो 
से शोक, पौडा आदि के बपरण निकलता है। 
महा ०-आँसू गिराना या ढालनाज-रोना। 

आँसू पीवर रह जानाज-भीतर ही भीतर 

रोकर रह जाना। आँसू पुछना>“अइवासन 

मिलना। दारस बेंधना। आँसू पोछ॒नासर 


माँहड 
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आकर्षणणक्ति 





ढारस बँधाना। दिलासा देना। आँसू से 
मुंह घोना>”-वहुत रोना । 
मंहड-सज्ञा पु० वरतन। 
आँहॉ-अव्य० अस्वीकार या निषेध-सूचब 
एक दाब्द। नहीं। 
भा -अव्य० कप्टयूचक दब्द! खेदोक्ति। 
आइदा-वि० [ फा०] भविष्य। आनेवाला। 
आग्रतुक। आगामी। 
सन्ना पु० भविष्यकाल। 
क्रि० वि० आगे। भविष्य में। 
आईसा-सज्ञा पु० दे० “आईना”। दर्पण! 
आइसफ्रीम-सज्ञा पु० [अग्ने०] एक प्रकार 
की कुछफी मछाई। 


आई-सज्ञा स्‍्नी०  मृत्यु॥ मौत। दे० 
भाइ”॥ १ आयु । "“बय। अवस्था। २ 
आकार । 

आईन-सज्ञा पु० [ फा०]यु १५ नियस। 
कायदा। २ राजनियम। कानून। दे 
ब्यवस्था। विधि । 

आईना-सज्ञा पू० [ फा०] १ दर्षण। 
झीशा। आरसी। 


सुहा ०-भाईना होना-“>स्पष्ट होना। आईने 
में मुह देखना-न्‍अपनी योग्यत्ता को जाँचना | 
२ विवाड़ या दिलहा 
आईनाबदौ-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ झाड- 
फानूस आदि की सजावट। २ फर्श में 
पत्थर था ईंट की जुडाई। 
आईनासाश-सज्ञा पू० [ फा०] 
वनानंवालरा । 
आफनासाज्ो-सन्ञा स्त्री० | फा०) बौच की 
चहर ये टुकडे पर वल्लई करने का बाम। 
आईनी-वि० [ पा० ] राजनियम मे अनुयूल | 
गानूनी । 
आउ -सज्ञा पू० दे० “आयु”। 
आउथाउ *[-सज्ञा पु०ण० अडबड 
असबद्ध प्रछापव 
आउस-गजशा पु० धाग या भेद विशेष | भदर्ई। 
भओगहन । 
आक्पन-सज्ञा प० 
पाडी-सी क्पर पी । 
सआाज्ष>सश्ण पूु० बकोझआ॥ सदारा 


आईना 


बात] 


फाँपना। चस्थराहट) 





आकट-सज्ञा पु० खानि। खज़ाना! 
आन-क्ृटि-निण वि० कमर तक। 
आऊडा।-सज्ञा पु० दे० “आक! 
आकवत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] 
मरने के पीछे की अवस्था। 
आकबाक-सज्ञा पु० ऊटपटाँगय बात। अक- 
चक। अडबड बात ॥ 
आकर-सज्ना पु० १ खान। २ उत्पत्ति 
स्थान ! खजाना । भाडार। ३ भेद। जाति। 
४ तलवार चलाने का भेंद-विशेष | ५ 
मूल। ६ समूह। ७ श्रेष्ठ। ८ बाहुल्‍य। 
९ बहुतायत! आधुनिक खानदेश 
आकर-भाषा-सज्ञा स्त्री० वह मूल प्राचीन 
भाषा जिससे विसी मई भाषा के लिए 
आवश्यक्तानुसार नये नये शब्द लिये जायें। 
आकर्रिक-सज्ञा प्‌ ० खान खोदनेंवाला। 
आकरी-सजन्ना स्त्री० खान स्ोदने का काम। 
आकर्ण-वि० जो कान तक फेछा हुआ हो। 
आकर्ण चक्षु-सज्ञा पु० कर्णपर्यत बिस्तृत 
चक्षू । दोध नयन। विद्याल नेत्र। 
आकप-सज्ञा पु० १ सिचाव। एक जगह 
के पदार्थ का बढ रो दूसरी जगह 
जाना। २ चोपड। विसात। ह पासे वा 
खेल । ४ इब्रिय। ५ धनुप चराने वा 
अम्यास। ६ कसौटी । ७ चुबब।८ 
आँकुझ्यी। ९ झुकाना, चढाना (धनुष 
आदि) । १० फ्साने का चारा (पक्षी 
आदि के लिए) 
आक्पेक-वि० १ आक्पेण वरनेवाला | खीचने+ 
बाला + र शिलानीवशेष । घुम्यक पत्थर7 
आक्पंण-सन्ना पु० [ बि० आवपित, 
आक्ृष्ट ] सिंचाथ। २ विसी वस्तु 
का टूसरी वस्तु के पास उसकी घशर्ति या 
प्रेरणा से छाया जाना। दे एव' प्रयोग 
डिसके द्वारा टूर देशस्थ पुरप या पदार्थ 
पास में आ जाता है (तत्र) 4 ४ झुबाना। 
चशाना_ (घनुप आदि )। ५ पलछ आदि 
तोडने ये लिए सिरे पर टेंदी सत्रदी॥ 
आकर्यणशबित-सज्ञा स्त्री० मौतित पदायों 
की नाकित जिशमे ये अन्य पदार्थों को 
अपनी और रहाचसे हूं। 


परलोक | 





आवर्पना श्श्र 





आकर्थेता।-तरि ० स० सीचना । दे? “वाकपंण” 
आकरवित-वि० सीचा हुआ। 
आकलन-सज्ञा १० [ वि० आक्लनीय, आा- 
बलछित] ६ ग्रहण । छिना । २ सग्रह। सचसय। 
इक्टठा करना। हे ग्रिमती बरना। ४ 
अनुप्ठान | सपादन। ५ अनुसवान। बत्वन ] 
बठौरना। जाँच। 
आकला-वि० खटठसटिया। उतावरा। उच्छू- 
दल 
आकलित-सज्ञा पुए १ बद्ध। पवडा हुआ। 
> कृत। ३ परिसत्यात। ४ अनुष्ठित। 
आकफली[-सन्ना स्त्री० व्यावुल्ता । जाकुलता। 
बेचेनी । 
आकस्मिक-विं० ३ अचानक हानेवाद। 
सहसा होनेवाछा २ जो बिता कारण के हा । 
आराक्षक-वि० दे० “आकाक्षी '। आवाध्षा 
रुसनेवाला । 
आकाक्षा-सज्ञा स्त्री० १ वाछा। चाहा 
इच्छा। अमिलापा। र अपेक्षा । ३ अनु- 
सधान। खोज। ४ वाक्यार्थ के ठीक ज्ञान 
के लिए एक गब्द का दूसरे शब्द पर आशित 
हाना (न्याय) ॥ 
आकादित-बि० १ अभिलपित। इच्छित३ 
चाछित। २ अपेक्षित । 
आकोक्षी-वि०७ [ सस्‍नी० आकादिणी ] 
इच्छुक । इच्छा बरनेबाला। 
आकार-सज्ना पु० १५ आशति। स्वरूप। 
सूरत) २ डीछ-डौछ॥ ३ बनावट) सघ- 
टना। ४ सबेत। इगित। निशान। चिह्न । 
५ चेप्टा। ६ आरा घण। ७ बुलावा। 
८ चेहरे की वनावद। 
आकारगुप्ति-सज्ञा स्त्री० मय, हप आदि स 
उत्पन्न अगविबार को छियाना। 
आरशारयोपत-सजा पु० भय हर्प आदि सूचब 
भावा का छिपाना। 
आाकारतः-अव्य ०स्वरूपत ॥ सदुश 4 आइति मे 
आकवारात-सन्ना पु० थे घब्द जिनके अन्त में दौघ 
ल्‍्आ' हा। 
आशारादि-वि० जिस शब्द का आयद्षर आकार हो। 
आकाल-सन्ना पु० अकाछ ) दुमिश् ) दू समय । 
महेंगी । 


आवाशदंल ) 


आशालिश-वि० भवामयिवा। अप्तमय में 
उत्पन्न । अवालन्ममव। 
आकारा “-वि० [ स्त्री० आकारिणी] बुछाने- 
वाकह्ा। आह्वान वरनेबाला 
आकान्न-सज्ञा पु० १ गसन। शून्य अबर।) 
व्योम | अतरिक्षा। आसमान । २ बह स्थान 
जहाँ वायु के अतिरिक्त और कृछ न हों 
(पचभूता में से एक) । ३ अश्रक | अवरव। 
मुहा०-भाकाश छूवा या चूमना>-यहुच ऊँचा 
हाता। आक्ाश-पाताढ एक करना नई 
भारी उद्योग करना । २ आदोलन वारना। 
हलचल वरना | आकाप्म-पावाल वा अतर ८ 
वेडा अतर। बहुत फ्क॥ आवाश से वात 
करना--बहुत ऊँचा होना। 
जआकाशकुसुम-सज्ञा पु० १ खपुष्प। आवास 
क्यू फूछ। २ असमव या अनहानी बात। 
आकाशगमा-सज्ञा स्त्री० १ स्वर्गं-गगा। 
बहुत से छोटे-छोटे तारा का एक विस्तृत 
समूह जो आकाट में उत्तरदक्षिण पेछा 
है। आवाशजनेऊ। डहर | २ मदाकिनो। 
पुराणानुयार आकाश की गया। 
आकाशग-वि० आकाशयामी। आकाशचर। 
आफाशगामो-वि० खेचर। आकाश में चडरने- 
चाला । 
आकादाचारी-वि० 
में फिरनेवाठा। 
सता पु० १ नक्षत्र। सूर्य्यादि प्रह। २ वायु । 
३ देवता। डे पक्षो 
आकाद-जल-सन्ञा पु० वर्षा बा जल । ओम । 
आकाशदी३-सज़ा पु० वह दीपक जो वात्तिक में 
हिंदू लाग कडोज में रखकर एक ऊँच बांस वे 
सिरेपर वाधकर जलाते है । आकादइदीपत | 
आकाशदीया-सचा पु० दे० *आकाददीपय 
आवाधधुरी-सना स्त्री० आसाशध्यूब। सा 
गोल का घ्यूव 
आकफाशनीम-सजा स्त्री० नीस का बाँदा । ] 
आकाशपुष्प-सज्ञा पु० १ आकाशउुसुग । | 
आकाश का फूछ ॥ २ असभव वस्तु॥ अन- 
होनी बातें। 
असाशबेल-सज्ञा स्त्री० 
छता विशेष 


आकराशगामी । आकवाड्ष 


दे० अमरबेंठ ! , 


| 


आकाशभाधित 


श्३३ 


आक्रोड़ 





आकाशमापित-सज्ञा पु० आबाशवबाणी का 
उत्तर। नाटक में पान का ऊपर की ओर 
देखकर स्वय कुछ प्रइन करना और फिर 
उसका उत्तर देना। अदृश्य व्यकवित की 
बात सुनते या उससे बहने की मुद्रा प्रकट 
करना (नाटथ)। 
आकाशसडलू-सज्ञा पु० खगोछ ! 
आकाझमुन्नी-सज्ञा पु० साधु-विश्येप जो 
आकाश की ओर मुह करके तप करते हे। 
आकाशलोचन-सज्ञा पु० मानमदिर। आवजर- 
वेटरी। वह स्थान जहाँ से ग्रहों वी स्थिति 
या गति देखो जाती है। 
आकाशबाणौ-सज्ञा स्नी० १ देववाणी। वह 
शब्द या वाक्य जो आकाश से देवता लोग 
बोलदें। २ रेडिया | 
आाकाशबिद्या-सज्ञा स्त्री० वायु निरूपण 
करने की विद्यः । 
आराशग्रुत्ति-सज्ञा स्ती० १ ऐसी आमदती 
जो बँधी न हो। अनिश्चित जीविका | 
२३ निराश्रय। बरिद्र। 
आकाशौ-सज्ञा स्त्री० वह चाँदनी जो धूप 
आदि से बचने के लिए तानी जाती हैं 
आकाशौप-वि० १ आकाश का। आकाश- 
सबधी। २ आकाश में होने या रहनेबाल्म । 
३ आकस्मिक। देवागत। 
आकिचन-सज्ञा पु० १ दरिद्रता। अकिचनता। 
२ प्रयाग। ३ यन्‍्त्र। 
आकिल-वि० [ अ०] बुद्धिमान्‌। 
आकफिलखानौ-रग विशेप जो कालापन छियें 
छाल हाता हैं। 
आकीर्गे-वि० १ व्याप्त। भरा हुआ। पूर्ण 
४५ विस्तारित | दे सकोर्ण। सकुछ। ४ 
समाकुछ । 


आपुच्चन-सज्ञा पु० १ राकोचन। सिकुडनाय 
न्यायमत के 


सिमटना। ३ वत्रता। ३ 
पच प्रवार के दर्मो में से एक बर्म। 


आकुचित-वि० १५ सिमटा हुआ। रिकुटा 
हुआ। २ टेढा। तिरछा। ३ कुटिल्। 


आफुटन-सज्ञा पु० [ वि० आकुंथित] १ 
गठक्ा या कुद होना। २ छज्जा। 
आकुढित-वि० लछज्जित | अघान[। 











आकुल-वि० [ सन्ना आकुलता] ९ उद्विग्न। 
व्यग्र । धवराया हुआ। २ विह्नछ। कातर। 
३ सकुछ। व्याप्त। ४ व्यस्त।! ५ आते 
६ पूर्ण। आकीण। 

आकुरूता-सज्ञा स्त्री० [ वि० आकुलछित ] 
१ ज्याकुलता। घबराहट। २ व्याप्ति। 

आकुलित-वि० दे० “आकुल” ।१ व्याकुछ। 


घवराया हुआ। २ वातर। व्याप्त। हे 
व्यस्तचित्त 
आकूत-सज्ञा प० अभिप्राय। मतलब।! 


आकूति-सज्ञा स्त्री० १ मन्‌ की तीन क्न्यामो 
मेंसे एक। २ उत्साहे। ३ सदाचार। 
आकृति-सज्ञा. स्ती० अवयव। १ डीलडौल। 
शरीर। आकार। बनावट। ढाँचा। गंढन। 
२ रूप | मृति । दे मुख। ४ मुख का भाव। 
चेप्टा। ५ २२ अक्षरा की वर्णवृत्ति-विशेष । 
६ नमूना। ७ २२वीं सख्या। < कसी 
नियम से -अबद्ध शब्दों का एक नमूना 
(व्याकरण ) । 
आकृष्ट-वि० आकर्षित । खीचा* हुआ। 
आक्रद-सज्ञा पु० १ रोदन। २ भयकर 
युद्ध। हे आह्वान । रब 
आक्रदन-राज्ञा पु० १ रोना। २ चिल्छागा। 
आक्षम “-सज्ञा पुण दे० “पराकमम!। १३ 
आज्रमण। चढाई। २ अतिक्रम ) हे 
क्रान्ति । 
आक्रमण-सज्ञा पु० १ चढाई। वलपूर्वफ 
सीमा का उल्लबन करना । रे 
आघात पहुँचाने के छिए किसी पर झपटना। 
३ घेरना। छेक्‍ना। ४ निदा। आश्षेंप। 
आकरमसित-वि० [ स्‍्नी० आकमिता] जिस 
पर आक्रमण क्या गया हो | जिस पर चढाई 
की गई हो। 
आकमिता-सज्ञा स्त्री० चह प्रौडा _नायिका 
जा मनसा, वाचा, कमंणा अपने मित्र 
का वश क्रे। फ 
आक्रात-वि० १ जिस पर आक्रमण या चढाई 
हो।२ आधृत | घिरा हुआ। ३ बिवश | 
वचीम्‌ृत । पराजित | ४ आनीर्ण। व्याप्त। 
७ दबा हुआ। क्षुभित। 
आधोड-सज्ञा प्‌० क्रीडा बरने था स्थान] 


आफीड़न 


मेलछियानन । उपवन। याग। विहार। दे० 
“्यीड़ा ।/ राजगहल पे! समीप का बाग। 
आजोश 7-सज्ञा पु० मुगया। द्वियार। आसेट | 
आक्रोश्-सञा पु० १ ग्राल्ली देता। कोसना। 
शाप देना | २ आक्षेप । ३ राग। ४ क्रोध । 
कोप । 
आक्रोशत-सजशा पुए० अभिशज्ञाप। मढदूकिति । 
भत्संता। अभिसपात्त। ह 
खआवलान्त-वि० श्रान्त | अवसन्न। सिन्न। 
आदिप्प-वि० १ गिराया हुआ। फेंदा 
हुआ। २ निंदित। हे दूधित। ४ पकड़ा 
हुआ। जीता हुआ। _५ छैटवाबा हुआ। 
६ निर्दिष्ट। प्रसग में चथित। ७ अपमा- 
नित। ८ छलकारा हुआ। ९ अन्यमतस्व। 
आक्षेप-सज्ञा पु० १ गिराना। फेंकना। २ 
दोष छगाना। अपवाद झगाना। हे ताना। 
बढूवित। ४ वातरोग-विशेष जिसमें अग 
में कंपकपी होती है। ५ ध्वनि। ६ व्यग्य। 
आक्षेपक-वि० [ स्त्री० आक्षेपिवा ] १ फेंकनें- 
वाह्ला। २९ खीचनेवाका। हे निंदा करने- 
बारा। आक्षेप वरनेबाला। 
आखड-[वि० समुदाय | खण्डरहित। सम्पूर्ण । 
आपघडल-सज्ञा पु० इन्द्र| सहल्लाद्ष ॥ शची- 
पति। देवराज | 
आखत“-सज्ञा पु० १ अक्षत। बिचा दूदा 
आाबरू। २ चदन या केसर में रँगा चावल 
जो मूर्ति या दूल्हा-दुलहिन के माथे में 
छगाया जाता है । ३ नेंग विशेष जो वमीना 
मा नेगियां को दिया जाता हे। 
आख़ता-बवि० [ फा०] पुस्त्वहीन। जिसके 
अडकोश चीरकर निकाल लिये गये हो। 
बधिया किया हुआ (घोडा)। 
आसन -क्रि० वि० प्रति क्षण। हर पडी। 
आखना-कि० स० वहना। चाहना। तावना। 
देखना । 
आधर"-सन्ञा पु० अक्ष र्‌। 
आखा-सज्ञा पु० १ झोने वषडे से मी हुई 
मेंदा खालने वी चलछनी | २ बोरा। गठिया। 
वि० कुछ पूरा। समूचा। 
जआसात-सन्ना पु० देवखात | झोछ । देवनिर्मित 
जलाशय । 
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आखा तीज-सन्ना स्त्री० वैधास सुद्दी तीज। 
(स्त्रियो-दारा वट वा पुजत और दात)। 
आवशार-सता पु० [ फा०] १ जातवरों वे 
साने रो बची हुई घास या चारा | २ विपम्मी 
ब॒स्तु3३ ३ _कूडान्वारवट। « 
वि० १. बेकाम। निवम्मा। 
सहान्यणा। ३ मंला-कुचेला। 
आहसिर-वि० [ फा०] पीछे का। अतिम। 
शाज्ञा पूः ६ अत। २३ परिणाम। फछ। 
क्षि० वि० अत में। अत को। 
आदिरकार-क्रि० वि० [ फा०) भअभत्त में। 
आहएिरी-वि० [ फा०] पिछला। अतसिम। 
आखु-सज्ञा पु० १ चूहा। २ देवताला। 
देवताड। ३ मुअर। चोर॥ 
आखुपाधाण-सज्ञा पु० १ चुबव पत्थर । 
२ सखिया। 
आखेद-सच्चा पु० अहेर। मृगया। शिवार। 
आखेटक-सज्ञा पु० शिकार । शिकारी। 
वि० १ अहेरी। बहेछिया। २ अन्बे- 
वित। ३ भयानक। 
आखेदी-सज्ञा १० [ स्त्री० आख्ेटिनी] 
शिकारी! 
आह्या-सन्ञा स्त्री० १ नाम | सच्चा । 
अभिधान। २ यक्ष । कौति। ३ व्याख्या। 
४ सश््याओ का जोड | ५ आकार- 
प्रकार । 
आरयात-वि० १ विख्यात | प्रसिद्ध। २ 
कथित उक्त | ३ राजवश के लोगो कय 
वृत्तात॥। ४ व्यावरण का घातु प्रकरण। 
आल्याति-सत्ञा स्त्री० १ प्रश्तिद्धि। रुयाति/ 
२ कथन। प्रक्टीकरण। हे नाम। ४ 
किसी वस्तु का पूरा यथार्थ वृत्तात प्रकाशित 
करना। 
आहरूपान-सश्चा पु० १५ कहानो। क्‍्या। 
बृत्तात। बयान। २ वर्णन। नाम। राज्ा। 
इतिहास हे उपन्यास के नी भेंदो में 
से एवं | कया व जिसे स्वथा कवि 
हो कहे । ४ भूतपूर्व घटवना का कयन 
(नाट्यशास्न ) । 
मात्यातक-ससा पु० १ आस्यान। वर्णन) 
बृत्तात। ३२ व्था। कहावो। हे कया- 


२ ्रद्ी। 


आर्यानक * 


[ 


मआस्यानिको 





नक । पूर्व वृत्तात । ४. उर्पेंद्रज्ञा तथा 
इद्बवज्या, को मिलाकर वना छद-विशेष ॥ 
आदपानिकी-सज्ञा स्त्री० दडक वृत्त का भेद 
बिशेप । 
आख्याधिका-सज्ञा स्त्री० १ कथा। कहानी। 
इतिहास । उपल्यास । उपकथा। २ शिक्षात्रद 
कल्पित कथा । ३ एक भध्रकार का आडयान 
जिसमें पात्र अपने-अपने चरित अपने मुँह 
से कुछ-कुछ कहते है । 
आगतुक-वि० १५ आगमनशीछ जो आवे। 
अतिथि | २. जो इधर-उधर से घूमता- 
फिस्ता आ जाय।ई अनित्य। अस्थायी। 
४ भुरुय रोग की दमा में अन्य तत्सबद्ध 
रोग (बैद्यक) । 
आगन्तुक ज्यर-सज्ञा पु० पीडा-विशेष | आक- 
सप्मिक ज्वर। धातु-प्रकोप के विना ज्वर। 
आमग-सज्ञा स्वी० १ अग्ति। बसुदर | आगी। 
तेज और प्रकाह्म का पुज जो उष्णता की 
पराकाप्ठा पर पहुँची हुई वस्तुओं में देखा 
जाता है । २ ताप। जछन। गरमी। हे 
कामाग्ति। ४ प्रेम | बात्सल्य। ५ ईर्ष्या । 
डाहू। 
वि० १ बहुत गरम। जलता हुआ। २ जो 
गुण में उष्ण हो। 
मुह०-आगबबूछा (बगूला) होना या 
बनना--कोघ के आवेश में होना। अत्यत 
कुषित होता। आग बररानारचबहुत गरमी 
पड़ना। आग बससानार”-छत्रु पर खूब 
गोछियाँ चलाना । आग छगनात5१ आग से 
किसी चस्तु का जलूना। २ क्रोध उत्पन्न 
होना। पुढन होना। ३ महेंगी फेंकना। 
गिरानी होना । आग छगेज- बुरा हो। नाश 
हो। (स्त्रो०) आग ऊगानान+१ आग से 
किसी वस्तु को जलाना। २ गरमी करना। 
जकून पैदा करना। हे उद्देंग बढाना 
जोश बढ़ाता । भडबाना। ४ कऋोध उंत्पन्न 
करना ५ चुगली खाना। ६ विगाडना। 
नप्द बारना। आग होनान- १- वहुत गर्म 
होना।_२ घछुद्ध होता। रोप में भरना। 
पानी में आग रूगानाल5 १ अतहोनी बातें 
बहना। ६ असभव कार्य करना। ३ जहाँ 
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आगमबिद्या 


लडाई की बात न हो, उप फादतवा श ऋम्या समा झफऐ बात न हो, वहाँ भो छडाई भी लडाई 
लगा देना। पेंट की आगननभूख। आग 
उठाना"-झगडा करना। आग का पुतला" 
महाकोधी। आग खाना, अगार हगनारू 
जैसी करनी वैशी भरनी। आग देना-- 
झाव-सस्कार। आग पाती का वैर- स्वा- 
आाविक शयबुता। आग में पानी डालना-- 
झगडा निपटाना। आग छृगराकर तमाशा 
देखना--दूसरो को छडवाकर स्वय प्रसने 
होना । 

आगत-वि० [ स्ती० आगता] आया हुआ। 
उपस्थित | प्राप्त। पहुँचा। आयात। 
आगतपतिका-सज्ञा स्त्री० _ नायगिका-विशेष 
जिसका पति परदेश से छौठा हो। 
आगत-ह्वागत-सज्ञा पु० आव-भगत। आये 


हुए व्यक्ति का आदर। सत्कार। 
आगम-सज्ञा पु० १० आगमन। अथाई। २ 
आनेवाछा समय । भविष्य काछ। हे 


होनहार। ४ उत्पत्ति। ५ पुन आगमत। 
& बहाव (द्रव का)। ७ तिकलना (रुधिर 
आदि) । ८ वध कब्जा | परपरा-मप्राप्त वस्तु | 
९ संगम ! समागम। १० आय। ११ व्या- 
करण में किसी शब्दसाधन में वह अर्थहीन 
वर्ण जो बाहर से छाया जाया २ चेद । 
१३ दाव्द-प्रमाण । (४ शास्त | 
१५ तज शास्त्र । १६ नीति। नीतिशास्त्र। 
वि० आनेबालछा । 
मुहा ०---आगम बरना->ठिकाना करना | 
उपक्रम बाँधना। छाम का डौल करना। 
उपाय रचना। आगम जनानात"हीनहार 
को सूचना देता । आगम वाँधना--आनेवाली 
बात का निश्चय करना। 
आगसजानी-वि० होनहार॒ का जानने- 
बाला । 
आगमज़्-वि० वेदज्ञ | तत्रवेत्ता। भाग्य का 
ज्ञाता। रस 
आयमस्ञानी-वि० भविष्य का जाननेयाला। 
आगमन-सज्ञा पु० १ आना। २ प्राप्ति । 
लाम | आय | हे पहुँचना। उपस्थित होना। 
आगमबाणौ-सज्ञा स्त्री० भविष्यवाणी। « 
आयपमविद्या-सजञ्ञा स्त्रो? वेदबिद्या। 


आमभसोधषो 
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आगोौन 





आयमसीची-वि० अग्रसोची। दूरदर्शी। 
झआपमी-गज्ञा पु० ज्योतिषी] 
आगमोपत-बि० तम्नश्चास्त्र विहित 
झाम्पीत तातिव उपासना । 
आगर-गजश्ञा पु०[ स्परो० आगरी] १ जावर। 
सात । २ समृह। छेर। ३. निधि। 
बोप। सजाना। ४ वह गड़्ढा जिसमें 
नमक जमाया जाता है। 
सज्ञा पु० १ गृह। घर। २ छप्पर। छाजन। 
वि० १ बढयर। श्रेप्ड। उत्तम। २ घत्तुर। 
कुशल। दक्ष । जातकार | नागर | सयाना। 
३ पूर्ण। 
आगरी-सज्ञा पु० छोनिया। समवा बानेबाजा 
पुरुष । 
सन्ना स्‍्थी० वुशरू। चतुर। दक्ष | 
आगल-सज्ञा पु० अगरी। व्योडा। 
त्रि० वि० बागे। सामने। वि० अगल्य। 
आगलूत-वि० गछे तक। यठ पर्यत। 
आगला-वकि० वि० दे० “अगला”। 
आगयनॉ-सज्ञा पु० दे» “आगमन । 
आगा-नसज्ञा पु० १ अगाडी। किसी चीज 
के आगे का भाग । २ शरीर का अगला 
भाग। हे वक्ष रथ । छाती) ४ मह। 
मुख। ५ ललाट। माथा। ६ लियेंद्रिय। 
७ अंगरसे या कुरते आदि की काट में 
आगे का टुकडा। ८ हरावछ। सेना 
या फौज वा अगला भाग । ९६ घर के 
सामनेवा मेंदान । १० आगडा | 
११ भविष्य। आम अलेवारा समय। 
१२ स्वामी | सरदार । १३ काबुली। 
अफगान ॥ 
आओआगादर-सज्ञा छत्री० घोड़े की गन की रस्सीय 
आंगन +सज्ना पु० असग । आशरुयान । वृत्तान्त 
बात । 
आया-पीछा-सझ्ा पु० १ दुविधा। हिचक। 
सोच-विचार। २ परिणाम। ३ शरीर 
का अगछा और पिछछा भाग । 
मुहा०-आया-सीछा वरना-दुविधा में 
पड़ना । सद्यय में पड़ना। हिचकनाा 
आगामि, बामामी-वि०_ सस्प्री० आगामिनी ] 
भावी । होनहार। आनेवालछा । 


बम 


आगार-सलन्ना पु० १ घर। मवान। गृहवा 
२ सजाना। हे जगह। स्थाना 

आगाह-वि० [ फा०] जानकार। 
सन्ञा पुण हानहार। आगम । 

आयाहौ-शज्ञा सन्ी० [ पा०] जातवारी | 

* पहले से साठूम हाना। 

आधि+-सज्ञा स्त्री० दे० आग 
आगिल -वि० दे० “अगला”। १ होनहार। 
भविष्यत्‌ । २ अग्रसर। अग्रगामी। 

भागी ऑ-मज्ञा स्त्री० दे० “बाग! 
आगृह्फ-वि० गृत्फ पर्यत। टिहना तक। 
आंगू-झ्ि० वि० दे० "आगे । सामने। 
सम्मुख। अगाऊ | 

आर्ये-त्रिण वि० १ और वबढ़वार। 
और दूर पर। पीछे! वा झउल्टा। 
2 समक्ष । सामने। ३ जीते जी। जीवव- 
काल में । ४ इसके पश्चात्‌ । ५ भविष्य में । 
६ अनतर। पद्चात्‌ । ७ पहले। पूब। ८ 
अतिरिक्त | अधिक । ६ गोद में। लाल्‍लन- 
पालन में | जैसे, उसके आगे एक लडका हूँ । 
मुहा०---आगे आना"5९ सामने बाना। 
३ सामने पडना। भिलना। है सामना 
करना। भिडना। ४ घढित हाना। धटना। 
आग्रे बरनाउ-१ उपस्थित बरना। प्रस्तुत 
करना। २ अगुआ बनाना। मुखिया 
बनाना। आगे कोज""]आग। भविष्य मेँ। 
आगे चलवर या आगे जाकर“-भविष्य 
में! इसके वाद। आगे निक्लता"-बढ 
जाना | आगे का कदम पीछे पडना+-अवनति 
होना। पीछे हठनां। आगे पीछे"४१ एवं 
के पीछे एक॥ एक के बाद दूसरा। ऋम 
सेंश र आसन्‍्यास। (सी के आगे पीछे 
होनार-किसो के वश्य में किसी प्राणी वा 
हाना। आगे से+5"१ सामने से। २ आइदा 
से। भविष्य में। ३ पहले स्े। पूर्व 
से। बहुत दिनो से। आगे से लेनाल्‍" 
अभ्यर्थवा करता। आगे होना--१ आगे 
बढना। अग्रसर होना) २ बढ जाना। 
३ सामने आता। डे मुकाब॒छा बरना। 
मभिडना। ५ मुस्तिया बनवा। 
आशौन*-सज्ञा पु० दे० “आगमन | 
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) मार) चोट। पीडा। जाकमण। 
३ वध स्थान | वूचडखावा। ४ हनन | बच । 
५ कोप। ६ अपक्षय।| 

आधार-सज्ञा पु० मत्र-विशेष से अग्नि को 
घृत्त प्रदान करना । 

आधूर्ण-वि० १ हिलता हआ। २ घमता 
हुआ। फिरता हुआ। लडखडाता हुआ। 

आधूर्णन-सज्ञा पु० चक्र के. रामान घूमना। 
फिरना। चववार खाना। 

आधू्णित-वि० चक्राया हुआ।इंघर उबर 
फिरता हुआ | चूमता हुआ। घुमाया हुआित 

आधोयण--सज्ञा पु० प्रचारण। श्रकाशकरण। 
चोपणा करना। मुनादी करना। 

आज्ाण -सज्ञा पु० [ वि० आध्यात, आशय ] । 
३२ सूघना। वास लेना । २ तृप्ति ।अधाना | 


आप्राणाहुँ-वि० सुगन्ध छेन के उपयुतत। 
सूघन योग्य । 

आध्रात-वि० सूँंघा हुआ। 

आपघध्रेय-वि० सूघसे के योग्य. 

आचमित-वि० १ हठात। देंवात्‌। अब- 
स्मात्‌। २ अदभुत । अचरज।] 

आचका-वि० १ अगणित। २? अकस्मात्‌। 
हृठात । 

आचमन-सज्ञा पु० [वि० आचमनीय, 
आचमित] १५ जल पीता। २ पूजा 
या धम्मे-सबधी क्‍कम्म वे आरम म 
दाहिने हाथ में थोडान्ा जल कछेकर 
मत्रपूर्वक पीना । 

आचमनी-सज्ञा स्ती० एक छोटा चम्मच 
जिससे आचमन वरत हूँ। चमचिया। 

आचरज *-सन्ञा पु० दे० अचरज”। आइचर्य । 
अचमा । 

आचरण-सज्ञा पु० | वि० आचरणीय/ 
आचरित] १५ अनुष्ठान। २ आचार- 
शुद्धि । सफाई दे व्यवहार। रीति । वर्त्तावा 
खाल-चलन | ४ रुक्षण | चिह्ल ।५_ छीकिबा 
बम) ६ रुथ। पुराने जमाने की बैल- 
गाडी। ७ अभ्यास त 

आचरणीय-वि० आचार मे योग्य। व्यवहार 
थे! योग्य । 

आचरनलैं-सकज्ला प्‌ू० २० आचरण | 


एएनौअ-सज्ञा पु० १ यज्ञ के सोलह 
ऊकँत्विजों में से एक॥ २ वह यजमान 
जो साग्निव हो या अग्निहोत करता हो। 
है थज्ञमडप। होता का ग्‌ह्‌। ४ घन क्के 
द्वारा वरण किया जानेवाला ऋषत्विकू। 
आरनेय-वि० [ स्‍्त्ी० आग्लेयी] १अग्ति 
का। अग्नि सबधी। २ जिनका 
देवता बग्ति हो। ३ अर्ति से उत्पत। 
है अग्स्त्य मुनि। पाचक। ५ सवधीय । 
दि जिससे आग निकले। जलानेवाला | 
सज्ञा पु० १ सोना। सुवर्ण। २ रुघधिर। 
सून। ३ कृततिका नक्षत्र। ४ अग्नि क्के 
पुत्र कात्तिकेय। ५ दीपत औपघ। ६ 
। ज्वालामखी पर्वत ।७ प्रतिपदा। ८ दक्षिण 
का देद्य विद्येंप जिसको प्रधान_ नगरी 
महिष्मती थी। ६१ वह पदार्थ जिससे आग 
भड़क उठे, जैसे बाहद। १० ब्राह्मण। 
११ अग्निकोण। दक्षिण-पूर्व का कोण! 
बौ०---आग्ने यस्तान+-भस्म पोतना। 
आप्लेयगिरि-सज्ञा पु० धधकनेंवाले पंत! 

। ज्वालामुखी । 

आ्नेयास्थर--सज्ञा पु० अग्निवाण। बन्दूक। 
प्राचीन काछक के अछ्ता का एक भेद 
जिनसे आग निकलती थी या जिनके चलाने 
पर आग बरसती यी। 

आस्नेंधी-चि० १ अग्लि को दीपन करनेंवाली 
ओऔपध।| २ पूर्व ओर दक्षिण के वीच की 
दिशा। ३ अग्नि की स्त्री स्वाहा। 

आग्रह-सज्ञा पु० १ अनुरोध। हठ। २ 
परायणता। .. तत्परता । है. बल। 
ड॑। आवेदा। ५ हृपा। ६ प्रेम। 
७ अतिशय यत्न॥ ८ प्रयास। ९६ अनग्रह। 
आसक्ति। १० आतक्रमण। १५ ग्रहण। 
१२ उपकार। १३ साहस। 
आप्रह्ययण-सज्ञा पु० १ मार्गेशीर्ष मास। 
अगहन | २ मृगशिदय नक्षत्र! 
आप्रहापणेत्टि-सज्ञा सत्री० नवान्न मदाणवय 
नतन अच्न वा प्रारभ | 

आप्रही-वचि० हटी। जिटी। 

आध -सज्ञा पू० मूल्म। कीमत! 
आधात्त-सज्ञा पु० है धयता। ठोकर३ २ 

















आगमसोधो 


आगमसोची-वि० अग्रसाची। दूरदजी। 
आगमौ-शज्षा पु० ज्योतिषी। 7 
आगमोषत-बि० तप्रशास०-विहित 
शास्थोवत तालिया उपासना । 
लागर-सज्ञा १० [ स्त्री० आगरी ] १ आावर। 
लाग | २ समृह। ढेर। ३ मिधि॥ 
पोप | सजाना। ४ बह गदढा जिसमें 
समपा जमासा जाता हैं। 
सज्ञा पु० १ गृह। घर। २ छप्पर | छाजन । 
वबि० १ बढ़यार। श्रेष्ठ। उत्तम। २ भतुर। 
बुद्छ | दक्ष । जानवार। नागर । सयाना। 
३ पूर्ण। 
आमरी-सनज्ञा पु० छोनिया । नमव बनानेवारा 
पुरुष । 
सज्ञा स्‍्नी० बुशल। चतुर। दक्ष । 
आंगल-प्तज्ञा पु० अगरी। व्योड्ा । 
स्रि० बि० आगे। सामसे। वि० अगला। 
मअएलात-वि० गले तकद। कठ पर्यत। 
सआगला “-क्रि० वि० दे० “अगला”। 
आगमवन/*-सज्ञा पु० दे० “आगमन” | 
आगा-संज्ञा पु १ अगांडी। कसी चीज 
के आगे का भाग) २ दारोर का अगछा 
भाग । ३ वक्ष स्थल। छाती। ४ मह। 
सुख । ५ छलछाट। माथा। ६ लिगेंद्रिय। 
७ अेंगरसे था कुरते आदि की वाट में 
आगे का दुकडा। ८ हरावरक॥ सेना 
या फौज का अगछा भाग । ९ घर के 
सामनेका मैदान | १० आगडा | 
११५ भविष्य। भागे आनेवारा समया। 
१२ स्वामी । सरदार । १३ काबुली। 
अफगान । 
आगाडी-सज्ञा स्त्री ० घोड़े की गदन की रस्सी] 
आग -सज्ञा पु० प्रसग । जारुपान । दुत्ताच्त 3 
चात । 
आगानोछा-प्त्ञा पु० १ इुविधा। हिचक। 
सोच बिचार। २ परिणाम ३ शरीर 
का अगला और पिछला भाग। 
मुहा०-आगा-पीछा  करना->दुविधा में 
पड़ना । सशय में पडना। हिंचवना। 
आगामि; आागामी-वि० [स्त्री० आगामिनी] 
भावी । हानहार। आनेवाला । 


घम। 


श्शद 


आगोन 





आगार-राजा पु० १ घर। गवान। यूह। 
२ सजाना। ३ जगह | स्थान । 
आगाह-वि० [ फा०] जानकार। 
सजा पु० होनहार। आगम | 
आगाही-सज्ञा स्त्री० [ फा०] जातवादी । 
पहले से माझूम होना। 
आगि--सज्ञा ..स्त्री० दे? “आाग। 
आगिल “-वि० दे० “अगछा। १ होनहार। 
भविष्यत्‌ ॥ ? अग्रमर। अग्रगामी। 
आगी प-सन्ना स्त्री० दे० “आग”। 
आगुल्फ-वि० गुत्फ पर्यत। टिहना तक 
आगूर-त्रि० वि० दे० “आगे”। सामने। 
सम्मुख। अगाऊ। 
आगे-त्िण वि० १ और दधढवार। 
और दूर पर। पीछे! का उछठा। 
२ समक्ष | सामने। ३ जीते जी। जीवन- 
बाल में । ४ इसके पश्चात्‌ । ५ भविष्य में । 
६ अनतर। पश्चात्‌ । ७ पहले। पूच। < 
अतिरिक्त । अधिक। ९ गोद में। छालन- 
पालन में । जैसे, उसके आगे एक रडका है। 
सुहा०--आगे आनारू१ सामने आना। 
२ सामने पडना। मिलना। ३ सामना 
बरता। भिडना। ४ घटित होना। घटना। 
आगे करना-5१ उपल्थित वरना। प्रस्तुत 
कारना। २ अगुआ बताना। मुस्तिया 
बनाना। आगे कोजूत्भाग। भविष्य में। 
आगे चलकर था आगे जाकर+-भविष्य 
म। इसके बाद। आगे निकलनाम्-बढ 
जाना । आगे का कदम पीछे पडना->अवनत्ति 
होना । पीछे हठना। आगे पीछे"--१ एक 
के पीछे एक । एक वे बाद दूसरा। नरम 
स]+% जआसन्‍पास। कसी के आगे पीछे 
होना--किसी के यश में किसी प्राणी घा 
होना । आगे से-+>१ सामने से। २ आइदा 
से। भविष्य में। ३ पहले से। पूर्व 
से बहुन दिना से। जागें से लेनाव्ल 
अम्यर्थना बारना। आगे हातानू१ आगे 
बढना। अग्रसर होना। २ बढ जाना 
३ सामने आना। डे मुकाबला बरना। 
सिडना। ५ मुखिया बनता। 
आपोन ैं-सज्ञा पु० दे० “आगमन! 


पुन नोध़ 
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एग्नीज्र-सज्ञा पु० है यज्ञ के सोलह 
कऋत्विजा में से एक॥ २ वह यजमान 
जो सारिनक हो या अग्निहोन करता हो। 
३ यज्ञमडप। होता का गृह। ४ घन के 
द्वारा वरण किया जानेवाला ऋत्विक्‌। 
आजेय-वि० [ स्तो० आग्नेयी] १५ अग्नि 
थया। अग्ति सवबधी। २ जिनका 
देवगा अग्नि हो। ३ अग्नि से उत्पन्न 
४ अगरूय मूनि। पाचक) ५ सवधीय। 
६ भिससे' भाग निवले। जलालनेचाला १ 
सज्ञा ृु० १ सोता। सुवर्ण। २ रुषिर। 
सूम। ३ क्ृत्तिका नक्षत। ४ अग्नि के 
पुत्र कात्तेकिय। ५ दीपन औपध। ६ 
ज्वाशामसी पव॑त। ७ प्रतिपदा। ८ दक्षिण 
का देश विशेष जिसकी प्रधान नगरी 
महिष्पती थी। ९५ वह पदार्थ जिससे आग 
भव उठ, जैसे बारूद। १० ब्राह्मण। 
११ अग्निकोण। दक्षिण-पूर्व का कोण । 
यो०--आस्नेयस्नान->भस्म पोतना। 
आउनेयगिरि-सज्ञा पु० धधकनेवाले पर्वेत। 
ाशमली । 
आनेपास्त्र--सज्ञा पू० मग्निवाण। बन्दुक। 
न बाए के अस्जों वा एक भेद 
जनसे आग निवल्ती थी था जिनके चलाने 
१९ आग बरसती थी। 
अप १ अग्नि को दीपन 
दिया। कि है 20 38258 के बीच की 
बापह-सज्ञा प& हे स्त्री स्वाहा । 
परयघना। + तरस अनुरोध। हठ। २ 
20238 .] ॥ ३ बल। 
७ अनिसा/ पिन दीया ६. प्रेम। 
(७ है 4383 ॥ ६९ बअनुग्रह। 
मण । ग्रहण । 
पे पयर। १३ साहस। 23, पड 


“अल मा पू० १ मार्गशोर्ष मास। 
भाषशप्णोन ये नक्षत्र। 
मनन का ना स्थ्री० नवानप्न मक्षण। 
सआपले-ि को प्रारभ। 
आध मन टी! जिह्ी। 
आपल-्मणा है मूषा कीमत। 

० १ >चगका 

१ थकरा। छात्र) २ 


प्रहार । मार। चोट। पीडा। आकमण। 
३ वध-ल्यथान | दुचडखाना। ४ हनन) बंघ। 
५ कोप। ६ अपदषाय। 
आधार-सन्ना पु० मन विशेष से अग्नि को 
घृत प्रदान करना -। 
आधूर्ण-वि० १ हिलता हुआ। २ चूमता 
हुआ। फिरता हुआ। लडखडाता हुआ। 
आधघूर्णन-सज्ञा पु० चक्र के समान घूमना। 
फिरनता। चवकर खाना। 
आपूर्णित-वि० चक्राया हुआ ।इघर उपर 
फिरता हुआ। घूमता हुआ। घुमाया हुआ। 
आधोषण-सज्ञा पु० प्रचारण। प्रकाशकरण। 
घोषणा करना। मुनादी करना। 
आज्राण -सज्ञा पु० [ बि० आध्यात, आक्रेय] । 
१ सू'घना। बास लेना। २ तृप्ति ।अधाना | 
आज्राणाहँ-वि० छुगन्ध लेने के उपयुक्त) 
सूघने योग्य 
आशध्रात-वि० सूँघा हुआ। 
आक्रेप-वि० सू घने के योग्य।_ 
आचमित-वि० १ हठात। दैवातू। 
स्मात्‌।२ अद्भुत। अचरणज। 
आचका-वि० १ अगणित। २ अवस्मातू। 


हठात्त 
आचमन-सज्ञा पुण [थि० आचमनीय, 
आचमित] १ जल पीना। २ पूजा 
या घर्म्म-सबधी कर्म्म वे! आरभ में 
योडा-सा जल छेवर 


अक- 


दाहिने हाथ में 
मनत्रपूर्वक पीना। 

आचमनी-सज्ञा स्‍्त्री० एक छोटा चम्मच 
जिससे आचमन करते हे। चमच्िया | 
आचरज *-सज्ञा पु ० दे० “अचरज” । भादचर्म 
अचमा । 

आचरण-सज्ञा पु० [ वि० आचरणीय, 
आचरित] १ अनुप्ठान। २ आचार- 
शुद्धि । सफाई ३ व्यवह्र। रीति। बर्त्ताव। 
चाल-चलन।॥ ४ छक्षण | चित्न ।५ लौषिय 
क्म। ६ रथ। पुराने जमाने वी बैस- 
गाडा। ७ अभ्यास! 

अआचरणीय-वि० आचार के योग्य। व्यवहार 

के थोग्यव 
आचरन *-सक्षप्‌ पु० ० "नाचरण 


आगमसोच्चो 


आयमसोची-वि० अग्रगोच्री। दूरदर्शी। 
जागमी-सज्ञा पुृ० ज्गेतिषी। 
आगसोपतत-वि० तत्रघास्त्र-विहित 
घारतोत शात्रिक उपासना । 
आगर-ताज्ञा पु० [ स्त्री० आागरी] १ आकरा। 
सान । ३ समूह। ढेर। ३ 2240 
कोप। पजाना। ४ वह गड्ड़ा जि 
नमक जमाया जाता है। 
साज्ञा पु० १ गृह। घर। २ छप्पर। छाजना 
वि० १ बढबर। श्रेप्ठा। उत्तम। २ अतुर। 
मुशल। दक्ष । जानवार। नागर। सयाना। 
३ पूर्ण। 
आगरी-सजा पु० छोनिया। नमवः बनानेबालछा 
पुरप | 
सन्ना स्त्री० बुशल। चतुर। दक्ष। 
आागरू-सज्ञा पु० अयरी। ब्योडा। 
नि० बि० आगे। सामने। वि० अगला। 
आगछात-वि० गले तकः। कठ पर्यत। 
अशला*-क्रि० बि० दे० “अगला”। 
आपवन-सज्ना पु० दे० “आगमन! | 
आयगया-सज्ञा पु० १ अगाडी। कसी चीज 
के आगे का भाग। २ शरीर का अगला 
भाग। ३ वक्ष स्थछ। छाती। हक [है । 
मुख ! ५ लछाट। भाया। ६ लिगेद्रिय। 
७ अंगरखे यथा कुरते भादि की काट में 
आगे का दुक्डा। ८ हरावलछ। सेना 
या फोज का अगला भाग । ९ घर के 
सामनेका मैदान । १० आगडा । 
११ भविष्य। आगे आतेवाढा समय] 
१२ स्वामी । सरदार । १३ कायुली। 
अफगान । 
आगाडी--सशा स्त्री० घोड़े को गर्दन की रस्सी । 
आगान*-शज्ञा पु० प्रसग । आस्यान । वृत्तान्त । 
बात । 
आया-पीछा-सन्ञा पु० १ दुविधा। हिचक। 
सोच बिचार। २ परिणाम। ३ क्षरीर 
का अग्रठा और प्रिछडा भाग 
मुहा ०-आगा-पीछा_ करना+- 42 मे 
पहना ॥ सशय में पडडना। | 
आगरमि, आगामी-वि७ [स्त्री० आगामिनीय 
भावी | होनहार । आनेवाल्य । 


बम 


१३६ 


मआगौन 


आगार-सज्ञा पु० १ घर। मव्रान। गृष्टा 
२ सजाना। ३ जगह। रथानव। 
आगाह-वि ० | फपा०] जानवार। 
गज्ञा पु० होनहार। आगम । 
आगाही-सन्ना स्त्री० [ फा०] जानपारी ! 
- पहद़े से मालूम होता। 
आपधि*|-साज्ञा _स्त्री० दे० “आग”। 
आगिल*-पि० दे? “अगला”। १ हानहार। 
भविष्यत्‌ । २ अग्रसर। अग्रगामी। 
आगी /“प-सन्ना स्त्री० दे० “आग!। 
आपुल्फ-वि० गुरफ पर्यत्ता टिहता तक। 


आगूर-क्रि० वि० दे० “आगे”। गामने। 
सम्मुस ॥ अगराऊ । 

आपे-पफ्रिण वि० १ और बढ़कर। 
और दूर पर। पीछे! का उलठा। 


२ समक्ष | रामने। ३ जीते जी। जीवन- 
वाल में | ४ इसके' पदचात्‌ । ५ भविष्य में। 
६ अनतर!। पश्चात्‌। ७ पहले। पूर्ब। ८ 
अतिरिक्त | अधिक । ९ गोंद में। लालन- 
पालन में । जैसे, उसके आगे एक ल्डका है। 
मुहा०--आग आना->१ सामने आना। 
२ सामने पडना। मिलना। ३ सामना 
करना। भिडना। ४ घटित होना। घटना। 
आग करना-5१ उपस्थित करना। प्रस्तुत 
करना। २ अगुआ बनाता। मुखिया 
बनाना। आगे को">आग। भविष्य में। 
आगे चलकर या आगे जाकर+>भविष्य 
में। इसके बाद। आगे सिकलना--बढ़ 
जाना। आगे का फदम पीछे पडना-+अवनत्ति 
होना। पीछे हटना। आगे पीछे--१ एक 
के पीछे एक। एक के वाद दूसरा। कम 
स।२ आतन-पास। विसी के आगे पीछे 
होना+"किसी के वश्ञ में कसी प्राणी का 
होना । आगे से->१ सामने से। २ आइदा 
से। भविष्य में। ३ पहले से। पूर्व 
से। बहुत दिनो से। आगे से लेनान-: 
अम्यर्थना करना। आगे होना-+१ आगे 
वढ़ना। अग्रसर होना। ३ बढ जानता। ! 
है सामने आना। ४ मुकाबला करना। + 
मिडना। ५ मुसिया बनना। + 
आगोौन+*-सज्ञा पु दे० “आगमन! । 





भाई ; नोप्र 





१३७ आचरन 
॥एप्मी झ-सन्ना पृ० १. यज्ञ के सोलह | भहार | मार। चोट। पीडा। आत्रमण। 
' इंदत्विजों में से एक। र२- वह यजमान ३. वध-स्थान । बूचड़साना | ४. हनन | बंध । 


जो साम्मिक हो या अग्निहोत्त करता हो। 
है. यज्ञमडप- होता का गृहू। ४- धन कक 
।। हारा बरण किया जानेबाला ऋत्विक्‌। 
आग्लेय-वि० [(स्त्री० आग्लेयी) १. अग्नि 
का। अग्ति सवधी। २. जिनका 
४ देवता अग्नि हो। हे. अग्नि से उत्पक्ष। 
४. अगस्त्य मुनि। पाचक। ५. सवधीय। 
[६ जिससे” आग निकछे। जलानेबारा । 
[संज्ञा १० १. सोना। खुवर्ण। २. रधिर। 
खून। ३ कृत्तिका नक्षत्र। ४. अग्नि वे 
पुत्र कात्तिकेय। ५. दीपन औपघ। ६ 
ज्वालामुखी पर्वत । ७ प्रतिपदा। < 
"का देश-विशेष जिसकी प्रधान नगरी 
महिंप्सती! थी। ९० वह पदार्थ जिससे आग 
भडक उठे, जैसे बारूद। १०. ब्राह्मण। 
» ११. अग्निकोण। दक्षिण-पूर्व का कोण । 
सयौ०--आग्नेयस्नानत"भस्म पोतना। 
आएनेपगिरि-सज्ञा पु० घघकनेवाले पर्वंत। 
“ज्वालामुखी । 
अएनेयास्त्र--सज्ञा पू० अग्निवाण | बन्दूक। 
प्राचीन फाल के अस्त्रों का एक भेद 
जिनसे आग निकलती थी या जिनके चलाते 
पर आग वरसती थी। 
आग्नेयी-वि० १. अग्नि को दीपन करनेवाली 
ओऔपध | २. पूर्व और दद्षिण के बीच की 
देशा। हे अग्नि की सनी स्वाहा। 


ग्रह-सज्ञा पु० १ अनूरोध। हठ। २ 
पररायणता। तत्परता ॥ ३ बलछू। 
४ आवेश। ७ क्ृपा। ६. प्रेम। 
७ अतिशय यत्न | ८ प्रयास) ९ अनुग्रह। 
आसक्ति। १० आक्मण। ११ ग्रहण। 
१२ उपकार। १३ साहसा 


ग्रहायण-सज्ञा पु० १ मार्यझ्ीप मास। 
पयहन। पी मुगशिरा नक्षत्र 
भाप्रह्यणेष्टि-सज्ञा स्त्री० मवाक्न भक्षण। 
व अन्न का प्रारभ। 
सी वि० हठी। जिही। 
बाचान यह १० मूल्य। कीमत 
“मेन्ना पु० १. घक्‍का | ठोकर। २. 


५. कोप | ६. अपक्षय। 
आपधार-सन्ञा पुं० मत्र-विज्ञेंप से अग्नि को 
घृत प्रदान करना -। 
आधूर्ण-वि० १, हिलता हुआ। २. घूमता 
हुआ। किरता हुआ। लडसद्राता हुआ । 
आघूर्णन-राज्ञा पु० चक्र के. समान धूमना। 
फिरना। चक्कर खसाना। 
आधूणित-वि० चकराया हुआ।इधर उपर 
किरता हुआ | घूमता हुआ। घुमाया हुआ। 
आधोषण-सज्ञा पु० प्रचारण। प्रकाशकरण। 
घोषणा करना। मुनादी करता। 
आप्राण -सज्ञा पु० [ वि० आध्यात, आपश्रेय] । 
१ सू'घना। वारा छेना । २ तृप्ति अघाना । 
आत्राणाह-वि० सुगन्‍्व छेने के उपयुक्‍त। 
सूघने योग्य । 
आलक्रात-वि० सूँघा हुआ। 
मानप्नेप-वि० सू घने के मोग्य__ 
आचंशभित-थि० १ हटात्‌। दैवातू। 
स्मात्‌। २. अदुभुत॥ अचरज। 
आचका-नववि० १. अगणित। २ अकरमातू । 
हठात्‌ । 


अब-+ 


आचमन-सज्ञा पु० [वि० आचमनीय, 
आचमित] १. जल पौना। २. पूजा 
या धम्मं-सबधी कर्म्म के आरभ में 


दाहिने हाथ में थोडान्सा 

मत्रपूर्वक पीना। 
आचमनी-सज्ञा स्त्री० एक छोटा अस्मच 

जिससे आचमन करते हैँ। चमचिया। 
आचरज *-सज्ञा पु० दे० “अचरज” | आइये । 


जल लेकर 


अचभा । 
आचरण-सज्ञा पु० [ वि० आचरणीय, 
आचरित] १ अनुष्ठान। २ आचार- 


शुद्धि । सफाई ३. व्यवहार | रीति। वर्त्ताव ! 
चाल-चलन | ४ लक्षण । चिह्न । ५ छौकिक 
कर्म। ६ रथ। पुराने जमाने की चैल- 
गाड़ी। ७ अभ्यास । 
आचरणीय-वि० आचार के योग्म। व्यवहार 
के योग्य। 
आचरन >-सज्ञा 





पृ० दे० “अग्चरणा। 


आचरना 


आ>कि० अ० आचरण करना। व्यव- 
पर करना | 
7 (#७ आयरणीय। मत्तंब्य। करणीय। 
£.., वि० थ्यवह्ृत। किया हुआ। 
>पसज्ञा पु० अनाइीपना। अनिषुणता। 
चज्ा पूं० १. रहव-महन। व्यवहार। 
॥ ९. भरित्र। ३. शील] ४. शुद्धि 


/प्पदा । रीति ही २ 
>मज्ञा पु० दे० “आचाय्यें। 2 
ब्या-सज्ञा स्थी० पुरोहिताई ॥ 


च।*५ हीने फा भावा 
» “  थवि० आचाररहित | अनाचारी। 
परपरा के विरुद्ध, मतः वर्जिता 
आचारबानू-वि० [ स्त्री० आधारवती |] 
शुद्ध आचार का। प्रचित्रता से रहनेबाला। 
जच्छे आयरणवाला। 
जाधार-विचार-सन्ना पु० शौच । आचार 
* ओर वित्तार। रहने की शुद्धता। 
आचार-“वि्द्ध-वि० व्यवहार विद | कुरीति। 
आचारौ-वि० [६ स्थी० आचारिणी) चरित्र- 
वान्‌। आचारवान्‌। ध 
सज्ञा पु० रामानुज सप्रदाय का वेष्णव। 
आचार्य्य-सज्ञा पु० [स्त्री० आचार्म्याणी ] 
३. गुर । उपनयन के सप्य गायत्री मत्र का 
सपदेश करनेवाल्ला। २ वेद पढानेबाछा। 
३. पुरोहित । ४. यज्ञ के समय कर्मोपदेशक । 
५७. ब्रह्मसूत के श्रघान भाष्यकार दशाकर, 
रामानुज, मध्व और वहलभाचाय्यें। ६ 
अध्यापक । ७ बेद का भाष्य करनेबाढा। 
शेप--स्वय आचाय्यें वा काम करने- 
चाली अर्थात्‌ अध्यापत करनवाजली स्त्रो 
आचार्य कहलाती हैं। आचार्य्य की 
पत्नी को, जो पढाती न हो, आचार्य्याणी 
कहते हे। 
आचार्य मिथ-वि० _ आये। पूजनीय। यूझ। 
आचार्पा-सन्ञा स्त्री० मञ्यो की व्याख्या करने- 
वाली । उपदेशदानी । 
जाचित्य-वि० सब प्रकार से वितन करने 
योग्य । पूर्ण रूप से विवारगीय। 


सन्ना पु० ईइव र जो चिस्तन में नहीं आ सकता। 


आचोद-सन्ञा स्त्री० १५ आधात। क्षत- 


कर 
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विद्वत घाव्र। २. अनवाइप्ट। विना थ॑ 
भूमि। * 
आच्छक्ष-वि० १. बावुत) दया हुआ 
आच्छादित। २, छिपा हुआ! ३. व्याप्त 
४. रदित। ५. यस्‍्त्र से ढेंका। । 
आच्छादफ-सज्ञा पु० १. जो ढेके। ढॉकने 
बाछा। गोपनवारी । २. रक्षा न होवाछाई 
बचानेवाला । न्‍ + 
आच्छाइन-संभा प० [ वि० आइछादित, 
आच्छ्न ] १. कपंड़ा। वस्त्र!” परिधान[ 
२. ढकना। ३. छाजन | छवाई। ४. ढीला, 
छबा अंगरखा। अवा-क्‍्वा। ५. परलेग, 


पोश्। ६. लेंगोट । ७ धोती। ः 
माच्छादित-वि० १. आवृत | ढवा हुआ; 
२. तिरोहित। छिपा हआ। है 


आच्छाद्य-वि० आच्छादवीय। आवृत्त करने 
के योग्य। ठकने के सोग्या प 
आच्छिक्ष-वि० छेंदता। काटना। कतंन। ! 
आश्ठोदन-सजा पु शिकार। आखेट। + 
माछता/-क्रि० वि० १. रहते हुए। होते, 
हुए। विद्यमानता में । सामने । २. सिवाय | ] 
अतिरिफ्त | छोडकर | |! 
भाछना-क्रि० 'भ० १. होना। २ विद्यमान! 
होना। रहना। | 
आछो-सनना स्त्री० अच्छी | उत्तम | सुघर। । 
बढिया। नीको। मली। 
आछे*-क्रि० थि० अच्छी तरह। 
आछेप *-सन्ना पु० वे० “आक्षेप/[ 
ऑजन-सन्ना पु० काजल। सुरमा | अजन। 
आज-कि० वि० १. जो दिन बीत रहा हैं, , 
उसमें । वत्तमान दिन में। २. वर्त्तमान समय 
में । इन दिनो। ३- अब। अय। अभो। 
४. गरिद्ध-विद्येष। ५ राजा अज के पुत्र 
वि० बकरी से उत्पन्न या उससे सबदा 
आज-कल-क्रि० वि० वत्तंमान दिनो में। इस 
समय | 
मुहा०-अजकछ करना-ल्‍्टाल-मढोंल करना। 
हीछा हवाला करना। आजकल लूगना>-+अभव 
तब लछगना। मर॒ण-काछ तिकट आना। 
आजगवक्‍-सन्ना ' पु० शिवजी का घनुय) 
पिनाव | 


अाजस्म 


इजिन्स-करि० वि० जन्म मर। जीवन भर। 
उम्र भर। जन्म से लेवर। 
परजिमाइश-सज्ञा स्त्री० | फा०] जाँच। 
॥ "पख। परोक्षा। 
आजमाना-कि० स० [ फा० आजमाइश] 
॥. रक्षा करता। जाँचना! परखना। 
नभाज्मूदा-वि० [ फा० आजूमूद) आजमाया 
हुआ। परीक्षित। 
#मजला-सज्ञा पु० पसर। 
अजलि। 
बरआजा-सज्ञा पु० [ स्नी० आजी] बाप का 
वाप। पितामह। दादा। 
आजागुरु-सज्ञा पु० गुए का गुरु। 
आज्ञाद-वि०[ %०]| सन्ना आजादी, आजा- 
दगी] १ स्वतन। स्वाधीन। छटा हुआ। 
/ जो बद्ध न हो। बरी। २ वेकिक। लापर- 
: बाह।३ बन्चन मुक्त । ४ तिभय । विडर। 
, ५ स्पष्ठवकता। ६ उद्धत। ७ सूफी 
राश्रदाय के फकीर जो स्वतत्र विचार के 
हे है। 
, आशादी-सन्ञा स्त्री ० [ फा०] १ स्वाधीनता ) 
स्वेत॒त्रता। २ छुटकारा । 
4 जितु-वि० घुटन या जाँघध तक छवा | 
आजान॒वाहु-नि० जिसके हाथ घुटने तक 
शत । जिछके बाहु जानु तक लबे हा 
(बोरो का ल्क्षण)। 
आजार-पसज्ञा पु० [ फाण] १ रोग। २ 
दुख। कष्ठ । 
आजि-प्ज्ञा स्त्री० ६ युद्ध | छडाई। सग्राम। 
एू( २ आक्षप। आकोश। है गभन। 
गति) ४ समान भूमि! 
ओजिज्ञ-वि० [ अ०] १ विनीत। दीन। 
रे तग। 
आजिजी-सज्ञा स्त्री० [ ज०] दीौदता! 
आजी-सज्ञा स्वी ० दादी। पितामही। पिता 
की भाता। 
आजीव-सजा पु० जीविका। जीवयोपाय । 
चृत्ति। बनवाने 
आशीदत-क्रि० वि० जीवन पय्यंत | जब तक 
जीवित रहे ।+ 
आजोविका-सज्ञा स्त्री चृत्ति। 


दो हाथ भर। 


रा 
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आत्ाबर्तो 


आजीबी-वि० उपजीबी। उपजीबक। | 
आजु-सज्ञा पु० आज; वर्तमान दिना। ॥ 
आजू-सज्ञा स्त्री० बिना वेतन के काम करजैन 
वाला। वेगारो । अवैतनिव। अवेतत। 
आज्ञप्न-वि० अनुमति प्राप्त। आदेक्षिग्नि- 
निर्देशित । जलाने 

आजप्ति-सज्ञा सज्री० १ आदेश । गिदे खिन- 
आज्ञा। २ विधि। न 

आज्ञा-प्तज्ञा स्ती० १ आदेश। बडी 
छोटा को किसी क्राम के लिए वहदक। 
र्‌ हक मति। निदेश। शासन। पने 
ञाः बि० [ स्‍्नी० आज्ञाकारिणी!) 
१ आज्ञा माननवाला। २ दास। सेयक। 

आज्ञायक्र-सज्ञा पु० पट्चतों में से छठवाँ 
चक (योग)॥। 

आज्ञातिक्रम-सन्ना पु० आदेक्षातिक्रम | आज्ञा 
का उल्लघन। 

आज्ञादायक-सज्ञा पु० आदेशकर्तता | अनुमति- 
कारी । 

आज्ञानुवर्तन-पज्ञा पु० आज्ञा के अनुसार 
चलना । 

आज्ञापक-वि० [ स्व्री० आज्ञापिका] १ 
स्वामी। प्रभु। २ आज्ञा देनेवाल्ा। 

आतज्ञापत्र-सत्षा पु० बह लेख जिसके अनुसार 
किसी आज्ञा का प्रचार किया जाय। 
आदेशझ्नलिषि। निदेशलिखित। 

आज्ञापन-सज्ञा! पु० [ बि० भाज्ञावित] ह 
सूचित करागा। बततछाना । २ आदेश क्रनता। 

आज्ञाप्रतिघात-सन्ना पु० स्वामिद्रोह। राज- 
झासनत्याग | 

आज्ञापलक-वि० [ स्प्री० आज्ञापोलिका] १ 
आज्ञाकारी। आजा का पाछन करनेवाला। 
२ दास। सेवक) 

आज्ञाफित-वि० जिसके लिए थाज्ञा दी यई 
हा। आदेशित। 

आज्ञापाक्ञा-राज्ञा पु० आज्ञा के अनुस्तार 
काम करनाव 

आज्ञाभग--म्नज्ञा पु० आज्ञा का उल्दघन 
करना। 

अद्रारवर्ती-वि० आजा में मश । आशाबह ता 
आज्ञाघीन । 


हुए 


हुए 


चाप 


शाग्प-मन्ञा पु० २. आहति दी जानंयाहो 
अगरतुणे।(ति। २ घी। धृतत ३ दटी। 


आ£एरव।- विनभोक पिसे 
आर्थगष-सझ्षा पु० १५ विवृ्ीत चि्वेत । ३ घृत- 
आचागी। 


घलछनों-तिं० ग० देवाना। तोपना । दर 
५ पमप्ना पु० ६ परिसासन । चन।! गिशी 
या चृर्ण। शूजी। २ बुगनी। विगी 
जाचाईं गा पूर्ण । 
आ-?-आटें दाल वा भाव मादूम होताकर 
आएसारये व्यवटार या शाव होना। भादे दाल 
वी कफिन्र-न्‍्जीविया थी चिता। 
माटोप-राज्ञा पु०_ १५ आच्छादन। फँंछाव। 
२ आउबर। विभव। ३ दर्प। गर्व 
अहवार। ४ वायुजन्य उदर झज्दा 
आहइ-वि० चार का दूना। ८। अप्दा 
मुह्टा०-आढठ आठ आँसू रोना>-यहुत अधिक 
बिल्ाप व रचा । आठा गाँठ कुस्मेनन२१ सर्वे 
गुण-सपन। २ चतुर। हे धूत्त। छेटा हुआ। 
आदठो पहर"'-दिन-रात ! 
आउपहर-सज्ञा पु० दिन रात॥ आठ याम | 
आउठठव्वा-वि० विसी सु या संख्या बा 
आदथ हिस्से का अश। जिसका स्थान आठ 
पर हा । सातवें के घाद। अप्टम। 
आइवर-सज्ञा पु० [वबि० आडबरी] १ 
“ढाग्र | ऊपरी चनावट। तडक-भडवक'। टीम- 
डाम। २. गभी र दाब्द | हे तुरही का शब्द। 
४ हाथो वी चिस्घाड ५ तवू। ६ आच्छा- 
दन। ७ पटह। बडा ढोल जो युद्ध 
मे बजाया जाता है। ८ प्रसतता। ६ 
परछवा । 
आडम्वरी-वि० दोगी। आडबर करनेबाला। 
ऊपरी बनावट रखनेवाल्य 
आइ-तज्ञा 'स्त्री० १५ ओद। नोसछा। ? 
शरण। रक्षा। आथय। सहारा | ३ 
शोक। ४ टेक । थूनी। ५ छूबी टिकली 
जिसे स्त्रियाँ माये पर छगाती हैँ। ६ 
स्त्रिया बे! मस्तक पर का तिछफ' | ७ ठोवा। 
माथे पर पहनने का स्त्रियों का एक 
गहता। 
सनज्ञा पु० विच्छू या भिड आदि का डक । 


ड्ज्ज 


आइन-नाजा स्व्री० ढाल। 
माडबद-समा पु० छेंगोंटी। 
आईइना-ब्रि० स० १ मना वरना । से थ 
देना। रोपना। छेफ़ना। ३ बाँधना 
3 गहने रखना । गिरवी या २« 
रसना। ४ 
आडा-सज्ञा पु० १ एवं धारीदार कपड़ा 
ए छटटला। घहतीरा 
वि० १ आंसो ये समानातर दाहिती ४ 
सेबाई ओर को था थाई भोर से दादहिद 
आरवो गया हुआ। २ बार से पार ता 
रुणा हुआ। ! 
मह।०-आडे आना>5१ वाघव होना | 
स्वाबट डालना । २ बठिन समय में सहायव 
होना। आडे हाथो छेनासजविसी बे 
व्यग्योकित द्वारा छज्जित बरना। ॥ 
आडी-सजन्ना स्त्री० दे० “जारी”। १ तबला 
या आवि बजाने वा ढय विधेष | ९ चमा।| 
को छुटटी। ३ ओर। ४ सहायक! 
अपने पक्ष वा। 
बि०-१ रक्षव) २ स्वर-विशेष। « 
आई -सन्ना पु० परदे-विशेष जिसका स्थाई 
खटमिद्ठा होता हूँ। 
आएईे आना-क्ि० वचाव करना | बाधक 
होना । वाघा डालना। काम ज्ञाना। 
आइ-सज्ञा पु० चार प्रस्थ अर्थात्‌ चार सेर 
वी तौछ ॥ 
असज्ञा स्त्री० १ ओट। पनाहु॥। परदा। 
++२ वीच। अतर 4३ नागा 
वि० दक्ष | कुझछा 
आढठउक-सन्ना पु० १ चार सेर की सौछा। 
२ इतना अन्न नायने वर काठ वा एक 
वरतन। ३ अरहर। 
आढत-सन्ञा स्त्री० १ वह स्थान जहाँ आइत 
बा माल रहता हो। २ कसी अन्म 
व्यापारों के माऊकी वित्री वरा देने का 
व्यवेसाय ३ वह घन जो इस प्रकार विश्री| 
कराने के बदले म मिलता है।४ अड्डा! 
५ मसाछ वा चाराना 
आइडतिया-सन्ना पु० दे० “अदतिया”। 
आढच-वि० १ पूर्ण। सपन्र & बुबत। २ 


५ 
गाषक_$२|$|३+___ फल १४१ आतुर 











। पु० [ फ्रा०] १ अग्निपुजप । 
अग्नि की पूछा मरनेवाछा। २ पारसी। 
आतझञझबाज्ञ-सज्ञा पु० आतशवाजी के खिलौने 
और सामान वनानेवाला। 
आतशबाज्ञी-सज्ञा सत्ौ० [ फा०] १ अग्ति- 
क्रीडा | बारूद के बने हुए खिलौने जो जलाने 
से बई आकार और रग-विरण की चिन- 
गारियाँ छोडते हैं। २ यारूद के वन हुए 
खिलौना के जलते का दुृर्य। 
आतझ्ञो-वि० [ फा०] १३ अग्ति-उत्पादव । 
२ अग्नि सबबी | है जो आग में तपाने 
से न फूठे, न तड़के । 

आता-सझा पु० अत्ता। फल विशेष | सीता- 
फल। शरीफा॥ 

आताप्ी-सज्ञा पु० ९ _असुर विशेष जिसे 
अगस्त्य भुनि ने अपने पेंट में प्रा डाछा 
था। २ चीरू पक्षी। 
आतायी-वि० धूर्ते। शठ। 
सज्ञा पु०-पक्षी विशेष । चीछ। 
आतायीपन-सज्ञा पु० धघूर्तता। शठता। 
खलता । 

आतिशेय-वि० _१ अतिथि की सेवा करने 
चाला। अतिथि-पूजक। २ अतिथि सेवा की 
सामग्री । अभ्यागत का सम्मान करने 
बाला । 

आतिग्य-सज्ञा पु० अतिथि-सत्कार। अतिथि- 
सेवा। मेहमानदारी। पहुनाई। 
आतिदेशिक--वि० अतिदेश प्राप्त | दूसरे प्रकार 
से उपस्थित । 


सिभिष्ट। ३. धनवान) ४ अन्वित।) 

 गुणाढच । 

आंगक-सज्ञा पुण जआाना। एव रुपए का 
सोल्हयाँ भाग | 

आणि-सनज्ञापु० कोण। अस्ति। सीमा। 

(भातक-सज्ञा पु० ३ रोय। प्रताप । दवबदवा | 
३ भय। डर। झका। है रोगा 
पीडा। 

 आतत-वि० आरोपित । बिघ्तारित । 

$ आततायी-चज्ञा पु० [ स्ती० आतताथिनी ] 
१ सतामेबारा। २ आग छगानेबाला। 
३ विप देनेवाला। ४ वधोद्यत झस्तधारी। 
हृत्यारा। ५ जमीग, धन या सती हरने- 
बाला। ६ अनिष्ठकारी। ७ महापापी । 
< डाकू । 

प्रातप-सज्ञा पु० १ घाम। धूप । २ उष्णता। 
गर्मी। ३ सूर्य्य का प्रकाश। 

आतपन्न यथा आतपत्रक-सज्ञा पु० छाता। 
छत्र | धूप से बचानेवाला। 
आतपन-सज्ञा पु० शिव वा नाम। 
आतपत्यप-सजन्ञा पु० लूप का अभाव। सूम॑ँ 
की किरणा का नाश! 

आतपाभाष-सज्ञा पु० छाया | धूप का अभाव। 
आतपी-सज्ञा पु० सूर्य्य। 
वथि० धूप सबंधी। धूप का। गु 
आतपोदक-सज्ञा पु० सृगतृष्णा। मरीचिका । 
आतम-वि० दे० आत्म !। 
आतमा-राज्ञा स्‍्त्री० दे० आत्मा । 
आतर-सज्ञा पु० १५ अन्तर। वीच। रे 



















उत्तराई। आतिश-सज्ञा स्त्री० दे० “आतद्ा/। आग। 
आतरेण-सज्ञा पु० १ पीडन। २ तृष्ति। अग्नि । 

है मगलालेपन | आतिशय्य-सज्ञा पु०ण आधिकय | अतिशय होते 
आतज्-स॒ज्ञा स्त्री० [फा०] अग्ति। आग। | का भाव। बहुतावत। 

आगी। आतौपासी-सज्ञा स्त्री० बच्चां का एवं खेल 


जिसे हाथ पर हाथ रखकर खेलते हे। 
चहाडवा । 
आतुर-वि० [ सता आठुस्‍ता] १ घबराया 
हुआ। व्यत्र । ब्वाकुला उत्तावद्ा। अस्थिर । 
३ उद्धिग्न। अधोर। बेचैना ३ ढुख। 
४ उत्सुक। ५ रोगी। ६ पीडित । ७ 
कातर | २ 


आतशकर-सज्ञा पु० [ फा०] [ बि० आतडाकी ] 
उपदश | गर्मी | फिरण रोग। 
आत़शल्ाना-सज्ञा पु० [ फा०| है बह 
स्थान जहाँ कमरा गर्म करने के लिए आग 
रखते हे। २ बह स्थान जहाँ पारसिया 
वी अग्नि स्थापित हो। 
१ आतशदान-सज्ञा पु० [ फ्ा०] जेंगीठी। 


शआाउय है| 








आज्प-गजशा पु० ; आहुति दी जानवाडहा : 
अपातुर्ण।हथि। ३२ पी। पृत। ३ दही। | 
आई ईँप। पितृ | 
आर्चप-सता पु० १ पिलृशोवा विधय। २ घृत- | 
आचा।। हु 
खूलरों “० ग० दवाया। तोपना । 
हरोभा पुणे १ पिसान। नन। फ्िठी 
झाचा 7 पेश सूजी। २ बुबनी। दिसी 
आचार्ड 
०«भाटे दाद वा भाव साटूम होता न 
आओ सीरने व्यवहार वा शान छावा। आदे दाद 
_... थी फ्व्रिलल्जीविया थी चिता। 
आदोप-सभा पु० १ आच्छादन! फटाव। 
३ आइहबर। विभव। ३ दप। गय। 
अहवार। ४ वायुजन्य उदर घद। 
भाठ-विं० चार वा दूनां। ८॥ अप्ट। 
मुह्ठा०-भाठ आठ आँयू रानान्‍व्यहुत अधिरू 
विलाय वरना । आठा गाँठ कुस्मेनन१ सब 
गुण सपन्न । २ चतुर। ३ घूत्त। छेंटा हुआ। 
कआठा पहरज"-दिन रात । 
आश्पहर-सन्ञा पुण दिन रात। आठ याम ! 
आठवां->वि० विसो बस्तु या सख्या का 
आठ हिस्से वा अश्। जिसका स्थान आठ 
पर हू। । सातवें बा बाद। अप्टम। 
आइवबर-सज्ञा पु० [वि० आडबरी] २ 
“हाण )ऊपरी चनाचट। तडक भडक। टीम 
डाम। ९२ गभीर दाब्द | ३ तुरही कादशाद। 
४ हाथा की चिग्घाड ।५ तवू।६ आच्छा 
दत। ७ पटह। बडा डोल जा युद्ध 
में बजाया जाता हैं। ८ श्रसतता। ६ 
पशक | 
आडम्बरो-वि० ढागी। आडबर करनेंवाठा। 
ऊपरी वबाव॒ट रखनेवाला। 
आएड-वज्ञा रेजी० १ ओट)॥ बनोझल। २ 
शरण। रक्षा] आश्रय। सहारा | ३ 
रोक। ४ टक। थूनी। ५ "बी टिक्‍्ली 
जिसे ह्नियाँ माये पर लगाती है। ६ 
स्त्रिया के मस्तक पर का तितक। ७ टीवा [ 
माथ पर पहनने का स्त्रिया का एक 
यहना। 
सज्ञा पु० विच्छ या भिड आदि का डक | 


भएणक श्र आठुर 








वविशिप्ट। ३. धनवान। ४. अन्वित। 
, गुणादभ। 
आणक-सज्ञा पु० आना। एवं रुपए बा 
साठहवाँ भाग । 
ि-सज्ञा पु० काण। अस्ति। सीमा। 
(अतिक-सज्ञा पु० ३ रोव। प्रताप॥ दबदबा। 
२ भय। डर। इका। है रोग! 
पीछा। 
ईआतत-वि० आरोपित | विस्तारित 
(आततायी-सज्ञा पु० [ स्त्री० आतताबिनी ] 
१ सतानेबाछा। २ भाग छगागेबाला। 
३ विय देनेवाला। ४ वधाद्त इस्त्रचारी। 
हत्यारा। ७५ जमीन, धन या स्त्री हस्त- 
घाला। ६ अभिप्ठकारी। ७ महापापी क्‍ 
< डाकू । 
आतप-सज्ञा पु० १ घाम | धूप। २ उष्णता। 
गर्मी। ३ सूथ्य का अकाश। 
आतपत्र या आतपरक-सज्ञा पु० छाता। 
। छेव। धूप से बचानेबाला। 
आतपन-स॒ज्ञा पु० शिव का नाम। 
आतपहएपथ-सज्ञा पु० धूप का अभाव। सूथ 
को किरणा का नाश। 
आतपाभप-सज्ञा पु० छाया | घूप का अमाव। 
आतपी-सज्ञा पु० सूख्य। 
वि० धूप सबधी। धूप का। * 
आतपोदका-सज्ञा पु० सृगतृष्णा। सरीचिका। 
आतम-वि० दे० आत्म । 
आतमा-सन्ना सस्‍्त्री० दे* आत्मा 
आतर-सज्ञा पु० १५ अन्तर। बीच। २ 
उतराई। 
आतवंण-सजा पु० ६ पीडन। २ तुष्ति 
हे मगलछालेपन | 
आतज्ञ-सज्ञा स्त्री० [ फा०] अग्नि। आग। 
आगी | 
आतशक-सन्ञा पु०[ फा०][ वि० आतक्षकी ) 
उपदबण । गर्मी। फिरग रोग । 
आतशक्ताना-सनज्ञा पु० [ फा०) _ह वह 
स्थान जहाँ कमरा गर्म करने के लिए आग 
रखते है। २ वह स्थान जहाँ पारसियों 
की अग्नि स्थापित हो। 
आतशदान-सज्ञा पु० [ फा०] अआँगीठी ॥ 


आतशपरस्त-संज्ञा नए पा प्रा श मसंगया शत्यपस्त-का पु. | फा०] ६ अस्निवृक [ फा०] १ अग्निपूजक । 
अग्नि को पूजा बरनेवाला। ३२ पारसी। 
आतशबाज-संज्ञा पु० आतशवाजी के खिलौने 
और सामान बनानेवाला। 
आतशबाज्यी-सज्ञा स्तो० [ फा०] १ अग्नि- 
ओीडा । बारूद के वन हुए खिलौने जो जलातें 
से बई आकार और रग बिरग की चिन- 
गारियाँ छोडते है। २ यारूद वे बने हुए 
खिलौना के जलग वा दुश्य। 
आतज्ञो-वि० [ फा०] १ अग्नि-उत्पादव । 
२ अशि-सनधी। हे जो आग म तपाने 
से न फूट न तडके । 
आता-संजा पु० अक्ता। फल बघिशेष। रीता- 
फछ। शरीका। 
आतापी-सज्ञा पु० १ असुर विशेष जिस 
अगस्त्थ मुनि न अपन पट सें प्रा डाला 
था। २ चील पक्षी। 
आतायी-वि० धूत। दाठ। 
सज्ञा पु०-पक्षी विदश्वप। चीछ। 
आतायौपन-सज्ञा पु० धूतता। शठ्ता] 
खक़ता । 
आतियेय-विं० _ १ अतिथि की सेवा करने 
बाला । अतिथि पूजक | २ अतिथि सेवा की 
सामग्री। अभ्यागत का सम्मान करने 
बाठाव 
आतिथ्य-सज्ञा पु० अतिथि सत्कार। अतिथि- 
सेवा। मेहमानदारी | पहुनाई। 
आतिदेशिक-वि० अतिदेश श्राप्त । दूसरे प्रकार 
से उपस्थित । 
आतिश-सजा स्नी० दे० आतश । आग 
अग्नि । 
आतिदग्प-सज्ञा पु० आधिक्य। अतिदझ्य होने 
का भाव। बहुतायत। 
आतीवाती-सज्ञा स्ती० बच्चां का एक खल 
जिसे हाथ पर हाथ रखकर खरूते है. । 
पहाडवा । ४ 
आतुर-वि० [ सनक्ना आतुरता] १ घबराया 
हुआ $ व्यग्र । व्याकुल] उतावला। अस्थिर। 
३ उद्विग्ना अधीर। बेचना ३ इुलसा 
४ उत्सुवा। ५ रोगी। ६ पीडिता। ७ 
काततर 





















बातुरता २ 





भि० वि० ह्ीष्पर। जल्दी। 

आतुरता-मज्ा स्त्री० १. व्यायुछगा । वेचपी 
घवंगहद। ३ शीघ्रता। जरदी। 

आतुरताई*-गता स्पी० दे> “आतुर्ता'। 
ब्यग्रता । उताबणापन । 

आतुरसन्यास-गज्ञा पु० मरने ये बुछ 
पढ़ठ़े धारण बगाया जानेंबाठा ससन्‍्याम॥) 

आतुरी*-गना रभी० १ व्याठुछुता। घव- 

* राहद। २ शीघ्रता। 

आतू-सझा स्भी० गुश्वायन। पण्डितायन। 
आतोध-वि० थाद्य। वीणा। गुरज। वी 
ता दाब्द। चतुविध वाद्य। 

आत्त-वि० गृहीत। प्राप्त। पवड छिया 
गया। 

आत्तगस्ध-वि० १ पृहीत गन्‍्ध। २ हतदर्प । 
अभिभूत । पराजित । 

आज्गर्व-वि० सण्डित गयवें। अहकार चूर्ण। 
भग्नदपं । 

आत्स>वि० १ अपना। स्वीय। निज वा। 
२ जीव। 

आत्मक-बवि० [ स्त्री० आत्मिवा ] सहित 
युक्‍त (थोगिवः दाब्दों वे अन्त में ) ! 
आत्मकार्य-सज्ञा पु० अपना काम। ग्रोपनोय 
यार्य । 

आत्मयत्त-वि० अपने में काया या लगा 
हुआ। स्वगत। 

आत्मगरिमा-सज्ञा स्त्री० आत्मइछाघा। दप | 

अहकार | 

आस्मप्रपही-वि० स्वार्थपर। स्वार्यी। आत्म- 
म्भरि 

झआत्मगौरव-सज्ञा पु० अपये गौरव, बडाई 
यथा प्रतिष्ठा-का ध्यान । 

अस्मधात्त-सज्ञा पु० अपने हाथा अपने को 
मार डालने का काम) आत्महमा। स्वय 
मसरण | 

आत्मंघातक, आत्मघातो-वि० जात्महत्या 
करनेवाला | 

अआत्मज-सज्ञा पु० [ स्त्री० आत्मजा] १ 
छडका! पुत्र) सन्‍्तान। २ कामदेव) 
आप्मजन्मा-सन्ता पु० १ पुत्र। सन्‍्तात। २ 


ईइवर। ३ वामदेव। 
का 


| आत्मरति श्ड३े आस्मोद्धार 





क्‍ सनज्ञा पु० "या उप जा क्रम झलक उक्ा पु. अपने को मास्तेवाला। को मारनेवाला। 
आत्मघाती | अपने प्रयत्न से मृत] 
आत्महिसा-सज्ञा स्त्री० आत्महत्या। 
आत्मा-सज्ञा स्‍्त्री० [ वि० आत्मिक, 
आत्मीय ] १ द्रप्टा।मन या अत करण से' 
परे उसके व्यापारों का ज्ञान करनेबाली 
सत्ता । जीव | जीवात्मा। चैतन्य । २ मना 
चचित्त। ३ हृदय ।४ यत्न। ५ धृति। ६- 
बुद्धि ७ बहा । ८ पुत्र। ६ अबो। १०- 
हुताशन! ११ वायु | १९ अध्नि। १३- 
सूस्यं | १४ देह॥ १५ स्वभाव। धम्म । 
सुहा०-आत्मा ठडी होनाजू१ संत्ोप होता ) 
भ्रसतता होना। वुष्टि होना। तृप्ति होना ॥ 
२ भूख मिटना। ३ पेट भरना। 
,आत्मानद-सज्ञा पु० १ आत्मा में छीन होते 
का सुख॥ २ आत्मा का ज्ञान। 
आत्माभिमत-वि०_ आत्मसम्मत।) अपना 
मतानुयायी । 

आत्माभिमान-सज्ञा पु० [ वि० आत्मा- 
भिमानी] अपनी प्रतिप्ठा मा मान-अप- 
मान का ध्यान। 

आत्माराम-सज्ञा पु० १ जीव॥ २ ब्रह्म + 
३ आत्मज्ञान से तृप्त यागी। ४ तोता। 
सुग्गा (प्यार का शब्द) १ 
आत्मावल्यी-सज्ञा पु० जो सव काम अपने 
बल पर करे। आत्मनिर्भर। 
आस्मिक-वि० | स्त्री० आत्मिका] १- 
आत्मा-सबधी ॥ २ सानसिब। मन का। 
३ अपना। ४ प्यारा। 
आत्मीप-वि० [स्त्री० आत्मीया] अपना ॥ 
स्ववीय। विज वया। 

सज्ना पु० १ सवधी। स्वजन । २ अन्तरग ॥ 
आत्मजन | 

आत्मीयता-सजा स्ती० १ अपनापन। स्नेह- 
समध | २ मैच्री। ३ प्रणय। ४४ बन्घुता। 
५ सदूमाव। ६ द्ृदता। ७ अन्तरगता। 
आत्मोरकर्ष-सज्ञा पु० अपनी श्रेप्ठता। जपनी 
प्रभुता॥ अपनी बड़ाई। 

आश्मोस्सगें-लजशा पु० दूसरे ये हिल थे दिए 
अपना उत्सगग छबगना। 

आत्मौदार-शज्ञा पु० ३१ झोदा। अपयी 


- आत्मरति-सज्ञा स्त्री ० ब्रह्मणान। 
| आत्मलाभ-स्ज्ञा पु० १ उत्पत्ति।२ स्वलाभ। 
स्वार्थ । 
* आत्मवचक-सज्ञा पु० १ कृपण। श पापी। 
३ नास्तिक। 
+ झ्लात्मबत्‌ू-वि० आत्मसदृश। अपने समातत। 
| आत्मबश-वि०_ स्वाघीन। स्ववश। स्व" 
ढ” प्रधान । 
आत्मवाद-सज्ञा पु० वह सिद्धान्त जिसमे 
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही सबसे 
वढकर माना जाता हेँ। अध्यात्मबाद। 
मस्मबावी-सज्ञा पु० आत्मवाद के सिद्धान्त 
का अनुयायी या उसे गुरुप साननेवाला। 
आस्मविज्नय-सज्ञा पु० [ वि० आत्मविकयी ] 
अपने आपको बेच डालसा। 
आत्मविक्रेता-सज्ञा पु० अपने को बेचनेवाला। 
बह जो अपने आपको बेचकर दास वता हो। 
भआात्मविदू-सशा पु० आत्मा और परमात्मा 
के स्वरूप को पहचाननेवाछा। ग्रह्मविद | 
आत्मविद्या-सज्ञा स्ट्वी० १ ब्रह्मविद्या। अध्या- 
त्म-विद्या। वह विद्या जिससे आत्मा और 
परमात्मा का ज्ञान हौ। २ मिस्मरिज्म। 
आत्मविश्यास-सज्ञा  स्त्री० अपने ऊपर 
भरोसा। स्वय अप पर विश्वास) 
आत्मविस्मृति-सज्ञा स्त्री० अपना ध्यान न 
रखना। अपने को भूल जाता। 
आत्मइलाधा-सज्ञा स्त्री० [ वि० आत्म" 
इल्माघी) अपने मुंह अपनी प्रशसा था 
बरडाइ। घमड। 
आत्मइलाघी-वि० अपनी प्रशसा आप बरने- 
चाला। 
आस्मम्तपम-सज्ञा पु० इच्छाआ को रोबना। 
अपने मत माई बश में करना। 
आत्मसम्मान-सज्ञा पु० दे० “आत्मगौरव”। 
अपनी प्रतिप्ठा या इज्जत 
आत्मसात्‌ृ-चि० अपने अधीन। स्वहस्तगत। 
॥ सुहा०-आत्मसात्‌ ब्रना--हजम यर जाना। 
हइ्प शाना। 
». आत्मसिदि-सथा स्त्री० मोक्ष 
आ्मट्स्पा-सशा स्थरी० आद्मधात । अपने 
> जापफो मार डाहना। स्ववध। - 














आहमोह्भदा 
आरगा जा संसार वे दुघ में छडाना या 
भ्रष्ट में ध्िरना। २ भपता उदार या 
छ्हपरा। 
लआारमोदुमघा-गंशा रधी० 
आईपजा | 
आत्मोन्तति-्यता रती० भारगा वी उम्नति। 
अपगी यढ़ती। अपनी उन्नत 
आध्यकत्तिस"गि० [ स्त्री० आरपतिती ] अति- 
घय। विस्वार । प्रगुग । क्षपिक । 
आधर्धेव-वि० १ अविगदगी। २ अधि गात्र- 
बादा । 
रा्मा पुर १ अत्रि के पत्र दरा, चद्रमा, 
दुर्वामा। २ आत्रेषी सदी गे तदवा 
इंढ, थो दीसाजपुर शित्े में अस्त है। 
३ धरीरस्थ रंग ४ पातठु। 
आपध्रेपी-गज्ञा स्त्री० १ एुश सपस्यिनी जा 
बेदात में बढ़ी तिप्णात थी ॥। २ नदी 
विशेष । 
आयपना «वि? अ० है हाना। ३ अस्त हाता 
(अस्नमन) । 
आगर्वेण-सन्ना पुं० १ 
अथर्वेयेद जानता हा । 


मम्मा । पुतोग 


वह ग्राह्मण जा 
२ अथव॑ं-बेदबिद्वित 


फ्प्े॥ हे अयवबं समूह 
आपि *-सज्ञा स्त्री० १ स्थिरता। २ पूजी। 
जगा । 

आदत-सज्ा स्त्रो० [ अ०]) 2१ प्रव्वति। 
मस्‍्थमाव। २ अभ्यास। बात। टेव। 
आदम-समज्ना पुए [ अऔ०] इबरानी और 


अरबी सता व अनुसार मनुष्यों का आदि 
प्रजापति ! 

आदमशद-वि० आदमी की उचाई के बराबर 
(लिक, सू्लि यर और जरेई बीज) र? 

आदसज्ञाइ-घज्ञा पु० १ मनुष्य। २ आदस 
को सतान। 

आदमियत-समन्ना रत्री० [ अ०] १ मनुष्यत्व। 
सानचता। २ सम्यता। 

आदमी-सज्ा पु० [ अ० ३१ मनुष्य! 
मानव जाति। नर। २ आदम की सतान। 
३ सेवक । सलोकर। दास । 

झुहा ०-आदमी बनसाज"-सभ्यता 
अच्छा व्यवहार सीखना । 


सीखना। 


ह्डड 


मादित्े 


कादभस्त-वि० आरम में समालि पर्वत 
आदि से अरा गगा। 
आइरन्यता पु० १ सहकार। 
प्रतिष्ठा । २ भास्वा । ३. सथदि। 
आदरणोप-वि० है सास्म। मानीया 
आदर याग्य। 


पम्मान / 


डू न सच 


आदरताह*-छ्ि० स० सम्मान परना।: 
मात।ना। भादर वर्ना । | 
आदर भाव-सथा पु० मान | प्रतिष्ठा 


सम्मात। हट 
आदई-मज्ञा पु० है दर्पण शीमा। आदी 
२ ब्याग्या। टीवा। है. वह जिसने रूप और | 
गुण आदि का अनुसरण विया जावे!) 
डे विदर्ग । ५ ऑिशुरिक। ६ यूर पुस्तया। 
६] बिद्ग 4 ८ पूर्णा। पूणस्या 
आदा-पनज्ना पु० मुल-विशेष | जदरख । अदरक | 
आदाव-शशा पु० ? ग्रहण ऐना। स्वीवार)' 
२ राग रद्षणा 
आदाए प्रदान-यज्ा १० देव-देन । त्याय-अ्रहण। 
झछेना-दना । ४: 
आदाव-मसथ्रा पु० [ अ०] १ नियम। 
२ आन। लिहाज! ३ नमस्वार। 
आदि-बि० १ पहडा। प्रधथम। प्रारम का। 
२ निवाया बिलयुलछा 
सन्ञा पु० ६ मूल कारण। उत्पत्ति-स्यान। 
ओरम । २ ईइबर) ३ आकार! 
अब्य० वर्ग रह। आदिव। इत्यादि! (इस 
शब्द से यह सूचित हांता हैं कि इसी प्रवार 
और भी समसो।) 
आदिक-अव्य» वरगैरहू। पहले में। इत्यादि । 
प्रैर सव । आदि। 
आईदिकशवि-सत्ञा थुण वाल्यीति बुनि। 
आदि कारण-सज्ञा पु० भूत्त कारण ॥ पहला | 
वारण। पूव निमित्त । जैसे, ईइवर या + 
प्रकृति । निदान। 
आदित -सन्ना पु० दे० “आदित्य” । ' 
आदितेय-वि० अदिति ने पुत्र। देवगण। । 
आदित्य-सजा पु० १ देवता। २ अदिति 
के पुत्र। ३ इन्द्र डे सूस्यं। ५ बनु। 
६ वामन। ७ विश्वेदेवा। ८ बारह 
मात्राओं के छदा की सज्ञा।९ अक 





आदित्य-मडल 


श्ड्प्‌ 


जमाघारी 





वक्ष । अकौआ का पेंड। १० वामनवेबी 
विष्णु। ११ सातवाँ चादर मासता 
मादित्य-मडल-सज्ञा पु० सूर्येमण्डल । सूर्ये- 
छोक । 
मादित्यवार-सज्ञा पु०ण रविवार। सूस्यंबार। 
एतवार । 
आहित्यसुतु-सजा पू० १ सुप्रीव वानर। 
२ यम। ३ झनेश्चर। ४ड सार्वाण मनु। 
५ वेवस्वत मनु। ६ कर्ण। 
सआदिदेव-सज्ञा पु० नारायण। विष्णु ।॥ 
आदविपुरुष-सज्ञा पु० १ ईर्वर। परमेश्वर। 
२ वश या कूछ का श्रयम ज्ञात पुरुष ॥ 
मरादिम-वि०? प्रथम।॥ पहुला। 
आइदिराज-सज्ञा पु० राव॑प्रय्म राजा। पृयु 
राज । 
आदिल-वि० [ फा०] न्‍्यायी। न्‍्यायवान्‌। 
आदिवराहु-सज्ञा पु० विष्णु का वराह 
अचतार | 
आदिश्पुला-सज्ञा स्‍्नो० आर््या छद का 
भेद-विशेष । 
आदिशूर-सञ्ा पु० राजा विशेष | मीरसेव। 
आदिध्द-वि० जिसे आदेश मिलछा हो। 
आदेशित | आज्ञप्त। अवुमत। कथित। 
आदी-वि० [ अ०] अम्यस्त। 
पैसज्ञा स्त्री० अदरक । 
आवृत-बि० सम्मानित । जिसका आदर किया 
गया हो। 
आादेय-वि० जो छेने योग्य हो। 
अआदिश-सज्ञा पु० [ वि० आदेशक, आदिष्ड] 
१ आाज्ञा। २ उपदेश। ३ भ्रंणाम। नम- 
स्‍्कार। (साथु)। ४ ज्योतिष शास्त्र में 
ग्रहा का फ। ५ अक्षर-परिवर्तन। 
व्यापरण में एक अक्षर के स्थाव पर दूसरे 
अक्षर का आना। ६ प्रवृति और प्रत्यय को 
मिछानेवाले यादव 
आदेक्षी-सत्मा पु० १ आज्ञापव। आज्ञावारव। 
श२ गणर'। ३ देवज। 
आदेशय-सपा पु० १ पुरोहित। २ याजव। 
आवावारक। जादेशउर्तता। 
आदेख -सम्या पु० दे8० “आदेश” ॥ 
, झाबौ-अ० प्रयम) आगे। आदि। 
फा०9 १३० 


आव्रत-क्रिण वि० आदि-अत। भादि से 
अत तक। प्रयम और अत। जआद्योपात्त। 

आद्य-वि० १ प्रथम। पहछा।! २ मोजनीय 
द्रव्य 4 है मत । 

आयद्या-सन्ना स्त्री० १ दस महाविद्याओं में 
से एक। २ दुर्गा 

आयद्योपात-फक्रि० बि० समस्त। सपूर्ण।प्रारभ 
से अत तक; 

आद्ा-सज्ञा स्त्री० दे० 
विशेष । 

आध-वि० आधा | दो वराबर भागों में से 
एक। (यौगिक में) ॥ 

मौ०>एक आब-न्थीडे से। चदव। 

आवा-विं० » [ स्त्री० आधी] दो बराबर 
हिस्सा में से एक। बर्द्ध। 

सुह/ ०-आधो आवध--दों घरावर भागों में। 
बराबर भाग। आधा तीनर आधा बटेरन> 
कुछ एक तरह का और कुछ दूसरी तरह 
का । बे जोड । बे मेल । अड ग्ड । आवा हो वाू5 
बला होना। आधे आवरू दो वरावर 
हस्सा में बेंटा हुआ। आयी बात--जरा 
सी भी अपमानसूचक बात। 

आबाकपादी-सज्ञा पु० आवासीती | शिश्षेरोग- 
विशेष । 

आवान-सन्ना पु० १ स्थापन | धारण। रखना । 
२ वधक रखता। ३ गर्भावान। यर्भ- 
धारण। ४ स्थापित द्रव्य॥ ५ थबन्न में 
अग्नि प्रज्वछन | ६ अग्निहोत्र | 

आवानिझ-सन्या पु० गर्भावान रास्नार! 


“आर्द्ा” | नक्षत्र- 


आवार-सज्ञा पु० १ अवलूब। आश्रय। 
सहारा। २ व्याकरण में अधिवरण 
बारक। ३ थाला। आल्याल। ४ 


आहार। पात्र । ५ नीव। मूछ। ६ सूछा- 
धार। योगश्यास्त्र में एव चक्र । ७ आश्रम 
देनवाका। पारून करनतेवाला।* 

यो०-प्राणाधार+परम ध्िय । जिसबे! भाघार 
पर प्राण हा। 

आधारित-बि० किसी के आधार पर झहदा 
हुआ। अवलबित। सिमंर। 

आयारी-वि० [स्त्री० आधारियी] ९? 
सद्धारा रसनेवादा। सहारे पर रहतेवाला। 


ध्वापामौ तो १४६ 


मिलियन लव द पाक 
३. गापूनों पी देव पी या भड्ड मे श्ातार 
भी एवं प्रपार वी एपही। 
आधपासौगो-शशा रती आधे सिर वी पीटा! 
शोग-विभेष | अपवपाणी । मु 
मापिजसशा सती० है. चिता।_ हे 
भातगितर स्वयां। ३ वंषत। छु। 
& स्यगग। ५ प्रत्याशा। ६ आपारत 
७ ग्यान। ८. नीव। ९ पेराबा। १० 
छपापि (लैंगे “राजा)। ११ दितीय 
दिया सरने पर प्रथम पतली वो प्रदरा 
रन या 'भुभि आादि। 
स्ापिष*-मि० आपा । त्रि० वि० योदटा। 
आधे में एगभग। 
आपिशारिएन्सशा पु० 
में मूलन्ययावग्यु॥ २ स्वच्चि घारप। 
३ प्रधान ब्यह्ति था यस्‍्तु से सचद्ध। ४ 
एसी विशिष्द विभाग या प्रयरण या 
परिष्छेद मे अतर्गत स्थित। 
आपिश्य-सजा पु० अधियता। अधिवत्वा 
अंतिशंय। बहुतामत। 















१ दृष्य पाण्य 


आपिदेविक-वि० * देवताहइव। (दस) 
देवता, भूत आदि द्वारा होवेबारा। 
देबप्रयुतत । देवाधीन । २ बुद्धि- 
सचधी । 


आधिपत्प-सज्ञा पु० एऐंड्वर्य ॥ अधिययारा 
प्रभुव्य॥ स्वामित्व] 
आधिभोतिव-वि० जो मभूतो या 
के सबंध,से उपन्न हां। बच्याघ्य, सर्पादि 
जीवों के द्वारा इत । जीवा या दरीरधारिया- 
द्वारा प्राप्त (दुख)। 
आधिवेद्निक-वि० द्वितीय विवाह के समय 
प्रथम स्त्री को दिया हुआ धन! 


आधीन *-वि० दे० _ “आधीन” १ बच्चा 
आज्ञावारी। _ स्वाधिवारयुक्त। वरवर्ती। 
7 नम्प्र। 


आधोनता-सज्ञा स्त्री० अधीनता। वद्चवर्ती। 

आपी रात-सन्ना स्त्री० वह समय, »जब्‌ रात 
बा पहला आधा “भाग बीत जाय 

आवुनिक-वि० १ आजन्कछ वा। चत्त- 
मसाव समय का । २ नवीन । नया 
साम्पतिक 





झपेयनगता पु० १२ 


आपौरण-गजा 


लाप्मात-वि० 


आमहपरट! 
“पक किदा मठ लदल नरम 
विमी राह्यादे पर दिपी 
रखने सोग्य। टहराने 


हुई चौजा गे 
योग । ३ गिरे रुसने योग्य। 


पाधुश-वि० गालित। स्यापुछ। यपिता 


ईघरा पिस । 


आपा। अर्दाद | 


आधेद-शज्या पु० अ्दंभाग। सुदय दो भागों 


वा एम भागव 
वि० जो आपार पर स्थित हो । 


हाथीयान 
हू 


सापागान्वित । दग्प। 
सापु० १ यातरोग-विशेष। २ युद्ध। 
३ सयत। 


शब्दित॥ २ अस्नि- 


आप्मान-सन्ना पु० वायुरोग | वायु से पेंट 


फूटना। ॥ 
आपध्यात्मिद-वि० १ आत्माथित। आत्मा 
सवधी। २ ब्रह्मा और जीव-सवंधी। 
३. मनसबंधी। 


आध्यान-सत्रा पु० १ ध्यानं। चिन्धा! 
स्मरण। मे | दुर्भायवा। अनुशोचना। 
३ उत्ताषण्ठापूर्वक स्मरण। 
आप्वनीन-सज्ञा पु० १५ प्यिक। पान्या 
२ पायेय। मागे-ब्यय | 
आततर्य-सज्ञा पु० १ पश्चादुनाब। शप। 


२ अमतरार्य। हे नेकक्‍्ट्य। सन्निकर्ष। 
आतत्य-सजा पु० अपरिसीमता। असस्यता। 
अत्यध्रिकता। बहुत ही। 
आतद-समा पु० [ बि० आनदित, आनदी | 
प्रसन्चता। हप ॥ दुछाद | सुत्र। 
यो०-आनदमगल । ५ 
आनदक्र-वि० सुखजननक। आहलादबर। 
आनदवानन-सज्ञा पु० १ आवनेददायत सना 
२ वाह्यी था नामा 
आनद मिरि-सन्ना पु० एक दाशंनिक पण्टित | 
आनदचित्त-वि० हप से प्रषुललचित्त। 
आनदनॉ -क्रि० अ० प्रसनत होना । आनन्दित 
होना। 


आनदपढद-सज्ञा पु० नई विवाहिता स्त्री का 


पल ह_रितिपक । सहायता 
फील्वान। 


आापेध्ाप-यज्ा पु० आपीआप | झाए पा 


4 


| 
। 
। 


| 


आनदपूर्ण श्डछ 


अाना 





वस्व, विशेषत सुहागरात को पहना जान 
वाला | 
आनदपुर्ण-वि० आनद से भरा हुआ। अधिक 
मानद । 
भानदप्रभव-राज्ञा बी । 
शुक्र। 
आनद-बधाई-सज्ञा स्ती० १ मगल-अवसर। 
२ मगर उत्सव। 
आनदवन-सज्ञा पु० काक्षी नगरी। 
ता नसगा सनी० दे० “आमदसम्मो 
हे । 
आनदमय कोय-सज्ञा पु०।१ कोप विशेष । २ 
सत्व। ३ प्रधान ज्ञान। ४ कारण। ५ 
शरीर। ६ सुषुप्ति। 
आनदवद्धन-सज्ञा पु० कादमीर निवासी प्रसिद्ध 
बचि और अलल्‍ूकारशास्तरो। 
वि० आनद बढानेबाछा। 
आनददय्या-सज्ञा स्त्री० नवोढा शयन । 
भानदसम्मोहिता-सज्ञा सनी ० बह प्रौढा नायिका 
जो रति के आनद में अत्यत निमग्न होन 
के कारण आपा भूछ जाय। 
आनदा्णेब-सज्ञा पु० सुख समुद्र । 
सागर। 
आनदाओआु-सक्ता पु० हप। आहलाद। 
आनदि-सज्ञा पु० हप। आहलाद। ॥ 
आनदित-बि० १ प्रसत। हपित। सु ॥ 
आनदयुक्‍त। हर्पान्वित। २ हृप्ट। 
आनदी-वि० १ प्ररात। हपित। २ प्रसन 
रहनेवाएला। 
आनेददुंदुभि-सज्ञा पु० १५ बहू भरी। 
बडा नगाडा। २ छरुष्ण के पिता वस्ुदेव। 
आन-सज्ञा स्त्री० १ शपथ ॥रौगद। प्रतिज्ञा । 
बराम॥ २३ भर्य्यादा। ३ दुह्दाइ। विजय 
घोषणा ।॥ ४ ढग। ५ क्षण। पछ। ६ 
भित्र। ७ अवड | छेंठ। ठसव। ८ अदब। 
लिहाज। ९ बतिज्ञा। प्रण। ठेक॥ १० 
उछूवास । 
मुहां ०-आनस थी आन में-८ 
चट। फौरन। 
वि० दूसरा। और ॥ अन्य] 
लि० सु०-लावर। 


रेत 


पु० 


आहलाद 





शीघ्य ही। चट 


आनक-सज्ञा पु० १ डका। मेरी। पटह। 
दुदुभी । ९ गरजता हुआ बादल । ३ मुदग | 
ढक्‍का। ४ नाक से साँस लेना। 

आनत-नि० स० छाता है। ले आता है । 
लाते ही । 

वि० अवनत। झुका हुआ। नम््र। 

आनद्ध-वि० १ वद्ध । मिलित। जोडा हुआ । 
मढा हुआ। २ कल्पमान। ३ वेश रचना 
आदि। ४ कसा हुआ तेैंयार। 

सज्ञा पु० वह घाजा जो चमडें से मढा हो । 
जैसे--छोल, मृदग आदि । 

आनन-सज्ञा पु० १ मुह। मुख। २ चेहरा | 
मुखडा। वदन । 

आवन फॉनन-क्रि० बि०[ अ०] तुरत। 
अतिशीघ्य । झठपट। 

आतता -क्रि० स० छाना । 

आनबान-सज्ञा स्‍्ती० १ ठाट-बाट | स्जधघज। 
तडक-भडक । सजावट | वनावट ॥ २ ठसक। 
अदा । 

आनयन-सज्ञा पु० १ लाना। के आना। २ 
उपनयन सस्कार । ३ स्थानातरनयन ॥ 

आन-तान-सन्ञा स्त्री०ण_ १ ठसका जिद। 
अड। २ शेखी। बे सिर पैर की बात। 

आनरेरी-वि० [ अग्रे०] अवैतनिक॥ जो 
प्रतिष्ठा के छिए बिना बेतन के काम यरे। 
जैसे---आनरेरी मजिस्ट्रेद। आनरेरी सेके- 
ट्री । 

आनरेबुरू-सज्ञा स्त्री० [ भग्रे०] माननीय। 
प्रतिष्ठित । मान्य | ( राज्य या केन्द्र के' मभिया, 
विधान सभाओ ये सदस्या तथा उच्च 
न्यायाटया के न्‍्यायाथीशा आदि वी उपाधि ) 
आनर्त्त-सज्ञा पु० [ बि० आनत्तेक] 
द्वारका । २ आनत देश का रहनेंबाला। 
३_वाचघर। नृत्यशाल्ा। ४ युद्धा 
आनतित-बि० १ कपित। २ वृत्य-विद्यय । 
आनवी-करि० स० ले आआ। छे आइये। रटेते 
आदय। 

>धि ० स॒० छाओं । 

आना-सागा पु० १ एवं झपए बा सोटहवां 
हिस्सा । चार पैसा। एन आना। २ हिसी 
चह्त या सोटहकोँ अडा। 





जआताफजी 





मिमी लग पा जीन > मे 
लि० भअ० ५ पास आना ) आगमन फरना। 
सत्ता के स्थान की ओर घना या उस 
बर प्राप्त होना। ३. जाऊर छोटना। ३. 
मसय प्रारभ होना। ४. फूछना-फलना। 
फड-पूछ छगना । ५. किसो भाव था 
उठना। जैसे--आवंद आना । 
मुह ०-आए दिन--ल्‍्प्रतिदिन ) सोेजनरोज। 
आतानजाना>-आते-जावेबादा । प्रथिव। 
व्वटीही । आ धम्कनान्‍ूएवबारगी आ पहुँ- 
चखबा। आ पहनाततरै आक्रमण बरना। 
(अनिष्ट घठना वा) धर्दित होना। २ 
राहुसा गिरता। एकबारगी गिरना। आया- 
गया -5१- अतिथि । अभ्यागत । २. विस्मृत | 
उपेक्षगीय । आ रहना-॑-गिर पडना। आ 
क्ेमा-८१- पास पहुँच जाना। पकड छेना। 
२. दूद पड़ना। आक्रमण वरना। (किसी 
की) आ बसनासचलाभ उठाने या अच्छा 
अवसर हाथ आना। किसी को कुछ आनाजर 
किसी को कुछ ज्ञान होना । (किसी वस्तु) 
में आनॉस्5१. ऊपर से ठीक या जमकर 
खैठना। २. समाना। भीतर अठना। 
जआताफानी-सज्ञा स्त्री० ६. टारू-मदूल ॥ 
हीछाहवाला । २. सुनी-अनसुती करने का 
कार्य्य) न ध्याव देने का कार्य्य। ३ 
काना झूसी । 
आना जाता-कि० स० आवागमन । यातायात 
आनाहु-सज्ञा पु० १- मलमूत्र रुकने से पेंट 
फूलना। २ मूत्र न होता। रुक जाना। 
३, लबाई। ४. कोप्छवद्धता। कब्ज! 
आति-सज्ञा स्त्री० दे? “आन!!। 
कि० झा व्थाक्र । छे आकर) 
आनिहों-क्रि० स० लाऊंगा। 
आनीत-वि० आनयनतकरण। डे बाना। 
आजुपत्थ-सना पु० अनुसत होने की क्रिया 
या* भाव। अनुकरण। 
आनुपुर्वे-संज्ञा पु० क्रमिक | अनुक्तम। पर्याय । 
छ्व 
आनुपूर्री-बि० १. एक के बाद दूसरा। 
कमानुसार। २. परियाटी ॥ अतुक्रम। 
आनुमानिफ-वि० है. अनुमाक-सिद्ध ॥ २ 
काल्पतिक। 


श्ब्द 


आपत्ति 


आनुवशद्चिक-वि० यश्यानुश्नस्िक) जो फिद्धी 
वद् में थराबर होता आया हो। 


आनुश्षविकः था आनुशाविक-विं० जिसको 


परपरा से सुनते चले आए हो। 
आनुधंगिक या आनुससंगिफ-वि०_ गौण। ज- 
प्रधान। प्रासमगिक। साथ#चधाय होनेंवाछाव 
जिसका साधन क्सी दूसरे प्रधान कार्य्य 
को बरते समय बहुत थोड़े प्रयास में हो जाय। 
आनन्‍्योक्षिकौ-सत्ा स्त्री० १. तर्कबिद्या । स्याय- 
शास्त्र । २. आत्म-विद्या ! 
आप-सव्व० १. स्वयं | खुद। (तीनो पुरुषों में) 
२. “तुम” और “वे” बे स्थान में आदरार्यय 
प्रयोग । ३. भगवान्‌ । ईश्वर। परमेश्वर] 
सन्ना पु० जल। पानी। 
यो ०--आपकाज>5अपना वाम। जैसे-- 
आपकाज महायाज। आपनाजी>स्थार्थी 
मतछतनी । आपबीती +>घटना जो अपने ऊपर 
बीत चुकी हो। आपरूप--स्वय | आप। 
मुहा०-आप _ आपकी पडता+-अपने-अपने 
काम में फेंसना। अपनीन्अपनी रक्षा या 
छाभ का ध्यान रहना। आप आपको--अछग- 
अछूग। न्यारेन्यारे। आपको भूछना लू 
१ कसी भमनोवेग के कारण वेसुध होना। 
२ मदाघ होता। घमड में चूर होना। आप 
से>-स्वय । खुद । आप से आप--स्वय । खुद 
बन्खुद। आप ही>नस्वत्र । आपसे आप। 
आप ही आप", बिना विसी और 
की प्रेरणा के । आप से आप । २ मन ही मन 
में । किसी को सबोधन करके नहीं । स्वगत । 
आपकाज-वि० स्वार्यी। आपकाजी।॥ 
मआपए-हफ़ा सती ही 
आपज्जनक-वि० विपदजनक । अनिष्ठकारी | 


आपण-सन्ना पु० पण्या। वित्रयशालाा 
दूकान । हाट। बाजारव। 

आपणिक-सज्ञा पु० वंणिक। व्यवसायी। 
दुकानदार) 

आपत्काल-सज्ञा पु० १३, दुदिन। विपत्ति। 
२ कुसमय। दुष्बाल। 

आपत्य-वि० अपत्य. या सतान-सबंधी। 


बौलाद का। 
आपत्ति-सच्चा स्त्री० १. विध्न | दु ख | कलेश | 


आपद्‌ 





० +-+4+०-२०-०-+->० ने क>+ के अननन- ७० «मनन ननम>«- ७४ >> कक ननन- की  कनन-नननन  धलान नमन नननम के. 


२४ सकट। विपत्ति। दे कष्ट का समय। 
४ जीविका-कप्ट। ५ दोपारोपण। ६ 
उज्र। एतराज। 
आपदु-सज्ञा रत्नरी० १ विपत्ति। विपद। 
आपत्ति। २ कष्ट। विष्ना दुस। 


आपदा-सज्ञा स्त्री० १ क्लेश। दुख। 
२. विपत्ति। कप्ड। 

आपवृप्रस्त, आपदाप्रस्त-वि० विपन्न। आपत्ति 
में पॉसा हुआ। 


आपडद्धमें-सज्ञा पु० १. वह धर्म जिसका 
विधान फेवल आपत्काऊ के लिए हो। 
२३ किसी वर्ण के लिए बह व्यवसाय 
या काम जिसकी आज्ञा और कोई जोवनो- 
पाय न होने की अवस्था में ही हो। जैसे 
ब्राह्मम के लिए वाणिज्य (स्मृति) 

आपन, आपना -सवे ० दे० “अपना” | निज 
फा। 

आपनिक-सज्ञा पु०. १ पन्नय। २ पन्रा। 
मसकत। ३. इल्द्र।४ नील मणि।५ देश- 
विशेष । 

आपन्न-वि० १ दुखी। आपदुगप्रस्त। २ 
प्राप्त । जैसे, सकठापत। ३ अभागा। डे 
प्रविष्ट। घुसा हुआ॥५ लब्ध। ६ लाभ 
में आप्त। 

आपन्ननादा-सज्ञा पु० आपदनादा। 
साश । 

आपज़सत्वा-सज्ञा स्‍्त्री० गर्भवती। 
आपकभित्यक-सज़ा पु० घिनिमय-प्राप्त । बदछा 
किया हुआ। गृहीत द्रव्य 

आपया *-सज्ञा स्न्नी० नदी। 
आपरेशन-सन्ना पु० [ अग्रे०] फोडा-आदि 
की चौर॒फ ड। अस्त चिवित्सा। 
आपरूप-वि० मूत्तिमानू। साक्षात्‌। अपने 
रूप से युवत॥ (महापुरुषों वे लिए) ईश्वर 
सर्व० साक्षात्‌ भाप॥ आप महापुदप। 
हजरत (व्यग्य)॥ 

आपस-सज्ञो स्त्री० ६ नाता। सवध। भाई- 
घारण। जैसे--आपसवालो में, आपस के 
लछोग।॥ २ एक बूरारे का सबध । एक दूसरे 
का साथ। (केचछक सवंध और जधिवरण 
बारय में) 


विपत्ति- 


श्र 


ह आपादपर्पन्त 
मुहा०-आपस कार-३ इप्ट-मित्र या भाई-बघु 
के वीच का। २. परस्पर का | एक दूसरे का । 
आपस में--परस्पर। एक दूसरे के साथ! 
घौ०-आपसदारीजूपरस्पर का व्यवहार। 
भाईचारा । 
आपसा-सन्ना स्त्री० आप-समान | मपते-जैसा। 
आपसी-वि० आपस का। पारस्परिक) 
आपत्तव-सज्ञा पु० [ वि० आपस्तबीय | १ 
ऋषि-विशेष जो ऊृष्णयजुवेंद की एक 
शाखा के प्रवर्तक थे! २ आपस्तब शाखा 
के कल्प सूचरकार जिनके बनाये तीन सून- 
ग्रयथ है। ३. स्मृतिवार विशेष । 
आपा-सज्ञा पु० १ आप ही। अपना अस्तित्व 
अपनी सत्ता। २ अपनी वास्तविकता। 
३ अहकार। गव | घमड। ४ सुघ-चुघ। 
होश-ह॒वास | 
संज्ञा स्नी०। बडी बहिन। (मुसल०) 
सुहा०-आपा खोबा+-१ अहकार त्यागनाव 
नम्त्र हौना। २ अपना गौरव छोडना। 
मर्य्यादा नष्ट करना। आपा तजना--१ 
आत्मभाव का त्याग। अपनी सत्ता को 
भूलना। २ निरमिमात होना। अहकार 
छोडना। ३ मरना। प्राण छोडना। 
आपे में आनाज>  होदा-हयास में होना। 
चेत में होना। जापे में न रहुनाज+१ 
आपे से बाहर होना। अपने छृपर 
वश न रखनता। कान होना। २ 
घबरागा। ३ जत्यत क्रोध में होना। 
आपे से बाहर होना--नोध और हर्ष 
आदि के आवेश्ञ में सुध-चुध खोना। क्षुब्ध 
होना। उद्विग्त होना। घबराता। 
आपाक-राज्ञा पु० बेंबा। पजाबा। 
आपात-सज्ञा पु० १५ विसी घटना बा अत्तानक 
हो जाना। २ पतन॥ गिराव। हे शारभ। 
४ अत ग 
आपाठत -क्रि० वि० १ अचानय | अमस्मात्‌ । 
२ अत को। ३ सम्प्रति। इस समय ने 
समान ॥ 
आपात्तिका-सन्ञा 
वा छन्‍्द | 
आपादपर्पस्त-अव्य० पैर से झेवर सिर तव [_ 


स्‍्ती० एगा प्रवार 


 म 


आपादमत्तव १५० 


आपादमस्तर-सज्ञा पु० सिर रा चरणायंधि। 
सिर से पैर पर्यन्त। 
आपाधापी-सन्ना सत्री० १. अपनी-अपनी 
धुन। अपनी-अपनी घिस्ता। ३ खाग- 
डॉट शीचनलान। 
आपान-शजा १० शराबियों की मडछी । झराब 
पीने वा स्थान | मतवालों का झुण्ड | मयप। 
मतवाला। हु 
आपापथी-वि० कुमार्ग पर चलनेवाला ॥ 
आपामर-साधारण-सन्ना पु० सर्वसाथारण । क्‍ 
मनुप्यो से लेकर सभी मनुप्य। 
आपिश्नर-सभ्ा पु० स्वर्ण। हेम। क्सया। 
* फाचन। 
आपी*-सज्ा पु० पूर्वापाढ नक्षत्र। _ 
आपीड-सज्ञा पु० १ सिर पर पहनने की 
चीज, जैसे--पगडी, सिरपेंच, डत्यादि। 
शेंखर। शिरोमाछा। मुबुठ। बलेंगी। २ 
पिगल में विपम ५8 ।३ आश्छेप, 
आलिगन। ४ 
आपीन-सज्ञा पु० १ गोस्तन। ईपत्स्थूछ। 
»« गौ बाथन।) २ बठोर। मोटा। यहा। 
आपु*[--न्सवे० दे० “आप”, “अपना”। 
आपुन “+-सर्व० दे०ण “आप”, “अपना”। 
आपुस ज-सज्ञा पु० दे० “आपस” परस्पर। 
आपूरना-कि० अ० भरना। 
आपूत्ति-सन्ञा। स्त्री० ईयतूपूरण । 
पूरण। 
आपेक्षिक-वि० १ अपेक्षा रखनेवाला। सा- 
पक्ष। २ निर्भर रहनेवाऊा। दूसरी वस्तु के 
राहारे पर रहनेवाला। 
आपोदन-सज्ञा पु० वर्म-विशेष । मोजन के | 
पूदे का आचमन। 
आपुच्छा-सज्ञा स्त्री० आभाषण | आछाप। 
जिज्ञासा। प्रइन। 
आप्त-ट[वि० १ प्राप्त। लब्घ । (योगिक में) 
स॒त्या सच्चा। बन्धु। अम्रान्‍्त। विश्वा- 
सिवा विसी भी कारण से कभी झूठ न 
थोलनेबाक्ा। २ दक्ष । कुशल्। ३ विपय 
को ठीक तौर से जाननेवाला 4४ प्रामाणिक । 
सजा पु० १ ऋषि। २ दब्द-प्रमाण। 
३ भाग का छवब्य। 











सम्यक्‌ 


धन 


आफन । 





आप्तकाम-वि० धूर्णणाग। जिसनी सब थाम 
नाएँ पूरी द्वो गई हो। 
आप्तकारी-सज्ञा पु० विश्वासी। 
ब्यवति। 

आप्तगर्व-वि० आत्माहवार। दभ-विधिष्ट। 
दामित 

आप्तप्रही-गज। पु० स्वार्यपर। आत्मम्मरि। 
लोभी | 

आप्तवर्ग-सन्ना पु० आत्मीय ! स्वजन । भान- 
नीय । मित्र 

आप्तसार-मज्ञा पु० आत्मरद्षण। स्वश्रीर- 
गोपन । 

आप्ति-भज्ञा स्त्री० छाभ। प्राप्ि। 
आप्तोकित-सज्ञा स्त्री०. सिद्धास्त-बाबय । 
आप्तवचन । विश्वस्त व्यवित या 
कयन। 

आाप्यायन-सन्ना पु० [बि० आप्यायित] १ 
बर्धन। वृद्धि। २ तर्पणा तृप्ति। ३. मृत 
घातु यो जगाना या जीवित वारना। ४ 
एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त 
होना। पोष्टियवः औपय।] 

आप्पायित-वि० १ तृप्त। प्रीत। सस्तुप्ट । 
आनन्दित। तर।२ बंढा हुआ। दूसरे रूप 
में बदछा हुआ। 

आप्रच्छन-संज्ञा पु० आने या जाने के समय 
सित्रो में परस्पर वुझ्मल-प्रश्न-जनित आनन्द । 
आप्लवब-सन्ना पु० सस्‍नान। अवगाहन॥ जल- 
मय। सर्वत्र डुबावा 

आप्लवब्रती-सज्ञा पु० स्नात्नक प्राह्मण। 

आप्लावन-सन्ना पु० [ वि० आप्लछाबित ] 
बोरना। डुवाना। जल का छिडकावा 
आप्लुत-संन्ना पु० स्नान। स्नातक। 

वि० इतस्नान। निहितावगाहन। सिक्‍त। 
भीगा। 

आप्लुतवती-सज्ञा पु० १ बरह्मचर्य त्यायवर जो 
गृहस्थ आश्रम अवलम्बन करते है। स्नातवा 
ब्राह्मण । २ समाप्त-वेदाध्ययन | ३ स्नान- 
शीरूव 

आफत-सज्ञा स्त्री० [| अ०] ६ बला 
विषत्ति। आपत्ति] २ दुख। कष्टा हे 
मुसीवत का दिना 


विश्वस्त 





आफत 


श्प्र आवपाशी 


______८-++ 
क्‍ मादक वस्तुओं से सबंध रखनेवाला 


मुहा०-आफत उठानात-१ दुख सहना। 


विपत्ति भोगना। २ ऊधम मचाना | हलचल 
मचाना। आफत का परकाछात-श्‌ पदु। 
किसी काम को वडी तेजी से वरनेवाला। 
कुशछ। २ घोर उद्योगी। आकाश-पाताल 
एक करगेवाला । हे उपद्रवी। हूचल 
मचानेवाला। आफत खडी करना+-विपद 
उपस्थित करना। जाफत ढानाज"5१ ऊधम, 
उपद्रव॒ या हलचल मचाना। २ दुख 
पहुँचाना। अनहोनी बात कहना। झाफत 
मचाना--१ दगा करना। हलचल करना। 
२ गुलू-गपाडा करना। हे जल्दी मचाना। 
उतावली करना। आफत  छानान"१ 
विपद उपस्थित करना। २ झक्नट पैदा 
करना। बखेंडा खडा करना। 
आऊफताब-सज्ञा पु० | फा०] [ बि० आफ 
तात्री] सूर्य्य। 
आफताबा-सज्ञा पु० [ फा०] हाथ-मुह धुलाने 
का एक प्रकार का गडुआ। 
आफताबी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ एक 
प्रकार की आतशवाजी। २ पान के आकार 
का पा जिस पर सूथ्यें का चिह्न बना 
रहता है और जो राजाओं के साथ या 
बारात आदि में झडे के साथ चलता है। 
३ ओसारी। दरवाजे या खिडवी के सासने 
का छोटा सायबान। 
वि० [ फा०] १ गोल। २ सूम्यं-सबधी। 
सौ०-आफताबी गुछूकदज"ूवह्‌ गुरूकद जो 
वष में तेयार किया जाय। 
३ तिभभेर रहनेवाला। दूसरी वस्तु के सहारे 
पर रहनेवाला । 
आफू-सज्ञा सत्री० १, जमफीम। २ 


अहिफेन अमल | 
३ अहिफेन। 


डे 

आव-सन्ञा स्त्री०[ फा०] १ आमा। काति। 
अमक। तडब' भडब। २ द्ोभा। रौनक 
छतवि। ३. उत्कर्ष | ४. महिमा। प्रतिप्ठा। 
५ गुण] 
सनज्ञा पु०ण पानी। जल। 

आवकारी-सन्ना स्त्री० [फा०] १५ होली। 


शराबसाना। बकवरिया। वह स्थान जहाँ 
चराब चुआई या बेची जाती हो | भदुठी । 














सरकारी मुहकमा। 
आवस्योरा-सज्ञा पु० [ फा०] ३ गिलास ! 
पानी पीने का बरतन। ए कटोरा। प्याछ्ा । 
आबजोश-सज्ञा पु० [ फा०] मुनक्‍्का जो 
गरम पानी के साथ उबाला गया हो। 
आवठना-सज्ञा पु० १ उथल-पुथलू। अस्थि 
रता। हलचल | २ ऊहापोह । सकल्‍्प- 
विकल्प । 
आबताव-सज्ञा स्‍्ती० ६ फा० 
तडक-भडक । युति । छवि। 
छ्ठा । 
आबदस्त-सज्ञा पु० [ फा०] सोचना। मल- 
त्याग के पीछे गुदेन्द्रिय को घोना। पानी 
छूना। पानी का स्पर्श करना! 
आबदाना-सज्ञा पु० [ फा०] १ अन-जल। 
अजल्न-पानी। २ रहने का सयोग। रे 
दाना-पानी। जीविका। 
मुहा०--आब दाना उठनाओ-जीविका न 
'रहना। सयोग ठलूता। 
आबदार-वि० [ फा०] युत्तिमान्‌ । कातिमान्‌। 
चमकीछा । हि 
सज्ञा पु० बह आदमी जो पुरानी तोपा में 
सुबा और पानी का पुचारा देता है। 
आद्यदारौ-सज्ना स्वी० | फा०] काति। 
चमक । 
आधदोज-वि० [फा०] पानी में डूबा हुआ। 
पानी के अन्दर डूबकर चलनेंवाछा । 
(जहाज या नाव) । 
सज्ञा पु० दे० “पनडुब्बी। 
आवद्ध-वि० १ बधनयुतकत घंधा हुआ। 
र कंद। 
आउधनूस-सज्ञा पु० [ फाए, 


] चमक-दमक | 
कान्ति | 


][ वि० मावनूसी ] 


पेड विशेष जिसके हीरे को लछक्डी बहुत 
काली होती हैं। 

मुहाए---आवनूंस का कुदा-नविलबुर्ध वाला 
मनुष्य] 


आबनूसी-वि० [ फा०] १ गहरा काला । 
आवनूस वे समान काला। हे आबनूस 
का बना हुआ। 


आबपाशौ-सन्ना स्त्री० [ फा०] सिचाई। 


श्ष्र आभीरी 
बाभा-सज्ञा सत्री० १ घमया। प्रभा। शामा। 
थुति। दमव।याति। दीण्लि /2 झठत। 
प्रतिबिय। छाया। ३ प्रयाद्य। ज्योति। 
आहलोत। उज्ज्यएता। भठवा। वर्ण, रग। | 
आभार-सजशा १० १ बोझ। २ गृहस्थी | 


जाबदगौ 





झायदानी-सशा स्प्री० दे० “अयादानी”। 

आवरधा-सशा स्त्री० [ पा०] बहुत मदीन 
मछमल-विद्योप । हे 

आवर-रज्ञा स्त्री० [ फा०] माग। प्रतिप्टा। 


॥ 
जे 
ध 
4 


वडप्पन । 
आवला-सजा पु० [ फा०] छाछा। फूटका। | या वान। मसूहप्रव् वी देस-माल वी 
पप्ोछा। जिम्मेदारी । ३. वर्ण वृत्त-विशेष | ४ उपयार || 


आभारी-वि० उपकृत | उपवार साननेवाटा। 
आभाष-सन्ञा पु० १५ सूमियां | अनुष्ठाव। उप- 
ऋमणिका । २ प्रवन्ध। सभाष । 


आवबहुवा-सना स्त्री० [ फा०] जज्यायु। 
सरदी-ग रमी। स्वास्थ्य-आदि के विचार 
से किसी देश मी प्राहतिव स्थिति। 


आदवाद-बि० [ फा०] स्थित । | आभाषण-मज्ना पु० आछापन। बथन। सभा- 
बसा हुआ। २ कुशल्पूर्वक । प्रसन्न)। पघणा 

३४  उपजाऊ । जोतरनेबोने योग्य | आभास-सज्ञा पु० १ अतिविय। झछब व 
(जमीन) । छाया। २ राकेत। पता। ३ मिथ्या 


ज्ञान। जैसे--रस्सी में राप बा। ४ 
अवास्तविक । वह जिससे असछ यी कुछ 
झरूक भर हो । जैछे, रसाभास। हेत्वामास। 
सदृश् । ५ अभिप्राय। ६  दीप्तिदीप । 
७ अवतरणिका। ८ वह तक जो वल्तुत 
ठीव न हो। (न्याय) 

आभास्तीन-वि० आभास रूप में दिलाई 
देनेवाला। 


आवादपाए-सजा पु० [ फा०] ये काइत- 
कार जो जयकछू काटफर आवाद हुए हो। 

आयादो-सन्ञा स्त्री० [ फा०] १ जनस्थान। 
मल्ती। २. जनसरया। ३ वह भूमि जिस 
पर खेती हो। 

बआाब-सजा पु० आयू नामक पहाड। 
आमसो-वि० हि फा०) १ पानी का। पानी- 
सयधी। २ पानी में रहनेवाला। ३ फीचा] 





रग में हलका। ४ पानी वे रण वा। हलका 
नीला या आस्मानी। ५ जल के किनारे 
रहने वाला । ५३ 

सना पु० समुद्र-छवण । साँभर नमक | 
सन्ना स्त्रो० वह भूमि जिसमें किसी प्रकार 
की जआावपाशी होती हो। (खाकी के 
पिस्द्ध।) 

आब्दिक-वि० बाधिक। साछाना। 


आम-सन्ना स्त्री० १ शोमा। वान्ति। 
२ पानी । 
आभरण-सज्ञा पु० [ वि० आभरित] 


१ अलकार। गहना। आमूषण। इनकी 
गणवा १२--( १) नूपुर। (२) विकिणी। 
३) चूडी। (४) अंगूठी! (५) कवण। 
६ ) विजायठ। (७) हार। (८) कठश्ी । 
(६) वेसर। (१०) विरिया। (११) 
टोका। (१९) सीसफूछा (२) पाछनतव] 
पोषण] 


आधभरन *-सज्ञा पु० दे? आमरण” | 


आमभास्वर-सन्ना पु० चौसठ सह्यक गण । देवता 
विशेष । 

आनिचारब-सज्ञा पु० हिंसा कर्म का अ्रमोग 
करनेवाला। अभिचारकर्ता। ([तत्र) 
आभिजात्य-सन्ना पु० १ बश्च-सम्बन्धी । छुली- 
नता | वुल्-सस्कार। २ सदुश । ३ पाण्डित्य। 
४ अछछे घराये के छक्षण भौर अगुणा 
आशभिधानिक-वि० कोदवेत्ता। अभिधात में 
प्रसिद्ध । अभिधानोक्ता। 

आशिमुट्य-सज्ञा पु० सवोधन। अभिमुख- 
करण ।॥ समुखीनत्व। सम्मुखता। सामाा। 
शार्भ र-सज्ञा पु० [स्त्री० आमभीरीत 
१ गभोप। जहीर। ग्वाल। २_ देश विद्येप । 
5] लक १ सात्राओ का छद-विशेष ४ राग- 
झप। ५ भील! ब्राह्मण के यौरस से 
अवष्ठा जाति की स्त्री के यर्भम से उऊपस 
जाति विश्येप 3 

आमोरपहिछि या पहल -सना स्त्री० ग्रोपग्राम | 
गोप्ठ घोष । झाभीरो। ग्वाल्नी। 


[आभूषण 


श्ष३ 


आमदंत 





। आभीरो-सज्ञा स्त्री० १. अबीरी। एक सकर 

| दागिनी। र<. भाकत का एक भेद। 

, ै- गोप या अहीर की स्त्री । ४. गोप या 

। आअहीरों की भाषा। 

» माभूषण-सज्ञा पु० [ वि० आमूषित] 

& अलकार। भूषण। यहना। आभरण। 

- अभूषत*-संजा पु० दे०  आकुपा हक 

५ आभोग-संज्ञा पु० १. रूप में कोई कसर न 

. रहना। २. पूर्ण छक्षण । किसी वस्तु को 

.. कक्षित करनेबाली सब बातों की विद्य- 
मानता। ३. किसी पद्म के बीच में कवि 
के नाम का उल्लेख। ४. जानद-प्राप्ति। 
५. प्ाद्य पदार्थ । ६. पद जादि के पदों का 
एक अश (संगीत) ॥ 

आश्यंतर-वि० अतरग | भीतरी । अन्दर का । 

साभ्यन्‍रित-वि० अतरग। भीतरी। 

आराभ्यात्तिक-वि० श्रुतिघए। अम्यासकर्त्ता । 
अभ्यास से उत्पन्न। 

भआास्युदधिक-वि० १. अभ्युदप॥। २ मगलत। 
है सौभाग्यवान या कल्याण सबन्धी । 
झुभाग्वित | 

सज्ञा पु० नादीमुख श्राद्ध । उन्नति से सबद्ध 

आसमंत्रण-सज्ञा पु० [ वि० आमत्रित] १ 
सबोघन । बुलाना। आह्वान॥ २ न्‍योता। 
विमज्रण । 

आमन्षित-वि० १. आहुत । न्योता दिया 
हुआ। मिमत्रित। २ बुछाया हुआ। 
आम-सजा पु० १ रसाल ॥ एक बडा पेड 
जिसका फल हिंदुस्तान का प्रधान फलछ 
है। २. इस पेड का फल ॥ 
यौ०-अमचूर। अमहर। 
वि० अपक्व। कच्चा। असिद्ध ॥ 
सन्ना पु० १. माँव । खाये हुए अन्न का 
न्‌ पचा हुआ मल जो सफंद सऔर लछूसीछा 
होता है । २. वह रोग जिसमें आँब गिरती हैं 
बि० [कआ०] १ साथारण। मामूली । 
२ जनता। जन-साधारण। ३. विस्याता 
प्रसिद्ध। (वस्तु यावात) ४ उत्तम। ५ 
कोसछझ । ६- छिलके सहित अन्न । 
पौ०--आम खासू""महल्णे के भीतर का 
नह भाग जहाँ राजा या बादशाह बैठते है। 


दरवार आम-+्वह राजसभा जिसमें स्व 
लोग जा सकें। , ४ 

आमरन्पि-सज्ञा पुं० गरधयुक्त॥ चिता का 
घूम प्रभृति दुग्गन्ध | कच्चे सास जैसी गप | 
युवत पदाये । है 

आमचूर-सज्ञा पु० आम का सूसा चूर्ण । आम 
की खटाई। 

आसमटड्धा-सज्ञा पु० एक बडा पेड जिसके 
फल आम की तरह खदूडे और बडे बेर के 
बराबर होते हैं। 

झामद-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १. आगमन । 
आता। 

घोौ०-आमदरपतम्नआवागमन । आना-जाना। 
२. आय। आमदनी। च 
झआमदनो-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १. आनंवाला 
घन। आय। प्राप्ति। २ व्यापार की 
बस्तु जो और देशो से अपने देदा में आते ॥ 
आयात । आमद। है 
आमन-सज्ञा स्त्री० वह भूमि जिसमें साल में 
एक ही फसछ हो। जाडे में होनेबाला 
घान। 

आमनाय-सचज्ञा पु० दे० “आस्नाय/। अभ्यास । 
परम्परा 

आमना सामना-सज्ञा पु० भेंट सूछाकात । 
आमने सामने-क्ति० वि० एक दूसरे के समक्ष । 
आमय-सज्ञा पु० १ पीडा। ज्याधि। रोग। 
यीमारी। २ अपब | कोप्ठवद्धता ॥ कब्ज । 
३ एक पोघा जिससे औषध बनती है। 
आमयाली-वि० रोगी। पीडित। 
आमरवत-सज्ञा पु० उदर रोग विशेष | अति- 
सार। उदर रोग, छाल मरू निकलने कौ' 
पीडा । 

आमरकक्‍वातिसार-सज्ञा पु० रोग जिसमें आँव 
गिरती है। 

आमरख-सज्ञा पु० दे० “आमर्ष/। 
आमरखवा*-क्रि० अ० 
करना। क्ुद्ध होता। 
आमरण-क्रि० वि० जीवन पर्ब्यंत। मृत्यु- 
समय तक॥। 

आमसरस-सज्ञा पु० दे० “अमरस”! 
आमर्देन-सज्ञा पु० [ वि० आमदित ] ह१- 


दु ख-पूर्वंक. क्रोध 


कफ 
पागता था रगइना | २, जार से मदन 
भीवना। ४. वछूपूर्वत दवाता। 
आमर-गशा पएु० १. पदामर्भा गछाह। २ 
वििशन । सुभित्या । ३. समागता। ४ मिटा 
दगा। हि 
आपर्ष-पभ्षा पु० १. फोप। रोप ।2 जसरहब- 
इीडवा। ३ श॒ुर सनारी भाव। (साहिसय) 
४, राग । 
आमएठश-मज्ञा पु० | स्त्रो०, शापा> आम- 
छरी] मौवदा। आमलछा। पात्रीय दा 
जापतरो-मगा स्तो ० आँवदी। छोटी जाति 
का आँबशा। 
जआामता -गज्ञा _पु० दे० “अवछा॥ पढन- 
पिशेष। धार्त्रीकृठ। 
आमवात-मज्ञा पु० राग-विशेष जिसम आय 
गिरी है और शरीर मसूजयर पीछा पड 
जाता हैं । ्प 
आमशूछ-सशज्ञा पु० राग-विशेष। वायु योदे 
का दई। भायुणूठ। 
आमातिसार-सत्रा पु० आँव ये वार 
अधिव' दस्ता था होना । 
आपमाट्य-सन्ञा पु० द० “अमात्य ॥ प्रघाव* 
सत्री 
आमादमो-सज्ञा स्त्री० [फॉ०] तत्वरता । 
तेघारी । 
आमादा-वि० [ फा०| 
तत्पर। उद्यता। उतारू। 
आमाधघ-सज्ञा पु० करूचा और बिना पाया 
छुआ अम्न। रसद। 
आधाल-सन्नञा पु० [ अ०]| क्‍मे। करनोी। 
आमसाछतामसा-सत्ता पु० [| अ०) बह रजि- 
स्टर जिसमें नोकरा के चाकू-चलन और 
योग्यता आदि का विवरण रहता है। 
आमाशय-सनज्ञा पु० शरीर के मीतर पाचन- 
यथ। पेंट के भीतर की बह थछी जिसमें 
खाये हुए पदार्थ इकट्ठे होते और पचते हूँ। 
आमाहल्दी-सन्ञा स्त्री० पौषा विशेष जिसकी 
जड रग में हत्दी की तरह और गध में 
बचूर वी तरह होती हूँ ॥ 
आमिज-सज्ञा पु० दे० “द्ामिष | 
आमिल-सज्ञा पुण [ अ०] १ दत्तव्य- 





वैयार। सन्नद्ध। 


भ्न 


प्रायभ । हे प्राम वरतवाठा । ३, _मंचारी 
४ अपधिशारी। ५ सवाना। आंशा। ६ 
पहुँचा हुआ सापु। सिया। 

वि० खद॒टा असख। 

आभिष-सज्ञा पु० १. सास) साशा। ३ 
भाग्य यस्‍तु 4 ३ छाम। झाठव। ४ छाम 
५ ब्राम मे गुश। ६ स्प। ७ भोजन 
८ पू्ा। ९. धवा 

आधिष्रिव-वि० १ जिस मास प्यारा ही। 
२ बाज पक्षी। बाय पञ्नी। ३, राशंस। 
आमिप्रनुए-सज्ञा पु० मासमोरता । मांसाशी। 
राष्षग । 

सामिवाजश्ञो-वि०_| स्त्री० आमिषाधिनी) 
है सागभधवा | जो सास खाता 24 ३ राद्मस 
आमी-मता स्त्री० १ बंबिया। छोटा मच्चा 
बाम। २ पहारी पेद्र विश्वेय । ३, जौ और 
गहूँ वी चूनो हुई हरी बाल। 

है ख-स्ा पु० नादवा थी अ्रस्तावना। 
भूमिया (पुस्तरा आदि वी) । प्रारम। 
आमूछ-नाज्ञा पु० मूठ पर्यंत। पहले से। जह 
तव | करणावधि | 

आमुप्ट-वि० मदित। उच्छेदित। अपमा- 
नित। स्पृष्ठ। 

आमे जता *-धि० स० [ पा० आमेज ] सानना । 
मिलाना। एया बरना। 

आमोहता-गज्ा पु० [_ फा०] पढे हुए पाठ 
की आयूत्ति। उद्धरणी। 

आमोद-सता पु०[ थवि० आमोदित आमोदो ] 

३ हपे। आनंद | प्रसनता। २ मनोरजन। 
३ अति दुग्यामी गन्व। ४ सौरम। ५ 
बहुत अच्छो और उप्र गघ। 

आमोद-प्रमोद-सज्ञा पु० १ भोग-बिस्यास। | 
२ आनद-मगल | आराम | चैन | हेंसी- प्जूी ॥। 

लमोदित-बि० १ प्रसन्न। २ आनदिताई | 
३ जी बहछा हुआ। दिला हूगा हुआ। 
४ सुगधित। | 

आमोदी-वि० १ प्रसन रहनेवाला। 
मुस को रुगन्धित मरनेबाली यस्‍्तु। 

आम्ताय-सज्ञा पु० १ परपरा। २ अभ्यास! 
३ सम्प्रदाय। ड तत्र।५ कुछ ब्। 
यौ०-अक्ष राम्ताव>ल्‍्वर्गमाला । शुल्हाम्तायल | 


थ 


* 


॥ 


'आम्बर 


श्प्ष 


आयुष्मान्‌ 





4 कुछ की रीति। कुलपरपरा। 

| ६ चेद आदि वा पाठ और अस्यासा 
७ चेद। निगम। ८ उपदेश। 
आम्बर-सज्ञा स्‍्ती० कहझवा । बनावेटी मू सा । 

| आम्च-सन्ञा पु० १ रसालू। आम का पेंड या 

पं फल] २ सहकार 

ह आस्क्ट-सज्ञा पु० अमर-कटक पदंत। 

आप्ई-सज्ञा स्वी० आम का वाग। 
है राई 

 आम्रेडन-सज्ञा पु० एक ही बात का पुन 

दो पुन कथन। पुनरुकित। 

आययंतो पार्येत्रो-सज्ञा 
है| परायताता । 

(/ आप-सन्ञा स्त्री० उपार्जेन । छाम। प्राप्ति। 
घनागम। आमदती। 
घो०-आयब्यय>-अमदनी और सर्च। 
सनज्ञा पु० १ आगमन॥ राजन्कर। २ ग्यार 
हवाँ चादर भास। ३ पासा। गोटी। ४ चौथी 
सरुया। ५ एक घामिक विधि । ६ अत पुर 

'. का रक्षक। 
आयत-वि० दीधे | विशाल । विस्तृत | छबा 
' चोडा। 
सज्ञा स्‍त्री० [ अ०] इजील या कुरान क्‍ 
। वाक्य । 
आयतन-संज्ञा पु० १ घर। स्थान। 
8 ४ ठहरने की जगह। दे देवताआ की 
बदगा की जगह। मदिर।४ अज्ञस्थान। 
| ५ ज्ञान के सचार का स्थान) ५ बैठने 
बा साधन। ६ आधार। ७ यज्ञीय अश्नि 
का स्थाव। ८ वेदी। ९ गृह बनाने के 
लिए भूमि। १० रोग का कारण। ११ 
पर्चेद्रय और मन (बौद्धशन)। १२ 
पर्चेंद्रिय और मत के विषय (वौद्धदशन) ॥ 
आयत्त-वि० १ अधीन | वच् में | २ उद्योगी। 
३ सावधान । 
आयति-सज्ञा सनी ० उत्तरकाऊ। भविष्यकवार । 
आर्यात्त-सज्ञा स्‍्ती० १ परवश्चता। अधीनता। 
२ शक्ति | अधिकार। हे सीमा। घेरा।४ 


अम- 


सस्‍्नी० सिरहाना। 


भविष्य ।५ रूबवाई। ६ शान ।७ सदाचरण। 


आयद-वि० [ अ०] १ लगाया हुआ। 
आरोपित]। २ घटता हुआ। घटित । 










आयदा-वि० १ आगन्चुक। २ पक्ष क्र ज्ला फेऋक्णमा _ __ कप पर आनत्वुक। २ आगामी। 


अविष्य। 


आयस-सन्ना पु० [ बि० आयसी] १ लोहे 


का कबच। २ छोहा। ३ लोहे का। धातु 
का। ४ एक सुधिर वाद्या 


आयसी-वि० लोहे का बना हुआ। 
2.) 


सज्ञा पु० कवच । जिरहवख्तर। 


आयसु*-सन्ञा स्त्री० १ आज्ञा। २ प्रेरणा । 
आाया-कि० अ० आना का भूतकालिक रूप | 


सज्ञा स्त्री० [ पृर्त०] अँगरेजों के बच्चो को 
दूघ विलाने ओर उनकी रक्षा करमनेवाली 
स्त्री। धाती। धाय। 

अब्य० [ फा०] क्‍्या। कि। (ब्रज 'कैधो' 
के समान) जैसे, आया तुम जाओगे या नही । 


आयात-सज्ञा पु० १ आगत। देश म बाहर से 


आया हुआ सामान। उपस्थित। 


आयाम-सज्ञा पु० १ _विस्तार। छवाई। 


२ नियमित करने की क्रिया। नियमन। 
जैसे, प्राणायामा 
मआयास-सज्ञा पु० १ शाप। २ परिश्रम। मेह 
जत । प्रयास | यत्न। ३ कलेश। व्यायाम। 
आपु-सज्ञा स्ती० जीवत-समय। वय। उम्र। 
जिंदगी । 
मुडदा०-आयु खुटाना-त्आय, कम होना । 
अ'युध-सज्ञा पु० १ शस्न। हथियार। अस्त्र ! 
२ धनुप। ३ गहना बनाने का सोना । 





आयुयामार-सज्ा पु० अस्तगृह। 
अयुधिक-वि० _ अस्नजीवी। इस्नाजीव । 
अस्त्रघारी। 


अपयुत्रीय-वि० अस्तधारी। हास्त्राजीव । 

अआयुर्वेल-सज्ञा पु० जीवन-काकू | उम्र। 

अयुर्वेद-साज्ञा पु० _[वि० आमुर्वेदीय ] 
चिकित्सा शास्त्र | वैद्य विद्या। आयु-सवधी 
झास्न । 

आयुवंदो-बि० आयुर्वेदज्ञ | वैद्य 

अयुष्कर-वि० परमायुगनक । आयुष्य। बाँयु- 
बद्धक । आयुवृद्धिका रव। 

ञअ युध्काम-वि० दीघधजीवी। आयुप्रार्थी 

आयुष्दोम-सज्ञा पु०ण यज्ञ विशेष। आयुवृद्धि 
यज्ञ । 

आयुष्मानू-वि० स्त्री०्भायुप्मतती ] ७ दीर्घायु । 


आयुष्य 


दीर्घजीवी। चिरजोबी। २ ज्यातिप के 
सप्तविद्ञति योगा में तीसरा योग विशेष । 
आयुपष्प-सज्ञा पु० १ उम्र | आयु। २ आयु 
बत्र हिंलवारव'। आमुचर्द्धक। 
आप गय-सन्ा पु० वैद्य स्त्री और शुद्ध 
्ि ईप॑ से उत्पन एक सबर जाति। (स्मृति) । 
शेपष-आपोयव की जीविवया बढईगीरी हैं । 
आयोजन--सन्ना पु० [ स्त्री० आयौजना, वि० 
आयोजित] १ नियुक्नित। किसी वाया में 
लगानां। २ प्रवप। तैयारी। ३ सामानव 
सामग्री। ४ उद्योग। 
आपोजना-सज्ञा स्ती० दे» “आयोजन”।॥ 
आये घन-सज्ञा पु० युद्ध। रण। सग्राम। 
आश्म-सन्ञा पु० १ प्रारभ। विसी वायये 
की प्रथमावस्था का सपादन॥ उत्थान। 
अनुष्ठान । २ किसी वस्तु का प्रारम। ३ 
उपक्रम । ४ उत्पत्ति। 
आरभता-+-क्रि० अ० प्रारभ होना। 
क्ि० स० आरभ करना। 
आर-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का कच्चा 
लछोहा। २ अकुश। ३ मगर) ४ इसे 
शचर। ५ लुहार। ६ चमार। ७ ताँवा। 
< पीतछ। ९ कोना । जैसे दादशार चक्र । 
१० बिनारा। ११ पहियेवा आरा। १२ 
हरताल। 
सज्ञा स्त्री० १ छोहे की पतली कील जो 
साँदे या पैने में लगी रहती है । पैनी । अनी । 
३ नर मुर्गें वे” पे के ऊपर वा काँटा। 
३ बिच्छं, भिड या मधु मक्‍्खी आदि का 
ड्वा। 
सज्ञा रच्ची० १ । सुतारी। चमडा छेंदने का 
सूआ या टकुआ । ३ राँपी) 
सज्ञा पु० हुठ । जिद; सन्ना स्त्री०[ अनग्पु 
१ घृणा। तिसकार। २३ चैर। जदावत] 
है छज्जा।४ छिद। पोछ। ५ एव चूक्ष । 
भआरफ्त-वि० १ स्ाझ। २ ललाई लिए हुए। 
आरुयध-सज्ञा पु० अमिल्तास | वृक्ष विज्यप । 
आरचा-सया रत्ी० १ मूत्ति। अतिमा। २ 
अर्चा ह प्रजा। 
आरज*-वि० दे० “आर्य” 
पूज्या। महाराज । 


॥ बड़ा। श्रेप्ठा 


श्षद् 


॥ 


आरजा-मन्ना पु० [ अ०] बीमारी। रोग 
आर्जू-सता स्त्री० [ फा०] १ बिनती 
अनुवय। विनय। २ इच्छा। बाछा। 
आरण्य-वि० वाद | जगछ वा वन में उत्पन्ना 
जगठी जानवर। 
आरप्पक-वि० [ स्त्री० आरण्यकी ] हा 
या जगट वा। हे! 
सज्ञा पु० १ वेदा की शाखा वा यह थार" 
जिसमें वारप्रस्थों ये दृत्या का विवरण और 
उनके लिए उपयोगी उपदेश हूँ । २ जगली। 
जगल का निवासी । 
आरत्त*-बि० दे० “आत्त”। व्यावुल। अत्यत 
दुसी | दुख ना दवोचा हुआ । अति पीडित !| 
आरता-सन्ना हि दूल्हे हि आरती । विवाह 
की एक रीति विद्येप । 
आरति-सभा स्प्रो० १ विरबित। २ दे 
“आत्ति”। ३ देवता को दीप दिखाना। 
दीप-इ्शावत । नीराजन।॥ ४ निवृत्ति। 
आरती-समा स्थी० १ विसी के सासन 
दोपक को घुमाना। नोराजन। (पोडक्षो 
पचार पूजन में) २ वह पात्र जिसमें कपूर 
या घी की बत्ती रखकर आरती वी जाती 
हैं। ३ बह स्तोत्र जो आरती वे समय पढां 
जाता है । ) 
अआरनॉ-सज्ञा पु० अरण्य। वानन। जगल।। 
बन 
आर-पार-सज्ञा पु० यह क्तारा और यह) 
किनारा। यह छोर और बह छोर। न 
क्रि० वि० एक किनारे से दूसरे विनारे तक 
जैसे, आर-पार जाना, आर पार छेद होना 
गारवछ, आरयला-सज्ञा पु० दे० 'आयपुवल/। 
आरब्ध-वि० उपबास्त । आरभ किया हुआ। 
आरभदी-सन्ञा स्त्री० १ नाटक में वृत्ति 
विश्येप वा नाम जिसमें यमव वा प्रयोग 
अधिक होता हूँ, और जिशाका व्यवहार 
इद्रजाछ, संग्राम, क्रोध, आघात, प्रतिघात 
रौद, भयानव और बीभत्स रस आदि में 
होता है।२ उम्र भावों की चेप्टा। 
आरव-सज़ा यु० ९ दब्द। २ आहद। मे 
आवाज। _ क्डकक्‍्डाहट। ४ बादल की 
गरज।५ चिल्लाहट। पदन 


र 


लपषो 


श्५्७छ 


आरो 





“आरदी*-वि० ऋषिसबधी / आप॑ | , 

आरस-राज्ञा पु० दे० “आलूस्य”। 

सज्ञा स्तनी० दे० “आरसी”/। 

आरसी-सज्ञा स्त्री० १. दर्पण । झीशा । 
आईता । ३ शीज्षा जड़ा कटोरीदार 
छल्ला, जिसे स्त्रियाँ दाहिने हाथ के आेंगूठे 
में पहनती हूँ । आर्सी। 

आरा-सस्ना पु० [ स्त्री० अल्पा० आरी] 
३. छोहे की दाँतीदार पठरो जिससे 
लकड़ी चीरी जाती है । २ सुतारी। चमडा 
सीने का चूजा ) 

सज्ञा पु०. छकडी की चौडी पटरी जो 
पहिए की गडारी और पुद्ठी के बीच जडी 
रहती है । फरात | दरात | क्रच। चमं और 
काव्ठभेदक अछत | 

आराइश-सज्ञा स्ती० (फा०) सजावट | 
पो०-आराइशी सामान"ू-कमरे की संजा- 
बट का सामाव, जैसे मेज, कुर्सों आदि 
आराकस-सज्ञा पु० (फा०) आरा चछाने- 
बाज्य । लकड़ी चीरनेवाला। 
आराजी-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] 
२ भूमि। जमीन । 

' आराति या आराती-सज्ञा पु० विपक्षी । दबत्रु॥ 
वेरी] अरि। रिपु। दुद्मन । 
आरातूृ-अ56।० १ दूर।२ निकट। समीप+ 


१ खेत) 


आरा्िक-सज्ञा पु० १ आरती | नीरा- 
जन! रे नीराजन पातर। ३ आरति- 
प्रदीप । 


आराघरू-वि० ( स्त्री० आराधिका] पुजक। 
सैत्रक ।! अचेंक। पुजारी । उपासक। पूजा 
करनेबाला । 
आराघन-सज्ञा पु० [ वि० आराधक, आरा- 
घित, आराघनीय, आराध्य] १ सेवा। 
परिचर्या। २ साधना? पूजा। उपासना। 
३ प्रसत करना। त्तोषण। 
आराधना-सज्ञा स्त्री० १ सेवा। पूजा। 
उपासना। २ शुक्ूपा 
+पक्रेण स० १ पूजा या उपासना कारना। 
२ प्रसन क्रना। सुतुप्ट करना । 
आरायतीय-वि० आराोवना करने योग्य ॥ 
पूज्प । उपास्य । 


आराधित-वि० जिसकी पूजा या आराधना 
की जाय। उपाधित। मत ॥. 
आराध्य-वि० आराधना के योग्य । पूज्य । 
उपास्य। सेवनीय। 
आराम-सज्ञा पु० थाग। उपबन। 
सच्चा पु० [ फा०] १ झुख। चन। २ 
स्वास्थ्य। सेहत। ३. विशज्ञाम | थकावट 
मिटाना। दम छेना। आरोग्य। पीडा की 
झान्ति । 
मुहा०-आराम करनता>न्सोना। आराम में 
होनान्सोना। आराम लेन +-विश्राम 
ऋरना। आराम से८”फुरसत में । धीरे-घीरे। 
वि० [ फा०] स्वस्थ। चंगा। 
आरामकुरसी-सख्षज्ञा सत्री० [ फा०+अ०] 
कुरसी जिस पर आराम से बठा जा 
सके 


झाराम-तलब-वि० | फ्रा० ] १ सुकु- 
भार । सुल्ष चाहनेवाछठो! २ आछ्ती। 
सुस्त | 


आरामयाह-सज्ञा पु० [ फ़ा० ] शयतायार। 
सोने को जगह । आराम करने की 
जगह । 
आरास्ता-वि० [ फा०] सजा हुआ। 
आरि*-सन्ना स्त्री० आड। हव | टेक । 
आरिया-स्तरी० एक प्रकार की ककडी जो 
चौमासे में उत्पन्न होती है। 
आरी-सज्ना सत्री० १ छोटा आरा। छूकडी 
चीरने का लोहे का एक अस्त । २ अकुशी। 
३ जूता सीने का स्रुजों । ४ ओर | 
७ कोर। अबेंठ । 
आदेधना-क्िण स॒० 
रोकना । 
आदग्य-सज्ञा पु० 'अरुण' का भाव। अरुणता। 
लाली । 
आरूइ-वि० १५ असवार । चड हुआ। २ 
स्थिर। दृढ। किसी बात पर जमा हुआ। 
३ सत्पर। सन्नद्ध | कटिबद्ध । ४ चुक्ष-आदि 
पर चढा हुआ। 
आरूडयौवना-सज़ा स्त्री० सायिकां विशेष | 
मध्या नाथिका के चार भदों में से एक। 
आरदो*-सज्ञा पु० दे० “आरब ॥ 


गला दवबाना। श्यास 


मापुष्य 


दीघप॑जीवी। चिरजोबी। ३ ज्योतिष मे 
सप्तविद्ञति योगा में तीसरा योग विद्येप॥ 
आमुष्य-सना पु० १ उम्र | आयु। २ आयु 
फ हिंतवारम। आयुवर्द्धक। 
आप गव-सजा पु० वैद्य स्त्री और शूद 
पुष्ठप से उत्पन्न एव सबर जाति । (स्मृति) । 
विशेष-आयोगब की जीविया ब३ईगीरी है । 
आयोजनव-राज्ञा पु० [ स्त्री० आयोजना, वि० 
आयोजित] १ नियुक्तित। विसी वायय में 
लछगाना। २ प्रवध। सैपारों। ३ सामान) 
सामग्री) ४ उद्योग। 
आयोजना-सप्ज्ञा स्त्री० दे० “आयोजन”] 
आयपोधन-सन्ञा पु० युद्ध। रण। सम्रामा 
ओरभ-सज्ञा पु० ९. प्रारभ। किसी कार्य्ये 
की प्रथमावस्या का सपादन। उत्यान। 
अनुष्ठान 4३९ कियी अस्तु का प्रारभ। ३ 
उपक्रम । ४ उत्पत्ति। 
आरभना|-क्रि०ण अ० प्रारभ होना। 
क्रि०ण स० आरभ करना। 
आर-सज्ञा पु० १ एक श्रकार का कच्चा 
लोहा। २ अकुश। हे मगर। ४ दाने- 
इचर। ५ लुहार। ६ चमार। ७ ताँवा। 
< पीतल। ९ कोना। जैसे द्वादशार चक्र । 
१० किनारा। ११ पहियेका भारा। १२ 
हरताल । 
शन्ना स्त्री० १ छोहे की पतली कील जो 
सांठे या पैने में लगी रहती है । पैनी । अनी । 
२ नर मुर्ग के पजे के ऊपर वा काँटा। 
३० बिज्छ, भिड या भवु-मसखी आदि का 
डक । « 
सज्ञा स्त्री० १. । सुतारी। चमडा छेंदने वा 
सूआ या टेकुआ । २ रापी। 
सज्ञा पु० हुई । जिद । सज्ना स्त्री० [ ज०] 
१ घृणा। तिरस्फपार। २ बैर! अदावत। 
३ लज्जा।४ छिद। पोल । ५ एक वृक्षा 
आरफ्त-वि० १ छाऊ॥) २ छलाई लए हुएं। 
आरग्यध-सजा पूृ० अमिल्तास | वृक्ष विशेष] 
आरचा-सश्ना स्त्री० १ मूत्ति। प्रतिमा] २ 
अर्चा। पूजा। 
मआरज*-वि० दे० “आय्यें?॥ बडा। श्रेष्ठ। 
पूज्य । महाराज ।॥ 


श्षच 


आरजा-सता पु० [ अ०] बीमारी। रो 
आरजू-सना स्त्री० [ फा०] १ बिनती 
अनुनय। विनय! २ इच्छा। वाछा[ 

आरणप-वि० बन | जग वा। बन में उत्पर् 
जयगली जानवर। 

शारण्पक-वि० [ स्प्री० आरण्यवी ] 
या जगल वा। ; 
सन्ना पु० १? वेदों की शाखा का वह भाई 
जिसमें वानप्रस्थों वे शृत्यो वा विवरण और 
उनके लिए उपयोगी उपदेश है । २ जगली। 
जगलरू का निवासी। 

आरत्त*-वि० दे० “भात्त”। व्यावुछ । अत्यत 
दुखी | दुख वा दवोचा हुआ | अति पोडित।] 

आरता-सन्ञा ० दृल्हे को आरती ॥ विवाह 
की एक रीति विशेष । 

आरति-सजा स्‍्त्ी० १ विरवित। २ देर 
“आत्ति”| ३ देवता को दीप दिखाना। 
दोप-दर्शावन। नीराजन। ४ निवृत्ति। , 

आरती-सज्ा स्त्री० १ फ़िसी के सामई 
दीपक को घुमाना। नीराजन। (पोड्झो 
पचार पूजप में) २ वह पात्र जिसमें कपूर 
या घी की बत्ती रखबार ओरती की जाती 
है। ३ वह स्तोत्र जो आरती बे! समय पढ़ा 
जाता है । 

आरन-सज्ञा पु० अरुण्य। कानन। जगए। 
बन | 

आर-पार-सज्ञा पु० यह विनारा और वह 
क्नारा। यह छोर और वह छोर। है 

क्रिए वि० एक बिनारे से दूसरे उिनारे तक | ५ 
जैसे, आर-पार जाना, आर-पार छंद होना। | 

आरबवलछ, आरवला-सन्ञा पु० दे० “आयुक्त । 

आरब्घ--वि० उपयानत। आरभ क्या हुआ।। 

आरनटो-सज्ञा स्त्री० १ नाठक में वृत्ति 
विशेष का नाम जिसमें यमवा का प्रयोग 
अधिवः होता हैं, और जिसका व्यवहार 
इद्रज़ाल, भग्राम, क्रोध, आघात, प्रतिघात | 
रौद, भगावक और बीभत्स रस जादि में | 
होता हँ।२ उग्र भावों की चेप्टा। 

आरव-सज्ञा पु० १ शब्द। २ आहद। ३ 
आवाज। _ क्‍्डकडाहट॥ ४ वादर की! 
गरज।५ निल्‍लाहटटा भदन 


है। 


आरबो श्ष्छ आरो 


। जिसकी प्रूजा या आराधना 
की जाय। उपाधित। पुजित। 
आराध्य-वि० आराघना के योग्य। पूज्य । 
उपास्य। सेवनीय। 

आराम-सज्ञा पु० वाग। उपवन। 
सज्ञा पु० [ फा०] १ सुख। चेन। २ 
स्वास्थ्य। सेहत्‌॥ ३ विश्वाम । थकावट 
मिठाना। दम छेना। आरोग्य। पीडा की 
झान्ति । 

मुहा०-आराम करनानल्सोना। आराम में 
होनानू८प्तोना। _ आराम लेन >॑विश्राम 
करना । आराम से--पुरसत में । धीरे-घीरे। 
वि० [ फा०] स्वस्थ। चगा। 
आरामकुरसी-सज्ञा स्त्री० | फाण्न॑अ० ] 
कुरसी जिस पर आराम से बठा जा 
सके । 

आराम-तलब-वि० [ फा० ] १ सुकु- 
मार । सुख चाहनेवाला। २ आल्सी। 
सुस्त । 

आरामगाह-सज्ञा पु० [फा० ] शयनागार। 
सोने की जगह । आराम करने 
जगह । 

आरास्ता-वि० [ फा०] सजा हुआ। 
आरि/*-सज्ञा स्त्री० आड। हठ | टैक। 
आरिया-स्त्री० एक प्रकार को फकडी जो 
चौमासे में उत्पन होती है। 
आरी-सज्ञा स्त्री० ९ छोटा आरा। लकडी 
चौरने का छोहे का एक अस्त्र। २ अकुशी। 
३ जूता सीने का सूजा। ४ ओर । 
५ कोर।॥ अवेंठ ॥ 

आर्येघता-क्रि० सं० गला दवाना। श्वास 
रोकना 

आउदग्य-सज्ञों पु० अरुण' का भाव। अरुणता | 
लाली । 

आरूड-वि० १ असवार । चड हुआ। २ 
स्थिर। दृढ़। किसी बात पर जमा हुआ। 
३ तत्पर। सनद्ध। कटिवद्ध । ४ चुक्ष-आदि 
पर चढा हुआ। 

आरूडयौवना-सज्ा स्त्री० नायिका विशेष । 
मध्या नाथिका के चार मदा में से एका 
आदो्-सज्ञा पु० दे० “आरव” ॥ 














आरघी*-वि० फषिसबंधी । आप । 
आरस*-सज्ञा पु० दे० “आल्स्य”। 
सज्ञा स्ती० दे० “आरसी”। 
आरत्तो-राज्ञा स्त्री० ६ दर्षप । शीश । 
आईना । २ छीशा जडा कटोरीदार 
छल्ला, जिसे स्त्रियाँ दाहिने हाथ के अंगूठे 
! में पहनती हैँ। जआर्सी। 
,आरानसज्ञा पु० [ स्वी० अल्पा० आरी] 
। १ लोहे की दातीदार पटरी जिससे 
॥ लकड़ी चीरी जाती हूँ । २ सुतारी । चमडा 
सौते का सूजा । 
सज्ञा पु० छकडी वी चौडो _ पटरी जो 
पहिए की गडारों और प्रुदूठी के बीच जडी 
रहती है । करात | दसत | क्रचच | चर्म और 
का८्ठभेदक अस्त्र ॥ 
आराइश-सशा स्नी० (फा०) राजाबट। 
यौ०-आराइशी सामानतूकमरे की सजा- 
बट का सामान जैसे मेज, कुर्सी आदि। 
आराकस-सजा पु० (फा०) आरा चलाते- 
वाला। रूकडी चीरनेवाला। 
आराजी-सज्ञा सस्‍्ती० [ अ०] १ खेत) 
३ भूमि] जमीन । 
आराति था आराती-सन्ञा पु० विपक्षी । शत्रु ॥ 
वेरी॥ अरि। रिपरु॥। दुश्मन । 
आरातू-अ०।० १ दूर।ए९ लिकट। समीप। 
आरात्िक-सन्ञा पु० १ आरती । नोरा 
जन। २ नोराजत पात्र। ३ आरति- 
प्रदीप ॥ 
आराघक्ृु-वि० [ स्ती० आराधिका] पूजक। 
सवक। अचेंक। पुजारी । उपासक। पूजा 
करनेचाला ॥ 
आराधन-सख्नज्ञा पु० [ वि० आराधघक आरा- 
घित, आराघनीय आराध्य] १ सेवा। 
परिचर्या। २ साधता। पूजा। उपासना! 
४ ह प्रसत करना। त्तौपण। 
आरापना-सन्ञा स्त्री० १ सेवा) पूजा। 
उपासना। ३ श्ुथूपा । 
#क्रि० स० १ पूजा या उपासना करना। 
२ अ्रसन करना। सतुप्ट करना ॥ 
आरायदौय-वि० आराधना करने योग्य 
पूज्य । उपास्य ॥ 





रा 


7 मल मय 2पनन के 
आरोग-वि० १३ रोगरदहित | नीरोग। २ 
सुखी । 
आरोगना-त्रि० स० खाना। भोजन बरना। 
आरोग्य-वि० स्वस्थ ।  रोग-रहित। रोग- 
हीनता। रोगामाव | अनामया 
आरोग्यता-सज्ना स्त्री० स्वास्थ्य ।_तदुरुस्‍्ती। 
आरोघना “वि० स० अडचन में डाऊना। 
रोकना। छेतना । 
आरोप-सज्ञा पु० १ मढना। लगाना। 
जैसे, दोपारोप। २ रोपना। एक जगह से 
दूसरी जगह लगाता (वृक्ष)। बैंठाना। ३ 
का पना। ४ एक पदार्य में दुसरे पदाय 
के घममं की कल्पना। ५ एक वस्तु में दूसरी 
बस्तु के धर्म थी कल्पना (साहित्य) । 
६. यताबठ । 
आरोपण-सत्ना पु० [ वि०आरोपित, आरोप्य] 
३५ मढना । लगाना । स्थापन। चढ़ाव। 
चढाना। २ रोपना। पौधे को एक जगह 
से उख्ाडकर दूसरी सु लगाना । 
बठाना। ३ किसी वस्तु में स्थित गुण 
को दूसरी वस्तु में मानना। ४डे मिथ्या- 
ज्ञान। ५ ज्या। प्रत्यचा। ६ समर्पणा 
सौंपना। 
आरोपता --क्चि० स० १ मढना। लगाना। 
२३ स्थापित करना। 
आरोपित-वि०_ मय हुआ। इतारापण। 
लगाया हुआ। स्थापित किया हुआ। 
जआारोह-सज्ञा पु० [ बि० आरोही] १ 
सढाव | ऊपर की ओर गमन । २ चढाई। 
आक्रमण | ३ सवारी। घोडे, हाथी आदि 
पर चढना॥ ४ वेदात में क्रमानुसार जीवात्मा 
की ऊर्ध्व॑ गति या क्रमश उत्तमोत्तम 
योनियों की प्राप्ति।त ५ कारण से काय्ये 
कया होना था पदार्यों की एक अवस्था से 
पूसरी अवस्था की प्राप्वि। जैसे--बीज 
से अकुर। ६ क्षुद और जल्प चेतनावारे 
जीवो से क्रमानुसार उन्नत प्राणिया की 
उत्पत्ति। विकास। आविर्भाव। (आधु- 
निक) ७ नितबं॥। < स्वरा ता चढाब 
या नीचे स्वर के याद क्रमश. ऊंचे स्वरो 
का कायोजन (सयीत) । ९ सखवार। १० 

















दढेर। ११- पव॑त। १२- वृद्धि। १३ कमरा 
बटि। १४ लबाई। १५ एक मापा 8 
अभिमान + 
आरोहण-सज्ना पु० [वि० आरोहित) £ 
चुढना। सवार होना। उत्थान। चढावा, 
नीचे से ऊपर जाना। २ अबुर निवलना। 
३ स्वरो का क्रमिव' चढ़ाव (संगीत) । £ 
गाड़ी, सवारी। ५ छवडी की सीढ़ी। 
६. नृत्त या नृत्य के छिए सज्जित मच 
रगदश्ाछा। ७ नये पत्ते निवकछना। विसछ 
योद्गम4<८ एक नाप। 
आरोहौ-वि० [ स्त्री० आरोहिणी] ऊपर 
जानेबाला । चढनेवाला। 
सज्ञा पु० १ उत्तरोत्तर चढते जानेबाएे 
स्वर (सगीत)। २ सवार। 
आजव-सज्ञा पु० १ नम्नता। विनय | सारल्य | 
सरलता । सुग्मता । २ सीचापन । ऋजुता 
३ व्यवहार की सरलता। ईमानदारी। 
स्पप्टवादिता। ४ रूगन। 
आ्-बि० १ कातर। बुखी। २ पीडित। 
चोट खाया हुआ। ३ अस्वस्थ। 
आत्तंता-सन्ना स्त्री० १ क्‍्लेश। दुख। २ 
पीडा। 
आत्तंताद-सज्ञा पु० १ कातर सस्‍्थ॒॑र। दुख 
सूचक दाब्द। २ क्लेशजन्य चीत्वार। 
पीडा में तिवली हुईं ध्वानि। 
आत्तंव-वि० [ स्त्री० आत्तंवी] १ मौसमीव 
आतु में उत्पवत। सामयिव। २ सस्‍्त्रीवा 
रज। हे ऋतु-समूह। ४ वर्षा वा विभाग 
विज्यप। ५ पुष्प। फूल। ६ मादा के मस्त 
होने पर मद-ख्राव | 
आर्तस्वर-सज्ञा पु० आत्तेगाद। छु ख-्तूचत | 


इाब्द। | 
या पतन ० ऋत्विज का कमें। 
पौरोहित्य ॥ पुसोहिन का वर्स। ं 
आविक्‍-वि० सझुपये-पंगे बा। पन-सवधी।' 
माली । 

आर्यो-सता स्थी० दें० “कंतवापह्नत्ति!। 
आ-बि० १ सजऊ बस्तु, सौटा। भीगा! 
गीला। २ सरस॥ कोमल) भावुका 

आदक-सज्ञा पु० अदरव। अद्वा। अंदरसा 


आरा 


१५९ 


आलथी पालथी 





अर्कछा-वि० [ सभा आद्ता) १ ग्रीछा। 
तर। ओदा। २ लूथपथ। सना। 
सज्ञा स्त्री० १ गत्ताइस अक्षत्रो में से 
छठा। २ वह समय जब सूर्य्य आर्दा 
नक्षत्र का होता है। आपाढ के प्रारभ वा 
समय। ३ ग्यारह अक्षरों की वर्ण-यृत्ति- 
विशेष। ४ अदरक । 
मारी लुब्धक-सजत्वा पु० बेतु। 
आर्द्रोवीर-सत्ञा पु० वाममार्गी। 
आद्रशनि-सन्ञा स्ती० बिजली । एक अस्त्र। 
आर्य्य-वि० [ स्त्री० आर्य्या] १ बड़ा। पूज्य । 
श्रेष्ठ । उत्तम २ मान्य। बृद्ध। ३ उच्च 
कुछ में उत्पन। 
सज्ञा पु० १ श्रप्ठ ॥ उच्च बुछीन | 
२ ससार में बहुत पहुडे सम्यता प्राप्त करन 
वाली जाति विशेष | आर्यावत्ते का निवासी । 
३ स्वधर्म रत॥ द्विजाति का रादस्यत ४ 
प्रभू। स्वामी । ५ घन 
जाय्यक्षेमीयवर-सज्ञा पु० सस्कृत का एक कवि | 
आपेत्त-सशा पु० आर्य्य या श्रेष्ठ कुछ में 
उत्पन होते का भाव। आरयपन। 
आय्येपुत्र-सज्ञा पृ० १ पत्ति को पुकारन का 
सवोधन (प्राचीन) | ३ पति। स्वामो। 
है गुझे पुन। 
आय्यभरट-सज्ञा पु०विरुयात भारतीय ज्योति 
वेत्ता विद्वान । 
आस्पेमिश्र-वि० १ गौरवान्वित! २ मान्य 
पूज्य । 
आप्येसभाज-सज्ञा पु० स्व्रामी दयानद सर 
स्वती द्वारा स्थापित घासिक समाज ॥ 
झआईर्य्या--सज्ञा स्त्रो० १ सास २ पावती 
है पितामही दादी! ४ अर्द्ध मात्रिक छद- 
विशेष । 
आर्य्यायोत्र-सनज्चा स्नी० 
भेद-बिशेष ) 
आस्योंवत्ें-सज्ञा पु८: १ आरयों का निवास 
स्थान॥ २ उत्तरोय भारत! ३ हिमाणय 


आर्य्या छद का 


और विघध्योचछ के बीच की भूमित 
मार्ष-बि० १ कषिय्रणीत । ऋषिकृत । 
२ ऋषि-सवधी ॥। ३ ऋषि-सेथित | 
४ बेंदिक । 





आप प्रयोग-राज्ा पृ० व्याकरण विरुद्ध वे 
प्रयोग, जो ऋषियों ने किये हो । उत 
पर व्याकरण के नियम छागू मही होत 
और सर्व-साधारण उनका प्रयोग नहीं 
कर सकक्‍ता। 
आप विवाह-सज्ञा पु० वियाह का वह भेद, 
जिसमें वन्‍या ना पिता बरसे दो वैछ 
बदले में लेक्श कम्या देता था। 
आलक्ारिक-वि०_ १ अलपास्थुक्‍त | २ 
अलकार-सवधी। है जो अछवार जानता 
हो। कविजनोचित (भाषा) | ४ वताघटी 8 
आलूग-सज्ञा पु० घोडिया की मस्ती । 
आलब-स्ज्ञा पु० १ सहारा । खाशक्षय । 
अबुलूव । २ शरण। गति। ३ उपजीव्य। 
आहूबन-सज्ञा [ पु० वि० आछृवित] १ 
आश्रय $ मवरूव । सहारा । २ जिसके 
अवलूव से रस की उत्पत्ति होती हैं। वह 
जिसके प्रति किसी भाव का उदय हो / 
जंसे, श्टगार रस में तायक और नायिफा। 
हास्य रस में मृर्ख (साहित्य)। ३ कारण। 
साथव। ४ वोद् मत्त भे किसी कस्‍्तु का 
ध्यान-्जनित ज्ञान) ५ नीव। ६ मौन 
होकर की जानेवाऊी शआ्थना या स्तुति । 
७ पषरद्रधियां के विषय (रूप, रस आदि) । 
आलभ-सज्ञा पु० १ पकडता । समिझना । 
छूवा। २ बध ॥ मारण। 
आल-सन्ना पु० १ हरताकू । २ जहरीला 
जानवरा का जहूर। ३ उत्तम। श्रेप्ठ। 
सज्ञा स्ती० १ पौधा-विशेष जिसकी जड़ 
और छाक से छाल्‍क रंग निकलछला हैं | 
२ इस पोधे से बना हुआ रुग। हरिद्रा 
चण। पीतवर्ण । 
सज्ञा पु० बखेंडा)। झझट। 
सज्ञा पु० १ गीलछापन। तरी। २ आांसू। 
सजा स्‍्ती० [ अ०] १ बी की सतति। 
यो०-आछू-ओछादज"-बालन्वच्चे 
२ कुछा। बश। खानदान। 
आलकसा-सन्ना पु० दे० सुस्ती । “बआल्स्य। 
अआलून्जाल-वि० व्यर्य ब7/ ऊटपटाँग । 
आहलूयी पालभौ-सज्ञा सती ० १ पाछधी मारकर 
बैठना । २ आसन-विश्येपत 


आफ 
आाहननगामा पुर है पाय”पियग। २ रटौताव 
लवापरहिि। 
भादता-सजा पुर पसिदा। सूवा। सतता। 
सालपीत-गशा रवी० | पु० आशवीयड! 
पता धुदीदार_यहु।_ छोटी सूई जिससे 
बागन श्रादि थे दुपड़ें जाही या गर्वी 
कशों है । 
आदमी पृ० | अ०] १६ जननममूह ॥ 
श२ खंगार। दुलिया। ३_ दशचा। अवस्या। 
आदमारी-गरगों स्प्री० दे० “अल्मारों”। 
आउप-गज्ञा पु०१ गृह। गेंह। पर। मत्राना। 
३ रघाग। ३. परसशारण। परि-निवास | 
झालधाउ-गंशा पु० १. अवाजझ। थाला। 
वियारी । २. आँवछा | ३ जछापार 
४ गमछा। हु 
आलप्त-वि० दीठछ। पराहिदी। आजसी । 
सुस्ती । 
हकगशा पु० दे? “बलस्य”॥ 
आखध्ती-वि० माहिंल। आहूम्ययुतरा। 
आलस्प-स््मा पु० १ सुम्ती। पाहिशी। 
तन्द्वा। २ मस्दता। 
आरत्परथाग-सता पु० जृस्मण। जेंगाई। 
मात्रमग। 
खाला-सगा पु० ताव। तासा। विज अ०] 
चत्तम। श्रेप्ठा 
सजा पु० [ अ०॥] हथियार। 
#|बि० ओदा। गीला। 
आलाइगश-सजा स्प्री० | फा०] मरल। गदी 
वस्तु॥ गलीन। 
आलात-सज्ञा पु० १ हाथी वाँधने वा खूटा, 
रस्सा या जजीर। २ बेढी। रस्सो। ३ 
बयद7 
आलाप-सेज्ञा पु० [वि० आक्ापप, आछावित ] 
$ पक्षिरों की चह-चह। २ प्रश्न। हे पाठ 
(जैनदर्शन)। ४ बात-बीत। समापण | 
कयोयववत । ५ राग व्यक्त वरने के लिए 
स्वर-पप्रस्तार, स्वर-विस्तार॥ एक मूच्छेना- 
विदश्येप (सगीत)।६ कुशछ।७ जिन्नासा। 
आलापक्-वि० १ आल्ूप या पड्जादि स्वरो 
बा विस्तारक (संगीत) ॥ ३ वान-चीत 
करनेवाला । 


शघ० 


आर 


सआाटापदारी नाता रदी० पहुद झादि रबरों 
था नियमंबद विरवार (खंगीड)। | 
झएशापना-वि० सू० स्वर खोचना। गाया। 
बदजादि रवर्य था विशार वरना । 
झाविदी-सजा स्त्री० ६ यगी। बांयुरी। 
मुरठी । २ आहाप बरतवाडी। घातघीत 
गरनेवाजी । 
आदपौ-वि० (स्त्री/ण आलापिती)] $ 
गातेवाझछा | आउपतेबाा । २ बोटने मादा । 
बआताव-यता स्त्री० छोगी। एुस्री। सद्द्र। 
आऊारासौ-विं० खापरवाढ। बेकिक् | 
आरस्िया-गजा पु० [ वि० आलिधिन] १ 
भैेंटत। गछे से छगाता | २ परिस्मणा। 
अगमिखा । 
आरतटिया-वि० रा० गे छगाना। भेंदना । 
छपटना। 
आदि-सतवा स्त्री० है सहयारियी। ससी। 
सहैरी। सजनी। २ श्रमरी। ३ धिण्सू। 
बृशियिव। ४ड अवली। पक्ति। ५ मथु-। 
मजपो। ६ साई॥७ बश। उुलछा पत्मित। 
< ययस्या। ६ सेतु।॥ 
आलिखि-वि० घिथित। लिखित । अतिति। 
आलिम-वि० [ अ०] पंडित! विद्वात्‌ ! 
आदौ-पग्ा स्‍्त्री० १ सदेदी। साप्री। 
सहचरी॥ २ प्रति) छक्ीए।३ वृश्चिक)! 
न--बि० भीगी हूई। $ 
बि० [आअ०] श्रेष्ठ। उच्च। || 


आोजाह-वि० बुत ऊंचे पदवाला। ;[ 
उच्चददल्थ । ठबे दर्जे या। ऊँची | 
मर्यादावादा । 

आलीवाउ-वि० [ अ०] है विद्या्त । 


सब्य/ २ भडकीआर / चसकीला। हे 
शायदार । 
आलोह-पता १० बाय छोटपे दे यामथ का 
आमन-विज्ञेप। याया पैर वीछे की ओर और 
दाहिना पैर सामने रख कय॑ ठना । 
वि०-भक्षित। खादित। अशित।! भुकत। 
लेहिस। 
आचुहामिव-वि० बन्चन-रहित। जो बाँघा 


| 


आजू-सज्ञा पु० कद विश्येष॥ 


माडूचा 


श्र 


आधवत्तन 





आह्चा-सत्ा यु० [ फा० | १ पेड-विशेष 
जिसवा फछ पज्ाब इत्यादि में बहुत 
खाया जाता है। २ भोटिया। बदामे। 
गर्दालू। 
आएूयुल्लारा-सज्ञा पुण [ फा०] 
नामक बृक्ष का सूखा फछ। 
आदेश-सज्ञा पु० छिपि। छिल्तावद । 
भाकेणन-सज्ञा पु० छिखना। लिखाई 
चित्र अवित करना। 
आलेण्प-सज्ञा पु० चित्र। तसवीर। लिपि। 
यो०--आलिख्य प्रिद्यासनचित्रफारी | 
वि० जो लिखने योग्य हो। चित्रपट। 
अआलेप-सज्ञा पु० मलहम। लेप । लेपनीय 
ब्रब्प । 
आलोप-सज्ञा पु० [वथि० आछोक्‍य]) १ 
चाँदनी। उजाछा। प्रकाश । २ दीप्ति। 
चमक। ज्योति। ३ दर्शन। ४ प्रशरा। 
प्रशसामय भाषा ॥ ५ परिच्छेद । ६ 
चापलूसी । 
आलोकन-सज्ञा पु० दर्शन। देखना । प्रकाश 
डाजलगा। चमकाता। दिखल्‍छाना | 
आलोकित-वि० जिस पर प्रकाश पड रहा 
हो। चमकता हुआ। 
आलोचक-बि० [ सनी" आलोचिका] १ 
आजोचना करनेवाला । २ देखनेवाला। 
आलोचन-सज्ञा पु० १ विवेचन ॥ गुण-दोष 
का विचार॥ २ दशेत | जाँच। हे चर्चा। 
अनुशीलन | ४ आन्दोलन । 
आलोचना-सज्ञा स्त्री० [ वि० आलोचित] 
विवेचना । विचार। किसी वस्तु के गुण 
दोप का विचार] 
आलोचित-वि० अनुशीलित। विवेचित । 
जिसके गुण-दोष का विचार किया गया हो । 
मालोच्य-नवि० आलोचनीय | विचारणीय 
विवेचनीय । 
आलोडन-सज्ञा पु० [ विग्ञालोडित] १ 
विलोना। हिलोरना | मयना। २ विचार। 
आलोडना-क्रि० स० १ हिलोरना ) 
मयना ॥ २ ऊहापोहकरना ॥ ३ खूब 
सोचना विचारना | 
आलक्ोकू-वि० चचकछ | अति चचर: 
फा० ११ 


आलूचा 


आए्ह्ा-सन्ञा पु० १ वीर छद॥ ३१ मात्राओं 
का छद-विशेष। २ महोने के एक बीर का 
नाम जो पृथ्वीराज के समय में था। ३ 
चहुत छबा-चौडा वर्णन । ४ बबिता विशेष । 
५ पग्रन्य-विशेप ॥ ० 
सुहा०-भाल्हा याता+"क्सी बात को बहुत 
थंडावर फपहना। अपना हाछ सुनाता । 
आव-सन्ञा स्व्री० उम्र। आयु । 
जि०-आता हूँ। आवे, आता। 
आवब्र-सज्ञा पु० १ धीमा।२ झांकी सहना। 
9 उत्तर-दायित्व । 
आवबज, आवझ-सज्ञा पु० ताशा नाम वा बाजा। 
आवन -सज्ञा पु० आता। आगमत । 
आवना-क्रि० अ० पहुँचना। आना । 
आवबनी-सज्ञा स्त्री० अवाई। निकट आना । 
आगामी 
आवनेहारा-वि० अवैया | आवनहार। 
आवनो-कि० अ० आना। उपस्थित होतो। 
आवभेगत-सज्ा स्नी० मात । आदर-्सत्कार। 
अगबभाव-सज्ञा स्त्री० आदर। मान्य। 
आवरण-सज्ञा पु० १ ढकना। आचछादन। 
२ बेठन। वह वस्तु जो क्सी वस्तु के 
ऊपर ल्पेटी हो। हे परदा । थे वीबार 
इत्यादि का घेरा। ५ ढाल | ६ चलाए 
हुए अस्त्र शस्त्र को निष्फल करनेयाछा 
अस्त्र। ७ मानसिक अघता (जैन दशंन) । 
आवरणपत्र-सज्ञा पु० पुस्तक के ऊपर उसकी 
रक्षा के लिए रूगा रहनेवाला कागज । 
आवजेन-सज्ञा पु०[ वि० आवजित] १ छोड 
देना । परित्याग | २ फेंकना । ३ मना 
करना । रोकना । 
आवरजेता-सज्ञा स्त्री० दे” आवबर्जन ॥ 
आवतक्त-सज्ञा पू० १ पानो वा भवर। २ 
पानी न वरसानेवाले बादछ॥ ३ राजाततें। 
रत्न विशप। छाजबद। ४ चिता । सोच 
विचार! 
वि० मुडा हुआ। घूसा हुआ। चक्र। फेट। 
चुमावत। , 
आवक्तंद-सशा पु० [थि० आवर्च्तनीय 
आवत्तित]वर १ घुमाव। फिराव । चक्कर 


आपदा 





अर सनम 
झाददाो-वि० [प/७] ६. एपापादा है साया 
छ््ला । 
झावारिजग़्ा रत्री० है. पति। तविव २ 
सो। का 
आवेदीनाशा रती० है खेगी । परकति। 
ह? वह दिधि जिससे सिख को छा 
पथ आपात तिया जाता # । 
घावध्यण्-वर है. जहरी । " 
जिगे अगध्य ता भाहिए | ३ प्रयाउनीय। 
जिस बिता बाग हे. घदे। हे विश्या। 
४ उचित । ड 
झआवदााणशता-+गशा सती? है अपेक्षा। जरूरग। 
9 प्रषेजन॥ गताहय | 
सआाधवदयपी “वि० आयश्या' | जरूरी ।_ 
आवशप+-गना पु० गृूह। भवन। गेह। 
२ गश चिशेष। 
आवह-गणा पु० सप्त यायु से अतर्गा थायु- 
विशेष भवायु। 
आयहमाय-थि० प्रमागत । पूर्वावर। चरसिया) 
परपरागत । 
आया-सत्ा पु० मिट्टी ये बरतस पवाने या 
घुम्हार का गड़ढा। 
आया-त्रि० अ० आया। आ गया। 
आवागमसन-सत्ा पु० योस्यार मरना 
और, जन्म लेना । २ आता-जाना। 
मो०-आवागमन से रहितस| मु । 
आवामबत *(-सज्रा पु० दे० “आवागमन ॥ 
अआवाज-सजा सस्‍्त्री० [फा०] १ श्वनि 
नाद । घब्द । २ बोदी । ३ स्वर। वाणी। 
मुहा०--आवाज _ उठाना-विदद्ध कहना। 
आवाज देना#ःजोर से पुकारना। आवाज 
बैठना-चगला बेठना। वफ के कारण स्वर 
का साफ न निवलना। आवाज भारी 
होता>-क्फ ये कारण वठवा स्वर विशृत 
होना । 


आवोजा-सजा पु० [ फा०] व्यम्य। ताना। 


बोरी-ठोटी । 
आवाजाही सता स्थप्री० नित्य गसन। 
आना-जाता । 
आवारगौ-सज्ञा स्त्री० [फा०] रुचपत) 
आवारापन। 


१६९ 





सापथय 4 


सआावारजानयत्ा पू० | पा०] श्मान्यर्य की 
विताब। 

आवारा-वि० [ परौ०] ६ विग्गा। प्रघर- 
उपर फिरवार्य । २ बेंद्ौर दियान बा । 
डथ्ाढ) ३ खुृष्चा। शष्चा। यदमागव। 
आपारशई-वि० | पा>] उदाट। गिश्य्मा। 
इधर-उधर प्ृमावादा। 

आवरशगर्दी-सन्ा पु० प्धरनापथर पूमाा। 
निश्म्मापन । 

आधारापता-गन्ना पू० आयारा होते था भाव ! 
घाहृदापत ॥ 

आयाग-न्सशा पु० १ निवासन्यात। रहते 
वी जगहू। २. पघर। सरास । गूर 7॥ धाम। 

आपाटन-सज्ञा पु० १ सत्रद्वारा शिसी देवा 
का ये राने या काम । ० आदर गे यू राना। 
इ मिमध्रित यरना । बुटाता। ४ प्रजा 
मा एबु अग। 

आविद-वि० १ भेदा हूुआ। छिदा हृआ। 
२३ पंया हुआ। ३ फ्वा हुआ। 
सजा पु० १ तड्यार थे! ३३ हायो ये से 
एब। २ धायकू। ३ नियुयतत। ८ झूठा। 
तत्वहीन। निमार)। ५ जउटकता हुआ। 
६ मुस्प। 

आविरभाव-सन्षा पु० [ वि० आविर्मत]) १. 
उपत्ति। २३ प्रराश। प्राक्टघ। ३ सचार। 
आवेदश | ४ प्रत्यक्षत्रा। प्रक॒टता । 

आविर्ृत-वि० १ प्रादुर्भूता उत्पन्न। रे 
प्रकाशित । 

आविष्यर्ता-वि० जो आविप्वार बरे। 

आविप्कार-सज्ञा पु० [ वि० आविष्वारक, 
आपविष्तर्ना, आविष्डुत] १ कोई ऐसी सस्तु 
तेयार करना जिसके बनाने वो यवित पहले 
कसी को न मास रही हो। किसी वात 
बा पहटेनसहर पता लगाना) २ प्रकाश। 
प्राक्ट्य । 

आविष्वारर४-वि० दे० “आदविप्क्सा” 

आविप्कृत-वि० १ प्रवाशित । २ जितवा 
पता छूगाया गया हो। 

आविधष्क्ष्या-सन्ना स्त्री० दे० “भावधिष्यार। 

आविष्ट-वि० १ आवेडयुत्रत ! २ मनायागी। 
छीन विसी की घुन में रूग जाना। 


झाविष्द 





| 


4 


आवृत 


श्च् 


आद्षोर्वाद 





बायुत-वि० १ ढका हुआ | आच्छादित। 
छिपा हुआ। ३ वेध्टित। छूपेटा या घिरा 
हुआ १ 
आायूत्तिन्‍ससना स्‍्त्री० १ बार बार अभ्यास 
क्ग्ना । २ पढता। ३ उद्धरणी। 
आावपेग-सज्ञा पु० १ उमग। चित्त को प्रबल 
बृत्ति। मन को झाक | जोश । २ घघराहट। 
रस के सवारी भावा में से एकय।॥ अक 
स्मात्‌ इष्ट या अनिष्ठ के प्राप्त होने से 
चित्त की बातुरता । 
भावेदक-वि० विवेदक । 
ओवेशज-सलाय एृ० | शि० असवेदनीय वादेडित 
भावेदी, आवेद्य] १ निवेदन | प्राथनापत। 
२ मवोगत भाव का प्रकाश-करण।) ३ 
ज्ञापा। 
आवेदनपय-सनज्ञा पु० प्रार्थंनापन। 
आवेद्य-वि० निवेदत करन योग्य 
आवेश-सज्ञा १० १ चित्त की प्रेरणा । झाक। 
घेग । जोश । २ प्रवेश ।३ व्याप्ति। सचार ।/ 
दौरा। ४ भूतप्रत की बाधा। ५ मृगी 
रोग। ६ उदय। ७ अहकार विशप। 
आवेशन-सन्ञा १० ३ प्रवेश)२ शिल्पशाला। 
कारखाना । 
आखेष्ठन-सज्ञा पु० [ वि० आवेष्टित] १ 
छियात था ढकक्‍न का क्राम। २ छिपाने, 
हपटने या ढेंकने की वस्तु। 
आायो- 9० स० आओ! आग व॒लाना! 
भाशकती इ-वि० १ आशका के योग्य 
मयस्‍््यान। २ भयथावह। 
आाशक्षा-सज्ञा स्त्री० [वि० आशथवित] १ 
आतव्‌। भय। डर। २ सदेह। दावा 
संशय | ३ अभिष्ट की भावना । ४ ब्रास] 
जाशक्ति-वि० शवित। भयभीत 
आश्तवा-सज्ञा ज्त्री० १ आशा। इच्छा। 
अधभिरापा। शामना । २ सम्भावना। संदेह । 
घतव। ई प्रगसा। तारीफत ४ प्राथना। 
५ अनुमान । आदर-न्सत्कार। 
आदश्चितु-वि० प्राधित । अभिरुवित | कथित । 
आशाशित + 
आदाना-सञ्या उम० [ फा] १ ध्रेमी। चाहने 
धारा) २ परिचित । 


५ ् 


आशनाई-सज्ञा स्ती० [ फा०] १ सवध। 
परिचय। जाव-पहचात | २ भ्रीति। प्रेम । 
दोस्ती। ३ अनुचित सबंध। 

आद्यय-सज्जा पु० १ तात्पर्य्य । अभिप्राय। २ 
इच्छा। बासना। ३ उद्देश्य। नीयत। ४ 
आधार। आश्रय। ५ गडढा। स्ात। ६ 
शब्या। ७ स्थान। सराय। < शरीर की 
शिरा। ९ उदर। हुदय। आत्मा। मन। 
विचार। १० अर्थे। ११ पहिले किये कर्मों 
का फछ॥ १२ आनद। १३ पुण्य। १४ 
पाप। १५ भाग्य॥ १६ कजूस। १७ 
जल्‍यदाद ? 

आज्ञा-सन्ना स्‍्ती० १ जो प्राप्त न हो उसे पाने 
की इच्छा और थोडा बहुत निश्चय | 
उम्मीद, २ इच्छित वस्तु की प्राप्ति 
के थोंड बहुत निश्चय से उत्पत सतोष । 
३ दिशा। ४ दक्ष प्रजापति वी एक कन्या । 
५ आश्रय । भरोसा। आसरा । 

आश्ातीत-वि० आशा से अधिवा। बहुत 
अपिक। 

आश्ञाभग-सज्ञा पु० नेराइय। भरोसा टूठना। 
नाउम्मेदी । 

आाशिक-सज्ञा पु०ण[ अ] अनुरकत पुरुप। 
आसफ्त | जौ प्रेम बरे। 
आशिकाना-वि० आशिका का-सा। प्रेम- 
पूर्ण । 

आशिकौ-सज्ञा स्त्री० प्रेम वा व्यवहार । 
आशिक होना । आमक्ति। 

आशिय-सज्ञा स्ती० १ आशीर्वाद । आसौस । 
२ अलूकार विद्येप जिसमें अप्राप्त वस्तु 
के लिए प्रार्यता होती हूँ। 
आशिययक्षेप-सना पु० काव्यालकार विशेष 
जिसमे दुसरे का हित दिसछात हुए ऐसी 
बाता के चरने की शिक्षा दी जाती हैं 
जिनसे वास्तव में अपने ही उस की 
निवृत्ति हो। (मेशव)॥ न 
आदी+वि० [स्त्री+ आशिनी ] सदर । साते- 
बाटा। 
आशावंचन+-सनज्ञा पु० 
के याण वाबय 4 
आश्योर्वाद-रजा पु० 


शुभजना बायया 


आमगीस | आशीर्वचन। 


आशीविध 


श्र आदिवन 





बध्याण था मगछप्रामतासूचर वाक्या 
आशिव। दुवा। 
माधोषिप-्सता पुण सप | अष्टि। सुजेग । 
साँप । 
बाप्चीत्त-राज्ञा स्त्री० ९ आशीर्वाद। २ बर। 
३. शुभाशसा। मगछ प्रार्यना । 
आशु-तरिं० वि० १ दीघ्ा । हुत। सुरन्‍्त। 
शरेपट। २ यर्पतालक में उत्पन्न दोतवाला 
एुफ' धान्य। हे घोडा। परत 
आशु फर्नि-सज्ञा पु० वह कवि जो उसी 
क्षण बबिता वर सके। हे 
गाशुग-्सदा पु० १ जददी चडनेवाल्य | 
शीघक्रगामी। २ मन। बाग। झर। तीर । 
३ वचायु। 
आशुतोप-विं० शीघक्ष सतुष्ट या प्रसन्न 
हॉनेवाला । 
सज्ञा पु० श्षिव। महादेव । " 
आइचय्पं-सज्ञा पु० [वि० आश्चम्यित] 
१ मगोविकार जो किसी नई, साधारण 
थो अनोखी बात को देसने सुनने या ध्यान 
में आने से उत्पन्न होता है। अचमा। 
विस्मय । २ रस के नी स्थायी भावा में से 
एक। ई३ अपूर्वे।*अदूभुत। चमत्कार। 
विचित्र। अलोकिक। 
आइचर्य्पन्वित-विं० चमत्कृत॥ विस्मित। 
मआाइचब्पित-वि० चवित्त ॥ विस्मित। 
लाक्षम-सज्ञा पृ० [ वि० आश्रमी] १ वन। 
तपोवत | ऋषियों और मुनिया का निवास- 
स्थान्‌। २ मठ। साधुन््तत के रहने की 
जगह। ३ स्मृति में कही हुई हिंदुओं के 
जीवन की चार अवस्याएँ-बरह्मचर्य, गारहंस्थ्य, 
चानप्रस्थ और सनन्‍्यास। ४ विश्वामस्थान! 
रुहरन की जगह॥ ५ पाठशाल्ा। काछेत। 
आश्रम ुझ-सज्ञा पु० १ कुछाचार्य | कुछपति। 
२ बाह्यण। 
आश्रमपर्मे-सत्ञा पु० आश्रम के लिए श्ास्त्र- 
कथित आचार और नियमा 
आधक्षमभ्रप्ड-वि०_ आश्रम विष्ड 
बाला । 
आश्रमी-वि० ६१ आाशह्मम स॑ रहनेवाला। 
२ पग्रह्मचर्स्पादि चार आश्रगों में से किसी 


चलने- 


को घारण करनेवाला । 
डे आश्रम-मयवी। 
आश्रप्र-सज्ञा पु० [ बि० आययी, आक्षित] 
2 सहारा। आपार। अवठव। ३ वह वस्यु 
जिसो सहारे पर कोई वस्तु हो। जाधार- 
वस्तु) ३ शरण। ४ भरासा। सहारा। भउ- 
लम्पन। जीवन निर्वाट याहनतु। ५ घरा 
मतान। ६ रद्ा का स्थान । ७ अधिवार। 


३. क्षाश्रम बुक्‍त। 


८ स्वीकृति। ९ बहाना। १० संघ 
११ मृकछ। 

आशवयण-सज्ञा पु० आश्रय । झरश । 
अवस्थान। 

आश्रयणीय-वि० आश्रय के योग्य। आश्वोष- 
युक्त । 


आश्रयभूत-वि० अवलम्यभूत । शरण्य ॥ 
मरोसागीर। 

आशथपस्यान-सज्ञा पु० सहारे का ठौर। आश्रय 
का स्थान । 

आशथयी-वि० आश्रय छेनेवारा। सहारा पाने- 
बारा। 

आएूित-वि० १ भरोसे पर रहनेवाला। 
अवीन। कृताश्रय । २ सहारे पर ठिका 
हुआ। हे सोबद । वश्य । बशीमत | 
४ दारणागत। 

आश्वचित स्वत्व-सन्ना पु० भृत्य का अधिकार। 
अवीन का अधिकार | 

आश्केष-तज्ञा पु० आर्छिगन | मिलन । जुडना। 
लगाव | 

आइलेयण-सज्ञा पु० मिलावट। मेल] 

आइलेया-सच्चा पु० बलेपा नाम फ्त नक्षत्र । 


आइवस्त-वि० जिसे आइवोरसन मिला 
हो । जिसे तसल्गो दी गई हो ॥। 
आश्ायुक्‍त । 


आइयास, आशइवासन-सना पु० [ वि० आरवा 
सनीय, आइवासित, आइवास्य] सात्वना। 
दिलासा । तसल्ली। 
आदइवासित-वि० अतुनीत | जाइवस्त । दिलासः 
दिया हुआ। 
आहिल्प्ट-वि० आलिगित ॥ 
चिपरदा हुआ। लप॒टा हुआ। 
आहिवय-सज्मा पु० बह महीना जिसकी पू्णिया 


सटा हुआ। 


॥ 


आपाद 
अधिती नक्षत्र में पडा 7वार का 
महीना। असोज । 
आपाद-सज्ा पु० १ असाढ | २ बरहाचारी 
बा पलाश वा दड । 
मापाढसू या भव-सज्ञा पुर 
उत्तरापाढ्य नक्षत। 
थाषाढा-सज्ञा पु० उत्तरापाढा और पूर्वापाढा 
नक्षन। 
आपादौ-सन्ञा स्त्री० गुरुपूजा। आपाद मास 
की पूर्णिमा । 
आसग-सज्ञा पु० १ सग। साथ। २ ससग। 
संसृष्ति। सबवध। लऊगाव। हे आसक्ति। 
अनुराग । 
आरादौ-सजा स्वी ० खटोली। बुरसी। काठ 
की छोटी चोकी ॥ 
आस-सता सस्‍्ती० १ ओआशा। ४ कामना। 
छादसा। हे आत्तरा। आधार। सहारा। 
भरोसा । 
आसकत-सैज्ञा स्‍्ती० [ वि० जासवती कि० 
आसकताना] आलूस्य । 
आसक्तौ-वि० दे० “आलसी । सुस्त। 
आसक्त-वि० १ जनुरबत। छीन ॥ मान 
लिप्त) २ मुृग्ध। मोहित। छलुब्ध। 
आसक्ति-सज्ञा स्त्री० १ अनुरक्ति | लिप्तता। 
२ चाह। प्रेम। लगन। मोह। ३ छाभ। 
४ न्याय झास्त के मत से पदा का अत्य त 
सनिधान। ५ सगम। ६ अध्यबहित। 
७ पदोच्चारण। ८ समीपता। $ सह 
शब्दबोध का एक हेतु है। 
आसते *-क्रि० चि० [ फा० आहिस्त ] घीरे 
घीरे ॥ 
आसक्ति-सज्ञा स्त्री० १ निकटता। सामीप्य । 
२ अर्थ-बोध के लिए एक दूसरे से सबंध 
रखनेवाके दो पदो या शब्दों का बिता 
व्यवधान के पास पास रहता। 
आसन-सज्ञा पु० १ वेठक। स्थिति। बेठने 
की दक्शा। कामगझास्त्र के «४ आसन। २ 
पीठ । पीढा। चौकी। वह बचस्तु जिस 
पर बैंठें। ३ निवास । डेरा। ठिकाना ॥ 
डे योगिया के <४ आसन। ५ चूतड। 
& हाथी वा क्या जिस पर महावत 


मगल ग्रह) 


श्च््ष्‌ 


आसमान 


बंठता है। ७ सेना का शर्त पद्म फतह छा ऋर जा केस हआ/ ७ छेद का शत्‌ के सामने 
डट रहना। 
सहा०-आसन तले आना><अधीन होना। 
अनुगत होना। आसन उसडनारल्भपनी 
जगह से हिल जाना । घोडे वी पीठ पर रान न 
जमना। आसन कसना--अगा को तोड मरोड 
बार बैंठना। आसन छोडनाज|उठ जाना 
(आदरार्थ)। आतन जमनार-जिस स्थान 
पर जिस रौति से वेठे उसी स्थान पर उसी 
रीति से स्थिर रहना। बैठने में स्थिर भाव 
आना | आसन डिगना या छोलना--१ बैठने 
में स्थिर भाव न रहना। २ मन डोलना। 
चित्त चछायमान होना। आसन डिगानानन 
१ जगह से बिंचलित करना। २ चित्त 
को चलायमान करना। छोम या इच्छा 
जउत्पन करना। _ आसन देना+-सत्वाराध 
बेठन वे लिए कोई वस्तु रख देना या बतछा 
देना ॥ 
आसना“-जि० अ० १ बैठना। २ होना। 
आसनी-सज्ञा स्त्री० छोटा बिछौंना | छाढा 
आसन । 
आसम-वि० १ पास। समीपस्थ। निकट 
आया हुआ। २ प्राप्त। ३ उपस्थित । ४ 
अवसान। ५ हशप । 
आसच्चकाऊरू-सज्ञा पु० अन्तिम बारू। मृत्यु का 
समय । 
आसन्नभूत-सज्ञा पु० १ भूतकाल जो वत्तमाा 
से मिला हुआ हो। २ भूत-कालिक क्रिया 
का वह रूप जिससे क्रिया की पूणता और 
चत्तमान रे उसकी समोपषता पाई जाय। 
जैंसे--मं रहा हूँ + 
आसपास-कि० वि० अगल्-बगछता 
उधघर । चाग और। निकदा। 
कासमान-ग़ज्ना पु० [ फा०] [वि० आस 
मानी] १ गगन। आकाश। २ देवठोव । 
रवग। 
सहा०-आठामान बे तारे त्तौडनान#कोई 
घटठिन यथा असभव कार्य करना। आसमान 
दूढ पडनाज-वज्यपात होना। किसी विपत्ति 
का अचानवा आज पडना। आरामान पर 
उश्माज-१५ इत्तराना। गब सरना। २ 


इधर 


आसततानी 





बहुत ऊँने-ऊंते सबत्प बांधना। आसमान | आसादन«पता घु० 


पर घद्ेताऊगर्य करनता। आसमान पर 
घढ़ागार-१. अत्यत प्रशमा बरना। २ 
अत्यव'प्रशमा करते मिजाज दिगाट देना । 
आसमान में विगद्दो छना->वित्ट याय्ये 
फकरना। आरमाव सिर पर उछानान्‍"१. 
उपद्रवः मचाना । ऊधम मचाना। २ 
हलचल मचाता | सृत्र आन्दोछ़न पारता। 
दिमाग आसमान पर होनानू|बहुन घमड 
होना। है 
आसमानी-वि० [ फ्रा०] १ आवाधीय । 
आवाश-सयवी। आसमान बा । २ ऊपर 
वा। हवा नीछा । आउ़ाझ् वे रंग का। 
३ ईइवरीय। दंवी | 
सज्ञा स्थ्री० ताडी। त्ाढ ये पेंड से नियाज़ा 
हुआ मद्य । 
आसमद्र-श्रि ० वि० 
समुद्र-प्यंत । 
आसरना “-प्रि० स० आश्रय या सहारा लंना। 
आसरा-प्तज्षा पु० १५ अनरूय। बआायार। 
सहारा। २ भरण-पोपण की आधा। 
भरोसा । ३ किसी से सहायवा पाले 
वा निरचय । ४ आाश्रयदावा । जीवन 
या कार्य्य-निर्वाह का हेतु । सहायव | 
५ दारण | ६ प्रतीक्षा। प्रत्याशा। ७ 
आश्रम । 
आसव-सज्ञा पु० १ भय। दाराब। मदिरा! 
२ द्रब्यों का खमीर छानकर बनाई हुई 
औपाध। हे मघु। सद। ४ अर्क ) 
आसव वुक्ष-सज्ता पु० ताल वृक्ष। ताड। 
धआसब्री-सज्ञा पु० शराब पीनेवाला । झराबी । 
मद्धप। 
वि० आसव-सम्बन्धी । 
आसा-मन्ञा स्त्री० दे” “आश्वा”। 
सज्ञा पू० [ अ० असा] सोने या चाँरी का 
डडा जिसे केयछ सजावट के लिए राजा 
महाराजाओं अथवा बारात और जुडूस 
के आगे चोबदार लेवर चलते हैं। 
पौ०--आसान्योटा। आसा-वल्लम! 
आतसाइश-सज्ञा स्त्री० [ फा०] सुख। चैन । 
आराम। 





समुद्र »े तट तव 


रद 


आयुरो 
प्रापषण। छामपरण। 
मिउझन । 
आसादित-वरि* प्राप्वव छब्ध।  मिलिय। 
भक्षित । 


आसान-वि० [ फा०] सर । सुगम । सहज । 
आप्ताती-सल्ा स्त्री ० [ पा०] [ बि० आसान ] 
सुगमता। सरलता। सुपीवा। 








बआसाम-सना पु० भारत वा एए प्रान्त जो 
बंगाठ के निप्ट है। टसया प्राचीन नाम 
यामरूप है । 


आतामी-वि० आयाम प्रान्त वा सिवासी। 
सना पु० देनवार। फारवयार। अभियुक्त । 
दे० “अगामी ।7 

आप्तार-मज़ा पु० [ अ०] 'बश्षण। चिह्न । 
आसावरी-सम्मा स्त्री० श्री राग को रागिनी- 
विशेप । 

सज्ञा पु० एवं प्रवार का क्यूतर। 
आसावतन-वि० नग्ग। दिगम्गर। संगा। 
आसिस*-भज्ञा स्ती० दे० “आशिय॑” | आमी- 
वाद 

आतसिद्-वि० अवस्द। वन्दीभूत। प्रेंचुआ। 
वम्दी । 

आमसिषार-सन्ना पु० युवा और युवती या एवं 
स्थान में अविदत चित्त से अवस्थान रूप 
ब्रत व] 

आप्तिन-सन्ना पु० दे० “आश्विन”। 
जआाती*-वि० दे० “जआश्यी”। 

आसीव-वि० आसन जमाए हुए। उपबिष्ट। 
बैठा हुआ। विराजमान। 

असौ्ता -सन्ना स्त्री० दे० १ "आधिप/। 
२ उसीस। ३ तक्या। 

आसु*-क्रि० वि० दे० “आशु”। 

असुर-वि० अयुर-सबधी। 
योौ०-आसुर-विवाह--विवाह विशेष जो 
कन्या के माता-पिता को इब्य देकर हो। 
सन्ना पु० दे० “अगुर”। 

आसुरो-वि० राक्षसी। अधुरों फा। 
यौ०-आसुरो चिकित्सा--चीर-फाड । शस्त्र 
चिक्त्सा । जासुरी माया--चवकर में 
डालनवाली राक्षसी चाल 

भन्ञा स्त्री० राक्षस की स्त्री । 


आसुदा 


ह्६७ 


माहत 





आसूदा-वि०[ फा०] [ सज्ञा आसूदगी] १ 
तृप्त। सतुस्द। २? भरपुरा। सयन्न ! 
आलसेचनक-वि० प्रियदर्शन। जिसको देखने 
से तृप्ति नही होती । 

आतेत्र-सज्ञा पु० [ फा०] [ वि० आसेदी] 
भूत-प्रेत की बाघा । 

आसोजा-सज्ञा पु० क्वार का भहीना। 
आरश्यन मास । 

आतो*-फ्रिक वि० इस साछ। इस वर्ष । 

आस्कन्दित-वि० घोडो की गति विज्ञेप । 


तिरस्कृत । 

आस्कत-सज्ञा स्त्री० आरुस्य । ढीलापन। 
शिथिछता। 

आस्कतो-वि० आलसी। ढीला। ठडा। 
सुस्त । 


आस्तर-स्ज्ञा पृु० १ हाथी की झूछ। २ 
उत्तम । आसत । हे शय्या। 

आस्तरण-सन्ता पु० १ शब्पा । बिछीता । 
बिस्तर। २ दुपदूटा । 

आस्तव-सजा पु० € उबछते हुए चावछू का 
फेत। २ प्रनाका। ३ कृप्ट। पीडा। ४ 
इन्द्रियद्वार । 

आस्तिक-वि० १ जो वेद, ईइवर और 
परलछोब' इत्यादि पर विद्वास करे । 
२ ईश्वरवादी। ईश्वर के अरितित्व को 
भाननेवाला। 

आस्तिकता-सज्ञा स्त्री० ईश्वर, 
परलोक में विश्वास । 

आस्तौक-सज्ञा पु० ऋषि-विशेष _ जिन्होने 
जनमेजय के सर्पंसत्र में चक्षक के 
बचाये थे। 

आस्तीव-शज्ञा स्त्री० [ फा०] बाँही। पह- 
नते के कपड का चह भाग जो बाँह को ढेंकता 
है। अगा। 
मुहा०-आस्तीन का 
शन्रुता करनेवारा | 
आत्या-सन्ञा स्त्री० ६ श्रद्धा। पूज्य बुद्धि 
२ बेठक। सभा। ३ अपेक्षा। आछझबना 

अवल्‍रूव। ४ आदर॥) ५ विस्वास) जाणया। 

६ स्थिति। रहन। 

आस्थान-सना पु० १ बैंठक | बैठने की जगह । 


बेद और 


प्राण 


साँप-""मितच्र होकर 


२ सभा। दरबार। 
रामाज। सभा-स्थान। 
आस्पद-सज्ञा पु०. १ स्थान | २ काम। 
काय्यें ।३ प्रतिष्ठा । पद। '४ अल्छ4 कुछ । 
जाति। वश। ५ निवास-स्थान। ६ शान। 
७ अधिकार। प्रगुता। 
आस्फालन-सज्ञा पु० १ अपने आप अपनी 
वडाई। आत्मश्छाथा। गवेँ। घमड। अह- 
कार। २ सघव॑ं। शब्द करना। 
आस्फालित-वि० १ ताडित। २ 
३ कम्पित । 
आस्फोटन-सज्ञा पु० १ प्रफूरल होना। 
विकास | प्रकाश। २ तार ठाकना। 
आस्य-सज्ञा पु० मुखमण्डल। चेहरा। आनत | 
मुख। मुह। 
आस्पदेश-सज्ञा पु० मुख । 
आस्वाद-सज्चा पु० १५ स्वाद। रस। रसा- 
नुभव। आनद। २ रुचि। चस्का । 
आस्वादन-सज्ञा पु० [धि०आस्वादनीय, गास्वा 
दित] रसानुभव। स्वाद ग्रहण। चखता। 
स्वाद लेना | 
आस्वादक-सज्ञा पु० स्वाद छेने वाला | जायका 
लछेनवाला। 
आस्वादु-वि० सुरस। 
स्वादी। सुस्वादु । 
आह-अव्य० पीटा । शोक । हाति। कष्ट । 
दु व, खेर और ग्लानि-यूचब अव्यय। 
सज्ञा स्त्री० कराहना। दु ख या क्लेश-सूचक 
शब्द । उसास। ठढी साँगा। 
मुह7०-आह पदता--शाप पडना । किसी को 
दु ख पहुँचाने का फल मिलना | आह भरनारू 
ठड़ी साँस खीचना। आह लेना-नछुख 
देकर कल्पाना। सताना। 
अ्सन्ना पु० १ साहेस। हिंयराव। २ बछ। 
आहठ-सज्ञा स्त्री० १ चछने में पैर तया 
दुसरे अगो से होनेवाछा इब्द। आने का 
शब्द | पाँव वो चाप। खटका। २ वह शब्द 
जिससे कसी स्थान पर किसी के रहने का 
अनुमान हो। हे पतवा। टोह। सुरागा 
आपहत-वि० १ घायल। चोट खाया हुआ। 
गुण्प। जिस ससस्‍्या यो गणित करें। 


है आश्रम। ४ 


सवित । 


मिष्ट। स्वादिष्ट । 


क्षाहा 





३ व्यापाजन्दाधन्युवत (वंजय) ४, एशाना। 
५ मंधित । ६ बधायुवर | 3 विशा। 
अरपश दया हुआ। नष्ट । ८ पिटा हजा 
(गंगारा आद)। *% एुद (भार आदि)। 
१० प्रथित। एुनरयप।) 
घीौ०-2वाएर-मार हुए और ज्मी। 
सक्ञा पु० १. समारा। ३ गोरा कषदा। 

भाहव-गजा पु० | पा०] छोहा। 

बआहर“-सशा पु० ? काझ] २ 
छाटाई। युद्ध। 

आहर-माहर-सजा सी ० आवानजागा | 

आहरणनयता पुण० [ वि० आररणीय, बा- 
है] १ हर टिना। छीनसा। २ किसी 
पदार्थ को स्थाइतरिस धरना। ३ सेना) 
ग्रहण। ४ एूटना-ससोटना। 

आहरन >मशा धु० सुनारों और छोहारों 
वी निहाई। 

आए्‌ईटप्प-वथि० ग्रहणीय। ले आते लायर॥ 
ग्रहण परते मे सास्य। 

आहर्ता-वि० आनेता॥ आनयन वा उपाजव- 
बर्ता) छे आनेवाठा। 

आहध-मज्ञा पु० १ रण। युद्ध । २ यज्ञा 
साग । 

आहूबन-सज्ञा पु० यज्ञ था होम भरता । 
अहदनीप-सज्ञा पु० १ यज्ञ वी अग्नि-विशेष । 
२ कर्मबाण्ड बी तीन अग्नियों में से एकव] 
है? 82 सन्री० १ घोषणा । दुहाई 
हि । ३ बुलावा।॥ पुकार ३ 
आहर-अब्प० खेद । आश्षेप । 
और ह्प-पूचव अव्यय। 
आहार-सज्ञा पु० १ साना। मोजन। २ साने 
की वस्तु। भक्ण। 

आहारक-सज्ञा पु० आहरणकारी। सग्राहव। 
आहार-विहार-सज्ञा पु० रहत-सहन। खाता- 
गीना, सोना आदि द्ारीरिक व्यवहार 
आहारी-वि० [ रुत्ती०ण आहारिषो]) भक्षक। 
प्रानवारा ॥ 

आहार्य्ये-वि० १ भ्ृहीत। ग्रहण किया हुआ। 
पकड हुआ। २ खाने योग्य। ३ बनावटीय 
कल्पित । ४ वेशभूषा। नेंपथ्य। वेप-द्वारा 
अग-सस्वार । 


समय | 


आश्चर्य 


१६८ 


आहौपुदधवा 


सजा पु० धार झगार ईद अनुभवां में 

भौवा। ताया' और सायिवा था पररपर 

शया दुसरे वा वे घारण यरना । 
आहाय्यडोमा-मज्ना स्वी ० ए विंग धीमा । चित्र 


अयेया भूषण-आदि ये द्वारा बनाई घाभा। | 


आहार मियय-सत्या पृ० माटय में बपभूषा या 

विशिष्ट विधान, विय्म। (गाठ्यशार्त्र)। 

बाहाय-सज्ञा पु० १, क्षुद्र जराणय ) २ 

चद़नच्चा। ३ युद्धन्भाज्लात) ४ आ्षामत्रण। 

8४०४ अ० सना” या वर्त्मात- 
ज्फा गष। #। 


आहित-वि० १ स्थापित रखा हुआ। ? 
परोटर या गिरे रापा हुआ। ३ स्यस्‍्त। 
डे था) 
सज्ञा पु० ३ पद्ह प्रणार ये दासा में से एय, 
जो अपने स्वागी से' इवदूठा घन लेकर उसकी 
भेवा में रहवर उसे पटाता हो २ वन्‍्धव 
पिरबी रखा हुआ माल 

आहितारि-शजा पु० शारितया। अम्निहोत्री। 

आहिवुण्डिक-सनज्ञा_ पु० व्याट्थाही। साँप 
प्रवंडते वाछा । संत्ेरा। 

आहिल्ता-त्रि० थि० [ फा०] १ 
शर्त | ३ थीरे से। धीरे-घीरे । 

आहो-शि० अ० | हैं। 

आहुश-सज्ञा पु० राजा विद्येप | 

आहुतत-सञ्ञा प० १ अतिबि-सतार । २ 
भूलसज्न | ३ बलिवैश्वदेव। 

माद्ृति-सन्ना स्त्री० १ होम | हवन । देवयत्न। 
मद पढ़कर देवता के लिए द्वव्य को जग्नि 
में टडाल्तना। २ हवन में डालने की सामग्री । 
३ द्वीम द्रव्य वी वह मात्रा जो एक बार 
यज्ञदुड में डाली जाय। ४ शावल्य। 

अहूृत-बि०मिमच्रित। बुछाया हुआ आम बिता 

आहत्त-वि० १ अजित। २ आवीता। छाया 
हुआ । 

आह >क्रि० अ० हूँ। आसना! का बतंमात- 
कालिक छूपव 

आहो>अव्य० १ विक्‍ल्प। २ प्रइन। हे 
सन्देह। ४ विचार) 

आहोषुस्चिका-सज्ा स्नी० अहमिका, आत्म- 
इन्छाघा । - 


झने 





॥| 


। 
। 


आहोत्वित 


आहोत्वित-अब्य ० विवरप। प्रदन। जिज्ञासा । 
सआाह्िश-वि० दैनिक। नित्य-क्रिया। दिन- 
संबंधी । 
सज्ञा पु० १ भोजन-प्रकरण। २ समूह) ३ 
ग्न्थ-भाग । 
आहक्रा-सन्ना पु० जल्मर्णव 
आहलाइ-सज्ञा पु० [वि० आहलादव, 
जआहलादित] तुष्टि | आनद । प्रसतता । हर्ष । 
आह्लादजनफा-वि० हर्पजनक । तुष्टिकर ३ 
आनन्दवर्धक । 


१६९ 


इड्वा 


आहलादित-वि० आनन्दित। हर्पयुक्त | असन्न । 

आह्वय-सज्ञा पु० १ सशा। नाम। २३ 
घ्राणियूतत। ३ तसीवर, बरदेर, सेढे आदि 
जीवो वी छडाई की बाजीद 

आहयबाम-सज्ञा पु० १ पुकार । बुझाना। 
निमतण। बुरवा। २ राजाकी ओर से 
बुलावे का पंत्र। सम्मत । तकब-नामा।! ३- 


, यज्ञ में मत्र-द्वारा देवताओं को बुराना। 


आवाहन | छलकार। अदालत-आदि में उप- 
स्थित होने का सूचना-पत्र । 





इ-हिन्दी-बर्णमाछा में स्व॒र का तीसरा बर्ण । 
इसका स्थान तालु है । इसका दीर्घ रूप ई है। 
अव्य ०-१ भेद। २ क्रोधित। ३ अपा- 
करण | ४ अनुकपा। ५ खेंद। ६ कोप। 
७ सताप। दुख। ८ भावना। 
सज्ञा पु०-१ कामदेव। २ गणेश। 
इक-सज्ञा स्त्री० | अग्र ०] स्थाही ) रोशनाई । 
इग-सज्ञा पु० १ सकेते | इद्यारा। २ चलना। 
हिलना | ३ हाथी का दाँत। 
इगन-सन्ना पु० सवेत्। इशारा | 
इगनी-सज्ञा स्त्री०[ अग्रे० मेगनीज] धातु 
का मोर्चा विश जो काँच या शीशे का 
हरापन दूर करने के काम में आता है। 
इगला-सज्ञा स्त्री० इडा नामक नाडी। यह 
शरीर के धाम भाग म होती हूँ । (हठयीग) 
इंगलिश-वि० [अग्रे०] इगलेड-साम्वन्धी । 
अँगरेजी । 
सज्ञा स्‍्न्री० अँगरेजी-भाषा। 
इंगलिस्तान-सन्ञा पु० इंगलूंड | अँगरेजो का 
देदा। 
इंव्लेंड-सज्ञा पु० यूरोप के एक द्वीप का नाग । 
इंगित--सन्ना पु० सबैत | भाव। अभिप्नाय को 
किसी चेष्टा द्वारा प्रक।् करना। चेप्टा! 
वि० १ चलित। हिलवा हुआ। २ सकेत 
कया हुआ। 
इगुदी-सज्ञा स्त्री० १ हिगोट का पेड) २ 
मालकंगनी | ज्योतिष्मती दृक्षा। ३ बरण- 
बिरोपणा ध 





इयुर[/-सज्ञा पु० दे० “इंगुर”। सिंदूर का 
एक भेंद। 

इग्‌रौटी-सज्ञा स्त्री० सिंधोरा। सॉमाग्यवती 
स्नियो की इंगुर या सिंदुर रखने कौ 
डिबिया। 

इच-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे० ] एक फुट का बार- 
हवाँ हिस्सा! उस्सू) 

इंचना*-क्रि० अ० द० “ खिचचना”| 

इचार्ज-सज्ञा पृ० [अग्ने ०] वह जिस पर 
कसी बाय या विभाग वा सारा भार हो । 

इजव-सज्ञा पु० [अग्रे० एजिन] १ भाष 
या बिजली से चलनेवाला यन। २ पेच। 
कल | ३ रेल में घह गाडी गो भाष के जोर 
से सब गाडियो को खीचदी है। 

इजीनियर-सज्ञा पु० [ अग्रे० एजीनियर] १ 
कलो का घनलाने या चछानेबाला। यत्र की 
विद्या जाननेवाला । २ विश्वकर्मा | शिल्प- 
विद्या में निधपुण। ३ बह अधिकारी जिसये 
निरीक्षण म सरकारी सडके, इमारतें 
और पुर इत्यादि बनते हें। 

इजील-सन्ना स्त्री० [ यू०] ईसाइयो की घर्म- 
पुस्तक-विद्येप 

इडहर-सज्ञा पु० उर्द की दाल में बना, हुआ 
एक प्रकार का साऊून 

इडरी”प-सज्ञा स्व्री० दे० “इंडुवा” । 

इडुदा-सज्ञा पु० उंडरी। गेंडुरी। कपड़े की 
चनी हुई छोटी गोरू गद्दी, जिसे बोझ उठाते 
समय सिर के ऊपर रख छेते हूं। 


इंतक़ाल 


इंताशल-गजां पू० [ अ०] १- मृत्य। मौत। 
२. हिसी सर्पात्त का एक के अधियार से 
दूसरे के अधिकार में जाता। 
इंतप्याय-सम्प्र पु० [ अ०] १. पटवारी के साते 
की नवल। चुनाघ) २. निर्वाचन) पसद ) 
इंतशाल्र-सन्ना पु०( अ०] व्यवस्था; प्रबंध। 
इतजार-शना पु० [अ०] प्तीक्षा। 
« इंतही-सन्ना स्त्री० [ अ० इन्तिहा] 
सीमा) अत। रामाष्ति। 
इंदय-सज्ञा ५१० छद-विश्येप। 
इंदिरा-सज्ञा स््री० ९. कमऊा। रभा। ल्थ्मी। 
२. भोभा। दीप्ति। 
डदिरामन्दिर-सज्ञा पु० 
कमल । 
इंदिराऊूघ-सज्ञा पु० प्म। पवरज। 
इदिरावर-भज्ञा पु० विष्णु॥ नारायण] 
इुंदीउर--सज्ञा पु० # कमछ। २ नील-कमलछ। 
३. नीलोत्पठ। 
इंदु-सन्ना पु० १ शशि। चद्ठमा) २. एक की 
/ सस्या। ३ क्पूर। 
इंदुकला-सज्ञा स्ती० इदुलेखा। 
चन्द्रवला | 
इंदुकान्त-सज्ञा पु० मणि-विशेष। चद्धकान्त 
_मणि। 
इंदुकान्ता-सज्ञा 
सापिनी | 
इंदूभूतू-मज्ञा पु० महादेव। शिव। 
इरढदुर्मा ग-सज्ञा पृ० दे० “चद्रकान्त मणि।” 
इंदुमती-सजा सती ० १ चन्द्रयुवता राति। पूर्ण 
भासी। २ अयोध्या के राजा अज की स्त्री। 
इंदुर-सजा पु० मूस। चूहा। मूपिक। 
इंदुवदना-सज्ञा स्त्री० वर्णवृत्त-विशेषा 
वि० चिथुमुखी। चद्रमुखी। 
इंदुश्त-संज्ञा पु० चान्द्रायण ब्रत। 
इंदूर-सज्ञा पु० चुहा। 
डुंद्र-नवि० १ प्रतापी। एश्वयंवानू। विभूति- 
सपन्न | २. बडा। श्रेप्ठ। जैसे, नरेन्द्र! 
सन्ना पु० १. बैदिक देवता-विश्वेप जिसका 
स्थान आकाश है और जो पानी बरसाता 
है। ३. देवताओं का राजा ३- सूम्ष] 
यारह आदित्यो में से एक। ४. विजलो। 


चरम- 
परिणाम । फछ। 


नीछोत्पठक । तीर 


चन्द्रछेखा। 


सती० रात्रि। तिशा। 


१७० 


डुंद्रश्रस्थ 


६. स्वामी । ६. ज्येप्ठा नक्षत्र। ७. चौदह्‌ 
की संग्या। ८. छप्पय छद के भंदी में से 
एक। ९. प्राण॥ जीव। १०. दाहिनी 
आस फी पुतली। 
यो०-४ंद पा असाडा ३१. इंद्र की समा 
जिसमें अप्पराएँ नाचनी है । २. बहुत राजी 
हुई समा जिसमें सूत ताच-रग हाता हो। 
इंद्र की परीर८१. वहुत सुंदरी स्त्री। २- 
अध्यरा । 
इंद्रकूजर-सज्ा पु० इंद्र का हाथी। ऐरावत। 
इंद्रफील-मज्ञा पु० मन्दर पर्बत। मदराचझछ। 
इंदगोप-सज्ञा पु० १. बीरबहुटी नामक कीडा। 
२. सद्योता जुगुनू। 
इंद्रजव-सज्ञा पु० १. 
३२- बुडा। 
इंद्रजार-सज्ञा पु० [वि० इद्रजालिक] १३- 
नटविद्या | फरफद | माया ॥ तिलस्म। जादू- 
गरी। २ धोखा | छल। कपट । 
इद्रजालिक या इद्रजाली-वि० [ हनी० इद्र- 
जालिनी) मायावी। जादुगर। बाजीगर। 
इंद्रजाल करनेवाल्य। 
इंद्रजितु-वि० इद्र को जीतनेवाला। 
सा पु० रावण का पुत्र, मेघनाद। 
इंद्रजीत-सज्ञा पु० दे० “इंद्रजित्‌”। 
इद्रतुल्य-विंए० १ इन्द्र के समान। २- सर्व 
श्रेष्ठ । ३. अधिपति॥ 
इंद्रत्व-सज्ञा पु० १ स्वर्ग का असाधारण धरम । 
२. राजत्व-प्राधान्य। 
इंद्रदबमन-सज्ञा पु० १ मेघनाद का नाम- 
विशेष। २ बाढ के समय नदी के जल 
बग किसी निश्चित देवमूति, कुड, ताऊझू अथवा 
वद या पीपल के वृक्ष तक पहुँचना जो एक 
पर्व समझा जाता है । ३े योग-विशेषा 
इबद्रबनुथ-सज्ञा पु० सात रगो वा जअर्धबत्त 
जो वर्षा-वाल में सूर्य के विरुद दिशा में 
आकाश में दिखलाई पडता हूँ। शक्रधनू। 
इंद्नी 5-सज्ा पु० नीलमणि | नीछम। 
इंद्रती उक-सन्ना पु० पन्नग। मरक्‍त। पन्ना। 
इद्रप्रस्य-सज्ञा पु० नगर-चिशेष जिसे पाडवो 
से खाडव वन जल्शकर बसाया था। हरि- 
प्रस्थ। दइाकपरथ। 





कौर्या का बीजव। 
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इद्रयच 


इद्रधव-सज्ञा पु० औवपि-विशेष । 

इबलो कसरत पु० स्वर्ग + 

इद्रबंशा-सज्ञा पु० १२ वर्णो का चृत्त-विशेष। 

इबद्ववंजा-सजा पु० वर्ण-नृत्त-बिशेष। 

इद्रबधू-मज्ञा स्‍्नो० भूगकोट । पीरन्यहूटी। 

इब्जागी-सज्ञा स्त्री० १ शची। इद्र की पत्नी । 
२ बड़ी इछागद्ी। ३ इद्ायण। ४ दुर्गा 
देवी। ५ मावृत्रा-विशेष | बाई आँख की 
पुतली । 

इन्द्रानुज-सज्ञा पु० विष्णू। नारायण । 

इंदायन या इद्रायण-सज्ञा पु० १ इनारू। 
लता विशेष जिसका छाल फल देखते 
में सुदर, पर साने में बहुत कडबा होता 
है। २ औपधि-विशेष । 

इृदायुव-सज्ा पु० १ इनच्द्रधनुं। २ वज्। 
इद्रावरज-सज्ना पु० नारायण। विष्णु । 
इद्रासन-सशा पु० १ राजसिहासन। २ इंद्र 
का शिहासन। ३ ऐरावत । 

इद्गिय-सज्ा स्ती० १ वह शक्ति जिससे 
बाहरी विप्रयों का ज्ञान प्राप्त होता 
हूैं। २ ज्ञान-साथन। ३ शरीर के वे अवयव, 
जिनके द्वारा यह शक्ति विपयो का ज्ञान 
प्राप्त करती है। पदार्यों के रूप, रस, गध 
आदि के अनुभव में सहायक अग, जो पाँच 
है--चक्षु, श्रोतन, रसना, नासिका जौर 
त्वचा। ज्ञानेन्द्रिय। ४ वे अग या अवयब 
जिनसे मिन-मिन्न कर्म किये जाते हैँ जौर 
जो पाँच हं--वाणी हाथ, पैर गुदा, उपस्थ। 
क््मेन्द्रिय। ५ लिगेंद्रिय | ६ पाँच की सख्या । 
७ अन्त निय-पया मन, बुद्धि, चित्त और 
अहकार। 

इद्विथगण-सज्ञा पु० इद्विय-समूह । एकादश 
इन्द्रिय । ० 

इद्बिययो चर-वि० इ द्रियो का विदय । ज्ञान- 
शम्य । ज्ञानपथ्वर्ती । 

इद्वियग्राह्म-वि० ज्ञानगम्य विपय---अझब्द, स्पश्चं, 
रूप, रस, गन्ध आदि 

इब्धियजितु-वि० जो वियया में न फ्रेसे। जिसने 
इद्वियो को जीत छिया हो । 
इद्वियदोध-सज्ञा पु० _ कामादि 
कारसुकत्ा । लगवतर/ 


दोष । 


श्छ्र 


इकतार 





इद्रियनिग्रह-सन्ना पुण ४द्वियों पर समस 
रसना 

इद्रिपविषय-सज्ा पु० इद्वियग्राह्म। इद्विय- 
गोचर । 

डुद्बियगोचर-वि० इद्वियों से अगोचर । जो 
इंद्रियो से न जाना जाय। 

इव्रिधायं-स्ज्ञा पु० इद्रियजन्य ज्ञान का 
विपय--छप, रस, गनन्‍्ध, शब्द, स्पर्श 
आदि ॥ 

इद्रीजुकाब-सज्ञा पु० वे ओपवधियाँ, जिनसे 
पंशाव अधिक आता हैं) के 
इसाफ-सजा पु० [अ०] [वि० मुखिफ] 
१ न्‍याया। २ निर्णय। 

इफग*-वि० दे० “एकाग”।१ एफ और का 
शटीर। २ आधा अग | एक शरीर | 
अर्द्धान । शरीर का अर्ध भाग । ३ एक ओर 
का। एक तरफ का। एक पक्ष! 

इक्क_ -वमि० दे० “एकात”। 

इक*-वि० दे० “एक” । एक का दूसरा रूप । 
इक आफक्र-क्रि० वि०-निरचय। स्थिर। 
इकइस-वि० सरमा-विशेष, २१॥ 
इकछतराज-सज्ञा पु० एकछन् राजा। चनवर्ती 
राज्य। समस्त ससार का राज्य। प्रति- 
इन्द्री रहित राज्य । 

इकजोर*-कि० वि० एक. साथ। इकद्ठा। 
इकठक-सज्ञा पु० एक ताक । एकटकी। तिस्पन्‍्द 
मेत्र से देखना। 

डुकढुठा-विं० एकत्रित। जमा) 
इकटोर-सज्ञा पु० एकद्ठा। समूह। 
इव्तर-वि० द० “एक्क”। 
इकक्रा-सन्ना पु० एक दिन का गागा करके 
आतेवाला ज्वर। 

इकता*-सज्ञा स्त्री० देश “एकता"। 

इक॒ताई #-सज्ञा छ्त्री० [ फा० यक्‍ता] १ 
एकता) एक होने का भाव॥। २ अभेद । 
कह अकेले रहने की इच्छा, स्वभाक या 
आदत। एकात-सेविता। '४ड अद्वितीयता । 

इललॉ-वि० १ एकता । एक-रसव २ 
स्थिर। ३ अनन्य ) 

इकतार-वि० १ समान॥ वरायर। ३२ एक्टस। 
किं० बि० रूगातार। 


इुबवारा 


शरण 


इस्सछाए 





इंवतारा-सता पु० ३ गाएएरे ये दा जा 
बाजा-विशेध सिसमें या” एव की सार 
रहा है। २ हाय में युना जानेब्राष्टा 
मपडानवगेष 
दृश्ती स-मि० तोग और शप । 
संज्ञा १० प्रयवीन वा अप | ३१ ॥ सतौस और 
एप को सग्या । 
इबाफ्च लिए विए दे? एज । 
हृश्वाउ नाता पु० दें? एपवॉल! । 
इवराम-सज्ञा पु० [ अ०] है पुरसारव। 
पारितोतिय। इनाम) ३ आदर । 
हृशशार-ाशा पु० [अण] ३ अ्रतिज्ञा। 
ठहूराव। २ थाई याम परने थी हॉपी 
भरना या बादा बरना। 
इव्लछा।-वि० द० “आोटा!। 
इसठाई-सज्ञा स्त्रोी० १ अवारटाप्त। २ एव 
प्राट वा महीन दुपदूटा, चादर या घोती। 
इक्लौता-सज्ञा पु० १ माँन्याप बा अपेल[ 
>इपा। २ (एक ही। केघ४। ३ एक हाय 
में अधिव प्रीतिशाष् | | 
इकह्ला-[वि० १ एवं पत्ते या। एक्टरा। 
२ अमेला। 
इृपसंग-वि७ एवं साथ। 
इक्सठ->वि० ६१) साठ और एुक। 
संज्ञा पु० यह अक जिससे साठ और एव 
बा बोध हो। 
इक्सर*“-वि० १ एक-सा ६ २ रादुद | बरायर ६ 
३ एकाकी। अवेल) 
इकस्तार-धि० बरावबर। मसरोखा। समान 
इकसूतर >वि० एक्‍्न। एक साथ | इकट्ठा। 
इकहरा-वि० दे० एक पव या। “एवक्हरा । 
इक्हाई*-गरि० वि० १ एवं साथ। तसुरता 
२ अचानर॥।॥। एशाएक। 
इबपत“वि० दे० "“एकज़”) 
इकीटॉ-वि० इकक्‍द्ठा। « 
इपफॉज-सज्ञा रत्री० काक-ध्या। एंव सतान 
बाली स्थत्री। 
इफ्ीसी-वि० अकेला वास। एवान्त बासा 
इफीसो*-वि० एकल 
इफ्क-वि० ६ अबेलर | झुकाकी | २ अनुपम 
अनूठा। अद्वितीय) बेजाइ। ३ उत्तम 3 


सधा पृ० है एवं प्ररार मी घाव का बा 
जिसम एवं मात्री हागा €। 2 हाष्ठाई #े 
आरा छटयेबारा यादा। ३ सुद् छातवर 
अश्य की जाये बाय पणु॥ ४ एम प्रयार 
वी दा पद्दियों यो पॉटान्याटी जिसमें एवं 
ही पराश्न जाता जाता #ई। इशाटारदी 
ग्रयशा। प्रदाटा इका। ७ एबा पृदी- 
बारा लाभ यो पत्ता। हैँ 

देदान्युवका>वि० एया था दा। भोटा 
दुयेला | 

इफपन्‍े-गशा स्त्री० ताश मा एक बूदीवाहा 
पता। एवा पट मी गराठा। 

इकशी स-वि०_ २१॥ बीग भर एप। ५ 
संज्ञा पु० बीस और'एव थी सरया। ! 

इक्यायन-वि० ५१॥ पचास जीौर छा। 
सझा पु० पैयास और एप परी सरया। 

इप्यासी-वि० अस्सी आर एक्। 
सम्मा पु० <१॥ अस्सी जी” एक वी सस्या। 

इक्षुल्‍्सना पु० १ एल, सा ऊसख। मन्ना। 
२ उेतारी। याँहा। 

इक्षुवाण्डन्सशा पु० इश्षु-्बूक्ष। कौँस। मूजव। 
रामशर। 

इक्षत्रोह-सज्ञा पु० सृत्रन्यवधी राय विशेष । 
मथुमह । 

इक्षुम्तो-सज्ञा स्त्री० वुस्क्षेत्र के' पास यहने- 
वाटी एवं नदी। 

इत्तुरस-सज्ञा पु० ईख या रख। राप | 

इक्षरसोइ-सज्ञा पु० इक्षु रस था समुद्र 

इक्लुध्तार-सज्ञा पु० गुद। सोडा 

इृक्याकु-सज्ञा पु० १ सूर्य्यवश्ष बा प्रधान 
राजा विश्वेप। २ बडवी छीौको। ३ 
ववस्वत मन का पुत्र । ४ बसी वा राजा 

इृदवालिका-सक्ञ[ सत्री० १ नरकट। नरबुछा 
सरपत॥ र२ मूंज। कसा) 

इखद*-वि० दे० “ईपन्‌"। 

इसराज-न्सज्ाा पु० [अ०] खचं। निकास। 

इखलास-सना पु० [ज०]१ मित्रता। 
मेल मिलाप। २ भक्ति। प्रेंम। प्रीति ॥ 

इस्दु-सज्ञा पु० दे? “इपु । 

इच्तल्ाफ-मन्ञा पु ० [ त्र०] विरोध । बिगाड़ 
अनवत 4 


लिन पदक की पर आत के मम न 


। 





क्तियार १७३ इ्डा 
इश्तिघार-सज्ञा पु० [ अ०] १ अविकार । | जाहिर करता। प्रकाशन। २ साक्षी। 
श सामर्थ्य। ३ प्रभुत्व। ४ अधिकार- | जदालव के सासने बयान । गवाही। 
छलेत्रा। इजाजत-सन्ञा स्त्री० [अ०] १ आज्ञा । 


इच्छदा*-क्रि० स० चाहना। इच्छा बरना। 

इच्छा-सच्चा स्त्री० [ वि० इच्छित, इच्छुक ] 
भनोरथ। कामना। छालसा। अनगिछापा। 
चाहू। वाछा। क्षाकाक्षा। स्पूहा। 
इंच्छाचारी-सज्ञा १० [ स्त्री० इच्छाचारिणी] 
मनमोीजी। अपने मन का। स्वतत। से 
के अनुसार घूमने या करनेवाला।! 


इच्छान्वित-वि० इच्छुक । सस्पृह । अभिलापी । | 


स्वेचछक । वासना विशिष्ट । 
इच्छाभेरी-सज्ञा स्त्री० विरेचनवटी। 
इच्छाभोजन-सज्ञा पु० १ मनमाना भोजन। 
४ जिन जिन क्‍सतुओ की इच्छा हो, 
उनको खाना। 
इचछावती-सज्ञा स्त्री० 
अभिलाधिणी रमणी। 
इच्छिच-वि० वाछित | चाहा हुआ। ईप्सित। 
मन के अनुसार। 
इच्छु*-मज्ञा पू० दे० इसक्ष”। 
वि० इच्छुक । चाहनेबाला । (यौगिक में ) 
इृच्छूक-वि० अभिकापी। . आकाक्षी। 
चाहनेवाला । 
इछत-सज्ञा पु० आख। नेव॥ नयन। दुष्डि। 
देखना । 
इजमाल-सज्ञापुण[ अ०] [ वि० इजमाली ] 
१ समप्टि। कुछ। ए साझा। किसी वस्तु 
पर बुर छोगो का सयुकत स्वेत्व । 
इजमाछी-बि० [ अ०] सयुबत। साझे का। 
इजराई उ-सश्ा पु० प्राण लेतवाला फरिड्ता। 
यमराज । 
इजराय-सज्ञा पु० [अ०] १ व्यवहार । 
उपयाग। २ प्रचार करना) जारी करता। 
यौ०-इजराय डिगरील्‍--डिगरी का अमछ- 
दरामद होना। 
इजलास-सज्ञा पू० [ न०]५१ चैठक। २ 
वह जगह जहाँ अधितारी बेठकर मुकदमे 
का न्याय करता हूँ । न्‍्यायाऊय। अदालत 
कोट | कचहरी। 
इजहार-सज्ञा पु० [ अ०] १ प्रफट करना । 


इच्छामुक्त सती! 


२ सम्मति। मजूरी। परवानगी । 
इजाफा-सज्ञा पु० | अ०] १ बृद्धि। बढती। 
२ बचत। व्यय से बचा हुआ घन। 
इजार-स्तज्ञा स्त्री० [ अ०] पायजामा । 
इजारबद-सज्ञा पू ० [ फा०] तारा। सूती या 
रेशमी जाडीदार बँधना जो पायजामे या 
लहँगे के नेफे में उसे कमर से बाँधने के लिए 
पडा रहता ह। कर 
इजारदार, इजारेदार-वि० [ फा० ] ठे केदार । 
अधिकारी। जो किसी पदार्थ को ,इईजारे 
या ठेके पर ले। 
इजारा-सज्ञा पु० [ अ०] १ ठेका। २ 
किसी पदार्य को उजरत था किराये पर « 
देता। ३ किराया। अविकार। स्वत्व | 
इज्जत-सज्ञा सत्री० ( अ०] सम्मान। आदर। 
प्रतिष्ठा। मान । मर्यादा । « 
मुहा०-इज्जत उतारनान"्मर्ग्यादा नष्ट 
बरना। इज्जत रखता--प्रतिष्ठा की रक्षा 
करना। 


इज्जतदार-विं०_[ फा०] प्रतिष्ठावाछा । 
अतिष्ठित । 

इज्य-वि० बृहस्पति । देवाचार्य । गुद। शिक्षक । 
यूज्य । 


इज्या-गज्ञा स्‍्ती० यज्ञ) दान। योग | पूजा! 
अर्चा। अप्टविध धम का प्रथम धरम । 
इज्पाक्ील-सज्ञा पु० वार-वार यपह्न करने- 
वाला । याजक। यज्ञकारी । 
इठलाना-नकि० अ० १ ठसक दिखाना । 
इतराना । ग्रवनसुचक चेष्टा वरना। रे 
मटकना। ३ नखरा करना। ४ छछकाने 
के छिए जान-बूयकर अनजान बनना। 
इडृठलाहुट-सजा सस्‍्नी० ठसक । इठछाने का 
साव 4 
इठाई *-सन्ञा स्त्री० १ रुचि। प्रीति। चाह। 
२ मिलता । 
इडा-सज्ञा स्त्री० दारीर के दक्षिण भाग 
यानी बाई ओर वी नाडी। ६ भूमि। 
पृथियों । २ गाय) ३ स्थुति। ४ याणी। 





श्छ्ड 


इडरी 


ऑन पस्प न न -फननननननपन मस्त लनन लत ८ ट्रक 
५ 2वि। अन्न । ६ सभदेवता। ७ अधिदा। 
दहर्गों । ८ पार्वती। सरस्वती। ९६ वश्यप 
ऋषि की पती, जो दक्ष वी एवं पृ्॑री थी। 
वैधस्वत मु की पुत्री) १० स्पग। ११ 
मआशुगमनत। १२ हठप्रोंग वी साथना में 
बर्थित वाई ओर की साड़ी । 

इृडरी-सग्ा स्त्री" ऐडरी। गेंडरी। बीटा) 

इतोा_त्रि०ण वि० १५ इस ओर) यहाँ 

7” इधर। २ इस तरफ॥। 

इत >अव्य० मियम। पंचमी विभवित का 
अर्थ। विभाग। यहाँ से। इस हतु। 
इत्त"पर-वि० इसके बाद। इसके अनन्तर ॥ 
"इस परा 

इतना-वि० अवधि का बोधक।) परिष्छदव! 
इस मात्रा का । इस तरह। 
मुहा०--इतने मैं--इसी बीच में॥ 

इतनों “४-वि० दे० इतना '। 

इतमाम जै-सज्ञा पु० [अ० इहठिमाम] 
प्रयध। बदोवस्त। 

इतसीनान-सज्ञा पु० [ न०]६ वि० इतमी- 
नानी] मरोसा। विश्वास) सतोप। 
इतर-वि० १ भित | दूसरा $ अपर॥। और। 


« अन्म। २ नीच। अधम । हे सामान्य। 
साधारण 
सना पु० दे० “अतर । 


इतस्लोक-सज्ञा पु० दूसरा लोक। परलोक। 

इतरविशेष-सज्ञा पु० अन्य भिन | 
विभिनता। प्रमद। 

इतराजो*-मज्ञा स्त्री० [ अ० एतराज] 
विरोध । नाराजी। विगाड। 

इतराना-कि० अ० १ गवे करना। २ इठ- 
छाना। ठंसका दिखाना । ३ मचलना। 

इतराया-क्रि० अ० चाचला दिखाया । ठसक 
दिखाई। मचला। 

इतराहुद-सज्ञा स्‍्त्री० गव ॥। घमड़ ) क्‍ 
दिखाना। इठलाने का भाव। 
इतरेतर--क्रि० वि० १५ परस्पर! आपस में। 
२ अस्यान्य। 

डुतरेतराभाव-सज्ञा पु आयोन्‍्याभाव | न्‍्याय- 
शासत्रानुभार एक मे गुणा या दूसरे में न 
हाना । 





सिद्धि परस्पर निर्भर हाती हूँ। (न्याय 
इतेरशु >अ० दूसर दिन। अन्य दि। 
वार वे वीच वा दिन। आजादित्यवार। 
इतस्तत -क्रि० वि० अवन्तब । 
आन 


इताअत-मज्ञा स्त्री० [ अ०] आज्ापालतन। 
इताति*-सन्ञा स्त्री० दे० 
इति-अब्य० समाप्तिसूचक अब्यय। 

इत्तिकत्तेब्ध-वि० कर्म का अग। उचित- 
इतिरत्तव्यता-सत्ना स्त्री० १ कमी काम के 
इतिकया-सन्ना स्त्री० अर्पधन्य वाक्य जनुप- 
इत्तिवृत्त-सज्ञा पु० वहानी । पुरानी कया! 


इत्िहास-सज्ञा पूछ 


इतलेक[-वि० इतना । दतना ही। 
इनो *-वि० [ स्त्री० इती] इस्तनना । टस 


इती-अव्य० १ इतना नियम) २ अवधि। 
इत्तफाक-भनज्ञा पु० [ सग०] 


इत्तफाइन-कि० बि० 


इत्तफाक्यि-क्रि० थि० जाकस्मिव ; 


इत्तफाकिया 





तरेतराश्षय-सजा पु० सके में एक प्रवारर वा 
दाग जा वहाँ होता # जहाँ दा चग्तुमा वो 


इतरॉटॉ*-वि० इतराना। सूचित करनेवाला। 


जिसर इतराने वा भाव प्रवद्द हा। 


इतवार-सज्ञा पु० रबथियार। शनि और सोम- 


चारों ओर। 
इंधर-उधर ॥ 


इताअत' । 


सन्ना स्त्री० पूणता। समाप्ति | इतना । 
यौ०-इविश्नी +->समाप्ति । अत | 


कत्तव्य] * 
बरने की विधि। २ परिपाटी। 
युक्त बात) 


पुरावृत्ता 

वृत्तान्त । पुरावत्त। 
उपाख्यान। प्राचीन क्था। ब्यतीत घटनाआ 
और उनस भत्रवित पुरुपा का बाल क्रम 
स॑ चणन । 


मात्रा का। 


[ बि० इत्त- 
फाविया, त्रि० वि० इर्फावन] १ 
सवाग। अवसर । मौका । २ गेल | मिलाप। 
३ एकय। सहमति । 
मसहा०-इत्तफाक पडना>-सयोग 
आना । मौवा पडना: 
बच । 


उपस्थित 
इत्तफाक से>--सयाग- 





सयाध से) अक- 
स्भात 
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| 


इत्तदा 


श्छ्ष्‌ 


इमली 





इत्तला-राज्ञा स्त्री० [ अ० इत्तदाआ] 
सूचना। खबर॥ २ जानवारी। 
यो ०-इत्तछानामा-न्सूचनापन । 
इत्तहाम-सज्ञा पू० [अ०] झूठा दोप । 
तोहमत। . 3० 
इत्ता, इसो“-वि० दे०« “इतो” | इतना।* 
इत्ती-वि० इतना । 
इत्य-क्रि० बि० ऐसे । यो । 
इस प्रकार। एऐसा। 
इत्यभूत-वि० ऐसा | 
इत्थमेष-वि० ऐसा ही । 
क्रि० बि० इसी प्रकार से । 


१ 


इस तरह 


इत्यादि-अज्य / १५ आदि। इसी प्रकार 
अन्य। प्रभूति। २ इससे छेकर और 
सब । वगेरह। 


इत्यादिक-वि० एसे ही और दूसरे । 
प्रकार के अन्य और । आदि। 
इन-सज्ञा पु० दे० “अतर। 
इजदान-सज्ञा पु० इन रखने का पात्र | 
इन्नोफल-सज्ञा पु० शाहद में बनाया हुआ 
जिफलछा का अवर्छेह। औषध-बिशपय । 
इदम्‌-सर्वे० यह | यही । पुरोवर्त्ती । 
इघर-क्रि० वि० यहाँ । इस और । इस स्थान 
पर। 
मुहा०-इधर-उधर-->९१ इतस्तत ।यहाँ-बहाँ। 
रे आस-पास। ३ चारो ओर। सब ओर। 
इधर-उधर करना-- ३ हीछा-हवाछा करना। 
टाल-मटछ क्रना॥। २ कम भग करना। 
उलट-पुलट करना। ३ तितर-बितर करना। 
४ हटाता। मित्र भिन्न स्थानों पर कर 
देता इधर-उधर बी बातर८१ सुनी सुनाई 
वबात। अफबाह। २ बेठिकाने बी बात। 
असबद्ध बात। इधर की उधर करना या 
छगानाज-शगडा क्ष्याना। चगलखोरी 
करना। इधर की दुनिया उधर होनाूू 
अनहोनी बात का होना। इधर-उधर से 
रहना-- व्यर्थ समथ खोना। इधर-उघर 
होना-< १ विगडना। उलट-पुलट होना; 
२-० तितर बितर होना। भाग जाना; 
इन-सर्ये० 'इस' ब॒ुए बहुवचन । 
सज्ञा पु० १, सूथं। २ समर्थ) ३ राजा] 


इसी 


४ पति।५ ईश्वर। ग्रमु]६ हस्त नक्षत ! 
.७ १२ वी सख्या । वि० सामथ्यंवात्र । 
समर्थ । 
इसफम-सन्ञा स्त्री० [ अग्रे० ] आमदनी । आय। 
इनकम-ठकस-सज्ञा पु० [ अग्रे०] आमदनी पर 
रूगनेवाछा कर । 

इनकार-सशा पु० [ अ० | भअस्तवीवार | 
इबरार का उलटा। 

इनफ्लुएजा-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] सर्दी के कारण 
होनेवाछा एक प्रकार या वुखार। 
इनसान-सज्ञा पु० [ अ० ] मनुष्य / आदमी। 
इनसानियत-सज्ञा स्त्री ० [ अ०] १ मानवता। 
मनुष्यत्व।_ आदमियत। २ “* सज्जवता। 
भरूमनसी। ३ बुद्धि। झकर। + 

इनाम-सज्ञा पु० [ अ० इनआम ] उपहार। 
पुरस्कार ! 

यौ०-इनाम इकरामर-इनाम जो कृपापूर्वेक 
दिया जाय। 

इनायत-सज्ञा स्ती० | अ०] १ अनुग्रह। 
दया। कृपा। २ एहसान । 
भहा०-इगायत करना""क्षपा करके देना। 

इनारा+-सज्ञा पु० दे० “इंदारा”। कप | 
पयका कुआँ । 

इले-गिने-चि० कुछ । थोडे से। कतिपय। चुने 
चुनाएं । 

इन्ह/-सर्च० दे० “इन!। 4 

इप्छु-चि० ईप्सित। इच्छुफ॥ छोभी । 

इफरात-सज्ञा स्त्री० [अ०] बहुतायत ॥ 
अधिकता 

इबरानी-बि० [ अ० ] यहूदी । जाति विशेष का 
आदमी । 

सनज्ञा स्ती० फिलस्तीन देश की प्रानीन भापा। 

इबादत-राज्ञा स्‍्ती० [ अ०] पूजा। 

इबारत-सन्ञा स्त्री० [ अ०] [ बि० इवारती] 
१ लेख | पाठ) २ लेखन-शछी। 

इमदाद-सज्ा सस्‍्नी० सहायता। मदद। 

इसन-सन्नञा स्त्री है स्वर का मिलन। २- 
रागिनी-चिशेप । 

इमन कल्थान-सत्रा स्त्रों' रागिनी विशेष । 

इमरती-सनज्ञा स्त्री ० मिठाई विशेष | 

इसलछौ-सज्ञा स्त्री० एक बडा पेड मौर उसना* 





इसास 


पाल । इसबी गूददार एबी फ्लियाँ सठाई 
वी तरह पाई जाती हूँ। 
इमाम-सजा पु० [ज०] १ अगुबा। २९ 
जा मुमस्माना वे घामिव कृट्य परादे। 
३ अली के बेटा की उपाधि। 
इमामदस्ता-सगा पु० छाद्दे या पीतछ था 
साए जौ बदूदा। 
इसामबाडा-सज्ञा पु० शीया मुसझमाता थे 
लाजिया रसने और उसे दफनाने वा हाता। 
झुभारत-सज्ञा स्त्री० [अ०] भवन। बडा 
और पवक्‍या मवान। 
डमि*-क्रि० वि० एसे। या। इस प्रकार। 
बम्तहन-छक्ता पु० (०) परीक्षा) जाँच + 
इम्रती-सश्ञा स्त्री० एक प्रकार की मिठाई। 
इम्ली-सशा पु० वृक्ष विशप । फर-विशेष । 
छिन्तिडी। कुचिया। अमझी+ 
इपचा-सज्ञा स्नी० सीमा। हुद। 
इरशाद-सनज्ञा प्‌ू० [ अ०] आज्ञा। हुक्‍्मा 
इरपा[/-सज्ञा स्ती० दे० /ईर्प्पा'॥ 
डरा-मज्ञा स्त्री० १ कश्यप को स्त्री जिससे 
बृहस्पति और उद्भिज उत्पन हुए ये। 
'२ पृथ्यी। भूमि। ३ बाणी। ४ भापा। 
५ जझ। ६ सरस्वती। काई भी पेय। 
दक्ष को एक पुनी। 
ड्राक-सज्ञा पु० अरब का एकः देदा। 
इराको-वि० [ अ०] इराक देश का। इराक 
देश सम्यन्धी ॥ 
सज्ञा पु० घोडा की जाति विशप । 
डरादा-सज्ञा पु०[ अ०] सवलप । विचार। 
निश्चित को हुई बात। 
इरावान-सज्ञा पुण १ समुद्र। २ मेष] 
३ राजा। ४ अर्जुन पुत। 
दद-धिद-कि०_ वि० १ इधर उघर। 
चारा आर। ३ आस पास! 
इपना *-सज्ञा स्त्री० प्रवक इच्छा । 
इलजाम-सज्ञा पु० [ज०] १ अभियोगा 
दापारोपण। क्लब | अपराघ। २ दोप । 
इुकूविदा-सत्या स्त्री कुदेर बी भाता 
विश्वक्षवा मुनि वी पल्लीत 
दुलशा-पज्ञा पु५ हिटसया नामक मत्स्य 
बिलेप 7 


न 


१७६ 


इल्वबरा 





इलह्ााम-मज्ञा पु० [अ०] आउाशवाणी। 
ईइबर वा शब्द। दववागी। हे 

इछानमगा स्त्री/ १ पृथ्वी। २ वाणी। 
सरस्वती। ३ पार्वती। ४ गा। ५ 
चैवस्वत् मा वी वन्‍्या। ६ प्रताहू। 

इलाक्रा-मज्ञा पु० [ अ०] १ रियासत्र। २ 
बई मौजा की जमोदा री | हे समर्ग | सवध । 

इलाज-सज्ञा पु० [अ०]१ चितित्ता । 
२ ओपध। दवा । ३ युवक्ति। उपाय 

इलछाम -मज्ञा पु० [ अ० एएान] १ आज्ञा! 
२ इत्तलानामा। 

इलायची-सजा स्त्री० एछा । तीदण सुग्रघ 
चाले फठ विशेष थे चीज जो मूह सु्गाचित 
करने ये लिए खाए जाते हैं | 

इस्यायचीदाना-संजा पु० १ चीनी में पाया 
हुआ इलायची या पोफ्ठे वा दाना। ३ 
इल्ययचो कया बीज 

इलायलें*-सज्ना पू० दे० जम्बुद्वीप बे नव 
चर्षान्तिगंत बप-विशेष । 

इलाबृत-सज्ना पु० जम्बूद्वीप के नौ वर्षों में 
से एक। हे 

इलाही-सज्ञा पु० [ ल०] ईश्वर) 

वि० देबी। ईस्वरीय ॥ 

इलाही गज-सज्ञा प्‌ू०« [ अ०] अकबर-हारा 
प्रचलित गज जा ४१ अगुल (३३४ इच) 
का होता हूँ और मवान आदि में नापन 
के फाम में जाता हूँ। 

इल्जाम-सनज्ना पू० [ अ०] दोपारोपथ ॥ 
आटदोप। अपराध छगावा । 

इल्तिजा-सज्ञा स्‍्ती० [अ०] निवेदन। 
इल्म-सत्ा पू० युण। ज्ञान। विद्या । 
इल्जत-ससन्ना स्त्री० [म०] १ बखडा। चझट। 
२३ रोग। वीमारी। ३ अपरायथ। दांप। 

इल्ल-सन्ना पु० छोटी 'कडी फूसी जो चमडे 
के ऊपर निक ल्‍वी है। मस्सा। मास बृद्धि। 

इल्ली-सजा स्त्री० चीदी के बच्चों का सप- 
विश्ेप जो अडे से निवछते ही होता है। 

इल्वठ-मज्ञा पु० १ एक देत्य बिशप वा 
नाम। २ मछडठी विश्ञेप । 

इल्वछा-सता पु० भसगशिय नक्षत्र के ऊपर 
के ५ तारे का साम 


हक लग कीीजील 2 2 लडकी, बल सुल की जज मल आपके जक., मकज 


ड््व 


१७3 


इस्तीफा 





इब-अव्य० १ स॒दुश | सरीखा । जैसे) 
समान। नाई । तरह। ३२ उपमावाचक 
द्ाब्द | 

इशारा-सज्ञा पु० [ अ०] १ सकेत। सैन। 
२ गुप्च प्रेरणा। ३ सूक्ष आधार। ४ 
सक्षिप्ठ कथन । 

इब्सहार-सज्ञा पु० [ अ० ] सूचता। विज्ञापन । 

इक्तिधवाऊुफ-सज्ञा स्त्री० [ अ०] उत्तेजना। 
बढावा । 

इबण*-सज्ञा स्त्री० दे० “एयणा?। 

इषपीक्षा-सज्ञा स्‍स्तो० बाण। तीर। 
इंषु-सज्ञा पु०. ९ याण। शर | तीर। २ 
काण्ड। ३ पाँचवी सरुमा । 

इपुधि या धी-नमन्ना पु० लूण। वाणाधार। 
तरकक्‍स । 

इपुसान-वि० तौरदाज। बाण चलानेवाला। 
इपूपल-सज्ञा पु० दुर्गे के द्वार पर की तोप 
जा कयड-्पत्थर फेंद्रती है। 

इध्ट-वि० १ बाछित। अभिलपित। प्रिया 
आशसित | २ पूजित ॥ 
सज्ञा पु० १ अग्निहोनादि शुभ पम्मे । 
सस्वार। २ इप्टदेव। कुछदेव | हे 
अधिवपर। वश । देवता की छाया या कृपा । 
४. मिन्र। 

दृष्टका-सज्ञा स्त्री० ईट। 

इष्टता-सन्ञा स्त्री० इप्ट करा भाव। 

इृष्टदेव, इप्डदेवता-सन्ना पु० उपास्य दबता। 
आराष्य देव। पूज्य देवता। 
इष्डापत्ति-मज्ना स्ती० बादी ने कयन में 

* दियाई हुई एसी आपत्ति जो वादी को 
अभीष्ट हा। जिससे वादी ही का क्‍्यन 


पुष्ट ही । 
इष्टापूर्त-सजा पु० लोकापकाराथ यज्ञ 
बारता उुया ब्ाटोात और कूप-आदि 


। _ ताइवाना । 
इष्शालाप-सनज्ञा पु० 
पयोपक्थन। 
» इष्टि-मन्ना स्त्री० १३ अमिलापा । इच्छा। 
२ यज्ञ] यागा 
6 इष्य-पज्ञा पु० बसन्द ऋतु॥ 
| इध्यास>पज्ञा पु० धनुप। बासुंय ॥ धरासन 4 
का० १२ 


अभिलपित या प्रिय 


इस-सवं० 'यह' शब्द का विभकित के पहके 
आदिष्ट रुप। जैसे, इसको। 

इत्तपज-सज्ञा पु० [अग्रे० स्पज] समृद्र में 
एक प्रकार के अत्यत छोटे कीडो के योग से 
बना हुआ मुखायम रूई की तरह का 
सजीव पिंड जो पानी खूब स्रोखत्ा है। 
मुर्दा बाद) 

इसपात-सज्ञा पु० एक प्रकार का पक्का छोहा। 
फोछादी लोहा। 

इसबगोल-सज्ञा पु० [फा०] फारस की 
झाड़ी या पौधा-विशेष जिसके गोल बीज 
हकीमी दवा के काम आते है। 

इसराज-सज्ञा पु० सारगी की तरह का एक 
प्रकार का बाजा। 

इसराबल-सज्ना पु० यहूदियों का देश जो 
फिछस्तीन_ (पेलेस्टाइन) का एक भाग 
हैं। यहूदिया ने यहाँ अपना एक पृथक्‌ 
राज्य कोयम कर लिया है। 

इसरार-सज्ञा पु० [अ० ] -जिद। वास्वार 
कहना या जोर देना। अनुरोध। 

इसलाम-गज्ञा पु० [ अ०] [ वि० इसलामिया ] 
मुसलकूमाना का धर्म। 

इसलाह-सज्ञा स्त्री ० [ अ० ] सुधार | सशोधन। 

इसाई-वि० किस्तान। ईयाई। 

इसारत*“-सज्ञा स्‍्ती० [ अ० इशारा] सवेत। 

इसे-सर्वे० इसको । यह वा कर्म कारक और 
सम्प्रदान कारक का रूप ॥ 

इस्तभरारी-वि० [ आ०] नित्य । अविच्छिन्न । 
अपरिवर्तनशीरू। सब दिन रहनवारूा। 
यो०-इस्तमरारी वदायस्त+नजमीन वा बह 
बदोबस्त जिसमें मालगूजारी सदा ये लिए 
निश्चित कर दी जाती हैं । 

इस्तिजा-सज्ञा पु० [ अ०] पश्चाव बरने के 
पश्चात्‌ मिट्टी के दलले से इन्द्रिय की 
शुद्धि । * 

इस्तिरो-सज्ञा सत्री० कपड़े की धह चैठाने वा 
घोधिया या दरजिया का औजार। 

इस्तोफा-सआ पु०[ अ० इस्तेपय] त्यागपत्र 
नौपरी छोडने वा प्रायना पत्र । विसी पद 
या रास्पा वी सदस्यता आदि से अल्य 
हाने का पत्र 











इस्तेमाल 
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ईछना 
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इस्तेमाल-सज्ञा पु० [, अ० ] व्यवह्यर । प्रयोग । 
उपयोग । विन कप 
इस्त्रि था इस्प्री-सज्ञा स्त्री ०वपठा चिपक नानेव 
यत्र, जिससे घोवी यपडे पर मल्लफ करते है । 
इस्यिए-वि० स्थिर। निश्चछ। अचचलछ । 
इस्पात-न्सज्ञा पु० पववा लोहा। "खेडी। 
परिप्दुत लौह। 
इस्म-सज्ञा पु० नाम। सज्ञा। 
इस्मशरीफ-सज्ञा पु० शुभ नाम 
इस्मन्तवीसी-सज्ञा स्त्री० लोगो के नाम 
लिफपना या छिखाना। अदालत में अपने 
गवाहा वी सूची पेश करना | 


इह-त्रि० बि० ३ उस दाठ में। यहाँ। इस 
जयह। इस छोक में। २ यह सब | इन 
सब ने। इन्होने 

इहकाऊ-सम्ा पु० यह वाछ। थद्द समय। 

इहलौला-सज्ञा स्त्री० इस छोवा की खछीला 
या जीवन । जिदगी। 

इहछोक-सज्ञा पु० यहाँ वा छोक ॥ ससारव 
इह्वॉ-भि० वि० यही | इस स्थान 
पर | 

इहाँ[-भि० वि० दे० “यहाँ!। इस स्थान 








ई«हिंदी-वर्णभाला का चौथा अक्षर । इ! 
का दीर्घ रूप, जिसके उच्चारण का स्थान 
तालु है। 
सज्ञा स्नी० रूप्तमी । 
सज्ञा पु०-कन्दर्प । कामदेव ॥ 
ऋरगर्ब० [ ई-5निकट था रा केत ] यह 4 

* अब्य० जोर देने का दाद | ही। विपाद। 
अनुकम्पा। क्रोघी दु ख। भावना। प्रत्यक्ष । 

# सनिधि । 

ई गुर-सन्ना प्‌ू० गधक और पारे से घटित 
खनिज पदाय विज्येप जिसकी लछलाई बहुत 
चटकीली बौर सुन्दर होती है। सिगरफा 
छिददूर का भेद। 

इंचला-त्रि० स० दे० “खोीचना/ 
इंद-सज्ञा स्त्री० ९ इंठटा। साँचे में ढाला 
हुआ मिट्टी वा चाखूटा_ ल्‍था टुकडा 
जिसे जोड़कर दीवार उठाई जाती हैं 
२ ताथ का रग विशेष । ३ धातु का 
चीखोंटा टला हुआ टुकडा। 
मुहा०-इंट से इंट वजनाज-क्सी नगर 
या घर का दह जाता या ध्वस होना । इंट से 
ईंट बजावाजनबिसी नगर या घर को 
ध्वस्त करना। इंट चुनना--जोडोई करना। 
दीवार उठाने वे लिए ईंट पर इंट घेठाना। 
डेढ़ था ढाई ईंट की मसजिद अरश बनानार॑- 
जो सव लोग कहते या परते हो, उसके 
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कुछ नहीं। * 
पु० दे० “इंट। ल्‍ 
इंडरो-सजा स्नी० गेंडुरी। कपडे की कुडला- 
बार गदही जिसे _ बाझ-भादि उठाते समय 
_सिर पर रुख लेते हैं। बट 
इंधन-सन्ना पु० जलावन। जछाने की एकडी 


४ 
पर। इस जगह। 
इहि-क्रि० वि० यहाँ। इसमें । इस जगह। 
विल्द्ध कहना था करना। इंट पत्थर-+ 
हो 


या कटडा। जरनी।, 


$ 
! 
ईकार-सज्ञा पू० अक्षर विशेष। ई बण। 
इईक्ष-सज्ञा स्त्री० दर्शन॥ ईक्षण। देखना। 
इक्षक-स ज्ञा पु० अवलोकनकर्त्ता । दर्शया। 


ईक्षण-सज्ञा पु" [ बि० ईक्षणीय, ईक्षित, 
. ईक्य ] १ देखना। दर्शनं। २ चक्षु ( आँख! 
हे दुषप्टि। ४. विचार। जाँच। विवेचना 
ईक्षण भवा-सज़ा पु० सप। चक्षुक्षवा। 
ईक्षित-वि० इष्ट) अयलोक्ति । , देखा हुआ' 
ईख-सन्ना स्थी० गता। कस । * 
ईखना।-कि० स० देखना। ? 
ईछन*-सज्ना पूं० ज्ञाख । , हि 
ईछना/-क्रि० स० चाहना। इच्छा बरना। 
ईछा*-सज्ना उत्री०  इच्छा”३ 
+जाद-सज्ञा स्त्री० ( अ०] आविष्कार ) पिसी 
नई चीज व्य निर्माण। 
ईठ*-सन्ना पु० १ इप्ट। बाछित। चाहा 
हुआ।) २ मित्र । रुखा। ह ५ 
ईठना*-तज्ि० स० इच्छा वरना३ 





ईठा 


१्छ९ 


ईश-सखा 





छा-सज्ञा स्ती० १ स्वुलि। स्तव। प्रतिष्ठा। 
प्रशसा। २ गुण-कथन। नाडी-विज्येप । 
दि-राज्ञा स्‍्ती० १ प्रीत्तित २ मिनता। 
है यत्न चेंष्टा | कर 
दी-सज्ञा स्त्री० भाका। वरछा। इण्ट, 
मिन। वाछित। 
ठी दाडू-सज्ञा पु० चौगान खेलने का दड। 
ईंडा-सच्चा स्ती० स्तुति । प्रशसा। इठा नाम 
की एक नाडी। 
ईडित-वि० १ प्रशसित। जिसकी प्रशसा 
के गई हो इच्छित ३. काम्य। 
“सज्ञा स्त्री० १ ॥ २. हुठ। 
ईतर*-वि० १. ढीठ है शोल ॥ गुस्ताख। 
३ इत्तरानेवाक्ा | 
वि० सिम्न श्रेणी का। 
ईति-सल्ला स्त्री० १ खेती को हानि 
पहुँचानवाले उपद्रव जो छ प्रकार के है-- 
2 अतिबृष्टि | (ख) अनावृष्टि। (ग) 
« थिड्टी पडना। (घ) चूहे ऊगना। (ड) 
पक्षिया की अधिकता। (च) दूसरे राजा 
की. चढाई। २ विध्न॥ याधा। ३ दुख। 
पीडा। आपदा। ४ अडा। ५: प्रवास) 
ईयर-सज्ञा पु० [अग्रे)] , १ समस्त शून्य 
र्थक्ू मे व्याप्त हहनवाझा सूदध्म भौर 
लचीला धव्य-विशेष। काकाइद्रब्य। २ 
रासायनिक द्रव पदाथ जो अल्कोहल जोर 
गधक वे तलेजाब से बनता'*है। 
इद-सज्ञा सत्री० [अ०] भुसलमातो का 
। त्यौहार-विश्वेष जो रोजा खत्म होने पर 
होना हैँ 
यौं०-ईदगाह--चह स्थान जहाँ मुसछमान 
ईद के दिन इकटठे होवर समाज पटते हैं। 
ईडुवा-सज्ञा पु० उठकना। देवना। 
ईयुव-वि० ईदुदा। एतत संदृश । इसे 
समान । इस प्रयार। 
| ईदुदश्-वि० इस प्रकार। 
ईदृश-फि० वि०[ स्त्री० “दुशी] इस प्रकार। 
एस तरह। ऐसे। इसा रीति म। ईद । 
बि० ऐसा) इस प्रबार पा।.. - 
( ईप्सा-सजा स्त्री० [ वि० ईप्सिउ, ैप्सु) चाह । 
अभिटापा। इच्छा) ग 


मु 


ईव्सित-वि० वाछिता अमीष्ट । 

ईप्सु-वि० चाहनेबाला] 2 

ईबी-सीबी-सज्ञा स्तरी० [अनु० | आनन्द 
या पीडा के समय मुँह से निकलतेबालछा 
सिसकारी या सी-सी' का शब्द 

ईसान-सज्ञा पु० [ अ०] १ चित्त की 
सद्वृत्ति। २ अच्छी नीोयव! ३ सत्य+ 
४ घर्म। ५ धर्म-विश्वास ! 

ईस्लानदार-घि० [ फा०] १ सच्चा। २ जो 
लेन-देन या व्यवहार में सच्चा हो। ३ 
विश्वासपात। ४ सत्य का पक्षपाती॥ 
५ बिश्वास रखनेवाला ॥ 
ईरखा*-सज्ञा स्नी० दे० /ईर्पा!। 
ईरान-सज्ञा पु० [ फा०][ वि० 
फारस देश | 

ईरानी-सज्ञा पु० ईरान देझा का निवासी 
सज्ञा स्त्ी० ईरान देश की भाषा । 

वि० ईरान का। ईरान-सम्वन्धी । 

ईर्घा-मज्ञा स्त्री० [वि० ईर्पालु, ईपित, ईर्प ] 
१ डाह। दूसरे का उत्कर्प न सहन होने 
की वृत्ति। जेलन। कुढन । देप। २ परश्री- 
कातरता। दूसरे के गुण देखकर उनमें उससे 
बढ जाने वी इच्छा! * 

इर्पालु-वि० दूसरे की बढती देखकर जलनें- 
बाछा। हेपयुक्त । ईर्पा करनेवाछा । 
ईरपीं-सज्ञा पु० द्वोही। द्वेपी। 
अभिवृद्धि से जलनेवाल्ग। 
ईध्प-सज्ञा स्थरी० दे० /ईर्पा”। हंप। 
ईर्ष्यान्वित-वि० १ ईप्यवारी। २ हिसव'। 
ईध्पवानू-वि० १ ईर्प्यान्वित। २ हिसका 
वनिग-पार्टो-सज्ञा स्त्री० [ अग्रें०] सन्ध्या- 
समय दी जानेबाटी जलपान की दाबत 
साध्य भोज ॥ शा 

ईश-सना पु० [ सती ० ईशा, ट्रशी] १ प्रमुत 
स्थामी। ईश्वर। परमसेश्चर। २ ऐश्यप: 
झारी। % राजा। ४ शिव। महादेव॥५ 
आों नक्षत्र। ६ ग्यारह थी समस्या। ७छ 
एवं उपनिषद्‌।<८ पारा। ९ ईशान नो 
के अधिपति। ३७ बुयेरत ११ पश्ि। 
ईशता-शज्ञा स्त्री ० ध्रुव । स्वामित्व 

हा सपा-सचा पु० मुवेर॥ घनपति३ 


ईरानी] 


दूसरे वी 


डा 





८० 


रू |+$ऋ  ऑन्‍्ंंंििि जहा ८ 


ईस्वी 





ईशा-सक्ञा पु० एशचर्य । 
सज्ञा स्त्री० दुर्या । 
ईशान-सक्ञा पु० [ सत्री० ईशानी ] १ अधि- 
पति। २ महादेव। ३ ग्यारह भी सतया। 
४ ग्यारह राद्ो मेंसे एवच।५ पूरब और 
उत्तर ये! बीच या कोग। ६ इमी-ुक्ष। 
७ शिव पी अध्टविध गृतियों के बन्दर्गत 
सूर्य मूति। ८ विष्णु । ९ दीध्ति। 
ईशान फीण-सज्ञा पु० उत्तर-पूवं वे मध्य वा 
कोण । 
ईशानौ-सज स्थी० १ 
ईश्वरी। २ शामीन्चृक्ष 
ईकश्िता-सज्ञा स्त्री० सिद्धि-विश्ेष जिससे 
साधक सब पर शासन बर सकता है। 
वि० प्रधानता। महत्व। 
ईशित्य-सज्ञा पु० दे० “ईशिता”। सिद्धि- 
विशेष | प्रमुत्व॥ आधिपत्य। 
इेंबवर-पसज्ञा पु० [ स्त्री० ईइवरी) १ प्रमु। 
अधिपति। स्वामी। २ भगवान्‌। क्लेश, 
बर्म, विषाकु और आशय से पृथक्‌ पुरुष- 
विशेष | परमेश्वर । ३ समर्य। ४ शिव। ५ 
धनी । राजा। ६ पति। * उ्यारहवी सख्या। 
ईइबरकूत-सेज्ञा पु० ईइवर-रचित । 
ईइबरता-सज्ञ। स्त्री० ईश्वर का गुण | धम या 
भाव। ईइ्वरपत। प्रमुता। 
ईश्वर-निषेष-तज्ञा पु० नास्तिकता। 
ईइबर निष्ड-वि० ईश्वरभवत । ईश्वर परायण 
आस्विक। 
डूँइबर प्रणिघान-सज्ञा पु० ईश्वर में अत्यत 
श्रद्धा और मक्ति। योगश्ञास्त्र के पाँच 
नियमा में से अंतिम) 
ईदघर साधन-सज्ञा पु० १ मुविति-साधन। २ 
योग-साधथन । 
ईबयरा-सज्ञा स्त्री० दुर्गा। रूक्ष्मी । सरस्वती | 
आदि-शक्ति । 
ईबबरारापन-सज्ञा पु०परमेदवर की उपासना। 
ईइ्वर-सेवा । $ 
ईडवरी-सज्ञा स्त्री० परदेवता।| दुर्गा । भगवती । 
आधाशकित। महाराणो। 
अडवरीव-वि० १ ईइवर का # २ ईस्वर- 
खबधी। हे देवी। 


दुर्या। भगवती। 


ईइवदीपासक-सजा यु० परमसश्वर की खाराधना 
करनेवाझा। आस्थिक । 

ईदवरोतातना-सज्ञा स्त्री ० परमेश्वर वा भजन । 
ईश्वर वी आराधना। 

ईपण-सजा पु० १ देपना। दुध्टि। ३ नेत्र। 

ईपणा-सन्ना स्त्री० शाजसा। वासना । चाह। 
ड्च्छा। 

ईवतू-वि० कुछ। थोंडा। अल्प। किचित्‌ | 
ईवत्‌-वर-म्ा पु० अत्यल्प। विचितु। 
ईवत्‌-पाण्डु-सज्ञ। पु० धूसर बण्ण | 


ढ़ 

इईंधन्‌-रमत-सजञा पु० १ उाहित बर्ण। १ 

अव्यवत राग । 

ईपनू-बक्र-वि० थोडा टेंढा) « 

ईवत्स्पुष्ट-मज्ञा पु० वह वर्ण जिफने उच्चारण 

में ताल, मूर्ठा और दत को जिद्धा तबा 
दाँत आप्ठ को वम स्पर्श वरता हैं। (व 
र, ले, वा ईपत्पृष्ट वर्ण हैं।) 
(व्याकरण) । , 

ईपधत्‌-हास-सज्ञा पु० विचित्‌ हास्य। आयल्प 
सुख-विकास। स्मित। मुस्कान। 

ईददू-वि० दे० “ईपत्‌ ”!॥ अल्प॥ 

ईवनू-क्रि० स० देखता। 4 

ईथना “-सन्ना स्त्री० प्रवक्त इच्छा। 

ईस*-सज्ञा पु० दे० “ईश']। * 

ईसन*-मज्ञा पु० ईशान कोण 

ईसबगोल-सन्ना पु० एव' प्रकार की दवा 
दे० “इसबंगोठ | 

ईसर*-सज्ञा पु० ऐडवर्मा 

ईस्तरगोल-सज्ञा पु० दे० “इराबगोछ”। 

ईंसवी-वि० [ पा० ] ईसा से सवध रखने वाला] 
यौ०--ईसवी सन्‌। ईसा मसौह के जन्म 
काछ से चल्य हुआ सबत्‌। अंगरेजी वर्ष) 

ईसा-सज्ञा पु० ( अ०] ईसा मसीह जिन्होंने 
ईसाई धम चलाया। ये महदी जाति में 
फिल्स्तीन के नाजरथ नामक गाँव में 


पैदा हुए थे। ईसवी सन्‌ इन्ही के जन्म सें 
चलाया गया है 


मर ( फा०] जो ईसा 

और उनके बताएं धर्म पर चले 

वी-वि० ईसा के हा 
सवतू। 


को साते 


जन्मकाकछू से आरभ हुआ 


ईहग 


श्दर 


उंदुर 





_हुग-सज्ा पु० कवि (डिगल भाषा में)। 
_हा-सज्ञा स्‍्त्री० [वि० ईहित] १, यत्न। 
चेप्टा। उपाय | उद्योग । २ वाछा | इच्छा । 
३ छाऊूच | छोभ। प्रार्यना | 

ह्ममुग-सज्ञा पु० १ रूपक का भेंद-विशेष, 


उठ 


उ-हिंदी वर्णमालछा का पाँचर्वाँ अक्षर। इसका 
उच्चारण-स्थान ओप्ठ हूँ। 
सज्ञा पु० १ , ब्रह्मा। प्रजापति । २ शिव। 
हनर 
अअव्य० भी। १ सवोधन। रोपोक्ति। 
नियोग। पादपूरण। प्रइन। अगीकार। 
२ क्षीण स्वर से उत्तर देना। 
उअना-क्रि० अ० दे० “उगता”। उदय होना । 
उगहि-क्रि० अ० उगते हूँ। उदय होते हूं। 
निकलते हें । 
उआ-बि० उदय हुआ। र् 
उआना-क्रि० स॒० दे० “उगाना”। 
#क्रि० स० क्सी के मारनें के लिए हाय 
या हथ्िमार उठाना। 
उश्कण-वि० जो ऋण से मुक्त हो गया हो। 
ऋणमुक्‍्त | कर्ज से फारकती पाना। 
डए-क्रि० अ० उगें। निकले । उदय हुए । देख 
_पढ़े। प्रकाशित हुए। 
डें-अव्य० एक प्राय अव्यक्त शब्द जो प्रश्न, 
अबज्ञा या क्रोष सूचित करने के लिए 
व्यवहत होता है। 
डंगली-सन्ना स्त्री० भेंगुरी | हयेली के ऊपरी 
सिरे से मिवले हुए पाँच अवयव' जो भिंडी 
के आतार के होने हूं। ये वस्तुओं को पकडते 
है और इनके सिरो पर स्परशशज्ञान की 
शक्ति होती है। उंगछियो के नाम क्रमश 
/ . अँगूठा, तजंनी, मध्यमा, अनामिका और 
। बनिष्ठिका हके। 
* भुहा०- (किसी वी ओर) उंगछी उठनाजू 
(किसों का) छोगा थी निंदा का पात्र 
/.. होना। बदनाम होना। (कसी कौ ओर) 
पंगडठी उठानार+१ दोषी बताना। 
हू चनानता 





। बदतामी घरना | २ हानि 


जिसमें चार अंक होते है। २ तृष्णा-मुग । 
३ कुत्तो के समान छोटा घूसर वर्ण का 
जन्तु॥ मृग। ४. सेडिया। 

ईहावुक-सज्ञा पु० लकडवग्धा। 

ईहित-वि० इच्छित ॥ बाछित। 


पहुँचाने की चेष्ठा करता। टेढी नजर 
से देखना। उँगली पकडते पहुँचा पकडसा--+ 
थोडा-्सा वढावा पाकर अधिक प्राप्ति 
के छिए जागे बढना | उँग लियो पर नचानाउर 
१ मनचाहा कराना। २. अपनी इच्छा 
के अनूसार ले चलना। कानों में उँगली 
देनार-किसी वाद से उदासीन होकर उसकी 
चर्चा से बचना। पांचों उँगलियाँ घी में 
होनाजतलछाभ ही छाम होना। 
उदाई-सज्ञा स्ती० दे० “ऊँघ”, “ऑपषाई”। 
उचन-सज्ञा स्ती० अदवान | अदवायन । खाट 
के बुने हुए भाग को कसकर तानने की रस्सी + 
उचना-कि० स० अदवायन कराना। 
उँचाना*-क्रि० स० उठाना। ऊँचा करना। 
उचाव पै>सज्ञा पु० उंँचाई। 
उँच्ास-सज्ञा पु० दे० “उनाई”। 
उछ-सज्ञा सत्री० सीला बीनता। खेतिहर ने 
ले जाने के बाद खेत में पडे हुए अन्न के 
दानो को खाने के लिए वीनना या उठाना॥ 
उछयूति-सज्ञा स्त्री० खेत में गिरे हुए दानो 
को बीनवर जीवन-निर्वाहू करने वा बाम। 
उछशिल-मज्ञा पु० खेत में त्यक्त अल वा 
सग्रह । 
उछश्यील-बि० १ उछजीवी उछतवृत्ति से 
जीविवा निर्वाह करनेवाला। अति सामान्य 
कर्म से जीविका निर्वाह फरनबादा। रे 
मुनि। ऋषि। 
डछित-वि० व्यक्त। बजित। 
उद्चछित-वि० छोडा हुआ। डाला हुआआ 
झड्देलना-फ्रि० स० ढालना। तरल वस्तु को 
दूसरे बत्तेन में डालना। तरल बसस्‍्तु की 
फ्कक्‍ला या गिराना। 
अद्भडस्नमज्ञा पु० चूहा। 


उंद्द 


उकीना 


तमवात्यलायल कप्यमाइरस्लबअा का कक भापाण जब फ्पमापतक पा शाप पाला रत आता चलता 






उह-भव्य० [| अन्‌ ०] १, फराहने या खब्द 
धृणा या छापरवाद्वी-मूचफ शब्द । २. बेदना- 
सूचफ घब्द। ३. अस्वीकृति या इकार 
परन का अथाँत्‌ नवागरात्मय शब्द। 
उरुचन-सजा १० गुचकुद का फूछ। 
उकचना“-क्रि० अ० १. उसदना। उचड़ना। 
अलग होना। पत्तं रे अछणग होना। २. उठ 
आगना । 
खकाटमा>कि० स० दे० १, “उघटना”"। 
२. गदी हुईं वस्तु निकालना । ३. भेद बरना। 
४. बार-बार कहना। 
उकठा-वि० [स्त्री० उपठी ] दूसरों पर 
अपना आमार, एहसान या कृतज्ञता छादनें- 
वाछा। उकटनेवाछा। सज्ञा पु० किसी का 
अपराध या अपना उपकार जताना। 
यौ०--उकटा पुरान+-गई-बीती और भूछी 
.हैई बातो का विस्तारपूर्वक कथन 
उफठना-क्रि० अ० सूखकर कडा या टेढा होना 
मा एँढ जाना। सूखना। 
उफठा-वि० सूखकर ऐंठा हुआ। शुप्क । सूखा। 
उकठि-वि० १. उठग कर। सहारा लेकर। २. 
ऊटपटाँंग। ३. वियडी हुई रूकडी। 
जफड़ें,-सज्ञा पु० घुटने ऊपर की ओर मोडकर 
तलबो या पजों के बल बैठने की एक मुद्रा । 
पाँव भर बैठना। 
-ज़कताना-क्रि० अ० १. आकुलछ होना । ऊबना। 
* २. किसी वस्तु को सुनते-सुनते या देखते- 
देखते या एक ही काम को बहुत देर तक 
अरावर करते रहने से मब में उस कार्य 
या वस्तु के प्रति जो विराग की भावना 
उत्पन्न हा जाती हूँ। ३. जल्दी मचाना ॥ 
अकताएना-क्रि० सु० १३ सेमालना। २. पक्ष 
लेना । 
'उकतारू-सन्ञा पु० १. उकसाऊ । २. प्रवर्तका 
उकति*-सन्ना सत्री० दे० “उक्ति” । 
उकलना-फि० अ० १. उचडना। उघडना। 
लिपटी हुई चीज का खुलना / २. उबछना। 
खलवलाना | ऊपर उठना। 
उकलाई-सता स्त्री० के या उछटी करने कौ 
च्छा। जो मतलहाना। मचली। 
उक्कलाना-फ्रि० अ० के करना । उल्दी वरना । 






-विधेग जिममें 
बदुत्र छोटें-छा रामदाने के आपार वे 
दास नियत आते हूँ, और उनमे खुजली 
होनी हूँ ओद जिसमें एक प्रकार मय पानी 
या चेंप बहवा हूँ। 
उपग्रसवा-क्रि० अ० ३. उठन। उभरना। ऊपर 
को उठना। २. अकुरित होना। निकलमा। 
३. चढना। ४. उधडना। 
उकसनि*-मन्ञा स्त्री० उठान। उम्राड़। उठने 
की जिया या भाव! + 
उकराहि-क्रि० अ० ऊपर उठते या निकलते 





'क्रि० म० ३. उभाड़ना। उत्तेजित्र 
करना। ऊपर को उठाना। २. दम देना। 
३ दीपक की बत्ती आगे या ऊपर ससकाना, 
जिससे उसका जलना बद ने हो। ४. 
उठा देना। ५, अछूग कर देना। 

उकसावा-संन्ना पु० उत्साह) बढ़ाया। 

उकसाहट-सन्ना स्त्री० उकसाने की क्रिया 
या_भाव। उत्तेजना। हि 

उवसोंहां-वि० [ स्त्री० उक्सौंही] उमड़ता 
हुआ। उठता हुआ। हू 

उकाव-मज्ञा पु० [अ०] बड़ी जाति का 
एक वाज ! पक्षी-विशेप जो आकार में बड़ो 
ओर हिंसक स्वमाव का होता हैं। यह 
बहुत ऊँचा उडता हैँ और पर्वबतो की ऊँची 
चट्टानों के पाइव॑ में अपना घोसर्य ववाता है। 

उकालना-त्रि० स० दे० “उकेलना”। 
उबालना। 

उकासना-क्चि० स० १ 
खोलना ॥। उघारना। ३ 
फेंकना। 

उकासो-सन्ञा स्त्री० २. बाहर निकालना। 
पर्दा आदि हट जाने से सामने आता। श्- 
>अवकादण। छुट्टी । 
उफेलना-क्रि० स० १ उचाइना। सह या पत्त 
से खीचकर अलय वबरना। २. उघेडना। 
लिपटी हुई चीज को परत चुमाकर खोलना 
या अलग करना। ३. खोलना। 

उकीना-सज्ञा पु० दोहद । गर्भवती स्तीकी 
विश्विष्द खान-पान, ग्रमग-आदि को इच्छा । 


लोदकर ऊपर 


उभाडना। २. 


ते 
॥ 


उक्त श्८३ उगलछना 





" स्ती० “या प उा क्ाकक्या झ्कपवा उसका सती ०बब्लोई।” बंगची। ॥7 डेंगची 
उल्घाड-सज्ञा पु० १ उत्पादन । उखाडने 
की क्रिया | २ तोड। वह युवित जिससे 
विपक्षी के किसी दाँव को बेकार कर 
दिया जाय। ३ उत्तर । 
उप्ताड-पछाड-सप्ठ-भ्रष्द (क्रिया) पहस-तहस 
करना। 

उखाडना-कि० स० १ किसी गडी या जमी 
हुई वस्तु को अपने स्थात से अछग कर 
देना । २ अग को जोड से अलूय करना। 
३ सडकाना। ४ तितर-वित॑र कर देना। 
७ टालना। हढाना। अलग करना। ६ 
ध्वस्त करना। नष्ट करना। 
सुहा ०-यडे मुर्दे उल्लाडना>-पुरानी भूली हुई 
बातो की चर्चा छेडना। पैर उखाड देना-८ 
स्थान से हटा देना। भगाना। हटाना। 
उद्घाड,-वि० उख्ाडनेवाला । चुगली करते 
बाला । 

उखारना-क्रि० स० दे० “उखाडता”। 
उद्ारी-सज्ञा स्त्री० गने या ईस्त का खेत। 
उखालिया-सज्ञा पु० बहुत सबेरे का भोजन | 


क्त-वि० १ कहा हुआ। उद्वित | उल्लेलित। 
आरपात | अभिहिंत। २ शब्द । वाक्य) 

पक्त्ति-सज्ञा सत्री० १ बचन। कथन। २ 
वाक्य । भाषण । ३ उपज। 

इखडना-फरि० अ० १ खुदना। कसी वस्तु 
का अपनी जगह से अछग हो जाना या 
हटना या गिर जाना | जड-सहित अरूय होना 
था गिएरना। २ किसी पद या स्थान से 
अलूग होना । ३ जोड़ से हट जाना। 
४ गति एक रस न रहना । (घोड़े के 
बिपय में) चाल में भेद पडना। ५ सगीत 
में बेताल और वेसुर होना। ६ तितर- 
बिवर ही जाया ।) एकत न रहना। ७ 
अछग होना। हटना। < दूट जाना। 
९ नाश होसा। 

सुहाव उरी उखडी बातें करना-- उदा- 
सीन भाव से बात करना। विराग-सूचक 
घात करना। पैर याँ पाँच उखडनाजर 
उहूर न सकना। छडने के समय सामने 
से हट या भाग जाना। मेला उखठनासर 
भेछे का तितर-बितर हो जाना। बात 
























उल्दइताननसाख नष्ट हो जाना। उखड | सरगही। 
जानातनभाग या हट जाना । हड्डी | उ्ेलना-क्रि० स० लिपना। खीचना 
उद्लड़ना--हडूडी या स्थान से हट जाना। (तसवीर) 


उगठना“-कि० अ० १ वार-बार कहना। 
उचटना। २ ताना मारना। 

उगत-सज्ञा पु० उपजना। उद्भव) जन्म। 
उत्पत्ति । 

भुहा०-उगते ही जलना>-प्रारभ समय में ही 
कार्य का नाश होना। 

उम्रना-कि० अ० १ उदय होना | निकछना। 
ऊपर उठकर दृष्टि में आना। (सूर्य्यं-चद्र 
आदि ग्रह) २ अक्कुर तिकलना। आंखुआ 
फूटना । अऊुरित होना। हे उत्पन्न हाता। 
उपजना | ४ बढता । 

उयरना/-क्रि० अ० १ भरे हुए का साली 
होना। २ मरा हुआ पानी आदि विकना। 

उगलना-क्रि० स० १ साई हुई वस्तु वो मुह से 
बाहर निवाहना। र मुह में गई हुई वस्तु 
को थूव देना । ३ हसपे हुए सा का छाचारी 
मे खछीटठा देना। ४ गुप्ठ बात प्रयद पर देना । 


उलडवाना-क्रिण स० किसी को उखाडने 
में छगाना | 

उज्डा-वि० उजडा। नप्द हुआ। पुृथक्‌ । 

जद्डाना-जक्ि० स० उखडवाना। उजडबाना। 

उलद्दम*-राज्ञा पु० दे० “ऊप्म”। गरमी। 
ठाप। उप्णता। 

उजमन/त-सज्ञा पू० १ दे० “ऊप्मज”। 
२३ ऊअमज जोब। छोटे छोदे कीडें जो 
गरमी के कारण उत्पन्न हा। खुजलाहटा 

उद्दर-सजा पु० ईख वो जानें के बाद हल 
पूजने क्या विघान। 

उखरनाव/-क्रि० अ० १ दे० “उखडना। 
२ ठातर खसाना। हे चूकना। 

उखल या उलली-मज्ञा [स्री० ओखली ॥ 
पत्यर या क्वडी दा पात्र जिसमें भूसी- 
बाले अनाजा को डाटपर उसकी मूसी 
मूसटा से फूटकर अक्षय की जातो है । कौंडो । 


उा्राबाना 


मुहा० १. आग उगलनाऋवर्ड जोर से क्रीप 
“प्रकट करना | २. बहुत तेज धूप और उसका 
उत्ताप हीना। जहर उगछझताजन्वटु वचन 
बहना। निदा या बुराई करना। ऐसी वात 
मुँह से निकालना जो दूसरे को बहुत बुरी 
ऊूगे था हामि पहुंचावे। 
छालवाना-क्रि० स० दे० “उगछाना"॥] 
उगलाना-फि० सं० ३. दोप को स्वीकार 
कराता । २. हड़पे हुए माऊ को निषाल्‍़वाना । 
३. मुख से निकलवाना। 
छरतसाना-किं० स० दे० “उकसाना”। 
उगा्सारना-कि० स० कहना। प्रकट करना। 
बयान करना। 
उ्माना-क्रि० स० १ अन्न या और किसी 
वनस्पति को उत्पन्न या पैदा करना। कसी 
बीज को बोकर सिचाई आदि से उसके बकुर 
का निकाछना। २ प्रकट करना। प्रत्यक्ष 
करना। सामने या ऊपर छाना। 
उगार, उगाल-सन्ञा पु० १ थूक खसार। 
पीक। २ सीढी। 
उणणलदान-सज्ञा पु० पीकदान। थूकने का 
बरतन। युकना। 
उगाहना-ति० स० १. बसूल करवा। २. 
नियमित कर, शुल्क या दक्षिणा आदि को 
निर्धास्त समय या उसके बाद लोगो से 
लेना । 
जगाही-राज्ञा स्त्री० १. बसूली॥। २ रुपया- 
पैसा अथवा अन्न आदि को वसूल करने 
का बगस। इस प्रकार एकलन्ित किया हुआ 
घने या अन्न। 
घगलतना था चगिलना-कि० सू० के करना, 
उलटी करना । स्वीकार करना | 
उगिलवाना या उगमिकाना/-क्रि० स० कै 
कराना। किसी ग्प्त बात की प्रकट कराना, 
अपराध स्वीकार करवाना। 
उप्गाहा-सजा स्प्री० आर्य्या-छद बा भेद- 
विश्ञेप । 
उप्र-वि० घवितशाली । भमकर। उत्कट । 
प्रचड। तीक्ष्ष । + 
भज्ञा पु० १. महादेव शिव की चायु-मूतति। 
4 सूर्य | ३. चत्सनाग या बच्छनाग॥ 
7 


श्टड 


हु उधरारा ! 
जहर। ४. केरल देश । ५. क्षत्रिय पिता 
और शूद्रा माता से उत्पन्त एव सकर-जाति। 
६- भ्रोीधी । ७. कठिन। हे 
उप्रगन्ध-यज्ञा पु० १. छहमम। २. हीग | ३. 
कायफर । 
पविं० उत्वट गन्ध-युवत । तीदण गरव। 
उप्रचण्डा-सज्ञा स्त्री० भगवती की मूति- 
विशेष । 
उपद्रता-सज्ञा स्त्री० 
भयंवरता | 
उप्रतारा-सदगया स्त्री ० भगवती की मूत्ति-विशेषा 
मातगिनी । ५ 
अप्रसेन-सज्ञा पु० यदुवदी राजा। आहुक का 
पुव और कस का पिता। मथुरा का राजा। 
उग्रस्थभाव-वि० क्ठोर-चित्त। कठिन-हृदय । 
उप्रा-सन्ना स्त्री० अजवायन। अजमोदा। 
बच । नकछिकनी। 
उधटना-कि० अ० १. दवी या भूछी हुई 
बात की फिर से चर्चा चछाता। २- अपने 
बहुत पुराने और भूछे हुए उपकार या ; 
दूसरे के पुराने अपराध को बार-बार 
क्हना। ३ किसी की निंदा या दाने के 
रूप में बुराई करते-फरते उसके पूर्वजों की | 
ई 
[। 








प्रचढ्ता । कग्ोरता | 


भी बुराई करने छगना। ४. ताल देना। 
सम पर तान तोडना। 
उघटबाना-क्रि० स० एहसान जताना। ताना 
देना एहसान को दूसरे के द्वारा कहलाना। 
उघदटा-वि० उघटनेवाला । दूसरे पर विए 
हुए उपयार को यार-वाए कहनेंचाला 
जो एहसान जतावे। | 


+ 
सशए पु० उघडने कर दएम ५ 
उधटा-पेची-संज्ञा स्त्री० १. एडसान। २. 
उलाहना देता । 
उघड़ना-क्रि० अ० १२. पर्दा हेटता। खुछना। 
आवरण का हटना। २ नंगा होना। 
३. प्रकाशित होना। प्रकट होना। न्यक्त 
होना। ४. भडा फूटना | 
उधर्राह-क्रि० अ० खुलते हैं। खूलजाते हैं। । 
| 


स्ष्ट हो जाते है। नगे हो जाते है। 
उचधरारा *पृं-वि० [ स्त्री० उघरारी] खुछा 
हुजा। 


हु | 


खबरे हु 


हुए। खुले हुए। 
उधाइना“-क्रि० रा० १. सोलना। ,ऊपर की 
चादर या आवरण को हटाना। २. आवरण-* 
रहित करता। (आवृत के संबंध में) । 
किसी वस्तु या बात का प्रकट करना या 
सोलछना। हे. प्रकट करना। प्रकाशित 
करना। ४. नंगश करना। ५. भंडा 
फीड़ना। गुप्त बात को खोलना। 
उधाड़ा-वि० खुला हुआ। जिसके ऊपर 
कोई आवरण न हो। 
उधघाड़,-संज्ञा पुं० प्रकाशक । उघाड़नहारा। 
उघारना *-"क्रि० स० दे० “उघाइना”। 
उघारी-वि० खुली हुई | नंगी । स्पप्ट । प्रकट । 
उच-अव्य० उच्च । उन्नत। बड़ा । 
उत्तकन-संज्ञा पुं० इंट-पत्वर, काठ आदि 
का वह दुकड़ा, जिसे किसी चीज को 
ऊँचा करने के छिए उसके नीचे रख 
हा 
उच्चकना-क्चि० अ० १. ऊपर उठना । उभड़ना । 
कूदवा। उछलना। २. पंजों के बल ऐंडी 
उठाकर खड़ा होना, जिससे इस मुद्रा में 
खड़ा होनेवाछा व्यक्ति कुछ ऊंचा हो जाय । 
कि० स॒० ऊलूपककर छीनना । पछछकर छेना । 
उचकाना-क्रि० स० ऊपर करना। उठाना। 
डचक्‍्का-रांज्ञा पुं० [ सत्री० उचवकी |] ९. ठग । 
गेंठकटा। उचककर चीज छीन या उठाकर 
भागनेवाला व्यक्त । २. बदमाश । ३. चोर । 
४. छली। मं 
उचठना-क्रि० अ० १. उचड़ना। जमी हुई 
वस्तु का उसड़ता। जमा या चिपका न 
रहना। २. छूटना। अरूग होना। ३. 
भडकना। विचकना। ४. विरक्‍्त होना। 
उदाप्त होना। ५. 'विछलना। ६. बिखरना | 
७. (मन) ने छगना। ध्यान न ऊूगना। 
उचटाना >कि० स० १. नोचना / उचाडना । 
२. छंड़ाना। अछग करना। ३. उदासीन 
करना । ४. भड़काना। 
उचडुना-क्रि० अ० १. जाना | भागना। किसी 
स्थान से हटना या अछग दहोना। २- ऊरूगी 
हुई चीज का अछग होना। 


श्दड५. 


उचित 
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उघरे-क्रि० अ० खुके। प्रकट हुए। प्रकाशित | उचना-क्रि० अ० १. उचकता। ऊँचा होना। 


२. उठना। 

क्रि० स० उठाना। ऊंचा करना। 

उचरंग-संज्ना पुं०ण पतंग। पत्रिगा। भुतगा। 
उछछने, फुदकने या उड़ने वाला । हु 

उचरना-क्रि० स० उच्चारण करमा | कहनता। 
बोलना। (धामिक्‌ ग्रंथों का) पाठ करना । 
क्रि०ए आ० मूह से शब्द मिकलना। 
#_कि० अ० दे० “उचड़ना”। धीरे-धीरे 
चलना। झकुन-विद्यप। 

उचलना-क्रिण स० विलगाना। अल्य करना। 

उचा-क्रि० वि० उठाय। ऊँचा कर। उभार 
करा 

उचाट-संज्ञा पुं० उदासीनता। किसी काम 
या बस्तु से चित्त उड़ जाना। मन का 
न लगता । विरक्ति । 

उचाटन-संज्ञा पुं० दे० “उच्चाटन”। 

उच्चाटना-क्रि०ण स० जी हटाना । विरक्‍त 
करना। अऊग फरता। उच्चाटन करना। 

उच्चादी*-संज्ञा स्त्री० विरक्ति ।॥ जदासीनता। 
मत से लगने की अवस्था । 

उचाद--वि० १. उखड़ा हुआ। उचरा। हटा । 
उचटा हुआ। २. व्यभ्र चित्त । 

उचाड़ना-क्ि० स० ९, उख़ाड़ना। ३. नो- 
चना । छूगी या सटी हुई चीजों को एक 
दूसरे से अछग करना। 

डचाना *|-क्रि० स० १. उठाना। २. नीचे 
से ऊपर को उठाना। ऊँचा करना। 

उचापत-संज्ञा पुं० दुकानदार के यहाँ से चीज 
बरावर उधार छेते रहना। 

उचार*-संज्ञा पु० दे० “उच्चार"। 

उचारना*-क्रि० रा० मुंह से शब्द निकालना । 
कहना। उच्चारण करता। 
क्रि० स० दे० “उचाड़ना”। 

उचिंत-चि० (वह दी हुई रकम) जनिराका 
हसाब वाद में या खर्चे होते पर मिलसे 
को हो। हे 

उंचित-बि० [ संशा ओचित्य] १. जो छठी 
हो। योग्य। पुनासिय। धर्म, न्याय या 
नियमानुकूछ । २- न्‍्यक्त | जविदित ॥ ३- 
परिचित) ४. न्‍्याय। ५. स्वीकार्य | 


उचेलना 


उजेलनाई-क्रिण स० दे० “उर्ेलना"। उधे- 
रता। भलरूग गरना। 

उचोद-स्ञा पु० ठोषर। झेस। चोद । 

उ्चोहँ *-वि० [ स्थी० उचोंही] जो ऊँचा 
उठा हो। 

घधरच-वि० १ ऊँचा।२ बडा। श्रेप्ठ | उनत। 
३ ऊनल्बे। प्राश। तुग। उत्तुग। उच्छित। 
ऊँचा। गभीर। 

डउच्चतम-वि० जो सवसे ऊंचा हो। सबसे 
श्रेष्ठ 

'उच्चतर-संज्ञा पु० नारिकेल बुक्ष। 
बि०-ऊँचा वृक्ष। 

उच्चता-सज्ञा स्त्री० १ वडप्पन। २ उँचाई। 
३ श्रेष्ठठा। उत्तमता। बडाई। ४ ऊँचा 
होने का गुण। 

उच्चमापी-वि० जोर से बोलनेवाला। 
कटुवक्‍्ता। उम्रवक्ता। 

उच्चमगा-बि० महाशय। सदन्त करण। ऊँचे 
और पवित्र विचार का। 

उच्च रण-नसज्ञा पु० [ वि० उच्चरणीय, उच्च 


रित्] कठ, दल निह्ना आदि मुख के 
भागों से शब्द निकलना। श 


उच्चरता >क्रि० स्व० बोलना। छच्वारण 
बरना। 

उच्च रित-वि० जिसका उच्चारण हुआ हो। 
जिसका उल्लेख या कथन हुआ हो। 

उच्च शिक्षा-सज्ञा स्त्रो० उनत शिक्षा? 

उच्च॒स्वर--मंज्ञा पु० बडा शाब्द। दूरब्यापी 
स्वर] 

उच्चाकाक्षा-सनज्ञा स्त्री० बडी या ऊँची 
अभिल्‍्लापा। महत्त्वाकाक्षा। 

उच्चाद-सज्ञा पु० १ अनमनापन। उदासा 
२ अरूचि।| जिसके द्वारा मन उखड जाय। 
उखाडने या तोचने की क्रिया। ३ एव 
सात्रिक प्रयोग । 

उच्चाटन-सन्चा[ बि० उच्चाटनीय, उच्चाटित ] 
१ विश्लेषण | एक दूसरे से सदी हुई 
चोजा को अलग करना। २ 
उम्राडना। ३ किसी के मन को कही से 
हटाना। (तत्र दे छ ब्योगों में से एक) । 
४ उदासीनता। अनमनापन। ् 


श्८६ 


उच्छाव 


उच्चार-सज्ञा पु० १ योछना। बथन। मुह 
से झाब्द निवाज़ना। विसी बर्मबाड मे मग्रो 
या इठोशो का उच्च वर से पाठ। यथा-+- 


शाखोच्चार! २ विप्ठा। मछ। मूत्रा 
पुरीप। 
उच्चारण-सज्ञा पु० [वि० उच्चारणीय, 


उच्चारित, उच्चाय्यं, उच्चाय्यंमराणतु ३ » 
कृठ, ओप्ठ, जिल्नला आदि मुख वे अगो के 
द्वारा मनुष्यों का व्यक्त और स्पष्ट ध्यनि 
निकालना मुह से सार्थक शब्द निपाठ्ना। 
ध्ब्द-प्रयोग । २ वर्णों या शब्दों बा घोलना । 
है कथन। उल्लेख। 

उच्चारण्गेष-वि० कथनीय | उच्चारण बरने 
योग्य । 

उच्चारना“-क्रि० स० 
कहना । 

उच्चारितप्त-वि० कर्थित) जिसका उच्चारण 
किया गया हो। उबते। अभिहित । 

उब्चास्य-वि० वहने लायव'। उच्चारण के 
योग्य । 

उच्चाशा-सन्ना स्त्री० वड़ी या ऊँची आदा। 
महत्त्वाकाक्षा। 

उच्चे >अव्य ० १ उर्ष्। ऊपर। ऊँचा। २ 
चडा।) 

उच्च डाब्द-सजा पू० उच्च स्वर। चीत्कार | 
चिल्लाहट। 

उच्चे श्रवा-सज्ञा पु० सडे कान और सात मुँह 
का, समृद्र-मथन के समय सिकला हुआ, 
सकेद घाडा$ ५ 
वि० बहरा। ऊँचा सुननेबाला। 
उच्छन्न-वि० लुप्त । दबा हुआ। गुप्त। छिपा 
हुआ। प्रच्छन्न। 

उच्छरना-त्रि० अ० उछरना। निकलना (जैसे 
पित्ती उच्छती है।) 

उच्छलत-सज्ञा पु० [वि० उच्छलित] ऊपर 
उठने या उछलन की क्रिया) उछाला 
उच्छलना/-ति० अ० दे० "उछलना” ! 
उछाल मारता। 

उच्छव*-सज्ञा पु० द० “उत्सव” ] 
उच्छावॉ-सज्ञा पु० दे० “उसाह | उमग। 
धूमधास । 


( शब्द ) बोलना। 
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१८७ 


उछाला 


उच्छास-पज्षा पु० ९ श्वास। उांसा २ 
आशा। हे प्रत॒रण। 
उच्छाह*-सज्ा पु० दे० “उझठाह '। उत्साह) 
चित्त की उमग। 
उच्छिन या उच्छिन्न-वि० १ छिन्न-मिन्ना। 
३ उल्लाड़ा हुआ। हे दूढा हुआ। छडित। 
कटा हुआ। ४ च॒प्ट। 
उच्छिप्नता-सन्ना स्त्री० गाद। खण्डन। 
अच्छिष्ट-वि० १ जूठा। किसी वे खाते से 
बचा हुआ। २ त्यक्त ॥।३ दूसरे के द्वारा 
व्यवहृत्र । 
सज्ञा पु० १ जूठी वस्तु। ३ शहद। 
उब्छिष्ट भोजव-सजा पु० जूठा भाजन। 
फ्सी के खाने से बचा हुआ खाना। 
उच्छू-सज्ञा स्त्री० १ साँसी-विशप जा, गसे 
में पानी-आदि उकतें से होते छगती हैं. 
२ सुनसुनी । 
उच्छुद्धुछ-वि० १ स्वेच्छाचारी। निरकुश 
मनेमाना बाम करतेवाला। २ क्रमविहीन। 
है अवाध॥ अनियतित॥ ४ अनगर। 
अडबड। ५ श्यूखला-हीन, छुटा, खुला 
(हाथी आदि)।॥ 
रुच्छेद, उच्छेदव-सज्ञा पु० 
पछाड | खडन । उल्मूलत । 
२ विनाश। 
'उच्छो-सज्ञा पु० 


१ उखाड- 
उत्पादन 


उच्छव। प्रसतता का 


प्रकाश। आनन्द । उछाह। यज्ञ । प्रजा। 
अर्चा । 
उच्छाय-सज्ञा पु० पवत, वृक्ष-आदि की 


उच्चता । उच्च परिमाण । हे 
उच्छित-वि० उन्त्र । उच्च) ऊँचा। बंढा 
हुआ। 
उच्छूबस्तित-वि० १ सास-द्वारा' निवाछा 
हुआ ॥ २ प्रफुल्छित । हे विकसित | 
ड फूला या उठा हुआ। ५ जीविव। ६ 
साँस) ७ ढीला। वधन-हीन। ग्रथि-हीन। 
८ जत्यधिवा। ९ विमकक्‍त। वेठा हुआ। 
उच्छूबास-सज्ञा पु० [ वि० उच्छनसित, 
उच्छवास्रिद, उच्छवासी] १ जोर से 
रू या निकाली हुई इवास या साँस] 
२ उसास। ऊपर को खोची हुई साँस) 

















३. मनोवेगा के बारुण छी हुई छपी साँस] 


४ प्र्रण। परिच्छेद! ५ झरोखा। 
हवा-दान | 

उछाई-राज्ा पु० १ उत्सग। कनिया। गोद | 
२ हृदय। अकत 

उछकना-क्रि० अ० नशा उतरवा। सचेत्त 
होना! 

उछरना“-त्रिण ज० दे० “उछलना”। 
उछलन्हूद-सज्ञा स्त्री० २ खेलन्कूद। २५ 


चचछता। अघीरता। हलचल । उपद्रव | 
खछउना-क्रि० अ० ९ कूदता। उछाल मारना । 
२ वेग से झटके के साथ जल में डुतकी 
मारने या डूब जानें के वाद जल के ऊपर 
उठ झआाना। हे बहुत प्रसन होना। ४ कह 
पडना। उपटना। रोग में दाता या चक' 
या झीतछा के चिह्लों का स्पष्ट दिखाई 
पडना। उमडता। ५ उतराना। तरना। 
सुहा०-पित्त उछलना-+अभिमान व रना। 
उछचवाना-फक्रि० स० उछलने में लगाना। 
किसी वस्तु को ऊपर फेकवाना। 
उछडाना-करि०_ स० किसी वस्तु को ऊपर 
फुंकना या फेंकवाना । 
उछाटना-करि० स० उघाटना। उदासीन या 
विरकक्‍त करना । 
अक्रि० स० चुनना, छाँटना ॥ 
उछाड-सज्ञापु० १५ वमन।,२ रदू। 
उछारनार-करिं० स० दे० “उछाकवा। _ 
डछाल-सज्ञा स्‍्त्री० १ एकाएक ऊपर उठने 
की क्रिया। रे_कुदात। चौकडी। फलॉग | 
३ अधिकतम उँचाई जहाँ तक कोई बस्लु 
उछल कर पहुँची हो या पहुँच सकती हो । 


४ उलछटी। की ५ पानी का छीटा 
& दयाव (नीचे से)! 
उल्लाल्वा-कि० स० १ ऊपर पक कर 


लोकता ॥ ऊपर की ओर फेंकना । उचकाना। 
२ प्रकट या प्रकाशित करना। नदी या 
तालाब में हाथ से पानी का ऊपर था 
आस-पास फेंकना। 

मुहा०-पगडी उछालवा--अपमान, निंदा या 
उपहार करना। 


उछाला-सज्ञा पु० १ उवारू। २ जोश 


सजा बा. 


डउछाह 


३. की। उछटी। ४- उछाझने 
भूवयागणिक त्रिया। 
उछाह*-सञ्ा पु० [वि० उछाहदी] १- 
उत्तव। २. उमग । उत्माह। हे । ३. इच्छा, 
जिसमें हे हो औड काम करने की प्रेरणा 
हो। ४. जैन छोगो की स्थ-यात्रा) 
उछाही *[-वि० उत्साही। उत्साहयुक्त । उत्सव 
या हपे मनाने बारा | 
उद्योनना -क्रि० स० 
उम्ाहना। 
उछोर*-सज्ञा पु० १. अवकाश। रे. स्थान । 
३. छेंद। 
उजद-सन्ना पु० झोपडा | तृणो से बना गृह। 
उजड़-वि० उतावछा। अप्रवीण। उच्छू- 
खल। चौगान | शूल्य। पटपर। जनसून्य 
स्थात। 
उजडना-क्रिण अ० [वि० उजाड] १ 
उखडना-पुखडना। नप्ठ होना। ध्वस्त 
होवा। २. तिदर-बितर होना। गिर-पड 
जाना । 
भुहा०-गाँव उजडनात्|पिसी स्थान में 
आबादी का न रहता। घर उजडनान्‍-घर 
के प्राणियों का मर जाना या कूपूतो क्‍ 
बाहुल्‍य होना ।खेत उजडना>-छगी लगाई 
खेती का नष्ट हो जाना। 
उजड़वाल-कि७ स॒७ [प्र० रूप) किसी को 
उजाडने में छगाना। 
'उजड़ा-वि० उजडा हुआ | विनष्ट। तिकम्मा। 
उजइड-वि० १ गेंबार। मूर्ख। ग्राम्या 
असम्य | अद्विप्ट। ९ उददड। ३. निरकुशझ। 
छउजड्डपन-सज्ञा पु० अशिप्टवा। असम्पता। 
उहूडता। बेंहदापन। गेवारपन। 
उजबक-सज्ञा पु० [ तु०] १ तातारियो की 
. जाति-विशेष | २ घास-विश्वेप। 
वि० उजड्ड। मूलं। अतारी) 
उजयौर-सज्ा पु० उजेला। प्रकाश । चाँदनी 
. रोशनी ( 
उजरत-एज्ञा स्त्रीग [ अऔ०] १५ किराया! 
भादा। २- मजूरी। 
उजरमा-क० अ० दे० “उजडना” ३ 
उजरा“-वि० दे० “उजला”। 


नप्ट-भ्रप्ट करना। 


श्द 


की , उनराना*-क्रि० ख० साफ 


चउजाद़ा 





था वराना। 
घोना। सफेद करना। ड्वच्छ फरना। 
त्रि० अ० मकेद या साक होना। 

उजरे-फरि० थि० उजड़े। वीरान होने से नष्ट 
हुए। वि० साफ) सफेद) उजके। 

उज़लत-मंज्ा स्त्री० | अ०] घीजनता | जरदी । 

उजलधाना-क्रि० स॒० गहने, बर्देन या अस्प्र 
आदि को माफ करवा ये उन्हें चमक- 
बाना। 

उजला-वि० [स्त्री० उजली) १. घ्वेत। 
सफेद) २. उज्ज्वछ) स्वच्छ॥ साफ दे. 
निर्मल शुद्ध 

उजवाना-क्रि० स० ढलवाना | उल्लाजना। 

उजधगर-वि० [ स्त्री० उजाम्री] १. जग- 
मग्राता हुआ ॥ प्रकाश्ित। चूमकीला। २. 
विस्यात। प्रसिद्ध। ३ यमरवी। 

उजाइ-सज्ञा पु० १.वह स्थान जो उजड गया 
है । खेंडहर। २. सूनी जगह । निर्जेन स्थान । 
३. बियावान। जगल। 
वि० १. उच्छिन्न। गिरा-पडा । २. जो आवबाद 
न हो। निर्जन। 

उज्ाइ-खंड-अत्यन्त उजडी हुई भवस्या का 
स्थान। 

उजाडइना-क्रि० स० १. नप्ट बरना। ध्वस्त 
करना। २. उच्छिन्ष करता। चोपट या 
नप्ट कुरता। ३. निर्जन कर देना। ४. 
निर्देयतापूर्वक नप्ट करना । 

उजान-सश्ञा पु० नदी वा चढाव। भाटा का 
उत्टा--ज्वार। 

उजारि-क्रि० वि० उजाडवर। नाश करके। 
मिटाकर। 

उजारो-सन्ञा स्त्री० १. नए अन्न वे देर में से 
देवताके निमित्त अन्न नियालना | २ शुबलू- 
पक्ष की रात! कु 
उजालना-क्रि० स॒० २३- धातु की वस्तुओं 
को साफ करना। चमकाना। निखारना। 
२. भकट करना। प्रकाशित करना। ३. 
दीपक जलाना । 

उजात्य-सज्ञा पु० [ स्त्री० उजाली ] १. सूर्य- 
चन्द्रमा आदि ग्रहों) के भारण उत्पन्न 
नैसगिक प्रकाश ॥ चमक। २. अपने वश 


हे 


उजालो 





में श्रेप्ठ व्यक्षिति। बि० [ स्नत्नी० उजली] 
प्रवाद्यवान्‌। 'अँवेरा' का उबदा। 
मुहा०-उजाला हीना>-मोर होना। घर या 
बश का उजालाज्-वश वी कीति बढ़ानें- 
बाला । 
उजाली-सज्ञा स्ती० चाँदनी। _ 
उजास-सज्ञा पु० १ चमव। २ झुति। ३ 
उजाला। प्रकाश। 
उजासना-कि० अ० प्रकाशित होता । चमकना 
क्रि० स॒० प्रकाशित करना। चमकाना। 
उजिपर -वि० दे० “उजला”। 
उजियार*-सज्ञा पु० दे० “उजला। 
'उजियारना-क्रि० स० १ दीपक जलाना। 
३ प्रकट या प्रकाशित करना। 
उजियारा*-राज्ञा पु० दै० “उजाला” । प्रकाश । 
चाँदती । 
उजिपारी-मश्ा स्ती० चाँदनी। 
इवेतता | 
उजिधाला-सज्ञा पु० दे० “उजाला” । 
उजीता-वि० प्रकाइमान । 
सञ्ञा पु० प्रकाश । 
उजीर*[-सज्ञा पु० दे० “वजीर”। 
उजरॉ>सज्ञा पु० दे० “उजाला” । 
उजेंरा (ब्रज-उजेरो)-सज्ञा पु० उजाला। 
बजजेला-सज्ञा पु० चाँदनी। प्रकाश । 
वि० प्रकाशवान यथा उजेंला पाख। 
उज्जर -वि० दे० “उज्ज्वल”। 
उज्जछ-उज्ज्यल ॥ 
उज्जयिनी-सन्ञा सत्री६ उज्जैन। अवन्ती। 
माछवा देश की पुरानी राजधानी जो सिद्रा 
नदी के ठट पर है और जिसकी गिनतो 
राध्तपुरिया में है। 
उज्मेन-सज्ञा पु० “उज्जयिनी” का सक्षिप्त 
और प्रचलित रूप। 
डज्ब-सज्ञा पु० [ अ०] १ आपत्ति । २ 
किसी बाद का नियभानुसार विरोध करना 
या विरोध म वक्‍तव्य देना। 
जज्दारी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ विस्ती ऐसे 
भामके में विरोध करना, जिसके विपय 
में अदात से कसी ने कोई खाज्ञा प्राप्त 
की हो या प्राप्त करना चाहता हो। चादी 
के 


सफंदी । 


१८९ 


उटकना 





के वयन पर या न्यायाघीद्ञ वे पूछने पर 
नियमानुसार मौखिक या लिखित विरोधी 
वक्तव्य देना। २ न्यायाधीश की पिसी 
आज्ञा पर निय्रमानुसार आपत्ति । 

उजुम्मित-वि० प्रफुल्छक। विकसित । भ्रस्फु- 
टि्ति । 

स॒ञ्ञा पु० चेष्टा। अन्वेषण । 

उज्म्यकू-वि० [सज्ञा उज्ज्वलत्ा] १ स्वच्छ 
शुभ्र । निर्मेश। शुद्ध। २ प्रकाशमान। 
३ बेदाग) ४ सफेंद। सुन्दर। दीप्त। 
५ सोना। ६ प्रेम । प्रेम का आवेग ।॥, 

उज्ज्वलता-सज्ञा स्त्री० १ चमक। काति। 
२ मिर्मछता। ३ शुद्धता। ४ सफेदी। 

उज्ज्वलन-सतज्ञा पु० [वि० उज्ज्यलित] 
३ प्रकाश । चमक। २ जलना। ३ स्वच्छ 
करने का काम। चमकना। ४ उद्दीपन। 
अग्नि। सोता। 

उज्ज्बला-सज्ञा स्त्री० वारह अक्षरों की वृत्ति- 
विशेष । जगती छद का एक भेद। 
उप्कना “-कि० अ० छिपकर ताकना या 
देखना। ताकना। झाँकना। 

उप्चकूत-सज्ञा पु० औट | ठेगन। उच्चकन । 
उद्मरना-कि० अ० ऊपर की ओर उठना। 
नीचे गिरना। रिसना। 

उप्चलना-क्रि० स० १ उडेलना। किसी द्रव 
प॒दार्य को ऊपर से गिराना। ढाकलना । २ 
रिक्‍त करना। 

#क्रि० अ० १ उमडना। २ बढना। 

उसिला-भूनी हुई सरसो जो उबटन के फाम 
में आती हे। 

वि० कम गहूरा। छिछला। 

उठकन-वि० सकेत् । इगित । प्रसग । प्रस्ताव। 

उदकित--वि० सकेतित | चिह्नित । उत्छेखित । 
उत्यापित । 

उठगन-सज्ञा पु० एक घास-विद्येष जिसका 
साग खाया जाता हूँ | चौपतिया। सुर्सना। 
गुठुवा । एक नदी का नाम। 

उट-सज्ञा पु० तृष। विनका] ऊपर! पत्ता। 

उटठग-सज्ञा पु० घह कपड़ा जो पहनते में 
छोटा हो । 

उटफना*-क्रि० स० १ अवुमान करता। २ 


उठपक्रखस 





१९० 


उदौवधा 


नानी ीऊी नी क्‍ न .303ाा307 7 _++/*”“+“““' ट्यु हल 
छटपना | ३ छेडने पर विगडना या त्रुद्ध | उद्ध्टू-वि० ३१ आवारा। बेवार धूमनेबाला। 


होना। 
झटपक्रएस-वि० अविवेचग | उत्ावला। | 
खदठज-नमज्ञा मु० पर्णशारा । झोपडी | पततो ने 
बना घर। है रा 
उद्ठी-सशज्ञा स्त्री० सेल में या साग-डाँट में 
बुरी तरह हार मानना। 
भूहा०-उद्ठी वोलनाजट्हार थी स्वीवारोपित 
चठंगन-सन्ना पु० १ आधार। आश्रय 
आड। टेब। चौँडा। छवडी, बॉस या 
बलल्‍ली, जो पिसी वस्तु को सहारा 
देने वे लिए छगाई जाय। २ बेठने 
में पीठ को सहारा दें वाली वस्तु। 
॥ छठेगना-त्रि० अ० १ ठेवा लेना। किसी वस्तु 
का दारीर को सहारा देना । २ आधा छेटना । 
छठेंग्राना-क्रि० स० १ भिडाना। २ (किवाड) 
मभेडना। क्वाड लगाना या कमी वस्तु 
को खड़ा रसव के लिए उसमें किसी 
अय वस्तु वा सहारा या टेबः दना। 
उठना-फ्रि० अ० १ लेटी हुई स्थिवि रो 
बैंठी हुई स्थिति में, ओर बेठो हुई स्थिति 
से खड होने की स्थिति में आना। उँचा 
होना। २ जागना। जाय जाना। नींद 
छोडना। ३ ऊँचे की ओर बंढना।४ मर 
जाना। ५ खच हो जाना, जैसे रुपया 
उठना। ६ कसी विचार या बसस्‍्वतु 
( जैसे पीडा) का उत्पन या पैदा होना। ७ 
प्रकट होना। जैसे घढदा या फोडा उठना। 
४ स्पष्ठ होना। जैसे अक्षर उठना। ९ 
बद था समाप्त होना। जंसे कसी प्रथा, 
दूकान या हाट का उठना। १० जानवरो 
बग जोडा खाने के योग्य अबस्या में जाना। 
११ मंदे में खभीर तैयार होना। सडना। 
१२ किरारें पर छूग जानां। १३ खडा 
होना। क्रमश ऊँचा होना। श्द उद्यत या 
तैमोर होना । १५ खडा होना। 
मुहा०--_क उठना>-तीहू वेदना बे साथ 
कसी काया कसी के अमाव का सहसा 
स्मरण | उठना-चैठनार॑|+साथ संग ॥ उठते 
बैठते--हूर समय ॥ उठती जवानी -5आरमिक 
जखानी गा यौवनावस्था । 


३ अम्पिर। चपलछ। चचाइ। ३. विसी 
शव जगह पर स्थिर मे रहनेवाशा। 
मुहा०-उठादू सूरहा+--निवम्मा। बेकार 
चूमनेवारा व्यवित्त। 
उठ्वाना-थ्रि० स० दूसरे से उठाने या बाग 
कराना। 

उठा-ति० अ०७ १ उमर। २ खड़ा हुआा। 


इ निवला। डे जमा। ५ उत्पन्न 
हुआ। 
उठाईगीर उठाईगौरा-वि० १ उचववा। 


चाईं । २ बिना सेघ ट्याएं या कसी मस्त्र 
बा प्रयोग निर्य टागा की आँख बचावार 
दूसरे के माल वो लेवर चम्पत होनेवाला 
व्यक्तित। निम्न श्रेणी वा चोर। 
शठान-सन्ना स्त्री० १ उठने बौ त्रिया। 


उन्नति। वृद्धि। उदय। २ बढ़ने का 
ढग। वाढ। वृद्धि-क्रम | कई 
उठाना-क्रि० स० १ नीचे से ऊपर छे 


जाना। २ बेदी स्थिति से पडी स्थिति 
में करना । जैसे, लेटे हुए प्राणी को 
चैंठाना। ३ बुछ काल तक' ऊपर लिये 
रहना । ४ धारण करना । ५ जगाता। 
६ निवालना। ७ उत्पन्न करना। ८ 
आरम्म करना। छेडना। जैसे-वात्त उठाना । 
९ तैयार या उद्यत करमा। १० मकान या 
दीवार आदि बनाना। ११ किसी दुकान 
यथा गारखाने को बद वरना। १२ किसी 
प्रथा का तोइना। १३ ल्‍लगाना। छर्च 
करना। १४ झेलना। सहत बरना। १५ 
किराबे पर देना! १६ अनुभव करना। 
१७ शिरोघाय करना। मानना। १८ किसी 
वस्तु का हाथ में लेकर शपथ लेना। १९ 
अलग बरना। 
सुहा ०--उठा रखना--वाकी रखना। कसर 
छोडना। पूरा प्रयत्त न करना। 
उठा देना-दूर करना। भाडे पर देना। 
उठाव-सज्ना पु० दे० “उठाना 
उठौजा-वि० दे» उठौवा”। जिसका कोई 
स्थान निर्दिष्ट न हो। जो चर हो, हटाया 
यावढ़ाया जा सके (उदौजा पैखाना)। 


उठ्ोनो | 


श्र उड़ाना 








उठीनी-सन्ना स्त्री० १- छठाने का काम | २- 
उठाने को मजदूरी। ३. अगीहा। दादनी। 
वह रुपया जो किसी फसल की पैदावार 
या और फिसी बस्तु के लिए पेशगी दिया 
जाय। ४ उधार छा छेन-देन। ५. झगन- 
धरीआ। छोटी जातियों में बर की ओर 

से कन्या के घर बियाह दुढ करने के 
लिए भेजा जानंवादा द्वव्या। इ वह घन 
या अन्न जो सफट पडने पर विस्सी देवता 
की पूजा के उद्देश से अकूग रखा जाया; 
७. रोति-विद्येप जिसमें किसो के मरने के 
दूसरे या तीसरे दिन बिरादरी के छोग 
इक्ट्ठे होकर मृतक के परिवार के लोगो 
को कुछ रुपया देते है और पुरुषों को पगडी 
बाँघते हे। 

उठोवा-वि० _ १. उठाया 
अनिष्चित़॒स्थानवाला | 

उड़*-सज्ना पु०ण दे० “उड़ ”। 

उड़कू-वि० १ उरड़या। जो उड सके। उडने- 
बालछा। २. डोलनेवाका । चलने-फिरनेवाला । 

उड़चलना-क्रि० अ० अकडना। इतराना। 
उड़तो-संगा पु० १ अस्थिर । अनिश्चित। 
अप्राम्राणिफक। २. अमूलक। ३ जनश्रुति। 
उड़न-शज्ा सती ० उड़ान । उड़ने की क्िया। 
उड़नखटोला-राज्ञा पु० विमान। उडनेवाछा 
खटठोला। 

उड़नछू-थि० चपत | गायब । 
जड़नझाँईं-सज्ञा स्‍्त्री० चकमा। बहाछी । 
बुद्या । 
उड़म्फल-सज्ञा प० बह फल बिसके खाने से 
उड़ने की शक्ति पैदा हो। 
उड़ना-कि० अ० १ पक्षियों आदि का 
आकाश में होकर एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जाना। २ आकाशड्य-गमन । 
आकाह-मार्ग मे एक स्थान से दुसरे 
फैयान पर जाना। हे हवा में ऊपर उठना। 
जैसे--गुड्डो उड़ रही हे। ४ इधर-उधर 
ही जाता। छितदाना। फैछना। ५ हवा 
में फेशना। जैसे---छीटा उडना। ६ 
फहराना ॥ फरफराना । जंसे--पताका 
उडता। ७. भागना। तेज चलना। ८. 


जानेबाला। २ 


कटकर दूर जा पडना। झटके के साथ अलग 
होता । ९. अलग होना | उघड़ना । छितराना । 
१०, खर्च होना। ११. छापता दोना। गायब 
होता। १२. किसी भोग्य वस्तु का भोगना। 
१३. आमोद-प्रमोद को वस्तु का काम में 
आना। १४. रग आदि का छीका होना। 
धीमा पडना। १५. भुछाषा देना। बातों में 
वहजाना। चकमा देखा। १६ छरूगता | 
किसी पर मार पडना। १७ थोड़े का 
चौफाक कूदना। १८ कूदता। फरलाँग 
मारना (कुछ्ती)। 
क्रि० स० कूदकर पार करना। 
मारकर किसी वस्तु को लाँघना। 
मुहा०--उड चछना+-१ तेज दौडना या 
भागना। २ झोभित होना। ३. स्वादिप्ठ 
बनना। मजेदार होना। ४. कुमार्ग स्वीकार 
करना। ५. गव करना। उड़ती खबर" ू 
किवदन्ती । उडकर 'खाना--१ उड-उडकर 
काठटना ! २ बुरा या अभ्रिय रूगना ! 
उडनी-वि० फैछती | जैसे चेचक या हैजे की 
बीमारी | छूतबाली। 
उड़प-सन्ञा पु० नृत्य का एक भेंद | दे० 'उड,प' 
उड़व-सज्ञा पु० रागो की जाति-विशेष । वह 
राग जिसमे केवल पाँच ल्वर छगे। 
उड़वाना-क्रि० स्र० उड़ाने में लगाता। 
उड़सना-क्रि० अ० १ चाएपाई या विस्तर 
उठाना। २. नप्ट होना। भग होना। 
जउड़ाअ-वि० १. जो उड़ सके। उडमेबाला। 
२. अपन्ययी ) ३ छुटाऊ ! खर्चीला। 
उड़ाक, उड़ाका, उड्जाकु नि० ₹. उदयबाला ॥ 
जो उड सके। २. ले भागनेवार्य । अप- 
हरणकर्त्ता । 
उड़ान-सज्ञा स्‍नी० १ उडने का काम। 
नुंदान | २ छलाँग। ३. उपनी दूरी जितनी 
एक दौड़ में तय कर सके। उड़ 
गढूटा । ककछाई॥ टहुँचा। ५- पक्षियो- 
की चाछ। 
उडावा-कि० स० १. किसी उडनेवाली' बस्तु 
था जीवो को उडने में छगाना। २. हवा मे 
फैलाना, जैसे-घूछ उडाना। है. काटबर, 
दूर फंफना । झटके के साथ अछूग करना। ४. 


फर्ल्नॉग 








उद्डाता-पुणना 


हर 
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उत्तथ्य 


हटाना । दूर करना । ५ चुराना | हजम परना उडुराज-मा पु० चद्रमा। 


६ गांचे बरसा। छुटाना। बर्बाद यरना। 
७ नप्ट बरता। मिटाना। ८ चट बरना। 
सानेनपीर्न वी चीज को खूब खानासीना। 
९ मभौग्य बस्तु शो भोगना । १० आमोद- 
प्रमोद थी वस्तु वा व्यवहार बरना। ११ 
चरया या भुस्ठावा देना। बात टाछना। 
१२ प्रह्मार परसा। सारता गाता ॥१३ 
इूठा अपराध छगाना। १४ बिसी विद्या को 
उसवे आचार्य्य से छिपावर सौस छेना। 
उडाता-युडता-१. छुटाता । २ गेंवाना । 
३ अपव्यय 7रना । ४ नाश बरता। 
उडायक *-वि० जो उडावे। 
छडावहिं-मि० स०१ उढाते हेँ। २ भगाते 
हैं। ३ नाश वरते हूँ। 
उडास मज़ा स्त्री० १ वास-स्थान। २ महरूू। 
उडासना-क्रि० स० १ बिस्तर उठाना । बिछौने 
को समेटना ।*| ३ उजाडना। कसी चीज 
को तहस-नहस करना। ३ बैठने या सोने 
में बाधा डालना । हे हि 
जडाहों-क्रिण अ० उडते हैँ । उड़ जात हूं । 
छडिया-वि० उडीसावासी | 
जडियाना-सज्ञा पु० २२ मात्राओ का छद-विशेष ॥| 
उडिस-सशज्ञा पु० खटमल | खटबवीरा। 
उड़ों-पज्ञा स्त्री० कलाघाजी। एक प्रकार 
की कसरत। 
उडीसा-सत्ञा पु० भारत का एक राज्य या 
प्रदेश ।* उत्वछ देश । 
अडेरना, उडेलना-क्रि० स० दे० “उंडेलना' 
शक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना। 
उरडनी/-सज्ञा सत्री० जुगनू। 
उर्डोहा-वि० उडनेबाला । 
उडबर-सज्ञा पु० ऊमर। गूलर। 
उद्ध-सज्ञा स्‍्ती० १ पदी । २ नक्षत्र 
३ पानी। डे मल्लाह। केवट ६ 
उडगण-सन्ञा पु० नक्षत्रगण । तारे। 
खडु-सज्ञा पु० नक्षनत्न। राशि। 
अड्प-सस्ता पु० १ आधा चद्रमा (जोनाव 
जैसा लगता है)। २ नाव। ३ घडनई 
या घडई । ४ बडा गरझुंड। ५ भिलावाँ। 
सृत्य-बिद्येप । 


उशुपय-सन्ना पृ ० आवाधश । गगन । 

उड्डपति-सन्ना पु० चन्द्रमा 

उदडुस-सनज्ना पु० गट़बवीरा। सटमछ। 
उड्डपन-सज्ञा पु० उड़ना। 

उड्डयत विभाग-मज्ञा पु० राज्य वा बह 
विभाग जिसके जिम्मे हवाई जहाजों तथा 
हवाई यातायात थादि की व्यवस्था हो । 

उद्डध-सज्ञा पु० खटमरू। सटवीरा | उडिस | 

उड्डीन-सजझ्ा पु० उडना। परवाज होना । 
पक्षियों बे उड़ने का एय' प्रवार-विद्येप। 

उदड़्डीवमान-वि० [ स्त्री० उदडीयमती] १ 
आवाशगामी। उदनेवाला। नभचर। २ 
उडता हुमा । 

उठवना-क्रि०ण अ० १ सहारा छेना। टेक 
लछगाना। औंघाना। भिडाना। २ रक्‍ता। 
ठहरना। 

उठवाना-क्रि० स० भिडाना | किसी वे 
सहारे खड़ा वरना। 

उठना-सनज्ञा पु० वषडा-छत्ता। ओढनी । 

उठरना--क्रि० अ० विवाहिता स्त्री का पर- 
पुरुष के साथ भाग जाना। 

उढ़री-सज्ञा स्त्री० उपपत्नी । रखेछी स्त्री । 
सुरेतिन। 

जढ़ाना-क्रि० स० दे० “ओढाना”। आच्छादन 
करना। ढेंकना। पहिचाना। 

उठारना-क्रि० स० दूसरे की स्त्री को भगा 
ले जाना। 

उठायनो “-सन्ञा स्त्री० दे० “ओइनी”। 

उद्देलना-क्रि० स॒० १ ढालना। २ उललना। 

उर्दया-सनज्ञा पु० उढानेवाला । ढेंकनेबाला । 

उतक-सज्ञा १० १ ऋषि विशेष जो वेद-मुनि 
के शिष्य थे। २ ऋषि विशेष जो गौतम 
के शिप्य थे । 
वि० * ऊँचा। 

उतग*-वि० १ ऊँंचा।२ बछद | उच्च! 
अ्रष्द । 

उतत*-वि० पैदा । उत्पन्न। 

उतर*-क्रि० वि० उस और । वहाँ। उधर। 
उस तरफ। 

उतस्य-सज्ञा पु० मुनि-विशेष | अगरिरा का घुत। 


उतब्यानुज 
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उतथ्यानुज-संज्ञा पुं० बृहस्पति । 
उतन *-क्रि० वि० उस और! 
उतना-वि० १. उतना ही। उस मात्रा का। 
उत्ता। परिमाण-विशेष। २. उस कदर। 
इंत॒पासता “-क्रि० स० पैदा करना | उपजाना। 
क्रि० अ० उत्पन्न होना। 
उतमंग *-संज्ञा पुं० सिर। 
उतर“-संज्ञा पु० दे० “उत्तर”। 
उतरन-सांज्ञा सक्ली० पहने हुए पुराने कपड़ें। 
उतरन-पुतरन-संज्ा स्त्री० पहिने हुए फटे- 
पुराने घस्त्र। 
उतरना-करि० ज० १. ऊँचे स्थान से नीचे 
आना। २. अवनति पर होता। कम होता। 
ढलना। ३. शरीर में किसी जोड़ या हड्डी 
का अपती जगह से हट जाना। ४. कांत्ि या 
स्वर का फीका पड़ना | उदास होना । ५. वर्ष, 
मास या नक्षत्र-विशेष का समाप्त होना। 
६. उद्वेथ या उम्र प्रभाव का दूर होता। ७. 
थोडा-भोड़ा किया जानेवाला काम पूरा 
होना। जैसे मोजा उतरना। ८. भाव का कम 
5होना। ९. ऐसी वस्तु का बनना या तैयार 
होना जो खराद या साँचे पर चढ़ाकर बनाई 
जाघ। १०. भर आना । संचारित होना। 
ज़ैसे--पन में दूध उतरना। ११. बच्चों का 
मरना। १२. नकल होना | खिंचना। अंकित 
, होना। १३. टिकना। ठहुरना। डेरा करना। 
१४, भभके में खिंचकर तंयार होता; 
१५. अवतार छेना। जन्म केना। १६- 
उधड़ता। १७. पहनी हुई वस्तु का अलग 
होना। १८. तौल में पूरा होना। १९- किसी 
बाजे की कसन॑ का ढौला होना जिससे 
उसका स्वर विक्ृत ही जाता हैं। २०. सफाई 
के साथ कटना। २१. वसूल होता। आदर 
के तिमिस किसो घस्तु का दारीर के क्‍ 
ओर पुयाया जाना। २२. अधिक पक जाना । 
स्वाद विगड़ जाना । जैसे-आम उतर गया है । 
सुह(०-उत्रकर--निम्न श्रेणी का। घट- 
कर। नीचे दरजे का। चित्त से उत्तरनानू 
१. भूछ जाना। २. अधभििय रूगना। नीचा 
जेचना । चेहरा उदरना>-मुख मछिन होता । 
सूख पर उदासी छाना.े 
फा० १३ 















३ 





उतारना 





क्रि० सं० १. नदी, नाछे या पुल का पार 
करना। २. कितारे पहुँचना । 


उतरवाना-क्रि० स० उतारने का काम करना 


ओर कराना। 
उत्रहा-वि० उत्तर [दशा के देश का वासौ। 


उत्तरहि-क्रि० अ० १. उदरते हें! नीचे आते 


हैँ । २. ठहरते हैँ। विश्वाम करते है। 


उतराई-संज्ञा स्त्री० १. नदी के पार उतारते 


का कर। २. ढालू जमीन उत्तर दिशासे 
आनेवाली हवा। ३. ऊपर से नीचे आते 
की क्रिया। 

उतराना-क्रि० अ० १. पानी की सतह प्र 
तैरना। पानी के ऊपर आना । ३. उवलता। 
३. हर जगह दिखाई देना। प्रकट होना । 
क्रि० अ० “उतारना” क्रिया प्रे० रूप। 

उत्तरापल-वि० किसी के द्वारा पहनकर उतारा 
हुआ कपड़ा। 

उतराव-संज्ञा पुं० उतार। ढाल। 

उतराहा[-क्रि०ण वि० उत्तर की ,औओर। 

उतला-वि० उतावरा। व्यस्त। व्याकुछ। 
व्यग्र। 

उतलाना/*-क्रि० अ० जल्‍दी करना। , 

उतान-वि० चित्र । सीधा। पीठ को जमीन 
पर लगाए हुए। ध् रे 

उताना-वि० १. छिछला। २. उलटा। ओआंधा । 
विपरीत । 

उतायल्*-वि० शीघ्मता। 

डउतायछी-संज्ञा स्त्री० दे /उतावजी”। 

उतार-संज्ञा पुं० १. ढाक॥ २. उतरने का 
क्ाम। ३. क्रमशः नीचे की ओर झुकना। 
४. उतरने योग्य जगह ॥ ५. किसी पस्तु की 
मोटाई या घेरे का क्रमशः कम होना। ६. 
कमी | घटाव | ७. छिकान। नदी में हल- 
कर पार करने योग्य स्थान। <. समुद्र का 
भाटा | ९. न्‍्योछावर। उतारा। हू: परि- 
हार। बह वस्तु या प्रयोग जिससे नशे, विप 
आदि का दीप दूर हो। ११- निक्ृप्ट 
उत्ता रन । हज 
उतारन-संज्ञा स्त्री ० १- पहना हुआ। पुराना ॥ 
२- निछावर। हे. निकृप्ट बस्तु। दि 
खतारना-क्रि० स#“ १. ऊँचे स्थान से नीचे 





उठारा 


स्थान में छामा । २ (चित्र) खीचमा। 
प्रतिरपष बनागा। हे नयछ बरना। ४ 
लगी या छिपटी हुई वस्तु वो अछा घरना। 
उधेंटना । ५ पहनी हुई सीज को अरग 
यदना। ६ टियाना। ठहराना। ७ उतारा 
भरना। विसी वस्तु को मनुष्य वे चारो ओर 
घुमावर भूत-प्रेत वी भेंट वे रूप में चौराह 
आदि पर रुखना। ८ गिछावर बरगा। ९ 
बसूछ वरवा। १० विसी उम्र प्रभाव को 
मिटाना। ११ पीना। घूटना। १२ 
मशीन, खराद, साँंचे आदि पर चढाबर 
बनाई जानेवाली वस्तु को तँयार बरना। 
१३ वाजे-आदि की कसन को ढीला वरना । 
१४ मभये से सीचकर तैयार परना या 
खौर्ते पानी में बिसी बरतु का सार सिवा- 
लऊूमा। १५ नशा दूर करना। १६ वजन में 
पूरा फरना। १७ पार्ट अदा करना। १८ 
पूरियाँ वनाना। _ >औ म 
उतारा-सज्ञा पु० १ डेरा डालने या टिक्ने 
भा वाम। २ पडाब। उतरने की जगह। 
३ नदी पार करने की क्रिया। 
सज्ञा पु० १ उतारे की वस्तु या सामग्री। 
२ प्रेत-बाधा या रोग की ज्ञाति के लिए 
क्सी व्यवित के दरीर के चारो ओर कुछ 
सामग्री घुमाकर चोराहे आदि पर रखना। 
उतारि-क्रि० स० उतारकर ।॥ गिराकर। नीचे 
रखकर। प॒दच्युत कर। 
उतारू-बि० सैयार ।' उद्यत 
डताल*-फ्रि० वि० जल्दी। झीघछर॥ 
सज्ञा पु० ढीठा। ऊँचा। 
सज्ञा स्‍त्री० छीष्यता। 
उतालो*-सज्ञा सत्री० १ झीघ्यवा। जल्दी । 
२ झतावली ॥ 
क्रि० वि० जल्‍दी से। शझीछतापूर्वक। 
उत्तावछ -त्रि ० वि० झीथध्यता से । जल्दी जल्दी 
जतावल्‍रा-वि०[ स्त्रो० उतावली] १ जत्द- 
बाज । जल्दी मचानेबाला। २ व्यग्रा 
घवराया हुआ ३ मडमडिया। 
उतावल्ली-सज्ञा स्त्री० १ जल्दवाजी। 
धीघ्यवता॥ २ चचलता। ३ ब्यग्रता। ४ 
फुर्तीापन 3 ग 


शर्ट 


उत्त लछिका 


उताहूछ-त्रि० थि० जल्दी में। 

उतृण-वि० १. उच्कण। ऋण से मुयत। २ 
जिसने उपवार का बदछा चुका दिया हो। 

उत*-प्रि० थि० उधघर। वहाँ। 


उत्कठ-वि० जिसे उत्वठा हो। दें० “उतल्त- 
दित!। 

उत्वठा-सज्ञा_ स्‍्त्री० [ वि० उत्वटित] 
३ तीब्र अभिरलापा। प्रव॒ल इच्छा। २ 


रस में सचारी भाष-विशेय। ३ विसी बाम 

के करने में देर न सहवर उसे चटपट करने 

की इच्छा। ४ अन्यमनस्वना,। ५ ब्याकु- 
छता। औत्सुवय | उठ्वेंग । विशेष चाह। 
पूर्णच्छा । 
उत्कतठित-वि० १ चाव से भरा हुआ। 
उत्सुक | व्याकुछ । लालायित । २ छद्विग्न | 
उत्कठिता-गज्ञा स्त्री० सकेत-स्थान में प्रिय 

के न आने पर तव॑-वितर्क नरनेवालो , 
नायथिदा विज्येप) उद्विस्ना। उत्बा। चिन्ता- 
न्विचा। 
उत्क-वि० १ उनन्‍्मना। अन्यमतस्क। २ 
उद्विग्ग। ३ इच्छुक। उत्वण्ठित। है 
उत्का-नायिका जो के सवेतत स्थान पर 

न आने से तकं-वितर्क करती हो। 
उत्हट-वि० १ विकट। तीब्र। उग्रा 
बिपम | कठिन । दुस्सह। कठोर। अधिक। 

दु साध्य। २ भत्त। नशे में चूर। पागल। * 
अभिमाती। ३ हाथी का मंद बहना। 
उत्कर्ण-बि० [ सन्ना स्त्री० उत्कर्णता] जो 
सुनने के लिए कान खड़ा करे। 
उत्कर्ष-मज्ञा धु० १ प्रशसा। २ उत्तमता। 
श्रेष्ठता | ३ समृद्धि ॥ उन्नत्ति। ४ड उम्रता। 
जोर। 

वि० १ अत्यधिक । श्रेष्ठ । २ अतिशयोवित 

पूर्ण। ३ आक्षंक।! आत्मप्रशसी। 
उत्कर्षता-सज्ञा स्‍्ती० १ उत्तमता। बडाई। 

| श्षप्दता। हे अधिकता बहुतायत। 

४ समृद्धि। 

उत्कल-सज्ञा पु० उड़ीसा देश। 
उत्कलिका-सन्ञा स्त्री० १ उत्कठा। सन या 
उद्बंग।! व्याकुल्‍ुता ।तरग। ल्हरार फूल 
की कली। दे बडे-बडे समासवाला गद्य) 


उत्कलित 


श्द्५ 


उत्तर 








उत्कलित-वि० १. तरगो से यूक्‍त | छहराता 
हुआ। २. खिला हुमआ। ३ उत्कठित। 
उद्विग्न] अनमना। 
उत्कोर्ण-वि० १ लिखा हुआ। २. खुदा 
हुआ। ३ क्षत्त छिदा हुआ। 
उत्कुण-सज्ञा पु० १. खटकीरा। सटमरूू। 
२ जू। बालो का कीडा। 
उत्करृति-सज्ञा स्नी० १, २६ की सख्या। 
२ २६ वर्णो के वृत्तों का नाम। 
उत्कृष्ट-वि० १, श्रेष्ठ। उत्तम। सर्वोत्तम। 
२३. अतिशय। ३ प्रकृष्ट । आकृष्ट। खिंचा 


हुआ। 
उत्कृष्दता-सज्ञा स्त्री० १ उत्तमता। श्रेप्ठता । 
बडप्पन। २, अच्छापन। 


उत्कोच-सज्ञा पु० घूस; 
उत्कात्त-विं० जिसका उल्कघने या अति- 
क्रमण किया गया हो। ऊपर की ओर चढने- 
चालछा। उत्पन्न। 
उत्काति-सज्ञा स्त्री० १ मृत्यु। मरण। २ 
क्रमश उत्तमता और पूर्णता की ओर 
डी । 
उत्कोश-सज्ञा पु० १ पक्षी-विशेष | कुररी 
टिट्टिमि। राजपक्षी ॥ २. चिल्लाहट। 
उत्खनन-सज्ञा पु० खोदने की क्रिया । खोदाई। 
उत्खात-वि० उन्मूलित। उत्पाडित। उखाडा 
हुआ । 
सज्ञा पु० छिद्र। गद्धर। 
उत्खाता-वि० खोदनेवाला। 
उलग*-वि० दे० “उलुग”। ऊँचा। बुलन्द । 
उत्तस*-सज्ञा पु० दे० “अवतस” | १ कर्णापूर। 
कनफूल । कर्णाभरण । २ झेखर। शिरो- 
भूषण । आमूपण ॥ 
उत्त-साज्ञा पु० १ सदेह | २ '्त्रम 
३ आश्चय 
उत्तप्त-बि० १ खूब तपा हुआ। 
उप्ण। दग्ध ॥ २ पीडित। 
३ चिन्तित | 
उत्तप्तता-सन्ञा स्थ्री० उष्णता। सनन्‍्ताप। 
उत्तम-वि० [ स्ती० उत्तमा] १ ख्ोप्ठ ६ 
सबसे अच्छा । भद्र ॥ उत्कृष्ट । २ प्रधाना 
मुख्य । 


तप्त 
दु खी। सतप्त। 


सज्ञा पु० १. नायक-मभेंद। २. 
उत्तानपाद का पुप्र। दे. प्रंथम। 
उत्तमतया-क्रि० वि० भरी भाँति । अच्छी तरह 
उत्तमता-सज्ञा स्नी० १ उत्कृष्ठता। श्रेष्ठता। 

२ उत्फर्ष | ३. सौन्दर्य । ४.भलाई। 
उत्तसत्व-सज्ञा पु० अच्छापन | उत्कृष्टवा। 
उत्तमपद-राज्ञा पु० श्रेष्ठपद। उच्चपद। 
उत्तसपुरुष-सज्ञा पु० सर्वनामम-विश्येय नो 
बोलनवाले पुरुष को सूचित करता है। जैसे 

“मे”, “हम"। 
उत्तमर्ण-सज्ना पु० महाजन | जो ऋण दे। 
उत्तमइल्नोक-वि० _ यञ्नस्वी। कीतिशाली | 
सज्ञा पु० यश। कीति। 
चत्तम सप्रह-सज्ञा पु० सम्यक्‌ स्रह। एकान्त 

में परस्त्री का आलिंगन। बातचीत । 
उत्तम साहस-सज्ञा पु० १ अव्रिशय साहस) 
२ दुसाहस। ३. दण्ड-विशेष। 
उत्तमा-सज्ञा स्त्री० उत्कृष्ठा नारी। श्रेष्ठा। 
उत्तमाग-सन्ञा पु० मस्तक । सिर। मुण्ड। 
उत्तमा दुतो-सज्ञा  स्‍वी० दूती-विशेष जो 
नायक या नायिका को किसी मन किसी 
तरह समझा-बुझाकर मना छाबे। 

उत्तमा नायिफा-सज्ञा स्त्री० स्वकीया नायिका: 
विश्येप, जो पति के प्रत्रिकूछ होने पर भी 


राजा 


अनुकूल रहे। 
उत्तमोत्तम-वि० अतिश्रेष्ठ । परमोत्कृष्ट । 
अच्छे से अच्छा ॥ 
उत्तमोजा-बि० उत्तम तेज या बलवाला। 


सज्ञा पु० १ युधामन्यू का भाई। २. गनु 
के दस पुत्रों में से एक! 

उत्तर-सज्ञा पु० १ उदौची। दक्षिण दिवा 
के सामने की दिशा। २ प्रतिवचन। 
किसी प्रश्न या बात को सुनकर उसके 
समाघान के लिए कही हुई बात। 
जबाब | पलटा। रामाघधान। बे- बहाला। 
मिस। हीछा। बनाया हुआ जवाब॥7४् 
बदला। प्रतिकार। ५ काव्याल्कार-विज्ेप 
जिसमें उत्तर सुनकर प्रश्न का अनुमान 
किया जाता हैं । ६ एक काव्यालकार जिसमे 
प्रश्व ही में उत्तर होता है अथवा यहुत-से 
प्रश्तो का एक ही उत्तर होता है। 


उत्तर्वारल 


घि० १. बाद का। पिछछा। २- ऊपर फा 
8. श्रेप्ठ। उत्तग। 

/ क्ि० वि० ६ पीछे । वाद। पस्चातू। 
अन्तर | २. श्रेप्ठ । हे, भविष्य। ४. 
पाछ । सतीजा। 

उत्तरकाल-संशा पु० भविष्यतू काछ | 
आगामी समय । ५४ 
झसर फाशी-सज्ञा स्त्री ० हरिद्वार देः उत्तर का 
स्था न-विद्येष हि 

उत्तर कुद-मंशा पुं० जम्बुद्दीप के नव वर्षे 
में से एक बष। 

उत्तर-कोशल था फोशला-सज्ञा पु० १. जवघ । 
अमोध्या के आस-पास का देश | २-अयोष्या 

नगरी । 
उत्तरक्रिया-सत्ञा स्त्री० १. सावत्सरिक श्राद्ध 
जादि पितु-कर्म। अत्येष्टि-क्रिया। २- 
प्रतिवचन-दान । 
उत्तरच्छद-सज्ञा पु० 
पर्लेंगपोश | 
जत्तरदाता-सज्ञा पु० [ स्त्री० उत्त रदात्रो] 
१. उत्तरदायी। वह जिससे किसी कार्य 
के बनने-प्रिगडने पर पूछ-याछ की जाय। 
जबावदेहू। जिम्मेदार | २. अधिकारी 
जिस पर कार्य-भार हो। 
उत्तरदाधित्व-सज्ञा पु० १. जिम्मेदारी) २ 
जवावदेही ॥ 
« उत्तरदायी-वि० [ स्त्री० उत्तरदायिनी ] उत्तर 
देनेवाला। जवाबदेहूं। जिम्मेदार । 
उत्तरपक्ष-सज्ञा पु० झात्त्रार्थ में सिद्धात- 
चिश्येप जिससे धूर्य पक्ष जर्थात्‌ पहले किए 
हुए निरूपण या प्रइन का खडन या समाधान 
ही + विचार-विशेष । जवाब की दलोल।॥ 
जत्तरपय-सज्ञा पु० देवयान ॥ वह मार्ग, जिस 
पर पुण्यात्मा जीव मरने के बाद जाता है। 
उत्तरपद-सज्ञा पु० किसी यौगिक इडाब्द का 
अर्पतिम शब्द! 
उत्तरत्युत्त र-सतञ्ञ। पु० वाद-विवाद। तर्के] 
उत्तर-फात्युनी-सज्ञा स्त्री० नक्षत्र-विज्ञेप। 
बारहवाँ नक्षत्र । ते 
उत्तरभाद्रपद-सत्ता पु० छब्बीसवाँ नक्षत्र 
७. बसरमीमांसा-सन्ञा स्त्री० वेदांत-दर्शन (वेद 





आच्छादन-वस्त्र । 


शष६ 


उत्ताप 


वे: द्वितीय भाग 
विवेचक दर्भन)। 
उत्तरान्सज्ञा स्त्री० अभिमन्यु की स्थत्री। 
परीक्षित की मात्रा । उत्तर दिशा। 
उत्तरएंड-गज्ञा पु० भारतवर्ध॑ का उत्तरी 
भाग जो हिमालय के पास है। __' 
उत्तराधिकार-संज्ञा पु० किसी के मरने मे 
उपरान्त उसकी संपत्ति का स्वत्व । वरासत । 
उत्तरापिकारी-संजा पु स्त्री० उत्तरा- 
घिकारिणी ] वह जो की मृत्यु होने पर 
उसकी संपत्ति का अधिकारी हो। वारिस | 
उत्तराभास-संज्रा पु० झूठा उत्तर। मंडबड़ 
जवाब (स्मृति)! है 
उत्तरायण-संज्ञा पु० १. वह छ. महीने 
का समय, जिसके बीच सूट्य मकर रेखा 
से चलकर बराबर उत्तर की ओर बढ़ता 
रहता है । २. माघ से छेफर छः महीना। ३. 
मकर-+रेखा से उत्तर कर्क-रेसा की ओर 
सूर्य की गति। ४. देवताओं का दिन। 
उत्तरादें-सज्ञा पु० पीछे का अर्ड भागा 
पिछला आधा। 
उत्तरायाढ़ा-सन्ना स्त्री० इककौसवाँ नक्षत्र। 
उत्तराहा-वि० उत्तर दिशा का। 
उत्तरोय-सन्ना पु० ओढना। दुपद्टा। खद्दर। 
वि० १ ऊपरवाला। ऊपर का। २. उत्तर 
दिशा-सवधी। उत्तर दिशा का। कि 
उत्तरोत्तर-क्रि० वि० १. एक के बाद एक। 
एक के पीछे दूसरा। क्रमश. । लगातार। 
बराबर॥ २. आगें-आगे। 
उत्ता-वि० दे० “उत्तना”। 
उत्तान-चि० चित्। सीधा। पीठ को जमीन « 
पर छगाये हुए। उन्मुख। ऊध्वंमुख। 
उतानपात्र-सञ्ञा पु० तावा। रोटी सकने 
का पात्र। 
तक परत आई 


अर्यत्‌ छाननककाडइ का 


बे 


० राजा-विशेष जो स्वायभुव 
मन्‌ के पुत्र घाव के पित्ता थे। 

उत्तानशय-वि० ३२. बहुद्त छोटा लड़का। ! 
२. चित्त सोनेबाऊा। 

उत्ताप-सन्ना पु० [ वि० उत्तप्त, उत्तापि ] १ ५ 
तपन। यर्मी । उब्णता। २. कष्ट। पीढा। 
चेदना। ३. सनन्‍्ताप। झोक | दु.ख। ४. क्षोम । 


उत्ताल 


१९७ 


उत्मेक्षा 





अत्ताल-वि० १ उत्कट। २ महतू। श्रेष्ठ 
३ भयानक। ४ त्वरिति। 

उत्तिष्ठमान-वि० उत्थानशीक। वर्धनशीक | 
बर््धभान । 

उत्तीणें-वि० १ जो पार चल्मा गया हो। 
२ पारणत। ३ मुक्त । ४ परीक्षा में छृत्र- 
बारय्ये। ५ उपनीत़ | 

उत्तुय-वि० उच्च। डउनत। बहुत ऊँचा। 
उध्वं। वृद्धियत (जैसे छहर) | 

उत्तू-सना पु० [ फा०)] १ ओऔजार-विशेष 
जिसे गरम करके कपडे सर बेल-वूटो या चुनट 
के निशान डालते है। २ बेल-वूट का काम । 
३ तह जमाना। चुनना। परत छगाना। 

मुहा०>उत्तू करना"-वहुत़ मारना। शिथिल 
फरना। 

वि० नशे म चूर। बदहवास। 

उत्तेजक-वि० १ प्रेरक। उमाडने, बढाने या 
उकसागेवाका । २ वेगो को तेज करनेबाछा। 

उत्तंजन-सज्ञा पु० दे० “उत्तेजना”। 

उत्तेजना-सज्ञा स्‍्ती० [ वि० उत्तेजित, उत्तेजक ] 
१ बढ़ावा। प्रेरणा। प्रोत्साहन । २ वेगो 
यो तीत्र करने था काम। 

डउसेजित-वि० १ प्रेरित पुन-पुन आदे- 
शित। २ उत्तेजना से भरा हुआ। तीक्ष्ण 
किया हुआ (चाकू आदि)॥। 

उत्तोलन-सज्ञा पु०१ तानना। २ उचा 
क्रना। ३ तौरनता। 

उत्यवता*-प्ि ० स० प्रारभ करना। अनुष्ठान 
बरना । 

उत्पान-सज्ञा पु० १ उठने का काम ३ २ 
उठणान । ३ आरम। ४ समृद्धि । बढती। 
उन्नति। ५ आँगन। ६ सेना। 

उत्यान एकादशी-सज्ञा स्त्री० देवठान 
एवादशी। सात्तिक मास के शुक्ट पक्ष की 
एपादशी | 

सत्यापन-सज्ञा पु० १ द्वायना। २ क्‍ 
उठाना। ३ हिलाना। ४ जगाना। प्रश्नया 
उत्तर (गणित) । 

उत्यित-वि० १ उधन्न। २ उठा हुआ। 
उत्यितागुछि-शता स्प्री० १ अंगुरी पटापा 
हुआ पजा। ३ थ्प्पद) 


उत्पतन-सज्ञा पु० ऊध्वंगमत । ऊपर उडना। 
पक्षी का उडना। 

उत्पति-सज्ञा स्त्री० दे० “उत्पत्ति” । 

उत्पतित-वि० ऊपर गया हुआ। उच्वे गमन 


किया हुआ। 

उत्पत्ति-सज्ञा स्त्री० [ वि० उत्पत] श्‌ जन्म! 
उद्भव। २ उद्गम। हे सृष्टि] ४ 
प्रारभ। 

उत्पसिज्ञाली-विं० १ जन्म विशिष्ट । २ 
जो उत्पन होता है। 


उत्पय-सज्ञा पु० १ कुमार्ग । २ कुमार्गयमन) 
उत्पन्न-वि० [ स्त्री० उत्पना] १ पेंदा। 
जन्मा हुआं। २ निकला हुआ। अकुरित 3 
उत्पप्ता-सज्ञा स्त्री० अगहन वदी एकादशी 
का नाम | 
उत्पल-सज्ञा पु० १ कमल॥। नील कमल । 
२ नरक-बिशेप | 
वि० विना मास का, मास-हीन। 
उत्पाठम-सन्ञा पु० [ वि० उत्पादित] १ 
उखाडना। उन्मूलन । २ ऊघम | सोटाई॥ 
शैतानी । बदमाद्यी। पहुँचानेवाड ! 
उत्पात-सज्ञा १ उपद्रव। कष्ट पहुँचानेवाल्ली 
आकस्मिक घटना।२ हलूचरू। अशाति। 


३ ऊघम ॥। अन्धेर। दगा। शरारत॥। 
दुष्टता ॥ 

उत्पातप्रस्त-वि० उपद्रव युक्त ॥ 
उत्पाती-सज्ञा पु० [ स्‍्थी० उत्पातिन |] 
उत्पात करनेवाका । उपद्रवी । नटसट।] 


शरारती । 
उत्पादफ-वि० [ स्त्री० उत्पादिका) जनम) 
उत्पत्तिकर्ता | उत्पन्न वरनेवाछा। 
उत्पादन-सज्ञा पु० [ थि० उत्पादित] 
उपजाना। उत्पन्न वसरना। जनन। पा 
नचरण्ना। 
उत्पादिका-सन्ञा स्त्री० १ जननी। माता। २ 
प्रत्येव" पदार्थ में एन' प्रमाए वी झाक्ति 
जिस उत्पादिका शक्ति पगद्धते हैं। 
उत्पोडन-राजा पु० _ वि० उत्पीडित] ३ 
सताना। बलेश पहुँचाना। २ दवाता। 
अत्मेक्षा-सज्ञा स्त्री० [ वि० उत्प्रेंध्य) ३ 
आरोप ॥ उद़मावा ॥ ३२ अर्थाट्मार:  _ 


उत्प्रक्षोपमा 


थिशेष जिममें भेद-आन-यूवक उपमेय में 
उपमान की प्रतीति होती £। जेंगे, “मुख 
मानो घद्रमा है ।/ ३. सादूइय । ४. अनुमान । 
५. उपमा। ६. ठील । ७. अतवधान । 
उस्पेक्षीपमा-गंशा स्प्री० अयीलफार-विशेष 
जिसमें किसी एक वस्तु के गुण का बहुतो 
में पाया जाना वणित होता हैं। (वेशव) | 
उत्प्लवनं-सज्ञ/ पु० फूदना। झाँपना। 


उत्फाल-सता पु० छधिता। कूदना। - 
जर्फुल-धि० १. प्रफुल्ल। विकसित। 
बिला हुआ। २. आनन्दित। खुला 


हुआ। फूछा हुआ। हे. चित्त उत्तान। 
उत्पकतत-वि० ३. व्जिव॥ २ परित्यक्त। 
छोड़ा हुआ। 
चर्तंग-सज्ञा पु०१. अक | गोद | क्रोड। अग। 
कोला। २. बीच । मध्य भाग । ३ ऊपर का 
भाग | वि० विरक्‍्त | निलिप्त । 
उत्सन्न-वि० १. हत। नपष्ट। २ उत्यिव। 
उत्पतित। 
उत्सगं-सज्ञा पु० [ वि० उत्सगी, औत्सगीय, 
उत्सग्यं] १- विसर्जन । त्याग॥। छोडना | 
२. समाप्ति । ३. न्‍्योछावर | दान । साधारण 
नियम (व्याकरण) है 
उत्समें-पत्रन-सज्ञा पु० १ दानपत्र। २ कार्ये- 
ट्यागपत्र। 
जत्सजेंन-सज्ञा पु०[ वि० उत्मजित, उत्मृष्ट ] 
१. उत्सर्म। छोडना। त्याग। २ दाना 
वितरण | ३. बैंदिक कर्म-बिशप ! 
उत्सर्पण-सज्ञा पु० १ चढाव। ऊपर चढना। 
२- राँघना | उल्लथन। ३ पास जाना। 
“उत्सपिणो- सज्ञा स्त्री० कार की वह अवस्था 
* जिसमें रूप, रस, गंघ, स्पर्श इन चारो को 
क्रम से वृद्धि दोती है (जैन) । 
उत्सव-सप्तञ्ा पुण० १ घूम-धाम ॥ उच्छव॥ 
उछाहू | मगछ-कास्पे । २ मगछन्समय। 
पर्व | त्योहार। ३. विहार ! आनंद । ४ यज्ञ। 
पूजा, अर्चा आदि। 
अत्सब-जनक-वि० ' आहजादजवनक 
जनक आजननन्‍्दकारी | 
अत्सावन-सज्ा पु० १. उच्छेदकरण । २. 
>>. बिनाश। छिन्न-भिन्न करना। 


अमोद- 


श्ष्ट 


उयला ! 


उत्सादित-वि० १. विनाशित। छिनम्न-भिन्न 
कृत। २. निर्मेदीकृत झरीर। दा 
उत्सारक-सज। पु० द्वारपाल | चोवदार | हटाने -६ 
बाला । 
उत्सारण-सम पु० दूरीकरण। दूसरे स्थान 
में भेजना। हटाना। 
उतसाह-सशा पु० [ वि० उत्पाहित, उत्साही | | 
१. उम्ग। जोज्मा। हौसला। २. साहसा | 
(बीर-रस का स्थायी भाव) ३. अध्य- ' 
वसाय। ४. उद्योग। उद्यम। ॥ 
उत्साहुबर्न-सज्ञा पु० उद्यम-वृद्धि। 
उत्साहशील-बि० उद्योगी। उद्यमी। 
उत्साहान्वित-वि० उत्साहयुक्त। उद्यमी । 
उत्साहित-वि० उत्साहथाली। प्राप्तोत्साह्‌ | 
उत्साही-वि० उत्साह से भरा हुआ। 
हौसलेवाला । 
उत्सुक-वि० १. बहुत इच्छुक। उत्कठित । 
२. चाही हुई बात में देर न सहकर उसके 
उद्योग में छग्रा हुआ। 
उत्छुकता-सज्चा स्भी० १. किसी कार्य में 
देरी न सहकर उसमें छयना । (एक सचारी 
भाव)। २ इच्छा। आकुलता। 
उत्सूर-सज्ञा पु० सन्ध्या-कालू। शाम । 
उत्सुप्ट-बि० छोडा हुआ। त्यागा हुआ। 
त्यवकत्त । 
उत्सेघ--१ बढनी। 
ऊँचाई। ३. सूजन । 
वि० ऊँचा। श्रेप्ठ। उत्तम। 
उयपना*-क्रि० स० १. उल्ाड़ता । उजाडना। 
नष्ट करना। २,उठाना। 
उयलूना-क्रि० अ० १. डाँवाडोल होना। 
डगमग्राना। चढछायमान होना ॥ २. उलटना। 
ओऔवना। उछट-पुछट होना। ३ पानी का 
कम या उयछा होना। 
क्रि० स० इधर-उबर करना। नीचे-ऊपर 
करना । 
उयलू-पुयक-सल्ला स्त्री० नीचे-कपर। उलठ- 
7 ॥ विपस्येय।! क्रम-भगव 
० अड का बड़। उलट-पुलट। इधर का 
उबर? 
उयक्वा-वि० छिछल्या। कम गहरा। 


बृद्धि। उन्नति। २. 


उदत 





उदत-वि० १ पोपलछा। २ तुण्ड। (चौपायो 


के छिए) अदत । बिना दाँत के। 
सज्ञा पु० वार्ता, समाचार, खबर, वृत्तात। 
उद्‌-नउप० उपसर्ग-विशेष जो शब्दा के पहले 
लूगकर उनमें इन अर्यों की 
उत्पन्न करता हँ-ऊपर, जैसे-उद्गमन। 
अतििकमण, जैसे-उत्तोण । उत्कर्प, जैसे-- 
उद्वोबन। प्रावल्य, जैसे- उद्देग । प्राधान्य, 
जैसे-उद्देश । अभाव, जैसे-उत्पय | प्रकाश, 
जैसे-उच्चारण। दोष, जैसे-उन्मार्य । 
उदक-सज्ञा पु० सलिछ | जरू | पानी । 
उदकक्रिधा-सज्ञा सत्री० जलत॒पंण-क्रिया 
तिलाजलि। 


उदकता*-क्रि० अ० कूदना। 


उदकपरीला-सज्ञा स्त्री० प्राचीन समय की शपथ 
का मेंद-विशेष, जिसमें शपय लेनेवाले को अपने 


बचन को सचाई प्रमाणित करने के छिए जलू 
में एक निर्दिष्ट समय तक डूबना पडता था। 
उदक्ध-वि० अपवित्र। अशुति। 
सज्ञा पु० पानी में होनेवाला धान। 
खदक्था-सजा स्त्री० रजस्वला (स्ती)। 
उदगइन-सज्ना पु० उत्तरायण। 
उदगद्वि-सज्ञा स्त्री" हिमालय पहांड। 
वि० उच्च। ऊँचा। 
उदगरना+-क्रिण अ० १ बाहर होना 
निकलूना। २ उभडना। ह प्रवंट होता। 
उदगगंल-सभा पु० विद्या-विशेष जिससे 
स्थान, विशेष में कितने हाथ की दूरी पर 
जल हूँ, इमदा ज्वान प्राप्त हो। 
उदगार*-सज्ञा पु० दे० “उदुगार”। 
उदगारना*-क्रि० स॒० १ बाहर निकाछना 
या फेंकना । २ उत्तेजित करता। भडकाना। 
उभाडना। 
उदयारी *-वि० उगलनेवाला। बाहर निब- 
लहनवारा |] 
छदप्र-वि०_ उच्च । ऊँचा। विद्ञयालत। बडा । 
डहूड) विवद्। तीब्। तेज। 
उदग्य-वि० १ उनतेी। ऊँचा। २ उम्र । 
प्रचड+ मे उद्धत। 


उद॒धघटना -क्रि० स॒० उदय होना $ प्रवट होता । 
निबल्ना। 


हक 


विशेषता 





उदयने 











उदधाटवा *-कि० स॒० १ प्रकट या प्रकाशित 
करना॥ २ खोलना। 

उदघादो-कि० स० १ खोलछो। उधारी। २ 
प्रकाशित को। 

सज्ञा स्त्री० उदयाचल पवेत की घादी। 

उदय#-सज्ञा पु० सूर्य 

उदधि-सप्तज्ञा पु० १ जरूधि। समुद्र | २ मेघ। 
३ घडा। 

उदधिमेवल्ा-प्ज्ञा स्त्री० पृथ्वी। भूमि। 

उदधघिसुत-सज्ञा पु० १ अमृत। २ चद्रमा। 
३ कम्ल। ४ शखा ५ पदार्थ जो 
समुद्र से उत्पन्न हो। 

उदधिसुता-सज्ञा स्त्री० १ सीप। २ लक्ष्मी। 

उदस्वात्‌ू-सज्ञा पु० समुद्र । पयोधि। वारिनिधि। 
उदपान-सज्ञा पु० १ कूप के समीप का 
गड़ढा। २ कमण्डलु। 

उदबस*-वि० १ सूना | उज़ाड । २ जो 
एक स्थान पर न रहता हो । खानाबदोश | 

उदबासता-क्रि० स० १ उजाडता। २ रहते 
में विध्न-बाधा डालता । भगा देना। ३ तग 
करके स्थान से हटाना। 

उदबेश-सज्ञा पु० उद्देग । 

उदभव-सज्ञा पु० “उद्भव” । 

वि० पागल 

उदमदना“-क्रि० अ० पागछ या उन्मत्त होना । 

उदमाद -सन्ना पु० दे० “उन्माद/। 

उदमादी-वि० पागल। दे० “उन्मत्त”। 

उदमानना *-क्रि० अ० उन्मत्त होना। पायल 

होना । ु 

उदप-सजा पु० | वि० उदित] १५ तिकलछना। 
प्रवद होता (विश्येपत ग्रह ने लिए)। २ 

ऊपर आना। ३ उन्नति। बढती। वृद्धि | 
४ घनलाभ | ५ उत्पत्ति) प्रादुर्भाव। 
उपज । ६ उद््‌गम- स्थान। उदयाचछ | 
७ प्राची। ८ दीप्ति । 

मुहा०-उदय से अत्त तव॒--मारी पं च में । 
पृथ्वी वे एवं छोर से दूसर छोर तप | 

उदपकाल-सज्ञा पु० १ प्रमातवत्राव। २ 
सर्प-विद्येप 4 न 
उदपगिरि-सज्ञा पु० उदयाचल पवत। 

उदवन-सन्ना पु० २ भ्रवाश हाना। फऊुध्यंगमत | 





नया 


उदयपगा 


२०० 


उदारादय 


2 जर्थ अरमान कमर यह कम अफीम कम जल मम 
२. अगरत्य मुनि। ३. एक राजा जिनकी 'उवयत-वि० निवछता हुआ। उछगसा हुआ। 


राजधानी प्रयाय के पास य्गैधाम्वी थी। 
इनफी रानी का साम यागयदत्ता षा, 
बत्गराज और उदयन दोनों नाम से ये 
प्रमिद्ध हैं । ४. १२थी द्तात्दी के प्रसिद दा्श- 
निक पंडित उदयनासायं, शिनकी यन्या छीला- 
चरती उस रामय विश्याद पडिता थी। 
झबयना*-धरि० ब० उदय दोना। 
उदपाचछ-सज्ा १० उदयमगिरि। पुरणानुगार 
पूर्व दिया या परवंत-विशेष जहाँ से मृर्य 
निकरूता है। 
उदयातिथि-संजा स्त्री० वह तिथि जो सूर्यों- 
दय-पाल में हो। धे 
उदयाद्ि-गजणा पु० उदयाचल | पूर्व॑पर्वेत 
उद्ययास्त-सज्ञा पु०१. प्रमात से सन्ध्या- 
पर्यन्त । २. उदय से अरव॒ लो॥३. पूर्व से 
पश्चिम तक । 
उबर॑भर, उदरंर्नार-सज्ञा पु० केवल अपना 
पेट भरनेवाला। पेटू। स्वार्थी । 
उदबर-संज्ञो पु० १. जठर। पेट) २. भीतर 
का भाग। है- पेंठा। कसी वस्तु के वीच 
का भाग । सध्या गभे। 
'उबर-ज्वाला-सज्ञा स्त्री० भूख। जठरागिति। 
उबरना*-क्रि० अ० द्वे० मोदरना/। 
* छदरसंग>विं० १. अतिसार। २ पेंट की 
छुटाई । 
उदररस-सज्ञा पु० उदरस्थित पात्रक रस॥ 
खदररोग-संज्ञा पु० जठर व्याधि-विशेष | पेट 
की पीडा। 
खदश्यृद्धि-सज्ञा सत्री० जलोदर रोग | जलघर। 
* उदरसर्वस्य-वि० उदरपरायण। पेटू । स्वार्यी । 
उदराग्नि-विं० जठरानछ । पचाने की शक्ति । 
उदरामय-सज्ञा पु० उदररोग। पेट की पीडा | 
उदरभग । अतिसार। 
उदराबवर्त-सज्ञा पु० नाभित। 
छदरिण-वि० तोदवाला। 
उदरिणी-राज्ा स्त्री० गर्भिणी । द्विजीवा | 
दुपस्था। 
छदरिल-वि० उदरिण। तोदीला। 
उदरी-वि० उदरिण। उदरिलक। ततोदीला | 
हा तोदबाला । ह। * 


उदयना-क्ि० अ० दे० “झामा” । प्रतट 
हीवा। नियलता। 

उदधेग-संज्ञा पु० “उद्दे।”। 

उदसन-क्रि० अ० १. उजड़ना। २. अंडवड़ 
होना । क्रममग होना | तितर-वितर 
द्ोना। 

उदसना*-वि० दे० “उदसन”। 

उठात्त-व्रि० १. ऊँचे स्वर से उज्चरित | २. 
छृपालु। दयावान्‌ । ३. उदार। दाता। ४. 
बड़ा। महान्‌। श्रैष्य। ५ विशद। म्पप्ट। 
६. योग्य । समर्थ । 

सन्ना पुं० १. वेद के स्वर के उच्चारण या 
भेंद-विशेप जिसमें तालु-आदि के ऊपरी भाग 
से उल्चारण होता हैँ। २. उदात्त स्वरा 
३. फाव्यालकार-विशेष जिसमें संभराव्य विभूत्ति 
फा वर्णन खूब वढा-चढ़ाकर कया जाता 
है। ४. दान ) ५. नाथय-विशेष ) ६. मनोहर । 
७. उपहार। ८. बडा नयारा। ९. आलवा- 
श्कि भाषण। १०. प्रिय, इष्ट, प्रेमपात्र। 

उदाता-वि० १. दाता) २३. उदार।ा 

उदान-सन्ना पुं० १. प्राण-वायु का भेद-विशेंष 
जिसका स्थान कठ है और जिससे डकार 
और छीक आती हैं। २. उदराबतं । ३. 
साभि। ४ सर्प-विशेष। > 

उदायन *-सज्ञा पु० बगीचा। बाग । 

उदार-वि० [ साज्ना उदारता] १२. ऊँचे दिल 
का। २ श्रेप्ठा। बड़ा।३- सीधा। सरल। 
४ दानशील ! दाता। महात्मा ।एक अलू- 
कार-विज्ञेप (साहित्य)।॥ 

उदारचरित-वि० शीलवानू। उदार चरिष्र- 
चारा 

डदारचेला-वि० उदार चित्तवाला) ' 

उदारता-सन्ञा स्त्री० १. उच्च विचार रखना। 
३. दानशीलता । ३. सरलता | ४. वदान्यता। 

उदारत्व-म्ज्ञा पु० दावूत्व त्व। दानझीलता। 

लद्रना-क्रि० स० १३. दे० “ओदारना” । २ 
चीरना। फाडना। तोडना। ३. गिराना। 

उदारएाय-वि० जिसके विचार और उद्देश्य 
ऊँचे हो। उदार आश्ययवाला। महात्या। 
महापुरुष $ 


हु 


| 
4 
; 


जम की आई 


| 
| 


उदादत 


२०१ 


उद॒गार 





उदावत-सज्ञा पू० गुदग्रह। काँच। गुदा का 
रोग विशेष जिसमें काँच निकल जाती हूँ 
और मल-मूत्र रुक जाता है। 
उदास-वि० १ जिसका चित्त किसी पदार्थ से 
हट गया हो। विरक्‍्त। २ सर्वेस्वत्यागी॥ 
दु सी | सुस्त । ३ तठस्थ | झगडें से अछंग। 
शदासबा-क्रिण जअ० उदास होना। चित्त न 
छगना। 
क्रि० स० उजाडना। तितर-बितर करना। 
उदासी-सज्ञा पु० १ त्यागी पुरुष | विरक्त 
पुदप । २ एकान्द्रवासी । सनन्‍्यास्रनी] ३ 
तानकशाही साधुओ का भेंद-विशेष। 
सज्ञास्त्री०ण १ दुखा २ खिन्नता। 
उदासोन-वि० [ स्त्रौ० उदासीता, सज्ञा उदा- 
सीनता] १ जिसका चित्त हट गया हो। 
३ झगडे-बखेडें से विरक्त। ३ निसग। ४ 
रूखा | उपेक्षायुक्त | प्रेमशूत्य । ममतारहित । 
५ निष्पक्ष | तटस्थ॥ ६ सन्यास्ती। समद्शषी । 
'उदासीनता-सज्ञा स्त्री० १ त्याग॥ २ निद्व- 
न्दक्ना । निरपेक्षता । ३ उदासी। खिनता। 
४ विरक्ति। 
उदासीबाजा-सज्ना पु० एक प्रकार का भोपा 
बाजा। 
उदाहर-वि० धुंधला रग। भूरा। 
उदाहरण-सज्ञा पु० १ निरदर्शन। उपमा। 
दुप्टाठ । मिसाल । २ न्याय में तर्क के पाँच 
अवयबो में से तीसरा! 
'दाद्वत-वि० दुष्टान्त दिया हुमा। उस्रेक्षित । 
उक्त। कथित । 
डदियाना*-फ्रि० अ० उद्विग्न होता | घबराना। 
उर्दित-वि० [ छ्त्री० उदिता] १ निकला 
हुआ। जो उदय हुआ हो। २ प्रकाशित) 
प्रव|्ट।/ जाहिर । ३ स्वच्छ॥ उज्ज्वल । 
४ प्रसन्न प्रपुल्लित। ५ कथित । 
उदितयोयना-सत्रा स्त्री० मुग्घा नामिका। नह 
बन्या जिसने यौवन में पदापंण कया हो। 
शदोचो-सन्ना स्त्री० उत्तर दिशा। 
उदीब्य-वि० १ उत्तर दिशा का। १ उत्तर वा 
रहनेवाला। ३ धघरावती नदी के पर्चिमो- 
चर दथा 
सन्ना पु० चंठाछी छद का अभंद विशेष 


डदोयमान-वि० [ स्ती० उदीयमाना] जिसका 
उदय हो रहा हो। उठता हुआ। उमइता 
हुआ। 

उदबोरण-सज्ञा पु० कथन । उच्चारण । वाक्‍्य। 

उदीरित-वि० १ उच्चारित्। २ उक्त। 
कथित। 

झदुवर-सज्ञा पु० [ वि० औदुबर] १ गूलर। 
२ नपुसक। हे डचोढी। देहकी। ४ कोइ- 


विद्येप। डूमर। ही 
उद्दरखल-सज्ञा पु० उलूखलछ। ठी 3 
गूगल। 


उद्दूलहुक्मो-सज्ञा स्त्री० [ फा०] ज्ाज्ञा वा 
उल्लंघन करना। आज्ञा न मासना। 
उदेग*-सज्ञा पु० दे० “उद्घेग/। 

उदो*-सज्ञा पु० दे० “उदय”। 

उदोत*-सज्ञा पु० प्रकाश। वि० १ दीप्त। 
प्रकाशित। २ श्रेष्ठ। उत्तम। ३ शुध्र । 

डउदोती*-वि० [ स्त्री० उदोततिती] प्रकाशक । 
जो प्रकाश करे। 

उदौ*-सज्ञा पु० दे० “उदय। 

उद्गत-वि० १. निक्छा हुआ | उत्पत्त । प्रकट । 
जाहिर। २ उदित। उत्वित। फैला हुआ। 
ब्याप्त। वर्धित। 

डद्गम-सन्ञा पु० १ आविर्भाव। उदय। २ 
निफास | मखरज। उत्पत्ति का स्थान। उद्‌- 
भव-स्थान। ३ नदी वे निकलने का 
स्थान । 

उद्गमन-सन्ना पु० ऊर्ध्वशमन | ऊपर जाना! 
प्रकट होना ॥ 

उद््‌गाता-सज्ञा पु०_१ सामवेदज्ञ। सामवेद 
ग्रायक । २ गन्न में चार प्रधान ऋत्विजो 
में से एक जो सामवेद के मत्रा या गान 
करता है ॥ हा 

उद्धावा-सन्ञा स्त्री० आर्या छद॒ था भेंद- 
विशज्येप । ह 

उद्गार-सज्ञा पु० [ थि० उद्गारी, उद्गारित ] 
ह फ्सी की सुप्स बातो का प्रकट करता | २ 
बहुत दिनो से मत में रप्ी हुई बात एक्बारगी 
मृहना। हे उबाट। उफान। ४ इट॒टा। 
मै ५ डयार। ६ धूव। मप ७ भाषिकया 
बाढ़ ॥ ८ घोर दब्द। गजेन 


उद्गारी 4 
उदृगारी-वि[ स्त्री० यदुगारिणी] १५ प्रवद 
करनेबाला । ३. जो उगले। बाहर, निका- 
लनेबाला । रे 
उद्‌गीत-वि० ऊँचे स्व॒र से गाया हुआ। 
उद्गीति-सज्ञा सत्री० आर्य छद का एक 
भेद | * 
उद्‌्गीय-सज्ञा पु० सामवेद वा एक अछा। 
प्रणथ। औओकार। सामगान। __ 
उद्प्रीव-वि० ६ जो गर्देन ऊपर उठाये हो। 
२. उत्सुक । 
उदुघाट-सभञा पु० चौकी, जहाँ किसी राज्य की 
ओर से माऊ खोलकर उसकी जाँच की जाय । 
क्रि० स० छुटकारा दिलाना। 
उद्घाटन-सन्ना पु० [ वि० उद्धाटक, उद्‌- 
चघादनीम, उद्धाटित| १ प्र कार शित करना। 
अवटठ करना। २. खोलना। उघाड़ना। ३ 
कुएँ भे जल निकालने के लिए रज्जु- 
सहित घट। 
उद्घात-सज्ञा पु० है उपक्रम। आरम। 
२. आधात | ठाकर। घकका। 
उद्घातक-व० [ स्त्री० उद्पातिका) १ 
धवका सा छोकर लगातनेवाछा। ३- प्रारभ 
करने वाला । 
संज्ञा पु० नाटक में प्रस्तावना का भेद-ब्रिशेष 
जिसमें मूत्रधार और नदी आदि की कोई 
बात सुनकर उसका और जर्य लूगाता हुआ 
कोई पात्र प्रवेश करता हैं या नेपथ्य से कुछ 
कहता है। पं 
अहंड-वि०  [सज्ञा उहडता] जिसे दड 
इत्यादि का कुछ भी भय न हो। अक्खड़। 
प्रचड। उद्धत। १ निडर। २ उजड्ड। 
उर्देत-वि० बृहहुन्त ॥ दतुला। आगे निकला 
हुआ दाँत। बडदन्ता। है 
उद्धश--सज्ञा पु० मसा। मश्क | डॉस | मच्छर । 
जंहाम-विं० १ स्वतत्र।ा वधनरहित्र। 
#. उप्र । निरकुश। उदृड। बे-क्हा। ३. 
गमीर। महान। ४. अप्ताधारण | ५ 
अभिमानी । ६. विश्वद। बडा। उन्नत 
राज्ञा पु० १. वरुण ।९ दडक बृत्त-विशेप । 
जहालन-सन्ना पु० १. प्राचीन आर्य ऋषि। 
२. दत-विशेष । 


उद्धरण 


डहि ८ अय १. साकेव्रिक । दिसाया हुआ। 
ड् किया हुभा। २. अभिप्रेत्ता रूद्ष्य। 
जे. सम्मद। ४. मनस्थ। 

सभा पू० पिगल में बह क्रिया जिसमे यह 
बतलाया जाता है कि दिया हुआ छंद मावरा- 
प्रस्तार का कोन-्सा भेद हूँ । 

उद्दीवक-वि० [ स्प्री० उद्दीपिका | १-५ उक- 
साने था उत्तेजित करनेवाछा । जो उमाइ- 
नेवाला हो। ३. व्यकतकारी। ३- प्रकाश- 
कर्ता। 

उद्दीपन-मज्ा पु०/[ वि० उद्दीवनीय, उद्दीपिव, 
उद्यीष्व, उद्दीप्य ] १, उमाडना। बढ़ाना | 
जगाना । वापन | प्रकाशन । उत्तेजित 
करने की क्रिया। २. काव्य में वे विभाग 
जो रस को उत्तजित करते हूँ । जैसे, ऋतु, | 
पवन आदि | ३. उत्तेजित या उद्दीपन कृरने- , 
बाला पदार्य। 

उद्दीग्त-वि० जिसका उद्दीपन हुआ हो। ' 
उत्तेजित) उमडा, बढ़ा या जाया हुआ। ' 
प्रज्ण्वल्त्रि 4 

उद्देश या उद्देश्य-सन्ना पु० [ वि० उद्दिष्ट, !| 
उृश्य, उहेशित] १. लदय | इप्ट। प्रयोजन । 
२ अभिल्‍वाथा। अभिग्राय। चाह। मथा। 
३ हेतु । कारण । ४. अनुसघान। अन्वेषण। 
५. न्याय में प्रतिज्ञा। ६- वह वस्तु जिस पर 
ध्य(न्‌ रखकर कोई बात कही या की जाया 
अभिप्रेत अर्थ । ७. वह जिसके सबंध में कुछ ) 
कहा जाय  विश्येष्य। विधेय का उल्ूटा। ८. 
विचार | वि० इष्ट। लक्ष्य । 

उद्ध-फि० वि० दे० “ऊर्ध्वं 
उद्धत-वि० [ सजा औद्धत्य] १. अविनीत। 
उग्र घुप्ट। प्रचड। अक्वड। २.प्रयत्म । 
३ कुचाली। दुरन्त॥ ४. अभिमानी। 
सन्ञा पु० चार मात्राओ का छद-विशेष। 
उद्धतवन-नसज्ञा पु० १.उप्रव्रा। २- उजडुडपन । 
उद्धरण-सज़ा पु० [ वि० उठरणीय, उद्घूठ| | 
१. ऊपर उठना। २. मुक्त होना । फसे , 
हुए को निकालना! ३. उद्धार। मुक्त 
आण। बरी अवस्था से अच्छी अवस्था में | 
आना। ४. पढे हुए पिछले पाठ को अभ्यास 
के; छिए बार-वार पढ़ना) ५. उत्मूलन। 


$ 


हर 
॥ 


॥ 





उद्धरणीं 


र्ण्रे 


उद्भांत 





६ किसी छेख के किसी अश को दूसरे छेख 
में ज्या का त्या रखना। 

उद्धरणो-सज्ञा स्त्री० आवृत्ति । पढे हुए पिछले 
पाठ वो अभ्यास के लिए वोर बार पढना। 


उद्धरना*-करि० स० उवबाईना। उद्धार 
क्रना। 
क्रि०ए आ० छूटना। बचता। 
उद्धब-सज्ञा पु० १ कृष्ण के सखा विशेष । 
२ आमोद-प्रमोद । उत्सव ॥ ईद यज्ञ 
की अग्ति। 


५ 
जउद्घार-सज्ञा पु० १ मुवितत छुटकारा। 
२ उमनति-सुधार। दुरुस्‍्ती। ३ कर्ज से 
छूटकारा या वचाव। ४ वह ऋण, जिस पर 
ब्याज न छगे। ५० रक्षण । 
'द्घारना-क्रि० स० छुटकारा देना या उद्धार 
करना । 
'उद्ध्वस्त-वि० जो दूडा फूटा हो। घ्वस्त। 
नष्टप्राय। 
उद्त-वि० १ अन्य स्थान स ज्यो का त्या 
लिया हुआ | उद्धारित । २ उगछा हुआ। ३ 
ऊपर उठामा हुआ। ४ रद्दित। 
अद्युद्धनवि० १ विकर्सित। खिला हुआ। २ 
चैतन्य । प्रबुद्ध । ज्ञानी। ३ ज्ञाग्रत । जागा 
हुआ। 
खबवुद्धा-सज्ञा स्की०ण परकीया नायिका जो 
स्वेच्छा से उपपत्ति से प्रेम करती हो। 
वि०-जगी हुई। चैतय। सतके। खिली 
हुई। 
उदवोध-सन्ना पु० अल्प ज्ञान। 
उदुवोधक-वि० [ स्त्री० उद्योधिका] १ 
बोघक। नेतानेवारा | २ प्रकट, सूचित या 
प्रयाशित प्रनेवाला। ३ उउसाने या 
उत्तेजित करनेवाका। ४ जगानेबाला। 
उददबोपन-सज्ना पु० [ बि० उद्वोधनीय 
उद्याधित] १ ज्ञान। चेत। ज्ञापना 
२ जगाना। ३ उत्तेजित करना। ४ 
बांध फराया। चताना। 
उद्बोधित -सवा स्थी० परपरीया नायिया 
विशेष जो उपपत्ति ये चतुराई द्वाराभ्रक्ट 
विय हुए श्रम वी गममपर प्रम करे। 
वि-जगाई हुई । सिक्काई हुईं । रामझाई हुई 


उद्भट-वि० [ सज्ञा उद्भठता] ६ प्रचड। 
प्रबल ॥ २ उच्चाशय। उदार। महात्मा। 
अनुपम बीर। 

उद्भव-सज्ञा पु० [ वि०उद्भूत] १ प्रादुर्भाव। 
उत्पत्ति। जन्म। २ बढती। वृद्धि। 

उद्भावन -सज्ञा स्‍्त्री० १ उत्पत्ति।त २ 
कल्पना | मन कौ उपज॥। ३ प्रकाश। 

उद्भास-सज्ञा पु० [ वि० उद्भासनीय, उद्‌- 
भासित, उद्भासुर] १ दीप्ति । प्रकाश। 
आभा। २ प्रतीति। हृदय में किसी बात का 
उदय। विश्वास । 

जउदुभासित -वि० १ उत्तेजित। प्रदीप्त । 
३ प्रकट । प्रकाशित । ३ बिदित | ज्ञान । 

उबृभिज-सज्ञा पु० दे० 'उदुभिज”। 

वि० भूमि का फोडकर उगनेवाले। 

उद्भिज्ञ-सज्ञा सु० बृदा, छता, गुल्म आदि जो 
भूमि फोडकर निकलते है ॥ पेंड-पोधे | 
चनस्पति । 

उद्भिव-सज्ञा पु० दे? “उद्भिज्ज”। वृक्ष 
लता आदि। 
बिं० अकुरित या प्रफुल्लित होना। 
उद्भिद्‌ विद्या-सन्ञा स्त्री० वृक्ष आदि रोपने 
की विद्या। साली का काम। 
जव्भिन्न-वि० १ भेंदित। विद्। फोडा 
हुआ। २ उत्पन्न। 

उद्मूत-वि० निकठा हुआ। उत्पन्न। उदित। 
भ्रक्ट । 
सज्ञा स्थ्री० उत्पत्ति ! उन्नति) न 

उद्भूत रूए-सज्ञा पु० दृष्टिगोचर होने 
ख््प। 

उद्भेद-सज्ञा पु० १ फोडकर निवलना 
(पोघा वे समान)॥। २ उद्घाटन। 
प्रकाशन। दे वाब्याछ॒कार विशेष जिसमें 
कौझल से छिपाई हुई शिसी बात या वियी 
हतु मे प्रवाश्चित या रुक्षित होना बहा जउय। 
उदभदन-गज्ा पु० १ पोडता। तोडगा। 
२ छेदयर पार जाता। फोटबवर निएछा। 
उद्घम-समा पु० विस्वम । बुद्धि या विनाश | 
उद्धग | व्यावुछता। घवबराहद। ऊपर या 
आर म्यमण वरता। 


उद्स्ति-वि० १ चार मारता हुआ। . 


जचत 
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घूमता हुआ। २ गरम में पटा हुआ। भूछा 
यो भटया हुआ। ३ चपित। 
संज्ञा पु० सलबार वे ३२ हाथो में से एप । 
उच्चत-वि० १ प्रस्तुव॥ तत्पर। उवारू। 
मुस्तैद। २ उठाया या ताना हुआा। 
उद्यम-सज्ञा पुण [वि० उद्यमी, उद्यत] 
१ प्रयास। २ प्रयत्न]३ उद्याग। ४ 
परिश्रम। अध्यवसाय । ५ उत्साह । ६ 
चेप्टा। ७ याम-घपा। रोजगार। 
उच्यमी-विं० १ उद्योगी। प्रयलशील | उद्यम 
बरनेवाला २ उत्साही। ३ सतव। 
उच्चान-सज्ञा पु० १ उपवत।]) बगीचा। 
श्रीडावन । २ आराम | 
उद्यापन-सज्ञा पु० विसी श्रद की समाप्ति 
पर किया जानवाला हवन आदि। 
उद्पुक्त-वि० १ यतवान्‌ । उद्योग में लगा 
हुआ। वत्पर। २ परिश्रमी । मे 
उत्साहान्वित 
उद्योग-सज्ञा पु० [ वि० उद्योगी, उद्‌युक्त] 
३ प्रयल ॥ प्रयास | अध्यवसाय । ३२ उपाय। 
मेहनव। हे काम घघा। उद्यम] 
उद्योगी-विं० [स्त्री० उद्योगिनोी] १ 
उत्साही । २ उद्योग करने वाला | परिश्रमी । 
उद्योत-सज्ञा पु० १ प्रफाश। आलोक । 
उजाल् २ आमा। चम्रक। 
अद्ब-सज्ञा पु० ऊदविज्ञाव । जल की बिल्ठी। 
उद्रिबत+वि० १ सस्‍्फूट । २ स्पष्ट । 
इ परिवृद्ध। बढा हुआ। 
उद्भेक-सना पु० [ वि० उद्बिवत ] १ उत्थान 
बढ़ती | वृद्धि । अधिकता । ३ काब्याछकार- 
विशेष जिसमें बस्तु के कई गुणों या 
दोपा का किसी एक ग्रुण या दोप के आगे 
मद पड़ जाना वणन किया जाता है। ४ 
प्रकाद । ५ उपक्रम । आरभ। 
उद्वन्घन-सज्ना पु० १ ऊपर बाँधना। ऊपर 
टॉगना। २ गल में रस्सी लगाना | फाँसी 
देना । 
उदन्धनमृत-वि० १ गले में रस्सी डालकर 
मरा हुआ। २ फाँसी पाया हुआ 
उद्धत्तेन-सज्ञा पु० झरीर में सेठ, चन्दन या 
बटन आदि मलना। उबदन। चटठना। 


र्ग्ड 


उधडना 





उदह-सना पु० [स्त्री० उद्वहा] १ सात 
बायुआ में स एक जो तुतीय स्कध पर है। 
२ बेदा। पृत्र। ज॑से, रघूदह। 
उद्बहन-सज्ञा पु० १ उठना। 
सिचत्ता। ३ विवाह । 
उद्घासन-सन्ना पु० [ वि० उद्घासनीय, उद्घासव, 
उद्ासित, उद्घास्थ] १ भगाना। संदढसा। 
स्थान छुदना। २ उजाडना। नष्ट घरनावा 
३ वासस्थान सप्ट वरना। ४ वध । मारना 
उठाह-मज्ञा पु० विवाह । परिणय | दारक्रिया। ' 
उठाहन-सज्ञा पु० [ वि० उद्बाहतीय उद्बाही, 
उद्घाहित, उद्बाह्म ] १ विवाह। २ उठाना। 
ऊपर ले जाता। हे हटाना। हे 
जाना । 
अढाहोपयुकत-वि० १ विवाह वे उपयुक्त | 
परिणयन्योग्या। २ वयसस्‍्वा। 
उद्विग्न-वि० १ आवुल | उद्देगयुक्त । घबडाया 
हुआ। व्यग्र । २ भीत । 
उद्दिग्नता-सन्ना स्त्री० १ व्यग्रता। २ 
आकुल्ता। घवडाहट। ३ डर। भीति। 
'उहिग्नेमना-वि० उद्विग्व चित्त । घबड़ाया 
हुआ। 
उर्दग-सन्ना पु० [ वि० उद्विग्न] १ घबडाहुट। 
(सचारी भावा में सेएक) २ बावेशवा 
मनोवेग। चित्त की चिन्ता। तीज चृत्ति। 
जोश। ३ साक। ४ विरहजन्य दुख 
धावक। हरवारा। दूत। 
उद्वेशकर-वि० चिन्ध्राजनक | व्यावुलतावर्देव । 
अद्वेयो-वि० १ उह्विग्न। घबडाया हुआ | 
३ उत्वठित। रे भावनायुवता 
उद्देजक-सज्ञा पु० उठिग्न करनेबाला । 
घबरानेवाला या परेशान करनेबाला। 
उद्देजन-सज्ञा पु० उद्विग्ग करना। ब्याकुल 
अ्रना। घवडाहट पैदा बरना। 
चद्वेल-मज्ञा पु० विसी पान्न में चीज का बहुत 
मर जाने के कारण इधर-उघर बिखरना। 
छल्कना। छलछलाना। ऊपर को फ्कना। 
उद्दे्ति-वि० छलकता हुआ। आलोज्ति। 
डावॉडोल॥ उछारा हुया। ऊपर *फवा 
हुआ 
उघडना-वभि० ज० १ छखड़ना। खूलना। 


२ ऊपर 





उधर 


रण्५ 


उनाना 





२ उजडना। ३ सिलता, जमा या छगा 
न रहुना। 
उधर-ति० वि० वहाँ। उस स्थान पर। 
उस ओर। दूसरो तरफ। 
उद्चरना*-क्रि० अ० मुक्त होना। २ दे० 
/ उघडना ' | 
कि० स० उद्धार करना। मुक्त करना। 
उबराना-क्रि० अ० १ हवा के कारण फैछना। 
तितर-बितर होता। २३ उपद्रव करना। 
उधरे-वि० १ प्रकाशित | २ खुले हुए। 
है फद़े। 
उधार-सज्ञा पु० ऋण। 
भुह।/०-उधार खाए वैठना--१ किसी भारी 
आसरे पर दिन काटठते रहना। २ प्रत्येक 
समय तैयार रहना । 
२ मेँग्ननी। किसी एक की वस्तु का दूसरे 
के पास केवल कुछ दिनो के व्यवहार के 
लिए जाना। *३ उद्धार। छुठकारा। 


] 

उधारक*-वि० दे० “उद्धारक'। 

उवारना-कि०ण रा० १ मुबत करना। 
उद्धार करना। ९ तारता। पार क्रना। 
३ बचाना। 

डउधयारो*-वि० [ स्त्री० 
उद्धार करनेवाला। 
सज्ञा पु० जो उधार दिया जाय। ऋण। 

उधेड-राज्ञा स्त्री ० उधेडने की क्रिया या भाव। 

उर्वेडना-क्रि०ण स० १ उचाडना । मिली 
हुई पर्तों को भूग-मअलूग करना। २ सिलाई 
त्ोडना। टॉँका खोलना। ३ सुरूझाना। 
४ छितराना। बिखराना। 

उमेड युन-क्षज्ञा स्त्री० १ युक्‍्ति बाँधना ॥ 
२ ऊहा-पोह। सोच-विचार। 

उनत*-वि० जो झुबा हो। 

उनइस-सन्ञा स्त्री० सख्या विज्ञेप ७ १९। दस 
ओर नौ। 

उनका-सज्ञा पु० [ अ०] कल्पित पक्षी-विशेष 
जिस आज तक विसी ने नही देखा है । 
उनचास-बि० एक कम पचास। 
सज्ञा पु० ४९। चालीस और नो की सख्या । 
उनसोत्त-वि० बीस और नौ। र९। 


उद्घारिणी ] 


सज्ञा पु० बीस और नो की सख्या। 
उनद्याॉ-वि० दे० “उनीदा/। 
उनदौहां-वि० दे० “उनीदा”। 
उनमद-वि० उन्‍्मत्त | मद से भरा। मदमत्त । 
उनमना--वि० दे० “अवमना?। 
उनमायना *-क्रि० स० दे० “उन्मयन” [ वि० 
उन्माथी |] विछोडना। मथना। 
उनमायो*-वि० विलोडनेवाला । मथनेवालछा | 
उनसातो-सज्ञा पू० दे” “भनुमान”। १ 
नाप। तौल। परिमाण । २ थाह। ३ 
सामर्थ्य | झक्ति | 
वि० सदुश। तुल्य। समान। बराबर। 
उनमानना-क्रि० स० अनुमान करना। अदाज 
लगना । 
उतन्रमुता“-वि० [ स्त्री० उतमुती] अनमना। 
चुपचाप | मौन। 
उनमूलना“-कि० स० दे० “उत्मूलन ” उखा- 
डना। किसी स्थान से अलग करना। 
उनमेक्ल *-सज्ञा पु० १ फूछ खिलना। २ आँख 
का खुलना। ३ प्रकाश। उजाला। 
उनमेखना-क्रि० स० दे० “उन्मेष” १ 
उन्मीलित होना। आँख का खुलना | २ 
खिलना । विकसित होना (फूछ आदि का) । 
उनरना*-क्रिण अ० १ उभडना। उठना। 
२ कूद-कूदकर चलना। 
उनबना-क्रि०ण अ० १ लछटकनो। झुकना। 
२ छातवा। ३ घिर आना। ४ ऊपर 
पडना। दूढना। 
उनसठ*-वि० पचास और नौ। ५९। एव 
कम स्राठ। हे 
सन्ना पु० पचास और नौ की सख्या या 
अक। 
उनह॒त्तर-वि० साठ और नौ। ६९। 
सज्ञा पु० साठ ओर नौ की सख्या या अव। 
उनहानि -सज्ञा स्त्री० तुलना । समता। 
बराबरी । 5 
उनहार -वि० समान । सदृश। 
उनहारि*-सन्ञा सत्री० १ समानता। सादृश्य | 
एवयरूपता। र बरावरी। 
उनाता*-प्रि० स० है झुवाना। २ लछगाना। 
क्रि० अ० आज्ञा मानता। 


झतिद् 


उ्िद-ि० है. प्रपूरछ। विपरिय । प्रकाधित | 
२. “निद्ठारहिव । 
उर्नीद-सजा स्थी० कब्ची मोद। अधुरो निद्रा। 
उर्मोदा-यि० | स्प्री० उनीदी] है. नींद से 
भरा हुआ। ऊपतठा हुआ। आडरय-युवत। 
उच्नहृगा* -वि० दे० “उप्नीय”। 
उप्नत-माभि-थि० उज्च नाभियुपत्ा। फुठी 
सानियादा। 
उप्ततानत-धि० १, उच्च सीन स्वान आदि। 
४२, ऊबड़-सायहू । 
उन्नत-वि० १. ऊपर उठा हुआ। ऊँचा। २ 
बढ़ा हुआ। ३. समृद्ध । ४. श्रेप्ठ। ५ उत्तम । 
६, णठवा। 
उप्नति-मज्ञा सत्री० १. चढ़ाव। २. ऊँचाई। ३ 
बढ़ती । वृद्धि। समृद्धि। ४ उच्चता।५ 
उदय । 
उन्नतोदर-सशा पु० १ यह वस्तु जिसका 
बुत्तमड ऊपरको उठा हो। २ चापया 
यूत्तस्ट के ऊपर का तल। 
बि० बडे पेटवालछा। तुदिल। 
उन्नमित-वि० उत्तोछित़ | ऊपर उठाया गया। 
ऊर््यीरत | 
अन्नयन-वि० ऊध्वप्रयाण। उत्तोलन। ऊपर 
ले जाना। 
उप्नाब-सज्ञा पु० [ अ०] बेर-विशेष जो 
हकीमी भूसखों में पड़ता हूँ। 
उन्नाबी-वि० [ अ० उन्नाव] १ काछापन 
लिये हुएं छाछ। २. उन्नाव के रय का। 
उन्नायक-वि० [ स्त्री० उन्नायिका] _ 
६ वेढानधाला। २ ऊंचा या उचप्नत करन 
वाल । 
अन्नासी-वि० एक कम अस्सी । ७९ । 
सज्ञा पु० सत्तर और नो की सस्या या अका 
उच्तिद्ट-वि० १ खिला हुआ। विकसित। २ 
निद्रारहित । जैसे--उन्निद्र-रोग । ३. जिसे 
नोद न आई हो। हु 
उचन्नीस-वि० दस और नौ! 5 
सज्ञा पु० १९। दस और नो को सख्या या 
अका 
सुहा ०--उन्नीस विस्वे>>अधिकाञ्न। प्रायः३ 
अधिकतर। उन्नीस होबार१ मात्रा में कुछ 





दर उम्मोध्ित 








परम होना। थोड़ा घटना। २. गृघ मेँ 
घटकर होना। (दो वस्तुओं या परस्पर) 
उप्नीगन्यीस होलास्‍ूएक मा दुसटी से कुछ 
अच्छा होना 

उन्मत्त-वि० [ सज्ञा उन्मलता] १. संदाघ। 
सतवाखा। २. पायरद | चावरा। ३. बेसुथ | 
जो आप में न हो। 

उन्मत्तता-सज्ञा स्त्री० प्रागकपतन | सत्वारूे- 
पन 

उन्‍्मद-वि० यावस्ता। पायर्द। उन्‍्मादयुक्त । 
प्रमादी। सिटी। उन्मत्त। 

स० उन्माद। परागलूपन। 

उन्मना-वि० उत्कठित-चित्त 
व्याकुछ॥ चचरढ। 

उन्मती-सज्ञा स्त्री० हठयोग में नाक की सोकः 
पर दृष्टि गठाना। 

उन्माद-सज्ञा पु० [ वि उन्मादक, उन्‍्मादी] 
१. पागरूपन। रोग जिरामें मन और बुद्धि 
का कार्यक्रम बिगड़ जाता है। विक्षिप्तता। 
चित्त-विघ्रम । २. सचारी भावों में ये एक 
जिसमें वियोग के कारण प्रदप का वर्णन 
होवा है। 

उम्मादक-वि० ३. पागछ करनेंबारा। उन्मत्त 
बर देनेवाला। २. जो नशा करता हो। 

उन्मादन-सन्ना पु० १. उन्मत्त या मतवाला 
बरने का काम। २. कामदेव के पंच बाणों 
में से एक। 

उन्मादो-वि० [ स्प्री० उन्मादिनी] उन्माद 
रोग-युक्‍्त। विद्षिप्त। पायछ। 

उन्मादी क्षेत्र-सन्ञा पु० चायुग्रस्त | पायल । 

उन्माम-सज्ञा पु० परिमाण। तौल। नाप। 
उन्मा्ग-सज्ञा पु०[ वि० उन्मायी ] १ कुमा्गें। 
२. बुरा ढंगा। 

उत्मिषित-वि० श्रफूलल। विकसित। फूला 
हुआ। सुल्य हुआ। 

उन्मीलन-सज्ञा पु० [ वि० उन्मीकक, उनमी- 
लनीय, उन्मीछित़] १. खुना (नेत्र का) । 








चिन्तित ॥ 


उन्मेष। २. खिलना। विकसित होताा 
३. प्रकाश ॥ 
उन्मीलना“-फक्रि० सतत खोलना। 


उन्मीकित-वि० श्रस्फुदित। खुला हुआ। + 


न्मुक्त 


र्०छ 


उपकासम्त 





सज्ञा पु० काव्यालकार-विशेष जिसमें दो 
वस्तुओं में इतना अधिक सादृइ्य कहा 
जाय कि केवछ एक बात के कारण उनमें 
भेंद दिखाई पडे। 
उन्मुक्त-विं० जिसके वन्धन खुल गये हा। 
खुछा हुआ। बन्धन-रहित! उदार। 
उन्मुखध-वि० [ स्‍्नी० उन्मुखा ] १ मुह 
ऊपर किये २ तत्पर । उद्यत। तैयार। 
३ उत्सुक। उत्कठित] 
उन्मूलक-वि० जड़ से नष्ट क्रनेवाका । 
नाक करनेवारा । 
उन्मूछन-सज्ञा पु० बि० उन्मूलनीय, उन्मूलित ] 
१ समूल नप्ट करना । मटियामेट करना। 
२ जड से उखाडना। ३ ऊपर खीचना। 
उन्मूलना-कि० स० जड से उखाड फेंकना। 
उन्मेष-सज्ञा पु० [वि० उन्मिपित] १ 
खुलना (भाँख का)। २ खिलना । 
विकास। ३ थोडा प्रवाश। ४ ज्ञान | 
बुद्धि। ५ पलक। 
उन्मोचन-सज्ञ। पु० परित्याग करना। 
उन्हारा-सज्ञ| पु० १ डीक-डौल़। २ रूप! 
उपग-सज्ञा पु० १ बाजा विद्येप। नसतरग 
नामक बाजा। २ उद्धव वे पिता का नाम । 
उप-उप० उपसर्य विशेष । यह जिन छब्दा 
के पहले लगता हैँ, उनमें इन अर्थो 
की विशेषता करता हैं, समीपता। जैसे--- 
उपकूछ, उपनयन। सामथ्यं। (वास्तव में 


आधिवय) , _ जेसे-उपकार। गौणता या 
न्यूनता, _जैरो-उपमत्री, उपसभापति। 
व्याप्ति, जंसे--उपकोर्ण। पाम जाना 


जैसे उपगमन | ऊपर , जैसे---उपश्ीष । पास 
बा, जैसे---उपफनिप्ठिका । अधीन , जैसे-- 
उपदास । प्राय , जैसे-उपदशश | छोटा 
जैसे---उर्पेंद्र । 

उपकठ-वि० निकट । सममीप। गले के पास। 
सज्ञापु ०५ १ प्राम के समीप । २ अश्वो की 
गवि-विशेष । 

उपक्या-सज्ञा सथी० १ आरयागिका 
सहानी। कत्पित क्या। २ पुराण। 

प्रषषरण-सज्ञा पु०ण० ६१ सामान । सामग्री । 
साथप यस्तु 4२ राजाआ ये छचघ , चेंचर 





आदि राजचिह्न । ३ भोजन के लिए व्यजन- 
आदि। ४ अप्रधान द्रव्य । ५ परिच्छेद । 
उपकरना“-क्रि० स० उपकार या भलाई 
करना। 

उपकर्ता-सन्ना पू० दे० उपकारक/!। 
उपकार-सज्ञा पु० १ भरक्ताई। नेकी। २ 
लाभ । 

उपकारक-वि० [ स्‍त्री० उपकारिका ] १ 
उपकार या भलाई करनेवाछा । २ 
सहायता करनेवाला। 

झूपकारिका-वि० उपकार करनेबाली । 
सज्ञा स्त्री० १ राजभवन। २ तबू। 
डपका रिता-सज्ञा स्त्री० उपकार। भलाई। 
उपकारो-वि० [ स्त्री० उपकारिणी] १ 
उपकार या भलाई करनेवाला । रे 
सहायक । ३ लाभ पहुँचानेयाऊा | 
उपकारेच्छू-वि० १ उपकार करने का 
अभिलापी। २ दाता । 

उपकार्म-वि० १ उपकारोचित । २ जिसका 
उपकार क्या जाय। 

उपकार्पा-सन्ञा स्त्री० १ राजसदन। राजगृह | 
२ अन्न रखनेका स्थान। ३ गोला। 
तबू | राजा का तबू। 

उपकुर्षाण-सज्ञा पु०१ कुछ दिन के छिए 
ब्रह्मचारी। २ ब्रह्माचय आश्रम के पश्चात्‌ 
जो गृहस्प होते हेँ। 

उपक्प-सज्ञा पु० कूप के समीप वा जलाशय,जो 
पशुओ के जल पीने के लिए बनाया जाता है । 

उपक्ल-सज्ञा पु० 'नदी, तालाब आदि पा 
विनारा। 

उपकृत-वि० _ १ कृतोपपार । जिसके साथ 
उपयार क्या गया हो। २ झतज्ञ। 
उपकृति-सना स्प्री० उपकार। 

उपक्रम-सज्ञा पु० १ अनुप्ठान | वार्य्यासम 
की पहटी अबस्था। उठान। २ किसी 
काम को आरभ परने के पहले या 
आयोजन | उद्योग। तैयारी। ३ भूमिका । 
उपफ़्मणिफा-सज्ञा स्त्री० बिपस सूची जा 
पुस्तव ये. आरम में दी जाती है । 
उपक्रान्‍्त-वि० १ आरम किया हुआ २ 
अस्चुत ॥ 


छपभोदा पड 


23 >> ज मनननन+-7++->० २-६ मनन न नननन 3 ++म- न ल्सन मनन स्का न्रन मनन नन+- 
£ उपकोता-पंशा पुर निरदा। बुस्या। भर्खना। 
गला के 
उपलेव-गंजा पु० १ अभिनय थे आरम में 
भाटय थे सार या पूर्व पयर )२ आदर) 
उपयात-सता पु० दे० “उसर्यान" | कया । 
हुजिहाग। 
उपगत-त्रि० १ प्राप्ला २ उपस्पित। 
जाना हुआ। शातव । ३ स्वीहतर । 
झपतर्ति-गशा सत्री० १भान। २ प्राप्वि। 
स्यीवार। 
उपगमन-सभा पु० १. आगमन | निवट गमन । 
४३ योग। दे प्रीवि। डे अगीवाद। 
उपगीत-सज्ञा स्प्री० आर्य्या छंद वा मेंद- 
विशेष। « 
उपगुक्न्सशी पु० छोटा अध्यापना। अप्रघान 
गुर । उपदेशक। शिक्षा-गुर। 
उपपूहुम-सजा पु० आलिंगन। ऑंकयार। 
आपप्रहु-मशा पु० १ छोटा ग्रह। अप्रधान 
अहू। २ राह और केतु । ३ यह छोटा ग्रह 
जो अपने बड़ ग्रह ने चारो ओर पूमत्ता है। 
जुम-पृथ्वी वा उपग्रह चंद्रमा है। ४ बंदी। 
बँधुआं। ५ जेल। बैद। ६ _गिरफ्तारी। 
उपधात-सजा पु० १ नाश करने का वाम। 
2 अशवित। इद्विया का अपने-अपने राम 
में असमर्थ होना। हे रोग। परोडा। 
व्याधि। डे पाँच पातकों का समूह- 
'उपपातव, जातिभ्र जझ्ञीकरण, सकरीत रण, 
आअपात्रीन रण, मलिवीकरण । (स्मृति) ५ 
आधात। र् 
'उपचय-सज्ञा पु० १ बढ़ती। बृद्धि। उन्नति। 
२ जमा करता। सचया 
उपचरित-सत्ता पु० १ उपाधित। सेवित। 
आराधित। २ करक्षण से जाना हुआ। 
'उपचर्या-सन्ना स्त्री० सेवा-्शुश्ूपा ) चिकित्सा । 
इलाज । रोगरो का उपदम, प्रतियवगर। 
अपचार-सनज्ञा पु० ५ चिकित्सा। दवा। २ 
व्यवहार। उपाय। विघान। प्रयोग। ३ 
ओेवा। तीमारदारी + ४ धर्म्मानुप्ठान॥ ५ 
पूजन के! अब सर विधान जो प्रघानत 
सालह माने गये है । जेसे, पोडशोपचार | 
& घूस। रिप्वत्। ७ खुशामद। ८ सधि- 


श्ट 


उपजोधन 

विशेष जिसमें विसयें वे' स्थान पर झा था 
स हो जाता है जैसे, नि छठ से निएछदा 

उरदारश-गि० [ स्त्री० उपचागिय) हे 
विहिस्स परनेवाला। २ ली उपचार 
या सेवा सरे। ३ विधान गरतेबाठ़ा । 

उपवारछ द-सजा पु० वादी मे पढ्दे बावय में 
उसने अभिश्रेत अब से भिन्न अर्प वी 
मह्पना सरवे! दोप लिवाछता। 

उपयारता-वि० स० थाम में छाना। व्यवहार 
में छाना। ३२ विधान बरना। 
उपचारातू्‌-त्रि० वि० कैयछ व्यवद्दार दिखावे 
या रगम अदा करने ऐ रूप में । 
डपवारी-वि० [ स्त्री० उपयारिणों | दवा 
परनेवारझा। उपचार परनेबाऊा । 
उपचित-यि० समृद्ध। बद्धित। 
इकट्ठा । 

सपलिश्र-सज्ञा पु० वर्णाद समवृत्त-विशेष। 
उपचित्रा-सज्ञ स्त्री० छद विशेष जिसमें १६ 
भात्राएँ होती हैं। 

उदपभ-मज्ञा सत्री० १ पैदाबार। उत्पत्ति | जैसे, 
खेंव की उपज । २ सूझ। नई उक्वि! उद्मा- 
वना। ३ मनगढत वात । ४ गाने में राग की 
सुदरता के लिए बेंधी हुई ठानों बे सिवा कुछ 
तानें अपनी भ्रतिभा में उसमें मिला देना। 
प्रतिमा से उपभन वान घोडना (सगीव) । 

उपजत-मन्ना पु० उपाजित । घटित । उत्पन्न । 
उपजना-क्रि० अ० १ पैदा होना। उगना। 
उत्पन्न होना। २ अबुर होना। ३ बढनता। 

डपर्नाह-कि० अ० उपजते हूँ। उत्पन होते हैं। 
उगते हे। 

उपजाऊ-वि० उर्वेर भूमि जिसमें अच्छी 
उपज हो। 

उपजाति-सअन्ञा स्त्री० वृत्त-विश्वेष, जो इद्रवद्मा 
और वशस्थ तथा इदवंज्ा और उर्पेंद्रवद्या 
के मेल से बनते हें। 

उपजामसा-क्रि० स॒० १ पैदा करना। उत्पन्न 
करता । २ सिरजना। 

उपजिहवा-सन्ञा स्त्री० छोटी ज्ीम ॥ 
उपनौवन-सज्ञा पु० [ वि० उपजीवी, उप- 
जोवक] १ जीविका। २ निर्वाह के छिए 
दूसरे का सहारा। 


सचित। 





उपजीविका 


२०९ 


उपवबान 





उपजीविफा-सज्ञा स्त्री० जीविका। अवलम्ब । 
उपजीवी-वि० [ स्नी० उपजीविती] १ 
आश्रयी। दूसरे के सहारे पर निर्वाह करनें- 
वाला। २ अनुगत। * 
'पन्ञा-सन्ञा सत्री० १ आश् ज्ञान। प्रथम ज्ञान । 
२ उपदेश के बिना ईश्वरदत्त प्रथम ज्ञान] 
उपबन-सज्ञा पु० दे» “उबटन”। 
सज्ञापु० १ चिह्न। निशान) जो आघात, 
दबाने या छिखने से पड जाय। साँट। २ 
अक। 
छपठना-क्रि० अ० १ निशान पडना। आधात, 
दाव या लिखने का चिह्न पडना। २ उख- 
डना। अछूग होना। 
उपटा-भज्ञा पु० पाती' की बाढ़) ठोकर। 
उपठाना/-कि० स० उबठन छरूगवाना। 
कि० स० १ उखाडना। २ उखडवाना । 
उपटारना-करि० स० १ हटाना। २ उठाना। 
३ उच्चाटन करना। 
छपडमा-नि० अ० १ अकित होता । २ 
उपठता। ३ उखडना। 
उपदीकन-सशा पु० पारितोषिक द्रव्य। उप- 
हार। प्लेंट। 
उपतत्र-स ज्ञा पु० १ 
शास्त्र । ३ सुक्ष्म सूत्र। 
उपतप्त-वि० सतापित | दु खित। खेदित 
उपतारा-सन्ना स्त्री ० क्षुद्र नक्षत्र) नेत्रगोलक। 
उपत्यका-सन्ञा स्त्री० त़राई भूमि जो पंत 
के! पास हो। 
उपदेश-सज्ञा पु० १ गरमी। सुजान। आत- 
हब । फिरग रोग। २ _रोग-विशेप जिसमे 
दाँत या नाखून ऊगने के कारण शिगेद्रिय 
पर घाव हो जाता है। ३ चाट। गजब । 
४ मदध्पान। ५ सर्पदश। 
उपदल-सन्ञा पु० मुकुछ। 
पुष्पदल) फूल वी पत्ती; 
उपदक्शक्-सज्ञा पु० द्वारपाए। प्रहरी। 
उपदा-सज्ञा स्त्री ० उपदोवन। मेंट। उपायन। 
दशन। 
उपदिशा-सन्ञा स्त्री० १ कोण। बिदिया। २ 
बहू दिशा जो दो दिशाजो बे बीच में हो। 
उपदिष्ट- थि० १ उपदेश प्राप्ठ। जिसे 
फा० हैंड 


यामरूआदि तम्र- 


पत्ता ॥। पान 


उपदेश दिया गया हो। २३ ज्ञापित। 
जिसके विषय में उपदेदा दिया गया हो। 

उपदेवता-सन्ना पु० भूत। प्रेत। छोटे देववा- 
विज्येप । 

उपदेश-सज्ञा पु० १ शिक्षा | सीख | नसीहत । 
हित की बात का कथन। २ दीक्षा। गुरु-मत्र। 

उपदेशक-सज्ञा पु० [ स्त्री० उपदेशिका] जो 
उपदेश करे। शिक्षा देनेवाला। गुरु, शिक्षक । 

उपदेशकारी-सज्ञा पु० १ शिक्षक | २ उपदेश 
क्रनेबाछा । 

उपदेदय-वि० १ उपदेश के अधिकारी। उप- 
देश के योग्य । २ सिखाने योग्य (बाव) । 

उपदेष्टा-सज्ञा यु० [ स्त्री० उपदेप्ट्री) उपदेश 
देनेवाछा। शिक्षायुर। शिक्षक। आचाये। 

उपदेसना-क्रि० स० उपदेश करना। 

उपद्रब-सज्ञा पु० [वि० उपद्रवी] १ विप्कव॥। 
विद्रोह । ऊधम । अन्याय | झगडा। २ किसी 
रोग के बीच में होनेवाले दूरारे बिकार । 
३ कोई दु खद घटना | ४ राप्ट्रीय व्याधि 
या फष्ट। (अकाल, प्लेग, ग्रहण आदि) | 

उपद्रबी-वि०_ नटखंट। उपद्रव करनेवाला । 
ऊधम मचातेंवाला। 

उपद्वीप-मज्ञा पु० छोटा द्वीप ॥ जरू-मध्यवर्ती 
स्थान 3 

उपपमं-सज्ञा पु० पाखण्ड। पाप । नास्तिमता। 
उपघरना*-क्रि० अ० अपनाना । स्वीकार 
करना । 

उपधा-सज्ञा स्त्री० १ क्‍पट्र | छछ | २ 
उपाधि। ३_ व्याररण में बह अक्षर जो 
विसी शब्द के अतिम अक्षर बे पहले हां। 
४ बहाना। ५ छर्त। ६ जाल्साजी। 

उपधातु-सन्ना स्त्रों० १ धातु जो या तो छोहे 
ताँत्रे आदि घातुआ ने योग रो वनती हैं अथवा 
खाना से निकलती हूँ। जैसे, याँसा, सोना- 
मुखी। तूतिया । २ दारीर के भीतर ,रखस 
से बने पसीना, चर्वी जादि। 

उपधान-मज्ञा पु० [ बि० उपधृत] १ ठह- 
राना याऊपर रखना। २ सहारे की वस्तु । 
३ उनसीसा | तकिया । सिरहना। ४ रूयाव। 
५ प्रेम। ६ दया। ७. विष। ८ विश्वेषता! 
९ ढवाना 


दपंपापर 





_..................>--++_+ 
उपपायरू-वि० जन्मदाता। रवापनारनताव 
झापनसा “वि? अ० उप होना। 
उपयप-शत्रा पुर है. पास हे जागा। २ उप 

शयसन्यस्णर। ३ बाद वा स॒ुर्प्र पास 
के जाना ] ४. गोई उदाहरण दिगर उसे 
परम की साध्यमें घटाना (तई-थास्प्र) । 
छपतवत-सश्ा पु० | वि० उपसतीा, उपनेंता, 
उपनेतव्य] १. पशोपय्रीत-मरवकार । जनेऊ पह* 
लत ये समय पा सर्म। २. पास रेड जाना। 
उपगागरिषा-सज्ञा स्टी० अलगाए में यृत्ति- 
अनुप्राम पा भेद-विशेष जिसमें पर्ण मधुर 
चर्ण बाते हैँ। 
उपनाना “पति ० स० उत्पन्न या पैदा बरना। 
उपतास-सजा पु० १३. उपाधि। पदवी। 
अत्छ। २. दूसरा नाम। ३. प्रचलित नाम। 
उपतायक-सज्ञा पु० नाटकों में प्रथात नायव 
या सहायक था सहयोगी। 
उपनिधि-सज्ञा स्त्री० थाती । परोहर । 
अमानव । न 
उपनिधिष्ट-वि० जो अन्य स्थान मे आयर बेस 
गया हो। 
उपनिवेद्-सज्ञा पु० १ दूसरे स्थान से आए 
हुए छोगो वी बस्ती। वालोनी॥ २ एव 
रघान से दुसरे स्थान पर जा बसता। 
उपनिषद्‌-सज्ञा स्त्री० १ पास बँठता। २ ब्रह्म- 
विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास बैठना। 
३ वेद वी शाखाओ के ब्राह्मणों के वे भतिम 
भाग जिनमें आत्मा, परमात्मा आदि का 
/ निछपण है । वेद का शिरोमाग ४ घमें। ५ 
निर्गेन स्थान । ६ तत्व-ज्ञान। ब्रद्मविद्या । 
वेदरहस्प । 
उपभिषय-सन्ञा स्त्री० दे० “उिपनिपद्‌” 
उपनीत-वि० १ छाया हुआ। २ जिम्वा 
उपनयन-ससस्‍्वार हो गया हो । ३ निकट 
ज्ाप्त। उपसध्यित। समीप्षागत | उपबीती | 
डपनेता-सन्ना पु० [स्त्री उपनेनी] १ छातने 
या पहुँचानेवाला। २ जो उपनयन-सस्कार 
करावे। जाचार्य्य। गुरु ०. 
झपनेत्र-सज्ञा पु० १. चब्मा। २ नेता वा 
सहायक । घ 


उपन्ना-सश्ञा पु० उपरता | ओढने का दुपटूटा। 


न्द्० 


उाम कया 


४ छस्वसत-वि० निश्चिस्त्र। ज्यासीकज्ञत् । पराहर 


क्वसा हुआय हि 
उम्पास-गज़ा पु० [ वि० उपस्यस्स | ६ प्रस्ता- 
बना बहती | गधथवाब्य-विशेत । २, प्रधान । 
याएये या उपप्रम । ३ यर्फित आारयबायिता। 
गथा। नायेड [अप्रें०] । 

उपपति-गना पू० १ नाया विशेष | २ वह 
पुएप जिससे विसी दूसरे वी स्त्री प्रेम उरे। 
यार। गृप्तपति। जार॥। 

उपप र-सता रूती ० है सिद्धि । युवित् । ईैतु। 
समाधान । घदता। पश्राप्ति। २ 7 द्वारा 
फिसी यस्तु वी रिथ्रेत्ि वा निश्यय। ३ चरि- 
वार्थ होना। सेठ मिलना। संगति। 
उपपलिसम-सत्षा पु० एप प्रवार या खड़न, जहीं 
विसी वस्तु में विरद्ध धर्मोगा वर्णन किया 
जाय। जैसे, धब्द बनित्य हैं, पयाति वह उत्पाद्य 
हैं। बह नित्य भी है (चम्शास्त्र)। 
उपफ्त्ती-सना स्त्री० ६ सुरेतित) २ पर-स्त्री 
३. रखवी। 

उपपन्न-वि० १ जो शरण में आया हा । जो पास 
आया हा । २ मिला हुआ | प्राप्त । ३ हि चचा 
हुआ। ४ सपत्र। युक्त । ५ उपयुक्त | उचिता 

उपपातक-सना पु० छोटा पाप! जंसे, पर- 
स्थ्रीगमन | पल महापातका से भिप्न पाप । 

उपपादन-सजा पु० [ वि० उपपादित, उपपतद्न, 
उपपादनीय, उपपाद्य ] १ सिद्ध बरना | युक्त 
देकर समाधान करना | साबित वरता। ठह- 
झाना। २ सपादन | कार्य्यं को पूरा करना ! 

उपपुरा/ण-सज्ञा पु० १८ मुख्य पुराणा के अति- 
रिक्त और छोट पुराण। ये भी सख्या में 
३८ है । इनके मामदें-१ सानत्तुमार। २ 
नारसिंह ३ भाड | ४ शिवधम | ५ दीर्वा। 
सिंह ६ नारदीय ७ कापिल। ८ वामना। 
»५ जौशन। १३० ब्रह्माद। ११ वाहुण। 
१२३ बालिका । १३ माहेश्वर १४ झाबा 
१५” सोर। १६ . पाराशर। १७ मारीच 
तथा शै८ भागंवा 

उपभुकत-वि० १ जो काम में छाया गया हो । 

३ जूठा।उच्छिप्ट ।३ अधिन्वत। 

डपभोकत्रा-वि० [ स्त्रो० उपभाकत्री ] उपभोग 
बरनेवाछा। वार्म में छासनवाला। 








रे गो 
* उपभोग 


र११ 


उपरसख 





डपभोग-सज्ञा पु० १. किसी बस्सु के ब्यव- 
हारका आनद छेना। २. आस्वादन | ३. 
विल्लाम। ४. व्यवहार में छाना। बतंना। 
५. सुस्त का सामान । 
उपभोग्य-वि० उपभोग या 
योग्य । 
सपमंत्री-सज्ञा पु० प्रधान 
रहने वाछ्ाा मनी। 
उपमद-सज्ञा पु० दे० “उपसर्दन” | 
उपमर्दन-सज्ञा पु० (वि० उपमदित, उप- 
मर्य) बुरी तरह से दवाना था रौंदना । 
उपेक्षा और तिरस्कार करना। 
उपमा-सज्ञा स्त्री० १. तुलना ॥ मिलान | 
जोड। विस्ली पल्तु, व्यापार था गुण को 
दूसरी ज्ञस्तु, व्यापार या गुण के समान 
। बतछाना। ४३ अर्थालकार-विशेपष जिसमें 
दो वस्तुओं (उपभेय और उपमान) के बीच 
भेद रहते हुए भी उन्हे समान बतछाया 
जाता है। 
उपसाता-सन्ना पु० [ स्मी० उपमात्री] १जो 
उपमा दे। उपमभा करनेवाला। चित्रकार। 
सज्ञा स्त्री० १ धाम। धात्री दूध पिछानें- 
प्राली दाई। २ माता के समान] 
उपसान-मज्ञा पु० ३. प्रमाण-विज्ञेप। बह वस्तु 
जिससे उपमा दी जाय ॥ वह जिसके समान 
कोई दूसरी वस्तु बतछाई जाय। २ २३ 
मात्राओं बा छद-विशेष | 
उपपाता*-क्रि० स० उपमा देना। 
उपमित-वि० उत्प्रेश्षित/ समाविव। जिसकी 
छपमा दो गई हो 
सज्ञा पु० पर्मघारय के अतगंत समारा-विज्ञेप 
जो दो शब्दों के बौच ये”! उपसाधाचक दाब्द 


व्यवहार करने 


मरी के नीचे 


बा छोप करके बनता हैं। जैसे--पुरुष- 
सिंह । कि 
उपभिति-सज्ञा स्त्री० ज्ञान जो उपमा 
। या सादृश्य से होता ह। समानता। 
सादृश्य । ध * 
। उपमेयं-वि० १, जिसबी उपमा दो जाय वा 


२, ममतुन्य। दुष्टान्त | योग्य। ३. यरष्य। 
£ यणणनीय । 
उपमेयोपमा-मज्ञा 


स्त्री० उपमा अलबार 


विशेष, जिसमें उपमेय की उपमा उपमसान 
हो और उपमान की उपमेय | 
उपयना -क्रि० ज० १. चला ज्ाना। न रह 
जाना। २. उड जाना। 
उपयस-सज्ञा पु० १, विवाह। २- सयम। 
उपयुक्‍त-वि० उचित। योग्य। मुनासिय। 
*वाजिव । 
छपग्रुवतता-राज्ञा स्नी० यभायंत्ा। भीचित्य | 
ठीक उत्नरने या होने का भाव 
उपयोग-सज्ञा पु० [ वि० उपयोगी, उपयुक्त ] 
१ प्रयोग । व्यवहार ।काम। २. योग्यता। 
३ छाम।४. प्रयोजन। ५५ आवश्यकत्ा। 
उपथधोमिता-सज्ञा स्त्री० फलसाधनता। काम 
में आने की योग्यता। छाभ-कारिता। 
उपयोगिदाबाद-सज्ञा पु० वह सिद्धान्त जिसमें 
वस्तु और वात का विचार केवल उसकी 
उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है । 
उपयोगी-विं० [ ज्त्री०. उपयोगिनीव ३. 
प्रयोजनीय॥ काम में आनेबारा। »२. 
छामकारी। ३ अनुकूछ। उपयुक्त । , -« 
उपर-वि० ऊँचा। , 
उपरबत-वि० १. विपन्न। परीडाग्ररत। २. रंगा 
हुआ। है गरम किया। तपाया हुआ। 


सच्जा पु० राहुग्रस्त पु 
उपरत-वि० १ उदासीन। विरक्‍्त। २. 
झान्त। समाप्त। ३ मृत। 

उपरत्ति-सन्ञा सत्री० १ त्याग। विपय॑ से 


विराग। बिरति। २ उदासी। ३. मोत । 
मृत्यु । ४. ऐँव्रिय युखो रे बिरजित (बेदात ) । 
उपस्त्न-सज्ञा पु० थोडे मूल्य के या भढिया 
रत्न। जैसे, सीप, मरकत-गणि। 
उपरना-सक्ञा पु० दुपट्टा) उत्तरीय॥ चदूर। 
फि० अ० उखडना। 
उपरफट, उपरफ़्ट्ट-चि० १ नियमित के 
अतिरिक्त । ऊपरी | -२. व्यर्थ का। वे 
ठिपाने था। | 





उपरस-सशञ्ञा पु० १. में पारे मेः समान 
सुण करनेयाल पदायसं।॥ ऊँसे, गधव। २. गौय 
मावना। दे गौण स्वाद । 


उपरांत 


कपरशीस-दि० थि० पश्यात्‌। अनतर। याद । 
पीएे । हा 
छपशा-शशा पु० १. रग | ३. विसी बरदु 
पर उसवे पास वी बस्तु का झ्ञाभाग। 
यासमनता। विएय में अनुरधित। स्यगन । 
४ परिय्राद | गिन्दा 4५ त्याग । उदासीाता। 
विराग। विश्वाम। ६ शद्र शा गय्य॑न्यूहण। 
खपरान्चद्री-सशा स्मी० १. ॥ प्रति 
द्रद्मिता। २ प़ानऊपरी। | 
उपराग-सगा पु० याधइराराय । गयतें रजव रख । 
राजप्रतिनिधि। 
ऋंगज्ा स्त्री० दे० “उपज । 
'उपराजना-ति० झ० १ पैदा या उापक 
सारा । ६ बनावा। रखना। हे पसाना। 
अऊपार्जन गरना। 
खपराजा-आशा पु० छोटे राजा) युवराज। 
वि० स० १ उगाया। उपजाया। उत्पन्न 
किया। पैदा मिया। २ बनाया। रचा। 
उपराता -भि०ण ० १ उतराना। ऊपर 
आना। २ प्रकट होना । 
भक्र० स० उठाना। ऊपर वरना। 
उपरा|म-सज्ञा पु० ६ निवृत्ति। विरति। २ 
बिराम। ३ आराम। 
उपरालॉ-सज्ञा पु० १ सहायता । रहा। 
पक्षन्ंप्रहण । २- सहायक । साथी । 
उपराबटा-वि० गये से सिर ऊंचा वरने 
बारहा। अभिमाती | गवेयुक्‍्त | 
उपराहना#-फ्रि० अ० प्रशसा या वडाई बरना। 
उपराही-क्रि० वि० दे० “ऊपर”॥ 
वि० श्रेप्ठ। वढकर। उत्तमा 
डपरि-ज्ि० वि० ऊपर। 
उपरिदृष्टि-सशा स्म्री० १ तुच्छ देवता की 
दृष्टि। २ वायु का प्रकोप! 
डपरिष्टात्‌ -अ० ऊपर। ऊपघ्वें । 
उपरिस्य-वि० ऊर्ध्वस्थित॥ ऊपर का । 
उपरी-वि० ऊपर का। 
सन्ना पु० १ जोते खेत के ऊपर की मिट्टी । 
२ भूमि से उलाडी गई मिट्टी । ३े उपछी। 
४ वडी।५ छाता। 
उपरी-उपरा-सज्ञा पु० ९ चढा-ऊपरी। २ 
चविद्वद्विता। 


ब्श्य 


उपर्य 


उपशब्ध-वि० रक्षित। प्रतितद्ध | 
उपस्यक्न्यशा पुं० छोटा नाट्य जिसने 
१८ भेद हैं। 

उपरेता -मक्ञा पुर दे? “इपरना/। 
उपरंनी-ाज्ा सप्रीए ओगतीय 
उपरोक्त-वि० जो ऊपर या पहले पहा गया 
हा। (घुद रूप “उपर्युषा") 
उपरोप-यता पु० १ आदा। 
बाघा। रोप। रवावट। २ डठयना ॥ 
आच्छादन। ३ आदर। सम्मान। 
उपरोपक-संज्ञा पु० १ बाघा छाहनेवाटा। 
शेतनेबाल्य। २. भीतर यी पोठरी | 
डदरोेहित-मणा पु० शुरूगुश $ पुशेणा। 
पुरोहित । 

उपरीटा-गशा पु० (प्रिसी वस्तु के) ऊपर 
क्य पदछा या ठपना ) 


अटवाब। 


उपनो-राजा पु० “उपरना” । दुपटुटा। 
उत्तरीय। 
उपर्पुपत्त-वि० पहले या ऊपर यहा हुआ। 
उपस्युपरि-अ०.. ऊपर-ऊपर । ऊपर के 
अपर। 


उपलछ-राज्ा पु० १ ओला। २ पत्यर। ३ 
बादछ॥ मेघ। ४. रत्तन। ५ जीनी। ६ 
बालू। ७ लोढठा (गज्ञीप)॥ 
उपलक्ष-सज्ञा पु० १ सबेत। 
दृष्टि। हे ३ 
उपलदाक-वि० जो अनुमान पर झे। ताडने 
बाला। 
सज्ञा पु० वह शब्द जो उपादान ल्‍्थाया से 
अपने वाच्यार्थ द्वारा निदिष्ट वस्तु के अदि 
रिक्त आ्राय उसी कोटि की और वस्तुओं 
ना भी वोब वरावे (साहित्य)।॥ 
उपऊक्षण-सज्ञा पु० [ बि० उपलक्षक', उप> 
लक्षिव] १ सकेत। चित्च। बोध कराने- 
वाला। २ शब्द को वह शक्ति जिससे 
उसके वर्य से निर्दिष्ट वस्तु के अतिरिक्त 
प्रायः उसी वी कोटि वी और-और बस्तुआ 
का भी बोष होता हैं। ३ दुष्टान्त! ४ 
अन्याय बोधक । ि 
अपलब्ध-सज्ञा पु० १ 
२ उह्देश्या दृष्टि! 


चिद्च। २ 


चिह्न । सेवा 


उपलब्ध 


र्श््े 


उपसंहार 





यौ०-उपलक्ष्य में--विचार से। दृष्टि से। 

उपलब्ध-वि० १, प्राप्त। पाया हुआ। २- 
ज्ञात । जाना हुआ। 
झउपलब्धार्थो-संज्ञा. स्त्री० 
उपकथा। 

उयलब्बि-सन्ञा स्त्री० ९. प्राप्ति। २. मति। 
बुद्धि। ३. अनुभव । ४. ज्ञाना 
उपला-सज्ञा पु०ण [ स्ती० 
उपरी। कंडा। ग्रोहरा। 
उपलेष-सज्ञा पु० १. छीपना। कछेप छूगाना। 
२- लेप करन की वस्तु। 

उपलेपन-सज्ञा पु० [ वि० उपलेपित, उपलेप्य, 
उपलिप्त] छेप छगाने या कीएते झा काम । 
उपल्लय-सम्ज्ञा पु० [ स्थ्री० उपल्छी ] 
किसी चस्तु का ऊपरवाला भाग, तह या 
पत्ते । 


आव्यायथिका । 


डपली ] 


उपवन-सज्ञा पु० ९. बाग। फुलछवारी । 
२. छोटा वन। ३. आराम। 
उपबना-क्रि०ण अ० १. लुप्त होना। २. 


निकलना । उदय होना | 
उपवर्ड-सज्ञा पु० तकिया । वाछिश। उपधान। 
उपवर्द ग-सज्ञा पु० दे० “उपबहू” ४ 
उपयत्य-सज्ञा पु० १. सोम यज्ञ करते के 
पहले का दिन जिसमें द्रत आदि करने का 
विधान हैं। २ गाँव या बस्ती। 
उपवास-भज्ञा पु० १ छरूघन। अनाहार। 
भोजन का छूटना। २ बह्‌ ब्रत जिसमें 
भोजन नहीं किया जाता। 
उपवासी-वि० [ स्नी० उपवासिनी] ब्रती। 
उपबास करनवाला। 
उपविदध्-सज्ञा पु०वाटक-चेटक भादि। शिरपी। 
उपर्धिधा-सज्ञा स्त्री० शिल्प आदि विज्ञान 
शाझुत्र। ब्रह्म-विद्या के अतिरिक्त विद्या; 
उपधिष-सज्ञा पु० साधारण या हलका बिप। 
जँसे अफीस या धतूरा। 


उपधिप्ट-वि० आसीन। आसनस्थ। बैठा 
हुआ। 

उपबीत-सज्ञा पु०[ वि० उपवीती] $१- 
जनेऊ। यज्ञगूव॥। २. उपनयन। ३. 
यज्ञोपवीद । 


उपयेद-संज्ा पु० घनुर्वेद, * आयुर्वेद आदि 


विद्याएँ जिन्हें वेदों से निकछी हुई समझा 
जाता है। जैसे आयुर्वेद अथर्वबेद का 
जपवेद हे। 

उपवेष्टन-सझा पु० १. छूपेटना) वक्षता। 
२. वस्ता। ३. जामा। 

उपवेशन-संज्ञा पु० [ बि० उपवेशित, उपवेशी, 
उपवेश्य, उपविष्ट] १५. जमना। २. 
बैठना। ३. स्थित होना। हे 
उपशम-सज्ञा पु० १. इद्विय-निग्रह । वासनाओं 
को दबााता। २. शांति | निवृत्ति। हे बदला) 
प्रतिकार। ४. निवारण का उपाय । इलाज । 
उपशसन-सज्ञा पु०. [ वि० उपशमनीय, 
उपशमित, उपशास्यों १. दवानर/ दमन 
करना। २. शात रखना। ३. निवारण | उपाय' 
से दूर करना। 

उपशय-सज्ञा पु० श्षिकार के आस-पास भरा 
डसके मार्ग से शिकारी के छिपफर बैठने 
का गठा या आड॥। २ निदान-पच्रक के 
अन्तर्गत रोगज्ञापक्त अनुमान॥ ७ 

उपज्ञल्य-सज्ञा पु० १ ग्रामान्त। ग्राम की सीमा। 
२ भालछा। ३. पर्वत के पास की भूमि । 

उपशाला-सज्ञा स्त्री० सकान के पास का 
उठने-बैठने के लिए दाछयन या छोटा कमरा। 
बेठक + 

उपधिष्प-सञा पु० शिष्य का शिक्ष्य । चेले 
का चेला। 

उपश्रुत-वि० १. प्रतिश्रुत। २. वाग्दत्ता 
है अगोकृत। स्वीकृत | 

डपसंपादक-सज्ञा पु० [ स्त्री० उपसपादिका] 
काम करनेवाले प्रधान व्यक्ति का सहायक 
या उसकी अनुपस्थित में काम करनेवाका। 
पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय विभाग में 
काम करनेवाक्ा सम्पादक का सहायक। 
सहायक-सम्पादक । 

उपसंहार-सन्ञा पु० १. परिहार | २. हरण। 
३ समाष्ति। शोष। ४. निराफरण । ५५ 
नाश। ६- किसी पुस्तक के अत का अध्याय 
जिसमें उसवा उद्देश्य या परिणाम मा निष्कर्ष 
संक्षेप में बदछाया गया हो । ७. साराश। ८. 
मीमासा॥। ९ ब्यतीत। १० सग्रह। ११- अत | « 
मृत्यु 4 १२. पारा छाना। 


उपस 


उपतन-संधा सखी० बदवू। दुर्भघ। 
छपरात्ति-मज्ञा रप्री० १. उपासना) सेवा। रे. 
विगयपूर्येत गृझ ने समीप ग़सन। 
उपसना[-क्ि० अ० १. दुर्गधित होगा। २ 
सउना। ३. पचया। ४. घड़ें ले रस्सी अछग 
४7 करगाय हे 
उपसा-रशाजा पु० ३. बढ निपाव्र या शब्द 
या अम्यय जा किसी गज्ञा या धातु ने 
चहले छगता हैं और उसमें किगो अर्थ 
की विशेधता करता हूँ। जैसे, अनु, भव, 
उप, उद्‌ इत्पयादि। २. अशाकून | ३. दैवी 
उत्पात । ४. रोग, फष्ट। ५. ग्रहण (सूर्य, 
चद्र का) । 
उपसनन-संना पु० १. ढालमा । २. उपद्रव। 
३. गौण 'वस्तु। ४. त्याग । 
उपसर्वण-सज्ञा पु० १, उपास। २. अवगमन। 
३ अनुतृत्ति। 
उपसायर-सन्ञा पुं० खाडी। 
समुद्र का एक भाग। 
'डपसाना-कि० स० संडाना। यासी करना! 
उपसुन्द-सज्ना पु० यु नाम के दैत्य का छोटा 
माई (पुराण)। 
उपसेच्ा-सतज्ञा पु० १. पानी छिडवना। 
पानी से सीचना या भिगोना। २ रसा। 
गीली चीज। 
उपस्नो-सज्ञा स्वी० रखेंली। उपपतलती । 
उपस्थ-सज्ञा पु० १. पेड ) २ नीचे था मध्य 
का भाग | ३. योद। ४ पुरप-चिह्न । छिग। 





छोटा समुद्र । 


५. सस्‍्त्ो-चिक्न। भग। ६- नितेवब॥ ७ 
युूदा। 

बवि०_ निकट बेठा कमा लव स्थातव। 
उपस्थनिप्रह-सज्ञा पु० जितेन्दरियत्व ॥ काम- 
दमन । 

उपस्थल या उपस्यलो-सज्ना पु० चूतड। 
कूल्हा। पेड। 

उपस्थाता-सन्ञा पुं० भृत्य। सेवक। 
उपस्थान--सज्ना पु० वि० उपस्थानीय, 


उपस्थित] १. पास या सामने आाना। 
२- अभ्यर्थना या पूजा के लिए पाय 
* आना। ३. पूजा का स्थान। ४. समाजा। 
सभा | ५. खडे होकर स्तुति या वदना करना। 


हें ६4 ८ ड् 


उपाग 


उपस्यापन-सत्ता पु० उपस्यितिकरण। विकट- 
आनयन। 

उपस्यित-वि० १३- पास बैठा हुआ | आागत 
सागने या पास भावा हुआ। वर्चमान। 
विद्यगान | २. याद। ध्यान में आया हुआ। 
३. स्वच्छ | ४, दीवारिक, द्वारपाल । 
यो० उपस्यित यवि-यश्ज्ञा पु० शीघ्र कवि । 
आधुकवि ॥  «» 

उपस्यित,वव्या-गज़ा पु० सद्वक्ता | यचन-पटु । 

उपस्यिता-मत्ा स्प्री० वर्ण-वृत्ति-विशेषा 

उपरियति-भनज्ञा स्प्री० १. विद्यमानता 
दगी। हाजिरी। ३. निकट होना। ३, प्रा्ति। 
स्मरण-शप्ित, स्मरण रसने की शवित् । 

उपस्वत्व-सज्ञा पु० भूमि या विसी सपत्ति 
की आय का अधिकार था हफ। 
उपह्त-वि० १. क्षत | नप्ट किया हुआ। वरबाद 
किया हुआ। २.दूृधित। विगाट्रा हुआ। ३- 
सकट में पड़ा हुआ | शविद्-द्वीन | ४. छित- 
राया हुला। ५ ढका हुआ। हि 
उपहृत्तित (हास)-सज्ञा पु० हासके छ भदों में 
से थोया, जिममें हँसते समय सिर हिले। 
उपहार-सब्चा पु० १ भेंट | नजर । सौगात। 
नजराबमा। २ परशुपतों की उपासना के 
छ. नियम--हसित, गीत, नृत्य, हुद्दुबकार, 
नमस्कार और जप। 

उपहास-मन्ना पु० [ बि० उपहास्य) १ हेँंसी- 
सजाक | दिल्‍छगी। २ बुराई। विदा ॥३.- 
बेइज्जती। असम्मान ! 5 
उपहासास्पद-वि० १. उपहास या हेंसी उड़ाने 
के योग्य। २ बुरा। निदनोय। छराबें। 
अपहासी-सशज्ञा स्त्री० १. हँगी। ठट्ठा। २. 
निन्‍्दा। अनादर। हे 
उपहास्य-वि० दे० “उपहासास्पद”। हेँगी 
के योग्या 

उपहित-बि० स्थापित । 

उपही+*-भज्ञा पु० अपरिचित,विदेशी या बाहरी 
मनुष्य । 

उपहृत-वि० आनीत। दत्त 

उपाय-सज्ञा पु० १. अवयव। किसी अगर का 
कोई भाग । क्षुद भाग । २. घह वच्छु जिससे 
किसी वस्तु को पृत्ति हो | जंसे--वेद के 


उपाय 


उपाग | ३ टागा। तिलाए। ४ नगाड़े जैसा 
एुक वाद्य 

उपाद-सता पु० | वि० उपात्य। १ छोर 
या सिरे के समीप का भाग। औतिम। 
२ प्रदेश भग | आस-पास वा हिससा। 
३ छोटा कनारा। ४ निकट । समीप ! 
पास । 

जपात्य-पि० अतिम्र से पहले का। अतवार 
के समीयवाला। 

उपाइ-क्रि० स० ज्पजाई। गढी । 
रची। 

उपाय*-मज्ञा पु० दे० उपाय ॥ 

उपाऊ-सर्च पु० उपाय। यत्न । 

उपकप्-सता पु० १ आरभ | २ वर्याकारू 
के बाद पद प्रारभ करने वा समय । विधि 
बस बेदो का अध्ययत । हे सस्यार विशेष । 
| यज्ञोपवीत सस्कार ) 

उपाध्यात-सम्रा पुण १ प्राचीन क्था। २ 
किमी क्या के अतगत कोई और क्‍या। हे 
बुतात। ४ आरूयात। ५ इतिहास । 

उप दवा*नि० सा० दे» उखाडना । 
उप'डता-क्रिण स» उख्चाइ़ता | .ताचना। 
झपा_-वि० गृह्वीत। प्राप्त । 

उपाति-सज्ञा स्‍्तोौ० दे० उत्पत्ति । 
उपादान-सतरा पु० १ पाना। प्राप्ति। २ 
स्वोकाट। ग्रहग । ३ ज्ञान ! परिचय । वोघ। 
३ विप्रप्नों से इद्वियो की निवृत्ति । प्रत्याहार 
४ बहू कारण जो स्वय काय्य रूप में परिणत 
हो जाय | शामग्री जिससे कोई बस्तु तैयार 
हा। ५ सातहूथ की चार आध्यात्मिक 
सुत्टिया में से एक जिसमें मनुष्य एक ही 
बात से पूरे फल की आशा करके और प्रयत्न 
छाड देता है।६ यायमत में समवायी 
करण ॥७ विषया की ओर इन्द्रियो का 


वाई) 


जाना। 

ह झछपादे+विं० १ लेन योग्य ग्रहण करन 
योग्य । २ जत्दृष्ट ॥ श्रष्ठ । उत्तम। हे 
विंघय कम । 


उपाय-सजन्ञा सत्री० १ कपट। छल। २ बह 
जिसके सप्रोग से कोई वस्तुओर की ओर 
अथवा किसी विशप रूप म दिखाई दे। के 


र्श्प 


उपार्जव 


उपद्रव। अन्याय। उत्पात॥ ४ घर्मेचिता। 
कत्तव्य का विचार। ५ प्रतिप्ठासूचक पद। 
उपाधि-सज्ञा पु० १ छछ।२ चिह्न। हे 
उपनाम । अल्ल। पदवी ॥ 
उपाधियारी-सजा पु०_ वह व्यक्ति जिसे 
उपाधि था सिताब भिछा हो। 
उपाधो-वि० [ स्प्री० उपाधिनी ) १ 
अयायी। उपद्रवी | उत्पात बरनेवाला। 
२ अबर्मो | 
उपाध्याय-सज्ञा पु० [ स्व्री० उपाध्याया, 
उपाध्यायानी उपाध्यायी] १ अध्यापक । 
शिक्षव | गुर। २ बेद तेदाग वा पढ़ाने" 
बाला। ३ एक प्रकार का प्राह्मणा या भेद 
विशेष 
डपाध्याया-सज्ञा स्त्री० गुरुआनी | अध्यापिका। 
उपाष्यापानी-सज्ञा स्नी० गु्पत्नी। उपाध्याय 
की स्त्री। 
उपाध्यापी-सन्ञा स्त्री ० १ गुरुपत्वी। उपाध्याय 
की स्त्री । २ अध्यापिबा। शिक्षिका। 
उपाततु-सज्ञा स्‍्ती० उपानह। पाढुका। जूती। 


उपानह-सज़ा पु० पादुका। जूता। पनही। 
उपाना-क्रि० स० ३ उत्पनत करना। 
२ सोचना। 

डपाय-सज्ञा पु० [ वि० उपायी, उपय] 


१ पास या निकट आता। ३ साधना 
युक्‍्ति। वह जिससे अभीष्ट तक पहुँचें। 
३ राजनीति में शत्रु पर विजय पाते 
की चार युवितर्या--साम, मद दड, और 
दान। ४ श्छगार के दो साधन, साम और 
दाम। ५ चेप्टा। ६ पश्रतीकार। 
उपायन-सज्ञा पु० १ उपहार। भेंद।२ 
ब्वत की प्रतिष्ठा । हे समीप गमन। ४ ग़ुए 
के पास जानता ॥ 
उपाया-वि० स० उपराग । १ सुवन्चच्ध 
ग्रहंण। २ परिवाद। ई व्यसन। ४ 
सत्रणा। ५ तिदा। 5 
ऊपायो-वि० १ उपाय करनवाछा। यत्नी। 
२ उपाजक। ३ खोजी। सनन्‍्धानी॥ 


छउपारना“-क्रि०ण स० दे० उखाउना | 
उपारी-क्रिण रसा० उखाडी। नोच जी। 
डचाजन-सजा पुर [ वि० जपाजंतीय, 


उपाजित 


उपालित ] बमाना। छाम बरना। अज्जव। 
२ एकधित करना । 
उपानित-वि० कमाया हुआ प्राप्त बिया 
हुआ | समृहीत। इसदुझा गिया हुआ । 
उपाह्भ-सन्ना पु० [ वि० उपाल्ब्ध] १३ 
छलाहना। २६ निदा। पं शिवायत। * 
उपालमन-सज्ञा पु० [६ बि* उपा- 
लभनीय, उपाऊभितत, उपाएम्प, उपात्व्यय 
१ निंदा बरना। २ उलाहना देना। 
उपाय*प-शाज्ञा पु० दै० ' उपाय”॥ 
उपास*[-सज्ञा पु० दे० “उपवास”। अना- 
हार! 
उपासकर-वि०+ [ स्त्री० उपासिवा] १ मारा 
धकय। २ भक्त) ३ पूजा या बाराधना 
करनेंबाला। ४ शूद्र। 
उपासन-सज्ञा पु० १ शुआ्ूपा। 
आराघता। है. धर्ुविद्या। 
उपासता-सन्ना स्त्री० १ पूजा। आराधना । २ 
परिचर््या । टहछ । ३ पास बैठने वी क्रिया । 
+क्रि०ण स० भजना। उपासना या पूजा 
करना। सेवा करना। 
ज्ि० अ० १ निराहार रहता उपवास 
करना । भूछा रहाना । 
उपासनीय वि० १ प्रूजनीय | सेवा करते 
योग्य। २ आराघनीय। 
उपासा-वि० | स्त्रो० उपासितो ] १ सेवक। 
भव उपासना बरनेवाला। २ जिसने 
भजत न किया हो | 
उपासो-वि० दे० ' उपासा' । 
उपास्य-वि० सैव्य । पूजा के योग्य | आराष्य। 


सवा३ २ 


5 २१६ 


उबर 


उरवेक्षित-वि० त्रिरवव्। जिसबी उपेक्षा की 
गई हो। निदित | 

उपेद्य-वि० जा उपेक्षा के योग्य हो । 

उपेत-वि० सयुवनत्‌ | मिल्रा हुमा। एकत्रित । २ 
समागत | भ्राप्त ) ३ ,आआसप्न। ४ बीता हुमा। 
गत 4 गन $ 

उपेन*-वि० [ स्थी० उपनी ] खुरा हुआ । सग्न 
फ्ि० अ० १ लुप्त हा जाना। २ उडता। 

उपीद्घात-सन्ना पु० १ प्रस्तावना। भूमिया। 
पुस्तव के आरम वा वक्तव्य ! ? बिरद्ध ते 
था उदाहरण (न्याय) | 

उपोषण-सन्ञा पु० [ वि० उपोपणीय, उपोषित, 
ऊपोष्य ] निराहार प्रत | उपवास । 

उपोसय-स्नज्ञा पु० निराहार ब्रत। उपवास । 
(जैन, बौद्ध) 

उकफ-अव्य० अफ्मोस ! आह। ओह। 

उफडना-ति० अ० १ उफान खाना। उब 
रखना! २ 'जाश खाना। 

उफनना*-ति० अ० १ उवल्कर उठना। (दूध 
आदिका) ।२ उमडना | ३ जोश खाना । 

छफनाना-फ्रि० अ० है उबलना। २ उमर्डना। 

झउफान-सज्ञा पु० उबाल । गरमी पावर फेंत 
के साथ ऊपर उठना। 

उफान-सन्ञा स्त्री० द० फाल | हरूस्वा डग।! 

डबफना-कि० अ० १ उलटी करता। थमन 
करना। २ रद करना। 

उबका-सन्ना पु० वमन। के 
फक्रि०-चमल की। कंकी। 

उदबकाई| “न सज्ञा स्त्री०] १ मतली। २ 
उछाँट। उछाला 


उपेंद्र-सज्ञा पु० १ वामन या विष्णु भगवान्‌। | ,उबद*-सज्ञा पु० विक्ट मार्ग। बुरा रास्ता। 


२ इद्र के छोटे भाई। 

अपेंदज्ञा-पज्ञा स्त्री० ग्यारह दर्णों को वृत्ति- 
विशेष । 

उपेक्षण-सज्ञा प० [ वि० उपेक्षणीय, उपेक्षित, 
उपध्य] १ डदासीन होना। विरवत होता। 
२३ किनारा खीचना। ३ घृणा या त्रिस्रकार 
करना। 

उपक्षा-सत्रा स्ती० १ उदासीनता | बिरजित। 
२ ल्‍लापरवाही। ३ घृणा। तिरस्कार। अना- 

5. दरा। ४ अस्वीवपार। ५ त्याग। 


४ वि० ऊेचान्नीचा। ऊबड-खावड। 

उबटन-सज्ञा पु० उपटन। शरीर पर मछने 
के लिए सरसा, तिक और चिरौंजी आदि पा 
लेप। वटना। २ भजन । 

उयटना-वि० अ० उबटन ल्गाना। 

उयदि-क्रि० अ० उबटन लगावर। 

उद्यनानक्रि० ज० १ दे० “उगना । २ 
दे० “उबना । 

उचचर-शि० अ० १५ बचकर। श्ेंप रहारा 
श बढवर। 


#_उबरण 


८ (उबरण-सज्ञा पु० १ उद्घतन। ३२ बचाव । 
३ आड। 
उद्चरना-भि० अ० ६ उद्धार होना। मुक्ति 
+॥ पाना । छूडना। रे होप या वज़ी बचना। 
'उबरा-वि० १ बचा हुआं। २ फाल्तू । 
उबलना-फक्रिण म० १ उफनना। खलबलाना। 
3? पकना। ३ वेग से तिकना। उमडना। 
| उवसमा-ति० अ० १ सडता। २ गलना। हे 
““ पंचना । 
(4 उबहन-सन्ना स्त्री० कुए से पानी खीचन की 
रस्सी । 
उब्बहना“-क्चि० सु० १ हथियार म्यान से 
बाहर मिवालना। छास्त्र उठाता। २ पानों 
पॉकना था उठीचमा। ३ उभरना। ऊपर 
की ओर उठना। 
जि० स० जोतता। 
वि० नग्न | बिना जूते बा! 
उबात समा स्‍्ती० के। उल्टी। 
उदब्बाना-+नि० अ० १ बोना। रोपना। लगाना। 
२ तग करना। 
वि० बिना जूता का। नग पैर। 
उयार-सज्ञा पु० १ उद्घार। छूटकारा। २ 
निस्तार। ई ओहार। 
उबारता-फक्रि० स० १ मुक्त करना। उद्धार 
करना | छुडाता | २ बचाना। हे राखना। 
उदाल-सज्ञा पु० १ उफान। आंच पाकर फन 
के सहित ऊपर उठना। २ जोश॥। उद्बेग । 
३ क्षोभ। 
उधाकना-क्रि० स० १ खौलना। चुराना। 
देना। २ उसीजना। उसेवना। राँधना | 
पानीके साथ आग पर चढाकर गरम करना। 
उद्यासो-सज्ञा स्त्री ० जेंभाई | 
उबाहना-क्रि० स० दे» उबहना | 
, उबीठना-कि० स० अरुचि होना। जी भर 
जानें पर अच्छा न कृगना । 
क्रि० अ० घबराना। ऊबना। 
उबोधवा*-क्रि० अ० १ उछझता। फेंसना। 
।, ४ गड़ना। पेंसता। 
' उबीधा-वि० [ स्त्री० उबीधी] १ चघेँसा या 
गडा हुआ। २ झाड-चखाडवाला । बाँटा 
से भरा हुआ । 


२१७ टी 


उभाना 





फ्रेफाणर झअाएर लगा आपका बता बह का। ने बैरा। बिया जूते का। नगें पैरा 
उबरनाति० स॒० दे० 'उबारता'। 
उद्ेहता-मि० स० १ बैठाना। २ पिरोना। 
$ जडना। रु 
उभ-सज्ञा पु० १ ऊष्चू। ऊपर। २ द्वि।दो। 
उमई-वि० उभय। दोना। 
उभक-सन्ना पु० रीछ। भादू। 
उभडना-त्रि० अ० १ फूरना | उन्सना। 
किसी सतह या आस-पासकी सतह से कुछ 
ऊँचा होना।२ उठना । ऊपर निकलना 
जैम अकुर उभडना। ३ उत्पन्न या पेंदा 
हाना। ४ प्रकाशित होता। खुलना। ५ 
थढना। अधिक प्रयठ होना। ६ जवानी 
पर आना | ७ चल देना या हट जाना | “८ 
गाय भेस आदि का मस्त होता। 
उभनाऑँ-त्रि० अ० दे० उभडना' | उठना। 
उभव-वि० दोना। सुगल । 
उभयत -क्ि० वि० दोना ओर रे । पाइबत । 
उभयतोमख-वि० जिसफे दोना ओर मुँह हा। 
यौ०--उमयतोमुखी गौरूव्याती हुई गाम 
जिसके गभ से बच्चे मा मुह बाहर मनिक्‍ल 
आया हो। (इसके दान का बडा माहात्म्य 
लिखा हैं ।) 
उभयत्र-अव्य ० दोनो स्थाना में | दोनों तरफ) 
उभ्रयविपुला-सज्ञा स्त्री०ण आर्य्या छद का 
मद विशप | 
उभरना-किण अ० दे? उभडना । अह 
कार करना। शखी करना। उठना । चढना | 
उतरना। निकछता। मिकछ आना। 
उभराई-सज्ञा पु० १ इतराई। २ फुठाहद | 
उमराना-क्रि० बहुव भराना। छकाता। 
उमरोहाै-वि० उमरा हुआ। उस्ार पर 
आया हुआ। ह/ के 
उभम्माड-सज्ञा पु० १ उठान। ऊँचाई । ऊँचा 
पन। २ चूद्धि।३ ओज। 
उभ्माउना-कि० स० १ उत्तजित करनता। 
बहकफाना। उकसाना। २ भारी वस्तु को 
धीरे घोरे उठाना । 
उसाडदार-वि० १ उमराहुआ। २ मडकीला 8 
उम्ताना-क्रि० अ० दे० अभुआना' । उठाना। 
किककत अलानिजए $ “वत्जिन करना | कपर उठागाव। 


उपजित डे र््६ 


जपायित] फम्ाना। छाम करना। अर्ज्जन। 
२. एकश्रित बरना , 
उपानित-वि० कमाया _ हुआ प्राप्त किया 
हुआ। समृहीव। इकट्ठा जिया हुआ 
उपालंभ-सज्ञा पु० | वि० ४ उपाठब्ध] ६. 
छलाहुना। २२८ निंदा। ३: शिकायत! * 
उपालंभन-सज्ञा _पु० [ बि० उपा-, 
» लभनीय, उपाछभित, उपालम्य, उपालब्ध] 
१. निदा करना। २. उछाहना देना। 
उपाय/बै-सन्ञा पु० दे० “उपाय”]' 
उपास*न-सज्ञा, पु० दे० “उपवाद्त”) अना- 
हार) . ' 
छपासफ्-वि०« | स्त्री? उपारिया) ९ आारा- 
धफ $ २. भवत।) थे- पूजा या आराबना 
करनेबाला।, ४. शूद्र | 
डपासन-<सज्ञा पु० १ शुश्ूपा। 
आराघना। ३ धनुविद्या। 
स्पासना-सज्ञा स्त्री० १ पूजा। जाराधना 4 २ 
परिचर््या । टहछ | ३ पास बैठने की क्रिया । 
#क्रि० स॒० भजता। उपासना या पूजा 
करना। सेवा करना। 
जक्ि० अ० १ निराहार रहना।उपवास 
करना । सूखा रहाना । 
अपाक्षनोष जि० १ पूजनीय | सेव। बरने 
गोग्य३ २, आराधनीय ! 
उपासा-वि० [( स्त्री० उपासिनी] १ सेवक। 
* भवत्] उपासना करनेवाद्धा। २ जिसने 
भोजतन किया हो! 
उपासी-वि० दे० “उपात्ता”। 
झपास्य-वि० सेव्य । पूजा के योग्य | आराध्य । 
उपेद्र-सज्ञा पु० १ बामन या विष्पू भगवान्‌ | 
प्‌ इद्द के छोटे भाई। हु 
अर्पेंदबज्ञा-सज्ञा स्त्री ० ग्यारह वर्णों की वृत्ति- 
विशेष) 5 क 
उपक्षण-सत्ना पु० [ वि० उपेक्षणीय, उपक्षित, 
उपेदय ] १. उदासीन होना।॥ विरक्‍्त होना। 
२. क्नारा खोचना। ३ घृणा या व्रिसस्कार 
करना) ध 
उपेक्षा-सज्ञा स्त्री० १ उदासीनठा। विरवित 
२. लापरवाही ! ३. घृणा । फिरस्वार। अना- 
दर। ४. अस्वीवार॥ ५ त्याग । 


सेवा। २ 


किक 


जब 


उर्पेक्षित-वि० तिरस्वृव। जिसकी उपेक्षा ३ 
गई हो। मिदित् । हु 
उपेष्य-वि० जो उपेक्षा के योग्य हो ! 
उपत-वि० सयुवत | मिला हुबा। एकत्रित। २ 
, समार्गत ।प्राप्त। ३.,आमसन्न । ४. बीत हुमा 
गत । 2 के हर 
उपन-वि० | स्त्री० उपैसी) सुछा हुआ | नरने 
क्रि० अ० ३. रुप्त हो जावा। २ उडवा। 
उपोदघात-सन्ना पु० १. प्रस्तावना। भूमिका! 
पुस्तक के आरभ वा वक्तव्य । २. विरद्ध तर्क 
था उदाहरण (न्याम) 
उपोषण-सज्ना पु०[ वि० उपोषणीमण, उपोषित, 
उपोप्य ] निराहार ब्त़ । उपयास । 
उपोसय-सज्ञा पु० निराहार ब्रत | उपवास | 
(जन, बोढ) है 
उफ-अब्य० अफ़मोस। आहू। ओहू। 
उफडना-कि० अ० १. उफान खानां। छब- 
छतां। २ जोश खाता। 
उफनना/-क्रि० अ० १ उबलवर उठता। (दु्घ 
आदि घा) २ उमडना। हे. जोझ खाना । 
उफनाता-क्रि० अ० १ उबलता। २ उमडना। 
उफान--सज्ञा पु० उबाछू । गरमी पाकर फेंत 
के साथ ऊपर उठना। 
उफान-नसज्ञा स्थो० दे० फाछ | रूपया डग | 
उयफना-फि० ज० १. उछटी बरना। यमय 
करना। २. रह करना। * ई 
छउबका-सन्ना पु० बमत। क। 
क्रिग्न्यमन की। कैंकी।_ , 
उबकाई[*+-] सज्ना स्त्री०] १. मतली। २- 
उछांट। उछारू। + 


,उद्चट सजा पु० विकद मार्ग। बुरा रास्तां। 


वि० ऊँचा-नीचा। ऊवडनखाबड। » ' 
उबटन-सज्ञा पु० उपटन। शरोर पर मलने 
के छिए सरसों, तिल और विरोंजी आदि वा 
लछूप | बटता। २॒ मजन । श 
उबटना-कि० अ० उबटन' झगाना। 
उबटि-क्रि० अ० उबटन रछूगावर। 
उदनारं-क्रि० अ०, १. दे० “उगता?। २. 
दे० “उबना!। यु 
उबर-क्रि० अ० १५ बचवर। शेप रहपर॑]. 
२- बढ़कर 


;उथरण 


+उबरण-सज्ञा पु० १ उद्तत। २ बचाव । 
३ आड़ । 
उबरना-त्रि० अ० १ उद्धार होना। मुक्ति 
५ पाना। छूटना। २ दाप या बाकी बचना। 
“उबरा-वि० १ बचा हुआ॥ २ फाल्तू | 
डउबलतनना-क्रि० अ० १ उपनना। खडबलाना ) 
# २ पवना। ३ वेग से निवटना। उसडना। 
उबसना-प्रि० अ० १ सडना। २ गल्‍ना। ३ 
पचना । 
उबहन-सता स्त्री० कुएं से पानी सीचन की 
रस्सी । 


उबहना->क्रि० स०_ १ हथियार म्यान से 
थाहर निकालना। शस्त्र उठाना। २ पानी 
फेंकना या उलीचना। ३ उमरना। ऊपर 
वी ओर उठना। 
म्रि० स० जोतना। 
विं० नग्न । बिना जूते वा। 
उबात* «सता स्त्री० कें। उठ्टी। 
उबाना-जि० अ० १ बोना। रोपना। छगाना | 
२ तग करता। 
वि० बिना जूता का। नग पैर। 
उदार-सज्ञा पु० १ उद्घार। छुटकारा। २ 
निस्ताए। ३ ओहार। 
उयारना-क्रि० स० १ मुक्त फरना। उद्धार 
करना | छुठाना । २ बचाना। हे राखना। 
उद्या-सत्ा पु० १ उफान।) आँच प्रावर फ़न 
के सहित ऊपर उठना। २ जोझ्े। उद्बग । 
३ क्षोत्र । 
उबालना-क्ि० स० १ खौलना। चुराना। जोश 
देना। २ उसीजना। उसेवता। राधना । 
पानीके साथ आग पर चढाकर गरम करना। 
उबासी-राज्ञा स्त्री ० जेंभाई 
उद्याहना “-न्तिण सं० दे» उबहना । 
उबीठना-क्रि० स० अझबसि होना। जी भर 
जाने पर अच्छा न रूगना । 
क्रि० अ० घबराना। ऊबना। 
उबीधना*--क्रि० अ० १ उलूचना। फेंसना। 
४२ शगडना। धेंसता। 
उबीघा-वि० [ स्ती० उबीधी] १ धेसा था 
गडा हुमआा। २ धाद झखाडवाला । काटा 
से भरा हुआ। 


२१७ शँ 


उभाना 


उबेना“ई-वि० थित्रा जूत का। नगे पर! 

उ्ेरना-ति० स॒० दे० 'उबारना। 

डसेहना-पि० स० १ बैठाता। मे पिरोना। 
३ जड़ना। 

उमनसज्ञा पु० ३१ ऊध्व | ऊपर। २ द्वि।दी। 
उम्रद-वि० उभय। दोना। 

उभरू-सज्ञा पु० रीछ। भालू। 
उनडुना-त्रि० आ० १ पफूलना | उकसना। 
किसी सतह था आस-पारा की सतह से कुछ 
ऊँचा होना।२ उठना । ऊपर निवल्ना। 
जैस अकुर उमध्ता। दे उत्पन्न या पैदा 
होना। ४ प्रवाशित होना। खुटना। ५ 
बडना | अधिव प्रवठ होना। ६ जवानी 
पर आना। ७ चल दना या हद जाना। ८ 
गाय भस आदि का मस्त होना। 
उभना-मि० अ5 दे० उभडना' | उठना। 
उसमप-वि० दोना। युगल । 

उभपवत -कि० बि० दोना ओर से । पाश्वत । 
उभपतोमुख-वि० जिसओे दोना ओर मुँह हा। 

यो०--उभयतोमुखी गीजब्याती रे गाय 
जिसके गभ से बच्ले वा मुह घाहर निकाट 
आया हो। (इसके दान का बडा भाहात्म्य 
ज्खि हैं ।) 

उभपत्र-अव्य० दोनो स्थाना में । दोना तरफ) 

उमपबिपुलछा-सज्ञा स्त्री० भार्य्या छद का 
भद बिशप ) 

उभरना *4-कि० अ० दे० उमडता । अहू 
कार करना । रखी करना। उठना | बदना। 
उत्तरता। निककछना। तिकलक आता। 

उमराई-सज्ञा पु० १ इतराई। २ फ्जाहट। 

उभराना-क्रि० बहुत भराना। छकाना। 

उम्रोहा-वि० उभरा हुआ। उभार पर 
आया हुआ। 

उम्राड-सज्ञा १० १ उठान। ऊँचाई । ऊँचा- 
पन। २ बुद्धि।३ ओजा! 

उमाडना-क्रिण स० १ उत्तजित करना। 
बहकाना। उकसाता। २ भागी वस्तु को 
धीरे घीरे उठाना। 

उनसराडदारइ-वि० १ उम्रा हुआ। र भडकीरा; 

उमाना “--क्रि० अ० दे० अभुझाना! ।छठाना। 
खडा करना | उत्वित करना । ऊपर उठाना। 


उभार दे 


श्८ उमेठन 
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उभार-सज्ञा पृ० गुमडा। फुछावट। उठाव। 
उभारना-प्रि० फुठाना । उसवाना। उत्ते- 
जित्त परना। स 
उभिदना*-भ्रि० अ० [ देश१] १ भिट्वना। 
टिडबना। २ सहारा लेता। ३ हिचपना। 
उर्भ-धि० दे० उमया। हू 
उभो-वि० दो। दोनों। आपस में। 
उमग-सजा स्त्री० १. उछास। चित्त वा 
उभाड | सुखदायक मनोवेग | छहूर। मौज॥। 
आनत्दाधिक्य । २. उमाड। ३ अधिक्ता। 
४ पूर्णता। 
डमयना -प्रि० अ० दे० “उमगना”। आनन्द 
से आगे जाता। उत्साहपुबंद आगे बढ़ना। 
उत्साह में भरना। 
उमसी-वि० उच्चपदाभिलछापी | 
उ्मंडना-जि० अ० दे० “उमड़ना '। उमरना। 
परिबुद्ध होता । वढकर रहना। वेग से बहना। 
उमंग*-सन्ना स्त्री० दे० “उम्ग!। 
उमगत-वि० प्रसन्न होते हुए। 
उमगन*-सन्ना स्त्री० दे० “उमग”। 
उमगना-क्रि"ण अ० १ उमड़ना। उभडना। 
है भरकर ऊपर उठना। हुलसना। उल्लास 
» में "होना। 
उम्रगाना-क्रि० स० उमग पैदा करना । 
हछसाना। प्रफुल्लित करना या प्रोत्साहित 
करना। उभाडना। 
उम्रचना*ति० अ० १ हुमचना। किसी 
वस्तु पर तल्वा से अधियः दाव पहुँचाने 
के लिए कूदना। २ चौकतप्रा होना । सचेत 
या राजग होना। 
उमड-सज्ना स्त्री० १ बटाव। मराव। बाढ। 
२ घिराव। ३ धावा। 
उमडना-क्रि० अ० १ उभरता । तरऊू वस्तु 
_ बहुतायत के कारण ऊपर उठना । 
उतराबर बह चलना; २ उठकर फैलना। 
ऐै छाना। ४ घेरना। जेसे--चादक उमडना 
यो०-उमडना-घुमडना--घूम-पुमक्र फ्ल्ना 
या छाना। (बादल) .. 
५ जोश में आना। आवेद में मरना । 
*. उमडाना-क्रि+ अ० दे०" “उमडना” | 
क्रि० स० “ उपडना” का प्रेरणार्थेक रूप ! 


उमवमा-त्रि० अ० १ मतवात्य होना। 
उम्रग में भरना। २ उसलना। 9 उम्रगना। 
उम्दा-वि० दे० “उम्दा”, ई 
उम्रदाता*-प्रि० अ० १. मस्त था मतवालां 
होमा। २. आवेश या उमय में आना। 
उमरा-सत्ञा स्त्री० [आअ० उम्र] १ आयु। 
अवस्था । वय। २ जीवनवाठ ।. 
उमरती-सन्ना स्त्री० एक प्रकार वा बाजा। 
उमरा-सत्ना पु० [अ०] अमीर «बा बहु- 
वचन! प्रतिष्ठित छोग। सरदार। 
उमराय*-सन्ना पु० दे० “उमरा/4«» । 
उमरी-सना स्त्री० वह पौधा जिसे जछावर 
सज्जीवार तैयार किया जाता है। 
उम्स-सन्ना स्त्री० वर्षा-वाल में वह गरमी 
जो हवा न चलने पर होती है। वर्षा होने ; 
पर हवा ने चलने से होनेंधाली गर्मी । | 
उमहना-पि० अ० दे० “उमड़ना”। उन- | 
डता। उठता। | 
उमहाना*-क्रि० स० दे० उमाहना। 
उमा-सन्ना स्त्री० १ पावंती। शिव की स्नी। 
२ दुर्गा। भगवती) ३ हलदी। हरिदा। 
४ अलछसी। अतसी। ५ आभा । प्रकाश | 
शाति। राति। ६ कीति।  * 
उमाक्न/*-त्रि०ण अ० १ नष्ठ करना। २ 
खोदकर फेंक देना। उखाडना। * 
उमाविनी *-वि० स्‍्ती० १ उस्राडनेवाली ॥ 
२ खोदबर पक देनयाली। 
उम्राचना*7-क्रि० स० १ उम्राडना। ऊपर 
उठाता। २ निकालना। 

उमाद*-सतञ्ञा पु० दे० “उन्माद”। 
उम्राघव-राजा पु० भहादेव।, 

उम्ापति-सन्ना पु० शिव। भहादेव। 
उमासुत-सन्ना पु० कातिवेय। गणेश। 
उम्राहू सजा पु० १ उम्ग। उत्साह। जोश। 
२ चित्त का उदगार। 
उस्राहना-क्रि० अ० दे० "उमडना” + 

त्रि० स० उमसाना। उमडाना। 


उमाहलू-वि० उत्साहित । उम्रग से भरा 
हुआ। 


उमेठन-सन्ञा स्त्री० १. बल | पेच। ४३ मरोड। 
है ऐंटन। 





हे 


उमेठना 


ऋशद 


उरसना 





उमेठना-क्रि० स० मरोडता। ऐंठना। 

उमेठबाँ-चि० १ पेचदार। ऐंटनदार। ,२ 
चघुमावदार। $ रा , 

उमेडना*-क्रि० स॒० दे० “उमेठना”। 

उमेलना#-फ्रि० स॑० १ प्रकट करना।२ 
वर्णन वरना । ३ खोलना । 

उम्मेश-सज्ञा पु० महादेव। शिव। * 

अम्दगी-सज्ञा स्‍स्नी० [ फा०] १ अच्छापन। 
२ भलापन। ३ खूजी। 

उम्दा-वि० [ अ०] उत्तम | घढिया। अच्छा। 

उम्मत-सज्ञा स्‍्नी० [2०] १५ समाज। 
किसी मत के अनुयायिया की मडली । 
२ समित्रि। ३ सतान। (परिहास) ४ 
अन॒यागी। पैरोकार। 

उम्मी-सज्ञा स्त्री० जौ-गेहे की हरे दाने की 
बारू। + 

उम्मीद, उम्मेद-सज्ञा स्ती० [ फा०] आशा । 
आसरा। भरोसा। 

उम्मेदबार-सज्ञा पु० [ फा०] १५ जो आाझा 
या भरोत्ता रफ्से । २ काम सीखते या नौकरी 
पाने की आज्ञा से किसी दफ्तर में ब्रिना 
वेतन काम करनेवाला मनुष्य । ३. किसी 
पद के चुनाव के लिए खडा होनेबाला 
आदमी | 

उस्मेदवारी-सता स्‍्नी० [फा०] १ आशा। 
भरोसा। २ आसरा। २ काम सीखने 
या नौकरी पाने की आशा से बिना बेतन 
कार्य करनता। ३ गर्भावस्‍था । 

उम्र-संज्ञा स्ती० [ अ०] १ बय। अवस्था। 
आयु। उमर । २ जीवनकाल । 
डउयेउ-क्रि० अ० १ उगा। उदय हुआ। 
निकला । २ देख पडा। ३ प्रकाशित हुआ। 
उर-सज्ञा पु० १ हृदय | २ वक्षस्थल। 
छाती। ३ मन चित्त। 
झरकना*-क्रि० अ० दे० “झूकना' 
उरकात-सशा पु० १ फुफ्फुस की पीडा। २ 
छाती का घाव। ३ हृदय की व्याधि / भयकर 


कष्ठ (खक्षणा) | 
डरग-सज्ञा पु० साँप। अहि। नायर | भुजग। 
उरगना-कि० स० १ स्वीकार करना। 


२ सहना। ३. जोगबना ॥ 


उरगाद-सज्ञा पु० सर्पभक्षर । ग्रुढ। विष्णु 
का वाहन। « 
डउरगारि-सज्ञा पु० गरंड | नागरिपु। वैनतेय । 
मर्पों को रखनेवारा। सर्प-शनु। 
उरगिवी>सज्ञा स्त्री० साँपिन। सर्पिणी। 
उरज, उरजात*-सज्ञा पु० दे० “उरोज” ॥ 
कुच॥ स्तन। पयोधर । 
उरझना-क्रि० अ० दे० “उलझना 
कना। छगना !" आसक्त होना। 
उरण-सज्ञा पु० १ मेंढा। भेडा | २ यूरेनस 
नाम का ग्रह । 
झरब-सज्ञा १० [स्नी० अल्पा० उरद्ी] 
माप । पोधा-विश्ञेप जिसकी, फल्यों के 
बीज या दाने की दाल होती हैँ। 
उरध*-क्रि० बि० दे० “ऊष्वे '। 
उरघारना-क्रि० स० दे० “उधेडना ' 
उरबसी-सत्ञा स्त्री० दे० ' उवशी !॥ १ अति- 
प्रिय। हृदय मे वास करनेवाडी। २ एक 
गहना | 
उरबाप-सज्ञा स्‍्ती० दे० “उर्वी ष 
चउरमना प-कि० अ० छटकना। 
उरसाता +क्रिण स० लटकाता ! 
उरमाल “-सज्ञा पु० [ फा० रूमार] रुमालू। 
उरमिछणा*-सज्ञा स्‍्ती० १.उरमला। एक्मण 
जीकी सनी का माम | २. एक छद- 
विशेष । 
उरमी*-राज्ञा स्‍्ती० १ दे० “ऊर्मि/। लहर। 
२ दुख। पीडा। यप्ट। 
उरविज*-सज्ञा पु० शगल। भौम 
झरविजा-सज्ञा स्त्री० भूमिसुता । पृथ्वी से 
उत्पत ॥ जानकी। सीता। 
उररी-अ० स्वीबार। अगोकार । 
उररीकार-सज्ञा पु० स्वीकार। 
उररीकृत-वि० स्वीकृत । 
उरला-वि० पिछला | बाद _का। उत्तर] 


॥, अठर 


वि० १ विरक्ता। २ निरालछा। 
डरस-वि० नौरस 4 फीका।, 

सजा षु० १ वदास्थल | छाती। २ 
चित्त। हृदय । 

उरसना-भध्रि० अ० उथर-ुयक्ष या ऊपर- 
नोचे करना] 


उरशिज 


उरसिज-गज्ा पु० रत़नन। 

उरस्याण-सज्ञा पु० वक्षम्त्राणप॥ कवच । 

उरहना-सज्ा पु० दे० “उछाहना”। शिवा- 
यत । 

उरा-मगश्ा रन्नी० पृथियी । भूमि 

उरापय-गजा पु० दे० “उराव”॥ 

उराराक-वि० बहुत वडा। 
विशाल । 

उराब-मम्ा पु० १ उम्रग। उत्साहू। चाव। 
होसमछा। २ चाह। 

उराहना-सन्ना रे दे० “उलाहना”। 
उरिण, उरिन-वि० दे० “उक्रण” ॥ ऋण 
ये मुफ्त । 

उश-वि० १ लबा-चौडा।|बिस्तीर्ण । २ बडा। 
विद्ञाक। ३ श्रेष्ठ । 
*सज्ञा पु० जाँघ। जघा। 

उस्या*-सज्ञा प० रुरआ। उल्टू वी जातिपा 
पदक्षी-विद्येष । 

बुद्धि । 


उस्ज-सज्ा 
बढती । 
उरे*|-ज्रि० वि० १ दूर। २ आगे। परे । 
» उरेखना*-फ्रि० स० दे० “अवरेखना”। 
उरेव-सज्ञा स्त्री० १ वचना। २ उल्हझावा। 
उरेहू- संज्ञा पु० चिततारी। नक्‍काशी। 
जरेहना-क्रि० स० १ रचना। लिखना। 
खीचना। (चित्र) रंगना। २ लमाना। 
उरोज-समा पु० पयोघर । स्तन कुच | 
उज्जित-वि० वर्धित।! उन्नत। उतसृप्ट । 
उर्य-सज्ञा स्त्री० भेड आदि का रोम। 
ऊने 
उर्द-सन्ना पु० दे० 
कछाई। 
उर्दपर्णी-सज्ञा स्त्री० वन-उरदौ। मापापर्णी ) 
उर्दािगतो-सज्ञा. स्‍्त्री० अन्त पुर-रक्षिका। 
'रनवास की पहरई। 
उब-सजा स्त्री० [ तु०] नह हिंदी जिसमें 
अरबी फारसी के शब्द अधिक हो और 
जो फारसी लिपि में छिखी जाय। 
उर्दू याजार-सज्ञा पु० १ छावनी का बाजार। 
९ बहू बाजार जहाँ सब चीजें मिल्लें। 
० ऊध्व। धर 


बिस्तृत । 


प० 


(अ०] ५ 


“उरद”। १ माप। २ 


ऊधं*-वि. 


२२० 


डर 


उर्पा-सज्ा पु० [ अ०] उपनाम । पृवारते 
यु7ए साम। चहटतू नाम। 
उमि*-सन्ना स्त्री० दे० “ऊमि/। 
उमिजझा-सजा स्त्री० झदमणणी थी पत्नी 
जो ,मीताजी पी छोटी बद्धिन 'थी। 
उ्वर-वि० धस्यन्युकत स्थाना 
भूमि। 
उ्वरा-सक्ा स्थो० ३. उपजाक 'नूमि। २ 
भूमि। पय्यी। ३ अप्परा-विशेष । 
वि० स्त्री० उपजाऊ (भूमि) 
उदंसी-सन्ना स्त्री० अप्यरा-विश्प । 
उविजा*-सता स्त्री० दे० “उर्वीज्ञा” । 
उर्यो-रंज्ञा स्त्री० पृथ्यी। घरती। 
उ्ोजा-सज्ञा स्थरी० पृथ्वी ये उपन्न, सीचा। 
उर्वोधर-सज्ञा पु० १ परंत। २ ओपनागव 
उर्स-सज्ञा पु० [ अ०] १ मुसलमान साधुओं 
वी निर्वाण-तिथि। २ मुसछमाना में पीर 
आदि ने मरने मे! दिन का काम। 
उलग*-वि० बस्त्र-रहत्रि। नगा। दिगबर। 
उलधन-सन्ना पु० दे० “उल्कपन/। 
उलधघना, उल्ंधना*-प्रि० स० ६ उल्ठपन 
* घरना। वाँधना | डॉक्‍्ना। २ अवजा 
करंना। न मानना। ३ टाछना। 
उलका”-सन्ञा स्त्री० दे० “उल्का” | 
उलचना-त्रि० स० दे० “उछीचना” | छावना। 
प्साना। सुखाना। 
उलछना+*[-ज्रि० स० १ हाथ से फेलाना। 
विखरना। २ उल्लीचना। 
उलछारना*-क्रि० स॒० दे० “उछालना। 
उलसन-सन्ना स्त्री० १ गाँठ। गिरह। २ 
अटकगव। फ़ेसातन। ३ विध्न | वाघा। 
४ चक्‍त र। रामस्या। पंच। फेर। ५. चिंता! 
व्यग्रता । 
उच्सना-ज्रि० अ० १ फ्सना। जैसे काटे में 
उलझना। (उल्झना' का उल्टा मुल्झना' 
हैं।) २ चवकर यथा लपेट में पडना ! फंस 
जाना। ३ काम में लिप्त या लीन होवा। 
४ लिपटना। ५ झगड़ा करना। छडना- 
सगडना। ६ वढिनाई या अडचन में पड़ना। 


७ झुकना। अटक्‍ना। ८ लेढा होना। बल 
खाना। 


उपजाज 


| 


| 
| 


उलघझाता 


! 





र२१ उलटों सरसो 

'छउलझाना-कि० स० १. फेंसाना। २. ) सुहा०--उल्टी साँस चलूना--दम उखडना। 
लिप्त रखना। छगाए रखना। ३. टेढा [| साँस का जल्दी-जल्दी वाहर निकलता। 
करना । (मरने का 25 उलटी' साँस छेतान+ 
अक्रि० अ० फोौसना। उलझना। मरने के निकट हो जल्दी-नल्दी साँस 

: उल्लझाव-राज्ञा पृ० १ झगडा। बखेडा || खीचना। उलठे मुह गिरनार"दूसरे को 


२ अटकाव। फंसान। ३ फेर। चक्‍कर। 
उलझौहाँ-वि० उलस्नन पैदा करनेबाला। 
१ अटकानेबाछा। फंसानेवाल्ा । २ लुमाने- 
बाला । 
जलटना-क्रि० अ० १. औधा होना | पलटना । 


ऊपर का नौचो और नीचे का ऊपर 
होता। २६४ घूमता। पीछे सुडनता। 
पलटवना। ३ दूठ पडना । उस्ड़ना। 


४, गड़बड होना। अस्त-व्यस्त होना। 
५. विरुद्ध होता। उलटा होना। विपरीत 
होना। ६ नुद्ध होना। चिढ़ना। ७ नष्ट 
होंना। ८ अचत या वेसुध होना। ९ 
गिरना। १० इंतरानां। गर्व बरना। 
११ चौपायो का एक बार जोडा खाने पर 
गर्भ धारण' न करना | 
कि० स० १ आऑँबा करना। नीचे का भाग 
ऊपर झौर ऊपर का भाग नोजे करता! 
फेरना। पछेटना। २ ओंघा पिराना। 
३ गिरा देना। पटफना | ४ लटक्ती हुई 
वस्तु को समेटकर ऊपर चढाना। ५ 
अस्तन्यस्त या मडबंड करना। ६ उछटा 
कृरना। और का और करना | ७ उत्तर- 
प्रत्यूत्तत करना। बात दोहराना । < उखाड़ 
डालनता। खोदकर फ्कना ) ९ वीज मारे 
जाने पर फिर से वोने दे लिए खेत जोतना । 
१० अचेत करता। ११ क॑ करना । उलछ्टो 
क्रना। १९ अच्छी तरह ढालना। उडेटना। 
१३ नप्द करना। १४ बार-बार कहना। 
रटमसा। 
झलद-पलूट (पुलड)-रना स्त्री० अदछबवदल ॥ 
अनव्यवस्था। गडवडी | नीचें-ऊपर। 
झलद-फेर-सज्ञा पु० १ परिवत्तेन। हेर-फर। 
अदल-वदल । २ जीवन यी अच्छो-बुरी 
दशा 
खलडा-वि० 
हुआ। 


[स्त्री० उल्टी] पलटा 


नोचा दिखाने के वदले स्वय तीचा' देखना। 
२ इधर का उधर। क्रम-विरुद्ध। फेरा 
हुआ। उल्टा फिरना या छौदनाज-तुरत 
पलछटना | उलटी गगा बहना--अनहोनी बात 
होना । उल्टी माछा फेरया--अहिंत चाहना। 
बुरा मनाना। उलटे छरे से मू डनान्‍-झंसना | 
उल्लू बताकर काम निकालना। उलठें पाँव 
किरनानततुरत छौटना। ३ कालनम में 
जो आगे का पीछे और पीछ का आगे हो । 
जो समय से आगे-पीछे हो। ४ विपरीत । 
विरुद्ध। ५ अयुक्त। अडबड। अनुचित। 
उझटा जमाना--वह॒ समय जब भली वात 
बुरी रामझी जाय। उलटा-सीघाऊू 
अवदयवस्यित । बिना क्रम का अडबड़ । 
उछटी खोपडी काजनगँवार। मूर्ख। उछटी- 
सीची सुनाना-+भला-बुरा कहना । सरी-लोदी 
सुनाना ) फ़टकारना। 

क्रि० वि० १ विरुद्ध कम से। अडवड। 
२ जवाछित। जैसा होना चाहिए, उससे , 
और ही प्रकार से । 

सनज्ञा पु० वेसत से घतनेवाला पकक्‍्यान- 
विशेष | 
डलटाना*-क्रि० स० लौोटाना । पीछे फेरना । 
प्रछटामना । २ दृछ का बुछ करना मा वहसा। 
अन्यया बहना या परना। ३ दूसरे पक्ष में 
करना) फेरना। ४ उलटा बरना। 
उलटा-पलदा (पुलटा)-वि० पलटना । अडबड। 
> अक्रम | वेतरतीय । 

उलदा-पलदौ-सना स्नी० हेर-फेर। फेरफार। 
अदलनबरल | 

उलडाब -भज्ञा पु० चक्‍वर्‌। फेर। घुमाव। 


उद्पयटी-सन्ना स्त्री० १ क। वमन॥ २ 
कलछाबाजों 4 <' 
उलदी रारसों--सञआा स्तरो०_ सरसो-क्मिय 


जिसको बरिया मामुह सोचे होता हैं। 
सह जादू, टोने ये काम में आती है। टेरे । 


उछ्टे 


एरर२ 


उरजापाही 





इुछडे >ति० वि० १. ये टिपाने | विस्द प्रग से । 
क विष्द च्याप रे । विपरीज ध्यवस्थातुसार । 
उलथना *-ति० भ० उटटगा। उपसन्ी ये होता । 
उयर-पुयल काना । रट्टरागा। दुरना । प्रि० 
श॒० उल्द-पुदद बारता । उपरन्यीधे रसना॥ 
उठपा-तशा पु० है नायने से समय साठ ते 
अनुसार उछठया ।३ रठवा | पठाबाजी। 
३ उल्ठा। उदड्दी । पद्वाजी थे! साथ 
वानी में युदता। ४ गरवद बदरना। 
मे! 0०) ५ अनुवाद| भाषास्तरपरणा 
६. अनुपरण ॥ ७ रागिनी-विशेष॥ 
उतसद-सँञ्रा स्प्री० झड़ी। वर्षण। 
उलदना -जशि० रा० उछटठना। ढाएना 4 
उंदलना । 
त्रि० अ७ जार से | घरमना। 
उस्ता-सना पु० पलंटैया। औपाना | विपरीत 
मरना। दौहराता। मौडगा। लीच-ऊपर 
क्रना। 
झलमना*-प्रि० अ० झुकना। छटवना। 
उलरना*-जि ० अ० १ छऊदना। शपन परना । 
२ उछछ्ता | पूदना। मे नीचे-ऊपर होना। 
४ झपठना । 
उलऊखना*-क्रि० अ० १ उतरना! २ ढछना। 
ढेरबना। डे इधर उधर होता। 
उल्लसता *-क्रि० अ० सोहना। इामित होना 3 
उल्हना-सत्ञा ५० दे० उलाहना । निन्‍्दा। 
दोप | उपाकभ । गिला। 
क्रिण अ० १ निकछना । उभड़त २ 
पअश्फूटित हाता। ३ उमडना। छहुझूसना। 
शड् फूदना। ५ उगना। 
सुद ०->उलहूना देना+-:१ उपाऩ्भ करना। 
शिकापत कररनता। २ निन्‍दा करना। ३ 
पुबएरना॥ प 
उर्लोबना।*--क्रि० ज० १ राँघना। पफांदना। 
शाँकना ॥ २ न मानता। अबज्ञा करता। 
हे पहले पहल घोड़े पर चढना । (चाबुब- 
सवार) 
उलाटनाउ-त्रि० अ० दे० “उल्टना | 
उलार-बि० जिसका पिछठा भाग भारी हा । 
जो पीछे की ओर झुका हो। जिसके पीछे 
की ओर बोझ अधिक हो। (गराडी)। 








उठारा[-धिं० स० यौसे-डपर प्यता 
उाएना । 
व्रि० सर० ३० “ओडलारसा/। 


उठाहता-सज्ा वु० है उप्रादन। ग्िस्ययण।ं 
रिसी की भूड था अपर्य व 'उती दू रापूर्वए 
जद्ाता। गिरा । ३ जियी पे दोष था झपराएं 
का उससे सयंध रखनेवादे रिसी और 
आदमी से यहना। शिकायत ।३ विन्‍दा। 
4 प्रि० स० १ निंदा ब्स्‍ना। उठाहला 
देना । ३२ अपराध स्थाना। दाप देता। 
उलीवना-ब्रि० स० १ हाथ या वरपन से 
पानों उछाटयर दूसरी भोर डाटना। २ 
उंढलना। पफैकना। 

उलूबन्सशा १० उछ लिडिया। धुग्बू | २ 
धृद्न्‍र । ३ परणाद म्‌ः था हब नाम । ४. 
दुर्धोधन या दूय-विभप । 

यौ०--उट्तदवत-व्वैशे विकन्दर्भन । 

सडहा पु० छुपा । थी। 

उलूखल-सजा १० ६५ ओसरली । ओलरी। 
२ खरद। सल। ह गुग्युछा 

उल्ूपों-सता स्थ्री० सागवन्‍्या। अर्थुन थी 
पत्या। 

उलेटा-सज्ञा पु० पराठा | परतदार मोटी पूरी । 
प्रस्टा 

उलेडना-तरि० स० १ दाहता। २ उड़ें- 
छना। ३ ढरवाना। 

उसतेल-सन्ना स्त्री०ण १ उछलनकूद | २ 
उम्ग। जाश। तेजी॥। ३ बाढ़) 

वि० छापरबाह। अल्हृड । 

उल्सा-मज्ञा रुूद्री० १ प्रवाभ | तेज। २ 
रुआठा | लुब। हे मशाल। दस्ती। ४ 
दापा। ५ चमवीछे पिड-विशेष ज्वा वभी- 
बी रात को जाकाश में एक ओर से दूसरी 
ओर को बेग से जाते हुए अयवा पृथ्वी पर 
गिरते हुए दियाई पडते हूं। इनके गिरने को 
तारा दूटना' कहते है ( अग्निपिण्ड । लूका ! 

उल्कापात-सज्ञा पु० १ ठारा दूटना। छूक 
गिरता। २ विघ्त) उत्पात। ३ पाइच्म। 

४ अशुभमूचक चिह्ता 

उल्दापातों -वि० [ स्त्री० उल्कापातिनी ] उप- 
डव बरनेबारा। उत्पाती। 





[उल्कामुन् 


र्र३् 


उषधाकाकू 





' उल्कामुख-सत्रा पु० [ स्त्री० उल्कामुखी] १ 
गीदड । २ अगिया-बैज्ञारू । प्रेय-विश्ञेप जिराके 
मुँह से प्रकाश या आग निकलती हैं। ३ 
सिवजी का एक नाम! 

| उल्फात-सज्ञा स्तरौ० [ अ०] प्रेम । 

| उल्था-सन्ना पु० अनुबाद | भाषातर। 

उल्मुफ-स वा पु० टूका। कोयला । अगारा। 
उल्लघन-सज्ञा १० १ ने मानना | पालन 
से करना । अवज्ञा करना। २ फाँदना। 
लाँधना | डॉकना | ३ अतिक्मण । 
उल्लघना-नि० स० दे० “उलधघना” | 

' उल्लसन-सज्ञा पुण बि० उतछसित,उल्लासी] 
१ हप करना | प्रसक्ष होना । खुशी मताना। 
२ रामाच । 

उल्ल सित-वि० [ स्त्री० उल्लासिता) प्रसने। 
खुश । 

उल्लाप्य-सज्ञा पु० १ डपरूपक का भेद- 
विशेष । २ साठ प्रवार के गीतो से से एक । 
उल्लाल-सज्ञा पु० मा्रिक अर्द्सम छद-विशेष । 
उल्लाला-सज्ञा पु० माजिक छद विशेष | 
उल्लाप्त-सज्ञा पु० [ वि० उल्छाराक, उल्झ- 
सित] १ चमक । झलक। प्रकाह। २ प्रस- 
जता । हर्ष । आनद | हुलास। ३ पर्वे। ग्रथ 
का एक भाग । ४ अलकार-विशेष। जिसमें 
एक के गुण था दोष से दूसरे में गुण या 
दोष का होना दिखलाया जाता है। 
उल्लासक-वि० [ स्त्री ० उल्छासिका] आनदी । 

| आतद करनेवारा। मौजी / 
उल्कासन-सबज्ा पु० 4५ प्रकाशिघ या प्रकट 
करना। २ प्रसत होना। ह॒वित होना। 


उल्छासना-फक्रि० सं० १ प्रकट करना । २ 
प्रसन करना । 
उल्लासी-वि० [ रत्री ० उल्लासिनी ] आनदी । 
बरी । 


सूल 

उल्लिखित-वि० १ उत्कीर्ण । खोदा हुआ। 
४ छीला या खरादा हुआ। ३ उपर्यक्‍त 
ऊपर लिसा हुआ। ४ चित्रित। खीचा हुआ। 
५ लिखित । 

उल्लू-सज्ञा पु० १ घुग्धू । पक्षी-विद्येप | खूराट 
२ मूखे। वेबक्फ। गेंवार। उजडूड । 
मुहा०---कही उल्लू बोल्ना--उजाड होना । 


उल्लू वनाना--मूर्स बनाना । उल्लू उठाना-- 
मूखेना वे! काम में समय बिताता। 
उल्लूपन-सतज्ा पु० मूर्सता। गँवारपना 
उजड्डपन । 

उल्लेख-सज्ञा पु० १ चर्चा। वर्णत। जिन। 
कथन । २ छिसना | छेख । ३ प्रसग।४ चित्र 
खीचमा। ५ काब्यालकार विशेष जिसमें एक 
ही वस्तु का अनेक्‌ रूपा में वर्णन किया जाय । 
उल्लेखन-नसज्ञा पु० १ लिखना। २ चित्र 
खीचना। ३ वमन। ४ खनन। ५ कथन। 
उच्चारण । 

उल्लेखित-वि० १ प्रस्तावित। २" कथित । 
डउक्‍्त। कहा हुआ। 

उल्लेखनीय-वि० १ जिसका उल्लेख किया 
जा सके। २ किखने योग्य । 
उल्जोच-सज्ञा पु० चेंदोबा। चद्रातप। 
उल्लोल-नज्ञा पु० महातरग । कल्‍्लोछ। बडी 
भारी लहर। हिलोर। 

उल्ब-सन्ञा पु० सज्ञा १ गर्भााय। २ 
आँवछ। झिल्ली जिसमें बच्चा बेंधा हुआ 
पैदा होता है । अँवरी । ३ ढंबकन । आवरण । 
उतल्वण-सज्ञा पु० १ गर्भविष्ठन। जाछी।२ 
जरायु। वशिष्ठ का एक पूत्र। 

वि० १ प्रचंड | तीब्र।२ विचिन। ३ नृत्य 
म हस्तमुद्रा विशेष । ४ अतिरिक्‍त | अधिक । 
पालतू। अतिमात्र । 

उवना-कि० अ० दे० 'उगना!। 
उद्दबा-सज्ञा पु० [ अ०] पेड-विद्येप जिसकी 
जड रक्‍्तझोघक होती हे। 

उदशना-सज्ञा पु० १ शुत्राचार्य । २ भागेव। ३ 
देत्यगुरू। 
उश्लौनर-सज्ञा पू० १ 
वश्ीय राजा विज्ञेप । 

उशौर-सज्ञा पु० खस। गाँडर की जड़ा 

जउपषा-सनज्ञा स्ती० १ सबेरा तड़वा। प्रभाव । 
ब्राह्मयेछा। २ अरुणोदय वी ललाई। ३ 
बाणासुर वी कन्‍या जो अनिरुद्ध को व्याही 
गईथी । ४ गौ। ५ राति। ६ प्रज्ज्वल्ति। 
खुल्सानेवाल्ा । 

जउषाफाउन्सज्ञा के घ्रत्यूष ॥। प्रमातचत ! भौर। 
चडका ॥ 


देश विशेष ! २ चर्ध- 





उपापति । 


'उवापति-सज्ञा पुण० अनिरद्ध । कामदेव का पुत्र 
उपित-सज्ञा पु० ९. दग्ध३२- त्वरित) डे. 
स्थित । ४. आशपधित। 
उप्दू-सज्ञा पूं० ऊँट। हर 
उच्ण-वि० ९. गरुम। तप्त। २. तासीर में 
गरम। हे. तेज। फुरतीला। 
» संज्ञा पु० १. ग्रीप्म ऋतु॥ २. प्याज) ३. 
मरक-विशेष । 
अप्णक-सज्ञा पुं० १. बुखार।ज्वर | २- 
सूर्य । वि० १. तप्त । ग्ररम। २. 
जंवरयुक्त | ३. तेज। ४. फुरतीछा। सुपारी । 
पुगीफलछ । 
उच्ण कटिवन्ध-सज्ञा पु० पृथ्वी का वह भाग 
जो कर्क और मकर रेवाओ के बीच में 
पडता हूँ । 
उष्गता-स॒ज्ञा स्त्री० वाप। गरमी। उमस। 
उष्णत्य-सज्ञा पु० गरमी । 
उध्णनदी-सज्ञा पु० वैतरणी नदी। यमराज के 
द्वार पर तपी हुई नदी। 
खंष्णवाष्प-सञ्ञा पु० १ स्वेद। पसीना। २ 
भाष । 
उष्णबीर्य-सज्ञा पु० तीदण | तेज-युक्‍त द्रव्य । 
रक्ष | उग्र पर 
उष्णरश्मि-सज्ञा पु० १ दिवाकर। सूर्य । २ 
सप्त किरणें। 
, उष्णिकू-सज्ञा पु०७. छद-विशेष। 
सष्णोब-सज्ञा पु० १ पाग। पगडी। साफा। 
२. मुकुट। लताज॥ ३ ठोपी। ४ घछिरो- 
वेप्टन चस्त। 
झब्म-सन्ता पु० १. उप्णता | गरसी। वाप। 
२ ग्रीप्म-ऋतु। ३ धूप । 
उप्मज-सज्ञा पुण० छोटे कोडे जो पसीने 
और मैछ आदि से पैदा होते हे । जँसे, 
जू , खटमछ, मच्छर। भाप से उत्पन्त। 
उष्मा-सज्ञा स्त्री० १. गरमी। ताप) २. 
क्रोध। दे. घूषा , 
उसकन-सज्षा पु० उवसन। बरत्नन माँजन का 
जूना। 
उसकना[-ज्ि० अ० दे० “उक्सना” | 
उसकानाए *-किल स० दे० “उकसाना”। 
उत्तेजित करना। 


२४ 


उसनता-क्रि० स० ६३. आटान्यूघना ९- 
मलूकर मिलछाना । 

उसनाना-क्रि० स० उबलवाना। पकवाना। 
उसनीतत*-संज्ञा पुंण दे० “उप्णीश। 
उसमत-संज्ा पु० [ अ० वसमा] १. उबटन। 
बटना। २. लेप करने की वस्तु। 
उसरना-क्रि०ण अ० १. दूर या बहूग 
होना । हटना। २. गुजरना। बीतता। 
३. विस्मृत होना। भूछ जाना। ४. तैयार 
होना। का होना । 

उसलनारं-क्रि० अ० दे० “उसरना”। 
उसऊ-पुसछ-वि० व्याकुल। घवराया। हड* 
वडाया | 
उससना*-क्रि० 
टलना 

क्रि० स० साँस लेना। 

उसाप-राज्ञा पु० दे? “उसास”। 
उसारना-क्रि० स० १३. उसाडना। २- 
टाठना। हटाना। ३. तैयार करना। वनाकर 
खडा क्रना। ४. किसी के ऊपर या 
सामने घुमाता। 

उसारा+-सन्ना पु० दे० “ओसारा”॥ दाराव | 
बरामदा। वरोठा। 


स० रटना। खिसवना। 


उसालना-क्रि० स० १. उसारना | 
२ उखाडना। ३ हटाना। टालना । डे. 
भगाना । 


उसास--प्ज्ञा स्त्री० १. ऊवी साँस | २० 
पवन । प्राण वायु॥ ३. दवास । साँस। ४ 
ठडी साँस। दुख या शोकसूचक दवास। 

उसासी-सज्ञा स्त्री० अवकाश। दम छेने की 
फुरसत। छुटूटी ॥ 


उसिनना-क्रि० स० दे» “उसनना” | ! 
आटा भिगोबर रोटी बनाने योग्य 
हि । 


“क्रि० आ० पकना। झुल्सना। 
उसौर--सशज्ञा पु० दे० “उज्यीर”। 
उसोसा-सज्ञा पु० १. तकिया। २. सिस्हाना। 
उसुत-सनह्ञा पु० [ अ०] सिद्धाता 
उसेवा--क्रि० स० १. उबालता। २. पसाना। 
उसेवना--क्रि० स० पाना । गारना। २- 

छावना ॥ 


हे उसेवना 


उस्काना 


र्र्ष 


ऊँचे 





उस्काना-क्रि०ण स० उकसाना। उमारना। 

उस्तरा-सज्ञा पु० दे० “उस्तुरा'] १ छुरा। 
२ सेंतमेंत। बिना मोल। 

उस्ताद-सन्ञा पु० [ फा०] [ स्त्री० उस्तानी] 
गुर। अध्यापक | झिक्षक। उस्तादजी। 
वेदयाओ के नुत्य-्गान का शिक्षक । 
वि० १ धूर्त। चाछाक। छल करनेवाला। 
र निपुण। प्रवीण। दक्ष। चतुर। 
उस्तादी-सज्ञा स्ती० [ फा०] १ गुरुआई । 
अध्यापक की चृत्ति। ९ चतुराई। दक्षता । 
निपुणत्ता। ३ बिज्ञता | ४ घूर्तता 
चालाकी । 

उस्ताना-क्रिण स० जलाना। सुरूग़ाना। 
उस्तानी-सस्ञा स्त्री० [ फा०]१ गुरु की 
पत्नी। २ शिक्षिका। ३ ठग्रित | चाछाक 
स्त्री। 





उस्तुरा-सन्ना पु० [ फा०] छुरा । अस्तुरा । 
उस्र-सज्ञा पु० १ बृष। साँड। २ + किरण। 
चमक। दीप्ति।३ गौ।४ सूर्य /५ दिन। « 

उज्नघन्वा-सज्ञा पु० इन्द्र | 

उस्बास-सज्ञा पु० दे० “उसाँस”। 

उहृदा-सचन्ना पु० दे० “ओहदा” | पद। स्थान | 
उहृदादार-सन्ा पु० अधिकारी ! अफसर 
उहरना-सज्ञा चि बैठना । दवाना | थिराना। 

उहवा[-क्रि० वि० दे० “वहाँ” । 

उहाँ-क्रि० वि० "दे० [बहाँ”। 

उहार-साज्ञा पु० १ उधार ।> खोल। 
पट । पर्दा । 

उहिया-सज्ञा पु ० १ कतफ़टा। २ योगियों के 
पहनने का धातु का कड़ा । 

उही[-सवं० दे० “बही” 

उहूल-सज्ञा स्त्री० तरग। छहर। उमग। 





अ-हिंदी-वर्णमाला का छठा अक्षर जिसका 
उच्चारण-स्थान ओपष्ट है । 

अ-सना पु० १ महादेव ।२ चद्रमा | 
ह ब्रह्मा। ४ वाक्यारभ | ५ रक्षा ६ प्रश्न- 
वाफ्य ।७ चनन्‍्धत। ८ मोक्ष | ९ प्रधान। 
अधू-अव्य० भी । 

अ-सर्वे० बहू। 

ऊँप-सज्ना स्‍्ती० दे. ऊँघ' । 

ऊंगा-प्तज्ा पु० अपामागं चिचडा। अज्जाझार । 

अंघ-सज्ञा स्त्री० झपकी। उँंघाई। निदास। 
अद्धं-निद्रा । 

ऊंधन-सशा स्प्री० झपकी 
ऊँघता-फ्रि० अ० झपकी लेना । 
ह्ोना। नोद में झूमता। 
झंधाई-सत स्त्रो० उघारा। नौद। ऊँच | 
ऊँच* -वि० दे० “ऊँचा! । श्रेप्ठ। ऊपर की 
श्रेगीवाला । 

यौ०-ऊँच-मीचर-+ १ छोदा-बडा। २ छोटी 
जाति या और बडी जाति का। ३ लछाम 
और हानि, ।अच्छा और दुरा॥ 
ऊंवक्ानौ-स्ा पु० बहरापत। 

पा० श्५ 


निद्राग्रत्त 





रू 


ऊँचा-वि० [ स्त्नी० ऊँची ] १ उन्नत! उच्च ! 
वबडा। उठा हुआ। २ छवा। ई जो बहुत 
नीचे तक न गया हो ॥ जिसका लटकाव कम 
हो। जैसे, ऊँचा कुरता। ४ महान्‌। श्रेप्ट। 
५ जोर का (शब्द)। तीत्र (स्वर)। 

भुहा०--ऊँचा-नीचा->१ ऊवड-खाबड। जो 
समयल न हो। २ हानि-छाम। भला 
बुरा। 

ऊंँचा-नोचा या ऊँची नीची सुनाना-£भला 
बुरा कहना। खोटी-खरी सुनाना। 

ऊँचा सुनना+-कम सुनना। केवल जोर की 
आवाज सुनना! 

ऊंचा बोलनेवाला-वि० घमडी। अभिमानी। 

ऊँचाई-सज्ञा स्‍त्नी० १ उच्चता। ऊपर वी 
ओर का विस्तार। उठान। उचान। बलदी । 
२ श्रेप्ठता । बडाई। गौरव 

अंवे*-क्रि०ण वि० १ ऊपर की और। ऊंँच 
पर।२ जोर से (शब्द बरना)। रु 

मुहा०--ऊँचे-नीचे पैर पडना”“बुरे काम में 
फेंसना। ऊँचे बोल का बोछ नीचाररूचभह- 
कयरिया की अन्तिस पराजय। बुरा परिणास ! 


झछ 


ऊँछ-राशा पु० राग-विभेष। 

मेंछना-प्रि० अ० केश झारना। कघीपरनसा। 

मंद-गज्ञा पु० [ स्त्री० उँटनी] उप्ड । चौपाया- 
विशेष, जो बोशा कादने और रावारी से 
गम में बाता हूँ। ि 

ऊद-प्टारा-राशा पु० १ जमीन पर पँएनेयारी 
वंटीली झाडी-विशेष। २ उँट था भोजन- 
विधेप | मरभाठ । ऊलटक्टाई ।* 

ऊंटनी-मज्ञा स्त्री० सॉडिनी | 

ऊंटवान-सज्ञा पु० जो ऊँट चलावे। 
ऊंडापूं>सशा पु० १ यह जरतब-विभप 
जिसमें धन रबर जमीन में गाडते है। 
३ वहुसाना। चहवच्चा। 
वधि० गभीर। गहरा । 

ऊँवर[-सज्ञा पु० चूहा। मूस। 

ऊहं-भव्य० [ अनु० ] नहीं । कमी नहीं । 
हंगिज नही (उत्तर में) । निषेष-सूचक 
अव्यय । 


ऊअना/|>फ्रि० अ० निकलना। उगना। 
उदय होना। | 
ऊओआयाई-वि० व्यर्थ । अड़बढह़। निरथक। 


ऊफन-सज्ञा पु० १ टूटता हुआ वारा। 
उल्का। लुआठ। २ तपन। त्राप। ३ 
जलन । दाह। 

सन्नञा स्‍्त्री० भूल। गलती। चूक। 

ऊकना -फ्रि० अ० १ चूबना। रूदय पर 
ने पहुँचना। खाली जाना। २ भूछ या गलती 
करना । 

लि० स० १ उपेक्षा करना। २ छोड देना। 
है भूछ जाना।४ भस्म करना । जछाना। 
ऊण-सज्ञा पु० गध्ना। ईख। 
*सज्ञा पु० ऊमस। गरमौ! ताप। 
वि० गस्मी से ब्याडुलू। तपा हुबा। 
ऊखम-सशा पू० दे० *उच्म”। गर्मी। ठापा 
उष्णता । 

ऊलल--सन्ना पु० ओखली। कॉंडी। काठ 
यथा पत्थर का बरवन-विश्लेष जिसमें घान 
आदि वो भूसी कल््म करने के लिए मूसछ 
से कूटते है । 

ऊना-कि० अ० दे० “उसना'। 
ऊगरा-मन्ना पु० केवल हबछा हुआ। 


श्र ;.& 


ऊज-सजा पु० १ उत्पात जपद्व। ऊधम 
२ अधेर । 

ऊजड-वि० दे० “उजाश” । 

कऊजर*-वि० दे० “उजला”। साफ उन्ाड़ा 
ऊनरा*-वि० दे० /“उजल़ा/। साप। 
ऊजा-वि० दे० “उजरटा” । साफ । 
ऊटठय-नाटक-सज्ञा पु० व्यर्थ का बाम। 
इधर-उधर ना घाम | झरडबडइ काम बरना। 
जँसा हो, वसा याम। 

ऊटना*-ब्रि० अ० १ उत्साह से भरगा। उसर 
में आना। २ सोच-विचार या ्व-पित्तत 
वरनाव 

ऊट-पर्दांग-वि० १ बेंढगा। बेमेल | २ व्यूथ! 
निर्थक। वाहियात । ४ अटपट। टेढा-मैढा 

ऊडना/-त्रि० स॒० दे० “ऊदना। 

ऊडा-सज्ञा पु० १ घाटा। कमी । अवाट। २ 
गरिरानी। लेजी। ३ छोप। नादा। 

ऊडी-मज्ञा स्त्री० डुब्बी । गोता। 

अऊढ़-वि० [ स्त्री० ऊढा] जिसका विवाह 
हो गया हो। विवाहित । 

ऊढ़ना -त्रि० अ० १ सोच- विचार करना। 
२ तक वरना। ३ ब्याहना)। वियाह 
करना। 

ऊदा-सत्रा स्त्री० १ विवाहिता स्त्री। २ वह 
व्याही स्त्री जो पर-पुरुष से प्रेम करे 
(साहित्य) ! 

ऊत-वि० १ जिसके पुत्र व हो। निसुतानव। 
निपूता। २ मूर्ख। उजडृड। 


सजा पु० वह जो मरने पर पुत्र न होने से 
पिड-आदि न पाकर भूत होता है। 
ऊतर*-सन्ना पु० दे० १ “उत्तर'। २ 
दे० “बहाना”। 
ऊतला*-वि० उतावल्‍्ा १ चचल। २ 
बैगवानू। 


ऊतिम*प-वि० दे० “उत्तम” 
अऊबद-सन्ञा पु० [ अ०] १ लक्डी ॥। अगर का 
पेड) २ जल्‍्जन्तु पिशेष। ३ ऊदबिलाब। 
ऊदवत्ती-सन्ना स्त्री ० घूपबत्ती । 
ऊदबिराव-सज्ञा पु० नेवले की तरह उसय 


वडा जतु-विश्ेष, जो जल और स्थल दाना 
में रहवा हूं । 


( ऊदल 


र्२र७ का 


/] 





। ऊदल-सज्ञा पु० [ उदयसिह का सक्षिप्त रूप ] 
१- महोत्रे के राजा परमाल के मुख्य सामतों 
में ते एक वीर। २ एक वृक्ष-विद्येप। 

[ ऊदा-वि० [ अ० ऊद अथवा फा० कबूद] 
लकाई लिये हुए काले रण का। सरा। 
भूरा। बेगती। 

। गज्ञा पु० ऊदे रुग का घोडा। धुघला रग । 

/ ऊधम्-सज्ञा पु० उत्पात। घूम। झगड़ा | 
हुहलड।] 

। अधमी-वि० [ स्‍्नी० ऊघधमिन]) उपद्रयी। 
जो ऊधम करे। उत्पाद करनेबाला! 
झूधो-सन्ना पु० दे० “उद्धव”। श्रीकृष्ण का 

मित्र और भवत। 
ऊच-सज्ञा पु० १ भेड-बकरी जादि का रोयाँ 
जिससे कब और गरम कपड बनते हें। 
२. स्तियो के व्यवहार के लिए एक 
प्रकार की छोटी दलवार। 
बि० [स्त्री० ऊनी] १ कम न्यून। 
श्रोडा। २ छोटा। ३ तुच्छ। हीन । नाचीज। 
४. उदास। सुस्त । 
ऊनता-सज्ञा स्त्री० न्यूनता । कमी + 
ऊना-वि० १. न्यून। योडा। २ हीन। 
तुच्छ । नाचीज। ३ उदास। सुस्त | दुखी। 
सज्ञा पु० दुख। लंद। रज॥। दे 
ऊनौ-वि० थोटा। कग। न्‍्यून | 
सज्ञा स्त्री० उदासी। खेद। 
वि० (प्रत्य०) ऊन का बना हुआ कपडा आदि। 
सन्चा स्प्री० दे० “ओप। 
ऊपर-क्रि० वि० [ वि० ऊपरी] १ ऊंची 
जगह । ऊँचाई पर।२ आवाश की मोर। 
३. आधार या सहारे पर॥४. उच्च 
कोटि में । ऊँची श्रेणी में । ५ पहले (छेम्व में )। 
६ अधिव। बहुत4 ७ प्रत्यक्ष। प्रयट में।+ 
देखने में। < उंट या बिनारे पर। ९ 








मिया। परे। १० प्रदिवू्ू॥ 
मुहा०-कूपर-ऊपरन्‍-गृप्व रीति मे । चुपके से 
ऊपर भी आमदनी--१ बह प्राप्ति जो नियत 





द्वार से न हो। २. इपर-उधर से फटवारी 
हुई रत्म। ऊपरनबतदे ८ १ नोवेन्‍कपर। 
३- 'नमश.। एप के पीछे एव । झागे-पीछे। 
ऊपर सडे पेजूये दो भाई या बहने जिनके 








बीच में और कोई भाई या बहिन न हुई 
ऊपर लेना--किसी कार्य्य का भार लेना। 
जिम्मे छेना। हाथ में छेना। ऊपर सेफ 
१. ऊँचे से। २. इसके सिवा। ३. वेतन से 
अधिक । घूस या रिश्वत के रूप में) ४. 
दिखाने के लिए। प्रत्यक्ष में। 
ऊपरौ-वि० १ ऊपर का। २.विदेशी । बाहरी । 
३. दिखावटी। ४ बँधे हुए के सिवा। 
ऊब-सज्ञा स्त्री० उद्देग । घबराहट। अधिक 
समय तक एक ही अकस्था में रहने से 
चित्त की ब्याकुछता। 
सच्चा स्त्री० उमग। उत्साह) जोश। 
ऊबट-सज्ञा पु० कठिन मार्ग। टेढा रास्ता। 
वि० ऊबड-खाबड। अगम्य। ऊँचा-नीचा । 
ऊबड़-खावड़-वि० [ अनु०] जो समयरू न 
हो। ऊंचा-नीचा। 


ऊबन-कि० अ० अकुलाना । उकत्ताना ॥ 
चवराना । 

कऊरम-वि० १. उभरा हुआ। उठा हुआ। 
२. ऊँचा। 

सन्ञा स्त्री० १ घबराहुट । व्यामुल्तता। 
२. तवपन॥ उमस। गरमी। ३ उत्साह। 
उमग। हीसला। 

ऊमभना*-फि० अ० उठना। 

ऊमक -सज्ञा स्त्री० १ वेग। २ उठान। 
३. झोक। 

ऊमना*-क्रि० अ० दे० “उजडना”। 


ऊमर-सज्ञा पु० उदुम्बर। गूलर। 

ऊपो-सन्ना स्त्री० १ बाँवी । २ वाल्मोक। ३- 
कीट! 

ऊरज-वि० सजन्ञा पु० दे० “ऊर्ण। 

ऊरघ*-वि० दे० “ऊर्घ्व/। 

ऊर-सज्ञा पु० जाँच जानु। जघा | 

ऊच्स्तंभ-सज्ञा पु० वात या रोग-विशेष 
जिसमें पैर जयड जाते हें। पैरो था गठियु।। 
ऊर्जे-वि० बली॥ दशावित्त॒शाली॥] 
सन्ना पु० [ बि० उर्जेरवछ, ऊर्जरयी] १५ 
झक्ति ) यछ | २. पउत्तिक पा महीना। ३- 
झड्याव्यार-बिदयोप जिसमें सहायत्रों मे 
घटने पर भी अद्ृशार ने छोड़ने का यर्त 
होठा है। 


ऊर्जस्वस् 


ऊर्जस्वल-वि० १ अत्यन्त बली। २, उग्र । 
दे० “कऊर्जस्वी"। हे 
'ऊर्जस्वित-वि० ऊपर वी ओर चढा हुआ 
चहुत बढ़ा हुआ। 
+ऊजस्वी-वि० १ शवित्रमानू। बलवान्‌ू। २ 
ऐश्वयंबान्‌ ६ ३ प्रत्धापी 244 
सज्ञा पु० काव्यालकार-विशेष जो यहाँ माना 
जाता हैं, जहाँ रसाभास या भावामास 
स्थायी भाव का अथवा भाव का अग हो । 
ऊजित-वि० (स्त्री० ऊजिता) दे० “ऊर्ज ”। 
ऊप्णे-सज्ञा पु० ऊन। भेंड या बकरी के वाल । 
ऊर्णताभ-प्तज्ञा पु० १ मकडी। २ रेशम का 
कीडा । है 
ऊर्गे-सज्ना पु५ १ भेडो के रोम। २ 
पित्रथ गधवे की स्त्री का नाम। ३ ऊनी 
डोरा। ४ मकडी का जाला। 
ऊदुध्व-ति० वि० ऊपर। 
वि० ९ ऊँचा। २ खडा। ३ उच्च | उनता 
४ सुग। रूम्वा | 
अद्ध्वंगति-सज्ा स्त्री० छूटकारा। मुक्ति। 
मौलत 
ऊद्ध्चेंग्रमी-थि० १ ऊपर को जानेबाला। 
२ निर्वाण-प्राप्त। ३ पुण्यात्मा। 
ऊदृष्बंचरण-सज्ञा पु० सिर के बल खडे होकर 
तप करनेवाले तपस्वी-विशेष। 
अदृष्यंजानु-वि० ऊपरी जघा। 
ऊवृष्यं तिपत-सज्ञा पु० चिरायता। 
ऊद्ध्वंदेव-सज्ञा पु० विप्णु। नारायण 
ऊदुध्बेद्वार-सज्ञा पु० ब्रह्मरध्य। 
ऊरध्वपाद-सज्ञा पु० जीव-विशेष | दारम। 
ऊद्ध्वंपुड़-सज्ञा पु० वेष्णनी या खड़ा तिलक 
ऊरदुस्‍्व बाहु-सजा पु० १ वाहु ऊपर की ओर 
उठाएं रहनेवाले एवं प्रकार के तपस्वी। 
२ उदच्मतहस्त्र । ३ बअ्रत-विशेष । 
उलुध्वरेजा-सञ्मा स्त्री० ३ घुराणानुसार 
राम-इष्ण आदि विष्णु ये अववारों के 
डै८ चरणचिह्धो में सेएक। २ हाथ या 


प्र में रेखा विशेष । शुभगूचक्त रेखा 
(सामुद्रिव ) । हे 
ऊवृष्वेरेत्ता-वि० ._ ब्रह्मचारी। क्यमत्यागी । 


जे अपने बी्य को मिरने न दे। 


र्ए्८ट 


ऊसढू 


सच्चा पृ० १ भहादेव। २ भीष्म पित्तामह। 
३ मुनि-विद्येष। ४ सनवादि। ५ हनुमान । 
६ सन्यासी। 
अदृ्यछोक-सज्ञा पु० १ आवाण। क्‍ 
२ देवछोव। स्वगं। वैबुठ। 
अदृध्वंश्दास-सज्ञा पु० १ इवास वी क्‍मी। 
४३ उ्साँत। ऊपर को चढती हुई साँस ३ 
दमा। ऊध्यवायु। ४ मरने थे समय 
जोर की, रुप-रक कर चलनेवाली सॉँस। 
अद्ध्यंस्य-वि० १ उच्चस्थ | २ उपस्थित। 
ऊर्घ-क्रि० वि०, बि० दे० “ऊघ्वे”। 
ऊर्ध्व-क्रि० वि०, वि० दे० “उद्ध्व!। 
ऊमि [ ऊर्मी [-सज्ञा स्त्री० ३ लहर। तरग। 
२ वेदना। दु ख | पीडा। ३ छ की सस्या। 
४ शिवन। वपडे की सिकुडन।५ गति। 
६ शवित। ७ तीज्रता।८ पक्ति। रेखा। 
कतार । 
अर्मिमाला-सज्ञा स्ती० १ तरग। २ समूह । 
ऊमिमाली-सज्ञा पु० समुद्र । 
उर्मिल-वि० जिसम लहरें उठती हो | तरगित । 
उर्मी-सन्ना स्त्री० दे० ['ऊमि”। 
ऊर्वशी-सन्ञा स्त्री० “उरबसी” । अप्सरा-विशेंष | 
ऊल जलूल-वि० १ अडबड | असवद्ध | जिसका 
सिर-पर न हो। २ मूर्ख। अनाडी। नासमझ। 
३ अशिष्ट। असम्य। 
ऊलना*-क्रि० अ० दे० “उछल्ना"। 
ऊलूवा-सज्ञा पु० तृण-बिशेष। 
ऊपण-सन्ञा पु० काली मि्चा। 
ऊअपर-सज्ञा पु० क्षार 4 065 
ऊदवा-सन्ञा स्त्री० १ ॥२ । 
पी फटने की छाछी। 'उपा' | ३ वाणाशुर 
की वन्‍या जो अनिरुद्ध से व्याही गई थी। 
ऊपाकाल-सज्ा पु० तडया। सवेरा । 
ऊध्म-सज्ञा पु० १ गरमी। २ गरमी वा 
मौसिम। ३ भाष । 
० गरम । 
ऊध्म वर्ण-सत्चा पु० “श, ] 
अक्षर (व्याक्रण)। 
ऊप्सा-सज्ञा स्त्री० १ गरमौ का समय । 
प्रीष्म फाछ। २ गरमी । तपन। ३ भाष। 
वि० फीबया। 


प्.स, है ये 


अऊमढ़- 


ऊसन 


२२९ 


ज्णिफ 





ऊसन-सज्ञ पु० तरमिरा । पौधा-विज्लेय, जिससे | 


जलाने का तेल निकाछा जाता हूँ। 
ऊसर-सज्ञा पु० बजर भूमि । वह पृथ्वी जिसमें 
रेह अधिक हो और कुछ पैदा न हो ॥ 
अह-अव्य० € ओह। बलेश या दु खन्‍सूचक 
शब्द | २ विस्मय-सूचक झब्द। 


सत्रा पु० १ विचार । अनुमाल। २- 
सके! ३ किंवदती। ४. परीक्षा। जाँच । 
५ फछ। निष्पत्ति | सार। 


ऊहा-सज्ञा स्वी० दे० “ऊह!। 
ऊहापोह-सज्ञा पु० सोच-विचार | तकं-वितर्क । 


तर 


ऋ-एक स्वर जो वर्णमाला का साववाँ अक्षर 
हैं। इसका उच्चारण-स्थान मूर्दा हैँ । 
सज्ञा सत्री० १ अवित्ति। देवमावा। २ 
खुराई। निदा। परिहास। ३. वाक्य | ४ 
विकार | 
राज्ञा पु० १ सूर्य । २ गणेदा! 
ऋष्ु-सज्ञा स्त्री० वेदमत्र। ऋचाा 
सज्ञा पु० दे? “ऋग्वेद” ) 
अऋट्क्य-सन्ना पु० १ धन। सम्पत्ति । २ सुवर्ण 
३ पितृधन। ४ हिस्सा। 
ऋत्ष-सत्रा पु० [ स्‍्त्री० ऋकाक्षी] १ रीछ। 
भालू। २_ नक्षत्र। तारा। ३ मेष, बृष 
आदि राशियाँ। ४ भिलावाँ । ५ रेवतक 
पर्वत का एक अद्य । ६ झौनक वृक्ष | 
बि० अत्यत श्रेप्ठ। 
ऋषधाजिहब-सजा पु० एक प्रवार काकोढ। 
ऋअ्क्षपति-सज्ञा पु० १ जाबवान॥। २ 
चद्बमा। 
अदुा्धावानु-साज्ञा पु० ऋक्ष पर्वत, यह नमंदा 
के कितारे से गुजरात तय फ्ला हें। 
ऋषचषीश-सता पु० चन्द्र | शशघर। 
अऋणवेद-सज्ञा पु० चार वेदों में से एक बेद। 
ऋग्वेदी-वि० ऋइग्वेद ना ज्ञाता या पढने वाला । 
ब्र्ठचा-सज्ञा स्त्री० १ स्तोब॥ २ बेदमत्र ? 
३३ कडिवा। 
ऋण्ीक-सज्ञां पु० ।जमदरग्नि के पित्ता। 
अ्रप्च्छ-सज्ञा पु० दे० “ऋचद्द | रोछ 
अ्रःचछरा-रज्ञा स्त्री० वेश्या 
फऋ्ुजीप-सजा पु० १ सोमरूता की सौठो या 
फोप | २ छोटे बा तसका। 


ऋजु-वि० [ स्त्री० ऋणग्यी ] १. सोधा ॥जो 


टेढा न हो। २ सुगम | सरल | सहज । ३ 
सज्जन। सरल चित्त का। ४ अनुक्ल। ५ 
प्रसन्न 
ऋजुकाय-सग्या पु० क्दयप सुनि। 
बि० सीधा शरीर। सीधी रेखा व भुजा। 
ऋचजुता-सश्नज्ञा सत्री० १ सज्जनता। सीघापत 
२ सरलता। सुगमता। 
ऋलुभुज-क्षेत्र-सज्ञा पु० बह क्षेत्र नो कई सीधी 
रेखाओ से घिरा हो। 
ऋजु-स्वभाव-सज्ञा पु० सरछान्त करण | सद त'- 
क्रण-विशिप्ट । सरल, सीघा। अक्पट। 
ऋषण-सज्ञा १० [ वि० ऋणी ] उधार। कर्ज । 
सुहा०ए-क्रण उततरनाजू-क्‍्ज अदा होना। 
ऋण चढानाउ"रुपया उघार छेना। ऋण 
पटाना--उधार लिया हुआ रुपया चुकता 
करना ॥ 
ऋण ग्रहण-सन्ञा पु० उधार लेना । वर्जा लेना ) 
ऋण-दाता-वि० महाजन ! ऋण देनेबाला ) 


ऋणणपत्च-सज्ना पु० ःऋणग्रहण-सूचक प्रा 
ऋणमत्कुण-सज्ञा पु० जामिन। प्रतिभूत 
ऋणमुफ्त-वि० उघाररहित। ऋण-परि- 
शोघित । 

ऋणमुवितिपश्च-सज्ञा पु० ऋण-परिशोप८ 
सूचक पत्र) 


अ्टणमार-सजा पु० जो कर्जा नहीं चुदावा। 
अपणमार्गण-सगा पु० प्रतिभ। जमानतदारें। 
कटुणाणं-सज्ञा पु० एक मर्जा लदा वरने को जो 
दूसरा यर्जा काटा जाया 
अ्ष्पापतयन-सन्ना पु० शरुणणलोयनव। 
चुकाना। वर्जा दें देना । 
अदजिक-संशा पु० वर्जेदार १ 


उधार 


ऋषणिया 


अट्ुणिया-सज्ञा पु० ऋणी। धारता] 
अआऋणी-थि० १५ देनदार। ऋण लेनेवाला। 
बर्जदार। अधमर्ण । २ उपशृत। उपयार 
मानतेबाला। अनुगृहीत। , 
ऋत-सज्ञा पु० १ त्तत्य। ययार्थ। २ _वृत्ति- 
विशेष | उच्च वृत्ति के द्वारा निर्वाह। हे 
अल। ४ मोक्ष। 

वि० १ दीप्त। २ पूजित। 


अछतघामा-सजा पु० विष्णु॥ नारायण। 
ऋतपर्ण-सज्ञा पु० अयोध्या के राजा-विशेष। 
ऋणतदेय-सज्ञा पु० छोटा। यज्ञ-विशेष। 
ऋति-सज्ञा सत्री० १ निन्‍्दा। २ स्पर्धा। हे. 
भार्ग। ४ गति। ५ मगरू। 
अहतु-सज्ञा स्त्री०ण १ मौसम। प्राकृतिक 
अवस्थाओ के अनुसार वर्ष के दो-दो महीनों 
» के विभाग जो ६ हँ---वसत्, 25/२8/3 वर्षो, 
शरद, हेमत, शिशिर। २ रजोदशंन के 
उपरात बह समय जिसमें स्त्रियाँ यर्मे घारण 
के योग्य होती है। 
ऋतुकान्त-सज्ञा पु० वसत ॥ 
ऋतुष््य्या-सज्ञा स्त्री० ऋतुओ के अनुसार 
जआाहार-बिहार को व्यवस्था । 

[-वि० रुप्री० १ मासिकधर्मयुक्ता । 
रजस्वला। पुष्पवतती। २ जिस (स्त्री) के 
रजोदर्श्नन के उपरातत के १६ दिन बीत गये 
हो और नह गर्भाषान के योग्य हो । 

ऋचुराज-सज्ञा पु वसत ऋतु। 

ऋतुबती -वि० स्त्री० दे8 “ऋतुमती”*। 

अऋतुस्ताता-सन्ञा स्त्री ० रजोदर्शन के अनन्तर 
चतुर्थ दिन स्‍्नाता 2; 

अऋतुस्नाव-सज़ा पु० [ वि० स्त्री० ऋतुस्ताता] 
्केत्यर्रत्य के+ डे फ्त्ि गण त्टिमपे। सा 
स्नान । 

ऋत्विज-सज्ञा पु० यज्ञ वो किया सागोपाय 
पूर्ण करामेवादा व्यक्ति] भिन्न-मिन्न यज्ञो 
में इनको सस्या भिन्न-भिन्न होती हूँ । 
महत्त्व के क्रम से इनके ये नाम हँ--अह्मा, 
अध्वर्स्यूं, होता, उद्पाता आदि। 
परदुद्धवि० घनाटय। समुद्ध। सपन्न। मरा 
हुआ। 

ऋष्धि -सन्ञा स्त्री० १ ओपधि॥ ल्‍रूवा-विश्येप 


२३० 


फय डे 
जिसवा कद दवा ये पाम में आावा हैँ। २ 
बढ़ती | समृद्धि। उन्नति । ३ धन। सम्पत्ति 
४ आर्य्या छद वा भेद-विद्येप । ५. विरिजा। 
६ बुवेर की पी । ७ अल्ौगिया विमूतित 
इक्ति। 
ऋड्धि-सिद्धि-सज्ञा स्त्री० समृद्धि और सफ 
लता,जो गणेशजी वी दापियाँ मानी जाती हैं। 
ऋनिया-वि० ऋणी। वर्जदार। 
ऋनी-वि० दे० “ऋगी”। 
ऋषणभु-सज्ञा पु० १ देववा। २ गणदेवता 
विशेष | ३ बढईं। गाडी बनानेवारा। 
वि० चतुर। होशियार । दक्ष ) युशछ 
ऋषभुक्ष-सत्ञा पु० १ इन्द्र । २ स्वर्ग । ३ बज 
ऋभुक्षा-सज्ञा स्त्री० इन्द्राणी ! बची । 
ऋषभ-सज्ञा पु० १ बदैल। २ श्रेप्ठवावाचक 
शब्द । ३ राम की सेना का बदर-विशेष | 
४ बैल के आवार का दक्षिण का पर्व॑त- 
विशेष । ५ सगीत के सात स्वरो में से दूसरा । 
६ जडी-विशेप जो हिमालय पर मिलती है। 
ऋषभदेव-सेंता पु राजा नाभि के पुत्र जिनकी 
गणना विष्णु के चौबीस अवतारा में हैं । 
पऋषभध्वज-सज्ञा पु० शिव। गहादेव। 
ऋष भौ-सन्ना स्त्री ० पुरुष के रगरूपवाली स्त्री ! 
ऋषि-सज्ञा पु० १ मत्रद्धप्ठा। वेद- 
मत्रो का प्रकाश करनेवाला। २ आध्या- 
त्मिक और भोतिक त़त्त्वों का साक्षात्कार 
करनेवाला। मुनि। तपस्वी। 
सौ०-ऋषिऋयर-+क्पिया के प्रति दर्त्तब्या 
देद के पठन-पाठन से इससे उद्धार होता है ! 
ऋषिक-सज्ञा पु० दक्षिण वा एक देश! 
ऋषित्व-सज्ञा पु ऋषि होनें की अवस्था 
जप आह अस्तिशप 
ऋषिराज-सजा पु० प्रधान ऋषि। 
ऋषीक-सज्ञा पु० ऋषि का पुत्र । 
ऋषीश-सन्ना पु० ऋषिया में प्रधान। 
अष्य-सजा पु० मृग-विशेष | चितक्वरा मय । | 
ऋष्यकेतु-सज्ा पु० अनिस्द्धा। उपापति। 
धऋष्यप्रोश्ता-सजा स्मी०_ सतावर। 
सहष्पमूक-सत्ञ। पु० दक्षिण का परत विशेष] 
ऋष्यश्ु ग-सझा पु० भवि-विशेष, जो 
विभाडक ऋषि के पुत्र थे। 


च्द्ू ग्रे एक 





नर 
ऋ-१. एक स्वर जो वर्णमाझा का | है। २. देवमाता-३. शव) ४. असुर। 
आठवयाँ अक्षर है। इसका उच्चारण-स्थात | ५- दिति । ६. भय। , 
मूर्दा हैं। इसरा प्रयोग सस्कृत में ही होता 





त्य्ललछु 
लू-ख-हिन्दी-वर्ण माला के नवे और दशवें स्वर | भ्रमोग केवछ सस्तृत में होता है, हिन्दी में 
है। इनका उच्चारण-स्यान मूर्द्धा है) इसका । नही 





प्‌ 


एू-१. सस्कृतन्वर्णमाठा का ग्यारहवाँ | एक-वि० १. एकाइयों में सबसे पहली 
और हिन्दी-बर्गमाला फा आठवाँ अक्षर | और छोटी सख्या। २ अनोखा । अद्वितीय । 
(स्वर चर्ण) है। इसका उच्चारण-स्थान | अभुपम। प्रयम। मूरूय। अन्य। केवछ। हे 
कठ और सालु है। २ बिष्णु। अभनिश्चित। फोई। ४ तुल्य। समान। एक 
अव्य० सम्बोधन-्सूचक अव्यय जिसका प्रयोग | ही प्रकार का। 
पुबरकर बुलाने के लिए होता है ।सवं० यह। | मुहा०--एक अक या आऑकर्नश एक ही 
एँच-पेंच-सज्ञा प० १ उलप्तन। अटकाव। | बाते। पक्की बात | निश्चम | २ एक बार। 
उलझाव। २ घुमाव। ३ टेढी चाल। | एक-आधथ--कमा योडत॥ इक्का-दुबका। 


हज घात। गूढ उवित्र। एक या जाधा | एक आँख से देखना+रसमान 
एजिन-सज्ा पु० दे० “इजन' । भाव रखना। एक अखि न भाता>>विलकुल 
एंड्रानचेंडा-वि०_ उलठा-सीवा। टेढा-मेढा। | अच्छो से लगना । एक-एक १, हर एक | 
अडबड । प्रत्येक | मिन्न-भिन्न । सव । २ पृथक्‌-पृथक्‌ 


ऐंड्रो-सज्ञा स्त्री० १ रेशम का कीडा जो | अछूग-अलग। एक-एक क रकेस्-एक के पीछे 
अडी के पत्ते खाता हैं । २ इस कोडे का | दृसरा। छीटे-छीरे। एक़-कलप्त--सतब । बिल- 
रेशम) ह मूंगा ) ४ अडी। कूल । एक की दस सुताना->थोडे से अपराध 
राजा स्त्री० दे० 'एडी”। के लिए अधिक दड देना । अपनी और किसी 
पुँड,आसजा पु०ण (_स्थत्रो० ऐुँडई] | को जान एक करनाज5१ मारना और मर 
गही जिसे सिर पर रखकर बोश उठाते | जाना। २ किसी की और अपनी एक शो 


है। बिडआ। गेडरी+ दशा करना। एकटक-८१ स्थिर दुष्टि से 
एकंग-विए अकेला | अनितेष। तजर गडाकर। २ छगासार 
एकेगा-वि० [स्त्री० एकगी] एक ओर का । | देखते हुए । एकताक>-समान | घुल्य। बरा- 
एकंडिया-वि० एक जडे का। चुर। एकतार--१ समान। बराबर । एव 
सत्ञा पु० १. एक अण्डकोषवाला बैल या ही रूप-रग का। २ समभाव से। छगातार। 
चोडा । २. एक-पुतिया 'छहसुन। बरावर्‌। एक तो-"पहली वात तो यह वि। 


एकचऑ-वि० दे० “एकात”।! पहले तो । एक-दम---३१ बिना रुके | निरतर * 


एकक 


२: तुस्थ। उसी समग। ३. एवं साथ। 
एयर बारगी | एक-दिछ--१. एक ही विचार 
का। अभिन्न-दृेंदय। २ खूब मिल्ा-जुछा। 
एक दूसरे का, को, पर, में, से -5 परम्परा 
एक ने एक-5एव नहीं तो दूसरा, एक या 
दूसरा। एक ने चलनाज-वोई उपाय सफल 

न होना। एक पेंट केडनमहीदर (भाई) ! 
एक ही माँ से उत्पन्न । एकन्व-एक-+अचानक । 
एकाएंक। एक वाव">१. दृट अ्तिज्ञा। 
२. ठीक बात। सच्ची बात। एक सासू 
बराबर। समान | एक से एकर"-एक से एक 
बढ़कर । एक स्वर से कहना या योछना८८ 
एक भत होकर कहना। एक होना>--१. 
मिलना-जुलना। मेल करना। २ तदूप 
हौना। उसी के समान होना। 

एकक-वि० १- अकेला। २. असहाय। ३- 
निराला । 

एककार्:-वि० समान समय। एक समय। 

शएुक-फालीन-वि० १ समकाल मेँ उत्पन्न। 
२ एक समय का। हे. एक ही बार का। 

एकगाछी-सज्ञा स्ती० नाव-विशेष जो एक ल्वी 
कृकडी को सुखाकर बनाई जाती है ॥ 
एक-अफ-सज्ञा पु० १ सूर्य। २. सूर्य 
का रथ। 
वि० चकवर्ती। 

एकचक्रा-सज्ञा स्त्री० प्राचीन नगरी जो आरा के 
पारा बतलाई जाती है (महाभारत)॥ 

छुकचर-वि० अकेला चलनेवाला। इक्का। 

एकचित्त-वि० एक्न्‍न्‍्ती। एक सन। अनन्य- 
भता. । 

एकडछत्र या एकछन्र-वि० पूर्ण प्रभुत्य 
का, बिना और किसी के आधिपत्य करा 
(राज्य) ।_ जिसमें कही और कसी का 
राज्य या अधिकार न हो । अकटक | 
किए वि० एकाधिपत्य के साथ। 

- सज्ञा पु० बह #ाज्य-प्रणाली जिसमे देश 
के शासन का सारा अधिकार बकेले एक 
पुरुष को प्राप्त टोवा हैँ । 

एकज-भज्ञा पु० १ शूद्रा जो दिज नहों। 
२. राजा। 
अवि०ण एक ही। 


र्श्र 


एकतालीम 


एकजद्वी-वि० [ फा०] सरपिद या सगोत्रा। 
जो एक ही पूर्वज की सन्वान हो। 
शकजन्मा-सज्ञा पु० १. राजा। ३. शूद्र । 
एकजाई-संज्ञा स्त्री० सकृतन-प्रमूवा । पहि- 
लोठो । 
बवि० इकट्ठा ! 

एकठक-सन्ञा पु० एक तार से देखना । सतृप्ण 
दुष्टि। 

एकट्ठा-वि० एक स्थान में मंग्रह किया गया। 
एकड़-सज्ञा पुं०| अंग्रे०] पृथ्वी की एक माप- 
विज्यर्प, जो १६ बीघे के वरावर होती हैं! 
एकडाल-सन्ञा_ पु० वह छूरा या कटार जियवा 
फछ और बेंट एक ही छोहे का हो। 
वि० एक सा। एक समान। बरावर। 
एकतंत्र-सज्ञा पु० दे० “एकच्छत्र”। 
एकतंत्री-वि० १. एक प्रभु के वशवर्ती। 
२. एकतत्रयक्त। ३. एकमतावलंबी। 

एकत*-क्रि० वि० दे० “एकत्र” । एक स्थान 
में । इकट्ठा । 

एकतः-कि० वि० एक ओर से । एक तरफ से । 
दृकतरफा-वि० [ फा०] १. एक पक्ष का। 
एक ओर का। २. पक्षपावग्रस्त। जिसमें 
पक्षपात किया गया हो । ३. एक पादर्य वा। 
एकरुखा 

मुह।०-एकतरफा डिगरी>-वह डिगरी जो 
मुद्ालह के हाजिर न होने के कारण मुहरई 
को भ्राप्त हो। 

एकतरा-सन्ञा पु० भेंवरिया ज्वर। तिजारी। 

एकतहो-सजा प० एक जगह । 
सन्ञा स्त्री० मिरजई॥ 

एकता-सश्ञा स्त्री० १. मेल | ऐक्य। अतस्यता « 
२- वराबरी। सम्रानहा। ३. एकारई । ४) 
मिलान । 

वि० [ फा०] अद्वितीय । बेजोड । अनुपम 

एकतान-वि० १. छीन | तन्‍्मय । एकाग्र-वित्ता 

२ मिलकर एक | ३. बरावर वान | एव स्वर 

एकतारा-सज्ञा पु० एक वार का वाजा-विशेष।., 

एक्ताल--सन्ना पु० समन्वित ताल | समताल | 

एक्ताछीस-वि० गिनती में चालीस और एक। 
सज्ञा पु० ४१ की सरया वा सूचक अका। 
डा 


एकतीर्यो 


एजतीर्यो-सजा है सतोब | गुर्भाई। 
शर्तीस-बि० और एक। 
संज्ञा पु० ३१ की सरुया वा बोधक अब । 
एकतु औ-सज्ञा स्त्री० तानपूरा। वम्यूरा। 
एशज-फि० ब्रि० इश्ट्ठा । एन स्थान में । 
एक जगह्ढ 
एक्या-सज्ञा पु० कुछ जोड़ इयद्ठा। 
एकन्रित-वि० दे० एपत्रं | इकट्ठा हुआ। 
सगृहीत । 
एकरव-सज्ञा पु० एवं होगे बा भाव। एकवा । 
एक ही तरह का या विलकुछ एन सा होया। 
पूरी समानढ़ा | 
एफदत-सज्ञा पु० गणेश । 
एकदा-क्ि० बि० एक समय। एक बार । 
विसी समय। 
एकदिफ-सि० एक देश | एवं भाग । समदेदा । 
एक्देशस्थ-वि० एकदेशी। पमदेशीय । 
एक-देशौप-वि० जो सबत्र॒ न घटे । जो 
एक ही अवसर या स्थरू के लिए हो । एक 
श का। 
एक देह-सज्ञा पु० १ बुधग्रह॥। २ 
शरौर) अभिने गोत्र, वच्च। ४ 
एकधा-अव्य० केवठु | एक बार | एक प्रकार। 
एकन या एकन्हु-एवं ने। किसी ने । एक का । 
किसी को 
एकसयन-वि० एक आऑँखबाला। वाता। 
एकाक्ष । 
सज्ञा पु० १ कीया। २ कुबर 
एकनिष्ड-वि० एक में ही निष्ठा रखन- 
वाछा। जो एक ही पर श्रद्धा रख । 
एकन्नी-सज्ञा स्ती० १ चारपैसे के मूल्य का 
एक सिक्का । २ निकल धातु का एक आने 
मूल्य का सिकका। 
एकपक्षीय-वि० एक ओर का। एक पक्ष 
का। एकतरकफा। 
एकपदुटा-सज्ञा पु० ओढनो ! पिछौरी। 
एकपत्नी-सज्ञा सस्‍्तरी० पतिब्रता । सती साध्ची। 
एफपत्ली-अत-वि० जो एक ही रुत्ती से विवाह 
था प्रेमन्‍्सवध रबखे। 
सत्चा एृ० एक ही प्रत्दी रखने कर नियम! 
एक परामशं-सत्ता पु० एक्‍्तन। एक्‍मतल 


रश्३ 


एकलब्य 





एदटवडिया-सज्ा पु० घर जिसमें बड़ेर 
डा 

एकपाश-संत्रा पु० एवं पादवं। एक तरफ। 

एफप्रभृत्य-सता पु० एपराजत्व।  एसापि- 

पत्य। 

एकवारगी-शि० वि० [ फ़ा०) १ एवं ही 

चार में। एफ साथ। २ एक समय में। ३ 
अयानक। अवस्मातू। ४ रारा। सब | 

बिस्कूल ॥ 

एकबाल-सत्मा पु० [अ०] १ सौमाग्य | 

भाग्य। २ प्रत्माप। एश्वर्य/ तेज। ३ 
स्वीकारोवित्र | स्वीवार ॥ 

छुफभुक्त-वि० रात दिन में 
बार भोजन करनेबाछा। 

एकमत-वि० जिनका समान मत हा।। 
एव राय के। 

एकमानिक-वि० जिसमें एक मात्रा हो। 

एक 


केयल . एव 


एवं मात्रा का। 
एबमुली या! एकमुहा-वि० जिसके 
मुख हा ॥ 24 
यों०-एवगुखी रद्राक्ष>न्वह रुद्राक्ष जिस में 
फॉफवारी छफोर एक ही हो। 
एकपोनि-वि० रहोदर । एक माँ के। 
एकरग-वि० १ एक्नसा | समान | 
वरावर। तुल्य। २ कपट शूल्या शुद्ध 
हृदयवाछा। ३ जो चारो ओर समान हा । 
छएकरदन-सज्ञा पु० गणेश। 
एक्रस-वि० समान । बरावर। एक ढंग का। 
एकरार-सज्ञा पु० [अ०] १ स्वीकार। 
स्वीह्तवि। २ प्रतिज्ञा। बादा। बचन । 
यौ०---एकरारनामा-पम्रतिज्ञापत 4 वेह पत्र 
जिसम यो या अधिक प्रुछप परस्पर कोर्त 
प्रतिज्ञा करें। 
एकरप-वि० १ एक ही रपढग का। 
समान आक्ृतिवाला। २ समभाव। एवं 
सा। ३ कोरा। ज्यों का त्यो। वैसा ही । 
एकरूपता--सन्ञा स्त्री० सादृद्य। समानत्धा। 
एकता ॥ 
एकल *-वि० अकेला। अनुपम] वेजोड ॥ 
एकलब्प- राजा ए० वियादरान हरघनु का एव 
और द्रोणाचाय का शिष्य 


एक्ला 


एक्ला*[-वि० दे० ६ “अवेछा”। एकाकी। 
२ सहायद्वीन। हे निदाछा। 
एलाई-सज्ा पु० ओढनी। एक्पट्टा। उत्तरीय 
बसय। चादर। एवं वरह की धोती। कर 
शुर्कलिय-सज्ञा पु० शिव वा नाम-विड्े 
जा मेवाड के गहलौत राजपूतो के श्रघान 
कुल्देव हैं। 
पुकलौता यथा एकलौदा-वि० [ स्त्री० एक- 
लौती] बकेला। अपने मॉ-बाप वा एक ही 
(छडवा) । जिसने कोई भमाई-वहन न हो। 
एक्वचन-सन्ना पु० एक का वोधव | व्याकरण 
मे बहू वचन जिससे एक का बोध होता हो । 
एुफ्वॉज-सज्ना स्त्री० वह स्त्री जिसदे एक 
ही बज्चा हुआ हो। काकवध्या । 
एकब्राषयता-सज्ञा स्त्री" एकमत!१ 
-के मत का एक हो जाना । 
शुकवेणो-वि० १ जिसका पति प्रवासी हो। 
वियोगिनी। २ विघवा। 
छुकशफ-सन्ञा पु० १ घोडा। २ एक खुर के 
प्शु। 
एफ्सय-सज्ञा पु० १ विष्णु। २ एक साथ। 
३ सहवास। 
शुकसग्री-सज्ञा पु० साथी। सहवासी । सगी। 
मित्र जो सुख-दुख में साथ दे। 
एक्सठ-वि० साठ और एक । 
सजा पु० एकसठ वी सझ्या का जक। 
६१। 
एकसर*[-वि० 
अकेला । 
पव० [ फा०] सम्पूर्ण | बिलकुल | एव ?ड का 
(हार, माल्ए आादि)। 
शसुक्साँ-वि० [ फा०] १ बरावर। समान। 
२ ग्रमथछ । 
इकसार-वि० समान। एकरसा। एक्सा। 
एशूहत्तर-वि० सत्तर और एक 
सज्ञा पु० सत्तर और एक की साया का 
अब । ७१। 
एकहत्वा-वि० १ जो एक ही के हाथ 
में हो (काम या ज्यवसाय)। २ जिसके 
डक ही हाथ हो। 
एक्हरा-वि० [स्त्री० एवटरी] १ 


छोगा 


१ एक पललछ जाा। २ 


एक 


श्श्ढ 


एकाती 


परत का ।॥ जंसे एक्हरा;।अगा। ३ 
छठी बा । हे पतछा। झीना। महीना 
यो०-एक्हरा वदन--दुबला-पतरा झरीर। 
एकहायन-वि० एक वर्ष बा। जिसको उत्पन्न 
हुए एबा वर्ष हुआ हा। 

एकाग-वि० जिस एक ही अब हा। एव 
अग का। 

सत्षा पु» १ बुधप्रह। २ चन्दन। 
एका-सज्ञा स्त्री? दुर्गा। भगवती। 

सन्ना पु० एक । एक्ता। ऐेवय । अभिसधि। 
मेल। एकाहंद्य। सम्मति। सहमति! 
एुकाई-सत्चा स्ती० १ एक वा भाव था मान) 
एकता। २ वह मात्रा जिसके गरुणन या 
विभाग से और दूसरी मात्राआ का मान 
ठहराया जाता है । ३ जको की गिनती 
में पहले अक का स्थान! ४ उस स्थात 
पर ल्खि जानेवाला अक। ५ अनन्य | वही। 


एक 


अभित्र। तुल्य। समान। 

एकाएक-क्रि० बि०_ सहसा । अचानक) 
एकाएकीए *-क्रि० वि० _ दे० ' एकाएक्”। 
अचानव। सहसा । 


वि० अकेला । निर्जेन । 

एकायौ-वि० १ एक पक्ष का। एक आर 
का। २ जिद्दी। हठी। 

एकात-बवि० १ अत्यच। बिछकुल। नितात | + 
अवकेला। अछूग। निर्जन। सूना।३ भिन्न। 
सत्ना पु० १ निराला। २ निर्जन स्थान। 
एकात कंवल्प-सज्ना पु० मुक्ति का भेंद 
बिशेष | 

एकातर-सजा स्त्री० निर्जेयववा। अवेडापन १? | 
तनहाई। 

एकांतरकोण-सज्ञा पु० एक आर का कोना) 

एकातवास-सज्ना पु० [ बि० एक्तवासी ] 
सबसे न्यारा रहना। निजन स्थान में रहना । 

एकातवासी-वि० निर्जन स्थान में रहनेबाओा । 

एदएस्थरुप-वि०> निल्िप्ति। असग । 

एकालतिक-वि० एक्देशीय। जा एक हो स्थात 
बा जिए हा। जो सवत्र न हा । 

एकॉती-सज्ञा पु० तक जा भगवश्नस को 
केवड अपने जत्ध करण में ही “खता है जय 
में प्रकट नहीं करता किरतावा 





एकाकार 


एफाकार-सज्ञा पु० _एकमय होना । मिल- 
मिलाकर एक होने की दहा। 

बि० समान (एके आकार का। एकरूप। 
सदृश्। एकधर्म। भेद-रहित। एका- 
चार। 

एकाफिन्हू-सज्ञा पु० अकेलो को। असहायो 
कोौ। 

म्ुकाकी-वि०[ स्त्री० एकाकिनी | १. अकेला । 
२. केवल एक । ३. सहाय-रहित । 
एकाकीपन*-सज्ञा पु० अकेलापन। 
एकाक्ष-चि० काना। एक आँखवाला। 
मौं०---एकाक्ष रुद्राक्ष--एकमुखी रुद्राक्ष) 
सज्ञा पु० १ शुक्राचा्यं। २ कौआ। 
एकाक्षार-सज्ञा पु० मन्न-विद्येप। 
वि० एक अक्षेरवाला। 

एकाफक्षरी-वि० १ एक अक्षर। रे एक 
अक्षर का मत्र-विशेष जिसमें एक ही 
अक्षर हो। 
चैा०--एकाक्ष री कोश>-वह्‌ कोश जिसमें 
पुक-एक अक्षर के अर्थ दिए हो। 

अ” रे बासुदेव, “इ' से कामदेव इत्यादि । 

एुकाप्र-वि० [ सज्ञा एकाग्रता ] १ एकमना। 
मनोघोगी | एकचित्त | २- जिसका ध्यान एक 
ओर लगा हो ॥ 

एकाग्रचित्त-वि० स्थिरचित्त। जिसका ध्यान 
बंधा हो। 

एकाप्रता-सन्ञा स्त्री० अचचलता। चित्त का 
स्थिर होना। विशेय सावधानी से ध्याव। 

एकातपन्न-वि० _ सार्वभौस । महाराज । 
चघकलचरती १ एकच्छत्र । 

एकात्मबाद-सज्ञा पु० यह सिद्धान्त कि सार 
के समस्त प्राणियों और वस्तुओ में एक 
ही आात्मा व्याप्त है । 

एकारमता-सज्ञा स्त्री० १ अमेद ६ एकक्‍्ता। 
अभिन्नता ॥ एकस्वरूपता । २ मिकूमिलाकर 
एक * होना । 

सज्ञा १० एक प्राण। एक देह। अमिश्न! 

एकादश-बि० ग्यारह। ११ का अक। 

शकाइशाह-सज्ञा पु० मृत्यु के पश्चात्‌ स्यारहने 
दिन कोताम (हिहू्यमंशास्त्र ) । 
एकादशी-सज्ञा स्त्रौ० प्रत्येक मास के शुबद 


र्रे५ 







एकद्रिय 


और कृष्ण पक्ष की प्रयपप्ताण ज्हुृगा छा कर हण कल लास्खी तिथि, जो. तिथि, जो 
शत का दिन है। हरिवासर। 


एकादिकम-विं० अनुक्रम । क्रमानुरूप क्रमिक। 
एकाधिकार-सज्ञा पु० दे० “एकाधिपत्य ।/ 
एकाधिपति-सज्ञा पु० चक्रवर्ती राजा। सम्रादू। 


एकाधिपत्य-सज्ञा पु० पूर्ण ्रमुत्व। एकमात 
अधिफार। 

एकायद-वि० १ एकमति। २ एकमार्ग 
३ एक । डे एक स्थान। 

एकार-सज्ञा पु० ए अक्षर । एकादश स्व॒र-वर्णे । 

एकारान्त-जिसके अन्त में ए हो। 

एकार्णव-सज्ञा पु० एकाकार। एक समुद्र 

एकार्य-वि० समानार्थ। तुल्य तात्पर्य बाला । 


एकार्यक-वि० समान अर्थ-्योधक | समानार्थक । 


पर्यायवायी'। 
एकावली-सज्ञा स्त्रीएण १ अलछूकार-विशेष 
जिसमे पूर्व के प्रति उत्तरोत्तर चस्तुओं 


का विशेवण-भाव से स्थापन अथवा निषेध 
दिखलाया जाय। २ छद-विशेष । पकज- 
घाटिया। ३ हार जो एक छडी का हो। 
एक पक्ति। कतार। 

एकाशित-वि० अनन्यगतिक॥ एक के ही 
आश्रित । 

एकाह-वि० जो एक दिन में पूरा हो । जैसे-- 
एकाह्‌ पाठ। 
सज्ञा पु० १. एक दिन। २. केवल एुक द्बी 
दिन जीनेवाला कीट। 

एकाहिक-वि० एवं दिन-साध्य। एक दित माँ 
ही उलन होनेवाला। 

एकीकरण-सज्ञा पु० [ वि० एकीकृत] १« 
मिलावट । २ गड्डबड्ड क्रना। 

एकीकृत-वि० मिलाया हुआ। मिश्रित । 

एकीमत्व-सज्ञा पु० मिलना। मिलाना। 
एकट्ठा या एकल हीता | 

एकीमूत-वि० मिश्षिता मिछा हुआ। 
एक्लेंद्रिय-सज्ञा पु० १ सारझुूय के अनुसार 
उचित और अनुचित दोनों प्रकार मे 
विययो से इब्रियों को हटाकर उन्हें मत 
में लीन करनेबाला साधक। २ वह जीव 
जिसके केवल एक ही इद्विय अर्थात्‌ त्वचा- 
मात्र होनी है। जैमे-जोर, केचुआ। 


एकेखा 





एबेजा-वि० एवाजी। आओठा । 


३२३६ 


एतद्शीयव 


और से याम बरवाठा प्रतिनिधि । मुख्तार । 


एकव-वि० प्रत्येण | एक्एन परे, एप ये | एजेन्सी-सज्ञा स्प्री० [अग्रेशु आढत। किसी की 


बाद शवा। 
एकोतरसो-वि० 
एय सौ एया। हू 
शएफोसरा-वि० एए' दिन छोटवर आनेबाछा । 
समा पु० एक रप्रया सैय्डा ब्याज। के 
एफोद्दिप्द-(क्षाढ)-सजा पु० क्षाद-विशेध्‌ 
जो एव ये उद्देश्य से किया जाता हैं और उसमें 
चहले मृत्त पितरों को पिड नहीं दिया जाता। 
एकौ-घि० एक भौ। कोई भी। अनिर्धारित 
व्यकित | >. 
एुकौझा|-वि० एवावी। बवेझा। _ 
एफौतना-पि० १ धान-गेहूँ में उस पत्ते बा 
निवसा जिसने गाभा से बार निकलती 
है। १ गरमाना! है 
एकका-वि० १ अकेला | २ जो एवं से 
संबध रखे। ३ एकवाला। 
यौ०--एवका-दुववा्+अकेला-दुकेला ।सन्ञा 
पुण० १ यह पशु या पक्षी जो झुड 
" छोड़कर अबेला चरता या घमता हो। २ 
दो पहिए की गाडी जिसमें एक बैल 
या घोडा जोता जाता हैँ। इबवा। ३ 
वह सिपाही जो अक्ले ही बडे-बडे काम कर 
सबता हो। ४ एवकी। ताश या गजीफे 
का वह पत्ता जिसमें एक ही बूटी हो। 
एक्क्रावान-सन्ना पु० जो एक्का हॉकन का 
वायम फरता हो। एंक्‍्कावाला। 
एवकावानोी-सज्ञा स्त्री ० एकका हॉँकने वा वाम । 
एक्की-सज्ञा स्त्री० १ एक्करा । ताश या गजीफे 
का वह पत्ता जिसमें एक ही बूटी हो। २ 
बह बैटगाडी जिरागें एक ही वैछ जोता जाय। 
एक्यानबें-वि० नब्यें और एव। ९१।॥ 
सज्ञा पु० तब्ये और एव की सस्या बा अक । 
एक्पायन-वि० पचाप्त और एक॥।॥ ५१।॥ 
सज्ञा पु० पचास और एक की सख्या वा जक। 
एफ्पासो-थि० अस्सी और एक। ८११ 
सज्ञा पु० अस्सी और एक की सख्या का अक । 
एखनी-शाज्ञा रत्री० [ फा०] मास का रसा 
या झोसरबा | 
एजेंट-सन्ञा पु० [अग्ने० ] प्रतिनिधि । किसी की 
५ 


१०१। सौ और एक्व 


ओर से व्यापार वरना और उसकी एयज 
में अपना हिस्सा (कमीशन) लेनात 

एड-सता स्त्री० एडी | 
सना पु० ६ घोड़े यो चछाने का कॉटा। 
२ चरण या पश्चात्‌ भाग। 

मुहा०---एट करमा++१ एड ठगाना। २ 
चुछ देना। रवाना होना। एड देना या 
छगाना-+१ छात भारता। २ घोड़े को 
आगे बढ़ाने वे लिए एवं एड से मारता 
३ उत्तेजित करता। उसवाना । ४ बाधा 
डालना । 

एडफ-सेंना पु० भेडा। मेढा। मेष । 

एडमूक-वि० गूगा-बहरा (दोनों) 

एडिटर-सज्ञा षु० [अग्रे०] सम्पादक | दंनिक 
समाचार-पत्र, साप्ताहिक, मासिक-पत्रिका 
आदि बा सम्पादक। 

एडिशन-सज्ञा पु० [अग्रे०] किसी पृल्तक 
का विसी बार छपना। सारकरण। विसी 
पुस्तक या पत्र-पत्रिका वा सस्करण । आवृत्ति । 

एड्रस-सज्ञा पु० [अग्ने०] १. पता। माम। 
घर । निवासस्थातन का पता ॥ २ 
अभिननन्‍दन पत्र । सानपत्र । 

एड्क्‍-सज्ञा पु० समाधि। 

एडो-सज्ञा स्त्री ० पैर का पिछला भाग । एंड 
सुहा०--एड घिसना या रुगडना5-१ एडी 
को सर मसठकर धघोना। २ वहत दिनों से 
कष्ठ में या बीमार रहना। एडी से चोटी 
तक>5सिर से पर तक। 

एण-सज्ञा पु० वस्तूरी-मृग | 

एतकाद-सन्ञा पु० [ अ०] विश्वास | 


एततकाल--सज्जञा पु० उपस्थित काल। इस 
समय | सम्प्रति। 

एतत्‌वाहीन-सज्ञा पु० इस काल्वर्ती । 
आधुनिग्। 

एतत्‌ या एसद-सर्व० यह । पुरोवती । 
सम्मुखस्थिता 


एसदय--अव्य० इसलिए । अत्एब | इस बारण | 
एतद्देशीय-वि० इस देश से सवध रखने वाला । 
इस स्थान वा। इस देश पा। 





एवना 

एतना-विं० इठना 

एतबार-सज्ा पु० [ अ०] प्रतीति। चिश्यास। 

एतराज-सज्ञा पु० [ अ०] आपत्ति । विरोध । 

शतवार-सजशा पु० दे० “इतपार”। 
एता*॑-वि० [ स्त्री० एसी] इतना। इतनी 
मात्रा का। 

एतादुए-वि० ऐसा। ऐसा ही। एसादृश। 
एताबुश-वि० ' ऐसा। इसके जेगा। इस 
प्रकार का। एँमा। 
एतावतू-अब्य० इतना ही। यहाँ ठक। 
एतावता-अब्य० एस फारण | इस हेतु। 
इसलिए । 
एतावन्मान्र-अ० इतना ही। यही | पेबलू । 
एतिक*-वि० इतनी । इसना।,इतना ही। 
एतिहात-सज्ा स्थी० दे० “एहतियात”॥ 
एनस-सन्ना पु० पाप। अपराध। 
परीषादा पु है ० एव' बहुत बडा युक्ष, थो दक्षिण 
के घाद में पाया जाता है। 

एमत-सज्ञा पु० सात सस्‍्वरों फा या सपूर्ण 
जाति भा एग राग। (संगीत) 

एरड-सज्ना पु० अरण्डी। रेढी। रेंड। 

एरइ खरघूजा-सज्ञा पु० पपीता। 

एरड सफेइ-सज्ञा पु० मोगली। घागयरेटा। 

एरडी-सना स्प्री० एक प्रगरार की झाडी, जिसे 
तुगा, आमी और दरेंगडी कहते हें। 

एराक-सज्ञा पुर [अ०][वि० एराकी] 
अरब का प्रदेश-विशेष जहाँ का घोडा 
अच्छा होता है। 

एराफो-वि० [ फा०] एराक का। 
सत्ना पु० नस्ू। एराक देश की नस्छ का 
घोड़ा । 

एराफेर था पएुराफेरी-प्तज्ञा पु० हेराफेरी। 
शादूटा-बढ्टा । 

एरी-सशा स्त्री ० सम्बोधतः पक झब्द । 
एलक-सज्ञा पु० १. चलनी, जिसमें मेदा या 


२३७ ऐ 


महीन आटा छाना जाता हू। २. मेंडा। दे- 
जगली बकरी । 

एउचौ-सजा पु० [ तु०] राजदूत । जो एप 
राज्य या संदेशां लेफर दूसरे साज्य में 
जातां है। दूता 

एउा-गशा स्त्री० इछायथी। 
एलुया या एलूबा-सम्ा पु० [ अँंग्रे० एलछो ] 
ओपधि-विशेष। सुसब्यर। 

अम्प० ऐमे ही ओर ॥ एसो प्रकार और। 
एय-अब्य० १ ही। २ भी। ऐंसा।इस 
ब्रफार का। निश्चम फरवे ऐसा । सातन्र। 
केवल ॥ है! 

एवं-क्रि० वि० इसी प्रयार । एसा ही। 
अगीगार। द 
एयज-सशा पुण [अ०] ९. अधिफल ॥| 
प्रतिवार। २ बदला। परिवत्तंव। ई: 
स्थानापन्न पुरय। दूसरे की जगह पर कुछ 
बाल तक के छिए साम करनेयाला। 
एयनौ-सन्ना स्त्री० [ अ० एबज] स्यानापन् 
पुद्रप | दूसरे की जगह पर बुछ समय के * 
लिए काम परनेवाल्ा, आदमी। 

एयमस्तु-अव्य० ऐसा ही हो। 

एकण-सज्ञा स्त्री० इच्छा । अभिछापा। 


एह*-सवं० यह। 

वि० यह। 

एह्तियात-सज्ञा स्त्री० ( अ० ] १ सावधानी । 
होदशियारी। २ चोकसी। दे बचाव 
परहेज | 

एहसान-सप्तन्ना पु० [ अ०] उपकार। कतनता। 
एहुसानमद-वि०[ अ० ] कृतश | उपकार 


माननेवाला । उपकृतत। 
एहि-सर्वे ० “एह” का वह रूस जो उसे विभवित 
छगने पर प्राप्त होता हैं। इसको। 
एहू पा एहु-सर्व ० यह भी। और भी। यही । 
एहो-भअव्य ० सवोधन-शब्द | है । ए्‌ अरे । हो । 





पे 


प्‌ 


ऐं-हिन्दी-वर्णनाछा दया नवाँ और सस्कृत-वर्णे- 
माला का बारहवाँ अक्षर (स्वरयर्ण) है । 
इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ और तालु हैं। 


रु 


सज्ञा पु० १ शिव। महेइबर। २. आमत्रण 
आह्धान।+ ह स्मरणासे। 
अव्य० स्वोधन-विश्येप। 


हि र३्८ 





ऐं-अव्य० १ अव्यय-पिशेष जिसता प्रयोग 
अच्छी तरह न सुनी या समझी हुई बाठ को 
फिर से पहुलाने वे छिए पिया जाता है। 
२ आशइचर्यन्सूचचा अव्यमा रे 
ऐंच-सशा पु० १ सफीच॥२ खेच। सिचाव। 
पुँचता-पि० स० १- इंचना। तानता। 
पींबना। २ इूसरेगा ऋण अपने ऊपर 
कछेना। ओडना। 5, 
एँचा-सज्ञा पु० १ दे० “ऐँचाताना” | २ दे० 
“अवुडा। 2 
एँचाताना-वि० 'मेंगा।जिसवी पुतछी ताकने 
में दूसरी ओर को खिंचती हो। 
ऐचातानी-सन्ना स्त्रीण खीचातानी। खीचा- 
खीची। अपने-अपने पक्ष वा आग्रह! 
ऐुंछना।-फ्रि० स० १ साफ करना। झाडता। 
२ ऊेंछना। (वाछों में) कघी करना! 
ऐंठ-सज्ञा स्त्री० १ अकड। ठसक। ३ 
धमड़। गर्य । ३ द्वेप। कुटिछ भाव | दुर्भाव। 
विशेष | ४ मरोड। गाँ5। ५ लपेटा। पेंच । 
बल 
ऐुंडन-सज्ञा स्त्री० १ घुमाव। छूपेट। पेंच। 
मराड। बेछ। २ खिचाव | अकडाव। 
तनाव । 
ऐंठला-कि० स॒० १ घुमाना। बटना | मरोडनता। 
बल देना। २ सेंसना | दबाव डालकर या 
घोख्ता देकर लेना। 
करिए अ० १ बल खाना। घुसमाव के साथ 
तनता। २ खिंचना। जकडना। ३ मरना। 
४ बवड दिखाना। गर्व करना )५ उल्दी- 
सीधी बातें करना। टर्सवा। 
ऐंठबाना-कि० स० [ ऐंठना का प्रे० रूप] 
ऐँंढने का काम दूसरे से कराना। 
ऐँटा-राज्ा पु० रस्सी बटने ना एक पेंच] 
* बि० मरोडा। 
ऐुँड घेंड-वि० टेढा। 
ऐंडरी-सत्ना स्त्री० गेंडुरी। वीडा। 
ऐंड-सशा पु० १ गव। ऐेंठ॥ ठसक३ २ 
पाती व संवर ) 
बि० है निकम्मा। २ नष्ट। 
छुडदार-वि० १. ठसकवाका। घमडी 8२ 
बाँका। दानदार। ततिरछा। 


ह 


ऐनक 
एंडना-प्रि० अ० है शेंढना। बस खाना। 
२ भँंगडाई छेना! बंगडाना! ३ गर्ब या 
घमद परना। 
त्रि० स० १ बल देना। ऐंदडमा। २ बदन 
तोरना। 
ऐंड्रा-वि० | स्त्री 
टेडा। 
मे हाए--अग एऐंडा वरना+-ऐंठ दिखाना। 
एँडाना-ज्रि० अ० १ बदन तोडना। अँग- 
डाना। अंगढाई लेना । २ अवद दिखाना। 
_इदैठटाना। 
एंद्रजालिक-वि० मायावी। इद्रजाक वरनेवालछा। 
भायावान । बाजीगर | 
ऐंज्नी-सत्ञा स्त्री १ शी! इडाणी/ २ 
_इेदवाएणी। ३ दुर्गा। ४ इछायची। 
ऐपप-सन्चा पु० १ एकता का भाव | एक्त्य। 
हर) मेछ। एका। एवसा। समानता । 
ऐकमत्य-सज्ा पु० एक्मत होने का भाव। 
ऐगुन*[-सजा पु० दे० “अवगुण” | 
ऐक्छिक-वि० इच्छानुसार ॥ स्वेच्छाधीन ) 
इच्छापूर्वक । वेकल्पिक । 
ऐजन-अव्य० [ ज०] तथब। तथा। वही । 
एत*-वि० दे० “इसना”। 
ऐतरेय-सज्ञा पु० १ ऋगेद का एक 
ब्राह्मण ॥ २ आसरण्यव-विशज्ञेप ! 
ऐततिहासिक-वि०_ १ इतिहास से सबंध 
रखनेवाला। इतिहास-सवधी । जो इश्निहास 
में हो। ३ इविहास वा जाननेवाशा। 
इतना प्ररिद्ध या महत्त्वपूर्ण मिस्वा वर्णव 
_इतिहास में हो। 
एंतिहासिकता-सत्ञा स्त्री० ऐतिहासिक होते 
का भाव) 
ऐलिह्च-सन्ा पु० पौराणिक । १ इतिहास- 
अधिद्ध प्रवाद क्या। यह प्रमाण कि बहुत 
दिना से ऐसा मुनते आए हैं। २ परपरा। 
_ मायत 6 
एने-सजा पु०॥ अयत *। घर। मवात | स्थान । 
वि० [ अ०] १ उपयुक्त। ठीव। सटीक) 
_ज्या का त्या। २ पूरान्यूरा। बिल्‍कुल। 
ऐकक-सज्ञा द्त्नी० [म०  ऐनन्नआॉख] 
उपचल्नु। चहया। 


ऐंडी] ऐंठा हुआ। 





ऐना 


श्शे९ 


दृंहिक 





ऐना-सज्ञा पु० दर्पषण। आइना। 
ऐमि-सज्ञा पु० सूयेपुत। 
ऐणिक-सज्ञा पु० काले हरिण मारनेवाला। 
ऐपन-सन्ना पु० हल्दी के साथ भिगोया हुआ 
पिसा चावल जिससे देवतामो की पूजा में 
यापा लगाते हे। भिगोया चावछ जो हल्दी 
के साथ पिसा हो (थापा या तिलक के 
लिए) । 
एंब-सज्ञा पु० [ अ०] [ वि० ऐंबी] १ खोद। 
दोप। २ बुराई। अवशगुण। कलक।! 
बुटि। 
ऐुंवजोई-सज्ञा स्त्रौ० दूसरो के दोप देखना या 
दूढना । 
ऐंबारा--सज्ञा पु० मेड-बकरियो का बाडा । 
ऐंबो-वि० [ अ०] १ दुष्कर्मी। चुरा। खोटा | 
२ नटदखट। दुष्ट। शैतान) मे जिसवा 
कोई अगर विकृत हो। विकलाग, विद्येपत 
_काना। 
ऐंगा-सज्ञा स्‍्ती० १ दादी। पिसाया माता 
की माँ २ बडीन्वढी स्त्री३३ सास । 
एंपाम-सज्ञा पु० [आ०] दिन। समय। 
जमाना। मौसिम। 
एंयपार-समा पु० [ म०]६ स्थी० ऐयारा। 
१ धूत्त। चालाक। चलदान्पूजा ॥ उस्ताद ॥ 
२ छली। घोखेबाज । 
ऐपारो-सज्ञा स्त्री ० [ अ० ] चालाकी $ घत्तंता ) 
कपठता । 
एंयाश-वि० [ ल० ] [ सज्ञा ऐयाशी ] १ बहुत 
भोग-बिछारा या आराम बरनेवाजो; 
विपयासक्त। विपयो। २ रूपट। इद्रविय 
लछोलप । 
ऐयाशी-सज्ञा स्त्री० [ अ०] मोग-विलास । 
विपयासक्ति ॥ 
ऐरा-गैरा-बि० [अ० गंर]१५ पराया | 
!।.. बेगाना। अजनवी [आदमी ) । २ साधारण 
|. _हीन। तुच्छ । 
एराक-गज्ञा पु० दे० 
१५. शेरापति*-सजा पु० दे० 
4. यथा हायी। 
।. एऐरायण-सजा पुर १ ऐसाबलत हाथी। २ 
रावण व गक पृत्र ज्रानाम | 


एराक”॥ 
"ऐराबत '। इन्द्र 


एरावत-सज्ञा पु०[ स्‍्त्री० ऐंठावती] १ इद्र 
का हाथी, जो पूर्व दिया का दिग्गज हूँ। 
२ विजली से चमफता हुआ चादछ£॥ 
३ विजलो। ४ इद्भबन॒ुप। ५ एक नाग 
का नाम। ६ नारगी। ७ नूर्य का एव 
सरुूप। ८ बडहर। 

ऐरावती-मसज्ञा स्त्री० १ ऐरावत हाथी की 
हथिनी । २ बिजली। ३ रावी नदी। ४ 
एक पौंधचे का नाम | 

शेशेय-मजा पु० _मद्य विशेष | 

ऐठल-सन्ना पु० इला का पुत्र पुरूरवा। ' 
असज्ञा पु० १ वाढ। बूडा। २ खाद्य की 
अधिकता, बहुतायत । ३ कोलाहलू | 
४ मग्रलू ग्रह। 

एंश-सज्ञा पु० [अ०] १ चेत। आराम 
२ भोग-विलांस । 

एऐशानी-वि० ईशानकोण-सम्वन्धी । 
देशू-सज्ञा पु० चौपाये जानवरों वा एक राग- 
विशेष जिसमें वे परायूर नहीं करते! 

ऐंडवर्य-सज्ञा पु० १ विभव। सपदा। यौरव। 
महिमा। महत्त्व|। विभूवि। घनसपत्ति। 
२ अणिमादिक सिद्धियाँ। ३ आधिपत्य। 
प्रभुत्त। अलीबविक सपत्ति। 
एऐंडवय्पंधानू-वि० [ स्त्री ० ऐश्वर्यवत्ती ] प्रताप- 
शाली | वैभवशाडी । भाग्यवान्‌ । सपत्तिवान्‌ 
सपन्न। 

ऐुंदवर्यशाली-वि० भाग्यवान्‌। प्रारब्धी । 
एणघमस-अव्य० वर्तमान सवत्सर। एसो। इस 
साल | 

ऐस[|-वि० दे० ऐसा” | 

ऐंसा-वि० [ स्त्री० ऐसी] इस तरह का। 
इसवे समान। इस ढय का। 

सुहा ०--ऐसा-लैसा या ऐसा-बैगा>-साधा 
रुण। तुच्छा 

ऐसौक-सज्ना पु० १ त्वप्टादेव शा सत्र पढ़कर 
चलाया जानेवाला दास्व्र-विश्ञेप॥ २ 
महाभारत का एक पर्वे। 
वि» वेंतठ वा बना | 

छसे-भि० वि० इस ठग से। इस प्रकार से। 

एसेट्टि-अव्य ० इसी प्रवार से । इसी तरह से । 

ऐहिक-वि० मासारित। भौदित। दुनियावी । 


भझो 


ब्ड० 


ओज 





श्री. * 


ओ-हिंदी-पर्णेमाला गा दसवों मोर 
बर्भमाला था तेरहवाँ अदार (ह्वर-वर्ण) 
जिसवा उच्चारण-स्थान ओब्ठ और कठ 
हे 
+स । पु० ३ ब्रह्मया।२ विष्णु। 
'अव्य० १ एवं सबोधन-विस्मय या आइचपं- 
गूबब' शद। ओह। आह । ९ एक स्मरण- 
सूचव' शब्द। करुणा। स्मृत्रि। 
औऑ-अव्य० ६ हाँ। बच्छा । तथास्तु। 
स्वीहृतिसूंचक शब्द । २ परब्रह्मन्वाचक शब्द 
जो प्रणब मन्न बहछाता है। ३ वेद मो 
के पहले छिल्ला या उच्चारित होनेबाछा 
बर्णे। 
ओऑंइछता-फि० स० निछावर करना । वारना। 
ओऑकाना-ति० अ० हट या फिर जाना 
(मत था)। दे० “ओकना । 
ओऑक्ार-सज्ञा पु० १ परमात्मा था सूचक 
ओ झब्द। २ प्रणब।३ आद्य बीजमत्रा 
« प्रास्भ। ४ सोहन चिडिया। 
ओगना-क्रि० स० गाडी की घुरी में चिकनाई 
लगाना जिससे पहिया आसानी से घूमे। 
ओव-सज्ना पु० ओोठ। अधर । म्‌ह की बाहरी 
उभरी हुई कोर जिनसे दाँत ढके रहने हे । 
मुह ०--+आठ चवातालस्क्रोव और दुख 
प्रकट करता। ओढठ चाटनाज-किसी 
को खा चुकने पर स्वाद के छालूच से ओठा 
पर जीम फेरना। आठ फइकनाञञक्रोध के 
कारण आझ काँपता। ओढ काठना--क्रोष 
के कारण दौँतो से आठ दवाना। ओठ वाट 
कर रह जाता--निष्फल क्रीध करना। जिस 
पर फ्रोध हो, उस पर वश न चलता । 
आओडा-वि० १ गहूरा। २ गम्भीरा 
सूज्ञा पु० १५ गढा। गडढह़ा। २ सेंध जो 
चोरो ने खोदों हो। 
औधा-सन्ना पु० औँघा। उल्ठा । 
ओझा-सज्ञा पु० हाथी फेंपाने का गडढा। 
औओइ-सन्ना पुर १ घर।मवान। निवास 
स्थान। २ ठिकानां। आश्रय। ३ नक्षत्रो 
का समूह। ग्रह-समूह। 





सन्ना स्त्री० [ अनु० ] उत्टी । 

सज्ञा पु० अजलि । 

औकना-ग क्र० अ० [ अनु०] १ उलटीकरता। 
२ भेस फी तरह चिल्लाना। रेबना। ३ 
ओर अर्थात्‌ अजलि से पीना। 
ओकपति-सज्ञा पु० १ चद्बरमा। २ यूय्य 
ओकाई-सज्ञा स्त्री० बमत । के। उएटी। 
ओऊकारांत-वि० जिसके अत में “ओ” हो। 
जैसे, फोटा। 

ओखदा-मज्ञा पु० दे” “औपषध" | 
ओखली-मन्ञा स्त्री" उल्खछ। ऊखल। 
मुह ०--ओखली में सिर देना--वष्ट सहतें 
पर उतारू होता। 
ओशा*-सन्ना पु० वहाना। हीला। मिस । 

बि० १ रूखा-शूला। २ विकट। कठित। 
३ टेढा । ४ खोटा। जो खुद्ध ने हो। 
बोला! का उलठा। ५ विरत्त। झीना। 
ओप*-सज्ञा पु० चदा। कर । 
ओपरा-सज्ञा पु० खिचडी। पश्य विशेय। 
ओपघ-सत्ञा पु० १ ढेंए। समह । राशि। 
२ किसी वस्तु का घनत्व। ३ थारा। 
बहाव; ४ काल पाके सब काम आप ही 
हो जायगा! इस प्रगार सनोप। बाल- 
तुष्टि (साख्य) ।५_ बाढ। ६ हुत लूय 
(सगीत) । ७ अविच्छिस परपरा। 
ओछा--वि० १ तुच्छ। न ॥नीच | जो गभीर 
नहा। छिछोरा। २ छा ॥ कम गहरा। 
है हलका। जोर का नहीं ॥ ४ उतावका। 
५ कक्‍म। छोटा 
मओोछाई-सज्ञा स्त्री० दे० 
ओछापन-सज्ञा पु० क्षुद्रवा । 
छिछोरापन। तुच्छता। 
ओज-सज्ना पु० १ दीप्ति] बर्। श्रताप) 
तैज।३ प्रकाश। उजाला। चम॒वः | दीप्ति 
है बबिता का गुण विशेष जिससे सुननेवाल 
चित्त म चीरता आदि का भवेश 

उत्पन्न हो। ४ दारोर के भीतर के रसा 
कग सार-भाग। विपम, ताक (जैसे १, ३ ५ 
७आदि) 3 ६ जला 


“ओछापन ! 
नीचता। 
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हु 


मोभना 


ओजना-करि० स० अपने ऊपर लेना। सहना। 
ओजस्विता-मजा स्त्री० प्रताप | तेैज।॥ काति। 
दीप्ति । प्रभाव। 

ओजस्थी-वि० [ स्त्री० ओजस्विनी] प्रतापी । 
प्रभावशाली । शक्तिमान्‌। वल्ी | तेजस्वी | * 

ओभशा-सन्ना पु० १ पेट । पेंद की थैलठी। 
२ आँत्र। 

ओझर-सज्ञा पु० पेट. 

जओझल-सज्ञा पु० बोट। आड। छिपाव। 
परदा। टट्टी। एवान्त] 

मुहा०-भोझल होना-दिखाई न पड़ना। 
ओझलछ बरना--छिपाना। परदा करना। 
ओझा-सज्ञा पु० १ सरयूपारीण, मैंथिक और 
गुजराती ब्राह्मणों की पदवी-विशेष। २ 
जा भृत प्रेंत झाडता हो। सयाना। दोनहा। 
हे मत्नी। ताधिक। ४ उपाध्याय | 


ओशझाई-सज्ा स्ती० झाडपूँक । भूत-प्रेत 
झाडने का काम । 

ओऔरड-सज्ञा स्‍्त्री० १ वच्यवधान। आड। 
छिपाव। बचाव। रोक, जिससे सामने 
की वस्तु दिखाई ने प्रढें) २ आड़ 
करनेवाली चीज॥ हे शरण। रक्षा) 


सुहा ०--ओट में--बहाने से। हीले से। 
आँखा की ओट होनान्‍"छिपना, सामने 
से हटता । तिल की ओट पहाड होनाऊ- 
छोटी सी चीज का बचाव करने से बडी से 
बडी कठिनाई से वचना। बोट करना-+- 
बचाना, आड करना। 

ओटना-क्रि० स० १ फपास को चरखी में 
देपएकार रूई जरिर विनील्पएकों अजय करनता 
२ अपनी ही बात कहते जाना। 
क्रि० ख० १ अपने ऊपर सहना। २ 
आड करना। ३ रेतना। 

ओटनी, ओटी-सच्ना  स्त्री० बेलनी | 
ओटने की चरखी। 
ओदा-सज्ञा पु० आडा। छुकाव। परदे की 
दीवाल। 

ओठेगना]-क्रि० अ० ३ किसी वस्तु से टिक्कर 
बैठना। राहारा सेकर बेठना। टेक छगाना। 
२ कमर सीधी करना । थोडा आराम 
करना । 


फा० १६ 


कपास 


रष१ 


ओदम 


ओठेगाता--क्रि० स० है सिडाना। सहारे 
से टिवाना। २ विवाड या दरवाजा 
बद वरना! डे 
ओढठ-सज्ना पु० ओप्ठ ॥ ओढठ। होठ॥ अबर। 
ओडब[*-सज्ा पु० १ थोडने की वस्तु। 
थार बचाने की चस्तु ।२ फरी। ढाल। 
ओडन खाँडे-सजा पु० पटेवाज । ढाछ-तल्वार। 
ओडना-कि० स॒० १ ऊपर लेता। रोबना। 
वारण करता। २ (कुछ लेने वे लिए) 
पसारना। फैडाना। ३ झेरना । सहना। 
ओडव-सज्ना पु० रागो की जाति विद्ेष ॥ 
राग-विशेष, जिसम पांच ही स्वर हो। 
ओडा-सज्ना पु० १ दे० “ओडा”। २ दौरा। 
बडा टोकरा। खोचा। ३ घाटा। कमी। 
डोरा ॥ 
ओड़-सज्ञा पु० १ उडीसा देश । २ उड़ीसा 
देश वर सिवासी। 
ओढ़ना-क्रि० स० १ पहनाना। शरीर के 
किसी भाग को चस्न जादि से ढकना। २ 
अपने ऊपर या जिम्मे लेना। 
सज्ञा पु० ओढने का वसत (रजाई, पढूटू, 
लोई आदि। ) 
ओदनोी-सज्ञा स्त्री० स्नियो के ओढने का 
बस्त। उपरैती ! 
ओढर *-सज्ञा पु० बहाना। 
ओढाना-क्रि०ण_ स० कपडे से ढौकना। 
ओत-सज्ञा स्त्री० १ आराम | चेता। २ 
आलस्य। ३ बचत ॥ कफिफायत | ४ 
लाम। प्राप्ति। 
सत्तायु० वाने का सूता 
वि० युता या गुया हुआ। 
ओत-प्रोत-वि० सम्मिलित | विक्कुछ मिल्का- 
जुला। इस प्रकार मिला हुआ कि उसका 
अछूग करना असमव सा होव 
सन्ञा पु० ताबा-बाना। आडा-्सीघा बुना 
या सिला हुआ। ४ 
ओता*-बि० दे० “उत्ता/ | उत्तना। 
ओतु-सन्ञा स्त्री० विल्‍ली । बिछाई। 
ओद-सज्ञा पु० तरी। नमी। सीछ। 
वि० गीला । नम । तर 
ओदन--सज्ञा पु० पका हुआ चावकू । भात ! 


ओदवी 


ओदनी-सज्ञा पु० बरियारी | बीजबन्ध । 
ओोदर-सज्ञा पुण दे० “उदर!। कर 
कौदरता|-त्रि० अ० १ फटना। विदी 
होना। २. सप्ठ या छिन्न-मिन्न होना ! 
झोदा-वि० गीछा। भीगा। भीजा। भआई। 
भोदारना|>त्रि० स० १ फाडना। विदीर्ण 
मरना। २ नप्ठ था छिन्र-मिन्न वरना) 
भोधे-सन्ञा पु० १ छगें हुए। २ अधिवारी। 
३ भीवरिया। ४ वत्छभ-सप्रदाय में ठाकुर 
जी की रसोई बनावेवाले को भी बहते हैं । 
ओऔनत*--वि० झुका हुआ। अनुनत। 
ओनचन-सज्ञा स्त्री० अदवायव। चारपार्ट के 
पायतानें थी ओर बुनावट को खीचकर कडा 
रखने के काम में एलाई जानेबाऊझो रस्सी। 
ओोवघना-ति० स० अदवायन कसना या 
सीचना 
ओनमड-वि०_बली। 
ओऔनवना।*-क्रि० अ० दे० “उनवना”। 
ओनाए-सज्ञा पु० निकास | तालाबो बादि में 
पानी के तिवछने का रास्ता) 
ओनामाप्ती-सज्ञा स्त्री० १ प्रारम | २ 
/ अक्षरारभ। 
ओप-सन्ञा स्ती० १ आभा। कात्ि। शोभा) 
दीप्ति। चमचमाहटठ। २ पालिशि। माँजा। 
घोट। ३ सुन्दरता। 
ओपची-सज्ञा _ पु० वयपघारी योद्धा। 
अस्त्धारी चीर। रक्षक गोद्धा। 
ओपना-ज्रि० स० साफ करना ॥ चमबकाना। 
पाकछिश वरना । माँजना। 
लिए अ० चमकक्‍ना। झलवना। चमचमाना। 
ओपनि*5-सन्ञा स्त्री० दे० “ओप!। 
ओपलनी “-स० स्त्री० माँजसे की वस्तु । रगडकर 
चमक छाने की कोई चीज। बट्दी। 
यशव या अकीक पत्थर वा दुकडा जिससे 
'रगडघर पोना या चांदी चमवाते हैँ। 
ओऔफ-अव्य० ओह। पीडा, खेंद, शोक, दुख 
और आदचरय्य॑युचक दाब्द। 
ओवरी*-स्ष्षा सत्री० छोटा घर। 
ओपू-सज्ञा पु० ओवार। प्रणव गन । 
ओर-सज्ञा स्त्री० १ पिंसी नियत स्थान के 
अतिरिवत दोप विस्तार जिसे दाहिना, बाँया, 


श्र न] 


ऊपर, नीचे आदि दाब्दो मे निश्चित बर्ते 
हैं। दिशा। २ पदा। पारवं। . * 
राज्ञा पु०१ छोर। सिरा। क्नारा।२ 
अलछग। ३. पार। सीमा । ४. प्रारम। आदि 
मुंहा?-ओर निभाना या निवाहनाल्‍्ल्यन 
तब अपना बार्तव्य पूरा परना। 
ओरमना-वि० अ० छटक्ना। सहारा टेगा। 
ओोरमा-सना पु० एयहरी सिझदाई। * 
ओरहना-सभा पु० उतहना। झशित्रायता। 
उपाच्म। 
ओरहा-सन्ना पु० दे० “होग्हा/। 
ओरान[-त्रि० अ० समाप्त होना। चुकना। 
झेप न रहना । 
ओराहन याओ रहवा[-सन्ना पु० दे ० “उलछाहना' 
ओर या ओरी।-सच्चा स्त्री० गोकती । 
अब्य० स्थिया को सम्बोधन ये लिए झब्द | 
ओरेहा-सज्ञा पु० निर्माण | सृप्टि। रचना। 
चित्रकारी | 
ओलदेज, ओलदेजा-वि० [ हार्ड देश) 
हाल्ड देश-मबधी । हालेड देश का निवासी। 
मओलबा, ओलछभ-सज्ञा पु० उदाहना | शिकायत । 
ओल-सज्ञा 'पु० जिमीकद) सूरत! 
वि० गीछा) मनोती॥। 
सन्ञा स्त्री० १ ओट। आड॥ २ गाद। 
३ शरण। ४ किसी वस्तु या प्राणी का | 
किसी के पास जमानत में उस समय तक 
रहना, जब तवा उसका बर्ज अदा न 
कर दिया जाय। जमानत! ५ दूसरे के 
पास जमानत में रहनेवाली बस्तु या 
व्यक्ति। ६ बहाना। 
भोलतो-सज्ञा स्त्री० ओरी। ढालुवाँ_ छप्पर 
कय नीचे की ओर का किनारा, जहाँ से वर्षा 
वा पाती नीचे गिरता हे। 
ओलना-बत्रि० स़ू० १ परदा करना। आड़ 
याजओट में वरना । ३ रोकना। ३ सहना। ! 
ऊपर छेना। 
झि० स० घुसाना। दि 
ओल्य-सज्ना पु० १ पत्थर। वरफ बे दुबे 
जो पानी मे! साथ जासमान से गिरते हे। 
विवोली २ मिल्री वर छड्डू 7३. ओट। 
परदा । जाड।४ गुप्त बात। भेद | रहरय । 


ओलियाना 





' बि० ओलछे के ऐसा ठढा। बहुत ठढा। 
ओल़ियाना-फ्रि० स॒० १. गोद में भरता। 
' ६. घुसाना | दूसना। डाऊना। 
ओपौ-सन्ञा स्त्रौ० १. गोद । २. पतछा। अचल । 
! ३. झोली । है 

मुह ०-ओऔरी ओडना>-भाँचऊ फैलाकर वुछ 
माँगना । डे 

ओलौना-सत्ञा पुं० उदाहरण। तुलता। 

/ ओपरकोट-सज्ञा पु० [ अग्ने० ] जाड़े में पहनने 
धग एक प्रकार का बडा ऊनी कोट] 
ओपधि-सज्ञा स्त्री० १. पतस्पति | तृण। 
घास। दवा के काम आनेबाछी जडीन्यूडी। 
२. पौधे जो एक बार फलरकर सूस 

जाते है । 
ओपषधिपत्ति, ओप घीद्य-सज्ञा पु० १५ चद्रमा। 
२. कपूर। 
ओप्ठ-सज्ञा पु० अधर। 
रदच्छद। दन्तच्छद। 
ओप्ठी-सज्ञा स्वी० विचाफल | कुदरू । 
क्रोष्दूष-बि० १. जिसका उच्चारण ओठ से 
४ । २. ओठ-सबंधी। हे 
१०-ओप्ठ्यवर्ण उ, ऊ, प, फ, बे, भ, म। 
ओस-सज्ञर स्त्री० हवा में मिली हुई भाष 
जो रात की ठढ़ से जलबिंदु के रूप में पदार्यों 
पर ल्‍ूग जाती है। शीत । पाका। शवनम। 
भूहा०-ओस पडता या पड जाना--१ कुम्ह- 
लाना। गुर्शाना। १ उमग चुझ जाता। 
जोश न रहना। ३ छज्जित होना । शरमाता । 
' औसर-सज्ञा स्नी० बिना ब्याई हुई जवान 





होढ। ओढ।॥ 


श्ड३े 


ऑजन 


गाय। कूलोर। जवान गौ। - 
ओसरा-स्नज्ञा पु० १. बारी। पारी। २. दांध। 
ओसरी-सज्ञा पु० “ओसरा”। 
ओसाई-सनज्ञा स्त्री० ९ ओससे का काम । अन्न 
को भूसे से अलगाने की क्रिया। २ ओसाने 
के काम का पारिश्नमिक या मजदूरी। 
ओसाना-क्रि०ण_स॒० घरसाना। डाली देना। 
दाँए हुए गल्छे को हवा में उडाना, जिरासे 
दाना और भूसा अछग-अछग ही जाता हूँ। 
श्रोसार-सज्ञा पु० विस्तार। चोहाई। फंछाव | 
ओसाराप-सन्ञा पु० [ स्त्री० ओसारी | 
२१. बरामदा। दाछान । २. ओसारे को 
छाजन। सायबान । 
ओसोसा-सज्ञा पु० सिरहना । तकियात 
ओह-अव्य ० दुख, आइ्चर्य्य या छापरवाही 
का सूचक शब्द। 
आहट*-सज्ञा स्तरी० दे० “ओद!/] 
ओहदा-सज्ञा पु० [अ०] स्थान। पद। 
ओहदेदार-सज्ञा पु० [फ्रा०] अधिकारी। 
पदाधिकारी। अफसर । 
ओह्र-सन्ना स्त्री० ओट। ओझल। हे 
ओहरना-करिण अ० कम होता। घटना। 
ओह्री-सज्ञा स्वी० थकाबटठ। शिथिरूता। 
ओहा-सज्ञा पु० गाय. का थन। 
ओहोर-सञ्ञा पु० परदा। रथ, गाडी या 
पाछकी आदि के ऊपर पडा हुआ कपड़ा। 
ओहि-सवं० उसको। उसे। 
ओहोस्अब्य० १ आनदन्सूचक शब्द। 
आइचय्यं-सूचक झाब्द । 


शर्‌ 
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 झ्रौ-हिंदी वर्णमाछा का ग्यारहवाँ और सस्कृत 

/ बर्णमालछा का चौदहवाँ अक्षर (स्वर-नर्ण) । 

इसका उच्चारण-स्थान कठ और जोप्ठ 

है। यह अ और भो के समोग से बचा हैं। 

#अव्य० दे० “और”। १. जाज्ञान। सम्बो- 

# घन। २- विरोव। ३. निर्णय । 

£ सज्ञापु० अनन्त। निस्वन। 

| ऑ-अव्य० शूद्रों दर प्रणव) 

# आंया-वि० मूक । गूगा। बाक-हीन । वाणीहीन ॥| 


| 


ऑँगो-सन्ना स्त्री ० मात । चुप्पी। गूंगापन | 
गाडी की धुरी में दिये जानेवाछे तेल का पाता 

ऑँगना-करि० स॒० ग्राडी के पहिए की घुरी 
में तेल आदि रगाकर चिकना करना। 

आंधना, मसौंघानां-वनि० अभ० झपकना ॥ 
ऊँघना। निद्वाग्रस्त होनाव 

ओंघाईप-सज्ञा स्तो ० झपवी | ऊँघ । हलकी नीद । 

ऑडित-वि० निश्चित । बेखबर। 


ऑजन”प-ति० भ० ५ ऊबना | २५ 


भौंद 


ब्यानुछ होना। धवडाना। अबुछाना। 
कि० स॒० ३ डेंडेडना। ढाएना। डालना 


२ लेना । हर 
ओढठ-शजम्ना सत्री० छोर। उठा या उमड़ा 
हुआ पिनारा। बारी। 


झोड*-मज्जा पु० मजदूर। मिट्टी सोदते या 
उठानेवाढा । बेलदार। 

झौंडा-वि० [स्त्री० *बौंडी] १. अवाह। 
गहरा। ग्रभीरा २ उठा था उमडा 
हुआ। 

आदिना /ई-त्रि ० अ० १ उन्मत्त होना। बेसुध 
होना। मतवाल्‍्ा होना । ३ घबवडाना। 
व्याकु् होना। अकुछाना। 


ओऑंदाना-त्रि०ण अ० घबडाना । ऊबनता । 
व्याकुल होना । 

आँधना-क्रि० अ० पलट जाना। उलट 
जामसा। उल्टा होना। 

क्ि०ण. स० उलठना। 


ऑँधा-वि० (स्त्री० औधी) १ उल्ठा। जिसका 
मुह नीचे की ओर हो। २ पट। पेट 
के बर लेटा हज ३ नीचा। 

मुहा /-औंधी _ खोपड़ी कान्‍-जड ) मूर्स ) 
जौधी समझ>-जडब॒द्धि। उल्टी समझा 
ऑंधे मुह गिरना--बुरी तरह धोखा खाना। 
सज्ञा प० उलटा या चिल्डा ताम्र का 
पकवान 

आरा-सज्ञापुण १ आँवला। आमलूकी। २ 
मिस्ती पा लड्डू। के 
ओऑला-संज्ञा पु० १ धात्रीफठ । आमल्की । 
आंबला। २ मिस्ती वा लड्‌डू। 
ऑलासपर-सज्ञा .पु० गन्धक विश्ञेप 
आधाना-क्रि० स० १ उल्टा चरना। उछट 
देना । मूह नीचे वी ओर करना (वस्तन)॥। 
२ हटबाना) नीचा बरता | 
सौकन-सज्ञा स्त्री० राशि। ढेर। 
ओऔषात-सज्ञा पु० [ अ० वउत का बहु० ] समय। 
सञ्चा स्ती० $ १ समय। वक्‍त] २ 
हस्ती । हूँ सियत | बिसात । ब्िसारत । वित्त । 
भौकारान्त-वि० ऐसे दाब्द जिनके जन्‍्त में 
जऔकार हो। 

ओऔखद था औधर-सज्ञा पु० औषय। दवा। 


श्डंड 


ओोखा-सज्चा पु० गाय का चमडा या चरसा। 
ओगव*-सन्ना स्त्री० दुर्गंति। दुर्देशा । 
वि० दे० “बयगत"। 

ओऔगाहना-त्रि० अ० अवशधाहना। 
ओऔदी-सम्ञा स्त्री० १ चायुब। रस्सी बढ 


बनाया हुआ।वाडा। २ बैठ «| 
की छडी। पैना। जानवरों को ४ 
वा गइडा जो घाक-फूस से 64 


रहता है। 

ओगुण या औौयुन] “*-सन्ञा पु० दे० 
डोप। खोट। कझय। 

ओऔगुणी था औगनी-वि० गुणहीन। निर्गुणी। 
मूख। 

ओऔदधर *-चि० दे० “अवघट! । अग्रम्य । दुर्गंम। 
कठिन । यबुरा। खराब। 

ओऔषड-सन्ना पु० स्त्री० मौघडिन] श्‌ अघोरी॥ 
अपघोर मत का प्रुदुप। १२ सोच-विचारवर 
कायम ने करनेंबाछा। मौजी। 
वि० १. उलटा-पछूटा। अडबड। २ अप 
घकुन। हे वह व्यक्रित जिसे खान-पान 
में कुछ भी विचार न हो। गलीजा। 
गदा। 

ओऔघर-थि० १ अनगढ। अटपट। अडबड। 
शुघर वा प्रतिकूल । असुन्दर । २ अनोखा। 
विल्क्षण। अद्भुत । 

ओऔदच्चक-क्रि० वि० एकाएक | सहसा । अचानव। 
हठात । अक्स्मात 

आओदवट-सज्ञा सनी ० सक्‍ट। गठिनता। अडरा! 
क्रि० वि०& १ अचानक । राहुसा। २ 
अनजान में। भूल से) 

ओऔरचित्य-सज्ञा पु० उपयुदतता। उचित वीं 
भाव। युक्‍्तता। 

ओछ-सज्ना पु० दारुहल्‍दी वी जड। 
ओजार-सज्ञा पु० [ अ०] १ छोहार; | 
आदि वारीगरा के वाम मरने वे यंत्र 
२ हथियार। राछ। 

ओऔद्यड, औद्यर-त्रि० बि० लगातार। निरतर! 
सदेव। 
स॒ज्ना पु० ठछ) धववा) साचा 
ओऔदडन-सज्ञा पु० जल्‍ल्लाव। उबादढ। पाप) 
औरदना-कि० रा० ६ खौताना।* दूध मी 


ई औदाबा 


>> 
् 


किसी पतली चीज को आँच पर चढाकर 
गाढा करता। २ व्यर्थ घूमना। 
क्रि० ० किसी तरल वस्तु बा आँच या 
गरमी खाकर गाढा होना । 
ओढाना-नकर० स० दे० “औदना” । 
आओठपाव-सज्ञा पु० दे० “अठुपाव। 
औदुल्ोमि-सज्ञा पु० एफ दार्शनिक ऋषि। 
ओढर-वि० जिस ओर मन में आवे, उसी 
ओर ढक पडनेवाका । मनमोजी॥) 
अठपटी। ढार । घेसेमझी की ढरन। बित्ता 
प्यार की प्रसनजव्रा) 
ओतरना*-क्रिण जु० दे० “अवत़रता/। 
आऔतार*-सज्ञा पु० दे० “अवतार”! 
ओत्कप्यें-सज्ञा पु० श्रेष्ठता। उत्तमता। 
भत्तमि-सज्ञा पु० १४ मनुआ में तीसरे मतु। 
भत्तानपादी-सज्ञा पु० उत्तानपाद के पुत्र। 
प्रसिद्ध भवत छुब। 
ओऔत्तापिफ-वि० उत्ताप-सम्बन्धी । 
औत्पत्तिक-वि० उत्पत्ति-सम्बन्धी । 
ओऔत्सुप्-सज्ञा पु० उत्सुकता। अभिलापा। 
भावना। 


ओऔषरा*-थि० दे० "उयका” ।॥ छिछला। 
बम गहरा । 
ओदनिक-वि० १ सृपकार। २ पाचक। 


३ रन्धनकर्ता । रमोइपा। 
ओदरिक-वि० १ पेटनसयधी। २ पेट । 
बहुत खानेबाल्ा । पेंटार्थी ॥ छालची। 
जलोदर था रोगी। 
ओऔदसा।*-सज्ञा स्त्री० दे० “अवदशा”। 
ओवा[त-बि० अवदात। श्वेत | गोर। शुक्ल । 
सफेद । धौछा । 
ओदान-नाना पु० घलुवा। सेंत का ) 
ओदार्प-मज्ना पु० १ उदारता। २ सात्विप 
नायक वा गुण विशेष ३ महत्त्व। श्रेष्टट्व | 
सरलता। दातृत्व । 
औदास्प-सज्ञा पु० उदाप्तीनता । चेराग्य ॥ 
अनिच्छा। मनामालिन्य । 
ओदीचज्य-मज्ञा पु० गुजराती ब्राह्मणो की 
जाति विशेष । 
वि० उत्तर दिशा या। 


औदुस्यर-वि० है उदुबर या गूछर का 


श्थ५्‌ ओरन्‍्पासिक 





बना हुआ। २ जो ताँवे का बना हो। 
सज्ञा पु० ६ गूलर की लकडी का वत्ता 
हुआ यज्ञपात्र। २ मुनि-विशेष] 
ओऔद्यालिक-सज्ञा पु० ६ दीमक और विलनी 
आदि की वाँवी के कोडो का बिछ ) चेप । 
२ मधु। तीं्ये-विशेष। 
ओऔद्धत्य-सशा पु० १ उप्रता। अव्खडपन। 
उजड्डपन॥] रे ढिलई। धृष्टता। 
ओऔद्योगिक-वि० उद्योग-सवर्घी । 
ओऔद्वाहिक-वि० विवाह-सबन्धी धन। विवाह 
में प्राप्त धन । 
ओध"-सज्ञा पु० दे» “अवध”। 
स॒ज्ञा स्ठी० दे० “अवधि”। 
ओऔषधारना-क्रि० स० दे० “अवधारता”। 
मधि#-सज्ञा स्त्री० दे० “अवधि”। 
ओऔति*-सज्ञा स्ती० दे० “अवनि”। 
ओऔनिप*-राज्ञा पु० दे” “अवनिप”। राजा। 
ओना-पौना-वि० योडा-बहुव। आधा-तीहा। 
अपूर्ण। न्यूनाधिक॥ घटी-बढी | 
कि० वि० क्मतीन्‍वढती पट 
मुहा० ओने-पोने करना->जितना दाम मिले 
उतने पर बेच डालना। यो हे 
औषपचारिक-घि० १ उपचार-सबंधी। २ जो 
चास्तविक न हो। जो केवछ कहने सुनने 
के लिए हो। व्यावहारिव। 
ऑपनिवेशिक-वि० १ उपनिवेशो की तरह। 
२ उपनिवेश-सयथी । 
औपनिधेशिव स्वराज्य-सज्ञा पु० (डोमिनि- 
यने स्टटस) एक प्रकार था विदेशी 
राज्य जिसमें झासित जनता को कुछ 
खास अधिकार प्राप्त होते हू। «बुछ 
साध अधिकारों थे युक्त एवं प्रकार का 
स्वराज्य जो ब्रिटिश साम्राज्य में आस्ट्रेड 
लल्‍्मि और कनाडा आदि उपनिवेशा को 
प्राप्त है। 
ओपनिपदिक-वि० १ उपनिषदु-सयधी | 
उपनिषद्‌ बे” गमाना 
ओऔपन्यासिफ्-वि० १ उपत्यास-्यय्धी॥ उपर 
न्यास विपयय। २ जो उपन्यास में वर्णन 
बरने योग्य हो। ३ अनाखा। अदुभुत। 
समा पु० उपयास लिसनेवारा। 


क 


आऑपपत्तिक 


ऑपपत्तिक-वि० १-चर्तमान। प्रस्तुत। २० 
युवत। ३. तर्क या युति के द्वारा सिद्ध होने- 
बात्ग । 

शोषपत्तिक धारीर-सज्ञा पुं० देवलोक और 
मरफ क्रे जीवों वा सेझशिका या सहज 
दाटीर। छिय-दारीर । 

आौपधिक-वि० उपयुवत।] योग्य । 

ओपसर्गिक-वि० प्र, अपू, सम्‌ आदि ॥ उप- 


सगे-्सयथी । 2 
ओवबर-वि० बुरा या कठिन, मार्ग । औघट। 
दुर्ग । 


ओम *-सज्ञा स्त्री० अवम तिथि। सूर्यदिय के 
समय की वह तिथि, जिसकी गणना नहीं 
«होती, जिसका मान नही होतवा। 

पौर-अव्य> सयीजक द्ाब्द-विशेष । यह 
दो शब्दों या वाक्यों को जोडठा हूँ। ओऔ। 
फिर। विशेष | वाक्यान्तरच्छेंदक | 

वि० १. अन्य। दूसरा । २. भिन्न। ३. 
अधिक। ज्यादा। 

सुहा०-और का औरन-कुछ का कुछ 
विपरीत। अडबड। और एक--दूसरा कोई। 
और कोई। जौर हीज-विल्कूल दूसरा। 
झव्यन्त भिन्न। और क्या>-हाँ। ऐसा ही है। 
(उत्तर मे) उत्साहवर्द्धक बाबय। और तो 
ओऔर--दूसरो का एँसा करना तो उतने 
आदचर्य की बात नही। और ही कुछ होना-+ 
विलक्षण होना। सबसे निराला होना। और 
तो क्या>क्रौर बातो का तो जिक्र हो 
क्‍या । 

झरत-सशा स्त्री० [ज०] ३. स्त्री। २८ 
नारी। महिला। 

भौरस-सज्ञा पु० १२ प्रवार के पुत्रों में सबसे 
श्रेष्क। स्वपुत्र | धर्पत्नी से उत्पन पुत्रा 


बि० जो अपनी विवाहिता स्त्री से 
उत्पन्न हो। 
ओऔरसना -क्रि० अ० १. रुप्ट होना। २. अन- 
खाबा। दे विरस होना। * 
ओऔरस्थ-सज्ञा पु० औरस पुत्र) स्वपुतर। 
वि० हृदय-सबंधी। 


ओरेय-सन्ना पु० ३. बत्र गति। तिरछी चाछ । 
२. कपडे की तिरछी काट । ३. उल्सना 


र्४६ ध् 


पेंच। ४. चाल़ की बात। पंच. की बात । 
गोल-मोल वात । व्यर्थ की बात्र। 
ओष्बृददेहिक-वि० प्रेत-त्रिया। अग्नि-सव ।९ 
थदि। अन्त्येप्टिद्रिया। श्राद्ध 
थौर्ष-छंजा पु० १. वडवादछ / २, नम्ररा। ३ 
पुराणों के मतानुसार भूगोल वा दक्षिण" 
भाग जहाँ सब नरक हूँ । ४. भुनि-विशेष 
भूगुवशीय-ऋषि । 

ओवेश्य-सज्ञा पु० १. बस्धिप्ठ । २. अगस्त्म । 
३, उबंदी का पुत्र । 
ओलना-क्रि०ण अ० जछना। 
गरमी पड़ना। 
ओदलाद-राज्ञा स्ती० [अआ०] १, सततति। 
रातान। २. बद्चासरम्परा। 
ओऔद्धा-भोछझा-वि० भनमोजी | मस्त । 
ओलिया-संज्ञा पु० [ अ०, वल्णी का बहु० 
पहुँचे हुए फकीर। मुसलमान भत 
सिद्ध। 


गरम होना। 


के 
कक 


ओवल-वि० [ अ०] १- प्रथम । पहलछा। २ 
प्रघान। सुख्य। ३. सर्वोत्तम। सर्वश्रेष्ठ । 
सज्ञा पु० आरभ। 

ओऔद्धि/-क्रि०ण बि० दे० “अवश्य” ] 

ओऔषध-सन्ञा पु स्त्री० दवा । ओपधि। रोग 
दूर करनेवाली बस्तु। भेपज | 

ओऔषपधाकृय-सस्मा पु० वेचयूह। 
चिवित्सान्यूह । 

ओसत-सज्ञा पु० [ अ० ] सामान्य। बराबर 
का परता। समप्टि का सम-बिगाग। 
वि० भाध्यमिक | साधारण। बीच का। 

ओऔसना->क्रि० अऔ० १. उमसना। गरमी 
पडता। २. खाने की चीजो का बाली 
होकर सडना | ३ गरमी से घबड़ाता। 
४. पचना। 

ओऔरार*-राज्ञा पु० दे० “अवसर”। अवबादा। 
छुट्टी । 

ओसान-सनज्ञा पु० १ सामाप्वि। थअव। २० 
परिणाम। ३. सुध-बुध। चेतवा। बीघा 
होश-हवास। २ साहस | 

ओसेर-सज्मा पु० चिन्ता। खटका। हुरेठि 

ओहत-रज्ना स्त्री० १- अपमृत्यु । ३. दुर्गंति। 
दुर्देशा। 


दबासाना। 





क-हिंदी वर्णगेमाला का पहला व्यंजन वर्ण। 
इसवा उच्चारण वठ से होता हूँ । इसे स्पर्श 


रडछ कंगूरा 
क्र 
ककालमाली-सज्ञा पु० श्रस्यिमय माला 
पहननेवाला। महादेव। भरव। 
ककालिनी-सज्ञा रनी० डाकिनी, डायन । 


वर्ण भी कहते है । (स० पु०) ब्रह्मा। विष्णु । 
यम | गरुड । सूर्य । कामदेव। अग्नि । दीप्ति 
वायु । मोर। राजा । भझात्मा । मन। शरीर । 
समय । बाल । घन । शब्द । राजा । प्रजापति | 
दक्ष | ग्रात्थि | गाँठ । 

क-सज्ञा पू० १. जल। २- अभग्नि। ३ 
वाम । ४. सोना । ५- मस्तक । शिर | मुख । 


घ'क-सज्ञा प्‌० [स्त्री० कका, ककी] 
१. सफेद चौल। काौँक। २. बडा आम 
विशेष। ३. सम । ४. क्षत्रिय । ४. 


मुधिष्ठिर का उस समय का कल्पित नाम जब 
वे विराट के यहाँ अ्ज्ञातवास में रहे थे । 
करकड-सन्ञा पु० [स्नी० श्रल्पा० ककडी] [वि० 
कॉक्‍्डीला] ३१. पत्थर का छोटा दुकडा। 
४. चिकनी मिट्टी भर चूनें से बने रोडे जो 
सडबव बनाने के काम में आते है ! ३. श्रैँकडा ! 
कसी चीज़ का वह टुकडा जो श्रासानी से 
न पिस सके। ४. चिसम में रखने का मिट्टी 
आदि का टुकड़ा । 
ऋकडीला-वि० [स्त्री० ककडीलो] जिसमें 
ककड हो। ककड़ मिला हुआ । ककक्‍ड- 
युक्त । 
ककण-सज्ञा पु० १. कलाई का गहना विद्येप॥ 
बलय | बडा । कंग्रत । २९. विवाह के समय 
हाथ में पहनाया जानेवाला घाया। 
फफपन-स ० १० दाण-विशेष । एक प्रकार का 
वाण जिसम कक या गिद्ध के पर बँघ रहते 
है| गिद्ध के श्राकार का तोर | 
ककक्‍र-सज्ञा पु० दे० “ककड' । कौकर। रोडा । 
पत्पर के छाटे छोटे टुक्डे।॥ 
फकरीट-सज्ञा स्त्ी० [ऑश्रग्र० कात्रीट] २. छर्र। 
बजरी ॥ चूना, ककड, बालू इत्यादि से सिस- 
ऋर बना हुआा गय बनाने वा मसाला ॥ 
२- छाटी छोटो ककडी जिससे सडव बनती 
और सुघारी जाती है। 
कव्ालं-सतज्ञा पु० अस्थि-पजर। ठठरी। 
फककालमाला-सम्मा स्त्री० हाटो की माला। 


दुर्गा । उम्र और दुष्ट स्वभाव की ह्ती। 
ककंशा। 

ककेला-वि० पथरीला | किरकिरा। बलुवा। 

ककोल-सज्ञा पु० शीतलचीनी के वृक्ष 
वा भेद विशेष, जिसके फल शीतलचीनी से 
बडे और कडे होते है । 

मकेखवारी-सज्ञा सस्‍्ती० केखौरी 
होनेवाली फुडिया। 

कंसोरो-सज्ञा स्‍्ती० १-० दे० “कंखबारी”। 
२. काँख। 

कगम-सज्ञा पु० १ ककण। २. सिखो का 
सिर पर बाँधा जानेवाला लोहे का चक। 

फंयना-सज्ञा पु० [स्त्री केंगनी] १- दे० 
“ककण” ! २. ककण बाँघते समय गाया 
जानेवाला गीत । 

कॉंगनी-सज्ञा स्‍्त्री० १- छोटा कगन। २* 
कफनी। छत के नीचे दीवार में कम 
लकीर। कगर । कानिस ) $. गे 
चक्कर जिसके बाहरी कितारे पर दाँत 
या नुकीले केंगूरे हो । 
सज्ञा सत्री० अन्न-विशेष जिसके चावल 
खाए जाते है । टाँगुन। काकुन। 

कगरोड-स्न॒० पु० रीढ | पक्षी विशेष | 

कयोार-स ० पु० भार बहन करनेबाला 

क्गला-वि० दे० “कगाल॥ 

कंग्राल-वि० १. भुवखड। दीन। दुखी॥। 
२- दरिद्र। निर्धन। 

फगाछौी-सज्ञा स्थ्री० निर्बनता। दर्द्धिता । 
दीनता। 

बंगूडी-सत्ता सत्री० कान का निचला भाग + 

कगूरा-सन्ना पु० (वि० कग्रेदार) १० चोटी॥ 
शिखर । २- क्लिं की दीवार में थोड़ी 
थोडी दूर पर बने हुए ऊँचे स्थान जहाँ से 
सिपाही खडे होरर लडते है । बुले ॥ 
३. बेयूरे के आ्रावार का छोटा रबाग 
(गहाई से) ४. उच्च प्रदेश ॥ 


। काँख़ में 


कष्पा 


क्घा-सशा पु० (स्त्री० भ्रत्पा० क्यी) १ 
केशमार्जजी । लक्डी, सींग या घातु भी 
बनी हुई वस्तु विशेष जिससे सिर से वाल 
भाड़े या साफ विए जाते है। २. जुलाहा 
वा अस्त्र विदोध जिससे वे करघे में भरनी 
वे! तागो को वसते हैँ । बौता । 
बय। 
फघी-सन्ना सत्री० १. छोटा बघा। २ 
जुलाहो या यपी नामन झस्त्र॥। ३ 
पौधा विद्येंप जिसकी जड, पत्ती आदि दवा 
के काम में आती हूँ। भ्रतिवला। 
मुहा०-तघी चोटी--बनाव सिंगार 
फ्ंधरा-्सज्ञापु० [स्त्री० केघरिन] जो कघा 
बनाता हो । हि 
कचन-सज्ञा पु० १ सुबर्ण। सोना | २ 
सपत्ति। धन । दे घतरा। ४ क्‍्च 
मार मिशेष । रक्त काचन । ५ (स्वी० 
कचनी) एक जाति वा नाम जिसकी स्त्रियाँ 
प्राय वश्या का काम करती हैं । 
वि० १ स्वस्‍्थ। मीरोग। २ स्वच्छ 
हा०-वचन वरसना--( क्सी स्थान का) 
समृद्धि और ध्ोभा से युवत होता । 
कचनक-सज्ञा पु० कचनार | मैतफल] 
चचनमी-सज्ञार स्त्री० १ वेश्या। पतुरिया। 
२ क्चन जाति की सस्‍वरी। ३ सुबण 
की पुत्तलो । 
कचु-सनी ० चोली | झ्ेंगिया | 
फचुक-सज्ञा पु० (स्त्री० अचुकी) १ 
लपकन । जामा । अचकन । २ 
ग्गिया। चोली। ३ कक्‍्वच। ४ वस्त्रा 
४ कंचुल। 
कचुकौ-सज्ना स्थो० पह्ेगिया। चोली । 
सज्ञा पु० १ अत पुर रक्षक । रनिवास के 
दास दासिया बाय अ्रष्यक्ष। २ हारपाल ॥ 
व. सपा 
कचुरिन-सन्ना स्त्री० दे०  कंचुल ,  केचली । 
केचरा-न्सज्ञा पु० (स्त्री० बंचरिन) जो वाँच 
का काम करता हो । 
कज-सक्ञा पु० १ ब्रह्मा । ३ कमला 
है चरण की एव रखा। क्‍्मल। पद्म] 
ड वेश॥ सिर वे बाल) ५ अमृत। 


र्डं८ 


क्टरिति 


क्जई-वि० खावी । वे वे रग भा। पूएे 
के रग या! 

सज्ञा पु० १. कजई रगं वी ॥+5५ 5 
घोडा। २३ सावी रग। 

फजड-सज्ञा पु० (स्त्री० बजडिन) १ 
घूमनेवाली जाति विशेष। २. रस्सी बटत, 
सिरकी बनाने बा काम वरनवाली एए 
जाति। 

कजा-सन्ना पु० करजुवा। एक बेटीली भाटी 
जिसकी फ्ली मे दाने दवा बे काम में 
ऋत्ते हूँ । 

वि० (स्त्री० क्‍्जी) १ गहरे खायी 
रुग का। कजे के रंग का। २. कजी या 
भूरी आऑँसवाला। 

कजावलि-भज्ञा स्त्री० वर्णवृत्त विशेष 
कजिया-राज्ञा स्ती० आँखा की झजनी। 

क्जियाना-त्रि० झ० पश्रगारा का ठडा 
पड़ना । काला पडना | श्रखा का कक्‍्जा 
हाना । 

क्जूस-वि० (सज्ञा कजूसी) जो घन वा भोग 
ने बरे। लालची। सूम। हृपण। 

कजूसी-मज्ञा स्त्री० कृपणवा। 

कटक--सज्ञा पु० [वि० क्टक्ति] १ वाँटा। 
२ सूई की नोक। ३ छ्षुद्र श्र । 
४ वाधा। बिघ्न। बखेडा। भम्ट। ५ 
बाघक। ६ रोमाच ! ७ कवच । ८ दोप। 
€ नाखून | १० तेज्ञ दर्दे। ११ वास । 
१२ फकारखाना। १३ दोप, चुटि। १४ 
गाँव थी सीमा। 

क्टफदुम-सज्ना पु० काँटायुवत वृक्ष। शाल्मली 
चुक्षा 

बटपफ्ल-सज्ञा पु० 
स्िघाड़े । 

क्टक्मुक्‌-सज्ञा पु० ऊरट। 

वटकमय-वि० कटे से भरा। बहुत बाँड 
चाला। 

क्टकलता-सस्ना रुत्री० खोरा। फ्ल विधप। 

कटकारी-सन्ना स्त्री० १ मटकक्‍टयात रे 
सेमल॥। ३ बठटाई। कटठरी।! 

कटकित-वि० १. पुलक्ति। २ रोमाचित। 
३ बाँटदार। जिसमें बॉटे हा । 


पनस 4 बदहर | 


4 कैटको 


। फठकी-वि० वाटेदार। सन्ना स्त्री० भटकटेया। 
कंटर-सता पु० [श्रग्नें० डिक्टर | घराया। 
“ शी्शों की बनी हुई सुदर सुराही जिसमें शराउ 
और सुगध श्रादि रफसे जाते हे । 
क्टाइन-सज्ञा स्ती० १. डाइन । चुडेल । २. 
छडायी स्त्री। वंशा स्प्रो। 
केटाय-सन्ञा स्त्री० केटीला पेड-विशेष जिसकी 
लड़ी के यज्ञ-्पात्र बनते है । 
फटार-वि० १. सुरदरा। ३- पटीला । 
बटबमय । 
केंटिया-सज्ञा स्ती० १ पॉँटी | छोटी कील । 
२ मछली मारनें बी पतली नोबदार 
प्रेंकुसी | झांवडी । ३. झक्ुसियो का गुच्छा 
जिससे भूएँ में गिरी हुई चौझें निवाजतो हू । 
४. सिर वा आभूषण विद्ेष। 
स्टीला-वि० (स्त्री० बॉटीली) जिसमे पाँटे 
हो। वॉदेदार। 
क्टोप-सशा पु० टोपी विशेष जिससे स्तर और 
बान टके रहते है । 
फठ-सज्ञा पू० [वि० कक्‍टच] ९१. गला। 
ठटुआ। गढई। २. घाँटी। गले की वे 
नलियाँ जिनसे भोजन पेंट में उतरता है भोर 
आवाज़ निकलती हैँ। 
सुहा०--कढठ फूटना--१- वर्णों के सुपष्ट 
उच्चारण का आरभ होना । २ मंह से दाव्द 
निकलना । ३ युवावस्था आरभ होने पर 
आवाज़ का बदलना। घाँटी फदना। कठ 
करना या रखना--जबानी याद करना या 
रखता ) कठ लगाना-गले लगाना, आलिगन 
करना । ४ स्वर । शब्द | आवाज । ५ 
छँसली । तोले, पडुक आदि के गल की रखा । 
६- तट। किनारा; 
कठगत-वि० जो गल में हो। गले म आया 
हुआ। गले में अटवा हुप्ना। 
मुहा०--आण कठगत होना--मत्यु का 
निकट आना । आण निकलने पर होना । 
कठतालब्य-वि० (वर्ण) जिनका उच्चारण 
कठ और तालु-स्थानों से मिलकर हो) ए 
और 'ऐ/ वर्ण । (व्याकरण) 
कठपाशक-हायी के गले में वाँघने की रस्सी । 
कठभूषा-सनज्ञा स्त्री० कठाभरण । 


२४९ 


फ्डरा 





कठमाला-सज्ञा स्त्री० १. गले का रोग-विशेष 
जिसमे रोगी ये गले में लगातार छोटी छोटी 
फुडियाँ निकलती है। 
२« गले में पहनने को माला । 

बंठला-सज्ञा सत्री० माला। ग्ठी। ग्रण्डा३ 
गले भा भ्राभूषण । 

कठस्म-वि०_ १. वठगत। गले सें प्रदया 
हुआ। २ मुखस्य। कठाग्र। 

कठा-सन्ञा पु० [स्त्री० अत्पा० कठी] १ गले 
का आमूपण-विशेष जिसमें बडे बे मनके 
हांते है। २ वह भिन्न भिन्न रगो की रेखा 
जो तोते झादि पक्षियों के गले के चारो ओर 
निकल झाती है। हँसली। ३ कुरते या 
अगरखे का बह अर्धचद्राबार भाग जो गले 
पर रहता हैं। ४ बडे दाने की माला। 

कठायत-विं० शररीरत्याग वे उद्योगी / मरणो- 
च्त । 

कठापग्र-वि० क्‍ठस्थ ) शवानी । मुखाग्र । 

फठिधारी--सज्ञा पु० वैरगी । भगत | 
कठी पहननेवाला | 

कठी-शाज्ञा स्त्री० [हि० कठा का अल्पा० 
रूप] १. छोटी गुरिया की माला | २- 
तुलसी आ्रादि की मनियो की कठी जिसे वैष्णव 
गले में घाँघते हे । 
सुहा०-क्ठी देना या बाँधना--चेला 
बनाना - कठी लेना--१- वैष्णव था भक्त 
होना। २ मद्य-मास छोडना 4 ३. हँसली। 
क्ठी। ४ तांते आदि पक्षियों के गलकी 
रेखा 

क्रठीरद-सज्ञा पु० सिंह । व्यान्न | शेर। 

कढौपष्ठयय-वि० जो एक स्राथ कठ और शोक 
के सहारे से बोला जाय। झ' और झौ” 
वर्ण । (व्याकरण ) 

कठध-वि० १« गले से पैदा हुआ। २. जिसकी 
उच्चारण कठ से हो। ३० भले या स्वर के 
लिए लामदायक। 
सज्ञा पु० १- वह वर्ण जिनका उच्चारण कंक 
से होता है ) श्र, व, ख, ग, घ, ठ, हू और 
विसर्ग । २. गलें के लिए उपकारी औपप । 

कडरा-सज्ञा स्त्री० रक्त को मोटो माडी॥ 
(वैद्यक) 


कंडा 


कॉडानराजशा पु० है. उपली) गृषा गोबर जौ 
हुंधन में माम में जाता है 

झुहा०लयटा छोना--१५ दुर्वत हो जाना। 
सूसना । २० मर जागा। ३. सबे भ्राषार 
सर सृसा ग्रोबर शो छसाने के थाम में 
आता हःैं। उपता। उपरी। गोहरी। ४« 
सूसा गण। शुद्दा। गोदा। 

कडास-तगजा पु० १. सुरदी। नरपिटा। 
सुरी। ३ पानी रगने या बढ़ा गहरा बरत 
जा सोटे या पीतल धादि पा बना रहता है । 
पांदी-सशा स्त्री० १« उपली | छीटा वडा। 
२. सूसा गस। गोदा के 
पॉडोल-सज्ञा सभ्री० [म्रि० वगदीत] मिद्दी, 
अवबरप मां माग्रझ़ यो थनी हुई लालटेन 
जिसपा मुंह ऊपर होता है | 

कडु-शज्ञा स्त्री० साज। खुजली । 
कड॒पुप्पी-सज्ञा स्त्री० श्साहती । भौपयच- 


विशप। 
काड़ु---सन्ना पु० रोग विशेष । खुजलाहट | 
सुजली॥ खाजा 


यद्प्न-सज्ञा पु० पर्वां: भौपधा 

यद्धति-सगा स्त्री० वड्पन । खुजलाहद । साज 
होना । 

सड़रा-सज्ञा पुण १- काडवार। २. बाण 
बनानेयाली जालि। ३. घुनियाँ। 

फ्डोल-सन्ञा पु० धाँस का बना अन्न रखते का 
पात्र । 

सडोरा-सज्ञा पु० कडा पायने या रखने को 
जगह । 


क्त*-सज्ञा पु० दे० “कात”। १. स्वामी । 
प्रियतम | प्रिय। २. ईइवर। 

कथा-सन्ञा स्त्री ० पुराते वस्त्र से बना ओढना । 
बथरी। गुदडी। 


कमी-सन्ना पु० ९. जोगी। २ साधु। ३- 
गृदडी लपेटनवाला। 

फद-सज्ञा पृ० १. जड विश्येप जो गूदेदार 
ओर विना रेशें की हो, जँसे सूरन, 
डाफ्रकदे इत्यादि | ३. बादल | हे- सूरन। 
डे. तरह भझक्षरों का वर्णवृत्त-विशेष । ५ 
ऋष्पय के ७१ मेदो में से एका 

संज्ञा पु० [फा०] मिरारी । जमाई हुई चीनी । 


२५० 


बधतोी 


इ. सूजन | झोय । ७. योगिरोग-विधेप 

क्दमूस-सज्ञा पु० मुनि-मोजन-विशेष । जड़ 
पदार्य । 

कदवनतजा पु० प्यस। मास । 

पदरा-्यया स्त्री० १. साह। पर्वत पी घुरय । 
गुपा। गृहा। २ चाडालो थी वीघा | 

पदरान-सन्ना पु० पर्यंटी वृद्षा । भसरोट वृक्ष । 
पावर या पेंट । 

कदराल-सक्ञा पु० पागर। हिंगोंट। परंटी। 

वर्दर्प-समा पु० गामदेव। सग्रीतशास्त्र में 
११ दुतालों में से एवं घाल। 

शुदल-सज्ा पु० १, उपराग। २. नवीन भरपूर । 
३. बिवाद। कलहू। भगड़ा । लटाई । 
ड. सोना। ४. यपाल। 

क्दलकंद-भज्ञा पु० जिमीकद । सूदन । मूल- 
विशेष । 

फदला-सज्ञा पु० १ पामा। रैनी। 
चाँदी वा यह लबा छड या गुल्ली 
तार बनाया जाता है। ३५ सोने या चाँदी 
था पतला तार। 

क्दलित-वि० प्रस्फुटित । प्रगुरित । श्रकुर- 
ब्राप्त । 

फदसार-सज्ना पु० १ मूग । हरिण । शुरग। 
२ नंदन वन । 

कदा-सज्ञा पु० १. दे० ॥ र- घावार- 
कद । गजी।प३ अझझई। घुदयाँ। 
बदासी-सज्ञा सत्री० १ पुष्प भौर श्रौपध 
विज्वेष | २ प्रियवासा। 

फ्दील-सत्ना स्त्री० दे० “क्डील” 

कदु-सन्ञा पु० १. बडा ताँवा। २. साँकित । 
३० कडी बेडी 

कदुक-सज्ञा पु० १. गेंद । ३० गोल 
तकिया | गरेंडुझआ | गल-तक्या | ३- पुगी- 
फल। सुपारी। ४. वर्णवृत्त विशेष । 
केंदेला-वि० मेला। गेंदला। 

बेंदोरा-सन्नञा पू० बरधनी । कमर में पहनने 
का त्ञागा-विशप 


कघॉ-सज्ना पु० १ शाखा ॥ डाली। २० 
द्वे० विधा? 

कघनौ-सनज्ञा स्त्री० १. करपनी। २- 
मेसला। 


फंधर 


बांधर-सत्ञा पु० १ गरदन । २- मेघ । 
बादल, है. भोथा। सुस्ता। 

बांधा-सज्ञा पु० १० बाहुमूल । २- स्कघ। 
मनुष्य के दारीर का वह भाग जो गले भीर 
भोढे के बीच में होता है | ३. मोढा । 

कंधार-सज्ञा पु० १. अ्रफगातिस्तान के एक 
नगर का नाम । कंदहार । गाघार। २० 
कहार । ३५ मललाह। पार लगानेवाला। 
फर्णघार। 

कंघारी-वि० कंघार का । जो कधार देश में 
पैदा हुआ हो। 

सज्ञा पु० घोडे की जाति-विशेष । 

फंधावर-सज्ञा स्ती० १- जूए का वह भाग 
जो वैल के कथे के ऊपर रहता हैं। २० 
बहू चहर या दुपट्टा जो कधे पर डाला 
जाता हैं। 

कंधि-सज्ञा पु० १० समुद्र | २. मेघ | 
कंधियाना-कि० स० १- काध पर रखता। 
२. कधे था बल देना। कंधे का सहारा 
देना । 

घॉघेला-सज्ञा पु० स्त्रियों की साडी का बह 
भाग जो कघे पर रहता हैं । 

केंघेली-सज्ञा स्त्री० जीन, खोगीर गद्दी, वह 
वस्तु जो बैलों की पीठ पर रखी जाती है 
झौर उस पर बनिये भ्रन्न लादते है । 


केंघैया-सज्ञा पु० कन्हेया, श्रीकृष्ण का 
नाम । 
फप-सज्ञा पु० १. कँपर्केपी। थरथराहठ 


सपना (सात्तिक झनुभावों में से एक) ॥ 
२- मनोवेगों के श्रतिरेक से स्नायु के ऊपर 
निपत्रण कम या ढीला होने के कारण शरीर 
या शरीर के श्रगो का हिलना। ३- रोग 
जैसे मलेरिया या श्षीत के कारण शरीर का 
हिलना । 
सज्ञा पु० [अग्रे० कप] पडाव। छावनी । 
क्लपकेंपी-सज्ञा स्वी० १५ थर्राहट। सचलय 
काँपना। २. शरीर में एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक सहस्ता हिलने का चेगा। 
प्रांपज्वर-राज्ञा पु०. कपसहित ज्वर।॥ जूडी। 
फकपन-सज्ञा पु० (थि० कपित) फपकपी । 
भरथराहट ॥ भूचाल, भूडोल | रु 


रश्१ 


तन क कंस 

क्पना-क्रि० ऋर० १३- माया फार स्खाई झबाय क्ष्राकिय अर ३. कॉपना। हिलता।. हिलता । 
डोलना। २- डर जाना। भयभीत होता । 

फंपमाव-वि० दे० “कपायमान” | काँपता 
हुआ | गम 

कपयायु-संज्ञा पु० “रोग-विशेष । शरीर की 
अवशता । 

फंपा-संज्ञा पु० चिडियो को फेसानें के लिए 
बाँस की तीलियाँ जितमें लासा लगाया 
जाता हैं। 

फपाना-क्रिण स० (कॉपना का प्रे०) १५ 
हिलाना। २० डर दिखाना। कप उत्पन्न 
करना ! 

फंपायमान-वि० जो हिल रहा हो। भीत) 
डरा हुआ। 

अंपास-सच्चा पु० [ भग्रे० | १० परकार। २*» 
यत्र-विशेष जिससे दिशाझ्रो का बोघ होता है 

कंपित-वि०_ १. तचल। काँपता हुमा । 
२. डरा हुआ । भीत | हिला हुआ। 

कंपू-सज्ना पू० (अग्रे० कैम्प) १- छावती। 
फ़ोज के रहने या ठहरने का स्थान। जन- 
स्थान । २३५ पडाव। डेरा। खेमा। 

कंबल-सज्ञा पु० [ स्‍्नी० कमली ] १७ ऊब 
का मोठा ओदने का कपडा। २६ एक 
बरसाती कीडा-विशेष ॥ कमला ॥ एक 
मृग-विशेष । जल | इस नाम का एक 
चाग। 

क्यू, फंवुक-सज्ञा पू० १० शख । २० गला। 
३. श्ल की चूढी। ४. घोषा। ५५ हाथी। 
६- गरजे में पडनेवाली तीन शुभ रेखाएँ 
(सामुद्रिक) । 

ऋजुप्रीय-वि० छाख के समान कठवाला। 

कबोज-मज्ञा पु० [(वि० काबोज) १अफग्रा- 
निस्तान के एक भाग का पुराना नाम जो 
गाधार के पासथा। २० कबोज का निवासी | 
३. कबोज का दाजा। ४. हाथी विद्येप्त । 
५. घोघा। 

क्ॉवल-सज्ञा पु० दे० “कमल"”॥ 

फॉवलगट्टा-सत्ता पु० कमल का बीज ॥ 
प्रा-सज्ञा पु० १- भयुरा' के राजा उम्रसेन 
का पुत्र जो श्रीकृष्ण का मामा था। ३- 
काँसा। ३. काँसे वा वसा हुमा बर्तन आदि । 


कसकार 


४. कद़ोरा। प्याली। ४« 
मेंजीरय । राँभ। हि 
कसवार-सज्ञा पु० भ्राह्मण वे झोरस तथा वेश्या 
ने गर्भ से उत्पन्न जाति विजशेष। पसारी। 
कसेरा। बर्तन येचनेबाला । 
कसताल-श्ज्ञा पु० एवं प्रवार बा बाजा। 
भॉका 
कई-बि० अनेक । एक से अधिया। बहुत से । 
फएय-कुछ, थोडा। एकाघ। झरप। 
फक्ई-सन्ना स्त्री० कधी । कवही। 
घकडी-सज्ञा सत्री० जसीन पर फैलनेवाली 
बेल-विशेष जिसमें लवे-लबे फल लगते हैँ। 
क्करी । एक प्रवार का फल। 
ककना-सज्ञा पु० कगत । गहना-विशेष | 
ककनी-स्त्री ० पहुँची। स्कण। स्त्रियों थे 
हाथ में पहनने का गहना। 
ककलनू-सज्ञा पु० दै० “कुक्नू”। 
ऋकराली-स्नी ० कैखौरी । वगल का फोडा | 
कष्रेजा-सज्ञा पु० वैजनी रग। वैजनी। 
ककरोदा-सज्ञा पु» औपब का छोटा पौधा- 
विशेष । 
कफवा-सन्ञा पु० बघा। 
फक्ह्रा-स्नज्ञा पु० 'ब” से ह तक वर्णमाला । 
थारहखडी । वर्णमाला | 
ककही-सज्ञा सनी ० १५ क्ची पिता चौबगला | 
३. लाल रग का कपास विशेष | 
करुत्स्थ-सज्ञा पु० इक्वाकु राजा का पौत्र। 
पुरख्जय | 
वछुदू-सज्ञा पु० १. डिल्ला। वैल के वधे 
था बुब्यड । श्ेष्ठ । २. राज-चिह्न । 
३. पर्बत विशेष । ४. शिसा । प्रघान। 
पर्वत बी चोटी। 
ककुभ-सन्ना पु० १- अर्जुन का पेड । २. 
राग विशेष । ३. छद विभप। ४. दिशा। 
9. एक पर्वत) ६- वीणा या दड। यह्‌ 
लबी लक्डी, जिसपर तुत्री लगती है। 
प्रसेवक॥ ७. वीणा-दड वा वह ऊपरी 
हिस्‍सा, जो पीछे की शोर कुछ मुडा या कुका 
रहता हैं। ८ थयीणा मे ऊपरी भाग में 
लीणा-दडट वे पीछे लगाई हुई और चमडे 
से मढ़ी तुबी, जिसके कारण ध्वनि और 


सुरादी । ६ 


र्शर 


कगर 


अवार श्रथित्र गूंजती हैँ (नीचे एक एक 
तुबी अवश्य रहती हैं) ॥ हि 
क्बुमा-सन्ना स्त्री० दिशा। 
कयीड्ा-सत्ञा पु० दे० “खेखसा”। 
क्कोरना-भि० स॒० सरोचना । खोदना । 
उसाडना। मोडना। सिक्ोडना। 
कवबड-सज्ञा पु ० अप सूखी या सेकी हुई 
तमाखू का चूर जिसे छोटी चिलम पर 
चढाक्र पीते हें। २. स्त्रियों की एक 
अल्ल । 
फवका-सज्ञा पु० दुदुभि॥ नगाडा। दे० 
“काका | 
फक्ष-सज्ञा पु० १५ पट्टी, क्मरपेटी । क्सरा। 
२० वाछ । लॉग। कछौटा। ३० कछार। 
बच्छ। ४. जगल। ५, कास। ६. घास। 
सूखी घास। ७. भूमि | द्वार । ८- सूखा 
बन । ६. कमरा । घर । कोठरी । १०. 
कखरवार । काँख का फोडा १ ११, दोप । 
पाप । १२. कितारी, ज़री की किनारी ! 
श्रेणी । १३. पटुचा ) क्मरबद | १४, 
सेना के अगल बगल का भाग । १५. तराजू 
की रस्सी । १६- छिपने का स्थान । १७० 
एक लता विद्येषप। १८- भेसा। 

कक्षा-सज्ञा स्त्री० ९ ग्रह का भ्रमण-मार्ग 
२. परिधि । ३. समता + बराबरी १ 
सुलना । ४. श्रेणी। कोटि। ५- देहली । 
ड्योढी । ६. काँस, बगल। ७. काँस का 
फोडा, कखवार । ८. क्छोटा। काँछ। €. 
किसी घर की दीवार या पाख। घेरा। 
१०० वह बमरा जहाँ सर्वेसाधारण न जा 
सके। ११- झनृहार। १२. तर्क में उत्तर, 
विरोघ 


कख्ारी-सन्ना पु० काँख, ॥ कोख । 
बगल । 
कखोरो[-नसन्ञा स्त्री० १३. दे० 'बौख! ॥ 


२० केखरवार। काँस या फोडा। 
कयर-सज्ञा पू ० १- छोर। दोप। नदी गा 
ऊँचा विनारा | २. वाढ । बारी । ३- 
डॉड | मेंड | ४. केंगनी | छव या छाजनव 
के नीचे दीवार में रीढन्सी उभडी हुई 
ज्षकीर | वानिस 


घगार 


२५३ 


फचलोहिया 





ज्ि० थि० १० छोर पर, बिनारे पर 
२- पास, समीप, निक्टे। पा््वं। 

फगार या फगारा-सज्ञा पु० ६१- नदी का 
करारा। २. ऊँचा क्नारा। ३. ठीला। 

कच-सज्ा पू० ९१. केझ | बालन । 
२. जख्म के ऊपर की सूखी पपडी | 
३ भुड । ४. बादल। ४. बृहस्पति का 
पुत्र । ६. भ्रेंगरखे का पहला | ७ घाव 
का दाग। ८ मल्‍ल विद्या वा एक दाँव । 
सन्ना पु० १ धेंसने या चुभने का शब्द । 
२. कुचले जाने का झब्द ! 

वि० सुगधवाला ) 'कच्चा' का प्रल्पा० रूप 
जिरावा व्यवहार समास में होता है, जैसे, 
वचलहू । 

कचका[-सज्ञा स्त्री० १ कुचल जाने की 
चोट । वह चोठ जो दबने से लगे। २ कस- 
क्स। हे किरकिर। 


कच्रफच-सज्ञा स्‍्ती० (अु०े अगडा | 
वकवाद । ऋकमक । किच॒क्चि । व्यर्थे 
कोलाहल । 

कचकचाना-फक्रि० झं० १ दाँत पीसना 


२ कचबस शाब्द करना । ३ खूब जोर 
लगाना । 

कंचकड-सज्ञा पु० कछुझा का खोपड़ा) 

कचकना-क्रि० पग्र० १. मुकरना | फिरना । 
२ दबना। ई ठेस लगता। 

कचका-पतज्ञा पु० कछआ का छिलका। 

कचकेला-पञ्ञा पु० कच्चा केला । प्रपक्‍्व 
क्दली 3 

फचबीया-पन्ना पु० घंक्का ) ठोवर । ठस ) 

कचकोल-सज्ञा प्‌ ० | फा० कशकोल ] कपाल। 
कासा। दरियाई नारियल का बना भिक्षा- 
पान । 

कर्चादेल:-वि० १- जिसमें कष्ट, पीडा आदि 
सहने का था विपत्ति में पडने का साहस न 
हो। २- कच्चे दिल का। 

कच्चनार-सत्ना पू० एक छोटा पेड विशेष 
जिसमें सुदर फूल लगते हे । 

कचपच-सजा पु० १, थोदे से स्थान 
में वहुत सी चीज़ो था लोगो का भर 
जाना ; गुत्वम-गुत्वा। ग्रिचपिच। २- दे० 


“क्चक्‍्च”। ३. इत्तिका नामक तारो का 
समूह] 
वि० १. सघत। घना / २. निविड।! 
कच्रपत्तो-सज्ञा स्ती० १, शृत्तिका नक्षतत। 
२» चमकीले दूदे जिन्हें ितियाँ माये या 
क्‍पोल पर चिपंकाती है। 
क्रचदेंदिया-वि० १ झोछा। भ्रस्थिर बिचार 
वाला । जिसकी पेदी कमज़ोर हो। 
२« अविश्वस्त । वात का कच्चा | 
फ्रचमच-सज्ञा स्‍्वी० £ गुत्यमन्गुत्या। २० 
वकबक | ३ राघन। 
कचर-कचर-म्ज्ञा पु० | झनु० ] १ कच- 
कच। कच्चे फल खाने वा शब्द। २. 
बितठा । बक्वाद। 
कचरकूट-नसज्ञा पु० १: खूब मारना | 
पीटनों। २. पेठ भर भोजन । 
फचर-पचर-सेज्ञा पु० गरिवपिच । 
कचरता-क्रि० स० १. रौंदना । पैर हे 
कुचलता । २. अधिक खाता। 
फचरा-सज्ञा पु० १. कबंडी । कच्चा 
खरबूज़ा । फूठ का कच्चा फल । 
२ रही चीज़ । कूडा-करकट । ३« 
उरद या चने की पीढठी। ४ समुद्र का 
सेवार ! 
कचरो-राज्ञा स्‍्नी० १. ककडी की जाति 
की बल विशेष जिसके फल खाए जाते है। 
पेहँठा । २. कचरी के फल के सले हुए 
टुकड़े । ३. क्चरी या कच्चे पेहेंट के सुद्चाएं 
हुए दुकडे / ४. छिवकेदार दाल ! #« 
काटकर सुखाएं हुए फल मूल आदि जी 
तरकारी के लिए रखे जाते हे। ६. फल 
सहित चले की टहनियाँ। 
कचला-गन्ना स्त्री० १. गीली मिट्टी । २५ 
चहेला । कीचड। 
कचलोदा-सज्ञा पु० लोई ) कच्चे झटे की 
पेडी । न्‍ 
कचलोन-सज्ञा प्‌ ० एक प्रकार का नमक जो 
काँच की मट्ठियों में जमे क्षार से बनता है । 
काला नसव। 
पाचलोहिया-पज्ञा स्त्री० 
कच्चा लोहाव 


संटिया खोंहा। 


शचसोट 


बचचलोह-सज्ञा पु० घाव या पाती। पछा 
भा पानी जो छग्म से थोडा थाड़ा लिवलता 
ह। « 

कायना-प्रि० रा० स्वनप्रतापूर्वव साना। 
निश्चिग्त भाव से भोजन करना। 

कचवासी-राशा स्थी बीधे या झाठ हजारवाँ 
भाग | ६० पकवाँसी की १ घिस- 
चाँधी। *+ 

पचररी-शज्ञा स्त्री० १- गोप्ठी । सभा । 
रामाज । जमाबटह़ा । २. राजसभा । 
दरबार। ३६- न्यायालय | श्रदालत । ४० 
दपलर। ४. विचार स्थान। 

कंघाई-मज़ा स्त्री० १० वच्चापन । २. 
अजीर्ण | भ्रपच। ३५ भनुभवहीनता ! 
कचाना-त्रि० प्र० १- साहस का न रहना। 
पीछे हटना । हिम्मत टारना। २. भयभीत 
होना। डरना। ु 

गष्छायेप-सक्षए सती० पथ्चेषा की मटर । 
फकचारना [>पि० स० बपडा धोना। 


कचाल-सेज्ञा पुए० भगठा $ बिबाद ) 
कलह । 
काचालू-सश्ना पु० १५ बडा। घुइयाँ। एक 


अकार वी भरई। २- एक चाट विशेष। 
एकः प्रकार से मसाला डालकर बनाए हुए 
आलू। 

कचिया-सज्ञा पु० दे० 
हेंसवा। दाँती । 

फचियाना-लि०  हिचनना ॥ सहमना $ 
हतोत्साह होना । 

कॉचियाहट--मन्ञा स्त्री ० वच्चापन | 

कचीची*-सज्ञा स्नी० दाढ। जबडा। 
सुहा०-क्चीची बेंधना--दाँत बैठना । दाँती 
लगना (मरते का लक्षण) 

फकंचूमर-राज्ञा पु० १-५ कुचला। २. कुचल- 
वर बनाया हुआ भचार। ३. कुचली हुई 
चस्तु। 
सुहा०-बचूमर करना या विवालना॑+॑> 
१. चूरचूरवरना। कुचलना | खूब कूटना। 
३. नप्ट भरना । वरबाद घरना । छूब 
पीटना । 

कचूर-सज्ञा पु० नर-कचूर । हल्दी की जाति 


“काचतवण”। 


श्श्ट 


कहचा चिट्ठा 


मा पौँघा विद्येंप जिसवी णद़ में कपूर वी 
सी बडी महँब दवोती है । 
दाचाना-प्रि० स० पैंसाना। भुमाता। यज्चा 
बरना। साहमसहीन वरना, भीत करना, 
सहमाना। कमजोर करना । 
फचेरा-यत्रा पु० जाति-विश्ेष । 
द्योटना-क्रि० झ० मन में पीछा वा ग्रनुभव 
करना । 
बचोरा*[ैं-सज्ञा यु० [स्त्री० बचोरी] 
प्याला | कटोरा। 
कचौडी, वचौर/-सना स्त्री० उड़द श्रादि वी 
पीठी भरबर बनाई गई पूडी । 
फच्चा-वि० १० श्रपक्व | जो प्रा न हो। 
२. जो झ्राँच पर पका न हो। जैसे--कचक्ष्चा 
घडा । ३५ भ्रपरिषुष्ट । जो पुप्ठ ने हुआ 
हो । ४. जिसके तैयार होने में कसर हो। 
४५० अदृढ़। निर्बल। ६५ जो प्रमाणों से 
पुष्ठ न हो। 
मुहा>-कच्चा जी या दिलर-विचलित होने- 
वाला या घेर्य्यंच्युत्त होनेवाला चित्त । कच्चा 
सरनान|्मयमीत वरना। डराना। 
कच्चा बरना-5१ भूठा सावितत करता। 
अ्रप्रामाणिक ठहराना । २ लज्जित 
करना। कच्चा पड़ना ३. श्रप्रामाणिक 
या मूठा ठहरता ॥ ४ सिटपिठाना । 
सकुचित होवा ! कच्ची पक्‍्की->उलटी- 
सीधी । भली बुरी । गाली । दु्बंचन ॥ 
बच्ची बातरू+अश्लील वात । लज्जाजनक 
बात । ४. जो प्रामाणिक सतौत या भाप से 
कम हो । जैसे, वच्चा सेर। ६. कच्ची या 
गीली मिट्टी का बता हुआ ! ७ अपदु। 
झनाडी । अपरिपवव । मूर्ख । 
सज्ञा पु० १. दूर दूर पर पड्म हुआ ताये 
वा वहू डोभ जिस पर दरजी वसिया 
करते हूँ। २- ढाँचा । ढडूदह़ा | ३- मस- 


विदा । ४. दाढ़ । जबडा | ५. वच्छा 
पैसा । बहुत छोटा ताँग्रें का सिक्का 
जिसका चलत सब जगह मे हो ॥। 


कच्ची बातर-भ्रमाणहीन कच्चा कमर 
अनुचित 
कच्चा चिट्ठा-स्ज्ञा पु० १. छिपी बात, 


॥ कच्चा माल 





रथ 


कछुवा 


रहस्य। गुप्त भेद । २. वह वृत्तात जो | कच्छप-सज्ञा प्‌ ० स्वी० कच्छुपी] १. कछुआ । 


ज्यो का त्यों कहा जाय। 
कच्चा साल-सज्ञा पु० सामग्री । वह द्रव्य 
जिससे चीज़ें वनती हो । जैसे, रुई, 
तिल ] 
कच्चा हाथ-सज्ञा पू० झनम्य्त हाथ। वह 
हाथ जो किसी काम में बंठा न हो । 
वि०-अनुभवहीन | 
कच्चो-वि० “कच्चा” का स्त्रीलिंग। 
सज्ञा स्त्नी० दे० “कच्ची रसोई। 
फच्ची चौनी-सज्ना स्ती० चीनी जो खूब साफ 
न वी गई हो। देशी चीनी। 
बाच्चो बहीो-सन्ञा स्नी० वह बही जिसमें कच्चा 
हिसाब लिखा हो ! कच्ची रोकड ) 
कच्ची रसोई-सज्ञा सत्री० केवल पानी में 
एकाया हैक अन्न । विद्धान्न। अन्न जो 
धूब या थी में न पकाया गया हो। जेंसे, 
रोटी, दाल, भात । बह भोजन यो पर- 
जाति के व्यक्ति के छूने से अशुद्ध माना 
जाय। 
#च्ची सड़क-सज्ञा स्ती० वहू सडक जिसमें 
ककड श्रादि ने पिटा हो। मिट्टी पीटकर 
बसी सडव' 
हच्चो। सिलाई-सज्ञा स्त्री० दूरूद्ूए पर 
पडा हुमा डोभ या टॉका और लगर। 
कोफा । 
फच्चू -सज्ञा पु० भ्रुई | घुइयाँ। बडा] कद, 
विज्षेष 
फच्चे पक्के दिन-सन्ना पु० १- दो ऋतुओ की 
सधि के दित | २. चार या पाँच महीने का 
ग्रमे-याल । 
कच्चे बच्चे-सज्ञा पु.० धहुत छोटे छोटे चाल- 
यच्चे 7 
कच्छ-सज्ञा पु० १. जसप्राय देश | अ्रनूष 
देश । एक तरह वी नाव। दलदली मूमि 
३२. बछार। नदी प्लादि के किनारे बी 
मभिं। ओे छप्पप या भेद विशेष ॥ 
वि ब० बाच्दी] ४. गुजरात के समीप एक 
अदेश । ४- एस देश का घोठा। 
६, घोती पी लॉग $ 
असजा पु० पछुभा । 


२. विष्णु के २४ श्रवतारों में से एक॥ 
३. कुबेर की नो निधियों में से एक ॥+ 


» कुश्ती का एक दाँव। ४. दोहे का भेद- 


विज्ञेष | ४५ मदिरा खीचने का एक यन्र ॥ 
६. छुन का चुक्ष । ७. एक लाग। ८- विश्वा- 
मित्र का एक पुत्र । ९. तालू का रोग- 
बिद्येप । रे अं 
कच्छुपी-सज्ञा स्‍्त्री० १, कछुई। कच्छप 
की स्त्री। २. सरस्वती की बीणा॥ 
कच्छा-सज्ञा पु० १० लॉग। २. कई नावो 
को मिलाकर वताया हुआ बडा बेंडा। 
३. दो पतवारो की बडी नाव जिसके छोर 
चिपदे और बडे होते है । (ब्रज)--श्रेणी, 
कोटि । 
कब्छी-वि० ९. कच्छ वेशवारी ! २. कच्छ 
देश में उत्पन्न। > 
सज्ञा पु० घोडे फी जाति-विद्येय। 
कच्छु(-सन्ना पु० फ्छुआ । 
कछ-सज्ञा पु० काच्छप । नितम्ध | काँछ | 
फछना या कछनी-सज्ञा स्त्री० १ धोती जो 
घुटने के ऊपर चढाकर पहनी जाय $ 
२. वह वस्तु जिरासे कोई चीज़ काछी 
जाय । ३ छोटी घोती। 
ऋछलम्पट-वि० १ श्रणित्तेन्द्रिय । २. सुल्चा ॥ 
कछबाहा-सज्ञा पु० राजपूतो की जाति-विशेष । 
कछान, फलाता-सज्ञा पु० घुटने के ऊपर 
चढाकर घोती पहनना ॥ 
कछार-सज्ना पु० १. समुद्र या मंदी के किनारे 
की तर भोर नीची भूमि। खादर। २. 
दियारा । तराई ! नदी-नालो थे विलादे 
की ऊँची-तीची भूमि । 
कखारनई-त्रि० स० १. छाँदना । २: घोना । 
३. प्रेंवासना । 
है“ अ देल. “कुछ । थोडा । एवाघ, 
4 


वछ्दप्रा-सज्ञा _ पू० _ [स्त्री०. इधर) 
जल-जतु विशेष जिसवे ऊपर बडी पड़ी 
डाल वा तरह सोपड़ी होती हैक 

वछुक-नृवि० कुछ | घोडा सा4 मुछ एप । 
पदणुया-सअन्ा पु० खूर्म। बच्छप। गमठ/ 





कछोटा, फ्छौटा 


कोटा, बछयोदा-राज्ञा पृ० [स्त्री० क्‍ 
३. वछनी । २. स्त्रियों वे धोती पहनने 
का ढग-विद्येष जिसमें पीछे लॉग सोसी 
जाती है । हि 

फध्यौदी-सन्ना स्थ्री० लेंगोटी | कौपीन। कछूती। 

क्‍्जनसज्ञा पु० [फा०] १८दोप। एव । 
२. टेढापत । चत्रधा । हे. बज । कमल | 
आजफ्-सज़ा पु० हाथी या श्रवुश । 
कजफहम-वि० [ फा० ] हर बाते का उल्ा 
अर्थ लगानेवाला । डुर्बृद्धि । 
कजरापू-सता पु० १. दे? “वाजल”व 
२ बैल जिसवी आँखें काली हो । 
फजराई#-सज्ञा सत्री० कालिमा, वालापन 
क्जरारा-वि० [ रत्ी गजरारी ] १. अजन- 


यूक्‍त । काजलवाला। जिसमें काजल 
लगा हो । २ स्थाह्‌ । काजल के समान 
काला । 
कजरी-सन्ना स्त्री" क्जली। वरसाती 
गीत बिद्यप । 

बि० काले रग की । 


कजरीटापै-सज्ञा पू० दे० “क्जलीटा” । 
काजल रखने वा पात्र । 
कजला+बि० १ काला २ फाजल लगाए। 
३. खरबूज़ की एवं. जाति जो जौनपुर में 
उत्पन्न होती हैं । 
कजलाना-झ्ि० अर० १५ काला पडना। 
२ प्राग वा बुभना या धुझाँ देना । 
क्रि० स० ऑजना । काजल लगाना । 
वजलौ-सन्ञा स्त्री० १ कालिख। २ साथ 
पिसे पारे और ग्रधव वी बुकनी। ३ 
रस फूपने में धातु का बह अश जो आँच 
से उडकर पात्र में लग जाता हूं । ४ गन्ने 
न्‍की जाति विशेष | ५४ वह गाय जिसकी 
आँसा वे! पिनारे काला घेरा हो। ६- 
घबरसाती त्योहार विशेष । ७. गमीत- 
विशेष जो बरसात में गाया जाता है। 
“कजरी' 
कजलौटा-सज्ञा पु [ स्त्री० क्जलोटी ] 
कजरोटा, /काजल रखने वी डिविया। 
कज्ा-सन्ना र््री० माड | कॉजी । 
सम्ना स्त्री० [०] मृत्यु। मौत! 


के 


२५६ 


कटकट 


फ्जाक*-सज्ञा पू० [तु० दे० बज्जाब] 
डाबू । लुटेरा। 

बजायी-सज्ञा स्त्री० [फाशु १ लूटनमार । 
लूटेरापन | २. धघोलेबाज़ी । छत्र-कपट 
बजावा-नसन्ना पु० [फा०] ऊँट की काठ । 
फ्ज्िया-सनज्ञा पू० [प्र०णत साधारण बात 
पर भमगडा । लडाई। 

फजो-सज्ञा स्त्री० [फा०] १५ हेढाई | देढा- 
पन। २. दोष । ऐंब । ३ बसर। क्मी। 
बज्जल-सज्ञा पु० [वि० क्ज्जलित] १६ 


प्रजज | २ बाजतल । मसि, स्याही 
है. सुरमा। ४. दीप की वालिख। ४» 
वादल । ६ छद॒-विशेप ॥ 


कज्जाक-सच्चा पु० [तुण डाकू । लुटेरा। 

कट-राज्ञा पु० १. नितव २- पतला तख्ता । 
है गडस्थल | ४ हाथी का गडस्थल | ५. 
नरकक्‍ट । . अ्रतिरेक, आधिक्य । नरसल॥ 
६» देरमा। नरकट को चटाई | ७ टटट्टी । 
घन खस, सरकडा श्रादि घास | €. शव । 
१०- तिरद्ी दृष्टि । ११. शर्त, करार, समय। 
१२. घास वी बनती ट्ट्टी । घास की अ्रेंढिया । 
१३. फूलो की धूल, पराग । १४. शिव, 
महादेव । १५- इमझान | १६, पासा फेकना। 
१७. अरयी। श८र वाला रग विद्येप। 
१९. वाट! का सक्षिप्त रूप जिसका 
व्यवहार थीगिक दाब्दो में होता है । जैसे, 
वटसखना कूत्ता । 

कटक-सना पु० १- सिपाहियो पी दुकडी। 
दल । सेना । फौज | वतय । सेखला-चक्र | 
२ समुद्री नमक । ३. पहिया । ४. वकड । 
५- सेना वे रहने का स्थान । ६. बड्ा। 
कण | ७. सग्रह, सपादन। ४5. राज- 
शिविर। ६ पर्वत का मध्य भाग। १०, घाटी, 
वरारा। बडिया के बीच का जोड। 
११. सघरी । ग्रोदरी । घास-फूस की 
चटाई। १२ हाथी के दांता पर जड़े हुए 
पीतल झ्ादि बे वद या सामी । रस्सी, डोरी। 
१३ समूह। १४ उड़ीसा को राजधानी । 

कटकई*-सज्ञा स्त्री० क्टपा। सेता-दछत । 
लघ्वर | फोज ॥ 

क्टबद-सजा स्तोौ० (अनु०) १. दाँतों थे 


मु 


र्ट लक  म क 


कंदकटाना 


र्श्७छ 


कटारित 





बजने का शब्द॥ २. लड़ाई-भगड़ा । 
घोौ०-दाँता-कटकट>-वेकार वहस । तुच्छ 
बातों पर भगड़ा, बहस, तके | 
कटकटाता-क्रि० ग्र० १. किसी चीज को 
ऐसे हिलाना कि कंट-कढ शब्द हो। २. 
कुद्ध होकर दाँत पीसना । 
कटकना-सज्ञा पु० १. बाँधनू । २. ढाँचा । 
३. उपाय । 
कटकाई*-संज्ञा स्त्री० १. 
२० दल । कुण्ड । 
कदकी-वि० १. कटक नगर की बनी हुई 
बस्तु । २- पर्वेत । छल । पहाड़ । 
कटखना-वि० कटहा । काट खानेयाला । 
संज्ञा पु० १. चाल । युकति । २- हथकडा । 
फकटघरा-संज्ञा पु० १. कटहरा। कठरा। 
लकड़ी का घेरा। कठघरा। काठ का वह 
घेरा जिसमें जेंगला लगा हो। २. बड़ा 
पिजड़ा । 
कटड्ा-संज्ञा पु० पेंडवा, भेंस का बच्चा ॥ 
कठती-सज्ञा स्त्नी० बिक्री । खपत । कटोती । 
फटन-संज्ञा पु० काट। क्तरन । कटने का ढग। 
फटता-क्रि० आअ० १, कट जाना। किसी 
धारदार चीज़ की दाव से दो टुकड़े होना । 
२० पिसना । ३. किसी भाग का अलग 
हो जाना। ४. किसी घारदार चीज 
से घाव होना । ४५. कतरा या ब्योता 
जाना। ६. लड़ाई मे मरना | ७. नप्ट होना । 
छीजना । ८. समय का घीतना। €. रास्ता 
समाप्त होना । १०. स्रिसक जाना । धोखा 
देवर साथ छोड देना। ११. भेंपना। 
लज्जित होना। १३. ईर्प्पा करना, डाह 
करना, जलना | १३. मोहित या झासस्त 
होना । १४. ख़पना। बिक्‍ता । १४. 
भ्राष्ति था प्राय होना । जैसे--माल कटना । 
१६. मिठना | स्रारिज होना। कलम की 
सकीर से किसी तलिसावट का रद होना। 
३७. एक संस्या के साथ दूसरी संख्या का 
पूरा पूरा भाग लगना । 
मुहा०--अटती मकहनाः-मर्मेमेदी 
यहना। चुमनेवाली बात गहना। 








सेना | फ़ौज। 


बात 


हैं बट मरनानचयुद्ध में भंत तक सट़कर शवतः * 


फ्रा० १७ 


विवाद में अंत तक लड़ना, वश भर हार 
न मानना । 
कटनांस*-संज्ञा पु० नीलकंठ । चाष पक्षी । 
फटनि*-सज्ञा स्त्री० १. काट | २. झ्रासक्ति । 


प्रीति । ३. रीक। 
कठनी-संज्ञा स्त्री० १. दराती। काने 
का अल्त्र। २. कटाई करने का काम । 


कटफल-त्तज्ञा पु० कायफल । कैफल । 

कठर-सज्ञा पू० [ अ० ] १ एक प्रकार की 
बड़ी नाव-विशेष जो -चरखियो के सहारे 
चलती है। २- छोटी नाव। पन- 
सुइया । 

कटरा-सज्ना पु० १० छोटा चौकोर बाज़ार ॥ 


चौक | हाट । २० निकास। ३. शहर 
का वीच | ४. भेस का नर वच्चा। 
पड़वा । 

कटवाँ-वि० कटा* हुआ। जो ,काटकर 


बनाया गया हो ॥ 

कटसरेया-सज्ञा स्त्री० एक काँटेदार पौधा । 

कटहर-*सज्ञा पु० दे” “कटहल”।॥ 

कठहूरा-सन्ना पु० दे? “कठघरा”। काठ 
का बड़ा पिजडा | 

कटहल-सज्ञा पु० १. इस पेड का फल जो 
खाया जाता है । २. एक पेड़ जिसमे हाय 
सवा हाथ के भोदे और भारो फल 
खगते है । * 

कटहा“-वि० [स्नी० क्टही] कठखनसा । 
काट खानेवाला । 

फटा_-सन्ञा पु० १. बध। हत्या। कत्ल- 
आम । २- मारन्वाट ॥ 

फटाइक*-वि० काटनेवाला । 

फटाई-सज्ञा स्त्री० १. फसल काटने का काम ) 
२- काटने का काम । ३. फसल श्रादि 
काटने की मजदूरी | 

फटाकट-सज्ञा पुण० १० कटक्‍्ट शब्द। ३० 
लडाई । युद्ध ॥ 

कटाफ्टो-सन्ञा स्त्रौ० इझत्नुता मार्वाटव 

क्टादान्सज्ाा पु०  १३- व्यय। भादोप। 
२- मभावपुक्त दृष्डि ॥ तिरछी चितवन। 
तिरछी नज्वर। ३. हॉँस मा संवेसल 








बटाएनी 


रश्८ 


कटरा 








नकल एटा न न य । ड बजाज तक आई 
के गले भौर दारीर मे प्रास घाँधपर | से विश हुए पृथ्वी थे पाँच भागा में में कोई 


लगाई हुई झाग (पर्मंशास्त्र) २0 ० 
बरटाएनी-सशा स्त्री० दें? _/परटागटी/ | 
बटास-सशा स्त्री० है पोठने पी क्रिया, 
नाव या ढग। २६ घद जाना | दे« 
पैसा । है 
बठाना-ति० स० [वाटमा गा प्रें० रुप] 
दूसरे से याटने पा थाम कराना। _ ' 
पटायवर-वि० याटनैवाला । जो याठे। 
बटार-शज्ञा स्त्री० १, बडा छूरा | वालिश्त 
भर या तिगौना भौर दुधारा हथियार | 
२ भठारी | पजर। 
कंठाल-शज्ञी पु० ज्यार (भादा) । समुद्र वा 
चढ़ना । 
वा प-सज्ञा पु० १५ गाटबदाॉट । बत्तर- 
ध्यात । २, घाट । ३. काटबर बनाएं हुए 
बैल-बूटे । ४. नदी क्रय विनारा। बंदी के 
वेग से ढ। दशा भू भाग । 
प्टापदार-चि० योई_ कि जिस पर सोद 
भा याटवर चित्र या वेल-बूटे बताएं गए हो । 
फ्टायन-सज्ञा पु० १० कटाई का काम । 
२० कक्‍तरव । फिसी वस्तु का कटा हुप्ला 
टुपड़ा । फाटगे बी मजूरी । 
घाठास-सज्ञा पु० एक तरह वा वनविलाव । 
खीखर | बटार । 
सज्ञा स्भी० काटने की तीत्र इच्छा ॥ 
"फरटाह-सज्ा पु० १५ प्डाहु। बडी बडाही । 
२. नरक॥ खाट, शय्या। ३- बछुए 
थी खोपडी। ४. कप, कुआँ। भनाज 
औौसाने थी टोकरी। ५. भकोपडी। ६० 
नस जिश्के सीय सिकल् ही चहे हो 
७ ऊँचा टीला | दह | 
घष्टि-सत्ञा स्त्री ० १. कमर ॥ झरीर का वह 
भाग जो पेट शौर पीठ वे नीचे पडता है । 
* मितव ॥। ३० हाथी था ग्रडस्थल | सदिर 
» का प्रवेशद्वार । 
कटिजेब-सज्ञा स्तौ० चरघनी ॥ किकिणी ॥ 
कटितट-सज्ञा पु० कर्टिंदेश | नितम्ब। 
भटिदेश-सेज्ञा पु० घरीर वा मध्यावयव | 
कमर। 
पटियध-सता प्‌ ० १० गरमी-सरदी के विचार 


एक । २- पमरवद 

बटिबद-वि० सत्पर । त्रयार। उद्यत । 
बटिया-गज्ञा स्त्री० १. सन था बना हुमा 
वस्त्र-विशेष । २. रतनो मे! नगो को याद छाँट 
मर सुटील बरनेवाता परारीगर। ३« 
बुटी । ४. गाय-बैल था बडा हुआ चारा । 
५. लोहे थी बील, मेस 
फ्रदियाता-ति० श्र०.. वटबित होना। 
रोगों या सडा हो जाता । 
कटियस्त्-सज्ञा स्त्री० पोती । 
कठियूध-साज्ञा पु० मेसला। सूता थी 
थरधनी । बमर में पहनने था डोरा। 
पेंटीला-वि० [ स्त्री० बेटीली ] १. तीध्ण । 
खोया । नुबीला। २. कांटेदार। 

सज्ञा १० ३० पौधाविशेष | २- पाठ वरने- 
चाया । ३० सी<्र प्रभाव दालनेवाला । 
बटु-वि० १- भघुर, प्रम्ल श्रादि छ रसों 
में से एक। चरपरा। बड़चा! २« 
मत्सर, तीदण। तौदव्र गधवाला। के 
अनिप्ट । अग्रिय । बुरा लगनेवाला। 
४. फाव्य में रस थे: पिझद्ध वर्णों की 
योजना 
कदुशा-सज्ञा १० १. मुसलमान 4२- नहरो के 
बबे। ३. काले रग का एक कीडा । 
क्दुक-वि० क्‍्डआ । तिक्‍त । तीखा । 
फ्टुपी-सज्ञा स्ता० कुटवी नामक' झौपध 
फड़ुग्रथि-सज्ञा स्त्री० पिपरामूल। औपध- 
विज्ञेष । 
कढ़ता-सज्ना स्त्री० १. कडुवापन | २« 
चफणयत्त्य * क्तोषणता * सक्षता 4 
फ्टुस्कट-सज्ञा स्ती० सोढी । 

करदुत्व-सन्ना पु० वडवापन ॥ क्ट्ता ॥ 
कद़भद्र-सन्ना स्त्री० सोठी । 

कटुभी-सज्ञा स्त्री ० मालकागुनी 
फटुरोहिणो-सज्ना स्त्री० कुदुकी । भोषधा 
कटूवित-सन्ना स्त्रो० अप्रिय या दूरी लगने 


बाली बात । व्यय 
कट्सा-सज्ञा स्त्री० फूहडाई।॥ दुर्बचना द्‌ 
करटेरी-सत्ना सती». भटक्टया। क्टेरी 


चपा 4 


कटेहर 


रश५ 


कंठरा 





कटेहर-शज्ञा पु० १. खोपा । २० हल की लकड़ी | कठंदर-सतज्ञा पु० काप्ठोदर। रोग विद्येप 


जिसमे फाल लगा रहता हैं। 
कटेया[-सज्ञा पु० १० भटकटैया का पेड । 
२. जो काट डाले। काटनेवाला । 
फदेला-सज्ञा पु० एक कीमत्ती पत्थर | 
कटोरदान-सज्ञा पु० एक ढकक्‍कनदार 
बरतन । 
कढोरा-सज्ञा पू० बेला। खुले मुंह, नीची 
दीवार शौर चोडो पेदी का एक छोटा 
बरतन । 
कटोरी-सज्ञा सस्‍्त्री० १. छोटा कटोरा] 
प्याली | बेंजिया | २. तलवार की मूठ का 
गोल भाग | ३. झँगिया का वह भाग 
जिसके भीतर स्तन रहते है । ४. फूल के 
सीके का चौडा सिरा जिस पर दल रहते है । 
फटोल-सज्ञापु० १. चाण्डाल। २. फल-विश्येप। 
ऋटीतो-सज्ञा स्त्री० कपडे की कोठो आदि में 
खरीद की रकम में से कुछ बेंघा हक या 
धर्मार्थ द्रव्य तिकाल लिया जाता। जैसे, 
बाशी के रेशमी बस्त-ब्यवसायी, कारीगरो 
से वस्न खरीदकर, दाम देते समय रुपये 
में दो पैसा काठ लेते हें । यह कटौती 
“मदिल' वाही जाती है भ्लौर बडे गणेश मदिर 
में भेज दी जाती हैँ । यह ध्यान में रखने 
की बात है कि काशी में उक्त कटौती 
देनेवाले कारीगर मुसलमान हे । 
फट्टर-वि० १२. क्‍्टहा। काट खानेवाला | 
४३: अपने विश्वास के भ्रतिकूल बात को न 
सहतेबाला । अश्रधविश्वासी । ३. दुराग्रह 
करलेवाला, हठी । 


फ्ट्हा-सज्ञा पु० महापात । महाब्नाह्मण । 


फ्ट्टिमा । 
फ्र्टा-थि० १. हट्टा-क्ट्टा। मोद्ा-ताजा ॥ 
३. बली । बलवान । 


सज्ञा पू० जबडा । कच्चा । 

सुहा०-कट्टे लगानान्‍न्‍किसी के कारण 
अपनी बरतु का नप्ट होना या दूसरे के 
हाथ लगाना । 

बट्ठा-श्ज्ञा पु० ३. जमीन की एय नाप 
जो पाँच हाथ चार भ्गुल को होती है! 
३० दिसवा $ ३. मोटा था प्राद ग्रेहेँ $ 


पेट का कड़ापन | 

कठ-सज्चा पु० १९. एक ऋषि। २० एक 
यजुर्वेदीय उपनिपद्‌ु। ३. कृष्ण यजुर्वेद 
की शाखा-विशेष। ५४ 
सत्ना पु० १. (केवल समस्त पदों में) 
काठ | लकडी । जैसे, कठुपुतली, कठ- 
कीली । २. (समस्त पदो में फल श्रादि 
के. लिए) जगली। निहृष्ट जाति का ३ 
जैसे, कठकेला, कठजामन । 

यौ०-कठ-बाप5"सौतेला बाप । 
सौतेजी माँ। 

कठकेला-राज्ञा पु० केला-विशेष जिसका फल 
रूखा और फीका होता है। एक तरह का 
निद्ृष्ठ केला | 

कठघरा-सरज्ञा पु० कटहरा । घेरा । वेडा। काठ 
को बनी हुई चारदिवारी। > 

कठताल-सन्ना पु० दे० “करताल” । 

कठपुतली-सज्ञा सत्री० १ काठ की गुड़िय 
या मूर्ति जिसको तार या रस्सी के हारा 
नचाते हैं। १ वह व्यक्ति जो केवल दूसरे 
के कहने पर फाम करे, दूसरे के वद् में ही ॥ 
३ तितात अनभिज्ञ | मूल । 

कठड़ा-राज्ञा पु० १ कटहरा । कठघरा। 
२ काठ का बडा सदूक। हे कठौता # 
काठ का बड़ा बतेन। 

कठफोडवबा-नसज्ञा पृ० खाकी रग॑ की चिडिया- 
विशेष जो पेंडो की छाल को छेद्रती 
रहती हैं । रु 

कठ्यधन-सज्ना पु० अँदुआ। हाथी 'के* पैर 
में डाली जानेवाली काठ की वेडो | 

कठबाप-सज्ञा पु० सौतेला वाप। है 

फकठबिस्फो-सज्ा स्त्री० भेक । ऊखरसाँडा। 

क्रठमलिया-सज्ञा पुण १ बँप्णव जो काठ की 
माला या कठी पहने । २ बनावढी साधु। 
भूठा सत्त। दिखाने » लिए बी पहनने: 
चाला। बी 

ऋठमस्त-वि० १ व्येमिचारी ॥ २. सई- 
गुसड] 

वठ्मस्ती-सज्ञा स्त्री० भस्ती। मुसडापन। 
कठरा-सज्ञा पु० (स्त्री० बढठरी) १. दे० 


कठ-माता 





क्ठता 


एकटठहरा/ था बठघरा/। ३ याद या 
थड्या खदूबा। है. गठोसता । माठ था 
बर्तन । ४ भहवचरू्या। 
बंदला-सजा पु० “पटुला”। यच्चों यो 
पहनाई जाउघाली माजा विशेष । 
बठवत-गजा स्त्री ० दे० बठौता । 
क्ठवता-मन्ना रभी० यठौता । काठ या बर्तेत- 
पिशेष । 
कठवरली-यशा पू० इृण्य यजुर्वेद थी वढठयखा 
या उपनिषद्‌-विशेष । 
प्रदशात्ा-सन्ञा स्त्री ० पप्ग्वेद पत्र एव भाग 3 
यथहसी-शज्ा स्थ्री० दुप्य हास्य । बिना 
बारण हास्य । बिना उम्रग की हेंसी । 
फरठारी-सन्ना स्प्री० वाठ वा बना वमडलु । 
फ्ठिन-वि० १ बडा। ढ़ ॥ सस्स ] २ 
बर्बेश । बठोर।- ३ निष्टुर, दुप्वर ॥ 
दु साध्य। ४ मुद्दितस। तीत्र (जैसे पीड़ा) । 
५. सडाही या पाव या कोई भी पात्र। 
शठिनता-सन्ना स्त्री० १ क्‍्डाई। क्डापन। 
क्‍डठोरता। निष्ठुरता। २ दुरूहुता। बठि- 
जाई । दुसाध्यता । ३ निरदंयता ॥ ४ 
505] || 
-राज्ञा पु० कूर्म । भच्छुप। कछमग्मा । 
कठिनाई-सज्ञा स्त्री० १ क्ठोरता । २ 
डु साध्यता । ३ क्लिप्टता। 
फक्रदिनिफा-सज्ञा स्त्री० खडिया मिट्टी ।॥ 
बृढिनो। 
पठिती-सत्ना स्‍्त्री० खडिया मिट्टी । छुई। 
बहँगी । 
कटिया-वि० जिसका छिलाशा मोटा और 
बडा हो। जैसे कठिया वादाम। 
सज्ना सत्री० १५ कठौती । बाठ वा छोटा 
पान । फाँदा । २ काठ की भाला। ३ 
जाला 
+ क्ठियाना-क्िएण झ० “कठ॒वाना”। सूखकर 
बडा हो जाना। 
फठिल्‍ल-सज्ञा पु० वरेला । 
कहिद्ार-वि० वाढ़ने या निकालनेवाला। 
उद्धार वरनेवाला। “कठला/[ « 
कदुला-गाज्ञा पु० क्ठला”। गले में पहनने 
का औ्ाभूषण विश्येप । 


डे६० 


प्डशडाता 


कटुवाना-भ्रि० थ० ह सूरापर याद को तरह 
कड़ा हाना। ३२ विलशुल सूद जाता। 

३ टड़ मे हाथटर टिदुरना। 
क्ट्मर-मज्ा पु० जगली गूलर । 
है ३4 3. हक 

इटेठ, फठेटार-वि० [स्त्री० बढठी] १ दूढ़। 
घठार | वठिन । सह्त । २ पअ्रपरियव। 
फदु ) ३ भ्रधिवा बल्वाला। तगड़ा। 
प्रदोदर-मज्ञा पु० पेंट की एक बीमारी । 
क्ठोपनिपत्‌-यज्ा_ पु० ६ पुस्तक-विशेष। , 
२ दश्मोपनिपत्‌ में एवं उपनिपत्‌ । । 

क्ठोर-वि० है वढि | दृढ़ । बहा 
२ तीढ्ष्ण, तेज, वेघब। ३ मिप्दुर | 
निर्देय । निदुर । ४ पूर्ण, संपूर्ण (जैसे 
खद्मा) । ० न 

कठोरता-सन्ना स्त्री० ६ बडाई। २ निर्दे- 
यता। 

फठोरताई, कछोरपन-सकज्ञा पु० १ बठोरता | 
कडापन। २ दृढता । ३ निष्दुरता । 
निर्देयता 

कठोरा-वि० दे० 'बढठोर'। 

क्ठोलिया-नसन्ना स्त्री० १ काठ का पात्र । 
३ पाठ का बता हुआ। 

कठौता-सन्ना पु० स्त्री० बठौती] काठ का 
वडा और चौटा बरतन विशप । 

क्‍्ड--संज्ञा पु० कुसुम या उसका बीज। 
(डिगल भाषा में बमर्‌। बरं।) 

कडक-सल्ञा स्त्री० १ कठोर दाब्द। कडाफा। 
घडाका। क्डकडाहट का झब्द (२ तडप। 
दपेट । हे वज्यध | गाज | ४ घोडे की 
सरपट चाल विशज्यप। ५ रुक रुकवर होने 
वाला द्दे । क्सक | ६ रुक रुफकर | 
जलन के साथ पेशाब उत्रनेवाज़ा रोग! 
भमुहा ०-क्डक्क्र->१ गर्जेन के साथ | 
२ साभिमान। 

कडक्‍्च-सज्ञा पु० नमक । लवण । क्षार। 

कडकड-सज्ञा पू० १ दो वस्तुओं वे रगड़ने 
का शब्द । २ घोर दब्द। ३ बडी वस्तु 
के टूटने या फूटते का दाब्द । 

कडकडाता-वि० [स्त्री० कडकड़ाती| १३ 
बडाके वा । बहुत तेज्ञ। २ घोर। प्रचंड ![१ 
३ कडक्‍ड़ दाब्द करता हुआ। 


( फैेडकडाना 


२६१ 


कडग्माना 





५ केंडफडाना-नि० श्र० १ क्डकड शब्द होना | 
“ २ कडकड' शब्द के साथ दूटना। हे घी, 
तैल आदि का आँच पर बहुत तपकर कडक्‍्ड 
बोलना। हे 
! क्रि० सु० १ कडक्‍्ड शब्द के साथ तोडना। 
२ घी, तेल आदि को खूब तपाना। 
झडकडाहठ-सज्ञा स्त्रो० गरज। घोर नाद। 
कड़कंड झब्द। 
क्डकना-क्ि० भर० १ कडकड़ दाब्द होना। 
२ दूठना। ३ चिटकने का दाब्द होना। 


डे डॉठना। दप(ठना। ४५ चिंटकना । 
फ्टना। ६ दरकना। 

कडकनाल-सज्ञा स्त्री० चौडे मुँह की 
तोप। 


ऋडक प्रिजजी-सज्ञा स्‍्ती० १ ताटक। कान 
का गहना विशेष । चाँदवाज्ला | २ तोडे- 
दार बदूक। 
कडखा-सज्ञा पु० लडाई के समय गाया जाने- 
बाला गीत | 
कडखेत-सज्ञा पु० १ चारण 
२ कड़खा गानवाला। 
कडबडा-वि० जिसके कुछ बाल राफेद हो 
गए हो। 
कडवी-सज्ञा स्तनी० बि० तीखी । कटु ॥ 
ज्यार का पड जिसके मुद्दे काट लिय गए हो 
ओर जो चारे के लिए छोडा हो । 
फडा-संझा पु० [सनी० कडी] १ हाथ था 
पाँव भ॒ पहनन का चूडा। २ कसी धातु 
बा छलला या कुडटा। ३ य्यूतर विज्वप । 
वि० १ कठोर । कठिन । जो दबाने से 
जल्दी न दबे | दृढ़ । ठोस। २ झूखा। 
मीरस । जिसकी प्रकृति कोमल न हो । 
हे उग्र । ४ कसा हुआ। चुस्त। ५ जो 
गोला न हो । ६ कम गीला ॥ ७ तगडा। 
हुप्ट पुप्ट । दृढ़ | प्रचड । ८ ज्ोर का 
तेज ॥ ९ राहने या भेलनीवाला | धीर 
१० दुसाध्य । दुपष्कर | कठिन ११ 
तीत्र प्रमाव डालनेवाला ॥ १२ प्रसद्य ॥ 
अप्रिय। १३ ककश॥; 
# फडाई-सज्ञा स्त्री० क्डापन। क्ठोरता ॥ 
7 सछ्ती। 


॥ भाट ॥ 


कडाका-रज्ञा पु० १ धडाका। किसी क्डी 
वस्तु के ढूटने का झब्द। २ ब्रत उपवास। 
३ लघन। फाका। 

सुहा०-क्डाके का”न्‍जोर का। तेज़ । 
फडाबौन-सज्ञा सती० [ तु० करावीन ] 
२ छोटी बदूक | २ चोडे मुँह वी 
बदूब । 
कडाह, कडाहा-सज्ना पु० बडी वडाही। 
कडाही-सज्ञा स्त्री० छोटा कडाहा। 
फडिपलप-वि० कडा । 
कडिहारु-सज्ञा पु० १ 
महलाह। केवट । माँफी । 
कडो-सज्ञा स्‍्त्री० १ ज़जीर था साँकल की 
लडी का एक छलला। २ लगाम । ३ 
छोटा छलल्‍ला जो कसी घपस्तु को श्रटकाने 
या लटकाने की हो। ४ गीत का पद- 
विज्ञेप । ५ छोटी घरन। 

सज्ञा स्नी० [हिं० कडा--कठिन ] झडस। 
सकट ॥ दुख | विपत्ति। 

कडीदार-वि० छल्ल या वडीदारा शत 
फड्झा-वि० [स्त्री० कडई] १ स्वाद में 
तौब्र और बुरा। कदु । तीता जैसे--नीम 
या चिरायता । २ जो भला न हो। 
बुरा। अप्रिय | ३ अबखड । तीखी 
प्रकृति का। क्रोेधी। ४ कठिन। विक्ट। 
रेढा । 

मुहा०-कडुआआ करना--१ घत लगाकर 
नपष्ठ कर देना। २ रुपए लगाना। रे 
कुछ दाम खडा करना। कड॒प्रा मुँह 
बह मुँह जिससे अप्रिय शब्द निकलें। 
कडझा होना>--वुरा वतना। विगाड कर 
लेनी । कडआ बोलना--अप्रिय वात 
कहना । कड॒ए क्सैलें दिनज-१ बच्ड 
के दिन। बुर दिन। २ दोरसे दित 
जिनम रोग फैलता है। कड़झा घूंदलल* 
कठिन कार्य। कड॒प्रा तेल--सच्चा पु० सरसो 
का तेल। दर 


कर्णंघार । २ 


कडुप्नाना-क्रिण झ्र० १ क्डुआ लगनाव 
३ स्वाद प्रिय जाना। हे खीमला। 
४ विगडना। ५ झाँख में व्िरविरी 


पघडने की तरह दर्द होना । 


ग् 


कड़्श्राहट 


कडुआहूट-सज्ञा स्त्री० कडप्मापन। 
फड-वि० बडुआ। अप 
कडीर-सज्ञा पु० करोड । सस्या-विशेष। 
सी लाख 
कढना-क्रिं० झ० ६१ उठना । निकलगा। 
२ खिंचना ।बाहर ज्ञाना | हे उदय 
होना । बढना । ४ (प्रतिहृद्विता में) 
आगे निवल जाना । ४ सती का दूसरे 
चुरुष के साथ भाग जाना। ८ 
कि० अ० दूध का झौटाने पर गाठा 
होना । 
कदलाना/पं>क्रि०ण स० १ 
२ घसीटबर बाहर करना। 
घढाई-सज्ञा स्‍्ती० १ दे० बैडाहीा/। २ 
बडने वा बाम | 
बठाता, कडबाना-क्रि० स० बाहर कराना। 
निक्लवाना । 
कटाव-सन्ञा पु० १ निवास। २ चेलबूटो 
बा उभार। ३ बलबूदे या क्यीदे का 


घसीटना । 


काम | पद जी अं 
यढी-सज्ञा स्पी० सालन विशेष जो वेंसन से 
बनाया जाता हैँ। 


सुहा०-वेढी का सा उवाल॑"ञ्शीघ्र ही कम 
हा जानेवाला उत्साह। 
कडूम्ा-वि० १ उशर । ऋण । २ 
निकाजा हुआ। जानिच्युत । 
कड़ेगा प-सज्ञा स्त्री० दे० *कडाही' । 
चूंसज्ञा पू० १ निवालनेवाला। २ बचाने 
था उद्घार तरनेचाला । 
कदोरमा-श्रिं० स० पसीटना । सीचगा + 
कण-सना पु० १ दिनया। रवा। जर्रा। गति 
सूक्ष्म टुबडा । २ बना 4 चावत का बारी 
टुपड़ा ॥ हे भिक्षा)। ४ परप्न थादाता। 
४ बूँद। ६. चिनगारी। ७ रत्त वी विरण। 
« ८ अणु। * 
कणमीरा-सज्ञा पु० सफ़ेद जीसा 
कघमभक्षक या भोजी-मजा पु० १.जणमोजी । 
२० बथाद सुनि। ३ पक्षी विशेष ! 
१, £ वणा-सज्ञा पु० पीपल । कण । दाता। 
कष्णमाध-मज्ञा पु० एक विन्दु । विचिन्मात्र 
चट्टा थोडा । 


श्ध्र 


कतरा 





कथाद-सत्ञा पु० उलूक मुनि । वैशेषिक शासभ- 
मार। 

मणिया-सन्ञा स्त्री ० १ छोटा भाग | बिनका। 
दुबडा । २. विच्दु। ३*चावल वा टुक्डा। 
णिश-समा १० गेहें श्रादि भ्रनाज की बाल) 

कणोी-सअज्ञा स्त्रीो०. १ छिठक 4 २. भाग । 
३- बहुत पतला दुबवडा। 

कण्व-सज्ञा पु० १. एवं मनकार ऋषि। 
२- एक कश्यप गोत्रीय ऋषि जिन्होंने 
बघमुतला को पाला था। ३- पराप। 

क्त-सज्ञा पु० [ प्र० ] लेसती वे अग्र माग 
की काट । 
पु स्‍अव्य० कक्‍्या। वहाँ। वयोकर। फँसा। 
बिसलिए। याहे को । 

कतई-अव्य० [ श्र० ] एक्दम। विलकुल।| 

कतकक्‍-सज्ञा पु० १. रीठा। २. निर्मली 
वाल्मीकि रामायण के एक ठीवायार। 

कंतनई-सज्ञा स्त्री० क्ताई। 

कतना-कि० भ० काता जाता। 

सज्ञा बातने क्या भस्‍्त्र । 

कतनो-सज्ञा स्त्री० सूत कातने थी टिवरी। 

फ्तप्नी-सज्ञा स्त्री० कची | क्नरनी। 

क्तरन-सज्ञा स्त्री० बाटन-छाँटन | वाग़ज 
या वषडे भादि के छोटे रद्दी टुक्डे । 
माट-छांट ने पीछे बचे हुए दुकईे । 

पत्तरना-त्रि० स० मची या विसी भस्त्र से 
क्ाटना 

क्तरनी-सन्ञा स्त्री० १ भ्रस्त्र विशेष जिगसे 
बात, यपडे झादि पाठे जाते हैं। फची। 
मिक्राज। २. पाती | धातुझो वी चहुर प्रादि 
याटने बा, सेंड्सो के भाकार का एफ भौजार। 

कतरब्योत-सज्ना हत्री० १. काट-छाँट | 
४ हेरफ्र, इधर का उघर बरना । 
उतड-पेर। ३ साच विचार। उधेड्बुन। 
४. दूसरे के सौदे-सुतुप में रो मुछ रपम 
अपने लिए बच्चा लेना। ५. छग | ढर्रा ! 
६. युवितव जाइताडइ। 
बदरवाना-ति० रा० दे० “कतराना 4 दूसरे 
में बतराने था वाम वराना। 

बतरा-सनज्ञा पु० १. टुव्डा । कटा हृप्ा 
भाय। २ खड़। 





फ्रतराई 


सज्ञा पु० [ श्र० ] बिंदु। बूँद) 
कतराई-नसज्ञा स्त्री० १- कतरने वी मज- 
दूरी । २० क्तरने का काम। 
फतराना-सज्ा स्‍्त्री० १० विसी वस्तु या 
व्यक्ति की श्रांखल बचाकर निकल जाना। 
२ गझ्रांख छिपाना। 

क्ि० स० [ हिं० क्‍तरना का प्रें० रूप ] 
१५ कठवाना। कटाता। २ छेँटवाना। 
कंतरी-सज्ञा स्त्री० १ कातर। २ बोल्हू का 
पाट जिस पर बैठकर बैला को हाँका जाता 
है। ३ जमी हुई मिठाई का टुक्डा। ४ 


हाथ में पहनने का पीतल का एक 
गहना । 
कतल-राज्ञा पु० दे० बात्लाँ।॥ हत्या ॥ 
बंध । 


कतलो-सज्ञा स्त्री० [ फा० कतरा ] मिठाई 
आदि का ठुक्डा। बर्फोी। 

कतघाना-करि० स्० [ कातना का भ्रे० रूप 
दूधरे से कातसे का कास कराता। 

कतवार-सज्ञा पु० घास-फूस। कूडा-करकद। 
घौ०-कतवारघाता--फूडा फेंकन का स्थान। 


कह हा पु० जो कातनें का काम करे। 

 कतहूँ*]-प्रव्य० कही भी । कही । 

किसी स्थान पर। किसी जगह। 

कता-सशा स्नी० [ झ० कतझ ] १ आकृति। 
बनावट | झ्राकार । २ ढंग | ३ कपड़े 
की कतर-ब्योत या काट-छाँट | 

कताई-सज्ञा स्त्री० १ कातने को मजदूरी | 
२ कातनें का काम । 

फकतान-सज्ञा पू० [ फा० ] १ झजसी की 
छाल का वना बढ़िया कपडा। २ एक 
रेशमी कपडा। 

बाताना-क्रि०_ स० [कातना का प्रे० रूप] 
क्तवाना । क्सी दूसरे से कातने का वास 
लेना। 

फतार-सज्ञा सस्‍्नी० [भर] १ श्रेणी) 
पाति। पक्ति] ३ अं िमदा .ध 
पतारा-सज्ञा पु० [स्त्री० कतारी] लाछ 
रुप का भोटा गन्ना। 

कतारी*प-सज्ञा सत्री० १ दे० 'क्तारा। 
२ ईख की एक जाति । 


र६रे 


फथककड 





कतिक*न--वि० १ कितना । २ अ्रनेक। बहुत । 
कतिपप-वि० १ थोडे से। २ कई एक 
बितने ही । कद 
कतीरा-सज्ञा १० गुजू नामक थुक्ष का गे 
जो दवा के काम में आता है। 
फतुबा-सज्ञा पु० १ तकुग्रा। २ सूजा। 
कतौना-सज्ञा स्‍्त्री० १ कोई काम करने के 
लिए देर तक बैठे रहना। २ बातने वा 
काम या सजदूरी। 

कतलल-सन्ञा पु० कठा हुआ दुक्डा। पत्थर की 
गढाई में निकले पत्थर के छोटे टुकड़े । 
कत्ता-सन्ञा पु० १ धाँस चीरने वा एक पस्त्र । 
२ छोटी ठढी तलवार । बाँसा। वाँका। 
कत्तान-सज्ञा पु० छुरा । कटार) 

फत्ती-सज्ञा स्‍्त्री० १ छुरी । कटारी ॥ 
चाकू। २ छोटी तलवार । ३ सोनारों 
की कतरनी । ४ ऐसी पगडी जो बत्ती 
के रामान बटकर बाँघी जाती है। 
कृत्य-सज्ञा पु० लोहे को स्थाही। 

फत्यई-वि० खैर के रग का। 

सन्चा खैरा रग। 

कत्यक-सज्ञा पु० १ एक जाति जिसवा 
काम गाना-बजाना और नाचना है । २ 
नृत्य का एक भेद । 

कत्या-सज्ञा पु० १ खैर । खदिर । २ 
खेर का पेड | 

कत्ल-सत्ञा पु० (झ्र०) वध | छत्मा ॥ 
तलवार से गर्देन काठना। 

कत्लेझ्ाम-सज्ञा पु० (अर०) सर्वताधारण की 
ह॒त्या। सर्वेसहार। 

फथचन-प्रव्य० किसी प्रकार । 

क्थचित-अव्य० किसी प्रकार॥ 

क्रि० वि० किसी भ्रकार। 

कथक-सज्ञा पु० १ कयावाचक। २ पौरा+ 
णिक । प्राष्त का पाठ करनवाला«। 
३ कत्यक। पेशेवर कहानी कहनवाज़ा। 
४ प्रधान अभिनेता। नादी-पाठक 

फथकीकर-मज्ञा पु० कत्था या खैर का बूझ | 

कथक्फड-सज्ञा पु० १ बहुत कया या 


किस्सा कहनेवाला। ३२ कह्मनिया का 
प्रेमी ॥ 


कयन 





कायव-सशा पू० १ बाल। २. उच्चारण 
३ विपरण | ४ उधवि। बात । 

क्थना*-धि० रा० ३१ घोलता | पहना । 
२ निदाया पुराई मरना। 
कथनी“-मसज्ञा सभी ० ६ बात) २ बययाद। 
भगडा। 


फ्थनीय-वि० वयतव्य । पहने योग्य | 
चर्णनीय । 

कयरी-नज्ञा स्त्री० गुदडी। पुराने १808 
बिछायन | 


कया-सज्ञा सत्रीण ६ वात | बह जो कहा 
जाय | ३२ इतिहास | ३ धर्म विषयय 
व्याय्यान । ४ चर्चा ॥ प्रसय । वर्णन । 
समाचार । हाल । ५ मगडा । बाद- 
विवाद । कहा-सुनी | 

क्यानफ-सज्ञा पु० १ क्‍्था। २ बहानी। 
छोटी कथा । वहानी मा विषय | श्रतिपाद 
वस्तु ॥ ३ प्लाट। 

कथाप्रबध-सज्ा पु० आ्राख्यायिवा। कहानी। 
किस्सा। गल्प। 

क्ाप्रसगर-सजा पु० १५ क्योपक्थन । बात- 
सीस | २ सेपेरा। मदारी। ३ विपवैद्य। 


कयाप्राण-वि० १ नाटक। २ वकक्‍तता | 
क्थक । 

फथामुख--सज्ञा पु० प्राख्यान या क्‍या कौ 
प्रस्तावना । 

फथावस्तु-सन्ञा स्त्री० उपन्याय या कहानी 
का ढ॑ंचि। प्लाट । 


कायाबार्ता-सज्ञा सत्री० सभापण। आलाप । 
झनेक प्रवार की बात-चीत। 

कवित-वि० जो कहा गया हो। कहा 
हुआ । 

कथितड्श-वि० नथनीय । कहने के योग्य । 

कथ्ीर-सज्ञा पु० राँगा। 

कयोद्घात-सना पु० १ क्‍या का प्रारभ। 
२ (नाटब में) सूभ्रधार की अतिम बात 
इहराते हुए प्रथम पात्र का रमभूमि में 
प्रवेश । 

पधथोपकथन-सज्ना पु० बाद विवाद। बात- 
चीत । 


+ कथ्य-वि० बहने योग्य । क्थनीय । साधारण 


श्ध्ट 


कदम 


बोलचाल मी मापा में प्रचलित । जो बहा 
जाता हो। वहलानेवाला । 

पर्रंब-सज्ञा पु० १ कदम । एवं प्रसिद्ध वृक्ष 
२ समूह। ढेर। मुड। ३. तीर, बाण। 
४. एवं सनिन थदाय॑। 

कद-सजा स्त्री० [श्र० पद्द| [वि० कही] 
१ अन्ुता। द्वेप । २ हुठ। ३ पुरा, 
पराव जेंसे वदन्न, वदक्षर, वदश्व, 
वबदावार | 

गब्रद-सता पु० [श्र] १ डीसडीत। २- 
ऊँचाई (प्राणिया में लिए)। 

थो०-वहेँ श्रादम--+मानव शरीर वे बरावर 
ऊँचा, पुरुष-प्रमाण । 

फदघवर*-सज्ञा पु० घुरा मार्ग, कुपथ, खराब 
रास्ता, चुरी सठव | 
क्दन-सज्ञा पु० १ 


मृत्यु 4 नाश । 


मरण । २ मारना | वैध । हिसा। ३ 
लडाई। सग्राम | युद्ध! ४ दुख। 
४ पाष । 


क्दम्त-सत्ना पु० बुरा था श्रपवित्र भन्ना 
जैसे, कोदा। 
क्दम-सज्ञापू० १ बदव। सदावहार। एक 
चडा पेड जिसमें बरसात में भोल फल 
लगते हे। २ एक घास 
क़दम-सज्ञा पु० [म०] १ पाँच । पैर । 
२ धूल या कीचड म॑ बना हुआ पैर का 
चिह्न । #; 
सुटा०-कदम उठाना--उन्तति वरना | कदम 
चूमना+-१ बहुत आदर करना | कदम 
छूना । प्रणाम दरना। २ शपथ लना । 
चदम बढाना या कदम आगे बढाना>": 
६ तेज़ चलना। २ उन्नति वरना! 
कदम रखतना>"भाना। प्रवेश करना। 
वदम जमनाननदृद होना, जमना ॥ 
कदम उखडना--पराजय होना ! उत्साह 
मप्ट होना। कदम पर कदम रखनार"१ 
पीछे पीछे चलना । २ अनुकरण करना। 
है चलन में एव पैर से दूसरे पेर तक का 
अतर | फाल । पग्‌ । ४ घोडे की वह 
चाल जिसमें दोडने पर भी उसका 
झरीर नही हिलता ! चार कदम पर-नपास 





करन 








ऋकदमबाज्ञ रद 

ही । कदम वदम पर/"-लगातार, ] कदाच*-क्ति० वि० १०५ क्षायद। क्दाचित्‌। 
निरतर। २ कभी। किसी समय । 

क़दमबाज़ु-वि० [अ्रणुं कदम की चाल | फदाचन-त्रि० वि० किसी समय। फभी। 


चलनेवाला (घोडा) | 

कदर-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ मात्रा। मात। 
२ प्रतिप्ठा। बडाई। मान। ३. टाँकी । 
४. सफेद कत्था | ५. योखरू । ६. अकुश । 
७ झारा। 

फदरई-सज्ञा स्त्री० कायरता । भीरुता । 

कदरज-राज्ञा पु० एक प्रसिद्ध पापी । 

वि० दे० “कदर्य्य/। 

फदरदान-घि० [फा०] गुणग्राही ॥ कदर 
करनेवाला । 

बंदरदानी-सज्ञा स्प्री० [फा०] गुणग्राहक्ता। 

फ़दरमल*-सज्ञा स्ती० कगडा | लडाई । 
मार-पीट । 

कदराई-सज्ञा स्त्री० भय 
भीझता। 

कदराना*-फ्रि० श्र० डरना । भीत होना। 
कायर होना | 

फदरो-सज्ञा स्त्री० एक पक्षी जो डील-डौल 
में मना के समान होता है। 

फदर्थ-सज्ञा पु० निरथथक घस्तु | कूडा-करक्ट । 
वि० बुरा। कुत्सित ) 

कदर्थना-सज्ञा स्ती० [वि० कदथित] बुरी 
दया । दुर्गति 
कद्थित-वि० दुगेंति प्राप्त। जिसकी दुर्देशा 
की गई हो। उपेक्षित। अस्वीकृत । 
कुद्य-वि० [सज्ञा कदयेंता] १ सूमा 
कजूस ! भक्‍खीचूस॥ २ मद । ३ तुच्छ, 
क्षुद्र। निदित । अपकृष्ट । 

कदली-सज्ञा स्त्री० १- केला | २ पेड- 
विश्वेपं जिसकी लकडी जहाज चलाने में 
काम झाती है। ३. हरिण विशेष! 
कदा-फ्रि०ण वि० कसि समय । कभी | 
कब 
भुहदा०-यदा फदाउ-+कर्मी कभी । जब तब 3 
फदाकार-वि० भद्वा। कुरूप । बुरे आ्रकार 
क्रा। बदसूरता 

कऋदाकृति-वि० कत्सित आइति] 
क्दास्य-वि० बदनाम । 


॥ कायरता ॥ 


कदाचार-सज्ञा पु० [बि० कदायारी] कुच- 
लग। बुरा आचरण ।| बदचलनी । निंदित 
क््मे। 

कदाचित्‌-क्रि० वि० १३- झायद। कभी । 
किसी समय। २ क्या जानें। 
फदापि-क्रि० वि० बभी भी । किसी समय 
भी। हर्गिज़। 

कद्दी-वि० [अ० कहा] हठ करनेवाला। 

फ़दीम-वि० [अ्र०] प्राचीन । पुराना । 

फदीमा-सज्ञा पु० शावल | लोहाँगी। 

कदीमी-वि० [श्र० कदीम] पुराना । बहुत 
दिनो बा। ग्रादिम। 

कडुष्ण-बि० थोडा गर्म | गुनगुना | झीर- 
गर्म । 

पद वन्य स्‍्ती० [आ०] मनमोठाव । 

॥ 


कट्दावर-वि० [फा०] वडे डील-डौल का। 

कट्दी-वि० दे० “कदी”। 

ऋष्;ु-सन्ना पु० घू स्वर्ण । 

स्त्री० नागमाता का नाम। कश्यप मुत्रि 
की सनी ) 

फद्रुज-सज्ञा पु० साँप। सर्प। 

कहुपुत्रन-सज्ञा पु० सर्प । भुजग। 

कर्ुसुत-सज्ञा पु० माग। सपे। 

कदइ-सन्ना पु० [फा० कहू] लोकी | घिया। 
काशीफल। कुम्हडा। 

कद्दृकश-सजा पु० [फा०] लोहे या पीतल 
आदि की छेददार चौकी जिस पर कददू आदि 
को रगडकर उसे रेतते है। 

कदबूदाना-सज्ञा पु० [फाण] मल के साथ 
गिरनेवाले पेट के भीतर के छोटे छोटे सफेद 
कीडे। ७ 

कश्दी-कि० वि० दे० “वभी”]) किसो समय । 

कन-सज्ञा पु० १ अणु । बूँद ॥ बहुत 
छोटा दुकडा। जर्रा। २ भ्रनाज का 
टुक्डा। ३ अज का एक दाता | डे प्रसाद 
भू जूदडन | ६ सिक्षात्र। भीख । ७ चावलो 
बी घूल। क्ना। ८ वालू या रेत ने कण । 





चनई 


६. घधादीरि। इगावित | १० चढ़ रबर, 
जिशयें पहले भौर बाद वे स्वर था 
उच्यारण कर, उसी पर विश्वाति शों। 
जैसे, लिसारेसा। यहाँ मा! बन ई 
(मगरीत) । 
यौ०-बान' या सद्षिप्त रूप णो योगिव 
दाब्दो म भाता है। णजैसे--पनरसिया, 
बलपढी । 
फनई [सता सस्‍्त्री० ३५ गई शाखा । 
पतसा । २० गोपल । बल्ला। 
नैसन्ना स्त्री० गीली मिद्ठी 
फार्नेमणुलो-सज्ञा रुप्ती० छिगुनी। छेदुसिया । 
राबरो छोटी भेंगुली। 
फनउड-वि० दे० "कनोडा!। 
खमद-मज्ञा पू० १ सुवर्ण । सोना 
२३ पघछूएं | ३ ढाक । पलाश । टेसू । 
४. खजूर । ४ तागकेसर ।_६. छप्पय 
छद का भेद । ७ प्राठा। ८ गेहूँ। 
कनकक्‍्कली-सज्ञा पुण फ्नफूण, कान में 
पहनते का फूल थर बली के शझावार का 
एक गहना। 
फरनक्वशिपु-स्ज्ञा प्‌० दे० “हिरण्पकशिपु"॥ 
कतकक्षार-सज्ञा पु० सुहागा! 
कतकच्रपव-+कतकचपा-सज्ञा पु० कनियारी। 


मध्यम आकार का पेड-विशेष॥) कणि- 
कार। करणेरहित 
कनकठा-विं० ६ कर्णरहित । बूचां ॥ 


जिसका कान कटा हो। ३ कान काठ 
लेनेवाला 

फन कना-वि० सहारे से टूडनेवाला। 'चीमड” 
का उलदा ! 

कनकना-वि० [ स्ती० कनकनी ) १ कन- 
कताहूट उत्पन करतेवाला । २ चुनचुनाने- 
बाला। ३ अप्रिय । अरूचिकर । चिड- 
चिडा। जो श्रच्छा न लगे। 

कलकायना-क्ति० अ० [ सज्ञा कनकनाहट ] 
१ चुनचुनाना। सूरन, री कादि वस्तुमों 
के छूने से भझगो में चुनचुनाहट होना। 
२ चुनचुनाहट या क्तकनाहट पैदा करना । 
गला काठना। ३ अ्रच्छा न लगना ! 
नागवार मालूम होना। 


र्ष्द 


क्मपार 
लि० झ० १ राचेस होना चौदन्ना होना। 
२- रोमाचित होना । 
पलवमाहटूड-सज्ञा सत्री० वनगनी । प्रतवताने 
गा भाव । 
पनक्पत-सज्ञा यु० 
धतूरे या फल । 
क्लयाचत-संशा पु० १ सुमेश पर्वत ! 
४२ सोने का पर्वत । ३ प्रस्तग्रिरि । 
४ दान विशेष] 
बनकानी-सज्ा पु० [देश०] धोडे वी जाति- 
विशेष । 
बन्रकी-सज्ञा स्त्री० १. क्निको | चावल 
वे टूटें हुए छोडे टुकडें। २ छीटा वण। 
कनकूत-सन्ञा पु० खेंत में खड़ी फसल वी 
उपज का अनुमान । 
कसकौबा-सन्ना पु० बडी पतग। गुड्ढी। _ 
कर रा-सज्ञा पृ० जहरीला वीडा विशेष, 
बहुत से पैर होते हैं। गोजर। 





8१, जमालगोदा | २ 


काँतर। 

कलजा|-सज्ञा पु० कोपल। 

कनण्ियाता-क्रि०ण स०_ १ तिरछी नजर 
या कनखी से देखना। २ भ्राँख से सवेत 
करना । 

कनखी-सज्ञा स्त्री० १ दूसरों की दृष्टि बचा» 
कर देसना। २ पुत॒ली को भांख के बोते 
पर ले जाकर ताकने वी सुद्रा। भॉँस या 
सकेत, कठाद्ष । 
झुहा०-कनखी मारना+-भाँख से मना करना 
या सकेत बरना। | 

कन्या +पू--सज्ञा सत्नी० दे० “बनखी”। 

कनखोदनी-सज्ञा स्भी० सलाई जिससे कान 
बंग मैल निकालते हे) 

फनगुरिया-सज्ञा स्त्री० छिगुनियाँ। छिपुती | 
सबसे छोटी उँगली | 

कनछेदन-सज्ञा पु० हिंदुओं का सस्वार विशेष 
जिसमें बच्चो का कान छेदा जाता है। 

कनटोप-सज्ञा पू० कानो को ढफनेवाली टोपी 
बडी टोपी जिससे वानव भी ढेके जा सके। 

कनतू ठुर-सन्ना पु० छोटी, जाति का जहरोला 
मेढव | 

कनपघार-सज्ञा पु० दे० “कर्णघार!। 





फ्रमपटी 


कनपटी--सल्ा स्त्री० भ्ाँख और कान के वीच 
की जगहू। ही 
कनपेड्ा-सज्ञा पु० एक रोग जिसमे कान 
की जड के पास चिपटी गिल्टी निकल आती 
डे) 
कनफटा-सज्ञा पु० सोगी जो कानो में बिल्लौर 
की मुद्राएँ पहनते है; ये गोरखनाथ के 
अनुयायी होते हे । 
कनफुकवा-सज्ञा पु० कान फूँकनेबाला, दीक्षा 
देनेंवाला। मत्रगुर (उपहास) ॥ 
कनफुका-वि० [स्त्री० बनफुँकी] १ दीक्षा 
देनेवाला । २ दीक्षा लेनेवाला | ३ जो 
कान फूँके । 
कनफुसकी-]सज्ञा स्ती० दे० “कानाफूसी”। 
कनफूल-सजा पु० कर्णफूल। काम का 
आभूषण । 
कनसनाना-क्रि० अ० १ सोए हुए प्राणी का 
सचेप्ट होता या हिलना-डोलना। किसी 
बात के 2003/24/0. 3 में कहना या चेष्टा 
करना । २ करना। हे ध्यान 
देना। 
फलमेलिया-सज्ञा पु० जो कान का मेल निका- 
लता है। 
कतरस-सज्ा पु० १ प्ररद जो ग्राना- 
बजाना सुनने से प्राप्त होता है। २ गाना- 
बजाना या बात सुनते का व्यसन। 
कनरसिया-सज्ञा पु० ग्राना-बजाना सुनने का 
व्यसनी या शौवीन।) ग्रीतज्ञ ) बातचीत 
सुनने कय इच्छुक । 
फनल-सज्ञा पु० भिलाबा । 
कऋनवई-सज्ञा स्त्री० छटाँक। 
कनबा-वि० काना । एक अ्रैखवाला ; 
क्रतवाई-सज्ञा स्त्री० कर्णवेध ॥ कान छेदना। 
कनसुलाई-सज्ञा स्त्री० कनखजूरे की तरह 
का कीडा । कान खोदनें की सलाई। 
क्तसार-सज्ञा पु० जो ताम्रपन पर लेख 
खोदता हो। 
कनसाल-सज्ञा पु० चारपाई के पायो के छेद 
जिनमें पाटी लगती है । 
कनसुई-सन्ना स्त्री० ठोह। आाहट। 
लुहा०-कनसुई या कक्‍्नसुइयाोँ लेना-८१- 
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कनिष्ठ 


भेद लेना। २. छिपकर किसी की बात 
सुनना । 

कम॒स्तर-सज्ञा पु० (श्रग्ने०) टीन का चौखूंढा 
दीपा । 

कमहर-संज्षा पु० भ्रश्ष की जाँच करनेबाला!? 

कनहार”-सज्ञा पु० १, कर्णघार। मल्लाह 
२. पतवार। 

फना-सन्ना पु० दे० “किन” ! 

कमाउड्रा*-वि० दे० “कनौडा”। 
कनागत-सन्ञा पु० १ श्राद्ध के दिन। २- 
पितृपक्ष ॥ 

कनात-सज्ञा स्त्नी० [तु०] वह मोटा कपड़ा 
जिससे कसी स्थान को घेरकर झाड करते 
हूं। तम्बू आादि। * 
कनारी-सज्ञा स्त्री० १. मभापा-विशेष जो 
मदास प्रात के कतारा नामक प्रदेश में 
बोली जाती है । २. कनारा प्रदेश का रहने- 
वाला । 

कनावड्रा*-सन्ञा पु० दे० “कनौडा”। 
कब्रिआरो-सज्ञा स्‍्नी० कनक-चपा का पेड । 
कलिक-सन्ञा स्त्री० गेहूँ का पिसान | झाठा | 
कनिका+-सज्ञा पु० दे० “कणिका”। 
फनिगर“-सज्ञा पु० १ नाम की लाज 
रखतेबाला ।/ ? जो अपनी अर््यादा का 
ध्यान रखे । 
कनियाँ*-सज्ञा स्त्री० 
उछग | 
कतिशाना-क्रि० अ० १ बचाव करना ॥ कत- 

*» राना। आँख बचाकर निकल जाना। २ 
कन्नी ख्लाना। पतंग का कसी ओर भुक 
जाना । 
नैकि० भझर० गोद या कनिया लेता ) गोद में 
उठाना । 

कॉॉनियार-सज्ञा पु० कतवचपा। 


गोद । कोश 


कनियाहठ-सज्ञा सस्‍्ती० १३. मडका| ३- 
सकोच । 
कनिष्ठ-वि० [ स्त्री० कनिप्ठा ] $- सबसे 


छोटा । बहुत छोटा । २९ जो पीछे 
पैदा हुआ हो ॥ ३. श्रायु में छोटा। अनुज। 
४. निरडृष्ट। होच। ४. कु में ढीली हुई 
बालटी या डोल॥ 


ब्निष्दा 


बनिष्ठा-भि० स्त्री० १ सयसे छाटी। क्‍ 
छोटी। ३ हीन । नीच | निशृष्डा। _ 
शज्ञा म्त्री० १ दो या पई स्त्रियों में 
सबसे छोटी स्त्री। पीछे थी विवाहिता 
सत्री। २ दो स्त्रिया में वह, जिस पर 
प॒त्ति पा प्रेम यम हो (नाग्रिवा मेंद)। ३ 
छिगुनी । छोटी उंगली । वानी उँगती। 
कतिप्ठिफा-सज्ञा सत्री० पनिष्ठा। छिगुनी। 
राबसे छादी छेंगली। कानी उँगसली। 
धनिहा-सजा पु० १ घुबा। २ प्रतिहिसव |" 
घनी-सज्ञा स्त्री०. १ छोटा टुबडा । 
२ हीरे वा बिलकुल छाटा 8328 व 
३ पिनकी। चावल क छोटे छोटे टुबडे। 
४ चावल का मध्य भाग जा कभी यभी 
नहीं गबलता। ५ बूँ4ई। ६ कदणा ॥७ 
छोर ॥ ८४ पसिरा। 
मुहा०-क्नी स्ाना या चाटना>॑हीरे को 
बनी निगलकर मसरना। वनी मरनान८ 
अभिमान एकदम नप्ट होना । क्नी न 
मरनालच्ञभिमान शेप रहना। 

कनीनिका-सज्ञा स्त्री० १ तारा। २ आँख 
की पतली । ३ कुमारी, कन्या । ४ छोटी 
अंगुली लो 

कनीयान-वि० १ कनिष्ठ भनुज। छोटा। 
२ श्रति युवा। अत्यल्प । 
कने[>विण थि०ए १ समीप । पास । 
निकट । ३ ओर । ३ साथ । सम । 
४ शभ्रधिकार में । 
क्नेकौ-कि० वि० तनिक भी। जरा भो। 
क़रनेवशन-सन्ञा पु० (प्रग्रे०) लगाव। सवध। 
कनेढा|>वि० १ काना। ३ एचान्ताना | 
भंगा। 
कनेठी-सज्ञा स्त्री० १ कान ऐँठना। २ 
कान मरोठने की सजा | ग्रोशमाली | 
कर्ेर-मज्ञा पु० १ वृक्ष विशेष जिसमें लान 
या पीले सुदर फूल लगते हैं। २. करवोर। 
३ हरितबंश्या। 
क्नेरक्नेया-सज्ञा पु० कर्णवेघन | बनछेदौनी । 
क्नेरिया-वि० कावापन लिय लाल। कसर 
के फ्ल के रय का। 
फर्नेवा-सज्ञा पु० चारपाई वा टढापन | 
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कब्या 
कनूका-सज्ञा पु० अनाज या दाना । क्सया। 
कनोसी | थि० दे० पनसी | तिरदी (पश्रॉस 
या दृष्टि) । 
फ्नौज-सज्ञा पु० एप नगर | 
क्नौजिया-वि० १ जिसके पूर्वज क्प्नौज 
वे रहे हा। २ ब्रग्नौज था रहनेवाला । 
सञ्ञा पु० वान्‍्यबुब्ज ब्राह्मण । 
कनोंडा-वि? १ बाना। २ अझ्पगव। खोडा। 
जिसना वोई श्रग सहित हा। विक्लाग। 
३ लज्जित। ४ वलकित। निदित। ५ 
सकुचित 
सजा पु० १ खरीदा हुआ गुताग। ध्रीस 
दास । २ इृतज्ञ मनुप्य । एहसानमद 
भादमी | ३ तुच्दध मनुष्य। नीच श्रादमी । 
क्नोतो-सज्ञा स्त्री० १ पशुझ के काम या 
उनके बानो नी नोव । २ काना वे उठाने 
या उठाए रखने का ढग। ३ वाली जो 
बान में पहनी जाती हैँ। 
सुहा०-क्नीती उठाना>-सजयग होना। 
फप्ना-सन्षा पु० [स्त्री०कन्नी] १ पतयग में 
बाँधा जानेवाला डोरा जिससे बह इधर 
उधर न भुके । २ कोर। किनारा । श्राठ । 
३ चावल का कना। ४ वनस्पति का बह 
रोग जिससे उसकी लक्डी तथा फल प्रादि 
में बीड लग जाते है । 
फन्नी-सन्ञा स्त्री० १ पतग या बनकौबे के 
दोतो झोर के किनारे। ३ पतग की 
क्षी में बांधी जानवाली धज्जी जो इसलिए 
बाँधी जाती हैं कि बह सीधी उड। ३ 
कोर 4 क्नारा। हाशिया। 
सज्ञा पु० राजगीरा का करनी नामक झौजार। 
सुहा०-बजी कठना-सवध टूटना, जीविका 
खूटना 
कन्यका-सज्ञा स्त्री० ३ 
लडकी | २ बटी।॥ पुत्री। 
कन्या-सन्ञा स्‍्त्री० १ लडकी जो अविवाहिता 
हो। बवारी लडकी। कुमारी। २ बटी। 
पुत्री) ३ छठी राहि। ४ घीकयार। ५ 
बडी इलायची । ६ शक वर्णवृत्त +4 ७ 
वार वकक्‍तोरी। ८ वाराही कद। ९ 
दुर्गा का एक नाम 


कन्या । क्वारी 


फन्याकाल 


सौ०-पंचकन्या"-पुराणों के अनुसार बे पाँच * 


स्त्रियाँ जो बहुत पविश्न माती गई हे-- 
अहल्या, द्रोपदी, कुन्ती, तारा और मंदोदरी | 
चास्तव में पाठ 'पंचकांता' हैँ। इसका अर्थ 
इन पांचों स्त्रियों से हैं। 'पंचकन्या' शुद्ध 
पाठ नहीं है। 
कन्याकाल-सज्ञा पुं० १. कन्या की दह् वर्ष 
की अ्रवस्या। २. रजोदर्शन की पूर्वावस्था। 
कस्याकुमारी-संज्ञा स्त्री ० रासकुमारी अंतरीप । 
कन्यागत-वि० कन्यानिष्ठ। कनन्‍्याराशि-स्थित । 
कम्यादाता-संज्ञा पुं० विवाह में कन्यादान करने 
का अधिकारी ) कन्याराशि या कन्याराशी । 
वि०-सुस्त, अकुशल, ढोलाढाला (मनुप्य)॥ 
कन्यादान-संज्ञा पु० विवाह में वर को कन्या 
देनें की रीति । 
कन्याघन-संज्ञा पु० बह स्थी-धन जो उसे 
कन्या-अवस्था में मिले। 
फ्रन्यापत्ति-सेज्ा पुं० १. जामाता। २. उप- 
पति ३ ३. व्यभिचारी । 
कन्याभाव-संशा पुं० 
कुमारीत्व 
कन्यारासी-वि० १. जिसके जन्म के समय 
चंद्रमा कन्याराशि में हो। २. सत्यानाशी । 
चौपट ! ३, निकम्मी वस्तु । & लज्जित ४ 
सलज्ज । 
कन्याबानी-संज्ञा स्त्री० वर्षा जो कन्या के 
सूर्य के समय हो । 
कन्हरीमा-संज्ञा पु० कण्डारी । मरकी । कर्णे- 
घार। मल्लाह। 
कन्हाई-सेज्ञा सस्‍त्री० कनहाई ॥ खेत कूतना ॥ 
संज्ञा पु० श्रीकृष्ण का प्यार से चुलाते का 
नाम १ 
कनहँया-संज्ञा पुं० ३, श्रीकृष्ण ॥ २. झत्यंत 
प्रिय झादमी | प्रिय, व्यक्ति ॥ ३. बहुत 
सुंदर लड़का । 
वि० विज्ञासी। स्त्री-लंपट ि 
मुहा०-कन्हैया दहोना>-विलास-मग्न होना । 
अपने वक्‍त के कम्हँयथा--अपने समय के 
प्रसिद्ध बिलासी । 
कपकपी-संज्ञा सत्री० थरगरी। फ्रफुरी॥ 
कपट-संज्ञा पुं० [ वि० कपटी ] १- छल । 


कुमाटिकापन ॥ 
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कपदिका 


दंभ | धोला। स्वार्थ साधन के लिए 
हृदय की वात को छिपाने की वृत्ति। 
२. छिपाव । दुराव । हि 
कपटता-नपतज्ञा स्त्री० घूतंता। शठ्ता। 
कपटना-क्रिण स० १. छाँटना | काटकर 
अलग करना। खोठना। २. काठकर 
अलग निकालना। ३. किसी चीज में से 
बचाकर ले लेना । 
कपटभू-संज्ञा स्त्री० माया को भूमि | जादू की 
घरती । माया से उत्पन्न भूमि । -माया- 
जनित भूभाग | 
कपरवेशधारी-संजञा पुं० छल पघेशधारी ) 
प्रतारक । धोखा देनेवाला । ठग। 
कपदी-वि० छली । घोखेबाज़ । धूर्त्त । जो 
कपट रखता हो । बहुरूपिया | छेम्मवेशी । 
संज्ञा स्त्री० अजुली भर, एक नाप । 
कपड़कोट-सशा पु० खीमा | तम्वू। डेरा। 
फपड़छन, फपड्छान-संज्ञा पुं० पिसे हुए 
चूर्ण को कपड़े में छानने का काम | 
कपड़द्वार-संज्ञा पुं० बस्त्रायार । कपड़े रखने 
का स्थान । तोशाखाना । 
कपडुधूलि-संज्ञा सत्री० एक महीन रेशमी 
कपड़ा । करेब । 
कयड्रमिट्टी-संणेत स्त्री० शादु या ऑयध 
फूंकने के पात्र पर गीली मिट्टी और कपड़ा 
लपेटने की क्रिपा (वैचक) । कपड़ीटी ४ 
गिल-हिकमत । 
कपड़विण-सज्ञा पुं० दरजी / रफूगर 
कपड़ा--संज्ञा पु० १. वस्ज ॥ पट ।_ लत्ता। 
रूई, रेशम, ऊन या सन के तागों से बुना 
हुआ्आ शरीर का आच्छादन । २- पहनावा। 
पोझाक । ् 
सुहा०--कपड़ों से होना--+रजस्वला होता । 
मासिक धर्म से होना (स्त्री का) । 
यो०--कपड़ा ज़ञत्तान-पहनने का सामूव | 
कपड़ौटी-संज्ञा_ स्त्री० दे० _“कपड़मिट्टी /7 
कपरिया-संज्ञा पूं० नीच जाति-विशेष | 
कपदे, कपदंक-संज्ञा पुं० [स्त्री० क्पदिका] 
१. शिव का जटाजूट॥ #- कीड़ी॥ 
३. बराठिका ॥ 
फररदिका-संज्ञा स्त्रो० कोड़ी । 


कल जिन स, 


बपदितों 
क्पदिनी-राशा रत्री० शिवा | भवानी । 
दुर्गा । 
अपदी-राशा पु० [रेत्ी० मपदिनी] १ 


महादेव। धिव। २ ग्यारह रुद्वो में से 
एप । 
बपाट-सज्ञा पु० १ द्वार। पट। विवाद] 
देहूरी । २: भावरण | िप 
पपाटयड-सज्ञा पु० चित्रकाव्य-विशेष, जिसरे 
ग्रक्ता को एप. सिश्चित हे क्र्म्से 
लिपएले रे विधादो मा चित्र बा 
दर कं दे० “बपाल” | 
फ्रपार-[सज्ञा पु० द० 
कार घु [विं० कपाली, कपालिका] 
१ सोपडी । सौपडा । २ भाल | ललाट । 
मस्तव | मे प्याला, तस्तरी। ४. पुराये 
समय में घडा बनाने के लिए उसके नीचे 
ओर ऊपर के दो भाग भलग पलग बनाकर 
उन्हें जोड और पीटकर एुक कर देते थें। 
इन भागों को क्पाल कहते थे। ४एक 
प्रकार की भ्रत्मतः छोटी चोकोर ईर्टें, 
जिन पर जी ने भाटे का गोल पिंड रखबर 
चपषाया जाता था और तब उसका हवत 
किया जाता था। (यनज्न)।॥ ६- ढक्‍ान, 
आवरण । ७ कछुए की खाल । ८ खाली 
अडा। ६ एक घरह का कुष्ठ॥ १०- 
दोनो पक्षों की समान शर्त्तों पर सधि। 
३१- एक तत्र विद्येप । १२ भाग्य | भ्रदृष्ट। 
१३- खपडा। खर्पर। खप्पर | १४. मिट्टी 
बाग भिक्षासात्र चिशेष 
क्रपालक्रिया-सन्ना स्त्री०ण १ एवं मृतका- 
सस्कारः जिसमें आधे जले दाब्र को खोपड़ी 
को बाँस या लकडीध्से फोड देते है (घमे- 
शास्त्र) । २ समाप्ति, अत [लाक्षणिक) 
जैसे, चलो, झज मित्रता की क्पालत्रिया 
हो कर दें। 
कपाल-मोचन-सनज्ञा पु० काशी का तालाब 
बिशेष । एवं तोर्थ 
कपालभूत-सज्ञा पु० महादेव । श्विव । 
कपालिका-सन्ना स्त्री० सोपडी । १ रण- 
चडी। काली | २ दन्तरोग विशेष । ३« 
कापालिक धर्म बो भनुयायिनी । 


२७० 


कपि-लता 


फ्पालघारिषी । 











कपातिनी-सज्ा स्त्री० 
भगवती । दुर्गा ! 
दपाली-सतगा पूँ० .[ स्मी० बपाल्िती ] 
१ भरव। २. महादेव । सधिव। ३, जो 
ठीवरा लगर भीस मांग्रें। ४ बर्ण- 
सब्र जाति बिशेष ! पपरियांँ । ५ ढार 
थे! ऊपर वा काठ । 
बपास-राज्ञा स्त्री० [ बि० वपायी ] परौचा- 
विशेष जिसने ढेंढ से रुई निकलती है। 
क्पासी-वि० जो कपास में पुल के रंग का 
हो | वहुत हलके पीले रग वा। 
राज्ञा पु० बहुत हलवा पौला रग । 
कपिजल-सज्ञा पु० १ पपीहा । चातव | 
है गौरा पक्षी) ३ मरही। भरदिूण + 
४ तीतर। ५ मुनि विद्येप। 


कपि-सज्ञा पु० १ बदर। २ हाथी। 
३ बजा। करज॥ ४ सूसब्यं। # 
ग्रौषध विशेष । ६ थत्र विशेष ॥ ७० 
विप्णु। रू इष्णा। 


वि०-भूरे रग का, कपिश । 
कपिकुजर-सज्ञा पु० बानरों वा राजा। 

फपिकच्छु-सज्ञा स्त्री०  बृक्ष विशेष । 
केवाँच । 

फरपिकेतु-सन्ञा पु० श्रर्जुन 

बपिसेल-मज्ञा पुण दे० “कपिवच्छु”। 

फरपित्थ-सज्ञा पु० बथ का वृक्ष या 
फल | 

कपिघ्वज-सन्ना पु० अजुन। जिसके भडे 
पर महावीरजी हो या उनकी मूति या 
चित्न हो । 

कपिप्रिय-सज्ञा पु० कैया । 

कपिरय-सजन्ना पु० ३ श्रीरामचद 4 २ 
अर्जुन 


कपिल-वि० १ सफेद २ मटमंला। 
भूरा । तामडे रग वा । 
'सन्ना पु० १ भ्राग। भ्रस्नि। २ कुत्ता 


३ चूहा। ४ बन्दर । ५ झिलाजीत 
६ दिव। महादेब। ७ सूर्यय। 
विष्णु। ९ मुनि विद्येष जो साख्य-पास्त्र 
के भादि प्रवर्तक भाने जाते हूँ। 

बरपि-लता-सज्ञा स्त्री० केयाँच व 


कपिलधारा 


कपिलता-सज्ञा स्त्री० १ पीलापन ॥ २ 
भूरापन | हे सफदी | डे ललाई। 
फपिलघारा-सन्ञा स्त्री० १ गगा। २ तीर्थ 
विशप | दे काशी झभौर गया का एक 
स्थान । थे 
कपिलबस्तु-सज्ञा पु० वह स्थान जहाँ 
गौतम बुद्ध का जन्म हुझा था। 
एपिला-बि० १ सफेद, मटमेले या भूरे 
रग की । २ रफद दाग बासी। ३ भोली 
भाली । सीघी सादी। 
सज्ञा स्त्री० १ सीधी गाय। २ सफद 
रग की गाय । ३ पुडरीक नामक दिग्गज 
यी पत्नी। ४ दक्ष की एक कन्‍या। 
४५ जोक । ६ चीटी । ७ मध्यप्रदेश की 
एक नदी । 
फपिलागम-सज्ञा पु० सास्य शास्त्र । 
कपिश-वि० १ सठमैला। काला भौर पीला 
रुग लिय भूरे रग का। २ पीला भूरा। 
३ लाल भूरा। ४ बादामी रग। 
सज्ञा पु० धूप । शिव | सूय । 
फ्पिदशा-सज्ञा स्‍्त्री० १ भद्य विद्येप । 
२ नदी विशष | कसाई | ३ कश्पप की 
एक सनी जिससे पिशाच उत्पन 
हुए थ। 
कपीश-सज्ञा पु० बदरों का राजा। जैसे 
सुग्रीव, हनुमान आदि । 
कपीइ्धर--सज्नञा पु० सुप्रीच । वानरो का राजा। 
फपुत्र-सज्ञा पु० कपूत । , कुबुद्धि पुत्र । 
कपूत-सज्ञा पु० कुपुन। बुरे आचरण वा 
पुत्र । 
फपुर्त--सज्ञा स्‍त्ी० १५ नसातायकी का 
झाचरण । जो पुत्र के योग्य न हो ॥ 
२ उुप्ट पुतवानी माता । 
वि० अयोग्यता । 
फपुर-सज्ञा पु० कर्पूर | काफूर। एक सफद 
अरुण का द्रव्य 
कपूरकचरी-सज्ञा स्त्री० बल विद्यप जिसकी 
जड़ में सुग्ध रहती है । सितरुती । 
कपूरी-वि० १ जो कपूर से बना हो। २ 
हतने पीत रंग का। ३ सफद रा का । 
सज्ञा पु० १ ऋकुछ हलका पीता रुम। 


र७१ 


फफ 





३२ एवा तरह की वड़्आाहट। ई पत्र 
विद्वप । 

फपोत-सज्ञा प्‌ ० स्त्री० क्‍्पोतिका, क्पोत्तीत 
१ वबूतर। २ परेवा। हे चिड़िया । 
४ भूरे रग का कच्चा सुरमा | 

फ्रपोतपालिका-सज्ञा स्ती० वाठ का वना हुआ 
बवूतरो वे रहने का स्थान | चिडिया- 
साना। 

कपोतवफा-सज्ञा सनी ० ब्राह्मी बूटी । 

कपोतवर्णी-सन्ना स्त्री० छोटी इलायची । 

फ्पोतबृत्ति-सज्ञा सनी ० श्राकाश-वृत्ति । रोज़ 
बमाना राज़ खाना । 

फपोतब्रत-सज्ञा पु० चुपचाप किसी का 
श्रत्याचार सहना। कप्ठ राहवर झाह 
न करना । 

कपोतसार-सज्ञा पु० सुरमा (धातु) । 

कपोताजन-सन्ना पु० चरमा (पु) ॥ 

कपोतारि-सज्ञा पु० वाज ॥ 

कपोवाक्ष-सज्ञा पु० नद बिशप । 

कपोतिका कपोती-सज्ञा स्ती० १ कबूतरी 
२३ कुमरी। ३ पडुकी। ४ मूली। 
वि० घूमले रग का । कपोत के 'रग का ? 

कपोल-सज्ञा पु० गाल। गडस्थल॥ 

फपोल वल्पना-सज्ञा स्त्ी० मन से बनाई 
हुई घात | मनगढत या बनाबदी बात + 
गण 

कपोल-कल्पित-बि० मिथ्या। भूठ। बनावटी $ 

कपोलगेंदुआ-सज्ञा पू ० गलसुई गल-तकिया । 
गाल के नीच रखन का सकिया। 

कप्पास-सज्ञा पु० १ क्मल। "२ बदर का 
चूतड ॥ 

वि० लाल । रबक्‍त वर्ण । 

कफ-राज्ञा पु० १ खलार। बलगम ॥ वह 
गाढी लसोली झोर झठदार वस्तु जो खाँसन 
या थूकन से मुँह से निकलती हूँ । इलप्म[ # 
२ चेंचक के अनुसार शरीर के भीतर की 


घादु विज्ञप । 
कफघ्च-वि० कक्‍्फनाशक | _ शतप्मानाशंक 
फफ-सज्ञा पू० [ फा०] फन। भाग। 


_झि०] कमीज या कूर्ते की आस्तीन के भागे 
को दोहरी पट्टी जिसमें बटन लगते है ॥ 


क्रफन 


अपत-सत्ता पु० [झ०] मुर्दा लपेदने वा 
कपडा । 

मुहा०नफन को कोठी ने हाता था 
रहना->अत्यत दरिद होता। क्फन को 
कौडी न रखनान-जों कमाना, वह सब ख्ता 
लेता । 

कफनखसोट-वि० सूम। कजूस। मक्‍्खी- 
चूस। _ श्रत्यत लाभी । 

कफनखसोटी-सज्नञा स्त्री० १० श्मशान पर 
लिया जानेवाला कर जो मुर्दे का कफन 
फाडकर लेते है । २ इधर उधर से अच्छे 
या बुरे ढग से घन इकट्ठा बरने की वृत्ति । 
३ कजूसी । 

क्रफताना-निं० स० गाडने या जलाने वे' लिए 
भूुदें को कफन में लपठना। 

कफनी-सज्ञा स्त्री० १ वह कपडा जो इव 
के गले में डालते है । २ साधुओे के पहनने 
की मेखला । 

कफस-सज्ञा पु० [प्र०] १ पक्षी पालने का 


पिंजडा ३२ पिंजरा। दरवा। काबुक। 
३ बदीगृहूं। जल। ४ बहुत तग 
जगह । 

कफ़वद्ंफक-वि० १, कफ बढानवाला। २ 
तगर वृक्ष । 

कफारिं-सज्ञा (० शुण्ठी । सांठ । 
कपोणी-स्न्ना पु० काहनी । 

फत्रध-सजशा पुण १ कक्‍डाल ।॥ पोपा | 
२ मेघ। बादव। ३ उदर। पट॥ 
४ पानी । जल । ५ रुड। विना सिर 
का घडा ६ राक्षस विषय जिस 
राम ने जीता ही भूमि म गाड़ 
दिया धा। ७ राहु । उदय पझ्ौर 


अस्त दे! समय सूर्य को ढकः लनवाले 
बादल । 

कब-क्रि० वि० १ विस समय ? (प्रश्न- 
सूचच) ।२ नहीं। बमी नहीं। 
भुहा०--पेव का, कब के, कब सेजदेर 
से। विलव से। कक्‍्य नही ।सदैव ॥ 
बराबर । 

कबलो-भि० वि० कितनी देर तव। 
कबड्डो-सज्ा स्त्री० १ सडको का सेल 


र७र 


कवाह्‌त 


*विद्यप जिसे वे दो दल बनावर खेलते हे । 
३ कपा। वॉँपा। 

कवर-सज्ञा स्त्री० दे० “क्व्र/व। 

कबरा-वि० [स्प्री० वबरी) चितक्वरा । 
सफेद रग पर वाले, लाल, पोले ग्रादि 
दागवाला । चितला। झयलक। वर्बुर। 

कबरिस्तान-मज्ञा पु० दे० “द्निस्तान। 

क्बल-अ्रव्य० [श्र०| पहले । पश्तर । 

कबहूं-अव्य० कभी भी । किसी समय भी! 

कवा-सन्ञा पु० [अ्०] लबा टीला पहनावा- 
विज्ञेप । 

फकबाड-सज्ञा पु० [वि०_ कक्‍्बाडी] झगड 
खगड़। रद्दी चीज। जो वस्तु बाम की 
नहो। 

कबाडा-सज्ञा पु०. १ वखेडा | ब्यर्थ बात । 
भभमट॥ २ गडबड। उपद्रव। हर 

कवाडिया-सज्ना पु० १ वह आदमी जो 
डूटी-फूटी, सडी-गली चीज़ें बेचने का काम 
वरे। २ जो तुच्छ व्यवसाय करे। ३ 
फगडा करनवाला आदमी॥ 

कयादी-सज्ञा पु० बि० दे० “क्वाडिया”। 
१ श्रगड-खगड । २ तुच्छ व्यवसाय । 
३ झड-वड काम । 

फबाब-सज्ञा पु० [अ०] भूना हुआ मास। 
कबाबचोनी-सनज्ञा स्त्री० १ भाडी जो मिर्च 
की जाति वी भौर लिपटनेवालो होती है। 
इसवे गोल फल खाने भ बडुण और उढे 
माजूम होत है। «२ कक्‍्वावचीनी का गोल 
दाना या फता। 

कबाबी-वि० [भ्रगु १ वबाब खाने या 
बचनवाला। २ मास खानेवाला। 
प्बार-सना पू० १ व्यवसाय । व्यापार । 
३ दे० 'क्वाड”। 

कबारनापू-तरि० स० [देदा०] उखाडना। 
अलग करना | 


फ्बाह-सभमा पु० काम । उद्यम | गुण । 
भमट | हुनर। 
कवाला-सज्ञा पू० [भणु वह दस्तावेज 


जिसके ड्वारा बोई सपत्ति दूसरे वे भधिवार 
में चली जाय । जैसे---बयनामा। 
बयाहत-सन्ना स्त्री० [घण ३ बुराई । 


, ऋछविस 


खाद | खराबी । २ अडचन ॥ कठिनाई। 
परेशानी । 
कबित्त-सज्ञा पु० १. हिन्दी भाषा का एक 
छद | २ कबिता (निज कवित्त वेहि लाये 
न नौका) कक 
यबीर-सज्ञा पु० [अ०] १. एक प्रसिद्ध भक्त 
जा जुलाहे थें। २ भरवील गीत या पद- 
बिज्ञप जो होली में गाया जाता है। 
वि० बडा | श्रेप्द । महानु । 


. फबीरपधी-वि० कबीर का अनुयायी । कबीर 


4 
| 


के सप्रदाय का । 
फबील्ला-सज्ञा स्‍्ती० [श्र०] पत्नी स्त्री । 
कबुलवाना, क्युलाना-क्रि०ण स० [हिं० क्‍्बू- 
लगा या प्रे० रूप] मनवाना । कबूल कराना। 
स्वीकार करवाना। भेद खु्वाना। 
फयूतर-सजा प० [स्नी० कबूतरी] कपोत। 
भुड में रहनेवाला परेवा की जाति वा 
प्रसिद्ध पक्षी । 
फयूत्रणावा-सज्ञा पु० [फा०] दरवा जिसमें 
पालतू कबूतर रक्‍स जाते हे । 
फंबूतरबास-वि०_[फा०] जिसम वबूतर 
पालने भ्रौर उटाने वी लत हो। 
हबूल-राज्ञा पू० [प्र०] स्वीकार | अगीकार । 
कवूलना-तनि० स० १ स्वीकार करना। 
सकारना । २ प्रकट करना। ३ गुप्त बात 
बता देना। 
फ़्बूलियत-सज्ञा स्त्री० [प्रणु बह दस्तावेज 
जो पट्टा लेनेयाला पट्ट की स्वीकृति में ठेका 
या पट्टा देनबाले का लिख दे। 
कयूछी-सना स्त्ी० [फा०] चने की 
वी सिचरो। 
बि० माली हुई। स्थोवार की हुई। 
क्ि०-स्थीशार को । बतलाई | 
फ्र्जनयना पु० [अ०ण] १ पवंड। ग्रहण। 
२ दसत बा साफ़ न होना। 
सलावरोघष । 
झघ्शा-सकज्ञा पु० [भ०] १६ दस्ता। मूंठ। 
२ प्रिवाढ या सदृेफ सम जडने वे लिए लोहे 
या पोतल के बन चोपूडे टुक्डे। पवड़। 
मर-सादगी | हे झधियार ॥ बदा। झह्ति- 
घार। दरात। 
फा० श८ 


दाल 


रछरे 


कमंद 





मुहा०-कब्जें पर हाथ डालनान”"तलवार 
खीचने के लिए मूँठ पर हाथ लें जाना। 
कब्ज्ञादार-सन्ना पु० [फाण] [भाव० सज्ञा 
क्व्ज्ादारी]) १ वह अधिकारी जिसका 
कब्जा हो। ९ दसीलकार असामी। 
वि० जिसमे कब्जा लगा हो। 
कब्जियपत-सज्ञा स्ती० [अण०] पाचनशक्ति 
का ठीक न होता। मलावरोध ) 
कब्र-सज्ञा स्त्री० झि०] १ खुर्दे गाड़ने का 
गड्ढा । २ ऐसे ग्रड्डे के ऊपर बनाया 
जानेवाला चवूतरा। 
मुहा०-कन्न में पैर या पाँव लटकानाल्‍र 
मृत्यु के समीप होना । मरने के करीब 
होना । 
क्लब्रिस्ताव-संज्ञा पु० [फा०] मुर्दे ग्रादने का 
स्थान । 
कभी-कि० बि० विसी समय। 
मुह०-कभी वास-वहुत देर से। कभी न 
कभी--झाग्रे चलकर अवदय बिसी भवसर 
पर। 
कभू।-क्रि० बि० दे० “कभी” । 
क्ूमगर-सज्ञा पु० [फ़रा० कमानगर] ६. 
वामान वतानेबाला । २ उखडी हुई हड्डी 
को बेठानेवाला) ३ चितेरा। मुसोवर। 
जबि० निपुण। दक्ष । बुझल। 
कमगरी-सज्ञा स्‍त्री० [फा० क्मानगर] १. 
वसान घनाने का पश्चा या हुनर। २ हड्डी 
बैठाने का बाम। ३ मुसौवरी। 
कमडल-सज्ञा पु० दे० “कमडल्‌”। वरबा । 
कठारी । 
फमसडली-बि० १३ वैराग्री । साथु ॥ २० 
पासड करनेवाला। 
कमडलु-सनज्ना पु० १ सन्यासियों वा फरवा। 
क्ठारा । जलपात्र, णो मुस्यत मिद्दी झौर 
काठ वा हो। २ पावर का पेड । 
एझमद*-सजा पू ० दे० “वबघ”। 
सज्ञा स्‍्त्री० [फाणु _?१. फ्दा । पाश | 
यह फ्देदार रस्सी जिसे पंतवर जंगली 
पदु भादि फेंसाए जाते हे। २ फदैदार 
रस्गी जिसे क्ंप्ररर घोर ऊँचे मवरातों पर 
ख़त हू । 





क्रम 


बाम-पि० [ फा० ] १ थोडा | वम | न्यून। 
२ बुरा | जैसे--यमबस्त॥ 
मुहा०-यम रो कम+-भ्रधिव नहीं तो इतना 
झवध्य। भ्रोर नहीं तो इतना अवश्य ॥ 
प्रि० वि० बहुधा नहीं । प्राय नही। अधिवादश 
नहीं। दर 

फमप्रसल-वि० १ वर्णसवर। २ दोगला। 
३ जो उत्तम न हो। 

बमज्ाब-सज्ञा ५० [ फा० ] ऐसा रेशमी 
वपडा जिसपर कलावत्ू के बेल-बूटे बने 
होते है । 

कमथो-सज्ना स्त्री० १ पतली सचीलों 
टहनी। २ लचकदार पतली छूडी। ३ 
लक्डी भ्रादि वी पतली पट्टी। ४ तीली। 
कमच्छा-सज्ञा स्त्री० दे० “क्ायमारया”। 
गोहादी की एब' देवी का नाम । 
कमज्ञोर-वि० [ फा० ] बत्नरहित। शक्िति- 


द्वीन । 
कमजौरी-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] दुर्बलता । 
शक्ति का भ्रमाव। 
कसठ-सज्ञा १पु० [स्त्री० क्‍मठी] १ 
कछुआ। २ साधुओं वा तुबा। ३ बाँस। 
४ सलई फा वृक्ष । ५ एक दैत्य। 
६ एक प्राचीन बाजा ॥ 
फमसठा-सज्ञा पु० धनुष । कमान 
फमठो-सज्ञा स्त्री० १ क्छुई। बच्छपी । 


२ पट्टी । बाँस बी पतली लचीली 
खपांघी। ३ धनुही। 
फमतो-सन्ना सत्री० वमी ॥ न्यूनता । 

वि० थोडा | क्‍म। 

क्मनापूँ-क्रि० भ्र० घटना, थोडा या कम 
होना । 


कमनी, कमनीय-वि० १ भनोहर। रम्य। 
सुदर। २ जिसके लिए कामना की 
>जाय । 

फसनंत-सज्ना पु० वमान से तौर चलाने- 
बाला। 

कमनेतो-सज्ञा स्त्री० धनुविद्या। तीर-क्मान 
चलान की विद्या। 

कमबदत-वि० [पा०] अभागा । घुरे भाग्य 
बाला । 


र्७४ड 


कमरिया 


क्मबहती-सज्ञा स्त्री० दुर्भाग्य | बदनमीबी | 

फ्मर-सन्ना स्त्री० [पा०] १, कटि। वरीर 
था मध्य भाग। २ किसी लबी वस्तु के 
बीच वा पतला भाग। जैसे--वोल्टू वी 
कमर! ह सपेट। अ्रेंगरले या सजूबे 
भ्रादि का बह भाग जो कमर पर क्‍ 
है 

मुहा०-बमर वसना या बाँधना-->१ उद्चत 
हाना। तैयार होतवा। २ चलने की तैयारी 
ब्‌ रना। कमर टटना->उत्साह या न रहना। 
निराश हाना । बमर सोलना>--विरत 
होना । विश्राम बरना। 

ममरक्स-सज्ञा पु० टाव का गाद | चिनिया 
गोद। क्मरबद। कमर कक्‍्सन की 
पेंटी । 

कमरकोट, क्मरकोटा-सज्ञा पु० १ वह दीवार 
जो रक्षा के लिए बनाई गईं हो। २ छोटी 
दीवार जो क्लि। और चहार-दीवारियों 
के ऊपर होती है श्रौर जिसमें बॉगूरे 
झ्रौर छेद होते हूँ । 

कमरख-सञ्ञा स्‍्नी० १ एक पेड जिसके 
फॉक्चाले लबे लबे खट्टे फल होते हूं। 
कमरग | कर्मरग | २ इस पेड का फ्ल । 
है वस्त-विशप। 

फमसरखी-वि० जिसम क्मरख के समान उभड़ी 
हुई फॉँकें हो। 

कमरटूटा-वि० कुब्जा । कुण्डा । 
कमरबन्द-सज्ञा पु० [फा०] १. कमर वाँधने वा 
लबा कपडा | पटका। २पटी। हे वाडा। 
इजारबद । 

वि० कमर बसे, तैयार। तत्पर | 
क्मरबल्ला-सज्ञा पु५ १ खपड़े की छाजन 
में बह लक्डी जो तडक के ऊपर झौर कोरी 
के चीचे लगाई जाती है। २ पकमरबस्ता । 
है क्‍मरवोटा। 

कमरा-सना प्‌० [ले० मेरा] १ कोठरी। 
२ फोटोग्राफी वा एक भौजार । 
असज्ञा पू० दे० “कबल! 

फर्मरिया-सत्ता पू० [फा० बमर] १ हावी- 
विशेष जो डील-डोल में छोटा पर बहुत 
जबरदस्त होता है ॥ घोना हाथी ।॥ 


कमरी 


रज्र 


फकसान 





२. कमर। ३- रोग विशेष | ४. चरखो की 
लकडी विशेष 
कमरी+-सज्ञा स्त्री० दे० “कमली”। 
कमल-सज्ञा पू० १ पानी का एक 
पौधा जो श्रपने सुदर तो के लिए प्रसिद्ध 
हैं। २ क्लोमा | कमल के आकार का मास- 
पिंड जो पेंट में दाहिनी ओर होता है। ३ 
कमल का फूल । पद्म ।४ ताँबा ।५ पानी, 
जल । ६ [स्त्री० कमली] मृग विज्ञेप 
७ डेला । आँख का कोया । ८ सारस॥ 
९ फूल । धरन | योनि के भीतर कमलाकार 
एक माँठ । १० छ मानाशो का छद विशेष । 
११ छुप्पय के ७१ भेंदों में से एक। 
१२ काँच का एक प्रकार का गिलास जिसमें 
मोमबत्ती जलाई जाती हैं। १३ पित्त रांग- 
विशेष जिसम शभ्राँख पीली पड जाती है । 
बसला। पीलू। काँवर । शड मूत्राशय । 
मसाना । 
फकमलगट्टा-सज्ञा पु० पद्मवीज । 
बीज । 
फसलज-सज्ञा पु० १ जो कमल से उत्पन 
हुआ हो। २ ब्रह्मा । 
करमलनयत्त-वि० [स्त्री० क्मलनयनी] कमल 
के समान बडे भ्रौर सुदर ननवाला | 
सज्ञा पु० १ राम । २ विप्णु॥ ३ 
झ्प्ण ॥ 
फमलनाभ-सञ्मा पु० विष्णु । 
ह३200002020 स्जी० मृणात्र । कमल की 
डी । 
कमलबंध-सजा पु० चित्रकाब्य विशप | 
कमलयाई-सज्ञा स्त्नी० राग विशष जिराम 
शर्रेर, विशपक्र श्रॉख पीली पड जाता हू.। 
बमल रोग। 
कमलभव-सज्ञा पु० ब्रह्मा । 
फमलयोति-सज्ञा पु० ब्रह्मा। 
कमला-सअज्ञा स्त्री० १ सलद््मी । २ सुदरी, 
श्रेष्य स्त्री। ३ छुस्‍्वयें ॥ घना ॥ ४ 
सतरा । वहो नारंगी । ५ तिरहुत वी एव 
नदी । 
सजा पू० १ रोएदार कीड़ा जिसके छू 
जान से शरीर में खुजलाहद होती है। 


कमल का 


सूंडी । झाँकाँ। २ ढोला। अनाज या 
सडे फल आदि में पडनेवाला लवा सफेद 
रुग का कीडा। 

कमलाकर-राज्ञा पु० १ छुप्पय या भेंद । 
२ तालाब । 

कमलाक्ष-सज्ञा पु० १ कमल का बीज! 
३ दे० “क्मलनयन”॥। कमलगट्ढटा। पद्म- 
नेव । 

कमलापति-सज्ञा पु० विष्णु। 

कसलालया-स्तज्ञा स्ती० लक्ष्मी । 

कमलावती-सज्ञा स्‍्त्री० पद्मावती छंद 
विज्ञेष 

बसलासत-राज्ञा पु० ९ ब्रह्मा। २ पद्मासन॥ 

कमलासना-सनज्ञा स्ती० लक्ष्मी । सरस्वती ॥ 

फसलिनी-सशा स्‍्त्री० १ छोटा कमल ॥ 
२ कुमुदिनी । ३ वह तालाब जिसमें 
कमल हो । 

कमली-सन्ञा पु० ब्रह्मा ! 

सज्ञा सत्री० छोटा कबल। छंद विशेष हे 

कमवाना-क्रि० स० [कमाना का प्रे० रूप, 
दूसरे से कमाने का काम वरवाना। 
कमससिन-वि० [फा०) [संज्ञा कमसिती] 
छोटी अवस्था का। कम उम्र का। 
फससिनी-सज्ञा स्त्री० लडबपन । 
उसप्ल। 

कमाई-सज्ञा स्ती० १ अजित द्रव्य। कमाया 
हुआ धन । २ कमाने का काम॥ ३. 
उद्यम ) धधा। व्यवसाय । 

कमाझऊ-वि० उद्यमी । परिश्रमी | 7मानें+ 
बाला । 

कमाच-सज्ञा पु० शेशमी कपड़ा विशेष ३ 
कमाची-सला सनी० १- दे० 'क्मची”वग 
२. तोौली जा कमान यो तरह मूत्री 
हा 

कमान-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ घनुप। कमठा। 
२ त्योरी चढना। ज्ञाप या गुस्स में हागा । 
३ मेहराव4 ४ इद्रघनुप । ५ बदुब। वोष ? 
सन्ना रुत्री० [अप्रे०ग पमाड]ं १ धाजशा। 
ए फीजो वाम थी झाजा। ३ पीजी 
जोवरी । 

सुहा०-कमान चढना-- ह दौरदोरा हागा ॥ 


कमा 


कमातार 


कमात पर जावास्ू॥ूलंडाई पर जाना। 
पमात ब्रासात#सौव्ी या लटाई पर जाये 
थी ध्राशा देतगा। यमान होगाउ-है त्राघ 
से ऐंड जावा। ३ पृझावसथा गे कारण 
दरीर नुता जाया। 
प्रमाययर-राज्ञा पु० दे० "मगर|॥ 
कमानपघा-सज्ञा पू० [ पा० ] १ सारगी 
बनाओ सी छड़ी । २ छोटी प्मान । 
8 डाट। मेहराव। 
यमाना-तरि० रा० ६१ यामयाज यरने 
झपया पैदा गरना। २५ निर्मल वरना ! 
साफ परना । ३. ठीए सरता। ४ _ सेवा 
सयधी छाटे छोटे काम बरता। जैसै-- 
बाराना पमाता (उठाना)। ४ पर्म सचय 
घरना । जैसे--ध्राप कमाना। _ 
सौ०-ममाई हुई हट्टी या देहचतपमरत से 








बलिप्ठ 2५:89 झा शरीर। बमाया साँपनर 
बह साँप बिपले दांत उखाड लिये 
गए हो! 

ककरि०झ० १ मेहनत सजदूरी सरना। 


२ कसव वकरना। सर्ची कमाना। 
क्रि० स० घटाता। केम करना। 

कम्मामिया-सज्ञा पृ० घनुप-वाण चलानेबाला | 
वि० घन्वावार । घुमावदार । मेहराब- 
दार्‌। 

फमानी-सज्ञा स्त्री० [ वि० कमातीदार ] 
4 लोहे की तीली, तार भथवा इसी ग्रवार 
ची भऔर कोई लचीली बस्तु जो दाव पडने 
से दव जाय और फिर अपनी जगह पर गा 
जाय २ लोह वी सचीलो तीली । ३ चमड़े 
बी पटी विशेष जिसे भ्ांत उतरनेवाले 
रोगी कमर म ज़गाते हे। 
भौ०-वाल-कमानी ऊ-घडी की एक बहुत 
पतली क्‍मानी जिसके सहारे चवकर घूमता 


| 
पतानीदार-बि० जिसमें कमानी लगी होता 
धमानीवाला। 
भुह्दा०-कमानी ढीली होना-तन्मुस्य अबजब 
सम रहता। सुस्त होना । जोर घटना। 
फमाल-सचन्चा पृ० [झ्रे०] १ पूर्णता ॥२ 
भुशलबा । निपुणता । ई अनोखा या 


६ बम्युनिस्ट 
____ ३ २३२३२३२३२३२॒२$॒.. >> 








अदभुत काम । ४ बाटीगरी। ५ बबीर- 
दाग वे पुत्र या नाम । 
वि० १ सपूर्ण | से । २ सर्वेश्षष्य । 
सर्योचिम । ३ अ्रायधिप | झत्यत्त । 

कमालियत-सजा स्त्री० च्रिगु १ पूर्ण 
हाने मा भाव पूरापन । दे घतुराई । 
निपुणता | सुधलता। 

कमासुत-वि० १ जो बमाई कसा हो। 
२ उद्यमी। श्रमी ! 

पघमी-सज्ञा म्प्री० १ 
बगाही | २. हानि। 

कमीश-सत्ा स्त्री० एवं प्रवार या पहनने 
बा बषढा जिसमें कली श्रौर घौजग्रले मही 
होते । 

बमीना-वि० [फा०] स्त्री० कमीनी] सीच। 
क्षुद्र । श्रोछा । बुरी प्रश्तिवाला।॥ 

कमीनापन-सज्ञा पु० क्षुद्रता। नीचता । 

फ्मीला-सन्ञा पु० छोटा पेड-विशेष जिसने 
फ्लों पर वी लाल धूल रेशम रेंगने के वाम 
में धाती हूं 

क्मेरा-सज्ञा पु० १ परिश्रम या काम 
करनेवाला। २ मजदूर । ३ सोकर । 
४ सहायक। 

कमेला-सज्ञा पु० पदश्मु मारने का स्थान । वध- 
स्थान । कसाईखाता। 

फमेहरा-सन्ना पु० क्सकुट वी 'ूडियाँ ढालने 
या साँचा। 

फरमोदिक--सज्ञा पु० वामाद (राग) का 
गवंया । 
पमोदिन,_फ्मोदिनी *[-सज्ञा 
“वुमुदिनी/ । कमल विशज्ञयपा 
बमोरा-सन्ना प्‌ ० [स्त्री० यमारी, क्मोरिया] 
मिट्टी का' वरतन विज्वष। घडा। मटवा । 
चग्ररा । कछरा । 

फम्पूनिज्म-सज्ञा पु ० (अग्र ०) दे० 'साम्यवाद' । 
बह शासन पद्धति जिसमें सब सम्पत्ति राज्य- 
सरकार बे कब्जे में होती है और ब्यक्तिगत 
सम्पत्ति नही रहती। राज्य का प्रत्येक साग- 
रिक एव समान होता हैं। 
कम्यूनिस्ट-वि० दे० “साम्यवादी” | साम्यवाद 
या कम्यूनियम के सिद्धान्त का झतुयायी। 


घटती ॥ भ्रत्पता ॥ 


स्त्री० दे० 


कम्यूनीक 


रछ७ 


कारकस 





कम्यूनीक-स्ज्ञा पु० (अग्ने०) सरकारी सूचना 
यो विवरणपत्र । 

फयपती-सज्ञा स्त्री० सदाबहार वृक्ष विद्येप 
जिसकी पत्तियो से क्यूर की तरह उडतेवाला 
सुगधित तेल निकाला जाता हैं। 
फयरी-राज्ञा स्‍्ती० टिकोरा। अविया । 


कया“-सज्ञा स्ती० दे० “काया”। देह ॥ 
शरोर। 
क्याम-सज्ञा पू० झ्ि०] १ उठहरन की 
जगह। विश्वाम-स्थान । २ पडाब । ठह- 
राव। ३ निशचय ॥ स्थिरता | ठौर- 
डिकाना । 


कयामत-सन्ना स्त्री० [भ्रणु_ १ मुसलमानों, 
इईंसाइया झ्लौर यहूदियां के मत से सृष्टि का 
बहू अतिम दिन जब सब मुर्दे उठकर खडे 
होगे और ईश्वर के सामने उनके कर्मो का 
जल़खा रखा जायगा। लखें का श्रतिम दिन । 
२ खलबली | हलचल । ह प्रलय। 
कपास-राज्ञा पु० [पश्र०] [वि० कयासी] 
अनुमान | भान | झठकल। २ ध्यान। 
३ सोच विचार। 
क्रक-स्तज्ञा पु० १- खोपडी ॥ मस्तक ॥ २ 
बामडलु । हे सारियल की खोपडी । ४ 
ठठरी। पजर। ५ एक तरह की ईस।॥ 
& शरीर की बोई भो हड्डी। 
करग-संज्ञा पु० पजर | पाँसुरा । हड्डी 
धरज-सन्ना पु० १ कजा। २ छोटा जगली 
चुक्ष विशप । ३ एवं तरह की झातिश- 
बाजी ६ 
सज्ञा पु० [फा० कुलग स० क्लिग] मुर्गा ॥ 
य्रजा-सज्ञा पु० दे० वजा' 
करणुवा-सज्ञा पु० दे० 'क्रज 
सज्ञा पु० [देश०] अक्ुर विदययपय जा बाँस 
या उस भ हाते और उनको हानि पहुंचाते 
हैं | घमाई॥ 
वि० खावी | करज के र॒म या। 
सज्ञा पु० साथी 'रग। परज की तरह वा रग । 
बरड-सज्ञा पु० १ एव तरह वी वत्तवाा 


श२ इटद वा छा। ३ तलबार॥ ४ 
कोवा । ५ देसा । बाँस की 
टाउरी । 


सज्ञा पु० हथियार तेज्ञ करने का कुल 
पत्थर । 

करतीना-सज्ञा पु० अग्रे० क्‍्वारठाइन] वह 
स्थान विश्वप जहाँ एसे लोग कुछ समय तब 
रखे जाते है, जो किसी छूत को बीमारी की 
जगह से आते हे 

कर-सज्ञा पु० १ हाथ । २ हाथी की 
सूंड । ३ सूख्यं या चद्रमा को किरण ॥ 
केकडे के पैर | दो की सरया। ४ पत्थर। 
ओला। ५ राजस्व । मालगृजारी । मह- 
सूल। ६ युक्ति । छल । पाखड । हस्त 
नक्षन] 

#%]-प्रत्य० सबंध कारक क्य चिह्ने। का। 
कि० करके। करना। 

करई-सज्ञा स्तरी० कुल्लड | चुक्कड़। 
करवा-सज्ञा पु० १ करवा । कमडलू | 
उठरी, नारियल का खोपडा | २ झनार। 
दाडिम ॥ हे पलास । ४ क्चमार। ५ 


मौलसिरी । बकुल । ६ करील का पठ। 
सज्ञा स्‍्त्री०ण १ क्सक । ठहर-ठहरबार 
होनवाली पीडा | चिनक | २ रुक-रककर 


और जबन के साय प्रेशाय होने का राग | 

करकाच-सज्ञा पु० समुद्री नमव। 

क्रकचि-सज्ञा पु० १ क्चिक्चिहट 
गुल्ला। २ श्रपुप्ट। ३ कोमल ॥ 

करकट-सज्ञा पु० कूडा । कतवार। भाडन । 
बहारन | 

यौ०-कडा वरक्ट ॥ 

ऋरदन्ाए-तमि७ण आ० दे० कडकता!। 
कना। रह रहकर दर्द होना। 

अंधि० [स्त्री० करकरो] खुरखुरा । गडने 
वाला ।॥ 

करकर-सज्ञा पु० समुद्री नमवा । एक प्रवार 
वो आवाज़ 

फकरक्रा-सभनज्ना १० एक भ्रत्यर का सारस ॥ 
नरबरिया पद्धी । श 
वि० खुरखुरा। 

फरक्राहड-सता सत्री०ण १ सुरब्थुराहट ॥ 
वडापन। २ परीडा जो झाँस में विरबिर्र। 
पड़ने भी तरह हा। 

बरफ्स*-वि० द० “क्या 


 हल्ला- 


कुस- 


क्रका 


करका-सनज्ञा स्त्री० ह शोला | २ पत्थर 
पढ़ना, झओले गिरना। उपलवृष्टि। 
बरवाउा-लि० सल लचकाना। मुरवाना। 
करस-सज्ञा १० १ सेच। सिचाय। २ हठ। 
३ श्रधिप द्रव्य । ४ मसाप-विशेष | 
वरण्ता्-त्रि० श्र० जोश में भ्राना। उत्तेजित 
होना । अल, 
घरणा-सज्ञा पु० १ दे० 'क्डखा”। २ 
छद विशेष । हे लाग, डाट। उत्तेजना। 
बढावा । ताव। दे० “वालिख | 
क्रमत-वि० हाथ लगा हुआ। भाषा । 
सज्ञा पु० हस्तनक्षत्र स्थित चंद्रमा। 
फरगता-सज्ञा सती ० करधनी | वटिवघन । 
यारगल-सना पु० [फा०] १ गिद्ध । २ 
तीर। 
करगह-सज्ञा पु० [फा० कारगाह] १ कपड़ा 
बुनन का यन् । २ वह नीची जगह जिसमें 
पैर लटबाकर जुलाह बैठते और कपडा 
बुनते हैं। 
फरगहना-सज्ञा पु० भरेठा। लक्डी या पत्थर 
जिसे सिडकी या दरवाज्ञा बनाने में चौखटे 
के ऊपर रखबर आगे जोडाई करते 


॥ 

करंपह-सजा पु० परिणय । ब्याह । हाथ 
पक्‍डना 

करघधां-सज्ञा पु० दे० “करगह” ) हाथ से 
मपदा बिनन का यंत्र विद्ेषत 
करसखग-सज्ञा पु० १ डफ। २ ताल देन 
का बाजा विशप । 

करछा-सन्ना प्‌ ० [स्त्री० करछी] बडी बलछी। 
करणाल-सन्ञा सत्री० १ छलाँग। उछाल । 
ए कुदात। 

वरछी-सज्ञा स्‍्नी ० दे० “क्लछी '। “करछी” 
करछुल, करछुलो-दे० “कलछी '। 
करज-सज्ञा पु० १ वि० हाथ स उत्पन्न) 
नख | नाखून । २ उँगली। ३ नख नामक 
सुगधित द्रव्य विशप | ४ बरज । 
४५ कक्‍जा। 

करजोडो-सन्ञा स्त्री० हृत्याजोडी । भौपध- 
विशेष । 

करद-स्न्ञा पु० १ बौग्रा। २ गिरगिटा 


र७च 


करतार 


३ हाथी वी वनपटी। ४ एवं तरह वा 
नगाडा। ५ निडृष्ठ पेशे का मनुप्य। ६ 
एप तरह या अत्येध्टि सम्कार। 
फरटव-सत। पु० ६ वौसझा । ३ कुसुम 
मय पौधा। 

बरदटी-सज्ञा पु० १ हाथी । ३ राँगा। 
सन्ना स्त्री० याव-पत्नी । 

करण-सन्ना पु० १ व्यावरण में बह (तीसरा) 
बारफ जिसवे द्वारा वर्त्ता क्रिया को सिद्ध 
करता हैं भ्रौर जिसका चिह्ने 'से' है। 
० भ्स्त्र | हवियार। ३ इद्विय।४ देह। 
५ वास्ये। किया । ६ स्थान। ७ बारण। 
हेतु । ८ ज्यातिष में तिथिया वा विभाग- 
विशप। ६ करणीगत सख्या। वह सख्या 
जिसका पूरा पूरा बर्गमूल न निवल सके। 
१० निमाण। ११ साधव। १२ ग्रोगिया 
क्या आसन भेद । 

करााज्ञा पु० दे० “करण” ।॥ 

करणो-सज्ञा स्त्री० १ खुरपी । रॉपी। २ 
गणितशास्त्र में वह्‌ राष्ति जिसका मूल 
निरिचित न हो । 

करणीय-वि० वर्तव्य कर्म । करने योग्य । 

करतब-सज्ञा पू० [वि० बरतबी ] 
१ कत्तेव्य । वाम। कार्य । ३२ गुण । 
क्ला। ३ जादू। करामाता 5 

फरतवी-वि० १ प्ूरुषार्थी । धाम करने- 
वाला। २ कुझल, दक्ष । गुणी | चतुर। 
| जाद्ृगर। बाजीगर | करामात दिखान- 
वाला] 

फरतरो*-सन्ना स्त्री० द० “वत्तरी”। 

करतल-सज्ञा पु० [ स्त्री० करतली ] १ 
हयली ॥ हाथ को गदारी । २ गणा 
का रूप विशप (छद॒श्यास्त) । 

करतली-सज्ञा रत्नी० १ ताली बजाने की 
क्रिया। हयेलियो का दाबद। तालो 
२ हयली। 

करता-सन्ञा पु० दे० “कर्त्ता”। 

पुंसज्ञा पु० १ बूत्त विशप। २ वह दूरी 
जहाँ तक बदूक की गोली जाती है। 

करतार-सज्ना पु० करत्तार। विधाता ॥ 
ईदवर। 





पारतारों २७९ 


करपुर 





पृंसज्ञा पु० दे० “करताल”॥ स्वामी ! 
मालिक । 
करतारी*-सज्ञा स्तौ० दे० 
थपोडी । ताल । 
वि० ईदइवरीय। 
फरताल-सज्ञा पु० १ ताली बजाता। दोनों 
हथेलियो के पररुपर भ्राघात का इंब्द। 
२ लकडी, काँसे आदि का वाजा विशेष 
जिसका एक एक णजोडः हाथ में लेकर बजाया 
जाता है। ३ राँक। कठताल। 
करतालो-सन्ञा स्त्री० ताली | थपोडी | हयेली 
बजाने कय दाब्द । 
करतूत-सज्ञा पु० १ करनी | कमे । २ 
गृूण । कला। (बुरे अर्थ म, व्यग में) 
करतूत, करतूती-सन्ना स्त्री० दे० “करतूत” 
करनी । काम । 
करतोया-सज्ञार स्त्री० नदी-विशेष । 
करद-वि० ९ जो कर देता हो। कर-दाता, 
अधीन । २ सहारा देनेवाला | 
करदपत्र-सज्ञा पु० पट्टा । राजस्व-सूचक 
पत्र । 
करदा-सज्ञा पु० १, कूडा-करकद जो विक्री 
की बस्लु मे मिला रहता है। २ श्रन्न भादि 
भोजन लठे समय उसमें मित्री धूल आदि का 
अनुमान द्वारा काटा हुआ दाम। है घडा। 
४. कटौती | बद्दा 
क़रदायो-वि० मालगुज्ार | कर देनेवाले | 
करघनी-राज्ञा स्‍्त्रौ० [किकिणी] कमर में 
यहनने का आभूषण-विशेय । 
करघर-नाज्ञा पु० मेघ ) बादल | 
फरधुत-वि० हस्तधुत । हाथ से पकडा हुआ। 
हाथ से लिया हुआा। 
ऋरन“-सज्ञा पु० दे० “कर्ण”/। काना 
करनधार“-सज्ञा पु० दे» “कर्णेबार” 4 
गत्नाह ) 
करनफूल--शज्ञा पु० क्‍्नफूल, कान का गहना 
विद्ाप। कौप। तरौना। | 
क्ररनदेंघ--भज्ञा पु० कर्णवेध। कनछेंदन। 
कान छेंदने का सस्वार | 
करना-सब्य पु० १ सुदर्शन पोधा विशेय 
जिसमें सफेद फूल लगते हे। ३- बिजौरे 


“करताली | 


की तरह को बडा नीबू-विशेष ! 
अरसज्ञा पु० काम । परतृत । करनी । 
क्रि० स० १ किसी शिया को करना । 
निवटाना । समाप्त करना । भुगतना । 
संपादित करना । २ रचना | ३. 
पकाकर तैयार करना । राँधना । 
४ पहुँचाना। ले जाता । ५ पति या पत्नी 
रूप से ग्रहण करना। ६. व्यवसाय 
प्रारम करता । ७ भाडे पर रावारी जेता। 
सवारी ठहराना । झ रोशनी बुऋाना | 
९. यबनाना । एक रूप से दूसरे रूप में 
लाना । १० कोई पद देना । ११ किसी 
वस्तु का पोतना । जैसे, रण करना । 
करनाई-सज्ञा सभी ० तुरही । वाजा विशेष । 
करनाटक-सज्ञा पु० कर्णाठक। मद्गास' प्रात 
का भाग विद्येष। 
करनाटको-सज्ञा पु० १ करनाटक प्रदेश का 
रहनेवाला । २ कलाबाज़ | ३ इद्रजाली। 
जादूगर । 
करनाल-सज्ञा पु० ५. सिघा या नरसिहा। 
धूतू । भोपा | ९२ बडा ढील । ३ तोप- 
विशष। ४ पंजाब का एक जिला। 
करनी-सजन्ना स्त्री० १ पूर्वक्ृृत के ॥ कर- 
वूत । २ मृतक-सस्कार । ग्रत्येप्टि कर्म' ॥ 
३ क्नी। दीवार पर पन्ना या गारा लगाने 
का झऔज़ार । 
ऋकरपन्र-सज्ञा पु० 
विशेष 
करपर*-सज्ञा स्‍्नी० प्याला। खोपडी । क्छुए 
की खोल ! शस्त्र विशेष ! (वि० कजूस' ।) 
फरपरी-सज्ञा स्ती० पीठी वी बरी। 
फरपलई-सज्ञा स्‍्नी० दे० “करपललबी”“॥ 
करपल्लवी-सज्ञा स्त्री० वहू विद्या जिसमें 
उँंगलिया के सकेत से बाते को जाती 


करात ॥ झारा | नरक- 


ह। 

कर-पिचको-सज्ञा स्त्री० दोनों हथेलियोनको 
मिलावर, उतकी सहायता से पिचवारी 
की त्तरह जल कसी पर फ्फना। एक तरह 
को जल-त्रीडा । 

सयारपीडन-सजा पु० पाशिग्रहण । विवाह ? 

फरपुर-सक्ष्य पु० हथेलियो का सपुट। कुछ 


करपृष्ठ 


छठी भ्रौर मिलाई हुई हर्थतियों से बना 
कझाजार। 

धरपृष्ड-गज्ञा पु० हथेली या पृष्ठ भाग। 

वरयरमा-भिं० ग्र० १ चहवना। वजरव 
यरना । ९ शुलबुलाना। डे 

बरवजा-सज्ञा पु० [प्रण| १६ प्ररव में 
एवं उजाड़ गदान जहाँ हुरसन मारे गए थे । 
४२ ताजशिए दफनाने की जगह। ३ निर्जल 
स्थान। ४ निर्जन स्थान। 

करवॉल-सज्ञा पु० तसबार । सज्भू । भ्रसि । 

बारवालिपा-सना स्थी० छुरी। क्ठारी। 
वरबो-सन्ञा स्थी० नारी । डॉठी । जुआर 
अथबा बाजरे वो डाठो । पशुमद्ष्य 
तुण। ६, 
बारबस-राज्ञा प० हथियार लटकाने के लिए 
भोडे के! चारजामे या जीन में टेंगी हुई रस्सी 
या तसमा । 

करवोदी-सज्ञा स्‍्नीौ० एक तरह का पक्षी । 


फरभ-सज्ञा १० १ वेरपृष्ठ । हाथ का 
पिछला भाग ।/२ हाथी का बच्चा। 
हाथी की सूँड । ३ ऊंट का बच्चा । 


४ हाथ का कलाई से उँंगलिया तब का 
भाग | ५० वह गायक जो गाते समय माया 
सिकोडे । ६ दीवाल । ७ नख नामफ 
पुगचित बस्तु । ८ कमर | कटि | ६ 
हू के सातवे भेद का नाम । 
करभीर-सज्ञा पु० सिंहं। मृगराज। 
धरभोद-सज्ञा पु० जधा जो हाथो की सूंड 
बे! समान हो । 
वि० सुदर जाँघवाली। 
करम-सज्ञा पु० [१ धघा । पर्म । काम | 
२ भएण्य ६ वर्म वर फल 
यो०-करम भोगनच््वह दुख जो कमंफ्ल 
से मिले । * 
सुहा०-करम फूटनास-भाग्य मंद होना। 
थो०-वरमरेख>-वह वात जो भाग्य मे 
लिखी हो। 
सज्ञा पु० [भक्‍्रणु छृपा | श्रनुकषा । 
करमक्रला-स्षज्ञा पु० गोभी विशष जिसम वेचल 
कामल पत्ते होते है । बद-्गोगी। पातयाभी । 
क्रमचाद“फ-सज्ञा पु० १ वास । व । 


घश्ध्० 


करवट 


२ वाम से वरनेवाला । याम बिगाशनेवाता 
(ब्यूग) १ 
करमट्ठा“-वि० ब्ृपण | मबसीचूस | कजूस । 
फक्रमठ“-वि० १ व्मप्रिय । बर्मनिष्ठा 
२ पर्म बरनेवाला। यज्मादि घरानेवाला! 
बमुवाण्डी । हि 
फकरमनाशा-गज़ा स्वी० नदी-विशेष । 
बारमाला-नसन्ना स्त्री० उँगलियों से जप बरसे 
की छोटी साला। सुमिरनी । वे दस' पोर 
जिन पर श्रेंगूठे से गिनती वरते हुए जप 
किया जाता हूँ । 
सन्ना पु० ग्रमलतास। 
फरमालो-सज्ञा पु० भास्कर । सूर्य । 
करमी-वि० १ दर्मनिप्ठ, परिश्रमी, कर्मठ । 
2२ यज्ञादि बरानेवाता वर्मवाडी । कर्म 
बरनेवाला। 
क्रमुस्या*-वि० [स्ती० करमुखी]) जिसका 
मुँह काला हो। बलवी। 


करमुंहा-वि० १ वाले मुंहवाला। २ 
बलेवी । ३ दोपयुक्त । 
करयेती-सज्ञा स्त्री० श्रीकृष्ण की एक 
खपासिका ग्राह्मणन्कन्या । 


करर-सच्ञा पु० दिश०] ९ विपैला बीडा- 
विशप जिसके शरीर म बहुत सी गांठें 
होती हू। ३२ धोडे वा भेद बिदेप। ३. 
(एक प्रकार का) जगती पुष्प। 

कररना, फरराना*-क्रि० झ० [गनुगु १ 
कर्कदा, रूस शब्द करना । २ चरमर करके 
टूटना। 

कररुह-सज्ञा १० नजर । नाखून) 

करल*-सशज्ञा पु० कडाही। 

फकरवट-सज्ञा स्कऋ० पार के यझ या हाथ 
के सहारे लेटने की स्थिति । * 
र ०-क्रवट बदलना था खेना>" १ 

पाश्वे वे बल लेटना। २ पलटा 

खाना। और वा झौर हो जाना। करवट 
>खाता या होनार-किर जाना। उलट जाना। 
करवट न लेबा--सजाटा खीचता। कत्तैंव्य 
का ध्यान न रखना। वरवर्दे घदलनान- 
तड़पना । बिस्तर पर बेचैन रहना। ब्याकुत 
होना । 


फरवत 


सज्ञा पु० ६ झारा। बरबता २ 
प्राचीन वाल से याद्यी थे वे श्ारे या चत्त, जिन 
पर गिरवर तथा पटवर लोग स्वर्ग की 
इच्छा से प्राण देते ये। ३. पसवाडा। 
४ पॉजर | ५ पाश्वं। ६. परिवतेन। 
करव७-सज्ञा पु० झारा। 
करवर*पै-मज्ञा स्न्नी० सबट ॥ विपत्ति ॥ 
मुसीबत । 
फरवरे-सना पु० घिपत्ति । भ्रदुप्ट । हानहार। 
फरवा-सज्ञा पु० बधना । मिट्टी या घातु का 
डाटादार लाटा 
फरया चौय-राज्ञा_ स्त्री० बात्तिव शृष्ण 
अतुर्यी | स्त्रियो के ब्रत का विज्ञुप दिन व 
फ्ररवानका-सज्ञा पु० गौरैया। चिडा। 
घरवाना-क्रि० स० [करना या प्रे० रूप] 
दूसरे को करने मे लगाना। 
फरवार”सनज्ञा स्त्री० तलवार | खड्ग। 
फ्रवाल-सज्ा पु० १ तलवार। २ नाखून । 


नख | 
स्त्री० करोली । छोटी 
रे 


करवालो-सज्ञा 
नलबार। 
करवीर-सज्ञा पु० श्रेंगूठा । १ कक्‍नर का 
पढ़ | २ इमशान | ३ खड़्ग । तततवार । 
४ घदि देश का एक नगर। 
करबैया[*-वि० करनेवाला। 
फरशाला-सज्ञा स्त्री० चुयीघर । महसूलघर। 
करदइभा-राज्ञा पु० [फा०] अ्रदूभुत व्यापार। 
चमत्कार। आइचयजवक काय | 


करप-सज्ञा पु० १५ खिचाब । तनाव ॥ 
२ मनमोटाव ॥द्राहं। ३ ताव । युद्ध 
वा उत्साह । 


करपना*-क्रि० स० १ खीचना ॥ तानना। 
२ घसीटना | ३६ सुखाना । सोख लना। 
डे खुलाना। निमत्रित करना। ५ समेटना। 
६ आनपंण करना | 

करपा-सज्ञा पु० ३ ईरप्या। चैर। २ ज्ञाघ । 
३ कालिमा | ४ उत्तजना । ५ 
बढाया । 

करसपुट-सज्ञा पु० मित्री हुई हथलिया से 
बना झावार, अ्जलि, श्रेंजुजी । 
बरसता-क्रि० स० दे० करपना ॥ 


र्८१ 


फरार 





यरसायर, करसायल-सज्ञा पु० काला हिरत ॥ 
बाला मृग वा 

फरसी-सन्ना स्त्री० १ उपला । कडा या 
उसवा दुक्डा | २ जगली गोइठा । 

करहस-सता पु० वर्ण-वृत्त विशेष 

फरह-सना पु० ऊंट। उप्टू। राज्ञा पु० 
( फूल वी ) वल्ली। 

फरहार-सजा पु० मंनफल 

फरहारघा-सज्ञा पु० मैनपल ] शौपघ विदश्वप $ 

फरहा-स्तज्ञा पु० बड॒हा । कटि | कमर । 

परहाट, क्रहाटक-सज्ञा पु० कमल की जड़ $ 
भसीड । वमल का दछत्ता। ॥ 

फराँवुल-सज्ञा पु० कूँज । पानी के किनाणे 
की बडी चिडिया विशप। 

करात-सन्ञा पु० आरा । करपन्न । क्कक्‍च | 

फराती-वि० आरे से चीरतवाला। लकड़ी 
काटनवाला | 

करा“-सज्ञा स्ती० दे? क्‍्ला। 
वि० १ कक्‍्डा। २ कठिन | हे सोठा॥ 
डे मभूठा। 

कराइत-सज्ञा पु० काला साँप जिसम विप 
अधिक होता हैं| 

कराई-सज्ञा स्तरी० भूसी (दाला श्रादि की) ॥ 
कऊ्ज्ञा स्त्ी० दयागता । कालापन । करने 
यथा कराते का भाव। 

करात-सन्ञा पु० तौल विशप जा चार जौ के 
घरावर होती हूँ प्रौर सोता, चांदी या 
दवा तौकने के काम मे आती हैं।  * 

फ़राना-कि०  स० [करना का प्र० रूप) 
कशन मे लगाना। करवाना। 

करादवा-सज्ञा पु० [अ०] शोशे था चीनी 
मिट्टी का बरतन विज्ञप । 

करामात-सज्ञा स्त्री० ['करामत' का बहु०| 
आश्चर्यजनक कार्य । चमत्कार + अवभुत 
व्यापार । है 

करासाती-वि० १ अदुभुत कर्म करनवाला & 
२- सिद्ध 

करार-सज्ञा पु० १ टझहराव ॥ छत ॥ 
स्थिरता । २ घैस्यें। सतोप ॥ घौरज ॥ 
३ चेन | आराम । ४ प्रतिज्ञा ) बादा | 
४ विनारा। 


करोतस 


बरौत-सशा पु० स्त्री० बारोती) धारा 
जिससे लपटी घीरों है। 
सजा रत्री० रसी टुई स्थी! सुरेतित, 
उपपरनी । हर 
प्ररतता-सज्ञा पू० दे० “परीत ॥ 
संज्ञा पु० यदावा | पाँच भा बद्धा बर्तन 
भा क्षीशी । तल 
करोती-सज्ञा स्त्री० भारी । लप्ी च॑ 
पा भस्‍स्त्र। 
सक्ञा स्त्री० १ वराबा । छीदों या छोटा 
परात्न। २ पाँच भी भदट्टी । 
फ्ररौला*-सन्ना पु० शिवार था हेकवा बरने- 
घाला। 
करोछो-सज्ञा स्त्री० सीधी छुरी विशेष । 
पर्कधु-राज्ञा पु० बेर वा पेड । बदरी चूद्ष । 
बर्फ-सशा पु० _१- घोयी राशि ॥ २ 
बेव्डा । हे सफद घोडा। ४. बाबा 
भीगी । ५ शीज्ा । दर्पण | ६ झाग । 
अग्नि । ७ घडा। ८ वत्यायन सूत्र के 
एब' भाष्ययार। £ सुराही। १० चाचा। 
पिलृव्य १९ सौदय। १२ रत विशेष। 
धिं० श्वेत । सफेद । उत्तस | श्रेप्ठ 
वर्फाट-सज्ञा पु० (स्त्री० कर्कटी, कटा) 
३ क्यों राशि । > बेकडा । ३ बर- 
करा। ४ तराजू या वह हिस्सा जहाँ 
रुस्मी बेंपती हैं। ५ सारस विशप | 
६ फरफटियां | ७ घीझा | _ लौवी। 
८ संड्सा | £ कमल की मोटी जड। 
१० चूत्त की भिज्या । ११ नृत्य विश्वेष। 
१२ तुबी । १३ ज्वर विशप । १४ हस्त- 
मुद्रा विशेष (नाटबप्मास्त्र) । 
करटी-संशी स्त्री० १ कछुई । २ तरुई | 
३ ककडी । ४ सुराही। ५ सेमर का फल 
६ सर्प | साँप । ७ 22000 407 हु 
हर-सज्ञा पु० १ कुरज पत्थर 'जिसर्क चूण 
काम ्ान बनती है । ९ हड्डी । ३ हमौंडा 
४ कक्‍कड।ह चूना। ६ खजूर विशय । 
वि० खुसखुाा । दर्षण | दृढ़ | कडा। 


करारा | पडा) 
पु० १ ईख | ऊख ॥ २ 


ऋर्बदानसिी 5 
शमील का पैड । ३ तलवार । खड़ग । 


रेघड 


पर्णुह्ा 


थि० १ निर्देय । २ बढ़ा । वठाद [ 
जैस पर्वश स्वर। ३ बाँटेंदार। क्‍ 
४ तोब्र । तेज़ । प्रचढह | ५ श्रधित ! 
६ पूरा 

क्यंशता-सज्ञा स्त्रीण १. पढापन । ३ 
प्रकोरता | ३ सुरखुरापन। 

कषदा-वि० स्त्री० १ लडनेवाती । भगहा 
करनेवाली । लठावी ॥ २ कजहमप्रिय | 
३ बदु वचन बावनेयाली। 

कशोट-सज्ञा पु० १ बेल का वृक्ष ॥। ३ 
शबोडा | खेखसा । इस नाम वा एव नाय। 

फ्च्चूर या र्च्चूर-सन्ञा पु० १ सुवर्ष 
साना । २ कपूर । ३ यचूर | सरपचूर । 
४ चुक्ष विशेष । 

कछनी-सज्ञा स्त्री० १ वरोचनी २ सुर्चन । 
३. भाजन बनाने का एक वर्तन। 

कर्छा-मज्ञा पु० कर्चुल | 

कर्धाल-सज्ञा स्त्री० बुलाँच। कूद। चौपडी। 

कछुल-सन्ना स्त्री० कर्छी | बरछुली । 

क््, क़र्जा-सज्ञा पु० [गश्र०] उधार। 
ऋण ॥ 

मुहा०-कर्ज़ उतारनार+-कर्ज चुकाना | कर्ज 
खानार१ कर्ज लेना । २ चच्च में हाना। 
उपडत होना । 

फ़्दार-वि० [फाण ऋणी । उधार लगे* 
बाला। 

कर्ण-सज्ञा पु० १ कान । २ झूती ना 
ज्येप्ठ पुत्र। हे क्‍पगराज। राधेय। ४ 
रामकोण त्रिमुज म समकोण के सामने 
की रेखा ॥। ५ नाव की पतवार । ६ 
चार मातावाले भण (पिगल) 
मुहा०-कर्ण का पहरा+-प्रभातकाल । दात 
कक का समय | 


कर्णकड़्-सत्ञा पु० क्र्णरोग विशेष ॥ वाद 
की खुजलाहदा 
हुर्णक्टु-वि० १ जो कान को बुरा लग। 


जो सुनने में कक्ंश हो । २ वाब्य का दोप 
विज्ञप 
फर्णेकुसुम-सज्ञा पु० कान स॑ पहनने का एक 
गहनो। क्णेफूल । कनफ़ूल । 
क्णक्हर-मन्ञा पु० कान का छेद | गोलव | 


] 


ह। ५र्णेगोचर 
कर्णगोचर 


कर्णेगोचर-सज्ञा पु० कान से सुनाई देना । 
कसी बात को सुन लेना । श्रवण- 
ज्ञान। 
हृणधार-सज्ञा पु० १ नाविक । माँफी 
मल्लाह । २ चढनदार। 
क्र्णेनाव-सज्ञा पु० कान में सुनाई पडनेयाली 
गुंज । कात को बद करने पर सुनाई पडने- 
वाला शब्द । 
कर्णपाली-सज्ञा स्‍्त्री० 
कान की बाली । 
आर्णपिज्ञाचो-सज्ञा स्त्री० यक्षिणी विशेष जो 
सिद्ध होने पर साधक को भूत, वत्तंमान 
तथा भविष्य की बाते बताती है । 
कर्णफूल-सज्ञा पु० दे० 'क्नफूल!। 
कर्णभूषण-सज्ञा पु० वान में पहनने का एक 
गहना । दे० कनफूल । 
कणमजल-सज्ञा पु० कनपडा रोग विशेष। कान 
की जड। 
कण मूल-सज्ञा पु० कान का मैल । 
ऋरणबेध-राज्ञा प्‌ू ० कनछेदन । 
का सस्कार। 
कर्णबेष्टन-सज्ञा पु० कुण्डल । कान में पहनने 
का श्राभूषण | 
आर्णाकर्णी-सज्ञा स्त्री० कानाकानी । झोहरत ॥ 
प्रसिद्धि। 
कर्णाट-सज्ञा पु० १ दक्षिण का क्‍ 
। विश्लेप॥ ५ सपूर्ण जाति का एबं राग 
(समीत) । 
" कर्णाटक-सज्ञा पु० दे० “कर्णाद”। 
कर्णाटी-सज्ञा स्त्री० १ सपूर्ण जाति की 
एक रागिनी । २ कर्णाद देश की भाषा | 
* ४ करर्णाट देश की रुत्री । ४ शब्दालकार 
की बूत्ति विशेष जिसम कवर्ग के ही अक्षर 
आते हे 
कर्णानुज-सनज्ञा पु० कर्णे का छोटा भाई ॥ राजा 
मुधिप्ठिर। 
कणमभिरण-सज्ञा पु० वर्णालकार। कनफूल!। 
कर्ण्फि-सज्ञा सत्री० १५ वान का कर्णफूला 
२ हाथ के बीच वी उंगली। प 
या छत्ता । ४ हाथी वी सूंड पा सिरा । 
४ लेसनी॥ डलम | ६ सफेद गुलाब । 


हट 


कान की लौंग । 


कान छेदने 


र्<८र 










कत्तंत-सज्या पु० कतरन, 





३ कमल 


कत्तित 


७ सेवती | 5- डठल। ६. कानिस् (दीवाल 
की)। १०. सडिया। ११- छोटी क्‌ची । 
अुश | १२- कुटनी । 


कर्णिकाचल-सज्ञा पु० सुमेझ पर्वत। 
कर्णिकार-सज्ञा पु० कनक्चपा या कनियारी 


का वृक्ष 


कर्णो-सज्ञा पु० तीर । बाण । 
कर्णीरय-सन्ना पु० पालवी । 
कर्णासुत-साज्ञा पु० कसराज । इस नाम का 


घूत्तंविद्या तया चौरश्ास्त्र वा एक आचार्य । 
बाठत-छाँटन । 
बि०१ काटना । ४ कातना 


(सूत इत्यादि) । 


कतरना ॥ 


कतेनो-सज्ञा स्त्री० कत्तरी | कतरसी। फंची । 
करत्तरिका-सज्ञा स्त्री० १ कंची । २ काटने 


का अस्न-विशेष | छूरी। 


कर्त्तरी-सज्ञा स्त्री० हा कर ॥ 
२ काती (डरे ॥ ३ ताल देने 
का बाजा विशेष । ४ छोटी तलवार ॥ 
कटारी । 2 जा त्य-विशेष । 

कत्तेंध्य-वि० ॥ उपयुक्त। उचित। 
करने के योग्य । 


सज्ञा पु० करन योग्य कास्यें । धर्म । 
यौ०-कत्तंव्याकत्तंव्य--बरने श्लौर न करने 
योग्य कर्म । उचित झौर झनुचित कर्म । 
कर्तंव्यता-सज्ञा स्‍्ती० ९१ उपयुकतता | 
कर्तव्य का भाव) 
यौ०--इतिकत्तंब्यता-- उद्योग या प्रयत्व वी 
पराबाप्ठा। दौदध की हद। 
करंव्यमूढड-वि०_ १ जो यह न समके कि 
क्या वरना चाहिए। २ भौंचक्वरा। 
कर्त्ता-सच्चा पु० (स्त्री० क्री) १ णो 
करे। करनवाला। काम वबरनवाला। २ 
बनाने या सचनेवाला । ३ प्रभु । स्वामी । 
इंइघर। डे पहला कारक जिससे क्रिया, 
के करनेवाले वा ग्रहण होता है। » 
झधघिबारी । भ्रभिपति। 


फर्ततार-सज्ञा पु० सूजनहार ॥ करनेवाला। 
सृप्टिकर्ता । ईश्वर । 
कत्तित-वि० १ वाढा हुआ ॥ छिन्न ॥ 


खण्डित। २ बाता हुझा सूत॥। 


ब्रतमई 





करा श्धच८ 
कागवे। ये गज आंच, पैर, वानी, क्‍ मद जाति को पीझा विशेष । ३. सुेवेश 
ओर उपस्प। « 8. जठाधारी। 


बर्शा-वि० १. गड्ढा। 27 4 ३. पदिमा 
गधा पु० जवाही वा घव-विशेषा 
करता -ति० घ० १६. पड होना । 
मोर होता । ३. घड़े ॥ 
कर्च-गज्ा ५० १३. सोलह साह्ो मी साप 
मिशेष ) ३. रिचाप ॥ पंरसीटगा | ३, 
चुराना मसिया। ४, णोगाई (रेसी) ॥ ५. 
सरब। जोग। ६. (सर्पीर प्रादि) सीचना। 
७ विरोध | 
बर्धश-गता पु० 
विसान 
कर्षण-ञजा१ु० [वि० पर्षित, पर्षा, गर्षणीय, 
यप्ये ] १. सीचना । २. जोतना । ३ 
गृपिषर्म । ४. सरोचक्र सवीर टालना । 
बर्षणी-सक्मा स्भी० सिरनी था युक्ष । प्रेपुशी । 
यंज्षी । झ्रापर्धघणी | लगाम । राग । 
कर्षणीप-यि० १. पर्षण करने योग्य ॥ 
खीघगे योग्य । २. जोतने योग्य सेत । 
बर्घेना*-जि० स० सीचना । 
शर्यएला-साशा स्थत्री० आ्रामतकी बृद्षत 
यदि । 
चर्षा-सज्ञा रमी० १. ईरप्या। २ उत्साह । 
३. विरोध। ४. कोय। 
वाहिंखितू-ग्रव्य ० १ विसी याल। विसी 
समय । यमी ।_ २. प्रनियमित यात में, 
अनिदिष्ट वाल में। 
बलवा-सज्ञा पु० १ अपयश ॥| दुष्यीति । 
अपयाद । २- चद्रमा पर या वाला दाग । 





सीपनेयासा । २ 


है. घालिख । ४. लाछनः । बदतासी | 
४ अपराध । ऐव । दोप । ६ दाग्र । 
भब्बा । चिह्न । 


बालफित-वि० दोपी | भपयशी । जिसे वलक 
लगा हों। लाछित । चिहछ्धित ॥ 

बलरिनी-सश्ञा स्त्री० दोपी, पापी या अपरा- 
पिती स्त्री 

बर्लंकी-वि० [स्त्री० मलबिनी] पापी ॥ 
जिसे वबलव सगा हो। अपराधी । दोपी । 
फँसज्ञा पु० पलियुगी भ्रवतारा। 

कलगा-शज्ञा पु० [तु० कल्नगी] १. मरसे 


कलगा-यशा पु० दे० कला! 
कर्घगी-संशा स्त्री ० मु्गेवेश'। 

इसम-सता पु० १. सम्बाइ या यौथा । 
हिरने । ३. एप गिडिया | ४ पक्षी 
मास । ५४. दस पत्र या सौत। 
पडददर-सना पु० १. मुसलमान साधुवविभेष 
जो सनार से विरजत हाते हैं। 2. मदारी। 


रीछ प्लौर बदर ननानंयाता | ३, दें? 
वायदरा” 4 ४. यर्यंंकर जाति 
विशेष । 

पर्खंदरा-सजा पु० १. गुदड् | २. रेसमी 
गषडा-विज्ञेष । 


बलेंद-सत्रा पु० १. धार । २. मदेव | 
३. घाव यो डठला 
परछबिशा-सेंशा सरुत्री० मनन्‍्या । गले के पीछे 
यी नाडी। 
कस-सज्ञा पु० ९. गभीर श्रौर मधुर शब्द 
प्व्यक्त सघुर ध्वनि । जैते--वोय्स 
यूत। २. बीस्ये। ३. शञाव । ४. भरकुर । 
वि० २. मूंगा । २. थीसा । ३. निबेल 
डे. अपवव । ५४. प्रिय | मघुर । ६. सुदर। 
संज्ञा स्त्री० १. आरोग्य | तरदुरम्ती। 
२ युरत। झ्ारास । चेत। ३. तुष्ठि । सतोष ! 
तक्ि० वि० १. शासलेवाता दित।! ग्यागामी 
दूसरा दिन । २. दिन जो बीत गया हो। 
३. भविष्य में । 

सूटा०-यल रोज १. चैन से । | २ घीरे 
“धीर। धरने दाने.। यल धाज”-थादे समय 
या । बल ऐठना--क्सी के चित्त को 
बविसी ओर बदलना । 

सज्ञा स्त्री० ९. बल। झोर। पहलू । २ 
आवयव | शग | पुरजा। ३- ढय। युवित | 
डे. यत्र । मशीन । 

यो०-वलदार८+ (सत्र से बना हुआ) रुपया 


४. पंच पुर्जा। ६ बदूक वा धोडा या 
चाप] 
घथि० “काला” दातब्द का सक्षिप्त सूप 


(यौगिक में) जैसे--कलमुँहा। 


कलई-नसज्ञा स्त्री० [भ०] १. हदागा । २. 


कलईगर 


रश्८९ 


फकलप 





स़ुलम्भा । राँग का पतला लेप । मे _लप 
जा रग्र चढात या चमयाने ये! लिए कसी 
बर्तु पर क्या जाता है। ४ तडकू-भडब। 
बाहरी चमक्‍न्‍दमर। ५४ भव । ६ 
सफदी | चूनें का छप। 
सुहा०-वालई खसुलना>-अ्सज्ी भेद खुलना। 
वास्तथिक रूप वा प्रकद॒ हाना । कलई 
न खगनानल्‍युक्ति तन चलना ॥ कलई 
खालना->छिपा रहस्य या भद प्रकट 
करना ॥ 
कलईगर-सज्ञा पु० वरतना पर कलई करच- 
बाला । 
कलईदार-वि० [फाण कलईयुक्त / राय 
का लप चढा हुझा। 
कलदठझ-सज्ञा पु०ण स्नी० कलकटठी] १ 
कायल ॥ काकित ॥ ३२ हस | हे 
कबूतर। परेया। 
वि० जो मधुर छब्द बोलता हा। जिसका 
गला मीठा हो | मीठी ध्वनि क्रतवाला ॥ 
बलफ-राज्ञा पु० १५ वकली । बचैनी । 
चिता । घबराहट । २ दुख 3 पद ॥ 
रज । 
सज्ञा पू० दे० 'कलक | 
कलकना“*-कि० झ्र० चीत्कार बरनगा या 
चिल्ताना । हे 
कलकल-सज्ञा पु० तरगा का धीमा झब्द / 
१ भस्फुद शब्द । करन आदि का जल 
गिरस था क्षज् ॥ २ कोलाहव । 
सज्ञा स्ती० वाद विवाद ॥ रूगड़ा । 
कलकानि[--सशा स्तो० चिंता। कठिनाई । 
हेराती । दुख । परेशानी । 
कलइंदर-सन्ना पु० (भ्रग्र०] ज्ञिल का सबसे 
चडा हाक्मि। जिला-मजिस्ट्रट। 
फलकूजिदय-वि० मीझ बोल बोलनवाली । 








अधूर ध्वत्िि करनवाला। क्ामोत्तजबव 
स्त्रां 
फरूगी-सज्ञा स्‍नी० तुण] ६ 





हपछ ॥] 

सुदर चिडिया के पस्न जिन्ह पगडी या 
ताज पर छगाते है। २ मोती या सोत 
वंग सिर का गहना विज्षप ) ३ पक्षियो 
के सिर पर को चाटी। डे भवन या इमारत 
फा० १९ डर 


की चाटी । बगूरा । ५ लावनी का ठग 
विज्ञप ] 
कलचुरि-सज्ञा पु० दक्षिण भारत का प्राचीन 
राजवय विद्यय | 





फलछा-सज्ञा पु० बडा चम्मच। वडी 
क्लछी 

कलछी-सजा स्तो०» चमचा। बडी डॉडी का 
चस्मच | 

कलजहँबा-वि० क्लूटा । कलछाँह । 

ऋलजिन-वि० टह्वपी | पापी । अपराधी ॥ 
झती० कलमिनी | 

बक्ललजिमभा-वि०_ [स्ती० बलजिब्भी] १ 


वाला जाभवाला / २ जिसकी 
बाणा प्राय ठीक निकल] 
झलजीहा-वि० द० “बलजिब्भा 
कलमेंबा-वि० सावला । काला । 
कलत्न-सज्ञा पु० १ भार्या | सती । पत्नी । 
२ नितवब। ३ किला। दूुग। 
कलतलाभ-नसज्ञा पु०ण पत्नीलाभ । 'भार्षा- 
प्राप्ति। विवाह । 
कलदार-वि० पचदार | जिसम कल ज़गो हो । 
सज्ञा पु० सरकारी रुपया। 
फलघत ->सज्ञा पु० चाँदी । 
'त-सज्ञा पु० १ स्वण 
२ चाँदी। ३ मधुर शब्द | 
कखध्वनि-सज्ञा पु० १ कबूतर / २? कायल' ॥ 
३ अ्रव्यक्त मधुर शब्द! 
बला-सज्ञा पु० [वि० कलित] १ बनाना। 
वैदा बरना । २ धारण या ग्रहण करना 
३ सवध । लगाव । ४ झाचरण | ५ 
गणित नौ लिया । जैसे---सकलन, व्यव 
क्लन । ६ ग्रहण । ७ कौर । ग्रास | 
८ गभ का प्रथम स्थिति सती के गभ- 
धारण क॑ याद यभ का प्रथम रूप । 
जजखना-सज्ञा पु० घारण या अहण करना ॥ 
विज्षप बाता का ज्ञान प्राप्त बरना । 
गणना । विचार। लनदेन । व्यवहार ॥। 
कि० वष्ट देना । दुख या पीडा पहुँचाना ॥ 
कष्ट सहना । छुस् या पीडा सहना । 
फलप-सज्ञा पु० १ क्लफ | २ खिजाय । 
हज दे० कल्प! 


अशुभ 


। साना ॥ 


कीाक्पमर 


बलपााए«दे० वरपतर 
अतवगा“टीर? ध० है बिलबगा। विलाय 
हारतगा | २ पर्याता परना। 
(० प० दौटता | बाटा। 
#सतता सत्री० दें० “घर्पा । व 
असवाना-तिंए० से० जी दुगागा ॥ इसी 
हसना | बहाव | ः 
बलपि>मि० “बर्सितँ । मिध्या । ववा- 
घटी । शतिंग । कील 
बतफ-आशा धु० है भाँड्ठी । पतली सेंद 
जिसे धोवी पपशा पर उसी तह बडी प्रौर 
मराबर परा थे लिए संगो (ैै। २ साए। 
घेहरे था काला पब्या । 
बतकत-सता पु० इु-तन्पपट । उपाय ॥ 
यूति | दनसयव। | 
गें० पु० [ भनु० ] शोस्न्युव। 
वि० भरपष्ट (स्वर) । 
कसयत-सज्ा पु० १ साँचा | ठाँचा 4 २ 
फ्स्मा लगी पा हर ढाँचा जिस पर 
चद़ापर जूता सिया जाता है। ३ गुबदनुप्ता 
ढाँचा जिस पर रुणबर टोपी या पगठी भादि 
बनाई जाती हैं। गोलबर | यातिब । ४ 
सेहराय के प्रा होने तक उसवे सद्दारे 
बे! लिए भरी हुई ईंटें भादि, डॉट। 
बलमभ-सश्ा पु० वबरम | १ हाथी या उसका 
बच्चा ) २ ऊंट का बच्चा । ३ धतूरा। 
अलम-सज्ञा पु० स्त्री० [ म० ] कलम | १ 
लैफनी । भ्ग्रमाग में बारीय' मटा हुआ लक्डी 
बाय टुबडा जिसे स्याही में दुवावर लिखत 
हैं । २ पेड वी टहनी था दूसरी जगह बैठाने 
या दूसरे पेड में लगाने के लिए काटी जाय। 
३ साठी धान | जडहन घास । ४ बन- 
पटियो ये पास के वाल। ५ चित्र बनाने 
था रग भरने की बाला वी बूची 4 ६ 
शीशे का लवा टुव्डा जो माड म लटकाया 
जाता है। ७ रवा। झोरे, नौसादर झादि 
को जमा हुआ छोटा लबा टुक्डा । ८ वह 
अस्त जिससे मदह्दीन चीज़ काटी, सादी या 
नत्राशी जाग। 
सुहा०-वलम चलता"-लिखाई _ होना। 
बलम चलाना--लिखना । कलम त्तौडना+- 


हज 


कलवार 








घाटी उ्वित लिखा । लिखा मी हद बर 


हैगा ।/ पसम वरतानचयाटवा-दांटना | 

क्रातगजाएईननसता हि: & पाड़ा सिसयावर 
सागा वी छपी परहुँनानेवाला। 

प्रलमपारननाशा पु० बित्रगार | रंग भरा 
बाला । वत्स वी दस्तवादी फरायावा। 

वसमसपारी-सज्ञा रभी० पहू पराम जा गलम 
से किया जावे) ैंगे--मगगाशी । 

वसमण-गञ्ा पु० दे० “वन्मप!। 

प्रसमतराश-सज्ञा पु० घागु। प्रलम बगाय 
की छुरी। 

ह्समदाउ-तज्ञा पु० [पा०] उत्म, दावात 
प्रादि रसने या डिब्बा विगप । 

वसमसााह*-त्रि० स० दो टूपओे 
पादना । 

बसमलसा या दसमलाना*«प्रि० झ्ा० १- 
मुखबुलाना । दवने ये बारण श्रगा मय 
हिलनान्डालनता। छटपटाना । ३. चबतता 
प्रकट वरना । 

क्समा-+ज्ञा पु० [प्र०] १. वानवय । ३० 
याते । हे मुसलमानी धर्म का सूल सत्र 
बाकय। 
मुहा०-वलमा पढ़नार८ १. मुसलमान होना। 
३ याद वरना । ३ भवत होना । 
कलमोी-वि० [पा०] १५ लिखित। सिखा 
हुमा । लिपिबद्ध ) २ जिसमें उलम या 
रबा हो ॥ जैसे, बलमी शारा | ३, जो 
वलम लगाने से उत्पन्न ट्प्ता हा। जसे, 
कलमी भाग । 

कलमुंहा-वि० १. कलबित। दोपी । लाछित | 


वरना ॥ 


२ बाले मूँहवाला । ३. प्रभागा 
(गाली ) 
कलरव-सज्ञा पु० १. मधुर दाब्द | २ 
जनसमूह वा शब्द ॥ ३ कोक्लि | ४. 
बबूतर। 


कलल-सन्ना पु० गर्भाशय में गर्भ की भ्रवस्‍्था । 
गर्म को श्राच्छादित करनेवाला चर्म ॥ 
जरायू। 

वलपरिया-सज्ञा स्त्री० मय की दूवान । 
कलवार की दूकान। 

कलवार-सन्ञा पु० शराब बनाने और बैचनें- 


कलविय' 


२९१ 


कलाई 





याली एए जाति । झुप्डी । पतात । 
कलार । 
कलथिक-सन्ना पु० 
दाग, धब्या | २ सफेद चेंबर 
तरबूज । 
फलदश-सला पु० १. गगरा । घडा । ३ मदिरा 
या मवाना पर वा वेंयूरा | ३ सदिर 
झादि वा शिसर । ४. द्रांण या ८ सेर ये 
बराजर का एव नाप। ५ सिरा। चाटी। 
६ प्रधान झग ॥७ उत्एृप्ट, जैसे-- 
रघुकुल-बलश | रे मथान्यात्र। मथाती | 
कलशो-म॒ज्ञा स्प्री० १ छाठा क्‍्लया । 
गगरी | २ सदिर फय छोटा केंगूरा। 
फलस-मज्ञा पु० १५ दे० बलदा'। २ परि- 
माण विशप । ३ मंदिर आदि वा 
कंगूरा । 
कलसा-सज्ना पु० १ धडा। पानी रखते राय 


३० चटवा । गौरँया । 
॥ है 


बरतन। गगरा। ३ चूड[ | मदिर का 
शिखर । 
फलसो-सज्ञा स्त्री० १ छोटा घडा या 


गगरा । ९ छाठा शिसर। छोटा गंगूरा। 

कलहतरित, * कलहतरिता-सज्ञा. स्त्री० 
दे० 'कलहातरिता । पह नायिशा जा 
पति से कंगडा या उसका झनादर कर 
पछतावे । 

कलहस-सज्ञा पु० १ राजहस। २ हस। 
३ परमात्मा [ ४ श्रष्ठ राजा। ५ ब्रह्मा । 
६ वणवृत्त विज्पष। ७ शक्षत्रिया को 
शाखा विशप । 

कलह-सज्ा पू० [वि० क्लहकारी क्लहीगु 
१ भंगड़ा । विवाद । लडाई। द्वद्व) २ 
बिरोध। ३ तलवार की म्यान । ४ 
रास्ता । ५ घोखा, छल | ६ घातक अस्त्रा 
के बिना युद्ध । ७ मारपीट । 


फलहकारी-वि०_ [स्ती० क्‍्लहकारिणी] 
विवादी । कगडा करनवाला । 
| कलजह॒प्रिय-सज्नञा पु० देवधि नारद। 
) वदि० [सनी० क्लहमप्रिया] विवाद प्रिय ॥ 
| जिसे लडाई भली लग। भगडाजू। 
लडाका॥ 


|... कलहातरिता-सज्ञा स्त्री० नायक या पति 


यथा झ्पमार परने पीछ पश्चाताप बरन- 
बाली स्त्री । 
फ्लहारा-वि० लखडावा | 
भगडालू। 
पलहारो”-बि० स्त्री० लडावी। भगडालू । 
कलह परनवाती । बर्बशा । 
फ्लही-वि० [स्प्री० क्लहिनी] १ नखसरा 
प्रनवाली सत्र । २ भगडानू । लडाका। 
घबला-वि० [फा०] बड़ा। दार्धावार ॥ 
फ्ला-मजा स्प्री० १ भाग । श्रश ) 
सालहवाँ हिस्सा | २ सूर्य या बारहयाँ 
नाग । ३ चद्रमा था सालहवाँ भाग | ४ 
अ्रग्यि मडल के दस भागा मे स एवं॥ 
५ समय वा एक विभाग जो १ मिनट 
८ सेपड वा होता हैं । ६ चृत्त का १८०० 
वाँ भाग । राधशि-चनत्त के एफ शरद भा 
६०वाँ भाग । ७ राशि के तीरावें अझय का 
दृण०्यवाँ भाग । ८ चिकित्सा शास्त्र थे 
अनुसार शरीर की मास, रक्त झ्ादि सात 
घातुएं। ९५ छदज्ञास्त्र या पिंगल में. 
मात्रा । १० मनुप्य के शरीर के १६ 
आध्यात्मिक विभाग पाँच न्ना्नेंद्रियाँ, 
पाँच क्मेंद्रियाँ पाँच प्राण और मन | ११ 
किसी कार्य्य को भली भाँति करन कए 
कौशल । गुण । दक्षता । हुनर । काम 
झास्त्र के श्रनुसार ६४ कलाएँ। १२ जीभ॥ 
जिद्ना । १३ व्याज, सूद । १४ मासिकथरमम, 
स्‍त्री का रज। १५ विभूति । १६ 
प्रभा । शोभा । छा । १७ तेज । रद 
खल । कौतुक | लीला । [१९ छल । कपठ ॥ 
धोखा । २० युक्‍कति। ढंग । २१ ना 
की वह्‌ कसरत जिसमें खिलाडी सिर 
नीच करवे उलटता है । कलेबा। ढवदी 
२२ यत्र| पच । २३ वणवृत्त विशष ॥ 
कोई भी ललित क्ला। र४ अज्ञान ॥ 
२५ घीमो और मोठी आवाज | २६ नाव 8 
कलाई-सज्ञा स्‍न्री० १ मणिबध | गद्ा + 
प्रकोष्ठ । हाथ का वह भाग जहाँ दृथलो 
का जोड रहता है। २ हाथो के गल में 
बाँधन का कलावा | ४ सूत का लच्छा ३ 
करछा । कुकरी । 


कतहप्रिय | 





भलाकर 


क्लाकदनतागा पुं० [ गा 
पिसरी या दयरर यो । 
कबलाइर-गशा पु०ण है चर्ममा। २ वृद्ध 
विशेष । मकर नाप 
घलावार-सशा १० बलापूर्ण वार्य गरनें- 
थाला भैगे चित्रवार तथा शितपवरार 
झादि । मर ५३ 
मातावीदालन्साज्ञा पु० १ विसी बला पी 
निपुणता । गुण। हार। दस्तवारीव 
मारीयरी । ३२ शिप। 
शयलादा*-सज्ञा पु० यलावा। बिलाबा । 
हाथी मी गर्दन पर महावत के बैठने 
मात स्थान । 
बुलाधर-सज्ञा पु० १ धप्ि। घद्मा। 
२ दडप छद वा भेद । ३ धिव । 
४ वनाविज्ञ | हि 
एलाना-ति ० स० भूनता। भ्रकीरता। 
फसानाथ-सज्ञा पु० है चन्द्रमा। २ गन्यर्दे 
विशेष । 
असानिधि-सन्ञा पु० शशि । चेद्रमा। इंदु | 
कलापं-सज्ञा पु० १ भुड | समूह । 
जैसे--क्रिया-वलाप | २ मोर वी पूँछ। 
जे तूण। तरकश। ४ मुदठा। पूला। 
छू कमरबद । पेटी । करघनी ॥ ६ चद्रमा 
७ कक्‍्लाया। ८- धतुर व्यक्ति | ९ हाथी 
बे गले फी रस्सी । १० कातत्र व्याकरण । 
११ व्यापार। १३ आमरण | भूषण । 


१३ ग्राम विशेष | १४ बेद-शास्ता ॥ 
१५ श्रद्धचनद्भगावार भअस्व | १६ 
रागिनी विश्वप । 

वलापक-सक्रा "पु० १ समृह ! रुद्धा । 
२ पूला । ईद हाथी के गले का 
रस्सा । ४ मयूर। ५ _ चार इलोको 


बा समूह । ६ कविताओं के अर्य करने 
को रीति। ७ मोती वी माला। रे 
“तिलक | समप्रदाब का ज्ञापक्ष तिलव। 
कलापट्टी-सश्ञा स्त्री» जहाज़ो वी पटरियो को 
सुधियों को सन आदि से बन्द करने की 
क्रय 

यलापिन-सज्ञा स्त्री० १५ मोर्ती | २- 
रात्रि । ३ नागरमोया । 


२९२ 
सोए भौर | कक्‍्सापिती-गशा स्त्री० १ 





कलाबान्‌ 


गत । दात्रि। 
२ मभारनी। मयूरी। ३ छसद्गमा। 

पलापी-सज्ञा १६० [सत्री० वलापिसी ] 
ह मोर, मयूर। २ वोड़ित। ३ थरगद 
या वृक्ष । ४ वैश्वस्पायन था एग भिष्य। 
बि० १. तूणीर थाँपें हुए। तरवशबद। 
२ भुड़ में रहनेवाला। 

बलापूर्ण-सन्ना पु० पूर्णिमा का चन्द्रमा। प्रसिद्ध 
भिलल्‍्पी । 

कलाबतू-सजा पु० [ तु० क्लायतून ] [ बि० 
बलादतूती | १ सान-चाँदी प्रादि का तार 
जो रेशम पर चढ्रावर बटा जाय। २ 
साने-वाँदी वे कयाउलतू वा बना हूृप्ना 
पतावा पौता जा वषटों पर टाँफा जाता हूँ । 
फलाब्ाश-वि० नट | क्लाबाजी वरनेवाता। 


कलावाग्नी-मज्ञा स्त्री० वल॑या । सिर 
नीच करके उठ्ट जाता। देक्लीत 
फलाभूतू-लना पु० छाथि । चद्रमा 


कलाम-मन्ना पु० [प० १ उक्‍्ति। वाक्य । 
२ कक्‍्यन | बातचीत । ३ प्रतिज्ञा ! वादा । 
४ आपत्ति | एतराज़।॥ 

फकलामुस-सज्ञा पु० चन्द्रमा। « 

कलार-सन्ना पु० दे० “क्लवार”। शुण्डी। 
फलारिन-सज्ञा त्नी० कलवार की स्त्री / कल- 
बारिन । 

कलाल-सन्ना पु० [स्त्री० कलाजी] बलार। 
बलवार। मय बघनवासा। 


फलावत-सज्ञा पु० १ नट । बलावाजी 
करनेवाला ॥ ३ गवेया। सगीत में 
निषुण । 


बि० क्‍्लाओं को जातनेबाला। कथका। 
क्लावतो-वि० १ जिसमें बला हो। २ 
झामायुवत् । छविवाली | 
कलावा-सन्ना पु० [स्त्री० कलाई] 
१ सूत का लच्छा (जो तकक्‍ल पर लिपटा 
रहता हैं) ॥ ९ लाल पीले सूत क॑ तागा 
का लच्छा जिसे विवाट आदि शुभ झवसरा 
पर हाथ या घडा पर यांधते हे । हे 
हाथी वी गरदना 
कलाबानू--वि०_ [स्त्री० वलावती] भुण- 
वान्‌ू । कला-कुशल | चतुर॥ 








फॉलिग २९३ फकलुया थीर 
कैलिग-संज्ञा पू० ९१. कुखंग। मटमले | फलिमल सरि-सज्ञा स्त्री० कर्मतासा नदी | 


रग का पक्षी-विशेष | २. कूटज । कुरैया । 
३. सिरिस का पेड़। ४. एंद्रजो । ४. 
तरबूज । ६. पाफर का पेड़ | ७. काॉलि- 
गड़ा राग। ८. समुद्रतटस्य देश-विशेष 
जिसका विस्तार गोदावरी शोर बैतरणी 
नदी के भोच में था। 
वि० कलिंग देश का। 
फॉलिगड़ा-संजा पु० १. राग-विद्येप जो 
दीपक राग का पुत्र माना जाता है। २. 
कलिग देश या चासी । 
ऋरषलिजर-सज्ञा पु० दे० “बालिजर”। एक 
प्राचीन पर्वत्त जो बुन्देलखड के अन्तर्गत करवी 
के पास कालिजर नाम से प्रसिद्ध है। 
फलिद-सज्ञा पु० १. सूर्य्य । २. बहेड़ा। 
३. पर्वत-विज्यिंप जिससे यमुना नदी 
निक्‍ली है। 
कलिदजा-सज्ञा स्त्री० है नदी । 
फॉलिदो*-सज्ना स्‍्त्री० दे० "कालिदी”। 
यमुना । 
कलि--संज्ञा पु० १. बहेडे का बीज या फ़न्ठ ) 
२. विवाद । ऋंगड़ा । कलह । ३. पाप । 
ड जप ॥ ४. छद में टयण का भेद- 
शेष | ६. वाण | तीर। ७. वीर। सूरमा । 
८. कलेश । दुख । ६. बुद्ध । सग्राम। 
१०. शिव का नाम | 
वि० काला | दयाम । 
फलिका-सज्ञा स्त्री ० १, कली । फूल जो खिला 
न हो। २. वीणा का मूल, सीचे का भाग। 
३- कोपल १ ४. प्राचीन काल का बाजा । 
छद-विदशेष । ४५. कलोंजी । ६. मुह॒त्ते । 
७. अदा । 
रूलिकाल-सज्ञा पु० कलियुग ॥ 
फल्िति-वि० १. विभकत | वियुक्त ॥ पृथकक्रत । 
२. ज्ञात + विदित। र्यात। ३- अव्यक्त 
हूप से उक्त । ४. गृहीत । प्राप्त ॥ 
४ सजाया हुआ ( रचित | वलाया हुआ । 
सुसज्जित । ६. सुदर | रुचिर। मनोहर। 
७. मधुर। 
कसिसल-सज्ञा पु० कलिकाल देः कम ॥ पाप । 
कऋलुष । 


ः 


हु 


कलिपा-संज्ञा पुं० मांस जो भूनकर रसेदार 
बनाया जाय । 

कलिपाना-क्रि०ण अ्र० १. फूलना । कली 
लेना। कलियों से युक्त होता। २. चिड़्ियों 
के लगे पत्त निकलना । 

फलिपारो-संज्ञा स्त्नी० पौधा-विशेष जिसकी 
जड में विष रहता है। 

फलिपुग--सज्ञा पु० वरत्तेमान युग। कलिकाल। 

फलियुगी-वि० _$. कुप्रवृत्तिताला । दुरा- 
चारी ॥ घुरा । २. कलियुग का ] 

कलिपुणाद्या-सज्ञा स्त्री० माघ की पूर्णिषा 
जिससे कलियुग का आरभ हुझा था। 

कलिल-स्नज्ञा पु० पक | कौचड़ । चहला । 
दलदल | 

वि० भरा) ढका) मिला हआ। मिश्ित ) 
दुर्गंम | अ्रभेद्य । घता | ढेर । 
फलिवज्य-वि० वह कृत्य जिसे करमा कलियुग 
में वजित हो । जैसे श्रश्वमेध या देवर 

209: कराना । 

कलिहारी-सज्ञा स्‍्त्री० दे० “कलियारी”। 
कली-सज्ञा स्त्री० १ थोडी । बिना खिला 
फूल । कलिका | मुँह-बँधा फूल। २- वह 
कपड़ा जो कुर्ते, भ्ेंगरखे आदि में लगाकर 
कलीदार कुर्ता बनता हैँ। ३. चिड़ियो 
बग नया निकला हुआ पर | ४. हुक्‍्के का 
नीचे का भाग। 

संज्ञा स्नी० पत्थर या सीप आदि का फुका 
हुआ टुकडा जिससे चूना बनता हैँ । 
जैसे--कली का चूना ! 

मुहा०--दिल की कली खिलना--आनदित 
होना । चित्त प्रराज्न होना ।॥ 

कलोंदा-सज्ञा पु० तरबूज! 

कलौट-*वि० काला-कलूठा । 

कलीरा-सज्ञा पु० [ देश० | कौडियों और 
छूठारो की माला, जो कुछ जातियों में 
विवाह झादि में दो जाती हूँ। 

कलोल-सज्ञा पु० [ आ० ] कक्‍म। थोडा। 
कुललीसिया-सज्ञा पु० [ यू० इकलिसिया | 
ईसाइयो या बहूदियो को घर्ममवली।] 

कलुवा घोर-सज्ञा पु० एक निरृप्ट देवता“ 





कलव 
नली: कक  लजइं्र-+प्त >> तप्र्7्ैैौौपत्ै ते. | 9 उड़ 
जिसकी दुहाई सावर मत्रों में दी जाती 
| 





कछुप-गजञा पु० [वि० पलुषित, यलुपी ] 
३. एप तरह था सर्प । २ पाप । दाप । 
३. मसितता । मैल । ४ जप । 
बि० [ स्प्री० बलुपा, मलुपी ] ३ मसिन | 
मैला । गँंदला । २६ भयाग्य। रामताहान । 
झ पापी | दोषी | ४ निदित । ५ पर्मश 
(जैसे घब्द) । 
बलुपाई-नज्ञा स्त्री० १५ सिंत या विधार 
श बुद्धि की मलिनता। 
चलधित-वि० १ दूषित । २ 84400 ॥ 
है मसिन । मैला | ४ दुखित | ५ 
पापी । ६ क्षुभित । ७ काला। 
कलुपी-वि० १ पापिनी ) दोपी। ३ गदी ) 
मलिन । मेली । 
वि० १ मैला। मलिन | गदा। २ दोपी । 
पापी । 
फलूटा-वि० [स्त्री० कलूडी] 
घाले रग वा । २ कूए्प। 
बलेऊ-सन्ना पु० दे० “मलेचा”। भात काल 
या जलपान। अर 
कलेजा-सज्ञा पु० १ आँत-विशेष। प्राणियों 
का बहू प्रवमव जो छाती ने! भीतर बाई 
ओर होता है और जिक्षसे नाडियो के सहारे 
शरीर मे रक्‍ल का सचार होता है ॥ २ 
हृदय । दिल । ३ वक्ष स्‍्थल। छाती । ४ 
उत्साह । ५ छुंदय की दृढता । ६ साहस ॥ 
जीवट । हिम्मत । 
सुहा०-१ क्लेजा उलटनाज-१ उलदों करते 
करते जी घबराना। २ होश का न रहना। 
कलेजा वॉपना”-अनुताप बरना । दूसरे 
की उनति न सहना । डर लगना। जी 
दहलना । ३ कलजा जलाना>दु ख देना । 
४ घलजा टूक टूया हीनासल्‍झोक से हृदय 
घिदीर्ण होना। ५ कलेजा ठढा करना-- 
सतोष देना । दुष्ट करना । अमभिलापा 
की पूर्ति करना | ६पलेजा घामकर बैठ 
था रह जाना*"शोप के वेग को दवाकर रह 
जाना ॥ भन ससोखवर रह जाना ३ 
«४ ७ वलेजा धक घव करनाउ-भय से घवडाना 


१ बाला । 


श््डं 


कलोवर , 





८ पयजा धडकनान+₹. भय से व्याकुल 
होना | डर से जी वॉपना | २ विन्त में 
चिता होना ! जी में सटका होना । ६ 
बलेजा निगावपर रसना+सवेत्व दे देता । 
अत्यत प्रिय बस्चु समर्पण बरना | १० 
बलेजा प्रा जाना#ूदुख सहते सहते तगे 
झा जाना। ११ पत्थर वा बयेजाननरै 
दुख सहने में समर्थ हृदव। वडा जी । ३ 
यठार चित्त। १२ सर्वेजा पत्थर मा करना 
ख्भारी दुस मेलने के लिए चित्त वा 
दयाना ।१३ वलजा फटना>--किसी वे हु ख 
यो देखयार मन में श्रत्यत वष्ट होता । 
अधिक दुस से व्याकुल हाना। १४ कलेजा 
वाँसो, बल्लिया या हाथो. उछतनान-१ 
अ्ानद से चित्त अपुल्लित होना । २ भय 
या श्राशवा से जी धव-धघक करना | 
१५ बलेजा बैठ जाना"-हतोत्साह होना | 
१६ कलेजा मुंह को या मुंह तक आना>-> 
१ ब्याकुलता होना ॥। जी धबराना ॥ 
जी उकताना । २ सताप या दुख होता । 
दुख से घवडाना। १७ क्लेजा हिलनार+ 
अयत भय होना । कत्तेजा कौपना ) 
१८ क्लेजे पर सांप लोटना>विसी बात 
के स्मरण से एक्वारयी श्लोक छा जाना । 
अनृतप्त होना । १६ कलेजे से लगाना- 
आालियन करना । छाती था गलेसे 
लगाना । भत्यत प्रेम करना । २० क्लेजे 
पर पत्थर रखना--दुख को जैसे तैसे पह 
लेना (२५१ कलेज में डाल रखना--बहुत 
चाहना । कसी बात को छिपा रखना । 
२३२ कलजा होना"-साहस होना, घधीरता या 
साहस का भ्राधिक्य होना । जैसे, तुम्हारा 
ही कलेजा है कि सह लिया। 
क्रजो-सज्ा स्‍्त्री० क्‍लेजे 
(बकरे भ्रादि वा।) 
कलेवर-सज्ञा पु० १ देह। चोला। शरीर। 
अभय | काया । २ ठढाँचा | ३ मोठा, 
स्वस्थ होना। ४ मूत्ति पर वे सिंदूर 
झादि वे लेप का पुराना चप्पड घतरनाव 
सुहा०-कलेवर वदलनानू१ एक दारीय 
छोडकर दुसरा शरीर घारण वरना। २ ॒रूप- 


का मास्त 
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कलेवा 


परिवतेन । ३ जगन्नाथजी की पुसनी मूत्ति 
के स्थान पर नई मूत्ति का स्थापित 
होना। 
फलेवा-सज्ञा पु० १ प्रात काल का जलपान। 
हलवा भोजन जो सबेरे वासी मुंह क्या 
जाता है। नहारी। २ पाथेय ॥ सवल॥ 
घह भोजन जो यानी घर से चलते 
समय बाँध लते है। ३ विवाह की 
रीति विशयष जिसम वर ससुराल म 
भाजन करने जाता हैं। ४ खिचडी । 
५ बासी। 
सुहा०-क्लवा फरना-- खा जाना। निगल 
जाना । मार डालना | 
फल्ेस*-सज्ञा पु० द० “ब्लेश”। 
कृप्ट । आपत्ति । विवाद | 
कलैया-सज्ञा स्‍्ती० कलावाजी । सिर नीचे 
आऔर पैर ऊपर करके उलट जाने की 
किया । 
कलोर-सज्ञा स्नी० ओसर । जवान गाय जो 
बरदाई या ब्याई न हो। 
कलोल-सज्ञा पु० यललोल । वितोद | खल- 
कूद । आमोद प्रमोद ।॥ कीडा | केलि | 
कलोलता*-ति० भ्र० विनोद करना | भीडा 
करना । आमोद प्रमोद करना | 
कलोलिनी-सज्ञा सत्री० १ कल्लोलिनी (। २ 
प्रवाह से बहनेवाली नदी ॥ है तरगिणी 
४ खजनवाली नदी। 
फ्रलौंजी-सज्ञा स्‍्ती० १ पौधा विशेष । २ 
इसकी फलियो के महीन काल दान जो 
समसाल के काम में झाते है। मेंगरेजा । 
३ तरकारी विशय। मरगल। ४ झौपध 
विशप | ५ कचज्च आम वी भाजी | 
कलछौंस-वि० इयामता या कालापन लिय 
हुए। सियाही-मायल। 
सज्ञा पु० १५ कालापन | २ कलक | 
कल्क-सज्ञा पु० १ बुकनी । चूर्ण । २ 
गूदा ॥ ३ पीठी । ४े पाखड | दम 
५ भूखता । झठता । ६ कीट ॥ ७ 
पाप । ८ मल | विष्ठा | ९ अवलह ॥ 
गीली या भिगोई हुई ओपधिया को पीसकर 
बनाई हुई चटनी। १० बहेडा । ११५ काव 


दुख | 


र्ध्र 


वा मैल । 

वि० पापी । बुरा। 

कल्वफल-सज्ञा पु० अनार। 

कह्कि या फल्क्री-सज्ञा पु० विष्णु का दसवाँ 
अवतार, जो समल (मुरादाबाद) म किसी 
कुमारी कन्या के गरभ से होगा। 

वि० पापी। अपराधी । 

फहप-सज्ञा पु० १ उपाय । विधान । 
विधि । २ कृत्य । जैसे, प्रथम कल्प। 
३ बेद के प्रधान छ अगो मे से एक जिसम 
यज्ञादि बे करने का विधान है। कर्मकाड | 
४ प्रातकाल । ४ रोग दूर करन का 
उपाय या थुवित । जैसे, केवा-कल्प, वष्या- 
कल्प (वैद्यक) | ६ विभाग । प्रकरण । 
७ काल वा एव विभाग जिसे ब्नह्मा का 
एक दिन कहते हे भौर जिंसम १४ मन्वतर 
या ४डं३२००००००० बर्ष होते हे ।पघ 
अलय | € अभिप्राय। १० शास्त्र विशपा 
वि० समात । तुल्य । बराबर । जैसे, 
देववाल्प | योग्य । उचित। 

फल्पक-सज्ञा पु० ६ कचूर । २ नाई । 
वि० ५ रचतवाला । रे कल्पना बरने- 
चाला । तर्कशास्ती । ३ काटनवाला । 
कलल्‍्पकार-सन्ना पु० धर्म शास्त्र का रचयिता | 
कल्पतर-सज्ञा पु० १ काल्पवृक्ष । देवतरु ॥ 
२ दाता। 

कल्पदुम-सज्ञा पु० १ कल्पवृक्ष। २ अभि- 
लपित फल देनवाला। 

फल्पना-सज्ञा सत्री० १ सजावट | रचना | 
बनावट । २ शक्ति विशष जो मन म 
एसी वाते या दृश्म उपस्थित करे जिन्‍्हू 
मत्रो सेन देखा हो। उद्भावना। झनुमान। 
कह प्रध्यारांप । किस्री वस्तु म श्रय वस्तु 
का आराप $ ४ मात लना | ४ सोची 
हुई या मनगढत वबात। ६ भादार, 
डाल । 

क्ल्पपादप-सन्ना पु० वल्पवृक्ष । 
बल्पलता-सज्ञा स्त्री० दे० “कल्पबुद्द ' । 
चल्पवास-सन्ञा पु० माध मास भर गगा या 
किसी पवित्न नदी के तठ पर घर्माचरण वे 
विए रहना 


च्च् 


अतपब॒ुल्ष 


मत्पवक्षानााज्ञा पु० १ पत्पवर। देवतोत 
पा एप घृद्ध जो सब कुछ देनवाठा माना 
जाता हू । ४ गोरण इमली । सब पेंडो 
में बडा भौर दीर्घजीवी एव यूक्ष । 
भरपसूश्र-सजा पु० १ वैदिक कर्मेगराट या 
ग्रथ । वे ग्रथ जिनमें मजादि या विधान 
शा 
प्रल्पात-सना पु० युगरात | प्रलय | 
मंगल ॥ ब्रह्मा था दिनावसान। 
पल्पात स्पायी-घि० नित्य! स्थायी। श्रक्षय। 
घाह्पित-वि० १ रचित ॥ जिसकी वल्पना 
की गई हो। २ मममाना । सिथ्या 
प्रणाशित । मनग्रठत । ३. प्रारोपित | फर्ज़ों । 
४. सुसज्जित | ५ नियमित । ६ युद के 
लिए सज्जित हाथी । ७ बत्तावटी । 
कृतिम | नक्‍ली। धर हें 
यल्मप-सत्ञा पु? १ अ्रधर्म ) पाप । २ 
भैल। मल। ३ अ्पराध। ४ मवाद। 
पीव। ५ नरक विशेष। 
बि० थाले घब्बोवाला। 
कल्साप-विं० १ चितय्वरा । रगविरगा। 
२ चिलवर्ण | ३ काला। ४ एक सरह का 
लावल । ४ मृग विद्यप ! ६ घावा, 
दाग । 
फल्पनत्सज्ञा पुछ 
भोर । २ मधु | धाराब । 
था व्यतीत दिन। 
वि० स्वस्थ। राग-हीन ] चतुर | तत्पर । 
तैयार । उचित । उपदेझयुकत ॥ बहरा एव 
भूंगा व्यक्ति 
फकत्मपाल-सज्ञा पु० कलवार ॥ शराय बचने 
या बनानेवाला। 
कल्या-सज्ञा स्त्री० बलोर्‌। बरदाने वे योग्य 
चदछिया। प्रशसा ॥ शुमेच्छा | मद्य-विश्षप ! 
कह्याण-सज्ञा पु० स्वर्ग । १ छुदल।॥ मंगल । 
शुभ । भलाई ॥ ३ स्वण ॥ सोना | 
३ राग विश्वप] 
बि० [ स्त्री० मल्याणी ] उत्तम | सुदर | 
लामकर ॥ भला | श्रच्छा । 
५ बल्याणभार्य-सन्ञा पु० बह पुरुष जो वार वार 
विवाह वर वितु उसकी स्त्री मर सर जाय । 


गहार- 


३ आ्रातकाल । सबेरा $ 
३ श्रानवाला 


रद 


कह्हण 


बल्पाणवर्मनू-सज्ञा पु० वराहमिहिर के समवा- 
जीन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी । 
क्ल्याणी-विं० १ जो कल्याण बरे ॥ 
२ सुदरीत 
सन्ना सत्री० १ गाय। २ मापपर्णी ३ 
एय' रागिनी । 
वत्यान*[>सना पु० दे० “वत्याण”। 
फ्लल-वि० बधिर । बहिरा 
फललर-सनज्ञा पु० १ रेह। २ योनी मिट्टी । 
हे ऊस्र । वजर | ४ क्षार। 
पल्लाँच-वि० [ तु० बाजाच ] ६ बदमादश। 
लुच्चा | गुढा । झोहदा । ३ दरिद्व । 
निर्घन। काल 
कल्ला-सज्नञा पु० १ बिल्‍ला । शअ्कुर | 
२ नवीन हरी टहनी। ३ लप वा 
सिरा जिसमें वत्ती जलती हैं। वर्नर। 
राज्ञा पु० पाणु १ जबडा | गाल मे 
भीतर का झजण । २ घेदुआ । जबड़े के 
नीचे गले तब था स्थान । 
फल्‍लातौड-वि० १ श्रवल | मुंहतोड़ | २ 
बरावर का | जोड-तोड का । 
इल्लादराज़-वि० [फाणु [सना वह्ला- 
दगाजी) जो बढ-बदबर बात बरे व 
मुँहजोर। 
कल्‍लाया- कि० झआ० जलन पडना | द्वचा 
ये” ऊपर ही ऊपर जलन के साभ पीडा का 
अनुभव । 
सज्ञा स्ती० जवतन। दहन। 
कल्लापरवर-सज़ा पु० एक प्रवार का भुंजा 
चवेना। 
करस्मेल-सज्ञा पु० १ तरंग । पानी की 
बडी लहर | २ अतिहर्ष की हिलोर । 
३ फ्रीढडा ॥ श्रामोद प्रमोद। ४ बात्रु 
बि० झात्रुभाषवाला। 
कल्लोलिनौ-सज्ना रभी ० घारा के साथ बहने 
चालो नदी । घारा | नदी ॥ 
कल्ह[-क्रि० वि० दे० “कल”॥ 
फल्हण-सज्ञा पु० करमीरनिवासी एक सस्टत 
कवि जिन्हाने राजतरगिणी वी रचाया वी 
है । इनबा समय ११४८ ई० निश्चित 
किया गया है। 





कहहरना 


कल्हरना-फक्रि० अ० मुनना | कडाही म तला 
जाना । 
बल्हारनाऐ>किए स० कडाही में तलना या 
भूनना। क्रि० अ० १ चिल्लाना । २ 
दुख से कराहना। 
फचच-सज्ञा पु० [वि० कवची] १ लोहे 
कौ कढियो के जाल का निर्मित पहनावा 
लिसे योद्धा लडाई के समय पहनते थे ॥ 
जिरह बखतर । सनाह । सेंजोया । 
२ श्रावरण । ३ छाल ॥ छिलका । ४ 
तनशास्त का अग विशेष जिसम मनों द्वारा 
शरीर के श्रगो की रक्षा को जाती है 
४५ रफक्षा-मत्र खिखा हुया तावोज विशेष ! 
६ डकय। बडा नयाडा जो युद्ध मं बजता 
है। पटहू । ७ बर्म । 
कबन-अब्य ० कौन 
कवर-सज्ञा पू० कोर । भ्रास । निवाला । 
सज्ञा पु० [स्त्री० बबरी] १ गुच्या। २ 
केशपाश। 
कयरी-सन्ना स्त्री ० स््रिया के सिर की चोटी ? 
जूडा। 
फ्य्गें-सज्ञा पु० [वि० कवर्यीय] क से छ 
तक मे अक्षर। 
कपल-सत्ा पू० १ चबीर। ग्रास । गस्सा। 
निवाला | उत्तनी बरतु जितनी एक घार भ 
पाने या पीने के लिए मुँह में लो जाय । 


२ कुल्ली। 
स्गा पु० [स्त्री० चबली) १२ चक्की 
विधघप ॥+ २ घाड़े थी जाति विशप 
फ्चलित-वि० एय फौर मे साया या पिया 
हुआ। भ्रस्त । साया हुआ्या । भक्षित । 
सुहर०-मालपवतितस-मृत । सर गया। 
पवलीशृत-वि० झधीनीहत । ग्रस्त । 
भुक्ता 
फ्थप-सज्ञा पु० १ ढात । २ एवं ऋषि 
या नाम | 
प्रयाम-रत्रा पु० [०] १ शीरा॥ चाशनीव 
४ परोबर शरद फी सरर गाढ़ा किया हुझना 
रस । पियाम। 
क़दायद-साा स्भरी० [शरण] ९ ब्यवाया। 
नियम । २ स्यायस्प ) ३ सेना मे 


२९७ 


कदामकरा 


युद्ध करने के नियम। ४ सैनिकों के युद्ध- 
नियमों का अभ्याघ | परेड | 
कवि-सज्ञा पु० € काव्य की रचना करनेवाला + 
जो कविता करे। २ ब्रह्मा | ३ शुत- 
चार्य । ४ सूर्य्य । ५ ऋषि । ६ बुद्धिमान्‌ । 
प्रज्ञायुक्त । विचारक । ७. भ्रग्ति | ८ गायक | 
8. वरुण ! १०. सोम ) ११६ चतुर योद्धा ॥ 
१२- लयास ॥ १३ गडित। १४ उल्लू । 
कृविक-सज्ञा स्त्रो० लगाम। केचडा | 
कविका-सज्ञा स्त्री० १ लगाम। २ केवडा | 
३ कबई मछली । 
कविता-सनज्ञा स्त्री० दूसरे के सुख-दु ख का 
पाठक को झदुभव करा देनेवाला पद्म या 
गद्य । काव्य ! कबित्त । श्लोक । छद 7 
पद्म । 
कविताई*--सज्ञा स्ती० दे० “कयिता”। पद्य- 
रचना । काव्य करने का युण | कवित्व ॥ 
कविपत-सज्ञा पु० १ वाव्य । कबिता ॥ 
२ बृत् विशेष जिसमें ३१ अक्षर हाके 
हैं) 
एवित्व-सज्ञा पु० १ कविता करने वी 
झवित । २ वाव्य वा सयुण। 
क्रदिनासात-सज्ञा स्‍्नी० दे० 'पर्मताशा ! 
फबिराज-सस्चा पु० १ माठ ॥ २ श्रप्क 
कवि । मे बगाली चैदा की उपाधि । 
फविराय-सन्ञा पु० दे० कबिराज | 
कविलास*ं-सज्ा पु० १ स्वर्ग ३ फकंलास॥ 
क्रविशेखर-वि० महान्‌ कवि । 
कवेल्ा-सज्ञा पु० कौए का वच्चा। 
बव्य-सज्ञा पु० पिंड, पितृन्यज्ञादि मे योग्य 
भ्रन्न या द्रव्य । 
वि० बुद्धिमान, । 
फ्थ्यवाह-सशा  पु० भ्रग्नि विशेष जिसमें 
पिलृयज्ञ वी झाहुति दी जानती है। 
शद-सज्ञा पु० [स्प्री० बा] चायुपा। 
सज्ञा० पु० [पार्ण १ घादपण। खिचाँय) 
मौत्नाशनभवा। २ पूपा | हुझसे मा 
खित्रम या दमा 
कद्यपोक्‍न्यचा पु दे० प्शशोवव 
क्दामकश-सलता स्ती० [पाणु १ धववप- 
घत्या। ॥ भीड़ । २ एवातलागी । शीया- 


बल्पबुक 


 क्त्पवुधानयज्ञा पु० ३ विषतर्य। देववोव 


पा एप सूक्ष जो सब सुछ देवेयाता साना 
जाता हैँ । ३ गोरं्स इमली | सब पेटो 
में बडा ग्रोर दीर्घजीवी एवं यृक्ष 

शापसूत्र-मणा पु० १ चैंदिव बर्मबाड़ या 
ग्रथ। थे ग्रथ जिनमे यज्ादि का विधान 
हो। 

मल्पात-शज्ञा पु० युगात । प्रजय। रसद्दार- 
चात । ब्नह्मा था दिनावसान। 

मरपात स्थामी-विं० नित्य। स्थायी। सक्षय। 

कल्पित-वि० ६ रचित । जिसकी कल्पना 
की गई हो। २ मनमाना । मिख्या 
प्रयाशित । मनंगढत । ३ आरोपित । फर्द्ी । 
४. सुसज्जित । ४ नियमित | ६ युद्ध के 
लिए सबज्जित हाथी । ७ बनताबटी ॥ 
कृतधिग। नक्‍ली। ः 
फल्मथ-«सज्ञा पु० १ श्रधर्म । पाप | २ 
मैल। मल। ३ भ्रपराध। ४ भवाद। 
पीव। ४५ नरक विशेष। 
वि० याले धब्बाबाला। 

कल्माप“वि० १ चितक्‍वरा । रगविरगा। 
४३ चित्रवर्ण | ३े काला। ४ एक त्तरह का 


चावल । * भूग विशेष । ६ थब्बा, 
दाग । 

घल्प-सज्ञा पु० १ प्रात्बाल । सबेरा । 
भोर । २ मब्‌ । झराब। ३ झानवाता 


या व्यतीत दिन । 
बि० रवरुथ। रोग-हीन ) चतुर | तत्पर । 
सैयार । उचित ॥ उपदेशयुक्त । बहरा एव 
गूँगा व्यक्ति । 
करल्मपाल-सज्ञा पु० कलवार। शराप बेचने 
भा बनानेवाला। 
ऋल्पा-सज्ञा स्‍्ती० वलोर | बरदाने के योग्य 
बछिया | भ्रशसा ॥ छुरभेच्छा | मद्य विश्यप । 
बाग ० स्वर्ग । १ बुशल। सगज | 
डुभ । । ३ स्वर्ण । साना । 
३ राग विशेष 
पि० [ स्‍्त्री० फ्ल्याणी ] उत्तम सुदर । 
लाभकर । भला 4 भ्रच्छा । 
» बल्याणभाये-सन्ना पु० बढ पुरप जा बार बार 
विवाह करे बितु उसकी रुत्ती मर मर जाय । 


२९६ 


क्त्ट्थ 


वल्याणवर्मन्‌-सत्ा पु० वराहुमिहिर वे समदा- 
सीन एव प्रसिद्ध ज्योतिषी । 

फल्याणी-वि० १ जो वकत्याण बरे 
२ सुदरी। 

सज्ञा स्‍्ती० १ झाय। २ मापपर्णी ३ 
एवं रागिनी । 

पत्यान/प-सज्ञा पु० दे? विल्याण”। 
घल्ल-वि० वधिर | बहिदा । 
कललर-सजा पु० ६ रेह। २ नोती मिट्टी ! 
३ ऊसर | बजर । ४ क्षार । 

फल्लाँच-वि० [ तु० वादाच ] १ बदमाश; 
लुक््चा । गुडा । झोहदा । २ दरिद्व । 
निर्धन। क्गाल । 

बल्ला-सज्ा पु० १ विदा | श्रकुर ॥ 
४ नवीन हरी टहनी। हे लप वा 
सिरा जिसमें वत्ती जलती है। बनेर। 
सन्ना पु० [फाणु १५ जबडा | गाल मे 
भीतर का अ्रश् । २ घेदुआ ॥ जबड़ के 
नीचे गले तव का स्थान । 

फरलातोड-बि० १ प्रवल | भुहताड़ । ३ 
बराबर का | जोड-तोड का । 

क्ललादराज्ष-वि० [फा०]) [सना कहला- 
दराज़ी] जो वबढ-बढकर बाले करे । 
मुंटजोर। 

कल्‍लाया-फ्रि० झ० जलन पड़ना । त्वचा 
बे! ऊपर हो ऊपर जलन के साथ प्रीडा वा 
अनुभव । 

सज्ञा स्ती० जलग। दहन। 

कललापरवर-सजा पु० एक प्रवार का भुंजा 
चबेना। 

करसोल-सज्ञा पु० १ तरंग । पानी की 
बड़ी लहर । २ अतिहपे वो हिलार । 
३ भीडा | भ्रामोद प्रमाद। ४ दानु | 
वि० झनुभाववाला। 

बल्छोलिनो-सजा स्मी० धारा के साथ बहने 
वाली नदी । धारा । नदी । 

फल्ह[ं>क्रि० वि० दे० “बल '। 

कल्हण-सज्ञा पु० क्श्मीरनिवासी एवं सल्हृत 
कवि जिन्होन राजतरग्रिणी वी रचना वी 
है। इनवा समय ११४८ ई० निश्चित 
क्या यया हैं। 





करहरना २९७ कशमकद 
युद्ध करने के नियम। ४ पता क्ाप्रण्णा ल्यक्षबस्णा_ झ़ूकलेके लिमम। ४ वेतिको के युढ- के युद्ध 
नियमो का अम्यास। परेड । 
। १ काव्य की रचना करनेवाला। 
जो कबिता करे। २ ब्रह्मा | हे शुत्रा 
चार्य | ४ सूम्ये | ५ ऋषि । ६- घुद्धिमान्‌ । 
प्रज्ञायुक्त | विचारक । ७. भग्नि | छ. गामक। 
६. वरुण | १०. सोम | ११५ चतुर योद्धा 
१२. लगाम। १३ पढित। १४ उल्लू | 
क्विफ-सज्ञा स्ती० लगाम | केवडा । 
क्विका-सज्ञा स्ती० १ लगाम | २ वेवडा) 
३ बबई मछली। 
कविता-सन्ञा स्त्री० दूसरे के सुख-ढख था 
पाठक वो अनुभव करा देनेवाला पद्म या 
गय । काव्य । कवित्त । इलोक । छद ) 
पच्च । 
कविताई*-सज्ञा स्त्री० दे० “कविता | पच्च- 
रुचना । वाज्य करने का गुण । कविजव | 
कवित्त-सज्ञा पु० १ वाब्य | कविता # 
हि चृत्त विशेष जिसमें ३१ श्रक्षर होते 
॥ 


कल्हरना-कि० अ० मुनना। कडाही में तला 
जाना । 
एष्हारना|-कि० स० क्डाही में तलना या 
भूनना। ज्िं० अ० १ चिल्लाना ॥ २ 
दूख से कराहना। 
कबच-सज्ञा पु० [वि० कवची] १ लोहे 
की कडियो के जाल का नतिमित पहनावा 
जिसे योद्धा लडाई के! समय पहनते थे । 
जिरह वबतर । सनाह ।_ सेंजीया | 
२ झावरण ॥। ३ छाल । छिलका। डे 
तनशास्त्र का श्रग-विशेष जिसमे मत्रों द्वारा 
शरीर के झअगो की रक्षा की जाती है । 
४, रक्षा-्मत लिखा हुआ ताबीज विद्येप । 
६ डबा। बड़ा नगाडा जो युद्ध में बजता 
है। पटह । ७ बे । 
फकचन-श्रव्य ० कौन । 
कघर-सज्ञा पु० कौर । ग्रास | निवाला | 
सज्ञा पु० स्ती० कबरी] १ गुच्शा। रे 
क्ेशपाश । 
क्वरी-सज्ञा स्‍्नी० स्तियो के सिर वी चोटी । 

















जूडा। कवित्व-मज्ञा पु० १ कविता करने वी 
कवर्ग-सना पु० [वि० वबर्गीय] थे मे ड | शझक़्ति | २ काब्य का गुणा 
तक के भ्रक्षर। कविनासा/-सज्ञा स्‍्नी० दे० “बमनाओा) 


कवल-सज्ञा पु० १ कौर। ग्रास। गस्सा। 
मिवाला । उतनी वस्तु जितनी एक वार में 
सराने था पीने के लिए मुँह में ली जाय । 
२ कुल्ली। 

सजा पु०  [स्त्री० बबली] १ पज्नी- 
विशेष | २ घोड़े को जाति विश्येष। 
क्यलित-वि० एक बौर में खाया था पिया 
हुआ। ग्रस्त । साया हुआ । अक्षित । 
मुह ०-वालनवलित-न्मृत। मर गया। 
घवलोीश्षत-वि० भ्रधीनीशत । ग्रस्त । 


छविराज-सज्ञा पु० १ भाट 4२ अ्रेप्ठ 
कवि । ३ बाली वैद्यों की उपाधि । 
कविराय-स््ञा पु० दे० “क्विरयाज”। 
कविलास*-सज्ञा पु० १ स्वर्ये २ वीलास + 
कविशेपर-विं० महान्‌ वबि। 
क्वेला-सन्ञा पु० कौए का बच्चा। 
कच्य-सज्ञा पु० पिड, पितृ-यज्ञादि वे! मोग्य 
अत या द्वव्य 
वि० बुद्धिमान! 
कव्यवाह-सता पु० श्रर्मिग विशेष जिसमें 


झुरत । 
धः पितृयज्ञ वी भाहुति दी जाती है 
एथप-सज्ञा पु० १ दाव । न हि! जाती हैं। 
का नाम। ९ एक ऋषि | फद-सज्ञा पु० [स्थरी० बशा] चाबुफ। 


सज्ञा० पु० [फा०] १ झाकपंण। सिंचाव। 
यौ०-कश् मकेश। २ फूंक । हुकके या 
चिल्म वा दम । 

क्ग्मशौल-सज्ा पु० दे० किजकोल। 

कग्ममकश-सना स्वी० [फाणर ९ बवक्‍स- 
पक्का । भीड़ । २ छऐचावानी ! सीचा- 


07202 ॥00 १ झीरा। चाशती। 

शर सह को तरह गाद्य क्या 

रस | जियवाम। 54% रे 

हिना स्त्री० [सर] १ व्यवस्था। 
वपम ।३ व्यावरथ / ३ सेना के 





अत लाल ॥। ३, श्रागायीद्धा । ४ क्‍ 


विचार । 

क्द्मा-सज्ञा पु० वृक्ष विशेष | बयनार। 

राज्ञा स्त्री० १. रस्सी । २ कोडा। चाबुव। 

३० जगाम । ४. मुस, चेहरा । 

यशाघात-सेज्ञा पु० घायूवा का प्रहार । 

सोडा सारता। 
अद्याहू-वि० मश्चाघात के योग्य । बाडा 
मारने थे! उपयुवत । अपराधी । दोपी । 
न्यश्िपु-सत्ञा पु० १ तविया। २ विछीना । 

३ श्रन्न । ४ भात | ५ आसन | ६ 

तबिय वी साली। ७. वस्त्र । 

कशिक्ष-सत्ञा स्त्री० [फाणु खिंचाव ॥ 
आफपंण। हे 

शीदा-सनज्ञा १० [फा०] कपडे भझादि पर 
बेल-ूटे 

-कशेट-सजा पु० कद विश्वेष। तृथक्द। 
यश्चितू-वि० बोई । कोई-एक । 
सर्वे० कोई है 0, || 
कइती-सन्ना स्त्री० [फा०] १ नाव। नीजा। 

२ पान, मिठाई या वायना वाँटने का बर्तन 
विद्येप। ३ शतरज का एक मोहरा 

कइमल-सन्ना पु० (स्थी० कश्मला) १ मन 
की कमजोरी । पाप । मोह । 

वि० पापी । अपवित । सलिन । 

यश्मीर-सगा पु० वास्मीर! । प्रजाब 
के उत्तर कया पहाडी भ्रदेश जो प्राइतिक 
सौदर्य्य और उर्वेरता के लिए प्रसिद्ध है। 

कदमी रज-सज्ञा पु० कश्मीर में उत्पन बेसर। 
जुकुम। 

कदमोरो-वि० १ क्डमीर में उत्पन्न २ 
सन्ना स्त्री० कश्मीर की भाषा। 
सज्ञा पु० [स्थी० करमीरिन] १ क्इमीर का 
निवासी । २ कझमीर वा घोड़ा । 

कश्य-वि० _१ कोड मारने योग्य । २ 
धमन करने योग्य । ३ धाड़े का त्तग । 
४ दाराब। 

“कद्यप-सज्ञा पु० १ वैदिककालोन ऋषि- 
विषेष २ एक प्रजापति । ३ कक्‍च्छुप। 
बछुझआ। मत्स्य विशेष | ४ देववा। ५ 
दानव। ६ सप्तधि मंडल था छुवः तारा। 


२६८ 





कइ्मपरमेद-सज्ञा पु०-सर्बन झौर देश विशेष! 
वास्मीर । 

इथ-सज्ना पृ० १ कक्‍्योंदी (पत्थर)।२ 
सान। ३ जाँच । परीक्षा । चाबुत' । 


फ्पण-सज्ञा पु० १ परस। परीक्षा 
जांच। २ सीचना । श्रावर्षण १ 
तज्जन। 

क्वा-नज्ञा स्त्री० दे० बचा”। काडा। 


चायुव। न 
फ्पाय-वि० १ क्चैला। बाकठ (द क्‍ 
में से एक) । ० शुगधित। ३ रेंगा हुश्रा। 
रगीन। ४ गेरू के रग का। गौरिय। 
सना पु० १ क्सत्री बस्तु॥ ३ वबाघा 
गोद । ३ काढा। गाढ़ा स्व । ४ कलियुग । 
४ लात, ललॉोंहा। ६ सर्प विशेष । ७ 
क्राध। लोभ त्रादि विकार (जैन)। 
क्प्ट-सज्ञा पृु० १ बिपद। बलेझ ! पीडा। 
२ झापत्ति ।सकट। मुसीवत | ३ इच्छू । 
वि० १ बुरा। खराब। २ दूर वी, सहज 
नही, जैसे कप्टकल्पना । 
फ्प्टकर-वि० वष्टदायक | पीडा देनेवाला ! 
क्थ्टकल्पना-सज्ञा स्प्री० १ भिष्पयाजन 
कल्पना। २ दुख वी कल्पना करना। 
है बहुत खीच खाँच की प्रौर बठिनता 
ठीक घटनेवाती युवित | 

फ्प्टसाध्य-वि० बाठिय । कठिनाई से होने 
वाला | कठिनता से भ्रच्छा होनेवाला राग 
(भआायुवेंद ) 
कब्टित-वि० दुखित । पीडित । कप्टयुक्त । 
क्प्टो-सजा स्थी० प्रसव वेदया से दुसी स्त्री । 
पीडित | दुखी । 
फस-सज्ञा पु० १ जाँच। परीक्षा | कसौटी ! 
२ तलवार की लचव जिससे उसकी 
उत्तमता की परख होती है। 

स्त्रा पु० १ बल। अधिकार । जोर । २ 
वश | नायू । ३ क्साव' का सक्षिप्त रुप । 
४ निकाला हुआ अब । ५ तत्त्व। सार। 
वश रखता। ६ झअबरोब | 
रोर | रुकावट । 

मुहा०कस काउूजिस धर श्रपना वच्च हो । 
पस में करना था रखना--अघीत रखना। 


कसक रण९ 


फसर 


न कल वन कम मे रमन पल पतन मदर को 
ऋन-क्रि० थि० १. बया। २. कैसे । हे. आजमाना 


। 

























फिसलिए । 
कसक-सज्ञा स्ती० है टीस । हलका या 
मीठ ददें। पीडा। दुख । साल । र्‌ 
चैर । बहुत दिन वा मन में रखा हुआ 
द्वेपष | ३े, अभिलापा | होसला। झरमान । 
४ सहानुभूति । 
मुहा०-वसक निकालनाल्‍तवैर का बदला 
लता। 
कसकना-कि० झ० _पीडा 
करता । सालता । टीसना । 
कसकसा-वि० १ किरक्रापन । ककरीला- 
पत्त | २ स्वादरहित । 
कसकुद-सज्ञा पु० मिश्वित धातु-विशेष जो 
ताँब श्रौर. जस्ते के बराबर भाग मिलाकर 
बनाई जाती हैँ। काँसा | भरत । 
कसन-सज्ञा रूती० १ कसने की रस्सी 
२ घोडे का तग । ३ कसने की क्रिया या 
ढ्गा 
सज्ञा स्त्री० दुख | कप्ठ | केश । 
फसना-कि० स० १ वाँधघना। २ वधन को 
दृढ़ करने के लिए डोरी झ्रादि को खीचना । 
३ बघन को खीचकर बेंधी हुई वस्तु को 
अधिक दबाता। ४ पुर्जो को दुढ करके 
बैठाना । ५ साज रखकर सवारी के 
लिए तैयार करना | ६ दूंसकर भरना | 
सुहा०-कसकर-- १ जोर से । बलपूर्बक । 
२ पूरा पूरा। बहुत अधिक॥ कसा-+ 
पूरा पूरा। वहुत अ्धिक। जैसे--क्सा 
दाम | ३ जकड़वर्‌ बाँघना। जक्डना। 
कसा कसायाज-चलने के लिए विलकुल 
तैयार । 
क्रिण श्रे०. ५ जयड़ जाना। बंधन 
का खिचना जिससे वह अधिक जकड 
जाय । २ बिसी लपटने या पहनने की 
वस्तु बा छोटा होना। ३ बाँधना । 
डसाज रखब्र सवारी भा सैयार होना । 
भू भ्रधिवा भर जाना ॥ 
फ्रि० स० १ परफने के लिए सोने शादि 
घातुझो को क्सोटी पर घिसना । २ परीक्षा 
बरना । वसौटी पर जाँचना । ३- परखना । 


होना । दर्द 


कसनी-संज्ञा स्ती० 


कसबल-सज्ञा पु० ६१ बल ॥ 


कसबा-सज्ञा पु० 


कसम-सज्ञा स्ती० [झ०ण] शपथ 


जाँचतना । आजमाना । ४ तलवार को 
लचाकर उसके लोहे की परीक्षा करना। # 
दूध को गाढा करके खोया बनाना | ६ै- 
कृप्ठ पहुँचाना | कलेश देना। 

१ बाँधते वी रस्सी । 





२ बेठन। ३ गिलाफ | हरे कच्ुकी 
ओंगिया। चोली ४ कसौटी। परीक्षा । 
जाँच । परख । 


कसब-सज्ञा पु० [अ०] १ श्रम । परिश्षिम । 


मेहनत । २ व्यवतताय | पेशा । धन्धा । 
३ वेब्यावृत्ति 

शक्ति । २ 
साहस + हिम्मत । 

[झि०] [बि० कराबाती] 
गाँव से बडी और शहर से छोटी बस्ती । 
बडा गाँव । 


कसबिन, कसबी-सज्ञा रत्नी ? १ व्यभिचारिणी 


स्‍त्री। २ वेश्या। पतुरिया । रडी । 
7०-कसम उतारना" २१- शपथ (224 
लगना या प्रभाव दूर करना | २ किसी 
काम को साममान के लिए करना। 
कसम देना, दिलाना था रसानात-किसो 
का किसी शपथ द्वारा बाध्य करना । कसम 
लेना--प्रतिज्ञा कराना । कसम खिलाना। 
कसम खाने कोन्-नाम मात्र के लिए। 
कसमसामा-जि० अ० १ दबकर हिलना- 
डोलना । कुलबुलाना। खलबलाना। र५ 
उकताकर हिलना-डोलना ३ घबराना । 
बचैन या व्यागुल होना। ४ सोचना- 
विचारना | ५ आगासीछा करता। #+ 
द्िचकना ॥ 
कसमसाहद-सज्ञा 
बेचेती | २ मुलबुलाहट 
कसर-सज्ञा स्त्री० [ श्र०] १ कमी । घटी । 
न्यूनता । २ बैर । देव । मनमोटाव । 
३ टोठा। हानि। घाटा। डे खोट ॥ 
५ दोष । विवार। ६ किसी वस्तु में 
कमी, जो_ सूखने या उसमें से बूडा-नरफट 
निबलने से हो जाती ८ । 
मुहा०-वसर निवालनानन्‍बदता 


सस्‍्त्री० १ घवराहिट। 
। हिलाव | डोलाब 


लेना ॥ 


कहरत 





गन | म्त्री० [ भर० हि वि० बगराी ] 
ड्यामाग | देश, बैठा भ्रादि परर्श्षिम वा 
मार्य । भेहना ! 

गशा रत्री [ झ० ] क्षपियवा । बहायत 
पसरती-वि० १ व्यायाम परतेवाला । 
२ जा मगस्त मे पुष्ट शोर वसवान्‌ 
बना हो। ह 
वसयाना-प्रि० स॒० मसने या शाम दूसरे से 
ग्रशग । कसाना | जौर से बेंबवाना ।_ 
प्रसहेश-सग्ा पूं० [ स्त्री० कगहेंटी ] पाँसे 
गा एवं प्रवार था बडा वत्तेन 
फसा-वि० ६. रामुतित । सकीर्ण । ३ बेंया 





हुमा । हैँ 

क़राई-सज्ञा पु० [ भ्र० कस्साय ] [ स्त्री० 
कसाइन ] १ बूचड । २ घातवा । 
यघधित | 


वि० निप्ठुर। त्िर्देय । 
पसाना-त्रि० प्र० स्वाद में व्नला हो 
जाना । काँगे भ्ादि धातु के याग से खट्टी 
बीज का खराब हो जाना। 
प्रि० स० दे० “बसवाना ।” 
पसार-सज्ञा पु० पेंजीदी। चीनी मिला 
भुना भ्राठा था सूजी । 
मसाला-सज्ञा पु० १ कक्‍प्ट। २ 
घटित परिशम + मेहनत । 
फसाव-सज्ञा पु० म्सैलापन | 
बवि० कसे जाव का भाव। 
फसरबट-सज्ञा स्थी० खिंचाव । एसने का 
भाव। तनाव । 
फसौ-सज्ञा स्त्री० भूमि नापने की रस्सो 
विशेष 
करसीटना*--क्लि० रा० दे० “कराना । 
फसीदा-सज्ञा पु० दे० 'कशीदा ' । कपडे पर 
सुईकारी $ बलबूट काइना। 
घसीदा-सन्ञा पु० उर्दू या फारसी भाषा की 
एक प्रकार वी कविता, जिसम प्राय स्तुति 
या लिंदा की जाती है । 
फसीस-सज्ञा पु० लोह का एक भ्रकार जो 
खाना में मिलता है। 
फसूभ[-वि० १५ लाल ६ २ स्सू था घुसुझ 
के रग या। 


श्रम | 


ड्०० 


कपूव-गय्मा पु० क्‍्यी साँस बाला घाडा। 
असूर-गशा पु० [शभ्र०] दोष । अपराभ 
एव। ३ 
क़्सूरमद, प्रसूरवार-यि० [ पा० ] श्रपरा्भी। 
दापी । 
बसेरा-सज्ञा पु० [स्त्री० कगेरियुं ब्थरा। 
याँसे, पृत्र श्रादि थे! बर्तन ढालने गौर 
वैघनेयाला । वास्यगार | 
फ्पतेट-सन्ना पु० माथे की मीठी गेंठीती 
जड़ । 
दर्सपा-सता पु० 
जवडवयर बाँध। परसनेवाला | 
बाला । ३ परखेया | 
फ्सेला-वि०_(स्त्री० कसैली) क्याय स्वाद 
या ) जिसमें यसाव हो । जैसे प्ाँवला, हंड 
आदि । 
कसेलीज-सनज्ञा स्त्री० 
पर्सली बस्तु। 
क्सोरा-सज्ञा पु० १ मिट्टी था प्याता। 
२३ कटारा। 
दर्सोंदी-संत्षा स्प्री० पीया विशेष । बसौंजा । 
कर्सोटी-सज्ञा स्त्री० १ वाला पत्थर जिस 
पर रगड़बर साने वी परख की जाती हैं। 
निकप | २ जांच। परख | 
कस्टम-सज्ञा पु० (शग्रे०) प्रथा। राज ! 
श्रायात झौर निर्यात * पर लगनवाला बार। 
फस्तुरा-सन्ञा स्त्री० झख सहित एक प्रफार 
की मछती 
कस्तूर-सज्ञा पु० कसस्‍्तूरी-मृग । 
कस्तूरा-सन्ना पु० १ कस्तूरी-मृग। २ लामडी 
वी तरह का पशु विशप | 
सज्ञा पु० [दंदा० ] १ मोती की सीप। 
ए२ ओपध जी पॉटब्लेयर की चट्टानासे 
खुरबबर एकत्र की जाती हैँ यौर बहुह 
चलपारक होती है । 
कस्तूरिका-सज्ञा स्त्री० वस्तूरी। 
पस्तूरिया-सज्ञा पु० क्स्तूरी मृग। 
वि० १ कसस्‍्तूरीवाला । जिसम क्स्‍्तूरी 
मिली हो। २ जो बसस्‍्तूरी के रग वा 
हो। मुझ्की। 
कस्तूरो-सज्ञा स्त्री० १ मृग की नाभि से 


१ बसनेयाला। जा 
जाँचने- 


१ सुपारी। २ 


;न्‍ 


। 


कस्तूरी-भूग 


(निकलनेवाला सुगधित द्रव्य ॥ २. मृगमद। 
आपधि:विशेष । ? *' पु 
कस्तूरी मुग-संज्ञा पुं० अति ठढें पहाड़ी प्रदेशों 
में होनेवाला हिरन-विशेप जिसकी नाभि से 
-कस्तूरी' निकलती हैं।',. 
चहुँ*-प्रत्य० कर्म भर :संप्रदान का चिह्न, 
'को' | के लिए। (अवधी) 
जर्धक्र७० वि० दे० “कहाँ । 
कहकहा-सज्ञा पु० ठठाकर हँसना । अट्टहास । 
कहगिल-सज्ञा स्त्री० मिट्टी का गारा जो 
दीवार में लगाया जाता है। 
कहत-मज्ञा पु० [झ्ि०] अकाल। दुभिक्षा। 
सो०--कहतसाली--दुर्भिक्ष वा समय । 
कहतूत पा कहतूती-सज्ञा स्‍्ती० कथा | 
आख्यायिका | कहावत | लोकोक्ति। कहवूत । 
कहन-सज्ञा स्‍्नी० १. उबित ॥ कथन | २- 
चचन । बात । ३. कहावत । ४. कविता । 
कहना-क्रिण स० १५ बर्णन करना। 
बोलना । उच्चारण करना। २. खोलना 
प्रकट फरना । प्रकाशित करना। बताना । 
३. सूचना देना। ४- नाम रखता। ५- 
पुकारना । ६- समझाना-बुझाना । मनाना। 
७. कविता करना। 
सज्ञा, पु० १. कथन।॥ २. आज्ञा। हे. 
अनुरोध । 
मुहा०-कह-बदकर-- २. प्रतिज्ञा करके। २« 
दुढड सक्‍लल्‍प करके। हे ललकारकर | 
दावे के साथ।॥ कहना सुनतानन्‍्बात-चीतत 
करना । कहने को--१- नाम-सात्र को । 
२ भविष्य में स्मरण के लिए। , कहने 
को बात-->मूठ यात । वह चात जो वास्तव 
में न हो । बहना-सुननान-सममाना ॥ 
कहनाउतो-सज्ञा स्त्री० दे० “कहनावत | 
कहनावत्त-संज्ञा सत्री० १. कहावत ॥ २- 
यात | कथन । ३. दुष्ठान्त । डे« 
लोकोफ्ति ॥ 
कहनूत-सज्ञा स्‍त्री० बात । बहावत। 
फहर-सन्ना प्‌०, [प्र०] विपत्ति । स्वद 
|. धथि० [झ० उकहहार] १- अपार। २० 
भगरूर । है- घोर । 
पहरनाए-भिं० झ० दे० +क्राहना! ॥ 





हे ड्ग्१्‌ 


कहरवा-सज्ञा पु० 
, कहरवा ताल पर गाया जातां है। २. थ्राठ 





कहाकही 


आह भरना | चीख मारना | चिल्लाना । 
काँखना । हु वि 
२. दादरा गीत जो 


मात्राड्रो का'त्ताल। है. कहरवा ताल पर 
. होनेबाला नृत्य .। 


कहरुवा-स्गा पु० गोद विश्येप जिसे कपड़े 


आदि पर रगड़कर_ यदि घास या तितके 
के पास रखे, तो उसे चुचवा की *तरह्‌ पकड़ 
लेता हैं । 
कहल*+-सज्ञा ५० १. शौस | २. ऊमस | 
३ ताप । ४. कप्ट ! 
कहलना/-नि० झर० १. शाकुल होता । 
कसमसाना । २- दहलता ! ३. ग़रमसी या 
ऊमस से व्याकुल होता । 
कहुलवाना-कि० स० दे० “कहलाना” । 
कहलाना-क्रि० स० [कहना का प्रे० रूप] 
१. घुलवाना | जतलाना 4 २. पुकारा जाना । 
३. सदेहा भेजना। /* . 

क्रि० अ० गरमी या ऊमस से व्याकुत्त 
या झिथिल होना । 
कहवा-सश्ञा पु० [ भ्र० ] वृक्ष-विज्येप का घीज 
जिसका चूरा चाय की तरह पिया जाता हूँ । 
कहवैयाह-वि० कहनेवाला | ., 
कहाँ-क्रि० वि० १. किघर ? विस जगह ? 
किस स्थान पर ? २. कब तक ॥ 
३. क्तिनी दूर तक। “४. क्तिती देर 
तब । * 
मुहा०-वहाँ का-त१: ने जाने कहाँ का। 
बडा भारी। असाधमारण। २. वही वा 
नहीं। नही है। कहाँ का क्टॉज>वहुत 
दूर। कहाँ की बाततन्यह बात ठोथा गही 
है । कहाँ यह, वहां बह--"दनमें था शतर 
है। कहाँ सेल्‍्नव्यये । क्यों 2 साहके। 
कहाँ तक--अधिकरण प्रशनवाची श्रव्यय 
कहाते[-सन्ञा पु० १- थाज्ञा २. उपदण,। 
३. नचन | वात) 

ल्ि० थि० कैसे ? किस तरह ? 

अनुसर्वे० क्‍्या।_ (भ्रज) 
कहाक्ही-सन्ना स्त्री० दे० १- बद्ासुनी। २- 
उंक्ति-प्रत्युक्ति । ३- भगड़ा। 





नर 
की 


कसरत 


फरातत-नाज्ञा सत्री० [ स्‍भ० ] [ वि० बसरवी ] 
ध्यायाग । दंड, ग्रैठव भादि परश्लिम 
मसार्ये। मेहता । 
संशा सती [ भर० ] समिया । बद्वतायत 
एसारत-वि० १. स्यथायाम व्ररतेवाता । 
२. जो गमरत रो पृष्ठ भीर वलवानू 
यना हो। 2 
इसयासा-थ्रि० स० मसने गा पाम दसरे से 
गरागा । क्साना | जोर से बेंधवाना। 
एसहँश-सज्ञा ६० [ स्त्री० बसहेंठी ] बाँसे 
बाय एक प्रद्रार या बच्य बर्तन। 
यसा-वि० ३ समुचित । राकीर्ण । २ बेधा 


हुआ । 
प्रशाई-सज्ञा पु० [ झ्० कस्साव ] [ स्थी० 
क्साइन ] ९- बूबठ ॥। ३ घातत । 
यधिव। हु 


वि० पिप्ठुर। लि्देय। हे 
पसाना-भि० पस्र० स्वाद में कक्‍सेला हो 
जाना । कॉँसे श्रादि घातु के गोग से सट्टी 
ल्ीज मा सराब हो जाना। 
भ्रि० स० दे० “फसवाना ॥/ 
धसार-सज्ञा पु० पेंजीरी ) चीनी मिला 
भुवा झ्लाटा था सूजी | 
फसाला-समा १० १ मप्ट।॥ २ 
कठिन परिशम ४ मेहनत । 
फसाय-सज्ञा पु० क्सैलापन | 
बवि० कसे जावे का भाव । 
करसाबंद-राज्ञा स्त्री०  खिचाव। कसने वा 
नाव | सनाब | 
कसी-सज्ञा स्‍्त्री० भूमि नापने को रस्सी- 
बिशेष। 
झरीटन्पतन-शि० र० दे० “इसना॥ 
खसीदा-सज्ञा पु० द० 'कशोदा” | कपडे पर 
सुईकारी । बलबूटे काढना । 
प्रसीदा-सज्ञा पू० उदूं या फारसी भाषा को 
शक प्रकार की कविता, जिसमें प्राय स्तुति 
या निंदा की जाती है । 
कसीस-सज्ञा पु० लोहे का एक प्रवार जो 
खानो भे मिलता हेँ। 
फ्सूसा-वि० १ लाल । २ ढेसू था बुसुम 


ए०ए७. ये रग का। 


श्रम । 


३०० 


क्स्तूरी [| 


इसून-सकज्ञा पु० बजी आँख वाला घोड़ा 
कस्र-पज्ञा पु० [ ध्र०] दोष । प्रपराय 
एय। 
क्रसूरमद, हसूरवार-वरि० [ पा० ] झपरापी। 
दोषी । 
बसेरा-सज्ञा पु० [स्त्री० कगेरिया ठढेसा। 
याँसे, पूल धादि वे वरतन 'हालने भौर 
बैचनेवाता । यास्यवार । 
फतेर-सता पु० मो की मीठी 
जड़ । 
पररावा-सज्ना पु० 
जवड़वर वाँवे। परसनेवाला । 
बाला । २ परसेया। 
फर्सला-वि० (स्थी० क्सेती) वयाय स्वाद 
था । जिसम यसाव हो | जंंसे प्रांदला, हड 
श्रादि । 


मंडी 


१ कससेवाला। जो 
जाँचने- 


पर्सली[-सज्ा स्म्री० १ सुपारी । २ 
क्सला बस्‍्तु। 
क्सोरा-सज्ञा पु० १ गिट्टी का प्याला। 
२ क्‍टारा। 


क्सौंदी-सन्ञा स्त्रो० पीधा विशेष । बसौजा। 
क्सौदो-सन्ञा स्त्री० १ काला पत्थर जिस 
पुर रगडवर साने की परख की जाती हैं। 
निकपष । २ जाँच। परख व 
छस्टम-सज्ञा पु० (्ग्रें०) प्रथा । रवाज ! 
आयात श्र निर्यात *“ पर लगनेवाला कर। 
कस्तुरा-सन्ञा स्त्री० धख सहित एक प्रकार 
की मछली । 

कस्तूर-सन्ना पु० कस्तूरोन्मृग | 
कस्तूरा-सज्ञा पु० १ क्स्‍्तूरी-मृग। २ लामडी 
की तरह का पशु विश्वप । 

समर पु० [देस० |] १ सोती की सीष/ 
२ शौोषध जो पोर्टब्लयर की चट्ढानोंसे 
खुरचकुर एकन की जाती हैँ चौर बहुत 
वलक्ारक होती है । 

फस्तूरिफा-सज्ञा सत्री० बस्तूरी। 
कस्तूरिया-सत्ता पु० कस्तूरी मृग । 

वि० १ कस्‍्तूरीवाला । जिसमें कस्तूरी 
मिली हो। २ जो वस्तूरी के रग वा 
हो। मुइकी। 

कस्तूरी-सज्ञा स्तव्री० १ सृग की नाभि से 


| 


कस्तूरी-मुय है 


(निकलनेवाला सुगंधित द्रव्य | र२े- मृगमद। हप्रक्राप्णणप स्था रे कसा आह भस्ला। चीज मारता । विल्ताना ।. 


झऔपषधिविशेष |” प्रदेशों 
कस्तूरी सृग-संज्ञा पूं ० अति ठंढे पहाड़ी प्रदेश 


. में होनेबाला हिसन-विद्योंप जिसकी माभि से 


-कस्तूरी' निकलती .है।  : _. 
पाहुँ*-प्रत्य० कर्म और संभदान-का चिह्न, 
'को' | के लिए । (शअ्वधी) 
अक्रि० वि० दे० “कहाँ/। 
ऋहकहा-संज्ञा पुं० उठाकर हँसना । भरट्टहास । 
कहंगिल-संज्ञा स्त्री० मिट्टी का गारा जो 
दीवार में लगाया जाता है। 
क़हत-रांज्ञा पुं> [०] झकाल। दुभिक्ष। 
यौ०--कहतसाली--दु्िक्ष का समय 
,बहुतूत था कहतूती-राज्ञा सत्री० कथा | 
* आख्यायिका। कहावत | लोकोक्ति॥ कहनूत। 
कहन-संज्ञा स्त्री० १. उबित । कथन । २: 
चचन | बात । ३. कहावत ॥ ४. कविता। 
कहना-क्रिण स० १. वर्णव करता। 
बोलना । उच्चारण करना | २. खोलना 
प्रकट करना | प्रकाशित करना | वताया। 
३. सूचना देना | ४. नाम रखना। ५. 
पुकारना । ६. समभाला-बुकाना। मनाना। 
७. कविता करंना। 
संज्ञा पु० १. कथन॥ २. ग्राज्ञा। हे- 
अनुरोध । 
मुहा०-कह-वदकर--१३- प्रतिज्ञा करके ।-२- 
दृढ़ संकल्प करके। हे. ललकारकर। 
दावे के साथ। कहता सुनना--वात-चीत 
करना । कहने कोज८5 १. नामन्मात्र को ॥ 
२. भविष्य में स्मरण के लिए। | कहने 
की बात--भूठछ बात | वह बात जो वास्तव 
में न ही । कहना-सुनतान्‍८सममाना | 
कहनाउत*-संज्ञा स्त्री० दे० “कहनावत”। 
फकहनावत-संत्ता स्त्री० १९. कहावत | २ 
बात । फथन ॥ रे. दुष्टान्‍्त ॥ ४५ 
लोकोक्ति । 
कहनूतप॑-रांज्ञा सत्री० बात | कहावत] 
फहुर-सज्ञा पूं०, [प्रण| विपत्ति । संकठ 
वि० [भ्र० क्हहारों ३. अपार २- 
अयंकर। हे. घोर। 
फहरना[-फ्ि० झम० दे० 





“कराहना” ॥ 


इ०१ 





कहलनाई#-क्रिण अ० १. 





फहाकही 


आह भरना । चीख मारना | चिल्लाना । 


« काँखना। 
कहरवा-संज्ञा पुं० त॒ 
. कहरवा ताल, पर गाया जाता हैं। २. आठ 


१. दांदरा गीत जो 


सात्राओं का ताल | ३- कहरवा ताल पर 
होनेवाला[ नृत्य .। 


कहुरुवा-संज्ञा पुं० गोंद विश्ेप जिसे कपड़े 


आदि पर रगड़कर यदि घास या तिनके 
के पास रखें, तो उसे चुववा की *तरह्‌ पकड़ , 
लेता हैं ॥ 


कहल*--संज्ञा पु० १. झोस । २. ऊमस । 


३. ताप | ४. कप्ट। 

आकुल होता । 
कसमसाना । २- दहलना । ३. गरमी या 
ऊमस से व्याकुल होना । पु 


कहलवाना-कि० स० दे० “कहलाना”। 
कहलाना-क्रिं० स० 


[कहना का. प्रे” रूप] 
१. बुलवाता । जतलाना 3 २- पुकारा जाना । 
३. संदेश भेजना । * श्र 
क्रि० ब्र० गरमी या ऊमस से व्याकुल 
था शिथिल होना । यो 

फहुबा-संज्ञा पुं० | अ० ] वृक्ष-विशेष का बीज 
जिसका चर चाम की तरह पिया जाता है। 

ऋहवैमा*-वि० कहनेवाज्ला। ., 
कहाँ-क्रि० वि० १. किंघर ? फिस जगह ? 
किस स्थान पर ?, २७ कब तक 
३. कितती दूर तक। ४. कितनी देर 
तक ॥ रे 
मुहा०-कहाँ कान्‍२१- नजाने कहाँ का । 
बड़ा भारी। असाधारण । २- कही का 
नहीं | मही है। कहाँ का कहानल्वद्ठत 
दूर ॥, कहाँ वी बात-न्यह बात ठीक नहा 
है । कहाँ यह, वहाँ वहु<+इनमें बड़ा झतर 
है। कहाँ सेर-ब्यर्थ। क्‍यों ? नाहुआ। 
कहाँ तक--अधिकरण प्रशनवाची झव्यय | 
कहा संज्ञा पुं० १. झाज्ञा २. . उपदेद,। 
3. कथन ॥ बात । 
फि० वि० कँसे ? किस तरह? 
अनुसर्वे० बया। (ब्रज) 

कहाकही-संज्ञा-स्त्री० दे० १. कहासुनी । २० 

उक्ति-अत्युक्ति । ३- फगड़ा। 
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काँठा 


काँठा*-नॉंशा पु० १. उपकठ।॥ ग्रला। 
३, तोते भादि चिड़िया के गले फो रेसा | 
है, पादवे ॥ समीप ॥ बगल । ४. तट । 
विनारा । * ४ है 
कड-सज्ञा,पु० १. पोर। गाँण। गेंडा। 
शथास था ईस्प श्रादि या दो गाँठो के बीच का 
झश | २- एड । हे. शर। सरकडा। 
४, डाली। शाखा। डंठल। *. गुच्छा। 
६. किसी चागर्ग्य या विषय का विभाग । 
शैसे>कर्ममवाड । ७. किसी ग्रथ का वह 
विभाग जिसमें एक पूरा प्रसंग हो। भ्रध्याय। 
अकरण । ८. बुद। समूह । $% ब्यापार। 
१०. दण्ड | १३६- अवसर। १२. प्रस्ताव । 
१३, ब॒ुदा के तने यंग वह भाग, जहाँ से 
घालाएँ फूठती है। १४. तीर। बाघ । 
१४. हाथ या पैर की लंबी हड्डी । 
कांडकार-सज्ञा पु० वाण बनानवाला । 
कॉडग्रह-सत्या पु०. प्रफरण-ज्ञान । 
कॉडना[“कि० स० १- कुचलना ॥ रोदता । 
२. चूटमा | चावल से भूसी या सुप 
अलग करना । ३- पीटना। भ्रच्छी तरह 
मारता । 5 
कांडपट-संज्ञा पु० यवनिका | पर्दा ४2 
कांडपृष्ठ-सज्ञा पु० १. शस्त्र से जीनेवाला। 
२. व्याध ॥ 
कांडरहा-सन्ञा पु० फ्टूवी चुक्ष ) 
फॉडवि-सन्ना पु० बेद के काड [ बर्मे, ज्ञान, 
उपासना | पर विचार करनेवाला ऋषि; 
जैस-जैमिति | 
माौडी-सज्ञा स्त्री० १. लकडी था बड़ा डडा। 
४. बाँस या लकड़ी का कुछ पतला सीधा 
लद॒झा, जो छप्पर यथा छत के सहारे के 
) लिए लगाया जाता हैं। *। युनिया। 
३. अरहर का सूखा डठझल। ४. अवली | 
सुहा०--याँडी कफन>-मुरदें की अरबी का 
» सामान । 5 
काँत-सज्ञा पु० १३- स्थामी। प्रिय पति। 
२. चंद्रमा । ३. श्रीडप्णचद्र । ४. शिव | 
५. विष्णु। ६ बात्तिकेय । ७. वसत 
ऋतु । 5. बूकुम॥ ६. वातसार। 
चढिया सोहा विशेष ॥ १०. उपपत्ति, जार। 


झ्ण्ड 


बि०-प्रिय । सुंदर । 
कांतजीह-सज्ञा पु० शुद् 
लौहमस्म । 
कांतसार-संज्ञा पु० लौह-विशेष ॥ कात 
लोहा । 


किया हुआ लोहा । 


कांता-सज्ञा स्त्री० १३- नारी! प्रिया। 
सुंदरी स्‍्थ्री। २. पत्नी | भार्य्या। 
३. उपपत्नी, रक्षिता | ४. पृथ्वी । 


४ $४ चार मात्रा को छद-पिशेष। 
फांतार-सज्ञा पु० १, डराबना या भयानर 
स्थान! २. दुर्मेध ग्रोर गहन वन 
३. ईख विशेष । ४. छेद। ४. बाँस। 
६ दुर्गंम पथ। 

कांताद्वा-सता स्त्री० 
प्रियगु । 
कांताशक्ति-सगा स्त्री०__ मायुर्ग्य॑ भाव। 
भक्ति बय भेद-विशेष जिसमें भवत ईश्वर 
को अपना पति मानकर उसकी भक्ति 


झपध-विशेष । 


करता है । 
काति-सन्ना स्त्री० १. श्ाभा। प्रकाम। 
दीप्ति । तेज ।  २- सौदर्य्य। क्षोमा। 


छुटा । छवि । ३. चद्रमा की एक कला! 
४. चद्रमा की एक स्त्री वा नाम। £ 
आर्य्या छद का भेद-विशेष । ६. लक्ष्मी का 
एक नाम । दुर्गा । 
कांतिदापक-वि० १. झोभमादायक। २- दीप्ति- 
कारक । 
कांतिपापाण-सज्ञा पु० चुम्बक पत्थर । 
कांतिमान-वि० स्मी० कान्तिमती] कान्ति- 
चासा। दीप्तियुकत्र । घन्द्रमा। कामदेव ! 
कॉयरि, फॉयरी-सज्ा स्त्री० दे? “क्थरी” । 
काँदना*-त्रि० अ० रोना। चिल्लाना । 
काँदव-सज्ञा पु० पक । फीचड | 
कॉँटा-सजा पु० ९. यगृल्म-विशेष जिसमे 
प्याज थी तरह गाँठ पडतो है। भूल" 
विश्येप । पलाडु | अरवी २. प्याज । ३ दे० 
ध्युनंदी” । हि ) 
काँटु-सजा पु० जाति-विशेष '॥ भडभूजा । 
इलवाई । चीनी का हाँड़ा ॥ 
कॉदो*[-सत्ा पु० पर्दमा 
पक । घीच ॥ 


बीचड़ । 


काँघ 


काघ[-सज्ञा पू० दे० “कधा”] 
काँधना“-किण वि० १ सेंमालना ॥ सिर 
पर उठाना। २ मचानता। ठानना। 
ई स्वीकार करना। मानना। झ्ग्री- 
कार करना । ४ भार लेना । ५ उपकृत 
करना । 
काँधा-सज्ञा पु० कन्धा । स्कत्घ । 
मुहा०-काँचा देना-+१ सहायता करना । 
कार्य बेंटा लेना] २ शव की भअरथी 
जठाना । 
काँप-सज्ञा स्त्री० १ बाँस भ्रादि की लचीलोी 
पतली तीली। २ पतग मा कवकौवे की 
धनुष की तरह भुकी हुई तीली। 
है छोयी का दाँत।*४ सूझर का 
खाँग ५ कान में पहनने का गहना विशेष । 
६ दुख। ७ दवाव | ८ व्याकुलता। 
मुह ०-काँप  चढानानूदुर्खिति करना। 
ध्याकुल करना । दबाना ॥ 
फॉपता-मि० श्र० हिलना । 'थरवराना। 
थर्राना। डर से काँपना | कपित होना। 
काँपानीक० १ डरा। २ थर्राया। 
काबोज-वि० १ कबोज देश का। २ 
कबोज देझ् के घोड। ३ म्लच्छ जाति 
विद्येप । 
काँय फॉँय, काँव कांव-सज्ञा पु० १ व्यर्थ 
की चिल्लाहद | २ कौवे का दाब्द।॥ 
कॉँविर-सज्ञा स्त्री० बहेंगो । 
काँवरा-वि० व्याकुल। घवराया हुआ | 
फाँचरिया-सज्ञा पु० कामारथी। त्तोर्ययात्रो 
जो काँवर लेकर घले । 
फॉयोरथी-सजा पु० कामना से काँवर लेकर 
जानैवाला तीर्थयात्री । 
फाँस-सज्ञा पुू० १ लवोी घास विशेष ३ 
२ धातु विश्यप ॥ 
फकाँसा-सज्ञा १० [वि० काँसी] क्‍सकूट। 
ताँव झोर जसस्‍्ते के सयोप से बनी घातु- 
विशेष | भरत । 
सज्ञा पु० [फा० काँसा] 'भोख माँगने का 
पात्र, ठीवरा या खप्पर | 
वरैंसागर-सज्ञा पु० 
यरता है। क्सेरा ॥ 
फा० ३० 


डेन्श 


जो कॉसे का काम | यो०्-वाक्तालीय 


काकतालीय 





कास्य-सज्ञा पु० कसकूद [ काँसा। घ्य | 
वाद्य-विद्येप | कटोरा । 

वि०-काँसे का घना | 

कास्यकार-सम्ा पु० कसेरा । कॉतारी। 

का-भ्रत्य०ण सबध या पष्ठी का चित्त, 
जैसे---राम का 'घोडा । 

काई-सज्ञा सत्री० १ जल था सीड में होने- 
वाली महीन घास या सूद्म 'वनस्पति-जाल । 
बंवाल। कौट | २ ताँबे इत्यादि पर 
जमनेंवाला मुर्चा । ३ मल मल । 
भुहा०-काई छुडाना--१ मैल दूर करना। 
२ दुख-दारिदय धुर करना। काई सा 
फट जानातज्छेंटड जाना। तितर बितर 
हो जांता। 

काऊ*पं>-क्रि० बि० कभी । कबहूँ। 

सवे० १५ कोई। २ कुछ । ३ किसी ने । 
४ किसी से । 

काउन्सिल-स० स्त्री० (पग्रे०) कुछ खास 
विपयो पर विचार करनेवाली सभा या 
समित्ति । परिषद्‌ ! 

काक-सज्ञा पु० काग। वायस ।॥ कोगा। 
सज्ञा पु० [स्रग्ने० कारक] नर्म लकडी विशेष 
जिसकी डाट बोतलो में लगाई जाती हैँ । 
बाग 

काक-गोलक-सज्ा पु० कौवे की अांख की 
पुतली जो कहा जाता है कि एक ही होती 
है और दोनो आँखों में घूमती हूँ । 
कारुजधा-सज्ञा स्त्री० १ मसी का पोधा। 
घकरोनी । भौषध विशेष । ९ गुजा। 
चुधची ३ एक भ्रकार की मूली | ४ 
सुगौन या मुगवन नाम की लताव। 
काफटस्वपुप्पो-सता स्त्री० ओपध विशेष ।॥ 
भहामुडी ॥ 

प्रशेकडा-सम्मा पु० एवं प्रकार का घमडा । 
काफडासीगो-सज्ञा._स्त्री०  कर्कटल्ड्गी ॥ 
कावडा नामक पेड में लगी हुई एवं प्रयाग 
की लाही जो दवा वे भाम झाती हूँ । 
क्राकतालीय-वि० संयोगवश होनेवाला ॥ 
अमनस्सात्‌ शिसी यार्म वा होना। 

न्याय ) (कोई 
यौश्ा ताल के पेड पर वेंठा। यैठते ही 


ट 




















कारतिकत ३०६ 
क्ाप्त वा पत्र उस पद गिरा भ्ौर क्‍ 
मर गया) 


बाब लिश्त-सज्ञा रप्री० पावजघा । 
बापदत-सज्ा पु० १. अ्रदुभुत बात ३. 
झरमव ब्रात। हु हि 
वायपक्ष-ागा पु० कूल्ला | वालों गले पट्टे 
जो दोनो भोर गानो भौर पनप्रटियो वे 
उपर रहते हैं। जुल्फ। ९ 
काफ्पच्थ-समा पुृ० दे? “वावपक्ष/) 
फाफ्पद-सज्ञा पु० १ चिह्न जो छूटे हुए 
दावद था स्थान जताने ये लिए पक्ति के 
भीचे बनाया जाता है। २ रत्नो में एक 
प्रवार बा भशुम लक्षण । ३« बोई चीज 
बनाने वे लिए सल्पित पूव॑ंस्प ॥ 
ढाँचा । की 
बाफ्पवी-पज्ञा सत्री० भौषध विशेष । 
फाक्यध्या-सज्ञा स्‍्त्री० स्त्री जिसके केवल 
एक सतति हुई हो। है 
क्राकबलि-सज्ञा स्‍्त्री० न्‍ कायौर। श्राद्ध के 
सभय फौझो को दिये जानेवाले भोजन 
गम काफभुशुडि-सज्ञा पु० ब्राह्मणः 
काकमभुशुड या फाकसुश' ७ ब्राह्मण- 
विशेष (कहते हैं कि उनका मुँह काक 
के समाव था) जो क्षोमश के झाप 
से कोझ्रा हो गए थे झर राम के बडे 


अक्त थे । 
काकरेजा-सज्ञा पु० वषडा जो फाकरेजी 


स्प-का हो । 

फ्राकरेजो--सजा पु० [फा०])__कोकची। 
रुग विशेप जो लाल और काले के मेल से 
चनता है । 
वि० वाबरेजी रुग का) 

का्ली-सन्ना० स्त्री ९. सद मधुर ध्वनि! 
कल-वाद । २े साटी धाव॥ ३+ एक वाद्य 
यत्र । ४» सेंध लगाने की सबरी। 

फाका-सज्ञा पु० [ स्थी० काबी ] चाचा। 
बाप वा भाईव 
सज्ञा स्वी०--तौए वा शब्द । 

काका कोझा-सज्ञा पु० दे? “कावातूभा”। 
पक्षी विदेष । 


काफाक्षिगोलक न्योम-सशज्ा पु० एक छ्ाब्द 


काक्णी या 


साकी-मज्ञा स्त्री० १. 


काग्रल 





या वावय व धदलन्वदलवर॒ दो भिन्न 
भिन्त श्रों में सगाता । 

वाह्ञातुश्रा-सज्ञा पु० [ मला० ] बडा तोता- 
विशेष जिसने सिर पर टेढी चोटी होती है । 
बयक्नी-सज्ञा स्प्री० १ 
घुंधची | गुजा । २ मा्श का चौथाई 
भाग । ३ पण का चतुर्य भाग जो २० 
कीडिया वा होता हैं | ४ छदाम । 
५ कोडी। 

वावा था चाचा वी 
मादा । 

चाची । 


स्त्री। २. कौए वी 
सत्य स्त्री० चची । 
काक्‌-सज्ञा पु० १ टेढी बोली। छिपी 
हुई चुदीली बात। व्यग्य । ताना। 
३ बक़ाब्ति का एक भेद (काव्य)। 
काकूक्ति-सन्ना स्त्री० क्यतरावित । व्यग्य 
कथन । 

फाक्त्त्य-्सजा पु० १ ओरामचन्र। २ 
बयूत्स्य बश्योदुभव एक राजा । 
काकुल-सज्ञा पु का०] बुल्ले। जुल्फों । 
बनपटी पर हुए लबे बाल। 
काकोदर-सज्ञा पु० १ भुजग । सर्प । फणी । 
सांप । २ कौए का पेट । 
फाकोल-सज्ञा पु० १ नरक विशेष । २ एक 
प्रवार की विपली घातु | 

फाकोली-सज्ञा स्त्रीण सतावर की तरह 
की औपध विशेष जो श्रव॒ प्राप्य नहीं 


हे 
काकोलूफिका-संज्ञा सत्री० काब झोर उल्लू 
के समान द्वाघुता | भ्रधिक झनब्रुता 
फाछ-सज्ञा स्त्री० काख। कल। पाद्व। 
काखशलाई-सज्ञा स्त्री० केखौरी ॥ पाएवे 
ब्रण । काँख का घाव। 
काग-सन्ञा पु० कौग्ा। 

सज्ञा पु० [अग्ने० कारक] १ स्पेन, पुत्तंगाल 
तथा भफिता के उत्तरीय भागों में होने- 
घालता वृक्ष विशेष । २ बोतल या छीशी 
की डाट जो इस वृक्ष की छाल से बनती 
हैँ। ३ गले के भीचर की घटी । 
वि०-चतुर, चट, वाँइयाँ ॥ 


काप्रद्ध-सज्ञा पु० [भण०] [वि० वाणजी] 


काराजात 


१ पत्र । सन, रूई, पटुए आदि को सडाकर 
बनाया हुमा पत्र । २ पमाणपत्र ॥ 
लिखा हुआ प्रामाणिक लख । दस्तावेज़ 
३ प्रासिसरी नोट। ४ ससाचारपत्र। 
अखबार 
यो०-कागज़ पनर-१ लिख हुए कागज । 
२ प्रामाणिक लख। ३ दस्तावेज । 
सुहा०-कागज़ काला करना या रेंगनाः5 
यो ही कुछ लिखना। कागज की 
नावन्ून टिघानवाली चोज । नाशवान 
या क्षण भगुर बस्तु । कागज्ची घोड 
दौडाना--लिखा-पढी करना । 
फाग्रज्ञात-सज्ञा पु० कागज़ का वहुबचन । 
कागज़-पत्र इत्यादि । 
फाग्रजी-वि०_ १५ जो कागज का बना हुम्ना 
हु )। २ लिखित । लिखा हुआ। हे 
जिसका छिलका कागज की तरह पतला 
है । जैसे-कागज्जी बादाम | 
झुहा०-कागज़ो घोड दोडानाज्केवल लिखा 
पढी करते रहना । 
फागद--पृसज्ञा पु० दे० कागज । 
फागभुसुड-सज्ञा पु० दे० काक्मुशुडि' । 
कागर-*सन्ना पु० दे० कागज” | चिडिया 
के ये मुवायम पर जा झषड जाते हैँ। 
घागरोी-*वि० सुच्छ । 
फागावासी-सज्ञा स्त्री० १ प्रातकाल छाना 
जानवाली भाँग। २ माती विशप जा 
सांवल रंग का होता हे । 
कागारोल-सज्ञा पु० हल्ला-गुल्ता । हुल्‍्लड । 
बार । 
फागासुर-नसज्ञा पु० दैत्य बिशप । 
फागोर-सज्ा पुण द० वाक्यलि! 
काघरी-सज्ञा सत्री० १ बंचुली। २ सूखी 
सध | हे धचरी। 
नोन । 


काय सयण-सत्ता पु० 

सजा समक। 
काचा-वयिं० १ यक्चा । ३ भीर। कासर। 
बाधोी *>सना स्त्री० १ दूघ रखन की हाँडो ॥ 
२ हतुभा जो सीसुर, सिपाड भादिस 
घनता है । 

काचो-थि० है प्रसार। २ मिथ्या। 


कचिया 


०७ 


काजल 


काछु-सज्ञा पु० १ पड और जाँघ के जोड 
पर का तथा उसके नीच तक का स्थान । 
२ लाँग। घोती का वह भाग जा इस 
स्थान पर से होकर पीछ खासा जाता हूँ । 
३ समीप | ४ नदी का किनारा। 

7५ अभिनय के लिए नदो का वेश । 
मुहा०-काछ काछना८”-वेप बताना । 

काछता-कि० स० १ काछ बाँधना । कमर 
में लपट बसन के सामन लटठकते भाग को 
जघो पर से पीछ ल जाकर कसकर वाँघना । 
२ बटोरना। दे अलग करना। ४ 
बनाना । सॉवारना । 
क्रि० स० तरल पदार्थ को किनारे की 
झ्लोर खीचकर उठाना | 

काछनो-सज्ञा स्त्री० १ क्छती | कसकर 
ऊँची पहनी हुई घोती जिसकी दो लाॉँग 
पीछ खोसी जाती ह्‌। २ घाघरे की तरह 
का चुनटदार झ्राधी जपा तक का पहनावा- 

विशप । 

काछा-सज्ञा पु० काछनी । 

फाछिन-सज्ञा स्त्री० काछी की सनी। 
काछी-सज्ञा पु० १ मुराव | २ तरवारी 
बोल ओर वचनवाला झादमी । हे जाति- 

विश्ञप । 

काछे-क्रि० बि० समीप । निवेठ । पास । 
कि० पहन हुए । बनाए हुए । बनाने से । 
काज--सज्ञा पु० १५ बाम | कम । बाय! 
२ व्यवसाय । घधा। ३ प्रय | पश्रया 
जन | मतलब । उद्ृश्य । ४ विवाह ! 
सज्ञा पु० [ श्र० कायजा ] बटन या घर 
बह छुद जिसम बटन लगाया जाता है। 
सुहा०-के काजनन्व हतु ॥ विसलतिए । 
निर्ित्त । 
सो०-वामनाजनन्यामा सी झणिकता 
विवाह या भत्यप्टि वा तियान्तताप । 
काजरप-सज्ञा पु० दे० १ याजव । 
वज्जन । २ भजन । हे सुरगमा ॥ 
बयजरी-सचा स्प्रीण गाय जिसनी प्राँसा 
पर वाला घेरा हा। 

काजल-मचा पु० दीपक मे धुे के 
जमन से सी हुई गाधिस | झाँशों 


कॉजेसि 


ड्ग्च 


काड 





में गाया जानेवाला वाला परदार्ष-विशेष 
सुहा०-याजत घुसाना, डालना, देना था 
सारवात" (झाँसों में) वाजल लगाना ॥ 
याजल पारना>-दीपय' वे थुएँ वी कालिय 
को कसी बरतन में जमाना। फाजल थी. 
बोठरी>5ऐसी जगह जहाँ जाने से मनुष्य 
मो बलव लंगे। 
काजलिं-सत्ता पु० इशु-विशेषे । मंत्स्य-विश्येष । 
क़ाज़ो-सज्ञा पु० [स्०] १. मुसलमानों में घर्म 


ओऔर रीति-नीति गाए स्याय बी 
॥ २ 


व्यवस्था बरनेवाना 
उद्योगी। परिथ्रमी । 
चैफजू-सज्ञा पु० १ गिरी विज्येप । एक 
अकार की सूखी सेवा । ३ वृक्ष-विशेष 
“के भीतर वी मीगी या गिरी। 
बाज भोजू-वि० बहुत दिगो तवा काम ने 
पक सावभवाली 
आरा रकनंवाली दिखावे की वस्तु। 
काद-सज्ञा रत्री० १ बनाव । डोल | 
काटने की क्रिया या भाव । २ भाकृति । 
३ कटाब | तराश ॥ ४ काटने का ढय । 
४ घाव । कठा हुआ स्थान । जस्म । 
£&६ कपठ । बविश्वासघात | घालबाजी । 
७ कुश्ती में पेच का तोड। ८ कटा हुझा। 
मैंल । ९ मलिनता | १०. चीरा । 
यऔर०-काट-छौट-- १ मार-काद । लडाई। 
२ कतरन। काटने से बचा-खुचा दुकडा। 
३ घटाव-बढाव ) विसी वस्तु में कमी- 
बैश्ञी। मार-काट--तलवार झ्ादि की लडाई। 
कादकूटे-सज्ञा स्त्री० छाँट-छूँट । कतर-ब्योत । 
सुहा ०-काटकूठट करना->केतरंना | लिखे- 
कर उसे फ़िर काटना और फाटकेर फ़िर 
लिखना) घटाना-बढाना। 
कांटना-क्रि०ण स० १ शस्त्र आदि की धार 
धंसाकर किसी वस्तु के खड करना ॥ 
बछेदन करना । २ पसीना। मद्दीन चूर 
करता । है जख्म करता । घाव 
«» करमा ) ४ कसी बसस्‍्तु का कुछ 
भाग धम करना । ५ दंध करना ॥ 
युद्ध में मारता । ६ कंतरना | ब्योतना 
७ नष्ट करना। ८ झनुझित प्राप्ति करना | 
युरेढग से श्ाय करना) ९ समय विताना। 


१० दूरी तय गरना। रास्ता खतम बरना। 
११ सा जाना । १३ दाँत से काठभा। | 
११ कुल्दादी या धारे से वादना। १४ 
लवीर से बिसी लिस्तावट वो रद करता । 
छेगना । मिटाना। १५ ऐसी चीजें तैयार 
वरना, जो लगौर के रुप में बुद्ध दर तत 
चली गई हों । जैसे, सडक वाटना, नहर | 
क्यटना । १६ ऐसी चीजें तैयार करना, 
जिनमें लबीरो हारा कई विभाग विए गए 
हो, जैसे--वयारी बाठना । १७ एबं 
सस्या को दसरी ऐसी समस्या से भाग देना 
कि द्ोप न बचें | १८ कद भोगना । 
जेलसातने में दित विताना | १९ डसवा ! 
विपलें जतु का डक मारना या दाँत 
घंसाना । २० फिसी तीदण वस्तु या 
डारीर म सगकर जलन भौर छरछराहट 
चंदा करता । २१ एव रेखा का दूसरी 
रेखा के ऊपर से चार कोण बनाते हुए 
तिकल जाना | २२ (किसी मत बा) 
खडन करना । अप्रमाण्रिश करना ! २३ 
दुखदायी लगना। 

० -कादो तो घूम भद्दी-+विलदुल स्तब्ध 

जाना । एुकंवारमी सन्च हो जाना । 
काटने दौडनतार-"चिडचिडाना । खीमना। 
कांटे खाना या फाठने दौडता->१ बुरा , 
मालूम होना । चित्त को व्यथित करना । । 
२४ सूना झौर उजाड क्षणना | काट 
खाना+-अकस्मातु डक गा दाँत से काठ 


हम 


लेता ? 

काटर*-वि० कडा 4 कठोर । फ़ैठिन 
कट्टर। काटनेवाला । 

काटू-सज्ञा पु० १ कटहा । काटनेबाला । 


४ लकड॒हारा। 

दाठ-संज्ञा पु० १ वाप्ठ ) काठी । वह 
स्थूल भग जो उससे भलग हो गया हो ! डा 
लकडी। ३ ईंघन । जलाने वी लकडी। ॥ 
है शहतोर। लकक्‍्क्ड। ४ लकड़ी की । 


ए भयावक । डरावना ॥ ३ छेझका । 
ब 
3 


ब॒नो हुई बेडी। कलदरा। 
यौ०-वाठन्कबाइनल्टूटा फूटा सामान । 
सुहा०-वाठ का उल्लू->जड ॥ वच्च मूर्ख ! 


ऋत्ठकोड़ा 


सासमक । काठ होना>-१- चेंतना-रहित 
होना । जड़ होता । सज्ञाहीन होना । 
स्तब्ध होना । २. सूखकर कड़ा हो जएना 
वाठ की हॉड़ी-->दिखाऊ वस्तु जिसका 
धोख्ता एक बार से प्रधिक न चल सके। 
काठ मारना या काठ में पाँव देना८"| 
अपराधी को काठ की बेडी पहनाना। स्वयं 
छुख भोगने के लिए तैयार होना । काठ 
चलाना--दुख से निर्वाह करना, समय 
बाटना। 
काठकौड़ा-सज्ञा पु० खटमल | उडीस। खठ- 
कीरा। 
फ़ाठड़ा-सज्ञां पु० [स्मीौ० काठडी] कठोता। 
काठ का बडा बरतन-विशेष । 
फ्राठमाडू-सज्ञा पु० नैपाल राज्य की राज- 
घानी ॥ 
काठित्य-सज्ा पु० दे० “कठिनता”। दृढ़ता + 
निप्ठुर्ता। कठोरता। 
क्राठी-सज्ञा स्त्री० १. घोडे या ऊँट पर कसने 
की जीन जिसमें नीचे काठ लगा रहता है। 
अ्रेंगरेजी जीन । खोल | काट । डौल ॥ 
२ शरीरकी गठन। अँगलेट । ३. तलवार 
या कटार की स्थान । 
लि० [काठिमाबाड देश] काठियावाड का। 
काडा-सज्ञा पु० युवा भेसा। 
फकाढना-क्रि० स॒० १. निकालना ॥ किसी 
घस्तु के भीतर से कोई वस्तु बाहर 
करना । २ उधेंडना । किसी आवरण 
को हटाकर कोई वस्तु प्रत्यक्ष करमा। 
खोलकर दिखाना ॥ ३- किसी वस्तु को 
किसी बस्तु से पृथऋ्‌ करना 8 ४. बेलन्बूटे 
बनाना | उरेहता ॥ चित्रित करना 
४. ऋण लेना । उधार लेगा | ६- 
पकाना । कड़हे में से पकाकर निकालना ॥ 
छातनना। ७ देल को गाडी व हल में 
जोतना ॥ ७. घोड़ें को. चाल सिखाना। 
काद़ा-सज्ञा पु० झ्ोपधियो को पानी में 
उबाल या झौद्यकर बनामा हुमा शरबंत 
बघाथ । जोझाँदा । 
सपणा-वि० [स्वी० 


काणी]) जिसके एक 
आँख हो | काता। 


झ्ण्द 


कार्दंव 





कातना-कि० स० १. चरखा चलाना 
रूई का तागा बनाना। 

कातर-वि० १. व्याकुल | अधीर । किसी 
बस्तु में आसक्ति के कारण घबराहठ | 
२. चंचल । हे, भयभीत । डरा हुमा ॥ 
४. डरपोक | ५४. दुखी । आते । 
सज्ञा स्त्री० कोल्हू में लकडी का वह तख्ता 
जिस पर हाँकनेवाला बैठता है। 

कातरता-सज्ञा स्त्री० [वि० कातर] $१- 
अभ्रधीरता । २. चचलता । ३ दुख की 
घबराहठ। ४. डरपोकपन | 

काता-सज्ञा पु० तागा । डोरा। काता हुमा 
सता 
योौ०-बुढिया का काता-मिठाई-विशेष जो 
बहुत महीन सूत ,की तरह होती है। 

फातिक-सज्ञा पु० १ कात्तिक। क्वार के बाद 
का महीना । २. देवताओं के उठते का मास 4 

फातिफी-सज्ञा स्ती० १. कातिक की बस्नु। 
२- कातिक पूर्णिमा । 

कातिब-सज्ञा पु० [#०] लेखक | लिखनेबाला । 

कातिल-वि० [झ०] घातक ।/ वधिक | 
हत्यारा । 

काती-सज्ञा स्‍्ती० १- सुनारो की कतरती । 
२. बंची। ३ छूरी। चाकझू। ४. कत्ती। 
छोटी तलवार । _ 
सज्ञा पु० सूत कातनंबाला। 

कात्यायन-ज्ञा पु० [स्थी० काक््यायती) १- 
कात्यायन गोत्र में उत्पन्न ऋषि जिसमें तीन 
प्रसिद्ध हैं---एक विश्वामित्र के वशज, दूसये 
गोभिल के पुन और तीसरे सोमदत्त के पुत्र 
वरदचि कात्यायन । २- पाली व्याकरण 
के कर्ता बौद्ध आचार्स्य विश्येपत 

कात्यायनों-सभा स्त्रोौ० १. स्त्री जो बत 
गोत्र में उत्पन्न हो | २- कात्यायन ऋषि 
को पत्नी । ३. दुर्गा | ४ कपास वस्द्ठ 
धारण करनेवाली अ्रधेड विघवा स्त्री । ४« 


]२. 


स्मृति-विज्ञेप ॥ ६ ग्राशवल्क्य की छझत्री 
का नाम 
कार्दंग्-सज्ञा पु० १. एक तरह का हूस। 


कलहस | राजहस | सुदर हस ! २- फदब 
का पेड। ३. ईस ॥ डे. बाण । 


कादप्वरो ३१० कातड़ा 


दी पटक 5असिक क न 2 जी अमल कम नह पलपबनिलिन अप मम जन मजर मिल मल 
करना । वान खड़े होना+-सावधान होना, 


५ दक्षिण या एवं प्राचीन राजवशा। 
६. मदिरा वा एक भेद। 

वि० बदव सबंधी । 
कादस्यरो-सज्ञा सत्री० १ वोयल। 
२. वाणी। सरस्वती। ३. सदिरा। मद्या। 
धाराव | ४ वाणभट्ट वी लिखी एक प्रसिद्ध 
आउप्यायिका । ग्रथ-विशेष । ५ मैता । 
फादबिनी-मन्ञा स्त्री० मेघमाला | मेघश्रेणी । 


मेघसमूह | 

फादर-वि० १ डरपोवा | भीर। २ सुस्त । 
३ नाम । ४ अघीर । धवराया 
हुआ। व्याकुल | 

फादरता-सज्ञा स्‍्त्री० १ भय। डर । 
२ व्याकुलता। 

फादिरी-सन्ञा स्त्री० [श्र०३ चोली विशेष । 
सीतावद। 


फान-सजा पु० ३ वर्ण इद्विय-विशेष जिससे 
शब्द वा ज्ञान होता हूँ! सुनने की इद्विय । 
श्रवण । श्रुति । श्रोत्र। २ श्रवण-दशवित । 
सुनने घी शक्ति । ३ लकडी का एक 
टदुकडा जो कूंड श्रधिक चोडी करने के लिए 
हल के श्रगले भाग में बाँध दिया जाता है । 
कंझा । ४ चारपाई का टेंढडापत। कनेव ॥ 
५ सोने वा एक गहना जो कान में पहना 
जाता है । ६ तराजू का पसगा। ७ कसी 
चस्तु वा ऐसा निव॒ला हुआ कोना जो भद्दा 
जाने पडे। ८ पियाली।॥ तोप या बदूक में 
बह स्थान जहाँ रजक रखी श्रीर वत्ती दी 
जाती है। रजकदानी । ९ (नाव की) पत- 
घाए । सज्ञा स्त्री० दे? “बानि/। 
सुहा०-कान उठाना-5है झाहट लेना | 
सुनने वे! लिए तैयार होना । २ सचेत या 
संजग होना | चौवन्ना होना | कान उमे- 
ठना था पवडना>--१ दड देने के हेतु किसी 
का कॉन उमेठना, भर्सेना करना | २ 
कसी काम के न करने की श्रतिज्ञा करना । 
कान बरना>रध्यान देना । सुनना । कान 
काटला+-वढ़कर होना । सात करना। बात 
का वच्चा>“विना सोचे-समर्मों कसी के 
कहने पर विश्वास कर लेनेवाला । कात 
खडे वरना--सचेत करना | होछियार 


सजग होना । यान खाना या सा जानोल्‍+ 
बहुत घोरगुल करना । बहुत बाते करना । 
कान गरम करना या कर देनाउ-वान उमे- 
ठना | कान-पूँद दयावर चला जाताह5 
चुपचाप चला जाता । बान देना था घरता 
नन्‍न्‍ध्यान देना । ध्यान से सुनता । काव 
खोल देवा--सावधान वरना, सजग वरना । 
सावधानी रखना। थान पकड़ना+-१ काने 
उमेठना । दण्ड देता । २ अपनी भूल या 
छोठाई मानना । (कसी बात से) बान 
पक्‍डना>-पछतावे के साथ किसी बात के 
फिर न करने की ध्रतिज्ञा करता । कान पर 
जूँ न रेंगना>-वुछ मी परवा न होता । 
कुछ भी ध्यान न हाना । पान पर रुखसना-ू 
स्मरण रखना ॥ उत्सुबा रहता। कान फुँब- 
वाना>गुरुमत्र लेना । दीक्षा लेना | कान 
फूंकना--चेला बवाना | दीक्षा देना । कान 
भरना+-व्सी के विरुद्ध किसी के मन में 
कोई बात बैठा देना | खयाल खराब वरना । 
कान मलता->दे ० “कान पमेठना/। ताडना 
देना। सजा देगा । बान में तेल डाले 
बैठना>-वात सुनकर भी उस भोर कुछ 
ध्यान न देना । कान में डाल देता--सुना 
देना ॥ कानोकान खबर न होनान्ल्‍जरा 
भी सब्र न होना | कसी के सुनने म न 
भझाना । कानो पर हाथ धरना था रखनार" 
किसी बात के करने से एक्वारगी इनकार 
करना । अस्वीकार करना, नहीं मानना । 
पान कुपानानन्सुनने वी अभिष्ापा | 
बान दवावर चलना>"-भाग जाना। कसी 
बात या उत्तर दिए बिना या निबटारा 
किए बिता चले जाना। कान लगानाऋर 
ध्यान देवा ॥ बान में उंगली देकर रहनारत 
उदासीन होना । कान ने हित्ानान॑कुछ 
उत्तर न देना । उपेक्षा की दृष्टि से देखना। 
कान फूटनाज-नबहरा होना, विसी वी ने 
ता बानों को दुस पहुँचाना । मान 
बडा दाब्द, भयानव' ध्वनि बस्ना । 
कानडा-वि०_१ काना | एक प्रौलवालाग 
२ राग-विशेषा 





कानन 


क्रानन-सज्ञा पु०ण १. झरण्य । जंगल] 
बन । २, घर। ३. कान का बहुवचन । 
४. ब्रह्मा का मुह 
कामा-वि० [स्त्री० कानी] एक आाँखवाला। 
एकाक्ष | 
.वि० क॒न्ना | थे फल आदि जिनका कुछ भाग 
कीडों ने खा डाला हो | 
संज्ञा पु० १. आर की मात्रा जो किसी 
अक्षर के भ्रागे लगाई जाती है भौर जिसका 
रूप (7) है। २. पाँसे पर की बिंदी या 
चिहक्त + जैसे, तीन काने । 
वि० त्तिरछा। टेढा । जिसका कोई कोना 
या भाग निकला हो। 
कानाकानी-सज्ञा स्त्री० मत्रणा 
फूसी । चर्चा + अफवाह । 
कानाफूसी-सज्ञा स्त्री० कान के पास मुँह 
रखकर, धीरे से कही जानेवाली वात। 
कानाबातौ-सज्ञा स्त्री० दे० “कानाफूरी” | 
फानि-सज्ञा सतो० ३. लोक्लज्जा । भान | 
शर्मे। २. मर्यादा का ध्यान। ३. सकोच। 
लिहाज । ४. खान | 
कानी-वि० स्त्री० १९. जिसके एक आँख हो ! 
२. हेठी। जिसकी एक आँख फूठी हो । 
भुहा०-कानी कौडी--फूटी या कफी कौडी ६ 
वि स्‍त्री सबसे छोटी (उँगली) । जैसे 
फाती उंगली । 
कानीन-सज्ञा पु० १ कुमारी कन्या से उत्पन्न । 
अविबाहिता-यर्भज । २. कर्ण और व्यास । 
फानोहाउस-सज्ञा पु० [झग्ने० काइन हाउस] 
बह स्थात जहाँ किसी की हासि करनेवाले 
या लावारिस पशुबद किए जाते हे। 
फ़ानून-सन्ञा पु० [झ्र०, च केनान] [वि० 
कानूनी] राजनियम । विधि ॥ आईन ॥ 
सुहा०-कानून छाँटनान्‍-कानूनी बहस 
करता । ऋुतक करना । हुज्जत करना | 
क़ानूनगो-संज्ञा पु० माल महकमे का कर्मचारी 
विशेष, जो पटवारियों फे कागजों की जाँच 
करता हैं । 
क्ामूतदाँ-सत्ता पु० विधिज्ञ | जो कानून 
जानता हो। 
क़ानूनिया-विं० 


॥ काना+ 


३. कानून जाननेवाला | 


११ 


क्रापी 


२. हुज्जती । ३. प्रत्येक काम में दोष 
निकालनेयाला । 
क़ानूमी-वि० १. कानून जाननेबाला । 
२. भदालती । कानून-सबधी । ३. जो कानून 
के अनुसार हो। तियमानुकूल । ४. तर्क 
या तकरार करनेवाला । हुज्जती । 
फकानोंकान-वि० गुप्त रूप से। 
मुहा ०-कार्नोकाव कहना८"छिपे तोर पर 
जताना। 
फान्यकुड्ज-सज्ञा पु० १. प्राचीन रामय का 
प्रात विशेष, जो वत्तमान कन्नौज के आस- 
पास था। २. इस देश का ब्राह्मण | ३- 
इस देश का निवासी | ४. कनौजिया । 
कान्ह*-सन्ञा प्‌ ० श्रीकृष्ण । 
कान्हड़ा-सज्ञा पु० राग-विशेष ) 
कापट्य-रंंज्ञा पु०. १. कपठता । छल ॥ 
२. शठता। धूतंता | ३. प्रतारण ॥ 
कापड़ी-राज्ञा जा काठियाबाड़ प्रात में 
चसनेवाली जाति-विशेष | 
फ्रापय-सज्ञा पु० १. कुपथ । बुरा रास्ता । 
२. दुर्गंम रास्ता । 
फापर-संज्ञा पु० दे० “कपडा”। 
कापाल-सज्ञा पु० २. प्राचीन अस्वर-विद्येप । 
२. वायविडंग। हे. एक प्रकार की सुलह 
या सचि। 
वि० भ्रस्थियो से वना ॥ भस्थि-संदवी । 
कापालिक-सज्ञा पु० १. दौव मत के बाममार्गी 
साधु जो मनुष्य की खोपडी लिये रहते 
झौर मद्य-मासादि खाते हँ। २. वर्णसकर 
जाति-विज्येप । ३- वाममार्गी । ४. कोढ 
का एक भेद । 
वि० दयाहीन । निर्धुंण | कठोर 
कापालौ-सज्ञा पू० [ स्त्री०_ कापालिनी ] 
२३. शिव। महादेव। २. बर्णसकर विशेष | 
वाममार्गी साधु | दे० “कापालिक/। शा 
कापिल-वि० १. कपिल-गंबधी। २. कपिल 
का। ३. भूरा। 
सज्ञा पु० १. साख्य दशशेन । २- कपिल 
के दर्शन को माननेवाज़ा । ३. भूरा रंग। 
फापो-सन्ा स्त्री० (मर किले की कोरे 
काग्रजो को पुस्तक । ॥ जिल्‍्द । 


कापौराइट 


इ१२ 


काभ 





कापीराइट-लजा पु० (धंग्रे०) पानून थे | काबा-संजा पु० प्ररव के गरया दाहर छा 


प्रमुमार पुस्तक के प्रयाशन या धनुवाद वा 
यह भधिशार, जो उसके ग्रयकार या 
प्रवाशव यो प्राप्त होता हूँ | 
कापुदप-संश्ञा पु० १. फायर । ढरपोक । 
भीए । २. निदित । दे. बुत्सित पुरुष । 
४, निपम्मा। 
कापुएपत्य-राशा पु० सायरता । सीचता । 
काफिया-गंशा पु० [श्र०] प्रंत्यानुप्रास्त । 
छुफ। सज। 
शो०-कापफ़ियावंदी>-तुब्बंदी । तुक जोड़ना । 
मुहा०-काफिया [ तंग करना>>नाको दम 
करना । बहुत हैरान करना 
काफिर-वि० [भ०] (१. मुसलमानों के 
मत से, उनसे भिन्न धर्म थो माननेवाला। 
२. नास्तिक । ईदवर को न माननेबाला । 
8, निर्देय । फ्ठोर । सिर र्‌ हे । 
४. बुरा | दुष्ट । ४: र देश का 
रहनेवाला। , 
सज्ञा पु० [ भ्र० ] [ वि० काफिरी ] देझ् 
विशेष का नाम जो भ्रफ्रितः में है। 
क़ाफिला-सज्ञा पु० [प्र] गरात्रियों का 
समूह | 
काफ्-सत्चा पु० इस नाम का एक ठाठ तथा 
राग _ (सगीत) । 
वि० [ झ्र० ] पूर्ण । झावश्यक। पर्य्याप्त ॥ 
पूरा ) (अग्रे०) कहवा। 
काफीहाउस-सज्ञा पु० [झप्रे/ु होटल या 
ऐला स्थान जहाँ काफी, भाइस्क्रीम भर 
चाय, झादि बिकती हो, भौर लोग जमकर 
गएसडाका कियर बरें ॥ 
काफ्र-सज्ञा पु० [ वि० काफूरी ] वपूर | 
मुहा०-वाफ्र होना-+माग , जाना ॥ चपत 
होना ॥ गायब होना । लुप्त होना । 
काफूरी-वि० १. काफूर के रग का 4 २. 
काफूट का।  * 
सज्ञा पुं० हलका रंग-विशेष जिसमें हरेपन 
की लक रहती है। 
काब-सज्ञा स्त्री० | तु० ] बडी रिकाबी। 
काबर-वि० चितक्वरा। जिसमें कई रग 


हो। 


स्थान-यिश्लेप, जहाँ मुमलमान हज या तीर्ब- 
यात्रा के लिए जाते हूँ 
क्राबिज्ध-वि० [ श्र० ] १. प्रधिवारी। भ्रधि- 
बार प्राप्त | $ मल ना श्रवरोषक | 
दस्त रोपनेयाला। ग 
क़ाबिल-वि० [ भ्र० ] [ संशा काविलीयत ] 
ह. योग्य] लायव। २. पडित। धि6द्दान्‌। 


है. चतुर। 

क्राविछीयत-संगा स्त्री० [ श्र० ] १, योग्यता। 
लियावत। ४२. विद्वता। पाडित्य। ३ 
घचतुराई । 


कायिस-संजा पुं० रंग-विशेष जिससे मिट्टी के 
कच्चे बर्तत रेंगवर पकाए जाते हैं। 
काबुक-संज्ञा स्प्री० [फा०] क्वक्‍ूतरों का 
दर्वा। पु 
कार्युल-संज्ञा पु० [वि० याबुली]) १. गदी- 
विशेष जो प्रफ्गानिस्तातः से झाकर 
श्रट्क के पास सिंथ नदी में गिरती हैं 
२. अ्रफगानिस्तान की राजघानो । 
काबुली-वि० काबुल का। 
सन्ना पु० कादूल फा निवासी। 
फायू-संज्ञा पुं० [ तु० ] वश | दाबित। भ्रधि- 
वार। बल। चारा। 
काम-संज्ञा पु० [ विं० वामुफ, कामी ] १५ 
सनोरय । इच्छा | २ वामदेव । ३. 
मद्दादेव ॥ ४. इंद्रियो थी श्रपने अपने 
विषयों की शोर प्रवृत्ति [ कामझास्व ] । 
४. सहवास या मैथन की इच्छा । वासना ! 
६. चार पदार्यों में से एक॥ ७ श्रमिलापा। 
झर-प्यापार। चह जो किया जाथ। काम 
काज॥ ९. कठिन धाक्ति या कौशल ना 
काय्यें । ,१०. अर्थ । प्रयोजन । मतलब! 
तात्पर्य । ११. सरोवर! गरज। चास्ताा 
१४- व्यवहार | उपयोग ॥ १३. ख्यवसाय । 
कारबार 4" रोजगार । १४. रचना ! 
कारीगरी । बतावट | १४. बेलबूटा भा 
नकक्‍काझ्ी। १६. बधावा। १७. ,सुदर । 
श८. विपम । 
मुहा०-वाम शानात-३. लदाई में मारा 
जाता। २: व्यवहार में झाना ॥ काम 





कामकला ३१३ कामदूती 
करना १. भ्रभाव डालना | असर डालना । | झशो में काम दे जाय। ३. कुछ कुछ 
२- फल्न उत्पन्न करना । काम चलनातू | उपयोगी। 
काम जारी रहना। काम चलानार-१- काम -| फामचारो-वि० १. इच्छानुसार विचरने- 
नियालना । २९. क्रिया का सपादन होना । | वाला | स्वतन्न । २. मनमाना काम 


फाम तमाम करनाज-१- प्राम समाप्त 
सरना। २. मार डालना । जाब लेना | काम 
हीना-5१. प्राण जाना । मरना । २. अत्यत्त 
कप्ट पहुँचना ) काम रखता हे--वडा 
कठिन फाय्ये हैँ ॥ कठिन बात है । काम 
निकल्लनना+-१ उद्देश्य पूरा होना | प्रयोजन 
सिद्ध होना ) इच्छा पूर्ण करना | मतलब 
गेंढडना । २. आवश्यकता पूरी होना ॥ 
बार्य्य निर्वाह होना । फास पडना-> 
आबष्यकता होना। किसी के काम पढना-- 
किसी से पाला पड़ना । विसी तरह का 
व्यवहार या सवध होना । काम से दाम 
रखना+- प्रपने प्रयोजन वह ध्यान रखना। 
व्यर्थ बातो में न पडना । काम झानार> 
१. उपयोगी होना । ध्यवहार में धाना | 
२. सहारा देना । हाथ बढाना। सहायक 
होना । काम काउ-व्यवहार योग्य । उपयोगी 
दी) ॥ काम देनारू-लाभकारी सिद्ध 
हीना । व्यवहार में झाना ॥ उपयोगी 
होना । कम में लाना>-बर्तेना । व्यवहार 
में जाना । 
कामकल्ा-सज्ञा स्त्री०ण १- 
रति | कामदेव की सती । 
सोलह कला। 
कामकाज-सज्ञा पु० कामघघा। कारोबार । 
फासकाजी-वि० कास में फेंसा रहनेवाला | 
काम करनेवाला । परिश्रमी | उद्योग-घघे 
में रहनेबाला । 
कामकेलि-सज्ञा स्त्री० 
किया । 
कामग-सज्ञा पु० अपनी इच्छा के झनुसार 
अलनेबाला। दुराचारी । लपठ | 
फामगार-सज्ञा पु० दे० “कामदार”| 
फामचर-वि० इच्छानुसार घूमने फिरनें- 
दवाला ॥ 
कासन्चलाऊ-वि० १. जिससे किसी प्रकार 
का काम चल सके । र२.- जो बहुत से 


सैथुन | २ 
३ धढद्रमा की 


सुस्त ॥, रमण 


करनेवाला । स्वेज्ठाचारी $ हे, उच्छद्धल ॥ 
डे. कामुक। के 
कामबचोर-वि० भश्रकर्मेण्य ॥ स्‍झ्ालसी । काम 
से जी चुरानेवाला ) रा 
फ्रामज-वि० जो चासना से उत्पन्न हो ॥ 
फामजित्‌ू-वि० जो काम को जीते। 
राज्ञा पु० १. झिव | महादेव । २. कात्ति- 
क्वेय॥ ३. जिन देव । 

कामण्वर-सज्ञा पु० ज्वर-विशेष जो 
स्त्रियो श्लौर पुर॒ुषो को, पभ्रपना झमिलपित, 
प्रिम या प्रियतमा न मिलने से हो जाता 
है । 

कासड्िपा-सज्ञा पु० चमार साधु, जो राम- 
देव के मत के भ्रनुयायी हें। 

कामतर-सज्ञा पु० दे० “कल्पदृक्ष”। 
कफामता*-सज्ञा पु० चित्रकूट 

फरासद-वि० [स्त्री० कामदा] कामना या 
मनोरथ पूरा करनेबाला । जो इच्छानुसार 
फल दे । 

कासदक-सज्ञा पु० एक भारतीय नैतिक विद्वान्‌ 
का नाम। 

फासद ग्राई-सज्ञा स्त्री० “कामघेनु/] 

कामद समि-सज्ञा पु० चितामणि। 

है 30:4] -सज्ञा पु० १ शिव | २. काम- 
देव को जलानेवाले। 

कामदा-सज्ञा स्ती० १ कामधेनु । २ दा 
अक्षरों की बवर्णवृत्ति-विशेष | 

कामदानो-सज्ञा स्त्रो०_ कक्‍लावत्तू । बादले के 
हार का सलमे-स्तितारे से ब्रनाया हुआ 
बेल-बूटा । 

कामदार-सज्ञा पु० कार्रिदा | प्रबध करने-- 
चाला ॥ झमला। 

बि० जिस पर वेल-बूटे कढे हो या बसे हो 8 
जैसे, कामदार टोपी ! 

फामदुधा-सज्ञा हर का 2 

कामडुहा-सज्ञा स्त्री० दे० “कामधेनु ॥” 

कामदूती-सज्ञा स्‍्तो० वसत ऋतु । कुमी ॥ 


कापीराइट 


ड्श्र 


काम 





रह. 
बापौराइट-सज्ञा पु० (अग्र0) बानून मे | कादा-सशा पु० श्ररव वे मकतता छहर वा 


झनुसार पुस्तव थे भ्रवाशन या भनुवाद का 
यहू भषिवार, जो उसये प्रधक्र भा 
भ्रवाच्यव मी प्राप्त होता है । 
कापुप्प-राज्ञा पु० ३ मायर | डरपोय । 
भीए । ३ निदित । पे पुत्तित पुरुष । 
४. नियम्मा। 
दगपुरुपरइ-एशा पु० कायरता । नीचता ! 
फाफिया-सज्ञा पु० [श्र०] भत्यानुप्रास । 
) सज। 
थौ०-वार्फ़ियावदी--तुब बदी । तुक जोडना । 
सुहा०-याफिया [तय करनतास-नाकों दम 
क्रना । बहुत हँयान करना । 
काफिर-घि०_ [झ०] ६ भूसलमाना ये 
भत से, उनसे भिन्न धर्म को माननेवाला। 
३ नास्तिक | ईइदर को ने माननेबाला 
३. निर्देय । कठोर । निष्ठुर । बेंददे । 
४ थुरा | दुष्ट । ५ काफिर देद्ा कया 
'रहनेवाला 
सशा पु० [ ० [वि० काफिरी ] देश 
विद्येप का नाम जो श्रफिफा में है। 
क़ाफिला-सज्ञा पु० झभझि०] गात्रिया वा 


समूह । 
काफी-सन्ञा पु० इस नाम का एक टाठ तथा 

राग (समीत) । 

बिं० [ श्र० ] पूर्ण । श्रावर्यक। पर्य्याप्त ।॥ 

पूरा ६ (झंग्र०) कहवा। 


काफीहाउस-सज्ञा पु० [ऑशिग्रेग्]ु होटल या 
ऐसा स्थान जहाँ बाफी, आाइस्त्रीम भौर 
चाय, भादि विकती हो, भौर लोग जमकर 
गपसडाबा क्या बरें। 

फकाफ्र-सज्ञा पु० [ वि० काफूरी ] कपूर ॥ 
मुहा०-वाफूर होनाउ>माय जाना । चपत 
होवा ॥ गायब होना । लुप्त होना 

काफ्री-वि० १ वाफूर के रग का । ३ 
वाफूर का! 
सज्ञा पु० हलका रम विशेष जिसमें हरेपन 
की मलक रहती है। 

काब-राज्ञा स्त्री० [ तु० ] बडी रिकाबी। 
फकायर-वि० खितक्व॒रश। जिसमें कई रुग 


हो 


स्था7-विशेष, जहाँ मुसलमान हज या तीर्॑- 
यात्रा थे जिए जाते हैं। 

क्राविज-वि० [ श्र॒० ] १ भ्षिकारी] प्रधि- 
भार प्राप्त । २ मल या अ्रवरोधया | 
दस्त रोकनेवाला 

फ़ाबिल-वि० [ अर० ] [ राज्ञा काविलीयत ] 
१ योग्य। सायक। २ पढित॥ विद्वान! 


३ चतुर। 
फ़ाविछ्लीयत-सज्ञा स्थ्री० [ श्र० ] १ योग्यता। 
लियाक्‍त । १ विद्धत्ता। प्राडिय। ३ 
चतुराई 


क्रादिस-सज्ञा पृ० रग विशेष जिससे मिट्टी के 
कच्चे बतेन रेंगकर पकाए जाते हैं। 
कायुक-सज्ञा स्त्री० [फ्रा०] कबतरो का 
दरवा। 

फायुल-सज्ञा पु० [वि० भावुली) १ नंदी* 
विशेष जो श्रफ्गानिस्तान से झाकर 
अटव के पास सिघ नदी में गिरती है। 
२ पश्रपगानिस्तान की राजधानी । 
काबुली-वि० काबुल का। 

सज्ञा पु० कावल कय निवासी। 
फायू-सज्ञा पु० [ तु०] वश | शक्ति । श्रधि 
धार। घतस। चारा) 

काम-सज्ञा पु० [ वि० कामुक कमी] १ 
मनोरथ । इच्छा । २ कामदेव | 
महादेव । ४ इद्रियो की अपने अपने 
विषयो वी झोर प्रवत्ति [ नामझास्त्र ] । 
४ सहवास या भैथन की इच्छा। थासना। 
६ चार पदार्थों में से एक)। ७ पअ्रमिलाधा! 
छ व्यापार। यढ़ जो किया जाय। काम 
याज। ९ फ्ठिन शक्ति था कौशल बय 
कार्य्ये । ,१० अर्थे। प्रयोजन | मतलब । 
तात्पर्य । ११ सरोवार। गरज। वास्ता। 
१२. व्यवहार । उपयोग | १३ _्यवसाय 
फारवार । रोज्यार । (४ रचना | 
कारीगरी । बनाबठ । १५ वेलबूटा या 
नक्‍्काशी । १६ वधावा। १७ सुंदर ॥ 
श्८ विषय ॥ 

झुहा०-काम भानान्‍-३. लड़ाई में मात 
जाना। २ ब्यवहार में शझ्लाना ॥ धाम 





एमक्सा ३१३ कारदूतों 
मरना++ ३ प्रभाव डालना। भसर डालना। | झञ्ञों में बास दे जाय ३. कुछ कुछ 
२. फल उत्पन्न वरना ॥ बाम चलनान5 | उपयोगी। 

काम जारी रहना। फाम चलाना-> १० याम | फासमधारोी-वि० १ इच्छानुस्तार विचरने- 
निवालना । ३- तिया वर सपादन होना । | वाला। स्वनत्र । २. मनमाना वाम 


काम तमाम करनान+१- काम समाप्त 
करना। २. मार डालना । जान लेना । गाम 
होनाज- १. प्राण जाना | मरना । २ झत्यत 
यप्ट पहुंचना । वास रखता हँल्‍ल्‍वडा 
बठित कार्य्य हैँ | कढिन बात हैँ । काम 
निकलना+- १ उद्देश्य पूरा होना | प्रयोजन 
सिद्ध होना । इच्छा पूर्ण मरना | मतलब 
शेंठना 4 २ झावश्यकता पूरी होना | 
घार्य्ये तिर्बाह होना !_ माम पढनास॑- 
आवश्यकता द्ोना। किसी के काम पडना-5 
किसी से पाला पडना । किसी तरह का 
व्यवहार या सबंध होना | काम से काम 
'रखना--_अपने प्रयोजन का ध्यान रखना । 
स्यर्भ बातों में न पडना । काम झानान+ 
१ उपयोगी होना । व्यवहार में झाना 
२ सहारा देना । हाथ बटाना। सहायक 
होना । काम वाज"-व्यवहार योग्य । उपयोगी 
दी) ॥ काम देना>-लाभवारी सिद्ध 
टीना । व्यवहार में आबा ॥ उपयोगी 
होना । काम में लाना--बर्तना | व्यवहार 
मेँ लाना ॥ 
फामकला-सज्ञा स्‍तीएण १ मैथुन | २ 
रति। क्यमदेव को स्‍्त्री। दे चंद्रमा की 
सोलह कक्‍्ला। 
कामकाज-सज्ञा पु० कामघघा | कारोबार | 
फकाप्तकाजी-घि० काम में फेसा रहतेवाला 
काम करनेंबाला | परिश्रमी । उद्योग-घघे 
में रहनेयाला। 
कामकेलि-सज्ञा स्ती० 
क्रिया । 
कामग-सज्ञा पु० अपनो इच्छा के झनुसार 
चलनेबाला। दुराचारी ॥ लपट 
कामगार-सज्ञा पु० दे० “कामदार 
काम्रचतर-वि० इच्छानुसार घूमते फिरने- 
चाला । 
काम-चलाऊ-वि० १. जिससे किसी प्रकार 
का काम चल सके । २ जो चहुत से 


सुरत ॥, रमण 


फरनेवाला । स्वेच्छाचारी | वे- उच्छद्धल 
४. वामुक हे 
फामचोर-वि० प्रवर्मण्य । झआलसी । बाम 
से जो चुरानेवाला । 
कामज-वि० जो वासना से उत्पन्न हो ॥ 
कामजितू-वि० जो काम को जीते। 
सज्ञा पु० १. शिव । महादेव। २ वात्ति- 
केय ॥ ३. जिन देव 
कामज्बर-सज्ञा पु० ज्वसर-विशेष जो 
स्त्रियों शोर पुरुषों को, श्रपता झभिलपित, 
प्रिय या प्रियवमा न मिलने से हो जाता 
डा 
फामड़िया-सजा पु० चमार साधु, जो राम- 
देव के भत के झनुगायी है । 
कामतरु-सज्ञा पु० दे० “कल्पवृक्ष 
फामता*-सज्ञा चित्रदूट 
कामद-वि० स्त्री. कामदा] कामना या 
मनोरथ पूरा परनेवाता । जो इच्छानुसार 
फल दे । 
कामदफ-सज्ञा पु० एक भारतीय नेतिक विद्यनू 
का नाम। 
कामद गाई-सन्ना स्त्री० “का मचघेंनु”। 
कामद सणि-सज्ञा पु० चितामणि। 
कामदहन-सज्ञा पु० ३१ झ्िव | २ काम+ 
देव को जलानेबाले। 
फामदा-सन्ञा स्त्री० १५ कामघेनु । २ दशा 
अक्षरों की वर्णवृत्ति-विशेष । 
कामदानी-सच्चा स्त्री० कलावत्तू । बादले के 
तार या सलमेनसेतारे से बनाया हुआ 
बेलन्यूटा। 
कामदार-सज्ञा पु० कारिदा | प्रवध करने-- 
722 झमला। 
न पर बंतल-वूटे के हो या बने 
जैसे, कामदार टोपी। रे 
कामदुघा-सज्ञा स्त्री० “कामयेनु/ 
कामडुहा-सज्ना स्त्री० दे० “कामपेनु।” 
कामडुती-सज्ञा स्नी० वसतत ऋतु । कुंमी । 


कापौराहट 


प्रनुसार पुस्तव ये प्रयाशन या भनुवाद या 
थहू भधिवार, जा उमये प्रंथगार या 
प्रमाशय मो प्राप्त हाता हैं। है 
कापुपप-ााक्ञा पु० १ घायर । ठरपोव ; 
भीय । २ विदित ] ३ पृत्सित पुझष | 
४ नियम्मा। 
शापुरुपत्व-सजञा पु० यायरता | नीचता । 
काफिया-सभा पु० [भ०] अत्यानुप्रारा । 
तुब। सज! दे 
यी०-याफ्रियावदीर८तुपबदी | तुब जोडना । 
भुहा०-पाफ्या तंग फरनान्‍टनाथा दम 
मरना । बहुत हैरान परना | 
फाफिर-वि०_ [भ्र०] १ मुसलमाना वे 
मत से, उनसे मिप्त धर्म को माननेवाला। 
३ मास्तिक। ईइवर को ने साननेंबाला 





४३ निर्देय | कठोर । 
४ बुरा । दुप्ट । ५ देश का 
रहनेबाता । 


सन्ञा पु० [ प्र०] [ वि० काफिरी] देश 
विशेष का माम जा श्रेफ्रिवा में है। 
प्ाफिला-सन्ा पु० [शरण] यातियो कया 
सपूह। 
काफी-सज्ञा पु० इस नाम का एक ठाठ तथा 
राग _ (संगीत) । 
विं० [ झ्र० ] पूर्ण | आवश्यक। पर्य्याप्त ॥ 
पूरा | (प्रग्न०) कहवा। 
काफीहाउस-सज्ना पु० [पग्नें'गु होटल या 
ऐसा स्थान जहाँ काफी, आझ्राइस्त्रीम और 
चाय, भादि बिक्ती हो, भौर लोग जमकर 
शप्स्पफ ह्प्प आरें. ५ 
फाफ्र-सज्ञा पु० [ वि० काफूरो ] कपूर । 
मुहा०-वाफूर होनान-माग जाना । चपत 
होना + ग्रायव होना । लुप्त होना ॥ 
फकाफूरी-वि० १ काफूर के रम का । ३ 
काफूर का । 
सज्ञा पु० हलका रग विज्येप जिसमें हरेपन 
की लक रहती है। 
काब-सज्ञा स्त्री० [ तु० ] बढी रिकाबी। 
फाबर-वि० चितकवरा। जिसमें कई रग 
ह्वा। 


१२ 


७2 म-क नय नननअनन-ननन--++मपन+-++ अनिल मनन 
बापीराइट-लॉशा पु० (प्रग्नमं०) पनूस थे | काबा-सज्ा पु० भरय थे सवा दाहर वा 


काम 


स्थान-विद्येष, जहाँ मुसतमातर हज या तीर्थ- 
यात्रा ये लिए जाते है। 
फ्राशिड-वि० [ श्र० ] १. अधिवारी। भधि- 
यार प्राप्त 4२ मझ यथा प्रवगोधव । 
दस्त रोवनेबाठा। 
फ़ाबिल-वि० [ श्र० ] [ सज्ञा क़ाविलीयत ] 
१ योग्य। लायक) २ पढित। विद्वानू। 
३ चतुर। 
प्राविज़ीयत-सत्ञा सत्री० [प्र०] १ योग्यता। 
सियावत। २ विद्वत्ा। पराडित्य। हे 
चतुराई । 
काविस-सज्ञा (० रग विशेष मिससे मिट्टी ये 
कच्चे वर्तव रेंगवर पकाएं जाते हैं। 
फायुक-सज्ञा स्त्री० [फा०] वधूतरों वा 
दरबा। 
कायुल-मज्ञा पु० [वि० काबुली] १ नदी" 
विशेष जो श्रफ्गानिस्तान झाकर 
श्रदव के पास सिर नदी में गिरती हैं। 
२३ श्रफगानिस्तान थी राजघानी। 
फायुली-वि० काबुल बा। 
सज्ञा पु० कावल का निवासी॥ 
भ्ायू-सज्ञा पु० [ तु० ] वश] शक्ति । अधि- 
बार।॥ बवल। घारा। 
दकाम-सज्ञा पु० [ वि० कामुक काभी] १ 
मनोरथ | इच्छा ॥ २ कामदेव । ३ 
महादेव । ४ इद्रियों वी अपने अ्रपने 
विषपयो की और प्रचृति [ कामशास्त्र | । 
भू सहवास या मैथन की इच्छा | वासनो। 
६ चार पदार्थों में से एक] ७ श्रमिलापा! 
र व्यापारत बह जे। किया जाय॥ काम ५ 
याज। ९ कठिन शक्ति या कौशत का 
कार्य्ये। ,१० श्र्यें। प्रयोजन । मततब । 
तात्पयें। १९ सरोकार। गरज | वास्ता। 
१२ व्यवहार | उपयोग । १३ ,छ्यवसाय । 
कारवार ॥ रोज्यार । ५४ रचना ! 
कारोगरी | बनावट | १५ बेलबूटा या 
नक्‍्काद्मनी। १६ बघाबा। १७ ,सुदर । 
श८ विषय 
भुहा०-काम शानान्‍-+१ लड़ाई में मारा 
जाता! २ व्यवहार में झाना ॥ काम 


ब्ामायुद्ध 


काम्तायुद्ध-सज्ञा पु० १. वामदेव का झायुद्ध ! 
२. कामदेव के थाण । ३ झाम । 
कामायनी-मज्ञा स्त्री ० १. बैवस्वत मनु की पत्नी 
श्रद्धा का नाम २. हिन्दी का एक का व्यग्रय । 
फामात्य-सक्षा पु० मनोहर वन । उत्तम 
बगीचा। 
क्ामारयी [-सज्ञा पुण दे० “काँदार्यी” 
कामारि-सम्ा पु० काम के शत्रु। शिव। 
महादेव । 
कामार्यो-सज्ञा पु० ३१ कामरिया। २३ गगा- 
जसिया । 
फामावशायिता-सज्ञा स्त्ी० सत्यमकल्पता 
योगियो की आठ सिद्धियों या छेश्वर्यों में 
से एक। 
कामासक्त-वि० कामातुर । काम से पीडित । 
कासिका-मज्ञा स्त्री ० श्रावण कृष्ण को एक्दशी 
का चाम। 
कामिनो-सज्ञा सस्‍्तो० १ कामवती सनी) 
२ 'भीर स्थत्री। ३ सुदरी सनी ) युवती । 
४ मसदिरा । शराब ५ दारुहल्दी। 
६ पेढो का बाँदा। ७ मालकोय, एक 
रागिती । ८. काप्ठ विज्ञप । 
कमिनीमोहन-सज्ञा पु० खग्विणी छद का एक 
साम | 
कोमिल-वि० [अ०] १ पूर्ण । पूरा $ 
समूचा | कुल । रे योग्य। व्युत्पन्न । 
कामौ-वि० [स्नी० कामिनी] १ विपयी । 
कामुक' | २. कामना रखनवाला। इच्छुक 
कामातुर । 
सज्ञा पुण. १५ चकवा। २ कबूतर । ३ 
सारस ४ चिडा। ४ चद्रमा। ६ 
काकडासिगा । ७ विष्णु का एक नाम । 
हक वनिव। 
फामुक-वि० [स्त्री० कामुका] १ चाहनवाला ॥ 
इच्छा करनवाला । ७ ईसुक्षे० कामुकी] 
कामी । विपयी । कामासकृत । ३ लपट 
क्ामातुर । 
साज्ञा पु० घनुष ! ऋतृवर-त्रिस्ेय । 
कामेदवरी-सजा स्त्री० १ तब ये अनुसार 
भैरबी-विशेष | २ _कामावख्या की एक 
मूर्ति (वाँच मूर्तियों में से) । 


श्श्५ 


फायफल 





कामोद-सज्ञा पु० राग-विशेष । 
कामोदा-सज्ञा स्त्री० रामिणी-विशेष । 

कामोद्वीयक-वि० काम को बढानेबाला जिससे 
मनुप्य को सहवास की इच्छा भ्रधिक हो । 
यामोट्रोपन-सन्ता पु० सहवास को इच्छा वा 
बढावा । 

काम्य-विं० ३ इच्छित) जिसकी इच्छा 

* हो। बामतायुबत। २ जिससे कामना की 
सिद्धि हो । $ कमनीय । सुन्दर | 

सज्ञा पु० १ किसी कामना की सिद्धि के 
लिए फिया जानेवाला यज्ञ या कर्म जैसे-- 
पुश्रेष्ि ]। ? अभिलापा का विपस। 

काम्य कर्म-सज्ञा पु० इच्छित फलस्रिद्धि के 
लिए पधर्मकाय । 

काम्यत्व-सज्ञा पु० आकाक्षा। प्रभिलापा। 

काम्यदान-सजा पु० १ कामना सहित दान। 
नैमित्तिक दान । २ किसी परवे-विद्येप में 
दाव | 

काम्पेप्टि-टसज्ञा सस्‍्ती० कामना वी सिखि 
के लिए किया जानेवाला यज्ञ । 

काय-बवि० प्रजापति-सबधी ॥ 

सज्ञा पु० १ देह। शरोीर। बदन। 
तन | यपु । ४२ प्रजापति तीर्थ। 
हे कनिप्ठा उँगली वी नीचे की पोर 
(स्मृति) । ४, प्रजापति का हवि। ४ प्राजा- 
पत्य विवाह । ६ पूँजी। मूलधन। ७ 
सघ । समुदाय । झ सूर्ति 

कायफक-वि० १. शरीर-सवधी । शारीरिक 
२ जीव | 

कायवलेश-सज्ञा पु० शरीर-सवधी दुख | देह 
क्ता क्‍प्ट । 

कायचिकित्सा-पज्ञा स्तीौ० शारीरिक रोगों 
को चिकित्सा । 

कापजा-राज्ञा पु० घोड़े को लगाम की डोरी 
जिसे पूंछ तक ले जापार बाँधघते हे । 

कामदा-सज्ञा पु० १ नियम । विधान । 
२ रीति | ढंग 7३ ज्ञात! इस्तूर। 
विधि । ४ व्यवस्था। फम ! 

कायफल-सज्ञा पु० वृक्ष-विज्येप जिसको छाल 
देवा के काम म झातो है । औपब- 
विद्येप । 


कामदेव 


३१४ 


कामानुज 





कामदेव-सज्ञा पु० १. प्रेम वे देवता-स्त्री जो 
पुरुष में परस्पर झाष्धण भौर सयोग की 


२. प्राचीन श्रस्त-विशेष जिततते मत्रु वे 
प्रस्त्र व्यर्थ विए जाते थे। ३, २६ मात्राओों 


प्ररणा देते है । सदन । ३, वीर्म्य । ३ जा एक छद। ४. देवता! 


* सभोग वी इच्छा । 
फाम-धाम-सज्ञा पु० घघा । यामन्याज । 
व्यापार। रोजगार । है 
कामधुक्‌--सज्ञा स्त्री० कामधेनु । खो 
कामधेनु-सज्ञा स्ती० १ सब सनोरथों को 
पूरा बरनेवाली गाय | पुराणानुसार स्वर्ग 
बी एक गाय जिससे जो कुछ माँगा जाय, 
>*चही मिलता है। सुरभि। २ वश्चिप्ठ की 
इबला या नदिनी नाम वी गाय जिसके 
कारण उनवा विश्वामित्र से युद्ध हुआ था। 
कोामना-सज्ञा स्‍्त्री० १. इच्छा ॥ वाद्य 
४ मनोस्थ। २ वासना। 
कामपत्नी-सशा स्त्री० रति। कामदेव की 
र्त्री। 
कामपाल-सज्ञा पु० १ बलदेव। बलराम । २ 
महादेव । 
्ामपीडित-वि० १ कामासक्त । २ काम 
से दुखी । 
ऑामबाण-सज्ञा पु० कामदिव के पाँच वाण-- 
मोहन, उन्मादन, सतपन, शोषण और 
निश्चप्टकरण | बाणो को _ लाल कमल, 
अ्रश्ाक, आम की मजरी, चमेली ओर नील 
कमल का भी माना जाता हे। 
कामभक्ष-वि० १ इच्छातुसार भोजन करने- 
वाला। २ भक्याभक्ष्य विचाररहित। 
फासपाय-वि० _ फि०]) १ जिसका काम 
निकल गया हो याप्तिढ हो गया हो। 
७ सफ्ल$ उत्तीएें ५ इुततलाप्ये * 
कामयाबी-सन्ञा स्त्री० [का०] सफलता। 
कार्मरिपु-सज्ञा पु० [कामदेव के झात्र] महा- 
दैव। शिव । 
कामरी*-सज्ञा स्‍्भी० क्वल] लोई। क्मरी। 
क्मली । 
कामरुचि-सज्ञा स्त्री० अस्प्र-विशेष जिससे 
पन्‍्य अस्त्रा को व्यर्थ करते थे। 
कामरू-सज्ञा पु० दे० “कामह्प”॥ 
कऋामल्प-सजा पु० १ शझ्ासाम का जिला- 
विदश्येष जहाँ कामास्या देवी का मदिर है। 


वि० १. जो मनमाना रूप बनावे। २. 
सुदर। ३ स्वेच्छाचारी। 

फामल्‍्पी-वि० विद्याघर | बहुरूपिया | 
कामल-सन्ना पु० कमल वा रोग। पीलिया । 
पाडुरोग | 

कामला-सन्ना पु० दे? यामल/ | 
रोग। 

यापकोरो*-सन्ना स्त्री० कली । 
कामलछोल-वि० चचल। चलचित्त । 

कामवती-सन्ञा स्त्री० वह स्त्री जो काम या 
समोग की वासना रखे। विलासिनी । 
आबबानुरन -विं० [स्त्री० फामवती] जो वाम 
या की इच्छा करे। 

क्रामशर-सन्ञा पु० दे” “कामवाण”। भदन- 
बाण। 

कामशास्त्र-सन्ञा पु० विद्या-विशेष या ग्रय 
जिसमें स्त्री-युरपा के परल्पर श्रावर्षण 
आदि के व्यवहारों का वर्षव हो। 

कामसखा-सजा पु० वसत ऋतु । 

कामाघ-वि० वगाम के वल्यीभूत, वामवासना 
के जोश में जिसे भले बुरे वा ज्ञान न हो। 
बिवेकअरप्ट । 

कामा-सन्ना स्त्री० वृत्ति विशेष जिसमें दो 
गुरु होते है । 

कामाक्षी-सन्ञा स्त्री० सत्र के अनुसार देवी 
की सूत्ति-बिशेष | 

कामादया या कामाण्या-सनज्ञा स्त्री० १ देवी 
जाए एक पफीएून्स्थान) देचीनवशेष $ रे 
फामस्प। 

फामातुर-वि० काम के वेग से तप्त। 
समाग्रम वी इच्छा से उद्िग्न। कामाते। 
काम से पीछित | कामुक । 

फामात्मा-वि० दामुक। लम्पट। स्यभि- 
चारी । 

कामाधिकार-मन्ञा पु० १ प्रेम की उत्पत्ति 
२. स्वेच्छाघीन ३ काम का अधिकारी । 

क्ाामाधिष्ड-वि० काम्रामिभूत। _ कामबश 
कामानुज-वि० कोघ । & 


वाएड्‌ 


+ 


| 





कामायुद्ध 


इ्श्५ 


कापफल़ 





फासायुद्ध-सज्ञा पु० १ कामदेव वा झायुद्ध । 
२ वामदेव ये बाण । ह झाम ३ 
कामायनी-मज्ञा स्त्री ० १- वैवस्वत मनु की पत्नी 
अदा का भाम | २. हिन्दी वा एव काव्यग्रथ [ 
फामास्थ-सक्षा पु० मनोहर बन ॥ उत्तम 
चगीचा। 
फामारथीन-सज्ञा पु० दे? “कॉवारथी” 
कामारि-सन्ना पु० कास के झन्नु । शिव। 
महादेव । 
कामार्थी-सज्ञा पु० १ कामरिया। २ गगा- 
जलिया । 
फामावशायिता-सज्ञा स्त्री० सत्यसकल्पता । 
योगिमों की आठ सिद्धिया या ऐश्वर्यों में 
से एक । 
काम्ासक्त-वि० क्यमातुर । काम से पीडित । 
कामिका-सज्ञा स्त्री ० श्रावण कृष्ण की एकादशो 
का नाम। 
फामिनो-सज्ञा स्त्री० १ कामवती सती 
२ भीए सनी । ३ सुदरी स्त्रो । युवती | 
डे मविरा । शराब ५ दारुहलदी। 
६ पडो का बांदा । ७ मालकाप, एक 
रामिनी । ८ काप्ठ विज्ञप 
कामिनोमोहन-सज्ञा पु० लग्विणी छद का एक 
नास । 
फोमिल-वि० [आअ०] १ पूर्ण | पूरा । 
समूचा | कुल | २ याग्य। ब्युत्पन।] 
फामी-वि० [स्ती० कामिनी] १ विययी। 
कामुक । २ कामना रखनवाला । इच्छुक । 
कामातुरा 
कज्ञा पु० १ चकवा। २ कबूतर; ह३ 
सारस डे चिडा। ५४ चद्रमा। ६ 
काकडासिंगी । ७ विष्णु का एक नाम । 
रू धिव। 
कासुक-वि० [स्त्री० कामुक] १ चाहनवाला। 
इच्छा क्रतवाला । ७६ भुरुके० कामुकी] 
कमी / विषसी । कामासक्र्य 4 हे लपट । 
कामातुर 
सज्ञा पु० घनुप | छवूकर जिदशोष ) 
कामेश्वरो-सन्ना स्त्री० है तंत्र पं अनुसार 
मर॒वी विद्यप | _ २ 
भूत्ति (पाँच मूत्तियो में से) । 


फासमोद-सत्ञा पु० राग-विश्वेष । 
कामोदा-सप्ज्ञा स्त्री० रागिणी-विशेष | 
फामोद्वीपक-थि० काम को वढानेवाला जिससे 
मनुष्य को सहवास की इच्छा अधिव हो | 
कामोद्वीपन-सन्ना पु० सहवास की इच्छा कय 


बढावा । 
कराम्य-घि० १ इच्छित। जिसकी इच्छा 


+ हो ! कामनायुकत । २ जिससे कामता की 


सिद्धि हो । ३ कमनीय । सुन्दर । 
सज्ञा पु० १ किसी कामना की सिद्धि के 
लिए किया जानेवाला यज्ञ या कर्म जसे--- 
पुत्रेष्टि । २ अभिलापा का विषय। 
काम्य कर्म-सज्ञा पु० इच्छित फलसिद्धि के 
लिए धर्मवारय । 
कास्यत्व-सज्ञा पु० गझाकाक्षा। झमिलापा। 
काम्यदान-सज्ञा पु० १ वामना सहित दान ॥ 
नैमिज्ति+' दान । २ किसी पर्व-विशप में 
दान । 
काम्येप्टि-सज्ञा स्‍ती० कामना की सिद्धि 
के लिए किया जानवाला यज्ञ । 
काय-वि० प्रजापति-सबधी । 

सज्ञा पु० १ दहू। शरीर। बदन 
तन | वपु ॥ २ प्रजापति तीयें। 
३ कनिष्ठा उंगली की नीच की पोर 
(स्मृति) । ४ प्रजापति का हवि। ४ प्राजा- 


पत्प बिवाह । ६ पूँजी। मूलधन। ७ 
सचघ 4 समुदाय | ८ मूत्ति 
कायकू-वि० १. शरीर-सबेधी । शारीरिक ॥ 


२ जांव। 
कायकलेश-सज्ञा पु० शरीर-सबधी दुख | देह 
का क्‍प्ट । 
कायचिकित्सा-सज्ञा स्त्री० 
की चिकित्सा १ 
कायजा-सज्ा पु० घोड को लगाम की डोरी 
जिस पूँछ तक ले जाकर बाँघतें है । 


डआरीरिक रोगो 


कायदा-सगा पु०ण० ५ नियम। विधान । 
२ रीति ।ढ्ग । ३ चाल॥। दस्तूर। 
विधि । ४ व्यवस्था | क्रम । 
कायफल-सज्ञा पु० वृक्ष विशय जियकी छाल 
कामाख्या को एक | दवा के काम से आता हैँ । ओऔषघ- 


विद्यप ॥ 


३१६ 
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क्रायम-पि०? [स०] १. स्पिर | वहूरा /34 4 
उपत्यित) २ निर्षारित | ३. स्थापित । 


निद्िषत । 
क्ापम-सुक्राम-विं० [पि०] बदमे मेँ उप- 
रिक्त! स्थानापन्न। ऐवजी। 
कायर-यि० ३ भीए। डरपोव। २. 
प्रालसी 
क्रापरता-सजा स्त्री० भीस्ता। डरपोषपन ६ 
दब्यूपन । हर ये 

[प्रण] माननेवाला | जो तर्ब- 


अायछ-विं० >> 
बिता से सिद्ध बात फो मान के। क्यूल 
शारनेयाला । 
कायली-सज्ञा स्त्री०ण सथानी। ग्लानि। 
छण्जा । पायल ) हार माना हुप्ता। त्वं 
में परारत होने की क्रिया या भाव | 
घौ०-बायली-माकूली--तर्व'ी करना भर 
तक-सिद वात मान लेना। _ 
कायव्यूह-सशा ५० ३, शरीर में बात, 
पित्त, मफ झादि धातुप्नो के स्थान 
ग्रौर विभाग का श्ास्वोक्‍त क्रम) २- 
योगियों की श्रपने बर्मों के भोग के लिए 
चित्त में एक अपने ही समान पुरुष की 
बृज््पना (योगशास्त्र) । दे रौनियो वा 
घेरा। 
क्रायस्थ-वि० जो शरीर में स्थित रहे। 
सज्ञा पु० १. जीवात्मा । २ परमात्मा । 
है. जाति विशेष । 
कायस्था-सज्ञा स्त्री० १ हरीतकी (धात्रीवृक्ष। 
झआँवुला, । २ छोटी-बडी इलायची। 
३. तुलसी ॥ ४ काफोली । 
कापा-सज्ञा स्त्री० शरीर। देह $ त्तन॥ 
सुहा०--काया पलट जानाननरूपातर हो 
जाना। धौर से और हो जाना। नए 
रूप भय भ्राष्ति होना। 
कायाकल्प-सज्ञा पु० झोषघ के प्रमाव से 
वृद्ध इत्र को पुत्र सबल करने की क्रिया 
»,.. (आयुवेद) । 
काया-पलट-सज्ञा स्त्री० १ भारी हेर-फेर ॥ 
बहुत बडा प्रिवर्तत॥। २ एक छरीर या 
रूप वा दूसरे शरीर या रूप में बदलना ॥ 
और ही रम-रूप होना। 





कै 
कारयुडार 


कापिक-वि० १. दारीर-सपपी। देहिए। 
शारीरिक । ३ छघरीर से शिया हुप्रा 
या उत्पस । जैते, कामिक प्राप्त । 


३, सपघ संबंधी (बौद्ध)।॥ 
काबोढज-सज्ा पु० आ्राजापत्य विवाह से उत्पन्न 
पुत्र । 
शपरड, कारडब-सज्ञा पु० हस या बत्तर गी 
एव जाति। 
कारधमी-सज्ञा पु० रसायनी । कीमिया- 
मर । 
दार-सज्ञा पु० १ क्िया। वार्य्य। यत्व। 
व्यापार । उपाय! कामकाज यरनेबाला। 
जैसे---उपकार, स्वीकार । २ बनानेनाता। 
मरनेवाता । क्ता। रचनंबाला। जैसे, 
शुभवार, प्रथवार ॥_ ३- एक शब्द जो 
वर्णमाला के प्रक्षरो वे बाद लगपार उनका 
स्वतेत्न योध बराता है। जैसे---चकार, 
लवार। ४ एक धाब्द जो श्नुद्त ध्वनि 
के साध लगकर उसका सज्ञावत्‌ बाघ कराता 
है ( जँसे--चीत्वार | 
सन्ना पु० [ फा० ] कार्य्य। काम [ अग्रे० 
मोटर ग्राडी । 
# वि० दे० “काता"॥ 
कारक-वि० [ स्त्री० कारिका ] वरनेवाला । 
जंसे हानिशारक, सुखकारक।/ 
सज्ञा पु० सज्ञा या सर्वनाम झज्द का बह 
रूप जिसके द्वारा वात्य में उसवा क्रिया के 
साथ सबंध भकक्‍ट होता है. (व्याकरण) ! 
कारफदीपक-सज्ा पु० एक झर्थालबार 
जिसमें अनेक कियाश्रों का भ्रन्वय एक ही 
कर्ता से होता है (साहित्य)॥ 
व्टारकुन-सज्ञा पु० [फा०] १ इतजाम 
करनवाला | प्रबधकर्त्ता २ वारिदा। 
कारखाना-सज्ञा पु० [ फा० ) १ वह स्थाव 
जहाँ व्यापाड़ मे ,दलिए कोई वस्तु बनाई 
जाती है । कार्यालय । २ कार- 
बार । व्यवसाय | ३. घटना 4 दृश्य । 
मामला । ४ किस 3, 
कारगर-वि० [ फा० |] ३. प्रभावोत्यादव' ॥ 
झसर करनेवाला। २ उपयोगी 
फारगुछार-वि० [फा०] [सज्ञा कारगुजारी] 


कारगुज़ारो 


प्रपना कत्तेंव्य भली भाँति पूरा क्रनेवाला | 
कर्तव्यनिष्ठ । 

फारगुज्ञारो-मज्ञा स्त्री० [ फा० ] १ फत्तेव्य- 
पालन । भ्नी सांति श्राज्ञा पर ध्यान देवर 
काम करना। २ काय्येपदुता । चतुराई। 
कौशल । ३. कर्मण्यता ॥ ँ 

कारचोब-सज्ञा पु० [ फा०] [| बि० फार- 
चोबी ] १ झड्डा ॥ लक्डी का चौकठा 
जिस पर कपडा तानकर जरदोजी का काम 
किया जाता है। २ जरदोज। जरदोजो 
था क्सीदे का काम करनेवाला। 

कारघोबी-वि० | फा० ] जरदोजी का। 
राज्ञा स्त्री० [ फा० ] जरदोजी | गुलकारी । 
वस्त्र विशेष जिस पर चाँदी-सोते के तारो 
द्वारा बेल-बूटे बनाएं गए हो ॥ 

कारज-“न सज्ञा पु० दे० १ 
काम। कर्म । 
घन्घा। 
कारटए*-सज्ञा पु० ४ 

कारण-सज्ञा पु० १ लिए। हेतु ॥ वजह ॥ 
किसी बात न उत्पत्ति का मूल ॥ २ 
हेतु ॥ सिमित्त । प्रत्यप ॥ प्रयोजन । 
निदान। वह जिससे दूरारे पदार्थ की सप्राप्लि 
हो | ३- झादि। ४. कर्म । ५ साघन। 
६ प्रमाण । 

कारण-फरण-सज्ञा पु० कारण का कारण । 
परमेइबर ॥ ससार की सृष्टि करने- 
वाला । 

कारणगुण-सज्ञा पु० हेतु के शुण। फारण 


के घमे । 
१- हेतु को 


“काय्यें? । 
काज ॥ २ कारबार । 


कारणमाला-सज्ञा स्त्री० 
श्ंणी | परपरा ) २ _अर्थोलकार, जिसमें 
कोई कार्य्य भागे चणित श्रन्‍्य कार्य का 
काएण बताया जाता है । कारण-समूह । 
३. घटना । 

कारणवादौ-सज्ञा पु० निदेदक । झभियोग उप- 
स्थित करनेवाला। फरयादी ॥ 
कारणवाएि-सजन्ना पु० सृष्टि उत्पन्न करनेवाला 
जल । सुधष्टि के प्रथम का जल।| 
फारणविशिष्ट-वि० युक्तिसिद्ध । उचित ३ 
फारणशरोर-सज्ञा पु० सत्वप्रधान | आनन्दमय 
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फारसाज 


कोप । झरीरगत बह मूल चेतन्य जो 
अविया या माया बहा जाता हैं श्रौर 
+ होकर दम 
जो पड हक ईइवर सज्ञा प्राप्त करता 
है ( ५ । 

कॉौरणोमूत-वि० मूल कारण ॥ हेतुभूत। 
कारतूस-सज्ञा प्‌० [पुत्ते० कार्टूशी)] बदुको 
में भरकर चलानेबाली बारूद की गोली । 
फारन#-सज्ञा पु० दे० “कारण” ॥] 

सज्ञा स्त्री० कूक । रोने का आार्त्त स्वर । 
करण स्व॒र॥ 
क्वारनिस-सज्ना_स्प्री० 
दीवार की केयनी । 
फारनी-सज्ञा पु० १ प्रेरणा फरनेयाला ) 


[ क्र ० ] कगर। 


प्रेरक । २ भेदक । भेद कफरानेबाला 
जो बुद्धि पलढे। 

कारपरदात्ष-वि० [फा०] १ भ्रतिनिधि। 
काम करनेवाला । कारकुन। ए भबध- 


कर्त्ता । कार्रिदा । 
फारपरदाज्नी-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ दूसरे 
की झोर से प्रवध करने का कार्य । २ कार्य 
करने को तत्परता $ 
कारंबार-सज्ञा पु० [फा०] [वि० कार 
बारी] व्यवसाय । काम-धन्धो । काम- 
फ्ाज । बाणिज्य | ब्यापार। पेशा। 
कारबारी-वि० [फा०] व्यवसायी । कामे- 
काजी । 
सज्ञा०_ धपु० कारिंदा। कारकुन । 
काररबाई-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ हत्या 
कौम | करतूत २. विवरण । ३ कॉस्यें- 
तत्परता ) वर्सण्यवात । ४ चाल) गुप्त 
प्रयत्न । 
कारवॉँ-सक्ता पु० [फार] 
समूह ॥ 
फारबल्ली था कारबेल्ल-सज्ञा स्व्री० कंदु- 
फल] करेला। तरकारदी-विशेष ॥ 
कारदी-सज्ञा सत्री० १ भयूरशिसा] 
२ रुद्े-जेटा। ३ झजमोद। बालौजी । 
आपघ-विशेप ॥ हि 
कारसाज-वि० [फा०] [सन्ञा कारसाजी] 
बिगड़े कम्म को वनानेबाला। जो काम 
परा करने की यूक्‍्ति तिकाले ॥ 


यात्रियों का 


कई 


बालक 


वियत समय । भयसर । £#. महेंगी । प्रवात । 
दुर्भिक्ष । ६. शबि। ७, ऋतु | <. भाग्य । 
आगामी या व्यतीत दिन। द्षिव गा 
नाम-विशेष | भद्दावाल | ९. साँप ! सर्प । 
३०. मृत्युकारक जन्तु या द्रव्य । हर 
सुहा०-बाल पराफरन्ल् कुध दिनो के 
झउपरात । वाल पाठवान्स्प्तमय नष्ट 

“घरता । साली वैंठे रहता। काल 
गँंवाना#ूउचित समय पर पाम ने 
शरता। _ 

थि० वाले रंग या। काला 
अंत्रि० वि० दे० “कल” | 

कालकॉंठ-सज्ञा पु० १. नीलकठ। महादेव ॥ 
शिव । २ भयूर। मोर । पजन । 
खिड्रिच । डक 

कालक-पश्षज्ञा पु० १. तैंतीस प्रकार के केतुओं 
में ये एक। २० भाँख की पुतली। ३-० बीज 
"गणित की दूसरी प्रव्यक्त राक्षि। ४. पाती 
कासाँप। ५ देश विंशेष । ६. यहा । 
७ लबडी में घुन गा छेद। ८ किसी 
समाद-पत्र का स्तम। 
बि०-गहरा नीला । काला । 

* कालका-सन्ञा स्त्री० दक्ष प्रजापति की यह 

« वच्या, जो कश्यप को व्याहीं गईथी।॥। 





काला धब्वा। जग (धातु पर)॥ 
सोने वा खोट ॥। लीवर ! चरफ | हिम । 
कोहरा | सर्प-विशेष। दुर्गा । चार 
बर्ष की कन्‍्पा | 


<वि०-वालिमा । कान्तापव । 
कालकोल-सन्ञना स्त्री ० १. घयडाहद ) २५ हड- 
बडी । ३- कोलाहल । 
कॉलक्ट-सज्ञा पु० है. काला बच्छताग। एक 
तरह था भ्रत्यत भयकर विष ॥ हलाहल॥ 
जहर | २. सीगिया की जाति के पौधे 
'विशेप की जड जिस पर चित्तियाँ होती 
* हैं। ही 
फासफेतु-झज्ता पु० शक्षस-विश्षेप ! 
क्ालकेय-भज्ञा पु० राधस-विशेष । 
कालकोठरी-सज्ा स्थो० १. जेल्लखाने वी 
बहुत छोटी भौर » भरती कोरी ॥ २० 


झंधेर डी पीजी 
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बालक्रम-सशा पु० समयानुसार। समय 5 
विभाय । 

कासक्षेप-सज्ञा पु० १, समय वादना ! २ 
निर्वाह | गुजर-बसर । 

कालस-सज्ञा पु० लहसुब । तिल । 

कालगढेत-संज्ञा पु० काले बडे या वित्तियीं- 
वाला जहरीला सर्प । 

कालचक्र-संज्ञा पु० ३. समय या परिवर्तत! 
२. अस्त्र-विशेष । 

कालत्ञ-सज्ञा पु० १. जो समय के हेरफेर वी 
जावता होी। समयज्ञाता । २. समयावुसार 
बम करनेवाला। ३. ज्योतिषी ! 

कालज्ञान-स्ञा पु० ३. स्थिति श्रौर पवत्या 
का ज्ञान । २ मृत्यु का समय जाते 
लेना । 

कालतुष्टि-सत्ा स्त्री० साँस्‍्य में एक तुप्ठि! 
यह सोचकर सतोप कर लेता कि जब 


समय शा जायया, सब यह बात मपने 
आप हो जायगी। 

बालदंड-सत्ा पु० यमराज का दंड, उनता 
अस्त्र 

कालघर्मं-सन्ञा पु० १, मरण। भृत्यु। 
अवसान। विनाध। ३. वह स्यापार 


जो कसी विशेष समय पर स्वतः हो। 
समय वे झनुसार धर्म) 
कालनाभ-सजा पु० हिरण्याक्ष का एक पुत्र । 
कालनिर्यास-सन्ना पु० सुमन्धित द्रव्य विशप ! 
गूगुल । 
फकालनिश्ान्सगा स्त्री० १. दिवाली पी 
रात) २. अंघरी डरावनी रात! ३ 
अ्रलय की शत्रि। ४. मरण समय की 
रात! 
कालनेसि-सज्ञा पु० १. राक्षस-विश्येष जो 
रावण का भामा था| २. दानव-विशेष 
जिसने देवताभो को हराकर स्वर्ग पर 
अधिकार पर लिया या । ३. कपटी मुनि | 
कालपर्णो-सज्ञा स्त्री० भशौषध-विशेष | वाला 
निसोत ॥ 
कातप्रभात-सन्ना पु० धरद ऋतु। शरत्काल 
काल-पालक-सज्ञा पु० १ समय को उपेक्षा 
फरनेवाला । २. यूढ नौतिज्ञ ॥ 


कालपादा 


कालपाश, फालपास-सज्ञा पु० १- वह नियम 
जिसके कारण भूत-प्रेत कुछ रामय तक 
के लिए कुछ भअनिप्ट नहीं कर सकते | 
२. मृत्यु-पाश | यम्पाथ॥। यमराज का 
बंधन । मरण-रज्जु 
कालपुणप-सज्ञा पुं० १. ईश्वर का विराद 
रूप । २. काल। यमराज के शभनुचर। 
समराज | शुभाशुभ जानने के लिए कल्पित 
द्वादश राशियों का पुरुषपाकार । 
कालबंजर-सज्ञा पु० घह भूमि जो वहुत 
दिनो से वोई न गई हो | 
कालथूत-सज्ञा पु० १. छेना । वह कच्चा 
भराव जिस पर महराव बनाई जाती है । 
२. चमारों का बह काठ का साँचा जिस पर 
चढाकर जूते सिये जाते हैं। 
कालबेला-सज्ञा स्त्री० झ्योग्य काल। किसी 
काम को करने के लिए निन्दित समय । 
कालयेलिया-सज्ञा पु० सर्प का विप उतारने- 
घाला | विपवेद्य । ५ 
: फासभैरब-सज्ञा पु० १. शिव के झंश से 
उत्पन्न । र२- महादेव का एक गण । ३, 
अह्यज्ञानशूत्य । 
/ फालम-सज्ञा पु० (भझग्रे०) स्तंभ । 
कालमा-सज्ञा १० राशय । सन्देहू | दुविधा । 
खटका । 
कालमूल-सज्ञा पु० लाल चित्रक । औषध- 
विशेष ॥ 
कालमेपिका-सन्ञा स्त्री० मजीठ। बाकुची | 
ओऔपध-विशेष । हा 
स्जी० 


कालमेषी-सज्ञा 

निसीत । 

काल-यवन-सज्ञा पु० यवनो का राजा 
जिसने जरासध के साथ सथुरा पर चढाई 
की थी (पुराण) ॥ 

कालयापन-सज्ञा पु० समय बिताना । 
कालक्षेप | दिन व्यतीत करता । गुजारा 
करता । + 

कालर-सज्ञा पु० [झंग्र०] गले में बाँधने का 
पट्टा । कोड कर या कमीज की वह पट्टी, जो 
गले के चारों ओर रहती है। कुत्तो आदि 
के गले में बाँधदे का पट्टा । 

फा०२१ 


मजीठ ॥ साला 


शेर१ 


काला 





कालरा-सन्ञा पु० [श्रग्नें०) विसूचिका रोग। 


हैजा। 
कालराति*-संत्ञा स्त्री० दे० “कालरात्रि”! 
फासराध्रि-सज्ञा स्त्री० १. पभ्रंधेंरी भौर 


ड्रावनी रात । २. प्रय॒ की रात व 
ब्रह्मा की रात्रि जिसमें सारी सृप्टि लग 
हो जाती है, केवल ' मारायण ही रहते 
हैं। ३. मृत्यू की राभि | ४. दिवाली की 
अमावस्या । ४. दुर्गा की मूत्ति-विज्येप॥ 
भगवती का नाम | ६. सब प्राणियों का 
नाश करनेवाली यमराज को बहिन। 
७. मनुष्य की भायू में बह रात जो सत>« 
हत्तरवें वर्ष फे सातवे महीने के सातवें दिन 
पड़ती है । 
कालवाचक, कालवाची-वि० समय-वोधक । 
जिसके द्वारा समय जाता जाय। 
कालविपाक-सन्ञा पु किसी काम के होते 
का समय पूरा होना। 
कालशाक-सज्ञा पु० पदुझा साग । 
फोका। 
कालसर्पे-सज्ञा पु० वह साँप जिसके काटने 
से आदमी मरः जाय । 
फालसार-सन्ञा पु० तेंदू का पेड | मृग-विशेष । 
कालसूत्र-सज्ञा पु० नरक-विशेष । छ 
कालसूर्प-सज्ञा पु० प्रलय काल का सूर्य । 
कालस्कंध-सज्ञा पु० तमाल वृक्ष । तिन्दुक 
बृक्ष । 
कालस्वरूप-थवि० १. मृत्यु के समान भयंकर । 
२. घातक ॥ हिंसक । 
कऋरतांवतक्-संज्ा पु० यमराज । परश्चेराजर ) 
काला-वि० _स्त्री० काली] १. स्पाह । काले 
बर्ण का। काजल या कोयले के रग क्वा | 
२. कलुपित | बुरा। ३- प्रचड़। भारी । 
सुहा०-(अपना) मुँह काला करनवाउ"८१- 
पाप या कुकमें करना। २- अनुचित सह- 
गमन करना। व्यभिचार करना ॥ है: 
किसी बुरे आदमो का दूर होता। (दूसरे का) 
मुंह काला करना--१. किसी झ्रुचिकर या 
बुरी वस्तु अयवा व्यक्ति को अलग करना ।॥ 
व्यर्थ "की रूमठश | मिठाना ॥ २० कबक 
या बदनामी का कारण होना | काला 


सर*« 


काला-जछूटा 


३१५२ 


€ होना या गुंह काला ः कालाप-वि० वलाप व्यावरण जानते 
होगा । बदनाम होना | थाले कौसोज-बहुत |* वाला । 


यूर ।- लज्जित होना। 
सगाता 
रांज्ञा पु० पाला साँप । घाला नाग। , 
पाला-क्लूटा-वि० बिलकुल वाले रग बा। 
बहुत वोला। भत्यन्त, इ्याम (मनुष्य) । 
फालादारो-वि० १५ वाले श्रक्षर मात्न वा प्र्थ 
बता पेलेयाणा ॥ २. श्रत्यताः विद्वान ॥ 
भ्रयाड पण्डित | ३० जिसे थाले भ्रद्वर श्रौर 
घाले रग में भेद वे भालूम हो। भरत्यत 
मूर्से । लठछ। ४: बह छिप्पय जिससे पढ़ना 
झारभ ही विया हो । 
कालारिवे-्सलां पु० १: प्रलय वाल की 
क्लाग । पालासल। सहारवारत भ्रग्नित 
२. प्रलयाग्नि के श्रधिष्ठाता रूद्र । 
कालागुय-सज्ञा पु० १. सुगन्धित द्रव्य-विद्येप । 
४ कृप्णवर्ण सुगन्धित काप्ठ॥ 
काला चोर-सन्ना पु० १. बहुत बडा चोर । 
२० बहुत बुरा भादमी। ३. अ्रपरिचित 
मनुष्य । 
काला ग्यीरा-सच्चा प० १ स्याह जीरा । 
२ मीठा जीरा। हे पर्वत जीरा। 
इालातीत-वि० जिसका समय व्यतीत हो | 
गया हो ॥ 
सज्ञा पु० १. पाँच प्रकार के हेत्वा- 
भासों में से घबद जिसमें प्रर्थ देश एव 
बाल से राबद्ध दोष से युक्त होता है भोर 
इस फारण भअसत्‌ व्हर्ता हैं। २ बाघ- 
विशेष जिसमे साध्य के आधार में 
साध्य का अ्रमाव तिदिचत रहता हैं 
(जायशास्त्र) ) 
काला दाना-सणा पुण १५ लता-विशेष 
जिससे काले दाने निकलते हूँ । २ इस 
« लता का बीज या दावा जो बहुत रेघक 
होता है । 
काला भमक-नसज्ञा पु० सोचर । सज्जी के योग 
से बना हुमा एक तरह वा पायव लवण ॥ 
बाला साग-सज़ा पु० १. काला सर्प । विषधर 
सर्प । २ बहुत बुरा दब्यादमी ) छुटिल 
मनुष्य । 


मुँह में पालिस | काला पहाड़-समा पु० १. बहुत बढा भौर 


डरावना। दुस्तर (बस्नु)। २. मुशिदा- 
बाद के नवाब दाऊद या सेनापति 
जो बड़ा कर भौर बट्टर मुसलमान 
था। ३, वहलोल लोदी का एक भानजा 
जो सिकदर लोदी से लडा था। 
फाला पाज-स० पु० ताझ की बूटियों का चह 
रुग जो 'हकुम वहलाता है । 
काला पानी-सत्चा पु० १ बंगाल की खाद्य 
में स्थान-विशेष जहाँ का पानी बिलकुल 
वाला दिखाई पढ़ता है। २ श्रदमान श्रौर 
विकोबार झावि द्वीप जहाँ देश-निव्राले के 
बदी भेजे जाते थे । ३. देशनियाले 
का दड॥ ४. मदिरा। शराब । 
काला भुजग-वि० बिलकुल वाला। बाला- 
कलूटा । 


फालायस-न्ज्ञा पु० लौह-विशेप । इस्पात 
लोहा । क 
फालास्त-सज्ञा पू० वाण-विशेष जिसके 


प्रहमर से ऐसा समझा जाता है कि झतु भा 
नाश झवश्य ही हो जायगा। 
फालिग-वि० क्लिंग देश का। 

सज्ञा पु० १. कलिंग देश का रहनेवाता। 
२ कलिंग देश का राजा। ३ हाथी। 
४ तरबूज । ४ साँप। सर्प । ६. एक 
तरह था खीरा | ७. एक तरह का सोहा | 
कालिजर-सज्ञा पु० पर्वेत-विशेष जो बाँदा से 
३० मील पूर्व वी ओर है । 
कालिदी-सन्ञा स्नोौ० १. य्रमुगा नदी, जो 
वलिंद पर्वत से निकली है। २ क्रप्ण की 
एक सती । 
काति*-क्रि० बि० दे० “पल! । 
दयलिक-वि० १. समयोचित | समय-सवधी । 
सामयिक । २. जिसका कोई समय मियत हो। 
सज्ञा पु० १२. चाक्षत्र भात्त । २ वाला 
चन्दन | ३. क्रींच पक्षी] 
कालिका-सज्ञा स्त्री० १. चडिया । कातो। 
देवी को एक मूत्ति 4 ९ कालिसा ) बाला- 
पन । बालिख ! ३. घढा। मेघ | घादल । 


। 


कालिका | श्र 





गलिकापुराण 


श्श्रे 


फाव्य 





४. बिछुप्रा भामक पौधा। ५. शराब 
मदिरा। ६. मस्ति।स्पाही। ७. रणचंडो। 
८- आँख की काली पुतल्नी। ९. जटा- 
माँसी । १०. काकोली । ११- शूगाली। 
१२५ कौवे की मादा | १३. एक प्रकार की 
हर । १४. एक नदी। १५. दक्ष की एक 
बेटी। १६. कुहरा। १७. हलकी भडी। 
१८. भिच्छु । १९, सिर भमलने की वाली 
मिट्टी । २०. चार वर्ष की कन्या । 
कालिकापुराण-सज्ञा पु० उपपुराण-विशेष 
जिसमें कालिका देबी के माहात्म्य आदि 
का वर्णन है। 
फालिख-राज्ञा स्‍्नी० १. धुएँ की जमी हुई 
काली राख | २, बलौंछ | ३. स्याही । 
' भुहर०-मुँह मे कालिख लगना--अपपश् की 
'बजह से मुह दिखलाने योग्य न रहना। 
_कालिस्पा-सज्ञा सनी ० वृक्ष-विद्येप | किन्दवाली 
नामक एक 'चूक्ष । 
ं 2002 पु० सस्क्ृत के प्रसिद्ध महा- 
कवि। 
| फालिब-संज्ञा पु० [श्र०] १. टोपिपाँ ठीक 
॥ करने का ठीनस या लकडी का गोल ढाँचा 
२. देह । शरीर । 
कालिसा-राज्ञा सती ० ९. कृष्णता । कालापन । 
" २. कालिसख । कलौछ । ३. मलिनता | 
४ शअ्रेघेरा। ५. दोष। लाछन। ६० कलक। 
७. मालिन्य । 
कालियंक-सज्ञा पु० मलय चन्दन । 
कालिय-सज्ञा पु० सर्पे-विज्ञेप जिसे कृष्ण 
” ने बद मे किया था। काली नाग। 
काली-सञज्ञा स्न्नी० १. पार्वती । चडी । 
कालिका ।_ २. गरिसिजा। दुर्गा । हे. दस 
भहाविद्याओं में पहली महाविद्या। ४ 
आराद्या । ५. प्रकृति। ६- झान्तनु राजा 
। की पत्नी । ७. हिमालय की एक नदी 
॥। ८ भग्निदेव की सप्त जिद्धाओ में से प्रथम ॥ 
#,वि० काले रग की। द्यामवर्ण । 
काली घटा-सन्ञा स्त्री० घने काले बादलो का 
॥ 'मुड । कादबिती ॥ 
(/हली झबान-सज्ञा स्त्री० बहू जीभ जिसरे 
4 कही हुई श्रशुभ बातें सत्य हुआ करें। 


ल्‍ ज्ोरो-सन्ञा स्त्री० झपघ-विशज्लेप जो 
एक पेड़ वती बोडी के कालदार बीज होते हैं । 
कालोदह-सज्ञा पु० वृन्दावत में यमुना का 
एक कुड या दह जिसमें कालिया नाग रहा 
करता था | 

कालोब-वि० कालसवंधी। जैसे--तत्कालीन, 
पूर्वेकालीन, _ अल्पवालीन । _ समयागत ॥ 
सामयिक | चिरकालिक । बहुत पुराना। 
अति वृद्ध । 

क्रालीन-सज्ञा पु० [श्र०]) गलीचा। मोटा 
और भारी बिछावन जिसमें बेलबूटे बने 


है। 
फालो मिर्च-सन्ञा स्त्री० गोल मिर्च । 
फाली शौतला-सज्ञा स्त्री० वह शीतला या 
चेचक विशेष जिसमे काले दाने निकलते हे । 
फालेशबर-सज्ञा पु० १. महादेव। शिव । 
२ मृत्यु को जीत लेतेवाला योगी। 
काजोंछ-सज्ञा स्त्री० १. कालापन। कालिख। 
२. स्थाही । ३ घुएँ की कालिख । 
क्राल्पनिक-सज्ञा पु० जो कल्पना करे | 
वि० १ कल्पित । भनगढत | कल्पना से 
उत्पन्न | मिथ्या। २. आरोपित। कृतिम । 
अस्वाभाविक । 
काल्पनिकता-सज्ञा स्त्री० कृत्रिमता। बनावटी- 
पन । 
बाल्ह[-ति० विं० दे० “कल"”। 
काया-सन्ञा पु० [फा०] १. घोडे को घेरे में 
चक्कर देते की क्रिया। चक्‍करः देना। 
२. घोड़ा फिराना । 
सुहा०-कावा काटना--१. यृत्त में दौड़ना | 
चक्कर खाना। २- आँख बचाकर दूसरी 
ओर निकल जाना । काया _ देनातू 
चक्कर देना ॥ ३. धघोडे को चाल सिखाना। . 
डे. काठियावाड में एक लुदेरी जाति 
जिसने अर्जुन और श्रीकृष्ण की रानियों को 
लूठा था। हे 
काब्य-राज्ञा पु० २. कविता । रसयुक्‍त 
काव्य । बह गद्य या पद्म जिससे चित्त किसी 
रुस या मनोवेग से पूर्ण हो जाय) २- 
कविता की पुस्तक । काव्य का ग्रथ। रे* 
रोला छू का भेद ॥ 


बाष्यचोर 


काप्यवोर-सज्ञा पु० दूसरे बी फविता को 
आव या पद धुरातनेवाता। 
बास्यत्व-सज्ञा पु० १ याब्य वा धर्म २ पाव्य 
था विशेष क्षण । ३ याव्य वा स्वरूप । 2 
कार््यविंग-सशा पु० एप प्र्थालबार जिसमें 
पिसी वही हुई बात झा पारण बावय या 
पद ये प्रध द्वारा पुष्टविया जाय (साहित्य) । 
काध्या-सक्ञा स्त्री० १० पूतना। २ बुद्धि । 
कादा-सशा पु० १ एक तरह की पास) 
गारा। २ साँसी | दवास वा रोग। 
३ एवं प्रवार मा घूहा। ४. मुनि विशेष । 
श्रव्य (तु०) ईश्वर बरे, ऐसा हो जाय। 
झगर ऐसा होता। 
कादाघ्ती-सज्ञा सत्री०ण भारगी झपध | 
फाशि-र्ज्ञा पु० सूर्ये। रवि। दिवाकर। 
फोशिका-वि० ६ प्रकाश फरनेबाली। 
२ प्रदीप्त । प्रवाशित | 
सज्ञा स्त्री० ३वाहीपुरी । बनारस । २ 
जयादित्य झौर वामन की बनाई हुई 
* पराणिनीय व्याकरण पर बृत्ति। 
काशिकाप्रिय-सज्ा पु०विश्वताथ । 
काशिराज-राज्ञा पु० १ काश्षी का राजा। 
दिवोदास । २ धन्वस्तरिं। ३ विश्यनाथ । 
काज्ी-सज्ञा स्त्री० शिवपुरी। वाराणसी ॥ 
वि० काशरोगी । दीप्तिमान । तेजोमय 
» फकोशी-फरवट-सज्ञा पु० वाशीस्थ तीर्थेस्थान- 
विशेष, जहाँ प्राचोन काल में लोग एक आ्रारे 
पर गिरकर सथा क्टकर भर जाना बहुत 
पुष्य का काम समभते ये | 
काशीफल-सजा पु० कुम्हडा । 
काशीनायथ-सज्ञा पु० शिव । विद्वेदवर॥ 
काशीश-सज्ना पु० उपभातु विशेष । क्सीस । 
हीराक्स । 
काइत-सज्ञा स्त्री० [फा] १ कृषि। खेती । 
२ जमीदार को एक नियत वापिक लगान 
देकर उसकी जमीन पर खेती करने का 
अधिकार । 
कद्ठतकार-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ कृषक | 
खेतिहर ! क्सित । २ जमीदार को सगशान 
देकर उसवी जमीन पर स्वत्व प्राप्त करने- 
बाला । 


देर्४ड 


कासनी | ड़ैः 


कद्ठतकारी-सज्ञा स्त्री० [फाणु १ इृषि।, 
सेंती-बारी | विसाती । ३ वाश्ववार जा 
अधियार । 
याशमरी-सज्ञा स्त्री० गमाटी या 
वाइमीर-सज्ञा पु० १ देश-विशज्ेष। दे 
“बद्मीर/ । २ यश्मीर का निवासी। 
३३ कैसर॥। ४, पुप्वरमूत । ५. सुहागा। 
वाश्मीरज-सज्ञा पु० औपध-विशेष । गंदा 
क्यस्मीर में उत्पन्न होनेवाला पदाव। 
युकूम | सेसर । 
काश्मोरा-सन्ञा पु० १ मोद्य ऊवी वषश 
विशेष । २. एबं प्रकार या भगूर। 
काश्मो री-वि० १ वदमीर देश का रहे 
वाला | ३ वदमीर राबधी | 
काश्यप-वि० कश्यप प्रजापति के वश ग|१ 
ग्रोत् का | कश्यप-सबंधी । कणाद मु्ति || 
मृय विशेष । ग्रोव-विज्येष । 
काइयपमेढ-सज्ञा पु० १ कश्यप मुनि वा बाई 
त्यान । २ पर्वत-विशप | ३ वाश्मीर देश। 
फाश्यपि-सज्ञा पु० १ स्रदण | २ सूर्य वा 
सारथी । 
काश्यपी-सच्चा स्भी० पुथ्वी । धरित्री न्‍ 
करापाय-वि० १ ग्रेरआ। २ वसैले स्वादवाता। 
काष्ठ-सज्ञा पु० १ काठ ॥ लक्डी। २ इंधत 
हे दाह ॥ ४ लबाई जातने का एक नाप ! 
काष्ठा-राज्ञा स्त्री ० १ सीमा । भ्रवर्धि । हद 
२३ उत्पर्ष । उच्चतम चोटी या ऊँचाई 
३ स्थिति। ४ चद्रमा की एक कला: 
५ अठारह पल का समय या एक 
का बेण्वाँ भाग । ६ धार । | 
७ दौंड लगाने का स्थान | ८ घूडदौंड वे 
मैदान । 
काप्ठी-सन्चञा स्त्री० फिटकरी | 
कास-स्तजश्षा पु० १ खाँसी। श्वास 
रोग २. कांस | सरपत | सरहरी | ए 
प्रकार की घास । ! 
कासनो-सज्ञा स्त्री भू फाणर पौधा विश्व 
जिसकी जड, डठल भौर दबा के ] 
में श्राते हैं। २ बासदी झा बीज 
नीला रुग विशेष जो कासनी थे फूल 
रुग की सरह होता है । 


ल्‍्ड 


! 


ला 


#ररंगसवी 


(फासबी-श्नज्ञा पु० ताँती। कपड़ा विनतेवाला । 
तन्तुवाय । जुलहा | कोरी । 

कासा-सज्ञा पु० [फा० ] ३. कटोरा । प्याता। 
२. भोजन । आहार। ३- फकीर के रखने 
का दरियाई नारियल का बरतन। 
कासार-सज्ञा पु० १. छोटा सरोवर | छोटा 
ताल। तालाब । २. २० रगण का दंडक 
यृत्त-विशेष । छ. दे० “कसार” | पेंजीरी । 
फासिद-सज्ञा पु० [ श्र० ] संदेशा ले जाते- 
वाला | हरकारा | पत्रबाहक । 
कासो-(काशी ) संज्ञा स्वरी० १. एक पुरो का 
नाम। २. भानन्दवन । ३. अ्रविभवत क्षेत्र । 

'फाहिल-वि० [अ्र०] सुक्त । झालसी | 

 आलस्ययुकत । 

काहिली-सज्ञा स्त्री० [प्र०] आलस्य। सुस्ती । 

! पघाही-वि० कालापन लिये हुए हरा। घास 
के रग का। 

(काहु-सवे०_दे० कर | 

| फछू-सर्ब० किसी । कोई | किसी को । 

| भ्ज्ञा पु० [फा०] गोभी की तरह का पौधा 
विशेष जिसके वीज श्लोषधि के काम 

। श्राते है। 

काहे/- ० वि० क्यो ? किसलिए ? किस 
प्रयोजन से ? 

मौ०-काहे कोजतकिसंसिए ? क्यो? 

किकर-सन्ञा पु०[स्जी० किकरी] १. दास। 
भूत्य | नोकर । सेवक । चाफर। २ राक्षसो 
की जाति-बिशेष । 

किफरत्व-सज्ञा पु० १ दासत्व। २. अधीनता | 

किकरी-सज्ञा स्तरी० दारी | 

किफत्तेव्य-विमूढ़-वि० १. हक्‍्का-बक्‍का ।/ 
भौंचववा । घबराया - हुआ। व्यादुल । 
श्लाकुल । २. जिसे यह न सूमके कि अब 
बया करना चाहिए । 

किकिणी-सज्ञा स्त्री० ६. ख्ुद्रघटिका । २ 
कदि का आभरण | करधनी | जेहर।॥ 
कमरक्स । 

फकिगरौ-सज्ञा सती ० छोटी रारगी जिसे वजा- 
कर जोगी भीख माँगते है । छोटा चिकारा । 
किच-अव्य ० और भी । दूसरा भी । बाक्या- 
न्तर-्योतक । 


श्र५ 


किचकिच 





किचन-सज्ञा पु० कम या थोड़ी वस्तु। 
किचितू-वि० झ्ल्प | कुछ। थोडा। 
शौ०-किबिन्पान--भोड़ा भी । भोटठा ही। 
ईपत्‌ | क्रि० वि० कुछ । भीड़ा । स्वल्प । 
बहुत थोडा । 
किजल्क-संज्ञा पुं० १. सिफाकन्द । कमल का 
केशर। २. कमल । ३. कमल का पराग। 
डे. फूल का रण । ५. सागकेशर॥] 
वि० कमल के केशर के रग की तरह । 
कितु-अव्य० ३. लेकिन । पर। परतु | 
२. बल्कि। वरन्‌ । 
कितुवादो-वि० १. दूसरो से कही हुई बात को 
काटनेबाला । २. जो श्रौरो की न सुने । 
किपच-वि० अदाता। कृपण | सूम | 
किपुरष-सज्ञा पु० १. किन्नर। र- 
वर्णसकर । दोगला। ३ प्राचीन काल की 
मनुष्य-जाति-विश्ेप । ४. विद्याघर। ई« 
स्वर्गीय गायक । 
वि० कूत्सित पुरुष। निन्दित मनुष्य । 
दुराचारी । 


प्भूत-वि० किस प्रकार | कैसा) 
सुहा०- कमल किमाकारर- १ कुत्सित 
आक्ृति- । २, अनमभिज्ञता। 


किवदंती-सज्ञा स्‍्त्री० १ जनश्रुतिं। अफऊ 
वाह ॥ उडती खबर | २. जनरव | + 

किवा-अब्य० अथवा । या तो। मु 

किशुक-सज्ञा पु० १ ढाक। पलाश ।,टेंसू | 
२ तुन का पेड । 

कि-सव० १ किस प्रकार ? क्या ? ३. 
क्‍यों, किसलिए । 

प्रव्य० १ एक सयोजक दाब्द थो 
पूवंकथित वात को पूरा करता है या 
उसमें कुछ जोडता है। २. ब्रक्षण । इतने 
में । ३. या। अथवा ) 

किकियाना-कि० अ० १३. रोना । चिल्लाना। 
पुकारता। २ की की या के के शब्द करना। * 
३ ढु्माई देना। ज्ञोर॑ से भावाज़ देना। 
किचकिच-सज्ञा स्‍्ती० १ बक्‍जाद। व्यर्थ 
का वाद-विचाद। चे-वें | ब्यर्थ कोलाहल 
ए« केच-सच | हे ऋगडा। डे. एक पक्की 
का झब्द । 


ग नमी उन 





किघिक्चिता-तिं० भ० १, पूरा बल लगाने 
मे लिए दाँत पर दाँत रगबार दवाता। 
३. भोप ये! था होना । भधीर होता । 
३ दापर दाँत रखपार दवावा । [त्रोध से] 
दाँत पीसावा। 04 
पयपियाहट-एक्षा रभी० घाने या 
भाव । 
विचविची-राजशा स्त्री० गिमविचाहद ! दाँत 
पीराने थी अवस्था या स्थिति | 
(दन्यछाएं-लि० ह्र० (प्रॉंगा या) वीचड 
से भरना। श्राँस़ था रोग-विशेष । 
विचपिचाना-शि० श्र० गडबडाना । मन को 
दुविपा में पठना। विसी प्रवार का 
बर्तेब्य स्थिर नहीं धरना । 
किछ*|-वि० दे० “कुछे। 
क्ठिक्टि-सज्ञा स्त्री० १ थादविवाद। २ 
मिचविच । 
विटफ्डिाना-प्रि० ग्र० १ विवक्िचाना। 
३० फ्रोध से दाँत पीसना ! 
किडकिना-सज्ञा पु० १ चाल। चालाकोी | 
५ वह दस्तावेज़ जिसके द्वारा ठेवेदार 
अपने ठीके दी चीज़ या ठेका दूसरे श्रसा- 
५ मियों को देता है । 
क्टिक्निदार-सज्ञा पु० कसी वस्तु को 
दबेदार से ठेवे' पर लेनेवाला पृष्ष। 
किटि-सज्ञा पु० शूवर | सुशझ्र । बराह। 
फिटिन-सज्ञा,पु० जूं । वेशकीट | खठमल | 
क्ट्व-सज्ञा पु० १ मेल। २ तेख प्रादिम 
नीचे बैठी हुई मेल । ३ मल । विष्ठा। वीट। 
शिह-व्ृजित-साज्ञा पु० वोय । झरीर को सर्व 
श्रेष्ठ घान्‌,। 
वि० मलरहित । छझुद्ध | स्वच्छ | 
विडकिड-सनज्ञा पु० दाँता की रुगड से उत्पन्त 
इब्द । 
फिडविडाना-क्रि० अ० अतिशय क्रोषयुक्त 
हाना। फोघ के शझावेग स दाँत पीखना। 
फकिडकिडी-सन्ना स्त्री० दाँती वजता | 
४ मुहा०-फिडिक्डी होना>-भ्पमान होना । 
फिप्य-स््या पु० १ मदिश। २ वीज 
जिससे मय में मादकतता उत्तन्न होती है। 
खीर उठाने वा साथना 


किताु-ज्ि० वि० ९१. क्घिर। वहां 
पिस और। २ झघोर । तरफ़ । 
क्तिव-भूविं०, शि० वि० वितता । 
हद तब 
क्तिना-वि० [स्त्री० बितनी]। १ 
परिमाण, मात्रा या संख्या वा | 
(प्रसवाचव) | २ बहुत | झधिव। 
त्रि० वि० १, बढ़ा छत ? फिस परिमाण व 
भात्रा में ? ३ अधिव । बहुत प्यादा। 
मुटा०-वितना हीख॑बदुत झथिवा । प्रचुर 
परिमाय । 
कितब-पत्ञा पु० ६ छुती | पूर्त । । 
प्रतारय । ३ जुप्रायी। ३ दुष्ट। ४ 
पायल । ५ घतूरा । ६ गोरोचन | , 
किता-सन्ञा पु० शो १ ब्योत। सिलाई 
के लिए कपडे की काठ-छाँंट। २ चाल। 
ढठग। ३- सस्या | ४ विस्तार का एक 
भाग। ४ प्रागण। प्रदेश । भूमाग। 
किनाव-सन्ञा स्त्री० पथ ०. कित्ावी] 
$ ग्रथ। पुस्तता । २ बही। रजिस्टर। 
मुद्दा ०-क्तावी कोडा-वहू व्यक्ति जो सदा 
पुस्तव पढता रहता ही । क्ताबी चेहरानः 
सत्री आइतिवाला चेहरा ॥ विताब 
चादना>न्बहुत अभ्रधिक पढना, पुस्तक की 
रट डालना। 
फिताबी-वि० [म्र० किताब] १ किलाब 
के भ्रावार का) २ पिताब में सिखा हुआ! 
कितिक/]-वि० दे० “बितक , कविना/। 
किस प्रकार । 
वितककपू>वि० १ कतिना। २ असस्य । | 
प्रचूर । बहुत । क्तिता ही । 
कितेजं-प्रव्य० दे० 'क्ति!। कहाँ । 
विधर। क्सि ओर। 
0 जा सस्त्री० विती) वितया । 
कि० बि० वितना। 
कित्ता-वि० कितना। 
कित्ति*-सन्ञा स्त्रो० यथा । वीत्ति। 
क्दारा-सज्ञा स्त्री० रागिनी विश्ञप (यह गरमी 
के दियो में आधी रात का गाई जाती हैं) । 
दिधर-तकि० वि० वहाँ ? विस भोर ? 
क्खि तरफ ? 


किर्षों 


क्िधों*-अव्य० या ॥ हथवा ॥ या तो ॥ 
न जाने। भानो। वि। 

फिन्-भर्वे० किस! का बहुवचन। 
क्रि० वि० चाहे ] क्यो न। किसने । कौन । 
किसको । 
सज्ञा पु० चिह्न । 

कितका-सज्ञा पु० [स्त्री० दिनकी। १ 
चाववब आदि की खुदो। २ शभक्न का दूटा 
हुआ दाना। 
सवे० विसका । 

किनवानी-मृज्ञा स्त्री० छोटी छोटी बूँदा की 
भडी। फुहार। फुही । 

फिनवैया-सज्ञा पु० ग्राहक । खरीदमनेवाला। 

किनडा|-वि० (फल) जिसमें कीडे पढ गए 
हो। कतवा। 

किनारदार-वि० _ (क्पडा) किनारीबाला। 
जिसमें किनारा बता हो। 

फिनारा-सज्ञा पु० [फा०.] १ किसी वस्तु 
वा अ्रतिम भाग। छोर। लबाई के बल को 
कोर। २ तीर ॥ चदी या तालाब आदि का 
लट। ३ प्रात | भाग । लबाई चौडाईवाली 
वस्तु के चारो ओर का वह भाग, जहां उसके 
विस्तार का अत होता हो। ४ [स्त्री० 
किनारी] कपड झादि मे किनार पर का 
बह भाग, जो भिन्न रग या बनावट का होता 
हैं। हाशिया । गोट । योर । ५ कसी 
एसी वस्तु का सिरा या छोर जिसमें 
चौडाइ न हो । ६ पाहइ्व । वगल। ७ 
समाप। 
मुहा०-क्नारे लगना--[क्सी कार्य्य का] 
समाप्ति पर पहुँचागा। पूण होना। किनारा 
करना था खीचना+->दूर होना। अलग 
होना। घोल्ा देना। विश्वासघात करना। 
हटना ॥ किनारे न ज्ञाना--अ्र॒लग 
रहना । बचता । किनारे बैठना रहना 
या होनाज-अलग होना। छोडकर दूर 
हँठना । 
यौ०-क्चारे क्निार--छोर या तट की 
सीध, रेखा या पत्षित में। 
किल्ारो-सज्ञा स्त्री० गोट । मगजी । सुन 
हला या रुपहला पतला ग्रोटा, जो क्‍्यडा के 


श्२७ 


किमास 
किनारे पर लगाया जाता हूँ। वोर। 
अल | छोर! 
किनारे-क्रि०ग वि० १ तट पर। २ बोर 


या बाढ पर। हे पृथक्‌। झलग। 
किन्नर-सज्नञा पु० [स्प्री० विन्नरी] १ 
दैवता-विशेष जिनका मुख घोड़े के समान 
होता हैं और धड मनुष्य शे समान! २ 
गाने-बजाने का पेशा करनेदाली एक जाति- 
विज्ञेप॥ ३ जैन-विशप। 

फिल्नरो-सज्ञा ह्त्री० १ किनर की स्‍ती। 
२ किन्नर जाति की स्‍्नी। विद्याघरी। 
३ बवीणानविशप। ४ सारगी। किंगरी। 
५७५ स्थगिक वेश्या। ६ अ्रप्सरा। 

पिज्नरेश्वर-सज्ञा पु० मुबर। यक्षपत्ति । देव- 
ताझो के कोपाध्यक्ष 

फिफायत-सज्ञा स्त्री० [झ०] १ सर्थेष्ट 
होने का भाव। २ बचत । है भितव्यय। 
कमखर्ची । थोड में कास घलाना। 

किफायतो-वि० मितव्ययी । कमर खर्च करने- 
वाला। हाथ रोककर खर्च करनवाजा। 

किबला-सज्ञा पु० [झ०] (५१ मक्‍का । 
२ पश्चिम दिशा, जिस शोर मुख करके 
मुसलमान नमाज पढ़ते है। हे वाप *। 
पिता । ४ पूज्य व्यक्ति । 

फ़िबलानुमा-सत्ञा पु० [ फा०] यत्र;विज्येप 
जो पश्चिम दिशा बतलाता हूँ। इसका 
व्यवहार जहाज़ों पर अरब के मल्जाह 
करते थ। 5 

फिसू-वि० सर्ये० १ क्‍या ? २ कोन सा ? 
क्यो ? कैसा ? क्योकर ? किस प्रकार ? 
यौ०-किसपि--कोई भी । कुछ भी । जो 
कुछ । यत्किचित्‌ । 

किसरिक-सज्ञा पु० एक प्रकार का चिकना 
सफद कपड़ा । 

फिमर्थ-अव्य० क्सिलिए ? क्‍या? किस 
निमित्त से ? किस प्रयोजन से ? ” 

किमाँच-सज्ञा पु० खजुहाँ ॥ कांच का वृक्ष 
और एल विशय । विाच] 

किमाम-सन्ञा घु० [ श्र० क्वाम ] शरवत जो 
झहंद के समान ग्राढा किया गया हो। 
खमीर। तबाकू का वरत तथा याठा एक रुप । 


प्रा मय 


किप्ताद 


किमादइ-शाशा पु० [झ०] १ ढग। तर्ज 
४३ गजीफे या रंग विशेष । ताजा 
दिमि*-प्रि० विं० पिस तरह ? मसे ? विस 
प्रमार रे बयीवर ? विस भाँति ? किस 
उपाय से ? गा 
किमुत-नाजा पु० प्रश । वितर्व | विषल्प । 
सभावना। 
किम्मतर-सशा स्‍्त्री० युक्ति | उपाय। 
हांशियारी | परात्रम । प्रभाव। 
कियत्‌ू-वि० बितता परिमाण। क्तिना। 
कियाशे-सज्ञा स्भी० १. सबौर। थेंवला। 
ययारी । खेतो या बग्रीचा में थोडे थोड़े 
अतर पर पतली मेडो वे बीच को भूमि 
जिसमें पौधे लगाए जाते हें। २ खेतो ये 
थे विभाग, जो सिंचाई के लिए नासिया बे 
द्वारा बताये जाते है। ३ बडा कडाह जिसमें 
समुद्र का पानी नमक बैठते वे लिए भरा 
जाता हैं। 
क्ियाह-पज्ञा पु० घोटा जो लाल रग वा हो । 
किरटा-सज्ञा पु० [प्रग्ने० त्रिश्चियन] केरानी 
(तुच्छ) छोट दरजे वा भिस्तात। 
किरफा-सत्ञा पु० क्कड॥। किरक्री । 
छोटा टुवडा । 
किरकिट, किरकिटो-सज्ञा स्त्रो० आँख में की 
कृणिवा । छोटी लक्डी । किरकिरी । 
फणिया। 


क्रिफिरा-वि० केकरीला । रेतीला । 
ककडदार । जिसमें महीन और क्‍ड 
रवे हो। 


सहा०-विरकिरा हो जाना*रग में भग 
हो जाना । आनद में वाघा पडना! 
किरक्रिाना-भि० झअ० १ क्रिकिरी ण्डने 
पी सी पीडा वरना। २ दे० 
क्टिक्टाना । हे अखरना | खटकना। 
फ्रिक्रिहट-मज्ञा स्त्री० [प्रत्य०] १ शग्राख 
म क्रिक्री पड जान की तरह की पीडा। 
२ विटक्टापन। क्यरीलापन। दे दाँत 
बे नीच कंक्रीली वस्तु आ जान का चब्द। 
किरकिरी-मज्ञा स्त्री० १ घूल या तिनके आदि 
का कण जो आँख में पडकर पीडा उत्पन्न 
करता हैँ। २ भ्रपमान । बइज्छतो । हेठी। 


शेश्म 


किरात 





मुहा०-विरकविश हाना"-श्रपमान हाना ! 
लज्जित होने वा भवसर ,धाना । 
विरविस-सज्ञा पु० गरिरगिटा 
>मज्ञा स्त्ी० दे० “कृवल”। 
क्रिच-सत्ना स्त्री० १. सीधी ततवार विशेष 
ज्ञा १५2 वत प्तीपी भोती जाती है। 
खड्ग विशेष । २ छोटा नुवीला दवा 
(जैसे याँच श्रादि का) । सपाच। पाँस। 
कि्रिण-सज्ञा स्त्री० १ विरन। रश्मि॥ ३ 
सूर्य का तेज । ३ प्रवाश्मान पदार्थों का 
तंज ४ घूल | घूल वा महीनू कण | ५० 
डोरा। ६ बैतु विशेष । सूर्य । ७ मयूज। 
फिरणमाली-सज्ञा पु० सूस्य। 
क्रिन-सज्ञा स्त्री० १ विरण। रदिस । 
ज्योति की ग्रति सूक्ष्म रेखाएँ जो प्रवाह 
वे रुप में सूर्य, चद्र, दीपक प्रादि अज्वलित 
पदायों से तिकलवर फेलती हुई दिखाई 
पडती है। २ वलावतून या वादत को 
बनी भासर। 
मुहा०-किरन फूटनासस्सूयोदिय होना । 
किरपान*-सज्ञा पु० दे० “क्ृपाण । 
क्रिमाल/पू-सज्ञा पु० खड्ग। तलवार। 
किरसिच-सज्ञा पु० [श्रग्ने० कनवरा] महीने 
टाट सा मोटा विज्ञायती कपडा विद्यप 
जिससे जूते, परदे, बैग भ्रादि बनत है । 
किरसिज-सज्ञा पु० [वि० _ बिरमिजी[ 
१ रगविशप | हिरमजी । दे० 
“किरिसदानां । २ मटमैलापन लिय 
क्रौंदिया रग वा घोडा । 
क्िरमिजो-वि० किरमिज ये रग का । 
हिरामिजी  मटर्सेलापन लिय हुए करोदिया। 
किरराना-क्रि० झ० कि ०] १ प्रोध वे कारण 
दाँत पीसना। २. किरेकिर शब्द करना। 
किरवारा*[-सज्ञा पु० श्रमलतास ॥ 
किरांचो-सज्ञा_ स्त्री० १ माल-गाडी का 
डब्वा। २ बैलग्राडी विश्वप जिस पर अनाज, 
'भूसा आदि लादा जाता हैं। 
किरात-सन्ञा पु० [स्त्री० क्रितिनी, विरा- 
तिन विराती] १ भीत | निपाद ॥ 
आ्राचीन जगनी जाति विशप) २ हिमातय 
के पूर्वीय भाय तथा उसके आस-पास के 


क्विरात 


शेर 


फिलकिला 





देश फा प्राभ्रीन माम। ३. पिरायता | 
४. साईस! ५, बौना । 
क्विरात-संज्ञा स्त्री० [भ० केरात] चार जो के 
बराबर जवाहरात की तौल-विश्ेष | 
किरातक-संज्ञा पु० चिरायता, औषध-बिशेष । 
फिरातपति-सज्ञा पुं० झिव । महादेव! 
किरातार्जुनीय-संज्ञा पु० कवि भारविद्तत १८ 
सो का एक काव्य! 
किरान-फि० वि० [झ्र०] पास। निवट। 
किराना-संज्ञा पुं० दे० “केराना”॥ चस्तु- 
विशेष । भ्रप्न प्रादि। मसाला झादि । 
फ्रि० स० दे० “केराना” | 
फिरानती-संज्ञा पुं० दे” “केरानी”। 
फिराया-शज्ञा पु० [भ०]) भाड़ा । किसी 
की वस्तु के प्रयोग के बदले में उसके मालिक 
को दिया जानेबाला रुपया। 
किरापेदार-सज्ञा पू ० किसी मूल्य पर किसी 
दूसरे को वस्तु झुछ समय तक काम में 
74008: ॥ प 
क्रिरायल-सज्ञा पु० ड० करावल] १- 
का मैदान ठीक करने के लिए झागे जनम 
सेना। २. वदहुक से शिपार करनेवाला। 
किरासन-सज्ञा पु० अग्नें० कैरोसिन] मिट्टी 
था केरोसिन का तेल। 
किरिच-सज्ञा स्त्री० दे० “किर्व”। टुकडा । 
खण्ड । एक प्रकार का शस्त्र-विदशेेष। 
किरिन[-सज्ञा स्त्री० दे० “किरण”। 
फिरिस-सज्ञा पु० दे० “कृमि”। 
किरिसमदाना-सेज्ञा पु० किर॒मसिज कीड़ा जो 
लाख की तरह थूहर के पेड में लगता हे 
ओर खुखाकर रंगने के काम में आता है। 
किरिया*-सज्ञा स्‍्ती० १. शपथ । सोगध । 
कसम । २. काम । कत्तेन्य। ३. सृतकर्म । 
म॒त व्यक्ति के हेतु श्राद्धादि कम । 
सो०-किरिसा-करम--मृतकर्म । क्रियाकर्म । 
किरीह-सज्ञा पु० १. शिरोमूपण-विशेष 
जो माये में बाँधा जाता था। क्जेंगी। 
तुर्स । २. झाठ भगण का एक वर्णवृत्त 
सा सर्वया विशेष | ३. सुकूठ | ताज । 
डे. राजाओं की सगडी या टोपी । 
किटीटी-सज्ञा पु० १. किरोट या मुक्ूट यहनने- 


बाला । राजा। २. अर्जुन का एक नाम] 
हे, इंद्र । द 

फिरोलना-क्रि० स० खसुरचना । करोदना! 

फिरो-संज्ञा पु० १. किड़हा दाँत) २. टूटा दाँत) 

फिरोना-संज्ञा पु० कौड़ा। कीट । 

किचे-संज्ा स्त्री० दे० “किरच” । १. काँस | 
२. सडग। ३. सपाच! ४. अस्त्र-पिशेष ) 
४. राजाझ्ो की पगड़ी या टोपी ) ६. बणे- 
बृत्त विशेष 

फिमिंज-सन्ञा पु० ३. किरमिजी रग । दे० 
"किरिमदाना | २. किरसिजी रंग का 
घोड़ा । 

किर्मीर-संज्ञा पुं० रादास-विशेष । 

फिल-अ्रब्य ० _ ३१. मिश्चय । शझ्रवश्य । सच- 
मुच | २. दृढ़। स्थिर। ५ 

किलक-सन्ञा स्त्री० १. किलकने या हपें- 
ध्वनि करने की क्रिया । २. किलकार । 
हपंध्वनि ३. घटकामटका । ४. प्रभा । 
दीप्ति । ५. प्रकाश] 

सज्ञा स्त्री० [ फा० किलक ] नरकट-विशेष 
जिसकी कलम बनती है। 

किलकता-क्रि० झर० हर्पध्वनि करना। 
जिल्लाकर हँसना । किलकारी मारना । 

किलकार-सन्ना स्त्री० भ्रानदसूचक ऊँचा शब्द । 
हर्पघ्वलि | ढिलकोरी । 

किलकारना-कि० झ० खुशी से चहकना। 
हर्षध्वनि करना | 

किलकारो-सज्ञा स्त्री० हर्पेध्वनि। 
सुहा०-किलकारी मारनाू”-प्रसब्नता के 
साथ ज़ोर से हँसना । प्रसनता प्रकट करते 
समय उछलना-कूदना । हँसी-खुशी | 

किलकिचित्‌-सज्ञा पु० सयोग ख्थगार के 
११ हावो में से एक माव, जिसमें नामिका 
एक साथ कई भाव प्रवट करती हैँ। 
किलकिला-सज्ञा स्त्री० १. किलकारी ॥ 
हर्पध्वनि । आनद-सूचक दब्द । २- बानरेो 
की एक भ्रकार की बोली | 

सज्ञा पु० मछली खानेवाली छोटी चिडिया 
विशेष 

संज्ञा पु० [ झनु० ] समुद्र का वह भाग 
जहाँ लहरो से भयकर शब्द होता हो । 


हा जी 


किसक्ताता 
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किसरिताना-शि० भ० है. हर्षध्वनि पारना। 
झापद-सूचव शब्श तरगा । २५ बाद-विवाद 
बरगा। ३ बियागा! भगश हरता। 
हल्तागुला झसय्या । ४, गर्जन वरना 
शुर्रता। ड 
हदितशिशाहट-नशा स्त्री० ६ गर्जेन पा दाब्द । 
२५ बानरों मा एप ब्रवार या शब्द। 
क, विउ्ियारे था भाव झा छब्द 
किशाना-विं० भ्र० १ पीसा जाना। बीलन 
षता । २ प्रपितार या यश गे प््यि 
जावा। ३ गति पा शाना या प्बरोध 
होगा । ५४ ही 
विसती-राजशा स्त्री० पशुषों ये शरीर में 
घिमटनेवाला कीटा । बिट्ली । गुत्ते वा 
जुगा । पिलोनी। 
क्लिबिलाना-प्रि० धम्० दे० “कुलयुलाता” | 
क्सिवास्‍नसशा १० [देश०] याबुत् देश 
बा धाडा विश्लेप । 
विसयाना-थि० स० [क्लिना का प्रे० 
रूप] १ जादू था टोना बरवाना॥ २ 
तत्न या मत्र द्वारा भूत-प्रेत के प्रभाव को 
रोगवा देना। है वील लगवाता या 
जडवाना । हा 
पिलपारी प-सज्ञा स्त्री० १ छाटा डाँडा। 
४२४ कना। पतवार॥ # 
किलहूँदा-सज्ञा पु० सिरोही पक्षी विश्ञप ॥ 
क़िला-सनज्ञा पु० [प्र०] दुर्ग । गढ। मोद । 
युद्ध के श्रवसर पर बचाव का एक 
सुदुढ स्थान 
यौ०-किलेदार-<दुर्गपपति ॥ गढपति । 
मसुहा०-विला वाथनान-युद्ध या बचाव को 
लैयाशी करना ॥ किला 'कठहू करनाउ+ 
जीतना । सफलतापूर्वक काम समाप्त 
वरना | कला तोडना>-दराना, परास्त 


करना । 

क्लिना-क्रि० स॒॑० दे० "“किलिवाना/] 
फ़िलाबदी-सज्ञा स्त्री० [फाण] १ ब्यूह- 
रचना | २ दुर्ग निर्माण । 
किलावा-नशज्ञा पु० हाथी वे गले सम पडा 
हुआ रुस्सा जिसमें अपना पैर फेंसाकर 
महावत्त उस पर बैठता हैँ । 


३० 





किलिक-सन्ा रत्री० [फा०] एव. तरहया 
सरपन्‍ठ जिसवी वलम बनती है! 
हिछेदार-साज्ञा पु० गले या प्रथात प्रपि- 


बारी | दुर्गगति। गढ़पति। उिलसे या 
रक्षपा | 
क्िलेदारी-शाज्ञा रत्री० गिले थी रदा करने 


वा याये । दुर्ग बी पहरेदारी या रखस- 
बाली ६ 
पिछोलप-सशा पु० 
/करलाल! । 
विल्लत-गज्ञा स्त्री० 
क्मी। ब्यूववा। २ 
३ भगडा। परेशानी । 

पिल्‍्ला-सज्ञा पु० सूँटा। बहुत बडी कील 
या मेख | डठत । 

क्ल्ली-सन्ञा स्त्री० १ “गुल्ली/ ।२ वील। 


दे० “कोल! 4 


[प्र)) १ घढती। 
तगो । राबाब | 


सूँटी। मेख। ३ सिटक्नी। अर्गत। 
बढा। बिल्ली | ४ उरिसी कल या पेंच 
की मुठिया जिसे धुमानें से वह चले | 


मुहा०-क्सी वी विलली विसी वे हाथ 
मे होता--विसी का वश किसी पर होना | 
विसी की चाल किसी बे हाय में होना। 
डिल्ली घुमाना या ऐँटना>>युक्ति लगाया। 
दाँव चलाना । किल्‍ली ग्राइना--१ डेरा 
डालना । रह जाता । २ श्रपती स्थिति 


दुढ करना । 
किल्विप-सज्ञा पुण १ दोप। पाप । 
अपराध । ३ रोग। हे श्रशुम। 


अनिष्ट ॥ 

किल्विषी-वि०_१ अपराधी । २ अधर्मी । 
पापी । ३ रोसी। 

किवांच-शसाज्ा यु० दे० “केवॉच 
किवाड-सज्ञा पु० [स्त्री० क्विडी ] द्वार 
के पतले | सकडी का पलला जो द्वार बद 
करने के लिए चोखट म जडा रहता है। 
पट । कपाद। 
मुहा०-विवाड देना>5द्वार चद करना। 
बविवाड खालनाज+मार्में प्रशस्त वरना, 
सुलभ करना । 

किशमिदश्य-सन्ना स्त्री० [ वि० विशमिशी ] 
सुखाया हुग्रा छोटा अगूर। 


किशमिश 


"8 
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किशमिशी 
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क्िस्सा 





किशमसिशो-वि० [ फा०] १. किशमिश के 
रग की तरहू। २. जिसमें किशमिश पडा 
हो कि 

सज्ञा पूं० अमौझा रंग-विशेष । 

किशलय-सज्ञा पू० कोपल। कल्‍ला। नया 
निकला हुआ पत्ता। फूलो की पखुड़ियाँ ॥ 
कोमल पत्ता । 

किशोर-सज्ञा पु० [ स्त्री० किशोरी ] १- 
ग्यारह से १५ वर्ष तक की झवस्था का 
बालक | २. चेटा | पुत्र । 

फिशोरी-सूज्ञा स्ती० १ कूुमारी॥ अवि- 
बाहिता युवती । २. युवती स्त्री। 
किद्त-सज्ञा सती ० [ फा० ] १. शह । झतरज 
के श्लेज में बादशाह का फिसी मोहरे 
की घात में पडना। २. हिस्सों में कर्जा 
अदा करना | 
सुहा०-किश्त लगना>|फेर में श्डना । 





क्श्ित देना--+फेर में डालना । किश्त 
पा में पड जाता। 
क्रद्ती-सज्ञा रुच्ी० १. नौका। नाव। 


२. एक तरह की छिछली थाली या तश्तरी । 
३ हाथी। झतरज का मोहरा-विशेष । 
किक्तीनुमा-वि० नाव की तरह । नाव के 
आकार का। धनुष के श्राकार का | 
क्रिप्फिध-सज्ञा पु० भ्राचोन प्रात-विशेष जो 
मैसूर के श्रासपास था। 
किण्किधा-सज्ञा स्ती० १. क्प्किध पर्वत- 
श्रेणी ।॥ २_ किप्किधा पर्वत को गुफा । 
है. बालि की राजघानी का नाम] 
किस-सर्व० _ कौन झौर बया का 
चह रूप, जो उन्हे विभवित खगने के पहले 
प्राप्त होता हैं। कौन? किसको ?े 
फिसो यो। 
फिसनई-न्सज्ञा स्त्री० खेती-बारी | किसान 
का बाम; 
कबिसवर्*-सज्ञा पु० दे० “बसब” | 
फिसबत-सज्ञा स्त्री० [०] उस्तरे, कंची 
आदि रखने या नाई का थेला । 
पिसमत-रसाज्ञा स्त्री० दे» “किस्मत! । 
भाग्य। प्रदृष्ट। नसीय ॥ 
फकिसमिस-सज्ञा स्त्री० मेवा-विश्येष । 


किससिसो-वि० रग-विशेष ] 

किसमी*-सज्ञा पु० [अ० कसंबी] कुल्ी | 
मजदूर । श्रमजीवी । 

फिसलय-संज्ञा पुं० दे० “किशलय”। 

किसान-सज्ञा पू० कृपक | कृषि या खेती 
करनेवाला । खेतिहर ॥ 

किसानी-सज्नञा स्त्री० कृपि। 
खेती । किसान का कास । 
किसी-सर्वे०, वि० “कोई” का बह रूप जो 
उसे विभक्ति लगने से पहले प्राप्त होता 
है। जैसे--क्सिी नें॥। किसी को। 
किसको ? किसका ? 

किसे-सर्वें० किसको । 

क्िस्त-सज्ञा स्त्री० [म्र०] १. कई वार करके 
ऋण देने या चुकाते का ढग। भाग या 
हिस्सो में देना। २. ऋण का वह भाग 
जो निश्चित समय पर दिया जाय। 
किस्तबंदौ-सज्ञा स्‍्त्री० [फाण रुपया 
थोडा-थोडा करके श्रदा करने का ढग। 
फ़िस्तवार-क्रि०_बि० फा०] १. किस्त 
करके । किस्त के ढग से । २. किस्त पर ) 
किस्तो-सज्ञा स्नी० “किद्ती” । प्रसुइया । 
नौका । 

फिस्म-सन्ञा स्त्री० [श्र०| १. भेद अ्रकार। 


कृपिकर्म । 


२ भांति। तरह । ३. जाति। श्रेणी। 
४. ढग । चाल। 
किस्मत-सज्ञा स्‍्नी० [अण] १५ भाग्य । 


प्रारब्य । तकदीर । करम । २. कमिदनरी । 
किसी प्रदेश का बढ़ भाग जिसगें कई 
जिले हो । 

भुहा०-किस्मत ध्राज़्ममानान्‍"किसी कार्य 
को प्रारभ कर यह देखना कि उससे सफलता 
होती हैं या नहीं। किस्मत खमवना यथा 
जागताज-बहुत भाग्यवान्‌ू होना । भाग्य 
प्रवल होना ॥ क्विस्तत फूठना>-भाग्य 
चहुत भद हो जाना। हे 
किस्मतवरू-वि० [फाणु जिसवा 
अच्छा हो। भाग्यवान्‌ ॥ 
क्स्सा-सज्ञा पु० [झ०] १. फ्था | बहानी । 
उपाल्यान | २- समाचार । पृत्तान्त । 
हाल ॥ ३. वाइड 4 ४- भगटा ) तरार 


भाग्य 





क़िस्साकोताह 


न पियें अनननननन- न निनल्नन सन 7 न्सललस सहमत तन 
क़िस्ताकोताह-क्रि०ण थि० [फाणु साराक्ष 


यह कि। तात्पर्य यहूं फि। मतलब 
यह कि। ख 

किश्तारर्पा-सन्ना पु० [फा०] न्यह्ानियाँ 
सुनाने था काम करनेबाला । 

फिल्साहवानी-सन्ना स्त्री० [फाए] वहानियाँ 
सुनाते का काम । 

किस्साग्ो-संशा पुं० [फा०] दे० किस्सासवाँ। 

किहुती-सज्ा स्त्री० कुहती । टिहेंनी । 

की>प्रत्म० हिंदी विभवित “का” का स्त्रीलिंग 
रूप । करी | कर दी। कर डाली । 
क्रि० स० हिं०“करनता” के भूवकालिक 
रूप “किया” वा स्त्री०। 

कीक-संज्ञा पु० [अनु] चीत्कार। चीस । 
बिल्लाहट । 

कीकट-संज्ञा पु० १. घोड़ा । २- मगघ देश 
का बैदिक नाम। ३- [स्त्री० कीकटी] 
प्राचीन काल की अनाय्यं जाति-विश्येष, 
जो कीकठ देश में बसती भी।॥ 
बि० १- कृपण | २. दरिद्र | ३. पापी। 
कीकड़-सज्ञा पु० बबूल। केंटीला पेड़ 
“कीकर” । 

कौकना-फ्रि०_ भ्र० [ग्रनु०] चीत्कार करना । 
की-बकी करके चिल्लाना | 

कोकर-संज्ञा पु० केंटीला पेड॥। बबूल।॥ 
कीका-सनज्ञा पु० पोड़ा। 

कीकानच-सजत्ञा पु० ९. घोड़ा । २. पश्चिमोत्तर 
वा देश-विशेष जो घोडो के लिए प्रसिद 
था। रे- इस देश का घोडा। 


कीच-संज्ञा पु० पवा। वादा! चहला। 
कीचड । 
बीचक-सज्ञा पु० १३. राजा विराट का 


साला । २. _कफेक्‍्यटाज का पुत्र । 
३. पोला बाँस जिसके छेद से निकलती 
हुई वायु बाब्द करती है। 
कीचड़-सज्ञा पु० १. पक । पाती मिली हुई 
घूल था मिट्टी । “कीच” । २- भ्राँस से 
निक्लनेवाला सफेद मैल॥। 


क्रौट-सज्ञा पु० बीड़ा । मकोड़ा। रेंयने या 


छड़नेवाला शुद्र जधु | वृश्चिक राशि। 
सन्ञा स्त्री० मल | जमी हुई मेल । 


डेरेर 


* कोमुस्त 





कीटघ्म-संज्ञा पु० गन्धक । श्ौपध-विशेष | 

कीटभड़ू-संच्रा पुंण एक तरह वा भौँस 
किसी भी कीट को घेरकर, गुजन करता 
हुआ, उसके चारों झोर चवकर लगाता 
हूं । यह कीट भी धीरे-धीरे वैसा ही गुजन 
आरंभ करता है और सदा पैसा ही शब्द 
करता है । किसी के रग में किसी के संग 
जाने पर “कीटभृज्ध” न्याय कहा जाता है । 

कोटसणि-सज्ञा स्त्री० जुगनू । 

कीड़ा-संज्ञा पु० १. मकोड़ा। उड़ने या 
रेंगनवाला छोटा जंतु । २« सूद्मम वीट। 
कृमि । पिलुमा। 3३. हूँ, खटमल श्रादि। 
४. साँप। सर्प! 

मुहा०-कोड़े काटनान्‍"चचलता |होना। 
जी उक्ताना / कीड़े पठडना-- १. (वस्तु में) 
कीड़े पैदा होना । २- ऐवं होता। दोप 
होना ब 

शोड़ी-सज्ञा स्त्री० ९. चीटी। पिपीस्तिका । 
२- छोटा वीडा। 

कीतनक-संज्ञा पु० मुलहठी । जेंठी मघु । 

कौदुकू-वि० क्सि अकार का ? कैसा ? 

फीद्श-वि० कसा ? किस श्रवार का ? 

कीननाऊ-क्रि० स० मोल लेना। क्रय 
करना | खरीदना । 

कौना-सज्ञा पु० [फाण] चैर। देप। 
ति०-क्यिा | पूर्ण क्रिया । 

कौोप-सज्ना_ स्‍्ती० [ग्र० कीफ) छुच्छी। 
चोगी जिसे तंग मुँह के धरतन में लगावर 
द्रव पदार्थ ढालते हें कि बाहर न गिरे । 

कीसत-सज्ा स्त्री० मूल्य । दाम । 

क़ोमती-वि० बहुमूल्य । शझ्धिक मूल्य 'या 
दाम का । 

क्रोमा-सच्या पु० [अ०] गयोस्त जो बहत छोटे 
छोटे टुक्डो में कठा हो । चूट्टी किया 
हुआ मास | 

कीमिया-सन्ञा स्त्री० [फाणु १. रसायन! 
२. रासायनिक जिया) 

कौमियायर-सन्ना पु० १. जो रसायन वनावे । 
२. रासायनिवः परिवत्तेंन में प्रवीण 

कीमुस्त-सज्ञा पु० [प्र०] गधे या घोंडें या 
चमडा जो हरे रग वा भर दानेदार होता है । 


कौर 


बेडेरे 


कौश 





कोर-सज्ञा पु० १. शुक | सुग्गा। तोता; 
२ कश्मीर देश । दे. बहेलिया। व्याद 
४. कश्मीर देश का 'रहनेवाला | ५. मास | 

कीरति, फकौरती-सज्ञा स्त्री० दे० “कीत्ति”। 

कीरा-संज्ञा पु& “कीड़ा” । साँप । सप्पे। 

फीणं-बि० विखरा हुआ । फैला हुम्रा। 
व्याप्त । छाया हुआ । श्राच्छन्न। 

कोलेन-सज्ञा पु० ३. भजन झौर कया 
आदि! २. गुणगान। ३. कथन ।॥ 
यहावर्णन 4 

कीत्त॑निया-संज्ञा पु० १. कीत्तेन करनेवाला । 
२. भजन झौर कथा सुननेवाला। ३. 
गाने से ऊपा्जन कर जीनेवाला। गायक 
क़थक । 

फीत्ति-संज्ञा सत्री० ९. मश। २. खझुयाति । 
बडाई | नेकनामी । पुण्य । ३ सत्किया। ४. 
सत्कार । ५. राधा की माता का नाम । 
६. आर्या छद का भेद-विशेष / ७. 
दशाक्षरी श्रौर एकादशाक्षरी वृत्त-विश्वेप 


रे स्मरण करने योग्य काम | ९. 
प्रसाद । 
कीसित-वि० कथित । रुपाति। उबत | 


प्रसिद्ध । कहा हुझा । 

कौसिकर-वि० ख्याति करनेवालें कर्म । 

कीजत्तिपताका-वि० सत्कर्म की प्रसिद्धि । यश 
का चिह्न । 

कीत्तिप्रियर्नव० यश 
कामी | 

कीस्तिमान्‌ या घानू-चि० १ 
२. कीत्ति-विशिष्ठ ।॥ हे. 
प्रसिद्ध 

कीत्तिंशेप-सज्ञा पु० १ मरण ॥ २. यश की 
समाप्ति । ३. दुष्कर्म के द्वारा सुकर्म का 
दव जाना । 

कौत्तिस्तंभ-सज्ञा पु० १. किसी की कीलि को 
स्मरण कराने के; लिए बताया गया स्तभ ॥ 
'२. वीत्ति स्थायी करनेबाला काम या 
चस्तु। 

कोस-सज्मा स्त्री० ३. कौंटा । लोहे या काठ 
वी मेख | परेग | खूँदी ॥ २. वह मूढ़ 
गर्भ जो योनि में भटक जाता हैं। 


चाहनेवाला । कीत्ति- 


यशस्वी । 
विख्यात ॥ 


३- तिनका । तूण । ४. नाक का छोटा 
आभूषण-विशेष । लौग। ४५. मुहाँसे 
की मास-कील । ६. जाँते के बीचोबीच 
का खूंटा। ७.। कुंभार के चाक घूमने 


की खूंटी । 

कौलक-रांज्ञा यु० १. कौल। खूँढी। 
२. तब के अनुसार देवता-विशेष । 
३. परेग । ४- सत्र जिससे किसी अन्य मत्र' 
की शक्ति या उसका प्रभाव नप्ट कर दिया 
जाय ॥ ४. मंत्र का मध्य भाग ) ६. ६० 
वर्षों में से एक वर्ष का नाम। ७. केतु- 
विज्लेष । झ:.. रोक । ९. किवाड़ की 
किल्‍ली । १०. स्तोत्र-विशेष । 

कीलन-सज्ञा पु० * १. रुकाचट। वबधन। 
रोक । २० मन्न को कीलने का काम । 

कीलना-कि० स० १. कील ल्गाना। 
मेख जडना | २. सत्र फूंकना ! ३ कील 
ठोककर मुँह बन्द करना (तोप भादि का) 
४. किसी मंत्र या युक्त के प्रभाव को नप्ट 
करना _ साँप को ऐसा मोहित कर देना 
कि वहू किसी को काठ न सके। ५. 
बश में करना। अधीन करना। ६. 
रुकावट डालना । 

फीला-सज्ञा पु० १. बड़ी कील। २. लोहे 
की खूंटी । 

कीलाक्षर-सत्ञा पु० वाबुल की एक अति 
प्राचीन लिपि' जिसके प्रक्षर कील के 
आकार के होते थे । हे 

कीलाल-ससज्ञा पु० १. अमृत ॥ २ मधु। 
३. जल | ४ रक्‍त। ४. पशु । 

कौलालधि-सज्ञा पु० समुद्र | सागर | 

कोलित-वि० १ कील जड़ी हुईं । २. कौला 
हुआ । मन्त से स्तमित। ३. बन्द। 
बशीकृत 

कोलो-सज्ञा सत्री० १. किसी चक्र के बीचों- 
बीच के छेद में पडी हुई वह कील जिस पट 
वह चक्र घूमता है । 
ई२- दे० “कील” और “विल्लो”। 
कोश-सज्ञा पु० ३. मकंट॥ वषि। खयूरा 
चदर | बानर॥ २. सूर्य्य । ३. चिड़िया । 
घो०-कीशध्वज-भजुन 


: पक आक 
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कीहपर्णी 


वि०-तगा । विवस्थ 
कीशपर्णो-शाज्ञा स्त्री० प्रपामार्ग । चिरचिरा । 
कौश-साज्ञा पु० [फा०] गर्भ वी थेली। 
थैली । स्रीख़ा । जरायुज | बन्दर । 
ऋुप्रर-सजा पु० स्त्री० कुश्ररि] १ पुन्र।ा 
लडपा । वालप । ३. राजुमार। राजपूत्र 
फुँश्रर-बिलास-सज्ञा प० घान या चावल-विशेष। 
कुशरेटा(-सता पु० [स्थ्री० कुँपरेटी ] 
थालक 4 लडवा 4 
फ्मा>सज्ञा पु० “कूप” । 
फश्रारा-वि० [ स्त्री कुआरी ] श्रविवादित । 
कई-सज्ञा स्थ्री० दे० “कुमुदिनी” | 
कफड़-क्रि० थि० १. एक में एक सकुचित ॥ 
३६ इक्टूठा । 


कुंगड़ा-थि०. बलवानू । सण्ड-सुसण्ड। 
रवास्थ्ययुकत । 
बुकूम-सज्ञा पु० १- कुकुमा। २ रोरी। 


शौली जिसे स्त्रियाँ माथ में लगाती है । 
३. बेरार । ज्ाफरान । ४. सुगन्ध । 

फुंकुमा-सत्ना पु० भिल्‍ली को कृप्पी या लाख 
बंद पोला गोला जिसके भीतर गुलाल 
भरकर होली के दिनो में दूसरों पर 


मारते है। _ 

ऋुंघको-सज्ञा स्ती० क्चुकी” । चोली । 
'श्रेंगिया । फाचली | मूता । 

फुंचन-सज्ञा पु० सिमटना। सिकुडने या 


बदुरने वी क्रिया । 
कुंचि-सज्ञा स्त्री० भ्रजलि। 
पुचिका-सज्ञा स्‍्ती० कुंजी । ताली। 
कुचित-वि० १. धूंपरवालें। छह्लेदार 
(बाल ] १ २ टेढा । घूमा हसा। 
ऋुचो-सरत स्की० “अुकी ५ उा्दी * 
कुण-सज्ञा पु० स्थान-विद्येप जो बृक्ष लता 
श्रादि से मंडप थी तरह ढवा हो । 
अज्ञा धु० [ फ़ा० कुजज"-बीना ] इुझ्ाले 
के कोनो पर बनाएं जानेंवाले बूटे । 
सन्ञा स्त्री० १. लताच्छादित उद्यान बा 
स्थान । २ तग जगह। 
फुंजक*-सज्ञा पु० कक्‍्चुकी। डेवढी पर वा 
चह चोबदार, जो भरतपुर में श्राता जाता 
हो। स्वाज सतरा। 
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कुजकुटीर-सज्ञा' स्त्री० कुजगृह । घर जो 
लताझों से घिरा हो | 
कुंजगली-गज्ञा स्त्री० १. पतली तंग गली । 
२. वगीचों के बीच में उत्ताओं से ठेंवा 
हुमा मार्ग । 
कुंजड़ा-सत्ा पु० [स्प्री० कुंजड़ी, शुजड्िनि] 
एक सुसलमान जाति थो तरपारी, फल 
चगरह बेचती हैं। 
कुंजर-सज्ञा पु० [स्नी० बुजरा, पूजरी] 
2. हायी। २. वेदा। बाल । ३. अ्रजना 
के पिता शौर हनुमान के नाना बा 
नाम | ४. छुृप्पय का इक्वीसवाँ मेंद। 
५. पाँच मात्राओं के छदो के श्रस्तार में 
पहला प्रस्तार। ६. झाठ की सख्या। 
७. पौराणिक बृद्ध। ४- घुक पक्षी । 
९. हस्त नक्षत । १०. पीपल । १९१. 
बलवानू । १२- एक नाग दा माम। 
१३ देध-विज्येप ॥ १४. पर्वत-विशेष | 
मुह/०--शुजरो वा नरो वा, वुजरो तरो-८ 
हाथी या मनुष्य । श्वेत या हृष्ण। झनि- 
श्चित या,दुवधा वी बात । 

वि०_ उत्तम | श्रेप्ठ। जैसे पुरुष-कुजर । 
कुंजरारि-सज्ञा पु० सिंह । शोर । 
बक्लुजविहारो-सज्ञा पु कृष्ण भगवान्‌ । 

वि० बूज में बिहार करनेवाला। 
कुजिका-सन्ना स्त्री० काला जीरा। 
कुजित-वि० कूजो से युक्त । लता+मडपो 
वाला । 


बुजी-सज्ञा स्त्री० १. चाबी। चानी। 
ताली। २ टीका। वह पुस्तक जिममें 
कसी दूसरी पुस्तक के शभ्रर्य शझ्रादि 
पिले हो * 


मुहा०-(बिसी की) कूजी हाथ में होनारू 
किसी वाय अधिवार होना । 
कुठ-वि० १- गुठला | कुद । जो त्तीदण या चोखा 
शी हो। २ मू्खे। मन्दबुद्धि 
कठित-वि० १. कुद | गुृठला। जिसवी धार 
तेज न हो । २. मद । ३ निवम्मा। 
दंवाम । 
कुंड-सज्ञा पु० १. कुडा। घोड़े मुँह वा गहरा 
वर्तेतविशप ॥ २. प्राचीन समय का 


क्डरा 


अनाज नापने का मान-विशेष । ३. वहुत 
छोटा तालाब | ४. पृथिवी में खोदा हुआ 
गड्ढा अथवा धातु झादि का बना हुआ 
पात्र जिसमें होम प्रादि करते हे ॥ ५- 
चदलोई । ६. ऐसी स्त्री का जारण लड़का 
जिसका पति जीता हो । ७. लोहे का टोप। छ- 
गदूठा | पूला | ९. कूंड । खोद । १०. हौदा । 
फुंडरा-सज्ञा पु० मटवा। फुडा । 
कुडल-सज्ञा पु० १. सोने, चाँदी प्रादि का 
कान फा आमूपण-विशेष । मुरकी । बाली । 
२. भोरखनाथ के झनुयायी फनफटो का 
कान का झाभूषण-बिश्लेप | ३. कोई मड- 
छाकार गहना । जैसे---कड़ा, चूड़ा भादि। 
४. मेखला। मेंडरी | लोहे वाल्यह गोल 
मेंडरा जो मोट या चरस के मुँह्‌ पर लगाया 
जाता हैं। ५ रस्सी भ्रादि का गोल फदा । 
४. मूहरे या बदली में च॒द्रमा या यू 
के किनारे दिखाई पश्लेवाला मडल । ७ किसे 
लवी संचोली वस्तु को कई गोल फेरों में 
सिमटने की स्थिति। मडल। फेंडी । 
छ. वाईस सातराह्ों का छद-विशेष | 
९. छद में बह साश्रिक गुण जिसमें दो 
मात्राएँ हो, पर एक ही अक्षर हो । 
फुंडल्लाकाए-वि० कुडली के रूप ग्रा प्राकार 
का । ग्रोल। सडलाकार | 
फुंडलिका-सन्ना स्त्री० १. कुंडलिया छद। 
२ मठजाकार रेखा। 
कुंडलिनी-सज्ञा स्ती० १. जलेबी या इम- 
'रती नाम की मिठाई । २. तन और उसके 
अनुगायी हझयोग के झनुसार एक कल्पित 
उस्तृ, जो मूलाघार में सुपुम्ना नाड़ी की 
जड के मीछ मानी गई है। 
कुंडलिया--सज्ञा स्‍नी० मानिक छुद-विश्येष 
जो एक रोला और दोहे को मिलाने से 
बनता हैं। 
कुंडली-सज्ञा सती ० १. जलेबी । २. कचनार। 
३ कूडलिनी | ४. गुडुचि । गिलोया 
४. जन्‍्मकाल के ग्रहो की स्थिति बतानेवाला 
अम्नविशेष जिसमें बारह घर होते हैं। 
६. गेंडूरी | इंडुवा | ७छ. साँप के 'खेठने 
की मसुद्रा। 


श्३५्‌ + 


मंद 


संज्रा पु० १. सरप। साँप। २. चरुण | 
३. विष्णु । ४. मोर । 

कुंडलोकृत-संज्ञा पु० १. साँप। २. चरुण ॥ 
३. मयूर। ४. चित्तत । ४५. हिरन। 
६. विप्णु॥ ७. कुडलधारी | 

कुंडा-संज्ञा पू० बड़ा मठका। कछरा ३ 
मिट्टी का चोड़े मुंह का एक वडा गहरा 
बरतन । का 

सन्ना पु० दरवाज़े की चौखट में लया हुआा 
कोढा जिसमें जजीर या साँकल लगाई 
जाती है। 

कुंडिन-सज्ञा पु० १४ एक मुनि का माम । २ 
नगर-विशेप । विदर्भ नगर। 

कुंडिनपुर-सज्ञा पु० विदर्भ देश का प्राचीन 
नगर-विद्ेप । 

कुंडो-सन्ञा स्त्री० पत्थर या मिट्टी का छोटा 
बर्तन-विश्येप जिसमे दही, चटनी धभादि 
रखते हे। 

सक्ञा स्त्री० ९. किवाड में लगी हुई 
साँकल । २. जजीर की कडी। 
कुंत-सज्ञा पु० १. कुती का पिता। राजा- 
विशेप | २ गवेधुक | कीोडिल्ला। ३. 
बरछी । भाला । डे. जूं। ५. कूर भाव | 
६- अ्रवख । ७. प्रानी ) ८. पवन 
कुंतल-सज्ञा पु० १. केश ) सिर के बाल । 
शिखा । २. जौ। ३. चुकक्‍्कड़ | प्याला। 
४. हल। ५. देश-विशेष जो कोकण झौर 
बरार के बीच में था। ६- बहुरूपिया | 
चवेष बदलनेवाला पुरुष । ७. सूत्रधार | 
ऋ. राग-विशेष | ९. श्लीराम की सेना वा 
एक बानर 

कुंतलवर्दधव-सज्ञा पु० ९. भुगराज चुक्ष। भूग- 
रिया। २. भगरेया। भुगराज । 

कुंता-सज्ञा स्त्री० दे० 7 कुती” । 
कुतिभोज-सन्ना पु० कृती या पृथा को गोद 
लेनेवाला राजा विशेष ॥ न 
कुँती-सज्चा स्वी० पृथा । युधिष्ठिर, भर्जुन और 
भीम की माता। 
सना सस्‍्त्री० भाला। चरछी। 
फुंयना-क्रि० आअ० पीटा या मारा जाना। 
कुद-सज्ञा पु० ९. जुही की तरह का पौधा 


कुँदन 


पे ३३६ 


कुती 





विद्वाप जिसमें सफ्द पृत्र सथते हैं। २ 
ममल | हे पनेर या पेड ।४ वुन्द का 
पूल । ५ कदर नाम वा गोद। पर्वत- 
विशेष । ६ नौबी सस्या। ७ कूवेरवी 
नौ निधियों में से एव॥ रू विष्णु॥ ९ 
खराद । 
वि० [फा०] १ गुण्ला। कुछित । २ मद । 
स्तब्घ । 
घौ०-वुदजेहन--मदवुद्धि | 
कुदन-सज्ना पु० १ शुद्ध सोनेष्चा पतला 
“पत्तर जिसे लगाकर जडिए नगीने जडदे हें । 
२ छुद्ध सोना। 
थि० १ पुदन के रामान चोखा । शुद्ध । 
खालिस | स्वच्छ । उत्तम | बढिया। 
२ जिसे कोई रोग ने हो। नीरोग॥ 
आंदरु-सज्ञा पु० बिंवा। बेल-विशेष जिसमें 
चार पाँच टू ल लबे फल लगते है, जिनवरी 
तरफारी ] 
कुदलता-सभ्ञों स्त्री० वर्णवृत्ति-विज्येप जिसमें 
'छब्बीस अक्षर होते है। 
आुदा-सज्ञा १० १ लक्डी का बडा, मोदा 
टुक्डा । लवक्ड ॥ २ वदूक का चौड़ा 
पिछला भाग। ३े निहछठा। लक्डी का 
यह टुकडा, जिस पर रखकर बढ़ई लकडी 
गटते, कुदीगर कपडे पर कुदी बरते भौर 
'क्सिान घास वादते हे । निष्ठा । ४ मूठ। 

दस्ता । बेंट ५ काठ । वह लवडी जिसमें 

अपराधी के पैर ठोके जाते हैं। ६ कपडों 
की कुंदी करने की लकडी की बडी मुंगरी 

सज्ञा पु० १५ पक्षी का पद । डैना। २ 

युदती वा पेंच विशेष | 
सब जु० स्योया $ साया ॥ शुता छुआ 
दूध । 

आुदी-सज्ञा स्त्री० १ कपडो की सिकुडन 
झऔर रुखाई दूर वरने तथा तह जमानत के 
लिए उसे मोगरी से कूटने की क्िया। 

२३ ठोकक्‍पीट। खूब मारता। ३ भच्छी 

तरह मरम्मत | 

रंदौगर-राज्ञा पु० जो कुदी करे। * 


चुद्र-सजशा 5 अख दवा के काम प्रानेवाला 
पीला गोद विशेष | 


फुँदेरना-प्रि० स० सरादना। कुरेंदना। 
खुरचना । 

क्देरा-सज्ञा पु० [स्प्रौ० बूँदेरी] बुनेस । 
खरादनेवाला । | 

कुम-सज्या पु० १ घट। कलशझ। मिद्दी 
का घडा | २ ज्योतिष में दसवी राधि। 
३ हाथी के सिर के दानो झोर ऊपर उमडे 
हुए भाग । ४. प्राणायाम के तीन भागी 
में से एवं। कुमक। ४ दो द्रोण या ६४ 
सेर का प्राचीन मानया तौल विशेष । ६- 
गुग्गुल । ७ वेश्यापति। ८ एक राजा का 
नाम। ९ श्रति वारहवें वर्ष पडनेयाला पर्व 
विशेष १० श्रल्लादवा पुत्र एक दैत्य। 

कुभक-सही पु० प्राणायाम का अग-विशेष 
जिसमें साँस लेकर वायु को शरीर के' भीतर 
रोकते है । 

कुमकर्ण-सज्ञा पु० रावण क्य भाई एव राक्षस । 

ऋुभकार-सज्ञा पु० १ जाति विशेष ॥ 
२ मिट्टी के बरतन वनानेवाला। कैमार 
हम है 

चुका -सज्ञा स्त्री० कुमारिन । कुलयी । 
सिल । पा 

कुभज, कुभजात-सज्ञा पु० १ जो घडें से 
उत्पन्न हुआ हो । २ वश्चिप्ठ । हे झगस्त्य 
मुनि। ४ द्वोणाचार्य । 

कुमवोर्ष-सज्ञा पु० रीठा। 

कुमसभव-सज्ञा पुण १ भगस्त्य मुनि। 
२ वशच्चिष्ठ। हे द्वोणाचाये। 

कुमा-सज्ञा पु० १ छोटा घडा । २ राजा- 
विशेष  झ वेह्या। 

कुभिका-सज्ञा स्त्री० १ कुमी। २ वेश्या । 
३० ऊलकुनो » *<द॒ वावफल ॥ ५ आँख 
वी फुडिया। बिलनी । ६ परवल की लता । 
७ शूक रोग। ८ एक प्रवार का सृण | 

कुमिनों-सज्ञा सत्नी० ३ पृथ्वी । भूमि। २ 
जमालगोटा । 

वुमियाना-त्रि० झअ० दे० “कुम्हलाना”। 

कुमो-सज्ा पु० १ सगर । २- हाथी। 

>» हैं जहरीला कौडा विशप 4 ४. गुग्युल | 
५ यच्चों को कल्ेश देनेवाला एक रदास | 
सज्ञा स्‍्त्री०ण १ छोटा घडा,। ३ इती 


कुभोपान्य 
का पेड | दाँती ॥ ३ कायफल या परेड] 
४. जलाशयो में होनेवाली एक 'बनस्पति ॥ 
जलकुमभी । ५ नरक-विज्ञेप। कुमीपाव 
नरफ । ६ मछली-विशेष । 
फुंभीधात्य-सज्ञा पु० घडा भर प्रनाज जिसे 
कोई गृहस्थ या परिवार छ दिन सा सके 
फुभीधास्यक-सज्ञा पु० भन्न सचित फरने- 
बाला व्यतित | 
कुमोतस-सज्ञा पु० [स्त्री० कुभीनसी] १ एफ 
प्रयार का विपला सर्प ! २. रावण । 
कुंभीपाक-सज्ञा पु० १ नरक-विज्येप जिसमें 
पापियों को उस प्रकार जलाया जाता 
है जैसे झ्राँयाँ मे मिट्टी के वर्तनु। 
२ बठलोई में वना हुप्रा सामान। 
३ सल्निपात विशेष जिसमें शाक से वाला 
जाता हूँ । 
-सज्ञा पु० एक भयकर बडी मछली। 
बाके | 
फुंभोरक-सज्ञा पु० चोर | घडियाल । 
8280:338 स्प्री० औपध-विशेष | निसोत । 
>सज्रा पु०ण० १ पुतर। लडका। २ 
राजकुमार । राजा का लडका। 
कुयरिद्सजञा स्त्री० १ राजकन्या। २ लडकी | 
कवरेद[-सक्ला पु० छोटा लठका। 
कवारा-घि० प्रविवाहित। जिसका व्याह न 
हुप्रा हो । 
फुंचारी-सज्ञा स्ती० 
कुमारी । 
कु-एक उपसरगग जो सज्ञा के पहले लगकर 
उसके अर्थ म नीचता, न्यूनता, अल्पता 
या निन्‍दा आदि का ,अर्थ उत्पन्न करता 
नीच, कुत्सिस आदि झर्थ का बोध क्राने- 
बाला उपसर्ग। 
क्रआँ-सज्ञा हि पानी निकालने के लिए 
ज़मीन में खोदा हुआ गहरा गडढा । कूप। 
भुहा ०- (किसी के लिए) कुर्मा खोदता--॑- 
हानि पहुँचाने का प्रयत्न करना। कुआँ 
खोदनानजीविका का प्रबन्ध करनगा। कुएँ 
में गिरना--विपत्ति में पड़ता। कुएं 
बाँख़ पडना--वहुत खोज होना । कण में 
भाँग पडनाजतसबकी बुद्धि अध्ठ होता। 
फा०२२ 


अविवाहिता क्‍न्‍या ॥ 


३३७ 


कुकुरों 


कुझार-सज्ञा पु० झ्ाश्विन । भादों के बाद 
बा महीना । 

खुदयाँ-सज्ञा स्त्री० छोटा कुझमाँ। पठकुइयाँ 
ननवह छोटा पुआ्माँ जो काठ से बेंषा 
हो 

कुईं-सज्ञा स्त्री० कुमुदिनी॥ 

कुफटो-सजा स्त्री० एक विशेष प्रकार का 
कपास, जो रेशम की तरह खचिकना झौद 
गुलाबी रग का होता है। 

फुकडना-कि० श्र0 सिकुडकार 
जाना । 

युकडो-सज्ञा सत्री० बच्चे सूत का लपेटा हुमा 
लच्छा, खुखडी 

कुकनू-सज्ञा पु० फारसी साहित्य में हुमा 
नामक कल्पित पक्षी । 

कुकर-स० पु० [ऑझप्रें०] एक प्रकार का 
कटोरदान जिसमें दाल-चावल, तरकारी एक 
साथ पवाई जाती हैं । 

कुकरी*-सज्ञा स्त्री० बनती 

बुकरोंपा-सज्ञा पु० पौधा जिससे 
कडी गध मिकलती है। 

शुकरम-सजा पु० प्रधर्म । बुरा या नीच काम । 
दुराचार । पाप । 

फुकर्म-वि० दुराचारी । बुरा काम करने- 
बाला पापी । 

कुकुभ-सन्ना पु० १ मात्रिक छद का नाम | 
२ एक भ्राचीन पर्वत | ३ दिशा। 

कुकुर-सज्ञा पु० कुत्ता। यदुबशी क्षत्रियों की 
जाति-विशेष । १ एक प्राचीन भदेश | 
२ सर्प-विशेष । 

कुकुरणाँसी-सज्ञा स्ती० सूखी खाँसी ॥ 

कुकुरदत-साज्ञा पु० एक दाँत पर तिकलनेबाला 
दूसरा टंढा दाँत ॥ 

कुक्रदता-वि० टठेढे और प्रागे निकले हुए 
दातोवाला । नि 
फुकुरमुत्ता-सज्ञा पु० १ एक प्रकार को 
खुमी या छोटा पौघा जिससे बुरी ग्घध निक- 
लती हैं। २ छत्राक। 

कुक्रमक्खी या कुकुरमाछी-सज्ञा स्त्री ० मक्‍खजी- 
विद्येप जो पशुओ के चिपट जाती है। 
कुक्री-सस्ञा रत्री० कुतिया। 


बाड़ा हो 


नहा 


ऋक्रोंछी व 


ककरोंछी-सजा स्त्री० पुकुरमा्ी । 
कब ही “[-सन्ना स्त्री० १. बनमुर्गी । नुकूडी 
२ काले दाग जो बाजरे की बाली पर 


लगते हैं। 
कुक्कट या फुवकुट-सज्ञा पु० १ मुर्गा 
२ लूक। ३- चिनगारी। ४ जदाभारी 


पौधा । ५ ताम्रचूड । 
कुक्‍्कुृठक-सज्ञा पु० १ 
बिशप | २- वनमुर्यी ॥/ 
कवकट नाडी-सज्ञा स्‍्त्री० नली या यत 
जिससे भरें बर्तन बा” जल खाली वर्तेन 
में जाय ॥ 
कुक्‍्क॒टपाद-सज्ञा पु० पर्वत जिसे अब गुनिहार 
कहते है भौर जो गया से श्राठ कोस उत्तर- 
पूर्व भी झोर हैं । 
क्वफ्टबत-सज्ञा पु० भाद्र शुक्‍ला सप्तमी को 
किया जानेवाला ब्रत-विशप। 
कुककुर-सज्ञा पु० [स्नी० कुबकुरी] 
श्वान । कुत्ता । २ यदुवशियों वो जाति- 
विशेष | मुंकुर। हे मुनि-विज्लेप । 
कुकाठ-संज्ञा पु० बुरी लवडी। सडी घुनी 
लक्डी । 
फुफ्रिया-सज्ञा स्त्री० दुप्वर्म । बुरा काम । 
चुरा श्राचरण । 
पःक्ष-सज्ञा पु० उदर । पेट । 
कुक्षि-सना स्‍नी० १ पेंट। २ कोख। 
३ विसी चीज़ वे मध्य का भाग। 
संज्ञा पु० १ दानय विशप। ३ शजा 
चलि | हे प्राचीन देश-विशेष | 
बुक्षी-सन्ला स्री० १ बोख । २ गुह्यस्थात । 
३ सतति। ४ तलवार वी म्यान। 
गुर्फेत-शज्ञा पु० चुरी जगह । भुठाँव । 
शुरपात-वि० बदगाम ॥ झ्पयशी ॥ निदिता 
कुस्याति-सज्ञा स्प्री० बदनामी। प्रपयश । 
लिदा । बुराई । 
घुगति-सज्ञा स्‍्त्री० बुरी शिव दुर्गंति । 
दरृदेशा । 
एप्रह-सज्ञा पु० बुरे ग्रह। दुपदायी ग्रह | 
अशुभ भ्रह। 
शुप्राम-सज्ञा पु० १ निशिदित गाँव )२ जिस 
गाँव में भधित्र बुरे क्वाग रहते हो $ 


वर्णसकर जाति+ 


डैहे४ 


शुनात 
कुगहीन/नू-सज्ञा स्मी० हृठ। अनुचित 
आग्रह। जिद । 
फुधघाट-वि० बेडौल | फुरप । 
फुघात-सन्ञा पु० १ कुसमय में सारना। 
३ मर्मस्थान में मारना । ३ छल-तषठ | 
बुरा दाँव | 


कुच-सज्नचा पु० १ उरोज! ३२ स्तन । 

कुचरुचवा-सज्ञा पु० उल्लू । 

कुचकुइडमल-सज्ञा पु० स्तन वे ऊपर वा भाग। 
घन का मुंह । यीडी । 
फुचकुचाना-ति० स॒० 
बार काचना। तग करना। 
लगा । 

फुचरन-सन्ना पु० खाल चन्दन । रकत चन्दन । 
बिना सुगन्धि का घन्दन। 

कुचन-सज्ञा पु० १- युविश्वाना | २ 
तह करना । ३५ कुच वा बहुबचन। 

कुचना*-क्रि० भ्र० सिमटना। सिकुडना। 

फुचफ्र-सन्ना पु० पद्यत्र | दूसरा का हामि 
पहुँचानवाला गुप्त प्रयत्न । 

कुचप्री-सज्ञा पु० पड्यन्न करनेवाला । शुटिल 
खाल चलबर दूसरो को हानि पहुँचाने 
बाला । 

कुचर-सज्ञा पु० ९ प्रावारा / बुरे रथावों 
में घूमनेवाला । ९ बुरा बाम परनेवादा । 
३ निन्‍दबा। 

फुचलना-फि० स० १ मसलना। २ रौदना । 
चूर करना । युरी तरह दवाना। पीस देगा । 
सुहा०-सिर कुंचलना+जूपराजित गरना। 

बुचला-मज्ञा पु० भ्रौषध के सिए उपयोगी 
वृदा-विश्यप वा्र विपैला बीज ॥ 

वि० १ जिसता बषड़ा भला हो। मैले 
कूपडेंवाला । २ मेला । गदा। 
कुचलछी-सन्ना स्प्री० वीला। सीता दाँत। 
ये दाँत णो डाढ़ो भौर राजदत के बीच 


१ कोचना। वार 
२ बुच- 


भें होने हूँ । 

>सज्ञा पु० झ्तन या ध्रप्र भागा 
मिट्नी । मेटुला | 
शुचाल-सचा स्त्री? ३ मुमा्ग । सुर 
झाचरण। २ दुष्टता ॥ बदमाशी + 
ड मुरीति। घूटेव | 


कुचाली श्श्६ 4: कुटफी 
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कुचालो-सज्ञा पु० १ बुरे चाल-चलनवाला । 
२ इुप्ठ। ३ उपद्रवी ॥ 

फुचाह*-सतज्ञा स्त्री० १ अनिच्छा । २ अशुभ 
बात । ३ बुरी खबर। ४ प्रेम-रहित । 
५ बषट स्‍्नेह। ६ झमगल । 

कचि या कुचो-स्त्री० १ बुहारी । बढनी । 
मकाइ । शोवनी । २ कुची जिससे दीवार 
पर सफेरी पोती जाती है । 

फुचिया-प्ज्ञा स्ती० १ उड़द को पिद्छो को 
छोटी छोटी दिकिया।॥ २ लोलकी। वात 
के नीचे का कोमल भाग । 

कुचिलना--क्रि० दे० “कुचलना 
बुचोज/|>वि०_ मलिन । मेले बस्त धारण 
क्रनेवाला । मैला कुचैला । 


कुचेला-वि० १ मलिन)। २ गुदडी। 
है चुरा शिप्य । 
कुचेप्ट-वि० वबुरो चेप्टावाला। जिसकी 


इच्छाएँ चुरी हा। बुरी भावनाशों से 
युक्त । 
कुचेष्ठा-सज्ञा स्‍्ती० . [वि० कुचेप्टी १ 
कुप्रयत्न । बुरी चेष्ठा। हानि पहुँचात का 
प्रथत्सम। बुरी चाल। २ चेहरे का बुरा 
भाव। 
घाचेन*-सज्ञा सती ० १ दुख] व्याकुलता॥ 
2२ परेशानी । कष्ट । 
वि० वेचैन' | व्याकुल । 
कुचोद्य-प्ज्ञा पु० कुत्सित भश्न। कुतके | 


कुच्छित*-वि० दे० “कुत्सित' 
कुछ-वि० थोडा सा। थोडी माना या 
राब्या म । ज़रा। झत्प। 


सर्वे० १ कोई (वस्तु)॥। २ सार वस्तु ॥ 
काम की वस्तु । ३ प्ररिद्ध या ग्रण्य मान्य 
मनुष्य । 

सुहा०-कुछ एक--थोडा सा | कुछ कुछ-5 
थाडा । कुछ एसा"ल्‍असाघारण । विलक्षण । 
कुछ न कुछ--+थोडा बहुत । कम या अधिक 
कुछ से कुछ या कुछ का कुछ--और वा 
आर ॥ उलटा-पलटी । कुछ कहनाझ॑:॑ 
विगडना | कडी बात कहना $. अध्छ अब 
देनात-जादू-ठोना कर देना। (किसी को) 
कुछ हो जाना+--कोई रोग या भूत-प्रेत 


लगना। दुछ हो>""जो कुछ भी हो ! चाहे 
जो हो ॥ कुछ लगाना-5 (अपने को) बडा 
या स्रेप्ठ सममभना। गव करना। कुछ 
हो जानाननगाम पैदा करना। 

कुजन*-सज्ञा पु० १ भ्रभिचार। बुरायत्र । 
२ ठोठका | ठोना। 

फूज-सज्ञा पु० १ मगल ग्रह। २९ मगलवार। 
३ वृक्ष । पड़ | ४. नरकासुर जो पृथ्बी का 
पुश्र भाना जाता था। 

कूजन-सज्ञा पु० दुष्ट व्यक्ति। दुप्ट ॥ 

फुजलीवन-प्तज्ञा पु० कुजरवन।_ हाथियों 
का बन। जिस वन में अधिक हाथी 
हो। 

कुजा-सज्ञा स्वी० १ सीता, जानकी | २ 
कात्यायनी या एक नाम। 

कुजाति-सन्ञा स्त्री० १ अपनी जाति से 
निकाला हुआ ॥ २ नीच या बुरी जाति । 
अवम जाति। 

सज्ञा पु० १ नीच पुरुष | बुरी जाति का 
आदमी । २ पतित या अवम पुरुष ॥ 
वि० जातिच्युत । पतित ॥ 
कुजोग*[-सजञ्ञा पुण १ बुरा मेल । 
अशुभ सयोग | कुसग । २ बुरा अवसर । 
बुरा समय। 

फुजोयी *-वि० जो सयम से न रहे । झरायमी । 
दुराचारी । 


कुट-पत्ञा पु० स्त्री० झुटी] १ गृह। 
घर । २ कलश ॥ ३ भगरढ । कोट । 
ड रामूह। ५ शिखर। ६ साकेतिक 


शब्द । ७ पर्वत तोडनेवाली हयौडी । ८ 
छोटा टुकड़ा | कूटा हुआ दुकडा । जेसे, 
तिलकूट । 

सज्ञा स्त्री० एक बडी मोटी फ्राडी, जिसकी 
जड सुगरधिव होती हूँ । 

कुटका-सज्ञा पु० छोटा टुकड़ा ।॥ 
कुडकौी-सज्ञा स्त्री० १. एक पहाडी पोधा, 
जिसकी जड को गाल गाँठ की झीषध 
बनती है । २ जडी विशेष । ३ मसाला 
४ उडनवाला छोटा कीडा, जो कुत्ते, 
बिल्ली आदि ये रोगो म रहता है १ 
पूसज्ञा स्ती० चेंता । केंगनी । 


आटकुट: ३४९ कट 
कुटकुट-सजा पु० सिघाडा। सत्ना पु० दडाठ । खल। चुगलखोद। 
कुटज-सज्ञा पु० ३ कुरैया। २ अगस्त्य | पीलापन लिये सफेद रंग भौर लाल ग्राँखो 
सुनि। ३ इन््रयव। ४ द्वोणाचार्य। | वाला। शढे श्रक्षतओं का एक छतस्द 
% पुप्प-विद्योप । एक धातु | तगर का फूल 

कुटत[-सजा स्त्री० १ कुटाई। कूटने का | कुटिलता-सज्ञा स्त्री० १ टेढापन। २ 

भाव। २ मार। खोटाई । छल । कपट।  भठताव 
कुटनई-सज्ञा स्त्री० है कुटाई। कुटने का | क्रता। 

गुण । २ कूटते-पीसने का काम | कुठिलात क्रण-वि० १ कक्‍्पटी। खबीा 


कूटनपन-सज्ञा पु० १ दृती-यर्म। बुटनी 
का याम। ३ वैमनस्यथ पंदा कराना। 
कऋूटत-सन्ञा पु० कूटाई । प्रहार । 
झूटनहारी-सज्ञा स्त्री० कूटनेवाली स्त्री। 
कूटना--सन्ना पु० 2 दूत। टाल। स्त्रियों 
को धहकाकर उन्हे पर-पुरुष से मिलाने- 
चाला) २ चुगलखोर। दो झ्ादमियों म 
ंगडा करानेवाला । ३ भड ] भडवा । 
सज्ञा पु० यूठने का भस्त्र। 


बऋिं० ग्र० ६ कूटा जाना । ३ सण्ड खण्ड 
करना | तोडना | 
>क्रि० स० १ फुसलाना। बह- 
काना | २ किसी स्प्री को बहकाकर 
कुसार्भ पर ले जाना। 
कुदनापन-सज्ञा पु० दे० बुटनपन । 
कुटमापा-सज्ञा पु० दे० “कुटनपन” 
कटनी-सन्ञा ० १ दूती। स्त्रियों वो 
बहकाकर उन्हें पर-पुरुप से मिलाने का 
सार्य बरतेवाली रत्री। २ दो व्यक्ितिया 
में भगड़ा करानेवाली | ३ सन्देश ले 
जानैदाली । 


कुदयाना-भक्रि० स॒० कूटने का कार्य दूसरे से 
गरवचाना | 

खूडाई-सज्ञा स्त्री० ३ कूटने को मजदूरीव 
2 बूटन या काम | 

क्टास-मज्ञा स्त्री० भार-पोट वी इच्छा ।+ 

कुटिया-सज्ञा स्त्री० १५ भाषडी। एपन्त 
शथान म सिद्टी-पूस पश्ादि बा बना हुप्ा 
छीटा घर | २ पणुप्रो बा घारा। 
कऋुटिल-विं० देढा। यत्र। खूर। दुप्ट ॥ 
चोसेदांझ । दगाबाज । वपटी । छठी। 
+ खोटा | घुंघराला । छत्तदार। टेढान्यढा । 
सपवार 


२ मन में बुरी भावता रखनेवाला। 
कूटिलपन-सगभा पु० दे० “कुठिलता" 
फुटिला-सज्ञा स्त्री० १ प्राचीन लिपि विशेष । 

२ सरस्वती नदी। ३ एक प्रकार की 

सुगन्धि । ४ तगर पोधा विशेष । 
कुटिलाई*-सज्ञा स्त्री० दे० “कुटिलता' 


छल | कपद । टेटापन। चुगलखोरी । 
ऋूरता। 
बुटिहा-वि० मजाक उडानवाला । व्यम्मं 


की हँसी करतवाला । 
कुटी-सज्ञा सत्री० १ तृण से बता हुग्या छोटा 
घर | पर्णशाला ।२ भापडी । कुटिया 
३ पशुआ वा चारा। ४ मुरा नामक 
गध दव्य । ५ शवते फुटज ॥ 
कुटो घक-सज्ञा पु० १ चार प्रवार नें सस्या- 
स्लियां मे पहला। विदडी सन्‍्यासी | २ पुत्र 
के क्‍झप्न पर जीवित रहनेवाला । 
कुटीचर-सज्ा पु० बे० “कुटोचब | १ 
बपदटी । छलो । २ बुटिल | ३ चुगलखोर। 
४ यत्ति | समन्‍्यास वी भ्रयस्था। 
कुटोरय-सना पु० भाषडी। बूटिया। कूटी । 
कुदुब-सज्ञा पु० परिवार। प्रपने घर बाला का 
समुदाय । १ुन॒वा । खानदान । 
कुट्वे-सक्ञा पु० [स्तरो० कुदुबिती 


परिवारदाा। २ खानदान के झोग। 
*सबधी । यातेदार । 

शुद्मपुन्सवा पु० दे० “कुदुव ॥ 
परिवार 


कुटेब-सज्ा रती० बुरा ह5॥ किएी धात पर 
अनुचित रूप से झड़ जाना। 

कुटोनो-सज्ञा स्थरी० धान कूटने वो मझदूरी। 

खुटव-सझ्ञा रत्री० भुरी बात | पुरी 
आदत 


कट्टमित 


कुट्टमित-सज्ञा पु० १ प्रेमालाप करते समय 
स्त्रियो का नवारात्मक हावभाव । २. स्त्रियो 
के ललित हाव भाव वा नाम, जिसमे वे 
सयोग के समय मिथ्या दुख प्रवट करती 
हे 
कट्ा-श्ज्ञा पु० १ पर कटे हुए क्बूतर। 
३ पक्षी फंसाने के लिए जाल में छोडा 
हुआ पछी । 
फुट्टी-सज्ञा स्त्री० पशुओ का चार । चारा 
काटता । गेंडासे से बारीक कटा हुआ चारा । 
कटा और सडाया हुप्ना रही कागज । 
लडको द्वारा झ्ायस में मित्रता बा, दांतो पर 
साखून लगाकर या अन्य ढग से, एक सकेत 
और उस समय उच्चारण किया जानेंवाला 
शब्द । मँन्नी-भग । परक्टा क्यूतर॥ 
फुछला-सज्ञा पु० [ स्त्री० कुठली ] १ अनाज 
रखने के लिए मिट्टी का बड़ा बरतन व 
२ चूने की भट्टी । 
कूठांउ-सज्ञा स्वी० दे० “कुठाँव !। 
फूर्ाय]-सज्ञा स्त्री ० बुरा स्थान। बुरी 
जगह | हि 
मुहा०--क्ुठाँव मारनाज"-"शरीर के बिसी 
एस स्थान पर चोट करना जहाँ बहुत 
पीडा हो ॥ 
फुठाट-सज्ञा पु० १ बुरा सामान। बुरा 
शाज । २ बुराप्रवघ । ३ बुरा प्रायोजन ) 
बुरा काम करने वी तैयारा या चप्टा। 
शुठार-सज्ञा पु० [स्त्री० कुठासे] १ 
बुल्हाडी । २ परशु ॥ फरसा | ३ नाश 
बरनवाला । विनाशवा । 
सुठाराधात-सन्ना पु० १ कुत्हाडी या फरसे 
से भ्ाधात। २ गहरी चांट। ३ गअत्य 
घिकः हानि। 
कुठारी-सझा स्भ्री० १ पुल्हाडो। टठाँगी। 
२ नाद घरनेवाता । दे भनाज सचित 
मरने या स्थान । 
गुठाली-सशा स्वी० सोना-चाँदी 
बाली मिट्टी 
घुठाहए-सज्ञा पु० 
*» युरा स्थात। मर्मे 
बममोएए 


गताने 


१ युठोर। सूुठाँय । 
स्थान | २ झसमय ॥ 


हेड१ 


कूठना 





कुठोर- सज्ञा पु० १ बुरेस््थान पर | कूठाँच। 
३२ वे-मोका | बुरी जगह। 

कुड-सज्ञा पु० कुट नामक एक ओऔबध | 

कुडकना-दे० “कुडकुडाना” | कुडककर 
बोलना । डपटकर बोलना। डपठना । 

कुडकुडाना-कि० अ० १ मन ही मन कुढता ॥ 
कुडबुडाना । कुडकुंड करना । २ घ्रता। 
गुररता । 

क्ुडकुडी-सन्ञा स्ती० भूख था अ्पत्र से पेट में 
हानवाली गुडगुडी । 

मुहा०--कुडकुडी होनाज-"किसी बात को 
जानने के लिए व्याकूल' होता । 

कुडबुडाना-क्रि० झ्र० [झनु०] मन ही सन 
खीभना या कूढना । कूडकुडाना । 

कुडल-सज्ञा ल्‍्नी० खन की कमी या ठढक 
लगने से शरीर में ऐँटन की पीडा ॥ 

कुडद-सच्चा पु० ९ अनाज नापने का एक 
पुराना नाप, जो मा झगुल चौडा श्रौर 
चार अगुल गहरा होता था। २ एक 
सेर का पाँचवाँ भाग । 

कुडा-सज्ञा पु० इद्रजो का दृक्ष । 

खुडक-सज्ञा स्त्री० १ श्रडा न देनेवाली मुर्गी । 
४ बेकार । ध्यर्थ | खाली। 

कुडोल-वि० भेद्दा। बेंढगा। 
जिसका डीलडोल ठीक न हो । 

कुठग-सज्ञा पु० बुरा ढग। घुदी चाल) 
चुरी रीति। श्रशिष्ट व्यवहार ॥ 

वि० १ बढ़गा। बुरे ढंग था। भद्दा 
२ युरा। 

कुढगा-वि० १ असम्य। उजड़ु। गेंवार। 


२ भद्दा । बढगा। 


बेतरतीब ॥ 


कुदगी-वि० बुरे चालचलन मा। दुरा- 
चारी । बिना ढगवाला 
कुड़न-सज्ञा स्त्री० १ चिढ। २ खसीका। 


३ सन में ज्ञोघ या दुस । ह 

कुड़ना-क्रि० घ० १ मन ही मन खीकाा 
भीतर ही भीत्तर तज्ञोप मरना । चिढ़ना 3 
बुर माना । २ डाह या हईर्त्या बरागा | 
३ मसोसना। भीतर ही भोतर दुसो 
होना । ४ दूसरे की उच्तषति से डुसी 
डोना ॥ 


कठय 


शेडे२ 





कुडब-वि० १. बुरे दग -या। २. बटिन। | फुठुक-सजा पु० 


दुस्तर 7? , 
कुड़ाना-प्रि० स० १ घिदना | सिभाना। 
> त्रोध- या गुस्सा व्दिलाना । २ इढुखी 

करना । बलपाना। £ 
कुण-सज्ा पु० ९, घील। २ घिशु | बच्चा । 

३ ताभि वा मैल । 
कुणप-सज्ञा पु० १ लाश | शव | २ राँगा। 

३ यरछा। ४. गोदी । इगुदी । 

वि०-लाश मी तरह दुर्गन्‍्ध। तिरस्वार 

भी भावना के लिए प्रयुवत शब्द । 
कुणपाशरे-सज्ञा पु० १- मुर्दा खानेवाला 
जन्तु ॥२ सुर्दा सानेवाला एक प्रेत 
कुतर लगा ३9 ० १ गतका। २ सोढा। मोदा 
डडा | ३ घोदने का सोटा या डडा । 
कुतना-त्रि० श्र० पूता जाना। बूतने का 
कार्य होना । मूल्याकन, श्रन्दाज लगाना । 
फुतनु-वि० कुत्सित दारीर | 

संज्ञा पु० कुबेर। यक्षराज । 

कुतप-सजा पु० १ दिन का आाठवाँ 


फ्तत ॥ २ श्राद्ध की भावश्यक वस्तुएँ, 
कुश, तिल आदि। ३ ब्राह्मण । 
४ सूर्य ४ अग्नि। ६ भ्रतिथि। 


७ भांजा। ८ चमडें की कुप्पी | 
कुतपकाल-सज्ञा पु० ग़रमी का समय । 
मध्याह्न वाल । 
कुतरना-क्रि० स० १ दाँत से काटना।] 
२. छोटे-छोटे टुक्डे करना। 
कुतझ-सज्ञा पु० १ काटतवाला। २ पिल्‍ला। 
बूुत्ते फा बच्चा । 
कुतक-सज्षा पु० बुरा तवों। श्रसयत याद- 
विवाव करना | बितडा | बेढगी दलील । 
फुत्त्की-सज्ञा पु० बकवादी। व्यर्थ बहस 
करनेवाला । बितडावादी । हज्जती । 
कुतल-आज्ञा पु० पृथ्वीतल । भूतल । 
कुतवार-सज्ञा पु० दे०_ “कोतवाल ॥ 
कूतनेवाला । भनुभान करनेवाला | 
कतवाल(-सज्ा पु० दे० “कोतवाल” ॥ 
कतार-संज्ञा पु० १, भ्रसुविधा । २ झडस 4 
कुतिया-सज्ना स्त्री० घूकरी । क्त्ती) क्त्ते 
की मादा । 


शुल्सित 
उत्मुवता। कूतूहल ।! 
आनन्द । 
पुतुब-मज्ञा पु० धुवतारा । 
(अ्र०) जिताब बा वबहुबचत ) 


यो०-पितावप्ाना+ूूपुस्तवालय । 

फ़ूठुबनुमा-सन्ञा पु० दिशामूचक_ यत्र। 
या प्रवार का यन्न जिसमें सुद्या के घूमते 
से दिया या ज्ञान होता है । है 

कुतूहल-सन्ञा पु० [वि० नुतूहली] १ जानने 
का प्रवल इच्छा। २ उत्युक्‍ता। वह वस्तु 
जिसवे देसने वी इच्छा हा। ३. कौतुब । 
४ धीडा। ५ खिलवाड़ । ६ झ्राइचर्य। 
अचभा । ७ आमोद । 

षुतूहली-१ उत्सुब। उत्कठा रखनेवाता। 
२ खिलवाडी। कौतुबी । ३ अपूर्व । 
अदुभुत । 

कुतृण-सज्ञा पु० बुरी घास । 

कुत्ता-सज्ञा पु० [स्त्री० कुत्तो] १ इवान। 
कूबुर। २ धास विशेष, जिसबी बालें क्पडो 
मं लिएट जाती है ) लपठौवाँ ! ३ यत्र 
पुरजा, जो किसी चवकर को उलटा या 
प्री वी श्रोर घूमने से रोकता है। ४ 
विल्‍ली। लक्डी का एक छोठा चौकोर टुकड़ा 
जिसे नीचे गिरा देने पर दरवाज़ा बन्द हा 
जाता है । ५ वबहूव वा घाडा । ६- नीच 
व्यवित । क्षुद्र मनुष्य हि 
योौ०--पुत्ते-जती व्यर्थ भौर नीच कार्य । 
मुहा०--कया क्त्ते न काठा हैं 7>-कक्‍्या 
पागल हुए हैं ?कुत्ते की मौत मरना--बहुत 
बुरी तरह से मरना । चुत्ते का दिमाय हाना 
या छुत्ते का भेजा खाना+- बहुत प्रधिक वब- 
बाद करना । 

वुत्र-भ्रव्य० वहाँ ? किस स्थान पर ? 


कुत्सन-सज्ञा पु० भर्त्तनन। ग्लानिकरण॥। 
निन्दा । 
कुत्सा-सक्य स्त्री० १५ निंदा। बुराई। 


२ झवन्ा। हे अपमान । 
कुस्साभनक-सत्ञा पु० १ निन्‍दा करानवाला | 
२- घृणोत्यादक | ग्लानिवर | 
खुत्सित-वि० १ बहुत ही बुर । गधम। 
नीच | गहित। धघृणित ॥ २ खराब । 





; कृय इेड३ 


कथ-मंज्ञा पु० १. हाथी पर, का विछावन ॥ 
हाथी की भूल। २. रथ का पदो। 
इ्‌. प्रात काल स्तान करनेवाला ब्राह्मण । 
कुयरी, कुबलो--सज्ञा  स्‍नी० ,भोली | 
कोयलोी । 
कुदकना-कि० झ्र० दे० “कूदना” । फाँदना । 
फुदकना | उछलना 
कुदकरकापूं-संज्ञा पु० १. उछल-फूद । २ कूद- 
फाँद॥ ३. अंगूठा । 
क़ुदरत-सज्ञा स्त्री० १. दैवी शकित। 
२. माया। प्रकृति । ३. ईश्वरीय लीला | 
४. कारोगरी । 
झुदरती-वि० [स्र०] १. प्राकतिक। २. 
स्वाभाविक | ३. ईइवरीय | देवी । 
फुदरलता-क्रिण श्र० फाँदता । कूदना। 
उछनना । 
फुंदरा-संशा पु० कुंदारो। कुदाली । मिट्टी 
खोदने का ह्लौजार ! 
फुदशंन-वि०_ १. 
२- बुरा दर्शन । 
फुदलाना/-क्रि० प्र० उछवना । कूदना। 
कूदते हुए चलता ॥ 
कुदौंब-सज्ञा पु० १. कुघात। अनुचित 
पा बुरा दांव । २. विश्वासधात । घोखा 
दगा। (इ. सकठ की स्थिति । बुरो स्थिति । 
श्ौोचट ॥ ४. बुरा स्वान। ५ बिकद 
स्थान | ६. मर्मस्यान ! 
फुदाई*-सज्ञा पु० कूदने का काम ॥ 
बि० ३. छती । कपटी । धोखेबाज । युरे ढंग 
से दावनघात फरनेवाला । २. विश्यास- 
घाती । 
फुदाम-सज्ञा पु० १. दयुरा दान (लंनेवाले 
के लिए) जैसे-श्य्पादान । २. छुपात्र 
ये दान । 
सज्ञा स्प्री० १. बूदने वो प्रिया या भाय॥ 
३८ 5228 पहुँच/र बढ़ना । उत्तनों दूरो 
उतनी दरी एक बार क्दने में पार सग्र जाय । 
कऋुदाना-त्रि० सा० कूदने के लिए प्रेरित 
बरना । गुदबाना। लेपयाना । 
छुद्ाम-संशा पु०ण गोटा रुपया। झोटा 
खिस्रा ? 


कुछप । बदमूरत। 


जुनह्‌ 





कुदारी-संज्ञा_ स्त्री० कुदाल (६ मिट्टी खोदने 
का औजार | छुदार'। हे रे 
कुदाल-संजा स्नी०- स्वी० ;क्ुदाती]*मिट्टी 
खोदने और खेत 'योड़ने का झओज़ार, 
कुदव-संज्ा स्त्री० कूरने को क्रिया । हि 
कुदिन-संज्ञा पु० १. बुरे दित। दुदिन ।” 
दुख के दिन । आपत्तिकाल । २०, 
सावत दित। हे. वह दिन जिसमें, ऋतु- 
विरद्ध या कप्ट देनेवाली घटनाएँ हो॥। 
फुदिपष्टि*-संज्ञा स्त्री० दे० “क्ुदृष्टि!। 
कुदृश्य-वि० कुझहूप । बुरा दृष्य "। बद- 
सूरत 
ऋुदृष्टि-परंज्ञा स्त्रो० पाप दृष्टि । बुरी 
नज़्र। बुरे विचार से देखना।, ग्रनमल' 
चाहना | किसी को बुराई चाहना। 
शुदेव-संज्ञा यु० १. भूमिदेव । ब्राह्मण । 
मूदेव । भूसुर । २. असुर। राक्षस देत्य | 
कुदेश-संत्ा पु० बुरा देश। भज्ञारहिन देश ) 
कुदव-संज्ञा पु० एक प्रकार का धान, कोदो ॥ 


2४५ ३. के, « हे 


कुधर-सज्ञा पु० १- पहाड़। शेज। २३- 
शोपनाग । 

कुबातु-सज्चा स्त्री० १. लोहा। २. बुरी 
घातु । 

फुघारा-संज्ञा सश्री० दुब्येबहार । कुरोति। 
असभ्य व्यवहार । 

कुमकुना-वि० ग्रुनगुता। थोड़ा गरम 


कुनख-सज्ञा पु० ३. रोग-विशेंप ! २, सरन्‍्दे 
नाखूनवाला । 

खुन्-सज्ञा पु० १. घुरे नाखूतवाला। २- 
चिपटे नखबाला । 
कुनता-क्रि०ण स॒० 
रारोचना । 
कुतप-सज्ञा पु० दे० “कुणपव 

कुनव-सन्ञा पु० कुदुब / परिवाद / घराना ॥ वा 
कुनचो-सना पु० सोती करेनेवालोी हिन्दू 
की एजा जाति। कुप्मी | गृहस्य । 
कुतवा-सज्ञा पु० खरादी। वर्तेन झ्ादि 
सराइनवाला ॥ 

बुनह-खंगा स्तपरी० [वि० कुनदी] १ै वैमनस्था 
मनोमासिन्य । ३. पुदाना द्वेंप पा चैर॥ 
मच्युदाव 7 





बरतन श्रादि खरादता। 


कुनहो 


कमही-वि० देंप यरनेवाला । 


ऋुनाई-राशा स्त्री० ९. बुरादा। २ क्‍ 
ही त्रिया, भाव या मझ़दूरी। ३ सरादते 


था खुरचने पर निवल्लनेवाली बुषनी। 
शुनाम-सज्ञा पु० भ्पयश्च । बदनामी। 
कुनारो-सज्ा स्ती० 
चारिणी स्मी । 
कमाल-राशा पु० महाराजा भश्ोव के पुत्र । 
द० "बुणाल | 
ऋकमोति-सज्ञा स्‍्त्री० १. भन्‍्याय। 
धनुचित व्यवहार । ३ चुरी भीति । 
कुनैत-संज्ञा सभी० ओऔपघ-विशेष | 


जाता है । 
कुन्तल-सज्ञा पु० १० घाल । केश | शिक्षा 


२. हैदराबाद राज्य के दक्षिण पश्चिम का 


भाग किसी समय कुन्तल देश था। ३- 
प्याला। ४. जौ। ५ सुगन्धवाला। ६- 
४ 0०७०४ रूपिया | ७. राम-सेना का एक वानर 

फन्‍्तीभोज-सज्ञा १० एक राजा या नाम | 
थे निसन्‍्तान भ इसी से शूरसेन की कन्या 

५ (पा को गोद लिया। इसी कारण पृथा 
का कुन्ती नाम हुआ । 

कुन्द-सज्ञा १० कुन्द का पूल। एक प्रकार 
का सफेद फूल। 

शुस्दन-सज्ञा १० सोने का पतला पत्तर जो 
नगीनो के जोडने में काम श्राता है । 
शूपथ-राज्ञा पु० १ खराब रास्ता। २ 
घुचाल । निपिद्ध भ्राचरण। ३ 
कूत्सित सिद्धात॒ या सभ्रदाय | बुरा मत । 
कुपभी-वि० [ हिं० कृषय ] दुराचारी। बुरे 
चाल चलनवाला। दुव्येंवहार करनवाला । 
पापी । क्ुमार्गी । 

कुपढ़-वि० जो पढा न हो। भकिक्षित । 





कर चुमाें ॥ विपध । 
२ डुराचारी ॥ पापात्मा । पापी । हे 
चुरी चाल । दुव्येबह्ार । निषिद्ध भ्राचरण । 


कुपय-सज्ञा पु० १ 







बदचलन स्त्री । इरा- 





सले- 
रिया रोग की विशेष दवा। सिकोना नामक 
पेड की छात्र का सत, जा भ्रेंगरेज़ी चिकित्सा 
में छवर के! लिए श्रत्यत उपकारी माना 


डडड द 








ओो०-कुपथगामीर-निपिद्ध प्राचरणवाला। 
स्पास्थ्य थे लिए हानियारत भोजन | 
कुपव्य-सज्ञा पू० स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने- 
बाला हाहार-विहार | बद-परहेज़ी | भ्पथ्य । 
कुपरामर्श-सज्ञा पु० बुरी सलाह | गुमन्‍्द्रणा । 
खराब राय । 
कुपाठ-सज्ञा पु० घुरी स्ल्लाह्‌। बुरा पाठ । 


बुटी शिक्षा । 

क्पान्न-वि० ३. झयोग्य । नालायक । ग्नुप- 
युवत। रे अनधिकारी । जिसे दान 
देना शास्त्रा से निषिद्ध हो। 
कुपित-वि० श्ोधित । शुद्ध। वाराज़ । 
कापयुक्‍त । 


क्ुपुटना-धभि० स० चुटकी म पूल था साग 
आदि तोडना । 

कुपुन्न-सन्ना पू० कपूत | दुष्ट पुत्र। बुरे 
चाल-चलनवाला बटा। 

कुपुरुष-सज्ञा पु० निदृष्ट मनुष्य । नीच 
व्यक्ति । समाज से निकाला गया पुरुष 
झुपूत-सन्ना पु० कुपुत्र । कपूत । दुराचारी 
पुत्र। 

छुप्पा-सज्ना पु०_ स्त्री० कुप्पी] घी, तैल 
झादि रखन के लिए चमड या बना 
हुआ वत्तंन। चर्मभाड। 

मुहा०-कुप्पा होता या हो जानान्‍ 5१ 
फूल जाबा । २ मोटा होना ॥ ३ मुंह 
फुलाना । रूठनां । गुस्सा होना। 

कुप्पी-सज्ञा स्त्री० छोटा कुष्पा । 

कुप्रबन्ध-सज्ञा पु० खराब इन्तजाम। दोप- 
पूर्ण ब्यवस्या | चुरा प्रबन्ध । 

कुफर*प-सज्ञा पु० दे० 'कुफ/। 

कुफेन*-सज्ञा स्त्रा० काबुल नदी का प्राचीन 
नाम । 

कुफ़-सज्ञा पु० इस्लाम धर्म वे विरुद्ध मत 
था विचार । 

कुब-सत्या पु० कूबड | बुब्ज । पीठ पर या 
डील । 


कुवजा-सन्ञा स्थी० दे० “कुब्जा' या कुबरी”। 
कुबडा-सज्ना पु० 


ब स्थी० _ कुबडी] जिसकी 
पोठ मूक गई हो या जिसकी पीठ पर 
कूचड हो । 


छुबडी 





वि० १२. भुका हुआ / २. कुकी पीठ- 
चाला । 

कुबड़ी-सशा स्ती० ३- दे० “कुबरी' ॥ 
भुकी पीठयाली ६ २. दे० “कुन्जा” । टेढी 
मूठ की छडी ॥ 

ऋुबत*]-सज्ञा स्‍्वरी० ३. निदा | २ बुरी 
बात | निद्ृष्ठ वार्ता । ३. बुरी चाल 

कुवरी-सज्ञा सत्री० १. “कुबडी”॥ एक 
कुब्णा । उस की कुबडी दासी जो कृष्ण 
से प्रेम करती थी । २ ठेढी मूठ की छडी ॥ 
कुबाक*-सज्ञा पु० दे० “कुवाक्य” | 

क्वानि-सन्ञा स्त्री० दूरी भादत । बुरी लत 
कूटेव । 

कुबुद्धि-वि० मूर्ख । दुनुंद्धि । खोटी बुद्धि 
बाला । 
सज्ञा स्त्री० १ मूखंता / २ कुमतणा। 
फुव्रेर-सज्ञा पु० दे० कुबेर! । 

कुब्रेसा-सज्ञा स्त्री० कुसमय। बुरा समय | 
कुम्ज-वि० [स्त्री० कब्जा] १. कुबडा । जिसदी 
पीछ भूकी हो । २. भ्रपामार्ग । ३ लटजीरा। 
भ्ज्ञा पु० एक प्रकार का वायु रोग जिसमें 
छाती या पीठ टेढी होकर ऊंची हो जाती है । 

शुदशपा-राज्ञा प० मालती । 

फब्जा- सन्ञा रुत्री० कुबडी स्त्री । श्री कृष्ण 
से प्रेम बरनेबाली कस वी एक कुवडी दाती 

फुडिज्रका-सज्ञा स्त्री० ३. दुर्गा वा नाम । २ 
प्राठ वर्ष की लडफपी ॥ 

धुस्या-सज्ञा पु० दे० “कूबड”। 

ऋमा-मेज्ञा सत्नी० १९- पृथ्वी की छाया। 
४ बायबुल सदी था चंदिक भाम जिस पर 
यकायुल देश का नामकरण हुआ । ३ क्षीण 
दीप्ति । 

कुभार्पा-सज्ञा स्त्री० भगडातू पत्ती | कलह 
फरनेयाजी स्त्री ) 

शुभाव-सज्ञा पु० थधुरा विचार । क्दृष्टि ॥ 
मुन्सित उद्देश्य । 

चुभृत-सक्षा धु० १: दुप्ट नौपर। २. दोपनाग । 
३ पहाश । ४ सात वी सस्या। 
चुमठी*-सज्ञा स्त्री० पनली सचोलो डाल॥ा 
हुमइस-सशा पु० १ यो बा 
शिरोट ) ३ घरामडइल |) ३. वृध्वीमडस | 


इडेश 


कुमार 


कुमेंत्रणा-सज्ञा स्वी० बुरी राय । बुरा परा- 
मर्दों । ्रधम सम्मति । 

कुमत्री-सज्ा पृ० हानिकारक राय देनेवाला ) 
बुरी! सलाह देनेवाला । 

कुमक-सज्ञा स्त्री० १. पक्षपात । तरफ- 
दारी | २: सहायता । मदद । दे० कुमुक | 

कुमकौ-वि० कुमक से सवंध रफ़तेवाला ॥ 
सज्ञा स्त्री० हाथियो के पकडने में मदद 
देनेवाली सिखाई हुई हथिनी। 

कुमफुम-सज्ञा पु० १. कुमकुमा । २ केसर । 

कुमकुसा-सज्ञा पु० १ लाख का वना हुआ 
गोल या निपटा ल्ट्ट जिसमें श्बीर झोर 
गुलाल भरकर होली खेलते हैें। २ एक 
प्रकार का छोटे मुँह का लोटा । ३. बाँच के 
बने हुए छोटे गोले । डी 

कुमति-सज्ञा स्त्री० भल्पबुद्धि । दुर्वृद्धि 

कुमद-सज्ञा पु० १. घमड । २ दरसिमान । 
३ खोटी बुद्धि। ४ दे० 'कुमुद' | एक प्रवार 
का कमल ६ 

कुमदिनि-सज्ञा स्त्री ० दे० 'कुमुदिनी' । रात को 
खिलनेबाला कमल | 

कुमरिया-सन्ना पु० हाथियो वी जाति-विशेष ॥ 

कुमरो-सज्ञा सत्री० पहुक की जाति का 
पक्षी । 

कुमला-सजन्चा पु० एक अकार का छोठा 
पड | 

कुमाच-साज्ञा पु० एक प्रकार था रेशमी 
बपडा ॥ 

सज्ञा स्‍्त्रीो० दे० “बॉच”/ ॥ एक 
प्रकार की रोटी | गजीफे के पत्ते के एक 
रग यो भी बुमाच वहते हे। 

रुमार-राज्ञा पु० स्त्री० कुमारी] १ पाँच 
बर्ष बा वालक । २ युवराज | हे पुत्र 
बेटा । ४ छिघु नद। ४ वात्तियेय॥ 
६ गप्रा या शुद्ध सोना । ७ सुग्गा $ 
सोता | ८ रानग, सनदन, सानत्‌ भ्ौर 
सुजात झादि ऋषियण जो सर्देव बालक 
मे ख्पमेंद्ीरलेहे। ६ सुवावस्था 
या उससे पहले की प्रगत्यायाता पुर) 
३०. ग्रह-विश्वप जिसका भ्रमाव बालरो 

- पर पडता है ॥ ११. मगत प्रह॥ 


5 





कुनहां 


क्रमनही-वि० द्वेष परनेयाता । हर 
कनताई-राशा स्त्री० ९, दुरादा। २. परादने 
जी मिया, भाव या मज़दूरी। हे क्‍ 
या खुरचने पर नियसनेवाली बुषनी 
बनाम-सज्ञा पु० श्रपयश । बदनामी । 
अनारो-सशा स्त्री० धदचलन स्त्री। दुरा- 
चारिणी सभी ) 
कनाल-सज्ञा पु० महाराजा अशझ्ोव वे पुत्र । 
दु० “कुणाल” पक 
बनोति-सत्ञा स्नत्नी० 
अनुचित ब्यवट्टार । हे दी नीति ॥ 
बर्नन-सज्ञा स्त्री० भौषध-विशेष । मले- 
शा 'रोग की विशेष दवा। घिकोना नामक 
पेड की छाल वा सत, जा अ्रेंगरेजी चिवित्सा 
में ज्वर मे लिए झत्यत उपवारी माना 
जाता है । 
अ्म्तल-सज्ञा पु० ३- वाल । कैश । शिखा । 
*२ हैदराबाद राज्य के दक्षिण पश्चिम का 
भाग किसी समय कुन्तल देश था। हे 
प्याला। ४. जौ। ४« सुगन्धवाला। ६ 
हि. 0४ ६०४ ) ७ रामन्सेना का एक बानर । 
हें >सज्ञा पु० एक राजा का नाम ॥ 
भें सिसनन्‍्तान स॒ इसी से छू रसेन की कन्या 
पृथा को गोद लिया। इसी कारण पृथा 
का कुन्ती नाम हुआ । 
कुरुद-सज्ञा पू० फुन्द का फूल। एक प्रकार 
का सफेद फूल । 
कुन्दन-सज्ञा पृ० सोने का पतला पत्तर जा 
नगीनो वे जाडने में काम श्ाता हैँ । 
कुपथ-सज्ञा पू० १ खराब रास्ता। २ 
कुचाल । निपिद्ध आचरण। ३ 
कुत्सित सिद्धात या सप्रदाय । बुरा सत्त 
क्ुपधी-वि० [ हि० कुपथ ] दुराचारी। बुरे 
चाल चलनवाला | दुर्व्यवहार करनवाला ॥ 
पापी । छुमार्यी । 
कु'्टू-वि० जो पढा न हो। अशिक्षित । 
झनपढ | मूर्ख । 
कपत्थी-वि० भ्रसयमी । 
कुपय-सज्ञा पु० १ कुमाग। विपथ । 
२ दुराचारी । पापात्मा । पापी । ३ 
बुरी चाल | दुच्येवहार । निषिद्ध श्राचरण । 


१ पग्रन्याया २ 


हि ड्डड 





डुबड़ा: 








यो०-कुपवगरामी--निषिद्ध प्लाचरणवाला। 
स्वास्थ्य के लिए हानियारध भीजन ॥ 
कुपम्य-सज्ञा पु० स्वास्य्य को हानि पहुँचाने 
बाला झाहार-विद्वा र | बद-परहेजी । प्रपथ्य | 
क्ुपरामशं-सज्ञा पु० बुरी सलाह । बुमलणा । 
खराब राय । 
कुपाठ-सज्ञा पु० बुरी सलाह। बुरा पाठ! 
बुरी शिक्षा ॥ 
कुपाध-वि० १ पभ्रयाग्य । मालायब'। झनुप- 





युवत।4 २ अनधिकारी । जिसे दात 
देना द्ास्म्रा से निषिद्ध हो। 
कुपित-वि० न्राधित । कुंद्ध। नाराज़ । 


कापयुवत । > 
फुपुटना-झ्ि० स० घुटकी म फूल या साग 
श्रादि ताडना । 
छुपुश्रन-सज्ञा पू० क्‍पूत | दुष्ट पुत्र । बुरे 
चाल चलनवाला बंदा। 
फुपुठप-सज्ञा पु० विश्ृवप्ट मनुप्य | नीच 
व्यवित । समाज से निकाला गया पुरुष । 
कसा पु० कुपुञ्त । कपूत । दुराचारी 


कुप्पा-सज्ञा पु०_[स्त्री० कुप्पी] घी, तेल 
भ्रादि रखने ये लिए चमड कया बना 
हुआ वर्त्तेन ।_ चमभाड | 
मुहा०«कुप्पा शेना या हो जानाउन्‍5१ 
फूल जाना । २ मौदा होना । ३ मुँह 
फूलाना ॥ रूठना । गुस्सा होना। 
फुप्पो-सन्ना स्त्री० छाटा कुप्पा। 
फुप्रबन्ध-सज्ञा पु० खराब इन्तजाम। दोष- 
पूर्ण व्यवस्था । बुरा भ्रवन्ध । 
कफरप-सज्ा पु० दे० “कुफ़ 
कुफेन*#-सज्ञा स्त्रा० काबुल नदी का प्राचीन 
नाम । 
कुफ्र-सभज्या पु० इस्ताम धर्म के विरुद्ध मत 
या बिचार । 
कुब-सञा पु० कूबड । कुब्ज । पीठ पर का 
डील 4 
कुबजा--सत्ञा स्त्री० दे० “कुग्जा' या कुवरी”॥ 
बुबडा-सम्ना पु० [स्त्री० ऋुबडी) जिसको 
पीठ भुक गई द्वी या जिसकी पीठ पर 
बूबड हो । 


कुबड़ो 


2 2 आय अप नन म& नम पे 
वि० १. झुका हुआ ॥ २- कुकी पीठ- 


चाला। 
कूघड़ो-संज्ञा सत्री० १. दे० कुवरी/ ॥ 
भुकी पीठवाली | २. दे० “कुब्जा” 4 टेढ़ी 
मूठ की छड़ी 
कुबत*]-संज्ञा स्त्री० १-निदा । २. बुरी 
बात । निकृष्ट वार्ता | ३. वुरी चाल । 
कुबरी-संज्ञा स्त्री० २. “कुबड़ी/ध | एक 
कुष्जा । कंस की कुवड़ी दासी जो कृष्ण 
से प्रेम करती थी | २. टेढी मूठ की छड़ी । 
कुवाकर*-सज्ञा पु० दे० “कुवाक्य” । 
कुबानि-संज्ञा स्त्री० वुरी आदत । बुरी लत । 
कुटेच । 
कुबुद्धि-वि० मूर्ख । दुर्बुद्धि । खोटी बुद्धि 
वाला । 
संज्ञा स्मी० ३. मूर्खता । २. कुमंत्रणा। 
कुबेर-सज्ञा पु० दे० 'कुवेर' । 
फुदेला-संज्ञा स्भी० कुसमय। बुरा समय | 
ऋुण्ज-वि० [स्त्री० कुब्जा] १. कुबढा । जिसकी 
पीठ भुकी हो । ३. भ्रपामाग । ३. लटजीरा | 
सक्ञा षु० एक प्रकार का वाम्‌ रोग जिसमें 

। छाती या पीछ ढेढी होकर ऊँची हो जाती हैं । 

कुट्जफर-संशा पु० मालती । 

फुग्मा- संज्ा स्त्री० कुंबड़ी स्त्री । श्री कृष्ण 

से प्रेम करनेवाली कस की एक कुबड़ी दासी । 

पुड्निका-सज्ञा स्त्री० ३. दुर्गा का नाम २. 

श्राठ वर्ष की लडफी | 

भुख्या-सज्ञा पु० दे० “कूबड”॥ 

«. फुमा-सज्ञा स्त्री० १. पृथ्वी की छाया। 
४. काबुल नदी का बँदिक नाम जिस पर 
कायुल देश वा नामकरण हुभ्ा | दे. क्षीण 
दीप्ति । 

कुभार्या-सज्ञा रत्री० भगड़ालू पत्नी । कलह 
कऋगनेयाली स्त्री । 0 कक 
शुनाव-शस्ज्ञा पु० बुरा विचार । बकुदृष्टि 
सुत्मित उद्देश्य । थे 
फुमृत-सज्ञा पु० १. दुप्ट नौफर। ३. झोपनाय ) 
है. पहाथ ॥ ४. सात को संख्या । 
शुसंठी*-सशा स्त्री० पतली लचीली डाल । 
पुमंडसनसंजा पु० १. दुष्ट मनृष्यो का 
गिरोह । ३. धरामंडल । ३. पृख्वोमंडल। 


इ्डश 


कुमार 


दि रमन, “मम नव कम अल] 
कुमंत्रणा-संज्ञा स्त्री० बुरी राय | बुरा परा- 
मशं । अधम सम्मति | 
कुमंत्रो-संज्ञा पुं० हानिकारक राय देनेवाला । 
बुरी सलाह देनेवाला । 
झुमक-संज्ञा स्त्री० है. 'पक्षपात ॥ तेरफ़- 
दारी । २. सहायता । मदद । दे० कुमूक ॥ 
कुमकौ-वि० कुमक से संबंध रखनेवाला ॥ 
संज्ञा स्‍त्री० हाथियों के पकड़ने में, मदद 
देनेवाली सिखाई हुई हथिनी । - 
कुमकुम-सज्ञा पु० ३- कुमकुमा । २- केसर | 
कुमकुमा-सज्ञा पु० १. लाख का बना हुझा 
गोल या चिपटा लट्ट जिसमें अ्वीर झौर 
गुलाल भरकर होली खेलते है। २. एक 
प्रकार का छोटे मुंह का लोठा । ३. काँच के 
चने हुए छोटे गोले । 
कुमति-सज्ञा स्त्री० झल्पबुद्धि | दुवृंद्धि । 
कुमद-सज्ञा पु० १. घमड । २. दुरभिमान 
३. खोटी बुद्धि । ४ दे० 'कुमुद' । एक प्रकार 
का कमल । 
कुमदिनि-सज्ना स्त्री० दे० 'कुमुदिनी” । रात को 
खिल़नेवाला कमल | 
:3> अप ० हाथियों की जाति-विशेष । 
फुमरो-सज्ञा स्त्री पंडुक की जाति का 
पक्षी । 
जग पु० एक प्रकार का छोटा 
फुमाच-संज्ञा पु० एक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । 
संज्ञा स्त्री० दे० कौंच”! ॥ 
ग्रकार की रोटी | गजीफे के पत्ते के 
रंग को भी कुमाच कहते है । 
ऋुमार-संज्ञा पु० [स्त्री० कुमारी] १. पाँच 
अप का बालक | ३. युवराज । ३. पुत्र । 
- टो। डे. प्िंधु नद। ४, कात्तिकेय | 
जाल या झुद्ध सोना। ७. सुग्या। 
छ. सनक, सनंदन, सनत्‌ 
सुजात आदि ऋतिगण जो है 22445 
के रुपमें हो रहते हैं। ९. युवावस्या 
या उससे पहले 7 अवस्थावाला पुरुष / 
१०. ग्रहनविश्षेय विश्॒का श्रमाव बालकों 
* प्र पड़ हैं । १९. मंगब ग्रह + 
के 


एक 
एक 








कुमारग श्ध्द प्र 
१९. साईय १३. प्रम्निपुत्र 4 | जाता है। २.तम्र शास्त्र के अनुसार | * 
२४, प्रस्ति | १५ धजापति-विद्येत१ ॥| पूजा। 
१६ वृक्ष-विद्येप । हि कुप्राग-सन्ना पु० [वि० कुमारी] १. बुरा 
वि» प्रविवाहित । मुपारा। रास्ता | २ बुपथ । श्रधर्म ॥३ 
स्पुमारगपै-सजा पु० दे० “बुमार्ग दुर्गभ पथ । ४. दुराचरण 
फंमारतत्र-राशा पु० बालतत्न । यैधक में | पुमायंगामी या पुमायों-वि० [स्त्री० कुमा- 
बच्चों ते रोगो वा सिदान। मिनी] १. दुराचारी। बदचलन । ३ 
ऋकमारपाल-सज्ञा पु० शातिवाहत राजा । दे० | भवर्मी । पापी । 
“शालिवाहन' । खुमुकझ, युमवा-सज्रा पु० सहायता लिए 


प्रभारबाज्ष-सन्ना पु० [प्र०] जुझ्ारी । जुप्ा 
सेलनेबाला । 

युमारभृत्य-सज्ञा पु० है प्रसव-विद्या 
गर्भिणी या नवजात शिशुओं वे रागो वी 
चिकित्सा । २ गर्भिणी स्त्री वी सेवा। 


भेजी जानेबाली सेना वी टुक्डी । 
कुमुफ-वि० पु० [स्त्री० कुमुखी]) मिसका 
मुख सुन्दर या शुभ व हो। बदसूरत या 
अशुभ । 
कुमुद-सन्ञा पु० १ कुई। ३२ सपेद बमल। 


बमारललिता-सन्ञा स्त्री० सात अक्षरों का | कुमुदिती। लाल कमल । ४, विष्णु 
धृत्त-विशेप । का एव. विशेषण | ४ चांदी | 
फुमारलसिता-सज्ञा स्‍्त्री० श्राठ अ्रक्षरो का | ६ राम-रावण के युद्ध में लडनेवाला 
चृत्त-विशेष ॥ एक बन्दर। ७ बपूर | ८ दक्षिण- 


कमारिका-सज्ञा सत्री० १ १० से १३ वर्ष 
तक की झविवाहित कन्या ॥ २ श्रविवाहित 
कन्या । कुमारी । ३ भारत के दक्षिण का 
अन्तिम भाग कुमारी अन्तरीप । ४ भरत 
की कन्या | 

क्रुमारिल भट्ट-सज्ञा पु० भारतीय दर्शन के 
प्रकाड विद्वान तथा वेदों के भाष्यकार 


पश्चिम कोण का दिग्गज | ९ एक दैत्य । 
१० एक द्रोप। ११ एक प्रकार का नाग । 
१२ केतु तारा। १३- सग्रीत का एक 
ताल । 

वि० कजूस । लालची । 
कुमुदवधु-सज्ञा पु० १ नद्रमा। २- कुमुद 
का मित्र । 


जिल्होने जैनो भौर बौद्धो को परास्त किया । | कुमुदिनी-सज्ञा स्वी० १ रात में खिलने- 
प्रयाग में इन्होने अपना शरीर अग्नि में | वाला फूल । क्मलिनी ॥_ पश्मिनी । 
भस्म कर दिया (समय ६५० ई० से | कुई। कोई। निलोफ़र | २ ऐप्ता तालाब 
७०० ई०) । जिसमें बुमुद खिलते हो । 


कुमारो-सज्ञा स्त्री० १ १२ पर्ष से कम 
झ्रायु की अविवाहित कन्‍्या। २३ नब- 
भल्लिका | ३ घीकुवार । ४ सीता । 


कूमुदिनीपति-सन्ा_पु० शशि | चद्रमा। 
रात में शिलनेवाले फूल कुमृदिनी ले! पति 
अर्थात्‌ चन्धमा। 


४ बडी इलायची | ६ दुर्गा का नाम। | कुमृदतो-सज्ञा स्भी० दे० “कुमुदिनी” 
७ पार्वती । ८ भारतबर्प के दढ्षिण में | रुमोद*--ाज्ञा पु० दे० “कुमुद' 
एक अन्तरीप॥ ९५ पृथिवी का मध्य । | ऋुमोदितो-सज्ञा स्त्री० दे० “कुमुदिनी” 


मूमि का सध्य माग 4 '१० _क्यामा पक्षी 
१९१ चमेली । श१२ सेवती। श्र 
भपराजिता । 

वि» श्रविवाहिता। विना ब्याही । 
क्रुमारीपूजन या पूजा-सज्ञा पु० १. देवीपूजा 
जिसमें कुमारी वालिवाशो का पूजन क्या 


कुम्मेत-सज्ञा पु० १ घोडे का स्याही लिये 
लाल रम _॥ २ इस रग का घोड़ा 
यो०--झआठो गाँठ कुम्मेतन-अत्यतत चतुर । 
चालाक | घूर्ते | छटा हुआ । 
कुम्मंद*-सज्ञा पुण दे० “बुम्मैत' 
कुम्हडा-सन्ना पु० ६ एक फंसनेंवालों बेल 


'हुम्हडीरी 


श्र उसके बडें-बडे फल जिसकी तरकारी 
बनती हैं। ३ पठा। ३ वाशीफल । 
भुहा०-कुम्हूड की बतिया--१ डुर्बल झौर 
शक्तिहीन मनुष्य ॥ २ कुम्हंडे का छोटा 
कच्चा फल ।॥ 

कुम्हडीरी-सज्ञा स्नीो० पीठी में कुम्हडे के 
दुकडे मिलाकर बनाई जातवाली 
बरी । 

ऋुम्हलाना-फ्रि० भ्र०. १ मुरकाना । २ 
रुग फीका पड जाना। हे कान्ति का 
घटना | ४ सूखभा। ४ ताजा व रहनाा 
उदास होना। 

कुम्हार-सन्ञा पु० [स्नी० कुम्हारिन] कुमकार। 
मिट्टी वे च्तत बनानेबाला। कुम्हार जाति 

,.. विशज्ञप ) कुलाल। 

। चुम्हारिन, भुम्हार-सज्ञा स्‍्ती० १३ 
जतु। २ कुम्हार जाति की स्‍त्री 
म्ही-सज्ञा रुत्री० <० 'कुम्मी' । 
श-राज्षा पु० १ बदनामी। २ अपयदा। 
योग-सज्ना पु० १ बुरा सयाग। २ दुखदायक 
ग्रह । 
दुयोगी-सज्ञा पु० विपयभागी । विपमवासना 
में लिप्त । 
हुरग-सज्ञा पु० [स्त्री० कुण्गी] १ मृग ॥ 
२ हिरन।॥ हे बरवथे छद॒। ४ बुरा रग | 
५ बुर लक्षण । बुरा रग-इग। ६ लाह की 
सरह घोड वा एक रग। नीला । क्ुम्मेत | 
लखोदी ।७ इस रय वा घोठा । 
थि० थदरग। 
फुरगनयना-सजा स्थत्री० 
लाचनी । 
क्रगयाशि-सतचा स्प्रा० मृगनामि । कस्तूरी 
चूरगिन/-सत्रा स्प्री० भूगी। हिरना। 
फुरटफ-सज्ञा पु० पीला कटसरेया | पियवाँसा। 

एछूबा प्रजाद की झ्रौपध । 
कुरइ-सता ५० हथियार ते करन के लिए 
एुय पनिज प्रदाय जिसब चूर्ण पर लाख 
आदि मे मिलाफर भ्रमाय बरते हैँ । 
घुरकौ-स्ा स्त्वरी० द० चुर्ची ॥ 
कुरपुटा-सज्ञा पु० छाटा टुयडा ॥ 
मा टुव्डा | 


एक 


मृगनयनी । मृग> 


डादी 


हेड 


कुर्सी 

कुरक्र-सज्ञा पु० १५ किसी वस्तु क टटने पर 
कुरकुर' का शब्द | २ भुरभूरा। 
कुरकुरा-वि० [स्नी० कुरक्री] ऐसा सामान 
जिस तोडने पर क्रकुर का शब्द हा। 

कुरक्री-सज्ञा स्ती० १ मुलायम पतली हड्डी 
३ भुरभुरी। 

कुरता-सज्ञा पु० स्त्री० कुरती]) कमर के 
ऊपर पहनत का मर्दों का एक प्रकार का 
पहनावा । 

कुरतौ-सज्ञा स्नी० चोली | कमर के ऊपर 
पहनन के लिए स्निया का पक पह- 
नावा । 

कुरनातप-क्रि० आअ० द० 'कुरलना'! । 

कुरबक-सज्ञा पु० एक श्रौपध् । कटसरैया ) 

कुरबान-[स्र०] वि० निछावर मा बल्लिदान 
होनवाला । 

सुहा०-कुरवान जाना-"१ बलिदान करना 
२ निछावर होना । 

कुरबानी-सज्ञा स्त्रो० बलिदात। निल्यावरा 
प्राणात्त॒ करना । 

क्रमा-सज्ञा पु० फुनवा । कुटुम्च | घराना । 
परिवार । 

कुरर-सज्ञा पु० एक पक्षी । कुरल पक्षी 
क्रौच । बच । बगला | 

फुररा-सज्ञा पु० [स्त्री० कुररी]) १ टिटठि> 
हरी । २ कोच । 

फुररी-सज्ञा स्त्री० १ एक पक्षी। एक प्रयारट 
कया आय्या छद। २ कुररा' वा स्‍्वी- 
लिग । ३- जल के किनारे रहतवाता एव 
पक्षी । ४ बुज। ५ भ् । ६ मसी ॥ 
खुरलनाक्रि० झ० पद्चिया या सुरीलो 
बोली बातयना । कलरब इझब्द करना । 
चुरव-धि० ह सराब बादी बोतनवाोता 
जिसवी आवाज़ सराब हा।॥ ३२ प्रावा 
कुरवना-त्रि० स० एक जगह एवत्र करा । 
छर लगाना । ह 
क्रवारता॑-त्रि० स० खादना । सारोचना 
बरादना । 

कुरावद-सशा प्‌० दे० *कुरविद ' । 
पुरसी-सज्ञा स्त्रा० दे० कुर्सी। १ एव प्रायर 

सी ऊँची चौपी जियमें घीछ की मार भौर 





शऋरसोनामा 


री मम तक जप लग नान करंट रकाराकदतआदापधयर जा यशबय मत तप पर पक घर 
अगल वंगल सहारे के लिए पढरी लगी 
रहती है। २ चबतरा जिसफे ऊपर मवान 
यनाए जाते है। ३० पृश्त। पीढ़ी । 
घौ०-प्रारामसू एसी र"भ्रादमी के लेटने लायव 


लम्मीपर्सी। , 
कुर्सोतामा-रशा पु० मंशायली | लिखी हुई 


बश-परपरा । वंध्यवृक्ष । 


शुरा-सश्ा पु० पुराने जल्म में पड़ आनेवाली 
गांठ । राजा पु० बदप्तरेथा। 


ब-राह-सज्ञा स्थ्ी० दे? धुराम/। 
अराई- सजा स्त्री० ३ गुराह | विपम 
प्र । ३ बुरा राजा । है 
हरात-संज्ञा पु० मुसलमानों वा धर्मग्रथ 


जोभरबी भाषा म है। , | 
ब-राप/-सज्ञा स्प्री० सड़ढा । पानी से पोली 
जमीन । 
सज्ञा पु० १ बुर राजा । २ बुरी सम्मति। 
रुराह-सेज्ञा ' स्त्री०  [वि० कुराही ] 
“५ ब्ुश मार्ग कुमार्ग । २ बरी चाल। 
३ खोटा आचरण। 
कुराही-वि० कुमार्गी | घुरी चाल चलने- 
वाला । चुराचारी। 
सज्ञा स्‍्मी० दुराचार। बद-चलती। 
ऋूरिया[-सज्ञा स्त्री० दे० '“कुटिया'। 
ऋरिपाल-सज्ञा स्त्री० खुश हावर चिडियो 
का परश् खुजलाना। 
सुहा०-कुरियाल में श्रानात+१ चिडियों का 
प्रस्ष हाना । ३२ भौज में शाना। 
कुरिल--सज्ञा पु० १० बेश । घराना 
२. चमार । 
फ्री-सज्ञा स्त्री० १. मिट्टी का छोटा घुस 
या ठीला। २ अरहर की फ्ली। 
*सज्ञा स्त्री० जाति। वश । घराना। 
टुक्डा । खड। 
फ्रोति-सज्ञा स्वी० ६ कप्रथा। बुरी रीति । 
कुचाल | २ दुर्थ्यवहार 
फुरीर-सजन्ञा सत्नी० १ मढो। 
रतिक्रिया | मैयुन । 
« कुद-सज्ञा पु० १ वंदिक प्रार््यों गा एक 
वश) २ हिमालय के उत्तर-दक्षिण 
स्थित एक प्राचीन प्रदेश, जिसमे पाड झौर 


मढी २ 


+शड८ 


'अमोन 








घृतराप्ट्र हुए थे। ३. पुष्य जो बेस के 
वश में उत्पन्न हुमा हो। ४. पृथ्वी 
मे नवसण्डों में से एक खड़त॥ ५ पर्ता। 
६ भरता 
कुदई-सन्ञा स्त्री० मौनी। वास या मूंग 
वी वनी हुई छोटी डलिया मा टोपारी। 
क्ररेंसु-सज्ञा पु० दुर्योधन । युधिध्ठिर । 
परीक्षित । हे 
कुरक्षेत्र-सज्ञा पु० कौरतो पश्लीर॒पाण्डवी 
की लड़ाई वा मैदान जा दिल्‍ली मे पास है । 
कुरण-वि० जिसवा रुस श्रच्चछा न हों। 
जिसका चेहरा उदास हो । भुद्ध! 
कुरुचि-सन्ञा स्त्री० १. बुरी भ्रवृत्ति। २ बुरी 
वासना । नीच कार्य की इच्छा | ३ श्जीर्ण । 
कुदजागल-स्तज्ञा पु० पाचाल देश के पश्चिम 
या एप' प्राचीन देश। 
कुरुबक-सञ्ञा पु० एक झौपध | कुरवक। 
क्रुरुम*-सज्ञा पु० दे० “कूर्म्म”। 
कुदल-सनज्ञा पु० बालो का गुच्छा, विशेषयार 
ललाट पर बा। 
क्रुपति, कुरुराय-सज्ञा पु० 
दुर्योधन । यूधिष्ठिर । 
कुरुवश-सज्ञा पु० राजा कुर घा बंद । 
कुरुविद-सज्ञा पु० १ काच लवण | २ मोया । 
३ दर्पण। ४ उरद। 
फुरूप-वि० [स्त्री० कुरूपा] युरी झाइसि वा ! 
बदसूरत । बेडौल | बेढगा। सुडौल । 
कुरूपता-सज्ञा स्त्री० बदसूरती | जो सुन्दर 
नहो। 
क्रेदना-फ्रि०ण स० १ खरोचना। खुरचना। 
२ एकजित बस्तुओं को इधर-उधर वरना । 
कुरेरययई-सज्ञा स्त्रो० दे० “शुलेल। 
कुरेलना-त्रिण स० दे० “क्रेंदता”। 
कुरैया-सज्ञा स्ती० सुन्दर फ्लोवाला जगली 
बुक्ष विशेष, जिसवे' बीज को “इंद्र जौ 
कहते है । 
फुरोता*प- किए स० एक हो स्थान पर 
शकलित करना । ढेर लगाना। बूडा लगाना। 
कुकफ़-वि० झदालत की आशा से जब्त। 
कुक-भमीन-सज्ञा पु० भदालत वी भाज्ञा से 
मुर्की बरनेवाला सरवारी क्मंचारी। 


कुरुराज । 





कर्की 


ड्४ड& 


कुलदा 





कुक्नों-सज्ञा सत्री० सरकार दारा किसो ऋण, 
जुरमानै या कर झादि की वसूली मे जाय- 
दाद का जब्त किया जाना। 
कुर्कुट-सज्ञा पु० कूडान्करकट । 
चुहारन। 
कुुंटो-सभा पु० रोमर का पेड । 
कुछल़ि-सजा स्वी० कूद । कुन्लाँच | चौकडी 3 
क्‌र्ता--सज्ञा पु० दे० “कुरता' । 
कुर्ती--राज्ञा स्त्री० दे० 'कुरती ॥ 
कुर्बानी--सज्ञा स्त्री० दे० कुर्बानी | 
कुब्बा-सज्ञा पु० कुज्ज। कूवड 
कुर्मी-सज्ञा पु० दे? “कुनवी”। हिन्दुओं की 
एक जाति, जो खेती या नौकरी करती हे । 
कुर्मुफ-सज्ञा पु० सुपारी ) डली । 
कुर्याल-सज्ञा पु० १. सुख | आराम। २ जिसे 
कोई चिन्ता न हो । 
मुहा०-वुर्याल में सुलेल लगाना--निराश 
हाना । सुस्त के समय दुख । 
झुरंस-सज्ञा १० वेश्याप्रो का दलाल। मेंडुआ। 
कुर्रा गा क्रों-सज्ञा स्ती० दिश०] १. पढटरा ! 
सुहागा | हैगा । २ ग्रोल टिकिया। ३- 
हड्डी । ४ चाबुक। 
आुरी-सज्ञा स्त्री० ६, कोमल हड्डी ॥ २. उप- 
भ्रस्थि। 
कुर्सो-मज्ञा पु० दे० 'कुरसोा'। 
कुसग-सज्ञा पु० £ सुर्गा। २ कुक्‍फटव। 
३. लाल सिर प्रोर मटर्मले रग के झरीर- 
बाला एक पक्षी 
कुलयजन-सन्ना पु० १ 
२ एवं श्रीपध । 
फुल-सज्ञा पु० १ यश। घरानां | गोत्र 
स्वजातीय समूह | खानदाव। २ जाति। 
चर्ण। ३. समूहु। समुदाय । नुड। ड. 
घर ॥ सबान ॥ ४- वाममार्ग | 
बि० [प्र०] समस्त । सब | सादा पूरा | 
गौ०्-युत जमा--१- सब मिलायर । 
२- सेबल | सात | 
चआुल-शंटश-सला पु० कुपुत्र । चुरा सडयाा 
शुस-दन्या-सक्ा स्प्ी० भच्छे कुत वी लडकी । 
चुलकना-हि० घ० गएुगद हाता। सखी से 
उतना ? 


भाइन- 


पान की जड़ । 


कुलकर्म-सज्ञा पु० परपरा का व्यवहार । 
कुलाचार । ऋुलक्रिया। कुलपघर्म । 
कुलकलंक-सज्ञा पु० अपने कूल को कल्कित 
करनेवाला । अपने ,वश की कीति विगाडते- 
वाला । । 
कुलकाति-सज्ञा स्त्री० बशच्च को मर्यादा। 
कुल्ञ को ज्ाज ) खानदान की प्रठ़िप्छा । 
कुलकुला-सज्ञा पु० कुल्ला | कुलकुची । 
घुलफूलाना-क्रि०ण ञ्र०. कुलकुल ध्वर्ति 
उत्पन्न करना । 

मुहा०-आँतें कुलकूलातान-क्षुधा या भूख 
लगना । 

कुलकुली-सज्ञा स्त्री० १. खुजली । २. चुल- 
चुली । 

कुलकेतु-सज्ञा पु० अपने बश् में ध्वजा के 
समान । अपने कुल की प्रततिप्ठा बढाने- 
बाला ! खानदान की इज्जत बढाने- 
बात्ता । * 

कुलक्षण-सज्ञा पु० स्त्री० कुलक्षणी] १. बुरा 
सक्षण । २. बदचलनी । बुरा आचरण ।॥ 
वि० [स्त्री० कुलक्षणा] बुरे लक्षण या 
आ्राचारवाला । दुराचारी 

कुलज्ञ-सज्ञा पु० १. राय। माटद | २ वश्ध 
का श्राचाय । 

कुलघाती-वि० कुलनाश करनेवाला । 
कुलचा-राज्ञा पु० [फागु मूलबन। पूंजी । 
कुलच्छुत-राज्ञा पु ० दे० कुलक्षण” | अशुभ 
लक्षणवाला ॥ 

कुलच्छनी-सज्ञा स्त्री० दे० “कुलक्षणी” 
कुलज-वि० _कुलीन। श्रेप्ठ बच्च का। 
उत्तम बच्चा में उत्पन्न व्यक्ति! 

कलट-वि० प्‌० [स्त्री० कुलटा] १ कई 
स्त्रियों से प्रेम बरनेवाला । ब्यभिचारी । 
बदचलन ॥ श पश्ौरस के घतिरिक्त क्‍झन्य 
भ्रवार वा पुत्र | जैसे, दत्ता । ३. भच्छी 
गस्ल[या घाड़ा। गा 
कुलटा-वि०_स्थी० दुराचारिणी। थ्यनि- 
खारिणी स्त्री। झनेंक पुरुषों से प्रेम यरने- 
बाली 

सजा सुपो० परपुदपो से प्रेम बससेवारी । 
पररीया नायित्ा 7 





विज अत... 


"५ 


बुलतारण ड्ड्ू० ड 


फुलबुलाना-प्रि० श्र० १. छोटे छोटे जीवों 
एवं साय वलमलाना, इधर-उधर रेंगना। 
२ स्याकुल होना। ३ घचल होना। 
४ सुजलाना। ५ चुलबुलाता। 2 
कुलयुलाहट-सत्ा स्त्री० छोटे-छोटे क्‍ 
वा चलना-फिरना । 

कुलपोट-वि० मुलनाशर ! परपघालू । 

पुलध्षोरत[-वि० कुल वी मर्यादा नष्ठ 
करनेवाला । सानदान में घव्या लगाते 
वाला । 

फुलदत-वि० श्रेष्ठ । कुलीन | भ्च्छे वन्च वा | 

घुलबधू-सज्ञा स्त्रीण कुलबंती स्त्री । 
अच्छ वश की पतिब्रता स्त्री। मर्यादा 
से रहनेवालो स्त्री॥ पतोह । 

क्ुलवानू-वि० भ्रच्छे वश्च का । बुलीन । 
पुलसस्कार--स० पु० अपने वद् के वे कृत्य 
जो जन्म से लेबर मरण तक श्रावश्यवः हा । 
कुलीना के लक्षण और गुण । 

कुलह-सन्ना स्त्री० १ कुलाह । डोपी। 
सिर पर पहनने का एक कपड़ा । २ श्रेंघि- 
थारी । ३ शिकारी चिडियो की श्ाखो पर 
का ढकान। 

कुलहा*[सज्ञा पु०- दे० “कुलह”। 
कुलही-सज्ञा स्त्री० बच्चो के तिर पर पह- 
नाव की टोपी । एक प्रकार की टोपी । 
कनटोप । 

| स्त्री० कुलीत स्त्री। भच्छे 
वद्य की स्त्री । 

आुरागार-सज्ञा पु० जो बश्म वा नाश करे। 
सत्यानाश करनवाला । 

कुलाँच, कुलॉट*सज्ञा स्त्री० कूदना फाँदना । 
छर्वांग | उछाल । चौवडी। 

कुलाचल-मज्ञा पु० दे० “बुलपर्वत” । 

फुलाचार-स्ज्ना पु० १ वशघम। परिवार वी 
रीति। २ तान्म्रिव रीति। खानदान वा 
रस्मरिवाज । 

घुलाचार्यं-सज्ञा पु० पुरोहित। फुलगुर। 

कुलाधि-स० स्त्री० पाप । 

कुसाबा-सत्ना पु० १ पायजा। २ मोरी। 

3- लोहे वा जमुरका जो विवाड को वायू 

से जवड रहता हूं । 


कुलतारण या कुलतारन-वि० [स्त्री० कुल- 
तारनी] १. सुपुत॥। २ खाददान वो 
तारनेयाला । 

कुलयी-सशा स्त्री० १ एब' मोदा श्रवाज ! 
४३ एंवा प्रवार वो बलाई। 

कुलवेव-सज्ञा पु० [स्त्री० कुलदेवी] कुतदेवता । 
कुल में परम्परा से पूजे जानेवाले देवता । 

कुलदेवता-सज्ञा पु० दे० “गुलदेव” | 

कुलद्रोही-वि० ३ बद-परम्परा थे विरुद्ध 
बाय करनेवाला। २ खानदान वा दुश्मन । 
३ बुमार्गी | 

कुल्रधर्म-सज्ञा पु० परम्परा से चला श्राता 
हुआ कुल का वत्तंव्य । कुल का व्यवहार 
कुल का झाचरण ॥ कुल की परिपाटी।॥ 

कुलपन्य--वि० अपने कुल को धन्य करने 
_बाला। बूुल का नाम उज्ज्वल करनेबाला 
भा प्रतिष्या बढानेबाला | 

कुलना-क्रि० भ्र० पीडा या क्प्द होना। 
दर्द होना। टीस होना। क्सक्‍ना। 

कुलनाइ-सज्ञा पु० १ कुल मा अन्त होता । 
३ जानिवहिप्कृत । ३ कुलअष्ट । 

कुलपर्ति-सज्ञा पु० १ घर का स्वामी। 
२ परिवार का श्रघाव। ३ आधुनिक 
विश्वविद्यालयो_ के चान्सचर | ४ शिक्षा 
के साथ विद्याथियों का भरण-पोपण करने- 
घाला शिक्षव । ५, हज़ार ब्रह्मचारिया को 
अन्न भौर शिक्षा देनेवाले पषि । 
कुलपूजरू-सज्ञा पु० पुरोहित । कुलदेव । 
कुलपूज्य-वि० कुल का पूज्य । जिसकी पूजा 
वश-परपरा से होती चली प्राई द्वो। 
कुलफ/पै-सज्ञा पु० साला । 

कुलफत-सज्ञा स्त्री ० [श्र०] चिता | मानसिक 
बप्ट॥ 

फुलफा-सज्ञा पु० एक भ्रकार का साय। 
चडी जाति वी प्रमलोनी । 

बुलफी-सज्ञा स्त्री० १ पेंच। २. मफं में 
जमा हुआ दूघ-समलाई या कोई दा्वत। 
हे छाटा ताला । 

ऋुलबुल-सन्ना पु० कुलबुलाहट। चुलबुलाइट। 
हिलने इुलने थो भाहट, विशपक्र छोटे 
छोटे जायो बी । 














न्त्न 


दलाल 


डे५१ 


कुवार 





झुलाल-सज़ा पु० स्त्री० कुलाली] ह. 
चनमुर्गा । बुम्हार | मिट्टी के चरतन बताने- 
बाला वबुभवार।! २. उल्लू । ३. जगली मुर्गा! 

कुत्ताह-सन्ा पु० भूरे रम या घाडा। 
एक भ्रवार की टोपी (मुसलमानी) 
चुलह्‌। 

फुलाहुल/-सज्ञा पु० दे० १ 
धोस्गुल | २. पुतूहल। 
कुलिंग-सज्ञा पु० १. पक्षी । २- एक प्रकार 

/ का चूहा । ३ छोटी चिडियान्यौरैया ) 
४. गोरा । चिडा । 

$ कुलिफ-सन्ना पु० ९. शिल्पकार । दस्तकार ! 

, कारोगर । २. उत्तम वश में उत्पन्न होने- 

बाला पुरण | | बुल या प्रधान 

, ब्मक्ति । 
कुलिद-सज्ञा पु० इन्द्र का वच्ध । २ 

हीरा । ३ बिजली । ४. राम, कृप्णादि 
थे चरणो का एक चिक्त)। ५ कुठार। 
फुलिदायर-सजा पु० इन्द्र ॥ वच्य धारण 
करनेवाला । 
झुली-सज्ञा पु० [तु०] १- मजदूर )।२ 
बोझ ढोनेवाला । 
भौ०-वुजी कब्राडी->१ छोटी जाति के 
लोग | २. निम्न स्तर के व्यक्ति ॥ 
कुलीन-वि० १. भ्रच्छे बुल या बच्य में 
उत्पन्न । भ्रच्छे घराने का। २ 
पवित्र | खानदाती । 
ऋलफ+:-सेज्ञा पु० ताला । 
ऋलू-राज्ञा पु० काँगडे के पास का एक 
प्राचीन देश ॥ 
कुलत-सज्ञा पु० कूलू देश । 
फुलेल-सज्ञा सस्‍्ती० खेलकूद ॥ 
डछल॑-कूद । फीडा । कल्लोल ॥ 
प्रमोद | 
कुलेलना ० | अ० श्रामोद-भ्रमोद या 
तीडा करना । हेंसी-खुशी मे समय विताना । 
क्ुल्मा-सज्ञा पु० १. नहर । छोटो नदी । 
२० घूुलवती सनी 
फल्साष-सुज्ञा पु० कुलथी । माप | उदे। 
घान-विज्ञेप ॥ बहू झन्न जिसमें दो भाग 
| हो | दो दालवाले अन्न ॥ 


“कोलाहल 


शुद्ध । 


खुशी में 
आमोद- 


कुल्ला-सजा पु० [स्त्री० कुल्ली] ३. मुंह 
साफ़ करने के लिए मुंह- में पानी लेकर 
फेंकने भी किया। गरारा ॥। कुल्ली । 
२. घोड़े वा रगनविशेष जिसमें पीठ की 
रीढ पर बरावर काली धारी होती हैँ । 
३. इस रुप बा घोडा। ४. जुल्फ। ४५५ 
काकुल । 

फुल्लो-सज्ञा स्त्री० दे० “बुलला' 

पुल्हइ़-सत्ञा पु० [स्त्री० कुल्हिया] पुरवा 
चुक्‍क्ड। करई ॥ भोलुझआ । भरुका । 
कुल्हाड़ा-सज्ा पु० [स्त्री० पुल्हाडी] कुदार | 
बडी वुल्हाडी । श्रस्थ-विशेष । पेड या त्कडी' 
काटने का एक औजार _ 

कुल्हाड़ी-सत्ा स्त्री० १. कुदारी । छोटा 
कुल्हाडा । टाँगी । २ बसूला । 
खुल्हिया-सज्ञा स्त्री० चुक्कड ॥ छोटा 
पुरवा या बुल्हड ॥ 

सुहा०-कुल्हिया में गुड फोडता:-“इस ढंग 
से कार्य बरगा जिसम किसी को भालूम 


न 
कुबलय-सज्ञा कल चुनेलगिनी] 
श कोका । २ नील कमल +# 


नीलोफर । ३ सफ़ेद कमल | ४. पृथ्वी- 
मडल | ४. असुर विशेष । 

कुवलयापीड़-स््या पु० १- कस का एक हाथी 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा भा । २ हस्तिरूपी 
एक देत्य ॥ 

फुबलयाइव-सज्ञा पु० १. ऋतुध्वज राजा $ 
२ घुधुमार राजा। एक राजा का नाम 
जो महाराजा श्रावसत का पौत औौद 
चुहदश्य का पुत्र था।_ ३े_ ऋषियों का यज्ञ 
विध्वस करनवाले पातालकेतु को मारने 
के सिए, सूर्य्य द्वारा पृथ्वी पर भेजा हुआ 
एफ घोड़ा । 

कुवाच्य या कुवाक्य-वि० १. जिसे न कहा 
जा सके । २ बुरा | गदा। 

सज्ञा पु० १. दुर्बचन ॥ गाली ॥ २. कठोर 
चाक्य ॥ 

कुबादीो-वि० १ दुष्ट | २० सुंहफद 4 

कुवार--सज्ञा पु० [वि० कुवारी] असोज » 
कुआँ८ । आदहिबन का महीना । 


कुंवारी 


ननननन्न्क निधन न विय एटट स्नि न क्‍ सन घन मक्न नर नधशशाा गर्ल न जाना 
कवारी-सस्ञा स्त्री ० १. भाश्विन में हूं 
कया प्रवार या धाग । २ कुमारी | 
काविद-सज्ञा पु० पषड़ा बनानेबाला । 


न्‍ 
कावपिदु-राजञा पु० १ श्रघम पुत्र २ दुप्ड 


बा पुण । 
कवित्रम-सज्ञा पु० १ श्रत्याचार। २ 


उपद्रव । हें शठ्ता। हे 
कविकमी-वि० ३ उपद्रवी । २ दु्जव। 


बदमाश । शाठ। 
कविचार-सज्ञा पु० नीच विचार । बुरा 


विचार । 
कविचारी-वि० [स्त्री० कुविचारिणी] बुरे 
विचार रखनेवाला । बुरी भावनाओं- 


बाला । 
कुविहेग-सज्ञा पु० १ अपन पक्षी । २ 
बाज पक्षी । 

-सज्ञा स्त्री०_ १ निकृष्ट व्यापार । 
चूस कम । २ गहित वासना | 
बाबेर-सज्ञा पु० १ धन के देवता | हिन्दुओं के 
एव देवता, जो इन्द्र भौर देवतागरो के 

खजानी माने जाते हूँ। २. यक्षराज । 
किश्नर देश के राजा ॥ 

क्रश-राज्ञा पु० [स्त्री० , कुशा, कुशी] 
2५ बॉस की तरह की घास विज्येप, जिसको 
उपयोग यज्ञ में होता था। २ पानी। 
जल । वे भ्रीरामचन्द्जी के एक पुत्र | 
४ दे० “कुष्ाद्वीप/॥ ५ हल की फाल॥ 
भूसी । ६ कुल्ती ॥ ७ बास। 
कऋुशकडिका-राज्ञा सत्री०_१ हवन करने- 
बाला, जो दाहिने हाप में कुश छेकर बेदी 
पर रेखा खीचता 6ै। २ होम ने बिए 
अग्नि वो ससस्‍्वार करने की विधि ॥ 
कुशफेतु-सज्ञा पु० राजा जनवा फे भाई व 
नाम । 

कुदद्ीप-सज्ञा पु० सात द्वीपो सें से घुत- 
समुद्र से घिरा हुमा एक द्वोप । 
आऋुशध्यश-सश्य पु० सीरध्वज। राजा 

»« जनक ये छोटे भाई। इनकी यन्‍्याएँ 

भरत झौर झत्रुध्न को ब्याही थी । 
कुदनाभ-सज्ञा पु० १ महाराज कुध का 


श्श्र 














चार पुत्रा में से एवं हु 
कुशमुद्रिका-सज्ञा स्त्री० १ कूद को पैती । 
२ बूुझ की अ्रेगूठी । 


कुशल-वि० ६ तिपुण। चतुर ॥ दक्ष। 
अ्रवीण ।२ उत्तम्र ॥ श्रेष्ठ । अच्छा । 
३- भलाई । कल्याण । ४ पुण्यशोल। 
४ मंगल । ६ पुण्या। 

कुशल-क्षम्र-सत्रा पु० कुशलन्मगंत । राजी- 
खुशी । 


कुशलता-नसज्ञा स््री० १ चतुराई। चालाकी । 
२ निपुणता। योग्यता । प्रवीणता। दक्षता । 

कुशलाई, कुशलात*-सज्ञा स्त्री० मगल | 
कल्याण । खेरियत ॥ 

फुशस्यली-सज्ञा स्त्री० द्वारका । श्रीकृष्ण की 
पुरी 

कुझा-सज्ञा स्त्री० १ कृश । २ एक प्रकाद 
की रस्सी । ३. मौठा मीबू । 
वि०-नुकीला, तेज । 

कुशाग्र-वि० तीव्र ॥ तेज। कुश की नोक 
की तरह नुकीला। जैसे--कुशामबुद्धि ! 
तैज् बुद्धिवाला । 

कुशादा-वि० [फा०] १ विस्तृत । २ लबी* 
चौडो सुत्री हुई जमीन । हे खुला हुमा । 
कुशावते-सनज्ञा पु० १. हरिद्वार के एक तीर्थ 
का सनाम। २ एक ऋषि का नाम । 
कुशाइय-सज्ञा पु० इध्वाकुबदी एवं राजा। 
ऋकुशासत-नसज्ञा पु० यूुरा दासन प्रवन्ध । 
खराब हुकूमत । अन्याय तथा प्रत्याचार- 

पूर्ण शासन । बुश था भ्रासन। बैठने के 

लए कुश वर चटाई | बुरा शासन । 

फुशिक-सज्ञा पु० १. एक ऋषि २ एक प्राचीन 

आर्यवश्च । ३: एक राजा जो विश्वामित्र के 
पितामह प्रौर गाधि के पिता थे। ४ इृत 
पा फाल) ५४ तैल की तलछठ। ६ 
सासू । 

कुशिक्षा-सन्ना स्त्री० सराब पढाई। हानि- 
बारी छिक्षा | 

कुशी-सज्ञा पु० १ धुशवाला । २ वाल्मीकि 
ऋषि। ३ घातवा 

कुशीद-सज्ा पु० दे० “कुसीद | 





शुशीर 


पुत्र | २ ब्रह्मा के पराक्रमी पुत्र कुश के 


कुशीनार 


ड्श्३ कुसुंभा 





कुशोनार-संज्ञा पु० बह स्थान जहाँ गौतम 
बुद्ध का साल वृक्ष के नीचे निर्वाण हुआ था 
कुशील-वि० पापी | दु्मचारी । दुष्ट 
स्वभाव । सुशोल का उल्टा ॥ 
फुशीलव-प्षज्ञा पुं० १. कवि । चारण । 
२. नट । नाटक खेलनेवाला | ३. कथक | 
श्रीरामचन्द्र के दोनो पुन्न। ४. गवया। 
४. वाल्मीकि ऋषि । 
फुश्यूलधान्यक-संज्ञा पु० ऐसा यृहस्य जिसके 
पास तीन वर्ष तक के लिए साने का अनाज 
सचित हो | 
कुशूला-सजन्ना स्त्री० १. देहरी। २. कुठिली । 
अत्ताज रखने के लिए मिट्टी का वडा बतेन । 
कुशेशम-सज्ञा पु० १. कमल । २, रारस 
पक्षी । कनकचन्दा । 
कुशेशपकर-सज्ञा पु० सूर्य । 
कुशोदक-सन्ना पु० कुश के साथ जल | तर्पण । 
फुझता-सज्ञा पु० एक रासायनिक भस्म | 
कुझती-सज्ञा स्त्री० १. 39०९ ॥२ 
दो व्यक्तियों का आपस से श। बल- 
प्रयोग । 
मुहा०-कुशती भारना८-कुश्ती में दुसरे को 
पछाड़ना । कु्ती खाना>-कुश्ती में हार 
जाना । 
कुदतीबाज-वि० पहलवान । कुश्ती लड़ने- 
चाला । 
कुषपीद-सज्ञा पु० १. वृत्ति । जीबिका। २. 
सूद पर ऋण देना । 
वि०-१. जड । इच्छाहीन । २. कठोर । 
कुष्ठ-सज्ञा पु० १. वोढ  । २. कूट नामक 
एक भ्रौषध । ३. एक प्रकार को जता ॥ 
४. कुडा नामक बृक्ष । 
कुप्ठकुन्तन-सज्ा पु० पेंवर । 
कुंष्ठनाशिनी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की बेल 
जिससे कुप्ठ रोग छूटता है । भोमराजी । 
सोमराज नामक लता | 
रुप्ठसूक्स-सत्ना पु० किरवाली । एक प्रकार 
की श्रीयव्र । 
कुष्ठो-सज्ञा पु० कोढी । जिसे कोढ का रोग 
हुआ हो । 
कुष्मांड-सन्ना पु० कुम्हडा 4 


फ्रां० दु३ 


।॥ बुरे 


5 


कुसंग-सत्ना पु० दे० 
व्यक्तियों का साथ । 
कुसंगति-संज्ञा सत्री० बुरे लोगों का साथ । 
फ्संस्कार-सज्ञा पु० बुरी वाराना। बुरे 
संस्कार । मन में बुरे विचार पैंदा होना 


“कुसंगति” 





कुसगुन-संज्ञा पूं० भ्रपशकुन । असंगुन । 
अशुभ लक्षण । 
कुसमउ-पु० १. बुरे दिनो में । २. आपत्ति 


का सामान | 

कुसमय-संज्ञा पु० १. बुरे दित । २. निश्चित 
समय से आगे या पीछे। ३. अनुपयुक्‍तत 
अवसर ) समय जो किसी काम के लिए 
ठीक न हो ॥ ४. दुःख के दिन। संक्ट- 
काल । 

कुसल*--वि० दे० “कुशल' ् 
कुसलई*-सज्ञा स्त्री० कुशलता | कौशल | 
दक्षत्रा । निपुणता। चतुराई। 
कुसलाई*-सज्ञा स्त्री० १. निपुणता। कुश- 
लता 4 २. कुशल-्क्षेम का समाचार । 
खरियत । 

कुसलात*-सज्ञा स्त्री दे० 
कुसलछो*-वि० दे० “कुशली” 
हि सज्ञा पु० १. झाम की गरुठली। २. 

॥ योगा । 

कुसवारो-सज्ञा पु० १० 
२., रेशम का कोड़ा । 
फुसाइत-सन्ना स्त्री ० १. बुरा समय। २. खराब 
साइत । ३- बुरा मुहूर्त । ४. कूसमय। 
५. अनुपयुवत समय । ६. बेमौका। 

कुसी-सज्ञा पु० हल का फाल ॥ 

कुसोद-सज्ना पु० [वि० कुरीदिक] १. ब्याज । 
सूद ॥ २. वृद्धि ॥ हे- व्याज पर दिया 
हुआ धन । 

कुसीदकि-वि० सूद पर रुपए देनेवाला । 
सेठ-साहूकार 

कुसोदपय-सज्ञा पु० ब्याज पर रुपए लगाना | 

कसुंब-सज्ञा पू० एक वृक्ष जिसकी लकड़ी 
से गाड़ियाँ आदि बनती हे । 

कुसुभ-सज्ञा पुण २. एक प्रकार 8 ६ 
फूल । बरें । २. कुसुम | ३. केसर । 

ऋुलुभा-सज्ञा पु० १- एक प्रकार का रुग ॥ 


'कुशलात” 


रेशम का कोया | 


कुभुभी 


२ कपीम भौर माँग या मिलाबर 
घाया हुप्ता एप प्रकार था सदा 3 
शणशा स्परी० प्रापाड़ शुक्र छठ । दे 
भी-वि० साल | मुगुम ये रग 
चूंगुम-समा पु० [वि० मुयुतित ] १ पृत। 
धष्प। २ छोट छाटे बाउ्या या गध 
ई धझ्रॉँस सी एप चीमारी । ४ रजोदशंत। 
मासिय धर्म )/ ५ रज ।६ छा में 
टगण मा छठोा. भेद । [७ लात पूछ 
जिससे मपडा रुगा जाता है । 


४ 
राशा पु दे० “बुसुब' विशेष 
शज्ञा पु० पीले पूलावाला पौषा-विशेष । 
मरे 


कुसुमपुर-सज्ञा १.० पाटलिपुत्र_ ॥ पटना 


कार वा पुराना नाम। 
फुसुमबाण-सशा १० नामदेव ॥ सदतव । 
ुुमयिचित्रान्‍सशा स्ती० एवं प्रकार का 


छन्द । हि 
संज्ञा पु० १ फूलों बा गुच्छा । 
२ एयः' प्रवार का छद। 
फुसुमशर-संशा पूृ० भवन । चागमदेव ] 
कुसुमाजन-सज्षा पु० जस्ते का भस्म । 
कुसुमांजलि-सज्ा स्त्री० १ पुष्पाजलि । 
हाथ की अजलि में फूल लेकर देवता पर 


बढ़ाना । २ न्याय-शास्त्र का एक 
प्रस्य 4 
कुसुमाकर-सज्ञा पु० ६५ वसत। २ एक 
अ्रकार वार छप्पय। 

सदन । वामदेव ॥ 


कुसुमायुध-सज्ञा पु० 
(फूलों का भ्रस्न ) 

फुसुम्तावलि-सज्ञा स्त्री० फूलों का समूह! 
फूनो का ग्ुच्छा | 

कुसुमासव-सज्ञा पु० फूलों का रस | मबरन्द | 
दाहद ॥ भधु । 

कुसुमित्त-विं० प्रफुल्लित ॥ खिला हुआ। 
जिसमें फूल सय हो । 
फसूतत-राज्ञा पू० १ खराब सूत 
प्रबन्ध | ३ कुब्योत 
फुसूर-सज्ञा पु० [स्र०] अपराप । चूब 
गलती ६ 

चुसेसय-सज्ञा पु० दे० “कुशेशप | 


॥ ३२ बुरा 


क्श्ड कट 


कुस्वप्न-सज्ञा पु० १ इु स्थप्न | घुरा सपना। 
२ झनिप्ट दर्शप ! 

कहु-सज्ा पु० ुबर। 

पइश्य-सन्ना पु० १ घोखा। माया ॥ 
३ जाल | दे चातबाज़ | ४ धूर्त। 
५ इद्॒जाल जाननेबाता ॥ मायावी । 
६ मेंदब। ७ भववार । मूटिस | ८. सुर 
थी बाग । 

कुहकना-वि० श्र० प्रीवना । 
पक्षियों या सुरीला स्वर। 
कुहकिनी-वि० कूहवनेवाली । 
सज्ञा पु० कोयज | 

युहुना/-ति० स० बुरी तरह से मारता ॥ 


बूक्ता । 


खूब पीटना | 

कुहनो-सत्ा स्त्री० याँह ये जोड की हड्डी । 
कहप-सज्या पु० सजनीचर । राक्षरा । 
अ्रुर । हा 


कुहर-सज्ञा पु० १ बिल । गुद्दा। छेद । 
सूराख । २ गले वा छेद। ३ वाब वे 
बाच वा भाग । ४ कठ वा शब्द 
प्हरा-सज्ञा पु० वायु में जल ने सूद्षम 
कणों का समूह जो जाड्ट के दिलों में 
सबरे के समय घुएऐँ के समान छाया रहता 
है । बाहर । कुहासा। तुहिन । 
फुहराम-सज्ञा पु० [प्रिण| रोतान्यीटना। 
हलचल । हाहाकार ) विलाप | 
फ़हुबर या फोहबर- (भोजपुरी) सज्ञा पु० 
१ विवाह ने पदचात्‌ दूलह-दुलहिन बे 
बेठने दे लिए सजाया हुआ घर। २ स्थान- 
विश्यप । 
कुहाना*[-श्ि० झ० रूठना । नाराज़ होना । 
भुंद्ध होना ॥ 
कुहासापं-सज्ा यु० दे? “कुहरा”। 
कहो-सज्ञा स्त्री० बाज पक्षी । एक शिवारी 
चिडिया । कूहर | 
सज्ञा पु० घोड़े 
टॉँयन । 
कुहु-सज्ञा स्त्री० १ शभ्रसावत्या। २ जिस 
अमावस्या वो चद्यमा नहीं दिखलाई देता । 
३ कोक्लि की बोली। 
कुहुक-सज्ञा पु० १ यीक ॥ 


की एना जाति | 


पक्षिया वी 


कुहुकना 


रेश्ण 


करजा 





सुरीली झावाज़ । २- कोयल वी मीठी 
बाली । 

कुहुकना--कि० झ० पश्चियों बी मधुर बोली । 

फुहुकबान--सज्ञा पु० बाण जिसे चलाते समय 
एक भ्रवार वा छाव्द निवलता हैं। 

कुहु-सज्ञा स्त्री ० १ मोर या बोयल वी बोली । 
२ भ्रमावस्या, जिसमें चंद्रमा बिलकुल 
दिखलाई न दे । 

फुच-सज्ञा सत्री० १ मोटी नस जो एऐंडी के 
ऊपर या टखने के नीचे होती है । २ स्त्री ॥ 
३ बीज विशेष । ४ जुलाहे वा ब्लुश। 

पचिना*-क्रि० स० दे० “कुचलता 

कूचा-सज्ञा पु० [स्त्री० कूंची] १ माड, । 
४ बुहारी । ३ फ्लई श्रादि पोतनें की 


>सज्ञा रुत्री० १ बुहारी । बढनी। 

छोटी भाड, | २ बूटी हुई मूंज का लच्छा 
जिससे चीज़ें साफ करत या उन पर रग 
फेरते हू । ३ तुलिका। रग भरने की कलम । 
४. तृण वी लू लका । 

कूँजडी-सन्ना स्व्रा० कुँजडा यी स्त्री । तरकारी 
बेचनेवाली स्त्री । 

फक्ंड-सज्ञा पु० १ लोहे की टोपी । २ काुएँ 
सै पानी खौचने के लिए लोहे या मिट्टी का 
गहरा बर्तन। ३ खत में हल जोतने से 
बनतेबाली माली । थ॑ बुड | 

पंडा|-सजा पु० नाद के आकार का 
मिट्टी का बडा गहरा बत्तेन जिसम अनाज 
आदि रखा जाता हेँ। 


कूंडी-सज्ञा स्त्री० १ पथरी ॥ पत्थर का 
बेन । २ छोटी गाँद । ३ कोल्हू का 


गड्ढा । 

कूंथना“[-क्रि०ण अ० १ काँखता। दुख या 
परिश्रम में मुंह से अस्पप्ट दाव्द निकलना । 
ऋकहरना । २ कबूतरो का गुटुरगूँ करना 
क्रि०ए सं» पीटना । सारना । 

कई-सज्ञा सस्‍नी० १. कुमुदिनो । २. जल में 
उत्पन्न होनेवाला एक प्रकार का पीधा जिसके 
फूल चाँदनी रात मे खिलते हे 
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मोढी झावाज | २- रेल वी सीटी की 
झावाज । ३ मोर या कोयल वी बोली । 

कूक्‍ना-क्रि० झ्र० मोर या कोयल का 
बोलना । मीठी बोली बोलता । विजकारी । 
घडी, धथाजे श्रादि कमानीदार यत्रो में 
वमानी कसने के लिए चाभी भग्ना। 
सारना । हर्यध्वनि करना । 
क्रि० स० चिल्लाना । बोलना । 
मारना । 

कूकर-[सज्ञा पु० शवान | कुत्ता । 

कूकर-कोर-म्तज्ञा पु० १ दुवडा। पूत्ते के 
आ्रागे दिया जानेबाला जूठा भोजन । 
२ निदृष्ठट बस्तु । ३ तिरस्कार के साथ 
दी जानेवाली वस्तु ॥ 

कूकरनिदिया-सज्ञा स्त्री० कुत्ते की नींद के 
समान नींद । 

फूकरलेंड-सज्ञा पु० १ षुत्तो फा मैथुन । २ 
व्यर्थ की भीड। 

कूकस-सज्ञा पु० श्रनाज की भूसी । 

कूका-सज्ञा रिकक्‍्खो का पथ-बिशेप |, 

कुकू-सज्ञा स्त्री ० कबूतर की बोली । 

कूच-सज्ञा पु० प्रस्थान | रबानगी । यात्रा । 
प्रयाण । 

मुहा०-कूच कर जानानजमर जाना। 
(किसी के) देवता कूच कर जानाउ+ 
होशहवास गुम हो जाता । कूच बोलया-+ 
प्रस्थान करना ॥ 

कुचा-सज्ा पु० १ गली । छोटा मार्ग । २ 
० कूंना | 

कूचिका-संज्ञा स्‍्त्री० १ तूलिवा | २ कूची | 

कूचिया-सज्ञा स्त्री० १ इमली । ३ कान- 
पट्टी ॥ 

क्चो-सज्ञा स्त्री० दे० 'कूचो' 
कूज-सन्ञा स्नी० ध्वनि ] पक्षी वी आवाज | 

फूजन-सज्ना पु० [वि० कूजित] पक्षिया क्री 
सुरीली बोली 

कूजना-क्रि० झ० मीठी और रुरीज्ी बोली 
बोलना । 

कूजा-सज्ञा पु० १ कूल्हड । मिट्टी का पुरवा। 
२ मिट्टी के पुरवे में जमाई हुई मिसरी | 


आह 


बच लजहित 
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बशित-यिं० है पक्षी वी श्रायाज । २. जा 
ब्वाता मा पट्टा गया हो। ३५ गूँजा हा । 
कट-सकज्षा पु० १- पर्वत वी ऊँची चोटो या 
गृद्नर । शसे-माूंद | रे प्रनाज आदियी 
ढेरों । ६ गींग। ४ पोसा। छव। *£ 
सडा हुआ । ६ गूढ़ भेद । गुप्त रहत्य। 
७ भृठ । मिथ्या। जिसवा शर्थ जल्दी न 
। जैसे, सूर के यूट पद॥छ 


प्रव॒ड हो 
इजेपयुबत ॥  ९%- समूह हू। २०, पाग्रय । 
३१ हास्य या व्यग्य जिसता ह्रथ गूठ हा । 


वि० १ भूठा। मिथ्यावादी। २० घोयषा 
देनेधाला । ३ शृत्रिम। बनावटी । मवली । 
ड श्रेष्ठ । प्रधान । मुस्य। 

सज्ञा स्वी० १० बुट नामक एक ओऔपध 4 
३- झूटना या पीटना । 

ल्रि० स० वुचलपर | फूटकर। 
नकटक्म-सझा पु० छल । क्पट। घोखा । 
फूटफर्मा: कपटी । धोखेगाज । 


छूटफर्मा-चिं० 
बाटता-सज्ञा स्त्री० १ वठिनता। कठिनाई। 


“३ बुटिलता। ३ बपट। छल । 
ब्कूटना-तरि० स० १ कुचलना। चाँडना । 
पकसी भीज़ को तोडने के लिए उस पर 
चाए-बार प्रहार बरना । जैसे, घान कूटना । 
२ मारना | पीठना । ३ दाँत निकालना । 
सिल या चवकी आदि में टाँवी से छोटे 
कटे गड्डे करना + 
सुहा०-कूट कूटवर भरनार-१- ठसाठ्स 
अरना | खूब वसकर भरना । 


कूटनीति-समजा सस्‍्त्री० १३ राजनीति के 
धॉयपच । २ दाँव-पेच की नोति या चाल । 
छिपी हुईं चाल । 


कूठपादइ-सज्ञा पु० चिडिया फेंताने का फदा। 

खूटपुद्धू-सज्ञा पु० घोखेबाजी की लडाई ॥ 
वाल चलकर लडनेवाली लडाई। छत्रु को 
झोखा देवर लडी जानेवाली लडाई। 

व्हूटयोजना--सज्ञा स्थ्री० पड्यत्र। भीतरी 
चालवाजी । 

कूटलेख-सज्ञा पु० १ भूठा या बनावटी लेख 
२ जाली दस्तावेज ॥ 

आूटलेलप-सज्ञा पु० जाली दस्तावेज बचानें- 
वाला) 


करता 
२ 


घूटसाक्षी-मज्ञा पु० भूठा गरवाह। श्रसत्य 
प्रमाण देमेंवाला । 

बूटस्य-वि० १. जिसवा माश ने ही। 
अविनाही । २ झचल | झटल। मे गुप्ता 
छिपा हुआ । ४. श्रात्मा । परमामा 
(सारयमतानुमार) । 

बूटार्थ-सता पु० गढ़ श्र्थ । 

कूटी-सम्ा स्त्री० ब्यगवचन। 

क्रि० स० कुचली। गुचल डाली | 

फूटू-सज्ञा पु० एक प्रवार था पौधा जिसे 
फल वा धाटा व्रत में फ्लाह्ार वे रूप में 
साया जाता है ॥ 

कूडा-सनज्ञा पु० १ भाडन। बुहारन | कर- 
कट | जमीन पर पडी हुई गद । २. बेघार 
चीज । कक्‍्तवार 

फूडाखाना-सज्ञा पु० कूडा फेनने की जगहू। 
बतवारफपाना । जहाँ बूडा इकट्ठा होता है। 

छूडि-सज्ञा स्त्री० १ युद्ध में प्रयोग की जानें 

थाली लोहे की टोपी । २ ग्रवरी । ३ कूढी। 

फूठ-सज्ञा १० बोनें वा एवं ढग, जिसमे 
हल की गडारी में बीज डाला जाता है। 
छीटा का उलठा । 
वि० सूर्स । भ्रज्ञानी । 

कूठमग्ज-वि० मददबुद्धि 
हीन । मूर्ख । 

कूत-सन्ना स्त्री० १ श्रटकल। परण। 
श्रन्दाज्ञ | वस्तु की सरया, सूल्य या परि- 
माण का झनुमान॥ २ दे० “कनकूत । 

कूतना-प्रि० सं० १ भनुमान वरना। 
अदाज़ लगाना । २ परखना दे० “कनकूत!। 

चूद-सज्ञा स्वी० कूदने की किया। 
यो०-कूदफाद-+उछलदूद । कूदने या उन 
लते की त्रिया । 

छूदना-क्रि० आ० १ उछज्ञना | दोना पैरो 
क्यो पृथ्वी पर से वलपूर्वक उठावबर छारीर 
को कसी ओर फकना | फाँदना ॥ 
२ जात-वूकवर ऊपर से नीचे की ओर 
गिरता | थे हस्तक्षेप करता। बीच में 
दखल देना । ४ त्रम मग वरवे एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर पहुँच जाना । & भत्मत 
अन्त होवा। उत्ताहित हीना। दे० 





बेबकूफ । 
॥ कुदजेहन । बुद्धि- 


फनी 


#उछलना” ६ बढ-बठकर वात करना । 
बासी मारना। 
सुहा०-किसी वे बल पर क्ूदनान्‍ूविसी 
या सहारा पाकर बहुत बढबढकर बोलना | 
धि० स० लाँघ जाना । छत्लघन वर 
जाना । 
फूनो-सज्ञा स्त्री० हत्या । करछी। क्रछुल | 
कप-राज्ञा पु० १ कुशाँ। इनारा। २ 
गहरा गइंढा। दे छेद। सूराख। ड 
नदी के मध्यस्थ पर्वत था वृक्ष । 
कपमडूक-सज्ञा पु० १ कएऐँ का मेछढक । 
२ प्रल्पश्न । अपना स्थान छोडकर बाहर 
न जानेबाला व्यक्ति । ३ जिसका ज्ञाव 
सक्चित हो। ४ सकीर्ण विचार रखने- 
याला व्यक्ति । 
कपार-सज्ञा पु० समुद्र | सायर। 
फबड-सज्ञा पु० पीठ या क्सी झग्र पर हड्डी 
या मास का उठ आना । पीठ का टेढापन । 
"पीठ का भुकना । 
फूबरी-सज्ञा सत्री० दे० १ “कुबरी” । 
कस की दासी । २ काठ या बाँस की भुकी 
हुई लकडी । 
फ्र-वि० १ क्ठोर। निर्देय। २ भया- 
बना । ३ मनहूस ॥४ दुष्ट | ५ 
अकमण्य । नीच । निकम्मा । ६ गेंवार | 
७ कपठी । ८ टढा। 
फ़्रता-सज्ञा स्त्री० १ निर्देयता । क्ठोरता । 
बरहमी । २ मूर्खता | जडता । ३ काय 
रता । ४ बुराई। खोटापन | ५ करता | 
क्रन-सज्ञा पु० कूर्म। कच्छुप। कछुआ 
क्रपन-सज्ञा पु० दे० 'क्रता” ॥ 
कूरम-सज्ञा पु० दे० “कूसे?!। 
फू्रा-सज्ञा पू० [स्नी० कूरो) १ अश। 
भाग । हिस्सा । ३ ढर। राश्षि | समूह | 
कूर्च-सज्ञा पु० १- भौंद्या के बीच का स्थान। 
२० भोर वा पल । ३ अँगूठे और तर्जनी के 
वीच का भाग । ४ पाखड । ४५ कूंचो ६ 
मस्तक । 
कूचिका-सेज्ञा स्‍्त्री० १ कूँची। २ बुजीय 
ह कक्‍्ली। ४ सुदद। 
शूमें-सज्ञा पु० १ क्छुआ। कच्छुधा २ 


लाला 


इ्श्७छ 


कृकबाकष्बज 





प्रजापति वा अवतार विशेष । ३ पृथिवी । 
४ एक प्रवार की हवा | ५ भापि विशप। 
६ नाभिचभ के पास की एक नाडी॥ 
७ विष्णु का दूसरा अवतार। 
कूमंचक्र-सत्ता पु० १ कृषि राबधी एक प्रकार 
बा चनत्र । २ पूजा की एवं सामग्री। 
कूमंपुराण-सज्ञा पु० £८ पुराणों में से एक 
पुराण । 
कूरमपृष्ठ-सत्ञा पु० कछूवे की पीठ 
कूमराज-सज्ञा पु० भगवान्‌ वा एक श्रवतार 
(कच्छप भ्रवतार) ॥ कच्छपराज 
कूल-सज्ञा पु० १ नदी या तालाब का 


कनारा । तीर। २ पास। समीप । 
8 नहर। ४ रोना के पीछे का भाग । 
५ तालाब । 


कूलक-सज्ञा पु० बनावटी' पहाड । 

कूलद्ुम-सज्ञा पु० नदी बे किनारे के पड़। 

फूलिनी--सज्ञा स्ती० नदी । 

कल्हा-सज्ञा पु० पड के दोनो शोर निकली 
हुई हड्डियाँ । कु 

कूबत-सज्ञा स्त्ी० बल । शक्ति ॥ ताकत | 
सामथ्यें । 

कृवर-सज्ना पु० १ युगधर। रथ का बह 
भाग जहाँ जूप्रा बाँधा जाता हैं। हरसा। २ 
रथ म जहाँ रथ हॉकनवाला बैठता है उरा 
स्थान को कूवर कहते छ। ३ कूुबडा। 

कूष्माउ-सज्ञा पु० १ पठा। २ कुम्हडा । 
३ वेदिक काल के ऋषि विशप | ४ 
गणदेवता विद्येप ५. ५ शिव के पिशाच- 
गण । ६ वाणासुर के मुस्य मत्री। 
कृष्माडा-सत्ना स्वी० एक देवी 4 भगवती । 

कूह*-सज्ञा स्त्री० १ हाथी या अन्य बडे बड़ 
पशुओं का चिंग्घाड | हाथी का चिवकार । 
२ चिल्लाहद | चीख । 

कृकर या कुकल-सज्ञा पु० १ छीव लाने 
चाली मस्तक की हवा। ३ छझिव। हे 
चबैना। ४ एक पक्षी। ४ कनर का 
पघंड । 

कुकलास-सज्ञा पु० सरट ॥ गरिरमगिट। 
क्क्बाक-सज्ञा पु० गयूर। मोर ॥ 

कृकवाकध्वज-सज्ञा पु० वात्तिजेय । पदानन । 

जा 


2 
का 


कृकाट 





कृफाट, कुकाटक-सज्ञा पु० 
जोडनेवाला रीढ का एवा भाग । २ क्‍ 
वा जोड़] 
कृच्छ-सज्ञा पु० १ पीडा। कध्ट। दुस। 
२ तपस्या । ३ दुख दूर करने झौर 
सन्तान आदि के लिए एवं द्रत । डे एक 
प्रकार का रोग ( मूनइृच्छ रोग )। 
बि० वष्टताष्य । कठिन । 
कृच्छूगत-वि० १ पीडित | दुखी। रोगी । 
२ पापी। हु 
कृष्छातिइ चछु-सज्ञा पु० प्रायश्चित्त करने के 
लिए एक ब्रत। 
कृत्त-वि० १ किया हुआ। २ रचिता 
बनाया हुआ । ३ एवं प्रकार का पाँसा। 
४ बधित ॥। 
सज्ञा पु० १ सतमुग। २ कुछ निश्चित 
समय तक सेवा करन की प्रतिज्ञा बरनेंबाला 
नोवर। ३१ चार वी सख्या। 
फ्ृतव-वि० १ काल्पनिक । २ कत्रिम । 
नकली । मनगढत 
बृ-्तकर्भमा-वि० प्रवीण। निपुण । दक्ष । कार्ये- 
कुशल | चतुर। शिक्षित। 
कृतकार्य-वि० १५ सफल मनोरथ । सफ्त । 
जिसका कार्य हो चुका हो। २ चरितार्थ ॥ 
रापादित माम॥। हे जिसका सतलब 
हो चुरा हो। 
फूतगृत्य-वि० कृतकार्ये। डृतायें। सफ़्त 
मनोरय । जिसका काम पूरा हो चुका हो । 
पूषक्यम ) 
कृताप्न+वि० [सिज्ञा कृतघ्नता] भ्रद्तनन । 
नमवहराम ॥ उपकार ने माननेवाला [ 
अड्तप । 
छृतप्तता-सज्ञा स्त्री० अ्रदमततता ॥ उपत्ार 
का ने मानन का भाव। परद़वनता । 
नमबहरामी । एहसान न सानताव 
डृत्ालताई-नाशा स्त्री० भलाई करनेवाने वे 
प्रति बुराई ॥ घरदतजता । नमरहरामी 
शतघ्नो*-वि० दे० “शपष्न' 
कृततज्ञ-वि० है उपकार या मत्राई को 
मसाननेवाता । एल्सान बाननेवाठा। 
२ झाभारी | प्रमकहलाव । 


शेश८ 
१ गसे वो | कृतज्ञता-सज्ञा स्वी० एहटसान मानना। १ 


कृत्ति 


किए गए उप्वार को शानना । २ नमव« 
हलाली । ३ ग्ाभार। 
कृतयुग-सज्ञा पु० १ सतयुग । २ उनति 
का समय 
कृतवर्मा-सज्ञा पु० यदुवश्ची राजा 
का पुत्र । 
कृतविद्य-वि० १ पडित्र | किसी विद्या वो 
जाननेबाला । जागवार। २ झास्वज्ञ। 
झास्त॒दक्ष 4 
कृतवोर्य-सन्चा पु० एप यदुवश्ी राजा । 
फ्ताजलि-वि० जिसने हाथ जोड लिये हा। 
कृतात-सज्ञा पु० १ झ्त करनेवाला। २ 
पूर्व जन्म के वर्म्मों का फल। शुभाशुभ । 
पाप । हे यमराज ॥ धर्मराज। ४ बाल। 
मृत्यु। ५ देवता। ६ पाप। ७ दो 
को सस्या । ८ सिद्धान्त । ९ शनिवार। 
१० भरणी नक्षत्र । 
कुताइत--सज्ञा पु० १. अधूरा कार्य। २० 
कार्य तथा फारण॥। ३- भ्पक्य हव्य किया 
हुपा तथा न विया हुआ। ४. सोना 
चाँदी ॥ 
कृतात्मा-सन्ञा पु० १ महात्मा । ज्ञाती। २ 
शुद्ध श्राचरण ब्रनेवाला। पुण्यात्मा। 
कुतात्यय-सज्ञा पु० १ साख्य देशन भे 
भाग द्रारा कम बा साश॥ २ बरन या 
न बरने योग्य वार्य । 


कृनके 


झतार्य-वि०_ १ इृतहइत्य । जिसका पाम 
पूरा हो चुता हो । २ रातुप्ट । ह३ 
निहाल। 


कृति-सज्ञा स्प्री० ६ वा बनाना । रचना 
करना । २ करतूत । करनी । झाचरण । 
है जादू । इद्जाव। ४ झापात। हत्या | 
५ वंयसस्या। दो समान झवो वा घात । 
(गणित) ६ बीस वी सस्या। ७ 
उपवार। ८ बरण॥ ९ छटविशप | १० 
कटारी । ११ इंदजात करनवातों डाइन । 
शती-वि० है निपुण | खतुर। २ याग्य। 
कूणाव। पुषण्या मा। ३ विश्यपज्ञ | डे दक्षता 
विद्यानू । ४ गसापु । सातपुरप। 
इुतसि-सजा रत्री० १ हिस्से या चमशा। 


कृत्तिका 


२ भोजपत्र | ३े खाल। चमडा। ४ 
चमडे की रस्सी। ५ कृत्तिया नक्षत्र । 
कृत्तिका-सज्ञा स्त्री० १ एक नक्षत्र-विशेष | 
२ छकड़ा गाडी । 
क्त्तिवास-सज्ञा पु० शिवजी की एक पदवी । 
महादेव । चमघारी 
कृत्य-सज्ञा पु० १ उचित कर्म। २ कत्तेंब्य 
चेद थिहित कार्य । जैसे--यश, सस्कार। 
३. भूत, प्रेत, यक्षादि जिनका पूजन अभि- 
चार के लिए होता हैं। ४ कोई भी 
काम | 
कृत्यका-शाज्ञा स्त्री० डाकिनी | हत्या श्रादि 
भयानक काम करनेवाली जादूगरनी । 
कुत्था-सज्ञा स्त्री० १ एक देवी बिशप जिस पर 
किसी का नाश करने या जादू आदि सीखने 
के लिए बलिदान चढाया जाता है। 
२ झरत्रु का साद् कराने के लिए मनो से 
उत्पन की यई एक राक्षसी ( दुप्टा या कक॑शझा 
स्‍त्री । अभिचार । ३ अ्रभिचारिणो । 
क़निम-वि० १ बनावटी । जाली । जो असली 
न हीं। नकली । २ हिन्दू शासन के अनुसार 
१२ प्रकार के पुत्रों में से एक। अनाथ 
बालक जिसे किसी ने पाल-पोसकर भपना 
पुत्र बनाया हो | 
सज्ञा पु० कचिया त्तोन। रसोत्त। 
कृदत-सज्ञा पु० इत प्रत्यम से बने हुए शब्द । 
कृप-सज्ञा पु० कृपाचार्य, बेदिक' काल के एक 
राजपि । 
कृपण-वि० [सप्ञा स्त्री० >पणता] ३ सूम। 
कजूस । २ नीच । मक्‍्खीचूस | 
कृपणता-सज्ञा सस्‍्त्री० काजूसी | 
कृपताई*-सज्ञा स्‍्ती० दे० “कृपणता” । 
कृपया-क्रि० वि० कृपापूर्चक । श्रनुग्रहपूर्वक । 
दयापूचक । महरबाना क्रवे | 
क्रपा-भज्ञा स्त्री० [वि० कृपालु] १ अनु- 
ग्रह । दया । सि'स्वार्थ भाव से दूसर कौ 
भलाई यरना। २ क्षमा। गापी। 
बृपाचार्प-सन्ञा पु० द्रोणाचार्य के साल। 
कृषाण-सझा पु०ण १ तलवार। २ छोटी 
सलवार जिसे सिकक्‍्ख लोग रखते हूँ। ३ 
वढठार। ४ छन्द विद्येप । 


ड्श्छ 


कृशोदरो 

कृषपाणिका-सज्ञा स्त्री० कटारी । छोटी 
तलवार । 

कृपापात्र-सन्ञा पु० १- वह व्यक्ति जिस पर 
छूपा की जावे। कृपा का अधिकारी । 

* २. कृपा करने योग्य । 

क्ृपायतन-सज्ञा पु० बहुत दयालु । 
कृपालु । 

कृपाल*[-घि० दे० “कृपालु” | 

कृपाछु-वि० दयालु | कृपा करनेवाला। 

कृषिण*]-वि० दे० “कृपण” । कजूस । 

कृमि-सज्ञा पु० [वि० कृमिल] १ छोटा 
बीडा | २ लाह | 

कृमिष्न-सज्ञा पु० कीडो को नाश करने की 
एक दवा । वायबिडग | हि 

कमिज-वि० जो कीडो से उत्पन्न हो। 
सज्ञा पु० [स्त्री० कृमिजा] १ रेशम । 
२ किरमिजी | ३ अगर। 

कुृमियघा-सन्ना पु० काला शझ्गर । 

कृमिरोग-सज्ञा पु० पेट की एक तरह की 
बीपारी । 

कृमिल-वि० कीडो से भरा । कोटयुक्‍्त । 
कुसिला-सज्ञा सत्री० बहुत सन्तान पैदा 
करनेवाली सती । 

कृद-वि० १ क्षीण ( वुबला-पतला। 
२ झल्प । ३ दुबंल | अ्रस्वस्थ | ४ 
सुक्ष्म । 

क्ृद्मता-सज्ञा स्ती० १ दुर्बलता | दुखलापन | 
२ बी । अस्वस्थता । क्षीणता | 

कृशर-सज्ञा पु० [स्त्री० कृशरा] १ ख्िचडी । 
२ तिल या मटर और चावल की खिचडी । 
हे केसारी | मटर। दुविया। 

कृशागौ-वि० दुबली-पतली सनी । तस्वगी | 

छुद्याक्षि-वि० मन्ददृष्टिवाला । 

कृशानु-सज्ञा पु० आग । अग्नि । चीतए 
आपघ । गि 

कृद्याइब-सज्ञा पु० १ एक मुनि | २ एक 
प्राचीन राजा । 

कृशित-चि० दुर्घल । दुबला-पत्तला । कृश । 
अस्वस्य । 

फछुशोदरौ-वि० जिराकी पतली कक्‍्गर ही 
(स्त्री) ॥ 


अत्यत 


कृषक 


कृषफ-सभा पु० १ पिसान। ३ वाइतगार 
४६ हलयापात)। , 
धृधाण-राज़ा पु० वियान । सेतिहर। 
मृषि-सजशा स्त्री० [वि० उच्य] १ खेती, 
या बाम। बाहइत । क्सिनी। ३ 
चैधयवृत्ति । 
एचिक्म-सज्ञा पु० १ खेती मा बाम । 
२ हल चलाना । 
छषिजीवी-वि० खेती बरबे जीविया 
पैदा मरनवाला । कृपक । किसान | 
गृपीयल-सज्ञा पु० किसान । इृषिजीवी | 
एष्ण-वि० १ पाला। इयाम। २ नीला 
» या आग़मानी । हर 
सज्ञा पु० स्थरी० दृष्णा] १ वसुदेव भौर 
देवकी ये पुत्र । विष्णु व' श्राठवे भवतार | 
२ एक राक्षस जिसे इद्र ने मारा था। 
३ मत्रद्रप्टा ऋषि-विशेष ॥। ४ एव 
उपनिषद्‌। ५ छप्पप छद का भेद 
विशेष | ६ बेदव्यास । ७ चार श्रक्षरो 
* था एवं वृत्त। ८ कोयल । ९ अर्जुन । 
१० कदम का वृक्ष । ११ कीगझा । 
१२ कलियुग | १३ शप्रेंधेरा पक्ष | १४ 
चद्रभा का धब्बा । 
कृष्णकर्मा-सजा पु० १० चीच काम करनेवाला । 
४ पापाचारयुक्त | हे अपराधी। पापी । 
कृष्णणधा-सज्ञा स्त्री०ण सहिजन का वृक्ष ॥ 
क्ृष्णचद्र-सज्ञा पु० दे० “कृष्ण” | 
कृष्णचतुर्दशी-सज्ञा स्त्री० क्ृप्णपक्ष की 
चतुर्दशी । भूत चतुर्देशी ॥ 
कृष्णजीरा-सज्ञा पु० काला जीरा । कलोंजी । 
कृष्णता-सज्ञा स्त्री» १ कृष्णवर्ण । काला 
पन | श्याम रग । २ घुँघची । 
कृष्णतुलसी-सज्ञा स्त्री० काली तुलसी ॥ 
कृष्णद्धपापन-सज्ञा पु० पराशर के पुत्र 
चेदव्यास । 
छृष्णपक्ष-सत्ञा पु० महीने के वह १५ दिन 
जिनमें चन्द्रमा को कलाझों का क्रमश्न 
'ह्ास होता हूँ। अंधेय पाख । 
«.. एृष्णफला-सज्ञा स्त्री० वाकुची | करोंदा | 
फृष्णभद्गा-सन्ना स्त्री० एवं प्रवार की ग्रौषध । 
चुटवी । 


३६० 


कृष्णाफत 


इृष्णभूमि-सज्ा स्त्री० वाले रग वी मिट्टी वा 
देश । 

कृष्णमय-वि० दृष्ण में जीम | गृष्ण वे 
रग में रंग जाना । 

कृष्णमित्र-सत्ा पु० प्रयोग-चलद्धादय सादे 
ये” रचयिता ॥ 

कृष्णछोह-सज्ञा पु० चुम्बशा पथयर। एवं 
प्रवार वा मणि । 

कृष्णवफ्त्र-सज्ञा पु० १ वाले मुँहवाला बानर ! 
२ लगूर। 

खृष्णवर्त्मा-सज्ञा पु० १५ 
वेडवानर | ३ चित्रक' बृक्ष । 

कृष्णवानर-पन्ना पु० काला बानर | 
ये रंग का बन्दर | 

कृष्णवृत्तिका-गज्ञा स्त्री० क्भारी नामक एयः 
झौपध | 

कृष्णससा-सज्ञा पु० प्र्जुन। कृष्ण के सता या 
मित्र । 

कृष्णसर्प-सज्ा पु० काला साँप । 

हृष्णसार-सज्ञा पु० एक प्रकार बा वाला 
हिरन । यज्ञ में चढ़ाया जानेबाला 
मृग । 

कृष्णसारग-सज्ञा पु० कृष्ण के रग का हिंरन 

४ण्णसार-सज्ञा पु० १ काला हिरन। 
करसायल ॥। २ थूहर। सेहुड 

कृष्ण(-सन्ञा स्त्री० १ ट्रौपदी । २ पिप्पली | 
पीपल | ३ दक्षिण भारत की एक नदी । 
डे वाली दाख। ५ कालो (देवी)॥ 
६ अग्ति वी सात जिह्दाझो में से एक। 
७ बाला जीरा। ८ वाले पत्ते की 
तुलसी | क्यले रग की स्त्री । & सगुना। 
१० काली सरसो। 

कृष्णाप्रज-सन्ा पु० श्रीकृष्ण के बडे भाई। 
बलदेव ॥ बलराम । 

छृष्णागुरु-सज्ञा पु० काला झगरु । 
कृष्णाचल-सज्ञा पु० काला पहाड़ | रैेवतक 
नामक पर्वत, जो जूनापढ बे पास 
हुँ 

कृष्णाजिन-सज्ञा पु० इृष्णसार सृग वा चर्म । 
काला मृगचर्म । 

कृष्णपाफल-सभा पु० कालीमिय 


अग्नि | २ 


श््ष्ण 


*3०२०२७+००- ७३०७-७५... ७७ 





* कैंदगामिसारिका ब्द्द३े क्केत्की 
् कृष्णाभिसारिका-सज्ञा स्‍्तरी० अंधेरी रात | क्षेद्री-वि० केन्द्र में स्थित ! 
: में अपने प्रेमी से निश्चित स्थान पर | केन्द्रीभूत-वि०_ एक्त्रित। इकट्ठा किया 
; मिलते के लिए जातेबाली. नायिका | हुआ । सकुचित | 

भ्रृष्णाश्नित-वि० कृष्ण के भवत ! वैष्णव । केन्द्रीकरण-सज्ञा पु० कुछ चीजो, शक्तियों या 


/ ऊुष्णार्पण-सज्ञा पु० निप्काम कर्म | अपने 


कर्मफल श्रीकृष्ण को ध्रपेंण करना | बिना 
फल की इच्छा के कार्ये करना ? 
कृष्णाष्टमी-राज्ञा स्त्री० श्रीकृष्ण का जन्म- 
दिवस, जो भादो के क्ृष्णपक्ष की शआ्ाझ्वी 
ज्िथि को पडता है । जन्माष्टमी । 
कृष्णापकुल्या-स्त्री ० झीपध-विशेष * । 
पीपरी । 
फृष्य-थि० खेंती करने योग्य भूमि । 
कृसर-सज्ञा सत्री० खिचटी ॥ 
क्लप्त-वि० १. रचित 
३. स्थिर किया हुआ 
बलुप्तफेश-वि० जठाघारी ! 
थो घो-सज्ञा स्त्री० कष्ट में या चोट लगने पर 
चिडियो और कुत्तो आदि के चिल्लाने 
का शब्द | बर्कंश चिड़ियो का दाब्द । 
गडा, विरोध या 40% ७४३५ चचक शब्द । 
मुहा०-केके करना>-ब्यर्थ चिल्लाना ॥ 
बकबाद करता । शोर करना । 
फ्रेंग्रोड्ा-सज्ञा पु० दे० 'केवडा' । एक प्रकार 
का फूल । * 
क्रेकह्आ-सता पु० दे० किक्डा! | 
फेंचली-सज्ञा स्ती० सर्प श्रादि के शरीर 
पर का मिल्‍लीदार चमड़ा जो हर साल 
_यिर जाता है । 
फ्रेंचुप्रा-सझा पु० 
बरसाती कीडा । 
पंचुली-सज्ञा स्त्री० दे० “केंचली” । 
फेन्द्र-सज्ञा पु० १. मध्यविन्दु॥ २. मोलावगर 
परिधि वा भ्रध्य स्थान । योल वस्तु का 
मध्य स्थान। मुझ्य या पश्रघान स्थानव 
बीच का स्थात। ३. रहने का स्थान 
४. साभि | ५. लग्त का चौथा, पाँचवाँ 
और दसवाँ स्थान । 
केच्द्रित-म्रि० वि० नेद्ध में क्या हम्मा । 
एवं । पुक जगह्‌ लाया हुआ। केन्द्र में 
इबदूठा किया हुआ 


॥ २. निर्मित । 


*- फेचुवा । २. एक 


अझधिकारो को एक केन्द्र मे लाने का काम । 
केन्द्रोेय-सज्ञा पु० केन्द्र से सम्बन्धित ॥ 
केन्द्र का 7 
क्रेल्दीय सरफार-संज्ा स्ती० भारत सरकार $ 
के-प्रत्य० १. सबधसूचक “का” विभवित 
का बहुवचन रूप। जैसे-राम के घोडे । 
२. सम्बन्धवाचक प्रत्यय, जैसे---राम के 
घोडे पर। «८ 


नूंस्वं० कौन ? कौन का छोटा रूप 
(अवधी ) प्रश्ववाचक | हि 
केज(-सर्व० कोई । 


केकड़ा-सज्ञाः पु० पाती का एक कौडा जिसकी 
आठ टाँगे और दो पजे होते है । 

केकय-सज्ञा पु० ३. उत्तर भारत का एक 
प्राचीन देश, जो श्रव कश्मीर के प्रन्तर्गत है । 
२ [ स्‍्त्री० केक्यी ] केकय देश का राजा 
या रहनेवालां। 3३ बकेयो वो पिता | 

केकयी-सज्ञा स्त्री० दे० *“कंकेयी” । 

केकर-वि० १. डरा । २ भेंगा। ३ बक्र | 
टेढा । ४. किसका । 

क्ेफा-सज्ञा स्न्नी० मोर की बोली । 

क्रेकी-सज्ञा पु० मयूर। मोर । झिसी ॥ 

फेचितू-सर्वे० कोई-कोई | 

केड़ा-सज्ञा पु० १. बौपल । नया पौधा 
या झक्र | २. नव-युवक। 

केत-सज्ञा पु० १ रहने की जयह। २- यूद । 
३ श्रावादी । ४. घन । ४- इच्छा, काम, 
उद्देश्य | ६. निमंत्रण | ७ ध्वजां, 
चिह्न + ८ केतु । ९६ त्नरीडा । १० कोडा 8 
११. ज्ञान । 

कैतक-सज्ञा पु० केैबडा ॥ ति०, बि० १: 
क्तिने |२ बहुत बुछ । बहुत । ३ किस 
मात्रा में) कितना । डर 

क्रेत्रकर*-सज्ञा सत्रो० दे० “केतकी”। 

देतफी-सन्ना स्त्री० १. एव प्रवार बा 
कॉटेदार सुगधित पौधा । २. मेवड़े कया 
दृढ्दा | ३. बेबडे के फूल ( 


पक 


कृषप-नाजा पु० १ विसात। २ बाधसायर। 
॥ हल मा पाल। , 

कृषाण-सरा पु० पिसान । सेतिहर । 
पृपि-सश्ा स्त्री० [वि० 7प्य] १ सेती 





मृत पराम। पाहझ्त । क्सानी। ३ 
पैएयवृत्ति । है 

प्ृष्िपिम-सज्ञा पु० १ सेती वा थाम । 
२ हल चलाना । 

शपिजीबी>वि० सती परके जीविका 
पैदा बरमेवाला | गृपका । क्सिन | 


फ़्पीयल-सज्ञा पु० विस्तान | #पिजीवी । 
भकृष्ण-मि० १ फाला | श्याम । २ नीला 
५ या श्रारामानी । 
सज्ञा पु० [स्त्री० छृष्णा] १ बछुदेव भौर 
देवकी के पुत्र | विप्णु के श्राठवे भ्रवतार । 
२ एक राक्षस जिसे इंद्र ने मारा था। 
३ मत्रद्रप्टा ऋषि विशेष । ४ एव 
उपभिपद्‌। ५४ छेप्पप छद का भेद 
विदेप । ६ बेदब्यास । ७ चार श्रक्षरों 
* या एक वृत्त। ८ कोयले । ९ श्॒र्जुन। 
१० कदम का बृक्ष। ११५ कौओा | 
१२ कलियुग । १३ भंधरा पक्ष १४ 
अद्रमा का धब्या । 
कृष्णकर्मा-सज्ञा पु० १- नीच काम करनेवाता । 
२ पापाचारयुक्त ॥ ३ अपराधी। पापी । 
कृष्णणधा-सज्ञा स्ती० सहिजन का चुक्ष । 
फ़ृष्णचद्र-सत्ञा पु० दे० * कृष्ण  । 
फृष्णचतुर्दशो-सज्ञा स्त्री० क्ृष्णपक्ष की 
चतुर्देघा । भूत चतुर्देशी । 
फृष्णजीरा-पत्ञा पु० काला जीरा । कलोंजी । 
क्ृषण्णता-सज्ञा स्त्री० १ कृष्णवर्ण। काला 
पन | एयाम रग। २ धुँघची । 
शृष्णतुलसी-सज्ञा स्त्री० काली छुलसी । 
कृष्ण॑पायन-सज्ञा पु० पराशर के पुत्र 
बैदव्यास ! 
फृष्णपक्ष-सज्ञा पु० महीने के यह १४५ दिन 
जिनमें चंद्रमा की क्लाझों का क्रमश 
'ह्वास होता है। भेंघेरा पाख ॥ 
कृष्पफला-सज्ञा स्त्री० वाकूची । करोौंदा] 
क्ृष्णभद्ा-पतज्ञा स्वी० एक प्रकार की औपघ । 
मुटवी । 


३६० 


कृष्णाफल 


कृष्णभूमि-मन्ना स्त्री० यान रग वी मिट्टी वा 
द्श। 

छृष्ममथ-वि० दृष्ण मे लीन । हृष्ण मे 
रय में रंग जाता । 

शृष्णसित्र-सज्ञा पु० प्रवाय-चद्धादय माटवा 
के रचयिता ॥ 

झृष्णछोह-सज्ञा पु० घुस्थधश पथर। एव 
प्रवार का मणि । 

कृष्णवक्त्र-सज्ञा पु० १ बाले मुँहयाला बातर ! 
रणबलती लगूर । 

त्मा्सश्ञा पुण १६ 

वैदवावर । ३ पित्रव चूक्ष । 

कृष्णयानर-सज्ञा पु० बाला बानर | 
के रग या बन्दर ॥ 

कृष्णवृत्तिका-मज्ञा स्त्री० कभारी मामक एव 
आऔपध | 

कृप्णसखा-सच्ञा पु० अर्जुन | कृष्ण के सखा या 
मित्र । 

छृष्णसपं-सज्ञा पु० काला साँप । 

कृष्णतार-सज्ञा पु० एक प्रकार या वाला 
हिरन । यज्ञ में चढाया जानवाला 
सृग । 

कृष्णसारग-भन्ना पु० कृष्ण के रग का हिरन 
क्ृष्णसार-सज्ञा पु० १५ काला हिरन। 
क्रसायल । २ थूहर | सेहुड । 

कृष्णा-सज्ञा स्ती० १ द्रौपदी । २ पिप्पली । 
पीपल | ३ दक्षिण भारत को एक नदी | 
डे काली दाख। ५ वाली (देवी) ॥ 
६ भ्रग्नि बी सात जिद्धाभो में स एक। 
७ वाला जीरा। 5४८ बाव पत्त की 
तुलसी । काल रग की स्त्री । & यमुना । 
१० काली सरसो॥ 

शृष्णागप्रज-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण के बडे भाई। 
बलदेव । वबराम | 

कृष्णागुरु-सज्ञा पु० काला अगर । 
कृष्णाचल-सन्ना पु० काला पहाड़ रैवतव 
नामवः पवत, जो जूनागठ थे पास 
हू । 

इष्णाजिन-सज्ञा पु० कृष्णसार मूंग का चर्म । 
काला सृगचर्म । 

कृष्णाफल-सज्ञा पु० का्ीमिय । 


अग्नि | २ 


कृष्ण 





] 
| 
| 
| 


फृष्णामिसारिका 


कृष्णाभिसारिका-नसज्ञा स्‍्ती० 
में श्रपने प्रेमी से निश्चित 
मिलने के लिए जानेवाली नाय्िवा। 
क्ृष्णाभित-वि० कृष्ण के भक्त | वेष्णम । _ 
कृष्णापुण-सज्ञा पु० निप्वाम कर्म । अपने 
कर्मफल श्रीदृष्ण को भ्रपैण करना । बिना 
फल की इच्छा के कार्ये करना १ 
कृष्णाष्टमी-सज्ञा स्ती० श्रीकृष्ण वा जन्म- 
दिवस, जो भादो के कृष्णपक्ष की भाठवी 
तिथि को पडता हैँ । जन्माष्टमी । लत 
छ्ृष्णापकुल्या-स्त्री ० आौपघ विशेष ॥ 
पीपरी । 
फृष्प-वि० खेती करने योग्य भूमि । 
कृूसर-सज्ञा स्त्री० खिचडी । 
बलृप्त-विं०_१ रचित निर्मित । 
३ स्थिर क्या हुआ । 
बलुप्तफेदा-वि० जठाघारी । पर आन 
के कें--सज्ञा स्तरी० कष्ट में या चौट 
चिडिया आ्रौर कुत्तो आदि के चिल्लाने 
का इाब्द | कक्‍कंधा चिंडियो का छब्द । 
ऋगडा, विरोध या असतोपसूचक छब्द | 
सुहा०-कर्के. फरनानलब्यर्थ चिल्लाना । 
वक्‍याद घरना । शोर करना। 
केंग्रोडा-सन्ञा पुण० दे० केवडा'॥ एक प्रकार 
क्या फूल । 
फेंकडा-सज्ञा पु० दे० किफ्डा! | 
केंचलो-सज्ञा स्‍्ती० सर्प आदि के शरीर 
पर का भिललीदार चमडा जो हर साल 
गिर जाता है। 
फेंचुपआा-सज्ञा पु० * क्ंचुवा। २ एक 
बरणाती कीडा । 
केचुली-सज्ञा स्त्री० दे० “केंचली” । 
वैन्द्र-सज्ञा पु० १ मध्यविन्दु। २ 
परिधि का मध्य स्थान। गोल वस्तु का 
मध्य स्थान। झुख्य या प्रधान स्थान। 
।. बीच का स्थान। ३ रहने का स्थाना 


४ नाभि। ५ लग्त का चौोया, पाँचवाँ 
और दसवाँ स्थान । 


केन्द्रित-त्रि० वि० केन्द्र में क्या हुआ। 


एनग्र। एक जगह लाया हुआ। केन्द्र में 
इकट्ठा किया हुआ । हु ५ 


हे 


इ्च३ 


अँधेरी रात | केन्द्री-वि० केन्द्र में स्थित । 
स्थान पर | फेल्द्रीभूत-वि० एकनित । इकट्ठा किया 


फेतकी 





हुआ । सकूुचित ] 
क्ेन्द्रीकरण-सज्ञा पु० कूछ चीजो, शक्तियों या 
अधिकारी को एक केन्द्र मे लागे का काम । 
केन्द्रीय-सज्ञा पु० केन्द्र से सम्बन्धित $ 
केन्द्र का । 
केन्द्रीय सरकार-सज्ञा स्‍्ती० भारत सरबार $ 
के-प्रत्म०ण १ सबधसूचक “का” विभक्ति 
का बहुवचनन रूप। जेसे-राम के घोडे १ 


२ सम्बन्धवाचक प्रत्यय, जैसे--राम के 
घोडे पर। ८५ 
नूसवं० कौन ? कौन था छोटा रूप 


(अबधी ) प्रश्नवाचक । के 
केउप-सर्व ० कोई | 
केकडा-सज्ञा पु० पानी का एक कीडा जिसकी 
आठ ठाँगें और दो पजे होते है । 
केकय-सज्ञा पु० १ उत्तर भारत का एक 
प्राचीन देश, जो अब कश्मीर के पअ्रन्तर्गत है । 
२ [ स्‍्त्री० केकयी ] केकय देश का रौजा 
या रहनेवाला। ३ कंँकेयी के पिता ॥ 
केकयो-सज्ञा स्ती० दे० “कैकेयी” । 
केकर-बि० १ डरा । २ भेंगा। ३ बन | 
टेढा । ४ किसका । 
केका-सन्ञा स्त्री० मोर की बोली । 
केकौ-सज्ञा पु० मयूर। मोर । शिसी । 
क्रेचितू-सवे० कोई-कोई । 
केडा-सज्ञा पु० १. कोपल । नया पौधा 
या झकुर। २ नव-युवक | 
केत-सज्ञा पु० १ रहने की जगह्‌। २ भृह्‌ 
ई झाबादी। ४ घन । ५ इच्छा, काम, 
उद्देश्य ॥ ६ निम्नरण ॥। ७ ध्वजा, 
चिह्न । ८ केतु । ९ फीडा। १० वौंडा । 
११ ज्ञान] 
केतक-सज्ञा पु० केवडा ॥। क्ि०, वि० १. 
कितने । २ बहुत कुछ। वहुत । ३ किस 
मात्रा में । कितता । हे 
केतकर*-सज्ञा स्त्री० दे० 'केतकी”। 
क्षेतकी-सन्ञा स्त्री०ण १ एवं प्रकार का 
वांटदार सुगधित पौघा। २ केवडे वा 
वृक्ष । ३ कैवडे के फूल । 


केतत 


केतन-सगा पु० १ निमन्नण । घुलावा। 
२ चिछत | ३ प्वजा। ४ दृदय रथाव ! 
४ जगह। रहों पी जगह। ६ कोई 
अ्रनिवरार्य कार्य । "ढ 

केता*>धि० वि० कितना । 

चेतिस प>वि० वि० पित्तना | विस सरह। 

सेतु-सता पु० १ ज्ञात । भ्रवाश की विरण । 
२ चित्व॥ निशात ॥ ३ चमत। 
प्रवाश । ४ राहु या झरीर। ५ ध्वजा। 
पतापा | ६ प्रधान नेता। श्रगुवा । प्रतिप्यित 
ज्यतित | ७ एय राक्षस का वबघ। ८ 
शब ग्रह(फल्ित ज्योतिष )। पुच्छल तारा । 
% पापभ्रहं। १० उत्पात चिह्न। ११ दान- 
विशेष । १२- दुश्मन, वेरी। १३- दिन वा 
समय ज्ञान । 

केतुतारा-सनज्ञा स्त्री० धूमकेतु॥ झ्रशुभसूचवा 
तारा ॥ पुच्छल तारा। 

केतुमतो-सज्ञा स्त्री० १ एक वर्णादं समवृत्त 

58 ॥ २ रावण की नानी श्रयात्‌ 

ली राक्षस वी पत्नी। 

केतुमान-वि० १ तेजस्वी । तेजवान्‌ । 
२ बुद्धिमान | हे ध्वजावाला। ४ 
केतुमाल-सज्ञा पु० जम्बु द्वीप के नवखडो 
मे से एक खड 

ओेतुवृक्ष-सज्ञा पु० पुराणों के अनुसार भेरु 
पवत पर बे वृक्षों का नाम। ये चार 
$--कदब, जामुन, पीपल झौर चस्पयद $ 
केते-क्रिण विं० वितने ? की? 
केतो*-किण्वि० [स्वी० केती] क्तिना ? 
केदलो[-सज्ञा पु० दे० १ “बदली । 
रमा । २ एक बार फूलनवाला कैला 4 
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६ 


शिवर्लिय स्थापित हैं । ३ महादेवजी | | 


केन-सज्ञा पु० एप उपसिषद । 
स्वं० क्सिन ? 
शेयिन-सज्ञा पु० |[पझरप्रें)] छोटा वमरा 
या घर। जहाज में श्रफ्मरा या यात्रियों 
के रहने बी कोठरी 
केमदुम-सज्ञा पु० जन्‍्मवाल या ग्रह। एुए 
प्रकार वर यान । दरिद्योग । 
केमिस्ट्रो-सज्ञा पु० शझ्रिप्रे)) रसायन शास्त्र 
या रसायन विद्या । 
(इनझायनिक बेमिस्ट्री--घातु इत्यादि 
सम्बन्धी रसायन झार्व। 
श्रा्गंनिव बेमिस्ट्री--जीव-सम्बन्धी रसायन 
शास्त्र ।) 
केयूर-सज्ञा पु० १ भुजबद | बाजवद । २ प्रगंद। 
३ बाँह में पहनने का एक गहना। विजायढ। 
केपूरो-वि० केयूरथारी | जा कैयूर पहने हो । 
केर[-प्रत्म० स्त्री० केरी] सवधसूखक 
विभवित । का। की। के (अवघी) । 
बेरल-सतज्ञा. पु० (स्त्री० केरली) 
१ विनारा। दक्षिण भारत का एक प्रदेश 
(मलावार) । २ केरल देश बा विवासी। 
हे एक प्रकार का फलित ज्यातिष । 
कैरा-सज्ञा पु० १ बेला। २ केला का वृक्ष । 
कदली । 
केराना4-सज्ञा पु० नमक, मसाला, हलदी 
श्रादि चीजें जो पसारिया के यहाँ मिलती है । 
क़ि० स० सूप में अ्रन्त के दानें अलग करता। 
फेरानो-सत्ना पु० १ किरटा। बह जिसके 
माता पिता म_स कोई एक यारोपियन 


*] 


कैरोसित 


किरोसिन-सज्ञा पु० [पिग्ने०] मिट्टी का तेल । 

7 किरासन का सैल। 

केसा-सज्ञा पु० एक फल । कदली का वृक्ष । 
इस पेड के पत्ते गर्ज सवा गज लम्बे और 

#_फल्त सम्बे, गूदेदार और मीठे होते है । 

/केलि-सज्ञा स्त्री० ९. खेल। क्रीडा। २ 
मंथुन । रति | विहार । ३. हँसी । परिहास | 

। _झद्ठा | दिल्‍लगी | ४. पृथ्वी । 
केलिक-सज्ञा पु० प्रशोक वृक्ष 

४ कैलिकला-सज्ञा स्ती० १ सरस्वती की 
बीणा । २. सम्रागम। रति । 

६ कैलिकिल-सज्ञा पु० शिव का एक अनुचर | 
नाटक या घिदूषक् । 

८ _सज्ञा स्त्री० कामदेव की स्त्री! 
केलिगृह-सज्ञा पु० १, नाटक खेलने का स्थान । 

/ नाद्या[हू | रगशाला। २- आमोद-प्रमोद 

“ करने का स्थाव । 

प क्ैल्ी-मज्ञा स्त्री ० १ सुख-शयन । ए आनद। 

# _ ३. सुख ॥ ४. कीडा। खेल। 

| केबका-सज्ञा पु० प्रसूता स्थ्रियों को दिया 

/ जानेवाला भसाला | 

/ क्रेवड-सज्ञा पु० बाव' चलानेवाली जाति। 

। _ धीमर | गछबा। मल्लाह | 
फेवटी दाल-सज्ञा स्ती० दो या दो से अधिक 

॥ _ चीजो वी मिली हुई दाल। 
केवटी मोथा-सज्ञा पुण सुगधित 
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. कैबड़ई-वि० एक प्रकार का रग । हलका 

पीला, हरा और सफेद मिला हुआ रस । 

।._ क्रेचडई रग | 

' फेवड़ा-सज्ञा पृ० ९ एक प्रकार का फूल। 

४२ एक प्रवार बा इत्र । ३ इसके फूल का 


समोथा 


सुगधित जल ॥ 
केवल-विं० ३. अकेला । एकमान | 
एकाफी | २. शुद्ध । ३. उत्तम श्रेप्ठ। 
४. भसहाय 
कि वि० मात्र । सिर्फ । 


संन्ञापु० १. विशुद्ध ज्ञान | २. असाधारण | 
३. पूर्ण $ ४ एक तरह का ज्ञान । ५. 
पवित्र । ६. निर्णीत॥ ७ स्वार्यी । ८. 
अनोखा | 


३६३ 


फेझर 


क्ेब्लात्मा-सज्ा पु० 
ज्यमित 
केवली-सज्ञा पु० १. केवलनानी । २- 
मुवित पाने योग्य साथु। ३- एकाकी। ४. 
अन्थ विशेष । ५. जैतियो को मुक्ति! 
६. जन्मपत्री । हि 
केवलव्यतिरेको-सज्ञा पु० प्रत्यक्ष कार्य को देख- 
कर कारण का अनुमान । जैसे, नदी का 
चढाव देखकर बृष्ठि होने वा भनु 
मान । हे 
केवलास्वयी-सज्ञा पु० कारण से थाये का 
अनुमान । जैसे, बादल देखकर पानी 
बरसने का अनुमान | 
केबाँच-सन्ञा स्त्री० दे० “कौ्च/ । 
केबा-सज्ञा १० १ केवडा । 
२ फकमल। ३- बहाना | 
डालमदूल । आनाकानी | सकोच [ 
केबाड़[, केवाड़ा-सज्ञा पु० दे० “किवाड”। 
द्वार । कपाद / दरवाजा । 
केबान-सज्ञा पु० दे० “केवा” | 
केदा-सज्ञा पु० १ किरण. । रदिम। २० 
ससार | ३ वरुण | ४ सूख्यें | ४. विष्णु । 
६. बाल ६; ७ रोम ८. लोस व 
€ बहा की एक झव्ति। १०. सिर के 
बाल । बालो का गुच्चो । ११. एक 
सुगन्धि । 
केशकर्म-सज्ञा पु० १. केश-विन्यास । बाल 
सेवारने या गथने की कला। २० केशात 
नामक सस्कार-बविश्येय । 
केशकलाप-सज्ञा पु० बालो का समूह । चोटी ) 
जूडा । 
केझग्रह-सज्ञा पु० केशाकर्षण । केश पकड़कर 
खीचना ! 
फेशपाश-सज्ञा पु० वालो को लट | काकुल । 
बालो वा समूह | 
केशमाज्जेनी-सले। स्त्री० कघी ! कबह्ी ! * 
क्ेशरंजन-सज्ञा पु० मेंगरैया । एक पौधा । 
एक प्रकार वा वृक्ष ॥ ५ 
केदर-सजा पु० दे० 'बिसर” | १. फूलों 
की पखूद़ियाँ । २ सिंह और घोडो फी 
गरदन पर के बाल ।॥ 


शुद्ध स्वभाव का 


केतकी । 
मिस ॥ 


कसम 


केतन-साज्ञा पु० १५ निमन्रण ॥ बुलाबा। 
२ चित्त | ३. ध्वजा। ४ दृष्य स्थान! 
भू जगहू। रहो वी जगह। ६ पोई 
अनिवार्य बाय । 
केता/ इ>त्रि० वि० मितना। 
कफैतिव पू>वि० वि० वितना। पिस तरह। 
केतु-सता पु० ३ ज्ञाव । प्रषाश की तिरण । 
२ चिल्ठ। निशा। ॥ हे उमक। 
भ्रवाश । ४ राहु वा शरीर। ५ ध्वजा। 
चतावा । ६ प्रधान नेता | झगुवा। प्रतिप्ठित 
व्यक्ति । ७ एवं राक्षस बा बबध। ८. 
शक ग्रह(फलित ज्योतिष )। पुच्छल तारा । 
९ पापग्रह। १० उत्पात चिह्न। ११ दान- 
विशेष । १२- दुश्मन, बरी। १३- दिन पा 
समय शान । 
केतुतारा-सज्ञा स्त्री० घूमवेतु॥ अशुभसूचव 
तारा । पुच्छल तारा। कम 
केतुमती-सज्ञा स्त्री० १ एक वर्धादं समवृत्त 
हि ॥। २ रावण वी नानी अधातू 
ली राक्षस वी पत्नी । 
स्रेतुमान-बि० १ तेजस्वी । 
३ बुद्धिमान । ३' ध्वजावाला। 
केतुमाल-सन्ना पु० जम्बु द्वीप के नवखडा 
मे से एक खड॥ 
केतुपृक्ष-सज्ञा पु० पुराणों के प्नुसार मेरु 
पबत पर के वृक्षों का नाम। य चार 
हँ---कदब, जामुन, पीपल झौर बरगद [ 
केते-प्रि० वि० क्तिने ? कै? 
केतो*-करि०वि० [स्थ्री० केती] क्तिना ? 
केवली-सन्ना पु० दे० १५ “कदली!। 
रमा । २ एक बार फूलनेवाला बेला। 
पड़ । 
ओेदार-सज्ञा पु० १ 
घान बाया या रोपा जाता हो।र 
सिंचाई के लिए खेतों की क्‍्यारी। ३ 
वृक्ष के नीचे का थाला। थाँवला। ४ 
चर्दत । ५ दे० “केदारनाथ” । झिव। ६ 
मेधराज का चतुर्थ पुत्र । 
केदारसड-सज्ञा पु० खड विश्येप । स्कत्द 
पुराण के अन्तगत एक भाग या सड 
कैदारनाय-सनज्ञा पु० १ हिमालय का एक 


तेजवान्‌ 4 


ऐसा खेत जिसम॑ 


३६२ 


छः 


कै 


पर्वत जिसके शिखर पर ैदार्नाथ सनामझ|| 
शिवलिंग स्थापित 8 । २ महदिवनी । 
केन-सज्ञा पु० एव. उपनिषद । । 
साव० विसने ? 
केबिन-्मन्ञा पु० |पम्रग्नमे०) छोटा बम 
या मर । जण़द्दाज में श्रफसरों या यात्रिया 
वे रहने यी काठरी | 
पेमबुम-शज्ञा पु० जन्मवाल का ग्रह) एप 
प्रवार वा याग | दरिदयोग । 
फैमिस्ट्री-सज्ञा पु० [पग्रे०) रसायनन्यास्त्र 
या रसायन विद्या। 
(इनझआर्गनिवा वैमिस्ट्री--धातु इत्यादि 
सम्बन्धी रसायन शास्त्र । 
आलिया बेमिस्ट्री--जीव-सम्बन्धी रसापत 
चास्त्र ।) 
केयूर-सज्ञा पु० १ भुजबद। वाजूबद। २ भ्रगद। 
३ बाँह में पहनने का एक गहना । विजायठ । 
केयूरी-वि० केयूरधारी । जो वेयूर पहने हा । 
फेर[-प्रत्य० स्थी० कटी) सवधसूचक 
विभवित ) का। की। (अश्रवधी ) । 
केरल-सज्ञा १० (स्त्री० केरली) 
१ विनारा। दक्षिण भारत का एक प्रदेश 
(मलावार) । २ केरल देश व निवासी। 
३ एक प्रकार का फलित ज्यातिप । 
केरा-सज्ञापु० १ केला। २ केला काबवृक्ष । 
कदली । 
केरानर(-सज्ञा पु० नमक, मसाला, हलदी 
आदि चीज़ें जो पसारिया वे यहाँ मिलती है। 
कि० ३० सूप में झन्न के दाने अलग करना। 
क्वेरानी-सज्ञा पु० १ विरटा। वह जिसके 
माता पिता से से काई एक यारोपियद 
और दूसरा हिन्दुस्तानी ही। यूरशियत 
ईसाई । २ क्लक। दपतर म लिखन-सढने 
था वाम करनेवाला मुशी। 
केरावपृ-सज्ञा पु० मटर | । 


केरि*-प्रत्य० दे० क्री/। 

सज्ञा स्त्री० दे० 'केलि! | | 
केरी*-अ्रव्यण की। “के” विभक्ति था । 
स्त्रीलिय रूप । 


सज्ञा स्त्री० झेविया। झ्ाम का छोटा 
कच्चा फला 


हिना.  औै न्‍|्प््धप 


गीसिन-सज्ञा पु० [सग्रे०] मिट्टी वा तैल 
ब्रासन का तेल । 

ज्ा-सज्ञा पु० एक फल । बदली वा वृक्ष । 
इस पेड के पत्ते गर्ज सवा गज लम्बे और 
फल लम्घ, गूदेदार और मोठे होते है । 

लि-सज्ञा स्त्री० १ खेल। त्रीडा। २ 
मैयुन । रति | विहार। ३ हेंसी। परिहास । 
डट्ठा | दिल्लगी | ४ पृथ्वी । 

लिफ-राज्ञा पु० अशाव' चृक्ष । 

कलिकला-सज्ञा स्तो०_ १ सरस्वती की 
घीणा। २ समागम | रति ॥ 

फ़रैलिकिल-सज्ञा पु० शिव का एक अनुचर | 
नाटक का विदूपक। 

संज्ञा स्नी० कामदेव की स्त्री। 

केलिगृह-सज्ञा पु० १ नाटक खलन का स्थान। 
नाटयगृह । रगशाला | २ आमाद प्रमाद 
करन का स्थान | 

केली-सज्ञा सत्री० १ सुख-शयत | २ आानद 
ह सुख। ४ कीडा। खल। 

क्रेवका-सज्ञा पु० प्रसूत्ता स्तियो को दिया 
जानवाला मसाला। 

केवह-सज्ञा पु० नाव चलानवाली जाति । 
घीमर । मछप्ना । मल्‍लाह। 

क्वेवटी दाल-सज्ञा स्ती० दो या दो से अधिक 
चीजा की मिली हुई दाल । 

केवटी सोथा-संज्ञा पु० सुगधित सोया 
विशप | 

क्रेथडई-वि० एक भ्रकार का रग। हलका 
पीला, हरा और सफद मिला हुआ रग | 
केवडई रग | 

क्ेवडा-सजा पु० १५ एक प्रकार का फूल । 
२ एक प्रकार का इन | हे इसके फूल का 
सुगधित जल । दे 
केवल-वि० १३ 


अकेला । एकमात्र । 
एकाकी । २ शुद्ध | ३ उत्तम। श्रेष्ठ ॥ 
४ असहाय । 
कि वि० मात्र ।॥ सिर्फ 


सज्ञापु० १ विशुद्ध ज्ञान | २ असाधारण । 
३ पूर्ण । ४ड एक तरह का ज्ञान | » 
पवित्र । ६ निर्णत। ७ स्वार्थी। रु 
अनोखा 


श्ध्रे 














क्वेबचली-सज्ञा पु० 


केवलान्वयो-सज्ञा पु० 





केदार 


क्ेबलात्मा-सज्ञा १० शुद्ध स्वभाव का 


व्यक्ति ॥ 

१ केवलज्ञानी | २ 
मुक्ति पाने याग्य साथु । हे एकाकी । ४ 
ग्रन्य विशेष । ५ जैनियो की मुवित। 
६ जन्‍्मपत्ती । 


क्ेबलब्यतिरेकी-सशा पु० प्रत्यक्ष कार्य को देख- 


कर कारण वा अनुमान। जैसे, नदी का 
चढाव देसकरः वृष्ठि होने का अनु 
मान । 

कारण से वार्म बा 
अनुमान । जैसे, बादल देखकर पानी 
बरसन का अनुमान ॥ 


केबाँच-सज्ञा स्त्री० दे० कोच” । 
केवा-सज्ञा १० 


केतकी । 
मिप्त ॥ 


१ केबडा | 
२ कमल। ३० बहाना ॥ 
टालमदूल । आनाकाती । सकोच । 


क्रेबाड[ै) फेवाडा-सज्ञा पु० दे० * किवाड” ] 


द्वार । कपाठ ॥ दरवाजा । 


केवान-सज्ञा पु० दे० “केवा | 
केद-सज्ञा पु० १ क्रिण 


। रश्मि । २ 
ससार । ३ वरुण । ४ सूस्ये । ५ विष्णु) 
६ बाल | ७ रोम। एफ लोम । 
& ब्रह्मा की एक झकिति | १० सिर के 
वाल । बालो का गुच्छा । ११ एक 
सुगाधि । 


क्रेडाकं->सज्ञा पु० १_ केश विन्यास । वाल 


सँँवारत या गूथत की कला। ३ केशातत 
ज्ञामक सस्कार विशष । 

क्रेशकलाप-सज्ञा पु० बालो का समूह । चोटी । 
जूडा 

केशग्रह-सज्ञा पु० केशाकर्षण | केश पवडकर 
खोचना । 

क्ेशपाश-सज्ञा पु० वालो की लट | काकुत । 
बालो का समूह | 

केदासाज्जनी-सन्ता स्त्री० कघधी । क्कही। * 

क्ेशरजन-सजा पु० भेंगरैया । एक पींघा। 
एक प्रकार का वृक्ष ] 

केशर-सज्ञा पु० दे० 'केसर'। ₹ _फूलो 
की पखुडिया ॥ २६ सिंह और घोडो की 
गरदग पर के बाल 





कैशराज झ 


हा पु० ३ भुजगा । पक्षी-विर्शप । 
३ भूगराण । 'भेगरेया । 

वेचारिया-गजा पु० १ पीला रग घिणप 4 २ 
मेसरिया | ३े- युद्ध बे समय या एवं पहतावा 
जिमे राजपूत पहनते थ । एसे पहनवर युद्ध 
से लौट गहीं सात्े थे, भत ही मर जायें । 
४ पेसर का रस । 

कैशरो-तशा पु० दे० “मेसरी" ) १ सिह 
मृगराव । ३ एए बानर । हनुमाजी 
ये पित्ता । 

फ्रेशब-सज्ञा पु० १ श्रीकृष्ण 4२ विष्णु। 
४ विष्णु के २४ मूतिमेंदों में से एव । ४ 
परमेश्वर । ब्रह्म । 

केशविस्यास-सज्ञा पु० १ चोटी बनाना । 
२ बाल सेंवारनगा । ३ बाला को 
सजाना । 

क्रेशात-सज्ञा पु० १ शुड़न | २ गोदान 
सम । दे यज्ञापवीत मे! समय सिर के थाल 
मूँडने था सस्‍्वार। + 
केशापेशी-सज्ञा पु० वाल पकडकर लडना | 
भोटाकाटी । 
फ्रैशि-सजा पु० १ एवं राक्षत जिसको 
छ्रृष्ण ने मारा था। रे इूसरा राक्षस 


जिसे इन्द्र में मारा था | ३ बालो 
वाला व्यक्ति ॥ डे श्रीकृष्ण की एक 
उपाधि । 


घेशिनो-सज्ञा सत्री० १ सुदर श्रौर जषम्वे 
बालोवाली स्त्री। २ अप्सरा विशेष | 
३ पार्वती बी एक सहचरी। ४ राजा 
सगर की रानी। ४५ रावण वी माता 
कैकसी का एक नाम। ६ एक प्राचीन 
नगरी । ७ दमयती की एक दूती। 
केशी-सज्ञा पू० सत्री० केशिनी १ 
पुराने युग में घर का मालिक! २_राजा 
करा का श्रनुचर एक राक्षस जिसने रूप 
"बदलवर वृन्दावन में ग्रौथो को मारता 
शुरू किया तब श्रीकृष्ण ने उसकी हत्या की । 
३ फेवाँच। ४ घांडा ।५ सिंह । 
वि० १ उत्तम केदायुक्‍त। २ मिरणया 
प्रवाशवाला । 
केस-सन्ञा पु० दें? 


केश 


डे 





सथा पु० (अग्र०) १ चौज रात वी जगह 
जैसे-यूटवेस । २ दुर्घटना । ३ मुब्दमा। 
फेसर-सज्ञा पु० १ सुग्रध थे वजिए प्रसिद्ध 
एप भीधघा। २ मुबुम। ३ जाफ्शन । 
४ श्रयात । घोड़े, सिह आदि जानवरों 
वी ग्रस्त पर थे बाल। ५ नागवेसर। 
६ स्थर्गं। ७ मौलसिरी। बरुत। 

केरारिया-वि० है पीला । पेसर मे रग 
मा | छरद | ३ सेगर मित्र ट्मा | ३ 
राजपूता या वेसरिया बाना; जा युद्ध में 


समय पहना जाता था। 
फेसटो-सज्ञा पु० १ सिह | २ घोड़ा । 





३ छतुमानजी मे पिता वा साम | हें 
नागकेसर। ५ पुन्नाग। 
फेसारी-सज्ञा स्त्री० एक प्रवार का मठर। 
दुबिया सटर | 

बेदीर पु० दे० दस । 

या फेहरो*-सज्ञा पु० १ पिह। 

शर। २ एवं बानर का नाम । ३ घोडा। 
केहा-सज्ञा पु० मयूर। मोर । 
केहि/|ं-वि० फिसे | किसका । (श्रवधी 
केहें*- नि० वि० विसी भाँति । बिर्सी 
तरह। क्सिी प्रवार। 
क्रेह(-सर्वे० कोई । 
फेकर्ये-सज्ञा पु० १ 'विंकर” कया भाव 
विंवरता । सेवा । सौवरी । दासत्व | 
२३ नवधा भवित का एक शभ्रग। 
कंचलो-प्ज्ञा स्त्री० केचुल । 
झरीर का भिल्लीदार चमडा। 
कंचा-वि० मेंगा । ऐचाताना । 
सन्ञा पु० बडी क्ची | 
ब्रेची-सज्ञा स्त्री० क्तरनी। काटने का एवं 
ओऔजार | 
कंडा-सज्ञा पु० १ मान । पैमाना | २ 
नव॒श्ा ठीक बरने का एवं यत्र। ३ ढग। 
चाव । ते | ४ काटखाँद | ४५ 
चालाकी | ६ धूर्तता। 
क-वि० क्तिना । क्तिने । 

अग्रब्यण था । अ्रथवा । बा | 

सज्जा स्त्री० उलटी। वमन । 
कक्‍स-सन्ना पु० राक्षस | दैत्य । शझगुर। 


सांप के 


कसों 


हू 
77 आता। 


2.. कैकेय-सज्ञा स्त्री० १ कैकय गोत्र म उत्पन 
* होनेवाली स्त्री । २ राजा दशरथ की रानी, 
० ,जिसने रामचन्द्रजी को वनवास दिलाया। 
>> औंटभ-सज्ा पु० एक राक्षस। 

कीटन्तारि 

रि>फज्नर एु० नररायण २ विव्णु । 

है एप च्क 
। कुमेंडबरी-सज्ञा स्त्री० दुर्गा | भगवती । 
। कत-सज्ञा पु० एक प्रकार का फल; कंथा। 
! सन्ञा स्वी० और। तरफ । 


; 

 क्षतक-सज्ञा पु० केवडे के फूल । केतकी पुष्प ) 

ऋंतव-सज्ञा पु० १५ क्‍्पट। छल । धोखा। 
र२ जुत्रा | ३ एक भणि | ४ धतूरा। 
५ लहसुनियाँ । ६ मूँगा ॥ 

थि० १ धर्त । शठ। २ छली। धोखे- 
बाज । ३ जुआ खेलनेवाला । 

फंतव्रबाद-सेजा पु० १ छलता + ठगना । 
प्रवचना । २ एक ओऔषंध । चिरायता ) 

कंतवापक्लूति-सज्ञा स्ती० १५ एक प्रकार का 
काब्य अलकार । २ भ्रपक्कति भ्लकार का 
एक अद  जिसम किसी बहान से कोई 
बात छिपाई जाय। 

कंतून-सज्ञा स्त्री० कपडो म लगाई जानयाली 
एक बारीक लैस । 

कैथ, कैथा-सज्ञा पु० कंटीला वृक्ष विशेष । 
इस घृक्ष के फल | हे 
कंभो-सज्ञा स्त्री० एक प्राचीम लिपि जिसम 
अक्षरा के ऊपर रेखा नहीं दी जाती। 
मुडिया अक्षर । 

कंद-सझा स्ती० १ रोक । अवरोध । 
बंधन । २ कारावास । एसे बंद स्थात में 
रखा जाना जहाँ से बाहर आने की झनमति 
न हो। जल म बद रहेना। ३ किसी तरह 
की झर्ते, प्रतिवध, जिसवे' पूरे होने पर ही 
कोई बात हो । 
भुह्दी०-तैद काटना>-वैंद में दिन बिताना । 
फ्रोदक-संज्ञा सत्नो० कागज आदि रखने के 
लिए कागज़ की पट्टी । 

फैदकाना-सज्ञा पु० पत्र०]) कारययार 3 
यदीगृह । जलफाना | कंदियो के रखन 
की जगह 


इ्द्र 
“7 कंकसी-सज्ञा स्त्री० एक दाक्षसी। रावण वी | क्लैद-्तनहाई-सज्ञा स्‍त्री० कालकोठरी | छोटी 


फेल 


कोठरी स॒ कैदी को अकेले रखने की सज्ञा। 
कैदमहज-सज्ञा स्त्री० ९, ऐसी राजा जिसमें 
कैदी को कोई काम या मेहनत न करनी 
पड़े । २ सादी कंद। 
फंदसख्त-सज्ञा स्त्रीं० कडी कंद। ऐसी सजा 
जिसने बौदी को कठिन परिश्रस करना पडे । 
कंदौ-सज्ञा पु० [झण] १ बंदी ॥२ 
बेंबुवा | कैद की सजा पानेवाला व्यक्ति । 
कौधेरे-+]अव्य० या। वा। अथवा । मानो कि । 
कैफ-सज्ञा पु० झि०] मद; नशा) 
कफियत-सज्ञा स्त्री० १ विवरण । ब्योरा। 
२ समाचार। वर्णन । हाल । ३ खुशीया 
आइचर्य उत्पन करनवाली घटना । 
मुहा०-कफियत तलब करना-+-कारण 
पुछना। नियमानुसार विवरण मांगता । 
क्फ़ी-वि० १ मतबाला / २ नश्नवाज। नशे 
मे डूबा हुआ । 
ऋबर--सज्ञा स्त्री० तीर का फल गा नोक। 
कंबा::-सेज्ञा स्त्री० १ बहुत वार। २ कितनी 
बार! 
फैसुतिक न्‍्याय-सज्ञा पु० झनायास सिद्धि। 
एक प्रकार का न्यायसिद्धान्त या उवित 
जिससे यह दिखाया जाय कि जब उतना 
बडा काम हो गया तब यह कया हैँ २ 
कंयद-सज्ञा पु० व्याकरण महाभाष्य के 
टीकाकार । 
कर-सज्ञा पु० करीस। काँटेदारः एक यौधा। 
केरब-सफश ए० [स्थी० फ्रेरकी]) १ झफ़ेद 
कमल। ३ कुमुद। ३ ज्वारी। ४ झतु। 
करवाली-सज्ञा रुत्री० केरवा का समूह। 
फंरवि-सज्ञा पु० चम्द्रमा। 
करवो-सज्ञा स्त्री० चाँदनी | 
कैर-सज्षा पु० [पस्थी० बरी) १ मूरा 
(रग)। २ ललामी लिय हुए सफेदी । 
ह सोकना । सोवन । ऐसा बैल जिसके 
सफेद रोझो के कदर से चमडे वी ललाई 
मअलकती हो। 
वि० ३ कजा। जिसकी आख भूरे हा। 
२ करे रग का। हि 
प्ल-सज्ा पु० १ झकुर। २ कोपल। ३ 


हे 


कंलेंटर 


३६६ 


कोफ्तद 





गामा। ४ एवं प्रार था ला या धर्ण 
५ मटठमसा रग। बम 
केशाइर-आाशा पुं० [पिप्नेंग] दे० " ॥ 
मेसल-सज्ञा पु० १, शियवात ! २ द्विमालम 
जिसे एवं घाटी जहाँ शिवजी या मिवास 
मे खा जाता हैँ। हा 
ढ ५ कलारामय ॥ बेलासपति | द्िव। 
फेदरजासयासर-मृत्यु । मरण | दि 
मूरत-मज्ञा पु० मल्लाह। यर्णघार । वेवट । 
मंद्तत्त॑मुस्तक-राशा पु० वेयटी मोया । 
बंयल्प-राज्ञा पु० १ णुद्ता। प्रविश्तता। 
बिना मोह-माया का | २ निशिप्तता 
३ एपता । ४. मुवित । परित्राण । ५ 
उपनिषद्‌-विशेष॥। 
पंशिफ्-सशा स्त्री० बालो पी लट। 
वि० बडे-बडे बालोवाला । 
फंदिको-सशा स्त्री० नाटबा वी मुख्य चार 
वृत्तियों में से एक बृत्ति जिसम नृत्य-गीत 
तथा भोग विलास श्रादि हांते है । 
फंसर-सश्ञा पु० [लै०] सम्राट्‌ । जन सम्राट 
थी उपाधि। शाहशाह। बादशाह । 
कंसा-वि० [ स्त्री० कैसी] १ क्सि तरह 
का? पिस ढंग का ? २ क्सि स्पया गुण 
या? हे (निपेधार्थक भ्रश्न के रुप म) 
किसी प्रवार बा नहीं। जैस--जब हम 
ऊस मकान में रहते नही तब क्रिया कसा ? 
समाव ॥ ४ सटृश् | एसा | 
पघंसे-फ्रि० वि० १ क्सिढ्य से २ क्सि तरह 
से? २ किस हेतु ? क्सि लिए ? क्‍या ? 
पंसो*|-वि० दे० “कैसा” । 
कोई+--सन्ना स्त्री० दे० “कुई”। 
कौफण-सज्ञा पु० १ दक्षिण भारत का एक 
प्रदेश । २ कोकण देश वा रहनेवाला । 
३ दास्न-विशेष। 
कॉचना-क्रि० स० गडाना । घेंसाना | 
चुभाना। गोदना । बीघना । जग करना । 
कोचा-सज्ञा पु० दे० “औच”। 
सज्ञा पू० वटेलियो की लवी छड जिसके सिरे 
पर वे चिडियाँ फंसाने का लासा लगाते है । 
कॉौंछुन-त्रि० स० दे० “कोछियाता” 4 
फोछियाना-क्रि० स० साड़ी का यह भाग 


चुमता जो पहनने में पेंट थे नीचे सोया 
जाता है। 
लि० स० भचज वे याउे में कोर्ट खीज़ भरपर 
यामर में सो लेना। 
बोढ़ा-सज्ञा पु० १ धात या यडा या 
जिसम कोई झजगीर श्रटपाई जाय। २ 
बूडा। ३ कृप्माइ। 
वि० जिसमें कोढ़ा लगा हो। जैसे, कोटा 
रुपया । 
पोयना-प्रि० झ० दे० “बुथना”। 
कोपर-सज्ञा पु० दे० बोपल। भ्रगुरद | 
कॉपल-सभा स्ती० शरुर । वल्ला । नई 
झ्रौर मुलायम पत्ती । कनसा। 
पॉवर*प-वि० १ नरम । मुलायम । २ 
बामस । 
फाहडाई-सन्ना पु० दे० “कुम्हडा”। 
कोहुडीरो[-सश्ञा स्त्री० कुम्हडे या पेढे की 
बरी। 
बोक-सर्व ० कौन २? 
प्रत्य० कर्म और सप्रदाव वी विभक्ति। 
जैस--साँप को मारो। 
कोप्रा-सत्मा पु० १ रेदम के वीडे का घर । 





कुसियारी। २ बालेंदा । महुए का पवा 
फल । गालेदा । ३ कक्‍टहल के पद हुए 


वीजकाप । ४ दें० “कोया!। 
कोइरी-सजा पु० वाद्धी । हिंदुसों की एक 
जाति जो साग, त्तरवारी भ्रादि बोती था 
बचती है । 
समा स्त्री० दे० “कोईलारी”। 
कोई-अव्य० अनिश्चित । कई में से एक । 
कोऊ- अव्य० कोई मनृप्य । अनिश्चित 
ब्यक्ति। “कोई '॥ 
कोफ-सज्ञा पु० १ चकवा। २ बघेरा । ३ 
ऊगली भडिया | ४ड सयौत का एक भेद । 
* मेटक। ६ कोतशास्त्र” के रचमरिता। 
कोकई--वि० गुलाबी लिय हुए नीला रंग । 
फोककफला-सन्ना स्त्री० कोक्शास्थ सबधी जश्ञान। 
अभाग सवधी चिद्या। रति विद्या। 
कोक्देव-सज्ञा पु० मोक्शास्त्र के रचयिता । 
कोक्‍नद-सत्ता पु० १, लास बुमदव २० 
लाव कमल 


फॉकनी 


३६७ 


फोडि 





कोकनी-सज्ञा पु० एक प्रकार का रग। 


बि० १ घढिया । रद्दी । २ छोटा ॥ 
ननन्‍हा। 
फोकशास्प्र-सज्ञा पु० _कामशास्त्र । कोक 


द्वारा बनाया हुआ रतिभास्न। 
कोका-ज्ञा पु० दक्षिणी अमेरिका का वुक्ष- 
विद्येप, जिसकी सुखाई हुईं पत्तियाँ चाय 
या कहवे की भाति स्फूतिदायक समझी 
जाती हूं । 
संज्ञा पु० स्‍स्ती० १. धायभाई॥ २ चकवा। 
चक्ई। हे फरिया। डे कबल। ५ एक 
प्रकार का वस्त। 
सज्ञा स्नी० दे० “बोकायेली” । 
कोकाबेरी, फोकाबेली-सज्ञा स्की० 
कुमुदिनी । 
कोकाह-सज्ञा पु० इबेत रग का घोडा। 
फ़ोकिल-सज्ञा स्ती० १ पिक । कोयल । 
२ नीलम की छाया । ३ एक प्रकार 
का छप्पय। 
कोकिला-सज्ञा स्त्री० दे० कोविल। 
कोकिलावास-सज्ञा पु० आम का पेंड॥ 
कोकी-सज्ञा स्‍्नी० चबाई । मादा चकवा। 
कोकोन, कोकेन-सज्ञा स्नी० कोका नामक 
पेड बी पत्तियां से तैयार की हुई 
आ्औौषध, जिसे लगाने से झरीर सुन्न हो 
जाता है। 
कोको-प्तज्ञा स्त्री० १ कौझ की आवाज 
२ लड़को को बहकाने का थब्द। 
फोख्-सज्ञा स्वी० १ पेंट | उदर | २ 
गर्भाशम । ३ दोनो वगल का स्थान । 
पादवे । कुद्षति। 
सुहा०-फौख उजड जानाज"१ गर्भ गिर 
जाना ।॥ २ सतान नप्ट होना ॥ कोख बद 
होनाउ-वॉक होना । कोसख, या कोरा 
माँग से भरी-पूरी रहनाजनवालक या 
बालक शोर पति का सुख देखते रहना। 
(आासीस ) । 
फोस्बद-विं० वाँफ | सतानहीत । 
प्तोगो-सजा पु० भुड में रहनेवाला कूत्तोसे 
मिलता-जुलता एवं छझ्िकारी जानवर। 
फोच-राज्ञा पु० [अग्रे०] १९. गदंँदार बढिया 


नीली 


पलंग, बेंच या कूर्मा | २. चार पहियो- 
वाली घोडागाडी | 

फ़ोकचो-सज्ञा पु० एक प्रकार का रय। 
कोचबकस-सज्ञा पु० घोडा-गाडी आदि में 
बह स्थान, जहाँ हांकनेवाला बैठता है। 
कोचवान-सज्ञा पु० घोडान्गाड़ी हॉकने- 


चाला। 
फोचा-सज्ञा प्‌ृ० १ तलवार, क्ढार आदि 
का घाव। २ लगनेवाली बात । ताना # 


फोचीन-सज्ञा पु० दक्षिण भारत वा एक 
अदेश । 
कोछा, कोछी-सज्ञा स्त्री० गोदी । ऐसी, 
भोजी या भूजना जिसमे बच्चों मो डुलाया 
जाय । 5 
फोजागर-सज्ञा पु० आश्विन मास की पूणिमाः 
का महोत्सव | 
कोट-सज्ञा पु० १ गढ़] दुर्गं। किला। २- 
प्राचीर। हाहर-पनाहु। , 'राजप्रासाद ॥ 
महल। ४ समूह | भुड । 
सज्ञा पु० [भ्रग्ने०] एक श्रग्नेजी पहनावा। 
फोटपाल-सज्ञा पु० १ दुर्ग का रक्षक ॥ 
२ किले की रखवाली करनेवाला। हे- 
किलेदार । 5 
फोटर-सञ्ा पु० १ स्ोहड। पेड का खोसला 
भाग। २ दुर्गरक्षा के लिए लगाया जानें- 
बाला कृभिम बन । खोढरा । 
कोटबारण-सन्ना पु० चारदिवारी। प्राचीर # 
फोटवी-सज्ञा स्त्री० नग्न स्त्री । बिना घस्ना 
पहनी हुई स्त्री। 
कोटा-सशा पु० [झ्रग्रे०] १ क्सिी चस्सु की 
निर्धारित माता | दुकानदार या लाइसेसवालो 
को मिलनेबाला निर्धारित सामान। सरबार 
ड्वाय्य नियत्रित (कट्रोल) वस्तु से कार्ड 
झादि पर मिलनेबाला सामान, जैसे कपडे 
या चीनी का कोटा । २ राजपूतानें की 
एक स्यिासत, जो अब राजस्थान सघ पे 
है। ३ इसी रियात्तत वा एक नगर॥। 
कोटि-सज्ञा स्त्री० १. दास्त्रो का अग्रसा 
नुकीला भाग। २३२ धनुष का प्लिरा | रे- 
चर्ग । छ्ेणी । ४. विभाग, राज्य, जाति # 
४ विवाद का पूर्वेपक्ष। ६ उत्तमता 8 


# 


रे 

कोटिर 90000 कोतल 

उत्हप्टता । ७ समर | जत्वा हक 

आग _ ९ पर्पपक्ष | १० किसी ९० 
दा मे चाप में दा भागों में से एए। ११ 

अ्र्भचद्ध वा गिरा । 

बवि० परोट । सौ साख । 


होदी है । ७ वाँसो वा शमृद, जो एवं साथ 
उपते हैं। 
फोटीवाल-सजा पु० १ साह़तार। महाजन। 
२ बड़ा व्यापारी । ३ महाजनी श्रक्षर। 
४ पठीवावा। ५ मुडिया। 


श्ि 4 परडीयाछी-सशा साहूबारी । 
>थि० है मराशे | २ झ्रपार । कोठीयाछी-सभा स्त्री०ण ३१ सा हब 
हो । घसरय । २. कोठी चलाने का काम । ३ वोठीबाल 
कोदिर-सज्ञा पु० १ जठा। २ मुबुट। अक्षर । 


बौडना-प्रि० स० १ गाढा | सत यी 
मिट्टी सोदता । ३ सोदना ) श्ख 
फोद्ा-सश्चा पु० १. चाबुब  जातवरों वो 
चलान मे लिए सूत या चमढे से बेंधा हुप्मा 
छोडा डडा। स्राँदा | दुर्रा। २ उत्तेजत 
बात । ३ दिस वा चुमनेवाली बात | ४ 


कोटिश -वति०ए वि० झनेपा भ्रवार सा यई 
दंग से। हर धरह से । 
बि० पनवासेक। प्रपार । 
कोटीदा-वि० बरोडपतो। महाथनी । 
शोटयापीदय-वि० “वराडपती '। 
/ योद्‌ू-सना पु० दे० “कूट्‌”। 


कोठ[-विं० मुठित । (दाँत) खट्टापन, एसी | चैतायनी । 
सटाई जिससे कोई वस्तु न जा सब। | मुहा०-वोडा करनालजवश भ करना । 
कोठर-मज्ञा पु० “कोटर । बातू में करना | हे 
कयोटठ्री-सशज्ञा स्त्री० छाटा कमरा । चारा और | फोडाई-सज्ञा स्त्रा० बाइने की जिया या 
से घिरी हुई छोटी जगह। मजदूरी । 


कोण-मज्ञा पु० ६ चौडा क्‍्मरा। बडी | कोडो-सज्ञा स्त्री० बौसी । बीस मी सख्या । 


वाठरी | २ मडार | ३ मवान का | कोढ़-सन्षा पु० कुप्टराय | रक्त और त्वचा 
ऊपरी हिस्सा | ४ पट। उदर। ५ घर। सवंधी एक बीमारी । 
खाना । ६ ग्रभशिय । घरन । ७ मुहा०-कोढ चूना या टपक्‍्नाल-वोढ़ के 


शरीर भा सस्तिष्क का भीतरी भाग। कारण अगा का गल-गलकर गिरना । काढ की 
झ किसी एक भक वा पहाडा, जा एबं | खाण था कोढ़ में खाज-दुख पर दुख 
खाने मे लिखा जाता है। कोड़ो सक्षा पु० [सवी० वोढिन] कुप्ठरामी । 
यो ०-कोठेवाली->बेदया । जिसे कोढ़ रोग हुआ हो । 

मुहा०-वबोीठा विगड़ना+-श्रपच आदि रोग 


फोण-सज्ञा पु० १ काना | एक बिद्रु पर 
होना । चोठा साफ हानान्‍-साफ दस्त होना । मिल्त्ती या कटती हुई दो ऐसी रेखा के 
कोठार-सज्ञा पु० अनाज आदि रखन का 


चीच का झतर, जो मिलकर एक न हो 
भडार। 


जाती हो। घर बा एक काना । २ शभ्रस्त्रा 
कोठारी-सज्ञा पु० भडारी। भडार का प्रवध हा अगला भाग। गोशा । ३ विदिशा । 


बरनवाला । दो दिश्ञाओ के बीच की दिया । कोण 


कोदिला-मज्ञा पु० दे० * कुठला '। 

फोली-सच्या स्त्री० १ हवली। बडा पक्का 
मकान | २ बेंगला । ३ महाजनी घर, 
जहाँ लनदेव होता ६॥ बडी दुवान । ४ 
अनाज रखने का कुठलला। ५ व्वेदानी ॥ 
गर्भाशय ! ६ इट या पत्थर वी वह 
जाड़ाई जो वर्ण की दीवार या पुत्र के 
सभे में पाती के भीतर की जमीन तक 


क्येत*+-सज्ा स्त्री० दे० “कुदत” |. * 


चार है--ग्रग्नि, नैक्त्य, ईशान और 

बायव्य। ४ वोणा धभादि बजाने वा 

साबन। ५ कमानी | ६ गज । ७ 
9 


मगलग्रह। ८ चनिग्नह। 


कोतल-सज्ञा पु० १. राजा की सवारी 
बा घोडय। २ सजा- घोडा जिस पर 
कोई सवार न हो । जलूसी घोडा । 


हनन-+-+>>-+>-+++०++० 4. 


फोतवाल 





कोतवाल-सज्ञा पु० ३. नगरपाल । पुलिस 


का एक विशेष कर्म्मचारी। २- पुलिस का - 


डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट जिसके ज़िम्मे शहर 
का प्रबन्ध हो। 
कोतवाली-सज्ञा स्त्री० १. कोतवाल का 
फराम या उसका पद। २. पुलिस के कोत- 
बात का कार्य्यालय । 
कोती] १. कमर । 


कोता“प-वि० [स्त्री० 
अत्प। २. छोटा। 
कोताहु-वि० १. छोटा। २ कम । 
फोताही-सज्ञा स्वी० १. कमी | चुढि । २ 
टाज्मठोल। हा 5 
फोत्ति*-सज्ञा सस्‍्नी० दे० “कोद” | 
कोयमोौर-सज्ञा पु० १५ कच्ची घनियाँ। २. 
धतियाँ की हरी पत्ती। 
कोयला-सज्ञा पु० १ पेट । 
थैला। 
कोयली-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की लम्बी 
थैली, जिसमें रुपया-पैसा रखकर फमर मे 
बाँधते हैं। द्मियानी। 
कोदड-सज्ञा पु० १. कमान । घनुप । 
२ 'भौंह। ३५ एक देश का सलाम ) ड. एक 
प्रकार की बेल। 
फोद/[-सज्ञा स्‍्ती० १. ओर । दिशा । 
तरफ । २ पक्ष । हे- कोना । 
कोदो, कोदो-सज्ञा पु० १. अनन्न-विदेष । 
२ एक प्रकार का धाव | 
सुहा०-कौदो देकर पढना या सीखना>+5 
१. मुफ्त झिझ्षा पाना | २ सस्ती शिक्षा 
पाना | ई अध्यापक से बेंगार सें पढना । 
४ झअपूर्ण शिक्षा । छाती पर कोदो दलना--: 
किसी को दिखलाकर कोई ऐसा काम 
करना, जो उसे बहुत बुरा लगे। 
फोद्रव्य-सज्ञा पु० “कोदो” ॥ 
फोध-सज्ञा स्त्री० दे” “कोद”। 
कोन, फोना-सज्ञा पु० ३. खूँट॥ २ कोण। 
सुहा०-कौना कुथरान5 १. कोण ॥ २- 
बिनौरा। छोर। गोज्ञा । - 
कोनिया-सज्ञा स्त्री० पटनी । दीवार के कोने 
पर चीज़ें रखने के “लिए बैठाई हुई पटरी 
या पटिया। 
फा० रहें 


२ बडा 


डेह& 


कोयला 


कोप-स्जज्ञा पु० [वि० 
"गुस्सा । र- रागद्वेप । 

कोपन-वि० [स्त्री० कोपता] कौप करने- 
बाला। क्रोघी | गुस्तेवर। 

कोपना*-क्रि० अ० कोप करना । कोध 
करना । कुद्ध होता । नाराज़ होना । 
रूठना । 

फोपभवन-सज्ञा पु० ऐसा घर जिसमे कोई 
मनुष्य रूठकर जा रहे। 

फोपर या फोपल-सज्ञा पु० १. बाल्‍ला । 
वृक्ष आदि की नई मुलायम पत्ती । २- 
कटोरा । ३. कटोरी । ४. तर्पण करने 
का पात्र ॥$ ५ नवीत दल।॥६. फूलों की 
पखुडियाँ । 

कोपाध-विं० अ्रत्यत्त कुद्ध । क्रोध में अन्धा 
सा बावला 

कोपान्वित-वि० क्रोधित । कुद्ध । * 

कोपि-सर्बे० कोई । कोई भी । ., « 

फोपित-वि० कोधित। 

फक्रोपी-वि० कोधी । क्रोध करनेवाला। 

कोपीन-सज्ञा पु० दे० “कौपीन”। लेगोटी । 

कीपएता-सज्ञा पु० कूटे हुए मास का बना 
हुआ एक तरह का कबाब। 

कोबिद-सज्ञा पूृ० देखिए 'कोबिद। 

कीबी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की तरकारी । 
गोभी । छत्नाक । ही 

कोमल-वि०_ १- मुलायग । नरम 4॥ २ 
काज्चा। हे सुकुमार। नाजुक। ४ सुदर। 
मनोहर । ५ स्वर का एक भेद ॥ मीठा, 
(सगीत ) खूबसूरत ॥ 

कोमलता-स्तज्ञा स्त्री० १. भुदुता। मृदुलता। “ 
सुकूमारता । नरमी । २ मधुरता । 
कोीमलताई-सज्ञा स्ती० मृदुलता । कोम- 
लता। 

कोमला-सज्ञा स्ती० कोमल झौर श्रसादगुण- 
युक्‍त श्रक्षरन्योजना या वृत्ति ॥ ; 
कोय-सर्व० कोई। | * 

कोयर-सज्ञा पु० सन्‍्यी। सागपात | सरकारी । 
कोयल-नसज्ञा स्त्री० कोकिल 

कोयलॉ-सज्ञा पू० ३. जली हुई लकूडी का 
बुका हुआ झगारा जो वाला होता है । २. 


कुपित] १. कोध । 


कोया 


३७० 


कोच 


एुक शनिज पदार्थ णो जलाने थे बाप में | कोरो-यजशा पु० [स्त्री० योरिय] है सपढा 


ग्राता ६€। ३. सीरा | ४. बोला । 
कोपा-सजशा पु० १. श्रौस था वोना | २० 
प्रॉप वा ठेला । 
राज्ञा पु० गटहुल या बीजवोश | 
पोरंगी-सज्ञा सत्री० छोटी इलायची। 
भोर-सज्ञा स्त्री० विगारा । छोर | बगर । 
कोरपा-शज्ञा पु० १. समुकुल | यबली । ३ 
फूल थी बटोरी । फूल या बली थे भ्राधार 
ये” रूप में हरी पत्तियाँ ॥ ३ मृणाल । 
घमल थी नाज़ या डटी। ४. भ्रविवसित 
पुष्प । ५ शीतज चीनी । ६५ नली थे” समान 
काई भी बस्तु । 
फोर-फसर-सल्ा स्त्री० १ दोप भ्रौर ग्रुटि। 
ऐव झौर वी । २ क्मी-बेशी। 
फोरना-भि० स० कोडना । सोदना | परो- 
बना । बुतरना। 
फोरमा-सन्ञा १० दोरवा रहित, भुना हुआ 
मास । 
कोरहन-सजा पु० एक प्रवार का घान । 
फोरा-वि० [स्नी० कोरी] १ नवीन। 
नया | श्रद्ूता । जो काम में न भाया हो। 
२ (मिट्टी का बर्तन या क्‍पडा) जो 
धोया न गया हो। ३ सादा । जिस पर 
कूछ भी न लिखा हो। ४ आपत्ति या 
दोप से बचा हुआा। बेदाग्र। ५ रहित 
बचित ॥ विद्वीन। खाली । ६ धनहीन । 
७ जड । मूर्खे। भपकठ । अक्चिन | 
छ फेबल । सिर्फ । ऊख” के खेत की 
पिचाई । 
मुहाए-कोरी घार या वाढ--हृथियार की 
घार जिस पर अ्रभी सान रखी गई हो। 
कोरा जवाब>”"स्पप्ट दाव्दो में अस्वी- 
कार । साफ इनकार | कोरे रहना+5 
निराश होना । मनोरथ पूरा न होना। 
संज्ञा पु० १. बिना विनारे की रेशमी 
धोती । २ उछग। गोद! 
कोरापन-सन्ञा पु० १. अछूतापन । २ नवो- 
नता। 
कोरि-वि० दे० “कोटि” । 
झण० खुरचकर | गोदकर। 





बुननेवाली एवं जाति २ हिन्दू जुलाहा। 
वि० सादी। नवीन । 

कोर्ट-सज्ञा पु० [पग्रें०] ग्रदातत । न्यायातय । 
वचहूरी । 

फोल-सना पु० १. घूकर | तर 
गोद। ३ बेर। बदरीफल। ४ तोलें 
भर वी तोौव) ५ वाली मिर्च। ६- 
दक्षिण भारत गा एवं प्राचीन , राज्य । 
७ एवं जगली जाति। ८ खाली । ९ 


सृथ्रर । २. 


साल । १० संवरी गलो। १५१ पहा- 
डिग्रां। १३२ चित्रव। १३. छनिग्रह। 
१४ योरा। 


फोलना-जि० स० सोदकवर चीच में पोखा 
बरना । 
कोला-सन्ना पु० दे० “कोल”॥ 
फोलाहल्-सज्ञा पु० क्लरब । झोरगुल । 
मनुष्या था जानवरों वी अस्पप्ट जोर की 
झावाज । 
कोलो-सन्ना स्त्री० गोद । 
सज्ञा पु० १ कोरी । हिन्दू जुलाहा। २- 
यषड़े बनानेवाली एक छोटी जाति ॥ ३. 
छाटी गली। ४ तन्‍्तुवाय। 
कोलियाना-प्ि० स० गोद में लेना। 
फोल्हू-सज्ञा पु० चरखी । तेल या गन्ते से 
रस निवालन वा यत्र । 
मुहा०-योल्हू वा बैलर-बहुत फठिन परि- 
श्रम करनेवाला। कोल्हू में डालकर पेरना 
>>बहुत अधिक कष्ट देना । 
फोविद-वि० [स्नी० कोविदा] विद्वान ॥ 
पडित ॥ ज्ञानी । झनुमबी । यंबि । निपुण । 
कोविदार-सज्ञा पु० क्चमार | एक प्रवार 
का चृक्षा 
कोश-सज्ञा पु० १ तरल पदार्य रतने का 
वर्चेन । वाल्टी। प्याला । बवस । खोल । २- 
अडा | झअड। गोलक। ३ फूलों की 
वेंधी क्‍्ली।४ गाडी का डिब्बा । 
हैं. पचपात्र नामक पूजा वा बरतनावय 
६ तलवार, कथार आदि की म्यान। 
७ खोल। झावरण । ८ वेदात मे मिरू- 
पित अ्नमय भ्रादि पाँच प्रावरण जो 


कोशकार 


आणियो में होते हे। ९ थैली।॥ १० 
एकत्रित घन। ११ अभिधान। चह ग्रथ 
जिसमें शब्दार्थ दिये गये हो । १५ समूह । 
राशि। झुड । १३ अडकोझा. ४ 
रेशम का कोया | कुसियारी। १५ कट- 
हल झादि फला का कौया । १६ भण्डार । 
खजाना । 
क्रोशकार-सज्ञा पु० १ शब्दकोश बनानें- 
वाला । श्र्थ सहित शब्दों का जमानुसार 
सग्नहू करनवाला | २ जो म्यात बनाएं। 
३ रेशम का कीडा।॥ 
कोशकीट-सज्ञा पु० रेशम का कीडा | 
फोशपाल-सज्ञा पु०ण. १ खजाने की रक्षा 
करनेवाला । खजाची । कोपाध्यक्ष । 
२ बुबर की एवं पदवी । 
फोशल या कोशला-सज्ञा हि १ अयोध्या 
नगरी । २ सस्यू नदी के क्तिारे स्थित 
उत्तर भारत का एक देश | ३ सूर्यवशी 
राजाओआ की राजघानी । अयोव्या नगरी । 
फोशलपुरी-सज्ञा स्त्ी० श्रयोघ्या । 
कोशलाधीश-सज्ञा पु० श्रीरामचन्द्र | कोशल 
के राजा। 
कोदालावृद्धि-सजा ल्‍्नी० १ अडकोश-न्वृद्धि 
वा रोग । २ घन की बढ़ती | 
कोशव॒द्धि-सज्ञा स्‍स्तीो० अडकोश वढने की 
बीमारी । श्र 
फोशाड-सजा पु० अडकोश ३ 
फोशाबी-सज्ञा स्त्री० दे० 'कौशाबी”। 
फोशायार-सज्ञा पु० धन रखन था स्थान । 
रसजाना । 
फोहाधिपति-सशा पु० सजाची । कोपा 
ध्यद्षा 4 
बोशिश-सजा स्थत्री० 
चप्टा । 
पौष-पजा पु० सजाना | धन एकत्रित करने 
था स्थान । 
योधाध्यक्ष-सज्ञा पु० १ सजाबची ॥ २ 
ऊूमा घन पा दिसाय वित्ताव रुखतवाता 
झधिवारी । ३ भडारी। 
कौप्ठ-सज्ञा पु० १ भीतरी हिस्सा ॥ उदर 
भा भध्य भाग पेड मा भीतरी भाग 


उपाय । श्रयत्न । 


रे७१ 


कोह 


झरीर का कोई भीतरी भाग। जेसे-- 
पक्याक्षय, गर्भाशय आदि। २ घर का 
भीतरी भाग। कोौठा । ३ गोला | ४ 
भडार | कोश । ५ खाना | ६ चहार- 
दीवारी । ७ अन एकत्रित करने का स्थान । 
खजाना। 

कौण्ठक-राज्ञा पु० १ खाना । कोठा | 
किसी बस्तु से घिरा स्थान। २ 
सारिणी ! कसी तरह का चक जिसमें 
बहुत से खान या घर हो। ३ लिखन में 
एक तरह के चिह्नलो का जोडा जिसके 
अदर कुछ लिखा जाय। णैसे [|], (), 
६ )। 

कोष्ठबद्ध-सज्ञा पु० १ मलावरोध | कब्ज । 
२ पट की बीमारी । 


क्पेष्ठागार-सज्ञा पु० भडार। कोष । 
खजाना । 
कोण्ठी-सज्ञा सती० १ जन्मपत्री। २ 
कुडली 3 


कोस-सज्ञा पु० दो मील की दूरी। दूरी 
की एक नाप। 
सुहा०--कौसा या काल कोसोज”-बहुत हूर । 
कांसो दूर रहता--झलग रहना | 

फोसना-जि० स्॒० श्वाप देना। बाता से 
दुखी करना । गालियाँ देना । 
सुहा०-पानी पी-पीकर_ कोसना>-बहुत 
अधिव क्ोसना | कोसना काटनालच्थाप 
और गाली देवा । 

कोसा-सज्ञा पु० [स्त्री० कोसिया] १ एव 
प्रकार का रश्षम। २ छीमी | फ्ती। हे 
मिट्टी का बडा दीया | कसोरा । 


कोसा-काटी-सज्ञा स्थरी० शाप ॥ गाली । 
बददुआ । 
कोसिलाऊं-सन्ञा स्त्री० दे? कोशल्या । 


बोसौ-सक्ञर स्त्री० एक नदी ॥ शीशिरीव « 

कोहेंडोरी-सता स्प्री० उर्दे थी पीठी भौर 
कुम्हड ये गूद से बनाई हुई बरी। 
चुम्दडीरी । 

कोह-सज्ञा पु० [फाल] १ शैत ! पहाड़ । 
पर्बत ॥ २ बाप | रोप | क्राप । गुस्सा 
ह एफ प्रवार या चुद 4 


कोहनी 


३ न ४ ऑन सनसनतच्++55 
कोहनी-शाजा स्त्री० द० “बुद्दी” | वाह 
थे बीच यी गाँठ | 
चोह[र-सकज्ा पु० मुगल बालीन भारत या 
सिद्ध दीरा । न्‍ 
शोहुयर-सक्षा पु० १ देवगुृह। ऐसा घर जियरमें 
विवाह पे समय परस-देवता स्थापित किए 
जाते हँ॥ २ मीवुगुद्‌ 4 ३ विवाह ये 
थाद बरवधू मे बेठन ये! लिए सजा हुमा धर 
चोहरा-सज्ञा पु० बुहासा । है 
फोहल-ागा पु० १ मुनि विशेष | 
२ याटभशास्म वे प्रयम प्रणेता। ३ 
प्रादुत व्यावरण के एवं विशपन्न) 
४ सीत विषय ये! एप जखब । ५ एव 
प्रवाए था मादवा द्रव्य । ६ भ्रस्पप्ट 
बोली । 
फोहान-सता पु० ऊँट थी पीठ पर वा बूबड 
या डिल्ता | 
बोहाना-/उृति० भ्र० १ छठना। माव 
करना । २ नाराज होना। है प्रोष 
मरना । गुस्सा होना | ४॑ खिसियाना । 
कोहाब-सज्ञा पु० १ पभोध । कोष २ 
डुठना । मान बरता। 
भोहिस्तान-राज्ञा पु० पहाडी प्रदेश । 
कोही-वि० 'क्रोघी । क्रोध बरनवालाव। 
वि० [फा०] पहाडी । 
फ्रोंच-सज्ञा स्ती० केवाच ॥ एक प्रकार की 
बल विशप । कपिकच्छू । 
कौए-सज्ञा स्वी० दे० कौंच | 
फौंतय-सज्ना पु० १ कूती के पुत्र । २ 
झजुत का पड । 
कीता-सज्ञा स्त्री० कुन्ती | पाण्डवो की माता। 
कौंती-सज्ञा पु० कुतधारी । भाला धारण 
चरतघाग १ 
फौतिय-सज्ञा पु० १ 
पाण्डब | दे शझजुन । 
कोंघ-सज्ञा स्त्री० १ बिजली की चमक। 
२ भवाश ॥ दीप्ति । ह प्रताप । 
कौंघना-जि० झ० बिजली का चमकना। 
कौंघा-सन्ना स्त्री० १ विजली | विद्ुत्‌ । 
२ चमक 
कॉोधनी-सज्ञा स्त्री० बरधनी । 


कुन्ती के पुत्र । २ 


बोडो 


बॉला-सजा पु० ३१ मीठा नीयु । सारगी। 
२ कमला। 

बौ-विभवित (यर्म भारव) यो । 

बश्ा-सज्ा पु० दे० “बीौया | याग । वार । 

वोचप्चाना[-प्रिं० श्र०. १ भ्रयापवव बदवट 
फरना। ३ सो में बरतवा। हे 
भोंचवक्वा होना । खयपवाना ! 

कीटिल्य-सन्ना पु० १ वषपट ॥ मूटिलता । 
चालावी ॥ २ चाणवय वा एक नाम | 

फौटुबिय-वि० १ कुटुब-्सवधी। वुद्॒स्‍्व था । 
२ परिवार-सबंधी । कर ० 

कोडा-सत्ा पु० १५ छखस्र विशेष । बडी 
कौडी । २३ जाडे के दिना में तापने मे 
लिए जलाई हुई ऋझाग | भलाव | 

कोडिन्य-सना पु० बुण्डिन भुनि या पुत्र। 
विष्णुगुप्त । चाणक्य । 

कोडिया-वि० १ बृछ स्याही लिय हुए 
सफद । _ २ बौढी के रुग बा! 
सज्ञा पु० किलकिला पक्षो। 

फौडियाला-विं० हलवा नीला रग जिसमें 
भुलावी वी कुछ कवक हो । वौही के रग 
का मोवई। 
सज्ञा पु० १ एक प्रकार था रग] २ कम 
घनाढदथ | ३ एक प्रवार का विपैला सपे। 
४ पौधा विशप जिसमें छोटे छोट फूल 
लगते है 4५ कौडिल्ला पक्षी । किलकिला। 
& रारयू नदी। 

कौडियाही-सन्ञा स्त्री० मजदूरी वी रीति 
विश्वप जिसमें भ्रतिखप कुछ कौडियाँ दी 
जाती हैं । 

फोडिल्ला-सन्ञा पु० पक्षी विशप जो मछती 
खाता है। किलक्लिा । 

फोडो-सजा स्ती० १ घोष की जाति वा 
एक समुद्री जीव। बराटिका। क्पदिवा। 
२ धन | द्रव्य । ३ कमाई! रुपयालैसा। 
४ बह कर जो सम्रादू झपन श्रधीन राजायो 
सेलेता हैं। ५ झ्ाँख का डल्ला। ६ 
छाती के नोच वीचोबीच की वह छोटी 
हड्डी जिस पर सबसे नीच की दोनो 
पसलियाँ मिलती हें । ७ कटार की 
नोक | ८ जथे काँख या गले की गिल्टी । 





डर 


कोणप 





सुहा०--कौडी काम का नही>”-निकृप्ट । 
निकम्मा | कौडी का, या, यो कौडी कान १ 
तुच्छे। निवम्मा । जिसका कुछ मूल्य न हो । 
२ निक्ृष्ठ। बुरा। खराब। कौडी के 
तीन तीन होत्ता-5१ बहुत सस्ता होता | 
२ तुच्छ होना । ना-चीज होना। 
बेकदर होना । कौडी कौडी झदा करना, 
चुकाना या भरनातचसारा ऋण चुका 
देना । कुल बेबाफ कर देना । कौडी कौडी 
जोडना+>बहुत थोडा-थोडा करके घन एकन 
करना । बडे कप्ट से रुपया यटोरना । कोडी 
भरन्-जरा सा ॥ बहुत धोडा सा । काती या 
भी कौडीज-:5१ दूढी या फूठी कौडी। 
९ बहुत थोडा घन॥ चित्ती कौडीजड5 

बह्‌ कौडी जिसकी पीठ पर उभरी हुई 
गाँठ हो । (इसका ख्यवहार जुए में होता 


कोणप-सज्ञा पु० १ राक्षस । दैत्य। 
२ अ्रध्र्मी। पापी। ३ निशाचर। 
कोतिग*उ-सज्ञा पु० दे० “कौतुक । 
कौतुक-सज्ञा पु० [वि० कौतुकी| १ क॒तू- 
हल । २ अचमा | आश्चय | हे परि- 
हास । विनोद । दिल्‍लगी । ४ उत्सव। खेल 
तमाशा । खलकूद । ५ आनद। प्रसनता। 
हपे । 
फौतुकिपा-सज्ञा पु० १ खिलवाड करने 
बाला । २ खिलाडी । नट। ३ विवाह- 
सवध करानवाला, नाऊ या पुरोहित ॥ 
कौतुकी-वि० १ खिलवाड कबरनेवाला । परि- 
हास करनेवाला । विनोदशील । २ विवाह 
सबंध बरानेबाला। ३ खेल-तमादशा कराने 
बाला | ४ हर्पाभिलापी । ५ रसिक। 
फौतलूहल-सज्ञा पु० दे० “कुतूहल' | १ 
आदइचयें । २ विस्मय ३ ह॒पं।४ कौतुक | 


कौय-वि० १ फौनसी तिथि ? कौन 
त्ताराख ”/ २ वैसा सबंध? कैसा 
प्रयोजन ?ै 


कौयापंविं० १ गिनती में क्सि स्थान या 
साया का। २ विस सख्या बारे 
फौन-सर्वे० प्रश्नवाचता सर्वेत्ाम । 
सुहा०--क्ौन सान्‍-वौन, कैसा ? कौन 


डे७ डरे 


फौरव 


होना-- १ क्या श्रधिकार रखना ? २ क्या 
मतलब रखना ? ३ सबंध या रिश्ते म 
क्या लगना ? 

कौनप-सज्ञा पु० दे० “कौणप” 

करौप-वि० कूपोदक | कूप सबधी जल॥ 

कौपोन-सज्ञा पु० १ सन्यासिया वे पहनने 
की लेंगोटी। चीर। काछा। २ शरीर 
के वे श्रग जो कौपीव से ढक जायें ३ पाप । 
अनुचित कर्म । 

कौम-सज्ञा स्त्री० जाति। वर्ण । 

कोौमार-सज्ञा पु० [स्त्री० कोमारी] १ 
कुमार अवस्था। पाँच वर्ष तक की 
इौशवावस्था ।९ कुमार | ३ १६ वर्ष तक 
की अविवाहित अवस्था | 
कौमारभृत्य-सज्ञा पु० घाय का काम । बच्चो 
के लालन-पालन भौर चिकित्सा आदि की 
विद्या । 

कौमारी-सज्ञा स्ती० १ सात मातृकाप्रो 
में से एक ) २ किसी पुरुष की पहली स्‍त्री । 


३ कारतिक की शक्ति ॥ ४ पायेती। 
५ वाराही ऋनन्‍द। 

कौमी-वि० जातीय । जाति का। जाति- 
सवंधी । 


कौमुदी-सज्ञा स्त्री० २ ज्योत्स्ना। चन्द्रिका। 
चादनी । जुन्हैया | २ कात्तिकी पूणिमा। 
इ आइदिबनी पूणिमा। डे काई । कुमु- 


दिनी (५ सस्कृत व्याकरण का छुक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ _। 
कोमोदी, कोमोदकी-सज्ञा स्‍नती० विष्णु 


की गदा का नाम । श्रीकृष्ण की गंदा । 
फौर-सज्ञा पु० १ कबल। मुंह में भोजन 
डालना | ग्लास | गससा। २ चकक्‍वी में 
पीसन के सिए एक बार में डाला जाने 
बाला प्नाज ॥ 

सुहा०--मुँह का कौर छीनना+-देखते देखते 


किसी दूसरे का हिस्सा ले लेना। 
क्तोरनाप-क्रि०ण स० १ सेंकना। २ थोडा 
मभूनना | हे गरम करनता। 

कौोरव-सज्ञा पू० ्त्री० यौरबी] १ 
कुददेश का ॥ २ फुझ राजा वी 
सतान | कुष्चशजा 


ऋोरशपति 


वि० स्ती० गौरवी] सूझुन्सबभी । 
कौरयपति-सज्ञा पु० दुर्योधन । 
दौरब्प-सज्ञा पु० १ कुंर्राज या बद्य । २- 
भुनि-विशेष ५ ३ महाभारत में वणित एवं 
समर | 
कौरा-सजा पु० १ टुक्डा। ३ द्वार का वह 


आग जिससे दरवाजा सुला रहने पर 
विवाद चिपटे रहते है । 
फौरी-सज्ञा स्प्री० १ श्रेवबवार । गोद ॥ 


२ आलिंगत | ३ कोता। 
फौजज-सेत्रा पुए० वायसूल। पसलियों ये 
नीचे या दर्द । 
फील-सज्ञा प० १ जाश्च्छे वश में पैदा हुआ 
हो। कुलीन । भ्रच्छे खानदान वा। २ ब्ह्य- 
ज्ञानी । ३ वाममार्गी 
सज्ञा पु० ग्रास | कौर। बवल॥। 
फौल-सज्ञा पु० १ कथन | उबित] २ 
चाक्य | ह प्रण। प्रतिज्ञा] वादा। 
मो०--बौल करार”दृढ प्रतिज्ञा। 
कौलदेय-सज्ञा० पु० कुलटा का पुत्र। 
फौलव-सज्ञा पु० एकादश करणों का तीसरा 
करण। 
कौलिक-वि० युल वी परपरा के अनुसार । 
शज्ञा पु० ९ पाखडी | २ दाजत सत का 
अनुयायी । ३ ताती । ततुवाय । 
कौली-सज्ञा सस्‍्नी० गोदी | 
बौलेय-सन्ञा पु० कत्ता। कूफुर। 
फोलेली-सज्ञा पु० गन्‍्धक । 
क्रोबा-सज्ञा पु० (स्नी० कोबी) १ वाला 
पक्षी विशेष । कक ॥ कौबा | काग व २ 
बाइसाँ । बहुत धूर्त मनुष्य । दे बेंडरी 
के सहारे कै लिए लगाई जानवाली 
लक्डी | कौहा | बहुवाँ। ४ घाँटी । गले 
के अदर, तातू के बीच का सटकता हुआ 
सास का टुक्डा । ५ सलगर। ललरी। ६ 
भछली विशेष जिसका मुँह बगले की चोच 
की तरह होता है । 
यौ०--कौवा गुहार या यौया रोर--१ 
बहुत भ्धिक ववखब' १ ४ गहरा छोस्पुल । 
कौयाठोठी-सज्ञा स्त्री० एवं प्रवार की लता 
जिसके पूल नीले भ्रौर सफ़ेद रथ के तथा 


रे७४ 


कौशित्य 


आवार मौधे की चीन वी तरह होता हैं । 
कावतुडी | कायनासा । 

ग्ोवास-सुज्ञा पु० जो यीवाजी गाना गाता 
हो 

ग्रौयालो-सता रध्षी ० ६ एवं प्रवार वा गाता । 
२ इस पधून में गार्ड जानेवाती ग्रजल। 
३ कौबालों वा घधा | 

व्ौयेर-सज्ञा पु० १ बुपेर सबंधी। २ घुढ़ 
नामक झौपघ | ३ उत्तर दिशा। 

कौवेरो-सन्ञा स्त्री० १ उत्तर दिया । २६ 
बुबेर थी शक्ति] ५ 

कौश्नल-सज्ा पु० १ दक्षता। हुनर। पार्ये 
करने का युण । निपुणता | चतुराई। २ 
मसगल ॥ है कोशल देश था रहने- 
बाला १ 

कौशलौ-सन्ना स्त्री० जुद्दार | कुशल प्रश्न । 

कौशलेय-सज्ञा पुण रामचद्र । 

कौशल्या-सज्ञा सस्‍्ती० १ कौशल राज्य वी 
कन्या, दशरथ की पटरानी, रामचन्द्र की 
माता। २ पुरुराज की पत्नी। हे धृत- 
राष्ट्र की पत्नी । ४ पचमुखो भ्रारती। 
कौशशबी-सज्ञा स्त्री० भारत वी एक शभति 
आ्राचीत नगरी जिसे कुश के” पुत्र कौशाव ने 
बस्ताया था ६ वत्तपट्टन ६ 

फकोौशिक-सज्ञा पु० १ इद् । २ बौद्धिक बश 
में उत्पन्न। ३ विश्वामित । ४ कुशिक 
राजा के पुत्र ग्राधि। ४ कोशवारा 
६ कोपाध्यक्ष 4 ७ शभ्यगार रसं॥ छ 
रेशमी वस्त्र ९ उपपुराण विशज्ञेप । 
१० हनुमत्‌ के मत से ६ रागों में से 
एक ( १६ उल्लू। १५ सेबला। १३ 
गुप्त धन को जाननेवाला । श्र झिव । 

कोशिफो-सज्ञा स्त्री० १ चडिका। २ 
राजा कुशिक की पोती झौर ऋचीक मुनि 
की स्त्री। ३ वाब्य या वाटव में सरल 
वर्णवृत्ति जिसग वरुण, हास्य और 
खगार रस हो ॥ ४ एक रागिनों। प« 
विहार की कूज्ञी नदी का पुराना माम 
६ दुर्गा बा एक नाम । ७ एक अकार 
को साट्यर्शली $ 

कीश्विल्य-सन्ना पु० एव गोन प्रवत्तेकः ऋषि । 





कौशेय इ७५्‌ कम 
कौशेध-वि० १. रेशमी , । रेशम का || सुहा०-क्योंकर“+कैसे ? किस प्रकार ? बयों 

२. पीतांबर । पटवस्त्र [ नहीं !--१. हां ऐसा ही है । ठीक कहते हो । 
फौपिफी-संज्ञा क्त्रीण दे०ण “कौशिकी” | | निःसंदेह ॥। अवश्य, वेशक। २- हाँ। 
कौपीतकी-संज्ञा स्त्री० १. ऋग्वेद को शाखा- | जरूर ॥। ३. कभी नहीं । में ऐसा नहीं 
विशेप | २. ऋगेद के प्रंतर्गत न्राह्मण | कर सकता | 

ओर उपनिपद-बिद्ेेप । ऋंदन-संज्ञा पुं० १. रोना। घिलाप। 
कौसल*-संज्ञा पूं० दे” “कौशल” ॥। २. चिल्ला-चिल्लाकर रोना । ३. आँसू 
फौोसिक"*-संज्ञा पु० दे० “कौशिक” । गिराना | ४. ललबगारना | 


कौसिला“प-संज्ञा स्त्री० दे० “कौशल्या” । 
कौसुंभ-संज्ञा पुं० १ वनकुसुम । २-एक प्रकार 
का कोमल शाक्त । 
कॉस्तुम-सज्ञा पुं० १. पुराण के अनुसार 
समुद्र-मंधन से निकला हुआ मणि, जिसे 
विष्णु भगवान्‌ अपने वक्षःर्थल पर 
पहने रहते हैं। २. एक प्रकार का 
तेल | ३. अंगुलियों को जोड़ने का एक 
तरीका । 
फया-सर्वे० प्रश्नवाचक शब्द, 
कीत चस्तु या बात ? 
सुहा०--क््या कहना है या क्‍या खूब ! 
प्रशसासूचक बावय । वाह-वा ! घन्‍्य ! 
बहुत अच्छा है ! क्‍या कुछ, क्‍या क्‍या 
फुछ--बहुत कुछ । सब कुछ । बया चीज 
है ! --१. नाचीज् है। तुच्छ है। २. बहुत 
अरक्तयी चीज हैँ। क्या जाता हें ! न्‍न्‍्कुछ 
हानि नहीं । क्‍या नुकसान होता है ? क्‍या 
जानें ! --कुछ नहीं जानते। ज्ञात नहीं । 
मालूम नहीं । क्‍या पड़ी है ?“-कक्‍्या 
आबश्यकता है ? और कक्‍्या-नहाँ ऐसा ही 
है हाँ इसी प्रकार । 
वि० १. कितना ? किस क़दर ? २. बहुत 
अधिक । हे. अनोखा । अपूर्व । ४. कैसा 
उत्तम ! बहुत श्रच्छा | 
क्रि० बि० क्‍यों ? किस लिए ? 
अव्य० केवल प्रइनसूचक झब्द | 
क्यारी-संज्ञा_स्त्री० दे० “कियारी” 
उपबवन । सेत का विभाग । 
क्यों-क्रि०ण विं० ३२. किस कारण ?_ किस 
लिए ? कारण की जिज्ञासा करने बा 
डाब्द ॥ *२. किस भ्रकार ? किस माँति ? 
॥। इसलिए कि। इस कारण कि । 


विशेषण । 


॥ सेंड । 





ऋंदनकारी-वि० विलाप करनेवाला। 
ऋकच-संज्ञा पु० १- ज्योतिप में ग्रशुभ 
योग-विशेष । २. करील का वृक्ष। कर- 
पत्र | ३. आरा। करवत | ४. नरक 
विश्वेष । ५. गणित की एक विशेष क्रिया । 
अऋतु-संज्ञा पुं० १. संकल्प ॥ निदचय । 
२. अभिलापा । इच्छा। ३. प्रज्ञा। 
विवेक | ४ जीव | ४५ इंद्रिय ॥ ६- 
यज्ञ, विशेषतः अदवमेघ । ७. विष्णु | 5. 
ब्रह्मा के एक मानस पुत्र जो सप्तधियों में 
से हैं। ९. आपाढ़ मारा। १०. कृष्ण के 
एक पुत्र का नाम । १३१. प्लक्ष द्वीप की 
एक नदी ॥ 
यौ०-ऋतुपति-- विष्णु ॥ ऋतुफल्न"यज्ञ का 
फल, स्वर्ग आदि ॥ 
ऋतुद्रेघी-संज्ञा पुं० १. असुर। 
दैत्य । २. नास्तिक ॥ 
कतुध्वंसी-संज्ञा पुंणः (दक्ष प्रजापति का 
यज्ञ नप्ट करनेवाले) शिव । महादेव । 
ऋतुपशु-संज्ञा पुं० घोड़ा । 
ऋतुपुरुष-संग्रा पुं० नारायण । विष्णु । 
ऋतुभुज-संज्ञा पुं० देवता _ देव ॥ 
अलुविक्रयो-संज्ा पुं० धन लेकर यहां का फल 
बेचनेवाना । 
आतुमाऊो-संज्ञा 
किसवाली । 
ऋथन-सज्ञा पुं० १. सफेद चन्दन । ऊेँढ ॥ 
कऋरम-संज्ञा पुं० १. पेर रखने या डग भरने 
की क्रिया । २. परिपादी, दौली ॥ पूर्वापर- 
संबंधी व्यवस्था । तरतीब | सिलसिला $ 
३. काम ठीक से धीरे-धीरे करने की 
प्रणाली | 
सुहा०-क्रम-क्स करके 


दानव ॥ 


सत्री०. झीपघ-विशज्ञेप ॥ 


आनैः-दनः । घीदे+ 


अऋमण 


2 न 3 न ८ -+ नमन मन तनमन नल न न प 
पीरे । क्रम से, भम-त्रम रेज-"पीरे-धीरे। 


४, वेद-पाठ वी एप रीति। ५ वैदिय 
विमान । पि्ती गाप्न थे पीछे बौन यायें 
परना चाहिए, एसपी व्ययस्था । यह्प । 


६. पाव्यालमार-बिशेष | ७ भसुत्रम । 
मर भाँति ६ दावित। १० झात्रमण। 
११ घलन । रीति ॥ 


असज्ञा पु० दे० “बर्म!। 
क्रमण-सज्ञा पु० १ पैर। २ पाँव । ३. पारे 
के' जो अ्ठारह सस्थार है, उनमें से एक | 
ऋममनासा*-सज्ञा स्न्री० दे० “क्मनाशा” | 
अममस-सला पु० १ नियम मे विश | २ 
विधिहीनता । हे साहित्य या एव 
दोप । 
कऋमपोग-सज्ञा पु० विधि-नियोग । 
क्रमदा -क्रि०ण थि० १ श्रम से। सिलसिले- 
वार )2२ धीरे-धीरे । थोडा थोडा 
करके । शरन-शने । 
अऋमसन्यास-सज्ञा पु० वह सत्यास जो क्रम 
से बह्मचग्ये, गृहस्थ और वानप्रस्थ श्राश्नम 
के बाद लिया जाता है । 
ऋमाणगत-धि०_ ९६ भम से बिसी रूप को 
प्राप्त 4. २ परपरागत। जो सदा से 
होता श्राया हो । १ भ्रमान्वय ॥ 
मात्‌-तनि० थि० भ्रम या सिलसिले से । 
थथाक्रम ॥ क्रम क्रम से | धीरे घीरे। 
क्रमानुएूल*ं-क्रमानुसार-वि०, क्रि० विं० 
क्रम से। श्रेणी के भनुसार। नियमानु- 
सार। सिलसिलेबार । परतीबव से । 
ऋमानुयामी*-विं० १ कम के झनुसार। 
२ व्यवस्थित । एक के बाद एक । ३ 
नियमानुकल । 
क्रभान्वपय-वि०_ “त्रमानुयायी” 
ऋभिक--क्रि० थि० १ क्रम से। क्रमागत 
«२ परपरागत ॥ ३ भमश (६ 
अमुक-सज्ञा पु० १ सुपारी ।॥ २ क्सैली। 
है भमागरमोया ॥ ४ बपास का फल | 
४ पठानी लोध । 
अमेल, ऋमेलक-सज्ञा पु० ऊट।॥ 
कऋय-नस्नज्ञा पु० मोल लेना । खरोदने का 
काम । खरोदना। * 
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क्रिपि 





सौ०-केय-विन्रय व्यापार ॥ छरीदना 
और बेचना । है 

चअयफ्रोत-वि० छरीदा छुआ ॥। मोल लिया 
छुपा । हे 

प्रषणीय-वि० परीदने लायगा । मोल 
लेने योग्य । फ्रेय । 


ध्रयिक-सप्ा पु० पेता । मोल लैनेबाला। 
खरीदार । 

क्रयी-सज्ञा पु० क्रम परनेवात्षा | खरीदने- 
याला । 

क्रस्म-वि० जो बिवे । बेचने ये” लिए 
रसी हुई वस्तु । जी वस्तु बेचने के 
लिए हो । 

अध्य-सन्ता पु० मास । गोद्त । 
क्रव्याद-सज्ञा पु० १. मास-भक्षव जोव। २ 
मासाहारी । चिता की भाग । ३ मास 
खानेवाला जीच | 

भ्रात-वि० १ दवाया ढका हुआ । २ भ्रस्त | 
जिस पर आात्मण हश्ना हो। ३ भागे बढ़ा 


हुआ ॥ जैरे--स्ीमाक्ात । ४ दवाया 
गया । 
क्रातदर्दा-सज्ञा पु० खब जाननेवाला ॥ 
ईइवर । 


ऋति-सज्ञा स्त्री० १ गति। झ्ागे बढ़ना। 
२ णगाल के बीच सें एव वल्पित रेखा । 
३. फेरफार॥ उलटफेर | ४ भारी परि- 
वत्तंन । भ्रपत्रम । जैसे-राज्य-प्राति | ५ 
आक्रमण | ६ उपद्रव। अत्याचार । ७ सूर्य 
था मार्ग । फ दीप्ति । प्रकाश । 

ऋरातिमड्ल-राज्ञा पु० १ यह बृत्त जिसपर 
सूर्य पृथ्वी के चारों शोर घूमता हुमा 
जान पडता है । २ राशिचक्र। 
ऋतिवत्त-सज्ञा पु० सूर्यपथ । सूर्य वा मार्ग 

ऋ्राइस्ट-सज्ञा पु० ईसा मसीह! ह 
फ्किडि-सज्ञा पु० गरेदन्वल्ले का एन अग्नेजी 
खल । 

फ़िचयन“भूं-सता_ पु० चादायण ब्रत विशेष । 

किमि-तज्ञा पु० दे० १ “कृमि”॥ २ पेट 
क्य एक रोग । कीडी । 

क़िमिजा-सज्ञा स्त्री० लाख । लाह। 

क्रिय-सन्ना स्त्री० मेष राधि । 


कियमाण 


क्रियमाण-वि०_ १. किया जानेवाला । 
ऐसा कार्य जो किया जा रहा हो। २० 
बत्तेमान कर्म जिनका फल आगे मिलेगा । 
है. प्रारब्ध कर्म। चार प्रकार के कर्मो 
का एक भेद । 
क्रिया-सज्ञा स्ती० २. कर्म | किसी काम का 
होना या किया जाना । २. चेंष्टा। 
प्रयत्न ॥ हे. गति। ४. अनुष्ठान । 
४. आरभ । ६. व्याकरण में शब्द का वह 
भेद जिससे किसी व्यापार का होना या 
करना पाया जाय। जैसे--श्राना, मारना । 
७. व्यवहार | 5. शौच आदि करे | 
नित्यकर्म । ९. श्राद्धग्रादि कर्म ॥ १०. 
शपथ । ११. उपाय । १२ विधि । 
१३. उपचार । चिकित्सा । 
यो ०-किया-कर्म>-प्रत्येप्टि-किया १ 
फ्ियाकांड-सज्ञा पु० कर्मकाड | 
क्रियाकार-सज्ञा पु० काम करनेवाला । 
क्रियाकत्तंफी-फार्ये करनेघाला। । 
फक्रियाकलाप-१. किसी प्रकार का कार्य । 
४. किसी कार्य के सब श्रग । 
फक्रियाचतुर-सज्ञा पु० १, भिया, काम या घात 
में चतुर नायक। २. झ्ंगार रस मे नायक 
था एक 'भेद । 
क्रिपातिपत्ति-सज्ञा स्‍्ती०_ काव्यालकार- 
विशेष जिसमें प्रकृति से भिन्न, कल्पना करके, 
किसी विपय कय वर्णन किया जाय | 
अतिशयीबित झलकार का एक भेद | 
क्रियात्मक-वि० थार्य के रूप में किया हुआ ॥ 
करके दिखलाया गया। 
क्रियानिष्श-वि० १. कमेंश्नील । २- सध्या, 
सर्पण-प्रादि नित्य कर्म करमेबाला ॥ 
क्रियान्वित-वि० कर्मान्वित । 
फ्रियापटु-थि० चतुर। भ्राज्ञ | दक्ष ) विदेग्ध ] 


क्रियापय-चिकित्सा-विधि । श्रौषध प्रयोग 
करने वा ढंग । 

क्रियापर-वि० १. पर्मेठ ॥ २. सुकर्मा । 
३. पढु 


ियापाद-संजा पु० १. चतुप्पाद | २. ब्यव- 
हार या तीसरा पाद । ३. साक्षियों पा दपय 
बरना। 


इछछ हर ऋीत 


क्रियायोग-सज्ञा पु० १. योग दर्शन-के अनुसार 
दैनिक पूजन इत्यादि । २- कार्य-कौशल । 

क्रिपारूप-संज्ञा पु० घातुरूप, आख्यात । 

क्रिमार्य-संज्ञा पु० बेद में यज्ञादि कर्म का 
प्रतिपादक विधि-वाक्य 

क्रियालोप-संज्ञा पु० कर्म में विरक्ति । कर्म- 

निवृत्ति 

क्रिपावसन्त-वि० पराजित । 

क्रियाबानू-वि०_ १. कर्मठ | कर्म में लगा 
हुआ । कर्मनिप्ठ । कार्य करनेवाला। 
२. कर्म में नियुवत। 

क्रियालिदग्घा-सज्ञा स्‍्ती० नामक पर किसी 
क्रिया-द्वारा अपना भाव प्रकट करनेवाली 
नायिका । 

क्रिया-विशेषण-सज्ञा पु० भ्रव्यय दाब्द । 
व्याकरण के अनुसाझ वह शब्द जिससे 
किया के किसी विशेष भाव का बोध हो । 
जेसे-कंसे, धीरे, ऊमशः, भ्रचानक इत्यादि । 
करिस्तान-सज्ञा पु० ईसाई धर्म मानगे बाला । 

क्रिस्तानी-वि० १ ईसाई-मत के अनुसार । 
२. ईसाइयो का। 

क्रीट*नू--सज्ञा पु० दे० “किरीट”॥ मुकुट | 
सिर पर घारण किया जाने वाला 
गहना । 

कोडनक-सज्ञा पु० १. सेल । २. खेलने की 
चस्तु । 

कीडा-राज्ञा स्त्री० १३. श्रामोद-प्रमोद ॥ 
खेल-कूद । २९- कोतुक । हे. एक प्रकाश 
का छद । 

कऋड़ाम्‌ग-सजा पु० छेल के पद्चु॥ बानर 
आदि। 

ऋीड़ावन-सज्ञा पु० प्रमोदवन । केलिवानन । 

ऋ्रीड़ित-बि० भीडा कया गया । चीडा 
के काम में शाया हुआ | जिससे प्रीडा फी 
जाय।॥ 

क्रोड़ाचक्र-सज्ञा पु० १. एक प्रकार पा छद | 
२. भत्यन्त प्रसन्न करनेवाला ॥ 

ऋौत-बि० १३, मोल सिया हुम्ला। २- 
खरीदा गया। 

संज्ञा पु० १. दे० “प्रीतक!॥ २. सोज लिया 
हुआ दास 3 


ऋमभण 


भीरे । त्रम से, भग-प्रम ग्ेजनधीरे-धीरे। 
४, वेद-याठ थी एप रोति। ५ वैदिय 
विधान । विसी पाम मै पीछे बौन माय 
घरना चाहिए, इसपी व्यवस्था । पल्प । 
६ वास्यालवार विशेष ॥ ७ अनुपम । 
८४ भाँति ९ शक्ति। १० आतमण । 
११ चलन । रीति ॥ 
असज्ञा पु० दे० “बर्म”। 
क्रभण-सक्ञा पु० १ पैर। २ पाँव ३ पारे 
पे' णो प्रठारह सस्वार हैँ, उनमें से एक । 
ऋभमासा*-सत्ा स्त्री० दे० “बर्मनाशा”] 
ऋसमग-सज्ञा पु० १ नियम ये विरद २ 
विधिहीनता । मे साहित्य गा एक 
दोष । 
क्रमयोग-सन्नां पु० विधि नियोग । 
कऋमदा -क्रि० वि० १ त्रम से। सिलसिले- 
चार ]२ धीरे-धीरे । योडा थोडा 
करके । घने -शर्ने । 
ऋ्रमतन्पात-सज्ञा पु० बह सम्यास जो क्रम 
से ब्रह्मचय्यं, गृहस्थ झोर वातप्रस्थ झाथम 
के बाद लिया जाता है । 
फ्रमागत-वि० ३ क्रम से विसी रूप को 
प्राप्त 4 २ परपरागत ३ जो सदा से 
होता श्राया हो । ३ त्रमान्वय ॥ 
फऋमातुलम्ि० वि० भ्रम या सिलसिले से ॥ 
यपाकम । अम-क्रम से । घोीरे धीरे । 
अमानुफ्लॉ-क्रमानुसार-चि०, जि० वि० 
क्रम स। श्रेणी के अनुसार। नियमानु- 
सार । सिलसिलवार । तरतीब से ॥ 
क्रमानुपायी*-वि० १ फ्म के झनुसार। 
२ व्यवस्थित । एवं के बाद एक। ३ 
नियमानुक्ल । 
अऋमान्वम-वबि० “क्रमानुयायी” | 
ऋणिकक्‍-शि० वि० १ क्रम से। क्रमागत। 
« ९ परपरागत | दे क्रमश 4 
क्रमुक-सज्ञा पु० १ सुपारी । २ कसली। 
हे तागस्मोथा | ४ कपास का फल । 
४ पठानी लोघ ॥ 
अमेल, क्रमेलक-सशा पु० ऊंट | 
क्रय-नसन्ना पु० मोल लेना | खरेदने का 
काम । खरीदना ॥ 


३७६ 


क्र्यि 
यो०-क्रय-विश्य>--व्यापार । खरीदना 
झ्ौर बेचता ) 
ब्रयत्रीत-वि० खरीदा हुआ ॥ मोल विया 
हुप्रा । 
प्रयणीय-वि० परीदने लायगा ॥ मोल 
लेने योग्य ) पेय । 


कषिए-शज्ञा पु० भेता । मोत्त सेनेबाला। 
शरीदार । सीकर 
क्रयी-सन्ञा पु० क्रय बरनेवाला | > 
वबाला। 
भ्रस्य-वि० जो बिके । बैचने ये लिए 
रखी हुई वस्तु । जो थस्तु बेचते के 
लिए हो । 
क्रस्य-सज्ञा पु०ण मास । गोइत। 
भव्याद-सज्ञा पु० १. भास भद्दाव जीव | २. 
मासाहारी ॥ चिता बी झाग॥ ३ मास 
खानेवाला जीव । 
ब्रातत-वि० ६ दवा या ढपा हुआ । २ अत्त ! 
जिस पर प्रात्र॒मण हुआ हो । ३ प्रागे बढा 


हुआ । जेसे--श्रीमाक्रात । ४ दवाया 
ग्रया । 
'क्रातदर्शाौ-सशा पुण० सब जाननेवाला | 
ईदबर | 


क्राति-सन्ञा स्त्री० १ गति। श्रागे वढना। 
२ खगोल के दीच में एक कल्पित रेखा । 
३ फेरफार। उल्तटफर | ४ भारी परि* 
चत्तेन । अपक्म । जैसे-राज्य क्राति | ५ 
आक्रमण 4 ६ उपदब ॥ अत्याचार । ७ सूर्य 
बा मार्भे | ८ दीप्ति ॥ प्रकाश | 
कऋ्रातिमडल-शज्ा पु० १ घह बृत्त जिसपर 
सूथ्ये पृथ्वी के चारो भोर घूमता हुआ 
जान पडता है । २ राशिचक्र। 
अयतियुत्त-सज्ञा पु० सूपथ | सूर्य का मार्ग 
फऋ्राइस्ड-सज्ञा पु० ईसा मसीह । 
पिकेट-सज्ञा पु० गेंद-बल्लें का एक पग्रेजी 
खेल । 
किचयन*नू-सज्ना पु० चाद्रायण ब्त विद्येप 
क्िमि-सज्ञा पु० दे० श “झृमि?। ३ पेढ 
का एक रोग ॥ वीडी ! त 
लिमिजा-सज्ञा स्‍्नी० लाख । लाह। 
फक्रिय-सन्ना स्त्री० मेष राशि) 


क्रियमाण 


क्रियमाण-वि० १. किया जानेवाला । 
ऐसा कार्य जो किया जा रहा हो, २- 
बर्तैमान कर्म जिनका फल झागे मिलेंगा। 
३. प्रारब्ध कर्म। चार प्रकार के कर्मों 
का एक भेद। 

क्रिया-सज्ञा स्नी० २. कर्म | किसी काम का 
होना या किया जाना । २- चेप्टा। 
प्रयत्न ॥ हे गति। ४. अनुप्ठान। 
४. झारभ । ६. व्याकरण में शब्द का वह 
भेद जिससे किसी व्यापार का होना या 
करना पाया जाय। जैसे--आाना, मारना । 


७. व्यवहार । ८. शौच आदि कम । 
नित्यकर्म । ९ श्राद्धआदि कम । १०. 
दापथ ॥ ११. उपाय | १२ विधि । 


१४. उपचार । चिकित्सा । 
योौ०-क्रिया-कर्में--प्रत्मैप्टि-किया । 
क्रियाकांड-सज्ञा पु० कर्मकाड । 
क्रियाकार-सज्ञा पु० काम करनेवाला ॥ 
क्रियाकत्तेकी-कार्य करनेवाला । 
क्रियाकलाप-१ किसी प्रकार का कायें। 
२. किसी कार्य के सबब अंग । 
क्रियाचतुर-सज्ञा पु० १. किया, काम या घात 
में चतुर नायक । २- श्टगार रस में नायक 
का एक भेद ॥ 
क्रियातिपत्ति-सज्ा_ स्त्री०_ काब्यालकार- 
विशेष जिसमे प्रकृति से भिप्न, कल्पना करके, 
किसी थिपय का वर्णन किया जाय ॥ 
अतिशयोवित्त अलकार का_ एक भेद । 
फक्रियात्मक-वि० याये के रूप मे किया हुमा । 
करके दिखलाया गया। 
क्रियानिष्द-बि० १ क्र्मशील । २. सध्या, 
तपेण-भादि नित्य कर्म करनेवाला । 
फ्रिपान्थित्त-वि० पर्मारिवित ! 
क्रियापदु-वि० चतुर। प्राज्ञ । दक्ष | विदग्य । 
कियापय-चिवित्सा-विधि | श्रौषध प्रयोग 
भरने वा ढग । 
क्रियापर-वि० १२. पर्मठ 
३. पटु । 
लिपापाद-सज्ञा पु० १. चतुप्पाद । २. व्यव- 
हार या तीसदा पाद । हे. साक्षियो था शपथ 
करना। 


॥ ३. सुकर्मा। 


हेड 


ऋत 


क्रियायोग-सज्ञा पु० १. योग दश्शेन के अनुसार 
दैनिक पूजन इत्यादि । २. कार्य-कौशल ॥ 

क्रियारुप-सज्ञा पु० धातुरूप, आख्यात । 

क्ियार्थ-सज्ञा पु० वेद में यतज्ञादि कर्म का 
प्रतिपादक विधि-वाक्य ॥ 

क्रियालोप-संज्ञा पु० कर्म में विरक्ति । कर्म 

निवृत्ति । 

क्रियावसन्त-वि० पराजित । 

क्रियावानु-वि०_ १. कमंठ। कम में लगा 
हुआ । कर्मनिष्ठ । कार्य करनेवाला। 
२. कम में नियुक्त । 

क्रियाविदग्धा-सज्ञा सत्री० नायक पर किसी 
क्रिया-द्वारा अपना भाव प्रकट करनेवाली 
नायिका । 

किया-विशेषण-सज्ञा पु० शअव्यय शब्द । 
व्याकरण के अनुसार बह हाब्द जिससे 
किया के किसी विशेष भाव का बोघ हो । 
जैसे-कैसे, घोरे, तमश , अचानक इत्यादि । 
फ़िस्तान-सन्ञा पु० ईसाई धर्म मातने वाला । 
क्रिस्तानी-वि० १ ईसाई-मत के अनुसार । 
२. ईसाइपो का। 

ऋट*प-सन्ञा पु० दे० “किरीट”॥ मुकुट । 
सिर पर धारण किया जाने याला 
गहना । 

फक्रीडनक-सज्ञा पु० १. खेल । २. खेलने की 


वस्तु ॥ 
ऋ्रीडा-सज्ञा स्‍्तरी०_ $. आमोद-प्रमोद । 
खेल-कूद । २. कौतुक । ३. एक प्रकाश 
बा छद। 


ऋड़ामृग-राज़ा पु० खेल के पशु। बानर 
कल! । है 

फ्री >सज्ञा पु० प्रमोदवन । केलिकानन | 
ऋ्रीड़ित-वि० ज्ञीडा किया गया । कीड़ा 
के काम में आया हुआ्ना । जिससे क्रीडा की 
जाय । 

फ्रीड्राचक्र-भज्ञा पु० १. एक प्रकार का छद 
२ अत्यन्त प्रसन्न करनेवाला । 

कीत-वि० १. मोल शिया हुक $ २० 
खरीदा गया। 
सन्ना पु० २. दे० “क्रीतक” | २. मोल लिया 
हुआ दास । 


क्रीतक 
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ओतक्-सज्ञा पृ० माता पिता यो घात दवार | शैेय-वि० सरीदोत याग्य | 


उन्हे मोल लिया गया पुत्र।/ .__ | 
ओतपुत्र-सकज्ा पु० बारह प्रयार ये पुत्री में 
से एव । 2 
अद्ध-वि० परोधित । पोध में भरा हुमा । 
ऋषणुष-सक्ा पु० सुपारी । पूगगीफ्ल। 
अदवा-सज्ञा पु० खगाल । सिमार। 
अर-वि० (स्थी० त्ूरा) १ परद्वाही ! दुसरा 
को कक्‍प्ट पहुँचानबाला ॥ २ निदेय। 
नूशत, जंगती, भशुभ, ध्राहते, खूनी, 
शक्तिशाली, गरम, तेज । ३ तीदण | तेज । 
४ वठिन ॥ 
शज्ञा पु० प्रयम, तृतीय, पचम, सप्तम, नवम, 
आर एबादश राशि, सति, लाल कलर, 
बाज पक्षी, सफ़द चीज, रवि, मंगन्न, 
इर्नि, राहु, बेतु। (सस्क्ृत क्र के श्र्थ में ।) 
क्रकर्मा-सज्ञा पु० १ कर बाम करनवाला। 
भयकर कार्य करतवाला। २ सूरजमुसी । 
३० तितलौबी की बेल । 
बि० दुरात्मा । 
ऋरणघ-सन्ञा पु० १ तीखा गध | २ गन्वक। 
फ्र्रग्रह-सज्ञा पु० १ रवि। २ मगल। हे 
शनि । ४ राहु । ४ बेतु। ६ विपम 
राति। 
ऋरता-सक्षा स्ती० १ कठोरता | निप्टुसता। 
निर्देयता ॥ २ दुप्टता। 
अरलोचन-सज्ञा पु०७ १ झनिग्रह ६ २ 
आनैश्चर । निर्माही श्रांखें 
ऋरस्वर-सज्ञा पु० १ क्क्ंश ध्वनियुवत | 
२ भयक्‍र झद । 
कऋराकार-सज्ञा पु० ३ रावण। २ भयक्‍र 
आवार 
ऋराचार-वि० भयानक । नृशस । निष्टुर । 
ऋरात्मा-वि० दुप्ट स्वमाववाला । 
अूस-ईदसाइबा क्या परम चिद्ठ जा उत्त शूली 
बा पूतक हूँ जिस पर ईसा ससीह चठ्यय 
गय थे। 


क्रेतच्य-वि० क्रय बम्तु । खरीदने यांग्य 
वस्तु मोत्र लने योग्य । 

क्रेता-सज्ञा पु० क्रय करनवाला। मोल 
लनवाला । खरीददार | 


३७४८ 


ब्रब 





ध्ोट-सज्ञा पु० १ ग्िसी वस्तु ये! मध्य में । 
झालिंगन में | दोनो वाँही वे वीच था भाग ! 
२ भेैंववार ॥। गोद । वक्ष स्थल | ३ 
पेड वा सोडरा । 

आ्रोडपत्न-सज्ञा पु० १ नत्यी विया हुआ पत्र । 
४३ छुपा पत्र वे छाद उसते साथ ही दूसरा 
पत्र | दे श्रततिरिवत्त पत्र । दान-पत्र को 
परिश्िप्ट या उसवे साथ सत्यी पिया 
हुआ पत्र । ४ जमीमा ! ५ परिभिष्ट, 
पूरव' । 

भ्रोष-सज्ञा पु० १ काप | रीप | गुस्सा। झमर्प । 
वित्त का उम्र भाव, जो बध्ठ या हानि 
पहुंचानेवाले श्रथवा झनुच्चित काम गरनेबाने 
भेः प्रति होता है । महाभारत में वर्णित एवं 
दानव | २ ब्रह्मा वे भोह से उत्तक्न । हे 
साठ सवमरा में उनसठवाँ सवत्सर । बृह- 
स्पति के साठ वर्ष वे! चक का ४९ वाँ। 

ऋ्रोषज-सन्ना पु० मोह । 

ओधन-राज्ञा पु० ६ क्रीघी । क्रापयुक्‍्त । 
२ कीड्चिक के एक पृत्र का नाम । ३ 
भ्रयुत बे पुत्र ओर देवातिथि के पिता का 
नाम ॥ ४ एक सवत्सर का नाम | 

ऋरोप-मूच्छित-वि० _ श्रतिवापी । भाव स॒ 
मच्छित । सुस्त में बेहोश 

कऋ्रोघाघ-वि० प्रोध से भ्रघा। 

ऋषघातुरु-वि० क्राधी ॥ 

अआ्रोघित-वि० ब्रुद्ध । वुपित ॥ ताराज | 

ऋरोघो-वि० [स्तरी० औओधिनी] १ ज्राथ 
बारनवाला, क्रोधयुक्त । गुस्सावर। २ 
रागी। 

प्रोश-सज्ञा पु० १ कोस। २ मौल | चोल़। 
चिल्वाना, झोर । 

ऋष्टा-सत्ा पु० शगाल । सियार । गीदड । 
श्रौंच-सज्ञा पु० १ बक पक्षी ॥ २ हिमालय 
का एक पर्वत।] ३ एक रादास। ४ 
पुराणानुसार सात द्वीपा में से एक ॥ 
४ भअस्त्र विश्यप | ६ वर्णवृत्ति चिशप । 
है एक राक्षस का नाम । 

ऋष-सन्ना पु० करता ।॥ निप्ठुस्ता | 
वलब-सज़ा पु० (भग्रें०) भागौद प्रमोद या 





न 


क्ल्के 


३७९ 








सार्वजनिक विषयो पर विचार के लिए 
बनी सस्या यथा समिति ॥ 

क्लक-सज्ञा पु० (अग्रे०) कार्यालय का मुशी । 
दफ्तर वा बाबू 

क्यण-सज्ना पु० घुँघरू का दाव्द । वीणा 
की भकार। 

बरकातमना-वि०_ १ विपादयुक्त 
उह्विग्नचित्त । ३ निरत्साह । 

बलातबदन-वि० उदास चेहरेवाला । थका 
हुआ । 

पठात-थका हुआ। श्षात्त । यक्‍्ा-माँदा। 

बछाति-सज्ञा सती १ परिश्रम) २ थवावद | 
श्रम ॥ श्राति 

पलातिकर-थि०  श्रमजनक ॥ 
भ्कावट उत्पन करनेवाला | 
बल्लातिच्छिद-वि० विशक्लाम | स्वास्थ्य । 

प्लिप्न-वि० श्रार्द । भीगा | सजल। गीला । 
मैला । 

पिलप-सन्ञा स्त्नी० (भ्रग्ने०) कागज या बाला 
आदि को दवाने की क्मानी । 
बिलशित-वि० दे० क्लेशित ॥ १ क्लेशयुक्त | 
डुजी । पीडित । २ क्लिप्ट। 
विलद्यमान-वि० पीडित । दुखी । 
क्लिष्टपर्मा-सज्ञा पु० १ क्‍ठार कमेंपरनें- 
बाला । २ पीडित 3 

किलिप्ट-बि० १ दुस से पीडित। दुखी । 
वलशयुवत ॥ २ वठिन, पूर्वापर विरुद 
(वापय) । ३ वठिनता से सिद्ध होन 
बाला $ घायल । बुरी ददा म । पुराना। 
जल्दी समझ सम न झानवाला | 
विलप्टता-सजा स्त्री० १ विलप्ठ का भाव । 
२ पढिनाई॥ ३ झापत्ति । 
पिलष्टरथ-सज्ञा पु० १ किलप्टता | विलप्ट 
या भाव ।| २ बठिनाई। ३ वाब्य का 
चह दोप जिससे भाष समम में न 
आाव | 

वछीय-थि० १ नपुसा । 
यबायर _। टरपोक । 
डे पिदेल । हिंजड़ा। 
बलीयता-तातां रक्षी० सपुसफ भाय । दुर्घघता । 
पुरुधाय या घसाव। 


२ 


श्रातिकर । 


नामरदे ॥ २ 
है पुस्पाय-हीन ॥ 


क्वाय 
कलौबत्व-सज्ञा पु० नपुसकता ॥ नामर्दी | 
क्लेद-सज्ञा पु० १ आद्रेता ॥ गीलापन 


ओदापन ॥२ पसीना | ३ मैल। 

क्रि० घाव बहना, सडना | 

क्लेदक-सज्ञा पु० १ पसीना पैदा करने 
बाला । २ शरीर मे कफ विश्येप, 
जिससे पसीना बनता ह। ३ हारीर की 
दस प्रकार को अग्नियों में से एक । ४ 
राल की अधिकता । 


क्लेदन-सज्ञा पु० १ पसीना लाने वी 
क्रिया। २ एक प्रकार का कफ। 
वऊेंदित-विं० १ भीगा हुआ । अ्रादे । 
२ पसीने से भीगा हुआ। 

क्लेदा-सज्ञा पुण. १ यनणा ॥ द्वुसा 
बष्टद ॥ २ वदगा। व्यया । इ *पगडा। 
लडाई । ४. उत्पात ५ भय | 
कलेदकर-वि० दुखदायक । कप्टदायक ) 
दुख देनवाला । 


बलदाद-वि० दु ख़कफर | दुख देनेवाला ॥ 

कलेशबानू-वि० १ आपत्तिग्ररत | २ 
आपज्न ॥। ३ दुर्मेत । जिस पर दुर पड । 

कलेशापह-वि० वेलश या दुख दूर करने- 
बाला । सान्त्वना या आश्वासन देनेवाला। 

बलेशित-वि० दुस्तित । पीडित । जिस 
बलश हा । 

बलेव्य-सज्ञा पु० नपुसवता । १ क्लीवता। 
२ दुर्बलता । हे श्रनुत्माह्‌ | ४ सानसित 
निवलता । 

पजोम-सज्ञा पु० पुप्पुस। दाहिती श्रोर का 
फफड़ा । 

क्लोरोफार्म-सज्ञा पु० (अग्रे०) बेहोश बरने 
की एवं दवा । 

ववचित्‌-शि० बि० झायद ही काई ॥ बहुत 
यम ॥ बाई हो ॥। कुछ नहीं। कमी | 

बवण-सज्ना पु० १ घ्वयनि] २ यीणा आदि 
यय दाबद ह 

इ्यणित-वि० १ दाब्द या गुजार सरता हुआ । 
२ बजता हुमा 

बयाय-सजा पूृ७ वादढ़ा | पानी मे उबावप्र 
ओोपधिया का निशाता हृप्ता गा रख ! 
झोचाँदा ॥ नियास ] 


ब्वार 


अदार-सशा १० भाश्विन महीना । 
बवारपन+राशा पु० पभ्रवियादित भबस्था। 
पवारापय । स्यारा होने मा भाव। 
बुमारपन ॥ . « ह 
चबारा-एज्ञा पु०, बि० 
अवियवाहित । मुझ्नारा। स्‍ 
वयारापन-सज्ञा पु० दे० “विवारपता। 
बवारेंटाइन- सजा ५० (प्रग्रे०) बह स्पाद 
जहाँ याहर से हुए लोग इसलिए कुछ 
रामय तय रोव' रखे जाते हैं दि उनके दारा 
कोई सन्रामक रोग देश में न फैले । 
घो०-यवारेंटाइन _लीव--ऐसे _ सरवारी 
मर्मेचारियों को, जिनको या जिनवे घर 
म किसी मो छूत वी बीमारी हो, जबरदस्ती 
कुछ दिनो की छट्टी देना । 
क्षत्तग्य--विं० करम्स । क्षमा करने वे 
योग्य । 
क्षई-स्त्री० धामरोग। बफ झौर खून के 
भुंह से निकलने की बीमारी--सूखी सासी ३ 
ध्वण-सज्ञा पु० [वि० क्षणिक] १ लहमा। 
छत । काल या समय का सबसे छोटा भाग 4 
भूल का चतुर्थाश । २ वाल | ३ अवसर । 
सौया ॥। ४ समय । ५ पर्व का दिन | 
उत्सव । 
मुहा०-क्षण मरात्न--थाडी देर । 
धक्णद- सज्ञा पु० १ जल। २ ज्योतिषी 
३ रतौधिया । ४ जिसे रात में न दिखे ॥ 
क्षणदांध-वि० १ 'रात के अ्रधे । रप्राणी- 
विशेष | ३ उल्लू॥ 
दाणदा-सन्ना सप्री० राधि | निशा । 
क्षणदाकार-सन्ञा पु० चन्द्रमा 
क्षणयूति-स्ज्ञा स्त्री० विद्युत ॥ चपला ॥ 
बिजली । 
क्षणघ्वसती-वि० अ्रतिशय स्थिर ॥ 
ही में नप्ट होनवाला॥ 
क्षणप्रभा-स्तज्ञा स्त्री० चपलता । बिजली 
क्षणभगुर-वि० अनित्य । विनाच्ची या 
क्षण भर में नप्ट होनवाला॥ 
क्षणत्रति-भ० सतत | अनवरत | वरावर3 
क्षणशचि-सज्ञा स्त्री० १ बिजली | २. चमव'। 
प्रवाश ॥ 


(स्त्री० सवारी] 


क्षणमात्र 


अर 


दृघ? 





क्षणिर-वि० क्षणभगुर । द्षाण मर रहवें- 
बाला ॥ झनित्य ॥ 

क्षणिवा-सनज्ना स्त्री० बिजली । 
धाणिफषपाद-सकज्ञा पुण वौद्धों था गिढाल- 
विशेष जिसके अनार सार प्रत्मेष वस्तु 
उत्पति से दूसरे क्षण में मष्ट हो जानेवाला 
मानी जाती है । 

धाणिनी-सज्ञा स्त्री० रात | निषा 
क्षणेब-त्रि० वि० दक्षण भर ॥ बहुत थोड़ी 
देर तबा। 

क्षत-वि० घाव लगा हुम्ना। लिस्ने चोट 
लगी हो, श्राहत । घायज । दर 

संज्ञा पु० १३. घाव । चोद ॥ 
जुर्म । २ ब्रण. । फोडा। ३ हानि 
या आाधात पहुँचानां। ४ वादना। 
मारना | 

क्षतष्नी-सन्ञा स्ती०ण लाख | जाह । 
क्षतज-बि० १ द्षात से वैंदा हुआ जैसे-- 
क्षतज शोय । ३ घाव से उत्पन्न । लाल 
सुर्खे । 

सज्ञा पु० १ रुधिर | रक्‍त | खून 
शोणित | लोह। २ वह प्यास जो शरीर 
में घाव लगने पर लगती है 
क्षतयोनि-वि० जिस स्त्री का पुरुष के साथ 
समागम हो चुका हो । 
क्षतरानी-स्रज्ञा स्त्री० क्षत्रियाती 
क्षत विक्षत-वि० बहुत चुटीला । 
बहुत चोरटें लगी हा । 
लुह्ान ॥ 

क्षतत्नण-सज्ञा पु० वह स्थान जो कटने या 
चोट लगने के बाद पक गया हो । 

क्षतव्रत-वि० नप्ठ ब्रत] जो ब्रत भग हो 
गमा हो । 

क्षत्रा-सज्ञा स्त्री० विवाह से पूर्व किसी 
पुरुष से श्रनुचित सबंधवालो कन्या! 

कति-सज्ञा स्त्री० १ हाति | २ अपकार 
झनिप्ट ॥ ३ नाश ॥ै॥ क्षय । अ्रपचय । 
नुकसान । चोट । वरबादी । भ्वनति | 

फकत्ता-सज्ञा पु० ३१ सारधि। २ दरवान।) 
हे मछली। ४ शूद्र वे श्ौरस से 
क्षतिया बे गर्म से उत्पन्न | ५ जाति विशेष 


जिसे 
घायल लहू- 


झ्त्र ३८१ क्षय 


६. दासी-पुत्र ॥ ७ भनियोग करनेवाला | द्षापांत-संज्ञा पुँ० प्रात.काल । सबेरा । 
पुर्ष | श्र पु भोर। ग 
प्ोत्र-सज्ञा पूं० ३१. बल। ' २. राष्ट्र | | क्षपाक्र-संज्ञा , पु० १. शक ,। चद्रमा। 
गण राज्य | प्रदेश ] ३. शरीर। शक्ति । | २. कपूर हो 
४. धन । प्रभुत्व+ ५. जल। झासन- | क्षंपाचर-संज्ञा पुं० [स्त्री० क्षपाचरी] दैत्य । 
परिषद्‌ । निश्ाचर | राक्षस 
क्षत्रकर्म-संज्ञा पुं० क्षत्रिय के योग्य कर्म । | क्षपानाय-संज्ञा पु० शशि ॥ चंद्रमा । 
क्षत्रधर्म-संज्ञा पु० क्षत्रियों का घर्म। | कलाधर। 
यथा--अध्ययन, दान, यज्ञ और प्रजा- | क्षम-वि० १- थोग्य । समर्थ। सदाबत । 
पालन करना आदि । २. उपयुक्त । (यौगिक में) जैसे-कार्य्यक्षम 4 
क्षत्रधारी-संज्ञा पु० राजा । भूपाल । संज्ञा पु० बल । शक्ति । 
क्षत्रप-सज्ञा पु० ईरान के प्राचीन माडलिक | क्षमणीय-वि० क्षम्य ॥ क्षमा करने योग्य । 
राजाझो की उपाधि-विश्येप, जो भारत के | क्षमता-सच्ा स्त्री० १. योग्यता ! २. शक्तति 
झाक राजाग्रो ने ग्रहण की थी । एक प्रदेश | सामथ्यें । 
का राज्यपाल (गवर्नर) । क्षमता“ं-क्रि०ण स० १. क्षमा करना। २. 
प्ात्रपति-सज्ञा पू० नूप । राजा। सहता । 
क्षत्रबन्धु-संज्ञा पु० १. सैनिक श्रेणी का ; क्षम्रा-सज्ञा स्त्री० १. दया। कृपा । २- सहन 
ज्यवित। २. निन्दित क्षत्रिय । ३. जो जन्म से | करने को शवित-विशेप ॥ सहनंशीलता । 





क्षत्री, पर कर्म से क्षत्रिय नही । सहिष्णुता । ३. एक की संध्या । ४- 
क्षत्रयोग-सज्ञा पु० ३. ज्योतिष सें राजयोग । | पृथ्वी । ५४. दुर्गा । ६- दक्ष की एक कन्या । 
२. राजघरानो का सम्बन्ध | ७. तेरह वर्णों कौ एक वर्ण-वृत्ति 
क्षत्रवेद-सज्ञा पु० धनुर्वेद | क्षत्रियों का। रू. रात्रि। ९., राधिका की एक 
दिया हुआ सैन्य-शास्त्र सखी | 

खछत्रातक-संज्ा पु० परशुराम । क्षमापच-सज्ञा पु० क्षमा करना । दोप-मुक्‍्त 
क्षप्निन-स्त्री० क्षनिय जाति की स्त्री। | करना। दयालुता । सहनशीलता ,। 
क्षत्रिय-सज्ञा पु० [स्त्री० क्षत्रिया, क्षत्राणी] | क्षम्रालु-गवि० क्षमावानू । क्षमाशील ॥ 


१. क्षत्री । हिहुपो के चार बर्णों में से क्षमा करनेवाला 3 

इूसरा वर्ण । इस वर्ण के लोगो का काम देश | क्षमावानू-वि० [रत्री० क्षमावती] १५ क्षमा 
का शारान और झनतुझो से उसकी रक्षा | करनेवाला | २. सहनशोील । गमसखोर | 
करना था । २. राजा ॥ “| हे. दयालू | ४ घैर्यशील । ४- सहिप्णु। 
क्षेत्रिया-सन्ञा स्त्री० क्षतिय जाति की स्त्री । | क्षमाशोल-वि० १. क्षमावान्‌ । जिस व्यक्ति में 
क्षत्रियाणी-सज्ञा स्त्री० क्षत्रिय-पत्वी॥ क्षत्रिय | क्षमा करने का गुण हो । २. झात-अकृति । 
स्त्री जाति। क्षप्तितव्य-वि० क्षमा करने. योग्य। क्षम्प । 
क्षत्रो-संत्ा पु० दे० “क्षत्रिय” | श्वम्तिता-वि० क्षमाशील । सहिप्णु । क्षतव्य। 
क्षपणक-वि० १. नि्लेज्ज । २, उन्मत्त । | क्षमो-वि० १- क्षमाशील | क्षसावानू । 
सज्मा पु० १. दिगवर | यती॥। नंगा | २. पझात-प्रकृति ॥ ध 
0 मम यती ६२. बौद्ध संन्यासी | | वि० सशक्त ॥ समर्थ | * 
३. बुद्धनविस्चप । ४. राजा विक्रमादित्य | क्षम्प-वि० क्षमा करने योग्य ( 

की सभा के नवरत्नों का दूसरा रत्न । ख़य-संज्ञा पु० १. क्रमदाः घटना या नष्ट 
दापा-सज्ञा सत्री०ण १. रजनी । रात होना ॥ २. सृष्टि का प्रन्त | कल्पान्त ॥ 
रात्रि । २. हल्दी ॥ हे. विनाश ३ ४. 'ह्ास । ४. झपचय ॥ 


क्वार 


श्यार-राज्ञा पु० भार्विन महीना । 
बयारपन-सज्ञा पुं० पविवादित अवस्था । 
सवारापन * | बवारा होने वा भाव! 
कुमारपन ।. « 
बयारा-राज्ञा पुग, थि० स्थ्री० बारी] 
अविवाहित । मुभारा । 
वपारापन-सज्ञा पु० दे० “क्यारपत। 
बचारंटाइन-संज्ञा पु० (शग्रे०) वह स्थान 
जहाँ बाहर से आये हुए लोग इगलिए गुछ 
सभय तब रोक रखे जाते हैं मि कक द्वारा 
बोई सन्तनामक रोग देश में न फंले । 
मौ०-बवारेंटाइन_ लीव--ऐसे सरकारी 
बर्मेचारिया को; जिनको या जिनके घर 
में दिसी को छूत वी वीमारी हो, जबरदस्ती 
कुछ दिनो वी छूट्टी देना 
क्षतव्य--वि० क्षम्म । यामा करने के 
योग्य ॥ 
धाई-स्त्री० क्षमरोग। कफ ओर खून के 
मुँह से निकलने थी वीमारी--सूखी खासी । 
शण-सज्ञा पु० [वि० क्षणिकं १ लहमा। 
छल । काल या समय का सबसे छोटा भाग । 
पल का चतुर्थाश । २ चाल । ३ अवसर | 
सौका । ४ समय | ५ पर्व वा दिन | 
उत्सव । 
सुहा०-क्षण मान्र--थोडी देर । 
क्कणद- सक्ञा पु० १ जल। २ ज्योतिषी ॥ 
३ रतोधिया | ४ जिसे रात में न दिल । 
झ्षणदाघ-वि० १ रात के शप्रन्ध ॥ २प्राणी 
विशप ॥ ३ उल्लू! 
द्रणदा-सज्ञा स्ती० राति । निशा । 
द्ाणदाकार-सज्ञा पु० चद्गमा । 
श्वणयुलि-सज्ञा स्त्री० बियुत ॥ चपला १ 
बिजली । 
क्षणप्घती-वि० श्तिशय स्थिर ॥ 
ही में मष्द होनेवाला। 
क्षणप्रभा-सत्ा स्त्री० चपला | बिजली । 
दक्षणमगुर-वि० झनित्य । विनाज्ञी 
क्षण भर में नष्ट द्ोनवाया ॥ 
क्षणप्रति-भ० सतत । अनवरत । बराबर। 
क्षणएद्चि-सज्ञा स्री० १ बिजली। २ चमव। 
अवाश । 


क्षणमात्र 


ग 


+ हैघ० 


क््ता 





क्षणिक-वि० द्वणभगुर । 
वाला ॥ शनित्य । 

क्षत्रिशा-सना स्त्री० बिजली । 
क्षणिक्वाव-सज्ञा पु० बौद्धों वा सिद्धास्त- 
विशेष जभिम्तके अनुधार सार प्रत्येंदर वस्तु 
उत्तत्ति से दूसरे क्षण में नप्द हो जानेबाता 
मानी जाती है । 

क्षणिनी-सन्ञा स्त्री० रात । निशा । 
द्णेक-फ्रि० वि० दाण भर । बहुत घोडी 
देर तब । 

क्षत-वि० घाव लगा हुआ्ला। जिसे चोट 


क्षण मर उापयया रा मम गम क्लक-लि० क्षणभगुर । क्षण भर रहने 


लगी हो, आहत । घायल | 

सज्ञा पु० १ घाव | चाट ॥ 
ज़स्म । २ श्रण । फोडा | ३ हानि 
या श्राघात पहुँचावा। ४ कादता । 
मारना । 


दातष्नी-सन्ञा स्त्री० लाख । लाह। 
क्षतज-वि० १ क्षत से पैदा हुथ्ा जैसे--- 
क्षतज शोध ॥ २ घाव से उत्पत । लाल । 
सुर 
सज्ञा पु० १ रुधघिर । रक्‍त | खूब । 
शोणित | लोहं। २ प्यास जो शरोर 
में घाव लगने पर लगती हूँ । 
क्षतयोनि-वि० जिस स्त्री का पुरप के साथ 
समागम हो चुका हो ॥ 
क्षतरासी-सज्ञा स्नी० क्षभियाती ३ 
क्षत-विक्षत-वबि० बहुत चुटीला ॥ 
बहुत चोर्टे लगी हो ॥ 
लुहात $ 
क्षतत्रण-सज्ञा पु० वहू स्थान जो कटने या 
खोट खगने के वाद पक गया हो । 
क्षतवत-वि० नष्ट शक्षत। जो बत भग हो 
गया हो ॥ 
क्षता-सना स्‍्त्री० विवाह से पूर्व किसी 
पुरुष से अनुचित सबधवाली कन्या । 
क्षति-सज्ञा स्त्री० १ हानि । ३ प्रपकार 
अनिप्ट । ३ नाश |॥ क्षय। श्रपचय । 
नुक्सान | चोट ( बरबादी । ऋचनति 


जिसे 
घायल नहू 


क्षत्ता-सत्ता पु० १५ सारयि। २ दरव 
३ मछतोी। ४ शूद्र के झौ | 


क्षत्रिया वे गर्भ से उत्पन्न] ५ जाति रे 





क्त्र ३८६ 0 


क्षपात-सज्ञा पु० प्रातकाल । सवेरा । 
भोर। 

क्षपाकर-सज्ञा पु० १ शशि | चद्रमा। 
२ वपूर। डे 

क्षपाचर-सज्ञा पु० [स्त्री० क्षपाचरी] दैत्य ॥ 
निश्चाचर । राक्षस | 

क्षपादाय-सज्ञा पु० छझशि । चद्रमा। 
कलाधर । 

क्षम-वि० १ याग्य | समथ । सशक्त । 
२ उपयुक्‍त। (योगिव में) जैसे काय्यक्षम 4 
सज्ञा पु० बल । शबित | 

क्षमणीय-वि० क्षम्य । क्षमा बरन योग्य । 
क्षमता-राज्ञा सती ० १ योग्यता । २ शक्ति । 
सामथ्यें । 

क्षमनाँ-कि० स० १ क्षमा करता। २ 
सहना । 

क्षमा-सन्ञा स्त्री० € दया। कृपा । २ सहन 
करन की दाक्ति विशप । सहनशीलता । 
सहिष्णुता। ३ एक की संख्या । ४ 
पृथ्वी ! ४ दुर्गा। ६ दक्ष की एक कन्या । 
७ तेरह वर्णों की एक वर्ण-वृत्ति । 
र रात्रि। ९ राधिवा की एक 
सखी । 

क्षमापत्-सज्ञा पु० क्षमा करना। दाप-मुक्त 
करना | दयातुता । सहनझीलता । 

क्षमालु-वि०  क्षमावान्‌ । क्षमाशील । 
क्षमा करनवाला। 

क्षमावानू-वि० [स्त्री० क्षमावती] १ क्षमा 
करनवादा | २ सहनशील । गमखोर । 
हे दयाल । ४ घैयश्ील । ४५ सहिष्णु । 

क्षमाझील-वि० १ क्षमावान्‌। जिस व्यक्ति म 
अमा करन का गुण हो । २ शात प्रकृति । 

क्षमितव्य-वि० क्षमा करन योग्य ॥ क्षम्य । 

| क्षमाशील | सहिष्णु | क्षतव्य। 

+ ६ दमाशील । क्षमाबान्‌ । 

२ जात प्रकृति । * 
वि० सशक्त | समय । 

क्षम्य-वि० क्षमा करन याग्य । 

क्षय-सज्चा पु० हि कैमश घटना या नप्ट 
होना । २ सूप्ठि का अन्त । फल्पान्त । 
है विनाश। ४ छास ५ झपचय । 

















६ दासी पुत्र ॥ ७ नियोग करनवाला 
पुरुष । 
क्षत्र-सज्ञा पु०ण. १ बल। २ राष्ट्र । 
ग्रण | राज्य | धदेश । ३ शरीर। शक्ति ॥ 
डे घन । प्रभुत्त+ ५ जल। शासस- 
परिषद्‌ । 5 
क्षत्रकर्म-सज्ञा पु० क्षत्रिम के योग्य कर्म । 
क्षत्रधमं-सज्ञा पु० क्षत्रियों का धमम। 
सथा--अ्रध्ययत, दान, यज्ञ और प्रजा- 
20020082 श्रादि । पाल 
क्षत्रधारी-सज्ञा पु० राजा । भूपाल हि 
क्षमप-सन्ना प्‌० ईरान के प्राचीन माइडलिक 
राजाओं की उपाधि विश्वप, जो भारत के 
इक राजाप्रो न ग्रहण की थी ॥ एक पदेश 
का राज्यपाल (गवनर) । सम 
क्षत्रपति-सज्ञा पू ० चूप ॥_ राज 
क्षत्रवस्घु-सज्ञा पू० १ सैनिक श्रणी का 
व्यक्ति। २ निददित क्षत्रिय । ३ जो जम से 
क्षत्रा पर कम से क्षत्रिय नहीं । 
क्षत्रयोग-सज्ञा पु० १ ज्योतिष सम राजयोग । 
२ _राजघरानों का सा्व॒घ । 
क्षत्रवेद-सज्ञा पु० धर्ुर्वेद। क्षतरियों का 
दिया हुआ सैन्य सन । 
[त्क-सज्ञा पु० १ 
क्षमिगन-स्ती० क्षनिय जाति की स्त्री। 
क्षत्रिय-सज्ञा पू० [स्नी० क्षत्रिया क्षताणी] 
१ क्षव्री। हिंदुओ के चार वर्षों में से 
दूसरा थण । इस वण के लोगो का काम देश 
का शासन झौर शझनुओ से उसकी रक्षा 
फरना था । २ राजा । 
क्षनिया-सन्ञा स्त्री० क्षत्रिय जाति की स्त्री 
क्षत्रियाणी-सश्ा स्त्री० क्षत्रिय पत्नी । क्षत्रिय 
स्त्री जाति। 
क्षन्रो-सत्ा पु० दे० क्षत्रिय । 
(भपषणक-वि० १ निल्नज्ज । २ उमत्त। 
| तगा पुृ० १ दिगवर / यती॥ नंगा 
' हहेनवाला जैन यती । ३ बौद्ध सन्‍्यासी । 


की सभा के नवरत्नों का इसरा रत्न 
भपा-सम्रा स्वी० १ रजनी र 


रात्रि 4२ हल्दी । 


क्षयकाल 


शेपरे 


क्षित्र 





६ प्रय | ७ नाथ। ८ घर । रहने 
था स्थान। मपात ९६ क्षयी | यक्ष्मा 
नामक रोग | ,१० घृत। ११५ समाप्ति । 
१२ ज्योतिष विद्या वे अनुसार मास- 
विशेष । १३ बृहरुपत्ति वे! ६० वर्ष 
चत्र या श्रन्तिम सवत्मर । हे 
क्षयफाल-सज्ञा पु० प्रलयवाल। 
क्षयफास-सज्ञा पु० राजराग | यधथ्ष्मा । 
क्षययु-सज्ञा पु० खाँसी । 
क्षयपक्ष-सज्ञा पुँ० कृष्णपक्ष 
क्षयसास-सज्ञा पु० मलगास | पु 
क्षयिष्णु-वि० जा क्षय या सप्ठ हो। 
क्षेपी-वि० १ क्षय या नप्ट होनेवाला! 
४२ जिस क्षय या यद्ष्मा रोग हो । 
सज्ञा पु० चद्रमा | शश्षि । 
सज्ञा स्त्री० एक रोग जिसमें पेफ्डा सराव 
हो जाता है भौर सारा दारीर पीरे-घीरे 
गलने लगता है। यद्ष्मा । तपदिक | 
क्षम्प-पि० क्षय होन वे योग्य । 
क्षर-विं० नप्ठ होवबाला । नाशवान्‌। 
सज्ञा पु० १ सघ । २ जल। ३ शरीर । 
४ जीवात्मा । ५ श्रज्ञान। 
क्षरण-सज्ञा पु० १ रसना । टपकना।! 
चूना। २ भेडना | ३ छूटता। ४ नाझ 
हाना था क्षय होना । 
क्षात-वि० [स्त्री० क्षाता] १ क्षमा बरन- 
चाला ॥।२ सहनशील ॥ ३ सतोपो।॥ 
४ घीर। 
क्षाति-सज्ञा स्त्री० १ सहनशीलता । २ 
क्षमा । ३ दाक्ति रहन पर भी विसी की 
बुराई न बरना 
क्षात्र-वि० क्षशत्रियो का । क्षत्रिय-सचधी । 
सज्ना पु० क्षत्रियपन ।॥ क्षत्रियत्वव 
क्षाम-विं०_ ३१ क्षीण । दुबला-पतला। 
कुश । निर्वल । 
“ यौ०-क्षामोदरी>-पतली कमरवाली (स्त्री)। 


३ इुबल। क्‍्मजार। ३ झल्प। कम | 
थोडा । 


कासकठ-वि० १ सूखा क्ठ । 
शब्द । 
कार-धज्ञा पु० ६ सार। समुद्री लवण। 


३२ मन्द 


२ नान । नमक । ३ सज्जी 
सुहाया | ५ थ्योरा | ६ वांच 
राख | मस्म । ८ गुड । 
वि० १ सारा। २ क्षरणथील। गम 

क्षारपत्न-सज्ञा पु० वथुत्ा। दाक विश्ञेप । 

क्षारभूमि-सज्ञा स्त्री० सारी भूमि। ऊसर 
खत | 

क्षारमृत्तिका-सन्ञा स्त्री० सारी मिट्टी | 

क्षारलवण-सज्नञा पु० खारी । ममब। 

क्षारश्रेप्ठ-सता पु० ढाकवृक्ष । पतास | 
कारसिन्घु-सत्ञा पु० तवण-समुद्र । 
झालन-सन्ना पु० धोना । स्वच्छ करना । 
प्रक्षालन । 

क्षालित-वि० घुला हुमा । 


॥। ४ 
॥। ७ 


क्षिति-मज्ञा स्‍्ती० १ भूमि । पृथिवी। 
घरती । २ जगह । वासस्थान। ३ 
क्षय । ४ गोरोचच। ४ प्रलय- 
काल । 

क्षितिज-सज्ञा पु० ६ भगत ग्रह । २ 
केंचुआ | ३ ६४४ र्‌। ४ पेट। चृक्ष | 


४ जहां आकाश श्रौर पृथ्वी दोना मिले 
दिखाई पडते हे। ६ घातुं उपधाहु झादि 
जो पृथ्वी से निकलती है। ७ बृक्षा 
ल्लितिनाय-सज्ञा पु० १ राजा। २ शासक । 
है रक्षक । पृथ्वी के स्वामी । पृथ्वी की 
रद्ा फरनवाल। 

क्षितिपाल-सज्ञा पु० राजा । नूपति । पृथ्वी 
की रक्षा करनवाले। 

क्षितिमडन-सन्ना पु० ब्रह्मा । श्रादर्श पुरुष ॥ 

! ५० राजा । नरेश । पृथ्वी 
पाल। 
क्षितीइवर-सन्ना पु० 
पृथ्वी के मालिक । महीश । 
क्षिप्त-वि० १ फेंवा हुआ्या | २ फंलाई 
गई । त्यक्त । ३ हटाया या निकाला 
गया ॥ गिराई गई ॥ ४ भेजा गया । 
४ विनोर्ण। ६ भपमानित) ७ पतित। 


१ प्रभु। स्वामी। २ 


८ बात रोग से ग्रल्त । ९ चचल । 
१०, पायल। ११ चित्त को पाँच झवस्थानो 
में से एवं (योग)। 
क्षिम्र-क्रि० वि० ६ शीघ्र । जल्दी । हे 


क्षिप्रहस्त 


तुरत ॥ तत्काल । उसी समय । अविलव ॥ 
वि० १. तेज्ञ । जल्द | २. चचल | 
2 उतावला। 

क्षिप्रहस्त-वि० फुर्त्तीला ।॥ जझीघ्र या तेज्ञ 
काम करनेवाला। 

क्षोण-वि० १- निर्बल । दुर्बल । कुश । 
दुबला-पतला। २. सूक्म। ३ घटा हुआ । 
'४ड जो कम हो गया हो। 

क्षीणचन्द्र-सज्ञा पु० कृष्ण पक्ष की अप्ट्मी 
से शुफ्त पक्ष की अप्टमी तक का 


चद्गरमा । 
कीणता-सज्ञा स्‍स्ती० १ निर्वलता । कम- 
जोरी | २ दुबलापत । ३. सुक्ष्मता ॥ 


४ कमी । ५ हानि । 

क्षीणाग-वि० दुर्बेल श्रग 

क्षौर-सज्ञा पु० १ दूध । २- तरल पदाये। 
३. पानी । ४. पेडो का रस। ५० खीर । 
भो०-क्षी रसार->मबखन । 

क्षीरकठ-सश्ञा पु० बच्चा | दुधमुहां बालक। 

क्षीरकाकोली-राज्ञा स्‍्ती० एक प्रकार की 
जडी। 

क्षीरघृत-सज्ञा पु० मबखन 

क्वीरज-सज्ञा पु० १ छाष्टि | चंद्रमा । २ 
कमल । दे शख । ४ दही। ५ समुद्र- 
मथन से निकला हुआ अमृत | ६ झोषनागव। 
७ एफ भणि | ८ समुद्र का नमक | 

कीरजा-सज्ञा स्‍्वी० लक्ष्मी । शमा। 

क्षीरधि-सज्ञा पु० दूध का समुद्र 
क्लीरनिधि-सज्ञा पु० दूध का सागर 
पकरोरनीर-सज्ञा पु०१ अमेद भाव ॥। २ साढ 
मैत्री । पानी और दूघ। दूध वी तरह 
पानी | द्ध-पानी का सम्मिश्रण । 
क्षीरणत-सशा पु० १ केवल दूध पीकर 
रहने का ब्रत्त। 
क्षीरसम्‌द्र-सज्ञा पू० 
क्षीरसामर । 
क्षोरसागर-सन्ना पु० पुराण के भत से सात 
समुद्रो में से एक, जो दुघ से मरा हुआ माना 
जाता हैँ। 

क्ोरस्वामी-सनता पु० झमरकोश वी टीवा 
लिखनेवाले सस्हत के प्रसिद्ध कवि। 


दूध वा समुद्र 


शेमर 





क्षुधा 
क्षोरिणी-सज्चया सत्री० १. खिरनो । २: 
क्षीरकाकोली , * 

क्षीरी-स्त्री० १. वृक्ष और फल-विदेष । 
२. थन। + श 


क्ोरोइ-सज्ञा पु० दूध फा समुद्र । 
यौ०-क्षीरोद-तनया+-लक्ष्मी । हि 

क्षीरोदतनपा-सज्ञा सत्री० लक्ष्मी ।॥स्मात 
कमला ] 

श्षुण्ग-वि० १ पीसा. हुआ । २ दलित । 
३ दुखिता 382 क्त] ४ टुकडे-ठुकडे 
किया हुआ ॥ चूर्ण हुआ । ५५ वश 
में क्या गया। हटाया गया। ६ खडित ॥ 
७ प्रनूसरण किया गया ॥ ४ उल्लंघन 
किया हुआ । ९ अम्यस्त । कुशल | 

क्षुतु-सज्ञा सत्री० क्षुधा | भूख। छीक। 

क्षुत्पिपासा-सज्ञा स्त्री० भूख प्यास। ध 

क्षुद्र-बि० १ कृपण | कजूस | २ नीच । 
अधघसम | हे थोडा । ४ छोटा ॥ ४ 
खोढा। ६ दरिद्र। ३ 

सज्ञा पु० चावल के छोटे टुकडे । , 
क्ुद्रघटिका-सज्ञा स्त्री० १ घुँघक । २. 
घुंघरूदार करधनी। 

क्षुद्रता-सज्ञा सत्री०ण १ श्रधमता। चीचता। 
क्रमीनापा । २ ओझोछापन । रे. 
अल्पत्ता । 

क्षुद्रपुकृति-वि० नीच प्रकृति का। झोछे 
या खोदे स्वमाववाला। 

क्षुद्रबुद्धि-वि० १ नीच बुद्धि। दुष्ट या 
नीच बुद्धिवाला । २ सूस्त । नासममक ॥ 

क्षुद्रा-सज्ञा स्ती० १ वेदया। २ नोच सनी) 
३ अमलोनी ॥ लोनी । ४. मघुमक्खी । 
४ जटामासी | ६ बालछड । ७ कौडि- 
याला | ८ हिचकी । £- भगडालू स्त्री। 
१०५ ऐसी स्त्री जिसका कोई झग ख़राब 
हो गया हो। 

झद्रावली-सत्ना स्त्री० शुद्रधदिया । फरू 

॥ 


घनी 

क्षुद्दाशधय-वि०_ कमीना । नीचनअज्त्ति ॥ 
“महाद्यय/ का उलठाव। 

व्युघा-सन्ना स्त्री० [वि० क्षुधित, क्षुपाल] 


भूख | भोजन बरने की इच्दा। 


शुचाहुर 
छुपातुर-वि० भूछ ते पीड़ित । सूखा । 
भूष् से स्यापूप। त 


छुपाणु-वि० भुवगड़। . 
लुधावत-यि० दै० ”लुपावाव्‌" । प्र्यन्य 
भूणा। रे प 
शुपावानू-पि० [स्त्री० क्षुपायी] भूख । 
जिसे मूस छगी षा। गा 
बाुमित-वि० भूता । भू से पीड़ित ।_ 
कुप-पजशा पु० है. पौषा। भादी। गेंटीसा 
'बुक्ष | २- रतियय । ३ श्रीष्रणण, में एय 
पुत्र या साम । है 
लुस्ध-वि० १. पभभीर । चचत । बेचन । 
परेशान । २ भयभीत | डरा हुप्मा । 
३. 'ुद्ध ॥ 
हुभित्त-वि० क्षुब्प 
ध्षुर-सशा पु० १. छुरा । उस्तरा। २: 
*पशुप्रा मे पाँय या खुर। ३ मूँज ! 
ल्रि० स० पाठना । सत्रीर खीचना। सरो- 
चना । 
कषुरफ-सभा पु० गोखझ । एवं प्रयार या 
युक्ष 
क्षुरघार-राज्मा पु० १. मरक्‍-विशेष। २ 
एवं प्रवार या वाण । ३. उस्तरा भी 
तरह तेज धार वा। 
खरप्र-सश्ञा पु०१ एवं भ्रकार था बहुत 
सैज बाण । ३ खुरपा। 
क्षुरिका-सज्ञा स्त्री० ३. चाकू । छूरी । 
२ पालकी का दयाव। 
स्तुरी-सगा १० [स्ती० क्षुरेनी] १ नाई। 
३ खुरवाला पशु । 
सन्ना स्त्री० हर १ बाद 
क्षुहुलफ-सज्ञा पु० ॥ 
_वि० नीच पं । 
क्षेत्र-सज्ञा पु० ५. खेत। २ समतल भूमि। 
३ स्पान | प्रदेश । ४ पुण्य भूमि । 
तीर्य-स्थान । ५ स्‍त्री । ६. भत-करण | 
७ बदन | दारीर | ८ रेसाझो से पिरा 


हुआ सथाव । ९ राशि | १० सिद्ध- 
स्थान] ११. द्रव्य । १२ भ्रक्ृति | १३ 
«७. गृह। १४ नगरा 


सेश्रमणित-सज्ञा पु० गणित-विशेष जिरमें 


ड्ट४ 


ध्ोत्रों भी)! गापें सौर जाता द्ोगफत 
विगा- सने वी परिधि बताई जावे। रेखा- 
गधित । हे 
लेत्रज-वि० णो सेंत से पैदा हो हि 
गशा पु० १. हिंदुसों थे १२ प्रशार पे पुत्री 
में मे एव! २. धपती पटती से दूसरे मे 
द्वारा उत्पादित पुत्र । ह 
क्षेत्रदेषता-स्मा पु० १. ऐोसों गे श्रधिप्ठाता । 
_३२: देवता! 


क्षत्रत-न्यगा पु० १ परमात्मा । २ 
जीवात्मा । ३. संतिहर । विसात । 
वि० क्षाता | जानवार । चघतुर । 
मुशल । दट्ष । 


क्षेत्रपति-पज्ञा पु० १. बिमान | संठिहर | 
२ परमात्मा। ३ जीवात्मा। 
स्षेम्रपात-सक्ञा पुं० १. क्षेत्ररदाप। दिसान। 
सेत वी रखवाली करनेवाला। २ भरव- 
विशेष। ३. द्वारगलत । ४. पिसी जगट्‌ 
या श्धान प्रवघवर्त्ता । मूमिया । ५ देवता« 
_चिशेष। 
क्षेत्रफस-सज्ञा पु० बिसी स्थान वत वर्गात्मयः 
जम । ऱबा। 
क्षेत्नधित-सज्ञा पु० कृपिशास्त्र वे' विशेषज्ञ । 
क्षेत्रचिद्‌ू-सज्ञा पु० जीवात्मा। 
श्षेध्राजोय-वि० छृपन। 
क्षेत्राधिप-सज्ञा पु० १ खेत वे” भधिप्ठाता 
देवता मेष झादि । २ वारह राश्षियों के 
स्वामी । ३. सेत या स्वामी । ४. जमींदार । 
क्षेत्री-सज्ञा पु० १. सेत का स्वामी । 
२ किसान | खेतिहर। ३. नियुक्ता स्त्री 
वा विवाहित पति । स्वामी । 
क्षेप-सज्ञा पु० १- फेंकना । त्याय । २. 
घात । ठोकर | ३ शबस्‍्लाद । शर | ४. 
निंदा । बुराई । बदनामी । 
कि० स० व्यतीत करना । ग्रुज्ारना। 
जैसे--कालक्षेप | ५ दरी। 
स्षेपषक-वि०, १ फ़ेंस्नेवाल्रा। स्यागी॥ क्षेप- 
कारक । २. मिध्षित | प्िलाया हुमा । 
हे. बुर । निदनीय ।«७ 
सज्ञा पू० , १. , प्रथो , में कक मिलाए यए 
अशुद्ध अन्न । २ उप का भाग । 


ह ध 


दझंपण 





४ निन्‍्दनीय भाग ] 
क्षेपण-सज्ञा पु० १ गिराना। ३ फेंकना। 
३ व्यतीत करना । ४ अपवाद । 
क्षेपणी-सज्ञा स्त्री० नाव का उठा और वल्ली। 
क्षेप-सज्ञा पु० १ खझुरक्षा। २ प्राप्त वस्तु 
की रक्षा । 
मौ०-योग-क्षेम॥ १० भलाई। २ सगल । 
कूचइल । ३ आनद। सुख । ४ अम्युदय । 
५ मुक्ति । ६ घर्मशासन के द्वारा उत्पन 
किया पुत्र 
क्लेमकर-वि० शुभकर, मगलकर ॥। 
क्षेमकरोी-सज्ञा स्त्री० १ एक पक्षी) २ 
एक देवी। ३ कुशल करनवाली। 
क्षेमकर्ण-सज्ञा पु० अर्जुन का पुत, जनमेजय 
का सखा। 
क्षेमशुशल-सेज्ा पु० श्रारोग्य मगल। 
ख्तेनकुत-वि० कल्याणकारकः । मगलकर्त्ता। 
क्षेमेल्र-सज्ञा पु० काइसीर के एक प्रसिद्ध 
कथि । इनका, समय (१श्वी शताब्दी 
_निश्चित हुआ है। 
कषैण्य-सज्ा पु० क्षीण भाव। 
क्षोणि-सन्ना स्त्री० १ एक की राख्या। 
२ पृथ्वी। 
कोणिग-वि० क्षितिग] 
सज्ञा धु० मगल। 
सोणिदेब-सज्ञा पु० १ ब्राह्मग। २ भूसुरा। 
क्षोणिप-सजा पु० राजा। नूप। 
कोणी-सज्ञा स्नी० दे० “क्षोणि”। पृथ्वी। 
मूमि। 
क्षोणीपति-सज्ञा पु० नरेश | राजा। 
क्षोद-सज्ञा स्ती० बुकनी । चूण । चूर्ण करने 
की क्रिया। 
सोम-सज्ञा पू० [वि० क्षुब्ध, क्षुभिता 
१ खलबली। र२ घवराहदट। व्याकुलता। 
३ डर | भय $ ४ रु ; झोक | ५ 
ऋ्रीध । ६ परचात्‌ | ७ मोह्‌। 
क्ोभण-वि०  क्षोभफ + सलवली 
करने वाला । 


चेंदा 


५ 


पर 


क्वेड़ 
सज्ञा पु० काम के पाँच बाणो में से एक। 
क्षोमित-वि० १ व्याकुल । घवराया 
हुआ । २ विचलित । ३ चलायमात 
ड भयभीत । डरा हुआ । ४ कुद्ध । 
६ सजीदा। दुखी॥$ 
क्षोभो-वि० चचल | उद्देगशील। व्याफुल । 
झोम-सज्ञा पु० दे० “क्षौम”। 
क्षौणि, क्षोपी-सज्ञा स्त्री० १ 
सख्या। दे० क्षोणि। २ पृथ्बी। 
क्षौद्र-सज्ञा पु० १ क्षुद्रता। नीच भाव। 
२ शहद । छोटी मक्खी का मधघु। ३ 
जल 3 ४ चपा का पेड । ५ एक वर्ण- 
सकर जाति । ६ घूल। 
क्षौद्रग-वि० मधु से उत्पन पदार्थे। 
क्षोम-सज्ञा पु" १ वस्त । प्रठवस्त्र ॥ 
कपडा । २ सन आदि के रेशो से बुना 
हुआ कपडा । ३ अडी । डे घर या 
अटारी के ऊपर बना कीछठा। गअ्रढठा । 


एक की' 


क्षोर-सज्ञा पु० मुडन । हजामत । बाल 
बनाना । 

क्षोरक या क्षोरिक-सज्ञा पु० १ नाई । 
हज्जाम 4२ छरा। 

क्मा-सज्ञा स्त्री०ण १ घरती ॥ पृथ्वी । 
२ एक की सख्या। 

क्ष्मातल-सज्ञा पएु०ण धरातल ॥ भूतल । 
पृथ्वीत्तल । 

कमाभुक्‌ू-सज्ञा पु० राजा । भूमि का भोग 
करनवाला। 

द्ष्माभुत्‌ू-सज्ञा पु० १ राजा । तरेंशा। २ 
पर्वेत। पहाड़ । 


क्ष्वेड-सज्ञा पुण टढा। कूटिल | भुका हुआ । 
कृपटी । जिसके पास पहुँच न्‌ हो सके। 
१ अव्यकत दाब्य या घ्यनि । २ विप ! 
जहर । है ध्वनि ॥ शब्द । कान में भव- 
भनाहट का झब्द | यु 
बिं० १ युद्ध घोष | २- एक श्रकार का 
चोधा । 

वि० झर की गुर्राहट। 





्त 


इ८घ६ 


जंडन 


_७ __ _ _॒_॒ै्+कजज््---पपपपपप/प++5+5/5+5+5+5+5 
सर हु 


छ-हिंदी वर्णमाला में मयर्ग पा दूसरा भ्रक्षर । 
इसवा उच्चारण मद से होता है। , 
शसज्ञा पु० % गुंडा देन शून्य या 
झाली स्थान । हे. छंद | बिल । ४. 
निर्मम । नियास । ४ गलें वी नाली 
जिससे प्राणवायु भाती-जाती है ॥ ६- 
« एद्रिय । ७ तीर या घाव । ८. बुझो । 
९ पग्रायाश । १०. स्वग | स कम ॥ 
१४- मुंहू । मुंप्त । १३. विदु ॥ शढ- 
दाब्द । १५ प्रह्म | १६. देवतोक। १७ सुख । 
शं-सक्ञा पु० १. घून्य स्थान। खाली जगह। 
२- झाकाश ॥ हे. छिद्र | बित्र | ४. 
इद्बिय॥ ५. निकलने वा मार्ग या रास्ता । 


६ स्वर्ग । ७, शृल्य। विदु। ८ प्रह्मा। 
ह ॥ १०. निर्वाण। मोक्ष । 
खंप्त-| ि० ३१. छुछा। खाली। २. वीरान। 


डजाड। ् 

खेजरा[-सज्ञा पु० चावल श्रांदि पकाने का 
ताँबे या बडा देग । 

वि० १ बहुत से छेदबाला वर्तन ॥ २- 
मीना । जिसवी बनावट घनी ने हो। _ 
ख़ग-रुज्ञा पु० १० तलवार । वध करने 
की ज्म्वी सलवार। २ गेडा। ३. चोर । 
४ तात्रिक मुद्रा-विद्येप । 
एेंगना7-क्रि०ण श्र० कम होता । घटना । 
सनज्ञा ५१० न्यूनता | श्रल्पता । 

खसगर-सज्ञा पु० १ भामा। २ सोहे का 
मेल । ३. लोहचून। 
खगार-सन्ञा पु० बुन्देलसण्ड की एक जाति। 
खँंगहा-वि० जिसे खौग या निकले हुए दाँत दो । 
शज्ञा पु० गेडा । 
खँवालमा-त्रि० स० ६. थोडा घोना। २६ 
बरतने साफ करना । दे खाली बर देना | 
उबर कुछ उड्य ले जाना । ४. भर्वांसना 
खँंगी-सतज्ञा सत्नी० घटी । कमी | ब्यूनता । 
सेंगेल-वि० देंतैला । बडे यडें दाँतवाला । 
जिसके सांग या दाँत निकले हो। 

घेंघारना-त्रि० स० दे० “खेंगालना” | 
खेंचनापं>फ्रि० हर० जोडना । सदाना $ रेखा 
खीचना। चिहक्ल करना। निश्चान पडना | 


५ 


छंचाना|>भि० स० १ चिछ्त बनाना | 
झवित वरना । २. जददी-छन्‍दी लिसना। 
3. दे० “सीचता” | 

संधिया-सज्ञा स्श्री० दे० “खाँची”। टोपरी । 

छाजप[-सन्ना पु० १. रोग-विशेष जिसमें मनुप्य 
मा। पैर जक्ड जाता है। २ लेगा! 
लूला | पगु ! 

सज्ना स्त्री० विवल गति। 
#मज्ञा पु० खजने पक्षी । 

छजता-मन्ना स्त्री० चरण वा श्रमाव | पगुता 
लूलापन | 

खेजड़ी-सज्ञा स्त्री० दे० सेंजरी” | 

खजन-सन्ञा पु० १. शरत्‌ से लेबर धीतवाल 
तक दिखाई दनुवाला प्रसिद्ध पक्षी। ममोला। 
खेंडरिन । पजरीट । पड़ेचा | २. खेंडरिच 
के रग या घोडा। 

खजर-सज्ञा पु० क्‍टार। 

खेंजरी-सन्ना स्ती० १ डफ्ली की तरह वा 
छोटा बाजा। २ धारीदार बषद्धा । ३. 
रगरोन क्पडो की लहरिएदार धारी। 
ख़जरीट गा खजरीर-सज्मा पु० खजन पक्षी) 
पजा-सज्ञा स्त्री० एक विशद्येप वर्णवृत्त । 
खड-सज्ञा पु० १. टुकडा। भाग। हिस्सा। 
२ देश । ३. वर्ष | डे. नो वी संख्या | 
४ गणित में समीकरण वी एक त्ियाए 
६ घीती | खाँड | ७ दिशा । दिक्‌ | 
& काला नमक | ९. खाँडा । 
वि० १- खडित । अपूर्ष । २. लघु | छोटा । 
खडक्या-सज्ञा स्त्री० कथा या उपन्यास वा 
एक भेद । क्‍या का एक भेद जिसमें चार 
प्रकार के विरह का वर्णव रहता हैं, जिसमें 
बरुण रस की अ्रधानता रहती है श्ौर 
क्या पूरी होने के पहले ही अ्रथ समाप्त 
हो जाता है। हु 
खंडकाव्य-सज्ञा पु० छोटा प्रवधवाव्य जिसमें 
काव्य वे समस्त लक्षण न पाये जायें। 
जैसे--'मेघदूत ।? 

खडसड-वि० टुक्‍्डा-ट्वडा ३ 

खडन-सज्ञा पु० [वि० खडनीय, खत) $- 
भजन । तोौडने-फोडने थी क्रिया । छेदत । 


त््डना 





रे वात वादना । किसी वात को गलत 
सिद्ध करना। सडत का उलटा। निराकरण 
करना । ३. दूषण । 
खडलर-क० स० १५ तोडना। टुकड़े टुकड़े 
करना | १ दोप देवा। हे बात काटना। 
खडनी-राज्ञा घ्ती० कर। मालगुज़ारी की 
क्षिस्त । 
सडनीय-वि० खडन करने योग्य 
योग्य ॥ 
खडपरशु-सज्ना पु० १ झ्ििव | महादेव ॥ 
४२ परशुराम ! ३ विप्णु॥ 
खडपाछ-सज्ञा पु० हलवाई। 
ग्लडपूरी-सज्ञा स्त्री० भरी हुई मीठी पूरो। 
खडप्नलय-सज्ञा पु० १ एक चतुर्युगी बीत 
जाये पर होनेंवाला प्रलय। छोटा प्रलय ॥ 
२ किसी देश या खण्ड का नाश । ३ 
महाकलह। 
सखेडवर-सज्ञा पु० सीठा वडा (पकवान) + 
सखडर-राज्ञा पु० १ उजाड। बीरान । २ 
गडहा | गद्य । ३ खेंडहर । दूदे-पूछ 
मकान । ४ कतवारखाना। 
खडरना-वि०_ १ टुक्‍्डे-टुकड़े करना । 
२ सडन बरना। बात काटना। 
खेंडरा-मज्ञा पु० बसन का चोकोर बडा । 
सेंडरिंच-सज्ञा पु० खजन पदी । 
खष्ला-सज्ञा पु० टुकड़ा । 
खेंडवानी-सज्ना स्प्री० १ शरबत । खाँड 
बा रस । २ कन्या पक्यवालो की ओर से 
बरातिया कौ जलपान पझादि भेजने वो 
क्रिया। 
खसड़द -भ्रव्य० गाद-सड ॥ टुवडा-टुक्डा। 
संडसाल-सन्ञा स्त्री० कारखाना जहाँ सौड 
या शावकर बनाई जाती हैँ। खेडसार ॥ 
सेंडहर-शजा पु० १ टूटे-पूटे सात का 
बचा हुझा भाग । सग्नावश्प। २ प्राचीन 
अवन था भवदेषा 
सडिति-वि० १ भग्न । 
झआपणे ॥ ६ गादा गया ॥ 
सहिता-सज्ञा स्पी० १ मायिया या एव चेद, 
जिसका मायवः रात या विली दुसरी पायित्ञा 


॥ तोडने 


टूडा हुमा । २ 


के पास रहशर सावरे उाप्िपे ये 
सके पास रहशर सबरे सारे पाए छाथे पा 


झ्८७ 


खलारना 


त्यकता (६ न॒ध्ट ; दु खित ॥ दुवर्डे-टुकडे 
क्या गया । निराश। 

खेंडिया-सज्ञा स्नी० छोटा टुकडा। 
खेंडोरा[-सज्ञा पु० १, ओला | २ मिसरी 
का लडड्‌। 

खतरा-सज्ञा पु० १ दरार ) २ खाडरा 
३ कोना। ड झेँंतराव 

खताप[-सज्ना पु० [स्नी० खठ़ी] १ फावडा। 


२ कुदाल । हे बह गड्हा जिसमें से 
मिट्टी निकाली गई हो। 
ख़दक-ऊ्तज्ञा स्‍्ती० १ वडा गड़्ढा । २ 


शहर या किले के चारो ओर की खाई। 
खदा+]-सज्ञ। पु० खोदनें का काम करन- 
बाला । 
खेंघवाना-क्रिण स० खाली बरवाना। 
खेंधार/*प-सज्ञा पु० १ छावनी । स्कधाघार ॥ 
२ खमा। डरा । सरदार । सामत राजा। 
खेंधियान([-क्रिण स० १ साझ्ी करता। 
२ बाहर निकालना । 
खबा-सज्ञा पु० स्तभ । खम्भा । थाँभा । 
सभ-सन्ञा पु० दके० खभा” 
खभा-सन्ना पु० स्नी० खेमिया] १ स्तभवा 
पत्थर या काठ का ला खडा टुकडा जिसके 
झाषार पर छत या छाजन रहती हैँ। 
२ पत्थर झ्ादि का लया खडा टुबडा ॥ 
खेंभार*प-राज्ञा पु० १ सटका। चिंता ॥ 
श्रदेशा 4॥ २ व्याकुलता। घबराहट ॥ 
हे भय । डर। ४ छोका 
सखेभिया-सज्ञा स्त्री० छोटा पत्ता सभा ॥ 
खसईनू-सन्ना स्त्री०ण ६ क्षय। ३ खुद्ध! 
सडाई ॥। ३ फगडा | तवरार। ४ 
मुर्चा । जय | ५ मैल। 
खद्ार-सन्ञा पु० दे० संसार” 
छकक्‍्पा-सजा पु० १ प्रद्टटास । जोर को 
हँसी । २ बरकक्‍हा । हे बडा झौर कऊँना 
हाथी । डे झनुभवी पुस्ष । 
सलारन्यमशा पु० कफ | गाढ़ा 
खसारन से निउते॥ 
खसखारना-क्ि० झ्र० १५ था या मफ बाटर 
बरन में लिए गत स दाव्दसद्धा _ शायु 
जिरवनर ६ झपघ दिवदवगा। # एूखरे कद «७ 
जे 


युपा जा 


रशहेटता 


5 न न पर नम पा नमन नननन न नरना तन पंप नतन + नमन नतय- न + तन नम 
ध्यात ध्रपम्मी शोर प्रावपित करने को शब्द» 
विद्येप बरना ॥ 

ल्णेटना“-ति० स० १. भगाना ) पीछा 
चरता । २ दवाता। हे घायत बरता । 

शखेटा-नाशा पु० १- छिंद। छोड । २ शपा। 
सटपा । 

अआणोरना-क्रिण स० १ खसुरचना । ३ 
खोदना ३ छिपवर कोई भज्ञात वस्तु तलाश 
चारना । 

खग-सजा पु० १ पश्नी । चिडिया । २ 
आवाणगामा । रे बाण + तीर + ४ 
स्थधर्ष । ५ देवता | ६ ग्रह | तारा । ७ 





न्यादस । ८ चंद्रमा | ९ सूस्य । १० 
च्वायु 

खशकेतु-सता पु० १ गरढघ्दज । २ 
अ्रीविष्णु । 


स्मगरना+प>त्रि० श्र० १ चुमता । घँसना | 
9 मत या चित्त में बैठता | ३ लग जाना । 


ईलप्त होपग़ा। ४ चिह्नित हो जाता। 
खपट झाना। ५ पटक रहता। पड 
ज्जागना । 


स्पगनाथ, खगदायक-समा पु० ३ सूर्व ।२ 
चन्द्रमा । ३ गरशुंद । 
ब्यानाहू-सज्ञा पु० गरुड ॥ प्रक्षिराज । 
स्वपपति-सज्ा पु०ण १ चन्द्रमा । २ सूथ्य। 
३ गएड | 
ब्वगमाला-सन्ञा स्त्री० पक्षियां का समूह ॥ 
ज्वगहा-सन्ना पु० १ पक्षिघाती । रे ग्रंद्रा । 
है बाज । ४ ब्याघ। 
-्लगररना-क्रि० रा० धोना, अवीसना। नवल 
चावो से घोना । 
“शगेन्द्र-सज्ला पु० पक्षिराज | ग्रूढ 
स्यवगेश-सशा पु० १. चन्द्रमा । २ पक्षियों वा 
स्वामी । 
खगोल-सज्ञा पु० १ 
आवाशमइल । 
खवगोलविद्या-राज्ञा स्तो० ज्योतिष । झाकादा 
के नक्षत्रा, प्रहा धादि का ज्ञान करानवालों 
विद्या 
खग्ग*-सज्ा पु० 
खड्ण १ 


खसग्ोजविद्या ॥ २ 


तलवार | खौड़ा । 


द्घघ 


खडाना 





छप्रास-मज्ा पु० ऐसा ग्रहण जिसम सूर्य 
या चद्र वा सारा मदल ढेंवा जाय। पूर्ण 
भ्रहण । 

खघडढ-नज्ञा पू० १. सापडी | गपाव । २ 
गाधुन्ना था पात्र-विशेष । 

स्घन-सना पु० [वि० खलित] १ श्रकितत 
वरने या होने यी तिया। ३ जडने या 
बाँधने वो त्रिया । 

खचना।-प्रि० शभ्र० १ अक्िति होता । २ 
जड़ा जाना | ३ झ्रटफ जाना । फेंसना । 
४ रम जाना | ४ श्रठ जाता । 

स्रि० स० १ जडना । २ श्रक्ति वरना । 
३ सम्मिलित करना । ४ जोडना। 
सटाना । ६ रखा खीचना ) 

खचर-सज्ञा पु० १ मघ॥ २ मूर्य्य। ३ 
नक्षत्र । ४ ग्रह | ५ पक्षी । ६ वायु। 
७ वाण। ८ तीर । ९ ताल या रूपब- 
बिद्वध । १० रादास । 

वि० श्राकाशगामी ! 

खचरा-वि० १ दागला। वर्णसकर । २ 
पाजी । दुष्ट । ३ व्यर्य । 

खचा-वि० १ खोचा हुआ । २ जडाऊ । जडा 
ह्र्प्रा 4 

खचाखच-क्रि० थि० उसाठस । बहुत भरा 
हुग्ना । 

छखित-विं० १ चित्रित । खीचा हुभ्ना । 
२ जडित । जडाऊ । ३ निर्मित । जडा 
ड्रग 

ख चय्ा-पना स्त्री० दे० खेंचिया या खाँची । 
हा। रा | मोमग्रा। 

खसबानवा-सक स्त्रा० लगीर । रेखा । 
खब्यर-सज्ञा १० गंध भौर छोड़ो कू छृणेश 
से उच्पत्र पयु। 

सज्-वि० भक्ष्य । खान के योग्य । 

खजरा-वि० १ मित्रा हुआ । मिवावटी । 
२ मगरा । ३ बेंडरी। छप्पर ये बीच 
का उठा हुआ भाग । 

खजचा-सना पु० दे० ' खाजा '। 

खजायचो-सज्ञा पु० कापाध्यक्ष | खजाने का 
अथधि श्ारा । राजडिया । 

ऋजाना-सज्ञा पु० १ धतागौर। २ राजस्व 


बजुप्ा 





धन सम्रह करने वा स्थान । ह कोपागार। 
४, कोप 

खजुझा[“सज्ञा पु० दे० “खाजा”॥ 
खजुरा-सज्ञा पू० स्नियो के सिर की चोदी 


गूंथने की डोरी ॥ 
सजुलो [-सज्ञा स्त्री० १- दे० “खुजलो” 
खाज । २. छोटा खाजा । 


खजूर-सज्ञा पु० स्त्री० १ सर्जूर । 
ताड की जाति का चृक्ष-विशेष, जिसके फल 
खाए जाते है। छुहारे का एक भेद। 
४२ मिठाई विशेष । 


खजूरा-सज्ञा पु० गोजर । सनखजूर । 
कॉतर | 
खज्री-घि० १ खजूर का। खजूर-्सबघी ॥ 


२ खजूर के श्राकार बा। ३ तीन लडो 
में गूथा हुआ । 


खज्योति-सज्ञा पु० झआकास्त का प्रकाश। 
आकाश की ज्योकत्ति । 
खट-सज्ञा सस्‍्ती० १. खाट। २. कफ । 


३. अधा कुआँ ! ४. घूसा। ५ कुल्हाडी। 
६. ठोकनें-पीटने की शआावाज़ १ ७. छ | 
म. दो चीज़ा के टकराने या किसी 
कडी चीज़ के टूटने से उत्पन शाब्द । 
मुहा०-खढ से"-तुरन्त । तत्काल । 
जटक-सज्ञा सती० सन्देह । चिता । खटका । 
दका । सश्यय । 
खटकमा-क्रि० भ० १ टकराने या टूटने का 
सा दब्द होना । 'खटखट' शब्द होना। 
२ रह-गपहकर पीडा होना ॥। हे खलना। 
बुरा मालूम होना । ४ उचटना । विरक्त 
होना । ४ डरना। ६« अमिष्ट को भावना 
या भआाशका होता । ७ परस्पर रयडा 
होना ॥। 5 ठीव न जान पडना। ९ 
मन स चिता था दान्रा पैदा करना । 
शखटका-सशाः पूु० ६ खटखंू' शब्द | 
टबारासें सा पीटने का सा शब्द । २ भय 
डर । मे आशतवा । सन्देह। ४ चिता । 
फिक् | ४ पेंच या कमानी, जिसके 
धुमानें, दबाने भादि से कोई बस्तु खुलती 
या बद हीती हो । ६ बिल्ली ॥ क्चिाड 
वी सिवविनी ॥७ पेड में बेंधा बाँस 


इ्प९ 


खटराग 


का दुकडा, जिसे दहिलावर चिडिया उडाके- 
हैं। ८ पेंच । बील। 

खटकाना-क्रि० स० १ ठोकना । खिटखट? 
शब्द करना हिलाना या बज़ाना 9 
२ झका उत्पन्न करना। ई दठुकराना # 
४. चलना । 

खटकीडा या खठकौरा-सन्ञा पु० दे० “लट- 
मल! | 


खटखट-सज्ा स्त्री० १ ठोकनेन्‍्पीटने का 


शब्द । २ भगडा । लडाई रार 9 
बखेडा | ३ रूमफठ़ । कमेला । 
खटखटामा-क्रि०ण स० खडखडाना । खटखट' 


शब्द करना। ठकठकाना ) 

खटछप्पर-सज्ञा पु० $ खाट का एक मेद # 
२ शय्या। 

खटना-क्रि० स॒० धन कमाना । 

क्रि०ए श्र० १ काम-धधे में लगता। रे- 
चलना । ई ठहराना। टिक रहना ४8 

खंदपट-सजा स्त्री० १ विरोध | प्रनबन $ 
२ भगडा। लडाई। ३ ठोकनेन्पीटने 
आदि का झब्द | 

खटपटिया-वि० भगडा करनेवाला | कगडालू 0 
वखेडिया । 

सन्ञा स्त्री० खडाऊँ। 

खटपंद-सज्ञा पू० दे० “परटुपद' 

खटपादी-सज्ञा स्नी० १ खाठ की पादी ४ 
खटपाटी लेना। २ हठ दिखाने कष्ट 
स्नियो का काम-घन्धा, साना-पीना आदि 
छोड देना । 

खटबुना-सन्ना पु० 
ब्रुननेवाला । 

खडमल-सज्ञा पु० खटकीडा ॥ कीडा-विद्दोष 
जो मंली खाटों, नुरासयों आदि में रहता है 9 
मत्कुण । 

स्टमिद्वा-वि० खट्टा भौर मीठा 
दोनो स्वाद हो । 

खटमुख-सश्ञा पु० दे० “पट्मुख' 
खटराग-सज्ञा पु० १ दे० पट्राग”/ | र्‌. 
बखेडा | भमट । ३ झगड़ा । ४ व्यकें 
ओर भ्रमावदयव चीजें। ४ पझनमेल ४ 
६ विदोघ ॥ ना 


खटबुनवा । चारपाई 


जिसम्हे 


छखटला 





या उधम लनन नमन मनन जन पल पा तन लग स्त्स्क न 
झटला-सन्ञा पु० ३५ परिवार | ३ वाड़ा। 
है स्त्रियों वे वागो मे वे छेद जिनमेंवे 
बालियाँ पहनती हैं। , 
खटयाट-सज्ञा स्त्री० दे० “खटपाटी ॥ 
खटाई-सज्ञा स्त्री० १ उाट्टी चीज । २ 
खट्टापन | तुरशी । लिेय 
सुह०-खटाई में डालनानल्कूछ निर्णय 
मे करना । दुबिधा म डालना | 
खदाका-सज्ञा पु० जोरसे 'खठ' दज्द ! धदावा। 
खटाप्यट-राश्ा पु० टोने, पीटने, चलने 
आदि का लगातार दछब्द। ४ 
फ्रि० थि० १ जल्दी जल्दी । बिना रुके | 
२ खटखट शब्द के साथ। 
खटठएना-क्ति० म्० खट्टा हाना। बिसी बस्तु 
भे खट्टापन आ जाना। 
कि० झ० १ निभना। निर्वाह होना । 
शुजारा होना। २ जाँच में पूरा उतरना । 
३ ठहरना। 
खटापटी-सन्ञा स्त्री ० दे० “खटठपट' | अनवन । 
विरोध । बेर । कंगठा। लडाई 
खटाव-सज्ञा पु० १ निर्वाह | गुजर । 
२ नाव खाँधने का खूँटा ॥ 
एखदास-स॒ता पू० बिल्ली वी जाति का जस्तु- 
विद्येप | गन्धबिलाव । 
सज्ञा स्त्री० खटाई । खट्टापन । तुरशी । 
सटदिक-सज्ञा पु० [रुप्री० खटबिन] १ 
छोटी जाति विशप। २ बहेलिया। 
सटिका-सज्ञा स्श्री० लडको के लिसने की 
खडी। सेलखडी। 
खटिया-सज्ञा स्त्री० खटोली । चारपाई $ 
खाद ॥ शस्पा । 
खटेटो[-वि० विना विदौनें की खाट। 
वस्पेल्फ्पलसय्का, ०.७ ने. “ख्त्योल्पर! ५ 
खदोला-गज्ञा पु० [स्त्री० सटोली] १ छोटी 
खाट॥ २ पालना। ३ मझा। 
एट्टा-वि० अम्ल | कच्चे आम, इमली आदि 
के स्वाद बा । खठाई लिय हुए। 
मुहा०-जी खट्टा होताः- चित्त अप्रसनप्त होना। 
दिल फिर जाना। 
राज्ञा पु० नीयू की जाति वा वहुत सट्टा फल । 
गलगल। 





रे६० 


खट्टा मीठा-वि० दे० “खटमिट्टा” | 
खट्टी[-मनज्ञा स्त्री० १ सट्टा नींबू । २० 
सट्टी चस्तु॥ 
खट्दु-सज्ञा पु० १ बनिहार | २ मजूर | 
३० चाकर। 
खट्टू-सज्ञा पु० पमानेवाला। 
खट्वाग-सज्ञा पु० १ चारपाई का पाया 
या पाटी आदि। ३ शिव का अस्त्र विशेष । 
हे वह पात्र जिसमें प्रायश्चित्त करते समय 
भिक्षा मांगी जाती हूँ। ४ सूर्यवश्ञी एक 
राजा | ४ तात्रिक मुद्रा-विश्येप। 
खट्बा-सन्ना स्नी० साट | स्टिया। पलेंग। 
खडजा-सज्ञा पुए इंटा की खडी चुनाई | 
(ऐसी जोडाई फर्श पर होती है।) 
खड-सन्ञा स्त्री० पयाल । तृण । खर । 
खडक-सज्ञा स्त्री० १ दें० “खटक”। २ 
गोशाला । गोप्ठ | गौ के रहने का स्थान । 
खडकना-फ्रिए० श्र० दे० “खदकना”॥ कव- 
भमाना । वजाना । झ्रव्यक्त ध्वनि । 
खडखडा-मज्ञा पु० १ दे० “खटखटा”। 
२ बाठ का ढाँचा-विशेष, जिसमें जोतकर 
गाडी के लिए घोडे सघाए जाते है । 
सडलडाना-क्रि० अ्० खडखड ध्वनि करना। 
वस्तुओं वे परस्पर टयराने से उत्पन ध्वनि- 
विश्षप)। ठकठकाना। 
फ़ि० स० वाई वस्तुओं का परस्पर टकराना। 
सडछखडिया-सज्ञा स्त्री० डोली । पालकी । 
पीतस । खठखड दाब्द करनेवाली गाडी। 
टूटी-फूटी पुरानी गाडी ॥ 
खडणडिया गाडी--पुरानी या टूदी फूटी गाडी । 
सडग*-सज्ा पु० दे० “खड्ग '। 


खड्ग-सज्ञा पु० १ तलवार । खाँडा ॥ 
| दियता ५ हे चयपण ५ ६ ताबिक मुद्रा 
शोप । 


खश्गकोदश-मज्ञा पु० स्थान । तलवार, बटार 
आदि रखते वा बोण। 

खदट्गपत्र-सज्ञा पु० यभपुरी का एवं वृक्ष 
जिसम तलवार के से पत्ते हांते हैं। 

खड़्गी-सजा पु० ३ सडदग रखनवाला । 
खड्गधारी। २ गैडा। 

खट्ट, छड़्दा-सज्ञा पु० भड़ा | गडूदा । 


खडजों 


शे६३ 





सज्ञा १० गेंडा] 
खडजी-सन्ता पु० दे० खडगी ॥ 
सडबड-सन्ञा स्त्री० १ सटपट । सटखद 
शब्द । २ हतचल ॥ हे उलट फर। 
खडबडाना-क्रि०ण अझ० १ घबराना ॥ २ 
चौंकना। ३ तितर बितर होना । ब-तर्तीव 
होता । 
क्ि० स० १ किसी चीज को उबठ- 
पुलटकर “खडवड दब्द उत्पन्न करना । 
२ घनरा देना | ३ छघलट फर करना 
खडबडाहद-सज्ञा स्त्री० सडबडान वा भाव। 
खडबडी-सज्ञा स्नी० १ हलचल। २ गड- 
बडी । उलट फर। 
खडबीडए-वि० ऊँचा लीचा | 
खडबोहडपए--वि० दे० खडघ्रिडा । 
खाबड 
खडमडल-सज्ञा पु० गडबड 
खडलीच-सज्ञा पु० खेंडरिच | खजन 
खडसान-सज्ञा पु० शान । पत्थर विशप 3 
अस्न तेज करन का पत्यर। 
सडा-वि० [स्ती० खडी] १ ऊपर को उठा 
हुम्आा। सीधा | जैसे---फडा खडा करना ॥ 
२ स्थिर। ठहूरा या टिका हप्मा । ३ दडाय 
मास। पृथ्वी पर पैर रखकर टागा को सीधा 
करके भ्रपत शरीर को ऊँचा किए रहता । 
४ सन्नद्। उद्यत । ५ उपस्थित प्रस्तुत । 
तैयार। ६ (घर दीवार आझ्रादि) निमित 
स्थापित । उठा हुआ ॥। ७ झारम | 
ये बिना पका । कच्चा । ९ जो उखाडा 
या काठा न गया हो | जैसं--खडी फसत। 
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सुहा०-खड खड--तुर्त । मतपठ । खडा 
जबाब--तुरत इनकार करना । खडा होता 
व्यमदद करना । सहायता देना । 
खडाओँ-सज्ञा स्त्ो० पादुका। पैर के आकार 
का बगठ का दुवाडा जिसमें अँगूठा और 
श्रेगुलो' अटकान के लिए खूटी बनी रहती 
है और जो पर में पहनी जातो है। 
खडाफा-पत्ता पु० खहका। 
खडिया-सा स्त्रो०एक तरह को सफद मिट्टो ॥ 
खरिया । दुधिया मिट्टो। दे० खडिया ॥ 


ऊबड 


खडी-सज्ञा स्त्री० सफद मिट्टी 

वि० दडायमान। 

खडीबोली-सज्ञा_ स्त्री० मेरठ के झासपास 
बोली जानवाती पश्चिमी हिन्दी बोली, 
जिसका उपयोग आज की साहित्यिक हिन्दी 
म होता हैं। 

हडआा-सज्ञा पु० वलय । कडा । 
सर्डेचड-सज्ञा पु० पक्षी विशप । खजरीट। 
खजन । 

खत-सज्ञा पु० घाव। जरम। 

खत-सज्ञा पु० [अ०] १ चिदठी । पत्र 
३ लफकोर | रेखा । ३ लिखावट | ४ 
दाढी के बाल । हजामत। 
खतखोट]-सज्ञा सत्री० खुरड | घाव के ऊपर 
जमी हुई पपडी।॥ 

खतना-सज्ञा १० [प्०] मुसलमानी । लिंग के 
अगल भाग का ऊपरी चमडा काटन की 
मुसलमानी रस्म | सुतत। 

सतम-वि० पूण । इति ॥ समाप्त ॥ झन्त ६ 

मुहा०-ख़तम करना--मार डालना। 

खतमी-सज्ञा सत्नी० एक प्रकार का पौधा। 

खतर, खतरा-सज्ञा पु० १ भय । डर । 
२ श्राशका । ३ गरैफ । सन्‍्देह । 

खतरानी-सज्ञा स्नी० खन्ी जाति की स्‍्नी।त 

खतरेटा-सज्ञा पु० दे० “खत्री ॥ 

ख़ता-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ दोष । अ्रप- 
राध । कसूर । २ भूल । गलती ॥ ३ 
घीखा। 

खताव-सज्ञा स्त्री० 
लखा | हिसाव।॥ 
खतावार-च० पश्रपराधी॥ दोपी। भूत करन 
बाला । 

खतिपाता-क्ि० स० आय-व्यय आदि को 
खाते में अलगअलय मद से लिखना। 
हिसाब लिखना। 

खतिपोतवी-सज्ञा स्त्री० १ खाता । प्रक्नग 
अलग हिसाववाली बही । २ खतियान का 
काम । 

खत्ता-सन्ञा पु० [स्त्री० खत्ती] १ अन्त 
रखने की जगह्‌ । २ प्रन रखने का गडुढा । 
खत्म-विं० दे० खतम | 


जमाखच को खतोनी । 


कजी 
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छज्री-संत्ा पु० [स्त्री० खतरानी] दिंदुभो बी 
जाति-विदेष । पजाब वी रहनेवाल्ती एक 
व्यापारी जाति। 
कदग-सज्ञा पु० तीर! 
क्षदक्षदाना, सदबदाना-धि० झ० १. उबलना । 
२. उबसने या द्ब्द । सदूबद्‌ वरना । 
क्षदरा|-सज्ञा पु० गडूढा। 
वि० रही। निवम्मा। 
छदबान-सज्ञा स्थी० खान ॥ विसी वस्तु के 
मिबालने के लिए खोदा जानेंबाला गड़्ढठा। 
खदिर-सजा १पु० १३: वत्या | ३. वत्थे या 
खैर था पेंड] ३- इद्र । ४. घद्रमा ! 
* लदेड-सज्ञा पु० दौड। पीछा वरना। 
छदेड़ता, सदेरता-#० स० १ दूर करना। 
ए. दौडाना । भग्राना । पीछा करना । 
छटदड़, जटदर-स्ज्ञा पु० खादी । गाढा । 
हाथ से काते हुए सूत का बुना क्पडा। 
छद्योत-सज्ञा पु० १. जुगनू । २. सूर्य । 
४. पटबीजना । 
खन- [संज्ञा पु० १० क्षण । समय ॥ 
२. सुस्त । वे. (मकान का) खड । 
भाग 
छनक-सज्ञा पु० १- जमीत खोदनेवाला ॥ 
२० 'भूसर्व-शास्त्र जाननैवाला | ३. मूसा। 
चूहा । ४. सेंघ लगानेवाला | 
सज्ञा स्त्री० टकराने या बजने का शब्द। 
खनफना-क्रि० झभ० १. खनसनाना। बजता। 
ख़नखन दाव्द करना | ठनठन घ्वनि होना । 
२ टकराने या दाब्द होना। 
खनकाता-तिण स० १: वजाना (रुपया 
थाली भादि) । २ खनखन शब्द यरना । 
छनखनाना>क्रि० भ० खनकना ॥ 
क्रि० स० खनकाता। बजाना । 
हमग-सज्ञा पु० ६ नष्ट बरना। २ खान 
खोदना । ३ गढा खोदना। ४. मोडना। 
छतना>कि० स० ६- खनन करना।॥ 
खोदना ॥ २ ग्रोडना ॥ कोइना। 
खत्वाना, खनाना-क्रि०ण स० खनने का वाम 
दूसरों से कराना। 
खबहन-वथिं० १ हलवा। पतला। दुबला। 
३- सुन्दर। 
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खर्पांची 


छना-सज्ञा स्त्री० प्रसिद्ध ज्योति शास्त-विदपी 


स्‍त्री । यह विप्रमादित्य की सभा के नवरत्नों 
में से एव रतन वराहमिहिर की हत्री थी 
ख़नि-संज्ञा स्त्री० झावर ॥ खाते । घातुभो 
बा उत्पत्ति-स्यान । 
वि० खोदबर। सोद करके | हि 
खनिज-वि० खान का । सान से खोदकर 
निवाला हुआ। 
खनित्र-रुच्षा पु० 
खन्‍्ता' । गैनी। 
एनोना*|-फ्रि० स० दे० “खनना। 
खपचो-सन्ञा स्त्री० १. कमाची | कमठो । 
बाँस की पतल्ली पटरी । २, बाँस की पतली 
तीली। 
खपटा-सज्ञा पु० ठीकरा। खपरा। खपरे ना 
दुबडा । 
खपड़ा-सन्ञा पु० १. खपरैल | २. खप्पर | 
भीख मांगने का मिट्टी वा बरतत । ३० 
क्छुए को पीठ ॥ ४. ठीकरा । मिट्टी के 
डूडे वरतन या टुक्डा | गेहूं का एक कीडा 
५ चोडे फलवाला तीर] 
सखपड़ी-सन्ना स्त्री० १. हँडिया । २. दे० 
“खोपडी” । 
खपडईस-सज्ञा स्थी० दे० “खपरैल” 
खपत, खपतो-सज्ञा सत्री० १ माल मी 
वित्नी । माल इस्तेमाल हौना। २ समाई। 
शुजाइश 
सपना-फ्रि० झ० [सज्ञा खपत] १. बिश्री 
होना । २ काम में आता ॥। लगता । 
३ चल जाना । ४ तिभना । 
होना । ४, मप्द होना ॥। ६, 
होना | ७ घटना । बम होना । 
खपरा-सन्ञा पु० दे० “खपडा”। 
श्वपरिया-सत्ा स्त्री० १ एक खनिज पदार्थ । 
दविका ॥ रसज ॥ २ कीट-विशेष । 
खपरी-सन्ना स्त्री० घडा झ्ादि वा फूटा भाग ! 
छाटा सपरा। 
खपरेल-सज्ञा स्त्रो० 
छत | खपडैल । 
ध्पाँच, सर्पांचो-सज्ञा स्त्री० बाठ या बाँत वा 
डुक्डा। 


सोदने का प्रस्त्र। दे० 


खपडे से छाई हुई 


वपाना 


वपाना-क्रि० स० १. किसी प्रकार काम में 
लाना। २. नष्ट करना। दे. निभाना । 
निर्वाह करना ॥ ४. समाप्त करना ॥ 
४५. तय करना। 

सूहा०-माया या सिर खपानाननसोचते 
सोचते हैरान होना | सिर-पच्ची करना । 

पपुर-सज्ञा पु० १. स्वर्ग । २. पुराणानुसार 
झाकाश ना एक नगर। 3. राजा हरिद्चद्र 
की पुरी जो झाकाश में स्थित मानी जाती 
हू। ४. सुपारी का पेड़ । ५. आकाश ॥ 
६. भद्रमोथा। ७. बघनला । 

सपुण्प-सज्ञा पु० १. शभ्राकाश-कुसुम । 
२. भ्रनहोती घटना + भसभव कार्य । 

वि० भ्रभ्नसिद्ध । मिथ्या। 

खप्पर-सज्ञा पु० १५ ससले के श्राकार का 
पात्र ॥ २- काली देवी के रुधिर पीने का 
पात्र। ३ कपाल | खोपडी | ४. भिक्षापात । 
मुहा०-खप्पर भरनाू"खप्पर में मदिरा 
शझादि भरकर देवी पर चढाना। 

खफगी-सज्ञा स्त्री० [अभ्रण] ३. श्रप्रसन्नता । 
नाराजगी | २. प्रोघ। 

झाफा-बि० [प्र०] १. प्रप्नसन्न। साराज । 
२ रुष्ट। कुछ । 

जफीफ-वि० [श्र०] १. हजका। २. छोटा । 
कम । थोड़ा | हे छ्ुद्र । 

खबर--सज्ञा स्त्री० [अ०]१- सवाद। समाचार । 
वृत्तात। हाल । २. ज्ञान । सूचना | जानकारी | 
हे सेंदेशा। ४ सुधि। सज्ञा। ४ पता । 
खोज । 
भुहा०-सथबर उडना>-चर्चा फैलना। श्रफ- 
वाह फंलना । खबर लेना--१- सहायता 
करना । २. सजा देना। 
खथरगोर-वि० [सत्रा खबरगीरी]) देख- 
भाल करनेवाला । सरक्षक | भेदिया | 
जासुस । 

खबर॒गी रो-सज्ञा रत्री० रखवाली । देखभाल । 
खबरदार-वि० [फा०] सावधान | सजग । 
होशियार । 

खबरदारी-सज्ञा स्त्री० सावधानी । चौक्सी | 
होशियारी । 

खदरमघोस-सज्ञा पु० खबर लिखकर भेजने- 
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खम्माच 





घाला । संवाददाता । समाचार-लेखक ॥ 
राजाझो प्लरादि के पास समाचाह लिखकर 
भेजनेवाला । क्‍ 

खबीस-संज्ञा पुं० १. कंजूस । २३. मिकम्सा। 
३- मूर्ख । ४. भूतप्रेत। दुष्टात्मा । 

जब्त-सज्ञा पुं० (भ०) [वि० झब्ती] सनका। 
मक्का 

खब्ती-वि० १. सनकी । २. पागल | भवकी 
सब्या-वि० थधार्याँहत्या। डेंडहत्या। 
खँंभरना-/कि० स० १. मिलाना | ३० 
उयथल-पुथल मचाना ॥+ 

खभाच-सन्ञा स्त्री० रागिनी-विशेष | 

खभार-राज्ञा पु० २. क्षोभ | २. मोह । ३५ 
हलचल । ४. खडबड़। 

खभारु-सत्ञा पु० १३. पेट की जलन | २० 
घबराहट | हडबडाहट। हि 

खम-सज्ञा पु० भुकाव । टेढापन । गानतें के 
बीच का विश्राम | 

मसुह7०-खम खाना १- भुडता। ुकना ॥ 
दबना । २. हारना । खम ठोवानार८ १. 
लडने के लिए ताल ठोकना। २. दृढ़ता 
दिखलाना | ख़म ठोककर>-दृढता या 
निश्चमपूर्वक । जोर देकर। रु 

खमदम-सज्ञा पूु० साहस ॥ पुरुषार्थ $ 
हिम्मत । 

स्वमसा-सज्ञा पु० गजल-विशेष ॥/ 
खसा*-सन्ञा स्त्नी० दे० “क्षमा” । 
खभियाजा-सज्ञा पु० [फा०] १. बुरे काम 
का परिणाम! फलभोग। २५ प्रैंगडाई। 

खमरोर-सज्ञा पु० १- माया। २. गूंघकर उठाया 
हुआ आठा । ३. ग्क्ृति । स्वभाव। ४. 
शीरा जो तवाक्‌ में डाला जाता है। 
समीरा-वि० पु० [स्ती० खमीरी] १. शौदे 
में पकाकर बताई हुई झ्ौषध । जैसे-- 
खेमीरा बनफशा | २. खमीर उठाकर 
बनाया या समोर मिलाया हुआ । हि 
खमीलन-सशा पु० यकावट । कलान्ति $ 
अवसाद । श्ान्ति॥ 

खमोश-वि० दे० “खामोश” | 

खम्भाच-सन्ना स्त्रो० रागितो-विशेष, छो रात 
के दूसरे पहर में याई जाती हूँ । 


खयानत 
_____॒ .्॒‌ ८ नह... 
खयानत-सेता स्त्री० [अणु १ चोटी या 
येईमानों। २ घरोहर रखी हुई वस्तु न 
देना अथवा क्र देना। गबत । 
खयाल-सजा पु० दे० “हयाल”। ध्यान । 
याद | स्मरण 
शरजा-सज्ञा पु० १ पटाव। २ पका 
बनाया हुआ। हे पक्की सडक | डे इंटा 
था समूह । 
खर-सज्ञा पु० १ गधा ॥ २ खाकर | 
३. वीवा। ४ वगला। ५ राक्षस विशे 
जो झूर्पनला का भाई था। ६ तिनता। 
सृण । घास । ७ साठ सवत्सरों में से 
एवं । ८ छप्पय छद का मेंद विशेष । 
वि० १ कडा। सख्त २ उत्तम। तीदण। 
तेज । ३ हानिकर। '४ अशुभ। जैसे-- 
खर मास । ५ तेवर धार का) 
आखरक-सज्ञा पु» १ बाडा | चोपायो को 
रखने के लिए लक्डियाँ गाडकर बनाया 
हुआ घेरा | डॉढा। २ ग्रोशाला । ३ 
परणुझो के चरने का स्थान । ४ बाँसो की 
पट्टिया का केवाड। ट्टूर। 
सज्ञी स्त्री० दे० “खडक । 
खरफना-भि० श्र० १ दे० “खडक्ना/। 
२ फाँस चुभने वा सा दर्द होना | ३ 
सरवना। चल देना। खसकना। ४ 
धमकाना । भगाता । ५ गिरना! 
आरफा-राज्ञा पु० तिनवा। दे० “सरक”। 
मुहा०-खरका मकरना++भोजन मे उपरात 
सिनबे' से खोदकर दाँत साफ करना। 
खरखर था खरखरा-१ खुरखुरा। जो समतत्न 
न हां। सरहरा। दरपरा । ३ तेज। शीक्म। 
खरखशा-गज्ञा पु० [फाण] ६५ भगडा । 
लडाई । २ डर। भेय। है आशवा। 
सटका | ४ बखेडा। रूमकट। 
शरखोवी*-सन्ञा स्थरी० प्रग्ति। 
शरग-सज्ञा पु० दे? खडग” । 
खरगोश-सज्ना पु० [फा०] परदा । 
खरच-राजा पु० दे० “खच!। 
शरचना-कि० स० १ व्यय करना। राचे 
करना | २ प्रयोग करना। व्यवहार में 
लाना । 


शेड 





छरचा-सज्ञा पु० दे० १. खिरकाव। ३ 

दें० “सर्चा” ) व्यय । ह 
खरघरा-वि० सडवड | अडयड । दरदरा । 
खरतल-[ृवि० १ खरा २३२ स्पप्टवादी। 
३ शुद्ध हृदयवाला। ४ स्पप्ठ। साफ । 
प उग्र। प्रचड | 

खरता--वि० तीक्ष्ण | बहुत तेज ॥ 
खरतुप्रा--सत्ा पु० बथुए वी तरह की एक 
घात । 

खरदनी--सज्चा स्त्री० सरादने का औजार ! 
खरबुक-मज्ना पु० एक प्रकार का प्राचीन 
पहनावा। 

खरदूपण-सज्ञा पु० १ सर झौर दुषपण 
नामक दाक्षत, जो रावण के भाई थे। 
२ ध्तूरा। 

खरघार-राज्ञा पु० तेज धारवाला प्रसत्र । 

खरपत्-सन्ना पु० सुगन्धित पौधा । 
मरवा । 

खरपा-सज्ना पु० १ खडाऊं। २ स्त्रियों के 
पहनने या जूता । ३ चौबसला। 

खरब-सन्ना पु० सौ झरब की सरपा। 
खरबूज्ा-सज्ञा पु० गोल फल जा गर्मियों में 
होता है । 

खरभर[-सज्ञा पु० १ हलचल | गडवड । 
सलबली । उथसपुथल २ होस्युल । 
३ क्षोम। ४ प्रवसाद। 

खरभरना-फ्रि० झ० छुब्ध होना । पधवराना। 

खरभराना-प्रि० भ० १ सरभर शद करना। 
२ हलचल मचाना। है धार गरना। 
४ घबड़ाना । व्याचुल होना ॥ ४ 
गड़बड़ वरना ॥ 

खरमरतो-सन्ना स्त्री० पराजीपन। दुष्टवा। 
घरारत 

खरमास-सत्ा पु० दे० “परवांस ] 
खरमिटाबप-सज्ञा पु० १ जलपान। २ 
सुजवाहट दूर करना । 

सरयप्टिका-सज्ञा स्त्री० सिरहरी । भ्रीपप- 
विद्ञयप । 

सरल-सज्ञा पु० १ सत। ३ झौपध खूडने 
वे! विए पथर का पात्र । 

खरबाँस-सना पु० पूम शौर घैत बा महीवा । 


खरबांस 





खरवा 


बहु महीना जिसमें मागलिक कार्म करना 
बजित्‌ हो, जैसे पूस और चंत का महीना ॥ 
खरबा-सज्ना पु० १. जूती । २० पेर के तलवा 
उंगलियो के बीच की फटी हुई सफेद 
दरार १ 
खरसा-सज्ञा पू ० पकान-विशेष 
खरसान-सज्ना स्तीो० एक सावन जिस पर 
हथियार तेज विए जाते है । 
सरहरा-सज्ञा पु० [स्त्री० खरहरी] १ 
भौसरा। अझरहर के डठलों से बना 
हुआ भाइ । २ धोडे के रोएँ साफ करने 
के लिए दाँतीदार कधी । ऊघा । 
खरहरी-सतज्ञा स्त्नी० एक प्रकार का मेवा। 
खरहा-सज्ञा पु० खरगोश । 
खरहारना-क्रि० स० बुहारना । भाडना । 
बटोरना । 
खरहिन्द--सज्ञा स्‍्ती० जली घास । दुर्मेन्ध । 
खरही-सज्ञा स्त्री० १५ ठाल । ढेर । राशि ॥ 
२ खरगोश की भादा | 
खरा-वि० १ चोखा। तज | तीखा। २ 
उत्तम । बढ़िया । अच्छा । विश्युद्ध ॥ 
थिना मिलावट का ॥३ करारा । 
सेंककर कडा किया हुआ। ४ श्रप्ठ। 
५ कडा । ६ छल-कपट से रहित । 
सकद (दाम) । ७ सच्चा। ८ स्पप्ट- 
वक्‍ता । ५ (वात के लिए) सच्चा | 
यथातथ्य । १० अ्रधिव । ज्यादा । ११ 
पैना । १२ गरम । 
खराई-सज्ञा स्तरी० १ खरापन। “खरा” 
कया भाव। २ सत्यता। सचाई + ३ 
उत्तम (| ४ सेरे अथिक देर तक जलपान 
सा भोजन आदि न मिलने के कारण 
तयीअत ख़राब होता + 
खराद-सज्ञा पु० यन विशप, जिस पर चढा- 
कर जवडी, धातु आदि की वस्तुएँ चिकनी 
और सुडोल को जाती है । 
सनज्ञा स्‍्ती० १ बनावट | गढन ।२ ख्रादने 
का भाव या क्रिया । 
खरादना-करि० स० १ काट-छौटकर सुडोल 
वताता । ३२ खराद पर चढाकर कसी 
बस्तु को स्राफ और सुडौल करना ॥ 


श्६्५्‌ 


खराफ 





खरादीौ-सज्ञा पु० सरादने वा काम करनें- 
चाला 

खरापम-सज्ञा पु० १ खरा का भाव। २. 
निर्भयता । हे सचाई। सत्यता । 

खराब-वि० [स्रणु ३. बुसा । निहुप्ड 
तुच्य। र नीच । द्वीन। ३ दुर्देशा- 
ग्रस्त | ४. पतित 

सराबी-सज्ञा स्त्री० फि०]१ अवगुण ! 
दोष। बुराई । ९ बुरी अवस्था। दुदशा । 

खरायेंध-सज्ञा स्त्री० क्षार या मूल की सी 
डुर्गंघ । 2 

खरारि या खरारो-सज्ञा पु० १ विष्णु 
भगवात्‌ ( २ रामचद्र | दे कृप्णचद्र | 
४ खर दैत्य के दात्रु । दुप्टो के नाश्न करने- 
वाले । 

खराशु-सज्ञा ९० सूर्य । 

खराश-सन्ञा स्त्री० [फा०] खरोच 

खरिक-सज्ञा पु० १ गोशाला । २ सडक | 
३ ऊछल जो खरीफ की फसल के बाद बोई 
जाय । 

खरिया-सज्ञा स्ती० १ पाँसी । घास, भूसा 
बाँधने की पतली रस्सी से बनी हुई जाली । 
२ भोली। ३ दे० “खडिया” । 
खरियाना-क्रि०ण स० १ थेले म भरना । 
भकोली म डालता। २ ले लेना। ३ 
कोली में से गिराना। 

खरिहान-सज्ञा पु० दे० “खलियान” | 
खरीए-सज्ञा स्ती० १५ दे० “खडिया”। २. 
गधी | ३ दे० “खली” | 

जि० उत्तम । अच्छी । घोखी । भसी । 
खरीता-सज्ञा पु० [झ्रण] [स्ती० खरीती] 
घैली | जेब । खींसा । बडा लिफाफा । 


खरीद-सज्ञा स्त्री० [फाणु] १५ कप । मोल 
लेगा । २ मोल लो हुई वस्तु । ह 
ख़रीदना-क्रि० स० क्रय करता । मोल 


लेना । 

खरीदार-स्ज्ञा पु० १ ग्राहक । माल लेनें- 
वाला | २ चाहनेंबाला। इच्छुक। क्रय 
करनंचाला ॥ 

खरोंफ-सज्ञा स्त्री० फसल विशेष जो झापाढ 
से अग्रहन त्तक में वाटी जाय । 


श़र 


न मनन अत डनिननम+ तन म पिन तततता न ++-+-+न उन 
खरें-यि० उत्तम । भच्छे । घोते । सडे । _ 
सज्ञा० पृ० श्रीवास्तव पायस्थो के दो भेंदों में 

से एवं (परे भोर दूसरे में दो भेद हैं) । 
सरोंच-सभा स्ती०्सराश | छिलने या चिह् । 


खरोचगा-पि० स्० १. छीलना। खुर- 
चना । परोता । २- ससोटना । बयो- 
ड्मा । ध 

छरोट-सत्ञा सस्‍्त्री० दे” “सरोच”। 
छरोटना-तिं० स० नाखून गढागर शरीर 


में घाव परना ! दे० “सरोचना”। 
शरोप्ट्री, ज्रोप्ठी-सश्ञा स्त्री० प्राचीन लिपि- 
विशेष, जो फारसी की तरह दाहिने से बाएँ 
यो लिखी जाती थी। ग्राधार लिपि। 
शरौंट-सज्ञा स्त्ती० दें० “खरौच”॥ 
एरौंहा-वि० कुछ खारापन लिये हुए | नुछ 
नमबीन 
खत्त-सज्ञा पु० १ व्यय। विसी काम में 
बिसी वस्तु वा लगना । खपत | २ किसी 
काम में लगाया जानेवाला पन। 
एर्चा-सज्ञा पु० दे० “खर्च” । व्यय 
छर्चोल-वि० भ्रावश्यक्ता से श्रधिक व्यय 
करनेबाला । बहुत खर्चे करनेवाला। 
खर्ज-सन्ञा पु० पट्ज । राग उच्चारण का 
स्थान-विशप । 
एजूर, खजूर-सज्ञा पु० १ खजूर। छुहारा । 
२ हरताल | मे चाँदी। ४डे बिच्छू॥ 
खर्जभ्रिफा-सश्या स्त्री० पिण्डी सर्जूर। पिण्ड 
खजूर। 
हार्जूरी-सज्ञा स्त्री० मूसली । पभौपघ-विशेष । 
जपर-सशज्ा पू० १ रुधिरपान करने का 
काली देवी का पात्र । २ खप्पर । खोपडी । 
जे खर्परिया नामक उपधातु ॥ ४ 
मिक्षापात्र 
खरब-वि० १ जिसका झग भग्नया श्रपूर्ण 
हो। २ लघु । छोटा । नाटठा। ३. 
क्षुद्र | हस्व । ४ बौता। वामना + 
शाज्ञापु० १ सरव। सो भरव गी.सस्याव। 


६६ 





ख़लल 





३. पाण्दुलिपि। मसविदा। ३ टट्ूर। ४. 
खरफपरा। ५ पीठ पर छोटी-छाटी पुस्ियाँ 
निकसने या रोग-विशेष । ६ सगरा। 

खर्राटा-सज्ञा पु० १. सोते समय नाम से 
निवलतेवाला द्ाब्द। २. क्षौघ्रता। ३ 
गाडी नींद । 
मुहा०--पराटठा भरता, मारता या लेना-र 
निश्चिन्त होकर सांता । 

शर्वद-राज्ा पु० चार यो गाँवो वे! बीच बा 
हुआ गाँव । 

सलया-नसज्ञा पु० उपवन । रमणीय स्थान । 
मनोहर बन | 

खल-बिं० १ दुप्ट। दुर्जत ! २ नीच | 
प्रधम । ३ झूर।] 
सज्ञापु० १ सूस्य । २ धतूरा। ३ तमान 
का पेड। ४ पृथ्वी । ५ खलियान। ६ 
खरल | ७ स्थान ] 

खलक-सज्ञा पु० [श्र०] १ सृष्टि के प्राणी या 
जीब। २ ससार | दुनिया। जगतू | 

खलकत-सज्ञा स्त्री० सृष्टि । समूह | भीड | 

खलकयगा-सज्ञा स्त्री० १ धूर्तों की कथा । 
२ चापलूसी वी बात । 

खलखल-सज्ञा स्‍त्रीण १ खलबल। २ 
खडवड | ३ नदी थे वेय में जल वी ध्वनि । 

खलडोी-सज्ञा स्त्री० दे० १“खाल”। २ 
चमडी । ३ छाल। 

खलता-सशज्ञा स्त्री० १ नीचता। दुष्टता। 
३ थूतेंता। ३ कूरता। 

खलना-क्रि० झर० १ श्रप्रिय होना। २ बुरा 
लगना । ३ क्प्टदायी होना। 

खलबस-सतज्ञा सक्ी० १ हलचल। २ कुल- 
बुलाहट । हलला। हे झोरगुल। ४ 
बूतूहल । ५ उत्सुवता। ६ अधीरता ॥ 

खतलबलाना-क्रि० झअ० ३. उफसता । खौलता । 
२ खलबल दाब्द वरना ॥ ३ ऊपर उठना। 
४ हिलना डालना ५ विचलित होता । 
६ परेशान होना । 





२ बुवर को नौ निधियों में से एक। सत्री० १. हलचल | २ भय 


खर्राच[वि० दे० “खर्चीला”]: 


*- से घवडाहट | ध्यावुलता | परेश्यानी | बेचनी। 


स्र्रा-सज्षा पु० ६ लया फागज जिसमें कोई | खलल-सज्ञा पु० [पु रुकावट | बाघयाय 


भारी द्विसाव या विवरण लिखा होई 


रोक ॥ 


४ 


झला 


६७ 


घतस्तससा 





खला-सन्ा स्त्री० दुष्ट स्त्री। वेश्या । 
सलाई[-सज्ना स्त्री० दुप्टठता । कुटिलता 
नीचता। 
सलाना“[>क्रि० स० १. सालो करना । २- 
पिचकाना । फूली हुई सतह को नीचे की 
ओर धंसाना । ३. गड़्ढा करना । 
खलार-सज्ञा स्त्री० नीची मूमि। 
शलाएरि-सन्ञा पु० १. नारायण । विष्णु । २. 
सज्जन । 
खलारु-दे० “खलार'॥ 
खलास-वि० १. मुक्त | छूटा हुमा । 
गिरा हुआ | च्युत ) 
ख़तम 
खजासी-सज्ञा स्‍्त्री० छुट्टी । छुटकारा 
सज्ञा १० [देश०] कूली | पोर्टर । जहाज 
पर का नोकर | माल ढोनेवाला । * 
खलाल-सन्ना पु० [भ्र०0) दाँत सोदने का 
खरका । 
खलित*-वि० १. चचल ॥ चलायमान। २. 
गिरा हुआ । 
खलजियान-पतज्ञा पु० १. ऐसी जगह जहाँ 
फसल काटकर रखी झौर साफ की जाती 
है। २ ढेर। राशि। ३- खत्ता । 
खलिपाना-क्रि० स० १. चमडा अलग करना । 
२. साल उत्तारना । छीलना | ३. उधेडना । 
भुक्रि०ण स० रिक्त करना ) खाज्जी करना ) 
शालिश-सज्ञा स्त्री० पीडा। कप्तक । 
खलिहान-सज्ञा पु० दे० “खलियान”॥ 
खली-सज्ा स्भी० [फा०] वेल निकाल लेने पर 
तेलहन की बची हुई सीढी | 
संज्ञा स्‍्त्री० १ खल। तोच । अभ्रधम । 
२. सरसो, तिल आदि का तैलरहित 
चूर्ण । 
खलीनच-सज्ञा पु० कविका | लगाम | 
खलीता-सज्ञा यु० ३. दे० “खरीता” । 
२. पत्र | थैली | चिट्ठी-पत्रो । 
खलीफा-सज्ञा पु० [अ०] १५, झधिकारी । 
अ्रष्यक्ष | २ बृद्ध व्यक्ति। ३. खुराट ॥« 
डे. नाई । ५. खानसामा ६. दर्जी। 
खलु-अव्य० क्रि० वि० १ दाब्दालवार। 
२- प्रार्थना ॥ दे. प्दयन। ४. निपेध,। 
पु 


२. 
३. समाप्त 


४. नियम | ६- निदबय । ७. नि.सन्देह ! 
सदयरहित । 

खलेल-सज्ञा पु० १. गढा । २. फुलेल में प्ली 
आदि का बचा हुआ प्रश | 

खल्‍्लड़-संज्ञा पु० १. झौयध कूदने का 
खल | २. चमड़ा | ३. चमड़े की मशक 
या थैला। 

खल्व-सज्ञा पु० १. घिर के बाल भड़नेबाली 
चीमारी । २. गज । कि 

खल्वाद-सज्ञा पु० गज रोग जिसमें सिर के 
चाल भड जाते हूं । 


वि० गजा) जिशके जिरि के बाल भड़ 
गए हो 

खबा-सज्ञा पु० स्कघ । कधा। भुज- 
मूल 

खबाना/क-मि० स० दे० “खिलाना”। 
भोजन कराना | 


खवास-सज्ञा पु० [स्त्री० खबाप्तिन] राजाप्रों 
ओर रईसो का खास खिदमतगार या 
सेवक 4 

खवासी-सज्ञा स्‍स्वी० १ खवास का काम । 
२. नौकरी । चाकरी । ३. हाथी के दौदे 
या भाड़ी आदि में पीछे की जगह, जहाँ खवास' 
बैठता है। 

खवंया-सज्ञा पु० गवानेवाला । 

ख़स या खश-सच्चा पु० १. भारत के उत्तर 
की ओर स्थित भ्राचीन देदा-विशेष । २ इस 
प्रदेश में रहनेवाजी प्राचीन जाति-विज्ञेप । 
३ _एक प्रकार का सुबन्धित तृण / « 

खसकंत'-सज्ञा स्त्री० खसकने का काम | 
चम्पत होना । गुम होना । भाग जाना। 

खसकना-क्रि० अ० १ सरकता । धीरे-धीदे 
एक स्थान से दूसरे क््यान पर जाता। 
२. नीचे झाना | हे. हठना । डे. भाग 
जाना । ५ गायव हो जाना । 

खसकाना-क्ि० स० $- हटाना। २- गुप्त 
रूप से, कोई चीज़ हटाना । ३. सरकाना । 
चयढाना । 

खसखस- सभज्ञा स्त्री० पोस्ते का दाना । उश्ञी र) 
नखस * 


खसखझसा-वि० भ्रभुरा। 5 


डे 


खसपबानता 





खुरसुराहद । 
रु हि 8 2228 
छरघाना-मत्ा पु० [फा०] पस वी टट्टियों से 
प्रिरा हुप्ला घर या कोठरी । 
खसंसपात-सज्ञा सत्री० कप “उसखस । 
शंसतासौ-वि० नीलापन लिग्रे सफेद रग। 
पोस्ते के फूल पे रंग या । 
खसटा-सज्ना पु० १ घाठा। २ सूंदी। 


३ खुजली । 

खसना*-त्रि० झ्र० ससवना ! गिरना। झपने 
स्थान से हटना । धेसना । नीचे 
आना ) 


एसम-सज्ञा पु० [थ्र०] १ पति २ स्वामी । 
ख़सरा-सजशा पु० १ हिसाब विताब वा 
पच्चा चिटठा | २ पटवारी वा कागज- 
विद्योष जिसमें प्रत्येक खेत बार नवर, रबवा 
शादि लिखा रहता है। ३ बरी। ४ खर्रा। 
५ छोटो चचव' । 
सन्ना पु० खुजली विश्येप 
ख़सलत-सन्ञा स्त्री० [भ्र०] स्वभाव | आदत । 
फ़साना-क्रि० स० गिरना । भीचे की शोर 
टक्लता मा फेंकना । 
झखसिया-वि० १ वधिया। जिसने अडकोष 
निवाल लिए गए हो। २ नपुसक। 
हिजडा। ६ बबरा । 
खसो--सज्ञा पु० बबरा। 
धि० सरकी। नीचे श्ाई 4 गिरी । 
खसीस-वि० कृपण | क्जूस | सूम । 
खसोद-सश्ज्ञा सत्री० १ उखाइने या नोचने- 
भाला। २ छीननबाला । 
खसोदना-फ्रि० स० १ नोचना। उखाडना । 
ए२ छीनना। वलपूर्वक लेना । 
पसोदो-सन्ना स्त्री० दे० “खसोद”। 
खस्ता-मि० ९६ भुरभुया। जल्दी दूटनलेवाला । 
“२ त्ताजा। 
खस्फटिक-सज्ञा पु० १ काँच॥२ सूर्यमणि] 
आकाश वी मणि ! 
खस्सी-सज्ञा पू० [अणु यवरा | 
वि० १ नपुँ्तवत। हिजडा । २ बचिया। 
खहर-सज्ञा पु० गणित में वह राशि जिसका 
हर शून्य हो। 


की आल ०अपाइार आनइसदारालावतकापक का फट की ग जन" मटरबत पा पतयण चुका" पद? भाषक्ऋ, *अाा5 2 पाया हन्यु 
शंशा, विंण १ गला सूखना । २ गले यी 


खाँसना 





खाँ-सज्ञा पु० दे० खान”। 
खाँखर[-वि० १ सोखला। २ जिस बहुत 
छेद हो | सूरासदार। ३ जिसकी बना* 
बट दूर-दूर पर हा। 
साँग[-सज्ञा पु० १ नोवीली चस्तु | २. वटव। 
काटा । ३ तीतर, मुर्ग श्लादि पक्षिया के 
पैरो म निवलनेवाला कटा । ४ सैंडे ये मुंह 
पर पा सीग ।| ४ बडा दाँत। 
पसज्ञा स्त्री० कमी । भ्रुटि । 
खोगड-वि० १ दाम्त्रधारो। ३ पंटीला। 
खाँगना-त्रि० श्र० १ कम होता। घटना । 
२ लग जाता। 
खाँगड, खाँगटा-वि० १ खाँगवाला। जिम्नके 
खाँग हो । २ बलवान । ३ दइस्त्रधारी | 
४* उदहूड । अक्खड | 
सांगी[-सज्ञा स्ती० चुडि । 
घाटा । 
सांच[-सन्ञा स्त्री० १ सधि | ३२ जोड। 
३ खीचकर बनाया हुमा निश्चयान। ४ 
गठन । खचन । ५४ कीचड | वाँदा। 
लाँचना*|-क्रि० स० [वि० खँचेया] १ चिह्न 


कमी ॥ 


बनाना । भ्रवित करता। २ खीचना ! 
३ जल्दी-जल्दी लिखना। 
स्वाँचा-सन्ञा पु० [स्त्री० खाँची] भावा। 


टोकरा । 

साजा-सन्ञा पु० काठ का वडा पात्र । 

खाँड-सज्ञा स्ती० पच्ची शबकर। बच्ची 
चीनी । 

खाँडना-क्रि० स० १ तोडना। २ चब्राना। 
३ कूचना। ४ छाँटना। कूटना | कूट- 
सर झनाज साफ वरना | 

खाडर--सन्ञा पु० टुक्डा | 

खांडव-सज्ञा पु० बन विशप । इन्द्र का बन । 

खाँडा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का शस्त्र । 
खडग विशेष | २ दुकडा। भाग। 

खाॉँपनाँ--कि० स० खाना। 

खाँभन*+-सज्ञा पु० खभा। खभ | 

खाँवा-सज्ञा पु० चौडी खाई। 

खाँसना-क्रि० अ० १_ कफ को वठ से धाहर 
निवालना । २ विसी अटकी हुई वस्तु वी 
गले से बाहर निकालना । 


खाँलो 


सांसी-सज्ञा स्त्री० १. सोक्षी । २- साँसने 
का शब्द । हे अधिक साँसने का 
रोग। 
खाई-सजन्ञा स्थी० १. महल या दुंगें की रक्षा 
के लिए चारो ओर खोदी गई नहर॥ 
२. सदक | ३. नाला । 
खाऊ-वि० १. पेंटू | वहुत खानेवाला | २- 
खा जातेवाला । ३. आलसी | 
खाक-सज्ञा स्त्री० १. मिट्टी | घूल | राख 
२. अक्&छित । लुच्छ। कुछ नहीं जेसे-वे 
खाक पढते-लिखते है ॥ 
मुहा०--( कही पर) खाक उडना>+उजाड 
हाना । बरबादी होना | स्ताक उडाना या 
छाननाननमारा-मारा फिरना । खाक में 
मिलना८"-थरबाद होना । वियडना | 
खाकसार--वि० [फा०] धूल में मिला हुआ। 
तृच्छच । श्रक्चिन। अतिदीन। सेवक | 
सज्ञा पु० भारत मे मुसलमातो का एक राज- 
नीतिक दल, जिसका हरेक सदस्य 'फाबडा! 
लेकर चलता हूँ । अग्रेज़ी शासन-काल में 
यह दल मुसलमानों की ओर से आन्दोलन 
कर रहा था। 
खाकसारी-न्सज्ञा पु० नम्नता। दीनता । 
खाफसीर-सजा स्तो० एक झौपध | खूबकलांँ 
खाका-सज्ञा पु० १ नकशा। रूपरेखा। मान- 
चित्र | रे ढाँचा। 
सुहा०--खाका उड़ानाज-हेँसी उडाना । 
खाकी-वि० [फा०] १. मिट्टी से बना हुप्ना 
२. भूरा। मिट्टी के रंग का। हे बिना 
सीची हुई भूमि। 
सज्ञा पु० मुसलमान फकीरो का एक 
सम्प्रदाय । 
खाँग-सज्ञा पु०, गंडे के सोग। 
खाज--प्तज्ञा सनी० खुजली रोग ।॥ 
सुहा०--कोढ की खाजजन्‍-मष्ट को घढाने- 
चाला इूसरा नष्ट ॥ 
खाजा-सज्ञा पु० मेंदे भौर चीनी की बती 
,. एक मिठाई] 
साजी*-सज्ञा स्त्री० खाने की वस्तु ॥ 
सुहा०--लाजी खातार-मुंह की खाना । 
चुरी तरह असफल होना । 


इ्ह& 


जादी 


खाद-सन्ञा स्त्री ० सटिया । चारपाई। पलेंगड़ी । 

खाड़ु*-सन्ञा पु० गड़्ढा । 

खाड़ी-सज्ञा रुत्री० समुद्र का वह भाग जो 
तीन भोर स्वल से घिरा हो । 

खात-सज्ञा पु० ३९. खोदाई ॥ खोदना। २- 
ताल्लाब | पोसर। कुझँ 4 ३. गड़्ढा ॥ 
४. खाद, कूडा भौर मैला जमा करने का 
गड्ढा । गोबर ध 

खातक-राज्ञा पु० ऋणी । कर्जदार । 

खातमा-सज्ञा पुण १. मृत्यु । :२- झत + 
समाप्ति । 

खाता-सज्ञा पु० १. बलार। २ भ्रन्न रखने 
का गड्ढा । ३. वही । व्योरेवार हिसाब | 
भुहा०--खाता सोलनार*र ३. नया व्यवहार 
करना । २- विभाग । मद ॥ 

खातिर-सज्ञा सस्‍्त्री० सम्माग | श्रादर । 
नूअव्य० लिए। कारण । वास्ते । 

खातिरखाह-अव्य०, त्रि० वि० जैसा चाहिए, 
वैसा । इच्छानुसार । 

खातिरजमा-सज्ञा स्ती० १- सतोष | 
मीनान | तसलली । २. विश्वास । 

खातिरदादी-सज्ञा स्ती० [फा०] ६. सम्मान । 
सत्कार। २. आदर । झावभगत | 
खातिरी-सभा ल्‍लती० ३. आदर । सम्मान $ 
झाबभगत ॥ २. सतोप | तसल्‍ली ॥ इत- 
मीनान । श्‌ 
खातो-सन्ञा स्त्री० १. खोदी हुईं भूमि॥ 
२ बढ़ई। ३. खती । जमीन खोदनेवाली 
जाति-विशेष । खतिया । 

खाद-सज्ञा स्त्री० पाँस । गोबर-कूडा इत्यादि 
पदार्य जो खेत में उपज बढाने के लिए 
डाला जाता है । 

खादक-वि० १. भक्षक] खानेवाला + 
खबैया | २. ऋणी । क्जेंदार ॥ 
खादन-सज्ञा पु० [वि० खाद्य, खादनीया 
भोजन । भक्षण । खाना । 

खाबर-संज्ञा पु० कछार । नीची जमीन ? 
बाँगर का उलटा । 

खादिम-सज्ञा पु० सेवक ॥ दास | नौकर | 
खादौ-वि० १. भक्षक ॥ खानेवाला॥ २- 
छात्र कया नाझ वरनेवाला। हे. बंटीलाव 


इत- 


व मा 


कनननन--++_7“““““ “7” लय 
ड. छिदान्वेषी | ४. दूपित | घुरा । दोष 
तिवालगेवाला । 
सज्ञास्त्नी० १० सायथ। र: सदृर। हाय 
के पाते हुए सूत से बना कषशा । यवच । 
खाडुप-वि० हिंसक । हिसात्मक प्रवृत्ति- 
चोला | हिसालु । 
शाश-थि० साने योग्य] कि 
सन्ना पु० सानें फी वस्तु | भोजन । खाने 
योग्य वस्तु । 
खाधु“+-सजा पु० खाने योग्य वस्तु । 
खाधुक--वि० पानेवाला । 
शान-सज्ञा पु० १. भोजन । २. खाने को 
क्रिया । /ह. भोजन वी सामभी । ४. मोजन 
करने वा ठग । ५. पठानो की उपाधि" 
विशेष ६. सरदार । 
संज्ञा स्त्री० १. सानि | वह जगह जहाँ 
से धातु पत्थर झादि सोदकर विझाले जायें 
२. खजाना | जहाँ किसी वस्तु का ढेर 
लगा हो। 
क्ानफ-सन्ा पु० १. सखाव खोदनेवाला । 
२. बेलदार। ३- राज । 
खानझाह-भज्ञा स्त्री० [अ०] मुसलमान 
फीरा के रहने का स्थान । 
खानखर--राज्ञा पु० सुरंग । खोह । 
जानखाता-सज्ञा पु० १. मुगल सरदारो की एक 
उपाधि ) २ सरदारों का सरदार । 
खानग्री-वि० [फा०] परेलू। अपना । झापस 
का । 
संज्ञा स्त्री० तुच्छ वेश्या । पतुरिया | 
छानदान-सज्ञा पुृ० [फाण] कुल | वश ! 
स्वानदानी-वि० १. कुल्ीन । ऊँचे वश का । 
अच्छे कुल का। २. पेतूंक ॥ वश्च-पर- 
परामत । पुश्तैनी । 
छान-पान-गज्ञा पूछ 
व्यवहार । २. साना-पीना | ३. 
“ पीने का सबध । 
सखानबहादुर-सज्ञा प्‌ ० श्रग्रेजी शासन-काल 
में वफ़ादारी के लिए मुसलमानों को दिया 
जानेबाला एक खिताब ॥ 
पानसामा-सतञा पुण पृफा०] भग्रेजो या 
मुसलमानों का रसोइया; 


ड्ण० 


१. खाने-पीने का 
खाने- 


चाय 








खाबा-भि० स॒० ३, भोजन गरवा । २: 
झाहार। हे. परेशान करना। कप्ठ देता । 
४. डसना। विपले कीडों का छाद्ता।ं 
५. नप्ट करवा या बरवाद करता । ६- 
देना। उडा देनवा। ७. हड़पष जाता। 
८. बेईमानी से रुपया पैदा करना। ९. 
घूस लेना । १० चोट सहना । सहन करता | 
मुहा०-खाता-कमाता--साने-पीते भर वो 
नमानेवाला । खाबा कमानाननवाम-धंधा 
करके जीविवा पैदा करना । खा-्पवा जाना 
या डालमा>>उडा डालना । सर्च कर 
डालना | खाना व पचना>ूजी न मानता । 
चैन न पड़ना | खा जाना>ूभक्षण करता | 
खा जाना या कच्चा स्रा जानाू-प्राण 
खेना । मार डालना। खाने दौड़नाहू 
ऋद्ध होनां। चिडचिंडाना | 
मुँह की सानग-- १- नीचा देखना २. हार 
जाना । पराजित होता । 

खाना-सज्ा पु० [फा०] १. गृह। मकान। घर। 
जैसे-डाकखाना, दवाखाना। २. भोजन। 
झाहार | ३- किसी चीज के रखने का धर 
या वाक्म। ४. विभाग | घर। कोठा। 
४ कोप्ठक।॥ 

खाना-खराब-वि० [फा०] जिसका घर 
बार तक न रह गया हो। दुर्दशाप्रस्त | 
चौपठ ) झावारा । 

खानातलाशौ-सज्ञा स्‍्त्री० फ्सी बस्तु को 
पाने के लिए घर के भीतर छान-बीन' करना, 
विशेषकर पुलिस द्वारा। 

खानापूरो-सज्ञा स्त्री० १. ययास््यान सख्या 
या छाब्द भादि लिखना। ३२. नक्शा 
भरना ॥ 

खानावदोश-वि० [फा०] १. बिता घरवार का। 
बिना घर के। २. गृहविहीन ॥ 

खानि-सन्ना स्त्री० १. दे० “खान” । झाकर | 

२. भोर। तरफ़ | ३. हग। प्रवार। 
४ उत्पत्ति-स्यान । 

सानिक*ऊ-सन्ञा स्त्री ० दे” “पाति । सान 
सबधी हि 

पाप-सज्ञा स्त्री० ९. तलवार वी खोल) 

स्थान । २ कोप 7 









खान 





खाब"*$--सज्ञा पु० दे० “ख्वाब” | 

खाबड़-सज्ञा पु० ऊंच-सीच । अ्रड़बड । 

खास-वि० [फा०] कच्चा । जो पका न 
हो । जिसमे कमी रह गई हो। घटा 
हुआ । दोपपूर्ण । जिसमें कुछ गलती हो ॥ 

खाम-खयालो-सनज्ञा स्प्री० [फा०] व्यर्थ 
सा बिना भ्राघार का विचार | मनगढस्त । 

खामखाह,. ख्रामझाही-क्रि० वि० दे० 
“/झवाहमख्वाह” । 

खासना-क्रि० स० किसी पात्र का मुँह बद 
करना । 

खामोश-वि० [फा०)] भौन । चुप । 
खामोजी-सज्ना स्त्नी० मौन। चुप्पी । 
खामी-सज्ञा सत्री० [फा०] कच्चापन । 
गलती | ब्रुटि । दोष । 

खार-सज्ञा प्‌ ० १. दे० “क्षार” । २. लोनी । 
लोना । ३. सज्जी मिट्टी । ४. एक प्रकार 
का पीधा | ५ राख | घूल। रेह । 


खस्तार-सज्ञा पु० [फा०] १ कटक। काँटा । 
२. फाँस । खाँग । ३. जलन + डाह । 
र्रष्या । 


मुहा०-खार खाना>+डाह करना । जलना । 
खारक या खारका-सज्ञा पू० छहारा । 
खारा-वि० [स्त्री० खारी] नमक के स्वाद 
का। 
सज्ञा पु० है एक तरह का कपडा। २. 
खाँचा । भाबा । 
खारिज-वि० [अ०] १. नामजूर। अस्वीकृत 
बाहर निकाला हुआ | बहिप्कृत। २. भिन्न । 
अलग । 
खारिश-सज्ना स्नी० [फा०] खुजली । खाज । 
वि०-जिसमें खार हो | क्षार-युक्‍त । 
खारुपा-खारुवा-सज्ञा पु० १. रग-विज्येष । 
२. एक प्रकार का मोटा कपड़ा, जो इस 
रुग में रंगा हो । 
खाल-संज्ञा स्‍त्री० ९, चर्म। शरीर का 
ऊपरी शझ्ावरण। चमडी। त्वचा। २. 
अधीडेी | आघा चरसा। ३. मृत शरीर। 
डे. घौकनी । भाथी । ५. नौची भूमि 
<. खाडी । ७. खाली जगहू। अवकाश 
थ. गहराई ॥ 


फा० २६ 


४०१ 


६] 
खासक़लम 


मुहा०-खाल उधेड़ना या खीचना+5 
कडा दंड देना। बहुत मारना-ीटना | 
खालसा-वि० १. जिस पर केवल एक का 
अधिकार हो ॥ २. सरकारी। राज्य 
का । 

सुहा०-खालसा करना+-१- जब्त करना । 
२. नप्ट करना ॥ 


सज्ञा पु० सिक्‍्खों की बिद्ादरी या पंच" 
मडली-विशेष । 

खाला-वि०._ स्त्री० खाली] १. नीचा। 
२. निम्न 

सज्ञा स्त्री० [(्र०)] मौसी । माता को 
बहिन ! 


सुहा०-खाला जी का घर5-सरल काम | 
ऐसा घर जिसे भ्रपना समक्ता जाय । 

खालिस-वि० [सन] बुद्ध । जिसमे कोई 
दूसरी वस्तु न मिली हो, बेमेल। 

खाछ्ी-वि० [अ०] १ रिक्त । रीता । जिसके 
भीतर कुछ भी न हो। २. जिसके भोतर 
की जगह न भरी हो! जिसमे कोई चस्छु 
न हो । ३ जिस पर कुछ न हो । विहीन + 
रहित | ४ जिसे कुछ काम न हो । बेकार । 
५ जिसका काम न हो। ६. निष्फल | 
व्यर्थ । 

मुहा०-हाथ खाली होना--निर्धन होता। 
हाथ में रुपया-पैसा न होना। खाल्नी 
पेट--विना कुछ श्रन्न खाए हुए । 
सुहा०-निशाना या बार खाली जानान्‍ू 
लक्ष्य पर न पहुँचना । वात खाली जाना 
या पडना>-बहने के श्रनुसार कोई बात 
न होना । 

क्ि० वि० केवल ॥ सिर्फ । 

खालू-सञ्ा पु० भौसा । 

खाविद-सज्ञा पु० [फा०] १ पत्ति। २- 
स्वामी । मालिक । 

खास-घि० [अ्र०] १ प्रधान । मुख्य विशेष । 
२. झपना | ३. प्रिय ॥ डे. स्वयं | खुद । 
४. ठीक | ६ ठेठ | विशुद्ध 
सुहा०-खासकर--प्रधानतः । विश्येषतः 
खासकलम-सज्ञा पु० भ्रपना मुझी । प्राइवेट 
सेकेटरी ॥ 


खाती 


कक "पर काभ्यजुकाजकटपचदाक: पायाधयर/का/ आधा फर्म यक "कट गरफएा ता अतपक नायक कतलजदबाद सह" "मुद्दा पार" हल पर 
खासगी-वि० [भ०] १- गिज वा । ३- राजा 
भा रवागी झादि या । 
छाराबरदार-सशा पु० [फा०] राजा की 
सयारी थे झागे-झाग सलनेवाला सिपाद्दी । 
खासा-सजा पु० [भ०] १ राजमोग । राजा 
भा भोजन । २. राजा यी सवारी वा घोटा 
या हाथी । ३५ एफ प्रमार मा सूती पपडा । 
दिए पु० स्ती० खासी] १. उत्तम । 
अच्छा | मला। बढिया। २- स्वस्थ । 
नीरोग । तद्ुष्स्त ॥ ३- सुडील। ४. 
मध्यम श्रेणी मा । ५. सुदर | ६ सर्वाय- 
पूर्ण । मरपूर । 
सखासियत-सज्ञा सत्री० [भ०] हे अ चब्रकृति । 
आदत । २. स्वभाव । दे विशेष गुण । 
भ्रच्छाई । सिफत । 
खाहिश-सज्ञा स्त्री० दे० “स्वाहिश” । 
िचना-क्रि० भ० १. धाहर निकल जाना । 
2२. घरसीटा जाता । ३२ तनना। 22245 8४ 
होवा । ५ किसी झोर बढ़ना । 
होना । सोखा जाना। ६. खपता। ७ 
लुसना | ८ झराव शभ्रादि तैयार होना। 
६. गुण या तत्त्व का निकाला जाना ॥ १० 
चित्रित होना । ११, रकना। १२ भाल 
खपना | १थे- मन-मुठाब हो जाना। 
मुहा०-पोडा या दर्द खिचना55(भोपधघ 
आदि से) दर्दे टूर होना । हाथ खिचना>८ 
न देना ॥ 
सिचबाना-क्षि० स० खीचने का काम दूसरे 
से कराना । 
जखिंचाई-सज्ञा स्त्री० १ खीचने का काम 
२, सीचने की मजदूरी । 
एंछचालए-क्रिण सु० दे० “खिचवाना”।॥ 
खिचाव-सज्ञा पु० “खिंचना” का भाव। 
तनाव 4 
जिजमत*-सज्ञा स्त्री० दे० ख्िदमत । 
सिडानायं-क्ति०] स० छितराना था बिख- 
राना। 
जखिचडवार-सज्ञा पु० मक्‍र-सक्राति । 
खिघडी-सज्ञा स्त्री० १- एक में मिलाकर 
पवाया हुमा दाल भोौर चावल । २ विवाह 
की रस्म-विशेष । ३ एक ही में मिले हुए 





डग्र 


सलिश् 








दो या प्रधिया प्रवार के पदाय॑। ४. 

मवर-सत्राति । 

मुहा०-फिची गा तान्नपत प्त भाव से 

यूईई सलाह फरना। ढाई चावल वी 

सखिचडी पवाना+-सबवी सम्मति मे 

विरुद्ध सा सबसे अलग होवर कोई वाम 

मरना । 

वि० १ गढबड। २ मिला-जुसा। 

शिजड़ो-सन्ञा स्त्री० १. योगी वा भासन | 
२३२ योगी वी खटिया। 

खिजलाता-त्रि० झ्र० मुभलाना | चिढता । 
क्रि० स० चिढ़ाना । गुस्सा होना । खिजाना। 
ऋरद करना । 

खिजा-सज्ञा स्त्री० [फा०] प्रवभड । पेंडो के 
पत्ते कडने के दिन | हेमत ऋतु | धवनति 
या पतन के दिन | 

खिजाना-क्रि०ण स० 
करना । चिढाना | है 

ज़िज्ञाब-सज्ञा पु० [प्र०] केश-कल्प । सफ़ेद 
बालो को माला करने की दवा । 

खिक-सन्ञा स्त्री० दे० “खीक, “खीज”। 
ऋ्रोध । खिसियाहट । गुस्सा | 

खिकना-क्रि० झ्र० दे० “खीजना” | 

खिभालाना या सिराना-क्रि० सा० ६- 
खिढाना । २ तग करना । 

खिडकना-क्रि० भ्र० दे० खिसकता । 

छिड़की-सज्ञा स्त्री० छीदा. दरवाजा | 
भरोखा | गवाद्षा । 

लिताय-सज्ञा पु० [झि०] उपाधि । पदवी । 

जित्ता-सन्ना पु० मिद] देश । प्रात । भाग 
या हिस्सा 4 

जिदमत-सक्ञा स्त्री० [फ०] सेवा | नौवरी । 
ट॒हल 4 

जिदमतगार-सज्ञा पु० [फा०] सेवक । नौकरी 
करनेवाला । टहजुबा । नौकर । 

लिदमतगारी-सन्ना स्त्री० [फा०] /लिदमत”। 

पी जे लाल १. झधिक सेवा करने- 
वाला। २ सेवा के बदले में आप्त 
हुआ हो । ३ सेवा-सम्बन्धी । 

खिन*+-सज्ञा पु० दे० “क्षण” | 

लिक्ष-वि० १. चिंतित । उदास । २ दुखित | 


“खिजलाना” | क्रुद्ध 





खिपना 





डुखी । दुखिया । ३ अप्रसन्न | नाराज 
डे झसहाय । 
खिपना/-क्ि० श्र० ६ निमग्न होना | तलीन 
होना । २ खपना । लग जाना या 
लगना ! 
खियाना(-मि० झ० रगड से घिस जाना । 
पृत्रि० स॒० दे० "फ़िल्लाना। 
लिरसी-सज्ना स्त्री० खित्नी। फल विद्येप 
ज़िराज-सज्ञा पु० [ग्र०] वर | राजस्व ] माल- 
गुजारी । 
खिरसना-क्रि० 
खुरचना ) 
फ़िरंटी-सज्ञा सत्री० बीजनद । चलवान | 
बरियारी । 
पिरीरा-सज्ञा पु० एक प्रकार की मिठाई। 
खिल्न-सज्ना पु० झआगल । अर्गेल | धष्नी 
'सिलशत-सज्ञा स्त्री '[अ०] राजा की ओर से 
किसी को सम्पान-सूचनार्थ दिया जानवाला 
बस्न श्रादि । 
छिलकत-सज्ञा स्त्री० 
सृष्टि | दुनियाँ ॥ 
ल्िलकौरी[-सज्ञा स्नी० खिलवाड | खेल | 
खिलखिलाना-कि० झ्र० ठठाकर हंसना । 
जोर से हेंसना । 
खिलना-कि० झ० १ विकसित होना। 
कली से फूल होना । फूलना। २ छझुन्दर 
लगना । हे प्रसन होना । ४ बीच से 
फट जाना । ५ सजग अलग हो जाना । 
जखिलयत-सज्ञा स्त्री० [प्र०] तिजेन स्थान ॥ 
एकात । 
खिलवतसखाना-सन्ञा पु० गुप्त सलाह करने का 
स्थान 
'खिलवाड-सज्ञा पु० दे० “खेलवाड” | खल ॥ 
तमाशा ॥ 
खिलवाना-ज्रि० स७ दूसरे से भोजन कराना । 
दे० ' खेलयाना” | 
खिलाई-सज्ञा क्त्री० १ खिलाने का काम | 


स० अनाज छानना ॥ 


[रण] ससार ) 


२ दाई या नौकटानी जो बच्चा को 
खलाती हो ) 
जिलाडी-सज्ञना पु० [स्त्री०  खिलाडिसी] 


१ खेलनेयाला। २ जादूगथ। इ कुइती 


डण३ 


बढ 
खिसोहाँ 





लडने, पटा-धनेठी खेलनेवाला ) 
वि० चचल | झआवारा। उच्छुखल ॥ 
खिलाना-कि० स० किसी को खेल मेँ 
लगाना | 
क्रि० स० १ भोजन कराना । ३ विकसित 
वरसा । फुलाना । 
खिलाफ़-वि० [ग्र०] विपरीत! बिहद्ध । उन्नटा 
खिलेया-सज्ञा पु० खेल वरनेवाला | खिलाडी । 
खिल्लोना-सज्ञा पु० १ खेलते की वस्तु। 
२३ कोई वस्तु जिससे बालक खेलते हूं । 
खिल्ली-सन्ञा स्त्री० हँसी ) उठोली ।॥ 
परिहास । दिल्‍लगी । मजाक । 
यौ०-खिल्लीवाज-- दिल्‍्लगीबाज । 
भूसज्ञा स्त्री० १ पान का बीडा। गिलौरी । 
२ कांठा। कील ॥ 
खिल्लो-सज्ञा स्त्री० अधिक हंँसनेवालो सनी । 
खिसकना-क्रि०ण श्र० दे० “खसकना” । 
चम्पत होना । भाग जाना । लें भागना । 
खिसकाना-कि० स० हटाना | भगाना । सर 
काना । 
खिसना-क्रि० अ० १ नम्र॒ होना 
औआुकना | ३ शरणागत होना । 
खिसलना-क्रि० अ० सरकना । फिसेलना । 
पिरना। 
खिसलहा-वि० चिकना । 
खिसलाहट-सज्ञा स्त्री०ण खीक | कोघध ! 
खिसाना*-क्रि० भ्र० दे० १ 'खिसियाता'। 
२ हटाना । टालना | ३ क़ुद्ध होना। 
खिसारा-सज्ञा पु० [फाण] हानि। घाटा । 
नुकसान । 
खिसियाना-क्रि० आअ० १ लज्जित होना 3 
लजानए । शरमाना | २ गुस्सा होना ।॥ 
ऋ्रद्ध होता । ३ चिडचिडाना] 
खिसियानी-सज्ञा स्त्ी० १ हारी हुई। ३ 
लजाई हुई । 
खिसियाहट-सज्ा सछ्त्री० क्रोध ॥ 
खीज | 
खिसी*(-सज्ञा स्त्री० १ लज्जा। शरमा 
२ पृष्टता।॥ दिठाई॥ 
खिसोहा*-वि० १ लज्जित-सा २ क्ूढ़ाया 
सिसाया-ा | ऋुद्धनसा । 


॥। रे 


खोस 


खींच 


खीच-राणा स्ती० १. सीचने वा भाव। 
२. प्रप्नसप्नता | है 

खॉच-तान-राशा स्ती० १३. एवं दूसरे -को 
सीचना, मममुटाव । ३९ सीचासीची | 
पिसी दाव्द या बायय था श्रन्यथा अश्रर्थ 
मरना। 

खींचमा-त्रि० स० १. बाहर निकालना! 
२. घसीटना। ३ तानवा । बलपूर्वका 
अ्रपनी भोर बढ़ाना । ४. विसी वस्तु को 
पवड घर अपनी भर लाना । ४. झावपित 
बरगा । ६ विसी और ले जाना। ७ 
सोखमा । ८ चूसना। ९ इदराब आदि 
बनाना । १०. क्सी चस्तु के भुण या तत्त्व 
को निवाल लेना । ११ चित्रित करना । 
कलम फेरक्र लकीर झादि डालना। 
लिखना । १२. रोक रखना। १३. टानना । 
ऐँंचना । क्सना । 

सुहा०-चित्र खीचना--मोहित करना | 
हाथ खीघनाननन देना या काम बद 
करना । 

खीचार्खोची, खींचातानी-सज्ञा स्त्री० दे० 
“खीचतान” । 

'खीज-सन्ना स्त्री० १. भुकलाहट | खीजने 


पा भाव । ३- चिढनेंबाली बात | 
कोश । 

खीजना-फ्रि० झ्र० भुभलाना | दुखी भौर 
कुद्ध होना । है 


खीकपू-सज्ञा सत्री० दे० “खीज”"। मुँक- 
लाहट । 
खीमना-फूकरि०_ श्र० दे० “खोजना” | 
झोम१-वि० दुर्देल | क्षीण । उदास ॥ 
खोर-सनज्ञा स्त्री० ३. क्षीर। दूध में पकाया 
हुआ चाघल | *२. दूध । 
सुहा०-खोर चटानाज-बच्चे को पहले 
« पहल श्रक्न खिलाना 
खीर-मोहन-ससज्ञा पु० एक प्रवार कौ बगाली 
मियाई । 
" श्वोरा-सज्ञा पू० कक्‍डी की तरह का फल- 
विद्येप 
5 स्ोरी-सज्ञा 59% - चौपायो के थन वे ऊपर 
का हिरसा जियमें दूध रहता है । वास । भेस 


डण्ड 


ख़चर 


खुचर, 


आदि वा ऐव । २. मेबा-विशेष । पिस्ला ) 
है. खिरनी । 
खसोल-सज्ञा स्त्री० धान वा लावा। मज़ुलाय 
* लावा। दे० “वील” ॥ 
खोला-पंसन्ा पु० वील | याँटा । मेंख । 
खीली-सजा स्त्री० खिलल्‍ली । पान वा बीटा ! 
खसोवन, खीवनि-सज्ञा स्त्री० मस्ती । मत- 
वालापन । 
खीस-*नैवि० नप्ट । बरबाद। 
सज्ञा स्त्री० १. प्रप्रसपन्नता। नाराजगी । 
त्रोध । २. गुस्सा ।_ ३. लज्जा । शरस । 
औओठ से बाहर निकले हुए दाँत । 
खोसना-त्रि० भ्र० ३ क्रोध करना। २ खीस 
निकालना । 


खोसा-सन्ना पु० [फा०] १. शथंली। 
थैला। २ जेब | पाकेट । खलीता | 


खोह-सज्ना स्त्री० रेह । सज्जी मिट्टी 

जूँटफढ़वा-सज्ञा पु० कान का मैल निवालनें- 
चाला । 

खुंदलना-वि० कुचलना | रोदना। पैर से 
मरना । 

खुंदाना-क्रि०ण स० (घोडा) ५ दाना । 


“प्र, 


खुदी-सन्ना स्त्री० दे० “खूँद”।॥ 


खुश्ार*-वि० दे० “झवार!। खराब । 
अप्रतिष्ठित । झपदूप्रस्त । 

खुंझारो-सज्ञा. स्त्री० नाश। खराब। 
चरबादी । 


सुडला-सन्ना पु० वृक्ष या छिद्र। खोखर । 
ख़ख था खुबख-वि० १. छूँछा। खाली । 
जिसके पास कुछ न हो। २ दोन। 
कंगाल ! 

खुखडौ-सज्ञा स्त्री० १ कुकडी । तकुए पर 
चढावर लपेटा हुआ सूत या ऊन। ३२ 
नेपाली छुरी । 

खुगीर-सज्ञा पु० १ नमदा। थघोडो के 
चारजामे के नीचे लगाया जानेबाला एक 
ऊनी कपडा | २ जीन | चारजामा | 
सुहा०-छुगीर की भरती**प्रवावश्यक भौर 
व्यर्थ सप्रह ॥ 

खुचर, खुचुर-सज्ञा स्त्री० भूठमूठ झवगुण 
दिसलाना । व्यर्थ दोष नितरालना । 


खुजलाना 


डग्ण्‌ 


खुदावंद 





खुजलाना-कि० स० खुजली मिटाने के लिए 
नाखून रुगडना। 
क्रि० अ्र० किसी अंग में खुजली मालूम होना । 
चुल-चुलाना । 
खुजलाहद-सज्ञा स्त्री० १, 
सुरसूरी | 
खुजजी-संज्ञा स्त्री० १. खुजलाहट।॥ सुर- 
सुरी । २. ख़ाज, रोग-विद्येप जिसमें शरीर 
बहुत खुजलाता है ॥ कडू । 
खुज्का-सज्ञा पु० १. मेल । २- तलछट। 
३. फल श्रादि का रेशेदार हिस्सा। 
छुटफ+]-मसज्ञा स्‍्त्री० दे० १. चिता। 
खठका ॥ आशका । २. सनन्‍्देह । भ्रम । 
शका । श्रदेद्या । 
स्युटफना-क्रि०ण स० ३. खोटना। २ किसी 
वस्तु को ऊपर से तोडना । रे कुत्तरना । 
४. सन्देह करमा। 
खुटका-सज्ञा पु० दे० “खटका |” 
खुटचाल”-सज्ञा स्त्री० १३. दुष्टता। नीचता। 
२. बुरा चालल्चलन | है उत्पात ॥ उप- 
द्रव । 
सुटचालीर*ं-वि० १. दुराचारी ! बुरी चाल 
चलनेंवाला। बदचलन । २ दुप्ट। पाजी। 
खूुटना*नं>क्रिण अ० खुलता। समाप्त 
होना । 
जुटपत, खुटपना- सज्ञा पु० दोष। खोटापन। 
बुराई। बदमाशी | 
सखुटाई-सज्ञा स्त्री० खोटापन। १. दुषप्टता। 
बदमाशी ॥। २ नीचता | 
ख़ूटानाय-त्रि० भ्र० १ क्षीण होना । २ 
खुटना । ३. समाप्त होना ॥ नप्ट होना । 
डे. बरावर करता । समान करना । 
छुटिला-मज्ञा पु० कान वा गहना-विशेष ॥ 
जैसे पर्णपूल। 
छट्टीप-सजा सत्नी० ९. एव प्रकार की 
मिठाई। २. पूँजी ॥ ३ रोड 4 मूल- 
घन्‌। बच्चा वो झपस वी लड़ाई । 
शुट्दो-सज्ञा स्पी० पाय पर जमी हुई पपडी ॥ 
दुडला-सणा पु० पक्षियों के रस्‍ने का 
झवाल | बेरडइ | 
तसद्पावू-तगा पु० द० 


खुजली । २. 


अव्सुपसरर 


चाघधा ॥ 


खुड्डी, खुड्ढी-सज्ञा स्व्री० १. पायाने में 
पैर रखने के पायदान | २- पाखाना फिरने 
का गडढा। 
खुतबा-राज्ञा पु० [अ०] १. प्रशसा। तारीफ । 
२. घोषणा। 
सुहा०-किसी के नाम का खुतवा पढ़ा 
जानान्‍-नए राजा के सिंहासनासीन होने 
की घोषणा । 
खुत्य-सज्ञा पु० पेंड के ऊपर का भाग॥] 
खुत्यी, खुयात[-सज्ञा स्त्री० १. खूंयी । 
खूंदी । पौधों का वह भाग जो फसल काट 
लने पर पृथ्वी पर गडा रह जाता हूँ। 
२. घरोहर । थाती । अमानत ॥ ३- 
बसनी । पतली लबी सैली जिसमें रुपया 
भरकर कमर में बाँधते है। हिमयानी ॥ 
४. घन। दौलत। 
खुद-अव्य० [फा०] आप । 238 । रब 
मुहा०-खुद व खुद-- झाप | बिना 
किसी दूसरे की सहायता के । 
खुदकाइत-सज्ञा स्त्री० भूमि के स्वामी द्वारा 
स्वय जोती-बोई जानेवाली भृूमि। 
खुदकुशो-सज्ञा स्‍्त्रौ० [फा०] आ्रात्महत्या । 
खुदग्ररत्च-वि० १ स्वार्थी | अपना काम 
निकालनेवाला। २ मतलवी। 
खुदग़्रज़जी-सन्ना स्त्री ० स्वाार्भ | अपना मतलब | 
खुदना-क्रि० झ्र० खुदाई होता । खोदा जाता। 
खुदमुखतार-वि० स्वच्छ । जो स्वय 
मालिक हो। जिस पर किसी का नियन्रण 
भमहो। 
छुद्रा-सन्ना पु० १- फूटकर घीज ॥ २: 
छोटी भौर साधारण वस्तु।॥ 
छुदवाई-सज्ञा सत्री० खुदवाने का काम या 
मजदूरी । 
खुदयाना-क्रि० स० सोदने का काम कराना । 
खुद्य-यज्ञा पु० १. ईश्वर । २. मगवातू । 
हे. परमात्मा] हे 
खुदाई-सज्ञा स्तो० 
बा चमत्वार। 
सुदाई-सज्ञा रुप्री० सयोदने वा काम, सा सज- 
दूरी ॥ 
छुराबंइन्यज्ञा पु० | [काणु 


१. सृष्टि । २. ईइ्पर 


३- इंग्वर । 


आुशाय 


४३ स्वामी । अन्नदाता । ३- श्षीमान्‌ 
हुजूर। जनाब । हे 
खुदाव-सशा पु० सुदाई । सोदपर बनाए 
हुए बेलबूटे। समवाशी। हे 
खुदी-सज्ा पु० १० भ्रहपार । २- यर्वे ॥ 
१, दोछी नम 
शुद्दी-राशा स्त्री० चावल धादि वे छोटे-छो 
टुपाड़े । 
खुनयुता-राशा पु० भूनभुना । एक प्रवार 
वा खिलोना। 
खुनस-राज्ञा सत्री० [वि० खुनसी] श्रोघ । 
शोप । रिस । झनस । 
खुनसाना[>धि० भ्र० १. क्रोध करना | 
२. डाह रखना । खिसाना। 
खुनसी-वि० क्रीधी । रिसहा। जल्दी ऋुद्ध 
होनेबाला । 
खुफिया-वि० छिपा हुभ्ा । गुप्त । 
खुफिया पुलिस्त-सन्ञा' स्त्री० भेदिया । गुप्त 
पुलिस। जासूस। 
खुबता-क्रि०,स० १ चुभना। विधवा पैठना । 
२ प्रभाव जमाना। है 
खुबारू-वि०_ १ बिंगडा हुआं। २ नप्डा 
खुभना-त्िं० स० घुसना। चुमना। विधना । 
घंसना 
खुभों-सज्ञा स्त्री० कात में पहनने की लोग॥। 
कान का गहना। 
खुसान-वि० दीर्घजीवी । श्रधिक उज़्बाला। 
(भराज्ञीर्वाद) चिरजीव। 
खुमार-सज्ञा पु० दे० “खुमारी ।” 
खुमारी-सञ्ञा स्त्रीण ३१ नशा उतरने के 
समय वी हलकी थकावट । २. रात भर 
जागने को थकावट | ३ हलका नशा 
खुधी-सन्ञा स्त्री० १. फल-फूल से रहित पृथ्वी 
से निकलनेबाला एक पौ्षां, जैसे डियरी, 
कुकुर-मुत्ता भादि। २. हाथी के दाँत पर 
*चढानेवाला घातु का छुल्ला। ३ दाँतो में 
लगवाने की सोने की कील। 
खुरड-सन्ना स्त्री० खूँटी। सूखे घाव के ऊपर 
की पपडी। 
५ प्ुर-प्षज्ञा पू० १. चौपायो वे पैर वी कडी टाप 
2२. चोपायों के पैर का नाखून । 


४०६ 


सराकी 


खुरक[-सजा सस्‍्ती० खटवा । चिन्ता | 
भदेशा । 

खरणुर-सज्ञा स्त्री० १, विसी क्दी चीज 
के रगटनें वी ग्रावाज । २. छोटे जानवरों 
या दाब्द जैसे विलायती चूहा | ३- घरघर 
मा दाब्द | ४. गले में वफ झादि रुक जाते 
से साँस लेते समय या धाब्द। 
खुरखुरा-वि० जो समतल न हो। सुरदरा। 
सुरखुराना-क्रिण झ्र० १. गले में क्‍फ़ वें 
बगारण घरघराहट होना। ३२६ सुरखुरा 
मालूम होना। 

जखुरणुराहुट-सन्ञा स्प्री० १. साँस लेते समय 
गले का दब्द। २. खुरदरापन। 
खुरचघन-सज्ञा स्त्री० खुरचकर तिवाली जाने- 
थाली वस्तु । १. दुध की बनी हुई मयुरा 
की विशेष मिठाई ॥ २ बडाही में 
चिपको हुई चीज जो खुरचकर मिकाली 
जाय। 

खुरचना-कि० अझ० करोचना। छीलना । 
उदेडना । खुरचकर निवालना। 

खुरचनी-सज्ञा स्त्री० खुरचनें वा शौजार । 

खुरचाल-सन्ञा स्त्री० दे० “खुटचाल”॥ 
ख्रजी-सज्ञा स्त्रीण १ बडा यैला । २० 
घोडे, बेल आदि पर शामान रखने का 
मोौला । 

खुरतार[-सन्ञषा स्त्री० सुम का झाषात ॥ 
डाप या खुर की घोट। 

खुरपका-सज्ञा पु० जानवरों की एक बीमारी 
जिसमें उनके मृह भौर खुरो में दाने निकल 
आते हैं । 

खुरपा-सज्ञा ९० (स्त्री० खुरपी) घास छीलने 
का ओजार | बडी खूरपी । 

खुरमा-सज्ञा स्त्री० (अ०) एक प्रकार वी 
मिठाई । १ छोहारा। २ खजूर । 

खुरहर-सज्ञा पु० खुर का चिह्न । खुर से 
बना रास्ता) 

खुराक-सन्ना स्त्री० [फाण] १ खाना । 
भोजन ॥ २ एवं बार या भोजन। 

खुराकी-सज्ञा स्त्री० खाने ये लिए दिया 
जानेवाला धन या सामग्री । 

वि० अधिक खानेवाला। 


खुराफात 

खुराफात-सज्ञा स्त्री० १ रूगड़ा | बखेंडा। 
उपद्रव । २ भाली-गलौज | 

खुरी-सन्मा स्‍्ती० टाप का चिह्न । 

खुरुक*-सज्ञा पु० दे० “खुरक”। 

खुईद-वि० [फा०] छोटा। लघु। 

खुदंबीन-सज्ञा स्त्री ० खिल सूक्ष्मदर्शक यत्र। 
यत्र विशेष जिससे वस्तु बहुत वडी 
दिखाई देती हैं। 

खुद्दे-युदं-क्रि० वि० (फा०) नष्ट अष्ट । 

खुर्दा-प्ज्ञा पु० (फा०) छोटी-मोटी चीज] 
खुर्राट-वि० १ चालाक। घाघ ॥२ वृद्धा 
बूढ़ा । गप्रनुभवी | तजरुवेकार ॥ 
खुलना-नि० श्र० ३ प्रकट होना, रकावट दुर 
द्वोना । पर्दा हटना। बन्द ने रहता। जैसे- 
विवाड खुलना । २ फटना । ३ बादलों 
का तितर बितर होना ॥ ४ बिखरना ॥ 
५ बाँध या जोड टूटना। ६ जारी होना । 
७ सड़क, नहर आदि तैयार होना। छ 
काय आरभ होना। ९ किसी सवारी का 
रवाना हो जाना । १० किसी गूढ बात 
का प्रकट होना। ११५ भद वतावा 
मन को थांत कहना । £२ सुन्दर 
लगना। सजना॥ 
सुहा०-खुलफर--विना रुकावट के | खुले 
झ्राम, खुल खजाने, खुल मैदानस-"सबके 
सामन । छिपाकर नहीं। खुलता रग-5८ 
सोहाबना रग। 


खुलयाना-क्रिण स० १ दूसरे से खोलने 


था काम वबराना। २ छुडबाना ॥ हे 
मुक्त कराना 
खुला-वि० १५ बिना राकक्‍टाक' का । 


बघन रहित ॥ २ मुकत्र | ३ रपष्ठ । 
अवठ | जो छिपा न हो। जाहिर। 
झुलासा-सश्ञा पु० [झ्र०] साराश | 

वि० १ स्पप्ट। साफ-साफ (सक्षप म)। 
२ विना र्पाबट बे | ३ खुता हुझा। 
रुहलमणुत्ला-फ्रि० वि० १५ सबके सामना 
जैनडर माव से। २ शुलभाम ! 
खुा-वि० पा०] २ प्रसन्न सान। २ 
प्रच्छा 


तुशवित्सत-वि० [पा०] भाश्यधाती ॥ 


ड०छ 


छ्ट 





भाग्यवात्‌। झच्छे भाग्यवाला। 
खुशखबरी-सज्ञा स्त्रो० [फा०] १ शुभ सदेश॥। 
२ अच्छी खबर ) ३ ऐसा समात्ार जिसे 
सुनकर मन्र खुश हो जाया 
खुशदिल-वि० [फा०] १ सूंदा प्रसन्न 
रहनेवाला। २ स्वमाव का अच्छा । 
खुशनसीब-वि०_ [फाण] भाग्यशाली ॥ 
भाग्यवान्‌ । 
खुशबू-सज्ञा स्त्री० अच्छी महक । सुगधि । 
खुबबूदार-वि० फि०] जिस्म अच्छी महक 
हो। सुगन्धित । 
खुशमियाज-वि० [फा०] सदा प्रसन्न रहने- 
वाला । हेंसमुख 
रुशमिज्जाजी-सज्ञा स्‍्ती० [फा०] मन का 
सदा प्रसन्न रहना ॥ कूघ्बल समाचार। 
खरियत ॥ 
खुशहाल-बि० [फा०] १ सुखी। २ सपने । 
३ परिपूर्ण। 


रतुशामद-सज्ञा स्त्री० काल बापलूसी । खुद 
करने के लिए मूठी ] 
खुशामदी-वि० [फा०] १ खुशामद करने- 
बाला / चापलूस । २ खुशामद चाहनेवाला। 
खुद्ामदी टट्डू-सज्ञा पु० खुशामद या चाप- 
लूसी करनेघाला। 
खुशाल, खुस्याल*-वि० दे० प्रसन्न | सुश> 
हाल। खुद । सुखी । सम्पन्न। भानदित। 
खुशो-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ प्रसन्नता। २ 
आनदा 
रखुइक-वि० [ फा० ] जा गीला या तर न हो । 
सूखा। नीरस | जिसम सरसता न हा। 
रूख स्वभाव का । 
खुश्वो-सन्ना सत्री० १ नौरसता। भूसापन। 
शुप्कता। २ स्थल या भूमि । स्वलमायें | 
सुसिया-सज्ञा पु० अडकोश | 
रुसुर-फुमुर-वि० वानाकानी । कानाफूसी। 
सछूखार-बि० १५ डराबनां | भयक्‍र १ 
३ निर्देय | चूर | हे खूब पीनवालाव 
सूच-सशा स्ती० नाठी विशवप | जप की नाडी। 
स्पूंट-सशा पुण १ कोना | छार | २ 
भाग ॥ टहिम्चा ॥ ३ धार । तरफ 
सज्ञा स्तो० बान या सैल। 


सूंबा 
क्ंटमा-वि० स० ९. पूछताछ गरना | 
२. तोडगा ॥ गोबना ॥_के छेष्ट-छाट़ू 
गरगा। ४, वस होना! ५ दे० /लोटना। 
संटला-गशा पु० झौपप-विशेष । 
हटा-गशा पु० १. थम्मा | सम्मा ! २. 
'छिमीन में गड़ी सकी जिससे पशु बाँधते हैँ 
खेटी-गशा रती ० १. शी रहनेयाली प्ररहर 
बादि वोषो की जड़ २. जमीन में गी 
'ई छोटी रावडी पा टुपद्मा । ३» बालो 
हैं गए निवले हुए बड़े भगुर। ४. झंटी । 
गुल्ली । ५ मे मेः भावार थी सपड़ी 
या सोहा | ६- सीमा । हद । 
संद-संशा स्त्री० थोडी जगह में घोड़े या 
दूधर-उधर पैर पटवते था चलते रहना। 
सुंदना-वि० झ० १. कुचलना। २. सोदना। 
>य. बैरों से रौदपर सराब वरना । ४. 
उछलन्वूद फरना । ५. पैर उठा-उठाकर 
जल्दी-जल्दी भूमि पर पटवना। 
खूका-राज्ा पु० १. उलभा हुआ रेश्वंदार 
'लच्छा। २. फल बा रेदोदार भाग। 
खूटना/पू>वि० झ० ६. तोडना। उखाडना । 
२. उधेडना । नोचना । ३. रुक जानता 
थद हो जाना । ४. रामाप्त होना । 
क्रि०्स० १ छेडना। २ रोक-दोक करना) 
खूद, छदड, खूदरप-सज्ञा पु० मैल) किसी 
वस्तु को छान लेने या साफ वर लेने पर 
बचा हुआ रदी भाग। तलछद। 
खबराना-प्रि० भ्र० दुल्की चलना। 
खून-सज्ञा पु० १. रुधिर | रक्‍त । २. मार 
डालता | ३. हत्या | वघ | कतल। 
सहा०-खून उबलना भा खौलनानन्भोघ 
से शरीर लाल होता / गुस्ता/ चढ़ना / खून 
का प्यात्ता->बघ का इच्छुक | खून सिर पर 
चढना या सवार होनात"-क्षिसी को मार 
«डालने था झनिष्ठ करने पर तैयार होना। 


* खून पीना--१. सताना । २. बहुत तग 
बचरना। 
खूनज़राबा या जूनसख़राबी-सज्ञा पु० मार- 


काट ॥ 
ख़ती-वि० [ फा०]_ १- मार डालनेवाला । 
हत्यारा। २. भ्रत्याचारी। भूर | 


ड्ण्ट खड़ी 


ख़बसू रत-वि० [ फा० ] रुपवानू। सुदर। 
ख़बसूरती-संशा स्त्री० [फ्रा०]ु सुंदरता। 
ख़बानी-सशज्ा स्त्री० [फा०] एव प्रवार का 
पहाड़ी फात्। 

छवी-मजा स्थ्री० [फा०] १३. भलाई। २. 
झच्छाई। ३. विभेपता। गुण | 

छूमना-ति० पश्र० ३. पुराना होना । २० 
प्रदीर्ष द्वोगा। 

ख़ज़ा-सश्ञा पु० उल्लू । 

० मनहूस। झभाशिक । 
ज़सट-सन्ना पु० उल्लू । 

० १. नीरम। २. मनहेसा। 
खप्टीय-वि० १. ईसासव्धी । २. ईसाई। 
खेकसा, खेखसा-सज्ञा पु० १. परवल के 

आकार वा रोएऐंदार फल या तरबारी- 
विशेष। क्फोड़ा । २ चिह्न । ३. पहि- 
चान | लक्षण । 
खेघर-सज्ञा पु० १. पझ्रावाशगामी ॥ २- 
झाकाश में चलनेवाला । तारागण । ३- 
सूर्य-चद्र भादि ग्रह। ४. देवता। ५. वायु। 
६ पक्षी । ७ विमान। ८. मेघ। बादला 
९. राक्षस) १०, भूत-ओत। ११ पारा। 
१२. क्सीस । १३. शिव । १४. विद्या- 
घर। 
सखेचरोी गुटिका-सन्ना स्प्री० योगसिद्ध गोली- 
विशेष, जिसको मुंह में रखने से आवाश 
में उड़ने की शक्ति आ जाती हैं (तत्र) । 
खेचरी मुव्रा-सज्ञा स्त्री० योगसाधन की एक 
मुद्रा-विज्येप । 
सज्ञा पु० ३. ग्रह २. भदेर । ३. नक्षत्र । 
४. ढाल। ४. कफ | ६. लाठी । ७५ 
चमडाद तृथ ? ६ योडा! €०. खेरा। 
खेटक-सज्ञा पु० ९१. गाँव । खेड़ा । २- 
बलदेवजी की गदा | ३ सितारा । 
असज्ञा पु० ३. मृगया । शिकार | २० 
अस्त्र-विशष । ३ ढाल | तारा । 
खेटकी-सज्ञा पु० १ भडेरिया। भहटरी। 
भट्टर। २. शिकारी] वधिक | ह॒त्यारा। 
खेड़ा|-सज्ञा पु० पुरवा | छोटा गाँव ! ग्राम] 
खेडी-सज्ञा स्त्री० ९. एक प्रवार वा सोहा ! 
वान्तिसार । इस्पात ॥ २. भासखंड जो 


खेढी 





बच्चो की नाल के दूसरे छोर में लगा 
रहताहुँ।  « 

खेंढी-सज्ना स्नी० गर्मावरण। भिल्‍ली। 

खेंत-सज्ञा पु० १ पवित्र भूमि । जोतने- 
चोने योग्य भूमि । २ योनि ॥ ३ उदय 
के समय चद्बरमा का पहले पहल प्रकाश 
फंलाना । ४ खेत में खडी फसल । £ 
पशुझ्ोो आदि के उत्पन होने का स्थान । 
६ लडाई का मैदान । समस-भूमि । 
७ तलवार का फल । 

मुहा०-खेंत करना5"भूमि वरावर करना । 
खत आना था रहना+न्युद्ध में मारा जाना। 
सेत छोडना+-युद्ध से भाग जाना । खेत 
'रखना--सग्राम जीतना । 

खेंतल-सज्ञा पु० आकाश-्मण्डल । 

खेतिहर-सज्ञा पु० कृपक । किसान । खेती 
करनेवाला ॥ 

देती-सज्ना स्नी० १५ ऋृषि। खेत में अनाज 
बोनें धार काम। २ खेंत में बोई हुई फसल | 
किसानी । 

खेतोबारो-सज्ञा स्त्री० कृपि-कर्म । खेती झादि 
का काम । क्सानी। 

सेद-सज्ञा पु० [वि० खिन्न]) १ दुख ॥ 
भ्रभ्सन्नता । रज | दोक। २ पदचात्ताप। 
मनस्ताप | 

खेदमा|-त्रि० स० १ खदेदना। जबरदस्ती 
हटाना । भगाना । २ शिवार का पीछा 
मरना | हाँकना । 

फ्ेंदा-सज्ञा पृ० ३ ढिस्ती ऊंगरक्े प्रशु क्‍्य 
मारने या पकडने के लिए घेरकर कसी 
उपयुक्त स्थान पर लाने वा काम। रे 
आखट। शिवार] 

खेदान्यित-वि० दुसी। ख्ेदयुक्त । दोकान्वित । 
खेदित-विं० प्रीडित । दुसित ॥ २ 
सुताया गया। 

६. फनानति० स० १ नाव चताना 
समय स्यठीत फरना गया काठना 
सेष-रज्ञा स्ती० १ लदान ॥एप बार वा बोम | 
४३ गाडी शादि की एक बार सकी याचा) 
सुहा०्-ताप हाराजचतहाी उठाना। फँ 

सापन-वितनी बार 


7): 


डण्ह्‌ 


सेलाडी 


खेंपना-क्रि० स० काटना । घिताना। गुजा- 
रना । ले जाना । ढोता | 

खेम+-सन्ना पु० दे० 'क्षिम”। कुशल। 

खेसदा-सज्ञा पु० १ बारह मात्राशा का 
ताल विज्येप । २ इस ताल पर होनेंवाला 
नाथ या गाना । 4 

खेमा- सन्ना पु० [झ०] कनात । तबू । डेरा ॥ 
शिविर। 

खेर-सज्नञा पु० महाराष्ट्रियों की एक अलल 8 

खेरा-सज्ञा पु० ऊजड गाँव ॥ डीह । छोदी 
बस्ती ॥ पट 

खेरो-सज्ञा स्त्री० धगाल में उत्पन होनेवाल 
एक प्रकार का गेहूँ। पदरी बिदोष । 

खेल-सज्ञा पु० १ कीडा | कोतुक । मनो« 
रुजन । घिनोद | भन बहलाने या व्यायाम 
के लिए कोई मनोरजक कार्ये। २ मामूली 
काम। ३ वात | मामला । ४ विचित्त 
ज्लीला। कोई झदभुत बात । अभिनय | 
तमाश्ञा | स्वांग । 
मुह०-खेल खेलाना>-न्‍बहुत त्ग करना 
खल करना या सममना>-सुच्छ सममना ॥ 
खेल विगडना--बना-वत्ताया काम खराब 
हो जाना। 

खेलक*-सज्ञा पु० खेलाडी। खेलनेबाला। 
खेलना-क्रि० श्र० [प्रे० खेजाना] १ तीढ्ा 
करना | मन वहलाने या व्यायाम के लिए खेल- 
कूद करना। २ विहार करना । मे भूत प्रत 
के प्रभाव से सिर झऔर हाथ-्पैर भ्रादि 
हिवस्म! हे खित्ररमए।/ भला । बहया? 

525 या जी पर खेलता-5१ जाते 
परवाह न करना । २ नाढक या भभिनयः 

करना । खेंलना-खातान-मजे में दिन 
बिताना। सुसपूर्वक रहना ॥ 
खंलवाडन्सना पु० £ सस 4 न्रौडा # 
तमाशा | २ मनवहलाव॥ ३ दिल्‍्लगी । 

खेलयाडो-वि० १ सिललाडी । बहुत खलवें- 
बाता। २ विनादप्रिय। 

सेलाडी-वि० १ खेलनेवाला। २ विवादी। 
वियादप्रिय ॥ 
सज्ञा चु० 
इसपर है 


३ खेवनेयातजा स्थित ॥ रे 
तससादा कबरावालाा 


बोशाना 


22 निम्न मत स भक्त नमन स्टरनसनन न + पल तनमन ननन लक रन-३ 
खेलासा- ० यठ १ सित्वादां ! विसी 
बूसरे का सेस में रागाग | २ सेल में 
शामिरा मरसा । ३ यहलागा | उसमाए 
दशा । णगाए रहाा।_ 
ओसार/[>राज्ञा पु० दे० “रोल्राडी। 
शोयपत-सशा पु० मरयाह ॥ फैवद | नाव 
शेनयाय | गाँसी । वर्णपार। दल 
शोेघट-सशा पु० पटवारी या वागण विश 
जिरामें मालगुजारी शादि बा विवरण 
रहता हैँ । 
आघटवार-सजा पु० दिस्रेदार। पट्टीदार। _ 
खोया-सशा पु० १ नाय से नदी थार करने 
मार वाम। ३ साथ या किराया । नाव 
भी उतराई ॥$ ३ भाव । समय 3 बार। 
दफा। नौया । 
आवाई-सज्ञा सत्री० १५ नाव सेने या काम 
यथा मजदूरी । २ नाव वी डॉड बाँधनेवाली 
रस्सी | 
चोेस-सशाः १० मोटे सूच की लबी चादर 
एुब तरह वा कपडा। 
आेसारो-सन्ञा स्त्री० एक तरह का मटर 
लतरी । एक अनाज । 
खोह-रागा स्मी० धूल । खाव। राख ॥ 
मुहा०-'ेह खानाूू१ विपत्ति सें पडना । 
३ धूल फॉवना। समय बरवाद करना। 
खचना-ओआि० स० दे० “खीचना”। 
खेचातानी-राज्ञा स्ती० भगडा ॥ विद्वेप ॥ 
लड़ाई । 
श्वर-सज्ञा पु० १ क्‍य, कत्या । २ पक्षी 
विज्ञयपा 
सज्ञा स्त्री० भलाई । मुशल ॥। क्षेम । 
ऋअब्य० १ कुछ चिता नहीं । उपेक्षा- 
सूचव श्रव्यय । कोई बात नही । २ प्रच्छा। 
भ्रस्तु। चर 
खरप्राफ़ियत-सत्ता सती ० [फा०] कुशल-दोम। 
मुदाल-ममगल 4 
खेरखाह-वि० [फा० सज्ञा खैरखाही] शुभ- 
चितक । भलाई चाहतवाला॥ 
खैरभैर-सज्ञा पु० होहल्ला | हचचल। 
खेरा-वि० १ कत्थई | खैर के रग का। 
२ भूरा रुग। 


४१० 





लॉतत 





सजा पु० मछती-विशेष । 

खरात-गजशा स्त्री०_ [प्र०]. [वि० खँराती] 
दान-पुण्य ! मुपत में दी हुई यस्तु । 

छौरियत-सशा म्त्री० [फा०] १ राजी-पुशी । 
युशल-मगल । २ पल्याण । भलाई । 

फैला-सज्ा स्त्री० मघानी । 

राज्ञा पु० दोहान । बछडा । नया खैल। 

शोइचा-सज्या पु० स्त्रियों बी धोती का शाँवत। 
परला | पूँट। 

खोखिना-त्रि० श्र० १. कॉँयना | २ खसाँसना। 
३ सखारनावा 

सोंली-सज्ञा स्त्री० खाँसी! 

छोगाह कं, -सज्ा पु० पीलापन लिये सफेद रंग 
था धो 

सोंच-सज्ञा स्त्री० १ खरोट | छेद हीना । 
विसी नुदौली चीज से छिलने या झाधात | 
२ माँट आदि में फेंशसकर वषपड़े वा फट 
जाना । 

खोंचा-सज्ञा पु० १ बहेलियो या चिंडिया 
फेसाने का लबा थाँस | २ चोरा । ३ 
भराव। ४ ठेस। 

खोंची-सज्ञा स्त्री० मिक्षा । भीख । झन्न, फल, 
तरफारी झादि का बह योडा-सा भाग जो 
घर्मार्थ भिखलमगो और छाटी रोवाप्नो के 
लिए इतर जता को दिया जाता है । 

खोट-सन्ना स्त्री० १ कान का मैल 4 
खोटने या नोचने का काम । २ खरोट ! 
नाचने का दाग। 

खोटन +फ्रि० स० विसी वस्तु का ऊपरी भाग 
ताडना 

खोडर-सज्ञा पु० पेड का भीतरी पोला भाग । 
कोटर। 

खोडल -सन्ना पु० पेड का भीतरी पोला 
भाग । 

वि० पोपला | विना दांत का। 

खोडा-वि० १ जिसके भागे के दो तीन दाँत 
टूटे हो ॥ पेड का पोला भाग। २ जिसका 
कोई झग भग हो! 

खोडो-वि० अगभग । 
दूटा हो । 

खोतल-सज्ञा पु० खोता ॥ 


जिसका वोई भग 


खोता 


ड्श्श 


खोप 





खोत्ता-सज्ञा पु० नीड । चिडियो का 
घोसला । 

खोप-सज्ञा पु० सिलाई का टाँका | सिलाई 
के दूर-दूर टाँको के गोके । . 

खोपना-कि० स० गडाना । 

खोपा-साज्ा पु० १ गाँठ। २ ताख। ३ 
जूडा | ४ श्रत्न रखने के लिए फूस का घर ॥ 
४५ भूसा रखने का छप्पर। छाजन का 
कोना । हल की बह्‌ लकडी जिसमें फल लगा 


रहता है। 
खोसना-क्रि० स० अटकाना, ठोसना, भरना 
घुसेडना । 
सोपझ़्मा[-सज्ञा पु० दे” 'खोया”। सावा- 
विशेष । 


खोझाना-कि० झ० १ हार जाना । २ ठया 
जाना। मे भूल जाना। ४ भुलबाना। 

खोई-सज्ञा स्त्री० १ छोई। रस निकाले 
हुए भने के टुकडें। २ कबल की घोधी । 
३ धान की खील। लाई। 

क्रि० स० खो दी । सप्द कर दी। 

खोद्षल्ा-वि० पोला । जो खाली हो । 

खोखा-सज्ञा पु० बह कागज जिसपर छुडी 
लिखी जाती हैं । वह हुडी जिसका रुपया 
चुबा दिया गया हो। 

खोगोर-सज्ञा पु० दे० “खुगीर”। 

सोज-सज्ञा स्त्री० १ यत्न। दूँढना, अनुसन्धान, 
तलाश | २ चिह्न । पता। निशान । ३ 
न पी लोबा झथवा पैर ब्रवादि का 

् 

खौजना-भि० स० दवा | पता जगाता। 
तलाश करना । * 
खोजवाना-प्रि० स० ढुँढवानां | पता लग- 
बाता । 

खोजा-सता पु० [फा० रवाजा] १ हिजडा। 
नपुसपा व्यवित। जतसा। गुजरात में 
सुसलमाना वो एक जाति । २ रोबक। 
सुसलसासी हरमो मे” नोबर जो नपुसव 
हाते थ। ३ माननीय व्यक्ति। ४ सरदारा। 
खसोट-सज्ञा स्त्री० १ गबवगुण । दाप। 
ऐय । बुराई4 २ पमी। ३ हानि । 
४. बट्टा | निरष्ट थातु को मिलाबट ॥ 


खोटा-वि० _ [स्त्ी० खोटी] १- बुरा । 
जिसमें कोई ऐव हो । खरा” का उलटा| 
दुर्गंगप। २ नीच | पापी । दुराचारी । 
मुहा० -खोटी-खरी सुनानाज"डाँटना | फट- 
कारना । 


खोटाई-सज्ञा सस्‍्त्री० १ झअवगुण | बुराई! 


दुप्टता २ कक्‍पठ | छल । ३ खोटापन। 
नीचता | ४ दोप | ऐंब । 
खोटापन-सज्ञा पु० दे० खोदाई । खोठा 


हाने का भाव । 
खोड-सज्ञा स्‍्त्री० भूत-प्रेत भ्रादि की बाधा । 
खोडर(-सज्ञा पु० पुराने पेड म खोखला 
भाग । 
खोद-सज्ञा पु०. १ कूंड। शिरस्ताण 
लाहे का टोप॥ २ चोच। खुदाब। दे. 
भऋोक । कठा हुआ ॥ खोदा हुआ । 
खोदना-क्रिण स० १ गड्ढा करना। 
कोडना। खनना | २े गोडना। ३ नक्‍काशी 
करना। ४ड॑ खोद कर गिराना। ५ 
छडना । छडछाड करना । ६ गठाता | 
ऊँगली आदि से दवाना। ७ उभाडना। 
उत्तजित करना। उसकाना ! 
खोदबिनोद[-सर् स्त्री० १ जाँच-पडताल 4 
छात-बीन । पूछ-ताछ । २ छेड छाड । 
खोदर-वि० १५ खडबड | ऊँचा-तीचा। शपझड- 
बड |॥ २ दोड। 
खोदवबाना-क्रि० स० चूसरे से खोदने का वास 
करवाना । “खुदवाना” 
खोदाई-सज्ञा स्त्री० खोदने था काम या 
मजदूरी / 
खोना-नि० स० १ सो देता। गँवाता ॥ 
२ नप्ट करना । बविग्राडना । खराब 
करना। ३ भूल से किसी बस्तु वा वही 
छाड देना । गवाँ देना । 
क्ि० श्र० पारा वी चस्तु का निकल जाना। 
भूल से वही वार्ट वस्तु छूट जाना । « 
प्योन्चा-सज़ा पु० २. बडी परात या थाल 
जिसम रुसनर फ्रेरीबाले _ मिठाई झादि 
बेचते हैं| ३ उनमें रपी हुई 
शामग्री । 
सोप-सन्ञा पु० खाच । छेद । प्थि । छोर । 





खोपड़ा डश२ छोलना 
'ए०- नमक कानमकननननन+बकनआ न नमक कम क जी कक नन जन लाल नल गए टी ए 
कलोपडा-सश्ा पु० १ गषास। सिर मी | स्थात। कं । २. यीडा बा कपरी 

हही । २ गयी वा गोला । ३ सिर । चमडा जिसे समयन्गमय पर वे बदलता 


४ सारियत । £ 
छोपड्रीनाशा स्क्वी० १ पपास | सिरयी 
हह्टी । २. मिर। गजल 
मुहा०--प्रपी या प्रोपी सोपदी पार 
मसारामभ । मूर्स ॥_ सोपडी चाट जानानू 
अपयाद मरना, यातें गरये परेशास परना । 
शोपडी गजी होनानल्‍मार से सिर मे! बात 
अड़ जाना। 
छोपरा-सजशा पु० [्त्री० खोपरी] नारियल 
की गरी । पल-विशेष । श्रीफल । गोला । 
बड़ा सिर। 
खोपा-सशा पु० १ सवान या गोना जो 
पिसी रास्ते भी झोर पढे । २ छप्पर का 
योना | ३ स्थियों बी गुयी चोटो। ४ येणी। 
जूडा । ५ गरी या ग्राला। ६ मल, मैल। 
सोवार-सज्ञा पु० सुझरो के रहने का घर। 
खोभारपुं>-सनज्ञा पु० कूडा करवट फेंकने का 
गड्ढा । 
खोम-सज्ञा पु० समूह | भुड 
खोय*-मज्ना स्थ्री० स्वभाव, टेंब। झादत । 
खोयाप-सज्ञा पु० १ भावा | खोबा। झ्राँच 
पर इतना गाढ़ा दूध जिसकी पिंडी बाँध 
से । ३ नारियल ना गोला । ३ चूडा। 
भ्रि० स० खो दिया। 
खोर--सज्ञा स्त्री० १ सेकरी गलो । २ नाँद । 
जिसमें चौपायो को चारा दिया जाय। 
३० नहाने। स्नान । 
खोरना[-भि० ग्र० नहाना । 
खोरा-सज्ञा पु० [स्त्री० खोरिया] १ बेला । 
कटरा २ प्रानी प्रीने का एक बर्तन 
विशेष । आवखोरा। [*वि० लेंगडा। 
सोराक-सज्ञा पु० दे० “खुराक” । 
खोरि*-सज्ञा स्त्री ० तग गली । सेक्रा रास्ता। 
शज्ञा सत्री० १ दोष। २ दुर्गृण। बुराई] 
खोरिया-सज्ञा स्त्री ० १ छोटा कटोरा। २ एव 
उत्सव जो स्थत्रियाँ लडकों के विवाहो- 
त्सव के अवसर पर वरतो हैं। सिर पर 
लगाने की' चमकीलो बूँदी। 
खोल-सज्ञा पु० १ ग्िलाफ। खोसलात 


बरते हैं ॥ ३ मोटी चादर । दोहर, रजाई 
शरीर । घ 

सोलडा-राशा पु० ३. पादर । सोसला। 
सोह। २० गदहा । 

लोतना-त्रि० स० ६. रोवनेवाती वस्तु यो 
हटाना | जैसे--किवाड सोचना । २० 
बॉघने या जोडनेवाली वस्तु वो हटा देना। 
३ वेंधों हुई वस्तु को मुन्‍त्त वरता। ४. 
छोड देना । ५. किसी क्रम वो चजानाव। 
६ सडक, नहर, झादि तैयार करना। 
७ पथार्य ध्रारम वरना। ८ गूढ बात 
को प्रवट वर देना। €. फैलाना। १०० 
उपघेडना । 

सोलो-सज्ञा स्त्री० १. भ्रावरण। खोल । 
गिलाफ । जैसे--तविएं वी सोली। २ 
म्यात | ३ नलिका। 

खोबा-सन्ना पु० दे० “खोया” । 

खोह-सज्ञा रध्री० ग़रूफा। गुृहा । बदरा!। 
खोही-सना स्त्री० घोघी । पत्तों की 
छतरी ।॥ फघी ॥ 

खौं-सन्ञा स्त्री० १ गड्ढ़ा । २ अन्न रखने 
बे. लिए गहरा ग्रडढा । 

खोंडा--सत्चा पु० गडहा। 

खोचा-सज्ञा पु० साढे छः का पहाडा। 

खीड-सजन्ना पु० तिलक, दे० “खौर” । 

ख़ोफ-सज्ञा पु० [श्र०] [वि० खोफ्नाव] 
मय । डर। 

खोफनाक--वि० डरावना | भयानक । 

खोर-सन्ना स्त्री० चन्दन का तिलक | १ 
टीका । ३ क्‍्त्रियो का ज्िर व ग्रहता- 
विज्ञेप । 

खोरना-त्रि० स० टीका सलगाना। चदन। 

हा ९ स्थ्री० खोरही] १ जिसके 
सिर के बाल कड गए हो । गजा। २ 
जिसे खुजली या रोग हो। (पस्तु) 


खोरा-सज्ञा पु० बडी खुजली का रोग । 
> पशुओं वा रोग विद्येष । 
खोलना-पम्षि० भ० १५ उबलना। २ बहुत 


गरम हाना। हे जाश खाना। 





बौलाना 





सुहा०-खून खौलना। क्रोध के कारण जादय 
मे आता । 

खौलाना-क्रि० स० गरम वरना ॥ उबालना । 

ख्पयात-वि० १ प्रसिद्ध | प्रतिप्ठित। २ 
यशस्वी ॥ 

झ्यातव्य-वि० प्रशसायोग्य । 

स्याति-सज्ञा स्नी० १ प्रसिद्ध । २ प्रतिष्ठा। 
नाम । यश | कीति। 

र्यातिध्न-वि० १५ बदनाम करनेवाला ॥ 
२० अपवादी । 

स्यातिमत्व-सज्ना पु० प्रतिप्ठा । 

स्पात्यापन्न-वि० कीतिसानू ॥ 
प्रतिप्ठित । 

स्यापव-सज्ञा पु० १ प्रवाश | २ विज्ञापन ॥ 
है प्रसिद्ध होना। 

र्याल-सज्ञा पु० [पभ्र० वि० ख्याली] १ घ्यान। 
२ विचार। ३ स्मृति । स्मरण । याद । 
४ पफौतूक, स्वाग । ५ भाव। सम्मति ।॥ 
६ झादर। ७ गाना विशेष । ८ खेल । 
श्रीड़ा। & एक प्रकार वी लावनी 

[है ०---ध्याल रखना--ध्यान रखना । देख 

माल करना | कसी के र्याल पडनार5" 
किसी को दिक करने पर उतारू होना | 
रयाल से उतारना>चयाद न रहना । मूल 
जाना । 

रुयाल्वी-वि० १ वकल्पित | फर्जी । २ खेल, 


यशस्वी 


ग-ध्यजन सम वयर्ग या तीसरा वर्ण । इसका 
उच्चारण-स्थान क्ठ है। इसलिए यह 
कठभ महलाता है । 
सजा पु० गीत । गधर्व । गणेश । गुरु मात्रा । 
गानवाजा । जानेवाला । 

शन-्सता पु० १ सात्रिव छद विश्वप । 
२ हिदोके एूर कवि था नाम 
खाज़ा न्‍त० गगा नदा ॥ 

शगन्यरार-सज्ा पु० बह भूमि जा किसी 
सदी का धारा वे एटन से बिवय झाती 
हर 


डश्दे 


गगाजल 


कौतुक कंरनेवाला । ३ कौतुकी । बहमी । 
सनकी । 

सुहा०--छयाली पुलाब पकाना-मनमानी 
सोचना । अस्रभव वारतें सोचना। 
ट्िप्टान-सन्ञा पु० ईसाई। 
डिष्टीप-वि० १ ईसाई घर्म-सबधी। २ 


ईसाई । 

स्प्रीप्ट-सज्ञा पु० [वि० सीप्टीय] ईसा 
मसीह । कराइसट । 

ख्वाजा-सज्ञा पु० [फा०] १ स्वामी । 


मालिक । २ सरदार । ३ ऊँचे दर्ज का 
अललबाग फ्कीर। ४ रनिवास का नपुसक 
नौकर । 

झवाब-सज्ञा पु० [फा०] १ स्वप्न। २ 
कल्पित बातें। अभनहोनी बातें। 
ख़्वार-वि० [फा०] [सज्ञा दवारी] १ सत्या- 
नाश । नप्ट । २ बुरा ।_ खराब ॥ हे 
अनादृत । बिना झादर भाव के । तिरस्डत । 


रवारी-सज्ञा स्‍्ती० [फा०] खराबीव 
दुदद्या | सत्यानाश । 
ख्वाह-अव्य० अ्रयवा । या । या तो॥। 


यौ०--र्वाह-म स्वाह+>१ जवरदस्तो। चाहे 
काई चाह या न चाहे । २ जसर। अव॑ध्य । 
राबाहिश-सज्ञा स्थी० [वि० ख्वाहिशमद] 
अभिलापा | इच्छा | श्राकाक्षा । चाह | 
हवाही-स्ती० १ नाश। बर्बादी | २ अपमान 


यग-शिकस्त-सज्ञा पु० वह भूमि जिसे वाई 
नदी काट ले गई हो । 

गया-सत्ना छत्ती० भारत वी एक प्रधान भौर 
प्रसिद्ध नदी जो पवित्र मानी जाती है। 
जाह्वी । भागीरयी । न 

गयागति--सज्ञा स्त्री० सृत्यु 

गयान्‍जमनी-वि० १ मिलान्जुला । २ दादगा। 
३ रोने-नाँदी, पीतय-ताँब झादि दा घातुषषों 
था बना हुसा। ४ यावा-उजता । स्याट-सप दा 

गयग्गमाजत-सचा पु० १ गया कया पानती॥ 
४ बारोज यपदटा + 


हल ऋ 


रे 





.ह.0.....०..>>>स+क बने चलिडिलच नै 


हट 


28: 
गडशल 


>>ऊ सादर ऊझपय ले भा उस छह विस्तार बजा। शस० १. तिरस्वार गरना। 


गंगाशसी-सशा स्त्री० १ गंगाजल भरने का 
* धानत्र । २ पाएु सी खुराही। 
शंगाद्वाए-सजा पु० एरदार । हे 
गंगाधघर-राशा पु० १० शिवर। सहादतव । 
२. समुद्र । ३९ सस्शत के एपा पव्विं। 
शंगाभाप्ति-सशा पुं० ग्ंगालाम । सृत्यु। 
गंगापुश्ट-सजञा १० १: भीष्म । रे. गंगा नदी 
के पिलारे यात्रियों के स्‍्तान वा प्रबन्ध 
करने तथा दास लेनेयाले बाह्मण-विशेष । 


३, वर्णसबर। नि मल 
शंया-यात्रा-्सशा संवी० १- मृत्यु ३. 
भार गंगा ऊे तट पर 


मरणासप्त मनुष्य 
मरने के लिए गमन | . 
शंगाल-सश्ा पु० कडाल। पानी रखने का बडा 
बर्तन । 
शंगाला--संशा १.० वह भूमि जहाँ तक ग्रगा 
पहुँचती हैं। फछार। 
शंगालाभ-सज्ञा पु० मृत्यु । गया को प्राप्ति 
यानी मृत्यु हि 
सगासागर-सज्ञा पु० १. जहाँ गगा सागर में 
गिरती हैं उस स्थान को गगासागर 
कहते हे । हिन्दुप्ो के लिए यह एक तीये 
« स्थान है। २- बडी टोटीदार मारी॥। 
३- एक तरह की जनानी घोती | 
गगासुत-सज्ा पु० १- भीष्म । २. कात्तिकेय । 
शंगास्नायी-सज्ञा पु० गयास्नान करनेबाला । 
शंगीभूत-विं० पवित्र । पावन | 
शेंगेरन-सज्ञा स्त्री ० नागबला । पौघा-विद्येप । 
गगोक *-सज्ञा पु० दे” “गगोदक” । 
गगौदक-सज्ञा पु० १. गयाजल। २. वर्ण- 
बृत्त विशेष । 
गयौटी-सज्ञा स्त्री० गगा केर किनारे की 
मिट्टी 
गंज-सज्ना पु० १. सिर के बाल उडने का 
रोग । २- खल्वाट । ३-० बालखोरा । 
सिर में छोटी-छोटी _फुनसियो, का रोग। 
अज्ञा स्त्री० ९० कोप। खजाना ॥ २- 
ढेर। राशि | श्रटदाला । ३ ग्रोला। हाट । 
बाजार । गल्‍ले की मडी ४. भुडद | समूह । 
शजन-सज्ञा पु० १- अवज्ञा | तिरस्कार | 
२. नाश | ३. वष्ट। पीडा। 


२. निरादर गारनता। ३. नाश सरनाव। 
चूर-घूर घरना ॥ 
सज्ञा स्त्री० ३- येंदना | पीडा | दु.स । २. 
ग्लासि-्मूचण बावय | 
वि० जिसयो गज रोग हो । 

गेजाना-ति० स॒० दे० “गॉजिता” । गाँजने 
या काम दूसरे से कराना । 

गंजा-सज्ञा पु० १. जिसके सिर में बाल ने हो । 


गाजा। २- सथगृह। 
गंजित-वि० १ लाछित। _ प्रपमानित | 
बलबित ।  दुःखी । २. पीडित । 


गजौ-सज्ञा स्त्री० १. समूह। ढेर। गाँज ! 
ज२. बदा ) दावरवद । दे. बनियायन। 
सज्ञा पु० दे० “मेंजेड्ी” | 

गंजीफा-सज्ञा पु० [फा०] एक खेल जो झार 
रग के ९६ पत्तो से खेला जाता है । 

गेंजेड़ी-वि० गाँजा पीनेवाला । 
गेंठकटा-सज्ञा पु० १. चोर। २- गिरहक्ठ | 
गेंठनोडा, _गेंडबघन-सज्ना पु० विवाह की 
रीति-विशेष जिसमें वर झौर वधू के 
घस्त्रो के छोर को परस्पर वाँप 
देते है । 

गड-सजा पु० ३१. गाल। कपोल। २ क्‍नपटी | 
३. फोडा | ४. गले में पहनने वा गडा । 
४ ग्रोल चिह्न या लकोर | दाग | निशान । 
६ गराडी। गेंडा। ७ नाठक का एक 
अग | ८ गाँठ । ९. जिसमें झचानक 
प्रन्‍नोत्तर हो । १०. गजकुम 

गडक-सज्ञा पु० ३- गले में पहनने का जतर 
या गडा। २- गेडा। हे. गाँठ॥ ४- 
चिकह्त । ४५- गडकी नदी का तटस्थ देश 
तथा वहाँ के रहनेवाले । 

अडफी-सज्ञा स्त्री० उत्तर-भारत की नदी- 
विशेष । 

गडमाला-सन्ना स्त्री० गले में छोटी-छोटी 
फूंडियाँ निकलने का एक रोग ॥ कठमाला । 
गलगड । 

मंडमूर्ख-वि० भारी डैवसुक फ | वच्ध सूखे । 
ग्रडशल-संज्ञा पु० पर्षत से टूटा हुआ बड़ा 
पत्वर 4 छोटा पहाड़ ॥ 


स्थल 


गा पु० १. गाल।॥ कपोल् । २. 
टी 

खन्ना पु० ज्योतिष मतानुसार योग- 
तर 

जज्ञा पु० १. गाँठ । ३. रोग या भूत-प्रेत 
एघा दूर करने के लिए गलें में पहनने 
जतर । ३, गिनमे में चार की संख्या । 
प्राडी लकीरो की पक्ति | ५. कठा | 
। तोते आदि चिड़ियो के गले 
रंगीन धारी | सूत | 
०--गडा-तावीज़--टोटका । मन्न्यत्न । 
+-सज्ञा पु० [स्त्री० गेंडासी] चौपायो 
वारा काटने का अस्म-विशेष 

न्सज्ञा पु० १. सेहुंड॒ वृक्ष । २. गन्ना 


॥ 

-वि० प्रफूल्ल । विकसित । 

नसन्ञा सत्री० १९. पानी का कुल्ला। 

हाथी की सूंड की नोक । हे. हाथ 
का गढा। 

“>सज्ञा स्त्री० गन्ने का छोटा दुकडा | 

-वि० जाने योग्य । सुगम । जाने का 

नल) गमनशझ्षील । 

-“वि० जानेवाला 

-सप्ज्ञा स्त्री० १. मैलापन। २. अशु- 

॥। अपवित्रता । हे मैला, मल । गलीज 

-सज्ञा पु० १ एक मसाला। २ क॒द- 

विशेष । 

॒-वि० मैला-कचेला ॥ ग्रदा | 

“वि० [रत्री० गदी] १. मैला। २ अशुद्ध) 

व्राक । ३. दा ॥ घिनौना | 

+-स्ज्ञा पु० [फा०] गेहें । 

ऐै-बि० गेंहें के हा का । 

सजा सत्री० १. सौरभ। २. अच्छी 

क। सुगन्ध, सुबास । ३. शारीर में 

तने लायक सुगन्धि । ४. छेश | झणु- 

त्र॒ ॥ ४- भामोद । ६. प्रणण ॥ ७ 

कार ॥ ८. सवध | 

ह-सज़ा सस्‍्मी० [वि० गधको] खनिज 

पर्थे-विशेष । 

हारिणो-सन्ना स्त्री० 

डोप ॥ लाजवन्ती । 


सजाझू । झओपघ- 


ड्श्ड 


गं ध्वंनंगर 





गधको-वि० १. हलका पीला । २: गधक , 

के रंग का । 

गंधगर्भ-सज्ञा पु० बेलवृक्ष । 

गंधद्रव्य-वि० सुगधित वस्तु । खुशबूदार 

चीज | 

गंधद्विप-सज्ञा पु० उत्तम हाथी ॥ 

शंघपत्र-सज्ञा १० १. सफंद तुलसी । २- 

नारंगी । ३. मर॒वा | डे. बेल । 

गधप्रिय-वि० घ्ाणजुव्ध | गधग्राही । 

गंघबिलाव-सज्ञा पु० मेवे की तरह का 

एक जन्तु ॥ 

शधमार्जार-सज्ञा पु० गधबिलाबव । 

गंधमादन-सज्ञा पु० १. पुराण-प्रसिद्ध पर्वत- 

विशेष । २. भोरा । ३. वानर सेतापति 3 

गंधराज-सत्ञा पु० ९. चन्दन | २० सुपभित्त 

फूल 

गधबणिर्‌-सन्ना पु० ३. वर्णसकर। २. जाति- 
दोप । ३. भत्तार । 

गंधवह-सज्ञा पु० वायु । पवन। चन्दन । 

वि० गध छे जाने या पहुँचानेवाला $ 

सुगधित । खुशबूदार । 

शभंघबाह-रुज्ञा पु० पवन ६ कस्तुरिया हरिन ४ 


ज्ाक । 
गंधसार-सज्ञा पु० चन्दन । क्षीखड । 
गंधर्वं-सशा पू० १. एक देवता जो ग्रात- 


विदा में निषुण कहे जाते हैं। स्वर्ग के गायक 8 
यक्ष । गायको के देवता । विद्याधर + 
२ घोडा | वे. मृग । डे. प्रेत । वह 
आत्मा जिसने एक शरीर छोड़कर दूसरा 
ग्रहण किया हो ॥ ४. जाति-विशेष 
जिसकी कन्‍्याएँ गाती झौर बवेश्यावृत्ति 
करती हें। ६ विधवा स्त्री का दूसरा पर्ति # 
७. सूर्य । ८. पविग्य आत्मा | ऋषि | 
गंघर्ंतगर-सज्ञा पु० ३. गधर्वों का निवात- 
स्थान । आकाज्ञ । २ अलका। ३. भ्रम +, 
मिथ्या ज्ञान | ४. चद्रमा के किनारे 
का मडल जो हलकी बदली में दिखाई 
पड़ता है । ५. संध्या के समय परिचम 
दिशा में रग-बचिरगे बादलों के बीच फैली 
हुई लालो | फल्पित नगर। सृग-मरणे- 
चिका । 


गंघर्वविद्या 


संधर्देविद्या-शज्ञा स्त्री० समीत-विद्या । नाच- 
गान घी विद्या । गीतन-वाद्यननृत्य । 
अंधर्वविवाह-सज्ञा पु० आठ प्रवार के विवाहो 
में स एक जिसमें वर भौर वधू बिना किसी 
को पूल चना दिये, _इच्छानुसार, ग्रुप्त 
स्परो हूं कर छेवे हैं। जैसे दुष्यन्त और 
इाबुन्तला वा विवाह । 
आंधर्ववेद-संज्ञा पु० संगीत-शास्त्र, जो चार 
उपवेदो में से एक हैं । 
अंपर्षा-सन्ञा स्त्रीव दुर्गा । 
गंधर्विन-सज्ञा स्त्री० गधर्व 
स्त्री । हू 
अंघर्वो-सज्ञा स्त्री० गंघर्व की स्त्री । गषर्वे- 
सवधी । हे 
गंधा-वि० गंभवाली [योगिक डाब्दी के अंत 
में जैसे रजनोगधा] । 
धंधान-सज्ञा पु० सुब्णं । सोना । 
शंधाना-त्रि० स० गय देना । दुर्गध करना । 
चसाना | बदबू करना | 
संधाधिराज-सज्ञा पु० चद्रस । चीर नामक 
थघूक्ष का गोद । 
शंघार-सज्ञा पु० दे० “गाधार” ॥ कधार । 
* एक रागिनी । तीसरा स्वर ॥ 
शंघारी-सन्ञा स्त्री० १. “गान्धारी”। २ पावंती 
की एक सस्ती का नाम । ३. जवासा । 
४. गॉजा | ४. वाँये नेत से निकलनेबाला 
श्वास । 
गंघाइन--सज्ञा पु० बायु । 
गंधाइसा-सज्ञा पु० गधक, उपघातु-विशेष । 
शंधि-सशा स्त्री० गंध । वास | ग्रघक | 
अंधिका-सज्ञा स््री० आहवेर | गधक | 
गंधिपर्ण-सन्ना पु० वृक्ष-विज्येप, जिसके पत्तों में 
गध हो + छतिवन वृक्ष ॥ 
शंधिया-सज्ञा पु० एक प्रकार का बदवूदार 
. कीडा । एक तरह की घास ॥ 
शंघिलुब्ध-वि० सुगध-लोलुप ॥ 
इच्छुक ॥ 
भंघी-सज्ञा यु० [स्त्री० गधिनों, गंधिन] १- 
झत्तार | सुमधित तेल और इचष्च आदि 
बेचनेवाला | २. ग्रेंधया घास 4 हे. 
गाँपी । ४. गेंघधिया वीडा । 


जाति की 


सुगंध के 


गंसभा 
गंधोल्ा-वि० बुरी गधवाला। -उक्लाई्ा छा फंसा । भाव | मंघील्ा-वि० बुत गयवाता। वदबूदार। । 
मैला । गेंदला । 

बुक्ष- 


गंभारी-सज्ञा स्त्री० 
विद्येप ।: 
गंभीर-वि० १. गहरा | अगाय | गभीर। 
२- घना । गहन । ३. गृढ़ । जठिल । 
जिसका अर्थ समझना कठिन हो | ४ 
शात । सौम्य । ५, घोर । भारी । 
गंभीर-वेदी-संज्ञा पु० मत्त हाथी जो महावह 
की प्राज्ञा न मानें । 
गम्मत-सन्ञा स्त्री० विनोद । मौज । वहार। 


बाह्मदी । 


_हँती-दिल्लगी । 
गेंय[-सज्ञा सत्री० १. घात । २३: दाँव। 
३. प्रयोजन ॥ मतलब ॥ ४. प्रवसर। 


४५. उपाय | ठग । युक्‍कति ॥ 
मुहा०-मगेँवें से--ढग से । युक्ति से । 
_*पुधीरे से | चुपके से । 
गेंबई-सज्ञा स्त्री० [वि० गेंबइयाँ] १. गाँव! 
_देहात । २. गाँव की बस्ती । 
गंवर-ससला-सज्ञा पु० गंवारों की उकित या 
_उहावत । 
गेंवाऊ-वि० खोनेवाला । नाश करनेवाला । 
बेंवाना-क्रि० स०_१._काटना । विताता। 
२. खोना । ३. बेकार करना | ४« 
भूलना | 
सेंबार-वि० 5४३ गेंवारिन] । १. गेंवारू। 
ग्रामीण ॥ ॥ गाँव का रहनेवाला। 
२. असम्य । हे. मूर्ख । ४. अनाडी।| 
५. भशिक्षित । 
गेंवारी-सन्ञा स्त्री० १. देहातीपन। गेंवार 
पन । २. बेवकूफी । मूर्खता । हे. गेवार 
स्त्री। 

वि० १. गेंयार को तरह । ३. भद्दा 
गंवारू-वि० दे० “गंवारी” | 
गेंवो-सज्ञा स्त्री० दे० 'गेंबई! । गाँव | ग्राम 
देहात ॥ 
ग्रेंस+-सज्ञा पु० १. गाँठ। ३- बैर । देंप। 
३. मन में चुमनेवाली बात । साता 
चुटकी ६ 

सन्ञा स्त्री० तीर वी नोक ।॥ गे 
गेंसना*बूं-क्रि० स० १, जबड़ता। भच्ची 


गंसोला 


डश्७छ 


गजगामिनी 





ह 


तरह कराना । गाँठना । २. कसकर बाँघना 
या भरना । 

बेंसीला-वि० [स्त्री० गेंसीली] चुभनेंवाला। 
तौर के समान नोकदार । 

गइया-सज्ञा स्नी० गाय । गऊ । 

गई-क्रि० स० गमन किया ॥ जाती रही | 
चली गई । 

गई करना/-क्रि० भझ्र० जाने देना । छोड़ 
देना । बचा जाना ॥ 

गई-बहोर-वि० १. खोई हुई वस्तु को पुनः देने- 
बाला । २. बिगड़े हुए काम को बनानेबाला। 
शऊ-सज्ञा स्‍स्ती० गो । गाय । 
गकार-संज्ञा पु० कवर्ग का तीसरा वर्ण, य 
अक्षर । 

गगन-सज्ञा पु० १. व्योम | झाकाश । 
२. शून्य स्थात । ३. छप्पय छन्द का भेद- 
विशेष । 

गगन-कुसुम-सज्ञा पु० १. असंभव काये | २- 
मिथ्या | ३. आकाश का फूल । 


शगन-गामौ-वि० श्राकाश में चलनेवाला | 
नक्षत्र आदि । 
गगनचर-सज्ञा पु० पक्षी । चिड़िया ॥ 


वि० आकाझ्ष स॑ चलनेवाला । 
गगनचारी-वि० आकाश में चलनेवाला ॥ 


आकाशगामी ॥ 

सज्ञा पु० पक्षी ॥ 

गगनचुस्वी-वि० आकाश को छूनेवाला । 
बहुत ही ऊँचा । इतना ऊँचा मानो 
आ्राकाश को छूता हो । 

गगनघूल-सज्ञा _स्त्री० १. एक तरह का 


कुकुरमुत्ता-विश्वेप । २. केतकी के फूल की 
घूल । ३. पृथ्वी से निकलनेवाला बिना फल- 
फूल का एके पौधा 
गगनभेड-सज्ञा स्त्री० गिद्ध। 
गीला। 
भगनभेदों--वि० १. बहुत ऊँचा । आकाश 
को भेदने (छेदते) वाला ॥ २. आकाश 
तक पहुँचनेवाला ॥ 
शगनमंडल-सज्ञा पु० आकाशमंडल | खगोल ॥ 
शगनस्पर्शो-विं० झाकाश को छू लेनेवाला | 
बहुत ऊँचा । 
फा० २७ 


गीघ। हड- 


गगनानंग-सज्ञा पु० पचीस माचाओं का 
मात्रिक छन्द-विशप । ४ 

शगगनवाटिका-सज्ञा स्त्री० झ्ाकादा की वाटिका 
(असंभव वात) | 

गगराः-संज्ञा पु० [स्थी० ग्रगरी] कलसा | 
घातु का बड़ा घडा । 

शच-संज्ञा पु० १. धंसने का शब्द । २- 
चूना सुरखी का मसाला, जिससे जमीन पक्की 
को जाती हैं । ३. पक्‍का फर्श । 

वि० स्थूल । मोटा । 

गचफारी-सज्ञा सन्नी० १. चूते, सुरखी का 
काम ॥ २. गच का काम । 
ग्चगोर--सश्ञा पु० ग्रच बनानेंवाला । 

गचना*-कि० स० १. दे० “गाँसना” । २. 
कसकर भरता । 

गचपच-सज्ञा स्‍्नी० भीडभाड । ग्ोलमाल । 
उलट-पलट ॥। 
गच्छ-राज्ञा पु० १ स्थान । 
स्थान । ३. मठ-विशेष । 
गछनाई“-क्रि० झअ० जाता । चलना | 
क्रि०ण स० १. मिबाहना । चलाता । २. 
अश्रपने ऊपर लेना । 

गज-नसज्ञा पु० [स्त्री० गजी] ६१- हाथी ॥ 
२. राक्षस-विद्येप । ३. राम की सेना का 
एक »वन्दर ॥ ४. भाठ की सख्या । 
५. धातु श्रादि फूकने के लिए गा | 
गद्ग-सज्ञा पु० १- नापने का एक माप जो 
दो हाथ सवा होता है । इसमें ३६ इच या 
तीन फूट होते हे । २ पुराने ढरे की बन्दूक 
में बाहूद भरने का छड़। ३. तीर-विशेष । 
गज़नइलाही-सज्ञा पु० ४१ अगुल का श्रकबरी 
गज ॥ 

गज्ञ़क-सजा पु० [फा०] १. एक तरह की 
मिठाई । २. जलपान | तिलपपड़ी | 
शजंद*--सज्ञा पु० दे० “गयद । 
गजकुंभ-सज्ञा पुण० हाथी का सिर ॥ 
गजगति-सनज्ञा स्त्री० १. हाथी की तरह मंद 
चाल । २. वर्णवृत्त-विशेष ॥ 
गजगमन-सज्ञा पु० हायी की तरह मंद चाल 
घजगासिनो-वि० हाथी की तरह धीरे-धीरे 
चलनेवाली स्त्री ॥ रच 


२. बौद्धों का 


शजगाह 


शजगाह-सशा पु० दावी की भूख / 
२. प्रदवदद से पट जाता ॥ 
गजगीन *-सज्ञा पु० हाथी पी-गी मद घात्र। 
घजगौनी-वि० गजगाभिनी ॥ 
गनगौहर-सज्ञा पु० दे० “गजन्मुक्ता/ ॥ 
शजसर्म-रज्ञा पु० हाथी या घमड़ा | रोगन 
विशेष जिसमें मनुष्य ये शरीर पा भर्म मोटा 
हो जाता है । 
गजचिमिंटी-सक्ञा स्प्री० इन्द्रवादणीं । 
शणट--भज्ञा पु० [प्रग्नेत] सरपारी विज्ञप्ति 
जिसमें धासन-सवंधी सूचनाएँ प्रवाशित वी 
जाती हैं, जैसे सरकारी भ्रधिकारिया वी 
नियुवित, छुट्टी, तयारता तथा श्रन्य झ्रावश्यक 
सूचनाएं । 
गजदत-सज्ञा पु० १६ हाथी भा दाँत 
४ दीवार में गडी सूंटी । ३ दाँता के ऊपर 
जो दाँत निकला हो। ४ गण्णेश्नजी का नाम । 
ग़ज़दत्ती-चि० हाथी दाँत का यना 38:48] 
गजदान-सज्ञा पु० हाथी के मस्तव से निक 
जल । हाथी का मद | 
गजनयी-वि० गजनी-नगर (अफगानिस्तान) 
था रहनेवाला 4 
शजना*--वि० शझ्र० दे० गाजना ॥ 
गजनाल-भज्ञा स्त्री० बडी ताप जो हाथियों 
से खीची जाती है । * 
गजनी-सत्ञा पु० अभ्रफ्यानिस्तान वा एव 
नगर । 
गजपति-सज्ञा पु० हाथिया के यूथ का स्वामी । 
राजा। यह राजा जिसके पास बहुत से 
हाभी हो ।॥ 
गजपाटल-सन्ञा पु० कज्जल | काजल । सुरमा। 
अण्पाछस्तज्ञाचु७ द्वपॉप्तिणा * नछ्लफ्ता ।' 
गजपिप्पलो-सज्ा स्त्री० १ पौधा विश्येष 
जिसकी भजरी झौपध ये काम पग्ाती हूँ । 
२ गजपीपर । पीपर विद्येप ॥ 
भाजपीपल-सन्ञा स्त्री० दे० “गजपिप्पली/ | 
गजपुगव-राज्ञा पु० मुख्य गज | प्रधान हाथी । 
गजपुट-सन्ञा पु० १ झोपध पवाने के लिए 
_ एवं प्रकार का गढ़ा । २ धातु फूकने के लिए 
| गा 
शज्षब-सन्ना पु० [झमण०्]ु १ क्रोष । गुस्सा। 


हट 


गजाष्पक्ष 


झापध । विषत्ति / २ झभेर । पक्‍त्याय । 
जुल्म । पग्दमुत बात । 
मुहा०-गज़ब बा”-थदुभुत ॥ विचित्र | 
गजबाँप, गजयाग-सज्ञा पु० हाथी या भ्रकुच ! 
गजवुसा-सज्ञा पु० बदली | बेला । 
गजमुफ्ता-सन्ना रप्री० हाथी थे मस्तक से 
निवलनेवाला प्रसिद्ध मोती। 
शजमुख-सना पु०_ १ गणेश। ग़जातन। २ 
जिसवा मुँह हाथी ने मुँह गी तरह हो | 
मजमोघन-मज्ञा पु० विष्णु भगवान्‌ | हाथी 
यो ग्राहट से उबारसेबाड़े । 
ग्रजमोती-नमञ्ञा पु० दें० “गजमुकता” । 
ग्रजयूय-सन्ञा पु० हाथियों का समूह | 
गजर-सज्ञा पु० ६ मूल विशेष, गाजर । 
२ पहर-पहर पर घटा बजनें वा झब्द। 
३. पारा । ४. प्रातवाल बा घटा। 
चार, भ्राठ भौर वारह बजने पर उतनी ही 
बार जल्दी-नल्दी फिर घटा चजना | 
सुहा०-गजरदम--सबेरे । तड़के । 
गजर-धजर--सन्ना पु० गिचपिच। घालमल । 
गिचपिच वस्तु । 
गजरा-सज्ञा पुण ६ पफूला वा हार ।॥ २ 
बलाई में पहना जानेवाला गहना विशेष । 
3 एक तरह का रेशमी वस्त्र । ४ गाजर 
के पत्ते । 
गजराज-सज्ञा पु० बडा हाथी । हाथियों का 
राजा (ऐरावत) | 
ग्रज़ल-सज्ञा स्त्री० [फा०] फारसी भौर उर्दू 


का एक छन्द, जिसमें झठगार रस्त थी 
प्रधानता हो 
गजवदन--सज्ञा पु० गणेश । जिसका मुँह 


होथाी की नुही की तरह हो ४ वजमुखा।' 
गजवान-सजा घु० हायीवान । महावत ! 
गजा-सन्ना पु० १ खुर्मा। २ खजूर। हे- एक 
तरह की मिठाई ४ नगाडा बजाने का डडा | 
गजाप्रणी-सज्ना पु० बडा हाथी । एरावत ॥ 
शजश/ा-सन्ञा स्त्री०_ १- हाथी घाँपने का 
घर 4 २ फीलखाना | ३ हथिसाल | 
गजाधर-न्नज्ञा पु० दे० “गदाघर  ॥ 
गजाध्यक्ष-सज्ञा पु० हाथी का स्वामी | 
गजाधिपति ॥ 





गजानन डश्छ गठीला 
गजानन-सज्ञा पु० गजबदन | गणेंश | १ भार। गदूढर। २ बड़ी गठरी। 
गजारि-सज्ञा पु० १ सिंह। मृगराज। २ ३ बुकचा | डे प्याज यथा नबहसुन 


वृक्ष विशेष । 
शजाशन-सज़ा पु० पीपल का पेड । 
गजास्य-सज्ञा पू० लम्बोदर। गणेश ॥ 
गजाह्वय-सन्ञा पु० नगर विशेष | हस्तिनापुर] 
गजी-सज्नञा स्नौ० मोटा देशी बषडा विश्येप । 
गाढा । 
सज्ञा स्त्री० हथिनी । 
गजेन्द्र-सज्ञा पु० १ ऐरावत । गजराज । 
२ दिग्गज | 
गज्म[-सज्ञा पु० १ गाज। २ तरल पदाये। 
३ बुलबुलो का समूह । ४ राशि, ढेर, 
गाँज। ५ कोप, खज़ाना । ६ धन। 
सम्पत्ति । 
गरू-सन्ना पु० जीता हुआ घन । 
ग्रक्ित[+वि० १५ सधन ॥। निविड। २ 
मोटा, गाढा | ठस बुनावट का। 
गटई:-सज्ञा स्‍्ती० गर्दन। गला। कठ | 
गठबना-कि० स० १ निगलना | २ दबा 
लमा । हु 
गटकीला-वि० गठटकने या निगलनेंबाला। 
शटगढट-सज्ञा पु० खाते था पीते समय गल से 
उत्पन दाव्द | निगलने का दाब्द । 


गटपट-सज्ञा स्‍्तरी० ६ उलटपुलट॥। २ 
प्ररग। ३ एक्नित ॥ ४ मिलावट । 
५ धनिष्ठता | 

गठरमाला-सज्ञा स्‍त्री०ण बडे दानो की 
घाए्तए ६ 

गठययट-वि० घडाथड । वराबर। सगा- 
तार। 


गठापारचा-सञ्ा पु० एक प्रकार का गोद | 
भटी-सज्ञां स्‍्ती० समूह । राशि । 
गट्ट-सज्ञा पु० “गटगट”। निगलते समय 
गल का झब्द। 

शष्टा-सज्ञा पु० १५ वलाई। हथेली और 
पहुँचे के बीच था जोड। २ गाँठ। 
३ पैर वी नली और तलुए के वीच की गाँठ। 
४ वीज। ५ मिठाई विशेष] 
गंदठर-सज्ा पू० बडी गठरी। 

भद्ठा-सज्ञा पु० (स्त्री० गदूढी, शिया) 


की गाँठ। 

गठकटा-वि० ९ चाँई। २ गिरहकट। 
ग्रठन-सज्ञा स्त्री० रचना। बनावट । 
गठना-ज्रि० अ० १ जुडना। २ मिलना । 
३ मोदी सिलाई होता। परस्पर मिल 
जाना। ४ बुनावट का दृढ़ हीना। 
४ किसी पडयत्र में सहमत या सम्मिलित 
होना । ६ परस्पर प्रमी बनना | ७ दाँव 
प्र चढमा । ८ अनुकूल होना । ९ _भ्नी 
भाँति बनाया जानां। १० विपय होना । 


सभोग होना । ११ अ्धिव मेन्न 
होना । 

घो०-गठा बदनुन्त हट प्ट शरीर । 
गठबधन-सज्ञा पु० गठजोडा। बर वधू 


वस्तो के छोर को बाँधना | 
गठर-सज्ञा पु० बडी गाँठ | गठीला । 
गठरी-सज्ञा स्‍ती० १ गदूठर । बौफे। 
भार। बाँधा हुझ्ना सामान । वडी पोठ्ली । 
बुकची । २ सम्पत्ति 
सुहा०-गठरी मारना-ठगना । श्रतुचित 
रूप से कसी का धन ले लवा।_ _ 
भ्रठवसो-सज्ञा स्‍्ती० बिस्वासी। बिस्बे का 


बीसरवाँ झश | 
गठबाना-क्रि० स० १ गठाना । गठवाना॥ 
सिलवाना । २ जुडवाना हे वबॉँधवानाावा 
जूता सिलाना । 


जानती स० “णस्याला ५ 

भठाव-सन्ञा पु० दे० गठना। 

ग्रठित-वि० रचित | गठा हुप्ा ॥ 
गठियबघ*-सन्ञा पु० दे० “गठबंधन | 
ग्रठिया-सजा स्त्रो० १ पग्रन्यि। गाँठ॥ २ 
लादने का थैला। ३ बडी गठरी। ४ 
रोग विशेष जिसमें जोडा में सूजन और 
पीडा होती है। 

यठियानाप-क्रि०ण स० ९ याँठ म बाँघनी । 
२ बाँधघना। ३ गाँठ सगानाव 
ग्रठिबन-राज्ञा स्त्री० चुक्ष बिशेष | 
गठिहा-वि० गाँठोवाला। पग्रन्यियुक्त। 

गठोला-बवि० प्धिव गाँठवाठा। ९ हृटूटा- 


रठौश, गढीती 


षट्टा। छष्टनपुप्द । गा हुपा। सुडौस 
३. दुढ़। मरयत । ध 
गठोत, गठोती-शजा एती० १. मेंस-जोल । 
कह. सिल्वर प्वत्री पी हुई यात। १- 
अ्रभिसधि 4 मु 
गईगरजु-सज्ा पु० (खि० गटगिया) १. पमट़। 
डीय । धोंगी। २. भपती बढ़ाई] 
महंत-मज्ञा पु० १. गढा। टोना। २. एक 
पेंस या नाम। टोटये थे लिए गाड़ी जाने- 
यासी चस्तु । 
गइ़-राज्ा पु० १. झाड़ । झोट । २. चहार- 
दोवारी ॥ घेरा। ३. गड्दा । ४. शाईव 
शडक-सज्रा पु० एवं प्रवार वी मछठी। 
गडदपना-प्रि० झ० डूबना | दे० गरजना । 
गड़गड़-सज्ञा स्भी० १. बादल गरजने या 
गाड़ी भ्रादि चलने का शब्द । २. गड़गड़ 
शब्द यरना, जैसे पेट में। 
भ्टगडा-सज्ञा पु० एव तरह या हुकवा। 
शडेगड़ाना-प्रि० भ० गरजना | वडकना ! 
/ त्रि० स० गड़गड्ट दाब्द बरना। मेध या 
नगाडे की आवाज ॥ 
“गड़गड़ाहद-सज्ा स्त्री० गर्नेन । फडफ । 
भडगड | गुडगुडाने का झब्द | 
!गड़गड़ी-सज्ञा स्प्री० नगाडा ॥ 
गड़गूदर-सन्ञा पु० चिथड़ा ॥। फद्ा-पुराना 
वपडा | 
“»गड़दार-सज्ञा पु० हाथी मे” शायर भाला 


लेकर चलनेवाला नौकर । मर 


गड़त-सज्ञा पु० ३. धसान। २ दलदल । 
३. मूलि। ४. आवार। 
गशडनॉ-चि० आअं० १. छिदना। चुभमना। 
घेंसना । २ सुरखुरा लगना। दारीर में 
चुमने की सी पीडा पहुँचना । ३. दुखना ॥ 
दर्द करना। ४. श्रांख या पेंट का दद। 
« ४. नीचे दब जाना । ६ घुसता। पैठना। 
७. डट जाना। जमनो ॥ स्थिर होना । 
८. आसक्त होना | 
सुहा०यडे सुर्दे उल्लाडनार*नपुरानो घात 
उठाना। गड जाना +>लज्जित होना। भेंपना । 
* वड़प-सज्ञा स्त्री० किसी वस्तु के सहसा 
« जल में गिरने का झब्द । 


अर 


गड़ाशदार 


गदइुपना-दि० स० १. सा सेना । नियलना। 


३. प्रा सेना | हजग पदना। ३. भनू- 
चित्त भपियार वरना । 


गरप्पा-सजशा पु० १ घोरें यी जगह । 


र२. गहरा गड़दा। 
गड़बड़-वि० १. गोवन्मोल। श्व्यवस्थित । 
२. ऊँयानीचा । गटसट | उलट-पुलट । 
३. ध्रस्त-व्यस्त ॥ ४. प्रडयद | 

सज्ञा पु० १. प्रन्यवस्था । कत्रममग | २ 
यू-प्रबध । ३. उपद्रव। खलनली। ४. 
आपति । 
गड़चड-घोटाला--शज्ञा पु० गोलमाल | घपले- 
बाजी । धांधली ) अप्दाचार ) 
पड़वड्काला--सज्ञा पु० भूलमभुलेया । गोल- 
माल | भ्रव्यवस्था 


गड़यड़ाना-नि० भ्र० २. चयरर में पडना। 


गड़बड़ी में पड़ता । २ शझ्रव्यवस्यित होता। 
३५ बिगड़ना । हर 

हि० स० १. गढ़वड़ी में डालना । लक्वर 
में डालना। २. भुलवाना। ३. खेराब ' 
करना | बिगाड़ना । 

२५८ अब -सन्ना स्त्री० खलबली । भय । डर । 

॥ भरनिश्चित । कि 

गड़वेड़िया-बि० ३. गड़वड परनेवाला 
२. उपद्रवी । ३. विगाड़नेवाला 

गडबड्डी-सज्ञा स्त्री० दे” “गडबड/। 

गडरिया-सज्ञा पु० _स्त्री० _ गडेरिन] भेड 
पासनेबाली जाति-विशेष, भेडिहारा । 

गडह्या-सज्ञा मु० [ सस्‍्थरी>० गडही व दे० 
गेड्ढा” 7 

शड़ा-सज्ञा पु० १. राशि | ढेर। ३. समुह। 

गड़ाने-क्रि० स० चुभाना । धंसावा । 
(गाडता' का श्रे० रूप) गाडने का काम 
कराना । 

मड़ायपेत+-वि० १३. गडनेवाला। २- घुभनें- 
बोला 7 

गडारी-सन्ना स्त्री० १. मडलाहार रेखा। 
गोल लकीर। २. घेरा। झाडी घारियाँ। 
घिरनी । गोल चरखी जिस पर रस्सी चढा- 
कर कुएँ से पाती खीचते हैं 

गड़ारीदार-वि० १. घेरदार । २. घारीदार॥ 





चडासा डर१ गणक 
सडासा-सज्ञा पु० दे० “गेंडासा! ॥ कऋरना | ३ बात बसाना । ४ पीठना । 
गडियार-वि० १ निलज्ज । घमण्डी। २ मारना । ठोकना ॥ 


हडी । ३ आलसी ॥ 
गड़आा-सज्ञा पु० टोटीदार लोटा | हयहर। 
कजश । 
शडुई-सज्ञा स्‍स्नी० मारी । टाटीदार छोटा 
बरतन 
गड्डवा-सज्ञा पु० ढाटीदार लोठा | तमहा | 
गड॒वा । 
गवेरिया-राज्ा पु० दे० * गडरिया । 
गड्ोना-+ि० स॒० १ दे० गडाना३ए 
एक' त्तरह का पान । 
गडड-सन्ञा पा स्ती० गड्डी) १ बहुत 
बस्तुआ का मेल । तह्‌ पर तह। २ समूह । 
३ एफ ही वस्तु का ढर) ४ गड्ढा। 
गड्डबडूड, गड्डसडूड-सज्ञा पु० घालमल। 
घपता। 
वि० श्रडबड | बिना क्रम के। 
गडडरिक-सज्ञा पु० गडरिया | 
विं० १ भड-सवधी। २ भड़ की तरह 
गडडासम-वि० नीच ॥ दुष्ट । बदमाश । 
जम्पट | 
गड्डालिका-सन्ना स्त्री० १ देखा देल्ी कार्ये में 
प्रवृत्ति होना। बिना सोच समझे काम करना। 
२ भडिया घसान। 
गडडी-सज्ञा स्त्री० दे० गड्ढु । रामूह । 
गड़ढ़-सज्ञा पु० १५ गड॒हां। पृथ्वी म गहरा 
स्थाल $ २ गहराई ३ 
सुहा०-किसी के त्रिए गढ़ खोदना-- 
बुराई वरता । विसी को हानि पहुँचान 
था लिए अयत्न करना। 
गढत-वि० गढी हुई । बनावटी । कल्पित 
(बात) ॥ 
शढ-सत्ता पु० [स्नी० गढी] १ कोट ॥ 
बिता । दुग॥ २ राजमहत 
मुहा०-गढ़ जीतना या चोडन--१ बहुत 
बिन भाम करना | २ किला जोतना । 
गढन-स्नज्ञा सी ० रचना | बनावट | गठन। 
आकृति] 
गदना-क्रिण स० १ सुघदित करना ॥ 
रचना । काठ छॉटवर बनाना । २ सुडौल 


ग्रढ़पति-सज्ञा पु० १ विलदार। २ राजाव 
३ सरदार] 

गढ़वई, ग्रढ़व*-सल्ा पु० दे० गठपति '। 
शढवार-वि० भोटा। स्थूल । गाढा । 
गढवाल-स््ञा पु०१ किलका रक्षक । २ 
गढवाला । है जिसवे अधिवार भ गढ हो । 
४ उत्तर प्रदेश का एक जिला। 

गढा-सज्ञा पु० गरडूढा | गत । 

गढई-सज्ञा स्त्री० १५ गढन की मजदूरीपए 
जैसे गहन की बतवाई। २ गढ़न का काम 
या भाव। 

गठाता-कझि० स॒० गढवाना। गढाने का काम 
कराना । 

ति० झ० खलना । दुखदायी मालूम 
होता । 

गढिया-सज्ञा पु० १ 
भाला । बरदछी। बल्लम। 

गढी-सज्ञा स्ती० गढ। छोटा कला। 

गढीश-सझ्ञा पु० गढ वा स्वामी या प्रधान 
अधिकारी । 

गढेला-सज्ञा पु० 
वि० गडा हुआ। 

गढ़या-वि०_ १ ग्रढनवाला ॥ 
तालाव। तलैया । 

गढोई*|-सज्ञा पु० दे० गढपति । 

गण-सज्ञा पु० १ भुड । समूह । जत्था । 
२ जाति। श्रणी | ३ छदद्यास्त्र में तीन 
वर्णो का समूह जिसमें लघु शुरु के क्रम 
के अनुसार गण श्राठ समान गए हू। ४ 
सेता का वह भाग जिसमें तीन गुल्म हो। 
४ व्याकरण में घातुओ और शझब्दो के 
थे समूह जिनमें समान रूप मद हो जैसे 
भम्वादिगण ॥ ६ दूत | सेवक । अनुचरु॥ 
सवा करमवाले ॥+ समनन्‍्साथ 'रहनबाल | 
धघम या दशन में एक सम्प्रदाय ॥ गण 
जी का एक पदबी । ७ हदिव के झनुचरा 
८ अनुचरा बा दला 

गणक-सचा पु० ५ गणना वरनवाला। 
ललामलिली ॥ २ प्राचीन मासत क्य एक 


गढनबाला ॥ २ 


गड़हा । खडहर । 


२ छोटा 





भचता 


पक बता रबकक बिका दया अर त  पजयक काला पक नकारा “पाइ ३ जता जाकललाक ७:००] ॥७छएए3७ 
प्रकार का प्रजायत्र। ऐसा राज्य जिसमें 
जनता ये शुने हुए प्रदनिधि शासन बरें 
। दै० “गणरारप ।7 ट 
शणता-सशा रप्षी० १. पदयन्र में मिलना । 
२. समृह या गर्गनविशेष में होता | ३- 
पिसी दस में होना या दलयन्दी मे फेंसना। 
ड. पर्गीपरण | ५ परद्रपात। ६ टोली। 
कि. 20000 ॥ ० ग 
-सज्ा पु० देवताशो गा रामूह जो 
एप' साथ प्रवठ होते &ूं। देवता । जसे-- 
यिश्वेदेवा, गद | मिलें हुए श्रनेवा देवता। 
शणन-सजशञा ह [वि० गणनीय, गणित, 
गण्य] १. ॥ २ गिनना। 
गणमा-सज्ञा स्प्री० १. सस्या । गिनती 7 
२ लेसा । हिसाव । ३ तुलना, मान, 
भ्रशसा। एक अभ्रलकार जिसमें एप ही 
भ्रवः यार थार श्रावे। स्पृद्दा। गरज । 
भणनाथ_था गणनायक-सज्ञा पु० गणेश। 
गणो के" मालिक | शिवजी । गजानन । 
गणनीध-वि० गिनने योग्य । 
गणप-सज्ञा पु० गणेश 
ग्रणपति-सज्ञा पु० १ शिव। इन्द्र। ब्रह्मा। 
एवं प्रसिद्ध गणितत॥। २ गणेश । विसी 
जाति, सस्था था सेना का नेता। 
गणपाठ-सन्ञा पु० ग्रन्थ-विशेष । दाब्द-समूह जो 
व्याकरण के एक नियम के भ्रन्तगेंत हो 
शणराऊ-सज्ञा पु० ग्णराज | गणनाय। 
शणराज्य-सज्ञा पु० जनता के प्रसिनिभियों- 
द्वारा धासित पूर्ण स्वतन्न राज्य । प्रतिनिधि 
सत्तात्मवः राज्य। गणतज्न। प्राचीन मारत 
पा एप भ्रकार का प्रजातत्रात्मव' राज्य । पई 
लोकततो का सघ-राज्या 
भणाधिप-सज्ञा पु० १ गजावन। गणेश । 
२ साधुमों का भ्रधिपति या महत। 
गणाध्यक्ष-स्ज्ञा पुण. १ गणेश । २ शिव। 
गणिफा-सज्ञा स्त्री० १ बेश्या । नाचने-गाने- 
बाली । २ हथिनी। ३ एक प्रकार का फूल । 
एक प्रदार थी सुगन्धि। 
ग्रणित-नसज्ञा पु० ३ श्रव-विद्या। मात्रा, 
सख्या ओर परिमाण झादि का झास्त्र। 
२ हिसाव। 


ड२२ 


शर्ताक 





वि० मिना हुआ । 

शणितफार-सम्ञा पु० ज्योतिर्बेतता । प्रक्वेत्ता। 
गषितश । 

गणितज-थि० १३. ग्रषित-धाह्म्न वा ज्ञाता। 
२ ज्योतिषी। 

गणश-सज्ञा पु० हिंदुश्नों ये प्रधात देवता 
जिनया सारा शरीर मनुष्य वाला है; पर 
सिर हामी पा-सा है। विध्यों मो नाश धरने- 
बालें देवता। इसीसे श्र॒येक वार्य मे प्रारम 
में झपती झाराधना मी णातो हूँ। पाती 
ओर शिवजी के पुत्र। लम्बोदर । गजानन। 

गणेश-फ्रिया-सज्ञा स्त्री० योगाम्यास वी एव 
प्रिया। 

ग्रणेश-चतुर्यो-सज्ञा स्त्री० भादा, माघ श्रौर 
फागुत की शुक्ला चतुर्यी। 
गणेशभूषण- सज्ञा पु० रिदृुर। 
शष्य-वि० १. गण्यसान्य । प्रतिप्य्ति | 
गणनीय । माननीय ! २. गिनने योग्य । 
यो०-ग्ण्य मान्य+-प्रतिप्ठित । 

गत-वि० १ बीता हुआ । गया हुप्ला । 
२ नप्ट । मरा हुआ । हत। ३ हीत । 
सज्ञा स्त्री० १ दशा। श्रव्था। २ बप । 
रूप | रग ।3 सुगति । उपयोग ॥ 
काम में लाना। दुद्देशा। दुर्गति। नाश । 
डे सगीत वी लय, ताल्-सुर का मिलान 
४ नृत्य में शरीर की विश्ञेप मुद्रा । 
६ नाचने या ठाठ। ७ निशृष्ट |5& 
मुक्त । ९ लीन ॥ १० प्राप्त। 
मुहा०-गत बनाना+-दुर्देशा करना । 

अत व विश्वान्त, श्रमरहित । उत्सा+ 
हव । 

ग्रतका-सज्ञा पु० १ सकडी खेलने वा डंडा 
जिसके ऊपर चमडे वी खोल शखढी रहती 
हैं । २ फरी और गतके से खला 
जानेवाला खेल। 

मततन्प-वि० निलेज्ज। सज्जारहिता 

गतप्रभ-वि० प्रमाहीन। निष्प्रभ। 

गतवित्त-वि० १५ गतविभव । २ निर्धन 
दरिद्र। 

गताक-वि० जिरमें सत्पुझषोचित कोई चिह्न 
न हो। भया-बीता । निवम्भा 


गतागत 


डेर३ 


ग्रदा 


$ 





सज्ञा पू० समाचार-पत्र का पिछला अका 
गतागत-सज्ञा पु० १. गमनागमन | श्रावागमन 
झाता-जाना । २- जन्म-्मरण । ३. पक्षियों 
की गति-विद्येप॥ 
गताधि-वि० सुखी । 
गतानुगतिकर्नव० १. झ्नुकरण करनेवाला | 
पुराने उदाहरण को देखकर उसका झनुसरण 
करनेवाला। अनुकारी। २. पिछलग्गू । 
गतायु -वि० व्यतीत-म्ायु । जीवन का 
अवसान-काल। मरणासन्न । मुमूर्पू । 
गति-सज्ञा स्त्री० १. गमन । जाने की 


क्षिया । यात्रा | चाल । २ स्पदन | 
हिलने-डुलने की क्रिया । हरकत ॥ ह 
अवस्था । दशा 4 हालत ॥ ४. वेष । 


रूप-रंग । ५. प्रवेश ॥ पहुँच । पैठ | 
& अतिम उपाय । ७. दौड | तदवीौर । 
८ ग्रवलव । सहारा । ९ दारण ॥ १० 
चेप्डा । प्रयत्त । १९ माया । लीला । 
१२. रीति । ढग। १३ मृत्यु के उपरात्त 
जीवात्मा की दशा | १४. मुबित। मोक्ष । 
१५ लडनेंवालो के पेर की चाल । पेतरा । 
१६ सितार आदि के बादन की क़िया। 
१७ ग्रहों की चाल । १८. विघान। 

गतिक्रिया-सज्ञा स्‍्नी० १. विज्ञम्ब | २. काल- 
क्षेप । है शिधिलता। 

गतिविद्दीन-वि० १३. गतिहीन । २ गमन- 
शक्षति-रहित । जिसमें चलने को झक्ति 
नहों। 

श्तर-सकझा पुछ कूट ५ कश्णज के कई परततो 
को सॉँटकर बनाई हुईं दफ़्ती । 

गत्ताल-खाता-नसन्ना पु० घट्टाखाता । डूबे हुए 
घन का हिस्ाव। 

गय/नु-सज्ञा पु० १५ मूल घन । पूंजी ॥ 
जमा | २- माल | ३. भुइ । 
गयना-क्रि० क्र०७ १. आपस में गूंथना! 
२. बात बनाना। वात्त गछवा । 
गद-सज्ञा पु० ३. दिप। २. रोग। व्याधि। 
३. भीकृप्णचद्र के एक छोठे भाई बग नाम + 
कसी गुलगुली थस्तु पर या गुलगुली वस्तु 
के आघात या धाव्द ॥ ४. असुर-विद्येप 
४५. भीरामचद्र को सेवा वा एक बन्दर) 


गदकाए-सज्ञा पु० दे? “बग्रतका/। पढा। 
दष्ड-विशेष ॥ 

ग्रदकारा-वि० स्वी० ग्रदकारी) गुल- 
गुला। गुदगुदा | भुलायम झौर दब जानें- 
बाला । 

गदकारी-वि० रोग उत्पन्न करनेवाला। 

भदगद-ववि० दे० “गदुगद” | 

गदसदा-वि० मोटा । स्थूल । तोदवाला। 

गदना-क्रि० स० कहनता। 

रादर-सज्ञा पु० झि०] १. हलचल । २० 
उपद्रव ) ३. विद्रोह । ४. विप्लव | ४- 
बलवा।॥ ६- बगावत 

गदराना-क्रि० भ्र० १ (फल आदि का) 
पकने पर होना । २ जवानी से भ्गो का 
भरना । ३. आँख में कीचड़ झादि का 
आना । 

गददाजु-सज्ञा पु० १- वैद्या। २. औपधघ। 

शबवहपचीसी-सन्ञा स्व्री० १६ से २४ वर्ष 
तक की अवस्था जिसमें सनुप्य को प्नुभव 
कम रहता है। दसवीं 

गदहपन-सज्ञा पु० भूखंता । बेवकूफी ॥ 
नांसमभी । 

गदहपूरना-सज्ञा सस्‍्ती० पौधा-विशेष । एक 
तरह की बूटी । औपध-विशेष । 
गदह-लोदना-सञज्ञा स्त्री०ण वह स्थान जहाँ 
गदहा जोटा हो। 

गदहहेंचू--सज्ञा पु० लड़को का एक खेल। 

गदहा-सेज्ञा पु० [स्नी०_ गदद्दी] १. बैच । 
लिकित्सक ॥ रोण हस्लेचाला। ९. साषा$ 
सर्देंस। ३. सूर्ख । नासमर । वेबकूफ । 
सुहा०-गदहे पर चढाना"-”चहुत बेंइज्जत 
या वदनाम करना । ग्वहें का हल चलनान 
बरवाद हो जाना। बिलकुल उजड जाना। 
ग्रदहिला[-सन्ना पु० बह गदहा जिस पर इंटटे 
या नी खादते है ) 

गदहिया-सज्ञा स्व्री० गदही | ह 
गदा-सज्ञा स्त्री० प्राचीन अस्व-विशेष जिसमें 
एक छोटे डडें के छोर पर भारी लदूदू 
रहता था। 
सज्ञा पु० 
सया | 


१. दरिद्र । २. फीए। भिख- 


शंदाई 





गदाई-वि० ३ तुच्छ । क्षुद्र | मीच । 
२ बरेवार। रदी। 5 
शदापर-राशा पु० १-५ विष्णु नारायण । 
३ श्रीशृष्ण । 
गवायुघ-गजा पु० गदा या भस्तव । यप्टि। 
जाठी । गदा। जिसमें मे 
गवायुद-सज्ञा पु० एसा युद्ध जिसमें बेवल 
गदा अस्च्र वा प्रयाग होता था। ् 
गदारि-सशा पु० रीगशत्रु । रोगनाटाय वैद्य । 
गदाज़ा-सज्ञा दा हायी हक वा गहा। मिट्टी 
खोदमसे या भौजार-विदशेष । 
गदाप्रज-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । विष्णु भगवान्‌ । 
गदित-वि० उक्त । वथित। कहा हुप्रा। 
गदौ-सन्ञा पु० विष्णू।! नारायण। 
बि० १ गद्य-विश्विष्टठ । २ रोगयुक्‍त । 
रोगी। 
रादेला-सन्ञा पु० १. गदह्दा। २ मोटा बिछोना । 
रुईदार बिछौना | ३ शिशु । बच्चा । 
माँ का दूध पीसेवाला बच्चा | ४ गोदी 
का बच्चा । 
गदोरो [-्षज्षा सत्री० हथेली। हाथ के नीचे 
बा भाग । 
ग्रदूयद-वि० १ प्रसन्न | २ अ्रत्यधिक हर्प, 
प्रम, भद्धा भादि के आावेग से पूर्ण ! ३ 
पुलक्ति 
गह-सभा पू० १ मुलायम जगह पर विसी 
चीज के गिरने धरा झब्द। २ अजीणण, 
भ्रप्रच । किसी गरिप्ठ या जल्दी न पचने- 
थाली चीज के कारण पेंट का भारी- 
पन्‌ | 
शदर-वि० १ भ्रधपषका। जो अच्छी तरह 
पकवा स हो ह कुछ पका हुआ / २ यदरा। 
मोटा गद्दा ? 
गहा-सज्ञा पु० १ तोझक । ग्देला। रुई, 
भ्रादि का मोटा शोर गुदगुदा विद्धोता। 
र मुलायम चीजो वा बोक | 
गद्दी-सन्ना स्त्री० १ छोटा गद्या । २ घोडे, 
ऊंट श्रादि की पी० पर जीन भादि रखने 
का कपड़ा १ ३ व्यवसायी आदि बे बैठने 
का स्थान। ४ सिंहासन। ५४ राज्य- 
« शासक के बैठने वा स्थान ॥ ऊँचा पद ॥ 


डर्ड 





ग्नीसत 














»६ विसी राणवश भी पीढ़ी था धाचाय्ये 
पी शिप्मन्परपरा। ७ हाथ या पर की 
हयेली ॥ ८ सिंहासन पर बैठना । 
उत्तराधिवारी होना ! 
मुहा०-ताही पर बैठनता--राज्य पाना। 

शहीनश्ीन-वि० १ गद्दी पर बैठा हुप्रा! 
हिंहासनाल्‍हठ । २ जिसे राज मिला हो। 
उत्तराधिवारी । है 

गद्दीनझीनी--सनज्ञा स्त्री० राजगद्दी पर बैठने 
वा समारोह। राज्यारोहण । 

गद्य-सज्ञा पु० १ छन्दरहित वाबय | वचन 
निवा। २ जो गाया न जा सवके। ३ 
प्रद्य बा उल्टा ) ४ सग्रीत में एक राग । 
४५ पहने योग्य श्ौर घोलने मोग्य॥ 

गद्य॑शलौ-सन्ञा स्त्री० गद्य लिखते या तरीका 
या कौशल । 

शधता-वि० १ अरसिकता ।! २ गद्य का 
गुण । 

गषघा-सज्ञा पु० दे० “गदहा” । 

गन*-सज्ञा पु० दे० “गण”! 

गनक--सज्ञा पु० दे० * गणक” । 

ग्रनगन-सज्ञा स्त्री० वॉपने या रोमाच की 
दशा ] 

गनगनाना-क्षि० श्र० शीत भादि से रोमाच 
होता या कापना | 

गनगौर-सन्ञा स्त्री? चैत्र शुबल तृतीया। 
इस दिन स्त्रियाँ सणेश् भौर गौरी की पूजा 
करती है । 

गननै-क्रि० स॒० दे०  गिनना! ! 

गनना-सज्ञा रत्नी० १ गणना। ह गिनना। 
३ विवाह में बरवधू या ग्रहयोग देखना । 

गनाना-क्रि स० दे० ' गिनना | 
क्रि० आऋ० गिना जाना। 

शनियारो-सन्ञा स्त्री० छोडी झरनी | पौषा- 
विज्येप ॥ 

ग़नी-दि० १ झि०] घनवान्‌ू। २ झात्रु। 

गनीस-सज्ञा पु० [स्र०] १ डाकू खुदरा । 
२ शब्रु। वेरी। 

रानीमत-सज्ञा स्त्री० िण] १ लूट वा माल । 
२ भुफ्त का माल । वह साल जो 
विना परिश्रम मिले । ३ सतोष की 


 गष्ा 


डर 


ग्रमलोर 





: बात) ४. घड़ी बात । ५. धन्यवाद | गबढ-थि० १. जवान । युवा। 


। देने योग्य बात | 
गश्ना-संज्ञा पु० ऊप्। ईख । 
गन्प-वि० “गण्य” । गिनने योग्य । 
गप-सज्ञा स्त्री० [वि० गपी] १. ऐसी बात 
जिसकी सत्यता में सन्देह हैं) २. मन 
चहूलाने की बात | ३. कहानी | बकक्‍्वाद 
४. मिथ्या सवाद ) भूठी खबर | अफवाह 
४. डीोग। बड़ाई को जानेवाली भूठो 
बात | 
सज्ञा पु० ९. भट से निकलने का झब्द ॥ 
रे. भक्षण । विगलना या खाता ॥ 
मौ०-गफ्गए--भंटपट ।_ जल्‍्दी-जल्दी ? 
गपशपर-इघर-उघर की बाते । 
म्रपकनार-कि० स॒० चटपट नियलना । जल्दी 
खाना । 
गपड़-सज्ञा पु० १. मिलाबढ । २- व्यर्थ ! 
सिरयेक । 
भगपड्चौष-सज्ञा स्त्री० व्यर्थ की बात व्यर्थ 
की गोष्ठी । 
वि० अड-बड 4 लीप-पोत ॥ 
/ झनिश्चित । झव्यवस्थित । 
शपना “-क्रिःर स० बक्‍्ला । ग्रप सारना । 
गषोड़, गपोड़ा, गयोड़ी-सज्ञा पु० मिथ्या बाता 
क्पोल-फल्पना । गष । 
/. वि० गप्पी । डीग हॉकनेवाला। 
भप्प-सप्ा स्त्री० दे० “गप” । 
ग़प्पा-सज्ञा पु० छल । घोखा । कपठ 7 
भ्रप्पी-थि० धाचाल । बकवादी । बातुल । 
गए. हॉकमेवाला / बता बवरकर कहने- 
बाला । 
शफ्फा-सज्ञा पु० १. बहुत बड़ा ग्रास या कौर । 
२. लाभ | 
गफ़-वि० १. ठस । घना। २- गाढा ! ३. 
घनी बुनावट का ॥ 
गफ़तत-सज्ञा स्थ्री० [झ०] १. घसावधानी ? 
लापरवाही । चेसुध । २. अम ) हे. चूक ॥ 
भूल । 
;.. ग्रवन-सज्ञा पुल पिन घरोहर हडपना। किसी 
दुसरे के सीपे हुए माल को हडप लेना। 
खयानत १ 


अज्ञात ॥ 


कर 


पद्ठा ॥ 
२. सीधा । भोला-भाला । 
चूजज्ञा पु० पति । डछूल्हा । * 
गबरन-सज्ञा पु० एक प्रकार का मोटा कपड़ा । 
गव्बर-वि० १. अहंफारी। पमंडी। २- 
जहदी काम न करनेवाला था बात का जरदी 
उत्तर न देनेवाला । मद। हे. बहुमूल्य | 
कीमती । ४. धनी । मालदार। | 
गभस्ति-सज्ञा पु० १. किरण | रश्मि | २- 
प्रकाश ) ३. सूय्यें। ४. बाँह। हाथ। 
सन्ञा स्त्री० अग्नि की स्त्री स्वाहा ) 
गर्भस्तिमत्‌ू-सज्ञा पु० १- सूर्ये । ३. पाताल- 
विशेष ! वल्ावल १ 
गसस्तिसानू-सज्ञा पु० १. सूे । २- 
विद्येप / ३ पाताल-विशेष । 
गभीर*-बि० १. दे० “गभीर” । २, गहरा। 
अयाह । भगाघ | है. सूक्ष्म । 
गभीरता-सज्ञा स्त्री० अयाधवा । गम्भीरता ॥ 
गहराई । ह 
गभीरत्व-सज्ञा पु० गभीरता, भिम्तता । 
शमुश्नार--वि० १ बालकों के जन्म के बाल 
२. जिसके सिर के जन्म के वाल म बठे 
हो । जिसका मुडन ने हुआ हो। ३. 
अनजान । नादान । ४. घुंघराले बाल । 
शम-नसज्ा स्त्री० १ (किसी वस्तु या विषय 
में) अवेद । पहुँच | २. गुजर। ३ सहद- 
यबास | ४ रास्ता । 
ग़रम-सज्ञा पु० [श्र०] १. दुख । रजे । शोक ॥ 
अफसोस । ए चिंता। फिक्र। सोच । 
सुहा7-गस खाना+-छोड देना / क्षमा करमा। 
ध्यास न देता। 
गसक-सज्ञा पू० ९. जावेबाला। २. सूचक। 
बतलानेवाला । 
सन्ना स्व्ी० ३. राग का स्वरूविशेष 
२. सुगंध, महंक। ३- तबले को ग्रमीर 
आवाज ३ * 
गमकना-क्रि० झ० महकना ! सुगधि देना ! 
गसकोजा-वि० सुगन्धित । खुबासित | गमव- 
दार॥ महकनेवाला 
गमखोर-वि० [का०] सहनशोल | गम खाने- 
वाला । दुख या शौक सह्नतेवाला 


दीप 


झादाई 


गदाई-वि० है सुच्छ । दुद्ध । नीच 
३ बैगार। रदी। $ 
गदापर-ताज्ञा पु० १. विष्णु | मारायण । 
३. श्रीडृष्ण । 
गदायुध-राज्ञा पु० गदा या अस्त्र। यप्टि। 
लाठी । यदा। जिसमें दें 
गदापुद्ध-साज्ञा पु० ऐसा युद्ध जिसमें वेबल 
गदा प्रस्त्र था प्रयोग होता घा। 
सवारि>सज्ञा पु० शोगशत्रु। रोगनाशप वैध । 
गवाला-सज्ञा पु० हाथी पर मा गद्दा। मिट्टी 
खोदसने था औजार-विशेष ) 
गदाप्रज-सज्ा पु० श्रीकृष्ण | विष्णु भगवान्‌ । 
गदित-वि० उक्त । कथित । कहां हुझआ। 
गदी-सज्ञा पु० विष्णु। नारायण । 
वि० १ गदा-विशिष्टठ । २ रोगयुकत । 
रोगी । 
गदेला-सज्ञा पु० १ गह्य । २ मोटा विछोना ! 
रूईदार विछोना | में शिशु । बच्चा । 
माँ का दूध पीनेवाला वच््चा | ४ गोदी 
का वच्चा। 
गदोरोप[-सज्ञा स्री० हथेली। हाथ के नीचे 
का भाग । 
ग्रदूगद-वि० १ असन्त। २ पत्यधिक हें, 
प्रम, श्रद्धा भादि फे झाबेग से पूर्ण | दे 
पुलक्ति । 
गह-सन्ना पु० १ मुलायम जगह पर कसी 
चीज़ फे गिरते का शब्दा २ अजीणे, 
अप्रच । कसी गरिप्ठ था जल्दी न पचने- 
वाली चीज के कारण पेट का भारी- 
पन । 
शहर-वि० १- भ्रधपका | जो भ्रच्छी त्तरह 
पका से हो। कूछ प्रा हुआ। २ गदरा। 
मोटा गद्दा। 
गरद्ा-सज्ञा पु० १ त्ोशक | ग्रदेला। रुई, 
आदि बा मोटा और गुृदगुदा बिछौतना।! 
२ मुलायम चीजो का बोर 
गई -सज्ञा स्त्री० १ छोटा गद्दा। २ घोडे, 
आदि की पीठ पर जीन आदि रखने 
का क्पडा। ३ व्यवसायी भादि बे' बैठने 
बंप स्थान। ४ सिहासन। ४ राज्य- 
दासक के बेठने का स्थान । ऊँचा पद 





ड्र्ड 


एनीमस 














विसी राजवश यी पीढ़ी या झाचार्य्य 

बी शिप्यन्परपरा | ७ हाथ या पैट की 

हमीली । ८. सिंहासव पर बैंठना । 

उत्तराधिवारी होना । 

मुहा०' पर वैठनाज्नराज्य पावा। 

72082 ० १३ गद्दी पर बैठा हृध्ा। 
शिहासनासड । २ जिसे राज मिला हो। 
उत्तराधिवारी । दि 

गद्दीनशोनी--सज्ञा सत्री० राजगद्दी पर बैठने 
या समारोह । राज्यारोहण । 

गद्य-्सज्ञा पु० १- छन्दरहित वाक्य । वचन 
निवा। २ जो गाया न जा सबे'॥ ३ 
पद्म का उत्टा । ४ सग्रौत में एवं राग । 
४ बहनतें योग्य और बोलने योग्य । 
गद्यगैल्ली-सज्ञा स्त्री० गद्य लिखने का तरीवां 
या कौशज । 

ग्रद्यता-वि० १ श्ररसिवत्ता । २ गय का 

गुण । 

गया-सज्ञा पु० दे० “गदहा । 

शन-सज्ञा पु० दे० “शसण?। 

गनक--सन्ञा पु० दे० “गणक”। 

गतगन-सन्ञा स्त्री० कॉँपने या रोमाच की 
दशा । 

शसरनाना-क्रि० श्र० शीत झ्ादि से रोमाच 
होता या वॉपना । 

गनगीर-सन्ञा स्त्री? चैत्र शुक्ल तृतीया। 
इस दिन ह्नियाँ गर्णेश भौर गौरी की पूजा 
करती है ! 

गननप>क्रि० स० दे०  गिनना” । 

गनना-सज्ञा स्त्री० १ गधना। २ गिनना । 
३ विवाह में वरचधू का प्रह-योग देखता । 

शनासा-क्रि रा० दे० “ग्रिनना । 
क्रि० झ० गिना जाना। 

गनियारी-सन्ञा स्प्री० छोटी प्रनी | पौघा- 
विश्ञेप । 

ग़मों>वि० १ [पझ्र०] घनवानू । २ झत्रु। 

गनोस-सचन्ना पु० [झ०] १ डाकू। लुटेरा। 
२ छत्र। वरी। 

रानीमत-सच्चा स्त्री० [ह०] १ लूट का माल । 

२ मुफ्त वा माल । बह साल जो 
विना परिश्रम मिले । ३ संतोष थी 






ग़मजीर 
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बात | ४. वड़ी बात । ५. धन्यवाद , 
देने योग्य बात । 
गन्ना-संज्ञा पु० ऊल। अईख | न 
गन्य-विं० “गण्य”/ । गिलने में का 
गप-संज्ञा स्त्री० [वि० गप्पी] १. ऐसी बात 
जिसकी सत्यता में सन्देह हैं। २. मन 
बहलाने की बात । ३. कहानी । वकवाद | 
४, पिय्या संबाद ५ भूठी झव॒र। भफवाह 
४५. डीग। बड़ाई की जानेयाली भूडी 
बात । डी 
सज्ञा पु० १. भट से निकलने का धाव्द 
.. २. भक्षण । निगलना या खाना । 
सौ ०-गपागप--भटपट । जल्दी-जल्दी ॥ 
गपशप--इधर-उधघर की बाते 
जपफना-कि० स॒० चढठपठ निगलना । जल्दी 
खाना । ! 
गपड-सज्ञा पु० १. मिलावट | २. ब्यथें। 
निरथेक । 
गपड़चोय-सज्ञा स्मी० व्यर्थ को बात | ब्यर्थ 
की गोष्ठी ६ 
विं० अडन्चड । लीपयोत । शज्ञात ॥ 
अनिश्चित । श्रव्यवस्यित । 
गपना“-क्रिण स० थकता। गप मारना। 
शपोड़, गपोड़ा, गपोड़ी-सज्ञा पु० सिथ्या घ्रात। 
कपोल-कल्पना । ग्रप । 
वि० गप्पी | डीग हॉकनेबाला । 
गएएप-सज्ञा स्त्ली० दे० “गप” 
एष्पा-सज्ञा पु० छल । धोला। कपट | 
गष्पी-विं० वाचाल | बकवादी | बातुल। 
गप हॉकनेवाला । बात बढ़ाकर बहने- 














गबरू-वि० ३. जवान। युवा। पदुंढा । 
२. सीधा । मील $ 
भूंसंजा पुं० पति | 'दूहहा । * 
कदम संता पुं० एक प्रकार का मोटा कपड़ा ) 
शब्दर-वि० ३१. श्रहंकारों। धमंडी। २. 
जल्दी फाम न करनेवाला या वात का जल्दा 
उत्तर न देनेवाला। मंद। हे. वहुधूरप | 
कीमती । ४. घनी । माजदार । 8] 
गरभस्ति-संज्ञा पुं०ण १. किरण । रश्मि | २. 
प्रकाश । ३. सूर्य्य | ४. बाँह। हाथ। 
संज्ञा स्त्री० भ्रग्नि की स्त्री स्वाहा | 
श्स्तिमतू-संज्ञा पु० १, यू । २६ पात्ताज- 
विशेष । तज़ातल ॥ धि 
गभस्तिमानु-संज्ञा पु० १. सूर्य । २ हीप- 
विशेष ॥ ३. पाताल-विशेष ६ 
शभीर*-बवि० १ दे० “गंभीर” | २. गदरा। 
अथाह । भ्रगाध । ३. सूद्षम। 
गरभीरता-संज्ञा सन्नी ० श्रगाधता । गम्भीरता ॥ 
गहराई । / 
गभीरत्व-संज्ञा पुँंण गंभीरता, निम्नता 
शमुझ्रार-चि० १. बालकों फे जन्म के थाज $ 
२. जिसके सिर के जन्म के बाल मे बे 
हों। जिसका मुंडन न हुग्रा हो। हे. 
श्रनजात | नादान। ४, घुँघराले बाल । 
गम-सज्ञा स्त्री० १. (किगी बस्तु था विषय 
में) प्रवेश | पढुँच। २. गुजर। ३. राहू- 
बास । ४. रास्ता] 
ग्रम-राज्ञा पु० [मिश १. इस । र॑ज । शोक । 
अफसोस । २. चिता। फिक्र। सोच । 





कप भुहा०-गम लावा>-छोड़ देना। क्षमा मरा । 
2 ध्यान न देना। 
प्‌ 0020 १. बहुत बड़ा ग्रास या कौर। | गधक-संज्ना पू० ९. जानेवाता। ३. शूसक। 
न्‍ बततलानेबाला 
!' गफ-वि० १- ठस | घना। २. गाढ़ा $ ३० सन्ञा स्त्री० ८ 
घनी बुनावट का ! 


३. राग का श्वरूविशेष | 

१९. सुगंध, महक। ३, तबसे की गंभीर 
श्रावाज । * 
गकना-क्रि० भ्र० गटूपना। सुर्य्षि देगा ॥ 
गसफीला-वि० सुगन्पित | गरुवासिश | गधप> 
दार। महवनेवाज़ा | 

ग्रमक्षोर-वि० [फाण] गदनणील | गस शारे- 
बाला | दुय या छोक गहनेवाला । 


ग्रफलत-सज्ञा स्त्री० [०] १. असावधानी | 


लापरवाही । बेसुध | ३. भ्रम । ३. चूक 

अचल ॥५६ हे. चूक । 

। अल पु मि] घरोहर हडपता। किसी 

* दूसरे के रौपे हुए माल को हृडप सेना। 
सयानत । 


शमछोरी 


शप्तछोरो-राशय स्थी० [पाण] सहाशीसता । 
गामगीत--विं० [पाणु छुसी। उदास | 
शमत>ज्ञा पु० ६- मार्ग । रास्ता। ३ ब्यव- 
साय । 

शमन-शाजशा पु० [वि० गणष्य] १ जाना। 
खसना । प्रस्थान। विदाई। २ यात्रा 
सारना । ६ चाल, गति, सभोग | जैसे-- 
वैश्यागमा ! ४ विमजेन। ४ रास्ता। 


राह्‌। हि दि 
शमसना*-ति० झ० चलना । जाना। सोच 
था रज बरना। 


शमसा-सज्ञा पु० १ परीधे लगाने का बरतन । 
२३ पाखाना फिरने वा बरतन | 'बमोड' 

शमाना>भत्रि० स॒० दे० “गेंवाना । सोना ॥ 

गंमार-वि० गेंवार | देहाती | 

आमी-राज्ञा स्थी० [झ०] मृत्यु | झोव वी 
दशा । भप्रफ्सोस व रने की हालत । वह शोक 
जो कसी के मरने पर उसके सम्बन्धी 
करते हूँ ।* 

गम्मत--सन्ञा स्त्री० विनोद | हेंसी-मजाक ॥ 

अम्य-धि० १ गमनन्योग्य । जाने योग्य । 
२३ पाने सोग्य। हे भोग्य। ४ साध्य ।, 
४ दाक्य । योग्य । 

गपद*“-सन्ञा पु० बडा हाथी। गजेन्द् । 

गय-सज्ञा पु० १ मकान । घर। हे आकाझ्य) 
३ भ्राणग। ४ धन। ५ पूुत्र। सन्तान। 
5 श्रसुर विशपष । ७ एक राजा का नाम। 
रू एक बानर का माम । ९ विहार में 
गया नामक त्तीझे। 

शयनाल--सज्ञा स्त्री० दे० “गजनाल”। 
गयशिर-सज्ञा पु० १ श्राक्ाइ। झतरिक्ष । 
२ गया के पास कया पर्वेत विश्येप 3 
जअया-सज्ञो पु० १ गया सम होनेबाजा पिड- 
दान । २ विहार या भगध का एक तीर्थे- 
स्थान जहाँ हिंदू पिडदान करते है । 
फि० झण० नप्ठ | निरृष्ठ । जाना क्रिया 
वा भूतवासिव झूप । 
सुहा०-नायान्युजरा या ग्रया-वीता--बुरी 
दशा से ॥ 

गयाबाल-सन्ना पु० गया तीर्च का पडा। 
गयासुर-सज्ञा पु० एुव राक्षस १ 


डर६ 


गरजना 


गर-सज्ञा पु० १ बीमारी । राग | २ 
बत्यनाथ मागवा विप से भेद । ३६ बिप। 
जहर। ४ एपादश यरपो में वा एवं करण । 
४ बठ। गया । 
प्रत्य० (विसी धाम यो) बनाने या वरनें- 
वाला | जैसे--बाजीगर, वलईगर | 

गरक-वि० [अ०] १. डूबा हुझा ॥ ३ 
निमग्तन । ३_नप्ट। बरबाद । पु 

शरफ़ाब-वि० [पा०] पानी में डूबा छुआ । 

शरक़ी-सन्ञा स्त्री० [फ्रा०] १ डूवना। २ 
बाढ। अत्यधिरः वर्षा। हे नीची भूमि। 
खलार। ४ पाती ने नीचें वी भूमि। 

गरगज-सगा पु० १ दूह या टीला जहाँ से 
डात्रु ब| सना का पता लग्राया जाता हु) 
२ विले की दीवारा पर बना हुआ चुज 
जिस पर तापे रहती हैं। हे फाँसी की 
टिकक्‍ठी । ४ तस्तों से वनी हुई नाव की 
छत । 
बि० विशज्ञाल। बहुत बडा। 

गरगरा-सज्ञा पु० धिरती । गराडी। घडारी 
(भाजपुरी) । 

गरगराना-कि० अ्र० १ गर्जना । जोर से 
बोलना २ दोर करना । 

गरगरी-सन्ञा स्त्री० देवदाली । देवताड । देव- 
दारु वृक्ष । 

गरगाव-बिं० दे० “गरक्ाब। 

गरघ्न-वि० १ विष नाश 
२ रागनताइक। 

गरज-सज्ञा स्त्री० १ धार नाद। बहुत 
गभीर दशाब्द। गर्जेन। २ बादल या 
सिंह का शब्द । है चिघाड। £ 

शारज़-सन्ञा स्त्री गृस्र ))१ अयाजन] मतलब] 


करनेंवाला ॥ 


आद्यय। रे पार्य । ३ आवश्यकता। 
जखूरत। ४ इच्छा। चाह । 
अब्य० निदान । अततोगत्वा । झाखिर- 


कार ॥ साराश यह कि । मतलब यह कि 
शरजना-भि० भ० घडघडढाना । 

सन्ञा पु० १ वहुत जोर थी आवाज । २ 
अस्भीर और तुमुल शब्द । जैसे---चादल का 
गरजना । ३ तडकन। मोती का चटकना । 
फूटना | ४ मेघ या सिंह का मादा 





शरज़मद 


वि० गरजमेंबाला 
ग्ऱसद-वि० [फा० गरजमदी] १ जिसे 
आवश्यकता हो । जरूरएतबाला। २ चाहने- 
वाला | इच्छुक ॥ “गरजू” । 
शरजो-वि० [का०] दे” “गरजमद”। 
गरजू [-वि० दे० “गरजमद” । 
गरटट-सज्ा पू० भुड । समूह ॥ 
ग्रद-सज्ा स्‍्ती० दे० “गर्दे” | घूल। रज ! 
जि० बिसदाता । 
गरदन-सज्ञा सत्री० १ ग्रीवा ॥ गला। 
कठ | धड और सिर को जोडनेंवाला अग । 
२ बरतन आदि का ऊपरी भाग । 
मुहा०-गरदन उठाना--चिद्रोह करना। 
विरोध करता। गरदन क्ाटना--१- घड 
से सिर शलग करना। मार डालना। 
३ बुराई फकरता। हानि पहुँचाना । गर- 
दन पर+“ऊपर । भार। गदन मारतार+ 
मार डालना ) पसझ्लिर काटना) गरदन में 
हाथ देना या डालता-गर॒दनियाँ देगा। 
गरदन पकड़कर निकाल वाहर करना | 
गरदना|-सन्ञा पु० १ एसी चपत या थप्पड 
जो गरदन पर लगे। २ मोटी गरदन। 
गरदनियाँ-सज्ञा स्त्री० १ गर्देन पर हाथ 
क्षणाकर धकक्‍का देना | कसी को किसी 
स्थान से गरदन पवडकर निवालना। रदा। 
२ भर्द्धचन्द्र 
गरदनो--सन्ना स्थ्री० गरदनियाँ । रहा ॥ 
कुरते पा गला | गले में पहनन की हेंसली 
घाड बी गरदन भौर पीठ पर रखन या 
कपड़ा | कारतिस । बेगनी । 
गरदा-सज्ञा पु० घूल | घूर। मिट्टी । गद। 
गरदान-बवि० जो घूम फिरकर ऐक ही स्थान 
पर झावे । 
राज्ञा पु० १ दाब्दा भा रूप-साधन 
२ पयूतर जो धूम फिरकर सदा अपने 
स्थान पर चला भावे ) 
गरदासता-ति० शा० ६३ छाब्दों पपया रूप 
सापना ॥ २ उदरण देना ॥ वास्यार 
कहमा। ३ सममभना। सानगा ) ग्रिनना। 
सरना“पू-शि० भ० ९१ दे० “गावना॥) 
२ दे» “गठना/॥ 


ड२७ 


गरमी था गर्मी 





क्रि० अ० निचुडना। 
गरनाल-सज्ञा स्‍्नी० घननाल । घनताद ॥ 
बहुत चौडे मुंह की तोप।  , 
गरब“न-सज्ञा पु० दे० “गर्व”। घमड। 
अभिमान। 
गरब-गहेला-वि० गर्बीला | जो घमड करता 
हो) ब 
गरबता, गरबानाए[-ज्रि० अ्र० ग्रवें करना ) 
अभिमाव करना । १ 
गरबीला-वि० घमडी । श्रभिमाती । थर्वे 
करनेवाला | 
गरभ-सज्ञा पु० दे० “गर्भ”!। 
गरभाना-कि० अ० १ दे० गर्भ से होता | 
गर्भिणी होना । २ धान, गहूँ आदि के 
पौधो सम वाल लगना। 
गरम-वि० १ जलता हुआ ॥ गर्म | 
उप्ण ) ताजा । तप्त । २ उम्र तीदंण । 
३ खरा। ४ क्रुद्ध) ५ श्रवल। प्रचठ | 
तैज़ । जौर शार का ।_ ६ जिसके 
व्यवहार या सेवन से गरमी बढे । 
घोौ०-गरम क्पडा--झरीर को गरम रखने- 
वाला कपडा। ऊनी कपडा। थरम मसाला-+ 
घनियाँ, लौंग, बडी इलायची, जीरा, मि्चे 
इत्यादि मसाले। ५ उत्साहपूर्ण । जोश से 
भरा। 
सुहा०-मिजाज गरम होनान+१ भोध 
झआाना। २ पागल होना । यरम होतनान्‍॑ 
३ चकुद्ध हाना। आबेश मे झाना। 
शरमसाई-सज्ञा स्त्री० दे० “गरमी” | ताप ॥ 
गरसागरख-वि० बिलकुल गरस | तताजा। 


गरमागरमो-सज्ञा स्त्री० ३ यहान्सुगी ॥ 
२ मगडा । है जाद्य । भुस्तेदी । 


शरमसाना-भि० श्र० १ उषप्प होना | गरस 
हाना। ३२ जाश्म मं भाता । हे भहलाना। 
आवेश में आना ॥ योथ करना 

नति० स० गरम मरना । झौटाग । 
त्तपाना ) 

गरमाहर-सजा स्थी० उप्यता ॥ यरमी । 

गरमी या ग्र्मी-गज्ञा म्भी० ३ उच्यता । 
ताप । २ जछन 4 8६ उप्रता | लेजशी 
“अचदता। ४ भाष 2 गझावेश / पयुस्णा ! 


गर्मीदाता 


६. श्रीष्म 





घमगंग | $६. विद्येप ! 


ऋतु । मड़ी 222 दिन । 
सुहा ०-गरमी नियालनान्‍८ ३; पमड तोड़ना 


२. गर्य दूर मरना ! स 
गरमीदाना-नाज्ञां पु० अस्दीरी ॥ पित्ती ! 
गररा-सशा पु दैं० “गर्रा/। 
गरराता-ति० श्र० गभीर गरजता । भीपण 

ध्यसि करना । 
गरस-शज्ञा पु० १. बिप । जहर । ३ 

घासा मा पूला | ३- साँप वा जहर । 
गरलारि-वि० मरक्‍त्त मणि | कच्चा । 
गरप्नत-सज्ञा पु० मोर! 

गरबा-विं० भारी । वोझ । २. घोर । 

३. प्रतिप्ठित। 
गरयापन-सन्ञा पु १. बोभफाई । २. मान्यता । 

भारीपत । 
शरहन”-संज्ा पु० दे० “प्रहण”। काली 


॥ 

गरहर-सज्ञा पु० नटखट चौपायों के गले में लट- 
काया जानेवाला काठ ॥ 

गरराय-सज्ञा पु० चौपायों के गले में बाँधी 
जानेवाली दोहरी रस्सी । 

गराड़ी-सन्ञा स्त्री० १, चरखी। २. ग्रिरी। 
टकुवा । रस्सी वदने का यत्र । साँट ॥ 
रुगड पश्रादि रे पडी हुई गहरी लबौर॥। 
बाठ या लोहे की मोलाबार वस्तु जिस पर 
रस्सी डालकर कुएँ से पानी खीचते है। 
घडारी। घिरनी । 

शराना-क्रि०ण स० दे० “गलानाव १- 
गारना। २. गारने का काम बरना। 

मगरारा-वि० १२. गर्वेयुकत | २. प्रचंड ॥ 
फपर ५ अतययात ५ 3. चहुत बड़ा यिसा + 
४. पायजामे की ढीली मोहरी। 


सज्ञा पु० १. पानी से गला साफ करने 
के लिए कुल्ली। २. कुल्ली करने को 
क््बा। 


यरास*-सज्ञा पु० दे० “गआस”॥ 
गरासना*-त्रि० स० दे० “प्रसना”। 
वरिसा-सज्ञा स्त्री० ३. भसारीपन | ग़ुरुत्व। 
बोक । २- ग्रहत््व । सहिमा । बडाई । 
गौरद | ३. अहकार ) गर्व । दम 


डर 


गददहगा! 





४. झात्मश्वाधा। दोसी। ४. श्राठ सिद्धि 
में से एक सिद्धि ! 

गरिमास्वित-वि० दाभिफ । श्भिमानी 
गरिमा से भरा हुझा। 
गरियाना(-क्रि० स० गाली देना । भ्रपत्न+ 
कहना। 
गरियार-वि० 
(लौपाया) $ 
ग्रिप्ठ-वि० बहुत भारी । जल्दी न पचने 
बाला । 

गरो-सज्ञा स्त्री० १. मारियल के फन्न के 
भीतर वा मुलायम खाने योग्य खोपरा। 
गोला | २. ग्रिरी । मीगी । बीज के 
अदर की गूदी ॥ 

ग्ररीय-वि० [श्रण] १. नञ्ज | २. हीन । ३. 
मिर्घन। दरिद्र । दीन । कग्राल | 

गरोबनिदाज-वि० [फा०] दयालु। दीनो पर 
दया करनेवाला। 

ग्ररीषपरवर-वि० [फा०] निर्धनो का भरण- 
पोषण फरनेयाला । गरीबों को पालतेवाला। 

गरीबाना-कि० वि० गरीबों का सा। 

गरीबामऊ-वि० १. भला बुरा। २- गरीब 
के योग्य 

ग़रीवी-सन्ञा स्त्री० १. दीवतता। अधीनता। 
३२. नज्जता । ३. दरिद्धता ॥ निर्धनता ॥ 
कंगाली। मोहताजी । 

गरीयसू-वि० [स्त्री० गरीयसी] १. बड़ा 
भारी । २. भ्रवल । भहानू। 

ल्‍ गरिष्ठ ॥ बहुत भारी। 

गड, गदआा“प-वि० [स्त्री० गरई] भारी। 
चजनी 4 

गदआई६-ससज। ईजे ० दे० “गरआई ॥ 

शगरुआझाई-सज्ञा सनी ० ३. गुरुता। २. भारीपन । 

गरुआना प-त्रि० श्र० भारी होना।ा 

गरुड-सज्ञा पु० १२. बहुतों के मत से 
उकाव पक्षी । २. विष्णु के वाहन भौद 
पक्षियों के राजा ॥ बैनतेय । गरुत्मान्‌ व 
न३ पँडवा ढेक | सफेद रग का बडा 
जल-पक्षी। ४. सेना की ब्यूह-रचना-विद्वेप । 
४ छप्पय छंद वा भेद-विशेष। 

गदड़गामी-सज्ञा पु० १- श्रीकृष्ण २. विष्णु ॥ 


बोद 


सुस्त । महट्ठर । 


गरुडध्वज्‌ 


गरुडध्वज-सज्ञा पु० नारायण । विष्णु | 

अभदडपुराण-सज्ञा पु० अठारह पुराणों में से 
एक पुराण । 

ग्रडयान-सज्ञा पू० विष्णु॥ 

गरुडदरुत-सज्ञा पु० सोलह अ्रक्षरों का वर्णवृत्त- 
विज्ञप । 

गरुडब्यूहू-सज्ञा पु० रणस्थल में सेना एकवित 
करने का एक ढग। 

गरुडाग्रज-सज्ञा पु० श्ररुण । सूर्य-सारथि । 

गरुटासन-सज्ञा पु० १ गरुड पर का आसन 
२ विष्णु। 

गरतु-सज्ञा पु० पक्ष । पाँख / पर । 
गरुत्मान-प्ज्ञा पु० गृढ्ड 


ग्रयता-सज्ञा स्त्री० भारीपन । शुरुता । 
गौरव । वडाई। 

ग्रुवा-वि० भारी। बोकिल। 
गरुबाई*पू-सज्ञा स्तो० दे० 'गरुआई !। 


'भारोपन। 

गरुू-वि० वजनी । भारी । बोकिल। 

ग्ररूर-सज्ञा पू० झि०] गर्व । घमड। 
अभिमान | 

ग्रररी-वि० [आ०] घमडी । अ्रिमानी । 
सज्ञा सत्रो० घमड | अभिमान । गये । 

गरेबान-सज्ञा पु० [फा०] कुरते आदि कपडे 
में गल पर का भाग । काज्र। 

गरेरना-त्रि० स० घरना ] 

गरैया]-सज्ञा सत्री० गराँव । बैलो या घोडो 
के' गले में डाली जातवाली रस्सी। 
गरोह-सज्ञा पू ० [फा०] दे० ' गिरोह” | कुड। 
समूह । 

गर्गें>सता पू० १ गर्गसहिता तथा ज्योतिष के 
बई ग्रन्था वे रचयिता एक घेंदिक ऋषि।] 
इनके पुत्र का गार्ग्य भौर कन्या का गार्गी 
नाम था। २ साड चैज़ ] ३ परत शिशप!?) 
४ भिच्छू । ५ फेँंचुपा। 

गर्पज-सजा पु० शिखर। 

सर्गया-सज्ञा सत्री० पक्षो-विशेष् | ग्रोरेया । 
शर्णरी-सज्ञा स्त्रो० १ साठा। २ वहेडी 
गंगरी। हे मयानोव 

शर्म-सना स्प्री० दे० “गरज” ॥ नाद ॥ 
ध्यति ! झावाज ॥ 


ट 


ड२९ 


गर्भगृह 





गर्जन-सज्ञा पुण १ ग्रभीर नाद | भीपण 
ध्वनि ! गरज । २ मंधघनाद ) सिहनाद। 
गरभीर नाद | ३ सर्पेष्वनि | ४ त्ुद्ध बीर 
की ध्वनि। ४ युद्ध 
यौ०-गर्जन-तर्जन-+१ डॉट-डपट | २ 
त्तडप । 

गर्जेना-क्रि० अ० दे० “गरजना” | दहाडवा। 
गत्ते-क्ज्ञा पु० ६ भडहा । गड़ूढा । ३ 
दरार | ३ रथ । ४ घर | ५ जला- 
शय। ६ एक नरक का नाम) ७ उत्तर 
भारत का एक देश जो इस समय पटियाला 
के उत्तर में है । 

गर्द-सम्ना स्‍्ती० राख | घूल। 
घो०-गर्दे-गुवार-- पूल मिट्टी । 
गर्देखोर-थि० गर्द या मिट्टी आदि पडने रे 
जल्दी मेला या खराब न हांनवाला। 
सज्ञा पु० पाँव पोछने का टाठ । खाकी रग। 
गर्देन-सज्ञा सत्नरी० गरदत । गला। 
गर्देभ--सज्ञा पु० गदहा | गधा। 

शर्दभी-सज्ञा स्‍्ती० १ गधी | २ खुद रोग- 
विशेष । ३ एक तरह का खल। सफेद 
कटकारी । ४ एक भ्रवार की लता । 
गर्दिश-सज्ञा स्‍्ती० [फाण] १ धुमात्र। 
परेशानी । चक्कर | २ सकेट । आपत्ति ॥ 
शर्द्ध-सज्ञा पुए० सिप्सा । स्पृह्ा | पाकर । 
ग्रभे-सक्ञा पु० १ आूण । पट के अदर का 
बच्चा। हमल। २ गर्भाशय । सनी के 
पढ के अदर का बह स्थान जिसम बच्चा 
रहता है। ३ मध्य | अन्तर | भीतर का 
हिस्सा + छद । ४ झग्रग्नि। ५ झन । 
सुहा०-गर्भ गिरनासन्यर्भपात ॥ पठ का 
बच्चा नुकसान होना। 

शर्भक्टक-सज्ञा पु० वटहल। 

गर्भकाल-सज्ञा पु० गर्मंधारण ये! लिए उपयुक्त 
समय 4 ऋतुवाल | 

गर्भबेसर-सज्ञा पु० फूला के पतले सूत भो 
गर्मनाल के झदर हाते हैं। 

गर्मेगहू-सज्ना पु० ६ मज़ान के बीच की 
काठरी | २ झाँगन। धर वा मध्य भागा 
है मदिर में वह मोठरी जिसमें अतिमा _ 
रखो प्टाती है! ४ सूलिकागृह? सौर। 


गरदश्गामी 


शर्भीराता ड्श्८ 
उम्ग । ४ रोग पविशञेप । ६ पग्रीप्म | ४ शात्मस्ताथा। केती। ५ पाठ सिद्धियो 

ऋतु । बडी घृप ये दिन । में से एवा सिद्धि । सा ओ 
गरिमान्वित-वि० दाभिव | ग 


सुहा०-गरमी निरालना--१ घमदतोढाा 
३ गर्ष दूर वरवा । “ 
शरमीदाना-सजशा पु० शझ्रम्दोरी। पित्ती। 
गररा*-शाज्ञा पु० द० “गरो”“। 
गरराना-पम्रि० झ्० गभीर यरजना । भीपणय 
ध्वनि यरना 
गरल-सज्ञा पु० १ विप | जहर ।॥ २ 
घास या पूला | दे साँप का जहर । 
गरलारि-बिं० मरवत मणि । पत्ता । 
शरदत-सज्ञा पु० मार। 
गरया-वि० १ भारी । बोम | २ घोर। 
३ प्रतिप्ठित । दो कई 
ग़रबापन-सज्ञा पुर १ ई॥४२ मान्यता। 
भारीपन। 
27 किस पु० दे० “ग्रहण”। काली 
लसी | 
गरहर-सज्ञा पु० नटखट चौपायो के गले में लट- 
वाया जानेवाला काठ । 
गर्श॑ध-सज्ञा पू० चौपायो के गये में बाँघी 
जानेवाली दोहरी रस्सी ।॥ 
गराडी-सज्ञा स्‍्ती० श_ चरखो। २ गरिरी 
टकुवा । रस्सी बटने का यत्र । साँट ॥ 
रगड़ भ्रादि से पडी हुई गहरी लकीर। 
काठ या लोहे की गालावार वस्तु जिस पर 
रस्सी डालवर कुएँ से पानो खीचते हेँ। 
घडारी। घिरनी । 
गराना-क्रि०ण स० दे० “गज़ाना। १ 
गारता। ३ गारने का काम करता। 
गरारा-वि० १ गर्वयुकतत । २ प्रचड ॥ 
अ्रवल । चलवानू | ३ बहुत बडा यचैला । 
४ पायजामे की ढीली मोहरी॥ 


सज्ञा पु० १ पानी से गला साफ करने 
के लिए कुलली। २ कुल्ली बरने की 
चक्ष्वा। 


शरास*-सन्ञा पु० दे० “ग्रास 

भरासन“-त्रि० स० दे० 'ग्रसना”॥ 
गरिसा-सज्ञा स्त्री० १ भारीपन | गुरुत्व 
बोक 4 २ महत्त्व | महिमा । बडाई 
गौरव ।॥ ३ अहबार । गये । दमम | 


जे 


गरिमा से भरा हुधा। _, 
गरियाता(-प्रि० स्० गाली देता । भपशरद 
बहना । 
गरियार-वि० 
(चोपाया) 
गरिप्ड-वि० बहुत भारी । जल्दी न पचने- 
बाला । 
गरो-सज्ञा स्त्री० १ नारियल के फत ने 
भीतर बा मुलायम खाने योग्य खोपरा। 
गोला । २ गिरी  मौगी | बीज थे 
अदर की गूदी । 
ग्रीब-वि० [अ०] १ नम्न । २ हीन। ३ 
निर्धन। दरिद्र | दीन। वगाल । 
ग्ररोवनिवाज-वि० [फा०] दयालु ! दीनो पर 
दया करनेवाला। 
ग्ररीवपरधर-वि० [फा०] निर्धनों का भरण- 
पोषण करवेवासा । गरीवो को पालमेवाला। 
गरीबाना-पत्रि० बि० गरीबों ना सा। 
गरीबामऊ-वि० १ भला बुरा। २ गरीब 
के योग्य । 
ग्ररीवी-सन्ञा स्त्री० ५ दीनता। श्रधीनता। 
२ नम्नता । ३ दरिद्रता । निर्धनता । 
कगाली॥ मोहताजी । 
गरीयसू-वि० [स्त्री० ग्रीयसी] १ 
भारी ॥। २ प्रबल । महान्‌। 
गरीयानू-वि० ग्ररिप्ठ । बहुत भारी। 
गरु, ग्ररक्रा[-वि० [स्त्री० गरुई] भारी । 
वजनी । 
गरदआई-सज्ञा रैत्री० दे० “गरुआई”। 
शरुआई-सक्षा स्त्री ० ६- गुरता। २, भारीपन । 
गरुभाना प>त्रि० अ० भारी होना। 
गरड-सज्ञा पु० १ बहुतां के मत से 
उकाव पक्षी। २ के बाहन भौर 
पक्षियों के राजा ॥ विद । गरत्मान्‌ 
चू६ पेंडवा ढेव ॥ सर्फेफ रंग का बडा 
जलनपक्षी। ४ सेना की च्यूह रचना विशेष * 
४ छप्पय छद पार भेद विशप॥। 
गदश्यामो-सज्ञा पु० १ श्रीकृष्ण । २ 5 


सुस्त । भट्टर । बोदा 


बडा 





शतगत्त 


गलाल-सज्ञा स्प्री० १ एप चिडिया। सिर- 
गोठी । गलगलिया । २ धपोगररा। वढा 
नीयू-विद्येष । 
सलगता-बि० भीगा हुप्रा । तर । 
गलगाजना-भि० भ० ९१ व्यर्थ की बात 
खरना। गाल बजाना । २ चंदृबगपर 
बाते बरना । ही 
गसगुच्छा-सज्ञा पु० गलमुच्छा। गालो तव 
माछ । 
शलगुथना-वथि० मोटा | जिसशा बदन सूच 
मरा शोर गाल पले हो। 
गलग्रह-सना पु० १ मछली या माँटा । 
बढिनाई से दूर होनेंबाली झापत्ति ॥ २ 
प्यास पा रप' जाना। ३ पनध्याय तिथि- 
विशेष 
गलछुठ-मज्ञा रुत्री० दे० “गलफडा” | 
गसजेंदरा-सज्ञा पू० ९. गले भा हार । 
२ कभी पिंडन छोष्नेबाला। हे चोद 
लगे हुए हाथ को सहारा देने ये” लिए गले 
में लगकती हुई बषडे की पट्टी । 
गलभरूप-सज्ञा पु० हायी ये! गले म॑ पहनाने 
को लोहे की जजीर । 
शलतस-सज्ञा सत्री० १५ नि सन्‍्तान व्यक्ति। 
२ निसनन्‍्तान ब्यवित की सम्पत्ति । 
जावारिस जायदाद॥ 
ग्रलत-वि० [स्०, सज्ञा गलती] १ भशुद्ध। 
२ भ्रम। हे भ्रसत्य) भूल ) भरुटि॥ 
गलतकिया-सज्ञा पु० छोटा, गोल झौर मुला- 
यम तकिया जो गालो के नीचे रखा जाता 
हे । 
गलतनी-सज्ञा स्त्री० 
बेचना । 
ग़लत-फहमी-सज्ञास्त्री० [आ्र०] अमा कुछ 
का कुछ समकना । 
गलतान-वि० लुढवता या लडखडाता हुआ। 
सज्ञा प० एक प्रकार का कपडा। 
शलती-सज्ञा स्त्री० झिर्द] १ भूल। अशुद्धि। 
चुटि। २ भूलचूक। 
गलयना-सज्ञा पु० बकरियो की गरदन में 
दोनों श्लोर लटकनेवाली बैलियाँ ॥ 
गलयलो-सज्ञा सस्‍्त्री० बदरो के गाल के नीचे 


गलबघन । गले वा 


ड१ 


गतशुंडों 


वी थंली, जिसमें वे सात्रे बी यस्तु भर 
सेते हैं। 

शलन-रज्ञा*पु० १. पनन | गिरमा । २ 
गलत । विपलना | घुलमा । सडना । 

शगलना-त्रि० झ० १ घुलना | पिघलना । 
३ भमरम होना | घरीर था दुर्घत होगा । 
३ झीत से ठिदुरवा ! ४ निप्पल होना। नप्ट 
होना। बेगाम होना । ५ पुराना हाता। 

गलफ़टाफी-सन्ना स्त्री० १ यढटाई। २ घमड। 
३ अपन मुंह भ्पत्ी प्रशसा। धेसी। 

गलफडशा-सज्ञा पु० १ जज-जतुप्नो पे शरीर 
या यह भाग जिससे थे पानी म॒सांस लेते 
है। २ गाल या चमडा । ३ यपोल 8 
जबडा | गात। 

गलफाँसी-सना रधी० १ गले वी फाँसी 
२ दुखदायी बस्तु या वार्य । जजाल ॥ 
भमट । 

गलबदनी-सज्ञा पु० गले में पहनने वा एव 
गहना । 
गलबल-सज्ञा पु० 
चोलाहल । 
गसबहियाँ-सद्या स्थी० १ परस्पर कथे पर 
हाथ र्पचार चलना । २ श्रालिगन परने 
या ढग। परस्पर गल में बाँह डालना। 
गलबाँह-सगा स्प्री० प्रालिगन । 

गलयाही-सज्ञा स्त्री० स्‍झालियगन । गले में 
बाँह डालना । 

गलभग-वि० स्वरबद्ध । बैठा हुआ कठ । 

गलमुंदरी-सज्ञा सत्री० १ गलमुद्रा। शिवजी 
के पूजन के समय गाल बजान को मुद्रा। 
२ गाल बजाना। 

गलमुच्छा-सज्ञा पु० गलगुच्छा । ग्रालो पर 
के बढे हुए वाल। 

गलसुद्रा-सज़र स्ती० दे० “गलमुंदरी” । 
ग्रलवाना-क्रि० स० [ 'गलना का प्रे० रूप ] 
दूसरे से गलाने का कोर्मे कराना। ट 
शलशुडो-सज्ञा स्त्री०ण १ गले की जोभ | 
जीभ की जड के पास जीम के आकार का 
मारा का छोटा दुकड़ा | छोटी जबान था 
जीम। कफौआ ॥ जीमी । २ रोग विश्येप 
जिसमें तालू की जड सूज जाती है। 


सलेबली । गडबडी ॥ 


हु 


____ ___..ह.टूी 57 
गर्भधातिनी-गज़ा रतीए ६ एूवा प्रपारवा 


कि 


सर्भधातिनी 


हू। २ गर्भनादा परनेवासी स्त्री। 
गर्मच्यत-वि० ह गर्भ से पवित। २ प्पूर्ण 
गर्भ से उत्पस। 


गर्भज-शि० गर्भजात। क्षेत्रज पुत्र विज्ञेष 


गर्भवास-सत्ञा पु० दासीपुत्र। जन्म से ही 
दास। गर्भ से ही पराधीन। 

गर्भधारिणी-सज्ञा सत्री० १ जननी। माता । 
२ गर्भवती 


गर्मताल-सता स्थी० फूवा वे झदर की 


चतती नाल। _ ्‌ 
गर्भपात-सज्ञा पु० पेंट में से बच्चे वा नुकसान 
होना । पट गिरना । ग्रभनाश । 

मरधती-वि० सस्‍त्री० गर्शणिणी । गाभिन । 
जिसके पेट में बच्चा हो । 

गर्भसधि-सज्ञा स्त्री० नाटब' में पाँच प्रकार 
यी सधियों में से एक 

गर्भस्थ-वि० जो गर्भ में हो। 

गर्भस्राव-सज्ञा पु० चार गहीने के झदर का 
गर्भपात ! 


गर्भाव-सज्ञा पू० १ नाठक के भीतर किसी 
नाटक वा दृश्य॥ २ साटक वे झ्रक या 
एव भाग या दृश्य । 

शर्भागार-सज्ञा पु० १ यृह वे मध्य का स्थान । 
घासगृह। २ सूतिकागृह । प्रसवगृह ॥ 

गरमधिन-स्षज्ञा पु० १ गर्भ में श्राने के समय 
था प्रथम सस्कार। विशप किया । २ गर्म- 
घारण | गर्भ वी स्थिति। 

गर्भाशप-सन्ञा पु० स्त्रियों के पेट में वह स्थान 
जिसमें बच्चा रहता है। 

शर्भाष्डम-सज्ञा पु० गर्भ होने से आठवाँ मास 
या आठवाँ बप। 

भ्रभिणो-वि० जिसे गर्म हो । गर्भवती। 
शभित-वि० ३ गर्भस्थित । गर्भयुकत ॥ 
२ पूर्ण । भरा हुआ। ३ काव्य का एक 
दोष । 

शर्री-वि० लाख के रग का। 
सज्ञा पु० १ लाही रग। २ घोड़े का 
र॒ग विशष । ३ लाही रंग वा घोडा 
डे जाही रग का कबूतर । ४ रुहेजखड 

५ की एक नदी । 


३० 


ीलिल अअमलम न का जज 3 जा इक 





गर्वेन्सज्ञा पु० थभिमान । भहवार | भमड़। 
शर्वजनक-वि० पत्रढ उत्पसला बरनेवाला। 
अहवारजनव 

गर्वान्वित-वि० अहवारी। धमड़ी | दमी। 
श्यताह>ति० श्र० घमड या गर्ष वरता। 
गर्वित-वि० गर्वयुक्‍त | भ्रहवारमय। झहतार 
मे भरा हुआ। 
गर्विता-सन्ना स्‍्त्री० नायिया विद्येष जिसे 
अपने रूप, गुण या पति वे प्रेम का घसड हो । 

गविष्ठ-वि० अ्रभिमानी । घमडी । 

गर्वो-वि० अहवारी | घमडी। 

गर्वोल्ला-वि० स्त्री गर्वीली] भमड से मरा 
हुआ। श्रभिमानी। पधमढी। भ्रहवारी ॥ 

गहुण-सज्ञा पु० शिकायत । निंदा । दोष 
देना। छोडने योग्य । त्याज्य। 

गहँणीय-वि०_ १ निंदनीय | बुरा ॥ २ 
तिरस्कार के योग्य । 

गह्ा-सज्ञा स्त्री० ९ तिरस्वार ) बुराई) 
२ भ्रपवाद ॥ निन्‍्दा 

गहित-वि० तिंदित । दृषपित । बुरा ॥ 
तिरस्कृत । जिसकी निन्‍दा की जाय। 

गह्म॑-वि० यहँणीय । श्रघम । नीच । निन्‍दनीय / 

सह्गाबादी-वि० निहुप्ठबादी । अ्पमापी । 
दुर्वंचन-वत्ता | 

गहवृत्ति-सज्ञा स्घी० प्रथम जीविका । 

गलेडा-ससज्ञा पु०ण पुकार । गुहार ॥ 

गलदा-वि० क्दुभाषी | डुर्मुख | 


गल-सज्ञा पु० १ कझ।। गला। २ एव 
मछली । ३ श्राचीन बाजा विशेष 
गलकबल-सज्ञा पु० भालर । लहर । गाय 


के गले के! नीचे लटकती साल। 
गलका-सन्ञा पु० १ पीडा। २ रोग विशेष] 
एक भ्रकार का कोडा या चाबुबा | ३ 
यलका माता । 

। पु० कोलाहल । हल्ला ) 


शोर-गुल ॥ 

गलग्जवा-कि० झ० शोरगुल फरना | 
हल्‍ला करना। 

गलगड-सज्ञा पु० घेंघा । रोग विशेष, 


जिसमें गला सूजकर छलटक श्ाात्ा है 
गडमाला। क्‍्ठमाला। 





शलगल 


गलगल-संज्ञा स्त्री० १ एना चिडिया। सिर- 
गोटी | गज़गलिया । ३२ चकोतरा। बडा 
नीबू-विशेष 
गलगला-वि० भीगा हुझा । तर | 
शलगाजना-भि० अर० १ व्यर्थ वी बात 
करना । गोल बजाना । २. वढबढकर 
बाते करना । 
गलगुच्छा-सज्ना पु० ग्लमुच्छा। गालो तया 
मोछ । 
गलगुयन[-वि० मोटा । जिसका बदन खूब 
भरा और गाल फूले हो। 
गलग्रहू-सज्ञा पु०. १५ मछली का याँटा । 
ऋाडिनएई से दुए होफेगाली ग्रार्पक्ति १ २ 
दवास का झुका जाना। ३ भअनब्याय तिथि- 
विशेष । 
गलछट-नसज्ञा स्ती० दे० “गलफडा”] 
गलजेंदडा-सशा पू० १. गले का हार । 
२ कभी पिंड न छोडनेवाला। ३ चोट 
लगे हुए हाथ को सहारा देने के लिए गले 
में लडबती हुई कपडे की पट्टो। 
गलमभूप-सज्ञा पु० हाथी के गले में पहनाने 
की लोहे शी जजीर । 
गलतस-सज्ञा स्त्री० १ नि सम्तान व्यक्ति। 
२ निसन्तान व्यक्धि कौ सम्पत्ति ॥ 
लावारिस जायदाद। 
ग़लत-वि० [अ्र०, समा गलती] १ अशुद्ध। 
२ अभ्रम। दे असत्य। भूल ।॥ नुढि 
गलतक्रिया-सज्ञा पु० छोठा, गोल और मुला- 
यम तकिया जो गालो के नीचे रखा जाता 
द्प 
गलतनी-सज्ञा स्त्री० 
बेंधना । 
ग्लत-फहमो-सत्ञा स्त्री० [अ०] भ्रम कुछ 
का कुछ सममना । 
गलतान-वि० लुढकता या लडखडाता हुआ। 
सज्ञा प.० एक प्रकार कया क्‍पडा। 
शरलती-सजशा स्‍्त्री० [अर] १ भूल। अशुद्धि। 
भझुटि। २ भूल चूदा। 
गलयना-सज्ञा पु० वकरिया की गरदन में 
दोनों ओर लटकनेंबाली चैलियाँ ॥ 
शलयेलो-सन्ना स्त्री० धदरो के गाल के नीचे 


गलवधघन | गले का 


डइ१ 


गलशुंडी 


की थैली, जिसमें वे खाने की वस्तु मर 
लेते हे। 

गलन-सन्ञा*पु० १- पतन । गिरना । २ 
गलना । पिघलना । घुलना । सडना । 

शलना-क्रि० झ्र० १ घुलता | पिघलेना ॥ 
२ नरम होना । शरीर का दुर्वल होता। 
३ शीत से ठिठुरना । ४. निप्फल होना। भष्ट 
होता । बेबाम होता ! ५ पुराना होना । 

गलफटाकी-सन्ञा स्त्री० १ धडाई। २ घमड ३ 
३ अपने मुँह अपनी प्रशसा। शेखी | 

गलफ़डा-सन्ञा पु० १ जल-जतुआ ने शरीर 
था बह भाग जिरारे वे पानी म साँस लेते 
है) २ सएछ का चमडए $ ३ कपोल ६ 
जवबडा। गाल । 

गलफाँसी-सज्ञा स्त्री० १ गले की फाँसी 7 
२ दुखदायी वस्तु या कार्य । जजाल 8 
ममभेट । 

भलबदनी-सज्ञा पु० गले में पहनने का एक 
गहना । 

गलबल-सज्ञा पु० खलबली । गडबडी । 
कोलाहल । 

यलशहियाँ-सरा स्त्री० ९ एस्स्पर कथे पर 
हाथ रखकर चलना । २ झालिंगन करने 
या डग। परस्पर गले में बाँह डालना। 

गलबाँह-सज्ञा स्त्री० झआलिगन। 

गलब्रांही-सज्ञा स्ती० झालिगन । गले में 
बाहि डालना । 

गलभग-वि० स्व॒रबद्ध | बैठा हुआ कठ । 

प्रलमुदरो-सज्ञा स्वी० १ गल्मुद्रा। शिवजी 
के घूजन के साय गाल बजाने की शुद्रा) 
२ गाल बजावा। 

गलमुच्छा-सज्ञा पु० गलगुच्छा । गालो पर 
के बढे हुए बाल। 

शलसुद्रा-सज्ञा स्‍्नी० दे० “गलमुँदरी”॥ 

गलवाना-क्रि० स० [ गलना का प्रे० रूप ] 
दूसरे से सलाने का कार्य कराना। के 

शलशुडी-सज्ञा सत्नी० १ गले को जीस | 
जीम की जड के पास जीम के आवार का 
मास का छोटा दुकडा | छोटी जबान या 
जीम। कौआ ॥ जीमी | २ रोग-विशज्ञेप 
जिसमें तालू वी जड सूज जाती है। 


कि लिफ जल कब 0 3.5 ऋ जम / रात; ४ सा ५३ 
४४२ 


गलियार!। 


लि पतन व कप दाग ग वग व गत उतने कि 
का आाइ या वस्तु) वि पास से वभी जुदा न किया 


शसमुशा-राशा १० रोग-भिशप, जिसमे गाल 
में नीजे गा भाग यूज झाता €ै . 
2 'सज्ञा स्त्री ० दें० “गलतकिया' ॥ छीटा 


स्‌ ॥। सिरहाना | (करती 
गज़स्तव-तजञा पु० गलयथता प्ो 
गले थे नीचे वी दी छोटी पतली धैणियाँ 


जो था पी तरह होती हैं। 
शलस्तनी-राज्षा रत्री० सबरी। > 
गलरोग | 


गलहुइ-सजा पु० गलगाड | 
घेषा १ ऋ 

गलही-रशाज्ा स्त्री० नाव के झागे या उठा हुआ 
भाग। 

शला-सज्ञा पु० १ गरदन । यठ | शरीर 
या बह अंग, जो सिर की धड से जाडता 


8। ४ गलेयी नाली जिससे दब्द निकलता 
और मोजन भीतर जाता है। हे वठत्वर। 
गले का स्वर२। ४ भ्रेंगरस, कुरते भ्रादि की 
याट में गल पर का भाग । गरेबान। ५ 
विमनी का बलला। ६ बरतेन के मुँह ने 


जाय। चिरसट्चर । २ पीछा _न छाटवे- 
बाता । (वात) गले थे नीचें उतसवा 
या गले उतरनात5" (वात) मन में बैठना । 
ध्यान में श्राना । जी मे 'जेंचना । गले 
पडनान्ूून चाहने पर भी मिलना। इच्छा 
के विरद्ध प्राप्त हता। गले पडी>"अभनिच्छा- 
पूर्वक विसी वास यो वरना। (दूसरे वे) 
गले वाँधना था. मढ्नाजू॑दूसरे वी इच्छा 
के विरुद्ध उसे देना । जबरदस्ती देना । 
गले लगाना-5१ मिलसला। सेंटना। भार्ति 
गन करना । २ दूसरे थी इच्छा के विरद्ध 
उसे देना । 


गलाना-ति० स० १ ठोस बस्तु को पिध 


खाना । द्रव बरना। घुलाना। किसी 
चस्तु बो गीला या द्रव बरता । नरम 
या मुलायम करना । पुलपुला करता । 
२ (रुपया) व्यय या सर्च भरना । ३ धीरे- 
चघीरे लुप्त बरना। 


मीचे या पतला भाग। गलानि[ *-सन्चा स्त्री० दे» प्लानि/॥ 


मुहा०-गला काटना-+र धड से सिएः अलग | गलाव-सज्ञा पु० पिघलना । बहाव ॥ 
करना । जान से मार डालना | २ बहुत | द्वव। 
हानि पहुँचाना । ३_तरकारी श्रादि से | गलासी-सज्ञा पु० पशु बाँधने वी रस्सी! 
उत्पन्न गलें के अ्दर एक प्रकार वी जलन पगहा । 
ओर चुनचुनाहह | कनफ्नाना ॥ गला गलित-वि० १ पतित 4 गिरा हुआ। 


२ गला हुआ । द्ववीभूत ४ सडियल | 
३ पुराना, जीर्ण-श्री्ण । खडित ॥ ४ 
ब्युत | चुआ हुमा | ५ अधिक पवा 
हुआ । ६ नष्ट भ्रप्ट। 

गलित कुप्ठ-सज्ञा पु० एक तरह का कोड 
जिसमें क्षय गल-गलकर गिरने लगते 


चुटनान-दम झुक्‍ना । भ्च्छी तरह साँस 
ने लिया जाना। गला घोटना--१ टेंटुआ 
दबाना । गले को ऐसा दवाना कि साँस 
झवने से प्राणान्त हो जाय । २ जबरदस्ती 
करना । ३ मार डालना । गला दबाकर 
मार डालना । गला छूठताूच्छूद- 
कारा मिलना | पीछा छूटना। गला 
पंडना--भारी शब्द होना । गला धनघनाना । 
गसा फाँसना5-पाँसी देना । गला बैठनारल 
दइाब्द का भारी होना ॥ एक प्रकार का 
नरोग जिसमें गले से ठोवा चाणी नहीं 
पिक्लती । गला दवानान्‍”भनुचित दवाव 


हँ। 

गलितयीवना-सज्ञा स्त्री० ऐसी स्त्री जिसका 
मौवन ढल गया हो । 

गलियाना-त्रिं० स० १ गाली देना । बुरा 
कहना | अभिश्ञाप दैना। २ भोजन कर 
चुकने पर भी और भोजत पराता | गले में 


डालना । गला फाडनाज-इतना बिल्लाना | दूँसना। 
कि गला दुखने लगे ॥ गला रेतनान्न गलियारा-सन्ना पु० गली की तरह छोटा तग 
दे० “गला बाठना'। गले का हारच-१ रास्ता । छोटी गली । पेडा 


प्रत्यत प्रिय । इतना प्यारा (व्यक्ति | सन्ञा स्त्री० गलियारी। 


गो 


गल़ी-सज्ञा स्त्री० १ छोटा मार्ग | तग 
रास्ता । सोरी | कूचा | २. महल्ला । 
हे महाल । 
मुहा०-गली-यली _ सारे-मारे फ़िरनास॑ 
१ इंधर-उधर व्यर्य भव्कना या धूमना । 
२ जीविवा के लिए इधर से उधर 'भट- 
कना । सव जगह दिखाई पडना। 
गलीचा-सज्ञा पृ० [फा०] वालीन । मोटा बना 
हुप्ना विछोना जिस पर रुग-विरय वे बेल-चूटे 
बने रहते हे । 
ग्रलीज्ष-वि० [भ्र०] १ मैँला। ग्रेंदला ॥ २ 
अशुद्ध । अ्रपेवित्र । सापाव । 
सज्ञा पु० १ गदी वस्तु । कूडा-्यरकढ । 
गंदगी । मेला । २ पाखाना । मल । 
गल्नीत*-वि० दे० "गतीज”। भैला-कुचेता। 
गलेफ-सज्ञा स्त्री० दोहर। दुहस भ्रोढ़ने का 
चुदरा | 
गलेबाज्ध-वि० अच्छा गानेवाला । 
गलेब्राज़ी-सज्ञा सत्री० १ श्रच्छा गाना। गले 
का कौशल यानी राग झलापन का कौशल 
दिखाना। २ बहुत चढ-वढकर बाते बताना । 
डीग। 
गलोशझ्रा-सज्ञा पु० ५ गाल। २ वचन्दरो के 
गालो के प्रन्दर की थैली । 
गल्प-सज्ञा स्ती० १ गप्प ।२ डीग | 
दखी ॥ ३ छोटी कहानी । उप- 
कथा ॥ कहानी । झ्ास्यायिका । कल्पित 
कथा । 
गल्ला-सज्ञा पू० ज्ञोर | हल्ला |] दल | 
ऋद । (कौपाशों के लिए) 
ग्रल्ला-सन्ञा पु० [अ०] १ फसल। पैदावार। 
४२ अनाज। अन्न। हे दृकान पर 
मिलनेवाला अनाज॥ ग्रोलक। आँदी। 
अतराशधि । 
गल्लाना-सज्ञा पु० कुल्ली का काढा। 
गवें-सज्ञा स्ती० १ घात | मौका ।,मत- 
लब हल होने या काम निकलने का अवसर । 
दाँव । २ प्रयोजन । मतलब । 
मुहा०-यर्वे से-- १ घात । सौका देखकर। 
२ धीरे से। ३ चुपचाप। 
गवन-सज्ञा पु० १ गमत। प्रस्थान । प्रयाण १ 
फा० २८ 


डरे 


गवेधु, गबेघुक 





चलना । जाना । गति | २ वधू का पहले 
पहल पति के' घर जाना । गौना । 
शवनचार-सज्ञा पु० वर वे धर बघू ये जानें की 
रीति । 
गवमना“-करि० झण० जाना । 
ग्रवता-सन्ना पु० दे० “ग्रौना”। द्विरायमन । 
गवय-साता पु० १ नीलगाय। २ छद- 
विशेष ॥ 
शव्नेमेप्ट-सज्ञा स्त्री० [पग्रेंग] राज्य । 
सरवार। राजवीप श्षासक-मडली। शासन- 
पद्धति 
गवर्तर-सज्ञा पु० [प्रग्रे०] किसी प्रान्त या क्षेत्र 
का शासक । राज्यपाल । 
गवाक्ष-सज्ञा पु० १ छोटी खिडकी । गोप़ा । 
भरोखा । मोखा॥ २ एक बानर का 
नाम । 
गवाख*-सन्ञा पु० दे० “गवाक्ष” ! 
गंवाना--क्रि० स० खोना । 
गवासपन-सज्ञा पु० एक प्रकार का यज्ञ 
गवारा-वि० [का०] १ झनुकूल | पसंद | २ 
घरदाइ्त यरने लायक | सह्य | श्रगीकार । 
स्वीकार । ३ 
गवाशन-संज्ञा पु० चमंकार । चडाल। स्लेच्छ 
कसाई । 
गवास-सजा पु० कसाई। दे० “गवाशन” 
सन्चा स्त्री० गाने की इच्छा । 
क्रि० झ० लगता । 
गवासा-सन्ना पु० १. ग्रोमक्षक । २ कसाई । 
गबाह-सच्चा पृ० फा०] १ साक्षी) साखी । 
वह जो किसी मत्सल के वियय में 
जानकारी रखता हो। किसी घटना को 
अपनी भाँखो देखनेवाला | ३ किसी विपय 
में जानकारी रखनेवाला । 
गयाही-सज्ञा स्त्री० [फा०] ६ गवाह का 
चयान । २ साक्षी का बयान। ३ विवाद- 
ग्रस्त विषम को जानकारी रखनवाबे 
व्यक्ति का बयान । 
गवीदा:--सज्ञा पु० योस्वामी ॥ विप्णु | साँड]॥ 
गबवैजा-सज्ञा यु० श गरष ॥ २ बातचीत 
गदवेधु, गर्बेघुक-सज्ञा पुण १ गंगरुआ 4 
२ तवण | घाय विशप | एक तरह वी 


हक लीन चमक 020. 0 मल 
है गहूना 


जदेटर 
पास जिसे चीपाये साते हैं। कमेई सुहा०-यद्द बैंठना>-सूठ पर हाव भेरपुद 
वौशिसा। * 0४४0 22 हर 
शधेशक-मजा पु० गेंढ ॥” ग्रहए-सन्ना स्त्री० मस्ती । उन्मत्तता । 
गवेस--वि० १ देशी ।३२ _ गेंवार। | गहशता-दि० झ्र० १ लातायिए होगा । 
भावेषण-सजञा सती ० छानवीर | सोज । धन्यें- | खासगा से पूर्ण दोग। सलक्‍ना। २ 
चरण मु है हे सप्वना । है उम्रग थे भरना। 
सथिषी-वि० [स्प्री० गवेधिणी] सोज यरने- | गहयडूड-वि० भारी | गहरा। घोर '(मर्श वे 
गासा 4 हँड्ीवाला । पन्येषण बरनेबाता । | लिए) । 
गर्यहा: -धि० माय या रहनेवाला, गेंवार । | गहगह/-वि० प्रसप्नतापूर्ण | प्रफुनितित | उमंग 
देद्दागी । ग्रामीण । _ _ स भरा हुआ | सर्वत्र प्रसन्नता | चारा शोर 
गयैघा-वि० ग्रायय | गानेबाता ॥ सुझी । 
शष्प-यि० गो रे उत्पल्त । जो गाय से प्राप्त | कदि० बि० धूमधाम ये साथ । धमाधम 
ट्वो। जैसे--दृूप, दही, थी, गोयर भ्रादि । | (वाजें के सिए ) । 
,रज्ञा पु० १ प्रचगब्य । गौ के पाँच पदार्य- | गहयहा-वि० १ अ्रफुल्गित। उम्रग भ्रौर 
दूँप, दही, स्रोमूमझ, गोमय, ग्रोघृत ॥ २ आनद से मरा हुआ ॥ २ घूमबामवाला | 
गाया पा भुड । गहगहाना-विं० झऋ० १ बहुत प्रयन्न होगा। 
शब्युति-सज्ञा इसी, दो हजार धनुष की | झातेद से फूलना ९ पौधा वा लहलहाना। 
द्री ॥ दो कोस | चार मोल | ३ लदवना। 
शददा-साना पु० [प्र०] मूच्छो । झचेसनता । | गहगहै-क्रि०ण वि० १ बडी प्रफुल्लता के 
बेहोशी । साथ] २ बडे हप के साथ। ३ घूम* 
“मुहा०-श्ण सानास-बेहोश होना। घाम ये साथ । 
गद्स-सज्ञा पु० [फा० वि० गहती] १ भ्रमण | | गहडोरना-क्ि० स० पानी को मैला या 
घूमना ॥ फिरना | टहलना । दोरा । चबकर । मंदला करना | 
२ प्रहरे थे लिए क्सी स्थान के चारों और | गहन-वि० १ अचाह। गमीर | गहरा। 
“या गर्ली-पूचा भादि में घूसता । गिरदावरी / | २_दुर्गस । दुर्भद्य। खा। ३ दुरूह । 
गइती-वि० घूमने-फिरनेवाला | पूमनेवाता। | कठिन । डे घना। निविड। ५ 
अमणशील ) सज्ञापु० १ थाह। यहराई। २ दुर्गम 
5सज्ञा स्त्री० व्यभिचारिणी । कुलटा। स्थान । ह वन में गुप्त स्थान । कुजव 
शराना-सभि० रा9 "१ भाँठना। बाँधवा। र२ ४ ग्रहण। ५ दोप। कक्‍्सया | ६ 
७ जकडना | ठसना ॥ कप्ट | विपत्ति । दुख | ७ बधक | 
ैल(-वि० स्थी० गसीली] १ै गूँथा। रेहन॥ ८ जलवा 
हुआ | जक्डा हुआ । गठा हम । २ गफ। | सप्ञा स्त्री० १ प्रकड । पकने का भाव । 
(क्पडा श्रादि) जिसके सूत्त परस्पर खूब | २ ठेक॥ हुठ। जिंदा 
गहनता-सन्ञा स्त्री० दे० “गहन दुर्गम या 


















मिले हो। - 

ग्स्तान-सतत्ा स्त्री० कुलठा रुत्री ॥ व्यमिचा- | ग्रम्भीर होने का भाव] मर 

रेणी सारी। गहना*्सज्ञा पु० घरोहर। १ आभूषण | 
जवर। २ वधक। रेहन। 


गस्सा-सन्ना पु० कक्‍्वल। ग्रास। कौर।व 


गह-सज्ञा स्त्री० १ पकडता या पकडने का 
भाव ) पकड़ । ६. हथियार आदि पझुडने की 


जगह । मूठ ॥ दस्ता ॥ बट । हत्खा। हुये 
फ्डा । 


क्रि० स० ३. पकडना | २ घरना / हे 


ग्रहण करना। 
सज्ञा स्त्री० १ सन॥ ३ पल्मास॥ ३ काली 


पत्ती। 


गहूनि 


ड्श्५ 





गह॒मि+-गज्ञा सन्नी० १ टेवः | रठ। जिद 
२ पक्‍ड। » 

ग़हबर[ “-वि० १ दुर्गम) सघन । विपम । 
> झाबेग से भरा हुझआा। ३ उद्दिर । 
व्याकुल।॥ ४ येसुय। ध्यानमग्न । 

गहवरना-वि० भ्र० १ शभावेग से भरना। 
२ ब्यावुल होना । घयराना । उद्दिग्न 
द्वाना । 

गहर-सत्रा स्त्रो० विलवब। देर । 

सन्ना ६55 गूड | दुर्गम। कठिन । 

गहरमा-व्रिं० झअ० विसलन वरना । देर 
लगाता । १ उलमता | भाडना | २ 
कुटना | चिहला । सागाज होना । 

गहरयर-सजा पु० क्षप्रिय-वद्य विशग 

पु -वि० [ स्मी० गहरी] १ गरभीर। 
नम्न । जिसकी भाहू बहुत भीचे हो। 
श्रगा॥ । २ बहुत श्रधिहर। घार | ज्यादा । 
३ जिसया विस्तार नीचे वो शोर अधिक 
हा । ४ दृढ़ । भारी क्छि। मज़बूत | 
9 शारा। जो हलवा था पतला न हो) 
मालदार झ्रादमी | 

सुहा०->गढहरा पठज"एरा हृदय जिसका भेद 
सम मिले | एसा पट जिसमें सव बातें पच 
जायें । गहरा भ्रसामी--१ वड्ा भ्रादमी। 
२- गहर लोग>-धूत्त । चतुर तोग । उस्ताद । 
गहरा हाथ--३- हथियार या भरपूर वार । 
भारे रवम धाप्त करना गहरी घुढना या 
छनमान-१ खूब गाढी भग घुटना या 
पिसना । २ यादढ़ी सित्रता होना। 
पहराई-सन्ना सस्‍्त्री० गहरापन 
भानत्र । 

गहराना|-लि० झ० गहय होना | गम्भीर 
होना | दे० “गहरगा”। गहरा करगा। 
गहराद [-सज्ञा पु० गहराई | गहरापन १ 
गहणए-सज्ञा स्‍्ती० दे० गहर'। ढील। 
देर। विलम्ब | अरसा 
गहलीत-सज्ञा पु० क्षनिया 
विद्यप । 

शहसा-सज्ञा पु० १ चिसटा | २ सॉंडासी 
है पकडन की वस्तु । 

गहूवाना-क्रि० स० _ गहना का धै० ] पक- 


गहरा 


बा वह- 


गाॉँजना 

डावा । पवडने बा , काम वराना ॥ 
पकडवाना ! 5 * 

गहवारा-सज्ञा पु० 'मूला । हिंडोला 8 

पालना) 5 


गहाई+[-सन्ञा स्त्री० पपड। गहने (पकड़ने) 
बय भाव । 
गहागड्ड-वि० दे० “गहगह” । 


गहाना-त्रि० स॒० [ गहना या औ० ] ,पकू 


डाना | धराना । 


शहीला-वि०_ _[ स्त्री० गहीली ] १ अभि- 


मानी । गर्बीला, गर्वयुक्त । घमडी। २- 
पागल । 
शहु-सज्ञा पु० छाटा रास्ता। 
गदुआ-सन्ना पु० एक तरह की सेंडसी ॥ 
शहेजुआ [-सगजा पु० छल्यूदर । 
गहिला या गहेला-वि० [ स्त्री० गहेली व 
१ हटठो। जिद्दी। २ भ्रमिमानी । ३- 
घमडी । पागल। ४ झनजान | गेंबार । मूर्ख । 
गहैया-वि० ३ ग्रहण करनेधाला | पकडने- 
वाला । २ स्वीकार करनेवाला । भाण्किरू 
करनेवाला । 
गछ्छर-राज्ञा पु० १ अथकारमय झौर ग्रूढ 
सस्‍्थान। २ खोह। गतें। बिल (जमीन 
में छव) । ३ गुदा, गुफा, कंदरा। ४. 
विषम स्थान, दुर्भेद्य स्थान । ५ लतागृह ॥ 
निकुज । ६ भाडी। ७ जंगल | "वन ॥ 
वि० १३ दुर्गेगम । थिपम ।१२ भशुप्त । 
गांऊँ-सज्ञा पु० गाँव। ग्राम] पुर। 
गाँकर-सज्ञा स्नी० वाटी ॥ लिट्टी 
गाय-वि० गंगा का। ग्या-सबंधी । 
सज्ञा पु० दे० ग्रागय । भीष्म। सोना ॥ 
कात्तिकेय । धतूरा । वर्षा का जल । लबा 
तालाब । हेलसा मछती । 
शएसट-सज्ञा पु० केकडाज झ् 
गासेय-सज्ञा पु०. १ मभीष्म। २ कार्त्त-* 
कैय । गयापुत्र । ३ सोनां। ४ क्सेरू॥ 
४ धत्रा। ६ हेलसा मझछली। ७ एक 
तरह की ,घास की जडो। 
साज-सन्ञा पु० ढेर। राक्षि। 
गाजना-क्रि० स० १ एवच्र करना ॥ राष्िि 
लगाना । ढेर करना । २ बटोरना ॥ 


+ 


है 
बौजा डे 
स्योजा-संत्ा पू० भाँग वी तरह एक >>प्रजए फ्म मा जे बजा कसा मोर मिलाता। पक्ष मे करा। 
चस्तु भोर उसका घौधा। हि 
शौठ-राशा स्त्री० [बि० ग्रेंडली) ३. ग्रंथि । 
शिरह । बन्धन) जोड़) रान्धि। २० 


“ झॉसल या चहद के छोर में कोई 
वस्तु रुसकर लगा ६ हुई गाँद | दे- गठरी। 
धोरा। ४. दारीर के घोड़। बदव। 
नअसे-ौर की गाँठ। ४- ईएफ, वाँस 
“झादि में थोडेल्थयीडे अंतर प९ बुछ 


छभरा हुआ मडल | पोर | पर्व । ६. गदुठा । 
घास का बेचा हुआ बोक। ७. गाँठ के 
ध्याकार फी जड़े। गुत्वी। गिलटी। 
ज्थोटरी 
मुहा०-मन या हृदय की गाँठ खोलना- 
गांठ सोलना-छर्च करता (5८१ सन वी 
घात कहना । जी खोलकर कोई वात 
बहना। २. श्रपती भोतरी इच्छा श्रफ्ट 
करना + थे लालमसा पूरी करना | हौसला 
निकालना । भन में गाँठ पड़नारमनमुटाव 
हीता। गाँठ का खोना--अपनी हानि करना । 
गाँठ कबतरना या काटना>>जेब बाटना, 
शठि से रुपया निकालना । गाँठ उखडनान> 
/» जोड़ खुल जाना। हुई मा नस का बिचलता । 
शांठ बाउअपनी आमदनी का। पास का । 
गांठ, या पूरान्न्बनी 4 मालदार। गाँठ 
जोड़ना--+विवाह्‌ आदि के समय सती पुरुष 
थे; कपड़ो के परले को एक में बाँधना। 
* शेंठजोडा करना ॥(वोई बात) गाँठ में 
बाँधता>-स्मरण  रंखना । अच्छी तरह 
आद रखता १ सदा ध्यान में रखना। 
शाँठ रो-चपास से । अपने पास रे 3 
चोंटमोभो-संज्ञा सनी ० एक सरह वी गरोमी 
जिसके, जड़ में वडो गौंठ होती है! 
शाॉंददार-वि० १. भठीला। २- जिसमें 
« चहुद गाँझें हो । 
गादना-क्रि० स० १. गांठ लगाना । बाँध- 
खर मिलाना। बाँधना। २. ग्रवना॥ 
फटो हुई चीजो को टॉँकना था उनमे 
चपत्ती उगाना। मरम्मत बरना। हे. 
जोड़ता ॥ मिखाना । ४ तरतीय देना? 
2. वश में करना। ६. झपुशूल करना । 





/” अपनी और मिलाना। पक्ष में 


ट् गांघारी 
करना ! 
७. थार को रोकता । छ. श्पना झ्धिवार 
जमाना ॥« 

मुहा०-मंतलब गाँठना+काम  निदगलना । 
गॉडर-संज्ञा रत्री० गडदुर्वा। मूंज की तरह 
वी एुवा घास । 

वि० १. गरहरा। २- गड्हे का। काशी 
गौडा-सज्ा पु० [ स्त्री० गेंढी |] २. विर्सी 
पेंट, पौधे या डठल वा छोटा बटा खंड। 
जैसे---इंंख वा गाँडा। २. गेंडेरी। ईस 
का छोटा कढा दुकडा । 








गांडीय-सत्ना पु० झअर्जुन के घनुपष या 
नाम । 
गांडोवी-सज्ञा पु० गांडीव घनुष धारण 


करनेबाला । श्र्जुत । 

गांडीवधर-सज्ञा पु० श्रर्जुन 
गांतो-सज्ञा स्त्री० दे० “गावी” । 

गॉौसनाई-कि० स० ६ गूँगथना | ६. बनाना । 
गूंघना । हे. मोटी सिलाई करना। 
पिरोना । ४. भीत उठाना । 

गांधर्य-वि० १. गरवर्बसवधी । २. यंधर्वे 
जाति वा) ह#॥. ग्रधर्व देशोत्पन्न 
राया पु० १. गधर्व-विद्या। गधर्व-बेद । 
सामवेद या उपवेद जिसमें सामगाने के 
स्वर आझादि का वर्णन है । २. गान-विद्या । 
सर्गततत-शास्त् । ३. झ्ाठ प्रकार के विवाह 
भे से एक जिसमे वर और बन्या परस्पर 
अपनी इच्छा से प्रेमपूर्वके मिलकर पति- 
पत्नीवत्‌ रहते हें । 

गाबउ-विद्या-सझा सती०_ समीत-शास्त 

भाषबं-वियाह-सज्ञा पु० केवल भर-कनन्‍्या की 
इच्छा से वियाह। 

ग्राथदंवेद-संज्ञा पु० १. सगीत-शआवास्त्र | २- 
सामवेद बा उपवेद 

भांघार-स्या पु० [ स्‍्मी० गाधारी ] ३. सिंधु 
नंद के पश्चिम वा देश । २. भाधार देश 
बा निवासी । हे संगीत के सात स्वरो 
में से तीसरा स्वर | डे. सिन्दुर । 

गांघारराज-पत्ञा पु० झकूनि) दुर्योधन के 
मामा । ८ 

गांबारो-पत्रा स्प्री०” १३. ग्राधार देश की 


/ गाधिक 


स्त्री या राजकन्या । २ धृतराप्ट्र की स्त्री 
ओर दुर्योधन की' माता का साम॥ 
३ जैनियां का देवता-विशेपष । ४, गाँजा । 
५ मादक बब्य-बिशेष | 

गाधिक-सज्ञा पु० सुगन्धित द्रव्य-व्यवहारी 
श्रत्तार । बीडा 

गाधरं-सज्ञा स्त्री० १ हरे रग या 
छोटा कीडा विदोप ॥ २. घास विद्येप । 
३ गधी। पड. हीग | ५ गुजराती वेश्यो 
की जाति-विशेष । 

गामीस्पें-सज्ञा पु० ५ गहराई ॥ २ 
ग़रभीरता । ३_ स्थिरता । श्रचचलता । ४ 
घीरता। धाति का भाव। ४५ इइता। 
ग्स्ता। 

गाँव-सज्ञा पु० छाटी बस्ती। खेंडा | 
पुरवा । ऐसी जगह जहाँ पर बहुत से 


किसाना के घर हो । 
गाँस-सज्ञा सत्री०ण १ बधघन। रोक टोक | 
२ द्वैप | वैर। ईप्या। ३ रहस्य । 


हृदय की गुप्त बात | भेद वी बात। 
४ गाँठ । गठन । फदा ॥ ५ तीर या 
व्छी का फल। ६ अधिवार । बश्चा। 
दइासन | ७ कठिनता | सक्‍्ट । अडचनवा 
क देख-रेख । निगरानी । 
याँसला-किं० स॒० १ गूँथना। पिटोना। 
२ छोंदना । चुभोना। साखना | ३ 
छिद्र बन्द करना । तान में कसना, जिससे 
बुनावट ठुूस हो । ४ दबोचना। पवड 
करना । ५ वश म रखना। झासन 
रखना। ६ भरना। दूँसगा । 
मुहा०-बात को गाँसकर रखना5८" हृदय में 
जमाना । मन में वैठाकर रखना । 
गांसी-सज्ञा स्त्री० १ तीर या हथियार की 
नोक । वरछी आदि का फल । २ घार॥ 
३ गाँठ । गिरह्‌। ४ क्‍पट। छलछदा 
४ तसीक्षणता | ६ मनोमालिन्य ! 
गाई-सज्ञा सस्‍्नी० ग्राय | गौ। 
भाऊधप्प-वि० खुर्चाली । 
गायर, ग्रायरो-सज्ञा सनरी० दे० 
कलसी । घट | घडा ॥ 
शाच-सक्ञषा स्त्री ० बहुत महीन जात्तीदार सूती 


मे 
में 


+गगरी” ॥ 


डइ७ 


गाड़य 


बपडा ४ जिस पर रेशमी वेल-बूटें बने 
रहते हैँ | फुलवर | 
गाद-सन्ना पु० छोटा पेडयीघा। , 
ग्राउमिर्च-सज्ञा पु० साल मिर्चा 
गाज-सन्ना स्त्री० १. गरज । गर्जन ) शोर 
२ बिजली गिरने की झावाज । वाँच की 
खचूडी । ३ बजद्च । बिजली । 

सच्चा गपु० फेन । भाग । 

मुहा०-क्सिी पर गाज पडना>-आफ्त 
आना । नाश होना । 
गाजना-कि० झअ० १ झब्द करना। हुकार 
बरना। गरजना | चिललाना । २. प्रधन 
होना । खुश होना । 
मसुहा०-गल-गाजना"- हर्षित होना । 
गाजर-सन्ञा स्त्री०» पौधा विशेष । गजरा ॥ 
सृजन ॥ 

मुहा०-गाजर-मूली समभना-+-तुच्छ सम 
भना । 
गाजा-सज्ञा पु० मुंह पर मलने का रोगन- 
विज्ञेप । 
गाजा-बाजा-सज्ञा पु० श्रनेंक प्रकार के 
बाजे। सर्वाय-पूर्ण उत्सव । 
ग्राज्ञी-सज्ञा पु० [अ०] १ धर्म के लिए 
विधमिया से युद्ध करनेवाला सुसलमान 
योद्धा । २ योद्धा । बहादुर । वीर | 
गाड-सज्ा स्त्री० १ गड़ढा। गडहा। 
२ प्रनाज रखने के लिए गड्ढा। है, 
भंगाड | कुएं नी ढाल।व। + 
गाडतोप-सन्ञा स्त्री० मिट्टी देता कब्र देना 
अछ्लील या निन्दित बात को छिपाना ॥ 
गाडकर छिपाना | 
गाडना-त्रि० स० १ तोपना । गड़्ढा खोद- 
कर किसी चीज को उसमें रखबार ऊपड 
से मिट्टी डाल देना । जमीत के अदर दण्व- 
चासा । रे जमाना । कसी चीज को «» 
पृथ्वी में धेंसावा। हे छिपाना ! गुप्त 
रखना ॥ 
शाडर[-सन्ञषा स्त्री० 
सरसो ॥ 
गाड़च-सज्ञा पु० १ ग्रादडि॥ २ सर्प कया 
बिप माने का सत्र | 


₹ भेड। मेष । २० 


क्‍ननल -धचा्थाण 





ददि० राप या विप “उप उमर कफ संतममा | समझ दए कक । बरेर। हट | बला |] 
शाड्रा* [>सज्षा पु० गाडी । छपड। 
खाई (युद्ध श्रादि म) । गढ़ा ।२ दाँव। 
टोटबा था गउन्त। वा 
घाटी-सज्ञा स्त्री० एवं स्थान से के स्थान 
तक मास-धरायाव या श्रादभियों वो 
पहुँचाने ये लिए यात। शकक्‍्ट। रथ। 
हराठा | हे 
शाडीखाना--सज्ञा पु० गाडिया के रखने वा 
रुभान ३ घह स्थान जहाँ गाल्यिँ रखी रहती 
हो। «५ 
+ शशछोवान-सरा पु० १ सारथी | स्थवाह। 
२ ग्राडी हॉक्नवाला | बोचवान | 
बाढलवि० १५ अधिक | बहुत। २ दुढ। 
मजबूत । ३ गाढा। घना । जो पतला 
न हा। ४ कठिन ४ श्रथाह्‌। गहरा। 
इछुरूह । दुर्गेम । 
संज्ञा पु० कप्डध । जजाल। बढिनाई। 
श्रार्पत्त । सकट | वेदना । 
गादृता-सजा स्प्री० गाढपत | 
शादा-वि० [स्त्री० गाढी] १ जा पतला 
न हो २ ठस, मोटा (कप आदि के लिए) । 
जिसने सूत परस्पर खूत मिले हा। 
३ गहरा। गूढ। भघनिष्ठ। ४ बिबट। 
खदा-चढा । घार ५ कठिन । मोटा । पांढ़ा ६ 
चना । 
सज्भा पु० १ गजी ; एक प्रकार का क्‍ 
सूती कपड़ा । २ भस्त हाथी। 
अु्टा०>-पाढ की फ्माई--वहुत मेहनत से 
कमाया हुआ धन । गाड का साथी या 
५ शमगी->सवद के समय का सिनत्र । विर्षत्ति 
मे” समय सहारा देववाता ! गाढ दिन८: 
सकट थे दिन। 
शाठे[*-क्रि० वि० १ अच्छी तरहा २ 
घुढता से । जोर से । 
“शाथपत्त-वि० _गणपति-सबधी । 
सज्चा पु० गणेश यो उपासना करनेवाला 
सम्प्रदाय-विज्ञप । 
शाणपत्प-सनज्ना पु० १ गणश वा उपासक ॥) 
ग्रे वे भक्त सस्‍्मार्ते- २ उपासना 
बय एवं भेद । 


डइृ८ 


- गादर 


शात-सज्ञा पु० कम । घरीटद। देह । बदन | 
गाता-सज्ा पु० पूठा । पिठोता। जिल्‍्द | 
वि० गायक | गानवर्ता । ग्रालवास्त | 
भाती-सता स्प्री० गल में बाँवने वा बन्त्र । 
३२ पट्ट)। २ चहर या श्ेंगोछे वो गले 
से बाधने या एव छग । हा 
गातु-सजा पु० १ ग्रायक | गया । ग्रानेवाता । 
र कोबिश / ३ अमर॥ ४ ग्रस्पर्त। ४ 
गात । ६ पथिव | ७ पृथिवी। 
शगाश्र-सनज्ञा प० अग । देह $ शरार | गात। 
भानक्ड़ू-नज्ञा स्त्री० शरीर_ वी सुजलाहद ॥ 
गात्रवेदना-सन्ना स्त्री० शरीर वो ब्यथा। 
अगपीटा। 
गायनगो-सज्ञा सत्री० धरीर की विद्वति। 
बिकार। अग को बनावढ | 
गानल्ेपनो-सँज्ा स्थी० शर्सर म लगाने का 
सुगधित द्रव्य विश्याप। उबटन। 
भात्रसवाहन-सज्ञा पु० शरीर दयाना। अगा 
वी घवावट था पीडा निकालना। 
ग्राय-सन्ना पु० प्रशसा । यद्य । बडाई । 


गायक-वि० १ गायक ॥ गर्बया ॥ २ 
क्यक | 

गरयना-वि० १ भ्रस्नत करना ॥ गूँवना । 
२ बनाना। 


गाया-सज्ञा स्त्री० १५ रतुधथि। गात। पद ३ 
छंद । २ वह इलोक जिसमें स्वर का नियम 
ने हो | ३ प्राचीन बाल की एव एंति- 
हासिपष _ रचना जिसम बड़े लागो के दान- 
सज्ञ आदि का वर्णन होता था। ४ प्राचीन 
भाषा विशप 4 ४५ आझआार्य्या साम की चृत्ति। 
६ पेवारा ।७ क्‍या । बृुत्तात। बहानी। 
थ पाइसिया वा भर्म-त्रथ का भेद विज्ञुपाव 

ग्रादयृ--सज्ञा स्‍्वी० १५ थाई। तरल पदाये 
क नौचे बैठी हुई गाढ़ी चीन । तलछट । 
२ गाड़ी चीज] ३ तल थी कीट । 

ग्रादड, ग्रादर[-वि० डरपाव। भीरट । 
बायर | सुस्त । 

सनज्चा पु० [रमी० गादडी] लियार। गीदड। 
गरादना-वि० १ दृढ़ बरना। स्थिर बरला। 
२- दयाना। ठाँसना। 

गादर-प्तज्ञा पु० राशि । थांव! ढेर। टान। 


गादा 


डे३६ 


ग्रायतर 





वि० १- दायर । डरपोक । भीर ॥ 
३ सुस्ता पि 
गादा-सज्ञा पु० १ अधपका झत | गहर। 


२ कच्ची फसल। ३ चना | मटर या 


होरहा | कचरी। वध 
गादी-सज्ञा स्त्री० १ पकवान-विशेष । 
७ छे० “गए” ६ रज्फफ्छल $ फसिसएन 


शादीपति-सज्ा पु० १ सम्प्रदाय का एक 
बडा महन्त । २ सनन्‍्यास्ती । 
गादुर--सज्ञा पु० चमग्रीदड । चमगादुर | 
गाध-सज्ञा पु०. १ जगह । स्थान] २ 
जल के नीचे का स्थल । ३ धाहू । ४ 
नदी का वहाव ॥ कूल । ५ लोम | 
अभिजापा। स्पूह्ढा। लिप्सा। 
बि० [स्नी० गाथा] १ जिसे पार कर 
सके । जो बहुत गहरा न हो। छिद्धला। 
ए थोडा । स्व॒ल्प। 
गाघा-सज्ञा स्त्री० ग्रायत्री-स्वरूपा महादेवी।॥ 
शाधि-सज्ञा पु० विश्वामित्र के पिता वा नाम । 
गाधिज या ग्राधिनदन-सज्ञा पु० विश्वामिय । 
शाधिपुर-सज्ञा पु० कान्यकृब्ज देश | 
गाधिसुबन-सज्ञा पु० विश्वासित मुनि! 
गावेय-सज्ञा पु० विश्वासित । 
गान-सज्ञा पु० [वि० गेय, गेतव्य] १ गाने 
की लिया। २ संगीत । ध्वनि | गाना । 
३ गीत | गाते की चीज । ४ बखान | 
कीलेन । 
शावा-त्रि०_ स० १ राग अलापना | ताल, 
स्वर के नियम के झनूसार दाद उच्चा- 
रण करना । ३ भघुर ध्वनि करना । 
३ विस्तार के साथ कहना | वर्णन करना । 
४ भद्यासा करना | स्वुति कारना | 
सज्ञा पू० १ गात । गाने की क्रिया । 
२ गीत ।,याने की चीज। 
भुहा०-अपनी ही गातान्ज्श्रना हो हाज 
चहना । झपनी ही बात कहते जाना । 
ग्राफिल-वि०  [श्र०] [स्ज्ञा गफलत] १ 
वेसुध। लापरवाहू । २ झालसी | बेखबर। 
॥३ असावधान ! 
शाभ-सज्ञा पु० १३- पशुप्तों का गम ॥ २ 
दे० “गाभा ] हे ढेंडा । ४. वैद । 


गाभा-सज्ञा पु० [वि० गासिन] १. कोपल। 
नया निकलता हम्मा मुंहबेंघा नरम पत्ता । 
त़्या कल्‍ला । २ केल श्रादि के डठल के 
झदर वा भाग । ३ चुद, ॥ लिहाफ, 
रज़ाई आदि के अदर “को निकाली ' हुई 
पुरानी रूई । ४ खड़ी खेती । कच्चा 
ग्रनाज ५ ४, रए्य या पुर की ग्रेंगुल्टियो, 
वी सधि। 
गाभिन, ग्रासिती-वि० स्नी० जिसके पेढ 
में बच्चा हो । गर्भिणी (चौपायो के लिए) । 
गाम-सज्ञा प्‌ ० गाँव । ग्राम । 


गासिनि, ग्रामिनौ-सक्ञा सत्नी० गमन करने- 
थाली । जानेबवाली | चलनेवाबी | 
शामो-वि० [स्त्री० गामिनी] _ १. गमन- 
इील। चलनेवाला। चालवाला २ सभोग 
या गमत करनेवाला। 

भामुक-वि० चलनेवाला । ग्रमन करने 


वाला । 

गाय-सज्ञा स्त्री० १ गौ। धेनु | २ दीन 
मनुप्य । ३ वहुत सीधा मनुष्य । 

गायक-सज्ञा पु० सस्त्री० गायको] गवेया। 

गायकी-सज्ञा स्त्री० गानेवाली स्त्री । गाने 
विद्या का पूरा ज्ञात । गात विद्या के नियमो 
के अनुसार ठीक तरह से गाना। गान- 
विद्या । 

गायमोठ-सज्ञा स्त्री० गोशाला । गोप्ठ । भौश्ो 
के रहने का स्थान। 

ग्राय-गोरू या गोरू-सत्ना पु० गैया । चौपाया। 
जैसे गाय, बेल, भेस ग्रादि। ग्रोन्समृह्‌ 
गायताल-सज्ञा पू० निक्ृष्ट, बैल । रही व 
निकम्मी चीज़ 

वि० निकस्मा। रहीत _ * 

गायजो-सनज्ञा सत्री० १ बेदिक छद-विद्येष । 
२ एक बैदिक मन्न जो हिंदू धर्म में सबसे 
अधिक महत्त्व का माना जाता हैँ । ३ गगा+ 
४ सर नामक एक वनस्पति । खैर का पेड । 
४ एक देवी का नाम दुर्गा! बेद- 
साता | भगवती । ६ छू अक्षरों की 
चर्णवृत्ति विज्ञेप ॥ 

यायन-सज्ञा पु० [ट्त्री०ण गायितीत 
गायक । गानेबासा ॥ शवैया । २- वाखि- 


डेड० 


बम । ३. गान । गीत । ४. एक महपि 

या माम4 ! है 

प्यव-वि० [झि०] अस्त $ लुप्त) सुम 

सापता । खो जाना । छिप जाना । 

गमबाना-प्रि० बि० पीठ पीछे | अनु 
प्रस्थिति में। अकॉर्सी 

एंगिनी-सशा स्ती० १ ली स्त्री ॥ 
२ मात्रिक छद-विशेष। 

प्रर-सज्ञा पु० [भि०] १ गहरा गड्ढां | २ 
बदरा। गुफा । 

झज्ञा सश्री० १. गाली। २ प्भिशाप। 

ग्रारत-वि० [फा०] मटियामेट। नप्ट। 
बरवबाद | 

गारद-सज्ञा सत्री० १ चौवी । २ सशस्त्र 
सिपाहियो का समूह। पहरा। 
शारना-कि० स॒० १ सिचोडसा $ दबाबरण 
पानी था रस निवालना ॥ २ दुहना । 
३ पानी के साथ घिसना | जैसे--चदन 
गारना । *४ त्यागता ॥ निकालना ॥ 
#+*५ गलाना । 
सुहा०-तान या शरीर ग्रारनान्‍-१ शरीर 


शलाना । कप करना । द्वारीर को कष्ड, 


देना। २ नप्द या 
मिटाना 

गारा-सज्ञा पु० ईंटें जोडन के लिए मिट्टी 
या चूने का लेप । गिलाबा । पानी से 
सानी हुई मिट्टी । चहला। | ६९ 

गारी*भू-सज्ञा स्त्रीो० दे० “गाली/। 
अ्रपशब्द । 

गाषड-सज्ञा पु० १ साँप का विप उतारने 
का भन्न । विप्वच । २ सोना । सुवर्ण । 
हे सेना की शव व्यू सवना । ४ _भरकत 
मणि। पन्ना । ५ संपरा 

वि० गछरुड-सबधघी । 

भादंडिफ-सज्ञा पुए० सेंपरा ॥ साँप का विप 
मभाडनवाला । 

गारुडो-सज्ञा पु० मन्न से साँप का बिय उता- 
रनेबाला। दे० ' गांड” । 

सादत्मू-सज्ञा पु० १ पक्ना । २ सुख्ड बा 
भस्त्र। 
गारो*-तता पु० 


बरवाद करना ॥ 


१ भहकार । चर्वे 3 


गार्गी-शज्ञा स्वी० 


भाला 





घमदठ | ३. वद्प्पद । सान ! 
पद्दाडी जाति । 





३ छुट्ा 


श्जियन-सक्ञा पु० [ऑशिग्नेण]ु श्मिमावव । सर- 


नावातिय या भ्रल्पवयस्वा घालव- 


दाक । हे 
बी देखभास वरनेवाला। 


वालिकापो 
सरपरस्त । है 
९. गर्ग ग्रोत्र में उत्पन्न 
एव प्रसिद्ध ग्रह्मवादिनी (स्त्री । २_ यान- 
वल्वय ऋषि की एक स्त्री । ३. दुर्गा । 


गाई-सज्ञा पु० [अग्रें'] पहरेदार | रक्षक । 


रेलगाडी वी देसभाल करनें वे! लिए उसके 
साथ रहनेवाला श्रधिकारी ॥ 

गाहँपत्याग्वि-सज्ञा स्त्री० १. छ प्रवार वी 
अग्नियो में से पहली भर प्रधान भ्रग्नि, 
जिसकी रक्षा शास्त्रानुसार प्रत्येश गृहरथ 
को करनी चाहिए। २ यज्ञ सम्वन्पी 
अग्नि विदोष॥ [7 

गाहुँस्‍्थ्य-सज्ञा पु०, १ गृहस्थाश्रम | २ 
गृहस्थ का धर्म | गृहस्थ के कर्तव्य । पच- 
महायज्ञ । ३ गृहस्थ-सबंधी । 

गाल-सन्ना पू० १ ग्रड़ | कपोल । मुँह 
के दोनो भार टुड्डी और कनपटी के बीच 
का कोमल भाग । २ जक्‍याद करने की 
आदत । ३ मुंहजोरी। ४ मध्य । बीच ! 
४ उतना धन जितना एक बार सुंह में 
डाला जाय | ग्रास्त । ६ कपद। छल। 
सुहा ०-गाल फुलाना--+एछठकर न बोलना। 
रूठना । रिसाना। गाल बजाना या भारनाजू८ 
बढ बढकर बात वरना । डोग मारना । 
काल के गाल में जाना#-मृत्यु) बे” मुख में 
पड़ना । गाल क्रना5-१ मुंह से श्रडबड 
लिकालना _) सुंहजोरी चरना | २ बढ़- 
बदकर बाते करना । 

गालगूल*नू-सज्ञा पु० गपशप & व्यर्थ बात ॥ 
अनाप-शनाप । दववाद | 

गालमसूरी-शज्ञा स्त्री० पकवान या मिठाई- 
विशप। 

गालब-सन्ञा पु० १. एक भ्रसिद्ध ऋषि । 
२-_ प्राचीन वेबावरण दिदयाप ॥ के» 
स्मृतिकार ! ४. लोध का पेड । 
गराल्ला-सत्चा पु०. १५ अडबड बबने का 


न-+हततत.०#5 


+; 


शालिय 


डेंड३ 


मिड 





स्वभाव । बडबडान को झादत | मुँहजोरी ॥ 
२ कौर। ग्रास। पूनी। घुनी हुई रूई का 
गोला जो चरखे में काठने के लिए बनाया 
जाता है । रूई की फली। 
मुहा०-रई का गालानल्‍बहुत उज्ज्वल। 
ग्रालिब-वि० [झण०] ३ श्रेष्ठ ॥२ विजयोी। 
जीतनेवाला । ३ बढ जानेवाला | ४ 
उर्दू के एक बहुत प्रसिद्ध कबि। 
ग़ालिबन-वि०  [अश्र०] सम्मवत- । बहुत 
सम्भव हूँ कि। 
ग्रालिम*-वि० दे० “गालिब”। 
गालो-सज्ञा सत्री० १ दुर्वंचन॥। निदाजनक 
या प्रप्शच्द । २ कलब-्सूचक आरोप / 
३ दुर्वेचन सुनना । 
मुहा०-गाली खानाजन्अपमान सहना । 
गाली सहना । भाली देना+-दुर्चेचन कहना | 
शाली गलोज-सज्ञा सत्री० दुवबचन । आपस 
में एक दूसरे को गाली देना | तू-तू, मे में । 
गाली गुफता-सज्ञा पु० दे० “गाली गलोज !।॥ 
अपश्वब्द कहना । 
गालतना, गाल्हना[-क्रि०ण अर० बोलना । 
बात करना । 
गालू-थवि० _१ व्यर्थ डीग भारनेवाला । 
गाल बजानेबाला। २ गप्पी | बकवादी । 
सज्ञा पु० गाल | टट। 
गाद-सम्ज्ञा पु० [फा०] गाय। 
भावक्शझो-सज्ञा स्ती० [फा०] ग्रोवध । 
गावधप्पू-सज्ञा पु० १ चापलूस | फुरालाऊ | 
२ स्वार्थी। 
गावज़्बान-सज्ञा स्त्री [फा०] फारस देझ में 
होनवाली बूटी घिशय | 
गावतक्यि-सज्ञा पु० [फा०] ससनद | बडा 
तक्या जिसक सहारे सांग सख्त या फ्श 
पर बैट्त है । 
गाददी-वि० १ कूठ्ति बुद्धि का ॥। २ 
मोला । हे झबोघ । नाप्तमक्त | जड | 
मूर्ख ॥ झन्नान । चबकूफ ॥ डे उजबका 
यावदुम-वि० [फा०] १ जो ऊपर से बैल की 
पूँछ की त्तरह पतता होता झाया हो ॥ २ 
ढालुवाँ । चढाव-एतारवाला। 
गाह-सजा पु० ६ पग्राहफ । ग्राहक । २ 


घात | पकड | ३ मगर | ग्राह्‌ | घडि- 
याल। ४ कुम्भीर । 
वि० गहन दुर्गंम । 
गएप-सज्ना पु० १ चाहनेबाला। इच्छुक ॥ 
२ केता। खरीदार।_ मोल लेनेवाला॥) 
चाहनेवाला। कदर करनेवाला। हि। 
मुहा०-जी या प्राण का गाहव>+*१२ प्राण 
सनवाला । मार डालने की ताक मे रहने- 
वाला। २ दिक करनेवाला। 


गाहकी-सन्ञा सत्नी० १ बिक्री। २ गाहक॥ 
गेहकी (भोजपुरी)॥ ३ व्यापार। 
याहकताई+-सज्ञा स्त्री० १ चाह । कदर- 


दानी। गुणग्राहफ्ता । गुण या मूल्य पह- 
चानने की शक्ति । २ खर्रदव की शक्ति | 
ग्रहणशवि्ति । ग्रहण करने फा गुण । 
ग्राहन-सज्ञा पु० [वि० गाहित] १ स्नान। 
२ ग्रोता लगाना। 

गाहुना-नि० स० १ थाह लगा। पझ्रवगाहन 
करता । २ अनुमान लगाना। ३ सथना । 
हलचल मचाना । विल्लोडना | ४ घान 
आदि के डठल को भाडना जिसम दाना 


नीच भड जाय। झोहना । ५ ढूँढसा। 
पकडना 
शाहा-सन्ञा स्त्री० १ क्‍या । गाया ॥ 


कहानी ॥ २ चरित्र । वृत्तात । वर्णन $ 
३ छूद विशप | 
गाहिगाहि-कि० थि० दूँड-ढूँढक्‍्र । खोज 
खोजकर ॥। टोह लगाकर। 
गाही-सज्ञा स्त्री० पाँच की संख्या गितने का 
पाच-साच का मान-विद्यप। 
गाहु-सज्ञा स्‍्ती० शुक्त प्रकार का छद (आर्या 
छद का एक भद) । 
गिजना-कि० शभ्र० गीजना । हाथ स मलकर 
खराब करना ॥ मस्ललना । भीजना $ 
बिसी बस्तु (विदधपत कप(ड़) का उलदे- 
पुज्नट जान के कारण खराब हो जाता। 
गिजाई-सज्ञा स्ती० बरसाती कड़ा विज्यप ॥ 
गाजन का भाव। 
गिदौडा, गिदीरा-सन्षा धु० सोटी रोटो के 
आकार में गलावर ढाली हुई चीनी। 
घिव्-सज्ञा प० कक्‍ठ | गला । गरदन ) _._ 


मिचपिच 


 शबधिच-वि० ६ अ्स्पष्ट। जो साक था। मिनना कि. उप झिक्न सा उऊ्र 
क्रम से मे हो। ३. भीडमाड। 


विचपिचिया-सज्ञा पु० ९. ग्रिचपिच 


चाला। २ भीडभाड वरनेवाला। 
शिवचिर-पिचिर-वि० दे० “गिचपिच”। 
गिजगिजा-वि० १ छूने में गुलगुला । 
२ ऐसा गीता जो खाने में श्रच्ठा न लगे। 
किज्ञा-सज्ना स्त्री० [रण] खाद्य वस्तु । 
भोजन । खुराव। शडगिडी (३२ मिट 
प्रिटकारी-सन्ना स्त्री० १ ग्रिडगिडी। २ मिट्टी। 
फगिटप्री-सज्ञा स्‍्वी० १२ आलाप लेने में 
विशेष प्रकार से स्वर दा क्पना ) २ 
तान लेने में स्वर को धीरे घीरे ऊँचा करना । 
फिटकी रौ-सज्ञा स्ती० पथरी। पत्थर वी । 
पत्थर के ठुकडे। रखे 
ईगेटपिट--्जज्ञा स्त्री० निर्थेक शब्द । 
मुहा०-गिटदपिद बरनानल्‍टूटी-फूटी या 
साधारण श्रेंगरेजी भाषा घोलना। कप 
पगिट्क-सज्ञा स्त्री० चुगल / चिलम के नी 
रखने का ककर। | 
कीट्टी-सज्ञा स्मी० १ पत्थर या क्‍कड के 
न टे-दाटे टुकडे । फिरकी । २ ठीकरी ॥ 
मिट्टी के बरतन का टूटा हुआ छाटा टुक्डा । 
हे चिलम वी बगिट्टक। 
किडगिडाना-क्रि० झअ० छघिघियाता । विनय 
बरना। शत्यन्त सग्रता से प्रार्थना करना । 
'गिडगिडाहद-सज्ञा स्वी० ३ गिडगिडाने 
का भाव | २ बिनेय । विनती । 
फिद्ध-नसज्ञा पु० १ ग्रीघ | बडा मासाहारी 
पदी-विशेष। २ छप्पय छद,का एवं भेद । 
३ शाकुनि। 
पगेडराज-सज्ञा पु० गिड्ो का राजा । 
शिनती-सशा स्त्री० १ गणना +॥ सस्या 
निश्चित करना या गरिनना । २ ससया ॥ 
है गणित॥ हिसाव। ४ उपस्थिति को 
जांच । हाजियी । ५ एक से सौ तक वे 
अक्माया। 
». मुहा०-गिनतो में आना या होनाननकुछ 
जफत वा समभा जाना । गिनती गिनाने 
लिए++नाममात्र के लिए कहने-सुनने 
मर को। गिनती केचन्चहुत चोड़े। 


डर 


२ भ्रस्पप्ट । जो साफ या 


गिरदान[-स्ज्ञा पु० गिरगरिल। 
परिरदावर-सज्ञा पु० दे० 
गिरवारो-सज्षा पु० श्रीकृष्ण ॥ पहाड को 


गिरना-ज्रि० झ० 


पिरना 


बिनना-क्रि० रा० ग्रिनती करता । ग्रणना 
करना | सरया विश्चित करना हे 
मुह ०-दिन ग्रिनना--१. थ्राशा में समय 
विताना । २ किसी प्रकार समय काटना । 
हे बुछ महत्त्व वा समभना। 
गरिनवाना-क्रि० स० दे० “गिताना”। 
गिनाना-क्रि० रा० गिनने या पा टूसरे से 
क्राना। कसी! 

गिनी-सज्ञा स्त्री० दे० /गिन्नी”। के 
गिन्नी-सज्ञा स्त्री० [इ्रग्रेण] ३ सोने का 
सिक्‍वा विशेष। २ एक तरह वी विलायती 
घास । 

गिव्वन-सज्ञा पु० बदर विशेष । 

गिमदी-सज्ञा स्त्री० एक तरह का बूदौदार 
बषडा। 

गिर-सज्ञा पु० १ पर्वत | पहाड ।॥ २ 
सन्यासियों वा एक भेद! 

गिरई-सन्ञा स्त्रो० एक तरह वी मछली | 

विरगिटद-सज्ञा पु० छिपकली को जाति का 
जतु विशेष । गरिग्रिदान। गिर्दोता ॥ रारठ। 
इक्‍लास। 

मुहा०-गिरग्रिट की सरह रग बदलना-- 
चहुत जल्दी भ्रपनी वात बदल देना। 

गिरगिरी-सज्ञा सनी ० एक सरह का खिलौना। 

गिरजा-सत्ञा पु० दे० “गिरिजा” । 

गिरजाघर-सन्ञा पु० ईसाइयो का भन्दिर। 


गिरदाय-सज्ञा पु० १ घेरा। २ तकिया । 


गरडमा। हे फाठ की थालो। ४ ढाल। 


/ गिदविर” । 


धारण करनेबाल। 

गरना- पलिव होना । ऊपर 
से नीचे झाना। अपने स्थान से सीचे भाना। 
3 कइना । खड्ा न रह सना । 
३ क्सो जलधारा का किसी बडे जलायय 
में जा मिलना जैसे, गगा समुद्र में गिरती 
है१ ४ युरी दशा में होना। ५ तेजी से 
दहूंट पडना। पाने के लिए लालाधित होना । 
तजी से आये बढना । ६ झक्ति या मूल्य 
भादि का भाव कम होना। ७ अपने स्थान 





गिरनार डेंड३ गिरघारी 
से हट जाना । ८ किसी रोग का शिकार | गिरा-सज्ञा स्ती० १ जिल्ा । जीम । 
होना। जैसे, फालिज गिरना । ९ सहसा २. वाणी की शक्ति। ३ वाणी। कविता] 


उपस्थित होता ॥ १० 
जाना। 
गिरतास-स्तज्ञा पु० १ काठियाबाड सें 
जूनागढ के समीप एक पर्वेत। २ इस 
प्रवंतत पर जैनियों था ती्थे-विशेष । ३ 
रेदतक पर्वत । 
मिर पडना-कि० अ० १ कूद पडना। रे मुक 
पडना ॥ हे फिसल जाना ॥ ४ पतित 
होना । 
भुहा०-गिरते-पडते--यहुत॒ कठिनता से । 
बहुत परिश्रम से। 
गिरफ्त--सज्ञा स्त्री० [फ।०] १ पकड़त २ 
पकडने का कार्य । ३ अपराध या अप- 
'राघी का पता लगाने की तरकीव। 
ग्रिरप्तार-बि० [फा०] १ ग्रस्त । २ कंद 
क्या सा पकडा गया। 
गिरफ्तारी-सज्ञा सस्‍्ती० 
का भाव या किया । 
मिरुमिट-सज्ञा पु० बडा वरमा | लकड़ी में 
छेद करने का औजार। 
िरवर-सज्ञा पु० पहाड । वडा पहाइ। 
गिरबान*-सन्ना पु० देवता। 
िरिवाना-क्रि० स० गिरान का काम दूसरे 
से कराना। 
किरवी-वि० [फ ०] बधक 4 
हुआ $ रेहन॥$ 
गिरवीदार-सज्ञा पु० [फ।०| जिसके पास काई 
चर््छ चयक सकती जीप ॥ 
गिरह-सज्ञा सनी ० [फ'०] १ ग्रथि) गाँठ। 
2१ जेवव ३ गाँठ।४ क्लावाजी।॥ कलैया। 
उलठी | ५ एक गज था साॉलहवाँ 
भाग । 
गिरहकट-वि० [फा०] १ जब का या गाँठ में 
बँघों हुआ माल चुरा लनवाला। २ जेव 
काटनंबाला । 
पपिरहुबाज-सज्ञा पु० [फ(०] वज्ताबाजी चरने- 
बाला क्यूतर। 
मिरॉ-वि० है महँगा । २ भारी । 8 
तेज | ४ अ्रप्रिय। 


लडाई में मारा 


गिरफ्तार होने 


ग्रिरों रखा 


४. सरस्वती देवी । 

वि० गिर पडा। फिसल गया। 
गिराप्राम-सज्ञा पु० १ ग्राम-भाषा । गेँवारू 
बोली । २ ऊजड ग्राम ॥ नप्ठ ग्राम | 
गिराना-कि० स० १ नीचे हक्केलवा । 
२ पठकना।! ३- छलकाना। ४ औघाना। 
४ दाक्ति कम कर देना। ६ पतन करना। 
७ किसी चीज को उसके स्थान से हटा 
या मिकाल देना । ८ लड़ाई में भार 
डालना 

पगिरानी-सज्ञा स्त्री० [फाण] १ 
तेजी । २ अकाल | हे 
४ भारीपन। 
गिरापति-सज्ञा पु० ब्रह्मा। 
गिरापितु*-सज्ञा पु० सरस्वती के पिता। 
ब्रह्मा 

पगिरावट-सज्ञा स्त्ी० गिरने की क्रिया, भाव 
या टग। 

गिरिन्दा-सज्ञा पु० गिरीन्‍्द्र । पर्वेतराज ॥ 
हिमालय । सुमेरु । 

पिरि-सज्ञा पु० १ भ्चल। पर्वत | पहाड़) 
२ प्रित्राजजो की उपाधि विशेष। ३- 
एक प्रयार के सनन्‍्यासी । 

गिरिकटक-पज्ञा पु० वज्धय | अशथनि । 
गिरिकद्रक-सज्ञा पु० १ महानीम | २ बहुत 
कडवी ॥ 


महेंगी । 
अभाव । कमी | 


गिरिकदली-सन्ना स्त्री० कदली-विशेय 
'पहाडी केलाव हे 
गिरिज-सज्ना पु० शिलाजीत ॥ पर्वत से 


उत्पन धातु। 
मिरिजा-सज्ञा स्नी० है पांती। अवाती । 
गौरी । २ गगा । ई पर्वत की क्‍न्‍या। 
गिरिजानन्द-सज्ञा पु० ग्रणेश | कात्तिकेय | _ 
पिरिबर-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । पर्वत धारण 
करनवाले | 
शिरिधारत*-सज्ञा घु० दे० “गिरिधघर” | 
गिरियारो-सज्ञा पु० १ श्रीकृष्ण । गोवर्धन 
पर्वेत घारण करनेवाले या उछानेबाले। 
२ हनुमान । 








गिरिनदिनों 


3 2 निनन-न+- 7 नरक न मल नल नल नितिन नमन 5 
पिरिनदिनो-सज्ञा_ स्त्री० ३- गिरिजा | 
वानी । पार्वती । ३. नदी ! पर्वत वी 
पृश्री । ३ गगा। ड़ 
गिरिताय-सज्ञा पु० १ छवबर।| महादेव । 
शिव । रे हिमालघम। पर्चतराज | हे 
गिरिपय-सता पु० पहाडी रास्ता | दो 
घहाडे पे बीच या तग रास्ता | दर्रों॥ 
गिरिराज-सज्ञा पु० १ पर्वतों वा राजा । 
हिमालय । २ बडा पर्वत | हे सुमेर। ४ 
गोवद्धन पर्वत । 
एएरिवर-सशार पु० १ पर्वत-श्रेप्ठ २ सुमेरु। 
३ हिमालय। ४ विन्ध्य । 
गिरिस्तज-सज्ञा पु० १ जरासध की राजधानी 
जिसे राजगृह वहते थे। र मगध देश 
की राजघबानी। /! चि 
गिरिसुत-सज्ञा पु० मेनाक परवेत। पर्वत 


बे पुत्र । तर्ज 
घिरिसुता-सज्ञा स्त्री० पार्वती | गिरिजा ॥ 
पर्वत की कन्‍या। पु 
गिरिसुप्ट-सज्ञा स्ती० गे । उपघातु बिशप । 
मिरीक्‍ड्क्‍-सज्ञा पु० १ हिमालय | २ पर्वत- 
राज ९ ३ सहादेव + शिव | 
गिरी-सज्ञा सन्नी० भीतर का गूदा। 
गिरीश-रज्ञा पु० १ शिव। महादेव । दानर। 
२ हिमालय । हे गोवर्धन पहाड। ४ 
सुमेर | ५ वैलाझ | ६ पर्वत राज | 
मिरेबान-सन्ञा पु० कपडे का बह भाग जो 
गरदन के चारा ओर रहता है। 
गिरेबा--सज्ञा पु० टीला । चढाई का रास्ता | 
गिरेश--सज्ञा पु० बहा । विष्णु । 
शिरैयाँई-सक्षा स्थी* पतता गराँव। 
वि० गिरनेवाला । 
गिरो-वि० बंधक । गिरवी॥ रेहन। 
पिदें-श्रस्य० चारा ओर । श्रासपास । 
म्री०-इर्द गिंदे । चारा ओर ! 
गिर्दावर-सज्ञा पु० [फ०] १ दौरा करने- 
बावा। ३ भूमनवाता। ई घूमन्घूमवर 
बाम वी जाँच कश्नवाला। 
गिल-सन्ना स्‍्तरी० [फ०] १ गारा। २ मिट्टी । 
पिलकार-सन्ना पु० [फा०] गाण या पलस्तर 
लगानेवाला । 


डंडड 


पिलास 








(पिलपारी-मज्ञा स्त्री० पाए गारा लगाने 
या पलस्‍्तर परने था थाम । 

पिलमसिसिया-सज्ञा स्त्री० सिरोही | पक्षी 
विशेष । चिगेष 

शिलगिली-सज्ञा पु० घोड़े की जाति विदेष । 

गिलट-स्ञा पु० झिग्रेठ गिड] १ घाँदी सी 
सफेद बहुत हल्‍्मी और एम मूत्य वी घालु- 
विशेष । २. सोना चढ़ाने का काम । 

गिलदौ-सज्ञा स्त्री० १ ग्रत्यि । पे ता ॥ 
२ फोडा। ३ रोग विशेष णि सपि- 
स्थान वी गाँठे सूज जाती है। धरीर से 
निक्लनेबवाली छोटी गोल गाँठ। शरीर के 
जोड छे स्थाना में सूजनव। 

गिलन-सज्ञा पु० [वि० मिलित ] खानता। 
अक्षण | निगलना । लीलना । 

गिखना-किं० रा० १. निगलना | ? प्रवत से 
होने देना | मन ही मन में राजता। 

गिलबिलाना-त्रि० अ० र श्रस्पप्ट उच्चारण 
से कुछ कहना | २ फुसफुसाना । 

मिलप्त-मज्ञा स्ती० १ मोटा मुजायम गद्य 
या विछीना। ३ नरम झोौर चिकना ऊती 
कालीन | 

वि० कोमल । नरम 

गिलमिल-सज्ञा पु० वस्न विशेष 

गिलहरा-सज्ञा पु०. १ एक तरह वा 
घारीदार कपडा | दे० “वेवहरा” । २ 
पान का डवा। 

गिलहरी-सन्ा स्नी० गिल्‍ली । चूहे की तरह 
का मोटी रोएँदार पूँछ का जतु विशप, जो 
पेडा पर रहता टू। चखुरा | चिखुरी। रूखी। 

पघिला-नज्ञा पु० [फाण] १ निदा) विवायत। 
को उलाहना । 

गलाए-सन्ञा पु० [श्र०]ु १ खोज] बषडे की 
वैली जो तकिए, लिहाफ श्रादि के ऊपर 
चढाई जाती हूँ। आ्राच्छाइन। २ स्थान 
३ बडी रजाई। लिहाफ। 

गिलायायप॑-सज्ञा पु० गारा। गीली मिट्टी 
जिससे इंट-पत्वर जोडते हैं ॥ 

लिलियर-वि० झालसी । शियिल | ढीला ! 

शिज्ञास-सद्धा पु० १ पानी पीने का घरतन- 
विशेष) र२ झोलची वा वृक्ष | 





गिलिस 


गिलिम-सज्ञा स्त्री० दे? गिलम!। 
शिलो-सज्ञा स्त्री० दे० “गुल्ली!। 
घिलोय-सन्ना स्त्री० [फा०] गुडच । गुडची। 
झमृतलता । कु हे 
गिलोला-सज्ञा पु० गुलेल से फका जानेवाला 
मिट्टी कार छोटा गोला । 
गिलौरी-सज्ञा स्वी० १ पानो का बीडा। 
२ पानदान । 
गिलोरीदान-सज्ञा पु० पानदान । पान रखने 
का डिब्बा । 
णिल्टी-सज्ञा स्त्री० दे० “गिलदी '। 
गिल्ली-सज्ञा स्त्री० १ मकई की टुडढी। 
र गिलहरी | ३ गुल्ली । 
गीजना-नीक० स०१ मलना। गन्दा करता | 
मसलना । २ विसी कामल पदाथथे, विश 
पत कंपड आदि को भलक्र खराब करना । 
शींच-सज्ञा स्‍्न्री० गर्दन । 
गी-सज्ञा स्‍्ती० १ सरस्वती देवी) २ 
चाणी । घोलने की शक्ति । 
गीउ-सज्ञा स्त्री० दे० 'गीव । 
गीड, गीडर--सज्ञा पु० आँख का कीचड 
या गैल । 
गीत-सज्ञा पू० १ गाने की चीज । गाना । 
गान। जा गासा जाय। गाने योग्य । 
२ यश । बडाई। कीति | 
सुहा०-गीत गावा>-प्रशसा करना । बडाई 
करना । श्रपता ही गोत गानात"अपनो 
ही बात कहना, दूसरे की न ४ । 
गीतवादन-सज्ञा पु० गान-की ॥ 
बजाना । 
गोतसोदी-सज्ञा पु० किन्नर । सरुवर्गगायक | 
गोौरा-सज्ञा सत्री० १ भगवदुगीता। २ ज्ञानमय 
उपदेश । ३ २६ माना का छद विशप । ४ 
वर्णन | वृत्तात । कथा । हाल। ४ ग्रान ) 
गीति-सन्ञा स्त्री० १५ ग्रोत॥ ग्रान। २ 
आर्या छद था एक भद। 
गीतिका-सज्ञा स्ती० १ गाना। गीत २ 
एक सानिक छद । 
गीतिस्परू-सता पु० रूपक विशज्यप जिसम 
गद्य बम और पद्य अधिव हाता है। 
गोदड-सन्ना पु० श्गाल । सियार । जम्बुक। 


गाना 


डेंडड 


ग़ुजा 


यो०-गीदड-भभकी--मन में डरते हुए 
ऊपर से दिखावटी क्रोध प्रकट करना । 
वि०_ कायर | डरपोक | बुजदिल । 
गौरी-वि० भीर | डरपोक । कायर। 
गीव-सज्ञा प० दे० “गिद्धा । 
गौधनाय -क्रि० अ० परचना। एक वार कोई 
साभ उठाकर फिर उसकी लालच करनाग 
ग्रीर-सज्ञा स्त्री०ण वाणी | 

सज्ञा पु० सन्यासियों का एक वर्ग। «» 
गीरदेवी-सज्ञा स्‍्त्री० सरस्वती । शारदा। 
बाग्देवी । 
गीप॑ति-सज्ञा पु० १ घिद्वानू। २ बृहस्पति । 
गीर्बाण-सज्ञा पु० सुर। झमर। देवता। 
सोर्वाण कुसुम-सज्ञा पु० मन्दार-पुष्प । लवंग 
पुष्प । 
यीर्वाणो-सज्ञा स्तरी० सस्कृत भापा । 
गीला-वि० [स्त्री० गीली] शझ्रार्द । शोदा ॥ 


भीगा हुआ । तर। नम 
गरीलापन-सज्ञा पू० नमी । तरी। गीला 
होने का भाव । 2 ड़ 


गीव-सज्ञा स्त्री० जे ॥ दे० “ग्रीवा” | 
सीष्पति-सज्ञा १० ३ देवों के गुर। देव-गुर। 


बृहस्पति । २ पडित | बिद्दान्‌ 
गुंगुझाना-कि अ० १ धुँम्राँ देना। २ 


अच्छी तरह न जलना। ओ;, गूँ गूँ शब्द 
करना | गूंग की तरह थोलना | 
समुँचा-सज्ञा पु० [लि०] १ कली । २ झामोद- 
प्रमोद । जश्न । नाच-रग। , 

गुज-सज्ञा स्‍स्ती० १ गुजार। भौरों के 
भनभनाने का शब्द | ९ आनदध्वनि | 
कलरब । ३ घुँघची। फूलो का गुच्छा। 
गुजन-सज्ञा स्त्री० भनभनाहट। भोरो का 
गूंजना । कोमल मधुर ध्वनि। सुन गुन 
कऋरना | 

गुजना-क्रि० अ० १ भौरा का भतभनाता | 
२ गुनगुनाना । 

गुजनिफेतन-सज्ञा पु० मधुकर। भीरा। 
गुजरना-क्रिण झ० १ भौरा का गूँजना। 
गुजार करना। भनभनाना । २ दाब्द 
करना ! ३ गरजना । 

गुजा-प्षज्ञा स्त्री० १ घुंघची नाम को सवा- 


शुजाइश 


दिघेप । २. साल रत्ती । ३. परिमाण- 
विशेष | फूलों या गुज्छा।._ 
गुंजाइश-सज्ञा स्त्री ० [०] १. समाने मर को 
रुथान । शेंठने थी जगह । २. समाई। 
३. सुविधा | 
गुंजान-वि० १० सघन | घना। २ गाढ़ा। 
३ भोठा। 
शुंजायमान-वि० गूंजता या गुजारता हुगा। 
गुजरित । कट, 
गुंजार-सज्ञा पु० १ भनभनाहट। २. भौँरो 
यी गूंज। कर 
गुलित-वि० जिसमें गुजार हो । भौंरो श्रादि 
के गुजन से युक्त । 
गुंझा-सज्ञा पु० १ कटीली घास। २. गोभा । 
गूदा । 
विं० १ गुप्त। छिपा हुझा | २. ढीला। 
शिथिल । 
गुंढा-सज्ञा पु० टाँगना । नाठे कद था घोडा- 
चिशेप । 
नबि० [देश०] बौना । नाटा 
गुंडई[-सज्ञा स्त्री० बदमाशी | गुडापन । 
गुडागीरी । श 
गुंडलो--सज़ा स्त्री० कुडली।| गेंडुरी । फेटा । 
गुडा-ववि० १ बदचलन ॥ लम्पट | दुष्ट ॥ 
निर्लज्ज । दुराचारी । ३. वदमाश । 
भ्ुडापन-सज्ञा पू० गुडागरीरी ॥ बदमाशी ) 
गुयना-ति०ण झ्र० १. उलभना। उलभवर 
चंघना । ,२. वाल की लटो झादि को 
लडी के रूप में वाँघना। ३. नत्वी होना | 
मोटे त्तीर पर सिलना । 
गुंदला-सज्ञा पु० नागरमोथा । 
भुघना-क्रि०ण ह्र० १२. भाडा 
२ सानना। 
नि० अ० दे० “मुँथना ।” 
शृंधवाना-क्रि० स० गूँधने का काम दूसरे से 


जाना ॥ 


करवाना । 
गुंघाई-सज़ा स्प्री० गूँघने की क्रिया था 
मजदूरी ॥ ४ 


गुंधायट-सज्षा स्त्री० गूंपने या गुंधने का ढय । 


मुफ-नज्ञा पु० [वि० गुफ्ति] १ ्क 4 
२. दाड़ी । ३, गलमुच्छा। ४. रयना | 


डडंद 


भुच्या 


गाँवना । माला गूँथना। ४. स्त्रियों के 
हाथ या एप भ्रलवार । 

गुंफच-सज्या पुृ० [वि० गुफ्नि] गूँथना। 
उलमाव । शगाव ॥ एव दूसरे में गूँथा 
हुम्ला। गॉवना। एव दूसरे को नत्यी 
मरना । 

गुंबज-सन्ञा पु० ऊंची झौर गोल छत । 
गुवजदार-वि० जिसके ऊपर गुवज हो। 
गुदद-मज्ना पु० दे० “गुवज”। 

गुबा-सनज्ञा पू० सिर पर चोट लगने से गोल 
सूजन | गुलमा | 

युंभो*-संज्ञा स्त्री० गाभ । झकुर । 

गु-सज्ञा पु० मल॥ विप्ठा। 

युश्रा-सज्ञा पु० ३. सुपारी । २. घितनी 
सुपारी । 

गुझालिन-सत्मा स्त्री० ग्वालित | ग्वाला वी 
स्त्री। 

गुइयाँ-सज्ञा पु० साथी । सवा । 

सज्ञा स्त्री० सहचरी । ससी । 

गुखरु-सजा पु० गोजरू | गुरखुल। 
गुगुलिया-सज्ञा पु० मदारी । 

गुग्युर या गुग्युल-्सज्ञा पु० १ गूगल। 
कटिदार बृदा विभेप जिसका ग्रोद _ सुगध 
के लिए जलाते और दवा के व्यम में लाते 
हैं। २ गोद-विशेष। ३. सलई नय 
वृक्ष जिससे राल या धूप निकलती है। 


गुच्ची-साज्ञा स्त्री० गोली था गुल्ली-डडा 
खेलने के लिए बनाया गया छोटा 
गुड्ढा ॥ 


वि० स्त्री० नन्‍्हीं । बहुत छोटी । 
गुच्चोपारा, गुच्चोपाला-सन्ना पु० छोटा सा 
गइड़ा बनाकर कौंडी या गोली श्रादि से 
खेलने का एक खेल ॥ 
गुच्छ, गुच्छक-सज्ञा पु० १ मुच्छा । फूलो का 
समूह । २ फ्राड ॥ ३ भोर की पूँछ। मज्वा । 


फेक तरह का हार। पतली टहनियोपाला 
पौधा विज्ञेप । दर 

गुच्छानसत्ता पुण १ युच्छाव फूलों वा 
समूह। २. मच्वा। फुंदना। ३ एक 


में लगी या बँधी छोटी वस्तु का समूह । 
जैसे ऋुजियों का गृच्दा ध् 5 


पुच्छी 


गुच्छी-सरा सत्री० १ कजा। कक्‍सज। २ 
तरबाशी विशेष | ३ रीठा। 
शुच्छेदार-वि०_भब्वेदार । 
जिसमें गुच्छा हो । 
गुज़्र-सेज्ना पु० [फाणु १५ नियास। २ 
निर्वाह । जीवन ब्यत्तीत करना । समय 
धाटना । 
गुशरमा-नि० झर० [फागु १ वीतना। समय 
व्यतीत होता । २ किसी स्थान से होकर 
जाना या आना । ३ निर्वाह होता । 
सिभना। 
सुहा०-किसी पर गुजरना>ू"क्सी पर 
विपत्ति पडना । गुजर जानाज-|मर जाना। 
रएर-खजर-छफ एु७ एफ ०) रिर्दाह ५ 
गुजरात-सजा पू० [पि० गुजराती] दक्षिण- 
पश्चिम स्थित भारत का एक प्रदेश । 
गुजराती-वि० १ गुजरात देझा में उत्पन। 
गुजरात या रहनेवाला । २ गुजरात का। 
गुजरात-सम्बन्धी । ३ एक रोग का नाम । 
सज्ञा सती ० १ पुजरात देश की भाषपा। 
२ छोटी इलायची । 
गुज्रान-सज्ा पू० दे० “गुजर” ॥ 
गुझराना+*-क्रि० स्तर० दे० “गुत्ञारना” 
गुजरिया-सज्ञा स्‍्नी० गोपी। गूजर जाति 
की हनी । ग्वालिन । क 
गुजरी-सज्ञा स्‍स्ती० १ कलाई में पहनने 
का एक ग्रहना। २ दे० “गूजरी”॥ 
शुजरेटं-सज्ञा स्ती० १ गूजरी ॥ ग्वालिन । 
२ गूजर जाति की कन्या ॥ 
गुज़इता-वि० [फा०] व्यतीत | बीता हुआ | 
गत । 
शुज्ञासरमा-त्रि/ स० १ व्यतीत करना। 
काटना | बिताना | २ पहुँचाना। हे 
पद करना | 
गुजारा-सज्ञा पु० [फा०] १ निर्वाह । २ 
। निर्वाह के लिए दी जानवाली बृत्ति । ३े कर 
| लेने की जगह । 
। शुज्ञारिश-राज्ञा स्त्री० [फा०] १- निवेदन ॥ 


शुच्छायुबत 


| पार्यता। है. 
भ्रुजिया-सज्ञा सत्री० कणेंफूल। कान का एक 
| गहना। 


डड७ 


गुडगुदाहूड 





गुज्जरी-सज्ञा स्त्री० १. रागिनी-विद्येप। 
३ गूजरी॥] 
गूरूरीद “जू-सत्ना पु० १ स्तियो की नाभि 


के भासपास का भाग॥ २ कपड़े की 
सिकुंडन | सिलवट । शिवन । 
गुक्किया-सज्ञा स्त्री० १ पिराकत। २ एक 


“तरह की मिठाई । एक पकवान। 

गुरौह [“+सन्ञा पु० दे० “गुकरीद/व 
गुठकता-क्ि० भ्र० क्यूतर को तरह गुटरगूँ 
करना । 

भैंकि० स० खा जाना | निगन्नना। 
गुटका-सज्ञा पु० १ दे० “गुटिका” + 

२ छोटी पुस्तक । ३ श्रौषध विशेष । 

४ गुप्युप पिल्ार्ड ५ ५ पहयटू १ 
शुटरपू-सन्ञा स्त्री० कबूतरो को बोलीव 

गुटिका-सज्ञा स्त्री० १ छोटो गोल वस्तु ॥ 
गोली । बटिफा | झौपघ की गोली। 

२ एक तरह का हार। ३- छोटी फुन्सियाँ ॥ 
शुट्ध-सज्ञा पु० मडली । भुड । समूह | दल | 
गुद्ठझल-वि०_ १५ बडी गुठलीवाला। फ२- 
“मूर्ख ॥ जड ॥ ३ ग्रुठ्ली के समान। 

सज्ञा पु० १ गुलयी। ३ ग्रिलटी। 
गुट्ठी-सज्ञा स्नी० मोटी गाँठ ॥ 
गुठलाना-क्रि० भ्र० १ फलों में गरुठ्ली होना_ 
“२ दांत का खट्टा होना। 
गुठली-सज्ञा सत्री०ण १५ कसी फल का 
_कडी बीज । २ श्राम का बीज (ग्राम की 
गुठुली) । 
शुडबा-सज्ञा पु० आम और गुड से बनी हुई 
खाने की चीज । 
भुड-सज्ञा पु० पकाकर जमाया हुआ ऊप्त का 
“रस, जो बट्टी या भेली के स्प में होता है । 

मुहदा०-कुल्हिया म॑ गुड फ्टनानचगुप्त 
रोति से कोई काम या सलाह होता। 

शुडगुड-सला पु० जल मे नली आदि दे द्वारा, 
हवा फूंकने से उत्पन शब्द। जैसे हुक्‍के म। 

गुडयुडाना-क्रि० झ० गुडगुड़ शब्द होना 
या करना । ं 

क्रि० स० [अनु०] हुकक्‍्का पीना । 
सुडगुडाहट-सज्ञा स्ती० गुडगुड दाब्द होने 

का भाव। 


शुरपुऱी 


शुड़गुडी-सजशा रती० एवं रारह वा हुत़ा। 
पच्रवात । परशी । 
सुद्य-गाशा रत्री० गुस्य | गह 
शुड्पनिया-सज्ञा रप्री० भूत्रे हुए गेहें भौर 
गुढ थे लरखइ। ३५ 
गुड़पानी-सझशो स्त्री० भूनें हुए गेहें, भौर 
गुड थे सददू। दे० “गुड़धनिया | 
शुश्ए-सशा पु० परक्षी-विद्यप। यडुरी । 
शुहहहर-सज्ञा १० शरढदुत पा पेड या फूत। 
शगुह्हरा-्सजा पु० ६० मिलन ५ ॥ कने 
शुट्टापू--श्ज्ञा पु० गुड़ मिला हुप्रा पीने था 
तम्बाफू । पं 
शुड्पेद-राज्ञा पु० १ शवर। शिव) मदा- 
देव ॥ २ भ्रजुन। 
शुडाना-प्रि० स० खुदवाना। 
गूडिया-राज्ञा स्त्री० कपडे वी बनी हुई 
पतली या खिलोना जिससे लडतियाँ 
खलती हैं । हे के 
मुद्रा गुट वा खेवन्‍-सरल वायें। 
शुडी-सा स्त्री० ६ गुही। चग। पाय। 
चनवौबा । २ गाँठ | दंध। ३ गरुडिया | 


शु्टडा-सज्ञा पू० १ गुदुवा। २ कपडे 
या बना हुमा पुतला । हे 
सुहा०-गुइडा बॉधता-+निंदा करनाव 


खदनाम करना । बडी पतंग । 

शुड्डी-सज्ञा स्ती० १ चग । पतग। कनकौवा । 
२ घुटने की हड्डी॥ ३ छाठा हुकवा। 

आुड्ची-राज्ञा स्ती० गिलोव । गुरुच 
औदषध विज्यप । 

शुढ़ना-भि० अ० छिपना। भूढ अर्थ सम- 
भना | जँसे पढ़ता-गुढ़ना । 

शुढ़ा-सज़ा पु० १ गुप्त स्थान । छिपने की 
जगह | २ मबास | 

गुण-सज्ञा पु० [वि० रुणी) १ घर्मं। 
२ प्रद्वति के तीन भाव--सत्त्व, रज, 
और तम | हे प्रवीणता। निपुणता। 
४ असर | प्रभाव । ५ वाई कला या 
विद्या । हुनर। ६ राजनीति के अनुसार 
धूसरे राष्ट्रा से व्यवहार थो ६ रीतियाँ। 
यथा-सन्धि, विग्नह, यान, आ्रासन, द्वैध 
ओर झाश्रय । ७ विशेषण | ८ सद्दिया । 


४८ ते 


गुधन 








&. धावस, हृष्ण, पोत पाया मा झा प्र फ्या ए कुछ, इण, खत, कीत घ्रादि। 
१०. धील, सदवृत्ति। भच्छा स्वमात। 
श्र. पव | १२ सीन यी रास्या ॥ 
शै३ प्रशति। श्र स्यावस्ण में पर, 
ए' और औे! ।॥ १५ रमग्सी या ताया। 
सुत् । टोरा । १६. धनुप थी 2088 
प्रत्य०_ प्रत्यय विशेष जो सरयावात्वा दाझ्द 
मे झाये लयगपर उतनी ही. थार भौर हवाता 
सूचित यरता है । जँस हिगुण, पतुर्गुध। 
मुहा०-गुण गाना--प्रशसा घदना। ताटीफ 
परना। गुण मानना+एट्यान मानना । 
ग्रतन होना । 5 

गुणर-सशजा पु० विसी झत्र से भुणा परतें 
बाय झा । 

गुणकयन-सन्ञा पू० स्तुति । प्रशसा वरना । 
यशोगान । 

गुणरर-वि० लामदायत्र। 

ग्रुणक्ारण-वि० लाम पहुँचानेवाला । लाम- 
दायव | फायदा वरनवाला। 

गुणरारी-वि० सलाभदायव॥ पायदा पहुँचाने- 
बाला । 

गुणगान-स्नज्ञा पु० स्तुति । प्रशसा । 

गुणगोरी-सज्ञा स्लो १ सोहागिन सर्त्री। 
२ पतित्रता स्त्री। ३ स्त्रियों बाय ब्रत- 
विशप । 

गुणग्राम-सन्ञा पु० जिसमें बहुत से गुण हों । 
गुणा था समूह | ग्रुणागार । 
गुणप्राहक-साज्ञा पु० गुणी व्यवित्यों का 
झादर करतवाला ॥ वबदरदाव | 
गुणप्राही-वि० दे० “गुणग्राहक” । 





शुणज्ञ-विं० १३ भुण का पारखी। गुण 
पहचाननंवाला ॥ २३ गुणी । निपुण | 
प्रडित 


भुणदर्शी-वि० सारग्राही | गुण या पारखो। 

गुणदाता-चि० शिक्षक । युरु। 

गुणघर्मं-सज्ञा पु० १ उत्तम पदार्य ।३ सार- 
पदायें 

गुणन-स्न्या पु० [वि० गुण्य, गुणनीय, गुणिता] 
१ गुणा करना। २ शझगवृद्धि करना। 
दे रटना। उद्धरणी वीरता। ४४ मचन 
करता । ४ सोचना । विचारता। ६ 





गुणनफल मु 


डडल 


युदरना 





गिनता । तखमीना करनां। ७. गुण का 
बहुवचन । 
गुणनफल-संजा पुं० बहू संख्या या प्रंक 
जो ऐक झंक को दूरारे श्रक के साथ गुणा 
करने से झ्ावे | गुणनफल । 
शुणना-क्रि० स० गुणा करना । 
गुणनिधि-वि० गुणों का समुद्र या सजाना । 
गुणबंत्त-वि० स्त्री ० गुणवंती] दे० “गुणवान्‌”। 
गुणी । प्रवीण । 
शुणवाचफ-वि० जो गुण प्रकट करे। विशे- 
पण-विशेष | 
धो० गुणवाचक सनज्ञा>-व्याकरण में वह सज्ञा 
जिससे गुण सूचित हो । 
गुणवानू-वि० सस्त्री० गुणवती] १. निपुण । 
२. धिद्दान्‌ । गुणवाला | गुणी | 
गुणांक-संज्ञा पु० गुणा करने का झक। 
गुणा-सज्ञा पु० गणित की एक क्रिया । 
जरब देना । 
गुणाकर-सज्ञा पु० जिसमें बहुत से गुण हों । 
गुणों का रामुद्र । गुणनिधि । 
गुणागुण-स्ज्ञा पु० गुण-दोप । भलान्बुसा । 
गुणादथ-विं० १. गुणी । गुणपूर्ण। २. 
सस्कृत का एक कवि॥ 
शुणातीत-वि० १. निर्गुण। २. परवत्रह्म । 
गुणों से परे | 
शुणानुवाद-सज्ञा पु० प्रशंसा । बडाई। गुण- 
कथन | 
गुणित-वि० १. पूरित । २ गुणा किया हुआ । 
गुणिता-सज्ञा स्त्री० गुणयुक्‍त । गुणी । 
शुणो-वि० गुणशील । पडित । निषुण ॥ 
शगुणवाला । जिसमें करेई गुण हो । 
सज्ञा पु० १. कला-कुशल पुरुष, कलानिपुण । 
हुतरवाला । २. भाड-फूक करनेवाला । 
झोभफा । 
। शुणीकृत-वि० १. गुणा किया हुआ । २- 
' पूरिता 
शुणीभूत-वि० भ्रप्रघान। 
गुणीभूत' 4३4 पु० काज्य में बह 
व्यग्य जो प्रधान व हो । 
" शुर्णेश्वर-सज्ञा पु० १५ 
चित्रकूट पर्वत । 
फा० २९ 


परमेश्वर ॥ २- 


गुणोत्कर्ष-संज्ञा पुं० १. गुण की प्रधानता । 
२. गुण की सुन्दरता । ३. ग्रुणव्याख्या। 
गुणोत्कीतंन-संज्ञा पु० गुणगान । स्तुति । 
यशोगान 
गुणोघ-सज्ञा पुं० गुणसमूह। 
शुण्य-संजा पु० गुणा किया जानेवाला झंक । 
गुत्यमगुत्या-संज्ञा पुं० १० भिड़ंत । हाथा- 
पाई । २. लढ़ाई। उल्लकाव। 
शुत्यो-संज्ञा स्‍त्री० गिरह । उलभन । गाँठ। 
गुयना-क्रि० श्र० १. गाँया जाना। एक 
लड़ी या गुच्छे में गाँयना । २. एक का 
दूसरे के साथ लड़ने के लिए लिपट जाना। 
हे. भद्दी सिलाई होना । टांका लगना । 
गुयवाना-क्ि० स॒० [गूथना का प्रे०] गूथने 
का कार्य दूसरे से कराना 
गुयुवाँ-वि० जो गुँयकर 
हो 
गुदकफार, गृदकारा-वि० १. जिसमें गूदा हो । 
गूदेदार । २. गुदगुदा | ३. मोदा। 
गुदगुदा- वि० १. मुलायम । २. गूदेदार । 
३. कोमल॥। ४. पुप्ठ ॥ ५. मोटा । 
शुदगुदाता-क्रि० श्र० १. हँसाने के लिए 
सहलाना । २. किसी में उत्कठा, उत्न्न 
करना । हे. चुलबुलाना। विनोद या मत- 
बहलाव के लिए छेडना । 
गुदगुदी-सज्ञा स्त्री० १. चुलबुली । शरीर 
के किसी अंग झादि के छूने पर सुरसुराहूट । 
२ उल्लास । उमगय । ह. उत्कठा । 
शौक । 
गुदड़ो-सज्ञा सत्री० कथरी। फटे-पुराने कपड़े। 
कथा। 
मुहा०-गुदडी में लाल--निम्त या तुच्छ 
बस्तुओं में उत्तम । 
गुदड़ो जाजार-सज्ञा पु० [फा०] फटे पुराने कपड़े 
या टूटी-फूटी चीजें बिकने का बाजार ॥ 
ग्ुदना-सज्ञा पु० दे० “गोदना। 
क्रि० अ० धंसना । चुभना । ि 
गुदर्खंश-संज्ञा ,पु० काँच निकलने का टोग- 
विज्ञेप 
गुदरवा*:-क्चि० आ० जानना। कठना | 
बीवना । ग्रुजरना । 


बनाया गया 


शुदरानना 





जि० स० निवेदा घरना। पदा बरना। 
शुदरानवा*ई-ति० स० १ सामने रखना । 
सश भरता । ३ निवेदा मरता $ 
शुदरिया-सज्ञा स्थी० दे० ' गुदढी” । 
राज्ञा पु० एप तरह मा नीबू। 
शंदरो-सज्ञा सुत्री० द० “गुदढी व 
गदरनकन-साज्ञा स्त्री० १ पढ़ा हप्ता पाठ 
“सही-सही सुनाना। २ परीक्षा। इम्तहान। 
गुदाकुर-सज्ञा पु० बवासीर। गुदा से खून 
लिवलने वी बीमारी। ' 
गुदा-सज्ञा सती? मसद्वार। र् 
शुदाना-भि ० स० गुदबाना ) ग्ोदने था नाम 
दूसरे से कराना! 
गुदास-सज्ञा पु० गोला | वस्तुओं वा भण्डार। 
जहाँ भहुत सी वस्तुएँ रखी जायें। 
शुदारभ-वि० जिसमें गूदा हो । गूदेदार । 
गुदारा*पूं-सज्ञा पु० १ उत्तारा | २ दे० 
“गुजारा”। ३ नदी पार वरनेवाली नौवा। 
खेवा नाव॥। ४ घटहा । 
गुदहए-सजा पु० १ भन्त'सार। २ सारमाग । 
३ गूदा । ४ पड को सोढी डाल । 
गुद्दी [--सज्ञा पु० १५ फल के बीच का गूदा | 
संग्ज ) २ सिर का पिछला माय | ३ 
ग्रीवा ;। ४. हयेली का मास | ४ नाव 
बनाने का स्थान) 
शगुमप-सज्ञा पु० दे० १ “गुण/। २ 
स्वभाव ॥ विशेषण । हे फ्ल॥ ४ कला। 
५ रस्सी। 
शुगुना-वि० दे० ' कुनफुना” । थोडा गरम । 
गुनगाहक-वि० गुणग्राहक । गुण का आदर 
वरनबाला | 
गुलगुनाना-क्ि० अ० १ गुनगुन शब्द करना। 
२ भ्रस्पप्ट स्थर में गाना । ३ नाक में 


चोलना। 
शुनद-वि० गुणदायव ॥ लामकर | 
सुतता-क्रिण स० १ गुणा घरना ॥२ 


रंटना । उद्धरणी करना ॥ ३ मिनना 
४ रोचना । विचारना | वितन करना । 
सुनहगार-विं० ३ अपराधी | २ दोषी | 
३ पापी । ५९ 

शुनही [-राज्ञा पु० दे० “गुनहमार” 


3.4. 


शुप्ती 





गुना-सज्ञा पु० १ दें० गृधभा (गणित) । 
२ प्रयय विश्येप जा विसी सम्या में समवर 
बिसी वस्तु बा उतनी हू बार भौद होता 
बालाता हैं] जैगे--पाँचगुना | 
गुनानि-सज्ञा रक्षीण मानसितवा कना। 
अभिलापा । ४ 
गुनाह-सन्ना पु० [फाण] १ अ्पराध। दाप । 
२ पाप। ३ बुरा या श्नुचित शयम। 
गुनिया[-सज्ञा प० गुणवाला । गुणवानू ! 
गुनी-बवि० सच्चा पु० द० “गुणी”। 
मुनालीं- ह्ी-राज्ञा पु० दे० “गुनहगार”। 
गुप-वि० १ द० “घुप”। २ मूर्न्छावस्था। 
३ निधिड । ४ प्रन्धपार | £ खसुप्त | 
छिपा हुआ । ६ रदा करनेवाखा । 
गुपचुप-ल्ि० वि० छिपाकर। चुपचापा 
सज्ञा पु० मिठाई विशेष । 
गुपाल-सज्ञा पु० दे० “गापाल”। 
मुपुत*-वि० दे० “गुप्त” । 
भुप्त-वि० १ गूढ़ | जिसके जानने में 
कठिनाई हो । २ छिपा हुआ, पोशीदा । , 
३ कृतरक्षण । रक्षित ! 
सज्ञा पु० १ वैश्यों की एवा पदवी । २ 
प्राचीन राजवश 
गुप्तगति-सज्ञा पु० चर। दूत। नार्ताहारी।॥ 
दूत । सन्देसी । 
गुप्तचर-सज्ञा पू० 'भेदिया । चुपचाप भेद 
लेनेवाला दूत । जासूस | खुफिया । 
भ्रुप्ददान-सन्ञा पु० छिपाकर दिया हुआ दान । 
चह दान जो प्रकट न हो। 
शुप्तवेद-सज्ञा पु० छली । कपटी | 
गुप्ताय-सज्ञा पु० शरीर के गुप्ध झग। 
गुप्ता-सज्ञा स्त्री० १ प्रम छिपाने का 
उद्योग करनेवाली नायिका। २ रखैली। 
गुप्तार-सज्ञा पु० छिपना। लुकना। लुकाव । 
ग्ुष्ति-सज्ञा स्मी० १ छिपाने की क्रिया । 
३ बचाव। ३ रक्षा वरने थी जिया या 
साधन।॥ डे जल | कारागार। मंदखाना । 
» सतह में छेद करना। ६ भहिसा झादि 
याग दे! अग | ७ गुफा। 
शुप्ती सतना स्थी० एवं भ्रयार वी छड़ी जिसमें 
छोटी तलवार छिपी रहती है। 





गुप्तोत्मेक्षा 





गुप्तोत्मेक्षा-सज्ञा स्त्री० उत्प्रेक्षा भ्रलतार वा 
एवं भेद। 
गुफ़ना-सजा पु० घुम्ाकर पत्थर फवने वी एव 
प्रकार वी गुलल। गोफन। 
गुफा-सज्ञा स्त्रा० गुहा | कदरा । प्लोह । 
. बिल । गछ्ूर। जमोन या पहाड वे अन्दर 
गहरा गड्ढा । 
गुफ्तगू-सज्ञा स्ती० [फा०] वातचीत । 
गुबरेला-सज्ञा पु० छ'टा कीडा विशेष । 
शुबार-सज्ञा पु० [अ०] १ धूल | ग्दे । २ 
मन म दबाया हुझ्ना कोघ या दवेप आदि । 
सुब्यारा-सज्ञा पु० घैलो जिसमें गरम हवाया 
हलकी गैस भरकर आगाश में उडाते है। 
हवा भरकर आकाश में उडाने का कागज 
का चैला। 
गुम-सरा पु० १ छिपा हुआ । गुप्त । 
२ खोया हुआा। 
गुमदा-सज्ञा पु० १ गुलगी। सिर पर चोट 
लगने से गोल सूजन | गुमडा । २ बडा 
फोडा । ३ कपास को नप्द करनेवाला 
एव' फीडा । 
शुसदी-सज्ञा स्‍त्री० १ मकान के ऊपरी भाग 
में सीढी या कमरा आदि की सबसे ऊपर 
उठी हुई छत । २ गुम्मद । ३ लाट। 
४ फलस। ५ शिखर। ६ छोटी कोठरी। 
७ बस्न बिशप। 
गुमर्ड(-सज्ञा रत्री० छोटी फुडिया । 
गुसमता प-कि० झ्र० ग॑ यव होना । गुम होना । 
खो जाना। 
सगुमसाम-वि० [फा ] १ झज्ञात। २ अप्रसिद्ध। 
३ जिसमें नाम न दिया हो। 
गुमर-स्ज्ञा पु० १ गये । अभिमान । 
घमड | शेखी । २ गुबार। मन म छिपाया 
हुआ कोध या द्वेप आरादि । ३ कानाफूसी । 
धीरे घीरे की बातचीत। 
गुमराह-लि० [प्रा०] बुरे रास्ते पर चलने- 
वाला। कुमार्गों। दुराचारी। भूला मटका। 
॥ नास्तिक। 
'. गुमराह -स्तज्ञा स्त्रो" [फा ] बुर रास्ता । 
कुमाग। कृपथ। नाह्तिकता। भूल। अम 
शुसना-कि० शक्र० पानी बरसने से पहले या 


५१३ 


ग़ुद 


बाद में बहुत गर्मी पडना। ऊमम्र। डुर्गन्‍्ध 
होना। सडना । 

गुमसा-वि० राडा गला । 

युसान-सज्ञा पु० घमड। अहवार। अनुमान। 
गुमाना[-शि० स० दे० “गेंवाना”। 

गुसानौ-वि० घमडी । अभिमानी । सस्कृत 
आर हिन्दी बे एक कवि जो कुमायूँ प्रदेश 
के रहनेवाले थे। गरूर परनेयाला | 

गुमाइता-सज्ञा पु० [फा०] वारिदा। कारकून । 
एजट । बडे व्यापारी की ओर से खरीदने 
और बचने पर नियुक्त मनुष्य । 
गुम्मट-सज्ञा पु० गुवबद । दे० “गुमठा”। 

गुम्मा-वि० न बोलनेवाला ॥ चुप्पा । 
सज्ञा स्त्री० वडी ईंट। 

गुर-सज्ञा पु० १ मूलमत्र । भेद । मुक्ति । 
वह साधन या क्रिया जिसवे' बरते ही कोई 
काम तुरत हा जाय । २ तोत बी सस्या 
जूप्ज्ञा पु० दे० “गुरु! ॥ 

गुरगा-सज्ञा पु० [स्त्री० गुरगी | १ चेना। 
जिष्य । झ्नुचर । २ नौवर | टहलुआ । 
“३ भदिया । गुप्तचर । जासूस । 

गुरगागं+-सनज्ञा पु० मुडा घूता'। बिना फीते- 
वाला स्‍लापर। 

गुरच-सज्ञा स्त्रों० गिलोय । गुडची । 
गुरच५-सज्ञा स्त्री० बठ | बल | सिकुडन । 

गुरचो-सज्ञा स्नो० [अनु०] काताफूसी । 
परस्पर धीरे धीरे बाते करना । 

गुरजना-क्रि० झ० घुडक्‍्ना । गर्जन परना। 

गुरदा-सज्ञा पु० १ मूत्रपिड | कमर और 
पाठ के बोच का अभ्रग । २ साहस । 
हिम्मत । ३ छोटी ढोपी बविद्यप | 
गुरनुख-वि० गुरु से मत्र लेनेवाला | दीक्षित । 

गुरम्मर[-सज्ञा पु० मीठे आमा का वृक्ष । 

सगुरबी-वि० घमडी । भारी । 

गुराई-सजा स्त्री० दे० “योरापन” ॥ 
गुराव-सन्ना पु० गेंडासा। 

गुरिद[-सन्ना पु० गदा। 

गुरिय-सज्ञा सत्री० १ मनिया। २ मालाके 
दाने + ३४ चौकोर या गोल कटा हुआ 
छाटा टुकडा | |४ माँस की बोदी | 

गुरु-वि० १ भहानू। २ वडा। जे भारी। 


शुरुप्राहत, गुदुप्तानी 


४ बजनी | यढ़िनाई से पाने या पचने: 
बाला । गरिप्य (साथ) ।५ मभह्त्त्वपूर्ण। 
& यढटिन | ७ आदरणीय | ८. सर्वोन 
क्षम। ९ प्यारा । १०. घमडी वकक्‍ता। 
३६४ अपने से बडा। झादर-योग्य व्यक्ति । 
३१२ धर्मंशिदाव] 
सज्ञा पु० स्त्री० गुसम्तानी] १ बृहस्पति 
नामव ग्रह । २ देवताश्रा मे शाचार्य, 
आुहस्पति॥ ई श्राचार्म। यज्ञोपवीत-सस्वार 
नम गायत्री सत्र वा उपदेष्टा ॥ ४ पुष्य 
नप्कात् | ५ शिक्षय | ६ किसी मत्र वा 
शखपदेप्टा । ७ दो माश्राओवाला शअक्षर 
(पिंगल) ॥ ८ विष्णु | ९ ब्रह्मा । ३१० 
शव । ११ पुरोहित | १२ अन्नदाता । 
श३ सरक्षक। 
शुदझ्ाइन, गुरुझानो-सज्ञा स्ती० १ शिक्षिवा) 
शिक्षा देनेवाली सती । ३ गुरु की स्त्री। 
वयुरुआाई-सज्ञा स्त्री० १ का कार्य । 
२ गुरु का घम्मं ६ ३ । चालाकी । 
शुरकाय-सज्ञा पु० १ श्रावश्यक कार्ये। २ 
कठिन कार्य । फलदायक कार्य । 
शुरकुल-सज्ञा पु० गुरु आचार या शिक्षक 
के रहने की जगह, जहाँ बह वियायिया 
होगे अपने साथ रखकर शिक्षा देता हो। 
गुरुच-सज्ञा स्त्री० गिलोय । दवा के काम 
में आनवाजी एक भोटी बेल विश्ञेप । 
>जौषध विशेष । 
“शुरुजन-सज्ञा पु० साननीय । बडे लोग ॥ 
माता पिता, आचार्य झादि। 
जुरुतर-थि० १ बहुत बडा । बहुत भारी । 
२ माननीय! 
आुबतल्गग-वि० 





१ सोतेली माँ के साथ 


सबंध करनबाला । २ गुरु की स्त्री 
हुरनवाला । 

हपुर्तल्पत्नत-सत्चा पु० गुरुपलीहरण वा 
प्रायश्चित्त 


ब्युदता-सज्ञा सत्री० भारीपन । भार | गुरुत्व। 
बडप्पन । महत्व । गौरव ॥ 

व्युदताई*-सज्ञा स्त्री० दे० 'यगुरुता” 

शुद्धतव-सज्ञा पु० १ भार। भारीपन। बोक | 
चजन ]२ गौरव। महत्त्व॥ वडप्पन। 


गुरू 


गुदत्ववेंद्र-सज्ञा पु० विसी पदार्थ में वह बिंदु 
जिस पर ममस्त बस्सु मा भार हो!) 
गुरुत्वाकर्षण-सज्ञा पु० वह झावष॑घ-धतित 
जिसके द्वारा भारी वस्तुएं पृथ्वी पर ग्रिरती 
हूं 

गुदवक्षिणा-सज्ञा स्त्री० गुर वी भेंट । विद्या 
पढने पर गुर को दी गई दक्षिणा ।/ 

गुर्दशा-सन्ञा स्त्री० बृहस्पति वी दह्मा । 

गुयदार-सज्ञा रत्री० गुर की स्त्री) वेदाध्यापक 
भ्रथवा मत्रदाता की स्त्री । 

गुरदेव-सजा पु० १ प्रभीष्ठ देव। २- पिता । 
३ आआाचाये। 

गुरुदेवत-मज्ञा पु० पुप्य नक्षत्र । 

पुरुद्वारा-सज्ञा पु० १ सियखा वा मंदिर | 
२ श्राचार्यम या गुर ये रहने वा 
स्थान । 

गुरुपत्नी-सज्ञा स्त्री० गुर मी स्त्री । 

गुरुपाक-वि० दुष्पल । जो देर से पचे । 

गुरुपाप-वि० बड़ा पाप । महापाप । 

युद्प्रमोद-सजा पु० अतिशय झानन्द । 
अत्यन्त हप। 

भुरुभाई-सना पु० एव द्वी गुर के शिप्य। 

गुदमच-सज्ञा पु० इदष्ट मत्र। दीक्षा में 
प्राप्त मत्र । 

गुरुमुख-वि० दीक्षित । जिसने शुरू से मत्र 
लिया हो। 

मुहा०-गुरुमुख होगानन्‍मत्र ल्मा । चेला 
होना । गुरु करना । 

गुरुमुख-सन्ञा स्त्री० पजाव में प्रचलित एव 
लिपि । 

गुलघु-वि० १ मान्य अमान्य । २ प्रधान- 
अप्रधान! ३ 'हस्व-दोर्घ। 

गुदवाइन-सज्ञा स्त्री० १ 
माता । 

गुरए्वार-सज्ञा पु० बृहस्पति का 
'दिन। बी ॥ बृहस्पति का 

गुरशुक्रूपा-सज्ञा स्त्री० गुरुसेवा | गुर वी 
आराधना । 

गुदसेवा-सज्ञा स्त्री० गुरुपूजा। 

गुरू-राज्ञा पु० अध्यापक) गुद ॥ 
शिक्षव 





गुरुपत्नी । २ 


आचायें। 


गुरूपदिष्ट 


यौ०-गुरूनघटाल--्बड़ा भारी चाजाक । 
घूर्त । 
गुरूपदिष्ठ-वि० गुर से श्राप्त शिक्षा या 
उपदेश । 
गुरुपदेश-सज्ञा पु० गुरु से प्राप्त शिक्षा । 
गुरेरता[-कि० स० घूरना | आँखे फाड़कर 
देखना । 
गुरेरा“-सज्ञा पू० दे० “गुलेला”। 
शुर्गरी-सज्ञा स्त्री० कम्पज्वर | जूडी । 
गुर्गो-सज्ञा पु० १. बासन माॉँजनेवाला । २. 
*भृत्य। ३. भेदिया। 
गु्गाबा-सज्ञा स्त्री० मुडा जूता । 
गुर्ज-सज्ञा पु० [फा०] १. मदा । २. सोटा ॥ 
३. दे० “बुर्ज”। 
पौ०-गुजंबर्दार--गरदाधारी सैनिक । 
गुर्नेर-सज्ञा पू० १. गूजर जाति-विश्ञेष । 
२. गूजरात देश का रहनेवाला। ३. गुज- 
रात देश । 
गुर्जेरी-सज्ञा स्त्री० १- 'रागिनी-विशेष । 
२. गुजरात देश की स्त्री। 
गुर्राना-फ्रि०ण आअ० १. क्रोध या अभिमान 
में बर्कश स्व॒र से बोलना। २. डराने के 
लिए घुरूघुर शब्द करना। 
भुरो-सज्ञा स्त्री० भुने हुए जौ ! 
गुबंगना-राज्ञा स्‍्ती० १ गुरुपत्ती । २ 
माता । ३ सौतेली माँ । ४ माननीय 
सनी 
शुर्वादित्य-सेज्ञा पु० योग-विशेष | सूर्य और 
बृहस्पति के एक राशिस्थ होने पर यह योग 
होप्त है जिसमें नियाह आदि अण्लफायें 
नही होते । 
शर्विणी-वि० गरभिणी । गर्भवती। 
गुर्वी-वि० १. गर्भवती। २- भारी। बडी। 
गौरबवाली । प्रधान । सुख्य । 
सज्ञा रुत्री० श्रेष्ठ या बड़ी स्त्री । गुरु की 
पत्नी । 
गुल-सखज्ञा पु० [फा०] १. पुष्प | फूल। २. 
गुलाब का फूल । ३- वह ग्रडढा जो ग्रालो 
म हँसने आदि के समय पडता है। ४ड. 
। पशुझ्नों के छझारीर में फूल के आकार [वा 
भिन्न रंग वा गोल दाग । ४. दीपक में खक्तो 


डश३ 


गुलछर्रा 





का जला हुआ झश । ६. छाप | शरीर 
पर गरम घातु से दागने से पड़ा हुआ 
चिह्न, दाग। ७. जद्ठा। तमाकू का 
जला हुग्रा अश | 5- कसी चीज पर 
बना हुआ भिन्न रग का कोई ग्रोल 
निश्चान । ९. जलता हुआ कोयला | कनपटी ४ 
१०. आग | ११- आँख का डेला । १२. 
अगारा । १३. सुन्दरी स्त्री । १४ हलवाई 
का भट्‌ठा । वतन 
सुहा० ज्+१ बखेड़ा खड़ा 

होना बा विचित्र घटना होना । (चिराग ) 
गुल करना+-न्युभाना। 

शुल-सज्ञा पु० [फा०] हल्ला। शोर। 

गुलप्रब्बास-सज्ञा पु० [फा०] गुलावाँस | पौधा- 
बिशेंप जिसमें बरसात के दिनों में लाल 
या पीले रग के फूल लगते है । 

गुलकंद-सज्ञा पु० [फा ०] श्रोषध-विशेष । मिल्री 
या चीनी गे मिली हुई गुलाब के फूलो की 
पेखरियाँ जिसका प्रयोग झोपध के रूप में 
होता है। 

गुलकारी-सज्ञा स्त्री० [फा०] बेलन्यूठे का 
काम । 

गुलकेश-सज्ञा पु० [फा०] जठाधारी । पौधा- 
विशेष । 

गुलज्ैरू-सज्ञा पु ० [फा०] पौधा-विश्येप जिसमे 
नीले रग के फूल लगते है। 

गुलगपाड़ा-राज्ञा पु० [झ्र०] हल्ला । शोर # 

गुलगुल-वि० कोमल । नरम । मुलायम $ 

गुलगुला-सज्ञा पु० १. मीठा प्रकचान-विशेष $ 
२. चडस्यला४ कतपटीय 

वि० मुलायम | कोमल । 

गुलगुलानाप-क्ति० स० १- त्रम करना $ 
२. मुलायम करना । हे. गुदगुदाना। 

गुलगोयना-सज्ञा पु० नाटा मोटा आदमीः 
जिसके गाल आदि भग खूब फूले हो । के 

गुलचा-सन्ञा पु० प्रेमपूर्वक' गालो पर लगाई 
गई हलकी चपत | 

गुलचाना, गुलचियाना[-फक्रि० स० गुलचा 
मारना | १ 

गुलछूर्रा-सञ्ना पु० मौज करना। चेंच वी 


खद्यी खजाना | ओोग-खछिल्दास से सम्ना 


शुलमार 


शुल्लशार-सजशा पु० [फा०] बगीचा। बाग। 
याथिया । 
वि० आनद और ोमाव यत । हरा भरा। 
शुलभलो-राशा स्त्री० १५ सिकुडन] शिपन। 
२३ उराभन वी गौद। 
शुलयो-सज्ञा स्त्री० पिंड या गाँठ । 
शुलदस्ता-सज्ञा पु० [फा०] सुन्दर फूला का 
गुच्छा | ह 
शुलदाउदी-साज्ञा स्त्री० [फा०] छोटा पौघा- 
विद्येप जा सुन्दर गुच्छदार फूला वे लिए 
लगाया जाता है। ग 
गुलदान-सन्ना पु? [फा०] गुलदस्ता रफने वा 
बर्तन । 
शुलदार-सन्ञा पु० [०] १ एवं प्रवार का 
क्शीदा। २ एप तरह का सपेद बबूतर | 
वि० दे० “पूलदार ॥/ 
शुलद॒पहरिया-सज्ञा पु० [फा०] पौधा विज्येप 
जिसमें गहरे लाल रगे के सुन्दर फूल 
लगते हैँ 
गुलनार-सज्ञा पु० [फा०] १ अ्रनार का 
कूल । २ गहरा लाल रगव। 
शुलबकावलर-सज्ना स्त्री ० [फ(०] पौधा विशेष 
जिसके फूल सुदर, सफद और सुगधित 
होत हे। 
शुलबदन-सज्ञा पु० [फा०] एक तरह का 
घारीदार रेशमी कपड़ा ॥ गुलाब के फूल 
की तरह जिसका छरीर सुन्दर हो। 
कौमल। चाणजुक । 
गुलमेंहदी-सज्ञा सती० [फा०] एक तरह बे 
फूल का पौधा। 
शुलमेल-सज्ञा स्त्री० [फा०] फूलिया। गोल 
सिरेबाली वील। 
गुललाला-सज्ञा पु० [फाणु १ 
विशप । २ इस पौध का फूल] 
ग्रुलशन-सज्ञा पु० [फा०] बाग। बादिका 
बगीचा । 
शुलगब्यो-सज्ञा स्ती० [फा०ु एक तरह वा 
छाठा पोधा | सुगधिराज ॥ रजनीयधा ॥ 
सुगधरा | 
गुलहज्ारा-सन्ञा पु० [फाण] एक तरह का 
गुललाला पौधा) । 


पौधा 


डशड 


गुर्लेलची 

गुलाब-सज्ञा पु० १ एवं बॉटीला पौधा 
जिसमें थहुत सुदर सुगधित पूल खगते है। 
२ गृवावजल ३ इत्र | ४ पाटसपुष्प। 

गुलाबजल-सज्ञा पु० गुताव वा सुगन्धित जल । 

गुलाबजामुत-सज्ा पु० १ एवं सिठाई 
२ एवं बृद्द जिसका पत्र स्वादिष्ट 
हावा है । 

गुलाबपाद्-सन्ना पु० [फा०] गुलानजल समरर 
छिदवने था पात्र विशेष | 

गुलावबाडी-सज्ञा स्त्री० गुलान ये पूलो से 
सजाया जानेबाला उसव। 

गुलाबा-सन्ा पु० [फाणु एवं प्रवार भा 
बरतन। 

गुलाबी-वि० १ गुलाब के रग वी तरह । 
२ गुलाबजल से सुगन्धित। ३ ग्रुलाब- 
संबंधी ॥ ४ हलका ॥ थोडा या क्‍म। 
सज्ञा पु० हलका लाल रग। 

शुलाम-सज्ञा पु० [०] १ मोल लिया हुप्या 
दास। खरीदा हुआ नौकर। २ नोबर। 

गुलामी-सज्ा स्त्री० [झ्०] १ दासत्व। २ 
परतत्रता। पराघीनता । ३ सेवा। नौकरी। 

गुलाल-सज्ञा प० [फा०] लाल युबनी जिससे 
हिंदू लाग होली खेलते हैं। भ्रवीर। 
रुग विशेष । 

गुलाला-सज्ञा पु० दे० “गुललाजा” | 

गुलिक-सन्ञा पु० भोती की माला ये दाने। 

गुलिया-सन्ञा स्त्री० सिर के पीछ का भागा 
गुलियाना-क्रि० स० बाँस के चोग में भरकर 
काई तरल पदार्थ पशुओं को पिलाना। 

युलिस्ता-सज्ञा पु० [फा०] वाटिका | बाग । 


गुल्ये-सज्ञा स्त्री० १ ग्ुल्ली । २ बाजरे को 
भूसी। 


गुलू-सज्ञा पु० एक वृक्ष । 

सुलूबद-सज्ञा पु० १ ऊनी ॥/ नी, चौडी 
पट्टी जिसे सिर या गले में लपेटते है। २ 
बगल का गहना। 

शुर्ुंदा-सज्ञा पु० महए का फला 

गुल्ेनार-सज्ञा पु० दे० “गुलनार”॥ 

गुलेल-सज्ञा स्त्री० एक तरह वी पमान 
जिस पर मिट्टी की गोलियाँ चलाई जाती हे । 

गुलेलची-सज्ञा पु० भुलेल चलानेवाला! 











शुेला देश गुहार 
गुल्ला-सज्ञा पु० १ गूलेल। २ गुलेल से | गुस्ताकष-वि० [का०] घृष्ठ । अ्रद्गिप्ट । बडो से 

चलाई जानेवाली मिट्टी की गोलियाँ। सकोच या उनका आदर न करने- 
गुलौर-सज्ञा पु० रस पकाने के मट्ठे का सथान। | वाला । 


शल्फ-सज्ञा पु० ऐुंडी के ऊपर की गाँठ ॥ 
फीली । 

गुल्म-सज्ञा पु० १ ऐसा पौधा जिसकी जड 
से कई डठल निकले हो । जैसे, ईख आदि ॥ 
२ सेना कौ एक टुकडी । ३ एक रोग । 
प्लीहा | ४ वृक्षा का समूह । ४ सघन भाडी। 
६ शिला । छोठा दुग 4७ गांव की 
पुलिस चौकी] 

गुल्मशूल-सज्ञा पु० रोग-विद्येप। 

गुल्लक-सज्ञा स्ती० धन जमा करने के लिए 
मिट्टी या काठ का छोटा पात्र | दे० “गोलजक” । 

गुल्लर-सज्ञा पु० गूज़र। 

गुल्ला-सज्ञा पू० १ मिट्टी की गोली जिसे 
गुलेस से पेकते है। २ हल्ला । झोर। 
३ दे० “गुलेल” । 

गुल्लाला-सज्ञा पु० एक तरह या लाल 
फूल । 

शुल्ली-सज्ञा स्त्री० १ फल की गुठली। 
२ महुए कौ गुठझली। लकडी का छोठा 
लम्बा टुमडा जिससे लड़के गुल्ली-डडा 
खेलते है । ३ किसी बस्तु वा लम्बा छोटा 
टुबडा जिसका पेंटा गोल हो। ४ छत्ते 
भ बह जगह जहाँ मधु होता है। ५ 
केबडे का फूल ६ ऊस की गडेरी ७ एक 
झीजार ) 

को“डडा-सज्ञा पु० लड॒यो या एक प्रसिद्ध 

रांल, जौ एक गुल्ली भर एक डडे रे! खेला 
जाता हूँ । 

सुवा-सभ्ा पु० सुपारी 4 पूगीफल । 

शुवाप-सरा पु० १ सुपारी । २ सुपारीवा 
च्‌दा ह। 

एुयाल-साज्ञा पु० दे० “खाल” । 

7880 02 स्‍्त्री० पहोरिन। ग्रोष की 
रची। 

गुपिद*-सज्ञा पु० दे० “भमोविंद” ॥ 

शुर्दया-सज्ा सत्री० सखरीनसहेती 3 

शुर्साई-सज्ञा पु० दे० “गार्माई। 

शुसारैजु-सजशा पु० दे० “गुस्सा! । 





शुस्ताक्षो-सज्ञा स्‍्नीौ० [फाण] अशिष्ट्ता ॥ 
घृष्ठता । ढिठाई। बेश्दबी । 

भुस्ल-सज्ञा पु० [भर] स्नान । नहाना। 

गुस्लखाना-सज्ञा पु० [म०] स्नान करते का 
स्थान । स्मानागार । नहाने का घर। 

गुस्सा-सज्ञा पु० [वि० गुस्सावर, गुस्सैल] 
कोप । क्रोध । 
भुहा०-युस्सा उतरना या निकलतान-्कोघ 
शात्त होना ॥ (किसी पर) गुस्सा उतारता 
वअ्न्कोध में जो इच्छा हो, उसे पूर्ण 
करना । क्रोध शात्त करना। गुस्सा 
चुढना"-कोध होना । 

शुस्सेल-वि० [अ०] जल्दी कोध करनेवाला। 
गुस्सावर । 

गुहू-सज्ञा पु० १ कात्तिकेय। शिव। २- 
घोडा ( श्रश्व। ३ निषाद जाति का राजा 
जो श्री रामचन्द्र वा मित्र था। ४ विष्णु 
का एक नाम। ४ हृदय। ६ गुफा। 
छिपने का स्थान ७ मैला। व्रिष्ठा । 

गुहक-सज्ञा पु० ्टंगवेरपुर का निपाद ( अनाये 
राजा जिसकी सहायता से श्रीराम 
गगा पार की थी | 

गुहना|/-प्रि० स० दे० “गूँथना ” ) 

गृहर-वि० गुप्त ॥ छिपा। ढया। 

गृहरानापू--भ्रि० स० १ पुपारना | चिल्लाकर 
बुलाना । ३ बुलाना ॥ 

गुहबाना-ध्रि० स० [ गुहता का 
गुंबवाना । गुहने वा काम कराना । 

गुहपप्ठो-सज्ञा स्त्री० अगहन मासे वी छुफता 
पष्ठो 4 

शुहाजसी-सना स्त्री० वितनी । गुहेरी । झाँस 
वो पतपा पर होलेयाली फुड़िया। 

गृहा-सज्ञा स्पी० साह | गुफा | यदरा। 

गुहाई | राज्ञा स्त्री० गुहने था कस या 
मजदूरी । 

सुहायूह-सन्ञा पु० सन्‍्दरा। गर्ये। गूपा। 

शुटार-सज्ञा सत्री० पुपार। रदा करते या 
सहायता मे! लिए पुपार । दाटाई। 


न्र्णु 


चुहारो 


शुहारी-वि० गुहार परनेवाला । पुवारनंवाला । 
गुहाशय-सज्ञा पु० १ गुफा में रहनेवाला। 
३. विष्णु। ३ व्याप्न। ४ सिह | जीव 
५४ परमात्मा। ६ द्वृदम । 
गृहिल-सज्ञा पु० १ धन। २३२ वित्त ।३ 
“विभव। ४ लिधि | ५ मेवाड बे प्रथम 
राज्यन्सस्थापप का नाम।__ 
शुहेरा--सज्ञा पु० एक कीडा । ग्रोह । बिस- 
खपरा । 
गुहेरी-सज्ञा स्त्री० भाँख की पत्रक की फुसी । 
घिलनी । ५7. 
गुह्य-वि० ३१ छिपा हुआ । गुप्त। पोशीदा । 
२ छिपाने योग्य । गोपनीय । ३ गूढ़ । 
सज्ञा पु० १ छल। कपट। २ दम। ३ 
गोपनीय श्रग ४ विष्णु । ५ शिव । 
परमात्मा। ६ सभोग | मैथुन । ७ । 
झ. गुप्त वात॥ €. सनी या पुरुष का ित्त, 
योनि या लिंग। 
भुहाफ-सज्ञा पु० १. कूवेर के खजाना की रक्षा 
करनेवाले यदक्ष । २ देवियोनि विशेष । 
कुवेर के झनुचर। 
गुह्मकेदवर-सज्ञा पु० १ कुबेर । २ यक्ष- 
राज । 
गहपति-राज्ञा १० नुबर॥ 
शूगा-वि० [स्त्री० गूगी] भूक । जो बोल 
न सके | जिसे वाणी न हा। मोन । झब्द- 
रहित 
सुह०--गूँगे का गुड-->एंसी दात जिसका 
झनुभव ही, पर वर्णन न हो सके। 
गूंज-सज्ञा सत्रीण १ गुजार । भोरा के 
गूँजने का शब्द । २ लट्ट की कील। 
३ बान यी बालिया में लपेटा हुआ पतला 


तार। ४ प्रतिध्वनि। कलरव । शभानन्द- 
घ्वनि । 
शूंजना-मि० श्र० १ गुजारता । मघुर 


ध्वनि करना। भिनभिनाना। २ 
से व्याप्त होना | प्रतिध्चनित होना । 
गूँदना-त्रि० स॒० दे० “गूँघना” । गृहना ॥ 
#पिरोना फ 
पूँदना-ति० स० १ सानना। २ माँडना। 
एकमित बरना। ३ थाला बनाना। 


दाब्द 


डश६ 


गूहोक्त 


ग्रूदनी-सत्ना स्‍्त्री० गरुदेला । वृक्ष-विद्येप त 
ग्रादा । 

गूंदा-सज्ा पु० अन्तसार।  _ 

सगूघन-सज्ञा पु० १. लोई । २. पेडा । 

मूथना-प्रि० स० १. माढना । मसलना। 
गूंदना। २. पिरोना | गूंथना। ३, सानता। 

गू-सज्ञा पु० गुहू। मल। विष्ठा। 

ग्रूयल या गूगुल-सज्ञा पु० १ गोद विशेष । 
२ सुग्रन्धित द्वब्य। 

गूगला-सजन्ना स््री० घोघा । सीप । 
गूजर-सज्ना पु० [स्त्री० गूजरी, गुजरिया] 
१ ग्वाला। एव जाति। २ जाट । 
गूजरी-सन्ञा स्त्री० १ स्वालिन। गूजर जाति 
की स्‍त्री । २ पैर में पहनने का एक झआाभू- 
पण । ३ रागिनी विशेष । 

यूक्ा-सज्ञा पु० [स्त्री० गुक्रिया] १ गोका। 
२ गूदा। ३ फलों के भीतर वा रेशा | 
४. एक पकवान | 

भ्रूढ़-वि० १ गुप्त। छिपा हुआ । २ सार- 
गरभित । गभीर। जिसमे बहुत मतलब 
छिपा हो। ३ कठिन । जिसवा 
भाशय जल्दी समक में न आबे। गुहय। 
४४ भ्रप्रवाइय। ५ सूक्ष्म । ६ निर्जन 
स्थान । एकान्त । 

गूढगेह*+-सल्चा पु० दे० “यज्ञञ्ाला” ॥ 

गूठचार--सज्ा पु० १ गूढ पुरुष ॥। २ 
गोइन्दा । 

चढुज-सज्ञा पु० जारज पुत् । पर पुरुष से 
उत्पन्न पुत्र । 

गूड़ता-सज्ञा सत्री० १. छिपाव | पोश्ीदगी ! 
२ कठिनाई। 

गूढ़पत्र-सन्ना पु० 
२३ नागफनी। 

शकपय- सभा पु० १ भ्रन्तवरण | २ चित्र । 

चूढपाद-सज्ञा पु० सर्प। भुजग। साँप । 

पर पु० जासूस । गुप्तचर । चर । 

गूढ़भाधित-सज्ञा पु० १ गूढ़वाद। २ 
विज्ञापन 

शूढ़ार्थ-वि० कठिन अर्थ ! 

गूढ़ोकिति-सज्ञा स्मी० एक झलवार जिसमे 


१ करवीर वृक्ष । करील ! 


गुप्त 


गूढोत्तर 


ड्श्छ 


गृहविभाग 





कोई गुप्त बात, जिसके प्रति कही जानेबाली 
हो उसके प्रति न कहकर किसी दूसरे के 
प्रति कही जाय ॥ 

शूढ़ोत्तर-सज्ञा पु० काव्यालकार-विशेष जिसमें 
प्रदव का उत्तर कोई गूढ श्रभिप्राय लिये 
हुए दिया जाता है । 

गूय-सनच्ञा पु० घूत की लडी । 


गूघबना-कि० स० १ पिरोना। गूंथना। 
तागना । गाथना। २ सुई-तागे से 
टॉक्ना । 


शगूदड-सज्ञा पु० [स्त्री० गूदडी] चियडा | 
फठा पुराना कपडा । 
गूदडो-सज्ञा स्त्री० १ रजाई। २- सूजनी । 
शूंदा-सज्ञा पु० [स्त्री० गूदी] ३ फल के 
भीतर का भदय । २ अन्त सार। सार भाग। 
३ भेजा | मगज | ४ गिरी। मीगी | 
गूदिया-वि० लोभी । इच्छुक । 
शून-सज्ञा स्त्री० नाव खीचने की रस्सी । 
शूमडा-सज्ञा पु० सूजना । गिलदी | फोडा । 
गूसडी-सन्ञा स्त्री० गाँछ । ग्रन्थ । 
शूमा-सत्ञा पु० छाटा पोधा-विदेष । 
गूलर-सज्ञा पु० एक बडा बुक्ष | उदुवर । 
ऊमर । 
भुहा०-यूलर का फूलब-नदुर्लेम बस्तु । 
चह जो कभी देखन में न॑ आावे । 
गूहु-सता पु० गल। गलीज | विप्ठा। 
मैला । 
गूहडिया-सन्ना पु० घूरा । बूडा | वतवार | 
भोबर। 
गूजन-सजा पु० 
३ प्याज। 
गृूघ-वि० [सज्ना गूधुता] लालची ॥ लोभी। 
इचचहुत' 3 
गुप्न-सज्ञा पु० गिद्ध । योध। पक्षी विशेष । 
गृश्ा-वि० मरभुखा। सोभी। लावचो ॥ 
गुप्डि-सज्ञा स्त्री० १ शुक बार कौ ब्याई 
गौ। २ लता विश्वेष | ३ बराही कनन्‍्द | 
पूह-सजा पु० [वि० गृही] १. मवन । घर। 
मवान | मिवोय-स्थान | २ बच | मुदुब । 
) गृहफन्या-ाज्ञा रधी० घृत्तसुमारी (श्लोपध)। 
गुबारी लड़की। 


१ ग्राजर। २ सहसुद । 


छः 


गृहकर्म-सज्ञा पू० गृहसवधी कार्य | घर 
का काम 

गृहगोधिका-सज्ञा सस्‍्त्री० विसतुइया | छिप- 
कली ॥ 

गृहछिद-सज्ञा पु० १ गृहदोष । भृहकेलक । 
२ घर की युप्त बातें। 

गृहनरत-सज्चा पु० दासी से उत्पन दास ॥ 

गृहतटी-सज्ञा स्‍्ती० १ गली । २ बीबी । ३. 
घर के बाहर का चबूतरा। 

गृहदास-सज्ञा पु० नौकर । घर का नौकर । 

शृहदाहक-सज्ञा पु० १ झततायी | २ घर 
में आग लगानवाला। गृहनाशक । 

गृहनिर्माता-सज्ञा पु० घर बनानेवाला । 

गृहप, गृहपति-सज्ञा पु० [स्त्री० गृहपत्नी ] 
१ घर का स्वामी। घर का मालिक । 
२ झग्नि। 

गृहपशु-सशा पू० कूत्ता। पालतू जानवर ॥ 
यूहवालक-सन्नञा पु० £ कूकुर। २ गृहरक्षक । 
घर की रक्षा करनेवाला। 

गृहभग-सन्ञा पु० १ गृहभदक | २ प्रवास । 
गृहभेदी-वि० १. भपन घर की गुप्त बात 
चतानेवाला । २ दूत | ३ सूचक। 
गृहमत्नी-सज्ञा पु० राज्य वा वह मनत्ती, जो 
राज्य की भीतरी बातो की व्यवस्था करता 
है। (अग्रे० होम मिनिस्टर) 
गृहमणि-सज्ञा पु० दीपक ६ घर का प्रकाशित 
बरनेवाला । 

शहमेघी-सज्ञा पु० गृही । यूहपति । घरधाला 8 
गूहमृग-सज्चा पु० कुत्ता । 

सूहमवबालय-सज्ञा पु० दे० “गृहविमाग” । 
गृहयुद्ध-सज्ञा पु० १ विसी देश वे भीतर 
ही आपस में होनेवालो सडाई या युद्धा 
२ पर के भीतर का भगढा। 
गृहवाटिका-भज्ञा स्त्नी० घर वे! समीप या 
बगीचा। 

गृहवासी-वि० घर में रहनेवाता। 
भृहविच्छेद-सज्ञा पु० बुदुम्ब-_लह । परिवार 

ने स्राव विवाद । 

सूटविभाग-राज्ञा पु० राज्य पा वह विभाग 
या सहतमा जिसके द्वारा राज्य वी मीतरी 
थातो की व्यवस्था द्वा । 


शुह्सचिज 


साय 2 मय 23 ननीननन नली कलम निननि मनन अनननशिनन न न पतन 
गृहतचिब-राशा पु० । राज्य के गृहूविभाग मा 
प्रधान झधिवारी जा मत्रिदद पर न हो। 
[प्रग्ने० होग-सेप्रेटरी ) 
शुहर्प-गजी पु० १ यह स्यकित जो प्रह्मचर्य 
मे उपरात विवाद सरोे दूसरे झाक्षम में 
॥ २ बालतबण्चावासा शादमी । घर- 
घारवाता | ६ सनसारी। पूँ४ड यह स्यतिा 
जिफये' यहाँ सोती शाए। हो । 
शुहस्थता-सज्ञा स्त्री० गृह-व्यापार। गृहम्य 
का धर्म । 
शृहस्थाश्रम-राजा पु० चार श्ाश्ममो में से 
दूसरा श्राक्षम, जिससे खोगय विवाह बरपे 
घर या माम-वाज देखते हैं । 
शहस्थी-शाजा रही० १ गृहस्थ या बत्तंव्य । 
गृहत्थाश्रम । दे गृह-ध्यवस्था । घर- 
बार । ४ कुटुय, परिवार झादि। ५ 
घर बाय सामान | माउ-अ्रसवाय। |६ खेती- 
बारी । 
शृहागत-रज्ञा पु० भ्रागस्तुव । झतियि । पाहुन । 
महमान । 
शमूहायं-वि० घर के लिए । गृह के विमित्त 
गूहिणी-सज्ञा स्त्री० १ भार्या । स्त्री पत्ती 
२ घर वी मालकिन । 
चूही-सज्ञा पु० [स्त्री० गृहिणी] १ गृह- 
स्वामी | घर का सालिव ३ २ गृहस्थ।॥ 
गृहस्यानक्षमी । 
शुहील-वि० ग्रहण किया हुमआ। स्वीहडत । 
लिया हुआ। पवडा या रखा हुआ। 
झआाश्चित । 
शुह्य-वि० १ गृट-सबधी । घरेलू । २ गृहा 
सबत। ने गृह्स्था ये कर्तंच्य-कर्म ॥ ४ 
कर्मोपदेशवा 





शास्त्र विश्ेप ।५ ग्रहण 
ब्रने योग्य 4 ६ जिसे प्रसत या आफपित 
फिसा जाम 


उृहयप्रन्य-सज्ञा पु० धर्मसहिता। कमेकाड ग्रन्थ] 

शह्यसूत्र-सज्ञा पु०, चैदिव पद्धति जिसके 
अनुसार गृहरण लोग मुडन, यज्ञोपवीत, 
विवाह श्रांदि सस्कार करते हे। शास्त्र । 
स्मृति ॥ 

शुह्याष्नि-उत्ना पु० ६ अश्निहोत्त की भरिव ॥ 
४२ गृहसवंधी अग्नि॥ 


अभ्र्द 





पेहप्रा 
>> 
गेंगरा-सज्ञा पु० सेवडा | पर्बंद । 
ग्ेंड॒[-समा पु० ३, झगौरा। उस मे पस्या 
पत्ता। रे. भद्दा | घेरा । | 
गेंदनानति० स० ६ श्रप्न रखने थे लिए 
गद यवागा। ३ गालइया। पेरता। ३ 
रोपो को मेंड से घरना । हि 
ग्रेंटडी-यज्ा स्त्री० फेटा। मुड़व। पेरा। जैसे- 
साँप थी गेंडवी । 
ग्रेंडा-मज्ञा पु० १. गग्ना। ईस। २. झगौरा। 
ईसय मे ऊपर के पत्ता । ३ एव जगली 
जानवर | ४ परु्यर वी निहाई + 
ग्रेंडम्ना[-सना पु० १ सिरहाना। तपियां। 
२ टाठोदार लोटा। हे. बढा गंद। 
गेंडरो-सज्ञा स्थ्री० १ देंदुरी। विडया। 
सिर पर धडा झ्रादि रसने थे! लिए रस्सी 
का बना हुम्ना मेंडरा। २ बुड़ली। 
फेंटा । ३ साँपों वा कुड़लायार बैठना । 
गेंद-सजा पु० १ ग्रेंदा। खेलने ये लिए 
एव' गोल वस्तु । 
ग्रेंद-नडी-सज्ञा स्प्री० एवं तरह या खेल जिसमें 
लडके एक दूसरे को गेंद से मारते हैं । 
ग्रेंदा-सश्ा पु० १ पीले रस वा एक फूल भ्रौर 
उसबा पौधा । २ सेंद । 
गेंदी-सन्ञा स्त्री० सेलने की गोली ॥ 
मेंदुफ*-सज्ञा पु० गेंद $ 
म्ेंदुचा-सज्ञा_ पु० गेंडुओआ । 
(तब्रिया) गोल तकिया । 
शेपछोी-वि० बोदली + फूहर ॥ भुरझूप स्त्री 
ग्रेंडना-क्रि० स० १ घेरना। २ धारों शोर 
घूमना | परिक्रमा करना। 
भेदरा-शज्ञा पु० ह भोदु । २ श्रवोध। ३ 
अज्ञान । 
ग्रेदा-सज्ञा पु० पखहीन चिडिया। थच्चा । 
ग्रेय-विं० गानेन्याग्य । गराने-लायक | 
गेया-सनज्ञा पु० खड। अश । 
गेरनाए-क्रि० स० १ नीचे छावना | गिराना। 
२ डाजलना। हे ढालना। डेंडलना । 
ग्रेराव-सज्ञा पु० चोपायां वे गले वा बघन | 
ग्रेदझा-वि० १५ _ भट्मैलापव लिये लात 
रग बा। गेरू के रग का। २ शेरिवा। 
ग्रे में रुंगा हुआ। मसगवा। जोगिया। 








उसीता । 


गेयई 


गेरई-सज्ञा स्त्री० चेत वी फसल यो नप्द 
परनेवाला एफ रोग। गेहें बे पौधों या 
एक रोग | 
शेह-सन्ना स्त्री० लास वडी मिट्टी-विशेष 
जो सानो से निवलती है। गेरिया । 
गिरमाटी । 
गेह-सज्ञा पु० भवव | सकात ! घर । 
ग्रेहनी*-सजञा स्त्री० गृहिणी । घरवाली | 
गेहशूर-सज्ञा पु० १ गृहप्रिय । गृहास॒क्‍त । २ 
घर हो में वीरता दिसानेबाला। 
गेही -सज्ञा पु० गृही । गृहस्य ! 
गेहुँश्नन-सज्ञा १० एवं भत्यत विपयर सर्प । 
गेहुँझ्ा या गेहेदा-वि० गेहँ-बर्ण । रेहें के 
रुग घा। धादामी । 
गेहं-सशा पु० एक प्रसिद्ध अवाज जिसे पीस 
करके रोटी बनाते है । गोघूम । 
ग्रेडा-सज्ञा पु० एक जन्तु । गडा । 
शेती-सन्ञा स्त्री० कुदाल । मिट्टी खोदने वा 
अस्त्र-विश्वप । 
शेन* या गैना-सश्ा पु० १ मार्ये। गैल । 
२ नाटा बैल ! 
#त्ज्ञा पु० दे० “गगन '। 
शैती-सन्ञा सन्नी ० दे० 'खता” | 
वि० चलनवाली । 
शेब-सज्ञा पु० [०] णो सामने 
परोक्ष । 
गवर“--सज्ञा पु० १ बडा हाथी । २, एक 
प्रकार की चिडिया । 
गेबी-विं० [आ० गेब] १ छिपा हुमा 
गुप्त। २ श्रज्ञात्र | अजगबी । 
गैयर*-सज्ञा पू० हाथी । 
गैम-सज्ञा स्ती० गो। गाय। घनु। 
गेर-जि० [ग्र०] १ दूसरा। श्रत्य । २ अपने 
कूुटुब या अपन समाज से बाहर का (व्यक्ति )। 
पराया | अजनबी। हे निपघ-बाचक 
झब्द । जैसे--गैरमुमक्नि, गैरहाज़िर । 
शर-सज्ञा स्‍्त्री० [प्र०] भ्रधेर । अत्याचार । 
गैरजिम्मेदार--वि० 2] अपनी जिम्मेदारी न 
संमभझतेवाला । 
गैरत-सज्ञा सत्री० [भ०] हया / लज्जा। 
शरसनकूला-वि० [अ०] स्थिर । कपल | 


नहो। 


डश&६ 


गोइयाँ 





शैरमामूली-बि० [घ०] झसाधारण । 
शैरमसिसिल-वि० [भ०] अनुचित । वे सिल- 
सलें । 
रारमुतासिव-वि० [श्र०] प्रनुचित । 
गरमुमकिन-वि० [झ्र०]झसभव। नामुमकिन । 
शरैस्वाणिव-वि० [अ०] प्रमुचित । प्रयोग्य । 
रररारशारी-वि० [भ०] जो सरकारी नहों॥। 
गरहाश्विर-वि० [श्र०] भ्रनुपस्यित । 
ग्ररहरणिरी-सत्ना स्त्री० [ प्र० ] श्रमुपस्थिति ) 
शैरा-सज्ञा पु० १ घास था पूला। २ 
आँदी । ३ सुद्ठा। 
गेरिह-सज्ञा पु० १ सोना। 
गररेय-सतार पु० शिलाजीत । 
गैल-सज्ञा स्त्री० राहू। मार्ग । रास्ता । गली 
पथ । 
गहरी-सज्ञा स्त्री० दण्ड । रोपने या दण्ड ॥ 
अ्रगेल । बेंडा । 
गो-श्ज्ञा स्त्री० ६ गैया। भ्राय | गऊ ॥ 
२ बूप राशि | १ कविरण।) ४ बोलने 
की शक्ति | वाणी | वचन । ५ इन्द्रिय । 
६ सरस्वती ! ७ विजली । मर दृष्टि $ 
झ्ाँख | ९ पृष्वी। जमीन | १० माता। 
जननी 4 १६१ दिशा । १२ जीम ३ 
जवान | १३ ऋषप्रभ नामक भ्रौपध विशेष । 
सभा पु०१ नदी नामक शिवगण ) २ 
बेल । हे सूर्य | ४ घोडा। ५ बाण ॥ 
त्तीर ) ६ चन्द्रमा । ७ प्राकादश । ८ 
स्वर्ग | & गवैया । १० जल 4 ११ 
बच्चन । १२ शब्द । १३ प्रणसक | १४५ 
नौ का अक । १४ शरीर के रोम । 
अव्य० यद्यपि । 
यौ०-गोक्जन्यय्पि ६ गो ॥ 
अत्य०-कहनेवाला | (यौ० में) 
गोझ्राल-सज्ञा पु० गोपाल। गाप। अहीर ॥ 
गोइ-सज्ञा पु० दे० गोय । 
क्रि० वि० छिपकर । 
गोइठान-सत्ञा पु० कडा । उपज़ा । ईंघन 
के लिए सुखाया हुआ गोबर ॥ गोहरा । 
गोइदा-सज्ञा पु० [फा०] गुप्तचर। जासूस | 
गुप्त भेदिया । 
भोइयाँ-सज्ञा पु०, स्त्री० सहचर । साथी ॥ 


२ गेंझू। 








गोई बंद गोचा 
भोई-सज्ञा स्त्री० वि० गोइयाँ। छिपाई। | प्रधान देवता शिव हैँ | के परस्मिण- 
छिपाई हुई । विशेष ॥ एवं पसर । ४. मृग विशेष । 


गौऊ*नै-वि० छिपानेवाला । चुरानेवाला। 
गोठ-सज्ञा स्त्री० मुर्री । धोती वी चपेढ जो 
कमर पर रहती है | 
सोठना-क्रि० स० १ विसी वस्तु बा 
था कोर गुठली कर देना । २ गोमे या 
पुवे की कौर को मोड-्मोडकर उभडी हुई 
लडी के रुप में करना। ई चारो भार 
से घेरना । 
गोदा-सज्ञा पु० उपला । उपरी । कडा। 
गोहरा । 
मोड-सज्ञा पु० धसम्य जाति विशेष जो 
मध्यप्रदेश में पाई जाती है । 
सोडरा-ु-सज्ञा पु० रनी० गाडरी] १ लोहे 
का भमडरा जिस पर भोट का चरसा 
लटबत्ता है । २ गाल घेरा । दे मेंडरा। 
कुडल के आकार को वस्तु 
शोडा-सज्ञा पु० १ घेरा हुआ स्थान । बाडा 
(विश्येषकर चौपायो के लिए) । २ गाँव 
खड़ा । पुरवा ॥ 
गोद-सज्ञा १ु० चेंप | पडो के तन से निकला 
हुआ चिपचिपा या लसदार पसेव। लासा । 
निर्यास। 
शथौ०--गोददानी +->वह बरतन जिसमें गाद 
भिगोकर रखा रहे । 
गोदपेंजी री-सज्ञा रत्री० प्रसूता स्त्रिया को 
खिलाई जानेवाली ग्रोद मिली हुई 
वेजीरी । 
गोदरो-सज्ञा स्त्री० १ पानी में होनेवाली 
घास विशेष | २? इस घास की बनी हुई 
चटाई । 
गोंदा-सज्ञा पु० पक्षी वे' खाने वी लोई जिससे 
पक्षी फेसाये जाते है। लमरा, लसोडा। 
शोंदी-सज्ा स्ती० १ मोलसिशरी की तरह 
यंग एक घूक्ष । २ हिगोट। इंगुदी। 
गोहडन-सज्ञा घु० सर्प विशेष, लात रग कय 
सपे । 
गोक्ण-सज्ञा पु० ३५ हिन्दुझ्ना वा चैव छत 
विशप जो मलायार में हैं। २ इस स्थान में 
स्थापित शिवमूरति । एक तीथे-स्यान जहाँ के 


५ खज्चर। ६ प्रश्वतर। ७ सर्प विशेष । 
८ गण देवता-विशेष । ५ पर्वन-विशेष । 
१० याय वा वान | ११ बालिश्त । 
वि० गऊ के से लबे क्ानवाला । 
योकर्णी-सन्ञा स्त्री० एक प्रवार वी लता। 
ग्रोकुल-सत्ना पू० १ गौोझो का भूढ़ । गो- 
समूह । २ ग्रोशाला । ३ ब्रज में मथुरा 
के पास वा एक गाँव, जहाँ श्रीकृष्ण से 
अपना बाल्य-वाल ब्यतीत कया था 7 
'गोकुलेश-सज्ञा पु० गोकुल के अधिपति । 
श्रीकृष्णचन्द्र । 
गोकौस-सज्ञा पु० १ छोटा वींस ॥२ 
उतनी दूरी जहाँ तक गाय वे बालने का 
शब्द सुत्र पड़े । 


सोछुर-राज्ला पु० दे० १ “गोखरू/ । 
२ गाय का खुर । 
गोखरू-सज्ञा घर ३ क्टीता वृक्ष ॥ २ 


धावु के गोल कॉँटीले टुक्डे जो प्राय हाथियों 
को पक्‍डने के लिए उनके रास्ते में फँला 
दिय जाते है । ३ एक झाभूषण । ४ 
गोटे आदि से युथा हुआ एव साज ॥ ५ 
श्रौपच विशप । 

गोखा-सन्ञा पु० दे० "करोला” । 
गोखुर-सज्ञा पु० १ गाय का खुर ।२ 
एक परोधा ॥ 

ग्रोग्रास-सज्ञा पु० भौजन या शथादादि के 
आरभ म गो के लिए निकाला सया माग । 
गोचना-सैज्ञा पु० गहूँ श्र चना का मिश्रण । 
क्रि०ण स०_ ३१ धरना। २ पक्‍ड छझेना । 
३ पानी में डुवाना। 

गोघर-सज्ञा पु० १ बह विपय जिसवा 
ज्ञान इन्द्रिया से हो । चरी । अत्यक्ष । 
सम्मुख ॥ सामने । जन्मराशि से लेकर 
कतिपय रास्षियों के नाम। २ चराग्राह। 
गौझों ये चरने वा स्थान । 
गोचमे-सज्ञा पु० गौ वा चमडा । 
गोचा-छि० स० १ दबाना । 
देगा । 

मुहा०-गात्रा गोचीज5१ घोखें पर धासा | 


२ घोसा 


गोचारण 


४६१ 


ग्रोताजोर 





२ दबाव पद दबाव । हे बलात्कार से 
धोखा देना । 
गोचारण-सज्ञा पु० गोपालन। गौ को चराना । 
मगोछ-सज्ञा पु० १ मूँड। २ गोछ । हे 
गोछा । 
भोज्ष-सज्ञा पु० [ फा० ] पाद। अपान वायु । 
गोजई-सज्ञा पु० मिश्चित अन्न । गेहूँ और जो । 
सोजर-सज्ञा पु० एक कीडा । बूढा बैल ! 
गोजल--सज्ञा पु० गोमूत्र । 
शोशिका-सज्ञा स्त्री० वृक्ष विशप । एक प्रवार 
का पौधा । 
शोजिद्या-सज्ञा स्ती० गोभी । कोबी । 
भोजी-सज्ञा स्ती० १ गी हाँकने की लकडी | 
२ लदझ | बडी ज़ाढो ! 
शोरूनवट [-सज्ञा स्त्री० स्त्रियां की साडी 
का अ्रचल । पल्‍ला | 
शोभा-सज्ञा पु० | स्त्री० गोभियां गुभिया ] 
१ पिराक | गुकिया सामक पकवान | 
२ गुज्मा । एक प्रकार की केंटीली 
घास । ३ जब । खलीता । 
गोह-भज्ञा स्ती० १ मगजी । किसी कपडे के 
किनारे पर लगाई जानेवाली पट्टी । २ भोज। 
जातीय भाजन ॥ ३ गोष्ठी । मडली । 
४ गोटी । चीपड का भोहरा | ५ किसी 
तरह का किनारा । 
शोटा-सज्ञा पु० १ चाँदी, सोन या रेशम 
झ्रादि का बना हुआ फीता । १ किनारा, 
कितारी, कोर । ३ धनिया की सादी या 
भुनी हुई गिरी । छोट दुकडो में कतरी श्र 
एक़ भ मित्री हुई इलायची, सुपारी 
खरबूज और बादाम की गिरी । ४ कडी | 
सुदद । ५ सूखा हुआ सल | 
गोटी-सज्ञा स्त्री० १ ककड-पत्थर आदि 
का छोटा दुकडा । चेंचक । झीतला । 
छोके ॥ २ चोपड खलत का मोहरा ॥ 
नरद । ३ ग्रोडिया का एक खल ॥ ड 
लाभ की तैयारी । श्रामदनी या लाभ । 
मसुहा०-गोदी जमना या बैठना"-१ युक्ति 
सफल होना । २ आमदनी या लाभ होना । 
गोठ-सन्ञा स्त्री० १ ग्रोश्चाला । गोस्थान ॥ 
२ मोप्ठी ॥। सभा । श्राद्ध । ३ सैर 


सपाटा | ४ समूह । ५ छिपी बातचीत | 
६ सिक्का! झोस्ती / 

गोठो-सज्ञा स्त्री० खेचक । सीतला । रोग- 
विज्ञेप । 

गोडप-सक्षा पु० पैर । प्राद । पाँव । ठाँय । 

ग्रोडइत-सन्ना पु० गाँव में पहरा देनेवात्ा 
चौकीदार । 

गोडला-मि० स० मिट्टी खोदना। खोदना 
खुरचना । कोडना ! 

गोडाप-सज्ञा पु० पलेंग आदि का पामा । 
ग्रोडाई-सज्ा स्त्री० भ्ोडनें की क्रिया या 
मजदूरी । 

गोडाना-कि० स० गोडने का काम दूसरे से 
कराना | 

भोौडापाई-सज्ञा स्ती० बार-बार आना-जाना । 
गोडारी [-सज्ञा स्ती० १ पर्लेंग झादि का वह 
भाग जिधर पैर रहता हैं । पेताना । २ 
जूता ॥ 

गोडिया-सज्ञा पु० छोटा पैर । 
सज्ञा स्‍्नी० जाति बिशप । कहार । 

गोडी-सज्ञा स्ती० १ पत्नी। स्ती। २ सगीत 
यी एक रागिनी । मघुरता । 

गोण-सत्ञा पु० आखा, भन्न रखने का थैला । 
बोरा । 

ग्रोणी-सज्ञा स्ती० १ टाट का दोहरा बोरा। 
थला | २ एक पुरानी माप । फठें-पुराने 
कपड । 

मोत-सज्ञा पु० १ कुल । वश ॥ जाति । 
खानदान | २ समूह । 

गोतम-सज्ञा पु० णुक ऋषि! 
रचमिता ॥ 

गोतमान्वय-सज्ञा पु० शाक्‍यमुनि | बुद्धदेव । 

गोतसी-सज्ञा स्वी० गौतम ऋषि की स्त्री 
अहल्या । द्वर्गा, कण्व मुनि की बहन । 

शोता-सज्ञा पु० [अ०] १ जल म डुबकी 
लगाना। ड्ब्बी । २ गोत, बश, कुल 4 
मुहा०-गोता खाना८"-धोणे में झाना ॥ 
गोत्ा_ सारता+- डुबकी लगाना । डूबना। 
अनुपस्थित या यायव हो जाना । 

ग्रोताझोर-सज्ञा पु० [मरं०] डुबकी लगाने 
वाला। दुबकों मारनंवाला ॥ 


न्याय-दबयेन के: 


शोतिया 


गोतिया-वि० दे० 
सचंधी, जातिभाई । एश गाव का 
गोतौ-बि० अपने गोद वा । ग्रोच्ज। बज] 
भाई-बन्धु । परुदुस्वी । 
गोतीत-विं० इन्द्रियों स परे । एन्द्रियातीत । 
इन्द्रियों रो ने जानने याग्य ॥ 
मोत्र-सज्ञा पु० १५ सतति । सतात ॥ २ 
लाम । ३ क्षेत्र | रास्ता । मार्ग । ४ राजा 
था छप्त । ५ समूह्‌ । जत्या । गरोह | 
६ बन्धु॥ भाई। ७ एक प्रवार वा जाति- 
विभाग । ८ वदा । छुल । खानदान । 
९ मुल या वश वी सज्ञा जो उसवै कसी 
मूल पुरुष के भ्रनुसार होती है। १०६ श्रादि- 
पुरुष । ११. पर्वत । पहाड॒ ॥ 
शोशन्रज-बि० १- गात्र में उत्पन्न । जाति। 
सब्तीय । २- पर्दतीय घातु + 
गोश्रघन-सज्ञा पु० पेतृक घन । पिता का घन । 
गोनशश्रुन्‍सज्ञा पु० १ इन्द्र। शन्न। २ 
कुलागार | खानदान वा दुश्मन । 
गोदत-सज्ञा पु० हस्ताल। पीछे रग की 
एव घातु | 
भोदती-सज्ञा स्त्री० १ कच्ची या सफेद 
हरताल । २ एक रत्न । 
गोद-सज्ञा स्त्री० ६ भॉकबार । कोड | 
उत्सग | कोरा | २ झचल । गोदी । 
मुहा०-गोद का--छोटा बालक । बच्चा; 
भौद बैठना+-दत्तक बनता ॥ गोद पसार- 
कर*पअत्यत अधीनता से । गोद भरनार- 
१ सीभाग्यवती स्त्री के भ्चल में नारियल 
आदि पदार्थे देता । २ सतान होना । 
गोदनशीन-सज्ञा पु० यह जिसे कसी न गोद 
लिया हो । दत्तक । 
गोदनजश्ञीती-सज्ञा स्त्री० गोद लिय जाने वा 
समारोह । दत्तक होता । 
गीइलदारी-खजा स्थी० गोदना गोदनेबाली 
स्त्री 
ग्रोदना-जश्िएण स० १ चुमाना, गडाना । 
२ विसी कार्य के लिए बार-बार जोर 
देना। हे चुभतीया लगती हुईवबात कहना। 
ताना देना । झरीर पर तिल बे” झाकार 
आदि ना पिक्त बनाना । 


“गोती”' ॥| खुद॒म्बी, 


्ध 


डेधर 


गोस 


गोदा-सज्ञा पु० बड, पीपर या पातार थे पी 
कल ॥ 5 
सन्ना स्त्री० १. गोदावरी नदी । 
अ्रम्मा। श्री रमताथ वी पत्नी । 
ग्रोदान-सत्ना पु० १७ गाय का दान देता 
२ पेशात सस्कार । 

गोदास-सजा पु० 
बडा घर । 
गोदाबरी-सन्ना स्त्री० दक्षिण भारत की एव 
नदी । 

गोदो-सज्ञा स्त्री० दे० “गोद” । ९ श्रेववार । 


२ गोदा 


माल-भ्रमवाघ रसो 


गोद, २० जन । पैर का माटा होना। ३० 
दत्तक पुत्र लेना । 
सुहा०-गांदी पसारनान-माँगना, लेता, 


याचना करना । नोदी लेना+*दत्तक बनाना । 
पालना । पोसना 

गोदोहन-सज्ञा पु० गाय दुहुना । गाय से दूध 
निकालना । 

गोदोहनी-सज्ञा स्त्री० गोदोहन-्यान्न । दुघेडी । 
दोहनी । घूंचा । 

गोघ-सन्ना स्त्री० गोह । 

गोघन-सज्ञा पु० १ ग्ौ्यों का समूह । 
गौग्नो का झुड | २ गौ रूपी सपत्ति । 
३ एक प्रकार का तीर । ४ दीवाली वे 
दूसरे दिन की एक पूजा । ४ ग्रावर्द्धन 
पबत । 

गोघा-सज्ञा, स्त्री० १ गोह नामक जतु । 
२ हाथ की कलाई पर बाँघनें का चमडा । 
गोधिका-सन्ना रत्नी० गोह । जलजन्तु विशेष । 

गोधूम-सज्ञा पु० १ गहूँ। २ नारंगी 
विशप । ३ झौषध | 

गोपूलि, ग्रोधूली-सज्ना स्त्ी० वह समय जब 
कि जगल से चरक्र लोटती हुई गौओं के 
खुरो से घूल उडने के कारण घुधला छा जाय । 
सल्या का समय ॥ 

गोधेनु-सल्चा स्त्री० दुधार ग्राय । दुग्घवती 
गी । दूध देनेवाली गाय । 

गोघौरा-सत्ना स्त्री० सायकाल। संध्या समय। 

गोन-सज्ञा स्त्री० १ टाट, क्‍्चल, चमड 
झादि का यना चेहरा चोरा, जिसम सामान 
भरकर बेला की पीठ पर लादते हे । २५ 


गोनर्दे 


साधारण बारा । खास । ३ नाव खीचन के 
लिए मह्तूल में वाधी जानेवाली रस्सी । 

शोनद-सज्ञा पु० १ मागरमोथा । 
२ सास्स पक्षी । वे एक प्राचीन देश 
जहाँ मह॒पि पतजलि का जन्म हुआ था ॥ 
४ शिवजी की णुबा उपाधि । 

गोनहींय-सज्ञा पु० पतज्जलि मुनि, ब्यावरण 
महाभाष्यवपर 

वि० गोनदे देश का। गोलदें देशन्सबघी । 

शौनस-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का साँप । 
२ मणि विश्ञप । 

भोना।-क्िएण  स॒० छिपाना | 

गोनिया-सज्ञा स्त्री० एक भ्रौजार । 

सज्ञा पु० स्वय अपनी पीठ पर या बैलो पर 
लादकर बोरे. ढोनवाला । 

गोनी-सज्ञा स्त्री० १ टाठ का थैला। बोरा। 
२ पठुआ | सन । पाट । 

शोप-सज्ञा पु० ९ भी की रक्षा करनेवाला। 
९ ग्वाला । भहीर । ३ यग्रोशाला का 
अध्यक्ष या प्रबन्ध करनवाला । ४ भूपति । 
राजा । ५ गाँव का सुखिया । ६ गछे 
में पहनन का एक आभूषण । ७ एक कीडा। 
गोपक-सज्ञा पु० कई गावों का मालिक | 
गोपकन्य(-सज्ञा स्त्री० श्रहीरिन । श्रहीर की 
लडकी ! 

भसोपति-सेश्ा ए० ३ शिव! २ विष्णु॥ ३ 
श्रीकृष्ण । ४ राजा | ५ सूयथ। ६ साँड। 
वृष । बेल । ७ गोरक्षक | ग्याल। गोप। 
अरहीर । 

गोपद-सक्ञा, पू० भाय के खूर का जमीन: 
पर बना हुमा चिक्त ॥ ग्रोश्री के रहन 
का स्थान ॥ गोशात्रा । 

गोपदी-वि० गाय के खुर के समान । बहुत 
छोटा । 


गोपन-सज्ञा पुण १ छिपाव । दुराव ॥ 
२ छिपाना । ३ रक्षा। रक्षण | ४ 
तेज-पात ॥ 


गोपना“[-क्ि० स० छिपाना ॥ 
भोपनाई-वि० छिपान योग्य । गोष्य। गुह्य । 
गोपनीय-वि० छिपान के लायक ॥ गोष्य ॥ 
मोपपल्ली-राज्ञा सत्नी० गोपा वा बासस््यार * 


डेघ्३ 


गोष्ता 


शोपर-वि० गोतीत | इन्द्रियों से १रे । 
ग्रोपागना-सज्ञा स्त्री० योप (अहीर) जाति 
की स्ती। 

जोपा-सज्ञा स्‍्ती० १ गाय पालनवाली, 
अहीरिन । ग्वालिन | २ श्यामा लता | 
३ महात्गा बुद्ध वी रुघी का नाम । 
गोपाल-सज्ञा पु० १ गो का पालन-पोपण 
करववाला ॥२ झहीए । स्वाला | ३- 
श्रीकृष्ण ४ ४ एक छद । 

मोपालक-सज्ञा पु० गोप। अहीर। स्वाला। 
गाय को पालनवाला । 

गोपाल-तापन, ग्रोपालतापनीय-सज्ञा पु० 
एक उपनिपद्‌ । 

गोपलय-सज्ञा पु० गोपगृह | ग्वाला का 
घर | ब्रज । 

गोपाष्ठमी-सज्ञा स्त्री० कात्तिक शुक्ला 
अप्टमी | इस दिन गाय की पूजा की 
जाती है । 

ग्रोपिका-सज्ञा स्ती० १ गोप की स्त्री + 
गोपी । २ भअ्रहीरिन । ग्वालिन । 

गोपित-वि० ६१ जिसकी रक्षा या पालना 
पिया गया हो । पालित | २ गुष्त । 
श्रप्रकाशित ॥ 

गोपी-सज्ञा स्वी० १ ग्वालिती॥ गोपपत्नी ) 
२ श्रीकृष्ण की प्रमिका ब्नज की गोप-जातीय' 
स्त्रियाँ । 

गोपीजवन-सन्ना पु० एक प्रकार की पोलो 
मिट्टी 4 

गोपीताभ-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । ग्रोषिया के 
स्वामी ६ 


द 
ग्रोपुच्छ-सज्ञा पु० १ गी की पूँछ । २- 
एक प्रकाय का गावदुमा हार 
ग्रोपुच्न-सत्ना पु० कण । 
भोपुर-सज्ञा पु० १ नगर का द्वार । शहद 
का फाठक ॥ २ किठे का फाटक । पुर- 
द्वार । ३ फाटक । दरवाजा। ४ 
स्वग ॥ ५ मन्दिर का फाटक । 
स्रोपेद्ध-सज्ञा यु० १ श्रीकृष्ण । २ गोपो 
में श्रप्ठ । नद । योपा के स्वामी । 
गोष्ता-सज्ञा पु० रक्षा करनेवाला। रक्षक | 
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सोष्य 


शोप्य-थि० गोपनीय। छिपने या छिपाने 
योग्य । रक्षणीय । गुप्त रखने योग्य । 
शोप्रकांड-सज्ा पु० उत्तम गाय। श्रेष्ठ गाय । 
गोप्रवेश-न्सज्ञा पु० गोपूली । 
शोफ-राज्ञा पु० १ दासीपुत्रा पा ॥ २ 
गोौपियो या समूह । ३- दिसाई देने में बाधा 
डालनेंवाला । गुम्फन । 
वि० गुप्त रखने लायझ | _ 
गोफन, ग्रोफना-सज्ञा पु० छींके के आवार 
का एप जाल जिससे ढेले श्रादि भरफ्र चलाते 
हैँ + ढेलघाँस । फन्नी । भिन्दिपाल । 
गुफना । 
सज्ञा स्त्री० जखम की पट्टी । 
गोफा-सज्ञा पु० १. नया न मे हुपा झा मुँहवेंधा 
पत्ता । २० एक हाथ की उेंगलियो वा दूसरे 
हाथ वी उंगलियों के झन्तर में उठना । 
है सघन । गुम्फन । 
शगोफिया-सज्ञा पु० दे० “गोफन” । 
ग्रोवर-सन्ञा पु० गाय की विप्ठा। गो का मल । 
ग्रोबरभणेश-वि० १. मूर्खे। बेवकूफा २ 
भद्दा | वदसूरत । ३ भ्रकर्मेण्य। आलसी। 
गोबरी-सज्ञा स्त्री० १ कडा । उपला 
२ गोरर की लिपाई । ग्रोमय-लेपन । 
गोबरैला, गोबरोंदा-सज्ञा पु० दे० “गुवरैला”] 
गोभिल-सज्ञा दे पक सामवेदी ग्रृह्मसूत्र के रच- 
यिता एक ऋषि । 
गोभी-सज्ञा स्त्री० १ गोजिया। बनग्रोमी | 
२ एक प्रकार वा शात । ३. कली । अक्र। 
नई शासा । कोबी । ४ गोजिह्मा ॥ 
गोमत-सज्ञा पु० पर्वेत विशेष | एक पहुाड का 
नाम । २ भोझरा, पोर्तगाली उपनिवेश । 
गोसका-सज्ञा पु० कुम्हडा । कोहडा । 
गोमतोी-सज्ञा स्त्री ० १. एक नदी। वाशिध्ठी । 
२ एक देवी। ३. ग्यारह मात्राओं का एक 
छद । ४. वैदिक मन्त्र विश्षप ॥ 
शोमय-सज्ञा पु० गोबर । 
ग्रोमक्षिका-सनज्ञा स्त्री० डस | डाँस । 
शोमायु-सज्ञा पु० ख्गाल । सियार । गीदड। 
सोसिथुन-सज्ञा पु० दो गौ । गौ वी जोडी । 
गोमूज-सन्ञा पु० १ गौका मुंह) ३ सेंघ। 
सुरम। हे नाक नाम वा जलजन्तु । ४. 


ड्द्ड 


गोरखनाथ 


योगासन । ५. टेढ़ा-मेढ़ा घर । ६. एक यक्ष । 
७. इन्द्रयुत्त। जयन्त थे! सारवी का नाम। 
मर वह शख जिसका आतवार गौ वे मुह वे 
समान होता हैं । €. नरसिहा नाम वा 
बाजा। १०. दे० “गोमुसी” । हु 
मुटा०-गोमुस साहर या व्याधर-देसने में 
बहूत ही सीधा, पर वास्तव में बडा ऋूर भौर 
अत्याचारी व्यक्ति ! 

गोमुणी-सन्ना स्त्री० १ एक प्रकार की थंली 
जिसमें हाथ डालकर माला फेरते हैँ । जप- 
माली। जपगुथली २ _ गगोत्तरी । गया 
के निवलने वा स्थाव जिसवा भासार गाय 
के भ्रुंह की तरह है। 

गोमूढू-वि० गो के समान सूर्स। भ्रतिशय 
भज्ञान । भ्रवोध ! 

गोमून्न-सज्ञा पु० गोमूत । गौ का मूत । 

गोमूत्रिका-सत्ञा स्त्री० १. तृप-विशेष | २ 
एक बन्ध का नाम। ३. वाव्य का एक 
भेद । 

गोम्रेद, गोमेदक-सज्ञा पु० १ एक प्रसिद्ध 
मणि। राहुरत्त । २. गौलोचन । ३. 
शीतल चीनी, क्याव चीनी ।_ पीले रग 
क्या गो के मस्तक स्थित पदार्य विशेष । 

गोमेघ-सज्ञा पु० एक यज्ञ जिसमें गाय की 
चलि चढाई जाती थी । 

गोय-सज्ञा पु० [फा०] गेंद । 

गोया-फक्रि० वि० [फा०] मानो । 

गोर-सज्ञा स्तरी० [फा०] १. वह गडुडा जिसमें 
मृत शरीर ग्राड़ा जाय । कत्र । समाधि- 
स्थान | २० गौर। ह. फरसा। 
भूवि० दे० “गोरा” । 

गोरक्ष-वि० ग्रोपाल । गो रखनेवाला । 

ग्रोरकनाय-सज्ञा पु० गौरखनाथ 

गोरखइमलो-सज्ञा स्त्री० एक बहुत बडा 
पेंड । कल्पवृक्ष ॥ 

गोरखघघा-सज्ञा पु० १ गोरखपस्थी साधुझो 
क्या एक अ्रवार का डडा । २ कोई ऐसा कार्य 
जिसमें कगडा या उलकन हो । कगडा ॥ 
पेंच । 

भोरखनाय-सन्ञा पु० एक प्रसिद्ध हठपोगी 
सिद्ध महात्मा, गोरखपथ के प्रवर्तेक ॥ 


गोरलखपयी 


गोरफपथी-विं० गोरखनाथ के झनुयायी ) 
हठमोग की साधना करनेवाले 
गोरखमुडी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की घास । 
एक आौपधघ । 
गोरखा-श्तज्ञा पु० नैपाल की एक जाति। 
गोरज-सज्ञा पु० गौ के खुरो से उडी हुई 
घूल । 
झोरट-वि० छती० गोरटी] शोरे रण 
खाला । गोरा । 
ग्रोरमदायन-सज्ञा पु० इन्द्रधनुप । 
गोरस्त-सज्ञा पु० १ दूघ | दुग्ध | २ 
दधि | दही । मठा। हे इद्रियों का सुख । 
गोरसा-सज्ञा पु० गाय के दूध से पत्ता हुआ 
बच्चा । 
गोरसो-सज्ञा स्‍्ती० दूध गरम करने की 
अँगीठी ॥ 
गोरा-वि० योर वर्ण सफेद भौर स्वच्छ 
यर्णवाला । उजला । जिसके शरीर का 
चमडा सफद हो। 
सज्ञा पु० योर॒प का निवासी । फिरमी 
पजटन का जचान। 
गोराई_-सज्ञा स्‍्ती० १ 
गोरपन । २ सुदरता । 
गोरिल्ला-सन्ना पु० एक प्रकार का बडा बन्दर। 
गोरी-सज्ञा स्तरी० सुन्दर झौर गौरवर्ण को 
सती । रुपवती स्‍त्री । 
गोरुत-सज्ञा पु० दो कोस । 
गोरु-सज्ञा पु० सीगवाला पशु ॥ चौपाया । 
मवेशी ! 
गोरोचन था ग्रोरोचना-सज्ञा पु० १ एक 
ओऔपघ | २ गाय के हृदय झौर मस्तक पर 
स्थित पित्त | ३ पीले शोर नारगी रग से 
मिली हुईं सुपारी । 
गोलदाज़-सज्ञा पु० [फा०] त्ोप मेंगोला 
रखकर चसानेवाला ) तोपची । 
गोलूवर-सज्ञा पु० १ गुबद | २ गुबद के 
आकार का काई गोल ऊँचा पदार्थ । ३ 
गोलाई ॥ 
ग्ोल-वि० १ जिसका घेरा या परिधि वृत्ता- 
कार हो चक्र के आकार वा ॥ वृत्ताकारा 
२ गोलाकार। ग्रेंद भादि के झावार वा । 


फा० रे० 





गौर वर्ण ॥ 


डदश्‌ 


ग्रोत्ताई 
सज्ञा पु० १ मडलाकार दोत | 
यूच्त । २ गोवाकार पिंड । गोला 7 


३ मडली | मुड। ४ वर्णसकर ! विघवा का 
जारज पुत्र | ५ एक झपध। मदन-वूक्ष । 
मैनफल॥ ६ एक देद्य। ७ श्रस्पप्ट ।८ एक 
सुगधित द्रव्य । ६ एक राशि । 
महा०-गोल-गोल--१ स्थूल रूप से। मोटे 
हिसाव से २ श्रस्पष्ट रूप से) गोल बातनूच 
ऐसी बात जिसका अर्थ स्पप्ट न हो । 
ग्ोलक-सज्ञा पु० १ ग्रोलोक । २ गोल 
विड ॥ ३ विधवा का जारज पुत्र ॥ 
४ प्रिट्टी का बडा कुडा । ५ आँख का 
डेला । ६ आँख की पुतती । ७ गुवबद। 
छ घन जमा करने का छोटा खदूक या 
थेली। ९ गलला। गुल्लक। १० इन। ११५ 
किसी कापय्य विशेष के लिए सम्रह किया 
हुआ धन । फड ॥ १२ इछच्चियो का 
स्थान । चोटी 
शा शा पु० छोटी तथा फूली हुई 
। 
मोलचला-सज्नञा पु यौलदाज | ततोपची । 
गोलमाल-सज्ञा पु० गड़बडी । घपला। 
घाधलवाजी | झव्यवस्था । 
गोल सिर्चे-सज्ञा स्त्री० काली मिच। 
शोलयत्र-सन्ञा पु० ग्रह नक्षत्रों की गति 
आदि जातने का यत्र विशप | 
गोलयोग-सज्ञा पु० १ ज्योतिष में एक बुरा 
मोग । २ गड़बढ । गोलमाल । 
गोलायूल-सञ्रा पु० एक प्रकार का वन्दर, 
जिसकी पूँछ गाय की सी होती है ॥ 
गोला-सज्ञा पु० १ किसी पदार्थ का बडा 
गोल पिंड। जँैसे--लोहे का गोता। 
२ ठोप का बमग्रोला। ३ वायुन्‍्गोत्रा। 
डे जगली कबूतर। ५ वारियल का 
पिंड | बरी का ग्रोला। ६ बाजार या 
मडी, जहाँ अनाज या किरान की दूकानें 
हो | ७ लकड़ी का सम्बा लटठा जो छाजन 
झादि में काम झाता है।_ काँडी । बल्ला। 
८ गोल जसपेटी हुई पिडी। € गेंद। 
३० घरा। गडल | १२१. वृक्ष । 
गोलाई-सज्ञा स्व्ी० गोलापन 


“भोलाकार, गोलाहृति 
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गोताकार, गोलाह्ति-वि० जो गोल हो। 
शोल ॥। जिसकी बनावट गोल हो । 

भोजाप्णाए-सक्षा पु० प्योतिषधिया ! ए्योतिष 
के एक फ्रय कया नाम । _ 

गोलार-सज्ञा पु० गोलाई।॥ हेरफेर । 

गोसाझँ-सज्ञा पु० पृथ्वी का झाथा भाग जो 
एक घुव से दूसरे भुव तक उर्े वीचोवीच 
बंगठटने रो घनता हूँ । 

शोली-संज्ञा स्थी ० १. छोटी गोलावार वस्तु | 
बठिया । २- भौपध की वटिवा। बटी । 
9. बाँच झ्रादि या छोटा गोल पिंड जिससे 
बालक खेलते हे । ४. गोली का खेल ॥ 
बंन्दूक की गोली । 
मुहा०--गोली भारनानन्‍्बन्दूक चज़ाना । 
ध्यान न देना । 

« गोलोक-संज्ञा पू० शृष्ण दा निवासस्थान 
जो सब लोको से ऊपर माना जाता है। 
बैषुण्ठ । स्व । 

गोलोक-प्राष्ति-सच्ञा स्त्री० स्वगंवास । मुक्ति । 
गोलोकबारी-सज्ञा पु० भगवान्‌ । श्रीकृष्ण । 
गोलोमा-सज्ञा स्त्री० झौषध-विशेष ॥ 
गोवना*-त्रि० स० दे० “गोना”। छिपाना | 
ग्रोवर्द्धन-सज्ञा पु० वृन्दावन का एक पवित 
पर्वत जिरे श्रीकृष्ण ने अपनी उंगली पर 
उठाया था।॥ 
गोवर्दनधारी-सज्ञा पु० गोवर्दन पर्वत को 
धारण करनेवाला, श्रीकृष्ण | _ 
शोवबशा-सन्ञा स्त्री ० बन्घ्या गौ । बहिला गाय । 
शोडिद-सक्ञा! पु० १- परबहा । श्रीकृष्ण । 
२. वेदातवेत्ता । तत्त्वज्ञ | ३ बृहस्पति । 
४. विषम को जाननैबाला । ५०५ शकराचार्य 
के गुरु का नाम | ६- सिदखो के दस गुरुझो 
से सएक॥ग) 
शोश-सज्ञा पू० [फा०] सुनने की इद्रिय। 
«तीन । 
गोशमालो-संज्ा सस्‍्त्री० [फाग] _१३. कान 
उमेठना । ३. ताड़ना । कड़ी चेतावनी] 
गोशवारा-राज्ा पु० [का०]१- गोद ।३ यान 
का बाला ।॥ फुडल | ३. बड़ा मोती जो 
सीप में अकेला हो । ४. कलावत्ू से बुना 
हुआ पगड़ी का आाँचल। «५. तुरा। 


४६६ 


गोहराता 


फर्लेगी । सिस-पेंच। ६. जोड़ । मीजान। 
७. मद्षिप्त जैसा जिसमें हर एक मद मा 
श्राय-ध्यय श्रजग-श्रलग दिसलाया गया हो। 

गोशा-सन्ना पुँ० [फा०] १. कोना । २. एका्त 
स्थान । ३. तरफ । दिल्ला । झोर। ४ 
बमान की दोनो नोकें | घनुपक्ोटि । 
शोशाला-सतन्ा स्त्री ० गौप्ो के रहने मा स्थान] 

गोइत-सन्ञा पु० [फा०] सास । 

गोप्ड-सज्ञा पु०ण १. गोश्वाला | बाड़ा | ३. 
परामझश । सलाह ॥ ३. दल । मंडली। 
४. एक श्राद्ध । 

गोप्ठविहार-सज्ञा पुं० गौ चराने के समय 
श्रीक्षष्ण की केलि । 

शोप्ठी-संज्ञा स्त्री० १- थोड़े से लोगों वी 
चैठफी । छोटी सभा । २. परिवार । कुदुम्ब | 
३. मंडली । वार्तालाप। बातचीत | ४. 
परामर्श । सलाह । ५, एक ही श्रक का 
(एक रूपक (नाठक) ॥ 

भोष्पद-सजा पु० गौ के रहने का स्थान । गौ 
के खुर का प्रमाण। 

गोसमावल-सज्ञा पु० दे० “गोशवारा”। 

गोसाई-सज्ा पु० १. गुरु । २. ईश्वर। 
३. सनन्‍्यासियों का एक मेद। ४. महन्त । 
साघ्‌ । झतीत ॥ ४. मालिक । प्रमु । 
स्वामी | ६. जितेन्द्रिय $ 

गोसेयॉ-[सज्ञा पु० दे० “गोसाई॥ 

ग्रोस्तन-सज्ञा पु० १. गाय का घन। २» 
गुच्छच । घौद । ३- स्तवक। 

मोस्तनो-सज्ञा धु० द्वाक्षा । दाख | अंगूर) 

गोस्थान-सज्ञा पु० ग्रोप्ठ । गोठ | भोकुल । 
गोझाला । घर 

गोस्वामो-राज्ञा पु० ३, जितेचिय । ३० 
वेप्णव-सप्रदाय के आचायमे। गोपति | मो- 
रक्षक 

गोह-संत्ञा स्त्री० एक जल-जन्तु। 

गोहन*-सज्ञापु० १. संग रहनेवाला | साथी। 
२. सग। साथ।॥ 

“पोहरा-संज्ञा पु० सुखाया हुआ गोबर। कंडा। 
'उपला। 4 

भोहरानाप-क्रि० रा० पुवारता । बुलाना | 
आवाज देना। - 














गोहरो 


गोहरी-सज्ञा सत्री० उपरी | कडा । छरना। 

शोहार-सज्ञा स्त्री० १ पुवार । दुहाई। 

सहायता के लिए चिललाता | २ हल्ला- 
गुल्ला। शोर । गुल-गपाडा। 
गोहारी-सन्ना स्तो० दे० “गोहार”। 

गोही *+-सज्ञा स्त्री० १ दुराव । छिपाव । 
२ छिपी हुई बात। गुप्त वार्तो। हे 
गांठ । गृुठली। 

गौं-सज्ञा स्ती० १ सुयोग। मौका। घात। 
सुभीता । दाँव। २ प्रयोनन ॥ हे ढंग 
ढय । तरीका । ४ पाएव । पक्ष) 
थौ०--गी घात->उपयुकक्‍त श्रवसर । मतलव 
गरज | ग्र्थ । 
सुहा०-गों काया यार--मतलबी | स्वार्यी । 
गो निकलना +-भाम मिवलना । स्वारय सिद्ध 
होना । गो पडना"चगरज होना। 
गौंसा-सत्ता पु० ताव'। झाला। गोखा। 
गौ-सज्ञा स्त्री० गाय । गैया | धनु । 
गौल्म[-सज्ञा स्ती० १ छोटी खिडकी । 
'कराखा | २ गवाक्ष। 
गौला[-सज्ञा पु० १ 
गाय का चमडा। 

॥ गौ-सज्ञा पू० [श्रण] १५ छोर । गुल 
गपाडा । हल्ला । २ अफवाह । जनश्रुति । 
किवदन्ती । 

शगौचरी-सज्ञा सत्री० गाय चराने का कर। 

१ गौछई-सज्ञा स्त्री० अकुर। करी। फुनगी। 

गीड-सज्ञा पु० १ वगातल का एक प्राचीन 

। पूर्वीय भाग । २ ग्रौड॒ देश कया वासी। 

6. के कह्णएकतिएपा उपप्कानिए अे कापसए्यों 
का एक भद। ५ गौड सदतार। एव 
रशाग। 

शौडपाद-सजा पु० शवराचायें के! गुट के गुर । 
शौडमल्लार-सज्ञा पु० एवं राग। 
गोौडसारग-सज्ञा १० एक राग। 

भौडा-सज्ञा पु० १ उडोसा । २ कहार। 
गीडिया|-वि० १- गोद देझ् का । गौड़ 

। देशन-्संबधी। २ महाप्रभु चैतायने अतुयायी। 

शौडौ-सज्ञा स्‍्ती० £ गुड के बनी मदिरा। 

॥। ४२ वाब्य में एक रीति या चूत्ति। ३ 
एक रागिनी । 


दे० “ग्रोख!। २. 
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शौर 
भौउेश्वर-सज्ञा पु० शृष्ण चैतन्य स्वामी | 
गौराग प्रभु । 
गौण-वि० १ अप्रधान | साधारण । २ 


सहायक । सचारी। भ्रवीन । गौणीवृत्ति- 
द्वारा अर्थ का बोध । 

गौणवाल-सन्ना पु० अ्रप्रधान काल | 
गोगौ-वि० श्रग्रधान। साधारण | 
सज्ञा स्ती० एक लक्षण जिसम किसी एक 
वस्तु का गुण दूसरे म पआ्रारॉपित विया 
जाय । 

गौंतस-स्ज्ञा पु० १ गोतम ऋषि के वशज 
ऋषि। २ नन्‍्यायशास्न के प्रसिद्ध आचार्य 
ऋषि! ३ बुद्धेव वा दुसरा नाम ॥ 
४ सप्तपि-मड़ल मे से एक। ५ अहल्या 
के पति । ६ पर्वत का नाम जिससे गोदा- 
बरी निकलती है। 

गौतमी-सज्ञा स्‍्नी० १ गौतम कषि की 
सनी, अहल्या । २ कृपाचार्य की स्‍त्री । 
३ गोदावरी नदी । ४ दुर्गा । ५ गौतम की 
बनाई डर स्मृति । 

गौडुमा-वि० दे० * गरावदुम”। 

गोत[-सजा पु० दे० गन । 
सौनहाई+-वि० जिस स्त्री का गौता हाल में 
हुआ हा । 

गौनहार-राज्ञा सत्री० १ दुलहिन के साथ 
ससुराल जानेवाली सती । २ दे० “गौन- 
हारी” । गौन के बराती। 

समोतहारिन, योनहारी-सज्ञा स्नी० गाने का 
पशा करनेवाली सनी । 

ऑभा>सज्ञा' चु० पिघाह को बाद को दुफ रस्म 
जिरशाम बर वधू को अपने साथ घर से 
अता ऐ। दविरागमन। 

गौर-बिं० १ गोरा। २ इवेत। उज्ज्वल। 


सफद । सुदर । 

सभा पू० १ लाल रंग । २ पीला रंग | 
हे चद्रमा | ४ सोया । ४ केसर । 
६ ग्रोड । ७ घव वृक्ष । झ माप" 
विद्यप ॥ & पर्वत विज्यप ॥ १० कपूर । 
परवेंती । 


शोर-सन्ना पु० [अ०]१ सोच विचार | चितत। 
2 सयाव। ध्यान । 


हि] 


प्रलिक 


शौरता-सज्ञा स्त्री० १. गोदाई | ग्रोरापन | | ग्रोदोशकर-सज्ञा पु० १ मद्दादेव । शिव | 


गौरता 

२ सर्पदी। 

शोरब-सज्ञा पु० १ बद्प्पन । प्रभाव । 
महत्व ॥ २ गुस्ता । भारीपन ॥ है 


“राम्मान । भादर ॥ इज्जत | ४ उत्पष 
४ भसम्युत्यात। ६ प्रमाव। ७ सयादा । 


८ भाग। ६ स्पाय। १० प्रतिप्या। 
थश | बडाई । 

शोरमजनफ-वि० अर्यादाजाब । सम्मान" 
सूचय। 


शोरवान्वित-वि० ग्रौरवयुपत | गौरव या 
महिमा से युवत्र । प्रतिष्ठित । सम्मानित । 
मान्य । पूज्य। 
भौरवित-वि० दे० “ गौरबान्वित” | 
गौरवी-वि० [स्थी० गोरबिनी] दे० “गौर- 
वान्वित” | प्रभिमाती । 
शौराग-नसज्ञा पु० १ विष्णु॥ २ श्रीकृष्ण । 
३ चैतय महाप्रभु। शतवर्ष 
वि० १ इ्वेतवण | सुन्दर । २ पे व 
३ यारापियन । गोरे श्रगवाला। 
शौरा-सज्ञा स्त्री० १ गारे रग को स्त्री] 
३ पार्वती । गिरिजा | दुर्गा। ३ हल्दी । 
४ पक्षी विशप॥ 
शगौरिफा-सज्ञा स्त्री० आठ वर्ष की काया | 
शौरिषए-सजा सत्री० १ एवं पक्षी । २ 
मिट्टी का छोटा हुकका। हे चटवा। ४ 
गौरा । ५ एक प्रवार का बषडा। 
शोरिला-सन्ा स्त्ी० पृथ्वी । घरती। 
गौरी-सज्ञा सवी० १ गोरे रग वी सस्‍्तरी। 
२ पावती । गिरिजा ॥ उम्रा | हे आठ 
वर्ष की क्‍या | ४ड हल्दी । ५ तुलसी ॥ 
४ ग्रोरोचन | ७ सफद रग की गाय । 
८ सर्फंद ॥ ९ गंगा नदी ॥ १० 
पूृथिवी। ११५ वरुण की स्त्री। १२ बुद्ध की 
« एक शावित वा नाम॥ १३ जटामाँसी। 
१४ रागिनी विशप । 
गोरोचन्दन-सज्ञा पु० लाल चन्दन 
गौरीज-सज्ञा पु० १ कार्तिकेय। २ गणेशा 
३० अम्नफ। अवरका 
न्गोरोपति-सज्ञा पु० शिव | महादेव । 
गोरोवृश्-सज्ञा पु० वात्तिकेय । गणश। 


२ हिमाउय पर्वत वी खबस ऊेँपी घोटी 
यद साम। 

गोरोश-सज्ञा पु० शिय । महादेव। 

शौरंयाई-सज्ञा स्भी० दे० “गौरिया”। सबने 

शोत्मिए-सना पु० एक गुट्म या ३० से 
वा नायव। 

गोहर-सज्ञा पु० मोती 

गोशाला-सज्ञा स्त्री ० गायो ये रहने का स्थात 
या घर | गोप्ठ । 

ग्यान पू-सना पु० दे० “जान”! 

ग्यारस-सत्ना स्त्री० एकादशी तिथि। ग्रत 
विशेष । 

स्पारह-वि० दस कौर एन) 
सज्ञा पु० दस और एक वी सूचक सस्या। 
१११ 

ग्यारह॒वा-वि० ग्यारहवी सस्या वा। ग्यास्ह 
स्थान का । 

ग्रथ-सञ्ञा पु० १ पुस्तक | क्ताव । २ 
गाँठ देवा या लगाना । ३ घन | ४. प्रवध । 
डास्त्र। ४ अनुप्दुप छद। इलोक!। 
प्रयक-सज्ञा पु० १ निमाणवर्ता । पुस्तक के 


रचयिता | २. निवघकार | मात्रा वा 
सूत्र 
भ्रथक्तर्त्ता, प्रयकार-सज्ञा पु० पग्रथ की रखता 
करनवाला। 


प्रयचुबक-सज्ञा पु० जो ग्रथ को केवत 
साधारण रूप से पढे हो। भ्रल्पन्ष । 

ग्रथचुबन-सज्ञा पु० बितान को सरसरी तौद 
पर पढना। 

ग्रथन-सज्ञा पु० १ गाद लगाकर जोडना 
हर जोडना। हे गूँवना। ४. गरुम्फन। £ 
निर्माण। 

ग्रयसधि-सन्ना स्त्री० ग्रथ का विभाग | जैसे-- 
सर्म, अध्याय आदि ॥ 

प्रय साहब-सज्ञा पु० सिक्खो की घम्मे- 
पुस्तक । 

ग्रथि-सज्ञा स्त्री० १ गाँठ | २ बंधन । 
हे मायाजाल। ४ एक रोग। ५ कुटिलताा 
६ झआवू। ७ अद्मोया। 

ग्रथिक-सन्ना पु० ३. देवज्ञ। गणव। २ सहदेव || 


; ग्रथित 


ड्द्६ 
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। नामक पाडव । ३. पीपरामूल । ४. करीर । 
४ गरुग्गुल । गठिवन। 
ग्रथितर्नव० १ गूँया हुआ । ग्रथित । 
२ गाँठ दिया हुआ। जिसमें गाँठ लगी हो । 
३ रखित । निमित 
£ ग्रथिपर्णी-स्नज्ञा स्तरी० माडर । दूब। 
अधिवघन-सज्ञा पु० विवाह के समय वर 
और कन्या के क्पडो के कोनो को परस्पर 
४ गाँठ देकर बाँधना। गेंठबधन । 
ग्रथिमान-सज्ञा पु० १ हरसिगार। २- जड। 
३ हंडजोड श्रोषध, जिससे टूटी हड्डी जुड 
+ जाती है। 
भ्रथिल-वि० गाँठदार। गेंडोला॥ 
संज्ञा पु० १ श्रदरख । आदी । २ वांदई 
“ बचृक्ष ।३ करील | ४ झालू। 
. ग्रथित-वि० गाठ देकर बाँधा हुआ । एक में 
८ गधा या पिरोया हुआ | 
प्रसन-सज्ञा पु० १ भोजन करना। भक्षणा 
५ निगलना । २ पकड। ग्रहण । ३ प्रास । 
डे श्राकमणा 
प्रसचा-कि० स० १ पकडना। २ सताता। 
ग्रसित-वि० दे० 'ग्रस्त' । 
प्रस्त-धि० १ पक्‍डा हुआ । २ पीडित | 
३ खाया हुम्ना । झाच्छादित। झाजान्त । 
ग्रस्तास्त-स्तज्ञा पु० ग्रहण लगने पर चद्रमा 
या सूर्य मा श्रस्त होना। 
प्रस्तोदय-सज्ञा पु० ग्रहण लगन पर चद्वमा 
था सूर्य का उदय होना। 
ग्रह-सज्या पु० १ सूर्य आदि नवग्रह) 
२ नौ थी स्र्या । ३ अ्रहण बरना ॥ 
लता । ४ अनुप्रह | इपा । ५ चद्रमा 
मा सूप का ग्रहष । ६ राहु । ७ छोट 
बच्चा के रोग । ८ नि्वेन्च | ९ शझाग्रह। 
, १० हुठ । ११ भ्रध्यवक्षाय। 
८ सेवक अह होना --अच्छा समय होना! 
लित के: भनुसार शुभ या भनुकूल ग्रह 
होना। बुरे ग्रह हौना->प्रहो वा प्रतिकूल 
होना। 
/ [वि दुख देनेवाला। 
चहदललोल-सज्ञा पु० शझाठवाँ ग्रह । राहु 


४ प्रहण-म्ज्ञा पु० १ जब सये घोर पृथ्वी 


के बीच चन्द्रमा के आ जाने से सूर्य का 
कूछ या सम्पूर्ण भाग नहीं दिखलाई पडता, 
तो उसे सूर्यग्रहण कहते हैं । जब चद्धमा और 
सूर्य के वीच पृथ्वी के झा जाने से सूर्य को 
किरण चन्द्रमा तक नही पहुँच पाती और 
उसका कूछ या झम्पूर्ण प्रकाश होन हो 
जाता हैं तब उसे चन्द्र ग्रहण कहते है ॥ 
२ सूर्य या चन्द्रमा के कुछ या सम्पूर्ण 
भाग का झदृश्य हो जाना। ३ स्वीकार। 
मसजूरी । ४. लना, उपलब्धि, प्राप्ति । 

प्रहगात-सज्ञा पु० ग्रहण की समाप्ति । मोक्ष । 
उम्रह। 

अहर्णा-सज्ञा स्त्री० अतिसार रोग । सग्रहणी । 

प्रहणीद-वि० ग्रहण करन योग्य । ग्राह्म 

अहृदक्षा-सज्ना स्‍्ती० १ ग्रहा की स्थिति | 
२ ग्रहों की स्थिति के भ्रनुसार किसी 
अनुष्य की भल्री या बुरी अवस्था | ३ 
अभाग्य । 

ग्रहपति-सज्ञा पु० 
ई आझाक का पड। 

प्रहवेघ-सज्ञा पु० ग्रह की स्थिति आदि का 
जानना। 

प्रहस्थापव-सज्ञा पु० नवग्रहो की स्थापना॥ 
पूजा विशप । 

ब्रहत-वि० पकड़ा हुआ। 

प्रहीत्ता-वि० ग्रहणकर्त्ता । ग्राहक ॥ पकडा 
हझा । 

प्राडील-वि० ऊँचे कद का। बहुत बडा या 
ऊँचा । विश्ञालकाय। 

प्राम-सजा पु० १ गाँव ॥ २ मनुष्यों के 
रहने का स्थान । बस्ती । आबादी । 
जनपद | हे समूह | ढेर । ४ शिव ॥ 
५ क्मसे सात स्वरो वा समूह। सप्तक 
(संगीत) । 

ग्रामक्क्शुट-सज्ञा पु० पालतू मुर्गा | 
भ्रामणो-स्रज्ञा पु० ३ गाँव या मुखिया, 
मालिय ! २ अ्रधात ॥ झगुवा । दे 
विप्णु। ४ सडल। ५ नापित। ६ यक्षा। 
७छ नील वा पढ। 
सज्ञा स्त्री० वेश्या ॥ 
ग्रामदेवता-सना पु० 


१ सूर्य ॥ २ शनि ॥ 


१ विसी एवं ग्राँव 


ग्रामदेवता 


शझामयाजक 


में पूजा जानेयाला देवता । ३. गाँव भी 

रा करनेबाता देवा पुरा 

ग्रामपाजव-सज्ञा पु० गाँव या पुरोहित। 

ध्रामयारो-शज्ञा १० गाँव या रहनेवयाला। 

शासिष-वि० ग्राम्य | देहाती । गाँव वा। 

प्रामीण-विं० देहाती । ग्ेंचार ) ग्रामवासी ] 
सकज्ञापु० गाँव में उत्पत॥ |. 

चामपंच-सज्ञा पु० गाँव के भगड़े मिटानेबाले । 
गाँव ये मुखिया। है 
प्रामेश-सज्ञा पु० गाँव का साल्तित, जमी- 
दार। 

ग्राम्य-वि० १. गाँव रे सबंध रसनेवाला। 

ग्रामीण । २ मूर्ख । मूढ़ ॥ ३ प्राइत । 

असली । ४. छल-तपट रहित । 

सज्ञा पु० १ काप्य में भई या गंवारू दाज्र 

झाने था दोप। २ अश्लील झन्द या 

वाबय। ३ मंथुन | स्त्री-असग | ४ मिथुन 
राशि । ५ गधा, घोडा, जच्चर, बेल झादि 
पशु जो गाँवों में पाले जाते है । 
प्राम्पदेवता-सन्ञा पु० ग्रामरक्षव। देवता] 
प्राम्मधर्म-राज्ञा पु० मैथुन । स्म्री प्ररग 
प्राय-सज्ञा पु० पर्वेत । पत्थर । झोला ॥ 
वितौरी। 

भ्रास-सज्ञा पु० १ मुँह में जितना भोजन 
एव बार म डाला जाय। गस्सा | कोर ॥ 
निवाला । २- पकड़ने की क्रिया । पकड | 
हरे अहण लगना । 

पग्रासक-वि० १. परफ़्डनवाजा। २ भक्षकव। 
निगलनेवाला। हे छिपाने या दवानेवाला। 
'रोक्नेवाला । 

ग्रासना+त्रि० स० दे० “ग्रसता/। १ रोकना, 
घेरा । २ दवाना ५ छिप्ाना ३. भक्षण 
करना । 

प्रासाच्छादन-सज्ञा पु० 
घपडा। 

“ झाह-सज्ञा पु० १५ मगर। घडियाल । नक्र। 
२ ग्रहण | ३. उपराग | ४ पकक्‍डना। 
लना ॥ 

प्रटक-सज्ञा पु ५ ग्रहण वरनेदाया ३ 
२ मोल लेनेवाला। स्रीदनेवाला। चरी- 
दार। ३ ज़ेने या पाने की इच्छा रफने- 


अन्न-वस्त्र । रोटी- 


४3० 


रदालिन 
थाला । चाट्नेचाला । ४. घुया झौपध । 
५. संपेश। जी 
प्राही-सज्ञा पु०_ [स्त्री० ग्राहिणी ] १ वह 
जा ग्रहण यरें । स्वीगार मरनवाला | 








२. मंत्र रोयनेबाला पदार्थ । ह 
यँघा। 2 2३ 
ग्राह्मनयि० १. छेसे योग्य । २. ह्वीवार 


वरने योग्य । ३ जानने योग्य। हर 

प्रोधा-सन्ना स्त्री० गईंब। कठ । गले मे नीचे 
या भाग । 

ग्रीयाभरण-सज्ञा पु० बठभूषण । क्‍्ठा। 

ब्रोषम*|-सता स्त्री० दे० “ग्रोप्म/। 

प्रीष्म-सज्ञा स्त्री० १ गरमी वो ऋतु । 
गरमी | जठ झसाढ वा समय। २ उप्य। 
गरम | 

प्रोष्मफाल-सज्ञा धु० 
दिन । 

अवेय-सज्ञा पु० वठभूषण | गले का गहना । 
ग्लपित-वि० अ्रवसन्न | थवा हुआ। श्रात । 
घकावट। 

ग्लह-सन्ना पु० जुए की बाजी । पर ! 
दाव। 

ग्लान-वि० रोग-द्वारा दुर्वल शरीर । रोगी! 
लिन्न । कमजोर । 

ग्लानि-सज्ञा स्त्री० १५ सानसिव शिथिलता। 
भ्रनुत्साह । खेद ॥ २ थश्रात्रि | निन्‍दा । 
मानसिक व्यया । खिन्नता। 

ग्व्र-सन्ञा स्त्री० एक पौधा जिसकी फ्लियों 
की तरकारी भोर बीजों को दाल होती 
है। कोरी। खुरवो । 

ग्यारनट, ग्थारनंट-सज्ञा स्त्री० 
एक प्रकार का रेशमी कपडा। 
स्वारपाठा-सन्ञा पु० घीगुआर। - 
ग्वारफली-सज्ञा स्त्री० ग्वार की फन्नी जिसकी 
तरकारी बनती है। 

रबारी-सना स्वो० दे० “व्वार”!। 
ग्वाल-सज्ञा पु० १ अहीर । २ एवं छ]् 
क्या नाम । 

उयाप्य-छत्ञा पु० दे8 प्रवालजा । घहोर | 
गोष। 

ग्वालिन-सजा स्थो० 


निदाघ । गरमी के 


पिग्रे०] 


१ खाले थी सस्‍्त्री। 


ब्वेठना 





गाल जाति की स्त्री । २. गोपी। ग्वार। 
३. एक बरसाती कीड़ा । गिजाई ॥ 
पघिनौरी । 
्वेठना]-नक० स० मरोड़ना । ऐंठना । 
घुमाना । 


डछ१३ 


घटकर्ण 


ग्वेडा[+-सज्ञा पु० दे० “गोइंड”। समीप । 
निकट । आसपास | नगर के समीप । 
ग्वेंडें-अव्य० पास | समीप । निकट । 





घ 


घरहिंदी वर्णमाला के व्यजनो में से कवर्गे 
क्य चौथा व्यजन । इसका उच्चारण जिद्भा- 
भूल या कण्ठ से होता है । 

सज्ञा पु० १. धठा । घर्घर शब्द । २. 
मेघ । ३. धूप। 

घेंघरा, घेंधरी-सज्ञा स्त्री० लहंगा | साया । 

। स्त्रियों के पहनते का एक ब॒स्नत। 

घंघराघोर-सज्ञा पु० अ्रष्टाचार। 

। घेंघोरना या घेंघोलना-कि० स० है हिला- 
घर घोलना । २ पानी को हिजाकर मैला 
करना। कलुपित करना । कछारना । 

। .गेंदला करना। 

घंच--सज्ञा पु० गला । कठ। ग्रीवा। 

५ घद-सन्ञा पु० १. घडा। २. जेलपात जो 

श्राद्ध-कर्म भे पीपल से बाँघा जाता है। 

दे० “घठा”। 

घंदा-सत्ञा पु० [स्त्री०ण घटी] $५, 

बाजा | धडियाल | २- दित-रात वा चौवी- 
सर्वां भाग । साठ मिनट का समय। ३. 
समयसूचक ध्वनि। 

घंटाघर-साज्ञा पु० ऊँचे स्तम्भ पर लगी हुई 

बडी धडी जो दूर से दिखाई तया सुनाई 
देती है। चह घडी जो चारो श्रोर से दूर 
तक दिखाई देती हो भोर जिसका घटा 
दूर तक सुनाई देता हो। 

घंदापय-सज्ञा पु० गाँव का प्रधान मार्ये। 

घटालि-सन्ना स्त्री ० छोटा घटा । चुक्ष-विशेष । 

घदढिदा-भज्ञा सत्री०ण १. एक बहुत छोटा 
घटा। २- घुंघुर। ३. तालु के ऊपर यो छोटी 
जीम । घाँटी । लोला। 

चटी-नसज्ञा स्त्री० ३१. छोटी सलोदिया ॥ 

।. बहुत छोटा घटा। हे. घटी बजने का 


रलो-सन्ना पु० १, चन्रमा। २. शजिा 
हे विष्णु । कपूर । 
शब्द | ३. धुंधुर। चौरासी । ४. गले 


की हड्डी की गुरिया। ५ गले के अदर 
मास की छोटी पिडी जो जीभ के पास 
लटक्ती रहती है। कौआ | 

घंदू-सज्ञा पु० १. हाथी का घटा । २. प्रताप । 
३. उत्ताप । ४. घटीमाला। 

घटेश्वर-सज्ञा पु० देवता विशेष। शिव का एक 
अनुचर (घटोत्कणे) । मगल का पुत्र। 

घई-सज्ञा स्‍्ती० १ गभीर भेवर | पानी 
का चबकक्‍र । २. थूनी । देक । 

बि० जिसकी थाहू न लग सके। बहुत 

“2 गहरा । अयथाह। 

घधरा-सज्ञा पु० दे० “घाघरा”। 

घत्चाघच-सज्ञा पु० १. नरम वस्तु में धारदार 
वस्तु के घेंसने का शब्द । २. ठसाठस। अ्रत्यन्त 
संवीर्ण | लवालब भरा हुग्रा। 

घटत-सन्ञा स्त्री० ह्वास। हीनता। उतार॥ 
न्यूतता। कमी। अ्रल्पता। 

घद-सज्ना पु० १ धडा। कुम। जलपात्र । 
कुलसख । २. परिमाण-विशेष ५ ३- झन्त« 
करण । मन | ४. पिंड। शरीर। 
वि० घटा हुआ । कम | है 
मुहा०-घट में बसना या वैठना>-मन सें 
बसना । ध्यान पर चढा रहना । घट-घठ 
व्यापी--भ्रन्तर्यामी । 

घटक-मभज्ञा पु० १. घडा। २ बीच में पढ़ने- « 
बाला। दलाल | मध्यस्य। मोजर | बुटना । 
डूब । विवाह-सबध तम बरानैबाला ॥ 
है. चतुर व्यक्ति । ४. चारणा 

घटवता-हज्ञा स्थ्री० १. मध्यस्यता। २- 
दौत्यू। ३. कुटनापत । 

घटकर्ण-+ सता पु० दे० “कुमकर्ण”य 


घटकर्पर 


डंजर 


चटिहा 
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प्रदकर्पर-राजा विक्रमादित्य थी समा के |) वा पहला दिन । (इस दिन से देवी की 


एव समापदढित 5 

घटवा-सज्ञा पु० मरने फे पहले मी बह 
झवस्था जिसमे साँस रप-प्पफ्र परपराहट 
के साथ निकलती हैं। बफ छिंतने 
अवस्या। घर्रा। 


घटज-राज्ञा पु० मुमज ऋषि । भगरदय 
मुनि) हि 

घदती-शाज्ञा स्त्री० १. वमी । अवनत्ति । 
स्यूनता ।  २- घाटा । हीनता ॥ 
प्रतिष्ठा । 

घटदासो-सज्ञा स्प्री० कूटती | दूती । मेल 
सरानेवाली | 

घटन--सज्ञा पु० [वि० घटनीय, घटित] 


२. गढ़ा जाना। २ श्रयत्त | उपस्थित 
होना । जो हो रहा हो। ३. कोई घटना 
होना । 
घटना-क्रि०ण भ्र० १. उपस्थित होना ॥ 
होना। २. भ्रदुभुत काय्ये । विलक्षण दृश्य । 
थोजन । मिलन । ३ ठीक उतरना। सटीक 
बैठना । ४. कम होना | न्यून होना । 
पीण होना । 
सज्ञा सत्री० कोई बात जो हो जाय। वाकया। 
वारदात ।॥ 
घटमोय-वि० सथाव्य । योग्य। होने योग्य ॥ 
घटबढ़-सज्ञा स्त्री० क्‍्मी-वेशी । न्यूनाधि- 
कंता॥ 
छटपोनि-उ्षा पु० क्रगस्त्य सुनि । रुमज $ 
घर्याई-सज्ञा पु० घाट का कर लेनेवाला । 
सज्ञा स्त्री० कम कराना। 
घट्याना[-ति० स० घटाने पा फाम फ्रानए १ 
फम कराना। 
चघटबार, घंटवारिया, घटवालिया-सज्ञा पु० 
१. घाटवाला । घाटिया । घाट का देवता । 
» रै* घाट का महसूल लेनेवाला । ३ 
मल्‍्लाहू । केबट | ४. घाट पर बैठकर 
दान लेनेवाला ब्राह्मण ॥ 
धदसभव-सज्ञा पु० भगस्त्य मन ॥। 
घट-स्थापन-सज्ञा पु० १ किसी मगल-कार्य 
या पूजन झादि के पूर्व जलभरा यड़ा 
पूजन के स्थान पर रखना ॥ २ नवरात्र 


पूजा या धारम होता है। हिला 
घटहा-सन्ना पु० १० घाट या ठेया सेनेवाजा। 
३२० नदी के इस पार से उस पार जानेवाली 
नियत नाव। ३. भ्पराधी ! दोषी। 
घटा-सज्ञा स्त्री० १. मेघष। बादल ! 
मेघमाला । बादलों या समूह | उमर्ड 
हुए बादल । २. भीड 
क्रि० श्र० वम हुआ | घट गया। 
घटाई”*-सज्ञा स्त्री० द्वीनता । श्रप्नतिप्ठा । 
चेइज्जती । वमी । ड़ 
घटाकाश-सन्ञा पु० घडो के श्रदर वी खाली 
जमह। सर्वे । 
घटादोप-सज्ञा पु० १. आवाश में बादलों वी 
चारो शोर से ऐसी घटा जिससे एकदम 
अन्मवार हो जाय । गहरी बदली ॥ 
अत्यन्त शन्यकार । २. गाडी या बहली को 
ढक लेनेवाला श्रोहार | यवनिया | हे. दम्भ । 
अभिमाना 
घटाना-क्रि० स० १ कम करना | २० 
वाकी निकालना ॥ कादना । ३. अपमान 
वरना । 


घटाव-सज्ञा पु० १. उतार | बी ये नेता | 
कमी ॥ २. भवनति । हे. नदी बाढ़ 
की क्मो। 


घटावता:ऊ/-मि० स० दे० “घटाना”। 

घटिक-सज्ञा पुण० घटा पूरा होने पर घटा 
बजानेवाला ब्यक्ति] 

घटिका-सप्नज्ञा स्त्री० १ छोटा घडा या 
नाँद ] २ घटी यत्र | घडी । ३ मूहत्त । 
दण्ड $ गुल्फ १ रड पिनट ये सभा १ 
४. ऐंडी के ऊपर का भाग। 

घदित-वि० १५जो हो चुका हो। जो घटना 
हो चुकी हो! बना हुआ । रा हुआ | 
रचित ॥ २. सयुकत । 

घटिमा-वि० १ खराब । सस्ता । बढ़िया! 
क्य उलठा। २ वुच्छ। निशृष्ट। ३ फ्म 
दाम की बस्तु। 

घटियाई-सज्ञा स्त्री० नीचता। 

घटिहा-वि० १ घात पावर शपना स्वार्थ 
साधनेवाता ॥ ४. चालाक । मक्‍्वार । 


घटी 


डेिछ्३्‌ 


घन 





३. धोखेबाज | बेईमान। ४. व्यभिचारी। 
लंपट । ४. दुष्ट । दे० “परिया । 
घटी-र्सज्ञा सत्री० १. २४ मिनट का समया 
घड़ी | मुहूत्त । २. रामयसूचक शंत्र, घड़ी। 
३. घाढदा । कमी । न्यूनता । ४. हानि । 

क्षति | नुकसान । 
घटोकार-संजशा पुं० घड़ी धनानेबाला । घड़ी- 
साज । कुम्हार। 
घटीयंत्र-सज्ञा पुं० १. समयसूचक मंच । 
घड़ी । २. जल निकालने का यंत्र। 
धरदूफा“-संज्ञा पुं० दे» “घटोत्काच” | 
घटोत्कच-संज्ञा पु० हिडिवा से उत्पन्न भीम 
का पुत्र । राक्षस-विशेष । महाभारत के 
रणक्षेत्र में इसने पाण्डवो की ओर से युद्ध 
किया था। कर्ण ने इन्द्रप्रदत्त शक्ति से 
इसका यघ किया था। 
घद॒झा-संज्ञा पु० चाम का वह भाग जो काम 
करने या रगड खगने से मोटा हो गया हो | 
घड़घड़ाना-क्षि० झ० गड़गड़ या घड़घड़ 
घाब्द करना। गड़गड़ाना । गरजना । तड़- 
काना । 
घड़घड़ाहद-संज्ञा स्त्री० घड़घड़ शब्द होना। 
।.. घड़त-सज्ञा स्त्री० बनावट । साँचा । श्राकृति 
डील 
घड़नई, घरनई या 
द्धे० ] 
घड़ना-नि० स० दे० "“गढना”। बनाना; 
निर्माण करना ॥ 
घड़तेल-सज्ञा सत्री० बाँस या सकडियो में घड़े 
बाँधकर बनाया हुआ बेडा जिससे छोटी- 
छोटी गदियाँ पार करते हूं ॥ 
घड़ा-संजशा पू० मिट्टी का बर्तन | जलपान | 
बडी गंगरी। गगरा । बलस। घट । 
सुहा०--घड़ो पानी पड जानाच्ज्ञवत्यंत 
लज्जित होना । क्षज्ना के मारे गड़ जाता । 
घड़ाना-फ्ि० स० दे० “गढ्ना” | 
घड़िया-संशा सूती ० १. कुल्हिया। चाप 
बर्तन जिसमें सोनार सोना-चाँदी हें । 
३- मिट्टी का छोटा प्याला | ३. शहद वा 
घत्ता । ४. गर्माज्ञय) ५. पानी के रहूँट की 
छोटी-छोटी ठिलियाँ ॥ 


चन्नई-सज्ञा स्व्री० 


घड़ियाल-संज्ञा पु० १. पानी का एक खूलार 
जानवर । मगर ग्राह । २- पूजा के समय 
बजाया जावेबाला घटा । 
मुहा०-घड़ियाली झाँसू बहाना+-दिसावटी 
अफसोस या भस्रहानूभूति । केवल दिखाने के 
लिए वातें बनाना। के हे 

घड़ियाली--संज्ञा पु० घंटा घजाने या बनाने 
बाला । 

बि० घड़ियाल से संबंधित । 

घड़ी-संज्ञा स्त्री० १, दिन-रात का ३२वाँ 
भाग । २४ मिनट वा समय । साठ पता 
२. समय | काल | ३. अवसर । उपयुवत 
समय। ४. समय-सूचक यत्र । 
सुहा०--घड़ी-घड़ी >-बार-बार । थोडी-योड़ी 
देर पर । घड़ी गिनमान१- उत्सुकता से 
अतीक्षा करता । २० मरने के निकट होना । 
घड़ी में तोता घडी में माशान्‍"म्रव्यवस्थित 
लित्त । जिसकी चित्तवृत्ति क्षण-क्षण में 
बदलती रहे । 

घड़ीदिश्ा-सन्ञा पूं० वह घड़ा और दिया जो 
किसी के मरने पर घर में रखा जाता है । 

घड़ीसाज-संज्ञा पु० घड़ी मरम्मत करने- 
बाला । 

घड़ोंचा या घड़ौंचो-सज्ञा सत्री० पानी से 
भरा घड़ा रखने की तिपाई ॥ लठकन । 
पलहेंडा । 

घतिया-संज्ञा पु० घात करनेवाला । धोखा 


देनेवाला । घातक। नृशस। क्रकर्मा। 
हृत्पारा । 
घतियाना-क्रि०ण स० १. श्रपनी घात या 


दाँव में लाना । २. चुराना | छिपाना ॥ 
घतन-संज्ञा पु०ण १. मेष ॥ वादल।॥। 
२. हथौड़ा। ३. समूह । मुड । ४. कपूर | 
५. घटा | घड़ियाल । ६. यह गुणन- 
फल जो कसी अझक को उसी अकसे 
दो बार गृुणन करने से प्राप्त हो) ७. 
लंबाई, चौड़ाई भोौर मोटाई (ऊँचाई या 
गहराई) तीनों का विस्वार । 5. ताल 
देने भा बाजा। ९. पिंड | शरोर । 
बि० १- घना! २. गठा हुआ । ठोस | 
३. दृढ़ ॥ मजबूत | डे. बहुत अधिक 


धनतक 


गाढ़ । भ्रविरल 
घतफ--सज्ञा स्‍्थी० गड़गडाहट | 
घआत॒एना-ति० झ्र० गरजना । 
घतफाल-सज्ञा पु० वर्षा-ऋतु . 
धनपोवड--सज्ञा पु० इन्धधनुप । न्‍ 
घनगरज-सज्ञा स्था० १ बादल ये गरजने वी 
ध्यनि  मेध गर्जन ॥ २ एक प्रकार की 
खुमी जो खाई जाती है। ३ ढिंगरी। 
एव' तोप था नाम । हट 
चनगोलक-नज्ञा पु० सोना झौर चाँदी वह 
मिलान । गा 
घनघन-सन्ञा पु० १ सर्वदा। सदा। २ एव 
प्रकार का दाब्द | 
आनघनाना-क्रि० स० घन घन शब्द करना! 
घनघनाहट-सज्ञा स्त्री० घन-घन शब्द 
निकलन का भाव या घ्वनि । 
घनघेरा-सज्ञा पु० थेंघरा । सहेंगा। 
घनपघोर-सज्ञा पु० १ बादल बी गरज। 
२ घनघनाहट । लगातार वहुत जोर की 
आ्रावाज । भीषण ध्वनि । 
वि० १ बहुत घना) गहरा । ४ भीपण । 
घों०-घनपघार घटार-बडी गहरी काली घटा। 
घनचषकर-सज्ञा पु० १ भूर्ख। बेवकूफ । 
भूढ | २ व्यर्थ इधर उघर घूमनेवाला | 
झावारा | निठलला । 
घनज्वाला-सज्ञा स्त्री० वियुत्‌ । बिजुन्ी । 
अधनता-सज्ञा स्त्री० ठोसपन॥ गयाढ़ापन । 
सघनता । 
घनताल--म्तन्ञा पु० १ पपीहा ॥। २ करताल ॥ 
चघनतोल--सज्ञा पु० पपीहा । 
घनत्व-सज्ञा पु० १ घना होने का भाव। 
घनापन । सघनता । २ लवाई, चौड़ाई 
और मादाई तीनी का भाव । ठोसपन 
घतष्वनि-सज्ञा पु० भेघणर्जन | बादज़ो को 
अडनगडाहूट 
घननाद-सन्ञा पु० २ मेघ वा शब्द। २ रावण 
का एुत्च । सेघनाद । इन्द्रजित | 
घननिटार-सक्ष पु० सुपार-राशि । तुपार। 
पाला । बर्फ । 
घनफल-तसज्ञा पु० १ लवाई, चौडाई भर 


गरज । 


डेउड 


पक मन क जम न ला कक नकल न सन आया ालदा यम लय कप काना तत्व क 
भर, सजातीय | ६६ मौदा | ७७ तिविड | 


घनिष्ठ 


मोठाई (गहराई यथा ऊझेँंचाई) ६8 या 
गृणनफत । ३ यह गुणनफत जो किसी 
सरया वो उस सगया से दो बार गुणा वरनें 
से प्राप्त हो ! के 
घनवान-सज्ञा पु० एक प्रवार वा बाण जिससे 
बादल छा जते थे । व 
घनवेल-वि० जिसमें बेलवूटे हो। बेलबूदे- 
दार। 
घनतमूल-सन्ञा पु० गणित में किसी धन (राशि) 
का मूल अव। जैसे--२७ वा पनमूल 
३ होगा । 
घनररा--सज्ञा पु० १ कपूर। २ पाती । 
3 हाथिया वा छुकाः रोग । 
घनवर्धेन--सज्ञा पु० धातुआ झादि को पीटकर 
बढाना । 
घनवर्थनीयता--सज्ञा पु० धातुझा श्रादि का 
यह गुण जिससे ये पीटने पर घढती हूँ । 
घनवाह-सज्ञा पु० हवा | 
घनवाही--सज्ञा स्त्री० घन से कूठने वा काम । 
घन चलानेवालें के खडा होने का गडूढा । 
घनद्याम-सज्ञा पु० १ काला बादल। 
२ श्रीकृष्ण। है रामचन्द्र । 
घतसमय-सज्ञा पु० वर्षा ऋतु । 
घनसार-सजा पु० कपूर ।॥ 
घना-वि० स्त्री० घनी) १ सघन। 
गुजान ] २ धनिष्ठ। गहरा। निकट 
का। हे बहुत । अधिर। भरचुर। 
घनाक्षरों-सज्ञा पु० एक भवकार का छ३्। 
क्वित्त + भनहूर छुन्द | 
घन्रात्मक-वि० १ जिसकी लबाई, चौड़ाई 
और मोटाई (ऊँचाई या गहराई) बराबर 
हो । ४५ जो लंबाई, चोडाई और मोटाई 
को शुणा वरने से निकला हो । 
घनानद-सज्ञा पु० हिन्दी के एक सुप्रसिद 
कवि, जिहे आननन्‍्दवन भी कहते है । 
घनालो--सज्ञा स्त्री० बादलों की पवित या 
समूह 4 
घनासन-सच्चा पु० मैसा | महिप। 
घनएु-सजा पुं० औपय विशेष | चागस्मोया | 
घनिष्ठ-वि० १ गाठा। घना । २ 
निक्‍्टस्थ । नजदीको । 


चने ड़ 


घनें-वि० बहुत से । अनेक | 
घरमेरा/|-वि० [स्त्री० घनेरी] बहुत अधिक । 
झतिशय । 
घन्नई-सज्ञा स्त्री० घडो को लकडियो में वाँचकर 
बनाया गया थेडा जिसमे छोटी नदियाँ पार 
की जाती है । 
घपचिझाना--कि० आअ० घबडाना 
धघपची-सज्ञा स्ती० दोनो हाथो की मजबूत 
पवाड या गठन । 
घपला-सज्ञा पु० ऐसी मिलाबठ जिसमें एक 
से दूसरे को अलग। करता कठिन हो। 
गडबड । गोलमाल । 
चपुझा-वि० मूर्ख। उल्लू । 
घबडान-+कि० अ० दे० “घवराना” । 
घबराना-मि० शभ्र० १ व्याकूल होना। 
हडबडाना । उहिग्न होनां। २_कि-करत्त॑वब्य- 
विमूढ होना। ३. उतावला होना । जल्दी 
मचाना। ४ जी ने लगता । उचाट होता । 
कि० सु० १ व्याकुल करना ॥ अधीर 
करना । २ गडबडी डालना। ३ हैरात 
क्रना । ४ उचाठ करना | 
घबडाहुट पा धयराहट-सज्ञा स्त्री० १३ 
ब्याकूल॒ता । अ्रधीरता । उहिग्नता । उद्देग 
| किफ्त्तेव्य-विमूढता । रे उतावलोी । 
४. भ्रशान्ति ! 
घबरो-सज्ञा सत्री० गुच्छा। स्तवक। फूल्ो 
का गुच्छा। 
घमड-सज्ञा पु० १ अभ्रभिमान । भहकार | 
२० जोर । 
घमडी-थि० [स्त्री० घमडिन[ भ्रहकारी 
झभिमानी 
घंमफता-पति।० झ० धमघम शब्द होना। 
जैफि० स० घूँसा सारना । 
घमफ्ता-शज्ञा पू० गदा या घाूंसे का दाब्द। 
चाट लगन वा शब्द । 
घमणौर-वि०५ घाम सानेवाला। 
धूप सहने को शक्ति हा । 
घमधसाना-पि० झ० घम-घग झब्द होना । 
त्रि० स० घूँसा मास्ता। 
घमर-सज्ञा पु० नगाडे, ढाल झ्ादि का भारी 
इहर । यभीर घ्वत्ति । 


जिसमें 


घर 


घम्ररोल-सज्ञा स्त्री० कोलाहल । भीडभाड । 
घम्रस-सज्ञा स्ती० निर्वात । बायुरहित । 
ऊमस । 
घमसान-सज्ञा पु० भयकर युद्ध । गहरी 
सडाई। , 
घम्राका-सज्ञा पु० १३. भारी प्रावाज। 
२ घम' की आवाज | ३ भारी आधात 
का शब्द । 
घम्ाघम-सज्ञा स्नी० १ तडातड घमघम की 
ध्वनि । २ अधिक धूप। धूप ही धूप ॥ 
क्रि० वि० घम घम शब्द के साथ । 
घम्राधमी--स्तज्ञा सत्री० मारपीट । 
जकि० वि० घमघम झब्द के साथ | 
घम्तानाव-क्ि भ्र० घाम लेना। धूप म बैठना । 
घम्रायल--वि० घाम में पका हुआ । 
घम्तासान-सज्ञा पु० दे० “घमसान”। 
घम्तमोई या घमोर-सज्ञा सती० एके प्रकार 
का काँटेदार पीघा। भडभाड । 
घमोय-सज्ञा स्त्री० कॉटील पत्तो का एक 
पौधा । भेंडभाँड । 
घमौरी-सज्ञा स्त्री० श्रम्भौरी । अँधौरी । 
घर-सज्ञा पु० [ वि० घराऊ, घर, घरेलू ] 
१ गिवासस्थान। मकान। मृहू। 
२ पति। स्वामी । ३. जन्मस्थान । जन्म- 
भूमि । स्वदेश | ४ स्‍्वी। पत्नी। ५. 


घराना । कुल। वश | खानदान । ६ 
कार्प्यलिय । कारखाना । ७ कोठरी | 
कमरा | ध घिरा हुआ स्थान । खाना 


रखने को जगह । कोठा । ९ कसी यस्तु 
के सामन का स्थान ! १० छोटा गड़्ढा । 
११ छद। विल। १२ मूल वारण। 
उत्पन्न चरने वाला १३ गृहस्थी॥ 

मुहा०--घर करना+- १ वसना। रहना। 
निवास करना। २ स्थान निकालना ॥ 
३ घुसना। घेंसना।॥ चित्त, मन या भाँस 
में घर करना८”->अत्यत प्रिय होना | घर 
जाना>ू"घर पर किसी झापत्ति वा पड़ना, 
उजडना, वियडना। धर का-5१ निज कया 
अपना ॥ रे पभापस बा। सम्न्‍न्धी या 
पात्मीय । पर वा न घाद वाू-१ जिसवेः 
रहने बात शहई निरिचित स्वान न हुग 


घरऊ 


३ नियम्मा । बेंदाम।) घर के बाढ़ैंन- 
घर ही में बढ़-बढ़कर बातें करनेवाता ! 
घर में घर रहताबनन हानि उठाना 
म॑ साभम । बराबर रहना । धरघाटर: रै« 
रुग-ठग । चाल-ढठाल । २. _ठय। ढठव। 
प्रद्ृति । घर डुवोनानूघर में वलह उत्पन्न 
मरना, दूसरे वा या अपना धर नष्ट करना । 
३ ठौरूठिकाना + घरूद्वारई। स्थिति। 
घर घालना-5१- घर विगाडना। परि- 
वार में भ्रशाति उत्पन्न वरना । २. कुल 
में पलक लगाना | ३े मोहित करके वश में 
करना । उपपत्नी करना । पर में रख लेना ! 
शुह-ताश मरना। घर फोडना>-परिवार 
मे फूंगडा लगाना। घर बसनाज5१ घर 
झाबादे होना । २ घर में धन-धान्‍्य होना ! 
३ घर में स्त्री या बहू झ्लाना। ब्याह 
होना । धर बैठे->विना कुछ काम क्ए। 
बिना हाथ-पैर डुलाए। विना परिश्रम 
(किसी स्त्री का विसी पुरुष के) घर बैठनान+ 
के घर पत्नीभाव से जाना । किसी को 
पत्ति बनाना । घर से--पास से | पल्‍ले से । 
घर बैठ जानाज॑निश्चिन्त होना। घर का 
टूटना+-नप्ट होना। घर चलानानल्‍गृह 
था प्रवध करना । घर होना_+-स्त्री-युरुष 
में भापस का प्रणय होना । 
घरऊ-वि० घरेलू । घर-सबधी । घर घा 
घरघराना-कऋि० क्र० धर-धर दाब्द मिक- 
लना। 
घरघाल-वि० दे० “घरघालन” ॥ 
घरघालन-वि० [ स्त्री० धरघालिनी] १ 
धर विगाडनेवाला। २ कुल में कलक 
'लगानेवालों १ 
घरजाया-ससज्ञा पु० घर का गुलाम | 
घरदार-सज्ञा पु० दे» “धरवार”। रहने 
को जगह। गृहस्थी । घर की सम्पत्ति । 
घरंनई--सन्ना स्‍्न्री० १. एक तरह का मोल 
छोटा झिलोना जिसे लडके खेलते हे । 
चोफ़डा । २ बेढा। दे० *घन्नई”। ., 
घरना-क्ि० स॒ु० गढ़ना | बनाना। घिसना। 
रा श्सग स्‍्त्री० एक भकार की पुरानी 
[प्‌ ॥ 


डेजद 


चरू 


घरनी-सज्ञा स्त्री० घरवाली।वा 
गृद्धिणी । स्त्री। पत्नी । 

घरफोरी-सत्मा स्त्री० परिवार में फूट पैदा 
ब्रनेवाली । 

घरबराव-सज्ञा पु० १. घर मा झढठाता। 
३. चीज | चस्तु। 

घरबसा-स्ज्ञा पू० स्त्री० घरवसी]) उपपति 
जिसको घर म रस लिया जाय | 
घरवार-सज्ञा पु० १ रहने का स्थान । ठौर- 
ठिकाना । २. घर वा जजाल। गृहस्थी | 
कूटुव | परिवार । 8 अ्रपनी सम्पत्ति । 
घरवारी-सज्ञा पु० १. वालबच्चोवाला । 
गृहस्य। बूदुबी | २. भावुर ब्राह्मणों पी 
एक जाति। 

घररा-सज्ञा पु० खरखराटट | दु ख। पीडा । 

घरराटा-सता पु० ध्वनि-विशेष । 

घरवात*प-सज्ञा स्त्री०ण घर का सामान । 
यहस्थी | 

घरवाता-शज्ञा पु० [स्थी० धरवाली] 
१ घर का मालिक । गृहस्वामी ! २ पति। 
स्वामी । 

घरसा*-सज्ञा पु० रगडा । 

घरहाई+]-सज्ञा सत्रीण १ घर में विरोध 
करानेवाली स्त्री । २. श्रपवीति फैलाने- 
बाली । 

घराऊ-वि० १ धरेलू। धर वा । गृहस्थी- 
सबधी । २ झापस का । 

घरात्ती-सज्ञा पु० विषाह में कम्पा-पक्ष के 
लोग । 

घराना-सज्ञा पु० खानदान । वश्य॥ कुल | 
चूदुब । 

घरामी-सन्ञा पु० छवैया। घर छानेयाला | 

धरिक या घरोककनु-क्रि० बि० शुक घड़ी । 
४) मर । 48 गा ॥,, 

घरिया-राज्ञा स्त्री० दे० “घड़िया”। मिट्टी 
वी बनी छोटी कटोरी जिसम सुवार सोना- 
चाँदी गलाते हे । ही 

घरो-नत्ा स्त्री० १ तह। परत । लपेट । 
चुसट ॥ २५ एक नियत समय॥। घड़ी । 

घरू-वि० जिसवा सवध घस्-नगृहस्थी से हो । 
घर का ; घरेलू | 


भार्य्या । 


घरेला 


घरेला-वि० घर का पोसा, घर में उत्पन्न, 
घर-सबधी । घर का धि 
घरेलू-वि० १ पालतू | पालू। २. घर 
का निज कर । दे. घर का घता हुआ। 
घरेया[-वि० घर या कुदटुब का। श्रत्यत 
घम्रिप्ठ । 
घरो*-सन्ना पु० दे० “धडा” । 
घरोंदा, घर्रोघा-सज्ञा पु० १. कागज, मिट्टी 
झादि का घना हुआ छोटा घर जिससे छोटे 
बच्चे खेलते हे । २ छोटा घर । 
घर्घेर-सज्ञा पु० घरघर दाब्द | एक बाजा। 
चवकी ग्रादि का शब्द । 
घर्म-सज्ञा पू० घाम | धूप | गरमी। स्वेद। 
पसीना । है 
घमंद्युति-सज्ञा पु० दिवाकर । सूर्य ॥ 
घर्मबिग्दु-सज्ञा पु० पसीगे की बूँद | 
घर्माक्त-वि० पसीने से भीगा हुआ । 
धर्-सज्ञा पु० १. एक प्रकार का अजन 
२ गले की घरघराहट | 
घराोटा-स्ज्ञा पु० दे० “खर्राटा” ॥ 
घर्षण-सज्ञा पु० रगड | घिस्सा। भर्देना 
घथधित-वि० राड खाया हुआ। रुगडा 
हुआ । घिसा हुआ | 
घलमा था घालना-वि० झ्र० १. छूटकर 
गिर पडना। २ चढे हुए तीर या भरी 
हुईं गोली का छूठ पडता । हथियार चल 
जाना । ३ मारपीट हो जाना। ४. डालना 
फेंबना । ५. उज़ाडना । पटकना । विगाडना। 
है. तोष दायना + 
चलाघल, घलाघलो-सज्ञा स्त्नी० मार-पीट ॥ 
आधात-प्रतिधात । 
प्रलुझा' या धलुवा-नाज्ञा पु० घेंलौना । घाल। 
झूक + सेत का। बिना दाम का। वह 
अधिक बस्तु जो सरीदार को उचित तौत 
के अतिरिक्त दी जाम! 
घर्बारि*[-सज्ञा स्थ्री० दे० “घौद” । घौर।+ 
शुच्चा । समूह ॥ 
चि० झ० एक्च होकर ॥ 
घसना-भि ० स० रगढ। घर्षण करना। घिसना। 
घसलुदा-सज्ञा पु० ३- घास खोदनेवाला। 
2३ झनाडी। मूर्स । ड़ 


४७ 


घाई 





घसिदना-क्रि० अ० घसींदा जाना । 

घसियारा-सज्ञा पु० स्ती० घसियारी या 
धसियारिन[ं घास बेचनेवाला। घास 
छीजनेयाला । 

घत्तीद-सन्ञा स्त्री० ९. जल्दी-जल्दी लिखना । 
२. जल्‍दी की लिखावढ]। ३. घसीटने 
का भाव। 

घसीदना-किं० स० १. किसी वस्त्‌, को इस 
प्रकार खीचना कि वह भूमि से रगड खाती 
हुई जाय । २. जल्दी-जल्दी लिखना। ३. 
किसी काम में जबरदस्ती शामिल करना | 

चसीला-वि० अधिक घासवाला | हरियाली । 

घस्मर-वि० पेटू | खाऊ। 

घल-सज्ञा पु० दिन। दिवस | भरहर | 
घल्मा-सज्ञा पु० हिंसक नुृशस । कर । 

घहनाना*[-कि० अ० घटे झादि की ध्यतति 
निकालना | घहराना । 
घहरना-क्रिण अ० गरजने कान्सा 
करना | ग्रभीर ध्वति निकालना । 
घहराना-कि० झ० गरजने का-सा शब्द करना। 
गमीर शब्द करना ।॥ चिग्घाडता। 
घहरानि[:-सन्ञा स्त्री० ग्रभीर ध्वनि । तुमुल 
शब्द | गरज | 

घहरारा(*-सज्ञा पु० घोर शब्द । गभीर 
ध्वनि | गरज । 

वि० घोर शब्द करनेवाला । 

घाँ।[-सज्ञा स्त्री० १, दिशा। दिक्‌ । २« 
ओर । तरफ] 

घाँघरा-सज्ञा पु० दे» “बाँधरा”। होगा 
एक नदी का नाम! 

घाँटी[-सज्ञा स्त्री० १. गले के झन्दर की 
घटी । कोवा । २. गला। टेंदुवा ॥ 

घाँटो-सज्ञा पु० एक प्रकार का चलता गाना 
जो चंत में गाया जाता हैं। 

घाँह[*-राज्ञा पु० तरफ। ओर 

घाइल'प-+-वि० दे० “घायल” । 

घाईंप*-सज्ञा स्ती० ९. शोर। तरफ । २: 
बार॥ दफा । ३ भंवर। ४. झगुलियों,के 
बीच की ऊयह | अटी ॥ ४५- घात | दाँव ॥ 
मोवा । ६. चोट) आघात  बार। प्रहार। 
हज. अन्न + चाजवाजी ॥ 


शब्द 


चाईन 





अननननननीननननननननननननीननननिनन।ण।कण।भएा।ए।।। 3 आओए अल लिप ४777 पु 
आाईत-सशा स्त्री० पाला। बार। बेर। 
पअोररी | हर 
चघाद या घाऊ-सन्ना पु० घाव। चोट | क्षत। 
श्रण ) फोड़ा | न 
घाऊधप-वि० १ चुपचाप माल हजम बरने- 
साला । हडपनैबाला | सानेवाला । २ अपना 
मतलब निवालनेवाज़ा 
घाघ-सज्ञा पु० १ चतुर भौर श्रनुभवी व्यवित। 
२ चालाक | खुराटद। हे पक्षी विशेष । 
४ एक ववि जिसवी बहावर्ते प्रसिद्ध है। 
घाघरा-सज्ञा पु० (सुत्री० घाधरी) चुनन 
दाए और घेरदार पहनावा | लहेंगा। 
सज्ञा स्त्री० सरयू नदी । 
चाधस-सज्ञा पु० एक पक्षी विद्येप । 
चघाट-सज्ञा पु० १ नदी या कसी जलाशय 
बा तट, जहाँ लोग पानी मरते, नहाते- 
घोौत या नाव पर चढते है । २ नई दुलहिन 
का लहेंगा । ३ चढाव-उतार का पहाडी 
भागे । ४ पहाड। ५ झोर। तरफ। दिदल्या। 
६ रग-ढग। चाल-ढठाल। डौल। ठब। 
तौर-तरीका । रूप । ७ तलवार की घार। 
थ झ्राइति) बनावट | ९ जौ की सरी ॥ 
१० पँगिया का गला। 
नृश्नज्ञा पु० १ घोखा। छत४ चुराई। 
३० अपराध $ डे दोध । 
वि० छम । थोडा । भल्प 
मुहा०--घाट घाट का पानी पीनाज"१ 
चारा ओोर देश-देशातर में घूमकर झनुभव 
प्राप्य तस्ता। ६३ इधर-उघर मारे-न्‍्भारे 
फिरना । « 
घाटबाल-सन्ञा पू० १२- घाटिया १ गगापुत्र । 
नदी के तट पर स्नान करनेवालो से दान 
लनयाजा। २ घाट की रखयाली क्रनेवाला। 
घाटा-सज्ञा पु० घटी । हानि। नुकसान । 
धादारोह |*--सज्ञा पु० घाठ रोबना । घाट 
जान न देना । घटबदी | 
चाटि+[-वि० कम । भ्यून। घटकर । 
सज्ञा स्क्ी० नीच कर्म) पाप) नीचता। 
घटियाई । 
घाटिया-सज्ञा पु० घाटवाव । 


०५ गयापुत्र | 
७. धाद पर दान लेनेवाला। 
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घाटी-सज्ञा स्त्री० पर्वतो थे बीच वा सवरा 


घायत्र 








मार्ग । दर्रा । 
घात-सनज्ञा पु० (वि० पाती) १ प्रद्यार ! 
चोट | मार। चकता | भाघात २ यच ) 
हत्या । ३ भ्रह्टित | बुदाई ४ गुणनफ्स । 
सन्ञा सत्री० ६ काई याय॑ परने ये लिए 
अनुकूल स्थिति ( दाँव । सुयोग | २ 
अवसर] ३ दाँवयच | चाल । छत । 
चालवाजी । ४ 'रग-ढग । तौर-तरीका 
भूहा०--घात पर चढाना या धात' में श्राता 
ऑन्‍्मपना वाम पूरा बरना। धात वरनासू 
प्रतिज्ञा अप्ट हाना | बहे थाम यो पूरा न 
करना | प्रवसर पर धीखा देना। दाँव 
पर चढना । घात सगताउ-+मौका मिलना । 
घात लगानान्न्‍युकति भिंडाना । घात 
मेंन्‍च्ताक में । 
चातक-सज्ञा पु० १ हृत्यारा । ९ हिसफ । 
वधिक | मार डालनेवाला । 
घातकौ-राज्ञा पु० दे० “घातक” | 
घातिनी-वि० मारनेवाली ॥ वध वरनेवाली । 
हल्यारिन। चूर स्त्री। 
घातिया था घातती-वि० [स्त्ी० घातिनी] 
१ घातक । सहारक। २ नाश करने 
चाला | हे. छली । कपटी। , 
घात्य-बि० हनन योग्य । मारने सोग्य। 
घान-सज्ञा पू० १ कोल्हू या चक्‍की शझादि 
में पोसने के लिए एवं थार में जितना 
डाला जाय यथा चक्‍की में पीसा जाय | 
उतनी वस्तु जितनी एक बार म पकाई 
जाय॥ २ प्रहार। चोद । 
घानापू *-त्रि० स० मारना ! 
घाने-सजा स्त्री० दे० "घान। समूह! 
घाबरा-वि० व्याकुदा। उद्विग्न। अस्थिर- 
वित्त | धबराया हुआ | 
घामपु-सज्ञा पु० घूप। गरमी। ताप! 
पसीना ॥ 
घामड-वि० मूर्ख। भादू । सीधा । 
घायर*-सज्ा पु० दे० घावव 
घायक-वि० घायत मकरनवाला। घातप व 
धायल-वि० जिसको चोट सगी हो। जरभी । 
भाहत ॥ 





घाल 





धालपु-सज्ञा पु० दे” “घिलुआ”। 

सज्ञा स्ती० घुराई। हामि । अपकार । 
सुहा०--घाल न गिनना+-तुच्छ समझना | 

घालक-सज्ञा पु० (स्नी० घाज्लिका) मारने 
या नाश करनेवाला | घातक 

घालन-सज्ञा पु० हनन । वध करना । 
मारता । 

घालनापू-कि० स० १ डालना | रखना। 
२ फता । चलाना । झोडना। 
३ बिगाडना । उजाडना। नाश करना। 
४ मार डालना। ५. पटकना। ६- 
स्तोप दागना । तोप का गोला छोडना। 
घालमेल-सज्ञा पु० मिलावट। गड़बड़ | 
प्रचमेंज ॥ खिचडी । विभिन्न वस्तुआ की 
एक में मिजाबट ॥ 

घाव-सज्ना पु० जस्म | चोठ । आघात । 
फोडा । 
मुहा०--घाव पर नमक छिडकनाउ- ड्ख़ 
के समय ओर दु ख देता । शोक पर दा 
उत्पन्न करना। घाव पूजना या भरनास-> 
घाव का भ्रच्छा होना । 

घाव-पत्ता-राज्ञा पु० एक लता जिसके पान 
के से पत्ते घाव, फोडे श्रादि पर लगाए जाते 


है 
घावरिया ऐ*-सज्ञा पु० घावो की चिक्त्सा 
भरनेबाजा | 
घास-सज्ञा स्‍्ती० तृथ । चारा ! खर ) फूस । 
थौ०-धास-पात या घास-फूस-- १ तृष और 
चनस्पति । २ खर-पतवार॥ कूडा-कर्केट | 
व्यर्थ पदार्थ । 
सुहा०-घास काटना, खोदसा या छीलना-- 
१ तुब्छ बाम करना। २ व्यर्थ बराम करवा। 
घासी, घासू-धि० धासवाला । घसियारा। 
घाहप-सज्ञा स्थ्री० दे» “घाई"। 
पिघी-राज्ञा स्प्री० डरने पर मुंह से स्पप्ट 
दाबद या न निवसना॥ 
भुहा०-धि7ग्घी *वेध जाना--मय से बोलो 
चन्द हो जाना। भस्पफ्ुट बोलता। 
पघिघियाना-नि० भ० १ वरुण रबर से 
प्रार्थंथा बरना ॥ ट गिडगिडाना । पृ३- 
बिल्लाना! भनुतस-विनय करता! 
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घिसघिस 


घिचपिच-सज्ञा स्त्री० १ एक में एक मिला या 
सटा हुआ जिससे गनन्‍्दा मालूम हो। स्थान 
की कमी । सेक्रापन | २ थोछे स्थान मे 
बहुत-सी वस्तुओ का समूह। 
थि० अस्पष्ट । गन्दा । घना । पास-पास॥+ 
गिचपिच । 

घिन-सज्ञा स्त्री० घुणा | गदी चीज देखकर 
जी मचलाने की-सी अवस्था। भ्रुचि + 
बीभत्सता । 

घिनाना-क्रि०ण अ० घृणा करना । नफरत 
करना । 

घिनावना-वि० दे० “घिनौना”। 
घिनोना|--वि० (स्व्री० घिनौती) जिसे देखने 
से घिन लगे । घुणित । बुरा । घृणाजनक + 

घिनोरी-सज्ञा स्त्री० वरसाती फीट | 
घिन्नी-स्ज्ञा स्‍्ती० दे० “घिरनी”। 
घिया-सज्ञा स्त्री० एक तरकारी। कद्दू, 
लौकी | 

घियाकश-सज्ञा पु० दे० “कद्दुकश”। 
घियातोरी-सज्ञा सती ० घिया तरोई। नेनुवा 
घिरत-सज्ञा पु० घी । घृत। 

घिरता-क्रिःग अ० १ चारो और से घिरट 
जाना । घेरे मे आना । २_ रुकना। फेस 
जाना। परवश होना। ३. मेघों वा उमर 
डना। 

घिरनी-सज्ञा स्त्री० १ गराडी | चरखी # 
२ चक्‍कर । फेरा । ३ रस्सी बढ़ने की 
चरखी । 
झुहां ०-घधिरनी साना"न्‍घूम जाना, चवकर 
साना। 

घिराना-क्रिण स० घेरा करवाना 
बनाना । हृदवदी वारना। 
घिराई-सन्ना स्त्री० ३ घेरनें वी किया। 
श पशुओं को चराने घा काम या मजदूरी । 
घिराव-सज्ना पु० ३. घेरने या घधिर जाने 
की किया | २ घेरा। 
घिरोना-म्ि० स० रगडना। घिसना। 
घिर्सना|-+क्रिं० स० १. घसीटना 
गिडटगिडाना । 

घिय-सलन्ना पु० घी। 

घिसंथिस-सल्ना स्त्री० १. यार्य में शिमसि- 


। बेडा 


$ कट 


घिसना 


लता । भावावर्या' विलव । भ्रतत्यर्ता । 
शडबडी। २ व्यर्थ वी देर । प्निश्यय । 
पिसना-प्रि० स० १. गेहनत परना। २० 
रुगडना । मलना । ३० सियाना 
ज्रि० शग्र० रगड़ सावर बम होना। 
पघिसपिसप-सत्ञा स्त्री० ६ दे० पिसपिस । 
२ मेवन्जाल। 
पिसवाना-भि० स० 
भराना। रगडवाना । 
पिसाई-सज्ञा स्त्री० घिसने वी क्रिया या 
मजदूरी । 
घिस्ताता-भि ०स०रगडाना। दे० “घिसवाना” ] 
घिसाव-सज्ञा पु० रुगड। धर्षण। सियाव। 
घिसायद-सज्ञा स्त्री० रुगड । धिसान। 
रगडाहट । 
पघिसियाना-त्रि० स० घसीटना । 
घिस्सा-सज्ञा पु० १ रगडा। २ घवका! 
ठोनर । ३ भ्राघात जो पहलवान अपनी 
कहती झौर कलाई यी हड्डी से देते हैं। 
मुदा । रहा । ४ बालकों का एक प्रकार 
वा खेल | वहकावा। 
घृत । घीव। 


घी-सज्ञा पु० मक्खन ॥; 
सपि । 
भुह०-घी ने! दिए जलनार-१ इच्छा पूरी 
हाना । मनोस्य सफल होना । २ झानद- 
मगल होना | उत्सव होना | (क्सी की) 
पाँचा उंगलियाँ घी में होता-+खूब आराम- 
चैन करना। बहुत झविक लाभ उठाना । 
घोकुंवार-सज्ञा पु० एक पोधे का नाम ॥ 
धृतकुमारी । धीबवार | भौपय विशेष ॥ 
धुंइपाँ-भज्ञा स्त्री० झरवी या अभ्रुई। 
धुगची या घुंघचो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की 
बेल जिसके लाल बीज द्वोते है ॥ गुजा । 
लाल-रत्ती । 
घूंघनी-सज्ञा स्त्री० तला हुआ चना, मदर 
या और कोई झत । 
घृंघरारे+-वि० दे० “घुंघराले”।॥ 
घृषरालें-वि० (स्मी० घुंघराली) टेढ़े भर 
बल खाए हुए 8 हा छल्लेदार। 
घुंघरू-सज्ञा पु० १२ सी धातु की बनी 
हुई गोल पोली गरिया जिसके भीतर 


घिसनें वा वाम 


बंद घुदाता 


पिन-प्ना बजने थे! लिए बय्ड भर देते 
हैं । २. ऐसी पूस्पो बी सडी। घोराती। 
मसजीर | ३. या गहना | ४. गरते 
या घुर-धघुर' शब्द जो मरते समय गफ़ 
छेंपने के ब्रर्ण निवल्तता हुं। घटना । 
घटुषा । 

धुंघवारे-वि० दे० “घुंपराज”। 

घुडी-राज्ञा स्त्री० १. बटन। २. गोल गाँठ। 
घुग्घो-सज्ा स्त्री० धूप, वर्षा भोर शीत से 
बचने वे! लिए ओढ़ने वा बम्बत यथा बोरा 
आदि। धोघी । खुड़मा । 

घुग्घ-सन्ञा पु० उल्लू प्ती। 

घुघुआा-सन्ना १० दे० “घुस्यू” । स्वय चित 
लेटबार बालकों को घुटनों पर रुसकर 
खिलाने की क्रिया। 

घुधुध्राना-ध्रि० झ० १. उल्लू पक्षी मा 
बोलना। २. बिल्ली का गुर्सना। 
घुटक्ना-त्रि० स० १. धूंट-घूँट करके पीना । 
२ तिगल जाना। 

घुटकी-सज्ञा स्त्री० घोटनेवाली नली। 

घुटना-सज्ञा पु० पाँव के वीच का जोड। 
क्रि० भ० १ साँस का भीतर दब जाना, 
झुकना। फेंसता । २ उलमकर कडा होना। 
है बंधन दृढ़ होना । ४. घिसकर चिकता 
होना ॥ ५४ घनिष्ठता होना । भेल-जोल 
होना । ६ घिसवर चिकना होना। पीसा 
जाना । मेल-जोल होना। 
मुहा०-घुट-घुटकर मरना+ल्‍दम तोडते हुए 
मरना। घुटा हुआर-चालाक। धूर्त! 
घुटक्मा-सज्ञा पु० घुटनो तक का पायजामा । 
जाँघिया । 

घुदरू-सज्ञा पु० घुटता। 

घुटवाना-क्रि० स० १. घोदने का काम 
करना । २. बाल मुंडाना] 

घुटाई-सज्चा स्त्री० घोठने या रगड़ने का 
कार्ये । चिकनाहट । गढ़ाई 

मुहा०-घुटाई करनान"पाठ रटना॥ मेहनत 
करना | रगडना या पीसना] 

घुटाचा-क्रि० स० घोटने क्य काम दूसरे 
से कराना। वाल सुंडाना। घिकना क्राना। 
मुण्डन बराना। 


घुटी या घुट्टो 


डंप रे 


घुमावदार 





घुटो या घृट्टी-सज्ञा स्त्री० पाचन के लिए 
छोटे बच्चा वी एवं दवा। 
घुटुरुअन-क्रि० वि० घुटनों के बल। 
घुडकना-क्रिएण स० डपटता। कडफ्कर 
बोलना । डाॉँदना । दवानां । धमवाना। 
रोब जमाना ! 
घुडको-सज्ञा स्त्री० १. क्रोध में डराने के 
लिए जोर से कही गई बाते । डॉटन्डपट ॥ 
फटवार। धमकी । भभवी । भिडकी | 
२. घुडबना ॥ तिरसकार | 
योौ०-बेंदरघुडकी--भूठमूठ डर दिखाना । 
घुडचठा-सज्ञा पु० राबार । शझ्रण्वारोही । 
घोडे पर चढनंवाला। 
घुड्यदी-सज्ञा स्ती० १ विवाह की एफ 
रीति जिसमे दुल्हा घोडे पूर चढकर दुलहिन 
के घर जाता है। २ एक प्रकार की तोप । 
घुडनाल। 
घुडबोड-सज्ञा स्ती० १ धघोडो की दौड। 
२ धोडो की दौड में जुए का खेल। ३ 
घोडे दौडाने का स्थान । 
घुडनाल-सज्ञा स्‍्ती० घोडो पर ले जानेवाली 
। एक प्रकार की तोप। 
घुडवहल-सज्ञा स्त्नी० धोडागाडी । जिस रथ 
में घोड़े जुतते हो। 
घुडमुंहए-वि० घोडे के समान मुंँहवाला। 
किनर-बिशेष । 
घुडसबार-सज्ञा पु० घोडे पर चढनेवाला ॥ 
घोडे की सवारी करनेवाज़ा | अद्वारोही। 
घुडसाल-सज्ञा स्त्री० घोडो के बँधने का स्थान । 
अस्तवल । 
घडिया-स्ज्ञा स्ती० छोटी घोडी।॥ 
धुण-सज्ञा पु० दे० 'घुन”। कीट-विशेष। 
घुणाक्षर-स्ज्ञा पु०_लकडी या पुस्तक आदि 
में घुन के चलने से बने हुए अक्षर। 
घुणाक्षर-स्पाय-सज्ञा पु० ऐसी कृति या रचना 
जो भ्रनजान मे उसी प्रकार हो जाय, जिस 
| परमार घुनो के खाति-खाते लकडी से अद्षर-से 
बन जाते है | झ्कस्मात्‌ सिद्धि। बिना प्रयत्न 
] या परिश्रम के भराप्ति 
॥ धुन-सज्ञा पु० अनाज, लबडी आदि में 
लगनेवाला एक छोटा कीडा॥ 
फा+ ३१ 


सुहा०-घुन लगना २१. धुत का अनाज या 
? लकड़ी कोरूसाना । २ अदर ही अदर 
किसी वस्तु वा क्षीण होना। 
घुनघुना-सज्ञा पु० दे० “ऋुनमुना”। 
घुवना-क्रि० क्र० घुन लगना । लकडी या 
आवाज में घुन लगना। 
घुना-वि० घुना हुमा | ,खोसला। पोला । घुन 
का साया हुआ। 
घुमिया-वि० दे० “घुन्ना”। 
घुक्ला-वि० [स्त्री० घुन्नी] जो अपने कोच, 
द्वेप श्रादि भावों फो मन ही में रफ्ते। 
चुप्पा । 
घुप-वि० बहुत अंधेरा । प्रगाढ प्रधकार। 
घुमक्कड-वि० बहुत घूमनेचाला। 
घुमघुमा-राज्ञा पु० घुमाव । ठासना । घूम- 
फिरकर एक ही स्वान पर पहुँचना। 
घुमघुमाना-कि० स० धुमाना-फिरागा । वात 
बदलना । बात उलठना। 
घुमटा-सज्ञा पु० £तिर का चक्‍्कर | धघुमरी। 
मूर्च्छा । 
घुमड-सज्ञा स्‍्ती० वरसनेवाले बादलों का 
घिर आता । 
घुमरना-क्रि० अ्र० १ बादलों का छाना । 
२ मेघों का इकट्ठा होना । छा जाता । 
३ दुदिन होना । 
घुमराना-क्रि०ण अझ० १ घोर शब्द करना । 
२ दे० “घुमडना। +३ घूमता । 
घुमरना-कि० श्र० दे० “घुमरना”। 
घुमरी-सन्ञषा स्त्री० ९, चक्‍कर। घुर्नी । एक 
रोग। मू्च्जा । २. परिक्रमा । 
घुमाना-कि० स० १ चक्‍कर देना । २« 
इधर उधर बहकाना । टहलाना । सैर 
कराना। ३ किसी विषय की ओर लगाना । 
प्रदृत्त करता । ४. धोखा देते रहना। 
घुमाव-सज्ञा पु० १ घूमने या घुमानें का * 
भाव। २ फेर | चवकर॥ ३ रास्ते 
का मोड । डे 
सहा०-घुमाव-फेराव की बातल-दाँव-पेंच 
वी बात । हेर फेर की बात । 
घुमामदार-वि० जिसमें कुछ घुमाव-फिराव 
हो $ चक्करदार । रू 
हि 


घुप्मरनसा 


घम्मरला>लि० प्र० दे० “पुमग्ना/। 
घुरघुरा-रोशा पु० भीगुर। #व प्रयार गा 
ऐोग । 

“घरपुरामा-ति० श्र० घुर्घुर शब्द होना। 
ऐसा दाब्द सिषालमा। 
घरना*-थ्रि० ध० दे० पुलना ) पुरन्पुर 
दाव्द मरमा। यजना । सर्राठा मारना । 
घरनी-सशा स्प्री० दे० घुमरी 
घरविनिया-गज्ञा रती० पूडेन्ययंट में से 
बीन-धीन वर टूटी-फूटी घीजें ध्यूदूठी 
करना । रस 
घुष्फा-संज्ञा पु० से या एक पुत्र 
घटोत्यच । 
धुमित-पि० वि० घूमता हुच्ा 
घुलना-प्रि० भ्र० १. त्तरण पदार्थ में मिल 

जाना । दिल मिल जाना । २ पिघलना । 
संदना । गसता । ३ प्ववार पिलपिलया 
होना । दुर्वेल होना । ४ रोग आदि 
से शरीर क्षीण होना । दुर्वबल होना। ५ 
सूपय व्यतीत होना। 
मुहा०-घुल घुलवर बातें फरनाम-सूच 
मिल- जाप बोलें वरना । घुल घुलकर 
काटा होनामचबहुत दुवला हो जाना। 
घुल-घुलकर॒ मरनान-बेहुत दिनो तक 
कप्ट भोगकर मरना | 
घुलभिद-वि० मिलकर एक होना $ घुल यया । 
पव गया। 
घुलवाना-फ्रि०ण स० १ गलवबाना। द्रवित 
वराना | २ श्राँख में सुरमा लगवाना । 


किसी सरल पदार्थ में मिलाना । हल 
हराकए + 
घुलाऊ-वि० घुलने या पिघलानेबाला। 


गलाने योग्य । सडने योग्य । 
घुलाना-भि० स० १ गलामा। पिघलाना। 

२ इदारीर दुर्वेल कक्‍रना। हे मुंह भ 

रखकर धीरे धीरे रस चूसना | चुमलाना । 

४ गरमी या दाव पहुंचावर नरम करना | 

४५ सडाना। ६ समय ब्यतीत क्रना। 
घुलावट-सज्ञा स्त्री० मिलावट | गस जाया । 

घुलपर मिस जाना । घुलमे का भाव) 
धघुवा-सज्ञा पु० सेमर वी रुई । 


अघ्र 


घूम 


घुसाद्रमा|-प्रि० भझ० दे० “पुसमा” | 

घुसमा-ति० श्व० १. झग्दर पैठना। प्रथश 
परनता । भीतर खाना । ३ धँसना | चुमना । 
गश्ना । ३ बलात्‌ प्रवेश बरसला। 
घुसपढ-मन्ना स्त्री० पढ़ूँच। गति। प्रवेश । 
श्साई | श्राना जाना । 

घुसामा-ति० स० १ भीतर धुसेडना। 
पैठाना ॥ ३२. चुभाना | धेंसाना | डावना 
ग्राइना ॥ लगाना | 

घुसेश्ना-प्रि० स० दे० /घुसाना” 

घुस्फो-सज्ा रवी० चुलटा। दुराचारिणी। 
व्यभिनारिणी स्त्री । 

घुमृण-सज्ना पु० मुकुम । गन्ध । देव्य-बिशेत। 

घूंघेट-सन्ना पु० १ बस्त्र वा बह भाग जिससे 
स्त्रियाँ ग्रपना मुंट ढफती है। २ परदा। 

ओट॥। 


घूंघर-गना पु० धुंधराले वालों की सरोड | 


घरवालें-वि० छत्लेदार । तुचिन। भय- 
रीले (बाल) । 
घूँद-मज्ञा पु० एक बार में पीने योग्य पात़ी 
श्रादि। चुस्वी । 


घूंटना-प्रि० स॒० द्रव पदार्य को गले ये नीचे 
उतारना । पीना । 

घूंटो-सन्ञा स्त्री० १ बालकों वी एव झौथघ । 
२ बालकों को श्रौषघ देनें की मात्रा। 
३ घूंट बा लघु रूप । 
भुहा०-जनम घूंटीवन्‍्यह पूँटी जो बच्चे को 
उसवा पेट साफ करने के लिए जन्म के 
दूसरे दिन दी जाती हूँ । 

घूंस-सज्ञा स्त्री० एक प्रवार वा बडाचूदा । 

यूसए-त्ा चु० € बेची हुई मुट्ठी । मुबरा 
मूका ) मसुप्टिका) धमावा। २ बेंधी 
हुई मुट्ठी का प्रहार । 

घूआ-मज्ना पु० १ बाँस झोर मूंज की तरह 
वा एक फूल । २ एक कीडा जिसे बुलबुल 
झादि पक्षी साते है । । 

घूपरूप-सन्ना पु० उचा युजं । । 

घूथ-सज्ना स्त्री० सोहे या पीतल की बनी 
डोपी । 

घूम-सत्ा स्व्री० घूमने का भाव | 
स्न्ना पु० घुभाव । घेर। फेर । चवबर । 


घूमना 


घूमना-नि ० श्र० १ चयबर खान[। २ मैर 
बरना । डहलना । हे देझ्षातर में अरमण 
करना । ४ टथ्योग वरना । मेंडराना। 
चश्पार काटना | ५ दिसी ओर को सुडना । 
६ वाफ्स आना या जाना | लौठना। 
#नः छ उन्मत्त होना । मतवाला होना । 
यौ०-फिरता घूमनालचसफर करना | 
सुहा०-घूम पडनानन्‍सहनसा झुझछ हो जाना। 
घूरना-त्रि० भ्र० १ वारबार देखना। २ 
जीध से आँखे दिखाना । चारो भोर घूरता। 
ताकना । पं: ३. घूमना । 
घूरा-सज्ञा पु० १ कूया-बस्वढ का ढेर। 
४ कतवारसाता । 
घरिया-रुज्ञा पु० दे० “धूरा 
पंग-8ज्ञा पु० १ 'समण । चाक दे समान 
घूमता । २ भ्रम । अआान्ति | ३ घेरा। 
४ सिर हिलाना । 
घूर्णिद-वि० भ्रमित | घुमाया गया। 
घस्त-मज्ञा सन्नी० अपना जाम कराने के लिए 
+विसी दूसरे को छिप्रकर दिया गया द्रव्य 
आदि | रिइबत । उ्त्कोच । जाँच ! 
मो०-घू मखोर८-घूस खानेवाला । 
घुणा-मज्ञा स्‍्ती० घिन । नफरत ।॥ छुगुप्मा )। 
उलानि । अवज्ञा । अत्यस्त अबहेला। 
घुणाहू-घि० गर्टित । कुत्सित । घुणा के योग्य । 
परृणासपद-बि० घृणाकर | घिनौना । 
घणित-विं० १ घुणा करने योप्प । निन्दित । 
२ जिसे देख या सुनकर घृणा पैदा हो। 
ऋत्सित । झअवशात | 
घृष्य-विं० तिरस्कार के योग्य । गरहाँ । 
शहणीय । 
त्त-सज्ना पुण धा। 
घृतषकुमार(-सज्ञा स्ती० घीकुंवार । 
घतावत-वि० घृत सिंचित । घो म डवोया 
हुआ । 
घुत्तानी-सज्ञा सनी० स्वर्ग की एक अ्रप्सरा । 
चृध्ट-बि० घरित । पिसा हुआ । 
घृष्टि-सझा पु० १० घिसना । मारना १ 
झवर। सुथर | 
सज्ञा स्ती० एक झऔषध | 
घेंघा-सज्ञा पु० दे० “घेघा' 


श्घरे 


घोटना 





घेंड[-सज्ञा पु० यला, गर्दन । 

घेंदा-त्तज्ञा पु० शूफर का वच्चा । 

घेघा-सज्ञा पु० १ गला २. गले वा 

एद रोग जिसमें गला फूतबार बाहर लट- 
बने लगता हैँ । घेघुआ । ग्रजाड रोग 

घेह्नल या घेतला-सज्ञा पु० जूती विशेष । 

चेएना-भ्ि ० रू० मिलाना । मिश्रण करना । 

घेर-सन्ञा पु० १ चारो और णा फैवाब 
मडल । घेरा । २. परिधि। 

घेरघार-सज्ञा स्त्री० १ चारो शोर से घेरना । 
२. चारो श्लोर वा घेरा था फैलाय | 
बिस्तार । ४ घरपक्ड । ४. खुशामद | 
विनती । 

पेर्या-किएण स० १. चारा ओर से छेंकता या 
राकना ।२ चाँधता। ३ घझ्रादात करना । 
छबना । ४ चौपायों को चरामा। ५ अपने 
अआधिवार में रसमा । ६ बन करना । 

घेरा-सज्ञा पु० १ चारो झौर की सीमा । 
या फंलाच। परिधि। २ पर्रित आशा 
मान । ३ चहारदीवारी | ४ धिरा 
हुआ स्थान । हाता। मडल । वृत्त। 
४५ सेना का चारो ओर से घर लगना। 
६. भानतमण 3 

घेलवा- सज्ना पु० घलुग्ना | रूँक । 

घेलर-सज्ञा पु० एक प्रसार की मिठाई 
गूपचुप । 

घेपा-सज्ञा पु० १ ताने और बिना मये 
हुए दूध के ऊपर उत्तराते हुए मक्लन को 
बाछतार इकट्छा करने थी तकिया ॥ 
२ घन से छूटती हुई दूध की धार जो 
मुह रोपकर पी जाय।॥ 

>सजा सस्‍्ती० ओर | तरफ । 

घेर, घर, घरोप॑+-सत्ता पु० १ बदनागी । 
अपयक्ष । मिन्दा। २ चुगली। गुप्त 
क्िवापत । ;प 
घोघा-सज्ञा पु० [स्नी० घोघी] १, श्र वी 
दचरह वा छक वीडा । झप़ुकं। सीप ॥ 
२- सोखया । 
वि० १ जिरामे बुछ सार न हो। २ मूर्से। 
घोटनता-ति० स० घंटता | जर्दी से एफ बार 
में पी जाया | हजस बरना। दे० “घोडना/ 777 


श्र 
ट् 


चोपना 


ग्रॉपना-धिएण स॒० 
ग्ड़ाना । 

घोसला-नाता पु० पक्षियों बे रहने पा सथाय । 
नीट | शोता । 

घोसुझाव*-सकज्ञा पु० दें० “पोसता” 

घोलना-त्रि० स० पाठ को वास्यार डुह- 
रामा । पठाग्र यरने ये लिए वास-वार 
पढ़ना । रटना | घोटना । ह 
घोधी-गना स्मी० दे० “पुष्पी/ | जेब । 
धैजी । हे 

औोट, घोटप-सज्ा पु० घोटा | अद्व 
घोटगा-धि० स० १. खियना या चमवीला 
शरने था यारीव' पीससे वे लिए थार-वार 


धेंसाना । चुमावा ॥ 





रुगडना । २ बट्टे आदि से रगडवार 
परस्पर मिलातना। हल क्‍रना। हे. 
श्रभ्यास बरना। मश्वा यरता। कक्‍ठस्थ 


मरना । ४ परिश्रम परना । ५ मरोडना। 
६, पीसना । ७. मूँडना । ८ भग घाटना । &- 
डॉटना । पदगारना । १०. (गला) इस 
प्रवार दयाना थि साँस रुव जाय। 
स्ज्ञा पु० स्प्री० घोटनी] घोटने का 
झौजार । 

घोटनो-सज्ञा स्थी० घुटिया । लोढा । घोठना | 

घोटवाना-क्रि० स० घोटने का काम दूसरे 
से बराना | 

घोटा-सज्ञा पु० १ चह वस्तु जिससे घोटा 
जाय | २ पीसने वा लोढा। कपडे पर 
चुमक पैदा करने वी वस्तु॥ है रगडा। 

* “जुटाई। 

घोटाई-सशा सनी० पाठ को वठस्थ करना। 
सूज गेहरवा के एकाई इ़रता? ऋोडने 
बा काम या मजदूरी । 

घोटाला-सज्नञा पु० घपला । गड़बड | 


घोदू-सज्ञा पु० घोटनेवाला । धघोटने का 
ओजार ! घुटना । 

वि० सीघा। नम्र । 

घोडसाल-सजा स्नी० दे० “घुडसाल” ॥ 


घोडा-साता पु० [स्त्री० घोड़ी | १ चार 
पैरा का एक प्रसिद्ध पशु जो सवारी ओर 
गाडी श्रादि खीचने कै चाम में झाता हूँ । 
अरतव। घोटक । तुरुम। २ चह पेंच या खटका 


१424 


घोलघुमाद 


जिसमे दवाने से बदूत में गोती चतती है । 

३ भार संसालने के सिए दीवार 

में सगाया जानेवाता ठोटा। ४ धारज 

मा एवं सोटरा । 

सुरा०-भोदा उठाया>-पोडे को तेज दीड़ाना। 

धाष्टा मसनास्च्धोदें पर सवारी में लिए 

जीन था खारजामा बसना। घोड़ा ढाउना 

स्लरिसी श्रोर व से घोड़ा बढ़ावा। 

पाड़ा नियावनास्च्योंडे यो सिखलाफर 

सवारो ये योग्य बनाता । घोड़ा पेय्लासल 

घोड़ा दोठाना । घोडा बेच पर द 

अब सिश्चिन्त छ्ोपर सोना । 

घोटागाश-मसज्ञा स्प्री० घोटे बे हारा घलाई 
जानेवाली गाटी । 

घोडानस-नज्ना स्त्री० एडी ये पास 
नरा । 

घोडिया-सज्ञा _ स्त्री० १. छोटी धोडी। 
२- दीवार में गदी हुई सूंदी। ३ छम्जे 
वा भार सेभालनेवाला टाठी । 

घोडी-मज्ञा स्त्री० १ घोटे की मादा। 
२ विवाद वी एक रीति जिसमें दूल्हा 
घोटी पर चढवर दुतहिन वे! घर जाता 
है । ३ विवाह के गीत | ४. एवं श्रीजार। 
५४ दो वाँसा वे वीच वंधी हुई रस्सो जिस 
पर धोदवी बपषडे सुखाते €। 

घोया-सज्ना पु० १. झओोडने वी एय चीज । 

गुप्त स्थान । 





की मोदी 


घोर-वि० १ भयरर। भयानका | डरा- 
बना । २ सघन | घना। दुर्गम। हे. 
कठिन । बडा। ४ गहरा। गाढा। 
& बचुरु? ६ अहुत ज्यादा । 

सज्ञा स्त्री० छाब्द | गर्जन। ध्वनि। 


घोरतर-वि० अत्यन्त ॥ भयानवा । डरावना । 

घोरना-क्रि०ण अ० मारी झबद करना। 
गरजना | 

घोरिला*प-सज्ञा पु० लडको के खेलने या 

घोडा । 

घोल-सज्ञा पु० घोलवर बनाई 

घोलदहो-सनज्ञा पु० मद्ठा । 
घोलघुमाव-सत्ञा पु० टाल-मढूल। वनावटा 
इछनिमता । 


गई वस्तु । 


॥।॒ 


ह।क्‍ 


है 


घोलना 


डपर 


चंगा 


पदक क यहा नल आन आफ जज जलन मनी कल कम मत मल मल 
सर्वेताधारण के सूचनार्य राजाज्ञा प्रादि। 


घोलना-कि० स० घोरना ॥ 
मिलाना | हल बरना | 
घोला-वि० गेंदल़ा। गाड्य धोला हुआ । 
घोष-सज्ञा पु० १ झअहीरो की वस्ती। 
२ अश्रहीर। ३ गोशाला। ४ तट । 
किनारा | ५ शब्द। आवाज | नादा 
ताल का एक भेंद। ६ गरजने का 
शब्द | ७ शादो के उच्चारण से एए 
प्रयत्त । 5 ईसान कोण का एक देनग। ९ 
बंगाली वायसत्यों की एक जाति 
घोषणा-समज्ञा स्तीौ० १ उच्च स्वर से वित्ती 
बात की सूंचना। बिढोरा। बिज्ञायन। 
राजागः ग्रादि का प्रचार । सुनादी । 
झुग्गी । २ गर्जन । ध्वनि | शब्द । श्रावाज । 
यौ०-घोषणापत+-विज्ञप्ति । वह पत्र जिसम 


ड-व्यजन वर्ण का पाँचवाँ और कवर्ग का अतिम 
अद्षए । इसका उच्चारण-स्थान काठ तथा 
नासिया हैं। इससे कोई घब्द प्रारम्म नही होता। 


नच्‌ 


लिखी हो । विज्ञापन । 


हिलावर | घोषणीय-वि० प्रचारित करने योग्य । प्रवा- 


झित करने सोग्य । 

घोसी-सज्ञा पु० 
खाल । 

घौद-भज्ना पु० फलो का गुच्छा। गौद । 
स्तवव । 

घौदा-सज्ञा पु० चुटैल। 

घौर-सज्ञा पु० “घौद | 

अऋ्राण-सज्ञा स्ती० [वि० प्लेय] १ नाक 
नासिवा। २ सूँधन की शक्ति । है सुगव । 

आ्राण त्पंण-सज्ञा पु० सुगधि | सौरभ । 

प्राणेन्द्रिय-सज्ञा पु० नासिका | नाक । सुगंध 
लेनेवाली इन्द्रिय । 

छ्ात-वि० गय लिया हुम्ना (ग्रहीतगय) । 

क्स्पक्र-वि० गध। ग्राहक । सूंचनवाला । 


(मुसलमान) अभरहीर। 


डु 


सज्ञा पु० १ सूंधने की झज्ति। २ 
शराध। सुगध। औ भेरव। ४ शिव। 
७ विपय-वासना । इच्छा । स्पृहा । 


च-व्यजन चर्ण का छठा और चदर्ग का सचढा हुआ सुर ॥४ एक रग। ५ एक प्रकार 


पहल्षए चरण | इसका उच्चारण-स्पान ताल है. ९ 
सज्ञा ५० १ बलुप्मा। २ सूर्य । हे चद्रमा। 
४ चोर । ५ दुप्ट। ६ कपूर 

अजय समुच्चय। पक्षान्तर | पादपूरण 
समाहार।| प्रन्योत्यार्थ अव्यय । ग्रवययरण १ 
हेतु । और। पुन । भी । शोक्‍न्सचक 
ध्वनि । 

घक-विं० १. समस्त । पूरा । समूचा | यारा! 
२३२ एक उत्सव | 

क्ष्रमण-सज्ञा पु० बहुत घूमना । टहवना 
बार बार हमण । चक्कर लगाना । 

झग-चज्ञास्त्री० € पतगा सुड्डी । २ मन? 
चित्त ३ एवं तरह वा चाजा। सितार वा 


ऋए जग ५ ६. एडए हख्झ की फारज्य ५ ७ 
शुद्ध । पवित्र । 

बि० १ झुशल | चतुर | दक्ष । पटु। २ 
नीरोग्र । स्वस्थ । ३ सुन्दर । 

सुहा०-दे० चग चढता या उम्रहनान॑पदी- 
चढी बात होता। शख्ती यघारता। घग पर 
ढाना5८-5१ इघर-उघर की बात कद्यर अपते 
अनुकूल करना । २ मिजाज यढा देना । 
चेंगना +-कि० स्॒० क्सता | खोचना । तानना॥ 
तग बरना ॥ 
चगा-वि० [स्ती० लगी] १ स्वस्थ। चोरोगा 
ए निर्सल। शुद्ध। परवित्। सदाचारी।व। 
३ योग्य। ४ मूल्यवान्‌ । 


खगुल 





भुहा०-मन चंगा तो बठौती में गगार्- 
जिसता मन पवित्र हूँ, उसके लिए घर में 
ही गया है. 
चगुल-रज्ा पु० 
पा । हा 
सुहा०--चगुल में फेसनाननवद् या पकड 
म शझ्ाना | पावू में होना | 
अंगूर-वि० उत्तम । श्रेप्ठ । सरस । चोसा । 
बढ़िया ! दर 
घेंगेर, चेंगेरं--सज्ञा स्‍्तीए १ वाँस वी 
ड्िया । २ छोटी टोपरी । ३ फूल रखन 
वी उलिया 
क्षेगेली-स्ता स्ती० दे० “उंगरी” । 
चचर*-सता पु० चाच | 
चचनाना-ति० शआ० 
करना । बतना । 
चचनाहूद-सज्ञा स्ती० दे० /चुनचुनाट्ट '। 
चचरी-सज्ञा स्‍्त्री० ३. भँवरा । अमरी | 
२० चाँचरि | हाली में गात का एक गीत । 
३. एक वर्षवृत्त छद । चचलो । ४ हरि- 
प्रिया छर । ५ छम्वीव मात्राओं का 
एक छद । 
चचरीर-मज्ञा पु० [स्थरी० चचरीकी] अमर । 
भौरा। मधुकर | अलि । 
चचरीकावली-सच्चा स्त्री० तेरह मानाओं 
वा एन' वर्ण-वृत्त-विभप 
चचल-वि० _स्नी० चचला] १ चपल। 
सलायमान । भ्रस्थिर। हिलता-डालता 
२ अथीर। अव्ययस्यित। एकाग्र न 
'रहनवाला । हे उद्विग्न। घबराया हुआ्रा । 
४ नटखट | चुलबुला। ५ हवा। ६ रसिक। 
कामुब 
घघलता-ऊूता स्‍्नी० १ चअपचता | अल्थि- 
रता। २ शबरासत। 
घुचलताई“-रान्ना स्त्री० दे० “चचलता” ॥ 
*झंचला-सना सती० १ सखदमी। २ बिजली। 
विशुत्‌ ॥ चपला । ३ एव च्जवृत्त 
घचला$*-रणा रती० द० “चपलता' । १ 
धृष्ठता २ उद्दडझाा 
अचलाना-शि० झ० चयलत द्वाना। क्लस्थिर 
होना 


चिथ्टियो या पशुश्रो का 


चितलाना । चनचन 


ड्८द 


क्षडालिनी 


चचलाहट-सन्ना स्त्री० श्रस्थिरता । चपलता । 
चचा-सन्ना रत्री० नरकट बी चटाई | 
चचु-सत्ा पु० ६ एवं प्रकार बा शावा 
चच। २ रेंट वा पड। ३ “मृग |. हिरन। 
सज्ञा स्त्री० चिडियो की चाच। 
खचोरना-वि० स० दे० “चचोडना” । 
चट-वि० १ चालाव | २ धूर्त | छेंटा हुआ । 
चड-वि० [ म्त्री० चडा ]) १. बनवानू । 
२ तेज | तीदण । उग्र। पवर। प्रवत। 
प्रच॑ज । तेजस्वी । ३ वठोर]। कठित । 
विषट। ४ उद्धत ॥ त्रोधी। गुस्सावर । 
भयानक । 
सेज्ञा पु० ३ ताप। गरमी । २ एक यम 
दूत ॥ ३ एक दैत्य जिसने मारने स भगवती 
वा चप्टिका नाम पड़ा है । ४ पातियेय | 
४ इमली का वृक्ष । ६ शिव वा एवं गण । 
चंडब्तर--सज्ञा ८० सूर्य । 
चडकशिक-सज्ञा पु० विश्वामितर का नाम । 
चडता-सन्ना स्ना० १ उपय्रता। क्ठारता। 
प्रवलता । २ बल। प्रताप । हर 
चड-मुड-न्तज्ञा पु० दा राक्षमा के नाम । 
चडरसा-सज्ञा स्नी० एक वर्णबवृत्त छद । 
चडदृष्दिप्रपात-सज्ञा पु० एक समवृत्त छद । 
चडाशु-सच्ा पु० १ दिनकर। किरिण। 
सूर्य । २. कठिन । 
चेंडाई*-मज्ञा स्त्री० १ श्ोघता । जल्दी । 
२ प्रवलता। जबरदस्ती । उधम | भत्याचार। 
चडा-स्त्ा स्थी० १. नायित्रा विशेष | २ 
सुगंध ॥ द्रव्य विद्येध । इवेंत टूर्वा। एक नदी 
का नाम । 
चडातकफ-सक्ञषा पृ० पहनने वा चस्त्र । 
कचुकी । चाली । लहेंगा | 
चडालू-मजा पु० [स्त्री० चडशलिन, चडा- 
सिनी] चाडइाल | अ्न्त्यज । झूद | वर्ण- 
सबर जाति। थोच | श्रघम | पतित ! 
चडालिका-सज्ञा स्तरी० ९१ चडी। दूर्गा। 
पाती । ३ शव प्रयार की वीणा। ३ 
एच झ्रौपय । 
पटालिम-नसन, रमो० १ चडाल़ दो सती । 
ह दुप्टा सती । परापिनी स्वी। ३ एक 
प्रचार का दोटा छध्ध (टूपित) । 


चंडाबल 


चंडायल-संज्ञा पु०, १. चहादुर सिपाही 
२. सतरी। चौकीदार ३. सेनों के पीछे 
का भाग ॥+ 
आंडिफा-सज्ञा स्त्री० १. करकंशा' या लडाकी 
स्‍त्री ( २. गायनी देवी । ३. दुर्या देवी । 
वि० १. कर्कशा । उग्र झक्ति,। २. एके 
सोगिनी । ३- सात वे की कुमारी । 
चंडी-प्ज्ञा स्तरी० १. दुर्गा २. कर्कं्ा और 
उप्र सती ।३. तेरह अक्षरों का एक बर्ण- 
चूत हर 
चंड(कुसु -संत्ञा पु० लाल कनेर का फूल ॥ 
चंडीनंडप-रांज्ञा पु० भगवती की पूजा का 
स्थान । देवीगृह 
चंडु-सज्ञा पुछ १ 
झोटा बन्दर ॥ 
चंडू-सशा पू० अफीम की तरह का एक 
मादक पदार्थ । 
चंडूजाना-क्षज्ा पु० चड्ू पीने का घर 
सुहा ०-चडू बाते की गप--कूठी सफवाह 
बिलकुल भूडी बात। 
चअेपूबाज-सज्ञा पु० चडू चीनेबाला। नशे- 
बाज । 
अंड्ल-सज्ञा पु० पक्षी-विशेष 
बंदोल-सज्ञा पु० १. एक प्रकार की पालकी | 
२ डोला । 
चंद-सत्ञा पु० १ दे० “चन्द्रमा” | २ हिंदी 
के प्रसिद्ध प्राचीच कवि जो दिल्‍ली 
के अंतिम हिंदू सम्नाट्‌ पृथ्वीराज चौहान 
की खब्ाए मे थे १ 
विं० थोडा । कुछ 
अदक-सज्ञा पु० १ चन्द्रमा | कपूर । चाँदनी । 
२ चाँद माम की मछली। ३ नथ में 
प्रान के आकार की बनावट । ४. साथे पर 
, पहनने व णूत्र श्रद्धंचद्राकार यहना। 
चंदन-सज्ञा पु० १. एक सुगधित पेड ॥ 
रमतचन्दत । मलयागिर | २. गन्धसार । 
अीखड + सदेल । ३- सुगन्धित लेप | ४. 
घबतल 4 इवेत । ५- पवित | ६. राम को 
रोता वा एक बानर। ७. बड़ा तोता; 
म् लिखेक या टीके क्या चिह्न । ६. छप्पय 
छंद वा एक भेद 


छोटा चूहा । २. मर्केट | 


ड्घछ 


चंद्रक 





चंदनगिरि-संज्ञा पु० मसयाचल । मलप स्वत, 
जिस पर चन्दन के वृक्ष होते हे । 
चंदनहार-संज्ञा पु० दे० “चद्धहार' 
। पु० तोता £ सुआ | 
जेंदनौता-सज्ञा पु० सहँगा-विशेष । 
अंदवान-संज्ञा ,पु० दे० “चद्रबाण”-। 
चेंदराना[+किंण स० जानवूककर अनत- 
जान बनना। बहकाना। बहुबाना। 
चेंदला-वि० १. जिसके त्तिर पर बाल न 
हों । ९ गजा । 
चेँंदवा-सता पु० १. छोटा मड॒प | चेँदरोवा । 
“२. गोल चाँदनी । ३. चकती | ४६. 
मोरपख की चन्द्रिका। ५ मझनी पकड़ने 
की मोदी जाली । ६. छोटी मच्छरदानी। 
चंदा-सज्ञा पु० १. चद्रमा | २. दाना 
सहायता । हे. पत्र आदि का वापिक मूल्य । 
ड. उगाही ।५ शल्क। कर। , 
चंदिका-सनज्ञा स्त्री० दे० "चाँदनी'"' कर 
चंदिति, चंदिनो-सज्ञा स्त्री० चाँदनी | 
चेदिया-सज्ञा स्त्री० १. खोषड़ी । २- सिर 
का सध्य भ्पूग ॥ ३. छोटी रोटो। 
चंदिर-सतज्ञा ५० १. चंद्र । चद्रमा । 
कपूर | ३. हाथी | है 
अंदेरी-सज्ञा सत्री० १. चेदि-देश को राज- 
घानी । २. एक प्राचीन नगर। . 
चेंदेरीयति-सज्ञा पु० ९. चन्देरी का राजा। 
२. शिशुपाल,। 
चंदेल-सन्ञा पु० क्षत्रियों की एक जाति। 
अच्चेल शाधिण प्लए्दि ग झुक ध्यक्डि ९ 
अंद्र-सज्ञा पु० १५ चद्रमा । २ मृगशिरा 
नक्षत्र । रे मोर की पूँछे की चढिका ॥ 
४ क्पूर। ४. जल। ६- गोवा। सुवर्ग। 
७ पोराणिक भूगोल के १८ उपद्वीयों में 
से एक | ८. सानुतासिक बर्ग के ऊपर 
सगाई जानेवाती विद्वी | ९.-विगस में 
टगग का एक मेंद्र | १०. हीरा । ६१- 
कोई आनददायक वस्छु] ज्योतिय वा एक 
अह । 
वि० १- आनददायक। २. सुदर।]॥ 
चंद्रक-सज्ञा पु० १. चत्रम । २. चद्षया 
काय-्पा घेरा । ३, चाँदनी। ४. मोर की 


२ 


खंद्ता 


पूँछ पी चघढद्धिया । 
६. मापृून। ७ बपूर]। र 
अंद्रता-सशा सस्‍्त्री० है, द्रमा पी विरण 
२ चद्रमडज या सखोजहवाँ भश | ३े एवं 
र्णवत्त छए । ४_ माव पा एव गदनता । 
५ एवं पप्रषार थी मिठाई ,। ६ संगीत 
पेय एवा ताल। ७ स्त्रियों थे पहनने मा 
बाले रंग,पा पयडा। ८ छोटा ढेपल 
घद्र्पात-शज्ञा पु० १५ चन्दन । २ बुमुद । 
४ एवं राग! ४. एप प्रशिद्ध मणि! 
ऋंद्रफाता-सज्ञा सप्नी० १ शनि । रात । 
२ घर्ठमा फी स्त्री । ३ बवर्णबवृत्त- 
विशेष ।, 
द्गकुड-सँज्ञापु० १५ कामरुप का एवं प्रसिद्ध 
तीर्य । २ सरोवर। 
चद्रपुप्त-सज्ञा पु० १ मग्रप देश या प्रथम 
मोर्यवशी राजा | ३ गुप्ततश भा एक 
भरिद्ध राजा। 
घद्प्रहण-सज्ञा पु० चंद्रमा या ग्रहण ॥ 
घद्रझा के ऊपर पृथ्वी वी छाया। 
चद्चूड-सज्ञा पु० महादेव । शिव | शकर। 
जिसने सिर पर चन्द्रमा ट हो, भर्वात्‌ 
शिव | 
घत्बज-सन्ञा पु० चद्रमा से उत्पन । बुध 
धघदजात-सज्ञा स्त्री० चाँदनी। 
घन्द्द्युति-सन्ञा सत्री० चदन ॥ चद्रमा वी 
क्रिणि। « हे 
द्बघनु-संज्ञा पु० चद्रमा का प्रकाश पडने से 
दिखाई पडनवाला इंद्रधनुप | 
छद॒घर-सज्ञा पु० शिव । दाकर। महादेव | 
चद्ठमा को धारण करनवाला। 
छद्रपुष्पा-सज्ञा सत्रीण १ सफेद भटफ्टैया । 
२६ चाँदेनी ॥ 
घद्धप्रभ-वि० कातिसान्‌ 
धद्रप्रभा-सन्ञा स्ती० १. चाँदनी । बद्रमा की 
ज्यरेति। चद्विका। ज्योत्त्वा। २ एक अ्प्सरा। 
इ. एक देवी । ४ एक देशी औपध। ४५ 
खद्हास नाम बी सदिरा | ६. एक 
रत्न । ७ कचूर । ८ बक्‍्ुची। 
घद्गयन्घु-सच्चा पु०ण कुमुद। 
खद्याण-सज्ञा पु० एक भ्रकार का बाण जिसवा 


४ सफेद मिर्चव 


डंपप 


खड़बल्ली 








पत श्रद्धे्चद्धावार होता था।_ 
अद्वधिद्ु-सज्ञा पु० भ्र्ध भ्नुरवार पी बिंदी | 
घददिए-सकजा पु० सद्र॒मंडस ।+खद्रमा वीं 
परछाई । गोत, ,चद्रायार | * 
अद्रभस्म-सता पु० कर्पूर। « 
घद़मा-सज्ा स्प्री० ३. धद्मा गा अवाश। 
३ सपेद भटवटेया।  , 

अद्धभएण+-समा रुणी ० पञाव भी चना नदी $ 
सदी विद्येप 

अद्रभाल-सजश्ञा पु० महादेव । शिव 
मस्तवा पर घद्रमा धारण बरनेवाले। 
चद्रभूति-सन्ना स्त्री० चाँदी। 

चद्रमूषण-सज्ञा पु० शिव । महादव | 
चद्रमडल-सत्ञा पु० चद्रथ्रिय | चद्रमा यी 
परिधि छ 

चद्रमणि-सन्ञा पु० 
२ उल्लाला छंद । 
चद्रमल्लिका-सन्ना स्त्री० १. पुप्प-विद्यप । २५ 
लता विशेष । ३ इलायची । 

अद्वलसू-सन्ञा पु० चद्रमा। 

चद्रमा-सज्ञा पु० १ चद्र । चाँद । दशि 

- २ बपूर। बे 

चह्रमाललाम-सज्ञा पु० शवर । महादेव । 
संद्रमाला-सज्ञा स्त्री०ण एविं छद विद्येप, * 
जिसमें २८ भाजाएँ होती हे 3 


१ चद्बगशात मंधि ! 


चंद्रमुलौी-सज्ञा स्थी० चंद्रमा मे समान 
मुंहवाली । सुन्दरी । बुपुली 4 कं 
चद्रमोलि-सत्ञा पुण महादेव | शिव 


अद्रेखा, चन्नलेखा-सज्ञा स्‍्ती० १ चद्रमा 
वी किरण । ३ उद्रमा की कला । ३ 
एक बर्णवृत्त विशज्ञप । डे द्वितीया का 
चद्गरमा । 

चद्ररेणु-राश्ा पु० नाब्यचौर, दाव्दचौर। 
चद्॒छोक-सज्ञा पु० १. आकाश । चद्रमडल ) 
«२ इस नाम का एक रूद्ग | प 
चद्रलौह-सना पु० चाँदी। रूपा । रजत 
चद्धवश-सज्ञा पु० द्षत्रियो का एक बा 
चद्रवशीय राजाओ व फुल । 
चन्द्रवधूटी-सज्ञा स्त्री० वीरबहूदी । 
चद्रवल्ली-सन्ना स्ती० १. पसरन। २ माघवी 
लता। 


अद्वर्स्न 


डंघ६ 


चबेली 





चद्नवत्में-सन्ञा' पु० वर्णवृत्त-विजेष । 
चअद्बद्नत-सज्चा पु० भायश्चित्त विशेष | ब्रत- 
विशेष 
घडद़बार-सज्ञा पु० सोमवार। + , *$ 
चद्गवेष-सज्ा पु० शिवजी | 7 
चद्रशाला-सज्ञा स्ती० चाँदनी । घचद्रमा का 
प्रकाश । घर के ऊपर की कोठरी । अदारी । 
अट्टालिका ४ 
चद्गशिखा-चद्रश्टग । चद्रमा को कला का 
अग्रभाग | 
चद्रशोसर-सज्ञा पु० १. महादेव | शिव | २. 
पर्वत-विशेप ॥ ३ पुराण का एक प्रसिद्ध 
तगर । ४ शाबराचार्य का एक शिष्य । ५ 
एक प्रकार का श्रुपद गाना 
| चद्गसिता-सज्ञा स्त्री० कपूर । 
अद्वहार-सज्ञा पु० झलवार विशेष । गले 
मे पहनने थी माज़ा । नौलखा हार । 
एवं प्रवार था हार। 
चद्रह्मस-सज्ञा पु० १५ रावण बी तलवार । 
२ सड्ग । घलचार 
अदव्रा-बि० गजा | 
.. सज्ञा स्त्री० १. इलायची । २. मरने के 
समय थी श्रवस्था जब टवटपी बंध जाती 
है। प्राणान्त के समय थी 'मूर्च्छा। ३. चद्गमा 
था प्रवाश । ४ चेँंदोवा । बितान । 
५- एवं वनस्पति का नाम। ६. चतुर। 
घद्रातप-सज्ञा पु० १ थद्विवा | चौदनी । 
।  चद्रसा वा प्रवाश । २ चेंदावा | बितान । 
। च्रद्गापीष-सश्ा पु० शिवजी ॥ 
घद्गाएं-भज्ञा पु० चौँदी और ताँय या सोने 
बे योग स बनतवाली एव मिश्चित घातु। 
घद्गायर्त्तोौ>सता पु० एवं वर्षवृत्त छद 
अद्विपा-यता स्था० १ चाँदनी। घरोर । 
२ मार पी पूंछ पर या मात्र बिद्ध 
है प्तामयी | ४ जूही यथा अमेली $ 
४ एाए दवी ॥। ६ एक भष्ठरी । एव 
बपन्यून | ७ साथ पर का एक भूषण | 
बेदी । बदा। ८ परापातश ॥& घास ॥ 
१० मंयी। ३१ चअणचघुर ॥ हर मसस्श्- 
स्पायरण मा एप प्रय। 
अद्विवाभिस्नारिषा-मज्ञा स्त्ीण 


आदी मे 


अपने प्रेमी से मिलनेवाली नायिका । 
शुक्लाभिसारिका । 3३ 

चद्रोदय-सज्ञा पु० १ बैद्यक में एक रस ॥ 
शए चद्रमाम का उदय | ३ चेँदोवा | 
वितान। * 

चद्वोपल-सश्षज्ञा पु० चद्रकात मणि | एक मणि 

चपई-वि० १ प्रीले रंग क्ा4 २ चप्रा 
के फूल के रग का। * 

चपक-सज्ञा पु० १५ चपा | २. एक गधर्ष 
का नाम। दे एक रग। ४ एक छद- 
विशेप । ५ चपा केला | ६ सगीत का #* 
एक राग। है 

चपक्माला-संज्ञा स्त्री० यर्णवृत्त बिशेष 

घचंपत-बि० ले भागना / गायब। साय जाता। 

चँंपना-क्रि० श्र० १ उपकार से दयना ॥ 
२ जज्जित होता। 

अपा-सज्ञा पु० १ चपा नाम का एन फूल। 
फूल का पेड | प्राचीन अ्रगदेश की राजधानी 
जहाँ पाडवों के समय म पर्ण राज्य करता 
था। २ झगंदेश वी सीमा पर की-एक 
नदी। ३ एक प्रवार का मीटा केला। 
एक समवृत्त मानिक छंद। ४ धोडे वी * 
जाति विशप। ५ रेणम का फीडा। 

अपाक्लौी-सज्ञा स्त्री० गले में पहनने *बा एक 
हार। स्त्रियों वा एक गहता। 

चपारष्य-सज्ञा पु० बिहार प्रान्त भा एक 
स्थान जिसे आजकल चस्पारन बहले हैं। 
अम्पा नगरी थे पास का घन। 

चपू-ससे/ ए० ग्रद्मएद्ममय गःव्यप्रथ | 

चधल-सस्ा स्त्री० १ एफ नदी।२ नाता मे 
किनारे की लवडी जिससे सिंचाई के जिए 
पायी ऊपर चढाते हूँ 
सनज्ञा पु० १ पानी का खाढ़त २ सप्पर | 
हे चिसम था सरपाण। 

उवलछी-सना इतमी० [फ्ाणु एवं तरह या 
छादा प्यालाा 

घद-मश्ना पु० १ एव प्रवार पाधघान] २ 
डविसी धातु था छोट सुंह या सुरावनुमा 
घरतत । छाटश यादा। 

चदेलिपा-वि७ दे० 'जमतिया ॥ 

चर्देतो-सज्ञा सत्री० दें० 'चमेलो/! 


श्रग़रता 


3 या पिन नमन नम ननम नाच नल ननन नर नल मन चनन 7555 
पूंछ पी परद्रिया | 9 रापेद मिर्च । 


६ माणू। ७ मपूए। वि 
अटला-सकजा रप्ती० १ अद्रगा मी विसए्ण! 
३ खद्रमडण मा खासहवाँ शरण | ३ एए 
यणपूत्त छद । ४ माथ वा एवं बहा । 
७५ एए प्रवार यी मिठाई » ६ रागीत 
मेष एम' ताल] ७ स्त्रिया वे पहाते मा 
पायल रंगे वा मपणा। ४ छादा ढोत। 
सापात-सज्ञा पु० १ चदन। २ कुमुद। 
॥ एप राग | ४ एव प्रसिद मणि! 
अद्पांता-सकश्ा स्त्री० १ राधि । रात ! 
२ चंद्रमा की स्त्री] ३ वणवृत्त 
विशप। 
घट्दवु.ड-सज्ञा पु० १ पामरूप वा एवं प्रसिद 
सतीय । २ सरावर। 
घद्रगुप्त-सज्ञा पु० १ मगध दश वा प्रथम 
मौयचशी राजा | २६ गुप्तवद् वा एव 
प्रसिद्ध राजा! 
अद्भप्रहण-सत्ता पु० अद्गमा वा ग्रहण । 
चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी का छाया। 
शरद्नचूड-सना पु० महादेव । थुव। शकर। 
जिसवे सिर पर चद्धमा हा अबात्‌ 
क्षिद | 
चद्रज-सज्ञा पु० चंद्रमा से उत्पत् । बुध । 
चद्रजात-सन्ञा स्त्री० चांदनी । 
घद्धयुति-सज्ञा स्त्री० चदव | चंदमा की 
क्रिणि। & 
अद्भधनु-सज्ञा पु० चद्रमा का प्रवाण पडन से 
दिखाई पडनवथाता इद्धधनुप । 
घदधर-सत्ता पु० शिव। कर] महादेव । 
घद्धमा का धारण करनवाला। 
छद्गपृष्पा-सचा स्ती० १ सफ्द भटवटेया ॥ 
२ चाँदनी ! 
खद्प्रभम-वि० क्यतिमान्‌। 
चद्रप्रमा-सत्ता स्त्री० १ चाँदनी। चद्रमा की 
ज्यंगेति। चद्विफा। ज्यात्स्ना। २ एक अप्ररा। 
४ एक देवी 4४ एक देशगोभौपध। ५ 
घद्॒रहस साम वी सदिरा | ६ एक 
रतन । ७ कचूर | ८५ वक्ची। 
चद्बधु-सन्ञा पु० कुमुद। 
>सचा पु० एक प्रकार का बाष जिराबा 


४द८ 


खद्वल्ली 





पत झद़ेंखद्गाभार होगा था । न 
अद्वबिदु-सज्ञा पु० श्रद्ध श्रनुस्वार भी बिंदी । 
चंद्रबिय-सज्ञा पु० 'चद्रमडल । ६ घद्रमा पी 
परछाई । गोल, पद्रावार। 
अद्रभस्म+राज्ा पु० कपूर ॥ 
अद्रभा-सक्ञा हत्नी० ह सद्ठमा था प्रयात। 
२ सपद भटयटेया। 
घद्धमाया-सत्ता स्प्री० पजाव वी चनाय मंदी । 
नद्दा वित्तप । 
घद्धभाल-सभा पु० महादव | टिव । 
भस्तवा पर घद्रआ घारण बानवात व) 
चद्रभूति-यता हत्नी० चाँदा। 
घद्रभूषण-सच्ा पु० िव। महादव। 
चद्रमडत-सना पु० चद्वित्र | चद्रमा थी 
परिधि । |; 
चद्रमणशि-मता पु» १ 
४३ उल्दाठा छद। 
चद्रमल्लिका-सत्मा स्त्री० ६ पुप्प विशप। २ 
खता विद्यप। ३ इायची। 
चद्रमस-यत्ञा पु० 'चद्रसा। 
चद्रमा-सचा पु० १ चढ्े । चाँद । टास्‍ि । 
२ कपूर) 
चद्रभाउलाम-सत्ता पु० शनर | महादव 
चद्रभाला-सन्ना स्त्रा० एक छदे विश्षप 
जिसम २८ मात्राएँ हावा है । 
अद्रमुखो-सज्ञा स्व्रा० चद्रमा थे! समान 
मुहवाता 4 सुदरा | सुमुज़ा | 
चद्रन्‍्नोलि-सगा पु० महादव । शिव । 
चद्रेया चद्रलेपा-सत्ता स्ता० ६ घद्रमा 
को व्रिण । २ चंद्रमा वी कला ॥ ३ 
एक वणयूत्त विगष | ४ द्वितीया का 
चद्रमा। 
चद्ररेणु-सचा पु० वाज्यचौर धब्दचौर। 
चद्धकोक-सत्ता पु० १ झायाझ्ष। चद्रमडत । 
३२ इस नाम का एक स्वग । 
चत्रललोह-सता पु चाँदा । रूपा । रजत । 
घ्द्रवन्न-सभा पु० क्षनियों का एव बात 
चद्बव्धीय राजाम्मा का कुल। 
चद्गरवधूटी-सज्ञा रघी० बीरबहूटी। 


चह्बल्लो-सम्ना स्त्री० ५ पसरन॥ २ माधदी 
लता। 


चद्रबात भणि ॥ 








चंद्रवत्मं-संज्ञा पुं० वर्णवृत्तनविशेष |. 

घंद्रत्रत-संज्ञा .१०, प्रायश्चित्त-विशेष । - प्रत- 
विशेष । « * हर ५ 

घंद्रवार-संज्ञा 'पुं० सोमवार। ५ .. 

संद्रवेष-संज़ञा-पुं ० शिवजी क 

चंद्रशाला-संज्ञा स्थी० चाँदनी | चंद्रमा का 
प्रकाश। घर के ऊपूर की कोठरी | अठारी। 
अद्वात्िका ॥ . 

चंद्रशिख-चंद्रश्यृंग । चंद्रमा की कला का 
झग्रभाग। कि 

'चद्र्ेस्र-संज्ञा पुं० १. महादेव | शिव । २. 

परवेत-विशेष | ३ पुराण का एक प्रसिद्ध 
नगर ४, धंकराचार्य का एक'शिप्य । ५. 
एक प्रकार का धरुपद गाना। 
चंद्र्िता-संज्ञा रत्री० कपूर। 

चंद्रहार-सज्ञा ' पुं०. झलकार-विशेष' । गले 

''में पहनने की माला । नौलखा हार । 
एक प्रकार का हार 

' चद्रहस-संज्ञा पृं० ९. रावण की तलवार । 


: _३. खड्य । तलवार । 
। चंद्रा-वि० गंजा । ल्‍ 





अपने प्रेमी से मिलतेबाली “माशियया 


२. घेंद्रमा * या * सुंदीया 


वितान। 


उदय | ३५ 


२. पीले रंग का। २ 
के फूल के रंग फा। ' 


का नाम। ३. एक रंग। ४. एयः कि 
बिश्लेप। ५. घंपा केला | ६- संगीक्ष का 
एक राग] 

चंपकमाला-संज्ञा सत्नी० पर्णबवृत्त-विद्योप्‌ 


उंपत-बवि० ले भागनता। गायब। भाग जाना।, 


अेंपमा-फ्रि० आ० १. उपयागर हो दसेगा 
२. लज्जित होना । के 


अपह डर चंदे' देशी त्री 


है 00292 क्लाभिसारिवा। ._ ४ 
बंद्रीदय-संज्ञा पुं० १. बैद्वक में'एफ रस । 


चंद्रोपल-संज्ञा पुं० चंद्रकांत मणि | एगं मणि ॥ 
अंपई-वि० शंपा 


चंपफ-संज्ञा पुं० १. चंपा । २. एक गंपर्थ 
एटरंद- 


अंपा-संज्ञा पु० “१. अंपा नाम का एक फूल । 
फूल का पेड़ । प्राचीन अंगदेश की राजधानी 


जहाँ पांडवों के समय 
शा। 9. श्रंगटेदश की 


सीमा पर की एंक' 


में फण शाण्य करता - 


प्‌ 


अंद्रता 


पूँछ भी चढद्रिया | 
६. मापूत!। ७ पपूर। | 
श्रंद्रता-सशा स्भी० ३. चद्रमायी विरण। 
४, घद्रमदल भा सोलतहूवाँ श्रेथ । ३ एप 
घर्णयूत्त छंद | ४ माय या छुग गहना 
७ एव प्रभार की मिठाई | ६. सग्रीत 
या एप ताल। ७ स्त्रियों बे पहनने का 
काले रुग या वपशा। ८ छोटा ढठोल। 
घह़पाति-शाजश्ा पु० १ चन्दन । २ फुमुद । 
8 शवा राय । ४. एया प्रसिद्ध मणि। 
घद्रतातत्ता-संक्ा कथी० ६ रात्रि | श्र 
२३ चन्द्रमा की स्थीं ॥ ३ वर्णवृत्त- 
विशेष | 
घद्ठणुड-सश्ा पु० १ फामरुप वा एवं प्रसिद्ध 
सतीश । २ सरोवर। 
घद्रगुप्त-सशा पु० १. मगघ देश वा प्रथम 
भोग॑वशी राजा । २ गुप्तवश का एक 
प्रसिद्ध राजा | 
घद़ग्रहण-सज्ञा पु० चद्रमा वा ग्रहण ॥ 
खदमा के ऊपर पृथ्वी की छाया। 
'चदचूड-सजा पु० महादेव । छ्िव । शकर । 
जिसके सिर पर चद्धमा हो, श्रर्यातू 
शिव । 
चदज-सन्ञा यु० चद्रमा से उत्पन्न । बुध ! 
घद्गजात-सज्ञा स्मी० चाँदनी 
चन्द्रधृति-स्ज्षा सभी० चदन | चद्रमा वी 
किरण । ञ 
घद्रपनु-सज्ना पु० चद्रमा या भवात्ष पडने से 
दिलाई पडनेबाला इद्रधनुप। 
छद्रघर-सज्ञा पु० दिब। शकर। महादेव । 
चद्रमा का धारण करनेंवाला। 
चद्रपुष्पा-सज्ञा स्त्री० १ सर्पद भटक्टेया ॥ 
२« चाँदनी ६ 
चद्धप्रभ-वि० कातिमान्‌ | 
चद्रश्नरभा-त्या स्त्री० ३. चाँदनी । चद्रमा की 
ज्यरेति। चद्विया। ज्योत्स्ता २ एक अप्सरा। 
छे- एक देदी ॥ ४ एक देशी औपघ । ५ 
चबहाम नाम यो सदिश ३६६ एक 
रत्न । ७ कचूर । ८ बकुची। 
चद्रबन्धु-सज्ञा पु० कुमरुद। 


४. सफेद मिर्च । 


कि >सज्ञा पु० एक प्रकार का वाण जिसवा 


डंधप 


चंद्रवल्ली 


फल भर्द्ध-चद्रावार होगा था।, रि 
चंद्रविदु-सन्ञा पृ० श्रर्धे अनुस्वार भी बिंदी | 
चर्दायब-सज्ञा पु० अद्रमदल । * चंद्रमा पी 
परथाई । गोज़, कऋद्वावार।* |; 
चद्रभस्म-सत्षा पु० पपूर। *« +« 
अद्रमा-सज्ञा क्‍्त्री० ३. चंद्रमा या प्रवाश। 
२ सपेद मटर्टैबा। 
ऋद्रभागा-सज्ञा स्त्री० पजाय वी घनाव नदी | 
नदी-विशेष । 
चद्भास-सज्ञा पु० महादेव । शिव | 
मस्नवा पर घखद्रमा धारण परनेबाजें। « 
चद्रभूति-मज्ञा स्त्री० चांदी। 
चद्रभूषण-सन्ना पु० शिव | भहादेव । 
चद्रमडल-सज्ञा पु० चद्रयिय | चद्रमा थी 
परिधि हर 
चद्रमणि-सज्ञा पु० 
४२ उब्जाला छद। 
ऋद्वमल्लिकय-सश्र स्त्री० १. पुष्प विश | २, 
लता विशेष ॥ ३ इलायची। 
चद्रमसू-सज्ञा पु० चद्रमा। 
चद्रमा-सन्ञा पु० १ चद्र | चाँद । रा । 
- २ कपूर! 
चद्धमाललाम-सज्ञा पु० दवर । महादेव ॥ 
चद्रमाला-सज्ञा स्त्री० एव. छद विशेष, 
जिसमें २८ मात्राएँ होती हे । 
चद्रमुखी-सज्ञा स्त्री० चद्रमा ये समान 
मुंहवाली । सुन्दरी । सुमुखी। 
अद्भमौलि-सज्ञा पु० महादेव । शिव । 
चद्रेखा, चद्रलेखा-सज्ञा स्त्री० १ चद्रमा 
कौ किरण ॥ २ चद्रमा की बला | ३ 
एक बर्णवृत्त विशधप । ४ द्वितीया वा 
चंद्रमा । 
चद्रेणु-राज्ञा पु० वाव्यचौर, शब्दचौर । 
चद्रछोक-सज्ञा पु० १ श्रावाझ। चद्रमडल | 
>२ इस नाम वा एक स्थर्य । 
चद्रलोह-सज्ञा पु० चाँदी। रूपा । रजत । 
चद्रवश्न-सज्ञा पु० क्षत्रियों का एक बद्ा। 
चद्गरबश्ीय राजाओं का कुल 
चन्द्रवधूटी-सज्ना स्नी० वौय्बहूटो 
चद्गवबल्छी-सज्ञा स्वी० १. पसरना २ माधवी 
सत्ता। 


१ चद्रगात मणि | 


शंद्रता डप्रप ऋअंद्रवल्ती 


आओ आज 35 मा कलम लीन आाच अं 28 कक 25 कक अमन मनन क नरक कक कल "जप ककि कुक 





पूंछ की घंद्रिका । ४. सफेद मिर्च 
६. मापूत। ७. बपूरद। कं 
संद्रता-सन्ना सत्री० १. खंद्रमायी विरण। 





फत धद़ें-चद्धावार होता था।_ विद 
चंद्रविदु-पत्ा पु०'अर्ध श्रनुर्वार थी बिंदी । 
चंद्रथिय-सजञा पु० 'चद्रमंदत । »चद्रमा की 














४. चंद्रमश् पा सोलदवाँ ध्रद |, ३. एक | परछाई । गोल, खंद्ायार। | +५ 
पर्णवृत्त छद । ४. माय, था एप गहना ।.] ंद्रभस्म-सज्ञा पु० कर्षुर। **. 


५ एय प्रकार थी मिठाई .। ६. सग्रीत 
भा एग' त्ताल। ७, स्त्रियों मे पहनने मय 
फाले रंग ,वा वपडा। ४. छोटा ढोल । 
धंद्रकांत-संशा-पु० १. घन्दन। २. कुमुद | 
8, एव राग। ४. एक प्रसिद्ध मणि। 
'चंद्रकांता-सज्या स्‍त्री० १. रात्रि । रात | 
४ २. चन्द्रमा की स्त्री । ३. वर्णवृत्त- 
विशेष, है 
घंद्रफूंड-संज्ञापु० १. कामसूप या एक त्रस्िद्ध 
तीर्थ ।.२. सरोवर। 
चंद्रगुप्त-सज्ञा पु० १. मगध देश या प्रथम 
मोर्ययशी राजा । २. ग्रुप्तवतश का एक 
प्रसिद्ध राजा। 
घंडग्रहण-सज्ञा पु० चद्रमा या ग्रहण । 
०28 के ऊपर 80 की 38 ॥ ४! 
ड-सृज्ञा पु० महादेव । शिव ॥ शबर। 
जिसके जिसे पर चन्द्रमा थ् हो, श्रर्थात्‌ 
शिव । 
चंद्रज-संज्ञा पु० चद्रमा से उत्पन्न । चुध । 
चंद्रजात-सज्ञा स्त्री० चाँदनी। 
'चन्द्रद्युति-सज्ा सत्रीण चदन । चद्रमा की 
कि्रिणं। | 
चंद्रघनु-सभ्ा पु० चद्रमा का प्रकाश पडने से 
दिलाई पडनेवाला इद्रधनुष। 
घंद्रधर-राज्ञा पु० शिव। शकर। महादेव । 
दमा को धारण करनेवाला। 
चंद्रपुष्पा-सज्ञा स्ती० १. सफेद भटक्टैया । 
२० चाँदेनी । 
ंद्रप्रभ-वि० कातिमानु। 
चंद्रप्रभा-सज्ञा स्त्री० १. चाँदनी । चद्रमा की 
ज्योति। चढ्निका। ज्योत्स्ना। २. एक भ्रप्सरा । 
है एक देवी । ४. एक देशी औषध। ५. 
चद्रहयास नाम की मदिरा | ६. एक 
.र्न । ७. कचूर | ८. बकुची । 
घिदवन्धु-सशा पु० कुमुद। 
। एसन्ना प० एक प्रकार फा वाण जिसवा 
५ 


चंद्रमा-सन्ना , सत्नो० ३. खदसां पा श्रवाण। 
२. सफेद भटयटैया। के 
चद्रभाया-सज्ञा रक्री० पजाय वी चनाव नदी । / 
गदी-विशेष | से 
चेंद्रभात-साज्ना पु० महादेव । धिव । » 
मस्तक पर घद्रमा धारण बरनेवाले) *« 
चंद्रभूति-संज्ञा स्थ्री० चाँदी। 
चंद्रभूषण-गज्ञा पु० थिव। महादेव । ७ 
चद्रमडइल-सनज्ञा पु० चंद्रधिय । चद्रमा की * 
परिधि हक 
चद्रमणि-सज्ञा पु० १३. चद्रतात मणि ॥,« 
२ उल्लाला छद। 8 
चद्रमल्लिझा-संज्ञा स्त्री० ३, पुष्प-विज्ञेप । २, ' 
लता-विश्येप ॥ ३. इलायची। ३ 
चद्रमसू-मज्ञा पु० अद्बमा। 
चद्रमा-सन्ना पु० १. चद्र | चाँद । छाशि। « 
- रै क्‍पूरा ! 
चेद्रमाललाम-सज्ञा पु० झनर । महादेव । 
चदमाला-सज्ञा स्त्री० एक छदद-विशेष,' » 
कप रद मात्राएं होती है।_ ,,. 
व सच्चा स्‍त्री० चद्रमा के समान 
मुहवाली । सुन्दरी । सुमुखी । 
चेद्रमोलि-सज्ञा पु० भहादेव । शिव । 
चेद्रेखा, चद्रलेखा-सजा स्त्री०, १. चह्रमा 
की क्रिण । २ चद्रमा की कला । ३. 
एक वर्णवृत्त-विशेष । ४. द्वितीया का 
चद्रमा। 


चद्ररेण-सन्ञा पु० काव्यचौर, झब्दचौर। 
चद्रलोक-सज्ना पु० २. आकाश | चंद्रमडल ॥ 
>र: इस नाम या एक स्वर्ग । 
चद्वलोह-सन्ञा पु० चांदी । रूपा । रजत व 
चद्भबश्-सज्ञा पु० क्षत्रियो का एवं बदा। 
चद्रवश्लोय राजाओं का कल | 
चन्द्रधधूदी-सज्ञा स्त्री० बीरबहूदी। 
चंद्रबक्‍ल्लो-सज्ञा स्त्री० १. पसरन। २. भाचवी 
लता। 


चक्रमदे 


ड&६३ 


चलाना 





चअक्रमर्द-सक्ञा पु० एक साग का नाम ॥ 
चकपूजा-सज्ञा स्पी० ताबिको की एक पूजा- 
विधि । 
खकरपुशा-र्सज्ञा स्थी० १. गोल आकार का 
सिमका । २. गोलाकार चिहक्तक । ३. चक्र 
झादि विष्णु के श्रायुघो के चिह्न जिन्हें 
चैष्णव भवत शपने बाहु तथा भ्रोर झगो पर 
छपाते है । ४. ताप्रिकों का पूजा करने का 
एक ढंग, जिससे हाथ की प्रंगुलियों की एक 
मुद्रा बनाते है । 
चकफ़लक्षण-सज्ञा स्ती० गुरुव । भ्रमृतलता । 
अफ्रवत्‌-अव्य० चक्राफार श्रस्त॒ । चक्र के 
समान ) 
चक्रवत्ती-वि० [ स्ती० चत्यत्तिनी ] १ 
राजाओ्ो का राजा। समुद्र पर्यन्त राज्य करने- 
बाला। विश्व-सम्नाट । सावेभौम सन्नाट । 
२, इस नाम का एक समवृत्त वर्णमेंद छद। 
सज्ञा पु० १. बथुआ वा साग। २- एक 
चनस्पति-विशेष (जढामासी) | 
चक्रबार-सज्ञा पु० चकवा-पद्षी । 
योौ०-चज्वाक्बघु--सूर्य्य । 
अकऋबात-सज्ञा १५० १ बवटर। भीषण झाधी | 
तूफान । २ बेग से चबकर खाती हुई काय 
खकवाल-सन्ना पु० १. पुराणों में घरणित दिन 
आर रात को अलग करनेवाली पर्वेत-भाला 
जो पुथ्वी के चारो ओर फंली हुई मानी 
जाती है । परिधि । घेरा । ग्रोलाकार | 
मडलाकार | २, समूह | जन-समाज । 
लक्रवृद्धि-सज्ञा स्त्री० सूद दर सूद ॥ ब्याज 
पर ब्याज | 
| चकब्यूह-सज्ञा पु० युद्ध में सेना की चक्‍कर- 
|. दार या कुडलाकार स्थिति-विश्ेप ) महा- 
) भारत में कौरवों में चक्रव्यूह रचकर 
अभिमन्यु को सारा था। 
चक्राफ--सज्ञा पू० चक्र का चिक्त जो वेष्णव 
लोग अपने शरीर पर दगवाते हे । 
अआक्राफित-वि० जिसने अपने बाहु पर चक्र 
का चिक्ल_ जलगवाया दो । बज्ैप्णब-सम्प्रदाय 
के झनुगायी ऐसा चिह्न लगाते हे । 
अकऋाग-राज्ञा पु० १. हस। २. रय। 
३. चकवा 


। 
| 
|] 


छक्तांगी-संत्रा स्त्री० ३. हसिती । २. कुदकी । 
३. गाड़ी । ४. एक दाक | ४. मजीठ । 
€६. चक्रवाक पक्षी ॥ 

चक्रा-संज्ञा स्त्री० समूह । गिरोह । टोली | 
चक्राकार-वि० ग्रोलाबार | घेरा। 
चक्रायुध-सज्ञा पुं० विष्णु । जिसका हथियार 
चक्र हो | 

चफ्रित-वि० दे० “विस्मित” | “चकित” | 
चक्रो-सज्ञा पु० १. चक्र धारण करनेवाला। 
२. विष्णु । ३. याँव का पढित या पुरो- 
हिंत । ४. सर्प ॥ ४. चक्पाक पौक्षो। 
६. कुम्हार ॥ ७. तैली । 5. जासूस । 
मसबिर । चर ) ९. चत्रवर्ती राजा । 
किलेदार | १०, मंत्री । ११. ब्रह्मपि। 
१२- आकाज्ष में कटियत गोलाकार सडल। 
१३. एक बर्णसकर जाति । १४. चक्तमर्द | 
चुकवेंड । 

चफ्रेला-वि० मोलाकार । चम्रताकार | गोल । 
चर्तुल । 

अक्षण--स्ज्ञा स्त्री० १. कथन | २. भ्रनुप्रह | 
हे. गजक । चाट । 

चक्षम-सज्ञा पु० उपाध्याय । बृहस्पति । 

चक्षु.अबा-सरा पु० साँप । 

चल्तु-तज्मा पु० १. चयन । मसेभ | गस्ाँख । 
२. एक नदी जिसे आजकल आक्सस कहते 
है। बक्षु नद 

चक्तुरिद्विय-सज्ञा स्त्ी० नेत। आँख । 

अक्षुष्पति--सज्ञा श्ूस प्र 

अक्षुप्प-वि० १- से उत्पन्न । नेत्रों 
के लिए ज्ञाभदायक (ओऔपध झादि) । 
२. सुदर। मनोहर | ३. नेत-सबंधी 
सज्ञा पु० ९. खपरिया ॥ २. सुरमा। केतकी। 

चखस्ध*-सत्ञा पु० नेत्र । झाँस ) 

[फा०] भरूगडा। तकरार | कलह । 
यो०-चख-चलख--तकरार । कहा-खुनी । 

चअखन-सज्ञा पु० श्रांख | अक्षु के 

चखना-क्रि० स० स्वाद लेना । 

चखाचजलो-सज्ञा सनी ० ऋगड़ा | प्रतिस्पर्ा । 
लाय-डॉट । विरोध । कहा-सुनी । 

चखाना-नक्री० स० खिलाना ) स्वाद दिलाना । 
और०-मजा चखाना-चबदला लेना। ह 


चकोरी 


ककोरी-सज्ा स्त्री० मादा चवोर। 
सकोट-गजा पु० भेंवर। 
चरोंट-गशा पृ० १ चघयौदा। | 
पौधा जिससे दाद छूट जाी हैं । २- 
चयाचोंप । 
चर्षोष*-सज्ञा स्त्री० दें० “चपाचौंप”व 
घषक-गंशा पु० १. चन्नयात | चरवा । 
ए ग्ुस्टार था चाय ३५ पटिया। चनर । 
चन्न। ४ दिश्या। , 
छषपार-गज्ञा पु० ९. श्ररभ्-बिशेष । २ गोव 
वस्तु । मडलावार | थोत था मडलावार 
घेरा | मडझ़त । ३ चाव।४ चाराओझोर 
घूमना । परित्रमण । फेरा । ५« चलने 
मे अधिन पुमाव या दूरी । फेर ।॥ ६ 
दुरानी । भ्रसममजस । ७ पेंच । जठि- 
लता । दुगहता । ८ सिर धूमना । 
घुमरी । घुमटा । ९ भँवर। जजाल। 
सुहा०-चकाूर वाटनाजूपरितमा करता । 
मडराना | चमनर खाना 55१ धूमना ! 
२ धुगाव-फ्राव के साय जाना । ३ 
भटकना । अत होना । हैरान होना ॥ 
मूच्छों । जिसी के चक्‍वर में आना या 
पडना+>भिसी ने धोखे में श्राना । 
क्षपक्‍्वइ *-वि० दे० “चकवर्ती”। 
ब्वकर्वे-सन्ञा पु० चत्रवर्ती राजा । 
धषव स-सज्ञा पु० चिडिया का अद्ढठा। 
घवका सना पु० १ पहिया । २ पहिए 
के आकार को कोई गोल वस्तु॥ ३ बड्य 
टुवड़ा | थक्‍क्‍ड । इंट-पत्थर या कक्‍ड 
कार ढर जो भाप के लिए क्रम से लगाया 
गया हा। 
चक्कान-वि० गाढा । ग्रोल निशानी  घडा। 
अब्री-सज्ञा सती ० १ आटा पीसन वा यत्र। 
जाता । पाठ । २ पैर के घुटने को 
गांल ह्डी। ३ विजली। 
भुटा०-चक्‍्की पीसना+-कडा परिश्रम बरना। 
चवकोरहा-सन्ञा पु० चक्की को सुरदरी करने- 
चादा । 
पक्‍फ-सज्ञा स्नी० छुरी । चाजू। 
चषसी-सज्ञा स्त्री० खाने को स्वादिष्ट और 
- पेंटपटी चीज | चाट | बढेरो बी चुगाई । 


ड६२ 


चकत्न-सज्ञा पु० 















जकरमंशल 


है. वुम्हार थमा बचाव || 
३. पहिया ।_ ग्रोताश़्ार । ३ तगर वा 
फू । है. सेव पेरते का वोछू । हि 
धवती | ६ हस्वरेसा-विशेप | ७ सोहे 
के एप घस्त॒ वा नाम । पहिए ये झायार 
यी बोई गोल वस्तु । ८ धाषा । छाल | 
९ भेंवर । १०. बवड़र | ११ समूठ | 
समुदाय | मटठी । १३ एक प्रण्यर था 
व्यूह या सेना वी स्थिति | १३ मदल । 
प्रदेश | शज्य । १८ एप समुद्र में दूसरे 
समुद्र तर पीता हुश्ना प्रदेश। श्रासमुद्रात 
भूमि। १५ चत्रबात' पक्षी । चक़बा | 
१६ योग ये झनुसार घरीरस्थ । पप्त । १७ 
फेरा । घुमाव | भ्रमण । तत्पर । ८ 
दिशा ॥ प्रास्त ॥ १९ एबा प्रवार का छद। 
चक़्मोसा-सज्ञा पु० राज्यरक्षर। सेनापत्ति । 
घफ्तीयं-सना पु० १३ दक्षिण बय एव 
तीर्य-स्थान । ० नैमिपारण्य वा एवं कुड । 
चन्नदती-सन्ा स्त्री० जमालगरोंदा | दती- 
वृक्ष । 
घक्रदष्ट्र-सन्ना पु० नूप्रर। 
चक्घर-वि० चक्र घारण करनेवाला । 
सज्ञापु० १ विप्णुभगवानू। २ श्रीज्ञाण। 
३ वाजीगर । इद्रजाल फरनेवाला । ४. 
कई ग्रामा या नगरा का स्वामी । ५ राग 
का एक राग।_६ सरप। ७ पानी का एक 
जन्तु। ८ सर्वोपरि राजा। चहक्रवतों। 
चक्रधारे-सज्ना पु० दे० चमचर। 
चक्रपाणि-सज्ञा पु० विष्णु भगवान्‌ | चक्र 
धारण क्रनेवाल । श्रीकृष्ण। 
अञत्रपाद-सन्ना पु० १. रथ । गाड़ी । २ हाथी। 
चक्रपाल-सन्ना पु० १ चक्र धारण करनेवाला 
श्रीकृष्ण ॥ २ ग्रालाई। ३ राप का भेद । ४ 
चबलदार । 
अेत्रपूजा-सज्ञा स्तो० तामिको की एप पूजा । 
चयत्घ-सज्ञा पु० चक के आकार का एक 
वित्र-काव्य। 
चिक्रतधु-सनज्ञा पु० सूर्य । 
चत्रमेंदनो-सन्ना स्त्री० राक्रि। 
चक्रमइल-सन्ना पु० एक प्रकार पर 
चक्रमडलो-सज़ा पु० भ्रजगर सर्प! 


नूया 


चअक्रमई 


घषमरई-सशा पु० एफ जाग वा साम् ! 
घक्रपूजा-सत्ा स्त्री० तानिकों फी एवं पूजा- 
विधि । 
घकपमुद्रा-सकज्ञा सत्नी० १ गोल झावार या 
सिपपा । २ ग्रोजावार चिक्त | ३ _चत्र 
भादि विएण, ये प्रायुथा वे चिक्त जिन्हें 
बेध्णव भतत भ्वपने याहु तथा और भगी पर 
छपाते है। ४ सातजिया या पूजा एरने वा 
एक ढ४ग, जिससे हाथ की भ्रगुल्तियों की एए 
मुद्रा बनाते है । 
अफतदधोण-सशा स्भो० गुय्वच | भ्रमृतलता । 
चत्त्वतु-अव्य० घत्रापार अस्घ । चत्र वे 
सेसात । 
चफवर्नी-वि० [ स्ती०  धतयत्तिवी ] १ 
राजाओं का राजा। समुद्र पययन्त राज्य बरन- 
वबाला। विश्व-सझाट । सार्वभीस सम्राट । 
२ दस नाम या एव समवृत्त वर्णमद छद 
सज्ञा पु० १ बथुश्ा पा साग। २ एप 
धनम्पति विशप (जटामासी) । 
चखद्दवाप-सज्ञा पु० चयया पक्षी । 
थो०-चक्तवाक्वघु-सूर्स्स । 
चभ्नबात-सज्ञा पु० १ बचडर। भीषण झाँधी । 
तूछान । २ बेंग स चक्र खाती हुई काय । 
चनरयाल-सज्ञा पु० १, पुराणा म वर्णित दिन 
ओर रात को भ्रलग क रनवाली पर्वतन्माला 
जा पृथ्वी बे चारा श्लार फैली हुई मानी 
जाती है । परिधि । घरा | ग़ाताकार । 
भडलायार । २ समह | जन-ममाज ॥ 
अफवृद्धि-सन्ना स्त्री० सूद देर सूद । ब्याज 
पर ब्याज । 
चकध्यूह-सज्ञा पू० युद्ध में सेना को चकक्‍कर- 
दार था कुडलाकार स्थिति विशप । भहा 
भारत में कौर्वो न चकब्यूहू रचकर 
अभिमन्यु का मारा या । 
, चक्राव--सज्ञा पू० चक्र का चिह्न जो चैप्णव 
| _लाग झपन दारीर पर दगवाते हेँ। 
चक्राकित-धि० जिसने भ्रपन याहु पर चक्र 
क्या चिक्ल लावाया हो। ब्रैष्णव सम्प्रदाय 
के झनुयागी एसा चिह्न लगात हे । 
अकाग-नाज्ञा पु० १ हस। २ रथ। 
३ चबबा। 


ला 


ड्ध्र 


चलाना 


अप्वांगो-सत्ठ स्छी० १-५ हछिनी ) २ मुटपी | 
३. गाडी | ४. एप शा । ५ मजीठ | 
६& चहक्रयाव पक्ी। 

खका-सज्ञा स्त्री० समूह । गिरोह | ढोली । 

आक्राकार-थि० गोलापार । घेरा। 

चक्रायुप-सज्ञा पु० विष्णु । जिसवा हर्वियार 
चअत्र' हो । 

चक्रित*-वि० दे० "विस्मिव” । “चकित” । 
चन्नी-सन्ाा पु० १. चक्र धारण बरनेयाता । 
२ विष्णु) दे गाँव या प्रेत या पुरो- 
हित । ४ राप ॥ ४५ चन्नवाव पद्की। 
६ प्ुम्हार ॥। ७ तेजी । ८ जासूस । 
मसबिर । चर । ९ चन्रवर्ती राजा । 
पिलेंदार । १०. भन्नी । १३१ प्रह्मपि। 
१२ भावाझ्य में बल्पित ग्रोज़्ाकार सडल | 
१३ एुण वर्णसकर जाति। १४ चत्रमई। 
चकवेंड ) 

चफेला-वि० गोलानार । चन्नावार | गोल ॥ 
चर्तुल । बी 

चक्षण--सज्ञा स्त्री० १ क्थन। २ अनुग्रह । 
8 गजक | चाट | 

चक्षम-सज्ञा पु० उपाध्याय । यूहस्पति । 
घर श्रर-सत्रा पु० सौए | 

चक्षु-सज्ञा पु० १ नयन। नेम । आँख | 
२ एक नदी जिसे आजकल झ्लाक्सस कहते 
हे। बक्षु नद । 

चक्षुरिद्रिय-सज्ञा स्त्री० नेत्र। आँख | 

चक्षुप्पति--सनज्ना पु० सूर्य ॥ 

चद्रृष्य-वि० १ आश्ाँखा से उत्पन्न । नेत्रों 
के लिए लाभदायक (ओपध पभादि) । 
२ सुदर॥। मनोहर॥ ३ नत्र सबधी 
सज्ञा पु० १ खपरिया 3२ सुरमा। केतकी ॥ 

चज*-सज्ञां पू० नेत्र | आँख । 

फिणु भगडा। तकरार । क्लह। 
यो०-चख-चख--तकरार ॥ कट्ठा-सुती । 

चअखन--सज्ञा पु० श्राँख | चक्षु॥ 

चखना-फ़ि० स॒० स्वाद लेना । 

चअखाचखो-सन्ना स्त्नी० ऋगडा | प्रतिस्पर्दा ! 
लाय-डाँट । विरोध । बहा सनी ! 

चअखाना-कि० स० खिलाना । स्वाद दिलाना। 
खो०-सजा चखानान-वदला लनता। 


सबोरो 

चखकोरी-नाजा स्त्री० मादा भार | 

घरोहई-सशा पु० भेंवर। 

चरोइ-सजा पु० १. घगौदा। एन प्रयार 
पौधा _ जिसस दाद छूट जाती है । २. 


व कक 
चयाचोंप। ह 
धर्षोष*-सज्ञा स्त्री० दे० “चकाचौंप”। 
सष्प-हाता पुण १३, चत्र॒तात । चषया । 


२ मुम्हार था चाप ३- पहिया। चयार । 
सन | ४ दिशा। कप मत 
घवपर-सज्ञा पु० ९. भस्प्र-विशेष | २ गोव 
वस्तु । मडताबार । गोल या सउलावार 
घेरा । मदइल । ६ चाव।४ चारो श्रोर 
पघूमना । पदित्रमण । फेरा । »« चलने 
मे श्रधिव धुमाव था दूरी | फेर । ६ 
हेरानी । पश्रशमजस । ७ पेंच ! जहि- 
लगना । दुम्हता। ८ सिर घूमना । 


घुमरी । घुमटा । ९ भेंवर। जजाव। 

सुहा०-चवकर याटनार”-तपरिक्तमा करना । 
मेंडराना । चक्कर खाना 55१ घूमना । 
२ घुमाव फ्राव के साथ जाना । ३ 
मठक्ता । आत होना । हैरान होना । 
मूर्च्छा । 


विसी के चवकर में शआाना या 





लपफस--सज्ञा पु० चिडियो कय अड्ढा। 
चक्या-सज्ञा पु० ३ पहिया । २ पहिए 
के भ्राकार वी कोई गोल वस्तु॥ ३ बडा 
दुपड़ा | थकक्‍तड । इंट-पत्वर था बक्‍ड 
का ढेर जो माप के लिए क्रम से लगाया 
गग्मा ह्वा। 

छककाव--वि० ग्राढा । गोल निश्चानी । घडा। 
हि, स्त्री० १ आटा पीसने का सत्र ॥ 
जाँता ) पाठ । २ पैर के घुटने 
गोल हड्डी। ३ बिजलो। कह 
मुह?“ चक्की पीसना+-+क्डा परिश्रम करना || 
चबकीरहा-सज्ना पु० चक्‍री को खुरदरी करने- 
चाला । 

शक सच्चा स्‍्त्री० छुरी। चाक्‌। 
चबली-सज्ञा स्त्री० खाने कौ स्वादिप्ट और 

« चटपटी चीज | चाट | बढेरो की चुगाई। 


ड्ह्र 


क्रमंडलो 


घत्-सशा पु० ११ युस्टार था खाद । 
२. पहिया । गोतवावार | ३. चंगर वा 
पू । ॥४8. सेत पेरने बय बोछू । $ 
बयती । ६ हम्तरेसा-विशेष । ७ लोहे 
ये एवं भ्रस्त्र वा नाम | पहटिए मे आवार 
मी कोई गोल बस्तु । ८ धोखा । जाल। 
६ मभेंवर। १०. बयहर । ११. समूह । 
समुदाय | मडली । १२ एज प्रमार था 
ब्यूह या सेना की स्थिति । १३ सडल । 
प्रदेश । राज्य । १८४ एवं समुद्र से टूसरे 
समुद्र तब पीता हुआ प्रदेश । श्रासमुद्रात 
भूमि। १५ चक्याक पक्षी । चक़्वा । 
१६ योग ये श्रतुसार घरीरस्थ । पद्म । ६७ 
फेरा | घुमाव | भ्रमण । चक़्पार । १८ 
दिशा । प्रान्त। १९ एक प्रशार का छंद। 
चफ्तगोरा-सना पु० राज्यरक्षक। सेनापति | 
चश्रतीर्य-सज्या पु० १, दक्षिण बा एय 
तीर्य-स्थान २ नैमिपारण्य का एवं कूड । 
चभ्दती-सज्ञा स्त्री० जमालयोटा । दती- 
चूदा। 
घकऋदस्ट्र-सत्ता पु० सूभर। 
चत्रधर-वि० चक्र धारण बरनेवाला । 
सनज्ञापु० १ विष्णु भगवानू। ३ श्रीहृष्णा। 
३ बाजीगर । इद्रजाव बरनेबाला | ४ 
बई प्रामा था नगरा का स्वामी | ५ सगीत 
वो एक राग। ६ सर्प॥ ७ पानी का एक 
जतु। ८ सर्वोपरि राजा। चत्रवर्ती! 
चक्रघारो-सज्ञा पु० दे० चनघर। 
चक््पाणि-सज्ञा पु० विष्णु भगवान्‌ | चक्र 
धारण करनेवाले 3३ श्रीकृष्ण। 
परन्‍पाद-सन्ञा पु० १. रथ । गाडी ) २ हाथी। 
चक्रपाल-सन्ञा पु० ३१. चक्र धारण करनेबाला । 
श्रीकृष्ण । २ ग्राताई। ३ राग कया भेद । ४ 
चकक्‍लदार। 
झत्रपूजा-सज्ञा स्ती० तालिका की एक पूजा । 
चभबंध-सन्ञा पु० चक्र के आकार पा एवं 
चित-काव्य । 
चक्रवधु-सज्ञा पु० सूर्थ्य। 
चक्रभेदनी-सज्ञा स्त्री० राधि। 
चक्रमडल-सता पु० एक प्रकार वा नूय। 
“सच्चा धपु० अजगर सर्प। 


चक्रमदे डह्रे चखरना 


अक्रमर्दे-सज्ञा पु० एक नाग का नाम । 
चक्पुजा-सज्षा स्वी० ताथिको की एक पूजा- 
विधि ॥ 
अफ़लुद्रा-संज्ञा स्त्रण १. गोल भ्राकार का 
सिफ्का । २. गोलाकार चिक्त । ३. चक्र 
आदि विष्णु, के झायुधों के चिह्न जिन्हे 
वैष्णव भक्त अपने थाहु तथा और झगो पर 
छपाते है । ४. तानिका का पूजा करने का 
एक छग, जिससे हाथ की झंगुलियों की एक 
मुद्रा बनाते हे । 
अफलक्षण-सराज्ञा स्वी० गृए्च । अमृतलता । 
चक्तवत्‌-भव्य० चकराफार अस्त | चक्र के 
समान । 
चकवर्ती-वि० [ सती" चनवत्तिनी ] १ 
राजाओं यय राजा | समुद्र पर्येन्त राज्य करने- 
वाज्ला । विश्व-सन्नाद। सार्चभीम सम्राट । 
२. इस नाम वा एक समवृत्त बर्णभेंद छद॒॥ 
सज्ञा पु० ९, वयुश्रा का साग । ३- एक 
वनस्पति-विशेष (जटामासी) । 
चफ्रवाक-सन्ञा पु० चकवा पक्षी ॥ 
घौ०-चतवाबबधु <न्‍न्‍्सूस्पें । 
चत्तवात-सज्ञा प५० १ वबडर। भीषण झ्राँधी । 
बहू फान । २. बेग से चक्कर खाती हुई बाय ? 
चकवाल--सज्ञा पु० १५ पुराणो मे द्िनि 
ओर रात को अलग करनेयाली पर्वेत-माला 
जौ पृथ्वी के चारो ओर फेली हुई मावी 
जाती है । परिधि । घेरा । गोलाकार ॥ 
मसडलाकार ) २० समूह । जन-समाज ॥ 
खक्रवृद्धि-सज्ञा स्‍्नी० सूद दर सूद | ब्याज 
पर वध्याज ॥ 
अक्रब्यूह-सक्ञा पू ० युद्ध मे सेना की चक्‍कर- 
दार या कुडलाकार स्थिति-विशेष | महा- 
भारत में कौरवों ने चज्ब्यूह रचकर 
अभिमन्यु को भारा था। 
चक्काक--सज्ञा पु चक का चिह्न जो वैष्णव 
लोग अपने शरेर माह दगवाते हे | 
चक्राकित-वि० जिसने अपने वाह पर | 
का चिज्ञ बगवाया हो । ज्ेप्यव सम्प्रदाय 
के अनुयायी ऐमा चिह्ने लगाते है । 
चत्राग-सज्ञा पु० |. हंस 
३. चजऊ़वा 0355 28028 






अक्ांगो-सक्ा स्भी० ३. हसिनी । २- कुटकी | 
३- गाड़ी । ४. एक दाक | ५. मजीठ ॥ 
६. चकऋवाक पक्षी ॥ 

चक्रा-संज्ञा स्त्री० समूह । गिरोह । टोली ! 

चकफ्राफार-वि० गोलाकार । घेरा। 

चक्रायुघ-संज्ञा पु० विंप्णु॥ जिसका हथियार 
चक्र हो ।॥ 

चकफ्रित*-चि० दे० “विस्मित” । “चकित” । 

चक्रो-सज्ञा पु० ३- चक्र धारण करनेवाला । 
२० विष्णु । ३. गाँव काया पडित या पुरो- 
हित । ४. सर्प ॥ ४. चन्नवाक पक्षी। 
६. कुम्हार । ७. तैली । #. जासूस । 
मुखधिर । चर । ९. चत्रवर्ती राजा । 
किलेदार । १०, मत्री । ११. ब्रह्मपि। 
१२- झाकाश में फल्पित गोलाकार मड्ल । 
१३. एक वर्णसकर जाति । १४. चनमई । 
शकबोंड । 

चक्रेला-वि० गोलाकार | चक्कार । गोल । 
चतुंल । 

चकणर--सज्ञा स्त्री० १. कथन। २. भनुग्रह । 
३- गजक | चाट । 

चक्षम-सज्ञा पु० उपाध्याय । बृहस्पति । 

चक्षु,भवा-सत्ञा पु० साँप? 

चक्षु-सज्ञा पू० १. नयन। नेभ। प्राँख। 
२. एक नदी जिसे आजकल आकसस कहते 
हूं। वक्षू-नद । 


ड६द 


चड़्‌ 


__...___ततहह3ह----_"" 5 
अइ़-गशा पु० टूटने वा घब्द | दुराप्रह। हट । 
चड्यइ-सतज्ञा पु० घटचट। टेंट । बकक्‍यव । 
शंदचटापा-शि० शर० फ़टना । तेड्वना । 
दूटना-पुढठाा । 

बश्पशाना-प्रि० झ० फुटना । फटना । 
आड़यड-सज्ञा पु० यडयठ । बवबय । 


अह्यडिया-सा पु० बरी । चषवादी। 
गष्पी । हर 
आइ्टटी-गशा स्त्री० एप प्रवार वा खल जिसमें 


शड़मे एवं दूसरे पी पीठ पर चड़ब र चलते हैं । 

बढ़ुत-सज्ा स्त्री० शिसी देवता को चढ़ाई हुई 
चस्त | दंवता वी भेंठ । 

खट़ती-सज्ञा स्त्री० लाम का डि ॥ 

ब्वदुना-त्रि० श्र० १ मीचे से ऊपर को 
जाना । २ उपर उठना। हे ऊँचाई पर 
जाना । उन्नति करना । श्रारोहण )'४ बाढ़ 
झाना ।५ थावा करना। चढ़ाई करना। 
<€ मेँहगा हाना। भाव वा बढ़ना। ७ 
शुस्करा हाना । ८ घारा या बहाव के 
विष्द चलना । ९ सितार ग्रादि का 
तार बस जाना । १० तननना । ११५ 
कसी देवता, झादि को भसेंठ दिया 
जाना। १२ सवारी पर वेठना। सवार 
होना १३ वर्ष, मास, आदि का झारम्भ 
होना ! १४ ऋण होना पर्ज होवा। 
१५ वही आदि पर लिखा जाना। 
डेबना । दर्ज होना । १६ किसी मादक 
अस्तु का प्रभाव होना । १७ दूल्हे पर 
रफ़ा जाता। 
मुहा०-चढ॒बननार८सुयोग मिलना । नस 
चढेना--सस का अपन स्थान से हट जाने 
के फारण तय जाना । 

बढ़ती-सज्ञा स्त्री० लडाई की तैयारी। दान्रु 
पर चढाई करना । 

बढ़वाना-क्रि० स० चढाने का वाम दूसरे से 
“कराना । 

चढवैया-संज्ञा पु० सवार। 
चढनवाला । 

सेढ़ाई-सज्ञा स्वी०_१ चढने की जिया या 
भाव। २ ऊँचाई की ओर ले जानेबाली 
भूमि । ३ घावा। झाक्रमण । 


अश्वारोहदी ॥ 





चदुर 
ही सनक नि मम टाट:म व कम 
घढ़ा-उत्तरी-सशा रत्री०  घढ़ना-उतरना। 
बार-बार चड़नें उतरने वी क्रिया । 
चढ़ा-ऊपरी-मन्ञा स्त्री० होड | साग-डॉट । 
एफ दूसरे के श्रागें बढ़ने वा पअयत्ल | प्रति- 
द्वन्द्रिता 
चढ़ाचढ़ी-सज्ञा स्भी० दे० “चढा-ऊपरी 
प्रतिद्वन्द्रिता । 
चढ़ाना-प्रि० स० १. “चढ़ना” वा प्रेरणार्यव 
रुप। २ चढ़ने में सहायता देना। ऊपर 
उठाना। बाजा वा क्सना। ३ श्रपित 
चरना। ४ परी जाना। 
चढ़ाब-सश्ञा पु० १ चढ़ने वा भावव। 
२ बढ़ये या भाव । चुद्धि। बाढ। 
चढने की क्रिया । उठाव। ज्वर झाना। 
३ दे० “बढ़ावा” । ४ नदी वे बहाव का! 
उलसठा | 
सो०--चढ़ाव-उतार"-ऊँचा-नीचा स्थान 
बिमी माटी वस्तु का क्रमश पतली होना । 
गावदुम श्राकृति । 
चढ़ावा-गज्ञा पु० १ चस्मपक्ष बी शोर 
से दुलहिन को विवाह वे अवसर पर दी गईं 
सामग्री । २ किसी देवता को भ्रपित की 
जानेवाली वस्तु । पूजा । ३ दम | बढावा 





भुहा०--घटावा-बढ़ावा देनात-उत्साह 
बठ्यगा । उत्तेजित करना । हू 
चढेत-सज्ञा पु० चढ़वंया । चढ़नेवाला । 


अभिमान में चूर । 
चढंता-सज्ञा पु० दूसरो के घोडे फेरने- 
बाला । 
चणक-सज्ञा पु० १ चना। २ एक ऋषि | 
३ एक प्रकार की माप। ४ चाणक्य 
के पिता। 
चतुरग-सज्ञा पु० १ गाने की एक पद्धति। 
गाना विद्येष । २. सेना वे चार भ्रग ही, 
घोडे, रथ, पंदल) । ३ चतुरगिणी सेना । 
४ दतरज। 
चतुरगिणी-वि० जिस में चार श्ग हो 
(सेना) । 
चतुरयूल-वि० 
सज्ञा पु० अमज़तास | । «» 
चतुर-वि० १ होशियार। दक्ष | निपुण | 


चार प्रगुल का।व 
हु 





खतुरई 


चालाव' ॥ २ वत्र्गामी । ठेढी चाल 
चलनेवाला । 
सन्ना पु० झगार रस में मागक-विद्येप 
चतुरई-सज्ञा स्त्रो० दे० “चतुराई” । चतुरता । 
चालाकी । 
चतुरता-सज्ञा स्त्री० चालाकी | प्रवीणता॥ 
चतुराई। होशियारी । 
चतुरपन-सज्ञर प्‌ ० दे० “चतुरता” । चतुराई। 
चतुरख-वि० चौखूँढा । चौकोर। एक प्रवार 
का नाटबगूहू। चौरत आकार का। 
चतुप्कोण । 
चतुरा-सज्ञा स्नी० सयानी। दक्षा ॥ भ्रवीणा ॥ 
सतुराई-सज्ञा स्‍्त्री० निपुणता | दक्षता। 
चालाबी । होशियारी । 
घतुरानन-सज्ञा पु० ब्रह्मा | चार मुखवाला | 
अतरास-सज्ञा स्ती० चारो और | चहुँझओर ) 
चतुशसो-वि० कं सख्या। 
चहुर्सिन ल्द्रिय-सज्ञा प० चार इन्द्रियोबाले 
(स्पर्श, ध्लाण, रसना, नेत) । जैसे-- 
मक्‍खी, भौरे, साँप आदि ॥ 
चतुरुषवेद--सज्ञा पु० चार उपबेद, गन्वर्व- 
वैद, भागुवेद, धनुवेद, धर्मशास्त्र । 
चअतुर्गुण-तरि० चौगुना । जिसमें चार ग्रुण 
हो। 
चतुर्थय-वि० चौया ॥ 
चतुर्थाश-सज्ञा पु० चौथाई भाग। 
चतुर्धावस्था-सज्ञा स्नी० बुढ़ापा । 
चतुर्थाश्षस-सज्ञा पुण चौथा आश्रम ! सन्‍्यास । 
चअतुर्थो-सज्ञा स्वी० १ विवाह के चाँथ दिन 
हानवाली रस्म । २ चौथ ॥ किसी पक्ष को 
चौथी तिथि । 
चतुर्देश-वि० चार और दस की सस्या। श४ड। 
चदुरा वेदी-सज्ा स्‍्त्री० चौदस | किसी पक्ष 
को चौदहूबी तिथि ॥ 
अतुरदिक-राजा पु० चारो दिदाएँ। 
क्रि० थि० चारा ओर । 
चतुर्भुज-वि० [स्ती० चतुर्भुजा] सज्ञा पु० 
३ श्रीकृष्ण । विष्णूे। २ बह क्षत्र 
जिसमें चार भुजाएँ प्रौर चार कोण हो | 
३ चार सुजाझोवाजा । जिसके चार 
भुजाएँ हो । 
फ्ा० देर 


है 025 


चतुष्कोण 


चतुर्मुजा या चतुर्भुजी-सज्ञा स्त्री० १. चार 
भुजाबाली देवी । भगवती | ३- ग्रायत्री- 
' रूपधारिणी महाशक्ति ) 
चतुर्भोजन-सज्ञा पु० चार प्रकार का (भोज्य, 
भक्ष्य, लेहय, चोष्म) भोजन । 
चतुर्मास-सज्ञा पूृ० दे० “चातुर्मास” ॥ 
चौमासा । 
चतुर्मूख-सज्ञा पु० चतुरानन ) नब्रह्मा। 
थि० (स्थी० चतुर्मुखी) जिसके चार मुख 


हो 
लिए वि० चारो तरफ । 
चतुर्मुक्ति-सज्ञा स्‍नी० चार शभ्रकार की 


मुक्ति | सायुज्य, सालोक्य, सासीष्य, सारूप्या 

चतुर्पुगी-सज्ञा सत्री० ४३,२०,०००बर्ष का 
समय इसमें चारो युग होते हँ। चौकडी ॥ 
चौजुगी ) (सत्ययुग, द्वापर युग, भेता युग 
और कलियुग ।) 

चुप, गनि-सज्ञा स्त्री०ण चार भ्रकार से उत्पन्न 

। स्वेदण अडज, उसज्िज और जरायुज। 

चतुवेगं-सज्ञा पु० चार वर्ग | मानव जीवन के 
चार उद्देश्य अर्थ, धर्म, काम श्नौर मोक्ष । 
चतुर्वेणें-लश्ा पु० चार वर्ण-नआाह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य और झूद्र । 

चतुर्विष-वि० चार प्रकार, चार तरह । 
चतुर्देद-सज्ञा पु० १ चारोवेद। २ भगवान्‌। 
परमेश्वर । ईइबर ॥ 

चतुर्वेदीी-सजञ्ञा प्‌ ० ब्राह्मणा की एक उपजाति। 
चारो वेदों का ज्ञाता या पडित । चारो वेद 
जाननेवाला । 

चतुर्व्ण -सज्या पु० १ चिकित्सा शास्त ॥ 
२ योगश्ञास्त्र | ३ चार भनुपष्यो या पदार्थों 
का समूह । ४. चार व्यूह धारण करनेबाले- 
विप्णु ॥ 

चतुहंत्रा-सज्ञा पु० परमेश्वर । विष्णु । 

चतुप्क-सन्ञा पु० चार खम्भा का _मण्डप। 
चौराहा जहाँ चार मार्ग मिलते द्वो। चार 
का समूह | चतुप्टय । चार भाग | 

चतुप्कल-वि० जिसम्र चार बलाएँ हो। 
चार माताआबाला ॥ 

चतुप्वोण-वि० जिसमें चार कोने हो ॥ 
चौकफोर । चौकोना । चौरस | 


खपत 


अध्र 


अतुष्टप 
आअौ++++ पर 7 झर €्र 
अपुष्दय-गशा पु० १ चाट बस्तुप्ो 
संगुए ॥ २ घार मी सरया । 
ऋआतुष्पप-गशा पु० घौपष | चौराहा । 
है“ -गज्ञा पू० घौपाया ॥ 
ब० चार पंदावाला | हे 
चतुष्पदपर्म-सज्ञा पु० चार भया से युवत 
धर्म । चिदा, सत्य, तपस्या, दान से युबत। 
>रसज्ञा सभी० छ-विशेष । _ 
इेजदी, १. चार पदों मा 


दी-सज्ञा स्भ्री० 
मील] ३. घार पाँववाली ३ चौपाई छद 


जिसमें १५ मात्राएँ ही । वन 
का पु० १. चौरास्ता। चौमुहानी । 

३२. बेदी । वबूतरा । है सशरथात । 
घखदरा-सज्ञा पु० दे० “चदर”॥ चादर । 
धद्रि-सज्ञा पु० १. मपूर । ९. चन्धमा । हे 

हाथी ] ४. साँप । 
चहुर-सज्ञा स्त्री० १ चादर | २ कसी 
धाहु या चोीकोर पत्तर । ३ नदी श्रादि 
की सतह जो चादर के” समान दिखाई देती 


॥ 
जदपता सं क5 आ० दे० “चटकना” । 
खतखना-भि० अ्र० चिढ़ना। चिटकता ॥ 
नाराज होना । 
खना-सज्ञा पु० एक झनाज | बूँठ |4“ 
भुहा०-नावोी चने चबवानातबहुत तग 
करना। बहुत है रान करना। लोहे का चना--८ 
झत्यत कठिन काम ॥ दुस्साध्य कार्य । 
्पकम-सज्ञा स्त्री० १. एक प्रवार का वस्त्र । 
अँगरखा । २. सदूक आदि बी लोहे या 
पीतल की साज | छोटी कील । 
खषफना-करि० झ० दे० “चिप्रवना ॥” 
खपफाना-शि० स० सटाना । मिलाना 
जोडना। 
घपफुलिद-सज्ञा स्त्री० [तु०] १. बहुत भीड । 
स्थानामाव। २ कठिन स्थिति। फेर ॥ 
कठिनाई । अड़स | कमट । 
पटना [वि ० अ० दे० * जिपवना/। चप- 
कना । सपटना । चपटा होना । 
घछपटा[-वि० दे० “चिपटा” | सपाट ॥ 
५» एराबर। धेंसा हुझा। 
“-सज्ञा स्त्री० £ बैठी बस्तु। २ मिली 


हुई स्त्रिमाँ ३ गुर्से का जुझाँ (विवती) 


४. ताली । ५ यानि । ६ चिमटी । 
चघपड़बपड़-सक्ा पु० दवान ये साते वा शब्द। 
चपडुगद्टू--वि० दे० “चपरमगट, / | 
चपड़ना-त्रि० स० ठोरा था पीटवर भपटा 

मरना | 
चपडा-सत्षा पु० १ एप श्रयार वी खाख । 

२३ जाल रग का एवं पीडा । 
अपड़ाझ-वि० निर्लेग्ज | ठीठ | घृष्ठ । 
अपड़ाना-त्रि० श्र० खोटदा वरना । बहाना ! 

अपठा परना । 
चपड़ी-राज्ा स्त्री० गोबरी | मडी । तख्ती | 

चटिया । 
घपत-सज्ञा पु० १- यप्पड | तभाना । 

२. धववा । हामि ॥ नुक्सान ॥ 
घपना-क्रि० श्र० १ कुचलना। बुचल जाना। 

दव जाना । अधीन होता । मसल जाना । 

२ लज्जा से गड जानां। लज्जित होता । 
चपनी-सन्ञा स्त्री० १ कटोरी । छिद्चला 

क्टोरा । २ एक प्रकार का क्‍मडल ॥ 

३ चवक्ी | ४ घुटने की हड्टी । ५ ढवकन। 

६ छाप | 
चपरगदटू-वि० चौपट करनेवाला | १ 

बिनाशी । सत्यानाशी । चौपदा । २. 

अभागा । आफत का मारा । है गुत्थम- 

गुत्या । उलभा हुआ । 
चपरनाप“-त्ि० स० दे० “चुपडना/ | १. 
परस्पर मिलाना । २ भाग जाना | 

३ किसी गीली वस्तु को दूसरी वस्तु पर 

फैलाकर लगाना । 
चअपरा-अच्य०_ दे० द्वीध्र । 

अचानक ) भूठा 

अपरास-सज्ञा स्त्री० चपरासियों का चिह्ठ। 
बंज । 

चपरासी-सज्ञा पु० चपरास 
नौकर । प्यादा | झरदलो । 
चपरि-भ्रव्य० १ झीध्र। तुरन्त । २. दबकरा 
घुसकर | भूमि से मिलकर । 

चपल-वि० १ स्थिर न रहवेवाला। चचल। 
चुलबुला। २ उनतावबला । जल्दवाज । हे. 
चालाक । ४. धृष्ट । ५. पारा। ६- चातका 


व्यपडा” । 


पहननेवाला 


चपलता 


डह् 


अमकाना 





७ मछली। ८. पत्थर विशद्येप । ९ चुगन्बित 
द्ब्य विशप ॥ १०. राई ॥ ११- एक प्रकार 
वा चूहा । १२- घोड़ा । 


चपलता--सज्ञा स्नी० १५ चचलता । तेजी । 
जल्दी । २ घृप्ठता | ढिठाई ॥ 
अएजा-सज्ञा स्ती० १ विजली। २ लक्ष्मी। 


चचला | थे एक छुद १ ४ व्यभिचारिणी | 
वेश्या | ५ जीम । जिल्नला । ६ मय । 
७ भाग । बिजया । ८ पीपर। ९ प्राचीन 
समय की एक नाव । 

बि० फुरतीली | तेज । चचला । 


चअचपलाई*-सज्ञा स्त्री० दे० “चपलता! । 
चपलजान(-नि० आ० चलना । हिलना ।॥ 
डोलना 


क्रि० स० चलाना । हिलाना । 
चपली [-सज्ञा स्त्री० जूती । 
चपाती-सज्ञा रत्री० पतली रोटी । 
चपान।-क्रि०ण स० १ दवाता । दववाना । 
२ लज्जित करना | भिपाना | शरभिंदा 
करना । धोपना । रस्सी जोडना । 
ऋषेद-सज्ञा स्ती० १ भोका । धक्का । 
आघात । २ तमाचा । हे दबाब | 
।. ४ सकट । ५ हानि 
अपेटना-क्ि० स० १ दवाना । दवोचना । 
२ भंग्राना ॥ बे फटकार बताना ॥ 
डॉटना । 
अषेटा-सज्ञा पु० दे० “चपेट ' । 
उपेरना-सज्ञा प्‌ू० दबाना ॥ चापना ॥ 
सप्पड-सज्ञा पू० दे० “चिप्पड” | 
अप्पन-सज्ञा पु० १५ छिछला कटोरा ॥ 
२ ढेककन ॥ 
उअप्पलं-सज्ञा पु० एक प्रकार ना जूता | 
. ऋप्पानसज्ञा :पु० १ चअतुथाय । चौया 
भाग । २ चार झगूल जगहू । चार 
अगुलियो का निश्वान | ४ थोडी जगह। 
क्षप्पं+-सज्ञा स्त्री ० घीरे घीरे हाथ-पैर दवाना । 
चरण-शोेया । 
आषप्पू-सजा पु० एक प्रकार व डॉड ॥ विल- 
बारी । साव वा डॉँड स्ेनेवादा ॥ 
अफ्/ल-स्सज्ञा स्त्० 
घिरा इग्रा दीप । 


चबलाई-सज्ञा स्त्री० चयलाना | दाँतो से 
पीसना 

चबलाना-क्रि० स० १. चवाना । कुचलना ।॥ 
पीसना । २- चवाने का काम कराना । 

चवाई-सज्ञा स्ती० चवाने की तिया वग्या 
भाव ! 

सज्ञा पु० दे० “चवाई” 

चबाना-ति० स० १ दाँतो से कुचलना । 
जुगालना | प २ दाँत से काठना। दरदराना। 
मुह्ा ०-चवा चवाकर वातें करता-""एक एक 
झब्द घीरे-धीरे बोलना । चबे को चबानां-- 
किए हुए काम को फिर फिर करना | पिप्ड- 
प्पण करना ॥ 

चवूतरा-सज्ञा पु० १ चौरस ऊँची जगह । 
चोतरा ॥ 

चबेना-सज्ञा पु० भुना हुआ झनाज । चर्चण। 
भूंजा । 

च्बेनो-सज्ञा छुत्नी० जलपान । जलखबा ॥ 
अब्य--सज्ञा स्त्री० झौपध विशेष | चाव॥ 
चभक-सज्ञा पु० डक | कॉँटा । पानी में किसी 
वस्तु के गिरने की आवाज । 
चभाना-क्षि० स० खिलाना । भोजन कराना । 
चभोरमा-क्रि० स॒० १ डुबोना । गोता 
देना । २ तर करना 

अमक-सज्ञा स्त्री० १ प्रयाश । २ काति। 
दीप्ति | झभा । ३ कमर आदि का 
अचानक दर्दे (चिलक) | लचक ॥ 
चमफ-दमक-सजञ्ञा स्त्री० १ दीप्सि। आभा। 
२ तडक-भडक | 

अमकदार-वि० जिसमें चमक हो । चमकीला। 
अमकना-क्रि० झ० १ जगमगाना ॥२ 
कातियुक्त होना | दमक्‍ना। है उन्नति 
करना । ४ जोर पर होना | बढना । ५ 
मसटक्ना । उँगलियाँ आदि हिलावर भाव , 
बताना ॥। ६ कमर शभादि में एकाएक 
दर्दे होना । लचक आना । 

चमकाना-त्रि० स० १ चमयीला वरना। कल- 

काना । २ उज्ज्वल करना ॥ साफ करना 4 

है भडवाना । ४ड चिंद्ाा ॥ खिसमाना | 


चारा आर दलदव से च्नफिएय बताने वे विए उंगली झादि 


* संठवाता ॥ 


5 


शग्कारी 


आअमकारीजटाओ रती० दे० “चाप” ॥ 
वि० शमगीणी | ५० ४ #३ 20 
आअआमवी-गज्ञा स्त्री० धारचोबी में रहे 
सा सुने तारों के दुकडह़े ॥ चमकदार 
ही ॥ भद्योती | 
कपिल पिठ5 [ स्त्री० घमबीजी ] १: 
खमपदार । धमवनेयाला। २- भडबीला । 
आउगदार । 5 5 
आमकौवल-सजा भ्ीण है यमतवाने को 
किया । ३२ संठयाने सी क्रिया । 
स्वमश्वो-सज्ा स्मी० १ सटकनेवाली स्त्री । 
कयल गौर निर्लेज्णज स्त्री। २ कुलहा 
चत्री। के अगडालू सन्नी । ल्‍े 
ब्यमगादुर या घमगाइड-सभा पु० १- उडवें- 
शाला जन्‍्तु जिसे दिल में दिखाई नही देता। 
« गादुर । 
चअमगुदडी-सत्ा स्त्री 
चिडिया । 2 
आमचडफ-साशा पु० क्षीण 
अआगवम-सका स्ती० एक 
मिठाई ) | .,. ५० 
बल० थि० दे० “चमाचम” | 
बमचमाना-म्ि० प्र० चमकना। प्रयाशमान 
होना । बसपला । 
प्रि० स० चमयाना । चमक लाना । 
अ्यमवा-सगा पु० [ स्त्री० चमची ] चम्मच । 
एफ प्रवार ब। छाटी बलछी । 
अमणजई-राज्ञा स्थी० १ एक ग्रकार वी 
किलिसी (जुआ) । २ पीछा न 
छोडनेवाली वस्तु । 
अलड़-सज्ञा पु० १ दारोर वा ऊपरी आव- 
रुण । चर्म | त्वचा ! २ मृत जानवरों 
के शरीर पर से उतारा हुआ चर्म, जिससे 
ज्जूते बेंग श्रादि चीजें बनती हे । खाल । 
' आ्युहा०-पृमडा उधेटना या खीचनारू८१ 
चअमडे वो शरीर से अलग करना | २ 
बहुत मार मारता । ३े छाल | 
ज्वमडशी-सज्ञा स्त्री० दे” “चमडा” | 
अमत्कार-सज्ञा पु० [वि० चमत्वारी, चम- 
स्वत ] १ शझ्ाइचस्यं | विस्मय । २ 
डविचिय घटना) हे अनूठाप्रत॥। विचित्रता। 


० रात में उडनेवाती 


दुर्पेल। संकरा । 
प्रवार की बंगला 


घमत्कारी-वि० [ स्पी० चमत्यारिणों ] 
३. जिसमें विलक्षणता हो । श्रदुमुत | 
३ चमत्गार दिसानेवाला । 

चमत्टत-बि० श्राइचयीस्वित ( विस्मित । 

घम्तन-सज्ा पु० १३. हरी क्‍्यारी । २५ 
फुलवारी । छाटा बगीचा । 

अमर-न्ाज्ञा पु० [ स्त्री० चमरी ] १. सुरा- 
गाय । २ सुराग्राय की पूंछ बा बना 
नेयर । चामर । एवं देत्य या नाग । 
एवं सूय । हृब्णसार / 

चमरख-सन्ना स्त्री० १ एवं प्रकार का 
शाट्ट्रा फत । २. रहश वी सामग्री । ३ 
चरखे में लगाने थी चवती । ४ दुबती- 
पतली स्त्री । 

चमरशिखा-सज्ा स्मी० घोडो की पतली । 

अमरी-सत्ा स्प्री० दे» “समर” । 

चमरू-सज्ञा पु०. घमढा । साल । 

चम्रीघा-सज्ञा पु० दे० “ब्रमौया” | चमडे 
बा वेता हुआ 

चमला-सन्ना पु० [ स्त्री० अमली | भीस 
मांगने दंग पात्‌ । 

चमस-सजा पु० [ स्नी० चमसी ] १ चम्मच 
वी झावार या यन्ञपात्र । ३ क्‍्लछा । 
चम्सच । 

चमाऊ*-समा पु० चेंचर | खडाऊं । चरण- 
पराडुका ॥ 

चभायम-वि० उज्ज्वल बाति के सहित । 
भाठव ये राथ। भलत्ते हुए । चमकते हुए। 

अखार-सत्ना पु० [स्त्री० प्रमारिव ] एक 
जाति जो चमड़े का पाम करती है । 

चमारए-सज्ञा म्त्ली० १५ चम्तार की स्त्री ( 
२ चमार का दाम । 

अयू-स्त्ता स्त्री० १ येवा । फीज । २ 
नियत रास्या की सेना जिसमे ७२९ हाथी, 
७२९६ स्प, २१८७ सवार भौर ३६४५ 
वंदल होने थ | 

चमूस्म-सम्म पु० दिलती । प्रशुओं का 
जुझमाँ 

चमंदा-सज्ञा पु० थप्पड़ । चपटा । 
चमेलो-राना स्त्री० ६ एप सुगधित पूल । 
२ इस फू छा प्राधा । 





| 


चमोटा 


झग्श्‌ 


चअरख' 





चमोटा-सज्ञा पु० मोटे चमडे का टुकडा जिस 
पर रगडकर नाई छूरे की धार तेज करते 
हूँ । 
चमोट/-सजा स्त्री० १ चाबुक | कोडा 
२ पतली छडी ! कक्‍मच्री । बत । ३ 
चमड़े का दुक्डा जिस पर माई छूरे की धार 
तेज करते हें । 
घमौवा-सज्ञा पु० चमडे का भद्या जूता ) 
चमरोीघा । 
खम्मच-सज्ञा पु० [फा०] एक प्रकार की छोटी 
हलकी कलछी । 
क्षम्पक-सज्ना पु० चम्पा का फूल । 
सुर्गान्धत पुष्प । 
चम्पककलिकरा--सज्ञा स्नी० चम्पा की कली ) 
उम्पत--वि० गायब होना । ऐ' भागना । 
अदृद्य 
सुहा ०-पम्पतत होनानन्‍तभाग जाना | छिप 
जाना । ऐे भागना । 
अम्पत-सज्ञा स्त्री ० पीतरग । पीतव्णे। पीजे 
रुग से रेंगा ह्मा 
अम्पा-सज्ञा स्नो० १ भ्रग देश की राजघानी ॥ 
भागलपुर का प्रदेश । कर्णपुरी। चम्पारन | 
२ एक भ्रकार का मीठा केला। ३ एक जाति 
काघोडा । ४ रेशम बा कीडा। ५ एक 
फूल और उस फूल के वृक्ष का नाम | 
घम्पाफजी--सज्ञा स्ती० गछे में पहतने वा 
एक गहसा । 
अम्पावती--सज्ञा स्त्री० नगदी विशप । चम्पा 
कप्णज्ञा क्षयाऊी 
पजम्पू--सज्ञा सत्नी० काब्य विशप | गद्यनपद्ममय 
क्सब्य 
अआम्बल- राजा पु० चमला ॥ तुम्बमा | 
नदी वा नाम 
घअम्या-सज्ञा पु० जजपात्र विशप | टोटीदार 
द्ात्म | पूजा के याम म झानेवाला पात्र- 
विशेष । 
चम्येली-नतज्ञा सभी ० एक प्रकार का सुगन्धित 
पुष्प ५ 
आपय-सता पु० १ समूर ॥ ढेर ॥ राशि ॥ 
२ घुस्स । डीला | दृह ॥ ६ गढ £& 
बिला | ४ कोट | चहारदीबारी ॥ 


एक 


एबः 





प्राचीर ( ४ नीव । ६ चबूतरा । ७- 
चौकी | ऊँचा आसन | ८ यज्ञ वी अग्नि $ 
९ दे० “चयन”। सस्कार विद्येप । 

चबन-सनज्ञा पु० ३ सग्रह । सचय । २- 
चुनने का काय्ये । चुनाई । ३ यज्ञ के 
लिए ग्रग्नि का सस्कार । ४ नम से लगाना 
या चुनना ) 

#नदे० चैन” | आनन्द । कुशल ) 

चर-सज्ञा पु० १ भेद बा पना लगाने के लिए 
राजा द्वारा नियुक्‍त दूत्त। २ दूत । कासिद ॥ 
३ चलनेवाला। जैसे--अतुचर | ४ खजनः 
पक्षी । ५ कौडी | कपदिका | ६ मंगल ॥ 
भौम । ७ नदियों के बितारे या सगम- 
स्थान पर बहबर आई हुई मिट्टी से बनी 
हुई भूमि (डेल्टा) | ८ दलदल | कीचड १ 
९ नदियों के बीच में बालू का टापू। रेता ४ 
वि० १ आपसे झाप चलनवाला। जगम' ॥ 
२ एक स्थान पर न ठहरनेवाला | श्रस्थिर॥ 
३ खानेवाला । 

चरई-सज्ञा स्त्री० जानवरा के चारा खाने या 
पानी पीने का गडूढा । २ सितार श्रादि 
वी खूंदी । 

चरक-सज्ञा पु० १ कोढ | २ दूत # 
३ गुप्तवर। जासूस। ४ वैद्यक के एक 
प्रधाव आचार्य्यं/ ५ वैद्यकम का चरक>- 
सहिता ग्रन्थ । ६ मुसाफिर । पथिवा । ७. 
दे० चटक]< एक वनस्पति । ६. भिक्षु। 
सन्‍यासी । १० यजुवेंद की एक शाखा३ 
28 अपनी ७ 209 शडीए भा जफकशा 
चक्र या चिशूल घारण करने की क्रिया & 
१३. एक प्रकार को मछली । 

ज्षरय-सहिता-सज्ञा स्ती० चरप द्वारा रचित 
वैद्यक ग्रन्थ । 

चरफ्टा-संज्ञा पु० चारा काटकर लानेवाला 
आदमी । 

आअरछा-सज्ञा पु० कोढ । इवत कुप्ठ ॥ ३-९ 
हलवा घाव। जख्म । २ दागन या चिह्ध ४ 
हे हानि | ४ धोणा । छत 4 

चरख-सन्ा है: अन्न १ चत्र । ए ग्यराद # 
है सूत यातने था चरखा ४ कुम्हारः 
का चाया । ५ डेलवास | ६ यह गाईी 





जरखपुजा 


डैण्रे 


खरनों 





जिसपर तोष चढ़ी रहती है । चरसी । 
७ एव शिवारी चिडिया । 
खरखपूजा-सज्ञा स्त्री० चंत पी सन्नाति को 
होनेवाली शिव-भकक्‍तों वी पूजा ,। 
घरजा-प्ज्ञा पु० [फा०] १ घूमनेवाला गोल 
घवार | चरस । २ सूत बातने था यस्त । 
रहट। ३ बएँ से पानी निवालने का रहट। 
४ सूत लपेटने को गराडी । चरसी । 
५ गराड़ी | घिरनी | ६ बडा या बे- 
लि मटियोा ।७ ग्राड़ी या वह ढाँचा 
जिसमें जोतवर नया घोष्या निकालते है । 
खब्सडिया । ८ भगड़ेन्वपेंडे या भकमकट 
का वाम | बुढ़ापे के कारण शिविल 
अगवाला व्यक्ति ॥ 
चरखी-सज्ञा सत्री० [फा०] १ पहिए की तरह 
घूमनेवाली वस्तु ॥ २ छोटा चरणखा । ३ 
कपास शोटने की चरखी । बेलनी। झ्ाटनी। 
४ सूत लप्रेटने की फिरकी । ५ बु्णँ 
से पानी खीचने श्रादि की गराडी। घिरनी। 
६ एय प्रकार वी आतिशवाजी । 
घरगपृ-सज्ञा पु० १ वाज वी जाति की 
एक शिकारी चिड़िया | चरख । २ 
लक्डबग्घा नामक जतु । 
चरक्तता-कि० स० १ दरीर में चदन भादि 
का लगाना । २ ल्पना । हे भाँपना । 
अनुमान करना । पृजा करना 
घररूराना-ति० अ्र० १, चरचर शब्द के साथ 
टूटना या जलना । चटकना। २ घाव 
श्रादि वा तनना और दर्दे करना। चर्राना । 
भुंद्ध होना । 
ऋरषचा-संज्ञा स्त्री० दे० “चचर 
चरचारी*-सज्ञा पु० १ चर्चा चलानेवाला । 
२ निदक | 
क्वरजना “किए झ० १ बहवाना । भुलावा 
देगा ।३२ भझनुमान करना। झदाज लगाता । 
खरण“सेज्ञा पु० १ पग । पैर । पाँव ॥ 
कद स । २ बडो का साप्तिध्य ॥ बडो का 
सग। ३ क्सी छद या श्लोग आदि का 
एव पद। ४ जिसी चीज का चौथाई भाग। 
४ मूल | जड । ६ गोत्र । ७ क्रम 
रे आचार | ९ घूमने का स्थान | १० 


बिर्ण । ११ झनुप्ठान । १२. ग्रमन । 
जाना 4 १३ भक्षण । चरने वा वाम । 
चरण-कमल-सन्ना पु० वोमल चरण | वमत 
वे! समान चरण । 
चरणगुप्त-सत्ञा पु० एवं प्रवार का चित्र- 
ययब्य । की दे 
चरणचिह्न-सज्ञा पु० १. पैरों के तलुए की 
रेखा । ३ पेर का निशान । पत्थर या 
बनाया हुआ चरण के झाकार कया चिह्न | 
चघरणतल-सन्ना पु० पेर या तवुपा 
चरणदाताी-सन्ना स्त्री० १ स्त्री । पत्नी । 
२ जूता । पनद्वी । 2. 
चघरणपादुका-सज्ञा स्प्रीण १ खडाऊे । 
चरणचित्न । २ पत्थर श्रावि का बना 
हुआ चरण के झावार वा पूजनीय 
बिह्न । 
चरणपीद-सज्ञा पु० चरणपादुता । 
घरणसेवा-सजा स्क्री० १ प्रैर दवाना । 
२ बड़ो की सेवा । 
चरणामृत-सज्ना पु० १ बहू प्राती जिसम 
किसी महात्मा या बड़े वे चरण घाएं गए 
हो । चरणोदक । 
चरणारविन्द-सज्ञा. पु० 
पादप्म। 
चरणोदक-मसज्ञा पु० दे० “चरणामृत ' ॥ चरण 
धोया हुआ जल 4 
चरणोपान्त-सम्ा पु० चरण के समीप । 
चरता-सन्ना स्त्री० १ चर होने या चलने 
का भाव । २ पृथ्वी । 
चरता--सज्ञा पु० व्रत के दिन उपवास न करने- 
बाला । 
चरन-सज्ञा पु० दे० “चरण” । 
चरना-क्ति० स० पशुआा का घास, 
आदि खाना । घूमना फिरना । 
सन्ना पु० १ पैर। चरण! २ काछा। ३ 
सानारा का एक औजार | 
अरनि[-सन्ना स्त्री० चात्न ) गति ) 
चरनी-सज्ञा स्त्री० १ स्घान। चबूतरा | 
२ चरी | पशुझों का झाहार, घास! 
चारा आदि। चरागाह । ३ नाँद जिसमें 
पशुआ को खाने के लिए चारा दिया जाता हैं । 


चरणकमल ॥ 


चारा 


चरत्नी 


श्ण्रे 


चरिदा 





चरक्ती-सज्ञा स्ती० चार झाने का सिक्का । 
चौग्न्नी । 

अरपट-सज्ञा पु० १ चयत | तमाचा 
थप्पड़ । २ चाई । उचक्का । ३. एक 
छूद । चर्षट ॥ 

चरपरा-वि० [ स्ती० चरपरी ] स्वाद में 
तीवण । तीता। स्वादिष्ट । फुर्तीला । 
राहसी । 

चरपराना-सज्ञा पु० परपराना। वेदना मालूम 
हाना। जलन 

सरपराहद-सज्ञा स्ती० १ स्वाद को तीक्णता। 
२ धाव आदि की जलन । ३ परप- 
राहुट । भाल ॥ 

चरपरिया-वि० मनचला । सुन्दर । सुघर । 
चरफर--सज्ञा पु० दक्षता। निपुणता। फुर्ती । 


चतुराई । 
चरफरा-थि० दक्ष । निपुण | 
चरफराना[*-क्रि० क्र० दे० “तडपना” | 


चरणग-विं० चालाव | तेज । त्तीखा । 
चरबन-राज्ञा पु० दे० “चबैना” | 
चरथाँक, चरचाक-वि० १ चतुर। चालाक। 
२ धृप्ट । शोख । निडर । 
चरथा-सज्ञा पु० प्रतिमूरत्ति । नकल । खाका । 
सरबाना--भ्रि ० स्त० ढोल पर चमडा चढासा । 
अरबी-सज्ञा सक्री० [फा०] प्राणियो के झरोर 
बाप तेल जैसा चिकना गाडा पदाये | 
मेद । बसा | पीच 
सुहा०--चरवी चदना>-मोटा होना | चरबी 
छाना5-१ बहुत मोठा हो जाना। २ मदाघ 
होना ॥ 
चरम-थि० भतिम + सबसे बढा हुआ । 
चोटी का । पराकाप्ठा ॥ 
सज्ञा पु० चमडा ॥ 
चरमर-सज्ञा पु० चौमड वस्तु । क्सो वस्तु 
|. के दयने या मसुइने पर चरमर' का झब्द 
जैसे जूना मा चारपाई $ 
चरमराना-शि० झअ० चरमर झाज्द होना । 
»...क्रि० स० चरमर शब्द उत्पन्न वरना + 
७ चरमवाती [-सन्ना स्त्रीं० दे० “चमंण्वती”। 
/» घरवाई-सज्ञा सत्री० १ चराने का काम । 
॥ २ चराने की भजदूरों ॥ 


चरवाना-क्रि० स० चराने का काम दूसरे 
से कराना ॥ 

सरवरह-सनज्ञा पु० याय-मेस झ्ादि चरानें- 
बाला । 

चअरवाही-सज्ञा स्नी० दे० “चरवाई” ॥ 

चरबया-सज्ञा पु० १३. चरनेवाला | २५ 
चरानेवाला 

चअरस-सज्ञा पु० १ मादक द्रव्य विशेष १ 
गाँजे के पेड से निकला हुआ एक प्रकार का 
गोद, जिसका धुआँ नहों के लिए चिलम पर 
पीते है । २ भेत्त या बैल झादि के चमडे 
का बह बहुत वड़ा डोल जिससे खेत सीचने 
के लिए पानी निकाला जाता हैं। चरसा। 
पुर। मोट। ३ भूमि नापते का एवं परि- 
माण जो २१०० हाथ का होता है । गो" 
चर्म्म | आसाम प्रदेजश्ष मे होनेवाला एक 
पदक्की। वल-मोर। ४ अतनुराग। श्रासक्ति। 
प्रीति ) ५ झहकार । ६- ब्यसन | ७. 
चसका । लत । 

चरसा-सन्ना पु० १३. पशुझओ की खाल 
चमडा । २ चमड का बना हुआ बडा 
थेला । ३ चरस | मोठ | 

चरसी-सज्ा पु० ९ चरस-द्वारा खेत सीचमने- 
वाला ) २ चरस पीनेंवाला । 

चराई-सज्ञा स्त्री० १५ चरने का काम) 
२ चराने कया काम या मजदूरी । 
चराक-सज्ञा पु० १ चरानेवाला। चरवाहा। 
२ एक प्रकार वा पक्षी । 

चरागाह-स्षज्ञा पु० वह मंदान या भूमि जहाँ 
पशु चरते हो। चरनी ॥ चरी। 
चराचर-वि० १ चर और झचर। चल 
ओऔर झचल। जड ओर चेतत । २ जगत्‌ । 
ससार । ३ आऊाश ॥ नमोमण्डल । 
चराना-वभि० स० १५ पशछुआओ को चारा 
खिलान वे! लिए खेतो या मैदानों में ले, 
जाना ) २ बातों म॑ बहलाना | 
चराय-सज्ा पु० चराने योग्य भूमि | 
चरावरप -सक्ा स्त्री० व्यर्थ को कात। वक्वाद 
चरि-सन्ना पु० यू । चोषाये ॥ 
चरिदा-सत्ता पु० फि०| चरनेवाला जीव । 
पथ ॥ हैवान ॥ न 





६४ 


अआरित 


श्रर्ति-राजा पुं० १. रहन-सहन | व्यवष्टार 
धाचरण । २ याम | बरनो । बरतृत। 
गृत्य । ३ विसी ये जीवन वी विश्येप 
घटनाप्रों या कार्यों श्रादि मा यर्णवव 
जीवन-चरित । जीवनी । पययाज्वात्ता । 
युत्तान्त । 
घरितसापक-सता पु० बह प्रधात पृरुष 
जिसमे चरित्र था स्ाधार लेबर बोई पुस्तवा 
लिखी जाय। 
घरिता्थ-वि०_ १ सिद्ध-प्रयोजन । जिराबे 
उद्देश्य या भ्रभिष्राय की प्राप्ति हो चुकी 
ही । शृतरृत्य । छतायें। २ जो ठोक- 
ठीक घटे । 
चरित्तर-सज्ञा पु० १ धूत्तता की चाल। 
२ नसरेचाजी | नवल । 
घरित्र-राज्ञा पु० १ स्वभाव] ३ आ्राच- 
रण । वारस्यं। ३ करनी। बरतूत। 
४. चरित न 
“ शरित्रवन्धक-सज्ञा_ पु० भाट । कवि । 
अ्रथवार । चरित्लेखक । 
ध्ररित्रनापक-सज्ा पु० दे० “चरितनायक” । 
घरिभ्षयानू-वि० [ स्श्री० चरित्रवती ] अच्छे 
चरित्रवाला । उत्तम भ्राचरणवाला 
घरी-सज्ञा स्त्री० १ पशुओ वे चरने की 
जमीन । २. पशुआ के खानेन्योग्य करबी । 
घछद-सज्ञा पु० १ हयने था यज्ञ का अन्ना 
होम की वबस्तु ] २ वह पात्र जिसमें 
उक्त झन पकाया जाय। ३ पश्चुओं के 
घरने वी जमीत | ४ यज्ञ । मेघा। 
बादल । 
अरक्षा-स्ञा पु० मिट्टी का चौडे सूँह वा वत्तेन। 
घरजखला _-सज्ञा पु० सूत कातन का चरखा | 
खवरू--सज्ञा पु० चरु। 
सज्ञा स्व्री० चरी । हर 
अर्पात्र-स्तज्ञा पु० बह पात्र जिसमें ह॒विष्यान्न 
रखा या पवाया जाय । 
खरेर--वि० दे० “चरेरा” | 
प्रेरा-वि० [स्त्री० चरेरी] १ कडा भौर 
खुदुरा। २ वकशा 
सज्ञा पु० एक पंड॥ 
घरेरू--राज्मा पु० चिडिया । 


अग्ड 


अर्मरी 





चरंया(-सज्ञातु पु० ३. घरानेवाला | २० 

खरनेबाज़ा । 

घरोखर या घरोया--सन्ना पृ० चरी। 

चर्सस्श-सन्ना पु० [फाणु सराद चतानें 

बाला । व 

च्-न्सशा पु० [का०] चरसा । 

चर्च-सज्ञा पु० गिरजा। ईसाहइयो वा 

मन्दिर । 

घर्चेफ-सज्ञा पु० चर्चा बरनेवाज़ा | 

चर्चन-सज्ञा पु० १ चर्चा। २ लेपन। 

घर्चरिफा-सन्ना स्त्री० नाटव में बह गान 

जा कसी एक विपय वी समाप्ति भ्रौर 

यबनिवन्धात होने पर होता है । भ्रानन्‍्द । 

उत्सव । 

चर्चरी-सज्ञा सश्री० १ एक प्रकार का गाना 
वबसत में ग्राया जाता हूँ। फाग। 

चंचिर । २ होली की धूमधाम या 

हुल्लड | ३ एक वर्णबवृत्त । ४. करलब्र- 


घ्वनिं। ताली बजाने वा छब्द। ५ 
च्नीरिका ( ६ आमोद-प्मोद । भीडा। 
उत्सव । 

धघर्चा-सनज्ञा स्त्री०ण १ जि । वर्णन । 


बयान । २ वारत्तालाप | व »जोत । ३ 
क्विदती। अफवाह । ४ लेपन॥। पोत्तना। 
५ गायत्री-रूपा महादेवी। दुर्गा। 
चर्चिफ-वि० वेद आदि जाननवाला। 
चिका-सज्ञा स्त्री० १ चर्चा ) जिम | 
२ दुर्गा । एक प्रकार की सेम। 

चंचत-वि० १ सृगन्धित । २ निरूषित । 
वर्णित] ३ लप विया हझा। चन्दन से लप 
आरना। डे जिसकी चर्चा हो। 

चर्पट-सज्चा प० १ चपत | धप्पड 4 २ 
हाभ की खुली हुई हयेली। 

अर्षटी-सज्ञा स्त्री० एक प्रगार की छोटी 
रोटी । 

सपेरा-वि० चरपरा। 

चर्बण-संज्ञा पु० दे० “चबंण”। 

अर्थो-दे० “चरवी”। 

चर्भट-सज्ञा पु० कक्‍डी | 

चर्मदी-सज्ञा स्त्री० १ चर्चा । चर्चरी । 
२ गीत। झानन्द 4 


चर्म श्ण्ड 


चलता खाता 





च्म-सज्ञा पु० १ चमडा २. चाम | खाल 
ढाल । 
अमेकशा], चर्मकथा-सज्ञा स्नी० एक प्रकार 
का सुगधित द्रव्य। चमरखा। 
चर्मंकार-सज्ञा पु० [स्त्री० चर्मवारी] चमडे 
बा काम करनेबाली ज४ति । चमार 
चर्मकील-सज्ञा स्त्री० १ बवासीर 
एक प्रकार का रोग। न्यच्छ। 
चर्मेच्रक्षु-सतज्ञा पू० साधारण चक्षु | नेंद 
ज्ञान-चक्षु का उज़ठा। 
अर्मज-सज्ञा पु० १. रोम 
खून । ३. पशम | ऊन। 
चअर्भण्बतो-राज्ञा रुूनी० 
२ पेले का पेड । 
धर्मदल-सज्ञा प्‌ू ० चमड़े का बना हुआ कोडा 
या चाबुक 
चर्मद्ष्टि-सज्ञा स्त्री० साधारण दृष्डि। 
आँख । ज्ञानवृष्टि घा उलटा। 
खर्मेपान्न-सज्ञा पु० खमडे या डोल। पानी रखने 
या भरने के खमडे का बरतन 
खर्सपादुका-सज्ञा सत्री० चमझे वा जूता। 
अर्भपुटक्त-सब्ा पूृ० चमडे का वना हुआ एक 
सरह था वरतन । कृप्पी जिसमे तेल आदि 
रखते है । 
चर्मेपुंडा-सभा स्त्री० दुर्गा । 
ऋर्मंधसन-सज्ञा पु० चमडा पहननेवाले | 
शिव । 
चर्मेसार-साज्ञा पू० 
घननेवाला रस । 
अ्र्मा-वि० ढाल रप्तनेवाला। चर्मपारी । ढाल- 
बाला । 
कर्या या चर्य्पा-सज्ञा स्त्री० १ आचरण | 
काम-फाज ( २ जो किया जाय 4 ३ 
आचार ।+ चालचलन । ४ दूत्ति । 
जीविया । ४ सेवा +। ६ चलना ॥ ७ 
गमने | ८ भक्षण 4 
मौ०--दिलपर्य्या- दिन में विए'*चानेवाले 
बार्य्यों ला हम या विवरण 
चर्राना-लि० अ० १- चर-चर धाव्द करना। 
श्‌ पीडा होगा । दे पझग में तनाव होगा। 
४ यतरयती इच्छा दोना। 


॥२ 


॥। केश। २ 


१ चबल नदी ॥ 


खाने के पदार्थों रो 


चर्रा-सज्ञा स्‍्ती० खगती हुई व्यगपूर्ण बात ॥ 
चुटीली चात। 

चर्बेण-सज्ञा पू ० ५ चवाना ॥ २ चवानें- 
चाली वस्तु॥ चर्बमा। ३ दाँतो से चूर 
क्या हुआ या पीसा हुआ । 

चबित-वि० चबाया हुआ। 

चर्वितवर्बंण-सज्ञा पू० कही हुई बात था 
दिए हुए काम को फिर से घबहना या करता # 


चब्यं-वि० चबाने योग्य | जा चबाकर 
स्वाया जाय। 

ऋल-वि० चलता छुआ । चलायमान # 
गति । नश्वर । अस्थायी । चचल # 
अस्थिर 


सज्ञा पू० १ पारा | २ दोहा छद कड 
एक भेद $ हे शिव ।४ बिप्णु | ५ दोप # 
चूफ । धोखा । ६ नृत्य वी एक चेप्टा । 
ऋलकना-फक्रि० झ० दे० “चमनना”। चिल- 
क्सा। 
चलकर्ण-सज्ञा पु० हायी। 
चलकेतु-सज्ञा पु० पुब्छल तारा । 
चलचचु-सज्ञा पु० चकोर । 
चलचलाब-सज्ा पू० १ प्रस्थान । खात्रा 
चजाचली । २ मृत्यु । 
चलचिन-सजा पु० सिनेमा | वे चित्र जो 
पर्दे पर सजीब प्राणियों थी तरह चलते- 
फिरते भौर बोलते दिखाई देते है। 
अलचूक-राज्ञा स्त्री० धोला । छल । कपट ॥ 
चजलता-वि० [स्नी० चलती] १ चलता 
हुआ । २ जिसका ज्मभग न हुआ ही + 
जो बराबर जारी हो । हे भ्रचलित १ 
डे भाम परने योग्य, जो अ्शवक्‍त न हो + 
५ चालाफ। 
सज्ञा पु० एक भ्रवार का बहुत घढा 
पक घेड, जिसम बल के-से फल लगते 
॥ 
संज्ञा स्त्रो० चलने का भाव) चचलता ॥ 
अ्रस्थिरता। 
सुष्ा ०--चलता चरना5- १ हृठाता। भगाना। 
भेजना ॥ २ फिसी प्रकार निपढाना 
चलता वनना+”“चल देना। 
चलता.रसाता-मता पू० बेब झादि बा चहू 





अऋतलतो 


खाता जिसमें हर समय खन-देव हो सकता 
हैं। (प्रग्र०-गरेंण्ट एगउप्ट) ऐसा हिसाव 
जिसमें सेन-देन चतता रहे | 
चतलती-सक्ञा स्त्री० मान-मर्यादा । प्रभाव । 
अधियार | 
चलतु-वि० झावाद । चलता हुआ । जोती- 
बोई जानेबाली भूमि। 
खलदल-सज्ञा पु० पीपल या चुक्ष 
चलन-राना १पु० १ चलने वा भाव | 
गति | चाल । ३ रिवाज । प्रथा । 
रुस्म । रीति | हे व्यवहार । उपयोग । 
प्रचार | ४ गति । भ्रमण । मम्पन । 
सत्ञा स्त्री० ज्यातिष में विपुवत्‌ की उरा 
समय वी गति, जब दिन और रात दोनो 
बराबर हाते हे । 
चलन कलन-सन्ना पु० ज्योतिष में एब' प्रकार 
का गणित जिससे दिन रात ये घटने-बढने 
कया हिसाय लगाया जाता हैं! 
खलनदरी-सज्ञा पु० प्याऊ। पौसला। 
चलनसार-बि०_ १ जिसका उपयोग या 
ब्यवहार प्रचलित हो । २ जो अधिक 
दिनो तक काम में लाया जा सके। 
टिकाऊ। 
चलमा-त्रि० श्र० ९१ जाता। गमन करना। 
प्रस्थान करना । २ निभना। ३ बहना। 
४ बढ़ना । ५४ अग्रसर होमा ॥ किसी 
युक्‍्ति का काम में आना | ६ आरभ 
छोना ना । छिडना । ७ जारी रहना । त्रम 
भा परपरा का निवहि हाना | ८ बराबर 
आंयम देना । ठिकना । ठहरना | ९६ लेन 
देन के काम में आवा । १० श्रयुक्त होता / 
आम में लाया जाना । ११ भ्रचलित होना । 
तीर, गोत्नी आदि का छूटना। १२ लठाई- 
अगडा होनाव विराव होना। १३ पटा 
जाना | कारगर होना । बश चलना। १४ 
* श्राचरण घरना ॥ व्यवहार करना । १५ 
पमिगला जाना । खाया जाना । 
क्रि० स० झतरज झादि खलो में किसी भोहरे 
को अपने ह्यान से बढाना या हटाना, 
अथवा ताश आदि खेलों में किसी पत्त को 
सब खलनवासों के सामने रखना। 


५०६ 


खलात 


सज्ञा पु० बडी चलनी । हतवाइयों झा एवं 
आऔजार। 
शिलगीद चततानन्‍"१ दस्त भागा । ३ 
ह्‌ होना। गुजर होता । मग खततानर 
इच्छा होना । लालसा हागा। चल बसनान+ 
मर जाना | अपने चलतैसू"भरसव। गभा- 
झबित 
घलनि*-सज्ञा स्मी० दे० “चसन"। 
चतनी [सना स्त्री० १, “छिलनी”। श्रादा 
चालन था बत्तंन । ३. रस्म | रिवान | 
३ स्थत्रिया वे पहनने का पाँघशा। लहूँगा। 
चलनोस-सज्ञा पु० चातर | चाला। 
चलपन्न-सज्ञा पु० पीपल का वृक्ष । चलदल। 
चलपूजो-सज्ञा स्त्री० चलधन। रुपया पैसा। 
सोना । चल-सम्पत्ति । 
घलफेर-सज्ञा यु० घूमघाम) गति) चलता । 
चलवाना-क्रिं० स० चलाने वा धाम' कराना। 
चलविचल-वि० १ ग्रव्यवस्थित। २ ब्यतित्रम। 
सन्ञा स्त्री० तियम या त्रम वा उल्लघन। 
चलवैया+-सज्ञा पु० चलनेवाला। 
चला-सज्ञा स्त्री० १. लक्ष्मी। २. पृथ्वी। 
३ विजली | ४. पीपल ॥ 
कि० भ० चल निकला | गया । चल पडा। 
प्रचलित हुआ। रे 
चलाऊ-वि० टिकाऊ। मजबूत । बहुत घूमने- 
वाला | जो बहुत दिनो तव चल। 
चलाक-वि० चालाक। चलाँक। चतुर। होशि+ 
यार]। 
चलाका|*-श्ज्ञा सत्री० विजली | विद्युत्‌ । 
चलाकौ-सज्ञा स्त्री० चालाकी ! होशियारी। 
चलाचल*-सन्ञा स्त्री० १ चलाचली | १ 
गति । चाल 
वि० चचल | चपल। 
चलाचली-सज्ञा सत्री०ण १ चलने के समय 
की घवराहट। रवारवी । शीधता। २ बहुत 
से लागो का प्रस्वाव । ३ चलने वी 
तैयारी या समय ॥ 
वि० जो चलने के लिए तैयार हो। 
सुहा०-चनानली वी बेला नन्मरने की घडी। 
ससार से चलन की घडी। 
चलान-सज्ञा स्त्री० १ भजने या मेजे जाने 


चलानदार 
मी तिया । २. प्रपराधी को न्याय .के' 
“लिए न्यायालय में भेजना । ३. माल का 
एव स्थान से दुसरे स्थान पर भेजा जाना । 
४. भेजा या झाया हुआ माल । ४- बह 
कागज जिसमें किसी की सूचना के लिए 
भेजी हुई चीजों की सूची आदि हो। 
रवन्ना | 
चलानदार-संज्ञा पुं० माल की चलान के 
साथ जानेवाला व्यवित्त। 
चलाना-क्रि० स० १. चलने के लिए प्रेरित 
करना । २. गति देना । हिलाना-डुलाना । 
३, निभाना ॥ ४, प्रवाहित करना | 
वहाना। ४. यूद्धि करता। उन्नति करनता। 
६, किसी कार्य को अग्रसर करना। 
७. ग्रारंभ करना । छेडना । ८ जारी 
रख़ना । ९. बराबर काम में लाना । 
टिकाना | १०. व्यवहार में लाना। लेव- 
देन के काम में लाना | ११ प्रचलित 
करना ॥ प्रचार करना । १२ व्यवहत 
करना | प्रयुक्त करना १३. तीर, गोली 
आदि छोडना। ३४. किसी चीज से मारना । 
१५. किसी व्यवसाय की बुद्धि करना। 
भुह्ा>-किसी की चलाना--किसी के बारे 
भे कुछ कहना । मुँह चलानार--खाना । 
भक्षण करना । हाथ चलाना-मारने के 
लिए हाथ उठाना । सारना-पीटमा। 
बलायभान-वि० १, चलनेबाला। २ चचल | 
- दै- गतिशील । अस्थायी । 
चलावप-सज्ञा पु० १ चलने का भाव 
चलम । चाल । रीति । व्यवहार । २८ 
गात्रा । 
चलाबा-राज्ञा पु० १ रीति ) रस्म ॥ 
रवाज । २. प्राचरण । चालचलन । ३. 
टियागमल । गौना । मुक्‍लावा | ४. एक 
प्रकार का उतारा जो पधाय- गाँवो में मघकर 
बीमारी फंलने के रामय क्या जाता है। 
चलित-वि०_ १- अस्थिर । चलायमान । 
२ चलता हुथा। व्यवहारी। व्यावहारिक 
सन्ञा पू० नृत्य की एक चेप्टा। 
चलितब्य-वि० चलने योग्य । चलने 
लायक 


भर्०्छ 


च्प्त 


चलित्रों-सन्ना स्त्नी० रसिक 

घले--क्रि० झ० चल निकले 
प्रचलित 

चलेन्द्रिय-संज्ञा पुं० इन्द्रियो में आ्रासत्रत। , 
252६ इन्द्रियाबीन । 

-संज्ञां प० चरखा चलाने का डण्डा। 
कलछा । 

चअल्ली-संज्ञा स्त्री० कुकडी। 

चलंया+-संज्ञा पु० चलनेबाला । 

अवन्नी-सज्ञा स्त्री० चार आने का सिक्का ] 

चवर-सज्ञा पु० दे० “चरबेर”। 

चअवर्गे-सन्ना पु० [ थि० चवर्गीय ]च से जा 
त्क्‌ के अक्षरों का समूह । 

चबल--सज्ञा पु० लोबिया । एक प्रकार की 
तरकारी ] 

खबाई-सज्ञा पु० [ स्त्री० चवाइन ] वद- 
नामी फैलानेबाला | विंदक । लुगलखोर । 


) चंचल । 
! जाने लगे। 


चवाव-सज्ञा पु० ६ चर्चा। धवाद | श्रफ- 
वाह । २. बदनामी। निन्दा। चुगुल- 
खोरी | 


अव्य-सच्चा पु० एक झोपध | 

चश्म-सज्ञा स्त्री० [फा०] नेत। आँख। 

चश्मदीद-थि० झाँखो से देखा हुआ। 
सो०--चइ्मदीद गवाह वह साक्षी जो अपनी 
आँखो से देखी घटना कहे। 

चअइमा-सज्ञा पु० [फा०]१. शभ्राखों पर पहना 
जानेबाला शीकश्षा। ऐनक। २. पानी का 
सोता । स्रोत । / 

चप*--सज्ा पु० आँख नेत्र । 

अपक-सज्ञा पु० १. मद्य पीने का पात्र । 
मधुपात्र । जाम । २. मधु । शहद । 

चपचोल “-सज्ञा पु० भाँख को पलक । 

चयण-सज्ञा पू ० १. भोजन । २* वेब [करना 
नाश करना। + 

चषणि-संशा स्त्री० १. मूर्च्छा | दुर्वेलता । 
२- हत्या । ३. मदान्धता। * 

चयाल-सज्ञा पु० १. यज्ञ के खमे के ऊपर 
छाया हुआ एक प्रकार का काझठ। २ 
सघुस्थान | मधुकोष * 

चअस-सन्ना स्त्री० १. झबकाश 9 २. पकड़ ) 
३. अति मावा ४. प्रेम॥ ४. कितारेदाद 


खसक 


सपदे सें दिनारे पर बनी हुई बल्ाउतू या 
सूप की घारी । हु हम 
असप-राज्ञा स्‍भी० हलता दर्द । « 
सजा पु० १ दे? “बपप”। रू टीस । 
चैंदना । पाना | ३ पतलों गाट । 
खसक्ना-ति० भ्र० १ हलवगी पीछा होना । 
डटीवता । चसपना ॥ २. ठपवना। 
चघसपत्र या चस्क्‍ा-सज्ञा पु० १ छोषा | 
चाद। २ पश्रादत। लत । 
आतहना-शि० म० लगना । लिपकना। गडना। 
ससपना । 
अरसी-सज्ञा स्त्री० श्रपरस, रोग बिद्येप । 
घर्पा-वि० [फा०] चिपवाया हुमा । » 
चहु-सजा पु० १. चाह। २ अपेक्षा । ३ 
दरबार । ४ पाट। ऊँचा स्यान। 
्--सता स्त्री० गडढा। 
घटफ-सज्ञा स्त्री० पक्षिया वा भधुर दाच्द ) 
चिटियो थी चहचह। 
चहकना-भिं० भ्र० १ पक्षिया का मधुर 
झब्द करना । चहचहाना । चहचहाहूट । 
२ उमग या प्रसनतता से अधिक बालना। 
घहका-सज्ञा १५ १५ जलन। व्यथा। २ 
बनैठी | ३ एवं प्रकार की श्रातशवाजी ॥ 
४ ईंट या पत्थर का फर्श । ५ चहला। 
कीचड । ६ खचसका । 
घहुक्ार-सज्ञा स्त्री० दे० चहक”। 
चहुदारना[>फ्रि० श्र० दे० “चहकना” | 
चहरंट-वि० £ चौंदन्‍्त साँड । २ बलवातू। 
घलिप्ठ त 
अहचहा-सक्ञा पु० १ “बहचहाना' का भाव! 
चहक,। ४ हँसी दिललगी ॥ उट्ठा । खूब 
गहरा रेंगा हुआ। 
बि० १ जिसमें चहचह शब्द हो । उल्लास 
२३*“आनद आर उमग उत्पन्न करनवाला 
मनोहर । ३ दाजा । 
घहुचरहाला->नि० आ० पक्षियों वा पहचह 
शब्द घरना। चहवना। धर कि 
खहटदा-सन्ना पु० वीचड] 
चहूंदी-सज्ञा झूती० चुटकी काटना। 
घहुँनना(-प्रि० स० १२ अच्छी तरह साना ।7 
ऋ दवाना। 


श्र्ण्प्र 


अहोरता 


चहना*4-त्रि> स० दें० “चाहता” | 
घहनि[?-सना स्प्री+ दे० “चाह । 
चहधच्चा-सज्ञा पु० [फा०] १ पाती भरने 
पा होज | कुण्ड / २ छाटा तहसाना । 
चहर*-मज्ञा स्‍्त्री०, १ श्ादोसव ॥ 
झसव वी चहतपहत | रौपभा। ३ शार- 
गुल | हला । श 
वि० १ बद्िया। उत्तम । २ चुतबुता।! 
चहरनाव-जि० प्र० प्रसन्न हागा। खुर्श 


हाना । श 
चहराना-भि० झअर० भरता । फमा । 
चंटरना । 


घहदेम-वि० दे० “चहाम्म '। 
घहल-सज्ञा स्त्री० वीचड | कीच । 
सजा स्त्री० प्लानद उसव । रौसनव। 
चहलरदमी-सज्ञा स्त्री० [फा०] धोरे धीरे 
टहलना या घूमना ! 
चहलना-क्रि3 प्र श्वान्‍्त हाना। 
क्रि० झ० कॉडना | दबाना | छूचता । 
चहुल-पहल-सन्ञा स्‍्ती० १ आनन्द । सुझी | 
घूम | उत्सव यो धूम ॥ २ रौनक । 
चहला[-सज्ञा प० कोचड 
चहछा-सज्ञा सता० पिरनी । 
चहलम--दे० /“चहलुम” । डा 
अहारदोवारो--सज्ञा स्त्री० कसी स्थान के 
चारा आर बी दीवार। प्राचौर |! 
चहारम-वि० चतुर्थाश | चौथाई माग | 
चहुँ/-वि० चार। चारो। 
चह्क-सश्ञा स्त्री० चिहंषा। 
चहुरा-वि० चौहरा। 
चहुबान-सज्ञा पु० द० चौहान” । 
चहू-वि० दे० चहें। 
चहूटनाप-त्रि० झ० सटना | लगना। मिलना | 
अहेटना-क्रि० म० १ हडपना । निचोडना । 
२ दे० पीछा घरना। “चपठना!। 
चहेता-वि० (स्त्री० चहती) जिसे चाहा 
जाय | प्यारा । 
चहेल-सज्ञा स्त्री० वीचड ७ 
चहौरनाप-त्रि० झ० १ पौधे वो एवं जगह 
से उखाडकर दूसरी जगह लगाना ॥ रापता । 
बैंठाना । २ सहेजना। सुँम्नालना । 


त्चाई 


शग्् के 


चाँदी 





साई-वि० १५ ठग। चोर ॥ उचक्या | २- 
होशियार ॥ चालाक । 5 


प्रच॥॥ प्रवल | उग्र । *२ मटखट । झोस । 
है: बहुत अधिक | 


चाई-चूई-सज्ञा स्त्री० एक भकार की फुसियाँ । ज्ञांद-सज्ञा पु० १. चंद्रमा । २ चाद्त मात्त । 


गजराग | $: 2 
चाँक-सज्ञा पु० गोठ । अक्षर या चिह्न खुदी 
हुईं काठ को वह थापी जिससे खलियान से 
अ्रन बी राशि पर चिह्न लगाते है । 
चवॉकना-कि० स० १. सलियान में श्रनाज की 
राशि पर मिट्टी, राख या ठप्पें से छाप 
लगाना जिसमें यदि भ्रनाज निकाला जाय 
तो मालूम हो जाय । २ सीमा घेरना। 
हब खीनता । हब शौंबमा । ३ प्रहचान के 
लिए किसी वस्तु पर चिह्न डालना । 
चाँगला[-बि० १ स्वस्थ । तदुरुस्‍्त । हृप्ट- 
पुप्ठ ॥ ९ चतुर। 
संज्ञा पु० घोडा का एक रग। 
साँचर, घाँचरि-सज्ञा स्ती० १. वसत ऋतु 
भें भाषा जातेबाला एक भकार का राग। 
अर्चरी राग। २ परती छाडी हुई भूमि 
सन्ञा पू० टट्टी था परदा । 
चाचल्य-सन्ञा पु० जचलता । चपतलता ॥ 
चौंचु*+-सज्ञा पु० दे० “चाच' । 
घॉटना--कि० स० चापना । दाबता। चिह्न 
चुरना १) 
शा '-सज्ञा पु० स्नी० चाँदी] १ बडी 
) चिउंटा । ? थप्पड़ । तमाचा 
चाटी-सन्नञा सनी ० दें० “चीटी | 
चाॉंड-वि० १ प्रवल । वलवात्‌। २ उग्र। 
३ बढा-चढा | श्रप्ठ । ४ तृप्त। सतुप्ट। 
सज्ञी स्ती० १५ भार रामालन वा खभा। 
टेक । धूती । २ भारी जरूरत। गहरी 
चाह । हे दवाव। सकक्‍ट। ४ प्रब- 
लता । अधिकता 4 बढती 
सुहा०---त्रॉंड सरना--इच्छा पूरी होना 3 
चॉडना-मि० स॑० ,१ खादना। खोद- 
कर गिराना | २ उखाडना। उजाडनमा। 
दबाता । 5 
चाडाल-सन्ना पु ० [स्थी० चाडाती, चाडा-. 
लिन] १ एक झत्यत नीच जाति । डोम 
ब्वपच ॥ २ अ्रधम । भमीच | पतित | « 
चाडित्ाई-वि०५ स्नी० चाडिली] १ 


महीना । ३ एक प्राभूणण। माथे पर 
का मुकुट। ४ चाँदमारी का वाला 
दाग जिस पर निश्चाना लगाया जाता है। 
सज्ञा स्नी० खोपडी का मध्य भाग | 
मुहा०--चाँद का दुकड़ाजञ"गअत्यत सुन्दर 
मनुष्य । चाँद पर थूकना-->किसी ऐसे 
ब्यवित पर कलक लगाना, जिसके कारण स्वय 
अ्रपमानित होना पड़े । क्घिर चाँद निकला 
है ?->झाज क्या झनहोती वात हुई जो 
आप दिखाई पडे रे 
आँदतारा-सजा पु० १५ एक प्रवार था 
बारीक सलमल जिसपर चम्रकीली सृटियाँ 
होतो हे। २ एक प्रकार को' पतम। 
चाँदना-सज्ञा पु० १ भकाश | उजाला । 
२ चाँदनी । 
चाँदनी-सज्ञा स्त्री० १ चद्रमा वा प्रकाद । 
चअद्रमा का उजाला। चद्धविका। २ सफेद 
फर्श । ३ ऊपर तानने का कक्‍पड़ा। 
सुहा ०---चाँदनी का खेत--चद्रमा का चारो 
ओर फैला हुआ श्रकाश । चार दिन॑ की 
चँदनी--थोड दिन का झानन्द था सुख | 
चांदभी चौक-सभज्ञा पु० चौड़ा बाजार । 
दिल्‍लनी के चौफ को चाँदनी चौक कहते है । 
चांदबाल-सज्ञा पु० कान भ पहनने वा 
एक गहना । 
आँदसारी-सज्ञा स्त्री० लक्ष्य करके गोजी 
चलाने का अभ्यास । निद्यानाबाजी"। 
चांदला-बि० १ वक्त | टेंढा। २. चँदला | 
चाँदा--सज्ञा पु० दूरवीन झगास 'का लक्ष्य 
स्थान । छप्पर का कोना | पैमभाइश- या 
भूमि की नाप में बह स्यान-विश्येष जिसको 


दूरी लेकर हृदबदी की ,जाती है | / « 
चाँदी-सज्ञा स्त्री० ,एक सफेद चमवीली 
मृत्यवान्‌ , घातू जिसके सिक्के, आभूषण 


श्रौर वरतन इत्यादि बनते है । रजत । 

मुहा०--घाँदी का जूता--घूम । रिक्वत 

चंदी काटना"८"-खूब रुपया पैदा कयना। 
_>आननन्‍द करना । न 


क 


अआापकर्ण 


श्श्र 


जआारब 


बआापकर्ण--सज्ञा पु० धनुप या रोदा । 'घनुप | चामरी-नसना स्त्री० सुरा गाय । 


क्री प्रत्यचा । 
चापट--वि० १ दे० “चापड”। २ चिपटा 
हुआ। दबाया या कुचला हुप्ला । ३ वरावर। 
४ समतल | ५ बर्माद | चौपट। 
च्ापड--वि० १ चिपटा | जो दबकर चिपटा 
हो गया हो । २ चीपड । उजाड | ३ वराबर। 
सज्ञा स्त्री० चोकर । भूसी । 
च्वापना(-कि० स० दवानाो | मोडना । 
सत्ञा पु० दवाना। 
अआपलता-सन्ना स्त्री० दे० 
ढिठाई। 
च्वापलूस-वि० [फा०] खुशामदी | चाटुबार । 
भूठों प्रशसा करनवाला । 
अआपलूसी-सज्ञा स्‍्ती० खुशामद । चादुकारी । 
आ्ापल्य-सन्ञा पु० चपलता | अधीरता | जल्द- 
ज्ञाजी। 
आ्वापी-सज्ञा पु० १ शिव। २ धन राशि 
* (ज्यातिप)। ३ धनप धारण करनेबाला। 
४ दबवाना। छिपाना। 
ज्याय-सज्ञा स्तरी० १० एक पौधा जो श्रौपध के 
श्रम में श्राता हैं। २ इस पौधे का फल | 
३ चौखूँदा डाउ। चोमड। डे बच्चे के 
जन्मोत्सव ली एक रीति। 
अआाबनॉ-पत्रि० स० ह चेबाना 
भोजन करना | खाना । 
व्वाबी-सज्ञा स्त्री० कुजी । ताती । 
ज्वाबुक-स्ज्ञा पु० १ काडा। हटर। २ 
जोझ दिवानेबाली बात | 
आावकसवार-सज्ञा पु० [फा०] [सज्ञा स्वी० 
चावनसवारी] घोद वा चलना सिपानवाला। 
अआाभना-क्रि०ण सं० खाना। रस चूसना। 
ब्वाभौ-सत्ता स्त्री० द० “चाबी” । 
खाम-सदा पु० चमदा । खाल। 
सुहा०--चाम मे दाम चलाना ज-भ्रपनी 
*« सलतो में अयाय वरता। अधर द रना। 
घामर-समा १पु० ६ चौर]) चवर। चोरे | 
२ मार्थत। है एव कुत्ते हर 
घाटना-#िं० स० दे से हांठ 
| दाँत बठक्टाना। 
आमर्कि-सता प.०. चेंवर डुलानवाला । 


“चपलता” । 


।२ खूब 


.ट 5 
हर 
हब 


चामीफर-सज्ञा प० ९३ सोना। स्वर्ण । 
२ धतूरा। 
वि० स्वर्णणय | सुनहरा | 

चामुडा-सन्ना स्त्री० दुर्गा देवी। बाली। 
चड-मुड मामवः दो सेनापति दैत्या वा बंप 
बरनेवाली । योगिनी । 

चाम्पेय--सज्ञा पु० १ चम्पा। चम्पा वा फूल। 
२ नागक्सर । 

चाय-सज्ञा स्ती० एवं पौधा जिसकी 
पत्तियो बा काढा चीनी के साथ पीत वी 
प्रथा श्रव प्रायः सर्वत्र हे । 
योौ०--चाय-पानीस-जलपान 7 
असज्ञा पु० दे० १ “चाव”। २ सचय। 
समूह । ३. हर्ष । ४. स्वाद | ५- चाहता। 

चायकर--सज्ञा पु० १- चाहनेवाला । २ चुनने- 
वाला । 

चार-वि० १ गिनती में तीन से एक श्रधिक । 
२ कई एक। बहुत से । ३ थाडा-बहुत कुछ । 

सज्ञा पु० चार का ग्रक जो इरा प्रकार लिखा 


जाता है--ड४ । 

[वि० चरित, चारी] १ गति। चाल। 

गेमन । २ बघन । कारागार। के 
४ दास। 


भुप्त दूत। चर। जासूस। 
राबक । ५ चिरोंजी का पेड ॥ ६ कृत्रिम 
विप । ७ अचार | ८ प्राचार । रीति। 
रस्म । 
मुहं।०--चार झँख होनारत्नजर से नजर 
मिलना । दंसा-देखी होना। साक्षात्कार 
हामा | चार चाँद लानाम-न्‍१श चौगुती 
प्रतिष्ठा ह्वावा । २ चौगुनी शामा होना। 
सौदस्य बढना। (स्त्री०) चारा फूठनाल- 
चारा झाँखें (दो हृदय वी, दो ऊपर कौ) 
फटा । 

बार झाइना-सना पु० [फा०] एवं अकार की 
चवबच या बटयार। 

चारक-सन्ा पु० १ चर॒वाहा। चवानेवाता। 
२ चाव। ३ राईस। ४ साथी। ४ 
स्रवार।६ घूमनेवागा ब्राह्मण।७ मदुप्य। 
८ यारागार। & जासूस। १० चिरोजी 
चाय पेड] 


चार काने 


श्श्३ 


चार्मती 





चार कानें-सज्ञा पू० चौसर या परसे का 
एक दाँव । 

चारस्माना-सज्ञा पु० [फा०] एब प्रकार का 
कपड़ा । 

घारजासा-सज्ञा पु० फा०] छीन । पलान 
[धोड की जीन] ॥ काठी । 

घारण-सज्ञा पु० १ वश की कीति गाने- 
बाला । भाद | बदीजन । २ राजपूताने 
की एक जाति। ३ भ्रमणवारी । 

चारबीवारी-सन्ना स्त्री० [फा०] १ घेरा। 
हाता। २९ शहर-पनाह । प्रोाचीर। 

आारनात-क्ि० स० चराना। 

चार सा चार-क्रि० विं० [फा०] मजबूरन। 
लाचार हाकर। 

चारपाई-सज्ञा स्‍्ती० छोटा पलेंग । 
खटिया । 
सुहा०--घारपाई धरना, पकडना या लना 
ह्ननइतला बीमार होना कि चारपाई से न उठ 
सके | अ्रत्यत रूग्ण होना | चारपाई से 
लगना”-चीमारी वे! कारण उठ से सबना । 
चारपाया-सज्ञा पु० चौपाया ! जानवर 7 


पशु । काका 
फा० ग 
[फा०] ब् 


खाट 4 


चारबाए-न्षज्ञा पु० १ 

, बगीचा । २ चार बराबर खानो मे 

.. बैँटा हुआ रुसाल । 
चारवा-सज्ञा पु० पशु | 

आरवायू-सज्ञा स्ती० लू । 

आरयारो-सज्ञा स्‍स्ती० १५ चार मिनो की 
मडली । २ मुसलमानो में सुन्नी-सम्प्रदाय 
की एफ भडली । ३ चादी का एक चौकोर 
सिक्का जिसपर खलीफाप्रों के नाम या 
कल्भा लिखा रहता हूँ । 

चार सौ बीस-सचा पू० घोखा देना। धोखा 
देकर किसी का माल हडप लगना । घोखबाज 
आदमी । धूत्त ) भारतीय दण्डचिघान की 
एक धारा जिसके अनुसार घोला देना 
दडनीय अपराध हें । 
सुहा०--वडा चार सौ बीस हे या पक्‍का 
चार सो बीस हेजच्वहुत बडा घोखबाज 
आदमी हैँ । धाखा दकर दूसरो को 
ठगनबाला । 

फा० इ३ 


5, ५2. “5 आर अं 4 


पट 


है ८-५ कर्ज 


चार सो-यौसिया--वि० चार सी वोस (दफा) 
का अपराध करनेवाला । दूसरा को धोखा 
देकर ठगनेवाला | धोखबाज | घूत्तं ॥ 

चारा-सज्ञा पु० १ पशुओं के खाने की घास, 
पत्ती, डठडल आदि । २ आटा या कोई बस्तु 
जिसे लगाकर मछली फेंसाते है । ३ उपाय। 
त्दवीर ॥ 

आाराजोई-सज्ञा स्तप्री० 
फरियाद ) 

चारि-वि० चार । 

चारिणो-वि० झाचरण 
चलनबवाली । 

चारित-चि० चलाया हुआ | खीचा हुथा। 
अर्क निकाला हुआ। 

चारित्र-सज्ञा पु० १ आचार। २ चाल- 
चलन ॥ व्यवहार | स्वभाव । ३. सन्पास 
(जैन) । 

चारित्रविनय--सज्ञा पु० शिष्टाचार। नन्नता। 

आरिसा--पसनज्ञा स्त्री० इमली । 

चारिश्य-सज्ञा पु० चरिन 

चारी-वि० [स्ती० चारिणी]) १ चलन 
बाला । २ आचरण करनबाला। 
संज्ञा पु० १ पदाति सैय । पैदल सिपाद्दी । 
२ सचारी भाव। 
राज्ञा सत्री० साच का एक अग। 

चारु-वि० सुदर । भनोहर । 
सन्ञा पु० केसर । 

चारक--सज्ञा पु० सरपत के वीज। 

चारकेशरी--सज्ञा पु०_ १ नागरमोया। २ 
सेवती का फूल ॥ * 

चारुता-सज्ञा स्त्री० सुदरता । शाभा । 

चायनेत-सज्ञा पु० हरिण। सुन्दर नत्रोवाला । 

चआारुपर्णो-सज्ञा स्ती० एक ओपधि | 

चारुफला-सज्ञा स्त्री० दाख । अमूर ॥ 
किसमिस 4 ह 

चादवाहु-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण के एक पुत्र का 
नाम 

च्ारविकम-वि० १५ वलबान्‌ू । बली। २ 
मनोहर । ३ मत्ति विश्विप्ट 

चआयदरुघतो-स्ज्ञा स्‍स्नी० १ श्रीकृष्णनी की एक 
कन्या का नाम॥ ० वखिमती। 


[का] सालिश । 


क्रनेवाली । 


चादलोचन 


झाएजोचन-वि० सुन्दर नत्रायाला । 
शज्ञा पु० मृग। हरिण | 
चायशिला-सम्ा स्त्री० मणि-बिदशेष । हीरा। 
प्ादश्ोल-वि० सुन्दर स्वमाववाला। अच्छे 
स्वमाव बा | सुरुप। | 
चादहासिनौ-वि० सुदर हेसनेवाली । मबोहर 
मुस्थानवाली | 
सज्ञा स्त्री० वैताली छद वा एक भेद । 
चारीछी-सज्ञा १ु० गुठली। 


चघारेक्षण-संनज्ना पु० 'राजनीतिज्ञ । राज- 
मत्री 

घार्वद्धी-सज्ञा स्त्री० सुन्दरी । नारी ॥ 
सुर्पा । 

चार्वाक-सज्ञा पु० १. एक अनीश्वरवादी या 
नास्तिक ताबिय। २ नास्तिक्वाद के 
प्रवतेक ऋषि । _ ३. एक दाइनिक 


मत जो स्वगें, मुक्ति, ईदवर को नहीं 
मानता । इसवा दूसरा नाम हैं लोकायत 
दर्शन । 
घाल-सज्ञा स्‍्ती० १ गति | ग्रमन ॥ चलने 
की निया । २ चलने का छग ॥ ३० 
भ्राचरण । ब्यबहार। ४ बनावट) गढन। 
५ रीति। 'स्वाज | रस्म | प्रथा। परिपाटी । 
६ गमन-महूर्त ॥ ७ युकति। तदबीर। 
ढेव । ८ बपट | छल ॥ घूत्तता ॥ ९ 
डग । १० दातरज, ताश श्रादि ने खेल 
में गोटी था पत्ते को दाँव पर डालने वी 
क्रिया । ११ हलचल । घूम । भझानदोलन । 
१२ हिलने-डोलने का छाब्द । झ्ाहट । 
खठका । १३४ छप्पर | १४ सगीत में 
स्वर धा आरोह झवबरोह । १५ एक 
सी । 
घ्वालक-वि० घलानेंवाला | सचालक 3 
सज्ञा पु० १ घूर्त | छली । चाल चलचे- 
« वाला । २ नदखट हाथी। ३ नाच में भाव 
बताने की भिया। ४ होशियार कारीगर। 
मिस्त्री । 
धचालचलन-सज्ञा पु० झाचरण । व्यवहार ॥ 
चरित्र । 
चालढाल-सज्ञा स्त्री० १ 
व्यपहार। २ तौर-तरीका। 


आचरण ॥ 


भ्श४ 


चालन-सज्ञा पु० १ चलाने की प्रिया। 


घालीतर्वा | 
२ चलने यी त्रिया। गति।३ भूसीया | 


बाला । 
चालना/बू-नि० स० १, चलाना ।॥३२ 
एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता | 
३ वाय॑ निर्वाह करना । ४ बात उठाना। 
असग छेंडना । ५ छानना । झ्ादा 
चालना । फ्टकना। 
क्रि० भर० खलना । 
घालनी-सज्ञा स्त्री० चलनी | छलनी | 
चालब्राज़-वि० धूर्ते । छली ॥ 
चालबाज्ी-सन्ञा स्त्री० घूतंता । चालाकी 
चाला-सज्ञा पु० १ प्रस्थान | कूच । रवानगी। |, 
२ नई बहू का पहले-नहल भागये से | 
ससुराल या ससुराल से मामके जाता । 
३ यात्रा का मुहत्त ॥ 
चालाक-वि० १ फिग] व्यवहार-कुशल | 
चतुर | दक्ष । २ घूत्ते । चालवाज । |+' 
चालाकी-सज्ञा सन्री० ३ चतुराई | ब्यव |.. 
हार-कुशलता । दाता । २ पूर्तता । | 
चालवाजी | ३ युवित | न 
चालान-सज्ञा पू० १ बीजक। रवन्ना। भेजा 
हुआ माल या रुपया था उसका व्यारेवार 
हिसाव। २ पुलिस-ठारा पझभियुवतों या मुज- 
रिम्ा का विचार के लिए भदालत में भजा 
जाना। 
चालानदार-सज्ञा पू० १ चालान करने 
बाला। २ जिसके पास चालान था 
कागज हो । 
चालानवही-सज्ञा पु० वह वही जिसम बाहर 
से भानेवाले था घाहर जानेवाले माल का 
ब्योरा लिखा हो। 
चालिया-वि० दे० “चालवाज” 
चाली-वि० १ चालिया । घूर्त । चाल 
वाज । २ चचल | नटखट । 
चालीत-वि० जा गिनती में वीस और बीस हो। श्शं 
ड० 3 के 
संज्ञा पु० वीस और बीस की सयया या सब | रस 
चालीसवॉ-वि० १- चालीस सख्या वा। २ श्र 
१ 


चीवर | छालन। हे 
चालमहार-सगा १० चलानेवाला | चलनें- 
|| 
है 
त 











है 


' चालीसा 





मुसलमानों का 
चहल्लुम । 
चालौसा-सज्ञा पू० [स्ल्ी० चालीसी] १ 
चालीस चस्तुओ का समृह | २ चालीस 
दिन का समय । चिल्ला । ३ चालीस 
बपं की झ्रायुवाला । च/लीस पद का काव्य, 
* जैसे हनुभान-चालीरा | 
/ चाल्ह-सज्ञा स्त्री० चल्हवा मछलो । 
/ चा्े-चार्ब-सज्ञा पु० दे० “चाँयें-चाँयें”। 
चाव-सज्ञा पु० १ प्रवल इच्छा । अभि- 
लापा । लालसा । अरमान । २ प्रेम ॥ 
।  झनुराग । चाह ॥ ३ शौक । उत्कठा । 
डे लाड-प्यार ॥ द्ुलार | ५ उम्रग ॥ 
उत्साह । ६ नीलकण्ठ पक्नली। 
7 चाबडौ-सज्ञा स्त्री० चद्टी । 
+  चायर-सज्ञा पु० 'चावर्ल । रत्ती का भ्राठवाँ 
6 भाग । छोट-छोटे दाने । 
चायल-सज्ञा पु० १ एक प्रसिद्ध श्रम 
तदुल । २ पकाया चावल । सात ॥ 
हे एवं रत्ती था आाठबाँ भाग या उसके 
चरावर की तोल । 
घास-सन्ना पु० खेती | छृपि । जोताई । 
चासना-त्रि० गश्र० जीतना । 
चासनी या चाहिनी-सज्ञा ल्‍्ती० १ चीनी 
या ग्रुढ्ध का रस | रे चसका ॥ मजा | 
बन मे या सोना जो सुनार को गहने 
। पनाने के लिए सोना देनेवाला गाहव अपने 
पास रखता है। 
क घाप-राज्ञा पु० १ नीलक्ठ पक्षी ॥ २ 
4 चाहा पक्षी । ३ झाौँस । 5 
चासा-सज्ञा पु०. १ हलवाहा। हल जोतने- 
/ बाला । २ किसान । सेतिहर 4 
(चाह-सज्ञा स्त्री० _२ चाव । इच्छा ।॥ 
अभिलापा । ४ प्रेम | प्रीति । ३ पूछ। 
आदर । ४ माँग । श्रावश्यकतता । 
€ मज्ञा स्त्री० खबर | समाचार ॥ 
घाहश*-सज्ञा पु० चाहनवाला | प्रेम बरने- 
». गोला । है हर 
' चाहत-सज्ञा न्‍्त्री० चाह । इच्छा । प्रेम । 
रचाहूए-शि० स० है इच्छा यरना। भति- 
र सापा मरना ॥ २ धरम परना ॥ प्यार 


मृतक-उत्सव विद्येप ॥ 


शक 


चिंगुरना 


करना । दे माँगना | ४ प्रयत्न करना | 
कोशिश करना। *५ देखना। ६ दूँढना 
सज्ञा स्त्री० चाह । जरूरत । 

चाहा-सज्ञा पु० १ बगले की तरह का एक 
जल-पक्षी । २ ऐच्छित । 

चाह्मचाही-सज्ञा स्त्री० परस्पर प्रीति । 
अन्योन्य मची । 

चाहि*-अव्य० १ शभ्रपेक्षाकत (अधिक) । 
बनिस्थत | २ चाहकर । देखकर । इच्छा 
से | लालसा से । प्रेम से । 

चाहित-वि० इच्छित । शभिलपित ॥ 

चाहिता-सज्ञा स्ती० चाही गई स्त्री 

चाहिए-अव्य० उचित है। उपयुकत हैं ॥ 
मुनासिव हूँ । 

चाही-वि०, स्‍्त्री० चहेती । प्यारी ॥ जो 
चाही जाय । 
बि० [फा०] कुआँ-सम्बन्धी । कुएं के पानी 
से सीची जानेवाली भूमि । 

चाशहे-अव्य० १ भ्रयवा। क्वा। वा।या। 
इच्छा हो । २ यदि जी चाहे तो । जंसा 
जी चाहे । ३ होनेवाला हो । 
चिश्माँ-सज्ञा पु० चिंचा । इमली का बीज । 
चिंउेंटा-सज्ञा पु० एक कौडा जो मीठा पसन्द 
करता है । 

चिउटी-सज्ञा स्न्री० चीटी। 
सुहा०--चिेंटी की चाल--वहुत सुस्ती से 
काम करना | मद गति। चिंठटी के पर 
निवलना+-ऐसा वाम करना जिससे मृत्यु 
हो जाय । मरने पर द्वोना । 

चिगट-सज्ञा पु० एक प्रकार थी मछली। 
दे० 'चिगडा ॥ 

चिंगडी था चिनडी-संग्ा पुण १ भीगा 
सती ॥ २ एव तरह मा कीडा ॥ 
परविंगा 

वियना-सज्ञा पु० विसी चिडिया था छीटा 
चच्चा । मुर्गी या बच्चा | शिशु ॥ 
छोटा बच्चा ॥ 

िगनी-मज्ञा स्त्री० सुर्गो वात्र बच्चा । 
लखिया-सज्ञा पु० मुर्गी का बच्चा । 
वियारो-सता रुथी० निनगारी । 

चियुरना-प्रि० भ० नमो ग्रा सिसुणाव 

न्सिकज 


जिगुरा 


५१६ 


चिकना 





घिगुरा-सज्ञा पू० १ नसा थी सियुद्न । 
ए एप प्रतार था बंगुना। “ 
ियुला-सज्ञा पु० १ बच्चा। बालव। २ 
कसी पक्षी वा बच्चा । 
वचिघाड-राज्ञा स्त्री० खूब जार भी चिल्लाहट। 
चीख मारने वा घाव्द | हाथी वा जोर 
से बालना । 
चिघाडना-क्रि० झ्र० जार से चिल्लाना। 
चीख़ना । हाथी का जोर से बोलना या 
चिल्लाना । 
विचा-सज्ञा स्त्री० इमली । इमली का चिंश्राँ । 
सिचाटक-सज्ञा पु० एक तरह वा साग। 
चिचाम्ल-सज्ञा पु० एवं तरह का साग। 
चिचिनी'-सज्ञा स्त्री० इमली का पड़या 
उसका फ्ल। 
घियो-सश्ञा स्त्री० गुजा। घुंघची । 
चिचोटक-सज्ञा पु० दे० “चिचाटव” | 
चिजा*[-मज्ञा पु० लडका। वटा। 
विजी-सन्ञा स्त्री० कन्‍या। वटो । 
चित-नसन्ना स्त्री० दे० चिता ॥ 
लितक-वि० चितन करनबाला 
रखनवाला । सोचनवाजा । 
वचितन-सज्ञा पु० ध्यान / विचार । मतत | 
«_ विवेचना । वार बार याद करना। 
वितना*-त्रि० स० सांचना | ध्यान वरना । 
मनन करना ) 
संज्ञा स्त्री० 
चिता । 
ित्तमीय-वि० चिता करन याग्य | ध्यान 
करन योग्य । मनन या विचार करन योग्य । 
सदिरध 
पचतवन*-सज्ञा पु० दे० चितन ॥ 
सचिता-सज्ञा स्त्री० १ ध्यान। भावना। 
२४ सच ) फिक्र ) चिन्तन | चिन्ता की 
मुद्रा | ध्यान-मग्नता । साच की अवस्था | 
चिन्ताकल या चिस्तरातुर-वि० व्यावुल । 
चिन्तित । उद्विग्न या चिन्ता से व्याकुल । 
चिन्तान्वित-वि० चिन्तायुव । उदास । 
प्िन्तातुर-वि० भावनान्युक्त । चिन्तित । 
उचतामणि-सज्ञा पु० १ एक वल्पित रत्व 
जिसपे विपय्म प्रसिद्ध हें वि उससे जा 


ध्यान 


ध्यान । स्मरण । सोच । 


झभिलापा वी जाय, वह पूर्ण बर देता है। 
२ ग्रह्मा। ३ परमश्वर। ४ सरस्वत्र 
या मत्र । ५ यात्रा बा एवं याग | उठ में 
चिन्वामणि | ६ भेवरीवाला घोड़ा | ४७ 
बैद्यक वा एव रस-विशेष । 
घितावेश्म-सज्ञा पु० सत्रणायूृह | ग्राप्टीगृह 
सलाह मशविरा करने वा कमरा या घर। 
घितित-वि० जिसे चिता हो। बिता | 
युक्त ) फ़िन्रमद ! सोची 
चितीडी-सज्ना स्त्री० इमली । 
चित्य-वि० १ विचारणीय | न्‍ बास्त 
याग्य । २ संदिग्ध । 
चिदी-मज्ञा सस्‍्व्री० दुब्डा ! 
टुक्डा 
मुहा०-हिंदी की चिंदी तिवालना>-प्नत्यत|: 
तुच्छ भूव निवालना। बूतेपँ चरना।|| 
चिपा-सज्ञा पु० एक प्रबार का कीडा। 
विपार्जे।-सज्ञा पु० एक प्रवार वा बन-मानुस || 
चिउडा या चिउरा-सन्ञा पु० चूरा | चिवडी | 
चिउली-सज्ञा स्‍्ती० ३० चिकने सुपारी २ 
एक जगली पड । ३ एवं प्रवार का 









कपड़े वा 


वषडा । फ 
खिक-सज्ञा स्त्ी० वास का बना हुआ परदा ॥५, 
चिलमन । चर 


सज्ञा पु० १ बसाई। २ कमर का दद४४. 
चमक । चिलक ) केटका । 

चिक्‍्ट-वि० १ मैला-कुचैला । २ लसीला 
३ एक प्रकार का रेशमी कपड़ा । 
सिक्टना-क्रि० भ्र० जमी हुई मेल के 
विपक्तिपा हाना । 

जिकटा-वि० १ दे० 'विक्ट !। २ वहा! 
विशष । टसर वा कपडा | 

चिकठा-सज्ञा पु० तेली। तेल | ३ 
जाति ि 

चिकन-सज्ना पु० महीन सूती कपडा। 

चिकनकारो-सज्ञा स्त्री० चिकन बनाता 
बाम । 

दिक्‍्नगर-सज्ञा पु० चिकन का वाम 0) 
याला | साफ सुथरा वास करववाला? 

खिकना-वि० [रेती० बिकनी] १ जो णे 
दडुरां न हो | साफ-सुधरा । २ 


4 


कं 
पथ 


के 
पि 


ज्श 


ये 





भ्३्छ 


चिवकनी 





चिकक्‍नाई 
हझा । सुदर। हे. लप्पो-चप्पो करनेबाला। 
चाटुवार।  खुशामदी। ४. स्नेही। 
प्रेमी । 


सज्ञा पुं० तेल, घी, चरबी झ्रादि चिकने 
पदार्थ + 
मुह ०-विकना घडा>॑॑निलेज्ज | बेहया। 
चिकनी-चुपड़ी वातेंडन्चवनावटी स्नेह से 
भरी घाते। छत्रिम भधुर भाषण । 
बेकनाई-सज्ञा स्त्री० १. चिक्‍नमापन ॥ 
,चिकनाइड । २. स्निग्घवा। सरसता । 
चफ्नाना-क्रिण स० १. चियना करना। 
स्निग्ध करना । ३. साफ करना | सेवारना । 
क्षि० झ० १. चिकना होना । २ स्निग्घ 
होना। ३. चरबी से युक्त होना ॥ हृप्ड-पुप्ट 
होना । भोठाना | ४ स्नेंहन्युयत होना। 
चैकनापन-सन्ञना पु० चिबना होने का माव । 
बिबनाई । चिक्नाहट । 
क्कनावद-सज्ञा स्त्री० चिकनापन | 
व्िक्‍्नाहट-सज्ञा स्त्री० दे० “चिकनापन” | 
चिकसिया-वि० छेला । घौतीन । याँका। 
बता-ठना । 
चिफनी-वि० स्थी० दे० “चियता" | 
चिफ्नो सुपारो-सज्ञा स्ती० एक प्रकार की 
उवबाली हुई सुपारी । हि 
लिकनी मिट्टी-सज्ञा स्त्रो० काली, पीली या 
सफेद रग की भिट्टी 
चिफरना-क्रि० अ्र० चीत्कार _ करना ॥ 
चिघाडमा । चीखना ॥ चिल्लाना | 
चिकवाप-सज्ञा पु० सास वेचनेवाला कसाई 
घूलड । एक प्रकार का रेइमी कपडा ॥ 
चिकार-सज्ञा पु० चीत्वार । चिल्लाहट । 
कीलाहल । 
बिकारा-सज्ञा पु० [स्त्रीण चिकारी] १ 
सारगी की तरह का एक बाजा। 
४२. हिरन* की जाति का एुक जानवर। 
३. चीख । डराबना छावद ॥ 
चिकादी--सज्ञा स्ती० १ ससा ६२ फ्हरपन। 
'चिकलना-कि० स॒० मसलना ॥ परीसना 
चअवाना । चूर करना | 
+ चिकवा-सज्ञा पु० कसाई । मास चेचनेबाला । 
नकग गा बूचड | 


| 


चिफित्सक-सज्ञा पु० रोग दूर करनेबाला । 
चंद । ;; 

चिकित्सा-सज्ञा स्त्री० [वि० निकित्मक, 
विभित्स्य] १. रोग देर करना। इलाज | 
२. वैधकर्म । वैदकी । प्रीपध 
करना । 

चिकित्सालय-सज्ञा पु० श्रस्पताल | रोगियों 
की दवा बरने फा स्थान। सौपधालय । 
दवास्ताना । दाफाखाना। 

चिकित्सा शास्त्र-चिकित्सा करने की विद्या 
या झास्त्र । 

चिकित्सु-सज्ना पु० वैद्य | भ्ायु्वेद-विद्या । 

चिक्रिल-राज्ञा पु० फीचड । 

विक्तीई-सजा पु० अभिलापी । 

चिकीर्या-सज्ञा स्‍्त्री७ श्रभिलापा । 
चिकोवित-वि० अभिलपित ६ 
हुआ । इषप्ट | अभिप्रेत । 

चिहुटी *-सज़ा स्त्री० चिकोटी । चुटकी | 

चिरुर-सज्ञा पु० १ केश | बाल | बुन्तल॥ 
२ पर्वत । ये साँप श्रादि रेंगनेवाले 
जतु । डे छछूंदर । ४५ गिलहरी । 
६ वृक्ष-विज्ञेप ॥ ७ पक्षी-विज्ञेप । 

वि० चचल | 

खिकूला-सज्ञा पु० चिडिया का बच्चा। 
चिफोटी -सज्ञा स्तो० दे० “चुटको”। 
चिकोर-वि० १. चचल । चपल | तरल ॥ 
२ चिपटी नाज्वाला । रा 

चिकोरना-क्रि० स० चोच से बिखेरना। चोचि- 
याना । खरखोरना 

चिकक-सज्ञा पु० छछूंदर । वकरी | पअंजा । 
छाग । 

जिक्कठ-सज्ञा पु० कीट ॥ तेलहा ! गेल | 
वि० मैलानूचैला । गदा। 

चिफ्कण-वि० चिकना । 

सन्ना पू० १ सुपारी | २ हड। ३ 'ूछ , 
तेज़ आँच (आग) । 
बिक्क्रणा या चिवरकणी-सज्ञा 
सुपारी । २- हड 
खिक्कन-वि० बिकक्‍ता | 
खिस्कना-वि० चिकना | फिसलनदार । 
चिक्कली-सज्ञा सत्री० दकिखिनी सुपारी | 


चाहा 


स्ती० १२१. 


चिकदरना 


चिबरवरना-ति० शभ्र० चीत्वार बरना। जार 
से अिभाडना । चिरताना _॥ 
घिकक स-साशा पु० १. पक्षियों ये बैठने वा 
सृत्रिम झटा । २ जौ या झाटा । ३ तेल 
झौर ह॒टदी मिज्ा हुत्या जब का झाटा । 
चिवक्हा-सत्ञा पु० यसाई। चिकयवा। 
चिफ्या-सज्ञा पु० सुपारी । चक्‍या चूहा ॥ 
चिक्गार-सज्ञा पु० चीत्वार। चिग्घाड। 
चिल्लाह्ड 
घिक्क्रि-सज्ञा पुं० १ एवं प्रवार काचूटा । 
२ गिलहरी 
चिखर-सज्ञा पू० चने वो भूसी। चने का 
छिलका । 
घिणखुरन-सनज्ञा पु० निराकर खेत से निकाली 
गई घारा। 
चिखुरना-त्रि० स० जोते हुए खेत गेंसे 
कप निकालना । 
चिजुरा-सज्ञा पु० गिलहरी । 
चिलुराई-सज्ञा स्त्री० चिखुरन की मजदूरी 
या काम । 
चिखुरो-सज्ञा स्त्री० गिलहरी | 
चिसीना-सन्ना पु० स्वाद लेने की तिया। 
20:24 वी बस्तु । 
चचडा-सज्ञा पु० ६ एक पौधा जो दवा के 
काम में श्ाता हैं। भ्रपामार्ग । ओगा । 
भ्रफ्राफार | लटजीरा २ दे० “चिचडी” ) 
चिधडी-सज्ञा स्त्री० एक कीडा जो चौपाया वे 
शरीर में चिमठा रहता है श्रौर उनका 
खून पीता हैं। किलनी ॥ क्लली ॥। 
चिचान*-सन्ञा पु० वाज पक्षी। 
चिचिंडा-सज्ञा पु० दे० “चचीडा” । तरकारी- 
विशेष ६ 
विचियाना-क्रि० 
चौखना । 
चिचियाहथर्प-श्षज्ञा स्त्री० चिल्लाहट। 
» चिचिनी-सन्ञा स्त्री० इमली का पड या 
फल । 
चिचुकना-त्रि० श्र० दे० “चुचुक्ना | 
चिचेंडा-सज्ञा पु० तरकारी विज्येप। चचीडा। 
विचोडना[-त्रिं० स० दे० “चचोडना”। 
चिजारा-सज्ञा पु० कारीमर। राज ३ 


आ०  “चिल्लाना” | 


श्श्प 


चिट-सज्ञा स्त्री० टुबडा। १ बागण था 
कपड़े या दुबठा। २ पुरजा। दाका। 
छोटा यत्र । 
चिटक्‍ना-थ्रि० भ्र० १३ 
था जलते समय 'चिटचिट दाब्द 
३ चिढ़ना। दरबना। 
चिटकाना-क्रि० स० १. पिसी सूखी हुई 
चीज वा तोड़ना या तडकाना | २ 
खिम्काना | चिढ़ाना । 


फ्टना । २ सबदी 
बरना । 


चिडबिशता ! 


विटका-राश्मा पु० १. चिता | ३ शुद्ध 
हुआ । कुषपित । 

जबिटकारा-मज्ञा पु० १. चित्ते। दाग 
छीटा । २ पद्भ । 

चिटनवीस-सन्ञा प्० लेखक। मुहरिर।ा 
मारिदा । 

घिटकी-सज्ञा रुत्री० धूप । धाम। ताप। 
गर्मी । 


चिट्टा-वि० सफेद । धवेन । 
संज्ञा पु० मूठा बढावा ॥ 
चिट्ठा-सज्ञा पु० १ हिसान की चही। 
साता । लेखा। ३ वंहू कागज जिसपर 
वर्ष भर का हिसाव जाँचकर नफाननुक्सान 
दिखाया जाता है। फरई ३। किसी 
रकम की सिलसिलंबार फ्हरिस्त । ५ 
सूची। ४ मजदूरी या तनरवाह के रूप में 
दिया जानेवाला रुपया। ५ खर्च की 
फेहरिस्त । 3 
मुहा०-कच्चा चिट्ठा-#ऐसा सविस्तर 
वृत्तात जिसमें कोई वात छिपाई न गई हा । 
चिट्ठी-सन्ना स्त्री० पत्र । खत्त । 
चिट्ठी-पत्नी-सज्ञा स्त्री० ३. पत्र । खत । 
२ पत्र-ब्यवहार | 
चिट्ठीरसाँ-सज्ञा पु० 
डाक्या । 
चघिड्डा-सज्ञा पु० गौरैया। 
चिड-सन्ना पु० चिढ । कुढ़न॥ फोध । अरुचि। 
चिडचिडा-सज्ञा पु० द० “चिचडा | एक 
पक्षी । 
वि० शीघ्र चिडनेयवाला । सुनुकमिजाज ! 
विडचिडाना-प्रि० भ० १५ जलने में चिंड- 
चिड़ घब्द होता । २ सूखत्र जगह-जगह 


डाव बॉटनेवाला। 


न 


! 


८ चिंड॒वा 


/सि फटना। दरकनाता 

| बिगड़ना । ऑुभलाना । पु 

चिड़वा-संज्ञा पु० चिउड़ा। चिडेरा। 

िड़ा-संज्ञा पु० गोरा पद्ठा । गोरेंमा का 
मर । 

खिड़ारा-संझ्ा पुं० डबरी । 

चिड़िया-संज्ञा सत्री० ३. पक्षी । पंछीव 
४. चिड़िया के प्राकार का ॥ ३- ताश का 
एक रग।? 

सुहां०-चिडिया यंग दूध>"-भपाप्य वस्तु ॥ 
सोने की चिडिया-+पन देनेवला श्रसामी । 
चिड़ियात्याना-सज्ञा पु० वह स्थान जहाँ 
अर्नेक प्रकार के पक्षो श्लौर पशु देखने के 
लिए रपे जाते हें । 

घिडिहार |*-सज्ञा ष् दे० “बिड़ीमार” 
चिट्टी-सज्ञा स्त्री० दे० “चिड़िया” । 
चिड़ोमार--सज्ञा पु० चिटिया पकड़नेबाला | 


३. चिढ़ना । 





बहेलिया । 

चिढ़-सज्ञा स्त्री० १. चिढलने का भाव। 
अप्रसन्नता । कुड़ । खिजलाहठ । २- 
नफरत । घृणा । 

चिदुना-नि० झ्र० १. अप्रसन्न होना । 
नाराज होना । भल्लाना। कूुढना | 
२ द्वेप रखना । बुरा मानता । 
चिढ़ााना-कि० स० १. अमअसन्न करना। 
नाराज करना । _ खिक्ाना ।_ कुढाना । 


२. किसी को कूढाने के लिए मुँह वनामा, 
या इ़यी प्रकार को झौर कोई चेप्टा करना । 
३. उपहास करना । 
खित्‌-सज्ञा स्त्री० चेतता। ज्ञान ॥ 
सज्ञा पु० भरग्नि चुननेबाला । 
खचित-सज्ञा पु० १. जित्त । मन । अन्त करण । 
२- सुघ । स्मरण । हे. चितवन! दृष्टि! 
।  वि० पीठ के वल पडा हुआ। “पट” का 
। उलढा । ढका हुझा ३ 
सुहा०-चित क्रना>ल्उलेटना | उतान 
पगिराना | जीतता। हराना। पराजित करना। 
चित देगा--ध्यात देना । मन लगाता। 
खितकबरा-विं०_[ रुत्री०ण_ चितकवरी ] 
किसी एक रंग पर दूसरे रण के दागवाला । 
रुग-बिर्गा | कवरा। चितला 


न 


श्छ ? 


चितोना 





घचितचाय-वि० अमीप्ट । सनभाबना | 

चितचेता-वि० मनभावा | जेचना । पसन्द 
थ्राना हे 

क्रि० भ्र० सावधान हुआ । चौऊन्ना हुमा 

चितचोर-संत्रा पुं० चित्त को चुरानेवाला ॥ 
प्यारा । प्रिय । 

चितभंग-संज्ञा पु० ३. ध्यान न लगना। 
उत्ताठ । उदासी । २. होश का ठिकाने 
न रहना । मति-ख्रम ॥ 

घचितना-क्रि० स॒० रेंगा जाना। 
अवलोकन करना 

घितरना*-फक्रि० स० चित्रित करना ! चित्र 
बनाता । रेंगना । 

चितरोख-मज्ञा स्त्रौ० एक प्रकार की चिड़िया ॥ 
चितरबवा 

घितला-वि० कवरा । 
बिरगा । हु 
सज्ञा पु० ९. एक प्रकार का खरबूजा। 
२ एक प्रकार को बड़ो मछली । 

घितवन-सज्ञा स्ती० दृष्टि । कठाक्ष 4 
नजर ॥। झवलोकत | देखना | 

चितबना पं *-क्रि० स० देखना। दद्दंन करना ॥ 

.चितवामा-फ्रि० स० दिखाना ) हे 

चिता-सज्ञा स्त्री० लकड़ियों का ढेर, जिस 
पर मुर्दा जलाया जाता हैं । 

वचिताना-क्रि० स० १. सावधान करना। 
२. जताना ॥ याद दिलाना। है. आत्म- 
बोघ कराना। ४. (आय) जलाना । 
सुलगाना । 

चितामूमि-सज्ञा पु० दउमशान ॥ मरघट ॥ 
चिताबनी-सज्ञा स्‍त्री० दे० “चेतावनी” ! 
१ सावधान करने की क्रिया । २. सावधान 
करने के लिए कही यई वात । 
ज्विताशायी-वि० मुर्दा | मरा हुआ। 
दिति-सज्ञा स्त्री० १. चिता। २ समूह । 
डेर। ३ चुनाई। ४. चेतत्य | ५. दुर्गा । , 
अग्नि का एक सस्कार ॥ 

खितेरा-संश्ा पु० [स्त्री० चितेरिनत] वित्र- 
कार ॥ चित्र बनानेबाला | 

चिर्तोन-सज्ञा स्‍्नीं० दे० “चितबन”॥ 
चितौना-कि० स० चिंतवना | देखना । | 


देखना ॥ 





चितकवरा । रंग 


चितान 


बितोनि-सज्ञा स्त्री० चितवन | श्वलोवन । 
दितोौनी-सजा स्त्री० चितावती ॥ 
चित्कार-सज्ञा पु० दे० “चीत्तार/ | 
चित्त-सज्ञा पु० १. अतकरण या*एक भेद । 

४२ श्रत करण । जी। मन | 
भुहा०-चित्त चढनाहनदे० “चित्त पर 
घना” | चित्त चुरानास|मन मोहना ॥ 
मोहित बरना । चित देनार-ध्यान देना। 
मन लगाना । वित्त पर चढ़नार-१- मन में 
बसना । वार-वार ध्यान में आना | 
४ स्मरण होना। याद पडना। चित्त 
बेंटनाजल्‍वित्त एकाग्र न रहना ॥ चित्त में 
घेंसना, जमना या बैठनाम-१ हृदय में 
दुढ होना । मन में घेंसनर ॥ २९ समझ में 
आआना। असर करना। चित्त से उतरनारन्‍ू 
३ ध्यान में ने रहना। भूल जाना। 
३ दृष्टि से गरिरना। 
चित्तमर्भ-विं० सुन्दर | 
चित्तज-सज्ञा पु० कामदेव । 
चित्तभूमि-सज्ञा स्त्री० योग में चित्त की 
अआवस्याएँ जो पाँच हे--क्षिप्त, सूढ, 
विक्षिप्त, एनाग्र और निरुद्ध । 
वित्तविक्षेप-राज्ञा पु० चित्त की चचत या 
झस्थिरता । उद्दिग्नता । ब्याकुलता। 
चित्तविश्वम-सज्ञा पु० १ श्राति। भ्रम] 
भौंचक्‍्कापत । २ उन्माद। 
चित्तवृत्ति-सशा स्ती० चित्त वी गति। 

चित्त की भवस्था । 

* चित्तल-सज्ञा पु० शक प्रवार वा मसृय। 
घित्ता-राज्ञा पृु०७. औपध । पौघा-विशेष 
चित्ती-सज्ञा स्त्री० १. छोटा दाय या चिह्न । 

धब्बा । चुँदकी । २ कौोडो जिससे जुए वे 
दाँव फेंकत है । टेयाँ। ३. एक प्रकार या 
सौंप ६ 
चित्तोद्देय-सज्ञा पू » व्याकुलता । चित्त का 
उद्ध8 _। विरकक्‍्ति | परेशानी] 
पच्चत्तोभ्तति-सज्ञा स्त्री० 
भहकार । 
घित्तोर-सन्ना पु० मेवाड़ वी प्राचीन राज- 
घानी । शाजपृतानें भा इतिहास असलिद्ध 
» नगर झोर गढ़ ॥ 


गये । अ्रभिमान । 


५२० 


चिन्रगृप्त 


चित्र-संज्ञा पु० [वि० चित्रित] १. तिलव ! 
२. तसवीर। ३ काव्य था एव मेंद जिसमें 
व्यय वी प्रधानता नहीं रहती । अ्लकार । 
४ वाब्य में एक प्रवार वो रचना, जिसमें 
पद्यो के अ्रक्षर इस क्रम से लिखे जाते हूँ 
वि हाथी, घोडे, सद्ग,' रथ, कमल श्रार्दि 
के झाकार वन जाते हूँ । इसे चित्र-याव्य 
कहते हे । ४ एक वर्णवृत्त। ६ झावाज्ञ। 
७ एक प्रवार का कोठ । र चित्रगशुप्त 
९ चीते वा पेड । चित्रव । 

वि० १ झ्रदू्भुत ॥ विचित्र । २ चित 
कबरा । हे रग-विरगा ॥ 

मुहा०-चित्र उतारता--१ | चित्र बनाना । 
तसवीर खीचना | २ वर्णन द्वारा दृश्य 
उपस्थित करना 

जितक-सज्ञा पु० १३ तिलवा २ चोते 
का पेंड । ३ चीत़ा | धाघ । ४ चिरा- 
यता । ५. रेंड का पेंड । ६. मुच्कून्द या 
पेड ७ चित्रवार । 

चिश्रफण्ठ-सज्ञा पु० कबूतर । परेवा । 

घित्रकन्दक-सज्ञा पु० जिमीकन्द | 
चित्रकर-सज्ञा पु० १. चित्र बवबानेवाता ॥ 
२ तिनिश बा पेड । 

चित्रकर्मी-सज्ञा पु० १. विचित्र काम बरने- 
वाला चित्रवार | २ तिनिश वृक्ष । 
सचित्रकला-सज्ञा स्त्री० चिंत्र बनाने कौ 
विद्या । तसवीर बनाने वा हुनर । 
चिप्रकार-सश्ा पु० खित्र धनानेवाजा । 
चितेरा ॥ 

चित्ररारो-सज्ञा स्त्रो० चित्र बनाने वी बला। 
चित्रवार या काम । 

दिप्रपाय-सज्ञा पु० चीता ॥। बाघ । छोर 
वित्रकाध्य-सज्ञा पु० एवं प्रवार या वाब्य । 
दे० पत्र!” । 

चित्रहूट-सज्ञा पु० ६ एवं प्रसिद्ध पर्वत, 
जहाँ वनवास वे समय राम और सीता ने 
बहुत दिनो तबा निवास क्रिया था । २ 
चित्तोर । 

चित्रगप-संन्ा पु० हरताल । 
बिद्रगुप्त-सन्ना पु० चौदह यमराजों मेँ से 
एवं, जो प्राणियों के पाप भौर पृण्य का 





चित्रजल्प शर१ चित्रा 
सेखा रखते हैँ | यमराज के मनन्‍्त्री भौर | चित्रलेखित-वि० चित्र में लिखा हुआ। 
कायस्थों के आदि-पुदष । पुराणों में इनके | निश्चेष्ट | चेप्टाहीव । 
विपय में लिखा है कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा | चित्रेखा-संज्ञा सत्री० १. एक वर्णवत्त । 


के अभ्रग से हुई है । ब्रह्मा की भाज्ञा से 
इनकी कायस्थ जाति निश्चित हुईं। कातिक 
झुकक्‍ल द्वितीया को इनकी पूजा होती 
हैँ 
चित्रजल्प-संज्ञा पू० बह भावपूर्ण घावय जो 
नायक और नायिका रूखठकर एक दूसरे से 
चहते है । 
ज्िन्नदेबी-सज्ञा स्भी० इन्द्रा । बारुणी ॥ 
खिन्नना ““-क्रि/ स० चित्रित करमा। तस- 
बीर बनाना ॥ 

चित्रपक्ष-संज्ञा पु० तीतर नाम का पक्षी । 
चित्रपट-सज्ञा पु० १. जिस बस्तु पर चित्र 
बनाया जाय । चिताधार। २. सिनेमा का 


फिल्‍म । ३. छीट | 
चित्रपर्णो-सज्ञा कनफोडा । मजीठ । 
जलपिप्पली ॥ बरणपु ष्पी। 


चित्रपदा-सज्ञा स्‍स्नी० एक छद ! 

चिन्फला-सज्ञा स्त्री० १९. क्कडी। २. बेगत। 
३. 'भटकटैया | ४. एक प्रकार की मछली । 
४. एक प्रकार की जता । महेंद्र धादणी ; 

चिनभानु-सज्ञा पु० १. अग्नि | २: सूस्ये । 
३. चीते का पेड़ । ४. अर्क । ५. भेरव । 
६. भ्रश्विनीकुमार । 

चित्रभेषज-सज्ञा पु० एक झीपघ । 

चित्रभद--सज्ञा पु० माटक आदि में किसी 
स्त्री का झपने प्रेमी का घिन देखकर घिरह- 
सूचक भाव दिखाना । 

चित्रमुग-राज्ञा पु० एक प्रकार का चित्तीदार 
हिएन । चीतल । 

चित्रयोग-सजा पु० बुड़डे को जवान और 
जवान को बुड्ढा या नपुसक बना देने 
की बिद्या या कला ॥ 

चित्रंधोपी--वि० योद्धा ॥ 
सज्ञा प्‌.० श्र्जुन 

पिप्तरथ-सशा पू० १. सूय्ये । २. एक 
गघर्व का नाम जिसके पास कई रगो का 


रथ था । रे 
ित्रला-बि० रंग-विरगा ॥ 


२. चित्र बनाने को कलम था कूचो ॥ 
३. अप्सरा-विशेष । ,,« 
चित्रलेखन-संज्ञा पु० सुन्दर सिखावट # 
चित्रकारी ॥ 
खित्रलेखनी--संज्ञा स्ती० तसवीर बनाने की 
कूंची । . 
चित्रलेशो--संशा स्ती० तसवीर बनाने की 
कूची ॥ 
चित्नलोचना--संज्ञा स्त्री० मैना । सारिका। 
चित्रविचित्र-वि० $. रग-विरगा ) वहुरगी १ 
२ बेल-बूटेदार । नक्‍काणीदार । 
चित्रविद्या-सज्ञा स्‍्वी० चित बनाने की 
विद्या । 
चित्रदीय्यें--वि० प्रदूभुत बलबानू । 
सज्ञा पु० लाल रेड । 
घित्रशाला-सज्ञा स्त्री० १. चित्र बनाने 
का स्थान । २. वह घर जहाँ घिनर रखे 
हो या रग-विरगी सजावट हो । 
चित्रसारी-सज्ञा स्त्री० चित्रों से सजा हुआ 
कमरा । रुगमहल । 
चित्रस्थ--वि० चित्र मे झकित किया हुआ | 
चित्र में अकित व्यक्ति की प्रह निर्जीतर ॥ 
चित्रहस्त-सज्ञा पु० वार का एक द्वाथ । 
हथियार चलाने का एक हाथ । 
खित्रंग-वि० जिसके अग पर चित्तियाँ, 
घारियाँ आदि हो । 
सज्ञा पू० ५. चितन्नक । चीता । २. एुक प्रवार 
फा सरप । चीतल | हे इगुर । हस्ताल ॥ 
चित्रांगद--सज्ञा पु० १. महाराज शान्तनु के 
पुत्र और भीष्म पितामह के सौतेले भाई ॥ 
२. गधे । विद्याघर । 
चित्रांगदा--संज्ञा स्‍्ती० अर्जुन की सलरी जो 
मणिपुर के राजा चित्रवाहन की पत्या धी ० 
चिया-सज्ञा सवी० १ एक नक्षत्र + २० 


यक्‍डी _॥ ३. दती नामक वृक्ष | ४० 
डूबन्विदोप । ४५. मसजीठ । ६ बाय” 
बविडग। ७. अजवाइन । छह. संगीत 
में एक रागिनी । €. एक बर्णबृत्ति 3 


विन्नाक्षी 


एप साड़ी । १० शीरप्य थी एप सगी 
पका माम । ,शजागया । ११. एग नदी । 
१३ समृद्र । धष्यग-विशेष ॥ १३- 
सबितवबरी गाय ॥*१४, माया | माह। 
झअमिया | बे 
पिल्राक्षो--एज्षा सत्री० सारिया। 
पिप्ताटीर-सज्ञा पु० घन्द्रमा । 
वचिन्नाधार-पशज्ञा पु० खित्र सग्रह। बट पुस्ता 
जिममें भ्रनेष'” प्रयार मे चित्री या संग्रह 
हो । 
चिल्रिणी-सशा स्त्री० धामपशास्त्र गे भनुयार 
स्थ्रिया ये चार भेदो में से एप । 
चिप्रित-धि० १ चित्र में सीचा हुघ्रा ! 
चित्र द्वारा दिसाया हुधा। २ जिस पर 
जिप्र बने हा ॥ 
चिप्रेंश-सज्ञा पु० चद्धमा । 
चिप्नोत्तर-सज्ञा है एक. फाव्याप्तवार 
जिसमें प्रषत ही थे धब्दा में उत्तर या बई 
अशगा या एक ही उत्तर होता है) 
विधडा-सशा पु० फटा-पुराना वषडा | 
गूदड । सत्ता । कि, 
चियथिपा--वि० गूदडिया । कु । 
चिथडेवाला । 
पचचियाडना-भि० स० १ चीरता । फाडना । 
लथाडना । २ अपमानित बरना ॥ 
चिद्‌-सन्ना पु० चतन्य। सजीव। जीववारी | 
अबिदाकाश-सज्ञा पु० १ चैतन्य ।॥ २ भाकाश। 
हे ब्रह्म | परमात्मा ॥ 
चिदात्मा-सन्ञा पु० ब्रह्म ॥ ज्ञानमय श्ात्मा ॥ 
चैतन्यस्वरुप परब्रह्म । 
विदानइ-सज्ञा पु० ब्रह्म ॥। 
आनन्दमय परमात्मा । 
पचिद्राभास-सज्ञा पु० १ चेतन्यस्वरूप पर« 
अह्य का आभास या भ्रतिबिम्ब जो अत - 
करण पर पडता है ॥२ जीवबात्मा | 
ने ज्ञान । ४ ज्ञान का प्रकाश ६ 
चिट्टूप-सज्ञा पु० ज्ञानमय या ज्ञानस्वरूप 
परमात्मा | ईइवरः । 
चिद्विलास-सज्ञा पु० चंतन्यस्वरूप ईश्वर बी 
माया ६ 
चिन-सन्ञा पु० एक पेंड । 


चैतन्य भौर 


ध्श्र 


चिपकना 


चिनव-सजा री० जयन गसद्दित पई | 
चुनवुनाहूट । दे० “थितग” । 
खिनग--जसन । मृत्र नसी गी जवने शीर 
पीड़ा । 

घिनगना-त्रि० थझ० १ टीसना। २ जन 
होगर। ३ चिलाना ! हे 
चितपारी-मन्ना स्त्री०ण दरसतों हुई 
आग में से फूटटूटथर उहनेवाजा शरण | 
धरिनण । स्एुवरिज्न । कै 
मुहा०-भ्रौसा से चितगारी छूडनासअशोष 
से भाँसें लाल होना । 

घिनगी-सज्ञा स्त्री० १. भरितवण ॥ घिन- 
भारी 4 २ नटखट लडवा । 


घिनघप्िनाना-त्ि० श्र०. चिल्लाना ॥ 
सीखना । / पार 
खचिनासा-शि०ण स० चुनवाना । जोड़ाई 


मरना ॥ 

घिनिया-वि० १. चीनी था बना हुझ्ना ॥ 
चीनी के सम था | सफेद । २ चीन देश 
बा ॥। ३. छाटा, जैस्े-विनिया बैला 
श्रादि । 

चिनिया केला-सज्ञा पु० एक प्रकार वा छोटा 
केला । 

खिनिया बदाम-सज्ञा पु० “मूंगफली” | 

चिन्मप-वि० ज्ञानमय । (ेतन्यमय । 
सज्ञा पू० परमात्मा । परमेश्वर । 

चिह्न*|-सज्ञा षु० दे० “चिह्न/। लक्षण। 
पहचान | झक । पतावा । 

चिन्हबानाव॑-क्रि० स० दे० “चिह्लाना/ । 
पहचनवाना ॥ लक्षण । पहचाव कराना । 
बताना ॥ 

विन्हाना+-कि० स० पहचनवाना । परिित 
कराना 
चिम्हानो-सज्ञा सत्री० १ निशानी | पहचान + 
लक्षण ॥ २ स्मारक | यादगार ॥ हे 
रेखा | धारी । सकीर | 

बिन्हार[-वि० अपनी जान-पह्वचात का । 
परिचित ॥ 

चिन्हारो [-सज्चा 
परिचय] 

चिपकला-मि० श्र० दो वस्तुप्तों का परस्पर 


सत्री० जात-पहचान । 





चिपकाना श्श्३ चिरचिटा 
जुडना। चिप्रक जाना। सठ जाना । चिम- ] चिसटना-क्रि० आ० १. चिपकक्‍ना। सटना 7 
टता । लिपटना | २ आलिगन करना ॥ कल्िपटना | है 
चिपकाना-क्ति० रा० १ दो बलस्तुयों को | गूथना | ४ पीछा मे छोड़ना .। पिंड 
सठाना । चिमठाना । चस्पाँ करना । | न छोडना ।. ०* हित 
3२ लिपटाना चिमटा-सज्ञा पी सती० चिमटी] लोहे की 
चिप्चिप-सज्ञा पु० बह दाब्द जो किसी लस- | दो लवी झ्ौर लचीली पट्टियो का धना हुआा 


दार चीज को छूने से होता है । 
चिपत्तिपा-वि० लसदार । लसीला ॥ 
सटनेवाला । 
चिपचिपाना-ति० अ० लसदार मालूम होना । 
लसलसाना ॥ 
चिपर्ियाहट--सज्मा स्त्री०ण लसीलापनत 7 
चिपटना--क्ति० भ्र० लिपटना । सटना ॥ 
चिपकना । 
चिपटा-वि० जिसकी सतह दबी हुई हो । 
यैंठा सा घेंसा हुआ । चपठा । सढा हुआ । 
लिपटा । 


खिपटाला-कि० स० लिपटाना । आर्खिगन 
क्रना। 
चिपटो-वि० दे० 'चिपटा ! । १ घेंसा 


हुआ । २ एक प्रकार की बाली । 
खिपडा या चिपडाहा--वि० कीचड भरी 
आँख । जिसकी झाख म॑ कीचड हो । 
छिपडी, चिपरी_ऊ--्तज्ञा स्प्ती० ग्रोबर के 
पाथ हुए चिपट दुकड । उपजी। 
चिप्पक-दि० छिछला । 
सज्ञा पु० पक्षी-विद्यप ॥ 
चिप्पड-सज्ञा पु० ५ छोटा चिपटा ट्क्डा ३ 
२ सूखी लकडी भादि के ऊपर की छाल 
पपडी ॥ 
जिप्पा-सज्ञा पु० पैबन्द | जोड़ । 
चिप्पी-सज्ञा स्त्ी० १ छोटा दुकडा । २ 
उपली । गोहेंठी ॥ ३ पैबन्द | थिगरी | 
४ सीधा तोलने का बटखरा । ५ सीघा। 
चिवावला-सज्ञा पु० लडफ्पन | 
चिबिल्ला-बि० नटखट॥ चिलविला | चचल 
चिदुक्-सज्ञा पु० वृक्ष-विज्ेप ॥ भुचकुन्द का 
बुक्ष । ठोडी । भोठ के नीचे का भाग ॥ 
वचिसगादड-दे० “चमगादड” | 
चिसचिमसा-सज्ञा पु० तेल का मैल । तेलछट | 
जमा हुमा तेल ॥ 


एक झौजार ॥ चिमटा । 

चिमदाना-कि०ण_ स० १ 
सटाना । २ लिपटाना । 

चिमटी-सज्ना सस्‍्त्री० बहुत छोटा चिमटा । 

चिसडा-वि० चीमड | कडा ॥ हू 

पचिमडी-सज्ञा स्त्री० यूखी हुई सुध्क। कदी 

चिमनी-सज्ञा स्ती० १. लम्प था लालटेन का 
शीक्षा । २ मकान में घुआ बाहर निकलने 
का छेद । 

चिमोटी-सज्ञा स्त्री० छोटा चिमटा । एक 
ओजार | 

चिरजीब या चिरजीबी-बि० १ चिरजीवी | 
२ आशीर्वाद का शब्द । दीर्घायु हो । 
चिरटो-सन्ना स्त्री० युवती । 

खचिरतन-बि० पुराना । पुरातन । हमद्ा 
बना रहनेवाल। | सदैव वतमान रहनेवाला 
चिरवालीन | झाश्वत ॥ 

खिर-वि० दीर्घेकाल । घहुत दिनो तक 
रहनेवाला । सदां । सब समय ॥ 
क्रि० वि० बहुत दिनों तक | सदैव वत्तंमात । 
सज्ञा पु० एक औपध । 

सिरई-सक्ला स्वी० “बचिडिया” ६ लि 

पचिरकना-क्रि० अ० थोंडा-धोडा मल निक- 
लना | 

चिरकाल-सज्ञा पु० दीर्घताल । बहुत समय | 
सदा । सब समय ॥ 

चिरकालिक--वि० बहुत दिना का। प्राचीन | 
पुराना । 

चिरकालीन--बि० सदा बना रहनेवाला । 
दे० “वचिरन्तन” * 

चिरकीन-वि० गदा । मैला 

चिरक््‌ड-सज्ञा पु० फठा पुराना कपड़ा | 
चियडा । भूदड 

चिरचिटा-सज्ञा पू० चिचडा । भ्रपामार्ग $ 
एक प्रकार की घास । 


चिपकाना | 


रह 
ना 


जिर॒चिरा 


चिरचिरा-वि० सिडचिंडा । 
सज्ञा पु० सिचडा । 
वचिरजोवफ्-सज्ञा पु० १- 
२. एवं युक्ष । घने 
बिरजीवन-सज्ञा पु० सदा बना रहनेवाला 
जीवन । श्रमर जीवन । है 
चिरजीवी-वि० १. बहुत दितो तब जीने 
बाला ॥ २. झमर । 
सज्ञा चु० ३ विप्णु। ३ कोवा । हे 
मार्पडेय ऋषि । ४, झ्दवत्थामा, बलि, 
व्यास, हनुमान, विभीषण, डृथाचार्य 
आर परशुय्म जो चिरजीवी माने गए 
है । ५ वृक्ष । सेमर। 
घचिरना-क्रि० श्र० १ फटना । सीध में 
क्टना । २ लकौीर के रुप में घाव होना ॥ 
स॒त्ा पु० चीरने वा श्रौजार। कुम्हारों का 
भारदार लोहा जिससे नरिया चौरते हूँ । 
घिरनिद्रा-श्ज्ञा स्त्री० मृत्यु । मौत । हमेशा 
के लिए नींद यानी मृत्यु ॥ 
चिरपुष्प-सज्ञा पु० मौलसिरी । वकुल । 
चिरबत्ती-वि० टुक्डा । चिथडा । 
चिरमिटो-सज्ञा स्त्री० गुजा । घुंपची 
बिरवाई-सज्ञा स्त्री० चिरयाने का कार्म 
या मजदूरी । पाती वरसने पर खेतों वो 
पहली जोताई ॥ 
घिरघाना-कि० स० चीरने का वाम 
घाराना । फडबाना । 
चिरस्थायो-वि० बहुत दिनो तक रहनेवाला । 
चिरस्म्रणीय-वि० १ बहुत दिनो तक 
स्मरण रखने याग्य । २ पूजनीय ॥ 
घिरहटा+-सज्ञा पु० चिडीमार । वहेलिया। 
चिराई-सज्ञा स्‍्त्री० चीरने की तिया या 
मजदूरी । 
चिराक-स्ज्ञा पु० दीपक ॥ दीया । दे० 
*गचिराग” । 
घिराग्र-सज्ञा पु० [फा०] दीपक । दीआ ॥ 
भुहा०-चिराग तले भेंधरा-- १ जहाँ जिस 
वस्तु वी थाशा न की जाय वहाँ उसका 
प्राप्त होना जैसे प्रकाश वे साथ 
भेंघरा | २ न्याय के साथ भ्न्याय--जैसे 
मन्दिर में भ्रधर्म ॥ 


दीघेजीवी । 


भ्र४ 


चिलकता 
चिरणदान-सज्ञा पु० [फाणु दीवट 7 
डामादान 
चिराप्री-सज्ञा स्त्री० [फाण] किसी पविश्न 
स्थान पर चिराग झ्ादि जलाने वा सर्च । 
मजार पर चढ़ाई जानेवाती भेंट ॥ _ 
वि० जहाँ विराग या दिया जले । जैसे 
चिरागी भौजा-न्वह गाँव जहाँ आावादी 
हो। 
विराविफि-सज्ञा सत्नी० चिरायता । 
विरातन-वि० पुराना । पुरातन 
घिराद-सज्ञा पु० मास भूननें वी गध ॥ 
सिरिजा-क्रि० स० चीरने वा काम दूसरे 
से कराना । फ्डवाना । 
वि० १ पुराना। र जी । 
चिरायंघ-सज्ञा स्त्री० चमड़े या मास ग्रादि 
के जलने से उत्पन्न दुर्गंध । हा 
विरायता-सज्ञा पु० एक पीधा जो दव, के 
काम मे-ग्याता हँ ॥ 
विरायु-वि० बहुत दिनों तक जीनेवाला ) 
दीघायु । देवता । 
वचिरारी-सन्ना स्त्री० दे० /चिरौंजी” । 
सिरिया [-सक्ञा स्‍्ती० दे० “चिडिया/। 
चिरिहार-भज्ञा पु० दे० “चिडीसार” $ 
चिरो*-सज्ञा स्‍्त्री० दे० “चिडिया” । 
विरु-सन्ञा पु० बाहु और कथे का जोड़ ॥ 
माढा 4 
चिरंया-सज्ञा स्त्नी० दे० “बिडिया”। वर्षा का 
नक्षत्र ॥ 
सिरोजी-मज्ञा सन्नी० एक प्रक्‍ापर वा सूखा 
फल या मवा । पियाल वृक्ष थे फलो 
के थीज की गिरी । ' 
विरोर-सज्ञा स्त्री० विनतो 
अनुनय । खुझामद ३ 
विभंटी-सन्ञा सत्री० पत्डी । 
चिर्रो--सज्ञा स्त्रो० वज्य | बिजली ॥ 
चिण-सज्ञा पु० पक्षी-विशप । चोल । 
खचिलक-सन्ा स्त्री० १ आभा । काति 
चूति । २ रह-रहकर उठनेयवाला दर्द ॥ 
टीस । चमक | 
खिलकना-त्रि०_ आअ० १ चमरचमाता | २ 
रह-रहकर दर्द उठना ॥ 


) प्राथेना ॥ 


खचिलका 


श्र 


चीकट 





चिलका--सज्ञा पु० भारत के पूर्वी तठ पर 
एक भील । 
चिलकाना->ति० स० चमकानता । रूलकाना। 
बिलकौी-सज्ञा पु० चमकता हुआ नया रुपया। 
खचिलग्रोज्ञा-सज्ञा पु० (फा०) एक अकार का 
मेचा ॥ 
चिलचिल-सज्ञा पु० ग्रबरक ॥ मोडल | 
चिलचिलाता-क्रि० अ० शोर मचाना । 
बिलडा-सज्ञा पु० एक पकवान । 
चिलता-सज्ञा पु० एवं प्रकार का कवच ॥ 
घचिलबिल-सन्ञा पु० एक प्रकार का बडा जगली 
पेड । एक तरह का बरसातों पौधा जो 
लालो में होता हैँ ॥ 
चिलथिला, या चिलविल्ला-वि० [स्त्री० 
लचिलवबिल्ली] चचल । नटखट ॥ 
घचिलम-सज्ञा स्‍ती० मिट्टी का बरतन 
जिसमें तम्बाकू रखकर हुंक्का पीते हें ॥ 
सिलसचो-सज्ञा स्‍्त्री०ण हाथ आदि घोतने 
कय देग के झाकार का बरतन ॥ 
वचिलमबरदार-सज्ञा ५० हुवा पिलानेवाला॥ 
चिलम भरनेवाला नौकर ॥ 
विलसबरदारो--सज्ञा स्‍स्ती० खिलम मरता ॥ 
चिलम पिलाना ॥ चिलम पिलानेवाले 
ना काम ॥ 
है // 080 मत या चिलबन-सज्ञा स्त्री० [फागु 
को तीलियो का परदा | चिव । 
जिलमिलिदए-सदा पु० १ गले में पहनने ब्हो 
एव प्रवार की माला । २ जुगनू। ३. 
विजलो । 
बिलबाँस-प्तज्ञा १० विडिया फंसाने का फदा 
खिलहला-वि०_ पकिल । कीचडन्युक्त । 
बिचडाहा । 
चिलहोरना--ति० स० खोचना । ठछोकराना ॥ 
लिलिक--पश्नज्ञा स्त्री० मोच । दर्द | चिलन । 
खिल्लड-सज्ञा पु० जूँ वी तरह का एक 
बहुत छाटा क्फद बायाड़ा ॥ 
चिल्सपॉ-सज्ञा स्थ्री० चिल्ताना । 
गुल | पुवार । दुहाई । 
चिल्लवासा-त्ि० स० बिल्लाने में दूसरो को 
प्रदूत मरना ॥ 
विल्ता-सज्ञा पु० ६ चातीस दिन या समया 


+ 


शोर- 


२ चालीस दिन का मुसलमानीं ब्रत 
३. एक जगली पेड । ४ उडद या मूँग 
आदि को रोटी । चीला । उलठा । ४. 
घनुप की डोरी | प्रत्यचा । ६ पगडी का 
छोर जिसमें कलावतू या काम रहता 
हूँ 

मुहा०-चिल्ले का जाडा>-वहुत कडी सरदी | 
चिललाना-कि० झअ० जोर से बोलना । 
शोर करना ) हल्ला करना । 
चिल्लाहद-सज्ञा सनतो० १ चिल्लानें का 
भाव । २ हल्ला । शोर | चीत्कार । 

चिल्लिका-न्नज्ञा स्त्री० १ दोनों भोंहो के 
बीच का स्थान |। २ बथुआ का साग । 

चिल्लो-सज्ञा सत्री० १ मिलली (कीडा) । 
2 विजली। ३. मूर्ख | ४. वथुआ का साग । 
५- चोल ॥ 

चिल्ही-सज्ञा स्त्री० चील। 

चिथि-सज्ञा स्त्री० दे० “चियुक” । 

चिबिद-सना पु० चिउडा । 

चिहिकना--क्रि० पझ्र० सनसनाना | खुशी मे 
चिडियो का चहकक्‍ना । घबलरव करना। 

चिह्ेंटवा*-क्रि० स॒० १ चुटकी वाटना | 
२३२ निपठना । लिपटना । 

सुहा०-चित्त चिहुंटता-मर्मे स्पर्श बरता $ 
चित्त में चुभना ॥ 

बिहुंदनी-सज्ञा स्‍नी० ग्रुजार । 

जिटेटए-सझप सरुणझी० जचुटनी ९ 
जबिहुर*-सज्ञा पु० बाल । वैश | चिकुर। 
चिह्न-सज्ञा पु० १ निश्चान | २ पताका | 
३ दाग | घच्बा । 

चिह्लित-वि० चिह्न किया हुआ । जिसपर 
चित्ध हो ॥ न 

बॉ, चींचों-सज्ञा स्त्नी० पद्षियों श्रयवा छोटे 
बच्चो का बहुत महीन दाउद ॥ ५, 

चीं-चपड-मक्ष्य स्त्री० विरोध में कुछ योलगा 

चींडा-सन्रा पु० दे० निउंटा! 

छीटो-सना स्ती० चिउंदी | 

बोयना-म्ि० स० पाटला ॥ चियडा मरना | 

छीव-सन्ञा म्त्री० १ चीत्कार २ चिल्लाहडद । 
सज्ञा पु० पसाई ॥। यीचट । 

घोकट-मज्ञा पु० १ तेस की मैस ॥ तद- 


चीकड़ 

छट । ३. जसार मिट्टी । एक प्रवार 
पषड़ा । 

वि० बहुत मेला । 

चीकड़-सज्ञा पु० मीचड ॥ 

चौरन-वि० चिकना । 

प्ोक्‍ना-क्रि० श्र० १. पीडा या यच्ट के 
वारण जोर से चिल्जाना । ३. बहुत 
जोर से धोलना । 

लीकर--राज्ञा पु० कुएँ के ऊपर घना हुआ स्थान । 
घीक्ष-सन्ञा स्त्री० चीत्कार । चिल्लाहट । 
चीखना-क्रि० स० चिल्लाना । चखना । 
स्वाद लेना ॥ 

घीजर, चोश्लल-सज्ञा पु० कीचड । 
चीलुर-साज्ञा पु० गिलहरी ॥ 
चीज्ष-सन्ञा स्त्री० [फा०] १५ पदार्थ । चस्तु । 





२ झ्राभूणण । गहना । ३ गीत | ४. 
अदुमुत या महत्त्व की व स्डू 
चीठ-सज्ञा स्त्री० मैला । ॥ 
चीठा--सज्ञा पु० दे० “चिट्ठा” । 

चोटी प-सज्ञा स्त्री० दे० “चिट्ठी” | 
चोौड-सज्ञा पु० १. एक प्रकार का देझी 


लाहा । 
लकडी ॥ 

खोडा--सज्ञा पु० दे० “चीढ” । 

चीढ--सन्ना पु० एक बहुत ऊँचा पेड जिसके 
भाद से गधाविरोजा और ताइपौन तेल 
निकलता हूँ । 

चीत*-सज्ञा पु० १. मन | चित्त | २. चित्रा 
नदोत् । ३ सीसा घातु । 

चोवना-क्ि० स० (वि० चीता) १. सोचना । 
विचारना । २- स्मरण करना । चाहना। 
नसबीर या वेल-चबूटे चित्रित करना । 
चीपर--सज्ञा पु० दे० “चीतल्” । 
चीतल-सज्ञा पु० १ एक प्रवार का हिरन 
जिसके दरीर पर सफेद रग की चित्तियाँ 
308 हैं । २ एवं प्रकार वा चित्तीदार 
साप ॥ 

चीौता--सज्ञा पु० १ एक पर्सिद ह्सिव 
पशु । २ एक पेंड जिसको छाल झौर 
जड़ शभ्रौपध ये' काम में झाती हैं ।4३ 
द्वीश । चेतना । चित्त । 


२. एक बूक्ष । इस वृक्ष की 


२६ 


चौयां 


वि० विचारा हुआ । 
चीत्कार--सज्ना पु० चिल्तमाहट | हत्ता । 
झोर । 
चीयड़ा-सज्ञा पु० दे० “चिवडा” । 
चीयना-ति० स० टुक्डेटुकडे करना । 
फाडना | 
चीन-सज्ञा पुं० १. भडी । पताका । २. 
सीसा । हे. ताया । सूत । ४. रेशमी 
कपड़ा । ५. एक प्रवार या हिरत | 
६. साँवाँ | श्रश्न-विशेपष । ७ भारत के 
उत्तर-पूर्व स्थित एक प्रसिद्ध देश । ८. 
॥_९. नाग । 
चीनना4-शि० स० पहचानना । 
चौनाशुक-सज्ञा पु० १ रेशमी वस्त्र । 
२ चीन देश का बना हुआ वस्त्र-विश्ेष। 
चीना-सज्ञा पु० ९ चीन देशवासी । ३ 
एक तरह या साँवाँ । चेना । ३ चीनी 
क्पूर। 
वि० चीन देश कया । 
अर ५० एक तरह का कपूर (चीनी 
नपूर) | 
चोना बदाम-सज्ञा पु० दे० “मूँगफ्ली ।7 
चौलिया-वि० १ चोन देश का । २ छोटा । 
३ दे० “चिनिया”। 
चीनो-सज्ञा स्त्री० शक्‍वर। 
वि० चीन देश का। है 
चौनी क्पूर-सन्ञा पु० एक तरह का क्पूर। 
"पु दी-समा स्त्री० एक प्रकार की सफेद 
ट्टी + 
चीन्ह(-सन्ना पु० दे० “चिह्न”! । 
चौन्हना-क्रि० स० पहचानना । 
चीन्हा-त्रि० स० पहचाना ॥ 
सज्ञा पु० चिह्न । निशान] 
चीप-सज्ञा स्त्री० १. सवडी का टुकड़ा । 
चाव । रसदार । रस । २- एक बार फाचडा 
चलाने से निकली हुईं मिट्टी । 
चीयड-सजा पु० झ्रॉँस का कीचड | श्राख 
की समैल। 
चीमड-वि० जो खींचने, भोडने या ऋुफाने 
आदि से न फटे या दूठे । 
चौोयाँ-सज्ञा पु० दे० “वि” । 


चोर 


शर७ 


चुंबकत्व 





चीर-सज्ञा पु० १ कपडा (साडी)॥ २ 
पेड की छाल । ३ चिथडा | ४ गौ का 
थने | ५४ साधुओो के पहनने का कपडा ॥ 
६ घूप का पेंड। 
सज्ञा सत्री० १ चीरने को निया । २ 
चीरकर बनाया हुआ शिग्राफ या दरार । 
३ एक पक्षी । ४ चार लडियोवाली 
मोतियों की माला । ५ सीसा घातु 

चोर-चरमसर[:“-सज्ञा पू० बाघबर । मृगचर्म । 
मृगछाला । चीरचर्म । 

क्षीरना-कि० स० फाडना । 
करना । 

च्चीरफाइ-सज्ञा स्ती० १ चीरने-फाडने का 
काम । २ खझ्लल्य-चिकित्सा । 

ज्ली रबासा-सज्ञा पू ० छिब । 

चोरा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का लहरिए- 
दार रगोन कपड़ा जो पगडी बनाने के काम 
में झ्ाता है। २ गाँव की सीमा पर गाडा 
हुआ पत्थर । हे चीरकर बनाया हुआ 
भाव । 
चोराबद-सज्ा पु० घीरा वॉपनेवाला । 
वि० कुमारी । 
चौरिफा-सक्का स्ती० कीगुर । किल्‍ली १ 
अआोरो[*-सज्ञा पु० १. चिडिया | २. भीगुर । 
३ एक मछली । ४. चीढ | 
चौरैता-सद्ा पु० दे० “चिरायता” । औपय- 
विद्येप । 
कीर्-ब्ि० फ़टा छुआ 3 बिद्दीफ 3 
चीणपर्ण-सश्ञा पु० ५ एऐुराने पत्ते। २ 
निम्ब वृक्त । 
चॉल-सत्ना सन्नी० एवं बडी चिडिबा ॥ 
चीलर-सज्ञा पु० जूं के प्लावार वा एव 
सफ्द पीटा, जा गद बफ्डो म हत्तः हैं। 
चीौलड | 
चोतवा-सना पु० पकवान । 
अजा-सक्ञा पु० एव सरह का परवात ॥ 
चौत्ह-सज्षा स्त्री० दे० “चील”वग 
घीएहया-राज्ा पू० निन्‍ली । अ 
चोल्हो-सज्ञा स्ता० एप प्रयार या तत्रोपचार 
ज्ञा बावशो के उल्दाणार्य स्प्रियाँ दरसतो हे । 
चौवपर-उज्ना पु० ह- कौपीय ॥ सब्मासिया 


टुक्डे-ठुकडे 


क्या चस्नत । २- बौद्ध सन्यात्तियों के पहनने 
का बस्त्रा , ? 
चीवरी-सज्ञा पु० १ वीौद्ध भिक्षुक | २- 
मिक्षुक। भिखमगा। 

चीस-सज्ञा स्‍्त्री० टीस । बसक | 
चीह-स॒ज्ञा स्‍्त्री० चीत्कार । 

चुंगना-कि० स० दे० “चुगता” ॥ 
चुगल-सज्ञा पु० ९. चगूल । २_पजा । 
सुहा०-चगुल में फेंसनानन्वदा में झाता । 
चुँगना या चुगवासा-नि० स० चिडियो को 
दान, खिलाना 

चुगौ-सज्ञा स्‍्नी० 
२ महसूल। 
चुगौघर-सज्ञा पु० जहाँ चुगी वसूल वी जाती 
हर 

चुँधाना-क्रि० स॒० चुसाना । 

चुच-सज्ञा पु० चोच | 

चुचक-सज्ञा पु० भेंड । मेप । 

-सज्ञा पु० छछूंदर । 

चुस्वो-सना स्मी० घुंघची ॥ * 

चुटा-सज्ञा स्त्री० कप । 

चुडा-सनज्ञा पू० कूआँ ॥ कूप । 

चुडित*-वि० चुटियावाला । चुडीबाला ! 

चुडी-सज्ञा स्त्री० दूती । 

चुदरी-सज्ा स्त्री० एव प्रवार वा बषपडा । 

चुदो-सशा सती० १ शिखा ॥ चुटैया $ 
२ कटनी ॥ दूती। 

ऋुधलएजए-किक आ०» ऋौंशला ? जफएप्रींय होरए 5 

चुघा-वि० (स्त्री० चुबी) १ जिसे सुभाई 
न पड।२ छोटी झ्रॉखोबाला।ा 

चुँघियाबा-भि० झ० दे० “बुंघलाना”। 

आंग्यो वा तिलमिलाना। 

चुबरर-सज्ना पु० ३१ चुबन करनेवाला | 
२ मामूरच ॥ बामी। ई पूर्च। ४ 
ग्रथा" यो भेवज इधर+-उठघर उसटनबाला॥ 
५ एपा प्रवार यों धातु जिसमें लोह को 
अपनी झभोर झारपित बरने की झतिता 
होती हैं । ६ पाँस | 

चुबफ्त्व-सज्या पु० चुबत पत्थर या यह गुण 
जिससे बह लाटे झा पझ्पनी तरप खसाशता 
हट 


१ चुटफी भर चीज | 


हू 
ह 


अुदत 


खऋबन-सज्ञा पू० श॒म्मा। घोसा। 
कुंधना-पति० स० घूमता। छूना । 
चुबित-वि० चूमा हुपो | २- स्पर्ध 
तिया हुत्ा। 
आुब।-वि० खूमनेवाला । 
ऑुश्नना (-ति० प्र० टपाना । चूना | 
अुआा-सज्ञा पु० १. एप प्रवार का गेहूँ। २ 
एक सुगधि7। द्वव । ३. घाँट ये स्थान पर 
रा जानेवाला वक्‍ड पत्वार | ४. माठ। 
चुश्राई-सजा स्त्री० चुघाने था ठपवाने यी 
त्रिया । 
चुझान-सज्ञा स्त्री० १ चूना । क्षरण | 
२४ नहर । ३ जल निवलने वी भूमि । 
४ खाई। ४ 
खुप्राना-शि० स० १ ट८पवाना | बूँदन्बूंद 
गिराना। *२ चुपडना। रसमय बरना। 
भवके से श्रर्क उतारना । 
चुकदर-सन्ना १ु० [ फा० 
की एक तरबारी। 
चुक-सज्ञा पु० दे० “चूक”। 
खुकचुपपना-क्रि० श्र० १ किसी द्रव पदार्थ 
कार छा से होवर बाहर झाना । २ 
परीजना । 
अक्टा या चुकटो-सज्ञा पु० दे० “चुटकी” । 
चुक्ता-वि० बेबावा ॥ निशेष | अदा ३ 
कर्ज या उधार की पूरी श्रदायगी | 
चुक्सी-वि० दे० “चुबता” 
क्रि० अ० १ समाप्त होना । २ 
“बनाक हाता। अदा होना । चुकता होना । 
४ निपटारा। ४ चूचना। भूलयरना। 
अुंढटि करना । ५ “व्यर्थ होना । 
खुकवाना-क्ि० स० बेबाक कराना। दिलाना। 
चुक्ता कराना । 
चुक्ई-सज्ञा स्ती० चुवाने था चुकता होने 
*का भाव। 
चुकाना-क्रि०ण स० १ भ्रदा करना। बेबाक 
करना। २ निवटाना। 
चुकिया-सज्ञा स्थी० कुल्हिया। 
चुकोता-सज्ञा प्‌ ० ऋण की चुकाई। निपटाना। 
चुक्कड-सज्ञा पु० पुरवा। 
चुष्क-सन्ना पु०ण० भूल] 


गाजर वी तरह 


भ्रघ 





ऋजचप्राता 
हु 








घुक्कार-सन्ञा पु० गर्जन | सूब जोर से झब्द 
बरना। 

चुक्की-सशा स्त्री० घोषा । धूतंता । 
चुबता-सज्ञा स्त्री० १. नियम | निरूपण । ३. 
परिणाम ] ३. चुबनी ।॥ 

चुत्र-सज्ञा पु० १. एवं प्रधार की सटठाई | 
चूय । सट्टा रव | २. एवं साथ | 
चुक्षा-सज्ञा सन्ी० हिसा। 

चुलाना-भि० स० दुहते समय यछडे को दूध 
पिलाना । चसाना । 

चुग्रद-सज्ञा पु० [फाण] १ उल्लू पक्षी । २ 
मूर्स । वेबकूफ । 

घुगता-क्रि० स० चिडियो वा चाच से दाना 
उठायर खाना। बिनना। 

चुप्रल-सज्ञा पु० पीठ पीछे शिवायत परने- 
बाला । 

चुग़लखोर-सज्ञा पु० [फा०ण] पीठ पीछे 
शिकायत करनेवाला। लुतरा । 

चुग़लसोरी-सज्ञा स्त्री० [फा०] चुगली करने 
का वाम | 

-क्रि० स० मुंह में लेकर धीरे धीरे 

आस्वादन करना । चुभलाना । 

चुय़ली-सज्ञा स्त्री० फा०] पीठ पीजे 
शिकायत 

चुगा-सज्ञा पु० चिडियो का चारा। चोगा। 

चुगाई-सज्ञा स्त्री० चुगने या चुगाने की क्रिया । 

चुयाना-त्रि० स० चिडियो को दाना या चारा 
डालना । 

चुगुल*]-सज्ञा पु० दे० “चुगल”। 

चुग्गार-सन्ना पु० चोगा। 

चुग्घी-सज्या स्त्री० चाट । 

चुचकारना-कि० रा० चुमबारना। पुचका- 
रना । 


चुचकारी-सन्ना स्त्री० [अनु०] चुचकारने की 
अर झनु०] चुचकारने 


चुचकनायं या चुपुक्ना-कि० भ्र० १ 
२ ऐसा सूखना 
जाय | 


चुचाना-क्रि० झ्० चूता । टपवाना । निचो- 
इड्ना 


चुचुझाना-क्रि०ण अ० चूना । टपवना | 


सूसना । 
जिसमें भूरियाँ पड 


चुचुक 


श्र न 


चुनाई 





चुचुक-सज्ना पु० कूचाग्र भाग | स्तन का 
अगला भाग] ि 
चुटक[-सज्ञा पु० कोडा। चाबुक 
सनज्ञा स्त्री० चुटकी। 
चुटपना-क्रि० स० १ फोड़ा था चावुक 
मारना । २ चुटकी से तोडना। हे साँप 
काठना ॥ 
चुटका-नससज्ा पु० 
चुटकी भर झाठा। 
चुटकी-सज्ञा स्तरी० १ अँगूठे या डेंगली से 
किसी बअस्तु को पकडना या दबाना । 
२ थोडा आटा ॥। ३ चुटकी बजने था 
इब्द | ४ अंगूछे और तर्जती के सयोग से 
किसी प्राणी के चमड़े को दवाने या पीडित 
करने की क्रिया । ५ एक प्रकार का 
गोटा। ६ पेंचकश ॥ ७ एक गहना । 
खुल हा०---चुदकी बजाना>अँगूठे और बीच 
निकालना । चुटकी 
बजाते->चटपढ । देखते-देखते । बात की 
ब्रात म । चुटकी भर”न्बहत थोडा । 
जरा सा॥ चुटठकिया में"-बहुत शझीघ्न । 
चटपट । चुटक्यो म उडाना>अत्पत तुच्छ 
भा सहज समझता ) बुछ ने समझना | 
चुटकी माँगनाउ-भिक्षा माँगयना ॥ चुटकी 
भरनानन्‍न्‍-चुमती बात कहना। चुटकी लना 
स॑+औ१ हँसा उडाना। दिल्‍ललगी उडाना। 
२ चुमती या लगती हुई वात कहना । 
चुटकुला या चुदकलाः-राज्ञा पु० १ मजदार 
थात ॥ विनोदपूर्ण बात ॥२ लटका 4 
अमत्कारपूर्ण उक्ति । 
झुहा ०-चुटकुला छोडना-+>१- दिल्‍लगी की 
बात करना । २. काई ऐसी बात बहना 
जिससे एक नया मामला खडा हो जाय । 
चुदलए-सन्चा पु० एक गहना ॥ देणी 
वि० चुटीला। _ 
खुटफुट [-सज्ञा सवरी० फुटनर बस्तु।॥ छूट- 


१ बड़ी चुटवी १४२ 


फुट 
चुदाना-ति० अ० चोट सखाना। घायल होना 
चुटिया-सज्ञा सतो० शिला । चुदी ॥ *+ 
चुटीलना-तनि० स० चोट करना ॥ चोद 
पहुँचाना । 
फा० रेड 


चुडियाना-फक्रि० रू० २ चोद केरना। 
चुटोला-वि० १ घायल।] भाहत क्षत विक्षत ! 
२ मडकदार। बढिया। 
सन्ञा पु० पतली चोटी मेंढी । 
चुटेल-वि० १ जिसे चोट लगी हो। #र 
चोट बरनेबाला। 
चुडिया-सज्ना पु० चूडी। 
चुडिहारा/-सज्ञा पु० [स्ती० चुडिहारिन] चूडी 
बचनेंवाला या बनानेवाला। 
चुडवा-सन्ना पु० चीउडा। चर्वेण ॥ 
चुडेल-सज्ञा सत्री० १ डायन । प्रेतती । 
पिशाचिनी | २ कूरूपा स्‍त्री ३ क्र 
स्वमाव की सनी | दुष्टा। 
चुन-सज्ञा पु० चूरा | आठा | 
चुनचुना-वि०_ जिसके छूने या खाने से 
चुनचुनाहट हो ॥ 
सन्ना पु० दीन सफ़ेद कोडे । 

० आऋ० १ कुछ जलन लिये हुए 
चुमने की-सी पीडा होना। २ खुजलाहद। 
3 चीची करना ॥ टिनकना। ; 

चुनचुनाहूड-सन्ना स्त्री० शरीर पर कुछ जलन 
लिय चुभने को-सी पीडाव 

चुनचुनो-सज्ञा स्त्री० खुजलाहटद।॥ एक कीडा! 

चुनढ या चुनत-सज्ञा स्त्री० दे० “चुनना॥ 

चुनन-सज्ञा स्‍्नी० बपड, कागज आदि पर 
की सिकुडन । सिलवंट । शिक्ल | चुनढ॥ 
चहू । परत 4 

चुनत-मिए० स० १ छाट-छाौँटकर ग्रजऊय 
करना | २ पसन्द करके लना | वीनना 8 
हे तरतीब रो लगाना ॥। सजाना ॥ ४. 
जोडाई करना । दीवार उठानां। ४ कपडे 
में चुनन या शिकन डालना। 
सुहा ०--दीवार में चुनना--किसी मनुष्य को 
खडा करके उसके ऊपर इईंटा का जोड 
करना + न 

चुतरो-सज्ञा स्त्रो० बुंदकीदार रखोन वस्त्र । 
साडी  चुंदरी ॥ 

चुनवॉ-सज्ञा पु० १ लडका ॥ २ पिप्य । 
वि० यदढ़िया ॥ 

चुनवाना-फक़ि० स॒० दे० 


चुनाना ॥ 
चुनाई-सज्ञा स्वो० 


श चुनने को किया । 





कुनाता 


४. दीवार थी जोडाई या उसवा छढगा 
३. चुनने की मजदूरी। _ है 
छुनाना-ति० स० १. हक या मम दूसरे 
से पराना। २. बिनवाना। दे. पट 
जुड़वाना १ ४. ढापना या सोपना। __ 
चुनाव-सशा पु० १५ चुनने या धुने जाने 
मी क्रिया । २. बहुतों में से कुछ वो विसी 
बारे फे लिए चुनना। 

घुनाथट-सज्ञा स्त्री० चुनट । तह । परत । 

चुनिदा-थि० १. घुना छुपा | छेंठा हा । 

२. यढिया। 5 

चुनी-सज्ञा रक्षी० दे० “चुप्ती” | 

घुनेदी-सद्ा स्त्री० दे० “चुनौटी”। 

घुनोटी-सज्ञा स्त्री० चूना रखने की डिविया । 

चुनौत्तो-सज्ञा स्ली० १. उत्तेजना। बढावा 
चिट्ठा । २ युद्ध के लिए श्राद्घान । लल- 
बार। प्रचार 

जुस्ठ या चुप्तत-सज्ञा दे० “चुनट” ॥ 

घुप्नी-सज्ञा स्त्री० १- बहुत छोटा नग ॥ 

२. अझताज का घूर । ३ लकडी के छोटे- 

नछोटे टुडे । बुनाई । ४. चमबी ॥ 
सित्तारा । ५. झोटनी। 

चुप-वि० १. खामोश | शब्द-रहित । श्रन- 
बोल । भ्वाक्‌ । २ घशान्‍्तभाव से । चचलता- 
रहित । ३. निश्योग। प्रयत्नद्वीन 
सन्ञा सत्नी० मोनावलवन | न बोलना । 

खुपफा-वि० [ स्त्री० चुपकी ] मौन । खामोद । 
सुहटा०-चुपके से--5१. बिना कुछ कहे सुने । 
२ गुप्त रूप से । धीरे से। 

खुपको-सज्ञा स्त्री० खामोशी] चुपचाप । 

जुपचाप-क्रि० वि० १. खामोशी के साथ ॥ 
ब्वान्त भाव से। २- छिपे-छिपे | गुप्त 
रीति से । ३ विना विरोध में कुछ कह ॥ 
विना ची-चपड के । 

»घुपड़ना-क्रि० स० १ किसी गीली वस्तु 
बह लेप करना $ पोतना । जैसे--रोटी 
में घी चुपडना ॥ २ दोप छिपाना | 
३ विक्नी-चुपडी कहना। चापलूसी करना । 
घुपान पं *-क्रि० अ० चुप हो रहना। बोलना । 
घुप्पा-वि० [ स्त्री० चुप्पी | बहुत कम बोलने- 
याला। घुप्ता । 


३० 


चुरकुस 


चुप्पी-सज्ञा स्त्ी० मौन । स्वामोस्ती | _ 

घुबलना-प्रि० ग० धीरे-धीरे रवाद लेगा । 
दे० “चुमलाना”। 

घुभपरना-प्रि० श० गोता खाना | बार-बार 
डुबवी सना । 

घुमफाना-प्रि० स० पानी में गोता देना। 

चुभकी-सजा स्त्ी० गोता | डुबकी । 
चुभना-भि० झ्र० १- गडना | धेंसना । 
विधना । २. द्ूदय में सटयता । मन 
में व्यया उत्पन्न बरना। ३, मन में 
चैठना । 

चुभसाना-प्रि० स० मुँह में विसी बस्तु वो 
रखकर धीरे-धीरे प्रास्वादन यरना ॥ 
घुबलाना । 

चुभाता, चुमोना-ति० 
गडाना । 
चुमफार-सन्ना स्त्री० पुचकार । चुमबार का 
दाव्द । झ्राश्वासन देना । दुलार । 
चुमकारना-प्रि० स० प्यार दिखाने बे लिए 
चूमने वसा छब्द निकालना। पुचकारना। 
दुलारना। 

चुमम्ता-क्रि० स० १५ विसी दूसरे का घुम्मा 
दिलवाना । २. विवाह वी एक रीति । 
चुम्बक-सज्ञा पु० दे० “चुबक” 

चुम्मक-सज्ञा पु० दे० “चुबब”।॥ 

चुस्या-सज्ञा पु० दे० “चुम्मा” | 

चुम्बित-वि० चूमा हुमा। 

चुम्माए-सन्ञा पु० चूमा । चुबन । होठ से 
होठ छूना । 

चुर--सज्ञा पु० वाघ भ्ादि के रहन का स्थान | 
माँद | बैठक) 
#वि० बहुत । अधिक । श्रचुर। सुडने या 
दूडने का शब्द। 

चुरफना-क्रि० श्र० १. चहकना । चह- 
चहाना । ची-ची करना (व्यग्य या तिर- 
सस्‍्कार)। भर चटकना | टदूढना । चूर 
होना! दि 

चुरकी[-सन्ञा स्त्री० शिखा । चुटिया ॥ 
चिकुर] 

चुरकुट, चुरक्रा-बि० चपनाघूर। चूर-चुर । 
बुकनी । 30००० ०0५ अं) 


स०  सेसाता ३ 


चुरगना 


चुरगना-क्रि० श्र० बोलना । 
पचुरचुरा-वि० जो खरा होने के कारण जरा- 
सा दबाने पर चुरचुर शब्द करके टूट 
जाए। ५ 
चुरचुराना-क्रिण झअ० चुरचुर शब्द 
करना 
कि० स० चूरचूर करना | चुरचुर शब्द 
उत्पन्न वरना । 
चुरट-सज्ञा पु० दे० “चुस्ट” । 
चुरनापू--क्रि० श्र० १. आँच पर किसी वस्तु 
बा पकना । सीभना । २ पआझापस में गुप्त 
मन्नणा या बातचीत होना! 
चुरमुर-सज्ञा पु० खरी या क्रकुरी वस्तु के 
दूटने का दाब्द॥ 
चुरमुरा-वि० जो दबाने पर चुर-चुर शब्द 
करने छूट जाय | चुस-चुर करनेवाला: 
चुरचुरा। 
चुरमुराना-कि० झ० 
हूटना । 
क्िं० स० १ चुरमुर शब्द करके तोडना । 
२ खरी चीज चबाता। 
घुरवाना-क्रि०ण स० १ पकाने का काम 
कराना । २- दे० “चो रबाना”। 
चुरस-सच्चा सत्री० घुनटा। 
चुरा[*-सज्ञा पु० दे० “चूरा”॥ घुरादा। 
चुराई-सज्ञा स्त्री० १. चुराने की क्रिया । २ 
पकाने का कायें। 
चआुराना-कि० स०_ १ चोरी करना। २ 
लोगो की दाप्ठि से बचाना । छिपाना ॥ 
काम करने में कसर करना । डे पकाना। 
सिम्काना । 
सुहा०-चित्त चुरातान्‍-+मन्र मोहित करना ॥ 
आ्रॉस्ध चुरानान-+नजर बचाना । सामने मुंह 
न करना । 
चुरिहारा-सज्ञा पु० दे० *चुडिहारा” ॥ 
चुरो*-सज्ञा स्त्री० चूडी। 
चुद [*-सज्ञा पु० दे० “चुल्लू” । 
चुरुणना-त्रि० झअ० बडवडाना | बकना । 
चुरुट-सज्ञा पु० सिग्रार । तम्वाक्‌ के पत्ते 
या उसके रू की मोदी बत्ती जिसे लोय 
जलाकर पीते हे । 


चुरमुर शब्द करके 


घ्श्१ 


चुवाना 





चुल-सज्ञा स्त्री० किसी श्रम के मले या 
सहलाए जाने की इच्छा । खुजलाहट 

चुलकना-क्रि० श्र० बिलबिलाना । चुलचुल 
करना । खुजाना। है 

चुलचुल-सज्ञा पु० चचलता । चपलता ॥ 

चुलचुलाना-त्रिं० अ० १. खुजलाहट होना । 
२ दे० “चुलबुलाना'। 

चुलचुलाहद-सज्ञा स्त्री० दे० “चुल”। 

चुलचुलो-सज्ञा स्त्री० चुल। खुजलाहट। 

चुलबुल-सशा स्त्नी० चपलता। चुलबुलाहट । 

चुलबुला-वि० [स्त्री० चुलबुली] १ चचल। 
चपल । ५ नटखटा 

चुलबुलाना-म्रिं० झ० १. घुलबुल वरना । 
२ चचल होना । चपलता करना | स्थिर 
न बैठना । 

चुलबुलापन-सज्ञा पु० चचलता | चपलता ॥ 
शोखी । 

चुलबुलाहट-साज्ञा स्त्री० चचलता। 

चुलबुलिया--वि० चुलबुल | चचल | 

चुलहाई-वि० कामी । लम्पदठ । ब्यभि- 
चारी ॥ कं 
चुलहारा--वि० कामातुर | 

चुलाना-नि० रा० दे० “चुवाना” | टपकाना ॥ 
गिराना । 

चुलाब--सज्ञा पू० १ चुलानें का भाव २- 
पुलाव (मास-रहित) । 

चुल्ला--सज्ञा पु० काँच का छोटा छल्ला ॥ 
वि० खिलविला । 

चुलियाला-सज्ञा पू० एक मात्रिक छद॒ | 

चुलूक--सज्ना पू० भारी दलदल । कीचड 

चुल्लू 

चुल्ला, चुल्लो-चि० पाजी 8 
शरारती 4 

सज्ञा पु० काँच का छोटा छलल्‍्ला॥। 

चुल्लू-सज्ञा प्‌ू० गहरी की हुई हथेली जिसमें, 
भरकर पातो आदि पी सके। 

सुहा ०---चुल्लू भर पानी में डूब मरो--मुंह 
से दिखाभों | लज्जा के मारे मर जाओ+ 

चुवना*-क्रि० झ० दे० “चूना” व 

चुवाना-त्रि० स० बूंद-बूँद करके गिराना # 
ढूपकाना ॥ 


चुलबुला ॥ 





छुसको 


शुसपो-सतज्ञा स्त्री० ९. ओठ मे सगावर थोटा- 
थोद्ा पीता। खुह़य । घूँट। दम २० 
मद्य पीने वा पान्न। 


चुसना-धि० शभ्र० १, चूस्रा जाना। 
२ मिचुद जाता। ३ सारहीन होता।व। 
घुननो-शाशा स्त्री० १ बच्चो या एक 


खिलौगा । २ दूघ पिलाने थी धीक्षी। 
खुसाना-ति० स० चूसने मा वाम दूसरे से 
पराना । 
चुसयाना--ति ०” स० दे० “चुसाना' 
चऋुस्त-यि?० _१ गया हुझआ। णो ढीज़ा न 
हो । २ जिसमें भालस्य न हा । फुरतीला । 
चुस्ती-सज्ञा स्त्री० १- पुरती। तेजी । 
४ कसावद | तगी। ३. दृढता । 
चुस्सी-सज्ञा स्त्री० विसी फल वा रस । 
चुहेदी-सज्ञा स्त्री० चुटवी । 
चुहचुहा-वि० [स्त्री० चुहचुही] १ चुह- 
खुहाता _ हु्ला। मनोहर । चटबीला। 
गहरा रेंगा हुआ | २ रसीला । 
चुहचुहाता-वि० रसीला । सरस | रेंगीला । 
मजदार । 
चुहचुदाना, >क्रिंण झ० १ रस टपकक्‍ना। 
'ब्चटः लगना । २ चिडियां वा बोलना 
चहचहाना । 
चूहचुह-सज्ञा सत्नी० एवं छोटी चिडिया। 
फुलचहो ! 
खुहूटना-भि० स० रौंदगा। कुचलना ॥ 
चुहडा-सजा पु० भगो। 
चुहना--तक्ि० स॒० चूसना । 
चुहल-सन्ना स्त्री० हँसी । ठठोली | मनों- 
रजन । 
शुहलवाजञ-वि० ससखरा | दिल्लगीवाज 
चुहलबाज्ञॉ-सज्ञा सत्री० दिल्‍लगी ॥ मसखरा- 
पन ॥ 
'घुहला--सज्ञा पु० [स्त्री० चुहली] दे० 
चुहलवाज” | हंसोड । 
चुहादती-सज्ञा स्त्री० एक गहना । 
चुहिपा-सश्ञा स्त्री० चूहा की मादा | छोटा 
चूहा । 
चुहिल--वि० रमणोक 
चुहुँंदना[?-क्रि० स० दे० “चिमदना ' 


श्र 


खूडाकरण 





चुहँटनी-सजा स्वरी० दे० “चिरमिटी”। 

चुहुयना-ति० स० घूसनाव 

चु-सजा पु० है छोटी चिडियो ये बोवने वा 
॥ ४ घाँ धाक््द । 

सुशा०--धूँ करसान्‍ू+१ बुछ पहना । ३ 

प्रतिवाद मरना | विरोध से शुद्ध बढ़ना । 

चूंकि-त्रि० वि० [फा०] कयाकि। इसलिए 

वि 

चूचू-सज्ञा पु० चिड़िया या चूचू द्वव्द। 





चूदरी-सज्ञा स्त्री० दे० “चुनरी 
चूंदी-भज्ञा स्त्री० दृती। 
घूक-रज्ञा स्प्री० १३. भूल । चुटि। झ्प- 


राध। गलती । २ अ्रम। वयूर। 
सज्ञा पु० १ एव प्रवार की खटाई या 
सत | २. एक खट्टा पदार्थ । 
बि० बहुत सट्टा ॥ 
चूबना-शि० झअ० १ भूल करना। गनती 
वरना । २ सुअवसर खो देना। 
चूका-सज्ञा पु० एक खट्टा सागर | 
वि० भूला। अ्रान्त । 
चूचा-सन्ना स्त्री० स्तन। कुच। 
चूचुक--सज्ञा पु० रतन का अगला भाग। 
चूची । 
चूजा-सन्ना पृ० [फा०] मुरगी या बच्चा] 
चूड या चूडक-सन्ना पु० १ छोटा कूप्राँ॥ 
३ परत, सवास या सम्भे वा ऊपरी भागा 
हे चाटठी। ४ क्लगी। ४ शिसा। ६ 
आभरण विशप 4 ७ सोना या चाँदी को 


चूडी जिसे विघवा पहनती है। रे हाथी 
क दाँता में पहचाने नी चूडी। ९५ खाद 
की पाटी का सिदय ॥ 
चूडात-वि० चरम सीमा 
क्रि० वि० भ्त्यन्त । बहुत श्रधिक | 
चूडा-मज्ञा सत्री०ण १ चोटी। शिखा। 


चुरवी | २ मार के सिर पर वी चोटी । 
हे कुआँ। ४ गुजा। घुंघची। ५ वाँह 
में पहनने का एुक अलकार। ६ चूडा- 
क्रण नाम का एवं सस्कार । 
सत्ता पु० १ क्क्‍ड।]॥ कड़ा 
२ हाथी दाँत की चूडियाँ। 
चूडाकरण-सन्ना पु० मुडन | बच्चे के पहले 


बलय 


चुडाकर्म 





पहले सिर के वाल भुडवाकर चोटी रखवाने 
का ससस्‍्कार ॥ 
चूडाकर्म-सज्ञा पु० दे० “चूडाकरण” | 
चूडाभरण-सन्ना पु० प्राचीन काल का एक 
तरह का वाल बनाने का तरीका | केद्यो 
की सजावट | स्त्रियों के बालो की चोटी 


का गहना। 
चूडामणि-सज्ञा पू० १ सिर में पहनने का 
एक गहना । शीशफूल । 'वीज' | २ 


सर्वोत्कुप्ट | श्रेष्ठ। ३. प्रधान। मुखिया ॥ 
४. घुंघची । गुजा | 
च्ुडी-सज्ञा स्तीं० १ हाथ में पहनने का 
एक गहना। २ भडलाकार पदार्थ । 
मुहा०--चूडियाँ ठटी करना या तोडनाद-+ 
पति के मरने पर सनी का अपनी चूडियाँ 
उत्तारगा या तोडना ) चूडियाँ पहनना 
घिनिसो का बेप धारण करना (व्यग झौर 
हास्य) 
चूडीदार-वि० जिसमें चूडी या छल्ले पडे 
हो। 
यौ०---चूडीदार पायजामा5-एक प्रवार का 
चुत पायजामा । 
घूडो-सज्ञा पु० भगी। 
चखूत-सज्ञा पु० आम का पेड । 
सज्ञा स्‍स्नी० योनि । भंग । 
चूतड-सज्ञा पुए० पीछे की ओर फ्मर के नीचे 
झौर जाँध के ऊपर का मासल भाग। 
नितब । 
चूतिया--सज्ञा पु० मूर्ख थेवकूफ | 
गौ०-चूतिया-चकक्‍्त र८"-वि० चूतिया । 
चूतिपापन्यी-सन्ञा स्त्री ० मूर्खता । बेबकूफो 
चुन-सज्ञा पु० १- श्राटा । पिसान | साथ 
पदार्थ । २, एक द्वारभस्म। चूना। 
झूनर, चूनरो-सज्ञा स्त्री० दे० 'चुनरी” 
उुना-सजा पु० ककडठ, पत्थर भ्रादि पदार्थों 
को जलाप'र बनाया गया चूर्ण, जो मकान 
बनाने या पोतने के काम मे आता 
हट 
त्रि० झ० १ टपक्‍ना । २ बिसी चीज वा 
ऊूपर से नीचे गिरना। ३ द्रव पदार्थ 
का बूंद-वूँद गिरना । 


श्र्३ 


चूर्णकुतल 


यबौ०-चूना लगानातल्हानि पहुँचाना ॥ 
लज्जित करना । घोखा देना। 

चूनादानो-सज्ञा स्तरी० चूना रखने की डिविया। 
चुनौरटी । 

चूनीपू-सज्ञा स्वरी० अन्नकण । २ चुन्नी। 

चूम--सज्ञा पु० टीस । व्यथा । द्दे । 
पीडा । 

चूसना-त्रि० स० चुम्मा लेना | बासा लेना । 

चूमा-सज्ञा पु० चुबन। चुम्मा! 

चूसाचाटों-राज्ञा स्‍्ती० चूम और चाटकर 
प्रम॒ दिखाने की क्रिया । 

चूर-सज्ञा पु० चूर्ण। कसी पदार्थ के बहुत 
छोटे छोटे दुकडें। बुक्नी । 

वि० १ सन्‍्मय । निमग्न | तल्‍लीत | २- 
मदमस्त । 

यौ०-चूरचूर--टूक दूक ) खण्ड-खण्ड | चूर 
रहनात-मग्न रहना । मस्त रहना ॥ 
अझतिदाय झासवत | भद में चूर। चूर 
करना८""टुकड़े टुकडें फकरमा। घूर होना 
नचआासक्ते होना । मग्न होना । 

चूरन-सज्ञा पु० दे० “चूर्ण” 

चूरनाए-क्रि० स० १ चूर करना । दुकड़े- 
टुकडे करगा। २ तोडना | 

चूरमा-सज्ञा पु० रोटी, घादी या पूरी को 
चूर-चूर करबे घी, चीनी मिलाया हुआ 
एक प्रकार का खाद्य पदार्थ । मलीदा ॥ 

क्ष्‌रमूर-सज्ञा पु० खूँटियाँ जो जी या गेहूँ 
कट जाने पर खेत में रह जाती है । 

चूरा--सज्ञा पु० चिउडा4 चिवडा । चृ्णा। 
बूरादा | भुरमुर । 

चूरो-सन्ना स्त्री० १. घी चुपडी हुई रोटी 
(चूरमा) । घूड | २- स्त्रियों बा गहना- 
विज्ञप । चूर। चूरा। 

चूर्ण-सज्ञा पु० १ चूर। पीसा हुमा। 

4 घूत। रेत । चूना। बुकनी। 

२ पाचक झौपषधों वा बारीब सफुफ। 
आूरन ॥ 

बि० तोडा-फोडा या नप्ट-भ्प्ट । 

चूर्णर-सज्ञा पु० १ सत्तू | लनुझआ। २ 
घान। ३ सखमासद्दीन दाब्दमम गद्य 

चू्पेशुतल--भज्ञा पु० सट | झपत | जुए्फ 


घणक्षार 


ू शहर 





अटक 


तार पत्थरवावड "पर कदा ावल्‍राप पाल गरसनशआा लक का बाहर” हु" का्रातभा॒कनगहरह “चा गा "हर" आानकमा: आइए शसक पर 
चआूर्णकार-वि० १. चुना बनानेवाता | २. | चेन्सशा स्त्री० चिडियो थे बालतें वा शब्द। 


वर्णसकर जाति-विशष ॥ कि 
चुर्णा-सभा स्त्री० भार्या छद पा एवं मेंद । 
ूर्णिषा--राज्ञा स्त्री० १. पशु। २. रातुप्ता | 
खुरन | मे गय गा एक भद । ४. सक्षप । 
५. फूटफल यातें। 
चूर्णित-वि० चूर्ण किया हभा। 
चूल-समशा पु०ण० शिसा। घोटी। 
“सजा सत्री० विवाड बन्द करने यी लयडी वा 
जोड। पाटी वा सुवीला भाग जो करा 
रहता है ६ ्॒ कु 
घूलक या घुलिका-सज्ञा सत्री० १ नाटक में 
नेपध्य से फ्सी घटना की सूचना । २. हाथी 
के कान वा मेल । ३. ह्ायी वी कसपटी या 
ऊपरी भाग | 
चूलदान--सज्ञा पु० रसोईघर | 
खूलिफ--सशा स्त्री० लुचुई। 
चूल्हा-सज्ञा पु० मिट्टी या लोहे की बनी हुई 
भस्तु जिसमे भाग रसवर रसोई बनाते हें । 
श्रेगीठी । न 
सुहा ०--चूल्हा जसनात#भोजन बनना । 
चूह्द्दा फुक्ना--भोजन पकाना | चूल्हें 
में जाय--नप्ट-भ्रप्ट हो | 
चूल्ही-सज्ञा स्भ्री० छोटा चूल्हा ॥ 
चुषण-ससज्ञा पु० से की किया । 
ूष्य-वि० घूसने के योग्य । 
झूसना-तनि० स० १ खीचखीचकर पीना। 
२ विसी चीज का सार भाग ले लेना। 
३ रस खींच लेना | चचोडना 
चूसनी--सन्ना स्त्री० चूसनेवाली वस्तु या जिस 
चस्तु से चूसा जाय! 
जूहूड या चुहडा-सज्ञा पु० [स्त्री० चूहडी ] 
भंगी । मेहतर । चाडाल ॥ 
चूहना-फ्रि० स० चूसना । 
चूहर-सज्ञा पु० दे० “चूहडा” | 
धूहा-सजा पु० [स्‍्नी० चुहिया] सूसा। 
भूपिक । 
चूहादती-सजन्ना स्त्री० स्त्रियों के पहनने की 
एक प्रवार की पहुँची। 
चहदान स-सज्ञा प्‌० | स्त्री० चूहेदानी ] चूहा 
फेंसाने का पिजडा। 


चेंचें। 

चेच-सज्ञा पु० एवं प्रगार का साग। _ 
यो०-पेंपपच-पिचपिच । धोरगुल । चेंच- 
पण्म्ल्‍स्‍स्पप्ट ने पहना। 

चेगड़ा[-सज्ञा पु० बच्चा। 

चेंगा-सन्ना पु० बालन । 

सज्ञा स्त्री० मछती । 

चेची-सक्ञा सत्री० सुई रपने का घर। 
लें चे-सज्ञा स्त्री० ३. घिड़ियों या बच्चो 
मे घोलने या छघच्द। चीजी॥ ३ ब्यर्प 
फी बकक्‍वाद। बक्‍बव। 

चेटी-सन्ञा स्त्री० चीटी। 

चेटुआा[-सज्ञा पु० चिडिया था यच्चा। 

चेडा-सज्ञा पु० छोटा बच्चा। 

चेधी-सन्ना स्त्री० चकती। 

चेप-सज्ञा पु० गोद । लासा। विपकनेवाली 
चस्तु । लसलसा । 

चे पें-सन्ञा सत्री० १ असतोप प्रवट फरना | 
२ बच्चा वा शोरगुल । ३. वक्‍यव। 

चेफ-रज्ञा पु० ऊल का छिलना । 

चेंक-सज्ञा पु० [पग्रे०)] ९. हुडी। मेक से 
रुपया निकालने का छपा हुआ कागज जिस 
पर स्पया जमा करनवालों को झपना 
है 22: करना पडता है ॥ २. चारखाता ॥ 

फितान-सज्ना पु० १. महादेव ॥ २० एक 
_ बहुत बडा ज्ञानी । 

चेचक-सन्ञा स्त्री० शीतज़ा था माता मासक 
रोग। 

चेचक्रू-सज्ञा पु० [फा०] वह जिसके मुंह 
_पर शीतला के दाग हो। 

चजा-सन्ना पु० छेद । 

चेद-राज्ञा पु० [स्थ्री० चेटी था चेटिका] 
१ दास | सेवक | नौकर । चला ३ २ 
पति | साविद | हे नायक झौर नायिका 
को भिलानेबाला। भेंड्वा । ४ नाटक में 
_विदूषक) । ४ एक मसछली। 

चेटक-सन्ना पु० [स्त्री० चेंटकी] १ सेयक। 
दास 4 नौकर । २ खटक-मटक | ३ 
दूत । डे जादू या इन्द्रजाल वी विद्या । 
४ नायर विशेष ! उपपत्ति | ६ साँडो का 


चेटकनी 


समाशा । ७ छोकरा | ८. चेंला। ९. चसका 
१० जल्दी । ११. चालाकी ॥ १२. ॥। 
चिता । १३ व्याधि | १४. लत | डेव। 
चेटफनो *-सज्ञा स्त्री० दे० “चिटक ) 
चेटका“-सज्ञा स्त्री० चिता ॥ मरघठ ॥ 
इमझान । 
चेटकी-सज्ञा पु० १. जादुगर । २. कौतुक 
क्रनेवाला । कौतुकी । 
सज्ञा स्त्री० उपपत्नी | दासी । 
चेंटिका-सज्ञा स्त्नी० दे० “चेटी” | दासी । 
नायिका-विशेष । 
चेटिकी-सज्ञा रनत्नी० दे० “चेटी” । दासी । 
अेटिया-सज्ञा पु० चेला । शिष्य ॥ 
चेटी-सज्ञा स्त्री० दासी। 
चेड़क या चेड़ा-सज्ञा पु० दास । भृत्य। चेला । 
चेत्‌-भरव्य० १. यदि। अगर। २. शायद] 
कदाचित्‌ | 
चेत-सज्ञा पु० ३. चित्त की वृत्ति । चेतना] 
द्ौश | ३. ज्ञान । बोध । ३ सावधानी | 
४ स्मरण | सुघ । 
चेतक-सज्ञा पु० १. राणा प्रताप के घोडे का 
माम। २५ चेतन ॥ चेतन्प । हे. सूचना 
लानेवाला । 
चेतत-बिं० जिसमें चेतना हो । 
सज्ञा पु० १ प्रात्मा। जीव॥२ मनुप्य। 
३ प्राणी । जोवधारी । ४. परमेश्वर। 
४० बुद्धि । ६६ सजग । चतुर। 
चेतनता-सज्ञा स्त्री० चेतन का घर्म ॥ 
बेतन्य । शज्ञानता । ज्ञान होनाव 
चेतनत्व-सज्ला पु० चेतन्य । चेतनता ॥ 
चेतना-सज्ञा सत्री० १५ बुद्धि 4२ ज्ञान ॥ 
३. स्मृति । याद) ४ चेतनता। चैतन्य।॥ 
सज्ञा। द्वोच । 
क्रि० भ्र० १ सन्ना में होता ॥ होश में 
प्राना। २. सावघान होना। चोक्स होता। 
क्ि० स० विचारना। सममनता। 
चतन्प-विं० दें० “चेतन्य” ॥ 
चेता-सज्ञा पु० मन | चित्त । 
विं० सावधान हुप्लमा। चैतन्य हमा। सजग 
वित्तवाला, भैसे दृज़चेता ( यौधिव दाब्दो 
के प्रत में प्रयुवत ) । 


श्र 


चेष्टठानाश 





चेतावनी-सज्ञा स्थ्री० सतर्क होने वी सूचना । 
सावधान करनें के लिए कही गई बात । 
चेतिका[*-सज्ञा स्त्री० चिता । 

चेत्य-वि० जानने योग्य) स्तुति करने 
योग्य । 

चेदि-सज्ञा पु० १ भ्राचीव भारत का एक 
देश । २ इस देश का राजा । ३ इस देश 
का निवासी। 

चेंदिराज-सजन्ना पु० शिशपाल। 

« चेव-सन्ना स्वरी० [झग्रें०]| जजीर। 
चेदवाँ-सतज्ञा पु० एक प्रकार का अन्त! 

चेना-सज्ञा पु० १. एक भ्रकार का अन्न । 
२. एक प्रकार का साग। ३. चीनी 
कपूर। 

अआेप-सज्ञा पु० १. चिपचिपा था लसदार 
रस) २. चिडियो को फंसाने का लासा॥ 
चाप । ३. उत्साह । 

चेपदार-वि० जिसमें चेप या लस होआ 
चिपचिपा । 

चेपना-क्रि० स० चिपकाना । 

चेयप-वि० सग्रह करने योग्य । चुनने योग्य 

चेर, चेरा[-सज्ञा पु० [स्थी० चेरी] १५ 
नौफर । सेवक । २ चेला | शिष्य । 

चेराई [*-सज्ञा स्त्री० दासत्व । मौकरी ॥ 
गूलामी ॥ 

चेरो[+-सज्ञा सत्री० “चेरा” का स्त्री०। 

अल-सज्ञा पु० कप्रडा । बस्य | 

चेलकाई]-सज्ञा स्त्री० चेलहाई। शिष्यता ॥ 

चेलहाई[-सज्ञा सर्प्रो० चेले। का समूह ॥ 


शिष्यवर्य । शिष्यता । 
चेलिन, चेली] 


चेला-सज्ञा पु० [स्त्री० 
१ शिषप्य। ३. छागिदे। 

चेटहुबा-सन्ना स्त्री० एक प्रदार की छोटी 
मछली । 

चेंवलो-सज्ञा स्त्री० रेशमी बस्त्र-विद्षेष । 

छेप्टा-यज्ञा स्त्री० ह! शरीर ये झगो यि 
ग्रति । २ भगो की गति यथा भवस्या 
जिससे सन वा भाव प्रफ्ट हो | ३. उद्योग । 
अयत्य ॥ वोझिशया | ४ पार्म । सास । 
४ खझ्मा परिश्रम। ६ इच्छा) कासना। 

चेप्टानाश-संज्ञा पुं० प्रजय ॥ 


कम कम ०३५99 ८ -:2::%7%:* 5:77... 





प्रेर्टर 


'ब्ेस्टर-परा पु० [प्र जाई में पहनने भा । स्याती था क्रय २ सप्रस्यात्ता पु० [प्रग्ने०] जाएँ में पहनने 
एप छरह पा बड़ा मौट । 

अऔह्रई-वि० हलपा गुलाबी रुग। 
शशा स्मी० घिन्र या मूर्ति भादि में चेहरे वी 
रगत | 

घेह्रा-सज्ञा पु० [ पा०] ६. मुसड़ा । बदन । 
२ किमी चीज था भगसा भाग । रे 

मद पर पहनने थी बोई मुसाशति, जैसे 

लीला या स्वाँग झादि में देवता, रादास या 
पद्षु पी श्राट्वति। 


यौ०-घेहराद्माही--+यह सियया जिस पर | 


विसी बादशाह था घेंहरा बना हो। प्रच- 
लित सिकहा । अप 
मुहा०-चेहरा उतरना+>लज्जा, धोव, निता 
था रोग आदि के कारण चेहरे वा तेज 
जाता रहना। चेहरा होना+-फौज में नाम 
लिणा जाना। ने 
चेंहलुम-सज्ञा पु० मुहरंम के चालीसवे दिच 
2842 द्वारा मगाई जानेंदडाली रस्म। 
घेंटी[-सम्मा स्ती० चिउटी । चीटी । 
चेटा-सज्ञा पु० चिउदटा। चीटा। 
पै*-सज्ञा पु० दे० “चय”। समूह । 


चैत-सज्ञा पु० पागुन के बाद का महीना। 
अत । घर्ष का प्रथम मास । चंतों 
फसल 


चैतन्य-सज्ञा पु० ९ जीवात्मा । २ ज्ञान । 
चेतना । ह ब्रह्म । ४ परमेश्वर । ५ 
प्रकृत्ति । ६ एक अ्तिद्ध वैष्णव महात्मा 
जो सन्‌ १४८५ ई० में वगाल में उत्पन्न 
हुए थे। ७ सावधान। सचेत । 
चैता-सत्ञा पु १ एक पक्षी । २ चंत 


रे के महीने 
मे गाया जानेबाला राग विशेष । 


चैती--सन्ना स्त्री० १ चंत में काटी जाने- 
याजी फसल । रबी । ३ चंत में गाया 


जानेवाला गाना। 

५वि० चैत-सबधी । चैत कया 

चेत्य-सज्ा पु० १ मकान । घर । २ 
सदिर । दवालय । ३ यज्ञघ्याता | ४. 
ग्रामदेवता की बेदी या चवूत्तरा । ५ कसी 
देवीनदेवता का चबूतरा । ६. बुद्ध की 
मूत्ति । ७ श्रस्वय वय पेड | ८ चौद्ध 


श्द्द्दद 


आंच 


सनन्‍्पागी था सिक्षत्र । ९ बौद्ध सन्यासियों 
या मठ। विद्वार। १०, चिता। ११. बेल 
वा पेड) १२. यीउल । 
चैत्यमुष-सज्ञा पु० य्मण्डस। 
घंत्पविटार-सज्ञा पु० बीद्धो का मठ । 
चेत्यत्थान-सज्ञा पु० वह स्थान जहाँ बुद्धदेव 
यी मूर्ति स्थापित हो। 
घंश्न-सशा पु० १. सवत्‌ या प्रथम भास | 


चेत । २ बीद्ध भिक्षु ॥ हे. यझ्न-मूमि 
४ देवालय । मदिर | ५ क्स्नर्तों वे 


एय पर्वत वा नामव। 
चँश्र+-सम्ा पु० चैत्र मास! 
चेत्ररथ-मश्ञा पु० कुबेर का उद्यान। 
चेश्ससा-सज्ञा पु० भदन । 
चेतावली-सज्ञा स्त्री ० १ चैत्शुकतरा भ्योदशी । 
२ चंत्र वी पृणिमा। 
चंत्री-सन्ञा स्त्री० चैत की पूथिमा । 
चुदिफ-वि७ चेदि देश फय । 
चंद्य-सज्ञा पु० शिशुवाल। चेदि देश या राजा । 
चन-सज्ञा पु० प्राराम । सुख । 
सुहा०-चन उडाना>-श्राराम करना । चैन 
५ डनाउ-शाति मिलना । सुख मिलना ! 
चंपला-सन्ना पु० एक तरह को चिडिया। 
चेराहो-वि० हलका गुलावी रग। 
चैल-सज्ञा पु० कपड़ा । वस्त्र । 
अला-सज्ञा पु० [स्तरी० चली] चीरी हुई 
लपड़ी । जलाने के काम में आ्ानेवावी 
लक्डी। जलावन ॥ 
चोक-मज्ञा स्त्री० चुवन क्य जि्ष । 
चोवना-झ्ि० श्र० १. चोमना। गोसवा। 
गडाना। २. चौंका । श्रचम्भित हाना । 
चोगला-सन्ञा पु० चंगेली वास की नली 
जिसमें कागज आदि रखा जाता है। 
चागा-सज्ना पृ० [स्नी० चागो] बाँस, टीन 
आदि वी बनी हुई नली जिसमें बगमज 
झादि लपेटकर रखा जाता हे 
चोघना*ज-त्रि० स० दे० “चुगना” । 
आ्लोंच-सर्त सस्‍्नी० १. पक्षियों के मुंह का 
अगलाभाग । २ रूह (व्यय) ॥ 
मुहा०-दो दो चोचे होनाव-कहान्सुनी होना । 
कुछ लडाई-मगडा होना । 


चोचला या चोचला 


३७ 


चोदी 





चोंचला या चोचला-सज्ञा पु० हँसी-दिललगी ॥ 
नखरा। हावभाव | 

चौटला-सज्ञा पु० चुटीला । चेंबरी । बाल 
भूंथने की डोरी, जिससे चोटी बाँघते हे। 


चोडा-सज्ञा पु० सिर । छोटा कच्चा 
कुआँ । 
चोड़ाप-सज्ञा पु० स्नियो के सिर के घाल ॥ 
जूडा। 


चोथ-सज्ञा पु० उतने गोबर का ढेर जितना 
एक बार गिरे। 
चोथना '-क्रि० स० बुरी तरह नोचना। 


चोधर-वि० १. जिसकी श्राँखें बहुत छोडी 
हो। २. मूसे। 


चोन्धला-वि० जिसे कम दिलाई दे। तिर- 
मिरा। चुंघला। भधा। 

चोन्धजाना-क्रि० श्र० चुँघलाना | 

घोन्‍्धी-सज्ञा. स्त्री० धुध । 
घुँघलापन । 

चोप-सज्ञा पु० १. उत्साह | इच्छा ॥ २. सोने 
का एक गहना। प्र 

पोझा-सजा पु० १- एक सुगधित दब पदार्य । 
२. बाँठ की जगह रखा जानेवाला ककड 
या पत्थर। माठ | 

खोप्राइ-सज्ञा पुछ0 १ पहाडी जाति-विज्ञेप 
२. पहाडी डाकू। 

चोई-सगा स्त्री० १. धोई हुई दाल का 
छिलका । २ पक्‍कर गिरा हइग्रा फ्ल । 
चोफ-सज्ञा पु० एक जड। 

चोकर-सज्ञा पु० भूमी । झाठा छानने के 
बाद बचा छुआ छिलका | श्रसार । 
चोफा-सज्ञा पु० १ चूसने की क्रिया या 
भाव + २. घूसने की बस्तु। 


घुँघलाई । 


-- घोस/]--सज्ञा स्त्री० तेजी । तेज 


है 
ै 


खोजसना|-शि० स० चसना ॥। चूसकर 
पीना । 
घोसनी *-सज्ञा पु० चूसवर पीने वी 
किया ॥ 
झोखरा-सज्ञा पु० चूहा। हि 
आओोखा-वि० (स्प्री० चोरी) १. जिसमें 


विसी प्रवार थी शिलाबट भ्रादि न हो। 
शठ्ध । उत्तम। २ सच्चा झौर ईमानदार ॥ 


खरा । ३. तेज घारबाला । तीक्ष्ण ॥ 
पैना । 
सज्ञा पु० उबाले या भूने हुए बेंगन आलू 
आदि को नमक मिर्च आदि के साथ मलकर 
तैयार किया हुआ सालन । भरता । 
चोखाई-सज्ञा रत्री० खराई। शुद्धता ॥ 
तीकणता ॥ चुसाई। री 
चोगा-सज्ञा पु० १. पैरों तन लटकता हुआ 
एक ढीला पहनावा । लवादा । २ चारा । 
चोच-सज्ञा पु० ३, दे० “चोच” ) २. छाल | 
चवडा । हे. तैजपत्ता । ४. दालचीती।॥ 
५ नारियल । ६. केला । 


चोचला-सज्ञा पु० १. , हाव-भाव । २-० 
नखरा।॥ नाज । परविनोंद 
चोज-सज्ञा पु० १- मनो के लिए 


चमत्कारपूर्ण उक्ति ॥ सुभाषित । २५ 
हँसी-ठट्ठा । ज्यग्यपूर्ण उपहास ॥ 

चोट-सज्ञा स्त्रीण १ आघात । प्रहार । 
घाव । जख्म | २. बार | झाश्रमण । ३. 
किसी हिंसक पशु का झात्र्मण । हमला । 
४ मानसिक व्यथा | ५ किसी के शझ्ननिष्ड 
के लिए चली हुई चाल । ६. वौछार । 
ताना । ७ विश्वासघात | घोखल्ला। दगा। 
र वार। दफा । मरतवा। 

भुह।०-चोट खानाजचमार साना । श्राहत 
होना ॥ हानि उठाना। चूक जाना। चोट 
पर चोट--दुख पर दुख । एक विपत्ति 
पर दूसरी विपत्ति । 

यो०-चोट चपेट-->घाव ॥ जरम | 

चोटइल-वि० धायल ॥ चोट धरनेवाला । 

चोटह्ा-सज्ञा पु० चोट खाया दा 3चूटेल ॥ 
जिस पर चोट का सिश्यास हो । 

चोटा-सज्ञा पु० १. राव था पसेव जो छामने 
से निवलता है। २. वट्टा । चोआ।॥ ३- 
गुड का मेल । ४५ सूद ॥ 

चोटार-वि० चोट साया हुझा | चुदेल”। 

आोटारसापू->क्रि० झ्र० चोट वरना 

चोटियाना-तन्रि० स० १. चोट सारना | घायल 
घबरना । २ चोटी पकडनया । बह में 
भरना । 

चोटी-सज्ञा रत्री० १. सिर ने सध्य में कुछ 


श्वोदी पोदो 


बाल जिन्हें प्राय हिन्दू नही वटाते। शिखा 
खुदी। २ स्तिया ये सिर ये गुंये हुए 20 
३ सूत या ऊन झादि या टोदा निससे 
स्त्रियाँ वाल बॉँधती हैं। ४ जूड़े में 
पहनने वा एवं शासूषण | ५ चुद पक्षियों 
थे मिर वे! पर जा ऊपर उठे रहते हें। 
चलगी | ६ शिक्षर।_ हक 
सह ०-घोटी दवना->वेबस हीना | लाचार 
हाना । (कसी की) चोदी (विसी के) 
हाथ में हानास"क्सी प्रवार वे दवाव में 
होना। चोटी कारउ्सर्वोत्तम | 
ब्वोटो पोटोवं-वि० १ खुशामद | २ 
चिकनी-चुपडी ,वात | वनावटी बात ॥ 
चोद्दा-सज्ञा पु० (स्त्रो० चोट्टी) चोर। 
चोड-सज्ञा पु० १ प्रेंगिया। मूला । जनानी 
कुरती । उत्तरीय वस्त्र। २ चोल नामक 
आचीन देश | 
चोत-मजशा पु० मल का ढेर । गावर । 
दे० “चोय”। 
चोतका-सज्ञा पु० १ छाल। २ दालचीनी। 
चोथ-सज्ना पु० गाव गे आदि के उतन 
गोबर का ढर जितना एक यार में गिरे। 
चोद-नसज्ञा पु०. १ चाबुक ॥२ लम्बी 
लक्डी जिसके सिर पर नुकीला भौर 
तंज जाहा लगा हो । ३ घोडा हाँकनेवाला। 
४ चालक | भरक | 
ह्योदक-वि० प्ररणा कश्नवाला। प्रेण्क। 
चोदना-सज्ञा स्त्री० १ वह वाक्य जिसमें 
कई काम करन का विधान हो। विधि- 
वाक्य । २ प्ररणा । ३ योग आदि के 
सवध कय प्रयत्त । 
क्रि० स० मैयुन | सभोग वरना । 
खोप*-सज्ना पु० १ चाह । इच्छा 
रवाहिश । रे चाव । शौक । रुचि । 
३ उत्साह | उमग | ४ बढ़ावा। 
घोपता*पूं-तक्रि० झ० मोहित होना | मुग्घ 
होता। 
चोपदार-सन्ना पू० दे० "चायदार”। 
चोपी*-वि० १ इच्छूब। २ उत्साही। 
चोय-सज्ञा स्त्री० १ शामियाना खड़ा करने 
का बडा खमा | २ नगाडा या ताशा बजाने 


श८ 


चोर बत्तो 


की सकडी । ३ साने या खाँदी से मढ़ा 
हुआ डडा । ४ छड़ी ) सोठा । 

पोबकारो-सन्ना स्वी० यल्ावत्तू वा काम! 

घोबचोनो-सन्ना स्त्नो० [फा०] एक वाप्ठ की 
लता वी जड़, जो श्रोषष ये काम में 
आती हूँ । 

झोबदार-सज्ञा पू० [फा०] १ बह नौतर 
जिसके पास लोय या झासा रहता है। 
झासायरदार । ३ । द्वारपाल। प्रतीहार। 

चोवा-सज्ञा पु० दे “बोव। 

चोभा-सज्ञा पु० स्त्री० चोमी]) खोच । 
खील । कीला । चोशा | एवं प्रवादर का 
सुगधित द्रव्य । 

चोभाना-त्रि० स॒० दे० “चुमाना” 

चोर-सज्ञा पु० १ चोरी करनेंवाला । 
तस्कर | दूसरे पी चीज चुरानेचाज़ा । 
चोट्टा। २ घाव में का दूषित श्रश् 
जो भीतर ही भीतर पक्‍ता झ्ौर बढता है । 
हे खेल में वह लडका जिससे दूसरे लड़के 
दाँव लते हे। ४ चोरक गघद्वब्य । 
विं० जिसके वास्तविक स्वष्टप का ऊपर से 
पता न चल ! 
मुह ०-मन में चोर पैठना+-मन में किसी 
अकार का खटका या सदेह होना । 

चोरकटक-सज्ञा पु० दे० “चोरक”। 
चोरक-राज्ञा पु० एक गधद्वव्य । 

चोरवठढ-सज्ञा जी स्थुन चोर । उचक्का। 

चोरखाना था गृह-सत्चा पु० तहसाना ॥ 
गुप्तगृह । सदृक का गुप्त खाना । 

चोरमलौ-सनज्ना पु० पतली और तग गली । 

चोरछिद-सज्ा पू० दरार । सधि । 
नाना पु० दे० “चोद्टा” । चोर । 

च्चो 2कक २४ पक ० बह दाँत जो बत्तीस 
दाता के अतिशकित बहुत कप्ट के साथ 
निकलता है। 

चोर दरवाज्ञा-सज्ञा पु० मकान के पीछे वी 
भार का गुप्त द्वार । 

चोरपुष्पी-सज्ञा स्वी० एक प्रकार की बत- 
स्पति। 

चोर वत्ती-सज्ञा पु० टाचू (भग्रे०) बैटरी 
से जलनेबाला हाथ का छोटा लेम्प । 


चोरमहल , 


श्३्& 


चोरा 





चबोरसहल-सज्ञा पु० बह महल जहाँ राजा 
झौर रईस अपनी अविवाहिता स्‍त्री रखते 


हे । 

चोरमिही चनी | -सज्ञा स्त्री० भाँखमिचौनी 
का खेल । 

क्नोरा-सज्ञा सत्री० एक प्रकार की वनस्पति॥ 

शोशचोरी |? वि० छिपे छिपे । चुपके- 
चुपके | 

चोरिका-सज्ञा स्‍स्ती० १ चोरी ॥ २ विवाह 
में सास दामाद को जो घन छिपाकर दे 
उसे चोरिका कहते हे । 

चोरी-सज्ञा स्त्री० १ छिपकर किसी दूसरे 
की बस्तु लेना ॥ चुराता । चोरी करना । 
अपहरण । २. चुराने की क्रिया या भाव। 
चोरीला-सज्ञा पु० एक तरह का बढिया 
चारा। 

चोल-राज्ञा पु० १ दक्षिण के एक प्रदेश 
का प्राचीन नाम । २ उक्त देश का 
निबासी। ३ स्नियो के पहनने की चोली । 
४ क्रते के ढग वा एवं पहनावा। चोला । 
४५ कवच । जिरहबसख्तर | ६ मजीठ । 
७ झौपब विशेष । 

चोलक-सज्ञा पु० दे० “चाल"॥ 
चोलकी-सज्ञा रैत्री० १५ नारगी का पेड । २ 
हाथ की कलाई | ३- करील का पेड | 
घोलन-सज्ञा पु० दे० “चोलकी” ) याँस का 
बल्ला। 

चोलमा[-सज्ञा पु० दे० “चोला”। 
चोला-सज्ञा पु» १ एक प्रकार का बहुत 
लबा भौर ढीला-ढाला कुरता जिसे प्राय 
साधु पहनते हूँ । २ पहल पहल बच्चों को 


पहनानेवाला वपषडा । ३ दारीर। थदन। 
त्तन 
मुहा०-चोला छोडनाज"मरना ॥ प्राण 


स्पागना । चोता बदलना-एय शरीर परि- 
स्पाग भरमे दूसरा शरीद धारण करना। 
घोलो-सन्ञा स्त्री० स्त्रियों का एक पहनावा 4 
छोटी डलिया जिसमें पान रफते हूँ। 
सुहा०-चाली दामन वा साय +>बहुत झधिय 
साथ यथा पनिष्ठता । 
घोलोसार्ग-सज्ञा पु० घाममार्गे पा एक भेद । 


चोवा-सज्ञा पु० चोआ। झअर्गंजा | सुगधित 
द्रव्य-विद्येप 

चोध-सज्ञा पु० एक रोग। 

चोषण-म्नज्ञा पु० चसना। 

चोष्य-थि० चूसने योग्य । 'रुस लेने योग्य । 
एक प्रकार का भोजन। 

चोसा-सज्ञा पु० रेती जिससे लकडी रेतो 
जाती है । 

चोहसा-सज्ञा पु० खोचा। कील 

सौग्नन्नी-सज्ञा सत्री० चार झाना। रुपये का 
चौथा भाग | 

चोक-सज्ञा स्त्री० चौकने की क्रिया या भाव । 
मिकक | चिंहुक । 

चोकना-कि० झ० १. भठ काँप या हिल 
उठना / मिककना । २ चोकना होना । ३. 
चकित होना । भौंचक्‍्का होना ॥ ४ भय 
या झ्रान्‍्चका से ठिठकना | भडकना | 

चॉकाता-क्रि० स० चौकने के लिए प्रेरित 
करना। भडकाना | चकित करना । 

चौंकेल-वि० भिर्रकनेवाला । भडकनेवाला । 
जगली। वनेला | 

अआॉंगा-वि० कपठ | छल । बहकाबा। 

चॉंचा-सज्ञा पु० सिंचाई फे लिए पानी इकट्ठा 
करने का गरडूढा। 

चौंटली-सज्ञा स्त्री० सफेद धुँघची। 

चोंड्-सन्ना पु० मूठ । निर्वोध ! नासमक । 

चौंतरा-सज्ञा पु० चबूतरा । थाना । चौपाड ॥ 

चोतोस या चोंतिस-सज्ञा पु० (वि० चौतौसवा) 
त्तीस और चार की सख्या | रेड । 

आंघ-सज्ना स्त्री० चकचौघ | तिलमिलाहट ॥ 

चौंघना*-क्रि० आ० ऐसा चमकक्‍्ना कि चवा- 
चौंघ उत्पन्न हो। 

अऑंधियामा-क्रि० श्र० १ श्रत्यत अधिक 
चमएर या प्रवाद्य के सामने दृष्टि या स्थिर 
न रह सवना। चकाचोंध हाना। २ पम 
दिखाई देना 4 घबराना ॥ उद्विग्न होना । 

ऋोधो-सज्ञा स्त्री० दे० “बोघ”। 

लोवकर-बि० झार्पण! 

आऑर-सज्ञा पु० दे० “चंवर” | 

चोरा-सजा पु० अन्न रसने ये लिए जमीन में 
बगाया गया गद्ा। 





क्षोराना 


अआोराना“-धि० स० १. चेंवर डुलागा 
वर गारना । २ भाट, देना। 
घोरो-सजशा रत्री० १. पूछ मे बातों था 
गुच्छा | छोटा चैंयर । १ घोटो या येणी 
यॉँधने की टोरी । ३- सफेद पूँछवाली गाय । 
सोंसर-सज्ञा पु० १- पासो से पला जानेवाला 
एव गोल | एवं प्रवार या जश्ना। २ फूल 
यो माला | 
झोह-सना पुृ० गलफदा । 
आो-वि० चार (सस्या) | (पेवल यौगि में) 
जैसे, चौपहल । की 
सजा पु० भाती तौतने था एव मान। 
खौश्नन-वि० पचास से चार श्रधिव । 
सज्ञा पु० ४४ की सरया। 
सोप्रा-सता पु० १ चार झगुल या माप । 
२ तादा का एक पत्ता जिस पर चार बूंटियाँ 
हो।। ३ चौपाया। 
घौग्माई-सज्ञा पु० १ चारो झार से बहनेवाली 
हवा । २ अ्रफवाह । धूमधाम की चर्चा। 
भोपझ्ाना[ करिए श्र०. ३१३ चक्‍पकाना ॥ 
चकित होना । ९२ घोष ज्ना होना | घबरा 
जाना। 
घोक-सज्ञा पु० १ चौकोर भूमि ॥ २ 
झाँगन । सहन । ३ चौखूँठा चबूतरा ॥ 
बडी बेदी। ४ मंगल अवसरो पर पूजन 
थे! लिए भ्ाटे, भ्रवीर श्रादि की रेखाओं 
से बना हुआ चोखूँदा क्षत॥ ५ नगर के 
थीच था वडा वाज़ार। ६ चौराहा ॥ 
चौमुहानी | ७ चौसर खलने का कपडा | 
विसात । ८ सामने के चार दाँतो वी 
पकित । 
पोदु-सज्ञा पु० चौखट | द्वार पर के फाटक 
वा ढाचा । देहली । 
्नौकठा-सज्ञा पु० चॉसटा | चौकार वनी हुई 
चस्तु। 
घौकडा-सज्ञा पु० कान में पहनने की बालियाँ 
जिनमें दो-दों मोती हा। एक प्रगार का 


आभूषण । 
चौकडो-सज्ञा स्त्री ० १. उछुल-क्द | हिरन वी 
दौड। उछाल।॥ कुदान । छत्ाँग। 


कुलाँच । २ चार भादमियों का गुट्ट । 


ध्र्डढल 


चोरी 


मदली । 3. एवा प्रमार था गहना। 
डे घार युगो या समृह। चतुर्यंगी। 
४ पलयो | 

सा स्त्री० १. घार भोदों कौ गाड़ी। 
एवं श्रवार वी दुनावट । 


सुहा०-चौवडी भूत जाताल्य्युद्धि वो 
“बीस से बरनता। सिटपिटा जाना। 
घबरा जाता । 

चोफ्प्ता-वि० १ सावधान ) होशियार | 


चौतस । २ खाता हुश्ला। श्राशवित | 

चौपल-सजा पु० चार मानाओ पा समूह । 

बौपस-बि० १ सावधान । सच | हांशि- 
यार। २. ठीप । दुश्स्त | पूरा। 

चोरसाई?प:-सज्ञा स्त्री० दे० सौक्सी”? । 

चोकसी-सजन्ञा सत्री० सावधानी । होशियारी । 
निगरानी । सतवेता। 

चौका-सज्ञापु० १ पत्थर वा चौज़ार टुवडा । 
चौसूँटी स्लिल। २ बाठ था पत्थर का 
पादा जिस पर रोटी बेलते है। चकला। 
चोकोर भूमि। ३ सामने मे” चार दाता की 
पवित | डे सिर या एवं गहना। खीस- 
फूल। ४ लिपा-पुता स्थान जहाँ रसोई 
बनाते या खाते है ।६ मिट्टी या गोवर वा 
लेप जो सफाई के लिए फिसी स्थान पर बिया 
जाय। ७ एक ही प्रव)र वी चार वस्तुप्ना वा 
समूह ॥ जेस--मोतियो का चौका | 5 
ताझ वा वह पत्ता जिसमें चार बूटियाँ हो । 
सुहा०-चीका जगानाज-१ लीप-पोतवर 
वबरावर वबरना। २ _सत्यानाश करना । 
यौ०-चौक पूरना->वेदी बनाना /! वेदी पर 
चलचूट बनाना । चौक भरनाज-मंगल 
कार्यों में बेदी बनाना |» 

चौकी-सज्ञा स्त्री० १ चौकोनी बाठ की 
बनी हुई चस्तु॥ २ छाठा तख्त। ३ 
मदिर में मडप वा खभा के ऊपर वा घेरा । 
४ पड़ाबच। ठहरन की जगह झड्ढा। ५- 
वह स्थान जहाँ झासपास को रक्षा व॑ लिए 
थोडे से सिपाही रहते हे। ६ पहरा। 
सबरदारी | रखवाली | ७ भेटया 
पूजा। 5. गले में पहनने का एवं गहना । 
पटरी | ९ रोटी बेलने का छीटा चकला। 


चोकीदार 


चोकीदार-सज्ञा पु० १. पहरेदार । २- 
मोडेत । रखवाली क्रनेबाला । 
चौकीदारी-सज्ञा स्‍ती० १३- पदरा देने का 
बाम । रसवाली खबरदारी ॥ २. 
चौकीदार का पद । ३ वह चदा या कर 
जो चौकीदार रखते के लिए लिया जाय । 
डे चौकीदार की मजदूरी या तनखाह। 
चौकी सारना-क्रि० स० महसूल न देना । 
चौसोन-वि० जिसके चार काने हो । 
बोौकोना-वि० दे० “चोकोर 
च्नौकोर-विं० जिसके चार कोने हो ।॥ 
चौखूँदा । चतुकोण ॥ 
चौस्सड़-सज्ञा पु० १ चार मजिला मकान | 
२ वह मकान जिसमें चार खड हो। 
३ जिसके चार भाग हो । 
चौखट--शज्ना स्क्री० १ लकडियो का बहू 
ढाँचा, जिसमें क्थाड के पल्‍्ले लगे रहते 
हैँ। २ देहली । डहरी॥ चोकठ | 
चौखटा-सज्ञा पु० चार लवडियो का ढाँचा। 
फ्रेम । 
चौज़ना-वि० चार खडढ का। चार मजिला 
चोौसत्ा-सज्ञा पु० जहाँ पर गाँवों की सीमा 
भिल्लती हो ॥ 
चअौफानि-संज्ञा सत्री० श्डज, पिंडज, स्वेदज, 
उक्धिज चार प्रवार के जीच । 
चौखूंद-राजा पु० १ चारो दिद्याएँ॥। २ 
भुमंडल । 
लि० वि० चारो झार। चौकोर 
चऋौखूंदा-वि० दे० “चोकोर” 
चौगडा-सज्ञा पु+ खरहा । १. खरमोदश ॥ 
२. मिट्टी वा सिजीना ॥। ३- बडी 
<लायची । ४. चार सामो का बरतन ॥ 
खोगड्ठा-सन्ना पु० चार वस्तुओ का समूह | 
चौहदा | जहाँ चार गाँवों वी सीमा 
मिले । 
खोगान-भज्ञा पु० १ मेंदान । चोगान ॥ 
गेलने या मेंदान । २ एव सेल जिसमे 
सवबडी के बल्ते से गेद मारते है । ३ नगाठा 
बजाने थी लड़ी | 
चौगानो-सज्ना स्तो० हुसते! वी नली । निगाली । 
सथवका 4॥ 


श्र 


चोौडोल 





चआौगिईं-क्रि०ण बि० चारो 
तरफ ॥ चतु्दिक्‌ 

चौयुन-वि० चतुर्गुग। दे० “चौगुना/। 

चोगुना या चारगुना-वि० [स्थी० चौगुनी] 
चार बार । चार गुना। 

चौगोड़ा-वि० चार पैरवाला 
सज्ञा पु० खरहा । 

चौयोड़िया-सज्ञा स्ती० १- एक प्रकार की 
ऊँची चौकी | २- वाँस की तीलियो का बना 
हुआ ढाँचा | 

चौगोशिया-वि० [फा०] चार कोनेवाला । 
सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की टोपी । 

सज्ञा पु० तुरकी घोडा । 

चौघड-सज्ञा पु० दाढ का चोडा और 
चिपटा दाँत । 

चौोघड़ा-सत्ता ए० ३१. बडी इलायची । 
२. चार खानो का बर्तन | ३ पत्ते की 
खोगी जिसमें चार बीडे पान हो | ४ 
एक खिलौना । 

चोघडी-सज्ञा स्तौ० चार तह या परतवाली । 

चौघर [:-वि० घोडो की एक चा ल। चोफाल । 
सरपट । 

चघोटो*जूं-सज्ञा सती० चार घोडो की 
गाडी | चौकडी । 

चौचद*प-सज्ञा पु० अपवाद । बदतामी की 
चर्चा । निदा । $ 

चोचदहाई*-वि० वदनामी करनेवाती। 

चौज-सज्ञा पु० हँसी दिललगी। हेँसाने- 
बाली बात । 

चोजुगो-सन्ञा स्त्री० चार युगो का काल 

चोड-सज्ञा पू० चूडाकरण सस्वार।॥ 
वि० चौपट॥ सत्यानादा। 

चौड़ा-वि०  [स्त्री० चौड़ी] फैला हुआ । 
खम्बा का उलठा। 

चोडाई--सज्ञा सत्री० चोडापन ॥ 
अरे ॥ विस्तार ॥ 

चौडान-राजा स्मी० दे० “चौदाई” 
वीडाता-त्रि० सं० फैवाना । चोडा बरना | 

चोडोल-सना हि. १. एप प्क्‍रथार था बाला । 
द्वे० २. डोल” ॥4 विशेष प्रतार थी 

पालवी । है चौपालिया ॥ 


चारो और । 


फेलाब ॥ 





खोतनिर्षा 


भ्थधर चौपत 
सौतमिया-गजशा रत्री० दे० “बौतनी” । ] चोद॑त-वि० चार दोत पा यच्चा। पशुम्तो वी 
चोली ॥ अवस्था-विश्वेष । बजी। _ छुष्ट-पुष्ठ 


झऋोतनो-सज्ञा स्त्री० भोगोलिया टोपी 
चौतरपा-सज्ञा पु० राम्बु । सनात । 
चोतरा-शज्ञा हि दे० “सवदबूतरा | 
घोतही-सज्ञा ० १. एपा मोदा वषड़ा। 
३. चार तद गा बिछीना । 
चघौतारा-सज्ञा पु० एवं बाजा। 
वि० जिसमें तार हो । 
खौताल-सज्ञा पु० ९- मृदग वा एव घाल 
२ होती में माया जानेवाला एक प्रयार 
या गीत । दे रागिती विशेष । 
घौताला-वि० चार तालवाला।_ 
चौतुका-वि० जिसमें चार तुक हो | 
सज्ञा पु० एक श्रवार या छद, जिसवे 
चारो चरणों बी छुबः मिली होती है। 
खौथ-सन्ना स्त्री० १. पक्ष वो चौथी तिथि] 
चतुर्थी । २ चतुर्वांश। चौथाई भाग । 
३ मराठों का लगाया हुआ एवं वर्‌ जिसमें 
भ्रामदनी या तहसील का चतुर्थाश ले लिया 
जाता था। 
#गृवि० चौया। 
मुहा०-चीय का चौँद--माद्र शुबल चतुर्थी 
का 'चद्रमा जिसके विपमर में प्रसिद्ध है वि 
यदि कोई देख ले, तो उसे भूठा कलक 
लगता है । 
चौमपन”-सज्ञा पु० बुढापा। 
चोमा-वि० क्रम में चार के स्थान पर 
पडदनवाला ॥ 
सज्ञा पू० मृतक के घर द्वोनेवालो एक रीति 
चौयाई-सज्ञा पु० चौथा भाग। चतुर्याश्ष ॥ 
चहासहम । 
चोधिया-सज्ञा पु० १ वह ज्वर जो प्रति 
चौये दिन झआवे । २ चौथाई का हकदार । 
जौभी-सुज्ञा स्‍त्री० १ वियाह के क्षौये दिन 
थी एक रीति जिसमें वर-कन्या के हाथ के 
वगन खोले जाते है। २ फसल को वह 
वाँट जिसमें जमीदार चौयाई लेता है। 
चौथा भाग । 
च्ौवैया-सज्ञा पु० चोथाई । 
सज्ञा स्नो० छोटी नाप ॥ 


चोौदता-वि० १. घार दातोवाला। द्याम 
देश था हाथी जिसये धार दॉने द्वोते हैँ । २० 
उग्र | उहृड | वदशाश । ३. दे० “जोरदन! $ 

घोदतो-सज्ञा स्त्री० घृष्टता । 

घोदत-सझा स्त्री० पक्ष या चौदटवां दिन । 
चतुर्दशी । 

चोदह-सज्ञा पु० दस भौर चार की सख्या | 
१४॥ चतुर्दश । 
वि० घौदहवाँ। ग्रितती में चौदह (दस 
श्रोर चार) । 

खोदनिया या घोदानी-सज्ञा सत्री० मान वा 
एक गहना । 

खचौधर-वि० बलवान्‌ । बली | हृप्ट-पुप्ठ । 

घोषराई-सज्ञा सत्री० १. चौपटी वा पास । 
२ चौधरी वा पद । ३. नैतृत्व । श्रगुम्रापन। 

घोघरात-सन्ञा स्त्री० दे०_ “चौधराना” । 

चोधराना-सज्ञा पु० चौधरी का बाम। 
चौघरी का पद! चौधरी की मजदूरी या 
बेतन । 

सोधघरो-सज्ञा पु० कसी रामाज गा मुखिया 
या प्रधान $ अगुझा । सरपस्च 

चोपई-सज्ञा स्त्री० १ एक छद का नाम । २. 
हाली वे दिन घूम घूमकर गाना गानेवाली 
मडली । 

चौपखा-सज्ञा स्त्री० चहारदीवारी । 

चोपय-सज्ञा पु० चौपाया 

चौपट-वि० चारो भोर से खुला हममाव। 
भरक्षित $ 
वि० नप्ट । बरबाद | सत्यानादा । 
सुहा०-चौपट करनाज"बरबाद करना | 
नप्ट करना । उजाडना | 

चौपटहा-वि० चोपट क्रनेवाला । 
नाशी १ 

आोपटा-वि० चौपट करनेवाला । सत्यानाशी 

चोपटानन्द-वि० सूर्ख ॥ 

चौपटिया-वि० चार पैरवाली ग्राडी! 

चौपड-सज्ञा स्त्री० दे० “चौसर”। पासो 
का एक खेल । 

चौपत+-सज्ञा स्त्नी० वपडे की तह। 


सर्व- 


चोपतिया 


खोपतिया या चौपत्ती-सज्ञा स्त्री० १ एक 
प्रकार की घास | २ एक साग | ३. छोटी 
पुस्तक । छोटी कापी | हथवही । ४. कसीदे की 
चार पत्तियोवाली 2 
चौपय-संज्ञा पु० चर । एक पत्थर ।॥ 
चौपद*]-सज्ञा पु० दे० “चौपाया” । 
अौपदा-सज्ञा पु० एक प्रकार का छन्द।॥ 
चोपल-स्षज्ञा पु० एक प्रकार का पत्थर । 
चौपहरा-वि० चार पहर का। 
चौपहल या चौपहला-वि० चौपाला। चारो 
और रो समान वस्तु ॥ जिसकी लम्बाई 
चौडाई धराबर हो । थर्गात्मक। 
चौपहुला-सज्ञा पु० एक प्रकार की खुली 
पालकी । 
चोपहलू-विं० चौपहल । 
अीौपाई-सज्ञा सत्री० १ १६ मानाओो का 
एक कछूद। पर चारपाई। खाट । 
अोपाड-सज्ञा पु० दे० “चौपाल ' । बेठका । 
चोपाया-सज्ञा पू० चार पैरोवाला पदु। 
गाय, बैल, भेस आदि पदु। 
चौपाल-राज्ञा पू० ५ बैठक । २ दालान | 
खुला हुग्ा बैठने का स्थान, जो ऊपर से 
छाया हो ।३ घर के सामने का छायादार 
खबूतरा । ४ एक प्रकार की पालको । 
ध्ोपाल(-सज्ञा पु० पालकी । चौडोला | 
चोपुरा-सज्ञा पु० बह कुआँ जिस पर चार 
पुरवट था मोट एक साथ चलें । 
चौषपा-सज्ञा पू० १ एुक प्रकार का छद | 
नं६ चारपाई | छाट | ३ चार पहियो- 
बाली ऊटगाडी । 
चसौफला-वि० जिसमें चार फल या धारदार 
लोदे ही । 
चोफेर-क्रि० वि० चारो ओर । चारो तरफ 
चौफेरी-सज्ञा पू० चाय ओर घूमना। 
क्रि० बि० चारो झ्लोर । 
आौबदी-सज्ञा स्भरी० १. एक प्रकार का चुस्त 
अगा । २ बंगलयदी । 
चौयसा-सज्ञा पु० एक वर्णवृत्त । 
आौयगला-सज्ञा पा करते, सिरणई या झगे 
आदि के बगल के नीचे और कली के ठपर 
बार भाग । 


डडेर३े 


चौमुख 


वि० चारो ओर का। ५ 
चौबगली-सज्ञा स्त्री० बगलबदी।वा 
चौबच्चा-सज्ञा पु० चौकोना गढा | कृत्रिम 

कण्ड 
चौबर-वि० बहादुर । मजबृत | 
चोबरसी-सज्ञा स्त्री० श्राद्ध जो चौथे वर्ष 

किया जाय। 
चौबाइप या चोबाई-सज्ञा स्तीं० १. चारो 
ओर से बहनेवाली हवा। २ अफवाह 
किंवदती ॥ उडती खबर 
चौबाइन-सज्ञा स्त्री० चोबे की सनी । 
चौबार या चोबारा-सज्ञा पु० १. कोछे के 
ऊपर की खुली कोठरी | २ खुली हुई 
चैठक | ३. चार दरवाजे का वालान। 
क्रि० वि० चौथी दफा । चौथी बार। 
चोबीस-वि० वीस और चार! 

सज्ञा पु० वीस से चार श्रधिक की सस्या । 
चौबे-सज्ञा पु० स्त्री० चौबाइन] १. चारो 

बेदो का ज्ञाता। २- माथुर ब्राह्मण ॥ 

सथुरा के पुजारियों के लिए प्रयुवत शब्द ३ 

मथुरा का पड़ा। दे. ब्राह्मणों की एक 

शाखा | चतुर्वेदी। 

आोबोला-सज्ञा पु० एक प्रकार का मात्रिक 
छद । 

चौभड-सज्ञा स्‍्ती० चोघड । दाढ । वह दाँत 
जिससे खाद्य पदार्थ चबाया था कुचला 
जाता है । 

चौमज्ञिला-वि० चार खडोवाला (माना 
आदि) । चार मजिलवाला । 
चोससिया-वि० चार भहीने का। वर्षा के 
चार महीनों म होनेबाल । 

सनज्ञा पु० चार माझें का याट ॥ 
चआओपहला-दे० “चौमजिला”। 
चौमार्मे-सज्ञा पु० चौराहा । चोरास्ता + 
चोमासा-सज्ञा पु० १ वर्षा बाल के चार 

अहीनें---भ्रापाद,_ क्रावण, भादपद झीर 

आशष्वत ! चातुर्मास । २ वर्षा ख्वछु 
सम्बन्धी कविता या ग्रीत ॥ 
खोौसासो-सता स्मी० एक प्रकार का गाना। 
दे० “चोमासा” । 
अआमुख-भि० बि० 


चारो. और । चारों 


चोमुणषा 


तरफ । चौम॒हा। चार मुंहवाता। 
ऐसा सप्रान निमम चारों शोर द्वार हो $ 
चार यत्तियों वा दिया। ५ 
घोौमुसा-वि० भारों श्ोद। चार मुंह- 
बाला । ८४ 
खोमुसी-सज्ञा रती० १० भार मुंहवाली । २- 
घार मुसवासी दुर्गा। 
चोमेजा-यि० चार मेसोवाला । 
शाज्ञा पु० प्राचीन बाल या एव प्रयार वा 
दंड था सजा । 
सौमुहामी-सज्ञा स्प्री० चौराह्य । चौरास्ता । 
घौरग-सज्ञा पु० तलवार चलाने वा एव 
छड्ग । 
वि० तलवार वे थार से बटा हुआ । चार 
रगवाता | दाँव-पेच । है 
चोरगा-वि० _ स्त्री० चोरगी] चार रगो 
का । जिसमें चार रग हो । 
घोर-सज्ञा पु० १ चोरी करनेवाला। 
चोर । २- एवं प्रकार वी लता | ३- गढ़ा 
जिसम बरसात वा पानी इकट्ठा द्वो। 
ड. एक भय द्रव्य । 
चौरस-वि० जी ऊँचा-नीचा न हो । समतज़ । 
बराबर । 
सज्ञा पु० १ एक वर्णवृत्त। २ ठठेरों का 
एक' झोजार । 
चौरसाना-क्रिण_ स॒० 
चौरस वरना । 
खौरसाई-सज्ञा सत्री० समता । बराबरी । 
आोरसो-मन्ञा स्त्री ० ३. एक गहना । २. चौरस 
करने का एक झौजार। ३. पत्र रखने 
का कोठा । 
चौरस्ता-सज्ना पु० दे० “चौराहा” ॥ 
चौरा-सज्ञा पु० [स्त्री० चौरी] १ चवबूतरा। 
बेदी । २ किमी ग्रामदेववा, सती, मृत 
महात्मा, भूत, प्रेत आदि का स्थान, जहाँ 
बंदी या चवूतरा वना ही ॥ पै३े चौपाल। 
४ लोविया (एक तरवारी) ॥ बोडा ॥ 
चऋोराई-सन्ना स्त्री० चौलाई नाम वा शाव ॥ 
चौरानवे-वि० नब्यें से चार भ्रधिक। 
सज्ञा पु० नब्ये से चार अधिकतर की सरया। 
द्ड | 


बराबर करना | 


अ४४ 


थोस 


चौरागी-वि० शभ्ररसी से सार झधिव | 
सज्ञा पू० १. प्स्सी से खाए शभ्धिववों 
सरया । झंडे २ चोरागी पक्ष योति। 
३ पत्थर कादने वी टाँगी । ् 

घोराहा-गज्ञा पु० चौरास्ता । सोमुद्दानी 

चोरो-सन्ना स्त्री० १. छोटा चबूत्रा । २- 
चार यार धोई गर्द साफ | एवं भोपध 
३ चमरी ॥। घोडों थे! वालो का बना 
हुआ । छोटा चेंबर-विशेष । 

चौरेठा-सन्ना पु० पानी के साथ पीसा हुंग्रा 
चाचल 

चोौय-सम्ना पुण चोरी । 

चौयबर्स-सक्षा पु० चोरी । 

चौजपम-साज्ञा पु० मुडन ! 

चौलडा-वि० चार लडबाला। चार सढकी 
माला । 

चोला-सज्ञा पु० लोवियां । वोडा । वोरी ॥ 
एक प्रकार का शाक । 

चौलाई-सज्ञा स्त्री० चौराई वा साग। 

चौलुवय-सज्ञा पु० दे० “चालुक्य । 
सोलबी वशी एक राजधि | 

चौयत-वि० पचास से चार अ्रधिक | 
सशज्ञा पु० पचास से चार श्रधिष' की सख्या । 
जैड ३ 

चौवर-वि० साहसी । 
चार तहवाला । 

चोदा [-सन्ना पु० ९. दाथ की चार पगुलियो 
वा समूह। २ चार झगुल की माप । ३: 
ताझ का वह पत्ता जिसमें भार बूटियों हों । 
एक सुगधित पदार्थ । 
सज्ञा पु० दे० “चोपाया” ॥ 

चोौवाई-सज्ञा स्त्री० चारो और से बहनेवाली 
हवा । झाँधी । प्नन्चड | 

चोबार-सज्ना पु० सावंजनिफ स्थान जहाँ 
लोग एक्जित होते हे। पच्रायती घर । 
सर्वेसाघारण की बैठवा (समा) । 

चोवालिस-वि० चालीस से चार प्रधिक। 


सज्ञा पु० चालीस से चार भ्रधिक की 
संख्या । 


चौस-सन्ना पु० १. झाटा ॥ मैदा । पिसान । 
चुर। २. चार बार जोता हुम्ना खेत | 


बलवान । उद्योगी । 


चौसर 
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चौसर-सत्ञा पु० १५ छक खेल ॥ चोपड | 
२ इस खेल की बिसात ॥ 

सज्ञा पु० १. चार लडो का हार। २. एक 
मात्रिक छुद । 

चोौसझठ-वि० साठ से चार भ्रधिक की सण्या । 
द्ड। 

चआहटइ्ट-सज्ञा पु० दे० “चौहड्ा” ॥ 

चोहट्टा-सज्ञा पु० १ वह स्थान जिसके 
चारो ओर दूकाते हो। चौक बाजार । 
२ चौमूहानी ॥+ चौरस्ता। 

चौहड-सज्ञा पु० जबडा । 

चौहृत्तर-वि० सत्र और चार।॥ 
सज्ञापू ० सत्तरसे चार अधिक की सरया। ७४ । 
चोहद्वी-सज्ञा सत्री० चारो भ्ोर की सीमा । 
चौहरा-वि० १ चार तहवाला। चार 
परतवाला | २ चोगुना। ३. जिसमे पान के 
बीडे लपेट हो। ४. चौघडा । 


छ हिंदी वर्णमाला वा सातवाँ वर्ण और 
क्षयर्ग का दूसरा व्यजन । इसके उच्चारण 
का स्थाग तालु है। 
सज्ञा पु० १ काटना। दे ढॉकक्‍ना । ३ 
घर ।४ड खड | दुकठा। 
वि० साफ । चचरल | 
छग-सज्ञा पु० गोद । 
छा-जि.० हो, चेंगूलियोबाला ). च्छागूर, ५ 
छोंगुनिया-सज्ञा स्त्री० पज की सबसे छोटी 
ऊँगली । 
छेंगुलिया या छंपुलो-सज्ञा स्त्री० कमिप्ठिका। 
छूग्‌-विं० छ उंगुलियोवाला । 
छोछीरी-सज्ञा सत्नी० एक प्रगार वा पक- 
चान । 
छछुदर या छछ्ददर-सज्ञा स्त्री० चूदे जेसा 
एब जतु । कहते है कि इसे रात में ही 
दिलाई दता है, दिन में नही । 
छेटन-फ्रि० ऋर० १ प्रलग होना | छिन्त 
द्ोता । २ विछुडना | हे समूह से लग 
हाता । ४ चुना जाना । ५ साफ होना। 
फाग हे५ 


चौहान-सज्ञा पु० राजपूतो की एक प्रतिद्ध 
जाति जिनके प्रथम राजा चतुर्वाह्‌ और 
अन्तिम पृथ्वीराज थे ॥ 

चौहे-कि० बि० चारो ओर । 

च्यवन-सज्ञा पु० १ चूता। फभरना। 
टपवना । २ एवं ऋषि का नाम । 
ब्यवनशभ्राश-सज्ञा पु० शायुववेद में एक भसिद्ध 
पीष्टिक अवलेंह (चाटने की औपध ) । 
चउयुत-वि० १ गिरा हुआ। टपका हुआ । 
४ भ्वष्ट । ३ अपने स्थान से हटा हुआ । 
४ विमुख । पराडमुख 

च्युति-सनज्ञा स्त्री० १ गिरना । स्खलन । 
पतन । २ भडना । उपयुवत स्थान से 
हटना । ३ चूक । कतंव्य-विमुखता ॥ ४. 
गुदाद्मार। ५ अभाव । कमी | ६- भगवा 
यौनि । 
च्यूडा-राज्ञा पु० चिउडा या चूरा ३ 


मैल निकालना । ६ घटना । स्यूत होता। 
दुबला होना । 
मुहा०-छेंटा हुआ--१ 
चालाक । चतुर। घूर्त । 
छेंटबा-वि० निकृप्ट | अलग क्या हुप्रा । 


चुना हुआ। २० 


निकाला हुआ । 
छेंटबाना-क्रि० स० १ कटबाना। २० 
जरज्ाज़ण, ५ के ल्छिख्व्पफ़ए, ५ 


छेंटाई-सज्ञा स्तरी० छाँदने वा वाम, या 
मजदूरी । चुनाई। चुनने की क्षिया। 
छेंटाना-क्रि० स० दे० “छुँटबाना' । 
छेंटाव-सज्ञा पु० छाँटना + छाँटने का भाव 
या किया । 
छेंडना।-फ़ि० स० १ छोडना ॥ त्यायना ॥ ३ 
अन्न यो ओखली में डालकर कूटना ॥ छाँटना ॥ 
जि० अ० ने करना। 
छेंडानाकपु-मि० स० 
ले लेना ॥ 
घेंडआ-वि० जो छोड दिया गया हा॥ 
स्थागा हुआ । छूटा | 


छीनना । छुडावर 


छोगरेती 


छेंद्रोता-शज्ञा रत्री० छुट्टी | छोदना । छूट । 
प्रदवाघ्य । मुकत। देवता थे लिए छाडा 
हुप्ा । 

छद-गजापु० १ भ्रदारों वी गणना मे भ्रनुसार 
थेदी फे यावयी व भेद । २- बंद। 
३ पर । ४ पथ बघ | ५ बहू विया 
जिसमें छदो या लक्षण प्रादि या विचार 
हो । छत्दशास्त्र। ६ प्रभिलापा | 
इच्छा $ ७ स्वेच्छाचार। ८ बघन। 
गाँठ । ६ जात ॥+ राघात) समूह। 
१० वषट। छत्त। ११ चाल। युवित। 
१२ रगठग | १३ ठपवन ॥ (१४. प्रभि- 
प्राय | मतलब। १५ एक्न्त। १६ हाथ 
बा एवं प्रामूषण । 
यौ०-छल छद॒>--पपट ) धोखेबाजी । 
छदक-वि० १. रक्षक । २० छती ॥ 
छदगति-सज्ञा स्त्री० छतद बनाने की रीति । 
छदो की चाल गा प्रवाह । 

छदना-त्रि० भ्र० पैरो में रस्सी लगाकर 
चाँधा जाना । उलभना । बँधना। 
छदवद-सज्ञा पु० छलबल | कपट | 


छदानुवत्तो-वि०. पभ्राज्ञापालतक | भानानु- 
सारा । श्राज्ञानुबर्त्ती । 

छदो-वि० कक्‍पटो । 

छदोग-सज्ञा पु० सामवेदी। यज्ञादि कै 
समय येंद पाठ फरनेवाला ब्राह्मण । 
सामग । 

छुदोवद्ध-वि० श्लाक्बद्ध । जो प्रयके 


रूप में हो। पद्यात्मक । 

छद्ोभग-सन्ना पु० छद॒“रचनाका एक दाप । 
दोषपूर्ण छद रचना । 

छ-गिनतो में पाँच से एक भधिक। 
सज्ञा पु० वह्‌ सख्या जो पाँच से एक 
अधिक हो । इस सस््या का सूचक अब ६। 
छई-सज्ञा स्‍्त्री० १ क्षपी । शजरोग | 
तपैदिक | २ नाव का छप्प(। हे गद्दी 
छक्डा-सज्ञा पू० बोकू लादने को गाडी । 
सुम्मथ । बैलगाड़ी । टूटी फूदी ग्राडी। 
बि० दूदा फूटा । है 
छफ्डाना-क्रि० भ्र० चौधियाना | घवराना । 
चकराना । 


शर्ट 


छगल 





त्रि० स० बयरी या गर्भसस्वार पराना | 

छाड़ी-सज्ञा स्त्री० १ छ वा समूह। 
२ सह पासवी जिसे छ पहार उठाते हू । 

छर्ना-त्रि० धग्ा० है. वालयीवर प्रधाना । 
तृप्त होना । २ मद्य श्रादि पीवर न 
पं घूर होगा । ३ घकराना । अभ्रचर्भ म 
प्राना । हैरान होना। 5 
छकाई-सज्ञा स्त्री० सवाई। तृध्ति । सन्‍्तोप | 

छप्ाधत्र-वि० तृप्त । सन्तुपष्ट । 'प्रषाया । 
नहों में चूद। 

छफ्ाना-भि० स० १. तृप्त मश्ना । खिला 
पिजावर तृप्त वरना । ३ मद भादि से 
उनमत्त वरना । ३, भ्रचभे में डालना । 
हैरान वरना। 

छकोला-वि० छका हुप्ला । तृप्त । मस्त । 
मत्त । 

छष्कड-सज्ञा पु० १ पेटू। खातेवाता। २ 
तमाचा | थप्पट | ३- नुवसान । ४. चाट । 
डठोकर । 

छश्का-सतज्ञा पु० १ थे वा समूह । २ 
जिस समूह ४ हू में छ. हा। जूए वा एक दाँव 
जिसम कौडी फेंकन से छ कीडियाँ चित्त 
परें। $े जुबा । ४ यह ताश जिसमें 
छ बूटियों हा । ५ होश हवास | सुध ! 
सन्ना। 

मुहा०-छक्के छूटना+- १ होश हवास जाता 
रहना । बुद्धि का काम न बरना 4 २ 
हिम्पत्त हारना । साहस छूटना । छत्परा- 
प्रजा--+चालवाजी । 

छग-सज्ञा पु० १ बकरा। २३. भेंडा । 

छगड़ा-सन्ना पू० बबण 

छुगण-सज्ञा पु० कडा। 

छूगन-सज्ञा पु० १ एक छोटी मछली । २० 
छाटा बच्चा । प्रिय घालक | 

वि० बच्चो के लिए प्यार का एक 
शब्द + 

छमुनी-सम्ा स्ती० १ कनिष्ठिका । बानी 
उंगली । २ चसनी।॥ छमता | दे. छ 
पुना ॥ 

छपरी-सज्ञा स्त्री० छोटी वकरी। 

छगल-सज्ञा पु० बकक्‍रा। 


छ्छिया 


छछितआा, छछ्धथिया-सन्ना स्त्री० छाछ पीने या 
सापने का छोटा पात। 
छुछूंदर-सज्ञा पु० १, चूहे जैसा एक जतु। 
२ एक भ्रकार का यत्र या ताबीज | ३ 
एक आतिशवाजी । 
चछज-वि० । भाड पात | घना जगल। 
छजना-क्रि० श्र० १. शोभा देना | सजना । 
अच्छा लगना । २. ठीक जेंचना । 
छण्जा-सज्ञा पु० १. छाजन या छत का वह 
भाग, जो दीवार के बाहर निकला रहता 
है। २ कोछठे का वह्‌ भाग, जो दीवार 
के बाहर निकला रहता हैँ । ३. बरामदा। 
उसारा । ४. खम्भो के ऊपर की पटरी। 
छूटकना-क्रि० श्र० १ किसी बस्तु का पकड 
से येग के साथ बाहर निकल जाना । 
सठकना । २ दूर दूर रहना । ३ बहक 
जाना । ४ कूदना। 
छटकाना-क्रि० श्र० १ छूडाना | २ 
मेंटका देकर बधन से छुडाना । डे बल- 
पूर्वक अलग करना । 
छटना-क्रि० झ० देखो “छेँठना” । 
सज्ञा पु० एक प्रकार की चलनी ॥ 
छटपढ-सज्ञा पु० छटपटाने की क्िया। 
छूटपटाना-कि० झ० १ बधन या पीडा के 
कारण हाथ-पैर फटफारना । तडफडाना ॥ 
२ वेचेन होना । ३ क्सिी वस्तु के लिए 
ब्याकुल होना । 
छटपटी-संज्ञा स्ती० १ घबराहट । वेचेनी। 
२ आझाकुल्ता । उत्कठा । 
छूटवाँ-वि० निकृप्ठ । अलग क्या हुझा। 
चुना हुआ । 
छूटहा-वि० चिडचिडा। 
का। बदमाश 
छूटाँक-सन्ञा स्त्री० एक तौल जो रोर का सोल- 
हवाँ भाग होती हू । बनवाँ । पाँच सतोला। 
छटा-सज्ञा स्‍्त्री० १५ कबान्ति । प्रमा । 
प्रकाश ॥। कलव । २ शामा | सोदर्य ॥ 
३ बिजली। ४ समूहू। ५ शब्दचातुरी 
चालाकी । 
'>क्रि० स० छटवाना | अलग करबाना 
चआुनवाना । बनवाना ॥ 


विलक्षण स्वभाव 






श्डछ 


छ्त 





छटे-सज्ञा पु० १. चुनें हुए। बने हुए। अलग 
हुए ॥ २ चतुर। चालाक। 

छदल-वि० छोटा हुआ । चालाक । धूर्त ॥ 

छट्ठ या छठ-सज्ञा स्त्री० पक्ष की छठी तिथि | 


यप्डी । 
छठा-वि०_ (स्त्री० छठी) छठवाँ । जो 
गिनती में ६ हो । 


छटूढी या छठी-सज्ञा स्त्री०ण १ जन्म से छठे 
दिन का सस्कार | छठवी | पप्ठी ॥ २- 
ब्रत-बिशेप । तिथि-विदेष | 
भुद् ०-छठी का दूध याद झाना--सब सुस्त 
मूल जाना । बहुत हेरान होना | 
छठे-वि० छठवे | पच्ठ । छठयाँ 
छूड-सज्ञा स्त्री० धातु या लकडी श्रादि का 
पतला दुकड़ा । लोहे का सीकचा। 
छंडना-फ्ि०स ० भ्रनाज को शभोखली में कूटकर 
साफ करना। छाँटना ॥ चावल छाँटना॥ 
छडा-स्षज्ञा पु० पैर में पहनने का एक गहना । 
लच्छा । 
वि० झकेला। 
छुडाना-क्रि० स० चावल साफ करवाना ) 
भूसी अलग करवाना । छिलका छोडाना । 
छडिया-सज्ञा पु० १५ दरबान। पहरेदार ॥ 


आसाबरदार । कचुकि | राजा बा परि- 
चायक । २ तग गली । 

छूडियाना-क्तिण स० छडी मारना । छडी के 
समान करना। 

छडी-सज्ञा स्त्री०ण १ पतली ज्कडी ॥ 


बत | डण्डा। हाथ म रखने का पतला 
डण्डा । २ छडोी के झाकार की बस्खु 
जो फूलो से बनाई जाती हूँ । युलछडदी । 
फूलछडी । ३. भडी जिसे मुसलमान पीरो- 
मजार पर चढाते है। 
वि० अकेली | 
छड्टी-बरदार-श्तज्ञा पु० चोददार । * 
छडीला या छरीला-सन्ना पु० १- एक तरह 
« का पौधा 4, जटामाँसी । २. कुम्हार की 
मिट्टी । *, ह 
वि० अवेला। 
छा-गज्ञा स्त्री० १. छाज 4 पॉाटन ॥ 
ग्रच ॥ पटान ॥ घर के ऊपर था शुला हर 


छतगोर श्थेंट 


छुपा 
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राग ॥ ३५ उपर या रासा हुधा वादा । 
है. मितान। निशाग। धौदगाा 
अंपज्ञा पू० घाव । जग्म । निशान | 
कत्रि० दि० जिया घस्तिस्‍व ही॥ होगा । 
छतगीर, एदसगीरो-गशा शती० उपर कादी 
हुई चांदनी 
झतना-नामशा पुण छाता । छत्ता। छत्र । 
छतनार[>पिं० (रवी० छतवनारी) छाते गी 
शरण पंला हुप्ला । दूद स्व पंसा हुझा । 
बिग्तू॥ + छायादार (पेंड)। 
छतरो-मजा स्त्री ० ३. छाता | एम प्रयार प्रा 
बडा छाता, जिगये सद्वार रो निय सोग उद्ते 
'ए हृथाईजहाग पर से जमीन पर उतरते 
है। २. मड्प | रामाधि पे स्थान पर बना 
हुमा छश्जदार मडप। ३ गबूतरों मे बैठने 
मे लिए वॉस यी फट्टियों वा झटूर 
पी त॥ ४. यूब्ुरमुत्ता। 
गोौ०-छतरी फोज--छतरियों के सहारे हताई 
जहाजों से उतरनेयाली सेना । 
छतिया*]-गज्ञा स्त्री० दे० “छाती” । 
छतियाना-ति० रा० छाती से लगाना । 
दुतिवन-सज्ञा पु० वृक्ष-विद्येष । सप्तपर्णी । 
छतीसा या छत्तोसा-वि० छत्तीस (स्त्री० 
छतीसी) १ चतुर । सयाना | चालास । 
२ घूर्त ॥ 
पु० १५ छत्तीस । २. नाई । 
छत्ती सापन-सज्ञा पु० धूर्तता। चालाबी | 
छूतोना-सन्ना पु० छत्ता । कुकुरमुत्ता । खुमी । 
छत्ता या छत्तर-सज्ञा पु० १ छत्त! । 
एव स्थान पर एवच्रित झन्न | प्रतशाशि । 
गोला । ढेर । २ सत्र । ३ छत्ता । 
छत्ता-सज्ञा पु० १ छाता । छनर्णी । 
३ छत जिसदे नीपे रा्त्ता 
चलता हो। ३ गधुमवंसी, भिड श्रादि वे 
*रहने का घर। ४ छठे वो तरह दूर त्तवा 
फंली हुई वस्तु । छतनारी चीज | चकत्ता। 
४ कमल का बीजकोश । 
छत्तोसत-वि० तीस से ६ अधिव । हे६ 


छत्तौसो-सता स्ती०. व्यभिचारिणी | 
दुराचारिणी । छिनाल। गा 
छत्र-सज्ञा पु० १ छात्ता । छतरी ॥ २: 


राजाप्रा वा छाता-विशेय जो रानविद्धी 
में समना जाता है । ३ स्पुमी। गुरु रमुत्ता। 
पो०-पर दौर, छत्रच्छाया--रक्षा | धरण । 

छप्तपल्‍गशा पु० १. के गुमी । मुगुदमुत्ता । 
छाता ।३ _धृण-विजप । हे. मेदिश । 
मंडप । देवगदिर । ४. शहद वा छत्ता । 

इहम्नघर-सझा पू० १. छत्रपति। राजा | महा- 
राजा । छप्र धारण बरनेवाला। २. यह जो 
राजाधों पर छत्त लगाता हो) 

छत्पारोी-वि० राजा । छत्र धारण परने- 
याजा । जैसे, छत्तथारी राजा | 

छप्रपति-मशा पु० राजा । तिलयधघारईी 
राजा । स्वार्थीन राज्य । 

छत्रभग-सभशा पुर १ राजनाश | नृषनाश। 
३ राजवाशय ज्योतिष का एक योग । 
३. बैधव्य । ४. झरालवता | 

छदप्नबन्धु-मज्ञा पु० नीय बुत वा द्षात्रिय । 
क्षत्रिय बे समान । 

छत्ना-सना स्त्री० १. धनिया | २. धरती 
वा फूत। ३. खुमी ॥ ४. मजीठ । ४» 
सावा । 

छतप्राक-सज्ञा पु० ९" एक झौपधथ । २. 
फुकुरमुत्ता। खुमी । 

छतरा-वि० छप्नयुवत । 

सनज्ञापु७ न दे० “क्षत्रिय | ३, घीरजाति। 
राजपृत। २. छोटा छत्ता। ३- मृतत्रो मा 
एप प्रवार वा स्मारप् जो पुरानी प्रथा ने 
भ्रनुमार हिंदुग्ो में भी प्रभा प्रचलित है । 
डे. नाई । नापित] 

छत्वर-सत्ा पु० १. घर। गृह। ३२६ कुल्ज। 
लताज्थादित गृह । 

छद-सज्ञा पु० १ डवना । झ्ावरण । 
२ पक्ष | पप्े। ३ पत्ता | पत्र । ४. 
गटिदन 3 ५. तमालवृक्ष । एवं श्रीपध | 
<€.- चाल। रोति। 

छदन-सन्ञा पु० ३. ग्रावरण 4 ठपवन 
३० पत्र | पत्ता। ३. तमालवृक्ष | ४. तेज- 
पत्ता । ५. गठिवन। ६. खोल। गिलाफ। 
छदाम-सज्ा पु० पेसे का चौथाई भाग । 
दो दमडी॥ 

चंद्म-सज्ना पु० १ छिपाव | गौपत ॥ २ 


छष्यवेश 





ब्याज । बहाना । हीला । रे छल । 
कपठ । जैसे--छगप्मतापस--वपटी मूनि । 

छड्वेश-सज्ञा पू० (वि० छत्मवेशी) बदला 
हुआ वेश । कृतिम वथेश | 

छ्मिका-सन्ञा स्त्री० १. मजीठ । २. गुडची ॥ 

छु्मी-वि० (स्प्री० छब्यिनी) १ बनाबदढी 
४ छली । कक्‍पटो । वहुरपिया ॥ 

छन-सज्ञा पु० दे० "क्षण” । 

छमक-सत्ा पू० २७ छन छत बरने का झब्द । 
ऋनभनाहट । भनकार । २० एव क्षण ॥ 
राज्ना स्त्री० किसी झआाशका से चोंककर 
भागने की क्रिया । भडक । 

स्ूनकला-क्रि० श्र० किसी तप्त धातु या 
खौनते हुए घी आदि म किसी वस्तु के 
पडने से छनछन शब्द होना | छनछन 
शब्द करना । चौकतना होकर भागना । 

छुतकसनक-सज्ञा स्ती० १- गहनो की भकार। 
४ सजधज ॥। ३. ठसबा ॥ ४. दे० 
' छुगन-मगल” ॥ 

छनकाना-त्रि० स० १. छनछन छाब्द करना । 
२ गरम करना। ३- चौवाना। चौकना 
करना । भडकाना। 
छनछनाना-भि० अ० १ किसी तपी हुई 
धातु या खौलते हुए घी, तेल भ्रादि म किसी 
बस्तु के पडन से छन छन छाव्द होना । 
४२४ भनभताना । भनकारु होना । ३ 
चोट श्ादि की टीस या पीडा ॥ 
किं० स० १ छन-छने का दझब्द उत्पन्न 
यारना । २ 'भनबार करना ॥ 

खछुनल्वि *-सज्ञा स्‍्तीं० बिजली | 
छूनदा/*-सज्ञा स्त्री० दे० क्षणदा” | रात । 
छूतना-क्रि०ण अ० १५ छाट छोड छिद्रा से 
होबार किसी पदार्थ का श्लाना । निचुस्ना । 
साफ होना । रे फोई तथा पीना। ३ 
छलनी हो जाना। ४ विध जाना । झनेक 
स्थानो पर चाट खाना । ४, छान-बीन 
होना । ६ कडाह म पूरी, पकवान आदि 
बनना ॥ हा 
सज्ञा पु० छानने का कपड़ा । 
सुह०-गढहरी छनना---१ खूब मेल जोल 
हाना। गाढो मंत्री होना । २ लडाई होना। 


श््टट 


छपदी 


छताक-सन्ना पु० १. किसी वस्तु के दूटने 
बग शब्द । २. गरम। 

छूताका-सज्ञा पु० १. ज्षीत्र जल जाना । 
पानी या दूध आदि में शीक्ष जलना। र- 
ख़नाना | ठनाका । रुपयो वे बजने वा 
झब्द $ 

छताना-तनि० स॒० किसी दूसरे से छानते का 
बास वराना । नद्या पिलाना । 
खनिक-थि० दे० “क्षणिवा' | 

सज्ञा पु० १. क्षण भर। क्षणिब विचार- 
बाला । २. अव्यवस्थित । उचकवा । 
छन्न-सज्ञा पू० १ किसी तपी हुई चीज़ पर 
पानी आ्रादि के पडने से उत्पल्न शब्द ॥ 
२ ठनकार। गुप्त स्थान । ३ छनकार । 
४. नप्ठ। ५. उन्मत्त । ६ गूढद | गुप्त 
रहस्य । ७. एकात । छिपा हुआ। 

वि० ढका हुआ। गायव । 5 
छुन्ना-सज्ञा पु० बह क्पडा जिससे कोई चीज 
छानी जाय । 

झुन्नी-सज्ञा स्‍सनी० छोटा छनेना । 
चिशेप । 

छन्नू-वि० छाननेवाला 

छप-सज्ञा स्त्नी० १ पानी भ गिरने का 


भूषण- 


शब्द | २ पानी के छीटो के जार से 
पडन का शब्द । 


छपई-सज्ञा स्‍्ती० छ पद का छन्‍्द | छ कड़ी 
को छन्‍्द | छप्पय | छ पैरबाला। 
छूपकना-क्रि० स० शालवार से काठना । 
छितर भिनर॒ करना ) काटना । 
छपकली-सज्ञा स्ती० दे० “छिपकली” | 
विसतुदया । जछु विशप । 
छुपका-सज्ञा पु० १. स्लिर म पहनने वा एक 
गहना। २ पोती का भरपूर छीठा | हे 
पानी स हाथ-पैर मारन की किया | 
छवर्क-सज्ञा सस्‍नी० एब जन्तु का नाम जो 
छाल्विपवर प्रहार वरता है । हे 
पछपाना-क्रि० अर० पाती पर कोई वस्छु 
पटक्‍कर छपछप इाबद करना । 
थदि० स० पानी में छाछप दाद उत्पन्न 
करना । पानी में हाथ पैर चलाना । 
छपदी-सज्ञा स्त्री० लक्डी का छोटा दुकडा । 


ह 


क्पद 


परि० पतला | छाटठा दुपड़ा। 
छपद-गजा पु० भौरा | पदुपद। 
छप्म३:-विं० गुप्त | गायब । . 
राज्मा पु० नाथ । राहार । | 
छप्ता-तरि? भ० ३१ मुद्रित होना । छापा 
जाना। सिद्ध मा दाव पथ्ना। २ चिद्धद 
होना । श्रवित होना । ३ शीतला या 
टीका लगवाया । 
चूत्रि० प्र० दे० “छिपना”। कह! 
झुपरखट, छपरणखाट-सज्ञा स्त्री० मसहरीदार 
पलग। 
छपरा-मनज्ना पु० १० छप्पर 
राज्य वा एक जिला। 
छपरिया-सज्ञा स्त्रीए छोटा छप्पर | 
छपरी*[-सनज्ञा स्त्री० भापडी। 
छपवाना-क्रि० स० दे० “छपाना”। 


२« बिहार 


छपान-शाज्ञा सत्री० दें “क्षपा!। रात । 
निश्ञा हि 
झुपाई-सज्ञा स्त्री० १ छापने का काम । 


मुद्रण । श्रव्न । २ छापने का ढंग ॥ 
३ छापने की मजदूरी । 

छपावर-सज्ञा पु० १० चन्द्रमा | २» कपूर । 

छपाका-सशा पु० १ पातों पर कसी बस्सु 
के शिश्न का शब्द। २ जोर से उछाला 
हुआ पानी बा छीटा। 

छपाना-कि० स० छापने का काम दूसरे 
स कराना | मुद्रित कराना । झअक्ति 
बदाना । 
अभज्ि० स॒० दे० * छिपाना/। 

कछप्पद-वि० पच्रास और ६ ६ ५६ की सख्या । 
एषप्पय-सज्ञा िश एक मात्रिक छद जिसमें 
छ चरण द्वीते है । 

छप्पर-सज्ञा पु० १ फूस आदि की छाजन, 
जा मकान ने ऊपर छाई जाती है । छाजन । 

“>छान। २ छाठटा ताल या गड़ढा | पोखर । 
मुटटः०--छप्पर पर रखना>छोड देना। 
चर्चा न करना । जिक्र त करना। छूप्पर 
प् देना+-+भ्रनायास देना । भ्रकस्मात्‌ 

ना 

दप्परवन्द- वि० छुप्पर बनानेबाला या बाँघने- 

बाला । छप्पर या भापडा म रहनेवाला । 


भर 


छम्रिज्दन 


छम-सज्ञा स्त्री० ढव । रुप । घोमा। डौल । 
झायूति। सीन्दय । 

छवडा-सज्ा पु० सांचाव 

छूबतस्मतो “-मज्ञा स्त्री० शरीर वी सुदर 
बनावट । 

छथि-सज्ना स्मो० दे० “छवि”॥ 
छब्बीला-वि० (स्त्री० छवीनी) १ दामायूकत ! 
सुदर । २. रप्तिव | रमिया। 
छद्रदा-सज्ञा पु० एव प्रकार का जहरीला 
बोडा। 

छब्बोस-वि० बीस भौर ६। २१६ वी समस्या ) 
छम-सज्ञा स्थीए १ पुंघह् बजने वा शब्द 
२ पानी वरसनें वा शब्द 
अंक्षज्ञा पू० दे० “क्षम”/॥ १ समर्थ। २ 
क्षमा वरा । 

छमक-सज्ञा स्त्री० ठसक | 

छमफर-सज्ञा पु० कपटी॥ व्यमिचारी | दुरा- 
चारी। 

छमकक्‍ना-फ्रि० ऋअ० १ धुँघरू आदि वजाते 
हुए हिलना डोलना । २ गहना की करन 
कार बरता | ३ छमछम ध्न्द वरना । 
४ ठसव दिखाना। 

छमछम या छुमाछम-सज्ञा स्त्री० १ नूपुर, 
पायल, घुंघह आदि के वजगे का शब्द । २ 
पानी बरसन वा धाब्द | दाब्द विज्ञेष | 
क्रि० वि० धमछम झब्द के साथ। 

छुमछमाना-ज्ि० आअ० १ छमछम छाब्द 
करना। २ चमचमाना। भमवना। 
शाभित हाना। 

छमनर|>किं० स० छझम्ता करता। 

छमप्ड-सज्ञा पु० विराघार ( मिरबलम्ब। 
अनाच 

छमाप-सज्ञा स्त्री० दे० “क्षमा 

छमासो-सन्ना स्त्री० १ दे० “छमाही” । मृत्यु 
के ६ महीने बाद कसा जानेवाला श्राद्ध । 

२ छ माणें वी तौल या चटलसरा। 

छमाही-सन्ष, स्वी० छ महीने का। हर छे 
महीने पर होनेयाला। 

छमुख-सज्ञा पु० पडानन। बात्तिवेय] 

छतमिच्छत-सज्ञा स्ती० १. इसारा | सवेत) 
चिह्त। २ गमस्या। 


छ्य 


शर१ 


छलाँग 





झूष*-संज्ञा पु० दे० “क्षय”। 
छुयतार-कि० अ० क्षय को प्राप्त होना । 
छीजना | नष्ट होना। 
छर-सज्ञा पु० दे७ “छल” ॥ 
संज्ञा पृ० दे० “क्षर/। जदामाँसी। 
छारकवा “-क्रि० भ० दे० “छलकना”। छर- 
छूर करना । 
छरछब्वि-संज्ञा स्त्री० १- 
शौचस्थान । पखाना। 
छरछर-संज्ञा पुं० १. कणों या छर्रो के वेग रो 
निकलने ओर गिरते का शब्द । २. पतली 
लचीली छड़ी के लगाने का शब्द ) सटसट ॥ 
छरछराना-क्रिण अर० इदारीर के घावया 
कटे हुए स्थान पर क्षार-युक्‍्त वस्तु लगने 
से पीडा होना। 
छूरना-क्रि०ग आअ० १. चकचकाना | चुचु- 
बाना | २. चूना ॥ टपकना । 
"| क्रि० स० १. छलना । धोखा देना । 
ठझगना । २. मोहित करना। 
छरभार[*-सज्ञा १० १. प्रवध या कार्य का 
बोक / कार्यझार। २ भंकट । बखेड़ा। 
छरस-सज्ञा १० छ' रख | पट्रस | 
छरहरा-वि० (स्त्री० छरहरी) १. क्षीणाग। 
सुबुक । हलका । ९ तेज + फुरतीला । 
ज्ञालाक | 
छरहरापन-सज्ञा पुं० चुस्ती ! फुर्तीलापन । 
चालाकी । दुबलापन । 
छूरा-सज्ञा पु० है: छड्वा 4 % झक्र 
लडी। ३. रस्सी। ४. नारा। इजार॒बद। 
सीवी । 
ऋुरिन्दा-बि० अकेला । 
छरी[+-साता स्त्री० वि० १३. दे० “छडी”। 
२. दे० “छली” । 
छुरोदा-बि० श्रवेला । ऐसा यात्री जिपके पास 
बोफ या असवाबव न हो। 
छरोला-राज्ञा पु० काई की तरह का एक 
पौधा । पथरफूल । बुढ़ता । 
छरे-वि० छेंटे, चुने हुए, श्रजग़ किए हुए ॥ 
छरोरा-संज्ञा पु० फ़रोच ) 
छ्देन-सज्ञा पुंण यमन | के करना | छाट ॥ 
उलटी ॥ 


पोखरा ॥ २. 


छुर्दायन-संज्ञा पु० खीरा | ककरी । 
छर्दि-संज्ञा सत्री० चमत | के । उलटी । 
छर्रा-संज्ञा .पुं० १. छोटी फकंकडी | २० 
छोडी गोली जो बंदूक में चलाई जरती है ६ 
छल-संज्ञा पुंएण १. घोखा। २. बहाना । 
३- धूर्तेता। बंचना! ठंगपन॥ ४. फपट 
छूलक, छूलकन-संज्ञा स्त्री ० छल्लकने की क्रिया 
या भाव। 
छलकना-क्रि० अ० १* किश्नी तरल चीज 
का बरतन से उछलकर बाहर गिरना | 
२ उमड़ना । बाहर होना । 
छलकाना-कि० स० किसी पात्र में भरे हुए 
जल आदि को बाहर उछालना । ढलकाना । 


+ 


छलकारी-वि० छल करनेवाला ।॥ धूत्त ।॥. 
घीखेबाज के 
छलछुंद-सज्ञा पु० [वि० छलछंद] कपठ का! 


जाल । चालबाजी। रा 
छलड्भना-क्रि० झ० कूदना। फाँदना। उछ- 
लगना । छ्राँग मारना। 
छूलछलाना-क्रि० श्र० १. छब-छल शब्द 
हीना । २. पानी आदि थोड़ा थोड़ा करके 
पिरना। हे. जल से पूर्ण होना! 
छलछिद्र-सज्ञा पु० कपट-ब्यवहार ॥ धूत्तेता । 
घोखेवाजी । 
छलछिद्री-सज्ञा पु० कपटी । धोखेवाज ॥ 
खुली । कं 
छलबल-संज्ञा पु० कपट । धोखा | दांठता ॥ 
छलविनय-सज्ञा पु० धोखा देने के लिए बड़ाई। 
छूलना-क्रि० स० धोखा देना ६ भुलाबे में 
डालना ३ के ८ 
सन्ञा स्त्री० घोखा। छल । 
छुजनी-संज्ञा स्भी० झाटा आ्रादि' चालने का 
छेदयुकत पात्र । चलनी ।+ 
सुहा०-छलनी हो जानाजूकिसी बस्तु में 
बहुत से छेद हो जाना। बलेजा छस्तनी 
होना--दुःख सहते-सहते हृदय जर्जर ब्हो 
जाना। + 
छलहाई*-वि० स्त्री० छती । कपठी ॥ 
चालबाज 7 
छ्ताँग-संजा स्त्नी० बुदान । फाँद। फर्लॉग ता 
आऔकड़ी । 


चाँदना 


शथरे 


छात्ता 





छाँदमा-फ्रिण स० ३- वॉघना। जवडना | 
क्सना | रोकना । २. थोड़े या गधे के 
पिछले पैरों को एक दूसरे से सटाफएर याँघ 
देना । 
छाँदसू-संज्ञा पुं० येदपाठी । वेदसम्बन्धी । 
रदृदू । मूर्ख । 
छाँदा-संशा पु० नाय। झंश 
दृुकडा । हिस्सा । 
छांदोग्पन्सजञा पु० ३१. एक उपनिषद्‌  २- वह 
भोजन जो ज्योनार झ्ादि से शपने घर 
लाया जाय । परोसा । 
छाँयें-संज्ञा स्त्री० देसों "छाह” 
छाँवड़ा या घाँयडा-मज्ञा पु० [ स्प्री० 
छाँवड़ी, छौड़ी ] १. जानवर या बच्चा । 
२. छोटा बच्चा । वालक । 
छाँस--संन्ना स्त्री० कूड़ा-पररबतट । 
छांहू-संग्रा स्त्री ० १. जहाँ घूप न हो । छाया । 
२० ऊपर से छाया हुआ स्थान । ३. बचाव 
या निर्वाह का स्थान । शरण । सरक्षा | 
४. परछाई | ५. प्रतिबिब । 
छाँह न छूने देना->पास न फटबने 
देना । निकट तक न आने देना । छाँह 
ब्रचानान-|दूर दूर रहना। पास न जाना ( 


। खण्ड | 


ऑहगीरजन्सज्ञा पु० छत ॥ १- राजछत्र | 
३. दर्पण । झाइना । 

डहा-सज्ञा सत्री० छामा। परछाई | 
अ्रतिथिम्ब । 


शॉह्दी-सज्ञा स्त्री० छाँह । परछाही ! 

छाई-सज्ञा स्त्री० राख ( खाद ॥ 

क्ि०भ्र० >छा गई । फंल गई । 

छाफ-सज्ञा स्नी० १ तृष्ति | इच्छापृति ॥ 
४२. जलपान | वलेबा । हे. मशा। 
मस्ती । ४. गर्व 
पर. छटा | ६० रीति । ७, दुर्गब । 

छाकनाए-क्रि० अ० १. सुप्त होना। 
अधघाना । २. नशा पीकर मस्च होना। ३. 
चकित होता । ४. साफ करना । मल दूर 
करना । 

छाके-सज्ञा पू० १५ मतवाले | उन्मत्त । पिस- 
चक्ड । २- हेरान । ३- तन्‍्मय ॥ ४. सृप्त ॥ 
अचाया हुमा । 


* छागभोजी-वि० 


॥ अहकार । आाडम्तबर ॥ 


छाग्ग-सज्ा पु० [स्म्री० छागो] बकरा ॥ 
बकरी का मांस या .दूघ । 

छागवाहम-संज्ञा पुं० अग्नि ॥ कग्निदेबता ! 

१. मासाहारी । बकरा 
सानेवाला । ६. भेड़िया । ', * 

झछागमुण-संजा पु० कात्तिकेय या बकरे 
ऐसा छठवाँ मुप्र। कालिकेय या एक 
गण । 

छागरथ-संज्ञा पु० प्रग्नि । 

छागन-सज्ञा पु० उपले की शझाग । 

छागर-सज्ञा स््री० बकरी । 

छागल-गज्ञा पु० १. बकरा | २. बकरे की 
साल की बनी हुई चीज 
सन्ना स्त्री० पैर या एक गहना । मॉभिन 
छागल गोशघो-वि० व्यभिचारी ॥ हू 
छाछ या छाछौ-सज्ञा स्त्री० मट्ठा । महीव। 
तक । रु 


छाछठ-संशा पु० सख्या-विशेष । _६६॥ 
घछाज-सना  पु० 2१. प्रनाज फटवने का 
बरतन ॥ सूप । २. छाजन। छप्पर 
३. छुज्जा । डे. छोभा। ४. मार्ग । 
छाजन-सन्ञा पु० झआच्छादन । बस्प्र । 
ब्त्पडा ६ 

स्ञा स्त्री० १. छप्पर । २. छाने का 


काम या ढंग ॥ छवाई | ३. एक चर्मरोग । 
यो०-भोजन-छाजन-<खाना-व्पडा | , 
छाजना-क्रिग झ० [वि० छाजित] शोभा 
देना। भ्रच्छा लगना । फबना | सुशोभित 
होना न 
छाजा+प-सज्ञा पु० १. दे० “छज्जा”/। ३. 
शोभा । झोमित | हे. मार्ग । ४. छाँद । 
छाड़्-सज्ञा पु० १. छोडा हुआ ॥ स्यामकर | 
त्ज कर | २. नदी का छीडा हुमा, स्थान 
हे. भिन्न। बिना । कक 
छाडना-कि० झु० के करता॥। -४.. * 
छाड़े-क्रि० स० छोडे हुए | त्यक्त ॥ 
छ्त-सन्ना पु० दे० “छात्ता” | झाथार । 
छ्न । 
वि० दुर्बेल ॥ खिन्न । 
छाता-ससज्ञा पु० ९. छतरी। झातपनत्न ) 
सेह, धूप आदि से बचने वेः लिए कपडे का 


चालदो 





छालटी-सज़ा स्त्री० छाल या सन वा बना 
हुआ वस्त । 
छालना-कि० झ० १ छानना | २ छलनी 
वी तरह छिद्दमय करना ॥ 
छाला-सज्ञा प्‌० १ छाल या चमडा॥। 
जिल्द । जैसे--मभूगछाता । २ फफोला 
फोडा । फुनस्सी | घाव । 
घालिया या छालं-सज्ञा स्त्री० १ सुपारी । 
कटी हुई सुपारी के टुक्डे | २ बूँडे म स दही 
मिकालने वी छोटी कटोरी | 
छावता-नि० स० छामा । पराठना। छप्पर 
बनाता । छाया करना । 
छावनों-सज्ञा रत्नी० १५ डेरा। पडाव । 
४३ छान या पाटने वा कार्य । ३ सेना वे 
ठहरन का स्थान | सैन्य शिविर। 
छावरा-सज्ञा पु० दे० “छोना”। 
छावा-सजा पु० १ शाबक॥ बच्चा | २ 
सा ॥ बठा । ३ जवान हाथी। 
० छाया गया। शभ्राच्छादित । 
छासठ-वि० ६६ वी सस्या | 
छिउफी-सज्ञा स्ती० १ एक प्रवार वी छोटी 
चीटी । २ एवं छोटा उडनवाला वीडा। 
४ सिवाटी। 
एछणघ-सभा स्त्री० छीटा । पार। 
फ़्लशाना-श्रि०ण स० जवरदम्ती ल॑ लेना। 
छीनना । मर 
छि-भब्य० घृणा या तिरस्वारसूचव धब्द। 
>सत्ता पु० ढाव ॥ पलाभ | 
छिएनो-सभ्ा रुती० छड़ी । वमाची। 
बात वा छोटा टुबड़ा । 
सता स्त्री० छीव। 
छिविश्का>सशा प० एव पोपा जिस सूधन से 
छीव माएं। 
छिश्तोज्यता 
. लिसर फ्त 
48॥॥ 


दियुती, लिया या छिगलो-पता स्त्री० 
डिक सब घाटी उंगयी । करिप्थिका। 
हाय (ब० स्त्री० छिपली] (पानी वी 
न जो गहरी से हा। उचला । 


स्त्री०_ पशछिनी घास 
संधघन से छीज भातरी है ॥ 
चु० हिरत कौ सरह या एक 


भर६ 


छिडना 





छघिछडा-सज्ञा पु०ण दे? “ठीटचा!। १ 
चमडा । निहृप्ट मास । २ मल की चैली। 
छिच्छ-तज्ञा स्त्री० दे०ण छिद्ठ । बूंदा 
छिछफारना-क्रि०ण स० दे० ' छिडकता /। 
छिछयाना या छिछियावा-क्षि० स० १ माटे 
सारे फिरता । ३ निन्‍दा करना। घृणा 
करना । 
छिछोप्पन, छिछोरापन-सक्ञा पु० छिंछोरा 


होने का भाव। क्षुद्रता ॥ ब्राछापन । 
नीचता । 
घिछोरा-वि०_ (स्त्री० छिछारी) क्षुत्र ! 


झोछा । अविश्वासी । नीच । 
छिजना-क्रि० झ० घटना । 

छिजाना-त्रि० स० नष्ट होने देना। छीजने 
देना या छीजने बा काम वराना । 

क्रि० शअ्र० दे० 'छीजना ॥ 

छिटफना-त्रि० पह्र० _ छितरागा । चारो 
झोर विखरना । क्ि० स० प्रनाश् 
किरणों का चारों झर फैलना। 
छिटकनी-सश्ञा स्त्री० सिटक्‍नी। विलियाँ। 

छिटफा-राज्ा पु० परदा। झड़ । 

छिंटकाना-जि० स० चारा पह्रोरु फँलाना। 
विखराना । 

छिटकी-सन्ना स्त्री० पँली हुई। सिली हुई। 

छिटकुनी-सन्ना स्त्री० पतली छडी । 

छिटनो-सज्ञा स्त्री० शसिया । 

छिटकुद-वि० विराश टृभा । इधर-उधर पढ़ा 
हरभा । 

छिटवा-सन्ना पु० बॉस की फ्ट्टिया का टापरा। 

छिश्पला-वि० स॒० पाती झादि ये छीट 
डाजया | भिगाया । 

छिद्पवाना>ति० स० छिश्पसे वा वास 
दूसरे से बराता ॥ 

छिष्का-सज्ञा पु० दं० 'छिहयाव | 

छिश्दाई-सत्ा स्त्री० १ छिदयाव वी किया 
या भाव। छिड़काव । रे छिड़्पल वी 
मजदूरी । । 

छित्दावब-सचा पु० पानी प्रादि छिद्याय की | | 
किया । 

छदिड्ना-त्रि ० 
हाना । 


भ० झारभ हाना। घृदृ 


| 


छितनी 





छितनो-सज्ञा स्त्री० छोटी टोफरी । डलिया । 
सगेली । 
छितनिया-सज्ञा स्प्री० दे० * छितनी” 
छितरना-प्रि० भ्र० तितर बितर होना । 
बिसर जाना। फैन जाना । 
छितर बितर-भि० बि० फेले हुए । लितर 
वितर । 
छितराना-ति० ग्र० तितर-बवितर होना। 
बिसरना । 
क्रि० स० १. घिसराना ।॥ 
२. दूर दूर करना | 
छिति/-सज्ञा स्त्री० दे० “द्विति” | घरतो | 
पृथ्वी । भूमि । 
दितिकित-सन्ना पु० राजा । 
छितिपाल-सज्ञा पु० राजा । 
छिंतिरह--सनज्ञा पु० पेड । वृक्ष । 
छितोप्त-सज्ना पु७ राजा | 
छित्वर-वि० घैरी। घूर 
छितोदा/+-सज्ञा पु० दे० “क्षितीश” । पृथ्वी 
४ वा स्वामी । राजा। 
छिंबना-जि ० भ्र० १ भिदना। छेदयुक्‍त होना 
8 ४३ घायल होना | जझ्मी होना । ३. चुभना। 
गुडनर १ ४. रुश्वट डालना १ रोकना । 
सज्ञा पु० फलदान ॥ बरिच्छा । मेंगनी । 
छिदाना-ति० स० १ छेद करना। २. 
चुभवाना । 
छिदरनी-सज्ना स्प्री० अस्न-विशेष जिससे 
छेद कया जाता है । 
छघिदरा-दि० स्वितशया हुआ? 
छुददार । जेजर ॥ 
छिदधाना-ज्ि ० स० छेद बरवाना ॥ 
छिंद्र-सशा पु० १. छेद । विवर । बिल । 
रन्ध्ध । सूरास। २. छोप । ३, ऐव । ४. 
अवकाश । ४० दोप । चुटि॥ ६. अवसर । 
७. झावाश । ८. चाक-कात के छेद । 
€ नौ की सदयया | 
छिद्दात्मा-वि० कुटिल | 
छिंद्रानुसन्धान-राज्ा पु० दोप ढूँढना । 
ऐुब लिधालन।,। रे 
छिद्ान्वेषण-संज्ञा पु० दोष ढुंढना। नुबस 
या ऐंव निकालना । 


छोटमा । 


बिरल ? 





श्र डर 


छिपकली 
छिंदान्वेषी-वि० (ह्त्ी०. छिद्टान्वेषिणी ) 
दोप दढूँढनेवाला । 
छिन*-सज्ञा पु० दे० “ध्षण”। प्रत्प सगय | 
पल । 
मुहा०-छिन छिन>-भ्त्ति क्षण | पल-पल ॥« 
छिन भर मेंजूएक पल में। बहुत ही 
शीघ्र | 
छिनक-क्रि० थवि० एक क्षण । देस भर । 
थोड़ी देर ॥ $ 
छिनकना-फ़ि० स० १. नाक का मल 
निकालना । २. भड़ककर भागना। हदे* 
(बन्दूक का) रजक चाट जाना । 
छिनंछथि*-सन्ञा स्त्री० विजली । 
छिनाना-क्रिण झ० छीन लिया 
हरण होना । 
क्रि० स० पत्थर को छेनी से कादना। 
छिनराॉ-वि० लम्पट । 
छिनवाना-क्चि० स॒० 


जाता । 


लीनना का प्रे०] 


छीगसे का काम दूसरे से कराना । 
छिनताना-त्रिण स० दे० “छिनवाना/। 
छीनना । हरण करना | 
छिनाल, छिनार-वि० व्यभिन्नारिणी । 
ब्छुलदा ९ परपुरण्गएसिनी ९ 
छिनाला-सज्ञा पु० पभनुचित ससर्ग। 
ब्यभिचार 


छिनेक-सन्ञा पु० क्षणक्, एक क्षण। एक 
पल । 

छिन्न-विं० जो क्टकर अलग हो गया हो ॥ 
खडित 

छिन्न-भिन्न-विं० खडित ॥ दूढा-फूटा | नष्ठ- 
अप्ट । तितर-बितर । 

छिन्नधत्वा-सज्ञा पु० रणस्थल में णिसका 
घनुप दृट गया हो । 

छिन्ननासिका-वि० नकटा । जिसकी नाक 
कटी हो । * 

छिन्नमस्तफ-वि०_ कवन्ध । मस्तवदह्दीन 
छिन्नमस्ता-सज्ञा स्त्ी० एक देवी जो दस 
महाविद्याओं में छठबी हे । 

ऊकिप-सज्ञा पु० मछली पकडने बा यत्र । 
छिपकली-सज्ञा. स्त्री० गृहगोधिका ॥ 
विस्तुइया । 


एछटलेलता 


या भाव या त्रिया। सुवित | रिहाई। 
निस्तार | उद्धार । 
छुटजेलना-भ्रि०_ झ० 
बदमाभी । गुइई । 
छुटपेला--वि ० उच्छुसल | गुडा | लुच्चा 
छुटपेली--सज्ञा._ स्त्री०ण,.. व्यभिचार ! 
लुचपन । गा 
छूटनान-तिए झ० दे० “छूटना”। 
छुटपत[-सज्ञा पु० १ छाटाई । लघुता । 
३ बचपन | छोटापन । ; 
छुटामा [+त्रि० स॒० दे० “/छुडाना” । 
छटापा-सकन्ना पु० छूठाई ॥ छंटपन लघुता 
छुट्टा-वि० (स्त्री० छट्टी) १ जो बेंघा ग 
हो । ३२ एवाकी। अवेला। निहत्या। 
छुट्टो-सज्ञा स्त्री० १ मुक्ति । रिहाई। 
छुटकारा। २ विश्वाम। भ्रववाश | फुरसत । 
३ कक्‍यम बंद रहने का दिन॥ तातील ॥ 
४ चलने को भनुमति । जाने वी श्रात्ञा 
छुटे--त्रि० वि० छूट गये। वाकी बचे । 
अलग हुए। 
छुडवाना-क्रि० स० [छोडना वा प्रे'] छोडने 
वा काम दूसरे से कराता । 
छुडाना-तनि० स० १ वधनसे रहित करना । 
४२ दूसरे के अधिवार से भ्रलग करना। 
३ कबा्य्य या नोक्री से हटाना । वरखास्त 
करना | ४ किसी प्रवृत्ति या भ्रभ्यास को 
दूर बरना। (छाडना वा प्रें०) छोडने 
का काम कराना । 
छुडाबा-सन्ञा पु० मुवित | छुटवारा। 
इुडौतो-पज्ञा सत्री० छूट । छुडाने का मूल्य । 
दाम । बर। महसूल । 
छुत्‌*-सज्ञा स्त्री० भुख । 
छुतिहर--सज्ञा पु० नीच जाति का ब्यक्ति ॥ 
कप | अशुद्ध वस्तन या घड़ा। 
शछुतिहरा-वि० अशुद्ध। अपविन्र । 
छूतिहा-बि० १ छूतवाता। जो छूने योग्य 
न हा । अस्पृष्य ५ २ क्खक्ति | दूषित । 
निकृप्ठ 
छुट्-सज्ञा पु० दे० ' क्षुद्र” | छोटा । अ्धम ॥ 
नोच | ग्रल्प। थोडा-्या । 
छुद्घदिका--सन्ना स्त्री० करधती ॥ मेखला 


मनमानी बरता । 


मच० 


छुदमेलला--सन्ञा स्त्री० वरबनी | 
झुद्दा-मन्ना स्त्री ० क्षुद्रा । नीच स्त्री । बुलटा । 
बेश्या । 
छुद्ावलि*-सन्ा स्त्री० दे० 'क्षुद्रघटिवा”। 
छुपा-सना स्थ्री० दे० “क्षुधा”। 
छुनछूनाना-वरि० झ्० छुनछूना बरना। 
छुप--सज्ञा पु० स्पर्श । वायु । 
वि० चचल। 
छुपना-त्रि० झ० दे० “छिपना"। 
छुपाना--क्रि० स० दे० छिपाना' । 
छुपा-वि० छिपा । गुप्त | अ्रप्रवट | 
सन्ञा स्त्री० पौघा-विश्ेप । 
छुनित*-वि० क्षुभित १ विचलित | चचल- 
चित्त । ३ घबराया हुमा । 
छुमिराना*-क्रि० अ्र० क्षुब्ध होना । चचल 
होना । 
छुर-नसज्ञा पु० क्षुर । छूरा। छूरी। 
उल्तरा । 
छुरघार-राज्ञा_ स्ट्री० कुरघार । छुरे की 
घार । पतली पेनी धार । 
छुरहटो-सन्ना स्त्री० नाई की पेंटो । हर 
छुरा-सज्ना पु० [स्त्री० छूरी) बाल मूडने 
का हथियार। उत्तदा। 
छूरिका--सन्ना स्त्री० छूरी | चचझू । 
छुरित-सज्ञा पु० १ नृत्य वा एक नेंद। 
२ बिजली की चमव। 
वि० खुदा हप्ता। 
छुरी-सज्ञा रत्री० १ लोहे का तेज घार 
वाला हथियार । २ चाकू ॥ चवक्‌। 
छुलकना--त्रि० अ० छलक्कक्‍र गिरना। 
कष्ट से भूत वा थोडा थोडा निवलना । 
छुलछुलाना-क्रि ० झ० १. रुक-सववर गिरना । 
२ थोडा थोडा पेशाब करना । 
छुलाना-वि० स० छूता वा प्रेरणायंव रूप । 
स्प्ञ वराना । 
छुवानाप-त्रिए० स० दे० “छुलावा”ा 
छूहना*-ज्रि०ण अ० १ छू जाना । २ रेंगा 
जाना । लिपना | 
क्ि० स० दे० “छूता” 
छुहाना--क्रि० स० साफ करना | चूना करना । 
सफदी करना ॥ 


छुहाता 


छुद्दारा 


छुहारा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार वा खजूर । 
खजूर के समान एक पेंड और उसका फल ३ 
खुरमा | २ पिडखजूर। 

छुद्दावट-सज्ञा स्त्री० स्पर्श । छूत । 
छूहटी-सज्ना स्त्री० खरिया । 

छछ-वि० खालो। निर्घन 


छुछा-वि०_ [स्त्री० छूछी] १५ खाली । 
रीता। रिक्‍त्त। जैसे--छुछा _ घडा । 


२ जिसमे कुछ तत्व न हो। निसार॥ 
है निर्धन। गरीब । 
झछू-सज्ञा पु० मत्न पढकर फूँकने का शब्द । 
सुहा०--छू मतर होना--चठपढ दूर होना । 
गायब होना । 
झुई-सन्ञा स्त्री ० दुधिया मिट्टी । खडिया मिट्टी 
छूछ या छुछा-सज्ञा पु० खाली | रिक्त | शून्य] 
छूछी या छुघो--सज्ञा स्व्री० कुत्सित ॥ 
नीच। शृन्य। रिक्त । 
छूछू-थि० मूर्ख । 
सन्ना स्त्री० दाई। 
संज्ञा स्‍स्ती० १ छुटकारा। मुवित 
२ अवकाश | फ्रसत | अपवाद] रे 
बाकी रुपमा छोड देना। छुडोती | ४ 
किसी बात पर ध्यान न जाने का भाव । 
४ स्ववञ्॒ता । आजादी | ६ तलाक ७ 
गाली-गलौज । 
छूटना-कि० ग्र०. १ अलग होना। दूर 
होना । २ बधन से मुक्त होना। छुडढ- 
नकारा पाना । ३ प्रस्थान करना । रवाना 
होना । ४ विछुडना | ४ पीछे रह जाना। 
६ किसी नियम या परपरा का भग होना । 
जैस, ब्रत छूटना । ७ वेग के साथ निक- 
लना | जेसे, तीर छूटना | ८ शेप रहना । 
थार्ब, रहना । ९ भूल से कोई कार्प ने क्या 
जाना | १० वरखास्त होना । ११ रोजी 
या जीविका का न रह जाना । 
मसुहा ०---शरी र छूडन[>-मृत्यु होना । नाडी 
छूटनामननाडी का चलना बद हो जाना। 
छुतें-सज्ञा स्थी० १ छूने वा भाव । ससर्ग 
हे रोग-सचारक वस्तु का स्पर्श । अस्पुद्य 
का सस्र्ग । ३ अ्रपचिन वस्तु के छूने का 
दोष । ४ अदुद्धता । 
फा० ३६ 


५६१ 


छ्व 





यौ०---छूत का रोगज-वह रोग जो किसी 
रोगी से छू जाने से हो । 

छूना-क्रि० झऋ्र० रुप होना । 
क्रि० स० १ स्पर्श करना। २ हाथ 
रखना। ३. दान के लिए किसी वस्तु को 
सरुपर्श करना | ४ दोड की बाजी में किसी 
को पकडना। ४५ पीतना।॥ 
मुहा०--प्राकाश छूनार-वहुत ऊँचा होना । 

छूरा--सन्ना पु० छूरा। हु 

छरी--सज्ञा स्त्री० छूरी । 

छेकना-फ्रि० स० १ स्थान घेरना | जगह 
लेना । २ रोकना । जाने न देना। 
३ लकीरो से घेरना। ४. काठना। 
मिदाना । दुकडें-दुकडे करना। 

छेंकबया-सज्ञा पु० रोकनेबाला ॥ 

छुंकाव--सज्ञा पु० रकाव । अटकाव । 

छेंक-सज्ञा पु० १ छेद । सूराख । २. कटाव। 
विभाग । ३ पालतू पशु या पक्षी 

छेकानुप्रास-सज्चा पु० (एक काव्यालकार) 
वह अनुप्रास जिसम वर्णों का सादृश्य एक 
ही बार हो । 

छेकापक्लति-सज्ञा स्‍्ती० एक काब्यालकार 
जिसमें” वास्तविक बात का अयपार्थ उक्ति 
से खडन किया जाता हू ॥ 

छेकोक्ति-सज्ञा सत्री० (काव्यालकार-विशेष) 
अर्थान्तर-गर्भित उक्ति | व्यग्य । 

छेंटा [-सज्ञा स्ती० बाधा । रोक | 

छेड-सज्ञा स्ती० १ तग करने की किया । 
२ चुटकी । ३ चिढानेवाली बात। ४. 
रगडा | भगडा 4 
यौ०---छेडखानी >-छेडलाड । 
चिढानेवालोी वात । 

छेडना-कि० स० १ चिंढाना । २« तंग 
करनता। हे चुटकी लेना ॥ ४ कोई 
बात या कार्य्य आरभ करना। ४ बजाने 
के लिए वाजे में हाथ लयाना। 

छेडवाना-क्रि० स० छेडना' का श्रे० । छेडने 
था काम दूसरे से कराना । 

छेत्र*प-सज्ञा पु० दे० “क्षेत्र” । 

छेंद-सज्ञा पु० १ सूराख | छिद्र | छेंदन । 
काटने का काम॥ २ माश | घ्वसा 


छेडछाडः-- 





है. ऐद्न वरनेवाला। ४. ग्रशित में 
भाजप । ५ रक्त ।६ बित। खोससा 
विवर | ७' दोप । ऐव । ह 
छेदश-वि० १. छेएने या 22040 
३२ नाश परनेंबाला। है विभाजन । 
छेदन-नज्ञा पुं० १. छेदने या वादने वा वाम । 
पीर-पाड | २ नाश। ध्यस। ३ याटने 
« या छेदने था प्रस्त । 
छेदना-प्ि० रा० १. छेद मर्ता। २ दात 
बरगा | घाव परना। परे वाटना। 
छिप्त परना । 
छेदा-राशा १० पुन | हि 
झता-सज्ञा पु० फटे हुए दघ वा खोया। 
पनीर। 
त्रि० स० प्रहाडी प्रादि से वाटना | 
छेनो-सशा न्ती० रुखानी । पत्थर या साहा 
मगटने था भस्ष । टाँवी । 
छेम या छेमा*[-सज्ञा पुण दे० "क्षेम” । 
झानन्द मगल । कुशल | 
छेमपरी सजा स्त्री० दे० क्षेमरपरी” | 
मगलदायक। एक पक्षी था नाम। 
छेमराड-सज्ञा पु० धिना माँन्वाप का पुत्र 
झनाय | 
झओेरना--मि० भ्र० पतला दस्त होना | अपच 
रोग होना । वारवार शौच जाना । 
छेरी-सन्ना सत्री० बवरी। 
छेव-सजशा पू० १ जख्म | घोट।॥ कुदाली 
आदि का एक बार का क्ठाव । ध२ भाने- 
वाली आपत्ति 
सन्ना स्त्री० दे० “टेव”। 
भुह् --छल छेव-+वपट व्यवहार । 
छेवना-सन्ञा स्त्री० ताडी। 


जि० स० १ काटना। छितन्न करना। 
२ चिह्न लगाना। ३े फेंकना। ४ 
« मिलाना। 


मुहा०-जी पर छेवना--जी पर खेलना ॥ 
_जान सकक्‍ट में डालना। 
छेवनी-सज्ञा स्थी० ठाकी । रुखानो । 
छेवर-सज्ञा पु० छिलका। त्वचा ॥ चमडे 
रू की: तह । 
छेवा-सन्चा पु० घाव । विसी अस्त्र से चिहक्त 


शपर 


छोक डापन 


परता । सीसा झासते में जिए सती” 
यनाना । 
छेहु-मभा पु० १. दे० “छेव”/ | २ राइस । 
मादा । 
जाता स्व्री० दे० सेह”। शास | मिट्टी । 
छाया | 
वि० १. दुयडे 
मम । 
घछहर-सज्ञा स्त्री० छाया। साया । 
छंी-वि० दे? “छ”। पटू । ६ सस्या | 
असज्ञा स्वरी० दे० “दाम । 
छेना-त्रि० श्र० छीजना। कम होना । 
नष्ट होना । क्षीण होना । 
सज्ञा पु० बरताल या जाडी वी तरह वा 
एक वाजा । 
छुपा [/-सन्ञा पु० बच्चा | घालव। छोपरा । 
झछेल*-सता पु० दे० “छेला”। थाँगा। 
बनाठना । 
छुल-चिकनिर्षां-मज्ञा पु० शौकीन। बना- 
_ठना झादमी । 
छेल्-छबीला-सज्ञा पु० १ रेंगीला । बना- 
ठना युवव | बाँका। २ छरीला नाम 
का एक पीघा। 
छेला-सज्ञा प० बना-ठना झादमी । सजीला । 
बॉस । शौकौन । शोहदा । 
छोंक-सज्ञा पु० तरकारी या दाल झ्रादि का 
छोवा जाता । बघार डालना । 
छोंकन-सज्ञा पु० बधार के मसाले । बघार । 
छोकिर-राज्ञा प० शमी नामया वूक्ष। 
छोचला-सनज्ञा पु० प्रेम । प्यार। चोचला। 
छोंछा-सन्ना स्त्री० बडी सुई । सुई वी खोस । 
छोंडा*-सन्ना पु० दही मथने की मयानी । 
छो-सज्ञा पु० क्षोभ । इृपा। प्रेम । 
छोप्ना-सज्ञा पु० चीनी बनाने के लिए गुड 
से जो मैल निकाला जाता हैं। 
छोई-सन्ञा स्त्री० दे० “सोई”। सप्ने का 
चूसा हुआ भाग । सीठी । निस्सार वस्तु । 
छोकडा या छोफरा-सज्ञा पु० [सस्त्री० 
छोक्‍डी] लडवा। बालक । लौंडा। 
छोकडापन-सज्ञा पु० १ लडकक्‍्पन। २ 
छिछोरापन । 


टुकड़े किया हुप्ला । २ न्यून। 


छोकड़ी 
छोकड़ी या छोकरों-संज्ञा स्त्रीण कन्‍या। 
लड़की । पुती । 


छोकरा-संज्ञा पुं० दे० “छोकड़ा” । 

छोकला-संज्ञा पु० छिलका । छात्र । 

छोछो-संशा स्त्री० गोदी । 

छोट-वि० छोटा । 

छोटपन--संज्ञा पृ० छूटपन । 

छोदा-वि० (स्त्री० छोटी) १. डील-डौल 
में कम। विस्तार में कम । २. जो 
अबस्था में कम हो। थोड़ी उम्र का। 
३. जो पद या प्रतिष्ठा में कम हो। ४. 
तुच्छ। सामान्य । ४. श्रोछ्लाय दुद्ध । 
योौ०--छोटा-मोटा5-साधारण । 

छोटाई-संशा स्त्री० १. छोटापन | लघुता । 


२. नीचता । 
छोटापन-सज्ञा १. छोटा होने का भाव । 
छोटाई । लघुता । २. बचपत ॥ लडक- 
पतन । 


छोटी इलायचो-सज्ञा स्त्री० सफेद या गुज 
राती इलायची । 

छोदी हाज़िरी-सज्ञा स्त्री० योरोपिययों का 
प्रात.काल का ज़लपान । 

छोड़ना-क्रिण स० १. पभलग करना | २. 
चिपकी हुई वस्तु का अलग हो जाना। ३- 
बधन आदि से मुक्‍त करना। छुटकारा 
देता | ४. भ्रपराध क्षमा करना। ५. न 


लेना । ६ पश्राप्पय धन न लेना। ७. 
परित्माग करना ॥ देना । पास न 
रखना। छ. पडा रहने देता। न 


डठाना या लेना । ९५ भ्रस्थान कराना । 
चसाना । १०. चलाना या फेकना । ११. 
किसी बल्तु, व्यवित या स्थान से आगे बढ 
जाना । १२. हाथ में लिये हुए कार्य 
को त्याग देता। १३. किसी रोग या 
ज्याधि का दूर होना । १४. बेग के साथ 
बाहर निकालना । १५- ऐसी घस्तु का 
चलाना जिसमें से फोई वस्तु ठेग से बाहर 
निवलसे । १६. वबचाना। दोप रुखना। 
१७ भूल से कोई काम ने करना। शछ- 
उसर से गरिराना। डा 

सुहा०--किसी पर किसी को छोड़ना-८ 


श्द्दरे 


छोलना 


किसी को पकड़ने या चोट पहुँचाने के लिए 
उसके पीछे किसी को लगा देना । 
सूहा०--छोडकर८--श्रतिरिक्त । सिवाय । , 
से तानान मिल स० (छोड़ना का प्रे०) 
ने का काम दूसरे से कराना । 
छोड़ा-सन्ञा पु० छूड़ाव। छठकारा। मुक्ति । 
पक स॒० दे० “छुड़ाना” । 
ज्ैती-सज्ञा स्त्री० छुूटकारे का दाम । 
उतराई 
छोसिष *-सज्ञा पु० दे० “क्षोणिप” | भूपति । 
राजा । 
छोन३*--सन्ना स्नीं० दें० ”क्षौणी”। पृथ्वी ॥ 
घरतोी । भूमि । 
छोष-संज्ञा पु० १. मोटा लेप । २. लेप 
चढ़ाने का कार्य । रग भरना । ३. झ्राघात । 
वार। प्रहार ४. छिपाव । बचाब | 
-क्रि०ण स॒० १. गाढा लेप करना | 
२. गीली मिट्टी आदि का लोदा ऊपर रखनः 
या फैलाना | थोपवा। ३- दवाकद चढ 
बैना । ग्ररना । ४. आच्छादित करना ॥ 
ढकना । छेंकना | ५. किसी बुरी बात को 
छिपाना । परदा डालना। ६. बार या 
चोट से चचाना । 
छोष--सज्ञा पु० दे० “क्षोम” । 
छोपना#-क्रि० झ्र० करुणा, दाका, लोभ झादि 
के कारण चित्त का चचल होना। क्षुब्ध 
होना । 
छोमित*-वि० दे० “क्षोमित” । 
छोम*-वि० १ चिकना । २- कोमल । 
छोर-सज्ञा पु० १. किनारा / सीमा । २- 
विस्तार को सीमा । ३. नोक। 
यौ०---भोर छोर--श्रादि श्रत 
छोरनावू-क्रि० स० १. खोलना । २. बघधन से 
मुक्त करना । हे. हरण करना ॥ छीनना । 
घोस]-संज्ञा पु० [स्त्री० छोरी] छोकरस | * 
लड़का ] 
छोरा-छोरी--संज्ता स्त्री० 
छीना-छीनी । 
घोस-सज्ञा स्वी० खरोंच । 
लदारो-सज्ञा स्त्री० खेमा ॥ छोटा तम्वू ॥ 
चघोलना_-क्रि० स० छीलना ॥ हि 


छीन-ससोद ॥ 


छोता 


झोला-सज्ञा पु० १. चना। २३० वी धाग। 
३७ ईस को पाठपर छीवनवाला।  _ 
दछोतनो-सज्ा स्त्री० पुररप,। घास छीलने 
मा भरत । हे 
छोट-सज्ञा पुण १ भमता। प्रेस। स्नह। 
२ दया। पा 
छोहना।-प्रि० घ० १५ विचलित, चल या 
शव्ध होगा | २ प्रेम या दया यरना। 
छोहराप -सशा पु० दे० “छोरा" । छोपरा । 
छोहरी-सजा स्त्री० छोपरी ! 
छोहाना*-क्ि० शझ्र० १ मुहस्बन बरना। 
प्रेम दिखाना । २ दया यरना | 
छोहारा-मन्ना पु० छुहारा । 
दछोहिनी *-मज्ञा स्त्री० दे० “भ्रक्षौद्ििणी” । 
छोही[+[-वि० भमता रखनेबाता। प्रेमी । 
सस्‍्तही । झनुरागी । न 
घोह-सज्ञा पु० प्यार । प्रीति। स्नेह | 
छोंक-सज्ञा स्प्री० बघार। तडवा। 
छोंकन-सज्ञा पु० बघार | छौंग। 
छोंकना-त्रिण स० बघारना | हीग, जीरा, 
मिरचा भादि से मिले हुए गर्म घी वो दाल 


शरद 





घादि में डापना। त़द़वा देया। मसाले 
मिल हुए गर्म पी या तेस में बच्ची तरवारी 
मूनों व विए डाला 

छोंडा+-सन्ा पु० [रत्री० छोटी] लड़या 
बच्चा | यम उम्र यो नोगर। लदका 
नौयबर। प्रनाज रणयें का गड्छा या 
पत्ता । 

छोपन-सज्ञा पु० छीना-मपटी । 

घोषता|-ति० स० जानवर वा फूदना या 
भेपदना । 

छोकत-सज्ञा पु० छीनामपटी मरना | 

छीना-सज्ञा पु० स्त्री ० छोनी] पशु वा वच्चा । 
जैरो--मृग-छोना । 

छोर-सज्ञा पु० क्षौर। मुण्डन | वाल बन> 
थाना ।  मुंडवाता । 

छोरा-सज्न/ पु० ज्बार, बाजरा या कपाय 
भ्रादि बे पौधों का डठत। 

छोलदारा-मज्ञा स्त्री० एक प्रकार का छोटा 
खेमा । छोटा तबू । 

छोलिया--वि० रमिक । विलासी। प्रस्नप्न। 

छोपाना*-त्रि० स० दे० “छप्ताना”। । 





ज-हिंदी वर्णमाला वा श्राठवाँ व्यजन, जो 
अवर्ग वा तीसरा अक्षर है । इसका उच्चा 
रुण तालु से होता हूँ 
सज्ना पु० १ मृत्यूजय | २ जन्म । 
है पिता । ४ विष्णु ४. विष । ६ 
मुक्ति ।७ छद॒ घास्वानुसार एक यथ जिसके 
झादि ग्रौर भत के वर्ण लघू झौर मध्य 
के गुरु होता हैं। (35) । 
बि० १ वंगवात्‌ / तेज । २ जीतनेबाला + 
प्रय० जिसी झब्द के साथ संयुक्त होने 
पर उत्पत्ति अर्थ वा वाचक होता है। 
जैम--देशज | 


जग-सज्ञा स्व्री० [फाण] (वि० जगी) 
लड़ाई | यूद्ध । समर । 
सज्ञा पु० लाह का मुरचा । 
अगजू-वि० युद्ध वरनेवाता। सडावू॥] 


चोदा । 


ज 


जगम-वि०_ १ चलने-फ्रिनेवाला | २ 
चल | जंसे-जगम सपत्ति । 
जगरंत-वि० मेहनत: | 
जगल-मज्ञा पु० (विं० जगली) १ बन। 
३२ वह भूमभाग जिसमें प्राइतिक रुप से 
_भाडियाँ , पेड झादि उत्पन्न हो गए हो । 
जेंगला-सज्ञा पु० १ खिडवी जिसमें छड़ 
लगी हो। २ दुपट्टे के किनारे पर लगा 
हुआ बलवूटा । है एक राबवा 
जगलो-वि० १. जगल-सबधी । २ बिना 
लगाए उगनेवाला पौधा | ३. जगल में 
रहनेंवाला ॥ बनैला। हाबे | 
जगार-सज्ञा प्‌० [फाण] (वि० जगारी) ताँवें 
का कसाद जरा (तिया । 
जगारी या [-वि० नीले र॒ग बा ॥। 
जगाल-सज्ञा पु० दे? “जबार”/। 
जयी-वि० [फा०] १५ लडाई से सबंध 


$ 


जगुल , 
रखनेवाजा । जैसे, जगी जहाज | २ 
फौजी । सेना-सबधी ॥ ३ बहुत बडा। 
दीघकाय | ४ वीर। लडाका ) 


बिप । 
। २ जाँघ। 


जऊगुल-सज्ञा पू० जहर 
जघा-सज्ञा स्त्री० १ पिडली 
रान । ऊछ । 
जघार-सज्ञा स्नी> जाँघ का फोडा ! 
जघारि-सज्ञा पु० विश्वामित्र मुनि । 
जघाल-सन्ञा पु० १. दृत । २ मृग की एक 
जाति । ३ (सस्कृत में) विश्वामित के एक 
पुन्न का माम । 
जधिया-सज्ञा पु० जधा पर पहनने का वस्त्र । 
कटिपट । कसरत करने के लिए पहनने 
का वस्त्र । 
जेंचना-क्रि० झअ० १ जाँचा जाना। देखा- 
भाला जाना | २ जाँच में पूरा उतरना | 
है जान पडना । 
जेंचा-वि० १ जाँचा हुग्ना । सुपरीक्षित । 
४२ अचूक । 
जजज पै*-वि०पुराना और कमजोर बेकाम । 
जजाल-सज्ञा पु० १ प्रपच । भमट। 
बखेडा । २ बधन । फेंसाब | उलभन ॥ 
३ पानी का भैँवर। ४ एक प्रकार की 
बडी पलीतेदार थदूक | ४ बड़े मुंह की 
तोप ॥ ६ बडा जाल। 
जजालो-वि० भगडालू | वखडिया । फसादी । 
'जजीर-सज्ञा सनी ० (थिं० जजीरी) १ बेडी 
२ सॉकल | कडिया की लडी। ३ 
कियाड की कुडी । सिकडी १ 
जजोीरा-सज्ञा पु० लहरिया । एक प्रवार की 
सिलाई । 
जतर-सज्ञा पु० १५ क्ल। झौजार। 
यत्र । २ सानिक यत। ३ चौकोर या 
लबी' तावीज जिसमें यत्र या काई टोटके 
की वस्तु रहती है । ४ कढठुला । 
जशतर-मतर-सज्ञा पु० १ यत्र-मत्र ॥ टोना- 
टोटका । जादूटोना । २ मातमदिद 
जहाँ ज्योतिषी नक्षत्रों वी गति झादि का 
निरीक्षण परते है ॥ वधशाला ॥ 
ज्ञतरा, जप्ना-सज्ञा पु० गाडी के ढाँचे पर 
तानी जानवाली रस्सी ॥। 


श्ध्र 


जबीर 





जतरी-सज्ञा स्‍स्नी० १ छोटा जता जिसमें 

सोनार तार बढाते हैं । २ पता। तिथि- 
पतन । पज्चाग। वे जादुगर। भानमत्री ! 
डे बाज। बजानेवाला ॥ 


जेंतसर-सज्ञा पु० वहू गीत जो स्तरियाँ 
चक्की पीसते समय भाती हें । 
जेंतसार-सज्ञा सती० जाँता गाड़ने का 
स्थान | 

जता-सन्ना पु० [स्नी० जती, जतरी] १ 
यन । औजार ॥ जैसे--जताघर । 


२ तार खीचन का औजार | 

वि० दड देनेवाला । घासन करनेवाला | 
जती-सज्ञा स्त्री० १. छोटा जता | जतरी ॥ 

२ माता । मा। 


जतु-सज्ञा पु० जन्म लनेबाला जीव । 
प्राणी ॥ जानवर । 
यो०-जीवजतु>-प्राणी । जानबर | 
जतुष्न-चि० जवुनाशक । कुमिघ्न । 

सज्ञा पु० हीग। 

जवुध्नी-सज्ञा स्ती० बायबिडग । 

जजञ्र-सज्ञा पु० १ ताला ।॥२ कल ॥। 


झऔजार ॥ हे तात्रिक यत् । 

जत्रना “-क्रि० स० ताले के भीतर बद करना । 
जकडबद करना ॥ 
सज्ञा स्त्री० दे० “यत्रणा 

अप-मत्र-सत्ञा पु० दे० “जतर-मतर । 


जन्रित-बवि० १ दे० यिनित/। २ बद। 
बेचा हुआ । 

जत्री-सज्ञा पु० बाजा। वजानेवाला 
वि० बॉलनेबाला 

सज्ञा स्त्री० पव्चाय । 

जद-सज्ञा पु० [फा०ण] १५ पारसिया का 
अत्यत प्राचीन घर्मग्रथ । २ बह भाषा 


जितमें पारसियो का उबत घम्मंग्रथ है। 


जदरा-सशा पु० १५ यत्र | कल। २, 
जोता । ३ ताला । 

जपना*-पत्रि० स० बोलता + कहना। 
जबाल-सज्ञा पु० १ कीचड । २ सवार | 
काई 4 ३. वेवडा । 

जबोर-सज्नञा पू० १ जेंबीरी नीबू। २ 


समस्या ॥ बन-तुलसी । 


जंबीरी नीम 


५६६ 





जेंबीरी नोवू-सज्ञा पु० एप प्रवार या 
खट्टा मीदू । 
जयु-सज्ञा पू० जामुत । 
जयुक-सतज्मा पू० १ बढ़ा जामुन । बृक्ष- 
विशप । फरंदा । २ बेबडा | ३ सर्टगाल | 
गीदड । है 
जमुद्ीपसगा पू० पूराणा में श्रनुसार 
सात हीपा म रा एव जिसमें भारतवष है । 
ज़युभत्‌-सज्ञा पु० द० “जाववबानू” | 
जय-सज्ञा पु० जामुन ॥ 
वि० बहुत ऊँचा। ] बदुपणा । 
जबूर-सज्ञा पु० [फा०] १ जबूरा । जम्रयष 
२ तोप की चर्स । ३ पुरानी छोटी तोप जो 
प्राय ठोंटो पर सादी जाती थी। जवूरक 
जय्रक-सन्ना स्त्री० फा०] १ छोटी तोप 
र तोप की चर्ख। ३ मेंवरक्‍ली | 
जयूरची-सज्ञा पु० १ तोपची | २ सिपाही । 
जबूरा-सज्ञा पु० १ चर्ख जिसपर तोप 
चअढाई जाती है। २ भंवरकली ॥। ३ 
सुनारों का बारीक याम वरत का एक 
भ्रौजार । 
जम-सशा पु० १ दाद । चौमड। २ 
जँबडा । मे एक देत्य । ४ जेंबीरी नोवू । 
४५ जेंभाई । ६ भक्षण ।७ हँसली। 
ज्मक-सज्ञा पु० १शिव ॥ २ जवीरी 
नीबू । 
विं० १ हिंसक । २ कामुक । ३ जेंमाई 
लनकला । 
जमफा-सज्ञा स्त्री० जेंभाई। 
जेभाई-सज्ञा स्त्री० आलस्य या थकावट के 
कारण मुँहस दूषित वायु निकालन के लिए 
सह का स्वत खुल जाना। उयासी । 
जमूहाई । 
जेभाना-क्रि० ग्र० जेंमाई लना। 
जेभारि-्सज्ञा पू० १ इद्र । २ भ्रग्तित 
३ चजत्ञ । डे बविष्णु॥ 
जई-सन्ञा स्त्री० १ जो की जाति का 
एक श्रभ । २ जौ का छोटा अक्र जो 
सगल-द्वब्य के रूप में ब्राह्मण पुरोहित 
५... भैंट करते हैं । ३ झक्‍कुर। ४ फलवाल 
फलो को बतिया। जैस--कुम्हड की जई। 


जंबि० दे० जयी । 
ज़ईप-विं० [प*०]वबुढदा । घृद्ध 
छईफी-सशा स्थप्री० [[पा०] बुढ़ापा ! 
बुद्धावस्था । हि 
जवद-नाज्ा स्व्री० [फा०] छर्ताँग | चौकवडी। 
उछाल । 
जकवना“पू-भि० भ० १ मूदता। उछवसा । 
३ दूढ पडा । 
जक-सज्ञा पु० १ धन रक्षदा यक्ष | १ 
वजूस प्रादमी ॥ 
सन्ना स्त्री० (वि० भषी) १ जिह। 
हुठ. । झढ। २ धुत । रट । 
सन्ना स्त्री० [फा०] १ हार । पराजय । 
३ हानि । घाठा । ३ पराभव। सज्णां | 
जकड-शसज्ञा स्त्री० जकडने वा भाव। 
क्सकर बाँधना । 
मुहा०-जवडवद करना>-१ खूब कसवर 
बाँधना। २ पूरी तरह श्रपत प्रधिकार में 
करना । 
जकडना-प्रि० स० कसकर बाँधना। कसना । 
परैमि० झ्र० तनाव झादि के कारण झगा वा 
हिलन-डुलन वे योग्य न रह जाना। भ्रकडन । 
जकडबन्द-सन्ना पु० १ रोग विशज्षप । वायु- 
जनित रोग । २ बुद्ती वा पच। 
जकना पृ+-त्रि० श्र० १ भोचक्ता हाना। 
चक्पक्यना 4२ भक में बालना। 
जकात-सचा स्त्री० [श्रण] १ दान | खैरात । 
२ कर । भहसूल (यातायात सम्बधधी 
कर) 
जकाती-सज्ना पु० दे० 'जगाती” | महसूल 
लगानबाला । कर उगमाहन का काम | 
जकित [*-वि० चकित । स्तभित । 
जकूट-मज्ञा पु० १ कुत्ता। २ बगन का फूत। 
हे मलयाचल परववेत | 
जवको-सन्ञा स्त्री० बुलबुल की एवं जाति। 
जवत-सन्ना पु० १. जगत । सस्ार। दुनिया । 
२ साधु ॥ यति। 
जखसनी-सन्ञा स्त्री० यक्षिणी | 
जक्खम-सन्ञा स्त्री० [फा०] १ फाडा | घाव । 
२ चांद ॥4 
मुहा०-जलम ताजा या द्द्रा ह्दो झआतान5 


श 


झखमी 


बीते हुए कथ्ट का फिर लौठ श्ाना या 
उसकी याद झाना ॥ 

ज़्खमो-वि० जिसे जख्म लगा हो | घायल । 

जजोरा-सज्ञा पू० [प्र०0) १ वह स्थान जहाँ 
एक ही प्रकार को च्रीजो का सग्रह हो | 
कोप (खजाना । २ संग्रह । ढेर । समूह । 
३ पौधे, बीज झादि की घिक्री का स्थान । 

जलम-सज्ञा पु० दे० “जखम” । घाव । फोडा । 

जलेडा-सज्ञा पु० वलेडा | समूह । जखीरा । 

जग-सजन्ना पु० १ ससार। विछव । दुनिया | 
२ ससार के लोग | जन-समुदाय । लोक । 

जगच्चक्षु-सज्ञा १ु० सूर्य । 

जगजगा पं वि० चमकीला । प्रकाशित । 
सज्ञा पु० पत्नी । पीतरका मुलम्मा | 

जगजगाना[-क्रि० झ० चमकना | जग- 
मसगाना । 

झगजगाहरु-सज्ञा स्प्री० चमक 
चमक-दमक । 
जगजायी-सज्ञा स्त्री० अ्रयातत । प्रसिद्ध । 
ससार में विदित ॥ 

जगजीवन-सज्ञा पु० १, जगत्‌ का भाधार । 
जगत्‌ का प्राण | ईश्वर। २ वायु । ३५ 
जल | ४, भेघ। 


॥ प्रकात्ष ! 


जगजोनि-सज्ञा पु० दे० “जगद्योनि/ । 
भ्रह्मा ५ 
जगड्याल-सन्ना पु० शझाहम्बर । ब्यर्थ 
का प्ायाजन | 


जगण-सज्ञा पु० पिंगल में एक गण जिसमें 
मध्य ना झ्रदार भुरू ओर झादि और भत 
के सघधु होते है (50) । जैसे-महेदश ) 

जगत्‌-सज्ञा पू० १- यायु $4 २ महादेव । 
॥३ जगम व ४. विदरव । ससार ) 

जगत-रज्ञा सत्री० पुएँ ने चारो शोर बना 
हुआ भवूत्तरा ! 
संज्ञा पु० दे० “जगत्‌” | 

जयत्टतॉ-यञ्ा पु० गह्मा । सूृष्टियर्ता । 
परमात्मा । 

जगरप्राघ-सम्रा पु० चायु / 
जगरमसाक्षी-वि० सूखे 
छगतसेद-सज्ञा पु० १. एव उपायि जा उस 
महाजन को दी जाएगी पी, जो राज्य यो 


अमसिल | 


घ्र्द्छ 


जगना 


नऋण देता था, राज्य का एक प्रकार का 
खजानची होता था और कभी-कभी उसे 
मुद्रा ढालने का भी अधिकार दिया 
जाता था। २ इतिहास-असिद्ध मुशिदा- 
बाद निवासी सेठ जिनका नाम फरतेहचन्द 
था] सन्‌ १७२२ ई० में दिल्ली के वादशाह ने 
इनको जगत्सेठ की उपाधि दी थी। आप 
सेठ अमीचन्द के पूर्वेज थे। इनके 
परिवार के कई लोगो को यह उपाधि 
मिली । 
जगती-सज्ञा सत्री०ण १ ससार । भुवना 
२ पुथ्वी । ३- एक वैदिक छद । 
जगदतक-सज्ञा ५ु० मृत्यु । 
जगदवा, जगदविका-नसज्ञा स्त्री० दुर्गा । 
जगदादि-सज्ञा पु० जगत्‌ ॥ 
जगदाघार-सज्ञा पु० १. ईदइवर। अनन्त । 
ससार का झवल्लम्ब । २- शेपषनाग । ३. बायु $ 
जगदानन्द-सशा पु० ईश्वर] 

जगदायु-सज्ञा पु० वायु । 
जगदीश-सज्ञा पु० १ जगत्‌ का स्वामी 


परमेश्वर ॥ २ ८४ अप ३ जगन्नाथ ॥ 
जगदीदवर-सज्ञा पु० श्वर 
जगदीश्वरी-सज्ञा स्त्री० भगवती । लक्ष्मी 


जगदूगुय-भज्ञा १० १ परस्मेश्वर । २. शिव। 
हे नारद । ४. शत्यत पूज्य पुरुष 
शबर, रामानुज_ भआादि झावचायों हारा 
स्थापित गद्दिया ये' गद्दीघरो वी उपाधि । 
जगवूगौरी-साज्ञा स्त्री० दुर्गा | मनसा देवी 7 
जगद्धाता-मज्ञा पु० [स्त्री० जगदुघातो]े 
१ प्रह्मा । २. विष्णु । ३ महादेव । 
जयद्ाश्री-सज्ञा सत्री० १ दुर्गा वी एक 
मूत्ति । २ सरस्वती । 
जगदूबल--सज्ञा पू० बायू ॥ 
जगद्योनि-सज्ञा पु० १ _शिच । २. विष्णु 7 
हे ग्रह्मा । ४ परमेश्चरए। ५ पृथ्यी,। 
जगद्रह्य-सगा रुप्री० पृथ्वी । 
जगद्धध-वि० जिसनी वंदना सारा सपार 
मर 4 सगार मर पूज्य या ध्वेस्य। 
जगता-वि० शघा० २. नींद हे उठना। निद्रा 
त्याय बरना ॥$ ३ सचेत हावा। साय 
घात होगा। ३ देवी-देवता या मूउन्लण 


न 


णगप्नाय 


उत्तेजित होना । ५ (पश्राग बा) जलवा । 
दहयगा । ६ जगमगाना। चमवगा। 
जगपस्ताय-सभज्ा पु० १ ईदइयर। २ विष्णु। 
३ विष्णु बी एप प्रसिद्ध मूति णो उडीसा ये 
पुरी भामय स्थान में ६। 
फगन्निवास-सकज्ञा पु० ईश्यर । विष्णु॥ 
जगप्नियता-सज्ञा पु० परमात्मा | ईश्वर । 
जगगमप-सज्ञा पु० विष्णु । 
जगन्‍माता-सज्ञा स्त्री० लक्ष्मी ॥ दुर्गा | 
जयम्मोहिनो-सज्ञा स्त्री० १ दुर्गा। २ 
महामाया । 
जागबद-वि० दे० “जगढय। 


जगमग, जगमगा-वि० १ प्रवाद्धित । 
२ लमकीला । चमकदार | 
जगमगाना-क्रि० श्र० खूब चमबना ॥ 


मलवना । दमवना । हि 
जयमगाहुट-सज्ञा सत्नी० जगमगाने का भाव । 
अमव । 
जगव्माता-सनज्ञा स्त्री० जगत की माता । 
देवी । दुर्गा । लद्मी। सरस्वती ॥ 
ज़गर भगर-वि० दे० “जगमग” । 
जगरा-सन्ञा स्श्री० खजूर को खाड | 
छगल-सज्ञा पु० १. घराय की सीठी । २० 
सदन वृक्ष । रे कवच | ४ गोमय ॥ 
गोबर | ५ एक प्रवार की सुरा। 
वि० चालाक । 
छजगवलुमा-सन्ञा स्त्री० वेश्या । पतुरिया । 
जगवाना-मि० स० जगाने का काम दूसरे से 


कराना । 
जगहू-सज्ञा स्त्री० १ स्थात। स्थल ा 
भूसि। २ मौका | भवसर | हे पदव। 
झोहदा ॥ नौकरी । 


ज़गहर-सज्ञा पु० जागरण 
जगवा। 

छगाज्योति-सज्ना स्त्री० जगजगाहट ॥ 
सदैव प्रकाशित रहनेवाता प्रसष्ड दीप । 

जगातप-सज्ञा पु० [प्रण] १ दान । खेरात | 
३ महसूल । कर। जकात | 

जगाती प-स्ज्ा पु० १ बर बसूल बरनेयाला। 
२ कर उग्राहन वा काम ६ 


॥ निद्रात्याय । 


शदु८ 





जजमात 





बनना शट प टनशनननन पट टिक जा या पट उठाना 
आझादि पा झधिया प्रभाव दिखाना। ४. | जगाना-प्रि० रा० १ सोते से उठाना। 


२ सचेत करना। होश दिलामा। बौध 

यराना चू३ धग्राग यो तेज मबरवाव 

यत्र-मत्र भ्रादि वा साथन बरना । 

--मन्न जगाना। 

जगार[-राशा स्ती० जागरण | एक साथ 
बई व्यवितयों या जाग उठना । 
जगायहु-प्रि० स० जगाभो। उठाप्रों | जागृत 
बरो । 

जयी-सज्ञा स्त्री० एफ तरह था पक्षी । 
जगीलापै-वि० जागने वे यारण प्रतसाया 
हुआ ॥ उतीदा। 
जगूरि-सज्ञा पु० जगम 
जग्मि-सज्ञा गु० चायु। 
वि० जो चलता हा। 

जगेसर-सज्ना पु० यजेदवर ॥ यज्ञ पुर॒प। 
यज्ञस्वामी ॥ विष्णु। 

जपन-सतज्ञा पु० १. कक्‍टि के नीचे या 
भाग | पेंडू । २ नित्रव। खूतड । 
जघनचपला-सन्ना स्त्री० ग्ार्ग्या छद था एक 
मेंद । 

जपघन्य-वि० १ अतिम | २ गहित ॥ 
त्याज्य । कुत्सित ३ नीच। निहृप्ट । 
संज्ञा पू० १ शूद । २ नीच जाति। 

जचना-त्रि० झ० द० “जेचना” । १ उचित 
प्रतीत होना । पसन्द होना। २. भ्च्छाई 
बुराई मालूम करना । परीक्षित हाना। 

जचाना-ज्रि० स० परीक्षा कराना। पहचन- 
वाना । अनुसन्धान करना । 

झ्षच्चा-सज्ञा स्त्री० प्रसूता स्त्री | बह स्त्री 
जिसे हाल में बच्चा हुआ हो । 
यो०-जच्चाखाना+यृतिमागृह्‌ | सौरी । 

शच्घा बच्चा-प्रमूता स्त्री और नवजात 
शशू । 

जच्छ#-सज्ञा पु० दे० “यल्ला व 

जज-सन्ना पु० किये मुकदमा का फैसला 
चरनेवाला अधि ॥ न्यायाधीश 7 
निर्णय करनेवाला । 

जजी-सज्ञा स्त्री० जज का पद या वराम। 
जज की कक्‍्चहरी । 

जजमान-सज्ञा पु० दे० “यजमान” । 





। जग । 





जज्ञीपवीत 


जशोपवोत--सज्ञा पु० दे० “यज्ञोपवीता ॥ 
जजाति-सन्ना पु० दे० “ययात्ति” | 
जम्विया-सच्चा पु० ०) मुसलमान शासकों 
द्वारा मुसलमानों के अलावा अन्य धर्मवालो 
पर लगाया जानेबाला एक कर | 
जजद्ीरा-[फा०] सज्ञा पु० ठापू । हीप। 
जभकर-सज्ञा पु० लोहे की चहर का ज़िकोना 
दुकडा । 
जरट-सज्ञा पु० एक तरह का गोदना | जटा । 
मिले €ए बाल | 
जदना-ति० स० धोखा देकर कुछ लेना।॥ 
ठयना 7 
अध्रि० स० जडना। 
जटल-सज्ञा स्त्री० व्यर्थ और भूठ बात । 
गप्प । बकवास | 
जटला-सज्ञा पु० समूह । समुदाय । भीड ; 
यैठक ॥ हे हा 
जदा-सन्ञा स्त्री० १ एक में उलभे हुए सिर के 
बहुत से बडें घडे वाल, जैसे साधुओं के होते 
हैं । ९ जड के यतलें-यतले ् 4 भकरा । 
3 एक साथ बहुत से आदि | ४ 
छाखा ॥ ४ जटामासी नामक श्रौषध | 
शताबरिं | ६ जूढटे | पाठ । ७ कोंछ। 
वेवाँच । ८ वेदपाठ वा एक भेद । 
जदाजूदथ-सज्ञा पु० १ बहुत से ल़बे वालो का 
समूह ॥ २ शिव बी जठा। क 
जदाज्याल-सज्ञा पु० महादेव था तीसरा 
नेत्र । दीपक । प्रदीष्त । 
जटाटब-सन्ञा पु० महेइ्य । महादेव | रद ॥ 
जटाधर-राज्ञा पु० १५ शिव । महादेव । 
२ योगी । साधु । 
जटाधारो-वि० जो जटा रखे हो | 
सज्ञा पु० १५ शिव | महादेव ॥ २ एवं 
पौधा । 
जदाना-भमि० रा० जटने था काम दूसरे से 
घराना । 
त्रि० अ० ठगा जाना ॥ 
जटामादौ-सज्ञा पु० शिकी जटाधर 
जटामासी-सर्षा रुत्लौी० एफ सुमन्धित पदाये 
जो एक यनम्पति गो जड़ ह। ग्रोषप- 
विशेष । बालछश | मालूचर । 


श्द्६ जड़ 


जटावल्ली-सज्ञा स्त्री० १- 
जठा | २. एक आपध । 
जटायु-सज्ञा पु० १ रामायण का एक प्रसिद 

गिद्ध । २ गुग्गुला। 
जठाल-वि० जटायुक्‍त । जठाघारी ॥ 
सज्ञा पु० १. घरगद । २- मोरवा | ३० 
बलचूर। ४. गुगल । 
जदाला-सज्ञा स्ती० जठटावानी ) जटामासत $ 
छ्ड। ल्‍ 
जेटासुर-सन्ना पु० एवं राक्षस । 
जटित-वि० जडा हुआ | जडाऊ। 
जटिया-बि० जटायुकत । जटठाघारी । 


महादेव की 


जदिल-वि० १ अत्यत कठिन। दुरूह 
दुर्वोध । पेचोदा । २ जटाबाला । जटा+ 
घारी । ३ कऋ्रूर। दुप्ट। 


सज्ञा पु० १- ब्रह्मचारी । २. जटामासी १ 
३- शिव । ४. सिंह । 
जठिलता-सज्ञा। सन्नी० जदिल होने का भाव 
कठिनाई । दुरूहता । पेंचीदापन । 
जटिला-श्नज्ञा स्त्री० १- पीपल । २. बच | 
३- जटामासी । ४५ ब्रह्मचारिणी । 
जटी-सज्ञा पु० ३, वटवृक्ष | वरगद का पेड 4 
« शिवजी ॥। महादेब । 
जदुल-सज्ञा स्ती० तिल । मया। शहसुन ॥ 
शरीर में का काला चिह्न । 
जठर-सज्ञा पु० १ पेट। २ एक उदर-रोग $ 
३ शरीर। 
वि० ३ बृद्धा बूढडा । २ बठित 7 
जठराग्नि-सज्ञा स्त्री० पेट की श्रग्नि। 
पेट थी गरमी जिससे अप्तन पचता है # 
श्षुघा । बुभुक्षा । 
जठरा-वि० सह । दृढ़] कठोर । 
जदठराणि-सज्ञा स्त्री० पट गी आग । 
राग्नि 
जड--वि० २- मूह । मूर्ख | मूब'। अनगाना 
अचेतन | स्तग्घ। ३- सुत्न। शीए ने डिदुरा 
इंघा । ३. बहूरा। 
सज्ञा पु० १- गीसा । 
पर्वेत । ४. यूक्ष । 
खज्ञा स्वरी० १- मूल ।। पेड या पोधों का यदध 
माय जो जमीन के भीतर रहता हैं | योर 


जद- 


२. पानी | ३० 


णजगप्नाप 





व... झ ॒_-_-अऑऔ््््२2३ २ ्-्---++-_+_++____++ 
झ्रादि पा भ्धिष अभाव दिखाना। ४- 
उत्तेजित होगा | ५ (झाग या) जवना । 
दहूपना । ६ जगमगाना। चमयना। 

जगप्ताय-सज्ञा पु० १ ईइ्वर। २ विप्णु। 
३ विष्णु वी एक प्रसिद्ध मूति जो उदीसा वे 
पुरी नामय स्थान में ६। 
छगप्नियास-सज्ञा पु० ईश्यर | विष्णु।॥ 
जगपस्‍्नियता-शज्ञा पु० परमात्मा । ईइवबर। 
जगन्मप-सज्ञा पु० विष्णु । 

जगनन्‍माता-सज्ञा स्त्री० लक्ष्मी । दुर्गा । 


जगन्‍मोहिनी-सज्ञा स्त्री० ३. दुर्गा २ 
महामाया । 

जगवद*-वि० दे० “जगठय” । 

जगमग, जगमगा-वि० १ प्रवाशित ॥ 
४२ चमवीला | चमकदार | 
छगमगाता-फक्रिण श्र० खूब चमबना ॥ 


भलकना । दमकना । है 

जगमगाहूद-सज्ञा स्त्री० जगमगाने का भाव । 
आमव । 

छजगद्माता-सज्ञा स्त्री० जगत की माता । 
देवी । दुर्गा । लब्मी। सरस्वती | 

ख़गर सगर-बि० दे० “जगमग” | 

जगरा-सज्ञा रत्री० खजूर को खाड | 

जाल-सज्ञा पु० १. शराय की सीठी । २- 
मदन चुक्ष | ३. कवच । ४ गोमय। 
गोबर । ४ एक प्रकार वी सुरा। 
बवि० चालाक । 

ज़गवलुमा-सज्ञा स्त्री० वेश्या । पतुरिया । 
जञगवाना-जि० स० जगाने का काम दूसरे से 
बराना । 

जगह-सज्ञा स्त्री० १ 

ला । ३ मौका 

श्र ॥ नौकरी । 

जगहर-सज्ञा पु० जागरण 
जगना। 

जगाज्योति-राज्ञा स्त्री० जगजगाहूट ॥ 
सर्देव भ्रकाशित रहनेवाला भ्रखण्ड दीप | 

जगातप-सन्ञा पु० [प्र०] १ दानव । खेरात । 
९ महसूल ॥। कर। जकात। 

जगाती पै-सज्ा पु० १ कर वसूल करनेवाला। 
२ दर उगाहन का काम ६ 


स्थान। स्थल १ 
॥ अवसर । ३ पद। 


॥ निद्वात्याय । 


५६८ 


जजमात 





जगावा-प्रि० स० १. सोते से उठाना! 
३ सचेत बरना। होश दिलामा। बौघ 
बराना। [३ झहझागवों लेज परना। 
यू! यन्न-मन्र आदि बा साधन वरना । 
--मत्र जगाता । 

शेर कसा: स्त्री० जागरण | एप साथ 
बाई ॥ वा जाग उठना । 
जगावहु-त्रि ० स० जगाभो। उठान्नो। जायूत 
बरा। 

णजगी-सन्ना स्त्री० एवं तरह वा पक्षी । 
जगौला|-वि० जागने के वारण श्रतसाया 
हुआ । उतीदा। 
जगुरि-सनज्षा पु० जगम 

जग्मि-मज्ञा पु० वायु । 
वि० जो चलता हा। 

जगेंसर-सज्ञा पु० यज्नेशवर । यज्ञ पुर्प। 
यज्ञस्वामी ॥ विप्णु। 

जपघन-सज्ञा पु० १. क्‍टि के नीचे का 
भाग | पेडू । २ नितेव। चूतड। 
जधनचपला-सन्ञा स्त्री० प्रार्गा छद का एक 
मेंद । 

जघन्य-वि० १ झतिम । २ गहित । 
स्याज्य । कुसित ३ नीच। निशृष्ट। 
सन्ना पु० १ झूद्र । २ नीच जाति। 

जचना-त्रि० भ्र० दे० “जेंचना/॥ १. उचित 
भ्रतीत हाना । पसन्द होना। २. श्रच्छाई 
बुराई मालूम करना । परीक्षित हाना। 

जचाना-त्रि० स० परीक्षा कराना। पहचन- 
बचाना । अनुसन्धान करना । 

जच्चा-सुज्ञा स्त्री० प्रसूता स्त्री । बह स्त्री 
जिसे हाल में बच्चा हुआ हो । 
यो०-जच््चाबाना+-सूतिकागृह । सौरी । 

जक्चा बच्चा-प्रसूता स्त्री झौर नवतात 
शिशु । 

जच्च+-साज्ञा पु० दे० “यक्षा। 

जज-सज्ञा पु० हक (४ मुकदमो का फैसला 
क्रनेवाला ॥ न्यायाधीश | 
निर्णय करनेवाला । 

जजो-सज्ञा स्ती० जज पा पद या वाम। 
जज की कचहरी । 

जजमान-सन्षा पु० दे० “यजमान” । 





4 जथ। 





जजशोपदोत 


जज्ञोपवीत-सज्ञा पु० दे० “यज्ञापवीत” | 
जजाति-राज्ञा पु० दे० “ययाति” ॥ 
जजिया-सज्ञा पु० [झ०] मुसलमान शासको 
हारा मुसलमानों के अलाबा अन्य धर्मवालो 
पर लगाया जानेबाला एक कर ॥ 
जज्ञीरा-[फा०] सज्ञा पु० ठापू ॥ हीप। 
जभर-सज्ञा पु० लोह की चद्दद का तिवोना 
टुकड़ा । 
जट-सज्ञा पु० एब तरह का गोदना | जटा | 
मिले हुए बाल । 
जदना-ति० स० धोखा देकर कुछ लेता | 
ठगना | 
अत्रिी० स० जडना | 
जटल-सश्ज्ञा स्‍्त्री० घ्यर्थे और भूठ बात । 
गपण्प । बकबास | 
है 2 पु० समूह । समुदाय । भीड । 
ठक । न्‍ 
जदा-सज्ञा स्त्री० १ एक में उल्लक हुए सिर के 
बहुत से बड बडे थाल, जैसे साधुओं के होते 
है । २ जड के'पतले-पतले सूत । ककरा | 
३ एक साथ बहुत से रेशे आदि । ४ 
शाखा + ५ जेटामासी नामक झोपध ) 
शततावरि । ६ जूट | पाट । ७ कोछ। 
केबाँच । ८ वेदपाढ का एक भेद । 
जदाजूद-सञज्ञा पु० १ बहुत से लबे बाला का 
समूह । ४ शिव की जटा। 
जटाज्वाल-सज्ञा पु० महादेव का तीसरा 
सेन । दीपक । भ्रदीप्त ) 
जटाटक-सज्ञा पु० महेश । महादेव | रद्र | 
जदाधर-सज्ञा पु० १ शिव । महादेव; 
२ यागी । साधु । 
जटाधारो-वि० जो जदा रखे हो । 
सज्ञा पु० १ शिव | महादेव । २ एक 
पौधा । 
जटाना-क़ि० स० जढने का काम दूसरे से 
नराना। 
क्रि० झ० ठगा जाना । 
ज्ञदामालती-सज्या पु० शिर्की। जटाधर । 
जटामासतो-सजा स्म्ी० एक सुगन्धित पदारये 
0 एक वनस्पति की जड हूँ। भौषध- 
तप । वालछड | बानूचर । 


श्ष्६ 


जड 


जटावहली-सज्ञा सत्री० १. महादब की 
जटा । २० एक झौषध । है 
जटठायु -सज्ञा पु० १ रामायण का एक प्रसिद्ध 
गिद्ध । २ गृग्गुल। 
जदाल-वि० जदायुक्‍त । जटाघारी | 
सज्ञा पु० १. बरगद | २ मोरवा | ह« 
कचूर। ४. मुग्यल् । 
जटाला-सज्ञा स्नी० जठावाली । जटामासी 


छड । # 
जटासुर-सज्ञा पु० एक राक्षस | 
जटित-वि० जडा हुआ । जडाऊ। 


जटिया-वि० जटायुकत ) जदाघारी ) 
जखिल-बि० _ १ अत्यत कठिन | दुरूह । 
दुर्बोध । पेंचोदा । २ जदावाला | जठा* 
घारी | ३ कूर। दुप्ट। 
सज्ञा पु० १. ब्रह्मचारी । २. जटामासी ह 
३. शिव | ४. सिह 
जटिलता-सज्ञा स्त्री० जटिल होने का भाव 
कठिनाई । दुरूहता । पेचीदापन । 
जटिला-सज्ञा स्ती० १. पीपल | २. बच | 
हे. जठामासी | ४. ब्रह्मचारिणी । 
हि 24 ० १ बटवृक्ष। बरगद या पड । 
4 । भहादव । 
जदुल-सज्ञा स्ती० तिला। मरा । लहयुन + 
शरीर में का काला चिह्न । 
जठर-सज्ञा प० १ पेढद। २ एक उदर-रोग | 
३ शरीर। 
वि० १ बृद्ध। बूढा । २ कठिन । 
जठराग्नि-सन्ना स्त्री० पेट की श्रग्नि। 
पट की गरमी जिससे श्रन्न॒पचता है 
क्षुध्रा | वुभुक्षा । 
हयात सह | दृढ़ । कढोर । 
परगि-सन्ना 9 
ना सस्‍्त्री० पट की श्राग । जठ- 
जड़-वि० १ मूढ। मूर्ख | मूक । अवनावा 
अनेतन। स्तब्य | २. सुन शीत से विहया 
हुआ । ३ बहरा। 2 हि 


सज्ञा पु० १ सीया / ? पानी । ३. 
पवत | ४. वृक्ष / 

सज्ञा स्त्री० ह मूल / एड या भौषो का वह 
भाग जो उसीत के भौवर रहता हैँ । छोर + 


0 ना ७एएएएएएान्‍ 


कड़तिय 
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२. भ्राधार। नोव। बुनियाद | कारण । 
जदफरिय--वि० सुरत | झालगी । निरत्साही | 
छजडजन्तु--धि० मूढ़ जीव । मुर्णे जब । निर्योष 

पशु-क्षी भादि। हे 
जडइसा-सज्ञा स्त्री० १ मूर्ता। बवकूफी। 

२ अ्चतनता । रतब्धता | सुझ हाने वा 

भाव | चेंप्टा म घरने वा भाव | ३« वाव्य 

मे एय राचारी भाव | ४ 
जडताई--सज्ञा स्त्री० दे० कै /22 2 ॥ 
जडत्व-राशा पु० १ चेतना वा भाव । 

अचेतन । स्वयं हिल डोल या विसी प्रकार 

की चेप्टा न बर सबने वा भाव। २ 

मू्खता । कि ५ 
जड़घुद्धि-वि० भ्ज्ञाव । निर्ंधि। मूर्ख । मूढ । 
जडमति--वि० मूर्ख | निर्वुद्धि। 

शंडन-सशा पृ० गहने णडने वा काम ॥। 

गटहनो में मोती पत्थर श्रादि जड़ना। 
जडना-फ्रि० स० १ एक चीज का दूसरी 
चोज में बैठाना | पच्ची करना ॥२ 
छात्र बैठाना। जैसे--वाल जडना £ 
३ प्रहार करना। ४ चुगली खाना। 
भुहा०--जड से पेंड उख़ाडउना->समूल नप्ट 
करना । मूलसमेत उखाड़ना । 

जडयद-सज्ञा स्त्री० १. खुत्य | दुठ । २० 

वरगद की जड। 

ज़डभरत-सज्ञा पु० १५ अग्रिरस-गाती एक 

ब्राह्मणजों मल की तरह रहते थें। २० 

दालग्राम स्थान के भरत नामक राजा जा 

सन्‍्यास लेकर किमी वन में रहत थ। 
एक दिन उन्होत गगा के किनार एक 
सूग शिशु का देखा । दयावश उसे 
अपने भाथरम ले गए । उससे बहुत प्रेम 
करने लगे | उसी का स्मरण करते करते 
उनवी गृत्यू हा भई ॥ मृगयोनि में उनका 
जम हुआ। अपने पूर्व आबम म जावर 
मूली घास आदि से इन्हाने अपना जीवन 
बिताया। दूसरे जन्म में यह ब्राह्मण हुए। 
सासारिव वियया में न फेंसन वे लिए यह 
उन्मत्त रहने लगे। अपनी विद्या या बुद्धि 

वय परिचय यह दिसी वो न देते घ। 
झतएव लोग इन्हें मूर्ख समझते थे। 





भ्छ० जतब 

जटवाना-त्रि० स० जडने था वाम दूसरे 
से कराना । 

जडहन-सज्ञा पु० भ्रगहनिया धान । बातिव 
में कटनेवालो थधान। शालिव। 
जडाई-सज्ञा स्त्री० १ जडने या बाम 
या मजदूदी। २ पच्चीवारी । 
जडाऊ-वि० जिस पर नग या रत्न प्रादि 
जड़े हो। जडा हुप्ता । पच्चीकारी विया 





हुआ । 

जडाना-त्रि० स० दे० “जडवाना” । 
वैजि० श्र० झीत सगना। 

जडाव-सज्ञा पु० १ जडने वा बाम। 


पज्चीवारी । २ जडाऊ वाम | 
जडाबट-सन्ना स्त्री० जडने वा वाम या उसका 
भाव । है 
जडावर-सन्ञा पु० जाडे के कपडे। गरम 
कपड़े । 
जडितते-वि० १ जडा हुप्ना। २ जिसमें 
नग भ्रादि जड़े हो। 
जडिनी-सश्ा स्त्री० जड़ स्त्री । दुप्टा । 
जडिया--सन्ञा स्त्री० अ्रचेततता। जड़ता । 
सुप्न या अचेंतन होने का भाव । 


सज्ञा पु०छ नगों के जडने का काम 
परनेवाला। कुंदससाज । सुनार की 
एक जाति । 


जडो-सज्ञा स्त्री० वह बनस्पति भिसकी जढ 
औपध के काम लाई जाएं। विरई। 
बूटी । जड । जडी हुई। 
यौ०--जडी-बूटी >>जगली भोपधि । 

जडीभूत--वि० स्तम्भित । चबित। सुन्न 
हि बिलकुल जड के समाव हो गया 

व 

जडीला-वबि० जडदार। 

जदुझा-वि० दे० “जडाऊ” | एव तरह वा 
गहना । 

जडेयाएु-सज्ञा स्वी० जूडी बुखार । 
जतपू-वि० १५ जितना] जिस मात्रा 
वा। २ चालू रोति ।३ झाहति। 
डोल 

जतन“नू-सज्ञा पु० दे० “पत्न”। उपाय । 
उद्योग । 


जतनो 


शछ१ 


जनघर 





जतनी-मज्ञा पु० १. यत्न करनेवाला । 
उद्योगी । २. चतुर। चालाक ! 

सज्ञा स्त्नी० एक प्रकार की रस्सी 
जतलाना-किं० स० दे० “जताना” 
जताना-कि० स० १. ज्ञात कणाना । 
बतलाना । २. पहले से सूचना देना। 
जतारा-सज्ञा पु० वश | 

जती-सन्ना पु० दे० “यति” । सयासी ॥ 
जतु-सनज्ञा पु० १ वृक्ष से निकलनेंवाला रस। 


गोद । २ लाख। लाह) ३. शिज्ञा- 
जीत ॥ 
जतदुक-सज्ञा पु० हीय। २. लाख। 


लाह | ३. शरीर के अमढे पर का दाग 
जो जन्म से ही होता हैं (लहसुन) ॥ 
जदुल । 
जतुका-सज्ञा स्त्री० १. पहाडी लता। २ 
चमगादड | 
>सज्ञा पु० लाक्षायह [हू । लाह का घर 
जिसमें दुर्योधन ने री बन्द कराकर 
आग लगबा दी थी। 
0 7० पु० गले के ऊपरी भाग की हंड्डी। 


सली | कन्धे जड 

जतुरसं-सज्ञा पु० महावर। अलक्तक ॥ 
झालता 4 

जतूं-सज्ञा स्ती० ९८ एक पक्षी। २- लाख 


या थना हुआ रग। 
जलेक प--कि०ण वि० जितना | जिस मात्रा 
बा 
जत्या-सज्ञा पु० १. समूह ! भुड ॥ गरोह 
२ बर्ग। फिएका। 
जया*-क्रि० बि० दे० “यया” 
मज्ञा पु० दे० “जत्या” | 
सज्ञा सत्री० पूंजी । घन | 
जयायें--फ्रिक वि० दे७ “ययायें” | 
जथोचित--कि० बि० दे० “यथोचित” | 
जदपू*-क्रि०ण वि० जब ) जब कमी । 
अव्य० यदि । श्रगर। 
जदपि-पू करिए वि० दे० “यद्यपि” ॥ 
छदपार-सना स्त्वी० निवियी । एवं प्रकार 
वी घास । 
जदोद--वि० नया 3 


जह्ु-सन्ञा पु० यहु। यादव | चद्रवशीय क्षत्रिय 


जदुनायथ, जदुनायक-सज्ञा पु० यदुनाथ । 
यदुनायक । श्रीक्षप्णा 
जदुपति-सज्ञा पु० दे० “मदुपति”। श्रीकृष्ण । 


जदुपुर-सज्ञा पु० दे० “यदुपुर”। मथुरा 


नगरी 

जवुवंशी-सज्ञा पु० दे० 
यवु-कुल के 

जहुराइ या जद्गराई-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण 
यादवपति १ 

जद्ुराज-सज्ञा पु० दे० “यदुराज” । श्रीकृष्ण 

जदुराय, जबुवर, जदुघीर-सज्ञा पु० यदुराय ॥ 
यदुवर। यदुबीर । श्रीकृष्ण । 

जदहूप-वि० ज्यादा । 
वि० प्रचड। प्रवल ) 

जद्॒पि[+-क्रि० वि० दे० “यद्यपि” 

जन-सज्ञा पु० १. मनुष्य । व्यवित । लोक ॥ 

डैलिया के लोग। जनता। २. प्रजा। ३ 
बार। देहाती । ४. अनुयायी । भनुचर । 

दास । ५ समूह | समुदाय । ६ भवन । ७. 
गजदूरी । झ सात लोको में से पाँचवां 
लोक ! ५ एक राक्षस का साम। 

जनक--सज्ञा पु० १ जन्मदाता। उत्पादक | 
२ पिता (| इ मिथिला के प्राचीन 
'राजवश की उपाधि | ४. सीता के पिता । 

जनकजा-सज्नञा सनी ० सीता । 

जनकतनया-सनज्ञा ज्त्री० जनक की कन्या | 
सीता 

जनकता-सज्ञा स्त्री० जतक होतें का भाव | 

जनकनदिनी-श्नज्ञा स्त्री० जनक की पुत्री 
सीता 

जनकपुर-सज्ञा पु० मिथिला की प्राचीन 
राजघानी । 

जनवागजा-सन्ञा स्त्री० सीता । 

जतकारी--सन्ञा स्त्री० अलवतक | मसहावर | 

जनशीर-सजा पु० 2. जनवपुर। २- जनक 
राजा ये सम्बन्धी और कुटुम्वी। 

जानखा-वि० [का०] १. नामद 4 २ हिजडा 
सपुसक । 

जनगो-सश्चा पु० मछली । 

जनधर--म्रन्ना पु० मडढप 


यदुवशी ” । यादव | 


कनड्रम 


ज़नप्ञम-राशा पुं० 200 ॥ भरधम जाति । 
ज़ाचक्षु-शगा १० यूय्य | 
जाचर्चा-सज्ञा सत्री० भ्रफ्याद। जनशुतति । 
जाता-सगा रत्री० १ जन-समूह। सर्वे 
साधारण । ३ न या भाव । 5 
जानपा-राशा। पु० भरिन । अईेसं् 
पनन-ताज्ञा ४ १ उत्पत्ति जा 
३ जन्‍म । ३ भ्राविभवि। ४ तत् मे 
प्रमुसार मन्नो वे दससास्वारा मच पहला। ४ 
यज्ञ भ्रादि में दीद्षित व्यक्त का एक सस्यार। 
६ वश । पुल। ७ पिता। ८ परमेश्वर। 
जनना-भि० स॑० १ जन्म दैना। पैदा 
मरना | २ प्रसव बरना । होने 
जमन शोघ--सज्ञा पु० बातव उत्पन्न होने 
था सूतव । 
जञनलि-राशा घ्तरी० भाँ । साता 0002: ॥ 
जननी-सजा स्प्री० १ जन्म देवेवाली । 
माता । २ डेपा। वे जनी यरधघद्रव्य 
४ कुटवी । ५ जूही | & मजीठ। ७ 
जटामासी । <. पपडी | ९ प्रलता । १० 
प्रपरिफा ।१९ चमग्रादड । 
जमनेंहिय-सजा स्त्री० लिंग या योनि । स्त्री 
या पुरुष के सन्‍्तान उत्पन बरनेवाले झवयव | 
जनपति-सन्ञा पु० राजा | नूप । 
छनपद-सज्ञा पु० देश। भात्त। प्रदेश । 
जनस्थान । मनुष्यो के 'रहन वा स्थान! 
जनप्रवाद--स० पु० लोकनिन्दा। पभ्रफवाह्‌। 
किविदती । 
जनप्रिय-सज्ञा पु० १, शिव । २ लोकरुचि के 
अनुकूल । लोकप्रिय । जनता को प्रिय। 
जनम-सजन्ञा पु० दे० “जम! । उत्पत्ति । 
जनमघूटी-सज्ञा स्त्री० बच्चा को जन्म मे 
समस से ही दी जानेवाली घूंटी। 
जनमपन्नी-सज्ञा स्त्री० जन्मकुण्डली । 
जनमना-क्रि० अ० छत्पक्ष होना। जन्म लेना | 
जनमातरा--क्रि० स० प्रसव वराना | उत्पन्त 
घराना । 
जनमर्यादा-सज्ञा स्त्री० लौकिएाः आचार। 
७. जनसेजय-सज्ञा पु० १ शूजा परीक्षित के 
पुश्न, जिन्‍्होने सर्पयज्ञ क्या था। २ एक 
भ्रछ्िद्ध नाग । 


फ्र्ज्प्‌ 


जनानापन 


जनदिता-सज्ञा पु० पिता । >पया एप्प न्‍्म शा | जता सका गुए विता। जन्मदाता। । 
जनपित्री-सक्ञा स्त्री० माता। जननी। 
ज़नरल-मअशापु ० [प्रग्नेण] फीज मे सतसे उैंची 
पुददी ॥ फौज वा सेनापति। 
वि० साधाग्ण ) झाम । 
सौ०-जारत मॉौसिलन्न्साथारण परिषद्‌। 
जनरल मैनेजरन्नप्रधान ब्यवस्थापप । 
जनरय-सज्ञा पु० भ्रफ्वाह | सनश्रुवि | 
लोगापवाद । ४! 
जनपरो-सज्ञा पु० [प्रिग्नेलु भ्रग्रेडी वर्ष था 
पहला महीना । 
जनवाद--सज्ञा पु० सवाद । 
अफवाह । जनसुत्ति 
ज़नवाना--भि० स० प्रसव वराना | सूचित 
करवाना । ८ ५2 
जनवास-सन्ना पु० सभा। भनुष्यों ये रहने गा 
स्थान) नगर ! ग्राम। वारातियों के ठहरने , 
का स्थान ! 
जनवासा-सज्ञा पु० बारासियों के ठहरने वा 
स्थान । 
जनश्रुति-सज्ञा स्त्री० विबदती। भ्रफ्वाह । 
जनहाई-अव्य० प्रत्येशः भनुप्य ।॥ प्रति 
भनुष्य । भनुष्य सहित । 
जना-सज्ञा पु० जन | मनुष्य । 
क्ि० स० पंदा किया । 
जनाई-सज्ञा स्त्री० १. जनानेवाली स्त्री। 
दाई। २. दाई नी मजदूरी । ३ जतावर। 
सूचितवर 
जनाचार--सन्ना पु० 
यथा रिवाज । 
जनाशा-सज्ञा पु० लाश । अरयी । 
जनातिय-सज्ञा पु० मनुष्य रे प्रधिव । 
मनुष्य वी झक्ति के बाहर । 
जनाधिनाय-सज्ञा पु० १ 
विष्णु | 
जनानखामा-सज्ञा पु० स्त्रियों वे! रहने का 
स्थान 
जनानर-वि० [फा०] [स्त्री० उनानी] १ 
स्त्रियों वा। स्त्रीस्वधी । २ स्‍त्री । 
ज़नानापन-सज्ञा पु० मेहरापन । स्थियों 
की तरह रहन-सहन । 


समाचार | 


लोब प्रचलित रीति 


राजा | २ 


जनान्तिक 


जनान्तिक-सन्ना पू० अप्रकाशित या गुप्त 
सवाद । नाटक से श्रापस में बात करने 
की एक मुद्रा । 
जनाब--सज्ञा पु० महाह्यय ॥ 
आदरसूचक सम्बोधन। 
जनार्दद-सजा पु० विष्णु श्रीकृष्ण । 
जनावर-सज्ञा पु० पशु | जानवर 
वि० मूखे । 
जनाश्रप-संज्ञा पु०मनुष्यो के रुकने का स्थान । 
धर्मशाला । सराय । घर । मकान 
अति-सज्ञा सत्री७ १० नारी * रत्री) २. 
माता । ३५ पुच्रबधू ) ४, जन्म | उत्पत्ति 
५. जन्मभूमि । ६. पत्नी । ७. एक यघ 
द्रव्य । 
अब्य० न, नहीं, मत । 
जनिका-सज्ञा स्त्री० पहेली । छेफोवित । 
दो भ्र्थ कहनेवाले शब्द । 
जनित-वि० उत्पन्न हुमा । जन्मा हुआ। 
जनिता-सज्ा पु० पैदा करनेवाला | पिता । 
जनिन-सज्ञा ५० जन्मभूमि ) उत्तत्तिस्थान । 
जनियाँ-वि० प्रेय्सी । प्यारी । प्राण- प्यारी । 
जनी-सज्ञा स्त्री० १. दासी | अनुचरी ६ 
२ स्त्री। हे माता ।४ कन्या। पुती। 
४५ एक गध-द्रव्य । 
वि० उत्पन्न या पैदा की हुई 
जनु-शि० बि० मानो (उत्पेक्षावाचक) । जैसे 
यथा, जिस तरह, जिस भाँति । 
सज्ञा पु० उत्पत्ति । जन्म ॥ 
जनुक-अव्य० मानों । जानो, 
वाचक) । 
जवूस-सज्ञा पु० उत्साद / पागलपन । 
जनेऊप॑-सज्या पु० १ यज्ञोपचीत। मज्ञसुत्रा 
बहासूत । २ यज्ञोपवीत-सस्कार । 
जनेत-सज्ञा स्त्री० बरयात्रा । बरात॥ 
जनेय-सज्ञा पु० दे० “जनेऊ” $ 
जनेश-सज्ञा पु० राजा । नृपति । 
जनेंधु-सज्ञा पु० मनुष्यो में । जन-समाज में । 
जनैया-वि० जाननेवाला । जानकार | जन्म 
देनेबाला । 
जनोदाहरण-सज्ञा पु० 
कीति । प्रतिष्ठा 


सानतीय ३ 


(उपमा- 


यथण ॥ गौरव । 


#७३ 


जन्‍्मभूमि 





जनों +-क्रि० वि० मानों। गोया । 

जन्तर-संज्ञा पु० ताम्त्रिक यत्र ॥ कल ॥ 
श्रौजार । 

जन्तर-मन्तर-संज्ञा पु० १. जादु। टोना। यत्र 
मत्र । २९. मानमन्दिर । ३. बेख- 
शाला 

जन्ता-सन्ञा पु० १. तार खीचने का यत्र 
२» बालक जनने की फ़िया | 

जन्ताघर--सज्ञा पु० बह घर जिसमे वच्चा पैदा 
हो । सौरी । 

जन्तु-सज्ञा पु० प्राणी | छीव। पशु 

जन्प्र-सत्ञा पु० दे० ध्यत्र” | 

जम्मनत-सज्ञा. स्‍्त्रीण [ झण० ] 
बहिसछत । 

जन्म-सज्ञा पु० १. गर्भ में से निकलकर 
जीवन धारण करना | उत्पत्ति । पैदाइश । 
२. अझस्तित्व _सें. झामा। झाविर्भाव। 
३. जीबन । जिंदगी । ४. झायु । जीवन- 
काल । जैसे--जन्मभर । 
सुहा०--जन्म लेनास-वीदा होना। जन्म 
हारता-> १ व्यर्थ जत्म खोना। २. दूसरे 
का दास होकर रहता। 

जन्‍्मकुंडडी-सज्ञा स्‍्वरीं० लग्म पश्नी। ज्यो- 
तिप के भनुसार जन्म के रामय में ग्रहो 
की स्थिति बतानेवाला चक्र या पत्र 
(फलित' ज्योतिष) 4 
जनन्‍्मफृत-राज्ञा पु० पिता। 
जनन्‍्मतिथि-सशञ्ञा क्त्री० दे० 
बर्षेगछ । सालग्रिरह । 
जन्मदिन-सज्ञा पु० जन्म का दित। बर्ष- 
गाँठ । 

जन्मना-क्रि० झ० १३, जन्म लेता। पैदा 
होना। २ अस्तित्व में आता । 

“ जन्मपत्र-स्ज्ञा पु० दे० “जन्मपत्री/। 

जन्मपत्रो-सज्ञा स्त्री० वहू प्र या खर्रा 
जिसमे किसी की उत्पलि के समय के तब्रहों 
यी स्थिति आदि का ब्योरा रहता हैं। 
जन्मकुण्डली । लग्नपत्नी । 

जन्मभूमि-सज्ञा स्त्रो० वह स्थान या देश जहाँ 
फ्सी का जन्म हुमा हो। स्वदेश ।॥ 
उत्पत्तिस्यान ॥ 


स्थर्ग । 


“जन्मदिन । 


जनऊूम 


जनद्धभम-सज्ञा पु० चाण्डाल  अ्रवय जाति । 
जनचक्षु-सद्या पु० सूर्य्य । 
जनचर्चा-सज्ञा स्भी० प्रफवाहू। जनशुति । 
जनता--सज्ञा स्त्री० १ जन-समूह | सर्व 
साधाएण । २ 4644०] का भाव | ह् 
शनधा--सन्ञा पु० क्‍झग्नि । 
जनम-सज्ञा पु० १ उत्पत्ति। उद्भव 
२ जन्‍्म। है आविर्भाव। ४ तन के 
अनसार मत्रो वे दस सस्वारों मे से पहला। ५ 
यश झादि में दीक्षित व्यक्त वा एक सस्का र। 
& बडा | कुल। ७ पिता | ८ परमेश्वर। 
जतना-कमि० स० ह जन्‍म देना। पैदा 
करना । २ प्रसव करना। होने 
जनन शौच-सज्ञा पु० वालक उत्पन्न होने 
नग सूतव | 
छमनि-सज्ञा सस्‍त्री० माँ । माता। अम्मा। 
फ़ननी-सज्ञा स्‍्ती० ६ जन्म देनेवाली । 
माता। २ डईेपा। हे जनती गरघद्रव्य। 
४ यूुटकी । ५ जूही । ६- मजीठ॥ ७ 
जटामासी । ८. पपडी | ९ झ्लता । १० 
पपरिवा ।११ चमगरादड । 
ज़तनेंदिय-सज्ञा स्क्री० लिग था योनि । स्त्री 
था पुएप के सन्‍्तान उत्पन्न बरनेवाले शवयव। 
ज्षमपति-सन्ा पु० राजा । नूप । 
जनपद-शशज्ा पु० देश। अप्रान्त। श्रदेश॥व 
जनस्थान । भनुप्यो के रह का स्थान) 
जनप्रयाद-स ० पु० लोवनिन्दा। भपवाह | 
विंबदती ॥ 
जनप्रिय-नाज्ा पु० १. शिव । २ लोपरचबि के 
झनुगूल। लाकप्रिय । जनता को प्रिय। 
जनम-सज्ञा पु० दे० “जन्म! । उत्पत्तिय 
जनमधूटी-सशा स्त्री०ए बच्चा व जम के 
समय झे हो दी जानेवाली घूंडी) 
जनमपत्री-गजा स्त्री० जन्मक्ष्डली ॥ 
जनमना-त्रि० भ० उत्पन्न हाना। जन्म लगा। 
जोनसारा--तक्रि० रा० प्रमवः बराना। उत्पन्न 
घराना । 
जनपर्यादा-प्रत्ना सत्नरी० सौतविएण धाचार) 
७ गतमेजप-सशा पु० ३ राजा परीक्षित वे 
पुत्र, जिन्‍्टोने सर्पथज्ञ किया घा। ३२ शक 
प्रसिद्ध नाग । बे 


भ्ज्र 


जननापत 


जनपिता-सजा पु० पिता। जन्‍्मदाता। 
जनयिन्नी-सज्ञा स्त्री० माता। जननी। 
जनरल-सश्ा १० [प्रग्ने०] फीज में सबसे ऊँची 
पदवी । फौज था। सेवापति । 
वि० साधारण | झाम । 
सौ०-जनरल कौपसिल""साधारण परिषद्‌। 
जनरल मैनेजर--प्रधान व्यवस्थापव । 
जनरब-सज्ञा पु० अफवाह्‌। जनश्रुति | 
लोबापवाद । 
जनवरी-सम्ज्ञा पु० [पग्रे०] श्रग्नेजी वर्ष व 
पहला महोना । 
जनवाद--सज्ञा पु० राबयाद | 
झफवाह $ जनथुति । 
जनवाना-त्रि० स० प्रसव कराना | सूचित 
करवाना । है 
जनवास-सज्ञा पु० सभा। मनुष्यो के रहने का 
स्थान। नगर । ग्राम। यारातिया ये ठहरने , 
मय स्थान । 
जनवासा-भज्ञां पु० बारातियों के 5हरने वा 
स्थान । 
जनश्रुति-सज्ञा स्भी० किवदती। भ्रफ्वाह । 
जनहाई--भ्रव्य० प्रत्येक मनुष्य । प्रति 
मनुष्य । मनुष्य सहित ॥ 
ज़ना-सन्ना पु० जन । भनुप्य । 
पक्रि० स० पूँदा किया। 
जनाई-सत्ना स्त्री० १. जनानेवाती सस्‍्त्री। 
दाई। २. दाई की मजदूरी । हे जतापर। 
सूचितवर 
जवाचार-मज्ञा पु० 
या रिवाज । 
जनाता-साज्ञा पु० साध । झरथी | 
जनातिग-सज्ना पु० भनुप्य से झधिवा। 
मनुष्य वी शक्ति ये बाहर । 
जनाधिनाथ-सप्चा पु० १३० 
विष्णु । 
ज्नानछाना-सन्ञा पु० स्त्रियों वे” रहते मा 
स्याः 
छनाना-वि० [पा०] [स्त्री० णागानी] १ 
स्त्रिया या | स्त्रीसबधी । ३ स्त्री] 
ज्षनानापन-सज्ञा पु० महरापा। स्त्रियों 
बी तरह इहत-न्‍्महुन । 


रामाचार । 


लोट प्रचलित शैति 
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नासिक े न के नस लनन पट नि से पे पे पे 


जनान्तिक-सन्ना पू० अप्रकाशित या गुप्त 
सवाद । नाटव में आपस्त में वात करने 
की एक मुद्रा ॥ 
जनाब--सज्षा पु० महाहय । 
आदर्सूचक सम्बोधन॥ 
जनादनइ-सज्ञा पू० विष्णु क्षीकृष्ण । 
जनाव२-सज्ञा पु० पशु | जानवर ॥ 
वि० मूर्ख । 5 
जनाश्रय-सज्ञा पु०्मतुष्यो के रुकने वा स्थान 
धर्मशाखा । सराय । घर । मकान । 
जनि-सज्ञा स्त्री० १५५ नारी । स्त्री। २० 
माता । हे- पुत्रवधू । ४. जन्म । उत्पत्ति 
४. जन्मभूमि | ६० पत्नी ॥ ७. एक गध 
द्रव्य । 
अव्य० न, नहीं, मत ॥ 
जनिका-सज्ञा स्त्री० पहेली 
दो प्र्थ कहनेवाले शब्द । 
जनित-खि० उत्पन्न हुआ ॥ जन्मा हुशा 
जनिता-सन्ना पु० पैदा करनेवाला। पिता। 
जनिन-सशा १० जन्मभूमि । उत्तत्तिस्मान । 
जनिर्याँ-वि० प्रगसी । प्यारी । प्राण- प्यारी । 
जनी-सज्ञा स्त्री० १ दासी । अनुचरी | 
२ स्त्री। ३ माता ।४ कलया। पुनी । 
५. एक गध-द्वव्य 
बि० उत्पन या पैदा की हुई। 


माननीय । 


॥ छेक्रोक्ति ॥ 


जन-ऊि० वि० मानो (उत्प्रेक्षावाचक) । जैसे 


यथा, जिस तरह, जिस भाँति । 
सज्ञा पु० उत्पत्ति | जन्म । 
जनुक-अब्य० माना । जानो, 
बाचक) । 
जनून-सज्ञा पु० उन्माद ॥ पागलपन । 
जनेऊरपु-सज्ञा पु० १ यज्ञोपव्रीत। यज्ञसृत्र । 
ब्रह्मसूत्र । २ यसज्ञोपदीत-सस्कार। 
जनेत-सज्ञा सस्‍्त्री० बस्याज्ञा। बरात । 
जनेब-सज्ञा पु० दे० “जनेऊ” | 
जनेद-सज्ञा पु० राजा। नृपति | 
जनेषु-शज्ञा पु० मनुष्यों में । जन-ममाज में । 
जनया-वि० जाननेवाला । 


का जानकार | जन्म 
दनबाला 4 

जनोदाहरण-सज्ञा पू० गद्य 
हे ७४ दम ये 
कीति। प्रतिप्ठा गिस् 


शजछरे 

















(उपमसा- 


जन्मभूमि 


जनों $-क्रि० वि० मानो। गोया। 
जन्तर-सज्ञा पु० तान्त्रिक यत्र | कल | 


ओऔजार ॥ 


जन्तर-मन्तर-सज्ञा पु० १- जाहू। टोना। यत्र 


मन । २. मानमन्दिर ॥ ३ वेघ- 
शाला रे 
जन्ता-सज्ञा पु० १. तार खीचने का सत्र । 


२, बालक जनने की किया । 
जन्ताघर-सज्ञा पु० वह घर जिसमें बच्चा पैदा 
हो । सौरी । 
जन्तु-सज्ञा पु० प्राणी। जीव | पशु । 


जन्त्र-सन्ञा पु० दे० “यत्र” ) 
जन्नत-सज्ञा 


सस्‍्वी० [झ० ] स्बगें।ा 
बहिदत । 
जनन्‍्म-सज्ञा पु० १ गर्म में से निकलकर 
जीवन घारण करना। उत्पत्ति | पैदाइदा । 
२ अस्तित्व में . आना। अ्राविर्भाव। 
ह३ जीवन | जिंदगी । ४ झायु। जीवन- 
काल । जैसे--जन्मभर । 
सुहा०--जन्म तलेनारूपेदा होना। जन्म 
हारना--३ व्यर्थ जन्म खोना। २ दूसरे 
वा दास होकर रहना। 
जन्मकुडली-सज्ञा स्त्री० लग्न पत्री। ज्यो- 
तिप के अनुसार जन्म के समय में ग्रहो 
की स्थिति बतानेवाला चक या 


पत्र 
(फलित ज्योतिष) । 

जन्मकृत-स्रज्ञा पु० पिता | 

जनन्‍्मतिथि-सज्चा स्ती० दे० “जन्मदिन | 


वर्षगांठ | सालग्रिरह । 

जन्मदिन-सज्ञा पु० जन्म का दित। बर्ष- 
याँठ । 
जन्मना-तकि० ग्र० १ जन्म लेना। पैदा 
होना। २ अस्तित्व में झाना । 


“ जन्मपत्र-त्तज्ञा पु० दे० “जन्मपत्नी” ॥ 


जन्मपन्नी-सन्ञा स्त्री० वह पत्र या खर्स 

जिसमें कसी की उत्पत्ति के समय वे बहो 

को स्थिति आदि का ब्योरा रहता है 

जन्मकुण्डली । लग्नपत्नी । 

मानव स्त्री० वह स्यान या देद जहाँ 
का जन्म हि स्वदेश 

44 आफ की म हुआ हो। देद्य ॥ 


जन्मसिद्ध / 
जन्मसिद्ध-वि० जन्म ही से प्राप्त । जन्ममातर 
से प्राप्तत। जिसकी सिद्धि जन्म 


हीहा। 
जन्मस्थान-सन्ना पु० जन्मभूमि | स्वदेश | 
जन्‍्मातर-सज्ञा पु० दूसरा जन्म । हे 
जन्मा--सन्ञा घट बहू जिसवा जन्‍म हो 
(समास ये झ्न्त में) । 
वि० जो पदा हुआ हो । उत्पन्न । 
जन्‍्माना-शि० स० उत्पन्न बरना। 
देना । कत 
जन्मान्ध--वि० जन्म से ही भन्धा। पैदा- 
यशी श्रन्घा | 
अन्माष्टमी-मज्ञा स्त्री ० भादा की इृष्पाप्टमी, 
जिस दिन भगवान्‌ श्रीकृष्णचद्र वा जन्म 
हुआ था। 
जन्मोत्सव-सज्ञा पु० कसी के जन्म वे 
स्मरण का उत्सब। बधगाँठ । जन्मदिन 
वा उत्सव । 
जन्य-सज्ञा पू० १ _ साधारण मनुष्य । 
जनसाधारण । २ क्विदती । श्रफवाह 
३ राप्ट्र। किसी एक देश के वासी | 
४ लडाई। युद्ध। ५ पुत्र। बटा। 
६ दामाद | ७ पिता। & जन्म । 
वि० १ जतनसवधी। २ किसी जाति, 
देदा या राष्ट्र से सबंध रखनवाला। ३ 
राष्ट्रीय । जातीय | ४ जो उत्पन्न हुप्ना 
हा। उदभूत | 
जन्या--सज्ञा स्ती० हि प्रीति । 
जन्पु--सज्ञा पु० ३ २ ब्ह्मा। ३ 
प्राणी । ४ जन्म । उत्पत्ति | ५ सप्तपिया 
में से एक। 
जप-स्तज्ञा पु० १ किसी मज्र या वाक्य का 
बारबार पाठ वरना। मत्रोच्चारण। 


२ पूजा प्रादि में मत्र का पाठ ३ नाम- 
स्मरण । 


जपकारो--सज्ञा पु० जप 
जापव | 

जप-तप-सज्ञा पू० सध्या, पूजा, जप और 
पाठ ग्रादि। पूजा-पाढठ । 

जपन-सज्ञा पु० जप । नाम का स्मरण । 
जपना-वि० स० १ किस्ती मत्र या शब्द 


जन्म 


करनेवाला । 


श्छ्ड 


जबरदस्ती 


यो वार-वार पहना या रटना। २ सध्या, 
यज्ञ या पूजा झादि मे! समय मत्रोच्चारण | 
३ सा जाना। हे लेना | 
जपनी-सज्ञा स्वी० १ माला। २ ग्रोमुखी। 
। 
जपनीय-चवि० जप यरने योग्य । 
जपन्ता-वि० जप कबरनेंवाता । जापक | 
जपमाला-सन्ञा स्त्री० जप वरने को माला । 
सुमिरती । १०८ दाने वी माला। 
जपयम-सना पु० जप की साधना । (वाचिव, 
उपाशु झौर मानसिक ये जप के तीन 
प्रकार हैं ।) 
जपा-सन्ञा स्त्री० जवा । प्रढहुल । 
सन्ञा पु० जपनेवाला। 
जपि या जपो-वि० जप वरनेवाला। 
जपी तपी-वि० पूजक । तपस्वी। मजना- 
नन्‍्दी । 
जफा-सन्ना स्त्री० [फाण]ु सख्ती । जुल्म । 
जफोल-नज्ञा स्त्री० १ सीटी का शब्द । 
२ सीटी। 
जब-करि० वि० जिस समय । जिस वक्‍त । 
यदा। 
भुहा०---जब॒ जवज"च्कभी । जिस जिस 
समय । जब तब--क्मी-बभी । जब देखो 
तब-ल्‍्सदा | सर्वदा | हमेदा । जब ने 
तब--बिना समय वे । जब लग>-जब तव ! 
जब लो । जिस समय तबा। 
जबंडा-सज्ञा पु० मुह में ऊपर नीचे की 
हष्याँ जिनमें डाढें जडी रहती हे । 
चल्ला | 
जबदना-कि० झ्र० भर जाता 
पहना । कान वा जबदना। 
जबर-वि० १ बलवान्‌ । बली । ताक्त- 
बर ॥ | दृढ़ | मजबूता 
जबरई-सज्ञा स्त्री० भन्‍्याय । सख्ती । 
ज्यादती | वरजोरी । जबरदस्ती । 
अबरदस्त-वि० १ बलवानू। बली । शवित- 
झाली। २ डुृढड। मजबूत । 
झबरदस्ती-सज्ञा स्त्री० क्‍झत्याचार | सीना- 
जोरी । ज्यादती । प्रन्याय । 
फ्रि० वि० बलपूर्ववा । दबाव डालकर । 


॥ सुन न 


जवरन्‌ 


जबरनू-कि० वि० वलात्‌ ॥ जबरदस्ती । 
बलपूर्वक । 
जवरा-वि० वलवान्‌ | बली । 
सज्ञा पु० झग्ने० जेवरा] घोडे और गदहे के 
मध्य का एक जगली जानवर जो दक्षिण 
अफ्रीका में पाया जाता है। 
जबहं, जिवह-सज्ञा पु० गा गला काटकर 
प्राण लेने को किया । ॥ प्राण लेना । 
जवान-सज्ञा स्त्री० [फाण] १ जीभ | जिद्धा । 
र२ बात । बोल । ३ प्रतिज्ञा ॥ वादा । 
कौल | ४. भाषा | बोलन्चाला 
सुहा०-जबात खीचना“-धृष्ठतापूर्ण वाते 
करने के लिए कठोर दड देना । जवान 
पकडना>-बोलने न देना । कहने से रोकना । 
जबात पर आ्ाना”-मुँह से निकलना । 
जबान में लगाम न होता-सोच-रसाममकर 
न बोलना ) जवान हिलाना+-मुंह से शब्द 
निकालना | दबी जवान रे बोलना ॥ अस्पष्द 
रूप से बोलया । सोफ़ साफ न कहना । 
सौ०-बर-जवान+कठस्थ । उपस्थित | 
बेजबान बहुत सीघा | 
ज़बानबराज़-विं० [फा०] [सन्ना जबानदराजी] 
धृष्टतापूर्वक अनुचित बाते करनेबाला। 
ज्ञबानबदी-सज्ञां स्‍्ती० लिखा हुआ इजहार 
(गवाह करा बयान) | चुप्पी ६ 
ज्षबानो-वि० १ जो केवल जवान से कहा 
जाय, क्या वे जाय । भोखिक । २ जो 
लिखित न हो। मुँह से कहा हुआ 
जबाला-सज्ञा स्त्री० जावाल ऋषि वी माता । 
ज्बून-वि० [तु०] बुरा । खराब 
ज़ब्त-सज्ञा पु० भझ्म०] १ राज्य हारा क्या 
हुआ कब्जा । जायदाद छीचना या कसी 
वस्तु को कब्जे में करना। २ अपनाया 
हुआ 
ज्ब्ती-सज्ञा स्त्री० जब्त दोने को किया । 
जन्न-सज्ञा पु० [ग्र०] ज्यादती । सख्ती ॥ 
जभन-सज्ञा पु० संथुन । 
जभा-सज्ञा पु० जबडा | चोहड | 
जभाई-सज्ञा स्त्री० जम्हाई ॥ 
जभी--फि० वि० जिस समय ही । ज्योही + 
जभीरी-सज्ञा पु० एक प्रकार बा बडा नीयू 


श्र 


जमबट 


जम-सज्ञा पु० यम। बमराज। 
जमई--वि० जमा-सम्बन्धी ॥ 

जम्रकमा-फक्रि० झ० जम जाना । सख्त होता / 
कि आ० चमकना। 

जमकाना-ति० स० बेठाना। सख्त करना । 

जम्रकात, जमकातर पृ “-सज्ञा पु० पानी का 
भेंवर । 
सज्ञा स्‍्ती० १ यम वा छुरा। २ खाँडा। 
जपम्रघट-सज्ञा पु० बे० “यमघट/ | 
जमघट-संज्ञा पु० भीड़ । जमावडा। ठट्ट | 

जमज--वि० यमज । जुडवाँ। 

जमडाढ़-सज्ञा स्त्री० कटारी की तरह का 
एक हथियार | 

जमजस--अव्य ० सदा । निरन्तर | रह-रहकर । 

जेमदस्ति-सज्ञा पु० एक प्राचीन ऋषि, 
जो परशुराम ने पिता ये। 

जमदीया-सज्चा पु० परदीपक जो कातिक 
कृष्ण क्रयोदशी को यम के ग्राम पर घर के 
बाहर निकाल दिया जाता हैँ । 

जसदुतिया-सज्ञा सनी० यमद्वितीया। भैषा- 
बूज । कात्तिक शुकेलपक्ष की द्वित्तीया। 

जमदूत-राज्मा पु० यमद्ूत ) मृत्यु के दूब । 

जमधर-सचन्ना १० दे० “जमडाद '। कटार । 
बिछुआ । अस्त्र-बिशेष । 

जमम*-सज्ञा पु० दे० “यवन” । 
जसना-कि०ण आअ० १ तरल पदार्थ का 
ठास या गाढ़ा हो जावा। जैसे--वरफ 
जमना | २ दूढतापूर्वक बैढडना। हे 
स्थिर होना। निश्चल होता। ४ एन 
होता । इक्द्ठा होना। ५ पूरानूरा 
अभ्यास होना ॥ ६ कोई कार्य उत्तमता 
से होता | जैसे---लखेल जममा। ७ दिसी 
व्यवस्था या काम का अच्छी तरह चलने 
योग्य हों जाना । छ- उपजना ॥ उत्पन्न 
होना । 

जमनोता-सज्ञा पु० यह रक्‍म जो जेमावत 
के बदले दी जाय । 

जमराज़-दे० “पमराज”! | 

जसरूद+सज्ञा पु० एव तरह वा फला 
जमबट--सज्ञा स्थी० यूएँ नी भोव में रखी 
जानेवाली पहिए के आकार फी लफ़ड़ी। 


जमहाई 


जमहाई-शशा स्प्री० दे? ' “मकमा लए कण पता कोटा लो गा 
कमहाना-सज्ञा स्तरी० जमदाई लता। 
जमहूर-सज्ा पु० टझिगु लागत प्रजा+ 
ततन्न । जनसमूह । 
जमहरियत या जमहूरी-वि० ला़तत्र या 
प्रजातत्न सम्बायी | ः 
जमा-वि० [श्र०] १ सह किया हुमा । 
एवन्र | इबटंठा । २ सब मिलाकर । हे जा 
धराहर वे एप मया बिसी साते में रखा 
गया हो । 
सजा स्त्री० ३ मूतंधन | पूजी । २ घन। 
शझुपयानैसा । ३ भूमि-कर। _ मात्र 
गुजारी । लगाम ३४ जोड (गणित) । 
जमाई-सज्ञा पु० दामाद । जेंवाई | जामाता । 
सज्ञा स्त्री० जमन था जमान की क्रिया या 
भाव ३ 
जमाखचें-सज्ञा _ पु० झ्रायः और व्यय ) 
जमात-मज्ञा स््री० १ मनुष्या का समूह। 
गरोह या जत्या । २ कक्षा ॥ क्रणो । 
दरजा । 
जमादार-सशा पुए [फा०] [सिज्या जमादारी] 
सिपाहिया या पहरदारों भ्रादि का प्रधान ! 
मुखिया । रखवाली करनवाला । अधि 
कारी | 
छमानत-सज्ञा स्ता० सझि०] किसी बस्तु या 
ब्यवित की जिम्मदास जा कागज लिखाकर 
या कुछ रुपया जमा करफे ली जाती है। 
छमानतदार--बि० जमानत लतवाता। 
क्मानतनामा-सज्ञा पु० जमानत करन के 
समय लिखा जानवान्ा कागज । 
जम्ताना-ति० स० १ दे० जमना ॥ जमना 
बा प्ररणाथक रूप, जस कसी तरल पदाथ 
का गा करना ) ९ किसी सस्था या व्यच 
साय का चलान योग्य वबनाना। हे 
चोट मारना । ४ ग्रभ्यास करना 
झमाना-सचा पु० [फा०] १ समय | काज । 
युग । २ बहुत अभिर समय । मुद्ृत | हे 
प्रताप था सौसास्य वा समय ६ ४ दुनिया) 
संसार । जगत हा 
प्मानाताज-वि० [फा०] जा लोगा का 
रस-ढंग देजकर व्यवहार करता हो। 


भ्र७६ जमुकना 








जमाबदी-सज्ञा स्त्री० [पा०] पटवारी वा 
एक कागज जिसमें झसामियों थे लगाते 
वी रबमें लिसी जाती है। | 

जमामार-वि० दूसरा वा धन ले ज्ेनेंवाला । 

जमालगोटा-सज्ञा पु० एवं पौध का बीज जा 
भ्रत्यत रेचव हांवा है। एव. झौषध । 
जयपाल। दतीफल। 

जमाव-सता पु० १ इयद्ठा होना । भीड | 
समूह । समुदाय । ३२ जमते मा जमाने 
मय साव। 

जमावट-सन्ञा स्त्री० जमने था भाव । 
सज्ञा पु० जुडाई । बन्धान | सघटन । 

जमाबडा-सज्ञा पु० जमघट | बहुत से लागी 
वा समूह। भीड। 

ज्षमीकद-सज्ञा पु० एक तरह का कद | 
सूरन । औओतल । 

ज्मींदार-सन्ञा पु[फा०] ज़मीन का मालिक । 
भूमि का स्वामी । 

ज्ञमोंदारी-सत्ञा स्त्री० [फाणु १ जमीदार की 
जमीन । जमीन का लगान चसूल मरते 
की एन व्यवस्था, जिसके अनुसार जमीन वी 
मालिक सरकार का जमीन का निर््चिचत 
लगान दे ओर दूसरा को वही जमीन खेती 
के लिए देबर उससे ज्यादा लगान वसूल 
करे। एक प्रकार की भूमिव्यवस्था। 
२ जमीदार का हकव। 

जमोदोज्-वि० तोड फाडकर नप्ट किया 
हुआ। जो तोड फोडकर जमीन के वराबर 
कर दिया गया हो। ध्वस्त | विनष्ट | 

जमीन--सन्ञा स्त्री० [फाण०] १ पृथ्वी। भूमि । 
धरती ( स्थात $ ३ सम्पत्ति ) दे सतह? 
डे भूमिका । आयोजन । 
सुहा०-जमोौत झासमान एवं करनार- 
बहुत बड बड़ उपाय करना। जमीन प्रास 
मान वा फरक-”ज्बहुत अधिक भतर। बहुत 
बडा परक | जमीन देखना+-१ गिर पडना! 
२ नीचा देखना ! 

जपमीपा-सज्ञा पु० कोडपत्र | 

जमुझा-सन्ञा पु० जामुन । 

जमुवताए-त्रि०' श्र० पास-पास होना | 
सब्ना। 


जमुना 


जमुना-सन्ना सनी० यमुना नदी। 
जमुनिया-वि० जाभुन के रग का । 
जमुरी-सज्ञा स्त्री० सेंडसी। 
क्मुरंद-सज्ञा पु० पत्रा (रत्न)॥ 
जमुबाँ-सज्ञा पु० जामुनी । 
जमुहाना[-कि० आअ० दे० “जेंमाना”। 
जमूरक, जमूरा[-सज्ञा पु० एक प्रकार की 
छोडी तोप । 
जमोग ]-सज्ञा पु० तसदीक कराने की क्रिया । 
लेन-देन वी एक रीति 
जमोगनाप_-कि० स० १ हिसाब-क्ताव 
की जाँच करता। २ दूसरे को भार सोपना। 
सहेगना । ३ तसदीक वबराना | ४ वात 
वी जाँच कराना ॥ ५ जमानत देना 
जमौश्ञा-वि० जमाकर बनाया हुआ। 
जम्मू-सज्ञा पु० काइमीर का एक. भाग ॥ 
काश्मोरए की शोतकाल की राजघानी | 
जम्बू नगर। 
जम्माई-मज्जा स्त्री० जेंभाई। 
जम्हाना-नि० भ्र० दे० “जेंमाना”। 
जपत-वि०_ [स्ती० जयती] १ विजयी । 
२ बहुरूपिया। ५ 
सज्ञा पु० १ रुद्र । २ इद्व के पुन्न उपेद्र 
का नाम । ३ स्वद | वात्तिकेय | 
जयतौी-सज्ञा स्त्री० १ विजय करनेवाली॥ 
विजयिनी । २ घध्वजा | पताका । ३ 
हखदी ॥ ४ दुगी ५ पार्वती। 
€& विसी मसहानू पुरुष थी जन्म- 
लिथि पर हानवाला उत्सव वर्षगाँठ का 
उत्मय । ७ एवाि वडा पेड । जेत था 
जता । रू बैजती का पोधा । ९६ जौ के 
छाटे पौधे जिन्हे विजयादशमी वे दिन 
आ्राह्मण यजमाना वो भट करते हैं । 
जप-समन्नारुत्री० १ दात्रुवी हार। विपक्षियों 
का पराभव | जीत | विजय । २ विष्यु 
के द्वारपात का सलाम + ३ महामारत का 
पुर्ये नाम । ४ जयती । जेत वा पेड 
४ साभव 
सुहा०-जय सतानान्‍+विजय की कासाा 
ऋश्यगां | समृद्धि खाहना ॥ 
जयशरी-सक्ञा सत्री० बोपाई छू 
पाए ३७ 


प्रछ७ 


जया 


बि० विजया। 

जयबजयकार-सनज्ञा पु० कसी की जय मनाने 
का शब्द । विजय प्राप्ति का आशीवदि। 

जयजीव*-सज्ञा पु० एक प्रकार का अभि- 
बादन या प्रणाम जिसका अर्थ है--जय हो 
और जिद्यो। 

जयति-अव्य० जय हो । 

जयदेव-सज्ञा पु० गोतगोविन्द भामका गीत- 
कान्य के रचयिता और सस्झत के प्रसिद्ध 
भक्‍त कबि,जो १२वी शताब्दी में बगाल 
में हुए थे। 


जयब्रग-सज्ञा पु० सिंधु देश का राजा, जो 
दुर्योधन का वहनोई था। 

जयष्बज-सज्ञा पु० बिजय का भण्डा। 
जयपताका। 

जयना *पू--क्रि झ० जीतना ॥ 

जयपत्र-सज्ञा पु० वह प्र जो परा- 


जित पुरुष अपनी पराजम के प्रमाण में 
विजयी को लिख देता हे। विजय-पत्र। 
जपपताका-सज्ञा स्तौ० विजय का भण्डा । 
जपपाल-सज्ञा पु० १ जमालगोटा ॥ २. 
विप्णु + ३ एक प्रसिद्ध हिन्दू 
राजा। राजा अनगपाल के पिता झौर 
बुन्न दोनों का नाम जयपाल था। 
जयमसगल-सज्ञा पु० राजा की सवारी कया 
हाथी । विजय वे बाद सवार होने का हाथी । 
ज॑यमाल-सन्ञा स्त्री० १ विजय मे बाद विजयी 
कये पहुनाई जानेबाली साला। २ यह 
माला जिसे स्वयवर वे समय वन्‍्या पभपने 
वबरे हुए पुरुष मे गले म डालती थी। बन्या 
द्वारा वर के गत में डाली जानेवाली माला । 
जयमाला-सज्ञा स्श्री० दे० “जयथाल”। 
जयवन्त-सना पु० जय बरनेवला | विजयी । 
जयबतो-सना स्न्ी० १-५ जीतनेवाली। जय 
बरने वाली । २- अग्नि वी सप्तविद्धासो 
में से एपव 
जयशो-सज्ञा स्त्री 
रागिगी 
जयस्तन-सज्ञा पु० विजय या स्मारव स्तम 
या परटरा॥ 
जया-सज्ञा सती 


१. विजय । २. एव 


१ दगो। ३२ पादती ॥ 


४ 


क्षय 


बाय पेड। ६ हड। हरीतकी। ७ पतावा। 
८ गुडहल का फूल] 
वि० जय दिलानेवाली | जयपारिणी । 
जयौ-वि० विजयी । जयश्यील | 
जर”*-राशा पु० नाश होने की क्रिया । 
जरा । बृद्धावस्था ! हे 
जझ्र-सज्ञा पु० [फा०] १. सोना । स्वर्ण । 
२ घन | दौलत । रुपया । कर 
छरई-सज्ञा स्तरी० धान वे वे बीज जिनमें 
अकुर मिवल झाए हो।। सि्क 
जरफदी-सज्ञा पु० एक प्रकार का शि 
पक्षी । 
जरकस, जरफसी”*“-वि० [(फा०] जिस पर 
सोने ये तार आदि लगे हो। 


ज़्रजेज-वि०_ [फा०] उपजाऊ ॥ उर्वरा 
(ज्रभीन) । है 
जरठ-सज्ञा पु० १ क्कंदश । कठिन | २ 


बृद्ध । बुड्ढा । ३ _जीर्ण । पुराना । 
जरण-संज्ञा पु० १. होग। २. काला नमक। 
३ जीरा। ४. जीणं । ५४. वसोजा। ६- 
बुढ़ापा | ७. एक तरह का ग्रहण | ८« 
कुष्ठ रोग की औपघ । 
जरणा-सज्ञा स्त्री०_ १- काला जीरा 
२- प्रशसा । हे- भुक्ति | ४. बुढापा । 
जरतार”-सज्ञा पु० [फा०] सोने या चांदी 
भ्रादि का तार। जरी। 
जरती-सज्ञा स्नी० बुद्धा । बुड्ढी । 
जरतुश्त-सज्ञा पु० दें» “जरदुश्त”॥ 
जरतुप्ला-वि० द्वेषी । दूसरों से जलनेवाला ॥ 
ईर्ष्या करनेवाला। 
जरत्‌-वि० स्त्री० जसर्ती] १ चुड्ढा । 
वृद्ध । २ पुराना। बहुत दिनों का। 
जरत्काद-शज्ञा पु० एक ऋषि। 
जरब-वि० जद । पीला | पीत 
जरदूगव-सज्ञा पु० दूढा बैल | 
ख्रदा-सज्ञा पु० [फा०] १ पान में खाने की 
तबाकू। २. एवं भोज्य पदार्थ | ३ पीले 
रग का घोडा। 


ज़रदालू-सज्ञा पु० [फा०] एक प्रकार का 
भेया । सूबानी । 


अप 


न-झ-ननलन्ननन तन नि न्त 77 शत न कि गा पट 
३ हरी दूब । ४. प्ररणी वृक्ष | ४ जत 


जरांश 








जरदी-राज्ञा स्त्री० [फा०] १- पीलापन । 
३ झडे मे भीतर वा पीता द्रव । 
घरहुइत-सज्ञा पु० [फाणु फारस देश 
ये पारसी धर्म या प्रतिप्ठाता 
आ्राचार्य । 

ज़रदील-सज्ञा पु० [फा०] कपडी पर सलमा- 
सितारे वा वाम बरनेवाला। 
जरदोद्धौ-सत्ञा स्मी० 442 बहू दस्तवारी 
जो पपडो पर सलमे- श्रादि से की 
जाती है। 

जरन'+-सज्ञा स्त्री० दे० “जलन”। 
जरनल-सज्ञा पु० स[प्रग्ने०] स्लामयरिक पत्र 
पत्रिया। 

ज्तेलिस्ट-सन्ञा पु० [प्रेग्रे०] पत्रव।र । पत्त- 
पर्मिवा का सम्पादन-वार्य चरनेवाला ) 
जरनाप-त्रि० झ० दे० “जलना/। 
त्रि० स॒० दे० “जडना”। 

जरनि-सज्ञा स्त्री० दे० “जलना । 
जरब-सज्ञा स्त्री० १. आघात | चाट । २० 
गुणा। ३े- कपड़े पर छपी बेल । ४. तबले 
की थाप । थ 
मुहा०-जरब देना+तयुणा करना । 
करना । घायल वरना । पीटता । 

ज़रबफ्त-सज्ञा पु० [फा०] रेशमी कपड़ा 
जिसमे बलाबत्तू के बेलन्यूटे हो । 

ज़्रबाफो-वि० [फा०] जिस पर जरबाफ वा 
काम बना हो। 

सन्ना स्त्री० जरदोजी । 

जरबीला*|-वि० भडकीला। 

जरमन, जमंन-सज्ञा पु० जर्मवी देश मा 
निवासी। जमंनी की भाषा। 

बि० जर्मनी का। 

जरमन सिलवर-सज्ञा पु० एक सफेद और 
चमकीली धातु । 

जरर-सन्ञा पु० [फा०) १ हानि। नुक्सान। 
क्षत्रि । ३२ श्राघात | चोद | 

जरवारा*-वि० धनी | सम्पन्न । 

जराकुश-सज्ञा पु० यज्ञकुश । मूंज की तरह 
एक सुथधित घास । 


जराश्म-सन्ञा पु० ज्वराश। ज्वर वा भाव । 
साधारण ज्वर | 


चोट 


जरा 


श्७्छ 


जलकमल 





जरा-सज्ञा स्त्री० बुढापा । बुद्धावस्था। 
ज़्रा-बि० [अ०] थोडा । कम । किचित्‌ 
क्ि० बि० थोहझ्ा | कम । 
जराग्रत-सज्ना स्नी० खेत्ती-बारी | 
जराप्रस्त-वि० घुड्ढा | वृद्ध । 
मरात-सज्ञा स्ती० खेती । किसानी । 
जरातपेशा-सज्ञा पू० खेतिहर | खेतीवारी से 
जीविफा निर्वाह करनेवाला। 
जरातुर-वि० १- जीर्ण । दुबल । रोगग्रस्त | 
२० चृद्ध । 
जराबद-सज्ञा पु० टिट्ठी । 
जराना“*-क्रि० स० दे० “जलाना” । 
जरायम-सज्ञा पु० जुर्म का बह॒वचन। 
जरायम-पेजशा-सज्ञा पु० चोर। डाका डालकर 
थ अपराध करके जीवन निर्वाह करनें- 
वाला । इस पेश पर जीवन निर्वाह करनेवाली 
जाति। 
जरायु-सज्ञा पु० १ वह भिल्ली, जिसमें 
बच्चा बेँघा हुआ उत्पन्न होता हैं । आँवल | 
उल्ब । २ गर्भाशय । ई- एक बुक्ष । 
जरायुज-सज्ञा पु० गर्मजात । गर्भ से उत्पन्न 
प्राणी । विड्ज का एक भेंद। 
जराव*|-वि० दे० “जडाऊ'। 
जराबस्या-शज्ञा जत्री० बूढापा। वृद्धावस्था । 
जरासघ-सज्ञा पु० मगध देश का एक प्राचीन 
प्रसिद्ध राजा । 
जराह या जर्राह-सज्ञा पु० शल्यचिक्त्सा 
अर फाडकर घाव की दब्ना करनेबाला। 
ज्रिया-सज्ञा पु० १ [अ०] सवध । लगाव 
द्वारा । २ हेतु | कारण । सबब । ३ 
दे० “जडिया”। 
जरी-वि० बृद्ध | बुड्ढा। 
ज्री-सज्ञा पु० [फा०] १- सुनहले तारो से 
चुना हुआ कपड़ा । वारचोबी। २ काम- 
दानी । सोने ना तारों आदि का काम व 
जरौब-सज्ञा स्त्री० [फा०] बह जजीर जिससे 
भूमि नापी जाती है। 
जरोबाना या जरीमाता-सज्ा पु० जुर्माता। 
अर्यदण्ड । 
जरूथ-सज्ञा पु० १. मास + ३. वदुभाषी । 
खटर-प्ि० वि० झवध्य । नि सन्‍्देह ॥ 


ज्रूरत-सज्ञा स्वी० 
प्रयोजन । 
ज्षरूरी-वि० [फा०] ९ जिसके बिना काम न 
चलें। २ जो अवश्य होना चजाहिए। 
आवश्यक । 
जरोट'*-बि० जडाऊ। 
ज्र्क बर्क-वि० [फा०] तडक-भडकवाला] 
भडकीला। चमकीला | भडकदार । 
जजर-बि० १ जीण्ण। जो पुराता होने के 
कारण वेकाम हो गया हा। २ दूढा- 
फटा । खडित । ई बृद्ध । बुड्ढा । 
जजंरित-वि० दे० “जर्जर”। 
जर्जरी-सज्ञा स्त्री० लहसन | तिल । 
जर्जरीका-वि० १५ बहुछिद्रयूबत ॥ भाँफर । 
२५ ऊबड-खाबड। बे जजर। जीर्ण । 
जर्ण-सज्ञा पु० १.चन्द्रमा। २- वृक्ष । ३. जीणं । 
ज़त्त-सज्ञा पु० ३, हाथी । २. योनि । 
जतिल-सज्ञा पु० घनैला पिल । 
ज्ञदें-वि> [फा०]| पीला। पीत | 
ज्षर्दा-दे० जरदा”। पीला रग। खाने की 
तम्बाकू 
जर्दी-सज्ञा स्ती० [फा०]) पीलापन । 
जर्री-सज्ञा स्त्री० पीतवर्ण | पीलापन । 
जर्रा-सज्ञा पु० [अ०] १ अणू । कण। २० 
बहुत छाटा दुकडा | 
जर्रार-वि० [थर०] बहादुर । बलिप्ठ । 
जर्राह-सन्ञा पु० [अ०] [गज्ञा जर्राहीं फोडो 
आदि यो चौरकर विकित्स/ करनेवाला । 
शल्यचिकित्सक । 
जलरूघर-सन्नञा पु० १. एक पोराणिब रादास 
२. “जलोदर” रोग । ३- योग का एक बध । 
जलबल-सजा पु० १. मदी | २- प्रजन । 
जल-सज्ञा पु० १ पानी 4 २ उद्यीर | 
खस ॥ हे पूर्बाषाढा नद्यत्न ॥ 
जल-अजि-सज़ा पु० एक वाला कीडा ज्ये 
पानो पर तैरा करता है। पाती का भौरा । 
जलक्टक-सनाः पु० कुभी । सिघाडा । 
जलकद-सज्ञा पु० वांदा। येला । 
जलक-सज्ञा पु० १. धरा ॥ २० बीडी | 
जलक्पि-सश्ञा पु० सूँग । जलजस्तु विज्येप 
जलकमसलत्न-सन्ना पु० बमल। प्म 4 उत्सल | न्द 


[अ०] झ्रावद्यक्ता । 


अ 


फ़लश्रफक 
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जसवरंक-सका पु० १. मारियल]। २०धश। 


है. पमले | ४. जयलठा ॥ ५. पोषाव 
मोदी | ६, भेघा तरंग | ७. बराटिया। 
जसपार-गत्ा पु० जल में उत्पन्न होते 
बाजे पदार्थ । जैगे--मछली, सिषाड़ा प्रादि। 
जतत्रिया-सनप्ना रत्ती० देवता थे! लिए जल 
प्रदान । तर्पण । |! 
जलपौ ड-गज्ञा रत्ती० बह भीटा जो जलाशय 
में की जाय । जल-विदहार। 
छसक्ल-सक्ञा स्त्री० पानी देनेवाल्ी बतत। 
ध्राग धुमानेवाती दमबलज।__ _ 
जलक ल-पिभाग-नज्ञा स्ती० सगर म घरा म 
तज या पल द्वारा पानी पहुँचाने वी व्यवस्था 
परनेबाला विगाग । 
जलफ्ल्मप-सज्ञा पु० १. जल था विप । २- 
समुद्-मथन से उत्पन्न विप। 
जलक्सफ-सज्ञा पु० १० कीचड | २. सेवार। 
जलफाक-सज्ञा पु० पक्षी-विशेष। 
जलकामा-सज्ञा पु० हक विशेष । 
जलफिरार-सज्ञा पु० रेशमी बस्श्र-विशेष 
जलक्रिठ-सन्ना पु० एव हिस्र जलजन्तु । 
जलएुपफुट-राज्ञा पु० जलमुर्गा । जल-्पक्षी ॥ 
जलझूपी-सज्ञा पु० १. पोखरा । तालाब। २० 
भव (। गढा । कूप। 
जलकूमें-सन्षा पु० जलजन्तु । 
जलफेतु-सगा पु० पश्चिम दिख्ला में उदय 
होनेवाला तारा। 
जलपानि-मज्ञा पु० १- मेघ । २- नदी । 
३- समुद्र । जलराशि। 
जलखावा(-सज्ञा पु० जलवान । बलेवा । 
जलगदें-सन्ञा पु० पानी में रहनेवाला साँप । 
जलगुल्म-सज्ञा पु० १. वछुपआ | २. वह देश 
जिसमें जल की कमी हो । ३. पानी का 
भेंवर। ४. तालाब । 
प्ललघडी-सज्ञा स्त्री० समय जानने का एक 
प्राचीन यन । 
जलघुमर-राज्ञा पु० जल ना भेवर | 
जलचर-सज्ञा पु० [स्त्री० जलचरी] पानी 
में रहनेवाले जतु।॥ 
ब्जलचर-केतु-सज्ञा पु० पामदेय । मीनघ्वज । 
». यामदेव की ध्वजा पर मछली का निशान 


भ्र्घण० 


जलदााम 


है, इसीसे उनको जलचरनतु, मौनध्यज 
झादि वह हूँ। आर! 
जसघरी-गजश्ञा रत्री० महती । जल में चतते- 
बाली । 
शसचारो-सज्ञा पु० दे० “जवचर/ | गद्दी । 
जसदछत्र-प्ज्ञा पु० पनशाव ।ष्याउ। जहाँ 
पथिवों यो पानी पिजाया जाता हूँ। 
जसजंनु-मज्ञा पु० जल में रहनेयाला जीव | 
जलजतुपा-गन्ञा स्त्री० जीव । 
जलज-वि० जो जल में उत्पन्न हो | 
मज्ञा पु० १. बमल । २ दब | ३ 
मछती । ४. जल-जतु ॥ ४ मोती | 
समय । 
जसजन्य-सतरा पु० यमल 
जलजला-बवि० [फा०] त्ोधी । पिलपिल । 
सज्ञा पु० [फा०] भूकषप । 
जलजलाना-पिि० श्र० फुँभतवाना । रिसाना । 
भोथ करना । 
जलजात-वि० जलज। जो जल में उत्पन्न हो । 
सज्ञा पु० पद्म। वमल। 
जगजामुन-सज्ञा पु० एक तरह का जामुन । 
जल-डमख्मध्य-सज्ञा पु० दो समुद्रो के बीच 
बा उन्हें जोडनेबाला पतला जलमार्ग । 
जलडिम्ब-सज्ञा पु० सीप । घोधा। 
जलतरग्र-मज्ञा पु० १. एवं बाजा जो जल से 
भरी कटारिया को एक ज्रम से रखवर 
बजाया जाता हैं। २ लहर । ऊमि। 
जलतरण--स्नन्ना पु० तैरना । नाव या जहाज 
से पार जाना । नाव या जहाज चलाते 
की क्रिया। ४ 
जलतरोई-सन्ना स्त्री० मछली । 
जलबत्र-सज्ञा पु० जल से बचानेवाद्बा । 
छाता ॥ 
जतलप्रास-सज्ञा पुए पाती से भय 4 बह 
भय जो कुत्ते, आगाल आदि जीवो के बाटने- 
पर उत्पन्न होता है। जलातक। 
जलयभ--सज्ञा पु० दे० “जलस्तम”7 
जलद-वि० जल देनेबाला । 
मज्ञा पु० १ मेघ॥ बादल । २ मोचा | 
है कक्‍्पर। 
जतलदागस-राज्ञा प० वर्पा ऋतु वा आगमन 





जलदेव 


श्पर 


जलराशि 





या पग्रारभ । आवाश म बादलों का घिरना । 
वर्षाकाल । पावस ऋतु। 
जलदेव-सज्ञा पु० वरुण । जल के देवता । 
जलदेवता-सज्ञा पु० दे० “जलदेव” | 
जलदोष-सज्ञा पु० पानी की विक्ृति से रोग। 
अण्डकोय वृद्धि । पानी लगना । जल-विकार । 
जलघर-स्षज्ञा पु०. १ बादल | २ समुद्र । 
जलघरं।-सज्ञा सनी ० बह अर्घा जिसमे शिवलिंग 
रहता है। जलहरी । 
जलघारा-सजा स्ती० १ पानी वा भ्रवाह । 
पानी की धाए | २ करना । सोता । 
जलधि-सज्ञा पु० समुद्र | सागर ॥ 
जलधिगा-सज्ञा स्त्री० १ नदों। २ लक्ष्मी । 
जलस-सज्ञा स्ती० १ जलने की पीडा या 
दुख | दाह । २ ईर्प्या । डाह । 
जलनफुल-सजा पु० ऊदविलाय । 
जलना-प्रि० अ० १ दग्घ हाना । बलना | 
२ भस्म होना। दे संतप्त होना। भूल- 
सना। ४ ईरप्या या 6प शभ्ादि के कारण 
कुढना । 
सुहा०-जल पर नमक छिडफ्ताज-॑दु सी 
को ओर दुख देना। जली-कटों या जली- 
भुनी वातन्‍न्‍न्‍लगती हुई बात | बट यात 
जो द्वप या त्रोध आदि के कारण वही जाए। 
जलीकटी सुनानान"डाह या शोध से कडबी 
बात वहना । 
जलनिधि-सज्ञा पु० 
बी रासख्या । 
जलनिर्गम-सत्ञा पु० घल गिवलने या मार्ग । 
जलपक-समा पु० ग्रण्यी ॥ वाचाल। 
जलपक्षी-सना पु० जल के समीप रहनेवाला 
पर्दा । 
जलपति-सत्ा पु० यर्ण । समुद्र । सागर । 
जलपय-ससबशा पु०ण० नहर॥। 
जखपना-पि ० भ्र० लम्बी-चौडी शत करना । 
घववाद फरना ॥ 
जलपाटल--नाज्ा पु० वाजत | 
जलपाशप्र-सज्ञा पु० जब रखने या यरता | 
घड़ा । लादा। 
जलपान-सज्ञा पु० पारा धौर हाववा भाजन । 
सलवया॥ साहा १ 


१ समुद्र । २ चार 


जलपीपल-सज्ञा स्त्री० पीयल के ग्लाकार की 
एक प्रकार की ओपघ । 

जलप्रदान--श्तज्ञा पु० तपंण । 

जलप्रपात-सज्ञा पु० किसी नदी झादि वा 
ऊँचे पहाड पर से नीचे गिरना | मरना । 

जलगवह-सज्ञा पु० १ पानो का वहाव । 
२ वगदी में वहा दसे वी क्रिया। हे कसी 
बस्तु या शब को नदी में बहा देना । 

जलधिय-सज्ञा पु० १ चातक। २ मछली । 

जलप्लावन-सज्ञा पु० १ पानी को बाढे 
जिससे भूमि जल में डूब जाए। २ एक 
प्रकार वा प्रलय | 

जलबध या जलबधू-सज्ञा पु० मछती। 

जलवबंघक-सज्ञा पु० बाँघ । 

जलबिंब-सज्ञा पु० पानी का बुलबुला। 

जलबिडालख-सेज्ञा पु० ऊदविलाब | 

जलबुद्बुद-सज्ञा पु० बुलबुला | 

जलभंवरा-सज्ञा पु० एक छोटा काला कीडा 
जा नदी तालाब म पाती पर दौडता रहता है । 

जलमू-सज्ञा पु० १ जल चॉलाई। २ मेघ। 
३ बपूर। 

जलभूषण-सज्ञा 
सज्ञा पु० हवा। 

जलमज-सन्ना पु० फेन। 

जलमहि-सभनज्ञा पु० १. एवं प्रवार बा घपूर । 
२ बादल। 

जलसानुप-सज्ना पु० एवं कल्पित जलजन्तु 
जिसकी वाभशि स ऊपर का भाग मनुष्य 
वा सा झौर नीचे या मछती ने एसा 
होता हूँ 

जलमार्जार-सजा पु० ऊदनिलाब । 

जलमूति-सद्या पु० शिव | 

जलयपघ्-सज्ञा पु०॥ फवारा 4 

जलयापम्मा-सता पु० छुक उत्मबव। 

जलयानं-सना पु० जन पी सवारी । जहाग 

जलरज्व-शज्ञा पु० थार । बयुता । 

जलरड-सज्ञा पु० १. माँप ॥ २ पायी वी 
यूँद। ३. मंचर 

जलरस-समा पू० नमय 

जवराधा-सजा पु० १५ समुद्र । >. पुम सार 
और मीय राशियाँ। 


स्त्री० जलप्राय प्रदेश । 


घजलघरी । 


जतरह 


जसरएहु-सजा पु० घमल। 

जललता-सज्ञा स्त्री० तरंग । शहर । 

जरायर्ते-राजश्ा पु० दे० “जतावन्च/॥ 

जलवादा-भि० स० जलाने वा गाम दूसर 
से बराना। 

जलवाह-राजा पु० मेघ । 

जलदाप, जलशयन-सशा १० विष्णु ] 

जलझापी-सज्ञा पु० विष्णु॥ 

जलशूबर-सज्ञा पु० एप जलजन्तु | युभीर । 
जलसश्मार-सशजा सु ६4] स्नान वरना) २« 
पसारना | ३. शव वो जख में बहा देना। 
जलसा-सज्ञा पु० [म०] १ झानद या उत्सव 
या समारोह । १५ सभा-समिति झादि 
था भ्रधिवेशन $ बैंठया । 

जलसूचि-सज्ञा पु० १. जोबा | २. बडा 
कछुप्रा | ३ कौमा । ४. कौग्ना नाम वी 
मछती।' ५ सिंघाडा । ६, एक प्रकार 
ना पौघा । शिशुमार। 


जलसूत-सज्ञा स्त्रीण जलजन्तु विशेष 
नहरवाँ । 

जलसेना-पज्ञा स्त्री० समृद्र म लडनवाली 
फोज । 


जलस्लेनो-सजा स्त्री० ज्यप्ठ शुक्ल एकादशी, 
जिस दिन विष्णु भगवान्‌ झ्यन करते है । 

जलस्तम्भ-सज्ञा पु० एक देवी घटना जिसमें 
समुद्र के ऊपर एब मोदया स्तम-सा वन जाता 
है। सूंडी । 

जलस्तम्भुग-सज्ञा पु० मत्रादि से जल की 
गति वा अवरोब करता । पानी बाँधना। 

जलहर--वि० पानी से भरा हुआ। 
जलमय या जलयुक्त । 
सज्ञर पु० जलाशय । 

जजहरण-सज्ञा पु० वत्तीस अक्षरों की एक 
बणवत्ति या दडक । 

ज्ञलहरी-सन्ञा स्त्री० १ श्रर्घा जिसमें शिव 
लिंग स्थापित्त किया जाता है। २ मिट्ठा 
को जन भरा घढा, जो छद करके शिवसिंग 
के ऊपर गरभियों में टाँगा जाता हैँ । 
जलहार--सशा पु० पनिहारा । पानी भरनें- 
वाला । 

जलश'--सन्ञा स्त्ी० पट की ज्वाला। लू | 


भ्र्दप्‌ 
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जलादय 


जलाबर-मज्ञा पू० समृद्र, भोव, दी 
भझादि जलाभय । 

जलापा--सज्ञा पु० जोय | 

शलाखु-रनज्ना पु० जतजतु विशेष । 74द- 
बिलाव । 
जलाध्चस--सजशा पु० 
स्रोत । 
जलांजशि--मत्ा स्प्री० परानीमरी प्रजुती। 
पितरो या मृतव॒ ये लिए दी जानेवाली 
जल से भरी हुई अजूली । 

जलाजल-ननज्ना पु० गांट प्रादि वीं भालर ! 
भेताभल । 

जलातक्-सज्ना पु० दे? “जलबरास”। 
जलातन-वि० १ प्राधी | विगर्टल। 
मिजाज | २ ईर्ष्यालु । 
जलाद-सन्ना पु० दे० जल्लाद | वसाई। मृत्युदड 
पाए हुए पश्रभियुक्ता यो फाँसी देनेबाला | 

जलाघार--सज्ञा पु० जलाशय, तालाब झादि । 
जलाधिप-सन्ञा पु० वरण । 

जलाना-म्रि० स० १. प्रज्वलित बरना। 
भस्म करना। २ मसूलसाता। ३ ईप्यां 
उत्पन्न करता । 

जलापा-सज्ञा पु०ईर्प्य की जलन। द्वेप । 
दाह । 

जलार्णव-सन्ना पु० वर्षा ऋतु | 

जलाल-सज्ञा पु० [भ्र०] १ तेज। प्रकाश । 
९ प्रभाव। झातब । 

जलालुका-सज्ञा स्त्री० जोव । 

जलाव-सज्ञा पु० खमीर ॥ 

जलावतन-वि० [म०] निर्वासित | अपने 
देश से निकला गया । 

जलादतनो-सन्ञा स्त्री० 
से निर्वासित होना । 

जलावन-सज्ञा पु० १ इंधन ! जलाने या 
लक्डी झादि। २ विसी वस्तु सा जलने 
बाला अश | 

जलावत्त-भज्ञा प्‌० १ पानी का भंवर | २ 
एवं प्रवारवा भघ । ३. जल से भरे 
हुए बादज। 

जलाशप-सज्ञा 
जमा हो। जैः 


भरना । नाभो | 


बद- 


देशनिकाला । देश 


कर वह स्थान जहाँ पानी 
तालाब, मील पादि। 





जलाहल 


जलाहूल-वि० जलमय । 

जलिका-सज्ञा पू० जोक 

जलिया-सज्ञा पु० घीवर॥। मछलीमार ॥ 

ज़लोल-वि० [्र०] १. तुच्छ। बेकदर | २. 
अपमानित । 

जलूक, जलूका-सज्ञा सस्‍्ती० जोक | जलाका। 

जलूस-सनज्ञा पु० [झ०] किसी अवसर पर 
बहुत से लोगो का परिकमा करना। 
उत्सवन्यात्रा । 

जलेबा-राज्ञा पु० बडी जलेबी | 

जलेबी-सज्ञा सत्री०ण १ एक प्रकार की 
मिठाई । २ गोल घेरा । कुडली । लपेट । 
३ एक भरकार की प्रातशवाजी | 
जरसुेदा-सज्ञा पु० १. वरुण । २ समुद्र । 
३ जलाधिपति । 

जलेदप-सज्ञा पु० १- विष्णु। २. मछलो। 


जलेशइबर-सज्ञा पु० दे० “जलेश” । वरुण ॥ 
समुद्र । जलपति ) 

जलोच्छवास-सज्ञा पु० जल की तरग। 
लहर । 

जलोत्सर्ग-सज्ञा पु० पुराणों के अ्रनुखार 
तालाब, कुएं आदि का विदाहद | 
जलोदर-राज्ञा पु० पेट की एक बीमारी 


जिसमें देट में पानी जमा होने से पेट फूल 
जाता है । प्‌ 

जलीका-सज्ञा स्नी० जोक 

जल्द-झि० वि० [श्र०] [सज्ञा जल्दी] १ 
शीजक्लन । चटपट । २ तैजी से | अबिलम्ब । 

जल्दबाज्ष-वि० [फा०] [सज्ञा जल्दवाजी] जो 
कसी फाम में वहुत जल्दी करता है । 

जल्वी-सन्ना स्त्ी० [प्र०] शीघ्रता ॥ फुरती । 
नुकि० वि० दे० जल्द । 

जह्प-सज्ञा पु० १ कथन | कहना । २ 
बकवाद | व्यर्थ की यात। प्रलाप। ३- 
न्याम मे १६ पदार्यों में से एक 4 ४ शासस्त्रा्य । 

जल्पक-वि० बउबादी। बाचाल॥) 
जल्पन-सज्ञा पु० १ बऱवाद | प्रछाप | 
ब्यर्य थी बात! रे डोगग 

छेतल्पता-जि० भझ० यकवाद बरना ॥ डोग 
मारना ॥ सीटना । 

जल्पार+ताशा पु० यटुत बोकनेवाला। 


अपरे 


जबवाबदेह 





जल्पित-वि० उक्त | कधित । मिथ्या ॥ 
जल्‍्ला-संज्ञा पु० ताल । हीज | 
जल्लाद-सज्ञा पू० [अ०] १. प्राणदड पार हुए 
अपराधियो को फाँसी देनेवाला । घातक 
२. झकूर ज़्यक्ति ॥ क्साई | 
जव-सज्ञा पु० १. वेग ॥ २. जी । यव । 
जवन-वि० वेगवान। हा 
सज्ञा पु० १. वेग ॥२ एक सैतिक ॥ ३- 
घोडा । ४. यवन | 
जवनिका-सज्ञा स्‍्नी० 
पर्दा । 
जवनी-सज्ञा स्त्री० १. तेजी । २. अजवायन । 
जबस-सज्ञा पु० घास। 
जवाँमर्द-वि० [सज्ञा जवाँमर्दी) शूरवीर ॥ 
बहादुर। 
जवा-सज्ञा स्त्री० दे० “जपा”। 
नृसज्ञा पु० १. जोक । २. प्न्न-विशेष । 
३ लहसुन का दाता] 
जवाई [-सज्ञा स्त्री० जाने की क्रिया । गमन 


दे० “यवनिका”। 


जवाखार-सज्ञा ० यबक्षार | एक नमक, 
जो जौ के क्षार से वनता है। 
जबादि-सज्ञा यु० एक सुगन्धित द्रव्य, जो 
गधविलाब के शरीर से सिकलता है ॥ 
गोरासार । 
जबान-वि० [फा०] १ युवा। तरुण । २ 
वीर । बहादुर। 
पूंसज्ञा पु० १. पुरुष ॥। ३. सिपाही। 


जवानी-सज्ञा स्त्री० १. यौवन । तरुणाई ॥ 
२ अजवायन।॥ 
सुहा०-जबानी उतरनता या ढलनान#बउमय 
ढलना । बघुढापा भाना । जवानी चढ़नान॑ 5 
यौवन का भागमन होना । 

जवाब-सज्ञा पु० ३ उत्तर | २. बदला । 
३ मुकाबले थी चीज । जोड। ४. नौररी 
से हटाने की आज्ञा । मौरूफी ४५ 

जवाबतलघ-वि० जिसपभे' सम्बन्ध में जवाब 
माँगा गया हो! 

जवाबदाया-सशञ्ञा पु०[घ०)वह उत्तर जो वादी 
ये बाद-पत्र वे! उत्तर में प्रतिबादी लिसवर 
अदाउन में देता है । 

जयाबदेह-वि०[फ्ा०) उच्तरदावा।! जिम्मेदार ॥ 


जयाबदे ही 


शवाबदेही-सगा रपी० जिम्मेदारी ! उत्तर 
दायित्व । भ्रदासा में प्रतियादी हारा बादी 
में बादपत्र या लिणित उत्तर। 
जवाय-सबात-शाज्ञा पु? प्रइनोत्तर । बाद- 
बिवाद। ढ़ 
ज्याबी-पि० पाणु जवाब यो । जिसबा 
जवाब देश हो। _ जवाल' क 
जयार-शज्ञा पु० ३० दें० ॥ चुद 
दिन । कमट । २९० प्रासपातप्त या 
प्रदेश । 
साशा स्त्री० जुप्रारए। 3 
ज्षयारा-सशा पु० १- जौ ये हटे प्रकुर। 
जई | २५ भूट्टा। झप्त विशेष 
जवाल-सज्ञा. पु० [भ०] १ अवनति । 
उतार । २ जजाल। प्राफ्त। 
जवाला-सज्ञा पु० गोजई । वेकभड । मिल्रा 
हुआ जव झोर गेहें। 
जयास, जवासा-सन्ना पु० एवं भ्रवार का 
कंटीला पौधा । 
जयवाहर-समन्ञा पु० रल । भणि 
जवाहरलाल नेहरू-सज्ञा पु० सन्‌ १९४७ के 
बाद स्वतृत्र भारत के भ्रयम अधघान मत्री, 
जिन्‍्होने देश की झाजादी प्राप्त बरनें में 
अप्ृख भाग लिया । महात्मा गाधी के बाद 
भारत के सर्वभाय नता। जीवन में नौ 
बार जल गये और चार बार वकामग्रस के 
अ्रध्यक्ष रहे | जन्मतिथि १४ नवम्बर सन्‌ 
१८८९ ॥ प्रापके पिता पड्ित मोतीलाब 
नह॒रू भी दैद् के एक महान्‌ नता थे। 
णबाहूरात-सन्ञा पु० [अ०] रत्लन्समूह । 
ज़वाहिर-सज्ञा पू० दे० “जवाहर । 
जवाहिर जाफेट-सज्ञा पु० सदरी | एक तरह 
का पहनावा जिसे पडित जवाहरलाल नहरू 
अधिक पहनते हे। इसीलिए इसवा नाम 
ज़वाहिए-जाकट पड गया। 
जवी-वि० वेगवान १ 
सुज्ञा पु० १ घोड़ा । २ ऊटा 
जवेधाप>वि० जानवाला। गमनशीला 
जशन-रज्ा पु० [फा०] १ उत्सव। जलसाव 
२ आानद। हे। 
छस*य:-क्रि० वि० जैसा। 


भप 


शहर 





जैज पु० दे० जाया जा फियी  ूूथ | उख्मादग्केग किया । 
जसद-समा पु० जस्ता। 
त-राज्ञा स्त्री० शृष्ण वी माता यज्योदा । 
>सन्ञा स्त्री० दे० “बगोदा”। 
जमोये*-मज्ञा स्त्री० दे० “यशोदा/। 
जस्तई-वि० फावी | 
जस्ता-सज्ञा पु० एव शा ॥ 
जहूँ-प्रि० वि० दे० “जहाँ । 
जहूडना, जहूँडानाए-प्रि० श्र० १ घाटा 
उठाना । ३ घास में धाना। 
जहकक्‍ना-थिं० स० बुढ़ना । घिदना । 
जह॒तिया [-मज्ञा पु० फर या लगाने - वमूल 
बरनेंवाला। न 
जहत्स्वार्या-सन्ञा स्त्री० वह लक्षणा जिसमें 
पद या वाक्य अपने वाच्याथ वा वितकुल 
छांडे हुए हो | लक्षण-वक्षणा। श्रप्रति- 
द्वार्थ ।॥ गीणा्य । 
जहद-जहल्लक्षणा-सज्ञा स्प्री० एक प्रकार की 
लक्षणा (झब्दशबित) जिसमें वक्ता के 
दाब्दों के वई भावों में से केवल एक भाव 
ग्रहण क्या जाता है। 
जह॒दना-श्रि० झ० १ कौचड हाना | 
२ थक जाना। 
जह॒दा-सज्ञा पु० दवदल । पद्ू । 
जहता[-जि० भ्र० १ त्यागना। छाडना। 
२ नाश करना। 
जअहधुण-रज्ञा पु० जि०ए] नरफ | दाजख । 
सुहा०-जहूनुम भ जाय++चूल्हे सा जाय | 
हमसे कोई सम्बन्ध नहीं। 
ज्हमत-सच्चा स्त्री० [झ०] १ आपत्ति | मुसी 
बत । झ्राफ्त ] २ भभट । बखड़ा । 
जझहर-सज्ञा स्‍्त्री० [श्र०] १ विप। गरल ॥ 
२ अभश्रिय बात या कार्य । 
वचिं० १ धातक । मार डालनवाला ) 
४ बहुत अधिक हानि पहुँचानवाला। 
मुहा०-जहर उगलनान-नमसभदी या बदु 
बात कहना 4 जहर का घूट पीनात"-विसों 
अनुचित बात को देखकर फोघ को मन ही 
मत दबा रखना | जहर का बुझाया हुश्ना5 
बहुत अधिक उपद्रदी या दुष्ट । जहर 
करना या बद देवान्न्बहुत शझधित 


“न नननीनी नानी क्‍8अखखकख3तभ-+ 5 


जहरबाद 


भ्र्द्श 


जाँघिया 





अझ्रप्रिय या असहाय वर देना। जहर | जहिपएन-क्रि० बि० जिस समय | जब । 


लगना+>“वहुत प्रप्रिय जान पडना। 
जहरबाद-सज्ञा पु० [फा०] एक प्रवार का 
विपैला फोडा। 
पहुरमोहरा-सज्ञा पु० एक क्ल्‍ला पत्थर 
जिसमे साँप का विप दूर करने का गृण 
माना जाता है। 
ज़हरीला-वि० जिसमें जहर हो । बिपैला ॥ 
जहल्लक्षणा-सज्ञा स्त्री० दे० “जहत्स्वार्था”। 
जहाँ-अव्य ० जिस स्थान पर | जिस जगह | 
सज्ञा पु० सप्तार | 
सुहा०-जहाँ का तहां-॑जिस जगह पर हो, 
उसी जगह पर । जहाँ तहाँस+१५ इघर- 
उधर । २ सब जगह । सब स्थानों पर । 
जहांगीरी-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ हाथ में पह- 
नने का एक जडाऊ गहना। २ एक प्रकार 
की चूडी | 
जहाँबीदा-वि० [फा०) जिसने ससार को 
देखकर उसका अनुभव किया हो। अनु- 
भबी | तजरबेकार | 
जहांपनाहु-सश्ञा पु० [फा०] ससारु का 
रक्षक (वादशाही का सबोधन) । 
जेंहि-सवं ० जेहि। जिसे। जिसकी। 
क्रि० स० छोडो । 
जहीं-प्र-य ० जहाँ भी । जिसी किसी स्थान म । 
जहाज़-सज्ञा पु० [ग्र०] भाप से चलनेवाली 
बडी नाव । जलपोत । जलयाने । 
सुहा०-जहाज़ का कौबा या कागज-दे० 
“जहाजी कौग्रा । 
जहाज्ञो-वि० जहाज से सबध रसनेवाला | 
यो०-जहाजी_कोआबन्‍्न्‍तरे बह कौगआा जो 
किसी जहाज के छूटनें के समय उस पर बैठ 
जाता हैं श्लोर जहाज के चहुत दूर समुद्र में 
निकल जानें पर और कही शरण न पावर 
उडन्डडकर फिर उसी जहाज पर आता 
है। २ ऐसा मनुष्य जिसे एक को छोडकर 
दूसरा ठिकाना न हो । 
जहान-सज्ञा पु० [का०] ससार । लोक | 
।.. जगत! 
|] जहामक-सर्ा पु० शलय ॥ 
; 
| 


जहूएलत-श्तक्षा स्त्री० ०] अज्यात । यूहेद्ा ? 


ट् 


जहाँ -अव्यण_। जहाँ. ही । जिस 
स्थान पर। 

“ झ्रग्य दे० “ज्यों ही। 

जहीन-वि० श्ि०) बुद्धिमान्‌ । समभदार । 

जहु-सज्ञा पु० सन्तान। . 

जझहूर-सशय एु० प्रकाश । 

जा रा-सज्ञा पुण ठाठ | 

>सन्ना पु० [झ०] वह पन-सपत्ति, जो 

विवाह में कन्‍्यापक्ष की ओर से वर को दी 
जाती हैं। दहेज | 

जह्लु-सज्ञा पु० १ विप्णु। २ एक राजपि। 
जब भगीरथ गगा को लेकर झा रहे 
थे, तब इन्होने गया कौ पी लिया था और 
फिर कान से निकाल दिया था। तभी से 
गंगा का नाम जाह्नवी पडा। पर 

जह्नुतनया-सज्ञा स्ती० गगा। भागीरयी | 
दे० “जह्न' । ५ 

जहूू नदनो-सज्ञा स्तरी० गगा । भागीरथी | 

जह्ल सप्तमी-सज्ञा स्त्री ० वेशाख शुक्ल सप्तमी 

जाँगडा-सज्ञा पु० भाट । बदी । 

जाँगर--सज्ञा पु० २, झरीर का बल | बूता + 
२- देह । हाय-पैर । जाँघ । 

जागल--सनज्ञा पु० १ तीतर | २ भाम $ 
३ ऊसर देदा । वह देश जहाँ पानी” वम 
बरसता हो। ८ 
वि० जयल-सबंधी । जयली। 

जागली-सज्ञा सत्री० कौछ। 

जाँगलू-वि० गेंबार । जगली ॥ 

जाँगुल-सज्ञा पु० तरोई । जगुल। 

जाँगुलि, जाँगुलिक-सज्ञा पु० सांप पकडनेवाला। 

जाँघ-सजन्ञा स्त्री० घुटने ओर कगर के बोच 
का अग | ऊ८र। जघा। 

जांघल-सज्ञा पु० बडा वगुला। पक्षी-विद्येष । 

जाँघा-सज्ञा पु० १. हल। २- कूएँ की गडारी 
रखने का खम्मा | एक भ्रकार का घुरा ॥ 

ज्ञांधिक-सज्ञा पु० २९. ऊंट । २. जिसकी 
जीविका दौडने से चलतो ही ॥ ये एबर 
भकार का मृग ।॥ रू 

जाँंघिया-सन्ना पु० घुटने तव कया एक पहनावा। 
कादर 7 


णवाबदे ही 


णवाग्रदेही-सशञा रत्री० जिम्मेदारी ॥। उत्तर- 
दापित्व । प्रदातत में प्रतियादी द्वारा बादी 
मे बादपत्र वा लिपित उत्तर। 
जयवायनरपाज-न्सन्नी पु० प्रश्नात्र । 
बिवाद। डर 
णयायी-वि० [पा०] जवाब पं । जिसया 
जयाब देना हो। 


वबाद- 


जयार*-सक्ञा पु० १. दे० “जवाल | बुरे 
दि। । भभट । २. प्रासपाक्ष पा 
प्रदेश । 


सक्ा पम्री० जुशझार।  _ 
छयारा-सशा पु० १० जौ ये हरे श्रकुर । 
जई । २० भूद्रा। शझप्त विशेष । 
जवाल-सज्ञा. पु० झ्रिग] १ भवनति । 
झतार । २ जजाल। ध्ाफ्त । 
जवाला-सज्ञा पु० गोजई । बेभद । मिला 
छुआ जब और गहूँ। 
- जवास, जवासा-सन्ना पु० एक प्रकार का 
पोटीला पौधा । 
जवाहर-सनज्ञा पु० रत्व । मणि । 
जयाहूरलाल नेहरू-राज्ञा पृु० सन्‌ १९४७ के 
बाद स्वतत्र भारत के प्रथम प्रधान मत्री, 
जिहोने देश नी भ्राजादी प्राप्त बरन में 
प्रमुख भाग लिया । महात्मा ग्राषी के बाद 
भारत के सवमान्य नता। जीवन में नौ 
बार जल गये भर चार बार काग्ररा के 
भ्रध्यक्ष रहे । जन्मतिथि ६४ नवम्बर सन्‌ 
१८८९ | आपके पिता पडित मातीलाज 
सहरू भी देश के एक महान्‌ नता ये। 
जबाहरात-सन्ञा पु० [अ०] सत-समूह्‌। 
जवाहिर-प्ज्ञा पू० दे० जवाहर! । 
जवाहिर जाकेट-मज्ञा पु० सदरी। एवं तरह 
का १हनावा जिसे पडित जवाहरलाल नहरू 
अधिव' पहलत है । इसीलिए इसका नाम 
ज़वाहिर-जाकेट पड गया । 
जवबी-वि० बेगवान] 
सुज्ञा पु० १५ घोड़ा ॥ २. ऊूट। 
जवेयाप-वि० जानेवाला। गमनशील । 
णदान-सज्ञा पु० [फा०] १ उत्सव । जलसाव 
२ झानद ! हुप। 
छस*फ्र-क्रि० वि० जैसा। 


प्रदर्ट 


जहूर 





नूनजा पु० दे० उ्पाजपाता फियमा झा शा पुए है बिचा। । 

घत्तद-सता पु० जरा। 

जयुमति-सश्ञा स्त्री० गृष्ण वी माला यज्ञोंदा 

जसोदा-सन्ना स्त्री० दे० “यश्योदा”। 

जसोये *-सन्ना स्त्री० दे० "यशादा। 

ज़स्तई-वि० खावी । 

जस्ता-सज्ञा पु० एवं धावु । 

जहें-मि० वि० दे० “जहाँ '। 

जहेंडना, जहूंंडाना[>ति० झ्र० १ पद्म 
उठाना । ३ थांस में श्रावा । 

जहबचा-ति० स० मुठढ़गा | चिढना | 

जहतिया*-सज्ञा पु० मर या पंगान - वसूल 
करनेवाला । सि 

जहस्सवार्या-सज्ञा स्प्री० वह लक्षणा जिममें 
पद या वाक्य अपने वाच्यार्थ वो बिलकुल 
छोडे हुए हा । लक्षण-तक्षणा। अप्रसि- 
डार्य | गौणाद॑ । 

जहुद-जहल्लक्षणा-सश्ञा स्त्री० एक प्रकार पी 
लक्षणा (झव्दगवित) जिसमें पपता ने 
शब्दों वे वई भावा में से बेवल एक भाव 
अ्रहण किया जाता हैँ । 

जहुदना-थ्ि० प्र० १ वीचड हाना । 
२ थक जाना। 

जहुंदा-सज्ञा पु० दलदल | पड्धू। 

जहना*बै-कि० प्र० १ त्यागता। छाडना। 
२३ नाश करना। 

जहसुम-सज्ञा पु० [प्र] नरक । दोजख । 
मुहा०-जह॒नुम मे जाय-चूल्हे में जाय । 
हमस कोई सम्बन्ध नहीं। 

जहमत-सजक्ञा स्त्री० [मर ०] १ आ्रापत्ति | मुसी- 
बत | आफत + २ फमड़ । घखडा । 

जहर-सज्ञा स्त्री० [झ०] १ बिप। गरल | 
र अप्रिय बात या काय । 

वि० १ घातक । मार डालनवाला ! 
२ बहुत भ्धिक हानि पहुँचानवाता। 
सुहा०-जहरए उयवनाज"-ममंभदी या बढ़ 
बात चहना ॥ जहर का घूंट पीनान्‍"किसी 
अनुचित बात को देखकर प्राध को मन ही 
मन दवा रुसना | जहर का बुमाया हुझआरन 
बहुत अधिक उपद्रदी या दुष्द ६ जहर 
करना यथा बार देवा>न्वहुत भधिक 


--ा_स्‍३हल्‍क्‍ंलुि ुॉौॉऔआऔैैक्‍ बात 
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अप्रिय या असह्य कर देना। जहर | जहियानु-क्रि० वि० जिस समय | जब । 
लगना “वहुत अप्रिय जान पडना जहा ए-अव्य० 7] जहाँ ही । जिस 
जहुरबाद-सज्ञा पु० [फा०] एक प्रकार का | _ स्थान पर। 


चिपैला फोडा। 
जहरमोहरा-सजा पु० एक काला पत्वर 
जिसमें साँप का विय दूर करने का गुण 
माना जाता है! 
ज्हरोला-वि० जिसमें जहर हो । विपैला । 
जहलल्‍्लक्षणा-सज्ञा स्त्री० दे० “जहल्स्वार्योा । 
जहाँ-अ्रव्य० जिस स्थान पर ।॥ जिस जगह । 
सन्ना पु० ससा२। 
मुहा०-जहाँ का तहाँनल्‍नजिस जगह पर हो, 
उसी जगह पर 4 जहाँ तहाँ--१ इधघर- 
उघर । २ सब जगह । सब स्थानों पर । 
जहांगी रो-सन्ञा स्त्री० [फा०] १ हाथ में पह- 
ननें का एक जडाऊ गहना । २ एक प्रकार 


की चूडी। 
जहाँदीदा-वि० [फा०] जिसने ससार को 
देखकर उसका अनुभव किया हो। अनु- 
भवी | तजरबेकार । 
जहांपनाह-मज्ञा पु० [फा०] ससार का 
रक्षक (बादशाहों का सबोधन) ॥ 
जेंहि-सवं ० जेहि । जिसे। जिसकी। 
क्रि० स० छोडो । 
जहीं-म् य० जहाँ भी | जिसी बिसी स्थान म। 
जहाज़्ञ-सज्ञा पु० [प्र०] भाप से चलनेवाली 
बडी नाव । जलपोत । जलयान ॥ 
मुहा०-जहाज का कौवा या कागच्चदे० 
* जहाजी कौआ' | 
जहाज़ी-बि० जहाश से सबधघ रखनेवाला। 
भो०-जहाऊ़ो कोझ्मा-5१ वह वौग्नमा जो 
किसी जहाज के छूटने के समय उच्च पर बेंठ 
जाता हूँ और जहाज वे बहुत दूर समुद्र में 
मिवल जाने पर भोौर फटी शरण न पावर 
उडनउडवर फिर उसी जहान पर शभ्राता 
हैं। २ ऐसा मनुष्य जिसे एव वो छोडपर 
दूसरा ठिकावा न हो। 
जहान-सन्ना पु० [फा०] ससार ॥ लोव । 
जगत । 
जहानक-सज्ा पु० प्रलय ॥ 
जहालत-सज्ञा स्त्री ० [भ०] भन्ञान । सूर्खता ! 


* झ्रव्य दे० “ज्यों ही | 

ज्ञहीन-वि० [अ०] बुद्धिमान्‌ | समरदार | 

जहु-सज्ञा पु०' सनन्‍्तान 

ज्हूर-सज्ञा पु० प्रकाश] 

जहरा-सज्ञा पुछ ठाठ ] 

जहेज्ञ-सज्ञा पु० |अ०] वह घन-सपत्ति, जो 
विवाह में कन्‍यापक्ष की आर से वर का दी 
जाती हैँ। दहेज । 

जल्लु-सज्ञा पु० १ विप्णु। ३२ एक राजपि॥। 
जब भगीरय यगा को लेकर आ रहे 
थ, तब इन्होने गगा को पी लिया था और 
फिर कान से निकाल दिया था। तभी से 
गंगा का नाम जाह्लवी पडा। 

जह्लतनपा-सज्ञा सती० गगा। भागीरयी । 
दे० *जह् * 

जह्त नदनौ-सश्ा स्ती० गगा । भागीरथी। 

जल सप्तम्गे-सशा स्त्री ० वैश्ञाल शुक्ल सप्दमी 

जाँगडा-सज्ञा पु० माट ॥ बदी । 

जाँगर--सज्ना पु० _१. शरीर का बल | बूता । 
२. देह । हाथ-पैर । जाँघ । 

जागयल-सज्ञा पु० १ तीतर । २ मास । 
ह ऊसर देश । वह देशा जहाँ पानी कस 
वरसता हो । अ 
वि० जगल-सबधी । जगली | 

जागलो-सज्ञा स्ती० बौंछ। 

जाँगलू-वि० गेंवार । जगली ॥ 

जांगुल-मज्ञा पु० तराई । जगुल | 

जाँगुलि, जाँगुलिक-न्तज्ञा पु० साँप पक्डनेबाला] 

जाँघ-भज्ा स्त्री० घुटने और पमर ये बीच 
का भ्रग । ऊद। जघा। « 

जाँघल-सज्ञा पू० बडा बगुता। पक्षी पिशेंप) 

जाँघा-सज्ञा पु० १. हल। २- कुएं की यडारी 
रखने का सम्भा । एक प्रकार का धरा | 

जाँघिरस-सत्चा घु० £ ऊंट । २. जिसकी 
जीविका दौडन ते चलती हो ! ३ एक 
अवयर का सृग । 

जाँधिया-सन्ना पु० घुटने तक का एक पहनावा। 
बाद्धा। # 


जातियोश 


२ समाज गा विभाग । ह पर्म, वश्च- 
पबरपरा था निवासरथान प्रादि ने कम 
भनुष्यन्समाज थो विभाग | डे. बडटि । 
वग। ५ साधारण सत्ता ) ६ यर्ण । ७ 
बुरा | यश । ८.्गोत्र। ९ मात्रित छद | 
३०, दाम । ११. चमेती | १२ जायफल । 
जातिकोश-राज्ञा पु० णावित्री । 
जातिच्युत-वि० जाति रो गिरा या नियाता 
हुप्ना | जाति-बहििप्दत | हि 
जाति पॉति-सज्ञा स्त्री० जाति या पवित ॥ 
वर्ण झौर उसवे उपयिभाग । 
जातिबैर-भज्ञा पु० स्वाभाविष' वैर | जैसे 
नकूल भ्रौर सर्प वा। 
जातिशभ्रश-सज्ञा पु० जाति-विनाश | 
जातिश्रष्ट-वि० दे० “जातिच्युत"। 
जातिसकर-राज्ञा पू० दोगला। वर्णसमर। 
जात(-सन्ञा सत्री० १ चमेली की जाति वा 
एबं फूल । जायफल | २ छोटा श्रांवला । 
३ मालती। 
ज्ञातं-वि० [अर] 
अपना । निज भा। 
जातीय-वि० जात्ि-सबधी 
जातोयता-सज्ञा स्त्री० जाति की ममता ॥ 
जातु-श्रव्य ० कदाचित्‌ । 
जातुक-सज्ञा १० हीग। 
जातुज-सन्ञा पु० गर्भवती स्त्री की इच्छा। 
जातुधान-सज्ञा पु० राक्षस | असुर 
जातु-सजन्ना पु० वज्च । 
जासेष्टि-सज्ञा पु० पुत्र उत्पन्न होने का 
योग । जातकर्म का एवं झगय । 
जात्य-वि० कुलोन । सुदर । श्रेष्ठ १ 
जातप्रा-सन्ना स्त्री० दे० “यात्रा! 
जादव*पु-सज्ञा पु० दे० “यादव” । 
जादवपति*-सन्ना पु० यादवपत्ति । श्री- 
कृष्णचद । 
जादसपति*-रुज्ना पु० 
स्वामी, बछण | 
जादु-सज्ञा पु० १. प्राइचर्य्यंजनक इत्य । 
इद्रजाल । तिलस्म ॥ खेल या 
बृत्य । २ टोना ॥ टोटका | ३ दूसरे 
यो भोट्ति करने वी शक्ति । मोहिनी । 
5 


१ व्यकवितगत । २ 


जल-जतुओ का 


प्रूदछ 


जानना 
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जादुगर-सज्ञा पु० स्त्री० जादुगरनी] जाई 
करुनेबाला । र 
जादूगरी-गज्ञा स्त्री० जादू बरने मी क्रिया । 
जादूगर या दाम । ह 
जादी[-सज्ञा पु० दे० “यादव” । वदुवशी | 
जादोराय* [-सश्ा पु० श्रीक्वष्णचद्र । 
जात-सज्ञा स्त्री० १ ज्ञान। घानाताईी। 
३ खयाव। झ्नृमान | ३. दे० “बात / 
गवारी । ४. श्राण । जीव । प्राणबायु । 
दम । ४५- बल | शवित । बूता । सामथ्य | 
६. सार। तत्त्व । ७. भ्रच्ठा या सुरर 
बरनेवाली वस्तु । शोमा बढ़ानेवाली वस्तु । 
बि० सुजान। जानवार। चतुर । 
मुहा०-जान थे लाले पड़नासत्प्राण बचना 
क्ठित दिलाई देना। प्राण जाने की 
नौबत । जान पहचान#-परिचय । जाते 
को जान न सममनार>"-मत्यस्त अधिक 
कप्ट या परिथ्म सहना। जान खाताझू 
तग वरना । बारवार घेरवर दिए बरना । 
जान छुडाना या बचाना-- १ प्राण बचाना | 
२ क्सी भममठट से छुटवारा पाना। 
सक्‍ट टालना । (विसी पर) जान जाना++ 
किसी पर श्रत्यत अ्रभिक प्रेम होना। 
जान जोफ़ाज"प्राणहानि वी झाशदा । प्राण 
जाने का डर। जान निवसनार#ऋरे प्राण 
निकलना । मरना । ३२ अय बे मार प्राण 
सूखना | जात पर खेलनारून्प्राणा को भय 
मे डालना ॥ जान को जासा में डालना । 
जान से जानाू।प्राण खाना। मरता। 
जाना श्ानान्‍-शाभा बढना । 
जानकार-वि० [स॒ज्ञा जातकारी| १ 
जाननेवात्रा । झ्भिज्ञ। ९ बिज्ञ। चतुर । 
जानकौ-भज्ञा स्त्री० जनक वी पुत्री। सीता । 
जानकौ-जानि-मन्ना पु० श्री रामचद्र | 
जानको-जीवन-सज्ञा पु० श्री रामचद्र । 
जानकीनाथ-सज्ञा यपु० श्रीसामचद्र । 
जानदार-वि० जिसम जान हो । सजीव । 
जीवघारी । 
जाननटहार-सज्ञा पु० समभनेवाला। जान- 
कार। जाननवाला 


जानना-करि० स० १ ज्ञात भ्राप्त बरता | 
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जानपद 


श्घछ 


जामनत 





पहचानना । मालूम करना। २ सूचना 
पाना । खबर रखना । हे अनुमान करना। 
सोचना । 
जावपद-सज्ञा पु० १ जनपद-सबंधी बस्तु । 
२ जनपद का निवासी । लोक | मनुष्य । 
है दश | डे मालगुजारी ) 
जातपना“|-सज्ञा ५० बुद्धिमत्ता । चतुराई । 
जानकारी | 
जातपर्न/-सज्ञा स्ती० बुद्धिमानी । चतुराई। 
जानमनि-सज्ञा पु० ज्ञानियों में श्रप्ठ। 
बडा ज्ञाती पुरथ | 
जानराय-सज्चा पुृ० जानकारो में श्रेष्ठ । 
बडा बुद्धिमान्‌ । 
जानवर-सज्ञा पु० [फा०] १ प्राणी | जीव । 
२- पशु | जत्‌ | हैवाने । 
जानशीतव-सज्ञा पु० फिा०] उत्तराधिकारी । 
जानहार-वि०_ जाननेवाला । जवेया। 
गमनझील 
जानहु-अ्रव्य० मानो । 
जाना-नि० आऋ० १५ गमन करना। बढना । 
2 हटना । प्रस्थान बरना । हे झलगय 
होना | दूर होना । ४ हाथ या अ्रधिकार से 
निकलना | ५ खो जाना । ग्रायव होना । 
गुम हाना | ६ वीतेना। गुजरना | ७ 
नप्ट होना। छ बहना। जारी होना | 
#मि० स० उत्पन बारना । जन्म देना । 
पैदा बणका १ 
सुहा०->जान दीलर१ क्षमा करो ॥२ 
चर्चा छाडा। प्रसग छोडो | विसी बात 
पर जानात-विसी बात ने भ्रनुसार कुछ 
प्रनुमान या निमचय करना ॥ ग्रया 
घरच्नदुर्देशाप्राप्त घराना । गया-वीता 
आ| है दुर्देधा प्राप्त । २ निडरुप्टा 
जानि-सजा स्त्रौ० सस्‍्त्री। भार्या। 
नंपब० ज्ञानी | जानकार ॥ 
जानिय--गज्ञा स्त्नी० (श्र०) तरफ । झोर । 
सौ०--जानिवबदार८"पक्षपाती। तरफदार 
जावों-धि० [फा०] जान से सपथ रसनेवाला 3 
सन्ना स्त्री० प्राणप्यारी । 
यौ०--जानी दुरसा+>जान सने को तैयार 
दुइ्मा) । जानी. दोस्तल्‍--दिली दोस्त । 





जानु-सज्ञा पु० जाँघ और पिडली के मध्य 
का भाग । घुठना | जाँच । रात । 

जानुपाणि-कि० वि० घुटरुवों । पैयाँ पैयाँ। 
घुटनो और हाथो के बल (जैसे बच्चें 
चलते है) । 

ज्ञानुफलक-सज्ञा पु० खुटिया | मोटा छुटना । 
पटरे के रामान जानु । 

जामनो-अव्य० मानों । जैसे । 

जाप-सज्ञा पु० १ मत्र की विधिपूर्वक 
आखूत्ति । जप । नाम आदि जपने की तिया । 
२ जपने की थैली था साला । 

जापक-सज्ञा पु० जप क्रनेबाला । 

जापा-सज्ञा पु० सौरी। प्रसूतिका-गृह । 

जापी-सज्ञा पु० दे०_“जापक” | 

जाफप-स्ज्ञा पु० [भ्र०] १ वेहोन्नी। २ 
घुमरी ( ३ मू््ला । थनावट ॥ 
जाफत-सज्ञा सस्‍ती० [पम्र०] भोज | दावत | 

जाफरान-सज्ञा पु० [अ०] केसर । 

जाधाल-सज्ञा पु० एक मुनि जिनकी माता 
का नाम जबाला था। 

जाबालि-सज्ञा पु० वश्यप-्वशीय एवा नहयि 
जा राजा दशरथ के गुरु थे। 

जावयिर--बि० ज्यादती या जब्र बरनेवाला। 
प्रचंड । अत्याचार करमेंवाला । 

ज्ञाब्ता-सज्ञा पु० [आ०] नियम । पायदा । 
व्यवस्था । कानून । 
पौ०---जाब्ताः दीचबश्जी-छर्वताआएण फे 
परस्पर श्राथिक भ्रौर साम्पत्तिवा व्यवहार 
से सबध रखनबाला कानूस। जाड्ता 
फीजदारी ->दडनीय झ्रपराधा से सबंध 
रखनेवाला कानूस । 

जाम-ससतज्ना पु० याम॥ पहर । प्रहर | 
चार घडी। ७६ घडी या तीन घट वा 
समय । “जामूर्ना । [फाण प्याला। 
क्टारा । 5 

जामगौ-सज्ना पु० बदूब' या ज़ोप वा फतीता। 

जासदग्न्य-सशा पू० जमदरि मे पुत्र 
(परशुराम) । 

जञामदानी-सन्ना स्त्री० [ पा०] एप प्रयाद 
बात झढड़ा हुआ फूलदार कपड़ा | 

जामन-नसज्ञा घपु० १ यह थोडा शा दी या 

पलक श- 


जामूगी 


णातूसी-सम्ा रत्री० गुप्त रूप ये विसी बात 
घा पता सगाना । जासूस वा सास सरना । 
जाह-सद्ा पु० १, प्वष्ठाहद। २ झापत्तित 
'गसगस 2 
जाहिनाबं० जिययों 4 जिस विसी कोव 
जिसे है सपा सामने 
ज्वाहिर-वि० [पघ०] १५ जो सबोे न 
हो। प्रव्ट । स्पष्ट । प्रकाशित । ग्युला हुआ । 
२ भिदित। जाता ह॒श्रा। 
ज्ञाहिरदारी-सज्ा स्त्री० ्रि०] वेवल दिसावे 
मे लिए हिया गया वाये। 
ज्याहिरा-भ्रि० थवि० [प्र०] देखने में | प्रवट 
रूप में । प्रत्यक्ष में । 
जाहिल-वि० १. मूर्स । श्रज्मात । नासमझ । 
२ अनपढ़ । विद्याह्ीन । 
जाही-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का सुयधित 
फू । 
जाह्नवी-सज्ञा स्त्री० जह्ू ऋषि से उत्पन, 
गया । 
जिश-राज। पु० [प्रग्नेग] जस्ते भा खार। 
लिगनो, जिगिनो-सज्ञा स्त्री० जिगिन वा 
पेड । 
जिद-सज्ञा पु० [प्र०] भूत | प्रेत ॥ जिन । 
लिदगानी-सज्ञा स्ती० जीवन ॥ जिंदगी । 
लिदगी-सज्ञा स्तीौ० [फाणु १५ जीवन। २ 
जीवन-बाल । झायू । 
मुहा०--जिंदगी के दिन पूरे करनाज-र 
१ दिन काटना | जीवन विताना | आसन 
मृत्यु होना । 
जज्ञदा-वि०_ [फा०] जीवित । जीता हुआ ॥ 
सिदादिल-वि० [सन्ना जिदादिली] खश- 
मिजाज | विनोद॑प्रिय । दिललगीबाज । 
जिवाना-शि० स० दे० “जिमाना” + भोजन 
कराना ॥ 
जिस-सन्ञा स्त्ी० [फ०] १ प्रकार। विस्म । 
भांति। २ चीज । वस्तु। द्रव्य । ३ 
सामग्री । सामान | ४ अनाज ॥ गल्‍ला। 
रसद ) 
लिसवार-सज्ञा १० [फा०] पटवारियो का वह 
५. यागज जिसमें ये खेत में बोए हुए अन्न का 
माम लियने हे । 


५6६२ 


जिमासा 


जिधाना(“-ति०_ स० दे० ' जिलाना”। 
लिउपू-सजा पु० दे० “जीव” | 
जशिउवा-यज्ञा स्त्री० दे० “जीविगा!। 
जिउविया-सज्या पु० १ जीविया वरनेवावा। 
रोजगारी । २ पहादी लोग लो जगली 
में ब्रोपा प्रयार की बस्तु्ूं लाबाए सगरों 
में बेचते हूँ । 

जिउतिया-सज्ञा स्त्री० दे० “जिताप्टमी"”। 
पुनत्रयाी ौ्त्रियो या एक ब्रत । 

सिक़सन्ा पु० [घर] चर्चा । प्रसरग | 

जिर्गमिगिया-वि० चापलूस | खुशामदी | 

जिगजिगो-सना स्त्री० खुशामद | भ्रनुतय 

जिगना-सजा स्त्री० वृक्ष विशेष । 

जिगीवा-सम्ा स्त्री० जीतने वी इच्छा। 
उद्योग । प्रयत्न | व्यवसाय | 

जिगोपु--वि० जीतने की इच्छा वरनेवाला । 
उद्योगी । 

जिगर-सज्ञा पु० [०] १. कलेजा | साहस । 
हिम्मव। २. सत्त । सार। 

जिगरा-सज्ञा पु० साहस | हिम्मत | जीवट । 

जिगरो-वि० [फा०] १ दिली। भीतरी । २ 
अत्यत घनिष्ठ | अभिन्न-हुदय । 

जिघत्सा-सज्ञा स्त्री० भोजन करने को इच्छा । 

जिपत्सु-वि० भोजन की इच्छा करनेवाला । 
भूखा | क्षुधित । 

जिघासु--वि० वध वी इच्छा वरनेवाला। 
घातक | नृशस | घूर॥। 

जिपासए-सम्या स्‍्त्री० क्षुधा। भूख | भोजन 
करने की इच्छा । 

जिच, जिच्च-सज्ञा स्त्री० १ बेवबसी | 
मजबूरी | गतिरोध । २. पारस्परिक विवाद 
में वह अवस्था जब दोनों पद्षा अपनी बात 
पर अडे रह और समभोते का भार्ग दिखाई 
नदे। ३ झतरज में खेल वी यह अवस्था 
जिसमें किसी एक पक्ष को कोई मोहरा 
चलने की जगह न हो। 

चि० विवश्ञ । मजबूर | तग। 

जिजोबिपु-वि० जीने की इच्छा करनेवाला । 

जिज्ञासा-सन्ना स्थी० १ जानने की इच्छा। 
ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। २ पूछ- 
ताद । प्रश्न । तहकीआात । 


जिज्ञासु 


जिज्ञासु-वि० जानने की इच्छा रखनेवाला। 
ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक । अन्ये- 
पक क 

जिठाई--सज्ञा स्नी० जेंठापन | बडापन । 

जिठानी-नसज्ञा स्‍त्री० जेंठानी ।'पति के 
बड भाई की हरी । ,* 

जित्‌ू-वि० जीतनेंवाला । जेंता । 

जित-वि० जीता हुआ। 

सज्ञा पु० जीत | विजय | 

क-कि० वि० जिधर। जिस ओर | 

जितया-जि० थवि० [स्त्री० जितनी] जिस 
मात्रा का । जिस परिमाण का। जिस 
माना में । जिस परिमाण से । 
जितयोनि-सज्ञा पु० हिरन । मृग | हरिण | 
जितरा-सज्ञ। पु० वह हलवाहा जिसे काम 
की 3४ री न देकर खेत जोतने के लिए 
हल बैज है । 

जितवना“जं-कि० स० दे० “जताना” । 
जितवाना-ति० स० दे० “जिताना !। 
जितबार(-वि० जीतनेवाला । 
जितवैया[-वि० जीतनबाला । 
जितदशानु-सज्ञा। पु० शतु पर विजय पाने- 
वाला । विजयी । 

जिला-सक्ञ पु० हूँड। वह पारस्परिक 
सहायता जो किसान एक दूसरे की जोताई 
सुआई म॑ विया करते हे । 

जितात्मा--वि० जितेन्द्रिय। जिसने इन्द्रियो 
को श्रपत बद्य भ कर लिया हो / 


जिताना-ति० स० [जीतना का प्रेण] 
जीतन में सहायता करना । 
जितासित्र-सज्ञ। पु० १ बिष्णु ॥ २ 


विजयी । जिसने दात्रु जीत लिया है। 
जिताहार--सज्ञा पु० जिसने झाद्दार (भोजन ) 
पर पिजय प्राप्त बर लो हो। 
ज्िताप्ठमो-सज्ञा सस्‍्त्री० हिंदुओं का 
एप बल जिसे पुत्रवती स्थ्रियाँ आश्बिन 
कृष्णाप्टमी ये दिन बरती हे ॥ जिउतिया 
जलितेद्रिय था जितेंदी-वि०_ १ जिससे 
अपनी इन्द्रिया यो बदय सें बार त्रिया हो ॥ 
२ झात । 
जिते*-वि० जितने (सस्यान्यूचक) ॥ 
पा० डेट ध 


श्ध्र 


न्षिम्मा 


जित*-क्रि० वि० जिधर । जिस ओर! 
जि्तेयर--बि० जीतनेबाला । 

जितो/|-कि० वि० जितना(वसरिमाण-सूचक)। 
जिस मात्रा में। जितना | 

जित्वर-वि० जीतनेवाला । विजयी । 

जित्वरी-सज्ञा पु० काशी का एक' प्राचीन 


नाम । 

ज्िद-सज्ञा स्‍्त्री० [म्रण] (वि० जिद्दी) 
हूठ | झ्ड | द्वुराग्रह । _ 

ज्िद्वी-विं० [फा०] १ जिद केरतेवाला। 
हदी १ २ दूसरे की वात न माननेवाला । 
दुराग्रही । 

जिधर-क्रि० वि० जिस ओर । जहाँ। 
जिन-सज्ञा पु० १ बिष्णु॥ २ सूड्प। हे 
बुद्ध । ४ जैनो के तीथेंकर । ५ भूत प्रेत्त 
सर्व० “जिस” का वहु०। 

जिना-सज्ञा पु० [झ्र०] ब्यभिचार | 
जिनाकार-वि० [फा०] [सिज्ञा जिनकारी] 
व्यभिचारी । 

जिना बिल्जप्र-सज्ञा पु० [अ०] किसी सनी के 
साथ उसकी सम्मति के विरुद्ध बलात्‌ 
सम्भोग करना । बलात्वार। 

जिना-श्रव्य० मत । नही | 

जिन्टिस-सन्ञा स्त्री० दे० जिस”! । 

जिल् [-सव ० दे० “जिन” । 

जिव्भा, जिभ्या-सज्ञा स्त्री० दे० ' जिन्वा! 
जिभला--वि० चटोरा। 

जिमनारिटक--सज्ञा पु० [ट्रग्म०] एक प्रचार 
की अ्ग्रजी कसरत । जैसे डड पर कसरत 
बरना आदि । 

जिमाना-त्रि० स०_ जीमना। 
सिलाना | भोजन _ कराना । 

जिमि*-क्रि० वि० जिस प्रवार से । 
यथा। ज्यो। 

ज्िमीदार-सज्ञा पु० दे० “जगीदार”। 

जिमोरन्द-सला पु० सूरना कै 

जिम्मा-सज्ञा पु० [झ०] १ भार-प्रहण । २० 
सपुर्देशी | देप-रेस | सरदवा । 

सहा०-रिसी मे जिम्से रुपया झागे, सिय> 
लता पा होनाजूतिसी के ऊपर रुपया 
फऋण-स्वम्य हाना ॥ देना ठढ़रा। 


खाना। 


जैसे । 


किप्मादार 


जिम्मावार-सज्ञा पुर्ण[फाण] वह जो विसी वात 
के लिए जिम्मा ते । जवाबदेह ॥। उत्तर- 
दायी । सी 
जिम्मावारी-सन्ना स्त्री० १ पर बात थे 
बरने वा भार। उत्तरदायित्व । जावबदेही | 
२ सपुर्देगी। रक्षा। ह 
ज़िम्मेदार-सज्ञा पु० दे० “जिम्मावार । # 
'्िम्मेवार-सज्ञा पु० दे० “ज़िम्मावार!॥ 
जियप-सज्ञा पुण जीव । मन । चित्त । 
जिपन-सज्ञा पु० जीवन । के 
जिपबधघा-सज्ञा पु० दे” “जल्लाद”। 
जियरा-प-सज्ञा पु० जीव | प्राण। 
ज़ियान-सज्ञा पु० [श्र०] १ घादा। हानि। 
नुकसान । २ घर्बाद। नष्ट 
जियाना(*-फक्रि० स० १ मिलाना। जीवित 
रुखना। २ पालना। 
छ्िपाफत-सज्ञा स्त्री० [झ०] १ पझातिस्य 
मेहमानदारी । २ मोज | दावत। 
लियारत-सज्ञा स्त्री० [त्र०] १ दर्शन। २ 
तीर्थे-दर्गन । 
०-जियारत लगना->भीड लगना। 
छियारी]*-स्ज्ञा सत्री० १ जीवन। जिदगी। 
४२ जीविता । हे साहस ॥ जीवट | 
जिरगा-सता पु० [फा०] १ भुद। गरोह । 
२ मडली। दल। द्ली 
जिरह-सज्ञा स्‍्ती० १ हुज्जत । २ ऐसी 
पूछताछ जो सत्यता की जाँच के लिए 
की जाए | 
ज्षिरह-सज्ञा स्त्री० [फा०] बवच 
बख्तर । 
खो ०-जिरह-पोश--जों कवच पहने हो। 
जिरहो-वि० जो ज़िरहवख्तर पहने हुए हो। 
मवचपारी | 
जिराशत-सज्ञा स्त्री० खेती । 
जिराफा-सज्ञा पु० दे० 'जुराफा”। 
खिला-सज्ञा स्त्री० [भ०] १ चमक-दमक । २ 
मॉजवर था रोगन झोदि चढाबर चमकाने 
बा बाय । 
सशापुण १ विसी प्रात का वह भाग 
जो एक वसवटर मे प्रवप में हो। २ किसी 
७. इलाओ या विभाग या अदा | 


॥ वर्म । 


अऋछहड 


शिल्सत 


सुहा०-जिला देनानूचमवाना । सिक्‍ली 
मरना । 
यो०-जिलाकार--सिकलीगर । 
जिलादार-सज्ना पू० [फा०] १. यह वर्मचारी 
जिसे जमीदार अपने इलावे वे कसी भाग में 
लगान वसूल करने वे लिए नियुक्त बरता 
है। २ जा नहर, अ्रफीम झादि सबंधी 
कसी हलते में काम वरनें के लिए नियुक्त 
कर्मचारी हो। पे 
जिलाधीद-सज्ञा पु० इस झब्द वा प्रयोग 
चल निकला हूँ, पर उठदूं शौर हिन्दी झन्द के 
मिश्रण के कारण इसे भ्रशुद्ध मानते हे। 
शुद्ध शब्द ज़िला मजिस्ट्रेट हैं। दे० ' जिला 
मजिस्ट्रेट” । जिले 
छिला मजिस्ट्रेट-सज्ञा पु० [पग्ने०] जिले का 
सबसे बडा झधिकारी | कलक्टर | डिस्ट्रिक्ट 
मजिस्ट्रेट । डिप्टी कमिघ्नर । 
जिलाना-मि० स० १ जीवन देना । जिंदा 
करना । जीवित करता | [२ पालना । 
पोसना । ३ भरने रा बचाना प्राण रक्षा 
करना । 
जिलासाज्ञ-सन्ञा पु० [फा०] हथियारों आदि 
पर चमक चढानवाला। सिक्‍्लीगर। 
जिलाह*-सज्ञा पु० जल्लाद । भत्याचारी। 
जिलेदार-सज्ञा पु० दे० “ज़िलादार”। 
जिल्द-सन्ञा स्त्री० [प्रण| (वि० जिल्‍दी) १ 
खाज। चमडा 4 २ ऊपर का चमडा । 
स्वचा। हे किसी विताब ने! उपर लगाई 
जानेवाली दफ्ती। ४ पुस्तक की एक 
प्रति । ५ पृस्तक वा वह भाग, जा पृथक 
सिला हो। खड। भाग। 
जिल्दगर-भज्ञा पु० जिल्‍्द बाँपनेयाला | 
दफ्तरी | 
जिल्दबद-सत्या पु० [फा०] बद जो किताबा 
वी जिल्‍्द बाँघता हो। जिल्द वॉधघनेबाला। 
जिल्दसाक्ष-सज्ञा पु० दे० “जिल्दबद' । 
खिल्लत-सज्ञा स्त्री० [भ्र०] १ झागादरा 
झपमान । निरस्कार । वहज्जती | २ 
दुर्गंति । दुर्दशा। 
सुहा०-ज़िल्लत उठाना या पावनान्‍+१ झप- 
मानित होना । २ तुच्छ ठहरना । 





हा 


जिद श्र 


जिवपु-सज्ञा पु० दे० “जीव” । 
जिवनमूरी या जिवनमूरि-सज्ञा स्त्री० सजी- 
बनी झरीपध । जिलानेवाली बूढटी। 
जिवासा-त्िं० स॒० १. दे० “जिलाना”। २० 
दे० 'श्मिना” । 
जिष्णु-वि० हमेशा जीतनेवाला | विजयी । 
सज्ञा पु० १. इन्द्र । २ सूर्य । ३. अर्जुन 
४. विष्णु । ५० कृष्ण। 
जिस-वि० विभक्तियुकत 'जो' का एक रूप । 
जैसे--जिस पुरुष ने । 
सर्वे ० जो का वह रूप, जो उसे विभक्ति 
लगने के पहले प्राप्त होता है। 
जिस्ता-सज्ञा पु० १ दे० “जस्ता”। +२« 
दे० “दस्ता”। 
जिस्म-सज्ञा पु० छारीर ६ देह 
जिह्‌*प-सशा स्ती० धनुष का चिल्ला । 
रोदा । ज्या 
लिहन-सज्ञा पू० [झ०] समझ । बुद्धि । 
भुहा०-जिंहून खुलना>-ःबुद्धि का विकास 
हाना । जिहन लडाना>-खूब सोचना। 
जिहाद-सज्ञा पु० मजहूबी लडाई । मुसलमानों 
बे घामिक सुद्धा। बहू लडाई जो सूसलमान 
लोग झन्‍्य धर्मावलबियो से श्रपने धर्म्मे 
के प्रचार आदि के लिए करते थें। 
जिहालत-सज्ञा स्प्री० निरक्षरता  मूर्खता ॥ 
जिहासा-सन्ञा स्त्री० त्यागतें की इच्छा । 
जिहीर्पा-सज्ना स्त्री० हरण करने की इच्या । 
जिल्ल-वि० $६- दुष्ट । कपटी । २- चक्र । 
डेंढा । ३- खिन्न। पभ्रप्रसन्त । 
सज्ञा पु० १. तगर का फूल । २ प्रधर्म | 
जिद्धा-आज्ञा स्त्री० जीभ | जवान । 
जिद्धाप्र-सन्ना पु० जीम की दोग | 
भुहा०-जिल्लाग्र करनाब्-क्ठस्थ करना ॥ 
जवानी याद फारना। 
जिद्धामूल-सज्ञा पु० जीम वी जड या 
पिछला स्थान व 
जिद्दामूलीय-वि० १० बह वर्ण जिसना 
उच्चारण जिद्धामूल से हो। २. जिद्धा दे 
मूजस्यान से सम्वद्ध ३ 
जोंगतप-तज्ा पु० जुगनू। 
जौ-सना पु० है जीव। प्राघा २. मना 


जी 


दिल | तबीअत । चित्त । हे हिम्मत । 
दम ॥ जीवट । ४. सकल्प । विचार | 
इच्छा । चाह । 

अव्य० एक सम्मानसूचक छब्द जो किसी 
के नाम के आगे लगाया जाता हे, अथवा 
किसी” प्रश्व या सम्बोधन के उत्तर में 
अ्रयुक्त होता है। 

सुहा०-जी अच्छा होना+-चित्त स्वस्थ होना ॥ 
नौरोग होना । किसी पर जो आवास 
किसी से प्रेम होता । जी उचटना-- 
लगना) मन हटना । जी उड़ जानाज*भय, 
आशका आदि से चित्त सहसा व्यग्र हो जाना । 
जी करना +- १ हिम्मत करना । साहुस करना। 
२ इच्छा होना | जी वा बुखार निकलना८-८ 
क्रोध, शोक, दुख झादि के वेग को शात्त 
करना | (किसी के) जी को जी समकताउू 
किसी के विपय में यह सममना कि बह 
भी जीव हैं, उसे भी कष्ट होगा | जी खट्टा 
होना>+मन फिर जाना या विरकक्‍्त होना ॥ 
घुणा होना । जी खोलकर>*> १ विना कसी 
सकोच के ॥ बवेधडक । २ जितना जी 
चाहे ) गरयेप्ट ॥ जी चलना5""जी चाहना ॥ 
इच्छा होना । जी चुराना>न"हीला-हवाली 
करता । किसी काम रो भागना ॥ जी 
छोटा करना->१ मन उदास करमा १ 
२ उदारता छोड़ना । का करना ॥ 
जी टेंगा रहना या होगा: रहता । 
जी डूबना--चित्त स्थिर न रहना । चित्त 
व्याकुल होना | जी दुखनानूचित्त को 
कष्ट पहुँचना | णी देनाः- १- प्राण देता । 
मरना । २ पझत्यत प्रेप करना ।जी 
धघेंसा जानान्-दे० “जी बैठा जाना”॥ जी 
धडवना--भय मा भाशका से चित्त प्िथिण 
न रहना । बलेजा धव-धवा वरना | जी 
निदाल होनाडल्‍वचित्त मा स्थिर सना 
रहना 4 चित्त ठियाने ने रहना । जी 
घर झा वनना--प्राण बचाना बठिन हो 
जाना । जी पर रोलमाज"जान को भाफषते 
में डालना ॥। जी बहलवासू|जचित्त पा 

झानदपर्थयर:/ लीन होना । मसनवोरजन 

होना । जी विमश्मा--जी सचसाताव मे 
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आन का अमर बी दडल 
मरने सो इक्णा होता (डिसी की झारस) 
की युग परना>-हिंगी थे प्रति चच्छी 
पबनेगरसा। विसी से प्रति चूणा या क्षाप 
सरगा। थी भश्वास्कचितत महृध्द होता। 
सूतलि हीना | दूसरे यो सद/ दूर परना 4 
स्पटपा मिटासा। थी मरबर ज्व्मनमसाना । 
यवेप्ट । जी भर घानासूनि मदुर 
थागयरणपा या उद्ेश होता | दुश या 
दया उमडगा । जी मचताना या 
मारातवाजतउसटी या वे परन मी इच्छा 
छोता । जी मे झ्रानाचूचशिति में विचार 
झत्पन्न होना | भारना । स्मरण होमा । 
जीमजणी पधाता>-स्‍भापनि से छटवारा 
भासा | (रिसी बा) जी रगनांस्झमन 
श्थ्ना । इच्छा पूरी वरना । जी लगनान्य- 
मन या हिसी विषय से याग देना । चित्त 
अबूत्त होना । (विसी से) जी सगनार«% 
फिसी से प्रम होना । जी से"5जी लगाकर | 
ध्यान देगर । जो में उतर जामना-दृष्टि 
से गिर जाना । मला न जेंचना | जी से 
जानास-नमर जाना। 
जीभ, अं,3*-सज्ञा पु० दे० “जी”, ' जीय”। 
जीग्रन*-मतवा पृ० दे० * जीपन । डिन्दगी । 
जीगन-सजा प० दे० “जुगनू' 
जीजा-मज्ञा पु० बडी बहिन वा पति ॥ बदा 
बहनोंई 
जोजी-सन्ना स्त्री० चडी बहिन। 
जीत-सन्ना स्त्री० १ जय । विजय | फ्तह ॥ 
पिपक्षी वे! विरुद्ध सफ्लतता | २ कसी 
झेस बारयें में सफलता जिसम दा सा अधिक 
प्रतिउन्द्ी हो। ३ लाम । 
जीतना-त्रि० स० ६ विपक्षी के विरुद्ध 
सफलता प्राप्त वरना । विजय प्राप्त करना। 
# प्रिसी एसे कार्य में सफलता प्राप्त 
करना जिसमें दो या अधिए प्रतिद्वन्द्री हा। 
जीता-धि० प्राणधारी ) चेतन | १ जीवित। 
जो मरा न हो । २ तौल या नाप में ठीव 
से कुछ बटा हुआ। 
जीव*-वि० ३१ जजंर 
| वृद्ध बआुडडा। 
सतोन-सज्ञा पु० [ फा०] १ घोड़े वी पीठ 
्ड 





॥ वायदा ॥ 


वर रखने मी सही । चारणामा | काद़ी ! 
2 पयाता। बऱवा। 9 एस प्रचार या 
अर मोटा सी सघ्ठाढ) 
जीत॒पोश-सज्ञा पु० [7०] जीन पे उपर पा 
मंधरा । 
ज़ोनगयार-मज्ा रत्री० पा» ] घोड़े पर जीन 
शरपर सवार काने या बाय। 
शोनानति० ह्रे० १ जीवित रहना। जिंदा 
रहना। २ प्रसन्न हिता। प्रफुदितत द्वाना। 
संज्ञा पुर [पा०) साढी। 
महा ०-मीता-जागवाज्+ जीवित झ्लौर सचल । 
अखा भगा। जीयी सईुसी निगलना+:जान 
घूभार योर्ट घ्रस्याय या धनुवित वर्ग बरता। 
ऊीपए जी मर जानाम-जीवन मही सूयु से 
बढ़गर वष्ट भोगना । जीना भारी हो 
घानार-+जीवन या श्रानद जाता रहना | 
जग-गज्ा स्त्री० जिल्ला । मुंह मे भीतर 
शहनवाती लब चिपट मास-पिर यी वह 
इंद्विय जिससे रसो या प्रनुमब झौर झज्दो 
मा उच्चारण हाता है | जबान | रसना | 
मुहा०-तीभ चतनान्‍-भिन्न भिन्न वस्तुप्रों 
या रणाद लने मे! लिए इच्छा । चटोरेपन 
यी इच्छा हाना। जीम मिवालनाल्ऋजीम 
सीचना । जीम उखाड़ लेना | जीम प्र* 
डनास्य्वालने न देना | बोलने से रोकना 
जीम यद वरना“>-पोलना बंद बारना। 
जीम हिलातगाच"मुंहट से कुछ योलना। 
छाटी जीम->गलशुडी । किसी वी जीम ये 
सेच जाम हानाज-+फिसी का अपना कहा 
बात को बदल जाना। 
जोभा-सज्ञा पु० १. जीम वे आपयार की 
कोई बस्ठु, जैसे--निव | २ पशुओं वा 
एक रोग । 
जोभो-सज्ञा स्त्री० १ जीम साफ बरने वी 
वस्तु । २ निव | जीम साफ करने की 
लिया । ३ छोटी जोभ । गलशुड़ी । 
जीनना-क्रिए स० भोजन करना । खाना । 
ज़-नार-वि० घातक) नूझन। मारनेवाला। 
जीमूत-सज्ञा पु० १ पर्वत | २ बादल । 
३ इद्र । ४ सूर्य । ५ शात्मली द्वीप के 
एक वर्ष का नाम | ६ एकता प्रयार का 





जीमूतवाहन 


93.8४ 


जोवन 





छन्द | ७ पोषण बरनेवाला । ८. एक 

* लता । ६ मोथा । नागस्मोथा । १०. 
विराट की सभा या एवं पहलवान। 
जीमूतवाहन-सराज्ञा पु० १. इंद्र । २ प्रसिद्ध 
भारतीय धिह्वातू जिन्होंने मनुस्मृति का 
भाष्य बनाया था | झाप श्श्वी शर्तों के 
प्रथम भाग मे उत्पन्न हुए थे ! ३ झालि- 
चाहन राजा का पुत्र । 

जोमूतवाहो-पज्ञा पु० धुवाँ। 

जीय-सज्ञा पु० दे० “जी” ।॥ 

जीपट-सज्ञा पु० दे० “जीवट'। 
जीववान-सज्ञा पु० जीवनदान । प्राणदान । 


जीर-सज्ञा पु० १ जीरा । २ केसर । 
३. खड़्ग । तलवार । [फा० जिरह] 
फयच । 


मंवि० जी । पुराना । 

जोरक-सज्ञा पु० १ जीरा । मसाला चिशेप । 
२ बणिक्‌ 

जोरण*--वि० दे० “जीर्ण” । जीरा । 

जीरा-सज्ञा पु० १ दो हाथ ऊँचा एक 
पौधा, जिसके सुगधित छोटे फूलो के गरुज्छो 
को सुखाकर मसाले के काम म लाते हैं । 
इसके दो मुरय भेद हँ--रूफ्रेद ऋोर कावला ९ 
२ फूलो का केसर । 

जोरं॥-सज्ञा पु० एक प्रकार वा अगहनी घान । 

जीर्ण-वि० १ चृद्ध । बुढाप से जर्जर । 
२ दूटा फूठा ओर पुराना । बहुत दिनो 
बगा। दे परिपब । पचा हुआ। 
सौ०-जीर्ण शीर्ण "फटा पुराना । 

जोर्ण ज्वर-सज्ञा पु० पुराना बुखार ॥ 
जीर्णता-साज्ञा रती० १ बढापा। २ पुरा- 
नापस। दुर्बलता । 

जीर्गा-वि० बुढिया 
सश्ञा स्ती० कालोजीरी | 

जीर्णडार-सज्ा पू० फ्दी पुरानी या दूढी- 
फूटी बस्तुओं का प्र से सुधार ) मरम्मत । 
जील-सजा स्ती० १. धीमा स्वर। मध्यम 
स्वरं। २- सारगी आदि का त्तार। 
जौलाप*-वि० [स्त्री० जीली] १- कौना १ 
पतला। २ महीना 

जीवजोव-सज्ना पु० चकोर। 


ञ्ह 
कं 


जीवत-वि० जीता-जागता। 
सज्ञा पु० १ प्राण । २ औपनब । 
जोघतिफा-सज्ञा स्त्री० १. गुरुच | एक लता 
२ एक हड। ३. झामी। 
जीवती-सज्ञा स्त्ीण १. एक लता जिसकी 
पत्तियाँ श्रोपध के काम में आती है। २- 
एक लता जिसके फूलो में मीठा मधु या 
मकरद होता हैँ । ३ एक प्रकार की वटिया 
पीली हु॒ुड । ४. घाँदा । ५ गुडूची । 
जोब-सज्ञा पु० १ प्राणियों का चेतन तत्त्व । 
जीवात्मा | आत्मा । २ प्राण | जीवन ॥ 
जान । ३ प्राणी । जीवधारी । ४. विष्णु ॥ 
५. बृहस्पति । ६. अइलेपा नक्षत्र । 
पघोौ०-जीवजतु-> १ जातबर । प्राणी। २. 
कीडा-मकोडा । 
जवोबक-सज्ञा पु० १ जोनेबाला । शाण 
धारण करनेवासा । २ क्षपणक । ३ 
सेंवेरा । ४ सेवक । ५ ब्याज लेकर 
जीविका चलानेबाला। सूदखोर। ६ एक 


वृक्ष । ७ एक जडी। 
जोवट-सज्ञा पु० साहस। हिम्मत | 
दृढता । 


ज्वडए-सक्षए पु०ण प्राण १ जन्तु ५ जातदर॥ 
जीबथ-राजा पु० १. प्राण । २: कूर्म । 
३. मयर । ४. मेघ । 
वि० १. चिरजीबी। २-० घामिक। 
जीवद-सज्ञा पु० १. जीवनदाता। वैद्य। २० 
जीवती | ३ शझत्र्‌॥ 
जीबदान-सज्ञा पु० छानु या अपराधी को 
आणदान । प्राणरक्षा । अभयदात । 
जीवधघन-सज्ञा पु० दे० “जीवनघन ' । जीवो 
था पशुओ के छूप में सम्पत्ति । 
जीवधार-सज्ा पु० प्राणी । जानवर। 
जोवन-सज्ञा पु० [वि० जोवित] १ जीवित 
रहने की श्रवसथा ॥ जन्म भर मृत्यु के 
बीच का काल । जिदगी। २ जीवित रहने 
क्या भाव। प्राण घारण। ३ जीवित रखने- 
वाली वस्तु 4 ४ परमप्रिय ॥। प्यारा ॥ 
४ जीविका) ६ पाती। ७. वायु | बू« 
ईडवर। &, पुत्र । १०- मजा ॥ ११- 
__ मकखन॥ १२- गगा 4 १३- प्राणाघारा। 


जीवत-घरित 


जीवन-चरित-सन्ना पु जीवन में दिए हुए 
यायों श्रादि या वर्णन । यह पुस्तक जिसमें 

प्रिसी ये जीवन या यूत्तान्त दी। | * 

जीवनघन-सज्ञा पु० १. जीवन पा सर्वस्य । 

सबरे प्रिय। २० प्राणाधार। शाणप्रिय 70 «य 

जीवनबूटौ-संशा स्ती० एक जड़ी जिमये 
विपय में प्रसिद्ध हैं विः यहू मरे हुए आदमी 
वो भी जिला सपती है। सजीवनी । 

जीयनमूरि-सज्ञा स्त्री० १३- जीवनबूटी । 
२. प्रत्यत प्रिय । प्राणप्रिय । 
जीवन्मुत-राज्ञा पु० जीते जी मरा । जीवित 
रहने पर भी भृत के समान। 
जीवनवृत्त-सज्ञा पु० दे० “जीवनचरित”।॥ 
जॉयनवृत्तान्त-सज्ञा पु० दे० जीवनचरित्र | 
किसी की जीवनी का नर्णन। 
जोवनवुत्ति-सज्ञा स्त्री० रोजी ॥ जीविका | 
जीवना(*-त्रि० श्रु० दै० “जीना”। 

'जीबनी-सज्ञा स्त्री० जीवन मर का वृत्तात । 
जीवनचरित । 
जीयनीव-वि० जीचनप्रद । बरतने योग्य 
सन्ना पु० १. जल । २. जयतीवृक्ष । 
जीदनीपाय-सज्ञा पु० जीविका । 
जीवनौषध-सज्ञा पु० १. वह भ्रीपध जिससे मरे 

हुए भी जीवित हो जायपें। जीवन की रक्षा 
बरनेवाजी । २. उपजीविका । रक्षा- 
चृत्ति ॥ 

जीबनत-वि० जीवित । सचेत । 
जीवन्ती-सज्ञा पु०ण० सजीवन बूटो । जीवन 

बचानेवाली औपध 

जीवन्मुकत-वि० जो ,जीवित दशा में ही 
आत्मज्ञात द्वारा सास्रारिक मायावधन से 
छूट गया हो। 

ज्ीबन्मूत-वि० |जियका जीवन रार्थंक या 
सुखमय न हो । 

«जीवपन्नी-सज्ञा स्त्री० देखो “जीवन्ती । 
जीवप्रभा-सज्ञा स्त्री० ब्रात्मा। 
जोवपुत्रन्‍--शज्ञा पु० ३- पुत्र । २. जीववृक्ष । 

इगुदी का वृक्ष । 
जोवमन्दिर-सज्ञा पु० झरीर । देह । तन । 
जोवयोनि-सज्ञा स्त्री० जीवन्‍जतु॥ 
जीवरा*+-सज्ञा पु० जीव ! प्राण । 


अह्द 


मुंबिश 


जौवरिए-सज्ा पु० जीवव । प्राण-धारण वी 
इवित । मर 
जीवजोफ-सज्ञा पु० भूलोक | पृथ्वी । 
जीययुत्ति-सत्ा स्‍्त्री० पशु पालने वा 
व्यवसाय जीव भा गुण तथा व्यापार। 
जीवशाफ-सज्ञा पु० एक प्रवार वा शाक। 
जोवसाधपन-सज्ञा पु० श्र॒प्त | धाग | जीवन 
निर्वाह करने बा उपाय। 

जीवस्थान-सज्ञा_ पु० मर्मस्थान । छुदय । 
जोवह॒त्पा, जीवहिसा-सज्ञा स्त्री० जीवो वा 
वध । जान से मारना । हत्या | 

जीवा-सज्ञा पु० १. घनृप की डोरी। 
२. भूमि । ३. जीविवा | ४. ज्या । ५. 
जीवती झौपय-विशेष । 

जीवाजून[-सज्ञा धु० पशु, पक्षी, कीट, पतग 
आदि जीव । 

जोवाणु-सज्ञा पु० जीव-युक्त प्रणु [प्रत्यन्त 
सूक्ष्म बीडे] जो भरनेक श्रकार के रोग 
उत्पन्न वरते हैं । 


क्ोवात्मा-सज्ञा पु० जीव । झात्मा । 
प्राण । दे 
जोवान्तक-स्ज्ञा पू० जीवोफी हत्या करने 


वाला | प्राण लेनंवाला । घातक । क्रूर । 
बहेलिया । 

जीवाधार-सज्ञा पु? छूदय । जीवत वा 
आधार। 

जीविका-सज्ञा सती ० भरण-पोषण व) साधन । 
वह व्यापार जिससे जीवन का निर्वाह हो । 
रोजी । चृत्ति। 

जीवित-बिं० जीता हुआ । जिंदा । चेतन । 
जीशितेश-सज्ञा पु० है ग्रापताथ । स्थामी 
पति 4२ यम | रहे- इंद्र । ४. सूर्य । 
४५ इडा और पिंगला नाडी। 

जीवो-वि० १- जीनेवाला । श्राणघारी । 
२. जीविका करनेबाला। ज॑से---थमजीवी | 

जीवेश-सज्ञा पु० परमात्मा । 

जीहू या जोहा*-सजन्ञा स्त्री० दे० “जीम”। 
जिद्ना। 

जुंबिश-सज्ञा स्त्री० [फाणु चाल! गति! 
हरकत । हिलना-डोलना । 

सुहा०-जुविश खानार-+हिलता-डोलना । 


जु भ्द् 


जु*-वि०, क्रि० वि० दे० जो” । 
सज्ञा पु० “जू” । 
जुआँ-सजन्ञी स्त्री० दे० 'जूँ”। शक प्रकार 
बा छोटा कीडा | 
जुप्मा-सन्ना पु० १. चूत । बाजी लगाबर 
सेला जावेवाला खेल। २ छलकपढ। ३. 
चबकी को मूझठ। ४. वैलो के क्धे पर रसो 
जानेवाली लक्डी। 
जुभाचोर-सज्ञा पु० 
बचक । 
जुप्नाढा-सज्ञा पु० लकडी का बहु ढाँचा, जो 
बैला के कयो पर रखा जाता है । 
जुप्रार-सज्ञा पु० ज्वार । 
जुमार-भाटा-सत्चा पु० समुद्र के जल का 
उत्तार-चढाब । 
जुभारा-सज्ञ। पु० एक जोडी वैल । उतनी 
जमीन जितनी कि एक जोडी दल जोत सके । 
जुपारि-सज्ञा स्त्री० प्नश्न-विशेष। अझगहन में 
हानेवाला एक प्रकार का अन्न । 
जुझारो-सज्ञा पु० जुझा खेलनेवाला। 
शुइना सका 5 ० घास या फूस को वनी रस्सी। 
जुईं-सज्ञा स्त्री० एक कीडा । छोटो जुझ्माँ॥ 
जुकास-सज्ञा पू० सरदी से होनेयाली एक 
बीमारी, जिसमें नाक और मुंह से कफ निक- 
लता हैँ। सरदी। 
सुदामा की को जुकाम होनान-"किसी 
छोट मनुष्य का कोई बडा काम करना। 
जुग-नसज्ञा पु० १ युग । २ जोडा | युग्म । 
३ चौसर के खेल में दो गोटियो का एक 
ही घर में इकट्ठा होना ॥ डे पुदत । 
पीढ़ी । 
जुगजुगाना-ति० झभ० १ मद ज्योति से 
चमकना । टिमट्मिना । २ उमरना । 
जुगत-सज्ञा सत्री० १ युवित । उपाय । 
तदबवौर्‌ ॥ ढंग ॥। २ व्यवहार-कुशलत्ता ॥ 
चतुराइ। हंथकडा। 
जुगती-सज्ञा थु० झनेक प्रकार की युकितियाँ 
निकालने या लगानेबाला। चतुर। चालाक। 
सज्ञा स्त्री० दे० “जुगत 
जुगनो-सज्ञा स्ती० दे० “जुगनू”। 
जुगनू-सज्ञा पु० १ एक वरसाती कीडा, 


घोखेवयाज़् ॥ ठग ॥ 


जुटाना 


जिसका पिछला भाग चिनगारी को तरह 
चमकता हूँ। खद्योत । पढवीजना । २ 
पास के श्राफार का गले का एक गहना । 
रामनामी । 
जुगल-वि० दे० “युगल”। 
जुगवना-क्रि०ण स० १ सचित रखता 
एक्स करना । २ हिफाजत से रखना। 
जुमाना[-क्रि०ण स० दे० “जुगवना/। 
जुर्गानुजुग-त्रि० वि० युगानुयुग। कई वर्ष । 
जुगार ए-साजा स्त्री० दें० जूगाली। 
जुगालना-क्रि० अ० चौपायों का पागुर करना। 
गी-सज्ञा स्तरी० पागुर । रोमथ ३ 
चंधित चर्वंण ॥ 
जु्ुत-सन्ञा स्त्री० दे० “जुगत” । युक्ति । 
जुगुप्सक-वि० निन्‍दा करनेवाला | निन्‍दक। 
जुगुप्सा-सज्ञा स्त्री० [वि० जुगुप्सित) १. 
घुणा ।२ निंदा | बुराई । ३ तिरस्कार | 
जुझअबो-बि० [फा०] १ बहुतो में से कोई 
एक। चहुत क्‍म। २ बहुत छोटे अदा 
का । 
#नू-सज्ञा स्त्री० दे० “युद्ध/। 
की वानाक कि स० जड़ा देना ॥ 
जुभाऊ-वि० लडाई में काम आनेवाला 
युद्ध-सबधी । 


जुकार[*-वि० १ लडाका | बीर । २: 
युद्ध । लडाई। 
जुट-सज्ञा स्त्री० १ दो परस्पर मिली हुई 


बस्लुएँ । जोडी । गुट । २ जत्या ॥ 

दल] 

ज्ुदना-कि० अ० १ दो या अधिक वस्तुओं का 

2380%8405649॥ ५ एक का कोई भग 

दूसरी के किसी अग के साथ को, के लगा 

रहे । सबद्ध होना जुडना । २ लिपटना ॥ 

गुथना । हे समोग करना | डे एकत्र 
होना । इकट्ठा होना । ५ कार्य में सम्मि> 

लित होना । ६ मिलना ॥ 

जुर्कीनवि० जूडेवाला | लबे बालो की 

लटबाला। 

जुटावा-क्रि० स० जुटता का सकर्मक रूप ॥ 

एकत्र करना ॥ मिलाना ॥ जोड़ना १8 


जमा करना 3 सटाना । के 
० 


जुटाय 
' 


जुटाव-सज्ञा पु० जुटने या धयद्ठा होने वी 
किया था भाव । जमावष्ठा। व 
जुट्टी-सज्ञा स्थी० १ घास या टहनियों 
यो छाटा पूछा । भ्रंडिया । जूरी | २० 
सूरन झादि ये नए वरुने जो बंधे हुए निलते 
हैं. । ३ प्तलेनड्पर रुसी हुई वस्तुआ वा 
समूह । गड्ढी | ४. एय' पकवान । 
वि० जुटी या मिली हुई। 
जुटारमा-प्रि० रा० पान-पीने वी वस्तु वो 
पुछ खावर छोड देना $ जूझा बगना 
उच्छिप्ट बरना। 
जुठिहारा-सज्ञा पु० [स्त्री० जुठ्हारी] जूठा 
सानवाला। 
जुदीदल-वि० [प्रग्नेठ] न्याय सम्बन्धी । 
दीवानी या फौजदारी सम्बन्धी । 
जुडना-भि० भ्र० १ सट जाना । सबद्ध 
होन। । सयुकत होना । २ समोग ब्रना 
भ्रमण बरना । [३ इक्ट्टा होना | ४ 
एकत्र होना । जिसी कार्य में याग देसे ये 
लिए उपस्थित होना । ५ प्राप्त होना । 
६ दे० “जुतना”। 
जुडपित्तो-सज्ञा स्श्री० एफ रोग, जिसमें शरीर 
में खुजली उठती हूँ श्लौर बड बडे चकत्ते 
पड जाते है। 
जुड़वौ-वि० गर्म-काल से ही एक में सटे 
हुए । जुडे हुए । यमल । जैंसे--जुडवाँ 
बच्च । 
सज्ञा प० एक ही साथ उत्पन्न दो या अधिक 
चच्च । 
जुडवानाए-श्ि० स० ३१ ठढा करना 
२ शात करना । सुखी करना 4 
। _भनिं०? सं० दे० “जाडवाना”। 
छुडाई-सज्ञा स्त्री० दे० “जोडाई'। 
जुडाताप-त्रि० झ० १ ठटा होना ॥/ २ 
* शात होना । तुप्त होना | 
फक्रि० स० १ ठटा वरना। २ शात और 
सतुप्ट करना । तृप्त करना । 
जुडावना'-ति० सं० दे० *जुडाना”। 
ज़ुत*-वि० दे० “युक्‍्त”। 
जुतना-ति० झ० ६१ बैल, घोडे झादि वा 
गाडी, हल झादि म लगना । नधना ॥ 


६०० 


जुरमानां 


2३ विसी याम में परिश्रमपूर्वा समता । 
३ हल से जीता जाना। | _ 
जुत्तवाना-त्रि ० स० ड्रंगरे से जोतने गा पाम 
कराना । 
जुताई-गज्ञा स्त्री० दे० “जोताई '। 
जुतियाना-व्रिंण स० १ जूता सारता । 
जूते लगाना। २ श्नत्यवा निरादद 
करता । 3 2६१८ 
जुतियौद्यत॒-मजा स्त्री० श्रापस में जृतो से 
मारपीट | 
जुत्य#-सत्ा पु० दे० “पूब”। 
जुदानवि० [फा०] १ पृथ्रक्‌ | श्रतग | २ 
भिन्न _ 
जुदाई-सज्ञा स्त्री० [फा०] जुदा होने का 
भाव ॥ विछोह । विधोग 
जुद्ध/+-सज्ञा पु० दे० “युद्ध 
जुन*-सज्ञा पु० दे० “जून! 
बारण । झवसर। 
जुन्हरी-सन्ना स्त्री० ज्वार (अन्न) । 
जुन्हाई-सज्ञा स्त्री ०  ज्यास्ना । १ चांदनी। 
सद्विका। २ चद्रमा! 
जुन्टेयाई-सज्ञा स्त्री० दे० “जुन्टाई”। 
जुबल्ली-मज्ञा स्ती० [लरग्ने०] बिसी वी घटना 
कय स्मारक ॥ महात्सव | जयन्ती | 
जुबान-सज्ञा स्‍्तरौ० दे० "जबान”॥ जीभ । 
बोजी । 
जुबानो-वि० जनानी ! मोखिय १ 
जुमना-सेज्ञा पु० खत में खाद 
किया विद्येप 
जुमला-वि० [फा०] सब । कुल 
सनज्ञा पु० पूरा वावय। 
जुमा-सज्ञा पु० [अ०] शुक्‍्वार। 
जुमिल-सज्ञा पु० एक प्रकार का घोडा। 
जुमुकना-क्रि० आ० पास आ जाना | इबद्धा 
हाना। 
जुमेर/त-भनज्ा स्त्री० [झ्र०] वृहस्पतिवार 
जुरश्नत-सज्ञा स्वी० [फा०] साहस। हिम्मता 
जुरभुरी-सज्ञा स्वरी० १ ज्वरात। हरास्त 3 
२ ज्वर के आदि को कंपकपी । 
जुरन#न-भि० सण० दे० “जुड़ना” ] 


जुरमानः-सज्ञा पु० [फा०] वह बड़ जिसके 


। समय ॥ 


डालने की 


जुराफा 


६०१ 


जूडा १६ 





झनुसार अपराधों को कुछ घन देना पडे | 
श्र्थ-दड । घव-दड | 

जुराफा-सज्ञा पु० भ्रफरीका का एक बहुत 
ऊँचा जगली पशु जिसको टठाँगें और गर्दन 
ऊंट बी सी लबी होती है। 

जुर्मं-सज्ञा पु० [झअ०] अपराध । बह कायें 
जिसवे लिए दड देन कय नियम हो | 

जुल-सज्ञा पु० घोखा । बढावा । 

जुलाय-सज्ञा पु० [फा०] १ रेचन। दस्त । 
२ रेचक श्रीषध। दस्त लानेवाली दवा। 

जुलाहा-सजन्ना पु० १ कपड़ा बुननेबाला । 
लतुकार । तलतुबाय । २ पानी पर तैरने- 
बाला एक कीडा | 

शुल्फ-सज्ञा स्त्री ० [फा०] सिर के लवें वाल ! 
पट्टा । कुलला । 

जुल्फी-सज्ञा स्ती० दे० “जुल्फ 

ज़ुल्म-सशा पु० [ झ० ] भत्याचार। भ्रन्याय । 
मुहा०-जुल्म दूटनाननप्राफत आ पडना । 

बा ढानाज८१ अत्याचार क्रना। २ 

कोई भ्रदूभुत काम [वरना । 

जुलूस-सज्ञा पु० [अ०] १ बिसी उत्सव बग 
समारोह्‌। ४२ उत्सव और समारोह कौ 
यात्रा । धूगधास की सकारी॥व 
जुल्लाब-सज्ञा पु० दे० “जुलाव' 
जुबती-सज्ञा स्नी० दे० “युयती' 

जुवराज-सज्ञा पु० दे० “युवराज 

जुबा-सज्ञा पु० दे० “युवा 

जुबार-सज्ञा पु० गझन्न-विशेष । जुन्हरी। 

जअुवारी-सतना पु० जुझआरी । छली। वषटी । 

जुस्तजू-सज्ञा सत्री० [फा०] तलाथ। खांज। 

जुहान[-शि० स० एकत्र करना । सचित 
बरना | 

जुहार-सज्ञा स्म्री० युद्धार्थ यात्रा की विदाई । 
सुद्धू-प्रभिवादन । क्षत्रिया म प्रचलित एक 
प्रयार था प्रणाम ॥ सलाम $ 
जुहारनता-तरिण स० १ राहायता माँगना । 
रू एहसान लेनाव 

जुही-सज्ञा सत्री० दे० “जही” 

जुहोता-भन्ना पु० झाहुनि देनेवाला। 
जुह-भज्ञा पु० एक प्रतार बा सज्ञपात्र। पूर्व 

दच्या ॥ 





जु-सज्ञा स्ती० एक छोटा स्वेदण कीडा। 
सुहा०-कातो पर जूँ रेगनान-"स्थिति का 
ज्ञान होना। होया होना। 
जू-भव्य० एक झावर-सूचक शब्द जो नाम 
के अन्त में जोडा जाता हे । जी। 
सत्ना स्‍्त्ी० १. सरस्वती वायु ॥ 
३. बैल या घोडे के मस्तक पर का टीका। 
जूुआ-सज्ञा पु० १ गाडी के आ्लागे जडी 
है वह लकडी, जो बैलो के क्धो पर रहती 
है ॥ 7२ जुसाठा। ३ चबको फिराने की 
लकडी । ४. वह खेल जिसमें हारनेवाला 
जीतनेबाले को कुछ धन देता है। जुआ । 
च्यूत । 
जूआठ-सज्ञा प० बैलो के पन्धे पर रखी जाने- 
वाली लकडी जिसमें हल वांँधकर खेत 
जोतते है । 
ू -सज्ञा पु० एक कल्पित जीव जिसके नाम 
लडको को डराते हेँ। हाऊ। 
जूक्र+-सज्ञा स्त्री० लडाई। 
जूमना[-क्रि०ण झअ० १ लडना। २ लड- 
बार मर जाना। 
जूद-सज्ञा पु० १ ॥ जूडा 
लट € जटा। 
जुकूसता पु० खाए हुए भोजन का शेष | 
० “जूठन” । 
जूठन-सज्ञा स्नी० १ वह खाने पीने की 
वस्तु जिसे कसी ने खाकर छोड दिया ही । 
उक्छिप्ट भोजन ॥ २ सन्त, महात्मा आादि 
सान्‍या का जूठा । भुकत पदार्य। 
जूठा-वि० [ सस्‍नती० जूठी । त्रि० जुटारना ] 
१ कसी क सान से बचा हुआ | उच्छिप्ट | 
२ जिसे कसी ने भोग करके गपविश्र 
कर दिया दही। भुतत। 
सन्नञा पु० दे० 'जूठन' 
जूड-वि० दीतल | न 
सज्ञा पु० जूडा। 
जूडा-मज्ा १० १ [स्त्रिया वे] सिर ये बेब 
हुए वाल | सोपा । २ चोटी । ३े_मूंज 
आदि या पूला | सुजारी । ४ घड्टे ये 
नीचे रपने पी ग्रेडुरी। ५ बच्चों पर 
एवं रोग। 


पठसन ॥ २- 


ज्ड़ो 


जूडो-गश्ा रतती० एवं प्रवार का झबर । 
जाएा देपर बुसार भाता। घीतज्वर। 
जूता-राशा पु० पैर में पहनने मे लिए 'नमड़े 
झादि भा ढाँचा। पनही। पादत्राण] 
उपानह्‌ । 
आुह०-(पिसी या) जूता उठाना+८ १ पिसी 
या दासत्य धरना । २. सुशामद वरना । 
ख्वापलूसी वरना | जूता उछतना या चलनाकझ्र 
मारपीद होना । भगडा होना | जूता साना रू 
६ जूतों वी मार खसाता। २ बुशा-भता 
मुनना ६ तिरस्टृत होना । जूते से सबर 
लगना यथा बात करमा८"-जूते से मारना। 
जूतों दाल़ बेंटना>>ग्रापस में लडाई-भगडा 
होना। 
आताओ्ोर-विं० निर्लेज्ज ) बेहया। जूते खातें- 
बाला। सार या गाली नी परवाह न 
करनेवाला । 
खूतो-सन्ना स्त्री० स्त्रियों का जूता। 
सूती पेज्ञार-सज्ञा स्मी० १ जूतों की मार- 
धीट। ३२ लडाई-भगडा। 
जूयर-सज्ञा पु० दे० “यूथ” । समूह । 
जूनप-सज्ञा पु० श समय । काल ॥ २० 
तृण | घास $ ३ अग्नेज्जी वर्ष का छठवाँ मास 
जूमा-सज्ञा पु० घास या फूस की वनी रस्सी ॥ 
ग्रेडुटी 
आूनियर-वि० [अग्रेण] छोटा । उम्र या पद 
में छोटा । 
जूप-्सज्ञा पु० दे० “यूप”। १ जूआ ॥ 
शूत। २ विवाह में एक रीति जिसमें 
बर भौर वधू परस्पर जूआ खेलते हैं। 
पाया। 
जूपी-वि० जुझआरी ॥ 
जूमता“न-कि० अ० इकट्ठा होना ॥ 
होना ॥ एकत्र होना । 
आुर-सजन्ना पु० जोड । सचय । 
जूरता।-त्रि० स॒ु० दे० “जोडना। 
जूरा-सज्ञा पु० दे० “जूडा”। 
छ्री-सज्ञा स्वी० [पअग्र०] १. फीजनदारी के 
भुवदमी में न्‍्यायाघीथ का राय देने के 
लिए नियुक्त पच॥ २ घास या पत्ता का 
छोटा पूला । जुट्टी १ ३ सूरत आदि के 


द्ण्र 


ज़्वता 


नए बवत्ले जो बंधे हुए मियलते हैं। ४. 
एगो भ्रवार था प्वावान । ४ समृह । 
भुष्ड । ६. एवं प्रगार या पोधा। 
जूपि-सज्ञा स्त्री० ३. वेग । २ देह। ३५ 
बहा । ४. क्रोध । 
वि० १. तेज | २. बेगवान । ३ द्ववित । 
ड. ताप देनेवाला । ५ स्तुति बरने में 
बुशल। 
जूलाई-समा स्त्री० [प्ग्रे०) अग्रेजी साल 
का सातवाँ महीना। 
जूप-सज्ा पु० मोल । दे० “जूस” । 
जूस-सज्ञा पु० १. उबाली हुई चीज वा रस । 
फ्चोंड । रोगियों वे लिए पश्य, 
जैसे पकी हुई दाल का पानी झादि | ३० 
सम सख्या। युग्म सख्या। 
जुर शाह गा पु० एवं प्रवार वा जूझ 
में कौडियाँ हाथ में लेकर पूछा जाता 
है कि ये जूस है या ताक। 
जूसो-स्ा 28207 का पसेव। चोटा। 
>सनज्ञा पु० दे० मूष' 
जेहर+ खा ० दे० जीहर”॥ 
जूहो-सज्ञा स्त्री० १. पुप्प-विशेष । २० 
एक भरवार की आतझ्नवाजी । एक 
जीडा । 
चुना हु स्वी० जुभा। वि० जूभव]ु 
हट ॥। २ आलस्य। 
जूभक-वि० जेंमाई लेनेवाला। के 
सच्चा पुण १ रुद्रगणा मे से एक। २. 
एक भ्रस्त्र जिसके चलाने से शत्रु जेंभाई 
लने लगते थे, या सो जाते थे। 
जुभुपए-सक्ष( ८० प्माएई लेता, ५ 
जुभा, जुम्मिका-सज्ञा स्त्री० १ जेंभाई । 
२ आलस्य या प्रमाद से उत्पन्न जडता। 
३ एक झछाक्ति का नाम । 
जूमित-वि० १ चेष्टा कया 
स्फुटित | प्रवृद्ध । 
सज्ञा पु० १ रभा 
स्त्रियों की इच्छा। 
जेंना-क्रि० स० दे० “जेवना” | 
जेंबन-सज्ञा पु० भोजन । 
ऑेंवला-किण स० खाना। भोजन करना) 


हुआ 4 २० 


)9 स्फ्रण। ३० 


जेंवाना 


जेंवाना[-क्रिण स० खिलाना । भोजन 
कराना। 
जे*-रबे ० जो' का बहुबचन। 
जेंइ, जेउ, जेऊनु-सर्वे० दे० “जो”। 
जेट-सज्ञा पु० राशि । ढेर । समूह । मिट्टी 
के बर्तनों का समूह, जिसमें वे एक दूसरे 
के ऊपर रखे हो। 
जेटी-सज्ञा सनी ०[श्रग्ने०]बह स्थान जहाँ जहाजो 
पर माल चढाया या उतारा जाता हैँ। 
जेठ-सज्ञा पु० [स्त्री० जेठानी] १. ग्रीष्म 
ऋतु वा बहू मास जो बँसाख आर असाढ 
के बीच में पडता हूँ। ज्पेप्ठ । २ पत्ति 
का बडा भाई । भस्तुर। 
विं० भ्रग्मज। बडा । 
जेठरा|-वि० दे० “जिठ” । प्रथम उत्पन्न 
पुज । पहलोठा । ज्येप्ठ । वडा। झग्रज। 
जेठा-वि० [स्त्री० जेठी] १ झग्रज ॥ 
बडा। २ सबसे श्रच्छा। 
जेठाई--सज्ञा स्त्री० बडाई । जेठापन। 
जेठानी-सज्ञा स्वी० जेठ (पति के बडे भाई) 
की सनी । 
जेढी-वि० जेठ सबधी । जेठ का । बडी । 
भज्ञा स्त्री० एक प्रकार की कपास । 
सत्ता पु० एक तरह का घान । 
जेठीमधु-सज्ञा स्ती० यघप्टिमथु। सुलेठी । 
आपध विशेष । 
जेठीत, जेठीता:--सज्ना पु० [स्न्नी० जेंठोती] 
जठ या पति के बडे भाई का पुत्र । 
जेता-सज्ञा पु० १ जीतनेवाला । विजयी । 
२ बविष्णु। 
वि० दे० “जितना” । 
जेतिक+[-कि० वि० जितना। 
जेते”नु-वि० जितने | 
जेतो*--नि० वि० जितना । 
जेम्यावघु-सना पु० अग्नि | इट्र । 
जेब-सज्ञा पु० [पा०] पहनने के कपडे में लगी 
हुई थैली। खीसा। पाकेट। 
जेयकट-सज्ञा पु० जेब कादनेबाला ॥ गिरह- 
कट । चोर। पाकेठमार। 
जेवस्तर्च-सज्ञा पु० 8] ऊपरी या निज वा 
खर्च । निज के सर्च के लिए घन। 


इ०्३ 


जेवरी 





जेबघड़ी-सज्ञा स्त्री० छोटी घडी जो जेंब में 
रखी जाती हूैँ। जेवी घडी। 

जेंबरा-सज्ञा पु० दक्षिण झ्रफ्रोका का घोडें 
की तरह एक जानवर, जिसके शरीर पर 
घारियाँ होती है। 

जेंबी-वि० [फा०] १ जो जेब में रखा जा 
सके | २. बहुत छोटा। 

जेय-वि० जीतने योग्य । 

जेर-सज्ञा स्‍्नी० वह भिलल्‍ली जिसमें गर्भगत 
वालक रहता है। आाँवल । 
बि० [सन्ञा ज़ेरवारी] १. परास्त। परा- 
जित। २. आपदग्रस्त। 
सज्ञा पु० एक वृक्ष । 

जेरपाई-सज्ञा सत्री० [फा०ण] स्त्रियों की 

॥ 


 जूती 

*ज्ेरबार-वि० [फा०] १ जो किसी भापत्ति के 
कारण बहुत दुखी हो। २ जिसकी बहुत 
हानि हुई हो । 

ज्ञेरबारी-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ आपत्ति या 
क्षति के कारण बहुत दुखी होना । तंगी 
जे: हेराती। परेशानी | 

-सज्ञा सत्री० १ दे० “जेर/। २. वह 
लाठी जो चरवाहे केंटीली भाडियाँ इत्यादि 
हटाने के लिए रखते हे । 

जेल-सज्ञा पु० शश्रग्नेण] १ कारागार। 
वंदीगृह । बह स्थान जहाँ राज्य ढ्ारा दडित 
प्रपराधी आदि रखे जाते है। २ जजालवा 
हैरानी या परेशानी का काम! 
जेलखानः-सज्ञा पु० बाराबार। 
जेलर-सन्ञा पु० [अग्ने ०] जेल का अधिकारी] 
जेलाटिन या जेलादोन-सञ्ना पु० [|झिम्रनें०] 
मास, हड्डी और खाल से निकलनवाला-सरेस 
_की तरह का एक पदार्य | 

जेवडा-सज्ना पू० रस्सा । डोर । 
जेवना-त्रि० स० दे० “जीमना”। भोजन 
करना ॥ 

जेबनार-सज्ञा स्त्री० १ बहुत से मनुष्यो 
कय एक साथ बैठकर मोजन करना ॥ भाज 
२ रसोई। भोजन । 

जेबर-सज्ञा पु० [फा०] गहना । आमूषण | 

>-सज्ञा स्त्री० रस्सी | ३४ 








है. 


प्द 


श्र 


जेप्ड-मज्ञा पु० १. जेठ । पति वा बड़ा भाई। 

२ ज्येप्ठ महीना। हे 

प्ठा-गशा स्‍्तप्री० ज्येप्ठा नक्षत्र-विज्ेप | 

जेह-सज्ा स्त्री० [फाणु १. बमान वीं 
डारी में वह स्थान, जो भाँस ये पाया लगाया 
जागा हं भौर जिसयी सीध में निशाना 
रहता है। बित्ता । ६ दीवाद में नीचे 
मी झार परतस्‍्तर झ्रादि या मोटा झोीर 
उमड़ा हुआ लेव। ३. प्रतीक्षा । तलाश ॥ 
खोज | ४ नजर। दृष्टि। 

जेहन-सजा पु० [श्र०]| वि० जहीन ] बुद्धि । 
धारणाप्रवित । 

जेहर*-गणा स्त्री० पाजेब। एक गहना । 

जेहल-सज्ञा पु० दे० “जेल” । हल 

जेह्त़ानाई--सजा पु० दे० “जेल”। 

जेहि*-सर्व० १. जिसको। २ जिससे ॥« 

जै-सज्ञा स्‍त्री० दे० “जय” । 

भ>वि० जितने । जिस तरह। 

णैत[*-मज्ञा स्त्री० विजय। करा 
सज्ञा पु० १. एव पेड । २ रागिनी-विशेष | 
जैत्पत्र*-सच्चा पुए० जयपत्र। 

जेसवार*+-स्ज्ञा पु० जीतनेबाला । विजयी । 
विजेता । 

जैंतुन-मज्ञा पु० एक ऊँचा पेड । इसके फल 
ओर बीज दवा के वाम में झ्ाते है। 
जैत-सज्ञ पु०१ विजयी। २ पारा। झोपधि । 
जैन-सत्ा पु० १ भारत का एक धर्म- 
सप्रदाय, जिसम अहिंसा परम घर्म माना 
जाता हं। २ जैनी। 

जैनो-सज्ञा पु० जैन-मतावलबी | 

जैन |+-सज्ञा पु० भोजन । 

जैमबप-ति० श्र० दे० “जाना!। 
जैमिनि-सज्ञा पु० पूर्वमीगारा-द्शनश्ास्त्र 
के रचयिता एक ऋषि। 

फ्रैपद-बि० १ बडा भारी। बहुत बडा। 
२ बहुत धनी। 

झल-सज्ञा पू० [फा०] नीचे का हिस्सा 
पत्ित । इलाका; 

ज्ञैलदार-मज्ञा पु ० झ ०] वह भ्रधिकारी जिसवे 
अधिकार से कई गाँवों का प्रव्ध हो । 
जैयात्रिक-सज्ञा पु० ३ चन्द्रमा। २ कपूर! 
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ध्ण्ड 


जीलिम 


जेसा-वि० [स्प्री० जैसी] १. जिस श्रगार। 
जिस रूपनसय या गुण बा। यथा | ३. 
समान | सदृश् | तुय। हि 
त्ि० वि० जितना । जिस परिगाण में। 
मुहा०-जैसे या तंसा>ण्यों या त्यों। जैसा 
परे था, वैसा ही। जैसा चाहिए-८उपयुत्त । 
जरो-शि० वि० जिस प्रकार से । मिस 
ढ्य से । के 
मुहा०-जैसे तेसे--किसी प्रकार । बडी कढि- 
नता से । 

जैसो[-पि०, त्रि० वि० दे० “जैंसा”। 
जो[-प्रि० वि० दे० “ज्यो”। 

जोक-सज्ञा स्त्री० १ पानी कया एक बौढा, 
जो जीवो ये शरीर में चिप्टवर उनका 
रक्‍त चूसता है । २ वष्ट मनुष्य जो झपना 
वाम निकालने के लिए बेतरह पीछे पड 
जाय। 

जोकी-राज्ञा स्त्री० लोहे का बह वाॉँटा जो 
दो तख्ता को जोइता है। दे० “जोक” । 

जोधरी-सज्ञा स्त्री० १ छोटी मबई। २. 
बाजरा। 

जोष॑या-सन्ना स्त्री० ज्योत्स्ता। चाँदनी । 
चद्विका । 

जो-सर्वं० एक सवधवाचवः शर्वनाम । 
*ग्रव्य० यदि। अगर। 

जोझ्नना*[-त्रि० स० दे० “जोचना"। 

ओोद*-सज्ञा स्नी० जोक । पत्नी । स्त्री 
'|सर्ब० “जो” । 

जोइसो*-मज्ना पु० दे० “ज्यातिपी' । 

जोउ-सर्व ० दे० “जो” । 

जोख-सज्ञा स्त्री० तौल । चजन । 

जोखना-कि० स० १ तौलना 
करना। २ जाँचना। 

जोखा-सजा पु० लखा । हिसाव । 

जोखाई-सज्ञा स्त्ी० तौलन का काम या 
उसकी मसज्दूरी । 

जोखिम-सज्ना स्त्री० १ अनिष्ट या विपत्ति 
वी आशका | २. भोकी । विपत्ति लानेवाली 
वस्तु । 

मुहा०-जोखिम उठाना या सहनान्‍-ऐसा 
वाम करना जिसमें अनिष्ट की आ्ाश्का 


॥ बजन 


जोजो 


च्०्श्‌ 


जोडाई 





हो। जान जाप्निम होना>।मरने वा भय | जोड-सज्ञा पु० ५ कई सख्यात्रों का योग | 


हाना । 
जोजो-सज्ञा स्ती० दे० “जोसिम”॥] 
जोगधर-संज्ञा पु० योगधर । एक यूक्ति 
जिसवे द्वारा शनु के चलाए हुए अस्न से 
झपना बचाव किया जाता था। 
जोग-सज्ञा प्‌ ० दे० “योग” । 
वि० दे० "योग्य । 
जोगया-शकज्ञा पु० बना हुआ योगी । पाखडी। 
जोगमाया-सज्ञा स्त्री ० भगवान्‌ की एक शवित | 
जोगवना-त्रि० स० १ यत्त से रखना । 
२ सचित करना | एबन करना | ३ 
लिहाज रखना । झ्ादर करना | ४ जाने 
देना । रयाल न करना । ५ पूरा करना | 
जोगा-सज्ञा पु० भ्रफीम छानन के बाद वचा 
हुआ मैल । 
जीगानल-सज्ञा स्थी० योगानल । योग से 
उत्पन्न आग । 
जोगिन--सज्ञा स्त्री० [यागिती] १ जोगी 
बी सनी । २ साधुनी । ३ पिशाचिनी । 
जोगिनी-सज्ञा स्त्री० दे० “यागिती” | 
जागिग | 
जोगिया-विं० १ जागी-सबधी। जोगी वा। 
२ गरू के रंग स॒ रंगा हुमा। गैरियव | 
सम्यासिया व बपड या रगव 
जोगी ब-सज्ञा पु० द० यागीद्र । १ 
बड़ा यागी। २ शिव ॥ 
जोगो-सजा पु० द० यागी 3 १ योग वरन- 
घाता। २ एक प्रवार था भिक्षुब जा 
सारगी पर यात पिरत हे। 
जोपीडा-सता पु० १ एक प्रवार या 
आतवता गाना । २ गान बजान-वाजा का 
एव छाटा समाज । 
जोग्श्वर-न्सशां पु० द० यांगश्वर ॥। १२ 
श्रीएृए्ण । २ दिग । है मिद् मागी | 
शोौरशऔज्सशा पु० दे० याजन” । 
जोटौ-शजश् पु० जादी | साथी । 
शौरा* प-सशा प्र जादा । 
शदिंग-सज्ञा पु० शिव) 
अकुन्सटण रसी० १ जाड़ी | युग्मर | 
२ मरावबरी झा ॥ समात $ 





जोहने वी क्रिया । २ बह सस्या जो कई 
सरयाओो को जोटने से निकले | मीजान । 
३ वह स्थान जहाँ दो या अधिक पदाथे 
मिले हो। ४ वह टुक्डा जो किसी चीज 
में जोड़ा जाय । ४ राकि-स्थान / यो 
वस्सुओ के मिलने के स्थान का चिह्न । 
६ दारीर के दो झवयवों का सघधि-स्थान । 
गाँठे) ७ मेज मिलाप । ८ एवं ही तरह 
की अथवा साथ-साथ काम म॑ झनेवाली 
दो चीज़ । जोडा । ९ वराबरी । समा- 
नता । १० चह्‌ जो वरावरी का हो । 
जोड़ा । ११ पहनने के सब कपडे । पूरी 
पोशाक । १९ छल | दाँव । 

यो०--जोड-तोड १ दाँब-पच | छल-बपट। 
२ युक्‍िति विशप | ढग। 

जोडती [-राज्ञा सती ० गणित में कई सस्याश्रो 
का योग | जाइ।  हिसाव। गिनती | 

जोडन-सन्ना स्त्री० बह पदार्थ जा दही 
जमाने के लिए दूध म डाला जाता हैं । 
जायथन | जामन ॥ 

ज्ोडना-प्रि० स० १ मिलाश । सम्बद्ध 
मरना 4 २ सटाना । गाँठ लगाना । सामग्री 
वो ब्रम से रखना / ३. एकत्र परना । ४ 
इन्डठा यरना 4 ५ घन बटारना | बई 
रूस्थाग्रमा था याग-फत मिवालना। 
६ यथायया या पदो झादि की याजना 
करना । ७ श्रज्वलित बरना। ८ सप्रध 
स्थापित करना । 

जोश्ला--ति० दे० 'जादबाँ! । 

जोटबाँ-वि० एवं ही गर्भ से साथ उत्प्त 
द्वानंवाल दो बच्चे । यमज । 
जोडवाना>भि० स० [जोसना का प्रणगु 
जाश्न या याम दूसरे सर कराया 
जोश-सज्ञा पू० स्म्री० जाना] १ दो 
समान पदाये । एग हीसी दा भीजें ।* 
२ स्त्री और पुर्ष था नर घोर सादा । 
है जन। उपाय | डे पाता में सते 
बड़े । पूस्से पाप । ४ यह जा बरा- 
यरी था कछात जाए। 


जोशई-सदय क्त्री० १ यरणसा वा 


झोड़ी 


जोड़ने यी मिया या भाव | २. जोड़ने नी 
मजदूरों । 

जोड़ी-सज्ञा स्त्री० १. दो समान वस्तुएँ । 
जोदा | २. दो घोड़ो या दो चैसों वी 
गाईी | ३. दोनों मुगदर जिससे बसरतत 
बरते हैं। ४. ,मेजीरा। _ 

जोड-राज्ा स्त्री० जोरू | पत्या। कि 

जोत॑-साज्ञा स्त्री० १. अ्रमामी यो जे 
के लिए दी गई भूमि। ३. चमड्े पा 
तस्मा या रस्सी जिसवबा सिरा जोतें जाने- 
थालें जानवरों ये गले में और दूसरा उस 
प्लीज में बेंधा रहता है, जिसमें वे जोते जाते 
हूँ। ३. तराजू ये पल्‍लो में बेँधी हुई 
रस्सी | दे० “ज्योति” । 

जोतना-ति० _ स० १. गाडी भादि यो 
चलाने के लिए उसके श्रागे घोडे, बेल 
झादि पशु वाँधना । २. कसी को 
जवरदस्ती किसी काम में लगाना) ३- 
हल चलाना । हल से खेत को बोलने योग्य 
बनाना । 

जोता-सज्ञा पु० १- जुआठे में बेंधी हुई 
रस्सी जिसम बलों थी गरदन फेंसाई जाती 


“हं।२ बहुत बडी शहतीर। के. खेत 
जोतनेबाला । 
जोताई-सज्ञा स्त्री० १ जोतने का काम 


या भाव। २. जीतने को मजदूरी।॥ 

जोतार-सज्ञा पु० हरवाहा । हलवाहा । जोतने- 
बाला । 

जोतिहा-सजञ्ा पु० खेत जोतनेवाला अस्ामी ॥ 

जोति, जोती-सज्ञा स्‍्त्री० १. धी का दीपक 
जो व्सी देवी-देवता के भागे जलाया 
जाता है। २. दे० “ज्योति” | ३ जोतने- 
बोने योग्य भूमि । 

जोधन-सज्ञा पु० -पभायोधन | सपम्राम | 
सन्ञा स्त्री० जुए की रस्सी । 
जोघा*प-सज्ञा पु० दे० “बोदा” । 
जोनि*-सज्ञा स्ती० दे० “योनि” | 

जोन्ह, जोन्हाईप-सत्ञा स्‍्त्री०.. दे० 
“जुन्हाई” । चाँदनी । 

जोन्हरी यथा जोनरी-सज्ञा स्त्री० ज्वार। 
लोप*-प्रय० १ यदि अगर | २ यद्यपि 


६०६ 


जोड़ 


ज्ोफ-सज्ञा पुण  पिणु १. बुड़पा। 
शृद्धावस्था । २. निर्वेतता | कमजोटी । 
जोवन-सज्ञा पु० यौवन। युवावर्या। १- 
जवानी | २ स्तन | छाती । ३. सुदरता । 
खूबसूरती । ४. रौनक । बहार। 
छोम-सज्ञा पु० [प्र.] १. उमग | उत्साह । 
२. जोश । झावेग। ३- अभमिमान | 
जोय”*-मज्ञा स्त्री० जोरू । स्त्री । 
सर्वं० पु० जो । जिस । 
जोयना*-श्िण स० बालना | 
ज्लि० स० ढूँढ़ना । 
जोयसी*+-सज्ना पु० दे० ज्योतिषी” व 
छोर-सजन्ना पु० [फा०] १ बल ।॥ छवित । २. 
भ्रवलता । तेजी | बढती | ३. झधिवार। 


जलाना | 


काबू । ४ वेग। झावेंश। ५ भरोसा । 
सहारा। ६. परिश्रम । मेहनत । ७, 
व्यायाम । 


मुहा०-(क्सि बात पर) जोर देना । 
किसी वात को बहुत ही द्ावध्यक या 
महत्त्वपूर्ण बतलाना। [क्सी बात के लिए] 
जोर दवास्‍>क्सी वाव के लिए आग्रह 
करना। ज्लोर मारना था संगानान"१- 
बल का प्रयोग करना। २. बहुत प्रयत्न 
करना। जोरों पर होना--१ पूर बल पर 
होना । बहुत सेज होना | २ खूब उन्नत 
होना | जारो परन-चडे बेग से । तजी से ! 
किसी के जोर पर कूदना+-विसी को 
अपनी सहायता पर देखबर अपना बल 
दिखाना 
यो ०-जोर-जुल्म--अत्याचार । 
ज्ोरदार-वि० [फा०] जिसमे बहुत जोर हो । 
जोरवाला । 
जोरना(-क्रि० स० दे० “जोडना” । 
जोरशोर-सज्ञा पु० [फा०] बहुत झभिक जोर । 
जोराजोरी*-सज्ञा स्त्री० जवरदस्ती । 
क्रि० बि० जबरदस्ती से | वलपूर्वव। 
जोराबर-वि० [ फा० ] [ सज्ञा जारायरी ] 
बलवान्‌ | ताकतवर | 
जोरी[*-सजा सस्‍्त्री० दे० “जोडी” । 
जवरदस्ती । ह 
जोरुू-सन्ञा स्त्री० स्त्री। पत्नी 


जोलाहल 


जोलाहल [“-सज्ञा स्त्री० ज्वाला । अग्नि 
आग। 
जोली*-सज्ञा स्नी० बराबरी | 


जोबनान“--कि० स॒० प्रतीक्षा करना। १ 
जोहना । २ दूँढना। तलाश करना। 


३ आसरा देखना । 
जोश-सज्ना पु० आवेश। १ चित्त को 
तौब् वृत्ति ॥ मनोबेगम । २ आँच या 
गरमी के कारण उबलना । उफान । 
उबाल । 
सुहा०---जोश खाना--उबलना । आबेश में 
आना । जोश देन[८"-पानी के साथ उदया- 
लना । बढावा देना । खून का जोशझज5 
प्रेम का वह वेग, जो अपन वश्य के किसी 
मनुष्य के लिए हो । 
जोशनब-सज्ञा पु० [फा०] १. भुजामा पर 
प्रहननें का एक गहना | २ जिरह- 
बरतर । बबच। 
जोशांदा-सज्ञा पु० [फा०]पानी में उबाली हुई 
जड या पत्तियाँ आदि | क्वाथ ॥ काढा 
जोझीला-वि०_ [स्ती० जोशीली] जिसमें 
खूघ जांदा हा। आवेगपूर्ण । 
जोप-सज्ञा सत्री० सस्‍्ती। नारी ।  दे० 
“जोख' ॥ 
सज्ञा पु० १ प्रम। २ सुख । हे सेवा ॥ 
जोपक--सज्ञा स्त्री० सेवक | 
जोपा--सज्ञा० स्नत्री० नारी । सती । 
सोपिता-सज्ञा सस्‍्नी० स्त्री । नारी। 
जोषी-सज्ञा पु० १ गुजराती, महाराप्ट्र और 
पहाडी ब्लाह्मणो में एक जाति। २ 
ज्योतिषी । 
जोहप*-सनज्ञा स्त्री० १ खोज | तलाश | २ 
इतजा*<॥ प्रतीक्षा । हे इृपा-दृष्टि ॥ 
जोहन*[-सज्ञा स्त्री० १ देखने या जोहने 
की फिया। २ तलाश | ३ प्रतीक्षा । 
छतजार । 
जोहना-फि० स्र० है दूँढना ॥ पता लगाना। 
१२ प्रतादा मरना 4 
जोहर-सज्ञा स्त्री० क्‍्निवादन । बदन। 
प्रष्याम । 
सज्ञा पु० दे० “जौहर । 


०७ 


जौोहरी 


जोहारना-कि० अ० जोहार या अश्रभिवादन 
करना । नमस्कार करना । 

जोही--वि० खोजनेवाला । 

जौं--अव्य० यदि | जो। 
क्रि० वि० दे० ज्यो”। 
यो०-जौलौं--जव तक । 

जौंकचा--तनि० स० डाँटना | फटकारना # 
बडबडाना 4 

जौरे--क्रि०ण वि० निकट | पास 
जौराभौरा-सज्ञा पु० १ भुदंँधर | भुदंहरा ॥ 


कक्‍्लिंया महलो का तहखाना। २ दो 
बलको वा जोड़ा । कोर्ट 
जो-सज्ञा पु० (यब) १ अन्न विशेष ह 


२ छ राई (खरदल) के बरावर एक तौल 7 
चूम्रब्य० यदि | श्रगर । 


क-क्रि० वि० जब 
जोख-सज्ञा पु० १ भुड दि ॥ जत्या # 
२ फौज । सेना । ३ की श्रेणी # 


ज्ौजा-सज्ञा स्त्री० जोरू | 

जौधिक-सज्ञा पु० तलवार या खड्ग के 
३२ हाथा म से एक। (तलवार चलाने 
की एक विधि) । 

जोसुक-सज्ञा पु० दहेज । 

जोन(-सवं० जो ( जिस [६ 

बि० जो । 

जोनाल-सज्ञा पु० रबी का खेत । 

जोपै*न-अब्य० प्रगर | यदि । 

जोरा--सज्ञा पु० वह अ्रन जो गृहस्य लोग 
नाई-बारी क्ये काम को मजदूरी में देते हैं| 

जौहर-सज्ञा पु० १ रत्त | वहुमूहम पत्थर 
२ सार वस्तु। साराझश। तत्त्व। ३० 
हथियार की श्लोप | ४ बिशेषता | उत्त- 
मता | खूबी । ५ राजपूता में युद्धसमय की 
एक प्रथा जिसके भनुसार उनकी स्तरियाँ 
चिता में जल जाती थी ।॥ ६ वह चिता 
जा दुरये में स्त्रियों बे जसने के लिए बनाई« 
जाती थी । ७ झात्महत्या । 

जोहरी-सज़ा पु० [फा०] १ रत्न परफपनयथा 
वेचनवाला। _ रटा-विक्तता । रे विसी 
वस्तु ये युण-दोप को पहचान रफ्तनेवात्रा ? 
पारखी 4 गुणग्राहूत ॥ 


| च्ण्प 


ए्यादती 





ज्ञन्सज्ञा पु० १ ज पभोर त ये गयाग से 
यना हुझा गयुक्‍त्त अक्षर।_ २ ज्ञान । 
बाध। दे शानी। जाननेवाला-न्जमे 
शास्त्रण़ । ४. ब्रह्मा । ५ मगत ग्रह। ६ 
ास्त्रानुसार निधियार पुरष॥ £ 

झप्त-वि० जाना हुआ। . _ 

ज्ञध्ति-सज्ञा स्त्री० १ जातवोरी ।२ बुद्धि । 

ज्ञा-गत़ा स्त्री० जातयारी । 5 

ज्ञात-वि० जाना हुम्मा। विदित। 
जशात-योयना-गरज्ञा स्त्री० बह मुग्घा नायिवा 
जिसे यौवन का ज्ञान हा । 


ज्ञातव्य-वि० जा जाना जा सके। ज्ञेय। 
'बाघगम्य । * , ही 
ज्ञातलार--प्रव्य ०” विदित । मालूम । 


ज्ञात-सिद्धान्त-सज्ञा पु० - शास्त्रतत्वन् । 
चास्त्र का यथार्थ मर्म जाननेवाला | 
ज्ञाता-वि० (स्त्री० ज्ञात्री) “जान रखने- 
बाला | जातकार। जातनेवाला 3 
ज्ञाति-सज्ञा पु० १ एक ही गात्र या वश का 
मनुष्य । गाती । २ भाईनबबु । 
सज्ञा स्त्री० दे० “जाति” 


ज्ञातृत्व-सनज्ना पु० जानकारी । हु 
ज्ञान-सज्ञा पु० १ झात्मानभूति। बुद्धि 
बाध । जानकारी | प्रत्तीति । चेतनता। 


समझ । २ ययाथरथे या सम्यक्‌ ज्ञान। 
तत्त्वज्ञान ड़ 

सुह(०--ज्ञान छाँटना--ञ्पने शान या 
प्रदर्शन वरना। अपनी विद्या या जान- 
कारों जताने के लिए लवबो चीड़ो वातें 
करना। 

ज्ञानकाड-सज्ञा पु० बेद का एक काड जिसम 
ब्रह्म आदि सूध्टम विषया कया विचार हे । 


जैस--उपनिपद्‌ । 
ज्ञानगम्य-भज्ञु पु० जो जाना जा सके। 
जय । डे 
ह्वानगोचर-वि० दे० “ज्ञानगम्य” ॥ 
ज्ञानर-वि० ज्ञान देनेवाला। हितेपी 
ज्ञानदाता । 
ज्ञानदाता-मज्ञा पु० गुर । 
ज्ञानदोीपष'-सज्ञा पु० ज्ञान का भ्रकाश॥ 


जिससे श्रज्ञान दूर हो | » 





झ्ञानमार्ग-मज्ञा पु० निवृत्तिमार्ग। श्ञाता- 
भ्याम | ज्ञान द्वारा मोक्षप्राप्ति नाग साधन। 

ज्ञानयोग-गजा पृ० ज्ञान वी प्राप्ति हारा 
मोक्ष वा साथन । 

ज्ञानवानू-वि० ज्ञानी । जिसे ज्ञान प्राप्त 
मं | 

शानवापी-सहा स्त्री० काभी या एक तीर्य 
स्थान । कहते हैं कि मुसलमानों थे! पहले 
झान्रमण में जब पाकञ्षी थे! मन्दिरों को 
तोड-फोडकर भारत का घन चूढठा जा 
रहा था, उस समय विद्वनाथजी मन्दिर 
छोडकर एक कूएँ में कूद गए थे। विश्यनाथ 
जी के मन्दिर बे निकट ही इसका 
स्मारक हैँ । 


ज्ञानवुद्ध-बि०_ जिसकी जानवारी श्रधिव 
हो 

ज्ञानविहेन--वि०_ ज्षञानरहित | श्रज्ञान । 
मूढ । मूर्ख । 


ज्ञानी-वि० १ जिसे ज्ञान हो। ज्ञानवान्‌ 
जानकार । २ ओआत्मज्ञानी। ब्रह्मशानी । 

ज्ञानेंद्रिय-सज्ञा स्त्री० वे पाँच दद्वियाँ जिनसे 
जीवों को विपयो का बोध होता हैं। 
यथा---प्रांख, कान, नाक, जीभ और 
स्पर्शोद्रिय । 

ज्ञापफ-वि० जतानेवाला | सूचक । ... 

ज्ञापन-सज्ञा पु० [वि०» ज्ञापित, ज्ञाष्य] 
जताने या बताने वा कार्य्य ॥ 

ज्ञापित-वि० जताया हम्ना । सूचित 

ज्ञेग-वि० १ जानने योग्य । २ जो जाना 
जा सके । 

ज्या-सन्ञा स्त्री० १. घनुप की डोरी। २. एव 
प्रवार की रेखा, जो किसी चाप के एवं 
सिरे से दूसरे सिरे तक हो। वह रेखा जो 
क्सी चाप के एक सिरे से उस व्यास पर 
लम्ब रूप से गिरी हो, जो चाप के दूसरे 
सिर से होकर गया हा । ३. मात्रा 
ज्याघोष-सज्ञा पु० धनुप की टबार। घनुप 
या जझब्द | हु 

ज््यादती-सन्ना स्त्री० [फाण] १ अधिकता । 
बहुतायत । २ भ्रत्याचार । जवरदस्ती । 
जुल्म । 


ज्ष्पादा 


झूयादा-वि० [फाण] अधिक | बहुत । 

एयाफस-सन्ना स्त्री० [त्र'गु १ दावत | भोज | 
२ मेहमानी। ग्यातिभ्य ॥ 

ज्यामिति-सज्ञा स्त्री० वह गणित-बविद्या 
जिससे भूमि के परिमाण तथा रेखा, कोण 
आदि का विचार किया जाद्या है। क्षेत्र 
गणित । रेखागणित । 

फ्पारनानु-क्रिण ऋ० दे० 

ज्यावना (-क्रि० स० दे० “जिलाना!। 

ज्यू[-प्रन्य० दे० “ज्यो”। जैसे । 

ज्येष्द-वि० ६ बडा। श्रेप्ठ ५ २ चूद्ध ) 
बड़ा भाई । नि 
स्ज्ञा पु० १ जेंठ का महीना। २ पर- 
मेशइवर । 

ज्येष्ठतता-सज्ञा स्त्री० १ ज्येप्ठ होने का 
भाव | बडाई। २ श्रेप्ठता। 
ज्येष्ठा-सज्ञा स्नी० १ एक नक्षत्र (पग्रठार- 
हवाँ नक्षत्र) ४ वह स्त्री जो औोरो की 
अपेक्षा अपन पति को झधिक प्यारी हो १ 


“जिला” । 


३ छिपकली | ४ मध्यमा उंगली ॥ 
गगा। 

पवि० वडी । 

ज्येप्ठाक्षम-साज्ञा पु०गाहंस्य्य । गृहस्थ 
आश्रम । 


ज्येष्ठाक्षमी-सज्ञा पु० गृहस्य | गृहस्थाश्रमी । 
ज्यों “-क्रि०ण वि० १ जिस प्रकार | जैसे । 
जिस ढग से। २ जिस क्षण । जंसे ही ।॥ 
सुहृर०--ज्या त्या--+किर्सी न कसी अकार / 
ज्या ज्योन्‍5 १ जिस नम से। २ जिस 
माना से | जितना। ज्यो का त्यो-न्‍बैसा 
ही। अपरिबतित। यथार्थे। ठीक। 
ज्योति शास्त--सज्ञा पु० ज्योतिष । 
ज्योति शिखा-सज्ञा _स्त्रीण विपम बर्णवृत्तो 
का एक भेद जिसके पहले दल में ३२ लघु 
ओऔर दूसरे दल में १६ यु होते हे । 
ज््योति-सज्ञा सत्री० १ भ्रकाश | उजाला ॥ 
चुति। २ लप | लोौ4_ ३ अग्नि। 
४ सूर्य | ५ नक्षत्र | ६ आँख की 
पुतली के सध्य का जविंदु॥ ७ दृष्डिय 
पे बिप्णु । ९ परमात्मा। 
ज्योतिक-सज्ञा पु० दे० “ज्योतिपी”] 
फा० र२९ 


द्ग्६ 


ज्योरो 


ज्योतित-वि० ज्योति से भरा हुआ प्रकाश 
मान। उजला। 
ज्योतिरियण-मज्ञा पू० जुगनू। खद्योत। 
ज्यीतिर्गण-सन्ञा पु० आषाशस्थित सूर्य, चत्च, 
नक्षेत्र आदि का समुदाय । 
ज्योतिर्मप-वि० श्रकाइमय । जगमगाता हुआ। 
ज्योतिर्मान-वि० दे० “ज्योतिर्मय” | 
ज्यौतिर्लिंग-सज्ञा पु० १. महादेव | शिव ॥ 
४२ भारतवर्ष में भ्रतिष्ठित शिव के प्रधान 
लिंग जो बारह है। 
ज्योतिरोकि-सज्ञा पू० १ ध्रुवलोक | २- ध्ुव- 
लोक के अधिपति । परमेशबर। 
ज्योतिर्बिदु-सज्ञा पु० ज्योतिषी! 
ज्योतिविद्या-सज्ञा सनी० ज्योतिष । 
ज्योतिइचऋ--ज्ञा पु० नक्षत्रो श्रोर राशियों 
का मडल। 
ज्योतिष-सज्ञा पु० १ वह विद्या जिससे 
ग्रह, नक्षत्रों झादि की पारस्परिक दूरी, 
गति, परिमाण झादि का निश्चय किया 
जाता हैं। २ श्लनो का एक सहार या 
रोक । * 
ज्योत्तिषी-सज्ञा पु० ध्योत्तिप शास्त वा जानने- 
बाला मनुष्य । ज्योतिविद्‌। देवज्ञ। गणक। 
ज्योतिष्क-सज्ञा पु० १ ग्रह, तारा, नक्षत्र 
आदि का समूह । २ मेथी । दे चितक 
चुक्ष। चीता। ४ गनियारी। 
ज्योतिष्दोम-सज्ञा पु० एक प्रकार का 'यज्ञ 
ज्योगव्ष्पिय--सज्ञा पु० आकाश ! 
ज्योतिप्पुज-सज्ञा पु० नक्षच-समूह। 
ज्योतिष्तती-सज्ञा वी० १ मालकँँगनी ॥ 
लता विशप | २ राति। प्रकाशयुक्त राति। 
ज्योतिष्मान्‌-वि० प्रकाशयुक्‍त्त | तेजस्थी ॥ 
सज्ञा पू ० सूर्य । लक्षद्वीप बा एक पर्वत। 
ज्योत्स्ता-सज्ञा सत्री० १ चद्रमा का प्रकाश । 
चाँदनी | २ चाँदनी रात | ३ सौफ |. 
४ सफेद पूल की तरोई। 
ज्योतार-सज्ञा सत्री० १ पका हुसशा भोजन । 
शरुसोई। २ भोज । दावत । ज्याफत | 
ज्योरा-सज्ञा पु० नाई-बारी श्रादि काम करने- 
वाला को दिया जानेबाला पझनाजा 
ज्योरीप-सन्ञा स्त्री० रस्सी। 


ण्योहुत 

ज्योहत, ज्योहर*प-सज्ञा पु० भात्महत्या ॥ 
जौहर । 

ज्यौ-भ्रव्य० जो । यदि 

एय्ौतिप-वि० ज्योतिप-संबधी । 

छपर-सज्ञा पु० शरीर थी यह गरमी जो 
अस्वस्यता प्रवट वरे। ताप । चुसार। 

ज्वरांक्श-राज्ञा पु० १. ज्वर वी एव 
श्रौषध । ९. एक सुगभित घारा। 

ज़्यरा-सज्ञा पु० मृत्यु । 

झ्वरात्त-वि०  ज्वरपीडित । जिसे बुखार 
लगा हो। 

एज्वरित-वि० जिसे ज्यर हो। 

ज्वल-सज्ञा पु० ज्यालां। लपट । भरग्ति 
रोशनी ॥ श्‌ 

ज्वल॑ंत-वि० १. प्रकाशमान्‌ | दीप्त । २ भ्रत्मत 
स्पप्ठ । जैसे ज्वलत उदाहरण--अत्यन्त 
स्पष्ट उदाहरण । हु ५ 
छवलन-सज्ञा पु० १. जलने या वायें या 
भव । जलन । दाहू । २ अग्नि | श्राग । 
३. लपट | ज्वाला । 

ज्वलित-विं० १. जला हुआ | ३. चमबता 
या भसकता हुआ । उज्ज्वल । 


६१० अमट 


ए्वान[-विं० दे० “जवान”! जप 
छ्यार-्सशा स्त्री० १. प्रप्न-विशेष | २० 
समुद्र के जल वी तरय वा चंढाब। सदर 
यी उठाने । 'भाठा या उल़टा। 
घ्वार-भादा-यज्ञा पू० समुद्र के जल वा 
चढ़ाव-उतार या लहर वा बढना भौर 
घटना । इराबे चढने वो ज्वार भोर उतरने 
को भाटा घहनते है । 

ज्वाज-सज़ा पु० ली। खपट] 

ज्याज्रा-सन्ना स्त्री० १. भ्रम्निेशिता। लफप्ट | 
२. विप थादि की गरमी ॥ ३ गरमी । 
ताप | जलन | 

ज्वासादेवी-सज्ञा स्त्री० घारदा पीठ में स्थित 
एव देवी | इनपा स्थान वाँगडा जिले में है। 

ज्वालामुखी-सज्ञा स्त्री० ३. जिस स्थान से 
ज्वाला निवलती हो। २. वॉगडा जिला 
में एक पीठस्थान । हे. महाविद्या-विशेष । 
४. देश-विशेष । ५. सूरजमुली ! 

ज्वालामुखी पर्दत-सज्ना पु० वह पर्वत जिसकी 
चोटी में से धुआँ, राख तथा पिघले या 
जले हुए पदार्थ वराबर भ्रयवा समय-समय 
पर निकला बरते हे। 





मम 


आऋ-हिंदी ब्यजन बर्णमाला का भवाँ औौर 
चवबर्ग का चौथा वर्ण, जिसका उच्चारण 
स्थान तालू है। 
सज्ञा पूं० १ मरमावात ॥ वर्षा मिली 
हुई तेज भाँधी | २. बृहस्पति । ३. दैत्य- 
राज । ४. ध्वनि। 
भंकना->कि० झअ० दे० “मकीखना”। 
फकार-संज्ञा स्त्री० १० मनमन दाब्द । 
* भनकाश। २ भीगुर भादि छोटे जानवरो 
के बोलने का दाब्द। 
अंकारना-त्रि० स० 
उत्पन्न बरना। 
जि० झ० “मनभन शब्द होना। 


/मनभन झाब्द 


अईंकृत-वि० जिसमें ऋकार हुई हो या हो रटी हो ।| 


अऋषक्ृति-सज्ञा स्प्री० भेबार ६ 


भसना-फक्रि० भ्र० दे० “मीखना”। 
भखाड-सज्चञा पु० १ घनी भौर वॉटेदार 
भोाडी था पौधा । २. बह वृक्ष जिसके 
पत्ते कड गए हो । ३ व्यर्थ की और 
रही चीजो वा समूह। 
भंगा-सत्ा पु० दे० “कगा। पहनने वा 
एक वस्थ॥) 
मेंगुलिया, फेंगुली या भेंगूलो *पं-सज्ञा स्त्री० 
पहनने व्य वस्त्र । बच्चों के पहनने का 
डीला क्रता। 
ममक-सज्ा पु० ३. “काँफ” । एव गहना | 
२. एक बाजा । 


फंमाट-सन्षा स्त्री० च्यू्थ का भगडा | टटा । 


बखेडा । प्रपच । (वि० ममटीस्च्मय- 
डालू ३) 


मम्धताना 


६११ 


अकभोर 





अऋमलाना-किएण झअ० फनमकत शाब्द होना | 
भेबारना । 
क्ि० स० भनभन छाब्द करना। 
भभर-सन्ना स्नी० दे० “भिज्मर। 
भेभकरा-वि० (स्ती० भरी) जालीदार 
ढबना जिसम बहुत से छोदे-छोटे छेद हो] 
भेफरी-सज्ञा स्तीं० १ क्सी चीज़ में 
बहुत से छोटे छोटे छेदो का समूह । जाली । 
२ दीवारों झादि में बनी हुई छोटी जाली- 
दार खिडकी १ ३- आग उठाने या रखने बा 
भरना या भेंभरीदार वबरतन। 
भभा-सज्ा पु० १ वह तेज आँवी जिसमे 
साथ वर्षों भी ही। २ तेज श्ाँधी । 
तेज आँधी या वर्षा की झावाज | 
ऋफकाल्िल-सज्ञा पु० श्रॉधी। 
भऋभाबात-सज्ञा पु० दे० कमा”! बहुत 
जोर की आधी । तूफान । 
भफी-सज्ञा स्नी० फूटी कौडी। 
भोफोडसा-क्रि० स० १५ भवमोरना | २ 
'कठका देना । 
भाडा-सज्ञा पु० [स्नी० 
मिशान । ध्वजा 
भुहा०-भडा खड़ा करना--१ सैनिक भादि 
एकन्म करन के लिए भरष्या स्थापित करके 
संकेत करना। २ आडबर करता $ भडा 
गाड़ना था फहरानार-१ फिसी स्थान, 
विद्वुपत नगर या जिलें झादि पर अपना 
अधिकार करके उसके चिह्नें-स्वरूप मडा 
स्थापित करना । २ पूर्ण रूप से अपना 
अधिकार जमाना ३ 
अडी-सजा स्त्री० छोटा मडा। 
भॉड्ला-वि० १ वह बालक जिसका मूडन 
सस्वार न हुमा हो । २ मुडन सस्कार 
से पहल के बाल ] मे धनी पत्तियावाला । 
सघन दुध्ष। 
ऋष-सज्ा पु० १- उछाल | फलण्ग। २ घोडो 
के गल का एक श्राभूषण । 
सुहा०-कप देतार-कूदना। 
भपक्सा--किण अझर० ऊँघना । ऋपटना ॥ 
डरनला । मेंपना १ 
ऑपाा-क्रिं० झ० 


भडी] पताका 


१ देंवना | छिपना ॥ 


आड में होता । ३ उछलना । कूदना 
लपकना । ३ दूट पड़ना | ४ भपना ॥ 
लज्जित होना | 

भोपरी-सज्ञा सत्री० पालकी की ढाँकने की 
फसोली ॥ झोहार | 

मभपान-सना पु० पहाडी सवारी के लिए एक 
प्रकार की सटोली । भप्पान। 

ऑंपोला-सज्ञा पु० [ स्‍नी० भेपोली या 
ऑेंपोलिया | झाँपा या मकावा। छावड़ा। 

भेब-सश्ञा पु० गुच्छा। 

भेबफार “[-वि० भाँवलें रण का। काला । 

भेचरना-कि० श्र० १ कुछ वाला पड़ना ॥ 
२ कुम्हलाना । फोका पडना | 
ऑंवा-सज्ञा पु० दे० “माँबा”) 

मंवाना-ति० पश्र० १ भावे के रग का 
हो जाना । कुछ काला पड जाना | राँवर 
होता । २ श्रग्ति का सद हो जाना | 
३ घट जाना । ४ कुम्हलाना । मुर- 
मामा | ५ ऊक्ाँवे से रगडा जाना। 
कि० स० १ भंविे के रण का कर देना $ 
कुछ काला कर देना । ९ आग ठंढी करना । 
३ घटाना । ४ खुम्हला देता । मुरभा 
देना । ५ भाँवे से रगडना या रगड- 
बाना । 

अंसना-नकरि० स० १ सिर या तलुए आदि 
स कोई चिकना पदार्थ लगाकर हथली से 
उसे बारबार रगडना | ३9 फिसी को 
बहकाकर उसका घन झादि ल लेना। 

ऋई-सज्नञा स्नी० दे० “माई '। छाया 8 
प्रतिबिम्ब । 

अऋठआाई-खज्ञा पु० दे० “काया ।टोकरा ४ 
खाँचा । 

भके--सस्चा स्‍्ती० सनक । घुन। दे० “फ़ख”9 
वि० चमकीला | साफ । शत 

भकभक-सन्ञा स्‍्ती० १ ब्यर्थ की हुज्जत # 
फजूल तकरार । २ बकक्‍बका 

अऋकमकका-वि० चमकोला | 

मकमकवाहुट-सशज्ा रुती० चमक । 

अऋवा्भेलना-कि०ण स० दे० “ऋ्रवकोरना ३ 

अऋककोर-सज्ञा पु७० ऋटया ! 

बि० माकेदार । तेज ! 


ऋकमोरना 


भकझोरना-पि० स॒० विसी चीज को पकड- 
कर खूब हिलाना । भठया देना। 
भकझोरा-सन्ना पु० भठका। धंय्का। 
भक्‍नापै-क्रि० अ० ९१. बववाद करना | 
व्यर्थ की बाते बारना | ३ चोध में श्रावर 
अनूचित बचन बहना। 
भका*-वि० चमकीला । साफ । 
भकाभक-वि० साफ ग्रौर चमकता हुआ । 
मभलाकभल | उज्ज्वल । चमकीला। 
भकुराना|ं-फ्रि० झ० 'मूमना । 
क्रि० स० भूमने में प्रवृत्त करन/। 
फ्रकोर”+-सज्ञा पु० हवा वा झावा। 
मटका । कोका । 
मकौोरना-जि० झअ० भोका मारता / हिलाना। 
कॉपाना। 
अऋकोरा-सशा पु० हवा का मकोका अप 
अऋफोल*प>सज्ञा पु० दे० “ + 
अफोलना-वि० अ० दे० भकोरता ! 
भेक्क-वि० साफ ओर चमकता हुआ ॥ 
सज्ञा सत्नी० भव। 
अकक्‍्फ्ड-सज्ञा पु० तेज आँधी । अन्धचड 
वि० दे० “मक्‍की”। . 
भअजवकौ-वि० ६ बहुत बकबक करनेवाला ! 
२ जो अपनी धुन के सामने कसी की 
न सुने । सनकी । 
भकक्‍्खनाए-ति० अ० दे० “भोखना। 
भख-सज्ञा स्त्री० भीखने का भाव या जिया । 
सुटाए-र्ज मारनाओू व्यर्थ सामय नष्ट 
मरना ) 
भणकेतुदसला पु० धामदेव | 
मअख़ना/-क्रि० भ्र० दे० “मीखना 7 
पी *>सक्षा स्त्री० मछली ) 
अगइना-त्ि० झ० लड़ना । कलह करना । 
« वियाद बरना। भेगडा करना । , 
भगडा-गज्ञा पु० लडाई। हज्जत। तवरार। 
बैर ॥ विरोध । 
भगषडाल्यू-वि० जा बात बात में भगडा करता 
हो। कवहप्रिय। छड़ाका। 
भगदी*-सज्ञा स्त्रो० दे» “मंगटढानू"त 
अगर-मज्ञा पु० एक प्रवार वो चिड़िया। 
कगरा/पु-मज्ा पु० दे० “मिगडााव 


घ्श२ 


भटिति! 





भगराऊ*प-वि० दे० “भगड़ालू”। 
भगरी *प-सज्ञा स्त्री० दे० “भगडढालू”। 
ऋणगणला*[-सज्ञा पु० दै० “किगा” | 
भया-सन्ना पु० छाटे वच्चो वा ढीला कुरता । 
अगा । जामा । कुरता-विशेष । 

अगला, कंगुलों या भगुलिया/पू-सज्ञा स्‍्ती० 
दे० “फगा!। 

भज्भर-सज्ञा स्त्री० सुराही । जल ठडा 
रखने के लिए मिट्टी वा एक प्रकार वा 
वबरतन । 

अज्करी-स्रज्ञा स्वी० जाली । जालीदार 
मरोखा। 

भज्म्ते-सज्ञा स्त्री० फूदी कौडी। कभी। 
मरूक-सज्ञर स्त्री० है मिकक्‍ने का भाव । 
भडक। २ शुक्लाहद ) हे श्रप्रिय गध । 
४ सनफ | 

ऋभककनतप-सज्ञा स्त्री० दे” “भमक। 

मेभकना-ज्रि० झ्र० १ ठिठकना । बिंद- 
क्ना । चमकना । भडकना । २ मुंझ- 
लाना। खिजलाना | ३ चौक पड़ना । 

ऋमकाना-त्ि० स० १ भडकाता | २« 
चौंका देना । 

भभकारना-त्रि०ग्स० ६ डपटना। डॉटना। 
२ दुरदुराना। हे सुच्छ रामभना। 

मेट-क्रि० वि० तुरत । उसी समय | प्रति 
शौध्न । 

मेटकना-कि० स० १ भठवा देना | २० 
जोर से हिलाना। कोका देना। ३ चालाबी 
से या जबरदस्ती विसी की चीज लेना। 
एंठना । 

क्ि० ऋ्र० रोण या दुग्ड से कीण होनाए। 
सुहर०-भकटक्वर--भावे से । तेजी से ! 

कटका-सज्ना पु० १, भटवने वी क्रिया । 
हलका धयता । काका । २ एव भवार 
का परशुवध जिसमें पशु हथियार के एव 
ही भ्राघात से काद डाला जाता है । ३ 
भ्राघात 


भटवारना-ति० स० दे० “मटवना”] 
अठपद-प्रब्य० भति घीघ्त | तुर्त । फौरत। 
अटिति*-किल० बि० १. भंद । घटपट | 
२ विना सममेंबबूके। 


ड़ 
भड़-सन्ञा स्त्री० १. दे० “मकड़ी” । छोटी घूंदों 
की थर्पा । लगातार वर्षा। २: श्राँच । 
३- ताले के भीतर का सठका। 
भड़कना-क्रि० स० दे० भिड़कना । तिरस्वार- 
पूर्वक कोई बात घहना। 
भअड़भड़ाना-कि० स० दे० भिडकना ॥ 
ऋड़न-सज्ञा स्ती० £१. झड़ी हुई चीज | 
२. झइने की क्रिया सा भाव। 
भड़ना>कि० झ्म० १. गिरना । २. टप- 
कना। दृटकर गिरना । हे साफ किया 
जाना । 
भड़प-संज्ञा सत्नी० १. मुठमेंड । हाथापाई। 
लड़ाई । २. क्रोध । ३ झावेश। 
भड़पना-कि० झ० १ डॉटना। डपटना । 
झचानक चोट करना या आक्रमण करना । 
वेग से किसी पर गिरता । २ लडना । 
मभंगडना । ३. जवरदस्तो कसी से कूछ 
छीन लेना | म्टकना। 
भड़पाभड़पं(-सन्ञा स्त्री ० 
डपटी । 
अड़सेर या भड़वेरी-सजा सती ० जगलो वेर। 
अड़वाना-क्ि० स० [ भाडना का प्रे०] 
भाड़ने का काम दूसरे से कराना | सापा 
कराना । 
भडाभड़-क्नि० वि० लगातार। 
अऋड़ी-सज्ञा स्त्री० १ लगातार वृष्टि ॥ 
२ छोटी बूंदो को वर्षा । ३. लगातार 
बहुत सी बाते कहते जाना था चीजे रखते 
काना / जे फहते ब्रत्ति किया । ९. जाके के 
भीतर का खटका | 
अम-सज्ञा स्ती० रनकार की ध्यनि। 
मनक-सेज्ञा स्‍स्ती० ममनमन शब्द। 
भनकना-किं० अ० १. भनफार का इाब्द 
करना। २. क्रीध झादि में हाथ-पर पट- 
बसा। ३ दे० “मभीखना/।॥ 
ऋनकयात-सज्ञा स्‍स्ती० घोडो की 
बीमारी । ; 
अतकार-सज्ञा स्ती० १- भतममाहद का 
दाद । २० भरीगुर का छावंद । 
अऋतभताना-क्वि० अ० मनमकन शब्द होता । 
क्रि० स० नमन झब्द उत्तक्न करना) 


हाथापाई । डपटा- 


एक 
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झऋपस 


भनस-संज्ञा पु० एक 
बाजा । 

भनाभम-संज्ञा सत्री० फकंकार। फनभन शब्द 
क्रि० वि० भनभन झब्द सहित 

मऋतिया-वि० दे० “मीना” 

भन्नाहुद-संज्ञा सत्री० भनकार । भनभना- 
हट । 

क्रप-क्रि० थि० जल्दी से । तुरत ॥ 

मऋपक-संज्ञा सतो० _१- पलक गिरने भर 
का समय | वहुत घोड़ा समय ॥ रे. पलक 
का गिरना । ३ हज़की नींद ॥ भपकी । 
४. लज्जा । धर्म । 

भपफेंद्ा-क्रि०ण झ्० १. पलक का गिरना। 
२. भपकी लेना। ऊँघता। ३. कपटना। 
ड. भेंपना । लज्जित होना 

भपकाना-क्रि०ण स० पलको को बारबार 
बद करना । 

अपकी-सज्ञा स्त्री० १. हलकी नींद । २० 
आँख भपकने की किया । ३. धोखा | 
चकमा। बहकावा । 

अषकोहा+पू-वि० स्त्री० कपकौंही] १ 
नीद से भरा हुआ (नंत्र)। भपकता हुप्ना । 
२ भस्त । नशे में चूर। 

भपठ-सन्ञा स्त्री० १. भपटनें की कत्रियाया 
भाव। २ वेग से झागे बढना । 
सुहा०-भपट लेना”"छीन लेना । जयर- 
दस्ती छीनना | 

अऋषपटना-क्रि० अ्र० आगे बढ़ना | लपकना | 
झह्मर करने के सिसए ओका ओ>े बजकर ?२ 
दूटना + छीनना। न 

अपटान-सज्ञा स्त्री० भपटने को, किया या 
भाव। रपट | 

मपटाइा-कि० स० [भपटुगा का प्रे०] कसी 
को फऋपटने मे प्रवृत्त करना । कर 

भापट्टा [-सज्ञा पुण दे० “कट 

अऋपताल-सज्ञा पु० संगीत का एक ताला 

मपना-कि० आअ० १ पलको का गिरना या 
मुँदना । २. आँखें मप॑ंकना ! ३. भुकना। 
डे. मेंपना । लज्जित होना । 

अपनी-सज्ञा स्त्री० ढकना । 

अपरस-सज्ञा स्तो० चुजान होने का भाव 3 


प्रकार वा पुराना 


कपतता 


ऋपसता-भि० झण० सता या पष्द भरी दालिया 
गया पु थाता होगर पजना। 
भपारय-शज्ा पु० झीघता । बहुत जस्दी । 
जि०ए वि० जददी से । भप से । 
भपानपो-राशा स्ती० हंडवशी । शीप्रागा । 
भपाद-सज्ञा स्त्री० स्पूति | शीघ्र । ठुरन्त । 
भपादा-सशजा पु० घपेट। झावशणध। पर्य 
छू रुणणा णरक ७ झुर, पुर $ 
भपाता-न्ि० स० १ मूंदा । वेद मरना 
(प्रा या पलया बा)। २ भूुगाना। 
अऋषाश-सज्ञा रधी० १ कीसी। छाटी छोटी 
बूंदें । की । २९ ठगाई । घूर्तता । 
सज्ञा पु० धूत्त । ठग । घोसेबाज। 
भषपासिया-वि० छ्ती । पपदी । 
भपित-वि० १५ भपा हुयया | मुंदा हुमा । 
२ जिसमें नींद भरी हो। उसीदा | हे 
सज्जित दि 
ऋषेट-सज्ञा स्त्री० दे० “मपद”। चपेट । 
भपेटना-फरि० स० स्‍भ्रावगण सरने दवा लेना । 
छोप लेमा। दवोचना। 
भपेटान>सज्ञा पु० १ चपट । झपद । 
२ भूत प्रेतादिम्त बाघ ॥ ई श्रात्तमण। 
भपोला-सशा पु० छावडा । एक तरह की 
बडी टोकरी जिसबे ऊपर ढकवन होता 
अषोली-सज्ञा स्त्री० झावा। 
फ्ष्पान-सज्ञा पु० दे० “मपान/”। 
मबरीला था भबरा-वि० [स्त्री० फररी] 
बहुत लें लदे बिखरे हुए याल बाला | 
भबरराप+-वि० दे» कवरीला” ॥ 
अया-सज्ञा पु० द० “भस्बा | युच्झा। 
कार, ऋबारी [-सका स्त्री० टटा | बखेडा [ 
अ्वियपए६-उक्षए रुूटी० ९ ओर भाण ५ केस 
फुँदना ॥ २ स्तिया का एक गहना। 
अऋपुआा-वि० ऋेवरा । बडे बडे बालवाल/। 
भषूकना प>त्रि० अ० चमकना। चौकना। 
ऊब्या-सजा पु० १ फुँना ॥ लटकन । 
२ गुच्छा। स्तवक।) 
फम-सचा पु० भोवता । भोजनकर्त्ता। 
भमफ-सज्ञा स्त्री० ३ प्रकाश । उजेला | 
२ ममम्धम ऋछब्द । दे सखरे को चाल 
अमफ्दार-सज्ञा पु० चटक । चमवीला | 


घर 


सझरकना 


अमक्‍मा>-धि० धं० ६ घमवाया | दमन 
सना) ३ भपवना ॥ ३ भमभम दाब्द 
होना ॥। भनवार होता ॥ ४ छडाई में 
छथियारा या खलबना झौर खनवता ॥ 
५ झाटठ दिरलाना । ६ भगभम दब्द 
पारना। ७ भनपार बुत हुए सापताव 
भफमवामा-त्रि० स० १ घमवाना | मय 
पैदा बरना ६३ पामएण या हथियार 
घादि बजाना था घमवाना | 
भमफारा-थि० बरसतेबाता (बादल)। 
अषमरशी-सज्ञा स्त्री० कमक | भवय | चमत । 
ऊमपीला-वि० चमवीला । चचल | _ 
भमभम-सज्ञा स्त्री० १ सुंघरुप्ता श्रादि वे 
बजने वा मममम शब्द। छमछम | २ 
पानी बरसने या छाब्द 
वि० चगवता हुआा। 
क्रि० वि०_ १ मरमभम झज्द वे! साथ । 
२ चमक-दमक वे साथ । ममामम | 
३ लगातार। एक ये बाद एक। 
ममना-क्रि० झ० भूवना। दवना। 
ऋमाक्य-सन्ञा पु० वपा की झंडी | १ पाती 
घरससे या गहनों वे धजने वा भमभम 
इब्द। २ ठसवा । नखरा। 
भमाकम-फ्रि० वि० १ दमव के साथ । 
२ भमभम दाब्द सहित । ३ लगाताद।! 
ऋमाट-सजन्ञा पु० भुरमुट। 
*माना-ति० श्र० छाना | घेरता । 
लि० अ० दे० “भेंवाना/। एकत्र बरता।) 
भमूरा-सन्ना पु० वालोवाला पशु । कोई प्यारा 
बच्चा! वह्‌ वच्चा जो ढील-ढाले कपड़ें 
पहने हो । 
अषेल-नमज्ञा। युण ६ थलडा ॥। ऊककठ ॥ 
२ भीडमाड। 
भमे|लिया-सज्ञा पु० भेजा करतेबाता ॥ 
भंगडालू । 
ऋर-सन्ञा स्ती० ३ पानी गिरने वा स्थान 
निर्केए | २ भरना । साता | स्लाते । 
३ समूह। ४ तेजी । वेग । « कड़ी । 
लगातार वर्षा! ६ * ताप । 
भऋर्कना*-ति० झअ० १ दे० 'मकलकना”) 
२३ दे० ' मिडकक्‍ता/ | 


भरभर 


घ्श्श 


मलमलाना 


भरभर-सज्ञा स्त्री० जल के बहने, बरसते 


या हवा के चलने आदि को शब्द । 

सज्ञा पु० सुराही। 

मरमराना-क्रि० स॒० फरमर झब्द के साथ 
गिराना । भाड़ देना। 

क्रि० अ० फरभकर दावद उत्पन्न बरना । 
भरभर शब्द के साथ जलना। 

भरन-सज्ञा सतो० १ भरने की त्रिया । 
२ बह जो कुछ भरकर निकला हो। 

भरनाए[-क्रि० झ० १ दे० “भफडना/। 
२ ऊंची जगह से निर्मर का गिरना । 
सज्ञा पु० १. ऊँचे स्थान से गिरसेवाला जल- 
प्रवाह । निर्कर | २ एक प्रकार की 
छलनी, जिसमें रखकर झनाज छाना जाता 
हैं। ३ लवी डॉडी को छेददार चिपटी 
करछी । पौना। 

वि० भरनेवाला। जो भरता हो। 

अरनि*"-सज्ञा स्त्री० दे० “मफरन!। 
ऋरप[*-सज्ञा ल्‍्ती० १ फोका। भकोर। 
२ बेंग | तेजी । ३, ठेक । ४ चिक | 
चिलमन । परदा । ५ दे० “मऋकडप”। 
भरपना [-कि० श्र० १. कोका दना | 
बौछार मारना । २ दे० “भमडपना/॥| 
अऋरपेटा-सज्ञा पु० रपट । 

ऋरवेर-सज्ञा पु० जगली बेर। 
ऋरसना-क्ति० अ० भूलनसना, सूखना। 
भरहर*-वि० दे० “मफरा”। 
मरहरता-करि० श्र०. भरकर शब्द 
करना ॥ 

भअरहराना-क्रि० अ्र० हवा के भोके से पत्तो 
का शब्द करता 
क्रि० स० भटकला । भाडना । पेड की 
डाल हिलाना। 

भराभर-क्ति० वि० १५ भरमफर दाब्द सहित। 
४२ लगातार । हे बेग सहित $ 
मभरी-सज्ञा स्ती० १ पानी का भरना 
स्रोत । वदमा । २ वह किराया या कर 
जो किसी बाजार या सट्टी में जाकर सौदा 
बेचनेवालो से प्रतिदिन लिया जाता है। 
9 दे० “मडी”। लगातार बर्षा। 
अऋरोसा-सज्ञा पु० झेंकरी । गवादा । हब 


या रोशनी के लिए दीवारी में बनी हुई 
ऑमकरीदार छोटी खिडकी। 
अऋभेर-सत्ञा पु० १. कलियुग। २. भाँस। 
एक वाजा। 
अभरी-सज्ञा पु० शिवा 
सन्ना स्त्री० झाँक । खेंजरी । डफली ॥ 
बाजा विज्ञेप । 
अऋष्दरीक-सज्ञा पु० देश । झरीर । चित्र ॥ 
भऋल-सज्ञा पु० १ दाहू। जलन | झाँच | 
२ उत्वट इच्छा । उग्र कामना ॥ ३० 
ऋ्ोरोध | गुस्सा | ४ समूह । 
अलक-सज्ञा स्‍्ती० १. चमका । दमका ॥ 
श्राभा । २. भाकृति का पश्राभास। प्रति- 
वबिंव 
ऋलकदार-वि० चमकीला। 
अलफना-करि० आअ० १. चमकना। दमकनाव 
उज्ज्वल होना । २. कुछ कुछ प्रकट होना | 
आभास होना । 
भलका-सज्ञा पु० शरीर में पडा हुआ छाला। 
फफोला। 
भलकाना-क्रि० स० १. चमकाना । दम" 
काना । २ दिखलाना । कुछ झाभास 
देना । 
भलकार-सज्ञा पु० जलय । फलक । झ्राभा । 
मलकी-सज्ञा स्‍्तो० कटाक्ष । दृष्टि। भाँवली। 
अऋलमाल-सन्ञा स्त्नी० चमक । दमक । तेज ॥ 
तीदण । 
क्रि० वि० चमकता हुआ । 
ऋलभलाना-कि० क्र० चमकता | 
क्ि० स० घ्मकाना। चमचमाना। 
मलमभलाहट-सज्ञा स्‍्ती० चमक । दमक। 
अऋलना-क्रि० स० हिलाना-डुलाना । पा 
करना या हॉकना । हवा करने दे! लिए 
कोई चीज हिलाता। 
क्ि० झअ० १ इधर-उधर हिलना। +२ शेखी 
बघादना । डीग हाँकना । ३ दे० “मेलना | 
मऋलमल-स्ज्ञा पू ० १. हलकी रोशनी | श्रेंघेरें 
में थोडा प्रकादा। २ चमक-दसक । 
क्रि० वि० दे० “मलचमल” 
ऋलमला-बि० चमकीला | 
भऋलसलाना-क्रि०ण श्र० १. रह-रहकय 


सरलता 


ध्श्द 





चमयवा । चमयमसाना | २. प्रवाश वा 
हिलना-डोलना । 

त्रि० रा० विसी ज्योति था लौ को हिलाना- 
डुलाना। 
अलरा(-सन्ना पु० एवं प्रयार था पववान । 
भालर | १ 


भलराना*न-प्रि०. भश्र०. बढ़ना । फैलबर 


छात्रा [ हे हि 
भलवाना-भि० स॒० भलने या भालने वा 
थाम दूसरे से वराना । * 


भला [-राज्ञा पु० ६ हलकी वर्षा। २ भालर, 
तोरण या बदतवार झादि। हे पखा। 
४ समूह । 
सज्ञा स्त्री० धूप । 
भलाकल-वि० खूब चमचमाता 
चमाचम । 
अलाभलो-वि० चमकदार | चमकीला । 
सज्ञा स्त्री० भलाभल का भाव | 
भेलाना-कि० अ० १. साफ करना । २० 
टॉका लगवाना। किसी घस्तु को राँगे 
आदि से जुडवाना। 
भलावोर-सन्ञा पु० 
प्रकार की झातिशबाजी 
भागडी ) ३. चमक । 
वबि० उम्रकीला । चमबदार । 
अऋलामलपु-सन्ञा स्त्री० चमक। दमक 
वि० चमबीला । 
अऋलल-संज्ञा स्प्री० पागलपन । सनक | 
सन्ञा पु० विदपक | एक बाजा । लपट 
भललफठ-सज्ञा पु० क्यूतर। परेबा। 
अऋटलक-सज्ञा पु० भाँक। मजीरा। 
भल्ला-सज्ञा पु० १ बडा टोकक्‍रा। २ 
चर्षा । ३ बौछार। पड पागल । मूर्ख 
४ बडा टोकरा 3 
कललाता-क्रि० अ० चिढना । खीजना 
क्रि० स० चिढ़ाना। खिभाना | 
भल्लिका--सज्ञा० स्थी० १. तौलिया । २ 
शरीर का मैल। ३. तेज ६ 
भऋषप-सज्ञा पु० है मछली। २ मकक्‍रा। 
सगर। हे ताप। गरमी ॥। ४ बन । 
५ मीन राक्षि। ६ दे? मखा। 


हुआ । 


१ कारचोबी | एव 
। २६ दाँटा । 


भागा 
भापकेतु, भषडेतव-राज्ञा पु० बागदेव 
भषनिकेतन-सन्ना पु० समुद्र | जलाशय । 
भपाडू--सन्ना पु० झनिन्द्ध। श्रीकृष्ण वा 


पीत्र । धामदेव वा दूसरा रुप । 
भपाइन-नसज्ञा पु० १. मत्स्यमाजी | २« 
सूँस । जलजन्तु-विदेप । 2223 
ऋहनना*-प्रि० झ० १ भक्नाटे या सन्ना्ट में 
झाना । २ रोएँ सडे होना। ३ भन- 
भन शब्द होना । 
भहरना-क्रि० झ० १ भरभर घब्द बरना। 
२ शिथिल पडना। ढीला होना । 
त्रि० स० भिडवना | भल्लाना । 
मभहनाना-ति० स० १ भहनना क्या सकमंक 
रूप। २ भनकार वरना। 
भह्राना-ति० झ० १ शिथिल होतर या 
भरमर शब्द के साथ गिरना । २ भल्लाना। 
खिजलाना | ३ हिलाना । 
भाँई-सज्ञा स्त्री० १ परछाई। ग्रतिबिम्ब । 
छाया। भलव ! २ अ्रधवार | अंधेरा । 
३ घोखा। छल । ४ प्रतिशवब्द । प्रति- 
ध्वनि । ५ एक प्रकार के हलवे' काले 
धब्बे जो रक्‍तविकार से मनुप्या के 
शरीर पर पड जाते हैँ । 
सुहा०--भाँई बतानात|पोसा देगा । 
ऋक-मज्ञा स्त्री ० ऋाँकने की क्रिया या भाव । 
ऊॉकड था भाकर-सज्न पु० कटिंदार 
भाडी। करील के सूखे भाड। 
मॉकना-मि० भ्र० १ छिपकर देखना। 
श्रोट से देखना । २ इधर-उधर भुककर 
देखना । 
मानो -सज्ञा स्त्री० दे० “भाँवी!। 
भाँंका-सज्ञा पु० दे” “भरोखा”। 
भाँकी-सज्ञा स्त्री० १ फॉक्ने की त्रिया - 
या भाव। दर्मन | श्रवलोबन । २ दृश्य । 
हे भरोखा। 
ऊाँख-सज्ञा पु० एक प्रकार पा हिरन। 
एक वन्य पद्मयु॥ बारहसिंघा | 
अखना“[-ति० झअ० दे० “भीखना' । 
भमाँखर-सज्ञा पु० दे० “भखाड” | 
ऋगला-वि० ढीला ढाला कपड़ा । 
भाँगाऊ-शज्ञा पु० दे० “कया! । 


भाँस 
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ऑम-सज्ञा स्त्री० १ मजीरा। भालत। 
एवं प्रवार बा घाजा । २. श्रीघ | गुस्सा। 
३ पाजीपन | घारारत | सूसा कुझा या 
तालाब । ४. दे० “माँकत । 
भाभिट--सज्ञा स्त्री० फूगडा ॥ 
विरोध । टटा । 

भॉभिडी/ क-सज्ा स्त्नी० दे० “माँमन!। 
भाँफा। 


कलह । 


ाँमन-सज्ञा स्त्री० पैर में पहनने बा एव 
प्रकार का गहूना। पेजनी | पायल | 

भाँभिर*]-सज्ञा स्त्री० १ भाँभन | पेजनी । 
२ छलनी। 

बवि० १ पुराना। जर्जर । २ छेदवाला। 

भौभरी-सज्ञा स्थी० १५ भाँक यवाजा। 
फाल | २ माँकन नामक गहना। दे बहुत 
छेदवालोीं पलछी। भरना । 

भांमका-सज्मा पु० कीगुर।॥ बीडा विशेष । 

भॉफिया-वि० क्रोधी | रिसहा । 

सज्ञा पु० राँक वजानेवाला। 

भाँफी-सज्ञा स्‍्नी० खेल-बिशेप । 

०--भाँऊी फौडी>->फूटी कौडी | कुछ 

नहा ॥ निरयंक । 

ऋट-सज्ञा पु० १०गुप्ताग के ऊपर के बाल। 
पशम | २. श्रत्यन्त तुच्छ बस्तु। 
ऋाँप-सज्ञा स््री० १ नोद। भपकी) २ 
पर्दो । चिंक । है- ढक्‍्कन । ट्ट्टूर । टट्टी 
सज्ञा पु० उछल-कूद । 

मॉपसा-क्ि० सं० १ ढाँवना ।श्राड रू 
करना। २ फेंपना । लजाना । दरमाना 
ऋपो--सज्ञा रती० १. छिनाल स्त्री। 
२. धोवित । 

आँपी (+-सज्ञा स्‍्त्ी० १ ढॉकने की टोकरी । 
२ मूँज की पिठारी। हे कपकी। 
आावसा-क्रि० स० ऊाँवें से रगडकर (हाथ 
पैर भ्रादि) धोना। 

ऋबर | या काँवरा-वि० १ कुछ काला। 
२४ मलिन | ३ मुण्काया या कुम्हलाया 

हुआ। ४ शिभिल | मद | सुस्त । 
ऑऋषिलो-सजा सती० १ मकन्नक] २ झाँख 
की कनखी । 
अधिक 


ऋॉर्यां-सज्ञा पु० पकने से जली 


भाडना 
हुई ईंट का दुवडा जिससे रगड़बर मैल 
छुडाते है । 
भॉसना-प्रि० स॒० . धोसा देना। ठगना। 


भाँसा-सज्ञा पु० बहवाने की भ्रिया। फुसू 
लावा । धोसा-धडी । 
शथौ०--भाँसा-पद्टी +नधोखा-घडी । 
भाँसू-वि० फुरालानेबाला | ठग , धूर्त । 
भा-सज्ञा पु० उपाध्याय। मैंधिल श्रौर गुजराती 
आाह्मणों वो एक उपाधि 
भाऊ-सन्ञा पु० एक प्रकार पा छोटा फाड । 
भाग-सज्ञा पु० फेन । गाज । 
भागडप-सज्ञा पु० दे? “मंगडा”। 
भाभसा--सजा पु० गौजा। भाँग। 
भाठद--स्ज्ञा पु०ण निकुब्ज। लता आदि से 
घिरा हुआ स्थान । 
भाटा-ससज्ञा स्त्री० 'मुइथावला | जूही | 
भाड-सज्चा पु० १ क्टीला सघन पेड ॥। 
२ एक तरह बी आतिशवाजी । हे 
भाड के श्राक्गार का रोदनी बरने का 
सामान | ४ गुच्छा | « भटवका। 
सज्ञा स्त्री० १ भाडने की किया] २ 
फटकार। डांट-डपढ । ३ मत्र से भाडने 
की क्या । 
यौ०-भाड-फानूस--शीशें के भाड़, हडी, 
गिलाम् आदि) काड फूँक-भन से भाडने की 
क्रिया । मनोपचार । 
भाडखड-सज्ञा पु० जगल । नि्जेत वन ॥ 
ऊऋाड भखाड-सन्ञा पु० १ कॉटेदार भाडियो 
का समूह | २ निकम्मी चीज़ें। ३. बीहुड वन | 
चीरान जगल । 
भाडदार-वि० १ सघन। घना । २ क्टीला । 
काँटेदार । ३ एक प्रवार का क्सीदा। 
ऋआऋाडन-सज्ञा स्‍न्री० १ बुहारन | कूडा। 
वह जो मराडने पर निकल॥।॥ २ वह 
कपडा जिससे कोर्ट चीज साफ की जाएं 
साफ़ करन का कपडा3 5 
मऋाडना-क्तिगभ स० ५१ भिकालना। दूर 
करना ।_ हटाना । २ अपनी योग्यता 
दिखाने के लिए गढकर बाते करना । 
गर्दे साफ करना ॥ माड लगाना ॥ बुहा- 
रना । कपड़े स्राफ करना । भ्टका दना 


मिलाना 
श्रयाश या बाय भाने ने लिए जड़ा 'रहता 
है। लटठसडिया । २. चिया । चिलमन। 
किलाना-भि० स०दूसरे को भेसने के लिए 
मजबूर मरना । दूसरे को शेलाता। 
सिललड-वि० पृत्तता और मेक (कपड़ा )। 
जो गाढठु“नश्हों । 
मिल्लिफा-संज्ञा देत्नी ० 'फीगुर | वीट-विद्वप । 
मिल्लौ-सँजा पु० भीगुर। 
राज्ञा स्‍्नी० ऐसी पतली तह जिसवे नीचे 
थी घछोज दिसाई पढ्टे। -महीन हि पर्दा था 
जाला | पतली चमडी की तह 
भीकना-त्रि० अ० दे० “भीखना”। पद्ध- 
ताना। 
भीका-सज्ञा पु० उतना श्रम जितना एक बार 
- चब॒वी*सें डाला जाता हैं। 
भीख-सन्ञा पु० कुदन। भीखने या भाव । 
भीखन-फ्रि० अ० १ पछताना ॥ बढ़ना 
खीजना । २ दुखडा रोना । 
शज्ञा पु० १ मीखने की क्रिया या भाव 
२ दुस का सर्णन । दुखडा । 
भींगद-सज्ञा पु० मल्ताट । कैयट | दास । 
घीवर। मारी । * 
ऑगा-सकज्ञा पु० १ एुक प्रकार वी सती | 
२ एक प्रकार का धान। 
भॉयगुर-सज्ञा पूं० एक प्रसिद्ध छोटा बरसाती 
कीडा जो झघरे घरो, सता और मैदाना 
में होता हैं। इसको आवाज बहुत नेज 
भी भी होती हैं|, लिल्ती। 
भॉंसी-सज्ञा स्‍्त्री० छोटी छादी बूँदा की 
बर्षा | फ्हार. >> 
भीखना-क्रि० झ्र० दे० “भीखना । 
अऋन-वि० भीता ॥ पतला । हे 
अीना-वि० १ बहुत महीने । बारीक । 
पतला । २ जिसम बहुत से छद हो। 
३ दुवला। दुबवल।! 
फ रीोदका-सज्ञा_ स्त्री० फीगुर । बौट । 
भौल-सजा संवी० १ बहुन बडा प्राहरतिक 
जलाशय । ३१ बहुत बढ़ा तालाब | 
ताल । ग्ु ध 
फ्ीलर-सन्ञा पुण० छीटी मील ॥ 
फरीबर-राक्षा पु० धीवर । मल्लाह्‌ 
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आुठाना 


अुँभलाना-सि० श्र० खिभवाना । चिड” 
विड़ाता । 
भुड-शज्मा पु० समूह । बन्द । गराह 
मुंड्ी-सन्षा स्त्री० १. पूंदी | २ भाडही । 
३. गुच्छा | ४. साधुओवा एूता दल- 
विशेष । ५ ध 
आुकना-पव्रि० झ्र० ६३- नीचे वी श्रार छठ 
पना। निहुरना। नवना। ३ किसी पदार्स 
वा विसी श्लोर मुड़ता | ३ खचता 
४ प्रवृत्त हीना । देत्त-बित होना ! * 
नम्न हाना । विनीव होना । ६ लज्जां 
से अ्वनत होना । ७ झभिवादन बरता। 
८ चुद्ध होता। 
सुहा०-मुक-भुक पडना--नशे या नींद क्के 
बपरण अच्छी तरह सा न रह सबना। 
भुकमुख [-सशा पु० दे० “भूटपुटा' 
भुकराना-क्रि० श्र० फोका खाना। 
भुकवाना-शि० स० भुकाने का वास दुसरे 
से बराना। 
भुकाना-कि०_ स० १ किसी सडी चीज 
को टेटा वरके नीचे की ओर लाना । नि 
शाना। नवाना। २ क्सी पदार्थ 
किसी ओर घुसाना । ३ प्रवुत्त वसता ! 
डे विनीत बनाना | ५ नीचा दिखाना। 
भुकामुखी-सज्ञा स्त्री० दे० “भुटपुटा” 
अआकाव-सज्ञा पु० १ किसी झार सदपनें, 
प्रवृत्त हीने था कुबने की क्रिया या भाव । 
२ ढाल । उतार | ३ मन वा विसी 
ओर लगना। प्रवृत्ति । 
अुकावट-सज्ञा स्‍्ती० दे० “मुवाव ॥ 
भूटपुटा-सत्ा पू० ऐसा समय जब वि कुछ 
अन्धकार और कुछ प्रकाश हो। भुकमुस । 
मुटुग-वि० भोटेवाला। जटावाला | 
लुठलाना-वि० स० १ भूठा झहराना । 
भूठां बनाना । २ भूठ नहबार धोखा 
देना। 
भुहा०-मुंह कुठलाना>-नाम मात्र भोजन 
वरना । कुछ खाना | 
भुठाई*[-सजा स्त्री० भूडझ का भाव 
भूठापन। असत्यता। 
ऋदाना-क्रि० स० कूठा य्टराना। 





अआुनक-सज्ञा पु० नूपुर का शब्द । 
मुनकना-फ्रि० आ० भुनभुन शब्द करना। - 
भुनका-सज्ञा पु० घोखा। 
ऑंतकार]:-विं० स्मी० भकुनकारी] पतला। 
महीन। बारीक । 
भुनभुन-राज्ञा पु० नूपुर आदि के वजने वग 
शब्द 
भुनभुना-सज्ञा पू० बच्चों का एक प्रकार का 
खिलीवा, जिसे हिलाने से झुन-कुन झब्द 
होता हैं। घुनघुना।) 
अुनभुनाना-नि० झ० मुन-मुत शब्द होना। 
क्रि० स० भुन-भुन शब्द उत्पन्न क्रना। 
भुनभुती-सन्ना स्नी० हाथ या पैर के बहुत 
देर तक एक स्थिति में रहने के कारण उसमें 
होनेबाली सनसनाहट ! नूपुर । घुंघरू। 
भुपरी]-सतज्ञा स्त्री० दे० “कोपडी” । 
ऋप्पा-सज्ञा पू० भब्या । 
भुयभुबी-सज्ञा स्ती० कान में पहनने का एक 
गहूना । 
भुसफा-सज्ञा पु० ५, कान का एक गहना। 
कर्णफूल । २० एक पौधा । ३- फल- 
विशेष । 
ऑमाना-कि० स० किसी को अमने में प्रवृत्त 
करना । धीरे धीरे हिलाना। 
भुरकुड--विं० सूखा । कछृूश । 
अरफुटिया-राशा पु० एक प्रकार का लोहा। 
वि० कृश | दुर्बल। 
ऋरकुन-सज्ञा पू० चूर। 
अआऋरभुरो-संज्ञा सना० कंपकंया। 
अऔुरना-कि० स० १ सूखना ) दे० “भुराना' 
४ बहुत अधिक दुखी होमा या झोक 
करना। ३ दुर्वेल होना । घुलना। 
मुरकाना। कुम्हलाना। 
ऑुरसुट-राज्ञा पू० १. पत्तों की आड । 
ऋ ड । २ समूह ॥ मडली। 
ऋषण्वद-सज्ञा पु० किसी वस्तु के सूखने पर 
उसमें से निकला हुआ अश॥। 
मुरबाना-फक्रिं० स० सुखाने का वाम दूसरे 
से कराना । 
ला[-करि० अ० दे० “मुलसना”] 
अऋुरणनाप(-किं० स० सुखाना | कुम्हलाना ॥ 


न्‍ी 


६२६ 


मभुहिरना 





क्रि०ण अ० ६१- सूसना । २. दुखया भय 
से धवरा जाना। ३. दुबला होना । सूखना। 
सुरकाना। | , 

भऑुरावन -सन्ना पु० सूखने के का रण केंस होने- 
बाला अश। 

अऋषरियाना-किं० स० बीनना । सोहना ॥ 
निराना। खेत की घास निकाल देना | 
भोली में भरता।. , 

भुर्रो-सज्ञा रक्ती० झरीर की त्वचा की 
सिकूडन । ,सिलूवट $ शिक्‍न | - 

भूलना पू-सज्ञा पु० दे० “मूला/ 

वि० भूलनेवाला । 

क्रि० अ० हिलना | लटकना | हिंडोले पर 
चढकर हिलना। ं 

भुलनी-सज्ञा स्ती० १ ताक से पहनने का 
एक प्रकार का गहना। चथुनी। २ दे० 
भूमर” 

भअऋलभुलो-सज्ञा स्ती० कान में पहनने का 
एक प्रकार का गहना।, * 

झुलसुला(-वबि० दे० “मिलसिल'। 

ऋुलसन-खज्ञा स्ती० भूलसने की क्रिया या 
भाव । शरीर भूलसानबाली गरमी। 

ऋलसमा-क्रि० आ० १. थोडा जल जाना । 
भौसवा। २- भधिक गरमी के कारण 
सूखकर काला पड जाना। सुरभा जाता 
भुनना 

कि० स० १. अ्रशत जलानो कि रग काला 
पड जाय। मभौसना $ २ अघजला कर 
देता। है मु 

मऋकलसवाना-कि० स० [क्ुलसना! का श्रेन्]ु 
भुलराने का काम दूसरे से कराना। 

भुलसाना-क्रि० स० १. दे० “भुलसता” 
२ दे० “मुलसवाना ॥/ 

मुलाना-क्रिण स० १. हिडोला डुलाना॥ 

हिल्लाना। लटकाना । ४- किसी को भूलने 

में प्रचुत्त करना, किसी को कहृत 
अधिक समय तक आसरे' में रखना। 

भुलावना*[-कि० स० दे? “मुलासा/ 

भूलल्‍ला-सज्ञा स्थरी० एक तरह बी* कुरती ॥ 

मूला' 
ऋहिरता(+त्ि० स० लद॒ना । सादा जाना। 





भिलाना 


६२० 


कुठाना 
डर 


भयाश या वायु भ्राने के लिए जडा क्‍ आभलाना-ति० भ्र० सिक्नाता । चिड- 


है। सडसडिया । २. चिय | चिलमन। 
किलाना-भि० स०. दूसरे वो भेसने वे लिए 
मजबूर वरना । दूसरे को भेलाना। 
सिल्लड़-वि० पतजा और मेमकरा ( कपडा ) । 
जो गाढा-न*हो। 
फमिल्लिफा-सत्नां स्त्री० कीगुर । वीट-विशेष । 
मिल्लो-सज्ञा पृ०, कीयुर। ह 
सन्ञा स्त्री० ऐसी पतली तह जिसके नीचे 
वी चीर्जा दिखाई पड़ें। महीन पर्दा या 
जाला। पतली चमडी को तह। 
भींकना-त्रि० भ्र० दे० “मौसना”। पछ- 
ताना। | + 
भीका-सज्ञा पु० उतना भ्रत्न जितना एक बार 
- चक्की में डाला जाता है। 
ऑींज-सज्ञा पु० कुढन। भीखने वा भाव । 


ऑखना[-क्रिण झर० १ पछलताना । चुढना । 
खीजना । २ रोना । 
सज्ना पु० १ भीसने की लिया या भाव । 


४ दुख का वर्णन | दुखडा । 
-भ्तज्ञा पु० मल्‍लाह | केवट | दास । 
धीवर। भाझी | पी 
मॉया-सज्ञा पु० १ एक प्रकार वी मछली । 
४ एक प्रवार का धान 
मभोंगुर-राज्ञा प० एक प्रसिद्ध छोटा वरसाती 
कोड जो अंधेरे घरो, खतो श्रौर मैदानो 
में होता है। इसकी आवाज बहुत नेज 
भी भी होती है. मिल्‍ली। 
भींसी+सज्ञा स्ती० छोटी छोटी चूंदो की 
बर्षा। फहार.। | 
भोखना-किं० भ्र० दे० “मीखना”। 
भीन-वि० करीना । पतला । 
भीना-बि० १ बहुत महीन बारीक । 
उलला । दे जिसम बहुत से छद हो। 
है दुंबला। दुर्बल।!/ * 
कीदका-सज्ञा स्त्री० भीगुर । कीट । 
फीच-सब्ा स्त्री० १ *अह्ठत बडा प्रान्‍्नतिवः 
जलाशय 4 २ बहुत बडा * तालाब । 
साल । * 
भीलर-सन्ना पु० छोटी भील। 
भीवर-सज्ञा पु० धीवर मल्जाहू। 


चिडाना। हर 
भुंड-सज्ञा पु० समूह । बून्द । गरोह । 
भुद्यी-सज्ञा स्त्री० १. खूंदी । २. भाडी । 
३. गुच्छा | ४. साधुओं वा एवं दल- 
विशेष । 25 37% 
भुक्‍्ता-धि० झ्र० १ नीचे की प्रोरे लट- 
कना। निहुरता। नवना। २ किसी पदार्थ 
का विसी और सुडना | ३ लचना | 
४ प्रवृत्त होना । दत्त-चित्त होना । ५ 
नम्न हाना । विनीव होना | ६ लग्ना 
से झवनत होना | ७ श्रभिवादन वरना । 
८ शुद्ध होना। 2 
मुहा०-मुक भुक पडना--नशे या नींद में 
वक्‍्यरण भ्रच्छी तरह खडा न रह सकना। 
भुकमुखप-सज्ञा पु० दे० “मुटपुटा”। 
अुकराना-तकि० श्र० भोवा साना। 
भुंकवाना-किल स० झुकाने का काम दूसरे 
कराना। 
भुकाना-क्रिण स० १ व्सी खेडी चौज 
को देढा करके नीचे बी शोर लाना । नह हु 
राना। नवाना। २ विसी पदार्थ को 
किसी ओर घुमाना | ३ प्रवृत्त करमा । 
४ विनीत बनाना | ५ नीचा दिखाना। 
भुकामुखी-सज्ञा स्त्री० दे० “भूल्पुटा '। 
*एुकाव-सज्ना पु० १ कसी झार लटवने, 
प्रवृत्त होने या भुकने की क्रिया या भाव। 
२ ढाल । उतार । ३ मन वा कसी 
झोर लगना। प्रवृत्ति । 
कावट-सन्ना स्त्री० दे० “फुवाव” । 
'इटपुटा-सजा पु० ऐसा समय जब वि कुछ 
अन्धकार और कूछ प्रवाश हो। भुक्मुख | 
भुंदुग-वि० भोटेवाला | जठाबाला 
भुठलाना-क्रि० स० १ भूठा ठहराना | 
खा बनाना ।२ भूठ कहकर धोखा 
देना । 
मुहा०-मुँह भुठलाना--वाम भात भौजन 
नरना । कुछ खाना । 
कुठाई*पू-सज्ञा री० भूठ वा भाव ॥ 
भूठापन। असत्यता। 
अुठाना-न्ि० स० भूठा ठहराना। 





पक ६२१ की हिइता 
लक 5 व सपयक मन न मसल उलट 


भुनक-सज्ञा पु० नुपुर का दावद 
अऋतफना-भि० भ्र० भुनभुन 
अुनका-सजन्ञा पु० धोजा। 
अऋनकार7-वि० [स्त्री० भुनकारी] पतला। 
महीन । बारीक 
ऑुनभुन-सज्ञा १ु० नूपुर श्रादि के वजने ना 
झब्दा 
अऋनभूुना-सज्ञा पू० बच्चों बा एक प्रदार का 
खिलौना,“जिसे हिलाने से भुन-मुन शब्द 
। छीता हूँ। घुनघुना। 
अऋनभनाना-कि० आ० भुत कुन शब्द होना। 
क्रि० स० भुन-भुन छाब्द उत्पन्न करना। 
अऋनभनी-सज्ञा स्त्री० द्वाथ या पैर के बहुत 
देर तक एक स्थिति में रहन के कारण उसमें 
हानवाली समरानाहठ | नूपुर । घुँघरू। 
आपरी |-सज्ञा स्त्री० दे० “मोपडी 
ऑष्पा-सज्ञा प० भव्या। 
भुबभुबी-सज्ञां सत्री० कान सम पहनने का एक 
गहुना । 
मभुमफा-सज्ञा पु० १५ 
«  कर्णफूल ॥ २ एक 
बिशप | 
ऋमाना-कि० स० किसी के गो भूमन में प्रबुत्त 
करना । धीरे धीरे हिलाना। 
ऋषरकफुट-लि० सूसा | छश। 
अऋरकटिया-सज्ञा पु० एक प्रकार का लोहा। 
बि० कृश | दुबल। 
अऋरकन-सज्ञा पु० चूर। 
अऋरम्री-सज्ञा स्‍नी० कपकेंपी। 
मऋरना-कि० स० १ सूखना। दे० भुराना । 
२ बहुत अधिक दुखी होना या शाक 
करना। हे इुर्वले होना। घुलना। 
म्‌रभाता। कुम्हलाना। 
मुरसुट-सज्ञा पू० १ पत्ता की झ्ाड । 
क्राड । २ समूह | मडली। 
ऑरयन-सज्ञा पु० कसी वस्तु के 
डसमें जिला हुआ अझाा। सूखने कु 
भमुरबाना-#%० स० सुखाने 
से कराना! चुलाने वा बम इुसरे 
ऋरसना*|-क्रि० झ्र० दे० 
ऋुरानाए-क्रि० स० सुखाना। 


डाब्द करना] 


काल का एक गहेता । 
पौधा । हे- फल- 


“मुलसनाः' 


कि० झं० १ सूखना । २ दुसया भय 
से घबरा जाना । ३ डुबसा होना। सूखना। 
मुरभाना। * 
औऑरावनप-सक्ञा पु० सूखने के कारण केस होने- 
चाला श्रश । - 


ऋरियाना-नि० सं० बीनना । सोहना | 
निराना। खेत की घास 'निषाल देना । 
मोली में भरना ।« कं 
भर्री-सज्ञा सत्री० शरीर की त्वचा वी 
सिक्डन ।_सिलवट । शिवन॥ « 
भुलनाप-नसज्ञो पु० दे० “मूला। 
बि० भूलनेवाला । 
क्रि० अ० हिलना ) लटठकना । हिंडोले पर 
चढकर हिलना। 


अऋलनी-सज्ञा सत्नी० १ नाक में पहनने का 
एक प्रकार का गहना। नथुनी। २ दे० 
४ ऋूमर' 

अऋुलभुली-सज्ञा स्त्री० कान 
एक प्रकार का गहना। 

ऋलसुला[-वि० दे० “भिलमिल” 

भुजसन-सज्ञा सस्‍्नी० भूलसते की तिया या 
भाव । शरीर भुजसानेवाली गरमी। 
आुलसना-कि० क्र० १ थोडा जुल जाना । 
मकौसना। ९ अधिक . गरमी के कारण 
सूखकर काला पड जाना। मुरका जाना । 
भुनना । 

क्रि० स० १ अशत जलाना कि रग काला 
पड जाय। मकोसना, | २ अधजला कर 
देना। $ 

भलसवाना-फ्रि० स० [झ्ुलसना' का प्रे०] 
मुलसने का काम दूसरे से कराना। 

भुलसाना-कि० स० १ दे० “भुलसना”। 
२ दे० * भुलसवाना ।” 


पहनने का 


भुलाना-क्रि० स० १ हिंडोला डलाना। 
हिलासा। लटकाना। ३०» किसी को भलने 
में भ्रतवेत्त तरना । ३. कसी को बहुत 


अधिक समय तक आासरे'*सें 
रखना। 
भुलावना/पं-कि० स० दे० “मुलाना”। 


है न स्त्री० एक तरह की" कुरती। 


कुम्हताना 
इम्हताना। भुहिरना[-क्रि० स० लद॒ना । लादा जाना। 


फिलाना 


घ्र्‌० 


भुठाना 


भ्रवाद्य या वायू झ्ानते के लिए जड़ा क्‍ अऋुभताना-धि० श्र० सिमताना । चिड- 


है। राइसडिया । २. चिका | चिलमन। 
शिज्ाना-पति० स०, दूसरे को मेसने वेः लिए 
मजबूर वरना । दूसरे को मेलाना। 
भिल्लड-वि० पतला झौर मेंकरा ( कपड़ा) । 
जो यादा नन्‍-हो। 
मिल्लिया-स्या स्त्री० भीगुर | वीट-विशेष । 
मिल्लों-सज्ञां पृ० भीगुर। हु 
सज्ञा स्‍्ती० ऐसी पतली तह जिसके नीचे 
थी धचीर्जा दिखाई पड़े। महोन पर्दा था 
जाला| पतली चमडी की तह। 
भीकना-व्ि० शभ्र० दे» “भीखना” | पछ- 
पाना । ा 
भौंका-सज्ञा पु० उतना झन्न जितना एक वार 
* चकक्‍ती में डाला जाता हैं। 
भींस-सशा पु० कुढ़न। भोखने का भाव । 
भीखन(-नि० झअ०ण १ पछताना। कूढना । 
खीजना । २ है: 2 रोचा । 
सज्ञा पू० १ ऋौसने की क्रिया या भाव । 
४ दुख का वर्णन । दुखछा । 
भोंगट--सशा पृ० मल्लाह । केवट । दास । 
धीवर। माझी। न 
भींगा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार की मछली । 
२ एवं प्रकार का घान। 
भींगुर-सज्ञा प० एव असिद्ध छोटा बरसाती 
कीडा जो अँधरे घरो, खता और मैदानो 
में होता है। इसकी झावाज बहुत नेज 
भी की होती हैँ। मिल्ली। 
भोंसो-सज्ञा स्री० छोटी छाटी चूंदा की 
बर्षा। फूहार। 
भीजना-शिं० आअ० दे० “भीखना | 
फीन-वि० कोना । पतला । 
मौना-वि० १ बहुत महीने । वारीक | 
फततणा । रे जिसम बहुत स छद हो। 
है दुबला। दुर्जज्ञ)९ 
फोरकक्‍्ा-सज्ञा स्त्री० अगर । बीट । 
भील-सजन्ना स्त्री० १५ बहुत बडा प्राकृतिय- 
जलाशय ।२ वचहुत॒ बडा तालाव ॥ 
ताल । ५ 
भीलर-सज्ञा पु० छोटी भील। 
भीवर-सज्ञा पु० धीवर । मल्लाह। 


चिडाना । हु 
भुड-सज्ञा प० समूह । बन्द | गरोह । 
भुडी-सन्ना स्त्री० १. सूंटी । २. भोडी । 
३. गुच्छा | ४. साधुओं वा एव दल- 
विशेष 5: 88: 
भुक्वा-त्रि० झअ० ९ मोचे की झोरे लूट 
बना। निहरना। नवना। २ किसी पदार्य 
माय किसी झोर मुडमा । ३. लचना | 
ड 2038 त्त होना । दत्त-चित्त हाना । ५ 
नम्र । विनीत हाना । ६ लज्जा 
से अवनत होना ! ७ अ्रभिवादन करना | 
छ. कऋुद्ध होना। ४० 
मुहा०-भुक भुका पडनाज-नहें या नींद के 
कारण भ्रच्छी त्तरह खड़ा न रह सकना। 
भुफमुख [-सज्ञा पु० दे० “मूटपुटा”। 
भुकराना-क्रि० झ० भोका खाना। 
अुकवाना-क्रि० स० भुवाने का काम हूसरे 
से कराना । 
भुफाना-शि० स० १ किसी खड़ी चीज 
को टेढा करके नीचे की शोर लाना । निहु-, 
राना। नवाना। २ किसी पदार्थ का 
किसी झोर घुमाना । ३ प्रवृत्त करना । 
४ विनीत बनाना । ५ नीचा दिखाना। 
भुकामुखी-सज्ा स्त्री० दे० “मूटपुटा”। 
भुकाव-सज्ञा पु० १ कसी ओर लटनने, 
प्रवृत्त होने या भुक्‍ने को क्रिया या भाव । 
है ढाल । उतार | ३ मन का विसी 
और लगना । प्रवृत्ति 4 
ुकाबट-सज्ञा स्त्री० दे० “रुकाव” । 
'इटपुटा-सन्चा पु० ऐसा समय जब वि कुछ 
भ्रन्धकार और कूछ अ्रकाश हो। भुक्मुख । 
भुदुग-वि० कोटेवाला। जटावाला। 
भुठलाना-मि० स० १ भूठा ठहराना । 
“झा बनाना | २ भूठ कहवर धोखा 
देना। 
मुहा०-मुँह भुठलाना--नाम मात्र भाजन 
करना । कुछ खाना । 
भुठाई*]-सज्ञा स्थी० मूठ का भाव । 
मूठापन। झसायता। 
अुदाना-त्रि० स० भूठा ठहराना। 


झूलरि 
भूलरि-सज्ञा स्त्री० भूलता हुमा छोटा युच्छा 
था झुमका | 
भूला-सज्ञा पु० १ रस्सी के सहारे वेधा 
हुआ पाट जिस पर भलते हैं। हिंडोला । 
२ पलना। ३ झरिनम्नो को कुस्ती । डे 
मटका । भोका । 
भॉपना, श्ेपना-नकि० अ० शरमाना । लजाना। 
मेरप-सज्ञा स्त्री० १ विलब | देर ॥ 
२ बखडा। भयडा ) 
मेरनात:--क्ि० स० मेलना। सहना। 
क्रि० स॒० शुरू घरना। झारम्भ करना | 
मेरा-सज्ञा पु० केकठ । बखेडा + 
भेल-सज्ञा स्थी० १ तैरने आदि में हाथ- 
पैर से पानी हटाने की क्रिया | २ हलका 
धक्का या हिलोरा । ३ भलने की क्रिया 
या भाव । ४ विलब । देर । 
ऑोेलना-क्रि०ण स० १ ऊपर लना। सहना। 
२ तैरन में हाथ-पैर से पानी हटाना ॥ 
३ पानी में पैठना | हेलना । ४ ठुलना।॥ 
ढफेलना । यचाना। ५ ग्रहण फरना। 
मानना । 
भकोक-सज्ञा स्त्री० १ भुफाव ॥ प्रवृत्ति 
२ बोफ | भार ॥ ३ येग | तेजी । 
४ किसी वास का घूमघाम से उठाना ॥ 
४५ ढाट । सजावट । ६ आधात | 
७ पाती की हिलोर। र दे० “मोका” 
योौ०-नोव भीक--प्रतिदद्धित । विरोध। 
मऋोक्ना-ति० स०_ १ किसी वस्तु को भाग 
में फेंकना । भटठके के साथ फेंकना | ढके- 
लना। ठेलना ॥ २ बहुत खर्च बरना | 
३ आपत्ति, दुख या भय के स्थान में कर 
देना। ४ बहुत ज्यादा वाम ऊपर डालना 
४ बिना विचारे दोप श्रादि मढना। 
मुहा०-भाड फ्ोवना--१ सू्खतापूर्ण या 
असफल तथा निरर्थक उद्योग | २ छुच्छ 
कार्य करना । 
क्रोकवाना-क्रि० स० [ फ्रोकना का प्रे०] 
फीपने था कास दूसरे से वराना। 
मॉकवा-सन्ना पु० भाड में पत्ते कोवनेवाला 
मनुष्य । 
सोका-राज्ञा पु० 


है सका ॥ धवता 4 


घ्र्३े 


ऋोरई 


रेला । कपट्टा । २ हवा का भटका | 
३ हवा का बहाव | ककोरा | ४ पानी 
का हिलोरा । ५ इधर से उधर भुकने या 
हिलने की जिया । ६ ठाठ। सजाबद । 
ऋषकाई-सज्ञा स्ती० काकने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी | 

भोकौ-राज्ञा स्त्री० १ उत्तरदायित्व ! 
जवाबदेही । भार । वोफ | २ अनिष्छ 
या हानि की आझ्षका | जोखिम । 
ऋोऋ-सज्ञा स्त्री० १ खोता” | घोसला ॥ 
२ कूछ पक्षियों (जैसे, ढेक, गीध) के गले 
की थैली या लठकता हुआ मास । ह३ 
खुजली । सुरसुराहट। ४ फलों का धौद + 
केल का घौद । एक गुच्छे में लग हुए 
बहुत से फल । हि 

भोकल-सज्ञा स्त्री० म्रुकफलाहद । कोष $ 
बुठन । 

भोमा-सज्ञा पु० वड पेटवाला । तादवाला + 

ऑोट-सज्ञा पु० फाडी। ५ 

भोठा-सज्ञा पु० १ वडेनच्डे बाला का 
समूह | लठ । जठा २ वबस्तुझा का 
समूह जो एक वार हाथ में आ सके । जुदा ॥ 
कोका। पेंग। 

भोटियाना-क्रि/ स० बाल पकडकर 
खीचना ॥ भोटा खीचना । कोटा पकड़कर 
मारना | ध 

भोटी*नु-सन्ञा स्त्री० दे० “भोटा”। 

भोपडा-सज्ञा पु० [स्त्री० कोपडी ] कुटी + 
फूस से छाया हुआ मिट्टी का घर। 
सुहा०-अघा भोपडा--पंट । दर । 

फोपडी-सज्ञा स्त्री० छोटा कापडा | कुटिया | 

ोपन्‍-सज्ञा पु० २. मब्बा। गुचछा। फता या 
फूलो का गुच्छा । +े- घरा। परिधि । 

ऑोडटिंग-सज्ञ पु० कारटेवाला । जिसके सिर 
पर बड बडे बाल हा | भूत प्रेत या पिशाब 
आदिव की 
फक्रि०ए स० घकना देवार, 'कांठा था चाल 
पैकडकर सीचना। 

कोर-सता पु० कढी | कोल । 

सनज्ञा स्त्री० कराती । 

कोरई[-वि० रसदार ) 


भूंक 


असम पृ० देह टोगी। 7 क्लस का या छा उपाए पृ० दे० “गोया"। 
राजा स्भी० ८० “कॉअट। ' 
भव दो-राज्ञा रत्री० छोटी भाटी । 
भूषना|-लि० स०* १, दे० “भौतना”। 
२. 4० गिराया। 
भूयना*-नि० श० दे० “मभीराना” ! 
भेक-साशा पु० पोंसला । जाया । द 
के रहने या स्थान । 
भुँकल-म़ा स्थ्री० दे० “भूभजाइट”। 
भूदर-रैगा स्प्री० दोफ्सली भूमि। जिस 
सात में दो फसलें ग्रोई जाती हा । 
भूँसनाप[-त्रि० भ्र० भौर स० दे० “भुलसना” । ] 
टेगना। ५ 
भूफा/प-सज्ञा पु० दे० “फोवा। 
भूकाा-परि० झ० द्ै० “जूकाा”। . 
भूठ-गना पु० मिथ्या । भरसुत्य । + 
मुहा०-शभूठ सच मदहना या लगानार-भूठी 
निदा पा, गा शिकामत्त करना | ॥ पल 
>भ्रि० थि० सरासर भृूठ पुर 
की यो ही । व्यू । बिना फ्से वास्त- 
बिक झाधार ये") थिना जिसी कारण वे । 
भूठा-वि० १ मिथ्या | भ्रसत्य । २ 
बालनवाला। मिथ्यावादी। ३ बनावटी | 
नकली । 
वि० दे० "“जूठा”। ख़्ाएं हुए भोजन का 
बचा हुआ प्रण |, 
मूठों-न्रि० वि० १ मूठन्मूठ । यो ही | 
२ ,साममात्र के लिए। 
भनाप>वि० १. दे० “कीना”। २ सूखा 
नारियल का फल । ३ भहीन क्पडठा । ४ 
चूल्हे में झ्राग जलाना! 
सूम-सज्ञा स्‍्ती० १ भूमने की क्रिया या 
भाव । २ ऊँघ । रपकी | 
भूसक सज्ञा पु० १. एक प्रकार का भीत। 
मर । २ इस गीत के साथ होनेवाला 
सृत्य। ३ गुच्छा। डे सोतियो का युच्छा। 
* भुमवा | कर्णफूल। डे 
सज्ञा स्तरी० भीड । कम 
वि० वात ॥ भूमनेयाला। 
भूमफत्ताडी-सन्ना स्त्री० आसरदार 
जिसमें भूमत या मोती भ्ादि के गुच्छे खत को 


घ्श्र 


भूलना 


भूमवा-्सज्ञा पू० १. दे० “नुमगा। २. 
दु० “भूमग!। 

भूमड-सन्षा पु० 4० “नूमर/। 

भूमड झामड़-सज्ञा पु० ढयोसला । भृठा 
प्रपत्र ! 

भूमना-प्रि० झ्र० 
मात साना | २ 
में भूचना। 
भूमर-सना पु० १३. पहनने का एज प्रवार 
जो गहना। २. भूमर नाम वा गीत ॥ 
३ इस गीत ये साथ दोनेत्ाला साच । 
3. मूमरा नामया ताल। ५, पाठ या एव 
सिलोना । 
भूर+-वि० १ सूखा । चुरमुरा २. साली । 
है व्यय] 

सज्ञा स्त्री० १. जनन। डाह। २ दुख। 
परिताप। ३ जूठा। 
भूरना-मि० स० मूसना । दुर्वल होना । 
मुरकाना । 
कूरा+-वि० ५ 
२ याली। 
सजा पु० १ जलवृष्टि का अभाव। श्रभाल 


१ छिलना | छोजतवा । 
उपना । मस्ती था गद 





सूसा। सुद्व। मुरभाया। 


पड़ना । महंगी होना । २. स्यूनता + 
क्मी। हु 
मूर:-फ्रि० वि० व्यर्थ । निप्प्रयोजन | 
पड ठ। 

बि० दे० “मर! । 


मूल-सज्ञा स्त्री० भोहार । १. बैल, घाड़े 
आदि पशुओं थे झड़ने वा वस्त्र । हाथी 
का औहार । चीपाया की पीठ पर डाला 
जानेवाला बस्त्र | सवारी का पर्दा | 
र२ ढीलाढाला बस्थ्र।* ३ दे० “मूला”। 
भूलन-सज्ञा पु० वर्षा ऋतु का एक उत्सव 
हिडोला | 
ऑूलता-क्रि० अ० १. डोलना । हिलना । 
लटक्ना | २- भूले पर बैठवर पेंग लेना । 
किसी कार्य के होने की प्राशा में अधिक 
समय तक पड़े रहना। 
वि० भूलनेवाला । जो मभूलता हो। 
सत्ता पु० १. छन्द विशेष | २ हिडोला । 
भूला। न 


अूलरि 





भूलरि-सज्ञा सत्री० भूलता हुआ छोटा गुच्छा 
गा कुमका । 
भूला-सज्ञा पु० १ रस्सी के सहारे बंधा 
हुख्ला पाट जिस पर भूलते हँ। हिडोला 
२ पलना। ३ स्त्रिय्रों की कुरती । ४ 
भझटका। भोका । 
ऑपना, स्लेपना-नक० झ० दरारमाना। लजाना। 
भेर/पुं-श्ज्ञा स्ती०ण १ विलब । देर । 
२ बखलेडा। भंगडा। 
मेरनात:-करि० स० भमेलना । सहनता । 
क्रि० स० शुरू करवा ) आरम्भ करना ) 
मेरा-सज्ञा पु० कम । बखेडा । 
भेल-सज्ञा स्‍्ती० १ तैरने आदि में हाथ- 
पैर से पानी हटाने की क्रिया । २ हलका 
भकका या हिलोरा । ३ भेलने वी क्रिया 
या भाव | ४डे विखब । देर । 
भेलना-क्रि० स० १ ऊपर लेना | सहता । 
२ तैरने में हाथ-पर से पाती हटाना । 
३ पानी में पेठना | हेलना | ४ ठलना | 
डकेलना । वचाना। ५ ग्रहण करना। 
मानता। 
कऋरोफ-सज्ञा सत्री० १ भुकाब ।॥ प्रवृत्ति ॥ 
श बोक | भार 3 वेग ॥ तेजी । 
४ किसी काम का धूमधाम से उठाना ॥ 
५ ठाठ । सजाबट 7 ६ आपषात ॥ 
७ पानी की हिलार। ८ दे० “मकाबा”। 
गौ०-नोक फोक+प्रतिद्रद्धिता । विरोध] 
भोक्‍ना-कमि० स० £€ किसी बस्तु को शराय 
में फेंकना । रठके के साथ फेंकता ॥ ढके- 
लना ॥ ठेवना | २ बहुत खर्चे करना ॥ 
३ श्रापत्ति, दुख या भय के समान में वर 
देना। ४ बहुत ज्यादा काम ऊपर डालना । 
५ बिना विचारे दोप शझादि मढना। 
सुहा०-भाड फ्रोकना+ 5१ मूर्खतापूर्ण या 
असफल तथा निरर्यव उद्योय | २ वुच्छ 
कार्य बरना। 
औफकबाना-धिण स० [ क्ोबना बा पज्रे०] 
औोकले का काम दूसरे से कराना। 
भॉपवा-सज्ञा पु ० भाद में पत्ते भोकसेवाला 
मनुष्य । 
भोवा-सतजा पु० 





३ अ्टवा ॥ घकवा 


घ्र३ 


भोरई 


रेला । भपट्टा । २ हवा का भटका !। 
३ हवा का बहाव । भवोरा । ४ पानी 
का हिलोरा )५४ इघर से उधर भूक्‍कने या 
हिलने की किया | ६ ठाठ] सजावट ! 
ऋ्रोकाई-सज्ञा स््री० फोकने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी ६ 
भ्होकी-सज्ञा स्‍वी० १५ उत्तरदामित्व १ 
जवाबदेही । भार | बोभ । २ अनिष्८- 
या हानि बी आशकाय । जोखिम! 
कोभक-सज्ञा सत्री० १ खोता | घोसला । 
२ कूछ पक्षियों (जैसे, ढेकं, गीघ) के गले 
की थली या लटठक्ता हुआ मास्त | हे 
खुजली। सुरसुराहट। ४ फलों का घीद + 
केले का घोद । एक थुच्छे में लगे हुए. 
बहुत से फल ५४ के 
भोकल-सज्ञा स्त्री० मुफेलाहद ॥ कोध $ 
कुढन । 
भोकका-सज्ञा पु० बडे पेटवाजा | तोदबाला + 
फकोड-सशा प्रु० काडी। ५ 
भोटा-सज्ञा पु० ५ बडे-बडे" बालो का 
समूह | लट | जटा $ २ वस्तुओं का 
समूह जो एक बार हाथ में झ्रा सके | जुट्टा 
आओवा। पेंग। 


क्ोटियाना-क्रि० स० बाल पबवड़कर 
सखीचना । कोटा खीचना । भोटा पकड़कर 
मारता । + 


भोंटी*नू-सज्ञा सत्री० दे० “मोटा”। 
म्लोपडा-सज्ञा पु० [ स्‍्त्री० कोपडी |] कुटी + 
फूस से छाया हुआ मिट्टी का घर। 
सुहा०-अधा भोपडाज|पेट । उदर । 
भोपडो-सज्ञा स्त्री० छोटा कोपडा । कुदिया | 
मोपा-सज्ञा पु० १- भव्जा | गुच्छा | फतो या 
फूलो का गुच्छा । २- घेरा। परिधि । , 
ऑरटिंग-सज्ञा पु० भोटेवाजा ॥ जिसके सिर 
पर बडे बडे वाल हो। मूत, प्रेत या पिशाच 
आदि 4 ञ 
क्ि० स० धवक्ाा देकर, काटा या बाल 
पक्‍कडवर खसीचना॥व 

ऑोर-सज्ना घु० कढ़ी | कोल । 

सन्ना स्त्री० काप़ी । 

ओरईप-ति० रसेदार | 


भ्योरना 


्र्ड ५ 


नी ली तन तय 9--तफफ#+स: | न  उअअसअअ 8 8  नच्जनन-++5 


सकज्षा पु० ग्सेदार सरारी। 
आोरता4-भि ० स० १. भेटया देवर हिठाता 
३२३ भदया देवर सोदना । ३. इनद्ठा 
मरनसा। एच करना। 
भोरा-यजशा पु० फवो या पूप्ती शा यगुच्छीव। 
भोरा*प-सप्ना रत्री० ३. भोली। ३- पैट। 
भोभर। दोभर । ३ रोटी-विशेष । 
भोल-सज्ा पु० १. सरवारी झ्ादि या 
गाढ़ा रसा । दोरवा | २ पड़ी । सढ़ी 
आदि थी तरह पकाई हुई पतली लेई । 
३ मभाँड | ४. धातु पर या मुलम्मा । 
ढीला ढाला पपढा | कपड़े भरी सिकुदस सा 
भूल | ४० पतला । भाँचल | ६- परदा। झट । 
अ्रा्। ७, गलती । भूल | ८० वह थैली जिसमें 
शर्म से निपले हुए बच्चे रहते हूँ। गम ! 
&.रास । भस्म | खाब | १०, दाह । जलन । 
बि० १. ढीला । २. निकम्मा | खराब | बुरा। 
मभोलभाल-सज्ञा पु० १५ ढीला-ढातल़ा | २५ चर- 
परा स्ता। , ्ट 
क्रोलदार-वि० १ जिसम रसा हो । रसे- 
दार । २. जिस पर मुलम्मा क्या हो | मे 
फोल-सबंधी '४ ढोला-ढाला। 
“भोलना-कि० स० जलाना। 
ओला (-सज्ञा पु० [ स्थ्री० कोली ] १ 
कपडे को बडी थैली / वैला । २ 
ढछीला-डाला ग्रिलाफ । खोली । ३ साधुओ 
वा ढीला कुरता + चोला । ४ वात वा 
एक रोग । पाला या लू लगने का रोग 
लक्बा | ५ भटका। झाधात्त । धक्का । 
६ बाघधा। झापत्ति। ७ सकेत। इशारा। 
छ पाल की रस्मी। फोयगा। ९ भकोरा। 
१० हिलोर 


भोली--सज्ञा स्त्री०ण १ छोटा भोला ॥ 


भंसी । घोवारी । ३. भाग बाँपने था 
जाल | ३. सोट । मरना | पुर | ४. 
खसिहान में समाज भोसाने वो बषड़ा । 
५ पुरी मा एग पेच । ६. राख । भस्म | 
मुहा०-भोली बुभाना+-गव काम ही चुप्ने 
पर पीछे उसे बरने घलना। 

भादि-सज्ञा पु० पेंट । उदर | 

भौर-सज्ञा पु० १. मूढ | ममूह | २० 
फूली, पत्तियों या छोटे फ़तो वा गुच्छा । 
३. एप प्रवार या गहना | भब्बा । ४. 
पेडो या भाड़ियो वा घना समूह। मुज । 

ऋरना-भि० झ० ६१. गूँलना | गुणार वरना। 
३. दे० “कौरना" 

भओोरा-वि० साँवला | भाँवर । वाला । 
कृष्ण बर्णे । २. गुच्छा । भज्या । 

आऑराना/-क्रि० श्र० १. इधर-उधर हिलना । 
मभूमना। २- भाँवले रंग वा हो जाना । 
वाला पड जाना | ३. सुरभाना । कुम्ह- 
लाना । 

भौंसना-फ्रि० म० दे० “फुलसना” । जलाना। 

भौर-सज्ञा पु० १. कगडा | खडाई। वसेडा । 
हुज्जत । तकक्‍रार। ३. डॉट-फटवार। 
सहा-सुनी । 

भोरना-कि० स० छोप लेना | दवा लेना । 
भपटवर परडना 4 

औरा-सज्ञा पु० फमट । 

मभोरो-सज्ञा स्त्री० खेत वी घास । 
मोरे-क्रि० बि० १३. समीप । पास | 
निकट । २ साथ | सग। 

भोवाउ:-सज्ञा पु० खेंचिया । टोकरी । 

मभोौहतना-तनि० अ०* १ गुरता । ब्रोध 
करना 3 २ चिडचिडाना । फसक्ारना | 
है अनायास गिरना। 





अ-हिंदी घरण्णमाला का दसर्वाँ व्यजन जो 
चवर्ग का पाँचवाँ वर्ण है। इसवा उच्चारंण- 


जञ 


स्थान तालु थौर नासिका है। इसका प्रयोग 
सानुनास्िक के रूप में चवर्ग के साथ होता है । 


अ---++_+- 


$ रु 


ड्२छ 


टकटकाना 





ड-हिंदी वर्णमाला में ग्यारहवाँ व्यजन जो 
टवर्गे का पहला वर्ण हूँ। इसका उच्चारण 
स्थान मूर्दा है । 
सज्ञा पु० १, चन्द्रमा । २ गान | रे- रुद्र । 
४. अकुश । ५. यृद्धावस्था। बुढापा। ६ 
नारियल का खोपडा। ७ वामन । छ« 
चौथाई भाग। &€. शब्द। नाद। ध्वनि। 
टक-सझ्ा पु० ९. सिक्का । २ चार सादो 
को एक तोल । ३ २१३४ रक्ती को मोती 
की तौल | ४ टाँकी । छेनी । ४ 
कुल्हाडी । ६ कुदाल | ७ तलवार । 
फरसा | ८ टठाँग ॥ ९ क्रोध । १० 
अझभिमान । ११ सुहागरा । १४ कोप । 
१६ स्थान । १४. परत का खड ॥ १५ 
पत्थर का काठा हुआ टुकडा। 
डकक -सज्ञा पू० रुपया । 
उककशाला-स्ज्ञा स्त्री० टकसाल । 
टकटीक-सज्ञा पु० शिव । 
ढकण-सज्ञा पु० १ सुद्दागा । २ टॉँके से 
जोड लगाने का काम । ३. घोडे की एक 
जाति । ४ एक प्राचीन देश । 
टेंकनॉ-कमि० झ० १ टॉका जाना। सिलना। 
२ लिखा जाना । दर्ज किया जाना । 
३ सिल, चक्‍की आदि का खुरदुरा किया 
जाना । रता जाना | 
टेंकबाना-क्रि० स॒० दे० “टेंकाना/। 
टकफशाला-सज्ञा स्त्री० टकसाल । 
टका-सज्चा पु० १- साँवे का एक पुराना 
सिक्का । एक तोले की तोल २. एक 
तरह वा गन्ना) 
सज्ञा सत्री० जघा। 
टेकाई-सज्ञा स्थ्री० टॉकने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
डकानक-सन्ञा पु० ४ को [लत ॥ 
टेकाना-जिण स॒० १ तिी से जोडवाना या 
सिलवाना ॥ २ सिल, जाँता, चक्‍की 
अादि को पुप्डप रडुशा कराना ॥ कूटाना | 
8 सियवा वी जाँच कराना या परसवाना 
टकार-सगी स्त्री० १ टन-टन दाब्दा 
२ धनुष को वसी हुई डोरी पर बाण रख- 
फ्रॉ० ४० 


कर खीचने से उत्पन ध्वनि॥ ३ धातु- 
खड पर आघात लगने का ठनकठन शब्द | 
ठनाका । ४ आइचय॑ । विस्मय । ५ कीति । 
ठकारना-कि० स० धनुप की डोरी खीचकर 
शब्द करना । चिल्ला खीचकर बजाना । 
टको-सज्ञा स्त्री० पानी भरने का बताया 
हुआ छोटान्सा कुड या वडा वरतन । 
चौकक्‍्ज्वा ॥ टाँका। 
डकोर-स्नज्ञा पु० दे० “टकार। 
डकोरना-क्रि० स० दे० “टकारना” । 
उकौरो-सज्ञा स्ती० काँटा | 
डय--सज्ञा पु० टाँग। .. * 
टेंगडो-सज्ञा स्त्री० दे० टॉगो?। ५ ,. 
डेंगना-क्रि० आअ७० १ लटकना ॥ २ फाँसी 
पर चढना या लटकना । 
सज्ञा पू० कपड़े श्रादि टाॉँगने की ,रस्सी। 
अलगनी। 


डेंगा-सज्ञा पु० मूँ हि | 
टेंगारी [-सन्ञा स्त्री० कुल्हाडी | 
डच+वि० १ । कजूस । कृपण ॥ 
२ कठोर-दृदय ॥ निप्ठुर । तैयार । 
मुस्तद । 


डढ-घद-सज्ञा पु० १, घडी घटा आदि 


वजाकर पूजा करने का मिथ्या प्रपच। 
२ काठ-कवाड 
ड्टा-सज्ञा पु०. १५ लबी-चौडी' प्रक्रिया! 


आडवर । खटराग । २" उपदृव । दगा । 
फसाद | हे झंगडा। «» 

टई-सज्ञा स्त्री० दे० “टही !। 
टक-सज्ञा स्‍त्री०ण १ ऐसा ताकना जिसमें 
बडी देर तक पलक ने गिरे। २ स्थिर 
दृष्टि । ३. तराजू का पलडा। 

मुद्दा ०-टय वाँधना--स्थिर दृष्टि से देखना । 
डक्ठक देखना--बिना प्रत्क गिराएं लग्रु- 
त्तार कुछ काल तकः देखते रहना। टया 
लगाना-न्‍्ञ्ासरा देखते रहना। 
टबटकारपु-समय पु० स्त्री० डक्टकी] स्थिर 
५ दृष्टि]! टक्टकी। 

वि० स्थिर या वेंघी हुई दृष्टि । 
टकटफानापू-क्रि० स० ६ एक्टक तावना 





टकटफी 


स्थिर दृष्टि रो देखना । २ टपटक पाब्द 
उत्पन्न परगा। 
डकक्‍्ठफी-राश्ा रभी० बिदा पतया गिराए 
देर तन देखना । अ्रमिभेष या स्थिर दृष्टि 
महा०-टवटयी बाँधनाज-"स्थिर दृष्टि से 
देखना । ध 
डक्टोना, टफटोरनोी[>मि० स० १ दटोलना 
२९ ढूँढ़ना । 2 
टफ्टोलना-ति० स० दे० 
बूँढ़ना । हे अल 
डफ्टोहन-सज़्ा पु० टटोलकर देखने की 
त्रिया। स्पर्श । हि 
टफटोहना*-प्रि० स० दे० “टटोलना” । 
टफराना-भिएं झ्र० १. जोर से मिडना। 
धववा या ठोवर लेना। २. मारा-मारा 
फिरना । जे 
क्रि० स० एवं वस्तु को दूसरी पर जोर से 
मारना । जोर से भिडाना। पटक्‍ना । 
टफवाना--क्रिए स० जुडयाना | सिलाना | 
टफसाल-सज्ञा स्त्री० १ मुद्रालम । बह स्थान 
जहाँ सिक्के बनाए जाते हेँ | ट्यशाला। 
२. भसल चीज । 


“इटोलना” । 


मुहा०---टक्‍्साल वाहर-+१«_ सिबका 
जिसका चलन न हो। खोटा | खराब । 
२ भरद्धिक्षित | अनपढ । मूर्ख। हे 
जिसका प्रयोग शिप्ट न माना जाय | 
डफसाली-वि० १ टकसाज या ॥ ठव- 
साल असबधी । २ खरा। चोखा। 
३ विद्वानों द्वारा मान्य ॥ प्रमाणित ॥ 


सर्व-सम्मत । जैसे टकक्‍साली मापा। डे 
जेंचा हुआ । पक्‍का। 
सज्ञा पु० टक्‍साल का क्मंचारी | 
टका-सनज्ञा पु० १. स्पया । २ ताँवे का 
एक सिक्का, जो दो पैसे के यरावर होता 
हैं। प्रधन्ना | दो पैसे । ३ घन ॥ द्वव्य । 
* रुपया पैसा । ड एक तौल। 
सुहा०--टक्य सा जवाब देनाज->साफ इन- 
कार करना | बोरा जवाब देना। ठवा 
सा मुंह लेकर रह जाना--लज्जित हो 
जागा। टबे! गज की चालज"ल्‍मोटी चाल । 
थोडे सर्च में निर्वाैह॥ * 


घ२६ 


टगर 

टकासी-सज्ञा स्त्री० टये था दो पैसे फी 
रुपए वा सूद ॥ हि 

टवी-सन्ना स्त्री० तात। प्रतीक्षा । टी । 
विसी थी तात में छिपना। लुबाव। 

टफुशरा-सन्ना पु० चरसे में का तवता जिस 
पर सूत याता जाता हूैँ। तबल्ा। छेद 
क्रने वा यत्र । 

टकुली-सज्ञा स्त्री० एक झौजार। चपोट 
सिरीस ।« 

डरयोत-वि० घनी। सपन्न । 

डकोर-सशज्ञा स्त्री० १. हजवी चोट | प्रह्मर। 
आधघात । ठेस । थपेड] ४ नगाडे पर 
का झाधात। ३ डके था नगाड़े वी 
श्रावाज । ४. धनुप वी डारी खीचने कया 
शब्द | टवार । ५ गरम पोटली वो 
विसी झग पर रह रट्तार सेंवना | सेक । 
६ भाल। परपराहट | चमता। 
टफोरना-क्रि०ग स० १ हलवा श्राघात 
पहुंचाना । ठोकर लगाना । २ डके 
आदि पर चोट लगाना | सेंबना | बजाना 
टडकोरा-सज्ञा पु० १ छाटा झ्राम। श्रविया । 
२ नोबत की झावाज । 

टकोना-सज्ञा पु० टका। दो पैसे । 
टडकौरी-सन्ञा स्त्री० छोटा तौलने बा काँटा ) 
ट्ययर-राज्ञा स्त्ी० १ धवका । ठोकर। २ 
मुकावला । मुठसेड । लडाई। ३- घाठा । 
हानि। 

भुहा०-टक्‍्कर खाना 5८ भिडना। १. ठोवर 
खाना । मुकाबला करना । २ मारा भारा 
फिरना ! टक्कर वा>ज्वरावरी का। 
समान । टक्वर लेना>-वार सहना। चोट 
सहना ॥ टय्वार मारनाज"ठोकर मारना । 
धक्का लगाना । सुकाबला वरना । निष्फल 
पअ्रयत्त करना। _ साथा मारना। टववर 
लडानाज>दूसरे के सिर पर सिर भारवर 
लड़ना । 

टखना-सज्ञा पु० एडी के ऊपर निकली हुई 
हड्डी की गाँठ,। गुल्फी । 

डयण-सपन्ना पु० मानिक गयो का एक भेद । 
डगर--सन्ञा पु० १. सुहागा। २. नत्रीडा | 
विलास । ३. तगर या वृक्ष 


ट्घरना रु 


ट्यरनापं>कि०ण अ० दे० “पिघलना” | 
ट्चूट्च-कि० बि० धाँय धाँय। घक घव 
खिनगारियो से उत्पन्न शब्द ! 


डटका-वि० हाल का । ताजा। नया। 
कोरा । 
डदडो या टठरी--श्ज्ञा सती० १ ठठरी। 


ठट्टी । २ घेरा | मेड । 
खोपडी । 
डटपूर्जिया या दुटपूजिया--वि० थोडी पूँजी- 
बाला | निर्धत व्यवसायी । थोडे रुपयोवाला 
व्यापारी । 
टठल बटल ''-बिं० भ्रडबड | ऊठपटाँग । 
डटवानी-सज्ञा सस्‍त्री० छोटी छोटी । वदुई । 
हटिया-सज्ञा स्‍्नरी० ट्ट्टी। ट्ट्ूर । 
टठडठियाना-क्रि० श्र० सस्र जाना। 
टर्सीबा-सज्ञा पु० घिरनी। चक्‍पर।॥ 
डडीहरी-सज्ञा स्त्री० पक्षी विशय । 
हदुप्मा-राज्ञा पू० छोटा घाडा। 
डटुई-सज्ञा स्‍्त्री० टढवानी ) ओदा घोडा । 
2टोरनाप-कि० स॒० दे० “टटोलना”। 
दृटोल-सज्ञा स्ती० टटोलने वा माव या 
किया | गृढ स्पश । 
टटोलवा-कि० स० १ छूता। स्पर्श करता । 
हाथा से दंढता। साजना। २ किसी 
के हृदय का भाव जानना। शाह ना । 
है जाँच यरना। परखना | 
दठोहला।--क्रि० स० दे० “टटोलना' ॥ 
डट्टड-सज्ञा पु० ठट्टर । 
ट॒ट्टूर-सज्ञा पु० बस वी फट्टिया श्रादिया 
पलला | झोट मे! लिए दरवाजे श्रादि म 
लगाने वी टट्टी । 
शटटूरा पा टट्दरो-सज्ञा पु० ३. डोल या 
नगाडे वा दाद। २- चुहलवाजी। ३ 
डीग । लम्बी-चौडी बात । 
डट्टा-सज्ञा पु० ३ ट्ट्टर। बडी द्ट्टी। २- 
ध्रैडकाप। # 
टट्टीन्‍सना सस्‍्त्री० १ ट्ट्टूर । २ चिक व 
वचितवमस । मै पततरी दीवार । डे. 
घासाया। ५ बाँध यो फ्ट्टिया या 
ट्ट्ूर जिस पर बेद झादे चढाई जानो हैं 
भुहा०-टट्टी जी भाड (या झाट) से शितार 


चर 


३. थाला । ४. 


टपक 


खेलना-- १ किसी के विरुद्ध छिपकर काई 
चाल चलना | २ छिपाकर बुरा काम 
करना। धोखे की ट्ट्टी-नऐसी वस्तु या 
थाज़ जिसके कारण लोग घोखा खाकर 
हानि उठावें । 
डद्दू-सन्ना पु० छोटे कद का घोडा | टाँगन 7 
टदुआ । 
सुहा०--भाडे का टट्ट--रुपया लेकर दूसरे 
की ओर से काम करनेवाला आदमी ॥ 
टस-सज्ञा स्त्री० कनकार। धुनुप या भरे 
से उत्पन्न ध्वनि । टवकार । * 
सज्ञा पु० एक अग्रेजी तोौल (र४घ मन 
एक टन) हैः # 5 
हसफना-क्रिण आ० १ टनटन बजना 
२ सिर में दर्द होना । 
टननटन-राज्ञा स्त्री० घटा बजने कया दाब्द । 
ठसंटनाना-ति० स० “टन-टन ! करना 8 
घटा बजाना । ड 
क्रि० आअ० टनटन बजता | 
टनमसन-सज्ञा पूछ दे० दहोना!। 
वि० दे० “टनमना? । 
टनमना-वि० स्वस्थ | चगा। श्रनमना' का 
उलटा । 
दना-सज्ा पु० योति) भग । 
टनाका[-श्नज्ञा पु० घटा बजने का धशाद १ 
बि० बहुत बड़ा। बहुत क्डी (धूप) +$ 
टनाटन--सज्ा रु्त्रोी० लगातार कैदीनियाता 
टतटन झब्द ॥ + 
टनाना-कि० स० फैठाना | खीचकर बधाँधना । 
वसवार वाँधना । 
टप-सज्ञा पु० १ रुली गाडियो में लगा हुआ 
ओऔहार या सायवान (फ्टिन या टमटमः 
बा) । वलदरा । २. लटवानवाले लफ 
के ऊपर की छेतरी । ३. पानी रपने का 
यडा बरतन ॥ टाँया । ४. शा चौज्ञार € 
५ कान में पहनने था अग्रेणी ठग बड़ 
क्त ॥ 
सजा स्त्री० १ पधूंद बूंद ठपहने था शब्द 8 
४२ _विसी बम्तू वे ऊपर से सटेया ग्रिय 
पदश्ने या शब्द ३ 


टपवी-सजा स्परी० १ टपयोये था भाववओ 


टपकक्‍ना 


३. रप-श्वभार द्वानेवाला दर्द॥ ३. बूँद 
बूँद गिरने था शब्द । पं 
ट्पफ्ना-जि० भ्र० १. बूंद-बूँद गिरता। 
चूना। रसना । २ फ्व का पेंड से 
गिरना। ३ ऊपर से सहसा गिरता। 
४ कोई भाव भश्रधिव श्रकक्‍ट होना | 
मलपना । ५ थाव झादि वे वारण 
रह-रहबार दर करना । चिलकना। 
टीस मारना | ६. फ्सिलना । ढल 
पड़ना । 
ट्पका-सज्ञा पे ० १ बूंद बूँद गिरने का भाव । 
२ टपकी हुई वस्तु । रसाव। ३ पव- 
कर आपसे आप गिरा हुआ फल व ४ 
'रह-रहकर उठनेवाला दद] टीस । 
ठपका ठपको-सज्ञा स्त्री० १ बूँदाबूँदी । वर्षा 
की हलकी भडी। फुटार। २ फलो का 
लगातार गिरना। 
वि० भूला-मठका । सदर 
टपकाना-मि० स० चुआना । थोडा-थोडा 
करके गरिराना | रंग श्रादि निवालना। 
छानना । निकालना । 
टपना-भि० भ्र० १ बिना कुछ खाए पीए 
पडा रहना। २ व्यर्थ आसरे में बंठा 
रहना । वे कूदना। लाँधना। 
टपरना-क्रि० स० टॉकी की चोट से पत्थर 
की सतह खुरदरी करना । जमीन या 
दीवार पर नया मसाला लगान स पहल 
उसे थोडा-याडा खोदना या तोडना ॥ 
डपरा-सज्ञा पु० फापडा | छृप्पर। 
टपाटप-त्रि०ण वि० १ लगातार टपटप 
इाब्द वे! साथ यथा बूँद-बूँद करके (गिरना) 
२ शीघ्मता से । जल्दी जल्दी । 
डपाना-त्रि० स० १ बिना खिलाए पिलाए 
पडा रहने देना। २ व्यर्थ भासरे में 
« रखना। ३ फ्ेंदाना। कुदवाना | 
अप्पर(-सज्ञा पु० द० *झुप्पर | 
अष्पा-सज्ना पु० १ पडाव।॥ २ उछाल। 
कूद। फ्वॉग। हे नियत दूरी।ड़ 
दो स्थानों के यीच में पडनेवाला मंदान। 
५ जमीन वा छाटा हिस्सा । ६ झतर। 
ओीच | फर्क | ७ एव प्रवार का चलता 


ध्श्८ कक 


र्ट्रा 





गाना। ८. माटी मोटी सीवन | £- हुवा या 
बाँठा । १०. टायखाना | 

टब्यर-सन्ना पु० परिवार | कुल। बच्च। 
बूटुम्व । 

टय-सज्ञा पु० [ऑझग्नेण) १. पानी रसने 
के लिए बडा वरतन । २० एवं प्रगार वा 
लप । 

टमक-सज्ञा स्त्री० पीडा । यातना । वेदना । 

५ वष्ट । टीस। ध्यनि-विशेष । पानी मैं 
गिरने वा छब्द ! 

टमकना-जि० झ० टीस होना । घाव या 
दर्दे । गिरना । ठपकना । 

उमकी->राज्ञा स्त्री० डुगडुगिया । 

टमटम-सन्ञा स्त्रो० [पझ्रग्नेण]ु एव प्रवार की 
घोडा गाडी । 

टमटी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का वरतन। 

टमाठर-सज्ञा पु० [भ्रग्ने० टोमंटो ] एक 
प्रकार का फल जिसे बिलायती बेगन बहते 


है। एक फल जिसे तरकारी के रुप में 
प्रयोग करते है । 
टर-मज्ञा स्त्री० १ कक्‍्कक्‍ंश या प्रप्रिय 


शब्द ॥ कड॒वी बोली। २. वक्‍वाद ३ 
मेंढक की बोली। ४. ऐंठ । अकड । 
४ हठ। जिद । 

मुहा०-टर टर करना या लगानालन्‍चढिठाई 
से बोलने जाना। वक्‍बक यरना। वक- 
वाद करना | 
टरकना-क्षि० अ्र० १ खिसकना । २ हट 
जाना । ककंश् स्वर से बोलना 
टरकाना-त्रि० स०_ १ हटाना। खिस- 
काना । २ टाल देना। चलता करना। 
घता बताना । 

डरफो-सज्ञा पू० [तुण] एक तरह बा 
मुर्गा ॥ 


टरकूल-वि० बहुत मामूली और निकम्मा। 
टरटराना-ति०ण भ्र० १ बक्‍बवक करना। 

* २ ढिठाई से बालना। 

टरना ए-फक्रि० स० दे० “टलना” 
डर्रा-वि० १ वढठोर स्वर से उत्तर देनें- 
वाला। बकक्‍वाद परनेवाला। २ घुष्ठवा 
बटुवादी 4 


हैँ 
है 


दर्राना 


घ्र६ 


टॉक 





दर्राना-किं० श्र० ढिठाई से बोलना । बक- 
घबक करना ॥ 
टर्रापन-सज्ञा पु० बातचीत में अ्विनीत 
भाव । कटुबादिता। 
डरू-सज्ञा पु० मेंढक । 
डलना-कि० झ० १ हटता। दूर होना। 
खिसकना । भाग जाना | ३ मिटना। 
३ श्राज्ञा न मानना । उल्लधित दोना। 
४ समय न्य॑ंतीत होना । बीतना । 
सुहा०-अपनी वात से टलनाऊ-प्रतिज्ञा 
पूरी न करना । मुकरना | 
टलप--सज्ञा स्‍्त्री० छांट | दुकड़ा । कतरन | 
टलसलाना--कि० ग्र० दे० झ्म० “डगमगाना 
स्थिति का श्रनिश्चित होना । 
हलहा -वि० खोटा | खराब । 
डलाटलो--सन्ना स्ती० बहाना । टालमठोल 
हीलाहवाला । 
ठलाना--क्ि० स॒० दे० “हटाना । सरका 
देना । छिपाना । 
टह्ला--सज्ञा पु० धक्का । 
टल्लेनबोीसी-सन्ञा स्त्नी ० दे० “टिल्लेनबीसी” | 
टालमटोल ! निठल्लापन । बहानेवाजी | 
टवर्गं-स्ज्ञा पुण ८ 5 ड ढ़ ण, टकारादि 
पाँच अपार । 
डवाई-सज्ञा सत्नी० व्यर्थ घूमना । श्रावारगी । 
टस-राज्ञा स्नी० किसी वस्तु के खिसकने या 
सरकने का शब्द । 
सुहा०---ठस से मस न होना--१ किसी 
भारी चीज का कुछ भी न खिसकना । 
२ कहने सुनने बा कूछ भी प्रभाव अनुभव 
न वरमा । 
टसक-सज्ञा स्त्री०ए रह-रहकर उठनेवाली 
पीडा । कसक ॥ टीस । 
श्सकक्‍सा-क्लि० अ० १ जगह से हटना। 
शिसकना । २ रह-रहकर दर्द वरना ! 
डीस मारना । ३ भ्रमावित होना। 
बात मसानने को उद्यत द्ोना । 
टसकाना-क्रि० स० हटाना 4 हिलाना । सर- 
याना । खिसव्राना ॥ 
डसर-सज्ञा पु० एव प्रवार वा रेशमी क्पडा । 
ट्सुझा-सज्ञा पु० झाँसू 


टहक-सज्ञा पु० चसक। 
टहकंना--क्रि० भ० दे० “दुसना”। रह-रहकर 
दर्द करना। पिघलना। 


टहकाना-क्ति० स० गरम करता। प्र्नि 
से पिघलाना । 

टहव्हा-वि० ताजा । टटका | सवीनव 
मनोहर । 

डहना-सज्ञा पु० वृक्ष की डाल। शाला । 


टहनी-सज्ञा स्त्री० वृक्ष की पतली शाला। 
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टहल-सज्ञा स्ती० १ सेवा । शुक्षूपा ॥ 
खिदमत । २. नौक्री-चाक्री । काम घधा। 
यौ०-टहूल ठई या दहल टकोर--सेवा ॥ 

टहलता-कि० अ० १ घीरे-धीरे चलना । 
मद गति से चलना । २ जी बहलाने के 
लिए घीरे घीरे चलना या घूमना | हवा 
खाता। सैर करना । 

भुहा ०-ट्हल जाना""सरक जाना। 

ठहलनी-सज्ञा स्त्री० १ दासी। मजदूरनी । 
२ चिराग की बत्ती उकसानेवाली लकडो। 

टहलाना-ति० स० १ घोीरे घीरे चलाना 
२ सेर कराना । घुमाना । फिराना । 
३ दूर करना। 

टहजुआ-सज्ञा पु० [स्त्री० टहलुई, टहलनी] 
सवक | नौकर | 

टडहुआटारी-सज्ञा स्ती० चुगुलखोरी॥ 

टहलुई-सज्ञा स्त्री० १ दासी । नौकरानी । 
२ बिराग की बत्ती उकसानेवाली लडकी ॥ 

टहलू-सज्ञा पु० दे० “टहलुआ" । 

डही-सज्चा स्त्री० युक्ति । मतलब निकालने 
की घात । जोड-तोड । प्रपीजन-सिद्धि 
क्‍ाढग। 

टहूका-सज्ञा पु०ण पहैली । चुटकुजा। 

डहोका-सज्ञा पु० हाथ या पैर से दिया 
हुआ घबका | मटका । हे दर 
मुहा०-टहोका देना-+भमटवना । ठर्ब लना । 
टहोका खाना--धकत्रा खाना । ठोवर 
सहना। 

टॉक्-सज्ञा स्त्रीण १ चाद भाशे वी एव 
तौल ॥ चढसरा 4 २ बूत । भ्राँत 
अदाज॥ ३ लिखावट। खेंखन। ४ यवलम 


डॉकना 





की नौफक] ५० सिलाई । सीवन । एक 
प्रकार की सिलाई। 
टॉकना-त्रि० स० १. सिलाई करके जोड़ना । 
सीना। २. सीकर श्रटवाता। ३. जोड़ना। 
४, मिल, चक्की झादि को टाँगी से खुरदरा 
करना। रेहगा। ४. रेती तेज बरना ॥ ६- 
याद रफने के लिए लिखना ॥ दर्ज करना । 
चू७. दाल्चिल करमा। ८. चट कर जानता । 
खाना । उड़ा जाना । ९, मार लेना । 
अ्रनुचित रूप से ले लेना । 
टॉकर-सश्ञा पु० लम्पट | बदमाश । गुडा । 
उच्छुगाल । नकल 
टॉका-सज्ञा पु० १. जोड मिलानेवाली कील 
या काटा । २ सिलाई ) सीवन । ३. 
टेंकी हुई चकती । थिगली ॥ चिप्पी ॥ 
श्र पर के घाव की सिलाई । ५- 
धातुओं को जोडने का मसाला। _ 
सज्ञा स्त्री० १. पत्थर काटने की 
चोडी छेती । २. पानों एकन रखने का 
छोटा-मस्वा कुड | हौज । चहबच्चा । हे. 
पानी रखने वा बडा वरतन | क्डाल। 
डॉँकी-सज्ञा स्‍स्ती० १ पत्थर गढ़ने का 
झौजार । छेती । २ काटकर बनाया 
हुम्ला छेद। छोटा टॉका। 
डॉग-सज्ञा सती ० पैर। 
सुहा०-टांग अ्रडाना--१- बिना अ्रधिकार 
के किसी काम में हस्तक्षेप करना । फजूल 
दंखल देना ॥ २. विध्व डालना । टाँग 
तले से (या नीचे से) निकलना८”"हार 
मानना । पराजित होना | टांग पसारकर 
सोना--निश्चित सोना । 
डॉँगन-शज्ञा पु० छोटा घोडा । ट्टूदू। 
डॉगना-ति० स० १. लटबाना । २ फाँसी 
पर चडाना । 
» टॉमा-सज्ना पु० १- एक प्रवार वी घोडा 
* गाडी / २. बड़ी कुल्हाडी 
डॉगी|-मज्ञा स्त्री० कुल्हाड़ी । 
टांच-सज्ञा स्त्री० १. दूसरे का काम बिगाडने- 
याली बात । भाँजी । २. सिलाई। टॉका। 
३. टंकी हुई चक्र तो । यिगली । ४. हटोला। 
ही | देदा । ४. पेंच ! दवाव 


इ३०* 


डाइमपीस 


टाँचना-क्रि० स० १. टकना ) सीना ! 
२० काटना। तराशणघना। 

टॉटप>संज्ञा पु० सोपड़ी । वपाल । सिर 
के बीच का भाग। 

टॉँठ, ढाँठा-वि०_ १. करारा । कठोर ॥ 
कड़ा | २. बली । तगड़ा । ३. उद्योगी। 

डॉड्र-संज्ा स्तरी० १. लवडी के खंभो पर 
बनाई हुई पाठन जिस पर सामान रखते 
हैं । परछत्ती । २. मझच, मचान जिस पर 
बैठकर खेत की रपवाली करते हैँ । ३. कंव- 
रीली मिट्टी । ४. बाहु में पहनने का स्त्रियों 
बा एक गहना । टेंड़िया । 
सन्ञा पु० टाल | समूह । घरों की पक्ति । 
टाँडा। 

टॉडा-सज्ञा पु० १. अन्न आ्ादि व्यापार 
की वस्तुओं स लदे हुए पशुझो का मुंड जिसे 
व्यापारी लेकर चलते हें। वरदी । २, 
जिकी के माल का खप। एक बार 
उठाने का बोक। ३. वनजारो का भूड । 
४ कूटुव | परिवार | ५. एक कीडा। 

टॉड्री-सज्ञा स्त्री० दे० “टिट्ठी”। 

डाँय टॉय-सज्ञा स्त्री० १. कर्केश झब्द | 
टें डें। २. बकबाद । 
मृहा०-टाँय टाँय फिसरू+बक्‍वाद बहुत, 
पर फल कुछ भो नहीं। बहुत जोरशोर 
दिखाना पर करना कुछ नहीं। 

डॉस-सज्ना स्त्री० नसो की सिफुडन या तनाव। 

टॉसना-क्रि० स० डाँचना। 

डाइप-सन्ना पु० [भग्रे०] छापने के लिए 
बना हुआ धातु व अक्षर । 

० स्न्‍र० टाइप करना। छापना। टाइप- 

राइटर मशौोन से छापना। 

डाइपराइटर-नज्ञा पु० [ऑभअग्ने०] श्रक्षर छापने 
का एक यत्र। 

«| ड्राइपिस्ट-सन्ना पुं ० [पझग्े हू टाइप करनेवाला । 
दाइम-सज्ञा पु० [ झग्रे० | समय । 
डाइमटेयुल-सजा पु० [ झग्रे० | समय या 

विवरणपतन्र । वह पुस्तक जिसमें रेलगाड़ियो 
५ के झानेनजाने का समय तथा अन्य विवरण 
दिए रहते हूँ । 
टाइमपीस-सन्ञा 





स्त्री० [पन्ने'] मेज था 


टाट 


च६११ 


टिकठी 





आलमारी आदि पर रखने की एक प्रकार 
की छोटो घडी। 

टाट-सज्ञा पु० १- सन या पदुए का बुनः 
हुआ मोटा कपड़ा । २० महाजनी गद्दी । 
३. घिरादरी । 

सुहा०-टाट में पाठ की वखियाज--/चीज 
तो भद्दी और सस्ती, पर उसमें लगी हुई 
सामग्री वढिया और बहुमूल्य । बेमेल का 
साज | ठाठ उल्‌टना--"दिवाला निकालना । 

टाटर-सज्ञा पु० १ ट्टूर। ट्ट्टी। २ सिर 
की हड्डी ॥ खोपड़ी । कपाल। 

टाटिक, टाटी*-सज्ञा स्त्री० दे० “ट्ट्टी”। 

टाड-सन्ञा स्नी० दे० 'टाँड ॥ 

टान-सन्ञा स्ती० तनाव। 

टानना-नि० रा० दे० “तानना” | खीचना 
फैलाना । कडा करना । 

टाप-सज्ञा स्ती० १. घोडे के पेर का राबसे 
निचला भाग, जो जमीन पर पडता है। 
सुम । २ घोड के पैरो के जमीन पर 
पडने का दाब्द | दे मछली पकक्‍डने का 
भावा । ४ मुरग्रियों के यद करने वा 
माबा । 

टापना-कि० आ० १ घोडो का पैर पटकना। 
२ कसी चबस्तु के लिए हैरान होना । 
बेकार इधर उधर घूमता 4 टक्कर मारना 
३, बिना दानापानी के समय बिताना । 


४. पछताना | ५ उछलना । कूदना। 
क्रि० स० कूदना। फाँदना । 

क्ि० झ० दे० “टपना!। 

टापा-सज्ञा पु० १ उजाड मैदान । २ 
उछाल । है ठोकरा । भावा । बडा 
दौरा। 


टापू-सज्ञा १० १ स्थल का बह भाग जिसके 
चारो ओर जल हो । ढीप। [२ दघप्पा। 
डापा। 

टाबर [-सज्ञा पु० 
२ परिवार। 
सज्ञा सत्री० तालाब । ताल । 

टामक प-सज्ञा पु० डिमडिसी | 
टामन-सज्ञा पु० दे०_“टाटका!। 
डाम्लौ-सज्ञा पु० पिग्ने'] साधारण पक्‍्िटिश 


३१३ बालक | लडका ॥ 


सैनिक । बे अप्रेज जिनके पिता का ठीक 
पता न मालूम हो। 
टार-सज्ञा पु० ६. घोडा । २६ लोडा $ के 
कूटना । मेंडुआ। ४. ढेर । 
क्रि० वि०्टारकर | हटाकर। उल्लघन कर ॥ 
टारना(-कि० स॒० दे० “टालना”। 
ठाल-सज्ञा स्‍्त्री० १ ऊँचा ढेर | भारी 
राशि | अटाला । गज । २ बैलगाडी के 
पहिए का किनारा। हे, लकडी, भुस भादि, 
की बडी दुकान | ४ टालने का भाव। 
टालमटाल 
सन्ञा पु० स्त्री श्र पुरप का समागम करानें> 
वाला। कुटना । भडुझआ ॥ 
टालटल--सज्ञा स्त्री० दे० “टालमदूल”। 
टालना-क्रि० स० १ हटाना | खिसकाना । 
सरकाना । २ दर करना । भगा देना 
३ मिटाना । न॑ रहने देना । ४ स्थगित 
करना। मुलतवी करना । ५ समय 
बिताना। ६ श्रादेश या अनुरोध न भानना। 
७ बहाना करके पीछा छुडाना | हीला- 
हवाली करना । रू भूठा वादा करना। 
९ धघता बताना | ठरकाना । १० पल- 
टना। फेरना। ११ इधर-उधर हिलाना। 
गति देना । 
डालमदूल-सज्ञा स्त्री० बहाना। 
टालमटोल-सज्ञा स्त्री० बहाना। टालमदूल | 
टाला-बि० आधा ! ं 
सज्ञा पु० छल ॥ कपट । धोखा ॥ _+ 
मसुहा०-टालावाबा वतानाज""टालता । दाल- 
मदठाल करना। 
टाली-सज्ञा स्‍त्री० १ गाय, बैल झ्रादि के 
गले में वाँवने की घटी । २ चचल जवान 
डाहली.. बछिया । बे पा 
टाहलऊ।उ-स्तज्ञा पुण द० टहलुआ ॥ सेनक । 
टिड-सज्ञा स्त्री एक येल जिसके गोल फजो 
की तरकारी होती है। . हर हि 
टिक्ट-सज्ञा पु० श[ऑशिग्रें०] कही पानेनजाने 
या कोई काम करने ये लिए अधियरपत्र 
जिसके लिए मूल्य देना पढे। 
डिकटिक्मे-सज्ञा स्त्ती० दे० “टिवठी?+ 
टिकठी-सज्ञा स्त्री० १ तीन तिरदछी खड़ी 


ला 


टिकड़ा 


बी हुई लक्डियो वा एक ढाँचा जिससे 
अपराधियों के हाय-पैर वाँघकर उतके 
इरीर पर वेंत या कोड़े लगाये णाते है या 
फाँसी दी जाती हैँ। २ तिपाई | ३ वह 
रत्यी जिस पर शव ले जाते हें । 
टिकडा-सज्ञा पु०ण [स्त्री० ठिक्डी] १ 
कोई चिपट/ गोल ट्क्डा । २ भ्राँच 
पर सेंकी हुई रोटी । वादी । झगाकडी 
डटिकना-करि० अऋ० १ कुछ काल तवा बे 
लिए रहुना । ठहरना । २ धुल्ी हुई वस्तु 
वा नीचे वैठना । तल में जमना। ३ कुछ 
दिनो तक काम देना । ४ स्थित रहना। 
झडा रहना। 
टिकरी|-सज्ञा स्त्री० १९ एक प्रकार का 
पकवान । २ टिका । 
डिकली-सजा स्वी०_ १ छोटी टिकियां । 
२ छोटी बिंदी । सितारा | चमफी। 
टिफस-सज्ञा पु० | झग्रे० टैब्स ] महयूल। 
टिकट । 
डिफाई[-सज्ञा स्‍्ती० टिकक्‍ने का भाव) मद 
टिकाऊ-वि० टिकक्‍्नेवाला | भ्रधिक दिनों 
तक काम देनेवाला | ठहराऊ | मजबत। 
टिकान-सज्ञा स्त्री० १ टिकने या ठहरने 
फा भाव | ३२ पडाव | चट्टी । 
डिकाना-क्ि०ण स० १ रहने मे लिए जगह 
देना ॥ २ ठहराना । पड बोक उठाने 
में सहायता देना । सहारा देता । 
(टिफाब-सक्ञा पु० १ ठहरने वा स्थान । दिषने 
था स्थान। ठहराव। २ स्थमिति। 
स्थिरता । स्थायित्व । ३ पड़ाव। 
टिकासर-राज्ञा पू० टिक्ने का स्थान । ठहरने 
बी जगह। 
डिवासा-बि० टिवनेबाला। पचिक। राही। 


+  थदोद्दी। 


क् 


ट्किया-सज्ञा स्त्री० १ गोल भोर चिपटा 
छोटा दृजडा ( जँसू दवा वी टिकिया ६ 
३२ भोयले वी बुकनी से बनाया हुमा 
निपटा गोल दुक्डा जिरासे चिलम पर 
आग सुलगाले है ६ ३ एवं गोल मिठाई ३ 
टिएुरा-सज्ना पु० टीला | भीटा । 
दिषुरी-सज्ा ह्त्री० टिक्सी । 


द्श्र 


डिप्पणी 


हिक्ली-सज्ञा स्त्री० दे० “टिक्ली। 
टिक्त-सज्ञा पु० १. राजा का उत्तराधिकारी 
कुमार | युवराज । २ श्रधिप्ठाता । ३ 
सरदार! 

टिकोरा(-शज्ञा पु० श्राम वा छोटा बच्चा 
फल । 
टिफ्कड-सज्ञा पु० १. वडी ठिक्िया । 
२ मोटी रोटी । बादी । लिट्टी । 
विक्का-सज्ञा पु० दे० “दीवा”। 
टिक्‍्की-सन्ना स्ती०_ १ गोल झौर चिपटा 
छीटा दुक्डा । टिकिया । २ वादी । 
हे माय पर की विदी | ४ ताश की 
बूटी। ४. पैवन्द । ६. प्रदेश । 
दिघलना-क्रि० श्र० दे० “पिघलना”। 
टिटकारना-प्रि० स० [सजा टिटक्ारी] डिक 
टिक वहकर हाँवना। 

डिटिनिका-सज्ञा स्त्री० १ जोक | २. एक 
प्रकार का पेड। 

डिडिह्‌, डिटिहा-सज्ञा पु० टिटिहरी चिडिया 
वा नर) 

डिट्दृशीन्सशा स्ती० एक छोटी चिड़िया । 


री । 

दिट्टिम-सच्ञा पु० [स्त्री० दिट्टिमी] १ डिठि- 
हरी । कुररी । २ टिड्ढडी 

डिड्डा-सज्ञा पु० एक प्रवार वा छाटा परवार 
कीडा। पतिंगा। 

टिड्डी-सन्ना स्त्री ० एवं प्रवार का उडनेवाला 
कीडा, जो पेड-पौधो तथा फसल को बडी 
हानि पहुँचाता है। यह लाखो की संख्या 
में बडा भारी दल वॉधघकर चलता है। 

टिड्लोदल-सज्ा पू० टिडियो का दल या समूह ६ 
टिट्बिडगा-वि० टेढा-मंढा। 
टिप्काय्‌-सज्ञा पूृ० बूँद। दाग । टीका । 
अंगुली भादि रो फोई चित्त जगाना । 

टिप टिप-सज्ञा स्ती० टपतने का इाब्द ॥ 
बूँद-दूँद घरवे' शिरने छा धाब्द ॥ 
टिपवाना-क्रि० स० टीपने का काम हूसरे 
से बराना । पिठयाना । चेंपबाना । 
डिपारा-सज्ञा पु० मुकझुठ वे आ्राकार थी एक 
टोपी । 

टिप्पणी-सन्ञा स्मी० दे० “टिप्पनी!। 


टिप्पन 


ह्रेरे 


5; डीड़ी 





टिप्पन-सज्ञा पु० १ टीका | व्याख्या ॥ 
२ जन्‍्मकुडली। जन्मपत्री 
टिप्पनी-सज्ञा स्त्री० १ स्पष्टीकरण । श्र्थ 
सूलित करनेवाला विचरण । किसी विपय 
का भावार्थ । किसी पर अपना मत प्रकाशित 
करना। २ टीका । व्याण्या । 
विप्पस-सज्ञा सत्री० पहुँच । युक्ति । दाम 
निकालने वा तरीका । प्रयोजन साधने 
का ढंग । 
टिफिन-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] दोपहर का भोजन 
या जलपान ॥ कार्यालया में कमंचारियो 
ओऔर मजदूरों को इस समय कुछ समय के 
लिए छट्टी दे दी जाती हैं। 
टिफिनकरियर-सज्ञा पु० [ अग्रे०] भोजन 
रखकर ले जाने का एक तरह का बरतन 
जिसमें कई कटोरे होते है। कटोरदान। ,| 
ट्बिरो-सज्ञा स्त्नी० पर्वत की छोटी चोटी । 
डिभाना-ति० स॒० लालच देना । ललचागा । 
प्रतिदिन की थोडी-सी थृत्ति देना १ 
दिभाव-सज्ञा पु० दिन की थोडी-री जीविका। 
लालचमात की चृत्ति। ताप 
टिसकौ-राज्ञा स्त्री ० १. बच्चो का पेट । २. एक 
बर्तन । 
डिमदिसाना-कि० झअ० १ (दीपक कई) 
मद-न्मद जलना ॥ क्षीण प्रकाश देना । 
४२ बुमने पर हो-हो कर के जलना । भिल- 
मिलाना । ३ मरते के निकट होना। 
टिशाफू-सज्ञा स्त्री० ठसक ॥ नाज-नखरा 3 
हावभाव 
डिमिला-सज्ञा पु० लड़का । 
टिम्सा-बि० नाढा | वोना । 
टिर-सज्ञा स्त्री० दे० “टर”/३ 
टिरफिस-सजा सती० बात न मानने की 
ढिठाई । ची चपड । विरोध । 
टिरता-करिण अ्र० दे० “टर्राना'। 
टिलटिलाना-करि० स० १० चिंढाना | छेडना 
२ दस्त झाना। 
दिलवा-सज्ञा पु० चापलूस झ्ादमी॥ 
टिलिसा-सज्ञा पु० मुर्गी वार बच्चा। छोटी 
मुर्गी । 3८ फल 
ईटिल्ला-सज्ञा पु० घववा। चोट | दे० “टीलए” ३ 


डिल्लेनबीसी-सज्ञा स्त्री० १ निठल्लापन ॥ 
२ हीला हवाली । घहाना । ३ कुटना- 
पन। 

डटिसुआ-सज्ञा पु० आँसू । 

टिहरा-सज्ञा पु० छोटा गाँव । छोटी बस्ती । 

टिह्रो-सज्ञा स्थी० छोटी बस्ती | गेवई । 

टिहुकना-किण झ० चौंदना | ठिठकना ॥ 

टिहुनी [-सज्ञा स्नी० १ घटना । २ कोहनी + 

हि -सज्ञा स्ती० चोकने वी किया या भाव $ 

॥ भभक । 

टॉडसी-सज्ञा स्त्री० दे० टिंड”॥ 

टीक-सन्ञा स्त्री० १ एक गहना। २. चुटिया 

टीकना-कि० रा० ३१ टीका या तिलक 
लगाना । २ चिह्त या रेखा बवाता। 

डीका-सज्ञा पु० १ चन्दन, रोली आदि से 
मस्तक आदि पर लगाया जानेवाला चिहक्ल । 
तिलक । २_ विवाह की एक रीति जिसमें 
कन्यापक्षबाले बर के माथे मे तिलक लगा- 
कर द्रव्य आदि भेंट करते है। ३ दोनो 
भऔहो के बीच माथे का मध्य भाग। ४ 
(किसी समुदाय बग) शिरोमणि । श्रेष्ठ 
पुरुष । ५ राजसिहासन या गद्दी पर बेठने 
का कृत्य ॥ राजतिलक | ६ राज्य का 
उत्तराधिकारी । युवराज । ७ आ्लाधिपत्य 
का चिह्न । ८ एक गहना जिसे स्तियाँ 
माथे पर पहनती हूँ। ९ घब्बा। दाग । 
चिह्न । १० सुइयो से शरीर में ओपबघ 
अकिष्ट करते का वागये । प्लेग या चेत्रक 
आदि का टीका । 

सत्ता स्त्री० कसी पद या ग्रथ का अर्थ 
स्पप्ट करनेवाला वाक्‍य या ग्रथ । व्याख्या । 
टिप्पणी । 

टीकाकारु-सज्ञा पु० किसी ग्रथ का पर्थ 
लिखनेबाला | ब्यास्यावार । 

टीवी-सज्ञा स्त्री० टिक्या ॥ टिकूली । 

डीऊकँत्त-वि० टीका विदशिप्ट । अभिषिक्‍त 
जिसे तिलक लगा हा। नाथद्वारे के गोस्वामी 
जी की पदवी। 

टीटलो-सज्ञा सत्री० औपध विशेष! 

डोडो-सज्ञा स्त्री० दे० 'टिट्ठी! । झातम | 
चतग १ 


सना 


टिकड़ा 


मी हुई लवड़ियो गा एक ढाँचा जिससे 
अपराधियों के हाथ-यैर बांधकर उनके 
शरीर पर वेंत या कोडे लगाये जाते है या 
फाँसी दी जाती हैं। २. तिपाई। ३" बह 
रत्यी जिस पर छाव ले जाते है । 
टिफडा-सज्ञा पु० [स्नी० टिकडी] ६- 
कोई चिपटा ग्रोल टुकडा | २ भाँच 
पर सेंकी हुई रोटी | वाटी । झगाक्डी । 
डिकसा-क्रि० भ्र० ३. कुछ काल तक के 
लिए रहना । ठहरना | २ धुली हुई वस्तु 
का नीचे बैठना । तल में जमना | ३ कुछ 
दिनो तक काम देना । ४ स्थित रहना। 
झडा रहता। 
(टिकरी+-स्ज्ञा सत्री० ३" एक प्रकार का 
पकवान । २ टिक्या। 
दिकली-सज्ञा रुत्नी० १ छोटी टिकिया ६ 
२ छोटी बिंदी । सितारा । चमवी। 
डिकिस-सश्ा पु० [ प्ग्रे० टैक्‍स ) महसूल। 
टिकट ॥ 
डिफाई-सज्ञा स्जी० टिक्‍ने का भाव। 
टदिकाझ-वि० टिकनेवाला ॥। अधिक दिनों 
त्तक काभ देनेवाला $ ठहराऊ | मजबूत्त 
टिकान-सज्ञा स्थ्ी० ३ टिकने या ठहरने 
धा भाव । २६. पढाव | चउट्टी । 
टिकाना-क्रि० स० १ रहने के लिए जगह 
देता ॥२ ठहराना । प३ बोक उठाने 
में सहायता देना । सहारा देना । 
(टिशगव-सज्ञा पु० १ ठहरने दा स्थान । टिकने 
घा स्थान। ठहराव। २ स्थिति! 
स्थिरता ॥ स्थायित्व । हे पदाव? 
टिकासर-सज्ञा पु० टिकने का स्थान । दहरने 
ब्ही जगह। 
टिक्य्सा-वि० टिक्नेवाला। पथिक ॥ राही। 
+ बढोही। 
ट्व्या-सज्ञा स्त्री०ण ६ ग्रोल भौर चिपटा 
छोटा दुकडा । जैसे दवा की टठिक्या । 
४ वोयले की युक्‍्नी से बनाया हभा 
चिपटा गोल टुक्डा जिससे चिलम पर 
भाग सुलगाते है। ३ एक गोल मिठाई 
टिश्रा-सज्ञा पु० टीला | भीदा 
डिकुरो-सज्ञा स्थ्री० ठिकली ॥ 


ड्र२ 


टिप्पणी 


डिक्ली-सज्ना स्त्री० दे० “डिकली/॥ 
टिक्त-सज्ञा पु० १. राजा वा उत्तराधिकारी 
कुमार । मुवराज । २- श्रधिप्ठाता । $ 
सरदार । 

टिकोरा]-सतज्ञा पु० श्राम का छोटा कच्चा 
फल) 

टिक्केड-सज्ञा पु० १ बडी टिक्या । 
२ मोदी रोटी । बाटी । लिट्टी 
डिक्फा-सन्ञा पु० दे० “टीका”। 

टिक्की-सन्ञा स्त्री० १ गोल शोर चिपटा 
छोटा टुक्डा । टिकिया । २ बाटी ! 
३ माये पर कौ बिंदी | ४. ताश कौ 
बूटी। ४५. पैवन्द । ६. भ्रदेश । 

टिघलवा-क्रि० ऋ० दे० “पिघलना”। 
टिटकारना-प्रि० स० [सज्ञा टिटकारी] टिक 
टिक! कहकर हाँवनां। 

टिटिनिका-सन्ञा स्त्री० १ जोक । २- एक 
प्रकार का पेड । 

डिटिह, दिटिहा-सज्ञा पु० टिटिहरी चिड़िया 
का नर) 

टिटिहरी-सज्ञा स्त्री० एक छोटी चिडिया । 
क्ररी। 

टिट्टिम-सज्ञा पृ० [स्त्री० टिट्टिभी] १ दिदि- 
हरी । भुरती । ३ दिल्ली ) 

टिड्डा-सज्ञा १० एक प्रकार का छोटा परदार 
कौडा । पतलिंगा। 

टिड्डी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का उडनेवाला 
कीड़ा, जो पेडसौघो तथा फप्तल को बडी 
हानि पहुँचाता हूँ। यह लाखों की सख्या 
सें बडा भारी दल वाँधवर चलता है। 

दिल्लोदल(-+फज पु० ल्िडियो, बाण दब्द या समूह ५ 
टिदृविटंशा-वि० टेडा-मेदा 

टिपका+[-सज्ञा पृ० बूँद | दाग । टीका ? 
अंगुली आदि से कोई चिक्त लगाना | 

डिप टिप-सज्ञा स्त्री० टपकने भा शब्द | 
बूँदनबूँद करवे गिरने काय घाब्द । 
टिपवाना-क्ि० स० टीपने का वाम दूसरे 
से कराना । पिटवयागा । चेंपवाना । 
टिपारा-सन्ना पु० मुबुठ ये श्रावार भी एक 
टोपी । 

टिप्पथो-सजा_ स्त्री० दे० “टिप्पनी”। 





दूंड द्३्५ ड्डी 
दूंड-सज्ञा पु० [स्थरी० दूंड़ी] १. फकीडो | असबद वाक्य | २. अस्पप्ट घाक्‍्य। 

के मुँह ये! ग्रागे निकली हुई दो पतली | दूटाफडा-वि० नष्टक्रप्ट । 

नलियाँ जिन्हे धेसाकर बे रवत आदि | दूठना-क्रि० श्र० सतुष्ट होना। प्रसन्न 


चूसते हूँ । २. जौ, गेहूँ श्रादि की बाल 
में दाने के सिरे पर निकला हुआ नुकीला 
भाग | हे. सीगू । 

टूंडी-सज्ञा स्त्री० १. छोटा तूँड॥ २. ढोढी। 
नाभि। ३. किसी वस्तु की दूर तक 
निकली हुई नोक । 

डूक[-सज्ञा पु० टुकडा | खड | 

दूकर[-सज्ञा दे० “दुकडा”। 

टूका-सज्ञा प७० १ टुकडा | खड। २ रोटी 
का त्रीथाई भाग | हे. भिक्षा। भीख । 

छूट'-सज्ञा स्ती० १. खड । टूटन । टुक्डा 

» २ दूठने का भाव। ३. लिखावट में 
बह भूज् से छूटा हुआ छाब्द या वाक्य, जो 
पीछे से किनारे पर लिखते है । ४. भूल । 
च्रूटि । 
चूसतज्ञा ६० टोटा । घाटा । सुपसान । हानि । 
दूडना-नि० झ्र० १ दुक्‍ड-टुकडे होना। 
खडित होना । भग्न होना । २. किसी 
अग के जोड़ का उखड जाना। ३ लगा- 
तार चलनेबाली वस्तु का रुक जाना। 
सिलसिला बद होना । ४ कसी झोर 


एक्घवारगी वेग से जाना । ५ गअ्रकस्मात्‌ 
प्राप्त होना । पिल पडना। ६ एक- 


सारगी धाबा करना । ७ अनायास कही 
से श्रा जानां। ८ पृथव्‌ होना। ९ 
अलग होता | सवबध छूटना। लगाव न 
रह जाना। १० दुबेल होता। क्षीण 
होना । ११ धनहीन होता | १२- चलता 
ने रहना। १३ युद्ध में किले का ले 
लिया जाना | १४ घाद्य होना। १५. 
झरीर में ऐकन या तनाव के साथ 
पोडा होना । 

मुहा०-डूट टूटकर वरसना"-मूसलघार 
यरसना । 

डूटा-वि० १, खडित । भग्न | 
कमजोर । हे. निर्घत । ऐ 
सज्ञा पु० दे० “टोटा”। २० 
मुहा०-डूटी फूटी बात था बोलीऊ"|१- 


२ दुबला। 


होना । 

टूठनि*-सज्ञा स्त्री० संतोष । तुष्टि | 

दूना-सज्ञा स्त्री०ण टोना। 

टूम-सज्ञा स्त्री० १. चतुर मनृप्य । २० 
धक्का | डे. भमहना। झ्राभूपषण। ४. ताना। 
व्यग्य। ५. थोड़ी बात । चुटकिला । 
६. छूतरी। 
मुहा०-दूसटाम--१ गहना पाता | वस्त्रा- 
भूषण। २. बनाव-सिंगार। 

दूसटास-सन्ञा स्त्री० थोडी पूंजी । अत्प मूल- 
घन। बुछ थोडी बात। 

दूमसना[-कि० स० १ धवका देना। कठका 
देना । २ ताना मारना। 

टदूरनामेंट- सज्ञा पु० [भग्ने०] खेलो की प्रति- 
योगिता । 

दूसा-सज्ञा पु० १. सूत। २- पाकर का फूल | 
३. टुकड़ा । 

छूसी-साज्ञा सत्री० कली । 

टें-सज्ञा स्त्री० तोते की बोली । 
सुहा०-टें टें->व्यर्थ की बकबाद | हुज्जत । 
टे होना या बोलना--घटपट मर जाना। 

टेंगना, देंगरा-स्ज्ञा स्‍्त्री० एक प्रकार की 
मछली । 

डेंचुना-सज्ञा पु० घुटना । 

टेंचन-सज्ञा पु० खभा । सहारा। छप्पर आदि 
को सहारने का घाँस। 

देंट-सज्ञा स्त्री ० १. घोती की वह ऐंठन जो कमर 
पर पडती है । मुर्से | २. कपास की ढोढ। 
ह- दे० टेटर/। ४. पशुओं के शरीर का 
घाव। ५४- झाँखो का ढेंढर। वेइमाती । 
घोखेवाजी । 

डेंटर-सज्ञा पु० रोग या चोट के कारण आँख 
के डेले पर का उभरा हुआ मास । ढेढरू। 

डैंटा-सज्ञा पु० १. चुत खल बाते । हठयुक्ग 
बातें । बकवाद । कथन । २५ फुल- 
मरी । 

टेंटो-सज्ञा स्त्लो० करोल ॥_ करोज का फूल 
सन्ञा पू० ब्यर्ये कगड़ा करनेबाला ४ हंस्जती। 


डीव कु 


दीन-सज्ञा पु० [अग्रे*] १ रागा। २. राग वी 
बलई वी हुई लोहे वो पतलो चदर | हे 
इस चहुर पा वना डिब्या 4 | 
दोष-सज्ञा स्त्री० १६ दबाने यथा ठोवने वी 
त्रिया या भाव । दबाव | दाव । २ गच 
बूटनें या काम | हे _टवार। पार घधब्द। 
४ गाने मे जार की तात । ५ स्मरण 
के लिए किसी बात वो कटपट लिख लेन 
वी किया | टॉक लेने वा काम ॥ ६ 
दस्तावेज । ७ जन्‍्मपत्री । कुडली । 
घि० राबसे ग्रच्छा । 
डोपटाप-सज्ञा स्त्री० सजघज ॥ दिखावट । 
श्राइम्बर । दीबाल झादि वी जहां-तहाँ 
मरम्मत । हु 
डीपन-सज्ञा स्ती० १ जन्मपत्री। २ अर ] 
डीपनए-क्रि०ण स० १ दबाना । चाँपना ॥ 
वन ॥ २ धीरे-घीरे छोबना | ट्टो- 
लता । हाथ से छूकर दूँढना । ३ निचोडना । 
४ बिन्दो लगाना। ५» ऊेँच स्वर से गाना। 
६ लिखना । ७ टाँकना। 
डीबा-सज्ञा पु० टोला । भीटा 
डीमटाम-सज्ञा स्‍्ती० बनाव सिंयार  ठाट 
बाठ । सजधज । तडक भड़क । 
टील-सनज्ञा स्जी० १ छोटी सुर्गी । २ टिलिया $ 
डीला-शज्ना पु०_ ६१ ऊँची भूमि । दूह । 
भीटा । २ मिट्टी का ऊँचा ढेर। ३ 
छातटी। पहाडी । 
डीस-सन्ञा स्त्री० रह-रहकर उठनेवाला दर्द । 
कसक। पीडा। 
डीसना-व्िं० झ० रह-रहकर दर्द उठना ॥ 
बसक होना । परीडा होना। 
झुच-विं० तुच्य 
डुटा, दुडा-वि० [स्त्री० दुडी] १ जिसकी 
डाल या टहनी झादि कट गई हो। दूँढठा | 
२ जिसका हाथ कट गया हो। लूला | 
लुजा । 
डुडिपान-क्रि० स० पीठ पर हाथ याँधना । 
मुद्या कसना । सुइक चढाना । 
डुड़ी-प्नज्ञा स्त्री० १ नाभि । २ भुजा। 
बि० लूदी | रे 
दुद्दयाँ-शज्ञा स्त्री० तोता । सुस्गा ॥ 


दर्श्ड 


दूँगना 


वि० नाटा | बौना । 

दुब-वि० थाडा | जरा । 

दुंबदगदा-सन्ना पू० भिखारी। मेंगता। 
विं० १ तुच्दथ । २ दरिद्र | बंगाल । 
टुकडयदाई-सज्ञा पु० दे० “टुक्डगदा”। 
दुक्ड़ा माँगनें का काम। 

टुक्डतोड-सप्तज्ञा पु० दूसरे वा दिया हुम्ना 
टुक्डा खाकर रहनबाला झादमी। 

टुक्डा-सज्ञा पु० स्ती० टुकडी] १ विश्धी 
चस्तु वा यह भाग, जां उसस वट-छेंटवर 
अलग हा गया हा। खड । २ विभवत झदा। 
भाग + ३ रोटी वा तोटढा हुआ श्रश । 
सुहा०-(दूसरे का) टुकडा ताडना+>दूसरे 
के दिए हुए भोजन पर निर्वाह करना ॥ 
टुक्डा मॉग्रनान्‍॑£भीख माँगना। टुक्डान्सा 

५ जवाब देनारूमट और स्पष्ट शब्दों में 
अस्वीवार करना । कोरा जवाब देना। 
दुकडी-सज्ञा स्त्री० १. छोटा दुब्डा। खड। 
२ समुदाय । भडली । दल | जत्था । 
३ सेना का एक अद्य । * 
टुघलाना-क्रि० श्र० चुभलाना । जुगाली 
करना । 

दुच्चा-वि० तुच्झय ॥ आाछा ॥ लम्पठ ॥ 
लुच्चा । 

डुटका-राज्ञा पु० टाटवा। 

डुटपुंजिया-वि० जिसके पास बहुत थोडी 
पूँजी हो । बहुत थोड़े घनवाला । 
टुटर्ें-सज्ञा पु० छोटी पड़की ॥ 
डुटरूं-सज्ञा स्ती० पडुकी या फास्ता के 
बोलने का शब्द । 
विं० ३ झकेला । २ दुबला पतला । 
दुनकी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार वा वीडा । 
टुनगा।-सज्ञा पु० स्ली० दुनगी] टहनी 
वा अगला भाग। 

डुनाका-सन्ञा स्त्री० मुसली। 

टुपकनाए-क्रि० झ० १ धीरे से काटना या 
डव मारना । दे चुगली खाना) 
डटुर्रा-सस्या पु० डली। रवा। कण | 
डुलकना--वि० अ० दुलकना। 

डूगना-घि० स० थाडा-सा काटपार खाना । 
कुतरना । 


अप 


इड-सज्ञा पु० [स्नी० दूँडी] श कीडो 
के मुँह के आगे निक्‍ली हुई दो पतली 
नलियाँ जिन्ह धेंसाकर व रत आदि 
चुसते हे । २ जौ, गेहूँ आदि की वाल 
मं दाने के सिरे पर तिकला हुआ नुकीला 
भाग । ३. सीगू। 

झूँडी-सं्ता रनी० १ छोटा तूँड॥ २ ढोढी।॥ 
नाभि । 
िकली हुई नोफ ३ 

दूक[-स्तज्ञा पू० झुकडा । खड । 

टुकर[-सज्ञा दे० “टुकड़ा” । 

डूका-सज्ञा प० १ टुक्डा। खड | २ रोटी 
वा चौथाई भाग | ३ भिक्षा। भीख | 

दूटपै-सज्ञा स्‍स्नी० १ खड | टूटन । टुवडा ॥ 
२ दूटने का माव। ३ लिखावट में 

भूल से छटा हुआ शद या बाबय, जो 

पीछे स॑ किनारे पर लिखते हे । ४ भूल। 
जुटि । 
भूसज्ञा पु० टाटा | घाटा । नुकसान । हानि । 
दूडना>नि०ण आ० १ टुकड-ठुक्डे होना। 
खडित होना। भग्न हाना। २ किसी 
अग के जाद का उखड जाना। हे लगा- 
तार चलनेंवाली वस्तु का रूका जाना। 
सिलसिला बद होनां। ४ विसी ओर 
एक्बारगी वेग से जाना। ४ श्रक्स्मात 
प्राप्त होता । पिल पढना। ६ एक- 
बारगी धाया करता। ७ श्रनायास कही 
से श्रा जाना। ८ पृथक होना। ९ 
अलग होना | सबध छूटना॥ लगाव न 
रह जाना। १० दुबल होना। क्षीण 
हाना । ११ धघनहीन हाना । १५ चलता 


न रहना। श्हे युद्ध म विले बा ले 
लिया जाना ॥ है४ड घादा होना। १५ 
घरीर में छऐुेंटन या उनाव के साथ 
पीडा होना । 

सद्दा०-टूट टूटवार वरुसनाब>मूसलघार 
बेरसना । 


दूटा>वथि० १ खडित। भग्न ॥ 
बमजोर।_हे निर्घन 


सज्ञा पु० दे० “डोटा' 
सुहा०-डूटी पूटी बात या बोलीज८९ 


२ छुबला। 


ड च्र्श 


३ किसी वस्तु की दूर तक 





डेंदी 
असवद्ध वाबय। २ अस्पप्ट चाक्‍्स। 
डूदाफडटा-वि० चप्दश्नप्ट | 
डूठवाै-कि० झ० सतुप्द होना। प्रसन 
होना । 
डूठनि*-सनज्ञा स्‍ती० सतीप । तुप्टि ॥ 
दूना-सजझ्ा स्‍्त्री० टोना । 
टूम-सज्ञा सनी० १- चतुर मनुप्य । २० 


घकका । ३- गहना। झाभूषण। ४ ताना। 
च्यग्य। ५. थोडी वात । चुटकिला। 
६. छतरी 
मुहा०-दूमटास८5 १ गहना पाता | बस्ना- 
भूषण। २ बनाव सिंगार। 

टूसटास-सज्ञा स्त्री० थोडी पूंजी । ग्रल्प मूल- 
घन ॥ कुछ थोडी बात। 

दूसनाप-कि० स० १५ धक्का देना। कटवा 
देना ॥ २ ताना मारना । 

दटूरनामेंट- सज्ञा पु० झिग्नें०] सला वी प्रति- 
योगिता । 

दूसा-सजशा पृ० १. सूत। २५ पाकर का फूल ) 
३- टदुकडा | 

दुसी-सज्ञा स्ती० कली। 

टें-सज्ञा सनी० ताते की बोली । 
सुहा०-टें टें-->व्यर्य की चकवाद ! हुज्जेत । 
दें होना या बोलनाजञूचटपट मर जाता | 

टेंगना, टेंगरा-सज्ञा सनी० एक प्रकार की 
मछली | 

टेंघुना--स्ज्ञा पु० घुटना । 

टेंचन-सज्ञा पु० खभा | सहारा। छप्पर आदि 
को सहारने या यौस। 

टेंट-सज्ञा स्त्री ० १. धोती वी वहू ऐंठन जो कमर 
पर पडती है । मुर्रो। २ कपास की ढाढ । 
३ दे० “टटर”/॥ ४. पदशुआ ने शरीरका 
घाब। ५» झाँखा का उढर। बेइमानी । 
घोखेबाजी ॥ 

डेंटर-सज्ञा पु० रोग था चोद वे कारण भांख 
ये! डेले पर का उभरा हुआ सास । ढेंढए। 

>सभ्ा पू० १. उच्दूसल बाते । हृठयुवत 

बातें | बववाद | व्यर्थ बथा। २० फुब- 
भरी | 


टेंटी-सन्ना स्त्री० सरोव । बरीत का पत । 
सस्चा पु० व्यर्थ कगडा बरनेवाया । हुस्जती ॥ 


ट्दुया 

टेंटुबा-राशा पु० १. गला। २- 
अँगूठा 

टेंटें-सज्ा स्त्री० १. तोते थी बोली | २- 
व्यर्थ वी बबवबाद। 


टेंड-सज्ञा स्त्री० दे० “टिड”। 

टेंडसी-सज्ञा स्भी० दे० “दिड”। 

टेउकी-सज्ञा स्त्री० किसी वस्तु वो लुढकने 
या गिरने से बचाने ये! लिए उसये नीचे 
लगाई हुई वस्सु 

डेक-सन्ना स्त्री० १. बह लवडी जो किसी 
भारी वस्तु को टिकतए रखने के लिए 
नीचे से लगाई जाती है । चाँड + थूनी । 
२ सहारा। भाश्रय। अ्रवलब। हे. 
बैठने का स्थान । ४ ऊँचा टीला। ५ 
भन में ठानी हुई बात ॥ हुठ। जिद । 
६ बान। ग्ादत। ७ ग्रोत का पहला 
पद । स्थायी । 

“४ महा०-टेक निभमना या रहनाू"-प्रतिज्ञा 
पूरी होना। देके पकडना या गहनात" 
हू चरना | न्‍ 
डेकडी-सन्ञा स्त्री० टीला । 
टदेकन-सज्ञा पु० रोक। सहारा। झ्ाड। 
शूनी । गिरने से रोकने के लिए लगाई 
जानेवाली चीज ॥ 
देकना-क्रि० स० १ सहारे के लिए किसी 
वस्तु को शरीर के साथ भिडाना। सहारा 
लेना । २ ठहराना या रखना। हे 
शहारे के लिए पकडना । हाथ का सहारा 
लेता | *[ंड हुठ करना। ५४ बीच में 
रोकना या पकडना। 

भुहा०-भाथया टेकनान्‍-+प्रणाम करना । 
डेवनी-सज्ना स्त्री० दे० “टेक्न” | गिरने से 
रोबने वे लिए. लगाई जानेवाली 
चीज । 
डेकरा-सज्ञा पु० [स्त्री० टेबरी] दीचा। 
छोटी पहाड़ी । 
टेकलाप*-सज्ञा स्त्री० घुन। रट । 
टेकान-सजा स्त्री० १ गिरनेवाली छत 
झादि को सेभालने के लिए उसके नीचे 
खडी वी हुई लक्डो। टेब॥। चाँड ॥ 
5. भवसम्य । २ भाडा 


ध्रे६ 


टेनिस 


टेकाना[-क्रि० स० २. उठाकर ले जाने 
में सहारा देनें के लिए थामता | २ उठने» 
बैठने में सहारा देना। 

टेक्यनी-सन्ञा स्त्री० विल्‍्ली। 

टेकी-सता पु० १. दृ्प्रतिज्ञ | २ हठी। 
जिद्दी । + 

डेकुआ-रसज्ञा पु० चरखे वा तनला। 

टेकुरा-शज्ञा पु० पान। तताम्वूल। 

टेकुरी-सज्ञा स्त्री० १ सूत बातने या 
रस्सी बटने का सृझा। २ चमारों वा 
सूझा जिससे वे तागा खीचते हैँ । 

टेघरना|-त्रिं० आअ० दे० “पिघलना | 

टेटफा-सज्ञा पुण फान का एक गहना। 
भृवि० दे० “टढा!। 

डेडा-सज्ञा पु० पेडी। एुक प्रकार का 
चरखा 

टेढ़-स्ज्ञा स्त्री० १. टेढापन। वबत्ता। 
तिरछापन । २ नटखटी । उजहूपन । 
बि० ठेढा 

टेडविडगा-वि० टेढा-मेढा । 

टेढा-वि० [स्त्रो० टेढी] १ जो वोच में 
इघर-उघर भुका हो । जो सीघा न हो । 
वक्र। बुटिल। २ तिरछा। ३ कठिन | 
मुश्किल । पेचीला 4 ४ उद्धत । 
उजडु । 

मुहा०-टेढी खोर->मुश्किल काम ! टेढा 
पडना या द्वोनान-"१ उग्र रूप धारण 
करना। विगडना। २ झवाडता। देढी> 
सीधी सुनानानून्‍्भला-चुरा कहना 
टेढाई-सज्ञा स्त्री० दे० 'टेढापन' । 
टेढ़ापन-सज्ञा पु० टढा हाने वा भाव। 
बक्रता । बाँयापन । 

सेढ्रे-कि०ण वि० घुमाव फिराव के साथ । 
मुहा०--टेढें टेढ्रें जाना--इतराना ॥ 
डेना-भि० स० १ हथियार को तेज करने 
के लिए पत्थर आदि पर रगडना। हथि+ 
यार पर घार रखना । हथियार सैज वरना । 
२ मूंछ के बालो को खडा बरने के लिए 
ऐँडना । 

डेनिस-सज्ञा पु० [प्रप्ने०] एवं प्रवार या शअग्रेजी 
खेल, जो हाथ में छोटे बल्ले लेकर गेंद से 


रि! 
डेनो 





खला जाता है। दोनो पक्ष के खिलाडियों 
के बीच में एक जाल लगा रहता है जिसे 
पार करके गद फकनी पडती है । चोटी 
टेसो-सज्ञा स्‍्नी० छोटी अंगुली । छोटी 
लठिया । छिकुनी । 
टेबिल-सज्ञा पु० झिग्ने०] मेज । 
देस-सज्ञा स्त्री० दीप शिखा । लालटेन की 
लौ। बत्ती का जला हुआ अदश ॥ टाइम 
[अग्र०] का श्रपअ्रश । समस । 
टेस्-सज्ञा स्टो० १ गाने में ऊँचा स्वर] 
तान |] लय।  टीप। २ बुलाने का 
ऊँचा शब्द | पुकार। हाँक । गृहार | 
टेरना-क्रि०ण स० १ ऊेँंच स्वर से गाना। 
तान लगाना। २ पुकारना ॥ पूरा 
करना । 
डेरी-सज्ञा स्त्री" शाखा। टहनी ॥ पतली 
डाल । 
डेलिप्राफ-सज्ञा पु० [अग्नमए]) तार जिसके 
द्वारा खबर भजी जाती हू । 
डेलिप्राम-सन्ञा पु० [शअग्रेण]) तार से भजी 
हुई खबर। तार । 
टेलिप्रिंटर-सज्ञा पु० [भ्रग्नेण] भजी हुई 
ख़बरें अ्रपन आप छापकर देनवाली मशीन ॥ 
इराका प्रयोग संवाद समितियाँ करती 
हैँ और यह अखबारो के कार्यालयों में 
लगा रहता है । 
देलिफोन-सज्ञा पु० [अग्र०] वह यत्र जिसके 
दारर एुका स्थरन एर क्‍छ्छी हुई शत हर के 
दूसरे स्थान पर सुनाई देती है । 
टेलिविज्ञन-सज्ञा पु० [प्रग्न०] दूर की चीजो 
(मुत्य. बाचालाप झादि) का चिक्र 
पर्द पर देखते का बिजली का गत्र 
डेलिस्कोप-सज्ञा पु० [सिग्रे०) दूरबीन | 
बहू गत्न जिसस दूर की वस्तु नजदीक और 
बडी दिसाई पड ॥ दुरदशक सत्र | 
डटेब-सक्तला स्त्री० १ आदत । बान । स्वभाव ॥ 
चआान ] २ हठ । लिह ॥ 
डेवकी-सन्ञा स्त्री० १० खम्भा। थम्भा | थूनी । 
सहारा। २ नाव वा सबसे ऊपर का छोटा 
पाल । 
देखना-ति० स० दे० टना '॥ 


इ३७ 


टोकना 


डेंचा-सश्या पु० १ जन्मपत्री | जन्मकूडली । 
२ लग्तनपन जिसमें विवाह की मिति, 
घडी भादि लिखी रहती हैँ । 

टेवेया-सशा पु० टेवेवाला ।॥ तेज करने 
वाला । चोखा करनेवाला ॥ 

टेसुझा-सज्ञा पु० दे० टसू । 

डेसू-सज्ञा पु० १ पलाश | किशुक | ढाक 
२ एक उत्सव। 

टेक-सन्ना पु० [(्रिग्रेण] १. लोहे की एक प्रकार 
की बडी ग्राडी जिस पर तोप लगी रहती 
हैं । २० तालाब ॥ पाती का होज़ या 
खजाना । 

टैक्स-सज्ञा पु० [झअग्रे०] कर ।” महसूल । 
थौ०-इन्कमरटयसम-भ्ामदनी पर जगनवाला 
कर ॥। आय कर । सेल्सटैक्स>--5बिकी कर॥ 
टैयाँ-सच्चा स्त्री ० एक प्रकार की चिपटी छोटी 
कोडी । चित्ती । 

टोफा+-सज्ञा पु० १ छोर । सिरा | 
किनारा ॥ २ मोक । कोना । जमीन 
जो नदी में कुछ द्वूर चली गई हो। 
टोचना-क्रि० स॒० चुभाना। 

ढोट-सज्ञा स्त्री० चोच | 

डोटरी-सज्ना स्त्री० ढोटी | 

टोटढा-सज्ञा पु० १ कारतूस । २ बाँस 
के छोटे टुकडे ॥ टूठा | ३ पानी आदि 
ढालन के लिए वरतन में लगी हुई नलोी। 
तुलतुली ॥ 

ओोटीि-सज्र स्तरि>. ₹ जलयान विशया जिसमें 
टोदी लगी द्वो । २ नाली | पनाला । मोरी । 
लुलतुली ॥ ३ पशुओ का यूथन।] 

टोकपू--सज्ञा स्त्री० उच्चारण किया हमरा 
श्रक्षर । छोदा वावय | १५ टोकने की 
किया या भाव । २ बुरी दुष्टि का प्रभाव । 
न्जरव 
बौ०-डटोक-टाक'--प्रथ्व आदि हारा बाधा । 
रोफक-टीय'--मनाही | निषेध ॥ 

टोकमा-क्रि० स० १ यात्रा के लिए जाते समय 
कसी से कुछ पूछता ।₹ कसी को कोई 
काम करते हुए देखकर उसे कुछ कहकर 
रोकना या पूछ-ताछ् बरना | ३ नजर 
लगाना | बरी दप्टि से देखना । नल 


टोकती 


सक्ञा पु० स्थी० टोतनी] १ ठोवारा । 
डज़ा। ९२ एप प्रवार या हडा। 
डोपनी-सशा स्त्री० डलिया। 
टोफरा-रात्ा पु० [स्त्री० टोवरी) छाबड़ा। 
टला । भावा | खाँचा । दौरा ! 
डोक्रो-सना स्त्री० १ छोटा डोकरा ॥ 
३ भर्ोली । छोटी दोरी। 
दोपए-सज्ञा स्त्री० झषावट । रोब । 
सी।०-टीवटाव रूत्छेडछाड । टोवॉटोकीउ: 
पूछताछ | छेडथाड | 
ट्फारा-सज्ञा पु० वह बात जो विसी को 
कुछ स्मरण दिलानें के लिए वही जाय। 
सबैत की शब्द । _ ' 
टोटका-सता प० कोई बाधा दूर बरने या 
मनोरथ सिर्य करने थे लिए बाय, जो 
दधी शवित श्रादि पर विश्वास मरवे किया 
जाय। टोना | यत-मन । सलबवा। 
सुहा०-टॉटवा। बरने झानानस्थराबर तुस्त 
चला जाना । 
टोटफेहाई-सजा स्त्री० टोटको, टीना या 
जादू बरनेवाती । 
डोटल-सन्ञा पु० [ झग्रे० ] जोड । योग । 
दोटा-सनज्षा पु० १ बचा या बला हुआा 
टुकडा । २ वारतूस। ३ घाटा। हानि । 
४ बमी। अमाव। 
टोडी-सज्ञा पु० [श्रग्नमेण] नीच और तुच्छ 
प्रकृति मा व्यक्ति । नीच और खुशामदी । 
सौ०-टठोडी वच्चा-सरवारी शभ्रफसरा बा 
खुशामदी । 
सज्ञा स्त्री० एक रागिनी) 
, दोनहा-वि० स्त्री० टोनही) दोना या 
जादू बरनेवाला | 
डोनहाया-सज्ञा पु० [स्त्री० टोनहाई| टोना 
या जादू करनेवालों मसुप्य। 
टोना-सज्ञा पु० १ मन्रन्तत्न का प्रयोग | 
जादू। २ विवाह वा एक प्रवार का गीत । 
नति० रा० हाथ से टढोलना | छूमा 3 
शोप-सज्ञा पु० १ बडी टोपी | ३ लडाई 
* में पहनने की लोहे की टोपी | शिरस्थाण ( 
३ साद। इईंड | ४ 'खोल। गिलाफ । 
४५« बूँद । पत्ता । 


६३८ 


ट्रक्वाल 
गा 





डोपा-सज्ञा पु० १३- बडी ढापी | बैदीवरा । 
२- डॉवा। टाम। 
टोपी-सूज्चा स्ती० १. सिर पर वा पहनाबा ! 


» २ धातु था गोल गहरा ढवबन जिंसवा 


प्रयोग वन्दूब चलानें ल्‍म् बरते है| बन्दूव 
वा पडाबा | ३ वह थैली जो शिकारी 
जानवर ये मुंह पर चढाई रटती है । 

टोभ-सज्ञा पृ० ठाँगा । तापा । 

टोया-सन्ना पु० ग्रडूढा | 

टोर[-सज्ञा पु० कटारी । कटार। 

टोरनाप>कि० स० ताइना । है 
मुहा०-श्रांख टोरना>-+लज्जा श्रादि से दृष्टि 
हटाना या श्रलग वरना! न 

दोर्रा-सज्ञा पु० १ अ्ररहूर वा छिलने सहित 
खडा दाना | २ 'रवा। 

डोल-सज्ञा स्त्री० १ मडली । जत्या । 
भूड । दल । २, चटसार । पाठ्याला। 
टोला-सज्ञा पु० [स्त्री० टोलिया] १ 
आदमियो की वडी बस्ती वा एवं भाग । 
मुहल्ला | २ पत्थर या ईंट का टुक्डा । 
राडा। 

टोली-सज्ञा सत्री०ण १ छोटा मुहल्ला 
बस्ती था छोटा भाग । २ समूह । झूड | 
जत्या । मडली । ३ पत्थर की चोकोर 
पढिया | सिल | ४ एूवा प्रकार का 
बाँस। नाल। 

डोवना[-कि० स० दे० “टोना"। 

हो हम स्त्री० १ टोल । शलाश ॥ 

जज । दूंढ | २ सबर | देख-भाल। 


टोहना-जि० स० खोजना ) तलाझ्य करना । 


छूना । 
दोहाटाई-सन्ना स्त्री० सांज | तलाश । देख- 
भाल। ह 


टोहिपा-वि० जासूस ॥ टोह्‌ लेनेबाला । 
पता लगानेवाला। 

टोही-सज्ञा स्त्री० पता लगानेबाला। « 

द्रक-सज्चा धु० [शिग्ने०] लोहे का सदूप ) 

द्रक्याल-सन्ना १० [अग्रें०[ एक शहर रो इसरे 
शहर को क्या गया टेलीफोन । ठेलोफोन 
द्वारा अपने नगर से दूसरे नगर में विसी 
व्यक्ति से बातचीत + 





+्‌ 


हराम 


घच्इ्& 


ठकुराइन 





द्वाम-संज्ञा स्त्नी० [प्रंग्रे०] एक प्रकार की गाड़ी 
जो लोहे की पटरियों पर विजली, द्वारा 
सड़कों पर चलती है । 


ड्रेडमार्क-संज्ञा प्‌ ० [झंग्रे०] न्‍्यापारी लोगों का | 


एक प्रकार फा चिह्न । 
ड्रेन-संज्ञा स्त्री० [मुंग्रे०) रेलगाड़ी | 
ट्रेबटर-संज्ञा प्‌० [भ्रंग्रे०) खेत जोतने की 


ठ-ध्यंजन का बारहबाँ क्रक्षर जिसके उच्चारण 


ठ 


का स्थान मूर्घा है। इसलिए इसे मूर्द्धन्य 


कहते हूँ । 
5-संज्ञा पुं० १. शिव । २. महाध्वति । 
३. चेंद्रमंडल । सूर्येमंडल । ४. शून्य । 


५. प्रत्तिमा | ६- देवता। ७. इन्द्रिय से ग्रहण 
करने योग्य वस्तु । झद. जनसमूह्‌। ६. गोचर | 
ठंठ-वि० दूंठा | सूखा (पेड़) । 

ठंठार-वि० खाली। रीता। 

* ठंढ-संज्ञा स्त्री० जीत । सरदी | ठंड । 
हंछई-संज्ञा स्थी० दे० “ठंढाई”। 
वंढक-संशा सस्‍्त्री० १५. शीत । सरदी ३ 

जाड़ा । २. तरी। ३. संतोप । तृप्ति ॥ 


प्रसन्नता । तसलली । शान्ति । ४. किसी 


उपद्गरव या फैले हुए रोग आदि की थांति । 
दंढा-वि० [स्त्री० ठढी] १. सदं | शीतल | 


२. जो-जलता या दहकता न हो। बुका 


* हुआ । थे- जिसमें आवेश न हो।५ झंत। 
४. धीर । शांत । गंभीर । 
उत्साह या उमंग न हो । सुस्त । उदासीन ॥ 


जिसमें 


&. जो कोई अनूचित बात होते देखकर 


कुछ न बोले | घिरोध न करनेवाला । 
७. तृप्त । प्रसन्न | खुश ।* ८. निडचेप्ट ॥ 
जड़ । ९. मृत | मरा, हुआ। 

भुह[०-ठंढी .सांस>--दुःख से भरी साँस! 
शोफोच्छवास । झाह । छंढां करना--६ 
अोष शांत करना । २. शोक कम करंना । 
तसलली देना। ठंडे ठंडे 
था अ्तिवबाद किए | चुपचाप। 
खुशी से 











१. घिना विरोध 
२. हँसी 
॥ ठंडा रखनाज-आायम-वचेंव से _ठक्राइन-संज्ञा स्त्री० 


मद्दयीन या यंत्र जिससे कई हजार बीघे खेत 
आसानी से थोड़े समय में ही जोते जा 
सकते है ! 
डौरना-क्रि० स० जाँच करना । परखना 
लेना । पता लगाता। 
'टौंस-संज्ञा स्नी० एक नदी का सास | इसका 
दूसरा नाम सतमसा हैं। 


| 


रखना ठंढा होना>"मर जाता । ताजिया 
ठंढा करना--ताज़िया दफन करना । (किसी 


पवित्र या प्रिय नर) 8ंढा करनाउ5 
फँफता या तोड़ना-फीड़ना । ड 
उंढाई-संज्ञा स्त्री० ठंडा' दार्बत, जिसके 
पीने से शरीर की गरंगी झांत होती श्ौर 
उठंढक आती हे. सॉफ, वादाम, गुलाब की 
पत्ती, से जे की मीगी आदि को पीसकर 
इसे बनाते 


ठई-संज्ञा स्त्री० ठद्दराई। निश्चित की हुई। 


ठक-संज्ञा स्त्री० ठोंकने का छझब्द । दो वस्तुओं 
के टकराने का शब्द ( 
वि० सन्नाटे में आया हुआ। भौचकका।- 


“ठफ-संज्ञा सत्नरी० बलेड़ा। टंटा। भौभट | : 


शाब्द-विशेष। ठोंकने था लकड़ी झादि काने 
का शब्द 

ठफठकाना-क्रि० स० १. खटखठाना । २- 
ठौंकना-पीटना ॥ ३* विरोध करना) 
ठकठकिया-विं०_ ,तकरारः करनेवाला 
हुज्जती । रूंगड़ालू | 

उकठेल-सज्ञा पुं० घककाबवकी । भगड़ा ॥ 
टडा। बखंड़ा ॥ 

टठकठीया, ठकठौबा-संज्ञा स्त्री ० $- छोटी नाव । 
डॉंगी । २. करताल ॥ ३- करताल वजाकद 
भिक्षा_ माँगना। 

ठकुरई-संज्ञा स्ल्ीए दे० “ठक्राई/ 

दब्टुरसुहात्ती-संजा स्त्री० लल्लोचप्पो । खुदझा- 
सद ,) सुंहदेखी बातवा 2 

ठकुराइत--संज्ञा स्त्र।० भ्रभुत्वत । ठकुराई | 

२. ठाझूर की स्त्री 


ह 


ट्राई 
हि अत अप मिलन जला जग न जज जल न अमन लक पथ न पान 
स्वामिती। ३ क्षत्रिय पो सती । ध्षत्राणी । 
३० साई थी रुती । नाइस + 
ठपुराई-गज्ञा रभी०_ १ सरदारी। प्रभुत्म। 
» ठाबूर का झधिवार । ३ बह प्रदेश 
जा विशी छाशुर या सरदार में अधियार 
मे हो। रियासत । ४ «वप्यन। मरद्धत््व 
ठपरानी-रशज्षा सती» १. ठाशुर या जमीदार 
थी स्थी । २ रानी । ३ मालिकिन ॥ 
स्वामिनी ) 
थयरायत-सन्ना स्त्री० १३. श्राधिपत्य । 
प्रंभुत्य । २ वह प्रदेश जो' गिसी ठाकुर. 
था सरदार मे भ्रधीन हो । रियासत । 
छकोरी-सतज्ा स्‍्त्री० ६ सहारा देने थी एवं 
लबडी जिरे साथु या पहाडी मजदूर अपने 
साथ रणते हैँ। २ बेरागिन | जांगित । 
द्पकर-सज्ञा स्त्री० दे० ट्नरव + 
<थग-सज्ञा पु० स्त्री० ठगनी, ठगिन] १५ 
बह छुटेरा जा छल श्रौर घूर्तता से माल 
जूदता हा। -२ छली ॥ धूत्त । धोखे 
बाज) <+ ढ 
ठगई [सजा रुती० दे० “ठगपना'। धोखा। 
ठगण-सज्ा पु० ५ मभात्राओे बा एक गण। 
दरयना-कि० स० १ धोखा देकर माल 
लूटना १, ३ धांखा देना । छल कण्ना। 
९१ हे सौदा बेचने में वेईमानी करना। 
औति० भ्रू०_ १५ धासा खाना । २ चक्‍कर 
मे भाना। चकित होना | _.., 
सुहर०-ठगा | सानूभाइचर्य से स्तब्ध ॥ 
चआबित । भौंचवका] 
छगनी-सज्ञा स्त्री० १- ठग की स्त्री या 
ठगनवाली रुती ) २ चुटनी। 
छगपना-सज्ञा पु० १ ठगने का भाव या 
काम | २ धूत्तेता। छल | चालाकी | 
«  श्ममूरोदसंज्ञा स्त्री० एक प्रवार को नशौोली 
जडीन्यूटी,, जिसे ठग पथिका को बेहोश 
करते उनका धन लूठने के लिए खिलाते थे 
भुहा०-ठगमूरी खानाऋ*॑मतवान्ना होना ॥ 
डपम्रोदक-सज्ञा पु० दे० “ठगलाडू” 
ठगलाड-सज्ञा पू० ठगो था लडडू जिसमें 
नशीली 
थी। 
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ठ््ट 





मुहा०-ठगलाड, शानान्‍-मतवावा होना। 
>वयुध होना । द 

टगयाना-तरि० रा० [ठगना मा प्रे०] दूसरे 
से धासा दिलवाना। है दि 
टगविद्या-मन्ञा स्त्री० घूततेता । धोलैवाजी : 

टेगहारी-सन्ञा स्त्री० ठगाई। 

। स्त्री० दे० “ठगी । 
टयानाप-प्रि० श्र० धोसे में आपर हामि 
सहना। ठगा जानावय 

व्याहोवै-सज्ञा स्‍्त्री० दे० 
ठ्यी 

ठग्रिन, ठगिनी-सशज्ञा सत्री० १ पोणा देवर 
लूटनंवाली स्त्री । २ ठग थी स्त्री पा! 
ठगिया-सश्वन्ञा पु० ठग। बषटी॥। धोखा देने- 
थाला। धोखबाज। 

ठगो-सज्ञा स्त्री० १ धोखा देवार भाल 
लूटने या काम या भाव। २ घू्तता | 
घांसेवाजी | चालबाजी । 

ठगोरी-सज्ञा स्त्री० १. सुघ-बुध भुलानेवाली 
शक्ति ॥ २ टोना । जादू । माहिनी 
माया +4 ३५ धोखाबडी । ठगपना ।' 
ड्याई। बा 
ठचरा-राज़ा पु० 'कंगठा । कलह । चैर- 
विरोघ। डटा। बखेडा। 

ठ्ट-मज्ञा पु० १५ दल । मडली ॥ भीड- 
भाड। भुड। समूह। २ बनाव। रचता। 
सजावट) 

डेटकीोज़ा-वि० सजा हुआ। ठाठदार। 
ठडना-क्रि० रा० १ ठहरना 4 निशिचता 
करना । २ सजाना । सज्जित करता ॥ 
आरभ करना । (राग) छेडना।” 
क्रि० झअ० १०५ खडा रहना। भ्रड़ना । 
डटना । २ सभना । सुसज्जित होना। 
वटनि-सज्ञा स्त्नी० बनाव। रचना। 

>उटरो-सल्नो स्त्री० १ हड्डियों का ढांचा । 
अस्थिपजर ३ २. घास भूसा आदि काँघने 
वार जाल । ३. खरिया। ४. किसी वस्तु 
का ढाँचा ।:४ मुरदा उठाने की रथीव। 
अरथी। « गा 


#ठगपवा! । 


या वहोश 'करनेवाली चीज मिली | ठदु[-सज्ञा पु० बनाव। रचना। 


दट्ट-सज्ञा पु० दे० “ठठ/। 


छ्ट्टर * ध्ड्टा न्‍ ठ्प्पा 








ठट्टुर-सभा पु० दे० “ठठरी '। ठठ । चाल। | की लबडी॥ मुद्दा। 
मसबान ॥ सपरेल हो छाबे के लिए बाँस | ठड़ातू-वि०, संड़ा । श 
के उट्ट॑ए.] मभचाना पर रसने के लिए वास | ठन-सत्ा स्प्री० धातु पर प्रार्घात पड़ने था 
बग बना हुमा छाठ। ब «» सेसके वजने., या शाब्दा 


ठट्टी-सन्ञा स्त्री० ठटरी। पंजरु॥, «| ठनसया-संजी स्प्नी० १. ध्वनि । बाजें या शब्द । 


| 








- ठद्गा-सज्ञा पु० हँसी | दिल्लगो। जैसे मृदग,[ तवजा श्रादि । २. टीस। 
यौ०-छूटठेब्राज -+ दिल्‍्लगीबाज।_ * ७| 'चसका 
मुहा०-ट्ठा उड़ाना>"उपहास यणमा । _ [“ठनकना-क्रि० भ्र० - १. ठन ठन दाब्द करना। 





टठ-मज़ा पु० दे० | 5, * | २. टीस मारता। घसतना । रह-रहकर 








झठई*-मजा- स्प्री० दे० “ट्ठा/  * | .| देदें होना। ३: सिर द् घरना । ४. किसी 
ठठक-संजा ,स्त्री० १. अटवावा रोठ। २-८ याये को अपने लिए हानिकारक समभना। 
सोचकक | भयभीत।॥ 7 £ सुहा०-माया ठतवना>>गहुरा सठका पैदा 
ठठकता[*->फ्रि० श्र० १. सहसा रुक, जाना। | होनात  « 
डिठकता । २ स्तभित 'हो -जोना । ठक | ठनफाना-क्रि० स० किसी घातुसंड या बाजें 
रह जाना) डर जाना। ठिठयना। पर झाघात करके शाब्दीं निकांलना। 
ठठनापु-क्रि० पश्र० दे० “ठ्टना” । . , बजाना । 
ठठरा-सज्ा पु० दे० “ठट्ुर”। ४ | ठनकार-सज्ञा स्त्री० छेतठन दाब्द | रुपये वो 
, ठठरीपु-सज्ञा, स्थी० दे० “ठटरी” बजने का शब्द ॥ , 
ठयाई-मि» वि० १. सारपीटकर ! भार | ठनान-सनापु० १-मगल झजसरो पर नेंग पाते 
मारकर | २. पति प्रसन्नता से । के लिए हंठ | २ विसी वस्तु के, लिए बालकों 
* ठठाना-क्रि० ,स०” मारना ॥ पीटना ॥ | का सचलना। बे 
ठोबना।॥ -- _* बट - | ठनठन वोपाल-सज्ञा पु०. ₹; छठी और 
कि० अ० जोर से हँसना । नि'सार वस्तु ।, २. निर्धन. मनुष्य) 
झुठिरिनपु-सन्ञा स्त्री० ठठेरे को स्त्री ठनठनाना-ति ० स०,ठनठन' शब्दे निकालना । 
ठटुकना-क्रि० ओअ०-रवना 4 _- «+-7 चजाना। 7 
डठर-सजोरिका-श््ञा सन्री० ठठेरे की बिल्ली |” पक्रे० अ० ठनुठन शब्द होगा या बजना। 
जो ठकक्‍ठक शब्द से 'न डरे « | ठनता-क्रि० अर० १३-,(किसी कार्य का) 
ठठेरा-शाज्ञा * पृ० ्त्री० ठठेरिन, उठेसे] | क्त्परता के-साथ आरम्म-होना । पक्‍्नुब्ठित 
बर्तन वनानेवाला । क्सेरा। +* हा: होता। छिडना। २- (मन में) ठहरना ॥ 


भुह्ा०--ठठेरे- ठठेरे बदलाईज--जेसे के साथ पक्का » होना ) ३ ,लगना । जसना। डे. 
तैसा ब्यचहार । ठठेरे की बिल्ली>टठेरे डउद्यत होना। मुस्तेद होनाव 
की बिल्ली, ऐसा, मनुष्य जो कोई विक्ट | ठनाठन-क्रि० वि० ठनठन झब्द के साथ । 


बात देखकर, न चौके न खबराय।__ _ 5. भनकार के साथ । दा 
छठेरी-सन्ना सनी ० १ ठठेरे की स्त्नी। २. ठठेरे | ठखाका-सज्ञा पु०* ठतठनू शब्द । “ठनकार॥' 
का काम। कै है ठपका [>-म्ज्ा पु० धक्का । ठेस । ठोकद । 


यो ०-2ठेरी: बोजार--फसेरो “का बाजार। | ठप्पा-सज्ञा पृ० मूहर ॥ मोहर १ २. लकडी, 
झठोल-सज्ा पु० १. दिल्‍्लंगीबाज ,! मसन- | धस्तु अगदि काखड जिस पर कोई झाकृति, 
खरा ६ विनोदत्रिय | २: दे०.. “ठठोली” 77| नाम, या बेलबूटे आदि इस प्रकार खुदे हो 
ठठोल्ली-सज्ञा सनी० हँसी ॥ दिल्‍लगी । *किउरा पर रुग या स्याही झादि लगाकर 
ठड़ा[८विं० खडा। छूसरी बस्चु पर दवाने से उसवी छाप उतर 
ठड्डा-पज्ञा पु० १ रीढ़ ॥ २: गुड्ठी के बीच आबे॥ ३. साँच के दारा बनाया हुआ 
फा० डहै डा 


ठमक दे 
बेल-बूटा भादि । छाप , नेवद्धा - (४. 
एक प्रकार का गोटा । ५ . *« 
ठमफ-संज्ञा स्त्री०* १, चलते-चलते ठहर 
जाने काय.भसाव । रकायद । २. चलने की 
ठसक। लचक। २ 
ठमकना-कि० भ० १.- चेलेते-चलते झहर 
जाना ॥ ठिठकना । झकना । ठहरना ॥। 
४. मटकते हुए चलता। ६० 
ठम्काना, ठम्फारना-क्रि० स० - चलते-चलते 
«रोकना । ठहराना। * हि 
डमना-करि० स० १३. दृढ़ संकल्प के साथ 
झारंम करना । ठानना। २. कर चुकना । 
+ पूरी तरह से केरना। ३. मन में ठहराना । 
निश्चित करना। ४. स्थापित करना ”*। 
बेठानां । ठहराना ।, ५- लगाना 4 प्रयोग 
करना। £ पर है बह 
कि० झ० दे० “उनना” | १३. स्थित होना । 
बैठना | जमना ॥ ३. प्रयुक्त होना । 
लगना। ४ ध 
ठरना-करि०. अ० १. सरदी,.से .झकड़ना 
या शुझ्न, होने । ३० बंहूत अ्रेंधिक ठंड 
पकता॥ |... - 0 4३.७ ६ का 
ठररा-संज्ञापू ० -१.. देशो 'शराब। महुएकी 
-« .तीपब। २. बहुते मोटा सूत । ३. अधपक्की 
+ इंट] कप हि 
ठवना-फक्रि० स० दे० “उयना!। हा 





ठवेनि या उवनी-सन्ना स्त्री० १. जेठक । 


२० बैठने या खड़े होने का ढंग। झासन। 
« मुद्रो । ३. चाल । गति । 
ठवर-संज्ञा'पूं० ठौर। स्थाना - , 
अस-वि० १. ठोस । कड़ा | २. जिसकी 
बुनावट घनी हो । स्रफ । ३. दृढ़ ॥ 
मजबूत ४. भारी। ब्जनी। ५. सुस्त । 
भालसी 4 ६. (रुपया) जिसकी मनकार 
“छीकू न हो। ७. कृपण । कंजूस | - 
ठसक-संज्ञा सत्री० १३. झकड़- | नखरा । 
२. दर्ष। झान। हि | 
उसकदार-वि० १. घमंडी । अभिमानी | 
“४: ३. घानदार। तड़क-मड़कबाला। - ६ 
* ठसका-संज्ञा पूं० .१ खाँसी जिसमें. 
कफ न निकले ॥ २. कर ] धक्का । 


नर 


के 
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ठहाका 





ठसाठस-क्षि० *वि० टूंसकर या, खूब कस्तकर 

भरा हुया। सचासच। . * 
-स्सा-संज्ञा पुं० १. श्रभिमानपूर्ण हाव-माव। 
“ठसक । २. घमड़ । भहंकार । ३. ठाट- 
« बाद दान. 


ठहफ--संज्ञा स्त्री० नयाड़े -फा दंब्द ध 


उहना-क्रि० झ्र० १. घोड़ों का ह्विनट्टिताना । 
भडे- धनंधनाना। घंटे का बजना। ३ 
बनाना । सेवारना ४ ४ 


ठहरपू-संज्ञा पुं० १, स्थान जगह । ३, 
रसोई का स्थान । चौका। ३. स्षिपाई- 
पोताई॥. 


ठहूरता-क्रि० भ्र० १, रुकना | मना ॥ २० 
डेरा डालना । टिकना | विश्राम करना! 
है. एक स्थान पर थना रहना। स्थिर 
रहना। ४. नीचे न गिरना। श्रड़ा रहना। 

“ ५. नप्ट ने होना। बना रहना। ६- 
कुछ दिन काम देने लायक “रहना ! 
७. घुली हुई वस्तु के नीचे बैठ जाने पर 

पानी का स्थिर और ,साफ होकर ऊपर , 

रेहना। थिराना। ४. धीरण रखता। 

“९. प्रतीक्षा करमा। भासरा देखना।» 

१०. निश्चित होना। पक्‍का होना। 
पुहा०-मन ठहरना->चित्त की, प्राकुलता 
“हर होना । किसी ब्रात का ठहरनान"किसी 
बात का संकल्प होना । 'ठहरा+-"ह । जैसे, 
चह झपने संबधी ठहरे। 

उहराई-संज्ञा स्त्री० १. ठहराने की क्रिया,. 
भाव या भजदूरी। २. कब्जा । श्रधिफार । 
ठहराऊ--वि०_ टिकाऊ । दृढ़ । मज़बूत । 
ठहराना-क्ति० स० १, चलने से रोकना! 
ग्रति बंद करना । २० डेरा देना.। टिकाना । 
है. झड़ाना ॥ +टिकाना | ४. इधर-उघर 
_ जाने देना। ५४. किसी "होते हुए काम 
को, रोकना । ६. पक्का करना । तय 
करना /* * 

-5हराव-सेजा पुं० १. ठहरने का भाव। 
स्थिरता ।- २. निश्चय । निर्धारण । 
ठह्रौनी-संज्ञां स्त्री० विवाह में दहेग भादि 
के लेन-देन का कयर। . - ४. 


व्हाकाप-सेंशा पुं० जोर की हँसी | अद्ृह्यस 


+ 


छहिंया इड३े 


ठास 





झेहिप(-सक् सक्री० स्थान ३ - 

ठाँ-सज्ा स्त्री०, पु० १ दे० “ठाँव” | ठाँय । 
२- बदूक छूटने को आवाज । डै 

ठाइई[>सत्ञा स्त्री० १. स्थान) जगह्‌॥। २: 
त्तई । प्रति। ३ समीप | पास । निकट । 

« ४ स्थायीप 

ठाएं-श्ज्ञा पु० स्थान | ठाँव | ठौर्‌] झअब- 
सर । ४ 

ठाँठ-वि० १. जो सूखकर बिना रस या 
हो गया हो। नीरस | २. (गास या 
भेस) जो दूप न देती हो । 

ठायें-सज्ञा पु०, सत्री० १ स्थान। जगह । 
४. समीप ॥ निकट । पास । ३- बदूक छूटने 
का शब्द। 

ठायें ठायें-सज्ञा स्त्री० १ बद्ूक छूटने का 
झाब्द । [२ भगडा। 


न 


ठाँव-सज्ञा पु०, सनी० स्थान॥। जगह । 
छिकाना ) 
ठाँसना-भि० स० १ जोर से धघुसाना। 


दवादआकर भरना । २. रोकना। मना 
करना । हे 
क्रि० अ० जोर से खाँसना ॥ 

छाकुए-सझ्ा ५पु० [स्ल्ी० झछुराइल, सब 
रानी] १ देवता। देव-मूति । २े ईश्वर। 
भगवान । ३ पृज्य व्यक्ति । ४ नायक 4 
सुखिया । सरवार। ५ जमीदार'। ६ 
क्षत्रियों की उपाधि । ७ मालिक) 
झस्कासी । &छ नाइयो की उपाधि | मैथिल्ल 
ब्राह्मणों की उपाधि । 

ठाकुरद्वारा-सज्ञा पु० संदिर । देवालय 


देवस्थान ॥ गे 
ठाकुरबाबी-सज्ञा स्त्री० देवालय | मदिर ॥ 
-सज्ना स्‍नी० १ देवता का 


पूजन । २ सदिर के नाम्‌ उत्सर्ग की 
हुई सपत्ति जे 
ठाझुरी-सज्ञा स्तीए स्वामित्व ॥ आधिपत्प ॥ 
शासन के हा 
ठाठ-सज्ञा _पु० १ लकड़ी या>वाँस को 
फंट्टियों को ज़ना हुआ परदा। २ ढाचा ॥ 
ढडढा । पजार । ईे वेद्य विन्यात । खज्ञार 
झजाबट | ४ झ्ाडम्बर। ऊपरी तडक-भडक। 


दिखाबठ 4 ४ ढंग । शैली । प्रकार ॥ तर्ज । 
६.- भ्रायोजत्त । तैयारी । ७. सामान ॥ 
सामग्री । ८. युक्ति ॥* ढंग । उपाय ॥ 
-& समूह ।॥ मूड । पै१० बहुतायत। भ्रधि- 
क्ता। र् ५ 
भदहा०---ठाट बदलनार- १: बेश बदलना | 
२ भूठमूठ अधिकार या बडप्पन जताना। 
रग बाँधना। ४ 
ठाटनातैवे>-क्रिण स० १. भिमित करना | 
रचना । बनाना । २. भनुष्ठान या» 
आयोजन करना | ठानना । हे. सजाना | 
सेंबारना । 
डा्ट्वाट-सज्ञा पु० १. सजावट 
२ तडक-मडक । आडवर । १ अ 
ठाटर-नसज्ञा पु० १, ठाट। ढ्ट्टूर। ढट्टी | 
२ ठठरी | पजर | ३ ढांचा। ४. कबू- 
तर श्रादि के बैठने की छतरीं। ४ ठाद- 
बाट । घनाव । सिंगार॥। सजाबट॥ 7 
ठाटो [-सज्ञा स्‍्त्री० ठट। समूह | 
डठाठ'-राज्ञा पु&-दे० “ठाट”.। , ५ 
ठाडा--विः खडां। सीधा.) लंवायेमात | 
टाढ या ठाढा [-वि०' १. खड़ा । है समूचा । 
साबित ६ ३ उतस्पक  ऐैदुए 
<विं० हट्टा -क्ट्ठा । हृष्ट-पुप्ठा पर 
सुहा०-ठाढा देना--ठहरानां ।॥ टिकाना । 
ठाठा ठाढी>>बहुत शोध । शीक्षता से। 
खसड-खड ॥ 
डादरन-सज्ञा पु० कपड़ा) मुठभेड । 
ठान-सज्ञा स्त्री० १ कारय्ये का आयोजव। 
काम का छिडना 4 अनुष्ठान । समारम्म | 
२ छेडा हुआ काम । ३. दृढ़ निश्चय । 
प्रववा इरादा। ४ श्रदात्व । ५, चेष्टा। 
मुद्रान है 
ठाननाय>क्रि० स० ३. तत्परता के साथ 
कास्ये, आरभ करना। छेडवा” २. पक्‍का 
करना ॥ ठहराना। 
ठाना*जुँ-क्ि० सठ ५ ठानना । २ निश्चित 
करना । पवका करना | हे स्थापित करना 
रखना । ४ प्रारम्भ कियां। ठहराया ४- 
> निइचय किया । विचार किया। प्रतिज्ञा को । 
ठासप-सशर पु०, स्त्ी० १. टाल । स्थान ।__. 


। सजधज 4 


न 


ठार 


जगह । टिवाना | २ सचालन पा ढंग । 
३. मुद्रा | ४. अन्दाज । 
ठार-सज्ञा पु० १ बहुत जाडा। श्रत्यधिया 
सरदी | २ पाला | हिम | 
ठाल-भज्ञा सत्री० दे० “ठाला । 
शाला-सता पु० १ 'राजगार था न रहना । 
बेंवारी । २ प्रामदनी या न हाना। 
बि० जिसे कुछ वाम-बधा न हो । निठल्ला । 
बवार । 
ठालौ-वि० जिसे कुछ काम घघा न हो। 
निठल्ला । बेवाम | साली | 
ठायना-पि० स० दे० “ठाना”। 
'ठाहर या ठाहरू(-सज्ञा पु० १ स्थान। 
जगहू | २ रहने या टिवने का स्थान । डेरा । 
टिंगना-वि० [स्त्री० , ठिगनी] छोठे डील 
वा । भाठा। 
छिक--सन्ञा स्वी० १५ स्थान या अवसर-विदश्प। 
२ थिगली। चवेती 
ठिकठौर--मैज्ञा स्त्री० ठिक्‍नेवाली जगह ।॥ 
ठिकठेना|*-सज्ञा पु० ठीक-ठाक। भ्रवध । 
अ्रायाजन । 
डिकनाप-क्ति० अर० दे० “ठहरना” । रुवना । 
ठिकरा-सज्ञा पु० दे० “ठीकरा”। 
ठिकान या ठिकाता-सज्ञा पु० १ स्थान। 
जगह । झौर। २ 'रहन या उठहरन की 
जगह । निवास-स्थान । हे निर्वाह या 
श्राक्षय वू। स्थान । ४ निश्चित अस्तित्व । 
स्थिरता । ठहराव । ५ प्रबध । श्रायोजन । 
» बदोबंस्त | ६ अत | हद । 
भूकि० स॒० ठहराना | 
मुहा०--ठिवने श्राना-+१ अपन स्थान पर 
पहुँचना 9 ,? बहुत सोच विचार के 
उपर त यथायें बात बारना या समझना | 
ठिकाने की बातर८१ ठीक या प्रामाणिक 
*बात । २ समभदारी की बात | ठिकाने 
पहुँचाना या लगाना--१ डीक जगह 
पर पहुँचाता । २ नप्ट बर देना। न 
रहन देना। हे मार डालना। 
ठिकानेदार--सज्ञा पु० वह ब्यवित जिसे 
रियासत वी शोर से ठिकाना (जागीर) 
मिल्ला हो । 


द््ड्ड 


डर 
कि 
[] 
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ठीक 


विठक-सज्ना , स्त्री० श्राइचर्य में होना। 
भयभीत होवा। श्रचम्मित होना | 
विठाना-वि० झ० १. घलते-चलते एव 
यारगी झवा जाना। ३. स्तभित होनाव। 
टुबा रह जाना। 

ठिठरना-प्रि० श्र० रारदी से ; ऐंठटना या 
सिकुडना । 

विटुरना(-घि० श्र० दे० “ठिठरता”। _ 
डिवकना-ति० अ्र० बच्चो वा वीच में 
झूक रववर रोना । ठुतकना ॥ सिसवा- 
सिसककर रोना । 

डिया--मज्ञा पु० जगह। ठिवाना। हद ॥ 
सीमा । हृ॒द वा पत्थर या सम्भा । 
बारीबरा के काम करने का स्थान । 
ठिर-नसज्ञा स्त्री० पाला। कड़ी सर्दी । 
ठिरना-त्रि० स० जाडे से दिदुरया । जमना । 
जम जाना। पाला लगना। एकत्रित 
होना । 

क्रि० श्र० बहुत जाडा पड़ना । 

ठिलना-शझि० झ० १ ठेला जाना। ढकेला 
जाना । २ बलपूर्वक बढना ॥ घुसना 
घेंसना । 

ठिलाठिलपै-क्रि० वि० एक पर एक गिरते 
हुए। घकक मधक्का करते हुए। 
ठिलिया-सञ्या स्त्री० छाटा घडा। गगरी। 
मटकी । 

ठिलुग्रा-वि० ठलुझआ | निठल्ला। निकम्मा। 
ठिल्ला+-सज्ञा पु० [स्त्री० ठिलिया, ठिलली] 
गयरा 4 वडा धघडा। 

ठीहारो-सन्ना स्त्री० ठहराव । निश्चय । 
ठोक-वि० १ जैसा हो, वैसा। यथार्थ । 
सच | प्रामाणिक । २ उपयुक्त । उचित 
मुनासिव । योग्य । हे छझुद्धा। _ राही। 
४ दुसस्त। अच्छा | ५ जो किसी स्थान 
पर भ्रच्छी तरह बैठ या जमे । ६ सीधा । 
सुध्दु॥ ७ ,जिसम घुछ फर्क न_ पढ़ व 
निर्दिष्ट । ८ ठहराया हुआ । निशद्चिवत | 
स्थिर । प्रा । कर 

क्रि० वि० जैसे चाहिए वैसे । उचित रीति से । 
सेजा पु० १ पक्‍को बात। निरचय।॥ 
ठिकाना। २ निद्िचत प्रवध। पवका 


ठोक ठाक 


श्डप्‌ 


द्‌्ठ 





आयोजन । ठहराव । निश्चय । ३. जोड़ । 
मीजान । योग । 
ठोक ठाक-सज्ञा पु० १. निश्चित प्रवध | 
बदोबस्त । आयोजन । २- निश्चय ॥ ठह-- 
राव। पक्‍की वात । 
ठीकरा-सज्ञा १० [स्त्री० ठीकरी] १- मिट्टी 
के बर्तेब” का फूठा दुकडा । ककड । 
सिटकी । २. पुराना या दूदा-फूटा 
बरतन | हे. भिक्षापात्र । 
ठीकरी-सश्ञा स्त्रो० १. मिट्टी के बरतन 
का फूटा टुकड़ा । ककड । २. तुच्छ वस्त । 
छोका-सशा पू० १. कुछ धन आदि के 
बदले में किसी के किसी काम को पूरा 
करने का जिम्मा । २. आमदनी की वस्नु 


को कुछ बगल के लिए इस दर्त पर 
दूसरे के सुपुर्दे करमा कि वह झामदनी 
बसूल बराबर मालिक को देता 
जाय । पट्टा । इजारा। 


ठीकेदार--सनज्ना पु० ठीका लेनेबाला । 

ठीोलता-क्रि० स० दे० “ठेलता/ 

ठोबन-सज्ञा पु० थूक | सखार | 
टीहँ-सज्ञा स्त्री० घोडो की हिवहिनाहट । 

डीहा-सज्ञा पु० १. जमीन में गडा हुआ 
लकडी का कुदा, जिस पर बस्तुओ को 
रुखकर लोहार, बढई आरादि उन्हे पोठते, 
छोलते या गढते है। २. कुंदा। हे. 
बैठने के लिए कुछ ऊँचा किया हुआ स्थान । 
गद्दी । ४. हद । सीमा । 

दुठ-सज्ञा पु० १ सूखा हुआ पेड] २ 
कटे हुए हाथवाला जीब॥ लूला। 
दुकना-क्रि० गर० १ ठोका जाना । पिटना। 
र२. धंसना । ग्डना ॥ हे. मार खाना ॥ 
मारा जाना। ४ हानि होना। नुकसान 
होना । ५. पैर में थेंडी पहनना। बंद 
होना । 

दछुकराना-क्रिण स० १ ठोकर लगानाव 
लात गमारना। २. सतुच्छ समभषार दूर 
हटाना | *__ 

ठुकवाना-ति० स० [ोउना कया प्रेंनु 
ठोकने वा थाम चरानता। पिठवाना 
थुड्डी-सन्ना स्त्री० द्ोठ के नीचे का माय ॥ 


चिबुक | ठोड़ो । वह भूना हुमा दाना 
जो फूठटकर खिला न हो। बिना लावा 
का चत्रेना 

दुनुक--सज्ञा स्‍्तनी० सिसक | ठिनक। धीरे 
घोरे रोना। 

ठुनुकना या ठन्कता-क्ति० स० सिंसकना 
ठिनकना । धीरे-धीरे रोसा । 

क्रि० झ्० धीरे से अंगुली से ठोक या मार 
देना । 

दुनदून--सज्ञा पु० एक प्रकार के बाजे के 
बजने का हाब्द | बच्चो के रुक-सझककर 
रोने का शब्द । 5 

ठुमक-थि० उम्ग के कारण थोडी-भोगी 
दूर पर पैर पटकते हुए चलने की चाल। 
ऐठ के साथ चलना । ठिठक लिये हुए चाल 

ठुमकना-क्रि० अ० १. ठसकभरी चाल घलना। 
२. बच्चो का उमग में थ्रोडी-योडी दूर 
पर पैर पटकते” हुए चलना | ३. नाचते 
में पैर पठककर चलना जिसमे घुंघरू 
बजे । 

ठुसकाप-वि० नाठा | ठिंगना । 

सज्ञा पु० झटका ) 

दुसकी-सज्ञा स्त्री० १.थपकी २- ठिठक | 
रुफाबट । डे. छोटी खरी पूरी । 
वि० नाटी। छोटे डील की। 
दुमरी-सज्ञा स्न्नी० एक प्रकार का गीत ॥। 
दुर्रो-सज्ञा स्‍्त्री० वह भूना हुआ दागा जो 
भूनने पर न खिले। 

ठुसकना-क्रि० ऋ० १० ठुसकी_ मारना ॥ धीरे 
धीरे रोना । २. एक न एक झड़गा लगाना । 
दूसरों की बात में ठोकना । रे-पादना । 
ठुसकी-सज्ञा स्न्नी० धीरे धीरे रोना | शब्दर्न _ 





रहित पाद। ध् 
दुसना-क्रि०ण झ० वक्‍सकर भरदरा' जाना। 
ठुसाना-क्रि० स० १. वेसवर भरवाना। 


२- खूब पेटभार खिलाना | दुंसवाना 
दूंग-सज्ञा स्त्री० १. चोच। टोरा २० 
चोच से मारने वी किया । 
दूँछठ-सज्चा पु० १. ऐसा पेड़ जिसवी डांस 
पत्तियाँ न हो ॥ यूसा पेड़ ॥ २. कटा हुझा 
हाय ॥ ठुद 


दूँढा ल्‍ 


डूंढठा-वि० १. बिना पत्तियों झौर टहनियों 
था पेंड। सूसा पेड | २. बिना हाथ 
बाय | लूता । 
देंसना-त्रि० रा० दे० “दूंसना” । 
दूसना-प्रि० रा० १. सूब बसबर भरया। 
२ घुसेडना। घुसाना। ३ खूब पेठ भर 
यर पाना । 
टेंगना-वि० [स्त्री० ठेंगनी] छोटे डील या । 
नाठा । छोटा।4 
छेंगा-सज्ञा पु० १ शअ्रेंगूठा 
सोठा | डडा । 
सुहा०--ठेंगा बजानाड*लाठी चलाना। 
मारपीट वरना । ही 
डठेंठी-सज्ञा स्त्री० १ कान वी मंल। 
7 २ कान बे छेद में उसे मूँदने बे” लिए 
जगाई हुई रुई भ्रादि की डाट । ३ काग । 
ठेंपी-राज्ञा स्थी० दे० “ठेंठी” ।"डाट । काग। 
बोतल भ्रादि वन्‍्द करने का ढकवन। 
ठेक-सज्ञा स्त्री० १ टेक | टेवनी । सहारा । 
अवलम्ब। र.श्रुन्न से मरा हुआ बोरा। 
पर पच्चड | ४ पेंदा। तल। ५ घोडो 
की एक चाल । ६ छूटी या लाठी की 
सामी | . + 
ठेकना-करि० स० १ सहारा लेना। श्राश्रय 
लेना। टेकना ।_ २४ टिकना। ठहरता। 
ठेका-सज्ञा पु० ९. सहारे की वस्तु । ठेक । 
२ ठहेरनें या रुकने की जगह। 
अंट्टा। ३ तबला या ढोल बजाने की 
“ बह क्रिया जिसमें केवल ताल दिया जाय। 
ककौवाली ताल] “४ तबले में बाँया। 
४ ठोवर। धक्‍फा | ठीका | 
ठेकाई-सज्ञा स्त्री० कपड़ो की छपाई म 
चले हांशिए की छपाई। 
ठेकी-सज्ञा स्‍्त्री० टेक । सहारा । 
डेगूनायक्रि०_ रा० ३ टेकना। सहारा 
लना | २ रोकना । मना करना! 
ठेधा*-सज्ञा पु० टेक । चाँड। 
ठठ-वि० १ निषट । निरा। बिलकुल। 
जिसमें बुछ मेल जोल न हो! खालिसू । 
३ शुद्ध । निर्मल | निलिप्त। ४ आरभ। 
शज्ञा सत्री० सीधी-सादी बोली! 


। लाठी । २ 


६४६ 


3 





ठेपी--सज्ञा स्त्री० डाट | मयग | टेंठी । 
मुहा०--ठेपी सुहँ में देमार-थुपचाप रहना । 
कुझ भी न बोलना । ्‌ 
ठेल़ना-तरि० स० घवता देवर श्रागे बढाना । 
रैलना | ढवेलना । 

ठेता-सज्ञा पु० १ घक्‍ता । झ्राघात | 
टक्कर । २ एप प्रवार वी माल लादने 
परी गाडी जिसे श्रादमी सीचने हूँ । 
३ _भीडमाड । धवत्रम-घकवा । 
ठेलाठेल-सन्ना स्त्री ० धक्‍वम-धकक्‍्ता। रेलपेल । 
ठेलाठेली-सज्ञा पु० धवक्म-घवया । रेलपेंल । 
ठेस-सन्ना स्त्री० ठोफर । आघात । चोट ॥ 
ठेसना-त्रि० स० दूसना । 

ठेसरा-स्नज्ञा पु० नाक-भौँ सित्रोडनेवाला । 

* गर्वबीला। भ्रभिमानी । 

ठेहरौ--सज्ञा स्त्री० दरवाजों के पल्लो के 
नीचे थी लक्डी, जिस पर बिवाडो की 
चूल घूमती है। 

ठन*-सज्ञा स्थी० जयह । स्थान । 
ठैयाँ--सज्ञा स्त्री० जयह। स्थान । 
ठोक-सन्ना स्त्री० ठोकने की क्रिया था भाव । 
प्रहार । श्राघात । 

डोकना-कि० स० १ मारना । प्रह्दार करना । 
पीटना । २ मारना-पीटना । ३ चोट 
लगाकर धंसाना। ग्राडना । ४ (नालिश 
झादि) दाखिल करमना। दायर करना। 
४ बडढियो से जकड़ना। ६ थपथपाना। 
७ हाथ से मारकर वजाना। 
मुहा०-ठाकना वजानान"-जाँचना। परखना। 

ठोग-सज्ञा स्त्री० १ चोच या उसकी 
मार। २ उंगली की<ठोकर । 

ठोगना- त्रि० स० चोच मारना | उँगसी से' 
ठोकर मारना। * 
ठोगा--सज्ञा पु० कायज का बना हुआ एक 
अकार का दोना या पात्र । 

ठोगाना--क्रि० स० दें० ' ठोयना 
डोंढ-सज्ञा स्त्री० चोच । पक्षियों का झ्ोठ 

“सेज्ञा स्थी० चये के दाने वा कोश! 

पोस्ता की ठोठी | 

ठोपु-अव्य० ससस्‍्याबोषके दाब्द। सस्या। 
अदद | (पूरबी) 


छोकर 


घ््ड७छ 


डंड 


ठेकर-सज्ञा स्त्री० १ आघात जो चलने में | ठोला-सजा पु० १ 'कुल्हिया। २ चिडियो 


ककडढ, पत्थर आदि से पैर में लग | ठस ।॥ 
४२ वह पत्थर “या ककड़ जिसमें पैर रुककर 
चोट खाता हो। ३ वहू कडा आघात 
जो पैर या जूते के पजे से क्या जाय | 
४ कडा आघात | धक्‍का | ५ जूते का 
अगला भाग । 
भुहा०---दोकर खाना5-"१ किसी भूल के 
कारण दुख सहना । २ घोल में श्ाना । 
चूक जाना। हे दुर्गति सहना । कष्ट 
सहना । ठोकर लना८"-"ठोफर खाना । 
डोट- वि० सूख । गाबदी । 5 
डठोठरा(-वि० खाली । पोपला । 
ठोडी-सज्ञा स्नी० होठ के नीचे का भाग । 
ठुड्ढी । चिबुक | दाढी । 
ठोढ़ी[-सज्ञा सत्री० दे० “ठोडी । 
ठोप-सज्ञा पु० बूँद । 
ठोर-सज्ञा पु० ३. चोच। चचु | २« एक 
प्रकार का पकवान 
ठोल-सज्ञा स्‍्ती० १. दे० ॥ २ चीनी 
में पग्मी मोदी सी पूरी । रु 


ठोर 


ड-ब्यजनो में तेरहवाँ और टबवगें का तीसरा 
वण। इसका उच्चारण मूर्दधा से होता है। 
सन्ना पु० १ शिव। महादेव। २ भय | डर। 
३ शब्द | ध्वनि। नाद। ४ बडवानलछा] 

डक-सज्ञा पु० १ विच्छूु, मघुमक्सी आदि 
कीडो का जहरीका काँठा। २ कलम की 
जीम | निब। 

डकना-कि० आ००« भयातव 
गरजना। 

डफा-सज्ञा पु० एक' प्रनार का नयाडा। 
मुंह।/०-डके की चोट पर कहना>खुल्लम- 

खुल्‍ला वहना। सबको सुनाकर कहना। 

डकिनी-संशा झरुत्री० दे० डाविनीट। 

डकियाना-क्रि० स० डव मारता। 

डकोला-वि०७ डकवाला। 

डकौरी-सेज्ञा स्त्री० ततैया। 

डगर-सज्ञा पु० सचौपाया। याय, बैछ अेस 
आदि । 


शब्द करना।॥ 


जज 


को खिलात का बर्तेन। डे. छोटे-छोटे 
धत्तंन | ४ अंगुलियो फी गाँठ। 

ठौली-सज्ञा स्वी० १० ठठोली। ३. दुरा- 
चारिणी या रखेली स्त्री । 

छोस-वि० १ जो पोजा या खोखला न हो । 
२ दृढ़ | मजबूत। 

सज्ञा पु० कुढन । डाह। 

ठोसा-सज्ञा पु० झगूठा | | 

ठोहना*नू--क्रि० स० पता लगाना । सोजना । 

छठोहर-सज्ञा पु० अकाज | तेजी । महेंगी। 

ठौनि*-सज्ञा स्नी० दे० “उत्नि” | सहिथिति । 
स्थान । #॒ 

ठौर-सज्ञा पु० १ जगह । स्थान । ठाँव । 
ठिकाना । २ मौका | अयसर । 
मुहा०--ठोर कुठौर८-5१५ बुरे ठिकाने । 
झनुपयुकत-स्थात पर । २ बेसौका । बिना... 
अवसर | ठौर जन आनात””"समीप न झाना। 
ठौर रखनान-मार डालना ठोर रहतान- 
१ जहाँ का तहाँ पड ,रहना। रे मर 
जाना । * 


डगरा-सज्ञा पु० खरबूजा। 


१ लबी कफंडी। २ 


डंगरी-सज्ञा स्त्री० 
चुडेल। डाइन। _ :_ ५२2 

डगवारा-समा १० किसानो में हल-बैल आदि 
की पारस्परिक सहायता। 

डगयगू ज्वर-सज्ञा पु०[ अग्रे० ] एक प्रकार का 
ज्वर जिसमें शठोर पर चफत्ते पड जाते है। 

डेंटैया-सज्ना पु० डॉठनेवाला। घुडकनेवाला । 
घमकानेयाझा | *+ 

डठरी-सज्ञा स्त्री० दे० “डठल”॥ 

डठर-सज्ञा पु० छोटे पौथों कीःपेडी और 
छाखा ॥ 

डरठीई-सन्ञा सत्री० डठलक। 

डड-सज्ञा पु० १ डडा॥ साटा। ६ बाहुदड। 
बाँह। ३ हाय-पैर के पंजो के धल पट पडकर 

«की जानेवाछो एक प्रकार की क्सरता 
ड दड | सजा। ५ अधदण्डा जुरमाना। 
६ घाटा। हानि) नुकसान | ७ घड़ी | दड। 


ऊ 


डंडपेड 


डडपेल-सज्ञा पु० १ बसरती। पहलवान 
२ बलवान्‌ आदमी। 
डडवत्‌-सज्ञा पु० दे० “दडबत्‌” ॥ 
डेंडवारा-सज्ञा पु० [स्त्री० डेंडवारी] वह 
बम ऊँची दीवार जो किसी स्थान जो 
घेरने के लिए उठाई जाय। योडी ऊँची 
अहारदीवारी । बाला 
डंडवी] *-सज्ञा पु० दड या राजपर देनेवाला। 
करद । 
डडा-सज्ञा १० १ मोटी छडी। साठा। लाटी। 
२ चहारदीवागी। डॉड। डेंडवारा। 
डडाकरन*-सनज्ञा पु० दे० 'दडक बन। 
डडा-डोली-सज्ञा स्त्री० ऊडको का एक खछ। 
डडाल-सज्ञा पु० नगाडा। 
डेडिया-सन्ञा स्त्री० १ बह साडी जिसके 
अवीच में गोटे टॉककर लवीरें बनी हो। 
छडीदार साडी। २ गेहें के पीधें कौ सीक, 
जिसमें बार रहती है। 
स॒ज्ञा पु० कर उगाहनेवाला | 
डडियाना-क्रि० स० सीकर जोडना।* 
डडी-सज्ञा स्त्री० १ पतली छडी। २ 
किसी वस्तु का बहू लबा पतला भाग, जो 
भूटठी में पकडा जाता है। दस्ता। ह॒त्था।, 
मुठ्या। है बराजू की छकडी जिसमें 
पलड्ड बाँघें जाते हूँ। डॉडी। ४ छूवा 
डठल जिसमें फठ या फल लगा होता है। 
नाऊ। ५ आरसी नाम के गहन का वह 
छल्ला, जो उेंगली में पडा रहता है। ६ 
अप्पान नाम की पहाडी सवारी। ७ दड 
घारण करनबाटा सन्‍्यासी। दढी। 
ऋबि० हैक ॥ 
डेंडोरना-क्रि० स० दूब्ना। खोजना। 
डबर-सता पु० १ आडबर। ढकोसला। २ 
बिरतार । ३ एक भ्रकार का चेंदवा। 
थो०-मेघडवर->बडा शामियाना। दल 
बादल) अवर-डबर>>सघध्या के रामय 
आकाय में दिखाई देनवालों लालो। 
ड्वेंड-सज्ञा पु० [अप्र ०] कसरत बरन का 
एव ः यत्र। ५ 
डेवदआ-सचा पु० वात बा एक रोग 
गठिया । 


द्च्च्ट 


डग़डोलना 


डेवॉडोछ-वि० दे० “डॉवॉडोछ”। 

डस-सनज्ञा हि १ एव प्रकार या बडा 
मच्छर। रेस २ बह स्थान जहाँ चिपँछे 
कीडो था दाँत या डबः चुभा हो। 

ड्सना-प्रि० स० दे० “डसना”। सती 

डक-सजा पू० १ एक प्रकार का टाट जिससे 
जद्दाजा ये” पाल बनते हूँ। २ एव प्रवार वा 
मोटा कपडा । 

डक्ई-सन्ना पु० केछे वी एक जाति। 


डफ्रावा-क्रिण अ० बैल या भेसे वा 
बोलना! 
डकार-सज्ना पु० १ मुंह से निकले हुए 


झब्द के साथ वायु का उदगार। भोजन 
तृप्ति का सूचई'। २ बाघ, सिंह आदि की 
गरज। दहाड।] 
भुहा०->डकार न लेना>-क्सी का धन 
चुपचाप हजम कर जाना। डकार जाना। 
खा जाना। पचा जाना। विसी से कुछ 
लैकर देने की इच्छा न करना। 
डकारना-क्रि० अ० १ पेट कौ बायु को मूँह 
निकालना। डकार लेना। हडप छेना। 
२ कसी का माल छे लेना। हजम करना। 
पचा जाना। ३ बाघ, सिह आदि का 
ग्रजना। दहाडना। 
डर्कत-सज्ञा पु० १ डाका मारनेवाला। 
डाकू । लछुटरा। कसी पर आक्रमण करबे' 
उसकी चीजें छीन छेनेबाला | ए डकैत 
का दल॥ डाकुओ का गिरोह । 
डकंती-सता स्त्री० डाका । डाका मारन 
का काम । हमला करके माल छीन लेना: 
डय-सन्ना पु० १ एक स्थान से पैर उठावर 
दूसरे स्थान पर रखना। फारझ। फदम। 
२ उतनी दूरी जितनी पर एक जगह स 
दूसरी जगह कदम पड़ा पैड! 
सुहा०---डग देना"-चलऊतने में आगे की और 
पैर रखना। डग भरना या मारनाजज्वदस 
बडाना । छव पंर चढाना। 
डगडगाना-क्ि० अ० इधर से उधर हिल्‍ना। 
हिलना। हिल्ते-डुरूते चछना। ७डखडाना। 
विचडित होता। ह 
डगडोलना-क्रि० अ० दे० 'डयमयाना” । 


डगडौर 


द्ड९ 





डशगाडौर-वि० दे० “डाँबांडोल । 
डगण-सज्ञा पु० पिंयछ में चार मात्राओं का 
एक गरण। 
डगना_ “क्ि० अ० १ हिलना। ट्सकना। 
खसकना। जगह छोडना। २ चूकना। भूछ 
करना | डिगना | ३ डगमगाना | छडखडाना। 
डगमग-वि० लडखडाता हुआ। डावाडोलछ 
कॉपनेवाला। चचल। अस्थिर । 
डेयमग्राना-कि० अ० १५ कमी इधर, कभी 
उधर झुकना । छडखडाना। थरथराना। 
२ बिचलित होना। दृढ़ ग॒ रहता। 
डगर--सक्ञा स्ती० सार्य। रास्ता। पथ। पेडा। 
डग़रना [-क्रि० अ० १ चलना। रास्ता 
लेना। २ फिसल जाना। छूढक जाना। 
ह रास्ते रास्ते घूमना। 
डगरा(--सज्ञा पु० १ रास्ता। मार्ग। २ बाँस 
का बना हुआ टोफरा। डछरा। छावडा। 
डगा।-सज्ञा पु० नगाडा बजाने की छकडी। 
चोब | डागा। डुगडुगी बजाने का डडा। 
डगाना-करि० स॒० दे० “डिगाना”। 
डग्गा-सन्ञा पु० दुर्बल घोडा। केवछ अस्थि- 
“ धजर-युक्‍त घोडा। 
डठ-सन्ञा पु० निश्ञाना। 
डठना-क्रिण अ० १५ जमकर खडा होना। 
अडना | ठहरा रहना। २ ऊग जाना। उद्यत 
रहना। डठ जाना। ३ छू जाना। #पूड 
देखना | 
डडए्टया-जिक झा» २ एक ढस्थु को दुसझी 
वस्तु से छकगानां। सटाना। भिडाना। २ 
जमाना। सडा करना। 
डटाई-सज्ञा स्त्री० डटाने की मजदूरी । डटाने 
का यचाम। 
डेया-वि० डटाने वाला । उद्यत। प्रस्तुत । 
डटठटा-सन्ना पु० १ हुक्‍्के का नेंचा। २ डाट। 
काग। ओे बडी मेख। ४ साँचा। 
डडढार*[->वि० १ वडी दाढीवाला | २ 
चौर। बहादुर। ३ साहसी | डा 
डक़न सजा क्‍्थी० जरन। 
डद़सा-क्रि० आअ० जरना। 
डढ़मुडा-बि०_ दाढ़ी रहिता 
मूड दी गई हा। 


जिसकी दाढ़ी 


+ 
| 
॥| 
| 


डढार, डडारा-वि० १ वह, जिसके डाढें हो। 
२ बह, जिसके दाढी हो। 
डढियल-वि० दाढीवाला। हरूम्बी दाढीबाका॥ 
डढढना *- स० जलाना। 
डढयोरा“-वथि० दाढीवाला। 
बढ आ या डढ़ीई-वि० १ जला हुआ। दग्ध। 
अस्मीमूत। २ तेल-विशेष जो जलाबार 
निकाला जावा है। ३ यनर द्वारा पाताछ से 
निकाल्ग हुआ तेल । 
डपट-सज्ञा सत्री० १ डॉट] झिडकी। घुडकी। 
२ घोडे की तेज चाल॥ सरपट॥ 
डपटठना-कि० स० क्रोघ में जोर से बोलना। 
डाँटना। तैजी से जाना। 
डपोरदास, उपोरसख-सज्ञा पु० १ मूर्ख! 
जो कहे बहुत, पर कर कुछ न सके। डीग 
सारनेवाका। २ बडे डीरू-डौल का, पर मूस । 
डप्पू-वि० बहुत मोटा। बहुल बडा। 
डफ-सज्ञा पु० १ चमडा मढ्ा हुआ एक 
प्रकार का बडा बाजा। वंडी खजरी | 
डफ़ला ! २ लावनीबाजा वा बाजा। चग। 
डफला-सज्ञा पु० दे? “डफॉ!। 
डफली-सज्ञा स्‍नी० छोटा डफ। खजरी। 
बमुहा०-अपनी-अपनी डफ्छी, अपनानअपना 
राग->जितने छोग, उतनी राय! 
डफार-सज्ञा स्त्री० [ अनु० ] जार से रोने या 
बिल्लाने का शब्द। चिग्घाडा 
डफारना-क्रि० अ० [ अनु० ] जोर से रागा 
अप फिलल्‍्लना? दहाड मारन्त/ 
डफ़ लली-सज्ञा पु० १ डपला, ताशा, टोर 
आदि बजानवारा। खजरी पर चमहा 
चढानेवारा । २ डफ बजाकर भीस माँगने- 
बाला। एप श्रेणी वा मुसलमान पवरीर। 
डफोरना प-त्रि० अ० [ अनु० ] हाँक देता। 
छलपारना। गरजना। चिल्टना 4 < 
डब-सनज्चा पु०*१ जेब थैला। बुष्पा बनाने 
का चमदठा। २ बछ। सामथ्य व शबित वा 
डबकना-घि० अ० [ अनु० ] १ टपकक्‍ना। टीस 
मसारना। २ जगप्गाना | चमाता। इोमित 
हाना। हे लेगडावर चाटना। 
डयका-ससत्ना पु० १ सोदा। स्थयूलछ। २ साजा। 
झूणें का चाजा जट। 


हु 


किए 


डमका 


डबकों हाँ 


डबषरीहौ-वि० [ स्त्री० डवर्बोही] आँसू भरा 
हुवा) डवडबाया हुआ। गीला) 
डबगर-सज्ञा पु० चरकार! मोची ॥ चमडा 
साफ करनेवाटा) चमडा कमानेबाहा।_ 
डबडबाना-कि० ज० [अनु०] आंसू से 
(आँखें) भर आना। अश्युपर्ण होना। 
डबरा-सज्ञा पु० [स्त्री० डबरे ] छिछला 
गड़ढ़ा जिसमे पानी जमा रहें। गन्‍्दे जल 
वा छोटा तालाय । गड॒हा। गेंवई का 
छोटा वालाय जिसमें मैस या सुअर पानी 
_ गन्दा दरदेते हैँ। कुड। होज। 
डबरिया-वि० लतरहत्या | वायाँ हथा। वाएँ 
हाय से काम करनेवारटा। 
डबठ-विं० [ अग्रे०] दोहरा। 
सज्ञा पु० भारतीय राज्य वा प्रेसा। 
डबत रोदौ-सज्ञा स्त्री" परवरोटी। 
डयला-सज्ञा पु० बुल्हड। 
डबस-सज्ञा पु० १ रक्षण। चिन्ता। व्यवस्था। 
३ तेयारी। ह जलयात्रा वे उपयुक्त 
चस्तुआ या माण्डार॥ ०” 
डबा-सज्ञा पु० डब्बा। पानी वा गड़ढा। 
दविया-सज्ञा स्त्री० छोटा डस्बा। 
ड्यीय *-राचा स्ती० दे० 'डब्यी । 
2६ 30408 स्त्री० गुल्हिया। 
डबोना-फ्रि७ स० दे० डुबाना $ १ गोता 
इना। २ उजाडगा। 
३ दिगाढगा। 
डम्ग्ाज्यता पु० १ दक्वयदार छोटा गहरा 
घरता3। सपुरख। २ रेश्गाडी में भी एप 
चाही । 
शब्बो>सा स्त्री० ऐशा टच्बा! 
हुग्यू था बबुआा-सता पु स्यजन (दाउ या 
हरकारी आदि) परोतन गा एप प्रवार 
बा बटोरात 
शभुकना[-भिं० झ० [अनु०ग १ पाती से 
जुबगा उतराना । २ गे में छझए भर 
आना। शत श्वडबाना। 
डमाका-धा पु० बुर्फ या धघाडा पानीत 
झाप हुआ मटर 
उपर रजी० उरर को दाट वो बटे । 
शुमदी। 


अप्ट ध्रप्ा बरना। 


६५० 


डरावा 


डमकोहौ-वि० डभकतवालका! डमका हुआ। 
आऑँसू-मरे सेन) 

डम-सज्ञा पु० डोमा 

डमर-रज्ञा पु० १ भगेड। डर से भागना। 
३ राजा को अपने समान अन्य राजा का 
भय। ३ सघप। 

डमशइ-सज्ञा पु० १ चमडा मसढ़ा एक बाजा। 
२ डमखू के आवार की कोई वस्तु। ३ 
३२ लूपघु वर्णों का एक दडक वृत्त) 

डमखस्मध्य-सज्ञा पु० भूमि का वह पतला 
भाग जो दो ठापुओ को मिलाता हो। 
यो०-जल-डमरूमध्य--जल का बह पतला 
भाग, जो जल के दो पघडे-बडे भागा को 
मिलछाता हो । 

ड्मरू-यत्र-सज्ञा पु० एवं प्रकार का यत्र या 
पात्-विशेष जिसमें औपध तेयार की 
जाती हैँ। 

डम्फ-सज्ञा पु० खजरी के आवार वा एव 
प्रकार का बाजा। 

डयन-सज्ञा पु० उडान। उडना। चिडियो 
थी चाल[ 

डर-साज्ा पु० हानि भी आशका रे उत्पन्न 
होतेवाठ मनोवेग। भय। भीति। सौफ। 
चास। आशवका। अनिष्ट की राभावना। 

डरना-फ्रि० अ० १ अनिष्ठ या हाति भी 
जाभका से आदकुल होना। भयमीत होता। 
सौफ परनाा २ आजा वरा। अदशा 
परना। 

डरपतापै-त्रि० अ० देह ' डरा व 

डरपाया[-ति० स० दे० 'शराना । 


डरपोइ-वि० ग्रहुत शरेबाठा। भीर। 
वायर। 

डश्वाता-त्रि० शा० दे० “डराना' । 
शराशरी राजा रतरी० दे० 'टर । 
डणाना-त्रि० स० डर दिखाया भयभीत 


बराा।। रौपष दिराना। 

डरायना-वि० जिससे झूशइ रूग॥ भयायव) 

अयबर । 

डरापा-सत्रा पु० १ दराने थे हए वही 

है बात ॥ २ चिढ़ियों बे डराय बी एव 
था। वह छोड़ी जो पर्डो में चिहिया 


डराहुक 


दि ई 


डॉमर 





डडाने के लिए चेंघी रहती और ख़टखट 
झन्‍्द करती है। खटखटा । घडका। 

डराहुक-वि० डरपोक 

डरिया-सज्ञा स्त्री० दे० डाल! 

डरीला-वि० डालबाला। शाखायुकत | टहनी- 
दष्र। 

डरैल्गफ-वि० डरावना। 

डरीना-वि० डराऊ। डरावना। भयानक । 

डल-ससेज्ञा पु० दुकडा। खड॥| 

सज्ञा स्नी० झीज़। 

डलना-क्रि० अ० डाला जाना। पडना। 

डलवाना-कि० स्० डालने” का काम दूसरे 
से कराना) 

डल्घा-सन्ञा पु० [स्त्री० डली] १ दुकडा। खड | 
२ बाँस, बंत आदि का वना हुआ बरतन । 
टोकरा। दौरा। 

डलिया-सज्ञा स्त्री० छोटी टोकरी। बाँस की 
बनी फूलछ रखने की छोटी टोकरी । दौरी ! 

डल्ती-सज्ञा स्‍स्ती० १ सुपारी | २ छोटा 
टुकडा। छोटा ढेंछा। खड। डलिया। 

डस-सज्ञा स्त्री० १ तराजू की रस्सी । 
२ सूत की छोरी। सूतत॥ ३ मदिरा 
विश्वेप/ ४ छीर। 
क्ि० स० डसना। डक मसारना। 
डसन-सज्ञा स्त्री० डस्नने की क्रिया, भाव या 
छ्ण । 

डसना-क्रि० स० १ बिपवाछे कीडे का दाँत 
से काटना। २ डया मारना। 
डसाना-क्रि० स० [ डसना का प्रे०] १५ कट 
वाना । डसवाना। २ बिस्तरा बिछाना। 
डसोना-सज्ञा पु० डसाने की बस्तु। विछीना। 
बिस्सर | 

डहुक-सज्ञा पु० गुफा। 
छिपने की अल 
डहकक्‍ना-भशि० स० १ छल घरना। घोषा 
दना। ठगना। जटना। २ एउछलचाबार ने 
देना । ब 
ति० आ० १ विल्यना।॥ विराप करना। 
२ दहाड मारगा। हे छिवराना। 
कल्ना 

डहुक्नाना-क्रि० स० १५ कष्य देगा ग़तातात 


यन्दर7) खोह। 


र खोना। गँँवाना। नष्ट क्रना। दे धोखे 
से किसी की चीज के छेना। ठगना। ४ 
कोई वस्तु दिखाकर या छरचाकर न देना। 
तिराश करना। निराश होना। 
क्रि० अ० धोखें में आकर पास का कुछ 
खोना ) ठंगा जाना। 

डहडद्गा-वि० [ अनु ० ] [ स्नी० डहडही] १ 
जो सूखा या मुरझाया न हो। हरा भरा। 
छहलहा। ताजा। २ प्रसम। प्रफुल्छित । 
३ तुरत का। ताजा । 
डहडहाट | “-सज्ञा स्त्री० १ हरापन / चाजगी। 
२ प्रफुल्लता। प्रसन्नता। खुशी। 
डहडहानता-क्रि० अ० १ पेड पौधे का हरा- 
भरा या ताजा द्वोना। २ प्रसन्न होना। 
आनदित होतना। हर 

डहन-सज्ञा पु० १५ पर। पख।॥ डंना। २ 
जलून। दाह। द्वेप। 

डहना--क्रि०ण अ० १ जलना। भस्म होना। 

“ २ द्वेष करना। बुरा मानना। 
क्रि० -स० १३ जछाना। भस्म करना। २ 
सतप्त करना। दुख पहुँचाना। 

डहर-सज्ञा स्त्री० ६ डगर। रास्ता] मार्ग । 
पय / २ कुठला। अवाज रखने का मिट॒टी 
का बडा बरतन व 

डहरवा-क्रिण अ० चरना। टहूलना। 

डहरानाए-कि० स० चलाना। दौडना। टह 
छाना। 

डहार-सज्ना पु० डाहने या तंग करनेंबाला। 

डहरिया-सज्ञा स्‍त्री० १ रास्ता। मार्ग 
पगडडी। २ दे० “डहर। 

डॉक-सन्ञा स्प्री० १ ताँब या चाँदी 52404] बहुत 
पतला पत्तर # (२ के वमन। उलटी। 
सज्ञा प० १ दे० “डया] २ दे० “डव। 

डॉकना]-कि० स० १ बूदवर पार परना। 
फाँदना।* है, चमस बरता। या मरत़ा। 

डॉोग--सज्ञा पूु०७ जगरू | पहाए्ट ये ऊपर वी 
भृखि। ऊंची चोटी | शिसर। कूद पलाँग। 
छटठा] डयाव। 

डॉगरय-वि० १ याय, मेंस आदि 
चौपाया। २ एक नीच जाति। >ढ 

०» है बहुत दुंबहा-यताग २ मृत 


पश्ष ॥ 


जा 


डाँट ध्पर्‌ 





डॉट-सज्ञां स्त्री० १. घासवत अधिवार। 
२ बश। दाम) दे घुडयी। डपट। 
घौं०--४ँद-इपटर्+४टि-्फटगार। अपरापी 
को सावधान परने के लिए ताडना। 
डॉटना-पति० रा० प्रोप-यूर्वत जोर से बोलना । 
घुडवला। डपल्दा। 
डॉँड([-सशा पुण डठक ६ 
डॉठल-सशा स्त्री० डण्डी। डाँठ। 
डॉठी-सज्ञा स्त्री० डण्डा । डाली | डॉँठ | डण्डी । 
डॉड>सजा पु० १ डडा। ३२ गंदबा! हे 
नाव सेने बंप वल्‍्ला । चप्पू । ४ सीधी छवीर। 
५ ऊँची मेंड। ६ छोटा भीटा या टीला। 
७ सीमा। हृद| ८ अर्थ-दड। जुरमाना। 
९ नृक्‍गान का बदला। हरजाना। १० 
रीढ। पीठ वी हड्डी। पेट के नीचे का भाग 
जहाँ धोती आदि बाँघते हूँ। 
छॉडना-व्रि० अ० अ्थे-दट देना। जुस्माता 
करना। बदला छेना। दण्ड देना। 
डॉडा-सज्ञा पु० १ छड। उडा। २ गतवा।* 
३ नाव खेन का डॉड। ४. हुद। सीमा। 
मेंड। 
डाँडा-मेडा-सज्ञा पु० १ परस्पर अत्यत 
सामीष्य। ल्‍गाव। २ जतवन। झगडा। 
डॉडी-सज्ञा स्री० १५ ऊपरी पतक्नी छकडी। 
२ ला हत्था भा दस्ता। ३ चराजू की 
डडी | ४. पतली शासा। टहनो। ५ हिडोंले 
में वे चार सीधी लकडियाँ या डोरो को 
लडें, जिनमें बैठने की पटरी छटठक्ती रहती 
है। ६ डॉड खेनेवाला आदमी। माँझी। 
खेवैया। ७ सीधी लकीर। रेखा। ८ छीक। 
भर्यादा। ५ चिडियो के बैठगे बा अड्डा] 
१० डडे में वंधी हुई झुप्पान। पाछकी। ११ 
सुर्ुत आदमी ३ 2 
डाँबरा-सज्ञा पु० [ स्त्री० डाँवरी] छडवा। 
बेदा। प्रुत्न ्‌ कक 
डॉयक[-सज्ञा पु० बाघ वा चच्चा.। छोटा 
बच्चा । 
डॉवॉडोल-वि० एक स्थिति में न रहनेवाला । 
चचल। अस्थिर $ 
डाँस-सज्ञा पु० १ बडा मच्छड। दशा २ 
एक भ्रवार की भवख्री। 





डाकिनो 


कर 


डाइन-शज्ञा स्वरी० १. भुतनी। चुरैंढ। २० 


यह सन्नी जिययी दृष्दि आदि ये प्रमाव से 
बच्चे मर जाते हो। टोनद्वाई॥ ३. ठुस्पा 
ओर डराबनी स्थत्री। 


डाद-्सगा पु० १. घोडे आदि के वदखने 


सा विध्लासनस्थान।_ चौगी। ६३. शवारी 
मद ऐसा प्रवप्त जिसमें एक्-एप' दिपएन पर 
वराधर घोड़े आदि बदले जाते हो। ३ 
सीछाम वी बोठी। ४ _राज्य थी ओर से 
चिट्ठियो थे आने-जाने वी ध्यवस्था। ५- 
डाक्साने से प्राप्त चिदठी आदि। 

स्ञा स्त्री० वमन। के। 

सुहा०--डात्र बैेठागा या उगनावन्शीकत्र 
यात्रा थे! लिए स्थान-स्थान पर सवारी 
बदरने की चौफी नियत बरना। 
सो०--डाक चौकोजूमार्ग में वह स्थान 
जहाँ यात्रा के घोड़े या हरारे बदले जायें। 

डाकखाना-सज्ञा पु० वह सरवारी दफ़्तर 
जहाँ से चिट्‌ठियाँ और वार आदि भेजे 
ठया बाँटे जाते हैं। डावधर) 

डाकगाडी-सन्ना स्त्री० डाक ले जानेंवालौ 
रेलगाडी। तेज चलनेबाली रेलगाडी। 
डाकपर-सज्ञा पु० दे० “डाक्खाना"। 
डापभा-क्रि० ठ० को करना। 

० _स॒० फाँदना। लूाधना। 

डाक बेंगला-सरकार की ओर से यात्रिया 
और दौरा बरते समय सरवारी भर्मचारिया 
के ठहरने के छिए निर्मित मकान। 

डाब न किस पूछ-सज्ञा पु० बह ब्यय जो डाब- 
द्वारा कसी माल वी भेजने या मेंगाने में 
लगा 

डाकर--सज्ञा पु० त़ालावा की।सूखी मिट्टी। 
डाकध्यप--सद्या पु० दे०“डाक महसुल” | डाक 
क्य खरे ! 

डाका-सज्रा पु० डकती। चोरा का धावा। 
जबरदस्ती कसी का माऊ छोन लेना। 
धावा भारक्र लूटना। 

डाकाजनो-सश्ञा स्त्री० डाका भारने का वाम। 
आक्रमण करने सम्पत्ति छीन लेना। 

डाक्ति-सज्ञा स्त्री० दे० “डाविनी”ः 
डाफ्नी-सज्ञा स्त्री० डाइन। चुडेंछ। 


डाकिया, 


दर 


डालना 





डाकिया-प्तज्ञा पु० डाक ले जानेवाछा। 
बिट्टीरसा। पोस्टमैन! 
डाकौ-वि० खाऊ। पेंटू। बहुत खानेवाला । 
डाकू--सज्ञा पु० डकत। डाका डालनेवारा। 
लुटरा। 
डाक्टर-सनज्ञा पु० [अग्रे० ] १. चिक्त्सिक । 
अगरेजी छग से दवा करनेवाका | २ किसी 
विषय या बहुत बडा विद्वानू या 
पडित । 
डायटरी-सज्ञा पु० डाक्टर का काम, पद या 
पदवी । 
डाक्टरेट-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] विश्वविद्याल्यो- 
ड्वारा किसी घिपय के बडे विद्वान्‌ को प्रदान 
की जानेवाली उपाधि॥ 
डाकीर-सजञा पु० ठाकुर। विष्णु भगवान्‌ 
(गुजरात) । 
डागा-सज्ञा पु० नगाडा बजाने की छूकडी। 
चोय 
जागुर-सज्ञा पु० जाटो की एक जऊाति। 
डाट-सकज्ञा स्ती० १ बोझ को ठहराने या 
बस्तु को सडी रखने के लिए छगाई 
गई वस्तु | ढेक ! चाँड। २ छोद बद करने 
की बस्तु॥ दे बोतल, छझीशी आदि का 
मुँह चंद करने की वस्तु | ठेंठी। याग। 
गंढटा। ४ मेहराख को रोक रखते के लिए 
इंटा आदि की भरती। 
सजा पु० दे० “डॉट! ६ 
डादना-क्रि० स० १ एक बस्तु को दूसरी 
वस्तु पर क्सवर दवाना | भिडाबर ठेलना । 
२ देवना। चाँड छगाना। ३ छेंद या मुँह 
बंद फरना। ४ ससकर या दूसवर भरना। 
५ पु पेट भर साना। ६ मिलाना। 
फिदाना । 
डाइ-सज्ञा स्त्री० चयाने ये चौडे दाता. 
चोभड ! दाढ़। 
डाठना]*-जि० स० जछाना। 
डाइ़ा-गज्ा स्त्री० १ दावानस्ड । बन की आग 9 
२ आग। हे, छाप। दाह। जलना 
डाड्ो-गशा सत्री० ह झोडी) टएइदशीक। २ 
दुद्ददही और ग्रा थे बात्त। दाड़ी॥ 
डाध-सजा स्त्री० नारियत का पच्चा फठ। 


हा 


परतला। जिसमें तलवार रूटकाई जाती 
है। डाभ। कुध। 

डायक-वि० ताजा। 

डाबर-सज्ञा पु० १. नीची जमीन जहाँ पानी 
ठहूरा रहे। २ गडही। पोखरी। सलया। 
३ हाथ घोनें वा पान | चिूमचीव ४. 
मेला पानी 

डावा-सज्ञा पु० दे० “डब्वा” 

डाभ-सज्चया पु० १ एक प्रकार का कुछा | 
२ कुश। ३ आम की मजरी या मौर। 
४ कच्चा नारियल । 

डामसर-सन्ना भुक्ष २१ एक सतन। २. हुछूचल ॥ 
घूम । ३ आडवर। ठाटवाट | ४. चमत्कार। 
५ साल्‍ वृक्ष का गोद। राल। ६ एक 
प्रकार की मधुमर्वी जो राछ बनाती हूं। 

डासल-सज्ञा स्त्री० १ उम्प्र भर के लिए बंद । 
२ 'देशनिकाला' का दड। 

ड्यस्राडोलू-वि० अस्थिर। चचर॥। 

डायत-सज्ञा स्ती० १ डाकिनी। पिश्ञाचिती। 
चूडेल॥ २ कुरुपा स्त्री] 

छायनमो-सज्ञा पु० [ अग्रे०] बिजली पैदा 
करने का इंजन । 

डायरी-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] रोजनामचा। प्रति- 
दिन का काय-विवरण या दिनचर्य्या लिखने 
की पुस्तव। 

झायलछ-सन्ञा पु०[अग्ने०] घडी का ढाँचा। 

डएर+-सक्ृतप स्क्री७ दे७ “डलए्ठ! १ 
सज्ञा स्त्री० उलिया। चंगेली। 

डारता| >वि० रा० दे० “डालना”] 
डाल-सज्ञा स्त्रो० १ झासा डाछी। २ 
फानूस जछाने के छिए दीवार में सूगी हुई 
एुव प्रयार की सू टी। ३ तछबार पा फल 
४ डल्िया। चंगेरी ) ५ पपठा और गहाः 
जो डल्िया में रगप्र बिवाह वे समय 
चर की ओर से भघू तो दिया जात८ हैँ। 
डालना-क्षि० स० २. सीसे गिराना। छोड़ना | 
फ्डला) २ एए चस्तु को दूसरी बर्त 
पर मझृछ दूर से गिराना। ३- रखना 
या सिछाना। ४. अ्रविष्ट मरना! 
घुसाना। ५ शोजनशवर ने हवा! झुला 
देना। ६- अफित करमा। गिक्लिए करना । 


डालर इपढ डिप्टी कलक्टर 
७. फैँलाकर रसना। ८. शरीर पर 
करना। पहनना। ९. जिम्मे करना। भार 
देता। १०. गर्भपात करना (चौपायों 
के लिए)। ११. कै करता। उल्टी करना। 
१२: (स्त्री को) पत्नी की तरह रखना। 
१३. छगाना। उपयोग करना। १४. घटित 
करना। मचाना। १५ बिछाना। 
मुहा०-डाज़ रखनाउ-१. रख छोडना। 
२. रोक रखना। देर लगाना। झुठाना। 
डालर-सन्ञा पु० [ अग्ने० ] अमेरिका वा एक 
सिक्‍का। 
डाछिम-मज्ञा पु० दाडिम। अनार 40205 
डाली-सज्ञा स्त्री० १. डलिया। चेंगेरी। 
२ फल फूल, मेवे जो डलिया में सजावर 
किसी के पास सम्मानार्थ भेंजे जाते हैं। 
सनज्ञा स्त्री० दे० “डाल” ॥ 
डावरा-सज्ञा पु० [स्त्री० डावरी] लडका। 
बेटा । 
डासन[-सज्ञा पु० बिछावन | बिछौना। 
विस्तर । 
डासना(-शिं० स० विछाना। डालना। 
फँंछाना ।*_ैंडसना । 
डाससो-सज्ञा स्त्री० चारपाई। 
डाह-राजा सत्री० जखम। ईर्प्या। 
डाहना-वि० स० जलछाना। शराताना। तग 
करना। 
डाही-वि० डाहू था ईर्ष्या बरनेवाला। 
डिर-सशा पु० १. सोटा आदमी। २ 
दुप्ट। बरमाश। ३. दासा गुलाम 4 ४ 
बह काठ जो नटसद चौपायो के गले में 
बाघ दिया जाया हूँ। 
डिलि->वि० मौच। दूषित || 
शजा स्जरी० राजपूताने की वह भाषा, जिसमें 
भाट और चारण काव्य और वशण्यावदी 
फिसीे हूँ। 50 
डिडिसम-सज्ञा पु० दुगहुगो । डुग्गी। दिहोरा। 
डिडिसिपोप-सजा पु० १, डुग्यी या दिदोरा 
में उत्पा्न आवाज ॥ २. घारा ओर दिसावटी 
प्रचार। पाहष्ड ! 
224 ० है पाबैटा। हृठचर। २. 
दया । लडा६३ अडा | ४. पासड । पेफ डा । 


५. प्लीहा। पिलही। ६. कीड़े का छोटा 
बच्चा । दि 
डिम-सज्ञा पुं० ३. छोटा वच्चा। २. सूर्स। 
३. आडबर। पाखड | ४. अभिमान | पमढ। 

५. दे० “डिबा। 
डिक्टेटर-सज्ना पु० [अंग्रे०] भधिनायक। 
तानाशाह ।_ पूर्ण-अधिकार-प्राप्त निरतुध 
शासन करनेवाला अधिकारी। 
डिक्शनरी-सन्ञा स्त्री० [अग्रे०] शब्द-कोश। 
बह ग्रन्थ जिसमें शब्दों के अर्थ दिए गए हो। 
डिगना-क्रि० अ० हिलना। जगह छोडना। 
टल्लना। खसकना। किसी बात पर स्थिर 
ने रहना। विचलित होना। 
डिगरी-सन्ना स्त्री० [अग्रे०ण] १३. अदा। 
जैसे, तापमान वा अद्य। २. विश्वविद्यालय 
की उपाधि। ३. अदालत वा फैसला 
जिसके द्वारा किसी पक्ष को कोई हक या 
कसी सम्पत्ति था अधिकार दिया भाव। 
डिगरीदार-सज्ञा पु० वह जिसके पक्ष में 
अदालत ने डिगरी दी हो। 
डिगलाना-ति० अ० दे० “डगमगाना”। 
डियाना-वि० स॒० १. जगह से टाल़ना। 
सरवाना। ससवाना। २. बात्र पर स्थिर 
हवा रखपना। विचलछित बरना। 
“सना स्त्री० १ तालाब । २. हिम्मत। 
गारस। 
डिजाइन-सजा पु० [अग्रे०] एज ।ढग । तरह। 
हे फिरम | प्रकार। 
डेठार, डिठियार]-वि० जिसे ग्रुआई दें। 
डिटैला-यमा पु० बाजछ बा टीका जो 
के छड़को वो नजर से बचाने ये छिए छूगाते हँ 
डिड्ाना-त्रि० स० मजबूत मरना। पवय 
22480 ॥ निश्चित करना। 
टेदुयाए-सज्ञा रत्री ० बडी छालगा | यय्मता 
त्प्णा। 
डिपघादंमेण्ट-साजशा पु० [ अग्रे० ] विभाग | गुह- 
कमा। 
डिपो-सजा स्त्री ० [ अग्ये ७ ] गोदास । सांडार। 
डिप्टौ-समा पृ०[ अप्रे० ] सहायय। साटवारी । 
डिप्टी ब्क्टर-सता पु० [अप्रे०] जिछा मजि- 
रेडुंट के अधीन उसने गटायक अधिवपरी, जी 
















डिप्लोमा 





प्राय. एक तहसील का झासन-प्रबन्ध दया 
मुकदमो का फैसला करते हैँ। हाकिम- 
परगना । 
डिप्लोमा-सन्ञा पु० [ अग्ने० ] रानद | आवश्यक 
योग्यता प्राप्त करने पर मिलनेवारूा 
लिखित प्रमाणपत्र। 
डिविया-सन्ञा सत्री० छोटा ढककनदार बरतन 
छोटा डिब्बा या सपुदा 
डिब्बा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का ढवकनदार 
छोटा बरठन। सपुट। २ रेलगाडी की एक 
गाडी ६ ३. बच्चों को पस्दी के दर्दे की 
बीमारी। पछई। 
डिभगना-क्रि० स० मोहित करना। छलछना। 
'डहकना । 
डिभरी-सज्ञा स्त्री० दे० “डिबरी”]॥ मिट्टी 
या दीन का बहुत छोटा पात्र, जिसमें तेल 
से बत्ती जलाकर रोशनी करते हैं। 
डिम-पज्ञा पु० १ नाटक का एक भेद जिसमे 
माया, इद्रजाल, लडाई और ज्ञोव आदि 
का समाबेश होता है । २ सम्राम ॥ ३ प्ररूय । 
डिसडिसी-सज्ञ स्त्री० डुगडुगिया या छुग्मी 
नाम का बाजा। 
डिल्ला-सज्ञा पु० १ एक छद जित्के प्रत्येक 
चरण में १६ मात्राएँ और अत में भगण होता 
है। २ एक वर्णवुत्त जिसके प्रत्येक चरण 
में दो संगण होते हे। तिछका। तिल्‍ला। 
तिल्लाना। ३ बैलों के कधे पर उठा हुआ 
कूबड । कुब्जा। ककुत्व 
डिससिसरवि० [अग्ने०] अस्वीकृत। मामजूर | 
खारिज । बरखास्त। नौकरी से हटाया 
हुआ। 
डॉग-सज्ञा स्त्री० शेखी। सघिदूटा 
डीक-सज्ञा स्न्नी० जाला ॥ 
डोशरटी-सम्ा_स्त्री० बेटों? 
डोठ-सज्ञा स्त्री० १ दृष्टि। चजर॥ निगाहू। 
२ देखते की शक्ति] ३ ज्ञान। समझा 
डीठवा +इ-फ्रि० अ० दिखाई देना। दृष्टि 
मे आना। 
त्रि० स० १- दिपाना। २ नजर छूगाना। 
डोठबयब-सज्ञा पु० १. लजरवदी। इद्रजाल। 
२ इदजाऊर गररनेवाला। जादुगर॥ 


श्पप 


ड्घ्ता 

डीडिमूठि /-सज्ञा स्त्री० नजर। ठोनाा 
जादू । 

डोन-सज्ञा स्त्री० उडान। चिडियो की उडान। 
सन्ञा पु० [ अग्नें० ] विश्वविद्याकय में किसी 
विभाग का अध्यक्ष । 

डीवुआए-सज्ञा पु० पैंसा। 

डीलू-सज्ञा पु० १ शरीर की ऊँचाई। कद] 
२. उठान। 
शथौ०--डील-डोछ-८१. देह की लबाई- 
चौडाई। २ शरीर का ढाँचा। आकार। 
काठी ३३ शरीर। जिरुम | देह १४ व्यवित | 
प्राणी। मनुष्य । 

डीला-सज्ञा पु० ढेला। मिट्टी का टुकड़ा। 

डीह-सज्ञा पु० १ आबादी। बस्ती। २ 
उजडे हुए गाँव का टीला। ३ ग्राम-देवता। 

डुँग[-सज्ञा पु० १ ढेर। अठाछा। २ ठीलछा। 
भीटा। पहाडी | 

जूंड[-राज्ञा पु० पेंडो की सूली डाल। ठूठ। 

डुडल-सज्ञा पु० छोटा उल्लू। 

डुक-सस्तला पु० मुक्‍का। घूसा। 

डुक्कियाना-कि० स० घूंसा ऊूगानात 

डुगडयो-सज्ञा सत्री० [ अनु०] चमडा भसढा 
हुआ एक छोटा बाजा। डीडी। डुग्गी। 

डुग्गी-सशा सस्‍्त्ी० दे० “डुगडुगी”। 

डुपढना [>क्ति० स० (कपडा) चुनता। चुनि- 
याना। 

डुबकनो-सज्ञा स्त्री० पानी के अन्दर डूबकर 
चलनेबाली नाब। पनडुब्बी] 

डुबकी-सज्ञा स्त्री० १ पानी में डूबना। 
डुब्नी । गोता। घुडकी। २ पीडढी की बनी 
हुई बिना तऊी बरी। 

डुवाना-क्रिण स० १ पानो या किसी द्वव 
पदार्थ के भीवर डालना। गोता देवा। 
२ चौपठ या नष्ट करनाता न 
सुहा०-नाम डुपरानाजनताम को वलफ्ित- 
वरना। मर्यादा खोना। लछुटिया डुवाना-- 
महत्व या प्रतिष्ठा नप्ट वरना। 

डुयाव-सज्ा पु० पानी वी दूबने भर की 
गहराई। 

डुयोना[-त्रि० स० दे० “डुबाना”। 

डुब्बा-सज्ञा पु० दे० “परनडुब्या!॥ 


कि 


अल क- क्ष 


ड्ब्बी 


ड्ब्बी-सज्ञा स्त्री० दे० “डुबकी” । 
ड्भफौरी-सज्ञा स्त्री ० पीठी की बिना तली क्‍ ॥ 
डुलना पू-कि० ज० दे० “डोढना”। 
डुलाना-कि० स० १. हिलाना। चलाना। 
२. हूटाना। भगाना। ३. फिराना। घुमाना। 
डहलाना। 
डूगर-सज्ञा पु० १. टीछा। भीठा। दूह। 
२- छोटी पहाडी। 
डूगा-सज्ञा पु० १ चम्मच । २- डोगा। ३. रस्से 
का ग्रोल रूच्छा। 
डूबना-कि० अ० १. पानी या और किसी 
द्रव पदार्भ के भीतर समाना। गोता खाना। 
२: सूर्य्य, प्रहू, नक्षत्र आदि का अस्त होना। 
३. नौपटठ होना। बरबाद होना। ४. किसी 
व्यवसाय में लगाया हुआ या कसी को 
दिया हुआ घन नष्ट होना । ५ चितन में 
मग्न हाना। ६ छीन होना। तन्मय होना। 
सहा०-डूच भरना--शरम के मारे मुंह न 
दिखाना। चुल्लू भर पानी में डूव मरना 
द्े० “डूब मरना” । डूबना-उत्तराना--चिता 
में पड जाना । जी ड्बना--१. चित्त व्याकुछ 
होना। २ बेहोश होवा। नाम डूबनाउर 
प्रतिप्ठा नप्ट होना। 
डुब्ी-सज्ञा स्पी० डुबकी। 
डेडसो-सज़ा स्त्री० ककडी की तरह की 
एक सरपारी। टिड॥ टिडसी । 
डेग-सज्ञा पु० १. दे० “देग”॥।२ दे० “ढग”। 
डेंग्च्री-सात्ा स्त्री० दे० “देगची”। 
डेडहा-सना पु० पानी में रहनेवाला साँप। 
डंढू-वि० एुता पूरा और उसवा आधा । जो 
गिनती में १३ हो। 
भहा०-डेढ इंट वी मसजिद बनाना>- 
रारेपन था अव्संडपन थे! चारण रावसे अलूय 
वाम घरना। डेंढ चावल की सिचडी, 
'एप्ाना>>ञपनी राय सबसे अछग रघना। 
डेढ्ा-वि० दे० 'डेबढा”। 
राज्ञा पु० वह पहाडा जिसमें प्रत्येक सपया 
_की डेदेंगुती रार्यो बतछाई जाती है। 
डपुदेशन-सज्ञा पृ० [अग्रे०] प्रतिनिधि-मडल, 
जो विसी की मोर से विसी के पास भ्रा्यना 
करने या वार्ता करने के किए भेजा जाय। 


६५६ 


डोगा 


डेवरा-वि० बाएं हाथ से काम करनेवाला। 

डेबरी-सज्ञा स्त्री० डिब्बी । डिमरी। 

डेमरेज-सज्ञा पु० [अग्रे० ] बन्दरगाह या 
रेल के माल्योदाम में निश्चित अवधि के 
बाद पड़े रहनेवाले माल का अतिरिक्त 
किराया, जो माल छुडानेवाले को देना 
पडता हूँ। 

डेरा-सज्ञा पु० ९. थोडें दिनो के लिए घर से 
वाहूर रहना। पडाव। २: ठहरने या रहने 
के लिए फैछाया हुआ सामान! ३. ठहरने 
का स्थान। ४. छावनी। खेमा। तथू। 
झामियाना। ५. नाचने-ग्रानेवालों का दल ! 
मडली। ६. मकान | घर। 
भवि० बायाँ। सब्य। 
मुहा०-डेरा डालना>>सामाव पाकर 
टिकना । ठहरना। डेरा पं९द़ना"टिकान 
होना । 

ड्रानाएं-क्रि०ण अ० दे० “डरना”। 

डल-राज्षा पु० उल्लू पक्षी! रोडा। ढेला। 

_ पक्षियों को बद करने या डला। 

डेंला-सज्ञा पु० १. आँख का सफोद उभरा 
हुआ भाग जिसमें पुतली होती है। भाँस 

4484 । २. रोडा। 

डलिगट-सज्ञा पु० [अग्रे० ] प्रतिनिधि । 

डेलिगेशन-सन्ञा पु० [अग्रेण] प्रतिनिधि- 

जा ॥ प्षिप्ट-मडछ | 

प-सज्ञा स्त्री० डलिया। वाँस वी झ्ञापी ! 

_[ अग्रे० ) नित्य । प्रतिदिन) 

डेयढ़प-वि० डेढ्गुना। डेवढा। 

_ सज्ञा स्त्री० सिलडसिला। श्रम । घार। 

ड्यढ़ा-वि० सन्ना पु दे० “ड्योढा”। 

डेबढ़ी-सन्ना स्त्री० दे० “ड्योडी”। 

डोंडी-सज्ञा स्त्री० ३ पोस्ते थार फल जिसमें 


से अपीम निकलती है। २. उभरा' हुमा 
सह टोटी । द 
>सन्ना स्नी० दे० “दहलीज”। 


डेना-सज्ञा पु० चिडियों का पस-न्‍्समूह। पदा। 
पर। बाजू। 

डोगर-रंज्ा पु० पहाड़ी । टीछा। 

डॉगा-सजा पु० ३. बिया पाऊ वी नाथ। 
२. बड़ी नाव 


डॉगी 


द्ष्७छ 


डोआ 





डोगरी-सज्ञा स्ती० छोटी नाव । 
डशोडा-सज्ञा पु० १. बडी इकायची। २- 


टोटा। कारतूस 
डोई-सज्ञा सत्री० काठ की डॉडी को 
बडी करछी जिससे दूध, चाशनी आदि 
चलाते हे । 


डोकरा-सज्ञा पु० [स्त्री०ण डोकरी] १- 
अशबत और वृद्ध भनुष्य। २. ,पिता। 
डोकिया, डोको--सज्ञा स्ती० काठ का छोटा 
कटोरा जिसमें तेकू, वटना आदि रखते हैँ। 
डोडो-सज्ञा पु० बत्तल के बराबर एक चिडिया 
जो अब नहीं मिलछती।॥ 
डोब, डोबा-सज्ञा पु० डुबानें का भाव 
गोता। डुबकी । 
डोम-सज्ञा पु० [ स्नी० डोमिन या डोमनी] 
१. एक अस्पृश्य नीच जाति। इमशान पर 
दाब को आग देना और सूप-डल्ले आदि बेचना 
इनका वाम है। २ ढाढी। मीरासी॥ 
डोमकौआ-सज्ञा पु० बडा और बहुत वाला 
कौआ । 
डोमसड्ा-सज्ञा पु० दे० “डोम”।॥ 
डोसनी-सज्ञा स्ती० १. डोम-जाति की सनी । 
४ ढाढी या मीरासी की स्त्री। 
डोमिन-सन्ञा स्त्री० १ डोम-जाति की स्त्री । 
२ ढाढी या मीरासियो की स्थत्री। 
डोर-सज्ञा स्त्री० रस्सी। 
सुहा०--डोर पर छंगानाउ”-प्रयोजन-सिद्धि 
के. आज्एपूल कारल्पएए ५ कब, पुर, ब्याज ५ 
डोरा-सज्ञा पु० १ तागा। घागा। २ घारी। 
लकीर। दे आँखों की मद्दीन छाकू नसें, जो 
नशा या उम्ग की दद्चा में दिखाई पडती है। 
४. तलवार फी घार। ५ तपे घीकी धार। 
&€ एक प्रकार की करछी। ७ स्नेहसूत्र । 
प्रेस का बघन | ८ बह बस्सु जिससे 
पिसी चस्तु का पता छऊूगे। सुराग। ९ 
घगजल या सुरमे की रेखा। 
सुहा०->डोरा डाल्नानन्प्रेससूत्त में बद्ध 
मरना। परचाना ॥ 
डोरिया-राना पु० १. वह कपडा जिसमें कुछ 
मोटे सूत बी छवी धारियाँ वनी हो। २- 
एव प्रवार या बगला ॥ 
फ्रा० डर 





डोरियाना[-क्रि० स० पशुओं को रस्सी से 
बाँधकर के चलना | 

डोरिहार “-सज्ञा पुं० [ स्‍्नी० डोरिहारिन] 
पटवा | 

डोरो-सज्ञा स्त्री० १ रस्सी। रज्जु। २- 
पाश। बघन। ३. डॉडीदार कटोरा या 
कलूछा॥ ४. डोरा। 

मुहा०--डोरी ढीली छोडना->देख-रेख कम 
क्रना। चौकसी कम करना। 

डोरे-क्रिण वि० साथ लिये हुए। साथ- 
साथ। सम-्सगा 

डोछ-सज्ञा पु० १ लोहे का एक गोल वरतन। 
२ हिंडोछा। झूछा। ३. डोछी। पारूकी। 
४ हलचल 
वि० चचल। 

डोलचो-सज्ञा स्त्री० छोटा डोछ । 

डोलडाल-सज्ञा पु० १ चलना-फिरना। २- 
पाखाने जाना। 

डोलना-क्रि० रा० १ चछायमान होना। 
गति में होना। २- चलना:फिरना। ३ 
हटना। दूर होना। ४. (चित्त) विचलित 
होना। डिगना। 

डोछा--सक्ञा पु० [स्त्री० डोली] ९. स्त्रियों के 
बैठने की एक बद सवारी जिसे कहार ढोते 
है। मियाना। २ झूले का झोका। पेंग। 
मुहा०-डोछा देवान-श मिसी राजा या 
सरदार को भेंट के रूप में अपनी बेटी 
चेसा $ +े अपनी बेटी को जर के 'बर 'यर 
ले जाकर व्याहना। 

डोछाना-त्ि० स्र० १. हिलाना। चलाना 
२ दूर करना। 'मगाना। हटाना। 

डोलो-सञा स्त्री० एक प्रकार की सवारी 
जिसे कहार लेकर चलते हैँं। पाल्की। 

डोहो-सज्ञा स्त्री० दे० “डोई”॥ 

हि -सज्ञा स्त्री० १ ढिढौरा। डुगड़ग्रिया। 
२ घोषणा॥ मुनादो। 

अमुहा०-डॉडी देता-5१- मुनादी करना । २ 
सबसे भहते फिरना। डॉडी बजना+5१, 
पोपणा होता। २ जयजयवार होना। 

डॉरू-सजा पु० दे० “डमम्ट। 

डीआ-नज्ञा पु० फाठ या परमचात 





डोल 


० न 2 पक पथ न+ न त नन-ननननन सन +ननल नननल न 
डोल-सज्ञा पु० १ ढाँचा। ठड्ढा । ९ बनावठ 


था ढग। रचना-प्रवार। ढब | हे तरहू। 
प्रवार। ४ युत्रित। उपाय। ५ रख-ढठग। 
लक्षण। सामान। 

मुहा०-डील पर छातान+१ वाट-छॉँटवर 
सुडीौछ या दुश्सत्त बरना। २ अभिप्राय- 
साधन के अनुकूछ करना। डौल बाँधवा 
या छगाना-८उपाय करना। युवित बैठाना। 
शौलियाना[-फ्रि० स० १ प्रयोजन-सिद्धि 
के अनुक्छ वरना । ढग पर लाना । ? गढकर 


कर्ता 

इसोद़ा-विं० डेढ़गुना । जिस 
सज्ञा पु० एक प्रकार का पहाडा, जिसमें 
झका की डेढ्गुनी संख्या बतलाई 
जाती है। 

डचचोढ़ी-सज्ञा स्ती० १ फाटबव। चौखट। 


इ५प८ट 


दकनी 





दरवाजा। २ यह बाहरी बोठरी, जो 


मकान में घुसने के पहले पढ़ती है। पौटी। 

ड्योढ़ोदार-सन्चा पु० दे० “ड्योटीवान”। 

ड्थोड़ोवान-सज्ञा पु० ड्योढी पर रहनेवाला 
पहरदार। द्वारपाू। दरवान। 

डह्राइग-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे०-]ु लकीरा से चित्र 
अथवा आइ्ृति आदि बनाने वी विद्या। 

ड्राइवर-सज्ञा पु० [अग्रे०] मोटर, रेल भादि 
गाडी चलानेवाला। 

ड्राम-सज्ञा पु० [अग्रे०] द्रव पदार्य की 
नापने वी एक मबेंगरेजी तौल, जो तीन मारे 
के लूयमग होती है। 

ड्रामा-सज्ञा पु० [ अग्रे०] नाठक। 

ड्रेस-सज्ञा पु० [अग्ने०] पहनने के कपडे 
पोशाक । पहनावा। लिवास। 

ड्रिड-सन्ञा स्क्री० [ अग्रे०] कवायद । 





्् जे 

उ-हिंदी वर्णग्राला का चौदहवाँ व्यजन गौर 

>+ टेबंग का चौथा खक्षर। इसका उच्चारण- 

स्थान मूर्दा है) इसलिए इसे मूद्ध॑न्य 
कहते हें। ध 
सज्ञा पु० १ बडा छढोल। २ कुत्ता। कुत्ते 
की पूछ। ३े साँप। ४ ध्वनि) नाद। 

देकन-सज्ञा पु० ठकक्‍कत। 

छेंकना-क्रि० स० छिपाना। 

संज्ञा पु० ढक्‍कना। 

हख “]-सज्ञा पु० दे० “दाका। 

शग-सज्ञा पु० १ प्रणाली। दौली। ढव। 
रीति३२ भक्तार। तरह | किस्म । ३ रचना। 
घनावट। गढन। ४ युक्ति॥ उपाय। 
छदबीर॥५ चाऊ-ढाल | आचरण । ब्यवहार। 
€ बहाना। हीला। पाखडइ १ ७ ऋरक्षण: 
आमास। आसार। ८ दशा। अवस्था] 
स्थिति । 
झुहा०-डग पर लाना या चढना>न्अभिपष्राय 
साधन के अनुकूछ करना था होना। 
भौ०-रग-दग--्ल्क्षण । मासार॥ 
ढेंगलाना[--क्रि० स० लूुढकाना। 

डेगो-वि० चाठबाज॥ चतुर॥ चालछाका 


हा * 


ढेंढोर-सज्ञा पु० आग की ल्पट॥ ज्वाला। 
छो। 


ढेढोरचो--सज्ञा पु० ढेंढोरा या मुनादी फेरने- 
वाला। 

ढेढोरनाए-क्ति० स० दे० “हुढना”। 

डेंढोरा-सज्ञा पु० १ घोषणा करने का ढोल। 
डुगडुगी। डोडी। २ वह घोषणा जो ढोल 
_वजाकर की जाय। मुतादी। फल 

ढेंढोरिया-सज्ञा पु० ढेंढोरा पीटने या फेरने 
वाछा। मुनादी करनेवाला। 

ढेंपचा-क्रि० अ० दे० “ढकना!। 

ढई-सज्ना स्त्री० किसी के यहाँ किसी काम 
से पहुँचना और जब तक काम न हों जाय, 
ठव सब वहाँ से न हटना। घरना देता ।_ 

डवना-सज्ञा पु० [स्त्री० ढकनी] हॉँकने 
की वस्तु॥ ढदनकना। हः 
क्रि० अ० किसी वस्तु के मीचे पडवर 
दिखाई न देना। छिपना। 
त्रि० स० दे० “ढॉवना”। 

डकनियाप-श्ज्ञा स्वी० दे० “इननी!। 

ठढकनी-सज्ञा स्त्री० ढाँवने की वस्तु ॥ ढकक्‍कन | 
मिट॒टी वा बहुत छोटा बरतन। 


ढ्का च््ष्५ 





ढकापू-सज्ञा पु० ३१. बडा ढोल। २- तीन 
सेर का बाट। ३. घकका। ठक्‍कर। 
ढक्तिल*प-सज्ञा स्ती० बेग के साथ घावाता 
, चढाई। आक्रमण । 
ढकेलना-क्रि०ण स० १. धबके से गिरना! 
ठेलकर आगे को ओर गिराना। २. घक्‍के 
से हटाना। ठेलकर सरकाता। 
ढकोसना--कि० स० एकबारगी बहुत-सा पीना। 
छडकोसला-सज्ञा पु० १. कपट का व्यवहार। 
२ पाखड | ढोग। आडबर। 
ढक्‍्कन--सज्ञा पु० ढॉकने की वस्तु ॥ ढकना। 
छबका--सज्ञा स्ती० बडा छोल। 
ढगण-सश्ज्ञा पु० एक मानिक गण जो तीवब 
मात्राओं का होता है। 
डचर-सज्ञा पु० १. टटा । बखेडा । २ आजाडवर। 
ढकोसला । 
ढंदुदा-सज्ञा पु० डाट। ठेपी ॥ 
डुदूदी-सज्ञा स्वी० डाढी बाँधने की पटूटी। 
डाट । 
छड॒छा-वि० बहुत बडा और बेढगा । 
सज्ञा पुए १. ढाँचा। २ झूठा ठाटन्चाट। 
आडबर। 
डप-सज्ा पु० दे० “डफ”!। 
डपढपानता-फि० स० ढोल बजाना। विसा तार 
कै ढोऊछूफ बजाना । डपढप की आवाज करना | 
ढपना-सज्ा पु० ढाकने की वस्तु | ढककन। 
कि० आ० ढका दोना। 
छप्पू-विं० बहुत बडा। युड्ढा। 
डफ+-सज्ञा पु० दे० “डफ!। 
छब-राज़ा पु० १ ठग । रीति। तौर। ठरीवा। 
२ प्रऊार। तरह। किस्म।- ३ चनावद। 
गढठन। ४ युक्रित। उपाय। चदवीर। ५ 
प्रह्धि। आदठ॥ बान। 
सुहा०->़व पर चढनॉ-क्सी का ऐंसो 
अवस्था में होना जिससे युछ मतऊूव निवके । 
ढब पर खछमाना या काना>क्सी को दस 
अयार प्रवृत्त करता कि उससे कुछ अर्य 
मिख हो। 
डरपनाई-तिए अ० १. पानी भादि तरख 
पदार्थ वा नीचे गिरना । ढछना ) २. छेटना॥ 
३. सीचे थी सोर जाना। 


जा नकन 


ढलनां 
टी 


छरका-सज्ञा पु० बाँस को नली जिससे 
चौपायो को दवा पिलाते हे । 

ढरकानाए-कि० स० पानी आदि को नीचे 
मिराना | ग्रिराकर वहाना। 

ढरकौ-सज्ञा स्नी० जुलाहों का एक औजारः 
जिससे वे छोग बाने का सूत फेंकते है। 

छरना[-क्रि० अ० दे० “हढलता। 

ढरनि-सज्ञा स्त्री० १. गिरते की किया। 
पत्न। २. हिलनें-डोलने, की क्रिया। गति। 
३. चित्त की दयालुता। भ्रवृत्ति। झुवाव। 
४. करुणा। ऊंपालुता। 

ढरहरना “प--क्रि० अ० खसकना। सरकता। 
ढलना। झुकता। 

ढरहूरा-वि० ढासू। 

ढरहरीप-सज्ञा स्त्री० पकीडी। 

छराना-क्रि० स० १ दे० :“इलाना”। २. * 
दे० “ढरकामा” | 

ढरारा-वि० [स्त्री० ढरारी] १- गिरकर 
बह जानेवाका। २. झूढह़कनेयारा। ३ शोध्य 
प्रवृत्त होनेवाला। है 

ढर्रा-सज्ञा पु० १ मार्ग। राष्ता। पथ।" २. ५ 
शली। ठग । तरीका] ३- युक्ति। उपाय। 
तदवीर। ४. आचरण-पद्धति । वाकू-चछमा। 

छलखकना-क्रि० अ० १ द्रव पदार्थ का नीचे 
गिर जाता। दकतमा। २. छूढकना। 

ढलकफा-सज्ञा पु० बहू रोग जिसमें आँस से 
पानी वहा करता है। 
बि० १. चौंघना। २. छलका। 
छढऊकाना-क्रि० स० १. द्रव पदार्थ को नीचे 
मिराना। २. छुढवाना । 

ढखना-क्रि० अ० १. द्वब पदार्य का नीचे 
की और सरक जाना। ढरवना। यहना। 
२- वीतना। गुजरना। ३ उेंढेेंला जाना। 
है छुडवना । ५ छहूर सावर इधर-उधर 
डोलना। खछहराना। ६ पिसी ओर आर्ट 
होना। त्रवूत्त होना। अनुरक्त दोना। ७. 
प्रसक्त होना। रीझना। ८ साँचे में ठाल्फर 
चनाया जाना। ढाछा जानात 
भुहा०-साँचे में ढला--बढुत सुन्दर। दिन 
इलवान्न्सप्या होचा। सूरज या भाँद 

बलछना+-सुर्य या चन्द्रमा मगर अरत होना। 


> 
हे 


हदपएाना 
डलठमगछाना-ति० शअ्र० पंपद्ध हात्रा। शंग- 
मगानता। गपवा। अग्पिर होता। 
ड्लपॉ-वि० जा गोौर्ये में झाणाद बय़ाया 
गया ह्वा। 
दश्याता-त्रि० रा० [ दारगा या प्रे० ] ढासो 
बा बमस दूसरे से गराता 
टफाई-गजा सत्री० १. ठालने पा. भाव या 
मयाम। ३ ढाछों गी सजुद्ररी। 
छदाना-ति० राठ 'ढखवाना । 
हलुआा-वि० दाएया। ढाडू । छुड़्वाव । उतार) 
सीचा | ढाझ्ा हुमा। 
दर्लत-गजशा पु० ढाद्थ रखनेयारा गिपाद्दी 
या योदा। ढार-सछवार बॉपनेवाला यीर 
नया गाहगी योद्धा । 
ठबरो *[-सेंगा स्प्री० धुन। दोरी। छो। 
लगने | रट ।« 
एहना-मरिए ज० १. भगान जादि या गिर 
पड़ना; ध्यस्त होनां। २. नसप्द होना। 
मिट जाना। दृढारे ग्रिर पढना। 
ठहरी[-सजा स्त्री० दे० “डेहरी”॥ मिट्टी 
था मटका। * 7 
छहवाना-क्रि० स॒० ढहाने वा काम बराना। 
गिरघाना। 
छेडाना-फ्रि० सा० दीवार, 
गिराना। ध्वस्त करना। 
ढाँकता>क्रि०ण स० छिपाना। ढाँपना। ओट 
में करना। 
“डॉचा-सज्ञा पु० १ साँचा। चौखठा। ठट्टर। 
डोल॥ ३ पजर। ठटरी | ३ गढ़न। वनावट। 
४ प्रवार। भाँति। तरहू। 
दॉपता-क्रि० स॒० दे० “ढाँकना”। 
डाँसना-त्रि० अ० 'सूसी खाँसी खाँसना? 
टॉसा-सज्ञा पु० १ दोष। कूठक। अपवाद। 
२ खाँसी । डे 
ढाँसी-सज्ञा स्त्री० सूखी साँसी।+ 
डढाई-बि० दो जोर ऊाषा।॥ था 
ढाक-सज्ञा पु० पलछाश् का पंड। एक प्रकार 
का बाजां जो साँप का विप उतारने के 
काम मर आता हा हक 
भुहा०--ठाक के तीच चाततूसदा चुसे 
परिस्थित्रि में | कभी भरा-ज्यूरा नहीं। 





मकान आदि 


६5० 





हाड़ 


दाहा-सता पु० बंगाल या छ़ प्रसिद्ध नयर 
जो थय पूर्वी पाविस्ताव की राजधानी ह। 

दायापाटन-सत्ा पु एवं प्रयार पी बृदीदार 
मसटमठ (डार्पे की सहमलछ)। 

ढाटा या ढाठा-ग्ना पु० डाढड़ी बाँपने मी 
पद्टी | बदा सएरा। एवं प्रवार थी घी 
पगडी जिसे राजपूदाने के छोय वॉँपते हैं । 
ढादी-यशा रपी० पोर्दे पा मुँह बाँपां वीं 
रग्सी। मुँट-बपना। पादे ये मुँह पर बाँपां 
जानेबवारा पदा। 

दाइ-सज्ञा स्प्री० [अनु०] १ मिग्पाड । 
गरज। दहाह (बाप, सिट्ट आदि यी)। 
२ चिप्टाहूट । 
सुहा०--डाट मारता--सिरछागर रोना। 

दाढ़ना[>वि० स॒० दे० “दाढ़ता”। 

ढादुस-सजा पु० १ धैंयं। आश्वासन; 

तठराल्ती। ३२ दुढ़ता॥] भाहम। हिम्मत) 

ढाढ़ी-सन्ना पु० [ स्त्री० ढाड़ित ] एवं प्रभार 
बेः मुसछमान गवेएं॥ जाति-विशेष॥ गाने- 
बजाने का व्यवसाय वरनेवाल्ी एया नीच 

- जाति। पु 

ढाढ़ो लोला-सन्ना स्त्री० एव प्रवार वा खेल । 
भगवान्‌ दृष्ण थी बाद-लीलों बढ़ अभिनय | 

ढाना-भि० स० दीवार, मान आदि को 
गिराना। ध्यस्त करना । 

टापना-त्रि० स० ठवना। 

ढाबरा[-वि० मिट्टी मिला हुआ। मटमेला। 
गेंदला (पानी) | 

ढाबा-सज्ञा पु० १. ओसारा। ओरी। 
ओडछती। २ 'रोटी-दाल आदि वी दूकात। 

ढामक-सन्ना पु० ढोल आदि या दाब्द। 

ढार*-सज्ञा स्त्री० १ ढाल) उतार। ३२ 
पथ। मार्ग अ्रणाछी। ३ ढाँचा। रचता। 

ढारनाउ-क्ति० स० दे० “ढालना?। नीचे 
गिराना। 

ठारस-सज्ञा पु० दे० “ढाढठस'”'। 

ढाउ-सन्ना स्ती० १ तलवार आदि का बार 
रोवने का गोल अस्त । चमं । जाड। फठक 
२ वह स्थान जो क्रमश बराबर सोचा 
होता गया हो। ढलाऊ)॥ उतार। ३ ढगा 
अ्रवार। तौर। तरीका। झुकाव। 





ढाऊुना 


६६१ 


ढुँडपाणि 





ढालना-क्रि० स० १. किसी द्रव पदार्थ को 
नीचे बहाना। गिराना। उंडेलना। २. 
शराब पीना | ३ बेचना। ४. ताना छोडना। 
व्यग्य करना। ५. साँचे में ढाऊकर कोई 
चीज बनाना 
ढालवाँ-वि० [ स्‍्नी० ढाकूवी] जो बराबर 
नीचा होता गया हो। जिसमें ढाल हो। 
ढालुबाँ-वि० दे० “ढालबाँ” 
डालू-वि० दे० “ढालवाँ” । 
ढासपै-सज्ञा पु० छुटेरा। डाफू । विदवासघातक। 
ढासना-सज्ञा पु० १. बह ऊँची बस्तु जिस पर 
चैठसे में पीझ पिक सके ५ सहुएएए १ ठेक 
२. तकिया । पु 
क्रि० अ० खाँसना। 
ढाहनाएकि० स॒० दे० 
सष्ठ करना। 
-हिंदोरना-क्रि० स० १५ मथना।॥ विजोडना। 
२ हाथ डाऊरूकर दूढना। खोजना। हे 
छिढोरा-सज्ञा पु० ५११ वह ढोल जिसे बजाकर 
किसी बात की सूचना दी जाती है । मुनादी 
पीटने का ढोछ। ,डुगडुगिया। २ वह 
सूचना जो ढोल वजा[कर दी जाय । घोषणा। 
मुनादी | 
िग-क़ि० (वि० पास। निकट। 
सज्ञा स्नी० १- पास। सामीष्य । २ तट। 
किनोरा। छोर । 
ढिठाई-सज्ञा स्त्री० १ धृष्टता। गुस्ताखी। 
२३ मिर्लेज्जता। हे अनुचित साहस। 
छिवरो-सज्नञा सत्री० मिट्टी या टीन की 
डदिबिया जिसमें मिट्टी के तेक से बत्ती 
जलाते हे । करो जानेबाले पेच के सिरे पर 
का छोटे पा छल्का। पेच की रोक | वाल्‍छूदू । 
दिसका-सर्वे ० [ स्प्री० ढिमकी] अमुक 
फरलाँ। फलकाना ॥ 
दिसढिमौ-सजा पु० डमरू. खजरी आदि 
बाजो का शब्द | 
किल्लाई--सज्ञा स्त्री० १५ दीछा होते का भाव ६ 
२ शिथिछत्ता। मुस्तो | ढीछने की क्रिया 
या भाव। छूट) घढाई न करना । 
दिलाना-शि० स० १. ढीलने का काम 
बराना। २ ढीछा बराना। *नृंढीका बरना 


“ढाना” | गिराना। 


अमल 


छिल्लड-वि०_ आलूसी | 
अकमंण्य। निकम्मा। 

छिस्तरना *-क्रि० अ० १. फिसछना। सरकना। 
२- अबृत्त होना। झुकना । 

ढींगर[-राज्ञा पु० १४ हद्टा-कद्ठा आदमी। 
२- पति-या *उपपति। थे 

होंढ़ा सच्चा पु० १. निकल्ग हुआ पेट २ 
गर्म | 'हमछ 

छीच]-सज्ञा पु०* कूबडा। . 

टीट-सज्ञा स्त्रीं० रेखा ।* छकीर। 

ढीठीना -सज्ञा पु० द्वे० .'ढोटा 

छी6-वि० १ चढो। कप रकोड पा डर न 
रुखनेवाऊा। धुष्ट। गुस्ताख। शोख। २. 
तिडर। बेंघडक। साहसी । _ 

ढीठता *पृ-सज्ञा स्त्री०, दे० छिठाई/॥7 


सुध्व। शिमिल्त। 


ढीद्वा-सज्ञा पु० 'घुष्ट) मंगरा। & 
ढीठचो-सज्ञा पु० दे० “ढीठ/” ध 
छीस-सज्ञा पु० पत्थर का बडा दुकंडा 


या ढोका। २ मिट्टी की पिंडी। 
ढील-सज्ञा स्त्री० १. शिथिकता। आलस्य। 
कुष्दी। देरी । विलम्ब|[ २- बधन को 
करने का भाव। , 
सज्ञा पु० वालो का कीडा। जू। * 
डीछना-क्रि० स० १ कसा भा तता हुआ 
न॑ रखना। ढीऊझा करना । २. बधन-मुक्‍्त 
ऋकरना। छोड देना। ३ (रस्सी आदि) 
इस प्रफार छोडना जिसमें यह आगे की 
ओर बढती जाय | 
द्रौला-वि०' १. जो कसा या जता हुआ न हो। 
२ जो दुृढता से वेधा या रूगा हुमा ने ही 
* ४8 जो खूब कसकर पकडे हुए न हो। 
४. जो गाढा न हो। बहुत थीला। ५. जो 
अपने सकल्‍प पर बडा न॒ रहे। ६. धीमा । 
झातल | नरम । ७ मद। सुस्तत॥ शिगिल। 
आलसी ॥ 
मसुहा०--ढीली ऑस्प--मद-भरी चितवन । 
डोलापन-सजा पु० ढीला होने का भाव 
शिविल्ता। 
दुँढ(>सज्ञा पु० उयफ्ता। ठय 
दुढपाणि+-सज्ञा पु० “दडपाणि!। दड्पाणि 
भैरवा सझिवजी के छुता गद्य 





हुंडबाना 


छुद़वाना-पि० स० दूंढों वा याम बराना। 
तलाश मरना। 
दुँढा-सज़ा स्त्री० एवं रादासी जो हिरण्य- 
कल्षिपु बी बद्धिन थी। 
एूँढि-सज्ञा पु० गणेशजी। 
ढुँढिराज-संत्ञा पुण गणेश।- - 
४ हुढ़ो-तज्ञा सत्री० बाँह। मुध्या। 
भुहा०-हुडियाँ चढामा--मुद्के बांधना। 
ढुकता-ति० अ० १ घुसना। प्रवेश बरना। 
३ भीतर जाना। छ्षुवता। छिपना। ३ 
कोई बात सुनने मा द्वेखने वे लिए बाड़ में 
छिपना। 
दुषकी-सज्ञा सत्री० पीछा बरना। छिपवर 
देखाा। त्ाव' में रहना। 
छुच्च-सज्ञा पु० घूंसा । 
टूंटीना-सन्ना पु० दे० “ढोटा।” 
छुनमुनियाप-सज्ञा स्त्री० छुढ़कने की क्रिया 
या भाव। बच्चो का एक खेछ जिसमें 
बच्चे लुढकते हैं। 
दुरकना[-क्रि० अ० १ फिसलवर गिरना) 
। लुढ़फकना। खिसकना। २ झुकना। 
दुरना-करि० अ० १ ग्रिरकर बहना। दुरकना । 
2२ कमी इधर कमी उधर होना। 
डगमगाना। डोलना। ३ नखरे से चलना। 
* ज्ञाचना। ४ कबूतर को गति।५ लछहराना। 
६ लुढकना। फिसकछ पंडना। ७ श्रवृत्त 
होता। शुक्‍्ना। ८ अनुकूछ होना । प्रसन 
होना । 
छुरहुरी-सज्ञा स्त्री० १ लुढकने की क्रिया 
या माव। २ पगडडी। 
छुराना-कि० स० १ गिराकर बहाना। 
ढस्काता। २ इधर-उघर हिलाना। रूद 
राना। ३ लुद़काना। हुलकाना। 
डुर्री-सत्चा स्त्ी० पगडडो। 
हुल़कना-क्ि० अ० ऊपर नीचे चक्कर खाते 
हुए ग्रिरना। लुढ़कना। ढगल्गना। 
दुरलूफाना-क्रि० स॒० दे० “लुड़काना '। 
दुलता-क्रिग अ० १ गिरकर बहना। 
लुड़कता। २ प्रवृत होना। युक्‍ना। ३ 
प्रसन्न होना। कृपाद होना। ४ इघर से 
उधर हिलना। छहुराना। 


६६२ 


डर 


दुलयाई-सन्ना स्‍्त्री० डाने कया याम, या 
मजदूरी । छुताने की तिया, था सजदूरी। 
दुलवाता-नि० स० ढोने था वाम दूसरे से 
कराना। 

दुलाई-सश्ा स्त्री० ढुलानें भी मजदूरी 
ढुलुवाई। 

हुलाना-त्रि० स० १ गिरावर बहाता। 
ढरवाना। ढाछा। २ नीचें ढालता। 
गिराना। ३ लुड़वाना। देंगछाना। ४ 
प्रवृत्त वरना | झुकामा। ५. अनुकूद बरनता। 
प्रसभ्ष वरना। कृपालु बरना। ६ इघर- 
उधर ढुलाना | ७ चढ़ाना। फ़िराना। 
८ फेरना। परातना। ढोने का काम कराना। 

दूढ़-सज्ञा स्त्री० खोज। चझाश। 

दूं ढ़ना-क्रि० स० सोजना। तराश बरना। 

दूआ-सन्ना पु० मेड। मिद्टो था छाटा बाँध) 
वृक्षों की जड़ में डाले हुए पानी को रोबने 
के लिए घेरा। 


दूसर-न्सज्ा पु० जाति विशेष। वैडया की 
एक जाधि। 

दूह, दृहा (-सन्ना पु० १ ढेर। स्तूप॥ अठाला। 
3 टीला। भीटा। 


ढेंक-सज्ञा स्त्री० पानी के किनारे रहनेवाली 
_एक चिडिया। सारस पल्ली। 
ढेंकछो-सन्ना स्त्री० १ सिचाई के छिए झुएँ 
से पानी निकालने का एक यतर। २ धान 
कटने का छकडी का एुक यत्र | धन-दुटूठी । 
_डेकी। ३ वलायाजी। कलैया। 
डेंकी-सन्ना स्त्री० अनाज कूटने की ढेंकली। 
ढेंडी-सज्ञा स्त्री० कान का एक प्रकार का 
_गहना। ढेविया। फडी। फलियाँ। * 
ढेड[-सज्ञा पु० १ कौवा।२ एक नीच जाति 
के सूथ्। मूढ। कपास आदि का डोडा 
_ढाड । 
ढढ र-सता पु० आँख के डेठे का निकला हुआ 
_विशृत माया आँख की फूदी। टेंटरा 
इंडवा-सज्ञा पु० शगूरा। 
ढ़, ढदुड़-सज्ञा पु० गमभ। लम्बोदर। बडा 
_पट। लम्नी साभि। पट का मध्य भागा 
ढेंदुनी या ढेंप-मज्ञा स्त्री० १ पत्ते था फलछ 
का यह भाग जो टहनी से छगा रहता है। 


: ढेंउओ 





ढेंप॥ २ दाने की तरह उभरी हुई नोक। 
_छोठ॥ ३ कुचाग्र। 
ढेउआएं-सज्ञा पु० पैसा!) 
देझ-सज्ञा पु० तरग। बीचि। लहर। 
डेंडस-सज्ञा स्त्री० डेडसोी। 
डेंबरी-सन्ना स्वी० ढिवरी। 
ढेंबूक[-राज्ञा पु० पैसा 
देबुबा[-सज्ञा पु० पैसा। 
ढर-सज्ञा पु० नीचे-ऊपर रखी हुई चहुत-सी 
बस्तुआ का ऊपर उठा हुआ समूह। राशि। 
अठाछका। अवार। 
बि० बहुत। अधिक। ज्यादा। 
भुहा०-डेर करनाजूमार डालना। ढेर हो 
रहता या जामा+5१ गिरकर मर जाना। 
_२ थककर चूर हो जाना। 
०08 पु० रस्सी या सूत बटते की 
फ़य्की । 
डेरा-सज्ञा पु० १ सुतली बटने की फिरकी। 
२ सोट के मुह पर वा घेरा। ३ चिह्न- 
विशेष । ३; 
देरो-सज्ञा स्त्री० ढेर। राशि। 
छेलवॉस-सज्ञा सुत्री० रससो का वह फदा 
जिससे ढेला फेंकते हें। गोफना। 
ढेला-सज्ञा _पु० १ ईंट, फककड या मिट्टी 
भादि का टुकड़ा । चकका])। २ दुक्डा। 
स्ूष४। हे एक प्रकार या घाना 
छेला चोय-सज्ञा स्त्री० भादा शुकक को चौय 
(छोय इस दिन दूसरो बे! घर पर ढेफे 
फंक्ते हें)। 
देशा-सज्ञा स्त्री० १५ ढाई सेर तौलने का 
बटखरा। २ दाईगुने का पहाडा। अदेया। 
डॉकना-करि० स० पीना] 
दोका-सज्ञा पु० १ चार सौ पान। २ पत्थर 
का अनंगढ टुवंडा। 
ठोग-सन्ता पु० ढेकोसछा। पाखड ॥]॥ 
डॉगबाजी-सजा स्त्री० पासड। आडबर॥ 
डोंगो-वि० पॉसडी। दकोसलेवाज | 5 
दोंदा-स्रम्ना पु० दे० “ढोदा/। घुत्ना 
दोइि-राना स्त्री० ढेंठी। फ्छी। बघ्ीज-योप। 
दोद-सजा पु० १५ भपास, पोस्ते आदि या 
डाडा। २ यबली। 


ह्ह्हे 


डोल्नो 


डोंढी-सञ्ञा सती ० नाभि। 

ढोटा-न्सज्ञा पु० [ स्त्री० ढोटी] ३- प्रुना 
बेंटा। २ लड़का । 

ढोटी-सज्ञा स्त्री०ण १ छडकी ॥ २ पृती। 

ढोटौदाऊ-सज्ञा पु० दे० “दढोटा” | पूरा बटा। 

ढोना-क्रि०ण स० €_ बोझ लादकर ले जाना। 
भार छे चछना। २ उठा ले जाना। हे 
निर्वाह करना। 

ढोर-सज्ञा पु० गाय, वैछ, भरा आदि पशु] 
चौपाया। भवेज्ञी। 

छोरना ए-क्रि० स० १ ढरकाना। छाऊना। 
२ छुढ़काना । 

ठोरी-सज्ञा सत्री० १ ढालतें भा दरकाने कौ 
क्रिया या भाव। २ रट। धुन | ऊी। लगना 

ढोछ॑-सज्ञा पु० एक भ्रकार का वाजा, 
जिसके दोनो ओर चमडा मढा होता है। 
सूहा०--ठोल पीटना या बजानात-चारो 
ओर कहते या जताते फिरना। 

डोलक--सज्ञा सत्री० छोटा ढोल । 

ढोलकिया-सज्ञा पु० ढोलक बजानेवाला। 
छोलक बजाने में निपषुणा मा 

ढोलको-सज्ञा स्त्री० छोटा ढोल) डोलक | 

ढोछन-सज्ञा पु० प्रियतम। रसिक | “रसिया। 

ढोलना-सज्ञा पु० १ पाछना। २ ढोलक के 
आकार का छोटा जतर। ३ ढोलक' के आकार 
का वडा वेलन जिससे सडक पीटते हैं। 
भी क्रि० स० १५ ढरकाना । ढाकूना। २ 
डुल्यना। 

ढोलनी-राज्ञा स्त्री० 
पालना । 

ढोछा-सन्ञा पु० १ मूर्ख ॥ २ एक प्रकार 
का छोटा कीड़ा जो सडी हुई बस्तुआ में 
पड जाता है। ३ हृद था मिशान ॥ ४ पिंड। 
शरीर। देह। ५ प्यारा। प्रियठग।॥ पति। 
६ एक प्रवार का गीत। 

डोखिन, दोछिना-सज्ञा स्त्रो० ठोला जौति 
की सर्त्री। इस जाति के लोग मारवाड़ में 
अधिक पाए जाते हूं। इनमफा भन्पा ग्राना- 
थजाना है। 

डोलिनो-सता स्त्री० दोठ थजानेवालो स्त्री। 
डफाएशिन। 


बच्चा का झूछा। 


दोलिया 


ड्ध््डि 


तंत 





ढोलिया-संशा पु० [सस्‍्भी० ढोछिनी] ढोल | ढोहना*-क्रि० स० १. दे० 'ढोवा/। २ 


बजानेयाजझा । 

डोछी-सज्ञा सत्री० १. ३०० पानों की गरड्डी। 
२. हँसी। ठठोडी। ३. ढोछ बजानेवाछा। 
डोछकिया। जाति-विदोष । 

डोलेत-सज्ञा पु० ढोलवाका | ढोछ बजानें- 
घबाछा। ढोलकिया। 

ढोव-सज्ञा पु० वह वस्तु जो मंगल अवसर 
पर छोग सरदार या राजा को मेंठ करते 
हैं। डाली। नजर | 

ढोबा-संज्ञा पु० १. ढोने वी क्रिया या 
मजदुरी। २. दे० “ढोव”। 


णर्लहदी वर्णमाला का पद्रहवाँ व्यजन। 
इसका उच्चारण-स्थान मूर्दधा हैं। यह सातु- 
नासिक कहलाता हैं। 


दे० “दढ़ना”। 
ढोफना-क्रि० स० पीना। 

डौकन-सन्या पुं० घूस। उत्कोच। डाछी। 
नजर॥। किसी प्रकार का छोम दिसाकर 
अपने मतछूव का काम कराने का उपाय। 
ढौंचा-सज्ञा पु० साढे चार। साडे चार गुना 
अधिक। साढें चार का पहाडा। है 
ढौंसना-क्रि० अ० आनद-घ्वनि करना। हें 
भ्रकट करने के लिए अव्यवत ध्वनि-विशेष । 
ढोरी*प-सज्ञा स्त्री० रूगन) रट। धुना 
चाप। दाह। दहूक। हूरीं । 


णा 


४ ज्ञान। ५. शिवजी का एक नाम। ६ 
दान। पानी का घर | ७. दे० “णगण” | 
लि० गुण-शून्य। 


सज्ञा पु० १. बुद्ध। २. आभूषण। ३. निर्णय। | णगण-सन्ना पु० दो भात्राओं का एक ग्रण। 


तर-हिंदी बर्णगाला का सोलहयाँ ध्यजन 
ओर वर्ग" का पहला अक्षर जिसका 
उच्चारप-स्थान दत हूँ। 

संज्ञा पु० १. नाव। २. पुण्य । ३. चोर। 
४. झूछझ। ५ दुम। पूछ) ६. गोद । ७ 
म्लेज्छ। ८. गर्भ ९. रतन | १०. बुद्ध। 
श१ अमृत। १२. शठ। 
अप-करि० वि० तो। 

सं-सज्ञा स्त्री० १. नाव। २. पुण्य। 
तक-सज्ञा पु० टाकी। डर। प्रिय-वियोग 
का दुख । 

त्ग-सज्ञा पु० [फा०] घोडो की जीन वसने 
का तस्मा। कक्‍सन । * 
वि० १. कसा। दृढ़। २. दिक। विकल्‍ू। 
हैरान। ३. सिकुड़ा हुआ। सकुचित | ४. 
चुस्ता। छोटा। 
महा ०-तग आवा या होना>>घवरा जाना। 
परेशान होना। ड्र्ो होना। तग करना-> 
सवाना। दुख । हाथ तग होना-5 
घनदहीन होना। 


त्त 


चग्दस्त-वि० [ फा० ] १. कजूस। २. गरीब । 
निर्धत । 
तगदस्ती-सज्ञा स्त्री० [फा०] गरीबी। 
निर्घनता। 


तगदिल-वि० [ फा०] कजूस। कृपण। 
तगहाल-वि० [ फा०] १३. निर्धत। गरीब । 
२ बिपदुप्रस्त। वीमार। 

तगा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का पेड। 
२ अधकन्ना। 

तगी-सशा स्त्री० [ फा०] १. तग था संकरे 

होने वा भाव। सकीर्णता। सकोच। २० 

हुस। तकछीफ। ३ निर्षनता। गरीबी। 
* डे. कमी। 

तजब-सज्ञा स्त्री०[ फा० ] एक प्रकार की 
महीन और बढ़िया मरूमछ] 

त्तड-सज्ञा पु० नृत्य। नाच। 

त्तडव-सशज्ा पु० दे० “ताडव”॥ 
सडुऊ--सज्ञा पु० चाचछ।] 

ततपू-सज्ञा पु० १ दे० “ततु”। २. दे० 
“तत्व” प ३. वह बाजा जिसमे बजाने के 


तत्तरी 


द्द्प 


तबियाना 





लिए तार छगे हो) जंसे, सितार या 
सारगी। ४. किया। ५ तन-शास्त्र। ६ 
इच्छा। फामना। अधीनता। ७ दे० 
“तत्र”] ८ परिवार।९ प्रवन्ध | व्यवस्था । 
१०, सुख-सिद्धि। ११ छुरन्‍त। छीछ्य। 
१४ सनन्‍्तान। १३ ओऔपध। १४ उपाय। 
सज्ञा स्त्री० आतुरता 

वि० जो तौल में ठीक हो । 

ततरी *-सज्ञा १० तारयुबत बाजा बजाने- 
बाला । 

तति-सज्ञा सनी० गौं। गाय। 

सज्ञा पु० तन्तुवाय। कपडा बिननेवाल्ी 
एक जात्ति। 

ततु-सन्ञा पु० १ सूत्र । डोरा। तागा। २ 
ग्राहू। ३ संतान । बाल-्यच्चे । ४ विस्तार! 
फैछाब। ५ यज्ञ की परपरा। ६ बहछा- 
परपरा। ७ ताँत। ८ मकडी का जाछा। 

ततुक-राज्ञा पु० सरसों । 

सज्ञा स्त्री० नाडी। 

तस्पुकीट-सज्ना पु० १ रेशम का कीडा। २ 
कपडों का कीट | 

सन्तुनिर्यास-राज्ञा पु० तालवृक्ष । 

ततुवादक-सज्ञा पु० बीन आदि तार के बाजे 
बजाने बाला। तत्री। 
ततुवाय-सन्ञा पु० 
ताँती। 
त्तत्तुशाला-सज्ञा स्त्री ० कपडा बुनने का घर) 
ताॉतघर ) 

सन्न-सज्ञा पु० १ तंतु। ताँत। सूतत। २ 
जुछाहा। ३ कपडा। यस्त्र। डे कुटुब वा 
भरण-पोषण। _ ५ निश्चित सिद्धात। 
प्रमाण। ६ ऑपधघ | दवा । झाडने-फूकने 
क्यू मत्र। ७ वाय्यें। कारण। ८ राज- 
कर्मचारो। राज्य का प्रवध। ९ सेना। 
फौज) १० मकान। धन। सपत्ति। ११ 
अधिकार। पद। १२ अधघीमता। पर- 
बदयता। १३ युलछ॥ सखानदान। १४ श्वेणी। 
दक] १५७ उद्दश्य) १६ शपथ॥ ३१७ छिदुआ 
बा उपासना-सवधी एक शास्च ॥ 
त्रश्नण-सज्ञा पु० शासन या भवघ जादि बरतने 
का कामा 


कपडे बुननेवारा | 


ज्ज् 
की 
ई 


तनसस्था-सन्ञा पु० दासन-्सस्था । 

लग्री-सन्चा स्व्री० १. सितार आदि वाजों 
मैं छगा हुआ वार। २ यूरच। ३ शरीर की 
नस | ४ रस्सी | ५ वह बाजा जिसमें बजाने 
के लिए तार लगें हो। बीणा | ६ 
तत्रशास्त्री । तत्रशास्त्र का जाननेवाला ॥ 
७ शरीर वी नाडियाँ। नाडी भेद। 
संज्ञा पु० गबैया। बाजा बजानेबाला। 
थि० आलसी ! अघीन। 

तदरा“[--सज्ञा स्त्री० दे० तद्गरा॥” 

तदुरुस्त-वि० [फा०] जिसे कोई रोग या 
बीमारी न हो । नीरोग । स्वस्थ | 

ताकत -सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ मीरोग 
हीने की अवस्था या भाव। २ स्वास्थ्य । 

तड़ुल प-सज्ञा पु० दे० ' तथुल”। 

तदुर-सेश्ा पु० भट्ठी वी तरह बना हुजा 
एक मिद्ठी का पाल | 

त्तदुरी-वि० तदूर मे वगा हुआ । 

तदेही-सज्ञा स्त्री० [ फ०] १ परिश्रम | 
मेहनत। २ प्रयत्व। कोशिश । ३ चेवावनी॥+ 
ताकीद 

तद्बा-सज्ञा स्ती० १ यह अवस्था जिसमे 
नींद मालछूस पडने के कारण मनुप्य कुछ- 
कुछ सो जाय। उंघाई। ऊंध ।" २ हलकी 
नोद। द्वपकी । 

तद्ालुू-वि० १ जिसे नीद आती हा ॥ 
निदातुर । श्रानन्‍्त। २ शिथिल्त । 

सद्धी-श्नज्ञा स्त्री० अत्यन्त परिश्रम करने स 
इन्द्रियो के शिथिक्त होने बी अवस्था। 

त्तबा-सज्ञा पु० [फा०] १ गाय। २ चौडी 
माहरी का एक प्रकार का परायजामा । 

तबारू--सज्ञा पु० १ एक प्रसिद्ध पीधा जिसये 
पत्त का व्यवहार छोग अनेब प्रवार 
से नशे वे लिए करते हैं ! सुरती। सेमी 
तमाखू । ३ इन पत्ता से तैयार की हुई एक 
प्रवार की गीली पिडी जिसे चिलम पर 
पीते हेँ। 

तसथ्िका-सन्ञा स्त्री० गौ। 

प्तद्चिया-सज्ञा पु० ताँबे था छोटा बर्तन ॥ 
ताँबे का छोटा हडा या ताला | 

सबद्बियाभा-त्रि०ण अ० १ ,वाँवे वे स्यन्का>- 





है 
१, 


सबोह्‌ 


६६६ 





तकसीम 





हौना। २ तागे के बस्तन में रहने वे. त्-अव्य० तथापि। तो भी। तदपरि। 


सारण किसी पदायथ्थ में ताँबे वा स्वादया 
गंध आ जाना। 
तबीह-सज्ञा स्त्री० 
२ ताकीदा 
तबू-सज्ञा पु० कपडे, ठाट आदि वा वना 
हुआ बडा घर। खेमा। डेरा) शिविर। 
घामियाना। 
सवूरची-सज्ञा पु० तबूरा बजानेवारा। 
सवूरा-सज्ञा पु० बीन या सितार की तरह का 
एक बाजा। तानपूरा। 
तबूल*|-सन्ञा पु० दे० “तायूल ॥ 
सबोल-सज्ञा पु० १ दे० 'तावूल”॥ २ दे० 
“तमोल ”'। एक पेड। ३ वह टीका जो 
बारात के समय वर को दिया जाता हैं। 
सबोलिन-सन्ना स्त्री० पान बेचनेवाली स्वी। 
सेबोली-सज्ञा पु० पान बेचनेवाला। बरई। 
तभ, सभन*-सज्ञा पु० श्यगार रस में स्तभ 
नामक माव। 
लेंवार-सशा स्त्री० हरारत। 
समज्जुब-राज्ञा पु०. [अ०] 
विस्मय॥ अचमा। 
सञल्‍्लूक-सज्ञा पुँ० [अ० ] सबंध । रिश्ता । 
जझ््गाब | 
संअल्लुका-सना पु० [ अ० “तजल्लुक””] बडा 
इलाका। बहुत से गाँवो की जमोदारी। 
तभल्ल॒फादार-सज्ञा पु० [ अ०] इलाकेदार। 
चजरजुफे' फा सालिय। 
तमललुकादारी-सन्ञा स्त्री ०[अ०] तअल्दुवदार 
फा पद या उसकी जमौदारी। 
तभस्सुब-सना पु० [अ०] धर्म या जाति-सबधी 
पदापाद। साम्प्रदायिक पदापात | कट्टरपन ॥ 
तहसायृ-वि० दे० "देसा”। हर 
तइ*-प्रत्य० से। प्रति। का। 
श्ुब्यू० लिए। बास्ते। 
तई-अव्य० १ लक॥ पयनन्‍्त। जवधि। सीमा। 
२ लिए। वास्ते) 
सपा स्त्री० ताक। दुष्दि। 
तई-सचा स्त्री० छोहे वो छिछठी बडाही। 
सउ*[-अव्य० १ दे० 'ठछब '॥४३ दे० "त्यो ॥ 
त्तझ /पूं-अब्य० तो भी | तयाषि । तिस पर भी । 


श नसीहत । शिक्षा। 


आइचर्य्य। 


तक्-अव्य० एवं विभवित जो विसी वस्तु 
या व्यापार की सीमा अथवा अवधि सूचित 
बरती हूँ। पय्यन्त। 

सता स्त्री० दे० “टक'। १ दृष्टि। ताव। 
२ ठतराजू। तसडी। हांकने 
यो०-तव-तत--पशु बादि हॉकने वा 
शब्द । 

तकदमा-सज्ञा पु ० [अ०] किसी चीज मी तैयारी 
का वह हिसाब जो पहले से तैयार किया जाय। 
सखमीना। अदाज । 

तकदीर-सज्ञा स्त्री० [अ०] भाग्य। प्रारब्ध। 

तकदीरबर-वि० [ अ० ] भिसवा भाग्य अच्छा 
हो। भाग्यवान्‌। 

तकना[-जि० ज० १ देखना। निहारना। 
अवछोवन करना। २ झरण छेना। पनाह 
छेना। 

तकमां--सज्ञा पु० १५ दे० "तमगा। २ 
दे० “तुकमा' । 

तकमील-सज्ञा स्‍्ती० [अ० ] होते की क्रिया 
या भाष। पूर्णता। का 

तकरार-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ कसी वात 
को बार वार कहना। २ हुज्जत। विवाद! 
झगडा। टठा। 

तकरीर-सन्ना स्त्री० [ अ० ] १ बातचौठ। २ 
वक्‍तृत्ा। भाषण। 

तकला-सज्ना पु० १ सूत कातने था यत्र। 
टंकुआ। २ रस्सी बनाने की दिवुरी। 

तक्ली-सज्ञा स्त्री० सूत बातने का एवं 
छाटा यत्र जिसमें वाढठ के एक छटट में 
छोटा-सा तबठा छएगा रहता हैं। छोटा 
तकटठा। चर्सी। 

तकलोफ-सज्नञा स्त्री० [अ०] १५ कप्ट। 
वेश । दु स। २ विपत्ति। मुसीबता 

तकल्‍्लुफ-सज्ञा [ अ० ] शिप्टाचार। दिखावदी 
नम्नता या आवमगत। 

तकवाहा-सज्ञा पु० तावनेबाला। रक्षक। 
चौकीदार। पहरेवाला। 

तकवाही-श्षज्षा स्त्री० चौडीदारी। पहरा 
देता। रखवादी। 

सक़्सीम-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ बॉटने की 


तकसोरः 


घ्द्छ 


तगड़ा 





क्रिया। बेंटाई। बेंटवारा। २ गणित में 
आग देने को क़िया। भाग 
सकसीर-सज्ञा स्ती० [ अ० ] दोष | अपराध 
कसूर। भूछ। 
सकाई-सज्ञा स्त्ी० ताकने की क्रिया या भाव। 
रखबाली। रखवाली करने की मजदूरी। 
लकाजा-संज्ञा पु० [अ०] १ ऐसी चीज मगना 
जिसके पाते का अधिकार हो। तगादा। 
२ ऐसा काम करने के लिए कहता जिसके 
लिए वचन मिल चुया हो। ३ उत्तेजना। 
प्रेरणा ॥ लि 
तकाना-क्रि० स॒० दूमरे को ताकके में प्रवृत्त 
करना। दिखाना। 
तकाबी-सल्ना सनी ० [०] वह धन जो सरकार 
को और से गरीब खेदिहरा को बीज खरी- 
दने या कुर्आं आदि बनवाने के लिए कर्ज 
दिया जाय। 
सक्रिया-सज्ञा पु० १ [फा०]6ई आदि से भरा 
आ कपडे का थैला, जिसे लेटने के समय सिर. 
के नीचे रखते हे । बालिदा । २ रोक या सहारे 
के लिए छगाई जानेवाली पत्थर की पटिया। 
मुतक्का। हे विश्राम करने का स्थान। 
४ आश्रय। सहारा। आसरा। ५ बह स्थान 
जहाँ कोई मुसकमान फकौर रहता हो 
तकिया-फलाम-सज्ञा पु० दे० “सखुन- 
तकिया !। श 
तकुआा-सज्ञा पु० दे” तकरा”॥ सूत कातने 
की छाहे की सुई जो चर्खे में लगाई जाती है । 
सक-संज्ञा पु० मट्ठा। छाछा 
तक्ष-सज्ञा पु० १ रामचन्द्र के भाई मरत 
था बडा पुत्रा र कृवन॥ काटनावय 
३ चमडा। चमें। ४ चित्रा नदात्न। ५ रुद्र 
का एबा नाम) 
तक्षक-सज्ना पु० १ एक नाग जिसने राजा 
प्रीक्षित का काटा था। २ आजन्चछ ये 
विद्वाना थे! अनुसार भारत में वसनेवालो 
एवं प्राचीन जनाय॑ जाति। इनका जातीय 
चिह्न सर्प था। ३ साँप। सर्प ।४ विदयर्मा। 
५ सूत्रधाएा ६ एए सवर जाति। ७ 
चड़ई। छबडी मकाठनेबाछा। <€ वृक्ष 
विशेष 


सक्षण-सज्ञा पु० लकडी, पत्थर आदि गढकर 
मू्तियाँ चनाना) 

तक्षशिल्य-सप्तज्ञा स्त्री० प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
नगर | यह प्राचीन नगरी भरत के पु 
तक्ष की राजधावी थी। हाछ में इसके 
अवशेंव रावलपिडी (पजाब) के पास 
जमीन खोदकर निकाले गए हैं । जनमेजय 
ने यही सर्प-यज्ञ किया था। 

तखडी या तखरी-सन्ना सनी ० पलडा। तराजू। 
अन आदि तौजने का तराजू। 

तख्रफीफ-सज्ञा स्नी० [ अ०] कमी। 

तखमीननू-क्रि० थि० [अ०] अदाज से। 
अनुमान से। 

तसबमीना-सज्ञा पु० [ अ० ] अदाज। अनुमान । 

तरन-सज्ञा पु० [ फा० ] १ राजा के बैठने का 
आसन। सिंहासन । २ त़सुतो की बनी हुई 
बडी चौकी | 

तद्त-ताऊस-सन्ञा पु०[ फा०] मोर के आकार 
का एक प्रसिद्ध राजसिंहारान जिसे शाहजहाँ 
ने बनवाया था। 

तख्वनझोन-वि० [ फा०] जो राजसिहासन 
पर बैठा हो। सिहासनारूड । 

तसतपोझय-सज्ञा पु० [फा०] १ तख्त या 
चौकी पर विछाने की चादर। “२ चौकी। 

तख्तबदी-सन्ना स्त्री० [ फा० ] तख्ता की बनी 
हुईं दीवार । 

तखनता-सन्ना पू० [ फा०] १ रूफडी का छबा- 
चौडा और चौकोर दुकडा। बडा पटरा। 
पलल्‍ला। २ छव॒डी की बडी चौकौ। ठख्त। 
३ अरबथी। टिखटी। ४ कागज वा ताव। 
५ याग की वक्‍्यारी | 
मसहा०---तस्ता उलटना>-बना-्वनाया काम 
बिगाडना। सख्ता हो जानालल्‍्अवड जाना। 

तर्ती-सन्ना स्त्री० [ फा० ] ९ छोटा तस्दा। 
२ काठ की पटरी जिस पर छडके हिउने 
यप्र अभ्यास उस्ते है। पटिया। 
तणाल्लुस-स्सज्ञा पु० [अ०] उपनाम। वि 
या उपनाम (बुूगरा नाम) जो बह जयाी 
कविता में रसता हूँ। 

लगडा-बि० [स्त्री० घगडी] १ चबलवाग। 
सजबत। २ खूब दुष्टबपुप्ट। सोटा-ताजा । 


ध 


तगण 


जिरामें पहल़े दो गुय और तब एवं उप 
बर्ण होता हैँ (पिगल)। 
त्ाना-भि० क्ष० रीवा। सिलाई चरना। 
तागा जाना। 
सगवमा-सता पु० दे० “तकदमा” । तसमीना। 
तगमा-सज्ञा पु० दें “दमगा”। 
तगर-सज्ञा पु० १ एप प्रवार वा पेड, जिसवी 
ल्यडी बहुत सुगधित होती हैं और औपषध 
हे तप में जाती हूँ। मदन। यृक्ष । गऱझा- 
चुक्ष। २० एवं प्रवार या फूल) 
तगला-राज्ञा पु० दे० “तबछा!। 
तगगा जु-सत्चा पु० दे० “तागा"। 
तगाई--सज्ञा स्त्री० तागने का वाम या 
सजदुरी। सिल्लाई। ये 
तगाडा-सज्ञा पु० तसलछा जिसमें चूनागारा 
रखते है | 
तगादा-सज्ञा पु० दे० “तकाजा”। माँग। 
तगाना-नि० स० तागने का काम कराना। 
सिलवाना । ३ 
त्तगार, तयारी-सज्ञा स्ती० १ उखली गाड़ने 
का गड्ढा। २ चूना, भारा इत्यादि ढोने 
का तसला। हे वह रथान जहाँ चूना, गारा 
आदि बनाया जाय । ४ हलूवाइया की नाँद। 
तगौर”-सज्ञा पु० [०] बदलने की क्रिया 
या भाव। परिबत्तन । 
तगोरी-सज्ञा स्त्री० परिवत्तन। 
संचना-त्रि० अ० दे० “तपना" ॥ 
तंचा[-सज्ञा स्वी० स्वचा। चसडा। खाल । 
तचाना-क्रि० स० १ तपाना। उप्त करना। 
२ सतप्त या दुखी करना। 
तच्छिन *-फ्रि० वि० ततक्षण। उसी समय 
तत्काछझू । 
तज-सज्ञा पु० १ त्तेजपात का वृक्ष) २ 
इस पेड को सुगधित छार जां ऑपध के 
काम में आती है । ३ छोड। छोड दे। 
त्याग । सिवा। 
तजकिर-सज्ञ। पू० [अ०) चर्चा) जिन्र। 
चजन*[-सज्ञा पू० १ तजन वो क्रियाया 
भाव। त्याग । परित्याग । ? कोडा ॥ 
चाबुक | 


घ्ष्द 


सड़कता 


यम 2 एन मा दिन अमन मद 3 मर 
तगण-्सज्ञा पु० तीन चर्णों वा यह समूह 


तजता-ति० रसा० छोडना। त्यागना । 
तजरबा या तजुटबा-ाना पु० [थ०) 
अनुभव । मम 
तजरबाबार या तजुरवेकार-सज्ञा पु० जिसने 
उजरबा किया हा। अनुभवी) 
तजबीज-नाज्ञा स्त्री० [अ०] १ फैसला! 
निर्णय। २ सम्मति। राय। ३ बदीबस्ठ। 

तज्ञ-विं० १ तत्व जाननेवाला। वत्वन। 
२ ज्ञानी। 

तटक-सज्ञा पु० दे० “वाटक”/। 


तद-सज्ञा पु० १ क्षेत्र। खेत॥ २ प्रदेश | 

३ सीर। बितारा। कूछा ध 

क्रि० वि० समीप पास। समिक्‍ट।। दंड 
तटकफा-चि० दे० “हटया”। 


तटनोी *-सज्ञा स्त्री०ई (तटबाल्ली): नदी। 

ततटस्थ-वि० १ तट या विनारे पर रहने- 
बाला। २ निकट रहनेबालए॥ ३ अलग 
रहनवाला | जो किसी का पक्ष ग्रहण न 
बरे। उदासीन। निरपक्ष | 

तटिनी-सज्ञा स्त्री० नदी । 

तदी-सज्ञा सत्रीण १ तीर। २ चदी। ह३े« 
बराई। 

तसड-सन्ना पू० १ पक्ष ।२ स्थरू। ३ धप्पड। 
४. एक हो जाति या समाज के उपमेद। 
५ कोई चीज पटकने से उत्पन होनवाएा 
शब्द॥ ६ आमदनी की सूरत (दलाल)॥। 
७ गिरोह] जत्या। टोलो। ८ गिरने या 
टूटने आदि वा बब्यक्त झब्द। 
यौ०-वडतड--ल्कडी आदि के टूटने का 
शब्द। सडबन्दी>-दल्वन्दी । एक जाति 
के बुछ छोगो कए एिरोह ६ 

तडक-सज्ना स्नी० १ तढकने वी शिया 
या भाव। २ तडकने के कारण कसी 
चीज पर पडा हुआ चिह्न। चाट। चटद। 
हे एक ऊूक्डी जिससे छाजन होती हैं। 

सडक्‍्ना-प्रि० जअ० १ घतड!' दाबद के साथ 
दूटना । चटबना । बडवना। २ कसी चीज 
का सूखने आदि के कारण फट जाता। ३ 
जोर का शब्द करना। ४ विगडना। 
तड़पना। झुझछाना | ५ उछल्ता। कुदना। 
६ छौवना। लड़का देना । बधारता। 


तड़क-भ डक 





सड़क-भडव-सज्ञा स्त्री० ठाट-पाट । सज-घज । 
तडवा-न्यज्ञा पु० १ रापेरा। सुबह । प्रात+- 
फाछ | २. छौरा। दपार | 
तडकाता-फ्रि०ण स० १ इस सरह से तोडना 
जिससे 'तड' धाब्द हो। २ जोर या दाव्द 
उत्पन्न बरना। ३े प्रीघ दिलछाना। 
त्तडफ्का+-क्रि० बि० दे० “तडाबा”। 
तड़के-अ० सपेरे। प्रात'बाऊ। 
सडतडाना-क्रि० अ० क्षड-तड इदाब्द हाना। 
क्रि० स० १ तइड-तड़ शब्द उत्पन्न वरना। 
५ २. झिडवना। क्रोधित हाना। 
हर 
घुतुडप-सज्ञा स्त्री० १ तडपने की किया या 
भाव। २ चमव। भडक। 
जैडपला-फ्रि०ण अ० १ अधिक बेदना के कारण 
व्याकुकछ होना। छटपटाना। तलमझाना। 
२ जोर का शब्द वरना। गरजना। 
तडपाना-क्रि० स० दूरारे को तडपने में प्रवृत्त 
बरना। द्याकुल करना। दुख देना। 
तड़फ-भज्ञा स्त्री० ब्याकुलता। घबराहट। 
उद्विग्नता। अधिक द्गुख से ठधीरता।+ 
तडफ़डाना-क्रि० अ० तडपना | व्याकुल होना । 
लडफडाहूट-सज्ञा स्‍स्नी० छयपटाहद। व्या- 
बुरूता। धुकधुकी। बेचैनी । 
तडफडी-सज्ञा स्‍्नी० छटपटी ॥ धुक्धुकी । 
चेचेनी। घबराहट | 
तडफना-क्रि० अ० दे० “तडपना”॥ बड- 
फडाना। ब्याकुछ द्वोना 4 छठपटाना। 
तडबदी-सज्ञा स्त्री० समाज या बिरादरी 
में अलग अलग तड या विभाग बनना। 
त्तडा-सज्ञा पु० टापू॥ उपद्दीप। दोआव+ 
त्तडाक-राज्ञा स्त्री ० | अनु ०]१ तडाके का शब्द । 
क्रि० थि० 'तड' या 'तडाक' दाब्द के सहित । 
२ जल्दी से। शोश्नवापूर्वक । चढपट | तुरत | 
३ भेडकीका। चठकीछा। चमकदार। 
सौ ०--वडाक-पडाक--चटपट॥ छुर्त) 
संडाका-सज्ञा पु० [अनु ०] १. “तड' शब्द । २ 
सारने या टूटने की ध्वनि] 
क्रि० वि० चंटपट। 
त्डाग-सज्ञा पुणे ताछाब। सरोवर | जरकाशय | 
पुप्कर । 


त्तडातड-कि० वि० तड-तड दाब्द के साथ । ....>-फोरन । 
ड़ 


६६९ 


तत्दाथ ' 


तड़ाडइा-सना पु० 
चरेडा। तिरसा। 
सडाना-क्ति० स० पिसी दूसरे फो ताडने में 
प्रवृत्त चारना। भेपाना। 

तडाबा-आज्ञा पु० १. जभिमान | ऊपरी दियाया। 
सठय-भडप। २ घोरा। छछ। 
तडित्‌-सजा उन्नी० बिजली । 

तडिता--सज्ञा स्त्री० विजछी। 
तडित्पति-सज्ञा पु० बादर। मेघ 
तड़ी-सज्ञा स्त्री० १. चपत। धौछा २. 
घोलखा। छल (दलूऊ) | 8. बहामा। 
हीछा । 
ततू-सज्ञा पु० 
बायु। हवा १ 
सर्व॑० उस। गैसे--दत्याऊ, तरक्षण | 
तत-साज्ञा पु० १ वायु॥ २ विस्तार। ३. 
पिता। ४ पृत्र। ५ यह वाजा जिसमे 
बजाते के छिए तार हगे हो। जैरो-- 
सारगी, सिवार आदि। 

#-वि० तपा हुआ। गरम) 

क्क-सज्ा पु० दे० “वत्व”ट। 

तततार्थ ई-मश्ज्ञा स्‍्त्री० नृत्य का इझब्द। 
साच के बोल। हु 

त्ततबाउ *प-सज्ञा पु० दे० “तेतुबाय”॥ 
ततसार “प-सज्ञा स्त्री० जाँच देने या तपाने 
की जगह। तप्तशाला । 

तताई*+--सज्ञा स्नी० गरमी। 

ततारना-क्रि०ण स० १ गरम जल से घोमा। 
२ धार देकर घोना। 

लति-सज्ञा स्ती० १ श्रेणी। पवित। ताँता। 
२ समह। हे विस्तार] 

तततुबाऊ पिं-सन्ञा पु० द्वे० “ततुवाय” | 

तत्तेडा-सज्ा पू० पानी आदि गरम करने का 
स्थान । पानी गरम करने का पात्र | हड;। 

सतैया-सन्ञा स्त्री० १ बरें। मिड $२ छाछ 
मिर्चा। 

वि० तैज। बहुत चरपरी।॥ 

तत्कारू--करि० वि० तुरत॥ फौरन ॥ 

तत्कसलीन-वि० >उरा समय का। 

तत्कण-कि० ब्ि० उसी समय। तलुरता जाए 

न्‍ 


जरू यी तीत्र धारा। 


१. ब्रह्म । परमात्मा। २. 


तत्त 


ततसात-शाज्ञा पु० दे? “तत्त्वा। 
तत्ता-वि० उप्त। गरम। उप्ण। 
तत्तो घबो-सज्ञा पु० १. दम-दिलासा । 
बहछावा । २. छडते हुए आदमियों को 
समझावर शान्त परना। वीच-बचाव। 
तत्व-सज्ञा पु० १. वाघ्तविक स्थिधि 3 
ययायंता। असल्यित। २- जुगत्‌ वा मूछ 
करण ! सास्य में २५ धत्त्व माने गए हैँ। 
३. पचभूत। पृथ्वी, जेल, तेज, वायु और 
आवाश। ४. परमात्मा। ब्रह्म। ५. सार 
बस्तु॥ साराश। 
तस्यज्ञ-सज्ा पु० १. तत्त्वज्ञातों। ब्रह्म्नाती। 
३२. दाशनिक। 
तत्वज्ञान-सज्ञा पु० ब्रह्म, आत्मा और सृष्दि 
आदि के सबंध का यवार्य ज्ञान। ब्रह्म 
ज्ञान। 
तस्वज्ञानौ-सज्ञा पु० दे० "तस्‍्वज्ञ”। 
सत््वता-सेज्ञा स्त्री० १. दत्व होने का भाव 
या पा ॥ २- अथार्थेता। 
तत्त्वदर्शा-सज्ञा पु० दे० “तत्त्वज्ञ/। ज्ञानी 
जो तत्त्व जानता हो। 
तर्वदृष्टि-सस्या स्ती० ज्ञानचक्षु। दिव्य- 
< पृष्टि। 
तल्ववाद-सज्ञा पु०दर्शनश्वास्त-सबधी विचार) 
तस्त्ववादी-सज्ञा पु० १. ठत्त्ववाद का ज्ञाता 
५ <.और समर्थक । २ ययार्ष और स्पप्ट बात 
करनेवाला । 
तत्त्वविदू-सज्ञा पु० तत्त्ववेत्ता। ब्रह्मज्ानों। 
परमेश्वर 
तत््वविद्या-सन्ञा स्त्री० दर्शनशास्त्र ) 
तत्वदेत्ता-सज्ञा पु० १. दत्त्वज्ञ। ज्ञानीर, 
“»«- ४ दाहनिका 
सत््वद्ास्त्र-प्ज्ञा पु० दे० “दशेनशास्त”'] 
चस्वावधान-सुज्ञा पु० सरदाण। जाँच-पड़- 
खाल। देख-रेख। निरीक्षण | 
त्तत्या-वि० भुरुूय। प्रघान। 
सज्ञा पु० १. वच्य+ सत्य ठत्त्वा २ 
दाक्दि। बछ। चर 
तत्पर-बि० [ सक्ञा १ उद्यत ॥ 
मुस्तेंद। सन्नद्। २ निषुण। ३ चतुर 
होशियार। 23% 


चद्छ० 


तदाफक 


तत्परता-समा स्थरी० १- सम्मता। मुस्तंदी। 
३२. दद्वता। निपुणवा। ३. होशियारी। 
तत्पुषष-सज्ञा पु० १. ईइबर। परमेश्वर। 
२ एव रद्ध वा नाम) ३. एव प्रकार वा 
समास। जेसे--जछूचर। 
तप्न-क्रि० वि० उस जगह। वहाँ। 
तत्सम-सज्ञा पु०_सस्ट्त दाब्द जिसका 
ब्यवहार भाषा में उसके शुद्ध रूप में या 
ज्यों वा त्पों हो। 
तया-अव्य० १. और। वा। २. इसी तरह ! 
ऐसे ही । 
सज्ञा पु० १. सत्य! २- निइचय। वे सीमा। 
बगो०--वषास्तु+ऐसा ही हो। एनमस्तु । 
तथाकथित-वि० पहेा जानेवबाल्ल। जो कहा 
जाय पर जिसके सम्बन्ध में कोई प्रमाण त हो । 
तयागत-सज्ञा पु० गौतम धुद्ध। भगवान्‌ बुद्ध 
वा एक नाम। 
तवादपि-अब्य० तो भी। ठव भी। 
तथोषत-वि० दे० “तथाक्थित”। 
तय॑ब-अव्य० वैसा ही। उसी प्रकार। 
तथ्य-सज्ञा पु० सचाई। ययाय्यंता। 
तथ्यभाषी-वि० खरा। यथार्थ कहनेवाला ॥ 
तदू-विं० वहू। सो (योगिक में) ॥ 
पक्रि> वि० उस समय। ठव। 
तदंतर, तदनत्तर-क्रि० वि० उप्के पीछे। 
उसके बाद। उसके उपरान्त। 
त्तरनुस्प-वि० उसी के रूप फा। उसी के 
समान । 
तदनुस्तार-वि० उसके मुताबिक । झसवे 
अनुकूल । 
तदपि-अव्य० तो भी। तथापि। २ 
तदबौर-सज्ञा स्‍्तौ० [अ०] अमीषप्ट सिद्ध दरने 
का साधन। उपाय । युव्ति। तरकीया 
तदा-क्रि> वि० उस समय! ठच 
तदाकार-वि० १ वैसा ही। उसी आकार 
का। तठद्ूप8 २ उन्‍्मगे। _ 
तदादक-सन्ञा पुण अ०] १ भागें हुए अपराधी 
आदि वी खोज या किसी दुर्घटना के सदध 
में जाँच। २ दु्ंटना को रोकने वे लिए 
पहले से वियां हुआ प्रवध। पेशवदी। 
३ सजा। दड॥| 


त्तदीय 
तसदीय-सर्वें० उससे सबध रखनेवाऊा। 
उसका। 
तद्ुपरात-क्रि० वि० उसके पीछे। उसके 
खाद । 
त्तदुगत-वि० १. उससे सवध रखनेबाऊा। 
२ उसके अतर्गंत। उसमें ब्याप्त। 
तदगुण-मज्ञा पु० एक अर्थालकार जिसमें 
किसी एक वस्तु का अपना गुण त्याग 
करके समीपवर्ती किसी दूसरे उत्तम 
पदार्थ का गुण ग्रहण कर लेना बणित 
होता है। 
तद्धन-सज्ञा पु० १३. वही धन | उतना ही घन । 
हू कृपण। कजूस। 
तलद्धित-सज्ञा पु० प्रत्यय-विज्येप जिसे सज्ञा 
के अन्त में लगाकर शब्द बनाते हैं। जैसे--- 
झन्रु' से झन्नुता'। 
तदुभव-सज्ञा पु० सस्कृत का चह शब्द जिसका 
रूप भाषा में कुछ पर्रिवत्तित हो गया हो। 
संस्कृत के शब्द का अपश्रश रूप। जैसे--- 
अश्र' का आँसू । 
हद्दप-घि० समान। सदुश॥ 
सब्र प+-सज्ञा स्त्री० सादुश्य। समानता। 
तदप्‌-वि० उसी के जेंसा। उसके समान! 
ज्यो का  स्यो | 
तन-सज्ञा पु० तनु । शझारीर। देह्‌। यात। 
किए वि० तरफ। ओर। 
अजित डे+ पदाकिका!) 
सुहा०--वन को लंगनाज-रै हृदय पर 
प्रभाव पडना। जी में बैठना। २ (खाद्य 
पदार्थ का) शरोर को पुप्ठ करना। तन 
द्वेवान्‍-ध्यान देना। मत छगाना । तत-मन 
मारना>-इद्वियो को वश में रखनता। 
. ज़मक-वि० थोडा। तनिक। अश॥ दुकडा। 
छोटा। जरा-सा। नुछ। 
तनकीह-समज्ञा स्त्री० [अ०] १ जाँच। खोज | 
चहकीकात । २ अदालत का क्सिी मुकदमे 
की उन बातो का पता छगाना जिनका 
फैसछा होगा जरूरी हो। मुकदमे में घिचार- 
णीय विपय। निर्णय के विधपय। 
तनखाह-सन्ना स्‍्त्री० £ फा० ] 
उलऊप । 






चेतन ॥ 


+ इ७१ 


तनहाई 





तनगनाय -क्रि० अ० दे० “विनकना”। 
झल्लाना। विगडना। 

तनमेब-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] एक अकार की 
बहुत महीन और बढिया मलमछक। 

त्तनज्जुल-वि० पदच्युत। पद से गिराया 
हुआ। उन्नत का उल्टा । अवनत। उतारा 
या घटाया हुआ। 

तनज्जुली-सज्ञा स्त्री० [फा०] अवनवदि $ 
पद से गिरना। कमी । ज्लास । 
तनतनाना-क्षि० अ० १. शान दिखाना। २० 
क्रोध करना। 

तनज्नाण-सज्ञा पु० दे० “तनुतनाण”। कबच। 

त्तनदेही-अज्ञा स्त्री० १ भुस्तंदी। सावधानी + 
चौकसी । हिफाजव। बचाव ।! २ परिश्रम ४ 
प्रयत्न । 

तनघर-सज्ञा पु० दे० “तनुघारी”। दरीर- 
धारी। देहवारी। 

तबना-क्रि० अ० १ फंलना। खिचना। 
गर्मो आदि के कारण किसी पदार्थ का 
बिस्तार बलना॥। २ आकर्षित होना + 
३ अकडकर सीधा खड़ा होता। ४. कुछ 
अभिमानपूर्वेक रूप्ट या उदासीन होना। 
एठना । वि 
ततनपात-सज्ञा पु० दे० “तनुपात्त/। मृत्यु । 

तनमय-वि० दे० “तन्मय” । 

तनय-सज्ञा पु० बेंटा। पुन। ६ : ४3» 

स्स्स्णप-सज़ाए सवीिण चोटीििए इुर्की! 

तनराग-सन्ञा पू० दे० “तनुराग” | 

तनरुह *+-सन्ना पु० दे० “तनूरुह”। 

त्तनवाना-क्रि० स॒० तानने का काम दूसरे से 

> फराना ॥ तनाना। 

तनसीख्त-सज्ञा स्त्री० [अ०] रद करना। 
ससूख्ो । ५ 2 

तनसुख सन्न पु० तजेब-जैसा एक प्रकार 
का बढिगा कपडा। 

ज्नहा-बि० [ फा०] जिसके संग कोर्ड से हो। 
अकेछा। एकायो । 

क्रि० वि० बिना किसी साथी के। अकेले ॥ 

वनहाई-सज्ञा स्त्रो० [फा०] १ उनहा 


होने की दह्मा भरा गाव। अकेकापन॥ २- 


_.एवातव। 


तना 


समा-सक्ा पु० [ फा० ]पेड़ या घड़ | मदर। 
क्रि० थि० और। तरफ। 
तनाई-सशज्ञा स्त्री० सताव॥ तानने (चारपाई 
बिनने आदि) की तरिया या मजदूरी 
सनाकु[-क्रि० वि० दे० “दनिक!। 
तनाजा-सनज्ञा पु० [ अ०] १. बेंड्रा। झगड़ा। 
३. शतब्रुता। बैर। कक 
जगाना-त्ि० स॒० दे० “तनवाना'॥ 
तनाव[-सज्ञा स्त्री० खेमे की रख्सी। 
सनाव-सज्ञा पु० १० तनने का भाव या 
फक्रिया। २. रस्सी। डोरी । 
तनि, तनिक-विं० १- थोडा । मम | २. छोटा। 
क्रि० वि० जरा। टुक। 
तनिषा-राज्ञा स्त्री० ३. शरीर का दुवलापव 
छुझता। २. लेंगोटो। कौपीन। ३. कछती। 
जाँघिया। ४. चोली। 
तनी-सज्ना स्त्री० १० डोरी को तरह बढा 
हुआ बह कप जो जेंगरखे आदि में उनका 
पहला बाँधने के लिए ऊगाया जाता हैं। 
घद। वधन। २. दे० “तनिया”] 
चक्रि० वि० दे० “तनिक!। 
सनु-वि० १ दुबछा-सतला। २. थोडा। कम) 
३. कोमझ। नाजुक । ४ सुदर। बढिया। 
शाज्ञा स्त्री० १- दारीर॥ देहं। बदन। २ 
अआमडा। खाल। जन्मकुण्डली में जन्मस्थान । 
+- ३ स्त्री] औरत । 
तमुक “[-क्रि० वि० दे» “ठनिका। 
राज्ञा पु० दे० “द्त्‌। 
सनुकूप-संज्ञा पुँ० रोमछिद्र। 
तनुज-सन्ना पु० बेठा। पुत्र। 
सनुजा-सज्ञा स्त्री० छडकी। बेटी । डे 
जनुता-सज्ञा स्त्री० १. लघुता। सूद्षमता। 
छोटाई। २. दुर्बछता। दुबलापन। 
अनुत्व-सच्चा पु० क्षीणत्व। सूक्ष्मत्व। छोटाई। 
सनुताण-सज्ञा पु० कवच। वखतर। 
सनुत्याग-सज्ञा पु० मृत्यु। देहत्याग। मरण] 
त्तनुघारी-वि० शरीर घारण करनेवाला। 
तनुभष्या-सज्ञा स्त्री० १. एक भ्रकार वा 
वर्णवृत्त। २. क्षीण कढि की स्वी। पतली 
बमरवाछो स्त्री । 
तनुरस-सज्ञा पु० पसीना। 


ष्ज्र 


तम्मात्र 


तनुराष-सन्ञा पु० सुगधित उबटन। वैसर, 
सदन आदि मिला हुआ बटना। 
सनुयह-सज्ना पु० रोम। ह 
तनुवात-सन्ना पु० एक प्रकार के नरक का 
नाम । 

तनुवण-सज्ञा पुँ० छोटा घाव । वल्मीक 
रोग। श 
तनुसर-मज्ञा पु० पस्तीना। 

तनू-सज्ञा पु० १. पुश्र। २. शरीर। ३- गाय। 
४. प्रजापति। 

तसूज*-सज्या पु० दे० “तनुज” | पुत्र । « 
तनूजा-सज्ञा स्त्री० छूडकी | वेंटी । कन्या । 
तनूनप-सन्ना पु० घी। * 
तनूनपातू-सज्ञा पु० १- अग्नि। वज्षनि। 
२. घी । अचल के प्रजापति वे' अ्रपौत का 
नाम । 

तनूभूत्‌-सश्ा पु० मनुष्य । देही | देहघारी। 

ते र-सज्ञा १० तदूर। कक 

तनूरुह-सनज्ञा पु० १. छोम। रोम। २. पख। 
है पुत्र मा 

तनेना-वि० [ स्त्री० ततेबी] १. छिचा हुआआ 
२ टेढा। तिरछा। क्रद्ध। नाराज । 

तने *-सज्ञा पु० दे० “तनय। 

तनना-सज्ञा पु० दे० तनेना। 

तनैया *पू-सज्ञा स्वी० बेटी। 

त्तनोज “-सन्ना पु० १. रौम। छोम। रोमाँ। 
२ लडका। बेटा। 

तनोदह्‌*-सज्ञा पु» दे० “तनूरुह”। रोगदे । 
रोम । 

तप्नाना-क्रिण अ० जकडना । ऐठ्तसा 
अकड दिखाना। सिजाज गरम करना। 

तप्नी-सज्ञा स्त्री० १. वह रस्सी जिस 
तराजू के पल्‍ले छटकते है। जोती॥ २. एब 
अकुसी ॥ 

सन्ञा स्त्री० दे० “तरनी”। हि 

तनन्‍्मय-वि० जो विसी काम में बहुत मर 
ही। छवलीन । छग्ा हुआ। दत्तचित्त 

तन्मयता-सज्ञा स्त्री० एवाग्रता। छीनता 
छूगन]॥ 

सन्मात्र-सज्ञा पु5 १. केवछ। घही। एक! 
२. साख्य के अनुसार पच्रभूतो बा अविशेष 


तन्बंगी 


६७३ 


त्तपिया 





मूछ। ये संख्या में पॉच हँ--शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गधा 
तन्वधी-सज्ञा स्त्नी० दुबजे-पतले अगोवाली। 
दुबलो पतली स्प्री। 
तन्वो-सज्ञा स्प्री० एक वण्णयूत्ता 
बि० कोमल अगाबाझी। दुबली-पतली। 
कृशागी। कामिती। 
तप-मत्ा पु० १ पूजा। आराधन। तपस्यथा। 
शोर या इद्विय को बद में रखने का उपाय। 
नियम। २ अग्नि] ताप। गरमी। ग्रीप्म 
ऋतु। ३ माघ महाँते वा नाम ४ 
बुखार। ज्वर। 
तपकना*-क्रि० अ० १ घडकना। उछलना। 
२ दे० “टपक्‍्ता”। 
तपतरी-सज्ञा स्म्ो० सूर्य को कर्या। सूर्ये-पत्नो 
छाया के गर्भ से उत्पन। 
तपन-सज्ना पु० तबनें की क्रिपा या भाव 
१ ताप। जलन। आँच। दाहु। २ एक 
नरक | ३ सूर्य। सूर्यकांत मणि। ४ सूरज- 
मुखी। ५ ग्रीष्म। गरमी। ६ अग्नि। 
७ धूप। ८ नायिका या नायक के वियोग 
में हाव-भाव-विशेष। ९ आक। जरनी 
का पेंड। १० मदार। ११ भेछावाँ का 
पड । 
सज्ञा स्त्री० ताप गरमी । 
तप्वा-क्रि०ण अ० १ अधिक गर्मी आदि के 
कारण खूब गरम होना। तेप्त होना। २ 
सतप्त होना। कष्ट सहना। हे यरमों या 
वाप फैलाना। डे प्रमुत्वः था प्रताप 
दिखलाना । त्तेजस्वी होना। आतक फंकाना। 
५ तपस्या करना! तप करना। ६ बुरे 
कामों में अधाधुध खच्नंं करना। 
सपनि [-सज्ञा स्त्री० दे० “पता ॥ 
तपनी[]-सज्ञा सस्‍्त्री० १ वह स्थान जहाँ 
बढ़कर आग तापते हा। कौडा। अछाव।] 
२ तपस्यथा। तप॥ ३ गोदावरी नदी। 
तसपतीय-संज्ञा पु० यपाने याग्य॥। सोना। 
तपलोक-सनज्ञा पु० क्पोकोक'। स्वगे-विशेष ॥ 
ऊपर के सात छोको में से छठ छोक ॥ 
तपद्चरण-सज्ञा पु० ठप। तपस्या। दे० 
“प्पइचर्य्या  । 
फा० डरे 


तप*चर्ष्पा-सज्ञा स्क्नी० तपस्या। 

सपस--सज्ञा पु० १. दे० दपस्या/। २२ 
चन्द्रमा। 3 सूर्य; ४. शिधिर ऋतु। 
ऊपर का छोता। ५. पक्षी। 

सपसा-सज्ञा स्प्ो ० १. तपस्या। तप। वपस्या 
से। उप के द्वारा। बष्ट से। आराधना से। 
२ तापनती नंदी। हे 

तपसालौ-सज्ञा पु० तपसवी | तप क्रनेवाला ] 

तदसी-सज्ञा पु० तपस्‍्वी | तपस्या करनेबाल्य। 
योगो । 

सपसो सछी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की 
मछली । हा 

तलपस्क-सज्ञा पु० लपस्वी। योगी। 

तपस्य-सज्ञा पु० १ तप। तपस्था। २. फागुन 
का महीना। ३. अर्जून॥। ४ कुद पुष्प! 
५ मु के दस पुत्रों में से एक7 

त्तपस्या-सज्ञा स्त्री०ण १ सप। ब्तचर्या। 
साधना।  योगन्साबन ।__ ईइवर-भजत। 
२ फाल्गुन मांस) हे तप्सी मछली। 

सपस्थिता-सन्ञा स्त्री ० तपस्वी होने की अवस्या 
या भाव। 

लफस्थविनो-सज्ञा स्त्री० १ तपस्या करनेवाली 
सस्‍्ती। २ तपस्वों की सर्त्री। ३. पतिव्रता 
या सती स्त्री। 

तपस्वी-सज्ञा पु० [ स्‍्त्री० तपस्विनी] १ 
तपस्या करनेवाला। ऋषि-मुनि | २ दीत। 
दया करने योग्य। ३- मछली-विशेप ४ 
घीकुआर। 

सपा--सज्ञा पु० वपस्वी। पूजक। आराघफ। 
चि० तप में मसग्ना 

सपःक-सज्ञा पु० [ फा०] १ जाबेश। जोशव 
२ वेग। तेजी । 

तपाना-क्ति० स० १ गरम करना। त्तप्त 
करना। २ दुख देना ।॥ 


तपात्यय-सज्ञा पु० चर्षाकारकू। कं 
तपावत-सज्ञा पु० तपस्या करनेवाला। 
उपस्वी 4 

तपास-सज्ञा पु० अन्वेषण। अनुसन्धान । 
खोज | ढेढ। 


सपित[-वि० तपा हुआ। गरम। चउप्तव 
जण्णिश्क राज्ञा पू० दे० “तिपस्वी/य 


ब्लेन्‍ल्-+ 


जज हम 


तपिद् 


सपिदय-मज्ञा स्थ्री० [पा०] गरमी। तपत । 
तपो-सज्ञा पुं० १ वपरवी। त्रपस्या वरलें- 
खाठा | आत्मसयमी | ऋषिमुनि। ३ सूर्य । 
गा >-गज्ा पु० १ आग। २ गूय। ३ शाबु। 
वि० दप्त।) गरम। ठपानेवाला। 
तर्पेदिश-सज्ञा पु० [ पा० ] राजयदमोँ। क्षयी 
रोग। थादसिस (अग्रें०)। 
तपेदवर या छिपेदयरी-सज्ञा पु० सपस्वी।., 
* तपस्या, मरनेवाला। > 
तपोजा-मसज्ञा स्त्री० पानी] जल ॥ 
तपोधघन-सज्ञा पु० १. ऋषि-मुनि, जितवा 
तपस्पा ही धन हूैँ। २ तपस्वी। मगझआ 
दौना या पौघा। 
तलपोधमस-सज्ा पु० तपसवी। « 
तपोनिधि-सज्ञा पु० तपस्वी। 
तपोनिष्ठ-स॒ज्ञा पु० तपस्वी। 
तपोबल-सन्ना पु० तप या प्रभाव या शक्ति] 
तपोमूमि-शज्ञा स्त्री० तप मरने वा स्थान । 
* »सपोबन्‌ 
तपोमय-सज्ञा पु० परमेदवर। 
तपोमूति-सज्ञा पु० सपस्वो। 
ठ्रपस्या की मूत्ति। महातपस्वी। 
ततपोरति-सज्ञा पु० तपस्वी। जिसकी रत्ति 
तप में हो 
त्पोराधि-सज्ञा [पु० वहुत बडा त्रपस्‍्वी। 
जिसकी तपस्या ब्रधिक काल तक की हो। 
तपोलोक-सनज्ञा पु० पुराणों में वणित ऊपर 
ये! सात लोका में से छठा छोकता 
स्वग | एल 
तपोबन-सज्ञा पु० तठपस्विया का आाधमा 
ठपस्वियो के! रहने यार तपस्या बरने का 
स्थान॥ तपाभूमि। 
त्पोबुद्ध-वि० जो तपस्थाद्वारा श्रेष्ठ हु£। 
तपोनी-सज्ञा स्त्री० १ ठगा'की एवं रस्म। २ 
नअछाव। ३ तप। 
तप्ता-वि० १ तपाया या ठपा छुआ] गरमा 
उप्ण। २ दुखित) पीडित ! सतप्तक 
तप्तकुड-सज्ञा पु० गरम पानी वा साठा या 
कुड लि 
तप्तकुम्भ-सतन्ञा पु० १ तर विशेष) २ तपा 
हुआ घडा। 


परमश्वर। 


६७८ 


तबरदीः 


हप्तडच्छु-सज्ञा पु० श्रत विशय नो प्रायक्ष्ितत 
स्वृस्य जिया जाता हूं। 

तप्तबालुक-मज्ञा पु० १ मग्व विशेष।१ जे 
तपी बारुशा संता हो। 

त्प्तमाष-सज्ञा -पु० एक प्रवार की परीक्षा 
जिससे अपराध आदि के.,संत्रध म॒ किमी के 
बयन वी सत्यता जानी जाती थी।* _ 

मप्तमुद्रा-सता स्त्री० शख, चक्रादि के छापे 
जो तपाबर वेप्णव लोग अपने जगा पर 
दाग छेते हूँं। ८ लो 

तज्षप्प/प-सज्ञा पु० दे० “ठप!। « 

तप्प-सन्ञा पु० शिव । 

वि० सपने या तपाने योग्य] 
तफतीश-सज्ञा स्त्री० णौंच-पड़तालकू) सहव।- 
बात (विशेषवर पुल्सिल्वारा)। , 
तफरशा-सन्ना स्त्री ० जुदाई । वियाग | अतर। 
फर्व। दूरी। 

सफरोप्र--सज्ञा स्त्री० [अ०] अन्तदर। फ्के। 
विभाग । बटवाण। बाकी। गणित में 
घटाने को तिया। 

तफरीह-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ खसुशी। 
प्रसन्नता। २ दिल्‍लगी। हेंसी। ठद्ठा। 
३ हवाखोरी। सर। 

तफसील-सज्ञा रत्री० [अ०] १ विस्तृत 
वर्णन । क्रम से वणन | ब्योरा। २ ढीवा। 
तदरीह। ३ बफियता 

तफावत-सन्ना पु० [ ज०] १ अतर। फर्व। 

> २ दूरी। फासिला। 

तंब-अब्य० १ उठा रामम। उस बक्‍तत। 
»२ इस कारण। इस वजह से। 
तबक्-सजा पु० [अ०] १ छोव। सलछ॥। 
२ पेरत। ठह्ठ। ३ चाँदो सोने का पतला 
वरव।.४ चोडी आर छिछली याली। 

तबकगथर-सज्ञा पु० [अ०] सोनते-चांदी मे 
तवबः बनानेवारा[। तयकिया। हु. 

तबका-सज्ञा पु०[ अ०] १६ खड। विभाग । 
है वह) परत। ३ छाड। घल। ४ आद- 
मिया बा समूह। दल | 

क़बक्तिया-सन्ञा पु० दे० 'तबक़गरा। 

तयदीरल-वि० [ अ०], [ सज्ञा तबदीडीव जो 
बदला गया हु/।॥ प्ररिवत्तित ६ 


ततबदीली 


*तबदीरो, तब्दोल्‍्ली-सज्ञा स्ती० [ अणे बदली। 
परिवत्तंन। हेर-फेर। नम 
तबर-राज्ञा पु० [फाण्यु १ कुल्हाडी। २ 
कुल्हाडी की तरह -कां 'एक हथियार। 
तबल-सज्ञा “पु०, [ फा०] १ बडा ढोलु। 
२ नगाडा। डेका। न ह 
सबलूची-सज्ञा पु० [ अ०] तथबलरा वजाने- 
बाला। तबलिया। 
तबला-सुज्ञा पु० [ अ०] एक प्रसिद्ध वाजा। 
तबलिया-सज्ञा पु० दे० “तवरूच 


च्ज्प्‌ 


त्तमाचा 





तम्क-सज्ञा पु० १ जोझ। उद्देग । २ तेजी। 
तीत्रवा। ३३ कोच । 

समकना-कि० अ० [अवु०] १ क्रोध के कारण 
आवेश में आना। कोध में उछल पडना।[ 
२ दे# “तमतमाना 

तमग्रा-सज्ञा पु० [ ठु०] पदुकु। 


तमचर-सज्ञा पु० १ राक्षस। निश्चय चर। 
२ उल्लू । पु ग 
मचुर-सज्ञा सु० मुरगा। -कुक्कुट। ” 7 
त्तमचोर *[-सज्ञा पु० दे० “तमचुर' 


तबलीग-सज्ञा पु० [ अ०] दूसरो को जपने | तमतमाना-ति० अ०्ञअधिक घूप यू क्रोध से 


धर्म में मिक्ाना। धर्म का प्रचार करना) 
तबाक-सज्ञा पु० [अ० ] बडा थाऊ। पराव। 
तबादला-राज्ञा पु० बदली । बदला ज़ाना। 
परिवत्तंन । कसी कर्मचारी का एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर भेजा जाना। स्थान 
परिवर्त्तत । 
ज्बाशीर-सज्ञा पु० बसलोचन। 
तबाह-घि० [ फा०] [ सज्ञा तबाही] नष्ट । 
+ बरबाद । 
तबाही-सज्ञा सती ० [ फा०] सादा । बरबादी । 
तबीअत-सन्ञा स्त्री० [ अ० ]१ चित्त । मन। 
जी( २ बुद्धि! रुमझ ? जाना! 
सुहा०--(क्सि पर) तवीअत आता-+ू 
(क्सिी पर) प्रेम होना। आशिक होना। 
तवरीअत फडक उठता--चित्त का उत्साहपूर्ण 
औरर प्रसत हो जाना। तथीअत़ छगता55 


१ भन में अनुराग उत्पत होवा। २ ध्यान-| तमस्सुक-सज्ञा पु० 


लगा रहता। 
सबीअतदार-धि० १ समझदएरी २ भावुव ! 
रखसिक हे 
संबीव-सजा पु० [ अ&-] वैद। हकीम। 
सभी-अव्य० १ उसी समय। उसी वक्‍त। 
२०इसी कारण। दसी जजह से। * 
 तमचा-सज्ञा पु० [फा०]१ पिस्तॉल। २ 
बहू कूपर पत्थर जो दरवोजा[ को बगल में 
छगाया जाता हैं। 


तम-सज्ा पु० १ अधवार। अँबेरा। २ राहुव 


3 थचराहू। सूअरा। डे- पाप। ५ जोधा 
६ अज्ञालन॥। ७ पाडिख। वारिमा३ ८ 
नरव'। ९ सोहे। १० दमोगुण« 


चेहरा लाल होना । अधिक क्रोध नरना। 
लाछ द्ोना। दमकना। 
तमतमाहट-सज्ञा. स्नी० 
भाव। 

समन्ना-सज्ञा स्‍्ती० [अ०] इरूछा। चाह। 

अर्भिकापा। रवाहिश। 

तमलेट-सज्ञा पु० लोहे का बरतन। 
समस-सज्ञा पुण. १ अधकार। २ कनज्ञांने का 
झघकार। तमोगुण। नगर। कुआँ। राहु। 


तलम्रत़माने कया 


मरक-विशेष | ३ पाप। ४ तमसा नदी 
(टौस) । 
तमसा-सज्ञा स्नौण एक नदी था नाम जिसे 
टोस भी कहते हे। 
तमस्वती-सज्ा स्त्री७ रात) 5 5 
तमस्विनी-राज्ञा स्‍्त्री० १ “रात। अँधेरी 


रात। २ हल्‍्दी। 
[ अ०] बहू कागज जो 


ऋण लेनेवाला कण के प्रमाण-स्वरूप 
लिखकर महाजन को देता है। दस्तावेज | 
कणपत्र । 


सूमस्वति-सत्ा स्न्नी० अन्बवार समूह) घोर 
अन्धवार ॥ 
तमद्वीद-सज्ञा स्त्री० [अ०] भूमिया। 
तमा-राज्ा पु० राहु 
सम्या स्त्री० रात) रजनी। “जोम। 
तमाई-शजा स्त्री० जोगने थे पूर्व णोग साफ 
बारशा। के 
समाकू-सज्ना पु० दे० ' तम्नादूएा 
त्तमासूर्-सन्ञा पु० दे० "तम्बाबू*। 
समाचा-सत्ञा प० सप्पड ॥ परापड। 


तमाच्छम 


तमाच्छप्त-वि० अधवार से घिश हुआ। 
अधवपागरपूर्ण । हि 

तमाच्छादित-वि० दे० “तमाच्छन्न 7 

तम्ादी-सन्ना स्त्री० [ अ०] बादे या समय 
व्यतीत हो जाना। अवधि समाप्त द्वी जाना। 
मुदृत या मियाद गुजर जाता। - 

तमाम-विं० [ अ० ] १. पूरा। संपूर्ण । कुछ। 
४२ समाप्त। सतम। 

ततमाणी-राज्षा स्त्ली० (फा० एंव प्रवार 
देशी रेशमी पपडा। हे 
तमारि-सन्ना पु० सूर्य । ठम नाश ,क्रनेवाझा। 


का 


. सन्ना स्‍्त्री० दे० “तेंबार”। 


तमाऊ-सशा पु० १ बहुत ऊँचा और सुन्दर 
428 ) काछी पत्तियों चारा घुध। 
मरपस %5१ तेजपत्ता। ३ बार खर। 
तसमाइबीन-सज्ञा पु० १ [मण] तमाशा 
देखनेवाला। २ ऐयाश। 
तमाशा-सनज्ञा पु० [ भ० ] १ मतोरशक दृश्य । , 
जित्त को प्रसन्न फरनेबाला दुश्य । २ अनोखी 
बात । श्र हट ञ 
लमाशाई-सश। पु० तमाशा देखनेबाछा। 
तमि-सज्ञा पु० रात। मोह ।., 
समिचर-सज्ञा पू० दे० “तमीचर”। 
त्तमिन्न-सज्ञा पु० १ अधकार। अँधेरा। २ 
क्रोध गुस्सा। दे एक नरक का नामा 
समिल्ला-सज्ञा स्ती० रात । अन्धवारमय 
रात्रि। इृष्णपक्ष की अंधेरी रावा 
समी-सप्नज्ञा स्त्री० रात। हल्दी । 
तमीचर-ट्सज्ञ पु० राक्षस । निश्ाचर। चोरा 
ब्यभिचारी | रूम्पट । 
तमीजु-सज्ञा स्त्री० अ०] १ भलते और, बुरे को 
पहचाभने की शकिति। विवेक । २ पहचान। 
३ बुद्धि। ४ अदव | शिषप्ठता । ४ 
तमोश-सज्ा पु० चद्रमा। 
तमोगरण-सज्ञा पु० प्रदृति के तीन गुणों से 
हो एक जी निकुष्ट माता गया है । मोह, 
ऋषघ आदि उत्पन्र करनेवाला ग्ुण-विद्येप। 
तमोगुणौ-चि० 0 वेलिवाला १ अभि- 
मानी । अधम प्ररृतिवाला | « 
तमोध्न-सज्ञा पु० १ तम नाश करनेवाला। 
३२. असग्ति। ३. चद्रमा । ४. सूर्य | ५ बुद्ध 


घ्छच 


तरंपिणी 


६.विष्णु ७. शिव। ८. ज्ञान । ९- दीपक! 
- दीमा। 
बि० निससे भेंथेरा दूर हो। 
तमीज्योति-सज्ञा पु० गद्योत। जुगनू । 
समोनुद-सज्ञा पु० १. ईश्वर । +- 
2. अग्नि । ४, सूर्य । ५. अज्ञाननाशब गुर! 
तमोमय-वि० १. समोगुणयुवत। २. अज्ञानी। 
$ प्रोधी। 
सज्ञा पुं० राहु१- 
तमोर*प-सन्ना पु० १ पान । वाम्बूल। २ एक 
रस्म (विवाह था तमोर बाँदना |) 
तमोरि-सन्ञा पु० सूर्य । 
समोरी *+-सज्ञा पु० दे० त्रिंवोली” । 
तमोछऑ-सज्ा घु० १. पान या चौड़ा! 
४२ दे० “तवोल!। “6 
तमोलछिन-सन्ञा स्त्री० तबोडिन । पान बेंचने- 
बाली स्‍नो। तमोदी की स्तरी। 
तमोली-सन्ना पू० दे० “तंवोली” ॥ पान का 
व्यवसाय करनेवारा 
तमोहर-सज्ञा>पु० १ च॒द्रमा | २ सूर्य्य। 
३ अग्नि। आग। ४ ज्ञाना * के 
मबि० १ अपकार दूर फरनेबाढ्ा। २ || 
अज्ञान दुर करनेवारा । 
तम-वि० [ अ०] १ निश्चित | झहरागा 
हुआ। मुकरंर॥। २ निवटाया हुआ। 
निर्णीत । 
तमथना पं-क्रि० अ० दे० “तपना”॥ बहुत 
गरम होना। दुखी होना। 
तलपारए*-वि० दे० “तैयार” 
तमारी-सन्ञा स्त्री० दे० “तैयारी'।” 
तरग-सस्ञा स्‍्ती० १: पानी की छहर। 
हिलोर। मौज । २ सगीत में सस्‍्वरो वा 
चढाव-उतार । स्वरलहरी । ३ वित्त की 
उम्ग॥। मत की मौज १ च् 
तश्गक-शाज्ञा पु० हिलेर । टः 
तरगवती-सज्ञा स्त्री० नदी । 
सरंगाधित-वि० जिसमें वरगें उठती हो। 
तरगरित | तरगो की तरह का। लहसिया- 
दार | छहरदार ॥ | 
तरग्रिणो-सज्ञा स्त्री० नदी । 
बिं० .स्त्री० दरगवाली । 


तरग्रित 
तरगरित-बि० रऊहराता हुआं। नीचे-ऊपर 
उठता हुआ है 
तरगी-वि० [स्त्री० तरगिणी] १ चरमग- 
युक्त । जिसमे लहर हो ॥ ए मनमौजी ॥ 
तर-वि० [फा०]९१ भीगा हुआ | आद्े । गीला] 
२ शीतलछ। ठढा। ३ हरा | ४ मालरूदारा 
पूंकि० थि० सले। नीचे | एक प्रत्यय जो 
गुणवाचक शब्दों में छगकर दूसरे की अपेक्षा 
आधिवय (ग्रुण -मे) सूचित करता है । 
जैसे---अधिकत र, श्रेष्ठतर'] विशेष | बहुत । 
सज्ञा पु० १ पार करने की किया । २ अग्नि। 
३ बृक्ष। ४ पथ। ५ गति। ६ ताव की 
उतराई। 
तरई[-न्सेज्ञा स्त्री० नक्षत। 
“४ तरक-शाज्ञा स्त्री० दे» “तडक! । बहू 
शब्द जो पृष्ठ समाप्त होने पर उसके 
4 नीचे किनारे की ओर आगे के पृष्ठ के 
आरभ का शब्द सूचित करने के लिए 
लिखा जाता है। 
संज्ञा पु० १ सोच विचार। सके। २ सुदर 
उक्ति । बा 
तरक करना-क्रि० अ० अऊछग करना। 
तरकना[*-क्रिण अ० दे० १५ “तडकना। 
४२ सर्क करता। सोच-विचार करना। हे 
उछलना क्दना ॥। झपटना। 
तरकदा, तरफस-सज्ना पु० [फा०] तीर 
रखने का चोगा। भाथा। तूणीर। 
तरकशो-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] छोटा प्तरकस | 
तूणीर | 
तरका-सज्ा पु० [ ज० ]वह जायदाद जो 
किसी मृत व्यक्ति के यारिस को मिकछे। 
तरकारी-सज्ञा स्त्नरी० १५ भाजी। सब्जी। 
४२ खाने के लिए पकाया हुआ फल-फूल, 
पत्ता जादि। शाव। 
तरकी-सज्ञा सत्री० कान से पहनने वा एक 
गहना। 
तरकीव-सज्ञा सत्री० [अ०] १ मेल। २ 
बनावट | रचना । ३ युत्तित) डपाय। ढग। 
डर तरकुछ-सज्ञा पु० तलाड का पंडा। 
तरकुछो-सज्ञा स्त्री० दे० “तरकी”ा 
तरवकी-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] चुद्धि। उन्नति। 


द्छ७ 


तरन 


तरखा [-सज्ञा पु० जरू का तेज बहाव। 
तरखान-सज्ञा पु० बढई। 
सरछट-सज्ञा . स्‍्नी० व्रलछट। 
बस्तु का नीचे जमा मेकछू। 
तरछाना *प-क्रि० अ० तिरछी आँख से इशारा 
करना। इग्रित करना। 
त्तरजना-क्रि० अ० १ ताडन करना | डाॉँटना । 
डपटना। २ भछा-बुरा कहना। बिगडना। 
तरजनी-सज्ञा स्तौ० १ दे० “दर्जनी”] 
२ भव। डर 
तरजीला-बि० कोघपूर्ण। उंप्र। प्रचड | 
तरजोह-सज्ञा सत्री० [ अ०] किसी घस्तु को 
अन्य वस्तुओं से अच्छा समझना। 
तरजुई [--सज्ञा स्त्री० .छोटी" तराजू । 
तरजुमा-सच्ञा पु० [अ०] अनुवाद भाषावर। 
उल्था । 
तरण-सज्ञा पु० १ वरना। तैरना। पार 
कुरना। २ बेडा। हे उद्धार] ४ स्वर्ग 
तरणि-सज्ना पु० १ नदी आदि पार बरतावा 
२ निस्तार। उद्धार। ३ सूर्य। ४ मदार 
का चुक्ष|। ५ किरण। 
सज्ञा सत्री० दे० “तरणी”॥ नॉका। 
त्तरणिजा-सज्ञा स्त्री० १ सूर्य की कन्या, 
यमुना। २ एक वर्ण-वृत्त। हैः 
तरणितनूजा-सनज्ञा स्‍्न्री० सूर्य की पुत्री, 
समुना | 
तरणिरत्न-सज्ञा पु० सणि। सूर्यकान्त सणि। 
सरणिछ्ृत-स्तज्ञा पुण १ सूर्य का पुत॥ २ 
यम। दे झआानि। ४ कर्ण३ 
तरणी-सजा स्‍्न्री० नींका। नाव। 
तरतराना *-क्रि० अ० तड-तड दब्द करना | 
लडठडाना ॥ हे 
तरतीव-सज्ञा स्‍्त्रो० [ अ० ] वस्तुओं का अपने 


गाद। तरल 


“ ठीक स्थाना पर छूगाया जाना। क्रमा 
सिलसिला। ग * 
तरदीद-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ रद्द परने की 


क्िया। मसूखी। २ खडन। परत्युत्तर। - 
तरद्दुद-सज्ना पु० [ अ०] सयोच। अदेशा। 
चिता। परेशानीव 

तरन*-सज्ञा पु० दे० चतिरण!। 

सज्ञा पु० दे० “तरीना॥ 


तरनतार 


तरगतार-सशा पु० विस्दार। मोक्ष | मुश्ति) 
तरनतारन-सज्ञा पु० १. उद्घार। मोध्षा 
४ भवशागर से पाद परनेवारछा। गु 
तरता-वि० रा० पार-गरना । हक 
बत्रि० क्ष७ १* भक्त होना। सदुगति प्राप्त 
मरा) २ दे० “छउिडना। 

* तरनि-भज्ञा स्त्री० दे० “तरणि” | 
तरवी-राश्ञा रत्ती० नाव। नोता । 
तरपत-सज्ञा पु० सुर्विधा। -आराम । -- 
सरपन-सन्ना पु० १ दे० तपंण/। २ तृप्ति। 

मन वी प्रमव्ता। नकल 2 
>5तरपना-त्रि० अ० दे# “तडपनों' 
तरपर-क्ति० वि० १. तीचेन्ऊपर। २ एव के 

पीछे दूसरा 
तरफ-गज्ना स्त्री० [ ज०] १ पकोद। दिश्वा। 
श२ अलग। ३ जिचारा। पाये) बगऊ। 
४ पक्ष) 

सरकदार-वि० [ राज्ञा तरफदारी] पक्षपाती। 
फिमायती । सम्येका। 

तरफराना-क्रि० अ० दे० “तडकडाना' 

त्तर-बतर-वि० [फ्रा०] भीगा हुआ। सराबार। 
तरवूज-सप्तत्ा पु० एक प्रवार ,की बेल और 
उराका बडा गोंक फकछ। हिसबाना। 
तरमोम--सन्ना स्त्री० | जै० ] सशोधन। 
तररावाप-क्रि० आ० एऐँंठता। मराडना 3 
त्तरल-बि० १ जोठास न हो । चैचुल ।०२ 
क्षगभगुरा रे बढववारा। द्व। ४ चम 
बीछा। ५ अस्थिर। ६ ततीदण। 
सज्ञा पु० ६ हार।, रे हीरा। हे छाहा। 
४ तल ५ घाड़ा। 
तरऊता-सा सती ० १ चचलता। २ द्ववत्व4 
त्तरलनयन-सज्ञा पु० एक वयबृत्त। 
तरला-सज्ा स्ती० १ जी वा गाड। 

मदिरा। ३ शहद की मसक्‍ल्ी। 
« सन्ना पुर छाजन या बॉस+ 
तररई“-सज्ञा स्मी० १५ चचलता३ चप 
लता। २ द्रव॒त्व। 
तरबन-सन्ञना पु०, १ वान में पहनने वा एव 
गहना। २ क्णकूल। 
तरवर-सज्ञा पु० दे० “तस्यर”।॥ 
तरवरिया*-वि० तलवार चलछानेवाला 


3 


चद््ज्ट 


तराना 


तरवा-सज्ञा पु० दें० “वठवा”। 

सरबाना-प्रि० अ० वेंठों का छोगड़ाता। 
क्रि० स० वारने की प्रेरणा बरनता। 
तरयार[-सम्ञा स्त्री० दे० “दरवार!। 
संज्ञा पु० दे? तिरवर। 

तरसू-सज्ञा पु० १ बेग। बढ। ३ बानरा। 
३ रोगें। तट। 

तरस-मज्ञां पु० द्वया। रहम । 
सुहा०+- (कसी पर) दरस+ग्रोनास्टदया 

४ बरना। 7हम बईदैना। 7 

तरसना-प्रि० औ० १ बहुत चाहदा। क्‍ 
वस्तु कोन पाकर येचेन रहना। २ दया 
दिखाने वी इज्छा £ रहते हुए भी" दया वे 
दिसा सतना। $+ थे 

तरसाना-नि० स० १ कोई वस्तु न देवर 
उसके लिए वेचेस करना। २ व्यर्थ छलचाना। 
३ आशझ्या उत्पन फरवे उसे पूरी न करना। 

वतरसौंहा*-विं० तरसनेवाल्य। 

तरह-संज्ञा स्‍्ती० [ अ० ] १ प्रकार। भाँति। 
विस्म। २ ठाँचा । डोल । बनावट | 
रूप-रय। ३-तज्ज। प्रणाली। रीति। ४ 
युवित । उपाय। ५ हाछ। दशा। अवल्यथा। 
सुहा०--वरह देना-फसयाल न ब्रता। 
बचा जाना। जाने देना। 

लरहदार-वि० [का०] [सन्ञा तरहंदारी] 
१ सुदर बनावट बा। २ दाजीन । 
तरहर!|-ल्ि० वि० तक्े। नोचे। 
बि० १ नीचे या। २ निकृष्ट। बुरा। 
तरहुंड*-फ्रि० वि० दे० "तरहर' 
तरहेल]-वि० १ अधीन। २ वश में आाया 
हुआ। पराजित | 

तराई-सतन्ना स्त्री० १ पहाड या नदी आदि |: 
के पाय की हरी या सीडवाली भूमि। | * 
पहाड वे! नीचे वा मेदान। ३ पहाड की | ॥ 
घाटी। ३ मूंज। ४ तारा 

त्तराजू-सत्ना पु० [फा०] तोौरने का यत्र 
चुडा । 

सतराना-सन्ना पू० 
बढिया ग्रोत । 
त्रि० स० पार कबराना। उद्धार करता। 
चबचाना। 


दर 


[फा०ण] चछता गाया।| ५ 


भर 


भ्‌ 


त्तराप 


६७९ 


तरौंछ 





त्तराप“प-सन्ञा स्ती० [ अनु० ] बदूक, तोप 
आदि का तडाबः शब्द 

तरापा(-राज्ञा पु० हाहावार। 
चाहि त्राहि । 

तराबोर-वि० खूब भीगा हुआ । सराबोर। 
लरामीरा-सज्ञा पु०,एक पौधा जिसके वीजा 
से तैछ निकरता हें। 

तरारा-झुज्मा पु० १ उछाहर।! छलरूँग। 
कुलाँच 7.२ , प्रानी की छगोंतार फिरने 
वाछी घारा। न्नार 
तरायट-सज्ञा स्त्री० ६ ठड7+$ शीतरूंता। 

झाटीर बी गर्मी दातत करनेयाला थाहार 

आदि ३ स्तिग्ब भाजन 7 झीतर पदाय ॥ 
४ ताजापून। 


कुहराम | 


डरे «० 


: सराश-भना स्त्री० [पा०] काट। काट छाट 


जे 


>औ 


के 


यनावट। रचता पकार । ढग। 

तराश खराश-सज़ा स्ज़ी० [फा०] काट छाट। 

सराशना-त्रि० स० [फा०] वाटना। कक्‍्तरना ६ 

तरि-सन्ञा स्नी० नौका। वपड़ का छोर! 
विनारा। 

त्तरिक-स ता पु० १ बड़ा। ०» साराई सेन 
बाला। केवट | 

त्रिका-सज्ञा पु० १ नाव।२ कान का एय 
गहना । त्रपी | वरौना। 

तरिता*-सज्ञा स्त्री० १ विजली। २ नाँग। 
गाजा। ३ तजनी उँगटी। 

तरियाना(-क्रि० स० १ तह में बैठा देना। 
२ टठॉय्सा। छिप्राना। रा ट्गाना। 
त्रि० अ० तरे यैंठ जाया। तह मे जमना। 

सरिवन-सता पुण० है कान म पटनने कौ 
तरी। २ वणफूट। 

तरिवर *-यया हा द० वग्वर ॥ 
तरिहेंग[>भि० बि० यीप॥ तले। 
तरी-सत सपी० १ नाव ।॥ चोशा ॥ २ 
गारापन । आदता। ठठय। चआाउल्सा। 
६ बह नीचा भूमि हाँ बरसात या 
पानी इफ्टठा ररता हा। परछार। धराइ॥ 





उरहटी॥ ४ वा या एफ गहता। 
ठरिदत | काफूर॥। ७ पुआँ॥ ६ दापनव। 
७ जूए पा तला। 

ततीसान्यागर पु० [जण] है ठग विधि। 


ः 


ौीति। २ चाल। व्यवहार। ३ उपाय। 
तरीव-सज्ञा पु० १ नौफा। २ बेडा। स्वर्ग 

- हे समुद्र | ४ व्यवसाय ।-५ सूखा गोबरा- 
तरू-सझा पु० वृक्ष) पेंड ॥ 

तरुझा-सन्ञा पुण भुजिया चावछा तलपा। 
तरुण-वि० १ युवा। झवान। २ _नया। 
सन्ना पु० १ वडा जीरा। २ मोतिया ॥ 
३ रड। 

तरुणज्वर-मज्ञा, पु० सात दिन के भीर्तर वा 
ज्यर। नवीन“ज्वर। 

तदगसूय्य-सज्ञा-पु० मध्याह्न था सूय। 

तरयाई*-सज्ञा रुत्री० यौवत।  युवावस्था | 
जवागी। ७ . 

लरुयमा -क्ि० अ० युवावस्था में _प्रवश 
करना) जयानी “पर जाना। 

लझणी-सज्ञा सती ० १_ युवती । जवान छतो। 
नवयौवना। रे मोतिया। ई मेघराग की 
एक रागिनी । ४ दती नामवः वृक्ष विज्ञेप। 
७५ पुप्प-विशप॥। ६ सेवबती का फूल! 
७ चोडा नामक गध द्रव्य 3] ८ जमाल- 
गोटा। 

सस्म सत्ता पु० द० तरुण । 

तरनई सदभाई*-सज्ञा सश्री० तरुणावस्था। 

सबतापा*-ज्ञा पु० दे० 'तसमाई!। 

तथबाँही *-सज्ञा स्त्री० पड थी शासरा। डाल। 

तबराग-सत्ता पु० नथ्रा कामछ पत्ता। किस- 
ल््यव 

लरुराज-मज्ञा पु० वल्पवृक्ष । पेडा वा राजा। 

तरेंदा-सत्ा पु० घडा। 

तरे[+-क्रिण वि० चीने। त़तठ। - 

तरेटी-सन्ना स्त्री० तराई। 5 

सरेरना-फ्रि० स० ओघपूयवा उंयता। स्यारी 
चगाना। आँग दिताना। 

त्तरैथाई-सया स्थ्री० छठारा। गल्तत्रा 

विं० तरनवारा। घारावाटा। न 

लराबा-सा पु० जुए के यानचे को हयदी। 

सरोडा-सना पु० हरवाह आदि मजदूरा का 
दने ये लिए आटग नियाजा हुला अवाजा 


ज् 


सरोई-सचा स्ता० द० सुरद ।॥ ४75 
सरोपर*-सता पु० दे? तरवर । पत्। 
शसरेछ-सपा स्तरीा० द० 'ठरछतटा ॥ 


चरौंछी 


६८० 


तरोष्ठी-गजञा स्त्री० णुझाटे ये हत्ये भे मीचे | तर्सरीश-सम्रा पु० नावा 


पी छपी । 
तरोंम*-सज्ञा पु० तट | तीर । गिनाराव 
सरीता-शजा १० १. बाग में पहनने था एव 
गहूना। छरपी। २. वर्णपूछ । ग 
तर्प-सजा पु० १. घुगित) वियाद। विवेधगा। 
दलील। बहूस। घमत्यासपूर्ण उति। 
२ ब्यग्य। ३े- ठाना। रयाग | छोड़ना | _ 
तबंद-शशा पु० १० याखवा। २. तक मरने 
बाछा। 
त्ंण-सज्ञा पु०" बहस पयरनें या बाय । 
>तक्‍ंणा-सज्ा स्त्री० विचार युवित। दलील। 
तकना*जु>क्रि० ज० सर्क मरना । 
हड्-वित॒रर-सज्ञा पु०१, सोय-विचार | विचार- 
विमश। २- बाद-विवाद। बहस । 
सकंदा-सज्ञा पु० तीर रसने का चोगा। 
भाषा। कूणीर। 
सर्कशास्त्र-सज्ञा पु० १. सिद्धान्तों के खड़न- 
मडन वी दौली बतछानेवादी विद्या या 


शास्त्र | २ न्‍्यायशास्त्रा ३5 8 

तर्काभास-सजा पु० हुंट्पूर्ण प्रकं। ऐसा 
तक जो ठीक न हो। बुतक । ह 
सर्को-सज्ञा पु० [स्त्री० तकिनी] १- वर्क 


मरनेवाला। विवेचक | २- न्‍्यायशास्त्र-वेत्ता | 

तक-सज्चा पु० तकला। टेबुआ। 

तकुदी-सज्ञा स्त्री० सूच बनाते का यत्र। 
टेबुआ। तकरा । 

तर्दुल-सज्ञा पु० ताड का पेड) 

तकक्‍पें-वि० जिस पर सोच-विचार करना 
आअगश्यक हो। चित्य 

तर्जे-सज्ञा पु० [अ०] १. प्रकार। किस्म। 
खरहू ५ २ रीति! शली। ढग १ तरीरूए 
३ बनावद। 

तर्जन-सज्ञा पु० [ वि० तजित] १- धमकाने 
का कास्यें। भयन्रदर्श। २ क्रोध । ३ 
फटकार। डॉट-डपट॥ 
यौ०--सर्जननाजैन--क्रोष-प्रदर्धन 
तजुमा-सस्ता पु० [ अ०] भाषातर। उल्या। 
अनुवाद । 

तर्षेक-सत्ता १० .१- शिशु। 


हु; २- सुरन्च वर 
पैदा हुआ बछड़ा। 


वि० पार जानेंवाझा। 

तपंण-सज्ा पु० [ वि० त्पंणीय, तर्पिछ, पर्षी] 
१. तुप्त या संतुष्ट मरते की तिया। २ 
मर्मफाड थी एव क्रिया जिसमें पिठरी 
को तुप्ट बने ये दिए हाथ या अरपे से 
दानी देते, हूँ। 

तवित-वि० मतुप्द ग्रिया हुमा) हा 

तर्पी-पि० पर्ष्ण कुरतेबाढा। रतुष्ट बरनें- 
बाला । 

तरघौना *प-सभा पु० दे? विरौना”! 

तर्पण-समा स्व्री०्सुपा। ध्याय। पृष्णा। 
अभिल्‍लापा। इच्छा। 

तछ-सभा पु० १. नीचे या भाग। पेंदा। जल 
के नीचे यी भूमि । वह स्थान जो विसी वस्तु 
के नीचे पडता हो। २. पैर था तलवा। 
3. हयेंदी। ४. सतह छठवी। पाटन। 
५. प्राध्चारू-विशेप। ६. तरब-विशेप। ७० 
स्वमाव। ८, जगल। ९. गढ़ा। १०. ताड 
मा पेड। ११ आधार। १४- महादेव। १४५ 
सुठिया। मछाई। 

तलूक[-अव्य० उय्ा। पर्यंता। 

संज्ञा पु० तवाल। न्‍ 

तलकर-सज्ञा पु० वह कर या छगान जो 
जमीदार ताल की वस्तुओ पर लगाता हैं। 
तलगुह-सज्ञा पु० यहखाना। 

तलघर--सज्ञा पु० जमीन के नीचे बनी हुई 
कोठरी। 'भुद्धरा। तहखाना। 

तलछट-सज्ञा स्त्री० तरल पदार्य के नीचे 
अठा हुआ मठ) तलौंछ॥। गाद। 

तलना-क्रि० स० क्डकठाते हुए घी मा तेल 
में डजकर परूपनए६ 

तलप*-स॒ज्ञा पु० दे० “तल्प!॥ 

तलपद-वि० बरबाद। चौपट! 

तलफ-वि० _[अज० ] नप्ट। बरवादा 

सलफना-क्रि० अ० दे० “चडपना”॥ छठ- 
पटाना। वेचेन होनाव। 

तलफौ-सन्ना स्त्री० [ फ्रा०] हानि। बरबादी। 

सलब-सन्ना स्त्री० [ अ०] १ खोज। तलाश । 
2२- चाह! हे. आवश्यक्ता। ४ बूलावा। 
बुलाहट । ५ वनखाह। वेतन । 


/ तलवगार 


ना 


द६८१ 


तवा। 





तलबगार-वि० [ फा० ) चाहनेवाला ! 
तलबाना-सज्ञा पु० [ फा० ] वह खर्च जो 
गवाहो को तछब करने के लिए अदालत में 
जमा किया जाता हूँ। 
तजबी-सज्ञा स्त्री० [अ०] १- बुलाहद। २- 
माँग । 
तलब्ेेली-सज्ञा स्ती० घोर उत्कठा । जातुरता 
बेचैनी । 
तलमछानाप-क्रि० अ० दे० “विलछमलाना”। 
तलवकार-सज्ञा पु० २. सामबेद की एक 
शाखा। २. एक उपनिषद्‌। 
तलवा-सतज्ञा पु० पैर के वीचे की ओर का 
भाग। पादतल। 
मुह ०--तलबे चाठना"-बहुत * खुशामद 
करना। तकवे छलती होना+-चलते-चलते 
शिथिल हो जासा। तलल्‍ूबे घो-धोकर पीन[-- 
अत्यत सेवा-शुश्रूधा करना। तलबो से 
आग छूगनातनन्अत्यत क्रोध चढना। 
तलवार-सज्ञा स्त्री० लोहे का एक हरूम्बा 
भारदार हथियार। असि+ कृपाण | खड्ग। 
सुहा०-तलवार का खेत--छडाई का मंदान । 
युद्धक्षेब। तलवार का पानी>-न्‍तलबार की 
आभा या दमक। तलवारों की छाँह मेंक> 
ऐसे स्थान में जहाँ अपने ऊपर चारो ओर 
घलऊवार ही तलबार दिखाई देती हो। 
रणक्षेत्र मे। तलवार खीचना--आधात 
करने के लिए म्यान से तलवार बाहर 
क्रमा। स़कवार सौंठनात--वार करने के 
लिए तलवार खीचना। 
तलहठी-सज्ञा सनी ० पहाड के नीचे की भूमि] 
तराई। 
तला-राज्ञा पु० १ किंसी बस्तु के नीचे की 
सतह। पेँंदा। २ जूते के नीचे का 
चुमडा। 
तलाक-स्नज्ञा पु० [ अ० ] पति-पत्ती का विधि- 
पूर्वक सबघ-त्याग । विवाह-विच्छेद] 
तलातरू-सज्ञा पु० सात पाताकछो में से एका 
तलाबपू--सन्ना पु० ताकू। तालछाबा 
तलाश-सज्ञा स्त्री० [ठु०] १ खोजा 
दॉढ-ढाँड। २. आवद्यक्ता। चाह। 
सलाशनाई-फि० स० [फा०] दूढना। खोजना । 


वलाज्ी-सन्ना स्त्री० [ फा०) खोज । छिपाई 
हुई वस्तु के लिए खोज। 
मुहा०--तलाशी लेता-"सदिग्प मनुष्य के 
घर आदि की जाँच करना। 
ततलिन-वि०_ १. विरला।, २- भोडा। ३ 
शद् । ४. दुबला। 
सजा स्त्री० सेज। पलेय। 
तली-संज्ञा स्त्री० ९. नीचे की सतह। 
पेंदी) ९ घलछट।॥ | ३. हथेली या 
तलबा। 

'तले-क्ति० वि० नीचे। 
सहा०-तले-ऊपर-८१ एक के ऊपर दुसदा। 
२ सलठ-पलटठ किया हआ। 
तलेदी-सजा स्त्री० ५ पेंदी। २. पहाड़ के 
नीचे की भमि। तलहटी। 
तलणा-सजा स्त्री० छोटा तोलछ ॥। 
त्लौंक-सज्ञा स्त्री० नीचे जमा हुआ मैल भादि । 
तलछट। मं 
ततलूब-वि० कड॒आा।) कट । 
तल्प-सजा प० १ शय्या। परलेंग। सेज । 
२ अटटालिका। अटारी। 
तह्ला-सञा प्‌ू० १ तफज़े की परत। अस्तर। 
२ ढिंग। पास॥ सामीप्य । 

घल्लिफा-सजा स्त्री० ताली । कजी। 

तल्की-सज्ञा स्त्री०ण १ तका। तलूछट। २ 
यवती | है नौका॥ 

तल्लीन-वि० किसी विपय में लोन । निमग्न । 
तन्‍मया 

तल्लीनता-सञ्ञा स्त्री० तन्‍मयता । किसी 
विपय में छीन होना। एकाग्रता। 

तव-सर्वे० तम्हारा। 

शबज्जह-सज्ञा स्चरी० [अ०] १ ध्यान ता 
ख्याक्त। २ कृपादृष्टि ॥ 

तवना-क्रि० आ० ३१. तपना। गरम होना। 
३ ताप या दुख से पीडिव होना।,३ 
गससे से कार होना। कुढना। 

तबा-सज्ञा पु०_ १- छोदे का वह छिछला 
गोल बर्तन जिया पर रोटो सेंकते है। 
२ मिटटी या खपडे था गोल ठिकरा जिसे 
चिकम प्र रखकार तमासू्‌ पीते हैं। 
सुहा०-तवे की घूंद--३. क्षणस्थायी। देर 


तयाजा 


छत्र ने ठिनेषाठा। ज. जिगमे गुछ भी 
तुप्ति न हो। 
तवाजा>हाह्ा स्ती० [ अ० ]१ आदर। माव। 
आवन्गगत। २ भेरमानदारी। दावत। 
सथवाना-वि० [फा०] बछी | दृष्ठ-पुष्ट | 
त्रि० सु० १ गरम मराना। २ ढययन 
विपपापर घरतन था मुँह बन्द बरया। 
तवायफ-सज्ञा स्भी० [आअ०] रदी। बेदया। 
तथारा-सज्ञा पु०ण जएन। दाह) ताप) 
सवारीत-पता स्त्री० [अ०] दतिहाग। 
तवालत-सज़ा स्प्री०ण [अ०] झमद । 
बसेटा। ह 
त्तविष-गज्ञापु० १ समुद्र ।२ स्वर्ग )३ व्यच- 
साम। ४ शवित। 
वि० १ बत्वानू। २ महत्‌। 
तबेला-राज़ा पु० अइवबशाला। 
अम्तबल । 
सदगख्रीस-सन्ञा स्त्री० [ अ०] १. पहचान। 
निश्चय | २ मर्ज वी पहचान। राग का 
निदात] 
तशरीफ-सज्ञा स्त्री ० [अ०] बुजुर्गी ।इज्जत । 
महत्त्त। बडष्पन। 
सुह्टा ०-तद्रीफ रखना--विराजना | बैठना । 
तशरीफ छामा-पदार्एण करता। आना 
(आदरसूचक ) । 
तश्त-सज्ञा पु० [फा० ] परात। चडा थारू। 
त्तनतरी-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] थाली के आवार 
था छोटा बरतन। रिकावी।* 
तप्ड-वि० कटा हुआ। छीला हुआ | पीटा 
हुआ । व 
तष्टा-सज्ञा पु० १ गढनवाला। २ 
मर्मा। ६ ताँबे को छोटी तश्तरी। 
तस-वि०, क्ि० वि० सैसा। चैसा) 
तसकीन-सज्ञा स्त्री० [ ज०] तसलली। ढाउस। 
दिलासा । 
तप्तदीक्न-पन्ञा स्त्री० ( अ०) प्रमाणों के द्वारा 
पुष्टि। समर्थन॥ सादष्य। गवाही। 
तशदोह-सज्ञा स्त्री० [ अण' १ सिर का 
दर्दे। २ दुख) कक्‍प्ट) तकलीफ 
तततदुदुक-सज्ञा पु० [ अ०] कुसानी १ निछा- 
वर। 


घुडसाल। 


विश्न- 


६८२ 


तह 


तसनीफ-सज्ञा स्थ्री० ग्रथ आदि थी रचना। 
रचित ग्रथ। 


तराबीहट-अणा स्त्री० [जन गुमिस्नी 4 
गाछा । 


हतरामा-सज्ञा पु० [का०] चमड़े वा चोडा पीौता। 
तसर-शना १पु० १. एवं प्यार था रेशम 
३ जुलादही वी दरी। ८ 
तसझा-सता पु० [ स्थी० त्रसलछी] कक्‍टोरे 
थे! धायार था घटा खरतनं३ 
तसलौम-सन्ना स्त्री० [आअ०] १ सराम। 
प्रणाम । २ जिसी बात वी स्वीश्रति। 
तसल्ली-सन्ा रजी० [०] १ सात्वना। 
आश्वापनल। ढाइम। २ पैय्य। 
तसपीर-खजा स्नी० [०] चित्र । 
वि० चित्र भा सुदर। मनोहर। 
तसु-सज्ञा पु० गाप-विशेष जो १३ इच के 
लू्गमग हांता है। 


तस्कर-सज्ञा पु० १ चोर। २ श्रवणा 
कान । ३ गय द्रव्य विभेयष। 
तस्करता-सज्ञा स्त्री० चोरी) 
तस्करी-सन्ञा स्त्री०_ १ थोरी। ३ भोर 


की स्‍्न्री। चोर स्थी। 

तस्सू-सन्ना पु० दे० “तमू"॥ 

तस्फिया, तसफिया-सज्ञा पु० झगड़े वा 
निपटारा। फँसला। निर्णय । 

तहें, तहेँबारं-ति० वि० दे० “तहाँ”। 

खह-सज्ञा स्वी० [ फा० ] १ परत। ३ बिसी 
वस्तु वे नीचे वा विस्तार ॥ तल। पदा। 
३ पानी वे नीचे वी जमीता। तल। 
थाह। ४ घचरफ। शिल्ली।) 
मुहा०---तह करना था छगाना>*किसी फैसछी 
हुई वस्तु के भागा को. कई ओए के शोडबर, 
समठना । सह ताडना--१ झगड़ो को 
निव्टाना। २ कुएँ का राब पाती निकाल 
देना जिससे जमीन दिलाई देने ल्‍छूगे। 
(कसी चीज की) तह देना--१ हऊकी 
परत चढाना। २ हलवा रस चढ़ाला ६ छह 
की वात--छिपी हुई बात। गृप्त रहस्य! 
(विसी बात की) तह तक पहुँचना--यथार्थ 
रहस्थ जान छेवा $ असली चात्त समझ 
जाना। 


त्हकीक है 
तहकीक-सज्ञा सनी ० [अ०] दे ० “चहकीकात” | 
तलहकीकात-सज्ञा स्त्नी० [ अ७ ] किसी घटना 
की जांच। अनुसघान। जाँच। 
तहलाना-सज्ञा पु० [ फा०] जमीन के नीचे 
बनी हुई कोटरी। भुदंघरा। तलगृह। 
तहूनीब-सज्ञा ल्‍्नी० [ अ०] सभ्यता। शिष्टा- 
चार। 
तह॒दरजू-वि० [ फा०) जिसकी तह तक न 
खुली हो। बिलकुछ नया। 
बहुवाजारी-सज्ञा स्‍्तरी० [ फा० ] बाजार या 
सट्टी में सौदा बेचने बालो से छिया जाने 
बाला कर। 
तहमत-सज्ञा स्नी० [ फा० ] कमर भ छपेटा 
हुआ कपड़ा या अँगोछा। छुगी। 
लहरी-सज्ञा स्त्री० मटर की खिचडी। 
तहूरीर-सज्ञा स्त्री ० [अ०]१ लिखाबट | छेख | 
२ छेसन-शैली। हे लिखी हुई बाव। ४ 
लिखा हुआ प्रमाण-पत्र । ५. छिखाई। छिखने 
की मजदूरी | ६ गेर की कच्ची छपाई। 
तहुरीरी-वि० [फा०] लिखा हुआ। लिखित | 
तहलका-सज्ञा पु० [अ०] ५ बरबादी। 
नाश। २ खकबली। हऊचकछ। ३ माँत । 
मृत्यु । 
तहचील-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ सुपुर्दगी । २ 
अमानत | ३ खजाना। जमा । 
तह॒बीछदार-राज्ञा पु० कोपाध्यक्ष । खजानची 
लहस-रूहूस-वि० वरबाद। नप्ट-म््रष्ट । 
त्तहसीलछ-सज्ञा सती ०[अ०]१ बसूलछो | उगाही । 
छूगान-वसूली की आमदनी । २ रूगान- 
बसूछी या शासन प्रवस्ध के लिए निर्धारित 
क्षेत्र। जिछे वा एक भाग ॥ ३, तहरीरूदार 
था दपतर या कचहरी | मालंगुजारी जमा 
बरने था सरकारी बार्यात्य । 
तह॒प्तीलरार-मज्ञा पु० [अ० ] १ वर बसूत्द 
चबरनंबाला। २ बह लफसर जो जमोदारो मे 
सरतारी साल्गुजारी चसूल करता और 
भाठ पे छोटे मुवदमो पा फेसकछा सरता है । 
तहस्तोलदारी-सज्ना स्त्री० १ तहसीलदार वा 
पद] २ सालगुजा रे वसू छ व रन या काम ॥ 
सहसौलता-कि० स०» उगाहता। वसूरू 
मरना (वर, झयान, चंदा आदि) ॥ 











च्टरे 


चाबेल 


तहाँ-क्रि० वि० उस स्थान पर । उस जगह । 
चहाँ । 
तहाना-कि० स्० तहू करना। ल्पेटना। 
चौपरत करना ६ 
तपहियाँ[-कि० वि० तव। उस समय । उस 
दिन 
तहियाना[-किए० स० दे? विहाना”। 
तही|-कि० वि० उसी जगह। उसी स्थान 
प्र। बही। 
ला-अत्य० एक भाववाचक प्रत्ययथ। 
अज्य० तक। पर्य्यत। 
सर्ब०, वि० उस॥ 
ताई-फकि० वि० दे० “ताई!॥ 
तागा-सज्ञा पु० दे० “टाँगा” । एक प्रकार 
की घाडागाडी। ड़ 
ताडव-सज्ञा पु० १ शिव का नृत्य। २ फुरुपो 
कप नह ॥ (पुरुषों के नृत्य को ताडव और 
स्तियो के नृत्य को छास्य कहते है।) 
३ उद्धत नृत्य । 
ताँत-नसज्ञा स्‍त्री० १ चमड़े की रस्सी | २ 
घनूप की डोरी। ३ डोरी। सूत। ४ सारगी 
आदि का तार। ध 
सॉना-सज्ञा पु० श्रेणी) पवित। कतार। 
ताँति[-राज्ञा स्‍्त्री० दे० “ताँत”। 
ताती-सज्ञा स्‍्त्री० १ पक्ति | कक्‍्तार। २ 
बाछ-बच्चे ६ सनन्‍्तान । 
सत्रा पू० जुलाहा। क्पडा बुननेवारा। 
ताब्रिक-बि७ [ सनी ० ताजिवी] तन-राप्रधी । 
सजा पु० तनशास्त का जाननेबाछा। यत- 
मय आदि क्‍्रनेबाल्य 
ताँथा-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध पातु। तास्। 


कविया-सना स्‍्नी० दे० ताँती!। 
ताँबी-सजा स्वी० १ चौे मुँह या ताँये 
का एव छाटा बरतन। ४६. तारे की 


ल्ग्छो व 
सावृदू-सन्ा पु० १ प्राम या उसतवा बीदा। 
२ सुपारी। 
त्ताम्यू लयाहक-सना पु० पान सिलानेबाला 
सेवक + 
तास्बलिय-खजा पु० तमोड़ी ॥ 
क्छुया ॥ 


तॉवर 


तावर-साज्ञा स्त्री० ज्वर । 
ताँसनाव-त्रि० स० १ डॉटता । घमबाना। 
आस दिसाना। ३ दुखी बरना। 
राताना। 
ताइ-अव्य० ३ तक। पर्यंत। ३२ पास। 
समीप। निव्ट। ३ (किसी बे) प्रति। 
समक्ष | ४ रएििए्‌। वास्ते। निमित्ता 
बि० दे० "“तई”॥ ताई। 
ताई-सज्जञा स्त्री १ बाप मे बढें भाई की 
स्‍त्री । धडी चाची | २ एव प्रवार भी छिछली 
क्डाही 
ताईत-सज्ञा पु० ताबीज।॥ 
ताईद-सज्ञा स्‍्त्ी० [अ०] १ पक्षपात । 
तस्फदाश) ४२ अनुभोदन॥ समर्थन 
ताउ[-न्नज्ञा पु० दे? “ताब। 
ताऊ-सशा पु० बाप का बडा भाई। बडा 
चाचा । है 
भुहा०-वछिया के ताऊ>--मूर्ख। 
ताऊन-स्षज्ञा पु० [अ०] प्लेग। 
ताऊस-सज्ञा पु० ( अ०] १ मोर। मयूरा 
४२ सारगी से मिलता-जुल्ता एक घाजा। 
यो०-तछ्त ताऊस"-शाहजहाँ का बहुमूल्य 
रत्नजटित 'राजसिहासन, जो मौर के आकार 
का था। 
ताक-सज्ञा स्त्री० १५ ताकने की त्रिया। 
दृष्टि । अवलोकन । ४ टकटकी। ३ कसी 
अवसर की प्रतीक्षा । मीका देखते रहना। 
घात ५४ खोज | तलाद। 
मुहा०-ताक में रहना--मौका देखते रहना। 
ताबः रखना या लऊंगाना--घात में रहना। 
ताक़-सज्ञा पु० [ अ०] चोज रखने के लिए 
दीवार में बना हुआ खाठी स्थान। आला। 
ताखा | 
बि० 2 ऐसी सस्या जो बिना खडित 
हुए दो बराबर भागा में न बेंट सके। 
विपम। जैसे--तीन, पाँच ॥ २ जिसके जोड 
का दूसरा न हो। अद्वितोय। अनुपम। 
सुहा०--ठाव पर छरना या रखना>-पडा 
रहन देना। काम में न लछाना। 
ए न्‍झाँक-मज्ञा स्त्री० १ छिपकर देखने 
5 क्रिया। २ खोज । देखभाल। 


द्ट्टड 


ताजपोदी 


ताइत-साज्ञा स्त्री० [ अ०] १ जोर। बा 
शवित। २ सामथ्य। 

ताह्तवर-वि० [फा०] १ बरवानू। बलिप्ठा 
३ शविगमान्‌ । 

तावना-प्रि० गौ० ९ सोचना) विचारता। 
२ देखना। झाँवना। टपटवी शगाता। 
घूरना। ३ तावना। समझ जाना। ४ पह?” 
से दस रसना। तजवीज बरता। ५ रख- 
बाली मरना। 

ताकि[-अव्य० जिसमें । इसलिए थि'। जिससे। 
क्रि० स० देखवर। ल्सकर। 

ताकीद-सज्ञा स्त्री ० | अ० ] आज्ञा या अनुरीय 
के रूप में कही गई वात। सूव चेताबर 
वही हुई वात) 

ताख-सन्ना गपु० आझा। ताखा । 

तास्त-सत्ञा पु० चीज रखने वे लिए दीवार 
में बना हुआ खाली स्थान) पाल। 
ताव ) 

तथगडी-सन्ना स्ती० १ कमर में पहनने का 
एक गहना। करधती । क्किणी। २ कमर 
में पहनने का रंगीन डोरा। कटिसूत्र। 

तायना-कि० स॒० दूर-दूर पर मोटी सिलाई 
क्रना॥ 

लाग-पाट-सनज्ञा पु० एक प्रकार का गहना जी 
विवाह में काम आता है । 

तलाथा-सन्ञा पु० १ डोरा। घागा। २ प्रद्वि 
मनुष्य के हिसाव से छूगनेबाठा कर या 
भहसूर 

तान-सन्ना पु० [भ०] १ राजमुझुठ। २ 
बल्गी। ३ दीवार की केंगनी या छज्जा। ४ 
शकान के सिरे पर शोभा के छिए वनाई 
गई बुर्जी$4 ५ गजोफे के एक रग वा 
नाम । ६ जागरे वा ताजमहल । 

ताजक-सज्ा पु० १ एक ईरानी जाति। 
२ ज्योतिष का ग्रथ विशेष; 
ताजगी-सन्नास्त्री० [फा०]१ द्ाजापन! 
हरापन। २ भ्रफुल्लता। स्वस्यता। ३ 
गयापन | 

ताजदार-मज्ञा पु० [फा० ] बादशाह। 
ताजव-सज्ञा पु० [कफा० ] कोडा। चाबुक | 
लाजपीकौ-सत्ञा स्त्री० [फाण] राजमुकुठ 


ताजमहल > 


ध्ड५ 


ताता 





धारण करने या राजसिहासन पर बंठने का 
उत्सव। 
ताजमहऊ-सज्ञा पु० [अ० पुप्नसिद्ध सकबरा 
जिसे शाहजहां बादक्ाह्‌ नो अपनी प्रिय 
बेगम मुमताज महल की स्मृति मे आगरे में 
बनवाया था। 
लाजा-वि० [फा०] [ स्‍त्री० त्ाजी] १ 
नया। नवीन। हरा-भरा। ट्टका। २ 
(फल आदि) जिसे पेड से अलम हुए 
बहुत देर न हुई हो। ३ स्वस्य। प्रफुल्छित | 
४ तुरत का बना। 
योौ०-मोटा-चाजा>-हुप्ट-पुष्ट 
ताजिया-सनज्ञा पु० [ अु०] सकबरे के आकार 
का भडप जो बाँस की कसचियों पर रंगीन 
कागज आदि से बनाया जाता है। इसमें 
इमास हुसेस की कब्र होती हे। मुहर्रम गे 
शीया मुसलमान इसकी आाराघना कर 
इरो दफन करते हे । 
ताजी-चि० [फा० ] अरब का। 
संज्ञा पु० १ अरब का घोडा। २ शिकारी 
कुत्ता । 
ताजीम-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] बडो के सामने 
आदर के लिए उठकर खड़े हो जाना, 
झूककर सकाम करना इत्यादि । सम्मान 
प्रदशन। आदर। अदव॥ 


ताबौमो-सज्ञा पु० प्रतिष्ठित। आदर 
णीय। 

ताजीर-सजा स्‍ती० [ अ०] दड। 

वि० ताजोरी | 


त्ताज़ीरात-मन्ना पु० [अ०] दड सम्बन्धी 
कानूना का समग्रह। 

ताजीरात हिन्द-संजा पु० भारतीय दण्ड 
विवान | इसी कानून से भारत में दड की 
ब्यवस्था होती हूँ। 

ताजीरी-बवि० दड बे रूप में छुगाया था बैठाया 
हुआ। जैसे ताजोरोी पुलिस] 

ताठक-सन्ञा पु० १ बान में पहनने का एक 
गहना। क्णफूठ॥ लरकी। २ एवं प्रकार 
पा हृप्पप। ३ एक छद जिसके प्रत्येक 
चरण में ३० सात्राएँ और बत में मगरण्य 
द्ोता है । 


ताटस्थ्य-नज्ञा पु० १. उदासीनता। २. 
सजनिकट। सामीप्य ॥ 

ताडक-सजन्ना पु० कान कौ तरकी। कर्णफूल। 

ताड-सज्ञा पु० १ झाखा-रहित एक ऊँचा 
पेड। २ ताडन। अभ्रहार। ३ दाव्द। ध्वनि] 
४ अनाज के डठल आदि की अंडिया जो 
मुट्ठी में जा जाय) जुट्टी। ५ हाथ का 
एक गहना। ६ जान-पहचान। परिचय। 
७ समझ | बोध] 

ताडका-सज्ञा स्त्री० एक राक्षसी जिसे श्री 
रामचद्र ने मारा था 

लाडन-सज्ञा पु० १ मार। प्रहार। आधातव। 


२ डॉट-डपट। घुडकी। ३ शासन। 
दड 

चाइना-सज्ा सस्‍ती० १ प्रहार। मार। २ 
डॉट-डपट । हासन । दड। घमकी)! ३ 
उत्पीडन | कष्ट | 


क्रि० स० १ मारता। पीटना। २ डॉटना- 
डपटना | दे किसी एसी बात को जान 
लेना, जो छिपाई गई हो । कक्षण से समझ 
छेना। भाँपता। ४ मार-पीटकर भगाना। 


हटा देना। 
खाडसीय-वि० लाडने योग्य) सारने योग्य । 
दड देने योग्य। हे 


ताडपत्न-सज्ना पु० ताड-बुक्ष का पत्ता। 
ताडित-वि०> १ जिस पर मार पडी हो। 
मार खाया हुआ। २ जो डाँटा गया हो। 
हे दडित। ४ मारकर भगाया हुआ। 
ताडी-सज्ञा स्तो० ताड के डठंठा से निकाला 
हुआ नशीलका रस जिसका व्यवहार मय 
के रूप में होता है। 
तात-सन्ञा पु० १ पिता। २ पूज्य ब्यक्तिता 
गुर। ३ प्यार था एक दाब्द या 
सवोधत | 
प्रवि० तपा हुआ। गरमस। उचष्ण।” 
सातन-सज्ञा पु० खजन। 
तातरू-सन्ना १ पु० राग। २ सोहे वा 
कॉँटा। ३ पिता के तुल्य सम्बन्धी । 


बि० गरम । 
तसाताप-वि० [ रुत्री० दातीु हरा हुआ। 
गरस। उष्ण। 5 8० 


तत्ताथई 
ट 
तातायेई-सज्ञा स्त्री० नाचग्रे में ताछ दने 
मा शब्द। 
ततार -सज्ञा पु० [ फा०] मध्य एशिया वा 
एक देश जो हिन्दुस्तान और फारत ये उत्तर 
मे वैत्पियन सागर से छेवर चीन के उत्तर 
प्रात तब है। हु 
तातारी-वि० [ फा०] त्ावार देघ-सबधी। 
ताताई देश या। 
सद्मा पु० तात्ार देश का निवामी। ., 
त्ातीझ-मज्ञा स्त्री० [ अ० ] छुटूटी वा दिन। 
तात्कालिक-वि० तत्वाल या तुर्त का। 
तात्पय्पें-सज्ञा पु० अर्थ। आशय] मत 
छएब। अभिप्राय। 
ताक््यिक-वि० १ तर्व-सवधी। २ तत्त्व 
ज्ञानन्युवबत | 2 ययार्थ। है 
ताथेई-सज्ञा स्त्री० दे० “तावाथेई”। 
तादात्म्य-सज्ञा पु० एप बस्सु का सिलल्‍्कर 
दूसरी वस्तु के रूप म हो जाना। अभेद 
सम्बन्ध । 
तादाद-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] सरया। गिनती । 
तादृश-वि० [ स्त्री० तादृशी ] उसके समान। 
वैसा ६ 
तापा-सज्ञा स्ती० दे० तात़ाघई १ 
तान-सज्ञा स्त्री० १ तानने का भाव या 
क्रिया। खोच | फेजाब। विस्तार। २ लय 
का विस्तार। आलाप। ३ ज्ञान का विपय। 
मुहा०-तान उडानालनल्‍गीत गाना। किसी 
पर तान ताडना+>किसी पर आद्षाप करना। 
तानना-भि० स० १ फैलाने के लिए खीचना। 
सोचकर फैल़ाना। २ परदे को सी वस्तु 
को ऊपर फैलाकर बाँधना। ३ एक ऊंचे 
स्थान से दूसरे ऊँचे स्थान तथा के जावर 
बाँघना। ४ मारने के लिए हाथ या कोई 
हधियार उठाना। ५ हानि पहुँचाने के 
लिए कोई जठचन डालना। ६ कैंदखाने 
भेजना ६ 
सुहां०--नानकर/|-बस्पूर्ययं। जोर से। 
तानफर सोना--१ आराम से सोना 
२ निश्चिन्त रहना। 
सानपूरा-सज्ञा पु० सितार दे आवार वा 
एन बाजा। तथूरा। 


६८६ 


तापचालक 


तानयान *-सज्ञा पु० दे० विवा-बाना”ा 
तानसेन-सज्ञा ९५० अवबर बादभाह ने' समय 
था एवं प्रसिद्ध और बहुत वहां गवेया। 
यह पहदे ब्राह्मण था, पर पीछे मुसत्माव 
हो गया था। हर 
ताना-सत्मा पुण १ वपड़े की बुतावद में 
छवाई थे बल वे सूत। २ दरी या वालीन 
बुनने का करघा। ३ आाक्षेप-बावय । बोली* 
ठोठी। व्यग्य। 
ज्रि० स० १ ताब देवा। तपानता। गरम 
बारना। २ पिघलाना। ३ तपाकर परीक्षा 
करना। (सोना आदि धातु।) ४ जाँचना। 
आजमाना। गीरी मिट्टी थादि से थरतन 
का मुँह बद करना। मूदना । 
ताना-बाना--सन्ना पु० बडा बुनते में छबाई 
ओर चौंडाई के बल फैलयूए हुए 


सूत 

ताना रीरी-सज्ञा स्त्री० साधारण गराना। 
राग। अलाप। 

तानादाह-सन्ञा पु० [ फा०] १ जपने अधि- 
कारो का मनमाना प्रयोग बरनेबाला। 
२ राज्य वा प्रधान जिसके अधीन सारी 
राज्य-व्यवस्था हो। 

तानाशाही-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ अधिकारों 
का मनमाना उपयोग। २ बह राज्य- 
व्यवस्था जिसम सारा अधिकार एक ही 
आदमी के हाथ म हो ॥» 

तानी-सकज्ञा स्‍्ती० कपडे की बुनावट मेँ 
ल्‍वाई ये बल ये सूतव] ड़ 
लानूर-सज्ञा पु० भेवर। 

तान्बरिक-सज्ञा पु० तत्र विद्या जाननेवाला। 
तान्व-सन्ञा पु० पुत्रा 

ताप-सज्ा पुण० १ उष्णता। गरमी। २ 
आँच | लपट। ३ ज्वर। बुसार। ४ बप्टा 
दु स। पीडा। ताप तीन प्रवार था साना 
गया है--आध्यात्मिक, आधिदेविक और 
आधिमोतिव | ५ मानसिक मप्ट। हृदय 
का दुख । 

सापक-सच्चा पु० १ ताप उन्पन-पृरनेबाला। 
२ सजोगुण। ३ ज्वर। घुर्पार। 
तापचदालक-सना पु० बह पदाध, जिशम ताप 


तापालकता के 


एक सिरे से चलकर दूसरे सिरे तक पहुँच 
सकता हो, जैसे घातु। 
तापचालकता-सज्ञा स्‍्नी० पदार्थों का वह 
गुण, जिससे गर्मी या ताप उनके एक सिरे 
से दूसरे सिरे तक पहुँचता हो। 
तापतिल्‍लो-सज्ञा स्‍्नी० पिछही बढने का 
रोग। प्लीहा रोग। 
तापती या ताप्ती-सज्ञा स्त्री० १. सूर्य्य की 
कन्या तापी। २ एुक नदी जो सतपुडा 
पहांड से तिकलतो हैँ। 
तापन्नय-सज्ञा पु० तीन प्रकार के ताप। 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आाधि- 
भौतिक । 
तापन-सज्ञा पु० १ ताप देनेवाला। २ सूर्ये। 
३ कामदेव के पाँच बाणों में से एक। 
४. सुर्सयुकाव सणि॥। ५ मदार। ६ हानजु 
को पीड़ा पहुँचाने को एक विधि (तत्र)। 
तापना-किं० अ० आग के सामने गरमाना। 
देह सेकना। 
क्रि० स० १ गरम करने के लिए जकाना। 
फूबना। २ नण्य करना। तपाना। गरस 
करना । 
तापमान यत्र-सज्ञा पु० थरमामीटर ॥ गरमी 
मापने का एक आऑजार। 
तापस-न्‍सनज्ना पु० [स्वी० तापसी] १ तप 
करनेवारा। तपस्वो । योगो। २ बगछा। 
दमनव | ३ तेजपत्ता। उमालछ। 
ततापसतथ, तापसदुस-सज्ञा पु० इगुंदी चुध्ष। 
हिंगोट । 
तापसी-सज्ञा स्त्री० १ तपस्या करनेवाऊली 
स्त्री। २ तपस्वी यी स्त्री। 
तसापस्वेद-सनज्ना हम गर्मी पहुंचाकर उत्पन्न 
पिया हुआ ॥ 
तापहौन-मि० जिसमें गर्मी न हो। दुरा या 
पीडा-रहित।  _ 
लापा-सना पु० मुर्गी था दरवा। 
तापिच्छ-सज्ञा पु०ण इयाम तंगरानद का पेट ॥ 
सापित-वि०_ १ जो तपाया गया हो। २ 
दुरितव, पीझ्ति। _ ्क 
स्ापो-वि० ९. ठोप देखेंयाजा। २ शमिशाम 
ताप को 47 
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ताम्रल्तिप्ति 





सज्ञा पु० बुद्धदेव] 
सज्ञा स्त्री० १ सूर्य की एक कन्या। २. 
वाप्ती नदी । ३ यमुता सदी | 
तापीय या ताध्य-सज्ञा पु०ण मोंपब-विशेष ॥ 
तापूस-सज्ञा पु० लतमारूपत। तेजपात। 
तापेसद्र-सत्ना “पु० सूर्य्य । 
ताफ़्ता-सन्ना पु० [फा०] एक शअ्रकार का 
* चमकदार रेशमी कपडा। | 
त़ाब-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] ९ ताप। गरमी॥ 
२ चमक | आमा। ३ मजाल। हिम्मत । 
सामथ्यं। ४ थैर्य। सहनगक्ति। 
ताबडवोड़-क्रिण थि० [जन ० ] लगातार $ 
बरावर। 
लाबा-बि० दे० “तावे”। 
ताबूत-संज्ञया पु० [अ०] छाश रखकर छे 
जाते का सन्दूक।! 
ताब-वि० [अ०] १ वज्ञोभूत । अधीन | 
सातहत। २ आज्ञाकारी | हुक्म का पावद 
ताबेदार-वि० [ सज्ञा ताब्रेदारी) सेवक । 
नॉोकर। आज्ञाकारी। हुकस का पावद। 
ताबेदारी-सन्ना स्त्री० नौंकरी। 
ताम-सज्ञा पु० १ दोप । विकार । २- 
व्याकुल्ता । बेचनी। हे दुस। बलेदा३ 
सस्थानि । डे क्रोघ गुस्सा । ५ अधकार ॥ 
>अँधेरा । 
बि० १ भीपण । डराबनाव। 
२ व्याफुछ। हँरान। 
तामजान-सज्ञा पु० एुक प्रवाद वी छोटी 
पाछवी । 
तामड्ा-वि० ताँपे के रण वा। छछाई लिये 
हुए भूरा। 
सामना-क्रि० स० जोवने वे पूर्ब सेत बी 
पास उाप्राडना। 
तामर-सज्ञा पु० पानी। घी। बे 
सामरस-समत्ा पु०ण १५ बसठ॥ २ सायना।ा 
हे वाँबा। ४ घतूरा। ५ एव' बर्णवृत्त 
तागत्शौ-सन्ना घु० १ भूभिया। २ कआवजा। 
एक प्रवार था परोघा। 
तामचूएश या ताम्यसिव्ति-सज्ञा पु०ण याद या 
एक प्राचीन वन्‍्दस्घाह़, जो सेदियोपुर शिफ 
मे देत का 


भसकर 





हे कप 


सामझेट 


सामकैठ-संजा पु० दीग पा गिछास या बर्तन । 
सामप्त-वि० तमोगुण से युक्‍त। 
साज्ञा पुं० १. साप। साँप रे सछ। ह- 
ऊरलू। ४. क्रोप। पुस्गा। ५. अंघकार। 
अँधेरा। ६. अज्ञान। मोह। 
तामसी-वि० स्थ्री० वमोगुगबाली। 
शज्ञा स्त्री० १- अँधेरी रात। २. महाकाली | 
३. एक प्रवार की माया विद्या) +; 
ज्लामिल-संज्ञा स्त्री० १. दक्षिण भारत की 
एक जाति। २. तामिल छोगो की भाषा। 
द्राविड भापा। दि ि 
तामिख-सज्ञा पु० १० क्रोष। २. देव। हे. 
अविद्या । ४. अन्धकारसय नरक-विदेप। 
ज्ञामी-सज्ञा स्त्री० द्रव पदायों को नापते का 
एक बरतन। 
तामीर-सज्ञा स्त्रौ० [अ०] (बहु० तामी- 
रात) | इमारत बनाने वा नाम। भबन- 
निर्माण । है 
तामौरात मंत्नी-सजशा पु० _निर्माण-मत्री। 
राज्य का वह मश्री जिसके अधीन सर- 
बारी भवनों, सडको आदि का निर्माण 
कार्य हो। 
तामीरात विभाष-सनज्ञा पु० निर्माण विभाग। 
राज्य वा वह विभाग या दफ्तर, जिसके 
अधीन इमारतों, सडको आदि बस्तुओ के 
बनने का बार्य हो। 
तामील-सज्ञा स्‍्ती० [ अ०] आज्ञा-पालन। 
तामेसरी-सज्ञा स्त्री ० ताँबे के रण वा एक रग । 
तज्ामप्र-सज्ञा पु० ताँवा। + 
ताम्रक-सज्ञा पु० ठाँबा। 
ताध्यकर-राज्ञा पु० कसेरा। ठठेरा। ताँब्रे का 
व्यापार करनंवाला। 
ताम्कर्णी-सज्ञा स्त्री० ताँवे के बरतन बनाने- 
 चाछा। ्ि 
तापकूट-सज्ञा पु० तम्बाकू का पौथा। 
तासगर्भ-सज्ञा पु० तुद्धिया ॥ नीछा थोया। 
ताम्रचूड-सन्ञा पु० मुर्गा । कुककुट। कुपराधा 
ताम्रपत्र-सज्मा पु० ताँवे की चहूर का वह 
दुकडा जिस पर प्राचीन कार में राजातज्ञा 
या दानपत्र आदि लिखते थे। ताँबे की 
चहूर या उसका दुक्ड़ा। 








ददड 


ताख 

______ [३-३ ७ ७  _खी्कक््तम_+_______॒ 

ताम्मपर्णो-गज्ञा स्त्री० है घावली। तालछाव। 
२. मदरास की एक छोटों नदी।._ 

ताम्रयुग-गज्ञा युँं० किसी देश या जातिये 
इतिहास का बहू समय जब कि बह पहदे 
पहुछ ताँबें आदि घातुओ का व्यवहार करने 
झूगी थी। पुरात॒व के अनुमार यह युग 
प्रस्व॒स्युग के बाद और छौह-युग के पहले 
पड़ता हैँ। 

ताम्नलिप्त-सज्ञा पु० मेदिनीपुर ल्‍ 
जिले के तमडूक नामक स्थान का भाचीत 
नाम । 

ताय*पू-सन्ञा पु०- १. ताव। गरमी। २: 














जलून। ३. धूप। 
सबं० दे० “ताहि”। २ 


तायदाद[:-मन्ञा स्त्री० दे० “तादाद। 
तायफ़ा-सन्ना पु०, स्त्री० [फा०] १. वेश्याओीं 
और समाजियों की मडली। २. वेश्या। 
तायना प--क्रि० स० तपाना। गरम बरना। 
ताया-सन्ना पु० [स्थ्री० साई] पिता का 
बडा भाई। बड़ा चाना। 

क्रि० स० तपाया हुआ। गर्म किया हुआ। 
तार-मज्ञा पु० १. चाँदी। २. तप्री हुई घालु 
को पीट और खीचकर बनाया हुआ तागा। 
घातु-ततु । ३. बिजली का तार। ट्रेलिब्राफ। 
तार से आई हुई खबर। ४. सूत। तागा। 
५ वराबर चलता हुआ क्रम । अखड 
परपरा। सिलसिका। ' ६. सुबीता। ब्य- 
चस्था | दीक मसाप॥ कारय्येसिद्धि का योग। 
युकति। ढब। ७. प्रणव। ओऑजार। ८ 
शिव । ९. विप्णु। १०. नक्षत्र । ११. माँख 
की पुतछी। १२ सगीत में एक सप्तका 
एक वर्णवृत्त। तारू। १३. मजीरा। करताछ 
नामक वाजा। १४. तल। सतह। १५: 
कान के एक गहना। ताटंक। त्तराना। 
वि० तिर्मे। स्पच्छ। 

मुहा०-तार तार फरनानचसूत सूच अलग 
करना। तार बेंधना--सिलसिला जारी 
होना। 
तारफ-संज्ञा पु० १. नक्षेत्र । तारा। २. आँख | 
३. आँख की पुतली। ४. असुर जिसे कात्ति- | ? 
कैय मे मारा था। दे० “वारकासुर”। ५- 


सारकसानी 


च्<ड९ 


तारिफा 





'ओ रामाय नम. यह मन्न । ६. उद्धार करने- 
बाला। ७. भवसागर से पार करनेबाछा। 
< एक प्रकार का वर्णवृत्त। 
तार-फर्मानी-सज्ञा स्त्री० धनुष के आकार का 
एक आओऔजार। 
तारकश-सज्ञा पु० धातु का तार खीचने वाला । 
तारका-सच्ना स्त्री० १- नक्षत । -तारा। २- 
आँख की पुतली। ३. एक प्रफार का छद। 
४. बालि को स्‍त्री तारा। 
कंदे० “ताडका”। 
तारकासुर-राज्ञा पू० एक असुर जिसको 
मारने के लिए शिव को पावंती से विवाह 
करके कात्तिकेय को उत्पन्न करना पडा था। 
तारकिणी-वि० तारो से मरी । 
सज्ञा स्त्री० रात। 
तारकित-बि० नक्षत्रों रे भरा हुआ। 
तारकी-वि० तारायुक्‍त। तारा-सहित। 
तारकूद-सज्ञा पु० चाँदी ऑर पीतलछ के 
योग से बनी एक धातलु। 
तारकेश-सज्ञा पु० चंद्रमा 
स्वामी) । 
तारकेदबवर-सज्ञा पु० १. शिव। महादेव! 
२. इस नाम का तीर्थ-बिशेष जो बगाऊ 
में हे। 
तारकोल-सज्ञा पु० दे० “गलकतरा”॥ 
तारघर-सज्ञा पु० वह स्थान जहाँ से तार 
“की ख़बर भेजी या भ्राप्त की जाय! 
तार-धाट-सज्ञा पु० व्यवस्था। आयोजन। 
प्रयोजन-सिद्धि का स्राघन। 
तारण-सज्ञा पु० १ पार उतारने का कार्य 
२. उद्धार। ३ उद्धार करनेवाका। तारने- 
वाला। ४. विप्णु।॥ 
तारतम्य-सज्ञा पु० [वि० तारतम्यिक] 
१. एक दूसरे से कर्मी-वेशी का. हिसाव। 
न्यूनाधिकय । २. चरतोब ! ३. गुण, परि- 
माण आदि का परस्पर मिलान। 
तारतार-बि० कटा-फडा। 
तारतोड़-सज्ञा पु० कारचोबी (कसीदा) 
का वाम। न 
सारन-सन्ना पु० दे० “तारण”॥। छठ की 
डा ख् 
फा० दंड 


(तारिकाओं के 


तारना-क्रि० स० १. पार रगाना। पार 
करना। २. संसार के क्छेश आदि से छुड़ाना। 

. रादूगति देना। 

तांरपीन-सज्ञा पु० [अंग्रे०] चीड़ के पेड 
से निकर्ला हुआतेल जो प्रायः गौषध के 
का में आता है । 

वारबर्की-सज्ञा पु० बिजली का शाक्‍त-द्वारा 

» समाचार पहुँचानेवाला त्तारा 
तारल्य-सज्ञा पु० १ तरल या प्रवाहशील 
होने का ग्रूणा द्रवत्व। २- चच- 
ज्ता। 

तारा-सज्ञा पु० १. नक्षत्र। सितारा। २- 
आँख को पुतछी। ३. भाग्य। किस्मत! 
४ दे० ताला”। 

सनज्ञा स्त्री० १ दस महाविद्याओं में से एक। 
२ बृहस्पति की सती | हे. बाकि की 
स्त्री और सुपेण की कन्या । 
स॒ुहा०-तारे गिननान्‍"चिता या प्रतीक्षा मे 
बेंचेगी से रात काटना। वारा दूदनाउ5 
चमकते हुए पिंड का आकाश से पृथ्वी पर 
गिरते हुए दिखाई पडना॥ उल्कापात होना। 
तारा डूबता>-ज्शुक्त का अस्त होना। तारे 
तोड़ छाता--असाध्य काम करना। तारों 
की छाँह-बडे सबेरे। तडके। ६ 
तारागण-सज्ञा पु० नक्षत्र-समुदाय। सेक्षतों 
का समूह। 

ताराग्रह-सज्ञा पु० मगर, वृध, गुरु, शुक्र 
और झनि ये पाँच ग्रह। 
चाराज-सजन्ना पु० [फान्]ु 
२ नाश । ध्वयरा। बरबादी । 
ताराधिप-स्तज्ञा पु० १ चद्बरम/। २- शिव। 
३. बृहस्पति ॥ 

ताराघी श-सज्ञा पु० दे० ”ताराधिप”। 
तारापय-सन्ना पु०ण आकाश ॥ 
ज्ारापोड-सज्ञा पु० चन्द्रमा। ञ 
त्ताराभ-सज्ञा पु० नारद॥। 

ततारा*+?-सज्ञा पु० बपूर। 

तारामडलू-सज्ञा पु० नधक्षनत्नो व समूह या 
दा है है न्‍ 
सारामण-राजा पु० आवाद्या 
सारिक्रा*-मसज्ञा स्त्री० दे० “धारका[..... 


२. छूटन्पाट। 


तारिणो 
तारिणी-वि० वारबेबाली ॥ ' उदार करने- 
याली। 
संज्ञा सत्री० तारा देवी। 
तारी[-सज्ञा स्त्री० १. दे० “ताली” 7२. 
दे० “ताड़ी” 
सारीक-वि० [फा०] [संज्ञा तारीकीव १- 
स्पाह। कालछा। २- धुँधला। अँधेरा। 
तारोख-संज्ञा स्त्री० ( फा० ] १. तिथि, दिन ।. 
दियस | २. दिवाक। ४. निश्चित » तिथि,। 
फिसी.कार्प के छिए निश्चित दिना 
मुहा०-त्वारीस डालनाज-वारीस मुकरंर 
घकरता। दिन निश्चित करता॥। | «४ 
तारोफु-संज्ञा स्त्री० [फा०] १. परिचय । 
२- परिभाषा। ३. वर्णन) विवरण। ४. 
बखान। प्रशसा। इलाधघा। ५- विशेषता! 
गुण ] 
तारष्प-संज्ञा पुं० यौवन | जवानी। 
तारेश-सज्ञा पु० चन्द्रमा। ताराओ के ईश, 
या स्वामी। हे 
ताकिफ-सन्ञा पुं० ३.,तर्कशास्त्र का, जातने- 
, ,वाला। २. उत्पवेत्ता।#श्वाशंनिक | 
_ ताकय-सज्ञा पु० १. गझेंढ । २. घोडा। 
३५ सर्पे। ४, रंसाजन ॥ ५. महादेव | ६ 
४ सोना। ७. रप । 
छताछ-सज्ञा पु० १. हथेली। २. कर- 
तल्तध्वनि ।॥ ३. ताली बजाने का छाब्द। 
सत्य सा सगीत में समय और गति का परि- 
< साण। ४. भुजा था जाँघ ठोकने का शब्द । 
५. मेजीरा। साँझ।) ६- चस्मे के पत्थर 
या काँच का एक पलल्‍ला। ७.., हरताछ]। 
« ८. ताड़ का पेड या फछ,॥  ताला। 
“ , १०. तख्वार को मूठ॥ ११. -विगलछ में' 
_ ढेगण फा दूसरा भेद । १२. पाऊात़ | पीसेरा] 
सुहा०-ताल बेवाकः5१. जिसका वाद 
ठिकाने से न हो। २. अवसर था विना 
अवसर। ताल ठोकना>-लडने क़े छिए 
ललकारना। हर 
तालक्उ-सन्ना पुं० दे० १. “तबलल्‍्लुक”॥] 
२. हरवाऊरू । रे. ताला । ४. ग़ोपीचन्दन । 
तालकूदा-सज्ञा पु० झाँस यजाकर भजन 
गानेवाढा । भा - 
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चिह्न कीं ध्वजा 


हर 


ताजफेंतु-संजा पुं० घांड़ के 
बाले। १. भीष्म। २३. बलूराम। 
त्ालजंघ-मज्ञा पुं० १. एफ भान्नीन देश । * 
इस देश का, तिवासी | 
तालप्वज-सज्ञा पु० दे० ठालवंतु ॥ 
मालपर्णो-सज्ञा स्त्री० १. सौंफ *२. वृषुर 
कचरी | .३. त्ालमूड़ी । मुस्तती। ४. मौधा 
नाम छा, सा्गा। « न 
“तालबंद-सज्ञा पु० वह लेसा जिसमें आमदर्ती 
की हर एक मद दिसलाई गर्द हो। 
ठाल-वेतांल-सन्ञा .पुं० दी देवता या यद्ष। 
“ताल मपाना-संज्ञा पु १. एक प्रौधा। 
२.  दे० “माना । जा 
तालमूली-सज्ञा स्त्री० मुस्तली । 
तालमेल-सन्ञा .पु० १. ताछू-सुर का मिलाने। 
२. उपयुवत योजना। ठीक-ठीक सयोग। 
- है. उपयुवुत्त अवसर। * ५ 
“तालरंग-सज्ञा पु० एक प्रकार का -थाजा। 
तालरस-सज्ञा पु० वाड़ के पेढ़ का मद्या 
ताडी । 2 
तालवन-सनज्ञा पु० -4. ताड़ के पेड़ों का 
जयछ। २. ब्रज “का एक खना। फ् 
तालवाही-वि० वह बाजा जिसमें तांछे दिया 
जाय । ० 5. 5 
तालदय-वि० १. तालू-संबंधी । २. तालु सें.. 
“ उज्चारण- किया ज़ानंवाल़ा वर्ण। जैसे-- 
ज,-छ, य+/ था आदि। .. 7.7 
ताहांक-सज्ा पु० १. बेलराम। २. एक 
साग। ३..जारा। ४. पुस्तक । <--महादेव | 
“६. शुभ लक्षणबान्‌ युझुष। *ः 
ताल़रॉा-सन्ना पु०- दरवाजा या सदुक आदि 
बन्द रखने-के लिए लोहे, पीतलू आदि का 
>ंबनाहुआ यत्र जो बिना कुजी के नहों 
खुलछता॥। कुल्फ 
मुहा०-वाठा तोडना--किसी दूसरे की 





बस्तु को चुराने के लिए उसके ताले को 
तोडना । हर 
तालाब-सज्ञा पु९ जकाशय। स्रोवर। 
पोलरा, । ' 


तालिक-सन्ना पु० १. तमाचा। चपत। फैली 
हुईं हयेली । २. कागज का पुछिदा । नत्यी। 
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त्तालिका-सज्ञा स्त्री० “१: ताली । कुजी। 
२. नेत्यी या तागा जिससे कागज बंधे हो। 
३. मूची । फैहरिस्त । ४. मजीठ जी ५. मुसलछो ) 
७ तमाचा ।॥ ६० 
तालिब-संजा पु० [अ०]' १:-ढू ढवेबाछा। 
« तल्युञझ्ञ करनेवाला ।२. चाहनेवारा। 
तालिव ल्म-सज्ञा पु० .[अ०] विद्यार्थो। 
ताल्मि/प-सज्ञा स्त्री०- बिस्तर। 
ताली-सज्ञा स्‍्त्री० १. ताला खोलने या _बन्द 
करने की कील। कुजी। चोवी। २. ताडी। 
ताड का मद्य । ३४. तालमूली। मुसली। 
४. एक वर्णवृत्त। ५5 मेहरांब के वीचो- 
बीच का प्रत्थर या ईंट । ६ दोनो हयेक्तियो 
के, बजाने का शब्द | करतछक-घ्वनि। ६. 
छोटा ताछ॑) तलैया। गडही। 
सुहा०-ताछी  पीटना या बृजाना+“हँसी 
उडाना । उपहास करना । 'हाथ- से. 












* ताली बजानातन्ञनदोनी बात करना। 
असम्भव। 

'लालखीस-सज्ञा स्ती० [ अ० ] 'शिक्षा। पढाई] 

* छपदेश ( अध्ययन । 
तालोदापत्च-सज्ञा पु० १ एक पेड॥ २, एक 
पौधा | “इसकी सूखी पत्तियाँ दवा_ के काम 


में. 


पनियाँ जाँवछा 


आती है। 
ज्ञा पुं० तालू । 
सालका-भज्ञा पुं० दे० “तअल्लूका':। १. तघालू 
की नाडी। २. जमीदारी कौ भूमि। ,गाँव्‌ । 
कई गाँवों 'काः समूह । वस्ती। 
तार या तालु-सज्ञा पु० १. मुह के भीतर वां 
ऊपरी भाग मूर्द(धा | तालुअ(। २. धोडो का 














एुक एव। 
” भुहा०-वालू में दाँत जमतार-न्‍बुरे दिन आना । 

ठालू से जीभ न रगनाज-चुपचाप न रहा: 

जाना। बके जाना | 5 





तालेवर-वि० घनी.. सालदार। - 
ताहलुक़-सज्ञा पु० दे० *तजहलुव" | सम्बन्ध 
चाल्लुका-सन्ना पु० [ म०] बढाया इलारया 
कई गाँवो बग समूह । 
| ताल्‍लकेदार-सज्ञा पु७ कसी ताल्छुके या 
|. मालिक 
साव-सज्ञा घु० १-मरमी ) लाप। फिसी चस्छु 


को गरम करने या पकाने के लिए पहुँचाई 
जानेवाली गरुमी । २. अहकारयूकत क्रोध । 
आवेश,। ऐंठ ॥-अकड | शेखी। ३. हडचडी। 
उत्तावकापन। झ्ीघ्नता। ४. “कागज का 
लख्ता । ४. .परख ॥ परीक्षा | ५. सन्ताप । 
महां5-(किसी वस्तु में) ताथ आनाउ5 
जितना चाहिए, उतना गरम हो जाना। 
+ “जोश आना। वाव खानान्‍तआँच पर गरम 
होना 4. जोश में माना। ताब देना5-आँच 
पर रखना । गरम करना । ऐंटना | मू छो पर 
वाव देना>-पराकम, वर आदि के घमड में 
"मूंछो पर,हाथ फेरना। _ ताव दिखाना 
अभिमान-युक्‍त क्रोध प्रवट करना। ताव 
में आनाओ्क्षभिमान मिले हुए क्रोध के 
> आवेग में होता। ताव चढना+-प्रवछ इच्छा 
होना । 
तावत्‌-कि० _वि० १. उतनी देर तफ। तब 
तक २२ उतनी दूर तक । वहाँ त्क। 
“गाव” थका सवधपूरक 
त्ावना*प-कि० स० १ ,तपाना | गरम करना । 
२ जूड़ाना। ज- दुख पहुँचाता। 
ताव-भावे-सज्ञा पु० उपयुक्त अवसर। भौका । 
+ परिस्थिति] 
“ वि० थोडा-सा। हल्का-सा। 
तावर या ताबरी--ज्ञा सती ० १. ताप। दाह 
- जलन॥ २. धूप। धाम। ३. बुखार। ज्वर। 
नहरारत। ४. मू्च्छा। चबकर। 
तावरो *+-स्ज्ञा पु० दे० विावरी”॥ 
तावल्‍ू--सज्ञा स्नी० जल्दी। 
ताबा-सज्ञा पु० तवा। 
सावान-सन्ञा पु० [ फा० ]वह चीज जो नुकसान 
पूरा करने के लिए दी जाय ] दड | डॉड॥ 
ताबिधो-सन्ना उत्नी? नदी । देववन्या | पृथ्वी । 
तावीज्ञ-सज्ञा पुण [ अणु ३- ग्रत्न, मंत्र या 
कवच जो” किसी सपुद के भीतर रखकह 
पेहूंना "जाय ॥ २. घातु बा चौकोर, गोऊ या 
अठपहल्का सपुट जिसे तागे में लगाकर गले या 
बाँह पर पहनते है। ज॑ंतर। 
साइम-मज्ञा पु० [अ०] १. एक पकार था कपडा। 
जरचफ्त | यूटंदार पटटू । २- सेल ये पत्ते । 
छेलने फेः छिए मभोदे नायज के छुक्डे जिन पर 


क्ताणा 


दंगी पी सुद्ियाँ या तगवी रे घनी रहती है। 
गर्जाक़ा। ठाग पा सो । ३. छोटी « दपती 
जिस पर सीने था छागा स्थेटा णात्ा है। 
साधान्नाशा पु० [शरण] एम प्रगार वा घादा। 
तारिरलगजा स्त्री? [ क्ष० ] क्षगर। प्रभाव । 
छापु[+न्तार्य० छगपा। ् 
सामू _गर० दे० "तागो”। उससे। 
शारो-गर ० उसमे। ये 
तारगुव-गज्ञा पु० [शरण] पार्मिक परदापात 
या मद्टरपन। पर्षपात। ८ 
कसाहम-अव्य० [ फा०] सो भी। एठना टोने 
पर भो। तथापि। 
पाहि'ब-शवे० उसको। उसे। _ 
ताही-अव्य० दे० “ताई”, “हई”। 
वितिशी, सितिडीशा-सकज्ञा स्त्री० इमली ॥ 
जिंदु-गज्ा पु० तेंदू। हि 
छिवुक-राशा पु० दो त्तौछा। तेंदू का पेंड। 
ततिप्रा-सज्ञा स्त्री० दे० “तिया"। 
तिआह-सजा पु० १. तीसरा विवाह 3 २३. 
वह पुष्प जिसवा तीसरा ब्याह हो रहा हो । 
तिफ्ड़म-सज्ञा पु० चाल | ,तरकीय । युवित। 
तिकड़मी-राज्ञा पु० चार से अपना वाम 
निफालनेबाठा । चालवाज। घूर्त। ४ 
लिकट्टा-राज्ञा पु० एवं साथ बुनी हुई तीन 
धोदियाँ । 
तिषड्ी-सज्ञा स्त्री० १. तीन बडियोवाडा। 
२. चारपाई की वह दुनावट जिसमें तीन 
रास्सियाँ एक साथ हो। 
तिकोन*-वि० दे० “तिकोगा”॥ 
तिफोना-वि० तिकोण। जिसमें तीन कोने 
हो॥ तीन कोनो का। « 
सन्ना पु० समोसा नाम वा पकवान 
पलिशेनिषा-वि० दे० “ठतिकोना/। १* 
लिबकाई-सन्ना पु०[ फा० ] मास की वोटी। 
० लीव | कि 
तिककी-सन्ना स्त्री० ताश का यह पत्ता जिस 
पर तीन यूढियाँ,हो। 
सिवा -वि० १, तीखा। चोला। तेजा। 
२. तीव्रवुद्धि। चाऊझाक। 
तिक्‍त-वि० तीता। क्डआ॥ 
तिबतक-सज्ञा पु० १- चिंरायवा। २. काला 


६९२ 


लि 
वत्था। ३. इगदी। ४. सीम। ५. शुटत।, 
हिकाता-गता रत्री० विताई। नष्ट आपने 
तिफ्तपातु-सगा सती? घरीर वी एस धातु 
विभेष। पिता हि 
लतिकितका-संत्ञा स्त्वी० १. गुटबी। २. वित- 
सोकी। यदुत॒ुम्वी। /ः 
हिंदा *प>पि०, १. तीदघ । लेजव २. धीता!, 
पैना। 
विक्षता।-गत़ा रत्री० हेजी। तीसापन। 
हिफ़टी *[-संत्रा_ स्त्री० दे० /टिप्ठी/! 
तिखाई-गशा स्प्री० तौसापन। है 
घझिशारमा4-क्रि० अ० १-कोई बात पा 
मरने मे छिए बई बार पहना था वहलाना । 
तीन वार पूछता था महना। २. परसना । 
दो बार जोते हुए सेत को जोतना। 
तिखू टा-वि० जिसमें तीन कोने हों । तिकोौना । 
तिगून या तियुना-वि० तीन बार अधिव। 
तीन गुना। 
तिग्म-वि० परा। तीसा। तीदण। .छज। 
सन्ना पु० १३. बच्चा २. पिप्पी। 
तिग्मता-सन्ना स्त्री० तीदणता। तीलापन। 
ततिग्ममन्यु-सज्ञा पु० शिवजी। महादेव! 
तिग्माशु-सज्ञा पु० सूर्य) रवि। भानु। 
तिचछ *-वि० दे० “तीदण”। * 
तिच्छन*-वि० दे० “तीदण!॥ 
लिजरा-सन्ञा पु० दे० “विजारी”! हर तीसरे 
दिन आनेवाला बुखार। शक 
तिजहरी या तिजहरिया-सँन्रा पुं० तौसरा 
पहर | * 
तिजारत-सज्ञा स्त्री० [ब०] वाणिज्य 
क्‍्यापार। रोजगार। सौदागरी। है! 
| तिजारो-राज्ञा स््री० हर तीसरे दिन जाडा 
देवर आनेवाझा ज्वर॥ 
तिजोरी-सन्ना स्प्री० छोहे का सन्‍्दुक या 
छोटी अलमारी जिसमें रुपये आदि खसखे 
“जाते हैं। हट 
तिड़ी-सन्ना स्त्री० दे० “तिक्की”।॥ 
तिड़ी-बिड़ी [-वि० तितर-वितर। छित्तराया 
हुआ। 3 
तित*-क्रि० बि० १. वहाँ। वहाँ। २. छघर। 
छस ओर। 


तितना 


सितनाई+क्रि० विं० दे० छितना”। 

वितर-बितर-वि० १ छितराया हुआ। बिखरा 
हुमआ। २ अव्यवस्थित। मस्तनब्यस्त।॥ 

सितछी-सज्ञा स्‍नी० १५ एक उडवबेबाला 
'रग-विरग का सुदर कीडा जो प्राय फूछो 
पर चैठता है। १ एक प्रकोर कौ घास। 

तितलौकी [-सज्ञा स्त्री० कटुतुवी | कड॒ वा 
कदूदू 4 “ 

तितारा-सज्ञा पु० सितार की तरह का एक 
बाजा जिसमें तीन तार छगे रहते हेँ। 
बि० जिसमें त्तीन तार हा। 
तितिबा-सज्ञा पु० १ ढकोसला। २ झेप। 
३ परिशिप्ट। उपसहार। 

तितिक्ष-वि० सहनशीछ। 

तितिक्षा-स्ज्ञा स्ती० १ सरदी, गरमी आदि 
सहने की सामर्थ्य। सहिष्णुता। २ क्षमा। 
दाति। 

तितीर्पा-सज्ञा स्त्री ० तरने या त॑ रने की इच्छा । 
ससार से मक्ति पाने की इच्छा। 
तितीपुं-वि० तेरने या तरने की इच्छा रखने- 
वाला । 

लितिम्मा-सतज्ञा पु० [अ०]१ बचा हुआ 
भाग। र२ परिशिप्ट। उपसहार। 
घछिते*[ै>-वि० उतने। 

तितेक *-वि० उत्तना। 

छलिले*[-भकि० बि० १ बहाँ या बही। २ 
उधर। 

तितो *[-बवि०, जि० बि० उतना । 
तित्तरि-सज्ञा पु० १ तीतर पक्षी । २ यजुर्वेद 

| बी एक दासा। तैत्तिरीय । ३ यास्व मुनि 

, | पै शिष्य जिल्‍्हाने तैत्तिरीय शासा चलाई थी। 
तिय-सज्ञा पु० १ बर्षा। २ आग। ३ 
कामदेव । 

! तिथि-सज्ा स्त्री०ण १ मितति। तारीख । 
। दिनाव। (प्रत्येवाः पद्ष में १५ तिवियाँ 
होती हैं।) २ पद्रह की सस्यात 
तिथिक्षप-सत्रा धु० फिगी तिथि का गिनती 
” में न आना। पिसी तिथि को हाति (ज्यो- 

छिप) । 
६ सिथघिदश-सशा पु० घचा। पच्राग। ऊछी $ 
तिदरी-ताजा स्प्री० सीन द्वार का दाटान 


घ्द्रे 


तिबारा 





या वंठक। वह कोठरी जिसमें तीन सिंड- 
क्यिाँ या दरवाजे हां। 

तिवर(-क्रि० थि० दे० “उधघर”। 

तिघारा-सज्ञा पु० १ पौधा-विद्येप (सेहुड)॥ 
तीन धारे का । २ सगम | दे तीन घारबाला। 
लिन प-सवे०» तिसा का बहुबचन । 
सज्ञा पु० तिनका। तृण । 

तिनकना-क्ति० अ० चिडचिडानता। चिढना 
झल्लाना। माराज होना। 

तलिनका-ननज्ञा पु० सूखी घास या डॉठी का 
दुकड़ा। तृण। खर। 
मुहा०-तिनका दाँतो म॑ पकडना या छेनान्‍र 
क्षमा या कृपा के लिए दीनतापूर्वक विनय 
करना | ग्रिडगिडाना। तिनका तोडलार"३ 
सवध तोडना | २ ब्ंया लेना | तिनवे का 
सहारा-घोडा-सा सहारा । तिनके को पहाड 
करना*5छोदी बात को बडी कर डालना। 

तिनगना-क्रि० अ० दे० “तिनवना”। 

तिनगरी-सज्ञा स्प्री० एक प्रकार वा पकक्‍वाम) 

लिनपहुला-वि० जिसमें तीन पहल या 
पार्ण्व हो। 

लिनिश्न या त्िनस-सन्ञा पु० एक पेड । तिमास | 
तिनसुना । 

लिनुकापु>सज्चा पु० दे० “तिनका”। 

लिप्ना-सज्ञा पु० १ एवं वर्णवृत्त। २ रोटी 
के साथ खाने कौ रसेदार धस्तु॥ ३ एव 
प्रकार का धान। 

तिप्नी-सज्ञा स्त्री० १ एक प्रकार था घान। 
रे नीवी। फुफुदी] 

तिन्‍्ह[-सर्म ० दे० “विन” ॥ 

तिपति*३-सज्ञा स्त्री० दे० “तृप्ति/। 

तिपल्‍लछा-वि० १ जिसमें तीन प्ले हा। 
४२ जिसमें त्तीन तागें हा। 

तिपाई-सज्ञा स्त्री० १ सीन पाया कर 
चौगी। ठिगौडिया। २ टिक्टी। 

तिपाशइ्-सज्ञा पु० १ तीन पाद जोहर यगाया 


हुआ। २ जिसमें तीन पत्टे छा। 
तिवबारा-वि० १ सौीसरी थार या। २ 
विगुणित ! 


सका घु० १. गीन बार सीजा हुआ घमप। 
>प लए डाई मंत्र घर या पमरा। 
न खः 


त्िबासी धर 
हियासी-वि० तीव दिन या वास्सी (साथ 
पदार्थ) । 
छिब्ब-नाज्ञा स्प्री० यूतानी चिक्त्साश्षास्त्र। 
तिब्यत-सज्ञा पु० हिमाऊय पर्वत मे! उत्तर 
मा एक देश। हा 
हिग्यनी-वि० तिव्यत पा । तिब्यत में उत्पन्न । 
राज्ञा सस्‍त्री० छिव्यद मी भाषा! 
शसज्ञां पु० तिब्बत वा रहनेवाला। 
सिमरजणिा-वि० [स्त्री० तिमजिकी ] तीन 
खसडो वा। 
प्िमाना-ति० स० भिगोना। तर करता । 
घिमिगिल-सज्ञा पु० १ मछठी वे आकार का 
एक बडा भारी सामूद्विव जन्तु॥ २ एव 
द्वीप बा नाम। 
तिमि-सज्ञा पु० १ मछली वे आपार का 
एक' बडा भारी सामुद्रिवा जन्तु। एवं बडी 
मछली । २ समुद्र ३ रतौंधी का रोग जिसमें 
रात को दिसाई नहीं देता 
#“अव्य० उस प्रवार। वंसे। 
तिमित-वि० अचल 
तिमिर-सज्ञा पु० अघकार। अंधेरा ॥ 
तिमिररिपु-शज्ञा पु० सूर्य । 
तिसिष-सज्ञा पु० १ ककड़ी। फूट ३ पेढा। 
३ तरबूज । 
तिमिरहर-सज्ञा पु० 
अन्द्रमा। 
तिमिरारि-सज्ञा पु० सूर्य । 
तमिरारी*-सन्ञा स्त्री० अधकार का समूह) 
अधरा। 
तिमिरावल्ति-सज्ञा सत्री० अधकार का समूह्‌। 
हिमी-र-सज्ञा पु० एक पेड १ 
तिमुहानी-सज्ञा स्त्री० वह स्थान जहाँ तीन 
ओर के मार्ग जाकर मिलते हो। तिरमुहानी । 
५ बह स्थान जहाँ तीन नदियाँ मिली हो। 
तिय -सन्ञा स्त्री० १ स्त्री । औरत ।२ पत्नी। 
तियला-श्ज्ञा पु० स्त्रिया का एक पहनावा। 
तिया-सज्ञा पु० तिक्‍की। तिडी। 
अश्ज्ञा स्त्री० दे» “तिय। स्त्री] 
तिरकना-क्रि० अ० १ फट जाना | तडक्ता 
२ बाल सफेद होना। 
तिरकस-वि० टोढा | 


१ सूय्यं । २ जग्नि। 


तिरपौसियां 


तिरकटा-साज्ा पु० साठ, मिर्च, प्रीप़ 
से बनी हुई औपघ। 
तिरखा*-साज्ञा स्त्री० दे० “तृपा?। 
तिरखित*-वि० दे० “तृषित। 
तिरफटा-वि० जिसमें तीन पूट या काने हा । 
हियाना । 
तिरछईप-सशा सस्‍्वी० छिसछापन। 
तिरछा-वि० १ टेढा। बाँवा। बत्र। २ एक 
प्रयार या रेशमी वपड़ा। 
यौ०---वॉवा-विरछा>छवीला । 
मुहा०--तिरछी चितवत या नजरतल्य वन 
पिया से देसना । तिरछी वात या वचनरत 
बृटु वाक्य । अप्रिय शाद । 
तिरछाई[-सन्ना स्त्री० तिरछापन। 
तिरछाना-नि० ब० तिरछा होना ! 
सछिरछापन-सज्ञा पु० तिरछा हाने वा भाव। 
तिरछोहाँ-बि० जो कुछ तिरछापन लिये 
हो। कुछ टेढा। कुछ-कुछ ठिरछा। 
तिरछोहँ-क्रि० वि० तिरछेपन के साथ। 
वक्ता से। 

तिरतिराना-क्रि० अ० बूद-बू“द करवे' 
सतिरना-कि० अ० १ पानी में न डूबवर 
सतह वे ऊपर रहना। छदराना। २ तैरता। 
पँरना। ३ पार होना। ४ वरना। मुबत 
हीता । 

तिरनी-सन्ना स्त्री० १५ घाघरी वांवने की 
डोरी। नीनी। विनी। २ साडी 
का बह भाग जो नाभि के नीचे पडता हूँ । 

तिरप-सन्ञा स्त्री० १ नृत्य में एक प्रकार 
की गति। २ तिहाई। 

फ्तिएप्टॉ-ीबिल ९ फिएछा १देढ १ २ भरकर ५ 
चठिन । 

विरपटा-वि० ऐचाताना। 

तिरपन-वि० पचास और तोन को सख्या। 

तिरपाई-सज्ञा स्त्री० तीन पाया की ऊोची 
चौकी | स्टूछ। 

प्विरपालू-सज्ञा पु० १ फूस या सरकड़ो वा 
छाजन। मुद्ठा । २ रोगन चढा कलवास 
या दाट । 

तिरपित * -वि० दे० “तृप्त”ा 

तिस्पौकिया-स्ज्ञा पु० सिंहद्दार! राजमहुठ 


सिरफला 


ड९५्‌ 


तिल 





का पहद्धार, जिसमें दीन पौछे हो और जो | तिरिया-ज्ञा स्त्री० स्त्री। औरत। 


धनुप के बआाकार का बना हो। 
पिरफछा-सज्ञा पु० १ जिफल्ा। आँवला, हर्र 
और बहेडा का मिश्रण। २ तीन फल 
३ तीन फल का अस्त 
तिरथेवी-सज्ञा स्त्री० दे० त्रिवेणी” | 
घ्रिमिरा-सज्ञा पु० ६ शा्ौरिक दुर्वेता 
में उत्पल नेत्र का एक रोग, जिसमे कभी 
अँधेरा और कभी अनेक प्रकार के रग 
दिखाई पडते हे ।२ तेज रोझती या चमक 
में नजर का न ठहरना। चकाचोघ । 
तिरसिराना-करि० अ० तेज रोशनी या चमक 
के सामने आँखों का झपना। चौधना। 
चौधियाना । 
तिरलोकप:-सज्ला पु० दे० “त्रिकोक”। 
सिरवाह[-सज्ञा पु० नदीतट की भूमि] 
क्रि० वि० तठ से। किनारे रोग 
का चिस्डां ॥ हि 
तिरशूल+:-सज्ञा पु० दे० ' त्रिशूछ”। 
तिरसठ-बि० चार और तीन की एक 
सख्या । 
सलिरस्करी-सज्ञा पू० परदा। 
लशतिरस्कार-सज्ञा पु० [ वि० पिरस्कृत] १ 
अनादर। अपमान । २ भत्संना। फटकार। 
छहतिरस्शत-वि० १५ जिसका तिरस्फार किया 
गया हो । अनादुत। अपमानित । २ अनादर- 
पूर्वक त्याग कया हुआ। मे अवज्ञात। 
सलिरहुत-सज्ञा पु० मिथिरा-प्रदेश (विहार)॥ 
तिरहुतिया-वि० तिरहुत का। 
सज्ञा पु० तिरहुत का रहनेवाला ॥ 
सज्ञा स्त्री० विरहुत की बोली । 
विरानवे-वि० नब्ब॑ और तीन की एक 
सरूमा। 
तिशाना-त्रि० स० १ छाम होना | २ पार 
मरना। तैराना। ३ उबारना | निस्तार 
मरना। ४ भयमीस वरना। 
लिरासी-वि० एवं साह्या। अस्सी और तोन 
की एव सझया ८३१ 
तिराहा-सज्ञा १० यह स्थान जहाँसे तीन 
राध्ते तौन ओर गए हा। तिर्महानी । 
तिरिन+*-यज्ञा पु० दे० “तृण!। 


यौ०--तिरिया_ चरित्तर८स्त्रियो की 
चालाकी या कौशल। 
तिराट-सज्ञा पु० किरीट। भुक्रुट। 
तिरेंदा-सज्ञा पु० १ तरेंदा। समुद्र में उथकी 
जगह या जल के भीतर चट्टान के वत॒लाने 
के लिए तैरते हुए पीपे। २ मछली मारने की 
बसी के काँटे के कुछ ऊपर बंधी हुई एक 
रूफडी, जिसके डूबने से मछली' फँसने का 
पता छऊसता हैं। 
तिरोघान-सज्ञा पु० 
लोप । 
लिरोधायक-सज्ञा पु० जाड करनेबाल्या। 
तिरोभाव-सज्ञा पु० अतर्दधान। छिपाव! 
तिरोभूत-वि० छिपा हुआ। गुप्त। अतहिंत ॥ 
गायब। अदुष्ट ॥ 
तिरोहित-पि० दे० “तिरोभूत! । 
तिरोछा[-वि० दे० “तिरछा”। 
सियंक्‌ू-वि० तिरछा। टेढा। बक्ता 
सज्ञा पु० प्राणी विशेष । पशु, पक्षी आदि 
जीव । 
तियुक्ता-सज्ञा स्त्री० तिरछापन। वकता। 
तियंग्गति-सज्ञा स्नी० १५ तिरछी या टेढी 
चाल॥ २ पशुब्योनि की प्राप्लित 
तियंग्योनि-सज्ञा स्त्री० पशु, पक्षी आदि 
जीव । 
लिल्‍ूगा-सज्ञा पु० ३ गंगरेजी फोज वा देशी 
सिपाही। २ एव' प्रकार का कमकौचा । 
तिलगाना-सज्ञा पु० तैंकग देश ॥ 
तिलगी-वि० विलगानो का निवासी ॥ 
सन्ना स्प्री० एव प्रकार का पतग॥। 
तिल-सजा पु० १ एव प्रयार वा धान्य। 
इसके दो रग होते हे-सफेद मौर याझा। २ 
बहुत थोडा। ई मत्स्य विशेष । ४ वादे रखे 
कया शरीर पर का छोटा दाग । ५ माली विदी 
थे आकार का गोदता।६ साँस की पुतलछी 
सके बीचोबीच की गोठ बिदी॥ 
सुहा०-लिर कौ ओट पहट्ाइचकिसी छोटी 
बात ये भीतर व्दी भारी बात। शिक मा 
साड करना+फिज्ञी छोडी याव को बहुउ बढ़ा 
डैना। घिलछ तिल>-पोडा-वोडा। ठिल धरने 


मतर्द्धोते। छिपाव। 


घिलब 


मी जगए न होतान्‍जजरा सी भी जगह राठी 
न॑ रहा ) तिल मरतचनज्जा सात 
थाहा सा। हि 
हिलषा-गज्ञा पू० १ चदन "आदि से मस्तव, 
बाद्दु आदि पर एगाया हुआ चिह्न । टीपा। 
२ राज्यामिपेव। राजगद्दी। राजतिलक। 
३ विवाह-सबंध स्थिर मरने मी एक रीति । 
४ मायें पर पहनने मा स्त्रियों का एय 
गहना | ठीशा ५ शिरोमणि। स्रेप्ठ व्यक्ति व 
६ पुप्ताग वी जाति वाया एकसुदर पेड। 
सदवा। ७ एक प्रवारवा घोडा । ८ क्‍्लोम | 
तिलनी जोपेटवे' भीतर हाती है। ९ टीवा। 
विसी ग्रथ॑ थी अर्थसूचया व्याख्या। १० 
एव' प्रवागर का जनाना कुरता। ११ खिल- 
अत।॥ १४ सोधा नमव। 
जिलफना-क्ि० अ० १ गीली मिट्टी का 
सूखकर से थान-स्थान पर दरदना या फ्टना । 
२ फिसलना। 
तिलक-मुद्रर-सज्ञा स्त्री० चदन आदि वा 
टीका और दख, चक्र जादि काछापा जो 
वैष्णव मक्‍त लगाते है। 
पततलफहार-सज्ञा प० दे छोण जो कन्मासक्ष से 
घर को तिलक चढाने के लिए भेजे जाते हैं। 
तिलूका-सज्ञा स्त्री० एक वणवृत्त | विल्‍ला। 
पिल्लाना। डिल्ला। 
तिलकालफ--सज्ञा पु० देह पर तिलक के समान 
चिह्न । एक रोग ॥ 
तिलकुट-सज्ञा पु० तिरू की। एक प्रवार की 
मिठाई । 
हिलखा-सज्ञा पु० एक चविडिया। 
सिलचद-सक्छा पु० ६ एुक फ्रकार का 
झीगुर। २ चपढडा। 
छतिरूचावछा या तिलचावलछो-सन्ना स्त्री० 
मिला हुआ तिल और चावकछू) तिछ और 
चअावछ की खिचडी । 
वि० कुछ सफेद कुछ काला। काला और 
सफेद मिल्ण हुआ। 
लिलचूरी-सज्ञा स्त्री० 
तिल 
तिलछता*-कि० अ० [ बनु० ] छटपटाना। 
बेचन रहना । 


डिल्कुट। कूदा हुआ 


६९६ 


तिलछाई । 


विलड़ा-वि० _ तीन छद्येयाछा। 
सभा पु० एक छेनी) हि 

तिछडी-सज्ञा स्त्री० तीन लट्ीवी एव 
साला। जिममें 

लतिलदानौ-सज्ञा स्त्री० बह चैंठी जिनमें 
दरजी सूई, तागा जाद्ि रखते हैँ। _ .. 

तिल्पदूटी-मज्ञा स्प्री० सौंड में पर्ग हुए विलों 
बा जमाया हुआ बतरा। 

तिलपपडौ-सज्ञा स्त्री० दे० “ठिल्पदटी”। 
तिलपणं-सज्ञा पु० १ चदन। २? सरल या 
गांद। 

तिल्पीड-सज्ञा पु० तेली । 

तिरूपुष्प-सज्ञा पु० १ वि का पूछ। २ 
वधनखी । व्याप्तनख | 

सतिलभुग्गा-शाज्ञा पु० दे० “विल़॒कुट”। 
तिछबढ़ा-सज्ना पु० चौपाया का एव 
रोग 

तिलूमिल-सज्ञा स्त्री० चकाचौंध। विरमिटा- 

हटा 

पिलमिलाना-त्रि० क्ष० दे० 'तिरमिराना”। 
तिलवट-सज्ञा पू० त्रिल्पपडी । 

छिलवा-सज्ञा पु० तिलो का लड्डू) 
तिरूस्म-सज्ञा पु० १ जादू। पंद्णाल। २ 
अदुभुत या अलोबिन' ब्यापार । चमत्कार! 
विलस्मो-वि० व्रिलस्म-सवधी | 
लतिलहन-सजा पु० सरसा आदि के पौधे जिनवे 
धीजो से तेल मिकल्ठा हैं॥ 
तिलहा-बि० १ तेरू के समान चिकना । २ 
तेल में बना या प्रा हुआ ॥ ३ चिवकण । 
४ तेकिया। ५ तेलो। 

इिऊझाजलि-सज्ञा स्त्री० भुतक-छस्कार की 
एक किया जिसमें बेंजुली में जल और 
लि लेबर मृतक के नाम से छोड़ते है। 
परित्याग । 

मुहा०--विलछाजसि देना>-बिल्‍्कुल स्याग 
देना। जदटा भी सबंध न॑ रखना! 

तिला-सज्ञा पु० १ वाजीकरण बे लिए छगाई 
जानेवाछी ओोषधि। नपुसकता दूर वरने 
के लिए एक तेल॥ २ सोना। ३ पगडी का 

छोर। 


सलाई-स्ज्ञा स्व्ी० ६ छोटी कडाही। 


तिल्लाक 





श५ वर को तेरू चढ़ाने की एक 
रस्म! 

विलाक-सज्ञा पु० [अ०] पति-पत्नी का सम्बन्ध- 
विच्छेद ॥ पति-पत्नी के पारस्परिक नाते 
का दूटना । 

तिलाबा-सज्ञा पु० १ बह कुआओँ जिस पर तीन 
पुर कल सको। २ पहरेदार का गरतः 

तिलिया--सज्ञा पु० १ विष विशेष । २ सरपत । 
तिलिस्मो-वि० तिलस्म-सम्बन्धी ॥ जादू का । 
तिली[-नसशा सस्‍्त्री० १ दे० “तिलाँ)। २ 
दे० “तिल्लो” । 

सलिलेदानी-सज्ञा स्ती० दे० “सिलदानी” । 
तिलेगू-सज्ञा स्त्री० दे० “तेलगू”। 
तिकतोक-सन्ना पृ० दे० “तरिलोक” । तीन लोक। 


06%0:3/230%/48 ० न्िकोकपति | तीना 
लोका का । विष्णु। 


लिलोफो-सज्ञा पु० १ चिलोकी।२ इनकीस 
मसाचाओ का एक छद । 

तिलोचन-सज्ञा पु० दे० “प्रिलोचन”। 

तिछोत्तमा-सज्ञा स्त्री०_ पुराणानुसार एक 
परम रूपवती अप्सरा, जिसे ब्रह्मा नें ससार 
भर के सब उत्तम पदार्थों में से एक एक 
तिल अश लेकर घनाया था। स्वर्ग को 
एक अप्सरा। 

तिछोदक-सज्ञा पु० दे० “तिलाजलि” | तिछ 
ओर जल जिससे ठर्षण करते हे। 

तिलोरी-सन्ञा स्त्री० १ एव प्रवार या पक्षी 
(तेलिया मैना)॥ २ दे० “सिलौरी”॥ 
तिलोहरा-सज्ञा पु० पट्सन का रेझा। 
लिलौछना-त्रि० स० तेछ ऊझगाकर चिकना 
क्रना। 

सिलोंछा-वि० जिसमें तेल वान्सा स्वाद या 
ण्य हो। 

सलिलौदन-सज्ञा पु० मिला हुआ दिल और 
ओदन (भाव)। तिछू और चावक को 
2 खिचड़ी । 

सन्ना स्त्री० उ्दे और मूंग कौबरी 
जिसमें तिरू भी हां। 

विल्खा-सता पु० ५ बाबत जादि का 
काम॥ २ बलावतू्‌ आदि मा मास किसमा 
हुआ इदुपदूटे यथा साड़ी आदि पा अचछ | 


जहा 


घ्५्छ 


तिहरो 


दे० “तिऊुका” (वर्णवृत्त)। 
तिल्‍लार-नसज्ञा पु० एक भअ्रकार की चिडिया। 
तिल्लाना-सज्ञा पु० दे० 'तराना”॥ 
तिल्ली-सज्ञा स्त्री० १ पौछी गुठली के आवार 
का एक छोटा अवयव, जा पसलियो के नीचे 
बाँई ओर होता है । इसाका सबध पाकाशय 
से होका हैँ । प्लीहा ! मिलद्दी । २ व्रिल नाम 
का अन।३ वॉसया लोहे की पतली 
कमानी । 
तिल्ब-सज्ञा पु० छोध। 
तिवाडों, तिवारी-सज्ञा पू० दे० “जिपाठी” ॥ 
तिवास]-सज्ञा पु० तीन दिन। 
सिवी-सज्ञा स्त्री० खेसारी। 
फिहाना-सआा पु० [ फ्रा०] ताना। 
बचन। सज्ञा स्‍्नी० दे० “तृष्णा”। 
तिपू-सज्ञा स्ती० प्यास। तृष्णा। पिपारा॥। 


ब्यग्य 


तिध्दना*-क्रि० स्रू० वनाना। रचना। 
सिध्ठना*-क्रि० ज० ठहरना ॥ 
तिध्पन-वि० दे० “तीक्षण”।॥ 
तिसर-सब० ता' का एक रुप जो उसे 


विमक्ति लगने के पूव भाप्त होता हैं। 
मुहा ०--विस पररइतना होने पर। ऐसी 
अवस्था में ॥ 

विसका-राब ० उसका। 

विसना *-सन्ञा स्त्री० दे० “तृप्णा 
तिसराय-जनि० थि० तीसरी बार! 

घिसरायत-सक्षा स्त्री० १ तीसरा या गर होते 
का भाव। २ मसध्यस्थ । बादी झौर 
प्रत्रिवादी से भित्र। बिचवई। 

सलिसरंत-सज्ञा पु० १५ झगडा बरनेवाछा से 
अछग एक तीसरा मनुप्य। वटस्थ ।२ 
तुतीय भाग का अधिकारी । तौसरे हिस्स 
का माणिक 

जिसाना/-शि० अ० प्यासा होना। 
छिह॒त्तर-वि० सत्तर और तीन वी एवं सदझभा। 
तिह॒दा-सशा प० जहाँ तीन हद मिटटी 
हा 

तिहरा-वि० दे० “तहरा' ॥ तिगुना। तीन 
परद मगा। 

तिहटराया-ति० स० तोसरी शझार करना 

लिटरो-वि० सीए परत की॥ ठिंगुनी। 


(तहवार 


सिहघार-संशा पुं० दे० "त्योहार ॥ पर्व। 
तिहयारी-संजा स्थ्री० त्योह्री। त्योहार के 
“दिन का नेंग। 
तिहाई-संज्ञा पुं० तीसरा भाग या हिल्सा। 
तृतीयाद । 
सज्ञा स्त्री० संत की उपज। फसछा 
तिहायत-संज्ञा पु० दे० “विसरैत”॥ 
पघिहारा, तिहारे।+[-सर्व ० दे० “तुम्हारा”। 
तिदहाव[-सज्ञा पु० ३. क्रोध। कोप। २. 
विगाड) झगड़ा ३ 
तिहि-सर्बें० दे० “"तेहि”। उसको । उसे । 
तिहँ[-वि० दीनों । 
तिहेथा-यंज्ञा पुं० १. तीसरा भाग । तुततीयाश । 
हे. सबके, मुदग आदि की वे तीन थाएं 
जिनमें से अतिम थाप ठीक सम पर पडती हैं। 


“ ती*-सन्ना स्त्री० १. स्त्री । औरत। २. पत्नी। 


३. सनौहरण छद। ४. भ्रमरावछी | ५- 
नलछिती । 

तीक्षण, तीक्षनॉ-वि० दे० “तीकषण” ॥ 

तलोक्ष्ण-बि० १ .पैया (तेज घारवाक्ा । २. तेज 
प्रख्नए। तीव। ३. उम्र | प्रचड। तीखा | ४- 
जिसका स्वाद बहुत चरपरा हो। ५. जो 
धुनने में अप्रिय हो।_ कु ॥ ६ जो सहन 
न्‌ हो। असह्य। ७. जिसे आलस्य न हो। 
सजा पु० १- गरमी। २. विप। दे- 
लडाई। ४. मौत] 

तौकणकण्टक-सन्ना पु० १. घतुरा। २. बबूल। 
8 इंगुदी। ४. करीर। 
सीक्णकन्द-सज्ञा पु० प्याज। पलाण्डु॥ 
तीएणकर्मी-सज्ना पु० निपुण। दक्ष | चतुर | 
कुशल । 

त्तीषणता-सद्ा स्त्री० तीक्ष्ण होने का भाव। 
सीव्रता। तेजी। प्रखरता। 
तोक्णदंप्टू-सता पु० बाघ। व्यात्रा 
पि० तैज दाँतोवाला। 

तोकणदुध्टि-वि० जिसकी दृष्टि सूक्ष्म से 
सुक्ष्म बात पर पडती हो। सूक्ष्म-दृष्टि । 
त्तोक्ष्णघार-सन्ना पुं० खड़्य । 
वि० जिसकी घार बहुत तेज हो। 
तीकणबुसि-वि० जिसकी बुद्धि बहुत तेज 
हो। बुद्धिमान । .. 


६९८ र 


होन 





त्तौष्णांशु-संज्ञा पुं० सूर्य्य । ि 
तोक्ष्णा-संज्ञा स्त्री० १. जोक | २. मिचं। ३- 
साछ कंगनी। ४. वच। ५. केवॉन | ६० 
७. एक वृक्ष। एक छवा। 
तोक्णार्नि-सत्चा स्त्री० प्रवकछ जठराखि। 
अजीर्ण रोग । 

तीक्ष्णाप्र-वि० तेज नोकवाछा । 
तीव*+--चि० दे० “तीखा”। 
तीप्ननप-वि० दे० “तोदण”। 
तोला-वि० १. जिसकी घार या तोक बहुत 
तेज हो। पैना। तीक्षय। २. तेज तींत्र। 
प्रखर। ३. उम्र | प्रचंड । ४. उम्र स्वभाव- 
बाल्य । ५. जिसका स्वाद बहुत चरपरा 
हो। ६. जो सुनने में अभ्रिय हो। ७. चोखा। 
बढ़िया । 

तीखुर-सज्ञा पु० एक प्रकार का आटा। 
फलाहार-विज्येप । वृक्ष-विशेष का सत। 
तोछी-सन्ना स्त्री० तीखी। 

तीज-सन्ना स्त्री० १. पक्ष की तीसरी व्रिथि। 
२ भादों सुदी त्रीज। 7 

वि० दे० “हरतालिका”। 

तौजा-वि० [ स्त्री० तीजी] तीसरा । तृतीय । 
स॒ज्ञा पु० मुसलमानों का मृत्यु के तीसरे 
दिन का कृत्य-विशेष । 

तोजिया-सन्ना सज्नी० श्रावण शुबलू तृतीया 
का पवें। त्योहार-बिशंष। छोटी तीज। 

तौज-वि० तीसरा। तौसरे । 

तौत*-वि० दे० 'तीतवा”। 

तीतर-सज्ञा पु० पक्षी-विश्ञेप। 

तोता-वि० १. तीखा। चरपरा। दिवत। 
जुसे--मिर्चे। २. कड़ूओआ। कदुं। ३. भीगा। 
गीला। 

चौतुरी “पू-सज्ञा स्त्री० दे० “तितली”। 

वीतुछ*-सज्ञा पु० दे० “तीतर”। 

तीन-वि० दो और एक की सझूया। 

सज्ञा पु० दो और एक का जोड़ । 
सुहा०---तीन-पाँच करनाू-घुमाव-फिराब 
यथा हुज्जत की वात मरना। तीन-सैरह 
करना>+विवर-बितर करना। अछगन्यछग 
करना। न तीन मे, न तैरह मे-+जो किसी 
गिनती में न हो ।॥. पर पे 


तीनि 


घर 


चुग 





तीनि*भु-सज्ञा पु० और वि० दें० “तीन” ॥ 


तीथंदेव-सन्ना पु० शिव॥। 


तीमारदारी-सज्ञा स्त्री० [फा०] रोगियो की | तोयंयात्रा-सक्ञा स्त्री० पविन स्थाना में 


सेवा शुश्षूधा का काम 
त्तीय-सज्ञा स्त्री० स्‍्त्रीत 
तोया *-सज्ञा स्त्री० दे०ण तोय”। 
सनज्ञा पु० दे० 'तिक्की या “तिदी ॥ 
तीरदाब-पतन्ना पु० [फा०] तीर चलानेवालय। 
तोरदाज्ञी-सज्ञा स्त्री० [फाणगु तीर चढछाने 
की विद्या या किया। 
तोौर-सज्ञा पु० १ नदी का बिनारा। कूठ। 
सट ॥ २ पास | निकट । समीप। ३ बाण। 
शर। ४ सीसा घातु॥। ५ रौंगा 
मुहा०--तीर चराना या फेंक्ना-च्यूक्ति 
ऑभेडाना। रग-ढग रूगाना। 
तीश्थ-सज्ञा पू० दे० “तीयये । 
तीरमुक्ति-सज्ञा स्त्री० तिरहुव देदा। 
--वि० १५ तठ या किनारे पर रहन- 
बाला | २ पास रहनेवाला। पडोसी ) 
तीरस्य-सज्ञा पू० तौर पर का। त्ठ स्थित । 
किनारे पर का। नदी के तीर पर पहुँचाया 
हुआ । मरणासन व्यक्ति) 
तीरा*|-सज्ञा पु० दे० तीर 
तीर्णा-सज्ञा स्त्री० १ एक वेणवुत्त। २ 
सती। ३ तिन। ४ तरणिजाा 
तीयंकर-सज्ञाा पु० जैनियो के उपास्य देव! 
इनकी सख्या रहडें हैँ। 
त्तौथ-सज्ञा पु० १ बह पुण्य स्थान जहाँ धम- 
भाव में लोग यात्रा पूजा या स्नान आदि 
के छिए जाते हा। २ काई पविन्न स्पान | 
३ शास्त्र ४ यज्ञ ।॥५ स्थान। स्थझऊ। 
€ छपाय॥। ७ अवसर | ८ अवतार 
९ उपाध्याय) गुझ। १० दशनव॥ ११ 
आह्याग। शए अग्नि। श्३व सयासिया 
वो एप उपाधि। श्थ दारनवाडा। १५ 
ईश्वर ॥ १६ साछा पिठा। १७ हाय में ये 
कुछ बिशिप्ट स्थान। शैथे यानि ॥ १९ 
अतियि । 
त्तोर्यक-+वि० तीर्प क्षा ब्राह्मणय 
तीर्ययर । 
कोर्यश्र-सता पु० विएपु॥ 
कोर्यपति-सज्ञा पु० द० 


औरत । 


फल 


'ठीयें राज” 


दर्शन, समान आदि के लिए जाना। तीर्थाटन । 
तीर्पष राज-सज्ञा पु० तीथों में श्रप्ठ। प्रयाग ॥ 
तीयसेबी-सन्ना पु०, प्रुण्यक्षेत्र सें बास करनें- 
वाले । वानप्रस्थाक्षमी । 
तोर्यादन-सज्ञा पु० तीयेयाना! 
तीथिक-सज्ञा पू ० दे० “तीथक ४” तीर्य का। 
तोछी-सज्ञा स्त्री० १ बडा तिनका। सीक | 
धातु आदि का पतला, कडा तार। 


तीौबन[-सज्ञा पु० १ रसेदार वरकारी। 
२ पकवान। 
तोवर-सज्ञा पु० १ समुंद्र। ९ घ्याधा। 
दिकारी । ३ मछुआ। ४ एक बणसकर 
अत्यज जाति। 


वीब-'ंब० १ अतिशय॥ ग्रेत्यत्। २ तीदणा 
तेज] ३ बहुत गरम। ४ नितान्त॥ बहद। 
५ क्दु।कड्‌वा । तीखा। ६ न सहने योग्य । 
असह्ाय। ७ प्रचड। ८ वेयन्युक्‍त्र। तेज। 
< कुछ ऊँचा स्वर ॥ 

तीव्रता-सज्ञा स्त्री० तौद्र होने का भाव । 
तीदणठा ॥ तेजी । तीखापन । 

तोस्न-वि० दस का तिगुना। बीस और दस । 
सत्ता पु० देस की तिग्रुनी सस्या | 
गौ०--वीतो दिन या तीस दिन+ूसदा 
हमेशा ।4 तीसमारखाँनन्थडा बहादुर 
(व्यग्य) । 

तीसरा-वि० १ तृतीय। श्रम में तीन ये 
स्थान पर पंदनयाजा। २ जिसया प्रस्घुत 
विपय से कोर्दड समध न हा। गँर। 

चोसबौ-सज्ञा १० उनतीस के बाद या। 

तोसी-यज्ञा स्त्री० दे० ' अलसी” । १ अप+ 
विधप ] २ फट आदि गिनने का तीस 
गाहिया का एवं सान। 

सता पु० दे० तिहाई” न 

वि० सास भसस्या से परिमित्त ॥ 

त्तीहा-सचा प० १ आश्वासा। तसाटी। २ 
विहाई। 

तुय-धि० १ उप्तत । ऊँपा 
छग्र। भ्रचभदव ३ प्रधान) मसख्यत 


॥ द 


_ जरिया पु० ३ घुल्ताग बुला । २ चाव। बटाह। 


डी 





तुँगता 





३ नारियछ। ४ पमल वा केसगर। ५ तुबी-सज्ञा स्त्री० छोटा 


प्िव। ६ एवं यर्णवृत्त 
छुगता-सज्ञा स्त्री० ऊँंचाई। 
सुगनाथ-सज्ञा पु० हिमालय पर एवं शिवलिंग 
और तोर्थस्थान । हिल 
तुगबाहु-सज्ञा पु० तलवार मे ३२ छाथा में 
से एक । 
तुगभद्ट-सज्ञा पु० मतवाला हाथी। 
तुगभद्वा-सज्ञा स्त्री० दक्षिण भारत की एय 
नदी । 
तुपिवी-सज्ञा स्त्री० १ रात्रि। २ बना 
३ हलदी। ४ तुछसी। 
तुगौ-सज्ञा स््री० १ हल्‍दी। २ राधि। ३ 
«» यनतुरूसी। बबई। 
तुगीश,-सम्ना पु० १ शिवजी। २ सूर्य] 
है कृष्ण। ४ चन्द्रमा। 
तुग्रारण्य-सज्ञा पु० शाँस्ती के पास बेतवा के 
किनारे का एक जग़लू। 
तुगारप्त “]-सज्ञा पु० दे० “तुगारण्य”। 
सुज-राज्ञा पु० वज्य । 
तुड-सज्ञा पु० १ मुख। मुँह। २ चचु । चोच। 
३ निक्‍छा हुआ मुँह।धूयन। ४ तलवार 
का अगला हिस्सा । ५ शिव | महादेव 
सुडि-राज्ञा रत्री० ५ सुंह। २ चाच | 
३ नाभि। ४ बिबाफछ। 
तुडिल-वि० “१ तादवाला। २ बकवादी। 
३ मुँहजोर। 
तुडो-वि० मुँह, चाच, थूचन या सू“डवाला। 
सन्ञा पु० गणेश । 
सज्ञा स्त्री० नाभि। ढोढी। 
तसुद-सज्ञा पु० ३ पट॥ २ उदरा। 
बि० [ फा० ] तेज प्रच। घोर। 
सुदिका-सन्ना स्त्री० नाभि । 
तुदिझ-वि० तादबाला। बड़े पेटवाछा । 
जुदेलपू-वि० तोदवाला। बडे पेटवाला ॥ 
सुब-सज्ञा पु० छोकी। तबा। 
तुबडी-सन्ञा स्त्री० दे» “तूबडी” । 
तुबर*-सज्ञा पु० दे० “तुबुरु/ | 
दुधा सन्ञा प० ६ दे० “तूचा '। २ एक जगली 
धान। ३ कइडओ बहू । 
नुश्चिका-सन्ना स्त्री० कडआ बह । 


छ्ण०्० 


छुलार 
बड़आ बह, । 

तितलोको । 
तुदुष्न्मजा पृ० १ धनिया। २ एव 


प्रवार के पोधे का थीज जो धनिया मे 
आवार वा होता हैं। ३ एक गधर्व । 
तुअ*म-म्चे ० द्दे० “तुब”, ग्त्वी । तुम्हारा ) 
ठुअना ँ-क्रि० अ० १ चूना ।ट्पवना। ३ 
ग्रिर पढ़ता। ३ गर्भपात होना । 
ठुअर-सन्ना पु० अरहर। 
चुइन्सबं० तू। > 4 
ठुक-सजन्ना स्त्री० १ कसी पद्य या गीत वी 
कोई पवित। कडी। २ पद्य वे चरणा वे 
अतिम अक्षरों का मेरू। कक्षरमंत्री। * 
अत्यानुप्रास। काक्या। 
मुहा०-तुक जोडना>-साधारण कोटि बी 
बविता करना। जाम 
तुकबदी-सज्ञा स्त्री० १ केवल तुक जोड़ने 
की क्रिया। २ साथ्रारण कौीटि की घचिता 
जिसमें काव्य के गुण न हा। 
तुकमा-सज्ञा पु० [फा० ] घुडी फेंसाने का 
फदा। मुद्धी। 
छुकात-सज्ञा पु० पद्म के दो चरणों के अतिम 
अक्षरों का मल। अत्यानुप्रास। काफिया। 
छुका-सज्ना पु० दे० “तुक्का”। 
तुकार-सज्ञा स्त्री० तू' का प्रयोग जो अप- 
सानजनक समया जाता हूँ । मशिष्ट राबोधन । 
चुकारना-क्रि० स० तू-तू करवे या मश्चिप्ट 
सवोधन करना। 
ठुक्‍्कड-सज्ञा पु० तुक जोडने बाज । साधारण 
कोटि की कर्विता करनेवाला। 
सुक्कल-सशा स्त्री० बड़ी पतगा 
ठुक्का-सज्ना पु० १ वह तौर जिसमें गाँसी वी 
जगह घुंडी-सी बनी होती है। गाँसी-रहित 
तीर ।२ ठौला। ३ सौधी चस्तु। 
चुल-सशा पु० १ भूसी! छिलका। २ अडे 
के ऊपर का छिलवा ! दे 
चुखार-सज्ञा पु० १ दे० 'तुपार”। र॑ हिमा- 
लय वै उत्तर-पश्चिम में स्थित एक प्राचीत 
देश। यहाँ के घोड़े बहुत अच्छे माने जाते 
थे। ३ इस देश का निवासी। ४ इस देश 
वा घोड़ा। शा 


तुख्म 
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तुस्म-सन्ना पुँ० [ अ०] बोज। 
तुच्छ-वि० १. होन। क्षुद्र। नाचीज। २. 
भओछा। नीच। ३. जलप। थोड़ा। 
चुच्छता-सज्ञा सत्री० १. हीनता। नीचता। 
२- ओछापन। हे. अल्पता। 
हुच्उत्व-सज्ञ। प० दे० “तुच्छता/। : 
तुच्छातियुच्छ-वि० छोटे से छोटा।॥ अत्यत् 
हीन। अत्यत क्षुद्र। ० 
तुजुरू-सज्ञा पुँ० | तु०] १. शीभा। २. शान । 
है. कानून। नियम। ४. आत्म-चरित्र। वे 
घटनाएँ जिन्हे राज्य स्वयं लिखे। 
तुझ-सर्व ० तू शब्द का एक रूप जो 
उसे भ्रथमा या पष्छी के अतिरिबत और 
विभवितर्याँ लूगने के पहले प्राप्त होता है। 
तुम । 
तुझ-सर्व ० 'तू' का कर्म और समप्रदान रूप | 
चुझकों । 
तुड*-वि० लछेशमान। जरा-सा। 
छुट्डना*-कि० स॒० तुप्ट फरना। प्रसन्न 
करना। राजो करता। 
क्रि० आ० तुप्ट होना। प्रसन्न होना। 
लुड़बाना-क्रि० रा० दे० "तुडाना” । तोडने 
कण काम कररएनाए १ 9! 
तुड्टाई-सज्ञा स्त्री० १- ठुडाने का काम या 
भाव। २ तोड़ने का काम या सजदूरी। 
छुड़डाना-फिं० स० १ तोड़ने का फाम कराता। 
छुडबाना। २. अलग करना। राबध न 
रखना । ३ बड़े सिक्के को छोटे सिक्का 
में बदछना। भुनाना। 
लुशुम-सशा प.० सुरही। 
तुतरात-थि० दे० तोतलय”। 
तुतराना *[-करि० अ० दे० “सुतकाना"। 
छुतरोटाँ ।[-वि० दे० “तोवलछा”। 
खुतदी-वि० सोतलझी ॥ 
सुतताना-क्ि० अ० दावदों या अस्पष्द उच्चा- 
रण करना। शझुक-शयायर टूटेंन्पूटे बाबद 
बोछनया । 
शुत्य-यज्ञा पू० तूशिया॥ नीला थोया। 
सुदन-पक्षा पु० १. व्यया देखे यो लियाव। 
पीडन ॥ २ व्यूथा। पीढा। 
तुश-सज्ा पु० एुर | बढ़त बड़ा पेष्ट जिसने 





तुम्हें 


फूलो से एक प्रकार का पीछा बसती रण 
निकलता है। के 

तुनक-वि० [ फा० ] दुर्वेंछ । नाजुक | कोमल। 

वुनकृमिजाज-वि०_ वबात-बात पर विगडने 
या खठतेबाला । हे * 

तुनकी-सज्ञा स्त्री ० एक तरह की खस्ता रोदी | 
चुनवुनी-सज्ञा स्त्री० सारगी । 

तुनीर-सज्ञा पु० दे० “तूणीर”। * 
तुन्न-सज्ञा पूृ० १. तुन वृक्ष। २- फटे कपडो 
का टुकडा । 
बवि० कटा हुआ। 

तुन्नच/य-सज्ञा पु० दर्जी। कपडा सीनेवाला ) 

तुषक-सज्ञा सत्री० छोटी चदूक। पिस्तील। 

तुपकिया-सज्ञा० स्त्री० छोटी तुपक। रे 
सझ्ा पु० बन्दूक चछानेबाछा । 

तुफंग-सज्ञा स्नी० १-० हवाई बदूक॥ २. वह 
रूबी नली जिसमे मिठुटी _की गोलियाँ 
आदि डालकर फूक के जोर से चलाते हू । 

चुभना-क्रि० अ० स्वब्ध रहना। ठक रह 
जाना। चकित रह जाना। 

तुम-सर्व ० 'तू” शब्द का वहुबचल रूप। वह 
सर्वनाम, जिसका व्यवहार उस पुरप के 
(लाए, होएएः है, जिससे बुज्छ पहा जात है १ 

तुमड़ी-सज्ना सन्नी० १ छोटा तू बा। तुबी। 
२ सूसे वददू का बना हुआ एक वाजा, जिसे 
सेंपेरे बजाते हू। सवेरे को बच्ची ३ सू्स योर 
कदुबू घग बनाया हुआ पात्र) सापुओ था 
जलपान् । महुबर। 

छुमरा-सर्ये० दे० “तुम्हारा” । 

सुसल-सज्ञा ०, वि० दे० “सुमुल' | 
छुमुर-सन्ना पु० दे० “तुमुछ'। है 
सुमुछ-सज्ञा पु० १ झोरगुर। फौस्शहड। सेला 
वा कोलाहरू। छडाई थी हलशछ। २ 
गेना फ्री गहरी मूुठमेंठ। 

सुमासा-शि० स० यई घुनाना। सुमने भा 
साम ये राना॥ घुनवाना। घुनवाना 
तुम्ह-नावें ० दे० “तुम”। 

सुम्हारा-सर्य ० तुम वा सवधवारर रुप 
छुम्हैं-सर्य ० तु” का विमजिउन्यूगव रप, जो 
एस कर्म और सद्नदान में प्राप्त क्ोसा कै। 
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त्रग 
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तुर्की 





सुरण-सता पू० १ घोडा।२ चित्त। ३ सात | तुरा-मज्ञा स्त्री० दे० "त्वरा”। झीष्यवा | 


£ , की सख्या| 


तुरगक-सज्ञा पु० बडी तोरई। 
तुरणम-सज्ञा पु० १ घोषा। २ चित्त । 
३ “एवं छद। तगा तुगा। 
वि० जददी चलनेवाला। 
तुरगशाल्ा-सन्ना स्त्री० -अस्तवलू । 7. 
सुरज-सज्ञा पु० [फा०]१ एवं प्रकारका 
नीवू। ९ विजीरा नीयू। खद्ठी । 
छुरजबीन-नज्ञा पु० [फा०] १ एक: प्रवार का 
मीठा पदार्थ जो ऊँव्कटारे के पीधा परजमता 
हैं। ४ नीबू के रस का शर्त । 
छुरत-क्रि० वि० जल्दी से। अत्यत झीक़ । 
ज्टपट। फौरन। 
तुर-क्रि० वि० शीघ्र। 
वि० वेगवान्‌। ही 
तुरई-सज्ना स्ती० एक बेक जिसके छवे फला 
की तरकारी वनाई जाती है। खोई। 
छुरक-सज्ञा पु० दे० “तुक '। हे 
तुरकटा-सज्ञा पु० मुसलमान (एपेक्षा- 
सूचक शब्द) ॥ 
सुरफाना-सज्ञा पु०[स्त्री० तुर्कानी] 
तुरको की भांति या उनका ढग। 
देश या बस्ती। हल 
ठुरकिन-सज्ञा स्त्री० १ तुक जाति की स्त्री । 
२ मुसलमान की स्त्री। 
छुरफो-वि० सुर्क देश का। 
सन्ञा स्त्री० तुकिस्तान वी भाषा | 
छुरग-सज्ञा पु० [ स्त्री० सुरगी] १ घोडा। 
२ चित्त । 
विं० क्ेज चलनेबाला। 
छुरगी-स्रत्ा स्त्री० जश्वगघा। घोडा। 
शज्ञा पू० अश्यारोही। घुडसवार | 
घुरत-अब्य ० दीघ्य। चटपट ॥ 
तुर्रपन-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की सिलाई। 
बलिया था उलटा। 
उुरपना-क्रि० स० टॉकना। टाँका चलाना। 
सिलाई बरना। छुढियाना। 
तुरय-सज्ञा पुँ० घोडा। 
तुरही-सन्ना स्त्री० फूवकर बजाने वा एक 


बाजा। रणसिघा। 
् 


र्‌ 
२ तुर्वो का 


सज्ञा पु० घोड़ा। 
हुराई[+-सज्ञा स्त्री० गदहा। तोभक। 
तुराना'-ति० अ० घबराना। आातुर होता। 
जल्दी वबरना। 
त्रि० स०..दे० “तुडाना”। 
छुरावती-वि० वेगवाली | झोक वे साथ 
बहनेवाछी । _ 
ठुरावान-वि० बेगवाला। 
तुरिया*-सन्ञा स्ची० 
चतुथ । 
ठुरी-सज्ञा पु० सवार। अश्वारोही। 
सन्ञा स्त्री० १ कपडा बिनते वा उपकरण" 
विशेष । जुछाहा का एक औौजार। २ घोडी! 
३ लगाम ।॥४ फूला का गुच्छा | ५ मोतिया 
की लऊडिया का झब्या । 
वि० वेगवाडी। 
तुरीय-वि० चतुथ | चोथा। 
सज्ञा स्त्री० १ बेद में वाणी या वाक्‌ के 
चार भदा में द्वितीय। वैखरी । वह अवस्था 
जब चाणी मुंह में जाकर उच्चरिव होती हैँ । 
३ प्राणियों की चार जवस्थाओ में से अतिम | 
सज्ञा पु० ब्रह्म। मुक्तावस्था। 
तुरीय यत्र-सज्ञा पु० सूर्य की गति जानने 
का यत्रा। 
छुरीय वर्ण-सना पु० चौथा वण। शूद्र। 
छुबक-सज्ञा पु० मुसलमान । तुकिस्तान का 
बासी । 
तुरुपष-सज्ञा पु० ताश का एक खेल । 
तुरुष्क-सज्ञा पु० १ तुर्क जाति। तुविस्वान 
का रहनेवाला सनुष्य । २ तुविस्तान देश । 
हई तुविस्तान वा घोडा। ४ गन्धद्रब्य- 
विशेष। धूप।-छोबान। ५ घुडसवार। 
तुरही-सज्ञा स्व्री० दे० “तुरहो?। 


तुरंया-सन्ना स्त्री दा । 
का निवासी । 


दे. "तुरीय” । 


सुक्क-सज्ञा पु० १ 
९ टर्की (तुर्की) बा रहनवाला। 
छुब मान-सता पु० [फाणु १३ सुव जाति का 
मनुष्य २ नुर्की घोढा। 
तुर्कों-वि० [फा०] तुविस्तान बा। * 

सज्ञा स्त्री० १ तुक्स्तान की भापा। रे 


सुकिस्तान का घोडा। ३ तुकों की सी 
ऐुंढड॥ जकड। गयें। 
तुर्पें-वि० चोथा। 
तुर्म्पा-सज्ञा स्त्री० मुक्ति-प्राप्ति का ज्ञान। 
तुर्वाधम-सन्ना पु० चतुर्थाश्रम। ४ 
तुर्रा-सज्ञा पु० १. घुँघराले बालो-की लंट। 
काकुछ। २. कलेंगी । है टोपी आदि में 
छगा हुआ फुँदना। फलो की लड़ियों 
का गुच्छा जो दूल्हे के कान के पास लटकतों 
रहता है । ४. पक्षियो के सिर पर निकले 
हुए परों कागुच्छा। चोटी। छिखा। प्‌ 
कोडा | चाबुक । ६ जटाघारी। + 
वि० अनोखा । अद्भुत । & 
भमुहा०-तुर्स यह किचचछस पर«भी इतनां 
आर। सबके उपरात इतना यह भी। 
सुर्वेसु-सज्ञा पु० देवयानी के गर्भ से उत्पन्न 
राजा ययाति का एक पुत्र । 
तुशें-वि० [ फा० ] खदूटा | अम्छ । 
सुर्शी-सज्ञा स्ती० [फा० ] ख़टाईं। अम्लता। 
सुल*-वि० दे० “तुल्य”। 
तुलना-फ्रि० श० १ तहौछा जाना। कूतना। 
४ तौक या गान में बराबर उत्तरना। तुल्य 
होगा। ३ किसी आधार पर ठहरना। 
४ किसी अस्त आदि का इस प्रकार चलाया 
जाना फि वह ठीक छक्ष्य पर पहुँचे । सचना। 
७ नियमित होना। बंधना। ६ गाडी के 
* पहिए का जौंगा जाना । ७ उद्यत होना । 
सज्ञा स्ती० १५ दो या अधिक बस्तुओके 
गुण-दोप वा विचार । मिखान। २ तारतम्य। 
है सादुद्य | सगता। डे उपमा। ताोछ। 
गणता । 
छुछनात्मक--विं० जिसमें मिलान या तुझना 
की गई हो । कसी वस्तु ना उसी तरह की 
एक था अन्य बस्तुओ रे मिलान या बराबरी । 
सुलबाई-सज्ञा स्त्री० ३ न सौलमे को मजदूरी । 
२ पहिए को आओ बी मजदूरी ॥ 
छुलवाना-त्रि० रा० [ सज्ना तुछवाई ] १ तौछ 
मराना | वजन पराना। २ गाडी के पहिए 
की धुरी में ते आदि दिलाना | जौंगवाना । 
छुलसौ-सज्ञर स्थी० एक छोटा पौधा जिसे 
दिंदू पवित्र मानते हैँ। 


छण्रे 





तुलायंत्र 


वुलसीदल-सज्ञा पु० तुलसी के पौधे का पत्ता 


जिसे हिंदू पिन मानते हं। है 


हुलसीदास-सन्ना पु० भारत के प्रसिद्ध भक्त 
तथा हिन्दी के सर्वश्षेठ कवि जिनका राम- 
चरितमानस' हिन्दुओ का घम्मग्रथ,बन गया है $ 

बुछूसीपत्र-सज्ञा पु० तुलसी की' पत्ती। 

ठुला-सज्ञा स्‍्त्री० १. सादुश्य। ठुछना। 
उपमा। २ गुरुत्व नापेनें का यत्र | तराजू । « 
काँटा। ३ मान | तौछ। ४ ज्योतिष की 
बारह राशियों में से स्ातवी राशि। 

छुलाई-सज्ञा स्त्री ० १.८६ से भरा दोहरा कपडा, 
जो ओढने के काम में आता हैं। दुलाई॥ 
२ तौलने का काम या भाव। ३. तौलने 
की मजदूरी) 

छुलाकुड-सज्ञा पु० १. तौल में कसर। २ डडी 
मारनेवाला भनुष्य। ४ 

तुलाकीटि--सज्ञा स्त्री० १. तराजू कीडडी के 
दोनों किनारे। २ तौल-विशेष। ३ विछिआा। 
४ नूपुर।५ अरब की सख्या। 

तुलादान-सज्ञा पु० एक प्रकार क्यू दान, 
जिसमें किसी सन््‌ष्य की तं।ल के बराबर द्रन्‍्य 
था पदार्थ का दान होगा है। 
तुलाघार-सज्ञा पु० १ तुला राशि २: 
बनियाँ। वणिक्‌ । ६३. तराजू की रस्सी । ४. 
काशी का रहनेंवाकल एक वणिक्त्‌ जिसने 
महरपि जाजलि को मोक्ष-धर्म का उपदेश 
दिया था। ५ काज्यीनिवासी एुक व्याध 
जो सदा माता-पिता की सेया में तत्पर 
रहता था। 

चुछाना*-क्रि०ण्अ०. ५ आ पहुँचना। समीप 
आना। निकट आना। २- वरावर होना। 
ट उत्तरना । 

० स॒० भाडी के पहियो की धुरी में सेल 

आदि दिल्यना। 

सुला-परीक्षा-सज्ञा स्ती० अभियुक्तों वी एक 
दिनय परीक्षा। इसमें अभियुक्त को दो 
बार तोलते थें और दोनो धार त्ौल बराबर 
होने परा निदोंप मानते थे) 
सुलामान-सता पु० तॉलवर किया जाने+ 
चाऊा मान। बाँद? 

छुलापंश्र-सज्ञा पु० घराजू। 


जह 


5 


तुल्प हि 


है छ्ग्ड हे छः 


तूतो 
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तुल्म-वि० . १. समान । बराबर। २. सदृद्। 

» उुस्यता-सज्ञा स्त्री० १. बरावरी। समता। 
२. सादुद्य। १2 

घुल्पयोगिता-संज्ञा स्त्री० एक अलंकार जिसमें 
बहुत से उपभेयो या उपमानों का एक ही 
धर्म बतछाया जाता है। , ., पे 

सुब-सब० दे० “तव'। सुम्हारा। 

* छुबवर-सज्ञा पु० १. कसैछा रस। २. अरहर। 
एक पौंधा। & 
बि० १. कसैछा। २ बिना दाढ़ी-मूछ का। 

छुबि-सज्ञा पु० तूबी। न 

हुप-सज्ञा पु० १. अन्न का छिठवा। भूसी। 
चोकर। २. अंडे का छिलका। 

दुषप्रह-संज्ञा पु० अग्नि। 

छुवानल़-सज्ञा पु० १. घास-फूस की आग। 
२. ऐसी आग जिसमें प्रायश्चित्त करने 
के लिए भस्म हुआ जाय। 

तुपार-सज्ञा पु० १. जीत । पाछा। २. हिम। 

बरफ- ३- छिमाऊय पेः उत्तर का एक प्राचीन 

द्रेश जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे। ४. तुपार देदा 

“मऑचसनेवाली जाति जो दक जाति की 


न 


एक झाखा थी। 
* ५ वि० छूते में बरफ की तरह ठढा। 
ठुपारफर-सज्ञा , पु० चन्द्रमा ५ 


सुप्ड-घधि० १. तुप्त। २. राजी। दे. प्रसन्न। 
सुद्दा । 
घुटता-संज्ा स्त्री० सतोप] प्रम्नण्नता। 
तुप्यना*-क्रि० ज० प्सन होना। 
घुष्ष्ड--सज्ना स्त्री ० १. स्रदोपष | तृष्ति। २ 
प्रसप्तता। (साख्य प्रें, नी .प्रवार की तुप्टियाँ 
मानो गई है, चार आध्यात्मिर और पाँच 
याह्य )) 
सुष्डेकरण-गज्ञा पु० प्रसन्न रसना। खुश 
« सखना। राजी रखपता। 
तुध्टीकरण नौति-सजन्ञा स्त्री० दूसरे को प्रसन्ने 
रुपने को नीति। एक राज्यद्धारा दूसरे 
« राज्य को खुश रसने की नीति। 
तुसी-सत्रा स्त्री० अन्न के ऊपर .का छिलया। 
भूसी। चोकर।॥ ध 
ठुहारो-सवे० दे० तुम्हारा”। 
5 लुहि-सवं० तुझको। 


लुहिन-सज्ञा पु० १. पाछा। कुहरा। तुयार। 
२. हिम | बरफ | ३. चाँदनी | ४. घीतलता। 
टंढक । 

तुहिनांशु-सज्ञा पु० चद्रमा। 

तुहिदाचल-संज्ञा पु० हिमालय। 

तु-सर्वे० *दे० “/तूए। न 

पूंगी-सन्ा स्त्री० १. पृथ्वी | २. नाव। नौका। 

तू 'बड़ा-मज्ञा पु० तुबी को खोखछा बरके 
बनाया हुआ बरतन। 

सूंबा-सज्ञा पु० १. कड़आ गोछ 
>वितछक्नी। २. बदुदू को खोखलछा करके 
बनाया हुआ बरतन जिस्ते प्रायः साधू छोग 
अपने .साथ रखते हूँ। कमंडछ। तुबा। 

सूँबी-सज्ञा स्त्री० १. कड़आ ग्रोल कदूदू। 
२. कद्दू को खोखला करके बनाया. हुआ 
बरतन । 

तू-सर्व ० मध्यम पुरुष एक बचत सर्वनाम। 
जैसे, तू यहाँ से चला जा। 

भुहा ०--लू-तडाक, ० पुजरार, या तूज्तू में में 
करना-“|अशिप्ट शब्दों में विवाद करना। 

तूख-सज्ञा पु० तिनके का टुकडा। सीक। 
खरका । 

तुटना*-क्रि० अ० दे० “टूटना।! 

तुझना*-क्रि० अ० १. सतुप्ट होना। सृप्त 
होना। २ प्रसप्त होना। 

सुण-सन्ना पु० १. तीर रपने या चोगा। 
तरकशा। २. निपग्र। ३. एक वृत्त-विशेष । 

सुणोर-सत्चा पु० तूण। तरनश॥। सिपंग। 

तूत-सज्ञा पु० एक पेड़ जिसके फल खाए 
जाते है। शहतूत। 

तूतई-सज्ञा स्त्री० करई। बरवा। मिट्टी 
का एक भ्रकार का वर्तंत। 

चुतन-सेज्ञा पु० कतरन।॥ कटाकुटां। रेतन। 

तूत्ििया-सज्ञा पु० दे» "नीलम थोथा"। 
शक प्रवार॒वा खनिज रासायनिक पदार्थ! 

तूती-सज्ञा स्त्री ० १. मिट्टी की टोटीदार परिया 
दुश्याँ। ९ छोटा तोता । ३. वनेरी नाम की। 
छोटी सुदर चिड़िया। ४. भटमंले रय की 
एक छोटी चिड़िया, जो बहुत सुदर बोलती 
हैं। ५ मुँह से बजाने वा एक छोटा वाजा। 
मुहा०---किसी की सूती घोलनार-किसी मी 


सूबा 


खूब चलती होवा या प्रभाव जमना। 
नवकारखाने में तूती की आवाज कौन 
सुनता हँ--८ ९१ भीड-भाड या शोर-युल में कही 
हुईं वात नही सुनाई पडवी। २ बड़ छोयो के 
सामत्र छोटो की बात कोई नहीं सुनता। 

तूदा-सज्ञा पुण फा० १५ राश्थि।ढेर। २ 
सीसा का चिक्त) हदबदो। ह सिदट्टी कु 
बहू टीका जिस पर निश्ञाना रगाना सीखा 
जाता हूँ। 

तुन-सन्ञा पु० ६ तुन का पेंड॥ २ तूरू नाम 
का लाल कपडा। 

अम्ज्ञा पु० दे० “तृण!। 

तुना-कि० अ० १ दे० “तुअना '। चूना । 
टपकना । २ गर्भपात होना। 

सुनोर-सज्ञा पु० दे० “तूणीर”। 

तुफान-सज्ञा पु० [अ०] १५ मीवण माँघधी 
तथा बर्षा का एक साथ होमा। २ ऐसा 
अबड़ जिसमें खूब घूह उड़े, पानी बरसे, तथा 
इसी प्रकार के और उत्पात हो। आँघी। 
३ भापत्ति। आफत। ४ हह्ला-गुल्छा। 
७५ झगडह़ा। वखडा। दगा। ६ झूठा 
दोपारोपण। तोहमत। ५५ 

तुफानी-वि० [ फा०] १ बखेडा करनेवाला। 
ऊपद्रवी। फसादी। रे झूठा कलक छगाने 
वबाछा। हे उग्र। प्रचण्ड। 

तुमडो-सज्ञा स्त्री० १ तूंवी। २_तूबी का 
बना हुआ एक प्रकार का बाजा जिसे सेंपेरे 
बजाया करते हे। 

तुम-तडाक-सज्या स्त्री० १ वडक-मडक | 
शान-झौकत । २ ठसक। बनावढ ॥ 
छुमना-क्रि०ण स० १ तूनना। रूई घुनना। 

हाथ से कई साफ करना | विनीछा निवा- 
लछना ॥ उबडना ॥ २ धज्जी-घज्जी' 
करनता। ३ हाथ से ससलना। ४ रहस्य 
खोछना। 

तुमरी-सज्ञा स्त्री० १ वुम्भीर का कक्‍पाछा 
श मगर की खोपड़ी | 
छूमार-सज्ञा पृ० वात या व्यय चिस्तार । 
थात का बतग्रड़ | 
तुर-सजा पु० ६ नसगाछठझा। २ तुर्ीः 
दुन्दुमि । 

फ्रा० ४५ 


छ्ण्प हे 


ह सुखा 


तुरज*-सन्ना पु० दे० “तू” । तुरही । दुन्दुभि ।” 
तूरण, तुरन-क्रि० बि० दे० “तूर्ण ' । 
दूरान--सज्ञा पु० [ फा० ] फारस के उत्तर पूर्व 
पडनेवाछा मध्य एशिया का सारा भू भाग जो 
तुक, तातारी, मुगल आदि जातियो का 
निवासस्थान है। 
त्रानी-वि० [फा०] तूरान देश या) 
सज्ञा पु० तूरान देश का निवासी॥] 
तुर्ग-क्रिग वि० शीघ्य। जल्दी | 
तुर्य-सज्ञा पु० नगाडा। भेरी। दुन्दुसित 
रणबाद्य बिशेष । 
वि० तुरीय | चतुर्थ | चार की पूरक सख्या । 
तुल-सज्ञा पु० १ आवाश॥] २ शहतूृत ॥ 
३ कपास, मदार, रोमर आदि के डोडे 
के भीतर का घूआ। बविनौका निकाली हुई 
रुई। कपास। ४ चटकीले छाल रग का 
सूती कपडा। ५ गहूरा छाल रग। 
बि० तुल्य ! समान। 
तुलना-क्रि० स० पहिए की 
चिकना देना। 
तुला-सज्ञा सत्री० कपास । 
तुलिका-राज्ञा सत्री० चितकारों की कूची। 
ससबवीर बमानेवालो की कलम या कूची । 
तुलली-सज्ञा स्त्री० १ नील वृक्ष । २ रग 
भरने की कूची । ++ 
तुवर-सज्ञा पु० १ बिना सीग का बंछ। २ 


घुरी में तेल या 


बेंदाढी का सनुष्य। ३ वरसेला रस। ४ 
अरहर ॥ पे 
तुष्णी-बि० मौन। चुप । फा 


सज्ञा स्‍्त्री० मौन। खामोशी। चुप्पी 
तुस-सज्ञा पु० १ स्‍्मूसी | भूसा। २ एक प्रकार 
का बहुत उत्तम ऊन जिससे दुशाले बनते 
है। पशम॥ पशमीना | दे तूस के ऊन 
का जमाया हुआ कब था नमदा। 
सूसदान-सन्ना पु० वारतूस | गन 
>तुसन्रा /-क्रि० स० ५ सतुप्ठ बरना। तृुप्त 
बरना॥ २ प्रसन्न मरता। 
क्रिए अ० सतुप्द या तृप्त होना । 
तूसा-सज्ञा पु० मूसी | 
सुख-सज्ञा पु० जायफ्छ। 
सृजा-सज्ञा स्त्री० दे० “तृषा(ः 


ह्जग 


नम मा वन नमन तन पन्ना निपनित टिप्ननत नितिन तीस स्टल्ट लत नललाना 
जतुजगर्ैं-वि० 
जाडा 
तृण-सज्ञा ,० तिनया। सर। घास-पुस। 
सुहा०-तृण गहना था प्रमडनात5 'हीवता 
प्रकट करना। गिडगिडाना। है पेय 
अत्यत चुच्छ दूण ण थे समान | बुछ भी नही. 
तृण त्तौडता>विसी सुदर वस्तु वो देखबर 
उसे नजर से बचाने ये' लिए उपाय वरना | 
सबंध तोडना। 
सुणष्दकष-सज्ञा पु० बाँस] 
तुणघान्य-सज्ञा पु० १ लित्री बा चावल । 
२ सावाँ । 
तुणभप-वि० घास का बना हुता। 
तुणराज-सज्ञा पु० नारियछ | नारियछ का 
पेड। तालवुक्ष। 
सुणशय्या-सक्ञाः सत्री० घारा का बिछोना। 
बटाई। 
तृणावर्सें-सज्ञा पु० १ वबडर। चक्रवात। 
२ एक दैत्य जिसे कृष्ण ने मार डाला या ॥ 
तुतीप-वि० तीसरा | 
तृतीयक-सज्ञा पु० तीसरे दिन जानेवाछा 
ज्बर । 
सुतीम प्रकृति-सज्ञा स्त्री० नपुसक। बलीव । 
हिजडा । 
सुत्तीयाश-सज्ञा रस तीसरा भाग! 
तुत्तीमा-सज्ञा स्त्री० १ प्रत्यक पक्ष का 
तीसरा दिन । तीज | २ व्याकरण में करण 
कारक | 
तुतीयाश्रम-सज्ञा पु० वानप्रस्थाथम । 
तुन*-सज्ञा पु० दे० “तृण”॥ विनका। 
तुपति+:*-सन्ना स्त्री० दे० तृप्ति” ॥ 
तसुपित::-वि० दे० “तुप्तां। 
तुप्त-विं० १ जिसकी इच्छा पूरी हो गई हो। 
सतुष्ट | अघाया हुआ। २ प्रसत । खुश। 
तृत्ति-सज्ञा स्ती० १५ इच्छा पूरी होन से 
प्राप्त दांति ओर आनद। शातोष। २ 
प्रसन्नता सुशी । ४ 
तुपा-सचा स्‍्मती० १ प्यास्े। २ इच्छा] 
अभिठापा। है लछोभ। झाहच॥] 
तुषाभू-सज्ञा स्त्री ० पट में जल रहने की जगह । 
कलाम) 





दे०. वििश्पेव/ ) टेढ़ा ॥ 


छ्नण्द्‌ 





त्् 








तुधावत या तुथावान्‌ू-बि० प्याम्रा 

तुवित-वि० १ प्यासा । २ अभिलापी [इच्छूव 

सृष्णा-सन्ना स्त्री० १ प्यास। र उत्कद 
इच्छा। छोम | लालच ॥ 

तृष्णालु-वि० प्यासा। छाल्ची। लोमी। 

त*प-प्रत्य० १ से | द्वारा। २ से (अधिक) । 
३ (रिसी वाल था स्थान) से) 

तेंतालीस-वि० चालीस और तीन नी सरुया, 
ड३। 

तेंतीस-वि० तीस और तीन की सस्या, ३३ | 
तेंदुआ-सज्ना पु० चीते वी जाति वा एक 
बडा हिसक पशु । 

तेंदु-सज्ञा पु० १ एक वृक्ष जिसकी हकडी 
आबनूस के नाम से विक्‍ती हैं। २ इस 
पेड का फल ।इसकी पत्तिया से 'बीडी 
बनाई जाती हैँ ॥ 

त्े-अव्य० दे० 'तें। 
पूंसरवें० वे। वे छोग । 

तेइस या लेईस-वि० बीस और तीन की 
एफ सहृूया, २३।॥ 

तेखना*प-क्रि० ज० विगडता। क्रुद होना। 
नाराज होना। 

तेग्न-सज्ञा स्त्री० [अनु वर्लवार। खडग। 
तेया-सज्नञा पु० १ खाँडा। खग। तलवार। 
४२ दरवाज को पत्थर, मिट्दी इत्यादि स 
बद करने को क्रिया। 

तैज-सज्ञा पु० १ दीप्ति। वात्ति। चमक! 
आमा। २ परात्रम | जोर। बल | ३ वीय। 
४ सार भाग। तत्त्व। ५ ताप। गर्मी। 
६ पित्त। ७ सोना। ८ तेजी प्रचडढता । 


६ प्रताप। रोव-दाब। १० सर्व गुण 
से उत्पन्त लिग शरीर। ११ पाँच महा 
भूतो में से तीसरा भूत जिसमें ताप भर 
प्रकाश होता हे । ॥ १९ गवखना 
१३ मज्जा। 


सेज-वि० [फा०]१ सीदण धार का  पैना। २५ 
दीघ्ययामी। ३ जल्‍दी छक्ाम करनेवाढा। 
फुरतीला। ४ तीकष्ण। तीखा। झालदार। 
५ महेंगा। ६ उग्रा प्रचडव। ७ 
जल्दी असर करनेवाला। ८ चतुर। चुद्धि- 
सान्‌। तीक्ष्य बुद्धिवाछा। 


चैजपत्ता 


सेजपत्ता-सज्ञा पु० दालचीनी की 205 
एक पेंड। इसकी पत्तियाँ सुगधित होने के 
कारण दाल, त्तरकारी आदि में मसाले की 
तरह डाली जाती हे। 

तेजपत्र-सज्ञा पु० दे० “तेजपत्ता”। 

त्ेजपात-सज्ञा पु० दे० “तेजपत्ता/। 

तेजदंत-वि० दे० “तेजवान”] 

त्तेजवान्‌ू--बि० ९ जिसमें तेज हो। तेजस्वी । २० 
वीग॑वान्‌। हे बली। क्षाकतवाला। डे. चसम« 
कीला। 
तैजस-सज्ञा पु० दे० 'तिज”। 
सैजसी *-वि०  तेज-युकत । 
तेजस्कर-सज्ञा पु० तेज बढानेवाला। 
तेजस्व-सज्ञा पु० महादेव। 
तेजस्बतू-बि० तेजस्वी । 
ततेजस्विता-सज्ञा स्त्री० त्तेजस्थी होने का 

भाव। 

लैजस्विनी-सज्ञा स्त्री० [ ]माऊकॉंगनी 
जबि० प्रताप या तेज से युक्त स्थत्री। 

ततेजस्वी--वि० १ कात्रिमान्‌) तेजयुबव। जिस 
में तेज हो। २ प्रतापी। प्रभावशाली। 

तेजाब-सज्ञा पु०( फा )[ वि० तैजाबी] किी 
क्षार पदार्थ का अम्ल-सार। ने 

घैजी-सज्ञा स्त्री० [फा०] १- तेज होने कामाब। 
२ तीक्ता । प्रवछत्ता। ३ उगम्रता ॥४ 
जीष्यवा। जल्दी। ५ महँगी। मदी का 
उलछठा। 

सैज्नोमडल-नाज्ञा पु० सूय्यं, चद्रमा आदि 
अआकाशीय पिंडो के चारो ओर का मडल। 
छटा-मडल | 

तेज्ञीमप-वि० कारति या ज्योतिवाला। प्रकान्म- 
समय । तैज से प्रूर्ण । ज्योतिमेंय। 
लेजीरूप-सज्ञा पु० जो अग्नि या तेज रूप हो। 
ब्रह्मा । 2 
तैजीवानू-सज्ञा पु० देजचाका 

तेजीहत+थि० जिसका सेज (काति, शोभा, 
अमव या परात्रम) नप्ट हो गया हो। 
सेतनाए-वि० दे० “विवना”। 

तेताप-बि० [ सत्री० लेती॥ उवना। उसी 
बदर। उसी प्रमाण का। 
तेतिक*[->वि० उबना। . ; 


छ०७ 


हे चैलिया 





तेत्तो*[-वि० दे० 'तिता”। उतना। ही 
तेमन-सज्ञा पु० व्यजब । पका हुआ भोजन । 

तैमरू-सज्ञा पु० तेंदू। 

त्तेरस-सज्ञा स्‍त्री० किसी पक्ष की तेरहबी 
तिथि। जयोदशी। 

तेरह-वि० दस और तीन। 

सक्ञा पु० दस और तीन की सख्या। १३१ 
तेरहॉ-सज्ञा_ स्त्री०ण मरने के दिन से 
ततेरहवी तिथि। जिस दिन पिंडदान 
और ब्राह्मण-भोजन आदि कराया जाता 


है । 

तेरा-सर्वे ० [ स्त्री० तेरी] मध्यम' पुरुष एक- 
बचन सबंधकारक रावेनाम। तू का सवध- 
कारक रूप। 

तेरुस-राज्ञा पु० दे० “त्यौरुस”। 
संज्ञा स्‍्तरी० दे० “तिरस”॥ 

तेरो *-रावं० दे० “तेरा”। 

तेल-सज्ञा पु० १५ चैल) बह चिकना चरछ 
, पदार्थ जो बीजों या वनस्पतियो आदि से 
निवाला जाता है। स्निः्ध द्रव्य। रोगन। 
२- विवाह से कुछ पहले की एक रस्म जिसमें 
बर और. वधू को हल्दी मिला हुआ सेऊू 
लछूगाया जाता हूँ। | रे 
मुहा०-तैेछ उठना था चढया-विवाह से 
पहले तेल की. रस्म पूरी होना। 

चैलगू-सज्ञा पु० दक्षिण भ[रत की एक भाषा। 

तैलहन-सज्ञा पु० वे बीज जिनसे तेछ निकलता 
है। जँसे, सरसो। 

तेलहाएँ-वि० ९१ सेलन्युकत ॥ जिसमें 
तेल हो। २ तेल-सबधी। 

सैला-सज्ञा पु० तीन दिन-रात का उपवास। 

तेछिन-सज्ञा स्त्री ० [ तेली कय स्त्री० ] १ तेली' 
जात्नि की स्त्री । २ एक बरसाती कीडा जिसके 
छूने से द्वारीर में छाले पड जाते हूँ । 

तेलिया-वि० १ सेऊ की सरह पिक्‍ना 
और चमकीला , २/*तेल बे-से रगधाला। 
सज्ञा पु० १. काछा, चमकीरका रुग। २- 
इस रगय का घोडा | ३ एक श्रकार का बबूछ ॥ 
४ड सीगिया नामक बिपा 

तेकिया कंद-ससज्ञा पू० एवं प्रकार मए कदा 
जहाँ यह पंदा होता है, वहाँ की भूमि सेल 


तिछिया पुर्मत 


से सीची द्रव जान पड़ती हे 
तेडिया फुरमंत-गणा पु० पोडे या एप रग 
जो जधिष' पाछा या मुरमत होता हैं। 
जैलिया पफाम-्सगा पु० एक प्रयार या 
छिवना प्रत्यर। कि 
तेलिया सुरंग-मत्रा पु० दे० “तिलिया उुर्मेत” । 
सेल्ी-गगशा पु० [ स्त्री? पैछित ] हिंदुओं वी 
एवं जाति। इस जाति ये! छोयग तल पा 
व्यवसाय बरते हैं। कि 
मुहा०--तैली का बैलछर-हर रामय वाम में 
छूगा रहनेयारा व्यकित। 
तेबन|*-सज्ञा पु० १ नजरबाग। २ आमोद- 
प्रमोद पा स्थान | प्रीडा-स्यछ] ३ तीडा। 
सेवर-सज्ञा पु० १ कुपित दृष्टि | प्रोध-मरी 
चितवन। २ भौंह। भर कुटी। 
सुहां०--होबर चढनार-दृष्टि बा ऐसा हो 
जाना जिससे ऋ्रोष प्रकट हो। तेवर बदलना 
या बिगडनाः5१ थरेमुरोबद्त हो जाना। २ 
खपा हो जाना। | | 
तिबरस-सज्ञा पु० तीसरा वर्ष । तेख्स। 
त्तेवराना-क्ि० आ००झाम में पड़ना ।- सोच 
में पडना। आइचर्य करना। मूक्छित होना । 
सेवरी-सज्ञा स्त्री० दृष्टि। त्योरी 
तैयाना *[-फक्रि० म० सोचना। चिता करना। 
तेह*[-सन्ना पु० १ क्रोष। गुस्सा] २ 
अहंकार ! घमड | ताब ३ तेजी। प्रयडता | 
छेहरा-वि० १ तीन परत कया हुआ। तीच 
लपेट का | २ जो एक साथ तीन-तीन 
हो ॥ ३ जो तीसरी बार किया गया द्ो। 
है. 8 ना । 
तेहराना-क्रि० स० किसी काम को तीसरी 
खारमरना। तोव परत या लपेट का वरना । 
त्तेहवार-सन्ना पु० दे० “त्योहार ॥ 
तह “सन्ना पु० १ क्रोध गुस्सा। २ अहकार। 
सतेहि।|-सब० उसको। एउसे। 


तेही-सजा पु० १. क्रीधी। २ अभिमानी | 
घमडी । 


लेप *-क्रि० वि० से ६ ; 
० दे० “लें”। 
सर्ब० तू। / 


सेतीत-वि० तीस गौर तीन को सख्या | ३३॥ 


छण०्८ 


सेलंग 


ते[-भि० बि० उतवा। छस भाँति। एस 
सात्रा या। 

शज्ञा पु० [अ०] १ निवदटारा। फंसछा। 
श्‌ ॥ पूरा बारना। रे 
वि० १ जिसवा निबटारा या पँसछा हो 
8 हो। २ जो पूरा हा चुवा हो। 
यौ०---तमामन्नवत । समाप्ति । 

तेजस-सूश्ा पु० १ काई चमकीछा पदार्व! 
२ घी। ३ परातश्मी। ४ मगवान्‌। ५ 
थह शारीरिक शगित जो आहार को रखे 
ठया रस वो घातु में परिणत करती हैं। 
६ मद। अहंवार । 

वि० तेज से उत्पन्न) तैजन्सव्धी 

चैंतिर-सना पु० तीतर। 

तैत्तिर-सज्ना प० १ त्ीवर। तीवर पक्षिया 
या झुड। २ गेडा। 

तैनात-बि० [ अ०, सन्ना तँगाती] किसी वा 
पर लू्याया या नियत विया हुआ। मुधर्रर। 
नियत । नियुक्त । 

तंनाती-स्ज्ञा स्त्री० नियुक्ति। सुबरंरी। 

संयार-वि० १ दुशषस्त। ठीव। छंरा। २ 
उद्यव। उत्पर। मुस्तेढ। ३ प्रस्तुत॥ उप- 
स्थित। मोजूद। ४. हुप्ट-पुप्ट । मोटा- 
चाजा ॥ 

सुहा०---हाव तैयार होना>-कछा आदि मेँ 
_ दाथ या बहुत अभ्यस्त झौर कुशल होता । 
सेयारी-सज्ञा स्त्री० १ तैयार होने की क्रिया 
या भाव। दुरुस्ती॥। २ तत्परता। मुस्तंदी। 
| हर के पुप्टठा। ४ प्रबंध आदि के 
सवध की धूम घाम। सजावट हु; 
तंयो-क्रिए बि० दे० ते 7 नोमी ॥ 

तैरना-कि०_ अ० पैरना। तरना । पार 

> ढोना। पानी के ऊपर ठहरना। उठराना। 
तैराई-सज्ञा स्त्री० तैरने की क्रिया। 
तैराक-वि० तैरनेबाछा। जो क्च्छो घरह 
#पेरता जानता हो। 

तेराना-क्रि० स० १ दूसरे को तेरने में प्रवृत्त 
6५ करना । रे घुसाना। 

तेंलेम-सत्ना पु० दक्षिण भारत का एव 
आचीन देश॥) इस देश की भाषा तेलयू 
कहलाती हैं| 


| 


हेलगी 


छ०ण्९्‌ 


तोडा 





तेलगो-सज्ञा पु० तैलग-देशवासी | 
,संज्या स्‍्त्री० तैझग देश की भाषाव। 
सैंल-सज्ञा पु० दे० “तेल। 
तेलत्व-सज्ञा पु० तेछ का भाव या गुण। 
लेलधान्य-सन्ञा पु० धान्य का एक वर्ग जिसमें 
राई, सरसो, खस तया क्ुस्गुम आदि के बीज हे । 
चैलयत्र-सज्ञा पु० कोल्हू। ः.. 
तैलाफ्त-वि० जिसम तक लऊूगा हो। 
तैलाटी-सश्चा स्त्री० बरें। 
तेलाभ्यग-सज्ञा पु० शरीर में तेऊ मलने की 
क्रिया। तैछ की साछिदा। 
ते लिक-सज्ञा पु० तेली। 
वि० तेल-सम्बन्धी॥ ५ 
तंली-सज्ञा पु० तैली। 
तश-सज्ञा पु० [अ० ] आवेक्ष | कीघ | गुस्सा । 
तैंप-सज्ञा पु० पूस का महीना। पीप मास। 
तैषी--राज्ञा स्क्वी० पौपी पूणमासी। पूस की 
+ रैगिमा । 
सैसा-वि० सादृश । उस 
सैसे-क्रि० वि० दे० “वैसे 
सोक[-क्रि० वि० दे० “त्यों!। वैसे । 
सोअर*भ-सज्ञा पु० दे० तोमर” । 
सौंद-सन्ञा स्त्री० पट के आगे का बढा हुआ 
माग। पेंट का फुलाब । 
त्ोौदल-वि० जिसका पट आगे को बढा हो । 
तोदवाला । 
तोदा-सज्ञा पु० तालाए आदि से पानी निवा- 
झूने या मार्ग । 
लोवीला-वि० तादवाला। 
तो*-सर्वं० तेरा । 
अव्य० तव ॥ तदा | एंव अव्यय | नि सन्देह । 
कक्रि० अ० था। 
जतोइ*[-सभा पु० पानी ॥ जल । 
सोई-संज़ा रप्ती० मगजी। गोट। बुरते आदि 
में छगी हुई पद्‌टी । चादर आदि की योट । 
सोक-सता पु० ३ शिएु) हे पुत्र) 
सौरम-सज्ञा पु० है जो गा नया अकुरा 
२ अबुर। दे हरा रंग ॥ ४ बाद?॥५ शान 
श्र में छ 
सोप “बू-स्ा पु० दे० “तोच ॥ गनन्‍तोत्रा 


अकार का। 
त 
] 


हरेक पद में १२ अक्षर होते हैं। 

त्तोटका-सज्ञा पु० दे० “टोटका” 

तलोड-सज्ञा पु० १ दूट-फट॥ खण्डन। भजन। 
२ तोडने की किया। ३ नदी बादि के 
जल का तेज वहाव | ४ कुदछती में किसी 
दाँव से बचने के लिए पा आ दाँव या 
पेंच ! ५ किसी प्रभाव को नष्ठ 
करनेवाछा पदार्थ या कार्य। प्रतिकार। 
मारक। ६ बार।दफा। ७ झोक। ८ दही 
का पानी । 

सोडक-वि० तोडनेबाला। 

तोड-जोड-सन्ञा पु० दाँव-पेंच | चाऊ। युक्‍्ति। 

तोडना-क्रिण स० १ दुकडे करवा। २ 
अकूग करना । ३ किसी वस्तु का कोई अग 
किसी प्रकार खडित, भग्न या बकाम करना। 
४ हल जोतना। ५ सेंध रमाना। ६ 
दुबछ या अदक्‍त करना। ७ किसी सधठन, 
था सस्था आदि को भग करना। < नियम 
का उल्लघन करना | प्रतिज्ञा गय वरना। 
९. मिटा देनां। बना ने रहने देता । रुपया 
भुनाना । 

सोड-फौड-सन्ञा पु० तोडना-फोडना।' बबदि 
करना। दूसरा को हानि पहुँचाने ये” ल्ण 
किसी वस्तु बो नप्ट घरना। जैसे तोड- 
फौड की बारंबवाई। जनोपयोगी घस्तुआ को 
तोडना या बर्याद करना। रेलझगाडिया को 
पटरिया से गिराने वा या अन्य प्रगार ये 
द्वानिवारक कार्य ॥ 

त्तोडवाई-सज्ञा स्त्री० १ तोठवाने की सज- 
दूरी । २ रुपया मुनाने का दाम । घट्टा। 

तलोडवाना-क्रि० स० १ दे० “तुडबाना/”7 २ 
झुपया भुनानां। गहने आदि तोडबागा। 
तसाडने वा बाम वराना। 

तोडा-सना पे है सो, चांदी आदि वी 
लच्छेदार आर चोढो जजीर या सिकरी व 
चैई का एव गहना । २ रुपय रखो पी टाट 
आदि गयी थैली। ३ मंदी था गिनारा ॥ 
तट॥ ड -दी ये संगम पर बाऊू, मिट्टी 
आदि या मैदाउ । ४ चाटा। घ्ी। दाटा। 
६ धरदीता जिससे पुरानी बढद्फ या तोप 


सोटइ-सजाय पु० एक छाद या सास जिसमे छाटी जावी यघा। ७ यह सादा जिये चव- 


तोड़ाना 


छर० 


तोयपद 





सूप पर मारने से शग निवछतो हैं। ८ 
मिसरोी पी तरह साफ चीनी।रस्सी वा 
दुपडा । 
मुहा०--तोडे उछटना था गिननानन्वहुत 
सा द्रव्य देना । तोडेदार वदुव--वह बदुव 
जो तोडा था पछीता दागवर छोडी जाय । 
त्तोडाना-क्रि० स॒० तुडाना। 
तोण"ु-सज्ञा पु० तरकश। तूणीर। 
तोतप-सनज्ञा पु० ढेर। समूह्‌। 
तोतई-वि० तोते थे” रण बा) 
सज्ञा पु० धाती रगा 
सोतला-वि० १ जो तुत्तछाकर बोले। अस्पप्ट 
बोछनेवाला। २ जिसमें उच्चारण स्पष्ट 
न॒हो। 
तोता-सन्ना पु० [फा०]१ एक प्रसिद्ध पक्षी 
जिसके शरीर का रग॒ हरा और चोच रालछ 
होती हूँ। ये आदमियी की बोली की बहुत्र 
अच्छी तरह मफऊरू करते है, इसलिए कोग 
इन्हे पाछते हे। २ छुक। कीर। सुआ | सुग्या। 
मुहर०--हाथो के तोते उठ जानातल्वहुत 
घबरा जाना। सिटपिटा जाना। तोते की 
तरह आँखें फेरना था बदलना+”-बहुत बे- 
मुरौवत होना। तोता पालनाज-किसी दोप, 
दुर्ष्यलन या रोग को णान-बूझ्कर वढाता। 
त्तौताचश्म-राज़ा पु० [फा०] तोते की तरह भाँखें 
फेर लेनेबाला। बे-मुरोवत॥ कृतघ्न ६ 
त्तीताचह्मी-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] बेमुरोवती । 
बेवफाई । 
तोती-सन्ना स्त्री० १ तोते की मादा। २ 
'रखेलिन । 
तोबन-राज्ञा पु० १ चाबुक, कोडा, चमोटी 
आदि। २ व्यया। हे परीडा। एक पड। 
तोदरी-सन्ना पु०[ फा० ] फारस में होनवाला 
बदन प्रकार का बडा केंटीला पेड, जिसवे 
यीज औपघ के काम में जाते है। 
लोप-सज्ञा सत्री० एक भ्रवार वा बहुत बड़ा 
अस्त्र जो प्राय' दो या चार पहियो की 
गाडी पर रा रहता है और जिसमें गोले 
रखकर युद्ध के समय शत्रुओं पर चलाए 
जाते है। 
मुहा०-वोप कीलनानन्तोप की नाली में 


लूवडी का बुदा सूव कमव र ठोक देना जिसमें 
उसमें से गोला न चलाया जा सके | तोप वो 
सछामी देता या उतारना>+मिसी प्रसिद्ध 
पुष्प वे आगमन पर अथवा विसी सहरव- 
पूर्ण घटना वे! रामय बिना ग्रोंह़े बे बारद 
भरकर तोप छोडना या दाब्द वरना हा 

कोपफाना-मज्ञा पु० १ वह स्थान जहाँ तो 
और उनका बुछ सामान रहता हो। २ 
युद्ध वे लिए सुसज्जित चार से आठ तोपा 
सब वा समूह!) 

तोपची-सज्ञा पु० तोप चलानेवाला। ग्रोल- 
द्ाज । 

तोपना [-शि० स॒० ढाँक्ना। छिपाता। 

तोषाई-सज्ञा स्त्री० तोपने की क्रिया था 
भजदूरी । 

तोपा-सच्चा पु० एक टांके में की हुई सिलाई। 

तोपास-सज्ञा पु० झाद देनेबाछा। झाड- 
बरदार। 

वोफा-वि०, सन्ञा पु० दे० 'तोहफा। 

तोबडा-सज्ञा पु० [ फा०] चमडे या टाढ 
आदि की थेली जिसमें दाना भरकर घोडे 
के मुंह मेंलटका देते हेँं। 
सुहा०-तोबडा चढाना--बोलमे से रोकना! 

तोबा-सज्ञा स्त्री ० [अ०] कसी अनुचित कार्य्य 
को भविष्य में न करने की शापयपूर्वक दृढ 
भ्रतिज्ञा ) 
भुहा०-तोवा छिल्‍ला करना था सवानान: 
रोते, चिल्लाते या दीनता दिखछात्रे हुए तोवा 
करना। तोबा बुलवाना>-पूर्ण रूप से परास्त 
करनता। 

तोम-सन्ना पु० समूह। ढेर। 

तोमडी-सन्ना स्त्री० तूबडी। 

तोमर-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का पुरावा 
अस्त्र जिसमें छक्डी के डडे में आगे की ओर 
लोहे वा बढा फल लगा रहता था। बरछी। 
सॉग॥ २ एक प्रकार का छद। इ एक 
भ्राचीन देश वा नाम । ४ इस देश का तिवारी 
५ राजपूत क्षत्रियो की एवं शाखा) 

तोय-सज्ञा पु० जकछू। पानी। 

ततौयद-सजा पु० १ बादकू।9 धी। है सागर 
गोया। 


तोपघर 


तोयघर, तोयधार-सप्तज्ञा पु० १- मेघ। बादल! 
२ मोया। 
त्ोयधि-सज्ञा पु० समुद्र । 
तोयनिधि-सज्ञा पु० समुद्र। [सागर। 
तोयाधार-सज्ञा पु० त्तालाब। 
तोयेश-सज्ञा ,० वढ्ण।* 
त्तोर*पू--सज्ना यु० दे० 
#|-वि० दे० 'तैरा”। 
सोरई-सज्ा स्त्री० दे० “तुरई”। 
तोरण-सज्ञा पु० १ घर या नगर का बाहरी 
फाठक। वाह्मद्वार। २ वे मालछाएँ आदि 
जो सजावट के लिए खेभा और दीवारो में 
छटकाई जाती है । वदनवार। ३ कन्धरा। 
फठी। भहादेवा 
तोरन"प--प्ज्ञा पु० दे० “तोरण”। 
तोरता-क्रि० स० दे० “तोडना”। 
तोरा/]-सवे० दे० “सतैरा”। 


'तोड” | अरहर। 


तोराना 7 फ७ स॒० दे० “ठुडाना”। 
लोराबान्‌ *|-वि० [ स्त्री० तोरावती] बेग- 
बानू। तैज। 


तोरी-सज्ञा सत्री० दे० “तुरई”। 

तोलछपू-सज्ञा स्त्री० दे० तोला!। 

सज्ञा पु० तौला। 

तोलन-सज्ञा पु० १ तौलने की क्रिया। 
२ उठाने की क्रिया। 

लोलना-क्रि० स० दे० “तौलना” ॥ 

तोला-सज्ञा पु० १ बारह माशे की ततौरकू।॥ 
२ एस तोलह बा बाटा 

तोश-सज्ञा पु० हिंसा। 

तोशक-सन्ना स्त्री० [ छु० ] खोल में रूई आदि 
भरकर बनाया हुआ गुदगुदा खिछोना। परूँग 
पर बिछाने फा गदहदा। 

तोशदान-सज्ञा पु० [ फा०] १ भागेंबे छिए 
जलपान या दूसरी आयश्यया चीजें रखने 
था पात्र आदि। २ कारतूस रखने वी 
चमडे की थैली । 

तोशा-सज्ञा पु० [ पा०] १ वह खाद्य पदार्य 
जो यात्री मार्ग ने लिए अपने साय रस 
जता हे। पाये । २ साधारण खाने-पोने 
वो घीज़ । 
तोशापाना-रजा पु० यह बड़ा प्रा या 


छ्१ 


रह 


तौती 





स्थान जहाँ राजाओ या अमीरी के बहुमूल्य 
कपड़े और गहने आदि रक्खे रहते है । 
तोष-सञ्ञा पु० १ अपाने या मन भरने का 
* भाव । सुष्टि। सतोष | तृप्ति । २ प्रसन्नता। 
आनद । 
वि० झअत्प। थोडा; _ 
तोषक-वि० सतुष्द' करनेवाला | 
तोपषण-सज्ञा पु० १ तृष्ति। सतोष | २- 
सतुष्ट करने की क्रिया या भाव। 
तोबना *--क्रि० स० सतुष्ठ करना | तृप्त करना । 
क्रि० अ० सदुष्ट होना। वृप्त होना। 
तोषछ-सज्ञा पु० १ कस के एक असुर मल्‍्ल का 
नाम जिसे श्रौकृष्ण ने मारा था। २ मूसछ। 
तोषित-वि० १ जिसका तोष हो गया होौ। 
२ सतुष्ट। तृप्ता 
तोस *-सज्ञा पु० दे० “तोप/। 
तोसलछ*]-सज्ञा पु० दे० “तोपलछ”। 
तोसा-*जुसज्ञा पु० दे० “वोशा!] 
तोसागार*|-सन्ञा पु० दे० “तोशाखाना”। 
तोहफा-सज्ञा पु० [ अ० ] सोगरात) उपहार। 
वि० अच्छा। उत्तम। चढिया | 
तोहसत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] असत्य आरोप । 
झूठा कलक | 
तोहि-सबं ० तुझकों। 86झे। 
तौंकना-फक्रि० अ० दे० तौंसना”। 
जाना। गर्मी से सतप्त होना । 
सॉसप-सज्ञा स्त्री० प्यास जो घूप के कारण 
लगे । 
तौंसना-क्रि० अ० गरमी से झुलस जाना। 
गरमी से सतप्व होना । 
सोसि-सज्ञा पु० अधिक ताप। बडी गरमी। 
तो[*-त्रि० बि० दे० “तो”॥ ५ 
त्रि०ण० अ०ण्या। 
सौक़-सन्ञा पु० [अ० ]१ गले में पहनने का एव 
गहना | २ अपराधी या पागल वे' गले में पहू- 
माने की पटरी या सेंडरा। ३ पक्षियों पे गे 
या त्राइतिक चिह्ठ । हँसुली । ४ पट्टा । चप- 
हास। ५ वोई गोल घरा या पदार्य। 
तोन+-सर्व ० चट। जो । 
सीनौ-सजा रुत्री० शोडी सेनये का छोटा 
छवा। हई। रची] 
ञ्ी 


झूलस 


घोफोक़ 


छः 


तर 
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त्तौफीक़-सज्ञा स्त्री० [ झ०] १. ईइवर की | स्यजव-संगा पु० [ थि० त्यजमीय ] |छोडने 


मृपा। २. श्रद्धा। सामथ्य । ३. शित । 
तौबा-सजा स्त्री० दे० "तोचा॥ 
तौर-सज्ञा पुं* [ग०] १. चाठ-ढाल | भाल- 
चअतल्न। २. हालत । दशा। अवस्था । ३. 
सरीका | एज | ढग | ४. प्रकार। भुंति+ 
तरह । 5 जे 
भौ०--तौर-धरीकान" घाल-चछन । रीति- 
रवाज । ठे कक 
तोरात-सन्ना पु० दे० “तोरेत” । यहू 
बए प्रधान धर्मंग्रथ । 
तौरि*]-सज्ञा स्त्री० घुमेर । घुमरी | घवकर। 
तौरेत-सज्ञा पु० यहूदियो का प्रघान धर्म्म- 
ग्र्थ । 
तौल-सज्ञा पु० १ वठराजू। २ तुझाराशि। 
सज्ञा सत्री० १. भार। वजन । ३ तौछने की 
क्रिया मा भाव। 
छोकना-त्ि० स० १ बजन करना। जोखता। 
२. साधना। निशाना लगाने के लिए हाथ 
ठीक करना। ३. मिकान करना। ४. ग्राढी 
के पहिए में तेल देना । ऑऔंगना। 
त्तौलगना-कि० स॒० तोकने का काम दूसरे 
से कराना । स्तीछाना । ** 
तौला-सज्ञा पु० ९. अनाज तौलनेवाला 
« मभनृष्य। २. तबिया। दूध नापने का बरतन । 
३ मिट्टी का कमोरा । ४ है [ए की,शराब । 
तौलाई-राज्ा स्त्री० तौलने को क्रिया, भाव 
या मजदूरी। 
सौलाना-कि० स० तौलने का काम दूसरे 
से कराना ! 
तौलिपा-सज्ञा स्त्री० शरीर पोछते का वस्त्र | 
छुक' प्रकार का अऑँंगोछा । 
तौलंया-सज्ञा पु० अनाज तौलनेबाला 


का काम। त्याग । 
स्यजनीय-वि० त्यागने योग्य | छोडने छायक। 
त्याग-सन्ना १० १. किसी पद्रार्थ को छोड 
देना। उत्सर्ग । दान | ३. विज्ञी बात को 
छोडने की क्रिया | ३. सबंध या एयाव 
। ने रखने की क्रिया। ४. विरवित आदि के 
कारण सासारिक विषयों और पदायों 
आदि को छोडने की क्रिया। 
स्यागना-त्रि० स० छोडना | ,तजना । पृथक 
करना त्याग करना । 
स्यागपत्न-सन्ना पु० ५ इस्तीफा ॥ २. वहू पत्र 
जिसमें किसी प्रकार वे' त्याग बा एल्लेख हो। 
त्यागी-वि० स्वार्थ या सासारिक सुखो को 
छोडनेबाला। विरयत। 
त्पाज्य-बि० त्यागनो योग्या 
स्यारपूं>वि० दे० “तैगार”। 
सय उं-क्रि० वि० द्दे० यो पं 
[-क्रि० विं० १. उस प्रकार। उस तरह। 
उस माँति। २ तत्काल] उसी समय] 
त्योषस[-सज्ञा पु० ३. पिछला तीसरा वर्ष। 
चह बर्षं जिसे बीते दो बरस हो चुके हो। 
२ आगामी तीसरा वर्ष! 
स्पोरी-सन्ञा स्त्री० चितवन | दृष्टि नियाह। 
सुह।०--त्योरी चढ़ना या बदलनानएसी 
* दृष्टि जिससे क्रोध प्रकट हो। भाँखें चढना। 
* स्पोरी में बल पडणा्त्योरी चढना। 
त्योहार-सज्ञा पु० पर्व-दिन। घामिक या 
जातीय उत्सव सनाने का दिन। 
स्योहारी-स ज्ञा स्त्री० किसी त्योहार के उपलक्ष 
में नौकरों आदि को दिया जानेवाला धन] 
त्यों-क्रि० वि० दे० त्यो!। 
त्यौनार-सज्ञा पु० ढग। तर्ज ॥ 


तौसना[-क्रि० झ० गरमी से बहुंत ज्याकुल | स्यौर-सज्ञा पु० दे० “त्यौरी”। 


- छना । 
क्रि० स० गरमी पहुँचाकर व्याकुछ करना। 
तौहीन-सन्ना स्त्री० [म्र०] अपमान । 
अग्रतिष्ठा। बेइज्जती के 
सतोहीनो [*-सज्ञा स्त्री० दे० “तोहीन। 
स्यकत-वि० छोडा हुआ त्याया हुआ | जिसवा 
त्याग द्वो। 


स्यौराना-क्रि० ज० सिर में चनकर आना। 
त्यौरो-सज्ना स्त्री० दे० “त्योरी” | 
त्यौरस-सज्ञा पु० दे० “त्योस्स” । 
त्यौहार-सज्ञरं पु० दे० “त्योहार”। 
त्यौहारो-सज्ञा स्त्री० दे०ण “त्योहारी” । 
अ-ठ और र के योग से बना हुआ एक 
सयुक्‍त बक्षर। कुछ दाब्दो के अत्त में अत्यय 
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के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, जिसका ] त्राथ्िफा-सज्ञा स्त्री० योग की एक मुद्रा | 
वर्य होता है 'एक स्थान पर! । जैसे-- | दे०, “त्राठकार। 

सर्वत्र, एकत्र आदि। आ्ञाण-सज्ञा पु० १. रक्षा । वचाव। हिकफाजत । 
चपा-सज्ञा स्नी० [ बि० त्रपमान्‌ ] १. छज्जा । |- २. रक्षा का साधज्ा हे. कबच। 
लाज। शर्म। हया। २. छिनाछ स्त्री। | त्राता, च्रातार-सज्ञा पु० रक्षक | बचानेंवाढा। 





व्यभिचारिंणी। ३. कीत्ति। यश । >| आयमाण-सज्ञा पु० १ रक्षित। २. एक लता। 
वि० रूज्जित | शर्राभदा । वि० रक्षक। बचानेवाला। 

न्पित-वि० रूज्जित। सलज्ज | आऋास-सज्ञा पु० १- डर।' मैय। शका। २. 
अपिष्य -वि० अत्यन्त छज्जित। सकज्ज । | कष्ट | हीरा आदि सणियो में एक प्रकार 
अपु-सज्ञा पु० सीसा। राँगा। का दोप | हि 

त्रपुरू-सज्ञा पूँ० रॉगा। आसक-सज्ञा पु० १. डरानेवाला। भयभीत 
भषुप-सज्ञा पु० १. खीरा। २- रॉगा। - | करनेवाहा। २. निवारक। दूर करनवाला। 
अष्सा-सज्ञा स्त्री० कफ | जमी हुई | न्ञासना-कि० स० डराना। भय दिखाना। 
दलेप्मा । कष्ट देना । 

अंय-वि० १, त्ीन। २. तीरारा। नासित-वि० दे० “त्रस्त”। 


नपी-सज्ञा स्त्री० १ तीन पस्तुओ का समूह। | भत्राहि-अब्य० बचाओ। रक्षा करो। 
तिगुड्ड । २ दुर्गा। ३. बेदवय, ऋग्‌, यजु, | च्िद्रा-वि० सीसवाँ। 


और साम। ठ, न्रिशतु-वि० तीस। ३०॥ 
त्रणीमय-सज्ञा पु० १. परमेदवर। २. सूर्य! | नि-वि० तीन। जैसे, प्रिकाल। 
अ्रयीमुख-सज्ञा पु० ब्राह्मण ॥ भ्रिकट त्रिकंटक-वि० १. जिसमें तीन काँटे 
भयोदश-वि० सैरह । हो । २. विशूल। ३ गोखुर (एक 
अ्रयोदशी-सज्ञा स्त्री० किसी पक्ष की तेरहती | औवषध) । 

सलिथि। सेरस ) प्रिक-सज्ञा पु० “१. तीन का समूह। २. 
अष्टा-सज्ञा पु० १. विश्वकर्मा | गठनेबाका | | रीढ के नीचे का बह भाग जहाँ कूल्हे की 
२. दे० “तप्टा”। (तद्तरी) हड्डियाँ मिलती हैं। ३. कमर। ४. शिफलछा . 


धस-सज्ञा पु० १ यन। जगल॥। २. जगम। | ५ तिरमुद्दानी। 

हे. चसरेणु । ४. जेन मतानुसार एक प्रकार | जिककुदू-सज्ञा पु० १- भिकदटु पर्बत। २ 
का जीव। है विष्णु । 

असन-सज्ञा पु० १. भय। डर। २. छद्दंग । वि० जिसके तीन खश्ूग हो। 7” 
असना *[-क्रि० अ० भय से कॉँप उठता। | जिकट-राज्ञा पु० दे० “प्रिकटु”। 


डरना। त्रिकटु, अिकटुक-सज्ञा पु० सोठ, मिर्च और 
चसरेणु-सज्ञा पू० सूक्ष्म कण | धूप में चमकता | _पीपछ इन तीम यदु वस्तुओ का समूह 
हुमा कण ॥ शस्रिकांड-सज्ञा पु० १. अमरकोप का दूसरा 
असाना“ु-क्रि०ण स० डराता। धमकाना।।| नाम :एं. निरुवछ का दूसरा नाम । 

भय दिसाना। वि०_ जिसमें त्तीन काड हो। नल 
चघच्रसित*[-थि० १. भ्रयभीत | डरा हुआ। | ल्रिकाडी-सज्ा स्त्री० वह प्रथ जिसमें परम, 
२. पीडित। सतठाया हुआ। उपासना और ज्ञान का वन दो । जेसे वेद ॥ 
अस्त-वि०_ १२० भयभीत डरा हुआ। २- | विशाल-सज्ञा पु० १, भूत, वत्तमान और 
जिसे वष्ट पहुँचा हो। पीडित । भविष्य । २-प्रात , सध्याक्त ऑर सायथ। ० 


भ्रोटक-सज्ञा पु० योग की ६ क्ियाओ में | प्रिशालज-सज्ञा यु० सर्वज्ञ। तीनो बाल की 
अन्ठिम किया। आगतश सणणनानओ शरभ्मणल » 


विकाल्देर्शक 


तिपालद्शन-वि० दे० “त्रिवालन”। 
न्रक्नालदर्शो-सजा पु० तीनों घादे भी वात 
जाननेवाला घ्यवित | भिवाठज्ञ 
त्िकुट-सक्ञा पु० दे० “त्रिकुट/। हि 
लिकुटा-मज्ञा पू० सोठ, सिर्च और पीपछ । 
तीन वस्तुआ था समूह। 50:25 
अ्रकुदी-सज्ञा स्त्री० दोना भौंहा वें! बीच 
का स्थात) ट 
चिवूट-सज्ञा पु० १० तीन चोटियाबाला 
चहांड) ३२ बह पर्वत जिस पर लगा बसी 
हुई मानी जाती है। ३ एवं पर्वत ४ योग 
मभ भस्तव वे छ चक्रो में से पहला चक्र। 
५, सेंधा नगव। हे 
जिकोण-सज्ञा पु० १ तीन कोने का क्षेत्र) 
निभुज ॒क्षेत्र। २ तीन कोनेवाली वस्तु। 
जिकोणमसितिं-सज्ञा स्त्री० धिकोण वस्तुओं 
को मापने की विद्या । गणित का बह विभाग 
जिरामें निभुज के कोण, वर्ग-विस्तार आदि 
का मान निकालने की रीति का वर्णन है) 
मिखा*-सज्ञा स्त्री० दे० तपा/। 
विगण-सज्ञा पु० ३ त्रिवर्ण । अर्थ, धर्म और 
काम। २ त्रिफछा। ३ त्रिकुटा। ४ बुद्धि, 
स्थिति और क्षय । ५ सत्व॑,रज और तम । 
जिगत्ते-सज्ञा पु० उत्तर भारत के उस प्रात 
या प्राचीन वास जिसमें आज-बऊ जारूघर 
और काँगडा आदि नंगर हूँ। 
त्रिगुण-सज्ञा पु० सत्व, 'रज और उठम, इन 
सीनो गुणों का समूह। 
धि० तीन गुना। तिगुना। 
म्रिगुयात्मक-वि० [ स्त्री० _प्रिगुणात्मिका] 
सर्च, रण और तम तीनो गुणों से युतत । 
जल्िचक्षु-सज्ञा पु० महादेव । 
जिजग *[-सज्ञा पु० १ पशु तथा-कीडे-मकोडे। 
२ तिर्य्यब ।३ घिमुवन | तीनो छोक-स्वर्ग, 
फूव्वी मौर पाताल। 
प्रिजट-सज्ञा पु० भहादेव। 
िज्ञदए-भक्ञा सत्री० १ विभीयण की चहिन 
जो अद्योगवाटिका में जानकीजी के पारा 
रहा बरती थी। २. बे का पेंड 
च्रिजातक-सज्ञा पु० इछायचो । दारूचीनी। 
तैजपत्ता ॥ 


छरड 


तिपय 


प्रिजामा।[-सज्ञा स्ती०_रात्रि।_ 
त्रिज्या-सन्ञा स्त्री० वृत्त के बेंद्र से पर्खिधि 
सवा वी रेसा। व्यास थी आधी रेसा | 
ब्िणता-सन्ना स्त्री० धनुष । र्मुक ये | यमान | 
चपितय-यज्ञा पु० धर्म, अर्य काम वा 
रामूह। तीन थी सन्‍्या। हे। 
तिदड-सन्ना पु० सन्‍्यास आश्रम वा चिह्न । 
चाँस था एफ डडा जिसमे सिरे पर दो 
छोटी छवड़ियाँ बंधी होती हैं। 
जिवड़ी-सज्ञा पु० सन्‍्यासी। भुन, बचद और 
बर्म यो दमन भरनेवाला। त्रिदड धारण 
करने वाल सनन्‍्मासी । 

थिदल-सज्ञा १० बेल वा पत्ता। बिल्वपत्र ! 
त्रिदश-सज्ञा पु० १ वेवता। २. जीभ । 
तिवशायुप-सज्ञा पु० बच्चा । 
निदशालय-सन्ना पु० १ स्वर्ग । २ सुमेझ पर्वत । 

व्रिदशाहार-सज्ञा पु० अमृत । सुधा। पीयूष । 

ज्िदेव--सन्ञा पु० ब्रह्मा, विष्यु और महँश, 
ये तीना देवता। 

ब्रिदोष-सज्ञा पु० १ वात, पित्त और कफ, 
ये तीना दोष | २ सल्निपात रोगव। 

ज्रिदोषज-वि० सीना दोपो से एत्पत। 
सज्ञा पु० सत्रिपात रोग । 

जिदोपना*[-क्ति० अ० ३ तीवों दोषों के 
कोप में पडना। २ काम, क्रोध भऔौर छोम 
के फदो में पडना। ध 

जिधा-क्रि० वि० तीन वरह से। 

वि० तीन तरह का) 

जिधाम-सज्ञा पु० १ विष्णु॥२ शिवा हे 
अग्नि। ४ मृत्यु॥ ५ स्वर्ग] 

अधारा-सज्ञा स्त्री० १ तीन धारावाक्ना 
सेंहुड। तिघारा। २ तीनो छोको में बहने 
बाली यया। 

त्रिन/पू-सज्ञा पु० दे० “तृणा। 

जिनयन-सज्ञा पु० महादेव॥ तौन नेत्रोचाले। 

प्रिनयना-सज्ञा स्त्री० दुर्गा। 

ल्िनाभ-सज्ञा पु० विष्णु । 

लिनेत्र-सत्चा  पु० महादेव। 

श्षिपदु-सज्ना पु० वाचा 

त्रिपय-सज्ञा पु० कर्म, ज्ञान और उपाप्तना, 
इस तीनों सा्यों का समूह। 


निपयगा रे 


ज्श्प 


जिवर्मे 





ल्रिपयगा, जिपयंगासिनो-सज्ञा सती ० गगा। 

सिपद-राज्ञा पु० १ तिपाई। २ तिमुज। 
३ तीन पद या चरणकाला। 

जिपदो-सज्ञा स्ती० १ हसपदी। २ तिपाई। 
ग गायनी । 

निषाठो-सन्ना पु० १ तीन वेदों का जानने- 
बाछा। तविवेदी। तिवारी। २ ब्राह्मणों 
कर एक उपजाति 

अपाद-सज्ञा पु० १ ज्वर। २ परमेश्वर। 

जिपादिका-नसज्ञा स्त्री० तिपाई। हुसपदी। 

ब्रिपिटक-सज्ञा पुण भगवान्‌ बुद्ध के उप- 
देशों का सग्रह जिसे बौद्ध लोग अपना 
प्रधान धमंग्रथ मानते हें। यह तीन भागों 
में हँ--सूत्रपिट्क, विनयपिठक और अभि- 
घम्मपिटक | 

जिपिताना[-क्रि० ज० तृप्त होना। जघा 
जाना। 

कि० स० तृप्त या कष्ट करना । 
जिपूडू-सज्ञा पु० भस्म की तीन आडी रेखाओ 
घग। तिझप । इसे शव और शाक्त छोग 
पा हैं। 

अधुद-सज्ञा पू० १ मदर। २ खेसारी ॥ 
है गोखुरू का पेड ॥। ४ तीर । ५ 
लाछा । 

भसिपुरा-सज्ञा सत्री० ९ बेल का पेडा २ 
छोटी या बडी इछायची। ३ निम्नोय। ४ 
कनफोडा । ५ बेल। ६ मोतिया। 
ब्रिप्रुटी-सज्ञा स्त्री० १ निसोधष। २ छोटी 
छूछायची। ३ तीन वस्तुओ का समूह। 
जिपुर-सज्ञा पु० १ बाणासुर या एक नाम | 
२ तीना छोवषा। 

अझिपुरवहन-सज्ञा पु० महादेव। 
लिपुरा-सत्ा स्त्री० एक देवी का सास । 
फामाल्या देवी की एुक सूत्ति। 
्रिधुरारि-सज्ञा पु० शिव। सद्ादेव का एक 
नाम । न्‍ 
निपुरासुर-सज्ञा पु० दे० “त्रिपुर”। 
जिपोल्या-सजा पु० सिन्दार। दे० ४ठिर- 
चौलिया। 

ल्रिफ्ता-सशा स्थी० आऑवला, हद और बहेडा 
गया सेल । 


लजिबछोी या चिबलि-सज्ञा स्त्री० वे तीन बल 
जो पेट पर पड़ते हैं | इनको गणना स्त्री 
के सौदर्य्य में होती है । 

त्रिवलीक-सज्ञा पु० १ वाय। २ मलूद्वार। 
गुदा । 

वत्रिभय-बि० जिसमें तीन जगह बक्ू पड़ते हो। 
तीन जगह से ठेढा। लव, 
सज्ञा पु० खड़े होने की एक मुद्रा जिसमें 
कुछ टेढापन रहता हैं। 

जिभगी-वि० प्रिभग। तीन जगह रो ठेढा। 
सज्ञा पु० १ एक मानिक छद। २ गणना- 
त्मक दडक का एक भेंद। ३ ताल का एक 
मुख्य मेद। एक रागिनी। ४ श्रीकृष्ण 
की एक मूत्रि जिसमें वे टेढे ढंग से खडें 
रहते हैँ। 

जिभुज-सज्ञा पु० तीन भुजाओं या रेखाओं 
से घिरा हुआ क्षेत्र। 

जिभुवन-सज्ञा पु० तीनो लोक अर्थात्‌ स्वर्ग, 
पृथ्वी और पाताल। तभेलोबय। 
जिमघु-सज्ञा पु० १ ऋगृवेद का एक भाग। 
२ तीन ऋचाओं का वेत्ता। ३ घी, चीती 
और शहदा 

ल़िमान्रिक-वि० जिसमें तीन सातराएं हो। 
प्ल्व ॥ 

भिमूरति-सज्ञा पु० ३ ब्रह्मा, विष्णु और 
ज्विव, ये तीना देववा। २ सूर्य्य। 
त्रिया*[-सन्ना स्त्री० औरत 
यो०-अ्रियाच्ररिक्षस्थियो का छल्न्धपंट ।॥ 
लिपामसा-सन्ञा स्त्री० रात्रि । 

जियुग-सज्ना पु० १ बिप्णु॥। २ सतयुग, 
ढापर और तज्रेतवा, ये तीया युगा 
छदिलोक-सज्ञा पु० स्वर्ग, मत्यं और पातारू, 
ये _तीना छोर । 

चिलोफनाय-सज्ञा पु० तीनो छोकों था 
सालिय | ईश्वर कं 
जतिसोक्पति-रज्ञा पु० दे० “प्रिलोगनाय॥ 
विलोशी-सज्ञा स्त्री० दे० विछोत। 
लिलोचतन-सजा पु० झिव | मदादेय ॥ 
विलोचता-सज्ना स्त्रो० श्षीदुर्गा 

जिवर्ग-सजा पु० १ थर्घ, पर्म ओर पाग। 
०. व्िपनशान 3. जविशलाह ४ धत्िि स्थिति 


त्रिवर्धात्मक 


और धशय ५ सत्व, रज और तम, ये तीना 
गुण। ६ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनो 
प्रधान जातियाँ। हे 
ब्रियर्षात्मक-वि० श्रवापित् | त्तीन बर्ष वा। 
छीन साल वा। 
त्रिबिधि-वि० तीन प्रकार वा। 
ति० थबि० तीन प्रवार रे) 
त्रियत्त-वि० तिगुवा। दा 
भ्रिवेणी-सज्ञा सत्री० १ तीन नदियों वा 
रागम। २ गगा, ममुना और सरस्वती 
वा सगम-स्थान, णो प्रयाग में है ।३ इडा 
पिंगला और सुपुम्ना, इन तीनो नाडिया 
या सगम-स्थान (हठमोग)॥ 
पत्रिदेद-सज्ञा पु० ऋक्‌, यजू और साम, ये 
तीना वेद । 
जिवेदी-सज्ञा पु० १ ऋक्‌, यजु और साम, 
इन तीनो बेदो का जाननेवाछा। ३ ब्राह्मणा 
का एक भेंद। निपादी। 
श्रिवेनो-सज्ञा स्त्री० दे० 'प्रिवेणी/ध। 
ब्रिशक्ु-सज्ञा पु० १ बिल्ली ॥ २ जुगनू 
३ एक पहाड का नाम । ४ पप्रीहा। ५ 
एक प्रसिद्ध सूय्यंवशी राजा, जिसने सशरीर 
स्वर्ग जाने की कामना से यज्ञ किया था, 
पर जो देववाआ के विरोध करने के कारण 
स्वर्ग न पहुँच सका, बीच आकाश में ही रुक 
गया। ६ एक तारा, जिसके विषय में प्रसिद्ध 
हैँ कि यह वही त्रिशकु है जो इद्र वे ढकेलने 
पर आकाश से गिर रहा था, किन्तु विश्वा- 
मिल ने उसे मार्य में ही रोक दिया था। 
जतिशपित-सज्ञा स्त्री० १ इच्छा, ज्ञान और 
क्रिया छपी तीनो ईश्वरीय शावितयाँ। २ 
अहत्तत्त्व जो त्रिगूणात्मक है। बूद्धितत््व ॥ 
है गायणी। ४ तानिका वी वाली, सारा 
और त्रिपुरा ॥ 
त्रिशिख-सज्ञा पु० १ क्रीट।२ बेल का पेड । 
पा तिशूल। 
शर-मज्ञा पु० १ रावण का एवं भाई। 
२ बुचेर । 
पी जिसके तीन सिर हा । 
अशूल-सज्ञा पु० १ शक प्रकार वा अस्त्र 
जिसके परे पर तीन फ्ल होते हैं (महादेव 


छ१६द 


अवर्धिक 


जी वा अस्प्र) | ३. दैहिया, दैविवा कौर 
भीतिवा दुस | 
च्रिव्ित*+-वि० दे० “तुपित”। 
ब्रिप्दुपू-सज्ञा पु० एक वैदिव. छद वा नाम । 
ब्रिसगम-सन्ना पु० १ तीन नदियों या 
सगम। प्रिवेणी। २ फ्गुनियाँ! 
त्रिसप्य-सन्ना पु० प्रात, सध्यात्ष मोर साय, 
ये तीनो घाल। ४ 
तरिसध्या-सज्ञा स्त्री० प्रात, भष्यात्न भर 
साय, ये तीना राब्याएँ । 
ब्रिस्थकी-सज्ञा स्वी० बाजी, गया और 
प्रयाग, ये तीन पृष्य-स्थान। 
त्रिसोता-सज्ञा स्त्रौ० , गगा। 
अत्रिधुकष-सज्ञा पु० तीन बाणावाला युद्धा 
भुटि-सज्ञा स्त्री० १ दोष | कमी न्यूनता। 
२ अमाव। क्षत्रि | हानि। ३ भूछ-चूक। 
गलती | अपराघ। ४ वचनग-भग | ५ सदय। 
€ छोटी इलायची। ७ समय का अयल्त 
सूक्ष्म विभाग । 
श्रुटी-सज्ञा स्त्री० दे० “ब्रुटि/। 
जैता-सज्ञा पु०१ चार युया में सेदूसरा। 
२ यज्ञ वी तीन प्रपार की अग्पिमाँ। 
चरेतायुग-सज्ञा पु० चार युगा में से दूसरा 
युग जो १२९६००० वष का है। 
अऔ-वि० तीत । 
अषाजिफि-सस्या पु० तीना घाछा में या सदा 
होनेवाला 
श्रेगुण्य-सज्ा पु० सत्तव, रज और तम, इन 
तीना गुणा वा धर्म्मे था भाव। 
हा व +9 पु० करृषमण। हे 
अंमासिक-वि० हर तीसरे भहीने होनेवाछा। 
जो हर तीसरे मद्दीने हो। 
अराशिक-सन्ना पु० गणित की एक क्रिया,जिसमें 
तीन ज्ञात राशिया की सहायता से चौथी 
अज्ञाव राशि का पता छगाया जाता है। 
चैलोष्य-सज्ञा पु० १ स्वर्ग, मत्य और पादाल 
ये तीना छोक ॥ २ ब्रह्माण्ड। 
अव्गिक-सज्ञा पु० धर्म, अर्थ और काम, इंच 
तीनो की साधना बा बम। 
भेवणिक-सज्ञा पु० ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
बय धर्म। तीनो वर्णों वे लोग। 


। 
| 


च्रेवापिंक 





चवाधिक-वि० हुर तीसरे थर्ष होनेवाछा।] 
तीन वर्ष सवधी॥ 

झोटक-राज्ञा पु० १. नाठक का एक भेद । २. 
सस्कृत का एक छन्द-विशेष ॥ हे. एक राग । 
घोटो-सज्ञा स्त्री० चिड़ियो की घोच । चंचू । 
ओठ॥ टोटी | 
श्रीण-सज्ञा पु० तरकश १ 
अ्यंबक-सज्ञा पु० शिवा] 
रुदो में से एका 
इपंचका-सज्ञा स्त्री० दुर्गा 

पक्ष -सज्ञा पु० शिव | महादेव ॥ 
त्यकू-सज्ञा पू० १. छिलका। छाछक। २ 
त्वचा । चमडा। खाछ । ३. पाँच ज्ञानेंद्रियो 


भहादेव। ग्यारह 


में से एक जो सारे दारीर पर है । ४. दालचीनी । 


त्वचा-रूचा स्त्री० १. चमडा। २. छाछ। 
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थनी 


चल्कल। त्वक्‌ इन्द्रिय। ३. साँप की केंचुली। 
त्वदीय-सर्व ० तुम्हारा 
त्वरा-सन्ना स्त्री० शीघ्रता। जल्दी। 
त्वरावान-वि० शीघ्यवा करने वाऊझा । जल्दबाज । 
स्वर्ति-चि० तेज । 

क्ि० वि० झीघष्यता से। 


त्वाप्दू-सज्ञा पु० १- वृत्रासुर] २. बज्ध। 
३ चित्रा सक्षात्र 


त्विघ-सज्ञा स्त्री० १. झोमा। प्रभा | कान्ति। 
दीप्ति । छवि। २. वाक्य | ३. व्यवसाय । ४. 
जिगीपा। जीतने की इच्छां। 

त्विपा-सन्ञा स्त्री० दीप्ठि। क्लोमा। प्रभा । 
फिरण । 

त्वेय-सज्ञा प्‌० उत्साह | उम्रम | आवेद ॥ 
मन का आवेश | 





थ 


भ-हिंदी वर्णमाझा का सनहमवाँ ब्यजन वर्ण 
और तब का दूसरा अक्षर। इसका उच्चा- 
रण-स्थान दत हुँ। 
सच्ञा पु० १. भय-रक्षक । रक्षेण। २ 
मगरू। ३. भग । भयचिह्ल । ४. पर्वत। 
५ भक्षण। आहार। एुक व्याधि या रोग । 
घडिल*-सज्ञा पु० स्थडिल। यज्ञ की वेदी। 
शंब, थम-राज्ञा पु० [ स्‍्नी० थवी] १. खमा। 
स्तभ॥ २. सहारा। टेक । 
थंघरी-सजश्ञा सस्‍्त्री० थूनी | 
श्ृंभसन-सज्ञा पु० १. रुकावट | 
२ दे० “स्तमन” 4 
चेभना[:-क्रि० अ० दे० “घमना”। रहरना, 
'झकना । 
थंभित*-वि० १- रुका या ठहरा हुआ। २ 
स्थिर। हे. निएचल (भय या आइ्चयं से) ॥ 
अथइ-सज्ञा स्त्री० १.जगहू। २: ढेर। अटाला।॥ 
च्‌. राशि। 
शक-सज्ञा पु० १. थोक | चक्‍का । चक्‍कान | २ 
गाँव की सरहद। ग्रामसीसा। ३. ढेर | राश्षि । 
अकन-सज्ञा सनी० दे>० “युकान ४” 
अकना-भि!।० अ० १. परिक्रम करते-करते 
हार जाना | शिथिल हीना। बूल्ात होना। 
२५ ऊब जाना। हैरान हो जाना। ३- दुदापे 


ठहराव । 


से अशबत होना | ४. ढीछा होना था एक 
जाना। ५ मोहित होना। मुग्धघ होना। 
अकान-राज्ञा स्वी० थकने का भाव। यकावट । 
शिथिलता । 

अकाना-क्रि० स० श्वात या शिथिक्त करना। 
अका-माँदा-वि० परिश्रम करते-करते अशक्त। 
श्रात। श्रमित । हे 
अरकाबट, थकाहद-राज्ञा स्ती० थकने का 
भाव। शिथिलता । 

अकिल-वि० १. थका हुआ। श्रात। शिथिल | 
२ मोहित। मुग्घ। 

थकीहाए-वि० [ स्वी०_ यकौदी]। कुछ थका 
हुआ। थका-माँदा | शिथिलू। 

अक्का-सज्ञा पु० [ स्ती० थवकी, थकिया] 
गाढी चीज की जमी हुई मोटी तह। जमा 
हुआ पदार्य। थोक। जमायद।) पे 

अग्रित-वि० १. ठहरा हुआ। रुका हुआ। 
२ शिथिक्त। छढीक्ा। ३. मंदा 

चतिय्‌*-सज्ञा स्‍्नी० दे० “थांती”ा 

अड्ाा-सज्ञा पु० बैठने की जगहू। दुकान 
की गद्दी । कैम 

थन-सज्ञा पु० गाय, मेंस, वकरी भादि का 
स्वन॥ चौपायो की चूची। 

भनो-सच्ाः स्त्री० सदन के आअप्कार कौ दो 


चनेला 


धैंलियाँ जो बगरिया मे! गछे मी नीचे छटन- 
गती हूँ। गछ-पना। 
अगेझा-सशा पु० सतत था घाय। रफ़्न पर 
मा चाव। गुयरेे जाति पर थीडा। 
चनमंत-गन्ना पु6 १. गाँय या मुशिया। २ 
यह भादमी जो जगीदार भी ओर से गाँग 
भा छान वगूछ मगर) है 
चपर-सजा पु० दे० “यपवी/ | थाप । ठोवा। 
चुमवार। है 
चपक्‍ना-तरि० स० १ एारीर पर धीरे-धीरे 
राय से ठोवना। २ धीरे-धीर ठोगना। ३ 
पुचपारना । ध 
भपफी-नाज्ञा सत्री० १. दारीर पर हाथ से 
धीरे-धीरे ठोवने पी त्रिया। २ मुँगरी। 
घोधिया या मुगरा। 
घरपडो-सज्ञा स्त्री० ताली। 
घपथपी-सज्ञा स्त्री० दे० “थपवी”॥ 
अपन “-सज्ञा पु० ठहरने या जमाने वा काम! 
स्यापन।॥ 
भपना/-क्रि० सु० स्थापित करना। बैठाना। 
जमाना। धीरे-घीरे_ठाकना। 
ति० अ० स्थापित होता। जमना। थापी। 
अपाना-क्रि० अ० स्थापित करना। 
शपडना-क्रि० स॒० थपेडा छूगाना। यथप्पड 
श्गाना। 
भपेडा-सज्ञा पु० १ थप्पड॥ २ आधात। 
घवका। टवकर॥। 
चपोडी-सज्ञा स्त्री० ताडी। दोनो हथेजिया 
को टकराकर उत्पन्न की गई ध्वनि । करतल- 
घ्वनि। 
थप्पड-सज्ञा पु० १ हयेली से किया हुआ 
आधघात। द्रमाचा। झापड। रे आधघातव। 
घबवा। 
भमफारी“-वि० स्पभन करनेबारा। रोकने- 
वारूा। 
थमना-क्रि० अ० १ चलता न रहना। रुकना। 
ठहरना। २ जारी न रहना। बद हो जाना 
३ धीरज धरना। ठहरा रहना। 
भर-सज्ञा स्त्री० तह। परता 
सज्ञापु० १ दे० “यल”॥ २ बाघ की माँद। 
अरफना [-कि० अ० डर से वॉपना | थर्सना । 
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घत्ती 


चरडौहॉ-वि० वबॉपता या दिला हुआ। 

चरयर-सत्ा रत्री० भय से मम्पन। डर ये 
माँपने वी मुद्रा। 

व्रि० बि० बॉँपने वी मुद्रा से। 

चरपयराना-प्रि० बु० १ टर से गॉपनताव 
२ बॉँपना | 

थरयराहट-सन्ञा स्त्री० भय से उत्पन्न बम्पत । 

थरयरी-सम्ञा स्त्री० पॉंपकंपी। हे 
थरना-क्रि० स० हयींटी से विसी धातु पर 
चोट छगाना। 2 
सज्ञा पु० सुनारो या आमूषणो पर नक्वासी 
बरतने वा एक ओऔजार। 

चरमामीटर-सनज्ञा पु० [अग्रे० ] शरौर की 
ताप नापने या यत्र। छापमापया यत्रा 
थरहराना-प्रि० अ० थरवराना। 

थरहरी सन्ञा स्त्री० डर ये वारण होनेवाढी 
कुपक्पी ! 

भरी-नसा्ा स्त्री० शेर आदि जातबरो की माँद 
गुफा । 

थरू*-सज्ञा पु० दे० “स्वरू”॥ जगह। 

थर्राना-ति० अ० डर वे मारे वॉपना | दहटना। 

चल-सन्ञा पु० १ स्थान। जगह। ३२ भमि। 
वह जमीन जिस पर पानी न हो। सूसी 
घरती। ३ थर्ू वा भार्ग । ४ ऊँची धरती। 
रेगिस्ताव। ५ बाघ की माँद। घुर॥। 

थल्लक्ना-क्रि० अ० १ बसा न होने के कारण 
ऊपर-तीचे हिलना। २ मोटाई के कारण 
घारीर के भास का हिलना। 

थलचर-सज्ञा पु० पृथ्वी पर रहनेवाढके जीव। 

थलज-सन्ञा पु० गुटाबा 

थलूयरलू-वि० भोटाई के कारण झूल्वा या 
हिल्‍ता हुआ। 

थलय॒लाना-क्रि० अ० मोटाई वे कारण 
झआरीर के मास का हिल्ना। 

थऊण्ह “-वि० घरती पर उत्पप्त होनेवाले 
जतु, वृक्ष आदि। 

थल्या-सन्ञा स्त्री० थाली । 

थलौ-सज्ञा सत्री० १ स्थान। जगह। २ 
जल के नीचे चा तल। ३ ठहरने यथा बँठने 
की जगहू। बैठक। ४. बालू का मैदान। 
परती। दीला। 


थबई छ्श्र 





भ्वई-सज्ञा पु० मकान' बनानेवाका कारीगर। 
राज। मेमार। 

खहना*-क्रि० स० याह लेता) 

थहूराना 828 अ० काँपना 

थहाना-क्रि० स० १. गहराई का पता लगाना | 
थाह छेना। २. पता छग्राना । 

चांग-सज्ञा स्त्नी० ३. चोरो या डाकुओ का 
गुप्त स्थान। २. खीज। पता। सुराग। 
वैगी-सज्ञा पु० १. चोरी का माल मोल छेते या 
अपने पास रखनेवाला । २. चोरो का, मे दिया । 
३. जासूस । ४. चोरो के-गोल का सरदार। 
थाँवला-सज्ञा पु० थाला। बह घेरा जिसमें 
कोई पौधा छूगा हो। आलबाल। 
भथर-क्रि० अ० 'है! शब्द का भूतकालिक रूप ॥ 


रहा। 
याई-बि० स्थायी। 
सज्ञा पु० बैठने की जगह | ध्यू वपद | स्थायी । 
धाक-सज्ञा पु० १. गाँव की सौमा । २. ढेर। 
समूह। राशि। 
भाकनाए-क्ति० ज० दे० “यकना”। 
चात*-वि० जो बैठा या ठहरा ही । स्थित । 
भाति-सज्ञा स्त्री० १ _स्थिरता। ठहराव। 
टिकान | रहन। २. दे० “थाती”॥ 
शाती-सज्ञा स्त्री० धरोहर) अमानत३ १ 
समय पर काम आने के लिए रखी हुई वस्तु । 
२ जमा। पूंजी । 
थान-सज्ञा पु० १ जगहं। ठौर। ठिकाना। 
२ डेरा। निवासस्थान। ३. किसी देवी 
या देवता का स्थान | ४ चौपायों के बाँधने 
का स्थान। ५ कपडे, गोदे आदि का पूरा 
टुकडा ॥ कपडे का न, च्‌ जख्या ॥ अदद | 
थाना-सज्ञा पु० १- टिकने या बैठने का स्थान | 
अड्डा। २ पुलिस की चौंकी। कीतवाल्ली। 
थानेत-राज्ञा पु० १. किसी' स्थान का स्वामी। 
२, ग्राम-देवता। दे० “यानेत”॥ 
थानेंदार-सज्ञा पु० पुलिस के थाने का प्रधान 
या अफसर] ्‌ 
शानेंदारी-सज्ञा स्त्री० थानेदार का पद या कार्य 
भानत-राज्ञा पु० १- किसो चोकी या अड्डे 
शत सॉलिक। २- किसी क््यान का देवता; 
आम-देवता ॥ 


थाली 


थाप-सजन्ना स्त्री० १- वबछे, ४३ [दग आदि पर 
पूरे पजे का आधात॥) धपकी। ठोक। २- 
थप्पट॥ तसाचा। ३. सिश्ान। छापग 
४ स्थिति। जमाब। ५ प्रतिष्ठा। मर्य्यादा। 
धाक। ६, मान कदर। प्रमाण। ७ पचा- 
बत। ८. शपथ । सौगध। कसम। 
थापन-सज्ञा पु० “स्थापन”” । १. स्थापित करने, 
जमाने या बठाने की क्तरियमा। २. किसी 
स्थान पर प्रतिष्ठित करना। रखता। 
थापना-क्रि/ स० १- स्थापित करना। 
जेमाना। बैठाना। २. किसी गीली वस्तु 
को हाथ या साँचे से पीटकर कुछ बनाना। 
योबर पाथना। ऊपक्ली बनाना। थपथपाना। 
सज्ञा स्त्री० ३. स्थापन। प्रतिष्ठा। २- 
नवरात्र में दुर्गा-पूजा के लिए घट-स्थापना+ 
थापषड़, थापर -सज्ञा पु० दे? “थप्पड”। 
यापा-सज्ञा पु० १* पजे का छापा। २ खलि- 
यान में अनाज की राशि पर गीली मिद्टी 
या गोबर से डाला हुआ चिह्ले। चौकी। 
३ थह साँचा जिसमें रग_पोतकर था गीली 
बस्तु आदि डाककर कोई चिह्न अकित्त 
किया जाए। छापा। ४ ढेर। राष्ति। 
थापी-सज्ञा स्त्री० , चिपटी मुँगरी! जिससे 
गच पीटते हे। काठ का चिपटे और चौडे 
सिरे का डडा। थापते का शब्द 
थाप्न-सज्ञा पु० १ खभा। स्तभ। २ मस्तूल | 
सेज्ञा सत्री० थामने की क्रिया या ढंग । पकड़ । 
चासता-कि० स० १ रोकना। गति अवरुद्ध 
क्रना। २ गिरने, व देवा । ३ ग्रहण करना । 
द्ाथ में लेना। पकडना। ४. सहारा देना। 
भंदद देना। रॉसाऊकना। ५ अपने ऊपर 
कार्य का भार छेना। 
थायो*+-वि० दे० “स्थायी” | 
थारू-सज्ञा बु० बडी थाली। 
थाह्ा-सज्ञा पु० वह घेरा जिसके भीतर 
पौधा ऊूगाया जाता हूँ । थार्बेला। जालबालू। 
चाल्‍्लो-सज्ञा स्त्री० छिछला बर्तन जिसमें 
भोजन करते हैँ। बडी तद्यरी। 
खहा०---थाली का बेगन-ल्ाम और हासि 


देखकर कभी इस पक्ष में, कभी उस पक्ष मे 
होलेयाला । 


चथावर 


चघादपर-वि० दे० यावर। 
चाह-गज्ा रप्री० १. गदी बादि की सीचे की 
भरमि | गहराई फा अंत या हुद। २. गग 
गहरा पाती जिसडी चाह मिठ सक्े। ३- 
गहराई वा पद्चा । ४. अत | पार। सीसा। 
बाहना--प्रि० रा० याह सेवा। गहराई मा 
पत्ता छगाना। मंदाज छेना। पता छगाना। 
थाहरापु>वव० जिसमें गहए जल ने हो। 
डिछछा । है 
(भएटर-गज्ञा पु० [ अग्रे०] १. लाटक फरने 
का स्थान रगभूमि। रग-मच । २. वाटक। 
अभिनय है 
पयिंगलौ-सज्ञा स्त्री० चवती। पैवंद। 
मृदा ०->बादछ में थिगली छयग्रावात््जत्यत 
िन काम करना। 
घित*-वि० स्थित ठहरा हुआ। स्थापित! 
रुगया हुआ। * 
विति-मज्ञा स्त्री० १. ठहराव! स्थायित्व। २० 
ठहरने का स्थाग। बे. रहन। ४. गवस्या। 
दशा। ५ पृथ्वी। 
थिपासफो-सन्ना स्त्री० [अग्रे०] ब्रह्मविद्या 
खब घर्मो का समत्वय करनेवालय एक सम्प्र- 
दाय जिसे एनी वेसेण्ट नो चछाया था। 
थिर-वि० १. स्थिर। कहरा हुआ। अचलछ। 
२. शात। धीर। ३- स्थायी। दुढ । टिकाऊ । 
भिरफ-संज्ञा पु० नाच में पैरों की चचछ गति । 
वघिरकना-कि० अ० १- नाचने में परो को 
बार-बार उठाना और रखना। २. अग 
मसठकाकर नाचना। 
थिरक्रोहों-वि० थिरफनेवाला। ., 
विरजोह-राज्ञा पु० सछली। - 
विरता-सज्ञा -स्ती० १. स्थिस्ता। ठह- 


राव। २ स्थायित्व। ३. सच्वाति। घीरता। . 


थिरताई *-सज्ञा स्त्री० दे० “बिस्ता/। 

बिर-पानी-वि० एक जगह जमकर रहतेवाला। 

थिरना>फ्रि० अ० ३- पानी या और किसी 
ह्व पदार्थ का हिलना दद होना। २. जल 
के स्थिर होने के कारण उसमें घुली हुई 
चस्तु का तल में बैठना। ३. मेछ आदि के 
नीचे बैठ जाने के कारण साफ चीज का जरू 
के ऊपर रह जाना। निधरना। 


5 ७२० के 


चकना 


पिरा_-संत्रा स्म्री० पृथ्वी। ४ 
पिराना-क्रि० स० ३. क्षुष्ध जछ को स्थिर 
होने देना। २. जर को स्थिर बरवें उदन्त्म 
घुली हुई वस्तु ये नीचे बैठने देगा। ३* 
किसी वस्तु को जछ में घोठकर और उसी 
मैल आदि को नौभे बैठाफ़र याफ़ करवा। 
नियारना। 
भंकि० अ० दे० “यिरसा!। 
थी-फ्रि० थ० 'है' के भूतफारऊ 
रत्रीडिग । « 

थीता*-सन्ना पुं०, १. स्थिरता। शाति। क्‍ 
चैन 4 ५५ 
यूकाना-क्रि० स॒० -१. दूयरे को बूपने के 
किए प्रेरित करना। +, मुंह में छी हुई 
यस्तु को गरिरवावा। उगरूवाना। ३. चुड़ी- 
, थ्रुड्ी कराना। निंदा कराना। 
चुष्का-फमोहत-सज्ञा स्त्री० १. निंदा और 
विरस्कार। युडी-बुडी। २. छडाई-झगड़ा। 
शुड़ो-सज्ञा स्त्री० धृणा और तिरस्कार-सूचव' 
डाब्द। घिवक्रार। छानत। 
मुहा० गा की चुी करना+>धिक्कारना । 
थुयक्ारता-क्रि० स्र० थुदी-युडी करना। 
बहुत घृणा प्रकट करनाा 

युयनता-सज्ञा, पु० [स्त्री० थुयनी] लम्बा 
निफला हुआ मुँह। दे० “बूबन”। .*- 
युथाना-क्रि० अ० मुंह फुलाना। ओठ छठ- 
काना। नाराज होना। 

चुरना-त्रि० स० कूटना। पीटना। 

युरहय या युरहया-वि०३ स्त्री० थुरहयी] १. 
जिसके हाथ छोटे हो। जिसकी होली में 
कम चीज आबे। २. किफायत करनेबारा। 
चुलो-सज्ञा < स्त्री ० दलिया। कं 

थुवा-सज्ञा पु० मिट्टी आदि का टीडा। 
मिट्टी का छोदा। 

शू-अव्य० १. थूकने का शब्द। २. घृणा और 

'विरस्कार-सूचक दब्द। घिकू। छिः। 
सुहा०--थूं थू करनान-धिक्कारता। 

थूक-सज्ञा पु० मुंह से निकलनेबाक्न छसीला 
ओऔर गाढ़ां रस। कफ़। खखार। छलार। 

बूकना-क्रि० अ० मुंह से थूक निकालना 
था फेंकना। 








वा या 


भूथन छ२१ 


घ्यावलठ 





फ्ि० स० ३ मुँह में छी हुई वस्तु को गिराना। 
उगलना। २ धिक्‍क्कारना। निंदा करना। 
जुदा ०--किसी (व्यकित या वस्तु) पर न 
थूकना"-ल्‍्ञत्यत तुलज्छ समझकर ध्यान तक 
न देना। थूककर चाठना--१ कहकर मुकर 
जाना। ३२ किसी दी हुई वस्तु को छौटा लेना । 
थक देना-तिरस्‍्कार कर देना। 
थूथन-सज्ञा पु० रूबा निकला हुआ मुंह। 
जैसे, सूअर या ऊँट का थूथना। 
शूथनी-सक्षा स्ती० ऊम्बा निकला हुआ मुँह) 
थूयरा-वि० भद्दा । 
चून-सज्ञा स्त्री० थूनी। चाँड ! खम्मा। 
थूनो-सज्ञा स्ती० १ खभा | छकड़ी आदि का 
गडा हुआ बल्‍ला। स्तभ | 6 २ वह 
खभा जो किसी बोझ को रोकन के छिए 
नीचे से कगाया जाय। चाँड। 
थूरना|-कि० स॒०_ १ कूटना। पीटना। 
४२ मारना। ॥ दूँसना। कसकर भरना। 
यूल“-वि० मोदा। भारी। भहा। 
धूला-वि० [स्त्री० थयूली] मोटा। मोटा- 
ताजा। पक 
थूहड या धूहर-सत्ञा पु ०» एक छोटा 
पड जिसकी दूध विपैला होता हैं और 
ओऔपच के काम में आता हूँ। सेंहुड । 
चूहा-सज्ञा पु० दूह। दीला। अटाला। 
थूहर-सज्ञा स्त्री० मिट्टी का ढेरा। 
शई येई-वि० सिरक-शिरककर नाचने की 
मुद्रा और वाठ॥ सालसूचक दाब्द और 
मुद्रा । 
शेमली-सज्ञा स्त्री०, दे०ण विगली”? । 
चेंथर-वि० जो कही ,हुई बात न समान । 
डाटने-डपटनें पर मी जो न सुधरे। थका 
हुआ। श्वांत। हूँ रान। परेशाना 
भेवा-सजा पु० अगूठी का नगीना। अंगूठी में 
मंगीमना जडन का स्थाव। 
चैंया-मगा पु० खेत मे मचाा र ऊपर का 
छ्प्पर । 5 हम 
चंला-सज्ा पु० [स्त्रीण _ बेंछी]* ३ 
यपद या टाट आदि यो सीवर बनाया 
! हुआ पात्र जिसमें कोई बस्तु भरपर 


से मरा हुमा चैछा। ठोडा। 

थैली-सज्ञा स्त्री० १ छोटा थैंछा। कोश। 
बटुआ। २ रुपयो से भरी हुई थैली! 
तोडा 4 
भुहा०--थैली खोलना>+थैली में से निकाल- 
कर रुपया देना। ५८ ४० 
श्ैल्लोदार-सज्ञा पु० खजाने में से रुपया 
उठाने वाह व्यक्ति। 

थोक-सज्ञा पु० १ ढेर। राकश्ि। २ समूह। 
४ इकटठा बेचने की चीज। खुदरा का 
उलटा। ४ इकद्ठी वस्तु॥ कुछ। 
सुहा०--थोक करनानल्इकदूठा करना। 
जमा करना। बा 

थोडा-वि० | स्त्री० श्ोडी] जो मात्रा था 
परिमाण में अधिक न हो । न्‍्यून। अल्प! 
कम। जरा सा। 5 
क्रि० वि० अल्प पैरिमाण में । जरा। तमिक । 
यौ०-थोडए-बहुत->कुछ-कुछ । किसी कदरः। 
सुहा०---योडा ही->नहीं | बिलकुरू नहीं। 
झोथरा-बि० दे» थोषा । 

थौया-वि० [ स्त्री० थोथी ] १ जिसके भीतर 
कुछ सार न हो । खोब्वला। ड्डा ॥ जाली । 
पोला। २ जिसकी धार नहो। 
कुठित। मुठला। हे व्यर्थ का। निक्म्मा। 
आऔवषध विशप । न] 4 
शथोयी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार, की घास। 
शोपता-क्रि० स० १ गीली चीज कौ मोटी 
तह जमाना। एकधित फरना। केपना। 
२ मोटा क्ेप चढाना। हे गत्थे मढ़नावा 
ल्गाना। ४ आत्रमण आदि से रक्षा गरना। 
घचाना। ५ दे० “छापना” | दे०  धापना”। 
थोपी-सज्ञा पु० चपेंट। चपतत। धकता। 

मुबका | 

भोयडा--सज्ञा पु० जानवरा का थूयन। 
थोर, योरा*प>वि० द० *याडा !। 
सज्ञा पु० ये का गामा। यूहर। 

>पोरिषक *[-वि० योडा सा। तनतिया सात 
चोरो-सज्ञा स्त्री० १. हीन । २० अनाय पाति। 
विणंपत) ६३ थाढ़ा। 

दर लक >सज्ा पु० है स्यिरता। ठहराव 


खद पर सर्जगे । खडा घटुआ ॥ २ रुपया र ला। धव्य। 
चक्ा० ४६ पता हक 


द-हिंदी वर्णमाल्ा का मठारहवाँ व्यजन जो 
तन्यर्ग बा तीसरे वर्ण है। इसका, उच्चारण 
स्थान दत है। मे 
राज्ञा पु० १ पते) पहाढ़। २ दाँत। 
३ दाता। ४ दान) ६ के 
सज्ञा स्त्रीं०, ७ पत्नी । २: रक्षा । ३ सडन | 
सस्वरण। * ५ जा “० या हे 
दश-वि० [ फो०) चबित । आइचर्पान्वित। 
स्तब्ध। 7” ». | * " 
» सज्ञा पु" १ चबराहदा' 
| दे०*दगा।' कया $ 
दगई--वि० १ दंगा वरतनुवॉला) 
झगडालू। २५ उमग्र। घ हि 
दगल-सज्ञा ड [फा०] १ ज़ोड बदकर 
पहलवानों की कुश्ती जिसमें जीतने माले को 
इनाम आदि मिलता है। २ जखाडा | मल्ल- 
- पुद्ध झा स्थान । हे जमावडा | समूह। जमात । 
दल। ४ बहुद्ध मोटा गद्दा या तोशक। 
* दगली-वि० दगल्‍ू-सम्वन्धी। बहुत बडा। 
दया-सकज्ञा पु० [ फा०] १ झगडा। उपद्रव। 
३ गुरूगपोडा। हुल्लड॥ शोर-गुझ। 
इड-सजा “घु०५ ९ डडा। सो्टों। छाठी।. 
२ डडे के आकार की कोई वस्तु। जैसे,* 


भय डर। 
० घ 


भुजदड मेरुदड। मे एवं प्रछार की कसरत 


जो हाथ-पैर वे पजा दे वल ओंघे हो पल 
जाती है। ४ भूमि*पुरुऔधे लेटब्र | 

हुआ प्रणाम। दडवत्‌ । ७“ “किसी अपराध 
के प्रतिकार म॑ अपराधी वो पहुँनाई हुई 
पीडा या 


'पद्रवी | * 


दृड प्रणाम 


मूहा०-देड भरनाजय- १ जुरमाता दंता । २ 
दूसरे के नुकसान वो पूरा करना। दंड 
भोगना या भुगतना-सजा अपने ऊपर 
लेना । दढ सहना रू नुकसान उठाना। 
घाटा उठाना । 20 0..3 
दडका-संत्रा पु० १ डडा। २ दड देनेवाला 
7 पुदध। दासव। ३ वह छद जिसमें वर्णों 
कौ सस्या २६ से अधिय ही। यह दी प्रवार 
वा होता <हैं। एक गणात्मक, जिसमें गणा 
»मी वधन यथा नियम होता हैं, और दूसरा 
(४५ बत्॒ जिसमें केवक अक्षरा वो गिनती 
ग+हैं। ४० दडवारण्य। ९ 
दंडकला-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का मात्रिक 
ब्छद॥ 
दडफारण्य-सज्ा *पु० वह प्राचीन वन जो 
विध्य पर्वत से लेकर गोदावबरी ने बिनारे 
तक फपेला था। कै 
दडदास-सन्ना पु० जो दड का रुपया न दे 
सबने के कारण दास हुआ हो। 
दडधर-सजा- पु० १ यमराज। २ 
क्त्ता3 ३ सयासी। 
वि० डडा रखनवाला। 
दड्घार-सज्ञा पु० १ यमराज ॥ “२ राजा। 
दडन-सन्ञा पुँ०- [ वि० दडनीय, दडित, 
दड्य ] दड” देन की क्रिया। झासना 
बडना-क्रि० स० दड देना। सजा देना। 
दडनायक-सज्ञा पु० ३ "सेनापति) २ दंड 
* विधान केरनवाला राजा या अधिकारी] 


शासन" 


छनि। सजा। ६ अयदंड4 जुट #| दडनीति-सज्ञार स्त्री० झासन में दड-्व्यवस्था 
माना 'डॉ्ड। ७ दमन। शासन | ,इमन। ।* व सिद्धान्त । शासन में अपराधा के प्रति- 


६ ध्यूजाया पवाका का बाँग। , ९ ठगाजू [£ कार वे लिए*दड नियम। *  . 


वी डडी | डॉडी । १० कसी वस्तु (जेसे--- 


इंडनोथ-वि० दड देने योग्य। 


करछी, चम्मच आदि) की डडौ] ११... दडपाणि-सज्ञा पु० १ यमराज। २ भैरव 


लवाई की एक माप जो चार हाथ की 
होती थी॥ १६ (दड देनेवाले) मय। 
१३ साठ पछ का काल। चोबीस मिनट 
का समय। घडी। शृ८ढ सथानीा 


| 


की>एंव मूत्ति। 

इडप्रणाम-सज्ञा पु० “दडवत। सादर अभि- 
बादन। भूमि पर ऑँध छेटकर किया गया 
प्रणाम । इस प्रकार प्रणाम करने वी मुद्रा। 


| 
] 


दंडबत्‌ * 
बंडबत्‌-सज्ा स्त्री? भूमि पर औऑंधे छेटकर 
किया हुआ नमस्कार। साप्दाग प्रणाम। 
बंडविधि-सज्ञा स्त्री० अपराधो के दंड से 
सवध रखनेवाल्य नियम या व्यवस्था। 
दंडायमान-वि० डंडे की तरह सीघा खष्ठा । 
स्डा । 
दंडालय-सज्ञा पु० १. न्‍्यायालय। २. यह 
+सुपान, जहाँ दड दिया जाय। जेरेखाना। 
है. एक*छद॥ दड़कलछा। 
इंडिका-सशा स्त्री० बीस अक्षरों की वर्णवृत्ति ।« 
दंडित-वि० जिसे दड मिका दी । सजा- 
सापता । के 
दडी-सज्ञा पु० १. दढ घारण- करनेवाला 
व्यक्ति | सन्‍्यासी | २. यमराज | ३ राज़ा। 
४. द्वारपाल) ५. शिव। गहादेव। ६. सस्कृत 


छ्शरे - 


दष्ट्रानल चिप 
दंतोष्ठध-वि० दाँठ और ओठ से उच्चारण 
किया जानेवाला वर्ण, जेंसे 'व। 
द॑त्य-वि ०-१.. दत-संबंधी ॥ २, जिसका उच्चा- 
रण दाँत की:सहायता से हो | जैसेन्सवर्ग 
दंद-राज्ञा स्त्री० किसी पदार्थ या स्थान रो 
निकलती हुई गरमी ॥ 
सज्ञा पु० ६. लड़ाई-झगड़ा। 
२. शोस्गूछ 5 
दंदा-सज्ञा पु० | फ़ा० ] दाँत । 
दंदाऩा-सज्ञा पृ० फा० ] [घि० ददनिदार] 
«“दाँत, के आकार कीं 'उस्री हुई. 2:38 ओं की 
पक्ित -। जैसी कघी या आरे की । 
फ्रिए० अ9० गरम छगाना |. धरस्‌ द्ोना । 
देंदारू-सज्ञा पु०-छाला।, 
दुंदो*वि० झूगड़ाछू। उपद्रवी। ५ 





उपद्रब ६ 


के एक प्रसिद्ध फवि जिनके ब्रनाए हुए दो क्‍ /बँंपति, दंपती-सज्ञा, पु० स्त्री-पुरुष का जोडा। 


(900 हँ---दशकुमा रचरित' और 'काब्या- 

चः . 

दंडघ-वि० दड, पाने सोग्य। 

इंत-सज्ञा पू० १ दाँत। २ ३२ की सख्या। 
३० पहाड की चघोटी। ४ कुज। ४ 

दंतक-सज्ञा पु० १ पहाड की चोटी । २. दाँत । 

दंतकणा-सज्ञा स्त्री० जनश्रुत्ति। सुनी-सुनाई 
परपरागर्त बात।  - 

इंतच्छद-संज्ञा पु० ओष्ठ। ओठ। 

दंतधावन-सज्ञा पु० १. दाँत घोनें या राफ 
करने का काम | दातुन्त करने की क्रिया 
श२ दतान। दातुन। 

अतपछ-सक्, प:ुक% बल्पप् ५ + 


दंतमूलीय-वि० जिसका उच्चारण दाँतो के 
मूल से द्वो। जेसे तकागा। -.. + 
डतार-वि० बडे दाँतोवाढा। ५ “की 
दताल-राज्ञा पु०५ हाथी। हु 


देतिया-सज्ञा, स्‍्त्री० छोटे-छोटे दाँव। « 


दंती-सज्ञा स्‍्तरी० एक“पेड( यह्‌- दो: प्रकार: 


का होता है--छघुदती और बुहृतदती । 
दंतुर-सज्ञा पुए सूअर। हाथी। 2 
बि० जिसके दाँत आगे निकछे हा। 
देंतुरिया [7-सज्ञा स्त्री० दे० “देतिया”। 
देंबुला-वि० बडे-चड़े | दौतोवाला | जिसके 
दात आगे निकले हो। 





पति-पत्नी का जोडा*। 
दंपा#-सेज्ञा सत्ी० बिजली । 
दंभ-सज्ञा पु० [ वि० दमी | झूठा अभिमान। 
घमड । पाखड। ढकोसछा। आडवर।  . 
दंभी-वि० ३. अभिमाती । घमडी। २. 
पाखडी। ढकीसछेवाज | - मेड 
दंभोलि-सज्ञा पुंढठ इद्रास्न। बज्च। 
देवरी-सज्ञा स्ती० अनाज के सूखे डठकों 
में से दाने झाडने के लिए«उसे' ंछो से 
» रौदवाने का काम । 
दंवारि*--सज्ञा स्त्री० दे० “दवाग्नि”। 
बंद्ा-संज्ञा पु०»१. बहू घाव जो दात काटने 
के छुआ ३५५ दर्द-क्र 0 2- चौत काटने की 
किया ।देंशन। ३.-दति [ड. विपके जतुओं 
का डका डॉसे। फ>वर्म। ६. दोेप । 
कटूबित [5 57 
दशक-सरज्ञों पु० दाँत से काटनेवाला'-।डांस। * 
दुंशन-सज्ञा पु० ( वि० दशित, दही] ₹/ दाँत 7 
से -काटना[। इसना॥-२- कम । ज़्ख्तर ॥« 
दंझना “-“क्रि० स० दाँत से काटना। डसना। 
बष्ट्र-सन्ना पु० दाँत। 
बंष्ट्रा-स ज्ञा स्त्री० डाढ। बडा दाँत। 
दष्ट्रागललिप-सज्ञा_ पुं० वे जीव-जन्सु जिनके 
दाँत जौर नख में विप हो, जँसे बिल्ली, 


न्मास्गण, 





बज 


इंच्ट्राज 


इंप्दाउ-थि० बटें-बडें दातोवाड़ा॥. 
शज्ञा पु० १- सुअर । २. एवः राक्षरा का नाम । 
बंष्दो-वि० १. बढ़ें दाँतीवाछा। २. सपं। ३. 
«  हिसकः पशु) सुअर । 
देंस-सज्ञा पु० दे० “ददशा। 
इदजा|-सन्ना पुं० दहेज। न दे 
बदत-मता पु० दे० दैत्य”। ु 
बई-सजा पु० १. ईश्वर बविघाता। २. देव- 
समोग! अद॒प्ट। प्रारदव # न 
मुहा०-दुई का घाछातई का मारा 
हुआ। अम[या।| कमवर्त। दई-दरई॑नहे देव, 
हे देव। (रक्षा के लिए ईश्वर की पुकार।) 
» दईमारा या धइमारा-वि० [ स्त्री० दई- 
सारी] जिस परे *ईदवर का कोप हो। 
अभागा | कमबख्त । _ . , ६ * 
दक-सज्ञा पु० पानी। जेड़। रस । 
दकार-सज्ञा पु० द'' अक्षर । 
दकियानूस, दकियानूसी-वि०_ (अ०) बहुत 
दा प्राचीन। पुराने रुपाछू का। पुराने 
रखनेवाछा। 
बक्रीक-सज्ञा पु० ( अ० ] १- बारीक। सहीन। 
२. बढिन। « 
दक़ौक़ा-सज्ञा हम [ अ० ]१. कोई बारीक 
बात] २ ] छपाय। 
मुहा०-कोई *दकीका बाकी ने रखना""कोई 
छपाय बाकी न रंखना। सब उपाय कर चुकता । 
वषिखन-सज्ञा पु० [वि० दक्खिनी ] १ दे० 
दक्षिण । वह दिशा जो सूर्य्य की ओर मुँह 
करके खडे होने से दाहिने हाथ की और 
पडती है। दक्षिण ,दिशां। २. भारत का 
बह भाग जो दक्षिण में हैं। * 
दक्सिनो-वि० १. परक्खिन मा। २ जो 
दक्षिण के देश का हो। न 
सज्ञा पुं० दक्षिण देश का निबासी। 
दक्ष-वि० १. निपुण। कुशर्ल । चतुर। होशि- 
यार। २. दक्षिण। दाहिना। हे 
स॒ज्ञा पु० १. अस्नि ३ २. वृक्ष-विशेष। ६. 
शिवजी | ४. बर। वीर्य | ५. एक प्रजापति 
का नाम, जिनसे देवता उत्पन्न डर ये ये 
'सृष्टि के उत्पादक, पाकक और पोपक कहे 
गए हे। पुराणानुतार शिव की पत्नी सती 


छरड 


बक्षिणीय 


इन्ही की पन्‍्या थी! ५. अभि ऋषि] ६« 
बविष्णु। ह 

वक्षकम्या-सज्ञा रत्री० सती, जो शिव की 
क्त्नी थी । 

दक्षता-सनज्ञा सती5 निदणता निपुणता । योग्यता | कमाल । 

दइक्षिग-वि० १. का उल्टा। दाहिता। 
२ अनुकूछा ३. सूर्य की और मुंह करवे सर 
होने से दाहिने हाथ की और की दिया। 
४. विपुण। दक्ष । चतुर। 
संन्ा पु० १. उत्तर के सामने की दिशा । 
२ वह नायक जिसका बवनुराग अपनी सब 
नायिवाओं पर रामान हो। ३. प्रदक्षिणा 
४. तत्रशास्त्र के अतुसार एक आचाद 

ह या मार्ग] 

दक्षिणा-सज्ञा स्त्री० १. दक्षिण दिशा। रे 

* पूजा' आदि शुभ कार्य के समय ब्राह्मणु को 
दिया जानेवाला दात। ३. भेंट। ४. वह 

“ नायिका जो नायक के अन्य स्त्रियों से सवध 
करने पर भी उससे वरावर वैसी ही श्रीति, 
रक्तोी हो। 

दक्षिणाचल्-सज्ञा पु० गलयाचछ। मलय-पर्वत ! 

दक्षिणाचार-सज्ञा पु० तात्िकों का एक 
आचार। सदाचारा 

दक्षिणापय-सन्ना पु० विध्य पर्वत के दक्षिण 
ओर का यह प्रदेश जहाँ से दक्षिण भारत 
के लिए रास्ते जाते हूँ। 

दक्षिणायन-वि० भूमध्य रेखा से दक्षिण की 
ओर। जैसे, दक्षिणायन सूर्य । 
सजा पु० सूर्य्य की करके रेखा से दक्षिण 
मकर रेखा को ओर गति। २१ जून से २२ 
दिसबर तक का छः.महीने का समय, जिसमें 

“सूर्ग्य कर्क रेखा से दक्षिण की ओर बढता 
रहता है ।* 

इक्षिणावत्तं-वि० जो दाहिनी ओर को घूमा 

++हुआ हो। दक्षिण' देश का। - 
सज्ञा पु० एक प्रकार का शख जिसवा घुमाव 
दाहिनी गोर को होता है। 

वक्षिणाबहु-सज्ञा स्त्री० दक्षिण से आवेवाली 


रह 








हुवा। 
दक्षिणीय-वि० १३. दक्षिण का। २. जो 
दक्षिणा का पात्र हो। 


दखसा 


छउ्रप के 


दतबन 





दखसा-सज्ञा पु० बह स्थान, जहाँ पारसी | दगऊझा-सज्ञा 'पु० मोटे बसत का बना हुआ 


अपने मुरदे रखते हे। 
दक्षछ-सज्ञा पु० [ अ० ] १ अधिकार । कब्जा। 


या रुईदार अंगरखा। भारी छकूबादा। 
दगवाना-क्रिण स० दागने का काम दूसरे 


२ हस्तक्षेप | हाथ डालना। दे पहुँच । प्रवेश - से कराना। 


दखलदिहानी-सज्ञा स्त्री० अदालत से दखल 
या कब्जा दिलाने की क्रिया। 
दखलनामा-सज्ञा पु० बह लेखपन्र जिसमें यह 
लिखा हो कि अमुक खेत या जमीन पर 
दखल था अधिकार अमुक व्यक्ति को दिया 
गया । 
दखिन-सज्ञा पु० दे० “दक्षिण” । 
दरस्थिनहा [-वि० दक्षिण का। दक्षिणी | 
दखील-वि० [ अ० ] जिसका दखल या कब्जा 
हो। अधिकार रखनेबाला। 
दस्तीककार-सज्ञा पु" वह्‌ू असामी, जो 
किसी जमीदार के खेत या जमीन पर स्थायी 
रूप से अपना दखल रखता हो । * 
बगद्ल[-वि० जिसमें दाग रूगा हो। दगैक।] 
सज्ञा पु० छली । दगाबाज । 
दगछ-सज्ञा पु० लडाई में बजाया जानेबाला 
बडा ढोल । हे 
दगडना-क्रि० अ० सच्ची घात का विश्वास 
से करना 
दरग़दप़ा-सज्ञा पु० [अ०] १ डर। भय। २ 
सदेह। ३ एक प्रकार की केडीलू ॥ 
दगदग़ासा-क्ति” अ० चमकना । 
क्रिए स० चमकाना। चमक उत्पत करना। 
दगदगाहूढ-सज्ञा स्त्री० चमव-दमक । 
दगदणति-सफ्णा रमशिर ओर फ्विच्गा?। 
दगधां-सज्ञा पु० दे० “दाह!। 
लि० दे० “दस्ध”!। ल्‍ 
दगघना“-कि० अ० जलनाव। 
ज्ि० स० १ जलाना। २ दुख देना । 
दगना-फ्रि०ण अ० १५ (वदूव या तोप आदि 
का) छूटनां। चएना। २ जलना। झुल्स 
जाना। है दागा जाना। ४ प्रसिद्ध दोना। 
मणहुर होना। 
(क्र० स० दे० “दागना” | 
दगर, दगराप-सता पु० १ देर) विलवबा 
२ डगर। रास्ता। ५ 
दगल-न्सजा पु० दे० 


धदगल्य 


बगहा-वि० १ दागवाला।२ दाह-कर्म करने- 
वारा । ३ जो दागाहुआ हो। दबग्ध किया 
हुआ । 

दग्मा-सज्ञा स्त्री० [ अ०] छल-कपट | धोखा। 
दग्मादार-वि० दे० “दगावाज”॥। 
दग्ाबाज-वि० [फा०] घोखा बेनेबाला ] 
छली। घोखेबाज। कपटी । . बढ 
दप्रावाजी-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] छल | कपट | 
दर्गछू-वि० १५ दागदार। जिसमें दाग हो॥ 
२ जिसमें कुछ खोट या दोष हो। 

राज्ञा पु० दगाबाज। छली। 

दर्ध-वि० १ जला या जलाया हुआ। २० 
दु खिल। जिसे कप्ड ६६ 3५ ह्दो। 
दग्धा-सज्ञा स्त्री० १ पश्चिम दिद्या। २ 
विशिष्ट राशियों से “ युवत कुछ तिविर्याँ 
(अशुभ) । डे कुछ नाम का एक वृक्ष । 
दग्घित*-वि० दे० “दग्घ |” 
दग्धाधार-साज्ञा पु० पिंगछ के अनुसार क्ष, 
है, र, भ और प ये पाँचा अक्षर; जिनका 
छद के! आरम में रखना वर्जित है 7 

दचफ-सज्ञा स्ती० धककफा। झटका। दचकने 
की ज्षिया। 

दचकना-चि० अ० सज्ञा दववा] १ घधकवा 
या ठावर खाना । २ दव जाना | ३ झटका 
सखानाव 

क्रि० स० १ ठोकर या धकपो छगाता | २ 
दबाना | झटका देना । 

दचका-राजा पु० दे० “दचक” | 

दचना-क्रि० अ० [ अनु० ] गिरना। 

दच्छ-सनज्ञा पु० .दे० “दक्ष ] 

दब्छकुसारी *-सज्ञा स्त्री० दक्ष प्रजापति की 
बन्‍्या, सती ॥ 

इच्छना-सन्ना स्त्री० दे० "दक्षिणा”व 

बच्छसुता-सज्ञा स्त्री० ददा वी यन्‍या, सती। 

डछब्छिन-वि० दे० “दष्दिण!। 

बढ़ियछ-वि० दाढीयाल्छा। जा दाढ़ी रे हो। 

बतवच-समर स्त्री० दे० “दतुआ!पग 


कततिया हज 
बतिया-यता रपी० १ हेतु पा स्परीशिग । 
छोटा दौत। २, एप प्रहॉटी सोबर। , 
“बगुमा, बतुबगनगाशा स्त्री० भीम या 
बचूज आदि की छोटी दही निसरी बर्पी 
मे दाँत साप मरते हैं। दापुब । 8 दाँत 
“माफ यरों और मुँह धो पी दिपा। 
देगौव-गशा एती० 4० दसुपब/व + 
घशानरागा पु० १-नदतापेय। २. भगवात्‌ गा 
शा जवजार। ३ दान। ४ दतक। गोद 
छिया हुआ पुत्र | बगाठी वायस्यों यी 
+ एप उपणाति | 
,वि> दिया हुआ। 
भौ०-दत विधान ८ दत्तव पुत्र छेना। 
दत्तक-सज्ा पु० गोद डिया-हुआ छड़या। 
मुताान्तना। «७ 7 न्‍ 
दक्तचित्त-वि० जिसने "विद्यी बाम में 
सूब जी ऊगाया हो। भछो भाँति सन 
“लछ्गानेवाछा ), >>, « 
दत्तात्मा-सत्ा (ुं० वेंह जो स्वय किसी ये 
पास जावर उप्तया दत्ता पुत्र बने । 
वबत्ताप्रेय-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध प्राचीन ऋषि 
जो पुराणानुसार विस्णु के चोद्रीस अवतारा 
में से एंव' साने जाते हे। 
दत्तोपगियद-सज्ञा पु० एवं उपनिषद्‌ 
दवा-सज्ञा पु० दे० "दादाट। 
/ ददन-सनज्ञा पु० दान। 
दवदरा-राज्ञा पु० .छत्ना। 


् 2 ५ ४2० 
चदरी क्षेत्र-सक्षा .पु० भयुद्‌नि पा स्थान, 
ल् 


जहाँ वर्गात्तिक की पूणिसा की लूगता हूँ। 
शरहू स्थान बलिया नगर के समीप हैं। 
_ददिया ससुर-राज्ञा पु० पत्नी या पत्रि का 
दादा। इवशुर का पितता। 
ददिहाल-सज्ञा पु० १ दादा का छुछएझ। २ 
* दादा बा घर] 
दवोरा-सज्ञा पु० म॒च्छड, बरें आदि थे” काटने 
या खुजलाने आदि वे कारण चमडे के ऊपर 
चकती की तरह थोडी सौ सूजन ॥ 
अकक्‍त्ता। 
ददु या बदू-सज्ञा पृ० दाद रोगव3 
वध[*-सज्ञा पु० दे० “दि”! 
दधसार*-नज्ञा पृ० दे० “दचिसार”। 


७२६ हि 
दपि-यता १० १. जगाण हुआ दूय। दही । 
३ यहत्र। वपता) ३ समुद्र। सागर। 
द्पिदॉदो-गशा पु० जन्माष्टमी ये समय 
हावेवाटा एव प्रशार 2 झत्यक, जिसमें 

खाग ह5दी मिटा हुमा देदी एव दूसरे पर 
पे हूं। हु है 
दधियञा-सत्षा पु० १० पोौद्ठा।।२ एव बेदित 
देवता । | 
वदपिज-शजा पु० १ सावत। २.. चच्धमा। 
दपिगात-सजा पु० १ सक्‍लने। २. समुद्र से 
उत्पन्न चद्रमा । हक 
दिद्वागर-सना पु० पुरायानुसान उठी वा 
+ समुद्र ।॥ के 4 2 ढ़ 
दिसार-सत्ञा पु० भवसन। 
द्धियुत-प्ञा पु० १ यमल। २ गुक्‍ता। 
माती। ३ चद्रमा। ४ जाठथर दंत्य । 
५ प्िव। जहर। ६ मवपन। नवनीत। 
द्घिसुता-मज्ञा स्त्री० भीप। 
द्योचि-मज्ञा पु० एक वैदिव 'टधि जो यास्त्र 
के! मत से अयर्व वे पुत्र थे औरइसी लिए 
द्ीचि वहछाते थें। एवं बार बृत्रासुर 
क% उपद्रव बरने पर इंद्र ने अस्प्र बनाने बे 
लिए दघीचि से उनवी हड्डियाँ माँगी। 
द्ोचि ने इसबे लिए अपने प्राण त्याग दिए । 
तभी से ये बडे भारी दानी प्रसिद्ध हें । 
दनदनाना-त्रि० आअ० ३१ दनदन दाब्द बरना। 
२ आनंद बरना। 
दनादन-त्रि० वि० दनदन शाब्द ये” साथ | 
दनु-सन्ञा स्त्री० दक्ष की एक कन्या जो वचह्यप 
को व्याही थी । इसके चालीस पुत्र हुए 
थे, जो स्व दानव पहछाते हैं। *« 
इन ज-सज्ञा पु० असुर। रादास | 


दनुजदलनी-सज्ञा स्त्री० दुर्गा | है 
दनजराय-सन्ना पु० दानवो का राजा 
हिरण्यवश्िपु । 


दवुजेंद्र-सज्ञा पु० रावण | 

दब्न-सन्ना पु० [ अनु ० ] “दन्र” शब्द जो तोष 
बादि के छूटने से होता है ।॥ 
दपटना-क्रि० अ० [ सन्ञा दपट] डॉदना । 
घुडकना | 

दघु-सज्मा पु० दर्ष। शोखी । 


द्पु 


है 
| 
| 
| 


4 


दपेट 


छर७ जी 


दबाव 





दपेट-सज्ञा स्त्री० द्वे०“दपट” | , 
* बफत्र-सज्ञा पु० दे० “दफ्तर”! 
बफ़्ती-सज्ञा स्ती० कागज के कई घछ्यो को 
एक में सावकर बनाया हुआ गत्ता । कुद। 
बसुली । के 
दफन--सज्ञा पु० [अ० ]क्सिी चीज को विश्येपत्त 
मुरदे को जमीन में गाड़ने की किया। 
दफनाना-क्रिं० ,रा० जसीन म॑ दवाना या 
गाडना ।, ४; * 
दफा-सज्ञा स्नी० [ अ०] १ बार। वेर ) २ 
फिप्ती कान नी किताब का वह एक अश जिसमें 
किसी एक नियम की व्यवस्था हो। घारा। 
“वि० दुर किया हुआ । हटाया हुआ | तिरस्कृत । 
मुहा०--दफोा रछगाना-अभियुकत पर कसी 
दफा के निमंम को घटाना । 
वफादार-सजा ५० [ अ० ] फौज का वह वर्म- 
चारी जिसकी अधीनंता में कुछ सिपाही 
हा 
दफीना-सत्ञा पु० [ अ० ] गडा हुआ धन या 
खजाना । 
वफ्तर-नसज्ञा पु० (फ्रा०] १ कार्याल्‍या 
आफिस | २ लती-चौडी चिट्ठी ॥ ३ 
सविस्तर बृत्तात। बचिटठा। 
दफ्तरी-भजा १पु० [ फा० ] १ वह कर्मचारी जो 
दप्तर के कागज जआादि दुरुस्त करता और 
रजिस्टर आदि पर रूछ सीचता हो। २ 
कितावा की जिल्द बाँवनेवाला । जिल्दसाज | 
जिल्दनचद | 
बबग-वि० प्रभावशाछो। दवाबवाला। 
दवक-सज्ञा स्त्री० १५ दबने या छिपने वी 
किया या भाव। २ .सिकुडइन 
दवपग्रर-सत्ता पु० दववा (त्तार) बनाने- 
*. चाला। दवफेया । 
दबवना-फ्रि० अ० १ भय ये कारण छिपना। 
३ छिपा । , 
ज्षि० स० धातु वे। हंयो ही से पोटकर बढाता 
दाका-सजा पु० वामदानी या मुहरा ज्ञार ॥ 
दबकाता-भि० रस० छिपाना | आडद में पणना 
डॉटना ॥ ह 
दबशी-सगा स्पी० मिट॒टी का एफ बचा 
ददपने मा भाव । 


के 


इबकया-सज्ञा 'पु० दे० “दवकगर”। 
नदवगर-सज्भञा _१० १ ढाल _ बनानेवाला। 
*ऐ चगमंडे के कुप्पे बनानेवाछा। 
.दबदबा-सज्ञा पु० झि०] रोव-दाव। जातक। 
प्रताप ॥ * 
दबना-कि० अ० १ भार के नीचे आना। 
बो्त के नीचे पडना ) २ किसी भारी इक्ति 
के सामने अपने स्थान पर न ठहर सकना। 
पीछ हटना। ३ दबाव में पडकर किसी के 
इच्छानुसार काम करने _के! लिए विवश 
होना । ४ किसी के मुकाबले में ठीक या 
अच्छा न जँचना। ५ किसी ब्रत वा 
जहाँ का तहाँ रहू जाना। ६ उभड' न 
सकना। "“शाते रहना। ७ अपनी चीज 
» वा अनुचित रूप से किसी दूसरे के अधिकार 
मे चला ज़ाना.। < ऐसी कबस्था सम जा 
- जाना जिसमें कुछ बस न चर सके। ९ 
घीमा पडना। मद _पडना। १० सकोच्न 
बरना। झेंपना। 
सुहा०--दबी जवान से कहना£गाफ-साक 
में बहता, बल्वि इस प्रकार कहता जिससे 
केवछ कुछ ध्वनि व्यक्त हो। 
दबबाना-जि० स० दवाने या काम 
से वराना। 
दब्घाना-क्रि० स० [सज्ञा दाव, दबाव) १. 
ऊपर से भार रखना। २ विसी पदार्थ पर 
किसी ओर से बहुत जोर 3.0 ॥ ३ 
पीछे हटाना। ४ जमीन वे” नीचे पाइनता। 
दफन करना। ५ किसी पर इतना आतकः 
जमाना वि यह कुछ बह ने सवे। जोर 
डाल्बर विवश फरना। ६ दूसरे को मंद 
या मात कर दना । ७ क्सी बात को उठने 
या फैलने न देना। ८ दमत परना। घात 
घारना। ९ पिसी दूसरे की चीज पट 
अनुचित अधिपार क्रना।, १० छा 
बे” साय बढवर विसी चीज गा पक ठेनाव 
११३ ऐसी जवस्था में छे आना जिस्म 
मपुप्य अस्हाब; दीन या विवश हो 
जाय 4 
दवाव-गग्मा पु० १ दवाने की विया। चाँरा 





दूसरे 


इबोज 


छर८ 


इम-चूस्‍्हा 


रा 2 ९ 
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देबीज़-वि० १, [फाणु खिसवा दख मोटा हो । 
गाढ़ा) ३. गंगीने । है 
दथीर-शजा पुं० [ फा० ] मुंशी। 
दमुसा-संशा पु० जहाज पा समरा। साव, 
मग पिछला भाग। 
देबेस-पि० ६. शिग पर किसी था प्रभाव 
नया दयाव हो। २. दम्यू। जो बहुद दबता 
या गखता दी। ८.५ 
इशयोधना-फ्रि० रा० १. विसी को राहसा 
'परगडपःए दवा छेमा। धर दवाना। ३- 
छिपाना । 
दबोरसा|/-क्रि० श० अपने सामने ठहरने 
मो देना। दवाना। 
बख्ा-वि० थोड़ा। कमं। | 
वम-संत्ञा पु० १. दसन करने के छिए दिया 
जानेवाछ़ा दह। सजा! २. सयम। इद्वियों 
फो बश्ष में रफ़ना। ३. फीचड। ४. घर) 
-५- पुराणानुसार मरत राजा के पौष जो 
बश्भु की मन्‍्या इद्सेना के गर्भ से उत्पलत 
हुए थे। ६. शुद्ध का एुकः नाम । ७. विष्णु 
८, दबाब। ९. नशें आदि के लिए साँस 
के साथ थुत्ों सीचने की फ्रिया। १० साँस 
खीचकर जोर से बाहर फॉकने या 'फुक्‍ने 
की फक्रिया। ११. उतना समय जितना एक 
बार साँस लेने में लगता है। लहमा। पल ] 
१२. वह धाक्ति जिससे कोई पदार्थ अपदा 
अश्तित्व बनाए रखता है। मीवसी-डाबित। 
प्राण | जान। १३- व्यक्तित्व॥ _ १४ याद्य 
पदार्थ को बरतन में रखकर और उसका 
मुँह बद करके साग पर पकाने की दिया। 
१४, घोखा। छछ। फरेब। १६- तलवार 
चाय आठे आर की बार ५ ९७- साठ? 
कुवास ] 
मुहा7--दम अटकना था उसडनाजरसाँस 
झुकना, विशेपत्. मरने के समय साँस रुकना | 
दम खीचना5१. चुप रह जाता। २. साँस 
ऊपर चढाना। दम धुटना--हवा की कमी के 
कार ग॒ साँस रुकना ९ दम घोटकर मारना-5 


१. गला दबाकर भारना। २. बहुत कष्ट देना । 


दस सोडना-+मतिम सौस लेना। दम फूछना 
4... 5१. अधिक परिश्रम के कारण साँस कर 


प़रदी-जल्दी चलना । हाँड़ना। २. दसे के 
रोग वा दौरा होना। दम भरनान्‍*३- टिग्नी 


ता सः हा 
* की मित्रता आदि का पवाय भरोसा रखना 


और अभिमानपूर्वक उसवा वर्णय बदना। 
३- परिथम फरना। सुम्ठाना। ३. बोडना। 
शुछ कहना। घू' करना। दस लेगा->विश्वाम 
फरना। सुरताना । दस गापनार5 १. इवास 
पी गति फो रोगना। २. चुप होता। मौन 
रहना। दम मारता या छरूगातान्‍याँजें 
भआादि को चिलम पर रखकर उसवाय धुआँ 
सीचना। दस के दम>#क्षण भर। यो्टी 
देर। दम पर दमन्व्यहुत थोट्री-बोड़ी देर 
पर। दस सुएक द्वोना +ह दे० दम सूलना/। 
दम नाक में, या जाऊ में, दम थानान्‍्न्‍्वहुंत 
तंग या परेशान होना। दस निवलनासर 
मृत्यु होना। सरना। दस सूसतान्‍ूबहुत 
डर के कारण साँस तक न छेना । प्राण 
सूसना। (किसी का) दम गतीसत होनात” 
(किसी ये) जोवित रहने के कारण कुछ ने 
बुछ अच्छी बातों बाग होता रहना। दम- 
झाँसा--छल-वपट ।_ दमदिलछासा या दम- 
पटूटी--वह थात्त जो केवल फुंसलाने के 
छिए कही जाय। चूड़ी आधशा। दम देना 5 
बहकाना। धोसा 
दमक-सज्ञा स्त्री०-*चमऊः 
चुति। आमा। 7 
दसकना-क्रि० अ० चमकना। चमचमाना। 
दमकल-सज्ञा स्थक्री० १. वह यत्र जिससे जलू 
बादि तरल पदार्थ हवा के दबाव से, ऊपर 
या और किसी जोर फेंका जा सके। २. आग 
बुझाने का सत्र ।,३- कुएँ से पानी निकालने 
का यत्र ५ 'यय ५ 
दसकला-सज्ञा पु० १. एक प्रकार की पिचते 
कारी जिससे जरू या रग “आदि छिडकते 
हैं। २ अेंगीठी जिसमें कोर्येछा जले। 
दसजम-सज्ञा पु० [फाणु १. दृढता । 
मजबूती । २. जीवनी-शक्ति ॥ प्राण । 
३: तलवार की धार और उच्तका 
झुकाव। अं 
दम-चूल्हा-सज्ञा पु० एक प्रकार का छोदे 
का गोल चूल्हा | 


लमचमाहट। 


प्डो 


है 


७२९ 


दर 





इमडो-सन्ना स्न्री०, पैसे का आठवाँ भाग । 
एक चिडिया। हु 
इमदमा-सज्ञा पु० [फ्ा० ) किलेबदी जो छूबाई * 
के समय थैंछो में बालू भरकर की जाती 
है। मोरचा । धुस | 

इसदार--बि० [ फा०] १. दृढ। मजवूत। २- 
जिसमें दम या साँस अधिक समय तक रह 
सके। ३ जिसकी घार तेज हो | चोखा । 


दसन-सज्ञा पु० १ दबाने या रोकने को 
तिया। २ दड। सजा। शुपस्ता। ३ 
इद्वियो की चचलता रोकता! १ दम! 


४ विष्णु॥ ५ महादेव। शिव । ६ एक 
ऋषि का नाम। दसयती इन्ही के यहाँ उत्पन 
हुई थी। ७ एक राक्षस। 

सज्ञा स्त्री० दे० “दमयती”॥ 

दमनफ-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का छद। 
२ दौना नामक पौधा। 

दमनशील-वि० जिसकी प्रकृति दमन करने 
की हो। दमन करनेवाल्या। 

एसनो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का पौधा] 
सोच | छूज्जा । 

पमनीय-वि० १ दमन करने योग्य । जिसका 
दमन किया जाय १२ जो दबाया जा सके। 
दसबाज-बि० दम देनेवाका। फुसकानेबारा । 
बहाता करनेवाला। * 

इमवाजी-सज्ञा सत्रो० बहानेवाजी ॥ दम देने 
का कार्य | के 
इसायी-सकप स्वी>छ रानए ऋता करी स्थी जो 
विदर्भ देश के राजा भीमसेन की फन्‍्या थी। 
दमा-सज्ञा पु० [ फाण] एक प्रसिद्ध रोग जिसमें 
शाँरा लेने में बहूत कष्ट होता हूँ, खांसी आती 
है और कफ बडी कठिनता से निवज्चा हैं। 
साँस । 

बमाद-सप्तज्ञा पुठ कन्या का पत्चि। जामाता। 
दसानक-सला स्प्री० तोपों की बाढ़ा 
दमादस-क्रि० बि० [ फा० ] दमदम दाच्दवे 
साथ। एछगातार ॥ 

दसाम या दमामा-सज्ञा पु० [ फा० ] नगाडा। 
डक । कः 

दममारि*प-राज्ञा पु० जगल बी आग। वन 
वी आग। दावाग्ति। 


दमावति-सज्ञा सती० दे? “दमयती”। 
द्रमेया प>वि० दमन करनेवाला। 
दयत-सज्ञा पु० दे० “दंत्य”। 
दयनोय-वि० दया करने योग्य। ऐसी हालत, 
जिसे देखकर दया उत्पन हो। 
दमा-सज्ञा स्‍ती० १ सहानुभूति का भाव। 
दूसरे कौ कप्ट में देखकर मन में उत्पन होने- 
वाला दुखपूर्ण भाव और उसे दूर करने की 
इच्छा । करुणा। रहम।२ दक्ष प्रजापति 
की क्न्‍या, जो धर्म को व्याही गई थी। 
दयादृष्टि--साज्ञा स्‍्नी० करूणा या मनुग्रहू का 
भाव। मेहरवानी की नजर। 
धयानत-सज्ञा स्‍्नी० [ अ०] सत्यनिष्ठा । ईमान । 
दयानतंदार-वि० ईमानदार। सच्चा। 
दरयानतदारी-सज्ञा स्‍नी० ईमानदारी ॥ 
सच्चाई । 
दयानाउ-क्रिण अ० दयालहू होना। हकृपाछु 
होना । 
दयानिधान-श््ञा पु» दया का 
बहुत दयालु। 
दयानिधि-सज्ञा पु० १ बहुत़ दयालु पुरुष। 
२ ईदबर] 
दयापात्र-सज्ञा पु० दया के योग्य । 
डयामय-सत्ञा पु० दयालु॥ १ दया से पूर्ण । 
२ श्ववर। 
दयार-न्ज्ञा पु० [ अ० ] प्रात। प्रदेश। 
दयाइं-वि० दयापूर्ण | दयारू । 
चयरजाः-जिज दौ+ दियएलु (४ 
दयाछू-वि० वहुत दया करनंवाला। 
दयालूता-सज्ञा स्ती० दयालु होने का भाव | 
दयावत-वि० दे० “दयालु”। 


ड़ 


खजाना। 


के 


दयावना*-वि० [स्त्री० दयावनो] दया वे 
माग्य। दीना 
दयावानू-बि० [स्त्री० दयावती] छिसते 


चित्त में दया हो। दयालु॥ रु 

दयादीर-वि० दयालू। 

दयासागर-सन्ञा पु० अत्यन्त दयाजु कप 
दमित-वि० [ स्प्री० दयिता ] प्यारा। प्रिय। 
सज्ञा पु० पवि। 

दयिसा-मन्ञा रुत्री० पत्नी॥ 

दर-चज्ा पु० १ दात। २ गड़्डठ़ा। दरारा 


द्रव न 


छ३० 





३. गुफा। बदरा। ४ पाडने की विया। 
विदारण। ५ डर। भय। समूहं। दल] 
द्वाए। दरवाजा! 
सज्ञा स्त्री० १ भाव। २ प्रमाण! ठीव- 
ठिवाना। ३ बदर। प्रतिप्ठा। ४ ईप। 
ऊव । पा 
सुहा०--दर-दर  मारा-मारा फि्रिना++ 
शोषार पाना दुर्द्षाग्रस्त हावर घूमना | 
भदपना। 
“दरव-वि० डस्पोक । कायर। 
« सत्ञा स्त्री० दरकने वी जिया। चौर! 
दरार। दराज। 
दरफभा-क्रि० अ० दाय पड़ने से फरना। 
४ बिरना। ट सर हि 
« »दरकब-मज्ञा स्त्री० कुचछ जाने से छूगने- 
वाली चोट। 
दरका-सज्ञा पु० १ शिगाफ। दरार। २ वह 
प्वौट जिसमे कोई वस्तु दरक या फट जाया 
दरकाना-क्रि० स० फाडना | 


विए आ० फटना। 
दरकार-वि० फि०] आवश्यवता | जरूरता 
अपेक्षा । 
दर किनार-क्रि० वि० अछग। अरहदा। 
+ एव ओर। दूर। 


दरकूच-व्रि० वि० बराबर यात्रा करता 
हुआ। मजिक दर मशिक। 
दरखास्त-सज्ञा सस्‍ती० १ प्रार्थना। २ 
मिवदन। प्राथनापत। निवेदनपत्र | 
दरस्त-सन्ना पु० पेड । बुक्ष। 
दरगाह-सज्ा स्त्री फा० ]१ चौलट। दहरी। 
३ दरबार। क्चहरी | ३ समाधि-स्यानव 
मववरा। मजार। 
दर-्युजर-वि० [ पा०] १ अलग। बचिता 
२ मुआफ। क्षामाप्राप्त। 
- धरधुजरना-त्रि० अ० [ पा० ] छोब्ना। घाज 
आना। जाने देना। 
बरज-सजा स्त्री०। दरार | शिगाफ | दराजा। 
दरजा-सज्षा पु० दे० “दडा!॥ 
दरजी-सता पु० द० “दर्जी!। हि 
दरघ-सज्ञा पु० १ ददते था पीसने की 
अिया। २ ध्वस। विनाश 


के दरबार 


बरद-सता पु० [ फाणु १ द्द। पीडा। व्यथा । 
२ दया। करुणा ३ काश्मीर और हिदुउुश 

+ पर्वत वे बीच के प्रदेश का प्राचीन नाम] 
४ एवं जाधि, जिसका उल्लेख भनृस्मृत्रि 
हरिविश महापुराण बादि में हैं। ५ इंगुरा 
दर-दर-क्रि० वि० [ फा० ]द्वार-द्वार। स्वान- 
स्थान पूर। जगह-जगह | 

दरदरा-वि० [स्त्री० दरदरी] दानेदार। 
मोटा पिसा हुआ। जिसवे रवे मह्दीन 
न्हा। 

दरदराना-जि० स॒० इस प्रत्गार पीसना मा 
शगडना कि मोटेन्मोटे रबे या दुकड़े हो 
जायें। थादा पीराना। 

दरदरी-वि० माढे रे वी। 
संवा० सतरी० पृथ्वी। जमीन । 

दरदबत, दरदवद-वि० १ सहानुभूति रखने- 
वालछा। कृपालु । दयालु॥ २ पौडिता। 
दुद्ली । 

दरह-सज्ञा पु० दे” “दरद या “दरद्द”। 
दरना7--कशि० स० १ दरदरा दरना। सोढा 
चूग करना। २ नप्ट बरना। 
दरप*:-सज्ञा पु० दे० “दर्प”/। 
दरपन*-सजा पु० दे? “दर्पंण”। 
दरपना*-क्रि०ण अ० १ ताव में आाना। 
क्रोय करना। र घमड़ वरता। 

डरती नस, स्त्री० मुंह देखने या छोटा 
शोशा। 

दरपरदा--क्रि० वि० चुपचाप पर्दे की ओट में । 
दरपेश-क्रि० वि० [फा०] आगे। सामने । 

दरवदी-सज्ञा स्त्री० १ अत्ग-्अलग दर या 
विभाग बनाना। २ चोजा की दर या भाज॑ 
निश्चिव बरना। 

दरक्‍-सज्ञा पु० द्रव्य। घन। दोलत। 

दरबराना-क्रि०ण स० १ दरदरा कराना। २ 
घवडा देना। ३ दवावा। दबाव डालना! 

बरबा-सजा पु० [फा०] कबूसरा, मुरगियों जादि 
ये रहने वे लिए काठ का खानदार सदुक। 

दरबान-सन्ना पु०[ फा० ] ड्योढीदार । 
द्वारपाल । 

दरदार-सन्ना पुृ० [फार] [वि० दरवादी] १ 
वह ध्यान जहाँ राजा था सरदार मुताहवों वे 


दरबारमाग 


साथ वेंठते हेँ। २ राजम्रभा। कचहरी! 
है. महाराज। राजा (रजवाडो में)॥ 
सुहा०-दरवार खुलना+-दरवार में जाने की 
आजा मिलना। दस्वार बद ह्ोवा>-दरवार 
में जाने को रोक होना। 
दरबार साम-सज्ञा पु० बहू राजसभा, जिसमें 
सर्वृेशाधारण का अवेश हो। 
दरबार ख्ास-सज्ञा पु० वह राजसभा जिसमें 
खास-सासर व्यक्त जा सकें। 
“रबारदारी-सप्षज्ञा स्त्री० [फा०] किसी के यहाँ 
वार बार जाकर बैठना और खुसामद करना । 
दरवारी-सन्ना पु० [ फा० ] दरबार में वैठने- 
बाला आदयमी। 
वि० दरवार का। दरबार के योग्य। 
बरथी-सजा स्त्री० कछछी। 
दरभ-सज्ञा १० दे? “दर्म”। बदर। 
दरमा-सज्ञा पु० बाँस की चटाई। 
दरमान-सज्ञा पू० [फ्राण]] औषपब | «दवा । 
दरमाहा-सज्ञा पु० [फा०] सासिय चेतना 
महीने वी तनणाह। 
दरसियान-सज्ञा पु० [ फा०] मध्य । बीच | 
क्रि० बि० वौच सें। सथ्य से । 
दरसिपानी-वि० [फा० ] बीच का। 
सज्ञा पु० दो आदमिया के बीच केदागडे 
का निबदेरा करनेवाला, मनुष्य । 
दरदाजा-सज्ञा पु० [फाॉ०]१ 
किवाड | फाटक । 
दरबी-सज्ञा स्त्री० १ साँप वा फन। २ 
करछूल] पौना। 
पौ०--दरवीक र साँप । 
दरवेश-समा पु० [ फा०] फकीर। साधु) 
बरद -सन्ना पु० ददशान वा 


द्वाएर। २ 





दरशन-सन्ना पु० दे० “दर्शन” । 

दरदानॉ-वि० ०, खू० दे० “दरसाना”॥ 

वरस-सकश्ना पु०. १. देखा-देसी। दर्शन। 
दीदार॥ २ ॥ सुझारात। ३. रूपये 
छपमि। मूदरता। 

दरसन-सन्ना प्‌० दे० “दर्शन ] 


दरससता >त्रि० ब० दिखाई पडना। देखने 
में आाना। 
दि० ख० देखवया। छखारानाड 
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दरियाई नारियल 





दरसनिया-सन्ना पृ० शीतछा आदि की झान्ति 
को पूजा करानेबालछा। 

दरसनो-सज्ञा स्‍्ती० १: दर्शन। २- दर्पण। 
झीशा । > 
दरतती हुडो-सज्ञा स्त्री० वह हुंडी जिसे 
देखते ही उसके रुपयो का भुगतान 
हो । यह छहुडी जिसका भुगतान दस 
दिन या उससे कम समय में होता 
हैँ । 
दरसाना-क्रि० स॒० £ 
क्रना। स्पष्ट करनता। समझाना। 
अौ-क्रि० जअु० दिखाई पडना। 
दरसावना-क्रि० स० दे० “दरसावा” 
दराॉतो-सज्ञा स्नी० हंसिया। 

दराज-वि० [ फा०] बड़ा भारी। दीर्घ। 
क्रि० बि० बहुत। अधिका 

सज्जञा स्त्री० दरज। दरार। मेज में लगा 
हुआ खाना। 

दरार-सज्ञा स्त्री० वह खाली जगह जो किसी 
चीज के फटने पर पड जाती है। शिगाफ। 
दरज। 

दरारना-क्रि० अ० फटना / बिदीर्ण होना। 

दरारा-सज्ञा पु० धवका। 

दरिदा-सज्ञा पु० [फा०] फाड सानेवालछा जेतु 4५ 
मास-मद्षक वनन्‍्जतु जिसके 

दरिदर-वि० [स्प्री० दरिद्ा] गरीब। पा 
पास धन न हो। निर्धन। फगाल। 

दरिदता-पत्ञा स्वी० गरीरी। निर्धनता। 
कगरली । 

उरिद्रनारायण-सज्ञा पु० गदौयों और दीन- 
दु्धियों के रूप में रहने वाल्ला भगवान्‌ ! 

दरिदो-वि० दे० “दरिद्र” 

दरिया-सना गु० [फा० ] १. नदी। २ समुद्र । 
३* दल्िया। 


दरियाई-थवि० [ फा०] १. नदीनावर्धी।-३- - 
नदी के वितद्दक का। ३ _समुद्र-सदधी। 


खा रतो० एफ प्रजार बी रेशमी साटन॥। 
दरियाई धोड़ा-छज्ना पु० गंडे की तरह या 
छुक जानबग जो अमोष्ा में नदियों में 
>फिनाईे रहूजा है। 
दशियाई स्मास्यितक-यज्ा दुए एव प्ररार कए 





* 


ही 


दिखलाना। २ प्रकढ,-. 


दरियादाती 


शरड़ा गारियर शिसया पात्र बनारर ससरयागी 
या प्ौर अपने पास रखते हैं। 
दरियादासो-सजा पु० निगृंण उपागप साधुओं 
का एए गपदाय, जिसे दरिया साहब सामर 
एप स्यवित्त में शटाया था। 
दरिया-दिल-वि० [फा०] | स्त्री० दरिया 
दिी |] छदर। दाती। पैयाज। 
दरिपापप-पि० ( पा० | जिगया पठ़ा रूगा 
हा। शात। माटूम। ४ 
दरिया-यरार-सजा पु० [7।/०] चह भूमि गृषि जी 
पिसी गदी पी घारा हठ जाने से विले। 
दरियायुई-सता पु० [काणु वह भूमि जिसे 
भोई नदी मादवर बहा दे। 
दरशियाव-सजा पु० दे० “दरिया! 
दरी-मन्ना स्त्री० १ गुका। सोह। वन्‍्दरा। 
२ पहाड मे बीच वा नीचा स्थान, जहाँ 
बोई नदी गिरती हो। माडे मूता वा बुना 
आ विछोना। शतरजी। की 
व० १ डरपोत्। २ विदीर्ण मरनेबाला। 
फाडनेयादा। हि 
दरीक्ाना-राज्ञा पु० [ पा०] वह धर जिसमें 
बहुत से द्वार हा। बारादरी । 
दरीचा-सज्ञा पु० [फा०] स्थ्री० दरीची] १ 
सिडकी। झरोखा। २ खिडकी के पास्त 
मैठने थी जगह। 
दशेया-सन्ञा पु० बाजार। पान था बाजार। 
बरेग-सज्ञा पु० [अ०] कमी। क्‍्सर। 
दरेरना-जि० स० १ रगडना । पीसना ॥ 
१ रगडते हुए धक्का देना। 
दरेरा-राज़ा पु० ६ रगडा। घकवा। २ 
बहाव का जोर) तोड ॥ 
दरेस-सक्तर स्की० प्छूलदार छपा छुआ एक प्रदार 
का महीन क्पडा[।! एक प्रकार की छीट ३ 
वि० तंयार। सजा हुआ। बना-बनाया। 


दरिसपे-सज्ञा स्त्री० तैयारी ॥ मस्म्मत। 
दुरुस्त करता। 

ररेयाय-सन्ञा पु० १ दलनेवाला। जो दले। 
२ धघातवा। विनाशक। 


वरोग्र-सज्ञा पु० अ०] झूठ। असत्य] 
इरोग़हल्फो-सन्ना सदी ० [अ०] स्रच बोलने वी 
कसम खाबर भी यचूठ बोहनता। 
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दर्सियात 
28 मम 8 पा कक टन चिप पल 3 न लक कमी 


दर्मन-गज़ा रत्री० द० दिरजा। 

वि० [ पा० _मागज पर रिसा दम्मा। 
दर्जन-गत्मा प० बारह मा समूह! शरद 
बारएश। 3. 
दर्ना-सजा पु० [लण] १, क्रम थे विचार ने 
निश्यित स्थान। ख्लेणी। कौद्धि। वर्गं। है 
बद्या। ३ पर। ओहदा। ४ विसी घस्तु वा 
क्रम ने! आएुसार विभागवा 

वि० वि० गुणित। गुता। सदा 

दर्जो-गज्ा पु० [ फा० ][ स्मी०_दर्जित] १ 
यपदा सीने था व्यवसाय वरतेयाठा | | 
सपा सीनेवारा । 

दर्द -मज्ञा पु० [फा०] १ पीशा। व्यया। २ 
दुख। तबवरीफ। हे वरणा। दया। 
मुहा०--दर्द खानां-दया बरना। 

दर्देमद-वि० [फा०] १ पीडित। दुसी।२ 
दग्रावात्‌। 

दर्दी-वि० दे० “दर्दमद” । 

दर्दूर-सन्ना पु० १ मेढव'। ३ बादण। हे 
अश्नक॥। अयरब ) 

दर्प-सज्ञा पु० १ गयवें। घमड। अहवार। 
अभिमान। मान। २ उद्दडता। ३ दयावे। 
आतव | ४ वस्तूरी। 

दर्षक-सन्ना, पु० दर्प बरनेवाला प्रुरुष । 
कामदेव | 

दर्घण-सज्ा पु० १ भुंह देखने का झीशा। 
आाइना। आरसी । २ ऑल ॥ ३ आददा। 
४ नमूना | एक पर्वत । ५ सम्रीत वें ताल का 
एक भद ॥ उद्दीपन। ६ एक नदी। 

दर्पित-वि० दप से भरा हुआ। धमडी। 
अभिमानी | उद्ड। अकक्‍्खड। 

डर्षो-वि> छघणपडी॥ समिभानी) दर्ष से भरा 
हुआ | 

दब [-सज्ञा प्‌० १ द्रव्य। घन॥ २ धातु 
(साना, चांदी इत्यादि)] 

दम -सज्ञा पू०१ एक प्रवार का बुशा 
डाभ २ कुश। हे कुझासना 
दभट-सन्ना .पृ० सुप्त गृह। 
दर्भासन-सज्ञा पु ० कुश का बना हुआ विछावन । 
कुशासन 

दसियान-सज्ञा पु [ फा० ] दे० “दरमियाव/ 7 


र्द््रा 


दर्रा-सज्ञा पु० पहाडो के बीच का सकरा 
मार्य। घाटी। दरार। 
इर्राता-क्रि>. अ० धडघडाना। 
आगे बढना। 
दर्ब-सज्ञा पु० १. हिंसा करनेवाछा। हिसका। 
२. पजाव के उत्तर की एक प्राचौन जाति। 
३ इस जाति का उपत्त देश॥ 
दविका-सनज्ञा स्त्री० चमचा। तरकारी आदि 
चलाने का बर्तेन। पात्र-विशेप । 
दर्वी-सज्ञा स्त्री० १. करछी। चमचा | २ 
साँप का फन । द 
दर्वोकर-सज्ञा पु० फनवाला साँप। सर्प | 
दरशं-शाज्ञा पु० १. दर्शन) अवलोकन | २ 
अमावास्‍्या तिथि। ३ द्वितीया तिथि। ४ड 
अमावास्या के दिन होनेवाला यज्ञ आदि। 
दर्शक-सशा पृ० १ दर्शन _ करनेवाला। 
देखनेबारा। निरीक्षक। २ दिखानेवाला । 
३ प्रधान। ४ द्वारपाकू । ध 
दशंन-सज्ञा पु० १ देखना। साक्षात्कार । 
अवलोकन। ४२ भेंट। मुलाकात ! ३ 
तत्तवज्ञान-सवधी विद्या या शास्त्र, जिसम 
प्रकृति, आत्मा, परमात्मा, जगत्‌ के नियामक- 
धर्में और जीवन के अतिम लक्ष्य आदि 
का निरूपण होता हूँ। ४ नेत्र । जाँख। 
५ स्वप्न। ६ बुद्धि।॥७ धम्में।:८ दर्षण। 
40:3:000730 रह ०. प्रतिनिधि । जमानत- 
दाए। हाजिर-ण ॥ वह व्यक्ति जो 
किसी व्यक्ति-विशेष को समय पर उपस्थित 
करने का दायित्व अपने ऊपर छे। 
बच्चनंनी हुडो-सज्ञा स्त्री० दे० “दरसनी हुडी” । 
दह्यंनीय-बि० १ देखने योग्य। देखने छायक ) 
४२ सुदर। मनोहर । 
दर्शाना-क्रि० स्घ० दे० “दरसाना”॥ 
दक्षित-वि० दिखलाया हुआ। 
दर्शोौ-वि० देखनेवाला। 
दइल-सज्ञा पु० १ -क्सी बस्तु के उन दो 
सम खडो म॑ रे एक जो एक दूसरे से स्वभावत 
जुडे हुए हो, पर जरा सा दवाव पडने से 
अलग हो जायें। जैसे, दारू के दो दला। 
२ पौधों का पत्ता। पत्र५ ३ तसमरारूपत 4 
ड. फूछ की पंखडी। ५ समूह। झूडा 


बेघडफ 
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दलनीय 


गरोह । ६- मडछी। गुट्टा ७. सेना। 
फौज | ८ स्यूछवा। ९६ कीचड़ | १०. म्यान। 
१. कोप ! धन । १२. जल में. उत्पन्न होने- 
बाला तृण-बिशेष | १३- परत की तरह फैली 
हुई चीज की मोटाई । 

दलक-सज्ञा स्‍्ती० [ अ०] १. गुदडी। २ थर- 
थराहूट । धमक। ३. रह-रहकर उठनेवाला 
द२। ठीस। चमक। हे 

दलककन-सज्ञा सत्नी० १ दलकने की किया या 
आव ! थर्रातना। फटना। २ चिर जानता। 
३ चौकना। ४ आधघात। 

दलकना-क्रि० अ० १. फट जाना। दरार 
खाना। चिर जाना। २ थर्सता। काँपता। 
३ चौकना। ४ उद्दिग्ग हो उठना। 
क्रि० स० डराना। भयभीत कर देना। 

दलकोश-सज्ञा पु० कुन्द का पेड। 

दलगजन-वि० सेना को मारनेवाक्ला भारी वौर। 
सज्ञा पु० घान-विशेष | 

दरूथम्भन-सज्ञा पु० कमसाब बुनने वालो का 
ओऔजार-बिशेष ३ 

दलदल-सज्ञा स्त्री०ण १ पक । वीचड़। 
चहला। २ वह गीली जमीन, जिसमें पैर 
नीचे को घँसता हो। 

मुहा०-दलूदक में फंसना--१. सुश्किक 
या दिक्कत में पडना। २ जल्दी खतम या 
तय न होना। खटाई में पडना। 

दलूदला-वि० [स्त्री०दकदली | जिसमें दलदल 
हो। दकूदलकूबारा ॥ 

दलदार-वि० मोटो दर, परत या तहबाला। 

दलन-सज्ञा पु० वि० दलित] १. मर्दन। 
टुकडे-दुकडे करना। चूर-चूर करता) २- 
सहार । 

दलना-क्रि० स० १. टुकडे-टुकडे करना। 
चूर्ण वरना। २ 'रोदना। कुचलना। ३० 
दबाना। ससलता। मोडना । ४ चक्की 
में डालकर अनाज आदि पौसना या दैौल 
के दाने अंग करना। ५- नष्ट वरवा। 
स्वस्त करना। ६ झटके से खडित करना। 
दलनिर्ष-सज्ञा स्त्री० दलने की किया या ढंग । 
दलनीय-वि० दलून (कुचलने या नाश) फरते 
योग्य। दमन करने योग्य ॥ 


चरापति 


छ्३४ 


दशकर्म 





इलपत्तिसयजा १० १ मुसिया। अगुआवा 
सरदार) २ मेनापति। ः 
इल-यल-राज्ञा पु० १ छाव-छड्व॒रा। सेना 
और उसमें रहनेवाडे छोग । पौज। २ साथ 
रहनेवाले गिरोह। हु 
इल-वावलू-सज्ञा पु० १ बादओठों था समूह। 
२ भारी सेना। ३ बहुत बड़ा झामियाना । 
दलमलना-फ्रि०ण स० १ मसछ डालना। 
४ रौंदना। बुचछना। है नष्ट करना। 
दऊबाना-भि० स०| दलना वा प्र०] दलन 
का वाम दुसरे से करवाना। 
दलवाल*[-सज्ञा पु० सेनापतलि । 
चलबैया-वि० दलन या नाश करनेवाला। 
दलने या चूर्ण बरलेबाछा। . ० 
दलहन-सज्ञा पु० वह बन्न जिसकी दाल 
बनाई जाय । जैसे चना, मूं ग, उर्द, अरहर। 
दलान-सज्ञा पु० दे” “दालान' । 
बलाना-क्रि० स० दे० “दलवाना”। 
दलाल-सज्ञा पु० [ फा०, स्त्री० दल्यछी ] 
१ सौदा मोछ लेने या बेचने में सहायता 
देनेवाला प्यनित। इस तरह का ब्यवसाय 
मऋरनवाला व्यमित ) ३ सध्यस्थ | विचवई। 
इलालो-सज्ञा स्त्री० १५ दलाल वा बाम। 
2 दलाल को मिलते का हिस्सा या द्रव्य । 
दलित-वि० १ रौदा या कुचला हुआा। 
२ ससझा हुआ। ३ खडित।४े नष्ट क्या 
हुआ। 
दलिया-सज्ञा पु० दलकर पिसा हुआ या 
टुबडे क्या हुआ अनाज । 

+ दलो-वि० १ दल्वाला। पतावाला। २ 
दल्ति। दली गई। दो टूक की हुई। 
दलोंल-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ तक। युवित] 

२ बहस। वाद विवाद। 
बलेल-सत्ना स्त्री० सिपाहिया की थह बबायद 
जो सजा की वरह पर हो। हक 
दर्लधा-सज्ञा पु० मारनवारा। पी ॥ 
दर्वेंगरा-सज्ञा पु० वर्षा के आरम्भ में होने- 
बाली झडी। 
उब-सज्ञा पु० १ बन। जगरू। २ बन मे 
आप से आप छगनेवाली आग। दवाग्नि। 
ह३ अग्नि। आग। 


वबबन*-राज्ञा पु० १ नाहा। २. दौना पीधा। 
दवता*-सजा पु० दे? “दौना। 
त्रि० स० जलना। 3 
दवनी-सज्ञा स्त्री० पसछ के डठलों को बहा 
से रौंदबावर दाना झ्ाडने वा वाम । देंवरी । 
मिप्ताई 
दवरिया+-सन्ञा स्त्री० दे० “दवारि। 
दवा-सन्ना स्त्री० [ फा०] १ औषध। बहू 
वस्तु, जिससे रोग दुर हा। २ रोग दूर वरनें 
का उपाय। उपचार। चिवित्सा | ३ दूर 
करने की युविति। मिटाने का उपाय | ४ 
दुश्स्त वरने वी तदवीर। “५ बन में उगने- 
बाकी आग। दवार्ति। ६ आग। 
दवाखाना-सज्ञा पु०[ फा० ] १ वह जगह, 
जहाँ दवा मिलती हो । २ ऑपघालय। 
दवागिन-सन्ञा स्त्री० दे० “दवाग्नि/। 
दवाग्नि-सज्ञा स्त्री० वन में रगनेवाल़ी 
आग। दावानल। 
दवात--सन्ञा स्त्री० [अ०] ल्खिने की स्याही 
रुसते का बरतन॥ मसिपात। 
दबानल-सज्ञा पु० दे० “दवाग्निं! । 
दवासी-वि० [अ०] स्यथायी। सदा ने 
ल्एि। 
दवासी बदोबस्त-सन्ञा पु० [ फा० ] जमीन का 
चह बदोवस्त, जिसमें सरकारी मा्गुजारी 
एव ही वार सदा के लिए निश्चिव हो। 
दवारी-सन्ञा स्त्री० दे० “दवार्नि!। 
दश-वि० दस। दस वी सख्या। १० ! 
दशकठ-सज्ञा पु० रावण । दस मुखवाल्ा। 
दशातन । 
इदाक्ठजित-सज्ञा पु० श्री रामचन्द्र | दस 
मुखवाले रावण को जातनेवाले श्रीराम। 
दशक्धर-सत्ञा पु० रावण । 
दक््क-सज्ञा पु० दस वस्तुओं का समूह। 
सन्‌, सवत्‌ आदि में इकाई से दहाई त्व 
के दस वष। 
ददाक्मं-सज्ञा पु० १ मरण ने दसवें दिन वा 
बृत्य। २ गर्माधान से लेकर विवाह तक वे 
दस सस्‍्वार (गर्भाधान, पुसवन,सीमन्तोन्नयन, 
जावकम, निष्कमण, सामक्रण, अन्नमाथन/ 
चूदाबरुण, उपनयन और वियाह) । 


! 


इदागात्र 


छ्रेप 





दशगात्र-सन्ञा पु० १ माह एक कर्म 
जो उसके मरने के पोछे दस दिनों तक 
होता रहता हैं । २ शरीर के दस मुख्य अग | 

दक्षप्री व-सज्ञा पु० रावण। दस गर्दनोवाला। 

दरशदिक्‌-सज्ञा स्त्री० दसो दिशाएँ--सपूर्व, 
पदिचम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्ग्बय, 
नैफ्रेत्य, वायव्य, ऊध्वे और अघ । 

बशदिक्पालू-सज्ञा पु० दसो दिशाओ के 
स्थामी--इन्द्र, अग्नि, यम, ने'ऋति, 
वरुण, यायु, कुब्रेद, ईशान, ब्रह्मा ऑर 
अनन्त 

दद्यधा-वि० दस प्रकार का। 
कि० वि० दस प्रकार से। 

दशन-सज्ञा पु० १ दाँत। २ कवचा। ह 
शिखर 

दशनच्छद-सज्ञा पु० होठ] 

दशनाम-सन्ना पु० सन्यास्तिपो के दस भेद- 
तीथ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत्त, 
सागर, सरस्वती, भारती और मुरी। 
दशानामी-सज्ञा पु० शकराचार्य के अनुयायी 
दस प्रकार के सन्यास्री---तीय, आश्रम, 
घन, अरण्य, गिरि, पर्वेत्र, सागर, सरस्वती, 
भारती, पुरी | सस्यासियों का एक वर्ग। 
दशनावछो-सज्ञा स्त्री० दाँतो की पतित। 
दह्शभुजा-सज्ञा स्त्री ० दुर्गा। दस बाँहाबाली 
दशस-वि० दसबाँ | दस सख्या को पूरा फरने 
बाली सख्या। 

दशमलव-सज्ञा प्‌० दसवाँ हिस्सा । गणित की 
एक क्रिया जिसमें दस या उसका काई घाल 


हो। 
दवामहाविद्या-सज्ञा स्त्री० दस भकार की 
देवियाँ, यथा काछी, तारा, पोडशी, 


भुवने र्वरी, मेरवी, छिन्मस्ता, धूमावती, 
बगला, सातडणी औरर कक्‍्सका। 
दशसाइ-सज्ञा पु० दसवाँ हिस्सा। 
दशमो-स्ज्ञा स्ती० कसी पद्ष की दसवो 
तिथि । 
दशमुख-सज्ञा पु० रावण। 
इदशमूल-संजशा पु० अप विशप | दस प्रवार 
की जडो या छाझा से बनी हुई औषय।ा 
दशमौंछि-सज्ञा पु० रावण | 


दशरय-सज्ञा पु० रामचन्द्रजी के पिता, णो 


इक्ष्वाकु या सूर्यवश के राजा थे और जिनकी « 


राजधानी थी। 
बशज्ीश “-सज्ञा पु० रावण |, 
दशहरा-सज्ञा पु० १ विजया दहाममी। २ ज्येष्ठ 
शुक्ला दक्षमी । इसे गगान्ददाहरा भी 
कहते हैं । हट हि 
दशाःग-सज्ञा पु० पूजन में जलाने का एक 
धूप, जो दस सुयध द्रव्यों के मेल से वनता 
हे 
दशायुल-सन्ञा.पु० १ दस अगुरू का परिमाण। 
२ खरबूजा। डंगरा ॥ हि 
दशाश-राज्ञा पु० दसवाँ भाग | दसवाँ हिस्मा। 
दकशा-सन्ञा स्वी ० १ हालत | अवस्था। स्थिति । 
२ फलित ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक ग्रह 
का नियत भोग-काल । ३ साहित्य में रस के 
अन्तगंत विरद्द की दशा। 
दशानन-सज्ञा एु० रावण। 
दह्यावतार-सज्ञा पु० चारा युगा मे विप्णु के 
दस अवतार । 
दर्शाविपाक-सज्ञा पु० दुख की अन्तिम 
अदस्था । ४ हि 
दशार्ण-सज्ञा पु० १ विध्य पर्वत्न के पूर्व 
दक्षिण की ओर स्थित एक प्रदेश का 
प्राचीन नाम | मालवा का पश्चिमी भाग। 
इसकी राजधानी बिदिशा (भल्तसा) थी । 
२ उक्त देश का मिवासी या राजा। ३ तन 
का एक दश्याक्षर मत्र | 
दशार्णा-सज्ञा स्त्री ० घसान नदी जो विध्याचलछ 
से निकलकर यमुना म मिणती है । 
इशाहँ-सज्ञा पु० १ बुद्ध। र देश विश्वप। 
यद्ुदेश। ३ यद्दुदेश बे निवासी | 
दशाइश्य--सन्ना पु० चन्द्रमा | 
दरशाववमेय-सज्ञा पु० यह स्थान, जहाँ पर 
१० अरुवमेथ यज्ञ हुए हा। १ बाजी वेः 
अतर्गत एक चीथे। काशी का एक प्रसिर्दध 
चाट, जो तीय माना जाता हूँ। २ प्रयाग 
में तिवेणी के पास एक पवित्र घाटा 
दद्गस्य-सत्ञा पुण दशमुख। रावण। 
दाह-सज्चञा पु० १ दस दिन। २ मृतक 
के छृत्य का दसवाँ दिन। 


इबाह 


ऊ+ 


द्दगा 





दस-थिर गई। बहुउ से। 
सता पु० दस सरया विदप । 
दूगी सरया। 
इसापत[-शज्ञा पु० दे० /दगश्तसता!त 
दसना-लाशा पु० 4० *दशतय । 
डसपा-वि० अ० बिछाया जाया। बिछागा 
पोटता। हर 
वि० मं० ब्रिछाता। बिस्तर फपटाना । 
शसाभा पु० बिछोना। विस्तर। 
दरामाथ -नज्ञा पु० रावण । 
दसमी-गया स्त्री० द० ' द्रशमी 
बसवा-वि० गिततो में दसे थे! स्थान पर 
पडनेबाला | 
सन्ना पु० किसी की मृत्यु वे दसवें दिन 
हानेवाएा शरण) 
दसा-सज्ञा स्त्री० दे० दशा”। 
दरसाना[-थि० स० बिछाना। बिस्थघ॒र फैछाना। 
दसारम-सन्ञा पु० दे० 'दद्माण । 
दसी-सज्ञा स्त्री० १ वषड़ के छोर वा सूत। 
छीर। २ थात वा आँचल। 
दर्सोंधी-सज्ञा पु० बदियों या चारणा की 
एक जाति, जां अपन को ब्राह्मण बहती है। 
ब्रह्ममटट। भाट । 
दस्तदाज़ी-सन्ञा स्त्री० [ फा०] हस्तक्षेप । 
दखरछ देना । 
बत्त-सन्ञा पु० [ फा०] १ पतछा पाखाना। 
विरेचन । २ हाथ । 
दस््तक-सन्ञा स्वी० [फा०] १ हाथ से खट-खट 
शब्द, करना । सटखठाना। २ बुलाने के 
रिए दरवाजे की कृडी खटखटाने की 
किया। ३ माठयुजारी बसूछ करने के 
लिए गिरफंतारी या बसूली का परवाना। 
४ माल आदि छे जान का परवाना। 
५ कर। महसूल। 
दस्तकार-सज्ञा पु० [फा०] हाथ से कारीगरी 
का कास करनंबाला आदमी! 
इस्तकारी-सन्ञा स्त्री० [ फा० ] हाथ की 
कारीमरी । शिल्प। हि 
बस्तखत-स्ज्ञा पु० [ फा० ] अपन हाथ का 
लिखा हुआ अपना नाम। हस्वाक्षरा 
दस्तखती-वि० जिस पर हस्ताक्षर हो । 


पाँच वी 


७१६ 


बन्र 


दरतगीर-वि० [ गज दग्जगीरी ] सहायता । 
सददगार । 
दरायदरत-च्रि० वि० हाथा हाथ। 
दस्त-बरदार-वि० [ पा०] किसी वस्तु पर से 
अपना अधियार छोड़ दनेवाला। 
दस्तवस्ता-मना पु० हाय वॉयपार। 7रवद्धा 
दह्तवाय-वि० [पा०] हस्तगत | प्राप्त । 
दस्तरसात-सवा पु० [ पा० ] वह चादर, सिते 
पर साना रसा जाता हैं। | ५ 
दस्ता-सभा पु० [फा०] ६ यह जो हाथ में 
आवे था रहू।_ २ पिसी औजार आदि वा 
यह हिस्सा, जो हाय से पकड़ा जाता है 
मूठ बेंट। ३ फूला या गुच्छा। गुलदस्ता | 
४ सिपाहिया वा छाटों दछ। गारद | 
५८ कागज ये चौवीस तावा की ग्रदडी। 
दस्ताना-सचा पु० [फा०] पजे और हथेटी 
में पहनने का कपड़ा । हाथ पा मोजा। 
दस्तावर-वि० [फा०] जिससे दस्स आवदवें। 
विरचक। 
दस्तावेज-सन्ना स्त्री० [फा०] लेन-दन वी 
लिखा-पढ़ी का कागज ॥ तभस्सुत । 
बस्ती-बि० [फा०] हाथ का। 
सन्ना स्त्री० १ हाथ में छेबार चलने वी 
ब॒त्ती। मशाल। २ छोटी मूठ ॥ छाटा 
बेंट। ३ छांटा कलमदान | 
दस्तूर-सज्ञा पु० [फा०] १ रीठि। रस्मा 
रवाज ॥ चाऊ। प्रया । २ नियम। कायदा। 
विधि। ३ पारसियों का पुरोहित ॥ 
दस्त्रो-सज्ञा_ स्‍्वी० [फा०] बह द्रव्य, जो 
नौकर अपने मालिक का सोंदा लने में 
दूकानदारों से हक के तौर पर पाते हूँ। 
दस्पु-सज्ञा पु० १ डाकू। चोर। २ असुर। 
३ अनाय्य। म्लेच्छ॥ ४ दास। 
दस्पुता-सज्ञा स्त्री० १ छुटरापन। डकती । 


२ दुष्टता। स्वमाव। « 
दस्युवृत्ति-सशा स्त्री० १ डकेती। छुटरापतव 
२३ चोरी। 


दस्युहन-सज्ञा पु० इन्द्र । 

दखत--्न्षा पु० १ शिक्षिर) २ अश्विनीकुमार ! 
३ गदहा। ४ जोडा। 

वि० दोहरा। हिसका। 


बह छ३७- 


वही 





दहु-प्ज्ञा पु० १. नदी में वह स्थाव, जहाँ 
पानी बहुत गहरा हो। पाकू] २. कुड। 
होज । 
सज्ञा स्त्री० ज्वाला। लूपट | 
दहुक-सज्ञा स्त्नी० १. आग दहकने की फ़िया। 


धधक। दाह। २. ज्वाला! रूपट। ३. 
छज्जा । 
वहकना-क्रि० ज० १. जलना। घधकना। 


भड़कना। २ गरम होना। वपया। ३- 
क्रोध दिखाना। ४. पछताना । पश्चात्ताप 
करना । 

दहुकान[-फकि० स॒० १. ऐसा जराना कि को 
ऊपर उछठे। २. धधकाना। ३. भडकाना। 


क्राव दिलाना। ४. पछतावा। अनुताप 
करना। 

दहुड़-दहड-क्रिण वि० लकूपट फेंकते हुए। 
धार्य-धाय॑ँ । 


वहन-सज्ञा पु० [ बि० दहनीय, दह्ममान ] 
१. जलने की क्रिया या भाव। दाह। २- 
अग्नि। आग। हे. कृत्तिका नक्षन। ४ 
लीन की सख्या। ५ एक रुद्र। 
दहना-क्रि० अ० १. जलरूना। भस्म होना। 
२. क्रोध से सतप्त होवा। कुढना। ३. 
घेसना | नीचे बेठना। 

० स० १. जलाना। भस्म करना। २. 
सत्प्त करना। छु.्ती करना। कष्ट पहुं- 
चाना | ३. क्रोध दिकाना। कुछाना। 
वि० दे० “दहिना। 
दहनि[-सज्ञा स्त्री० जलना। जरूना 
दहूपट-वि० १. ढाया हुआ। ध्वस्त। चौपट। 
नप्ट। २. रीदा हुआ। कुचला हुआ। 
दल्ति। 
दहूपटना-फक्रि० रा० १. ध्वस्त करना। चौपट 
करना। नष्ट करना | २ रोंदना। कुचलना। 
बहर-सज्नां पु० १ छछूदर। छोटी चुहिया। 
२. भाई। ३. वारूक । ४- नरक । ५ वरुण । 

६ नदी में गहरा स्थान। दहू। ७ कुड। 
५ द्वौज।त्वाऊ। ८. छोटा। सूदम | स्वल्प। 
डहुर-दइहुर-कि० थि० धघवते हुए। 
बहुरना भझि० अ० दे० “दहुूलना/। 

» सखिए स० दे० “दहलाना! १ 

फा० ४७ 








बहल-सज्ञा च्त्री० भय से सहसा काँप जाने 
की क्रिया। 

दहलना-क्रि० आ० डर से सहसा काँप जाना। 
भय से स्तभित होना। डर से चोकना। 

इहला-सन्ना पु० १ ताश का पत्ता, जिसमें दस 
बूडियाँ हो। र-थाँवला। थाला। 

बहुलाना-क्रि० स० डर से कपाना। डराना। 
भयभीत करना। 

दहलीजू-सज्ञा स्त्री ० [फा०] दार के चौखट के 
नीचेवाली रूकडी जो जमीन पर रहती 
हूँ। देहकी।, डेहरी। 

दहुशत-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] डर। भय ।* 

दहा-सज्ञा पु० [फा०] १५. मुहर्रम का 
महीना। २. मुहरंम की १ से १० तारीख 
लक का समय । ३- ताजिया। 

बहाई-सज्ञा स्त्री० | फा० ] १. दस “का भान 
या भाव। २ अको के स्थानों की ग्रिनती 
में दुसरा स्थान, जिस पर जो अक लिखा 
होता है, उससे उतने ही गुने दस का बोध 
होता हूँ 

दहाड़-सज्ञा स्‍्तौ०[ अनु ० ] १. किसी भयकर 
जतु का घोर शब्द । गरज । २. चिल्लाकर 
रोने की ध्वनि। आर्तनाद। 
सुहा०---दहाड मारना या बहाड सारकर 
रोवा>चिल्ला-चिल्लाफर रोना । 

बहाड़ना-कि० अ० [ अनू ०] १. घोर शब्द 
करना। गरजना। #२- चिल्छाकर रोगा। 

बहाना-सन्ञा पु० [ फा० ] १. चौडा मुंह । 
द्वार। २. बह स्थान, जहाँ एक नदी दूसरी 
नदी या समुद्र में गिरती है। मुहाना। ३- 
मोरी। 

डहिना-बि० [स्त्री० दहिनी] बायाँ का 
उछटा। अपसब्य॥ दक्षिण भाग 

दहार-सज्ञा पु० प्रदेश ३ 

दहिजार--सज्ञा पु० दे० “दाढीजार/। * 
दहिनावक्त -वि० दे० “दक्षिणावर्त”। 
दहिनें-कऋि० थि० दाहिनी ओर को । 
शोौ०---दहिने होता--अनुकूछ होना। प्रसन्न 
होना। दहिने वाएं-इधर-उधर। दोतों 
ओर। 

उहो-संज्ा पु० दि ॥ जमाया हुआ दूघ ६ 


बहु 


छ३््८ट 


*... बाई 





” भुह्ा०-दही-दद्दी वरनाततविसी चीज को 
बचने वे लिए छोगो से बहते फिरना। 
बहु“-अव्य० १ अथवा। या। किवा। २ 
स्थात्‌। कदाचितू । « हर 

बहुंडो-सज्ञा स्त्री० दही रखने का, मिट्टी 
भा बरतन । 

'बहेज-सज्ञा. पु० विवाह वे! समय बन्या- 


पक्ष की और से वर-पक्ष को दिया जानेवाला , 


चन और सामग्री आदि। दायजा। यौतुका] 
इहेला-वि० [ स्थरी० दद्देली] १ जला हुआ । 
दग्ध। २ सतप्त॥ दुखी। ३ भीगा हुआ। 
- ठिदुरा हुआ। 
दाँ-सज्ञा पु० दफा। बार। बारी। 
सज्ञा पु० [ फा०] ज्ञाता। जाननेवाला। 
दौकना-जशि० अ० ग्ररजना। दहाडना। 
« दाँय-सज्ञा स्‍्ती० [फा०] १ छ रत्ती 
” की तौल। २ दिशा। तरफ। ओर] 


सज्ञा पु० १ नगाडा। डका। ३ टीछा। 
* छोदी* पहाडी । 
दॉज]-सज्ञा स्त्री० वरावरी। समता। जोड | 
तुलना ॥ 


दाडिक-सज्ञा पु० जल्‍लाद। 
इत-सज्ञा पु० १ मुँह म चबाने के लए 
निवली हर हड्डियाँ॥ दघ॥ रद। दशन.] 
२ दाँत के आकार कौ निकली हुई 
चस्तु। 
बि० १ दाँत का। दाँत-सवधी | २ जिसका 
दमन * क्या गया हो ॥ दबाया हुआ। ३ 
जिसने इ॒द्रिया को यश>में कर लिया हो । 
सयसी ! 
मुहा०--दाँतो उंगली काटना+-दे० “दाँत 
ते उंगली दवाना'”॥+ दाँव काटी रोटीउ+ 
“* अत्यत्त घनिष्ठ मित्रता । दाँत खटटे 
फ्रना--१ खूव हैरान बरना । ३ श्रति- 
"इढ्विता या छडाई में परास्त करना। दाँत 
चबानाज>क्रोध से दाँत पीसना 4 कोप 
प्रकट घरना | दाँव तले उंगली दबाना+॑ 


१ अचरज में आना। दग रहनात 
४ खेद भ्रपट करना। दाँत तोडनारू॑ 
परास्त वबरना। हैरान करता। दाँत 


पीसनान* (क्रोध में) दाँठ पर दाँठ रख- 


कर जोर लगाना | दाँत क्टिविटाना। दाँत 
चजना+-सरदी से दाँत के हिंलने या कॉँपवे 
बे” कारण दाँत पर दाँत पडना। दाँत बैठ 
जाना>--दाँत की ऊपर-नीचेवाली पत्तियों 
बाग परस्पर इस प्रकार मिल जाना कि 
मुँह जल्दी न खुल सके। दाँती में तिमका 
लनाजनदया के लिए बहुत विनती वरना। 
(विसी वस्तु पर) दाँत रखना या छगानानल 
१ लेने की यहरी चाह रखना। २ बदला 
छेने का विचार रखता। (विसी वे) ताल 
में दाँत जमना>वबरे दिन आना । 

दाँता-सज्ञा पु० १ दाँत के आकार का कंगूरा। 
२ रवा। ददाना। 

दौता-क्टिकिट-सज्ञा स्त्री० १ क्हान्सुनी। 
झगडा। २ गाछी-गलोज। 

दाति-सज्ञा स्त्री० १ इद्विय-निग्रह। इद्वियो 
बग दमत। २ अपीनता। श विनय। 

इॉतो-सन्ना स्त्री० १ हेँसिया, जिससे घास या 
फसल काठते हे । २ दाँतो की पवितत | दता- 
चलि। वत्तीसी। ३ दो पहाडो के बीच 
को सेंकरी जगह। दर्स। ४ काली 
मभिड। 

दाना[-क्रि० स० पक्‍की फसल के डठला को 
बैलो से इसल्ए रोंदवाना, जिसमें डठल से 
दाना अछझुग हो जाय। 

दापत्य-वि० पति-पत्नी-सवधी । स्थ्री-पुरुष 
कान्सा । ने 
सज्ञा पु० स्त्री-पुरुष के ज़ीच का प्रेम या 
व्यवहार + 
दांभिक-वि० १ पाखडी। धोसेशज। २ 
अहकारी। घधगडी। 

दोब-सज्ञा स्त्री० दे० “दंवरी”। 
दापाँ-सज्ञा पु० दाहिना। दे० ४“दायाँ । 
दोद-सज्ञा पु० दे० “दाये । 

डॉवनी-सज्ञा स्त्री० दे० “दावेनी”। 
दॉवरो-सज्ञा स्त्री० दे० *दावेरी”। रस्सी 
डोरी 

दाइ*-सज्ञा पु० दे० “दाय” और "दाव 
दाइईं-वि० दाहिनी। 
स॒ज्ञा स्त्री० बारी। दफ़ा। वादा 
दाई-सज्ा स्त्री० घाय। १ बच्च की 


दाउ हैं 





रेख रखनेवाली दासी। २ प्रसूता के उपचार 
के लिए नियुक्त स्त्री। 
ऋंबि० दे? दायी!। 
मुह ०---दाई से पेंड छिपानात-जाननेवाले 
£ से कोई बात छिपाना। 
दाउपु-सनज्ञा पु० दे० “दाव”"॥ 
दाझ-सज्ञा पु० १ बडा भाई। २ कृष्ण के 
बड भाई बलदेव। 
दाऊदी-सज्ञा पु० एक प्रकार का बढ़िया 
गेहेँ । 
दाक्षायण-वि० १ मोहर। सोना। २ एक 
यज्ञ। दे दक्ष प्रजापति के पुन आदि। 
डे दक्ष-सवधी। 
दाक्षायणी-सज्ञा स्त्री० १ दक्ष की कन्या। 
२ अश्विनी आदि नक्षत्र। ३ दुर्गा। ४ 
कश्यप की स्त्री, अदिलसि। ५ रोहिणी नक्षत। 
<६ जमारूुगोटा का वृक्ष । 
दाक्षिण-सज्ञा पु० एक तरह का होमस। 
वि० १ दक्षिण सम्वन्धी। २ दक्षिणा- 
सम्बन्धी $ 
दाक्षिणात्य-वि० दविखनी। दक्षिण का। 
सज्ञा पु० १ विष्याचछक के दक्षिण का 
भूभाग । २ दक्षिण देश का निवासी॥ 
दर्षक्षण्प-सज्ञा पु० १ अनुफूलता। प्रसनता। 
२ उदारता। सुशीलता। हे दूसरे को 
असल करने का भाव। ४ ताटक में वाक्य 
गा अप्टा-द्वारा दूसरे के उदासीन चित्त 
को प्रसत करना। 
वि० १ दक्षिण का। 
२ दक्षिणा सबधी 
दाक्ष्म-राज्ञा पु० चढुरुता। 
दालय-सज्ञा स्‍्नी० १ अग्र। २ मुनववा। 
३ किशमिश | 
बाखिउ-विं० [फा०] १ प्रविष्ट। चुसा 
हुआ | पैंठा हुआ। २ घारीक। मिल्‍्ता हुआ। 
श्ज 2 35 आ। 
मुहा० करना:€मर देना। जमा 
करना १ 
| दाखिल-स्वारिज-सन्ना पु० [ फा० | कसी 
सरकारी कायज पर स॒ कसी जायदाद 


दक्षिण-सबधी । 


| 
| 


के! पुराते हकदार का नाम काठवर उस | 


्ा 
५ 


७३२६ 


"दासन 


पर उसके वारिस या दूसरे हकदार का 
नाम लिखना। 

दाखिकन-दफ्तर-वि० [ फा० ] दफ्तर में इस 
अकार डाकू रखा हुआ कांगज जिस पर 
कुछ विचार न किया जाय। 

दाख्िला-सज्ञा पु० [ फा० [ १ भवेश | पैठ । 
२ सस्‍्या आदि में सम्मिलित किए जाने का! 
काय्ये। बह कागज, जिस पर किसी बस्तु 
के जमा होने की तारीख लिखी .हो। 

दाय-सज्ञा पु० १ दाह। -२ मुर्दा जलाने 
की क्रिया । ३ जछून। ४ जलने का चिह्न ।* 
मुहा०--दाग देनाज”-मुरदे का क्रिया-कर्म 
करना । 

दाग्ग-सज्ञा पु० [फा०] [वि० दागी] ९ धब्पा। 
चित्ती। २ निद्यान | चिह्लें। अक। ३ 
फल आदि पर पडा हुआ सडने का चिह्त। 
ड करूक ! ऐब। दोप | लाकन। ५ जलने 
का चिह्न । ५४ 
मुदार- मद दायहएक' प्रकार का कोढ, + 
»जिससे झरीर पर सफेद धब्बे पड जात्ते है । 
दाग्दार-वि० [फा०] जिस पर दाग या 
घब्बा लूगा हो । 

दागना-क्रि० स० १ जलाना। दग्ध करना। 
२ तपे छोहे से किसी के अग को ऐंसा जल्शाना 
कि चिह्न पड जाय | ३ फोडे आदि पर 
ऐसी तेज दवा छग्राना, जिससे वह जल या 
सूख -जाय ( ४ भरी हुई वदूक में बत्ती 
देना। तोप, वदुक आदि छोडना। 

क्रि० स० चिह्न छगाना। अकित करना। 

दाग बेंल-सज्ञा सती० भूमि पर फावडे या 
कुदाल से बनाए हुए चिह्न, जो सडक बनाने, 
नोव खोदने आदि के लिए डाले जाते हूँ। 
दाग्पी-वि० १ जिस पर दाग या धब्बा हो। 
२ जिस पर सडने का चिछ्त हो। ३ 
कलकित्र | दोपयुक्‍कत। छाछित॥। ४ जिसे” 
सजा मिल चुकी हो। 

दाघ-सतज्ना पु० १ गरमी। ताप २ दाहु। 
जलन ६ 

दाज+पू-सज्ना पु० जेंयेरा। 

दाजनप+-सन्ना स्त्री० दे० “दाहझन”। 
दाह्नन *-स्ज्ञा स्त्री० जलूना 


दाझना 


दाझना *-त्रिए० कण जलना। सतप्त होना। 
क्रि० स० जछाना । 
दाडिम-सज्ञा पु० अनार । 
दादइ-सत्रा स्त्री० १ जवड़ें वे भीतर ने छोटे 
चौडे दाँत। चौभर। २ गरज। दहाड। 
३ चिल्छाहट। 
भहा०-दांद _गारबर रोना-सूच चिल्ला- 
बिल्लाबर रोना। ५ 
दावना“-क्रि० स० १ जलाना। आग में 
भस्म करना। २ सतप्त करना | दुखी 
करना। 
दाढाएं-सज्ञा पु० दे० “दाढ”।] १ वन की 
आग। दावानल। २ आंग। अग्नि। हे 
दाहू। जलन। 
दाढो-सज्ञा स्त्री० १ चिबुक॥ २ ठुड्डी 
और दाढ़ पर के बाल) इमश्वु । 
दाढीजार-सज्ञा पु० जछी दाढीवाला॥ स्त्रियो- 
द्वारा पुरुषा को दी जानेवाली एक गाली। 
दात*-सज्ञा पु०१ दान।२ दे० “दावा” 
दातव्य-वि० देने सोग्य। 
सज्ञा पु० १ देने का काम) दान। २ 
दानशीलता। उदारता। 
दाता-सनज्ञा पु० ११ देनेवाला। दानशील ॥ 
हर दानी। दा 
बातार-सन्ञा पु० दाता। देनेवाका | दानी । 
दाती *-सज्ञा स्त्री० देनेंवाली ।॥ 
बातुन-सन्ञा स्त्री० दे० “दतुबन” । थे 
दालुच त्थ-सज्ञा पु० दानशील्ता। दान वरने 
झव्ति। दते की प्रवृत्ति 
बातीन-सन्ना स्त्री० दे० | दतुबना। 
दात्पूह-सज्ञा पु० १ पपीहा। चावक। २ 
करे ५ अप़्य्ण ५ 
दाव्ो-सज्ञा स्त्री० १ देनेवाली। २ छेसिया। 
दांती। 
दाद-सज्ञा स्त्री० १ एक चमेरोग, जिसमें शरीर 
पर उभरे हुए ऐसे चकते पड जाते है, जिनमें 
बहुत खुजली होती हूं। दिनाई। पफा०] 
2 इसाफ। न्‍्याय। ३ सराहना। प्रशसा । 
मुदाश्ण ०--दाद चाहता+-किसी अत्याचार के 
प्रतौबार की प्रार्यता वरना । दाद देनान- 
« प्रशसा करना। सराहना 


छ४० »+ 


दानतान्न 


बादनी-सन्ञा स्त्री० [ फा०] १५ चुवानेवाढी 
रवम। २ पिसी वाम वे छिए पेशगी दी 
जानेवाली रवम। अगवा 

दादरा-साज़ा पु० १ एक प्रकार वा चहता 
गाना। २ दा बर््ध मात्राओं का एक ताला 

दावा-सन्ञा पु० स्त्री० दादी] १ पितामह।! 
पिता वा पिता। आजा। २ बडा भाई। 
है बडेन्यूंडा बे लिए आदरबूचक' दावद | 

दादिलञु-सन्नास्त्री०ण [फा० ] न्‍यावा 
डसाफ। 

दादी-नसज्ञा स्त्री० पिठा की मादा। दादा 
की स्त्री। आजी । 
सतज्ञा पु० दाद चाहनेवारा। न्याय गा 
प्रार्थी। फरियादी। 

दादु*|-सन्ना स्त्री० दाद। दिनाई । 

दाहुर*-सज्ना पु० मेढक। 

दाहु[-सज्ञा पु० १ दादा के लिए सवोधन 
या प्यार का झब्द। २ “माई' आदि के 
समान एक साधारण सबोधत। ३ एव 
सन्त ८88४ त्मा । इनका पूरा नाम दाहुदयाल 
था। इनके नाम पर एक पथ चला हूँ। ये 
जाति के धुनिया कहे जाते हैं। इनका जन्म- 
स्थान अहमदाबाद था। ये अकबर के समय 
में हुए थे । 

दाबूदयाकत-सज्ञा पु० दे० “दादु”। 

दादूपथो-सज्ञा पु० दाद्ू नामक साघु या 
उनके पथ का अनुयायी। 

दाघ*-सज्ञा स्त्री० जलन। दाहू। 

दाधना “-क्रि० स० जलाना। भस्सय बरना । 

वात-सज्ञा पु० १ देने का कार्य । २ वह 
धर्मार्य कम, जिसमें श्रद्धा या दयापूर्वक दूसरे 
चो। अग सह रिया जाता है। खैराव) 
है वह वस्तु जो दान में दी जाग । ४ कर। 
महसूछ। चुगी॥ ५ हाथी वा मद। ६ 
छेदन। ७ शुद्धि। 

दानघम्मं-सत्ा पु० दान देने का ध्में। 
दान-पुण्य । 

दानपत्न-सन्ना पु० वह छेस था पत्र, जिसके 
द्वारा कोई सपत्ति किसी वो प्रदान की जाया 

दानपात्र-सज्ञा पु० वह ब्यकित, जो दान 
पाने वे! उपयुवव हो। 


दानलीला 


छड१ 


दामन 





दानलीला-सज्ञा सती ० १ छृष्ण की वह छीला, 
जिसमें उन्होने ग्वालिनों से गोरस बेचने का 
कर बसूल किया था। २ बह ग्रथ, 
जिसमें इस छीका का वर्णन किया 
गया हो। 

दानव-सज्ञा पू० [ स्‍्नो० दानबी] असुर। 
राक्षस | कश्यप के वे पुत्र, जो 'दनु” नाम्नी 
पत्नी से उत्पन्न हुए थ। 

दान-वारि-सन्ञा पु० हाथी का स॒द। 

दालबी-सज्ञा रन्नी० १ दानव कौ स्त्री। 
२ दानव जाति की स्त्री। रालसी। 

वि० दानबो का। दानव-सवधी। 

दासवौर-सज्ञा पु० जो दान देने में वीर हो। 
जो दान देने से न हटे | कर्ण की उपाधि। 
दानवीर कण। अत्यल दानी। 
दानवेंद्र-सज्ञा पु० राजा बलि। दानवो के 
राजा। 

दानशोकू-वि० | सज्ञा दानशीलछत़्ा] 
करनेवाका। दानी। 

बाना-सज्ञा पु० १ अनाज का एक बीज 


दान 


अन का एक कण। २ अनाज। अनव 
३ सूखा 'भुना हुमा जन। चबेना। ४ 
छोटा बीज॥५ छोटी ग्रोक बस्तु। जँसे--- 


मोती का दाना। धुंघरू का दाना। ६ 
साला की गसुरिया। सनका। ७ कण । 
वि० [ फा०] बुद्धिमान्‌ू। अवकमद | 
सुहा०--दाने-दान को तरसना--अज का 
मष्ट सहना। भोजन स् पाना ।*दाने-दाने 
को मुहतांज--अत्यत दरिद्र । 
दानाई-सपज्ञा स्त्री० [ फा० ]अकलमदी | 
दाताष्यक्ष-राज्ञा पु० राजाओ बे यहाँ दान 
का प्रवध वरनेवाल्ला कमचारी। 
दाना-पानी-सज्ञा पु० १ छान पान। अन- 
जरू॥ २ जीविका। भरण-पोषणा 
मुहा०-दाना पानी छोडना-न्‍जन्न-जरू ग्रहण 
मे करना ॥। उपबास बरना | 
दानिश-सजा स्प्री० 
अवल। 
दानिशमन्द-वि० बुद्धिमानु। समझदार 
डानो-बि० [६ स्त्री० दानिनी] उदार। दाता। 


[ फा० ] बुद्धि। 


सज्ञा पु० दान बरनेवाला व्यक्ति] दाता। 


कर सग्रह करनेवाछा। महसूल उगाहने- 
वाला | 

दानेदार-वि० [फ्रा० ] जिसमें" दाने या रवे 
हो। रवादार।] 

दानौ[*-सज्ञा पु० दे० दोगव!व 

दाप-सज्ञा पु० १ अहकार। घमड। अभि- 
मान | २ दाक्ति । बछ। जोर] ३ उत्साह। 
उमग । ४ रोब | दबदबा | आतक ॥५ कोध। 
६ जलन। ताप। 

दापक-सज्ञा पु० दबानेवाला। 

दापना“-क्रि०ण स० १ दवाना। 
२ सना करना। रोकवा । नि 

दाब-सज्ञा स्त्री० १ दबने या दबाने का 
भाव। २ भार। बोझ। ३ आतक। रोब | 
प्रमाव। शासन । धर 

दावबदार-वि० प्रतापी। आतक रखनेंबाला। 
रोबदार । 

दाबसा-कि० स० दे० “दबाना”। 

दावा-सज्ञा पु० कलम लगाने के लिए पौधे 
की टहनी मिट्टी में गाडना। 

दाभ-सज्ञा पु० कुश। डाम। 

दाम-सज्ञा पु० १ मूल्य। कीमत | २ रस्सी। 
रज्जु। ३े भाला। हार। छडी। ४ समूह। 
राशि 4 ५ लोक | विश्य। ६ जाला 
फदा। पाश। ७ पैसे का चौबीसखवाँ भाग । 
< धन। रुपया-पैसा। ९ सिकवा। १० 
राजनीति की एक चाल, जिसमें शात्रु 
को धन-द्वारा बह में करते हे। दाम- 
नीति । 

सुहा०--दाम दाम भर देमा--कौडी-फोडी 
चुका देना। (न्ूण) बाकी न रखना। 
दाम खड़ा वरनानतकवीमत वसूल मरना। 
दाम चुवानार-१ मूल्य दे देना । २ कीमत 
ठहूराना। मोर भाव तय वरना । दाम 
मरना#*नुक्सानी देना। डॉद देना। आम 
बे दास चछाना--अधिवार या अवसर 
पावर सनमाना अधेर परना। 
दामन-सज्ञा पु० [पा०] आँचल। अचल। 
१ बुरत आदि या निचला भाग। पटा। 
बपड का छोर। आश्रय । दारण | मवऊूम्ब । 
२ पहाड़ा के नीच की भूसि+ न 


दाबना। 


हा यक 


ध्य 


बामनगीर * 


दासनगीर-वि० [ फा० ] पल्‍्ले पदनेवालाव 
साथ रहनेवारा। दावेदार। 
दामनो-सज्ञा स्त्री० रस्सी। 
दामरि-सज्ञा स्त्री० रस्सी। ” 
दामरी-सज्ञा स्त्री० रसी। रज्जु। _ 
दामा*-सज़ा स्वी० ६ दावानल। २ पाले 
रुग वी एवं विडिया। लक 
ददामाद-सन्ना पु० बेंटी था पति। जेवाई। 
>जामाता। 
दामिनी-सज्ञा स्त्री० १ विजली। विद्युत्‌ । 
२ स्त्रियों पा एंव शिरोमूपण । बेंदी। 
विदिया। दाँवनी। 
दामी-सज्ञा स्त्री० कर। माछगुजारी। 
वि० मूल्यवान्‌। कीमती। 
दामोदर-सज्ञा पु० १ श्रीकृष्ण) २ विप्णु॥ 
- मे एवं जैन तीर्यकर। 
दाय*-सन्ना पु० १ देने योग्य घन। २ दान 
या दहेज आदि में दिया जानेबाला घन । 
३ पैतृक सम्पत्ति जिसका उत्तराधिकारियों 
में विभाग हो। ४ दान॥ ५ *दे० 
#“दाव! ॥ 
सज्ञा स्त्री० बरावयरी। दवडी। दे० “दाज”। 
दायक-सशज्ञा पु० [स्त्री० दायिका] देनेवारा। 
दाता । न्‍ 
दापज, दापज्ञा-सज्ञा पु० विवाह में बर- 
पक्ष को दिया जानेवाकरा घन और सामान 
आदि। दहेज। 
दायभाग-सज्ञा पु० पेतृक सम्पत्ति के 
बंटवारे की एक व्यवस्था या सिद्धान्त जो 
मिताद्षारा से भिन्न है। 
बायभ-क्रि० वि० [अ०] सदा। हमेशा। 
वायसुल्हब्स-सज्ा पु० [अ० जीवन भर 
बे लिए कंदा वाल़े पानी की सजा। 
आजीवन काराबास। 
दायर-वि० [फा०] १ चलता हुआ। २ 
चुल्ता। जारी। 
सुहा०--दायर करना>मुकदमे वर्गेरह को 
पेश कबरना। 
“5. वीयरा-सना पु० ( अ० ] १ खजडी। डफ़्ली । 
3 यम गोछ घरा। कुडक। ३ वृत्त। ड 
क्क्ञा। 


छड२र 


दारि 
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दार्या-वि० दाहिनाव 
दाया[-सन्ना स्त्री० दे” “दया!। 
[का०] दाई। धाय। घात्री। 
दायाद-वि०_ सस्‍्थत्री दायादा] जिसे विसी 
वी सम्पत्ति सें हिस्सा मिले। दाय वा 
अधियारी । 
सन्ना हक १ हिस्मेदार। २ पुत्र। बेटा। 
३ सर्पिड वुदुम्बी। 
दायादा-सन्ना स्त्री० बन्‍या । 
दायित्व-सज्ञा पु० १ देनदार होने का भाव। 
२ जिम्मेदारी। जवाबदेही। 
दायो-वि० [ रत्नी० दायिनी] देमेवाला। 
जेसे---सुखदायी ! वरदायी। 
दार्ये-क्रि० वि० दाहिनी ओर को। 
सुह्ा०--द्वायं होना>अनुकूछ या प्रसम्त 
होना। 
बार-सज्ञा स्‍्ती० पत्नी। 
कराज्ञा पु० दे० “दार!। 
प्रत्य० [ फा०] रखनेवाला । 
दारक-सज्ञा पु० [ स्त्री० दारिका] १ बच्चा 
लडका। -२_ पुत्र। बेटा। 
वि०_फाडनेवाला। 
बारकमं--सज्ञा पु० विवाह। 
दारचीनो-सज्ञा स्वी० दालचीनी। १ एक 
प्रकार का तज, जो दक्षिण भारत और 
लिंहल में होता है। २ इस पेड की सुगधित 
छाछ, जो दवा और मसाले के काम में 
आती है। 
दारण-सज्ञा पु० [ बि० दारित] १ चौरने- 
फाडने का काम। चीर-फाड! २ चीरनें- 
फाडने का औजार॥ ३ फोडा आदि चौरने 
का काम! 
दारद-सज्ञा पु० १ पारा। २ इंगुर। 
दारना*-क्रि० स० १ फाडना। विदीर्ण 
क्रना। २ नष्ट वरना। 
दारपरिप्रह-सज्ना पु० विवाह। 
दार-मदार-सज्ञा पु० [फा० ]8१ आश्रय 
ठहराव। २ काय का मार। किसी पर 
कार्य बा निर्भर होना। 
दारा-सन्ना स्त्री० पत्नो। भार्म्पा! 
दारि*प-सन्ना स्त्री० दे० “दाल”। 


बारिऊँ 


वारिउ*-सज्ञा पु० दे० “दाडिम/। 
दारिका-राज्ा स्ती० १ वालिका। कन्या। 
२ बेढी। पुत्रो। 
दारिद*-सज्ञा पु० दरिद्रता। 
दारिव्र “-सज्ञा पु० दे० “दारिद्रब्म '। 
दारिदथ-सज्ञा पु० दरिद्रता। निर्धेनता। गरीबी । 
दारी-सज्ञा स्‍्त्री० १ थेबाई । खबवा। 
३ युद्ध में जीतकर छाई हुई दासी। 
दारीजार-सज्ञा पु० १ दासी का 
(गाछी)। २ दासीपुत । 
दाद-सज्ञा पु० १ काठ । लकडी) देवदार । 
२ बढई। कारीगर। हे पीतल । 
बि० देनेवाछा । 
दादक-सज्ञा पु० १ देवदारू) २ श्रीकृष्ण 
के सारयी का माम। ३े काठ का सी! + 
दावजोधित *-सज्ञा सन्नी ० दे० 'दास्योपित्‌”। 
बादण-वि० १ भयकर। मीवण। घोर 
२ कठिन। प्रचड। विक्‌ट। 
सज्ञा पु० १ भयानक रस। २ विष्णु] हे 
शिव। ४ एब' मरक का नाम। ५ रास्तलस। 
६ एंब प्रवार का यृक्ष | चीते का पेड | 
यायन *-वि० दे० 'दारुण | 
(2389: स्त्री० चठपुतली । 
दासयोघित्‌-सज्ञा स्त्री० वठपुतली। 
चारुहरूदी--मज्ञा स्त्री० एक सदावहार झाड। 
इसकी जड ओर डठछ दबा ये बाम में 
आते हैं। दाशहरिद्रा। 
दारू-सज्ञा स्त्रो० [फा०] १५ सदथ्य | शराब 
४ याबूद। 
दारोक-यहा खु० दे? दारघा' | 
दाशेप्रा-सज्ञा पु०( फा०] १ थानेंदार। थाने 
मा कि! अधियारी।॥ देख भार रखनेवारा 
या पी करनेवाठा अधिवारी। 
बारघो*ै-सज्ा पु० अभार। 
बार्य-सथा पु० एव प्राचीन प्रदेश, जो आधुनिक 
माश्मीर अठगत हे। 
दावी-सपा स्त्री० औपध-विनेव । रमोठ व 
बार्वी-सजाय स्त्री० द० * दाणहलदी 
दा निक-बि० १ दर्णन जाननेवारा। २ 
दर्णाशासप-सवपी | 
सचा पु० सरवज्ञाती ॥ 


पति 


छड३ 


व दावेना 

दाल-सज्ञा स्त्री० १ दली हुई अरहूर, मूंग 
आदि। २ मसाकछे के साथ पानी में उबाला 
हुआ अल, जिसे रोटी आदि के साथ 
खाते हें। “३ दाल के आकार की कोई 
वस्तु । ४ चेचक, फोडे, फुप्ती आदि के 
ऊपर का चमडा जो सूखकर छूट जाता हैं । 
खुरड। का 
मुहा०--दाल गलना>च्प्रयोजन सिद्ध होता । 
सतलव निकलना। _ दाकूनदलियातत्सूखा-7 
रखा भोजन । गरीबो का-सा खाना। 
दाल में कुछ काल्य होवाउ-कुछ ख़टके या 
संदेह की वात होना। फिसी बुरी बात का 
लक्षण दिखाई पडना । दाल-रोटी5"सादा 
खाना। साधारण भोजन। जूतियो दाछ 
बॉँटना-आपसा में खूब ऊछडाई झंगडा होना। 
दालचीनी-सज्ञा स्त्री० दे० “दारबीनी”। 
बाहूमोठ-सन्ना स्त्री० घी, तेल आदि में नमष, 
मिर्च के साथ शली हुई दालू। 
दालान-सन्ञा पु० [ फा० | बरामदा। ओसारा। 
दालिम-संज्ञा पु० दे० “दाडिम”। 
बाल्मि-सज्ञा पु० इन्द्र। 
दार्वे-सजा पु० १ थार। दफा। सरतवा। 
२ वबारी। पारो। ३ अवसर। मोका। 
समोग | डे युकति | उपाय। चाढ। ५ 
कुश्ती या छडाई जीवने के लिए युव्वि॥ 
चार) पेच। वद। ६ छल। वपट। ७ 
खेल में प्रत्येक खेलाडी के खेलने वा समय 
जो एक दूसरे के पीछे क्रम से आता हैं। 
खेलने की बारी। चाल॥। < भा, ह 

बी कौडी आदि का दस प्रवार पडता, 

जीत हो। ९ स्थान। ठौर। जयह। 
सुहा०--दावें बरना>पघात लल्‍गाना। पांव 
स बेठना। दावे लगाना>अनुचुद संयोग 
मिटता। सोका सिटना। दाके ऋनालूयदला 
छेना। दाये पर चढ़ताजूस प्रयार यद्चा में 
होना हि दूसरा अपना सतत्यव निक्यद के। 
दाय॑ धर रगना यथा सश्टगाताजशपयानेसा 
या कोई यरदु बाजी पर छगाना। दावे 
देता-त्गल में हारने पर नियठ दद भोगाा 
या परिश्रम करता। 
डावेना-कि० ग० दाना ओर मूसा अणग 


दावंगी.. ... + 


एड 


बाहुना 





मरने ये' लिए यटी हुई फसल के सूसे डठलो 
को बेछो से रोदवाना। > 
दार्वनी-शाज्ञा स्त्री० माये पर पहनने वा 
स्त्रियों वा एय' गहना। बदी। 
दार्वेरो-सन्ञा स्त्री० रससी। रज्जु। 
दाव-सक्षा पु० १ वन॥ जगल। २ चनघी 
आग। ३ आगा ४ जलन। ताप।॥ ५ 
» एम प्रवार या हथियार। ही 
दायत-सज्ञा स्त्री ०( अ०] १ भोज॥ २ साने 
बा बुलावा। तिमत्रण। 
दावन-सज्ञा पु० ३ दमन | ताश। २ हेंसिया। 
३ एप प्रवार था टेंढा छुरा। सुखडी। 
दायना-क्रि० स॒० दे० “दार्वेता” | दमन मरना । 
दायनी-सज्ञा सस्‍्त्री० १ बिजली। २ भाथे 
पर पहनने का एक गहना। 
यावा-सज्ञा स्त्री० वन में रूगनेवाली आग | 
सज्ञा पु० [ अ०] १ किसी वस्तु पर अधिकार 
प्रकट करने का कार्य । २ स्वत्व। हक। 
३ मृक्‍दमा। ४ नालिश। अभियोग। 
५ अधिकार। जीर। ६ दृढता। ७ दृढता 
पूर्वक्ष कथन। 
दायागीर-सज्ञा प० दावा करनेबारा। अपना 
हक जतानेवालए॥ 
दावाग्नि-सज्ञा स्त्री० दे० दावानल”। 
दावात-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] स्याही रेखने का 
बरतन | ससिपात्न । हि 
दावादार-सज्ञा पु० दावा करनंबादा। अपना 
हक जतानवाका। # 
घावानल-सनज्ञा पु० दावा। बन में लगनेबाली 
झआाग। 
दाइरणथि-सज्ञा पु० दशरथ के पुत्र श्रीरामचन्द्र 
जादि। 
दास-सज्ञा पु० [स्त्री० दासी] १ गुरझाम। 
अपने को दूसरे की सेवा के लिए अपित 
करनेवाला व्यक्ति | सेवक | नौकर। भृत्य। 
२ छाद्र। ३ धोवर। ४ शूद्रा की एक 
उपाधि। ५ दस्यु। ६ बृत्रासुर। ७ जात्म- 
ज्ञानी। प+दे० डासन । 
दासता-सज्ञा स्त्री० दास होने का कम या 
भाष। सेवाबुत्ति। गुलामी। पराघीनता। 
परतत्रदा। 


दासत्य-सज्ञा पु० दे० “दासता”। दास होने 
बा भआाव। 

बासन-सज्ञा पु० दे० “डासन”। 
दासपन-सज्ञा पु० दे” “दासता/। के 
दासा-सज्ञा पु० १ हंसुआ। २ मोरी की 
सूटी। दीवार से सटाकर पठाया हुआ पुष्ता, 
जो बुछ ऊँचाई तव हो और जिस पर चीज 
वस्तु भी रख सर्कोें। ३ बॉगन के चारा 
ओर दीवार से सटाकर उठाया हुआ चबूर 
तरा। ४ वह छक्डी या पत्थर, जो दरवाजे 
पर दीवार के नीचे रहता हैं। 
दासानुदास-सज्ञा पु० सेवक या सेवक) 
अत्यत तुष्छ सेवया (नम्नला)। 

दासी-सज्ञा स्त्री० सेवा वरनवाली सस्‍्तरी। 
नोकरानी। छोडी । 

दासेय-वि० [ स्त्री० दासेयी] दास से उत्पन ता 
मुछामजादा । 

दास्तान-सज्ञा स्त्री० [फा०]१५ वृत्ताव। 
हाल। २ कथा। किस्सा। ३ वणन। 

दास्य-सज्ञा हि १ दासतत्व। दासपन । सेवा। 
२ भक्ति के नौ भेदो में से एक, जिसमें 
उपास्य देवता को स्वामी और अपने को 
उस दास समझसे हूँ । 

दाह-सन्ञा पु० १ इदाब जलाने की क्रिया। 
भस्मीकरण। मुर्दा फूकन का कामा २ 
जलन। ताप। ३ शरीर में जलन होने, 
अधिक प्यास छरूगने तथा कक्‍ठ सूखने फा 
एक रोग । ४ शोक | सताप। अत्यत दु ख॑। 
५ डाह। ईर्ष्या। दर कि 

दाहक-सज्ञा पु० ऋ जलानंबाला। दाह करने- 
बाछा। अग्ति। २ एक वृक्ष (चित्रक)। 

दाहकता-सन्ञा स्त्री०ण जलने का भाव या गृण । 

दाहकर्म [-सज्ञा पु० शव जलाने का कार्य। 
मुर्दा फूकने का काम। अन्त्येष्टि क्रिया। 

दाहक्रिया-सन्ञा स्त्री० मृतत' को जलाने का 
सस्कार। शवदाह-कर्म । 

दाहन-सज्ञा पु० १ जलाने का काम। २ 
जलवाने या भस्म कराने की क्रिया । 

दाहना-क्रि०ग स० १ भस्म करना। २ 
जलाना। दुख पहुँचाना। 

वि० दे० दाहिना ॥ 


दाहिना 
मम के के अमल 3 जज 
दाहिना-वि० [ स्त्री० दाहिनी] १. बायाँ 
का उलदा। दक्षिण। अपसब्य। २. दाहिने 
हाथ की ओर। दे अनुकूछा प्रसन्ना 
मुहा०-दाहिनी लानाू”-"प्रदक्षिणा करना | 
दाहिना हाथ होना>--बडा भारी सहायक 
होना। 
दाहिन--क्रि० थि० दाहिने हाथ कौ और । 
दाहिने हाथ की दिशा में। 
दाहौ-वि० [ स्त्री० दाहिली] जल।नेवाला । 
भस्म करनेबाला। 
दाह्म-वि० जलाने रायक।! 
विद्यो-सज्ञा पु० सन्नीस सात्राओ का एक छद 
जिसके अत में दो गुरु होते हे। 
मल सना स्त्री० [ दीया का स्त्री०] 
१ मिटटी का बना 482 त छोटा दीया 
या करोरा। २ दे० दिल ॥ 
दिआ-सज्ञा पु० दे० “दीया” । 
दिश्लाना-क्रि० स० दे० “दिल्लाना”। 
दिउली[-सज्ञा स्त्री० १ सूखे घाव के ऊपर 
की पपडी । खुरड । दाल ? दे० “दिअछो” । 
३ भछली के ऊपर से छूटनेंबाल्ा छिलका; 
सेहरा । 
दिक्‌-सज्ञा स्‍्नी० दिशा। ओर। 
दिक-लि० [ अ० ] १ जिसे नहुद कष्ट पहुँचा 
हो। दुखी । हैरात। तग। २ अस्वस्थ | 
बीमार । 
सज्ञा पु० क्षय रोग। तपेदिक। 
दिकदाह-सज्ञा पु० दे० “दिग्दाह”। 
दिफ्ा-वि० सज्ञा पु० दे० “दिक”? । 
दिफ्कत-सज्ञा स्त्री० [ ज०) १ दिक का भाव । 
परेशानी । ठकछीफ। तगी। कक्‍प्ठ। २ 
कठिनता। सुश्विकत । 
विषकन्या-स्ज्ञा सस्‍्त्री० दिशा-रूपी कन्‍या। 
(पुराणों में दसो दिशाएँ ब्रह्मा की कन्‍याएं 
मानी गई हैं)। 
[देक्करी-सेज्ञा पु० दे० “दिगजा!। 
विषकाता-सन्ञा स्त्री० दिककुस्या। 
दिकचऋ-सज्ञा पू० आझो दिल्लाओ का समूह । 
दिक्पति-सज्ञा पु० दे० “दिकुपाज”। 
दिकूपाल-सज्ञा पु० १- पुराणानुसार दसो 
दिल्लाओं के पालन करनेयाऊे देवता । यथा--- 


छ्ड्५्‌ से जो 


दिखाव 


यूर्व के इद्र, दक्षिण के यम आदि। २. 
चौबीस मानाओं का एक छद | उर्दू का रेख्ता। 
विकशूल-सज्ञा पु० फरलित ज्योत्रिप के 
अनुसार कुछ विशिष्ट दिनो में कुछ विश्लिष्ट 
दिज्ञाओ की थाता का निषेघ । दिशा-विज्येप 
में जाने का निपिद्ध दिन-शनि और सोमवार 
पूर्व का, बृहस्पतिवार दक्षिण का, रबि और 
शुक्रवार पद्िचम का तथा मगल और बुध | 
उत्तर का दिकशूल है। पं 
दिक्साधन-सज्ञा प० दिशाओं का ज्ञान 
प्राप्त करने की विधि या उपाय। 
दिकसुन्दरी-सज्ञा स्त्री० दे० “दिपकन्या ॥ के 
दिखना|[-क्रि०ण ज० दिखाई देना। देसने 
में आना। 
विखराना“-क्रि० स० दे० “दिखलाना') 
दिखरायना*-क्रि० स० दे० “दिखलाना'॥ 
दिखरावनी *[-सश्ञा स्त्री० दिखाने का भाव 
या क्रिया] 
दिखलवाई-सज्ञा स्त्री० १ दिखाने बे बदले में 
दिया जाने वाल्य घन ) २ दे० “दिखकाई”। 
दिखलबाना-क्रि० स० दिखलाने का काम 
दूसरे से कराना। 
दिखलल्‍ाई-सज्ञा स्त्री० १. दिखलवाने की 
क्रिया या भाव। २ देखने या दिसलाने 
के बदले में दिया जानेवाला धन 
दिखलाना-क्रि० स० १. दूसरे को देखने में 
अवृुत्त करना। दुष्टिगोचर वराना। 
दिखाना। २ अनुगब कराना। माढूम 
कराना। जताना; ः 
दिखलाया-सज्ञा पु० दे० “विखाबा” । 
दिखहार/नू-सज्ञा पु० देखनेवाला । 
दिफज़ाई-राज्ञा स्त्री० १. देखने या दिखाने 
कय काम। २ देखने या दिखाने के लिए 
दिया जानेबाला घन। 
दिखाऊरं-वि० १. देखने योग्य । दर्शनीग्र । 
४२ जो केवल देखने गोग्य हो, पर माम में 
न आ सके। ३ दिखौआ। बनावटी॥ 
दिल्लादिखो-सज्ञा स्त्री० दे० “देखादेखी'”॥ 
दिखाता-क्ि० स० दे० “दिसलानाट। 
दिलाय-सज्ञा पु० ९. देखने का भाव या 
किया। २. दृष्य। बजारा। 


दिलावदी हर 
दिजावदी-व्ि6 ३० "दिसौव्ा”। बगावटी) 
दिखावा-गजशा पु० ऊपरी सड़बन्मदय। 
जादवर। है 
विप्लेया*|-सज्ा पु० दिगठाते या देशने- 
धाठा। है 
दिफ्तोआ-थि० जो मेबल देखने योग्य हो, 
पर पाम में न आा गो।। बावटी। 
दिगंगता-सता स्त्री० द्विच्या भपी स्‍्तरी। 
दिगत-सभा पु० दिया था छोर। दिया वा 
अतय। आयाद या छोर। क्षित्तिज। सब 
दिश्ञाएँ। आँख या योना । 
दिगंतर-मजा पु० दो दियाआ वे बीच रा 
स्थान । 
रिगंगर-सज्ञा पु० १ शिव। महादेव। २ 
सगा रहनेधारा। नंगा रहतेवाला जेंन 
सन्यासी । क्षपणयना॥ ३ अधवकार। तम। 
वि० नगा। सग्न। 
दिगबरता-सज्ञा स्त्री० नगापद। 
दिगदा-सज्ञा पु० क्षितिजनवुच, पा ३६०वाँ 
अश | 
दिगश्न-पत्र-सज्ा पु० वह यत्र जिससे किसी 
ग्रह या नक्षत्र का दिगश जाना जाय] 
दिग्‌-सज्ञा स्त्री० दे? 'दिक”। 
विश्दति*[-सज्ञा पु० दे० दिगज” १ 
दिग्पाल-सन्ना पु० दे० “दिकूपाल। 
दिशाज-सज्ञा पु० पुराणानुसार थे आठ हाथी, 
जो बाठो, दिशाओं में पृथ्वी को दवाएं रखने 
और उन दिशाओं नी रक्षा वरने के छिए 
स्थापित हैं। इनके नाम ये हँ--छऐरावत, 
पुण्डरीब, वामन, कुमुद, अजन पुप्पदन्त, 
सार्वभीम और सुप्रतीव । 
वि० बहुद बढा। वहुद भारी) 
दिग्धप>विं०ण १ लवा। २ बडा । 
ददिर्दशेक पत्र-सक्ञ। पु० डिवया के असर 
ज्ञाा एक प्रकार का यन्र, जिसरो दिल्लाओ 
बा ज्ञान होता हूँ। कुतुबनुमा। 
दिग्दबान-सज्ञा पु० १ जो उदाहरण-स्वरूप 
दिखलाया जाय। नमूना; २ नमूना 
दिखाने का काम। ३ अभिन्नता । जान- 
चारी 
दिग्दाह-सज्ञा पु० एक दैतवी घटना, जिसमें 


्ब 


छ्थद 


डिदादिठी 


सुर्य्यास्ठ छानें पर भी दिशाएँ छाल गौर 
जडती हुई गी दिपलाई पहती हैं (अगुस्‌) । 
दिग्देवता-मशजशा पु० दे० “दिवुपाल”। 
दिग्प-पशा प० १ तैझक। २ अग्नि। ३« 
प्रवन्ध। ४ जहर सें बुझाया हुआ बापव 
व्रि०; १- मिवाजत। २ ठिप्त। हे दीयधे। 
ल्म्वा। 
दिग्पट-गज्ा धु० ३ दिश्लास्पी वस्त्र। २ 
सगा। दिगवर। 
दिग्पति-सज्ा पु० दे० “दिक्पालट!। 
दिग्घरम-सत्रा पु० दिज्ञाऔ वा ख्रम हाोता। 
दिया मूल जाना। 
दिग्मडल-सज्ञा_ पु० दिशाओं वा समूहा 
संपूर्ण दिज्ञाएँ। 
दिग्राज-सज्ञा पु० दे० “दिकुपाइ। 
दिग्बस्थ-सत्ञा पु० १ नगा रहनेवाला जैन 
यति। नग्ग। २ महादेव। शिव। 
दिग्वान्‌ू-सज्ञा पु० पहरेदार। चौकीदार! 
दिग्वास-पध्ज्मा पु० दे० “दिगस्त्र/। 
दिग्विजम-सन्ञा स्त्री० १ राजाओं था अपनी 
वीरता तया महत्त्व स्थापित बारने के लिए 
देश-देशातरा में अपनी सेना के साथ जाकर 
विजय प्राप्त बरना। वेह्-देझान्तरा को 
जीतना) २ जपन भुग ि विद्या या बुद्धि 
आदि के द्वारा देश-देशान्तरा में अपना 
महत्त्व स्थापित बरना। 
दिग्विजयी-वि० [ स्त्री० दिग्विजयिनी] शिससे 
दिग्विजय किया हो) 
दिग्विभाय-सन्ञा पु० दिल्ला। ओर। 
दिग्ब्यापो-वि० | स्त्री० डदिव्व्यापिनी] जो 
सब दिदख्याओ में व्याप्त हो। 
दिस्शुरू-सज्ञा पू० दे० 'दिकडूरू!। 
दिडनाग-सज्ञा पु० १ दिग्गज॥ २ एक 
प्राचीन बौद्ध आाचाय | 
दिडनारि-सझ्ा स्त्री० वेश्या। 
दिड्मडल-सज्ञा पु० दिशाओं का समूह। 
दिच्छित*पू-सज्ञा पु० बि० दे० “दीक्षित” । 
दिजराज*[-सज्ञा पु० दे० 'द्विजराज” ॥ 
दिअवन-सज्ञा स्त्री० दे० 'देवोयान!। 
देवटान्‌ एकादशी ३ 
दिठादिदी-सज्ञा स्त्री० दे० 'दिखा-देखी”। 


दिवाना 


छ्डः्छर 


४. विपति 
/ 








विठाना-कि० अ० बुरी दृष्टि छगना। 
क़ि० स० बुरी दृष्टि लगाना। 
दिठौनाय-सज्ञा पृ० काजरू की चिंदी, जो 
बालकों को गजर से बचाने के लिए 
>लगाते है ॥ 
दिएद*|-वि० दे० “दुढ/। 
दिढाना “-क्रि० स० ३१ पक्‍का करना । 
मजबूत करना। २_ निश्चित बरना। 
दिढाव*-सज्ञा पु० दे० “दुडता 
दिति-सन्ना स्त्री० १ कश्यप ऋषि की एक 
स्त्री, जो दक्ष प्रजापति की एक वन्‍या और 
दईत्या की गाता थी। २ दाता। ३े खड़ना। 
दितिसुत-सज्ञा पु० दैत्य। राक्षस। 
दिदार-सज्ञा पु० दे» “दीदार” 
दित-सज्ञा पृ० १ सूर्योदय से लेकर सुर्य्यास्त 
तक का समय। २ उतना रामय, जितने में 
पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर घूमती है। 
आठ पहर या चौबीस घटे का समय। 


हक समय। काछठ। ४ निश्चित या 

उपयुक्त समय। ५ वह समय, जिसमें 

20002 बात हो। जेरोे--गर्भ के दिन, 
ना 


० वि० संदा। हमेशा | 
सुहा०--दिव को तारे दिखाई देना-ू 
इतना अधिक मानसिक कष्ट पहुँचना कि 
बुद्धि ठिकाने न रहे। दिन को दिन, रात 
को रात न जानना या समझना>अपने सुख 
पा किश्राम आदि का कुछ सी ध्यान त 
रखना | दिन चढसा--सू्य्रोदय होता । दिन 
छिपना या डूबना>तसध्या होना। दिन 
छलना>"उसध्या का समय निकट आना। 
दिन दहाडें या दिन दिहाडे-बिलबुरू 
दिन के समय। दिन दूना रात चौगुना 
होना या बढना--बहुत जल्दो-जल्दी और 
बहुत अधिक बढना। खूब उनति पर 
होना। दिन निकलनातनसूय्योदय होचाा 
दित दित या दिन पद दिनऋनित्यप्रतित 
सदा | प्रत्तेदिस । दिन काटना या पूरे 
करना-*निर्वोह करना । समय विताना। 
दिन घिगडनालनबुरे दिन होना । दिन 
घरना उर दिन. निश्चित 


करना ० ४ हिल, 


| दिल अदनानियो सजी का गरबेती चढना+किसी स्त्री का  गर्मब॑ती 

होना। दिन किरना"-बुरे दिनो के 
अच्छे दित आना। दिन भरनान पुरे दिन 

काटना। ब्लड 
घो०--दिन-रात--सदा । हर वक्‍त । 

दिनगर -सज्ञा पु० दे० “दितकर”। 

दिनकत प-सज्ञा पु० सूख्यं। 

दिवकर-सन्ना पु० सूय्य। हू 
दिनचर्यर्पा-सज्ञा स्‍सनी० दिन भर का काये। 
दिमदानी *-सज्ञा पु० प्रतिदिन दान वरनें- 
बाला । हि 

दिमनाय-सज्ञा पु० सूर्य्य। 

दिनपति-सज्ञा पु० सूर्य 

दिनपन-सज्ञा पुण वह पत्र जिसमें दिन के 


साम, तिथियाँ और वारीखे दी हो। 
कंलेंडर। 
दिनमणि-सज्ञा पु० १ आक। मदार। 
२ सूये। 


दिनमान-राज्ञा,पघु० सूर्योदिय से छेकर सूर्य्यास्त 
लक के समय का मान। दिन्‌ का प्रमाण। 

दिनराइ *-सज्ञा पु० दे० “दिनराज”। 

दिनराज-सज्ञा पु० सूय्ये । 

दिनाक-राज्ञा प० गहीने का कोई भी दित। 
सलिधि | वारीख । जैसे, दिताक ९ चेन्र, 
सवत २००९। 

दिवात-सज्ञा पु० दिन का जस्त। सध्याव 
दिनाध-सज्ञा पु० वह, जिसे दिन को न 
सूझे । 

दिनाइ-राज्ा पु० दाद नामक रोग | 
दिनाई*-सजा सस्‍्ती० कोई ।ऐसी विपाक्त 
बस्तु, जिसके खाने से थोड़े ही समय में 
मृत्यु हो जाय ॥ 

दिनार-सज्ञा पू० दे० “दीसार” । 

दिनारू-वि० पुराना 

दितियर *प-सज्ना पु० सूख्ये। न 

दिनेर-समा पु० सूर्य। 

दिनेश-सज्ना पु० १ सूर्य । २ दिन के अधि- 
पति ग्रह] 

दिनोंधो-सज्ञा स्त्रो० एक रोग जिसमें दिन 
के समय कम दिखाई देता हैँ । 

दिपति*प[-सज्ञा स्त्री० दे० “दीप्विट ॥| 


* ७४८ 


दिलखता 








अत डे! 
दिपाना-त्रि० अ० दे० “दिपना”। 
विव*-मतजा पु० दे० “दिव्य” । 
दिसाक-सजा पु० दे० “दिमाग” । 
दिमाग-सज्ञा पु० [अ०] १ प्रिर दा गूदा। 
सस्तिप्या। भेजा। २) मानगिवा छावित। 
बुद्धि। समझ। ३ अभिमान। घमडा। 
सखी 
महा०>-दिमाग खाना या चाटना*व्यर्थ 
की बातें वहना । बहुत वक्‍याद करना) 
दिमाग क्षारी! बरवाऊऐसा काम करना, 
जिसमें मानसिक शक्ति का बहुत अधिवः 
व्यय हो | सगजपच्ची वरना । दिमाग चढना 
था आसमान पर होनारूबहुत अधिक 
धमड होना । दिमाग छडानाजल्यहुत अच्छी 
तरह विचार बरना। खूब सोचना | 
दिमागदार-वि० १ वुद्धिमानूं। २ अमि- 
साती। घमडी। 
दिमागी-वि० दे० “दिमागदार”। 
वि० दिमागन्सवबंधी । 
दिमात*प-सज्ञा पु०, बि० १ दो भमावाआ- 
चारा । जिसकी टो माताएँ हा। २ जिसमें 
दो मानाएँ हा। दो मात्राआवाला। 
दिसाना[-वि० दे० “दीवाना” है 
दियनाए-सन्ञा पु० दे० “दीआ !। 
जि० अ०-चमकना। 
दियरा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का पकवान] 
२ शिकार खलने के लिए जछाई गई आग। 
३ दे० “दीया” । 
डिया-सज्ञा घु० दे० “दीया '। 
दिघारा-सज्ञा णु० ६ नदी ये विनारे की 
जमीन जो नदी के हट जाने पर निकल 
आती हू। नलछार। खादर। दरिया-बरार। 
«२ प्रदेश। प्रात। 
दियासलाई-सजन्ञा स्त्री० दे० * दोयासलाई '। 
दिरद*-सज्ञा पु० दे० “द्विरदा । 
दिरम-सज्ञा पु० १ मिल देश दा चाँदी का 
एक सिववा। दिरहम। ३२ साढ तीन माझे 
को एक त्तोौल) « न्‍ 
दिरमाना-सज्ञा पु० चिकित्सा। इलाज | 


चिब्रित्मय। 
दिरिस*पृ-सन्ना पु० दे० “दृश्य”। 
दिल-सजा पु० १ हृदय कलेजा। २ भत। 
चित्त। जी ॥। ३. साहस। दम है 
प्रवृत्ति। इच्छा । 
सुह०-दिछ कड़ा धरनात-हिम्मत वाँधना। 
साहस वरना। दिल वा केवल खिलता+- 
चित्त प्रसनत होना | मन में आन 
होना। दिछ का गवाही देवानन्मन मैं । 
कसी बात की सभावना या भौ 
का निश्चय होना। दिछू वा बादशाईनः 
१ बहुत वडा उदार) २ मनमौजी। दिए दे 
फ्रपोकफ़ फोडना>॑भछी-पुरी सुनावर अपना 
जी ठडा बरना। दिल जमनान-१ किसी 
काम में चित्त लगना | ध्यान या जी लगना । 
३ सतुष्ट होता। जी भरना। दिल ठिकाने 
होना>मन में झान्ति, सतोप या घेरस्से 
हीना। चित्त स्थिर होना। दिछ देनात्- 
आशिक होना। प्रेम वरना! दिल बुझना*< 
जित्त में किसी प्रवार का उत्साह या उमसय 
न रह जाता । दिल में फरक आना++सदभाव 
में अदर पडना। मनन्‍्मोटाव होला। दिक्ल 
से-"१ जी लगाकर। अच्छी तरह। ध्यान 
देवार। २ अपने सन से। अपनी इच्छा से । 
दिल से दूर करना+-भुलछा देना। विस्मरण 
करना। ध्यान छोड देना) दिल ही दिल 
में>्चुपके-चुपके। मन ही मन | दिल ने 
लगना>-मन ने छगना। 
(शेप मसुहावरा के लिए “जी” और 
*बलेजा! के मुहावरे देखिए ।) 
दिलभोर-वि० [ फा० ][ सज्ञा दिकमीरी) ९ 
उदास। २ दुखी। खिन्न। 
दिलचला-वि० १ साहसी । हिम्मतवाला । 
दिलेर। २ दाता। उदार। दानी। ३ 
कक ॥ बहाडुर। 
दिलचसरप-वि० [ फा०] [ सन्ञा दिलचस्पी ] 
का जिसमें जी ल्‍्गे। मनोहर। चिताफर्षक | 
-सन्ा स्त्री ० इतमीनाने । तसल्ली । 
दिलजला-वि० दुखोा। जिसे बहुत वष्ट 
पहुँचा हो। जिसे मानसिक पीडा पहुंची हो । 


ना-भ्रिं० अ०. प्रवाशमान होना । | दिरमानौ-सक्ञा पु० बैच | इलाज वरतेवाहा। 


बिलजोई 


'(दिलजोई--सज्ञा स्त्री० किसी का गन रखने के 
लिए उसे प्रसन्न करना। 

दिलदार-वि० [ सज्ञा दिलदारी] १ उदारा 
दाता। ए रसिक। ३- प्रेमी। प्रिया 

दिलपसन्द-वि०  [ फा०] मन को अच्छा 
लगमे वाला । 

दिलयर-बि० [ फा०] प्यारा। प्रिया 

दिलबस्ता-वि० प्रेमी। आासवत। 
दिलबस्तगी-सज्ञा स्त्री० किसी बात में दिल 
लूपाना । मतोरजन। सनवह॒लाव। 
दिलशबा-सज्ञा पु० [ फा०] जिससे प्रेम किया 
जाय ॥ प्यारा । 

दिलवाना-फ्रि० स॒० दे० “दिल्ाना”। 
दिलहा-सज्ञा पु० दे० “दिल्का/। 
दिलाना-कि० स० दूसरे को देने में प्रवृत्त 
करना । दिलुबाना। 

४ दिलावर-वि० [फाण [ सज्ञा दिकावरी] १ 
शूर । बहादुर। रे उत्साही। साहसी | 
'दिलासा-सज्ञा पु० तसल्‍ली | ढाढस | आइवा- 

सन धेण्ये । दम-बत्ता। ह 
बौ०--दम दिलासाू-तसल्ली | धेय्य। 
पदिल्ली-वि० १ हृदम या दिल-सवधी। 
हादिक । २ अंत्यव घनिष्ठ। अभिन्नहृदय । 
जिगरी । 
दिलोप-सज्ञा पु० इक्ष्वाकुवशी एक राजा। 
दिलेर-वि०_ फा०] [सज्ञा दिलेरी] १ 
बहादुर | शूर। वीर। २ साहसी। 
दिल्‍लगी-सज्ञा स्नी० १ दिल छगाने की 
क्रिया या भाव। र विनोद की बात 
ठदूखा । ठढठोली। मजाक। भोला 
अुह्ा०-किसी खात की दिल्लगी उडानात- 
(फिसी बात को) अमान्य और मिथ्या 
'ठहराने के लिए उसे हँसी में उडा देता। 
छपहास यबरनाव 


दिल्लगोबाज-सज्ञा पु० विनोदप्रिम | हसी- 


दिलल्‍लगी करनेबाला। मसखरा। 


डिल्ला-सज्ञा पु० १५ क्थाड के पल्‍ले में लूकडी 
बा चौखूठा, जो दोभा के छिए जड़ दिया 


जाता हैं। २ आईना! 
॥+.. दिव--सज्ञा पु० ३ स्वगं। २ आकाश। है 
वन। ४ दिन। 
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दिविष्टि 


दिवराज॑-सज्ञा पु० इद्र। 

(दिवरानौ-सज्ञा स्‍्ती० दे० “देवरातौ”। देवर 
की पत्नी। 

दिवला-सज्ञा पु० दे० “दीया”!। 

दिवस-सझा पु० दित। रोजा 

दिवस-अथ *-सज्ञा पु० दे० “दिवाघ”। 
दिवसमुख-सज्ञा पु० प्रात काछ। राबेरा। 
दिवस्पति-सज्ञा पु० सूर्य। 

दिबाघ-वि० जिसे दिन में न सूझे। जिसे 
दिनौंवी हो। 

सज्ञा पु० १ दिनोधी का रोग। २ उल्झू। 

दिवा-सज्ञा पु० १ दिन। दिवस। २ बाईस 
जदारो का एक वर्णवुत्त। मालिनी। 

दिवाकर-सञ्ञा पु० सूर्य 

दिवाचर-सज्ञा ५० पक्षी। 

दिवाता प-सत्ा पु० दे” “दीवाना”। 
#पुक्ति० स० दे० /दिलाना”। 
दिवानी-सज्ञा स्त्री ० दीवान का पद । कचहरी । 
न्‍्यायाऊय । जिसमे किसी अधिकार का 
निर्णय हो। 

वि० पगली। उन्‍मादिनी । 
दिवाशिसारिका-सज्ञा स्‍नी० वह नायिका, 
जो दिन के समय अपने प्रेमी से मिलने के 
लिए राकेत-स्थान में जाय। 

दिवामणि-सज्ञा पु० सूर्य। 

विवामध्य-सज्ञा पु० मध्याद्ध | दोपहर। 

दिवाल-पृसज्ञा स्‍्ती० दे० “दीवार” ॥ दीबाल। 
वि० देनेवारा । 

डिवाला-सक्षा ९० १ पूंजी न रहने के कारण 
ऋण चुकाने म्‌ असमथता। टाट उछलछटना।॥ 
२ क्सी पदार्थ का विलकुछ न॑ रह जाता। 
सुहा ०---दिवाका निककूना5-दिवाला होता) 

दिवाला भारनाज”ू-दिबालिया बन जाता। 

ऋण» चुकाने में असमर्भ हो जाना! 
दिवालिया-वि० जिसके पास ऋण चुकाग के 
लिए कुछ न बचा हो। 

दिवालो-सज्ञा स्त्री० दे० “दीवाली”! 
दिवि-सज्ञा पु० १. दे० “दिव”। २ नौऊूकठ 
पक्षी । 


दिवियषत्‌-सज्ञा घु० ३, देववा | २ स्वरंवासी। 
दिविध्दि-सन्ञा पु० यज्ञ । फ 


दिविष्ठि छपू० दिल्‍बर 
न धन 
दिविष्ठि-गजा पु० देवता। 
विवेदा-सशा पुँं० ६. दिप्पाल। २ दन्द्र 
देवराज। है है 
विवेधा-वि० _देनेंवाटा। जो देता हो+ 
विवोदा-गज्ञा पु० १. स्वर्ग में रहनेवाला। 
देवता। २. चालक । 
दियोदारा-मज्ञा पु० चद्॒बशी राजा भीमरम 
मे एवं पुत्र, जो पाशी ये राजा थे और 
घन्यतरि मे. अवतार गाने जाते हूँ। 
दियोल्का-सज्ञा स्त्री० दिन वे समय आपाश 
से गिरनेवाला पिंड या उत्बा। हे 
द्विप्प-वि० १ स्वर्गीय । स्वर्ग से सबध रुखने- 
€ वबाला। २ आपाश से रावध रखनेवाला। 
अलौपिव'। वे प्रवादमान। ४ स्वच्छ 
या सुदर। 
सज्ञा पु० १ यव। जौ। २_तत्त्ववेत्ता। 
३ तीन प्रकार के केतुओ में से एक। 
४ आवाश में होगेबाछा एवं प्रकार वा 
उत्पात। ५ तीन प्रकार के नायका में से 
एंक। स्वर्गीय या अछोकिक नायब | जैसे--- 
इद्र। राम। ६ व्यवहार या न्यायाछय में 
प्राचीन वाल की एव प्रकार की परीक्षा, 
जिसरो विसी मनुष्य का अपराधी या निर- 
पराघ होना सिद्ध होता था। य परीक्षाएँ 
सौ प्रकार की होती थी--घट, अग्नि, 
उदक, विष, कोष, तडुछ, तप्तमापक, फूल 
तथा धर्मज ६ ७ दापथ, विदोपत देव 
ताओ आंदि कौ शपथ । सौगध। कसम। 
दिव्यचकु-सज्ञा पु० १ ज्ञानचक्ु। २ अधथा। 
३ चश्मा। एनक। ४ बदर। 
विध्यता-सज्ञा स्‍्त्री० १ दिव्य होने का 
भाव। २ देवमाव। ३ सुदरता। उत्तमता। 
दिध्यवुष्टि-सज्ञा स्त्री० १ अलौकिक दृष्टि। 
३ ज्ञान-दृष्टि। न 
विश्वरय-सज्ञा पु० देवताआ का विमान। 
विव्यरस-सज्ञा पु० पारा। 
दिव्यस्मी-सज्ञा स्त्री० अप्सरा। 
व्व्पिसुरि-सज्ञा पु० रामानुज-मप्रदाव्‌ के 
». बारह आचार्य, जिनके नाम य हँ-क्सार, 
भूत, महत्‌, भवितिस"र, शठारि, कुल्शेखर, 
विष्णुचित्त, भफ्याप्निरेणु, मुनिवाह, चतु- 
















स्‍्यविद्र, रामानुज और गोंदा देवा या 
मधुवर यवि। 

दिष्यायना-सज्ञा_ स्त्री० १. देववधू। ३२ 
अप्यरा। अलौविकः स्त्री। 

दिव्यांशु-सज्ञा पु० सूर्य। 

दिध्या-सज्ञा रत्रा० स्वर्गीय था अलोगिव 
स्त्री । जेंगे--पावंती, सीहा आदि। 
नायित्रा विशेष त्तीन प्रकार वी नायि 
वाओ में से एक्। 

दिष्यादिव्य-सज्ञा पु० देवतरय मतुष्य। अलौ- 
बिव सनुप्य। नायक विश्ञेप। हर कु 
विव्यादिव्या-सज्ञा स्त्री० _ नायिवरा विशेष । 
नायिया, जिसमें स्वर्गीम स्थ्िया के भी गृण 
हा। जैसे-दमयती, छर्वेशी आदि। 

दिव्यास्त्र-सज्ञा पु० १ देवताओआ का दिया 
हुआ हथियार। २ मत्रों-द्वारा चलनेवाला 
हथियार] 

दिव्योदक-सज्ञा पे वर्षा वा जूू। पानी। 

दिश-सप्नन्ञा स्वी० दिशा । दिक्‌ । भोर | तरफ! 

दिशा-सज्ञा स्त्री० १ ओर। दतरफ। 
२ क्षितिज-वृत्त के किए हुए चार कल्पित 
विभागा में से एक। ये चार विभाग पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण कहलाते हैँ। 
प्रत्यक दो दिज्ञाआ के बीच में एक कोण 
भी होता है । 

का दिशादाह*[-सज्ञा पु० दे० “दिग्दाह ।_ 

दिशाभ्यम-सज्ञा पु० दिशाआ के सबंध में 
88 होना। दिकुस्सठम 

दिशाझूल-सज्ञा पु० दे० “दिकूशूल” | 

दिशि-सन्ना स्त्री० दे० “दिल्ला। 
दिप्ट-धण्ा पु० १ भाग्य । ?॒ उपदेश। 
है एक प्रकार की हकूदी। ४ फाल ॥ 

दिप्टवघक-सज्ञा पु० एक प्रकार का रेहन, 
जिसमें चीज पर रुपए देतेवाले का कोई 
नज्जा न हो, उसे सिफ सूंद मिलता रहे। 

दिव्टि-सज्ञा स्त्री० दे० दुष्टि !। उत्सव! 
232 | उपदेक्ष। प्रसज़्वा।, 

देसतर*[-सज्ञा पु० देशातर। विदेश | 

क्रि० वि० बहुत दूर तक। ४ 

दिसवर-सज्ना पु० अंगरेजी साल का १र२वाँ 

और अन्तिम महीना । 


दिस 


छ्पु३, 


बीनता 





पिस*न-सज्ञा स्ती० दे०ण “दिशाा। 
दिसना [-क्रि० म० दे० “दिखना ॥ 
दिसा-सन्ञा स्त्री० दे० “दिज्ञा/] मलत्याग । 
पेखाना । शौचक्रिया । 
दिसावर-संज्ञा पु० दूसरा देश॥। 
विदेदा। 
दिसावरी, दिशाबरी-वि० विदेश से आया 
हुआ। बाहरी माल।॥ 
दविसिपू-संज्ञा सत्री० दे० “दिशा” 
दिसिनायक *[-सज्ञा पु० दे० “दिक्पाल”] 
दिसिप*-सज्ञा पु० दे० “दिक्पाल । 
दिसिराज“-सज्ञा पु० दे० “डिक्पाल”। 
दिसेपा भ-वि० १- देखनेवाला। ३ दिखाने- 
वाढा। . 
दिस्ता-सज्ञा पु० दे० “दस्ता” । 
दिहंदा-वि० [| फा०] दाता। देनेवाला। 
दिहरा-साज्ञा पु० देवारूय | 
दिहली-सज्ञा स्त्री० दे० “दहलीज '॥ 
दिहाड़ा-सजा पु्‌० १. दुर्गत्ति। बुरी हालत। 
२. दिन । 
दिहात-सज्ञा स्त्री० दे० “दिहात। 
दीआ-सज्ञा पु० दे० “दीरा ली 
दौक्षक-सज्ञा १पु० १ दीक्षा देवेवाला गुरु। 
२ शिक्षक । 
दीक्षण-सज्ञा पु० [ वि» दीक्षिव] दीक्षा देने 
की तिया। 
दीक्षांत-सन्ना पु० १. शिक्षाकार समाप्त होने 
पर छात्रो को दिया जानेबाला उपदेश। २- 
वह यज्ञ, जो क्सिी यज्ञ की धरुदि आदि के 
दोप कौ शाति के लिए हो। 
दीक्षा-सज्ञा स्त्री० १. ग़ुरुमत्र। २ गुरु या 
आचार्य्य का नियमपूर्वक मब्ोपदेश। सत्र 
की शिक्षा, जो गुरु दे ओर शिष्य ग्रहण करे। 
३ उपनयन-सस्थत॒र, जिसमें जाचार्य्य गायत्री 
मंत्र का उपदेश देंता है। यजन। यज्ञकर्म । 
दीक्षागुद-सज्ञा पु० कम का, गुद। 
दीक्षित-वि० जिसने आचार से दीक्षा या 
ग्रुद से मकझ् छिपा होता हे 
सज्ञा पु० आाह्यणों का एक मेंदा) 


परदेस। 


दीखना-भि० अ० दिसाई देना।*देखने में |.दोनता-सन्ना स्त्री० 


आजना। दृष्टिगोचर होना। < टी 


दोघो-सज्ञा स्त्री० वावछी। पोखरा । ताकाब | 
दीच्छा *-सज्ञा स्त्री१ दे० दीक्षा”। 
दोठ-सज्ञा स्त्री० १. “देखने को शक्िति। 
दुृष्टि। २- ठक।! नजर। नियाहू। ३. 
आँख .की ज्योति का प्रसार । 
“दृष्टि, ,जिसका प्रभाव बुद्ध पडें। नज़र «८ 
५. देख-भाऊ। देख-रेख | निगरानी। ६- 
परख।॥ पहचान । तमीज। ७. कृपादृष्टि। 


डे. ऐसी - 


मिहरवानी की नजर। ८. आशा की - 


दृष्टि। उम्मीद। ९. विचार। सकत्प। 
मुहा०---दीठ उतारना या झाड़ना>-मत्र के 
द्वारा घुरी दृष्टि का प्रभाव दूर करना। दीठ: 
खा जाना+-किसी की बुरी दृष्टि के सामने: 
पड जाना ।॥ टोक में आना | दीठ जछाना--< 
नजर उतारने के छिए राई-नोन या-कपड़ा 
जल्यना ॥ 

दोठवंत-वि० जिसे दिखाई दे। 

दोठबद या बोठबदी-सज्ञा स्त्री०  इब्रजाल, 
जिससे छोंगो को मौर का और दिखाई दे। 
जादू 4 

दोद--सज्ञा स्त्री० [ फा०] दर्शन । 
मुहा०--दीद न शुनीदन्‍त्ग देखा न सुना। 

बोदा-सन्ञा पु०ण [फा० ] १. दृष्टि। .नगर॥+ 
३२ जआाँख। नेता ३- अनुचित साहस ॥ 
ढिठाई। 
सुहा०--दीदा छगना>*जी छरुगना। ध्यान 
जमता। दीदे का पानी ढछ जाना+निर्लेज्जा 
हो जाबा। दीदे निकालना>क्रोधे की दृष्टि 
से देखना। दीदे फाडकर देखना-अच्छो: 
घरह आंख खालकर देखना। 

दोदार-सज्ञा पु० [ फा०] दर्शन । देखा-देखी ॥ 

दोदो-सज्ञा स्त्री० बडी बहिन को पुवारने 

का दाब्द। वडी वहिन। 

दीधिति-सज्ञा स्त्री०_१ सूस्यं, चद्रमा आदि 
की क्रिय। २. उेंगली। 

दीन-वि० १- दरिद्र। गरीब। जिसको दशा 
हीन हो । २ दु ग्विव। वातर। ३ उदास। 
सिन्नत ४- चख्ा। विनीता 
सज्ञा पु० [अ०] मत। मजह॑व। 

१. दरिदता। गरीबी॥ 

३- नसम्रवा। बिनीत भाव। 


दीनताई 
« दोनताई *-संत्रा स्त्री० दे० “दीनता!। 
दोनत्व-गज्ञा पु० दीनता। 
दीनदयाल या दीघरदयालु-वि० दुसी और 
गरीब व्यवित्रयों पर दया करनेवालढ्ा। 
संज्ञा पु० ईशइयर का एक नाम। 
दौनदार-वि० [ सकज्ञा दीतदारी] अपने धर्म 
«पर विश्वास रसनवाल्‍ा। थामिक। 
दीन-बुनिपा-सन्या स्त्री० छोक और परछोक | 
वीनबधु-राज्षा पु० १. दुखियों का सहायक। 
३- ईदयर का एक नाम। 
दीनानाथ-सक्ना पु० १. दीनो का स्वामी या 
रक्षक । २. ईश्चर। ट 
दीतवार-सन्ञा पु० १. सोने का पुराना सिक्‍का। 
स्वर्णमुद्रा । मोहर। सोने का गहना। २. 
एफ तौल। 
बोप-सज्ञा पु० १. दीया। चिराग। २. दस 
मात्राओं का एक छद। ३. दे० “द्वीप”। 
दोपक-सज्ञों पु० १. दीया। चिराग। २. 
एक अर्थालकार, जहाँ उपमान और उपमेय 
दोनो का एक ही धर्म कहां जाहा हूँ। 
३. सगीत में छ. रागी में से दूसरा राग । 
४. केसर। कुकुम । के 
बि०. [ स्त्री० दीपिका] १. प्रकाश करनें- 
बाला। उजाला फैलानेवाला। २. पराचन- 
शाबित बढानेघाला। ३. इरीर में स्फूति 
छानेवाला। उत्तेजक । 
भौ०-कुलदीपक--बश को उजाला करने- 
चारा । 
दोपफमाला-सज्ञा स्त्री० १. एक चण्णवूत्त। 
४२. दीपक अछकार का एक भेद, जिसमें 
कई दीपक एक साथ आते है। 
दोपकपृक्ष-सज्ञा पु० १. बडी दीयट। २ ज्ञाड। 
दोपकाब त्ति-सज्ञा स्त्री० दीपक अलकार का 
एक मंद | 
दीपत*-सन्ञा स्त्री० १. काति। 
प्रभा। २. शोमा। ३- कीति। 
डीपदान--सन्ञा पु० १. किसी देवता के सामने 
दीपक जलाना, जो पूजन का एक अंग समझा 
जाता है। २. एक कृत्य, जिसमें मरणासन्न 
+ ध्यक्षित के हाथ से आठे के जलते हुए दीए 
) का सकतप' कराया जाता है। 


चमक 


जपर 


। 


दोपष्वज-सन्ना पुं० काजल ऐ 
दीपन-संगा पुँ० [वि० दीपवीय, दीपिश/ 
दीप्ति, दीप्य] १. प्रकाश के लिए जछाने 
का काम। प्रकाशन। २. मूल को जगाना। 
३. उत्तेजन। मंत्र के उन दस संस्कारों में 
से एक, जिनके बिना मत्र सिद्ध नही होता। 
बि० दीपन फरनेथाला। जदराम्ति-वरद्धंक। 

दीपना/-क्रि० ज० प्रकाशित होना। चम- 
कूना। जगमयाना। 
क्रि० म० प्रकाशित करना । चमकाना। 
दोपसाला-संज्ञा स्त्री० १. जरते हुए दौपो 
की पंक्ति । २. दीपदान या आरती के लिए 
जलाई हुई बत्तियों का समूह। 

दौपमाछिका-संज्ञा स्त्री० १. दीपदान, आरती 
या शोमा के लिए दीयो की पक्ति। २. 
दीवाली । 

दोपमालो-सजा स्त्री० दे? “दीवाली। 
दीपशिप्ता-सज्ञा स्त्री० दीपक की रे खो 
चिराग की झी। दीपज्वाला। दी की 
टेम। 

दीपायकि-सज्ञा स्त्री० दे” “दीपमालिफा”। 

दोपिका-सज्ञा स्त्री० छोटा दीया। एक 
राग्रिनी। 
वि० उजाला फंल्ानेवाली। 

बीपित-वि० १. प्रकाशित्र। प्रज्वलित। २- 
चमकता या जगमगाता हुआ। ३. उत्तेजित । 

दीपोत्सव-सज्ञा पु० दीवाली। 

दीप्त-वि० १. प्रकाशित।" जलवा हुआ। 
प्रज्वजलिय | २. जयमगावा हुआ | चमकीला | 

दोत्ति-सज्ञा सस्‍्ती० १९५ प्रकाश। उजाला। 
२. काति। शोभा। छवि। ३. ज्ञान का 
प्रकाश | 

दोष्तिमानू-वि० [स्त्री० दीप्विमती] १५ 
दीप्वियुकत। चमकता हुआ। २- काति- 
युक्‍त। छोमायुकतत / - 

दोष्य-वि० जलाया जानेवाला। जो जराने 
योग्य हो। हे 

दीप्यमान-वि० चमकता हुआ! 
दीबो[-सज्ञा पु० दे० “दना”ा 
दीमक-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] चीटी की तरह फा 
एक छोटा सफेद कौड़ा। यह ऊूकडी, कागज 


दीमक 
न सनन+-न ता + पन्ना तन नमन नया नमन नया +7_-_-77-_++्नल+>- नम 


दोयट छ्पुरे दीवानखाना 





आदि में लगकर उसे खोखला और नष्द 
कर देता हैं। बल्मीक। 
दीयट-सज्ञा पु० दे० “दीवट”!। 
दीपा-सनज्ञा पु० १ चिराग। दीपक। २ चत्ती 
जलाने फा छोटा कसोरा । 
सुहा०---दीया ठढ्ा करनानूदीया बुझाना। 
(किसी के घर का) दीया ठढा होता-फिसी 
के मरने से कुछ में अधकार छा जाना। 
दोपा बढाना--दीया बुझाना। दीया-बत्तो 
करना-+रोशनी का सामान करना। चिराग 
जलाना। दीया लेकर दूढना->चारा ओर 
हैरान होमर दुढ़ना। बडी छान-बीन से 
खोजना। 
चीपासकाई या दियासऊाई-सज्ञा स्त्री ० छकडी 
को छोटी सलछाई या सोक, जिसका एक 
सिरा, गधक आदि लगी रहने के कारण, 
डिब्बी पर छकंगें रोगन पर रगड़ने से जल 
उठता है । 
दीरघ*-वि० दे० “दीघं”। 
दोर्घ-वि० सिज्ञा दोषता] बडा। छवा। 
»बढ़े आबार का | 
सज्ञा पु० गुर या ्विमात्रिक वर्ण । छूस्य का 
उलछठा। जैसे-भा, ई, ऊ । 
यीघ॑फाय-+वि० बडे डील-डॉल का। 
बीधं॑कारू-वि० बहुत अधिक समय । 
बीघंकालोन-वि० बहुत दिन का। पुराना। 
प्राचीन । 
दोघ॑प्रोव-वि० छप्रो गरदनवाला। 
सज्ञा पु० ऊंट । 
बीधे जवा-वि० छस्पी जाँघावाला। 
सज्ञापु० १ सारस पक्षों । २ ऊंट। ३े बयुझा। 
दोधेजिह्श-वि० छम्पी जीमवाला | 
सता पू० साँप । 
दोघजोयी-वि० बदुव रामय तर जीनेवाला। 
दोर्ध तपा-रात्रा पु० एवं जन्माय कवि जा 
उतच्य के पुत्र थ। इन्ही ने अबागी स्‍्थरो ये 
अनुचित व्यवहार से अभ्रसान्न हातार 
यह मर्यादा बाँधी थी दि काई सजी एफ थे 
बाद दूसरा पति से घर सकगो । 
दौघंदशशो-वि० [ संज्ञा दोघदर्शिता ] दस खा 
की बात सोजनेवाला | दूरदर्शी ३ 
पा० डद 


जे 


दीघु निद्रा-सज्ञा स्त्री० मृत्यु । मौत। 

दोधेपुष्षक-सज्ञा पु० मदार। आक। अकवना 

दीघेपूछर-सज्ञा पु० औपब-विशेष | विधारा। 

दोध॑रद-वि० बड़े दाँवोवाला। 
सज्ञा पु० सूअर । 

दोघंरोमा-वि० बडे-बड़ें रोओवाला। 
सज्ञा पु० भालू। 

दीघंवक्त्र-सज्ञा पु० हाथी। 

दोधेंसूअता-सज्ञा स्त्री० प्रत्येक कार्य में विक॒ब 
करने का स्वभाव। 

दीघेंसुद्ो->वि० हर एक काम में जरूरत से 
ज्यादा देर ऊंगानेवारा। सुस्त। 

दोघंस्वर-सज्ञा पु० दी्घ या हिमात्रिक स्वर 
देर तक या जोर से उच्चारण होनेवाका 
स्वरा 

दोर्धाकार-वि० विशाल । बहुत बडी आकृति 
का। बड़े डीकून्डीलू का। बूहत्‌ रूप का। 

दीर्धापु-वि० बड़ो आयुवाक्ला। बहुत दिनो 
तक जौनेवाला। दीघं॑ंजीवी'। चिरजीवी। 
दोर्घास्य-सज्ञा पु० हायी। 

दीर्घाहन-सनज्ञा पु० ग्रोष्मा 

दोधिका-समा स्तो० वावली । छोटा जलाशय । 
छोटा तालाब। तीन सौ धनुप के परिमाण 
का वालावव 

दोर्ग-वि० फटा हुआ! दूठा हुआ। भग्न। 
विदो्ण । 

दोवट-सज्ा स्त्री० दीया रखने के लिए पीतल 
या ऊछककडी का आधार। चिरागदान। 
दीपयाधार। 

दोवला[-सज्ञा पु० दीया। 

दोवा-सन्ना पु० दोया। 

दोवान-सज्ा प० १ राजसभा। राजाआ पे 
बैठने वो जगह। क्चहरी। २ राज्य का 
प्रयव बरनेंवादा। मुख्य सभ्रो। बजीरव। 
प्रथान। हे गजठा ये सम्रह की पुस्तउझा 

बोबानझाम-राज्ञा पू० [अ०] १ एवशा 
दरबार, तिसमें राजा या बादशाह से सर 
छाग मिठ सी ह। आम दरवार लगने 
या स्थान 

दोवानघाता-यजा पु० [फा०] घर का 
चह बाहरी हिस्सा, जहाँ बढ़ आदमी 


दोबानहास जप डुग्बांत 
” बंठसे और सब खस्मेगा से मिछते , दुशुभि-सक्ना स्त्री० नगाड़ा। धौंसा। 
हैं। बेंठग। साज्ञा पु० १ बदण।२ विय। हे एक राक्षस, 


बीबानलास-सज्ञा पु० १ ऐसी समा, जिसमें 
राजा गा बादशाह मन्रियों तथा चुने 
हुए प्रधान छोगो में श्ाथ बंठत्ा हूँ 
खास दरनार। २ जहाँ सास दरनार 
होता हो। 
दोवामा-वि० [ फा०, सत्री० दीवानो) पायछ | 
शोयानापन-सज्ञा पु० परायछपन | ,सिडीपन ) 
चिश्षिप्तता । 
दोवानी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ दीवान भा 
पद । ३ बह न्यायालय, जो सर्पात्ति आदि 
सबधी स्वत्वा वा निर्णय करे। 
बीयानी अरालत या दोयानों_ छचहरो-वह 
स्यायालूय, जो सम्पत्ति मर देन न आदि 
सम्बन्धी मुबदमों दा निर्णय करे। 
बोबार-सज्ञा स्त्री० [फा०]१ पत्थर, ईंट, 
मिट्टी आदि बा बना हुआ परदा या 
घेरा। दीवार । भीत। २ किसी धस्तु का 
घेंरा, जो ऊपर उठा हो। 
दोवास्गीर-सज्ञा पु० [फा०] दीया आदि 
रखने का जाघार जो दीवार में लगाया 
जाता है। 
दोयाल-सज्ञा स्त्री० दे” “दीवार। 
दोवालो-सज्ञा स्त्री० दीपावली। वात्तिक 
की अमभावास्या को होनेवाला उत्सव, 
जिसमें सध्या के समय घर में भीतर-बाहर 
बहुत से दीपक जलाकर पविद्नयों में रखे 
जाते हैँ ओर छथ्ष्मी का पूजन होता हूं। 
“इस दिन छोग जुआ भी खंलरूते हैँ। 
दरोदोए-रक्ष। स्त्री० दे० *दीबट” ३ 
दोसनता-ति० अ० दिखाई पडना। दृष्टि- 
गोचर होना। 
दीह*-पवि० छबा) घडा। 
दुका-सज्ञा पु० कण। 
इुश्-स्ञा पु० १. दो मनुष्पा के सीच में होने- 
वाला युद्ध या झंगडा। इन्द्र | देन्दर युद्ध । 
सल्ल्युद्ध ।२ कलहू। उत्पात उपद्रव। ३ 
जोडा | युग्म। ४. दुदुसि। नगाडा। 
५» देंदुभ-सज्ञा पु० $ नपारा। रे वार-बार जन्म 
ने ते और गरने का कष्ठ । 


कब 


तक 


जिगे_बाणएि ने मारतर ऋष्यमूर पर्वत 
पर पेंदा था। 

बदुभो-सज्ना स्त्री० द० “दुदुमि”। 

शुंदुहु*-सज्ञा पु० पानी का सांप। डेश्हा। 

बुघा-सजा १ु० एक प्रकार का मेदा, जिसकी 
दुम चबकी के पाट की तरह गोछ और 
मारी होती हूं । 

बुंबाल-सज्ञा पु० १. चोडी पूछ।२ नाव वी 
पतवार। 

डु फत*-सन्ना पु० दे० “दुष्यत”। 

डुप, बुश-सज्ञा पु० १ था विपरीत 
माव | तकलछीफ | बष्ट। बलेश। (साख में 
32 प्रकार के मानें गए हँ-आध्या- 

» आधिमौतिक और आधिदेधिक) ! 

२ सकट। आपत्ति विपत्ति। ३ मानसिक 
कृष्ट । खेद । रज। ४ पीडा। व्यथा। दर्द । 
५ व्याधि। रोग। बीमारी। 
सहा०--दु स्व उठाना, पाना या भोगनान्‍्क 
कष्ट सहना। तकलीफ सहना। दु स्॒ देना 
या पहुँचाना+कष्ट पहुँचाना । दु स॒ बेटानारू 
सहानुभूति करना। कष्ट या सकट के समय 
साथ देना। दुख भरनान*कप्ट या सकड 
के दिन काटना। के 

बु सकर-वि० दुस उत्पन्न करनेवाला। 

दु सन्नप-सज्ञा पु० तीर्नों प्रकार के हुखा का 
समूह। देहिन, देविक, मौतिक तीन प्रकार 
के दुखा 7 

बु रद, दुःखदाता-वि०*दु झ देनेबाला। 

डु श्दएक-लि० [ स््री० दु ऊदणिषा) दुझ 
या कष्ट पहुंचानवाला। 

चु'सवायो-वि० दे० “दु खदायक'। 

डु'सप्रद-सत्ञा पु० दु खद। रु 

दु लमप-वि० बलेश से भरा हुआ। 

बु खबाद-सन्ना पु० घह सिद्धान्त जिसमें सदा 
संसार और उसकी राब बातें दुखमथ मानी 
जाती हूँ। 

बु ख़बादी-सज्ञा पु० दुखबाद में विश्वास 
क्रनेवाला। है 

इुखांत-वि० १ जिसे जत में दुस्त हो। 


४; 


| 


दुर्शकत 


जिप्तका अन्त दुशदायी हो । २. जिसके अंत 
में दुःख का ब्णन हो। जैसे, दुःखांत नाटक। 
संजा पूं० १. इःख का अंत। बलेशझ की 
समाप्ति। ३. छुःरा की पराकाष्ठा। 
डु।खित-वि० जिसे कप्ठ या तकलीफ हो। 
पीड़ित | कलेशित १ 
डुःणखिनी-वि० जिस पर दुःख पढ़ा ह्वो। 
दुखिया। 
दुःझलौ-वि० जिसे दुःख हो। जो कष्ट में हो। 
बुः्शला-संज्ञा सत्री० गांधारी के गर्भ से 
उत्पन्न धुतराष्ट्र की कन्या, जो सिंधु देश 
के राजा जयद्रथ क़ो ब्याही थी। 
इा िलविर जिस पर शासन करना कठिन 
हा ल्‍ 
संत्ञा पूं पाप धृतराप्ट्र के सौं छड़कों में से एक, 
जो दुर्योधन का अत्यंत प्रेमपात्ष और मंत्री 
घा। यह अत्यंत क्रूर स्वभाव का या। 
पांडव लोग जब जूए में हार गए थे, तब 
यही द्रौपदी को पकड़कर समास्थरू मेँ 
छाया था । 
बुम्योल-वि० बुरे, स्वभाव का। 
दुःशीलता-रांज्ञा स्त्नी० दुष्टता। 
' दुःसह-थि० जिसका सहन करना कठिन हो। 
:.. अत्यन्त कीनदापक ॥ ,असह्य । 
दुःसाध्यब० १९. अति कढिन। २. जिसका 
करना कठित़ हो। _.., 
दुःसाहस-संज्ञा पुंछ १. व्यर्थ का साहस। २. 
अनुचित साहस  डिठाई। घृष्ठता। 
दुःसाहसी-वि० अनुचित साहस करनेबारछा। 
दुःस्वप्च-संज्ञा पुं० बुरा सपना। 
इुशस्वभाव-संजश्ञा पुंण बुरा स्वभाव। दुष्ट 
प्रकृति का। बदर्मिजाजो। 
वि० दुःशीक। दुष्ट स्वभाव का। 
धु-घि० दो” दाज्द का रांक्षिप्त रूप जो समास 
बनाने के काम में आता है। जैसे---दुविधा, 
इुचित्ता। 


दुअन-संज्ञा पूं० दे० “दुवन। दुर्जन। बेरी।, 


राक्षस | " 
दुअज्नो-संज्ञा सत्रो० दो आने का सिक्का ॥ 
दुआ-संज्ञा_ स्त्री० -[ अ०] १. मार्थना। दर- 
खास्त। घिनती | याचना | २.'आज्षोर्वाद ॥ 


ज्प्५्‌ 3 


दुकानदारी 


सुहा०-दुआ माँगना--प्रायेता करता। दुआ 
लगनार|आशज्लीर्वाद पूरा होना। 
दुआबा-संज्ञा पुंए [फा०] दो नदियों के 
बीच का प्रदेश । 

बुआल-संज्ञा स्त्री० [ फा० ] १. चसड़ा। २- 
क्षमड़े का तसभा। ३. रिक्त का ससमभा। 

इुआली-संज्ञा स्त्री० चसडढ़े का वह तसमा 
जिससे कसेरे और बढ़ई राशाद पुमाते हैं। 

बुइई-वि० दे० “दो”। 

बुइजय -संज्ञा स्त्री० पक्ष की दूसरी तिधि। 
द्वितीया। दूज । 
संज्ञा पुं० दूज का चाँद। द्वितीया का 
चंद्रमा । तु 

डुई-संज्ञा स्त्री० अपने को दूसरे से अछग 
समझना। दुजायगी | द्वैत। मेद-बुद्धि। 

डुकॉ-वि० दे० “दोनों” । 

दुकड़ा--रंज्ञा पु [ स्त्री० ढुकड़ी ] १. जोड़ा । 
२- जिसमें कोई वस्तु दो-दो हो ५2५3४ 
किसी वस्तु का जोड़ा हो । ३. एक पंसे का 
चौयाई 'भाग। दो दमड़ी। छदाम।) 

डुकड़ो-वि० जिसमें कोई वस्तु दो-दो हो। -, 
सज्ञा स्त्री० १. चारपाई की बुनावट जिसोगें ,« 
दोन्‍दो बाघ एक साथ बूने जाते हैं । २. 
दो बूटियोंवाला ताश ,का पत्ता । दुक्‍्की। 
३. दो घोड़ों की बम्धी। 

डुकना *-क्रि० झअ० छिपना। छुकना। 

बुकान-संज्ञा सत्री० [फा०] बहू स्थान जहाँ 
बेचने के लिए चौर्ज रखी हीं और जहाँ 
ग्राहक जाकर उन्हें खरीदते हों । | 
सुहा०-दुकान वढ़ाना-चदुकान बंद करना। 
दुकान छगाना5 १. दुकान का असबाब 'फैछा- 
कर यथास्थान बिक्री के लिए रखना । 
२. बहुव सी चीजों को इधर-उधर फंलछाकर 
रख देना। 

* डुकानदार-संज्ञा पुं० [फा०] १- दुकान पर 
चैठकर सौदा बेचतेवाछा। दुकानवाला।* 
२, जीविका के छिए ढोंग रचनवाला। ड़ 

बुकानदारी-सखंजझ्ा रक्चीण [फा०३, ३: दुकस्न 
या बिक्री-बट्टे का काम | दुकान पर साल - ” 
बेचने का काम॥। २- ढोंग रुचकर रुपया « 
ष्‌दा करन का कास वा 


ह॒ 


दुकाड़ 


डुबाल-सज्ञा पु० अन्नन्न प्ट भा समय । अवाछ 
दुभिदा । । 
इुव.5-सज्ञाःपु० ६ वस्थ। मपड़ा। २ सन 
के रेशे वा बना सपडा। क्षोप्त वस्त्र । ३ 
महीने वषडा। खारीया बपडा। 
बुप छिसी-सज्ञा स्त्री० नदी । दि 
इुकेला-जिसने' साथ बोई दूसरा भी हो। 
जो अवेला न हो। 
यौ०--अवेला-इवेलानलजिसवे' साथ कोई 
न हो था एव ही दो आदमी हा। 
दुकेले--भि ० वि० क्सी के साथ । दुसरे आदमी 
को साथ लिये हुए। 
डुवकड-सज्ञा पु० १ तबडे की तरह का एव 
बाजा जो शहनाई के साथ बजाया जाता 
है। २ एक में जुडी हुई या साथ पटी हुई 
दो नावो का जोडा । 
दुषका-वि० [ स्त्री? दुक्‍्की ] १ एक साथ दो। 
जिसके साथ कोई दूसरा भी हो । २ जो 
जोडे में हो। जो एक साथ दो (वस्तु) हो। 
सन्ना पु० दे० “दुक्की । 
सौ०---इक्का-दुवक-5अवे छा-दुकेखा । 
दुषको-सन्ना स्त्री० ताश का वह पत्ता जिस 
पर दो वूटियाँ बत्ती रहती हैँ । 
इुखडा-वि० जिसमे दो खड हो। दो-तल्ला। 
दुख-सज्ञा पु० दे० “दुख !। 
दुसडा-सन्ना पु० १ दुख वा वर्णन। ववलीफ 
) बा हाल। २ क्रप्ट) विपत्ति | मुसीवत। 
+ मुहा०-दुखडा रौनार-अपने दु ख का वृत्तात 
कहना । 
बुश्द-वि० दे" 'दु खद 7” « 
दुखदाई, दुखदानि*-वि० दे० “दु सदायी '। 
दूसदु द“-सत्चा पु० दुख का उपद्रव। दुख 
और आपत्ति। | 
खता-कि० अ० दर्दे करना। पीडान्युक्स 
हीना । 
इंसहाया-वि० दे० “दु खित”। 

८ “डुखाना-क्रिण स० १ पीडा देना। कष्ट 
पहुँचाना। २ किसी घाव इत्यादि को छू 
देना, जिससे उसमें पीडा हो। 
मुहा०--जी दुखाना--सानसिव कष्ट पहुं- 
चाना। सन में दुं ख उत्पनव करना। 


क 


छ५द 


दुचद 


इसारा, दुसादी-वि० दुखी। पीडिता 
दुखितर “-वि० दे “दुवित”। * के 
दुष्िया-वि० दुरी। रोगी। जिसे दिसी 
प्रकार वा दुख या कष्ट हो। हर 
दुशियारा-वि० [स्त्री० दुखियारी] १ जिते 
विसी बात का दुख हो। दुस्िया। 
रोगी। 

दुल्लो-वि० १ जिसे दु स हो। जो पप्डया 
दुख में हो। २ जिसने दिक में रज हो। 
है रागी। बीमार। ) 
इडुखोला/-वि० दुसी। दुस अनुभव वरों- 
बार्खा। दुखपूण। दुखंदायी। 

दुलोहाँ /-वि० [स्त्री० दुखौदी] दु खदायी । 
दुख देवेवाला। 

डुगई-सज्ञा स्त्री० ओसारा। बरामदा। 
दुगदुगी-सज्ञा स्त्री० १ घुकधुकी। २ गछे 
में पहनने का एक गहना। 
डुगना-वि० [स्त्री० दुगनी] द्विगुण। दुना। 
कसी वस्तु से उतना और अधिक, जितनी 
जि वह हो। 

बुगडा-सज्ञा पु० १ दुनाछी बदूब। ३ दोहरी 
गोली । 

दुगासरा-सज्चा पु० किसी दुर्ग के नीचे या 
चारा ओर बसा हुआ गाँव! 

डुगुण “-वि० दे० “द्वियुणर 
डुगुन[-वि० दे” "दुगना”। 
दु्घा-सज्ञा पु० दे० “दुर्ग | 

दुग्घ-वि० १ दुह्या हुआ। २ भरा हुआ। 
संज्ञा पु० दुबा। पया 

डुग्धवती-सन्ना स्त्री० दूध देनेवाली। गाय। 
दुग्धी-सज्ञा स्त्री० दुधिया नाम की घास। 
दुद्धी । 

वि० दूबवारछा। जिसमें दूथ हो। 

डुघडिया-वि० दो घडी का। जेसे--डुघडिया 
मुहत्त मु 

दुधडिया मुहुत्त-सज्ञा पु० दा दो घड़ियों ने 
अनुरार लिनाला हुआ _भुहत्तें। द्विघढिका 
महूत्तें। यह मुद्र्स विद्वेप आवश्यकता वे 
समय निकाला जाता है। 

डुघरी [-सज्ञा स्त्री० दुघड़िया मुहूर्त । 

डुचइ-बि० दुना। डुगगा! 
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इचित 9 


डुदित*-वि० १५ जिशबवा चित्त एवा वात 
पर स्थिर न हो। अस्थिरचित्त ।२ चितित | 
डुघितई *-पत्ञा स्त्री ० १ चित्त की अस्थिरता। 
दुधिघा। २ पटवका। आदाका। चिन्ता। 
दुचिताई[*-सज्ञा स्त्री० दें० “दुचितई!] 
दुचित्ता-चि० [स्त्री० दुचित्ती] १ जिसका 
चित्त एवं बात पर स्थिर न हो। दुविधा 
भ रहनेवारा। अस्थिरचित्त। २ सदेह 
में पडा हुआ। दे जिसके चित्त में संटका 
हो। चितित। 
बुज-सज्ञा पु० दे० “द्विज”।॥ 
बुजन्मा --सज्ञा पु० दे० “हिजन्मा'च 
दुजपति**-सज्ञा पु० दे० “द्विजपति”।॥ 
चुजए्नू-कि० बि० दोनों घुटना के बल 
बुक | 
मोह्‌*-सज्ञा १० दे० दिजिल्ल”। 
बुजेश-सज्ञा पु० दे० “द्विजद”। 
बुदूब-बि० दो दुकडों में कया हुआ। 
खडित। 
भुहा०--ुंदू क बातरच्थोडे में कही हुई साफ 
चात। स्पष्ट बात। खरी बाव ॥ 
डुडबडी [-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का वाजा। 
डुडी-सज्ञा स्त्री० दे० "दुक्की”। 
दुलू-अव्य० [ अतु० |] १ तिरस्कार का दब्द। 
तिरस्कार के-साथ दूर हटाने के लिए कहा 
जानबाला दाब्द। दूर हो । २ बच्चा से 
कहने का प्यार मग एक दाब्द। 
इुतकार-सज्ञा स्त्री० वचन-द्वारा कया हुआ 
अपमान | तिरस्कार | घिवकार। फटकार। 
शुततकारना-क्रि० स० १ दुत्‌-दुत्‌ शब्द करने 
कसी को अपने पास से हटाना | २ तिरस्कार 
के साथ दूर करना । 
डुतरफा, छुतफा-वि० [ स्त्री० दुतर्फी] दोना 
ओर का। जो दोनो ओर हो। 
डुलार।-सज्ञा पु० एक वाजा जिसमें दो तार 
होते है। स्त्ी० दे» “चुदि 
त्ति-सज्ञा' स्‍न्री० दे० “युति '।॥ 
इस पान ० दे० “झूतिमान्‌' । 
दुतिय*-वि० दे० “द्वितीय”। 
डुतिया-सज्ञा स्त्नी० पक्ष की दूसरो तिथि। 
दुर्ज। द्वितीया। हा 


छ५प७छ ।४ 


ल्‍ बुधिया 


दचुतिवत*-वि० १ आभायुवतत। चमकीछझा। 
२ सुन्दर। 

डुतीय *-वि० दे० “द्वितीय” । 

इुतीया *पं-सज्ञा स्त्री० दे० /द्वितीया”। 
डुदछ-सज्ञा पु+ १ दाछ। २ एक पौधा 
जिसवी जड औयध के थाम में आती हैं। 
बानफूछ॥ बरन। 

डुदकाना[-त्ि० स्र० दे० “दुतवारना। 

दुदहँडी-सज्ञा स्त्री० दूध दुहने वा मिट्टी का 
छोटा बत्तंन। 

डुदामो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार या सूती 
कपडा जो माछबे मे बनता था। 


इुदिला-वि० १ दुविधा में पडा हुआ। 
दुचित्ता। २ चित्तित्त। व्यग्र। घबराया 
हुआ। 


डुद्धी-सज्ञा स्ती० १ जमीन पर फंल्नेवाली 
एक घास । २ एक छोटा पौधा | ३ खडिया 
मिट्टी । हक एक पीला ६ ॥ दुषमुर्दा वृक्ष 
दुघमू ख् छ ० दूघा ॥ दुधमुहाँ। 
बुघर्मूहाँ-बि० दे० “दुबमुहाँ । > 
दुधहॉडी-सज्ञा स्थ्री० दूध दुहते या रखने 
की छोटी मटकी। मिट्ठी का बह छोट 
बरतन जिसम दूध रखा या गरम किय 
जाता है। 
दुर्घांडी-सज्ञा स्‍न्ी० दे० “दुघहाँडी”। 
डुघार-वि० १ दूध देनेवाछी। जो दूई 
#देती हो। २ जिसमें दूध हो। 
संज्ञा पु० ४ दुधारा? 
दुघारा-वि० (तलवार, छूरी आदि) जिसम॑ 
दोना ओर घार हो। 
सेज्ञा पु० एक प्रयार का खाँडा। 
बुघारो-वि० १ दूध देनेवालो। जो दूध 
देती द्वा। २ जिसमे दोना ओर घार हो | 
दो धारबाली॥ 
इुघारू|--वि० दे० “दुधार”। न 
दुधिया-वि०_ १ दूध मिला हुआ। जिसमें 
द्ूप पडा हो। २ जिसमें दूध द्वोता हो। 
है दूध नौ तरह सफंद। सफेद रस का। 
सज्ञा स्त्री० ३ दुद्धी नाम की घास। २ 
एक प्रकार की ज्वार्‌ या चरी | हे» खडिया 
मिट॒टी। ४ एक प्रकार का बिप। 


दे० 


के 


दुधिया पत्थर डे ज़्ष्ट डु् 


श्ड 


. इपिया पत्यर-संत्ता पु० १, एक प्रकार 


गुछायम सफेद पत्थर जिसके ध्याऊे 

« आदि बनते हैं। २. एक प्रकार का नग या 

रत्न । (दक 

दुधिया विप--सज्ञा पुं० एक- विप्‌ जिसके 

पौधे हिमाऊूय के परिचमी भाग में मिलते 

है। इसकी जड़ में विष होता है। तेलिया 
विप। मीठा जहर! आती 

दुर्घल>वि० यहुत दुघ लछी। दुघार। 


इुनवना[ *-क्रि० अ० झूचकर प्रायः दोहरा 


हो जाना। 
क्रि० स० ऊचाकर दोहरा करना। 
इुनाली-वि० दो नलकोवाछी। जैसे दुनाली 
बहुक 3 
. संज्ञा स्‍्त्री० दुनाली बदुक। ऐसी बदूक 
जिसमें दो-दो गोलियाँ एक साथ भरी जाये। 
दुनिया-सज्ञा स्त्री० [अ०] (१. ससार। 
जगत्‌। २. ससार के लोग | छोक। जनता। 
३, ससार का जजाछ | जगत्‌ का प्रपंच। 
बौ०--दीन-दुनियारतलछोक-परलोक । 
सुहा०--दुनिया के परदे पर-श्ारे ससार 
में। दुनिया की हवा छगना>-सांसारिक 
४ अनुभव होना। ससारी विषयो का अनुमव 
हौना। दुनिया भर कात”न्बहुत या बहुत 
अधिक हि 
डुसियाई-वि० सासारिक। 
सन्ना सत्नी० ससार। 
शुनियादार-सज्ञा पु० सासारिक झझट में 
फंसा हुआ मनुष्य। गृहस्थ। 
वि० १. ढग रचकर अपना काम निवालने- 
वाला। २- व्यबहार-फुशल। 
डुनिपादारी-सज्मा स्वी० १३. इुहिया मए 
कारबार। ग्हंस्थी का जजाल। २. ज्यवहार- 


कुशछता।  स्वार्थंसाधन। ३. बनावटी 
व्यवहार] 
दुनियायो-वि०_ सासारिक। दुनिया या 


संसार से सम्बन्धित । मोहमाया में लिप्त। 
डुनियासाजु-वि० [सज्ञा दुनिमासाजी] ९. 
ढंग रचकर अपना वाम निकालनेवारा। 
स्वार्यसाघक। २. चापलूस। 

डुनो *-सज्ञा स्त्री० ससार। 


दुषदाई*-रांज्ा पुं० दे? दुपद्टाँध। . 
डुपदटा-सना पुं० ६ स्त्री दुपट्टी ] १. दो पार्ट 
को जोड़कर बनाया हुआ ओड़ने का कपड़ा। 
दो पाद की चदूर। चादर। २. कंधे या 
गले पर डालने का छंबा कपडा। 
भूहा०--दुपदूटा वानकर सोनानन्‍निर्दिवत 
होकर सोचा। बेसटके सोना। 
दुपक्टी4*-सन्ना स्त्री० दे० “दुपट्टा । 
बुपहर-संज्ञा स्त्री० दे० “दोपहर! । 
डुपहेरिया-संज्ञा स्वी० १, मध्याद्ष का समय । 
दोपहर। २. एक छोटा पौघाता 
दुपहरो-गंज्ञा रत्नी० दे० “दुपहरिया!। 
दुफसेली-वि० यह चीज जो रवी ओर खरीफ 
दोचो फ्रम्नलो में हो) सर दिग्ध ) अनिड्चिचत | 
दुबधा-सज्ञा स्त्री० १. दो में से किसी एक 
बात पर चित्त के न जमने की क्रिया या 
भाव। अनिशचय | चित्त की अस्थिरता। 
२९. सशय। सदेह। ३. असमजस।] आगा- 
पीछा। पसोपेश | ४. खठका। चिंता । 
डुवरा|-वि० दे० “दुबला”। 
इुवराना*[-क्रि० जअ० दुबरा होना। घरीर 
से क्षीण होना। 
डुबला-बि० [ स्त्री० दुबली] १. कमजोर । 
दुर्बछ। जिसका बदन हकका और पतला 
हो। क्षीण शरीर का। कुदा। २. अदक्‍्त। 
इुबलापन-सज्ञा पु० कुशता। क्षीणताा 
दुबारा-क्रि० वि० दे० “दोबारा” 
डुवाछा-वि० दे० “दोबाला”। 
दुदिध*सज्ञा पु० दे० “द्विविष”। 
दुविध, दुविधा*-सन्ञा स्त्री० दे० “डुबधा”। 
दुब-सज्ञा पु० [स्त्री० दुबाइन] ब्राह्मणों 
मा एक भदा ढूबो। दिवेदी। 
डुभाली-सज्ञा पु० दे? “दुमापिया”। 
डुभाधिया-सल्ञा पु० दो भाषाओं का जातने- 
बाला एंसा मनुष्य जो उद भाषाओं के 
वोलनेवाले दो मनुष्यो को श॒क दुसरे का 
अभिप्राय समझावे । 
डुमेजिला-वि० | फा० ] [ स्त्री० दुमजिली ] 
दो भरातिव का। दोखडा। 
डुम:-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] १. पूंछ पुच्छ | २- 
पूछ की ठरह पीछे छगी या बँघी हुई वस्तु । 


बुमची छ्पर | डुराप्रही 





३ पीछे-पीछे  छूगा रहनेवाल्ग जादमी। 


पिछल्गू । ४. कसी काम का सबसे अतिम 
चोडा-सा जश | हे हु 
सुहा०-छुम दबाकर मभागना“च्डरपोक कुत्ते 
को तरह डरकर भागना। दुम हिलानान- 
कुत्ते का दुम हिलावार प्रसन्नता प्रकट करना * 
घुमचो-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ धोडें के साज 
का तसमा जो पूंछ के नीचे दबा रहता है। 
२ दोनो नितम्बो के बीच की हड्डी 
दुमदार-वि० [फा०] १ पूछवाला | २ 
जिसके पीछे पूछ को सी कोई बस्‍्तु हो। 
दुसत, दुमना-वि० दुखी। चिंतित । 
डा लि १- बुरी साता। २. सोतेली 
माँ। 
बुमुहाँ-वि० दे० "दोमुहाँ"। 
छरणा-वि० १ दो रगो का। जिसमें दो रुग 
हो | २ दो तरह का। ३ दोहरी चाल 
चलनेवाला। 
दुरंगी-घि० स्त्री० दे० “दुस्गा”। 
सज्ञा स्ती० दोहरी चाकू। दोनो पक्षो का 
अवलूबन। द्विचिया । 
बुरंत-वि० १ अपार। वडा भारी । रे दुरगंम |] 
दुस्तर। कठिन । ३ घोर॥। प्रचड। भीषण । 
४. जिसका परिणाम बुरा हो । अशुभ 
५ दुप्ड। खछ 
दुरधा *--वि० १. दो छिद्रोबाला। २. आर- 
पार छेदा हुआ । 
डुरू-उप्० भा अब्यय जिसका प्रयोग इन 
अर्थों में होता है--१ दृपण। (बुरा अर्थ) 
जैसे--दुरात्मा । २. विपरीत अजवे का सूचक । 
जैसे--.दुर्वेंछ॥ ३. दुख। 
दुर-अब्य० विरश्कार-सूचक एुक झब्द। 
दूर हो। 
सजा पु० [को०] १. मोत्री । मुकदा। २ 
मोती को छटकन जिसे स्त्रियां नाक में 
पहनती हूँ। छोछक॥ ३. छोटी बाली। 
मुदा०-दुर-इुर करना+रपतिरस्वासपूर्द क 
हंदाना। छुल्े की तरह 'सग्राना । 
पुरजन*-नसज्ञा पु० दे० “दुर्जन'। 
बुरजोषनॉ-सज्ञा पु० दे० “दुर्पोषन”। 
दुरतिक्रम-वि० १- जिसका झतिक्रमण या 


उल्लंघन न दो सके । २. प्रबवछ । हे. जिसका 
पार पाना कठिन हो ।॥ अपाद | 

द्ुरत्यथं-वि० [स्त्री० दुरत्यया] जिसे पार- « 
करना कठित हो। दुस्तर। कठिन | दे० 
“दुर्देसवीय” | 

बुरथल-सज्ञा पु० बुरी जगह।. 

दुरद*-सज्ञा पु० दे० “द्विरद”। ५ 

दुरदाम*-वि० कठिन । कप्टसाध्य। 

दुरदाल “-सज्ञा पू० हाथी। डा 

दुरबुराना-क्रिण स० तिरस्कारपूर्वक दूर 
करना। अपमान के साथ भगाना। 

डुरधिगम-वि० दुर्वोध । दुष्प्राप्या 

बुरना[-क्ति० अ० १. छिपना । आँखों के 
आगे से दूर होना । आड में जाना। श न 
दिखलाई पडनाव 4 

डुरपदोपुं *-सज्ञा स्त्री० दे० “द्रौपदी”। 

बुरबीन-सज्ञा स्नी० दे० “दुरबीन”। दूर की 
चीज देखने का यत्र जिससे वह निकट और 
बडी' दिखाई पड़े । 

द्वुरभिप्रह-वि० मुदिकल से हाथ आनेबाला ॥ 
कठिनाई से प्राप्त होनेवाला। 

दुरभिसधि-सन्ञा स्त्री० पड्यन्न | कुमन्रणा । 
साजिश। बुरे अभिप्राय से गुट बांधकर की 
हुई सलाह 

इुरभेब[-सज्ञा पु० बुरा भाव। सतमोटाव । 
सनोमालिन्य। 

दुरमुद-सज्ञा पु० ग्रदा के आकार का डडा 
को कृकझ ऋूटने के कम्म अत्ता है । 

इडरम्‌ स-सज्ञा पु० दे० “दुरमुट'॥ 

शुरबस्या-सज्ञा स्त्री० १ बरी दशा। खराब 
हालत। २ दुख, कष्ट या दरिद्रता की 
दक्ला। द्वीन दशाता 

दुरवाप-वि० दुष्प्राप्या 

दुराउप *-सजा पु० दे० “दुराव” । छिपाव। 
बचपट 4 न. 

दुरागमन-ससज्ञा पु० दे० “द्विरागमन” ॥ 
गोवा । 

बुराप्रह-सनज्ञा पु० [ बि० दुराग्रही] १. कसी 
बात पर बुरे छत से अडढना। २- हा 
जिंदा 

डुशाप्रहो-बि० हठी। जिदी! 


दुशूदरण ४ न्‍ 


दुराचरण-मांजा पुं० युरा चाल-चठन । सोटा 
ध्ययष्टार। प्ज ही 
<दुराचार-सज्ना पुं० [ थिं० दुेरायारी] दुष्ट 
आचरण बुरा चाल-चलन। निंदित कर्म । 
इुराघारी-वि० बुरे घालन्यछनवाला। 
दुराज-संज् पु० बुरा राज्य | बुरा झासन। 
१४ एक ही स्थान पर दो राजाओं का 
शासून। २. यह, स्थान णहाँ दो राजाओं 
का “राज्य हो! हज 
डुराजी-वि० दो राजाओं वा। 
दुरास्मा-वि० दुष्दात्मा। खोढटा। नीचाशय। 
दुरादुरी-सज्ञा स्त्री० छिपाव। गोपनव। 
मुहा०--दुरादुरी करपेः--छिपे-छिपे । 
दुराधपं-वि० जिसका दमन करना कठिन 
हो। प्रचड। प्रवक। 
सज्ञा पु० श्री विष्णु ॥ 
दुराना-क्रि०ण अ० १. दूर होता। हटना। 
टुछना। भागना। २. छिपना। 
क्रि० स० १. दुर करगा। हटावना। २: 
छोडना। त्यागना। हे. छिपाना। गुप्त 
सपना । 
छुराय-वि० दुर्लभ। 
दुरालाप-सज्ञा पु० गाली। 
छराब-सज्ञा पु० १. छिपाव। मेदमाव। 
४- वपट। छल) अविश्वास या भय के 
कारण किसी से बात गुप्त रखने का 
भाव। हि 
दुराशय-सज्ञा पु० दुप्ट आशय | बुरी नीयत । 
वि० जिसका मतलूव बुरा हो। खोटा। 
छुराशा-संज्ञा स्त्री० झूठी उम्मीदा व्यर्थ 
की जाद्या। पूरी न होनेवाली आशा! 
दुश्ति-सज्ञा पु० ९. प्राप) पफ्राक़्क) २. 
उपपावक | छोटा पाप। 
वि० पापी। पात्षकी। 
दुरियाना-क्रि० स० दुर करना। हटाना ॥ 
डर पना ॥ 
डुरीषणा-राज्ञा स्त्री० झाप। 
बुच्छा-वि० दो भुहबाा। १. जिसके दोनों 
ओर मुँह हो। २. ,जिसके दोनो ओर एक 
ही सा मुंह हो। ३ जिसके दोनों ओर दो 
स्प हो। 


७६० 


डुद्पयोग-संजा पुं० किसी वस्तु को बुरी तरह 
- मैं काम में लाना। बुरा उपयोग। 


*हुशस्त-वि० [फा०] १- जो बच्छी दशा में, 


हो। ठौक। जो दूटा-फूटा न हो। २- जिसमें 
दौप या त्रुटि न हो। ३. उचित | मुनामिव। 
४. ययाथ+ 
डुस्स्ती-यंज्ञा स्ती० 
संभोघन । पद 
दुख्ह-वि० जरदी समझ में न आाने योग्य 
गूड । कठिन । 

दुरेफ-संजा पुं० “ट्विरेफ”। भौरा। 

दु्कल-सज्ञा पु० दे० “दुष्चुछ”। 

डुगंध-सज्ञा म्त्री० बुरी गध। बदबू। कुवास। 

शु्गं-थि० जिसमें पहुंचना कठिन हो। दुर्गंम | 
सज्ञा पु० १. गढ। कोट । क्ला। २- एक 
असुर का नाम जिसे मारने के वारण देवी 
का नाम दुर्गा पडा। ऐ 

* >वि० १. जसकी बुरी गति हुई हो। 
दुर्देशा-ग्रस्त। २. दरिद्र। 

सज्ञा स्त्री० दे० “दुगंति”। हि 

बुर्मंति-सज्ञा स्त्री० बुरी हालत। दु्दझा । 
नरक-्भोग । 

दुर्गंपाल-सज्ञा पु० गढ़ का रक्षक। विलेदार। 

दुर्गम-वि० १. जहाँ जाना वठिन हो । २- 
जिसे जानना कठिन हो। दुर्जेय । ३. दुस्तर। 
कठिन। विकेट । 

सज्ञा पु० १ गढ़। दुर्ग । बिला। २- विष्णु ] 
३ वन। ४. सकट का स्थान । 

डुर्गुमता-सज्ञा स्त्रौ० दुर्गेम होने का भाव। 

दुर्गरक्षक-सज्ञा पु० किलेदार। 

दुर्गा-सज्ञा स्त्री० १. आदि शक्ति । देवी। 
योरी, काली, भवानी, चडी, अन्नपूयों आदि 
इन्ही के नाम और रूप हेँ। २. नील वा 
पौधा। ३ मपराजिता। कौवा-ठोठी। ४. 
श्यामा पक्षी। ५. नो वर्ष को कन्‍्या। ६- 
एक रागिनी। हु 

दुर्गाध्यक्ष-सज्ञा पु० गढ़ का प्रघान। बिले- 
दारा पु 

इुर्गण-सज्ञा पु० दोषा ऐब। बुराई 

घुयत्सिब-सनता ५० दुर्गा-पूजा का उत्सव 
नवरात्र में होता हैँ । 


ड़ 


[फा०] सुधार! 


॥। 
बुर्गों सब | 
न मय न मनन मन वि लिए नरम नाम 


दुर्घट 
दुर्घट-वि० जिसका होना बढिन हो। कप्ट- 
साध्य । पु 


दु्घेटना-सज्ञा स्त्री० दुख की” घटना। १३ 


ऐसी वात जिसके होने से बहुत कप्ट, पीडा 
या छ्ोक हो। अशुभ घटना। बुरा सयोग ॥ 
वारदात । २ विपत्ति। आफत्न | 
दु्ज न-सज्ञा पु० दुष्ट जन । खोदा आदमी ॥ 
खल | बदमाश | 
दुर्जेनवा-सज्ञा स्न्री० दुप्टता। 
छुर्नंप-वि० दे० “दुर्जेय” । 
इुंजय-वि० जिसे जीतना चहुत कठिन हो। 
जिस पर विजय पाना कठिन हो। 
बुश्ञय-थि० जो जल्‍दी समझ में न आ सके। 
बोध । 
डु्दंम-वि० दे० /दुर्देभनीय”। प्रचड | प्रवछ। 
डु्वं मनीय-वि०_ १ जिसका दमन करना 
चहुत॒ कठित हो। २ प्रबक। प्रचड। 
बुइंस्‍्प-वि० दे० “दुर्दमनीय ' 
दुर्देर*-वि० दे० “दुद्धए/ । 
डुर्देंशा-सज्ञा स्ती० बुरी दशा। दुगति। खराब 
हालत 
दुर्दान्‍्त-थि० जिसे दवाना बहुत पठिन हा । 
मन ॥ प्रबकछ | भयकर ॥ भयानक 
बुंदिन-सजा पु० १ बुरा दिन। २ दुर्दशा। 
डे और कप्ट था समय। ३ एऐसा दिन 
जिसमे बादकू छाएं हा और पानी बरसतवा 
हो। मेघाचछप्त दिन। 
दुर्देव-सज्ना पु० १ दुर्भाग्य। बुरी क्स्मित। 
२ बुरे दिना का फेर। 
दुर्दधर-वि० भ्रयछ। प्रचड। जा कडढिनाई 
स॒ पवड में आवधे। 
इरद्धंधंयि० १५ जिसका दमन करना कठिन 
हा। २ उग्र। प्रवक्ल। प्रचड। 
डर्नाम-मज्ञा पु० १ युसू्यादि। बुरा नाम 4 
चदनामी । ४ गाली। बुरा बचना ३ 
यवारीर। ४ सीप।_ 
डुनिवार-वि० दे० “दुनिवाय्य ॥ 
दुनियास्पें-वि० १५ जी जेत्दी रापा न जा 
से ॥ जिसका विधारण करना कि हो 3 
२ जो जल्‍दी हटाया न जा सुवेत ३ 
जिसका हाना दिश्चिठ छत 


७६१ * 











बुर्पोषिन 
डुनोलि-सन्ञा स्त्री० कुनीति | कुचाछ । अन्याय। 
अनुचित आचरण |. 


'डुर्वेड-वि० १ बछदवीन। अशक्त। कमजोर । 


२ दुबवछा पतका। इश। क्षीणका्य । 
इुबंलता-सज्ञा स्ती० ६ बल की कमी। 
कमजोरी | २ कृशता। दुखछापन। 
दुर्वोध-वि० जो जल्दी समय मेंन आवे॥ 
गूढ। किल्प्ट॥ कठिन। 
डुभर-वि० जो छादाज़, जा, सके। भारी) 
बजनी 
दुर्भाग्य-सज्ञा पु० बुरा भाग्य । खोटी विस्मत । 
दुभाव-सज्ना पु० १ बुरा भाव। मे सन- 
मोटाव।॥ छेप । सनोमालिन्य। 
डुर्भावना-मज्ञा स्‍्वी० म बुरी भावना। 
२ अदेशा। खटबा। चिंता! 
डछुभिक्ष-सज्ञा पु० अकारू। एसा समय जिसमे 
भिक्षा या भोजन वरठिनता से मिझे। 
इुरमेंद-वि० १ जो जल्‍दी भेदा या छेदा न 
जा सके । २ जिसे जल्दी पार न पर सव ॥ 
डुमेद्य-वि० दे० *दुर्मेद/। 
दुर्मेति-सज्ञा स्त्री० बुरी युद्धि। लत 
वि० १ दुर्वृद्धि। जिसकी समझ ठीव र 
हो। क्ममक्‍्ल] २ खल्‍ू। दुष्ट) 
डुमंद-विं० घमडी। मदमत्त। | _ 
डुमिल-सज्ञा पु० १ एक छद, जिसके प्रत्येन 
चरण में ३२ मात्राएं हाती है। अत में एव 
रगण ओर दो गुर होते हैं। २ एक प्रकार 
कया स्वेया, जिसके प्रत्येक चरण में आठ 
मसगण होते है॥ दि 
डु्मुंज-वि० १ जिसवा मुस बुरा हा। २ 
अप्रियबादी | कटु भाषी] 
सज्ञा पु० १ घोड़ा। २ शिवजी॥ है शप 
साय | ४ राम वी सना या एक बदर। 
५ रामचन्द्रजी का एव युप्तशर, जिसने 
द्वारा उड़ाने सीठा के विपय में छावग्पग्राद 
सुना था। है 
दुर्मस-शज्ञा पु० कब यथा मिटटी झूटनें कर 
गदा ये आपार या एक डडा। 
डुयोधन-सज्ञा पु० कुमश्बशी राजा धृतराष्ड 
का ज्मेप्य पुत्र, जो अपरे भभेर माई 
पाढयपा से दंप स्ठखा था। दगी थे साप 





डु्ोनि 


जच्र 


ढुबार 
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जूआ पेंलबर युथिष्टिर अयना गारा राज्य 
और धन, यहाँ ठक रि द्ौवयदी वो भी, हार 
गए और उन्हें सर भाइयानराहित १२ चर्ष 
तबा वनवाद्य और एवं वर्ष तब अज्ञातवास 
में रहना पहा। जब थे अज्नातवास से छोटे 
तब दुर्योधन ने उनका राज्य उन्हें नहीं 
छौटापा। इस चारण महामारठ का 
प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 
दुर्योनि-वि० नौ चू बुठ वा। 
दुर्रा-सशा पु० [ फा०] बोड[। चायुव। 
दुर्रनी-सज्ञा_ पु०ण [ फा०] अऊ़गाना की 
एक उपजाति। 
बुललध्य-थि० जिसे आतानी से रांघ न सर्के। 
इुर्लक्षष-विं० १ जो कठिनवा से दिखाई पडे। 
जिसका निशाना छगाना कठिन हो। २ 


बुरी' नीयत । 

दुलभ-विं० ३ दुष्प्राप्प। जिसे पाना सहज 
न हो। २ मनोखा। बहुत बढ़िया। 
३ प्रिय) 


बुर्वंच-सज्ञा पु० दे० “दुर्वचन '। 

शुवंचन-सजा पु० दुर्वानय। गाली। 

शुबेह-वि० जिसका वहन करना कठिन हो। 

बुर्वाद-सनज्ञा पु० १५ निदा। अपवाद। २ 
स्तुतिपूर्वकत कहा हुआ अप्रिय वाक्य 

ध्रर्वादी-वि० हठी। हुज्जती | 

दुर्वासना-सज्ञा स्त्री० बुरी इच्छा) 

दुर्यासा-सज्ञा पु० अत्रि के पुत्र एक ऋषि। 
ये अत्यत क्रोधी थे। 

डुधिद-वि० जिसका जानना कठिन हो। 
हुं योध। 

शुबिघध-विं० खल। दुष्द। दरिद्र। 
छुविनोत्त-वि० अवख़ड़। अश्विष्ठ। उद्व। 

ब्रुविषाक-सज्ञा पु० १ बुरा परिणाम। २ 
दुर्घटता। बुरा सयोग। 

शुविपह्‌-बि० दु सह। 

बुब्त-वि० दुश्चरित्र। दुराचारी । 
दृष्यंबस्था-सजा स्त्री० कुप्र बंध | वदइतजामी 
दुर्ग्यषहार-सज्ञा पु० १ बूरा व्यवहार। बुरा 
बर्ताव। २ दुष्ट ज्ञाचरणा 
दुश्यंसन-सज्ञा पु० बरी लठ। खराब आदत; 

+ बुड्येंसनी-बि० बुरी छत॒दाला 


डुहूँद-सजा पु० शत्रु। 

दुलकी-सरा स्त्री० घोड़े नी एना चाछा 
दुलखना-क्रि० स० बार बार बहता यथा 
बचलाना | 

हुलशा-वि० दो ऊूड़ो या! 

डुलडी-सन्ना स्त्री० दो छडा वी मालछा। 
दुलसो-सश्चा स्त्री० घोदे आदि चौपाया पा 
पिछले दोनो पैरों को उठावर सारवा। 

दुलदुल-सज्ञा पु० [ 4० ] वह भादा खच्चर, 
जो मिस्र के हाविम ने मुहम्मद साहतन को 
नजर में दी थयी। सावार॒ग छोग इसे घोड़ा 
समझते हैं और भुहर॑म ये दिना में इसकी 
सकरू तिबाठते हैं। 

डुलराना*प-त्रि० स्र० बच्चों को बहलाकर 
प्यार करना। लॉड-प्यार करना। 

डुलरो-सज्ञा स्त्री० दे० “दुलडी । 

बुलहन-सज्ञा स्त्री० नई ब्यादही हुई स्प्री। 
नवविवाहिंता वयू। 

बुलहा-सज्ा पु० दे० “दुल्हा”। 

डुलहिया, दुलही |-सगा स्त्री० दे० “दुल्हन”। 

दुलहैटा-सज्ञा पु० छाइला बेंटा। दुलारा 
लड़का 

डुलाई-सज्ञा स्त्री० ओइने का दोहरा कपड़ा 
जिसके भीतर र॑ई भरी हो। 

दुलाता*-क्रि० स० दे० डुलाना”॥) 

दुल्वार-सत्ञा पुए लाड-प्यार। प्रीति। बच्चा 
के साय प्यार। 

दुलारना-क्रि० स० छाड-प्यार करना। 

डुद्घारा-वि० [स्त्री० दुलारी) छाइला। 
जिसका बहुत दुलर या लाइ-प्यार हो। 

इुलारो-सच्ञा स्त्री० प्यारी बेंढी। दुछाई। 

बुल्ी वा, दुलेचा-सज्ञा पु० दे०  गछोचा। 

उंडोही ह-सज्ञा स्त्रो० एक प्रकार को तलवार। 

दुब-वि० दो । 

इंवन-सज्ञा पु० १ दुर्भत | बुरा आदमो। २ 
बेरी। दुश्गव। दाबु। ३ राजस। देंत्य। 

डुवाज-सज्ञा पु० एक प्रकार का घोडा। 

दुबादस बानी *-वि० १ बारह बानी का। २ 
जआभायुकक्‍त | यूर्थ के समान दमकंवा हुआ। 
खरा (विशेष सोने के लिए)। 

दुसप्र-एक्ता पु० दे “दर । 


डुबाल 


छ्दरे 


द्स्थ 





बुबाल-राज्ञा स्त्नी० [ फ़ा०] रिकाब में रूगा | 
हुआ चमड़े का चोडा फीता! 

शुवाली-सज्ञा स्त्री० १. रंगे या छपे हुए 
कपडो पर चमक लाने के लिए घोटने का 
ओऔजार। घोटा। २. चमडे षा परतला 
या पेंटी, जिसमें धदूक, तछबार आदि 
लूठकाते हे। 

बुविधाई-सज्ञा स्त्री० दे० “दुबधा?। 

बुबो *|--वि० दोनो । 

दुदवार-वि० [फा०] [सज्ञा दुशवारी] 
१ मुहिकक। कठिंग । दुरूहु। २ 
दु सह्‌। 

छुशाला-सज्ञा पु० जार का जोडा। ऊबी 
बहुमूल्य वस्म-विशेष, जो ओढने के काम 
में आता है और जिसके चारो तरफ फूल- 
पत्ती कढी रहती हे। 

दुशासन*-सज्ञा पु० दे० “दु शासन” । 
बुइ्चरित-वि० १ बुरे आचरण का। बद- 
लकन। २ कठिन। 
सज्ञा पु० बुरा आचरण। झुचाल। 


बुश्चरिज्र-वि० [ स्त्री० दुइुचरिता] बुरे 
चरितवाला। बदचलत।! 

सज्ञा १० बुरी चाक। दुराचार! 
डुश्चेप्टा-सज्ा स्त्री० [ बि० डुश्चेष्टित ] 


बुरा काम। कुचेष्टा। 5 
डुब्सन-सज्ञा पु० [ फा० ] शत्रु। वैरी। 
छुश्मती-सज्ञा स्त्री० चैंर। झनुता। 
बुश्चिता-सज्ञा स्त्री० घुरी चिता । बुरी 

आशका। 
छुष्कर-वि० दर साध्य। जिशे करना कठिन 

हो। जो मुश्किल से हो सके। 
दुष्करं-सज्ञा पु० [ वि० दुष्कर्म्मा] बुरा 
काम । कुकग। पाष। 

दुष्कर्मा-वि० छुकर्मी | पापी। 
हुष्कर्मो-वि० बुरा काम करनेवाऊा। दुरा- 

चारी। पापो। 

शुष्काल-सज्ञा पु० १ कुसमम। बुरा बकत। 

एर दुरभिया अकाल । 

दुष्कीति-सज्ञा स्त्री० बदनामी।_ अपयश $ 
दुष्ड-घि० [ स्त्री० दुप्टा) १ दुर्जेत] खल॥। 

दुराचारी। पाजी। ४ जिसमें दोप या 


ऐबच हो। दृषित। दोष-अस्त। हे पित्त 
आदि दोष से युक्‍त। 

दुष्टता-सज्ञा स्त्री० १ बूराई। खराबी। 
२ बदमाशी। ३ नुकसा। ऐन॥। 

दुष्टपना-सज्ञा पु० दे० “दुष्टता”। 

दुष्टाचार-सज्ञा पु० बुरा आचरण । कुचाछ। 
कुकर्म । 

दुब्दात्मा-वि० जिसका अत करण बुरा हो। 
खोटी प्रकृति का। कुटिल। बदमाश! 
दुष्ट । नीच 

बुष्प्रवृत्ति-सज्ञा स्नी० बुरी प्रवृत्ति। बुरे का्ये 
करने को इच्छा। 
बि० बुरी या दुष्ट प्रबृत्तिवाछा। बद। 

दुष्प्राप्प-वि० जो सहज में न मिल सके। 
जिसका मिलना कठिन हो। 

डुष्मत-सज्ञा पू० दे० “दृष्यत्"॥ 

बुष्पत-सज्ञा पु० एक चन्द्रवशी राजा, 
जिल्होने कण्व मुन्ति के आश्रम में शकुतला 
के साथ गाधव्दे विवाह किया था। उन्ही 
के सयोग से शकुतऊया के गर्भ से भरव- 
नासक पुत्र उत्पन हुआ था, जिसके सास 
पर यह देश भारत कहलाया। 

दुसराना *-क्रि० स० दे० “दोहराना”। 

इुसरिहा (-वि० १ साथी। सभी। २ प्रति- 
ढ्ढ्ी । 

दुसह -वि० असह्यम । जो सहा न जा सके। 
कठिन । 

इंसही [-वि० १ जो कठिनता रो सह सके । 
२ ईर्ष्यालु । 

छुसाखा-मसज्ञा पूँ० एक प्रकार का शमादाना 

डुसाथ-सज्ञा पु० हिंदुओ की एक नीच जाति। 

डुसार-सज्ञा पु० आर पार किया हुआ छेद । 
क्रि० वि० आर पार । एक पार से दूसरे तक। 

दुसाल-समज्ञा पु० आर-पार स्छेद । 

दुसासन[-सज्ञा पु० दे० “दुशासन”) _ 

दुसूतो-सस्ा स्त्री० एवं प्रकार कौ मोटी 
चादरा। 

छुतेजा-सज्ञा पु० बडी खाट। परलूँग। 

डुस्तर--वि० १ जिसे पार करना कठिन हो। 
२ विकक्‍ट। कठिन। 

डुस्थ-वि० दुसी। दरिद्व। 


दुस्चत्ता 
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दुश्मता-संज्ञा स्त्री० दारिद्रध। दुर्भाग्य। 
दुरसहू-विं० दे? “दुगह/। 
गुहुता-संशा पुँं० [ रधी० डुशसी| बेटी मा 
बेंटा। भाती। दौद़ित। दे 
पृहत्या-वि० [ स्प्री० शुहत्यी] दोनो हाथो 
में क्या हुआ। दो मूडबाठा। 
दृहना-पि० स० १. दोदना। रतत से दुथ 
निधोष्यर निवाठना। २. धन हर खिना। 
छूटना। ३, विभोडना। तत्व या सार 
सीघना।: कक 
समुहा०-दृह झछेना सार सीच छिना। 
इुह्नो-सज्ञा स्त्री ० दूध दुृहने वा छोटा बरतन । 
दुहदरा-धि० दे० दोहरा! ॥ एक 
दृहाई-संज्ञा सत्री० १. उच्च स्यथ॒र से बिसी 
वात की गूचना। मुनादी। घोषणा। २ 
शपथ । क्सम। सौगव। ३. रक्षा के छिए 
विसी या नाम छेव्र चिल्लाना। ४. 
गाय, भेंस आदि रा दुहने या बाम। 
५. दुहने की मजदूरी। _ हि 
महा।-दुद्माई देना-अपने बचाव के छिए 
किसी का नाम लेकर चिल्लाना। 
छुहाग-सज्ना पु० १. दुर्माग्य॥ २. रेंडापा! 
बेधन्य । 
दुहागिन[-सन्ञा स्त्री० सुहागिन का उलटा। 
विधवा । 
बुह्ागिल-वि० अमागा। अनाय। अवेला। 
डुह्मगी -वि० [ स्थ्री० दुह्मगिन] अमाया। 
बदक्स्मित । 
धुहाजू-वि० जो पहली स्त्री के मर जाने पर 
डूसरा विवाह करे। 
बुह्मना-त्रि० स० दुहने का काम दूसरे से 
कराना । 
इुंहाबनी-सज्ञा स्त्री० दूध दुहन की मजदूरी । 
डुहाई। 
बुहिता-मज्ञा स्त्री० कन्या। छडकी। 
डुहिव-सज्ञा पु० बह्या। 
बुहेका-वि० [ स्त्री० दृहेली ] १. दु खदायी। 
दु साध्य। कठिन। ३. दु खी। 
सुज्ञा पु० विकट या दु खदायक का) 
डुहोतरा*-वि० दो अधिक। दो ऊपर। 
30 सज्ञा पु० चाती।) रि 





यूब 


दुह्प-वि० [स्त्री० दृष्या] दुहने यौग्य। 
दुदज[-मंज्ा स्त्री० दें० “दुज 
दृशॉ-वि० दो-एक। युछ । 
डृकान-संजा पुं० दे० “दुकान । हि 
दूकानदार-संज्ा पुं० दे? “दुपानदार”।_ 
दूपना[-क्रि० स० दोप छगाना। एऐवं 
खगाना। 
दृग-सज्ा स्त्री० बिसी पक्ष की दुस्तरी तिधि। 
डुदज। दितीया। का 
सहा“--दुज था चाँद होनारबटुत दिनों 
पर दिगाई पदना। बम दर्शन देना। 
द्ुजा*ई-वि० दूसरा। हे 
दुत-सज़ा पु० [स्थ्री० दूवी] ३. यह जो 
किसी विशेष कार्य के लिए कही भेजा 
जाय। चर॥। बसीठ। २. विसी समाचार 
को पहुंचानेवाला सनुप्य। एक दूसरे तक 
सर्देशा पहुँचानेवाला। दि 
डृतकर्ं-सज्ञा पु० सदेशा पहुँचाने का कार्य । 
खबर पहुँचाना। दूत का काम । दूतत्व। 
दुतत्व-सन्ना पु० दे० “दूतकमं”। दूत वा 
काम । दूतता | 
बुवमडल-सन्ना पु० किसी काम ने लिए 
भेजे हुए दूवो (प्रतिनिधियों) मय समूह। 
दृतर*प-वि० दे० “दुस्तर” । 
डूतावास-सज्ञा पु० दूसरे देश के राजदूत 
या प्रतिनिधि का कार्याकूब तथा रहने 
का स्थान जादि। 
दतिका, दुती-सन्ञा स्त्री» प्रेमी और प्रेमिका 
कया सदेसा एक-दूसरे तक पहुंचानेवाली 
स्‍्त्री। कुटनी। सारिका | 
इुची-सज्ञा स्त्री० दे० “दुतिका” | 
दृत्य-सज्ञा पु०ण दे० “दोत्या!। 
दृध-सज्ञा पु० १. सतत से मिकलनेवाला 
सकेद रग का सरल पदाय्य। पय। दुग्ध। 
क्लीरा। ग्रोर्स। २. अनाज के हरे 
बौजो का रस | 
सुहा०--ईंव उतरना5”छातियों में द्ुध भर 
जाना । दूध का दूध और पानी बा पानी 
करना+एसा न्याय वरना जिसमें कसी 
पक्ष के साथ तनिक भी अन्याय मं हो 
दूध की सखी की तरह निकालना या 


दुधपिलाई दे 


ज्द्प 


द्ट्य्त्व 





निकाकूकर फेंक देना--किसी मनुष्य को 
बिलकुल तुज्छ समझकर अपने साथ से 
एकदम अरूग कर देना | दूब के दाँत त 
डूटना-ल्अभी कक्र वचपन रहना। दूयों 
नहाओो, पूततों फलो>व्धन और सतान 
की वृद्धि हो (आशीर्वाद)। (स्वनों में) 
बूघ भर आना+-वच्चे की ममता या स्नेह 
के कारण माता के स्तनों में दूध उतर 
आाना। 
दुघपिलाई-सज्ञा स्त्री० १. दूध पिछानेंवाली 
दाई। २. ब्याह की एक रस्म जिसमें 
बारात के समय माता बर को दूब पिलाने 
की-्सी मुद्रा करती हूं । 
बूघ-पुत-सज्ञा पु० धन और सनन्‍्तान | 
इृष-फेवो-सम्ा स्त्री० दे० “फंती” | 
बूधषभाई-सज्ञा पु० [सज्ञा स्त्नी० दूब-बहन ] 
ऐसे बाकूक जो एक ही स्त्रो का दूध पीकर 
पल्ते हो, लेकिन दूरारे माता-पिता से उत्पन्न 


हो। 

इूधमुँहा-वि० जो माता का दूध पीता हो। 
छोटा बज्चा। 

वूधाघारो-वि० केघल दूध. के आवार पर 
जीनेबाला। दुग्धाहारी। केवछ दूध का 
आहार करनेवाला। 

ब्धाभातो-सज्ञा स्ती० दूध और भाव | विवाह 
की एुक रीति। 

चूथनुछ-यि० क्केटा अच्झ ५ अप्त८॥ दूण- 
मुंहा। 

बृधिया-वि० १ दूथ के रग का ६ सफेद । 
२ जिसमे दूध सिछा हो अयबा जो दूघ से 
चना हो। 
सज्ञा पु० १. एक प्रकार का सफेद ओर 
चजुमकोला पत्थर या रत्न। २ एक प्रकार 
का सफेद पत्थर जिसकी प्यालियाँ आदि 
चनती है। ३. एक प्रकार का पीवा जिलका 
रस दूध के समान होता हूँ। ४. डूब में 
छानी हुई भाँग। 

दूधी-वि० बुध का। दु्ेला । 
सज्ञा पु० १० मॉडी। २. दुधिया पौवा? 
बून-सज्ञा स्त्रौ० १. दुगने वा भाव। २ जिवता 
शामय छगाकेर ग्राता या वजाता आरम 


४ 


किया जाय, उसके आधे समय में गाना 
या बजाना। 

सज्ञा पु० दराई। घाटी । 

सुहा०--द्ून को छेना या हाँकना-न्बहुत 
बइ-चढकर चातें करना। डीग मारना। 

दुनरप>वि० जो छरूचकर दोहरा हो 
गया हो। 

घूना-वि० दुगुना। दोहरा। दो बार उतना 
ही। दिगुग । 

दूनों *|>वि० दे० “दोतो”। 

दुब-सनत्ञा स्त्री० एक प्रसिद्ध घास। यह तीन 
प्रकार की होती हूँ; हरी, सफेद और यांडर। 
वि० दे० “गाडर”। 

दुबदू-कि० वि० आमने-सामने | मुकाबले मे । 
टुबर_ या इबरां>-वि० दे० “दुबछा!। 
निर्वंख । कमजोर । दुबला-पतला। 
दूबिपा-वि० एक प्रकार का हरा रग। 
चुबें-सत्ना पु० दुश्ने । द्विवेदी । (ब्राह्मणों की 
एक शाखा) 

दम र-वि० कठित। मुश्किल 
डूसना [ -क्रि० अ० हिलना । 

दूटदेश-वि० [ फा०।[ सभा दूुरदेशी] दुर 
स्क की बात विचारनेवाक। दुरदर्शी। 
अग्रसोची । 

दुद्वेशी-सजरा स्त्री० दूरदक्षिता। दूर तक की 
बात सोचना। 

चुर-सकि० स्थि० देश, कारक था सवध जद 
के विचार से बहुत अतर पर। बहुत फासके 
पर। पास या निकट का उल्टा। 
वि० जो दूर या फासके पर हो। 
सुहा०--हूर करता++१ जुदा फरना। 
खक़ग करयगा। २ न रहने देता। मिटाना। 
दूर भागना या रहना--बहुत बचना। पास्त 
न जाना। दूर होनां-५१ हुढ जाना। अलग 
ही जाना। २ मिट जानां। नब्द होना; 
दूर की बात--१- वारीफ बाव। २. कठिन 
बाद | 

दृरगासी-वि० दूर तक चुछनेवाला। 

दूरता-पतज्ा स्त्री० दे० “दुरत्वा। 

डूसत्व-सजा पु० दूर होने का भाव। अतरा 
दुदी। फासका। 


पूरदबाक 


७६६ 
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दूरवर्शधक-वि० दूर तय देखनेवारा। 
साज्ञा पु० पडित। न 

दूरदराज-वि० [पा०] बहुत दूर। 

दूरव्शाब यत्न-सज्ञा पु० दूरबीन। दर 

बूरददिता-सज्ञा स्त्री० दुर नी बात से 
चाय गुण। विवेक। द्सदेश ी। _ 

दुरदक्ीं-वि० बहुत दूर तबा देसनवाल्ा। 
बहुत दूर लव की बात सोचनेबाला। 
अग्रशोची। दूरदेश। 

दूरदत्त-वि० [ फा०] पहुँच के बाहर। हाथ 
की पहुँच से डर ॥ 

दूरदृष्टि-सज्ञा स्नी० दूरदर्शिता। दूरदेशी । 

दूरबीन-सन्ञा स्त्री० [ फा० ] दूर वी वस्तुआ 
को देखये बा एक यत्र, जिससे वे स्पष्ट और 
बडी दिखाई देती हे। दृरवीक्षण यत्र। 
दृस्वत्ती-वि० दूर का। जो दूर हो। 

दूृरवोक्षण-सज्ञा पु० दे० “दुरबीन”। 

दूरबीक्षण यत्र-सज्ञा पु० दे० “दूरबीन । 
दुरस्य-वि० दूर का। दूर पर स्थित। 
दूरागत-वि० दूर से आया हुआ। 
दूरी-सज्ञा स्त्री० दो वस्तुओं ने मध्य वा 
स्थान। दूरत्व। अतर। फासला। 
दूरोकृत-वि० दूर कया हुआ। 

दूर्वा-सज्ञा स्त्री० कि नाम की धास। 
हुर्याष्टसी-सज्ञा स्त्री० भादो शुक्छ पद्षा वी 
अप्टमी । 

बूलह-सज्ञा पु० दुलहा | वर। नौंशा। पत्ति। 
स्वामी । 

बूल्हा-सज्ञा पु० दे० डूलह | 

बूृद्य-सज्ञा पु० कम । 

दूपक-सज्ञा पु० १ दोप लूगानेवाला। निदा 
मरनेबाला। २ दोप उत्पन्न करनेवाला 
पदार्थ 

दृषण-सज्ञा पु० १ अवगृुण। दोष। एछेव। 
घुराई। श दोप छयाने की अत्रिया 
या भाव | एथय रूगाना। ३ रावण वा भाई, 
एवं राक्षस । 

डृषणोम-वि० दोप लगाने योग्य। जिसम 
एन लगाया जा सवे। 

इूधना *[-पि० स० दोष क्षगाना। मवित 

बारात 


दृषित-वि० दोपयुक्‍त। 
बृष्य-यि० १ दोष छगाने योग्य। २ निंद- 
नौय। निंदा बरने योग्य। ३ तुच्छा 
दुसता|-क्ि० स॒० दे० दुयनाट। 
दूसर*[-वि० दे० “दूसरा” । 
दसरा-यि० १ पहले के बाद ना। द्वितीय! 
जो क्रम में दो के स्थान पर हो। २ जिसका 
प्रस्तुत विषय या व्यक्ति से सबंध न हो। 
अन्य! अपर। 
दुृहना-त्रि० स० दे० “दुहना” । 
दृह्म +|-सज्ञा पु० दे० *दोहा!। 
बुक-सज्ञा पु० छिद्र। छेद 
दृकक्षेप-सज्ञा पु० देखना। अवछोवन। दृष्टि 
पात। 
बुकूपथ-सन्ना पु० दुष्दि का सार्य। दुष्टि की 
पहुँच । 
वृक्पात-सन्ञा पु० है: ५३8॥५ पात। अवलोकन! 
दृकशवित-सज्ञा स्त्री० १ प्रकाझरुप । 
चंतन्य। २ जात्मा। 
दुगचल-सज्ञा पु० पलक। 
दुगबु--राज्ञा पु० आँसू । जाँखों से निकलने- 
बाला जरू। 
दृग*-सज्ञा पु० १ आँख। २ देखने की 
झबित | दृष्टि। ३ दो की सख्या। 
मुहा०---दूग डालना या देनार-देखना। 
दुग्योचर-वि० जो आँखा से दिखाई दे । 
दुगमिचाव-सज्ञा पु० आँख मिचोनी फा खेल । 
दृढ़-वि० १ पुष्ट। मजबूत। क्डा। ठोस। 
२ बलवात्‌ । बलिप्ठ | हृष्ट-्पुप्ट ॥ ३ 
जो जल्दी नप्ट या बिचल्ति न हो। स्थायी । 
डे निश्चित। ध्रव। पवा। ५ निडर॥। 
ढीठ। बडे दिल का। 
दृड़कर्मा-बि० अपने चम म दृढ़ रहनेवाला। 
दढ़चेता-वि० पवने' विचाराबाछा। 
दुढ़ता-सज्ञा स्त्री० श्‌ दृढ होने वा भाव। 
दुढ़त्च॥ २ सजबूती। ३ स्थिरता। 
पु० दृइता। 
दृड्प्रतिज्ञ-वि० जो अपनी प्रतिज्ञा से भू टछे। 
बृढ़बत-वि० जो अपने सकक्‍ल्य या वादे पर 
स्थिर हो। 
दृढ़गय-वि० जिसके अग दुड़ हो। हृप्ट-्पुप्ड। 


दुद्ई 
दुदाई] *-सज्ञा स्त्री०  दे० 
सजबूती। 
दृढाना-क्रि० स० दृढ बरना। पका या 
मजबूत करना। 
तज्षि० अ० १ सजबूत होना। २ स्थिर 
या पक्का होना। 
बुस-वि० सम्मानित । 
दुत्ति-सज्ञा पू० खाल। 
दृष्त-वि० १ जलता हुआ। प्रज्बलित | 
तेजयूबत । २ अभिमानी। छग्र। घमडी। 
दृश-सज्ञा ५० [वि० दुष्य] १ देखना। 
दर्दान। २ दिखानेबारा। प्रदर्शंक। दे 
देखने वाला । 
सज्ञा स्त्री० १ दृष्टि। २ माँखा ३ दो 
की रारूया। डे ज्ञान) 
दृशदतो-सज्ञा स्नी० दे० “दुपद्वती ' ६ 
दृशा-सज्ञा स्त्री० आँख। 
दृद्धि-सज्ञा स्त्री० प्रकाश। शास्त्र। चतन 
युरुष | दृष्टि] चुन 
दृश्य-वि० १ जिसे का सक र्‌ 
२ जो देखने योग्य हो। दशनीय। हे 
मनोरम | सुन्दर। ४ जानने योग्य। ज्ञेम। 
सज्ञा पु० १ आँखो के सामने की वस्तु।॥ 
देखने को घस्तु । २ तमाशा । दे वह काब्य 
जो अभिनग-द्वारा दर्शकों को दिखाया 
जाय। नाटक । ४ गणित मे ज्ञात गा दी 
हुई सख्या। 
दृद्यसान-वि० १ जो दिखाई दे रहा हो। 
२ चमकीला। ह३ सुन्दर। 
बृषद्ती-राज्ञा स्त्री० एक नदी जिसका 
नाम ऋग्वेद में जाया हें | इसे आजकल 
चग्घर और राखो कहते हं। 
दुष्ट-बिं० १ देखा हुआ। २ जाना हुआ। 
ज्ञात) प्रघंट। ३ प्रत्यक्ष । 
सज्ञा पु० १ दशन। ४३ साक्षात्कार। हे 
प्रत्यक्ष भमाण $ 
दृष्टकूट-सज्ञा पूं ० १ पहली। २ वह कविता, 
जिसका अथ दाब्दा के बाच्याथ से न समझा 
जय सके, वल्कि प्रसय या रूढ अर्यों से 
जाना जाए। 
दुष्टमान-वि० ब्यवत्] प्रकढ। 


द् दृदता" मत 
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दृष्टिबत 


बुष्टबाद-सज्ञा पु० वहू दाशनिक सिद्धात, 
जी केवल प्रत्मक ही को मानता हू। 

बुष्टभ्य-वि० देखने योग्य] 

दुष्टात-सज्ञा पू० १ उदाहरण। उपम्रा ॥ 
मिसाल। २ शास्त्र॥। ३ एक अर्थाक्लकार, 
जिसमें एक ओर तो उपमेय और उसके 
साधारण धमम्मं का बर्णन और दूसरी ओर 
बिब-धतिबिब-माव से उपमान और उसके 
साधारण धर्म्मे का वर्णन होता हूँ। 

दुष्टाय-सज्ञा पु० १ वह शब्द, जिसका अर्थ 
स्पष्ट हो। २ वह दाब्द, जिसके श्रवण से 
श्लरोत्ा को किसी ऐसे अर्थ का बोध हो, 
जिसका प्रत्यद्षा इस ससार में होता हो। 

दृष्ि-सज्ञा स्त्री० १ देखने की दावित॥ 
आँख वी ज्योति। २ आँख की सीघ में 
होने की स्थिति। नजर। निभाह। ३ देखने 
के लिए खुली हुई आँख । ४ परण्त । पहचान ३ 
५ इृपादृष्टि। हिठ का ध्यान। मिहरबानी 
की नजर॥ ६ ध्यान। विचार। अनुमान | 
७ उद्देश्य ॥ 
मुहा०--(किसी से) दृष्टि जुडना--देखा- 
देशी होना । साक्षात्कार होना। (किसी से) 
दृष्टि जोडना-+ंख मिलाना। साक्षात्कार 
च्रना । दृष्टि मिलानावदे० “दृष्टि 
जोौडमा”। दृष्टि रखना--देख-रेख में रसना $ 

दृष्ठिकोण-सन्ना पु० किसी चीज़ को दखने 
यथा सोचते का कोण या तरीका। मत३ 
विचार । 

डृष्टिगत-वि० जो दिखाई पडता हो। 

डृष्थिगोचर--वि० जो दिखाई पढें। जो देखते 
में आ सके। 

दृष्टिपय-सज्ञा प्‌ ० दृष्टि का फैछाव। नजर 
की पहुँच । 

दृष्टिपात-सज्ञा पु० दृध्टि डालने की क्रिया 
या भाव। वाकना। देखना। श्र 

डुष्ट्विध-सज्ञा पु० १ दीठबदी॥ इद्रजाल + 
जादू । २ हाथ की सफाई या चालाकी३$ 
हस्च-लाघवा 

दृष्टिरोध-सज्मा पु० नजर की रोक! आड़ 
'औओट ॥ 

>ृष्टिवल-वि० १ दृष्टिबाका। २ ज्ञानी) 


वृष्टियाद 
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दृष्टि या प्रत्यक्ष प्रमाण ही की प्रयानता हो । 
देई-सज्ञा स्त्री० ३. देवी। २. स्त्रियों के लिए 
एक आदरन्यूचसक चब्दा 
दैल“गज्ञा स्त्रो० देसने की क्रिया या माव। 
जैसे, देख-रेख, देख-भाल। 
देखन प-सज्ञा स्त्री० देखने की क्रिया, भाव 
या ढग। ड़ 
देखनहारा प-सज्ञा पु० [६ स्त्री० देखनहारी ] 
देखने वाला । 
देखना-मिं० स० १. किसी वस्तु के अस्तित्व 
या उसके रूप-रग आदि का ज्ञान नेत्रों- 
द्वारा प्राप्त करना। अवलोकन करना। 
२. जाँच करना। ३. दूढ़ना। खोजना। 
ललाझ्य करना। पता छूगाना। ४. परीक्षा 
करना। आजमाना | परखना। ५ निगरानी 
रखना। ताकते रहना। ६ समझना। 
सोचना विचासरना। ७ अनुभव करना। 
भोगना। ८. पहना। वाँचना। ९. गुण- 
दोष का पता रूगाना। परीक्षा करना। 
जाँच करना। १०. ठीक करना। 
भुहा०--देखना-सुननान्‍-जानकारी आप्त 
करना। पता छूग़ाना। देखने में-5१ बाह्य 
रूक्षणो फे अनुसार | साथारण व्यवहार 
में। ३२. रूप-रग में। देखते-देखते-+ 
आँखो के सामने । २. तुरत । फौरन । चटपट । 
देखते रह जाना-हक्का-बबका रह जाना। 
चक्ति हो जाना। देखा जायगा>-१ फिर 
धिचार क्या जायगा। २. जो कुछ करना 
होगा, पीछे क्या जायगा। 
देख-भाल-सन्ना स्वी० १- निरीक्षण । जाँच- 
पडताछ । निगरानी ॥ २ देखा-देखो। 
साक्षात्वार । 
देखराना [-क्रि० स० दे० “दिखलछाना”। 
देखराबना +[-त्रि० स० दे० “दिखलाना' 
देख-रेख-नटाज्ञा स्त्री० देख-भाल । विरीक्षण 4 
नियरानी । 5 
देखाऊ-वि० १. जो केवल देखने में सुन्दर 
हो, काम का न हो। झूठी तडव-मडक- 
बाल्ा। २. जो ऊपर से दिलाने के लिए हो । 
-  चास्तविक न हो। बनावटी। 
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देखा-देसी-सजा स्थ्री० आंखों से देसते वी 
दशा या भाव। साक्षात्कार। दर्शन। 
क्रि० वि० दूसरों को करते देखकर। दुसरी 
के अनुवरण पर ॥। 
दैखाना [>-क्रि० स० दे० “दिखाता”। 
देखाभाली-संज्ञा स्त्री० दे" दिखमाः 
देखाव-संजा पु० १. दृष्टि की सौमा। नजर 
की पहुँच। २. ठाट-बाट। तड़क-मड़क 
देखावट-सन्ना स्त्री० १. छूप-रग दिखाने 
की क्रिया या भाव। बनाव। २. ठाटन्वाद। 
तडक-मड़क । 
देखावना-क्रि०ण स० दे० “दिखाना” । बोहे 
देग-सज्ञा प्‌ ० [ फा०] खाना पकाने का चौड़े 
मुँह का बड़ा बरवन। तांबिया! 
देबचा-सश्ञा पु० [फा०] [ स्त्री० देगवी ] 
अत्यतत 


छोटा देग। 
प्रकाश-युक्त्र 
चमकता दमकता हुआ | 


देदीप्पमान-वि० 

देव-सज्ना स्त्री ० १. देने को क्रिया या भाव 
दान। २ दी हुई चीज। प्रदत वस्तु। 

देनदार-सज्ञा पु० ऋणी। कर्जदार। 

देन-लेव-सज्ञा पु० लेने और देने का व्यवहार । 
देना और लेना। 

देनहारा *|-वि० देनेवाला। 

देवा-कि० स० १. अपने अधिकार से दूसरे 
के अधिकार में करना। प्रदाव करना। 
२ सौंवना। हदाके करना। दे, हाथ पर 
या पास रखना। थमाना। ४. रखना, 
छगाना या डालना। ५ मारना। प्रहार 
करना। ६. अनुभव कराना। भोगाना। 
७ उत्पन्न करवा। विकालना। ८, चद 
करना। ९. भिड़ाना। (इस क्रिया का 
प्रयोग बहुत-सी सकर्मक क्रिपाओ के साथ 
सयोजऊ क्रिया के रूप में होता ईं--जंने 
मिरा देना, कर देना) 

सज्ञा[ पु० उधार लिया हुआ रूपया। 
+ऊज। 

देमान+ं *-प्रज्ञा पु० दे” “दीवान”! 

देय-वि० देने योग्य ॥ दातवव्य॥ 5 

देयासो [-वि० झाइ-फूक करनेवाला ! ओझा 

देर-सत्मा स्त्री० [फा०] १. नियमित या 


वेरो 


आवश्यक से अधिफ समय | अतिवाहू। 
घिऊूवय] २ समय। यक्‍त। 
देरो|-सज्ञा स्त्री० दे० * देर! 
देव-सज्ञा पु ० [ स्त्री० देवी ] १ देवता। सुर। 
२ पूज्म ब्यकवित। हे बडा ये लिए एक 
आदर-सूचक शाद। 
सज्ञा पु० [फाण]दैत्य | राक्ष। 
देवऋण-सज्ञा पु० देवताओं के लिए कत्तंब्य, 
यज्ञादि । हर 
देवश्टटपि-साज्ञा पु० देववाओं के छोत में 
रहनवाके सारद, अधि, भरीकि, भरदाज 
पुलस्त्य आदि ऋषि। 
देवकन्या-सज्ञा स्ती० देवता की पुश्री। देवी । 
देवकार्य्पे-सज्ञा पु० देववाओ को प्रसन करने 
के लिए क्या हुआ कर्म ॥ होम, पूजा आदि। 
देवकी-राज्ञा स्त्री० वसुदेव की स्त्री और 
श्रीकृष्ण फी साता का नाम । 
देवफीनदन-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । देवकी बे 
पुत्र । 
देवकुसुम-सज्ञा पु० लूवयछता। रूवग। 
देवगज-सज्ञा पु० ऐराबत। इन्द्र का हाथी। 
देवगण-सज्ञा १० देवताओ के अऊग अछकूग 
समूहू। देवताओं का बग। 
देवगति-सज्ञा स्त्री० मरने के! उपर उत्तम 
गतति। स्वर्गलाभ। 
देवगायक-सज्ञा पु० गन्धव । देवयोनि विशेष । 
देवगिश-सज्ञा स्त्री० देववाणी। सस्कृत | 
देवीगीर-सक्ञा। बु० १ रेयठक 'यचत जो 
गुजरात में है। ग्रिरनार । २ दक्षिण 
का एक प्राचीन नगर, जो आजकल दौलता 
बाद कहलाता हैं। 
देवबगुरु-सज्ञा पु ० देवताओ के गुर । बृहस्पति ॥ 
माश्यप । 
देवगृह-सज्ञा पु० सन्दिर। 
देवज-थि० देवता से उत्पन्न । 
देवट-सज्ञा पु० कारीमर॥ 
दैबढान-सज्ञा पु० देवोत्यान) काक्तिक शुक्ला 
एकादशी | दस दिन विष्णु भगवान्‌ सोकर 
उठते हें। दिववना 
देवतद-सज्ञा पु० कल्पबृक्ष | देवताओं का 
पेड। मन्दार चुक्ष | पारिजात। 
फ्रा० ४० 


७६९ 


देवनागरी 


देवतपंथ-सज्ञा पु० ब्रह्मा, विष्णु आदि देववाओ 
के नाप्त लेल्छेवर पानी देना। 

देखता-सज्ञा पु० स्वयं में रहनेवाला अमर 
प्राणी। सुर। अमर! 

देखप्र-सज्ञा पु० देवस्व। देबता को अपित 
घन आदि। 

देवत्य-सज्ा पु० देवता होने का भाव या धर्म । 

देचदत्त-वि० १ देवता का दिया हुआ। २ 
देववा के मिमित्त क्या हुआ। 

सज्ञा पु० १ देवता के निमित्त दान की हुई 
सपत्ति।१ २ शरीर वी पांच धायुओ में से 
एफ, जिससे जेंमाई जाती हैं। ३ अर्जुन 
के शत का नाम । 

देवदार-सज्ञा पु० देवदारु। एक बहुत ऊंचा 
और सीधा पंड, जिससे एक प्रकार का 
अलक्तरा और तारपीन की तरह का तेल 
भी मिक्‍लता हैं। 

देवदारु-सज्ञा पु० दे० “देवदार”। 
देवदाली-सज्ञा स्त्री० एफ लता, जो देखने 
में तुरई की बेल से मिलती-जुलूती होती 
हैं। घघर बेल। बदाकू। 

देवदासी-सज्ञा स्त्री० १ मदिरों में रहनेवाली 
दासी या नत्तेकी। २ वेश्या। 

देवदीप-सज्ञा पु० १ आँख। नेत्र। २ फिसी 
देवता के निमित्त जलाया जानेबाछा दीपक । 

देबदूत-सज्ञा पु० अग्नि। आग। 

देवदूतो-सज्ञा रत्री० स्वग की अप्सरा। 

देवदेव-सज्ञा १० २ देवताओं के देवतागत 
इद्र। २ ब्रह्मा। ३ महादेव 
देवद्वेष्टा-सज्ञा पु० देवशत्रु॥ 
पाखडी। असुर। दानव। देत्य।॥ 
देवधु नि-सज्ञा स्त्री० गगा नदी। 
देवन-सज्ञा पू० १ चौसर। २ गति। ३ 
जुआ | ४ कमल्। ५ परिवेदना। ६ क्रीडा। 
७ ब्यवहार। ८ छोक॥। ९ स्थुतित 
देवनदी-सज्ञा स्त्री० ग्रगा। 
देवना-सज्ञा एपु० खल। 

देवनागरी-सज्ञा स्त्री० भारत की प्रधान 
लिपि, जिसमें सस्कृत तथा हिंदी मराठी 
आदि देशी भाषाएं लिखी जाती हें। यह 
अचीन ब्राह्मो छिपि का विकसित रूप है। 





नतास्तिक। 


देवपणन 


छछ० 


डेवड़ति 





रेवपथ-सजा पु० आवाश्य। छायापया 
देवपुरी-सज्ञा स्त्री० इन्द्र बी नगरीत 
अमरावती । 
देवग्राह्मण-सज्ञा पु० पुजारी। पडा। 
देवनापा-मज्ञा स्त्री० सस्कृत-मापा। 
देयभूमि-सज्ञा स्त्री० स्वगं। (लक 
देवमविर-सशा पु० वह घर, जिसमें किसी 
देवता की मूर्ति स्थापित हो। देवालय। 
देवमणि-सज्ञा पु० सू्य। 
देवमाता-सज्ञा स्त्री० १ अदिति। २ 
दाक्षायणी। दे कदमप वो स्त्री। 
देवमाया-सज्ञा स्त्री० परमेश्वर कौ भाया, 
जो अविद्या रूप होकर जीवो को बधन में 
डालती है। देवताओं की माया। 
देवभास-सज्ञा पु० १ गर्भ का जाठवाँ महीना। 
२ देवो का महीना, जो मनुष्य वे तीस 
वर्ष वे” बरावर होता है । 
* देवमुनि-सज्ञा पु० मारद ऋषि। 
देवयजनी-सज्ञा प्‌० पृथ्वी। 
देवयज्ञ-सज्ञा पु० होमादि कर्म, जो पचयज्ञो 
में से एक हूँ। 
शेवयान-सज्ञा पू० उपनिषदों के अनुसार 
दारीर से अलग होने के उपरात जीवात्मा 
के जाते के लिए दो मार्गों में से वह मार्ग 
जिससे यह ग्रह्मतोक को जाता हैं। 5 
शेवयानी-सज्ञा स्त्री० शुक्राचाय की मन्‍या, 
जो पहले अपने पिता के शिष्य क्च पर 
आसकत हुई और बाद में जिसने राजा 
ययाति के साथ विवाह विया। 
देवयुग-सज्ञा पु० सतयुग। 
देवपोनि-सज्ञा स्त्री० देवताओं के अतर्गंत 
भाने जानेवाले जीवो वी सृष्टि। जैसे-- 
अप्सरा यक्ष, पिशाच आदि। 
रेवर-सज्ञा पू० [स्त्री० देवरानी] १ पति 
का छोटा भाई। श्‌ पठि का भाई। 
देवर्थ--सता पु० विमान। 
देवरा-सज्ञा पु० [स्थत्री० देवरी] छोटा- 
मोदा देववा। 
वेयराज-सज्ञा पु० इद्र। देवठाओ के राजा 
या स्वामी। 
देवराज्य-सज्ञा पु० स्वग। 


देवरानी-सज्ञा स्त्री० १. देवर की स्त्री। 
पति के छाटे भाई की स्त्री। २ देवराज 
इन्द्र वी पत्नी, झची। दृद्गाणी। 
वेवराय-सज्जा_ पु० दे० “देवराज/। 
देवधि-सन्ना पूँ० नारद, अति, मरीचि, मर- 
द्वाज, पुलस्त्म, भूयु इत्यादि देववाओं 
के ऋषि माने जात॑ हूँं। 

देवकन-सज्ञा पु० १ देवता वी पूजा से जीविका 
चूलानेवाला। पुजारी। पडा। २. धामिक 
पुरुष। हे देवर। ४ चारद मुनि।५ एक 
प्रकार का चावकू । ६ देवालय। देवमदिर। 
७ एक मह॒वि जो अस्त मुनि के पुष्र भर 
व्यासदेव के शिप्प थे। रम्मा इत पर 
आसबत हुईं। पर इन्होने उसका विरस्वार 
क्या, जिससे चिढकर उसने इन्हें कुरूप 
होने का दाप दे दिया। झाप से देवल 
अष्टावक्र हो गये। 

देवलोब-सज्ञा पु० स्वर्ग । 

देववधू--सज्ञा स्त्री० १ देवता की स्त्री 
२ देवी। ३ अप्सरा। 
देववाणी-सज्ञा स्त्री० 
२३ जआाफाशवाणी। 
देववाहन-सज्ञा पु० आग) 

देवग्रत-सज्ञा पु० १ भीष्म पिवामहे। २ एक 
सामगानव। 

देवशत्र्‌-सज्ञा १पु० राक्षस। 

देवशुतत-राज्ञा पु० ईष्यर। 

देवसरि-सज्ञा स्त्री० गगा। 

देवसुनो-सज्ञा _स्त्री० देवलोक की कुतिया, 
सरमा। विशज्ञेप--दे० “सरमा”। 

देवसभा-सज्ञा स्त्री० १ देवताओं का समाज । 
2 राजसभा। ३ मुधर्म्मा नामक सभा; 

मय ने युघषिप्ठिर के छिए 

बनाया था। 

देवसेना-सज्ञा स्त्री० १ देवताओं कौ सेना। 
२ भ्रजापति की बन्‍्या, जो स्रावित्री के 
गभ से उत्पन्न हुई धी। पष्ठी। * 

देवस्थान-सज्ञा पु० १ -देवताओ के रहने की 
जगहू। २ देवाल्य। भदिर। ३ एव ऋदपि। 

देवहति-सज्ञा स्त्री० स्वायभूव मनु की 
दीन बन्‍्याओ में से एक, जो कस भु्ति 


१ सस्कृत-भाषा। 


| देबाँगनता 


|. की ब्याह्ी थी सारयशास्त्र के कर्ता कपिझ 

की मात्ता । 
देवागना-सज्ञा सन्नी० १ देवताओ की स्त्री । 

स्वर्य की स्‍्त्री। २. अप्सरा।.« 

। देवा(-वि० १. देनेवाला। जैसे--भानी- 

“ देवा। १२ देनदार। ऋणी। कर्जदार। 
सज्ञा स्त्री० पटसन। जूट। 

4 देवानपै-सज्ञा पु० १. दरबार। क्चहरी । 

4 राजसभा। २ अमात्य। मन्नी। बजीर।॥ 
है. प्रबध-कर्त्ता। 

५ देवाना-प्रिय-सज्ञा पू० १ देवताओं को प्रिय! 

/॥ _ * बकरा। ३. मूखं। ., 

४ वेवापि-सज्ञा पु० एक राजा, जो ःऋष्टिपेण 

«के पुन और झातनु के बडे भाई थ। 
देवापतन-सज्ञा पु० स्वर्ग । देवताआ के रहते 

6 का स्थान 

'  देवापण-सज्ञा पू० देवता के तिमित्त किसी 
चस्तु का दान। 

है देबाऊ[-जि० देनेबार)। दाता । 

7४ देवालय-सज्ञा व १ स्वगं। २. वह घर, 

जिसमें किसी इैवता की मूत्ति रखी जाय। 


४ सदिर। 
देवी-सज्ञा स्त्री० १ देवता की स्त्री। देव- 
पत्नी। २ जादि-शबित दुर्गा । ३ पटरानी। 
२6 दाजा की स्त्री ४ ब्राह्मण स्त्रियों की एक 


सदाचारिणी 
६. भमहिलाओ को पुकारने का 


उपाधि) ५ सुशीला ऑर 
स्त्री। 
झाब्द | 
देखोपुराण-सना पु० एक उपपुराण जिसमें 

हु! देवी का साहात्म्य आदि वर्णित है। 
। वैज्वोभागवत-सज्ञा पू० एक पुराण, जिसकी 
गणना बहुत से छोग उपपुराणो में और 
डा कुछ लोग पुराणो में करते है | श्वीमद्भागदत 
; के समान, इस पुराण में बारह स्कथ और 
१८००० इईलोक हूँ। अत इसका निर्णय 
0) करना बरठिन है कि दोनो में कौन पुराण 


के 6+ पड़े ० 


छछ७१ 22% देसी 


देवोत्तर-सज्ञा पु० देवता को अधित किया 
हुआवा धन या सपत्ति। 

देवोत्यान-सज्ञा पु ० विषय का शेषनाग की 
शाय्या पर से उठना, कात्तिक घुक्‍ला 
एकादशी को होता है। 

देवोद्यान-सज्ञा पू० देवताओं के वगीचे, जो 
चार हँ--नंदन, अचैत्रथ, वैश्लाज और 
सर्वतोभद्र । 

देदा-सन्ञा प्‌ ० १. पृथ्वी का बह विभाग, जिसका 
कोई जलूग नाम हो जौर जिसके अतर्गंत 
कई भ्रात, नगर आदि हो। जनपद। २- 
यह भूमास, जो एक ही राजा या बासक 
के अधीन अथवा एक शासन-पद्धति के 
अतगगंत हो। राष्ट्र । ३. स्थान। जगह । ४. 
शरीर का कोई भाग। अग। 

देशज-थि० देश में उत्पन्न के 
सज्ञा पु० ऐसा दझाब्द जो सस्क्ृत या उसका . 
अपभ्रश न हो, वल्कि किसी प्रदेश में 
लोगो की बोल-चाल से उत्पन्न हो गया हो । 

देशनिकाला-सज्ञा पू० देश से निकाकू दिए 
जाने का दड ॥ 

देशभाषा-सज्ञा स्त्री० किसी देश की भाषा। 

देशातरं-सज्ञा पू० १ अन्य देश । विदेश । 
परदेदश। २. भूगोऊ में: भ्रुवों से-होकर 
ऊत्तर-दक्षिण गई 3 40%8-4 सर्वमान्य, मध्य 


रेखा से पूर्व या की दूरी। रूवाश | 
देशाचार-सज्ञा पू० देश की चाल का 
व्यवहार । 

देशाटन-सशा पू० भिन्न-भिन्न देशो की 
यात्रा। देझ-स्त्रमण । न्‍ 


बेशावर-सज्ञा पू० दुसरा देश। परदेशा। 
देसावर । 

देदपे-नवि० १ दडेदए कए ३ देइ-संदंधी | २- 
स्वदेश का। अपने देझा में उत्पन्न या बना 
हुआ। - के 
देशीय-वि० दे० “देशी”। 


ती हैँ और कौन उपपुराण। दैस-सज्ञा पु० दे० “देश”॥ “ 
देवंद-सक्ना पूछ इद्र नाम ॥ दैसचाल-वि० अपने देश का। 
| देवेश-सज्ञा पा +१ देवताओं के स्वामी) | देखावर-सज्ञा पु० अन्य देदा। बिदेशा 
4 इस्द्र। ९. शिव! हे विष्णु॥ ४. परन्रह्म । ।_परदेस। देशाठर। 
है| ई। देवेया |[-विं० देनवाला ॥ _|_देसो-वि० दे० देशी] अपने देश का... « 
यो, 


षेह्‌ 


७७२ 


दमिक 





» देह-भज्ञा स्त्री० [वि० देही] १ दारीरा 
तन। बदन । २ घरीर वा योई अग । 
३ जीवन। जिंदगी । 
वि० दे०,. “धरीर'। 
सज्ञा पूृ० [ फा०] गाँव। खेंढा। मौजा। 
मुहा ०-देह छूटना--जीवन समाप्त होना। 
मृत्यु होता। देह छोडनार-न्मरना। देह 
धरना>शरीर धारण गरना। जन्म छेना। 
देहपान-नाज्ञा पु० [फा०] क्सिना दे० 
४ दहकान! । # 
देहन-वि० शरीर से उत्पन्न। देह से पंदा। 
देह॒त्याग-सज्ञा पु० मृत्यु। मौत। 
देह्‌द-सज्ञा पु० पारा। प्‌ 
देहघारक-सज्ञा पु० १. शरीर धारण करने- 
चाला। शरीर की रक्षा करनेवाल्ा । २ हाड। 
देहपारण-सज्ञा पु० १ शरीररक्षा। जीवन- 
रक्षा। ए जन्म 
देहधारो-सज्ञा पु० [स्त्री० देहघारिणी] 
शरीर धारण करनेवाला। दरीरी। 
देहपात-सज्ञा पु० मृत्यु। मौत। 
देहयाता-सज्ञा रत्री० १ मृत्यु। २ शरीर को 
जीवित रखने के लिए भोजन आदि 
निर्वाह । 
देहरा-सजा पु० १ देवाकय॥ देवधघर। २० 
भनुष्य का शरीर । ३ बेहरादुन सगर। 
बोलचाल में देहरादून के लिए देहरा का 
भी प्रयोग होता है। 
देहरी | *-सज्ञा स्त्री० दे० “दिहली”। 
बेहक्ला-सज्ञा स्त्री० मदिरा। 
देहलो-सज्ञा स्त्री० द्वार की चोखट की वह 
रूकडी जो नीचे होती है। दहलीज॥ 
देहलोदीपक-सज्ञा पू० १ वबेहली पर रखा 
हुआ दीपक जो भीतर बाहर दोनो ओर 
प्रवाश फैलाता हूँ। २ एक अर्थालवार, 
* जिसमें विसी एक सध्यस्थ शब्द वा अर्य 
दोनों ओर छगाया जावा हूं। « 
यौ०--दैहलीदीपक-स्याय--देहली पर रखे 
हुए दोनो ओर. भ्रकाश्न फैलानेवाले दीपक 
के समान दोवो ओर 'छगनेवाली बात। 
देहबत-वि० छारीरवाला। जिसके देह हो। 
सज्ञा पु० व्यवित। प्राणी। दारीरी। 


देहवान्‌ू-वि० धरीरघारी। & 
वेहांत-सना पू० मृत्यु॥ मौठ। 
देहान्तर-सता पु० १. दूसरा झरीर। 
जन्मान्तर। 8३ मृत्यु ॥ 
देहात-सन्ना पु० गाँव। गेंवई। ग्राम _ 
देहाती-वि० १ गाँव पा। २ गाँव में रहने- 
बाला। ग्रामीण। ३ गेंवार। 
देहात्मवाद-सज्ञा १० शरीर वी ही बात्मा 
मानने या सिद्धान्त। 
देही-सज्ञा पु० आत्मा। 
दंउ+पू-सज्ञा पु० दे० “देव। 
दैत्य-सज्ञा पु० १ असुर। राक्षस। दिवति 
नाम्नी स्त्री से उत्पन कश्यप के प्रुत्र। २ 
असाधारण बल का मनुप्य। 
देत्यगुए-सज्ञा पू० शुक्राचा्य्य। 
बत्यदेव--सज्ञा पु० वरुण। दैत्यों के देववा। 
चायु। 
बैव्यमाता-सज्ञा स्त्री० दिति। कश्यप वी 
सन्नी ० 
दईल्पमेदज-सज्ञा पु० पृथ्वी। 
बत्यसेना-सज्ञा स्त्री० प्रजापति की कन्या 
और देवसेना की भगिनी। 
ईत्या-सन्ना स्त्री० १. देत्य की सस्‍्त्री। २ 
मुर्रा। ३ मदिरा। 
इत्याचायं-सन्ना पु० हां पे 
इल्यारि-सज्ञा पू ० १ ।9२ इन्द्र। हे 
देत्यो के दुश्मन। देवता। 
दैनदिन-वि० नित्य वबा। प्रतिदिन-सम्वन्धी। 
क्रि० बि० १ प्रतिदिन । रोज-रोजा! 
२ दिनो दिन । 
सज्ञा पु० ब्रह्मा का देनिव' प्रलय विद्रेष। 
देनन्दितप्रलय-सज्ञा पु० प्रह्मा वा दैनिव 
प्रलय विशेष । प्रतिदिन का अपक्षय । भततिदिन 
पदार्थों में होनेवाला परिवर्तत या विदृति। 
देनदिनी-सज्ना स्त्री० प्रतिदिन बय कार्य 
विवरण यथा दिवचर्य्या लिखने की छोटी 
+ कापी था पुस्वक। डायरी। दैनिक 
ईदन-वि० दिन-सम्बन्धी। 
सना पु० दीनताव। 
इनिकू-वि० १ भ्रतिदिन था| रोज-रोज 
का। २ जो प्रतिदिन हो। नित्य होनेवाला 


े 


दैनिक पत्र 


छज३ 


बोजख 








३ जो एक दिन में हो। ४ दिन सबधी। 
सज्ञा पु० प्रतिदिन भ्रकाशित होनेंवाल्य 
समाचार-पत्र । अखबार। 

दैनिक पत्र-सज्ञा पू० प्रतिदिन प्रकाशित 
होनेबाक्ला समाचार पत्र । अखबार। 

देनिक वेतन-सज्ञा पु० एक दिन वी मजदूरी 
या सतनखाह | 

दैमिकौ-सज्ञा स्त्री० एक दिन का वेतन या 
मजदूरी ) प्रतिदिन का बायविवरण या 
दिन चर्य्या लिखने की पुस्तक। डामरी। 
बि० प्रतिदिग से सम्बन्धित। 

देन्‍्य-सज्ञा पू० १ दीनता। निर्घनत्ा। 
गरीबी । विनीत भाव। २ वाब्य का एप 
सचारी भाव, जिसमें दुख आदि से चित्त 
अति नम्र हो जाता हँ। कातरता। 

देगा *+-सज्ञा पू० दई। देव । 
अब्य० आदइचय, भय या वु खसूचक दाब्द, 
जिसे स्त्रियाँ बोलती हे । हे दई! हे पर- 
मेश्वर 
सुहा०--देयत कैचदई दई करके । किसी 
प्रकार। कठिनता से। 

इंमायति३-सज्ञा रत्री० देवगति। 
इंष्यं-सज्ञा पू० दीघता। करूबाई। 
देव-वि० (सस्‍्ती० देवी] १ देवता-सबंधी। 
२ देवता के द्वारा होनेवाला। 
सज्ञा पु० १ भारब्घ। भाग्य। २ होनेवाली 
घबात। होती। ३ विधाता। ईश्वर। ४ 
आकाश | आसमान । 
सूुहा०--देव बरसना+-पानी बरसना। 
दैवगति-सज्ञा स्त्री० १ ईइ्वरीय बात। 
देवी घटता। २ भाग्य। प्रारब्ध। 
इंवज्ञ-सज्ञा पु० ज्योतिषी। गणक 
देबतत्न-वि०_भाग्याघीन । 

दवत-बि० देवता सबधी ॥ 

सज्ञा पू० १ देबता की प्रतिमा आदि। 
२ देवता । 

बबदुविपाक-सज्ञा पु० दुर्भाग्य। भाग्य की 
खोटाई। देवदुघटना। 

डवयोग-सज्ञा पू० सयोग। इत्तिफाक। 

देववश-क्रि०_वि० रायोग से । देवयोग से। 
अकस्मात्‌ । 


-दोख *व-सज्ञा प० दे० 


दंववशात्‌-क्रि० वि० दे० “देववश”/। 

वेबवाणो-साज्ञा स्त्री० आकाशवाणी 

बंबवादी-सज्ञा पु० १ भाग्य के भरोसे रहने- 
बाल। २ आलसी। निरु्योगी। 

देवबिवाह-सज्ञा पू० आठ प्रकार के विवाहो 
में से एक, जिसमें यज्ञ करनेचाला व्यक्ति 
ऋत्विज या पुरोहित को अपनी कन्या 
देता है। 

दंवागत-वि० देवी)! आकस्मिक) 

देबातू-क्रि० बि० अकस्मात्‌। देवयोग से। 
ईविक्-वि० १ देवता-सवधी | देवताओं 
बा। २ देबताओ का किया हुआ। 

देवो-वि० १ देवता-सम्बन्धी । २ देवताओं 
की की हुई। देवकृत । प्रारब्ध या सयोग 
से होनेंवाली । ३ आकस्मिक | ४ 
सात्बिक । 

देवी गति-सज्ञा सत्री० १ ईश्वर की की हुई 
बात॥। २ भावी। होनहार। अदृष्ट। 

देहिक-वि० १ देह-सबधी। शारीरिक । 
२ देह से उत्पन्न ॥ 

दोकना[-क्रि० अ० गुर्राना । 

बॉकी-सज्ञा स्त्री० धौकनी ॥ 

दोचना [-क्रि० स० दबाव में डालना। 

दो-विं० एक और एक। दो की सख्या। 
सुहा०--दो-एक या दो-चार--कुछ + थोडे 
से । दो-चार होना-चभेंट होना। मुछाकाव 
होना। माँखें दो-चार होना>*सामना होता | 
दो दिन का+न्‍यहुव ही थोड़े समय का। 

दो-असली-सज्ञा स्त्री० [ फा०] द्वंध शासन। 
एक ही जगह दो दासको द्वारा ज्ञासन | 
अराजकता। 

दो-आतथा, दो-आतिशा-वि० [ फा० ] जो दो 
बार भमके में खीचा या चुआया गया हो। 
दोआब- सज्ञा पु० [ फा० ] दो नदियो के बीच 
का प्रदेश या जमीन | 
बोझाबा-सज्ञा पु० दे० दोआव!। 
दोइ+-सज्ञा पु०, वि० दो। 
दोउ, दोऊ*[-वि० दोनो। 
दोक-सज्ञा पुई बछेढा। दो दाँतो वा 
बछडा] 


दोप ॥ 


दोष्दगा 


डोलदा *[-शि० ग० दोद छगाना। ऐम 
छगागा। 
दोषी १(-सशा पु० दे० "“दोषप॑/। 
शोगदा-गंशा पृ [ रत्री० दोगठी) १. यट 
व्यूधिठ, जिसपे पाद्ा-विता मिन्नन्मिश्न जाद्धि 
कै हा। सर्णाधगर। २. माउा ने उपर 
पहि रे उत्पप्त स्थगित) जारण। ३. गहरा 
डीपरा । ”े 
बोगानसगमा पु० है, एम प्रषार या लठिटाक 
मा पषठा। ३. पानी में घोछा हुआ घृना, 
जिससे सकेदी की जाती है । 
गोघंद-थि० एुगता। दूना। 
शोण-एशा स्त्री० ३१. दुवपा। अग्रमजस। 
२. पष्ट। दु.ग। ३. दवाव। दवाएं जाने 
णा भाव | 
बोचन-शज्ा स्त्री० १. दुवया | मसमजस। 
२ दवाव। ३ .सप्ट। दुस | 
वोचना-ति०, स० पोई शाम परने बे छिए 
बहुद जोर देना। दयाव डालना। 
बोचित्ता-बि० जिग॒वा लित्त दो पामों था 
बातों में बंटा हो। उद्िग्न-चित 
बोचित्ती-सज्ञा स्त्री० “दोचित्ता? होने का 
भाव। चित्त की उद्विग्तता। 
बोजकट >सज्ञा स्त्री० किसी पक्ष की द्वितीया 
॥ द्रुज। 
बोमछझ-सज्ञा पु०ण (फा०] मुसलमानों के 
अनुसा€ नरक । 
धोजुक्को-वि० [फा०] १ दोजख सबधी  दोजख 
बा । ह बहुत बडा अपराधी या पापीव 
नारकी । 
दोजा-सज्ा पु० बह पुरुष, जिसके दो विवाह 


[| 


हुए हो 
घोजानू-क्चि० वि० [ फा०] घुटनों वे! बलू। 
घूटते देवकर। 


दोजिया-सज्ञा स्त्रौ० गर्भवती स्त्री। 

दोजीवा-सत्ता स्त्री० गर्भिणी। द्विजीवा। 
गुदा ०--दो जी से होना॑-गर्भ रहना। यर्भ- 
बती होना। 

बोतरफा-वि० [फाणु दोनों तरफ का। दोनों 
और सबंधी ॥ 
त्रि० वि० दोनों तरफ। दोनो ओर] 


छछड४ 


डोभ[वियां 


दोतदा, दोशरला-वित दो रख गा। दाे 
मजिा। जेंते--रोवतछा सराव। 
दोवही-सजा रक्री० एक प्रयार मां मो 
दोहरी पघादर। 
दोवारा-सतज़ा पु० शूपा प्रयार गा बाया। 
दोदना[-वि० स० प्रत्यक्ष यात को दतया 
मरटना। प्रत्यक्ष बात थो भी ने मानता 
दीप-सहा पु० अद्ीर) 
दीपक-यता प्‌ू० १ छन्‍्द-विधेष॥ २ _बधु। 
दोपारा-पवि० [ स्ती० दोधारी] जिसने दोती 
ओर धार हो। दोहरी बाइ या। 
सज्ञा पु० एक प्रयार या बूहर। पी 
डोन-सजा पु० दी पहाणो थे वीच मी ने 
जमीन । ड़ 
सशा पु० १. दो सदियों थे बीच वी जमीन । 
दोआवा। २ दो नदियों या सगम-स्थान। 
३ दो बस्तुआ वी संधि या मेल कक 
दोनला-विं० जिसमें दो नाें हो। जैमे- 
दोवठी बद्दूव। 
दोनछो-थि० दो वलवाल़ी। से 
दोना-सज्ा पु० [स्त्री० दोदी) पत्तों का 
बता हुआ बदोरे के बावार का पातर। 
दोनतिया, दीनौ[-समशा स्त्री० छोदा दोना। 
दोनों-वि० एक और दूसरा। उमय। 
वोपलिया/-वि०, सज्ञा स्त्री० दे० “दोपल्ली/ ! 
दोपल्ली-वि० जिसमें दो पल्‍्छे हो ! दो 
पल्लेवाला ॥ 
सन्ना स्त्री० एक प्रदार की टोपी, जिसमें 
कपड़े के दो टुकडे एवं साथ सिलते होते है) 
दोपहर-सज्ना स्त्री० वह समय जब कि सूर्य्य 
मध्य आकाश में रहता हू। मध्यात्व-कालव 
दोपहरिया]-सज्ञा स्त्री० दे० “दोपहर” ॥ 
दोपीठा-वि० दोनो ओर समान रग-झूप का। 
दोएखा । 
दोफसली-वि० १. दोनों फस्छो के सवध 
बा॥ २ जो दोनो जोर छुप राके। दोनों 
ओर दाम देन यगोग्या 
डोबल-सज्ञा पु० दोष | अपराध। 
दोवारा-फक्रि० थि० एक बार हो खुकने के 
'उपरात फिर एक आर। दूसरी बार। 
दोभाषिया-सज्ञा पु० दें* “डुमापिया । 


। 
घ 


दोमंजिला 


७५ 


दोहता 





दोमंजिहा-वि० [ फा० ] जिसमें दो खड़ 
या सजिले हो (सकान )। 
दोसट-सज्ञा स्ती० बालू मिली हुई भूमि । 
दूमट भूमि । 
डोमहुला-वि० दे० “दोम जिल्‍ू” । 
दोमुंहा-वि० १. जिसे दो मुह -हो। २. 
दोहरी चाछ चलने या वात करनेवाला | 
कपटी । 
दोसूहा साप-सज्ञा पु० १. एक प्रकार का 
सांप, जिसकी दुमर मोटी होने के कारण“ 
मुँह के समान ही जान पडती है । २ कुटिक। 
कृपदी । 
दोयप+-वि०, सज्ञा पुण ३. दे? “दो” 
२. दे० “दोनो”। 
दोपम-थवि० [ फा०] दूसरा। द्वितीय। दुसरे 
नम्बर का । 
बोरंगा-वि० ५ दो रग का। जिसमें दो रुग 
हो। २. जो दोनो ओर छगे या चल सके। 
दोरंगो-सज्ञा स्त्री० १ दो रगे या दो मुँहे होगे 
का भाव। २ छल। कपट । 
बोरदंड*[-वि० दे० “दुदुंड” | 
बोर॑सा-वि० दो प्रकार के' स्वाद या रसबाला । 
जिसमें दो दरह के रस या स्वाद हो। 
सज्ञा पु० एक प्रकार का पीने का तमाकू। 
यौ०--दोरसे दिन>लगर्भावस्‍था के दिन। 
दोराहा--सज्ञा पु० बह स्थान, जहां से आगे 
की ओर दो माग्ग जाते हो। 
दोरुखा-वि० [ फा० ] १ जिसके दोनो और 
एक रंग या चेल-बूटे हो । २ दोनो तरफ 
दो रण का। 
छोल-सज्ञा पु०ण १ झूला। हिंडोला। २ 
डोछी। चडोछ । 
दोला-सज्ञा स्त्री० १. हिडोला। 
४२ डोली या चडोरू | 
बोलापन-सज्ञा पु० वैद्यो का एक यत्न, जिसकी 
सहायता से वे ओषधियो के अ्र्क उतारते है । 
बोलायमान-वि० हिछता हुआ। झूलता हुआ। 
दोलित-वि० [ स्त्री० दोलिता] हिलता या 
झूलता हुआ । 
दोशाखा-सज्ञा पु० 


झूकछा। 


[फ्रा०] झमसादान या 


दीवारगीर, जिसमें दो वत्तियाँ हो ही! 


। न्पु० १- 

























बोषारोपण-सज्ना पु० 





अवगुष । खरात्री 
ऐव। नुक्‍्स । २. अभियोग । छाछन | क्छक | 
३. अपराध | कसूर। जुम्मे। ४. पाप। 
पबातक। ५. शरीर में के धात, पित्त और 
कफ, जिनके कुपित होने से शरीर में व्याधि 
उत्पन्न होती है। ६. काब्य के गुण में 
कमी। यह पाँच प्रकार का होता है->पद- 
दोप, पदाश-दोप, वाबय-दोप, अर्थ-दोष 
और रस-दोप | ७. प्रदोष। 

सज्ञा पु० देप। शाम्रुता। प 
सुहा०---दोप रूगाना>किसी के सवध में 
यह कहना कि उसमें अमुक दोप हैँ । 
सयौ०---दोपारोपण>दोप देना या छगाना। 


दोषयाही-सज्ञा स्त्री० दुर्जग । 
दोषन * |-सज्ञा पु० दोप | दुधण | अपराध 
दोवना *ए-क्रि० स० दोष छूगराना । अपराध 


लगाना | * 
दोप या आरोप 
लूगाना। अपराध या जुर्म ऊछगाना। 


है? 00 दोपपूर्ण। जिससे दोष उत्पन्न 


ह्ो। 
दौषित-सजा स्त्री० १ अपराधिती। २« 


पाप करनेवालछी स्त्री । 


दोषी-सज्ञा पू० ६५ अपराधी। कंसूरवार। 


ए पापी। अभियुकक्‍त। +३- मुजरिस। ४. 
जिसमें दोष हो। 


दोसपू-सज्ञा पु० दे० “दोष”। 
दोसदारी *[-सज्ञा स्त्री० मित्रता। दोस्ती। 
बोसाला ए-वि० दो बर्ष का। दो वर्ष का 


पुराना । 


दोसुतो-सज्ञा स्‍्ती० दोतही' या दुसूती नाम 


की बिछाने की मोदी चादर। 


दोस््त-सज्ञा पु० [ फा० ]मितर। स्तेही। 
दोह्ताना-सज्ञा पु० 


[ फा० ] १५- दोस्ती। 
मित्रता। २ सित्रता का व्यवहार। «* 
वि० दोस्ती का। मित्रता का। हे 


दोस्ती-चज्ञा सत्री० मित्रता। स्नेह 

दोह -सज्चा पु० दे० “द्रोह। 

डोहंगा ]-सज्ञा स्च्री० उपपत्नी। रखेंलिना 
डोहता-सज्ना पु० [ स्त्री० दोहती] छड़की 


का ऊड़का॥ नाती। नवासावा 


दोहरपा 


बोहर्या-भि० वि० दोगों हाथों शे। दोनों 
हाथो पा 
वि० जो दोनों हाथों से हो। 
बोहद-सज्ञा स्त्री० १ गर्भवती स्त्री वी 
इच्छा। उकौना। २ गर्मवती स्त्री यी 
मतली दत्यादि३ ३ गर्मावस्‍था। ४ गर्म 
पा चिक्ृ। ५ गर्म। ६ एक प्राचीन 
विध्वास, जिसने अनुसार कदर स्त्रीबे 
स्पर्श से प्रियगयु, पान की पीव थूकने से 
मौठसिरी, छात मारने से अशोव, देखने 
से तिलक, सघुर गाने से आम और भाचने 
से पच्नतार इत्यादि युक्ष फूल्ते हैँ। 
शज्ञा प्‌० छालसा। तीव्र इच्छा। 
बोहदबतो-सज्ञा स्त्री० गर्भवती स्थत्री। 
दोहंन-सज्ञा ९० १ दुहना। दुघ निकालना। 
२ दोहनी। 
बोहना *-क्रि०ण स० १ दोष लगाना। २ 
तुच्छ-ठहराना | [ 
धोहनी-सज्ञा स्‍्त्री० १ दूघ दुहने का 
जरतन॥। ३ दूध दुहने का काम) 
बोहर-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की चादर, जो 
कपडे की दो परतों को एक में सीकर 
बनाई जाती है। 
शोहरना-फ्रि० अ० १ दो बार होता। 
दूसरी आवृत्ति होतां। २ दोहरा होना। 
क्रि० स० दोहरा करना। 
डोहरा-वि० [ स्त्री० दोहरी] १ दुगना। 
२ दो परत भा तह का। 
सज्ञा पु० १ एबं ही पत्ते में रूपेटे हुए पान 
के दो बाडे। कटी हुई सुपारी। २ दोहा 
नाम का छद। 
बोहराना-फ्रिी० स० १ किसी बात को 
दूसरी थार कहना या करना। पुनरावृत्ति 
करना। २ दोहरा करना। किसी कपड़े 
शा कागज जादि को दो तहें करना। 
शोहा-सज्ञा १० हिन्दी का एक प्रसिद्ध छद, 
जिसमे चार चरण होते हैं। यह ४८ मात्राओ 
का होता हू। प्रथम तथा तृतीय चरण में 
तेरह-तेरह और द्वितीय दया चतुर्थ चरण 
में भ्यारहजयारह सात्राएँ होती हूँ। इस 
क्रम को उलट देने से सोरठा धन जादा हैं। 


७७६ 


बोडना 


बोहाई-सज्ञा स्त्री० दे” दुद्ाई। 
दोहाक, बोहाग।[-सज्ञा ६० दुर्भाग्य बद- 
क्स्मिती। अभाग्य। दोहागिन 
बोहाया|-सज्ञा पु० [स्त्री० ] 
अभागा। वदविस्मत। 
दोहितपू-सज्ञा पू० बेटी का बेटा। नातीं। 
दोही-मज्ा पु० दोहे की तरह का एवं छद। 
१ दूध दुहनेवाला। २ गखाला। 
दोहय-विं० दुहने योग्य । 
न्दौं-अव्य०ण या। अथवा। दे? धो । 
दौंकता-क्रि० झ० दे० “दमवना॥ 
इदौंचना क#-.क्रि० रा० १ दवाव डालवर 
लेना। २ लेने के लिए अडना। 
वौरोप-सज्ञा स्त्री० १ बटी हुई फसल ये 
डठला से दाना झाइने के लिए उस पर 
घुमाया जानेवाले बैला का घुमाया जाना। 
२ बह रस्सी, जिससे बैल बंधे होते हैँ। 
३ फसल के डठछा से दाने अलुय करने 
की क्रिया । 
दो*-सज्ञा सत्री० १ जय की आग। २ 
सताप। जलन । ताप। 


दौड-सज्ञा स्त्री० १ दौड़ने की क्रिया 
या भाव । घाषा। २ वेग से 
आक्रमण। चढाई। ३ किसी कर्म 


के लिए परिथम करना। प्रयला_ ४ 

द्रुतगति। वेग) ५ गति की सीमा। पहुँच । 

६ उद्योग या अयत्नो की पहुँच। ७ बुद्धि 

की गति) अकछ की पहुँच। < विस्तार। 

सुहा०-दोड मारना या लूगाना--१ वेग 

के साथ जाना। २ दूर तक पहुँचनता। 

लरूबी यात्रा करना। मन की दौड>चित्त 

की सूझ । वल्पना। 

दोड-पू प-सज्ञा स्त्री० परिश्रम । प्रयत्न । उद्योग 
बॉडना-क्रि० अ० १ तेज चलकना। वेय से 
चुलना। २ सहसा प्रवृत्त हौना। धुव 
पडना। हे किसी श्रयत्न में इधर-उधर 
फिसना। ४ फैलना। व्याप्ठ होना। छा 

जाना । 

स्‌ हा ०---चढ दौडना>चढाई करना। आक- 

सण करना। दोड-दौडकर जाना*”जल्दी 

जल्दी या बासबार आना। 


< 


शेडादोड़ 


दोडादोड-कि०ण वि० [ सज्ञा दौडादौडी] 
बिता कही रुके हुए। अविश्वात | वेठहाशा । 
बोड़ादौड़ो-संज्ञा स्त्री० १. दौडघूप। २-आतु- 
'रता। हडबडी। 
वौडान-सज्ञा स्त्री० १. दौडनें की भिया। 
म्रुतगमन ॥ २. वेग । झोक। ३. सिऊसिला। 
बौड़ाना-क्रि० स० १५. दोंडने की किया 
कराना। २. बार-बार आने-जाने के लिए 
चहना था विवश करना। के. फँलाना। 
पोतना। ४. चलाना | जैसे-कलम दौडाना। 
दौत्य*-सज्ञा पू० दूत का काम। दूसरे देश 
में बिसी देश के राजदूत या प्रतिनिधि 
द्वारा किए जानेवाले कत्तंव्य। दुतकर्म। 
दौन-सज्ञा पु० दे० “दमन”। 
दोसा/-सज्ञा पू० १. एक प्रकार का पौधघा। 
२. दे० “दोना!। 
*क्रि० सु० दमन करना। 
दौनागिरि-सज्ञा पु० दे० “द्रोणमिरि॥ 
दौर-सज्ञा पु० [अ०] १ चकक्‍्र। म्रमण  फेरा 
२ दिनो का फेर। काऊछूचक्र। ३ अम्युदय- 
काछ । भढठती का समय। ४. प्रतापा 
प्रभाव। हुकूमत। ५. बारी। वारन्वार 
दोनेवाली बात। पारी। ६ बार। दफा। 
७ दे० “दौरा”। 
यौ०--दोरदोराज”-प्रधान॒ता। _ प्रवछछा। 
बौरना * |-क्ति० अ० दे० “दौडना” | 
दौरा-सज्ञा पु० [म०] १ चबकर.। भ्रमण । 
२ इधर-उधर घूमते की क्रिया। फेरा। 
गएत। दे जाँच-पडठारू के लिए भ्रमण 
क्रना। ४ सामयिक आगमन३। ५ किसी 
ऐसे रोग का लक्षण प्रकट होना, जो समय- 
समय पर होता हो। आवत्तंन। 
पूसज्ञा १० स्त्री० दौरी] बाँस की फद्टियो 
या मूज आदि का टोकरा। 
स॒हा०---दो रा सुपुर्दं करना+-फंसले के लिए 
सेशन-जज के पास भेजना। 
दौराक्त्य-सज्ञा पू० १२. दुर्जनता। दुराट्मा 
का भाव । ३. दुष्टता। 
दौरान-सज्ञा पु० [फा०]१५ मध्य में। 
चालू अवस्था के बीच में॥ दोरा। ता 
४२ दिनो वा फेर। ३- फ़ेरा ॥। पारी। 


हा 


छछ७ 


द्चो 


दौराना| -क्रिग स० फफपछा का क्षा मत केस स्यकरि, स० देगा वोडानाट “दोडाबा?। 
डोरी-]सन्ञा स्त्री० बाँस या मू'न की छोदी 
टोकरी। चेंगेरी। डलिया। 
दौजन्य-सज्ञा पु० दुर्जनता। दुष्टता। 

दौरबल्य-सज्ञा पु० दुर्बहता। कमजोरी। 
दौमनस्य-सज्ञा पु०, दुर्जेनता। 

बोरय-सज्ञा पु० दूरी। 

दौलत-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] धन। सपत्ति। 
दौलतखाना-सज्ञा ९० [फा० ] निवास-स्थानी 
चर । 

घौलतमद-थि० [फा०] धनी। सपत। 
दौवारिक-सज्ञा पु० हारपाछ॥ 
दौहाद-सज्ञापु० दुप्ट स्वभाव । दुर्भाव। 
बर ॥ 

दौहित्र-सज्ञा पु० [ स्‍्त्री० दीहिती] लूडकी 


का लडका। नाती। 
झु-सज्ञा पु० ५ दिन। २ 2 ॥ ३० 
स्वर्ग । डे अग्ति। ५ ॥ 


चुद्धि-सज्ञा स्त्री० १ दीप्ति। आभा। चमक। 
२ झोभा। छविं। ३ काति। छावष्य। ४. 
रश्मि। किरण । 
चुतिमंत-वि० दे» “थ्ुतिमान्‌”। 
चूतिभा-सज्ञा स्त्री० प्रकादा। तेज॥ 
चूतिमानू-वि० [ स्त्री० झुलिमती] जिसमे 
चमक या आमा हो। | 
चुपति-सज्ञा पु० ६ इचध्र। र२ सूर्य 
चुपथ-सज्ञा पु० आकाशमार्ग। 
चुमणि-सज्ञा पू० १ सूख्यें। २ मदार। ई 
शोघा हुआ ताँबा। 
शुमत्सेन-सज्ञा पु० शाल्ब देश के एक राजा, 
जो सत्यवान्‌ के पिता थे। 
घुमानू-वि० चसमकीला। 
चू मन-सज्ञा पु० १. बलक। २० 
धान। अधप्नव 
चुलोफ-सज्ञा पु० स्व्गलोक। 
कप >सज्ञा पु० १ स्वगव ४२ सूय। 
चू-बि० जुआडी। हा 
चयूत-सज्ञा पू० जूआ॥ वह खेल, 
अदनर हार-जीत की जाय। 
चो-सज्ञा स्त्री० १ आकाश॥ २ स्‍्वग। आक 
मशुओ में से एक) 


सूर्य। ३- 


जिसमे दाँव 


हज] 


चोत्तक 


चोतक-वि० १ प्रवाश बरनेवाला। प्रवा- 
दाप) २ बतछानेवाझा। के 
दोतन-सज्ञा पु० [ वि० घचयोतित] १ दर्शन। 
२ ध्रषाशित बरने या जछाने गा पाम। 
8 दिसाने या धाम। 
घोहरा*-मता पु० दे० “दवघरा”। 
घोस*-सजा पु० दिन) 
द्रढ़िमा-सज्ञा पु० मजबूती। दुड़ता। 
ब्रम्म-सशा पु० एव' मुद्रा (छोछावती)॥ 
ड्रब-सज्ञा पु० १ द्रवण॥। २ बहाव। हे 
यकामन | दोेड| ४ वेग॥ ५ आसव।] 
5६ रस। ७ द्रव॒त्वा 
वि० १ तरलू। २ गीौला। ३ पिघला 
डहुआ। 
द्रवण-सज्ञा पू० [ वि० द्रवित] १ गसत! 
गति। २ क्षरण। बहाव। ३ पिघलने या 
पसीजने वी व्िया था भाव। ४ चित्त वे 
कोमल होने को भावना। 
द्ृवणश्लील-वि० पिघलने या पसीजनेवाला। 
द्वता-सज्ञा स्त्री० दे? “दवत्व”। 
द्रवत्व-सज्ञा पु० बहने का भाव। पतला 





होने घा भाष। 
हृवना/-क्रि० अ० १ प्रवाहित होना। 
खहना। २ पिघलना। ३. पस्तीजना। 


दयाई होना। 
द्रविइ-सक्ञा पू० १ दक्षिण भारत का एक 
देश। ३ इस देश का रहनेवाका। ३ 
अआह्याणों था एक वर्ग, जिसके अतर्गत पाँच 
विभाग है--आध्य, वर्णाटक, गुर्जर, प्रथिड 
और महाराष्ट्र ! 
कविण-सज्ञा पु० सोता। 
ड्रदित-वि० १, पिघला या पस्तीजा हुआ। 
2 दया से भरा हुआ। दे० “द्रवीभूत”। 
>दवीभूत-विं० १ जो पानी की ठरह पतला 
5. या द्रव ही गया हो। २ पिघला हुआ। 
पसीजा हुआ ३ दयाद। दयालु। 
५ पु० १ वस्तु॥ पदाय। चीज] 
२ सामान) उपादान॥ ३ घन॥ दोल्व। 
वेश्ेंषित्‌ में द्रव्य नौ कहे गए हँ--पृथ्वी 
खल, तेज, वायु, आकाश, वार, दिकू, 
आत्मा और मन। ४ सामग्री। 


छ्ज्ट 


ञः बुतपद 
वि० द्ुम-सम्बन्धी। 
दृब्पवानू-वि० [ स्त्री० द्वब्यवती] धनवान्‌ । 
धनी। 
द्ष्टट्य-वि० १ देसने ग्रौग्य। दर्शनीय 
४? जो दियाया जानेवाज़ा हो। 
द्ष्टा-वि० १ दैसनेवाल्ा। २ दर्शन । प्रत्रा- 
झक | 
सन्ना १० [साल्य के बनुसार) पुरष, (योग 
वें" अनसार) आत्मा। हु 
द्रह-राज्ञा पु० १ झीर। २ वह नदी के 
भातर वा, गडढा । 
द्वाक्षा-सन्ञा स्त्री० दाख जाई वां 
द्राधिमा-सज्ना पू० १ ल्वाई। दीप॑ता। 
२ ब्क्षात्ष सूचित वरनेवाल़ी वे कल्पित 
रेखाएँ, जो भूमध्य रेखा बे समानातर पूर्च- 
पश्चिम की माती यई है।> 
द्राथ-वि० १ सोया हुआ २ भगेड, 
सज्ञा पु० १ भागना। २ स्वप्न) 
द्वाए-सज्ञा पु० १५ कौडी। २ आवाद्य। 
वि० १ मूर्ख। २ सुप्ता 
द्राव-सज्ञा पु० $_गमन। २ क्षरण। हे 
चहने भा पसीजने की क्रिपा। 
द्रावक-वि० १ पतछा करतेबाला। २ 
बहानेवाला) ३ गछानेवाला। ४ पिघ- 
लानेबाला । ५ हृदय पर प्रमाव डाल्नेवाला । 
हृदयग्राही । 
द्रावण-संज्ा पु० गछाने था पिघछाने की 
क्रिया या माव। 
द्राविड-वि० [ स्त्री० द्वाविडी] द्वविंड देश- 
बाली । 
द्राविडी-वि० द्रविड-सवधी। 
मुहा०-द्वाविडी प्राणायाम-घुमाव फिराद 
के साथ बात करना। 
द्रुतत-वि० ३ द्रवीभूत। गला हुआ। २ 
झीछ्ायगरामी) तेज॥ ३ भागा हुआ। 
सज्ञापू० १ वृक्ष। २ बिल्ली ।३ विच्छू। 
लाल की एक सात्रा का आधा। बिंदु। ४ 
ब्यजन। ५ दुन । 
दुतगासी-वि० ६ स्त्री० द्रुतगामिनों] छोघषन 
ग्रामी। तेज चल्नेवाला। 
डुतपद-सत्ञा पु० बारह अदारों का एव छद। 


ड़ 


द्रुतमध्या दा 


दुतमध्या-सज्ञा स्त्री० एवं अदें-समबृत्ति। 

द्रंतविलधित-सज्ञा पू ० एव छद, जिसके प्रत्येक 
चरण मे एक नगण, दो मगण और एक 
रुगण होता है। सुदरी। 

ब्रति-मज्ञा सत्री० १ द्रब॥। २ गति। 

प्रूपद-सज्ञा पु० उत्तर पाचारछ के एक राजा, 
जा महाभारत के युद्ध में मारे गये थें। 
धृष्दयुम्न और शिखडी इनके पुत्र और 
कृष्णा (द्रौपदी) इनको कन्या थी। 
द्रुम-सज्ञा पू० ब॒क्ष। पेड। 

दुमिला-सज्ञा स्त्री० एक छद, जिसके प्रस्येक 
चरण में ३२ भावाएँ होती हे। 
द्रह-सन्ना पू० १ पेंड।२ पुन। 
हुहचु-सज्ञा पु० १ प्राचीन आय्यों का एक 
वश या जनसमूह। २ शशम्सिष्ठा के गर्भ 
से उत्पन ययात्रि राजा वा ज्पेष्ठ पुत्र, जिसने 


ययाति का बुढापा छेना अस्वीकृत 
किया था । 
हु-सज्ञा पु० सोना। 


ब्रोण-सज्ञा पु० १ छकड़ी का एक वरतन, जिसमें 
वैदिक काल में सोम रखा जाता था। २ 
कठवत। ३ एक प्राचीन माप। ४ पत्तो 
बा दोना। ५ नाव। डोगा। ६ अरणी 
की छूकडी। ७ ककडी का रथ॥ < डोम 
कौआ । काछा कौआ। बिच्छू। ९ द्रोणगिरि 
सास या पहाड। १० दे० “ द्रोणाचास्य !। 

द्रोणकाक-सज्ञा पु० डोम कोआ। बनेला 
कोआ । 

ब्रोणमुख-सज्ञा पू० चार सौं गाँवो में से 
सुन्दर गाँव। 

प्रोणाचार्य-सज्ञा पु० पाण्डवों ऑर कौरवों 
को अस्त्रशिद्या की शिक्षा देनवाले गुरु, 
जो मरद्वाज ऋषि के पुत थे। दनके पुत्र 
का नाम अश्वेत्यामा था। 
द्रोशी-सज्ञा स्‍्ती० १ झीघ्यवा। २ एक पर्वेत। 
है एक तदी। ४ डोगी | ५ छोटा दोता। 
६ काठ का प्याछा। क्‍ठवत। ७ दो पवता 
के बीच को भूमि। दून। < दर्सा। ९ 
द्रोणाचार्य की स्त्री, कृषी। १० तोछ की एक 
अ्राचीन माप | 

ब्लोच*-्रसज्ञा पु० दे? द्रोष । 


छछ७९ 


द््य 


द्रोह-सज्ा १० [स्त्री० द्रोही] दूसरे वा 
अहितचितग | बेर। द्वेंप | हे 

द्रोही-वि० [ स्त्री० द्रोहिणी] प्रोह करनेवाला । 
युराई चाहतेबाल। चैंरी। दुश्मन। 

द्रौपदी-सज्ञा स्त्री० राजा द्रपद की कन्या 
कृष्णा, जो पाँचा पाण्डयो को ब्याही भाई 
थी। जूए में युधिष्ठिर था सर्वस्व जीत 
लेने पर दुर्वाधन ने दु झासन-दवारा के ड्से 
भरी सभा में बुल्वाकर इसबवंग वतन खिच- 
वाना चाहा था, पर वह चस्त्र न खिच 
सका। इसी पर भीम ने बंदरूम चुकाने के 
लिए दु शासन के कछेणे का रबत-पीने 
की प्रतिज्ञा की जौर वह कुरुक्षेत्र के 
युद्ध में पूरी कौ। 

हृद-सज्ञा पू० १ दे० “इन्द्र” | दो आदमियो 
की परस्पर छडाई । हेड युड द्ध। रे झगडा। 
कलूहू। सलेडा ५ । हे ९3 2 के 
वस्तुओं वा जोडा। जेसे--राग-द्वेष, सुख- 
दुख इत्यादि ॥४ जोड । प्रतिद्वदी 
७५ उलछझग। झझट॥ जजाल | ६ कंप्ट। 
दुख। ७ उपद्रव। झगडा। ऊंधम। ८ 
दुबिघा । सदाय। ९ स्‍ती-पुरुष था नर-मादा 
का जोडा। १० गुप्त बात। रहस्य । 
सज्ञा स्‍नी० दुढुमी । 

हृदर*-वि० झगडालू। 

दृद-सज्ञा पु० १ दो बस्तुएँ जो एक साथ ही। 
जोडा। युम्म। २ स्वरी-पुरुष या नरन्‍-्मादा 
का जोडा। 2 दो परस्पर विरुद्ध वस्तुओं 
का जोडा। ४ गुप्त वात। रहस्य॥। ५ 
दो आदमियो की छडाई। ६ झगडा। व्खेडा | 
कलहू। ७ एक प्रकार का समास, जिसमे 
मिछनेवाले सब पद प्रधान रहते दे और 
उनका अन्वय एक ही क्रिया के साथ 
होता है । है! 
इन्द्कारी-नि० झगडालू। दि 
दन्द्रचर-सत्ञा प्‌ ० चक्रवाक पक्षी ) खकवा। 
दच्द्रज-सज्ञा पु० १ दो दोषो से उत्पन रोगा 
२ कलह से उत्पन। कलूहजन्य । ही 

ढद्युद्ध-सन्ना पु बह लडाई, जो दो पुढुषो 
के बीच में हो। कुछती। 

इृय-वि० दो। 


हयता छटण दिद्छ 


न्िीज-न-:्नतततमतममन्‍जतत+__न-.+_+++त+ __ 


हयता-सज्ञा स्त्री० दो या भाव | द्वेव। | दारा-सन्ना पु० ९. द्वार। दरवाजा। फाटक। 





अपनेपन और परायंपन का माव। 
मेदभाव। 
हाज-सन्ञा पुं० जाएण। 
प्वादश-वि० १. जो सरया में दस और दो हो । 
बारहू्‌)। २. बारहवाँ) 
सज्ञा पू० बारह की सल्या या अका श२। 
द्वाइश्ाक्षर-सकज्ञा पू० विष्णु बा एक _मत्र 
जिसमे बारह अक्षर हँ। वह मत्र यह है-- 
“3# नमो भगवते चासुदेवाय” | 
हावशाह-सज्ञा पु० १. बारह दिनो का समु- 
दाय । २. बह श्राउझ, जो पिसी के निमित्त 
उसके मरने से बारहवें दिन हो। 
द्वाधशो-सज्ञा स्त्री० किसी पक्ष की बारहवी 
तिथि। 
द्वाइसबानी*-वि० दे० “बारहबाती”! 
द्वापर-सज्ञा पु० चार युगो में से तीसरा युग । 
पुराणों में यह युग <६४००० बर्ष का माना 
गया हैँ । ३ 
द्वार-सज्ञा पु १ मख। मुहाना। २ घर में 
आने-जाने के लिए दीवार में खुला हम स्थान । 
दरवाजा। ३. इद्वियो के सार्य या छेद; जैसे--- 
आँख, कान, नाक आदि १ ४ उपाय । साधन | 
द्वारका-सज्ञा स्त्री० काढियावाड-गुजरात को 
एक प्राचीन नगरी । हिन्दुओं का एक तीर्थ- 
स्थान । महू साथ पूर्यो में से एक है । 
कुशस्थली ) द्वारावती। 
ट्वोरकाघोद्-सज्ञा पु० १. श्रीकृष्ण । २ 
कृष्ण की बह मूर्ति जो द्वारका में हैँ। 
द्वारकानाय-समा पु० दे० “द्वारकायीश"। 
द्वारचार-सज्ञा पु० दे० “द्वास्पुजा।” 
द्वारपाल-सज्ञा पु० यह, जो दरवाजे पर रक्षा 
के लिए तियुक्‍त हो। दरबान। 
द्वारपूजा-राज्ञा स्त्री० वियाह में एक विशेष 
प्रकार की पूजा, जो कनयावाले के द्वार पर 
उस समय की जाती है, जबवारात के साथ 
प्रथम बार वर बाता है! 
दारवतो-सज्ञ स्त्रो० द्वारफा। 
एरसमुद्र-सज्ञा पु० दक्षिण का एक धुराना 
नगर, जहाँ कर्नाटक के राजाओं की राज- 
घावी थी। 


२. मार्ग! राह! 
अब्य० जरिए 4 साधन से। 
द्वारावती-मजन्ना स्त्री० द्वारका। 
द्वारिका-सन्ञा स्त्री० दे० “द्वारवा”। 
द्वारी*-सन्ना स्त्री० छोटा द्वार। दस्वाना। 
द्वि-वि० दो। है 
द्विक-वि० १. जिसमें दो अवयब हो। २० 
दोहरा । श्र 
द्विकमंया-वि० (थ्रिया) जिसके दो कर्म ही । 
हद्विकल-सम[ पु० छद -शास्त्र में दो मात्राओं 
वा समूह । ५ 
द्विगु-सज्ञा पु० एक प्रकार बा समास, जो 
तत्पुदषष समास के अन्तर्गत है। 
द्विगृण-वि० दुगना। दूना। 
द्विगुणित-वि० १. दो से गुणा किया हुआ। 
३० डुगना । दूना। 
द्विज-सन्ञा पु० जिसका जन्म दो घार हुआ हो। 
१ अडज प्राणी। २ पक्षी। ३. ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और बैश्य वर्ण के पुरुष, जिनवों 
यज्ञोपवीत पहनने का मधिकार है। 
४. ग्राह्मण। ५ चद्रमा | ६. दाँव। 
द्िजन्मा-वि० जिसका दो बार जन्म हुआ हो । 
सञ्ञी पु० द्विज । 
द्विजपति, द्विजराज-सन्ञा पु० १. ब्राह्मण । 
२० चद्र। ३. वपूर। ४ 'गएड। 
द्िजाति-सज्ञा पु० १ ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य, जिनको यज्ञोपवीत पहनने का 
अधिकार हैं। द्विज। २. ब्राह्मण । ३. अडज | 
४. पक्षी। ५ दांत । 
दिल्लिहव-वि० १- जिसे दो जीमें हो। २. 
चुगलखोर। ३. खल। दुषप्ट। 
सन्ना पु० साँप । 
द्विजेंद्र, द्विजेश-सश्वा पू० दे० “द्विजपर्नि। 
हितीय-वि० [ स्थ्री० द्वितीमा] दुसरा। 
द्वितीया-सज्ञा स्त्री० प्रत्येवः पक्ष की दूसरी 
तिथि। दूज । 
द्वित्व-सज्ा पू० १. दो का भाव। २. दोहरा 
होते का भाव। 
द्विदल-वि० १. जिसमें दो दल या पिंड हो । 
२ जिसमें दो पटल हो। 


द्व्धा 


छ्टश्‌ 


द्ैपायन 





सज्ञा पु० वह अन्न, जिसमें दो दठ हो | दाऊू 
द्विघा-फ्रि० वि० १ दो प्रकार से। दो तरह 
है ४2 दो खडो था दुकड़ो में। 
देपद-वि० जिसके दो पैर हो। जिसमें दो 
पद या चरण हो। 

73420 दोपरोवाला। मनुष्य, पद अगदि। 

शि-सज्ञा पु० मिथुन, छुला, कुम्भ 

कह घन्‌ का पूर्व भाग । 

-सज्ञा स्त्री० १ वह छद या चुत्ति, जिसमें 
दो पद हो। २ दो पदो का गीत । ३ एक 
प्रकार का चित्रकाब्य, जिसमें दोहे आदि को 
कोष्ठी की तीन पक्तियो में लिखते है । 

द्िपाद-वबि० १ दो पैरोवाछा (पशु) । २ 
जिसमें दो पद था चरण हो । 

20 पु० मनुष्य, पक्षी आदि दो पेंरो के जीव ॥ 
द्विपायी-सज्ञा पु० हाथी। 

द्विपास्य-सज्ञा पु० गणेशजी । 

द्विभाव-सज्ञा पु० दुराव। 
द्विभाषी-सज्ञा पु० [ स्त्री० द्विभाषिणी] वह 
पुरुष, जो दो भाषाएँ जानता हो। दुमापिया। 
द्विमाव-सज्ञा पू० दो मात्राओ का वर्ण। 
ब्विमुखी-वि० दो मुँहवाली। 
सज्ञा सत्री० बह गाय, जो बच्चा दे रही हो । 
(ऐसी गाय के दान का बडा माहात्म्य समझा 
जाता है ॥) 
द्विरद-सज्ञा पु० हाथी। 
बि० दो दातोवाला। 
द्विरसलत-मि# ह सक्री> द्विरहराण) ९ दरे जीमो 
सा जबान वारा।२ कभी कुछ और कभी 
कुछ कहनेवाला॥ ३ चुगुरूखोर। 
स॒ज्ञा पु० [ स्त्री० द्विस्सता] साँप। इुमुँहा 
साँप । 
क्विराममन-सज्ञा पु० वधू का अपने पति के 
घर दूसरी बार आना। दोगा। 
द्विराप-सज्ञा पु० हाथी 
व्िरुकक्‍्ति-सज्ञा स्त्री० दो बार कथन 
वट्विरेफ-सनज्ञा पु० श्रमर॥। भोरा। 
द्विधिघ-वि० दो प्रकार का। 
फ्रि० वि० दो प्रकार से । 
पद्विविधा--शज्ञा पु० दुबधा । 
डिखेदी-सज्ञा पु०क्राह्मणो की एक उपजाति दुबे ।| 


द्विश्चिर-वि० दो सिरोवाका । जिसके दो 
सिर हो 

मुहा०--कौन द्विशिर है ?>किसे फालतू 
पघिर है ? किसे अपने मरने का भय नहीं है ? 
ट्विप, द्विपत्‌-सज्ञा  पु० दातु | वेरी । 

दॉदिव-स्ा पु० बह जछु, निसके दो ही, 
इद्रियाँ हो। 

द्ीष-सज्ञा पु० १ चारों ओर जल से घिरा 
हुआ स्थरू भाग। टापू॥ जजीरा। २ 
पुराणानुसार पृथ्वी के सात बडे विभाग, 
जिनके नाम ये है--जबूद्वीप, ऊकाद्वीप, 
शाल्मलिद्वीप, कुशद्वीप, क्रौचद्वीप, शाकद्वीप 
और पुष्करद्वीप। 

देष-सज्ञा पु० ईर्ष्या। शत्रुता। वैर। चिढ 
द्घो-थि० [ स्त्री० द्वेषिणी] विरोधी ॥ वैरी। 
चिढ॒ रखने वाला | 

द्वेष्टा-वि० दे० “द्वेपी”] 

द्वं ॥00३ 082: दो। दोनो। 

द्व॑ज -सज्ञा स्त्री० द्वितीया। दूज। 

हत-सज्ञा पू० १ दो का भाव। युग्म | मुगछू। 
२ अपने और पराए का भाव। भेद | अतर। 
३ दुविधा। म्रम। ४ तज्ञान। 

द्वैतवाब-सज्ञा पु० १ वह दार्शनिक सिद्धाठ, 
जिसमें आत्मा और परमात्मा अर्थात्‌ जीघ 
और ईश्वर को दो भिन्न पदार्थ मानकर 
विचार किया जावा है। वेदात को छोडकर 
शेष पाँचो दर्शन द्वेलवादी मानें जाते हैं। २ 
वह दत्शेनिका सिद्धात; जिसमें यारीर जरा 
आत्मा दो भिन्न पदार्थ माने जाते हैं। 

हंतबादी-वि०_ [स्नी० द्वेतवादिनी ] दवाद 
>को माननेवारा। हा 

दघ-सज्ञा प्‌ ७ संदेह । राशय | ब्यग्योक्ति। १ 
“विरोध।_ ३ राजनीति के पडगुगो में 
से एक, जिसमें मुख्य उद्देश्य गुप्व रखकर 
दूसरा उद्देश्य प्रकद किया जाठा है।, ३ 
आधुनिक राजनीति मे घह शासन प्रणाछी, 
जिसमें कुछ विमाग सरकार के हाथ में और 
कुछ अजा के अतिनिधियों के हाथ में हा। 

हे पापन-सन्ना पु० १ व्यासजी का एक नाम! 
२ वह तारे, जिसमें कुरुक्षेत्र वे युद्ध से 
मागकर दुर्योधन छिपा या। हित 


डी 


दमातुर , 


दसातुर-वि० जिसवी दो माताएँ हा। 
साज्ञा पु० १ गणश। २ जरासथा 


छ्टर्‌ 


धकषकी 





जिसके दो अर्य निकलते हो । 
दघाष्ट-सज्ञा पु० ताम्र | ताँचा। 


ईैरब-सज्ञा पु० दो रपारोहियो का परस्पर _| दृघत्मक-सज्ञा पु० मियुन, वन्‍या, धतु, भीव 


युद्ध । 


द्ौ-वि० १ दोना | श दे० “दव” 


द्ग्र्थ-सज्ञा पू० ऐसा वावय या छाब्द 





घ-देवनागरी वर्णमाछा वा उनीसवाँव्यजन 
और तबरगें वा चौया वर्ण | इसका उच्चा रण- 
स्थान दत है। इसी से इसे दर्त्य वर्ण कहते हैं। 
सज्ञापु० ६ धन। २ पुबर। ह३ ब्रह्मा। 
४ धर्म। 
धगर-सज्ञा पु० गहीर। 
धगा-सज्ञा पु० खाँसी १ 
धधक-सज्ञा पु० १ काम धधा। २ आडबर। 
. जजाल। बखेडा। 
बि० परिश्रमी | उद्यमी | घधावाला। व्यव- 
सायी । 
धषकधोरो-सज्ञा पु० हर घडी काम में छूगा 
रहनेबाछा । 
धधरक-सज्ञा पु० दे० “घघधक”॥। 
धेंधला-सज्ञा पु० १ दगा। घोखा । चबमा। 
२ ढोग। छल-छद। बहाना । 
पेघकावा-कि० अ० धोजा देना। 
देना। छटना। - 
धधा-सज्ा पु०"१ घन या जीविका के लिए 
डद्योग। वामुजाज। २ उद्यम। व्यवसाय । 
कारबाई। 5 
चेधार-गज्ञा स्त्री० ज्वाला। ल्‍लपट। 
थि० १ एुवाकी) २ उदास ३३ तिठल्छा।* 
घपारी--सज्ञा स्‍्त्री० 4१ गारखघधा। र 
ऊदासी। ३े अवेखापन। एकाठ। 
धंघोर-सज्ञा पु० १ होलिबा। होछी। २ 
आग की लपट। ज्वाला 
घबना*-शि० स॒ु० दे० “धौंवता।' 
घेंसन-सज्ञा स्त्री० १ धेंसने की किया या 
* छग।२ घुसने या पंठने का ढंग । ३ गति। 
चाला हे 


घकमा 


राशि। द्विविध। दो प्रवार। « 
दरघाहिक-वि० दो दिन के वाद ही उत्तन 
होनेवाला | दो दिन में जन्म। 


5 


घ्‌ 


पंसनाइकि० अभ० १ घुसना। गडया। पैठना। 
२ नीचे ससवना | उतरना। ३ तल ने 
कसी अश का दवाव आदि पाषर नीचे ही 
जाना, जिससे गड्ढा-सा पड जाय। हे 
बेठ जाना।* नप्ट होना | ता 
सुहा०--जी या मन में धेंसना>चित्त में 
प्रभाव उत्पत करना। दिल में असर करना। 
घँंसान-सज्ञा स्त्री० १ घँंसने की क्रिया या 
उग। २ दलदछ। कीचड। ३ ढाल। 
घेंसाना-क्रि० स० १ नरम चीज में घुसाना। 
गडाना। चुभाना। २ पैठाना। प्रवेश कराना। 
३ तल भा सतह को दबाकर नीचे वो ओर 
करना। का 
पंसाव-सज्ञा पु० दलदछ! कौचड। घेंसते 
की त्रिया। 

परू-सन्ञा स्त्री० १ हृदय के धडकने का 
भाव या दाब्द । २ उम्रग। उदठ्देग। चोप। 
क्रि० वि० अचानब। एंवबारगौ। 
सन्ञा स्त्री० छोटी जू*। 
भुहा०--जी पदघव करनता*भय या उद्देग 
से जी घडकना । जी धर हो जानार+१ डर 
से जी दहल जाना। २ चोंक' छठना। 

घकघकाना-क्रि० अ० १ भय, उद्बेग आदि के 
कारण हृदय का जोर-जोर से या जल्दी जल्दी 
चल्वा।7 २ (आग का) दहकना। ममवना। 

असकधरकाहट-शज्ञा स्त्री० धड़कन । खटका। 
आश्ववा। 

धकघकी-सज्ञा स्त्री०[अनु०] १ जी घव पर 
क्रने कौ क्रिया या भाव। जी की घडवन। 

२ धुकपुकी। दुगढुगी। ३ हडबड़ी 
चवराहट। 


घकपक - 
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सुहा ०--धुकधुकी घडबना>न्‍॑अकस्मात्‌ आ- 
शुका या खटका होना। छाती धडकनाता 
घकषपक-सज्ञा। स्‍्की० धकधकी | जी की घड- 
क्‌न्‌ । 
क्ि० वि० दहलते हुए। डरते हुए। 
घकपकाना-क्रि० अ० जी में दहलना। दहद्यत 
खाना। डरना। 
घफपेल*-सज्ञा स्त्री० धवक्‍्मंधकका। रेला- 
पेल ॥ 
धकाप *-सज्ञा पु० दे० “धवका। 
चघकाना[-क्रिं० रा० दहकाना। सुलुगाना। 
घकाराप-सजा पु० आशका। खटका। 
घकियाना कि स० घकका देना। ढकेलना । 
घकेलना-फ्रि०ण स० दे० “ढकेलना” | 
धकत-विं० घककम घवका करनेवाला । 
घपकमधक्का-सज्ञा पु० १ ठेलाठेली | भीड 
में रेछापेल । धकापेल । ९ ऐसी भीड, जिसमें 
लोगो के शरीर एक दूसरे से रगड खाते हा । 
धषका-सज्ञा पु० १ टक्‍कर। रेला। झोका। 
२ ककेलते की क्रिया। झोका | चपेट। 
३ एसी भारी भीड, जिसमें लोगो के 
शरीर एक दूसरे से रगड खाते हो । 
४ शोक या दुख का जाघात। सताप | 
५ विपत्ति। भाफत) ६ हानि। टोटा। 
चवकफामुफ्की-राज्ञा स्त्री० हाथापाई । मुठभेड ॥ 
मारपीट । ऐसी लडाई, जिसमें एक दूसरे 
को ढकेले और घूसो से मारे। 
घगबवाज-बि० द्ुइ्चरित्र 
चगडा-सज्ञा पू० यार। 
घमधागना पू>क्ति/ अ० 
धडन ना । 
थग धरी-थि० १ पति की दुछारी । २ कूलटा। 
घगाए |-सज्ञा पु० दे० 'धागाट। 
घंगुला[-सज्ञा प्‌ ० हाथ में पहनने का क्डा। 
घचकना[-कि० अ० दरकूदल में फेंसना। 
घधचका-सज्ञा पू० घकका। झरका। 
घज-सज्ञा स्‍नी० १५ सजावट। बना 
सुन्दर रचना। २ मोहित क्रनेवाली चारू॥ 
बदर ढग । रे ठसवा। सखरा। ४ रूप रगव 
शोभा । हर 
सौ०--सजघज+-तंयारी । साज-सामान । 


उपपति । 
भधकथधकाना ॥ 


» घडका 
घजा--सज्ञा स्त्री० दे० “ध्वजा”। 
धजीला-वि० [स्त्री० घजीली] सजीछा। 
सुन्दर | 


“धज्जी-सज्ञा स्त्री० १ कपड़े, कागज, चमडे 
आदि की लछबी पतछी पट्टी। २ छोहे कौ 
चहूर या छकडी की रूबी पद्दी। 
भुहा ०---धज्जियाँ उडाना->१ ट्ुकडे-टुकडे 
करना। विदीर्ण करना। २. (किसी की) 
खूब दुर्गति करना। 

धट-सज्ञापु० १ ठराजू। २ तुलाराशि 
३ तुलापरीक्षा।“४ घम्म। 

घष्टिका-सज्ञा स्त्री० १ एक तौऊछ। पसेरी + 
२ चीर। वस्त्र ३ कौंपीन। त 

घटा--सज्ञा स्त्री० १ कपडे की घज्जी। २ 
कौपीन | ३ गोदा । ४ गर्भाधान के बाद 
स्त्रियों के पहनने का एक वस्त्र | 

घडग-वि० नगा। 

घड-राज्ञा पु० १ शरीर का मध्यभाग जिसके 
अठगंत छाती, पीठ और पेट होते है । 
२ पेड का भतना। कि 
सद्या स्त्री० किसी वस्तु के एकबारगी गिरने 
आदि से हीनेवाला शब्द । 

घडक--सज्ञा स्त्री० १ हृदय का स्पदन। 
४ दिऊ की घडकन। वेडप। द्रपाक । ३ 
भय, आशका आदि के कारण दिल को 
बढी हुई घडकन | जी धक-धक करने को 
क्रिया। ४ आशका। खटका। अदेझा। भय ॥ 
यौ०--त्रे धडक-बिनठ किसी सकोच के? 

घडकन-सज्ञा स्त्री० हृदय का*स्पदन। दिछू 
का धक-धक करना। गर 

घडकने[-करि०ल० १५ दिरू वा शुय-धघर्क 
करना | हृदय का स्पदत २ धडधड 
आब्द होना। * 
सुहा०--छाती, जी ,या दिक घडकताूू 
भय या आश्वका से छुदय का जोर-जोर से 
और जल्दी-जल्दी चलना। 

घडका-सज्ञा पुठ १५ दिल की धडकना 
२ दिऊ धडकने का शब्द। ३ खटकाव 
अदेशा। भय। ४ चिडियो को डराने के 
छिए खेता में रखी जानंवालो वाली हाँडी 
"या पुतछा। घोखा। .. 


चड़काना 





धड़फाता-शि० स० १३. जी धव-घक मराना। 
विलऊ में घडक पेंदा करना। २. जी दह- 
छाता। डराना। ३. धदपड़ शब्द उत्पन्न 
फराना। 
धडइपड़ावा-ति० ज० धड-पैड शदद करना। 
भारी चीज के गिरते-पड़ने बी-ठी आवाज 
फरना। 
सुहा०--पदघडाता हुआनू१ धड-घड़ 
शब्द और वेग के साथ। २ बिना क्सो 
प्रदार के खटके था सकोच के । 
चेघडक 
घड़लला-सश्षा पु० धडाका । वेग से गिरने 
था जाने का दाब्द | घडघड दाब्द। 
भुहाए--घडल्ले से या धडल्ले के साय+-१५ 
बिना किसी झकावट के | झोक से। २. बिना 
किसी प्रकार के भय या सकोच के । 
भड़ा-प्तज्ञा पु० १ तौलने का बोझ एक तीौछ । 
चाट | बटखरा। २ तराजू। 
भुहा०--धडा करना>धडा बाँधता। कोई 
* घस्तु रखकर तौलने के पहले ठराजू के 
दोनो पलड़ो फो वरावर कर सेना ॥ 
दोपारोपण करना। कछक छगाना। _ 
घट्ाक-सज्ञा पु० किसी चीज के गिरने, छूटने 
आदि का इदाब्द। 
चडाका-सज्ञा पु० घिड-घड! 
भा गड़गडाहट का छझब्द। 
मुहा०--धडाके से-जलदी से॥ चटपट। 
भधडाघड़-क्रिण बिं० १ छगातार घड-घड़' 
दाब्द के साथ | २ बरावर। जल्दी- 
जल्दी) 
भडा-बरी-सज्ञा स्त्री० १ तील में" घडा 
बाँधना। २ युद्ध के समय दोनो पक्षा का 
अपना सेनिक-बछ वरावर करना॥ह 
भडास-सज्ा पु० ऊपर से एक-वारगी कूदने 
था गरिरने का छाब्द। 
थडो-सजा स्त्री० १. एक तौंल॥ २. वह 
रूकीर, जो मिस्सी लगाने या पान खाने से 
मोठो पर पड जाती है। ३-पाँच सौ 
रूपये की रकम॥। 
घतु-अव्य० [अनु०] दुतवारते का दाब्दा 
तिरस्कार के साथ हटाने का शब्दा 


शब्द। घमाके 


ज्टरड ध् 
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घत-सम्मा स्त्री० खराब , आदत । क्‍ 
मत काना लि रसा० १. दुववारना। ढुएः 
दुराना। २. धिवारता। . ४ 
परदह्ा-वि> जो दूर हो गया ही या ,हियाीं 
गया हो। चलछता। हूठा हुआ। 
मुहए०--धढ़ा बरना या बतानानूचलतों 
बारना। हूटाना। [टालना। भगाना। 
घतुर-सजा पु० नरसिहा वास का बाजा। 
तुरही। सिहा। ही 
घतुरा-सज्ा पु० एक पौधा, जिसके फलों 
के बीज बहुत विपैले होते हैं। हि 
मुहा5--धतूरा खाए फिरनाल्‍न्उन्मत्त में 
समान घूसना। 
धत्ता-भज्ञा पु० एक सात्रिक छद॥ _ 
चघत्तावद-सज्ञा पु० एक छद, जिसकी प्रत्येव 
पकित में ३१ मात्राएँ मौर अत में नगण 
होवा है । 
घथक-सन्ञा स्त्री० [ अन्‌ू ० ] १ आग की लपट 
के ऊपर उठने की क्रिया या भाव। आय 
की भमक़ । २ आँच। लपट। छो। 
घंघशना-करि० झु० जाग का ऊपद ने' साथ 
जलना। दहकना। भडकना। 
घघकाना-क्रि० स० आग दहकाता। प्रज्वलित 
करना। 
घघाना-कि० ज० दे० “घधकाना”। 
घनजय-सज़्ञा पु० १ अग्वि ३ चित्रक 
वृक्ष। चीवा। मे अर्जुन का एक नाम! 
४ अर्जुन वृक्ष। ५ विष्णु। ६ छदीर में 
वर्तमान पाँच वायुओ में से एक। 
घन-राज्ञा पु० १ सपत्ति। द्रब्य। दोलता , 
रुपया-पेसा, जमीन-जायदाद इत्यादि | 
२ चौयायो का झुण्ड, जो किसी के पास ही। 
गाय, मेंस आदि। ग्रोघन। ३. स्नेहपात्र । 
अत्यत प्रिय च्यत्रित । जीवनसर्वस्व | ४ 
गणित में जोड का चिक्त। ५ मूलछ पूजी । 
कसज्ञा स्त्री० युवती स्त्री। वधू। 
फवि० दे० “घन्य। 
घनक-सन्ञा पु० १ घनुष। क्मान। रे एव 
प्रवार की जोइनी। पु 
घनकुबेर-सज्ञा पु० वह, जो घन में कुबेर 
के समान हो। अत्यत घनीव 


श्र 


पे 


चनप्तेरंस 
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घनतेरस-सज्ञा स्त्री० कात्तिक कृष्ण च्रयोदशी । 
इस रात्त को लक्ष्मी की पूजा होती हैं। 
घनद-वि० घन देनेवालां। दाता। 
संज्ञा पु० १. कुबेर । २. धनपत्ति | ३. वायु । 
ड४.चित्रक वृक्ष। «» 
घनघान्प-सज्ञा पु० घन और जन्न आदि। 
सपत्ति और सामग्री । 
धनधाम-सज्ञा पू० घर-वार और रुपया- 
पैसा । 
घनघारी-सज्ञा पु० १. कुबेर । २. बहुत 
बड़ा अमीर । 
धनपति-सज्ञा पु० कुबेर। 
धनवंत-वि० दे०_ “धनवान” । 
घनवानू-बवि० [ स्त्री० धनवती] जिसके पास 
घन हो। धनी। दोरूतमद। 
” घनसार-सज्ञा पु० अनाज भरने की कोठरी। 
+ लक पू० चोर। 
-वि० गरीब । सिर्घेन। दरिद्र। 
धना -सज्ञा स्त्री० युवत्ती। वधू। 
घनादुघ-बहुत धनी ।॥ धंनवान्‌। अमीर। 
धनाधिप-सन्ञा पु० कुबेर। 
घनमाभ्नी-राज्ञा स्त्री० एक रागमिनी। 
धनि*-सन्ञा स्त्री० युवती। वधू। 
वि० दे० “घन्य/”॥ 
घनिक-वि० धनी। 
सज्ञा पु० १ धनी मनुष्य। २ पति। 
धनिया--सज्ञा पु० एक छोटा पौधा, जिसके 
सुगधित फल मसाले के काम' में आते हें। 
असज्ञा स्त्री० युवती स्त्री 
धन्तिष्ठ-बि० अप्तीर। धघती। 
धनिष्ठा-सज्ञा सती० सथाईस नक्षत्रों में से 
! « तैईसर्बा नक्षत्र, जिसमें पाँच तारे हे। 
घनौ-वि० १ जिराके पारा घन हो। घनवानू। 
२ जिसके पास कोई गुण आदि हो। 
राज्ञा पू० है धनवान पुर्ष। सालदार 
आदमी । २ अधिपति। मालिक ॥ स्वामी। 
३ पवि। छोौहर। 
सनज्ञा स्त्री० यूबतो स्त्री। चथू। 
यौ०---धनी धोरी--१- घन और मर्यादा- 
वाला॥ २- सालिक या रक्षक! 
सुहा०--वाठ का धनीज-बबात का सच्चा। 


फा० ५० 


घनु-सन्ना पु० दे० “धनुप”। चार हाथ की 


माप। गोज क्षेत्र में आधे से कम अश का 
क्षेत्र 
घनुआ-सन्ना पद १. घनुष । कमान। २ 
रूई घुनमें की घुनकी। 
घनुई[-सज्ञा स्त्री० छोटा धनुप। 
घनुक-संज्ञा पु० १. दे० “घनुप”। २. दे० 
/इन्द्रघनूप” । कि 
घनुकधारी-सज्ञा पु० १. घतुप धारण करने 


या बाण चल्लनेबाल्ला ॥ २. दे० “धन 
घारी” । 
घनुरझूबाई-सशज्ञा स्त्री० रकूकवे की तरह का 
एक वायू-रोग । 


घनुद्धंरी, धनुर्घर-सज्ञा पु० धनुष _ घारण 
करनेवाल्ा पुछप | तीरदाज ॥ कमनेत । 
घनुर्ार, धनुद्धारि-सज्ञा पु० दे” “घनुर्धर”। 
घनुर्यक्ष-सज्ञा पु० एक भन्ञ, जिसमें वनुष 
का पूजन वा उसके चलाने आदि की 
परीक्षा भी होती थी। 
घनुर्वात-सज्ञा पु० धनुकबाई रोग। 
घन॒विद्या-सज्ञा स्त्रीण धतुप चछाने की 
विद्या । 
धनुर्देद-सज्ञा पू० वह छास्त्र, जिसमें चनुप 
चलाने की विद्या का निरूपण है। यह 
यजुर्वेद का उपवेद माना जाता हूँ। 
घनुथ-राज्ञा पू० १. तीर फेंकगे का वह अस्त्र, 
जो बाँस या छोदे के लूचीले डडे को झुकाकर 
और उसके दोनो छोरो के बीच डोरी बॉधकर 
बनाया जाता है । चाप । कमान | २. ज्योतिष 
में घनुराशि। ३ एक छबग्न)। ४. चार हाथ 
की एुक माप) 
घनस-दे० “घनुप” ।॥ 
६2५ ई+-सज्ञा स्‍्नी० धनुष की छडाई। 
घनूही[-सनज्ञा स्त्री० छोटा धनुष। लडको 
के खेलने की कमान। म 
घर्षेञ-सज्ञा पू० १. विष्णु। २ धन का 
सवासी । कुबर। 

खर्ेंस-सज्ञा पू० छुक चिडिया। 

घन्ना*+-बि० दे० “घत्या। 

घन्नासेद-सज्ञा पु० बहुत घनी आदमी। प्रसिद्ध 
घनाड्यथा 


चन्रों 
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बन्नी-राशा स्त्री० १. गाया और बेछो थी 
एप जाति। २ घोदे वी एव जाति। 
घन्य-वि० गतार्थं। प्रशसा या बडाई ये 
सोस्प । माग्यवान्‌ू। प्रुण्यवान्‌ु। सुद्ती। 
श्रेष्ठ ! 

धन्यपाद-प्तज्ञा पू० १ साधुवाद। शाबाशी। 
अ्रशसा। २ तिसी उपयार या अनुग्रह वे बदले 
में प्रशसा। छृतशतासूचच _धघब्द] शुक्रिया ॥ 
धन्वतनि-सत्रा पु० दवताओं वा वंच, जो 
पुराणानुमार समुद्रन्मयन ये रामय और 
सब वस्तुओं के साथ समुद्र से निकले थे। 
ये आयवंद ये राबसे प्रधान आचाय्य॑ ऑर 
सबसे बडे खिवित्सक माने जाते हूँ । 
अन्द-सज्ञा पू० धनुप। कमान। 

धन्वा-सज्ञा पु० १ धनुप) वमान) २ 
जलहीन देश | मदमूमि। 

घन्वाकार-वि० धनुष या कमान ने! आकार 
बा। गोलाई ने! साथ झुका हुआ। ठेढा। 
धम्बी-वि० १ धनुर्घर। कमनैत । २ निषुण। 


चतुर । 
घप-सज्ञा स्त्री० किसी भारी और मुलायम 
चीज के गिरने का दाब्द। के 


राज्ञा प्‌ू० धौल। थप्पट। तमाचा। 

घपना-क्रि० आ० १ जोर से चलना । दोडना । 
२ झपठना। रूपकना। ३ मारना | पीटना। 

धप्पा-सजा पु० १ धोखा। छछ। चपेट। २ 
अप्पड। तमाचा। ३ घादा। नुकसान । 

घबला-सज्ञा पु० १ ढीला पायजामा। २ 
स्त्रिया का लहंगा । 

धब्बा-सज्ञा पु० १ दाग | निशान। २ 
करूक | 

सुहां०---ताम में घब्वां छगाना>कौति को 
मिटानेबाक काम बरना। 

घस्त-सज्ञा स्‍्त्री० [अनु०]मारी चौज के गिरने 
वूगा दाब्द। धमाका। 

धमक-सन्ञा स्त्री» १ भारी वस्तु वे! गिरने 
बा शब्द | आधात का शब्द । २ पैर रखते 
नी आवाज या आहट। ३ आघात बादि 
से उत्पन ध्वनि] ४ आपात। चोट! 
घमक्ना-क्रि० अ० १ “धरम इाब्द के गाय 
गिरना । धमाका करना। २ जोर से मारना । 


छ्टद 





घमारिया 
मुहा०--और शमवया>आ_ पहुंचना । 
चमकाना-पि० स० 2 डराना। भय दिखाता । 
२ डॉटना! घुड़कना । 
धमकी-सज्ञा स्त्री० १ हानि पहुँचाने या 
भय दियाने था विचार। डर दिखाने की 
व्रिया। २ धुड़वी। डाॉंट-डपट । 
मुहा०--धमकी में आना>डराने से डरर 
कोई व्ायम कर बठना। 

धमकक्‍्का[-सज्ञा पु० १ आघात । २ एक 
प्रवार की बदूव। हे वदूंब वा शब्द 
घधमपसावया-क्रि०/_ अ० घम धर्मा दाब्द 
नरना। 

धघम्रघूसड या घधमबूसर-वि० १ मोटा और 
भद।। तादेल। २ मूर्ख । ] 
घमन-सना पु० ! नरक्ट। २ फुंशनी। 
धौंकनी । 

घमनि-सज्ञा स्त्री० दे० “पमनी” । 
धमनी-गज्ञा स्त्री० १ घारीर के भीवर 
की रक्‍त आदि का सचार करनेवाली छोटी 
नलछीं। २ वह नछो, जिसमें प्रवेश क रके 

लाल रक्‍त हृदय के स्पदन द्वारा सारे 
म फैलता रहता हूँ । नाडी। 
३ हल्‍दी। 

घमाका-सञ्ञा पु० [अतु०] १ भारी वस्तु 
के गिरते का शब्द ।२ यदूक का दब्द) ३ 
आधात॥। धकक्‍का। डे पयरकछा बदूक ) 
५ हाथो पर लादने को तोप। 
घधाचोकडो-सज्ना स्त्रो० १ उछल कूद। 
उपद्रव। ऊपम। गुल्यपाडा। २ घीोगा- 
घीगी। मारसोट। 

घमसाधम-क्रि० वि० [अनु] १ लगातार 
कई बार' धर्मा, 'घम झब्द के साथ/ २ 
लगाठार प्रहार-शब्दों के साय। 

सन्ना स्त्री० १ रूगातार गिरने से घम-धम 
शब्द । रे मारपीद। 

घमार-सज्ञा स्त्री० १ उछल-कूद। उपद्रव। 
उपात। धमान/क्डी। २ नटा कौ उछछ- 
कूद) वलाबाजी। 

समा पु० होली में गाने का एव यीत। 

घमारिया-सत्ना पु० १ क्‍लाबाज। नट। २ 
उपद्रवी । हे धमार गानेवारा। 
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घमारी-सज्ञा पु० १. उपद्रव | उत्पात। २. 
होली की फीडा । 
वि० उपद्रवी । 
घर-बवि० १. घारण ' करनेवाला | 
छेतेवाला | २. ग्रहण करनेवाला । 
सज्ञ। पु० १. पबंत। पहाड | २. कच्छप 
(जो पृथ्वी को ऊपर लिये हैं) ३ विष्णु । 
४ श्रीकृष्ण॥ ५. पृथ्वी । 
सज्ञा स्त्री० धरने या पकड़ने की क्रिया। 
सौ०--पर-पकडज८-भागते हुए आदमियो 
को पकडने का कायें। गिरक्तारी। 
घरक”/*-सज्ञा स्त्री० दे० घिडक। 
घरकना-क्रि० आ० दे० “घडकना”। 
घरणि-सज्ञा स्त्री० पृथ्वी। 
धरणिधर-सज्ञा पु० १ पृथ्नी को घारण 
करनेवाल्लू। २ कच्छपष। ३ पर्वत। ४ 
बिप्णु। ५ शिव। ६ शोेयनाग। 
धरणी“-सज्ञा स्त्री० पृथ्वी । 
धरणीसुता-सज्ञा स्त्री० सीता (पृथ्यी की 
कन्या) । 
घरता-सज्ञा प० १ देनदार। ऋणी। कर्ज- 
दार। २ कोई कार्थ आदि अपने ऊपर 
लेनेबाल्ा। धारण करनेवाला | 
यौ०-+कर्त्ता-पर्ता न्सव चुछ करनेवाझा | 
घरतो-सर्ा स्त्री० पृथ्वी । 
घरघधर *-सज्ञा पु० दे० “घराघर” ॥ 
सज्ञा स्त्री० दे० “घडघड”। 
घरघरा” -सत्रा पु० घड़कन।ा 
थरपरानता [-फ्रिण अ० दे० “घढ- 
धडाना । 
घरन--सज्ञा स्त्री० १३ धरने की क्रिया। 
२ बह छबा रूदठा, जो दीवारों या रूदृठो 
पर इसलिए आडा रखा जाता है, जिममें 
उसके ऊपर पराटन (छठ आदि) यथा कोई 
बोस ठहर सके। कडी। धरनी। ३ वह 
नस, जो गर्भागय को दृड़ता से जकड़े रहती 
है। गर्भाशय या आधार।॥ डे. गर्माशया 
७ टेच। हक। 
सनज्ञा पु० दें० “धरना” । 
चरनहार “-वि० धारण परनेदाला। 
मजा स्त्री» धरती | जमान ॥ 


ऊपर 


घरवा-क्रि० स० १ पकडना। किसी वस्तु को 


दुढता से हाथ में लेना | ग्रहण करता। रखना ॥ 
२. स्थापित करना। स्थित करना। ठह- 
राना। ३. पास रुसना। ४. धारण करना। 
देह पर रखना। पहनना! ५. अवलबन 
करना। अग्रीकार करना। द. हाथ मेँ 
लेना। ग्रहण करना।७ पहली पकडना। 
आश्रय ग्रहण करना। ८. किसी सनी को 
रखेंली की तरह रखना। ९. गिरवी रखना। 
रेहव रखना। बघधक रखनता। 
सज्ञा पु० कोई काम कराने के लिए किसी 
के पास अडकर बैठना औरर जब तक काम 
न हो, तब तक जन्न न ग्रहण करना। 
सुहा०--धर-पकडकर--जबरदस्ती । धरा 
जानालतकाम न आना। 
-सज्ञा स्‍त्री० १ दे० 
ए२ हठ। टेक । 
घरमस *“४.-सज्ञा पू० दे०_“घर्म”व 
घरवाना-क्रि०ण स० धरने या पकडने वा 
काम दूसरे से कराना । 
घरपना*-क्रि० स० दवाना। भर्देत करना। 
घरसना-क्रि० अ० १. दव जाना। २. डर 
जाना। सहम जाना। 
क्रि० स० १ दवाना। २ अपमानित करना। 
धरसनी*-सन्ञा स्त्री ० दे ० “धर्षणी”। कुछटा । 
घरहर[-सन्ञा स्त्री० १ ग्रिरफ्तारी। धर- 
पकड। २. लडनेवाल्शे को धर-पकडकर 
लूदाई बद बरने का काय्ये। बौच-बिचाव । 
| बचाब। रक्षा। ४ धेय्यें। घीरज | 
घरहरना *-क्रि० अ० घड-घड शब्द करना। 
धघडघडाना | 
घरहरा-सज्ना पु० मीनार) मवान या सभे 
की उरह या बहुठ ऊँचा भाग, जिस पर घढने 
के लिए भीठर द्वी भीतर सीडियाँ बनी हो । 
घारहर। न 
घरहरिया प-सज्ा पु० यीच-विचाव मराने- 
वाह | बचानंवालका। रदावा। 
घरा-सज्ञा सत्रौ० ३. पृथ्वी । जमीन । सखारा 
दुनिया। २. एक वर्णवृत्त । हे सोज पी 
बराबरो। ४. बँटररा। 


घराऋऊ-वि० १३. जो अच्छा होने के पयरपर_ 
बह जी 05 


“बरणी”। 


परातऊ छ्टढ 
वभी-यभी--वैवछ विशेष अवसरा पर--- 
व्यवहार में छाया जाय। बहुमूल्य। २ 
बहुत दिना वा रसा हुआ। पुराना। 
घरातल-सजञ्ञा पु० १. सतह। पृथ्वी। धरती ॥ 
२ ठबाई और चौंडाई वा युणनफ्छ । रकवा । 
क्षेत्रफल । . 
घराधर-सज्ा पु० १ शेपनायथ। २ पंत] 
३ विष्णु 
धराधरन “-सज्ञा पु० दे० “धराघर”। 
धघराघार-राज्ञा पू० शोपनाग। 
घराधीश-सज्ञा पु० राजा। 
धराना-क्रि० स० १ पकक्‍्डाना। थमाना। २ 
स्थिर करता। रस्ताना। ३ स्थिर करना। 
ठहराना । निश्चित कराना । मुकरुर 
कराना। 
धरापुत्न-सज्ञा पू० मगल ग्रह! 
घराशापी-वि० [ स्त्री० धराश्चायिनी ] जमीन 
पर गिरा या पडा हुआ। 
घरासुरप-सन्ना १० ब्राह्मण । 
धराहर-सजा पु० दे० “घरहरा”। 
घरित्री-सज्ञा स्त्री० धरती। पृष्वी। 
धरेल था परेलो-सज्ञा स्त्री० रखेली स्त्री। 
'उपपत्नी । 
घरेंघा[-सज्ञा पु० घरनेवाला। 
धघरोहर-सज्ञा स्त्री० थाती॥। जमावत। चह 
बस्वु या द्रव्य, जो किसी के पास इस विश्वास 
पर रखा हो कि उसका स्वामी जब माँगेगा, 
तब बह दे दिया जायगा। ' 
चर्ता-सज्ञा पु० १५ धारण करनेबाला ॥ 
२ किसी ता भार अपने ऊपर छेनेवाला। 
शौ०--क्र्त्ता धत्तो--जिसे राब्‌ कुछ करने- 
धरने का अधिकार हो। सर्वेसर्था । 
धमं-सज्ञा प० ६ पत्तव्य। फर्ज । ३ प्रद्मति। 
स्यमाव। नित्य-नियम। ३ अलगार-श्षास्त्र 
में बह गुण या वृत्ति, जो उपमेय और उपमान 
में समान रूप से हो। जैसे--'बमछ के ऐसे 
कोमल और छाऊ चरण॥ इस उदाहरण 
में वीमलता और छलामी दोना वे साधारण 
घम हैं। ४ वल्याणकारी कर्म । डूब | 
सदाचार। भेय । पुण्य । रात्वम। ५ 
आदि वे' सबंध में विश्वास और आराधना 


चर्मध्वज 


की प्रगाली-विश्ेप । उपासना-मेंद्र | खत । 
सप्रदाय। पथ | मजहवब। ६ नीति। ७ न्याय- 
व्यवस्था। वायदा) गम न । जैसे--हिंदूँ- 
धर्मश्ञास्त्र । ८ विवेव। ॥ 
मुहा०--धर्म कमानारन्धर्म करके उसता 
फछ सचित बरना। घर्मं विगाइनारू१ 
घर्म के विरुद्ध आचरण करना। धर्म म्रप्ट 
क्रना। २ स्त्री बा सतीत्व नप्द बरनता। 
धर्म-छयती कहना>-ठीक-ठीय वहना। 
सत्य या उचित बात बहना। धर्म से वहवारर 
सत्य-सत्य कहना । 

धर्मे-कर्म-सज्ञा पु० किसी धर्ञे-ग्रंथ में आवेदयब 
ठहराया हुआ कार्य धर्मे-द्वारा प्रतिपादित 
काप। शुमकार्य। पुण्य। 

धम्मेक्षेत्र-सत्ञा पु० १ कुरुक्षेमर। २? भारतवर्ष, 
जो धर्म के सचय के लिए कर्मभूमि माना 
गया है । 

घमग्रथ-सज्ञा पु० वह पुस्तक, जिसमें आचार 
व्यवहार और उपासना आदि के सवध में 
शिक्षा हो। 

घर्मंघडी-सज्ञा स्त्री० बडी घडी, जो ऐसे 
स्थान पर छगी हो, जिसे राब छोग 
देख सके ॥ 

धर्मचक्र-सज्ञा पु० १ बौद्धघर्म का चिह्न! 
२३ बुद्ध की धर्मशिक्षा, जिसका आरस 
सारनाथ (काशी) रो हुआ था। 

घमंचर्य्पा-सज्ञा स्थी० धम का आचरण। 

घमंचारो-वि० [स्त्री० धमचारिणी] पर्म 
का आवरण घबरनवालरा। 

घर्मेच्युत-वि० अपने धर्म से गिरा या हटा 
हुआ। 

धमज्ञ-वि० १ धर्म्म जाननेवारा | २ घर्मपुत् 
युविष्डिर। 

घमंणा-त्रि०वि० धर्म वे विचार से। 

घर्मत -अव्य० धर्म का ध्यान रखते हुए! 
सत्यन्सत्य ॥ 

घर्ध्वज-सज्ञा पु० १ धर्म का ढाग रघकर 
स्वार्य साधनेवाण मसनृप्य । पासडी। २ 
सिपिलछा वे जनववशौय एक राजा का 
साम, जो चेद, धरमंशास्त्र आदि ये बडे 
ज्ञानी थे। 


घर्मं ध्वजी 


छ८९्‌ 


चर्मी 





घर्मब्वजो-सज्ञा पु० पाखडी | दे० “घर्मध्बज” । 
धमंद्िष्ठ-वि० धर्म में जिसकी आस्था हो। 
धामिक। घर्मपरायण। 
धर्मेनिष्ठा-सन्ना स्‍्त्रो० क्षर्म में आस्था। 
धर्म में श्रद्धा, भक्ति और प्रवृत्ति। 
घर्मंपत्नो-सज्ञा स्वी० बिवाहिता स्‍्नरी। बह 
स्त्री, जिसके साथ धर्मेशझ्नास्त को रीति से 
विवाह हुआ हो। धर्म की स्‍त्री जो दक्ष 
की कन्‍या थी। 
घर्मंपुस्तक-सज्ञा स्ती० घह पुस्तक, जो किसी 
धर्म का मूल आधार हो। कसी धर्म का 
मुख्य भ्रथ। 
घमबुद्धि-सज्ञा स्नी० धर्म-अधर्म का विधेक । 
भछे बुरे का विचार। 
धर्मभोर-बि० धर्म से डरनेवाला । अधघर्म 
करने से वहुत डरनेवालछा । 
धर्मपुग-सज्ञा पू.० रात्ययूग | 
पर्मपृद्ध-सज्ञा पु० धर्म के कारण होनेवाला 
् बह युद्ध, जिसमें किसी प्रकार का 
भग मे हो । 
धमरक्षित-सज्ञा पु० एक बौद्ध धर्मोपदेशक, 
जिसे महाराज अशोक ने उत्तरी पदिचमी 
सीमान्त देश में उपदेश देने भेजा था। 
वि० बहू चीज, जिसकी रक्षा धर्म द्वारा की 
गई हो। 
धर्मराइ*-सज्ञा पु० दे० “धर्मराज”। 
भर्सराज-सज्ञा पु० १ धर्म का पान करने- 
बालका राजा। २ युधिप्छिर। ३ यमराज। 
४ न्यायाधीश। न्यायकर्ता। 
घमंटाय “-सज्ञा पु० दे० “धर्मराज”॥ 
चरमलप्ता उपमा-सज्ञा स््री० बह उपसा, 
जिसमें धर्म अर्थात्‌ उपमान और उपमेय 
में समाल रूप से पाई जानेवाडी बात का 
बथन न हो। 
धर्मदीर-सज्ञा प्‌ ० धर्म-कार्य नरने में साहसी 
व्यक्ति । 
पर्मव्याप-सज्ञा पू० सिथिछापुरी निवासी 
एक व्याघ, जिसने कौशिक नामक एव 
तपस्यी वेदाध्यामी ग्राह्मण को धर्स का तक्त्व 
समझाया था। 
भर्मशासखा-सज्ञा स्त्री० ६ ठहरने या स्थान, 





जो धर्म या पुण्य करने के उद्देश्य से बनाया 


गया हो। २ ऐसी जगह, कि पुण्य के 
लिए दान दिया जाता हो॥। 


घर्मशास्त-सशा पु० किसी घर्मं का बह ग्रथ, 
जिसमे समाज के लिए नीति और सदाचार- 
सवधी नियम होी। मन्‌ आदि महधथियों- 
द्वारा बनाएं गए शास्न। 
धमंदास्ती-सज्ञा पु० धर्मशास्त्र के अनुसार 
व्यवस्था देनेवाला। धर्मेशास्तर जाननेबाल्ला 
पडित। 

घर्मशील-वि० [ सज्ञा धम्मंशीलता | धर्म के 
अनुसार आचरण करनेवाला । घामिक। 
घर्मंसभा-सज्ञा स्ती० न्‍्यायारूय। कचहरी। 
अदालत । 

घर्माशु-सज्ना पु० । दे 

पर्माचार्य-सज्ञा पु० धर्म की शिक्षा देनेवारम 
गुरु । 

धर्मात्मा-वि० धर्म करनेवाला । धामिक। 

घर्माध-वि० [स्त्री० धर्मान्धता] धर्म 
के नाम पर अधा होतेंवाल्ण या विवेक खोने- 
चबाला। अपने पर्म थे! त्ाम पर बुरे से बुरे 
काम करनेवाला | 

घर्माधिकरण-सज्ञा पु० न्‍यायारूप । 

घर्माधिकारी-सज्ञा पू० १ धर्म-अधम की 
व्यवस्था देनेंबाछा । बिचारक। न्‍्यायाघीदा। 
२ राजा कौ ओर से धर्मार्थ प्रव्य बाँटने 
आदि का प्रबध करनेंबाछा। दानाध्यक्ष। 

घर्माध्यक्ष-सज्ञा पु० दे० “धर्माधिकारी”॥ 

धर्माय- क्रि० वि० धर्म या पुण्य वे उद्देश्य 
से। परोपकार के लिए। 

घर्मारण्य-सञ्ञा पु० पुण्य स्थान-विशेष | 
उपावन। महपियों के आश्रस। 

घ॒र्मावतार-सज्ञा पू० १ धर्म का अवतवार। 
साक्षात्‌ घर्मस्वरू्प । अत्यत धर्मात्मा 
या पुण्यात्मा । २ न्‍्यायाघीश 4३ युधिप्डिर। 
धर्मासन-सजा पु० स्यायाघीदा के बँठने था 
स्थान ॥ विचार मरने का आसनव। 
धममिणो-सज्ञा स्त्री० पत्नी। 

वि० धर्म करनेबाली। 

घमिष्द-वि० धासित्र ।_ पुष्यात्मा। 

धर्मो-वि० [ स्न्नी० पम्सिणी ] ३५. धामिय । 


घर्मोपदेश 


छ९० 


धाँस 





पुण्यात्मा। घर्मे माननेवाछा या उसके अनु- 
सार बार्य बरनेवाल्ा। 
राजा पु०१ धर्म वा आधार। गुण या धर्ग 
ना आश्रय। ३ धर्मात्गा गतृष्य | 
धर्मोगवेश-प्तञ्ञा पू० धर्म यी शथिक्षा। 
धघर्मोपदेशक-छत्ता पु० धर्म वा उपदेश देने- 
बाला । 
घर्ष-पत्रा पू० १ दे० धिररग/। २ धृष्दता। 
३ अधीरता। ४ नामद। नयुसव!) ५ 
दवाव | ६ अपमाव। ७ स्वीत्वहरण। 
सर्षक-सज्ञा पू ०घर्षण करनेवाछा। 
घर्षण-सज्ञा पु०[ वि० घयंणीय, घवित] १ 
अनादर | अपमान । २ दवोचना | आत्रमग । 
३ दबाते या दमन करते का कार्य । 
४ गअसहनशीलता। ५ स्त्री-प्रतय । रति) 
धर्षंणा-सञ्ञा स्त्री० १ अवज्ञा। अपमान। 
३ दबाने या हरागे का कार्य । हे सतरीव- 
हरण। ४ रति। 
धर्षणो-सज्ञा स्त्री० दुलटा। व्यमिचारिणी। 
घपित-वि० परमृत | पराजित | हारा हुआ। 
सभा पु० मैथुन 
प्र-वि० स्थ्री० धविणी] १ धर्वण करने 
बाला। २ आक्रमण करनेवाला। दवोचते 
बाछा। हे हरानेवाला। ४ नीचा दिखाने 
यथा अपमान वरजनेबाला। 
घव-प्तज्ञा पु० १ एक जगली पेड, जिसके 
अगो वा ओपधि के रूप में व्यवह्वार द्वोता 
हैं। ९ पति। स्मामी। जैसे--माथव!? 
३ पुष्य सदं। 
घबनो-प्तन्ञा स्प्री० दे० “घौंवनी”। 
च४वि० सफेद। उनल्य। 
घबर-गज्ञा पु० एुक' पद्ी ६ 


चि० उजला। 
घबरा-वि० [स्त्री० धवरी] उजलाा। 
सतद। 

चवरी-वि० सफेद । 

राज्ञा स्‍्त्री० सफेद रग की गाय। 
घवल-वि० १ श्वेत। उजला। सक्दा 


३ निर्मल) झव्राझक। ३ सुन्दर। 
सज्ञा पु० क्ृप्पय छद घा एक भद] 
घबलपिरि-पश्ञा पु० दे» “घवलागिरि!। 


ग 


चबलवा-सन्ना सत्री० उन लुप्त | उज्ज्वस़ता । 
राफेदी । 
घबलना-प्रि० स० उज्ज्वल वारता। चमवाना। 
प्रकाशित बरनाा 
घबला-वि० सकेद। उजली। 

समा स्त्री० सफेद गाय। 
घबलाई “पृ-तत्ता स्त्री ० सफेदी ! उनलापन। 
घवलागिरि-सज़ा पू० हिमालय पहाड़ वी 
एव प्रसिद्ध चोदी। 
घबलो-सज्ञा स्त्रो०ण सफेद गाय। 
घबाना-क्रि० स० दौडाना। 
घत्त-सज्ञा पु० १. प्रवेश । २ डुबकी । गाता । 
घसक-स्ा स्त्री० १ सूखी खाँती। ढसव। 
२ डाह। ईएप्यॉ। ३ घसवते की क्रिया 
या भाव 
घस्कना-क्रि० अ० १ नौचे को पेंसया या 
देव जाना। पद जाना। २ डाह करना। 
ई्या करना। ३ डरना। 
घसना *-क्रि० अ० ध्वस्त होना। नप्ट होना। 
मिदना। दर जाना। 

फ्रकि० आअ० दे० िंसना”। 
घसनि-सन्ञा स्त्री० दे० “घंसनि”। 
धसमसाना *|-त्रि० अ० दे० “धंधा । 
घसपतान-सन्ञा स्त्री० १ दे? “धंसाव”। २ 

देऊबड थी एक नदी। 
घसतााना-फ्रि० स० दे०  धेंसाना । 
घाँगड-सज्ञा पु० एवं हिन्दू जाति, जो खेती 
या मजदट्टूरी (कुएं, ताठाब आदि खोदने 
का काग) करती हैँ। 
आाँघना-त्रि० स० १ बद करना। भेडना। 
२ बहुत अधिक खा लेना! 
धाघल-सजा स्त्री० १५ घोखा। शए फरेव। 
दया। ऊधम] उपद्रव। ३ थन्याय। 
मनमानी । डे बहुत जल्दी। 
घाँघलपद-नज्ञा पु० १ धोवखेयाजी। दगा- 
बाजी। अन्याय। २ पाजोयन। छारारत। 
घाँधली-सज्ञा स्त्री० १ मनमानी । अन्याय। 
२ घोजेवाजी। दगाबाजी | ३ बहुत अधिव 
जादी। पापछ। 
घोस-सनज्ञा स्त्री० मूर्ख तवात था मिर्च 
आदि वौ तेज गब। 


घाँसना को 


छच१ 


घानी 





घाँसना-क्रि० अ० दूसना। खाँसना (पश्मुओ | घातुपुष्ट-वि० दीय॑ को गाढ़ा करने कौ 


का) । 

घाँसी-सज्ञा स्त्री० खाँसी। 

धा-वि० धारण करनेबाला। घारक। 
प्रत्म० -- तरह्‌। भाँति | जैसे-नवघा भक्ति । 
सज्ञा पू १५. ब्रह्म २ बहस्पति। ३ 
तबके का एक बोल । सगोत में “घैवत” शब्द 
या स्वर का सकेत। घ। 

घाइ, घाई*-सज्ञा स्नी० दे० “घाय” | दाई। 

धाउ-सजत्ना पु० नाच का एक भेद। 

घाऊा-संज्ञा पु० बह आदमी, जो आवश्यक 
कामों के छिए दौंडाया जाय। हरकारा। 

धाक-सज्ञा स्वी० रोब | जातक। प्रभावव 
प्रताप । 
सुहा०--घाफ बेघनाज॑रोय या दवंदवा 
होना । आतक छाना ॥ घाक बाँवनाल< 
रोब जमाना । 

घाकर-वि० वर्णसकर जाति-विशेष । नीच 
जाति। दोगरा । 

घाग[-सजा पु० बटाहुआ सूत । डोरा। 
तागा । 

घाड़ा[-सन्ञा स्त्री० १ दे० “डाइ”।२ दे० 
“दहाड”॥ ३ दे० “ढाड”। ४ डाबुओ 
का आक्रमण | ५ जत्या। झुड( गरोाहू। 

चाडइना-क्रि० अ० दहाडना। 

घात-सज्ञा स्त्री० दे० “धातु”॥ 
चाता-श्षज्ञा पु० १ विधाता। बविधि। ब्रह्मा। 
२ विष्णु। ३ शिव | महादेव। ४ शोवनाग। 
बि० १५ पालनेवाला। पाऊुत ॥ २ रक्षा 
करनेवाला। रक्षक | ३ धारण यरनेबाढा। 
धातु-मज्ञा स्त्री० १ सनिजर पदार्य। पसिद् 
घातुएँ ये हँ---सोना-चाँदी, ताँचा, छोहा, 
सोसा और राँगा ॥२१ दारीर को बनाए 
रगानेवाले पदार्थ । घु के। योर्य ॥वैद्यया में 
शरी रस्थ सात धानतुएँ सानी गई हँ---रस, 
रजत, मास, मेंद, अस्यि, मज्जा ओर झुका 
सत्रा पु० १ भतव। सर्व | २- घाब्द या 
मूछ, जिससे जियाएँ वनी या बनती हैं । 
शैमे--सम्फव में मूं, हे, इत्पादित 
पातुक्षप-सज्ा पु० रोग, जिसमे घरीर धीण 
हा जाता है? 


आपधि । 
घातुप्रधान-सज्ञा पु० वीर्य) शुक्र। 
घातुमम-सज्ञा पु० कच्ची धातु को साफ 
करना, जो द४ड कल्णओ में है। 
घातुवर्शक-वि० वीय्यें को बढावेवाका पदार्थ। 
बह वस्तु जिसका सेवन करने से बीर्य्य बढे। 
घातुवाद-सज्ञा पु० १. रसायन बनाने का 
काम। २. ताँबे से सोना बनाना। कीमिया- 
गरी। ३. चौसठ कछाओ में से एक, जिसमे 
कच्ची' धातु को साफ करते तथा एक में 
मिली हुई अनेक धातुओ को अछग-अरूग 
करते हू। 
चात्री-सज्ञा स्त्नी० १ माता। माँ। २- वह 
स्‍त्री, जो किसी शिशु को दूघ पिछावे और 
उसका छालन-पाकन करे। धाय। दाई। 
३ भगवती। ४. गगा। ५. आँवला। ६. 
भूमि। पृथ्वी। ७ गाय। <. जार्य्या छद 
का एफ भेद 
घात्रीविद्या-सज्ञा स्त्री० बच्चा जनाने और 
उसे पालने आदि की विद्या। 
चात्रेवी-सञञा स्त्री० घाय। 
घात्बयें-सज्ञा पु० धातु से निकलनेवाला 
अर्थे। मूल ओर पहला अयं। 
घाधि-सज्ञा स्त्री० ज्वाला 
घान-सज्ञा पू० अन्न-विशेष । शालि जिसमें 
से चावल निकलता है। ड़ 
धानक-सज्ञा पु० १ धनुप चढछानेबारा। 
घनुर्द्वारी। तीरदाज॥ समनेत॥ २. हूई 
धुननेवाला | धुनिया। ३ एक पहाडी जाति। 
घानको-राज्ञा पु० धनुरद्धर। 
घानपान-बवि० दुबछा-पंतला॥ नाजुफ। 
घानमालो-सज्ञा न बिसी दूसटे वे” चलाए 
हुए अस्प्र को रोजने को एक क्िया। 
घाना प>त्रि० अ० १. तेजी से चखनरा। 
दौदना। मागना॥। २- कोशिश मरना। 
प्रयन वबरनात 
सजा स्त्री० २. भूगा हुआ जौ। २ भूसा 
चआावदा। ३. घनिया। ४. अश्न था वर्णा। 
५ गसनन्‍ू्‌॥। ६ अधश्नमात्र | 
धानो-सज्ा स्तरी० ३. घारण फरनेयादा। 


पानुक 


जिसमें कोई वस्तु रखी जाय। २« स्थात। 
जगह। जेंगे--राजधानी। ३. हलका हरा 
रंग। ४. धनिया । भूना हुआ जॉीन्या महू । 
दे० “धान्य”। 
वि० हलके हरे रग का। 
घानुक-संज्ञा पु० दे? “घानक। 
घानुष्क-संज्ञा पु० दे० “घानक।' 
घाज्य-संश[ पु ० १. एक तौल। २० धनिया। 
३. धान। ४. अन्नमात्र। ५. एक प्राचीन 
जस्त्र। ५» ्‌ 
धाप-सज्ञा पुंछ १. दूरी की एक नाप; जो प्राय- 
एक मीछ.की और कही दो मील की मानो 
जाती हैँ। २. छबा-चोड़ा मेदान। ३- खेत 
की नाप। 
सज्ञा स्त्री०. जी भरना। तृप्ति। सतोप। 
घापना*-क्रि० अ० १. सतुष्ट होता। तृप्त 
होना। अघाना। जी मरना। २- दोड़ता। 
भागता। 
क्रि० स० सतुष्ठ करना। तुप्त करना। 
- ,पाबा-सज्ञा पु० १. छत के ऊपर का कमरा। 
अटारी। २. कच्ची या पवकी रसोई मिलने 
का स्थान। 
भा-भाई-संश्ा पुं० दूधभाई। 
पाम-सज्ञा पु० १. घर। मकान। २- देह। 
झरीर। ३. बागडोर। ऊूगाम। ४. दोगमा। 
५ प्रमाव। ६. देवस्थान या एुण्यस्थान। 
जैसे--चारो घाम आदि। ७ जन्म। ८ 
विष्णु । ९. ज्योति । २०. ब्रह्म | ११ स्वर्ग ॥ 
धासक पुमफा-सज्ञा स्त्री० दे” “धूमघाम”। 
घामनिधि-संज्ञा पु० सूर्य । 
धामिन-सज्ञा स्त्री ० १. एक प्रकार का साँप) 
२. एुक चूस 
धार्मे-सज्ञा स्त्री० किसी पदार्थ के जोर से 
मिरने का शब्द। तोप, बदूक आदि के छूटने 
का दाब्द। 
घाय-संज्ञा स्त्री० घह स्त्री, जो विसी दूसरे 
के बालक को दूध पिलाने ऑर उसका 
परालत-पोषण करने के लिए नियुक्त दो। 
धात्री। दाई। है 
संज्ञा पुए घव का पेड) 
धार-संज्ञा पूं० १- जोर रो पानी वरसना। 


हू ७९२ 


घारा 


जोर की वर्षा। २. इकट्ठा किया हुआ 
वर्षा का जल, जो वैद्यक बौर डाकटरी में 
बहुव उपयोगी माना जाता हैँ। ३. ऋण॥। 
उधार। कर्ज। ४. प्रांत। प्रदेश। 
सक्ञा स्त्री० १. जलूघारा | पानी भादिवा 
गिरया था वहवा। प्रवाह। २. पानी ना 
सोता। चश्मा ७३. पिसोी हथियार वा 
तेज सिरा । ४. विनारा । छोर | 
८ल्‍०सेना। फोज। ६. प्रखरता। तीषणता। 
७. विसी प्रकार का आक्रमण। ८. ओर। 
ठरफ। दिशा। 
मुहा०---धार चढाना--फिसी देवी, देवता या 
प्रवित्र नदी आदि पर दूध, जल जादि चढाना। 
घार देन -:दूघ देना | घार निकालना न्न 
दुघ दुहता। धार मारनासन्‍पेशाब करना। 
घार वाँषनास्ल्यत्र जादि के बढ से किसी 
हथियार की धार को निकम्मा फर देना। 
धारक-वि० १. धारण करनेवाला। २० 
रोकनेबाद्ा। ३. ऋण लेनेवाला। 
घारण-सज्ञा पु० १. थामना। २. पहनना। 
३. सेवन केरना। ४. अंगीकार करना। 
ग्रहण करना। ५. ऋण छेना | उधार छेना! 
घारणा-सज्ञा स्त्री० १. धारण करने की 
क्रिया या भाव । २. वह श्वित, जिससे कोई 
बाद मन में धारण की जाती' हैं। थुद्धि 
अवछ) समझ। ३. दृढ निश्चय। पक्का 
बिचार। ४. मर्य्यादा। ५. याद। स्मृति 
६. योग में मन की वह स्थिति, जिसमें केवर 
ग्रह्म का ही ध्यान रहता हैं। 
घारणोम-वि० धारण करने योग्य। 
घारना-क्रि० स० १. धारण करना। अपर 
ऊपर जेल २. ऋण करना + उधार लेना 
क्रि० स० दे० "ढारना”। 
धघारकुर-संज्ञा पु० १, ओला। घन-उपल 
विनौरी २. एक तरह का गोद। 
घारा-सन्ना स्वी० १. रीति। व्यवहार प्रणार्ल 
२. कानून की दफा या निमम। भारतीय 
दण्डविधान के नियम। ३. घोड़े की चाल 
घोर्ड का चलता। ४. पानी आदिका बहाव 
प्रवाह। धार। ५ गिरवाया बहता हुआ 
कोई द्रव पदार्श। ६. पानी का झरना। 


धाराघर र्ः 


न्‍ड छ्ष्र३ 


घिक्कार 





सोता। चश्मा। ७ हथियार का तेज सिरा। 
थाढ।त ८ बहुत अधिक बर्षा। ९ 


समूह । झूड । १० छकीर। रेखा । ११ 


की प्राचीन राजघानो। 
धाराधर-सज्ञा पु० घादल। 
घारावाहिक-वि० परम्परागत | रमागत | अ- 


विच्छिन । लगातार । *_ 
घाराथाही-वि० घारा वे समान बिता रोौक- 
टोक बढ़ने या चलनेवाला। न्‍ 


धारासभा-सज्ञा स्ती० दे० '“व्यवस्थापिका 
सभा 7 हि 
घारासम्पात-सज्ञा पु० अधिक चृष्ठि ॥ 
धारासार-सज्ञा पु० भारी वर्षा। मूसल 
घार वर्पा। 
धारि-सज्ञा स्त्री०ण १ दे० धार!) २ 
समूह । झुड॥ ३ एक वर्ण: बच 
धारिणो-सज्ञा स्‍्तौ० १५ धरणी। पृथ्यी। 
२ सेमर का वृक्ष । ३ देवताओं वी १४ 
स्त्रियाँ शाची, गार्गी आदि। 
विं० धारण करनेंबाछी। 
धारो-वि० [ स्त्री० धारिणी | धारण करने 
वाला। जो धारण करे। 
संज्ञा पु० एवं वर्णबूत्ता 
सन्ञा स्त्री० १ सेना। फीज । ९ समूह। 
+ झुड। हे रेखा। रूवीर | 
धारोदार-वि० कर्षडा-विश्येप, जिसमें छवी- 
रूबी धारियाँ या छकीरें हो। 
घारोष्ण-सज्ना पु० थन से निबलछा हुआ 
- वाजा दूध, जो प्राय झुछ गरम होता है और 
बहुत गुणकारक माना जाता है। 
धातंराष्टू-सज्ना पु० १ धृद्राष्ट्र राजा के प्रश्न 
दुर्योधन आदि । घृतराष्ट्र बे” बशज२ पाले 
पर और चाच पाला हस | क्ल्हस। ३ एक 
प्रकार था सर्प। 
घामिफ-वि ० _ ३१ धर्मशीछ। 
घुण्यात्मा । २ घम-सवधी । 
घामिक्ता-सक्ञा स्त्री० घासिक होने का भाव 
धर्मनश्नीरता 
भार्ष-वि० ग्राह्म । घारणोय॥ घारप करने 
के योग्य ! शैडने वालय 
घावक-सज्ञा ६० हरवारा। दौडनेदाताा 


धर्मात्मा ॥ 


धावन-सज्ञा पु० १ दौडकर जाना। २ 
चिटुठी या सदेश पहुँचानेबाला। दूत 
हुरकारा। हे धोने या साफ करने का काम] 
४ वह चीज, जिससे कोई चौज धोई या 
साफ की जाय। ;* 
घधावसा/[-कि० अ० जल्दी-जल्दी जाना। 
दौडना। भागना। दि 
घावनि*प-सज्ञा स्ती० १ जल्दी-जल्दी चलने 
की किया या भाव। २ धावा। चढाई। 
धावनी-सजन्ञा स्त्री० हूती |, परिचारिका। 
धावरी#पूँ--सज्ञा स्नी० १ सफेद ,गाय। २ 
घारी। व 
वि० सफेद | उज्ज्वल । हे 
घावा-सज्ञा पू० १ आतमण। 
चढाई। रे दोड। 
भुहा०--धावा मारनानजतचढाई मरना! 
आकरगण करना। छापा मारना। जल्दी- 
जल्‍दी चलना ॥। 
धाबित-वि० दौंडता या भागता हुआ। 
घाह*-सज्ञा स्ती० । ० कि चौख। दुख का 
बाब्द | जोर से ठायर रोना। धाड़। 
घाहो“जैं-सज्ञा स्त्री० दे० 'धाय”!। 
घिग-सज्ञा स्ती० धीगाधीगी। ऊधम। उप« 
द्रव ॥ 
घिगा-सज्मा पु० १ बदमाक्ष। घारीर २ 
बेझर्म । सिर्लज्ज। 
घिगाई-सज्ञा स्त्री० १ 
बदमाश्ी। २ बेडर्मी। 
शियाना-क्रि० स० घीगाधीयी वरता। छप- 
द्रव या ऊधम सचाना। 
घिमा-सज्ञा स्नी० दे० “घिय ॥ 
घिआान*पूँ-सज्ञा पु० दे० *ध्याय”। 
घिआनाय *-फ्रि० स॒० दे० “ध्यावाा” | 
घिक्‌ू-अव्य० १ विरस्कार, अनादर या 
धृणामूचक शब्द। छानव। फ्टबार( २ 
निंदा ।* शियायत । 
पिकनाएँ-ति० अ० गरम होना। तप्त हाना 


हमला। 


दरारत॥ ऊधम। 





घिकाना[-क्रि० स० पूछ गग्म वरना। 
52887 । 

मैक्‍शार-सया स्थी० उिगररफार, आपादर 
या मृणासूचशा घब्दा पढदयार॥ शायवतत 


पिकशारना 


छर४ न्‍ 


ह 


धोरे 





उधिववारमा-प्रि० स० “धित” महवर बहुत 
तिरसार बरना। छानत-मलामत यरना। 
फटकारना । 
घिककारोी-वि० घिवयारा हुआ । धिक्सारने 
याग्य। अपमानित। निन्दित । 
पिगॉ-अब्य० दे० ”/घिव”। 
पिय/-सज्ञा स्त्री० १- कन्‍या। बेदी । २ 
जाठवगी | बालिया। 
पिरकार[-राता स्त्री० दे? /विक्रार!। 
पिरवना पू-जि० स० धमकाना । 
घिराना*[->पत्रि० स० डराना। घमकाना। 
भय दिखाना । 
क्रि० अ० १ धीमा होवा। मद पड़ना । 
२ धैर्य घारण बरना। 
घिवणा-पत्मा स्त्री० १ बुद्धि। २ स्तुलि। ३ 
पृथ्वी | ४ स्थान । 
घौंग-सजा पु० ह॒दुटा-कद्टा व्यक्ति। खूब 
सन्दुरुस्त । 
वि० १ मजबूत | जोरावर। २ शरीर। 
बदमाश। ३ उपपत्ति। जार। लगुआ। 
घींगड, घोंगडा[-वि० (स्त्रीौ० धोगडी) १ 
हृदूदा-कट्‌ठा। हृष्ट-पुष्ट । २ प्राजी। बद- 
माश। दुष्ट) हे दोगला। वर्णसकर) ४ 
जार । उपपति। 
धींगरा-सज्ञा पु० [ स्त्री० भोगरी] १ हठ्टा- 
कढ्टा) मुसठ । मोटानताजा! २ झाठ। 
यदमाश । 
घींगा-सज्ञा पु० 
पाजी। 
घींगाघोंगी-पत्ञा सत्री० १ जबरदस्ती। २ 
मनसानी वारुंबाई। अनुचित पार्य। झरा 
'रस । बदमादी । 
घोंगामुइतो-सजा स्त्री० दे० “धोगाथीगो ॥ 
घींद्रिय-सज्ञा स्त्री० वह इद्विय, जिससे किसी 
बातू का ज्ञान हो। जैमे---मन, औल, चान । 
ज्ञानेस्द्रिय । अ 
धोंबर-सज्ञा पू० दे० 'घीमर' । 
खौ-सतम स्त्री० १ बुद्धि । जक्‍ल। २ मन। 
३ कम्म।ड दुृहिता। छडकी। बेटी। 
चीजता-त्रि० स० है ग्रहण करना, स्वीवार 
बरना। अगीवार करना । २ धीरज 


बदमाझ ।. उपद्रवी । 


घरना। धैर्य घारण वरना। ३ प्रम्नन्न या 
गतुप्द होना । 

घीषि-सञज्ञा रत्री० १ प्याय। २ तृष्णा। ३ 
प्रीति | विश्वासा। 

घीम*[-विं० दे० “घीमा”। 

थीमर-सज्ा पु० दे० “बीवर”। 
चोमा-वि० [ स्त्री० धीमी] १ शिसवी चाकू 
तेज न हो। गुस्त। आहसी। विथिझ।२ 
* घधीर। जो उग्र या तीत्र न हो। ३ नीचा 
स्वरत 

घीमानू-सज्ञा पु० [स्थ्री० धीमवी] १ 
बृहस्पति] २ वुद्धिमान्‌ व्यक्षित। 
चीष[-सश्या स्त्री० दे० “घी” । 

घोषा-सज्ञा स्त्री० _ लडबी! दुहिता । 
घीर-वि० १ जिसमें धैर्य हो | दृद और 
दबाव चित्तवाछा। अचचलछ। स्थिरमति । 
२ बलवान्‌। ताकतवर | ३ गभीर। 
बिनीत। नम््र। डे मंद। धीमा। 
अनसज्ञा पु० १ घंथ्यं। धीरण | ढारस । 
२ झातोष। सत्र । 

घोरज[*-सन्ना पु० दे० “घैर्य्य/। 
धीरता-सज्ञा स्त्री० १ चित्त की स्थिरता। 
मन की दुढता | घैर्ण्यी। २ सप्थिरता। 
सतोप। सत्र । 

घोरललित-सज्ना पु० अति साहसी नायव।* 
इस शब्द का प्रयोग नाटव में क्या जाता हूँ । 
घोरशात-सज्ञा पु० सुशील, दयावान्‌, युणवान्‌ 
और पुण्यवान्‌ नायक | 

धोरा-सज्ञा स्त्री० नायिका विशेष । संध्या 
और प्रोडा नायिकाओं का धीरा एक भद 
है। भानिती। प्रगल्‍लमा | वह नायिका, जो 
अपने जाग्रत् के झरीर पर प्ररज्की उस्तपा के 
चिह्न देखकर व्यग्य से कोप प्रवाशिव करे। 
वि० मद । घीसा । 

सज्ञा पु० घीरज। घैय्य। 

धीराधीरा-सन्ना स्वी० वह नायिका, जो अपने 
नायक के घरीर पर पर-म्त्री रमण के चिह्न 
देखकर कुछ यूप्त और कुछ प्रकट रूप से 
ऋध प्रकट करे १ 

घोरिया-प्ज्ञा स्त्रो० कन्‍या। इहिटा। बेटी! 

घोरे-क्रिग दवि० १ बाहिस्ते से॥ घीमी 


घीरोदात्त निहित 


छ्ष्पु 


5 घुआँघार 





गति से। २ इस प्रकार, जिसमें कोई सुन 
या देख न सके। चुयके से । 

घोरोदात्त-सज्ा पु० १ नायक-बविश्ेष, जो 
निरमिमान, दयालु, क्षमाशीऊल, साहसी, 
बलवानू, घीर, दृदइ और योद्धा हो। २ 
सीररस-प्रधान नाटक का मुह्य नायबा। 
घोरोद्धत-प्तज्ञा पु० वह नायवा ,जो बहुत 


साहमी तया यीर हो औरर सदा अपने ही 
गुगा वा बखान क्या करे ॥ 

ससज्ञा पु० दें० “धर्य्या ॥ 
धीवर-पतन्मञा पू० [स्थी० धीवरी] एब 


जाति, जो प्राय मछली पक्डने और बेचने 
का काम बचरती हैं। मछुआ। भलल्‍्लाह। 
धुंआ-पता पु० १ सु्गगी था जरूती हुई 
चीजा से निय्रछरर हवा में मिलते वालो भाष) 


२. भारी यू ।३ घटाढोप । दे० “*घुआँ।” 
धुँई-सज़ा स्त्री० घूनी । 

धक्ार-मज्ञा स्त्री० जोर का शब्द। गरज॥ 
गडगडाहट । 

गार-सञ। स्थ्री० घघार। तड़वा। छौंफ। 
गारना-ति० स० बधारता। छोक्‍ना। 
लड़का देता। 


घूँज[-वि० घुँवलों। मद दुत्टि। 
चुद-सता रत्री० दे० “धुथ । 
धुप-पश( स्त्री०ण १ बहुव अधरा। हवा से 
उडती हुई धूल , २ पुहरा। ३ चायलछाई। 
और पा एप राग, जिसमें बाई चस्नु स्पष्ट 
नही दिसाई देती। 
धुप्कार-सज्ना पु० १ पुवार। गरज। 
गडाहट। २ असर । 
घघपसार-मशा पु० दे० 
पुँघरा|-सगा रपी० १ हया 
धत्त 3 अंधरा। सारीवीत 
घंपराना-पि० ० द० “धधराना ॥ 
शपतला-यि० है शए्युए अपरा। > कुछ 
कुछ हाडा। एएं थे रंग घा। हे जा गांफ 
दिखाई ने दी अस्पच्टा 
पुंपकाई “सता स्थी० है. “पुवरशापा" 
परपठावा-ति> अ» एुँवला जोगा। परवान 
दथ्ना । रा 
पुपराापत>यता पू० ? भुूंपरे या भरपारट 


गड़- 


घुघुमार ॥ 
हैया में उड़ती हुई 


होने का भाव। १ कस दिखाई देने का 
भाव; 

घुधु-सज्ञा पु० एक रास । यह सघु रायास 
का पुत्र था। जव यह साँस छेता था तो 
उसके साय घुंआँ और अगारे निवछते थे 
और भूकप होता था। ? 

धृंघुकार-सज्ञा पु० १ अधवार। अंधेरा। 
२ घुंधछापन । ३ नगाडे का दाब्द 
धुवार। 

घुँथुमार-सज्ञा पु० १ राजा तिशकु का पुत्र । 
४२ कुवयाइ्य, जिसने घुघु नामक राक्षस 
को मारा था। 

घुँबुरि/ई-सेंगा सस्‍्त्री० गर्द-गुवार या धुएँ के 
कारण होनेबाछा अेंबेरा । 

घुंघरित-वि० १ घुंघका क्या हुआ। घूमिक्त । 
२ दृष्टिहीन। धुंबली वृध्टिवाल्ग ॥ 

घुंधवाना*उं>क्रि० अ० घय देना। 
दे-देकर जलना | 

घुधेरी-सज्ञा स्त्री० दे? "घुघुरि!|। 

घुंघेला-वि० १ छलठी ।क्पटी। २ हठी। दुरा- 
ग्रही ॥ 
आनसजा पु० दे० “घाव” 

घु-सज्ञा पू० १ सुरूगती या जरझुती हुई 
लीजा से निश्राटनेवादों भाष। थूम। २ 

[री समूह ॥ घटादडाप। हे धुर्रा। पज्जी। 
मुहा०--धुएं वा धौरहर-नथोडटे ही काट सम 
नप्ड हानेकाली वस्तु या आयोजन घुए' के 
बाद उटाना--भारी गप टॉयना॥ धुआँ 

नियारना या वाइना>बढ़-बड़गयर बायीं 
कहना ॥ 

धुआक्श-सता पू०दे० “पूमपरीत '। भाष के 
जार से चरटावाटी नाथ या जहाज । 
अधिनयाटव। स्टीमसरा 

घुआशस-सग्ा पू० सरान मे चना हुआ यह 
छेद गा सारी, जिससे रुखाई यनाओे गया पृश्रा 
यातर ज़िला है। 

पुर्मापार-वि० श्‌ यद्रे जार वा। प्ररदा 


घुआँ 


धार । २ घुएऐं श्र मर7॥ ३ गहरे 
गये का। भदकराशाव। भस्य॥क ४ धाहा। 
लि० पघि० यहा अधिए मां बटा 
जोर गे। 


धुर्ाना है 


उपुर्मावा-वि० अ० अधिक पुँ में रटते मे 
पारण स्वाद और, पप विंगंद घावगा। 
पुमषष-वि९ धुएं वी घरह मद्ानेयादा। 
संज्ञा स्त्री० १, अप्त न घयो ये यारण मा 
वाठी इसपर) २. पु । 
धुन्ौस-गज्ञा सत्री० दे० "धुररोग॥ .,_ 
घुवष-पुस्डनाजशां पू० १५ भय आदि से 
ड्िमादी भिस की अस्विरतधा। प्रवराहुट। 
मे आगासीढ़ा। पमोतेश | 
पघुझुपुकोनमज्ञा सध्री० १ घटववा घयराहूद | 
मेष । २.डर। भग। सौफ। ३ गड्ढे में 
पटनने या एप महना। __ ., 
घुपना/[-भि० अ० १ नीोये परी ओर 
दलना। झुपना। नयवा। २० गिर पट्ना। 
हे धपदना। दूढ पडना। 
पुश्नो-सज्ञा स्त्री० धूनी। धौवनी। 
धुकान[-सज्ञा स्टी० घोर दाब्द। गडगडटाहद 
पा धब्द। ल 
है 4/28 632/ स० १ झुवाना। नवाना। 
कराना ।२ ढबेलना। पछादना। पटवना। 
३ धूनी देता। हू डर 
घुफार, धुफारी-सज्ञा स्त्री० नगाडे वा शब्द 
उुचकना*म-क्ि० अ० दे० “धुबना ६ 
धुज, धुजा*[-सत्ञा स्त्री० दे० “घ्वजा”। 
घनिन।“पूं-सज्ञा स्त्री० सेना । फौज] 
घु्टया “[>वि० जिसके शरीर पर कोई वस्त्र 
न हो, केवछ घूल हो। 
धुतकार-सज्ना स्त्री० दें? “दुवकार। 
घ॒ताई [-मन्ञा स्थी० दे० * धूत्तंता'।_ 
पुषुकार-सज्ञा सत्रो० १ धू घू शब्द रा शोर। 
२ घोर दाब्दा गरज। 
शुधुकारो-सज्ञर स्थी० दे० “घुघुक्यर”॥ 
घुन-सन्ना स्त्री० १ छगमन । २ मन को तरग। 
मौज । मतोरय। ३ चसका। ४ सोच- 
विचार । चिता। खयाछू। ५ गीत गाने या 
ढेंग। गाने वा तर्ज । ६ दे० “ध्वनि” | 
“यौ०-घुन का पकक्‍का>-वह जी आरमभ किए 
हुए काम को विना पूरा विए न छोडे । 
भुनकवा-क्रि० स० दे० “घुनना”। 
धुनकी-सन्ञा स्त्री० १ घन॒प के आकार का 


घुनियो का औजार, जिससे दे रूई घुनले है ६ 


जद ४ | 
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धर 


विजा। पटया । २. छड़वों थे सेंलले शा 
छोदा पनुपर। 
पुतबा-तिछ स० १३. पुनवी 
सारना, जिसमें उसके वितीदे 
३२ सूव गारनालीदना। 
पहता। यल्ों ही जानाव४ 
काम बरी रहनाव 
पुलवाना-ति० स० घुनने या 
गराना । ४ 
धुमि+-सत्ा स्त्री० दे० “घ्वनि/व दि 
घुनियाँ-यज्ञा पु० मई घुनने या बाग करने 
वाढा। नूमाबादा। बेहता। 
पुनिहाब-सक्ञा पु० हुडुी यी परीडा। घरीर 
शी पीदा? 
धुनी-यता स्त्री० नदी। 
घुनोनाय-सज्ञा पु० खमुद्र। सायर। 
घुंनेंहाईं-सजा पु० दे० “धुनियाँ/। 
घुम्ममार-सक्मा पु० १ गोठमाल। कुहराम। 
क्ोलाहल। २ बौर बहटी ३ गृहपूम। 
धपृपना[-तरि० अ० दे० घुलना/_ 
घुयला[-सञ्ा पु० लंहगा। पॉपरा। स्त्रियों गे 
पहनने का सरिल्ा हुआ एव बस्त्र, जिसे वे 
घमर पर बमवर पहनती हूं 
घुमल्ाा-वि० दे० “घूमिल।” 
सजा पू० बघा। 
चुमिला-वि० दे० _“घूमिड”। 
घुमलाई, धुसिलाई-सज्ञा स्वी० अंधिमारा। 
अंधेरा। घुंधछापत। काला पडना। घूमिल 
होना । पु 
घुमिलानाँ-क्रि० ज० घुँघधला पडना। धूमिल 
हाया। बाछा पंड़ना। 
धुर्मछा-सन्ना प्‌ ० धुरूं के रण का॥ अस्वच्छ । 
घुरधर-वि० १ भार उठानेवाला। २ 
जो सबमें बहुत धडा, भारी या बली हो। 
३- श्रेष्ठ। श्रघान नेता। अगुआ॥ प्रवाड। 
घुर-सन्ना पु० १ गाडी या हल खीचने वे तमय 
बैलो के कभधे पर रखा जानेवबाला जुवा। 
२ गाड़ी या रथ आदि का घुरा। जक्षा 
३ शीर्ष या प्रधान स्थान) ४. भार। बोस! 
६“जमीन की एक माप, जो बिस्वे का बौरावाँ 
भा होती है वित्दात्ती लादि) ६ आरम्म। 


में गाई माफ 
गिवह छायी। 
है. वास-वार 
एगावार थाई 


मम दूसरे से 





रे 
६ 


ह््दार 


धघुरजटी 


3९७ ना 





७ अन्त | किनारा। छोर। ८ सीमा। हद । 
७ मूछ॥। १० जड। घुरी ? शृ१्‌ प्रुवा 
बि० पक्‍का। दृढ। 
अव्य० १ बिलकुल ठीक। सटोक। सीधे | 
२ एकदम दूर। बिलकुल दूर। 
मुहा०-धुर सिर से"-विककुर शुरू से। 
धुरजदी*-सज्ञा पु० दे० “घूजटी” 
घुरना/प[-कि० स० १ पीटना। सारना। 
२ वजाना। ० 
धुरपद-सज्ञा पू० दे० “प्रुपद! ॥ 
घुर्वा*-सज्ञा पु० बादर। मभेघ | 
धघुरव्य-सज्ञा पु० मेघ। वादरक । 


घ्रसा-सज्ञा पु० दे० 'घुस्सा।” ऊन की 
छोई। ऊनी कपडा-विज्ञप । 
घुरा-सज्ञा पु० [सज्ञा स्‍त्री०ण घ्री] 


गाडी म छूकडी या छोद्दे का डडा, जिसके 
आरा ओर पहिया घूमता हैँ। 
शुरियानाउं-क्रि० स० १ किसी बस्सु पर 
घूल डालना । २ किसी छेव को युक्‍क्ति से 
दवा देना। 

क्रि० अ० १ किसी चीज का धूल से ढक 
जाना | २ ऐव का दवाया जाना। 
धुरो-सज्ञा स्त्रीए छोटा घुरा। दे० “धुरा। 
घुरीराम्ट्र-सज्ञा पु० द्वितीय महायुद्ध के 


समय जमनी, इटली ओर जापान 
का गुदा हि 
घुरीण-वि० १ बोझ सेंमालनेबाला | २ 


मुख्य! प्रधान। ३ घुरघर 
धुरेंडी-सज्ञा स्ती० दे० “धुलूडी 77 
धुय्प-सज्ञा पु० १ श्री बविप्णु। २ बेल। 
चि० श्रेष्ठ। 
घुरेटना[-क्रि० स॒० घूल से ल्पेंटना। घूछ 
छग्राना। 
घुर्रा-सन्ना पु० १ किसी चीज का अत्यत छाटा 
भाग। कण। जर्स | धूल। २ छिन भिनर 
, कर डालना। ३ बहुत अधिक सारना। 
सुहा०--धुरे _उडानाततकिसी चस्तु के 
अत्यत छोटे-छोटे टुक्‍्डें चर डालना 8 
घलना-ति०ण आ० सापा किया जाना ! घोगा 
» जाना । 


“लाना 
धुरबाया-च्ि० बुर 


स॒० दे० 


घुछाई-सज्ञा स्वी० घोने का काम या घोने 
की गसजदूरी। 
घूलावा-कि० स॒० घोने का काम दूसरे से 
कराना। धुलवाना। 
घुलेडी-सज्ञा स्त्री० हिंदुओं वा एक त्योहार, 
जो होली के दूसरे दिन होता है। इस दिन 
लोग दूसरों पर घूछ तथा अबीर-गुलाल 
डालते 
वन्‍पू-सज्ञा पु० दे० “ब्रुव”। 
घुबाँ-सज्ञा पु० दे० 'थघुआँ ॥ 
घुवाँस-सज्ञा स्प्ी० उरद का आठटा, जिससे 
पापड या कचौडी बनती है। 
धुवानाा-क्रि०ण स॒० दे० “धुलाना”। 
घुस्स-सज्ञा पु० १ मिट्टी आदि का ऊँचा 
ढर। टीझा। २ नदी का बाँध। बद। 
धुस्सा-सना ए० मोदे कन की छोई। 
घू'घ-सज्ञा स्तरी० दे० “घुघ”। 
घ्‌ घर*-वि० दे० *धघुंबला' 
घू*-वि० स्थिर॥। अचल] 
सजा पु० १ श्रुय तारा । २ राजा उत्तान- 
पद का पुत्र ल्लुव, जा भगवान्‌ का भवत था। 


३ घुरी। 

घूआऑँ-सज्ञा पु० दे० “धुआँ?!। 
घूई-सज्ता स्‍्नी० घूनी। 

घुकना *-क्रि० दे० “दुक्‍ना”। 
धूजड*-राज्ञा पु० दे० “धूजटि”| चिक। 
घूजना-क्रि०ण अ० हिलना। पाँपना। 
घूत-बवि० १ हिल्‍्ता था काँपता हुआा 


थरयराता हुआ। २ धमकाया गया। ३ 
त्यक्त। छोडा हुआ। 

पैँबि० घूत्ते। दग्राबाज । 
घुतना-क्रिण स० घूतता बारता। 
देनवा। ठगना।॥ 
घूतो-सज्ञा स्थी० एव चिड़िया * 
घूघू-सज्ञा पु० आग ये दहकने भरा जोर सू 
जलवे वाय झब्द | 

घूनना ० स॒० किसी वस्सु यो जलायर 
उसचा घुआ उठाना। धूनो देताा 
क्रि० श्र० दे० * घुनना 
घूना-सज्ञा पु० १ एक भ्रकार वा बडा पेड 
जिसवा गाद घूप की तरह जल्पया जादा 


घोज़ा 


ण्बूनो ऊ 


है। २. आग में जछाने की सुगस्धित वस्तु 
धूनो-सज्ञा स्त्री० १. ४284 छोवान आदि 
सी वस्तु को जलाकर 

उठाया हुआ धुआँ। धुप। २. वह आग, जिसे 
साथु लोग टंड से बचने या तपस्या के लिए 


गधद्धव्यी था और कि 


जलाते हूँ। * 


मुहा ०-घूनी जगाना या रूमानार5 १. साथुओ 
बंग अपने सामने आग जछाता। २. शरीर 


तपाना। तप करना । ३- साधु होना । विरवत 
होना। धूनी रमानानूू१- सामने आग जला- 
कर झरीर सपाने बैझना। २ कप करना। 
साधु या विरक्‍त हो जाना। धूनी देनारू 
गध-मिश्रित या विश्येप प्रशार का घुआँ 
उठाना या पहुँचाना। 

घूप-सज्ञा पू० पूजा या सुगंध के लिए ग्रब- 
द्रब्यों को जलाकर उठाया हुआ धुआँ। 
सुगधित धूम। के 
राज्ञा रत्री० १. एक गंधद्रव्य, जिसे जल्हने से 
सुगधित धुआओँ उठता है। जैमे- » 
अगर की लकडी। २. कई द्वव्यों बे योग 
से बनाई हुई धूप । ३ सूर्य्य का भवाश और 
ताप। घाम। “व 
सुहा०--घूप खाना-ऐसी स्थिति में होना 
कि धूप ऊपर पड़े । घूप चढना या निकलनारू 
सूर्थदोदय के पीछे प्रकाश का बढना। दिन 
चढना | धूप दिखाना“घूप में रखना। धूप 
छूगने देना। धूप में बाल या चू"डा सफेद 
बरनार-बिना कुछ अनुभव प्राप्त किए जीवन 
का बहुत-सा भाग बिता देना । 
धूषधड़ी-साज्ञा स्त्री० एक यतर जिससे घूप 
में समय के ज्ञान होता है। इसमें एक गोल 
चक्कर के बीच में एक कौल होती हैं । 
धूप में उसी कील की परछांही से समय 
जाना जाता हैँ । 

धूपछाँह-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार बा रगीन 
कपड़ा, जिसमें एक ही स्थान पर कमी एक 
रग दिखाई पढ़ता हूँ और कभी दूसरा। 
मुह ०--धूप और छाह-सुख और दुख । 
धूपदान-सज्ञा पु० धूप था यग्रपद्र्य जलाने 
वा पात्रा अमियारी। 

घूपदानी-सज्ञा स्त्री० छोटा धूपदान। 


९८ 


















धूह्मिल[#*-वि० ९. धुएँ के रंग का। २- 


घूक्व-वि० धुएँ के रग का। 


5 


चूपना“प-क्रि० अ० धूप देता। ग्रपदल 
जलछाना। मु 
क्रि० स० दौड़ना। हैरान होता । 
दौड़ना-धूपना । ली 
धृपबत्ती-संज्ञा स्त्री० मसाला लगी हुई मी 
था बत्ती, जिसे जलाने से सुग्रधित धुर्ना 
उठकर फैलता हैं। 

घूम-मज्ञा पू० १. धुआँ। २. अजीर्ण या जप 
में उठतेवादी डकार | ३. धूमकेतु। ४. 
उल्कापात । 

सज्चा स्त्री० ६१ कोछाहल । रेछपेल | हलचल! 
उपद्रव। ऊधम। २. ठाट-बाट। समारोह ! 
भारी आयोजन। धूमधाम। ३, शोहरत। 
प्रसिद्धि 

घूमक धैया-सन्ञा स्त्री० उछलकूद और 
_हल्ला-गुल्ला। उपद्रव ॥ उत्पात । 

चूमकेतु-सज्ञा पु० १. अग्नि। २. पुच्छलछ 
सारा। ३. शिव। केतुप्रह। 

घूम-घड़कवका-सज्ञा पु० दे० 
घुमघर-सत्ञा पु० आग । 

घूमधाम-सशा स्त्री० भारी तैयारी । ठाट- 
बाट। समारोह | 

घूमपान-सज्ञा पु० १. तम्बाकू, वीडी, सिगरेट; 
हुकक़ा आदि पीने का काय्यं। २. विशेष 
प्रकार का धुरआं, जो नल के द्वारा रोगी 
को सेवन कराया जाता है । 

घूमपोत-स्ज्ञा पु० भाष के जोर से चलने 
वाली नाव या जहाज ।.,स्टीमर। 

घूमर*|[->वि० दे० “घूमल”॥ 

घूम, घूमला-वि० [स्त्री० घूमली] (१- 
धूएं के रग का। घुँघछा। मठसमैला | २- 
सन्दवान्तिवाला । 

धूमाभ-वि० धुएँ के रग का । 

घूमावतो-ततज्ञा स्त्री०ण दस महाविद्याओ मे 

से एक देवी। पाती । 













हा '"बूमबाम' ! 


घुंबला ॥ 


सज्ञा पु० ३. छलाई छिये वाला रग । २० 
छिलारस सास था गधघदव्य । वे ,एक 
असुर। डे. शिव। महादेव। ५- मेढा ॥ 


घुस्ावर्ण 
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घूम्तवर्ण-वि० घुएँ के रण का। 
ध्रन-सज्ञा सस्‍्नी० दे० “घूछ । 
सज्ञा पू० एक विस्वे का वीसबाँ भाग। 
बिस्वासी ॥ 
घूरजटी[*-सज्ञा पु० दे० “घूजंदि '। 
घ्रघान-न्तज्ञा पू० घूछ का ढर। धूलराशि। 
घूरघानी-सज्ञा स्ती० १ घूछ की ढेरी। 


धूल-राक्षि । २५ ध्वस। विनाश॥ हे पथर- 
कुला। बदूक। हि 
घूरा-सज्ञा पु० १ घुछा गई । २ चूर्ण। 


बुक्नी । चूरा 
मुह ०---धूरा करना या देना--शीत से अग 
सुन हाते पर साठ की बुकनी आदि मलना। 
धूरि*[-सन्ना जत्री० दे० “घूल!॥ 
घूर्जटि-सज्ञा पु० शिव । महादेव । 
धूत्तें-वि० धोखेबाज। चालवाज॥ दगावाज | 
छली। बचक | 
सनज्ञापु० साहित्य में झूठ नायक का एक भद । 
घूर्सेता-सज्ञा स्‍्नी० चालवाजी। घाखेबाजी। 
बचकक्ला । चालाको | 
घूल-सज्ञा स्‍्ती० १ मिट्टी का महीन 
ज््‌र। रेणु। रज। गद । २ धूल के समान 
लुरूछ बस्लु ॥ 
भुहा०-(क्ही) भूल उडना--१ बरबार्द 
होना । तबाही आना। श२ सजाटा होना | 
रौनक न रहना । (किसी की) धूछ उडनार-१ 
दोपा और जुटिया का उवेडा जाना। बदनामी 
होना। २ उपुहास होना। दिल्लगी उडना। 
क्सौ की घूछू उडाना+- १ बुराइया की प्रकट 
चरता। बदनामी करना।२ उपहास करना। 
हँसी करवा । घूठ की रस्सी बटना--१ अन 
होनी याठ के पीछ पडगा३ २ वेवछ घूत्तता से 
काम निकालना॥ धूठ चाटनाज- बहुत 
जिनती बरना ! (किसी बाठ पर) घूल 
डाठना न फैलने न देना । दवाना। घूल 
फॉक्नालन्मारा-सारा फिरता। घूछ में मिलना 
अ्नप्ट होना। चीपट हाना। पर की धूल८ू 
जअत्यत सुर्य वस्तु गा व्यक्ति | सिए पर 
घूछ डालनासलपछतावा। सिर घुनना घूछ 
समचना--अत्यत छुछ्छ समयना। 
चूला-सज्ञा पु० दुवंडा । खड़ा 





घूछि-स्तज्ञा स्त्रो० घूछ॥ गदे। 
घूवाँ-सज्ञा पु० दे० | “घुआँट। 

धूसर-वि० १ घूल कै रग का। खाबी। 
सटमेला। २ घूल रूगा हुआ। जिसमें घूल 
लिपटी हो। घूल से भरा?। 
यौ०--घूलि-घूसर-न्घूल ब्से भरा हुआ | 

घूसरा-वि० दे० “घूसर”॥ 

घूसरित-वि० १ घूछ से मटमैला हुआ | 
रू धूछ से भरा या सना हुआ। 

घूसलछा-वि० दे० “घूसर” ॥ 

चूक, घुश*-अव्य० दे० “घिक | 

घृत-वि० १ धरा हुआ। पकडा हुआ। २ 
घारण किया हुआ। ग्रहण किया हुआ। 
३ स्थिर किया हुआ | निश्चित । ४ पत्ित । 

धृतराष्ट्र-सज्ञा पु० १ एक वॉरव राजा, जो 
दुर्योधन के पिता और विचित्रवीय्य के पुत्र 
थ। २- बहू, जिसका राज्य दृढ़ हो ।३ वह 
देश, जो अच्छे राजा के शासन मा 
ह्ो। 

घृति-सज्ञा सत्री० १ मन की दृढता। धघैय्य। 
धीरता। ए घरने या पकडने वी' क्रिया । 

+घारणा[। ३ स्थिरता ॥ ४ सोलह सातू- 
काआ में से एक । ५ अठारह अक्षरा के वृत्ती 
की सज्ञा । ६ दक्ष को एक कन्या जौर धम 
की पत्ती । 

घृतिभानू--सज्ञा पु० स्थिरचित्त । घैर्थावलस्बी + 
घीर ॥ 

घृष्ट-वि० [स्त्री० घृप्ठा] १ सकोच भा 
छूज्जा न बरनेबाला। निरूण्ज। बेहया। 
२ ढोठ। गृस्ताख। उड्धत | साहित्य मा 
चार प्रकार नायका में से एक । 

घृप्टता-सन्ना स्त्री०ण १५ अनुचित साहस! 
ढिढाई। गुस्ताखी । २ निल्‍ज्जता । वहयाई 3 

पृष्टयुम्न-सज्ञा पू ० राज़ा दफद बा पुत्र और 
द्रौपदी व भाई। बुरक्षेत्र के युद्ध में जब 
ओणाचार्य्य अपने पुत्र अद्वत्यासा वो सुयु 
की सूदो खबर सुनकर योग में मग्न हुए, 
लब इसी से उनका सिर काटा था । युद्ध 
की आम राठ को अश्बत्यासा ने प्राण्डवा 
की छावनी में चुपवे से धुसपर जपने पितृ- 
घाती धघृष्टयुम्मन को माद डालाथा। 


८०० 


चुष्णु ५ 


बोधी 
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धृष्णु-वि० १ * धुप्ट । ढीढ। प्रगल्म। २ 
साहसी। ३ नि्ठेज्ज। 
घेंगामुष्टि-प्त्ना स्त्री ० मुस्ता-मुवी। घुस्सा- 
घुस्सी। घुस्समघुस्सा। 
पेन-सजा स्व्री०- दे० थिनु । 
घेनमुल-सता पु० ग्रोमुम वामप बाजा। 
नरसिहा। ड़ 
चेनू-सज्ा स्ती० १ गाय। २ घह गाय, जिसे 
” बच्चा जने बहुत दिन न हुए हा। दुघार गाय। 
घेनश-राज्ा पु० एव राक्षस, जिस कृष्ण वे 
बड़े भाई बलराम ने भारा था। 
धेनुमती-सज्ञा स्त्री० एवं नदी का नामा 
गोमती । 
य->वि० १ धारण घरने योग्य। २ पोषण 
करने योग्य] पोष्य 
चेर-सज्ञा पू० एक अनार्ग्य जाति। 
घेरिया, धेरी-सत्ना पु० छडकी। पुत्री! 
घेलचा, धेला|-सना पु० दे० “अधला”। 
घेली|-सज्ञा स्ती० अठन्नी। आधा रुपया। 
घताल|-वि० १ चपर। चचछ। २ उजड्ड। 
उद्धत । ८ 
धेना-सज्ञा स्त्री० १ टेब। आदत। स्वभाव। 
२ काम धथा। _ 
चैय्प-सज्ञा पू० है सकक्‍ट, बाघा 
उपस्थित होने प्र चित्त की_स्थिरता। 
भीरता। धीरज। २ छतावछा या आतुर 
न होने का भाव। 
चैवः-सज्ना पु० सगीत"के सात स्वरा में से 
छठा स्वर; जो भध्यम ने बाद का है। 
चोधा[-सम्ना पू० १ छादा। बेंडोल पिड। 
२ भद्दा। 
मुहा ०--मिंदटी बा घोधार+३१ मूर्ख। ना- 
समझ ,। जड। २ निवम्मा। आछुसी। 
घोई-सज्ञा स्त्री० छिलका निबाली हुई उरद 
था मूंग की दाल। 
#सज्ञा पु० राजगीर॥ ययई। 
.. धोकड-बि० हट्टा-कट्टा। मुस्टडा। बल्वातू। 
घोका-सन्नां पु० दे० गा! 


आदि 


“घौखों"। 
घोषा-सज्ञा पु० १ छल। कपट। धूर्तता। 
चालाकी | ठगी। दगा। झूठा ब्यवहार। २ 
भूछ । स्रग । मिथ्या-प्रतीति । प्रबचना | ४ड 


अम में डारने वी वस्तु। माया। ५. बेसन 
बाय बना हुआ खाने वा एक तरह या पदाय | 
मुहा ०-दधोखा सानान्टूठगा जावा। धोखा 
देना -+ १ छल़ना। २ स्रम में ढालना।३ 
आम में टालपर हानि पहुँचाना। धोणे की 
ट्टूटी ++ १ दिखाऊ घीज। २ भ्रम में डाहनें- 
वाली चीज। ३ यह पर्दा या टटदी, भिसरी 
ओट में शिवारी शिवार -सलूते हेँ।धोखा 
राडा करना ८ धोखा देने वे लिए आइम्बर 
घरना | धोसे में या धोसे से -- जात बूझ्कर 
नही, भूछ से | धोखा उठाना >> धौसे में हानि 
या कप्ट उठाना। दि 
घोसेबाज-वि० घोखा देनेवाका। पूर्त। 
दगाबाज। छल्दी। वपटी। 
घोणेंबाजी-पन्ना स्त्री० छछ। कपठ। घूत्तंता। 
घोटा-सज्ञा पु० दे० “ढोटा” 
घोती-सज्ञा स्त्री० दारीर ढकने मे लिए 
कमर में लपेटकर पहनने का वस्त्र, जो 
नव हाय लम्बा होता 
महा ०--घोती ढीली होना>ः१ डर जाता। 
३ भयभीत होना। ३ डरवार भागना। 
घोना-क्ि० स० १ मंलछ दूर करना। २ 
पाती सेसाफ करना। २ दूर करना। 
हृटाना। मिटाना। 
भुहा०--( किसी वस्तु से) हाथ घोनार 
१ खो देना। गेंवां देता। २ वचित रहना। 
हाथ धोकर पीछे* पंडना-सव छोडकर 
लूग जाना। घो बहानासून रहने देना। 
घोष “-सन्ञा स्त्री० सलवार। खड़्ग॥ 
घोव-सज्ञा ५० धोए जाने की किया ! धुलावट। 
घुडे कपडे की खेप॥"एक वार में जितना 
क्पडा घुल्कर थोंवी के यहाँ से आये। 
घोबिन-सज्ञा स्‍्त्री० १ घानी जाति की 
सस्‍त्री। २ एक जल पक्षी। 
घोवी-सज्ञा पु० [ स्त्री० धोविन] मैले कपड़ा 
को घो बौर साफ करके अपनी जीविका 
चलानेबाला। वपड़े धोनेवाली जाति। | 
कषडा धोनेवारा। रुजक। 
सुहा ०--धोवी वा कुत्ता न घर का न घाट 
काल्च्व्यय॑ इधर-उधर. फिरनेबाला । 
निपम्भा जादमी। 


रु 


घोम,  * 


घोम-सज्ञा-पु० घूम्म। घुआँ। / 


धोर-पसत्मा पु० १. पास निवटता। २- 
किनारा। बाई। ही 
भोरण-प्तज्ञा ,पु० सवारी |- दोंड । सरपट। 
धौरी-वना पएु० १. धुरे को उठानेबाला ॥ 
भार उठानंबाला। २. बंछ] वृपभ। ३ 


प्रधान) मुखिया। सरदार। ४,  खेप्ड 
पुरुपर। बडा आदमी। 

घोरे[*-फक्रि०ण वि० पास ।' निकट । 
घोबती-सता स्त्री० घोती। 

धोवन-सज्ञा स्त्रीो० ३. घोनें या भाव। 


साक करने की क्रिया। २. वह पानी जिससे 
कोई यस्तु धोई गई हो। 
घोवता*-कि० स० दे० “घोना"। फ 


घोवा +-सन्ना पू० १ घोवन। २. जल। 
अरे 
धोवाना प-ति० स०_ धुलाना। 


क्ि० अ० घुलना। धोया जाना 
धघोस्ता-सञ्ञा पु० ग्ुढ की पण्डी। भेली। 

' धीं प-अव्य० १. जिज्नासा और सशय प्रकट 
करनेबाला एक अब्ययं] न जातनें-। मालूम 
नहीं। तो । २ सदेहसूचक वाक्यो में पहले 
ऊूगनेवाक्ता शब्द। कि। या। अथवा। 
३ किसी बाक्य के पूरे होने पर उससे मिल्ते 

* हुए प्रश्न-बावप्र फ्रा आरभ-सूचफ शब्द 
जो 'कि' का अर्थ देता'है । ४ विधि, आदेश 
आदि वाक्पो के पहले केव॒छ जोर देने के 
लिए आआातेयाठा एक झंबद। 

शौंक-सज्ञा स्‍्ती० १ आग दहऊाने के छिए 

घौकती को दबाकर निरूाली हुई जोर की 

हवा। आग को कूपट की गरसी। २ गरमी, 

लू था धूप से उत्पन्न ताप। ३ साँस सम्बन्धी 
एक वीमारो। 

धौंकना-क्रि० स० १ फूंकना। आग दहकाने 

| के क्लिए भाथी से हवा पहुँचाना। २ ऊपर 

/. डालता। भार डालना या सहन कराता। 

३ दड आदि लूगाना। 

घौंकनी-सज्ञा स्त्री० १. भायी। २ चमडे का 

४ एक यन, जिससे छोहार और सोनार जादि 

! आग- फूँकते हेँ। 
घौंका[-सज्ञा+स्त्री ० लू। 

फा० पु१ 
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धौति 


धोकिया-सज्ञा पु० १. आग फूवनेवाला । 
भावी चलानेवाला । २. टूडे-फूटे बरतनों की 
मरम्मत करनेवाले भावी कछेकर धू मनेवाले 
व्यापार 

घौंक्षो-सत्ञा स्नो० दे० “घधोकती!। 


धघोन-सज्ा स्त्री० १. दौड-धूप। घबराहुद। 
हँरानी। उद्विग्ता। २. विवेचनाा 
परिझ्नीठन 5 
घोंजन-सन्ञा स्थ्री० दे० “घौज” 


धोंजनाउ-कि० _स॒०_ दौडना-धूपना । दौड- 
धूप करना। पैरो से रौदना। ५ 

घौंताल-वि० १. जिसे कसी बात की धुन 
छरूग जाय। २ फुरतीला। चुस्त। चाराक 
३ साहसी । दुढ ।४ हृदुटा-कद्टा। मजबूत । 
५ हेसड। ६ निपुण। पदु। 

धपीलार सा सत्री० उतावली । जल्दबाजी । 
हृडब 

घोंस-सज्ञा स्ती० १५ डाँट। डपट। धमकी। 
घुडकी। २ धाव। अधिकार। रोब-दाब | 
३ झाँसा-पट्ठी। घोखा। छल्ल। 

घूक्लेना-फ्रि०ण स० १- दवाना। दमन करना। 

2, रै; धमकी या घुडकी देना। डराना। ३. 

““मारना-पीटना । _ *« 


घोँस-पट्टी-सज्ञा स्ती० भुछावा। झाँसा- 
पट्टी ॥४ दम-दिछासा। ड 
घोंता-सन्ना पु० १. डका। वडा नगाडा। 


२ सामथ्यं। शक्ितिा ह 
धोंसिया-सन्ना पु० १ घींस से क्रार्म चल्मते- 
बाला। २ ज्ञांसा-पटटी देनेवाला। हे 
जलगारा बजानेवाला। 
घो-सज्ना पु० दे० “धव”। वृक्ष-पिश्ेष। 
घौव-वि० १ घोया हुआ ॥ साफ । २. उजला। 

॥ ३ नहाया हुआ। दे 
सज्ञा पु० रूपा। चाँदी। 
घोति-सस्ञा सस्‍्ती० १. छझुद्ध। २ हठबोग 
की एक क्रिया, जो शरीर को भीतर 
से शुद्ध करने के लिए की जाती है। . 
३. आँते साफ "करने की योग की एक 
किया, जिसमे कपडे की एक धज्जी मूँह से 
पेट के सीचे उतारते हें; किर पानी पीकर 
उसे धीरे-धीरे घाहर निकाछते हूँ। 


>> 


धौतिकिया 3 


घौतिक्रिपा-सज्ञा स्त्री० दे० “पौति।/ 
पोौम्प-सज्ञा पु० १. एवं ऋषि, जो पाडवों 
मे पुरोहित थे । २ भहाभारत वे अनुसार 
एवं प्रसिद्ध शिवमबत ऋषि । ३. एव ऋषि, 
जो तारा-रूप में पश्िचग दिशा में रिथत हें । 
घोरहर*+-सता पु० दे० “धौराहर”॥ 
घीरा-वि० [ स्थ्री० धोौरी] १ छ्पेत । सकेद । 
उजला। २ सफेद रग या बैठ । दे थी 
था पेड ४ एक प्रवार का पडुब। 
धौराहर-सज्ञा पु० धरहरा। मीगार। बुज । 
ऊँची अटारी। « 
धौरिय *-सज्ञा: पु० बैल 
पघोरी-सता स्त्री० १ सफेद रण को गाया 
बृपिला। २ एवं प्रयार की चिडिया। 
धौोरे-ति० वि० दे० “धोरे”। हे 
घोल-सज्ञा स्त्री० [अनु०] १ चांटा। धप्पडे। 
धष्पा। २ नुकसान। हानि। टोठा। 
*बि० उजछा । सफेद । 
सज्ञापू० धरहरा। धौराहर। * _ 
घौल-घकका-सज्ञा पु० आधात। चपेट । 
धोौल धप्पड-सज्ञा पु० १ मारनौठ) घकवा- 
मुबका। २ छपद्रवत  £ 
घौलहर*-सज्ञा पु० दे० “धघौराहर”। 
भोला-वि० [ स्त्री० धोली] सफेद | छजला। 
घोलाई *-सज्ञा स्ती०. सफेदी। उजलापन। 
धौलागिरि-सज्ना पु०- द० चघबूल्गिरि' 
धरयात-विं० विचारा हुआ। ध्यान किया 
+हुआ। चितित । 
ध्यौतष्प--सन्ना पु० ध्यान के योग्य । द््यान 
दंने योग्य | अत्यन्त प्रिय या उपयोगी ॥ 
ध्यात्ता-वि० [ स्वी० ध्यानी] १ ध्यात करन- 
वाला। २ विचार वसस्‍नवारा । 
ध्यान-सज्ञा पु० १ सोच विचार। चितन । 
मनन। २० भावना। श्रत्यय। विचार । 
संणरछ) ३ चित्त की ग्रहणचूत्ति। ४ 
चेतना की प्रवृत्ति। ५ समस। चुद्धि । ६ 
घारणा। स्मृति । याद । ७ चित्त को एवाग्र” 
करके किसी आर छझगान की क्रिया। यह 
योग ये जाढ भगा में से सातवाँ अयथ और 
धारणा वया समाधि के बीच कौ 
अवस्था हूँ । + 


<८ण्र्‌ 


पझ्रुत 


महा ०--ध्यान में डूबना या सग्न हानानू 
वोई बात इस तरह मन में छावा व्रि भार 
सब बातें भूछ जायें। (विसी वे), ध्यान 
में उगना>+विसी था विचार,सत में एावद 
सग्त हाना। ध्यान आनाऊ-विचार उमपन्न 
होनर। ध्यान जमना>-विचार स्थिर हता। 
घ्याग बेंघना>ुछगावार समाह बना 
रहना । ध्यान रफ़्ना-विनार बनाए राणा | 
न भूलना। ध्यान छगमावन्वरायर संथाट 
“बना रहना। ध्यान में न छानावभू१ चिता न 
बरना | परवाह न घरता। २ ने बिचारना । 
ध्यान जमनालूचित्त एवाग्र हानवा। ध्यान 
» जानासूूचित्त था प्रिसी भार प्रवृत हाता। 
ध्याय दिलाना->सयाल बराना या जवाना। 
चेताना । सुझाना ६ ध्यान दंगा>"्गी र करना । 
ध्यान पर घढनासच्मत मे स्थान कर छेना। 
चित्त से न हंटना। ध्यान बेँटनास-चित्त 
एवाग्र न रहना। खयाल इधर-उघर हांता। 
ध्यान बेंधना>क्िसी ओर चित्त स्थिर था 
एकाग्र - होना। ध्यान लगता>चित्त मवृत्त 
या एकाग्र होना। ध्यान आना>श्मरण 

+ हौना। थाद हाता। ध्यान दिलान[-स्मरण 
कहाना | साद दिलाना। ध्यान पर चढतास्क 
स्मरण होना। याद होना। ध्यान रखना 
याद रखना। ध्यान स उतरनाततभूलना। 
ध्यान छूटना>*चित्न वी एबाग्रता का नप्ट 
होना। चित्त इधर-उधर हा जाना। ध्याव 
करना+-परमारत्माचिन्तन जादि मी लिए 
चित्त वा एवाग्र झरक बैठना । 

धघ्यौपा-क्रि० स० १ ध्यान करना। २ 
स्मरण के त। सुमरता। 

ध्यानी-वि० १ ध्यानयुकत। समाधिस्थ। 
र ध्यान करनवाला। 

घ्येय-वि० १ ध्यान करने योग्य। २ जिसवा 
ध्यान विया जाय। 

घा पद-मन्चा पु० एक प्रकार का ग्रीव। एवं 
राग । 

आुबव-वि० १ सदा एक ही स्थान पर रहने- 
बाला। स्थिर। अचछ । २ दा एवं ही 
अवस्था में रहनेवाल्ा | नित्य । ३ निश्चित | 
सता पु० १ आवाश। २ बीछ। ३ पर्वत । 


चघाबता 


<०्चे 


ध्यवांतचर 





ड सभा। धून।५ बट। बरमद। ६ आठ 
बसुआ में से एवंे] ७ ध्ूपद। ८ विष्णु। 
९ प्रुय तारा | १० पुराणा के अनुसार 
राजा उत्तानपाद के एक पुत्र, जियवी साता 
था नाम सुनीत्ति था। विष्णु भगवार्‌ 5 
इनकी भकित से प्रसन हावर इन्ह बर दिया 
फि तुम' सब छोका ग्रहा आर नक्षता ये 
ऊपर डावे आधार-द्रूप हागर जचल 
भाव से स्थित रहाग। सब रा ये आवाएा 
भ तारे के' रुप म॒ प्राय एवं ही स्थान पर 
स्थित है ।7११ मभूणो? विद्या म पृथ्वी मे 
थे दोना सिरे, विमस हांवर अक्षरणा गई 
हुई मानी जाती हैं। १९ छद॒ झास्त्र वे 
अनुसाए रगण का अठारहवा भद, जिसम 
8008 एक छघु एुरा गुरू और तीन छघु 
हाते हैँ । 
ध्रुवत्ता-सन्ना स्त्री० १५ स्थिरता। अचलता। 
2१ दुृढ़ता। पक्‍्वापल। ३ निश्चय । 
अआुच तारा-राज्ञा हम बह तारा, जो सदा 
धूव अर्थात्‌ मेय, के ऊपर रहता हैं वभी 
इधर उधर नहीं द्वोता। 
ध्रुधदशक-सज्ञा पु० १ राप्तपि मडक। २ 
कुतुबनुमा । ् 
प्र,घदशन-राज्ञा पु० विवाह सस्कार के 
अतगव एक क्रम, जिसम बर-बघू को छा .ब- 
तारा दिखाया जाता है) 


' घर वल्लोफ-क्षत्रा पू० पुराणानुसारं एक जोक 


जा सत्यछोषा वे! अतगत हैँ बार जिसम 
! प्रूव स्थित हैं। 
डइबस्त-रा ना पू० नाइ/॥ विनाश! 
१ ध्वसक-वि ० नाझै करतबाडा | 
ध्यूसत-सगा पु० [ वि० ध्वसनीय ध्यसिद 
4 ब्वस्त] १ नाश करन की क्रिया । २ नाश 
होने का भाव। विनाश । क्षय | 
:ध्वस्लावशेष-सत्ञा पु० किसी चीज के टूट 
फूट जान पर उसका बचा हुआ अजय । दे० 
(  भअम्नावदप । खेंडहर। 


घ्वसोर्न स्त्री० ध्यसिदी] चाक्ष वरनेवाला। 
विसाटाबा । * 
घ्वज-सज्ञा पुए दे० “घ्वजा | ९१ 
विद्वान । २ पतावा। झडा । 
ध्यजभग-सज्ञा पु०_ नपुसवता। पुस्णा बी एवं 
* ब्रीमारी जिसम ये नपुसवः हो जाते हैं । 
ध्वजा-सन्ञा स्त्री ० १ पताबा | झठा। निशान) 
२ छ दश्यास्म्रानुसार ठगण था पहओछा भद, 
जिसमें पहले एथु फिर गुर आता हूँ । 
ध्वज्ञिपा-वि० पाखडी ॥ 
घ्वजिनी-सजा स्वी० रोना जा एप भेद | * 
ध्वज्ों-वि० [ स्नी० ध्वजिनी ] ३. ध्वजवा रा । 
पवाकाधारी | जो च्डा-पत्ाता छिय हा) 
२ चिह्नवाला। चिह्नयुवव । 


चिह्न। 


सज्ञा पु० ११ पहाड] २ उाह्मण। व्‌ 
युद्धध ४ धोडा ।५ साप। ६ मोर। 
७ सीपी। ४ 


ध्यनि-सेजञा स्ता० १५ बह “विपय जिसका 
अहण श्रवशेंद्रिय से हो। घाब्द॥। नाद। 
आवाज । २ » झब्द का स्फोट। आवाज 
की गूज। लय। ३ 'वह काव्य जिसमे 
बाच्याथ की अपक्षां व्यग्याथ अधप्निक हो । 
४ आदाय । गूढ अर्थ | मतल्व्र । 
ध्वनित-वि० १ व्यजिद। प्रवट किया हुआ । 
६ बजाया“ हुआ । वादित। * 
ध्यय-सता पु० व्यग्याथा 
ध्वन्यात्मक-विं० ध्वनि-स्वरूप या उफैवनि- | 
मय! जिसमें व्यग प्रधान हो (वाव्य) । 
ध्वयार्थ-सत्ता १पु० वह्‌ अर्थ, जिसका बोध 
बाच्याथ रा न होएर केवछ ध्यतनि या 
व्यजना से हो। , 
घ्वस्त-विं० प्रष्ट। स्रष्ड। १ खडिद । टूटा 
फूटा | भग्न । २ परात्त | पराजित। च्युद॒! 
ध्बात-सत्ता पू० अधवार। अँधरा। 
ध्वान्तद्ानु-सज्ञा पु० १ सूय। २ चद्धमणा।३ * 
अग्नि । ४ सफदस्य। * 
ध्यातचर-सज्ञा पु० राक्षरा ।« 


ज्र 


ग ््ण्ड मंशा 


न-हिदी पर्णमाल्य पा वचीसवाँ और सब या 
पॉचरयोा पलर | इसशा उच्चारण-स्थान 
दत हूँ, इसलिए गे दन्टय बर्ण यहते हैं। * 
शुज्ा पु० १ उपमा। २. रन। ३. सोना। 
४. युद। ५, बध। | 

अब्य० १. नियेध-याचर्फ घब्द | नी ) संत । 





3 या नटी । जैते--मुम वहाँ जाओगे_न ? |, ब्रि० १. जानददायवव २. ै 


“* ३ अजगापा से वद़वचचन वा चिल्ठ समझा 
जाया हशजर के 
भंग-्सता पु०५३, तस्तैदा | तगुप़ल । नंगे होने 

का भाव। २ गुप्ध जग, | 


भेग-धड्ुंए-विं० विछुछ तेंगा। वस्म्रहीन 
ा डा 


(दिगबर। ५ 
नंग-मुनंगा-वि०_दे०मेंग-धुटूग४। 
नंगा-वि० १.०जो, -पपडा ने पहने होते 


दिगंबर। विवस्त्र १ वस्त्रहीन २ निर्लज्ज, 


बेहया | ३. छुच्ची। पाजी। ४. जो त्रिसी 
त्तरह ढेका न हो। खुछा हुजा। , 
"मौ०--भुलिकि खगा या नंगा माइरजीदज्- 
गे बिलकुछ नगा। _-« 
$. मंगाझ्कोरी-पैज्ञा स्त्री दे० “नगाझोठी! । 
* “ सेंगॉन्‍शीली-सज्ञा स्त्री० विसी के पहने हुए 
>कपडो आदि को उत्रवाबुर उसकी तलाशी 
« »लेलो। कपदहों,वी वछाशीत * 
४” “४ भंगा-बुच्चा, नगा-बूघा-बि० कगाझ। जिसके 
पास कुछ भी न हो। बहुत दरिद्र। शि 


नंगा-लुब्चा-वि० नीच और दुप्ट। वदमाश। |. राजा स्त्रीो० छडकी। बेटी। 


6 लेंगियाना-क्रि० स० १.,नगा केरना। शरीर 


४ पर वल्थे न रहते देवा। २ सब पुछ छीत | नंदराबौ-सज्ञा स्त्री० नंद 
4 * 


छेना। . «« | 
- नेंद-सज्ञा पु० १' गोउुरू के गोपो के राजा 
* ' जिनके यहाँ. श्रीकृष्ण ने अपना शेशव 
्यतीत क्या थाई २ महात्मा वृद्ध के 
सौतेके भाई. ३ सगध का (राजा । इस नाग 
>. «के नौ राजा पार्लिंपुत्र के सिंहासन पर 
5 आछड़ हुए थे। ४. आनद) हपँ। ५ पर- 
'मेश्वर। ६ पुराणानुसार नौ:निधियों में से 
एक । ७ विष्णु । ८. चार प्रजार की वॉसुरियो 


न 














में से एव ९. पिगछ में टगप थे दूसरे भेद 
मा माम, जिसमें एक गुर्दी और एवं छाप 
होता हूँ। १०. छड्पा। बेटा। 
मंदव-मज्ञा पु० १. श्रीएृष्ण- था संदग। 

२. राजा मद, जिनुफे यहाँ छ्ृष्ण बाल्यावस्वां 

में रहते थे। 

३. सानोप देनेवाला। कै 
नंवफ्शोर-सता पु० श्रीक्षएप। 
संदकुमार-सना पु० श्रीहृष्ण । 
नंदगाँव-सजा पु० यृर्दावत पय्र एस बाँय, लर्टो 

नंद रहने थे। 
नंदप्रुम-सज्ा पु० १. नदीक्राम। २ अयोध्य” 

ये! समीप वा एग' गाँव, जहाँ बैंठवर राम 
के बनवासलथाल में भरत ने तपस्या 
थी। नदिय्राम। 
मंदनंदन-सजा पु० श्रीकृष्ण 
नंदनदिमी-सज्ञा स्त्री० योगमाया। 
नंदव-सज्ञा पु० १. इद्र का उपवन। २. 

"म्रकार वा बिव। ३ मसहादेव। शिव 

४ बिप्णु ॥५ पुत्र। जैगे मदनदन 

६- एक प्रतार वा अस्घ | ७ ग्रेघ। बादल 

४ एक बर्णवृत्त । 
वि० आंतददायक, प्रगन 
नंदन-बन-सस्ञा पु० इंद्र बी घाटिवा। 
नदना-क्रि०ण अ० आनदित होना। 


नंदनो-सज्ना स्त्री० दे० “नदिनी”। 
की स्त्री 
_यशोदा। 
नंदल-सज्ा पु० नद के पुत्र, श्रीक्ृप्ण। 
मंदा-सन्ना स्त्री० १ दुर्गा) २. गौरी। ३ 
एक प्रकार की कामधेनु । ४. एक 

या बालब्यह। ५. सपत्ति। सपदा। ६ पर्व 
की बहन। नवद । ७ बरबे छद रा 
सचाम | ८. असनवा । तिबि-विशेष। दोर । 
पक्षों की प्रतिपदा, पष्ठी जौर 5 
सिथि३ - है १ 


दि 


वि० १. आनंद देनेबाली। २. झुभ] 


<ण्५्‌ हा चकदा 


जम की अब. कल जलन कर कली हम नम सजग अमल 2 अल अलमदा 
नंदोई-संज्ा पुं० नममद का पति। पत्ति का 


दि-संज्ञा पूं० १. शिव का द्वारपाल वेकू। 
२. आनंद । ३. आनंदमय । ४. परमेदवर। 
७, नं दिकेश्वर। शिव । ६. जुआ का खेल। 
चूतकीड़ा | 
पंदिकेदवर-संज्ञा पूं० १. शिव के द्वारपाल 
बेल का नाम। २. एक उपपुराण, जिसे 
नंदिपुराग भी कहते हे,। 
नंविधोष-संज्ञा पूं० १. अर्जुन के रथ का 
नाथ। २. बदीजनों की घोवषणा। भादों, 
की स्तुत्ति। मंगर-घोपणा | 
नंदित-वि० आनंदित । सुखी । बजता 
हुआ। 
नंदिन॒*-संज्ञा स्त्री० पुत्री। छड़को,। > 
गंदिनी-संज्ञा स्त्नी० १. पुत्री। बेटी। २- 
रेणुका नामक गयदद्वव्य। हे. उम्रा। ४.* 
गंगा। ५. पति की बहन | ननद | ६. पत्ती ! 
स्‍्त्री। ७ साली। पत्ती कौ वहिन । <. दुर्गा । 
९. तेरह अक्षरों का एक 26 8 त्त। १०. कलक- 
हस। ११. सिहनाद। १२ वसिष्ट, को काम- 
धेनू । राजा दिलीप ने इसी की झेर से रक्षा 
' की थी औरइसी की आराधना करके उन्होंने 
रघु मामक पुत्र प्राप्त किया था। 
नंबिबद्धंन-सज्ञा पु० १. शिव । २. पुत्र। 
३. प्राचीन काऊ का एक प्रकार का 
विमान। ४. मिन्न। दोरत .। 
बि० आनद बढ़ानंवारा। 
भंदी-संज्ञा पूं.० शिव के एक प्रकार 
के गण। शिव का द्वारपाछ, बैछ। २ 
शिव के नाम पर दाग कर उत्सग 
किया हुआ कोई साँड। रे. वह बेल, जिसके 
शरीर पर गे हों। ऐसा बेल खेती के काम 
के लिए अच्छाँ मही होता। ४. विष्ण। 
७५. धव का पेड । बरगद का पेड़। 
बि० आजंदयुक्‍त् | जो प्रसन्न हो। 
नंदोगण-संज्ञा पुं० १. क्षिव के द्वारपाछू, बैंक । 
२. दागकर छोड़ा हुआ बेंल। सौंड़। 
नंदीमुख-संज्ञा पु० दे० “लांदीमुख” 
संदीदबर-संज्ञा पुं० १- शिव। २. शिव का 
छुक गण । 
न्देऊ#[-संज्ञा पूं० दे०. >नंदोई 








बहनोई 
नंबर-वि० [अंग्रे० | संस्था । अदद। 
संज्ञा पूं० १. गिनती | गणना। २. समा- 
मिक पत्र की कोई संस्या। ओँक ।, ३. कपड़ा 
£ नापन का ३६ इंच का एक गज ॥ 
नंवरदार-संज्ञा पूं० गाँव का बह जमींदार, जो 
अपनी पदूटी के दुसरे हिस्सेदारों से माल- 
गुजारी आदि यसूल करने .में सहायता दे। 
गंबर॒वार-क्चि० बि० , सिछसिलेवार। एक-एक 
करके। क्रमशः 
नंदरी-वि० १. नंवरेबाछा |»४म्रिस॒ पर नंबर 
छगा हो। २. प्रसिद्धा। मशहूर। कै 
चंबरी*“गज-संज्ञा पू० कपड़ा- “भापने का ३५६ 
इंच का एक न्यज। - धु £ 
संबरी सेर-संज्ञा पु० तॉलने का रोर, जो 
भारतीय-रुपयों से ८० भर का होता 
“नंस*-वि०?'नंप्टे । “यरवाद )० हे 
नइहर[-संज्ञा प्‌ ० “ने हर क्मायका । «विवाहिता 
स्त्री के पिता का घर) हे 
नई#*-लि० नया का स्त्री० रूप। - . 
नउजोप-संज्ञा सत्री० लीची नामक फेंक । 
नउॉप-वि० १. दे० “नुब”। ३. दे०: "ना? 
भनउआए-संज्ञा पूं० दे० “नाऊ/।4 -. «०» 
नउका[-संज्ञा स्त्री० दे० “नौका/॥ _ - 
नउत*नं-वि० नीचे की ओरिं झुका हुआ। 
नउलि+भ>वि० नया। 
नओड*]-सज्ञा स्त्री० दे० “नवोढा' 
नककटा-वि० [ स्त्री० नककटी] १. जिसकी 
नाक कटी हो। २. जिसकी जहुत दुर्दंशा 
या वदनांमी हुई हो। ३. निर्लज्ज | ब्ेहया। 
नककदी-संज्ञा रत्री ० ३. बदगामी+] २. दुर्दशा[। 
३. नाक कटने को क्रिया । हे 
नकघिसती-संज्ञा स्त्री० १. जमीन पर नाक 
रगड़ने की क्रिया। बिनती करना। चिरौरी 
करना.। २. बहुत अधिक दौनता। आजिजी ॥ 
नकचढ़ा-संज्ञा पू० ( सत्नी० नकचढ़ीवु चिड़- 
सिंडा। बद-मिजाज ! 
सनक छिकनी-संज्ञा स्त्री० एक प्रकार का-प्रौधा; 


जिसको सूंचने से छोके आने रूगती हैं । 
लकटा--संजा .पं७ स्किल अश्काओी तय 9 












क्तात 


नक्तोडा 


८०६ 


नकत 
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जिराबी गाना घट यई हो। ३. एप प्रवार 
या गीत, जो स्त्रियाँ विवाह में समय 
गाती हूँ। 
वि० ३. जिसायी नाव बडी ही । ३ निर्ंज्ज । 
मदतोश-दाज़र पु० नाम-्भी घढ़ावर मरा 
मरना अयवा बाई बात बहना। हेसाडट।" 
रुसित,। पूर्त । 
माय-मज़ा १० [ अ०] बह धन, जो सिययों 
ये सूप में हा। रभपयाचमा । रोड) 
बि० दे० “नगद” । 
चराशी-गज्ा स्वरी० [ ज० दे० “नारद 
ब्यफना।|-ककि० ,स० ६ उल्लधन परटवा। 
झाँपता। डॉकता । फॉदिवा। २ चहना। 
३ त्यागना। साथ में दम करना। ४ 
किए अ० नतिमाना। साध में दम हाता। 
नाव दम आता। हँरान होना । 
सनक मूछ-सप्ञा 'पु० साव में पहनने की छीयग 
यावीछझ। ६  * न. 
नफ़श्च-सज्ञा स्त्री० [ ग० ] चोरी करने ये लिए 
दीवार में पिया हुआ छेद रॉध। _ 
मफ़यजनो-सज्ञा स्त्री ० [अ० ] सेंध लगाने की 
क्रिया । ह; 
लकबानी “[-सज्ा सती ० नाक में दम । हें रानी । 
नफब्रेसर-सज्ञा स्त्री० गाक में पहनने की 
छोटी नथ ) नथुनी। 
सनकमोती-सन्ञा पु० नाव में पहनने का मावी। 
ख़ठकन । रन ह 
नप्राल-सन्ञा सत्री० [अ० ] ९ असछ का भअति- 
रूप । अनुवरण। अनुहृति | २ एक के अनुरूप 
दुसरी घस्तु बनाने का वा्य। ३ छेख 
आदि की अक्षरश भ्रतिकिपि। ४ कसी 
के! बय, हाव भाव या बातचीत आदि वा 
पूरा पूरा अनुकरण। स्वांग । ५ हास्यजनवा 
आइति। ६ हास्य-रस की कौई छोटी- 
* मोटी कहावी। चुटकुछा। 
नकलनवीस--सन्ना पु० वह अदाज्ूत का मुहरिर, 
जिधवा काम केवए अदाछती कागजा की 
प्रतिलिपि तैयार करना होता है ३ 
नकलबह्वी-सज्ञा स्त्री० वह बही, जिस पर 
सिद्वया और हुडियो आदि कौ सकल 
रखी जाती है। 


मप्रछो-वि० [अ०] १. सवछ परे बताया 
हुआ। बनावटी । झत्रिमा २६ सोंद। 
जादी। शृठा ! 

महद-सजा पु० [अ०]१. दे० “तकूथ 4३ ! 
वाय से सेला जानैबाएा एव जुमा। 
मक्‍द्ञा-गजा पु० दे० “नगूमा। 
नयसोर-सज्ञा स्त्री० जाप में जाप भाव है 
सून बहना। _ हर 
सुहा ०--नपसीर भी ने पूठलालूजरा हों 
ठक्डीफ था नुवसान न होगा। 

नकाना प>ति० अ० सात में दस होतों। 
बहुत परणान होना । े 
ध्रि० स० सकियाना । नात में दस हरता। 

+ बढुत परेशान भरना। ! 

सकाय-सत्ा स्त्री० मुँह छिपाने या पर्दा। 
यह जालीदार महीन बपड़े का वना न 
है. और इसका प्रयोग मुसलमान रिभ्रया 
घरवी है । धृूपट। चोरों या डाुओ-ढारा 
अपना मुह ढवने या बषड़ा। 

नक्पवबपोध--वि० चेहरे पर मकाव टाछे हुए | 
नवाब छगाए हुए। 

नकार-सज्ञा पु० १ न था नहीं का बोघब' 








शब्द या वाक्‍्य। नहीं। २ इनवार। 
अस्वीशति। ३ “न” जक्षरा 
नफारना-क्रि० अ० इनकाए करना ! 
अस्वीकृत करना । 


मकारा[-वि० जो विसी काम का न हो। 
खसराब। निकम्मा। 
मकादाना[-क्ि० स० धातु, पत्थर आदि पर 
खोदकर चित्र आदि बनाना। 
नकाझी-संज्ञा स्त्री० देश “नक्‍काशी!। 
जि० स० बहुत परेशान या तग परनता। 
नकियाना“-क्रि० श० १४ नाक से उच्चारण 
करना। २ बहुत दुसी या परेशान होना। 
नकोब-सन्ना पु० [ ब० ]१ चारण | बदीयन। 
भाट। २ कडखा गाने वार पुर॒प । क्डर्जत। 
नकूछ-सत्ञा पु० १ मेवका (एक जतु)7 
२ पाडु राजा के चोये पृत्र । हे बटा। 
४ शिवजी! ५ एव बाजा। 
वि० बिता खानदान क्य। बुलू-रहित। 
जकेल-सश्ा स्त्री० ऊंट वी नाक में बेंघी हुई 


न, 


नक्‍का 


रम्सी, जो छगाम का काम देती हैं। मुहरा। 
महा ०-किसी की नकेल हाथ में होता+: 
किठ्ती पर सब प्रकार का अधिकार होना। 
नवका-पतज्ञा पु० सुई का वह छेद, जिसमे 
डोरा पहनाया जाता है। नाका। 
सक्‍कारखाना-सज्ञा पु० [ फा०]बह स्थान, जहाँ 
परनकक्‍्कफारा बजता हैँ। नौवतखाना। 
मुह ०--तफ्का रखाने में तूती कौ आवाज 
कौन सुतता है-बडे-बडे छोगो के सामने 
छोटे आदमियां की वाव कोई नहीं सुनता। 
नफशारचीो-सज्ञा पु० [ फा० ] नगाडा बजाने 
बाला । 
सत्कारा-सज्ा पु० [ फ्रा०] नगाडा। डबा। 
नौयत। दुद्॒मि। 
मसक्‍काल-सज्ञा पु० [ अ० ] १ अनुक्ररण करने 
बारका। नल करनेवाढला। २ भांड। 
नवकाश-त्तज्ञा ( अ० ] पु० वहू, जो नबकाश्नी 
करता हो । 
नक्‍काशो-सज्ञा स्ती० [ वि० नक्‍काशीदार] 
१ धातु जादि पर खोदकर बेलून-बूडे आदि 
बनाने का काम या विद्या । २ इस प्रकार 
बनाए गए बेल बूठे । 
नकक्‍की-थि० १ पबरका। दृढ़) २ ठोक | 
सवकीयूर-सश्या पु० दे०  नकक्‍कोमूठ” 
नवकीघूठ-सज्ञा १० जुए का एक खेल, जो 
कोौडियो से खेला जाया है । 
नक्‍कू-वि० १ जिसकी नाक बडी हो। बव- 
नाम। २ अपने आपको बहुत प्रतिष्ठित 
समझनेवाला। ३ सबसे अछग और उल्टा 
काम करनेवाला। हे 
नकव-सज्ञा पु० १ बिलकुछ सध्या का समय। 
२ रात। ३ एुव प्रकार का ब्रत। इसमें रात 
को बारे देखकर भोजन किया जाता है | 
डे शिव! 
घि० छज्जित 
नक्‍तचर-सज्ना पु० १ शिव॥२ राक्षस। ३ 
उल्जू ॥ 
नफ्तचारो-सज्ञा पू० १ उल्लू । २ ब्िल्ली। 
थि० नकक्‍त-द्रत करनेंवाला। 
नक्‍ता-सज्ञा स्त्री० १ एव विवैछा पोबा। 
3 रात। ३ हल्दी। 


८०७ 


सद्षपी 





नक्पि-प्ज्ञा स्त्री० रात। 

मक्-सज्ञा पु० १ नाक नामक जहूजतु। 
२ मगर। ३ घडियाऊ। कुभीर। ४ नाक । 
नासिका। 

नक्ल-सन्ञा स्त्री० दे” “नकछ/। 
नफग़-वि० [ अ०) थणो मकित या चिनित 
किया गया हो। बनाया या लिखा हुआ। 
सन्ना पु० १ तसबवीर । चित। २. खोदकर 
यथा कलम से वनाया हुआ बेंल-बूटा। ३ 
मोहर। छाप । ४ तावीज] यन्। ५ जादू। 
ढोना। ६ दे० “नकश” ! 

मुहा ००मत में नक्श करता था करानील्ड 
विसी के मन में कोई,"बात् अच्छी तरह 
बैठाना। नक्श बैठनातःअधिकार जमया। 

मकशा-सज्ञा पु० [ अ० ] ९ चित्र| सानचित्त। 
लसबीर। २ आकृति । शवछ | ढाँचा। गढन। 
३ किसी पदाथ का स्‍्वरुप। आकृति। ४ 
चालऊ-ढारू। तजे। ढग। ५ अवस्था। दशा! 
६ ऐसा चिन, जिसमे किसी स्थान की स्थिति 
आदि दिखाई गई हो। 

सवेशागबीस-राज्ञा पु० नक्शा बनावेवाका। 

नक्‍शाबद-सज्ञा पु० साडियो आदि के चेल- 
बूदे के नवशे या दर्ज तैयार करमेंबाला। 

सरशी-वि० जिस पर वेलन्यूदें बने हो। 
नकक्‍काशीदार । 

नक्षत्र-सज्ञा पु० १--तारागण। धद्रमा के पथ 
सम पडनेवाले तारो का समूह, जिनकी पह- 
चान के लिए कोई ताम रखा गया हो। ये सब 
२७ नक्षत्रा में विभवत हैं। ९ जिसका नाश 
नहो। 

नक्षवनाथ-सन्ञा पु० अद्वरमा। 

नक्षत्रपय-सज्ञा पू० नक्षत्रों के चलने का 
सार्य । 

नक्षत्रराज-सज्ञा पू० चद्रमा। 

लक्षत्रलोक-राज्ञा पु० पुराणानुसार यह लोक, 
जिसमें नक्षत्र है। नक्षत्रा का ससार। 

नक्षत्रविद्या-सज्ञा. स्त्री० ज्मोतिषथिदया । 

नक्षत्रवुष्टि-सज्ञा स्ती० तारा दूठडना। उल्का- 
पाव होना। 

नत्त्री-सज्ञा पु० १ चद्रमा। २ विप्णा 
वि० भाग्यवान्‌ । 


नक्षप्रेश 


८ण०ण्८ट 


नगरतारी 





नक्षग्रेश-सक्ञा पु० चन्द्रमा। नक्षत्रा वे स्वामी | 
नकत्ेबबर-मता पु० चन्द्रमा। 
नल्त-साश्ञा पु० १ हाथ या पैर वा चायून। 
ए नासून थे क्षावार वा एवं प्रसिद्ध गब- 
द्रव्य, जो घोषे वी जाति ये एवं जानवर वे 
मुँह वा ऊपरी आवरण दोता है। ३ सड़। 
दुबडा । 
राजा झ्री० १ पतग उड़ाने वे छिए ठागा। 
डोर) ४ बटा हुआ भहीन रेशमव 
नखहतं नि-सज्ञा स्त्री० नहेरनी। 
नयक्षत-सज्ञा पु० नाखून के गडने बे कारण 
बवना हुआ चिहू्‌) नाखून वा निशान) 
नश्नच्छत*[-सज्ा पू० दे? “नखक्षत । 
नजछोजडिया *(-सज्ञा पु० दे० “नसक्षत”) 
नखत नखत्तर”$-सज्ञा पु० दे० “नक्षत्र”! 
नखतराज, नखतेस “-सज्ञा पू० दे० “चद्रमा' । 
नखना-क्रि० अ० उल्लघन होना । डॉँका जाना 
क्रि० स० उल्लघन बरना। पार करना 
नप्ट करना। 
नखरा-सज्ञा पु० [ फा०] १५ हावभावा 
चोचछा | नाज। २ चचरता | चुल्बुछापन । 
रूजरा-तितला-सज्ञा पु० नखरा। चोचरा। 
नखरीलाएं-वि० नसरा बरनेवाला। 
नलरेखा-सशा सस्‍्नी० दे० नखक्षत । 
मसरेवाज-वि० [ फ(०] [ सज्ञा नखरेबाजी] 
मखरा करनवाएा। 5 पक 
नसखवबिदु-सज्ञा पु० नाखून मे ऊपर गोल या 
चद्रावार चिह्न, जिस ल्वियाँ मेहेंदी या 
महावर ये बनाती हे। 
सखरीट-मज्ञा स्त्री० नाखून का निशान] 
नसशिख-सज्ञा पु० १ नख स लेरर घझिस 
चब ने सूद अण ५ २ आर के सब अझगो बए 
बणन। 
सखशूल-सज्ञा पू० भासून का एक रोग। 
न्खाँक-सजशा पू्‌० १ नख चामव गध द्वव्य। 
२ नाखून गडने का जिक्त। 
नश्वायुध-सज्ञा १० १ अपने नायून को भेस्त्र॒ 
के समान इस्तेमाल वरनेवाले जानवर। जैसे, 
कुत्ता, शेर, चीवा। ? नूसिह। 
तन्सजापु० [ अ० ] यह बाजार, जहाँ पशु 
विशेषकर धोडे बिकते हूँ। कोई वाजारा 


सखियाना/|-त्रि० स्र० नापूव गडाना। 
नफी-तसन्ना १५० नपधारी | नववाढा। गासत , 
से आवमण वरनेवाला जन्तु। 

सना स्त्री० मसनन्‍तामव यरपद्रव्य। 
न्ोटना [-त्रि० ख० नाखून से स्रोचता 
या बोचनाा 

नग-सज्ञा पु० १ पहाड) २ पेड। ३ सात 
की सख्या। ४ साप। ५ सूर्य। ६ द० 
अनगीना/ध4_ ७ अदद। सरया। 
नगज-सन्ना पु० हाथी। 

घवि० पहाद से उत्पन। 

नगजा-सज्ञा स्त्री० पार्वती । हि 
नगण-सज्ञा पु० पिंगल म तीन लघु पभरों 
वा एक गणा 

सगषण्य-वि० बहुत ही साधारण मा गया 
बीता। तुच्छ। इतना बम ग्रा गया बीता 
जिसकी गिनती तदा न को जाय। 
मेगदती-सज्ना सथ्री० विभीपण वी स्त्री। 
नगद-सज्ञा पु० दे० “नकद?। 
चग्रधर-सज्ञा पु० पर्वत धारण करनेबारे। 
श्रीकृष्ण । गिरघारी। 

मगधघरन*-सज्ञा पू० दे० 'नगधर । 
नगनदिनी-सज्ञा स्ती० पाव॑ती। 

नगन प>वि० सग्त। जिसके शदीर पर वाई 
बस्तर ने हो) नगा। 
नगनिका-सज्ञा स्त्री० भीडावृत्त। 
एक यगण और एक गुर होता है। 

नगनी-सज्ञा स्ती० ६ पन्‍या। बेटी) छाटी 
बच्ची, जो नयी धूमती फ्रिती हैँ। २ 
नग्री स्‍्म्री। 

नगपति>सज्ञा पु० १ पहाडा के राजा! 
हिनारथय पर्चद॥ ३ अद्रमा॥ ३ शिव) 
डे सुमेर। 

नगभिद्‌-सन्ना पु ० १ एवं विशेष प्रवार की 
ल्ता। २ इन्द्र 

नगर-सज्ञा पु० शहर। बड़ी बस्ती। 

नगरकोतेन-सज्ञा पू० गगर वी _गलिया 
और सडकों पर धूम-घुमवार होनेबाला 
गरानान्बजाबा या कौत्तन। मर 

नगर नारि या नगरनाटो-सन्ना स्त्रीं० वैस्या। 
ग्डी। 


जिंसम 


/ नगरनायिका 


: नगरमायिका-सज्ञा स्ती० 


ग्रु * 





रडी ।* वेश्या [ 


; नगरपाल-राज्ञा प्‌ू० नगर की रक्षा करने- 


ग 


बाला । 

भगरपालिफा-सज्ञा स्त्री ०_ नगर का प्रवन्ध 
करनेबाली सस्या, जिसके सदस्य नगर की 
जनता-द्वारा चुने जाते हैं। म्युनिसिपत्टी। .| 
नगरवासी-सज्ञा पु० झहर में रहनेवाला। 
चागरिवा। 

नमगरहा-सज्ञा पु० 
निबासी । 
संगराई “प-सज्ञा स्त्री० १ नागरिकता। राहरी-| 
पन्‌। २ चतुराई। चाछाको। 
नगराष्यक्ष-मज्ञा पु० दे० “नगरपाक” | नगर- 
पालिका का प्रधान। 
नगरी-सज्ञा. स्‍्ती० छोटा 
सज्ञा पु० शुहर मे रहनेबाला। . 
नगस्वर्सणपणौ-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का 
छन्‍्द। प्रमाणी। प्रमाणिका। 
नगाडा-सज्ञा पु० दे० नगारा”। 
न्गाधिप-ससज्ञा पु० हिमारूय  पवत। 
२ सुमेरू पर्वत] 

नगारा-सजन्ना पू० डुगडुगी की तरह घा एक 
प्रकार का बहुत बडा बाजा। नयौडा। 
डबा। घौसा। 

नमारि-सज्ञा पू० इद्र। 

ज्षगी-राज्ञा सन्नी० १ रत्न। गणि। नगीना। 
नग। २ पार्ववी। ३ पहाडी स्तरी। 
ज्षगीच-कि० वि० नजदीव। निवढ॥ पास 
नगीना-सज्ञा पु ० [ फा०] रत््त। मणि। 
नगीनासा3-सज्ञा पु० [ फ्रा० ] नगीना जडने 
या बनानेवाला । 
नंगेर-सनज्ना. पू० 
हिमालय हे 
रूगेश-सज्ञा पु० दे० “नगेन्‍्द्र”| हिमालय। 
नगेसरि*[-सज्ञा पु० दें० “नागवेशर'। 
नशीक-राज्षा पू०, १ चिष्टिया २ कौौमा। हे 


नागरितए। झुहर का 


शहूर। 


१ 


पहाडा के राजा। 


शेर । 

नग्न-वि० १ जिसके शरीर पर कोई बस्नत 
न हो। नगा। वस्त्रहीन। २. जिसके ऊपर 
विसी प्रकार का आवरण मय हो॥ 

नग्नता-सज्ञा स्त्री० नर्गे होने का भावव 


नग्र “[-सज्ञा पु० दे० “नगर”! 

नघना-फक्रि० स० छाँधना। * 

नधाना-कि० स॒० छँधाना। गि 

चचनाप-क्रि० अ० नाचता। 

वि० १ नाचनेवाला। २ इधर-उधर घूमने- 
बाला । 

नचनिपू-सत्ञा स्नी० नाच। र 

नचनिया[-सज्ञा पु० नाचनेवाछा। नृत्य करने- 
बाला ॥ 

चचभी-वि० १ नाचनेवाली। २ इधर-उधर 
घूमती रहनेवाली | 

नचबाना-क्ि० स० नाच कराना। नचाना। 
संचचेधा-सज्ञा पुण नचानेयाऊा|। नाचगे 
बाछा। नर्तक। 

नचाना-क्रि० स० १ नचवाना । दूसरे से नाथ 
कराना[। नृत्य कराना । २ कोई काम 
बारने के छिए तग करना। हैरान करना। 
परेशान करना । व्यर्थ इधर-उधर दौडाना । 
सुहा०--वाच सचाना + कोई काम करने के 
लिए त़ग| फरना । जसि नचामाउ5 
चचलतापूर्वक आँखो की प्रुतल्ियो को इधर- 
उधर घुमाना । 

नचिकेता-सस्ता पु० १ अग्नि। २ बाजश्रवा 
ऋषि का पुत्र, जिसने अ्रद्य-ग्ात प्राप्त 
किया था। 

नचीछा-वि० जो नाचता या इधर-नउघर 
घूमता रहे। चचल। 

नचौहाँ/प[-वि० चन्ल। हूंर समय नाचने- 
बाला। सदा नाचता या इंपर-उधर घूमता 
रहनेवाला । 

नछबत्र-सज्ञा पु० दे० “नक्षन”। 

नछत्री +|-वि० भाग्यवाग्‌। भाग्यशाली। 

मजदोक-वि० [फा० ] निव्ट | पास | करीब । 
नज़दीको-सज्ञा स्त्री० [ फ्रा० ] पास मा निकट 
होने का भाव। गा 
संज्ञा णु० निब्रट-सम्बन्धी हे 

नजभं-सज्ञा सन्नी० [ फा०] कविता। छद 
नशर-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] १. दृष्टि। नियाह $ 
२ हृपादुष्टि। ३. निगरानी। देस-्रेस । ४ 
घ्यास । खयार॥ ५ परत ॥ पहचान | 
 शिनारुव | ६ भट। उपहायर। ७. एव रऊूम, 


नमर अंदाज रे 


जिसमें राजाओं ज्ञादि के सामने प्रजावर्भ 
के था अधीनस्थ छोग गवद ग्रषया बादि 
मेंढ फरते हैं। 
मुह ०--नज २ जाना>ूदियाई देता। दियाई 
पड़ना। नजर पर चद्धनानूपसंद भा जाना । 
मा मालूम होना। नजर पडताः*दिवाई 
देवा। नजर वॉधना>जादू या मत्न आदि के 
जोर रे किसी को कुछ या कुछ कर दिसाना। 
नजर उतादना-युरी दृष्टि के! प्रभाव को 
फिसो मंत्र या म॒त्ति से हठा देता। मजर 
ऊगचान्बुरी दुष्टि का प्रभाव पडना। 
जज़र मंदाज-वि० [फा०] जिम पर नजर 
$ न पडी हो। देखने या ध्यान देने में चूक। 
सज्ञ रता“-मि० अ० २. देखना! १- नजर 
छगाना। 
नजर रखंद-वि० बह व्यतित, जो किसी ऐरो 
स्वान पर काही निगरावी में रसा जाव, 
जहाँ से वह कही आ-जा न सके। सरकार- 
डाए इस तरह रो दडित व्यवित। 
संज्ञा ० जादू या इन्द्रजाछ भादि का खेझ। 
सत्तरबंदौ-सज्ञा स्त्री० १. राज्य की ओर 
पदिया गया वह दड़, जिसमें दडित व्यक्त 
किसी हि सी तियत स्थान पर रखा 
जावा हैं। २. नजरबद होते की दशा। 
३. जादूगरी | बाजीयरी। हे 
नश्नरबाग़-सज्ञा पु०[ अ० ] महलो के सामते 
या चारो ओर का बाग। 
मसरसानो-संशा स्त्री० [अ०] जाँचने के 
बिचार से किसी देखी हुई चीज को किर से 
देखना । 
नज्ञरहामां-वि० [ स्ती० मजरहाई] नजर 
लगानबाला | हे 
लज़रानता|/-क्रि० स० १- भेट देना। उपहार 
देना। रे- नजर छूगाना। 
नजराना-सनज्ना पू० उपहार। 
लि अ० नजर छग जाना। बुरी दृष्दि के 
प्रभाव में आना ॥ न्‍ 
क्रि० स० नजर लग़ाना। 
नज़रि-प्रज्ञा स्वी० दे० “नजर! 
नज़ला-संज्ञा पु० [ अ०] जुकाम। सरदी। 
प्यण ७» पमा५ ० [ फा०] १, नाजूक होने 


<ह२ 


नटराज 
फा भाव 
नंसरा। हे 
नयात-संमा स्त्री० [ अ० ] १. मुक्त । मोक्ष 
२ छुटकारा। रिहाईव 
नारा, नग्जारा-संश्ा पुं० [अ०] (६ 
दुश्य। २. दृष्टि। नजर। ३, झाठसाया 
प्रेम की दृष्टि से देखना। 
सजिकाना[>क्ि० सा० निकट पहुंचना 
नजदीक पहुँचना। पास पहुँचना व 
नमोकप[ “"क्ि० वि० दे० “नजदीक | 
नज्ञीर-मज्ञा स्त्री० [ ब० ] उदाहरण | दुप्टाल्ठ। 
मिसाछ। किसी एक मुकदमे वा फरैसका 
उ्ी वरह के दुरारे मुकदमे में पैश करता। 
नजूम-संज्ञा पु० [ अ० ] ज्योतिप-विद्या। 
नजूमी-सज्ञा पु० [ ग०] ज्योतिपी । 
नमूल-मन्ञा पु० [ज० ] शहर की वह जमीत, 
जो सरकार के अधिकार में हो। सरकारी 
जमीन 
नद-पन्ना पु० ३, अभिनय करनेवाला! 
२, एक नीच जाति, जो प्रायः गा-बजावद 
ओर खेल-तमाशे दिसाकर निर्वाह करती 
है। ३. एक राग। 
चटईप>संज्ञा स्वी० १. गला।गरदन। २० 
गक़े को धटी। घांटी। 
नठखमंद-वि० ऊधमी। उपद्रवी। 
चालाऊ। घूत्त ॥ 
नद खटी-सज्ञा स्त्री० वदमाशझ्ी। पझरारत । 
पाजोपन । 


सुकुमारठा । कौमठता ॥२ 


चचदढ। 


सदन-संज्ा पु० नृत्य। नाचना। नादय 
करना। 
मटना-कि० अ० १. चाटय करता। २. 


साचना। नृत्य करनता। ३. कहकर बदल 
जाना। मुकरना। 
क्ि० स्र॒० नष्ठ कनाव। 
नटनणर-सत्या पु० १. श्रीकृष्ण। २. नदों में 
सबसे चतुर। ३ जादूगर! 
सटनारायण-सज्ञा पु० एक राग का नाम। 
सटनिप-सज्ञा स्‍्त्री० १.नुत्य | २.इनकार। 
नठनी-सन्ञा स्त्री० १.चट की स्‍्त्री। २- सेट, 
जाति की स्‍त्री । 
नटराज-सज्ञा पु० सहादेद। शिवा) 


नटवना 


<श्श ्य 


नदीगर्म 





मट्यना*-क्रि० स० मादय करना। अभिनय 
करना। 5 
नटबर-सत्ञा पू० १ चसादयकरलां में प्रवीण 
मनुप्य। २ श्रीकृष्ण । 
बि० बहुत चतुर। चालाफ । हर 
सदसार*|-सन्ञा स्त्री० दे० "नांट्यशाला 
सट्सारी *-सज्ञा स्त्री० छोटी नादयशाका। 
नटराल-सज्ञा स्त्री० १ काट या वह भाग, 
जो दूटकर शरीर के भीवर रह जाता हूँ। 
२ कसका। पीडा। ः 
नडदिन-सज्ञा स्नी० १ नंद की हुत्री। चटी।! 
२ जादू-दोना करनेवाली स्‍नीं। रे 
नठी-सज्ा स्त्री० १ नट जाति की सती । 
२ नाचनेंवाली स्त्री । नत्तकी । हे भेमिनय 
बारनेयाली स्त्री। अभिनेनी। ., 
चहुआ, नदुब्या६-राज्ञा पू० १ दें० नठ ) 
२३ दे० नटई!। 
नदेश्वर-सज्ञा पु० महादब | शिव; 
नठनाए#तु-नीक्रे० जु० सष्य होना। | 
करिए स० नष्ठ करना। * 
नड-सन्ना पु० ९ जाति बिश्येप, जो चूडी आदि 
बनाते हैँ। चुडिहार।२ नरकट॥ नरसर। 
चढना(>क्रिण स० १ गूबना। पिरोना। 
२ वाँधना। कसना। य 
नत-बि० झुका हुआ | नम्प्र पै। बितीव। 
मतद्त-सज्ञा पु० कुछुम्बी ॥ 
नतक्र-सज्ञा पू० बढठी का बढा। नवासा। 
दो हित 
नतपुल्ला-सज्ञा पु० घापा। 
सतपाक-सज्ञा पू० झशरणागत का पाहन 
बरनेबाला। प्रणतपाछ 
नतर, नतदा-ति० वि० नहीं तो। अन्यया । 
नतागी-खतज्ञा स्त्री० युवती । नारी ! सुन्दरी । 
नताश-सज्ञा पू० ग्रहा को स्थिति निश्चित 
करनवाला चूत । न 
नति-सन्ञा रुत्रं० ३ झुकाव। उतारा २ 
जमस्कफार। प्रणाम। है बिनय। बिनती। 
४ नम्नता। खाकसारी॥ 
नतिनी[-म्नज्ञा स्त्री० लडफी थी लडकी | 
नाविव ॥ 
नतौजा-सज्ञा पु०[ फा० ] परिणाम फट | 


नतु-क्चि० बि० नही तो। 
नतुवा*-चव्य० नहों तो क्‍या?) 
नतैत-सज्ञा प० सबधी। रिस्तेदार । नातंदार। 
नतैतो-सज्ञा स्ती० रिह्तदारी। चालेदारी। 
सम्बन्ध । 
नत्य[-सज्ञा स्‍्त्री० दे? नया! 
सत्यी-सज्ञा स्‍्ती० १ कागज आदि के कई 
दुकडा को एक साथ मिलाकर सबका एक 
ही म॒ बाँधना या फेंसाता। २ इस प्रकार 
नाथे हुए कागज आदि। मिस्ल | 
सथ-सत्नमः स्त्री० बडी नथुती। लाक का एक 
गहता । 
नथना-सतज्ञा पु० १ नाक का अगछा भाग। 
२ नाक का छेद । 
क्रि०ण अ० १ फिसी के साथ नत्थी होना। 
एक सूप मे वेंधना। २ छिदना। छेदा 
जाना। 
मुहा०--तयना फुछाना>वकोध करना। 
चयनो-सज्ञा स्नी० १ नाक में पहनने की 
छोटी नथ॥ र२ बुलाक। 
चधिया, सथुनी[->सस्ता स्मी० दे० “त्थ '? 
सद-सज्ञा १० वडी नदी। ऐसी नदी, जिसबवा 
नाश पुल्छिगवाची हो। 
नदना*ई-क्रिण अ० १ पशुओं का शब्द 


क्रना। रेभाना। बेंबाना। २ बजना। 
शब्द करना? 

नवराज-सज्ञा पू० समुद्र । 

नदान पं>वि० दे० “नतादान”। 


नदारइ-वि० [फा०]जो मोजूद न हो। 
ग्रायब। अप्रस्तुत। छुप्त।॥ 
सविया*फरं-सन्ञा क्त्री० छोटी वदी। 
सज्ञा पु० १ नन्‍्दी बैल। २ पूर्बी बगारू का 
छुक प्रसिद्ध नगर। 
नदी-सज्ञा स्त्री० किसी पर्वत या जरूानगय 
आदि से निवलफर हमेशा बहती रहने 
चाही जल्बारा। दरिया । हर 
नदीकान्त-सज्ञा प्‌ ० नदिया ना स्वामी समुद्र । 
नदीकाम्ता-सज्ञा स्त्री० १ काकजधा नामता 
चूटी। २ जामुन का पेड | 
नदीगर्भ-सभा घु० १ नदी के दी किनारा के 
छीच या स्थाय। २ नदी का दल । 


सदीज 


रू 


गसदीज-्सता पु० १ सैंधा नमर। २ भीष्म 
पिठामह। ड्े अर्जुनवृक्ष 

वि० गंदी से उत्परा। 

नदीघर-मज्ञा पु० महादेव ६ लिए । 

नदीदा-नाजा पु० नदियों थे! स्पामी। समुद्र । 

नदेश-मज्ञा पु० दे० “नदीश) समा 

नदोछा-सत्ा पु० मिट्टी की छोटी नाँद, जिसमें 
बंदर भादि नो सिछाया जात्ना है। 

नदट्+वि० घंबा हुआ। बद्ध । 

मघता-भि० अ० २, बैठ, घोडे आदि वा गाड़ी 
जादिगें जुटना | जुतता। २ जुटना। सम्बन्ध 
होना। काम शुरू होता। क्वाम ठसना। 
सनकारना/प-ति ० ज० अस्बीयार करना; 
नामजूर करना। 

मनेंद, ननद-सन्ञा स्त्री० पति की वहिन। 
तनदिया या सनवी-सव्रा स्त्री० ननद । पति 
वी चहि।। 

सनदोई--सश्ञा पु० लनद का पति) पति या 
बहनोई। 

भनप्त़ार-शज्ञा स्ती० दे? निनिहाज 
चनिया ससुर-राज़ा प्‌ ० [ स्ती० ननिया सास] 
स्त्री या पति था नाना। 
ननिदाल-सज्ञा पू० वाना या घर ।. 
ननु-अव्य० सदेह प्रकट करने तथा वाव्य वे 
झरत्भ म, निश्चय, निसन्देह, अवश्य, 
अतुनय, अनुज्ञा की भावना प्ररट करने 
“बाला जब्यय। 

सनोई-सज्या| प्‌ू० जलाशय में हानेबारा एन 
तरह का जगली घान। पराही । 
नम्हा-बि० [ स्त्री० नन्‍्ही] छोटा । 
भन्‍्ह(ई*-सज्चा स्ती० ५ छोटापन। छोटाई | 
२ बदतामी। हठी। 

सन्हेषा *पु-वि० दे० “नन्‍्हा”। 

नपाई-सज्ना स्‍्वी० वापने का काम, या 
मसजूटूरी | ह< 

नपाकनू>-वि० अपवित्र। » 

जपुसक-सत्ता पू० नामर्द। 
पुस्पत्वटीन । 

जपुसकता-सन्ना स्त्री० १ नपुसफः होने वा 
भआब। २ नामर्दी । हिजडापन | 

च-सज्ञा पु० नामर्दी। 


हिजडा ९ 


हु 


८१२ 
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नभगामों 


मपुत्री६-वि० दें० “बिपुत्री/) बे 
गप्ता-मज्ञा रत्री6 [ स्त्री० सप्यी] नी था 
पोवा। पन्‍्या या प्रुत्रा दौहि। 
नफ्र-सज्ञा पु० [ फा०] १. दास। सेवर। 
नौपर। २. व्यवित । 

सपरतु-सज्ा स्त्री० [ ज०] घिनत। घुभा। 
नफरी-सता स्थी० [ फा०] १ एवं दिवर्शी 
अजूरी यावाम)। ३- मजदूरी था दिंत। 
गफा-सन्ना प्‌ू० [ अ०] छाभ। फायदा । 
नकासत-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] नफ़ीस होगे हा 
भाव | सपाई। उम्दापन | बच्छाई। सु्दरण | 

मफीरी-सनज्ञा स्त्री० [फा०] (रखी | एर 
प्रगार वा बाजां । 

नफीस-वि० [अ०] ९१ वढिया। उम्दा। २ 
स्ाक। स्वच्छ। हे सुंदर । 

नर्तवी-सना पु० [अ०] ईश्वर था दूध ! 
चपैगपर । ससूछ । 

नवेडनए-मि० स० १ निपदाना | तय करना 
(झगड़ा जादि)। सुहसाना। २ चुनता। 
दें० “निपरेरना । 

न्बेंटा-सन्ता पु० पिपटारा । निणय। पंसला। 

नंब्य-सन्ना स्त्री० [अ०] हाथ की साड़ी 
शिसयी चाए से रोग वी पहचान बी 
जाती हैँ। नाटी। 

सुहा०--नब्ज चल्नाउ>नॉडी म॒गत्ति हाता। 
नब्ज _छूटना>नाडी की गति रकनता। 
मृत्यू_ होना। 

नब्ब-वि० जो गिनती में सो से १० वस हो । 
सता पू० नब्बें की सख्या। ९०। 

भभ-सज्ञा पु० १ पच्र तत्त्व में से एव 
आवाश। आसमान] गगंनत। थ्योम। रे 
शून्य स्थान। हे शून्य। सिफ्र। 

४ सावन या भादा वा महीना। ५ आश्षय। 
जाधार। ६ पास । निवट। नजदीत। 
4७ शिव) ८ जल॥९ मेध। बादरक। १० 
चर्धा। ११ चद्रमा। १२ पक्षी । १३ देवता। 
शेड सूस्य। १५ वर्रा। 

नभग-सन्ना पु० १ पक्षी। सनभचर। २ देवता। 

हे नक्षत्र ग्रह। 

सलभमधनाच-तत्ञा १० १ चर्द्रमा। २ गमड़ । 

नसगरामी-सत्ता पू ० १ पक्षी। २ बादल। हे 


गे न्‍ 


सभसश् 


<९ये 


समाना 





तारा। ४ सूर्य । ५ चन्द्रमा। ६ देवता। 7 
वि० आकाश में चलनेवाला। $ 
नभगेश-सजा पू० १ चन्द्रमा। २ गरुड। 
नभचर-सज्ञा पु० १ पक्षी। २ बादल | दे 
हबा। ४ देवता। गन्वर्व आदि। 
घि० घाकाश में चलनेबाछा । 
नभवुज-सन्ना पु० मेघ 
नभश्चर-सजा पु० १ पदी। २ बाददढ। 
३ हवा। ४ देवता, गधवे और ग्रह जादि। 
घवि० आावाश में चलतेवाला। 
नभरेना-सज्ञा सनी ० हवाई जहाजा से वम जादि 
गिराबर छडाई फरनेचारी फौज! झाकाण 
मे विमानों में बेठकर छऊडनेवाली सेना | 
मभस्थरू-सज्ञा पु० आकाश] 
नभस्थ-सज्ञा पु० भाद्धपद | भादा बा महीना। 
नभस्वाभू-सश्ा पू० वायु। हवा। पवत। 
सभोगतिं-सज्षा स्‍्ती० आवशश्यन्गमन ) उडना। 
नमो विन सा पु० बादक। भेघ। 
नभोसणि-सशेः सु ० सूर्य । 
नभोवाणो-सजा स्त्ौ० दे० “ रेडियो '। 
नम्म-वि० [ सज्ञा नमी] [ फा० ] भीया हुला। 
गीला। तर। आएद्द। 
सज्ञा पू ० १ नमस्कार। प्रणाम) २ त्याग। 
३ अन। ४ वजद्य। ५ यज्ञ। 
जम -अव्य० नमस्कार। प्रणाम। अभिवा- 
दन 
मसक-संजा प्‌ू० [ फा०] १ छूवण। खाने की 
चीजी मे स्वाद पैदा करने के लिए थोडी 
माना म डाला जाननाला एक क्षार पदाय। 
9 छावण्य | मनौहरता | सलोनायन (चिज्ञेप 
प्रह्मार का सोॉन्‍्दर्य)॥) 
मसुहा०-नमऊ अदा व रना>>्जपने माछिक या 
स्वामी के सपकार का बदल्या चुकाना। 
(किसी का) नमक खाना-5(क्सिी का) 
दिया खाना | नम॒क-मि्चे मिकाना या 
ल्याना>किशी बात को वहुद बढ़ा चढाबर 
कहता । लमव फूटफर निवलना>-नमक- 


हु 





दरामी की सजा समिलना। छृतघ्नवा का 

दंड मिलल्‍नसा। कटे पर नसक् छिडवना55 

पिसी ढु सी को और भी दु सतदेना । 
नमकट्वार-वि० [ फा०] नमके खानेवालाग 


बिसी की सहायता पर जीवन-निर्वाह वरने- 
चाला। दे० “नमकहकाऊ' | 

नमकसार-नसज्ञा प्‌ ० [ फा० ] नमवा निकाजने 
था बनाने का स्थान । 

नमकहराम-सद्या पू० [ सज्ञा नमक्हरामी ] 
बह, जो उसी था दिया हुआ अन साकर 
उसी बा द्रोह करे।_ कृवष्त। उपकार के 
बदले अपवार करनेवाला। 

नमकहलाछ-सज्ञा पु० [ सजा नमकहलाली |] 
स्वामी या जनदाता की भर्ताई था सेवा 
करनेवाठा) स्वामिनिप्ठ। स्वामिमक्त | 
नमरीन-वि० १ जिसमें नमप्र पडा हो। जिसमे 
नगक का स्वाद हो। २ सकोना। सुन्दर । 
सज्ञा पु० नमक पडा हुआ एक तरह वा 
पकबान 

नमत-वि० गम्र । 

नसबा-सज्ञा पु० [ फा० ] जसाया हुआ ऊती 
कृम्बल । 

नसन-संज्ञा पु० [ वि० नमनीय, नमित] 
१ प्रणाम। नमरकार। २ झुकाव। नते 
होना । 

नसना ई-कि० अ० १३ झ्ुकना। २ प्रणाम 
करना। तमस्वाए करना। 

नमसनीस-वि० १ जिसे नमस्कार किया जाय। 
आदरणीय | पूजनीय। भाननीय। २ जो 
झुकाया जा सके। झुकने योग्य। 

नमसू-सज्ञा पू० झुवना। नमस्कार। 
चादन 

नमस्कार-सज्ञा पु ० झुककर जभियांदन करना। 
प्रणाम) सम्मान-प्रदर्शन 

चमस्ते-एक बाय, जिसका अर्थ हे “आपको 
नमस्वार है!” नमस्थार। के 

चमाज्-सजा स्परी० [ फा०] मुसलमानों की 
इईइ्वर-म्रायना । 

नमाजगाहु-सन्ञा स्त्री० [ फा०] मसज़िद म 
वह स्थान >णह्हाँ समाज पढ़ी जाया। 

भमाहो-सज्ञा पु० [ फा०]१ नमाज पढने- 
बाल्मय। २ वह वस्त, जिस पर खदे छोकर 
समाज पढी जाती है। 

ममानाप-क्रि० स० € झुक्ाता। २ दबाकर 
अपने अधीन करना 


अभि- 


ट्श्ड 


मरकान्तक 


भभित्त 
2 एम कम कस अब पाया 2 कप 
दि हाल बा। बूता। 


ममित-वि० शुवा हुआ। विनम्र। क्‍ 
पिया हृआ। 
नमिय-सता स्प्री० [ फा०] विद्ेष प्रवारल 
तैयार विया हुआ दूध का पेन] 
समी-सन्ञा' स्थी० [ फा०] तरी। गीक्ापन। 
भाद्गा । 
समुद्ि-सत्ञा पु० १ पामदव। सझन। २ एप 
ऋशधि। ३ एवं दानव, जा परदे दद् या 
राणा भा, पर पीछ इद्ध-द्वारा मारा गया 
धा। एप देय, जा शुभ और निशुम या 
छोटा भाई था। 
ससूना-सता पु० [ फा०] १ किय्ी पदाव 
या थोड़ा अजश्ष, घिससे उसकः गुणदोप का 
ज्ञान हो | बानगी | २ ढाँया। ठाठ। सानगा। 
ममस्र-वि० १ विनीत। जिसम नम्रता हा । 
मिलनसार। २ थुक्रा हुआ। 
ममग्रता-सन्ञा स्‍्त्री० नम्र हाने या भाव। 
बितय। 
नय-सशा पू० १ नीवि। रीठि। भाँति। 
घमं। न्‍्याय। २ इत विशेष । ३ नम्रता। 
असज्ञा स्त्री० नंदी। 
औदचित्य 7 रा 
सयकारो*>-सज्ञा पू० १ भाचषनंबाझदो वा 
मुखिया । २ नाचनेवाछा। नचनिया। सच 
बया ॥ ३ 
मयन-सनज्ञा पु० १ चक्षु। नेत्र। 
« के जाना। 
भशयतगोचर-वि० आँखा को दिखाई दनेवाला) 
जो आँखों के सामने हा। प्रत्यदा] 
मयनपट-सचा पू० जॉस का पलक) 
सपनाउई-शि> ण॒० १ चप्ा दाना । २ चुउना। 
र्टकना । 
पृसज्ना पू० पोज संत] 
जन3भ «७-जि० नीति जावोेबाका। नीतिश । 
नीतिनिपुण । 
नय॒नी-सज्ा स्ती० आँख वी पुततनी। 
वि० आँलयाओी स्त्री । जैमे--मंगनवनी। 
सपनू-सज्ञा पु० १ मय्सन। २ एक प्रकार 
अल्पाए 
#-मन्ना पु० दे० ' नगर ”] 
#वधि० है विवीत। २ नीतिया 


आला २ 


मया-वि०_ नवीन । 

* ताजा। अभिनव । आधुनिवा।॥ 
मुहा०--नथा वज़्नास््थाई नया पट थी 
अनाज, मौसिस में पहरटे पहद जाना। सया+ 
पुराना बरवार- है पुराता दिसाय साकृपा वे 
नबी टिसाय चारयाया (मद्दाजा) ।३ धरातल 
बाई हटायर उसे स्थान पर सेथा मरना था 
हुसना । 

मयापन-सज्ञा प्‌ ० नया ट्रीने वा भाव। नवीमवा। 

मयाम-सन्ना १० | फा० ] वठवार की स्थात। 

बर-सन्ना पूछ १ म्ुप्य। पुरएप॥ मद। 
आदमी। २ विषण्पु। ३ भिव। महादव। 
४ जर्जुन।५ एफ दव-यानि। ६ छाया भादि 
जानने ये लिए पडे यलछ गाडी गई सूटी । 
झबु। छब। ७ सेवना। < दोह का एफ 
भेद, जिसमें १५गरुग और १८ लघु हात 
हुँ। ९ छप्पय का एक भेद, लिसमें 

गुरु और छेद त हैं। ११. दे० “नर 
नारायण का नचलछ। 

वि० पुरुष जाति वा प्राणी । सादा का उलठा। 
मनरकत*-सज्नञा पु० राजा। 

नरईप-सज्ञा स्ती० गेहूँ को वालका डठठ। 
एक तरह की घास। 

नरक-राज्ञा पु० १ पुराणा और पघर्मश्ास्त्रा 
आएंदि वे! अनुसार वह स्थान, जहाँ पापी 
मनुष्या की आत्मा पाप का फ़्छ भोगने बे 
लिए भेजी जाती हूँ। पाप भीगस्थान | 
दाजख | जहनुम। २ बहुत ही गदा स्पान। 
३ बहुत अधिक परीडा वा स्थात। 

नरदगरामो-वि० नरवा में जानेबारा। 

नर अतुर्रेशी-सचा सती० वर्षत्तक कृष्णा 
चद्॒र्दशा, जिस दिन घर का कूडा-वरकक्‍ट 
नियाठकर फेंदा ज्यवा है। 

नर ब्रन्सता पू० द० 'गचरा! 

मरचट-सूता पू० बेंत को तरट का एव पाधाव 
इसके डठल बांटे, निगात्याँ, दौरियाँ 
तया चटाइयाँ आदि बनाने के वाम में 
आते हैं । 

नरकासुर-सज्ा पु० एक प्रसिद्ध असुर। विष्णु 
ने सुदर्मन चक्र रा इसवा सिर दाठा था। 

नरकान्तशटसज्ञा प्‌ ० विष्णु ॥ श्ीकृष्ण। 





नरकामय 


मरकामय-सजा पु० १ प्रेव। पिशाचा २ 
सरक का रोग। कुष्ठ रोग॥) 
नरकी-वि० दे० “नारकी” 
नरकेसरी-प्तज्ञा पु० नूतिह। भगवान्‌ ,का 
चौया अवतार । ७ नरक 
वि० नरश्रेष्ठ ॥ ! ५ 
सरकेहरि-सम्मा प्‌ ० दे० '“तरकेसरी' 
नरगिस-सन्ञा स्त्री० [ फा० ] एक पौधा, जिसमें 
सफेद रंग का फूछ छगता है) फारसी के कवि 
इरा फूल से .आँस की उपमा देते है। 
मरतात-सज्ञाँ पू ० १ राजा। २ जनप्रिय नेता । 
सरत्राण-सज्ञा पु० राजा। 
नरत्व-सज्ञा पु० नर होने का भाव । पुरुषत्व | 
पुरुष ने लक्षण। 
सरद-सज्ञा स्‍्ती० १ ध्वति। नाद। २ चौसर 
खेलने की गोदी। हे एक पौचा। 
मरदस-सज्ञा स्ती० गरजना। नाद करना। 
नरबना-सज्ञा स्‍स्ती० नाद करना। गरजना। 
भ्तरदमा या नरदरवाँ-सज्ञा पु० मैले पानी का 
नकू । मालछा। मोरी। पनाछा। 
नरदा-सशा पु० तालय। दे० “नरदवाँ” 
नरवारा-सन्ञा पु० जनखा । हिजडा। 
नपुसत। २ डरपोक। कासर। 


सरदेव-सज्ञा पू० १५ राजा। नृपति। २ 
आह्यग । 
नरनाथ-सजा पू० राजा। 


नर-ताशायण-सजा पू० नर और ताराबण 
नाम के दो जदपि जा विष्णु के जेबतार माने 
जाते हैँ । 

भरवारी-सज्ञा स्त्रौ० नर (अर्जुन) की स्त्री 
द्रौपदी । पाचाली । 

मरनाह-सज्ञा पु० द० “नरनाथा । राजा। 
नरमाहर-संज्ञा पू० नूसिह भगवान्‌ | 
नरपंति-सजा प्‌ू.० राजा। कक 
सरपाक-सज्ञा पु० नूपाछक। राजा।» 5 
भरपिशाच-सज्ा पु० मनृप्य होकर राक्षेस 
के कार्य करनंबारछा। 

सरपुर-सज्ञा पू्‌,० मसतृप्य-छोक ।- सस्लार । 
मरबदा-सज्ञा स्त्री० दे० “नर्भदा' 

मनरभक्षी -सच्चा पु० सनुष्य खाने वाला । राक्षस] 
खरमस-बि० है [फा०] मुलायम कोमरू) उस 


ड१५ 


नरहरि 





२ छचकंदार। ऊचीला। ३ मदा। ४ 
घीमा। ५. 'ुस्त। आछठसी। ६ जह्दी 
पचनेवाछा। ७ जिसमें पौषपय वा अभाव हो । 

नरमट-सज्ञा स्ती० मुलायम जमीन | नरम 
मिट्टी । 

नरमद-वि० १० सुखद | सुख देनेवाला। २ 
मयखरा 

सरमसा-सज्ञा स्त्री० १ एक प्रकार वो बपान। 
२ सेमर की रूई ) ३ वात के नीले का भाग ! 
लछौलछ। ४ एक प्रकार का रगीन कपडा। 

नरमाई*प-सज्ञा स्त्री० दे० “नरमी” । 

“वरसाना-कि०_ रा० ९. मुलायम करना? 
नरेम वरना । २ शाएं करना। धीमा करना । 
फक्रि० अ० १ नरम होना । मुलायम होना + 
२ दबाव होना। ठश होना /# 

नरमी-सज्ञा स्त्री० कोमछता। मरम होते का 
भाव। मुल्शंयमियव | 

मरमसेघ-सज्ञा पु० प्राचीन कार में एक प्रकार 
का यज्ञ, जिसमें मनुष्य के मास को आहुति 
दी जाती थी या मतुष्य की बलि चढाई 
जाती थी । 

मरकोफ-सज्ञा पूु०  ससार। मनुष्य-छोक। 
सरबा-सज्ञा पु० एक तरह की चिडिया। 
नरबाई-सज्ञा स्‍्नी० दे० “मरई” 

नरवाह, नरबाहन-सज्ञा पु०_ मनुष्यन्धारा 
खोची जानेबाले या उठाकर से जानेवाली 
सवारी । पाछकी। तामजान। 
नरप्याध्य-संज्ञा पु० भनुष्या में श्रेष्ठ | दे० 
नरकेसरी 

नरखल-सज्ञा पु० दे० “नरफर्टा। 

नरखार-सज्ञा पुू० नौसादारु। 

नर्रस्तिेगा-सज्ञा पु० एक प्रनार का बाजा। 
तरही। दे० “नरखिधा।? 

नर्रास्घ-सज्ञा पु० दे० “नृसिह! 

नर्रासघा-सगा पु० यु रही की तरह का ताँव का 
एक बडा वाजा, जो फ्‌' कुकर बजाया जाता हू 

नरसिह-सज्ञा पु० दे० “नृशिह' 

नरसो-सज्ञा पू० परसा बे बाद का दिन 
बीता हुआ या आतनेबाक्ना चौथा दिना। 

नरहूरि-सज्ञा पु० नुसितद भगवात्‌, जो दस 

अबतारा में से चौये अवतार है। मरसिह।] 
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नरहरी-सशा पुए एवं छद जिसके प्रत्पेग धरण । नत्तकी-मता समीर 


में १९ मात्राएं अर भन में एफ नगंगू बार 
एप गये कौता 2। » रे 
नरापनाजा पु० रायण था एक पुर्ने, जिसे 
अगर मे मारा था।ई * * 
नराच-जा पु० १ तीरा। बाग। 
२ प्रयदामर नामया छद। 
मताधिका-मता स्प्री० एव प्रेशर पा छंद ॥+ 
जिदात भूत वा एवं भेद ) 
सरॉज-प्रि०_ दे० “नाराय। 
नर्जना।«फ्रि० म० अप्रमन्न परना। नाराज 
ग्रता। ह: 
फ्रि० अ० अप्रशन होना। नाराज होना। 
नराट*पं>मा पु० राजा। 
नराधिप-पसता घू ० एजा। सरपति। 
#|-पत्रा पु० राजा। नरेंद्रा 
नरियरपू>सत्ञा पु० द० 'नास्यिछ” | दे० 
'मरिया 
नरिया]-सन्ञा सत्री० १ मिटटी वाबता हुआ 
एक प्रकार वा सपृठा। अगल-यगल वे सपरो 
थी मोर फो ठक्नेबाली | इससे मूद देते पर 
स्१री वी रान्धि में पानी नहा जाता । 
नरिषाना7:करि० अ० जार से चित्छाना। 
सरो-सज्ञा स्तरी० [ फा०] १ नदठी। नाली। 
२ सस्‍नी। नारी। ३े सिलाया हुआ चमडढा। 
मुलायम चमडा । ४ ढरकी के भीतर कौ 
भरी, झिस्त १९ तार लपेदा रहता है ५५ नार 
(जुटाहा) ।६ एक धारा । 
सबथई[-गंज्ञा सी० छुच्छी । 
_ नरेख-मशा पू० १ राजा । नृप। नरेद्या 
२ सांप-पिच्छे आदि के वाटनो की दवा 
क्रनेंवाला। पविपैध। ३ २८ मसात्राओ 
पा एवं छद, जिसके अत म दा गुरु हांते हे। 
“ *भरेंद्री-संज्रा सती ०१ नारियर की खोपडी। २ 
नारियल की पोपडी से बना हुआ हुक्का।“ 
नरे-सञ्ञा पू० राजा। नप। 
मरोत्तम-सन्ञा पु०श्रेप् मनुष्य) इंडवर । श्रीव प्ण 4 
मत्तेक-सज्ञा पु० | स्त्री० नर्तकी] १. नाचनें- 
पाल्ा। नृत्य च्रनवाका । नठ। २ चारणा 
चदीजत ) है मसहादेव) '४ एक अप्रकार 
की समर जाति। 


घरा 


ड़ 


_सावनेवाटी। हंठी। 
वेश्या। हर 
नत्तते-यज्ञा पू० नुत्य। नाच! 

नतेदा“-भि० अ० गाचना। 

बलदें-सता दु्मू० चौसर यो ग्रोटी। 

न्टदेनु-सता स्प्रो० भीयरण ध्वनि। 
सर्दा-गशा पु० पाछा। नाटठी। 
नरम-सन्ना प्‌ू० ३- कौठुप । क्रीडा। छीटा। 
परिहात। हंगी।, ढटुद्रा। दिवरगी। २ 
हेसी-दिल्लगी करतेवादा। यलथा। 
वि० दे० “नरम। मी 

समंठ-सज्ा पु० १ दिद्छगीवाज। २ *उपपदि। 
हे छोडी) ४ सवन। * 

नर्मद-सज्ञा पु० दिल्गीवाज। मसयरा। मादा 
वि० आनन्ददायवा। सुसदावत ) 
नममदा-सन्ना स्त्री० सध्यप्रदेश की एक नईी/ 
जो अमरक्ट+ से निकलकर भर्डोंच ने 
पास खमात की खाड़ी में गिरती है। 
नर्मदेश्बर-सज्ना पू० शिव। महादव। एव 
प्रकार वें अडाकार शिवर्लिग, जो नर्मदा 

दी से निकलते हेँ। 

नर्मगुति-सतज्ञा स्ती० प्रतिमुत सपधि वे १३ 
अगबा मे से एक (नांडय०)॥ 
नर्मंसनचिव-सज्ञा पू० विद्वपव। मुसाहेब। 
हँसी-पजाव बरनवाला राजा या सौधी। 
चर्म सुहृद-सत्ा पु० दे० “नममंसचिव 
सर्मी-सकज्ञा सती० द० निर्मी/ व 
नर्री-सन्ञा स्त्री० १ एक तरह की घास। २ 
एक त्तरहं का पहाड़ी बाँस।? 
नल-सज्ा पु० १ नरबट। तृण विशेय २ 
कमल। ३ नियध देश के चंद्र दंशी राजा वीर- 
संत वे पुत्र, जिनका विवाह विदर्भ देश में 
राजाभुम की वनन्‍्या दमयती के साथ हुआ | 
था। | (न्तल और दमयती की क्‍या प्रत्तिद्ध 
है,() ४ दाम की सेना का एक बदर, जिसने 
भमुद्ध परूपुरू बाधा था। 

[ अग्ने ' १ ,पानी की कछ । घरा में ऊगा हुआ 
नल या बन्द जिससे पाती आता हूँ। २ 

पोठी लप्री चीज ।*३ धातु आदि बा बना 
हुआ पोला गोछ रूवा खड़ । ४ गदगी मोर 
मंछा बादि वहने का सर्य । पाछा। नाली। 


नलक + * 
५ पेड, मे अन्भर की नठी, जिससे, पेशाव 
नीच उतरता हू जी लक 
नलक-सज्ञा पु० नली के आवार की हड्डी। 
नलऊूकाई-राज्ा सस्‍्नी० नली। <'* 
नलकिनी-सज्ञा स्त्री०ण जघा। * £ 
चलकोछ-सज्ना पु० घुटना।£ * हर 
नलकप-सज्ञा पु० ऐसा कुआँ, जिसमें से नल के 
जरिए पानी निकाला जाता हूँ। [ अग्ने० ] 
ट्यूबबेल । 
नल़कूबर-स॒झ्ा पू० पुंवेर के एक पुत्र) 
कहते हैँ कि ये और इनके भाई मणिग्रीव 
नारद,बे' शाप से यमलार्जुन हुए थे। श्रोकृष्ण 
ने इन्हे स्पञ्न करके शापमुक्द्॒ किया था। 
सलकोल-सज्ञा पु० एक तरह का बँल। 
नल्‍्ूद-सज्ञा पु० १ फूला का रस। मकरन्द। 
२ उशीर। खस | ३_ जटासासी | एक घास । 
नलसेतु-सज्ञा प्‌ू० रामेदवर के निकट समुद्र 
पर बँधा हुआ पुझ, जिसे श्रीरामचन्द्र ग 
बनवाया था । 
भला-सज्ञा पु० १ पेंड के अदर की बह नाली 
जिसमें से होकर पेशाब नीचे उतरता है। 
नरू। २ हाथ या पैर की नल्‍्ली के आकार 
की लबी हडडी । 
नलिका-सज्ञा स्त्री० १ नली। नरक के आकार 
की कोई बसठु। चांगा। नाडी ॥ २ एक 
प्रकार का सुगन्धित द्वब्य। ३ प्राचीन 
बगल का एक अस्न। नाछा ४ तरबदा 
जिसमें तोर रखते है। 
नलित-सज्ञा स्त्री० १ कमछ। २ पानी। ३ 
पक्षी-विज्ञयप ॥ सारस पक्षी । ४ड नीछी 
कुमुदिनी | _*« + 
सलिनी-सज्ञा सती० १५ वामलिनी। कमछ। 
कुमुदिनी। २ यह देश, जहाँ कमछ अधिकता 
से होते हो। ३ पुराणानुसार गगाँ की एक 
धारा का नाम | ४॑ नलिका ज्ासव' गध- 
द्रव्य ।५ नदी। ६ एक वणवृत्त) मनहेरण । 
७ अभ्थरमरायलों । 
नलिनोरुह-स्नज्ञा पु० १५ कमल की नाकछ। 


मृणाछ॥ २ बह्या ॥, हे 
भलिया[-सज्ञा पू० १ वहेल्या*॥ ज्याघ । 
चिडी-मार। २ निपाद। है 


« ० ५२ हे 


<१७ हे 


हद हर नवदुर्या 


चलौ-सज्ञा स्त्री० १ नर के आकार की हड्डी । 
पतला नल । छोटा चोगा। २ जुलाहा 
बा नाल । छोहे का,एक यन,_ जिसमें सूत"रख 
कर 'कपडे बिनते हैं। ३_ पर की [पिडछी। 
->४ गले की घटी या हडुडी ! ५ वहुक 


£ की नली, जिसमें होकर योली गुजरती हे । 


मलुआ-सजन्ना पू० छोटा नझ या चागा। 
वास का चागा। 

नल्‍ली-सज्ञा स्‍्त्री० दे० “नली” 

नवबर-सज्ञा पु० अंगरेजी राल का ग्यारहेवाँ 
महीना। 4] 

नब-बि० १ नया। नवीन ।॥ नूवन। २ नौकी 
सरया। आठ और एक। 

मवक-सज्ञा पू ० एक ही तरह की नौ चीजो 
जा समूह | हर 
नवकारिका-सज्ञा स्तरी० नवयौवना। 
स्नी। 

नवकालिका-सज्ञा स्त्री०_ नवयौवना। पहले 
पहल रजस्वला द्वीतेवाली सस्‍्त्री। 
नब॒करुमारी--सज्ञा स्‍्ती० नवरात्र में पूजनीय 
सी बुसारियाँ, जिनमें नी देवियों की कल्पना 
की जाती है । 

नवखण्ड-सज्ञा प्‌ ० पृथ्वी के नौ भाग । प्राचीन 
भूगोलू-वेत्ताआ ने पृथ्वी को नी भागा मेँ 
वाटा था (भारत किंपुरुष, भद्र, हरि, 
हिरण्य, केतुमाल, इलावृत्त, कुश, रम्य)। 
नवग्रह-सज्ञा पु० फछित ज्योतिष के नौ 
अह--सुब, चद्र, सगल, बुध, गुरु, शुक्र, 
डानि, राहु ऑर केतलु। 

नवछावरि*[-सन्ञा स्त्री ० दे० “न्योछावर” ! , 


नवोढा 


नबजात-वि० जो अभी पेदा हुआ हो। 

नबतन|*-वि० नया । क- 7, 
नवदड-सच्चा प्‌० राजाओं के तीन प्रकार के 
छता म से एक॥ ५ 


नवदरू-सज्ना पु० कमल का वह पत्ता, ज़ो 
केसर के पास होता है। ल्‍ 

चवडुर्गा-सज्ञा स्त्री० पुराणानुसार दुर्गा की नी 
सूतिया जिनकी नवरात्र में ।नौ दिचा वक 
ऋमझ पूजा होती है। यया---हैलपुत्री, ब्रह्म- 
आरिणी चद्रघटा, कूष्माडा, स्कदमाता, वात्या- 
यनी, काछूॉात्रि, सहागररी और सिद्धिदा। 


नवहार 
नवद्वार-सज्ना पु० शरीर ये नी मार्ग (टो 
आँसे, दो वाने, नाव' के दो छेद, एवं मुख, 
एब' गुदा, एवं जननेंद्रिय) । 
नवद्वीपु-सज्वा पू० नदिया ।.पूर्वी वगाल वा 
एक मगर ॥ 
नवधा भक्ति-गज्ञा स्त्री० नो प्रयार की भवित। 
भया--अ्रवण, कीत्तंत, स्मरण, परादसेवन, 
अ्चन, बदन, सरय, दास्य और आत्म- 
निवेदन । 
नवन-सज्ञा पु० तिमन । 
नवना/-क्रि० अ० ९ झुवना। २ नम्र होना। 
नवनिष+-सज्ञा सती० १ झुवने की तविया, 
या भाव। २ नम्रता। दौनता। 
लवनिधि-सज्ञा १० बुपरेर वा सजाता। नो 
तरह की निधियाँ। दे० “निधि। 
नवनीत-सज्ञा पु० भक्‍्खन। 
नवपदी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का छद। 
चौपाई छद बा एक नाम 
नवप्नाशन-सज्ञा पू० नये फल या अन्न वा 
भाजन । 
नवबाला-सज्ञा स्त्री० नवयौवना। युवती । 
नवयधघू-सज्ञा स्त्री० नई बह। दुरूहिना। 
नवमस-वि० जो गिनती में नौ के स्वान पर 
हो। नवाँ। 
नवमल्लिका-सन्ञा स्त्री० 
नेवारी। 
नवर्माश-सन्ना १० भबाँ हिररा। एक राशि 
बाग नंवाँ भाग | सो भागा सें से एक भाग । 
मवमालिका-सर्ा स्त्री० १ नवमाछिती । 
२ नेवारी गा पूछ।३ वर्णवृत्त-विश्येप। 
नप्मालिनी-सज्ञा स्त्री० द० “नवसरिल्‍का।! 
नवमी-सज्ञा स्त्री० विमी पक्ष की नवी 
तिथि । चन्द्रमा की नवी वैला वा समय । 
नवयज्ञ-पन्ञा पु० नये अन्न की प्राप्ति थे लिए 
किया जानेबाला यत।, 
नवयुवक-सज्ञा पु० [सनी० नवयुवती] 
नौजवान पुष्ठप। तरण 
नवधुवा-सज्ञा पु० दे० “नवयुवक” | 
नवयौयना-सज्ञा स्त्री०, नॉजवान औरत) 
यह स्त्री, जिसका मौवन प्रारम्म हो सया 
हो । युवी । तदणी। 


१ चमेली। २ 


<श्ड ८ » 


रा. 













नवसतत 


नवरग-वि० १ सुन्दर । रूपवान्‌ | ३ गए 
ढये का। नवेला। च 
नबरगी-वि० १. नित्म तए श्ावद वर 
वाला २ हेंसमुल । खुशमिजाज । 

सन्ना स्त्री० द० “तारगी” _ 
नवरत्न-सज्ा पु० १ नौ प्यार वे सि | 
मोती, पन्ना, सानिब, ग्रोमेदे, हीरा, मूंगा, 
लहसुनिया, प्मराग और नीछस, ये हा 
रत्न हे । २ राजा वित्रमादित्य की सभा 
के नो पडित--धन्वतरि, क्षपणक, अमर 
सिह, शक, वेतालभदूट, घटखर्प<, कालिदाम, 
यराहमिहर और वररचि॥। ३ ब्यल्ते में 
पहनने का ना रत्नों का हार। 

नवरस-सन्ना १० वाब्य बे नौ रस--्टगाल 
करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानवा, वीमत्स, 
अद्भुत और शान्त | 

मथरात्र-सज्ञा पु० चैन शुक्ला प्रतिपदा 
(पहली तिथि) से नवमी तक और आश्बिन 
शुय्ल्ा प्रतिपदा से नवमी तक के नी दिना 
काएक ब्रत, जिसमें दुर्गा की पूजा होती है । 
प्राचीन काल में नो दिता में होतेवाला 
एवं यज्ञ । 

नवल-वि० १ नवीन। नया। २ सुन्दर) 
३ भमनोहर। ४ उज्ज्वल। साफ । 

नवलरू-अनगा-सज्ञा स्त्री० मुख्धा नायिका के 
चार मेंदा में से एंव। 

नवलफिशोर-सन्ञा पू ० श्रीकृष्णचद्र । 

नवकत-वधू-सज्ञा स्ती० मुख्धा नायिका के 
चार भदो में से एक। 

नवला-सज्ञा स्त्री० युवती। 

नववर्ध-सज्ञा पु० नया साक। 

नवविदश-वि० उनतीसवाँ। 
नवविशति-वि० उनतीस | 

सजा सत्री० उनतीस वी सरया। २९। 
मवशिक्षित-सज्ञा पू० १ जिसने हाऊ मे 
शिक्षा प्राप्त की हो। नोौसियुआ। २ जिसे 
आधुनिक ढग की शिद्धा मित्रो हो । 
नवसगम-सज्ञा पु० पति पत्नी की पहली मद 
प्रथम समागम । 

मवसत*-सज्ञा पु ० दे० “नव सप्त” | नव और 
सात॑ | मोलह मख्ययार। 


क 


नवसप्त 


वि० सोलह। पोडश। 
नवसप्त-सज्ञा पू० मो और सात। सोलह 
ज्गार। 5 ५ 
मवसर-संज्ञा पू० नौ 
वि० नवयुवक। 2 

। नवसासि*-सज्ञा पू० द्वितीया या दूज का 

चाँद । नया चाँद। 

। सवाँ-वि० गिनती में आठ के बाद। नौवाँ। 

नपांश-सज्ञा १० नर्वयाँ हिस्सा। 

। लबा-वि० नया। नब्ीन। 

! संवाई-संज्ञा स्त्री० विनीत होने का भाव। 

१ नम्रता। है 

+वि० नथा। नवीन । 

४ सवाग्रत-बि० नया आया हुआ। 

# नवाज-वि० [ फा० ] कृपा करनेवाला। 

लवाजनाय -क्चि० स० कृपा करना। दया 

४ दिखलाता। 

# नवाजिश-सज्ञा स्त्री० [ फा०] दया। कृपा। 

6 _ अत्‌प्रह। 

[| नबाड़ा-सन्ञा पू० एक प्रकार की नाव | डोगी । 

(6 भवाना-कि० स॒० है काना झकाना। नबा देना। 
नम्न करता। २. ता करता। 

(/ नंबान्म-सज्ञा पृ० १. फसल का नया अनाज। 
२ एुक प्रकार का श्राद्ध । 

[| नवाय-सज्ञा पू० [ अ० | १ मुगल सम्ग्राटो के 
समय में बादशाह का प्रतिनिधि जो किसी बडे 
प्रदेश के शासन के लिए नियुवत होता था। 

कर छोटें-मोटे मुसलभानी राजाओं की एक 
उपाधि। 
वि० बहुत शान-शैं|कत और अमीरी ठग 
से रहने तथा खूब खर्च करनेवाला। 

नथाबज्ञादा-सज्ञा पु० [फाण०] १ नवाब का 
पुछ। २ बहुत शक्कोन ब्यक्ति। 
नवाधी-सज्ञा स्ती० ५ नवाब का पदा २ 

(९, नवाब का काम। ३ नवाब की हाछूव। 

हा ड नवायीं का शासन-काछ | ५. नवाबो 

१ घी-सी हुकूमत। ६. बहुत अधिक अमीरी । 

, नवारी-सज्ञा स्त्री ० पुष्प-बिशोप। सवारी बा 
फूल ॥ 

# सवारा-सबा पु० [ फा०] स्ती० नवासी] 

# बेटी का बेटा, दोहित । 


है 3 का 
छड का हारा 





<१९ * 





नशा 





लवासो-बि० एुक सख्ू्या। अस्सी ऑर नब। 
<९। सर 

नवाह-संश्ा पू० नौ दिन में समाप्य होनेंवाछा 
रामायण आदि बा पाठ) मर 

नबीन-वि० १. नया। नूतन। दवाल “काड 
ताजा। २. विचित्र। अपूर्य | ३े. [ स्मी० 
नवीना ] नवयुवक । जवान | 

नवीनता-सज्ञा स्त्री० नवीन या नया होनो 
का भाव। सयापन। नूतनता । 

नवीस-सज्ञा पू० [फा०] लिखनेवाढा 
लेखक ॥। फकातिव। 

नवीसी-सज्ञा सनी ० [ फा० ] लिखने की क्रिया 
या भाव। लिखाई। 

नवेद-सज्ञा पू ० ९. निमनण। न्‍योता। २५ 
निमत्रणपत्र । 

नवेला-बि० [ स्त्री० नबेली] १. 
नया। २. तरुण। जवान। 
नवोढ़-सज्ञा स््नी० १. नव विवाहिता स्त्री। 
बघू। २. नवर्यावना ) युवती | ३- साहित्य 
में मुग्धा के अतर्गंत ज्ञातयीवना नायिका 
का एक भेद | बह नायिका, जो छज्जा और 
भय के कारण नायक के पास ने जाना 
« चाहती द्ो। 

नब्बे-वि० ९० | नव दहाई। सौ से दस कम की 
सख्या। 

नव्य-वि० नया। नूठवन। नवीन 
ज्दना“-क्रि० अ० नाझ। नप्ठ होना। 
नशा-सन्ना प्‌ ० १. मादक द्वब्य खाने या पीने 
से उत्पन्न अवस्था । नशा करनेयाली बस्तु। 
मादक द्रव्य। २ घमड | अभिमान। मद! 
गन । ते 
सुहा०---तझा किरकिरा हो जाना>”किसी 
अध्रिय बात के होने के कारण नशे फा मजा 
वीच में विगड जाना। (अआंखो मे) नञ्या 
छान्रा""नशा चढ़नाव मरती चढना। नहा 
जमनाजअच्छी ' तरह नशा होना। नशा 
हिरत होना" विसी असमयित घटना आदि 
के कारण नशे का बिल्कुछ उत्तर जाना । 
नशा-पानी- मादक द्धव्य ऑर उसकी सब 
सामग्री । नशे चा सामान । नहा उत्ारनाजर 
धमड दूर करना। 


नवीन 4 





रे 
चद्नाोर 
ह 
नशासोर-सज्ापु० [ फा०] नशे था 
मरनेवाछा। मशेवाज। 
नशामाहक्रिण स० नप्ट बरना। 
नद्ावन/पू-वि० नाश करता । 
नशीन-वि० [ फा०] बैठनेवादझा। 
नशोनी--सज्ञा स्थरी० [ फा० ] बैठने की धिया 
या भाव। 
नशीक्षा-वि०_ १५ नशा उत्पन परनेवाझा! 
मादवा। २ जिस पर नशे का प्रभाव हो | 
सुहा०--तशीली मॉँखें--वे आँखें, जिनमें 
भस्ती छाई हो। मदमत्त आँखें। 
मश्येबाज-सज्ना १० [फा०] बराबर किसी 
प्रवार के नशे का सेवन करनेवाला। 
नध्तर-सज्ञा पु० [ फा ०] एक प्रकार बा 
धहुत तेज चाकू, जिसका अ्रयोग फोडे जादि 
चीरने में होता है । 
सश्वर-वि० नाशवानू। मिथ्या। जो नष्ट 
हो जाय या जो नष्ड हा जाने के योग्य हो । 
नइवरता-सज्ञा स्त्री० नश्वर का भाव। 
नष्ट हो जाने का भाव 
नपत-सशा पू० दे० “नक्षत्र!। 
नष्ड-बि० १ जिसका नाश हो गया हो। 
२ ध्वस्त। बबाद। अदृश्य॥। ३ अधमत 
सीच ! भ्प्रप्ट। डे निष्फल। ब्यथ | 
भष्टबद्धि-नि० मूर्ख। गूड। 
नष्ट भ्रष्ट-वि० जो बिलबुरू दूट-फूट या 
नष्ट हो गया हो। ध्वस्त । 


प्टर्० 


गह 


वी घटी वे पात की नसों पर रववारगो | 
से स्वर भरकर बजाते हूँ । 
ससना पै>क्रिल्, अ० ३ नष्ट होना। 
होना। ३ बिगड़ जाना। 
त्रि० अ० भागना। हु 
ससब-सन्ना पु० [ अ०] बडा, खानदान । 
नसर--सज्ञा स्त्री० [ अ०] गद्य । इवारत। 
नसल-सन्ञा स्त्री० [ अ०] बद्च । गत 
नसवार-सन्ना स्त्री० सू'घने के लिए तमार * 
पीसे हुए पत्ते। सुँघनी। नास। 
नसाया प-क्रि० अ० १ साझ करना। विगा 
डना। सैराब परना। स््रप्ट वरना। २ 
तितर-बिवर बारना। ३ नप्ट हो जाना। 
विगड जाना! 
नत्तावनाई-कि० अ० दे० “नसामा" ) 
नत्ीब-सज्ञा प्‌ ० [अ० ] भाग्य। प्रारब्ध। 
मुहा०--वसीब होनारू- प्राप्त होना । 
मिलना । 
नसीबबर-वि० [ अ० ] भाग्यवान्‌ । 
नसीहत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ उपदेश । 
शिक्षा। सीख। २ सम्मति। 
नसुडियाप-वि० मतहूस। 
नसेनी-सजा स्त्री० सीढी । 
नस्त-सन्ना पू० नाक । 
नस्तरन-सच्या पु० [ फा०] १ सकेद गुछाव। 
सेवती। २ कपडे की एक किस्म) 
नस्ता-सज्ञा स्त्री० पशओ की नाव वा छेद 






नहना 


ट 





£ जहुनाँ-क्रिक स० नाथना। वाम में रछूयाना। 
जोतना। | 

नह॒नी-सज्ञा .स्त्री० मख बाटने वा जौजार- 
विशेष । 

खहुसो-समा स्त्री० महनी। नहरनी। 

नहर-सजा स्त्री० [ फा०] खेतो वी सिंचाई 

/* क्षादि के लिए तैयार की गई जकरूघारा। 

नहरनो-सज्ञा स्त्री० नाखून घाटने था एव 
औजार। 

नहूदुआ-सज्ञा पु० "एक प्रकार था रोगव 
एव प्रकार या घाव, जिसमें सूद बे! समान 

£ कीड़े निबछते हे। ५ 

४ ४ नहला-सगा पु० वाश् का वह पचा, जिस पर 
नो बूटियाँ होती हे। 

नह॒काई-सज्ञा सत्री० महलाने की क्रिया, 
गा 003 री। 

( भहकाना-क्रि० स० दुसरे को स्तात कराना। 
नहवाना। 

नहसुत-क्रि० स० नस की रेखा। नाखून पा 
निशान । 

सहान-सज्ञा पु ० १ स्‍्नाव) नहाने की त्रिया। 
२ स्नान का पर्य। 

नहाता-कि० अ० १ शरौर को जरू से घोता। 
स्नान फरना। २ किसी तरल पदार्थ से सारे 


४ दझारीर का भीग जाना। बिलकुछ तर हो जाना। 


सहा[०---दहूघो नहाना पूता फलना>*घन 
और परिवार से पूण होना (जाश्यीर्याद)॥ 
नहार-वि० जिसने सयेरे से कुछ खाया न 


बॉ के] 

5. हो। बासी मुँह। 

ई# नहारी-सज्चा स्त्री० पलेवा। प्रात काछ का 
जल्पान । 


भमाॉहि*-अब्य ० दे० नही । स 
नहीं-अव्य०_ न। मत। निषेध या अस्वीकृति 
प्रकट करनेवाला अब्यय । 
# . मुहा०--नही त्तो"उस दह्मा मे जब कि 
यह बात न हो। नही राहोल्‍च्यदि ऐसा न 
४. हो तो कोई चिन्ता या हासि नही। 
महुघ-सशा पु० १५ जयोध्या के एक प्राचीन 
४. इध्वाकुबशी राजा जो अवरीय के पुत्र और 
#.. ययातिं के पिसा थे । २ एक नाग का नाम । 
£| विष्णु | 


जाल 


सादे 


नहूसत-रजा स्प्री० [अ०] १ सनहेसी। 
उदासीनता। सित्न॒ता। २ अशुभ छूक्षण | 

भाँ-अव्य० दे० “नहीं !। 

माँउे-सज्ञा प्‌ ० दे० “नाम”!व 

साँग्रा-वि० दे० “नगा। 
सज्ञा पु० एक प्रवार के साधु, जो नगे ही 
रहते हैँ | भागा । 

मसांघनाए-प्रि० स० काँघना। इस णर से 
उस पार उछलूवार जाना। 

सांठवा-भि० ज० नप्ड होना। 

नाँद-सन्ञा स््री० मिदूटी का यडा और चौड़ा 
बस्तन, जिसमे पशुआ को चारा-पानी आदि 
दिया जाता हैँ ॥ द्वौदी । 

नॉदना-क्रि० अ० १ दाव्द मरना । छोर 
करना। २ छीकना । हे आमदित होवा। 
प्रसल छोना। ४ दीपक का बुसने वे पहले 
भभवना । 

नादो-सज्ञा पु० १ समृद्धि ।_ उत्थान । 
अभ्युदय। २ नाटक के आरम्भ में सूत्रधार 
के द्वारा पढा जाने वाला आशीर्वादात्मक पचच 
या इलोव | मगलाचरण । 

ज्ञादीक-सज्ञा पु० १ शुभ रूक्षण वे” लिए 
सैयार किया हुआ द्वार । तोरण-स्तम्भ। २ 
मादीमुख (श्राद्ध) ।॥ 

नादीमुख-सज्ञा पु०१ एक प्रकार का श्राद्ध, जो 
विवाह आदि मगरू के अवसरा पर किया 
जाता हूँ। वृद्धिश्राद्ध। २ बे पूर्वज, जिनका 
श्राद्ध किया जाय या जिनके लिए तर्पण 
क्या जाय। 
सज्ञा स्वरी० दो नयण, दो तगण और दो 
गुरु का एक वणदवृत्त 

ऑयपू-सर्या पुण दे० मास । 


अब्य० दे० ' नहीं । 
सॉँवें-सज्ञा पु० दे० 'नास । 
नॉह-सज्ञा पु० नायथ। स्वामी। * 
ना-अव्य० नही | न। निषेध या अस्वीकृति- 
सूचक अव्यय। 


माइक -सज्ञा पु० दे० “नायक ॥ 

साइन-सज्ञा सता» १ नाई जाति कौ स्त्री। 
२ नाई की स्त्री। 

सलाइब*-राज्ा प० दे० “नायदा 3 


नंगायोर 


शशासोर-सकज्ञा पू० [ फा० ] भशें या सेवन 


मरनेवाछा। गशेबाज | 
सशाना-ति० स० नप्ट परना। 
नशावृनप-वि० नाश भरता । 
भमशीन-वि० [ फा० ] बैठनेबाझा | 


नश्ीनी-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] बैठने वी भिया 


या भाव। 
नशीछा-वि० 
झसादक। २ जिस पर नशों था प्रभाव हो । 


सुहा०--नशीली आँखे-वे बाँखें, जिनमें 


मस्ती छाई हो। मदभत्त आँखें। 


नश्ेयाजू-सज्ञा १० [फा०] वरावर विसी 


प्रकार वे' नशे वा सेवग करनेबाल्य। 


नज्तर--सज्ञा पू० [फा ०] एक प्रकार वा 
बहुत तेज चाकू, जिसका प्रयोग फोडे आदि 


चीरमे में होता है । 


नइ्वर-वि० नाशवान्‌ू॥। मिथ्या। जो नप्ड 


दो जाय या जो नप्ट हो जाने के योग्य हो । 

नश्वरता-सन्ना_ स्त्री० 
भष्ट हो जागे बा भाव। 

नयत*-सश्ञा १० दे० "नक्षत्र। 

भध्ट-वि० १ जिसका नाश हो भया दौो। 
२ ध्वस्त॥ बबाद। अदृश्य। रे अधमा 
नीव* भ््रष्टठ। ४ निष्फल। व्यर्थ। 

नष्टवद्धि-वि० मूर्खे। मूड । 

नष्द-भ्रध्ट-वि० जो बिलकुछ टूट-फ्ट या 
नप्ट हो गया हो। ध्वस्त । 

शष्टा-सबा स्‍्वी० १ बेश्या। सदी! २ 
व्यभिचारिणी । कुछटा। 

नसक *पू>वि० दे० “निशव”। 
निडर। 

मस-सज्ञा स्त्री० स्‍्नायू। नाडी। रग। घरीर- 
त| या रक्‍तवाहिनी नली। 
मुहा०---नस चढना या नस पर नस चइनावर 
« शरीर में मिसी स्थान की नस का अपने 
स्थान से इधर-उधर हो जाना या बल सा 
जाना। नस-मत्त मैं-सारे छरीर में । सर्वाग 
में । नस-नस फडव' उठनाज-बहुत अधिक 
प्रसनठा होना + 

नसकटा-सन्ञा पू० नपुसक | हिजडा | जनसा। 
नप्त-तरग-सज्ञा पु० एक बाजा जिसको गछे 


निर्मय। 








१ नशा उत्पन्न बरनेवाऊा। 


नश्वर का भाव। 


>८२० > 


वी घटी के पास की ससों पर रसवर गठे 
से स्वर मरवर वजाते हैं । 

नसनाप>त्रि०, अ० ३ सष्ट होना। 
होना। २ बिगड़ जावा। 

त्रि० जअ० भागना। हे 

नसब-राज्ञा पू० [अ०] वश, सामदाव। 
नसर-सन्ना स्त्री० [ अ०] गय। इंबारत। 
चसछ-सन्ना स्त्री० [ अ०] वद्य । ८ 
नसवार-सन्ञा स्त्री० सू धने वे लिए तमाई 
पीसे हुए पत्ते। सूंघनो। नास । 
नसाना[-त्रि० अ० १. नाझ करता। वि्या- 
डना। सराब करना। भ्रप्ठ करना। रे 
तिवर-वितर घरना। ३ नप्ड हो जावा। 
विगड जाना। 

नसावनाऊँ-कि० अ० दे० “मिसाना' 

मसीब-सजा प,.० [आ०] भाग्य। प्रारब्ध। 
मुहा०---तसीय होनार प्राप्त होना । 
मिलना । 

नसीबवर-वि० [ ज़० ] नाग्यवान्‌ । 

नसीह॒त-सज्ञा स्तरी० [ग०] १ उपदेद् 
शिक्षा। सीख । २ सम्मतति। 

नप्तूष्ियाप-वि० मनहसा। 

नसेनी-सज्ञा स्त्री० सीढी | 

नत्त-सज्ञा पु० नाक ! 

नस्तरन-सजा पू ० [ फा०] १ सफेद गुलाव ] 
सेवती। २ कपड़े की एक किस्म। 

नस्ता-सन्नञा स्ती० पशुओ की नाप या छोद 
जिसमें रस्सी डाछी जाती है। 

नस्य-सज्ञा १.० १ नास। सुँघनी। २३ चूर्ण 
आदि, जिसे सूंघते हैं) ३ बैलो की माव में 
पहनाई जानेवाली रस्सी) 

| दे० “नश्वर/] 

नहें$ं-सज्ञा पु० दे० "नाखून”। 

नह-स्ज्मा पु० नख! नखर।) नासून। 

चहक-विं० १ दुर्बछ। क्षीण-बल। २- पतला 

नहछू-मज्ञा पु० विवाह की एव रस्म, जिरमें 
वर बा काे जाते हूँ और उसे महदी 
आदि जातो है । 

नहूदूटा-सश्ञा प्‌ ० नवक्षत् | पवाधात | फसोट) 

सहन-सज्ञा पु० पुरवट खोचने की मोदी 
रस्मी। नार। 













कह 
] 


नहूना 


नाइक 





हिना-क्ि० स० न्ञाधना। काम में छगाना। 
जोतना। . 
हुनी-सज्ञा -सत्री० नख बाटने या औजार- 
विद्येप । 
हुप्नी-सज्ञा स्त्री० नहनीं। नहरनी। 
हुर-सज्ञा स्त्री० [ फा०] खेतो कौ सिंचाई 
आदि के लिए तैयार की गई जलरूधारा। 
हरनी-सज्ञा स्त्री० साखून काटने घा एक 
जौजार। 
हुइआ-सज्ञा पु० एक प्रकार का रोग। 
झुक भकार जप चाव, जित्तम सूद थे! समान 
कोडे निकलते हे। 
पहुला-सज्ञा प० साश का वह पत्ता, जिस पर 
नौ बूटियाँ होती हे। 
पएहलाई-सज्ञा स्त्री० नहछाने की क्रिया, 
या 20:03 री 
पहुछावा-क्रि० स० दूसरे को स्‍्नाने धराना) 
नहूबाना। 
तहुसुत-कि० स० नस्त की रेखा) नाखून का 
निश्ञान । 
तहान-सज्ञा पू ० १ स्नान। नहाने की निया। 
२ स्नान का पर्व। 
भहाना-क्रि० अ० १ छारीर को जल से धोना। 
स्नान करना। २ किसी तरल पदार्थ से सारे 
दारीर का भीम जाना। बिलकुछ तर हो जाना। 
सहा०--दूघो_ नहाना पूतों फलनात*घन 
और परिवार से पूर्ण हौता (आशीर्वाद) 
ज्हार-वि० जिसने सबेरे से कुछ खाया न 
हो। यासी मूँह। 
नहारो-सज्ञा स्‍्तौ० कलेवा। भात काकू फा 
जछरूपान | 
नहिं-अब्य० दे० “नही! । अप 
नहाँअव्य०_न। मत ! मियेध या अस्वीकृत्ति 
प्रकट व्रनवाहूा अव्यय ॥ 
मुहा०--तही तोच*उस दकछ्या में जब कि 
यह बात न हो। नही सही-न्यदि एसा न 
हो तो कोई चिन्ता या हानि नहीं। 
नहुष-सज्ना पु० १ अयोध्या के एक प्राचीन 
इदबाकुब शी राजा जो अबरीप के पुछ और 
ययाति के पिया थे। २ एुक नाग का नाम । 
३ विष्णु । 


नहँसत-सज्ञा स्त्री० [अआ०] १ मनहसी। 
छदासीनवा। खिनता! २ अशुभ रूक्षण। 

भा-अब्य० दे० “नहीं 

सौँउें-सज्ञा प्‌ ० दे० “नाम”। 

नॉया-वि० दे० “निगाट। 

सनज्ञा प्‌० एक प्रकार बे साथु, जो नगे ही 
रहते है। नागा । 

नॉपनाप>ति० स० राँघना। इस पार से 
उस पार उछछूबर जाता। 

नॉठना-नि० अ० नप्ठ होता। 

नौद-तज्ञा सती ० मिट्टी यए बडा अपर चीड़ा 
ब्रतन, जिसमें पशुओं को चारा पानी मादि 
दिया जाता हैं। होदी । 

नॉंदना*-क्रि० अ० १ इदाब्द करना । कोर 
कऋरना। २ छीकना । ३ आंतदित होना। 
प्रसत होना। ४ दीपक का बुझने के पहले 
भभकना 

नादी-सज्ञा पु० १_ समृद्धि | उत्थान । 
अम्युदय। २ नाटब के आरम्भ मे सूनधार 
के द्वारा पढा जानेवाछ आशीर्षादात्मक पद्य 
था इलोक । मगलाचरण । 

जादीक-सज्चा पू० १ शुभ लक्षण के लिए 
तैयार किया हुआ द्वार। तोरण-स्तम्भ । २ 
भादीमुस्त (श्वाद्ध)॥ 

सादीमुख-समेः पु० १ एक प्रकार का आाद्ध, जो 
विवाह_ आदि मगर के अवसरों पर फिया 
जाता हूँ। वृद्धिश्षाद्ध। २ वे पूवज, जिनका 
क्षाद्ध किया जाय या जमिनके लिए तर्पण 
कया जाय। 
सज्ना स्ती० दो नगण दो तगण और दो 
गुर का एक बवणवृत्त। 

सॉये:-सज्ञा पु० दे० “नाम | 


अव्य० दे० नहीं ॥ 
नॉँवें-सज्ञा पु० दे० नाम! । 
नॉहत-ससा पु० नाथ। स्वामी) * 


ना-अव्य० नहीं । भ। निपेध या अस्बीकृति 
सूचक जअव्यय। 

नाइक-सज्ञा पु० दे० नायक । 

नाइन--स्नज्ञा स्ता० १ नाई जाति की स्त्री! 
२ नाई की स्त्री। 

नाइबॉ-सन्ञा पु० दे० 'नायव ' ) 


नाई 


साईं-गज्ा स्त्री० समान दशा। 
बि० समान। तुय | 
नाई-सझ्मा पू० नाऊ। हज्जाम। नापिता 
साउ/-राज्ञा पु० दे? “गाम'। 
नाथ ई-सज्ा स्त्री० दे० “नाव”"। 
नाउन-साज्ञा स्त्री० दें० “मापन । 
नाउम्मेंड-वि० [ पा०] निराम । 
नाउम्मेंदी-राजा स्त्री० [ फा०] निराशा। 
भाऊआ-पाजा प्‌० दे? “नाई । 
भाव द-विं० बिना नियाठा हुआ (थोडा 
जादि) । अल्टट | बशिक्षितर 
नाक्ष-मता स्त्री० १ गाँस लेने यी इन्द्रिय। 
नासिया। २ रेंट। नेटा। ३ प्रतिष्ठा या 
घोमा वी वत्तु॥ ४ प्रतिष्ठा। इज्जत! 
सान ॥ 
सनज्ञापु० १ मगर॒वी जाति का एक प्रसिद्ध 
जठजतु। २ स्वर्ग । हे अतरिक्ष | आकाश। 
४ अस्त्र वा एब आधात। 
सुहा०--ताव' बटना--प्रतिप्ठ। न॒प्ट होना। 
इज्जत जानां। नाक-कान वाटनातनकडा 
दंड देना। (किसी वी) नाक का घोलनऊ 
सदा साथ रहनेबाछा, धनिप्ठ मित्र या 
मत्नरी। नाक चढनार-क्रोध आना। त्योरी 
चढना। नाव खने चववाना>”-सूब तय 
बरना। नाव-भों चढ़ाना या नाक" 
भौं सिकोडना-5१ जलरुचि ओर अप्रसन्नता 
प्रवट करना। २ घिनाना और चिढना। 
३ नापस्दकरना। नाक म दम करना या 
जाव में दम छानाजज्यहुत तंग बरना ! 
बहुत सताना। नाक रगडना>वहुत गिडगि- 
डाना और विनती करना। मिन्रत बरना। 
नाको दम आना+-हैरान हो जाना। नाक 
रख लेना--प्रतिष्ठा की रक्षा बार लेना। 
भौ०--लावधिसनी-विनती और गिड- 
“गिडाहट। 
नाकठा-सज्ञा पू० एक रीग, जिसमें नाक 
पक जाती हूँ। 
मुहा ०--नावडा बन्द बर देना>-धर से 
विवछना बन्द कर दैना। तवाह बर देना। 
साकदर-वि० [ सन्ना नावदरी] जिसकी क्र 
या प्रदिष्या न हो। 


<रर 


साझुता 


नाकना[>त्रि० स० १ णापना। उत्ठवते 
बरना। २ बढ़ जाता। मात्र बर दैना। 
भाकवुद्धि-वि० झूुद्र जुद्धिवाा । जीछी सम? 
बा! 

नावा-गगा पु० १ प्रवेशनद्वार। मुहावा। 
२. गठी या रास्ते था आईमनथास। ३ 
नगर, दुर्ग आदि या प्रवेश-द्वार। पटव। 
४ पुलिस वे सिपाहिया वे तैसाव रहने नी 
स्थान । चौतों। बह स्थान जहाँ निगएदी 
हुसने, या महसूल ादि वगूछ बरने वे लिए 
सिपाही तेवात हा। ५ सूई वाछेदा £ 
जुराहा वा एक भीजार। ७ सगर वो जाविं 
वा एवं जलजन्तु। दर 
मुहा०--तावा छत्रनां या वॉघतालल्जर्य 
जाने का मार्ग रोचना। 2 “८, 
साकावदी-सज्ञा स्त्री० किसी राष्ने से वहीं 
जाने या घुसने की श्वावट। पटवा पर 
रावा जाना। दं० “तावेवन्दी”। 
नाक़ाविल-वि० [ फा०] अयोग्य । नाछायक! 
नाकाम-वि० [ फा०] निराश। असपछ । 
विफल मनोरथ । 

सनाकारा-वि० [ फा०] खराब। बुरा। 

नाकिस-वि० [| अ०] युरा। खराब | मनहूत | 

माकली-सज्ञ[ स्त्री० एक प्रकार का कद, 
जा सर्प वे विप को दूर मरता है! 

नाकेदार-सज्ञा पु० १ ताके या फाटक पर 
रहनेवाले सिपाही। २ आनें-जाने के प्रधान 
स्थानों पर किसी «»भ्रकार का कर आदि 
वसूछ करने के लिए तैनात अधिवारी | 
वि० जिसमे नाका या छेद हो। 

नाकेबदी-सज्ञा स्त्री० एक स्थान से दूसर 
स्थान तक जाने की रक्रावट॥ फाटक का 
बन्द होना $ एवं देश से कर सरे देश को 
सामान आदि भेजने पर रूगाई गाई रोक। 
किसी देश को सामान न भेजने का आदेश। 

नाकेशझ्-सन्ना पू० इन्द्र । 

भाक्षत्र-वि० नक्षत्र-्सयधी। 

साखनाप-क्रि० स० १ नाश बरना। 
विग्राइना। २ फ्ेकना। गिराना ! 

व्रि० स० उल्लघन बरना। लाँघना । 

चाखुना-सत्ञा पु० [ फा०] १. आँख का एव 


ताखुर 


<ररे 


सागराज 





रोग, जिसम आऑँस कौ स॒फेदी मे छाल झिल्ली 
पैदा हो जाती है| घोड़े की आँख का एक 
रोग। २ चीरा वाँधने का अगुद्ताना। 
नापुर-सज्ञा प्‌ू० विवाह के पहछे की एक 
रस्म) दे० “नह॒छू । 
जाखुश-वि० [ फा०] [ सज्ञा नाखुदी] अभ- 
सन मनाराज। 
नाखुशी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] 
अप्रसतता । 
सासखून-सज्ञा पू० १ नस्ल । नहें। उँगलिया 
के छोर पर नाक की तरह निकली हुई 
कड़ी बस्तु॥ २ चौपाया की ठाप या खुर 
या खढ़ा हुआ किनारा। 
साग-सज्ञा पु० [ स्‍्त्री० नागिन] १ सप। 
साँप। ए कदर से उत्पन्न कद्यप की सतान 
जिनका स्थान पाताऊक लिखा गया है। हरे 
दे० ' नागा !। एक देश का नाम | ४ जासाम 
के पूव की पहंडियो में बसतेवाल्ली एक 
जाति। ५ आसाम म बह पहाड, जिसके 
आस पास नागा जाति की बस्ती है। एक 
पर्वत) ६ हाथी ॥७ राँगा। ८ सीसा 
(धासु)। ९ नागकेसर॥ १० पुनाग। ११ 
पान | लाबूछ | १२ नागवायु। १३ बादल। 
(४ आठ की सख्या। १५ दुष्ट या कूर 
मनुष्य । 
खुहा ०--ताग खें छाना--ऐसा कार्य 
सैसम प्राण जाने का भय हो। 
सागकन्पा-सज्ञा रज्नी० साग जाति की कन्या 
जो बहुत सुन्दर मानी गई है। 
सागकेसर-सज्ञा पु० पुण्प-विज्येप ॥ एक वृक्ष, 


नाराजगी । 


जिसके सूखे _ फूल औपध,_ मसाले और 
रुग बनाने के काम में आते हें। नाग- 
चपा। है 


नाग गर्भे-सज्ञा पु.० सिन्दूर । 

साग चाम्पेय-सज्ञा पु० नागकेसर चुक्ष । 

नागज-सज्ञा पु० १ सिन्दूरा। २ रंग 

नागझाम -सज्ञा पु० अफीम । 

लागत, सागनी-सज्ञा स्त्री० दे० “नागिन” + 
सरपिणी। साँपिन। 
सागदन्त-सज्ञा पू.० 
२ खूटी। 


१ हाथी का दाँता 





नागदन्तक-सज्ञा पू० १ घर की दीवार पा क्र मतक सकल मे आस किल्‍्को | कागदन्तक-सजा पू० ६ पर की दोवाल मे 


लगे हुए डडे। खूटी। २ आला। ताख। 

सागदमन-सज्ा पु० दे० 'नागदीन।” 

नागदौन-सज्ञा पू० १ छोटे आवार का एक 
पहाडी पेड। कहते हे, इसकी ऊकडी के 
पास साँप नहीं जाते 4 २ दे० “नागदौता”। 

भागगग-सज्ञा पू० गजमुबता । 

सागपचमो-सज्ञा स्नी० श्रावण के शुक्ल पक्ष 
बी पचमी। उस दिन नाग की पूजा 
होती है। 

सागपंतति-सज्ञा प्‌ ० ३ सर्पो का राजा बामुकि। 
२ हाथिया या राजा ऐरावत) 

मागपर्णी-सज्ञा स्‍्ती० पान। 

नागपाश-सज्ञा पु० एक अस्त, जिससे दनुआ 
को बाँध छेते थे। फाँस। फदा। फाँसी। 

नागफनी-सज्ञा स्वी० १ एक पौधा, जिसके 
चौडे मोठे पत्तो पर जहरीले काँटें होते है । 
२ कान म पहनने का एक गहना। 

नाग्फांस-सज्ञा पू० दे० “नागपाश”। 

नामफेन-सज्ञा पु० अफीम। 

सागबजा-राज्ञा स्त्री० गेंगेरत। 

नागबेल-सज्ञा स्त्री० १ नागवल्की। पान की 
बेल। २ बान। 

नागमाता-सज्ञा स्ती० कक्यप ऋषि की एनी, 
कह्रू । 

सलागर-वि० [ स्त्री० नांगरी] १ नगरवासी। 
२ नगर-सबधी। 
सज्ना पु० १ सगर मे रहतेबाला सनुष्य। 
२ चतुर | सभ्य, शिष्ट और निपुण न्यवित। 
३ देवर। ४ गुजरात में रहनेवाछे ब्राह्मणा 
की एक उपजाति । 

सायरता-सज्ञा. स्‍्ती० १ सागरिकता। 
शहरातीपत॥ २ नगर का रीति व्यवहार 
सभ्यता। हे चतुराई। 
सागरबल-सज्ञा सनी 
ज्ञायरसुस्ता-सज्ञा सत्री० नागस्मोथाय 

नामरसोया-नज्ञा प्‌० एव प्रयार का तण, 
जिसकी जड मसाले और औपध के काम 
म आतो हो। 

नापराज-सज्ञा पु० १ शेपनाग ॥ २ एराबत। 
ह पिचामर्| या 'नाराच' तामवा छद। 


नागबवलल्‍ली | पान । 


सागरि 


ट्श्ड 


साचीज 





सनागरि, नागरिन-सज्ञा स्त्री० 
नगर की स्त्री] हु 
नागरिकि-वि० १. नगर-सवधी। नगर का। 
४२ नगर में रहनेवाला। शहराती। ३. 
चतुर। साम्य 
मागयरिकता-सन्ना स्त्वी० नागरिक के अधि- 
कारो से सपन्न होने की अवस्या। 
सागरिपु-सज्ञा पू० १. सर्प का श्र-नकुछ, 
न्‍्योऊछा, मोर, मयुर, गएड। २ हाथी या 
चरी। सिंह। 
मागरी-तज्ञा स्थी० १. नगर की रहनेवबाली 
स्त्री। ३. घतुर स्त्री। प्रवीण स्त्री। ३. 
भारतवर्ष की प्रधान लिपि, जिसमें सस्दृत, 
मराठी और हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी । 
नागछ-सज्ञा पु० हुल, जिससे सेठ जोतते है । 
छागल | 
नागलोक-सश्ा पु० पाताल । नायो का 
वास-स्थान । 
नामवंश-सज्ञा पु० शक जाति की एक शाख्रा, 
जिसका राज्य भारठ वे” बई स्थानों ओर 
सिहल में भी था। 
नागयलली-सज्ञा स्त्री० पान वी लता) 
नागवार-वि० [फा०] १ असह्य | २ जो 
अच्छा न छये। अप्रिय | बुरा रूमनेबाला। 
सागा-सन्ञा पु्‌० ३१ सग्त। २ गंगा रहने 
वाछे साधु। ३. दसनामी गुराइयो की एक 
शाखा। ४. बेरागियों की एक शाखा। ५ 
आसाम के पूर्व की पहाडिमो में बसनेवाली 
एक जगली जाति | ६. जासाम में वह पहाड, 
जिसके जात-पास भागा जाति की अस्ती है। 
७ नियत रामय पर होनेवाली बात का 
नियत अवसर पर न होना। अतर। बीच । 
बाकी । ८ अनुपस्थिति । 
मुह०-नागा करनालतअतर डालकर देवा। 
भाह्ञारि-सज्ञा पु० १. गरड। २ नागशत्रु। 


चतुर स्त्री) 


भमूर। ३- नेवरा। 

शागार्जुन-सज्ञा पु० एवं प्राचीन विदान्‌ ॥ 
बौद्ध महात्मा। 

सलागाशम-सज्ञा पू० १० गरुड। २ सयूर। 
३ शिहा 


भागिन-सज्ञा स्त्री० १. संपिणी। नाग को 


स्त्री) साँप की भादा। ३- पीठ पर रोगी 
की छबी भीरी (वशुभ)। 
सार्गेद्र-सज्ञा पु० ९. सर्पों वा राजा। २० 
शेष, वासुकि आदि नाग। ३. ऐरावत्र। 
सार्गेसर*-सज्ञा पु० दे० “नागयेसर। 
गामीद-सन्ना प्‌ ० छाती पर रखने या कवच! 
छरस्थाण। हु 
सागौर-सज्ञा पु० मारवाड वा एक नयर। 
नागीरी-वि० नागोर का अच्छी जाति का 
बैछ, आदि। 
वि० १. नागोर की। २. अच्छी जाति वी 
गाय। कै के 
भात्त-सन्ञा पु० १. नृत्या ताल-स्वर वे जनु- 
सार और हाव-भावन्युक्त अगी की गंति। 
२० नाटय। खेल। ३. दृत्य। बर्म। 
महा०-नाच वाछनाल्‍न्ताच के छिए तैयार 
। नाच दिसाना-+१- उछलना-कूदना । 
हाव-भाव दिखाना । २. विलक्षण आचरण 
क/रता। नाच नचाना"-१ जंँसा चाहना, 
वैक्षा काम बराना | २. दिक करना । 
नाच-कूद-सज्ञा स्त्री० १. नाच-तमाशा। 
२ आयोजन | प्रयत्न । ३ गुण, सोग्यता, 
बड़ाई आदि प्रकट करने का उद्योग | डीग 
४. भोघ से उछलना। 
ताचधर-सज्ञा १० वह स्थान, जहाँ नाच हो । 
नत्यशाला | 
साचना-त्रि० अ० १. चित्त की उम्रग से 
उछलना, कूदना आदि। २ सग्रीत ये मेल 
में वाल-स्वर के अंगुसार हाब-मायपूर्वव 
अगी की गति। नृत्य परना। ३ चक्र 
मारना। घूमना। ४ दौइना-धूपना। ५ 
थर्शना। बॉपना। ६ क्रौध में आकर उछलना- 
कूदना । विगडना। 
मुहा०->सिर पर नाचना>+३- पेरता । 
ग्रसता। २. पारा आना। निपटद जआागा। 
अखे के सामने गाचनात्च्प्रत्यक्ष प्रतीत 
होना। 
नात-महूल-सन्ना पू० दे० “नाचधर”॥] 
नाकचरग-सत्ञा पु० आमोद्रमोद । जलसा | 
भमाचौज-बि० [ फा०] तुच्छ। निरयक। 
वस्यु। चगण्य। 


चाज 


<र२५ 


चादा 





साजप-सन्ञा पु० १. जन्न। अनाज | २. [फातु 
सखरा। हे घमड। गवे। 
महा०-नाज सठानानूचोचलछा सहना । 
नाजनी-सज्ञा स्त्री० [ फा० ] सुन्दरी स्त्री ६ 
प्रियतमा । 
नाजबरदारो-सज्ञा सनी ० [ फा०] नाज-नखरे 
सहन करना। चोचले बर्दाइत करना। 
चाजाँ-बि० [ फा०] नाज या अभिमान करने- 
वाहो। अभिमानी ) 
साजायज-बवि० [ अ० ] नियमविरुद्ध। अनुचित । 
नाजिस-वि० [ अ०] प्रवधकर्त्ता। 
संज्ञा पु० [ अ०] मुसलमानी राज्यकाल में 
बह प्रधान कर्मचारी, जिस पर किसी देश 
के प्रव्ध का भार रहता था। 
साज्रि-सज्ञा पु ० [ अ० ] १ तिरीक्षक । देख- 
भाछ करनेवाकू। २ छेखको का अफसर। 
३ रुवाजा। महलूसरा। ४ वेद्याओं का 
दलाल । 
नाजी-सज्ना ९० [ अँग्रे ० ] जर्मती का राष्ट्रीय 
साम्यवादी दछ, जिसका नेता हिंडछर था। 
इस दल का सदस्य ॥ 
नाजुफ-बवि० [ फा०] १ कोमर | सुकुमार । 
ए२ पतला | महीन। वारीक। ३ सूक्ष्म । 
गूढ। ४ जरा से झठके या धक्के से टूद- 
फूट जानबाला ॥ खतरनाक ॥ 
नाजूकः दिमाग-वि० जिडचिडा। दे० 
भिजाज 
नाजुक मिजाज-बि० जो थोदा-सा कष्ट भी 
से सह सके। चिंडचिडा। 
नाजो-वि० _ दे० “नाजनी/ 
छुलारी। प्रियतमा। 
साट-सज्ञा पू० १ बासस्थान । रहने की 
भूमि। २ नुत्य । नाच। ३ नव॒लल। स्वांग। 
४ कर्नाटक के पास का एक देश।५ उस 
देश का निवासी। 
भनाटक-सज्ञा प्‌ू ० १ नादय या अभिनय करने- 
चारा। नट। २ रगदाल्ा में घटनाओ का 
प्रदर्शन । अभिवस | हे दृश्य-काव्य | अभि- 
नयखथ । 
नाठकशाला-सन्ना सजी ० रगझ्ाला। वह घर 
या स्थान, जहाँ नाटक होता हो।॥ 


नाजुक 


। छाडछी । 


नाठकावतार-ससज्ञा पू० कसी नाटक के 
अभिनय के बीच दूसरे नाटक का अभिनय । 

नाटकिया, नाटको-बि० नाटकबारा। अभि- 
नय करनेवाला ) स्वाँग करनेचारा | भसतरा । 

नाटफकीय-वि० नाटक-सवधी। 

नाटना-क्रि० अ० प्रतिज्ञा आदि पर दृढ न 
रहना। निवरकू जाता। 
कि० स॒० अस्वीकार करना | इनकार करना । 

नाटा-वि० [ सनी ० नाठी] ठिगना। घौता$ 
छोटा। छोटे कद का। 

नाटिका-सज्ञा स्‍्नी० १ एक प्रवार का दृश्य- 
काव्य, जिसमें चार अक होते है। स्थॉग॥+ 
उपरूपव का एुक भेंद। २. नाडी। 

साठेय-सज्ञा पु० सटी का पुत्र। वेशयापुना 

नाट्य-सज्ञा पू ० ९ अभिनय | नठो का काम । 
नृत्य, गीत और वाद्य । २ स्वाँग के द्वारा 
चरिन-प्रदक्षन । ३ स्वाँग। 

नाटयक्तार-सशा पु० १ नाटक लिखनेबाला। 
२ अभिनेता। नाटक करनेवाका। 

साट्यमदिर--संज्ञा पु० नाट्यझ्ाला। 

नाद्यदाला-सज्ञा स्त्री०ण अभिनय करने का 
स्थान ॥ नाटब-घर॥ 

नाद्यशास्त्र-सज्ञा पु० १ नृत्य, गोौच जौर 
अभिनय की विद्या। २ भरत मभुनि-कृत 
एक प्राचीन ग्रथ। नाटक लिखते के नियम । 

मसापट्यफूकार-सज्ञा पू० वह अकछूकार-विज्वेष, 
जिरासे नाटक का सौदर्य अधिक बढ जाता है | 
साट्योक्ति-सज्ञा स्तीए० नाटक-धिपयक वाक्य- 
विशेष । व्यक्तियों के लछिए नाटको में प्रथुक्त 
होने बाले सम्बोधन। 

साठ*>-सज्ञा पू ० १ नाद। ध्वस। २ अभाव। 
अनस्तित्व । 

साठना -कि० स॒० नष्ट करना | ध्वस्त करना । 
क्रि० अ० नष्ट होना । ध्वस्त होना । भागना । 
इटना। 

सप्ठा-सज्ञा प्‌ ० जिस व्यक्ति का कोई वास्िस 


न हो। अनाथ। असहाय। अकेछा। 
नाड-सज्ञा स्नी० ग्रीबा। ग्र्दंत। गरा। 
नाडा-सज्ा पू० १ इजारबद। नीबी। २ 


लाछ यथा पीछा रेंगा हुआ गडेंदार सूच जो 
देवताओं को चढाया जाता है। मौली + 


नाड़ी 





नाडी-सज्ञा स्त्री० १ झरीर के भीतर 
रवतवाहिनी नलियाँ। २ हठयोग के अनु- 
सार ज्ञानवाहिनी, मक्तिवाहिनी गौर श्वास- 
प्रश्वास-बाहिनी नल्याँ। ३ द्वणरघध्य। 
नासूर वा छेंद। है 
सुहा०---साडी चरना>"वलाई की नाडी से 
गति होना | नाडी छूट जाताूनप्राण न 
रहना। मृत्यु हो जाना। मूच्छो आना। 
बेहोशी आना। नाडी देखनारू कलाई की 
साडी दवाकर रोगी की जवस्‍्था का पता 
छूगाना। 
लाडीमडल-सनज्ञा पु० नाडियो वा समूह । 
नाडी-समुदाय 
नाडीवलय-मज्ञा पु० समय मिश्चित करने का 
एक यत्र । 
नाडीब्रण-सज्ञा पु० नसा का घाव। नासूर। 
नातरु*-अव्यण और नहीं त्तो। जन्यथा। 
नांता-सज्ञा पु० सम्बन्ध लूगाब। रिइ्ता। 
रिब्तेदारी | विवाह आदि के कारण आपस 
क्य सम्बन्ध । 
माताफत-वि० जिसे ताकत या बल न हो। 
निवंक् । 
नातो-सज्ञा पु० [ स्त्री० नतिनी, नाठिन] 
बेटे या बेटी का बेंठा। पौश् । पौता। 
नाते-तरि० वि० १ सबंध से। २ हेतु। नि- 
मित्त। बास्ते। लिए। 
नातेदार-वि० [ सज्ञा नातेदारी] सवधी। 
रिइ्तेदार। सगा। 
नाथ-सज्ञा पू० २ प्रभु। स्वामी] अधिपति। 
सालिब। २ पति। ३ बंछ, भरे आदि की 
नाक छेदकर उन्हे बश में करने वे लिए 
पस्सी | ४ एक सम्प्रदाय विशेष | गारखनाय- 
हारा चलाए हुए सम्प्रदाय का नाम! 
सज्ञा स्त्री० १ नाथने की जिया या भाव। 
*२ जानवरों बी नकेझ। 
चायना-करि० स० १ बैल भंप्ते आदि की 
नाव छेदकर रस्मी डालना, जिसमें ये वश 
मे रहू। नवेल डालना । २ विसी चस्दु 
यो छेदबर उसस रम्सी या तागा डालना) 
३ सत्यी बारता । ४ छटी वे रूप में जाडना | 
«सजा प्‌ ० वहठभ-सप्रदाय ने घष्णवा 


<२६ 


नानक 


बा एवं प्रसिद्ध स्थान, जहाँ श्रीनाथजी की 
मूि स्थापित हैं। 

नाद-सन्ना पू० ३१ दाजद! ध्वनि। जावाज। 
गर्जन। २ सानुनासिद स्वर। बद्धंचद्र। 
३ सगीत। 

यो ०--नादविद्या>सगौत शास्त्र । 

सादना -चि० शा० बजाना। 

जि० थ० १ बजना। शब्द करमा। २ 
चित्छाना। गरजता | लहकना। एहलहाना। 
प्रफुल्छित होना। 

नादली-सज्ञा स्त्री० १ हृदय की रोग-वाघा 
दूर करने के लिए सग यशव मामक पत्वर 
की चोकोर टिक्या, जिसे यत्र की तरह 
पहनते हे। २ होलदिली | 

नादान-वि० [ फा०] [ सज्ञा नादानी] ना+ 
समझ! अनजान। मूर्ख । 

नादार-वि०[ फा०] [ सन्ना नादारी] निर्बव । 

गादित- जि शिया गाव या छझब्द उत्पनर 
हो रहा हो। ध्वनि उत्पन करता हुआ। 
ध्वनिव।॥ दे० “निनादित”॥ ड 

नादिम-वि० [ अ०] लज्जित | 

नादिया-सज्ञा पु० १ नदी। २ बह बैल, जिसे 
लेकर जोगी भीख माँगते हे। 

नादिर-वि० [ फा०] अदभुत । अनोखा। 

नादिरशाही-सन्ना स्त्री० [ फा०] अत्याचार । 
घोर अन्याय । 

बि० बहुत चढठोर। अत्यन्त उम्र । 

नाविहृद-वि० [ फा०] न देनेबाला। जिससे 
रकम वसूल न हो। 

नादी-वि० [स्त्री० नादिनी] १ 
करनेबाछा २ बजनेवाजा। 

नाधना-फ्रि० स० १ जोवना। बेल, घोड़े 
आदि को जौतना। २ जोडना। सबद् 
परना। हे गूंथना। ग्रहूना । ४ आरभ 
करना। ठानना। 

नाधा-सज्ना पु०१ पानी निवलने वा मार्ग । 
३ पाट या चमड़े की बनी रस्सी जिससे 
बैल जोने जाते है । 

मसान-सज्ञा स्थी० [ फा०] रोटी) चपाती। 

नानर-सज्ना पू० सिद्ध-सप्रदाय के आदि- 
गुरु, जिनवा जन्म १४६९ ई७ में हुआथा। 


दब्द 


नामकपथ 


<२७ 


नाभि 





आपके बनाए हुए प्रथ का नाम 'ग्रव साहब 
है, जो सिसो की धर्म-पुस्तव है । 
सानकपथ-सज्ञा १० सिख-सम्प्रदाय । गुरु 
मानक द्वारा प्रचारित मत | एक्श्वरवाद । 
नानकपथी-सज्ञा पू० गुर नानक का अनु- 
यामी । सिस । 
नानकशाही-वि० १ सानकपथी। गु नानक 
से सयर्ध रखनेवाल्ा। २ गुरु नानक वे 
अनुयायी । सिख । 
सातकार-सज्ञा पु० [ फा० ] बर-रहित भूमि । 
भाफी जमीन। 
जानकीन-सज्ा पु० एक भ्रकार का सूती कपडा। 
नानझताई, नानखटाई-सन्ना स्त्री० [ परा०] 
टिकिया के आकार की एक साथी खस्ता 
मिठाई। 
नानवाई-सज्ञा पु० [ फा०] रोटी बनाकर 
बचने वाला । 
चाना-विं० १ अनेक प्रकार के । विविध। 
२ अनेव। बहुत । 
सज्ञा पू० [स्त्री० नानी] १ माता 
का पिता। मातामहू। २ पुदीना (जअ०)। 
नू.क्रि० स० १ झुकाना। नम्र करना। २ 
लीचा करनॉ। ३ डाऊना। फेकना। ४ 
घुसाना। प्रविष्ट,. करना। 
सयौ०--अर्क सानाः"ुसिरके के साथ भबके म 
उतारा हुआ पुदीने वा अक। 
मानिहारू-सज्ञा पु० सानान्‍नानी का घर । 
मानौ-सज्ञा स्ती० माता की माता । मातागही । 
सुहाए---तानी याद आना या सर जानान्‍र 
आपत्ति-सी आ जानता। 
भना-नुकर-सज्ञा पू० नाहीं। इनकार। 
भानह[-वि० १ छोठा। रूघु॥ २ नोच। 
छुद्र | ३ पतछा। महीन। 
सुहा०--वान्ह फात्तना-+१ बहुत वारीक 
काम करता। २ कठिम काय करना। 
न्ानदक-सज्ञा पु० दे० “नानक”॥ 
नान्हा “वि० दे० “नन्हा। 
साप-सज्ञा स्‍सनी० माप) परिमाण। किसी 
बस्तु की छूवाई; चौडाई आदि जानने की 
ल्रिया। नापने का बाम। सापने की चस्तु। 
नचाप-जोख, नाप-तौरू-सज्ञा स्ती० १ नापन- 





जोखने या तौलने की क्रिया। २ नापया 
तौलकर स्थिर की गई मात्रा या परि- 
मसाण। 
सापना-त्रि० स० तौलना । जोखना | मापना। 
किसी स्थान या वस्तु की लम्वाई-चींडाई 
आदि निश्चित करना। 
सुहा०-+लिर नापना १ सिर वाटता। २ 
कोई वस्तु कितनी है, इसवा पता छगाना। 
नापसद-वि० [ फा०] १ जो पसद न हो। 
जो अच्छा न लगे। ४२ अप्रिय। 
नापाक-वि० [| फा०] [ सज्ञा नापाकी] १ 
अश्लुद्ध। अपवित। २ मैंला-बुचैंछा। 
सापित-संज्ञा पु० नाई । नाऊ। हज्जाम। 
बाल बनानेबाछा । 
नाफा-सज्ञा पू० [ फा०] कस्तुूरी की थैली, 
जो मृगा की नाभि म होती है। 
मसायबदान-सज्ञा पु० [ फा० ] पमाछा। नरदा। 
नाली, जिससे मैला पानी जादि बहता हे । 
नाबाल्चिग-वि० [ सज्ञा नावालिगी] जो पूरा 
जवान न हुआ हो । अप्राप्तवयस्क॥। १८ 
वर्ष से कम को आयुवाऊा व्यक्ति कानून 
के अनुसार नावालिग माना जाता हैं। 
नाबूद-वि० [ फा०] नष्ट । ध्वस्त। 
साभ-सज्ञा सस्‍्नी० १ नाभि। ढोढी।| धुन्नी। 
२ शिव का एक नाम | ३ एक सूयवशी 
राजा। (भागवत के अनुसार राजा भगीरथ 
के पुत्र।)) ४ अस्नता का एक सहार। 
साभा-सज्ञा पू० एक प्रसिद्ध भवत, जिनका 
नाम नारायणदास था। कहते है कि ये 
जाति के डोम थे और दक्षिण देश म 
उत्पन हुए थे । ये जन्माघ कहे जाते हेँ। 
अपने गुरु अग्रदास कौ आज्ञा से इन्हाने 
“मकक्‍तमाल बनाया था । 
नाभाग-सज्ञा पू० १ वाल्मीकि के अनुसार 
इक्ष्वाकुबशीय एक राजा, जो ययात्ति- के 
पुत्र थ । इनवे पुन अजण और जज के दक्षरुथ 
हुए । २ माकण्डय पुराण के अनुसार कारूप 
वश के एक राजा। 
मामि-सज्ञा सनी० १ चत्रमध्य | पहिएु वा 
अध्य भाग | नाहु। २ दाढी। घुन्नी। छुती । 
तुदी। ३ कस्तूरी ॥ 


भिजम्मा 


<२८ 


मामबरण 





सज्ञा पु० १ प्रधान राज्य २ प्रधान व्यक्ति 
या वस्तु। हे ग्रोन्रा ४ द्वात्रिय। 
प्रभिजन्मा-सज्ञा पू० ब्रह्मा । प्रजापति । 
विवाता । 2 
गमजूर-वि० [ फा० ] [ सत्ञा चामजूरी ] जो 
मजूर न हो। अस्वीटत । अमान्य । 
ग़म-राज्ञा पू० [ वि० नामी] १ किसी वस्लु 
या व्यवित था बोध बरानेवाला दब्द | 
सज्ञा । आारुया। प्रसिद्धि। २ ख्याति। यञ्ञ। 
कीौति ॥ 
मुहा ०---तास उछाढूनान्‍-वदनामी वराना। 
चारा ओर निंदा बराना। नाम उठ जानारन्‍र 
चिह्न मिट जाना या चर्चा बद हो जाना। 
नाम वरना--१ कोई वात पूरी तरह से न 
बरना, वहने भर के लिए थोडा-सा बरना ॥ 
२ प्रसिद्धि प्राप्त कर॒ना। नाम वा++१ नाम- 
धारी। ९ पहने-सुनने भर को, काम मे किए 
गही। गास बे छिए या नाम कोरतरै कहने 
सुनने भर के लिए। थोडा सा। २ घाम के 
लिए नहीं । नाम चंढना--नाम लिखा जाना। 
नाम चलनान-लोगा म नाम का स्मरण 
बना रहना। फिसी था इतना प्रभावशाली 
होना कि उसका माम सुनकर ही काम हो 
जाय । नाम जपनार*१ बार-बार नाम छेना । 
२ ईश्वर या देवता का नाम स्मरण 
बरना। (किसी बा) नाम धरना-- १ बदनाम 
करना । २ दोप निवालता। नाम धरानातू 
१ नामकरण क्राना। २ बदतामी कराना। 
वास ने लेवा>-दूर रहना। वचना। नाम 
निकल जाना+*किसी मात के' लिए मशहूर 
या बदनाम हो जाता। किसी के नाम पर८८ 
किसी को अपित करके। किसी के निमित्ता 
विसी के नाम पडना+-विसी के नाम के 
आगे लिखा जाता जिम्मेदार रखा जाना | 
(विसी के) नाम पर मरना था मिटना-ड 
किसी वे' प्रम में लीन होता । किसी के प्रेम 
में जान देना। (किसी के) नाम पर वेठना++ 
विसी के भरोसे सतोप करके स्थिर रहना। 
(किसी वा )नाम बद करना-बदनामी करना। 
बलव छगाना। नाम बाती हक ++१ मरने 
था कही चले जाने पर भी या बना 





नम्मकरप-सज्ञा पु० 


रहगा। २ बवल नाम ही नाम रह जाता, और 
बुछ न रहना । नाम विवनान-नाम श्रसिद्ध 
हाने से आदर होता । चाम मिटनावल्लाम से 
रहना। स्मारप या वीति वा छोप होना। 
नास-सात्र>न्‍्याम छेने भर वो। बहुत थोडा 
अत्यत अल्प॥ (कोई) ताम रराना>नासम 
निश्चित बरना। नामबरण करना। नाम 
ल्यानान-विसी दोप या अपराध वे सयथ 
में नाम ठेना | दोप मदना। (कमी के) 
नाम छिखना>विसी के वे भागे छिलना। 
किसी वे जिम्मे लिखना था टॉवना। (कसी 
वा) नाम ऐेवरू-१ पबिसी प्रसिद्ध या बडे 
आदमी के नाम से छोगा का ध्यान आवण्ति 
करवे। २ (विसी देवता या पूज्य पुरुष 
वा) स्मरण बरके नाम लेनाज5१ नाम 
का उच्चारण करता। २ नाम जपना। 
नाम स्मरण करना। ३ गुण गाना। ४ 
चर्चा वारना | जित्र करना। नास व निशानरू 
पता। खोज। (किसी) नामसे--दब्द-दारा 
निर्दिप्ट करके। (विसी) थे! नाम से--१ 
चर्चा से। २ (क्स्ठी का) सवध बताबर | 
यह प्रकंट क्रपे वि बात कसी वी 
ओर से है । ३ (विसी को) हकदार या 
मालिक बनाकर। (किसी के) उपयोग या 
उपभोग के लिए। नाम से वॉपना>नाम 
सुनते ही डर जाना। नाम होना।न्‍"१ 
दोप मढा जाना । कल्‍रूक रगना। रे 
नाम प्रसिद्ध होना । नाम कमाना या 
क्रना”-प्रसिद्धि प्राप्त करना । नाम 
वो सरना्च्सुयश के लिए प्रयत्न करना । 
नाम जगाना-उज्ज्वल कीति फंछाना | 
नाम डुंबानास्न्यञ्ञ और कीति वा भाश 
व्रना। नाम डूबना-- यश और वीति का 
नाश होना ॥ नाम पर धड्वा रूगानांर्ः 
यश पर छाछन ऊगाना। बदनामी करना ह। 
नाम पानाू”-प्रसिद्धि प्राप्त करना । नाम 
रह जानात्लवीत्ति की चर्चा रहता । 





मामक-वि० नाम से प्रसिद्ध । नाम धारण 


करने वाला । 
१ नाम रखने का 
काम। २ हिंदुआ के सोलह सस्वारो में 


हा 


4 


मामकर्म 


<रए 


सायिका 


४ 





से पाँचवाँ जिसमें चच्चे का नाम रखा 
जाता है। 
सामकर्म-सज्ञा पु० नामकरण। नाम रखने 
का काम 
नामकीक्ेंन-पज्ञा पु० ईदइवर के नाम का 
जप | भगवान्‌ का भजन। 
नामजाद-वि० [ फा०] १ जिसका नाम क्सी 
बात के लिए निश्चित कर लिया गया हो । 
नाम जाना या प्रस्तावित क्या जाना। 
र्‌ प्रसिद्ध ॥। मणहूर। 
नासजदगी-सज्ञा स्नी० [ फा० ] किसी चुनाव 
था कार्य आदि के लिए किसी का नाम 
निश्चित किया जाना। 
सासदार-वि० दे० “नामवर” | 
नासबेब-सज्ञा पू ० १ एक प्ररिद्ध कृष्ण भक्त । 
२ भहाराष्ट्र देश के एक प्रसिद्ध कवि। 
सनासघराई-सज्ञा स्‍्री० बदनामी। भिंदा। 
अपकीत्ति । 
नाम-धाम-सन्ञा पु० नाम और पता। पता- 
टिकाना। 
नामधारी-वि० नामक 
नामधेस-सज्ञा पू० १५ सज्ञा । माम | २ 
नामकरण $ 
थि० नामवाला ॥ साम वा । 
नामनिश्चान-सन्ञा पु० [ फा० ] चिह्न । पता। 
ठिकाना । 
भाभपटट-सज्ञा प्‌ु० वह पटरी या पत्थर 
का ट्यूड़ा, जिस पर क्सी व्यक्ति या सस्या 
का नाम लिखा ही। नाम ल्खा हुआ 
पत्थर छक्‍डी आदि का टुफ्डा। अग्रजी 
म॑ साइनघोर्ड या रंंसप्लेट फहते है ॥ 
नामवोला-सज्ञा पू० मक्तिपूर्वक नाम स्मरण 
क्रनंबारा | 
सामदं-वि० [फा०] [संज्ञा नामर्दी] ३ 
ज्पुसक | पुरुपत्वहीन । वल्लीव॥ २ डरपाफ। 
बायर। 
चामलूवा-सन्ना पू० १ नाम छेनेवाला। नाम 
स्मरण करनंवा<क्नत २ उत्तराधिकारो। 
सतति | वारिरा। 
नामवबर-वि० [ फा० ] [ सज्ञा नामवरी] विय- 
का बडा साम हो। नामी। प्रस्तिद्धा 


सनामझेष-वि०_ १ जिसका केवल नाम याकोी 
रह गया हो। नप्ठ । ध्वस्त। २ मृत 
मरा हुआ। 

नाम्राकित-वि० ६ जिस पर नाम ल्खि। या 
खुदा हो । ुदा हुआ * हुआ नाम] मुद्वित नागा 
२ असिद्ध। ॥ विरयात। 

नासातर-सज्ञा पू ० एक ही वस्तु या ब्यक्ति 
का दूसरा नाम। पर्याय । 

नामाछू छऊ-वि०_ १ अयोग्य। नाकायक।] २ 
अयुक्त। अनुचित । 

साप्तावली-सज्ञा स्‍्नी० १ नामा की सूची। 
नामा की तालिका। २ बहू कपडा, जिस पर 
चारा ओर भगवान्‌ या किसी देवता का 
नाम छपा होता हैँ । रामनामी। ३ विष्णु 


सहस्ननाम । 
नामी-वि० १ मामधारी। नामयाका। २ 
प्रसिद्ध। विर्यात। महहूर। 


न्ामुनासिब-वि० [ फा०] जनुचित। 
चामुमक्नि-विं० जो न हो सके। असभव। 
चामूसी-सज्ञा स्त्री०[ अ० ] बेइज्जती | अप्र- 
तिष्ठा। वदनामी | 
सनाम्ना-वि० [ स्थ्री० नाम्नी] नामवाला। 
सायं -सज्ञा पू० दे6 “नाम!!! 
अव्य० दे० “नही !। 
सायक-सजा पु. ० [ स्नी० नायिका] १ नेता। 
अगुआ। सरदार। २ अधिपति॥। स्वामी। 
सालिक॥३ इ श्रेष्ठ पुरुष। जन-नामक। 
४ साहित्य म आ्गार-साधया पुरष | 
किसी काब्य या नाटक आदि का मुर्म 
पान । ५ समगीत-क्ला में निपुण पुरुष । 
वबल्वायत । ६ एक वर्णवूत्त ॥ 
सायका-सज्ञा स्त्री० १ दे० “नायिका !। 
२ बेदया की माँ। ३ सुब्नी। दुती। 
सायन-सज्ञा स्‍त्री० नाई की स्‍नी। 
सायव-सज्ा पू० [ अ०] १ विसी यी क्षोर 
से घास बरनयाऊा। मुवीम। मुर्तार । 
रु सहायवा। सहकारी । 
जायाव-वि० _[ फा० ] दुर्लम । जो जल्‍दी 
थे मिद झपें॥ अप्राप्य। चुत बडियाव 
साधिका-सज्ञा स्पी० १ रूप-युणन्यपत्ष स्त्री। 
२ चर स्थी, जो श्ागार रखना आउबा 


सारभी 
कलर “पका पाानकदशामार कसी न्‍स तक दपा॒तआए 7 पाया काका साकार क्ाडानइन कम कप अआ-धधथ जग दका८ आह कक "पाता फर्क ह 
हो। मिसी बाब्य बा नाटक आदि वी 
ब्रम्‌गा पाती न 
मारगी-शज्ञा स्त्री० १ नीयू वी जाति व 
पल-विर्नेष। २ तारगी के छिलवे! वा-्सा 
रुग। पीलापन लिये हुए छाछ सगा। 
वि० पीछापन छिये हुए छाठझ रुग बात 
सार-शज्ञा स्त्री० १- गरदन | ग्रीवा। २ दे० 
“नारी”। ३ जुलाहा वो इरब। नाठ। 
नुसज्ञा पु० १ आँवल नाल। दे? “ताल । 
२ नाछा। ३ यहत मोटा रस्सा। ४ 
सूत थी डोरी, जिससे स्थ्रियाँ घांधय 
नसती हैं। नारा। नाछा। ५ जुबा जोडने 
की रस्सी या तस्मा। ६ नर-समूह। 
बहुत मनुष्य । 
मुहा०--नार नवाना या सीचा बरनात- 
१ गरदन झुकानां। सिर नीचे की ओर 
क्रना। २_ छज्जा, चिता, सकोच और 
मान आदि वे कारण सामने न ताकना। 
दृष्टि नीची करना । हि अर 
नारकक्‍-वि० नरक सम्बन्धी। नरक में रहने 
वाले जीव । 
नारबी-वि० नरववासी। नरक मोगी। नरक 
मे जानें योग्य कर्म करनेवाला । पापी। 
दुराचारी । 
सारद-सज्ञा पू० १ एक प्रसिद्ध देवषि, जो 
बहुत बडे हरिभक्‍त तथा कलह प्रिय भी 
कहें गए हैं। आजवछ के विद्वाना का मत 
है कि नारद विसी एक लादमी का नाम 
नहीं था, बल्नि गाथुआ का, एक सप्रदाय 
था। २ विश्वामित्र के एव पुत । ३ एव 
प्रजापति। ४ झगड़ा क्रानेबाला जादमी। 
नारता-प्रि० स० थाह्‌ ऊूमाना। 
भार्रपह-सज्ञा पु० १ नरसिह स्पचारी 
विष्णु। २ एबं संत वा साम। हे एव 
उूपपुराण। नूतिहन्मवषी। 
सारा-गज्ञा पु० १ दइजानद। नीयी। दे० 
“नाहा ' २ छाट रंगा हुआ सूत, जो पूजन 
में दवताओआ को चढ़ाया जाता है। माली। 
कुसुमन्मूत॥। ३ हु के जूबे म घेंधी हुई 
रस्सी । 


नूं४ दे० “नाला!। 


<टदे० 


साछदा 


नाराच-सन्ञा पु० १. छोट पा बाग। तीरा 
२ दुदिन। आँपी-पानी का दिन। ३ एवग 
प्रवार का वर्णवृत्त। २४ मात्राओं मा एक 
छ्दा 

माराजु-वि० [फा०] 
नाखुश। सफा। 

लाराजगी-सन्ञा सत्री० [ फा० ] अप्रसन्तता। 
नागुशी । 

नाराजी-सन्ा स्त्री ० [ फा०] दे० “नाराजगी 

चारायण-सत्ा पू० १ विष्णु | भगवात्‌ । 
ईडवर॥ २ पूस्र वा सहीना। ३ 'अ अक्षर 
बा नाम। ४ दृष्ण यजुर्वेद के अवर्गत एव 
उपनियद्‌। ५ एवं अस्त्र। 

नारायणो-सज्ञा स्त्री० ९ रूथमी। २ दुर्गा। 
३ गगा। ४ श्रोकृष्ण की सेना का नाम, 
जिस उन्होने बुरुक्षेत्र थे युद्ध में दर्योधन 
की सहायवा के लिए दिया था। 

सारायणोय-वि० नारायण सयधी। 

नारि-नसज्ञा स्‍्त्री० दे० “नारोौ”। 

नारिकेल-सज्ञा पु० सारियछा 

नारियल्‍छ-सज्ञा पू० १ खजूर की जाति पा 
एक पेंड। इसके बडे गोल फटा के अन्दर 
सफेद मीठी गरी होती हूँ। २ नारियल 
का हक्‍्का। 

सारियली-गज्ञा स्त्री० १ नारियछ का सोपडा । 
२ नारियछ का हुक्‍का। 

नारी-सन्ञा स्त्री० १ औरत । 
महिदा । 

#_२ द० 'नाठी '। ३ द० ' नाडी ॥ 

सारीत्व-सजा पु० मारी या स्थ्री हाने वा 
भाव। स्तीचम। स्त्रीत्व। 

सारोधर्म-सज्ञा पू० १ स्निया का थमव। 
रातीत्व रक्षा, पव्रित्रत घ॒र्म, पति सवा, पुन 
पालप और गहस्थी वा प्रवन्ध बरना 
$जादि। > सासिव हाना। रजादर्शना 

चाहा-सज्ा पु० ६ जूँ। ढोल। २ नहरआ 
नामया रोग) द 

मालद, नालदा-सज्ञा पु० १ मगध (विहार) 
में पटने से ६० मील दक्षिय प्रद्धा वा 
शुब प्राचीन स्वान]२ इस स्थान वा प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय या विद्यापीद। 


अप्रसन्न । स्प्ट) 


स्श्री। 


नाल 


नाल-सज्ञा स्त्री० ३१. कमलछ, आदि फलो 
वी डडी | डॉडी | २. पौधे का डठऊ। काड | 
३ गेहूँ, जौ आदि की लबी डडी, जिसमे 
बाल लगती हु। ४. नछी। नक। ५. वदक 
की नली । ६. सुनारो की फुकनी | ७. जुलाहो 
की नझी। छू छा। 
सभा पू० १. नारा। २ लिंग। ३- हवा 
४. जऊू बहने का स्थान। ' ५. घोडो 
की टाप। ६. जूतो “की एडी के नीचे 
उन्हे रगड़ से बचाने के लिए जडी जानेवाली 
लोह की बस्तु॥ ७. तलवार आदि अस्तो 
की मूठ पर भसढसे की बस्तु॥ ८ लछकडी बा 
वह चक्कर, जिसे नीचे डाकूकर कुएँ की 
जोडाई को जाती हैं। ९. वह रुपया या पैसा, 
जो 2 जुए का अड्डा रखनेवाले को 
देता हूं। 
नाछ-कटाई-सज्ञा स्त्री० तुरत के जनमे हुए 
बच्चे की नाभि में छगे हुए नाछ को काटने 
का काम। हे 
मालकी-सज्ञा स््ी० खुली पाककी, जिस पर 
एक मिहरावदार छाजन होती है । कस 
नालबंद-सज्ञा पू० जूते की एडी या घोड 
की हाप में साक जडनवाका। 
नाला-सज्ञा प०_[ स्त्री० नाली] गदा पानी 
बहने का मार्ग । मोरी। पनाऊझा। 
गालायक-बि० [फा०] अयोग्य। निकम्मा। मूर्ख 
नालायको-सज्ञा सनी० अयोगम्यता। निकम्मा- 
पन। मूर्खता। वेवकूफी। 
नाछिक-सज्ञा पृ० आस्नेयास्त्र। 
भुशुण्डी । 
जन्ालिका-सज्ञा स्ती० १ छाटी नाल बा 
डठलछ | २ भाछी। हे एक प्रकार का गव- 
द्रव्य । 
नालिकरेर-सक्षा प्‌ ० म';दे० “नारियकछ व 
भालिश-सज्ञा स्‍्नी० [ फा० ] फरियाद । किसी + 
के बिएद्ध श्रतिकार की माँग॥ अभियोगव 
दहामि-पूछ्ति के लिए हानि करनेवाले पर 
दावा । 
नाछिझौ-वि० नाछिश करनेंबाढा। दावेदार । 
नाली-सज्ञा _ स्त्री० २. पानी बहने वा 
पतला मार्ग। २- गछीज जादि बहने वा 


ब्दूद । 


॥! <३१२ 


नासदान 
पु 


सार्य। मोरी। ३. घोड़े की पीठ का गड़ठा। 
४. बैल आदि चौपायों को दवा पिलाने 
का चोगा। ढरका। ५- नाडी। धमनौो। 
रक्त आदि बहने की नछी । ६. एक प्रकार 
का साग। ७. घड़ी। ८. कमल । 
नावं[-सन्ना पु० दे० “ताभ” ।॥ 

नाव-सज्ञा स्‍्ती० ऊरूकडी, छोहे आदि की 
बनी हुई पानी के ऊपर चलनेवाली सवारी । 
नौका। किश्तोी। 

नावक-सज्ञा पू० [ फा०] १. एक प्रकार का 
छोटा बाण। २- मधुमक्खी का डका। 
३. केवट। मल्लाह। 

नावनाप-छि० स० १-८ झुकाना। गबासा। 
२ डालना। फेंकना। गिराना। ३ प्रविष्द 
करना। घुसाना। 

नावर*“प[[-सज्ञा स्ती० १. नाव। नौका। 
ए नाव की एक क्रीड।, जिसमें उसे वीचः 
में के जाकर चक्कर देते है! 

नावाकिफ-वि० [फा०] अनजान । अपरिचित। 
जो न जानता हो। 

ज्ाबिक-साज्ञा पु० मल्लाह्‌। केवट। 

माश-सज्ञा पुण १ क्षय। नष्ट हो जाता। 
ध्ठस | दरबादी ) २ ग्रापव होना) 

चादइर-वि० ५ गमाझ्ष करनेवारछा। ध्वस 
करनेवाला। २ मारनेवाल्। बध करने- 
बाला। ३ दूर क्रनेबारूा। 

नाशकारी-वि० नाशक। > 

साहशन--सज्ञा पू ०, नाश करना। 

बि०' नाशु बरनेबाझा। 

नाइमा कि स० दे० “माशना”। 

नाशपाती-सज्ञा स्‍न्री० [तु०] एव प्रशिद्ध 
फड़ 

नाशवानू-थि० नइवर | अनित्य ॥ 

नाशाद-वि०_ [ फा०] अप्रसत। दुखी ॥ 
अभागा | 

सलाझो-वि० [ स्त्री० नाशिनी] १ नाश बारगे- 
बाला । नाह्यझ । २ नसश्बर |॥ 

भाइता-सज्ञा पू० [ फा० ] जलछपाम ! 

नास-राज्ञा स्त्री० नाक से सूचो जानेवालो 
औपध। २ सुघनी। 

नासदान-सज्ञा प्‌ ० सुंघनी रखने वी डिविया ६ 


सामना ८ 


जीसना -पि० स० ३. मद बरता। घरबाद 
मरना। २ मार छात्या। ३ भागनता। 


बा रा निबाई जाय॑ 


नाहर-पमरि० वि० व्यर्थ। पजूछ। वेफामदा। 
वेमतलय] , 


नासमधझत-वि० जिरें समस्त ने हो। जवोध। | नाहद-वि० बुरा। सटसट। 


बेवएूक। मूर्स। काद। मे | _ 
सासमशोन्ताशा स्वी० मुर्सया। बेबफूपी। 
गदती। अगता । 
सासा-यज्मा स्त्री० ३- गामिवा) नाव २ 
साय या छेद | सथना । ३ दरवाजे थे ऊपर 
चगी एरठी) भरेटा «७ 
ऋासाप्र-सशा पु० साथ दा अगरा भाग व 
शात्तापुद-सभा पू० नाप। सवना। साया या 
चयए चमडा, जो छेदों मे! पियारे पर परर 
बा याम देता है। * 
भारिक-सन्ना स्त्री० वम्बई-रा्य *वा एव 
नगर और तीय॑-स्थान, जदो ग्ोदावरी वा 
तट पर पचयदा है। 
चासिका-सेता स्त्री० नाय। नासा । 
चासी/-वि० दे० “नाशी | ४ 
नासीर-सता पू ० [ अ० | अग्नसर | अग्रगामी। 
मभैना या अग्र भाग । 
नामुर-सन्ना -पु० [ अ० ] नस था घाव । 
पुराना घाव) घाव, फोडे आदि ये डर 
वा छेद, जिससे यराबर मधाद निव्रा 
धारता हैं और जिंसये' कारण घाव जल्दी 
अच्छा नहीं होता। 
जास्ति-कि० स० 
» & अमावाव।ा ले र की] 
£ ज्ञास्तिए-सज्ञा पु० इंइबर या परेछोक' आदि 
में विश्वास न बरनेवाला। ईइ्वर'को न 
माननेवीलछा । 
नास्तिकता-सज्ञा स्त्री० नास्तिवा होने का 
आलाव। ईइबर, परकछोक आदि कोन 
मानने की बुद्धि । हे 
जास्तिक्वाद या बास्तिबाद-सज्ञा पु० ईश्वर, 
परलछोक आदि न आानने या सिद्धान्त) 
नास्तिक्थ-सज्ञा पु० दे० नास्तिकता] 
भास्य-वि० नाव का। नावन्सम्वन्धी । 
सज्ञा पू० १ नासिका में उत्पन्न होनेवाल्ा । 
२ बैठ की नाक मे लगाई जानेवाझी 
श्स्सी। 
नाहु*-सज्ञा पु० दे० “नाय”। स्वामीय 


नहीं ॥ अविद्यमानता ॥ 


साह-नूह/-सज्ञा स्त्री० सही-नद्वी । इनवार। 

साहर-सभ्ा पू० १ सिट। होर। बाप। २ 
टेसू था पूछ | 

माहरुू-आज्ञा पू० नाझू नास वा रोग । सहूरवा ! 
सज्ञा पु० दे० “नाहर"/॥ 

नाहिने*-अय्य० नदी है. । 

नाहीं-अब्य० देर “नहीं” 

नाहुपि-सम्ञा प्‌ ० राजा नहुय का पुत्र। राजा 
ययाति । 

वित*प्रि० बि० दे० “नित्य!। 

निद*-वि० दे०  नि्य । 

निदय-सशा पु० लिंदा परनेबाला। दुसरे 
का दाप ढढनेबाला। बदनाम बरनेवाला ! 

निदबाई-सज्ञा सस्‍्त्री० निन्‍्दा बरने वा 
स्वमाव। 

लिदनाप >फ्रि० स० निंदा करना। बदनाम 
करना। कछूवा छगाना। 

निदनीय-वि० १ विदा बरने योग्य। शिवा- 
ग्रत के लायव। २ बुरा। हे 

निदरना-क्रि० स॒० द॑० “निदना ' | 

निंदरिया+-सज्ञा स्त्री० नींद। निद्वात 

निदा-सज्ञा स्त्री० बुराई। बुराई था वर्षन। 
शिकायत । बदनामौ। कुत्सा । 

निदाई-सज्ञा पू० खत निराने की क्रिया या 
मजदूरी । ब 

नाता उनीदा। जिसे नोद आ रही 
हो 

निदास्तुति-सज्ञा स्त्री० निंदा के बहाने बडाई 
या स्तुति। व्याज-स्तुति । 

सनदित-वि० डूधित। बुरा। जिसकी छोग 
४2 करते हा। 

*&निंदिया+-सज्ञा स्त्री० नींद । 

समनिय-वि० १ निंदा करने योग्य। निदनीय। 
२ दृपित। बुरा। हेय। तुच्छ । 

निब-सज्ञा स्त्री० नीम का पेंड। 

नियार्फ या लिवार्काचार्य-सज्ञा पु० एव वैष्णबु- 
सम्प्रदाय के प्रवत्तंक जाचार्य । इन्होने 
इंताईत सिद्धान्त का प्रचार किया। 


| 


ऊः 


विकन्दता “-कि० स० नष्ट, , करना। नाश 

करना। छप्ताड़ना ॥:उजजो्डता। 7 
ज्िकस्मा-वि० [ स्त्री०“निकम्मी] १० निवल्टा। | 
- »आठती | शिभ्िठ) काम-धंधा जल कत- 
/बाछा। के. जो क्विसी काम का स- द्वो।ः 
न्वेगसंरफ। बुरा ।. . ला 
_मिकर-संज्ञा पृ ०१. समूह) शूड। २. 
ढेर। ३४ निधि । ... 5" 
मिकरता| “-किं० १अं०/ -दे४ “निकलना: । 
गिफर्ता-बि० निठल्छा),काम, न करनेवादा। 

०» आझसीरश निष्फर्ममा |. . ९ 
. लिफलंब:-वि० निः्कर्लक ॥: दोष रहित । 


मेफलंकी-संज़ा पू० विष्णु का दसवाँ अवतार । 





हज 














अवतार |/००८ + ० ** ४ 
-स्त्री०-[ अंग्रे० ] एक “धातु, जो 
गम, - गंधफ़ आदि के... साथ भा हुई 
७० शानों:में मिर्दी, है| आफ होने पर यह 
० “ब्लाँदी की ,शरंहू चमकती डँ॥ हे 
विकाहग-क्रि० अ० १- भीवर से बाहर 
* *आगा। २० गिली या लेगी हुई चीज का [, 
अदा होगा । - सार >होना। एक 
शीर है 'दूगरी ओर चछा जाना। ् 
पतीर्ण हौना.। थे. गत, करना। जाता ] 
उत्पन्न हीना। उपच््यित 
+कीनी। दिखाई 2 पड़ता । ७. ,किंसी | ओर 
“प्रप्रा ह्ंआ होगा।:.८. निश्चित होना) ठह- 
छाया णाना ।, %. स्प॒रष्ड होता। प्रकट छोना ३. 
१०... छिड़ता। ,आईरंम *होना।.११.- सिर्ध 
होना, । हल होना । २२. कैछाव -होवा। [* 
अचछित होगा। १३. छूटनो। मुक्त होना। 
१४. दारीर के ऊपर संत्पन्न हाना। १५. 
अपने को बचा जाना। बच जाना4 १६- 
कहकर नहीं करना। १७- खपना। ब्िकना।, 
, १८. सबके सामने होना ।_ पकाशित 
« होनो। १९. हिसाव-किताव होने पर कोर्दे 
'रुप्स जिम्मे ठहरना॥ २०- फटकर अल्ण 
होना। २१- जाता रहना। दूर होना। न 
रह जाना २२: व्यतीत होना ॥ गुजरना। 
२३. घोड़े, आदि दा सवारी लेकर चलना 
सीखता । 
७. महा०--सिकल जाना>*१- चछा जाना। 








शाहिय 


५ लिकालना 





फ्रस्तजद सौरव कला मंगा कक जाका * नव्क जाग रा. आगे बढ़ जाना। ३. नष्ट हो जाना। ३. वेद 


जाने। फम हो जाना, ४. ने पकड़ा-जाता। 
भाग-जाना। (स्त्री या) निकल जावान- 


- किसी पुरुष के साथ अनुचित संबंध क्रके 


“प्रर- छोड़ चली जाना ॥ 
लिकलवांनॉ-फ्रि० स० निकालने का दाम 
दुसूरे से कराना। हा 
निकप-संज्ञा*पुं० १. कसौटी क्यूँ पत्थर। ३ 
“ तलवार की म्याने। 5 
निकसना[-क्रि०' .अ० दे० “निकलना”! 
निकाई*-संज्ञा पू० .१. निकाने की मजदूरी! 
२. निराई। 


» संज्ञा स्त्री० १-'भलछाई। अच्छापत। रै 


खूबसूरती | सुंदरता। 
निकाज-वि० येकासम। निकम्मा। 
निकाम्त-वि०. १. निकम्मा। ३ बुरा। 
खराब । 
ता वि० ब्यर्थे। निष्प्रयोजन। फर्यूछ। 
निकाय-संज्ञा पु.०:.१, समूह | झूंड] २- ढेर। 
राशि । ३>घर।] निलूय | निवास। ४. पर- 
सात्मा। / * 
निकारेना*[-कि० स० दे० “निवृगलना/ 
निकालना-क्रि० स० १- निप्कासन। भीतर 
से बाहर काॉना। २- मिलनी या लगी हुई 
चस्तुं को अलग फरता। ३- पार करना। 
ले जाना। ४. निश्चित करना। , ठहराना। 
७. उपस्थित करना। ६- खोलना। स्पष्ट 
करना 3. ७. छेड़ना । ८. आरंभ करना। 
झआलोना। ९. सबवेः सामने छाना। प्रकट 
करना। १०. अलय करना । ११. घटाता। 
कम कर ॥ १२. छुड़़ाना। नौकरी से 
छुड़्ाना। चरसास्त कारना। १३. बेचना । 
खपाना। १४. सिद्ध करना। सात करना । 
१५. निर्वाह करना। चढाना। १६. किसी 
इन था समस्या का ठीक उत्तर निश्चित 
करना। १७. जारी करना। फंछाना। ई८०ैं 
आविष्कार करना। १५. बचाव करना। 
निश्तार करना। २०, उद्धार करना। २१ 
प्रचारित_ करनी । 'प्रकाशित- क 
५ करनी 4 प्रकोशित- करना। २२० 
रफ्स जिम्मे ठहराना। २३. दूदकर 
पावा। २४. घोड़े आदि की सवारी छेकर 

















ध 


निराला 


<व 





चलना या गाड़ी आदि सीचना सिल्लाना। 


शिक्षा'देना। २५. सुई से बेल़-बूटे बनाना। 
लिकाल्ा-सज्ञा पू० १. निकालने का कांस। 
२. किसी स्थान से निकाके जाने का देंड। 
निंष्कासन । जैसे, देशनिकाला | __ 
निकास-सन्ञा पू० १. निकरनें या निकालने 
की क्रिया या भाव। २- नियलन के लिए 
खुला स्थान या छेंद। ३: दरवाजा । 
४. बाहुर का खुला स्थान । मैदान। ५ 
उदगम। ६. वंश का मूछ॥ ७. रक्षा का 
उपाय । छूठकारा पाने का उपाय <. 
निर्वाह का ढम | चद्तीका। ६. प्राप्ति का 
ढंग । आमदनी का रास्ता। १०- आय। 
निकलता तक स० निकालना। बाहर कर 
7॥ 
निकासी-सज्ञा स्त्री० १. निकलने की क्रिया 
या भाव। प्रस्थान । २ वह धन, जो सरकारी 
मालगुजारी आदि देकर जमीदार को बचेु। 
पूनाफा ॥३_ आय। आमदर्ती॥ ४. बिक्री के 





माछ की रवानगी । छदीई $ ४."विकी। 

खपत * ६. चुग्ी॥ ७ रवन्ना। 
मिक्तासु-विं० निकाला हुआ। निष्कोसित। 
बहिप्कूत ६ 

सज्ञा पु० द्वार, तिकास ॥ ह 
पाह-सज्ञा पु० [ ज०] मुसलऊमानी शौति 
से विवाह। 

सुहा०--मिवराह पढ़नाहमुतरूसानी ढग 
पर विवाह फराता। 
फकिाहनासा-सज्ञा पू० यह पत्र, जिस पर 
निबवाह और मेहर का उल्लेस हो/ 
एियानॉ-क्रि०ण स० नोचयर छिलका 
अछग बरना। हा 

इकिष् ४-विं० दे० “निएप्ट/। 
पकुजन-राज्ञा १० लता-गृह। घनी कृताओं से 
घिरा हुआ स्थाग। 

वेकुम-मजा, पु० १ बुमरर्ण था एक पुत्र । 
महू दाबण वा स्री धा। २ महादेव का 
एफ गण) 

फेकु म्निशा-न्सता रभाल० कक राश्ममा या 

दैवभर। मघनाद या यज्ञ-रयास ! २. छवपा 

यी एक” देवो। 


निकूच--सज्ञा : पु ०: बड़हछ । 
निरकुटी-संज्ा स्व्री० छोटी इलायची। 
निकुही-सज्ञा पु० एक चिड़िया 


* निझुत-वि० १. तिरस्कृत ।:विकाला हुआ 


...२7 नीच । बदनाम | ३. वचिताी - « 

निरूति-सन्ञा सती? १- अंधर्म। बुरा कर्म 
» याप.। नीचता। २- तिरस्कार। हे. देन्यं। 
#निकृर्ष्ट-वि० बेहुत द्ी-खराब | .अर्धम | नीच 
बुरा] - 58 + 


निकृष्टता-सन्ञा - सन्ी०  बुराई। ,अघमता 
* नीचता। <' - कप 327 “मे 
निफृष्टत्व-सज्ञा पुं ६ नीचेत्ता । दे ० /निरप्टतए/ 





निकेत-सज्ञा पुँ०, १.. घर । मकान |, भृह 
४२" स्थात। जगह ७: 
निकेतन-सज्ञा पु०-दे० “निकल 
निफोचन-सज्ञा, पु० “सकुचत्त। 
निकीसना-- 
पीसना। रह 
निीनी-सज्ञा स्त्री० १. निराई। २. निराईं 
“की भजदूरी। : 


.] 


कै 


४] 
+ 





मिश्तो-सज्ञा स्त्री ० छोहे के -तौछ़ने की छोटी' 


ठराजू। काँटा। छोह:तुका ॥ 
निक्षण--सज्ञा पु० चुबन। 





मिखडूदू 





निद्षिप्त-वि० १. फेंका हुंआ। १२. छोड़ा * 


+_हुआ। त्यक्त।£ * 
सिल्लप-सज्ञा पु० १7 दोपू्ण । फेंवना १ चलाना । 
>छोडना। त्याग । २. समपित बस्तु। डे 


+» .भोछना। ४.>घरोहर ॥:अमागत | थाती 


निक्षेपफ-सना पु ० , १० फेंवने वाछों | २--थाती 
रखनेवाका | ३. गिरों रसने वाला ! ४. स्याग- 
$ चकत्त॥ 


निद्षेषण-सज्ञा पु० [ थि० लिक्षिप्ल, निश्षप्य [* 


१. फेफना | डालता ।॥ २. छोडना। चराना। 
के त्यागना। 

निश्धयाॉ-सतना पु०: दे “निषग” व 
लिजंड-वि० दीफ अध्य में। थीचोवीय । 
सटीफ। _ ठीक 

लिखदूटू-वि० ६- निपम्मा । बाछसी । २ 
इधर-उधर मारा मारा किरनेंवाला। जो 
युछ यमाई से ग्रे या_ययस-घास से 
करे * मर 


निफरमा 


<३६ 





मिलरना-लि० अ० १ मैेंछ छेटरर साक 
हाना। २ रग साप होना। चमकना। 
३ छिठया उठरना | 

मिल रबाना-ति० रा० साफ मराना। घुझ 
चागा। दि 

निसरी-सज्ञा स्त्री० १ पी स्गोई॥ २ 
रापरी का उड़टा। हे 

सिलवें-सज्ा पूँ० दस हजार वरोड़ की 
सरया। दस सव की राद्या। 

वि? बासत। ठुमका। * 

निम्वजञ-वि० सम्पूर्ण |, समस्त। विलतुछू। 
सबं।, और बाकी बुछ नहीों। 
निम्बात-सज्ञा पु० गत्त)। परिखा। गद्य) 
खाई। सत्ता। 

निसाद-छत्ता पु० दे० “नियाद”। 
लनिषार-सज्ञा पु० १ श्ुगार | झोमा। २ 
धुद्धता । निमछतो । स्वच्छता। सफाई। 
लिखारना-कि० स» १ साफ करना ! २ 
पवित्र करना। 

निलारा-प्ज्ञा पु० शुक्‍कर बनाते वा कडाह। 
निश्लालिसऐ-वि० दइाद्धां बिना मिलावट वा। 
जिसमें और किसी चीज का मेल ने हो। 
निष्चिक्तू-वि० संपूर्ण | सब | समस्त । जखिल। 
समग्र | 

>निषेष*-सजा पू० दे?  मिपेष। 
निर्वेघना*-कि० स० गना करना। 
मिखोट-वि० १ जिसमें कोई खोटाई या दोप 
ने हो। निर्दोष । २ साफ। स्पष्ट या खुटा 
हुआ। सरलूू॥। सौधा] « ्‌ 
क्रि० वि० बिना सकोच के। चेवडक] 
निद्योटना-क्रि०ण स० नाखून से ताडता या 
“ काठना ६ 

निद्लोडना-क्रि० स० छोलना। छिलका निका 
छना। उधडना । कर 
निम्धोडा-वि० निर्देय। बठार दिल का। 
लिघोरना-त्रि० स० परायून स उचाडइना। 
लिगद-सज्षा पु० एक रक्त झोघव बूटी । 
लिगदना-क्रिण_स० रजाई, दुछाई आदि 
झ॒ई भरे कपडो में तायगा डाऊवा। ह 
निमर्या-वि० गधहीत। तिगंघा 
जिगइ-सज्जा स्त्री० १ छोहे की जजीर ॥ 


हाथी वे गैर वॉयने वी जगजीर । बाद 
२ वबेडी। पैयडी । हर 

विगडित-वि० येधा हुआ। बद्ध। बेंडी पह 
चाया हुआ । 

लिमद-सज्ञा पु० $ घथन | भाषण | बहला। 
२ ऑऔवध-विशेष । पु 

निगदित-सज्ञा पु० बथित्। नापिव। उक्ठा 
व ) कहा हुआ ॥ ल्‍ 

विगन्दाई-सक्षा स्त्री० सीने था बामा 
नर 

निगम-सज्ञा पु० १ मार्म। पथ । ३२ बद 
शास्थ--बिशपत बेद की शासखा। ३ हाटद। 
बाजार। ४ मेला। ५ रोजगार। ब्या- 
पार। ६ निश्चय | ७ वारपारेटन 
(अग्रे०) । ८ कायस्थों की एक शासा । 
निगमागम-सज्ञा पु० वेदशास्त्र । 
निगर-सज्ञा पु० १ दे० “निवर!। २ 
भोजन । ३ एक तॉला 
वि० सत्र । * 

मिगरण-सज्ञा पु० १ निगलना। २ गला। 
३ होमघनु। धि 
निगरा-वि० खालिस ( ईख का रस ) 
विगराना-ज्रि० स० १ निणय करना। निप 
टाना। २ स्पष्ट करना। अलग बरना। 
निगरामी-राज्ञा स्ती० [फा०] देख रेख। 
निरीक्षण । पुछिश-द्वारा किसी व्यवित पर 
देख रेख । 

निगरु-वि० हलका। जो भारी या वजनी 
नहो। ४ 

निगलना-क्रि० स० १ लील जाना। गले | 
के नीचे उदार छना। घूटना। खा जाता। 
२ दूसरे वा घन जादि मार बैठना। हडप 
जाना / 

लियह-सज्ञा स्त्री० दे० *नियाह! । 

निगहवास-सज्ञा पु० [ फा०] रक्षक । 

निगहबानो-सज्ञा स्वी० [ फा०] 
हिफाजत। 

निगालिका-सन्ना स्त्री० आठ बदक्षरा की एवं 
वणवृत्ति। नगस्वरूपिणी । 

नियाली-सज्ञा स्त्री० हुक्‍का पीने की नली। 

जियाह-सज्ञा स्त्री० [फा०] है दृष्दित 


रक्षा! 


निगाह 


निगिभ 


हे <३्७ 


निछान 





नजर। २. देखने की किया या ढग ] चितबन । 
३. कृृपादृष्टि। मेहरवानी। ४. छ्यान। 
विचार। ५. परख। पहचान | 
सिमिभ-वि० जिसका बहुत छोभ हो। 
बहुत प्यारा। य्रोपवीय। गुप्त। 
निगुफ--सज्ञा पु० गुच्छा। समूह। 
निगुण*-वि० दे० पनर्गुण” | 
निगुनी *-वि० जो गुणी नल हो।॥ ग्रण-रहित | 
लिगुरा-वि० विना गुरु का) जिसने गुरु से 
मन न लिया हो। बदीक्षित। 
निमूढ-वि० अत्यत् गृप्त+। बडी कठिनाई से 
मालूम किया जातेवाछा । वहुत छिपा 
हुमा । 
निमृहीत-वि० १ घरा हुआ। पकडा हुआ। 
२ जिस पर आक्रमण किया गया हो। 
आफक़ाद। ३ पीडित। ४. दड़ित । 
निमोड-बि० [ स्त्री० निमोडी] १ जिसके 
आगे-पीछे कोई न हो। जमागा। २ दुप्ट। 
बुरा। नीच। कमीना | » 
निग्रह-सज्ञा पू० १ रोक॥ अवरोध । २ 
दमन । ३ चिक्त्सा। रोकने का उपाय। 
४ दड॥ ५ ताडना। सताना। ६ बघन। 
७ डाँट । फटकार। ८ हुद। सीमा। 
निग्रहण-सज्ञा पू ० १ पराजय। २ आक्रमण । 
है विरोध। कलह। युद्ध। ४ सानखडन। 
५ हूठ।॥ ६ बन्धन। ७ घुदडकी। रोय। 
कोप। क्रोप। 
निग्रहना*-क्रि० सु० १ पकडना। २ रोकना। 
३ दड देना। 
निप्रहो-वि० १ रोवनेवाला। दवयानेवाला। 
२० दड देनवाला। 
निप्रदु--सज्ञा पु० १- बैदिक दावदो का कोश ॥ 
श२ शब्दन्मग्रह-भात् । नाम-सप्रह। नाम- 
बोश । 
निपटना/-कि ० अ० दे० “पटना” । कम 
होगा। क्‍्यून होना। 
निधपर-धट-वि० १३- जिसका यही घर-पाट 
ने हो। जिसे मही ठिकाना न हो। ३ 
निर्लंफ्ज। बेहया ॥ 
मुह ०--निघर-धट देनान्‍-वेहयाई से झूठी 
सपाई देना। 


निघरा-बि० जिसके घर-वार न हो ॥ निगोडा । 

निचय-ससज्ञा पु० १. समूह। दल। यूय॥। 
२- निशचय। ३. सचय | 

सिचरू+-वि० दे० “निइचल! | 

निचला-वि० [ स्त्री० निचली] नीचे काग 
नीचेवाछा । है 

सज्मा पु० स्थिर। शात । 

निचाई-सज्ञा स्ती० १- नीचा होने का भाव। 
नोचता। कमीनापन॥ अधमत्ा। “ओछापन। 
क्षुद्रता। २.नौजे की ओर विस्तार। छोटाई। 

निचान-सज्ञा स्ती० १ नीचापन | २. ढाल। 
ढालुआँपन। ढुलान। 

निच्ित-वि० चितारहित। बेफिक। सुचित। 

निचुड्रना-क्रि० अ० ३. रस से भरी या गीली 
चीज का इस प्रकार दबना कि रस या 
पानी टपककर निकक जाय। गरना। 
२. सारहीन होना । -३- शरीर वा सार 
निकल जाने से डुबला होना। , 

निर्च *-सज्ञा पु० दे० “निचय”!। “४ « 

निचोड-सज्ना पु० १ निचोडने से निकला 
हुमा रस आदि।, २ सार। सत | ३« 
साराष। खुछासा। .५  * 

लिच्ोड़ना-कि० स० १. गीली या रस भरी 
वस्तु को दबाकर था एऐंठकर उसका पानी 
या रस टपकाना। गमारना। २ किसी वस्तु 
का सार-माग निकाल लेना। चूस झेना। 
निचोना उ-क्रि० स० दे० “मिचोडना”। 
निचोरनाप-क्रि० स० दे० “निचोरना!। 
निच्चोकत-सन्ञा पु० स्त्रियों की ओडनी या 
चावर। 

मिचोवना प-क्रि० स० दे० “निचोडना”॥ 
निच्रोहाँ-वि० [स्त्री० निचौही] भीचे यी 
ओर पिया हुआ या छझुवा हुला। समित। 
लिचोंहे-कि० बि० नौचे की ओर। 
लनिछरशा-सज्ञा पु० मिराझा। एफात। नियत 
स्थान । 9 

निछत्न-वि० १. छत्रहीन। बिना छत्र मात 
हर बिना राजचिक्ल एगा। दामियों से हीस।! 

। छज्हीन । 

निछानप-वि० सालिस | विशुद्ध। 
वि० वि० एकक्‍्दम। बिलडुड। 


निछावर 


इिछापर-संशा सती ० ६ एव उपचार घाटादया, 
जिसमें दिसी वी रुदा में छिए बीई बरणु 
या द्रस्प छगते गिर मा वन्य अंगों से उपर 
में पुमापर दान पर देते है। उठारा। ३ 
लिदाव। छत्मगं) ३. वह द्वम्प था वर, 
शो विसी में गिर थे ऊपर घुगापर दान यो 
जाय था छोड़ दी फाय। ४५ एनास । सेंग। 
अर०-- (हि हर) हिसी एर पिछावर 
होनानूविंगी थे छिए मर जाना। 
मिछोह, निछोही-वि०_ १. “जिम छोह या 
प्रेम न हो। ३ वि्देय। पठार! 
निम-वि० १, अपता। रवीय। सास 
गुर्य। प्रधान। २ ठीय। सदी । सब्या । 
शयाघ . 
अव्य० १. निश्चय | ठौवन्ठीय। रे 
बर। विशेष परवे। मुरयत- 
मुहा०-टुनिज पानूसास अपना। निज 
भरवे-*निशघय । जनश्य। 
लिमशागा[-क्रि० आअ० निवट पुँचता। समीप 
आना। ल्‍ 
पनिजस्व-सज्ञा पु० १. अपना घन | अपने 
खधिवार बय धन।' २. अपनापन | 
निजाज-सज्ञा पुए० [ अ०] झगडा। तवरार। 
दावुता। बेर) 
निजाई-वि० [अ०] जिसवे सम्बन्ध में 
झगड़ा ही। झगडे की बस्तु॥ मुकदमे से 
विवाद-प्रस्त भूमि आदि] 
सिजाम--सन्ना पू० [ब०] १६ प्रवन्ध। बदो- 
अस्त । इतजाम। २ हँदराबाद के नवाया वी 
प्दवा। 
मिजी-वि० मिज या। सपना। ब्यविवगत। 
श्र 3०५७8 लिज ब्‌६४ झपनता 
निजोर[7#-वि० गिर्वेछझ। यमजोर। 
निझ्मरता-कि० अ० १ पूरा झड जाना। 
*२ झड जाने से साछी हो जानता। ३ सार 
बस्तु से रहित हो जाना। डे अपने कौ 
निर्दोष प्रमाणित करता। सफाई देनात 
निश्लारना-क्रिग स० सस्तोटना। झटपना। 
झाडता। झारना। साफ वरता।. « 
निझोल-वि० झोल रहित। कसा हुआा। 
सुद्ौल । न 


<इट 


निद्ि 


डिदिणश-पत्ा पु धिय। मद्दादिव | धग्मु। 

मिदोह्नाजा पु० शोठा। मूहाटा। पुरी। 
यग्ती। 

निश्थि-प्रि० वि० दे० “नीडि"। 

निदएटा-थिं० १. निपम्गा । आलगी। जिसे 
पास मोई वाम-पथा गे ही। ३. बें-रीज- 
गार। येगार। * 

छिदत्जू-दि० दे० /लियादा॥ 
निटठालछान्सप्ता पू० १ ऐसा रामय, जब बोई 
याम्-पधा ने हो। साठी बत। २ ऐसी 
दर्शा, जब पुछ जामदा न हा। 
नियुट+वि० निप्युरा बढार। वि्दय। मूर। 
जा दूसरों का यप्ट न समसे। स्नेह-शूल्या 
ईनदुर॑ईई-मज्ञा स्त्री० दे० “निदुस्ता/+ 
निठध्ता'-सज्ा रधी० मिप्ठुरता। निर्देकता। 
च्रुरता। दृश्य थी मठोरता। 
निदशाई-सज्ञा स्थी० दे० “निदुर्ता”। 
निठौर-गज्ा पु० १ बुरी जयगह। छाँव। 
२ दुरा दाँव। थुरी दह्या। 

निडर-वि० १ जिस उर न होी। निःशव। 
निर्मम। मयरहित। २ साहसी। हिम्मत- 
चाल । है ढीठ। घृष्ट। 

निदरपन, निडरपना-राज्ञा पु० निर्भयता। 

लि /-कि० वि० निकट) पास । 
निढदाश-वि० १ शिथिछ। थवान्साँदा! 
अद्यात्त। २ सुस्त। उत्साहद्वीन। 


निदिलॉ-चि० १ वसा या तना हुआ 
२ वडा। 
नितत-क्रि० वि० दे० “निताव' 


नितब-सता पु० कमर वा पिछला भागा 
चूतड (स्त्रिया का)। 
कित्तद्ियो-सर्जा स्‍्त्री० सुन्दर नितवावाली 
स्त्री। सुदरी। 
मित-अव्य० १ प्रतिदिन) रोज।॥ २ सदा। 
शावंदा। हमेदशा। 
यौ०--नित नितरू-प्रतिदिन ।_ रोज-रोज। 
नित्य नयान्‍+सव दिन नया रहनेवाछा। 
नितल-सज्ा पु० सात पाताछा में से एक। 
मितात-वि० १ बहुद्र अधिफ॑॥ अविशय। 
अत्यन्त। २ पिल्कुल। सर्वथा। एकदमा 
मिति[+-अव्य० दे० 'नित। 


नित्य 


<३९ 


भिधान 





मित्य-वि० १. जो सब दिन रहे। झादवत। 
सनातन । जिसका कभी नाश न हो। अवि- 
नाशी । तिकाछूब्यापी॥ २. भ्रतिदिना 
रोज का। 
अब्य० १. प्रतिदिन । रोज-रोज। २. सदा। 
सर्वदा। हग्रेशा) 
नित्यरूम-सत्ना प्‌० १- प्रद्िदित का काम। 
२ प्रतिदिन को आवश्यक क्रिया। नित्य 
को क्रिया। 
नित्यगति-सज्ञा पु० चायु॥ हवा। पवत। 
नित्यता-सज्ञा स्‍्त्री० नित्य होनों का भाव। 
अनइ्वरता। 
लित्यत्व-प्रज्ञा पू० नित्यत्ा। 
लित्पनियम-सज्ञा पू० प्रतिदिन का निश्चित 
व्यापार। रोज का कायदा। 
नित्य नेमित्तिक कर्मे-सज्ञा पु० पे, श्राद्ध, 
प्रामश्चित्त आदि कम। 
नित्यप्रति-अब्य० प्रतिदिन 
नित्यशः-अव्य० १ प्रतिदिन । 
सदा। सर्वदा। 
नियभ*-सनज्ञा पु० खभा। स्तम्भ) 
निभरना-क्रि० आ० १ पानो या किसी 
तरल पदार्थ का स्थिर 3५ उसमें 
चुली हुई मै आदि बैठ जाय। २ 
घुछी हुई चीज के नीचे बेठ जाने से जलू का 
अछग' हो जाना। 
नियार-सज्ञा पू० १ घुली हुईं चीज के बेंठ 
जाने से अछूम हुआ साफ पानी । २ पानी 
केस्थिर होने से उसके वल में बैठी हुई चीज । 
निधारना-कि० स० १ पानो या और कसी 
तरल पदार्थ को स्थिर करना, जिरासे उसमें 
घुली हुई मै आदि नीचे बैठ जाया २ 
चघुली हुई चीज को नीचे वैठाकर पानी 
अलग करना । 
निदई -वि० दे० “निर्दय!। 
लिदरया*-क्रि० स० ३. तिरादर करना। 
अपमान वरना। बेइज्जती करना। तिर- 
स्कार करना। २ त्याग बरना। ३. मश्त 
करना। हराना। » 
निदर्शन-सच्रा १० ९६. दिखाने गा अदर्शित 
मरने वा याय। २- उदाहरण। दष्टान्त। 


हर रोजा। 
रोज। २ 


निदर्शना-सन्ञा स्त्री० एक अर्थालकार, जिसमें 
एक वात किसी दूसरी वात को ठीकन्ठीक 
कर दिखाती हुई कही जाती है। 
निदलनॉ-सज्ञा पू० दे० “निर्देशन” । 
निदहवा“-कि० स० जलाना। 
लिदाघ-सज्ञा पु० १- गर्मी । ताप ॥ २? धूप । 
घाम। “३ ओऔष्म काल) भरमी। 
निदान-सज्ञा पु० १. मूछ कारण | २. कारण। 
हे रोग-लक्षण। रोग की पहचान॥ ४. अत। 
अवसान। ५. तप के फल की चाह। ६- 
शुद्धि। ७ वैद्यक के एक ग्रथ का नाम। 
अन्य० अत में। आखिर। 
वि० अतिम या निम्न श्रेणी का। निदक्ृप्ट। 
निदारुण-वि० १. कठिन। घोदं। भयावक। 
२ दुसह। ३ निदुय। 
निदिध्यासन-सजन्ना पू० वारबार स्मण्णा 
बार-बार ध्यान में लाना। 
निदेश-सज्ञा पु० १ आज्ञा। हुव्रम। अनु- 
शासन॥ २ कथन।॥ हे. पास। समीपता। 
निदेखस*-सज्ञा पु० दे० “निदेश”। 
निदेष*-वि० दे० “निर्दोष” ॥ 
निद्धि-सज्ञा स्त्री० दे” “निधि/।॥ 
निद्ध-सज्ञा पु० अस्त्र-विशेषा , 


निद्रा-सन्ना स्त्नी० मीद॥] सोना। सोने की 
अवस्था। शयन। 

निद्ायमान-वि० जो नींद में हो। सोया 
हुआ। हि 


निद्रालु-वि० निद्राशील। सोनेवाला। 
निद्वित-वि० सोया हुआ) 
निवडक्र-कि० वि० निर्मेय। तिडर। १. बे- 
रोक ॥ बिना कसी रुकाबट के। २ बिना 
आया-पीछा किए ॥ ३. बेखटके। 

अव्य० सहसा। अचानक । एकाएक॥। 
निघषन-सज्ञा पु० १ नाश। २ मुत्यु। मरणा 
के कुल। खानदान। ४. कुछ का अधिपति। 


८ विष्णु॥ 

वि० घनहीत॥। निर्घन। दरिद्व। 
लिघनो-वि० निर्घन $ 

निषान-स्ज्ञा पु० १. आधार। आशक्य। 
धर। २. निधि। सजाना। ३ रसान। ४. 


लछय-स्थान ॥ 


मिधि 


मिधि-सज्ञा स्त्री० १ बोौष। राजाा। २ 
युबेर या घीध। बुप्रेर थे नी प्रवार ये 
रा--पद्म, महापद्य, शख, मयर, बच्छप, 
मुकुद, बुद, नीठ और यचच्य। ३ गर्मुद्। 
४ आधार। घर। जैसे, गणनिधि। ५ 
विष्णु। ६ धिव। ७ नौ यो सरया। _ 
निधियाष, नििपति-सज्ञा पु, निधिया से 
स्वामी, छुबेर। 
निर्षेद-सजश्ा पु० रुपने योग्य स्थापनीय। 
स्थापन सरमन योग्य। 
निष्पान-सन्ञा पू,० दर्शन। 
निध्यान-सज्ञा पू० शब्द 
लिनय-मज्ञा स्त्री० नम्रता। 
निनरा-वि० न्‍्यारा। अछग) जुदा। दूर) 
लिनाद-सज्ञा पु० शब्द ध्वयनि। गजन। 

जोर की आवाज। 
लिमादना-कि० अ० निनाद या जोर से 
दाद करना। 

निनादित-वि० जोर से शब्द करवा हुआ। 


ध्वनित] के 

निनादी-वि० [ स्ती० निनादिनी] शब्द करने- 
बाला। 

लितान*-सज्ञा पु०६ १ अत|। २ लक्षण) 
ज्ि० वि० अत में। आखिरा 
वि० १ परकले सिरे का। बिलकुरू। एक 
द्रम ॥। २ बुरा। निकृष्ट। 

नितार--सज्ञा पु० समस्त । बिलकुछ | सम्पूण । 
वि० दूर हटा हुआ। 
निवारा-वि०ण १ अछय। 
२ दुर। हटा हुआ। 

निनाबॉ-सज्ञा पु० मुँह के भीतरी भाग में 
निकलनेयाले भदहीन भहीन छाल दाने, जिनमें 
छरछराहट होती हूँ। 

निदीना[-कि० स० नीचे वरना। झुवाना। 
नवाना। 

निन्नानबे-नि० नब्ब और नौ। 
सज्ञा पु० नब्य और नो की सल्या। ९९॥ 
मुहा०--निन्नानबे के फेर में आना या 
पडनाू5१ धन बढान की घुन मे होना ।२ 
कजूसी। ३ बक्‍कर में आना। फिक्त्तब्य 
विमूढ़ होना। 


जुदा। भिन्न। 


<ड॑ंग 


निषोडत 


निनन्‍्यारा/-वि० द० निनारा/ध] अहय ९ 
सिपग*-वि० जिसवे हायर दूटे हा।जी 
विसी अगर से बदवत हो। अपाहिज। 
फिनलस्मा 

निप-सन्ञा स्त्री० वृक्ष-विशेष । 
निपजा|>ति० ज० १ उपजना। उपकम 
हागा। उगना। २ बढना। प्रुष्ठ होता। 
पवना। हे बनना। 

लिपजो*-सज्ञा सत्री० १ छाम। सुनापा। 
यूद्धि । ३ उपज। अन्न की उत्पत्ति। 
निपश्च-वि० पत्रहीन। दूठा। 

तिपट-अव्य० १ मिरा। विशुद्ध। बेवल। 
एक्मान्र। ? सरासर। एकक्‍्दम। बिल्कुछ। 
निपटना-फ़ि० अ० दे० “निवटना”। 
निपटाना-क्रि० स० १ समाप्त बरना। पूरा 
करना। २ ठहराता। 

निए्टारा-सता पु० फंसछा। निर्णय । छुटकारा । 
निपटारू-सज्ञा पू ० निवटानेबाला। निर्णायक। 
निपतन-सज्ञा पु० [ वि० निपतित] गरिरना। 
गिराव। नप्ट होता। जघ पतन । 

निफतित-सभ्ञा पु० गिरा हुआ। पतिता 
च्युत । '्रप्ट 

निपात-सज्ञा पु० १ पतन। गिराव | २ 
अधपतन।] ३ विनाश । ४ मृत्यु । क्षय | 
नाश। ५ ब्यावरण के नियमो थे” किझदधे 
बनाए गए दाब्दा 

वि० बिना पत्ता का। 

निषपातक-सनज्ञा प्‌ ० साशक। उजाडववाला। 
गिरानेवाछा । 

निपातन-सज्ञा पु० १ गिराने वा कार्य्य । 
२ नाश।॥३ नाश या वध करने का काय्य । 

लनिपातनाईं-क्रि०ण स० १ नीचे गिराना। 
2 नष्ट करना। काटकर गिराना। ३ सार 
ग्रिराना। वध कण्ना। 

निपातित-वि० नौचे गिराया हुआ। 

निपातो-वि० १ ग्रिरानेवाल्। फवनेवाला। 
रे मारनेबवाछा। *३ बिना पत्ते का! 
सज्ञा पु० शिव॥ महादेव ॥ 


“/निपीडन-सन्ना पु० [स्त्रो० निपीडित] १ 


पीडित करना। कृष्ट देना। तवक्लीफ देना। 
४२ परना। ३ गदेन। मसलना। 


| 


् 


मिषपीड़ना 


तलिपीड़ना*-क्रि० स० १. दबाना। मसझछना। 
२ कष्ठ देना। पीडित करता | 
भिपुण--वि० कृशछ) प्रधीण। दक्ष ) चतुर ) 
निपुणत्ता-सज्ञा सत्री० दक्षता। कुशलता ॥ 
चातुरी | 
निपषुणाई*-सज्ञा स्त्री० दे० “मिपुणता!। 
निपुन्नो-वि० पुजहीन। सिर्वश्) मि.स्तान । 
निपुन*-वि० दे० “निपुण” 
निपुनई*-सज्ञा सत्नी० दे० “निपुणता ॥ 
निपूतत, निमृत्ता।[--सज्चा पु० [ स्त्री० निपूती] 
पूत्रहीन । नि सतान 


» निपोड़ता, निपोरता-क्रि० स० दौत दिखाना। 


निलेज्जता की एक मुद्रा 

निफन*-वि० पूर्ण। घु ] 

क्रि० बि० पूर्ण रूप से। जच्छी तरह। 

लिफरना-कि० अ० १ चुभकर या घंसकर 
आर-पर होना। २. खुलना। साफ 
होना। 

लनिफलॉ-वि०विफल। निष्प्रयोजन। निरर्यक। 
निष्फल | 

निफाक-सज्ञा पू० [ अ० ] १. विरोध । द्रोह ! 
बैर। २ फूठद। विगाड॥। अनचन। 
निफोट-बि० स्पप्ट 4 साफ-राएफ। 

नियंध-सज्ञा पु० १ वधन। वधधेज। चन्धान। 
रोग-विशेष | २ विज्वद ब्याप्या। छेख । 
ग्रथ। ईद रान्दर्भ। 

निमंपन-सज्ञा पु० [ वि० निबद्ध ] १. वधन। 
२- व्यवस्था। नियम । बधेज।॥ ३. कर्त्तव्य । 
बधन | ४. हेतु ॥ कारण ॥ 

निवकौरी ]-सज्ञा स्त्री० १. नीम पा फछ। 
२- नीम या बीज । 

लजिबदना-क्रि० आ० [सज्ञा निबदेरा, निब- 
डाव] १. निवृत्त होना। छुट्टी पाना। 
फ्रसत पाना। २. समाप्त होना। पूरा 
होता। डे. गिर्णीति होना। तय होना। ४. 
चुकना ! खतस होना! ५. शौच मादि से 
निवृत्त होना। 

निम्रदाना-परि ० स॒० ३, पूरा बरना। समाष्द 
करना | राठम करना ) २० आुबाना। बेबार' 
बरना। हे- तय परना। 

विवदाव-सज्ञा पु० दे० “निबटेरश। 


अंडे? के 


सिबेडता 





निबदी-वि० १. छटी हुई। २. खर्च। दे. चटा 
चालछाका 

हिबदेरा-संज्ञा पू० १. निवठने का भाव या 
क्रिया। छूटटी। २. समाप्ति | ३. फँंसला। 
४. निरचय। 

निबड़ना ““>क्रिण अ० दे० “निबटया। 
निबद्ध-वि० १. बेंघा हुआ। २. निरुद्ध । रुका 
हुआ। ३ ग्रथित। गुया हुआ। ४. बेठाया या 
जडा हुआ। 

निबर[-वि० दे० “निबंल!। 
निबरना-क्रि० अ० १. वेधी या लगी वस्तु 
का अछूग होना। छूठना। २. मुक्त होना। 
उद्धार पाना। ३. छूटूटी पाता। फुरसत 
पाना) ४, काम पूरा होना। समाप्त होना। 
५ तिर्णय होता। ६ , एक में मिली-जुली 
बस्तुओ का अरूग होना। ७. उलझन दूर 
होल १ झुलझता। <. छूर हीना! लक 
निबलं-वि० निर्वछ। दुर्बकक। का || 
बलह्ठीन । 

लिबह-सज्ञा पू० समूह) झूड। 
सिबहना-फक्रि० अ० १. पार पाना। निकझना। 
छुटूडी पाना। २. निर्बाह होना। बराबर 
चला चलना। ३ पूरा होना। सपरना। 
४ पालन होना | 

निबहुर-सज्ञा पु० जहाँ से कोई ग छोटे। 
तब, ॥ 

निबहुरा--बि० जाकर न ल्यटयेवाछा (गाली) ) 
निबाह-सज्ञा पू० १. नसिवाहने की क्रिया 
था भाव। दिन वाठना। गुजारा। 
२ राबध या परपरा की रद्ता । पालन। 
ह प्रूरा करने या पार्य्य। समाप्व 
करमा। ४. छूटकारे का ढंग । बचाव 
सत्र रास्ता 4 

निबाहना-क्रि० स० १- पूरा बरना । निर्वाह 
करना ॥ २. पाछन करना । चरिवार्य करना। 
जारी रसना। ३- वरायर वरते जाना । 
लिधिड़-वि० दे० “निविटड”। 

जिवुआ-सज्ञा पु० दे? "नोबू"। 

लियश्नाए*-कि० अ० १३. छूदना। छुटशारा 
प्रावा। २ बयपस रुछना॥। 


__शिवेश्ना-चिए७ मर० ७. मिवटाना॥  परा 


मलिदेंहा 


४२ 


नि्मि 


नी फससअअअलंं७त७छ७स७इ)?ः।फ -_ _-_- _तऊत्त+त7ह :  >:स्‍नीीभनन-तततततत++त55++* 


यूरना। शाप परता। (बंधन कादि) 
पुड़ाना। उन्मुस्त परगा। कक छाँदवा। 
चुनवा। ३, उएशत दूर परता। सुछशाना। 
४४, निर्णय बरना। पैयद घटया। ५ अठग 
मरना। दूर मारना । 
नियेहा-गशा १९० ६, विपषटाशन छुद्सारा। 
० यनाव। उद्धार) ३ छाॉंट।' चुनाय । 
४. गुठशाने की प्रिया या भाव।५ 
स्‍्थांग ।६ निम्रटेरा। समाध्ति 4७ निर्णय। 
निरयेरना-ति०ण स० दे? “नियेडना/व 
(ियेरा-गजश्ा पु० दे० “निर्ेड/ | 
निर्वेहना-धि० रा० दे० “निवेरना!। 
लिधौरी, मिबौकी-सज्ञा स्त्री० मिययोरी । 
नीम या पछ। 
लिम-सज्ना पु० प्रवाधथा प्रमा । 
धि० समान। तुल्य । 
लिभना-भि० अ० १ पार पाता । पार 
छगना। छुट्टी पाना । छुटवारा पाना। २६ 
बने आना। पूरा होना। ३ जारी रहना। 
लगातार बना रहना। ४ गुजारा होना। 
सपरना । _ भुगतना। ५ पान होना। 
अरितार्थ होना। 
निर्भरम*-वि० दावा-रहित । भ्रमरहित | 
क्रि० वि० बेखटके | बेघडक । 
निभ रोसी *६-वि० १ जिसे कोई भरोसा न 
रह गया हो। विराझ्ष। हवाश | २ जिसे 
किसी व! आंसरा भरोसा न हो। निराश्रय 
निभागा-वि० अमागा। अर 
लिमभाना-कि० रा० [ निबाहता] १ (किसी 
धात का) निर्वाह करना। बराबर चलाए 
चरना । २ चरितार्थ करना । पालन 
ऋरला ५४७ छात्र वदरते, फजएए५ 
सलाता। ४ 'भुगठ्ाना। 
निमाव-सज्ञा पू० दे० ' तिबाह”। 
निभूत-वि० १ रवा हुआ २ निश्चल] 
अंटक॥ ३ छिपा हुआ। गृप्त। ४ बद 
किया हुआ। ५ निश्चित। स्थिर। ६ 
विनीत + नम्र । ७ ज्ञात) घीर। ८ निर्जना 
एकात। ६ भरा हुआ 
जिम्श त*-वि० दे० 'निर्शात! ॥ 
निमत्रण-सन्ञा पु० १ किसी कार्य्य के छिए 


नियत समय पर आने वा अनुरोप मरता। 
बुटावा। आात्वान | ३. स्यीत्रा । साने मा 
घुछावा ! पक 
निर्मत्रणपत्र-सजा पु० महू पत्र, जिसने द्वारा 
निमंत्रण दिया जाय । 
निमप्नना*-त्रि० म० न्योता देना। न 
निमप्रित-थि० आमत्रित॒ । जिसे न्‍्याया दिया 
गया हो! बआड़त । 
निम-सत्ञा पू० १३५ 
बतरनी। ३ थोडा। 
निमवरक-यज्षा पूछ दे० ॥ 
सिमशी-स्ा स्त्री० १. गीयू मा आवार। 
२ मैंदे वी मायनदार नमकीन दिविया। 
निमशीडो- जा स्त्री० दे० "निवोली”"। 
निमग्न-वि० [स्प्री० निमग्ना] १ डूबा 
हुआ। सग्व। २ तन्‍्मय । एबदीन। 
निमज्जन-सज्ञा पू० स्नान । छुवपी छगापर 
जिया हुआ स्तान। अबगाहन । 
निमज्जना*-त्षि० अ० डूबना । गोवा लगाना । 
अवगाहन बारता। 
निमज्जित-वि० १. डूबा हुआ। मग्न। २ 
सहाया हुआ । 
निमटना-क्रि० म० दे० “निबदना!। 
निमता-वि० १ सावधान। २ जो सम्मत्त 
नहो। 
निमन-बि० सुन्दर। जण्छा। सनोहर। ठोस। 
निमनाई-सन्ञा स्त्री० सुन्दरता। जच्छाई। 
निमय-सज्ञा पु० विनिमय! परिवरत्तन। 
आदान प्ररात । बदछा। 
निमाज-सज्ञा स्त्री० दे” “नमाजोँ। 
निमान-सज्ञा पु० १. नीचा स्थान । गड्ढ़ा। 
६ उत्याससथ १ 
निमाना-वि० [ स्तो० निमानी] १ नीचा। 
ढालुवाँ | वीचे की ओर गया हुआ। २ नग्र। 
विनीोत३ ३ दच्बू। 
निमि-सज्ञा पु० १ महाभारत के अनुसार 
एक ऋषि, जो दक्तात्ेय वे पूत्र थयें। २ 
राजा इध्वाकु के एक पुत्र का साभ। इन्ही 
से मिथिला बा विदेहन्बश चकछा। राजा 


जनक के पूर्वज॥ ३ आँजखो का मिचना। 
निर्मेष। 


इटावा । २० 





निमिण 


<डरे 


च्ज 


नियामक 





निमिद्ञ/-सज्ञा पु० दे० “निमेष?। 
निमित्त-पसज्ञा पू० १ हतु॥। कारण। प्रयो- 
जन। २ चिह्क्‌। एक्षण। ३ उद्देश्य 
निित्तक-वि० विसी उद्देश्य से होनेवाला। 
उत्पन। जनिता 
निमित्त कारण-सज्ञा पु० प्रयोजन! हेतु। 
जिसकी सहायता या प्रेरणा से कोई वारय हा । 
निमिराज*-सज्ञा प्‌ू० राजा जनव। 
निमिद-सज्ञा पु० दे० “निर्मप!। 
लनिमोलन-सज्ञा पु० घद करना । मसूँदना। 
सिकोडवा | आँख मूँदना ५ जौख मोचना। 
निमीलित-वि० मूँदा हुआ। बन्द क्या हुआ । 
पलका से बन्द की हुई (आँख)। 
निमूद-धि० मुँदा हुआ। बाद] 
निर्मेश् “-सज्ञा पु० दे० “निमप !। 
निमेद-वि० न मिटलेबाला। अभिद। 
निमेप-सज्ञा पू० १ पछफ का गिरना या 
झपकना। २ पछक गिरने भर का समय। 
क्षण] पर । 
निमोना-सज्ञा पु० हरे चने था मटर की 
रसदार तरकारी। 
निम्त-वि० सीचा। नीचे की ओर। नीचे। 
मिम्तगा-सन्ञा स्त्री० नदी। 
निम्नता--सन्ञा क्त्री० नीचापन। निचाई। 
गहूराई। 
निम्नेलिखित-वि० नीचे लिखें हुए । 
निम्मोक्त-वि० नीचे कहा हुआ। 
तिस्ब-सज्ञ। पु० दे० नीम | 
नियता-स जा प्‌ ० [ स्ती० नियत्री] १ नियम 
निश्चित करनवाका । व्यवस्था करनेवाला । 
नियामक | ईशइ्वा ४२ काण्य को चलछान 
बाछा। झे नियम ५र चएान वाला ॥ शासक] 
मियत्रण-सज्ञा प्‌ू० नियम आदि में वाँयना 
था छसके अनुसार चताना। 
नियन्रित-वि० १ नियमित) सयमित। नियम 
से बचा हुआ। नियम सत्र अनुशासित। २ 
प्रतिबद्ध । रोका गया। निवारण किया हुआ । 
नियत-वि० १ वेँधा हुआ। परिसित ३ २ 
ठीक किया हुआ। निश्चित । सुकरूर] 
निर्धारित । ३ नियोजित । स्थापित । तैनात ) 
सज्ञा स्त्री० दे० नीयत! ६ 


नियतात्मा-वि० जितेन्द्रिय ॥ यत्ती। यमी। 
आमवश्ञीमूत । हि 

(नियति-राज्ञा स्त्नी० १ नियत होने का भाव। 
२ स्थिरता। ३ भाग्य । दवा अदृप्ट। 
ड निश्चित यात। अवश्य होनेवाल्ली बात । 
नियम) ५ पूर्वद्धत फ्म' का निश्चित 
परिणाम ।_ 

सियम-सज्ञा पू० १ निश्चय के अनुसार प्रति- 
बन्‍्ध। रोत। पावदी। २ दवाव। शासन। 
है बेचा हुआ क्रम । परपरा। दस्तुर। डे 
विधि। व्यवस्था | कापून | जाब्॒ठा। घारा। 
५ इार्त । ६ सकक्‍लल्‍प! प्रविज्ञा। ब्रत) ७ 
योग के आठ अगा में सं एक, जिसमें झौच, 
सतोष, तपस्या, स्वाधब्यास और ईइवर- 
प्रणिधान किया जाता है | ८ एक अर्था- 
छूकार, जिसमें किसी बात का होना एक 
ही स्थान पर नियमित रूप रो बताया 
जाय। < विष्णु॥ १० महादेव। 
नियमत -क्चि० वि० नियमानुसार | 
नियमन-सज्ञा पु० [ वि० नियमित, नियम्य] 
१ नियमबद्ध करने का काय्य। कायदा 
बाँधचना। २ झासन। ३ निवारण । रोक। 
अन्घन। ४ दमन 

नियमबेद्ध-वि०_ नियमा से वेंधा हुमा। 
नियमित ! दि 
नियमित-वि० १ बँबा हुआ। क्मबद्ध। 
२ कायदे या कानून के अनुसार | नियमबेद्ध | 
नियर[-अव्य ० समीप। पास। निब्ठ। नज- 
दीक। 

नियराई|-सज्ञा स्ती० निकटता। सामीष्य। 
लियरानाप-क्रि. अ० सिक्‍ट पहुँचना। 
नजदीक आना। 

निमरे-अब्य० समीप । निकट ! 
सनियाई*-वि० दे० *स्यायी। 

लियाज-सना स्नी० [ फा०] १ बड़ा, का 
प्रखाद। दशान। पडा से मुलछाकात। दे 
इच्छा। ३ दीनता। ४ मृतक के उद्देश्य से 
दरिद्रों को दिया जानबाठा भोजन । 
लियान*-राज्ञा पू० निदान) परिणाम] 
अन्य० भव म। आम्पर। 

४ बासक-सज्ञा पु० [ स्व्रौ० नियामियायु 


टडढ 


निरखता 





१. नियम फरनेवाठा। २. स्यतस्था या 
विधान करनेबाछा। सियनन्‍्ता। पर्णयार। 
३. भारनेयाला। 
निवामत-सज्ञा स्त्री० [अ०] १. अउन्य पदार्य । 
दुर्लभ पदार्थ । २. स्वादिप्य भोजन] उत्तम 
ब्यजन। ३. घन-दौलत। 
नियार-सज्ञा पु० जौहरी या सुनारो 
दुकान यंग व्टूड़ा-वतवार। 
मनियाराप॑-वि० न्‍्यारा | पृथक्‌ |] अछग। या 
नियारिया-सन्ना पु० १, सुनारो या जोहरियो 
की राख, कूडा-करबवट आदि में से साल 
निफालनेबाज़ा। २. चटुर मगुष्य। चालान 
आदमी । 
नियारे* पू>अव्य० दे० "न्यारे”। 
नियावप-सज्ञा पु० दे० “न्याय!। 
नियुकत-धि० १. नियोजित छगाया हआ। 
तैनाव। मुकरेर। २ तत्पर किया हुआ। 
प्रेरित। ३ स्थिर विया हुआ। 
निषुक्ति-सज्ञा स्त्री० निमुवत किया जाना । 
कार्य सौपना। मुकरंशी। तैनाती] 
नियुत-बि० १ सल्या-विशेष। एक्छक्ष | २ 
दस लाख । ३६. नियत। सुसगत। ४ तित्य। 
नि मद समा पु० बाहुयुद्ध। मल्‍्लयुद्ध । चुइती | 
॥ ५४ -सज्ञ। पु० १ नियुवत्त करनेवाला। 
काम में रूगरानेवाला। मुवरंर करनेवारा। 
२ नियोग करनेवाछा | 
मिमोग-सज्ञा पु० १. नियोजित करते का 
कार्य्ये। नियोजन। प्रेरणा। आज्ञा। हुक्म। 
तैनाती | मुकर री । २ जवघ६रण | ३ प्राचीन 
आर्यों की एक प्रथा, जिसके जनुसार यदि 
किसी स्त्री का पति न होता या उसे अपने 
पत्ति से संतान न होती, तो बह अपने देवर 
या पति के और विसी योत्रज से सतान 
* उत्पन्न करा खझेती थी। 
नियोगी-वि० नियोग करनेवारा। नियोजित 
विया हुआ। तैनात। मुकरर। 
निपोजक-सजन्ञा पु० काम में लगानेबाला।? 
मुबरंर करनेबाला । 
नियोजन-सज्ञा प० [ वि० नियोजिच, निमोज्य, 
नियुक्त ] किसी काम में लूगाना। तेनाव 
मा मुकरर करना। नियुक्त करना। 


7॥ 


वियोजित-बि० निः फू संयोजित । विसी 
वार्य में नियुक्त हुला। 

निरंकार*-सना पु० दे० ”मिराकार। 

निरकुश-वि० जिसके छिंए कोई अबुश या 
प्रतियव ने हो। बिना ठर वा। स्वतत्र। 
निरंग-वि० १. अग-रहित । २. बेरग । बदरग ! 
विवर्ण। ३. उदास। वेरीनक । ४. खाठी। 
जिगमें ओर युछ न हो । 

सनज्ञा पु० रूपक अलवार वा एक भेद । 

मनिर॑जन-वि० १. अजन-रहित । बिना बाजद 
का। जैसे, निरजन नेत्र॥ २. दोप-रहित । 
३ साया से सिलिप्त (ईश्वर था एक 
विशेषण) । 

सज्ञा पु० परमात्मा 

लिरतर-वि० [सज्ञा स्त्री० निरनन्‍्तरता] १- 
अतर-रहित | जो लगातार चला गया हो ॥ 
अविच्छिन्न। २ निविड । घना। ३. अन- 
बरत। लगातार होनेवाला। ४. मविचलू। 
स्थायी । 

क्रि० वि० बराबर) सदा । हमेशा] 
निरंतराल-वि० अववाश-शून्य । निरवकाश। 
निरंध-वि० १. बहुत अधिक अंबेरा | २. 
महामूर्स । 

निरंभ-वि० ३ निर्जलू॥ २ बिना पानी पिए 
रह जानवाला। 

निरंश-वि० १. जिसे भाग न मिछा हो। 
२ बिना जक्षाश्ञ का। 

निरकेवल[-वि० १ शुद्ध । खालहिसि। बिना 
मभेरू का २. स्वच्छ )। 

निरक्ष देश-सज्ञा १० भूमध्य रेखा के पास के 
देश, जिनमें रात और दिन वरावर होते हूं । 
निरक्षव*-सज्ञा पृ० दे० “निरीक्षण । 
निरक्षर-वि० १ जिसे अक्षर पहचानने तक 
का ज्ञान न हो। अक्षर-शून्य। २. अनपढ। 
जशिक्षित। मूर्ख। अज्ञान। 

निरक्षरता-सज्ञा सन्नी० अधद्वार-ज्ञान का 
अभाव। बदिक्षा। अज्ञान । 
निरक्ष-रेखा-सज्ञा स्‍्त्री० १. नाडीमडरछा 
अातिवृत्त। २. निरक्षवृत्ता 

निरखनाहं-कि० स० निहारना! देखना। 
अवलोकन करना। निरीक्षण करना! 


प्रिय 


तिरग -सज्ञा पू० दे० “नुग। 
निरगुन>वि० दे? “/निर्गृण/। 
निरच्छ*-वि० अधा। नेभहीन। दुष्टिहीन। 
मिरजर-वि० कभी जीण्ण या पुराना न होने- 
बाल्ण | 
निरजोस-सज्ञ। पु०_ निचोड। सार। निर्णय। 
निरजोसी-वि० निचोंड निवालनेवाकछा। सत्य 
निबालनेवाछा। गिर्णायव। 
निरझर*-सर्ा पू० दे० “निम्नर”। 
तिरत-बि० बिसी काम में लगा हुआ। छीन। 
तलत्पए। मशंगूल। तशव्जीन। 
नु-सनज्ञा पू० दे० “नृत्य । 
निरतना*-क्रि० स० नाचना। नृत्य कराा। 
भिरति-सज्ञा स्ती० अप्रीत्ति। अप्रेब। 
निरतिशप-वि० सबसे वढछबर | सर्वोत्तम । 
सर्वे-भेष्ठ। 
सज्ञा पु० परमेद्बर। 
लिरदई *+--वि० दे० “निर्देय/”) 
निरधातु-वि० शक्तिहीन। क्षीण। 
निरघार“-सज्ञा पु ० दे० ' निर्धार !() निश्चय ! 
निणय। सिद्धान्त । 
मिरधारनता-कि० स॒० १ सिर्थारण करता। 
लिशयय करना । स्थिर करमा। २ मन में 
धारण करना। समझना। 
समिरनुनासिक -वि० जिसका उच्चारण नाक 
से ने हो। बे अक्षर, जितका उच्चारण 
नाक की सहायता से न हो। 
ल्टिस-जिण आम्रािद । जिला आना कार को 
अल न खाए हो | निराहार। भूखा। 
निरप्षा-वि० भूखा।निराहार। अनरहित। 
निरप्त्य-वि० नि सनन्‍्तान। सनन्‍्तान हीन । 
निरपना-वि० जो अपना न हो। गेर॥] 
बेगाना। पराया। 
निरप्राध-वि० अपराध रहित। वेकसूर। 
निर्दोष । जिसने अपराध न किया हो। 
फ्रि० थि० बिना अपराध किए। रे 
निरपराधौ*-वि० दे० “निरपराध” । 
निरप्वाद-वि० जिसमें कोई अपवाद या 
दोष न दो। निर्दोष । 
लिरपाय-राज्ञा पू० निबिघ्न । 
वि० जिसका विनाश न हो | 





ट्ड५्‌ 


विरगंल 


निरपेक्ष-वि० [सना निरपेक्षा, निरपेक्षी] 
अलग | तटस्थ | जिसे किसी धात की अपेक्षा 
था चाह न हो। स्वाघीन। उदासीन! 
छामरयाह । 

निरपेक्षित-वि० १ 
२_ अनावश्यव । 
निरपेक्षी-सम्या 7० छगाव न रखनेवाऱा। 
ठटस्थ। जलग। 

निरबसी-”वि० निर्वेश। जिसे वश या संतान 
न हो। सन्‍्तानहीन । 

मिरबल*-वि० दे० “निर्मल | 
निरबहना*-क्रि० अ० दे० “निभना ! ॥ 

निरयेद*-सज्ञा पु० दे० “निर्वेद” । 
निरबेरा>-राजा पू० दे० “निवेरा”। 
लिरमसिमान-वि० गर्यहीत। जिसे अभिमान' 
न हो। अहकार शनन्‍्य । 

मिरभियोग-वि० अभियोग-रहित । जिस पर 
कोई जुम या मुकदमा न हो। 
निरभिलाध-वि० इच्छा या अभिकापा से 
रहित। जिसे कोई इच्छा न हो। 


जनयथाहा । उपेक्षित। 


निरभ्म-वि० बिना बादल घा। मेघ-रहित। 
स्वच्छ । साफ । 

निरमवा-कि० स० निर्माण कफरना। 
खनाना। 


निरमर, निरसल्र*-वि० दे० “निर्मल” 
निरमसाम*-सज्ञा पू० दे० “निर्माण”! 
निरमाना-कि०ण स० तिर्माण करना। 
अनानत॥ रचना? सैवएर करनाा 
मिरसायल*-सज्ञा पु० दैे० *निर्माल्य/] 
निरमूलना“ं-क्रिण स॒० निर्मूछन। निर्मूछ 
करना। नप्ठ करनां। उखाड फेकता। 
निरमोरू-वि० जेमूल्य । अनमोर । बहुत 
बढ़िया । 

निरमोही *-वि० दे० * निर्माही '। 
निरय-खज्ञा पू ० नर । दोजख | दुख भोगने 
का स्थाना ह 
मिरमण-सन्ना पू० १ अयन रहित गणना। 
ज्योतिष मे गणना कौ एक रीति। २ बे- 
घर का। 
निरगेंल-बि० अवाध। 
रहित बे खैक टोक। 


अर्गेंल था जजीर- 





लिरयंक 


निरर्यक-वि० व्यय । अर्यशून्य | बिना मतलब 
का। निष्फल । 
निरवच्छिप्त-वि० जिसका क्रम न टूटा हो। 
क्रमद्ध। सिझसितेवार। क्रमण-। 
निरवंध-वि० निंदा या दोष से रहित । 
निर्दोष शुद्ध। स्वच्छ। हर 
मिरबधि-वि० जिसकी कोई अवधि न हो।ा 
सीमा-रहित। निस्सीम | बेहद। 
फरि० थि० लगातार। निरन्तर। 
निरवयव-वि० निराबार। अग-रहित | बिना 
अग या आवार वा। 
लिरवुंबय-वि० अवछुबहीन। बिना सहारे। 
आधार-रहित । निराशक्षय। मिराबार। 
लिरवान(-वि० फिरणई कराना। खेत में से 
घास आदि निवलवाना । 
मिरवार-मज्ञा पु० निस्तार। छुटवारा। 
मुक्ति । बचाव। छुडाने या सुलझाने का 
काम । आदि निबटेरा। 
लिरवारना“-ति० स० १ निवारण करना। 
डालना। हूटाना। छुडना। मुक्त करना। 
छोडना। त्यागना। २ गाँठ आदि छूडाना। 
सुलझाना। दे निर्णय कुरना॥ तय करना। 
निरवाह[-सज्ञा पू० दे० “निर्वाह! 


निरबाहुना*-कि० अ० निर्वाह करना। 
निभाना । 

निरशन-सज्ञा पु० भोजन न क्रता | उप- 
चास। छघन । 


मिरसंक *[-वि० दे० "निशक!। 

मिरस-वि० १ जिसमें रस न हो। रसविद्दीन । 
२ फीवा। ३ निस्तत््व। असार। ४ रूखा- 
सूलखा। शुप्त । 

म्िपस्न-स्रज्षा पु० [ वि० निरकसनीय, मिरस्य 3 
१. फंषना। हृटाना। दूर बरना। विसर्जन 
२ खारिण करना। ३ + रिहार। निरा- 
घरुण। ४. निकालना। ५ बघ। ६ नाश 

निरस्त-बि० १. छोडा हुलआ। स्यवत। हटाया 
हुआ । २. हराया गया। 

निरस्म्-वि० विना हथियार बा। अस्तहीन। 

निरहंकार-वि० अभिमान-रहित । निरभि- 


मान । 
निरा-वि० [स्त्री० निरी] १. विश्युद्धा 


थ्ड्द् 2 


भ 


निरापद 


साहिस। बिना मे बा] ३. जिसके साथ 
और बुछ न हो। बेवछ। ३. निताता 
निपट। विलकुछ। एवदम। 
- बि० अवेठा। एवाकी | सिर 
निराई-नज्ञा स्त्री० १. फसछ के पौधों के 
आसपास उगनेवाझे तृथ, घास आदि को 
दूर करना। २. निरान की मजदूरी। 
निराकरण-सज्ञा पु० [बि० निराकरणीय, 
निराइत] १. अऊुंग करना। हटाना। दूर 
करना| २. मिटाना | रद करना। ३. शमन | 
परिहार । ४. निवारण । ५. खह़न। सनन्‍्देह 
दूर करना। झवा मिटाना | 
निराकांक्षी-वि० जिसे कोई इच्छा न हो। 
निस्पृह | सन्तुप्ट। झान्त 
निराकार-वि० आकारहीन । दरीर-रहित। 
जिसका कोई आकार न हो। शून्य। 
सज्ञा पु० ईश्वर। आकाश। 
निराकुछ-वि० १. सावमधान । जो घबराया 
अथवा आऊुछ न हो। २. बहुत व्याकुछ। 
बहुत घबराया हुआ | 
निराकृत-सत्ञा पु० १. हटाया हुआ। २० 
अपमानित | ३- अस्वीक्षत । 
निराखर*प-वि० १ जक्षरहीन। निरदार। 
बिना अक्षर का। २. मौन। चुप। ३. मूढ। 
अपड 4 
निराचार-वि० आचार-म्रप्ट । अनाचार। 
निराट-वि० निपट | एक्माम | विलवुछा। 
मिरात॑क-वि० निश्वक। निर्भय। 
निरादर-सज्ञा पु० बेइज्जती। अपमात। 
निराधार-वि० १. आधार शून्य | निराख्ित । 
जिसे सहारा भ हो। ३. जो प्रमाणों से पुष्ट 
न हो। मिस्पा। अगुरुत / शूठछ । ३ जिसे 
जीविका आदि का सहारा न हो | ४. जो 
विना अन्न-जरू आादि के हो । 
निरानन्द-वि० जातन्द-रहित। दुखी।] 
राज्षा पु० आनन्द का जभाव। दुस। 
निराना-त्रि० स० फसल के पौधा वे! आास- 
पास की घास सोदकर दूर बरना, जिसमें 
पौवा बी वाढ न रझके। निवाना। नीदनात 
निदटापद-वि० १. सुरक्षित | जिसे कोई जिपत्ति 
या डर न हो। २ जिससे हानि या अनर्थ 


निरापन है 
की आशवा न हो। हे जहाँ किसी बात वा 
डर या खतरा न हो 

निरापन*-बि० जो अपना न हो | गर। 
पराया । बेगाना। 

निरासय-जि० स्वस्थ | नीरोग | तदुरुरत । 
'रोग-रहित । 

निरासिच-वि० मास न खानेवाझा। सास- 
रहित ॥ 

मिरायूध-वि० बिना अस्त्र के। अस्त्रहीन । 
खाली हाथ। 

लिरालंब-वि० विना आऊूब या सहारे का। 
निराणघएर। फिराश्रय | 
निरालय-वि० १ आलूय-रहित। _ बिना 
मकागया बे-घर के । २ एकान्त। निर्जन । 
निराला 

निरालस्य-वि० आलस्यहीन । जिसमें आलूस्य 
ने हो। फुरतीका। चुस्व। उयोगी।॥ 
निराला-सज्ा पू० [ स्त्रौ० निराछी] एकात 
स्थान ऐसा स्थान, जहाँ कोई न हो। 
वि० १ जहाँ कोई मनुष्य या बस्ती न हो । 
निर्जब। एकाव। २ 7 विलक्षण। सबसे 
समिन। अदभुत । जजीव। ३ अपूर्व। बहुत 

बढ़िया | अनुठा। 2 

निराबना]-क्रिण स० दे० “निराना”। 

निराश-बि० आशाहीन। जिसे आज्ञा 
नहो। 

निराज्या-सज्ञा स्‍नतौ० नाउम्मेदी | आज्या- 
रहित । आशा के विपरीत। ९: पर 

निराशो *-थवि० हतादश | विरक्‍त | उदासीन । 

निराशक्षय-विं० आश्रयरहित। विना श्हारे 
का। जअशरण।॥ असहाय। 

लिरास*-वि० दे० ' निराद!ा 

निरासो *-/ १ दे० “निराशी। २ 
उदास। बेरनक। 

(भराहार-वि० आहू(₹-रहत ॥ अनशन ॥ जो 
घिता भोजन के हो। भूखा। जिसके अनु- 
प्ठान मे भोजन न किया जाता हो। 

सिरिद्रिय-वि० इद्दिय-रहित। विना इद्धिय 
का। अधघा, पग्‌ आदि। 

निरिच्छना “जि ० स० देखना। जअवलोवना 

लिशे-सज्ञा स्तौ० केबछ॥ निरा। निपटा 


पु 


<ड७छ 


निययम 


निरीक्षक-सना प्‌० जांच करनेबाला। देसने- 
वाला। देख-रेख करनेवाला | परीक्षक । 
निरीक्षण-सज्ञा पु ० [ वि० निरीक्षित, निरीक्षय, 
निरीदयमाण ] देख-रेख । जाँच । निगरानों। 
देखना। दश्ंन। देखते की भुद्रा या ढंग) 

निरोक्षा-सतञ्ञा सृत्नी० देखना। 
निरीह्बर-सज्ञा पु० नास्तिक । ईश्वर मा 
विश्वास न करनेवाला | 

निरीज्वरयाद-सज्ञा पु० ईइवर की सत्ता में 
विश्वास न करने का सिद्धान्व। यह सिद्धान्त 
कि ईइवर नहीं है । 

लिरीब्वरबादो-सज्ञा पू० नास्तिबः | ईश्वर 
को न माननेवारा | ईश्वर के अस्तित्व मे 
विश्वास न करनेवाला। 

निरोह-खि० नि स्पुह । इच्छा-रहित । निरचेष्ट | 
जिसे किसी बात की चाह न हो। विरकक्‍्ते। 
उदासीन । 

शिकार], >सज्ञा पु० दे० “निरुवार”॥ 

लिरकत-वि० मिश्चयपूर्वेक कहा हुआ। 
व्याख्या किया हुआ । नियुक्त । ठहराया 
हुआ। 

सज्ञा पु० वेद का चौथा भग। छ वेदागों में 
से एक, जिसमें वेदिक इबब्दो की व्यास्या 
है। यास्पमुनि-चिरचित एक ग्रय । 

निरुक्ति-सज्ञा स्ती० १ किसी पद या वाक्य 
की व्युत्पत्ति सहित व्याज्या । २ एक काव्या- 
लकार, जिसमें किसी शब्द का मनमाना 
अर्थ किया जाय, परन्तु बह अब अतगत 
नहो। 

निरुज-वि०  दे० “नीरूज”॥ 

नियत्तर-वि० १ जिसका वुछ उत्तर न हो । 
व्यजवाब | २ जो उत्तर न दे सके । अवाक्‌ । 
उत्तरहीन। 

निरत्साह-वि० उत्साहहीन | हतोत्साह। जिसमें 
उत्साह या उम्ग न हो। साहसदहीन । 

निरुत्सुक-वि० जिसे कोई उत्सुकता न हाँ । 
उत्सुकता-रहित। निर्द्वेंग 

निदद्घ---वि० रूका या बबा हुआ। 

सज्ञा पु० योग म चित्त कौ वह अवस्था, 
जिरामें योगी निश्चेप्ट हा जाता हैं। 
निश्द्यम-वि० [ सज्ञा निरयमता] छउद्योग- 


निरशमो 


हीन। जिसने पास वोई उद्यग से हो । 
चेपाग। बेवार। 
मिदद्मी-गत्ा पु० निपम्भा | जो उदमन 
गरता हो। पोई खाम ने गरनेंबाला। 
पस्थिम ने परस्तेवाठा | _ हर 
लनियदंइय-थि० जिसपरा योई उद्देश्य या ध्येय 
नहा। 
[#० बि० धिना पिसी उद्देश्य वे । 
लिय्योग-वि० उद्यमहीन। उद्योग-रहित। 
ब्रेवार) निवम्गा । है 
भिददेश-वि० निश्चिन्त । जिसमें कोई वेग 
या हलचल न हो ! 
लिशपद्रय-वि० शान्त। जिसमें कोई उपद्रव 
या अशान्ति न हो । हे 
निएपद्रवी-सज्ञा पू० उपद्रव न बरनेबाछा। 
शान्त | अचचछ । _._ 
पमिर्पस-वि० उपमा-रहिंते । शिसकरी उपमा 
न के बेजोड। अद्वितीय। जनुपम। 
निश्पपोगी-वि० जो उपयोग में न आा सके । 
निर्थक। व्यर्थ । वेकाम। 
ईमदपाधि-वि० जिसकी कोई उपाधि न 
हो। उपाधि रहित। बाधा-रहित। माया- 
रहिता निर्मोेधिा निर्मछ। शुद्ध । 
सञ्ञा पु० ब्रह्म ॥ 
मिर्पाय-वि० १ जो कुछ उपाय न कर सके। 
जिसका कोई उपाय न हो । २ उपाय-रहिंत । 
निरुवरना*[-नि० ज० सुलसना। कठिनता 
आदि का दुर होना । 
पनरवार[-सज्ञा पू० १ मोचन। छुडाने का 
चबाम। २ छूटकारा। बचाब। मुक्ति। 
३. सुलझाने वा वाम। ४ तप करना । 
निवटाना। ५ निर्णय । 
निश्वारना-त्रि० स० १ मुक्त करना। 
छुडाना। श२ सुछझ्ञाना। उलझन मिदाना। 
३ निवयटाना।तय करना। ४ निणय चरना। 
मिरू्कू-वि० १ उत्पन॥। २ विख्यात! 
प्रसिद्ध। ३ अविधाहित | कुआरा। 
सनिरूद-लक्षणा-सन्ञा स्त्री० वह ऊक्षणा, जिसमें 
दाब्द का गृहीत अर्थ रूड हो गया हो, 
बर्यात्‌ वह बेवलकत प्रसग या प्रयोजनवश 
डी न ग्रहण विया गया हो। 


<डंट 


नलिर्ग मना 


मिल्ड्ञा-मज्ना रत्री० दे० “निरूहु-टक्षया”। 
मिटप-वि० १. जिसवा वोई रूप या 
आवार न हो। स्पदह्दीनी मिराबाई।र 
बुरूप। बदसूरत 

निटपक-वि० निरूपण बरनेबाला। 
निरिपण-सम्ा पु० १ दर्शत। २» विचार 
मित्रेचता-पूर्ण विचार या निर्णय बरता। 
निदर्शन। ३ स्थिर परना। मय 
निरुपता-धि० अ० निश्चिठ बरना। निर्णय 
बारना। ठहराना । 

निरूपित-वि० जिसवा निरूपण या विवेचन 
हो चुका हो जिसवा निर्णय हो चुका हो। 
निरूप्प-वि० निरूपण या तिर्णय करने योग्य । 
जिसका निरूपण होने को हो । 

निरेसना*-त्रि० स० दे० 'निरखना। 

निरं”-सज्ञा पु० नरक । 

निरोग, निरोगोर्ु-सज्ञा पु० रोग-रहित। 
वह व्यवित, जिसे कोई रोग न हो । 
स्वस्थ | तन्दुरस्त । 

निरोध-सज्ञा १० १ अवरोध। रोन। स्पावट। 
वेंधन। २ घरा। घेर छेना। ३ योग में 
चित्त की समस्त वृत्तिया को रोबना। 
४ नाशाव 

निरोघक-वि० रोकनेवारा। रुकावट डालने- 
बाछा। घेरा डालनेवाछा। 

मिरोधन-सज्ञा पु० दे० “निरोध”। 

निरोधो-वि० दे० “निरोधक” | 

निर्ख-राज्ञा पु० [ फा०] दर। भाव। 

निर्यनामा-सज्ञा पु० [ फा०] वह पत्र, जिस 
पर सब चीजा का भाव छिखा हो । 
निर्खबन्दो-सज्ञा स्त्री ० [ फा० ] चीजो के भाव 
या दर निश्चित करना । 

निर्गंध-वि० [सज्ञा निर्गववा] गधहीन। 
कि विसी प्रकार की गध न हो। 
निर्गंत-वि० [ स्त्री० निर्मंता] वाहर आया 
हुआ। निवलछा हुआ । 

लिर्मेम-सज्ञा प्‌ ० उद्गम | निकास | निकलना। 

निर्गमन-सज्ञा पु० निवछना। वाहर आगा। 
अस्थान करता। सलायन। 

निर्गेमता-क्रि०ण अ० निवछना। बाहर आना 
या जाना। प्रस्थान करता। 


नियुंडो 


<ंड९ 


निर्धन 





निर्गुडी-सज्ञा स्प्री० १. पुष्प-विशेष। २. एक 
आऔपध। ३. सिधवार। सेमालू। 
निर्ुण-सज्ञा पु० परमेश्वर । 
वि० [सज्ञा निर्मुणता] गुगहीत। जिसमें 
कोई हक न हो। चुरा। जो सत्व, रण और 
सम, तीनो गुणों से परे हो। 
निर्शुणिया-वि० १. निर्युण ब्रह्म की उपासना 
करनेवाला। २ गुण-रहिता 
निरगुणी-वि० गुणद्वीत। मूरों । 
निघट-सज्ञा पू० १ शब्दकोश या ग्रथसूची | 
२. द्णष्य-गुणागुण-दर्शक प्रय। 
निर्धुपण-वि० १. जिसे गदी बस्तुओ से या बुरे 
कामो से घृणा या लछज्जा न हो। २. 
निदित । अति नीच। ३. निर्देय। भिष्दुर। 
४. घृणा या जुयुप्ता से हीन॥ 
निर्घात-सज्ञा पू० १ तेज हवा चलने का 
शब्द । २, बिजली कौ कडक। ३. एक 
प्रकार का अस्त्र। 
लिघोप-सज्ञा पु० [ वि० मिर्घोषित) झब्द। 
आवाज । श्र 
लि० शब्दहीन। है 
निर्जंतव-वि० सुससान। एकात। बह स्थान, 
जहाँ कोई सरुष्य न हो। जनहीत । विजन । 
मिर्जल-वि० १५ बिना जे का।| जल- 
रहित । २ जिसमें जल पीने का विधान 
नहो। 
निर्जला एकाइज्ी-सत्ना स्त्री० ज्येष्ठ शुक्छा 
एकादशी, जिस तिथि को लोग निर्जेल बत 
'रखते हैं। पु 
निर्जित-वि० सूद या छाभ आदि के रूप में 


बठकर प्राप्त होनेवाछ्मा घन ( एक्ूड- 
छग्रे०) ॥ 

निर्जाव-विं० १ जीव-रहित। पध्राणहीन। 
बेजान। मृतक। सरा हुआ। जडा २ 


अचेतन। अशकक्‍व या उत्साहहीन। दुबे ॥ 
निझर-सज्ञा पू० [ सस्‍्नी० निर्झरिणो] पानी 
का झरना। चश्मा। सोता। पव॑त से 
गिरनेवाला जछ-प्रवाह। 
निपझं रिणी-सज्ञा स्त्री० न॒दी। 
निर्णय-सज्ञा पु० १ ओचित्य और अनोचित्य 
था गिश्चय | २० बादी और प्रतिबादी को 
फा० पड 


बादो को सुनकर उनके सत्य अथवा असत्म 
होने के सवध में कोई विचार स्थिर करना। 
पनिबटा रा। फँसलछा। रे 

निणयिक्त-सज्ञा पु० निर्णय था फैसला करने- 
बाछा। 

निर्णयोपप्ता-सज्ञा स्त्री० एक अर्थाल्तकार, 
जिसमें उपभेय और उपमान के गुणों और 
दोषो की विवेचना की जाती है। 

निर्णोत-वि० जिसका निर्णय या फैसछां हो 
जरुका हो। निर्णय किया हुआँ। 
निर्णता-सश्नज्ञा पु० निर्णय करनेवालय। 

नि्ते *पूं>सज्ञा पू ० दे० “नृत्य/”। 

मिर्तक *प-सज्ञा पु० दे० “नत्तंका। 
निर्तेताप-क्रि०ग अ० नाचना। 

निर्दंभ-वि० जिसे दभ या अभिमान न हो । 
निर्दंय-वि० दयूहीन। निर्मम। निष्ठुर। 
चेरहम। ह् 

निर्देबता-सज्ञा स्ती० निर्देय होने का भाव! 
ऋरता। बेरहमी॥ कठोरता। निष्ठुरता! 
निर्मेमता। 

निर्देयो *[-वि० दे० “निर्देय”। 

निर्देल-वि० जिसमें दल या पत्ता न हौ। 
निर्देडतापू-क्रि/ स० जल्यना। 

निरबिष्टवि० १५ जिसका निर्देश हो चुका 
हो। कथित। निरूपित। बतलाया हुआ। 
र२. निश्चित । 

निद्वुं घणप-वि० दे० “निर्दोष” । 
निर्देश-सज्ञा पु० १. आज्ञा | हुक्स। आदेश । 
हिदायव॥ २ कथन। उल्लेखा वर्णन। 
३. किसी पदार्थ को बतलाना। निश्चित 
करना! निरूपण। 

लिर्दोष-वि० [ सन्ञा निर्दोषवा] १. जो दोषी- 
न हो। दोप-रहित। निरपराध । तिप्ककक । 
२ बे-कसूर। बे-ऐव । बे-दाग। 

सिर्दोषी-वि० दे० “निर्दोप” 

निद्वंद, निर्देढ-वि० जिसका कोई विरोध 
करनेवाका न हो। जो राग्र, द्वेप, मान, 
अपमान आदि इद्ो से रहेत या परे हो। 
स्वच्छद ॥ मुक्त । 

निर्घन-वि० दरिद । 
कृगाछू । 


घनद्वीन। गरीब 


निर्षेनता 


निर्घनता-सज्ला स्त्री० दरिद्रता। गरीबी। 
कगाछी । ण 
निर्घत-वि० धर्म-रहित । धर्मशून्या। अधघा- 
मिक। 
निर्धार-सज्ञा पु० दे० ४निर्भारण”। 
निर्धारण-सज्ञा पू० मिश्चित करना। निर्णय । 
निइचय। 
निर्धारक-सज्ञा पू० [स्त्रौ० निर्धारिका, 
निर्धारिणी] किसी बात वा निर्धारण या 
निःचय करनेवाला। 
निर्धारना-क्रिण स॒० दे० _ “निर्धारण” । 
निष्िचित करना । ठहराना । निर्धारित करना। 
लिर्धारित-वि० निश्चित किया हुआ। 
लिनिर्मेघ-क्रि० वि० एकटक । बिना परूक 
झपकाएं। 
वि० १- जो पलक न ग्रावे। २. जिसमें 
पलक ने गिरे) 
मिवंध-सज्ञा पु० १. रुकावद | 
२. हुठ। जिंद। आग्रह । ; 
निर्येह-वि० दुर्बख। कमजोर। शक्तिहीन। 
निर्बलता-सज्ञा स्भी० कमजोरी | दुर्वेछता) 
निर्बेहता-क्रि० अ० १. पार होता। दूर होता ) 
अछग हौना। २ क्रम का चलना। निभता। 
पालन होना । 
निर्बोज-वि० १ बीजरहित । जिसमें बीज 
न हो । २ जो कारण से रहित हो। 
कारण-रहित ] 
निर्वृद्ध-वि० अज्ञान। अबोधा ज्ञानहीन। 
बेवरूफ। मूर्ख । 
भिर्थोध-वि० जिसे अच्छे-बुरे का कुछ भी 
ज्ञान न ह्वो | अनेजान। अज्ञान। 
निर्भध-वि० बिता भय या डर बे। निडर। 
बेखौफ ) साहसी। हिम्मती । 
निर्भपता-सज्ना स्त्री० निडरपन। निडर होने 
का भाव या अवस्था ॥ 
निर्मर-वि० आश्षित | अवरूबित | मुनहसर। 
» किसी पर आधारित था ठहरा हुआ। 
निर्भोक-वि० निडर | 
निर्मीकता-सज्ञा स्त्री० निर्मंयठा । 
लिरश्नंस-वि० स्रम-रहिता द्ाका-रहिता 
क्रि० वि० निधड़क। बेखटवे॥ 


अड्चन । 
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निर्मोतत 


नि्ध्धात-वि० १. 'म्रम-रहित । जिसको 
कोई भ्रम न हो। शका-रहित । ३- जिसमें 
कोई सन्देह न हो । 

निर्मताज-क्रि० स० दे० “निर्माता!। 
मिर्मेम-वि० १. किप्युर | विया। २- 
निर्मोही । ३. ममताहीन। नि.स्पृह। बासता- 
रहित । 

मिर्म॑र्धाद-वि० मर्यादा-रहित। अपसानवारी। 
निर्मेद-वि० १. स्वच्छ। साफ २. पवित्र। 
शुद्ध । ३ निर्दोष। कलकहीत। 
सज्ञा पु० १. अश्रक। २. निर्मली । 
निर्मेलता-सज्ञा सत्री० १ सफाई। स्वच्छता। 
२. निष्कछकता। पवित्रता। शुद्धता। 
निर्मेछ्ा-सज्ञा पु० एक नानकपथी साघु- 
सम्रदाय । 

निर्मेली-सज्ना स्त्री० १. रीछे का वृक्ष या 
फूछ। २ एंक प्रकार का वृक्ष, जिसके पके 
बीजों का औयधष-झूप में तथा गँदला पानी 
साफ करने के लिए व्यवहार होता है। 
चाकसू ? 

निर्माण-सज्ञा पु० रचना। बनावट। बनाने 
का काम] सृजन । 

निर्माता-सज्ञा पू० निर्माण 

बनानेवाला। ॥ 

निर्माश्िक-वि० भाता-रहित | असात्रिव । 
निर्मान-वि० असीम । बेहद। अपार। 

सज्ञा पू० दे० “निर्माण” 
निर्माना*-क्रि० सठे/ बनाना। रचना । 
निर्मापल-सज्ञा "पु ० दे० “निर्माल्य | 
निर्माल्य-सन्ना पू० देवता पर अधित वल्यू। 
निर्मित-वि० रचित। बनाया हुआ। निर्माण 
किया हुआ ॥ 

निर्मूंल-वि० जड-रहित। वे-बुनियाद। बिना 
जड का। जड से उखाडा हुआ। जो बप्द 
हो गया हो ॥ 

निर्मूलन-सज्ञा प्‌० निर्मूल होना था वरता। 
नाझमय करने की क्रिया। विनाश। 

निर्मोक-सज्ञा पु० १. साँप की केचुलौ। 
२ धरीर की ऊपरी खाहू। ३. आषाश। 

निर्मोल*[>वि०  अपूल्य | जिसवा मूल्य 
बहुत अधिक हो ॥ 


करनेवाढा | 


निर्मोह्‌ 





निर्मोह-वि० जिसने सन में मोह या मसता 
न हो। निर्देय। वठोर । है 
मिर्मोही-बि० [ स्प्री० निर्मोहिनी ] जिसगे 
मोह या समता न हो ॥ निर्दंय। निष्ठुर। 
निर्यात-सज्ञा पू० १ घाहर जाना। देश के 
बाहर सामान भेजवा। २ देश से बाहर 
भेजा जानेवाला माल । 
निर्यातन-सज्ञा [पु० १. बदछ्ा चुवाना। 
प्रतीकार। २. मार डाछना। 
निर्यास-सज्ञा पु० १ वृक्षो या पौधों में 
से निकलनेवाक्ता रस। बृक्षा का रस। 
२ काढा। ३ बहना। झरना। ४ स्थिर। 
निश्चय। ५ मीमासा। ६ गादा ७ 
क्षरण । 
निर्मुक्ति या नियुंफ्तिक-सज्ञा स्त्री० युवित- 
रहित। अनुचित। अनुपयुक्त । 
लिर्योगक्षेम-वि० चिन्तारहित। निश्चिन्त। 
सिर्लज्ज-वि० वेहया। बेशमं । छज्जाहीन। 
निर्ूज्जता-राज्ञा स्नी० बेंहयाई। बेशर्मी। 
मिर्लज्ज होने का भाव। + 
निर्लिप्त-वि० जो लिप्त न हो। अनासक्त। 
ररागद्वेष से मुकलत। बेकाग। 
निल्रप-वि० दे० “निलिप्त” | हर 
निर्लेश-वि० केश रहित। तनिक भी नहीं। 
सर्वया अभाव । 
निलूमि-वि० जिसे छाऊच ने हों। लोभहीन। 
निर्लॉमि-वि० रोम-रहित | बिना रोपें के। 
निर्वश-वि० [सज्ञा तिबेशता]"निसन्तान। 
वह्नहीन | 
निर्बेत्नन-बि० चुप। मौन। निर्वाक्‌। 
सज्ञा पू० निश्चित रूप से कोई बात बहना। 
निरूपण । 


निर्यंसनॉ-वि० [ स्ती० निर्वेसना] नग्न। 
नगा। 
सिर्वहृण-सज्ञा पु० १ निर्वाह । निबाह। 


_गुजर। ४२ सम्ताष्ति। 

निर्बहना [-क्रि० अ» परपरा का पालन 
होना। निमना । 

निर्थाकू-लि० मान । हैं 

निर्वाचक-सज्ञा पू० न॒वरनेबाला। 
चुननेवाला। निर्वाचन का कास करनेचाला 


<्प्र 


निविकल्प समाधि 


निर्याचन-सज्ञा प्‌ ० बहुतो में से एक या अधिक 
को चुनना। चुनाव। मतदान-ढ/रा चुनाव। 

निर्वाचन-क्षेत्र-सज्ञा पू० वह स्थान या क्षेत्र, 
जहाँ से प्रतिनिधि चुना जाय । 

निर्वा चित-वि० चुना हुआ। 

निर्बाण-बि० ६ बुझा हुआ २ डूबा हुआ। 
अस्त। हे शान्त। घोमा। '४. मृत । 
सज्ञा पु० १ बुझना। ठढा होना। २- 
समाप्ति । न रह जाना। ३ अस्त। डूबना। 
गमन।_ ४ शान्ति। ५ भुक्ति। मोक्षा। 
निर्बात-वि० बायुरहित स्थान | बह स्थान, 
जहां वायु न जा सके। 

निर्वाध-वि० बाघारहित । निष्वण्टय | सरल । 
निर्वापण-सज्ञा पु० [ वि० निर्वापित्त, 
निर्वाप्य]यु £ त्याग॥] बावच) २ विनाज्ञ । 
प्राणनाश। अत । समाप्ति] बध। ३ आग 
बुझाना । आग का बुझना। 

निर्वास-सज्ञा प्‌ ० बहिप्करण। निकाल देना। 
बाहर कर देना। 

« निर्वासक-सज्ञा पु० देशगिकाऊा देनेवाला। 
निकालने या बाहूर करनेवाला | 
ज़िर्बासन-सज्ञा पु० १ गाँव, शहर यथा देश" 
आदि से दड-स्वरूप बाहर निकाल देना। देश- 
निकाका। २ वध | हत्या। ३ निकालना। 
विसर्जन । 

निर्वास्तित-वि०_ निकाला गया। बहिप्कृत । 
अपने देश या निवासस्थान से मिकाछा गया। 
निर्वास्थ-सज्ञा पु ० निकाछने योग्य | बहिष्कार 
करने योग्य ॥ 

निर्वाह-सजा पु० १ फिसी क्रम या परपरा 
का चलना। निर्वाह! २ किसी बात के 
अनुसार आचरण ! पाकन ॥। ३ समाप्ति) 
पूरा होना ॥ 

निर्वाहना*-क्रि० अ० निर्वाह परता। पूरा 
करना ६ “हि न 
निविकल्प-वि० १ एकाग्र । २ जिसम कत्पना 
न हो। विकल्‍प॥ निरफेक्ष । विचारहीन ॥ 
दे (न्याय में) अव्यवत ज्ञान । ४ ईश्वर का 
एक विशेषण। ५ निश्चित । स्थिर । 
सज्ञा सस्‍्ती० एुका प्रकार कौ समाधि ! 
निरबिकल्प समाधि-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार 


डे 


निविकार 
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निविड़ 





मी समाधि, जिसमें शेय, शान और ज्ञाता 
आदि या. फौई अन्ठर सही रह जाता। 
मिविकार-वथि० जिसमें मिसी प्रकार गा 
बिझार या परियत्तंन न ही। विकारदीन। 
नॉविध्य-वि० बाधा-रहिंत 

भ्रि० थि० धिना पिसी विघ्व थे 
नरविरोप-वि० जिसमें विरोध या वाधा न 
हो। बिना विसी य्कावट के । 
निधवियाइ-वि० धिवाद-रहित। जिसमें 

विवाद ने हो। बिता झगड़े था] 
सिविवेक-वि० बिचारहीन। बुद्धि या 

से शून्य । 

निथिशक-विं० मिर्मय। साहसी। निडर। 
निविशेष-सज्ञा पु० परमात्मा। परवरहा। 

निविकल्प। निर्गण। 

निर्वीरा-सज्ञा स्त्री० विधवा और पुत्रद्दीन 


स्त्री 
निर्वास्यि-जि० वीय्यंहीन | निस्तेज। कमजोर । 
नियत्ति-सशा पु० _१. एक चन्द्रवशी राजा 


पा) ॥ २. उत्पत्ति | बनावट । देर 
॥ सिद्धि । ४ समाधि। ५. वृत्ति- 
निर्वेद-सज्ञा पूं० १. मोक्ष की अमिलापा 
२, यैराग्य। दे. पश्चात्ताप । दु स। जनुताप। 
सत्ताप। खेद॥ ४, नम्प्र॒ता। ५ अपना अप- 

मान। अपनी अवहेझठना। 
शन्रु-रहित 4 


निर्वेर-वि० द्वेप -से रहित। 
जिसका कोई वैरी व हो। 

१. निष्कपट। छलरहित। 
२- बाधा-रहित । 


लिर्माज-वि० 
मिर्ष्पंधि-वि० निरोग | रोगरहित । 
निहेंरण-वि० शव-बहिष्फरण । मृतक या 
- अरुषी निकारूमा। भुर्दा निकालना; 
निर्देतु-वि० जिसमें कोई हेतु न हो । बहेतुक। 
अकारण। प्रयोजन-रहित । 
निल-सन्चा पु० विभीषण का मन्‍्त्री। 
निरूज्ज[-वि० दे० “निर्ेज्जा 
निलज्जता+-सज्ञा स्त्री० दे” _“निर्लज्जता/] 
जिलज्जी *|-वि० निर्छेज्जा। बेदमे । वेहया। 
लिलय-सज्ञा पु० गृूह-मकान। घर। निवास- 
स्थान) जगह 


ज्ञान 


मिछहा-वि० १. नौछवाढा। २. वीटसवर्थी। 
सिवर-वि० १. निर्णय करनेवाल्ा। २० 
बचानेवालठा । 

निवरा-संता स्त्री० वुमारी। अधिवाहिता। 

लिवर्तन-मज्ञा पु० छझौटाना। रोवना। वास 
बाना। 

निवरान-सज्ञा पु० १. गाँव। २. घर। ३- वस्त्र । 
निवसना-क्रि० भ०३लिर्तिसत धरता। रहना। 


कोई | नियह-सम्ा १० “ईंट _र्मृह। शुढ। यूथा 


२. सात यायुओं में से एक वायु। 
सिवाई-बवि० १. नवीन | नया। २. विलक्षण। 
नमिवाज-बि० [का०] शृपा करनेवालढा । कृपालु । 
मिवाजना।[-क्रि० स० अनुग्रह करना। पा 

करना[। दया करना। 
निवाड़ा-सन्ञा पु० १ छोटी नाव। २ नाव 

की एक कऋ्रीडा, जिसमें उसे नदी के बीच में 
छे जाकर चक्‍कर देते है। नावर। 
निवात-संज्ञा पु० वह स्थान, जहाँ हवा ग जा 
सके। वातहीन प्रदेश 
निवार-सज्ञा स्त्री० बहुत मोटे भूत्र की बुनी 
हुई -नोडो पट्टी, जिससे पलंग आदि बुते 
जाते हूँ। निवाढड। नेवार। 

सज्ञा, पू० .तिन्नी घान। 
नियारफ-वि० १. अवरोधक॥। रीवनेवाला। 

२ दूर करनेवाा। मिटानेबाला। 
निवारण-सज्ञा पूँ०& १ रोजननें वी क्रिया। 

हटाने या दूर करने की क्रिया। २« छुट> 

कारा। निवृत्ति।- 

निवारमाकि०ण रा० १. रोबना। निपेध 
या सना करना। २. हटाना। दुर करना। 
बचाना 

लिवारो-सज्ञा स्ती० एक ऊता और उसके 
फूल 

निवाला-सज्ञा पु० [फा०] ग्रास। कौर। 
निवास-सज्ञा पु० रहने का स्थान। वास- 

स्थान । घर। मवान। 

निवासस्थान-सज्ा पु० घर। सकान। रहने वा 

स्थान । 

निवासो-सन्ञा पु० [ स्त्री० मिवासिवी] रहने- 

वाला । बसनेवाक्। बासी। 
-निविड़-वि० सघन। घना। घोर। गहरा। 








निदिष्द ड्पर निशानी 
लिदिष्ट-वि० १. जिसका चित्त एकाग्न हो।|। ४. सर्प । ५. चक्वाक। ६- भूत) 
छीन। तत्पर। २. लिपठा हुआ। बाँधा हुआ। |_७. चोर। 


घुसा या घुसाया हुआ। 
निवीत-सज्ञा पु० १. गले से रूटका हुआ। 
२. यज्ञोपवीत। ३. चादर। 
निबृत्तू-वि० विरक्‍त। मुकत। खाली। 
निवृत्ति-सज्ञा स्त्री० मुक्ति । मोक्ष | छुटकारा । 
प्रवृत्ति का 'उल्लनटा:- ० 
निवेद“प-सज्ञां पू:३४द्गे०० “नेवेद हा 
सिवेदक-सज्ञा १० निर्केद्त करनेबाला डा ब्रार्थी। 
निबेदन-सज्ञा पु० प्रा्थंना। विनय । 
घिनती। २. समर्पण। 
निबेदना *|-क्रि० स० १. विनती या प्रार्थना 
करना। २. कुछ अपित करना। नैर्वेध 


बढ़ाना । 
निवेदन किया हुआ। 





निवेद्धित-वि० 
अधित। समपित । २, दिया हुआ। ३० 
दान किया हुआ। फ 

सिवेरता /|-फक्रि० स॒० दे०, “निवदाना”। 

निवेरा*-वि० १ छाँटा हुआ। .चुना हुओं॥ 
२ अनौखा। ३- नवीन। 

निवेश-सज्ञा पु० १. विवाह। २ पडाव। 
छ्लिबिर। डेंरा। खेमा। रास्ते मे ठह्रने 
को जगहू। ३ पभ्रवेदा। ४ घर | 

निशंक-वि०, सिर्मय। निडर। जिसे किसी 
बात को छाका या भय“न हो । 
निश-सज्ञा स्ती० दे? “निश्ञाट | 
निशचर-सज्ञा पू० रात में चलनेवाले । 
राक्षस । 

निशात-सज्ञा पु० राध्रि का अत। प्रमात। 
03022 २. जिसे रात को दिखाई 
० ई 


निशा-सन्ना स्त्री० १. रात। रजनी। 
२ हलदी। दूरिद्रा। 
निश्ञाकर-नसज्ञा पू ० १. चद्रमा। चांद। २. 


महादेव। दे- कुबुट। मुरगा। 
निशाणातिर-सज्ञा स्त्री० उसल्‍ली ! बेफिक् । 
प्रयोघ। निद्िचन्द॥ * 
मिशागर्म--स ज्ञा पू ० रात वा आगमन | साध्या। 
लिशाघर-सज्ञा पु० १. रात में चलने वाला! 
शाक्षर ) २. गीदड। झागार। ३. उल्लू। 


निशाचरी-संज्ञा स्त्ीौ० १. राक्षसी । २. कुलदा । 
निशाटन-सज्ञा पु० उल्लू । 

वि०_दे० “निशाचर” । 

निशातं-वि० तेज फिया हुआ। शान दिया 


हुआ। चाणित। 

सज्ञा सस्‍ती० [अ०] आनन्द । प्रसन्नता। 
सुखभोग | 

निशाधोश-सज्ञा पु० दे० ”निशापति" 


निदशान-सज्ञा पु० १. चिह्न । अकित चिक्त । 
दाग या धब्बा। किसी पदार्थ के पहचानने 
का चिह्न । २. झडा। पताका। छध्वजा। 
३. पता। ठिकाना। '४. अनपुढ व्यक्ति 
का हस्ताक्षर के बदले मे बनाया हुआ 
अँगूठझे का निशान | 

यौ०---गास-निशान5”अस्तित्त का छेश » 


» बचा हुआ थोडा अश | 


सुहा०-निशूान्‌ देना--पहुचनवाना। निशान 
अेछठाना या. खडा करनान+किसी काम में 
<४ ब्रगुआ या वेता बनकर आन्दोलन करना । 
निशानची--सन्ञा पु० १. निश्ञाना लगानेबाढ। 
भ्रच्छा शिकार खेलनेबाझा) २. राजाया 
सेना बआाद्रि के आगे झंडा छेकर चरने- 
* बाला। निशान-वरदार। ध्वजाघारी। 
लिशानदेही-सज्ञा स्त्री० पहचनवाना। पहचान 
क्राना। असामी को सम्मव आदि देने के 
लिए पहचनवाने की क्रिया। 


निशापतति-सज्ञा पु० १. चंद्रमा। राकेश। 
२. कपूर । 
निशाना-सज्ञा पू० [फा०] १. रूक्ष्या। २ 


किसी पदाय को छदय बनाकर उस पर 
वार करना। जिसे छक्ष्य करके व्यगोवित 
की जाय | 

सुहा ०-निशाना वाधना--वार बरने के छिए 
अस्त्र आदि नो इस प्रकार साधना, जिसमे ठीजः 
लक्ष्य पर वार हो। निशाना मारना या 
लूगाना>-साकवर अस्च आदि या वाद 
करना । 
लिदशानाथ-सज्ञा पु० चन्द्रमा। 
लिशानो-सज्ञा स्त्री० याद के जिए दीं हुई 


निश्चार्मण 


था री गई बस्तु। स्मृति-चिक्त । यादगार । 
पहलानने ,वा चिक्तृ। निशान । 

निशामणि-सज्ञा १० चद्रमा। 

निशामुस-सन्ना १.० सध्या। 
समय। 

निशास्ता-सत्रा पु० [ फा०] गेहें वो भिगोष र 
उसवा निवाछा और जमाया हुआ रात या 
गूदा। माडी। बरूफ। 

निश्चि-सन्ञा स्त्री० रात। रातधि। 
लिशिकर-रात़ा पू० चद्रमा। 
लनिशिवर-सज्ना पू० दे० “निश्वाचर 
निशिवारो-सज्ञा पु० दे० “निशाचर”। 


संध्या वा 


निश्चित-वि» तेज। चोखा ॥ | 


सज्ञा पु० लोहा। 

लिशिनाथ-सज्ञा पु० दे० “निश्चानाथ 

निशिपात-शज्ञा पु० १ चद्रमा। २ एक प्रकार 
का छद। 

निशिवासर*-सज्ञा पु० रात दिन। सदा। 
सर्वदा। हमेशा। 

निशीथ-सज्ञा पू० रात) रुजनी। कि 

निशोधिनी-सज्ञा स्त्री० रात) रजनी। * 
निशुभ-सज्ञा पू० १ बध। हिसा। २ एक 
असुर, जो शुम तथा नमुदि का भाई था 
रब | के; हाथ से मारा श्या था। 
लनिशुभमदिती-सन्ञा स्त्री० दुर्गा। जगदम्वा। 
निश्चय-सतज्ञा पु० १ रन्देह रहित। रे 

विश्वास) हे निर्णय। ४ दृढ़ सवल्प। 


पका विचारा। प्रविज्ञा। ५ एक 
अर्थधालकार । 

निशचयात्मक-वि० जसदिग्ध। ठोक-ठीक। 
मिइ्चल--वि० अचल ३ अटल। स्थिर। 
लिएचलता-गज्ञा स्त्री० स्थिरता। दृढ़ता। 


निश्चक्त होने वा भाव) 
निरश्चित-वि० चित्ारहित। जिसे कोई चिता 
सा, फिक्र न हो। बेनक्कित ' 
निदिचतई*]-सन्ना स्त्री० दे० “ निदिचतता !। 
निश्चितता-सन्ञा स्त्री० निश्चित या चिन्ता- 
रहिद्र होने का भाव। वे कित्री। 
मिश्चित-वि० १ निर्णीत। जिसवे सवध में 
निश्चय हो चुका ही। तय विया हुआ। २ 
जिसमें कोई हर फेर न हो सके। पकक्‍वा। 


पड 


निष्क 

निशचेतन-वि० बेंयुध। बेहोश । जड । जिसमें 
चेतन शक्ति न हा । _ 
निडचेप्ट-वि० १. अचेत | येहान्ना चेण्टा- 
रहित । २ स्थिर। मनिश्चला 

निरर्च *-साज्ञा पु० दे० “निरचय/। 
निएछल-वि० छल्लरहिंत । सीघान्सादा । 
निष्कपट । 

निश्िद्द-वि० छिद्र या दोप से हीन। 
निश्रेणी-राज्ञा स्त्री० 5 १ सीढी। जीना। 
२ मुकिि। 

निश्वेयसू-सज्ञा पु० १ गरक्ति।” मोक्ष | २ 
कल्याण । दुख का अत्यत जभाव । 
निशवास-सज्ञा पु० इवास | साँस। प्राणवायु। 
निदशक-वि० १ तिर्भग। निडर। २ सदेह- 
रहिव। है 

निदेशकत-वि० नि्बंल | शक्तिहीन | वमजोर । 

निश्दब्द-वि० सताटा। इदब्दहीन। 

निउशेप-वि० जिंसमें से कुछ भी बाकी न 
बचा हो। समाप्त। 

लिपग-सज्ञा पु०_ [वि० तिपगी] १ 
ठरक्द | तूण | तूणीर। २ खड़ग | 

निधाद-सज्ञा पु० १ केवट। भल्लाह। एव 
अनाय जाति। २ सगीत के सात ॒स्वरो में 
अतिम। बी ५ 

निषादो-सज्ञा पु० महावत। हाथीवान।! 

निषिद्ध-वि० १ व्जित। जिसका निपेध किया 
गया हो। जिसवे लिए मभताही हा। २ 
खराब। चुरा। दूषिता 

निधविद्धाचरण-वि० शास्त्र-विरद्ध आचरण । 
चाल-चलन । 

नपंध-सज्ञा पू ० यजन । न करन मा आदेश । 
मनाही ॥ बाघा। रकावद। 

निषेषफ-सज्ञा पु० राकतेयाला | सना करने- 
शह्णः [। 

निषधाक्षेप-सत्रा पू० आक्षेपाल्वार का एव 
भद। . 

नियेधित-वि० दे० ' निपिद्ध ' । 

निष्क्टक-वि० _विविष्न। बाघा, आपत्ति या 
झशद आदि से रहित । पिना खटये' का! 

निप्प-मज्ञा पू० १ एक प्रवार का सोने 

कय सिक्का था मोहर। २ एक प्रकार वा 


निष्कंप हे 
गले का गहना। ३. शास्त्रा में वणित एक 
प्रकार की तौल। १०८ रत्ती मर सोना । 
टक। ४. सुबर्णष १५ हीरा। 

निष्कंप-वि० जिसमें कोई कम्पन न हो। 
जो काँपता या हिल्वा न हो। स्थिर। 

निष्कपढद-वि० निरछूल | सरक ॥ छल-रहित । 
सीधा । 

निष्कपटता-सज्ञा सुनी ० निइछछता | सरलता । 
सीघापन । ८ 

निष्याणण-घचि० निष्दुर। बेरहम । 
निष्कमं-वि० अकर्मी | जो कर्म करने मे लिप्त 
नहों। - 

निष्कर्ष-सज्ञा पू० परिणाम । तत्त्व! सार । 
निश्चय । निचोड । खुलासा । सिद्धान्त । 
निष्कलक-वि० निर्दोष । निरपराघ | वे- 


ऐव। 
लिष्कछकी-वि० दे० “मिप्कलक” ॥ 
निष्काम-वि० १ नि चुद! । कामना, आसक्ति 
म्या इच्छा आदि से रहित | २ बिना किसी 
कामना था इच्छा के किया गया कार्य । 
सलिष्कारण-वि० विना कारण । अकारण। 
बुथा। व्यर्थ । निष्प्रयोजन।/ 
निष्कासन-सज्ञा पु०'किसी स्थान से वाहर 
किया जाना । राज्य या देश से बाहूर 
निकालना | ः ' 
निष्कासित-वि० बाहर निकाछा हआ। 
निष्कृत-वि० [ सज्ञा निष्कृति] १ निकला 
हुआ। २ मुक्त ( छूटा हुआ। 
निष्क्रमण-सज्ञा प्‌ ० [वि० निष्णात] १ बाहर 
सिदलना । एक स्थान को छोडकर दूसरे 
स्थान को जाना। २ एक सस्वार, जिसमें 
बालवा जब चार महीने या दीता है, दब उसे 
घर से बाहर निवालकर सूर्य वा दर्शन कराया 
जाता हू। नि सरण ? घ 
निष्शमणार्थी-सज्ञा प्‌ू० 
की इच्छा रखनेयाला। 
निष्कप-सज्ञा पु० १ बेतन । सनखाह 
सजदुरी। भाड़ा। २, विनिमय बदछा। 
इ विशनो]। ४. सामस्यें । + 
निष्क्रान्त-वि० [सजा स्प्री० निष्वान्ति] 
१. निकला या निवाला हुआ। छूटा हहा* 


बही से सिवल्ने 


<५५ 


लिष्प्रभ 





मुक्त । २- निर्गत। एक स्थान को छोडकर 
दूसरे स्थान में जानेबाला। 
निष्किय-वि०निड्चेष्ट. क्िया-शून्य । अकर्मा । 
निष्क्रितता-सन्ञा स्त्री० निष्किय होने का 
भाव या जवबस्था। 2 
निष्ठ-वि० १. स्थित । ठहरा हुआ। स्थिर। 
२ तत्पर। लगा हुआ । ३. जिसमें किसी 
के प्रति श्रद्धा या भक्ति हो । 
निष्ठा-सज्ञो स्त्री०ण १ मन की स्थिति । 
अवस्था । २. निर्वाह | ३ बिश्वास । 
निश्चय । ४ गुरुजना के प्रति श्रद्धा-भक्ति । 
पूज्य चुद्धि | ५ निष्पत्ति। * ६. नाश। 
+* समाप्ति । श्र 
निष्ठावान्‌-वि० श्रद्धाभवित रखनेवाला । 
निष्दुर-बि० [ स्त्री० निष्ठुरा] निर्देम | कूर। 
बे>रहम । कठिन । कडा। सख्त । 
निष्ठुरता-सज्ञा स्त्री० निर्देयता । कूरता। 
ऋडाई। सख्ती । कठोरता । 
निष्णात-वि० तिपुण । किसी बात का पूरा 
पडित। बिज्ञ । पारगत। जानकार। 
“भक्रिष्पद-वि० कम्परहित । जिसमें किसी प्रफार 
का कप ने हो। स्थिर। निष्तम्प। 
निष्पक्ष-वि० [ सज्ञा निष्पक्षता ] तटस्थ | 
पक्षपात-रहित | जो किसी के पक्ष में न ही ! 
निष्पत्ति-सज्ञा स्त्री० १. समाप्ति । अत । 
२. सिद्धि । परिपाक | ३. निर्वाह । ४. 
मीमासा । निर्धारण। निशचय। 
निष्पन्न-वि० १. सम्पन्न । २. समाप्त। सिद्ध! 
जो समाप्त या पूरा हो च््ा ग हो। पूर्ण 
निष्परिग्रह-राज्ञा पू० योगी ॥। त्तपस्वी ॥ 
सनन्‍्यासी | ; 
लिष्पादन-सज्ञा पु० १. सम्पादन | साधन। 
पूरा करना। निर्ष्पत्ति । २. निमुक्ति। 
लिप्पाप-सज्ञा पु०_ निर्दोय 4 निरपराध। पाप- 
298 । जिस परे-कोई पाप थे हो 
नष्पीडन-सज्ञा पु० सिचोडना । परना। 
सिध्पतिभ-थि० अजश ! जड। सूर्ख/॥ निर्वोधि 
लिष्थत्यूट-चि० निविघ्न । -चाघा-रइहिंत ॥ 
निरापदा[ ड़ 
निष्प्रम-वि० जिसमें किसी प्रकार की भ्रमा 


निष्प्रपोजद 


निष्प्रधोगजन-वि० व्यर्थ । जिसमें बोई मतलत 
न हो। निरर्थव। , 
त्रि० वि बिनालर्य नया मतठय वे। व्यर्थ 


फ्जूल ] 
मिप्प्राण-वि० प्राणहीन । निर्जीब। मृत] 
मुर्दा । 
निप्फल-वि० असफ्छ॥। विफल।_ जिसका 


कोई फ्ल न हो। निरर्थका व्यर्व। फल- 
रहि 
लिसक|-वि० दे० “निश्शव/! 
निसम-ति० दे० “निसग८ ।० 

निर्सेठ-वि० दरिद्र। गरीब। कंगारू । 
निमप्तस*| १ नृशस। अूर। २ अशवत। 
पुरपार्थ-हीन । मृतवत्‌ । 

लिससना *-क्रि०अ० नि रवास छेना। हॉफना। 
निस*[-सशा स्त्रीण, द० “निशा/। 7 


निसक-वि० निशक्‍त। अद्ववत। दुर्बेछ। 
कमजोर । 
निसकर][-सज्ञा पु० दे” “निशाकर” । 
चर्धमां । 


निसत*ऊ-वि०_निसत्य | भिसत्या छूर। 
निसतरना*+ै-क्रि० ज० निस्तार पाना। छुट- 
कारा पाना। मुक्ति पाना । ., 
निसतारना-क्रि० स० धरुक्‍त बरना] निस्वार 
करना । हे 
निसद्योसअरूं-क्रि० बि० रातदिन ।_ रादा। 
भसनेहा*-सन्ना स्त्रो० दे० “निस्‍्नेहा” । 
निसबत-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] १ संदेघ। लगाव। 
ताल्लुब'॥ २ _मेंगनी । विवाह-सबध, की 
बात । दे सुल्ना। ४ .मुछाकाद । 
लिसयाना [-वि० जिसके होश-हवास ठिकाने 
न हो! उन्मत्त] 
निश्वरना ैै>क्रिएण ७ पृनेच दमा!“ ! 
निप्तरावन-सश्ञा पु० ब्राह्मण को दिया जानें- 
वाला बेपका जत।-सीया । _ 


2 हर 
निसर्प-राज्मा पु० १, स्वभाव ।“ प्रदृत्ति । 
२ दान | ईे सूच्दि [-४ _कतष्पत) 
आइति । _» कल कर 


मिसवादलाय *-वि९ स्वाद रहिते। बेंमजा। 
निस॒वासर*[-सश्या पू० दे० ' निशिवासर ॥ 
राठ-दिन ।5. - 


<५६ के .... निश्चिवासर 
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क्रि० वि० नित्य। हमेंझा। सदा । 


7 मिक्तत/[ं-वि० ध्वास-रहित | बेहोश । अचेत । 


नमिसहाय-वि० दे० , “मिन्सहाय' 
निर्साकर्प[-वि० दे० “निद्यत/ | 7 
निर्सास, निर्सांसा।[-सुज्ा पु० ठढी टॉ्ते। 
छत्री साँस ्ड 
वि० वेदम। मृतप्राय। 
निसा-सच्ा स्त्री० १ दे० “निभा ।२ सतोप। 
सुहा०-निसा भरनन्‍न्‍जी भर के। जोर 
भर के । न 
निसाकर-सज्ञा पु० चस्धरमा। निशञावर। * 
निसाचर-सज्ञा पु० राक्षस।॥ दें० “निशाबुर । 
निसान-सज्ञा पु० १ दे० “निशान”। २ 
नगाडा। घौंसा। ३ झण्डा। ४ चिह्न] 
निसानन [-सज्ञा पु० १ सघ्या वा संभव । 
प्रदोप-काल। २ चन्द्रमा । हु 
निसापति-सन्ञा पु० चत्कमा। * 
निसाफ+[-मज्ञा पु० दे० “इनसाफ”॥* 
निसार-सज्ञा पुण [अ० ] १ निर्गस ) निकाल । 
२ निछावर। सदकां ।£« ५  + 
अनुवि० दे० “निस्सार/)॥ | * 
निसारता]-क्रि० स॒०«» दे० ,निवाटना । 
लिसास*-सज्ञा पु० निश्वास। रूम्वी या 
ठंढी साँस । न 
वि० श्वास रहित । बे-दम । 
मिसासी *-वि० वास रहित। बेद्धम। मूत- 
ध्राय 
निसि-मज्ञा ल्‍त्री० १ निशि। रात । २ एक 
वर्णवुत्त ॥ 
समिसिकर-सज्ञा पु० दे० “निशिकर” । चन्द्रमा । 
निम्चिचर*प-सज्ञा पू० दे० 'निशाचर/। 
खक्षस ॥ 
विसिचारो *-सज्मा पु० दे० “निशाचर”। « 
जराधक्षस | 
निसित-वि० तीदण । पंना। . 5. 
नि्िदिन *-क्रि० वि० रातीदेन। सदा। 
निसिनिसि-सज्ञा स्त्री० गर्दरामि। बाघी 
रात। निशीय | # 
निसियर*-सज्ञा पु० निश्चिकट॥ चंद्रमा! 
विसिवासर*-क्रि० वि० निश्चिवासर। रात- 
दिन। नित्य। सदा। स्वदा] 


+ 


न्‍ 


हे ही 
लिशीदो न 
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प्र 


निहग 








लनिसोढी-बि० निसार। थोथा। नीरस। _ 
निसु/-सजा सस्‍्ती० दे० “निश्ञा?। ध् 
निसुक्ता*-वि० गरीब । निमोडा। 
निसृदन-सज्ञा पु ० हिंसा करना । मार डालना । 
निसुष्ट-चि० १ छोडा हुआ। त्यवव॥ अपित । 
२ प्रेरिता भेजा हुआं। ३ दिया हुआ। 
दत्त) 'ड सच्यस्यथ $ 
मिसेनी |-सज्ञा स्त्री० नि श्रेणी । सीढी। काठ 
या बाँस,की बनी सीढी। नर्तनी (म्रा०)॥ 
निसेष--वि० दे० “निशेप”। 
लिसेस*-सज्ञां पू० चद्रमा। 
जिरनी-सन्ना स्त्री दे० “निसेनी” । 
निसोग *--वि० १ शोक-रहित । २ जिसे 
कोई चिन्ता न हो। 
निसोच रैं-प्िठ चिता-रहित । 
+ प्रसत। 
'निसोत-थवि० शुद्ध । निरा। जिसमें भर बिसी 
चीज बग मेरू न हो। 
लिसोय-सज्ञा स्ती० एक खत़ा, जिसकी जड 
औरए्‌ -डठल 'रेचक समझे जाते हैें। 
निमोघु*|-संज्ञा स्ती० १ सुध। खबर २ 
” मेंदेशा। समाचार। - 
निस्तन्द्र -वि० जिसे तद्रा या नींद न आई 
हो। जगा हुआ। जाग्रत | 
निस्तस्व-थि० गिस्सार ३ जिसम वोई दधृत्त्व 
नहो। 
नित्तब्ध-वि० जडबत्‌ । निइचेप्ठ । थो हिल्ता 
डोलता न हो । * 
जिसतब्घता-स्रा स्त्री० सद्दाटा। सामोणी। 
विस्तरग-वि० जिसमें तरग या छहर न हा। 
निस्तरण-सज्ञा पु० दे०, “निस्तार”] उद्धार] 
पार या मुक्त होना। 
निस्तरना*प:-क्रि० अ० मुक्त होना | छड 
जाना। निस्तार पाना। उद्धार। 
निल्ताए-सता प्‌ू० १ पार होने का भावव- 
ए छूटमारा। उद्घधार। मोझ]। * , 
निश्तारण-सज्ञा पु ० निस्तार मरना। छुडाना । 
बचाना | पार कराःख। 
निस्तारन *--वि० दें० “निस्तारण 
मिस्तारनाएूँ *-भि० ए० उद्घार। छुटाना। 
मुत्तत बरना॥ 


निश्िचिस्त । 


निस्तारा*-सज्ञा पु० दे० “निस्तार” | निर्वाह । 
छुटकारा । 
ज्िस्तीयं-वि० जो तय या'पार कर चुका हो । 
मुक़त। छूठा हुआ। 
निर्स्तेज-वि० प्रभाहीन। तेज-रहित | मल्नि | 
निस्तोक-सज्ञा प्‌ू० निवटारा। निर्णय । 
जिकस्त्लजबिज कि) ऊड्यू ५ उकजपर ६ 
निस्त्रप-विं० निर्लज्ज॥ अशिष्ट। छज्जा- 
रहित । 
निस्पृह-वि० [ सज्ञा मिस्पृह्ता] निर्लोमर। 
कामना-रहित । “छाछच-रहिंत । जिसे कोई 
इच्छा या लालच न हो । 
निस्पन्द-वि० [ सज्ना स्नी० निस्पदता] कप- 
रहिव। जो हिलता-डुलवां न हो। स्पन्दन- 
झूल्य। निश्चेष्ट। स्थिर। स्तब्घ। 
निस्फ-विं० [ अ० ] आवा। अर्द। 
निस्बत--सज्ञा पु० [फा०] सत्रघ में । अनुपात । 
निस्थ-वि० निधन। दरिद्व। गरीब। दुखी । 
निस्ब॒न-सज्ञा पु० छब्द। ध्वनिव 
निर्स्यास-सन्ना प्‌ ० _निश्यास। ड़ 
निस्सकोच-वि० सफीच-रहिता बेंघडक। 
निस्सग-वि० १ किसी से कोई सम्बन्ध न 
रखतेवालछ्या । विपय-बिकार रो रहित। २० 
सिजन । एकॉज्त] नकेला। हि 
निस्सतान-बि० रातव्वि-रहितं। जिसे कोई 
संतान न हो। 
निस्सदेह-फ्रि० :वि० अबदय | जरूर] 
वि० जिसमें सदेह न हो। -५ 
निस्सत्व-जि.० ज़िससम, बुद्ध भी, सजुब न छाए 
असत्र। सत्वहीन या सारहीना 
निस्सरण-सज्ञा पु० _निकास। निकलने का 
साग। निकलते का भाव या कफ्रियात 
“निस्सहाय-वि० -. अस्रहाय। “जिसपर काई 
* सहायव न हो। 
लिस्सार-वि० _स्ययं। सार-रहित। तुन्छ! « 
निरसोप->दि० अपार । असीस॥ सीमा रटित। 
बहुठ अधिर । * | * 
निस्स्वायं-वि०_ जिभमें स्थ् अपने छाम 
या टिते था कोई विचार न छा। - 
निहय-वि०- १ एकोतवी। “लक्‍ेणा। 


ज् 


मनीराजता 


दिखाने री विधि। आरती। दीपदान। | नील्मणि-सना पु० नौडम। रत्न क्‍ 


२ हथियारा को चमवाने था साफ करने 
मत सम] 
नीराजना*-कझि० अ० आरती बरना। 
भनीरणह-सजा पुृ० बमलछ। पदूम। 
ज्ोदज-वि० स्थवस्यु। निरोग। सन्दुरुस्त। 
सोरे*-त्रि० थि० ,दे० “नियरे”। 
नौरोग-वि० जिसे रोग न हो। स्वस्थ 
तदुष्स्तें। चगा। 
नील-वि० नीछे रग या। 5 
साज्ञा पु० १ मीछा रुग। गहरा आसमानी 
रग। *३६ एक प्रसिद्ध*पोधा, जिससे नीछा 
रग निकालाज़ाता है। ३ विप्‌। गरल। ४ 
कलरूक | छाछेत। ५ राम की सेना का एवं 
बदर।६ एक पवत। ७ नव निधिया में से 
5 एक। ८ एक बणवृत्त। $ नील्मा १० 
सो जरब की राख्या। ११ बुवेर के एव 
खजाने वा माम। +« 
मुहा०--नील का टीका हगानालनवलछवक 
छेता। बदनामी उठाना। नील वी सलाई 
किरवा द्नारन्जाँखें फाडवा डालना। 
नोकछकठ5-वि० जिसका गछा नीला हा। 
सज्ञा पु० १ सोर। मयूर। २ मसहादेव। 
विपपान बरने से इनवा ग्रला नीछझा पड 
गया, इसी से इन्ह नीछकठ क्टसे हे। 
8 एक प्रकार की चिंडिया, जिसका कडझ 
और डैने तीले होते हें। चाप पक्षी। ४ 
५ ,गौरा पक्षी। चटन। 
शीकरात-सज्ना पु० ९; चिडिया। २ नीलम 
-मणि। ३ विष्णु॥ 
तीलगाय-सज्ञा स्त्रीण नीटापग लिये भूरे 
रुग ये! हिएा की तरह वा एव जयगली 
पद्मु जो गाय के बराबर हीता हैं। » 
नीह़ग्रीव-सज्ञा पु० सहादेव। शिव॥ दे० 
० “नीलकण्ठ | 
नीकलचफ-सत्ता सु० १ जमन्नाधजी के मदिर 
जे शिएपर था चक। २ ३० अक्षरा का 
एवं दुडकतचूतत | पीटीपने 
नोछता-उाज्ञों स्त्री८ नीशिमा। नीटापन। 
नौलम-सज्ञा' पू० नीठे रा का रत्न। चीश- 
मणि डद्॒दनीछ । 


<६० हु 


नीहमाधव-सता पु० जगन्नाव। विष्णु 















मील्यान्त सणि। 


सीज़मोर-सज्ञा पू० कुररी पक्षी। 5 
नौललोहित-वि० बेगनी रग। नोछापत थि 
छाछ] 
सज्ञा पु० १ शनर मा एक नाम । गहादव। 
२ नील और रत मिश्चिव वर्ण। वँ्गी 
रग। मर ३ नीलबण्ठ। 
छवर्ण-वि० नीला रग। श्याम रय। सीर्स 
सानी रंग। आयाश मे रग या। 
नौलस्वरूप, मोलस्वत्पक-सज्ञा पु० एड 
प्रकार का वर्णवृत्ता 
नोहाजन-सज्ञा पु० १ नीशा सुरमा। २ 
गीला थोचा। तूतिया। 
नीछावर-सज्ञा पु० नील रुग वा एवं तरह 
बा रेदामी कपड़ा। 
वि० नीले कपडे घारण करनेबाला | बह 
देवजी । 
नीछाबरा-सद्या स्त्री०_ जुद्मोजी। 
नोछाबु ज-सज्ञा पु० नौ कमला 
नीला-बि० आवाश के रग का। नी के 
रुप का | 
मुहा०-तीलायीला छानाततकीप दिखाना। 
विगडना। चेहरा नीछा पड जाना<-आहति 
से भय, उद्विग्नता, छज्जा आदि प्रकट | 
होना। जीव वे छक्षण तप्ट होना। 
नोछाई-सज्ञा स्त्री० इ्यामवा। नौलापन । 
नीोलाथोथा-सज्ञा पु० तूतिया। ताँये का नीछा 
क्षार या लवण ॥ 
नीजास-सजा पु० बित्री या एक ठग, जिसमें 
भाऊ सदसे अधिक दाम ल्गानबाके को 
दिया जाता है| बोली बोलकर बेचना। 
नौलाबती-सज्ञा स्त्री० एक अकार का चावला 
नोलिका-सज्ञा स्त्री० १ नीलबरी। २ 
नीर सम्हादू्‌ बृक्ष। नीलो निर्गडी 
आँख उिल्‍्मिलान वा रोग। ४ रा बे 
था एवं रोग, जिसमें सरसो वे' चरोॉबर छोटे- 
8 बड़े वाले दाने निवल्ते है। इल्छा। 
4६०३२ स्‍्त्री० नीलापन। स्याही! 


नोलोस्पल 5 


तीलोत्पछ-सशा प्‌० नगीऊ क्मर। नीले 
पत्तों का कमल। 
/नीलोफर-सज्ञा प्‌० [ फा० ] १ नील कमल । » 
२ कुमुद। कुई | ख 
“तोषे-सज्ञा स्त्री० १ घर बनाने में गहरी 
नाली के रूप में खुदा हुआ गड्ढा, जिसके 
भीतर से दीवार को जोडाई आरभ होती 
, हैं। २ दौवार की जड या आधार। मूल 
भित्ति। ३ जड। मूछ। भाधार। स्थिति! 
पुहा०-नीवें देना--गड्ढा सोदकर दीवार 
बड़ी करने के लिए स्थान बनाना । (कसी 
गत की) नीवें देना-नकारण या आधार 
बडा करना। उपकम करना। नौर्खें जमाना, 
डालना या देना-दीवार उठाने के छिए 
वीबे के गड्ढे में ईंट, पत्थर आदि जमाकर 
भाधार खेडा करमा। दीवार वो जड 
जमाना। (क्सिी बात की) नीवें जमाना 
पा डाल्तान्‍ूआधार दृढ़ करना। स्थिर 
करना । (विसी वस्तु या बात की) नीवें 
पड़ना-5१ घर की दा का जाधार खडा 
होना। २ सूनपात होना, 
वब-सन्ना स्त्री० दे० “नीवें '। के 
वार-सज्ञा पू० है तिनी पशतही।२ एफ 
प्रकार का अन, जो त्ाकानों मे अपने- 
आप होता है। दि 
बि-सन्ञा स्त्री० १५ कमर में ल्‍्पटी हुई 
धाती की वह गाँठ, जिसे स्त्रियाँ पेट के नीच 
सूत की डारी से या याही बाँवती हूँ। २ 
भूत की डोरी जिससे स्त्रियाँ घोती या 
खहेंगे की गाँठ बाँधती है। फुफुदी | कटढि- 
बस्त्र-यध | इजारबद। दे घोती। साडी। 
पैयौ-सज्ञा स्त्री० 'दे० “नोवि!। 
पैहतै-सनज्ञा स्त्री० दे० “नीवें' 


वें '। 
डिहार-सन्ना पू० ,१ कुहरा। २ पराला। 
सुपार। बर्फ हि ॥ 

तीहारिकान्सत्ा स्त्री० १ कुहरा। उृहासा। 
थूएँ या बुहरे वी तरह आवाशश में फंछा 
हुआ क्वीण प्रवाश-चुज, जो रात सें सफ़ेद 
धरे की तरह दिखाई देता हैँ। २- पदायों 
की परारम्मिय अवस्या। ६३ एवं दार्शनिया 
सिदधातत, जिसके अनुसार जगत्‌ के! समस्त 


८६१ 


नुनहरा 


पदार्थ ठास होने के पूर्व भाष के रूप में 
माने जाते हूँ। 

नुकता, नुकता-सज्ञा पु० [ अऔ०] १ बिंहु। * 
विन्दी | अनुस्वार का चिक्लू। २ चुटकुला। 
फबती | ३ सूक्ष्म या बारीक बातव। 
लछूगनूवाली उक्ति । ४. ऐब। दोप | + 

नुकतायीनी-सज्ना स्‍्नी०,- [ फा० ] दोप 
निकालना । छिद्रान्वेषण । 

सुक्तो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की मिठाई । 
बेसन की महीन वू दिया। के 

नुकरा-सज्ञा पु० १५ चाँदी। २. घोडो था 
सफेद रग ॥ हल छः 

बवि० सफेद रंग का (घोडा) । 

भुक्सान-सज्ञा पु० १५ [अआ०] विकार। 
अवगुण । दोष । २ करमी। घटी / ह्वास। 
छीज। हामि ॥ क्षति। घाटा । 
भुहा०--तुक्सान उठानानल्‍हानि पहनात 
नुक्सान पहुँचाना--हानि करना। नुक्सान 
भरनानत"हानि की धपुरत्ति करना। (कसी 
का) नुक्सान करना--दोप उत्पनम वारना। 
स्वास्थ्य के प्रतिकूल होना या स्वास्थ्य 
बे लिए हानिकारक होना 

नुकीला-वि० [ स्ती० नुकीकी] भोजदार।) 
जिसमें नोवा निकली हो। बाँका। तिरछा। 
नुबकड-सज्ञा पु० १ नोक। पतला सिदया 
२ छोर। सिरा। वोना। हे निकला हुआ . 
कोना । 

नुफ्स-सज्ञा पू० [अ०]१ दोप। ऐव।« 
बुराई] सरावी। २ >क्सर। झूदि। - 

नुचनना-क्रि० अ० १ नोचा जाना। छसडना _ 
था उल्ताडना। २ सासून आदि से छिल्‍लना। 
खरोचा जाना। 

लुचबाना-क्रि० स० नोचगे फा बाम दूसरे 

से बराना। 

नुति-सज्ञा स्त्रो० स्तुति। स्तोत्र खुद्यामद।* . 
नुत्फा-ाज़ा पू० [अ०] ६ -चीय्य। शुक्त 

२ सततित औरलाद । - 5 
नुत्फाहराम-सजा पु० [अ०] , बर्णमारा 
दोगस्व ॥ तन ७ 2 

ननखरा, सुनहरा-खि० नमकोल । स्वाद में 
वमरन्‍्जैंसा सारा । न 


+ध 


मेपुग कह +, ८धई हू है नेगग 
कम 
मेप्च-ग्ा (० गूर्म की परितया । सहारबरी० धोड़ो थे परी में रगड़ से पउल्मम्र 
परनेवादा शव प्रहा भावा। | क 
मेपच्च-ाज्ञा पु० १६ पेध-भूपां। रजायट। + _वि० बुरा 
२. गाद्यशाद्ा गा भीवरी भाग, जहाँ प्रात >वि० अ० निवारण या दुर होना! 
अपता येश गत #। धययारपर। _- समा हाता। + 
गषाए-सज्ञा पू० भारत गे उत्तर मे एवं | सेबझा-सयज्ा १० मर ः 
प्रमिद् पड़ी देश॥ «.. _ | , - छह जो सॉप या धर है और एस सा 
समेशरी-बिण है. सेंगठ श॑ रहयबाआा। ./ 2 आग अभी 2 पर 
मेंपाउन्ययधी। ३. सेपाडी भांवा। | सेयाज-वि० दे० “म्वाज'। 
मपुरनयजा पु» दें० “मूपूर फ तेबाजिदद>गर्जा सत्री० [फ़रा०]) शपा। द्रवा। 
मेफानाता पु० [ फा०] एरटेगे यो परायनाम निवाजो-प्रि० स० घरण मेँ छी। 
में गारा या इजारवेद टाएगे पा स्थीमव |. की। + - ४ ह) 
नें -सज्ञा पू० - [ पा० ] दें?” (तायव/।.] गपाजू-नाज्ञा य्‌ ० एपोदड। दयाझु  भहरवान। 
« रहायप। भप्नी।सुृददगार।  .. « (_नेवारवा-न्रि० ध्०.,द०“पिपारतवा?। दुर 
यो अलग गस्ता3 «५ 


म्र-स्ा पुंण नियम पायदा।. ,रीति। 
इस्तुर । ग्र्षजञ ] धर्म पी दृषिंट से गुछ कियाजों | पेगासे-यगा स्तीं० सेवमल्टियोँ। जूही नी 
जाति का एक:पीपा। * 


भा पारंग। ७ - *  *४ 
«». यो०-सेग-येश्म-पूजा-पाठ, . भ्त-उपवाय:|*नेसुश*[-वि० तेनिये। जुरा। _. .. 
वि० योडान्या ] तनियन्‍न्सा । 


आईि। > 
मेमि-सज्ञी स्प्री०११, चत्र"पढ़िधि) २ बुएँ |. जरा-सा। 
फी ज़गत”) चाने(पयां केरा। मुएँ की | नेस्त-वि० ([फरा०]जो न हो) सास्वि। 
ने जमबटव ३-०; प्रातमाग।, - यी०-+-नेस्वावूदन्न्तप्ट-सृष्ट । भर्बाद 
४  शाज्ा पु» ह॥, नेमिनाय्‌ तीर्यकर। २०; मेंस्ती-सज्ञा स्वीण [फॉट] ६५ न होता। 
जी वग्र।> जा: , ० है ५ हक: री अनेध्तिव। सादा २ थाल्स्यवं - 
नेसी-वि० दे० “नियम।“प्रत्त व पालन | नेह-सज़ा पु० १. प्रेम । स्नेह । प्रीति 
फरनेवादी 5 पूजापाठ, बअ्रत, आदि प्ररत- ५ वचिकताई $ तेक्त याघी। 4705 
3वाछा। .० ८» बट «4 *नही*वि० «स्व ह क्रवेवादा, प्रमी। स्नेही। 
नेरानो-क्रि० स० -निराना। हु७.. मिचंकसुहद १, «९ 
क्रि०. अ6 निकट पहुँचवा। न, | नैं-सका स्थो० १. दे “नय”। मंदी । २. 
बांस बी 'नढी | वॉसुरी। ३. हुक्के की 
नियाली) . _+ 
सशुत*-वि०, सा, *पू० १दे० ैकरेत्य 


नेदवा>सज्ञा _पू० पयाल॥-डॉडी।.*« - 
नेरेप।किट -वि० नि्ंद | पास _नियरे) * 
दक्षिण और पश्चिम के! वीच की दिशा। 
इस दिशा के! अधिपति नेकति है। इस 


सेब झसज्ञ/ चु० देव /वेवावट 
«५ “प्रज्ञा स्व्री० दे० /नीत्रए «४ 
कारण इसे “नऋत कहते है। 
नेक, मैकु-वि० द्वे8 ”मेंक३,, नेकु। रच। 





















का 


न्योझा। एुब. ऐोठा 
4 
है 








- भेंबग-सगा सू०“दे० “निग/॥ ४८ दूत 
“सेवज-्सशा पू+ »-भैशै । देवेदा, कौ चढाई* 
जानेवाली_ मिठाई यां: पकेवान भोग, [2 
नेवतता|-क्रिं० स० निमर्वित करना। सेवता 
भेजना। भोजन करने को, बुल्नना। 
« चेयता-सन्ञा प्‌ ०, दे० न्योता] “5 
नेबर-स्ज्ञा पू.०९. दे० पुर” ।-पायजेव | 
२. मैबठा। . 


नेकट्प-सज्ञा पु०, निपट्ता। ,समीपवा। 
सामोप्य। 5५ 

*नेगम-वि० निगम सवधी॥ जिसमें बह आदि 
का प्रतिपाइब हो। उपनिपद्‌। 


जचा ब्च्प | नोकदार 
सज्ञा पू० १ उपनिपद्‌ भाग। २. नीति। | सज्ञा पु० १ राक्षस। २ पश्चिम दक्षिण 
३ वणिक। ४ लागर।* ५ नायक ६- | कोण का स्वामी। 
पथ। मार्ग। ७ कारपोरेशन का सदस्य । | चेेति-सज्ञा स्त्री० दक्षिण और परशिचिम 
नैचा-सज्ञा ५० [फा०] हुक्‍कके फी-नछी। | के वीच की दिशा) 
नेचाबद-सज्ञा पू० [ फा० | हुक्‍के का नैचा | नैवेद्य-सञ्ञा पू० देवता को चढाई जातेबाली 
बनानेबाला | »| सामग्री। देवता का भोगवा अपंण | 
भैज-वि० जआात्मीय। निजी। _ 2. असाद। 
सेजाना-कि० अ०'झुक या रूच जाना। “ल्रैषघ-वि० निर्षष देश-सवधी ॥ निपध देशका । 
सैतिक-वि० नीति सबधी॥ आचार-व्यवद्यार- | सज्ञा पु० 'श निपब-देश के राजा नरू | 








सम्बन्धी । * * २ श्रीहपें-रचित सस्कृत का एक महा- 
नैदाघ-वि० प्रीप्म, खहुतु से सम्बन्ध रखने- | “काव्य 

बाछा। सैष्ठिक-वि० [ स्त्री० नौष्ठिकी] १ निष्ठा- 
सेन या सेना-सज्ञा पू ० ६ दे० ' नयन” | नेत्र । यवान्‌। निष्ठायुक्त। श्रद्धा-मवित-युक्‍्त । २ 
जाँस।,२ पशु बाँधने की ,रख्सी। * सरणवालछ के कर्तव्य 

नैनसुख-पज्ञा पू० एक प्रकार का सफेद चिकना | सज्ञा पु०१ धामिक। २ ब्रह्मचर्य पान 
सूती कपडा। (, ' «- करनेवाला। बरह्यचारी । 


रु 


ननत्‌]-सज्ञा पू० नवतीत ।' मक्खन। « नैद-वि० विशा-सम्बन्धी | राव को । 
नंपाज़-वि०, सज्ञा पू ० दे४ “नेपाछ” | नेपाक़- | नेसर्भिक-वि०' स्वाभाविक । भ्राक्ृत्रिक्‌। कुद: 
सबेवी। चेपाऊ 'में होनेवाऊा। य्ती 

ज्पालो-वि० ने पाक देश का निवासी । नैपाल | नैता“-वचिं० घुरा। खराब । “ 


में रहन या होनेबाडा। + नेसिक/ नेसुक--वि०थीडा । तनिक। 
मेपुण्प-सजा _१० सिषुणवा। .कुशलता। ('नेहर-सज। पु० स्त्री के पिता वा धर। पीहर। 
कमारू । होशियारी॥ चतुराई। सायका । 


मेसित्तिक-वि० कसी कारण या प्रयोजन | नोभा[-सज्ञा पुं० रस्सी था दक्डा, जिससे 


से होतेवाला क्राप। निमित्त-सम्बन्धी। दूध दुहते समय गाय ये पीछ वे पैर बाँच 

स्पोहार आदि कृपए उत्सव 3 दिये जाते हूं 

मिप-सज्ञा पू ० एक तीयें। * हैँ सनोइ' या भोई-सज्ना स्प्री०.. दे० “बोआ" 
नेमिपारण्य-सशा - प्‌ू० एक प्राचीन बन, जो | नोश-सज्ञा झत्री० [फा०][ वि० नूकीला] 

नैमिप तीर्थ दे निवट हैं और >आजक्ल | उस ओर का सिरा, जिस और बाई बस्तु 

शिदुआं या तीर्यस्यथान माना जावा हूँ । नीम- बराबर पतली पत्ती गई हो। सूद्रम अग्र 


9जार॥ है भाग। निवा हुआ काना | « 

मुया+ई-सज्ञा स्तरी० साव नौग़ा। > *वि० नोह्दार। नागीरा। 

मेपासिक-वि० न्यायशास्त्र या ज्ञावा। न्‍्याय- | नोज घझोंक-सज्ा स्म्री० " १, सजावट ॥ 
बेता । “| _ वनाप्र खिगार। टठाठन्याट) ३२ तेज ॥ ३- 

भैरतर्य-सन्ञां पु०'दे० “निरतरता” «9 आतवा। दपाव) दपे। ४ चमनतेंवारो 

नेर*-सजा पु० १* पछद्धर॥ जलगर। २ देश। | * बातो व्यग्य। घाना। आवाजा। >छेंड- 
जयपद ॥ घ कक की रहाडट | $ 

चैराइप-यज्ञा पु० निराशा। जाउम्मेदी। सोबना-त्ि० स० एउलचना। 

नैमेल्य-राज्ञा पु० निर्मेठ्दा। शुद्धता। स्व- | सोकदार-विं० [ फा०] १ जिसमस सोत हो 7 
अछता ॥ ४ पंखा३ चुमतेबाला) चित्त में चुमनेवाजएा। 
सेंरूल-वि० मे फटवि-सवधी। २ घादार! 


कार ६५७ 


<६६ 


मोका-झोंको 


"सपा बुक फक नय8/ "पक पर पा उजततप्तप्पतदकासक जज?" जइशजत क्‍य जउयात तक ला जहर क्मप फट उसाउरञभाएशफपाततात जल 
भोका-शॉकी-गजा रक्ी० दे० “नौयन्झोीत व 
सोसा[>वि० दे०_ननोसा” ।_ पं 
भोघ-सज्या स्त्री० बोचना। नोचने की त्रिया 

या भाव। सोचना। बकोटद। रागीट। 
झछीनना। बाटना। छूट । 
भोच-सम्तोट-सज्ञा स्त्री० छीनाझपटी। छूट। 
जबरदस्ती वीचनमाँच परवे लेना। 
मोचना-जि ० स० कटवे से सीचना । उसादना। 
दुसी और हैरान बर्के माँगना या लेना। 
* नख 'आदि से विदीर्ण करना। न परे 
छोचू-वि० नोचने-खसोटने या छीननें-पझपटने 
बाला । 
नोद-सज्ञा पु० [ अग्रे०] १. टाँवने था छिसते 
का वामा २. छिखा हुणा परचा। प्रा 
चिंदृठी। ३ आद्यय या जर्य प्रकट करने 
वाला छेख। टिप्पणी । ४. सरवार वी 
ओर से जारी' क्या हुआ वागज या 
सिक्का, जिस पर रुपयो - की सरया के 
साथ यह भी लिखा रहता हैं कि सरकार 
से उतना रूपया मिल जायगा। सरकारी 





हुडी । * 3 
मोदबुक-राज्ञा का [ अग्रे०] याद रखने वी 
बातो को लिखने की वही या कापी । 
नोटिस-सज्ञा पूृ० [अग्रने०] सूचना-पत्र। 
बह पत्र, जिस पर सूचना लिखी हो। 
विसी को जावश्यव सूचगा दिया जाने 
बालू बागज | विज्ञापन | इश्तहार । « 
मोदन-सज्ञा पु० १ प्रेरणा | चलाने या 
हॉक्ले का काम । २ बैलो को हकने 

बी 'छटी या फोडा। लौोगी। पेता।. * 
मोनपै-सक्वा पू० देट नरम , 
नोनचा-सज्ञा पू० समव मिठी हुई आम वी 

> पॉगें। नमकीन अचार । 
नोनछा-सशा स्त्री० छोवी मिट्टी । 
मोनर-सज्ञा पु० [ स्ती० नोनी.] १. नमक 
” बा वह अश जो पुरानी दीवारों तथा सीड * 
बी जमीन में लगा मिलता है। ३ *लोनी 
मिट्टी पं ३ सोताफ़ल। शरीफा। 

$वि० १ नमक मिझछा। सारा। २ 

छावष्यमय। सुदर। राछोना 

ज्रि० स० गराय:भेस आदि के पेर चाँधना। 





नौन 





नोनिया-सनज्ञा यू ० नमव' बनाने वास्यी एव जाधि। 
पूसाज्ञा स्थी० अमजोनी। छोनिया । 

नोनो[-यज्ना स्त्री० छोनी मिद्टी। भमछोनी 
ये पौधा। छोनिया । 

नोभोप *-वि०* दे० “नोना”। 

नोर, मोल+-वि० दे० “सब । 

सोववा[-क्ि० स० दुहे समय रुस्नी से 
गाय के'पैर वंधना। . < 

चोहर[-वि० बहुत सुन्दर। दुर्लभ। जल्दी न 
मिलनेवाला । अदूभुत। जनोसा ॥ 

सौ>वि०, सज्ञा पु० १- नौया। नाव। २० 
एक बम दस को सरबवा। 

महा०--नौ दो ग्यारह होनारूवउतावदी से 
भाग जाना । चल देना। चम्पत्त हो जानाव। 

सोकर-सज्ञा पु० [ फा०] [ स्त्री० मौवरानी]) 
१. दास। सेबक४ चाकर। टहजुआ। खिंद- 
मतगार। २. कोई काम ,रने के छिए 
बेधन आदि पर नियुवत मनुष्य। वंतनिक 
क्मंचारी ॥ 5; | 

नोकरशाही-सन्ञा स्त्री० [ फा०] राज्य वी 
एसी शाप्तन प्रणाली, जिसमें सारी राजसत्ता 
केबल बडे-बडे राजपर्म्म चारियों वे हाथ में 
रहती हैं । के 

नौप-राना-सज्ञा पु० नौवरों को मिदनेबाली 
दस्तूरी । 

तोफरानी-सज्ञा स्‍्ती० [ फा० ] घर वा घाम- 
धंधा मरतंवाली स्त्री। मजदूनी। दासी। 

नोकरी-राज्ञा स्त्री० [फा०] नौफर था 
नयम। सेवा। टहल। खिदमत। ऐसा काम 
जिसवे लिए बेवन मिणता हो) 

सौर रीपेशा-सज्ञा पु ० [फा०ण] जिसवबी जीविया 
नौथरी से  चचती हो। 

नीकय-सन्ना सत्नी० विइती। साव। 

नौगरा-सज्ञा ,स्त्री ० 'जाभूषण-विद्ेष । पहुँची । 
अंगन । > 2 

नीप्रहने-सन्ा स्त्री० हाथ में पहनने कया एस 
वल्ना । 0" 

नौछवर[-सज्ञा स्त्री०, दे» "निछावर 

शक ईदवर ,म बरे। ऐसा हो 

न्तूचव) न हो। न राद्दी (वें: 

>> 5808 अफ 


ञ्स 


सौजवान 


<६७ 


न्याति 





भोजवान-वि० [ फा० ] नवयुवक॥ तरुण। 
मौजा-सज्ञा पु० १. वादाम। २. चिल्गोजा। 
सौजी-सज्ञा स्‍्ती० दे० “न्योजी'!। 
#अव्य० भले ही न हो। 
नौटकी-सज्ञा स्त्री० ब्रज में होनेवाऊझा एक 
प्रकार का प्रसिद्ध नाठक, जिसमें नग्राड़े पर 
चौंवोंले गाकर अभिनय किय्रा जाता हूँ। 
सौतन*-वि० दे० “नूतन” । * 
नौतम-वि० अत्यत नवीत। बिल्कुल नया। 
ताजा । 
सज्ञा पू० विनय। नम्परत्ा। 
नौता-वि० नवीन॥ ठाजा। 
नोधा-वि० दे० “तवधा”। 
नौनगा-सश्ा पू० घाहु पर पहनने का नौ 
लगो का एक गहना। 
सौना-करि० अ० दें० “नवना!। 
झुकना। नम्त्र होना। 
नौचढ-विं० जिसकी दशा हाल में ही सुघरी 
हो। हाछ में वढा हुआ। 
नौबत-सज्ञा स्नी० [ फा०] १ बारी। पारी। 
२ गति। हालत। दशा। उपध्यथित दशा। 
४३ रायोग। ४ मसंगलसूचक वाद्य, विशेषत 
शाहताई और नगाढडा | | 
सूहा०--नौवत झडनान-नॉवत बजना । 
नौबत बजनार-आनद-उत्सव छहोना। प्रवाप 
या ऐश्व्यं की घोषणा होना। 
नौवतलाना-सज्ञा पु० [ फा०] १ धाय्गृह। 
२. हार के ऊपर बना हुआ वह स्थान, जहाँ 
बैठकर नौचत बजाई जाती हुँ । नवकारखाना। 
नौबतो-सज्ञा पु० १. नौवत वजानेवाला। 
नक्तारची। २ _टार पर पहरा देनवालाव 
पह्रेदार॥ दे बिना सवार का सजा हुआ 
घोटा। ४- बडा सेमा या तथू। 
सौसासा-सदा पु० गर्भ के नवे मास का 
उसव। सस्यार-विशेष। 
नोसि/-खि० स० एव सस्दुत प्रयोग, 
जिसका श्र हे "में नमस्तार करता हूं”। 
मसौसौ-सन्ना स्त्री ० पक्ष कौ नदी तिथि। गयमी | 
नौरंग[ >सशा पू० १ और (औरपजेय) 
का रूपावर। २- पशक्षी-विश्येप। 
मौरगीप-गज्ना स्त्री० दे० “नारयी”ा 


लचना। 


नौरतन-सज्ना पू० दे० “नवरत्न”। नो नगो 
का गहना । 
स॒ज्ञा सती ० एक प्रवार की चटनी । नौरतनी | 
नौरोज-शज्ञा पू० [ फा०] पारसियों में नए 
वर्ष का पहला दिन | इस दिन बहुत आनद- 
उत्सव मनाया जाता था। त्योहार का दितव। 
खुशी का दिन । अकबर मे इस नाम का एक 
मेला चलाया था! 
नौछ*-वि० दे० “नवल” ॥ 
नौरूखा-वि० जिसका मूल्य नी रास हो।* 
जडाऊ और बहुमूल्य हार। अनमोछ ॥ + 
नीज्ना-सज्ञा पु० [ फा०]) वर। दल्हा। 
नौसत-सज्ञा पु० सोलहा श्ट्रगार। सिंगारह 
नौसर-सज्ना पु० १ धूतंत्ता | चालवाजी॥ 
जालसाजी। २ नी लडा का हार। 
नौसरिया-वि० चालबाज। धूर्त । जालसाज ॥ 
नौसादर-सज्ञा पु० [ फा०] एक तीक्षण खार 
जो सीग, हड्डी, खुर, वाल आदि वा भमके 
से अर्क खीचकर निकाला जाता है ॥ 
नौसिशखिया, भौसिखुआ-वि० नवशिक्षित ॥ 
नया सीखा हुआ। जिसने कोई काम हाछ 
सम सीसा हो। जो सीखे हुए काम में दक्ष 
यावुशल न हुआ हो । 
सौसेना-सज्ञा स्नी० जरू में छडनेवाली सेना ॥ 
जलसेना 
मौहड-सता पू० मिट्टी की नई हाँडी 
न्‍्यप्रोष-सजा पु० १. घट-युक्ष। बरगद । 
शमी वृक्ष । ३. वाहु ।॥ 
प्‌ बिप्णु। 
न्यस्त-थि० १. स्थापित । रखा हुआ | धरा 
हुआ। २. सचित । रक्षित। ३. वैठाया भा 
जमाया हुआ ॥ चुनकर राज़ाया हुना। ४. 
रामपिद । ५. फैपा हुआ। डाछा हुआ ॥ 
त्यकत्त 4 छोडा हुआ। ६- अमानव रखा 
._ हुआ 4 है 
न्यस्त इस्च-सज्ञा पु० जिराने शरतर छोड़ 
दिया दी। परारत ॥ हारा हुआ 
न्याउप-सन्ना पू० दे० “न्याय 
न्‍्यात-सना_ पु० मौजा। डॉल । पात । 
स्पाना*-वि० अगान | अनजान । नासमझ 8 
न्याति+-सन्ना रुत्रो० जाति। 


॥| 
| दे 
४. भहादेव। 


ण्याय 


<दद्ट 


पंकजराग 





न्याय-सज्ञा पु० १. उचित | ययार्थ । नियम 
के अनुफूल । इसाफ । नीतिन्युक्त । 
पिमी मामदे-मुकदर्स में दोपी और निर्दोष, 


अधिकारी और अनधिकारी आदि बा निर्धा- 
रण। ३ बह शास्त्र, जिसमें कसी वस्तु के 


ययाय॑ ज्ञान के लिए विचारों की उचित 
योजना बा निरुपण होता*हैं। यह छ 
दर्शनों में है और इसके प्रवत्तंवा गौवम 
ऋषि पहे जाते हे । पर्कंशास्त्र । 
श्यायकं-सज्ञा पु० दे० “न्यायर्कर्ता। 


भ्यायकर्त्ता-सज्ञा पु० दो पक्षों के विवाद था 


निर्णय करनेवाला अधिकारी। 
स्यायतः-क्रि० वि० न्याय से। ईमान से । 
टठीक-्ठीक 
नयायपरता-सज्ञा स्त्री० न्‍्यायशीछता। न्याय 
घा भाव। 
क्यायवानू-सता पू० [स्त्री० न्‍्यायवतीत 
न्‍याय पर चलनेबाला) न्यायी। 
ल्यायाधौद्-सज्ा पू० न्‍्यायकर्ता। मुकदमे 
बा फंसछा क्रनतेवाक्ला अधिपारी । इन्साफ 
भरनेबाल्ूय । 
ज््यायालय-सज्ञा पु० अदालत कचहरी | बह 
स्थान, जहाँ मुकदमे का फँसला होता हो । 
क्‍यायी-सझ्रा पू० न्याय प्र चलतेवाला। 
उचित पक्ष ग्रहण करनेबाछा। न्‍्यायकर्ता। 
न्याय्य-वि० उचित। न्‍्यायसगत। 
ज्यारा-वि० [ स्त्री० न्‍यारी] १ जोपासन 
हो। धूर। अछग। पृथक) अन्य। शिन्ष। 
२. निराला। विलक्षणं। अनोखा । 
ल्यारिया-पन्ञा पू ० खुनारो के नियार (राख 


इत्यादि) को धोकर सोना-चाँदी एक्श्र 
वरनेवाल्य । 

न्यारै-त्रि० वि० हूर। पूथकू। थलूग | 
न्‍्याबप-सजा १० १. नियमन्नीति । आचरा- 
पर्दधाव ॥ २. उचित पक्ष । विवेव | न्याव। 
इसाऊ। 

न्यास-पजञ। पु० [ वि० न्यस्त] १ घरोहर। 
थाती । स्वापन। रसना। अर्पण। २. त्याग । 
रान्यास। ३ देवता वे भिन-भिन्न क्यो बा 
ध्यान बरतें हुए मंत्र पदवार उन पर विशेष 
वर्षो का स्थापन । ताथिको वी स्रिया-विशेष | 

न्यून-वि० १. अल्प। क्‍म। थोडा। त्तनिया। 
२ नीचा। घटवार। 

न्यूनता-सन्ना स्त्री० क्मी। हीनसा। अल्पता। 

स्पोछावर-सज्ञा स्त्री० दे० “निछाघर'। 

न्‍्योजी-साज़ा स््री० १ छीची नामवा फ्छ। 
२ मेजा। चिलगोजा। 

न्यौतना-क्रि० स० कमी उत्सव आदि में 
सम्मिलित होने के' लिए बिसी को बुराना। 
न्योता देना। निमत्रण देना। 

न्योतहारी-सज्ा पु% निमश्रित। न्योंते में 
आया हुआ आदमी । 

न्‍्योता-सज्ञ। पु० १ बुछावा। निमनण। 
३ दावत्। ३ इप्ट-मितप्र या सबधी इत्यादि 
के यहाँ किसी बारय्य बे अवसर पर दिया 
जातेवाला घन या वस्तु । 

न्योला-तन्ना पू० दे० “नेबला”। 

स्पोली-यजा स्त्री० हठयोग की एवं किया 
जिसमें पेट को पावी से घुट्र ब'रे है । 


नहाना *पूँ-त्रि3 अ० दे० “नाना” । 


रन -+-+-न्‍्»न»»ल, 


घ-हिंदी बर्णमाला वा इक्वीसकां भौर पवर्गे 
आग पहला झ्रक्षर। इसका उच्चारण झोठ 
से होता हैं । यह स्पर्श वर्ण कहलाता है, 
सयोकि इसके उच्चारण में दोनो श्रोठ 
मिलते है । 

पंक-सज्ञ। पु० १ कीचड। बीच । २. लेप । 


पु 


“पकज-वि० कीचड़ से उत्पन्न होनेवाला। 


सना पु० कमल । पद्म ॥ 
योौ०-पक्ज-शी >+कमल-वान्ति । 


पंदजन्मा-सज्ञा पु० बमल । 


वि० कीचड़ से पैदा होतेवाला। 


प्रकजराग-सन्ना पु० प्मराय मणि। 


पकजात 


पक्‍जात-सज्ञा पु० वमल । पक्‍ज | 
पघकजासन-सज्ञा पु० ब्रह्मा । क्मलासन । 
प्रकज़ितू-नसज्ञा पु० ग्रसंड के एक पुजका नाम 
(महाभारत) । 
पकशिनी-सनज्ञा स्तो० क्‍्मलिनी । 
परकप्रभा-सन्ञा पु० जैनममत के अ्रनुमार नरक 
के सात भागो में से एक, जहाँ कीचड प्रकान्न 
वा स्थान ग्रहण करता है। 
परकंरुह-सज्ञा पु० कमल ॥ पक्‍ज । पद्म । 
पकार-सज्ञा पुण १-सेतु | २- बाँध। ३- 
सापान । रीढी । 
पकिल-वि० पक्‍्युक्‍त | जिसमें कीचड हो। 
बीचड से सना हुआ | 
सज्ञा स्त्री० नौका । नाथ । 
पबित-सज्ञा स्‍्नी० १ श्रणी । बतार 
पति । २, चालीस पग्रक्षरा का एक वैदिक 
छद । ३ एक वर्णवृत्त। ४ दस की सख्या। 
५ कुलीत ब्राह्मणा की श्रणी | ६ भोज में 
एवं साथ वैठषर सानेशलो नी श्रेणी । 
पाँति । 
पक्तिचर-सज्ञा पु० कुरर पक्षी | कूलग । 
लि० पव्रितया म चलनेवाला । 
पवितच्युत-वि० किमी दाप के कारण जाति 
से घाहर किया हुआ | 
पक्तिदूषए-थि० नीच । कुजाति । 
सज्ञा पु० एवं पकित में वेदयर भोजन न कर 
सकन याग्य ब्यक्ित । 
पक्तिपंदस-सजा पु० पतित को पवित्र बरने- 
थाला । खातरिय ब्राह्मण । वह ब्राह्मण, 
जिसबो यज्ञादि सें खुदाना, भाजन बराना 
श्रीर दान दना श्रपष्ठ साना गया है ॥ 
पक्टियद्धू-चि० पतार में उंघा या रात हुआ । 
श्रणीवद्ध । क्रमर्ड | 
पक्तियाह्य-वि०_ जानिच्युत । 
पए-सना पु० इना । पर ॥ 
सुहा०-सरत जमना>च१ न्‌ रहने का लक्षण 
दियाई पडना । २ यटपने या चुरे रास्ते 
धर जाने णा रगनडग दिसाई देवा। घूपेता का 
प्रारम हागा। ३ प्राण सोने दे लक्षण दिलाई 
पढ़ना | मृत्यु ये ख़क्षाप | झामत आजा । 
पर रागनाल्न्पक्षी के समान बेगवान्‌ द्वीजय । 


फपछ घ 


पंच 


पेंखडी-सज्ञा स्न्नी० दे० “पखुडी” । फूलो की 
पत्ती । पुष्पदल । 

पसखा-सज्ञा पु० (स्त्री० पी) वह वस्तु, 
जिसे हिलाकर लोग हवा का भोका किसी 
और ले जाते है । व्यजन | विजना । बेना । 

पणा-छुली-सज्ञा पु० पा सीचनेबाला कुली 
(मजदूर) । 

पसापोश्य-सज्ञा पु० पे वा ग्रिलाफ। 

पखी-सज्ञा पु० १ पक्षी ) चिडिया | 
२ पाँखी | फ्तिगा । ३ एक प्रकार का 
ऊनी कपडा । 
सज्ञा सत्नी० छोटा पा । 

पेंसुडा [-सज्ञा पु० पल्लोरा। कधें और बाँह 
वा जोड। 

पेंखुडी।।नं-सज्ञा स्ती० फूल का दन। पक्डी 
पुप्प-दल । 

पग-वि० १ दे० पगु | लेंगडा | २ वेकाम 
३. स्तब्घ । 
सन्ञा पु० आसाम की ओर पाया जानेबाला 
एक विशेष प्रकार का पड शौर लकड़ी | एक 
तरह वा नमक 4 

पघगत, पयति-सज्ञा सत्री० १ पाँती। पवित॥ 
४३ भाज के समय भाजन करनेवाला की 
पवित॥ ३ भाज । ४ सभा । समाज $ 

पया-वि० [स्त्री० पी] १ लेंगठा। २. 
वकाम । ३- स्तथ ॥ ४ पतत्रा। पनिहा ॥ 

पगु-बि० जो पैर से चत ने सक्‍ता हो॥ 
लेंगडा 4 
सन्ना पु० ह₹ दझानिग्रह। २ एव प्रकार वा 
बातराग, जिससे राग्री चत फिर गही सकता । 

पगुगति-यज्ञा स्त्री० घणित छदा था एवं दाप, 
जा कसी वणिता छद में लगु के स्थान में 
गुरु था गुर के स्थान में लघु आ जाने से 
हाता है । 

पगुल-वि० पग | लेंगड़ा न 
सजा पु० सफ्द रंग वा घारा | 

घच-वि० पाँच । पाँचयाँ । 


सजा पु० १ पाँच वी सरया या झा | 
२ समुदाय । समाज । ३ जनता 3 
लार | जतसाथारण | ४ड पाँव या प्रपिव 


आदेसिया बा समाऊ. जा विसी भगडें या 


का 


मामले यो निपदाने यो लिए एबस हो । 
न्याय वरनेवाली सभा | ५ चढ़ जो फौज- 
दारी ये गुक्दगे में श्रदालत को राय देने 
ये! लिए नियुवा हो । 
सुहा०-ाच पी भीसनच्जन्ता थी शपा। 
सयया ग्राशीर्वाद। पच्च मी दुह्मई८ 
सब लागा से अन्याय दूर बरने या सहायता 
घरने थी पुवार । पच परमेइपर८्दस श्ाद- 
पियों बा कहना ईश्वर-वाक्य ये तुत्य है । 
(किसी को) पच्र मसालना या बदना 
सल्भेगटा निपटाने थे! लिए पिसी भो नियत 
बरना । 
वच्नक-सज्ञा पु० १ पाँच था समूह्‌। पाँच या 
संग्रह । ९ वह, जिसवे पाँच ग्रवयव या 
भाग हा। ३ धनिष्ठा प्रादि पाँच नक्षत्र 
जिनम किसी शुभ, कार्य का प्रारभ 
निषिद्ध है । पचखा । ४ शक्नशास्त्र । 
५ पचायत। 
बचकन्या-सझ्ा स्त्री० पे पणानुपाद अहल्या, 
द्रीपदी, कुती, तारा और मदादरी ये “पच- 
कन्या! है। ये बहुत ही पविन्न मानी 
गई है । 
चचफल्याण-सज्ञा पु० यह घोडा जिसका 
सिर (साथा) और चारा पैर सफद हो ओर 
शेप शरीर लाल या काला हो । 
चपचक् बल-सज्ञा थु० पाँच ग्रास अप्न जो स्मृति 
के अनुसार भोजग बे पूर्व बूत्तें, पतित, 
कीए कोढ़ी, रोगी, ग्रादि के लिए झलग 
'निकाल दिया जता है। भ्रग्राशन | झात्म 
नवेद्य के पाँच ग्रास । 
शचबलेश-सज्ञा पु० यागशास्नानुसार पाँच 
खब्हडण ५ 
धचकोण-वि० पाँच कोना वा क्षत्र | 
पचकोद्-सञ्जा पू० उपनिपद और वेदात के 
प्रनुमार दरीर बनानेवाले पाँच काश 
(स्तर), जिनके नाम हे--अ्रजमय, प्राणमय, 
मनोमय, विज्ञानमय कथा आनादमय 
फोश । 
पचकोस-सन्ना पु १- पाँच वास की सम्बाई 
और चौडाई के बीच बसी हुई काशी की 
* पवित्र भूमि। २ वाक्ीकों परिक्रमा । 


छछ० 


पयतिक्त 


पचवोसी-सज्ञा स्त्री० पंच बोस वी परि- 
प्रमा। वाह्षी यी परिक्रमा । 

पंचप्रोश-सन्ञा पु० पचयोस | वाघ्ी । 

प्रचयया-सज्ञा स्त्री० वा्वी में गगाजीका 
एफ घाट जहाँ, गंगा, यमुना झ्ौर गारस्वती 
बी सबुबत धारा के साथ श्रदृध्य रूप रो 
पिरिणा प्रौर धूतपापा नामव दो नदियाँ मितरी 
है। पचनद | 

पचगत-भज्ञा पु० थीजगणित के झनुस्तार वहू 
राशि, जिसमे पाँच वर्ण हा। 

पचगव्य-गज्ञा पु० ग्राय से प्राप्त हा्नेबाले 
पाँच देख्या--दूघ, दही, घी, गोगर भौर 
गोमूश्न-- का मिथण जो बहुत पवित्र माना 
जाता हूँ ॥ 

पचगौड-सज्ञा पु० ब्राह्मणा के पाँच 
भेद---सारस्वत, वान्यकृष्ज, गौड़, मैथिल 
और उत्तल 

पयजन-सनज्ञा पु० १ पाँच या पाँच प्रकार 
के जना वा समूह । २ ग्रधव, पितर, 
देव, श्रमुर भ्रीर राक्षस । ३ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेइ्य, भूद्र श्ौर निपाद। ४ मनुष्य, 
जीव और झरीर से सबंध रखनेयाले प्राण 
झदि। ५ मनुप्य | जन-शमुवाय । ६ 
पुरप । 

पचजन्य-सन्ना पु० श्रीवृष्णचद्र वा प्रसिद्ध झव। 

पचतत्त्य--सज्ञा पु० १. पृथ्वी, जल, भग्नि, वायु 
झौर आवाश का समुदाय । पचमूत | तेन्ना 
वे अनुसार पाँच तत्व । २. वाममागिया क 
पाँच कम 

पचतन्सात्र-सत्ञा पु० शब्द स्पर्श, रुप, रस 
और गध वा रुमूह । इन्हे श्रतीन्द्रिय माना 
शणए है ५ 

पचतपा-सन्ञा पु० परचाग्नि सापनेयाला। 
चारा आर आग जलावर धृप म वैगरर तप 
बरनवाला । 

पचता-सन्ना स्त्री० पाँच का भाव । विनाश । 
भृत्य । 

पचत्तिवत-भज्ञा पु० आयुर्वेद म पाँच बड़पी 
ओऔपधिया का समूह--गिलाय (गुरुच), 
क्टवारि (भटवर्दया), साछ, कुद भझोर 
चिराबता (चक्रदत्त)॥ 


॥ 


पंचतोलिया 


पंचतोलिया-सन्ञा पु० एक प्रकार का भीना 
महीन कपडा । 
पंचत्व-सज्ञा पु० १. पाँच वा भाव। २- 
विनाय । मुत्य । मौत | मरण । 
पंचदन्नी-राज्ञा स्नी० पूर्णमासी । अमावस्या | 
पंचदेय-सज्ञा पु० पच देवता । पाँच प्रधान 
देवता जिनकी उपासना हिंदुओ में अ्चलित 
है--सृय, महादेव, विष्णु, गणंश और देवी । 
पंचद्रचिड़-सज्ञा पु० दक्षिणवासी--महाराप्ट्र, 
तैलग, कर्णाठद, ग्रुजेर और द्रविड--- 
ब्राह्मणों का समुदाय । 
पेंचनद-सज्ञा पु० १. पजाब की पाँच प्रधान 
नदियाँ जो सिन्धु नदी में मिलती हें--- 
सतलज, ब्यास, रावी, चनाव और भेलम । 
२ पजाब प्रदेश । 
पचनाय-सज्ञा पु० पाँच तीर्थेस्थान--वदरी- 
नाथ, हारकानाथ, जगन्नाथ, रगनाथ और 
श्लीनाथ । 
धचनामसा-सज्ञा पु० बहू कागज, जिस पर पच 
लोग ने अपना निर्णय या फैसला लिखा हो । 
पचपति-रसाज्ञा पु० एक ही झनी के पाँच 
पत्ति--पाण्डब | पचरभर्ता । 
पचपलल्‍लब-सज्ञा पु० पाँच वृक्षों के पत्ते। 
आम, जामुन, कैथ, बिजीरा (बोजपूरक) 
आऔर बेल, इन पाँच वृक्षों के पत्त | 
पचपडब-सम्ञा पु० पाण्डु राजा के पाँच पुत-- 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, मकुल भौर सहदेव । 
पचपात-सन्ञा पु० १ पूजा का परात्र-बिश्येष / 
३ पाँच पाजो से विया जानेवाला। दे पार्वण 
श्राद्ध । 
पचपीरिया-सज्ञा पु० मुसलमानों के पाँचो 
पीरों की पूजा करनेबाला (मुसलमान) ॥ 
प्रचभाण-सज्ञा पु० आाण, अपान, समान, 
ब्यान भोर उदाम नामव पाँच वायू | 
पचभर्सारी--सन्ना स्त्री० जिस स्‍्थी के पाँच 
पति हो । पाँच पतिवाली स्त्री! द्रौपदी। 
पचमभूत-सज्ञा पु० दे० “पचतत्व”। आराद, 
बायु, झग्नि, जल झौद पृथ्वी, ये पाँच तत्व हूँ । 
चचम-वि० [स्त्री० पंचमी] १ पाँचवाँ ॥ 
2२ रुचिर । सुदर । ३ दक्ष ) निपुण 3 
सजा पु० १. सात स्वरो में से पाँचवाँ स्वर, 


झ्छ१ 


पंचराशिक 


जो कोकिल के स्वर के अनुरूप माना गया 
है। २. छ प्रधान रागरो में तीसरा राग। 

पंचसवार-राज्ञा पु० बामन्‍मार्ग से मद्य, मास, « 
मत्स्य, मुद्रा और सैथुन । 

पंचमहापातक-सज्ञा पु० मनुस्मृत्ति के अनुसार 
पाँच महापाप---त्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, 
शुरु की स्त्री से व्यभिचार भौर इन पातको 
के करनेवालो वा सत्तर्ग 

पचमहायज्ञ-सज्ञा पु० स्मृतियों के अनुसार 
पाँच कृत्य, जिनका नित्य करना गृहस्था के 
लिए झावश्यक हूं । ब्रह्मययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, 
नयज्ञ और भृतयज्ञ--अर्थात्‌ पाठ, तर्पण, 
हवन, अतिथिसेवा और पूजा । 

वथमहात्रत-सज्ञा पु०  योगशाल्त के 
अनुसार पाँच आचरण--अहिंसा, सूनृता, 
अस्तेय (चोरी वा त्याग), ब्रह्मचर्य और 
अ्रपरिप्रह । इन्हे पतजलि ने यम माना 
हू 

पचमो-सज्ञा स्‍्ती० १ शुक्ल या कृष्ण पके 
की पाँचवी तिथि ॥ २. द्रौपदी | ३. व्या- 
करण से झपादात कारक | 

पशच्रमुख-सज्ञा पु० १ श्रीमहादेव । शिव ॥ 
२० शिह । ३ एक प्रकार का रुद्राक्ष । 

पचमुख्यी-वि० १ पाँच मुखवाला । शिवजी । 
पचानन । २. सिंह । 

पबसुद्रर--सचा सस्‍्नी० देव-पूजा में नित्य की 
जानेवाली पाँच मुद्राएँ---पथा झावाहनी, 
स्थापनी, सन्निधानी,  सम्बोधिनी और 
सम्मुखीकरणी । 

पचमूल-सज्ञा पु० पाँच औपदियों की जड़ 
से बनी एक पाचन-झऔपध । 

चेंचमेल-वि० जिसमें पाँच या पई प्रकार की 
चोजे मिली हो । 

चचमसाम-सज्ञा पु० दिन । 

पेंचरणग, पेंचरगा-वि० पाँच या अ्रतेक रगो का । 

पघचरत्व-राज़ा पु० पाँच प्रकार वे रता--- 
योना, होरा, नीलम, लाल श्रौर मोती | 

घचरादशधिक-सज्ञा पु० गणित में एक प्रवार 
का हिसाव, ज्सिमस चार ज्ञात राशियों के 
डादा पराँचपी अज्ञात राशि का पता लगाया 
जाता हूं ॥ 
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पचाग्नि-सन्ना स्त्री० १. एवं श्रगार वा तप, 
डिसमें तप यरनेयाला झपने घारो घोर प्रग्ति 
जतावर दोपहरी में धूप में बैठा रहता है 
२. पन्वाहाय्य, गाहँपत्य, भ्राहवतीय, 
प्रापसच्य भौर सभ्य नाम वी पाँच झल्लियाँ । 
३, छादोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार स॑स्यें, 
पूज्य, पृथ्वी, पुद्ष और यापषित्‌ । 
वि० १ परचाग्निकी उपासना वरनेवाता । 
२ परचाग्नि तापनेवाला। ३ प्रसारित" 
विद्या जाननेबाला । 

पचांगुल--वि० पाँच झग्रृति परिमाण-प्रुयत । 

पर्चांगुल्ी-सला स्त्री० प्राच झगुलियाँ>- 
अग्रप्ठ, _ तर्जनी, मध्यमा, . श्रनामिया, 
झौर वनिष्ठा। 

पचाध्यायो-सज्ञा स्त्री० श्रीमद्भागवत ये रास- 
मडल के पाँच भ्रध्याथ । रासपचाध्यायी । 
पच्ानन-विं० पाँच मुस़वाला ) 
सज्ञा पु० १ छक्षिव। २ सिंह । 
पच्चामृत-सज्ना पु० दूध, दही, धी, चीनी प्रौर 


पंचलडा-वि० पाँच लड़ी था। पाँच 
सटश्ोवाला हार । 

पचवटी-गज्ञा स्त्री० १. यम्बई राज्य में 
सागिव थे पास गोदाबरी-तट पर न्यित 
एवं रथान, जहाँ रामचद्रजी वनवान में रहे 
भे। सीताहरण यही हुआ था। ०« पाँउ 
प्रवार ने बुक्षो या समृह । 

पेंचर्यांसा-सज्ञा पु० गर्भ रहने से पाँचये महीने 
भें किया नानेवाला एक सस्वार | 

पच्चवाण-सज्ञा पु० १ बामदेव ये पाँच 
बाण--द्रवण, शोपण, तापन, मोहन श्रौर 
उन्माद । वामदेव ये' पाँच पुप्पणाणों वे 
नाम ये हें--बमल, श्रशोव, आम, नव- 
मह्लिया झ्रौर नीलोत्पल) २ वामदेव । 
दंदापद-सज्ञा पु० १ पाँच मगलन-्सूचव 
बाजे--तन्री, ताल, भाँक, नगराडा और 
तुरही । १ ब्यावरण के अनुसार सूत्र, 
बात्तिक, भाष्य, कोप भ्रौर महाकवियों से 


प्रयोग । 
पंचशर-सज्ञा पु० १. वामदेव । २ फामदेव वे | मधु मिलाकर देवताओं के स्नान के लिए 
पाँच बाण । बनाया जानेवाला द्रब्य । 
पंचशिप्त-सज्ञा पु० १. सिह । चेसरी । २ | पचायत-सज्ञा स्त्री० १५ प्रो भी सभा। 


पचो की वैठक। किसी बिबाद या 'ऋमगडे 
पर विचार बरने के लिए चुनते गए व्यक्तियों 
की समिति। गाँवों की समस्याएँ हल 
करने तथा व्यवस्था झ्रादि की देखभाल 
बरने के लिए वही की जनता-द्वारा निर्वाचित 
समिति या सभा। २ एक साथ बहुत 
से लायो की बातचीत । ३ जातीय सभा। 
पच्यायतन-सज्ञा पु० पाँच देवताप्रो की 


सिंघा घाजा । रे कपिल गुनि के पुत्र। 
पचसूना-सज्ञा स्त्री० रमन, के अनुसार पाँच 
प्रवार की हिसाएँ, जो चूल्हा जलाने, आटा 
श्रादि पीसने, भाड्‌ दने, छूटने झौर 
पाती का घडा रखने आदि गृहकायों से 
होती है । 
प्रधहजारी-सज्ञा पु० दे” “परजहजारी” 
पच्चाग प-सज्ञा पु० १ ज्योतिष के अनुसार 


वह तिथिपत्र, जिसमें विसी सबत्‌ के बार, 
तिथि, तक्षक्, योग व्योरेयार दिए गए हो | 
पा । जनी | ३ प्रणाम या एक भद, 
जिसमें घुटना, हाथ झौर माथा पृथ्वी पर 
टेक्कर प्रणामसूचकः छघब्द कहा जाता है। 
३* पाँच भ्रग या पाँच भगो से यकक्‍त वस्तु । 
४ बुक्ष के पाँच झग--जड, छाल, पत्ती, 
फूल प्रौर फल (वैद्य) । 

पचाक्षर-वि० जिसमें पाँच अक्षर हा। 
सन्ञा पु० शिव का एक भन्त जिसमें पाँच 
अक्षर ह--४४£ नमः शिवाय | 


मूत्तियों वा समृह। जैसे, राम-पचायतन । 

पचापत्ती-वि० १ पचायत का क्या हुआ | 
पचायत वा । पचायत-सबंधी । > बहन से 
लोगा वा मिला-जुला। सब लोगों का। 
सामे का । 

पंचायती झदालत-सज्ञा पु० पचा या न्याया- 
लग। गाँगे में चहाँ वी जनता से चुनी 
गई अदालत, जो. छोटे-मोर्टे 
मामलो वा फैसला करती है। किसी 
विवाद पर निर्णय करवे के लिए चुनें गए 
अधिवारियों वा न्यायालय । 


पंचाल 


पचाल-सन्ञा प० [स्त्री० पचाली] ६ प्राचाल 
नामक प्राचीन देश । यह देश हिमालय और 
अचबल नदी के बीच गया के दोनों ओर 
था। २ पचाल-देशवासी । ३ पचाल 
देश का राजा । ४ शिव। ४ एक प्रकार 
का छद | 
पचालिका-सज्ञा स्तौ० १. नटी | नर्त्तकी। २ 
पाताल देश की राजकन्या ॥ द्रौपदी । 
३. पुतली । शूडिया | कझपुलली । 
चचाली-सज्ञा स्ती० १ पुतली | गुडिया । 
२ पचाल देश के राजा की कन्या द्रौपदी । 
3, एक गीत | ४ पीपर (श्रौप०) । 
पचावस्था-रुज्ञा रती० मनुप्य को पाँच 
अवस्थाएँ--वाल्य, रुमार, पौगण्ड, युवा 
और बुद्ध । 
पचाशत्‌--वि० पचास | 
पचेन्द्रय--सज्ञा स्‍नी० पाँच ज्ञानेद्वियाँ । 
पछा-सज्ञा पु० १ स्राव, जो प्राणिया के 
दारीर से या पेड-पोधा के डठल, तने या 
डहनिया से निकलता है। २ फफाले के 
भीतर भरा हुप्ता पानी । ले 
पछाला-सज्ञा पु० फ्फोला या फ्फोले का 
पानी । 
पद्छी-सज्ञा पु० पक्षी । चिडिया। 
पजर-सज्ञा पु० १ दारीर को हड्डिया वा 
समूह या टाँचा । ठठरी | श्रस्थिसमुच्चय । 
क्नाल । २ पॉजर । पसली । ३ घरीर ॥ 
देह । ४ पिणडा | 
पजहस्तारो-सज्ञा पु० फि०] एक उपाधि, 
जौ मुसज़मान राजाशा के समय में 
रुदारा प्रौर दरवारिया का मिठ्ती थी । 
पाँच छज्ञार सैनिकों वा सरदार। 
पजा-मज्ञा पु० १ पाँव या समृह। गाही ॥ 
२ हाथ या पैर की पाँचो उंगतिया वा 
समूह । हे पा लटान वी क्‍मरत या 
बतपरीक्षा । ४ उँगविया डे राहिति 
हथली का सपुर। चगुल। ५ जूने या 
अगना भाग, जिसमें उगलियाँ रहती है । 
€ ताश मा पत्ता, जिएस पाँच चिछ या 
घूटियाँ हा। 23 
सुटा०--पजे सादवर पीछे पावा या चिस- 


८छ्डे 


पड 





डना>्हाथ घोकर पीछे पडना। भ्रपनी सारी 
शविति लगाने वे! लिए तत्पर दोना। पजञे 
में>>१ परड भें । मुटठी में । २. अ्रधियार 
में । छक्‍्का-पजा>-चालबाजी । दाँव पच 3 

पजाब--सज्ञा पु० [फा०] (वि० पजावी) वह 
प्रदेश जो सतलज, व्यास, रावी, चिनाव और 
भेजम पाँच नदिया से सिलित्त है। प्राचीन 
पचनद देश। शव यह पूर्वी और पदिचमी 
दो भागा मस॒ बेठ गण है। पूर्वी पजाब 
भारत के अन्तगंत है और पश्चिमी पजाव 
पाकिस्तान में है । 

पजाबी-वि० [ फा० ] पजाबन का । 
सज्ञा पु० पजाव-निवाती । 

पजारा-सज्ञा पु० घुनिया। 

परछिफा-सज्ञा स्ट्ी० पचाग 

पेंजीरी-सज्ञा स्त्री० घी में भुवा हुप्मा धनिया, 
ल्षिधाडे झ/दि बा आटा, जिसमें चीनी, मचा 
आदि मिलाउर देवता को प्रसाद चढाते हे । 

पेजेरा-सज्ञा पु० वरतन में टाँगे झादि देकर 
जोड लगानेवाला । 

घधडरू-बि० प्रीला | पूडु बर्ण का! 
सजा पु० पिंड। शरोर। 

पेंडवा-सन्ञा पु० भैेस वा बच्चा । पाडा। 

पडा-सज्ा पु० (स्ती० पडादन) किसी तोर्य 
या मदिर का पुजारी ॥ 

पषटाल-सज्ञा पु० सभा ये अ्रधिवेशन के लिए 
बनाया हुआ मसदडप | 

पडित-वि० [स्त्री० पडिसया, पढिताइन, 
पडितानी] १ विद्दानू। ज्ञानी। शास्प्रज्ञ । 
२ कुयत | चतुर । प्रवीण । ३ अध्यापक । 
परत्यनवाया । 
सनज्ञा प० १ घास्त्रज्ष ] २ ब्राह्मण । 

पड़िता--सज्ञा म्तो० दिदुपी । 

चद्धिताइन--सज्ञा स्त्री० पड़ित की स्भोव] 

पडिताई-सजा स्मो० द्रावआ। पाठ्ितय,। 
प्रथित का बाया 

चघडिताऊ-वि० पड़िता ये हय का । 

वडितानी-सपा स्ची० पडित भी स्पीय 
ब्राह्मणों । 

बड़ु-बि० ३७ पीजवापल त्िसे हुए सडसेंदा॥ 
पीता ॥ २+ इपठ । सफ्द व 





पंडुक 


पंडुप्र-सज्ञा पु० [स्थ्री० पटुगी] एवं पक्षी । 
पिहुबा | पेडकी | पाछला । 
पहुर-सज्ञा पु० पनिषटा साँप। डेडहा । 
पेंतीजझगा-आि० स० परीजा | रई झादता 
पेंतीजो-सगा स्प्री० ग्रई घुनों की धुनद्री । 
पय-सनज्ञा पु० १ पै्च। मार्ग रास्ता । 
राहू। धमंमागें। मा | सम्प्रदाव ! २ 
आचार-पढति । घात। रीति। 
मुहा०-पथ्॒ गटना--मार्ग में पदार्पण करना । 
राहू लेवा। श्ाचरण ग्रहण बरता। 
पथ दिसाना5"-रास्ता बताना | उपदेश 
देना । पथ देखना या निहारना>-प्रतीक्षा 
वरना। फ्सी वे आगमन ने लिए 
उत्तष्चिन होला। पय में या पथ पर 
पाँच देताूतूचलना । आचरण ग्रहण 
व्ना। पथ पर लगनानन्‍चाल ग्रहण 
ना । रास्ते पर होना। किसी में पथ 
सगनारच्यनुयायी होता। किसी मे पीछे 
पदना। वरावर तग करना | पथ सेनाउ॑ 
झासरा देखना। बाट जोहना। 
पघथान7*-सन्ञा पु० मार्ग । रास्ता । 
प्रथकी +-सज्ञा पु० पथिक । बटोही | मुसा- 
फिर । 
थथिक*+:-सन्ना पु० दे० “परथिकट । 
पयी-सज्ञा पु० १. पथिक । बटोही । राही । 
०. कसी संप्रदाय या पथ का अनुसरण 
सरनेवाला जैस _सानकपथी । 
पद-सन्ञा स्त्री० [फा०ण] सीख | 
उपदिय । 
पदरह्‌, पद्रह--चि० दस और पाच। 
सज्ञा पु० देस और पाँच की समस्या । १५। 
चप-सज्ञा (अग्रे०)) पानी का नल 
हब भरन का एक झोजार | 
यौ० पप-"ए+एवं प्रवार का जूता। 
पपा-सज्ा स्त्री० दक्षिण भारत की एक 
सदी ग्रौर उसी के समीप एब सरोवर 
तथा नगर, जहाँ रामचछ्धणी ने निवास 
विया था और जिसबा रामायण में 
डल्लेंस है । 
पपाल--विं० बडा पाषो | दुष्ट । 
पपासर-सन्चा पु० दे० “पवा” ॥ 


शिक्षा । 


द्ज्ड 


पकड़ता 


पेंवद-सज्ञा पु० १. दे० “इघोढी/। द्वार । 
३ सामान | सामग्री। 

पेंबरना [>त्रि० श्र० १. तैरना। १. पा 
जगाना $ थाह लेना | 

पंवरि-सज्ञा स्त्री० प्रवेशदवार या गृह। 
उचोढी । 

पेंवरिया-राज्ञा पु० ९, दरयान | द्वारपात । 
डसोडीदार | ३ पुष्र-जत्ग या बियाह भ्रार्दि 
के अवसर पर हार पर नावने-गाववाता 
याचबव । 

पेंवरी-मज्ञा स्त्री० १. दे० “पेंवरि/ । २० 
संडाऊे | पॉय्दी । 

परंवाडा-सज्ञा पु० १ मनगढ़न्त बहाती । 
लडी-चोईी कया, जिसे सुलते-सुनते जो ऊब 
जाय । २ व्यर्थ विस्तार बे साथ कही हुई 
बीत । ३ एवं विदोष प्रवार का गोत । 
वेंदार-सज्ा पु० दे० “परमार । क्षत्रियों की 
छा उपजाति। 

पंवारना|+क्रि० स० फेंकना | हटाना । दूर 
करना 

पसारी-सज्ञा पु० मसाला बेचनेबाता । 
किराना, मेवा झादि बेननेवाला। 

पघसासार-सनज्ञा पु० पाँसा का खैल । चौपड | 

परसेर-मज्ञा स्त्री० पाँच सेर की तोल या 
वाद । पसेरी 

चइता-सन्ञा पु० एक 
भी बहते हूँ । 

पर्दती-सज्ना पु० पेंती, कुश की मुद्रिका | 

पइठना*--क्रि० अ० दे० “पैठता” । 

पद्तनना [-क्रि० अ० दे० “पंठना” | घुसना । 
प्रवेश करना । 

पइसारप॑-सन्ञा पु० पैठ। प्रवेश | पैठार। 

पर्जरि, पठसी-सज्ञा सत्री० दे० “पौरि” 
डयोडी | द्वार । 

पफड-सनज्ना रती० ३ ग्रहण । परवदने का 
ढग | २ लड़ाई में एक एक वार आकर पर- 
स्थर ग्थना। भिडत। हाथा-पाई। ३ 
दाप, भूल आदि ढूँढ निशालना । 

पक्षुड-धकड-सजा स्व्री० दे? “पर-पवड 

पकठना-क्रि० स० १ घरना। थामना ! ग्रहण 
बरना। २ काबू में करना । गिरफ्तार 


दे, जिसे “पाईता” 


धकड़बाना 


घ्ब्छ्श 


पक्ष 





करना । हे- कुछ करने से रोक रखना । 
ठहराना | ४. ढूँढ़ निकालना $ पता लगाना । 
५. रोकना | टोकना । ६. दौड़ने, चलने या 
और किसी बात में बढ़े हुए के वरावर हो 
चेरना । 


जाना । ७ आकांत करना ॥ 

ग्रसना । 
परकड़बाना-क्ि० स० पकड़ने का काम दूसरे 
से कराना । 


पकड़ामा-क्रि० स० पकड़ना का प्रे० । किसी 
के हाथ में देना या रखना। थमाना। 
पकड़ने का काम कराना ॥ 
पकन(-क्रिंण अ० १- गलला । सीकता ॥ २. 
मवाद से भर जाना । ३- फल आदि खाने 
के योग्य होना । ४. म्राँच खाकर गलसा 
या तैयार होगा । सिद्ध होना। 
सुहा ०-बाल पकना८-(बुढ़ापें के कारण) 
बाल सफेद होना । कलंजा पकनाबन्न्‍ल्‍जी 
जलना । वहुत दुखी होना । 
पकरनाय*-क्रिण स॒० दे० 
थामना 
पकबान-संज्ञा पुं० घी या तेल आदि में घनी 
खाने की सामग्री । 
प्कयामा-किं० स॒० 
से करवाना । 
पका-वि० दे० “पफ्का'। पका हुआ | 
प्रकाई-संज्ञा सन्नी० पकाने का काम या गज़- 
ड्ूरी । 
पकाना-क्रि० स० १. फल आदि को खाने 
के योग्य दैयार करना । २. फ़ोडें, फुसी, 
चघाव भ्ादि को इस अवस्था में पहुँचाना 
कि उसमें पोद्र या भवाद आ जाया 
३, पका करना। ४. झाँच या गरमसी 
के द्वारा गलाना या तैयार करना । रोंबना । 
सिफ्राना। उबालना ॥ 
घकावन-संज्ञा पूं० दे० “परकयान 
पर्कौड़ा-संगा पु० [स्त्री० पकौड़ी] बी या 
तेल में पगी हुई बेसव या पीठी की बड़ी। 
पक्का-वि० [स्थ्री० पयकी] १. झनाज या 
फल, जो पुप्ठ होकर रफने के योग्य हो मया 
हो। २- पा या गला हुसया। इ 
पृष्ठ ॥ ४. साफ भौर दुरस्त॥ तैयार । 


धवफड़ना" 


पकाने का कार्य दूसरे 


४. जो झाँच पर कड़ा या मज़बूत हो गया 
हो। ६. अनुभवी । निपुण । होशिमार । 
७. आँच पर पका हुआ | ८. 
मजबूत | टिकाऊ । ९. स्थिर दुढ़। 
निश्चित । १०. प्रामाणिक | नपा-तुला 
सुहा०---पकक्‍्का भोजन या प्बकी रसोई-+ 
पूड़ी-कचौड़ी आदि घी में पका हुआ भोजन । 
पक्का पानीर-१. झौठाया हुआ पानी । 
२. स्वास्थ्यकर जल । पक्का कागजर>-वह्‌ 
कागज, जिस पर लिखी हुईं वात कानून से 
दृढ़ रामभी जय्ती हैं ॥ 
पकणर*-संद्ा रूती० दे० “पाखर” । पासरी 
बि० पक्‍का । पुरुता । 
पक्‍व-वि० १. पका 
दृढ़ । परिपुष्ट । 
पफ्वता-संज्ञा स्त्री० पककापन । 
पक्‍वाक्ष-संज्ञा पुं० ३. घो भादि से बनी 
खाने की वस्तु! पका हुआ अन्न । 
पक्‍्वाशय-संज्ञा पुं० पेट में यह स्थान, जहाँ 
अन्न जाता है और यकृत्‌ तथा वलोस- 
ग्रंथियों से आए हुए रस से मिलता है। 
मेंदा । अन्नकोप । 
पक्ष-सज्ञा पु० १. ओर | पाइले । तरफ ॥ 
२. किसी विपय के दो यथा श्रधिक परस्पर 
भिन्न भंगों में से एक। पहलू । बगल | 
३. किसी दूसरे की बात के बिरुद्ध अपनी 
चाव ठीक बताता। डे. प्नुकूल मत 
या प्रवृत्ति। ५, रंगड़ा भा बिबाद करने- 
बालों में से किसी के अनुकूल स्थिति । 
६. निमित्त । नग्राव। संबंध । ७. फौज | 
सेंसा । वल । ८- सहायक ( सस्ता | सासी । 
९. यादियों तथा प्रतिवादियों के प्रलग-अलग 
समूह । ६०. चिड़ियों का डैसना। पं॑स।॥ 
११. दारपद् । तौर में लगा हुमा 
पर ॥ १२. चान्द्र मास केर पन्द्रह-परद्रह द्विनों 
के दो विभाग। पास । पसबारा। १३ 
गुह। पर। 
सुहा०--पश्ष गिरनाध्चमत या यसुक्ितियों- 
हारा सिद्ध न हो सना | [जिसी कायु 
पदा भा पदापात करना-तरफदारीः 
करना । (किसी का) पश्ल सेनाब्॑-श१ै- 


हुआ । पक्‍का ! ३० 


पदक घ७६ पारंडे 
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(मगर में) तविगी भी झोर होता | २, | पलशाना-लि० स० प्रसयावा । 
का पामम पटाना या परवाना। 

परयरोपनाशा स्त्ी० १ द० वातरा। 
२ दे० “बरा!। 

पखरोटा-यशा १० दग्य। सोने था सदी 
या पत्र या परय, जो पान ने पीछे पद लगाया 
ज्यगार ४. 

पणवाड़ाप-ताज्ञा पु० दे०  पवारा”। श्रढ़ें> 
मारा । 

पछयारा-सन्षा पु ० पद्ष । धर्दमास | पदह 
दिन। पन्डह दिल वा कयत्र। 

पवाउज-मन्ना पु० दे० “परयावज” । 

प्रसान-सन्ञा पु० दे० “पापाण”। पयर। 

पखानाप-सन्ना पु० वद्रावत । मसल | कथा | 
दे० “पासावा॥ 

पसतारना>ति० झ० प्रध्यावत। थोता 
पानी से घोतर साफ मरना । 

पखास-शज्ञा सत्नी० १ सशत', जिनसे पानी 
भरा जाता हैं। २ घौन्‍नी । ३ सुख 
धोने या बर्तन । 

पस्पाली-सज्ञा पु० पलाव या मथब से पानी 
भरनेवाला | भिक्ती। 

चजायज-सनज्ञा स्त्री० मृदय से छोटा एक 
प्रतार या वाजा । 

परखावजो-सनज्ञा पु० पयावण बजानेवाला । 
पस्चिया-वि० दे० “मगडालू” | बखडठिया 
दो, पर्॑परा*-सन्ना पुण द० “पक्षी”॥ 

पखुरी-सन्ना स्त्नी० दे० “पसडी”) प्रॉडुरी । 

वजुवा-सन्ना पु० दे० / पाप्वे” | बगल । 

य्रू-मज्ञा पु० पक्षी | चिडिया | पछी । 

पद्चेव-सज्ञा प० गाय या भैस को बच्चा होने 
प्र खिलाया जावेवाता ख्मना । 

पलोडा, पोरा-सज्ञा पु० के की हड्डी । 
पवोरा-सज्ञा पु० ३. बचे पर की हड्डी । 
२. बगल। 

पग-सन्ना पु० १. पद | पैर। पाँव। चरप | 
२ डग। फाल। 

पघगडडी-मज्ञा_स्त्री० छोटा मार्य । विना 
बनाया मार्ग । जगल गया मैदान में बह 
पतला रास्ता, जो लोगो के चजदे-चलते 
बन गया हो। 


गहाया शा । 
पृदाए-सभा पु० ९, मित्र | सुद्ददू। सहायता । 
२. सिध्पी । पिता कं: 
पक्षपात-गप्ना पु० सरपदारी | बिना उचिद- 
पमुपित के विचार थे मिशी थे पनुगुल 
प्रवृनलि या स्थिति वा एफ घोर भुराव । 
प्र[ुनित सहापता-दान । है 
चक्षपाती-गज्ञा पु० सगप्धार। धन्‍्याय से 
एगः पद्धा गी सद्दायता परनेयाला । भनुचित 
मरायता पेलेवाला । 
पक्षाघात-मज्ञा पु० धापे श्रग या लववा। 
प्रातिज। प्रधग रोग, जिसमें घरीर के 
दाहिते या थाएँ किसी पाएं के सत्र श्रग 
क्षियाद्वीन हो जाते है । 
पक्षान्त-सज्ञा पु० पूणिमा। श्रमावास्या। 
पक्षान्तर-सन्ना पु० भिन्नन्पक्ष | दूसरा पक्षव 
पक्षिणी-सत्ा स्त्री० १. चिडिया। २० 
५00 मासी । 
क्षराज-सज्ञा पु० ३. पक्षियों का राजा। 
गशंड 4 २. जटायु | दे. एवं प्रयार का 
घान 
पक्षी-सभा पु० १. चिड़िया । २. तरफदार | 
पक्षबाला । 
पक्षीघ-वि० पक्ष था तरफ्दार। समृह या 
दत्त था हिमायती । पक्षवाला । 
पक्ष्म-सज्ञा पु० १. प्रॉलस की वरोनी। 
पजबा । मे, गिजल्वा । ३५ नेशर ॥ ४. 
सूत्र भ्रादि वा अल्प भाग। 
पदमपास-सज़ा स्त्री० बरौनिया वा गिरना। 
पलनः बन्द होना । 
पसडो-सज्ा पू० १. पाखडी | ढोगी | बेद- 
निन्दर । २. छती ॥ कपठी ॥ ३५ कंठ- 
पुत्तलियाँ नचानेवाला । 
पंख-सत्ञा पु० १. पक्ष । पखबारा | झ्याधा 
महीना ॥ पन्द्रह दित । पास । २. व्यर्थ बढाई 
हुई बात । ३. बाधक नियम ॥ धडया ॥ 
४. भगडा। बखेंडा। ५. दोप । तरुदि ॥ 
६. उपर से बढाई हुई शात्ते । 
परडी-सन्ना स्त्री० पुडी । परी ।॥ फूलो 
की पत्ती । 


पगड़ी 


घ्ज्छ 


पचहूत्तर 





पगड़ी-सज्ञा स्‍स्ती० साफा । मुरेठा । पाग । 
चीरा । उप्णीष । 
सुहा०-पंगडी उतारगार१. अतिप्ठा भग 
करना अपमान करना । बेडज्जती करना। २० 
झुगना। लूटना । (कसी को) पगडी वँधना 
१. उत्तराधिकार मिलना । बसरात मिलना । 
२. उच्च पद या स्थान प्राप्त होना | हे 
प्रतिप्ठा मिलता । (किसी के राथ ) पगढ्ी 
चदलना+-भाई-चारे का माता जोड़ना। 
मिलता स्थापित करना। 
प्यतरोी (*-सज्ञा स्ती० १. जूता। २. खडाऊँ। 
पंगदासी-सज्ञा स्नी० १. जूता । २. खडाऊें। 
चरणदासी 
पगना-कि० अ० १ रस में डूबना | शीरा या 
चीनी के पांग में पकना। २ किसी के 
प्रेम में दूबना । हे. सनना। लीन होना। 
मग्न होना । 
पगनिरया [-सज्ञा स्तौ० जूतो । 
प्रगरा“पै-ताज्ञा पु० १. पप। डग। कदम 
२० बड़ी पगडी । 
सज्ञा पु० साता आरभ करने का समय । 
प्रभात्ष । तडका | सवेरा । 
पगला-वि० दे० “परागल”। 
पगहा[*-सज्ञा पु० स्नी० पग्ही] १. पघा। 
गाय भंस आदि वाँधने की रस्सी । पशु 
शाँधने की रस्सी । २. गिराँव ॥ 
परगाव॑-सन्ञा पूछ € दुफ्ट्रा । पटका । पाय ॥ 
पगिया। >. चीनी के रस में दुबाया गया। 
३. दै० “पघा”। 
चगाना-तभि० स० १ पागने का काम कराना। 
ऊपर से चीनी ग्रादि चढाना । २ अ्रतुरकत 
बरना । मग्त करना। मिलाना | 
चगार*-सज्ञा पु० १. शोट की दीवार । घेरा । 
घहारदीवारी ॥ >. गीली मिट्टी ॥ गारा ? 
३ पैरों से कुचलने लायक बस्तु। ४ 
पाँवो से पार यरने योग्य नदी । प्रायाव ॥ 
पगाह--ज्ञा स्त्री० [फा०] १. सातरा शाइम 
करने का समय ॥ २ प्रमात।॥ तडनका। 
भोर। 
धणिपध्राना“प-शि०_ स० दे० “परगाना”] 
परिया*पू-ताजा स्त्री० दे० “फ्यडी? । पाया 








घगरानाप-कि झ्र० जुगाली करना। पागुर 
करना । हजम करना ॥ 

पघा-सन्ना पु० ढोरों को बाँधने की मोदी 
रस्सी । पगहा | पगही । 

चचक--सज्ञा स्नी० १. दवा हुआ । २. पटकन | 
शुष्क्ता । चुखाई । ह३- उतार । 

पचकना-नि० अ० दे० “पिचकना” । 

पचकल्यान-सज्ञा पु० दे० “पचकल्याण”। 

पचगुना-वि० पाँच गुना | पाँच वार अ्रिक । 

पचडा-सज्ञा पू० १. रूमठ । पअपच | 
बखेडा । पैँवाठा । २. एक प्रकार का गीत। 
लावनी । 

पचन-सज्ञा पु० १. पाक | २. पघाने की 
किया यथा भाव | पकने की क़िया भा 
भाव । हे अग्नि । आग 

पचमा-तनि० अ्र० १. हजम होना । खाई हुई 
बस्तु का जठराग्नि की सहायता से रसादि 
में परिणत हो जाना। २. क्षय होना । 
समाप्त या नप्ट होना | 'हे पराया माल 
हाथ में आ जाना । खपना । ४ अधिक 
परिश्रम से शरीर बाय क्षीण होना। बहुत 
हँरान होता । 

सुहा०-पच भरनान+किसी काम के लिए 
बहुत झधिवा परिश्रम करना। हैरान द्ोना । 

धचपन-सनज्ञा पु० ५५ की सरया। 

वि० पचास झोर पाँच । 

पचमरन-समा पु० पकानेवाला। पवत्ता हुझआ। 

पचमेल-वि० दे० “पेंचमेल”। पांच बस्तुग्रो 
के मिलावट | सिश्रण । घालमेल | 

पचरंग-सनज्ञा पु० १ जिसमें पाँच रग देो। 
२- चौक पूरने का सामान--मेहेंदी का चूरा, 
अबीर-बुक्का, हल्दी और सुरवारी के बीज | 

पचरंगा-वि० [स्त्री० पचरेगी] १५ जिसमें 
पाँच रंग हो । २- अलेक रगो से रजित 
सज्ञा पु० नवग्रह आदि की पूजा के निर्मित्त 
पूरा जानेवाला चौक । 

पचरा-सज्ञा पु० दे० “पचडा” | 

पचलड़ी-सज़ा स्त्री० पाँच लर मा हार। 
जिस हार में पाँच लर हो । 

पचहृत्तर-वि० सत्तर और पाँच । 

सन्ना पृ० ७५ वी सख्याव 





पचहरा 





पचहरा-वि० १. पाँच तदों या परतोवाजा। 
२ पाँव बार रिया हुमा (अप्रयुपा) । 
पचाना-ति० स० १. हजम करना | संपाता । 
२. पाता | श्राँच पर गलाया । ३५ समाप्त, 
मप्द या धाय परना । 
पच्चारया [-नि० स० सलपारया | डॉडमा । 
परवाश-वि० जो गिनती में ५० हो । 
सजा! पु० ५० यी सारया। 
पचासर्या-त्रि० जो गिततती म ५० मे स्थान 
पर हो । 
पचासा-संजा पु० एवं. ही तरह वी पचास 
घीजा वा समूह ।॥ 
पचासी-वि० प्रस्सी और पाँच । 
सशाः पु० ऋरुसी क्र पौच भी सख्या या 
आर | ८५ । 
पच्चित-विं० पचा हुम्मा। जडा या बैठाया 
हुग्ना । 
पचीस-वि० पाँच भौर बीस | 
सज्ञापु० ५ और २० वी सस्या या अक। २५। 
पचीसी-सज्ञा स्त्री० १. एव प्रकार पा खेल, 
जो चौतर वी विसात पर पौँसे के बदते ७ 
कीडियो से खेला जाता हैं। २ एक ही 
तरह वी २५ चीजों का समूह । ३ किसी 
थी आयु के पहल २५ वर्ष । ४ एक विशप 
गणना, जिसया सैक्डा पचोस गाहिया 
अर्थात्‌ १९५ वा माना जाता हूँ। 
पचुका-सज्ञा पु० पिचकारी | दमक्या । 
पघचोतर सौ-सज्ञा पु० एक सी पाँच वी सस्या। 
१०५। 
धचोतरा-सज्ञा पृ० पाँच रुपए सेक्डा ! 
पचीनी-सज्ञा स्त्री० पेट के प्रदर वी थैली, 
जिसमें भोजन पचता हैं। मेदा | आमा- 
डाय । परायाशय। 
पचीर पचोलछी+-सज्ञा पु० गांव बा मुखिया । 
सरदार ॥ पच। 
पचीवर-पि० पाँच तह था परत किया हुआ ॥ 
पचहूरा । पचीहर । 
पच्चड, पंच्चर-सज्ञा पु० ३, वीज । खूंढी । 
मैख । बडा सूंडा ) २ काठ का पैयद । 
सलवड़ी वी बनी हुई चीज़ा म साल या जोड 
असने के लिए लवडी थे टुकडे। ठेव । पचडा । 





द्र््घ 


पछाड़ 


परच्ची-वि० लगा हुमा । संयुक्त । 
सज्ञा रत्नी० १ ऐसा जोढ, जिसमे जड़ी 
या जमाई जानेवाती वस्तु उस वस्तु थे 
बिलायाव समतत हो जाय, जिसमें बहू ज़ी 
था जमाई जाय। २ जायन । विसी धावु- 
निभित पदार्थ पर वियी त्रन्य घातु वे पत्तर 
या जडाब | 

मुहा०-(गिसी से) पच्ची हो. जानाहूू 
बिलकुद मिल जाना । लीन ही जाना। 
तदाबार हो जाना । हे 

पच्चोकारी-सन्ञा स्त्री० जहने वी प्रिया या 
माव | जुडाई । खुदाई । 

पच्छ/ब-सन्ञा पु० दे० “पक्ष” | तरफ | धोर। 

पब्छिम-सज्ञा पु० दे० “पश्चिम! | 
पच्छी-सन्ना पु० दे० “पक्षी” । 
चछ्धडना-च्रि० श्र० १. पीछे होना । पछाडा 
जाना | हार जाना | २. दे० “पिछटर्ना"।+ 
पछ्ठताना*-फ्रि०ण झअ० किसी बात के लिए 
दुखी होना। पशण्चात्ञाप करना । खेद 
करना | सन्‍्ताप वरना ) 

पछ्तानित [-राज्ञा स्ती० दे० “पछतावा”। 
पद्धतावना-क्रि० श्र० दे० “पछताना” । 
पद्चात्ताप था शोब करना। 
पद्यताबा-ससन्ना पु० पश्चात्ताप । अनुवाप । 
खद । छात्र 

परछता-ति० भ्र० पाछा जाता | 

सन्ना पु० १ पाछने का यत्र । २ फसद। 
छूरा । 'चाकु । 

पदधनी-सज्ञा स्‍्ती० दे० “क्तरनी”। छूरी, 
छाटा चाकू । 

पद्धलगा-सन्ना पु० दे० “पिछतगा”। झनु- 
यायी। अनुगामी । अनुचर । दास । 
पद्धलना-सज्ञा पु० दे० “पिछनना” | पिछ- 
डना | 

पछुवाँ-वि० पश्चिम या 

पर्दाह-सना पु० पश्चिम वी श्रार का देश । 
पछांहिया-वि० पछाह का | पश्चिमी प्रदेश 
वा बासा ॥ 

पथाइ-सन्ञा स्वी० १, मृूच्छित या भ्चेत 
हाकर गिरना । २- पटवना। हराना। 
गिराना। 


॥ पछाड़ना 


घड्छ 


परतारना 





सुहा०-पछाड _ शानाखसडे-खडे अचानक 
बेसुध होवर गिर पड़ना । सिर के वल 
गिरना । चित्‌ गिरना । 

पद्याइना-कि० स० कुक्ती या लडाई में 
पटवना । गियता । धोने के लिए छपडे 
को जोर से पटक्‍ना | 

प्रछावना“-ति० स॒० दे० “पहचात्तना” 

पछारनारं-कि० स० दे० “पछाडना”। 

पछाधरितनू-सतज्ञा स्तीण १ एक प्रकार 
का शरबत या सिकरन | २ छाछ का 
घना एक विशेष प्रकार का स्वादिष्ट पेय 
पदार्थ 

पछाहों-वि० पछाहें का | पश्चिम का 

पछिक्रानापू-जि० स० पीछें-पीछे चलना । 
पीछा करना | 

पछिताब-सज्ञा पु० दे० “पछतावा”।॥ 
पछवाँ-वि० पच्छिम की हवा । 
पछेला-पछेली [-सत्ता स्भी० हाथ में पहनने 
बा स्तिमो का एक भक्तार का फ्डा। 
पछोडना या पछोरना-कि० स० हि प झादि 
में रखकर (पन्न झ्रादि के दाती को) साफ 
बरना | फ्टक्‍ना। 

पछयावर>सज्ञा सस्‍्ती० एक प्रकार का 
सिकरन या घारवत 

पजरना*--नि० श्र० जलना ॥ 
पजारना-जि० स० जलाना । 

परजाबा-सज्ञा १० ईट पपयाने वा भट्टा। झाबाँ। 
पजोसा[-राज्ञा पु० मातमपुरसी । किसी की 
मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों से सहानुभूति 


पज्नौडा-बि०_ ९, सिक्म्मा । 
दुश्यरित्र । हे. अधम | नीच । 
पर्ज-सण्ा पु० छृद् । नीच । 
पटबर * [-सज्य पु० रेशमी कपडा । कौपेय। 
पट-सज्ञा पुण है चनस्‍्तव ॥ वबषटा। 
२. पर्दा। हे यचनिका। बपडें या कागज 
पर थना हुआ चित्ता बिंसपठ ॥ ४. 
गिरने था सारने था घब्द। ५ बविदाड । 
देव-मदिर या पिवाड)। ६८६ सिंहासन | 
७ छप्पर। छान | ८. यपास। 
वि० १- सीघा | झोया । २- तिर्यव। 


२. दुप्ट । 


नि० वि० चट वा ग्रनुबरण | घुरत 
सुहा ०-पठ उघडना या खुलना--मर्दिर का 
दरवाजा दश्शतार्थ खुलना। पट पडता 
सद पडना। गे चलना । ऐसी स्थिति जिसमे 
पेठ भूमि वी ओर ही । चित्त का उलठा । 

पटइन-सज्ञा स्‍्त्री० पटवा या पटटार जाति 
की स्त्री । 

पटकन *--सज्ञा स्‍्ती० १ पछाड । पठकने 
बी जिया । पटक | २ चपत। तमाचा । 
३. छडी । छोटा डडा । 

घटकना-क्ति० स० पछाडता । गिराता | 
१ भोवा देकर नीचे गिराना। २ किसी 
को उठाकर जोर से नीचे गिराना । दे 
मारना | हे कुश्ती में प्रतिदृद्दी को पछा- 
डना । 
भूक्रि० श्र०_ १ सूजन बैठना या पचकना। 
२. पट दाब्द के साथ किसी चीज का फ्ड 
जाना । 
मुहा०- (कसी पर) पटकना>-कोई ऐसा 
काम किसी के सत्य मढना जिसे करने की 
उसकी इच्छा न हो । 

पटकनिया, पटकनी-सज्ञा स्ती० पटकने या 
पटके जाने की निया या भाव ॥ ३ 
पर गिरकर पछाट खाने या लोदने की 
लिया सा अवस्था । 

पटका-सज्ञा पु० कमरपेच । यह दुपट्टा था 


रूमाल, जिससे घमर वाँधी जाया 
क्मरवद। 
परकान-सन्ना स्त्री० दे० “परक्‍नी”॥ 


धयल्यप६-सरश यु० ९ जूुलझाहा+ २. कितकार * 

पदच्चर-सज्ञा पु० चिथडा । फटा पुराना 
कपडा । 

पटतर*-सज्ञा पु० चरावरी। समता। उपमा। 
उदाहरण ! मिसाल 4 
नृंवि० चोरस | बराबर । समतल 

चटतरना-थतिं० आ० बराबरी बरना । उपमो 
देना । 

चटयारना-क्रि० स० १. खड़े, भाने आदि 
इास्न्नो को बिसी पर चलाने थे दिए पन्‍णना 
था खीचना | सेंमालना । २ धरामर 
पुरनावत 


पटघारी 


ठंगीन्नीची जमीन को चौरस बरना 
पड़चारवा । हर 
पटपारो-वि० पस्त्रपारी। जो पपणा पहो 
हो ् 
थघटना-नाज्ञा पु० दें० "पाटपिपुत्र/ (प्राचीन 
नाम) बविहार-राज्य थी राजघानी न 
थ्ि० रा० ६ गिसी गरहद़ें था नीच 
स्थान यथा भरवर श्राप्तपास वी रातह ये 
बराबर हो जाना। समतज़् हाना। २ 
परिपूर्ण होवा। ३ मयान, बुएँ श्रादि के 
उपर पच्ची या पक्ती छा बनता। ४ 
नगीबा जाना। ५ दो मजुप्यो वे 
विचारों था स्वभाव में समानता होता । 
मा मिलना। बतना। ६ लेन-देन 
आदि में उम्रय पक्ष का मूल्य या शर्तों 
भ्रादि पर सहमत हो जाना । तय हो 
जाना । ७ (करण) चुकता। 
भदनि--शज्ञा स्त्री० वषड़। बस्तर । 
धटनी-सन्ञा स्त्री० १. वह जमीन जो किसी 
को इस्तमरारी (सार्वक्नालिक) प्रवन्ध पर 
मिली हो। २. नाव । ३. माँकी । केवट । 
वर्णधार । 
पधटपट-सज्ञा स्त्री० (ग्रनु०) दाब्द-विद्येप 
हलवे' पदार्थ बे गिरने से उत्पन्न दाब्द। 
ल्ि० बि० बरावर पट ध्यनि करता हुआ । 
पधटपटाना-फ्रि० ध० १ भूख-प्यास था सरदी- 
ग़रमी के मारे बहुत कष्ट प्राना! २ 
किसी चीज से पटपट ध्वनि निकलता! 
जि० स० १ “पटठपट दाब्द उत्पन्न करना | 
२ खेद या झोर बरना | 
धटपर-विं० समतल।॥ बराबर | चौरस | 
स्त्ना पू० १ ऊजड। बजर। शअत्यत 
उजाड़ स्थान ।२ नदी वे श्रास-पास की 
बह भूमि जो बरसात के दिना में प्राय 
सदा डूबी रहती है। 
परथंधक-सज्ञा पु० एवं भतार कय रेहन 
जिसमें रहनदार रेहन रखी हुई सपत्ति मे 
लाभ में स सूद लेने के बाद बचा हुआ धन 
मूल ऋण सम मिनहा करता जाता है। 
देखली रेहन ।॥ 
'पढवीजनाप-सज्ञा पु० दे० “जुमनूँ?। 








ह९ | 


च्द्र० 


पटवारी 


पटरा-मगन्ना पु० ह तख्ता। पाया । वाठ या 
लवा घौवार भीर खौरस दकडा। २. 
घोबी वा पाट | ३ हगा। पाठा | 
मुहा०--सटरा बर देना>-पास-भार मर 
फँा देता या पिछा देना । चौपट वर देता । 
पटरानी-सज्ञा रमी० बडी गानी। महा- 
रानी | वह रानी, जो राजा वे! साथ 
सिहासन पर बैठे वी श्रधिज्ारिणी हो । 
राजहिपी । 
पटरी-सज्ञा स्त्री० १ बाढ़ वा पतला और 
लम्बा तस्ता। २ लिखने थी तस्तसी। 
पटिया । ३ सडवा वे! दोनों किनारों का 
बह भाग, जो पैदल चलनेवालो ये लिए 
होता है। ४ वयीचे में क्यारियों वे 
इधर-उधर के पतले-पालले रास्ते । रविश । 
४ हाथ में पहनने की एव प्रकार की 
चूडी। ६ सुनहरे या रुपहले तारो से 
बना हुम्मा फीता, जिसे कपडे वी कोर पर 
लगाते हे । 
मुहा०-सटरी जमना था बैठतास-्मत 
मिलना । मेल होना । 
पटल-सजन्ञा पु० १ छप्पर। छत | छाती । 
हे झावरण। पर्दा। ३ परत। तह। 
डे पहल। पादव। ५ आँख ये पदे। 
पल । ६ पुथ्पदल | पेंसुडी । ७ गुलाव । 
८ लक्डी आदि का चौरस टुकडा। पटरा । 
तस्ता । & पुस्तव' का भाग या श्रध्याय । 
परिच्यद। १० तिलवा। टीका । ११ 
सनूह। झवार 4 
पेडलता-सज्ञा स्त्री० १ पटल का भाव या 
धम्मं । २ अ्धिवता। 
पटवा-सज़ा पु० १ रेशम या सूत में गहने 
गूथनवाला | पदहार। २ पटसन | पाट ॥। 
पढुआ । ड + 
पदुवाना-क्रि० स॒० पटने या पाठने वा काम 
दुसरे से कराना । 
पधटवारयरौ-सत्ा स्त्री० परवारी या बाम 
या पद ] 
पटवादी-सज्ञा पु० सरवारी कमंचारी, जो 
गांव वी जमीन झोर उतठावे लगान का 
हिसाव क्ताव रखता है। 


पढठवास 


दघ्य१ 





पदवास-सज्ञा पु० १. शिविर। तंबू। २- 
बस्नो को सुगधित करने का गंध-द्वब्य 
३. लहंगा । 

पटसन-सज्ञा पु० ५१. एक पोवा, जिसके 
रेशे से रस्सी, बोरे, दठाठ भौर कपड़े बनाए 
जाते हैँ। २- पटसन के रेदो। जूट। 
पाद । 
पढह-मज्ञा पु० नगाडा। दुदुभि | 
पटहार-राज्ञा पु० दे० पिटवा” 
पढा-सज्ञा पु० ३. लेस-देत। सौदा। ऋष- 
विक्रय २. चौडी लकीर | घारी। ३. दे० 
“पट्ठा”। ४. लोहे फा एक अस्त, जिससे 
सलवार चलाना सीखते हे ॥ पीढा | पटरा । 

४५. सनद। अभ्रधिकारपत 
मुहा०--पटा-फेर--विवाह कौ एक रस्म 
जिसमे बर-वधू के भ्रासन परस्पर वदल दिए 
जाते हूँ | पटा बाँधना--पटरानी बनाना । 

पटाई [-सज्ञा सती ० पाटये या पटाने की क्रिया 
या मजदूरी । 

पढाक-फिसी पदार्थ के गिरने का शब्द । जैसे, 
वहू पढाक से गिरा। 

पटाका-संज्ञा पु० ९. पट या पद्मक झब्द | 
२. पढ या पटाक झाब्द करके छूठनेवाली 
एक प्रकार की आतिशबाजी | ह- थप्पड़ 
तमाचा । न्‍्‌ 

पटाना-नि० स० १. पाटने बा काम कराता । 
२- छल को पीटठकर वरावर कराना। 
३. पाठन बनवाना । छेंत बनवाना । 
४. ऋण चुका देना । हम मूल्य राय कर लेना । 
दूँक्रि० प्र० झ्ात छीकर बैठता । 
पटापट-कि० थि० लगातार ध्वनि | बार-बार 
“पट! ध्वनि के साथ 7 
सज्ञा सनी ० निरतर पटपट शब्द की झावृत्ति। 
चटापटी-सज्ञा सत्री० १. यह वस्तु जिसमें 


घनेफ रगो के फूल-पत्ते बने होना पड 
लेन-देन का चुवता ही जाना। 
चटार--सज्ञा स्त्रो० १५ पेंटी।_ पिदाया । 


दिजड़ा $ २० वनखजूरा १ ३- मिवार ६ 
पटालुका--सज्ञा स्थी० जोक 7 
पदाव-सगता पु० १. पाटने की क्रिया या माव 4 
२, पार्टवर चौरस किया हुआ स्थान ॥। 


पद 


हे. छत की पाटन । द्वार के ऊपर 

पदासन--स्नज्षा पु० बैठने के लिए कपड़े का 
वना आसन । 

पटिरा--सज्ञा स्नी० कपडे का छोटा टुकड़ा । 
छोठा वस्त। 

पटिया [-संज्ञा स्वी० १. पत्थर का प्रायः 
चोकोर ओर चौरस क्डढा हुम्ना दुकड़ा। 
सिलो । फलक॥ २. खाट या पलंग की 
पट्टी | पाठी । प'३. साँग। चोटी | पट्टी । 
४. हूँगा | पाठा | ५. तद्ती । लिखने वी 
पट्टी । 

पदी-सज्ञा स्त्री० २. पट्टी । “कपड़े का पतला 
लबा टुकडा | २. नाटक का पर्दा। ३. 
क्मरवन्द । 

पदीर-सज्ञा पु० १. चदन। २- कत्था। 
३- खर का बुक्ष । ४. वटबुक्ष | ५. पपीता । 
&. कामदेव । ७. चलनी । रू क्यारी । 
&. यारिद | मेघ । १०. उदर ११० जठर्‌ । 
पढीलना-ति० शञ्र० १. विसी को उलटी- 
रीधी बातो से समझाना | परास्त करना । 
डय पर लाना ॥। २- अर्जित करना। 
कमाना ॥ हे ठगना। छुलना। ४. रफ- 
लवापूर्वक किसी काम को समाप्त करना 
५ बलात हठाना। 

पदु-वि० १ बुशल। दक्ष । प्रदीण । निपुण । 
चतुर । चालाक। होशियार । २. कठोर 
छृदयदाला । ३. नीरोग । तदुरुस्त । रबस्थ । 
ड. तीक्षण। तीखा। तेज़ । ५४. प्रचड । 
छग्र। 

पदुक्ना-सन्ना पु० दे० “पटुबा”। 

पदुफा-सज्ना पु० १ दे० “पटका”। २. 
चादर । 

पटुता-सज्ञा रञ्नी० प्रबीणता | निपुणता ॥ 
हाशियारी । दक्षता । चालाबी । 
पटुत्व-सज्ना पु० पटुता ॥ दक्षता | निषुणता । 
चतुराई। कुशलता ॥ 

पटुसी-सज्ञा स्व ३. मूले का पठला या 
पटरी १ २. प्रीढी ॥$ चोबी 
पदुवा-सत्ना पु० १. पदसता 
क्रम ॥ 

चदूकदा “पूं-सन्ना पु० दे० “वटवा!व 





जूट। २ 


धरटेबाज 


चटेबातउ-सशा पु० है पा शोसोवाखा। 
बे में सडनवाता। पर्दत्नक २ धृक्ते। 
हु, स्यभिषारी | 

पर्टर-ताशा पु० पानी में छोसेयासी एक घास । 
चादी। 

परदेप-गज्ञा पु० जाति पा सरण्घ। १ 
गमिया गुशिया, सौषरी, गवरदार | गुजरा 
में एगा पदयी। २. जाति-विधेष ] 
वरेसा-सशा पु १. दे० “पटेर/ | ३ झैगा। 
३ सिल | पटियां | तहता । ४. एस प्रवार 
पी साथ। घजरा। ऐसी गाव, जिमगा 
भध्य भाग पटा हा। ५- शाथों मे पहनने या 
एप भ्राभूषण जिसमे कुदेलगण्डी स्प्रियाँ 
पहना है । 

पटत-सन्ा १० दे० “पटेवाल"। ४५ 
पटेज़ा-मज्ञा पु० १० विवाए बन्द परने ए॥] 
दढा। ब्याष्ठा | २० तस्ता। 

पदोर-सशा पु० १: रेशमी यस्त्र । पाद ये 


बने पपडे ॥ रेशमी डोरा। ? परवज। 
घटोरी-गजश्ा स्प्री० रेशमी घोती या 
साड़ी । 


पटोल-सज्ञा १५० १. एक प्रकार वा रेध्यमी 
बपढ़ा । २. परवल । 
पडीहा[: -पटा हुआ स्थान । दे० “पट 
| 


चट्ट-सज्ञा पु० ३. पीढा । पाटा। पट्टी । 
तख्ती । लिखन वी पटिया। २ तांब 
आदि धातुझा वी यह चिपटी पट्टी, जिस 
पर शाजवीय श्राज्ञा या दान श्ादि वी सनद 
खसोदी जाती थी। है विसी बअस्तु या 
बचिपटा या चोस्‍्स तल या भाग। डे 
शिला । पटिया । ५ पट्टा । भूमि सम्बन्ध+ 
अभिकारपन ॥ ६ पगडी । दुपट्टा। ७ 
ढाल । ८ नगर। ६ चोराहा। १० 
रानसिहासन । ११ रेशस ! रेशमी सन 
के! कपडे । कौश्ेय बस्त। १२५ पटसन । 
वि० १. मुरय । प्रधान । २ दे /पढ” | 
यट्टदेबी-सज्ञा स्त्री० पटरानी । 
परटन-सज्ञा पु० मयर। दहर। पत्तन 
पट्टमहिपी-सम्ना स्मी० पटरानी ॥ 
पट्टा-सेज्ञा पु० १. भूमि-सम्वन्धी अधिवारपन, 


झ्दर 


पट्टमास 


जो भूमि थे स्वामी सी धार से डिगी दूसरे 
गो दिया घाय। सनेद । कोई झषियार- 
पत्र | २. परे वी पट्टी, जो बु्ों, विशियों 
के गसे में यहनाई छाती है । ३. पीया । 
डे, यार्नों में! पास रुणें हुए याल। ४. 
सपरास । ६ सगदें था वमरथद।॥ पट्टी | 
७ घूय प्रयार थी शलवार। १ 
पट्टिशा-सज्ञा सत्री० छाटी तहाी। स्पर्ट 
मो छोटी पट्टी । फथर यी परदिया । 
पट्टिश-सज्ञा पु० एवं प्राचीन हास्त्र। सा । 
पदट्िशी-श्नज्ञा पु० पट्टिय वॉधनेवाता । 
पट्टा-सज्ञा रत्री० ३ प्रादी । पटियों । 
तस्ती । ३ पाठ ! सबय । उपदेश । 
विक्षा । मिसखाबन ॥ म३ बहयाबा | 
सुलाबा । ४. सयड्डी वी बली | पादी । 
४ धाउु, बागज़ या यषद़े थी घज्मी | 
६७ ज़पी की लवी चरती, छो छत या 
छाजन के ठाठ में सगाई जाती है। ७ सत 
थी बनी हुई घक्नजियाँ, निनये जोड़ने से 
ठाठढ तैयार होते है। ८ यपडे की कोर 
यावमितारी । ९ एुवा मिठाई। १० कपड़े 
वी घज्जी, जिस सर्दी और थवावट से बचने 
बे लिए टाँगा में वॉयते हैँ । फोडा बाँपने 
बा बषडा | ११. पवित। बतार। पांती। 
९३ माँग के दानो झोर के क्धी से यव 
बैठाए हुए बाल, जा 'ट्टी से दिखाई पड़ते 
हूँ । पादी। पटिया। १३ हिस्सा। भाग। 
विभाग | पत्ती । १४ _बह श्रतिरिकत पर, 
जो जमीदार किसी विशेष प्रयाजन के लिए 
झसामिया पर लगाता है। नेग । 
पट्टीदार-सज्ञा पु० सयुकत सम्पत्ति वा सामे- 
दार। हिस्सेदार। बराबर वा अधियारी । 
पट्टीदारी-सज्ञा स्त्री० पट्टोदार होने वा भाव । 
बहुत से हिस्से होना । स्रयुवत सम्पत्ति, 
जिसके वई हिस्सेदार हो। भाई-चारा । 
विरादरी 4 
सुहा०-पट्टीदारी करताम्नविसी के बर्य- 
वर अधिकार जताना। वरावरी वरना। 
पदूटू-सज्ञा पु० १- एवं प्रवार का बहुत गरस 
वस्त्र ) २ तोता । सुरंगा । सुझ्चा । 
पट्ठमान*-वि० पढ़ने योग्य । 


त्र्ट्टा 

न 
ट्वा-सज्ञा पु० [स्थी० पटिया] १. जवान 
तरूण | पाढा । २. कुश्तीबाज। लड़ाका। 

३. लंबा, दलदार या मोटा पत्ता । 

४. जवान हाथी । ५. मोटी नस । स्नायु । 

६ चौड़ा गोटा | ७. पेड के भीचे कमर 

और जाँघ का बह जोड, जहाँ छूवे से गिल्टियाँ 

मालूम होती है । 

सुहा०-पट्टा चढना-ःविसी नस का तने 

जाना । नस पर नस चढ़ना । 

द्द्दी-सज्ञा स्त्री० दे० “पढिया” | 

ठन-सज्ञा पु० पढ़ना । 

नीय-वि० पटने योग्य । 

िनेदा-संज्ञा पु० पठान का पुत्र 

ठिवना“-क्रि० सा० भेजना । 

॥ठवाना-क्रि० स॒० भेजने का याम दूरारे से 

बरराना | भेजबाना। पठाना | 

ठाव-सज्ञा पु० एक मुसलमान जाति, जो 

अफगानिस्तान के भ्रधिकाश और भारत के 
रीमात प्रदेश भादि में बसती है ॥ काबुली | 

' अफगान । 

"ठःना --क्चि० स० भेजना । 

एठानी-सज्ञा स्त्री० १. पठान की सती । 

४, पठान की भाषा | दे. शूस्ता, ऋुरता, 

। रक्‍तपात-प्रियता न्लादि पठानो के गुण ॥ 

/ पठानपतर । 

वबि० पठानो का । 

। ठावन [-सज्ञा पु०ण दूत । पढीना । 

[ठावनि, परठाबनी-सज्ञा सस्‍्नो० १. किसी 
को कही कोई चस्तु या सदेश पहुँचाने के 
ज्िए भेजते वा वास ! ए इस क्रक्ार म्रेजने 

. की मजदूरोी। ३. कन्‍या के धर से बर के 

। यहाँ सेजी वस्तु (रीति)॥ 

। ठित-वि० १. पढा हुआ | २ पढा-जिखा | 

शिक्षित । 

।ठिया-सज्ञा स्त्री० युवती । जवान सनी । 

त्तरुणी । 

« 'ठीनी [-संज्ञा स्‍्वी० दे० “पठावनी”॥ पठाने 
की मजदूरी । भेजने या भेजवबाने की 
मजदूरी । 
गडछती, पड़छत्तो-सज्ञा स्त्री० ६. दीवार 


| की रक्षा के लिए लगाया जानेवाला छप्तर 


मपरे 


- पड़ना 


या ट्ट्टरी। २. कमरे झादि के वीच की 
पाटन, जिस पर चीज बस्तु रखते हे + 
टांड। परछतो। 

चड़त*-राज्ञा स्न्नी० दे० “पडता”। लगान ! 

पड़ता-सज्ञा पु० १, किसी वस्तु की खरीद 
या बनवाई का दाम। खर्चे । लागत । 
२. दर । शरह्‌ | भूमिकर की दर । 
लगाने फी शरह । भ्रौसत । सामान्य दर ॥ 
सुहा०-पडता साना या पडना तलागत और 
लाभ मिल जानता । खर्च झौदर मुताफा 
निकल झाना । पढता फंलाना या बैठाना न 
विसी चीज के तैयार करने, परीदने झौर 
मेंगाने आदि में जो सर्च पडा हो, उसे देखते 
हुए उसका भाव निश्चित करना । 

पड़ताल-सन्ञा स्त्री० १. देखभाल । जाँच 7' 
छान-वीन । श्रन्वीक्षण । अमुसधान । २- 
पटवारी-द्वारा गाँव श्रथवा दाहर के खेतों: 
की एक प्रकार की जाँच | 

चपड़तालना-भ्ि० स० जाँच करना । 

पडती-सज्ञा स्थ्री० विना जोती-बोई भूमि ४ 
बह्‌ हि मे, जिस पर कुछ समय से खेती न 
को गई हो । 
सुहा०-पडती डठनानल्‍्पढतती बा जोता 
जाना । पडती पर खेती होना । पडती 
छोडना-+-क्सी ख्तेत को कुछ समय तक 
यों ही छोडना, उसे जोतना नही, जिसमें. 
उसकी उर्वरा-शक्ति बढे ॥ 

पड़ना-क्रि० झ० १. ग्रिरवा। पतित होना 9 
२. (दुखद घटना) घटित होना $ जैसे-- 

अुक्रिबत एडनप ? ३. जिल्कापए: घात्य' 2० 

फैलाबा णाना | ४ पहुँचना या पहुँचाया 
जाना ॥ अ्रविष्ट होना । ५. हस्तक्षेप करना ॥ 
दखल देना 4 ६. टिक्‍ना ॥। ठदरना # 
७. आराम करना | विश्वाम के लिए रोना 
या लेंटना । छः बीमार होना । खाट पर « 
पडना । ९.- मिलना । प्राप्त होना ४ 
१०. पडता खाना ॥ ११. आय, प्राप्कि 
आदि की औसत होना । पड़ता होना ४ 
१२- सार्ग में मिलना। १३ उत्पन्न होना # 
१४. स्थित होना । १५. सयोगबद होना ४7 
उपस्थित होना । १६. जाँच या विभाद: 





पश्पडशना 





.ः मर ठहरना । १७ देशान्तर यथा 
अवध्यातर होना । १८ प्रत्यत इच्छा होना । 
घुन होता । 

महा०-(रिसी पर) परडना>-विपत्ति या 
मुसीवत श्राता । सक्‍ट या बढिनाई होता । 
पड़ा होना 5१ एवं स्थान में कुछ समय 
तक स्थित रहना । ३ रसा रहता। धरा 
रहना । हे थावी रहना। शेष रहना। 
चडे रहना यथा पटा रहता>-विना कुछ 
थाम किए लेटे रहना। सिय्म्भे रट्या। 
यया पट्टी हुैँल्॑वगा मतलप है ॥ 
पडपडाना-क्रि० अ्र० पंडपट झाद हाना। 
श्रत्यत बदये पदार्थ वे साने या स्पर्श से 
जीभ पर इस या प्रनुभव होना। चर- 
पराना । सडपना । 

पडपोता-सन्ना ि स्श्री० पडपोती] पुत्र 
का पोता । पाते का पुत्र] 
पडया-सन्ना स्त्री० पसवारे की प्रथम लिथि । 
पडाफ-सज्ा पु० [श्रनु०] दे? पटारू। 
पडाना-क्ि० स० गिराता ॥ भुयाना | 
रोग से शय्यारत हाना । 
पडाब-सना पु० यात्रा क॑ बीच में ठहरने का 
स्थान | यात्रिया बे विश्राम बरन वा 
स्थान । 

पडिया-सन्ना स्त्री० भस की बच्ची। पाडी | 
पडिवाप-स्ज्ञा स्प्री० द० “पंडवा४। 
पडोस्त-सज्ञा पु० क्‍ग्लास-्पास | समीप का घास । 
सब्निक्ट का बास। किसी स्थान के झ्रास-पास 
स्थान । 

यौ०-पास-पडास>>समीपवर्ती स्थान । 
मुहा०-पड़ास करना>-पड्ोस मे बसना | 
पड़ोसे-सजा पु० [स्व्री० पडोसिन ] वह 
मनुष्य, जिसका घर पडोस मे हा। पास 
में रहनवाता । समीपवासी ॥ पास-यास 
*« रहनवाव । 

पढ़त-सज्ञा स्‍्वी०ण १ पढ़ने की क्रिया या 
भाव | २५ अभ्यमन । पाठ ॥। रावब। 
हे विस्‍्तर पढ़ना । सच | ४. सन्ध्या । 
पढत्ता-वि० पढनवाजा | 

घढत-सन्ञा स्त्री? १ पढ़न की क्रिया था 
भाव। २ सत्र 


प्रदोर्ट 





पघढ़ना-ति० स० १३- पिसी लिखित उन्हे 
यो इस प्रयार देखना कि उसमें लिगी 
बात मायूम हो जाय । २ विसी विखा 
बट ये भद्दा का उच्चारण मरना । बाँचता। 
३ स्मरण रसने ये लिए किसी विप्रय वां 
यार-वार उच्चारण बरना। रठता। ४ 
सत्र फुवना। जादू यरना। ५ सात, मेता 
भ्रादि वा मनुष्या ये! सिस्राए हुए धर्ख 
उच्चारण वरना । ६ विद्या पढ़वा । थिन्ना 
प्राप्त वरना । श्रध्ययन बरनसा। 
यौ०-पढ़ना-लिसना+5दिक्षा प्रावा । पदता 
पढ़ाना । पढा लिखार-शिक्षित | 
पढ़वाई-सज्ञा स्त्री० पढवाने को विदा! 
पडवाने का परारिश्रमिव | 42 
पढवाना-श्रिं० स० १ किसी को पढने मं 
प्रवृत्त करना । बेंचवाना | २ क्सौ ई 
द्वारा किसी को शिक्षा दिलाना। किसी 
दूसरे से पढने का वाम लेता | 
पढवेपा-वि० पढने या पढातवाला। 
पढाई-सन्ञा स्त्री० १३. विद्याभ्यास | भ्रध्ययन | 
पठन | पढन वा काम | पढने वा भाव। 
२ अध्यापन | पाठत । पडाने वा काम | 
पढीनी । ३ पढ़ाने वा साव। ४ पड़ने 
वा ढंग । अध्यापन शैली । 
पढाना-क्रि० स० १ सिखाना। समरकाना। 
शिक्षा देना । अध्यापन करना | थोई कला 
या हुनर सिखाना । २ तोता, मैता भाई 
पद्षिया का मनुप्या की थ्राली सिखाना। 
पढ़या-मन्ना पु० पढनेचावा ॥ 
चपण-सज्ञा पु० ३ श्रतिज्ञा । शर्ते | हाड । 
जूआ 4 यूत । २ सधि । फिरामा | 
३ कीमत । मूल्य । डे फोस । दाल्व । 
४ घन । सपत्ति | जायदाद । ६ क्रय 
बिकय की बस्तु ! सौदा। ७ व्यापार !| 
व्यवस्ताय। व्यवहार! ८ स्तुत्ति। प्रशसा। 
९ ताँव वा प्राचीन सिका। १०. एक पुरानी 
है जो मुट्ठी मर श्रम के बरानर होती 
4 





























पणग्रवि-सज्ञा स्त्री० बाजार । 
पणन-सज्ञा पु० १. खरीदने वी मियाया[* 
भाब) बचना । २ दार्त लगाना। 


णव 
| 





““णय-सजा पु० १ छाटा नगाडा । ठालनी। 
२ चौपाई वी तरह वा एफ छद | 
णवापर-सज्ञा पु० नगाडा 
एणस-सजा षपु० खरीदन या बन की चीज 
शसुन्दरो-सत्ा स्त्री० बेदया । 
प्प-वि० १ खरीदन या बचन योग्य] 
३ प्रदासा वरन योग्य । 
सना पु० १ सौदा। माल।॥ ३ व्यापार] 
रोजगार। ३ दूकान | ४ बाज्ञार । 
श्यिदासी-सणा स्प्री० लौंडी । सविता 7 
एपफल-सज्ञा पु० मुनाफा। लाभ । 
पण्यभूमि-राज्ञा सत्री० काठी | गोजा | 
गादाम । सौदा था मात्र जमा करन वा 
स्थान 
र०यथिलासिनी-सन्ना पु० चश्ष्या 
रण्यवीषी-राज्ञा स्त्नी० बाज़ार । 
पष्यश्ाला-सज्ञा स्त्री० दृकान | वाजार 
काठ । विक्रयन्यूह । 
पषण्यस्त्री-साज्ञा स्त्री० बेश्या । 


चतग-सज्ाा पु० १ पक्षी । चिड़िया । 
२ सूम | ३ शतमभ ॥ टिट्ठी | भुनगा | 
फचिंगा । उडनवाला कीड़ा ॥ डे एक 


भकार वा धान । जडहन। ५ जतन-महझा। 
& कदुव। गद। ७ दारार। ८ नोका। 
साब | & एब बड़ा बृक्ष जिसकी तकडी से 
यढिया जाय रग बनता है । १०० बाँस 
का तीलियां के ढाच पर चौबाता पतला 
कागज मढकर बनासा हुआ एक खिलौना 
जिस हवा म उडाया जाता ह। गुड्डी ! 
घनकावा । 

पतगज--श्नज्ञा पु० १ यम। २ सुम्रीव । ३ 
कण 

पतग्रज़ा-सत्ता सुनी ० यमुना । 

पघतशबाज्-सज्ञा पु० पतग उड़ान बा चौकीन 
जिस पतग उडान था व्यसन हो । 

घतगबाज्ी-सता स्त्री० पतग उधष्यन की कला 
या भाव । 

पतगसुत-सज्ञा पु० १ अध्विनीकुमार ॥२ 
यम ।3 कण | ४ सुग्राब । 

चतगा-तसता पु० १६ पतग १ उडनवाता 
कीडा मकोडा । फरतिगा । २ घासा अथवा 


घ्प 


पत-पांनी 





चुक्ष वी पत्तियां पर पाया जानवाता एक 
कोडा | स्फूतलिंग । दापक की बत्ती की 
अग्नि के छाट-छाट वर्ण । गत्र ॥ ह 
बिनगारी । 
वतगाद-सज्ञा पु० गरर ६ 
पतचिका-सज्ञा स्न्नी० धनुप का डारी ॥ 
कमान यो लात | चिरता । प्रयचा । 
पतजति-सचा पु० १ एक प्रसिद्ध ऋषि, 
जिहान याग शास्त्र का रचना को । २ 
छुपा प्रसिद्ध ब्यापरणाचाय ऋषि जिल्हास 
पराणिनोय सूत्रा श्लौर कात्मायन-कृत वात्तिव 
पर महाभाप्य यो रचना वा थी। 
पत+प-साा पुण १ पत्ति। सम | २ 
स्वामी | मायिव । 

सचा स्त्रा० १ पानि। लज्जा। शझ्ापदव 
२ प्रतिष्ठा | इज्जत ॥ 

खी०-पत-पानी --जज्जा | आयर । 

मुह्ा ०-पत॒ उत्तारना या 'वना>>वेइज्जती 
बरता । पत रउनान्‍"इज्जत बचाना। 
चतभड-स्ा स्त्री० १ पह ऋतु जिसमें 
वक्षो की पत्तिया कद जाती है । शिशिर 
अह्तु ॥ साध झौर फाल्गुन के महान। 
वसत । २ अ्रवनति क्रात । 
पत्तकर-सत्ता स्त्री० द० पतमड़ । 
पतक्ार[-सज्ञा स्ती० द० पतभझड ॥ 
पतत्र-सज्ञा पु० १ पख । २ वाहन) सवारा। 
पतत्रि-सन्ञा पु० पक्षी। 

पतन्निकेतन-राज्ञा पु० विष्णु । 

पतम-सत्ता पु० १ गिरन की किया या 
भाव | गिरना । स्खतन । २ बढ़ना यथा 
डूबना । हे झधामति । अबनति । 
तबाही । ४ नारा । मत्यु | ५ पाप। 
पातक ॥ ६ जातिच्युति । जाति से 
वहिप्कृत्त होना । ७ उडना ॥ उडान । 
पतनझशोील-वि० मिरनवाया । पतनोमुख ॥ 
नाझबानद ॥ 
पतवीय-बवि० गिरत योग्य ! गिरमयाला । 
चतनो मुख-वि० जा गिरन की आर प्रवृत्त हो। 
जिसको अधागति या बिताद निकट हो ॥ 
चत पानी-सत्ता पु० सथादा । प्रतिप्ठा ॥ 
मान ॥ इज्जत । जाज । 


रा 
घतर*न-वि० १. दुर्केल्। पाला | शूथ | 
३२ पत्ता । पर्ण। ३. पत्तल । 
चतरा[-वि० दे० “पतला! ॥ 

पतरी[-सन्ा स्त्री० दे०_ “पततव/। 
चतता-बि० [स्त्री० पतली] १- भद्दीत । सूक्ष्म । 
जिरवी चौढ़ाई कम हो । जो माटा न हा । 
आअुदय । दुवेंल | २० वमजोर । असमर्थ । 
मुहा०-पतला पडना“दुर्देशा-प्रस्त हाना ! 
चपतंला हाज़सजवप्ट भौर दुख वी दशा । 
चतलाई-सज्ञा स्त्री० दुर्बज़तता । दुबलापन ।॥ 
भतलापन-सज्ञा पु० पतला हाने या भाव । 
थतलूच-सज्ञा १० [भ्रग्ने० पेटलूग] पायजामे 
थी तरह प्रग्र्॒ी ठग वा वमर से पेर तय 
वा पहनावा जिसमें मियानी नहीं लगाई 
जाती झौर पार्येचा सीधा गिरता है । 
अतयार, पतवारी-सन्ञा स्त्री० नाव का डाँड 
जिससे नाव दाहिने-वाएँ घुमाईं जाती है । 
देसी थे द्वारा नाव माडी या घुमाई जाती 
हैं । बन्‍्हर। कण | डॉँड। 
भता-सन्ञा पु० १ किसी का स्थान सूचित 
करनवाली बात, जिससे उसको पा सके । 
चनत्र पर लिखा नकाम॥ नाम, ठिकाना 
परिचय । ९ चिह्न । खोज । अनुसधान। 
सुराग। टौह। ३ अभिन्नता। जानकारी) 
ख़बर । ४ गूढ तत्त्व । रहस्य ॥ भद । 
शौ०-पता दिकाना£*क्सी बस्तु का स्थान 
आर उसका _परिचय। पता निशान 
ले बाते, जिनसे कसी के सबध में कुछ जान 
सके । २ नाम निशान । 

अुहा०-पते की बात--भेद प्रकट करनेवाली 
आफ ५ चदुस्य लपरुमयाभचायरू ५ 
बताई-सन्ना स्त्री० भडी हुई पत्तिया वा 
ढेर । सूखी गिरी हुई पत्तियाँ। 
बताका-सज्ञा स्त्री० १ घ्वजा | भडा ॥ 
निश्ञान। भडी। फ्रहरा। २ सौमाग्य। 
* ३ दस खर्व बी सरया | ४ माटक का 
चह स्थल, जहाँ एक पराच एक विषय में कोई 
जात सोच रहा हो और दूसरा थात्र ध्रावर 
लूरारे के सवध में कोई बात क्हे। ५ 
प्रौल ग॒ छन्द प्ररतार-सवधी गणित वी 
छक क्रिया । 
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मुहाए-(फिसी स्थान में झयवा 
स्थान पर) पधावा उड़नॉर_३१« भ्रधि 
होना । राज्य होना ३ सर्वप्रधाव द्वोदा । 
सब में श्रेष्ठ माया जाना । (विश वस्तु वी) 
पतावा उडसारू"प्रस्चिद्धि हाता। घूम हाता । 
प्रताया उडाना--भ्रधिकार बरना । विजर्यी 
होना । पताबा ग्रिरना--परयजय होता । 
होर होना । विजय वी पतावासविजर्य 
सूचक पतावा । 

पताक्नी-सना इश्नी० सेना । फौज । 
पतार*[-सज्ना पु० १ दे? “पाताव!। २ 
जगल | घना बन । 

पताल-सन्ना पु० दे” “पाताल”। 

पत्तिय-सज्ञा पु० पतग्र। फर्तियाव 

पतिवरा-वि० जौ अपना पति स्वय चुनें। 
स्वयवरा (स्त्री) ॥ 

पत्तिन्सज्ञा हक [रती० पत्नी] १ स्वामी । 
प्रभु ) मालिक | २ स्त्री ष! 
विवाहित पुष्प। टूल्हा। क्षौहर। खादिंद। 
भर्त्ता। ३ शिव या ईएइवर। ४ मर्यादा! 
प्रतिष्ठा । 

पतिशाना [-क्रि० स० विश्वारा करना । सच 
मानना । एतबार करना । 

पतिझार“प-भज्ञा पू० विश्वास | साख । 
एतबार । विश्वसनीय । 

पतिकामा-वि० पति पाने की इच्छा भरने 
वाली स्त्री । 

पत्तित-वि० १ गिरा हुआ | ऊपर से नीचे 
आया हुआ। र२ आचार, नीति या धर्म 
से गिरा हुआ । अ्लप्ड । ३ महापापी | 
अचर्सी, ५ *६ जातिन्वीहप्कत ॥ समाज- 
वहिप्डत। ५ महा अपविन्न । ६ अधम। नीच ) 
पतित-उधारन-वि० पतितो का उद्धार 
करनवाला ॥ 

सज्ञा पु० ईश्वर या उनवा अवतार! 
पतितपावद-वि० [ स्नी० पतितपावनी ] पतित 
को पब्ित्र करनवाला। 

सन्ना पु० ईइवर । परमात्मा । 
पतित्व-सज्ञा पु० १ स्वामी, प्रभु या मालिय 
होने का भाव । स्वामित्व । भअसुत्व | 
३ पति होने वा भाव) चरत्व। 


यततिदेवा 


पतिदेवा-सज्ञा सथी० पतिग्नता । वेवल भ्पने 
पति कौ ही झाराधना और उपासना में 
इहनेघाली स्थो । 

पत्तिन॑।/“-सजा स्त्री० दे० “पत्नी”! 

पघतियाना [>भशि०ण स० विश्यास करना ॥ 
भरोसा करना । अतीति वरना । 

पतिमार/"*-सज्ञा पु० पतियाररें वा भाव । 
एतसवार । विश्यास | भरोसा 

पतिलोफ-सज्ञा पु७ पतितन्नता रुभ्नी यो मिलने- 
चाला वह स्वर्ग, जिसमें उसया पत्ति 
रहता हू । 

पतिवती-थि० सघया । सौभाग्यवती ॥ 
पत्िद्त-सनज्ञा हि: आई पति में रत्री वी भनन्‍य 
प्रीति और ] पातिब्रत्य । 
पतिग्नता-वि० पति में झनन्‍य भनुराग रखते- 
बाली पश्रौर ययाविधि पतिसेवा बरनेबाली | 
सती । साध्वी । 

चतीजन, पत्तीजना*-क्रि० भ्र० पतियाना ॥ 
विश्वास करना । 

पतीली-सज्ञा स्त्री० ताँवें या पीतल को 


बटलोई । डगची | 
पतुकी*-सज्ञा स्त्री० शिष्टी की छोटी 


हांडी । 

पतुरिया-सज्ञा स्त्री० वेश्य। 

चतुही-सज्ञा स्त्री० छोटे मठर की 
छीमी । 


पतोखा-सज्ञा पु० १ पत्ते का बना पाव | 
दोना । २ एक' प्रकार का बगला | 

चतोखौ-सज्ञा स्नी० १ एक पत्ते का दोना | 
छाठा दाना । २ पत्तो या बना छोटा 
छाता 4 घांधी । ३. बारीक कटी 
सुपारी । 

पतोह, पतोहू [-सज्ञा स्‍्नी० पुञ्रबधू । बेटे 
की पत्नी । 

चंतौप्रा++-सज्ञा पु० पत्ता । पर्ण ॥ 

सत्तन-सज्ञा पु० १. शहर । सगर। २. ग्राम | 
पुर | ३. मुदग । 

पत्तर-सज्ञा पु० धातु की पत्तल्ली चादर 
पतस्ल-सनज्ञा स्त्री०ण १ पत्तो को जाडकर 
बताया हुआ भोजन पान । २ पत्तल में 
सजाई हुई भोजन-सामग्री । ३ भोज क अब 


ड़ 


07228 


पत्यर 





सर पर फिसी के यहाँ भेजो जानेयाली 
भोजन सामग्री 

मुहा०-एवं पतल में सानेवाले5--परस्पर 
गराटी-बेटें। या व्यवहार बरनेनाल । किसी 
यो पत्तल्न म सानात"5क्सी के साथ खान- 
पान झादि वा सयध रखना। जिस पत्तल सें 
साना, उसी म छेद परनास-जिससे लाभ 
उठाना, उसी क्षी हानि परना। इतघष्नता 
वूरता । 

पत्ता-मज्ञा पु० [स्त्री० पत्ती] १ पलास ॥ 
पात ॥ पत्रक । पर्ण | २ थान में पहनने 
जा एवं गहना । ३ माट़े झाग्रण बा गोल 
या चीफार दुक्डा, जिससे ताश खेलते हें । 
मुहा०-पत्ता सडपना--पुछ पसटका या 
आशका हाना । पत्ता न हिलनाल"ज्हवा का 
बिलकुल बद हाना | 

पक्ति-सन्ञा पु० १ पैदल सिपाही । प्यादा। 
प्रदातिक । २ शूरवीर पुरुष । याद्धा ॥ 
बहादुर । हे प्राज्नीन॒ काल म सना का 
सावसे छाटा विभाग, जिससे १ रथ, १ हाथी, 
३ घोड़ भौर ५ पैदल हात थ । 

पत्तिक-सज्ञा प० १ प्राचीन काल म॒ सेता 
का एक विशप विभाग जिसमें १० घोडे, 
१० हाथी, १० रथ और १० प्यादे होते 
थे। २ उपर्युबत विभाग का सेनानायक 
वि० पैदल चलनेवाला । 

पत्त/-सतज्ञा स्त्री०ण १ ऊादा पत्ता । २० 
भाग । हिस्सा । साके का अश । ३ फूल 
की पँखडोी । दल | ४ भाँग। ५ पत्तों 
के भ्राकार वी लकडी, धातु आदि का कढा 
हुआ कोई दुक्डा । पट्टी । ६५ राजपूता 
की एवं जाति। 

पत्तोदार-सज्ञा पु० हिस्सेदार । साकीदार । 

पत्थ*-सज्ञा पु० दे० पथ्य 

पत्थर-सज्ञा पु० [विं० पथरीली, क्रि० 
पथराना] १ पृथ्वी के कडें स्तर का "पिंड 
या खड़ ] २ मील का पत्थर। ३ झोला। 
बिनोला | इद्रापल ) ४ चट्टान का टुकड़ा । 
प्रस्तर ॥। पाहन ॥ उपली ॥। ४५. रत्व ॥ 
जवाहिर । हीरा, लाल, पन्ना आदिय 
&६ पत्थर की सरह कठोर, भारी अथवा 











पत्थरकता 


हटने, गनने झादि मे श्रयोग्य बस्तु | ७ 
पछ नहों। बितनुव नहीं । साथ । 
(विरवार-यूचए) 
समुहा०-पत्यर वा कलेजा, दित था हृदय८८ 
बठार हृदय। दयायझपा थादि वोमल 
घृत्तिया से हीन हृदय। पत्थर की 
छाती+-वलवान्‌ ध्ौर दृद हृदय | सजबूत 
दिल | पत्थर पी लकीरः”"-सदा सर्वदा 
बनी रहनेवाली (यस्तु)। सार्वेवालिय | 
विरस्थायी । पत्थर 'चढानार-पत्थर पर 
घिसकर भार तेज वरना । पत्थर तले हाथ 
अ्राना था दबनात"ऐसे सकट में फंस जाना, 
जिससे छूटने वा उपाय न दिखाई पडता 
हो। घुरी तरह फेस जाना। पत्थर तले 
से हाथ निवालनासूसबवट या मुमीबत से 
छूटना । पत्थर पर दूब जमना॑+श्रनहोनी 
बात था होना । पत्थर पसीजना या पिघलना 
#न्भ्त्यत कठोर चित्त में नरमी या इृपण 
के मन में दान की इच्छा श्रादि का होना । 
पत्थर से सिर फोडना या मारना#-+श्रसमव 
बात वे लिए प्रयत्त परता। पत्थर 
पडना--भौपट हा जाता । पत्थर" 
पानी5"भ्राॉँधी पानी झ्ादि था काल! 
सूफानी समय । 
पत्थरकला-सज्ञा पु० पुराने ढंग थी बन्दूव, 
जिसमें बारूद शुलगाने के लिए चकक्‍्मका 
पत्थर लगा रहता था। पलीतेदार वदूक । 
पत्यरचटा-सज्ञा पु० १ एक घास । २ 
एक प्रगार या साँप | दे एवं परह की 
मछली । ४ कजूस।_ सवसीचूस । 
पत्यरफपूल-सज्ञा पु० छरोला।॥ शोलाए्य | 
पत्यरफाड-सशा पु० पत्थरे। वी सीब में 
होनेचाली एक घनस्पति । 
पत्नो-सना स्त्री० गृहिणी । विवाहिता स्त्री 
भारयां। सहर्धभिणी । जीवन-सगिनी ! 
पतनोव्रत-सत्चा पु० भ्रपनी विवाहिता स्त्री 
के अतिरिक्त भौर किसी स्त्री से मसन न 
बरने वा नियम | 
पत्थ-भज्ञा पु० पत्ति होने दा भाव। 
पत्यानाँ>क्रिण स० दे० “प्रतिआगा”) 
पत्यारा-ख्ज्ञा पु० द० “परतिझारा/। 


पमफ 


प्रत्नांग 





पत्यारी “*-सन्ञा स्त्री० पवित । 

चम-सना पु० ६. चिसी बृक्ष वा पत्ता । 
पत्ती। दल। पर्ण। २ सिखा हुआ बागज। 
समावारपत्र | श्रखवार । ३ चिट्‌ठी ! 
पत्नी । सत । ४. पुस्तता था लेख वा 
एवं पन्ना । पृष्ठ । स्रफ़ा । पत्रा । £ 
बह वागज, जिस पर किसी पास मामले 
की सनद या सदूत वे लिए वुछ लिखा हो ! 
६. बसीका, पट्टा या दस्तावेज | ७ धातु 
वी चहर । वरका। झ. तीर या पक्षी ने 
पस | पक्ष । 

धनत्रफार-सन्ञा पु० समाचारपत्र के सम्पादवीय 
विभाग में काम मरनेवाला लखबा। 
समाचारपत्रों में वराबर लेख, समाचार 
आदि लिफवर भेजनेवाला। अक्लखवार का 
सम्पादक या सहायना सम्पादक। 
चत्रकारिता-सन्ञा स्त्री० प्रकार वा वारयें 
या पेशा । 

पत्रकृच्छ-सज्ञा पु० पत्ती का बाढा पीकर 
रखा जानेवाला एक ब्रत | 

पत्र-पुष्प-सज्ञा पु० ६ सलार या पूजा की 
बहुत भल्‍्प सामग्री 

२ श्रल्प मूत्य का उपहार । 

पत्रभग-सज्ञा पु० चित या रेसाएँ, जो सौदर्म- 
यूद्धि वे लिए स्नियाँ माल, कपोल झादि 
पर बनाती हे । 

पत्रवाहक-सन्चा पृ० पत्र लें जानवाता। 
डाकिया | चिट्ठीरसाँ | हरकारा। 

चत्रधाह पजी-सजा स्त्री० वह पी या बही, 
जिसपर पत्रवाह-ढारा भें जानेवाल पत्र 
दर्ज बिए जाते हूँ श्रौर जिस पर पत्र 
पानेबाल के हस्ताक्षर होते है। [६ पग्रें० 
पियवध॒क ) 

पत्र-“्यवहार-सन्ञा पु० चिट्ठी प्राने-जाने वा 
क्रम । खत-क्तावत | लिखा-पढी । 

पनशिरा-सन्ना स्त्री० पत्त बी नसा 

पत्रश्नेप्ठ-सन्ना पु० वेल वा पत्ता। 

पतवाक-सज्ना पु० १ पृष्ठनरया ॥। २६ 
चिट्ठियो पर के भ 

पप्नाग-सन्ना पु० १. साल चन्दन । २. पतगा। 
३० भोजपत्र । 


पत्रा 
पत्रा-सज्ञा पु० १ तिथिपत्र । प्री ॥ 
पच्राग | २ पत्ना। पृष्ठ॥ बे । 
पश्ताचार-सज्ञा पु० चिद्ठया वा झ्ाना- 
जाना । पत्र-ब्यवहार ॥ 
पन्नालय-सज्ञा पु० डाकखाना | पास्ट झफिस । 
पन्रायज्ञी-सज्ञा सस्‍नी० दे० “परम ॥ 
परत्र-रचना । पत्रों थी पक्ति या समूह ॥ 
गेरू । 
पत्रिका-सज्ञा स्त्री० १३. चिटूठी । सतव। 
२ काई छोटा लेस था लिपि। ३ 
साममभिक पन्न, पुस्तक या समाचारपतन्न । 
पतन्नी-सज्ञा स्त्री० १५ चिटुठी। सत व २ 
कोई छोटा लेस या पत्रिका | 
सज्ञा पु० १ तीर। चाण। २ पक्षी] 
चिडिया । ह इयेंन | बाज । ४ चूक्ष। 
वि० जिसमें पत्ते हो। 
पथ-सज्ञा पु० १ मार्ग । पथ। रास्ता। 
राह । २ ब्यवहार श्रादि की रीति 
सज्ञा पु० दे० “पथ्य। 
पयगामी-सज्ञा पु० पथ या मार्ग पर चलने- 
घाला । अ्रनुगामी । पथियव।  बटोही । 
मुसाफ्रि। 
पथदर्दोक, परयप्रदर्शक-सज्ञा पु० मार्गदेश्षेक ! 
रास्ता दिखानवाला | 
पथना-क्रि० श्र० पायना | कण्डे (उपले) 
बनाना ॥ 
क्रि० स० पथाना । पथवाना । 
पयरकक्‍ला-सश्ा पु० पुरानी चाल की वदूक 
एक प्रकार की वदूक या कडाबीन, जा 
चबमक पत्थर के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके 
चलाई जाती थी । 
पथरचदा-सज्ञा पु० १ कृपण। कजूस | 
२ एक औपध । ३ एक प्रकार का शाक | 
पध्राना-क्ति०/ भर० १ पत्थय वी तरह 
हो जाना । २ ताजगी न रहना। नीरस 


झीर कठोर हो जाना। ३ स्तब्ब हो 
जाना । निर्जीव हो जाना। पत्थर 
मारना । * 


पयरी-सज्ञा स्त्री० १ पत्यार का बना हुआ । 
कटारा या कटठोरी। पत्थर का पान। 
४ एक अकार का रोग, जिसमें सूचाक्षय 


घष& पद 





म पत्थर वे छोटे-बर्टे टुकड़े उत्पन्न हो जाते 
हें। ३े चक्‍मवा पत्यर। ४ पत्थर बा 
दुवडा, सिलली। पयरीटी। ५ कुरड 
पत्यर, जिससे श्रौजञार तज करने वी सान 
बनाने हूँ। ६ पत्थर की कूंडी । 

पयरोला-वि० स्त्री० पररीली] पत्थरयुक्त ) 
क्बरीली भूमि । 

पवरोठा पृं-सन्ना पु० पत्थर का पटारा। 

पथिश-सता पु० मार्गे चलनेबाला | याभी | 
राहगीर। मुसाफिर । 

पथिफाश्रप-सक्षा स्त्री० यात्रिया वे ठहरते 
का स्थान | घर्मशाला | 

पथिचक्र-सज्ञा पु० फलित ज्यातिप में यात्रा 
के दुभाशुम फल बताने का 'चक्र। 


पयिवाहक-सज्ञा पु० बहार । सजदूर। 
क्‌ली । 

पयौ-सज्ञा पु० यात्री | पिच । 
पथु*[-सज्ञा पु० पथ। सार्ग। झास्ता । 


पथरा-सज्ञा पु० पाथने का दाम करनेवाला । 
कुम्हार । 

पयौरा-सज्ञा पु० कडे पाथने का स्थात | 

पश्य-सशा पु० १ रागी का झाहार | 
बह हलका श्लौर जल्दी पचनवासा भोजन, 
जो रोगी के लिए लाभदायक हू । उपयुक्त 
आहार । २ हित। मगल | बल्याण ! 
सुहा०-पथ्य से रहना--सयम से रहना । 

पय्या-सज्ञा स्त्री० आर्य्या छद का भद। 
हरड हड । रोगी बे' अनुझूल श्राहार | 
हलवा जाभदायक भोजन । 

पद-सज्ञा पु० १ ब्यवराय | काम। २-० 
बाण । रक्षा। १ अधिकार-स्थाग | मान । 
प्रतिष्ठा । आदर) महिमा। दर्जा | ४ 
चिक्ल । निशान । ५ पैर । पावच।| चरण । 
६ चस्तु । चीज । ७ विभक्तिसुकत 
इब्द । र अदेदश | ६ पैर छा निशान, 
१० इलोक या कसी छद या चतुर्थाश् ॥ 
इनोक्पाद | ११ उपाधि! १२९ सोक्ष | 
निवाण । १३ भजन। १४ पुराणा- 
गुसार दान के विए जूत, छात॑ क्पड, 
अगूठी, कमडलु, आसन, वरतन और भोजन 
वा समूह + 


पदरण 


वदप-सना पु० १ पृजन झादि में छघिए 
बाएं गए विसी देवता से पद-सिल्ध । २ 
साओ, चाँदी था तिसी और धायु जया बना 
दुप्ा गोद मा चौयार दुाणा, ला पिगी 
व्यविा प्रथया जनपमूद्‌ या माई विशेष 
अबया श्रदूभूत यार्य परने मे उपलक्ष में 
दिया जाता है । तमगा 
धदत्रम-सन्ना १० प्र । डग | 
ददग-सज्ञा पु० १. पैदल धलनेयाला। 
पैदत । २. प्यादा । 
थदचर-सता पु० पेंदल॥। ध्यादा। पदाति। 
पैरा मे चलनवाला। पैदल चलनेवाला। 
पीछेसीछे चलतेवाता | अ्रनुगामी । दास । 
अदघारोी-सज्ञा पु० (स्प्री० पदचारिणी) 
चैंदल चलनवाला | 

चदचिछ्न-सजा पु० चरण चिक्त । पाँव के 

चिह्न । पृथ्वी पर पाँव के निश्ान । 

धदच्छेद-सना पु० वाक्य विश्ऐेपण ॥ व्यावरण 

* दे। मियमा के श्रनुसार सधि श्रौर समास- 

झुक्त कसी वाक्य के भ्रत्येक पद को झलग 
करना । 

'थदच्युत-वि० [सज्ञा पदच्युति] जो श्रपने 
पद या स्थान से हटा दिया गया हो । 
भदण-सज्ञा पू० १ पैर की उंगलियाँ । २० 

शूद्र। 

बदतल-मज्ञा पु० पैर का तलवा । 

पदत्याग--सशजा पु० पद या ओहदा छोठना। 
इस्तीफा । अधिकार-्याम । स्थान-्याग । 

परदश्राण-सज्ञा पु० जूता। पद की रक्षा 
क्रनवाला । 

'चददलित-विं० १ पैरा से रौदा या क्चला 
हुआ। अपमाोनत । २ देबाकर निबंस 
किया गया। 

'शदना-सज्ञा पुण ह. पादना। दडन्स्वहकृ्प 
नमेहेनेत करना। २ दौडना। ज्ञग होना । 
3 डरपाव। ४ पादनेवाला। पदक्‍कड़ । 
अधिक पादनेवाता। 

चंदनी-सज्ञा स्त्री० दुराचारिणी | व्यमि- 
चारिणी । 
पदन्यास-सज्ञा पु० १ 'न्यासा करने वी 
एक विधि । २ पैर रखना | चलना। यमन 


चरण 


पदार 


वरना । पद-रचमा | हे 24% ड्ग। 
सदपटों--सन्ना स्थी० नृत्य-विशेष। एव 
धरकार या गाय । 
पदपत्र-सजा पु० १. पद थी नियुक्त 
अधिवारपत्र । श्रप्रियारत्र । २. कमल 
या पत्र | बमलपत्ता । 
परपीठ-मज्ञा पु० सटाऊँ । जूता । 
यौ०-प्रादपीठ रूपैर रसने यो चीवी। 
पदमप>सज्ा पु० १. दे० “पह्म” । कमल 
२. वादाम थी जाति वा एव. जगली 
पेड । पद्मास । प्माव । हे 
पदमनाभ--सज्ञा पु० ३. विष्णु । २. सूर्य। 
पदमूल--सज्ञा पु० पर का तलबा 
पदमंत्री-सन्ना स्त्री० झनुप्राप्त 
पदयोजना-सना स्प्रीण कविता ये लिए 
पा वा जाडना। प्रद-ध्यवस्था । 
पदरिपु-सन्ना पु० वाँढा। 
घवर्धी-सन्ञा स्त्री० १. उपाधि । खिताब 
झहदा । दरजा। २ पद्धति। परिपादी | 
तरीषा । ३ पय। रास्ता। 
घद विग्नह-सज्ञा पु० सामासिक 
पृथक्‍्वरण (व्या०) । 
पदस्थ-वि० १ पदासड। पद पर नियुक्त | 
पद पर वर्तेमान । २. जो पैरो के' बल सडा 
हो 
पदाक-सन्ञा पु० पैरो का चिह्न । 
पदाक्रऑत-वि० पैरो तले कुचला था रीदा 
हुआ । 
पदाघात-सज़ा पु० पैर से मारना । 
पदाति, प्रदातिक-सज्ना पु० १ प्यादा। 
पघंदल सिपाही । २. नौकर ]। सेवक! 
परदाधिकारों-सज्ञा पु० पद पर नियुक्त! 
अफसर । ओहदेदार । 
पदाना-क्रि० स० बहुत भधिक दिक करना | 
तग वरना । दौडाना । 
पदानुग-सज्ञा पु० भनुयायी । 
पदानुसरण-सन्ना पु० पीछेंनीछे चलना। 
अनुसरण करना। 
पदाम्भोज-सत्ञा पु० चरणन्कमल | कमल 
के समान चरण | क्‍मल-तुल्य पद । 
पदार-सन्ना पु० पैरा की घूल। 


पदा वा 


पदारभिन्द 


पघदारविन्द-संज्ञा पु० चरण-कमल । पदब-पद्म । 
पदार्य-सनज्ञापू ० १. वस्तु । चीज ! सामग्री । 
सामान | तत्व । २. पद वागग्मर्थ । दाब्दों 
का तात्पर्य । ३. पुराणानुसार धम्मे, श्रर्थ, 
काम भौर भोक्ष | ४. चैच्क में रस, 
गुण । वीर्य, बिपादः और दछाबित । 
पदायेबाद-सज्ञा पु० वह मत, जिसमें झात्मा 
को छोड़कर केवल भौतिक पदायों को 
ही प्रधानता दी जाती है। 
पदार्यविज्ञान-संज्ञा पुं० तत््यथिद्या । भीतिक 
पदारों श्रौर उनके व्यापार वा ज्ञान 
करानेबाला शास्त्र । विज्ञान-झास्त्र । 
पदार्यविद्या-संज्ञा सत्री० यह विद्या, जिसमें 
चदार्थो का तत्त्व बताया गया हो | विज्ञान- 
बास्त्र । तत्वज्ञान । 
पदार्पण-सज्ञा पु० किसी स्थान में पैर रखना । 
फ्सी जगह झाना था जाना (प्रतिष्ठित 
व्यतितयों फे सबध मे) ॥ 
प्रदावछो-सज्ञा स्त्री० १. वाक्यो की श्रेणी । 
३ भजनों या पदों वा सग्रह। ३- पद- 
माला 
परयाससन-बि० पादपीठ ॥ 
के लिए श्रासन-विद्येप । 
पदिक-सज्ञा पु० १. पैदल सेता । २. गले में 
पहनने का जुगतूं नाम का गहता। ३« 
रत्न । हीरा। 
यो०--पदिक्हार+-रत्वहार । सणिमाल | 
पदी *-सज्ञा पु० पैदल ॥ प्यादा । 
चदुत्मिस्टे/ -संरत सकी> चि० “यत्ग्लीस ५ 
पद्धति-सन्ञा स्त्री० १ रीति | रस्म | रवाज। 
चाल। परिपाटी । २- पथ | सडक | मार्ग! 
शराहु। हे. पक्ति। क्‍तार। ४ क्म- 
काण्ड की पोथी । ५४" ढछग। तरीका | 
६. विधि । विधान | कार्ये-प्रणाली । 
चद्म-सज्ञा पु० १. कमल या कमल का फूल । 
पकण ॥ २. सामुद्रिक के अनुसार पर में 
खा एक विशेष आकार का चिह्न, जो भाग्य- 
सूचक माना जाता हैं। ३- विप्णु का एक 
अस्न । ४. कवेर की नौ निधियो में से 
एक | ४५. छरोर पर के राफंद दाग। 
&. पदम या पद्माख चुक्ष $ ७. ग्रणित्त 





पीढा । बंठने 


प&१ 





जा 


पतच्चाष्त 


में सोलहवें स्थान की संख्या (१०० नील) ॥ 
छ- पुराणानुसार एक नरक ॥। ९. पुरा- 
णानुसार जवू द्वीप के! दक्षिण-पद्चिम बा 
एक देश । १०. एक पुराण । ११. एक छन्‍्द । 

धष्यकंद-संगा पु० कमल की जड़ । भस्ीड़ा 
मुरार । भिस्सा। 

पदच्मफिजल्क--संज्ञा पुं० कमल या केसर । 

पश्मफौद्या--संज्ञा पु० कमल के बीच का भाग। 

प्गगर्भ--सनज्ञा पु० १. कमल पा भीतरी 
भाग | २. ब्रद्म । ३. सूर्य । ४- बुद्ध । 

पह्मज--संज्ञा पु० ब्रह्मा । 

प्रझजन्सा-सज्ञा पु० ब्रह्मा | प्रजापति । पद्म 
से उत्पन्न । 

घच्चनाभ-सज्ञा पु० किण्णु 

पद्मनेश्न-सज्ञा पु० विष्ण । हु 

पद्मपत्न-सज्ञा पु० कमलदल । 

प्मपलाश-छोचन-सन्ञा पु० १- श्रीकृष्ण । 
विप्णु । २. कमलपत्र के समाम नेत। 

पद्मपाणि-सज्ञा पु० १. अह्मा | २ बुद्ध की 
एक मूत्ति-विशेष | ३- सूर्य्य ॥ 

>सज्ञा पु० एक प्रकार का चितकाव्य, 
जिसमें अक्षरा को ऐसे क्रम से लिखते हूँ 
जिससे एक प्र या कमल का ग्राकार 
यन जाता हैं । 

पह्मब्रीज--सज्ञा पू० कमलगद्टा। 

पद्मययोनि-सजा पु० ब्रह्मा। प्रजापत्ति 

पद्यराग-सत्चा पु० माणिक । लाल रग का 
एक मणि, जिसे लाल” कहते हे। 

चशब्यसोछन--सज्ञा ५० ३६. सूये ॥ “२- बूवेर ५ 
३- राजा | ४. प्रजापति | 

पाचलोच्॒न--संज्ञा पु० कमल के समान नेत्र । 
पद्मब्यूह-राज्ञा पु० प्राचीन काल मे युद्ध के 
सभ्य विसी चध्तु था व्यक्ति की रक्षा के 
लिए संना सन्नद्ध रखने का एक ढंग । 

पह्मा-सज्ञा स्त्री० १. लक्ष्मी। कमल[ | 
२. लवडूग। ३. भादो सुदी एकादशी।व। 
डे. एक नदी का नाम 

पग्माकर-सन्ना पुं० १. वह्‌ तालाव या मील, 
जिसमें कमल पंदा होते हो। २* हिन्दी के 
छुक असिद्ध कवि। 

पह्माख-सजन्ञा पु० दे० “पदम! | 





पच्मातय 


च्ध्र 


पनभरा 





पदच्यातय-रज्ञा पु० ग्राम । 
प्रथासपा-सन्ना स्प्री० खसद्ठटमी । 
जिसवा उमल ही गृह हो । 
पप्मायती-गज्ञा स्त्री० १, लद़मी । २ पटना 
पा प्राचीय सलाम) ३- पत्ता लगर वा 
प्राभीन माम | ४ उज्मयिनी या प्राचीन 
नाम | ५ एप मात्रिय छद। ६ गससा 
देवी । नदी-विशोष । ७ लोवप्रचलित 
यथा थे प्रयूसार सिहल थी एक राजकुमारी 
जिससे चित्तौर के राजा रत्नसन या विवाह 
हुआ था। ८ गीतगोविन्दकर्त्ता जयदेव कवि 
थी सस्‍्ली। 
पशण्मासनं-गज़ा पु० ३- मोग का एक श्रारान, 
जिसमें पालथी मारवर सीधे बेटठते हैँ। 
योगासन-विशेप । २ ब्रह्मा। प्रजापति । 
३ शित्र । 
पद्मिनी-सन्ना स्त्री० १ बमलिनी। २. क्मत- 
युक्‍त तालाब । ३५ छोटा बमज़ । ४. प)्मयुवत 
देश । ५५ पत्मलता । नलिनी । ६- हथिनी । 
७. लट्ष्मी। ८. सिंघल की राजकुमारी 
पद्मिनी, जिसके पाने थे! लिए पश्ललाउद्दीन 
सिलणी ने युद्ध किमा था। €, चित्तौर पी 
रानी । १० कफोक्‍्णास्त्र के भ्रनुमार 
स्तियो की चार जातिया में से सर्वात्तम 
जाति । सुलक्षणा स्त्री 
मौ०--प्मितीवल्लभ रन्‍सूर्य्य । 
पय-विं० १ छंद । बबिता । काब्य । 
घबि बी छति!२ जिसका सम्बन्ध पैरो से 
हा। ३ जिसना सम्बन्ध कविता से 
हा । कवितावद्ध । 
सज्ञा बुण दिंगला के तिवाणाश के ब्रनुतार 
सियमित मात्रा या वर्ण का छद । कविता । 
पद्यरचना-भज्ञा पु० कथिता करना । 
कविता बनाना । 
पद्यृत्मक-वि० छद्दोबद्ध । 
पधघरचा-त्रि० झ्र० विसी बडे, प्रतिप्ठित 
था पूज्य वा भ्रागमन | आना । 
प्घराना-नि० स० १ आादरपूर्वक ले जाना । 
इज्जत से बैठाना ॥ २ भ्रतिप्ठित करना । 
स्थापित वरना । 
प्धरावनी-सन्ना सत्नी० १ जिसी देवता की 


यमना | 


रबापना । > विसी यों झादरखवेंत से 
जायर वथैंठाने वा बाय । 

प्रधारना-तरि० श्र० ॥ प्राता । 
२ झा पहुँचना। ३ चलना। 
प्रि० स० श्रादरपूर्वन बैठाना | पचराना | 
पन-सज्ञा पु० १*प्रण। प्रतिता। सत्य । 
३- भवस्या । भायु वे खार भागो में से एव । 
है एवं प्रत्यय, जिसे सामवाचव या गुण- 
बाचया सज्ञाप्नों में लगावर भाववाचव 
सना बनाते हैं । जैसे, पागल मे पागलपन | 
पनक्पडा-सशज्ञा पु० पानी से गीला बपढा, 
जो चोट लगने पर बाँधा जाता हैं । 
पनराल--सन्ना पु० बहुत अ्रधिक वर्षा ये 
चारण अवाव । 

घनग*--सज्ञा पु० स्थत्री० 
“पन्‍्नग” । साँप । 

पनघट-सज्ञा पु० पानी भरने था घाद। 
पनच-सज्ञा स्त्री० धनुष वी डोरी । प्रत्यचा ! 
पनवक्‍की-सज्ञा स्त्री० पानी के जोर से 
चलनेवाली वव्ती या कल । 

पनडब्बा, पनडिब्बा-सज्ञा पु० पान रखने बा 
डिब्बा | पानदान 

पनडब्यी--सन्ञा स्त्री० पान रखने या छाटा 
डिब्बा | 

पनडुब्वा-सज्ञा पु० १ पानी में ग्रोता लगाने- 
वाला | ग्ोताखोर। २ पानी में गाता 
लगावर मछती पकक्‍डनेवाला पक्षी। डे 
मुरावी । 

पनड्च्यी-सज्ञा स्त्रीण १. जल बे भीतर 
चलनेवाली एक प्रवार की नाथ । राव-मे रीन 
(अश्ने० | २. पानीम डुबकी लगासेवाला 
एक पक्षी । 

पनपना-ति० झ० १ पाती पाफर फिर से 
हरा हो जाना। पललवित या श्रकुद्धित 
हाता। ताजा होता । बढना | २ अच्छी 
दशा मे आना । 

पनबद्टा-सन्ना पु० पानदाव | 
का डिब्बा । 

पनबसना-सज्ञा पु० पान रखने कय कपड़ा ) 

पनभरा-सज्चा पु० दे० “पनहरा” | प्रनी 
भरनेवाला । 


जाना । 


पनमिन] दे० 


पान रखने 


पनव 


पनव*-सज्ञा पु० दें० “प्रणव” | झोरेम्‌ दब्द। 
पघनवाडी-सज्ञा पु० ३,पान वेचनेवाला ॥ 
चमोली । २. पान की बाड़ी। था का 
बगीचा | जहाँ पान वोए जाते हूँ। 
पनवार-सज्ञा पु० १. पौधा विशेष । २० 
राजपूतो की एवं उपजाति।॥ 
भधनवारा-सज्ञा पु० १ पत्ततन ॥ २ पत्तल 
भर भोजन, जिसके द्वारा एवा मनुप्य की 
क्षुधा-निवुत्ति हो सबे ॥ 
घनस-राज्ञा पु० कटहल या फल या यूक्ष । 
पमसाणा-सज्ञा पु० एफ प्रमार वी मशाल, 
जिसमें तीन या पाँच बत्तियाँ एक साथ 
जलती हे । 
पतसारी-सज्ञा पु० दे० “पसारी”। 
धनसाल-सज्ञा स्त्री० १. प्याऊ। पनदाला । 
सह्‌ स्थान, जहाँ सर्व-साधारण को पाली 
पिलाया जाता हो । परौसरा । २० पानी की 
गहराई नापने वा उपकरण । 
पनसुदया या पनसोई-सज्ञा स्तरी० एम प्रकार 
यी छोटी नावब। डागी। 
पनतेरी-सज्ञा स्त्री० दे” “पसेरी”॥ 
पघनहु--सज्ञा स्त्री० दे० “पनाह”। 
परमहरा-सन्ना पु० (स्न्री० पनहारन, पनहा 
रिन पनहारी) पानी भरने का काम करन- 
वाला । पनभरा। यहार | 
परनहा--राज्ञा पु० १ कपडे वी चौडाई। 
२ गूढ श्राशय या तात्पय । भद। मर्म । 
३ चारी या पता लगानवाला॥ ४. पता | 
किज्नू । 
पनहाना--क्रि० स० गाय भेरा आदि का दूध 
दहन के लिए उनवा स्तन सुहराना । 
पनहारा-सज्ञा पु० पानी भरनेवाला नोकर । 
पनहुरा । 
पमहारित, प्रनिहारिन--सज्ञा 
भरतवाली मजदूरिन ॥ 
पमहारी-सज्ञा पू० पाती भरनेवाली सनो। 
पनिहारिन । 
पनहिंयाभद्व-सजञ्ञा पु० सिर पर इतने जूते 
पडना कि वाल उड जायें। 
पनही [-सज्ञा स्ती० जूता ॥ उपानह ॥ 
वता-सज्ञा पु० आस, इमली श्रादि के रस से 


स्त्री० पानी 


घ्ध्रे 


पनीतता 


बनाया जानेवाला एवं प्रवाद वा शरबत । 
पन्ना । प्रपानक । 

पनाती-मज्ञा पु० 
वा पुत्र। पन्‍्ती। 

पनारी--सनज्ञा स्ती० नाली । मोरी । 

पनाला-सज्ञा पु० दे० “परनाला/ 

पनालो-सज्ञा स्मी० १. प्रणाली ॥ २. जल 
निकलने का मार्ग | साली | मारी । 

चसासना[-क्रि० स० पालन-पापण बरना । 
परवरिश वरना | 

पनाह-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ ज्राण | बचाव। 
रक्षा । सकक्‍द या कप्ट स वाव या रक्षा । 
र्‌ रक्षा पाने कग स्थान! द्रण | आड़ । 
सुहा०--( किसी से) पनाट माँगनास: 
किसी से बहुत बचन की दच्छा करना॥। 

पनिच*-सज्ञा_ पु० दे० ' पनच !। प्रत्यचा । 

पनियाना[-फ्ि० स० १, सीचना । पानी 
देता । २. दिए करना | 

पनियाला-सज्ञा पु० प्॒रतियार। एक' प्रवार 
का फल । 

पतिया सोत[-वि० १ तालाब, स्राई झादि, 
जिसम पानी का सोता तिकला हो। 
२ बहुत गहूरा। 

पनिहा-वि० १ पानी में रहनेवाला। 
२, जिसमें पानी मिला हो । पानी सयधी । 
३ पानी वा साँप । 
सज्ञा पु० भदिया । 

पनिहार-सज्ञा पु० 
दें० *पनहरा” ३ 
पनी प[*-सन्ना पु० प्रण या शभ्रतिज्ञा करने 
वाला | दृढप्रतिय ॥ 

पनीर-सज्नञा पु० [फा०] १ छना । छना से 
बना हुआ साथ । फाड वर जमाया हुआा 
दूध । २ दही, जिसका पानी निकाल लिया 
गया हो | « 
पनोचद्ी-सज्ञा क्त्री० १ फूल-पत्तोवान छाटे 
पोधे, जो दूसरे जगह लें जाकर राषन के 
लिए उगाए गए हा । फूल-पत्तो के बहन 
या बेड। २ बह ब्यारी, जिसम पनीरी 
जमाई गई हो । बंड या बेहन की क्पारी 
पनोला-लि० जलयुकत । पानी मिला हुआ। 


लि० परनातिन] नाती 


जासूस । 


(स्तवी० पनिहारिन) 


पनेरी 
परेरी-राज्ञा पु० पानवाला | पान वेचने- 
याला । तमोली। 
परनेज़ा-गज्ञा पु० १० एप प्रगार या मषदा । 
२ बेलहरा । हे 
धप्तग-सज्ञा पु० [ रत्री० पन्नगी ] १. सपे । 
सोौप। ३२ प्ता। मरवग । 
वन्चगपति-गन्ना पु० घोपनाग 
पच्माभूषण-सज्ञा पु० शिवजी | साँप जिनमे 
आमृपण हो । हि 
पनश्नगारि-सज्ञा पु० १. साँपों का शत्रु । गएड । 
#२ भौर। ३. गृद्ध । ४. नैबता । 
पतन्नगाशन-राज्ञा पु० गरुट पक्षी । साँग साने 
चाला । बहु पक्षी, जितरा भोजन सांप हा । 
पश्चभ्री-सज्ञा सत्री० नागिन । 
पन्ना-सतजा पु० १३ र8नन-विशेष । मरकत । 
हरे रग पा एड रत्व । पुष्छे॥ २. चरप । 
पत्र । ३, बुन्देलसड वा एक नगर जहाँ हीरे 
मी खानें है । 
पष्ती-सज्ञा स्त्री० १. स'+नें-चाँदी वे! पतले 
पत्तर, जिन्हें शोभा के! लिए भ्रन्य वस्तुओं 
पर चिपयात हैं । २. तवक । ३० एवं भाज्य 
बदार्ष । ४. वारूद वी एक तौल | 
वन्नीसाज-सन्ञा पु० पत्नी दा काम वरने वाला । 
पन्‍हाना३-क्रि० भ० दे० “पिन्टाना/ ॥ 
लिए स॒० ९१० दे० “पिन्‍्हाया। २ दे० 
“वहनाना” । 
दघपडा-सन्ना पु० [स्त्री० पपडो] १ छिलका । 
२ घूर्ण । ३ दुष्डा । ४ रोटी था 
छिलका । 
पपडियाना-ज्िं० श्र० १ किसी बस्तु को 
परत हर बूरूफार हिहुड जाहा २ २ इतप्ा 
रसूल जाना कि ऊपर पपडी जम जाय। 
पधपडी-सज्ञा स्‍ती० १. छितवका | परत । 
२ उर्देया मूंग वे बने पापड॥ ३. विसी 
उस्तु यी ऊपरी परत । घाव वे ऊपर मबाद 
के सूख जाने से बना हुआ झावरण था 
परत | खुरड । ४ साहन पपड़ो नामब 
मिठाई । ५ पकवान । 
पपडीला-वि० जिस पर पपड़ी जमी हो। 
प्रपडीदार 
-स्ज्षा स्त्री० चरौनी । पलक ॥ 


घ्ध्ड 


पयस्विती 


पपरा-तज्ञा पुण दे० “वपडा” | छिवका । 

पपरी-सज्ञा रत्री० दे० “फ्पढी”। 

पपी-राज्ा पु० सूर्य्य | रवि । हि 

वपीता-सन्ा पु० एक प्रसिद्ध बुक्ष जिसके पके 
फत शाएं जाते है । अड सरवजा। पपया । 

पपीलि*-सन्ञा स्त्री० दें० पिपीजिया | चीरटी ! 

पपोहरा-सज्नञा पु० दै० “पर्षीहा” । 

पपौढ़ा-सज्ञा पु० चानया ! एवं पक्षी, जो 
बसत और वर्षा में वडी सु्त्ती घ्वनि में 
बोलता है । कटा जाता हैं मि यह पक्षी 
स्वाती में बरसनेवाले मेघा पा ही छत 
पीता है। 

पपोटा-सन्चा पु० पलबा। भ्राँस वे उपर वा 
चमडे वा पर्दा । दृगचल । 

पपोलना-ति० भ्र० घिना दाँत ये मुँह 
चलाना | चुमलाता । 

परयारना-त्रि० स० १, फेकना। २ उसाडना । 

पवलिय-सज्ञा पु० [य्रप्रे०] दे० “पद्विव” । 

पद्मय*-सन्ञा पु० पहाड । 

पब्चि*-सत्ा पृ० दे० “ववि! । वच्य। 

बब्लिक-सन्ना स्थी० (अग्रे०) जनता। जने- 
साधारण ॥ 
वि० सार्वजनिक । जनसाधारण का। 

पत्चिक घवर्स-सश्ञा पु० (अग्रे०) सर्वताधारण 
बे लिए सरवार वी ओर से विए जानवाले 
निर्माण-प्रस्वन्धी बार्य । 

पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट-(पी० डब्लू० डी०) 
सज्चा पु० (श्रग्रे०) वह सरकारो विभाग, 
जिसके द्वारा जनसाधारण के लिए निर्माण 
सम्बन्धी बाय हो । 

अयत्र-सज्र एु> देज परमार 

पम्पा-सस्या स्त्री० विष्किन्धा के समीप एक 
सरोवर ना नाम। 

पय-सज्ञा० पु० १. दूध | २ जल। पानी । 
३ अभ्रन्न] 

पयद*-सज्ञा पु० १. दे० “पयोद” | बादल । 
२ स्तन । 

पयधि*-सन्ञा पु० दे० “परयोधि”। समंदर । 

पपनिधि*-सन्ना पु० दे० “पयोनिधि” | समुद्र । 

पपस्विनी-सन्ञा सन्नी ० १ दूध देनेवाली गाय। 
२ घबकरी। मे एवं नदी जो चित्रवृद्ध म हें 


पयर्ची 


पयस्वी-विं० [स्मी० पयस्विनी] १५ पानी 
वाला । जिसमें जल हो । २ दूघयुक्त 
प्रयहारी-सज्ञा पु० केवल दूघ पीकर रहवे- 
बाला तपस्वी या साधु । 
प्रयान-संज्ञा पु० प्रयाण | गमन । जाना ॥ 
पयार, पयाल-संज्ञा पु० धान, कोदो ग्ादि 
के सूखे डठल, जिनके दाने फाड़ लिये गए 
हों ॥ पुबाल ॥ 
मुहा०-पयाल गाहना या भाड़नाननन्‍ब्यर्थ 
परिश्रम या सेवा करना ) 
पयोज-संज्ञा पु० कमल । 
पयोद-राज्ञा पु० भेघ । बादल । 
परयोधर-सज्ञा पु० १ स्तव। थन। २. ग्रेघ। 
बादल ॥३ गागरमोथा। ४. क्सेर्ू। ५. 
तालाब । ६. परव॑त । पहाड। समुद्र । ७. 
दोहा का १ १वाँ झौर छप्पय का २७वाँ भेद । 
परयोधि-सज्ञा पु० समुद्र । सागर | 
पयोतिधि-सज्ञा पु० समुद्र । सागर | 
पयोमुख-वि० दुधमुहा १ 
पयोज्नत-सज्ञा पु० यौ० दूध या जल के आहार 
पर ब्रत करना ॥ ब्रत-विश्ेप । 
परंच-अव्य० और भी। सर भी । परतु | 
परंत्प-वि० १. शश्रुओों को दू ख देनेवाला । 
२. इन्द्रियजित 
परंतु-अव्य० पर । तो भी | किच्चु ॥ 
लेक्नि। मगर। 
परंदा-साज्ञा पु० [फा०ण] परिंदा | पक्षी । 
चिड़िया । 
परंपरा-सज्ञा स्‍्ती० १२. _रीति॥। प्रया। 
परिपादी। क्रम से एक के पीछे दूरारा। 
सिलसिला । झनुक्षम । पूर्वापर कम | 
४. वशपरपरा । सतति। 
परंपरामत-धि० सनातन | पेरपरा से चला झाता 
हुआ जो सब दिन से होता चला झाया हो । 
घर-वि० १. दूसरा | झन्य । और | 
गैट । पराया। दूसरे बा। भिन्न। झति- 
रिपए । २. पीछे वा । बाद वा । ३. 
दूर | तटस्थ । ४. धेप्ट । सवके ऊपर ता 
. प्रवृत्त। लीन | तत्पर] 
प्रत्य० सप्तमी या अधिकरण कय चिह्ध । 
जैसे, उस पर । तुम पर । 


<डटद्र 


परफोटा 
अन्य० १. पश्चात्‌ । पीछे,। २. परतु । 
कितु | लेकिन ॥ तो भी ॥ 
संज्ञा पु० पंख | पक्ष । चिड़ियों का डेना । 
मुहा०-पर कठ जाना+-शर्वित या बल का 
आधार न रह जाना । भ्रशक्‍त या निर्वल 
हो जाना ] पर जमतार+-१- पंख लिकलना 
२. झरारत सूकना ॥। पर जलनान८"१- 
हिम्मत न॑ होना । साहस ले होना । २. 
गति न होना । पहुँच न होना । पर न 
मारनापाँव न रख सकता । न 
आना ।॥ 9 
परई-सज्ञा स्त्री० मिट्टी का एक वरतन। 
परकटा-बि० थौ० जिसके पत्र कट गए 
हो । पख कटा हुआ। 


परकना“नु-कि० अ० १. चसकेा लगना ॥ 


अ्रभ्यास् पड़ना । आदत पड़ना । २- परचना + 
छिलना । ३ घडक खुलता । 
परकसना*-क्रि० अ० जगमगाना । प्रकाशित 
होना । प्रकट ) 
परकाज-सजन्ञा पु ली पक कक्‍्यम । परकार्य ॥ 
परकाजो-वि० ग़री । परस्तार्थी + 
दूसरे का काम करनेवाला । 
परकाना एँ-क्रि० स० चराफ़ा लगाता। श्रभ्यास 
डलवाया। परचाना । 
परकार-सज्ञा पु० [ फा० ] बृत्त या गोलाई 
खीचने का एक झौजार । 
#न-सज्ञा पु० दे० “प्रकार” । 
परकारता-कि० स० १५. परकार से बृत्त 
बनाना । २. चारों शोर घुमामा / 





परकाल-सज्ञा पु० दे० “परकार 
परकाला-सज्ञा १. सीढीं । जीना ३ 
२. देहलीज । ॥ ३. दुवड़ा। खड। 


ड. शीक्षे का टुबडा | ५. चिंगगारी | 
सुहा०>याफतव का परकालानलगजब फरने- 
वाला ॥ भ्रचड या भयानक मलनुप्य 4 « 
परकीय-वि० दूसरे का । परासा । 
परकोया--सज्ञा स्क्नी० २. पति को छोड़ दूसरे 
पुरुष से प्रेस करनेवाली स्त्री । परपुरुष- 
ग्रामिनी स्त्री । २. दूसरे की स्त्री | ३. 
नायिका-विद्येप 
चरकोटा-सज्ञा पु० 





2. कला या गड़ की 


परण 


च्ध्द 


प्रजा 
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घहाग्दीवारी । विसी स्थान ये घारो प्रोर 
उठाई हुई दीवार । २ धुम । ४2 ।५ 
परत-सजा स्त्री० है गुणन्दोप स्थिर परते 
के लिए भ्च्छी तरह देान्मात। परीक्षा। 
जाँच । पट्यान । ३. सोज । भगुसनन्‍्धान । 
घरसमा-प्रि० ग० १. गुण-दोप र्थिर करने 
के लिए भ्रच्छी तरह देशावा-मात्ना ॥ 
परीक्षा गसस्‍ता । जाँच यरना | झ्नुसन्धान 
करमा। २. भला शोर बुरा पदचानना। 
पसौटी पर पसना। ३. प्रतीक्षा वरना । 
इन्तजाए करना । !, 
परणाना-ति० स० १ नैचवाना। परीक्षा 
बाराना । २ सहेजवागा। सेमलवाना। 
३ इन्तजारी बरामा व 
परफंपा-सज्ञा पु० परयनेंवाला। जाँचने- 
बचाला। झनुसधान बरनेवाला। 
परग-सत्ञा पु० पर] बदम | डग। 
परगटना-ज्रि० झ्र० प्रकट होना । सुलना। 
क्रि० सा० प्रकद या जाहिर वरना । 
परणना-सज्ञा १० [फा०]7हुत से गाँवों का एप 
समूह | तहसील वा बहू भाग, जिसके झतगगंत 
* बहुत से ग्राम हो । 
परमगसना*-क्रि० झ्र० भ्रकाशित होवा। प्रकट 
होना । 
परगाछा-सन्ञा पु० एक प्रवार ये पौधे, जो 
प्राय गरम देशा म दूसरे पडो पर उयते है । 
चरगास *-सना दु० “प्रयाष्म/। 
परघनी या परधरी-सन्ञा स्त्री० सोना-चांदी 
झ्रादि के ढालन का साँचा या परघी। 
घरचड*-वि० दे० “प्रचड”। 
चरचत*+-सज्ञा स्ती० जान-पहचान | जान- 
बारी। परिचय | 
परचना-त्रि० अ० १ हिलना+मिलना ॥ 
चसनया लगना ॥ ३ घधडतक खुलना 4 
प्रचा-पम्ज्ञा पु० [फाण]ु १ कागज का 
टुबडा । चिट) पत्र। २ पुरजा। खत। 
चिंटूदी । ३ परीक्षा या प्रश्नन्पत्र । 
४. परिचय ॥ जानकारी ॥ ५. परख | 
परीक्षा । जाँच । ६ प्रमाण ॥ राबूत् । 
परचाना-नि० स० १ हिलाता मिलाना । 
आक्वित करता । घनिष्ठता पैदा करना ॥ 


२. पड़तव खोलता । सवा हटाना | है. 
घचंरसात्रा लगाना । टेव डालता । ४. णताना। 

प्रचारना*-ति० स० दे० “प्रयारना/। 

परघून-गशा पु० फुडार सामग्री | झादा, 
दाल, मगाला प्रादि सामग्री । 

परचूनिया या परचूती-सज्ञा पु० फुटार सामान 
बेचनेवाता । भ्राठा, दाल झ्ादि वेचनेवाला 
बनिया। मोदी। 

परददत्तो-सज्ञा स्त्री० १ धर था कौोठरी मे 
भीतर दीवार से तलगारर झूुछ दूर तब 
बनाई हुई पाटन, जिस पर सामान रखते 
है । ढौड । पादा । २ पूस झादि वा 
छोटा छप्पर। 

परछन-सज्ना स्थी० विवाह की एक रीति, 
जिममें बारात द्वार पर झाते पर पनन्‍्यानपक्ष 
की स्त्रियाँ वर वी झ्ारती करती तथा 
उसके ऊपर से मूसल, बट्ठा श्रादि घुमाती 
हू 

परछता-श्रि० रा० बरनवथू थी झारती 
यरना । दे० “परणथन” । 

परछाई-सज्ञा स्त्री० १. प्रतिधिम्ब । प्रति 
च्छाया । छायाकृति । २ छाया । 
मुहा०-परछाई से डरना या भागना- १ 
बहुत डरना। पत्यत भयभीत होना। २० 
पास तक झान से डरना। 

परछालना*-ख्ि० स॒० घोना। प्रक्षालन 
परछिद्ू-सन्ना पु० परदाप। दूसरे का दापव। 
परज-सन्ना स्त्री० एक रागिनी । 

वि० परजात | दूसरे से उत्पन्त। दूसरी 
जाति का! 

परजकर-सज्ञा पु० जमीन में वसने के लिए 
जमीन के स्वामी को दिया जानेवाला कर | 
परजबट-सज्ञा पु० कर। शुल्क । भाडा 
किराया । राजा या जमींदार को भूमि 
में बसये मे! जिए दिया जानेंवाला बर। 
परजन/--सज्ञा पु० दे० “परिजन!। 
परजन्य*-सज्ञा पु० दे० “पर्जन्या ) 
परजरना*-क्रि० अ० १ जलता। दहकता। 
२ कुंड होना । कूडना । डाह करना । 
परणा-सअज्ञा स्त्री० १ प्रजा । रैयन । 
२ आश्रित जन। हे जमीदार की जमीन 


परजात 


पर खेती श्रादि वरनेयाला असामी | 
परजात-सजन्ना स्थ्री० दूसरी जाति । श्रन्य 
जाति वा व्यय्िति । कोयल (काव्य में)। 
वि० दूसरी जाति वा | दूसरे से उत्पन्न 
परजावा-सन्ञा- पु० दे”? "पारिजात' ॥ एक 
पेड, जिसमें गुउ्द्ों में फूल लगने हूँ । 
परजाय-सज्ञा पु० दे० “पर्याय । 
परजीट-सज्ञा पु० घर बनाने वे लिए सालाना 
किराए पर जमीन लेनें-देने बार नियम । 
परतचा-सज्ञा स्त्री दे० “प्तचिका”। 
परतत्न-विं० परबश । पराधीन । दूसरे के 
शासन या नियत्रण मे । 
परतमता-सन्ना स्त्री० पराधीवतता । गुलामी । 
परतः-भ्रव्य० १ अन्य या दूसरे से। २. 
पक्चात्‌ । पीछे । हे परे । झागे । 
परत-सन्ना स्त्री० १ सतह के ऊपर का 
हिस्सा। स्तर । तह ॥ छिलक्ता। २. पुठ | 
परतर-बि० पीछे या बाद का। 
परतल-सज्ञा पु० लादनेवाले घोड़ो की पीठ 
पर रखने का वोरा) डेरा-डडा। खुरजी | 
परतला-सज्ञा पु० चपरास । चपरास लगाने 
की पट्टी । तलवार लटकानें की चमड़े 
की पट्टी | 
परता-सज्ञा पु० १. परखी।॥ २- सूत कातने 
का यत्र । हे. व्यय और लाभ मिलाकर 
भाव । 
परतिचा*-राज्ञा स्त्री० दे० “पतचिका!। 
परती-सज्ञा स्त्री० बिना जोती हुई छोड 
दी गई जमीन या खेत । बजर । ऊसर 
भूमि। 
परतीत*-सज्ञा स्त्री० दे० “'प्रतीत्ति” ॥ 
परतेजना*-क्रि० स० परित्याग करना ।॥ 
छोडना । 
परपझ्न-वि० १. अन्यत । २ स्वर्ग । परलोक । 
परत्व-सज्ञा पु० १० पर का भाव । पार्थक्य । 
२ _श्रेष्ठता ॥ ३« तत्परता । ४. पहले या 
पूर्द होते का भाव। 
परथन [-सज्ञा पु० दे० “पलेथन” + 
परबा-सज्ञा पु०. १ आड करनेबाली कोई 
बस्तु | ब्यवश्वान । २ लोगो की दृष्टि के 
सामने न होने की स्थिति | आड़ ॥। औट ॥ 


प्छ 


च्६्छ 


परधान 


छिपाव । ३ झोट' करने के याम में झआने- 
बाला वपडा, चिवा आदि। पट | ४. तह । 
परत । ४. तल। 

मुहा०>परदा उठाना या सोलनान-शुप्त 
बात को प्रकट करना। भेद सखोलना । परदा 
डालना या रखतात-छिपाना । प्रवट न 
होने देवा । आँख पर परदा पेडनानन्‍सुभाई 
न देना। समभ में न आना | ढेंका परदानू 
१ छिपा हुआ दोप या नलक ) २- बनी हुई 
प्रतिप्ठा या मर्यादां। परदा रखना: 
परदे के मीतर रहना। सामने न होता। 
२० छिपाना । दुराव रखना।_ परदा होनाब-+ 
१ स्त्रियों को सामसे न होने देने वा नियम 
२. छिपाव द्वोना। दुराव होना। परदे में 
रुखना+-१ स्तियो को घर के भीतर रखना, 
बाहर लागो के सामने न होने देना ॥ २- 
छिपा रखना। प्रकट न होने देना। ३ 
हिवियों वो बाहर निकलकर लोगों के सामने 
न होने देने की चाल । 

परदाज-सज्ञा पु० [फा०] सजाना । चित्र 
झादि के चारो शोर वेलबूढे बनाता। 
चिनो में रगत लाने के लिए बहुत पास-पास 
महीन बिंदु लगागा 

परदादा-सज्ञा पु० [स्त्री० परदादी । ] दादा 
का पिता | भ्रषितामह। 

परदानशीन-वि० [फा०] परदे में रहने- 
वाली | अत पुरवासिनी (स्त्री) ॥ 

परवापोझी-सज्ञा स्‍्त्री० [फा०] किसी रहस्य 
या दोष को छिपाना ६ 





परदार-वि० [फा०] जिसके पर हो। 
परावाला । 

परदुम्भ*-सत्ञा पु० दे० “प्रयुम्न”। श्रीकृष्ण 
के पुत । 


परदेश-सज्ञा पु० विदेश। दूसरा देदा। 
स्वदेश से भिन्न! पराया रघाना श 

परदेशो-वि० विदेशी | दूसरे देश बा। अ्रन्य 
देशवासी । 

परद्वेप्टा-सन्ञा पु० दूसरे की हानि फरनेवाला । 

परदोही-वि० परपीडक | दूसरो कया अनिप्ट 
करनवालात 


परधान*-वि० दे० “प्रधान” ॥ 


प्ररघाभ 


सज्ञा पु० दे० “परिधान” ] 
परधाम-सन्ना पु० १. बैकुद धाम। स्वर्गे। 
परलोव'। २. बिष्णु। हि 
प्रन*-राज्ञा पु० ३. प्रण | ह5व] टेंव | 
प्रतिता । ठेवा | २. दे० “पर्ण। 
राज्ञा रप्ी० बान । आदत । 
परना*न-भि० झ्र० दे? “पडना/। 
परनाना-सज्ञा पु० [स्त्री० परनानी] नाना 
या पिता। 
परमनाला-सज्ञा पु० स्त्री० परनाली] पनाला ) 
मोरी | नावदान । 
परति*-सन्ना स्त्री ० बात) स्वभाव॥ झ्रादत 
छेद ५ 
परनौत”*-सन्ना स्त्री० प्रणाम । 5 
परन्तप-सन्ञा पु० विजयी । शन्रुनाशव । बीर 
, परन्तु-भ्रव्य० किन्तु । लेक्ति । 
परपच*+-सन्ञा पु० दे० “प्रपचा। 
परपचफ”-वि० दे० “परपच्ी” | 
परपची*]-वि० १ बखडिया । फ्सादी । 
२ मायावी। धूत्ते। 
परपक्ष-सज्ञा पु० विरुद्ध पक्ष । विपक्षी वी 
बात । 
परपट-सज्ञा पु० १. चौरस मंदात | समतल 
भूमि ) २ दूसरे या चस्त्र | दे पर्पट 
ओऔपध । पित्तपापर । 
परपटी-सन्ञा स्त्री ० १. सौशप्ट्र, गुजरात या 
काठियावाड की मिट्टी। २ गापीचन्दन। 
३ पावडी । पपड़ी । ४४. स्वर्णपर्षटी 
झौपघ । 
परपरा-वि० परपरानेवाला | जीम में त्तीद्ण 
लगनेवाला । चुनचुनानवाला ॥ पर पर 
शब्द के साथ दूटनवाला । 
परपराना-कि० भ्र० मिर्च आदि घदुई चीज़ो 
बय जीभ में तीए्ण लगना। परपराहटा। 
अुनचुनाना । 
परपोडक-सज्ञा पु० १ दूसझे को पीडा 
या दुख पहुँचानेवाला |! जालिम । २ 
प्राई पीड़ा को सममनेवाल़ा | ३ शयजु 
को दड देनेवाला। 
परपुणएथ-सज्ञा पु० पति को छोडबर झगन्य 
पुरुष । 


<ह्च 


परपूठा*-वि० प्रस्पुष्ट । पन्‍्रा | 

परपूर-वि० पूर्ण । भरपूर । परिपूर्ण । 
परमठ-सन्ना पु० असली हुडी की तीसरी 
प्रति या ननल | हुडी वी दूसरी प्रतिया 
नाम पैंठ झौर तीसरी प्रति का नाम परपेठ। 
पघरभोता-सन्ना पु० प्रपौत्र । पोये का बेटा । 


पौध का पुत्र । 

परम-मन्ञा पु० दे० “परव”। 
परबेल*-वि० दे० “प्रबल” | बजवान्‌ 
उग्न ) 


परमसस[-वि०, दे० “परवश” । दूसरे के वश 
में । दूसरे के श्रपीन । परतन्र । 
चुरच्ण्सहार्फॉ-मा, सकी० परत्प्गा; १ 
घीनतवा । 

परभक्षा-सन्ञा स्नी० प्रतिषदा। शुक्ल या इष्ण 
पक्ष की पटली तिथि । 

परभधाल-सनज्ञा पु० १ रोयाँ। पश्रांख की 
पलक पर वा बाल, जिससे पीडा होतो है। 
२. *दे० “प्रवाल”। मूँगा। 
पचरक्षीन*-वि० दे० “प्रवीण”। 

+परमोध*-सज्ञा पु० दे० “प्रयोध”। 
पर#ह्म-सज्ञा पु० निर्गुण ब्रह्म । परमात्मा । 
परभाइन--सज्ञा १० दे० “प्रभाव/। 
चरभाग्पोषजीवी-वि० दूसरे वे सहारे जीवन 
ब्िंतानेवाला । पराथ्ित । 

परभात*-सन्ञा पु० दे० “प्रभात”। 
परभाव*-सनज्ञा पु० दे० “प्रभाव/।॥ 
परमशुृत-सना पु० स्वी० फोक्लि । कोयल । 
परम-वि० १३ सर्वश्रेप्ठ ।॥ ९ महायू । 
उत्हप्ट ॥ अग्रगण्य । सबसे बढा-चढा । 
३. प्रधान । मुख्य 
सना पु० १ परमात्मा । शिव 
विप्णु। 

परसंगति-सज्ञा स्त्री० मोक्ष । मुवित। उत्तम 
गति । परलोक-आप्ति । सदृगति | 

पर तत््व-सन्ना पु० मूल तत्व, जिएसे सपूर्ण 
विश्व का विवास है। ब्रह्म । परमात्मा । 

घर घाम-सज्ञा पू० चैबुठ । स्वर्ग । सुत्तिति- 
पर्द 

परर्म पद-सन्ना पु० मुक्ति । सर्वश्रेप्ठ स्यान । 
मोक्ष । 


ण्ग्डः 


॥ २. 


परम पद 


। 


परमपिता 


घध्छ 


परवर 





परमपिता-सज्ञा पु० परमेश्वर। परमात्मा । 
परमपुयप-संज्ञा पु० परमात्मा । 
परमनत्रह्म-सज्ञा पु० परमेश्वर । परमात्मा | 
परमभट्टारक-सज्ञा पु० [स्त्री० परमभट्टारिका] 
राजाओं की एक प्राचीन उपाधि ॥ 
परममित्र-सज्ञा पु० उत्हृप्ट मित्र) सर्वेश्वेप्ठ 
मिन । 
परमल-सज्ञा पु० ज्वार या गेहूं का भुना हुआ 
दाना । चर्बेण । भूँजा-विदेष | कं 
परमहंस-सज्ञा पु० १ जान की परमावस्था 
की पहुँचा हुआ सनन्‍्यासी । श्रवधृत 7 २ 
परमात्मा । परमज्ञानी। ३. सत्यासियों का 
एक 'भेंद। थ् 
परमा-सज्ञा स्तरी० शोभा | सुन्दरता । 
परसाणु-सज्ञा पू० अत्यन्त सूक्ष्म अणु । 
ब्रत्यन्त सूक्ष्म वस्तु, जिससे उसबा भौर कोई 
छोटा भाग न हो। पृथ्वो, जल, तेज और 
बायु का छोटे से छोडा भाग, जिसके फिर 
और विभाग न हो सकें | अत्यन्त सूक्ष्म अणु । 
शर्मा पवार -सज्ञा पु० सृष्टि को परमाणुझ, 
से रचित मानने का सिद्धान्त । 
परमनाोर्म(-सज्ञा पु० ईऱ्वर । ब्रह्म । 
परमसानद-सज्ञा पु० १ ब्रह्म के श्रनुभव का 
सुख । ब्रह्मानद | २. झआनद-स्वरूप ब्रह्म । 
अत्यन्त आवन्द ॥ 
परमान[-सजा पु० १- प्रमाण। सबूत । 
२. यथार्थ बात । सत्य वात | ३. अवधि ॥ 
हुंद ॥ सीमा | 
परमसानना“-कि० स० १ प्रमाण मानना। 
ठीक समफना 3) २ स्वीकार करना $ 
परमाप्त-सज्ञा पु० दूध ।॥ खीर | पत्रवात्न ॥ 
परमामु-स्न्ञा स्त्री० अधिक से श्रत्रिक शायु । 
जीवन-काल की सीमा, जो १०० अथवा 
१२५ वर्ष मानी जाती है॥ अधिक आयु । 
बडो उमर। 
परमार-सज्ञा पु० क्षत्रियों की एक शाखा । 
पबार॥ 
परमार्य-सज्ञा पु० १. सबसे श्रेप्ठ चस्तु | सार 
बस्दु । सर्वोत्तम यार्ये। घर्मबार्य। दानपुण्य 
का घाये । २- वीति | बे. ज्ञान । ४. सोक्ष। 
अुवित । 


परमार्यवादी-सन्चा पु० ज्ञानी । तत्त्वनज्ञ ॥ 
चेदाती । ४ 

परमार्था-वि० १- धर्मंकार्य करनेवाला । दान- 
पुण्य वरनेवाला । २ यथार्थ तत्त्व को 
दुढनेवाला। तत्त्व-जिज्ञासु। ३ मोक्ष चाहने- 
वाला । मुमुक्षु॥ 

परमिति-राज्ञा सनी ० चरम या अन्तिम सीमा । 
मर्यादा । 

परमुख*-वि० १ बिमुख । पराइमुख । 
पीछे फिरा हुआ। २ प्रतिकूल आचरण 
करनेबाला । 

परमेदा, परसेद्वर-सज्ञा पु० ईइवर । पर- 
मात्मा । भगवान्‌ । परबह्ला । 

धरमेद्रवरी-सज्ञा स्त्री० दुर्गा । 
परमेष्ड-वि० परमशत्रिय | 
इप्ट हो। 

परमेष्ठ-सज्ञा पु० प्रजापति | ब्रह्मा । 

परमेष्ठी-सज्ञा पु० १. ब्रह्मा, अग्नि आदि 
देवता । २ बिष्णु | है- शिव । ४. ग्रुरु- 
विशेष । 

परमोद*-सज्ञा पु० बे० “प्रमोद”। 

परमोदता_ |-कि० स० सीठी-मीठी बाते 
करके अपनी तरफ मिलाना। 

परयक “-सज्ञा पु० दे० “पर्यका! 
परजठ, परलय*-सज्ञा पु० प्रलय | 
का नाश्ष या झता 

परला-बि० [स्ती० परली] उस और का । 
उधर का । दूसरी ओर था । 

मुहा०-परले दरजें या सिरे का--"हृद दरजे 
वे ] अत्वत्त | बहुत अधिक । 
परले*-सज्ञा स्ती० दे० “प्रलम॥ 
परलोक-सज्ञा पु० १ वह स्थान, जो स्थूल 
झऋरोर छोडने पर प्रात्मा को प्राप्त होता 
है। जैसे, स्वर्ग, वैकुड झादि | २ मृत्यु 
के उपरात्त आत्मा को दूसरी स्थिति को 
झआ्रप्ति ॥ जन्मान्तर। 

सुहा०-परलोक सिवारना"८"-मरना ! 
शी०-परलोववासो>-मृत । सदा टुता 
परलोकगमन-सन्चा पु० मृत्यु ॥ निधन ॥ 
देहायसान । 

परवर*-सज्ञा पु० परवल । एवं तरफारी । 


जो परम 


सृष्टि 


भरयरदियार 


परवरदिगार-सन्ना पु० [फा०] पर्मेश्वर 
भरणन्ाौपण प्रस्नेवासा। 5 
परयरिद्य-गज्ञा स्त्री० [फा०] पालन-पोपषण ! 
भरण-ोपण । 
भरवज-गज्ा पु० एवं लता, जिसने फखो वी 
शरपारी यसत्ती #£ । 
परषयश, परवद्रथयय० पराधीव । परतन्र । 
धर्वद्यता-गञ्ञा सत्री० पराधीनता । पर- 
सन्रता । 
परयरता/4-राज्ञा रत्री० दे० “परवरिद्य/। 
परवा-सभशा रती० १ प्रतिपदा | पक्ष कौ 
पलती तिधि। पड़या | परिया । २० 
[व/०] दै० "परवाह । जिता । सटया । 
शाशया। | श्याग। खयाल । ४ भासरा । 
परचाग”-सक्ञा पु० १ ये० “प्रमाण”। राबूत । 
२ यधाव॑ या गत्य बात ! ३ सीमा ॥ 
मिधि। अ्रथषि । 
परपागगी-शज्ञा स्भी० [पा०] जाने थी भाज्ा 
या शशाजत । भनुगात। भ्राश्ा । मजूरो । 
परणशागा/-वि० शै० टीय' रामभना । मान 
गंगा । 
परपाता>शभगा पु० [फा०] ६१ श्राज्ञापत्र । 
३ परशिंगा। पतग। 
प्रस्धाय-राशा पुं० प्रा्॒चादन । ठवबवन। 
भरणाह-राशा स्भी० [फा०] दे० ”चिन्ता'। 
फ्धि। _ 
गंशा पू० दे० “प्रवाह। 
धरयी-राजा सप्ती० पवन्याल । त्योहार का 
पि्ति। 
परथेए”-सभजा पु० हलवी बदली वे थीच 
दिपाई पड़नेवाला चद्धमा वे चारो ओर 
या थेरा । चाँद की अभ्रथाई। सडल। 
घरदा-भज्ञा पु० १५ पारस पत्थर। रत्न-विशेष 
हु. राश। छूना । 
परशु-सज्ञा पु० फरसा। एक प्रवार का भम्प्र। 
खुठार । एक प्रकार की कुल्हाडी । तबर। 


छहण्ग 


पराँठा 


परस-सज्ञा पु० १३. स्पर्णथ । छूता। २ पारस 
पत्थर । 
परसन*-सज्ञा पु० छूना । छूने वा वाम 
या भाव। के 3 
वि० भ्रसन्न। खुशा। 
परसना*-भ्ि० स० १ छूमा। स्पर्य बरना। 
३ स्पर्श कराता । 
क्षि० स० परोसना | 
परस पपान-सन्ना पु० 
पारस पत्थर । 
परसा-सज्ञा पु० १. फरसा । दे० “परशु”। 
२. परोसी हुई पत्तल । पत्तल । ३. एक 
मजुप्य वे साने भर वा भोजन । 
परसाद”*+-सज्ना पु० दे० “प्रमाद”। «* ! 
परसाना*-क्रि० स० १. छलाना। २. भोजन 
परोप्तवाना । । 
परसाल-अब्य० १ गत वर्ष । २ झ्रागामी 
बर्ष । 
परसु*-मज्ञा पु० दे० “परशु” 
परसूत+प-वि०, सज्ञा पु० द० ! “कसूत” । 
परसेद*-सन्चा पु० दे० "प्रस्वेद”। 
परसो-अ्रव्यण १ बीते दिन से पहले का 
दिन। २ आगामी दिन के वाद का दिन । 
परसौंहां-वि० छूनेवाला । स्पर्श करनेवाला । 
पररुपर-जि० वि० आपस में । एक दूसरे के 
साथ। हि 
परहरना“-कि० स० त्यागना । छोडना । 
परहार+-सज्ञा धु० “प्रहार” 
दे० पे 27१९ बहार पर 
परहित--सन्ना पु० 


दे० “पारस । 


परोपकार । दूसरों की 


भलाई । 
परहेद-सना पु० [फा०] १ स्वास्थ्य को हानि 
पहुंचानेबाली वाता से बचना । खाने-पीने 
झादि वा सयम । २ दोपों और चुराइयो 
से दूर रहता ॥ प 


परहेजयार-सज्ञा पु० [फा०] सबमी | परहेज 


प्रा 


€०१ 


परावन 





परा-शज्ञा सक्वी० १५ चार प्रकार की बाणियो 
में पहली वाणी। २ वह विद्या, जो ऐसी 
चस्तु था ज्ञान कराती हे, जो सब गोचर 
पदार्थों से परे हो। ब्रह्मयविद्या । उपनिपद्‌- 
विद्या । ३ मुवित । मोक्ष । ४. स्वॉपरि । 
सजरे बडा । 
सज्ञा पु० पवित । वत्तार । 
पराई-सज्ञा स्ती० दूसरे बी। अन्य की । 
गरवी। 
पराफ-मज्ञा पु० ३. ब्रत-विद्येप । २. प्राय- 
श्चित्त-विशेष । ३- तलवार । ४. क्षुद्र 
रोग-बगीटाणु । 
पराकाष्ठा-सज्ञा स्त्री ० चरम सीमा। सीमात। 
अन्त । 
पराक़स-सज्ञा पु० (थि० परातमी) १ 
पौरुष। बल। २ शबित। पुरुषार्थ | उद्योग | 
पर्तरमी-वि०_ १ वलवान्‌ । वलिप्ठ । 
२९ बहादुर | झूर $ हे उद्योगी १ पुरु- 
पार्थी । 
पराग-सज्ञा पु० १- पृपष्परज। २. घूलि । 
रज | ३ एक प्रकार का सुग्रध्चित चूर्ण, 
जिसे लगाकर स्नान बिया जाता है। ४ 
चदन । ५ उपराग। 
पराग-केसर-सन्ना पु० फूलो के बीच में के 
खारीफ सूत, जिनकी नोका पर पराग लगा 
रहता है । 
परागना“--कि० अ० अनुरवत हाना | मोहित 
होना । 
पराइमुख-धि० १ पिमुख | मुंह फरे हुए । 
२ उदासीन ! है विरुद्ध । 
चराजय-राज्ञा स्ती० हार | जीत का उल्टा 
पराजित-वि० हारा हुआ। परास्त । 
पराजिता-सज्ञा स्त्री० एक लता । 
वि० हारी हुई + 
परात-सज्ञा स्ती० थाल । बडी थाली | 
थाली के झ्लाकार का एवं घडा घरतन 
पराती-सज्ञा स्त्री० परात । थाली । 
सज्ञा पु० प्रात काल गान योग्य भजन ।॥ 
प्रभाती | 
परात्पर-वि० सर्वेश्षेप्ठ । जिसके परे कोई 
न्नहा। 


सज्ञा पु० १ परमात्मा | ३ चिप्णु । 
परात्मा-सज्ञा पु० परमात्मा । 
परादन-सन्ना पु० फारस देझ्न का घोंडा। 
पराधीन-वि० परवण । परतत्र । 
पराधोसता-सज्ञा स्त्नी० परतत्नता ॥ दूसरे 
की अधीनता । 

पराना*जै-क्रि० अ० भागना। 

परा्ष-सन्ना पु० पराया अन्न । दूसरे का दिया 
हुआ भोजन । 

परणममब-सज्ञा पु० ३- पराजय । हार | 
२ तिरस्कार । अपमान | ३ विनाश | 
पराभिक्ष-सन्ञा पु० बानप्रस्थ-विद्येप । यृहस्था 
वे धरा से याडी-सी भिक्षा लकर वन में 
निवह करनेवाला ॥ 

पराभूत-वि० १ पराजित । हारा हुम्ना । 
परास्त ) २ नप्ठ ॥ ध्वस्त 

परामर्श-सज्ञा पु० १. मनणा। सलाह। 
विचार। सम्मत्ति। २- विवेचन । ३- 
युक्ति ॥ 

परामुष्ट-वि० १. कर फीग हा, २ 
पीडित। ३. विचारा हुप्ला। * व 

परामोद-सज्ञा पू० पुसलाबा। भुलावा । 
बहकावा । भाँसा । 

परायण-विं० १ गत गया हुआ । २. प्रवृत्त । 
तत्पर । लगा हुमग्रा 

परायत्त-वि० पराधीन। 

पराया-वि० [स्त्री० पराई] १ दूसरे 
वा। अन्य का। २ जो झात्मीय न हो । 
विराना। गैर। 

परायु-सज्ञा पु० ब्रह्मा । 

परार*-वि० दे० पराया”। 

पर/थें-वि० दूसरे का काम । दूसरे का उप 
कारा। 

बि० जो दूसरे वे मतलब का हो। दूसरे बे 
लिए । 

परार्द्ध-सज्ञा पु० १ महाघथख ॥ अन्तिम 
सख्या । २ ब्रह्मा की आधी आयु। 
परार््धय-वि० प्रधान । श्रेष्ठ । सर्वोत्तम ॥ 
पराल-पन्ञा पु०ण० पत्राल | घास ॥ सृण ॥ 

परावत-सज्ञा पु० फालसा 

परावन-सज्ञा पु० १. एक साथ बहुत रे लोगो 


परावत्त 


€ण्र 


परियत 





या भागना। भगदड। पतायन । २. पर्व । 
पुण्यवाल। 
परावर्त्त-सज्ञा पु० १ लौटठना। पतटाव। 
२. लेन-देन। 
परावर्तन-सज्ञा पृ० [वि० परावत्तित] लौटना । 
पलटना । पीछ फिरना । प्रत्यावत्तन। 
परावह-सज्ञा पु० बायु वे सात भेदों में से एव । 
परायूत्त-वि० फेर हम्ना। बदला हुआ | 
पेल्नटाया या उलटा हुत्ना 
परायृत्ति-सन्ञा स्त्री० पलटाव। फेरा । 
पराया-सन्ञा पु० दे० “वराया”। 
पराशर-सज्ा पु० १ एक ऋषि, जो पुराणा- 
नुसार वशिप्ठ के पौत्र थे। २. एवं प्रसिद्ध 
स्मृतिकार। व्यास के पिता । 
पराश्षय-सत्ना पृ० पराधीनता | परवद्यता । 
दूसरे वा सहारा या अभ्रमलम्व । 
वि० पराधीन । परवश । 
पराक्षित-वि० परवश । परतन । दूसरे पर 
निर्मर। 
परास्*]-सज्ञा पु० दे० “पलाद”। 
परास्त-बवि० पराजित । हारा हुआ । विजित । 
ध्वस्त | पराभृत । 
244 86 अपराहद। दोपहर के बाद या 
शमम। तीसरा पहर। 
परि-उप०_ एक उपसगग, जिसके लगने 
से छब्द में इन श्रर्थों की वृद्धि होती हँ-- 
चारा झार--जैसे, परिक्रणण । श्रच्छी 
तरुह--जैरा, परिपूर्ण । भ्रतिशय--जैसे, 
परिवर्द्धन। पूर्णता--जैसे, परित्याग। दोपा- 
स्यान--मैस, परिहास । नियम, क्रम-- 
जैसे, परिच्छेद । 
परिक-सज्ञा स्त्री ० खराब चाँदी । खोटी चाँदी । 
परिकर-सज्ञा पु० १ पर्यवा । पलेंग । 
२ परिवार । ३ वृन्द । समृह ॥ ४ 
अनुयायिया का दल | प्रनुचरवर्ग । सह- 
कारी। ४ समारभ। तैयारी । ६ एपः 
भ्र्थाज़कार, जिसमें अश्रभिप्राय भरे हुए विश्े- 
धणों के साथ विशेष्य प्राता है। ७ 
क्मरबन्द। कटिवन्धन | ८छ चिचेता। 
परिकराफ्र-सज्ञा पु० एवं प्र्यातक्षार 
जिसस क्सी विद्येष्य या शब्द था प्रयोग 


शामिप्राव झाता है। 

परिदर्म-सज्ञा पु० स्पाव, उयदन खसगाना 
आ्रादि। द्ारीर-सस्कार-मात्र । 
परिकरपन-सत्ञा पु० छव। कयठ | प्रवचना, 
धोसाधडी । 

परिझत्पना-सत्ा स्त्री० १. उपाय । रे 
चिन्ता। ३. चेप्टा । उद्योग । ४. बर्म | 
क्रिया । 

परिकोर्ण-वि० १. व्याप्त । विस्तृत | २६ 
रामवित। 

परिवीन-सन्ञा पु० ३. प्रस्ताव ३५ स्तुति!) 
वडाई। प्रतिप्ठा। प्रशसा। 2 
परिकूट-सन्ञा पु० नगर के फाटव' की साईं। 

परिक्मण-सन्ना पु० १ हहलना। घूमना। 
फेरी देना । २ परिक्रमा । 
परिश्मा-सजञा स्वी० १ चारो ओर घूमना | 
फ्री । चवकर । प्रदक्षिणा। २ किसी 
तीथ्थ या मदिर्‌ वे चारा भार घूमने वे लिए 
बना हुआ मार्ग 

परिक्षत-वि० नप्ठ | अ्रप्ट । 

परिक्षय-सन्ञा पु० छीक। 

परिक्षिप्त-वि० साई झ्रादि से घिरा हुआ। 

परिक्षौद्रा-वि० निर्धेन । कगाल । 

परिसन-वि० रखवाली या चौक्सी परने- 
बाला। रक्षक। 

परिखना [-प्वि० स० दे० “वरखना”॥ 

जि० झ० आसरा देखना । 

परिखा-सच्मा स्त्री० खाई । खदक । 

परिख्यात-वि० प्रसिद्ध । विस्यात । 

परिगणन-सन्ना पु० [वि० परिगणित, परिगण- 
सीय, परिगण्य]]ु भली भाँति गिनना । शुमार 
करना। 

परिगणना-सन्ना प० गिनती । 

परियणित-वि० ठीक-ठोव गिना हि 

परिगणित जाति-सन्ञा पु० यौं० हुमा बी 
थे जातियाँ, जिनकी अलग गणना हा और 
जियवो विद्येप सुविधाएं दी जायें। पिछड़ी 
हुई जातियाँ । 

परिगत-वि० १ श्राप्त । लब्ध ॥२. बीता 
हुआ । गत । ३ मरा हुआ। सृत । ४. 
भूला हुमा । विस्मृत । ५ विदित । ज्ञाद | 


परिगह्‌ 


परिगह-राज्ञा पु० झाश्चित जन । सगौ- 
साथी। 
परियृठित-वि० ढठका हुआ | छिपा हुआ ॥ 
परिगृहीत-वि० १ स्वीकृत । मजूर | २ 
मिला हुम्ता। शामिल । 
परियृह्मा-वि० घर्मपत्नी | विवाहिता स्त्री। 
परिग्रह-सज्ञा पु० [वि० परिप्राह्म] १ प्रति- 
ग्रह। स्वीवार। दान लेना। पाना ॥ 
घनादि का सग्रह । सम्मान-पूर्वेक कोई वस्तु 
लना ॥ २ विवाह । ३. पत्नी । भार्या । ४. 
परिबार । ५ छाप । ६. झपथ ॥ ७ 
सूर्यग्रहण । 
परिग्रहण-सज्ञा पु० १ पूर्ण रूप से ग्रहण 
करना । २ कपडे पहनना । 
प्रिघ-सज्ा पु० १. अ्रर्मगला | २० भाला। 
वर्छी । ३. लोहा-जडी लाठी । ४. गंदा । 
मुगदर ५- शूल ६ कलश $ घडा। ७ घोडा। 
< फाटक। ९ धर । १० तीर। ११- 
पर्बेत । १९ बच्ञ । १३. चन्द्र | १४. सूर्य । 
१४ प्रतिबध | बाघा । १६ गोपुर | 
परिघात-सज्ञा पु० हत्या । रु 
परिघाती-राज्ञा पु० हत्पारा । हत्या करने- 
वाला । 
परिघोष--सज्ञा पु० १ तेज सा भारी झावाज । 
२ मेघध्वनि | बादल का गरजना 
परिचय-सज्ञा पु० १ जानसहचास । जान- 
कारी ॥ विद्येप रूप से ज्ञान। झभिजशता । २ 
लक्षण । प्रमाण । ३ किसी ब्यवित के नाम- 
धाम या गुण-कर्म भादि के सबध की 
जानकारी । ४ मेल । 
पधोरचर-सज्ञा पु० सेवक । खिदमतगार ॥ 
रोगो की सेवा करनेवाला। 
परिचरो--म्ज्ञा स्त्री० दासी। 
परिचर्मा-सज्ञा स्त्री० १५ सेबा | 
शब्षूपा २ रोगी की सेवा। 
परिचायक-सज्ञा पु० १ जात-पहचान या 
परिचय करानेवाला । १ सूचक | सूचित 
ऋरनबाला । जतानेबाला ॥ 
परिचार-सज्ञा पु० १ सेवा । टहल । £ 
टहलने या घूमते-फिर्ने का स्थान 
परिचारफ-सज्ञा पु० ३- भुत्य ॥। सेवक 





ट्ह्ज्ञ 


ग्रे 


परिजन 


नौकर ] २ रोगी की सेवा करनेवाला | 

परिचारण-सज्ञा पु० ६. झुश्रूपा या सेवा 
करता | २ सग-साथ करना । साथ रहना। 

परिचारना*-क्रि०ग स० सेवा या शुक्षूपा 
करना 

परिचारिक-सज्ञा पु० सेवक। दास ॥ 

परिचारिका-सज्ञा स्‍्त्री० दासी। सेविका। 
लौड़ा । 

परिचालक-सज्ञा पु० चलानेवाला | सचालका 

परिचालन-सज्ञा पु० [वि० परिचालित] 
१. सचालन | चलाना। २, हिलाना । गति 
देना। चलने की प्रेरणा देना । ३. कार्यक्रम 
जारी रखना 

परिचालित-वि० सचालित । १. चलाया 
हुआ । हिलाया हुआ । २. कार्य कम जारी 


कया हुआ। 

परिखित-वि० १ जाना हुमा । ज्ञात) 
जाना-समकका । २० क्षभिज्ञ । बाकिफा 
३ जान-पहचान रखनेवाला । मुलाकाती । 
परिचय प्राप्त । 
परिचिति-सच्ञा स्त्री० _दे० “परिचय” | 


परिचुवन--सज्ञा पु० प्रेमपूर्वक चुबन। 
परिचेय-वि० परिचय के योग्य । हे 
परिच्झद-सज्ञा पु० १ ढकने का कपडा । 
पठ । आाच्छादन | २ पहनावा। पोशाक | 
३ राजचिह्न। ४ राजा का सेवक । 
५ परिवार । कूटुब | 
परिच्छन्न-वि० १ ढका हुआ । छिपा हुआ । 
२ जा कपडे पहने दो | बस्नयुकत। 
है शाफ़ किया हुआ! 
परिच्छिन्त-वि० १ परिमित। मर्यादित ॥ 
सीमावद्ध 4 २. विभकत | विभाजित । 
परिच्छेद-सज्ञा पु० १ पग्रथ बा विभाग | 
पर्व । २ खड या टुकड करना। विभान 
जन । ३ सीमा। अवधि । ४. प्रकरण । 
अध्याय । है 
परिछत-सन्ना पु० दे० “परछन”॥ 
परिछाही-सन्ना स्वरी० दे० 
प्रतिबिम्ब | 
परिजन-सज्ञा पु० १ झाश्वित या पोष्यवर्ग ॥ 
परिवार। कुटुम्च ] २. सदा साथ रहने- 


ड्ाः 


“प्रछाई" ॥ 


परिशा 


ह्ण्ड 


परिदाह 
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थाले सवप । भनुचर । ३, रवजन । सानेदार । 
चरिशा-गज्ञा स्त्री० ज्ञान । यूद्धि। 


परिशात-वि० जाना हम्मा | शव । 
वरिशाग-सना पु० पृर्ण ज्ञाव | सर प्रयार 
से जाता हुआ । विशेष रुप से 
ज्ञाव। 


परिणत-वि० [संज्ञा परि्णात] १ परिणाम- 
प्राप्प । २ भरा हुय्ा । नग्न । ३ बदसा 
हथा । रपातरित | ४ पा हुप्रा । पयव । 
५ प्रौद़् । ६ पता हुमा । 

परिणति-मन्ना स्त्री० १. परिणाम। निष्सत्ति। 
# बदवना। रुपातिर होना) भुताव। 
निम्ननाव । ३ पक्‍ना या पचना। 
च्रिपायषा | ४. प्रौदता। पुष्टि । ५ श्रत | 
€ फ्ल। ग्रवनति । 

परिणय-मज्ञा पु० १ विवाह | ब्याह । २ 
मिलन । 


परिणयन-मज्ञा पु० ब्याहता । विवाह 
करना । 
परिणाम-सज्ञा पु० १ नतीजा । फ्त । 


रामाप्स होना। २. बदलना । रूपातर-प्राप्ति 
रूप-परिवत्तन या प्रवस्थातर प्राप्ति 
(साख्य) ।३ विकृति॥ विकार | ४ एक 
स्थिति से इूसर्शी स्थिति में प्राष्ति 
(योघ) $ ५ एज प्र्थालनार, जिराणगें 
उपमान उपमंय बा बाय (उससे एक्म्प 
होकर) करता हैँ। ६ विकास । वृद्धि । 
७ परिपुष्टि 

चरिणासदर्शो-वि० टूरदर्शी । परिणाम या 
फल को सोचकर वार्य करनेवाला | 
सूक्ष्मदर्नी । 

परिणामद्ध्टि--सजा स्प्री० कसी वार्य के 
फल को जान सखने वी झक्ति। 
परिणामवाद-सज्ञा पु० साखथ्य का मत, 
जिसके अनुसार ससार की उत्पत्ति और 
शाश्य प्रादि वा नित्प परिणाम फे रूप में 

3. झाना जाता हूँ। 

परिणायर-सन्ञा पु० १ पत्ति) स्वामी । २ 
पाँसा खलनेवाला । 

परिणीत-वि० १ चिवाहित। जिसका व्याह 
हो चुका हा। २ पूर्ण । समाप्त । 


परिणोता-सत्ा स्त्री० विवाहिता। ब्याद्ी 


हुई सभी । 

घरिशेता-गज्ञा पु० पति। स्थामगी । 
चरिणेय-वि० ब्याटने शोग्य 

परित -प्रव्य० घारों शोर से । सम्पूर्ण 
मप से । 


परितप्त-प्रि० तपा हुआ | झत्यता गरम ) 
सनप्त । बहूय झुसी । 

परिताप-सगा पु० १ पश्राँच | मरमी | २ 
बजेश । दुस | ३. मनस्ताप । सनन्‍्ताप। 
रुग । ४ पश्चात्ताप | 

परितापी-चि० १ दुखित या व्यथित। 
जिसको परिताप हो। ३ प्रीडा दने- 
बाला  साानेवाला । 

परितुप्ट-वि० [मजा परितृष्टि] १ अत्यन्त 
सतुप्ट । २ प्रमन्न । 

चरितृप्त-थि० मन्तुप्ट । भजी भाँति 
परितृष्ति-सक्ञा स्त्री० पूर्ण तृष्ति । 
परितोष-सझ्ञा पु० १ तृप्ति। 
२ पमन्नता! 

परित्यकत-वि० स्त्री० परित्यकता] छोडा, 
फेंता या दूर क्या हुम्या। सव प्रकार से 
छाडा हुझा | त्यवत्त । 

परित्यजन-सन्ञा पु० छीड देना। त्यागनां) 
परित्याग-सन्ना पु० [ वि० परित्यागी | 
त्यामना । निकालना | झतग कर देता। 
छोडना । 

परित्यागना “-प्षि० स० छोड देना । त्यागना । 

परित्याज्य-वि० छोड़ने या त्यागने 
यौग्य । 

परित्राण-सन्ञा पू० रक्ला । बचाव [ 
परिभातर-बि० _रक्षत | पालना । परित्राण 
या रक्षा करनेवाला ! 

परित्रापक-सन्ना पु० दे० “परित्राता” 
परिदर्शन-सज्ञा पु० घूम घूमकर देखना। 
मिरीक्षण । 

परिदान-सज्चा पु० परिवत्तंन । विनिमय । 
लेन-देन । 

परिदाह-सज्ना पु० बहुत अधिवा मानसित 
कष्ट | 


सतोष । 


परिदेवक 


परिदेवक-सज्ञा पु० १. दुस देनेवाला। 
दुखदायी । २. विलाप करनेवाला। हे 
जुआरी | जुआ खेलनेंवाला। 
परिदेवन-सशज्ा पु० १. प्रनुताप । पदचात्ताप । 
पछताबा । २ विलाप | दे जुझ्ा ॥ जुए 
बय खेल । 
परिधन*ं-सज्ञा पु० नीचे पहनने वा बपड़ा। 
धोती आदि अधोवस्त्र । 
पचरिधान-सज्ञा पु० १ कपड़ा पहनना। २ 
खस्त । कपड़ा। परीज्ञाक | परिवेक्ष । 
परिधि-सज्ञा स्त्री० १. किसी स्थान या पदार्थ 
के चारो भोर का घेरा। मटल । मण्डला- 
कार घेरा। २. चन्द्र-सूयें-मण्डल | ३ बाडा। 
चहारदीवारी । ४. वस्त। परिवेप्टन । 
परिधेय-वि० पहनने के योग्य । घारण 
करने सूेग्य । 
राज्ञा पु० कपडा। बस्त्रा 
परिध्वस-सज्ञा पु० १ हानि । क्षति । नाश ॥ 
२ वर्णसकर ॥ जाति-विशेष । 
परिनिर्याण-सज्ञा पु० पूर्ण निर्बाण | मोक्ष ॥ 
छूटकारा । मुक्ति । 
परिनिष्छित--वि० १ परिज्ञात । २ ज्ञानी । 
३ प्रतिप्ठित । 
परिश्यास-सज्ञा पु० १ काव्य में यह 
स्थल, जहाँ कोई विदशपष शअ्र्थ पूरा हो | 
२ नाटक में राकत से मुरय क्‍या बी 
मूल घटना वी सूचना घरना । 
परिपक्ब-वि०.. सिनज्चा परिपकवता]) १ 
अ्रच्छी तरह पका हुआ | पूर्ण पक्‍ब। 
२ जाँ विंलकूल हजम हों गया ही। 
३ पूर्ण विकसित । प्रीढ़ । ४ बहुदर्शी। 
अनुभवी । ५ निषुण। कुशल । 
परिप्थी-सज्ञा पु० १ झतु | विपक्षी । २ 
चार | लूटरा । ठग। 
परिपाक-सज्ञा पुण. १५ पक्‍ता या पकाया 
जाना । ६ पचना | ३ प्रौढता । पूर्णता | 
४ फल | निष्कर्ष । ५ बहुदशिता । जान- 
कारो । ६ ऋुशलता | निपुणता । चलतुराई। 


परिपाट-सज्ञा स्त्री० रीति । अबा 
चाल | पद्धति | क्षम। श्रेणी। शैली । 


प्रणाली । ढय । 


६ण्५ 


परिवर्दण 





परिपार-सज़ा पु० मर्य्यादा। सीमा । 

परिपालक-सज्ञा पु० प्रतियालक । 
करनेवाला | पोषण करनेवाला | 

परियपालन-सज्ञा पु० [वि० परिपाल्य] 
ह रक्षा करना। बचाना। २० पोपण । 
रक्षा । बचाव । 

परिवालनए-सज्ञा सस्‍्नी० दे० “परिपालन” | 

परिपालित-वि० रक्षित | पाला पांसा हुआ । 

परिपिष्टक-सज्ञा पु० सीसा | धातु-विशेष । 

परिपोडन--सनज्ञा पु० अ्रधिक पीडा पहुँचाना । 
जुल्म वरना । 

परिपुष्ठ-वि० १ भलत्री भाँति परापित। 
२ पूर्ण पुष्ठ | प्रौढ । 

परिपूत--वि० प्रति प्रवित। शुद्ध । साफ 
कया हुमा । क 

परिपूरक-वि० १, पूरा करनेवाला । भर देने 
बाला । समृद्ध करनेवाला। २५ सम्पूर्ण । 

परिपूरन-बि० दे० “परिपूर्ण” । 


रक्षा 


परिपूरित--वि० परिपूर्ण । पूरा क्या 
हुआ । भरा ि ॥ झम्पूण । 
परियवृर्ण-वि० [वि० परिपूरित] १ भली 
भाँति भरा हुआ ।२ पूर्ण तृप्त। 
अ्रघाया हुआ। ३ समाप्त या पूरा। 
सम्पूर्ण । 


परिपोष-सज्ञा_ पु० दे० “परिपोपण” | पूर्ण 
पृष्टि या वृद्धि । 
परिपोपण-सज्ञा पु० १ पालम करना ॥ 
परवरिश करता । २ पुप्टड करसा । 
परिष्लव-सज्ञा पु०ण १ तैरना। २ वाट । 
३ अत्याचार। ४ नाव । 
वि० चचल | काँपता हुमा । 
घरिष्लाबित-वि० दे० “परिप्लुत” | डूबा 
हुआ । भावावेश से ग्रभिभूत । 
परिष्लुत-वि० १ प्लाबित। डूवा हुझा । 
२ गोला या भीगा हुआ | आई । 
३ कम्पित रू 
परिफुल्ल-बवि० १ पूर्ण विकसित। २ रामाच- 


परिबधन-सज्ञा पु० जकटकार पाँधना। 
परियहण-सज्ञा पुण १ पूजा। ३. बढतो । 
बुद्धि $ 


परियृह्ण 


परियृहण-सज्ञा पु० १. उप्तति ! तरमी। 
समृद्धि। ३. परित्षिप्ट । दिसी प्रम्थ पी 
पुष्टि बरतेबाला दूगरा ग्रव। 
यरियोपय-गज्ञा पृ० घेतावनी । दट देसे थी 
परमती देवर पुन, समभाना । 
परिभाण-सशज्ञा पु० बिलबुल गा डालना । 
सपाचट पद जाना | 
परिनःा, परिभाव-शकज्ञा पु० ३. अ्रपमान । 
अ्रगादर । तिरस्पार | २६ पराजय | परा- 
भेष | हार। ३- अवज्ञा । 
चरिभावना-सज्ञा स्त्री० १६. सिंता। सोच | 
फ्क्रि। ३ बह वाबय या पद, जिससे 
बूुनूहल था उत्गुक्‍ता प्रवट हो) 
धरिभाषण-सश्ा पु० निन्वापूर्वा चथना 
परिभाषा-नाज्ञा स्वरी० १. विसी बस्तु वे 
सक्षणी का वर्णन । ब्यास्था । ३ वक्षण | ३५ 
स्पप्ट कथन । सशय-रहिल कथन या बात । 
परिभाषित-वि० १ जो भच्छी तरह कहा 
43 हा। २ जिसकी परिमाया थी 
गई हा । 
परिभू-सज्ञा १० परमेश्वर। अ#ब्वर। 
वरिभूत-वि० १. हराया हुआ। पराजित । 
« २ पभ्रपभानित । 
परिभ्रमण-सज्ञा पु० १ धूमना। पर्यटन । 
ट॒हलना। चक्‍्रर खाना ) दे परिधि । घेरा 
परिश्नष्ट-वि० गिरा हुम्मा । पतित । च्युत। 
परिमडल-सज्ञा पु० घेरा॥ ग्रोलायार। 
बर्तुत । गाल। चक्र । 
श्वरिसल-सज्ञा पु० [ वि० परिमलित ] ३ 
सुबास १ सुगध ॥ २ मलना 4 उस्टना । 
३ सभोग। मैंचुत | ह 
चार्रिमाण:-सत्ता पुर (एविए वाशिनित्त, परिनोवपु 
१. माप ) तोल | बजन | २: घेरा 
थरिमार्नक-सज्ञा पु० धोने था माँजनेवाला । 
शुद्ध क्रतेवाला । परिप्कारक । परिशोवक ३ 
चरिमार्जन-सज्ञा पु० [वि० परिमाजितु 
३ अच्छी तरह घाने सा माँलने दा बार । 
शुद्ध बरना २ परिशायत | परिप्यण्ण १ 
चरिमार्नित-विं० है शुद्ध क्या हुथा। 
परिप्कृत । घुद्ध । परिण्याधित। सुधारा 
हुआ | २. साफ कया हुआ। 


६०६ 


परिमित-वि० १. जिसती तापन्‍्ठोल वीं 
हा या भासूम हो। २ स्रीगित। 
प्रधिव, मे गम । उचित परिमाय में। 
पम । थोदा । 
परिभिति-सज्ञा रत्री० १ परस्मिण। गर 
तौल, सीमा आदि | ३ म्यदा । इसने 
परिमेय-वि० है, नापन या तीउने बाझा 
जिसे नापता या तौलता हो । २ सानि। 
बोडा । ध 
परिसोक्षनाता पु० १ मोक्ष तिवाय। 
४३ परित्याग । 
परिमोक्षए-सज्ञा पु० १ मुक्त बरना या 
होना । ? परित्यायथ करना । छोडनों। 
परिम्नान-वि० उदास | मुर्भाया हुया। 
परिया--म्ज्ञा पु० १, दक्षिय भारत मी एवं 
अस्पृश्म जाति | प्रछूत । ३ तुच्दु । छ्द्र | 
परिरभ, परिरभण-सत्ञा पु० [वि० परिदमस्म/ 
परिरभी] श्रालिगन । गले या छाती ये 
खगाबर मिलता । 
प्रिरसना-कि० स० झासलिगन करता । 
गले संगाना। 
परिरोध--तज्ञा पु० ठक्रावट। अडगा । 
परिलघन--सन्ना पु० ज़ाँधना। छवाँग मारना । 
परिसघु-वि० बहुत छोटा। 
परिलेख-सज्ञा पु० १ ढाँचा। खाबा। 
२३ चित्र ! तसंवीर। ३ ऊझूंची या बलम, 
जिससे चित्र खीचा जाय। ४. वर्णन । 
उल्लेख । 
परिछेशन-सज्ञा पु० विस्ती वस्तु के चारों 
ओर रेखाएं खोंचना 
परिलेझना-क्रि० स० 
बक्च्िरा कर्ता ए 
परिवर्जन--समा पु० १, मना करना । २० 
परिहार बरना। छोडना । 
परिवर्जेवीय-वि० १. मता करने योग्य) 
२. परिहार करने योग्य । 
परियर्जित-वि० त्मवत । छोडा टहम्मा। 
परिवततें-सज्ञा पु० ६, चक्र! फैस। 








समभना । भावना + 


घुमाव। २ बदला। वितिमब। लब- 
देन । ३. जो बदले में लिया या दिया 
जाय १ क्रय विक्रय | 


(रिकलेंक 


९०७ 


परिशिष्ट 





>रिबतेक-सन्ना पु० १- घूमनें-फिरते या 
चक्कर खानेवाला । २. घुमानें, फिराने या 
चवकर देनेवाला । बदलनेंबाला | हे. जो 
बदला जा सके | 

रिबतेन-संज्ञा पु० [बि० परिवर्तनीय, 
रिबितित, परिवर्ती ] ३. रूपान्तर | छेर- 
फेर । २- चपफर। आवतेन ६ घुमाव | 
फेरा ॥ श्रदेल-बदल )। विनिमय । ३. जो 
विसी वस्तु के बदले में लिया या दिया 
जाय 

रिवित्तंनीय--वि० परिवत्तेनन्योग्य । बदलने 
के योग्य 

रिवतित-वि० १. रुपातरित । वदला हुआ । 
२. बदले में प्राप्त । 

रिवर्ती-वि० १. परिवर्तनशील । वास-्यार 
बदलनेबाला | २ बदला करनेवाला 
है. जो वरावर घूम । 

रिबर्द्धन-सज्ञा पु० [वि० परिवधित ] 
सरया, गण आदि में किसी बस्तु की वृद्धि 





एरियर्दधित-विं० उन्नति या दृद्धि किया 


8 ॥ घढाया हुमा । 32 
ह-सज्ञा पु० १. सात पघनों में से 


झछठा पवन । २. अग्नि थी छझुवर जीम। 
वरिया-सत्मा स्त्री० प्रतिपदा। प्रत्येक पक्ष 
की पहली तिथि ॥ 
बरियाद-सन्ञा पु० १. अ्रपवाद | निंदा । २. 
उलाहना । ३. गाली | ४. द्वेंप । 
परिधादक-सज्ञा पु० निनदक | निंदा करने- 
बाला । देपी । प 
घरियवादी-बि० निन्‍द्क ॥ तिदा करनेवाला | 
पधरिवार-राज्ञा पु० १. घुटुम्ब । कुल । कुनवा। 
खानदाल । भाधवन्द । रुठ॒ुम्ध के व्यक्ति ॥ 
घराना । २. कोप । स्थान । आवरण 
सलवार की सोली । ३. राजा या रेस की 
राबारी में पंछे चलमेबाले। ४. एफ प्रयार 
की चस्लुप्रा था समूह । 
परियारण>सकज्ञा पु० रोपता ॥ 
डालना । याधा डालना | 
प्ररिवास-सशा पु० हैं. पए ॥4 संतान 4 
२. ठदरना । दिकसा। ३. सुप्ंध । 


| 


| 


दयायद 


परिवाह-संज्ा पूं> १. जलधारा का तीखत्र 
चहाव ॥ मेंड़ या दीवार के ऊपर से उछलकर 
बहना ॥ २. मेघमार्ग । 

परिदृत्त-वि० १. वेष्टित । आवृत्त । ढका, 
छिपाया या घिरा हुआ । उलटानपलढा 
हुआ । घेरा हुआ । २. समाप्ता ५ 


परियृतक्ति-संज्ञा स्ती० १. घेंरा। बेप्टन 
२. घुमाव ) हे. विनिमय । तमादला 3 
४. समाप्ति । अंत । ५. ऐसा शब्द-परि- 


बर्तन, जिससे श्रर्थ से कोई अतर न झाने 
पावे (व्याकरण) 

सज्ञा पू० एक अर्थालकार, जिसमे लेन-देन 
या विनिमय वा कथन हो। 
परिवृद्धि-सज्ञा स्‍्नी० दे० न्रिरिवर्द्धन/॥ 
परिवेद-सज्जञा पु० पूर्ण ज्ञान ! 
परिवेदन-सज्ञा पु० १. पूर्ण ज्ञान। सम्पक 
ज्ञान । ३. विचरण । ३. लाभ । ४. 
विद्यमानता । ५. वहम | ६. अधिक दुख 
या कप्ठ।॥ ७. बडे भाई से पहले छोटे 
भाई या व्याह होना । 

परिवेश-सज्ञा पु० घेरा । परिधि । वेप्डन 
परिवेष, परिदेषण-सज्ञा पु० [ वि० परि- 


चेष्टन्य, परिवेष्य ] १. भाजन परो- 
सना | __२. घेरा । परिधि | बेप्टन॥ 
३ सूर्य्य या चन्द्र श्रादि के घारों और का 
मडल ! ४. कोट | छहूर-पनाहु। पर- 
कोटा | 

परिवेष्टन-सज्ञा पु० [ वि० परिवेष्टित ] 
१. चारो झर से घेरना। २. आच्छादन | 


आवरण । ३. परिधि | दायरा | घेरा ॥ 
मष्डलाव्गर वेष्टन | 
परिवज्या-सज्ञा स्री० १. इपर-उचर अमण । 
२. तपस्या | ३. भिक्षुक की भाँति जीवन 
लिर्बाह बरना। भि्षुकुयृत्ति । 
परिवाज, परिष्रानफ-सजा पु० १. सन्‍्यासी। 
परमदस | घती | ३. रादा अमण करने- 
बारा सम्यासी ॥ 
परिषाद-सतज्ा पु० दे० 
परिक्षिप्ट-वि० झबझृप । 
अवशिष्द | छुशय हुप्ला 
संशा पु० किद्ची पुस्तक था सेरा थे भन्‍्य 


/पषच्द्रिज” । 
सचा हुप्ला। 





तीज 
परिशीलन €्न्ष परिहत 
८ रन 28 मम 


से जाटा हुमा भाग, जिसमे वे बातें दी 
गई हो, जा प्रिमी कारण से यथास्थान 
ने दी जा सदी दो 
परिशीक्ष--सत्रा पु० [ प्ि० परिशीलित | 
१. ध्यानपृर्व॑य पढ़ना । मसनपूर्वता श्रध्ययत । 
२ स्पर्श बरना। 
परिशुद्ध-नवि० परिप्टत । साफ | पवित्र 
परिशुण्ए-त्रि० बहुत सूखा हुमा । 
परिशधव-वि० बचा हुआ । 
सज्ञा पु० ९. प्रव्षप । 
अत । समाप्ति , 
परिश्ोघ-सन्ना पु० १ प्रतित्ार। परि- 
शोधन | २ पूर्ण शुद्धि पूरी सफाई। 
भ्रतिदान ३ चुक्ता। ऋण की बेबावी । 
परिशोघक-सन्ञा पु० १. चुक्‍ता परनेवाला । 
३- सफाई या शुद्धि करनेवाला। 
परिशोधन-सज्ञा पृ० [वि० परिशुद्ध, परि- 
शोौधनीय, परिशोधित] १ पूरी तरह 
साफ या शुद्ध करना । २ ऋण या चर्च 
नी वेबाबी । चुबता। 
परिश्षण-सज्ञा पु० मेहनत | उद्यम । श्रम | 
उद्योग । >> 
परिश्रमी-वि० झ्रधिक मेहनत बरनमेंवबाला | 
उद्यमी । महनती । उद्योगी । , 
चरिश्रय-सज्ञा पु० १ आश्रय ॥ पनाह को 
जगह | २ परिषद्‌ ॥ सभा 
परिश्रात-विएण थवा हुआ ॥ 
अवगसन्न । 
परिश्ुत-वि० प्रसिद्ध । पिस्यात । 
परिषत्‌-सश्ञा स्त्री० दें० परियद्‌"। 
चरिचद्‌-सजा स्त्ी० चुने गए व्यक्तियों की 
सभा या समिति। कसी विषय पर 
ब्यवम्था देने थे लिए मघठित, समिति । 
चरिषद-सन्मा पु० १ सवारी या जुपूस मे 
स्वामी छा घेरवर चननेवाल नोगरें। २ 
सदस्य | समभासद॥ ३ मुसाहय। दरदारी । 
परिषेफ-सना पु० छिड़वाव | स्नान । 
परिष्पार-सन्ना पु० १ सरवार। शुद्धि । 


२ परिश्षिप्ठ | 


बलान्त । 


सफाई । २ स्वच्छता। निर्मेतता। हे 
गठ़चा 2202 ] ४ झोमभा। ५ सजा- 
बढ । सिगार | 


परिष्क्रया-सञ्ा स्त्री० १ सबारता | 
सजाना । २ शुद्ध वरता। छोधन | है 
मॉजना-धोना । 

परिष्युत-वि० १ शुद्ध या स्वच्च दिया 
हुमा । शुद्ध । स्नच्छ । २ माँजा या घोया 
हुआ । ३ सेबारा या सजाया हुआ । 
सम्योधित । 

परिसरपा-नन्ना स्वी० १ ग्रिनती | गणना । 
सीसा । २ एवं श्र्थालवार, जिसम विसो 
बात दे सदृष्य दूसरी यात व्यग्य या वाच्य 
में रोवन वे ग्रभिभ्राय से कही जाय | यह दो 
प्रवार का होता है--प्रश्नसहित या बिना 
प्रश्न के | सप्रश्न और अप्रध्न 
परिसर-सज्ञा पु० ३. श्रासपास थी जमीन । 
पड़ोस । मेंदान । २. स्थिति । ३ मृत्यु | 
४ विधि। ५४. शिरा 

वि० सयुकत । 

परिसप-समा पु० १ परिक्रमण | परिक्रिया। 
धूमना फिरना | २ बिसी वी खाज में 
जाना | ३ नाटक में किसी कया विसी की 
खोज में मार्ग के चिह्नो के सहारे. मटकता । 
४ सुश्रुत के अनुसार ११ क्षृद्र बुष्ठा में 
से एया। 

परिसपेण-सअज्ञा पु० रेंगगा । चलना।॥ टह- 
लगा। 

परिसीमा-सज्ञा स्‍्ती० चारो और की सौमा । 
हद । 

परिरतान-सज्ञा पु० [फाण] १ परियों गा 
देश । वह कल्पित लोक या घ्यान, जहाँ 
परियाँ रहती हो । २ स्थत्रियो के जमघट 
बाग स्थान । 

परिस्तोम-सज्ञा पु० हाथी की पीठ पर 
डालने का बषड़ा । भूज। 

परिस्पद-सज्ञा पुर १. क्पेपी | २ मर्दन। 
परिस्पर्डा-सज्ञा स्त्री० प्रतिस्पर्शा । होड़ । 
परिस्फूट-वि० १ ध्रदट या खुला हुआ । 
व्यक्त ) अवाशित । २ खूब खिला हुझा। 
परिस्यद-सत्ञा पुएण करनता। क्षरण । 
परिस्राव-सन्ना पु० टपकने की क़िया। 
परिहेस*-सन्ना पु० दे० “वरिहस!। 
परिहृत-वि० मृत । मय हुआा। 


| 





[रिहरण छ्ग्& परुष 
परिहरण-सज्ञा पु० [वि० परिहरणीय, ब्थाओ्रों के अनुसार काफ नामव पहाड 
परिहत्तव्य, परिहत] १ जवरदस्ती | पर घसनेवाली कल्पित सुदरी और परो- 
लेना । छीन लता | २ छीडना ॥ परि- | वाली स्नियाँ। २ परम सुन्दरी। अ्रत्यत 
त्याग | हे अनिप्ट बा उपचार या | रुपवती। ३ देवागना। श्रप्सरा।४ तेल 


उपाय वरना । ४. निराकरण । निवारण । 
दोप दूर करना ! 
परिहरना“-ति० स० छोड़ना | तज देना । 
त्यागना ॥ 
परिहस*-सज्ञा पु० १ परिहास | 
दिल्‍लगी । २ ईर्प्या | डाह । रज । 
खेद । 
परिहा-सज्ञा पु० एक प्रकार का छद। 
घथि० पारी से आनवाला ज्वर। 
'परिहार-सज्ञा पु०_[वि० परिहारक] १ 
दोप, अ्रनिपष्ट आदि का निवारण था 
निराकरण । दोपादि के दूर करते की युक्ति 
भा उपाय । इलाज | उपचार | २ परि- 
ह्याग । तजने या त्यागने का काम। हे 
पशुओो के धरने वे! लिए परती छाडी हुई 
सार्वजनिक 'भूसि । चरागाह। ४ लडाई 
में जीता हुआ घन आदि। ५ कर या 
लगान की माफी | छूट । ६ खडन। 
तरदीद | ७ माटव में किसी अनुचित 
या अविधेय व्मे का प्रासदिचित्त करना। 
कर. तिरस्याए। अनादर॥ प्रपमान | 
उपेक्षा । राजपूता वा एक बंद । 
चरिहारता-ति० स० ३० परिहार करना। 
दूर करना। दे० “परिहरना”। २ प्रहार 
यरना ॥ मारना | 
परिहारो-सज्ञा पु० १ निवारण। स्थाग॥ २ 
दोप था कलक मो छिपाने सा मिठानेबाला ॥ 
हुरण_ या गोपन परनेबाला। 
परिहार्-वि०_ परिहार ये योग्य ॥ जिससे 
थचा जा सबे । त्याग के योग्य | 
निवारण या उपचार चरना उक्तित हा। 
परिहास-स्तज्ञा पु० १ _ हँसी ॥ दिल्‍लगी 4 
मजाव | २ भौडा । सेल । ३ यूुतूहल। 
चौत॒प । हि 
 घरिहिंत-बि० सम चारो शोर से छिपा 
या ढेंका हुआ । बेप्ठिव ॥ रे पढ़ना हुप्रा॥ 
चरौ-राज्ञा सप्री०ण है पाग्स की प्ाचीन 


हँसी । 
दुख । 


या घी निकालने की छोटो कलछी। 
परीक्षक-सन्ञा पु० परीक्षा वरने या लेने- 
वाला | इम्तहान करने या लेंनेंवाला । 
परोक्षण-सन्ना पु० दे० “परीक्षा” | परीक्षा 
करने की त्रिया। जाँच। देख-भाल | 
परीक्षा-सज्नला स्‍्त्री० १ गुण, दोप झादि 
जानने के लिए:अच्छी तरह से देखने-भालने 
कय कार्य । परख । समीक्षा | २ वह कार्य, 
जिससे किसी की योग्यता, सामर्थ्ये आादि 
का ज्ञान हो सके | इस्तहान ! ३ झआजमा- 
इंदा। अनुभवार्थ प्रयोग। ४ निरीक्षण | 
जाँच-पडताल । 
परीक्षित-बि० 
यी गई हो । 
सन्ञा पु० अर्जुन के पौव और स्रभिमन्यु के 
घुन, पाडु-कुल के एक प्रसिद्ध राजा। 
बहते हूँ कि जब तक्षक के काटने से इनकी 
मृत्यु ही गई, तब कतियुग वा भ्रारमभ हुआ | 
परीक्ष्य *-वि० परीक्षा बरने याग्य। 
परीक़ना“-कि० स० दे० “परसलना?। 
परी्छत”*--सज्ञा पु० दे० “परीक्षित” | 
परिछा*--सज्ञा स्त्री० दे० “परीक्षा” | 
परोछित *-क्रि० वि० अवदय ही + भ्रवश्यमेव | 
सज्ञा पु० दे० “परीक्षित” । 
परोज्धाद-वि०_ [फा०ण] अत्यतत 
परी वी सन्तान । 
परीत*-सन्ना पु० १ दे० “प्रेत” | २६ दे० 
“ब्रीत्तिध 
परोह---वि० [फा०] श्रति सुन्दर | जिसकी 
आउति परी के समान हो । 
परीपह-सज्ञा पु० जैन घर्मानुगार २२ भवान 
ये त्याग था सहन | 
परुप*-वि० दे० परुप”!॥ 
चयघाई*-सज्ञा स्त्री० परपता । बठोरता । 
चर्घ-वि० [स्त्री० पयया] १ बढठोर॥ 
कड़ा | सर ॥ २ चुरा लगनेवाला दब्द, 
चयचन थादि ॥3३ निप्युर । वेरहम १ 


जिसकी परीक्षा या जाँच 


सुदर । 





परिश्ीसय 


€ण्च 


परिहत 





में जाडा हुझा भाग, विसम थे वाले दी 
गई हो, जा किसी कारण से यप्रास्थान 
ने दी जा सवी हो । 
परिर्श,लस-सज्ञा पु० [ प्रि० परिशीित ] 
१. ध्यानपूर्वक' पढ़ना । मसनपूर्वय' अध्ययन । 
२ रपर्श करना। 
परिशुद्ध-घि० परिप्झ्त। साफ! पवित्र । 
परिशुप्प-वि० वहू सूला हभ्ना । 
परिशव-वि० बचा हुम्रा । 
सन्ना पु० १. झवज्प । 
अत । समात्ति | , 
परिशोध-सज्ञा पु० १ प्रतिकार। परिं- 
शाधन । २ पूर्ण शुद्धि। पूरी सफाई। 
प्रतिदान । ३ चुक्ता। ऋण दी वेबाकी । 
परिश्ञोवक्ष-सज्ञा पु० १. चुकता करनेचाला । 
२ सफाई यथा शुद्धि करनेबाला। 
परिशोघन-मभज्ञा पु० [बि० परिणुद्ध, परि- 
झोधनीय, परिशाधित] १ पूरी तरह 
साफ या शुद्ध करना ! २ ऋण या वर्ज 
वे बबाकी । चुकता । 
परिश्रम-सन्ञा पु० मेहनत ॥ उद्यम । क्षम ) 
उद्योग १ दि 
परिश्रमो-वि० श्रधिक मेहनत क्रनवाला | 
उद्यमी । महनती । उद्योगी । ण 
परिक्षय-सज्ञा पु० १ पझ्लाक्षय। पनाह वा 
जगह । २ परिपद्‌ । सभा । 


३ परिश्चिप्ठ 


परिशथ्रात-वि० थका हुआ ॥ कतात | 
झबमसत । 

परिश्ुत-वि० प्रसिद्ध । विग्यात ॥ 
पचरिषत-सज्ञा स्त्री० द० “परियद । 


घरिषद्‌-मन्ना स्त्री० चुनें मए व्यक्तिया की 
सभा या समिति॥ बिसी बिप्य पर 
व्यवस्था देन के जिए सघटित समिति | 
परिषद-वतता पु० १ पयबारी या जूपूस में 
स्वासी वा परकर चतनवाले नौपर । २ 
ज्ञदस्प । समासद | ३ मुसाहत | दरवारी 
परिदेष-सपा पु० छिप्काव। स्‍्नाय | 

परिस्कार-मन्ना पु० १ सस्यार। शुद्धि 


सफाई । दर स्वच्छता। निरमेक्त। ३ 
गहाा। प्रलकार | ४ दामा। ५ सजा- 
बट ॥ भिंगार। 


परिध्क्रिया-सजा स्त्रीण १ सँवारता | 
राजाना । २ शुद्ध बरना। शझोधन। ई 
माँजना-धीना । 

परिप्शत-वि० १ शुद्ध या स्वच्छ दिया 
हुआ | घुद्ध। स्वच्छ । २: माँजा या धोया 
हुआ । है सेंवारा या सजाया हुआ । 
सथाधघित 3 

प्रिसत्पा-सन्या स्तरी० १ गिनती । गणना । 
सीमा । ३ एक श्रर्थालकार, जिसमें विसी 
वात बे सदृद्य दूसरी बात व्यग्य या वाच्य 
में रायने के ग्रभिप्राय से कही जाय । यह दा 
पअ्रवार का होता है--अ्रम्नमहिंतर या बिना 
प्रश्व ये। संप्रश्न भर श्रप्रश्न । 

परिसर-सज्ञा पु० १० आसपास की जमीन । 
पडोस | मेंदान । २५ स्थिति । ३ मृत्यु । 
४ विधि ।४५ शिया | 

वि० सयुकत १ 

परिसर्पे-सज्ञा पु० १ परिप्तरमण । परिक्रिया। 
धूमना फिरना । २ कसी को खाज में 
लाना। हे _नाटवा भ किसी का कसी वी 
खोज में मार्ग के चिल्नो के सहारे भटकना । 
४ सुथूत ये श्रनुसार ११ क्षृद्र बुष्ठा में 
से एक। 

परिसपरण-सक्ञा पु० रंगना । चलना । टह- 
ख़ता $ 

परिध्तो मा-सन्ञा स्ती० चारा भीर वी सीमा | 
हद 

परिस्तान-सजञ्ञा पु० [फाण] १ परिया या 
देश । वह बल्पित लाबा या स्थान, जहाँ 
परियाँ रहती हा। २ स्त्रिया बे! जमघट 
का स्थान । 

परिस्तोम-सज्ञा पु० हाथी की परोठ पर 
डालतन का चपड़ा। 2 के मी 

परिस्पद-सज्ञा पु० १. बपक्पी | २ भर्देन । 

परिस्पर्द्धा-सज्ञा स्प्री० प्रतिस्पर्दा । होड़! 

परिस्‍्फुड-वि० १ प्रवट या खुला हुआ । [| 
ब्यवते । प्रवाधित | २ खूर सिला हथ्या। 

परिस्पद-सज्ञा पु० भरना। क्षरण | 
परिल्नाव-सज्ञा पु० टपाने की ब्रिपा। | 

परिहंचर-सना पु० दे० 'परस्हिस”। 

परिहतत-वि० मृत 4 मरा हुम्ा। 





परिहरण छ्ग्६ परुए 
परिहरण-सज्ना पु० [वि० परिहस्णीय, | क्याओ फ अनुसार काफ चामक पहाड़ 
परिहत्तेब्य,, परिहृत[] १ जवरदस्ती | पर वसनेवग्ली कल्पित सुदरोी और परो- 
लेना | छीन लना । २ छोडना । परि- | वाली स्त्रियाँ। २ परम सुन्दरी। अत्यतत 
त्याग | ३ अनिप्ठ का उपचार या। छझूपवती। ३ देवागना। अप्सरा।४ तेल 


उपाय करना । ४. निराभरण । निवारण । 
दोष दूर करना हि 
परिहरनभा-क्रि०ण स॒० छोडना । तज देना । 
त्यागना । हर 
परिहस“-सज्ञा पु० १ परिहास। हेंसी । 
दिल्‍लगी । २ ईर्प्या । डाह । रज | दुख । 
खेद 
परिहा-सज्ञा पु० एक प्रकार का छद। 
वि० पारी से आनवाला ज्बर। 
परिहार-सज्ञा पु० [वि० परिद्दाक] १ 
दोप, अनिप्ट आदि का निवारण था 
निराषरण । दोपादि के दूर फरने थी युक्तित 
था उपाय । इलाज + उपचार; २ परि- 
त्याग $ तजने या त्यागने या बाम। ३ 
पश्ुओ॥ओं के चरने के लिए परती छोडी हुई 
सार्वजनिक भूमि । चरागाह्‌ । ४ लडाई 
में जीता हुआ धन झादि। ५ कर या 
लगान वी माफी। छूट। ६ खडन ॥ 
तरदीद | ७ माटव में बिसी अनुचित 
या अ्रविधेय कर्म का प्रायश्चित्त करना। 
८. तिरस्पार। अनादर। प्रपमान । 
उपेक्षा | राजपूतो का एक वश्ञ । 
परिहारना--क्रि० स० १. परिहार करना ) 
दूर परना। दे० “परिट्रना। २ प्रहार 
वरना | मारना । 
परिहारो-सन्ना पु० १ मिवारण। त्याग । २ 
दोप या कलक को छिपाने या मिटानेवाला । 
हरण या गोपन बरनेबाला | 
परिष्टाें-वि० परिहार के योग्य । जिससे 
,... बचा जा सके | त्याग के याग्य। जिसका 
॥ नियारण था उपचार बरना उचित हो 
,. परिहास-सज्ञा पु० १ हँसी । दिल्‍्लगी। 


भजाब। २ तीडा | खेल । ३ बूतूहत। 
॥.._सोतुर । 
परिज्ित-वि० १ चारो झोर से छिपा 


या ईशा हुआ | बेप्टित । २ पहता हरा । 


परी-सभ्षा स्त्री० है. फास्स को पभाषोन 


या घी निकालने वी छोटी कलछी । 

परीक्षक-सज्ञा पु० परीक्षा करने या लेंने- 
बाला | इम्तहान करने या लेनेबाला । 

परीक्षण-सज्ञा पु० दे० “परीक्षा” । परीक्षा 
वबरगे की किया। जाँच। देख-भाल। 

परीक्षा-सज्ञा स्त्री० १ गुण, दाप झादि 
जानने फे लिए,श्रच्छी तरह रे! देखने भालते 
का कार्य / परख । समोक्षा । २ वह वाय॑, 
जिससे विसी की योग्यता, सामर्थ्यं थ्रादि 
का ज्ञान हो सके | इम्तहान। ३ झाजमा- 
डद्य। श्रनुभवार्थ प्रयोग ! ४ निरीक्षण । 
जाँच-पडताल । 
परोक्षित-वि० जिसकी 
वी गई हो । 

सन्ना पु० शजुन के पीन और अभिमन्यु के 
पुत्र, पाडु-कुल के एक प्रसिद्ध राजा! 
कहते हैं कि जब तक्षक के कादने से इनकी 
मृत्यु हो गर्द, तब वलियुग बा प्रारभ हुआ । 
परोक्ष्य“-वि० परीक्षा बरने योग्य । 

परीक्नना*-नि० स० दे० “परसना”। 

परोछत*-सज्ञा पु० दे० “परीक्षित”। 
पर्राद्धा/--सन्ना स्न्नी० दे० “परीक्षा । 
परीदछित*-प्रि० वि० ग्वश्य ही । झवरयमेन । 
गज्ञा पु० दें० “परीक्षित” | 

परीकताद-वि० [फा०] अत्यत खुदर। 
परा का सन्‍्तान 4 

परीत*-सज्ञा पु० ९ दे० “प्रेत” | २, दे० 
“ब्रीति” | 

परोछ--वि०_ [फ्ा०] अत्ति सुन्दर | जिसको 
आइति परी के समान हो । 

परोपह-सता पु० जैन धर्मानुरार २२ प्रकनर 
के त्याग या सह । 

परुस*-बि० दे० 'पदप” | 

पयसाई*-सज्ञा स्त्रो० परुपषता | क्ठोरता। 

पस्ष-विं०  स्त्री० पदपा] १ चझोर। 
कडा। सस्ते | २ बुरा सलगनेवाता छाब्द. 
वचन थादि । ३. निष्युर। वेरहम ॥ 


परीक्षा या जाँच 


प्रर्षों 
पर्वण।-गेंता रत्री० १. पृथिमा। २० 
स्पौहार । उत्यप । 


ध्श्र द् 


पलटना 


पत-सजा पु० १. बांध । पड़ी या द5ढ वा 
६० माँ भाग। घह्यन्त प्रत्य ताला 


चर्षंत-सया पु०_ ३१ पहाड़। अंत । गिरि। |* पश्रद्य ।' निर्मंप )/ धतफ गिरने तक 


२. विमी शीश मा बहुत छोचा डेट । 
हे, बुझा । ४. एश प्रगार मे सस्यागी। 
पर्यतशनगता पु० पर्वगजात । पवंशा में 
शहपप्त । 
पर्वेतमदिनी-गशा स्प्री० पर्यंत पी सन्‍्या | 
पार्वती । हे रे 
पर्वतराश-सशा पु० हिमासस पर्वत । पर्वतों 
गया राजा। ४ 
चर्यतारि-सजञ्ना पुं० परव॑त के छात्रु। दचद्ध । 
द्राप् | सुरपति | सद्धपाणि । 
पर्यतास्त्र-सकज्ञा १पु० प्राचीच बाल का एक 
भ्रस्् का ५ 
अर्यतिया--वि० पहाड़ी ॥ पर्वत-मम्बन्धी 
सज्ञा पु० लोगी । कह, । 
पर्यती-वि० दे० “पर्वतीय  । + 
पर्वतीय-वि० १६ पहाड़ी । पहाडइ-्सवंची । 
२० पहाड़ पर बसनेवाला । पर्व॑तन्चासी। 
३. पर्वत से उत्पन्न | पर्वतजात । 
'पर्यतेदबर-सज्ञा पु० द्विमालय । 
पर्वरिद्य+मन्ञा स्त्री० [फा०] पालन-पोपण ॥ 
पाजना-पोसना । शा «के 
पर्यंसंधि-सन्ञा स्त्री० १. पूर्णिमा अबबा 
अमावस्या भौर भ्रतिदा के बीच का 
समय । २. सूर्य श्रथवा चन्द्ग्रहण का 
समय | हे- घुटने पर का जोड़ । 
पर्वाह-सज्ञा स्त्री० दे० “परवाह” ॥ 
परविणी-सन्ञा स्त्री० दे» “पर्व”। नि 
पहुँग-सज्ला पु० [फा०] १. परहेज / रोग 
झादि के समय अ्रपथ्य वस्तु का त्याग ॥ 
४ अलग रहना। दूर रहना। छोड़नो। 
त्यागना ॥ रा 
पका +-सज्ञा स्त्री० बहुत दूर का स्थान । 
पहलंग-सज्ञा पु० [स्त्री० पलेगड़ी] पर्यव । 
प्रच्छी और बडी चारपाई। है 
पलंंगपोश-सज्ञा पु० पलग पर बिछाने की 
चादर । 
पलेंगिया [-सज्ञा स्त्री ० छोटा पलग | खटिया । 
चारपाई । 


समय | ३- तृथ | थास । सर। ३. चाद मर 
गी सौत । ४. मगि । ५. धाव या पयात । 
६. धोसेबाजी । प्रतारणा। ७, तराजू । 
सुला ८, पव्रक | दृगनल । 
मुहा०-यल मारते या पल भारते मेंन्स्बहुत 
हा जल्दी । भाँप भपतते । तुदरत | पल थे 
पल मंन्ल्‍्वदृत दी प्रत्पन्याल में। क्षय 
भर में । हु 
पसक-सतज्ा स्थी० १. प्राय के ऊपर या चम्े 
“वा परदा | पपोटा तथा बरीनी। २७४ 
दाण । पल । 
सुहा०-पलक भपयते+-पभ्रत्यत भ्रल्प समय 
मे । बाल बहते। जिसी के गास्‍्ते में शा 
शिसी के लिए पलक बिछानान॑ूतिसी वा 
अ्रत्यत प्रेम से स्वागत करना। पलवा 
मॉजना> पलक भापाना या गिराता। 
पलक मारना+>१. आँखो से सर्वत्त या 
इसारा करना। २७ पलक मपवाना या 
गिराना। पलक लगना>”-आँखें मुंदना। 
पलक भपवाना। नींद थाना । कपकी लगना! 
पलक से पलक ने लगना>-नीद न ग्राना । 
टक्‍्टकी बँंधी रहना। 


पलक-दरिया(-वि० शति उदार । बढ़ा 
दानी । 
पलकनेवाजप-वि० _ दे० “पलक-दरिया” । 


पलका*-सज्ञा पु० [स्त्री० पलकी] पलेंग। 
चारपाई । शा 
पलटन-सज़ा स्त्री० [श्रग्रे० प्लैदून] १. 
अंगरेजी सेना वा एक विभाग, जिसमें 
२०० के लगभग संनिक होते हे। २ 
दल । समुदाय | भुड । 
पलटना-किण झ० ३. उलट जानात 
२- अवस्था या दशा बदलना । परिवर्तन 
होना । काया-पलट हो जाना । ३. सच्छी 
स्थिति या दशा प्राप्त होना । ४. मुडना। 
घूमना। पीछे फिरना। ५. लौदना। 
चबापस होना । 
क्रि० स० १. उलटना । ओधाना । झवनत 


धघलटनिया 


६श्रे 


पत्रास 





को उन्नत या उन्नत को अबनत करना । काया 
पल्नठ देता | २.,एक वस्तु , को त्यागकर 
दूसरी को ग्रहण करना । बदलें में लेना । 
बदला करना । ३- मुकरना । ४- बदलता । 
लॉठाना । बापत करना ॥ फेरना । 
पलटनिया-सज्ञा पु० पलटन में काम करनें- 
वाला । सिपाही । सैनिक 
पलटा-सज्ञा पु० ९१. पलटने की किया 
या भाव | परिवर्तेत | २. श्रदला-वदला । 
प्रतिफल ॥ बदला | हे. प्रतिकार । 
'मुहा०>पलढटा खाना-5फिरना ! उलटठना। 
स्थिति या दक्षा एकदम वदल जाना। 
पलटा लेना>|लौटा लेना | बदला लेना। 
पलदाना-लि०ण स० १ लौटाना। वापस 
बरना । फेरना । २ बदलना । 
पलटाब--सज्ञा पु० फिराबव | लौटाव | 
पलटें 4+ति० वि० बदले में | प्रतिफलस्वरूप । 
पलडा [+-स्तज्ञा पु० पल्‍ला । तुलापट | तराजू 
का पल्‍ला। 
पलयी प-्तज्ञा स्ती० एक शासन, जिसमें 
दाहिन पैर का पजा बाएँ और बाएँ पैर 
का पजा दाहिने पढ्ठे के नीचे दवाकर 
बैठते हैँ । स्वस्तिकासन । पालयी । 
पलना-फि० आ० १. पनपना ॥ बढना । 
पालासोसा जाना । परवरिश पाता। 
२ खलान्यीकर ह॒प्ट-शरुष्ट होता । तैमार होना। 
#नूसज्ञा पु० दे० “पालना” ॥ 
पलनाना प-क्रि० स० घोडे पर जीन क्सकर 
उसे चलने के लिए तैयार बरना 
पल्भक्षी--विं० मास सानेवाला । 
हारी । + 
पलया*प+सज्ञा पु० १. भजलि | चुल्लू । २. 
तठराजू का पल्रडा। ३. डलिया। 
पत्तयाना-क्रि० स० विसी मे पालन कराता ॥ 
पलवार-सज्ञा पु० धडी नाव । एक प्रवार 
की नाव 3 
घतवारी[-सता पु० मल्लाहू। बेवढ । माफी! 
नाव चलानसेंबाला ॥ 
पत्रवेया-सन्ना पु० 
चाल | पाप ॥ 
चलस्तर-सन्ना पु० [प्िग्रे० प्छास्टरुं दीवार 


पट 


मासा- 


पालन बरनेवाला | 


आदि पर मिट्टी, चूनों आदि के यारे का 
सेप । 


मुहा०--पलस्तर ढीला होना, बिगड़ना 
* या बिग्रड़ जानाज-बहुत परेशान होना । 
पलहनाऑ-किं० भ्र० पत्ते निकलना । पल्लव 
फूटना ) लहलहाना | पन्पना व 
पलहा-सज्ञा पु० कोपल | कोमल पत्ते । 
पराडु-सज्ञा पु० प्याज । ध 
पता-सज्ञा पु० १. तराजू का पलडा। 
पल्ला । “२. प्राँचल। 8. किनारा। पाइवे । 
४ पल | निमिष | 
पलाद-सज्ञा पु० रादास। 
पलान-सज्ञा पु० चारजामा या जीन। 
पलानना*-क्रि० रा० १. घोडें झ्ादि पर 
प्लान क्सना। २- चढाई की तैयारी 
करना | ३. बुरा-भला कहना ॥ 
पलाना*[-कि० झ० भागना ! पलायन 
करना । 
क्रि० _[स० पलायन कराना। भगाना। 
पलानो-सज्ञा स्‍्ती० १- छप्पर। २. दे० 
“प्लान” । 
पलायक-सज्ञा पु० भागनेवाला। भग्यू। 
मगोडा 
पलायन-सज्ञा ,पु० भागना । भागने की 
क्रिया । मय के बारण दूसरे स्थान में जाना । 
पलायमान-वि० भागता हुआ । भगोडा । 
पलायित-वि० भागा हुश्ला | 
पलाल--सज्ञा पु० पयाल् । पुवाल ।. 
प्रताक्ष-सम्रा पु० ९ पलास । ढाका 
विशुक बुक्ष | देसू । 8. पत्र। पत्ता। 
३ राक्षस । ४. वचूर । ५ मगघ देश | 
, बि० ६. निदंय | २- मासाहारी । ३. हरा । 
पलाशी-वि० २. मासाहारी | २. पत्ते से 
युक्त । 
सन्ना पु० रादारा॥ का 
पलास-सज्ञा पु० २. एवं प्रसिद वूक्ष, जो 
सीन मूपो में पाया जाता हैु--ृक्ष, 
शुपर झौर जगा | इसके फूत को प्रायः 
टेसू कहते हे ॥ पर्ताभ । ढाव ॥ 
बेसू ॥ ? गीघ यो जाति बा एा माप्ता- 
हारी पक्षी । 


परत 


परलित-वि० [ स्त्री० पलिता ]_ ३ बूद्ध । 
बूडूदा । २ पया हुब्या या सफेद वाल! 
संज्ा पु० १. मिर ये घालों वा सफेद होना । 
बाल पवना । २ ताप | गरमी । ३ ॥24% 
वली-सन्ना स्त्री० तेल, थी झादि द्रव गदायें 
मो बड़े बरतन से नियालने गयी वर्धा । 
पड़ी | एव प्रवार का चम्मच। 
सुहा०--पली-पली  जोडनानन्‍न्‍थोडा-योडा 
सरये गचय परना। _ 
पलीत--ज्ञा पु० भूत। प्रेत । 
मूतयानि । ४ ध 
बि० १, मेला-कुचला । २. दुष्ट, पाजी, घूत्त । 
पल्ोता-मजा पु० [ फा० ] [स्त्री० पलोतो] 
१ बदूफया तोप ये रजक' में प्राय लगाने 
की बत्ती । २ वषडे की मोटी बत्ती ॥ 
वि० आझाग-बबूला। बहुत ऋद्ध ॥ 
पलौद-बि० [ फा० ] १ श्रपवित्र | भशुद्ध । 
४२ घृणास्पद। हे नीच । गदा। 
सज्ञा पु० १. भूत । प्रेत ३ दुप्ट। 
पलु्ाए-स्षत्षा पु० पालतू। पाला हुआ्ला । 
पासा हुमा ) पालित ॥ बला 
*+]---फ्रि० झ० हरा मरा या पल्‍ल 
8: | पृ हः 
चलुहाना“[-क्रि० स० १ पल्‍लवित या हरा- 
भरा करना । २ दूघ के लिए गाय भैस वा 
आयन सहलाना । 
पलेडना/[-ति० स० ढवेलना या धक्का 
देना । 
पलेयन-सज्ञा पु० १ सूखा आटा, जिसके सहारे 
रोटी वली जाती हैं। परथन। पराथन । 
प्रेथन | २ विसी हानि के बाद होनेवाला 
अआ्रायइपन' ब्यय। 
मसुह०-पलेयन निकालना--१ खूब मार 
पड़ना या खाना ॥ पीटकर बदम कर देना / 
की क323/03 या तम होना । _ 
ज़ोटना-क्ि० स० १ पाँव दवाना। २ 
दे० पटना” । 
त्रि० भ्र० कष्ट से लोटना-पोटना । तडफडाना । 
पलोयन-सज्ञा पु० दे० “प्लेचन” | 
,.. पकोवना-चरि० स& १ पैर दवाना। पैर 
मलता । २ सेवा हरना। 


पिशज्ञाच । 


छ्र्ड 


पह्लू 


पल्लोसना/-ज्ि ० स० १. परोसना । २ घोता। 
३ मीटी-मीटी बातें परये ठग पर लाना । 
पल्लव-सन्ना पु० १. नए सिबानें हुए कोमल 
पत्ते । नवीन पत्तों वा समूह ॥ कोपल | 
बल्‍ला। २ हाथ कया कड़ा था क्‍क्‍ठ। 
है विस्तार । ४. बल॥। ५ दक्षिण वा 
एपः प्राचीन राजवश । 

परलबप्राही--सज्ञा पु० १, श्रतभिज्ञ व्यक्त । 
मोटी बातें जाननवाला। २. वेब ऊपर 
ऊपर से ज्ञान प्राप्त वरनेवाला । 
परखबब्ु--सज्ञा पु० अशाव का पेड । 
पल्लवन--सज्ञा पु० पत्वव उत्मस्त घबरना या 
निवालना | विसी वात या विपय का एवं 
विस्तार करना । 

प्ललवना*-क्षि० शभ्र० नए पत्ते निवलना। 
पत्ते फेंकला। प्रवपना। 

पल्लवास्थर-सज्ञा पु० कामदेव |. * 

पल्लवित-वि० ६ नयें पत्ता से युवतव 
३ हरा-भरा। हे लवा-चौडा। ४ पनपा 
हुआ | 

पल्लबीी-सज्ञा पु० पेड । 

वि० पल्‍लवयुक्‍त। 

पल्ला-त्रि० वि० १. दूर । अन्तर । २ दूरी । 
व्यवधान | ३ पूपास। ४, अश्रधिकार में 
५ तरफ । 

सनज्ञा पु० १. कपडे का छोर। २ दामन । 
अचल । ३ दुपलली टोपी वा झाघा 
भाग | ४ पटल | क्वाड। ४५ पहल । 
६ तीन मन का बोक। ७ तराजू में एक 
आर का टोबरा या डलिया। पल्रढा। 
मुहा०-पल्ला छूटनाजूपिंड छूटना । छुट- 
कारा मिल्नना। पलल्‍ला पसारनान+क्सी 
से कुछ गाँगना । पलले पडनार-प्राप्त होता । 
सिलना। (कसी पतले चाधनारन+ 
गले मढ़ता। पल्‍ला भुकना या भारी 
होनार-पक्ष प्रबल होना। 

पल्लो-सत्ना स्त्रीण. ३. छोटा गाँव । 
पुरवा। खेंडा। २ बुटी | ३ जाजम | 
सतरजी । ४ छिपकली । 

वि० उस आर को] 

पल्लूप-सज्ञा पु० १ आँचल। दामन 





चल्ले 


वबपडे का छोर। २- चौडो गोठ | पट्ठा। 
परले[+-वि० दे० १ “परलय” | २ दे० 
पहला । 

घल्लेदार-सज्ञा पु० १. भनाज ढोनेवाला 


मजदूर । २ गल्ला त्ोलनेवाला श्रादमी । 
चया। 

पल्लेदारी-संज्ञा स्त्नरी० पललेदार वा बाम 
या मजदूरी । 


पल्लौ (-सज्ञा पु० पत्वयव । चहूर या गोव 
जिसमें अनाज बाौँचते हे । पल्‍ला ॥ 
पल्यल-मज्ञा पु० छोटा तालाव ॥ छोटा 
जलादय । 
पवगया-सन्ञा पु० एवं छुद । 
पय-सज्ञा पु० १. गोनर | २. दायू । 
पचई-सज्ञा, स्त्री० पक्षी-विद्येष । 
पवन-सनज्चा पु० १ यायु4 हवा । २ 
कुम्हार वा झाँवाँ। दे बबास। साँग॥ 
४ प्राणनयायु । 
सुहा ०-पबच का भूसा होना>"सव उड़ 
जाना। कूछ न रहना । 
पयन-प्रस्त-सज्ञा पु० दे० “पवनास्त्र” | 
पत्रन-फुसार-राज्ञा पु० १ हनुमान । २ भीम । 
चवन-चफ्क्‍्ते-सज्ञा सस्‍्ती० हबा-चक्‍्फी | हवा 
। के जोर से चलमेवाली चक्‍क्रो या कल। 
पबन-चकऋ-सज्ञा पु० बवडर | चक्‍कर खाती 
। हुई जोर की हवा 
» पयन-तनय-सज्ञा पु० १ हनुमान्‌ू । २ भीस । 
पदब्रन-पति-प्ज्ञा पु० वायु के अ्रधिष्ठाता 
देबता । 
पदत-परीक्षा-सज्ञा स्‍्त्री० झापाढ _शुबल 
पूु्णिमा के दिन बायू की दिखला को देखकर 
नतू का भविष्य चतलाया जाता है ३ 
परयत-पुत्र-राज्ञा पु०,१ हनुमानू ॥ २ भीगव 
प्रवन-वाण-सझज्ञा पु० दे० 'पवनास्म्र/ | एक 
बाण, जिसके चलाने से हवा वेग से चलने 
लगे । 
शवनसख्था>सज्ञा पु० झमग्नि) झाग 
। शचन-सुत-सज्ञा पु० १ पवनछुव । हनुमान | 
+ २ भीमा 
वैबनात्मज-सज्ञा पु० १. हनुमान | २ भीस । 
| |३. झग्सि 


लक - 


६१५ 


पविन्न 





प्रवमायन-सत्ा पुण, करोंसा । सिडकी । 
ग़बादा । बातायन । 

पवनावर्ती-सणा स्वरी० महयिः कश्यप की 
एक स्‍्मरी । 

पवनाशन-भज्ञा पु० बायु-मक्षय | वायु का 
आहार करनेवाला। साँप। सर्प । 


पवनाश्षी-समा पु० हवा खावर जीवित 
रहनेवाला । साप । सर्प । 
पयनास्त-सन्ना पु० एफ अस्त्र, जिसके 


चलाने से तेज़ हवा चलने लगतों थी। 
पयनी [-सन्ना स्त्री० गाँव में रहवेवाली नाऊ, 
बारी, घोबी झ्रादि छाटी जाति, जिसे उच्च 
जातियाले नियमित रूप से कुछ देने हें । 
पवसान-सज्ञा +पु० ३१. पवन। वायु। ३० 
अग्नि । ३ चद्रमा | 
पवर, पवरीप-सन्ना_स्त्री० दे? पेंवरि/4 
पबर्ग-सना पु० बर्णमाला का पाँचवाँ बर्गे, 
जिसमें प, फ, य, भ, म, पाँच अक्षर है । 
परवार-सज्ञा पु० दे० “प्रमार!। 
पर्वारनापू-क्रि/ स० फेंकना । गिराना । 
पवाई-सज्ञा स्थ्री० १_ एक पैर का जूता । 
एक पल्‍ला । घोडे के पैर की सॉँकर। 
२ चबकी का एवं पाट १३ पाने बा भाव । 
पवाज-सज्ञा पु० १ गेंबइया। ग्रामीण । 
गेंवार | २ मीच । अघम । 
पयाड-सज्ञा पु० दे० “पँवाडा” ६ 
पवामाप-क्रि०ग स० १ खिलाना | भोजन 
कराना । २. रोटी बनवाना 
परवि-सज्ञा पु० १ इन्द्र का श्रस्व। चज्ध | 
विजली | गाज | २ बाक्‍्य । हे, थूहूर ॥ 
सागर 4 
पब्िताई-सज्ञा स्तरी० पचिनता | 
पवचित्तर _-वि० दे० “पवित्र” । 
पवित्र-वि० १ शुद्ध । साफ । निर्मल | २० 
पाप-रहित | निष्कलक | | 
सज्ञा पु० १. मेंह | वर्षा । २० कशा। ३- 
ताँचा । ४ जल ३ ५. दूध | ६ यज्ञो- 
पबीत। जनेऊक। ७ घो। ८ शहद । 
९ कुशा बी बनी हुई पवित्री, जिसे खाद 
आदि में उँगलिया म पहनते हू। श्र्घा। 
१० विष्णु। ११ महादेव | 











कि 


बाला ६१६ पहवाचार 
पध्िश्रता-राज्ञा रत्नी० पवित्र या शुद्ध | पशुपाल-सण्या पु० ६, यशुझा था पालक्यां 
होते बा भाव। छादा। निर्मेतता। रक्षव। २. गढरिया । चरवाहा ! प्रहीर! 


निष्यतवता । सफाई । स्वच्छता । 
पथिष्रधान्य-नसजा पु० नो । 
परविय्रा-सन्ञा स्प्री० १ तुलमी। २ हल्दी। 
३ पीौपत। ४. रेशमी माला, जा बुछ 
धार्मिष उत्यो थे समय पहगी जाती हूं । 
४ पूुश वे बने छल्तें-विज्यप, जा श्वाद 
आदि यार्यों वे समय हाथ मी प्रेंगुलियो 


में पटने जाते है । | 
पविश्रित-वि० शुद्ध या निर्मल क्या हुआ! 
पवित्रीभूत । 


पयिप्री-सता स्त्री० पुझ वा घना छल्ला, 
जो पर्मवाड ये समय श्रवामिया में पहना 
जाता है। कुश की श्रेंगूटी । 
पधिघर-सत्ा पु० बज्ध धारण वबरनेवाला। 
इन्द्र 
पशम-सन्ञा स्त्री० [फा०] १ वढिया मुलायम 
ऊन, जिससे दुशालें श्रौर पशमीने झ्रादि 
बनते है । ४ उपरय पर के बाल। 
दाप्प ॥ हे श्रत्यस्त तुच्छ बस्तु। 
पदशमी--वि० _ ऊन वो बनी । मुलायम 
ऊन के बचें पश्मीना, दुशाल भादि। 
पशमीना-सज्ञा पु० [फा०] १ पशम। २ 
पश्मम का बना हुआ कक्‍्पडा, दुश्लाला आदि । 
पशु-सरशा पु० १ चीपाया। चतुप्पाद। चार 
पैरो से चलनेवाला कोई जीव ॥ जैस-- 
कुत्ता, बिल्ली, घोडा इत्यादि । २ जीव- 
मात्र । प्राणी । ३ देवता 
पशुता-सत्ना स्त्री० १. पश्ुमाव। पशुत्व। 
३. जानवरपन । मूर्खता । जडता । 
पशुतुल्य--/विए. पशुक्तमाना। पशुन्‍्वदृशात 
मूख । मूढ । निर्वोध । 
पशुत्व-सज्या पु० दे० “पशुता । 
« प्रशुधर्म-सज्ञा पु० पशुओं वा-सा श्राचरण । 
मनुष्य के लिए निद्य कमें। 
पशुनाय--सत्ञा पु० १ शिव। २. सिंह। शेर। 
पशुपतास्त्र-सज्ञा पु० महादेव वा त्रिद्यूल। 
पाशुपतता। 
पशुपति-सज्ञा पु० १ पशुप्रा का स्वामीय 
दिव । महादेव ३ श्रोषधि । ३ प्रग्नि। 










पशुपालया-सज्ञा पु० पथु पायनेबाला । 
पशुराज-सज्ञा पु० सिह | दोर । 
परदचातू-भ्रव्य० पौछे । पीछ से । बाद। 
अनतर। पिर ) 
सज्ञा पु० १ पश्चिम । २. झन्त । 
पश्चात्ताप-सज्ना पु० अनुताप। अफ्सात्त। 
पछतावा । 
पश्चात्तापी-सज्ञा पु० पछतावा बरनेवाला। 
अ्फ्सोस बरनेवाला । 
पद्चाद्रत्तों-वि० पीछे रहने या चलमेवबाता ! 
अनुच॒त्ती । पु ३ 
पदचार्ध--वि० १ दोपादद। प्परार्द । २ 
दारीर वा प्रपर भाग । 
पदचानुताप-सज्ञा पु० पछतावा | 
पश्चिम-सज्ञा ५प० पश्चिम । । 
बह दिशा, जिसमें सूर्य का अ्रत्त्त होता हैं। 
पश्चिसयाहिनी-वि० पश्चिम थी शोर 
बहनेवाली । 
पश्चिचमा-सज्ञा स्त्री० पद्िचम दिशा-सम्वन्धी | 
पश्चिम दिया । 
परश्चिमाचल-सत्मा पु० अस्ताचल । 
का एवं कल्पित पर्वत । 
पश्चिमी-वि० १ परिचिम की भार वा ।॥। 
२ परश्चिम-सवधी । पश्चिम बा। 
पश्चिमोत्तर-सश्ा पु० प्रश्चिम और 
के बीच का कोना । बायुकोण । १ 
पदतो-सज्ञा पु०  [ग्रफमाता को भाषा।६ 
पद्िचमोत्तर भारत वी एक आर्य्य भाषा. 
जिरामें फारसी झ्ादि मे बहुत से शब् 
पिल गए है । । 
पद्म-सज्ञा स्व्री० [फा०] दे० “पद्मम” 
पदमीना-नतन्ा पु० | फा० ] दे० “पशमीना” 
दाल-डुशाले आदि चस्त्र। 
पश्यतोहर-सज्ञा पु० भ्राँखा के सामने से 
चीज चुरा ले जानवाला। जैसे, सुपार झादि 
पश्वाचार-सज्ञा पु० [वि० पश्वाचारी 
ताब्रिको के झनुसार दामना झौर सवत्प: 
पूर्वक वैंदिव रीति से देवी बा प्रजव 
वैदियाचार । 


एप्प 


परष/पू-सज्ञा पु० १ पख्॒ | डेना। २ और । 
/ तरफ । पाख॥ पक्ष । 
पषवारः-सनज्ञा पु० एक पक्ष | पन्द्रह दिन ॥ 
पासभर । 
!पपा-सज्ञा पु० दाढी | श्सश्रु । 
पपान-सज्ञा पु० दे० “वापाण] पत्थर । 
पपारना*१-क्रि० स० धोना । साफ करना । 
पछाडना । 
पत्तथा[-सनज्ञा पु० वह बोक जिसे दराजू के 
पल्‍ला कया बोभ वराबर करने के लिए 
हसके पल्ले की तरफ बाँघ देते हैं । पासग । 
बि० बहुत ही थोडा या कम 
मुहा०-पराघा भी न होनाननही के 
चरायर होना । अत्यन्त अल्प होता । 
पसद-वि० रूचि के झनुकूल। मनचाहा। 
भनोनीत । जो प्रच्छा लग। 
! सज्ञा स्‍्नी० अच्छा लगने की बृत्ति ॥ अभि- 
| झुचि। 
' पसनी (-सज्ञा _ स्त्नी० अजप्राशन नामक 
सस्करार। लडके को पहजे-पहल भरत खिलाना 
| भा खीर चटाना । 
पसर-सज्ञा पु० १. गहरी की हुई हयेली । 
' क्रतलपुट । भाधी झजलि । परे विस्तार ॥ 
फैलाब । प्रसार 
' पसुरना-फ्रि० अ० १ आगे की ओर बढना । 
फँलना । विस्तृत होना | बढना । 4२ पैर 
! फैलाकर लटना ॥ 
पसरबाना-क्रि० श्न० दूसरे से फंलबाना। 
! पसरहद्गा-सज्ञा पु० बाज़ार कया बहू भाग, 
जिसमे पसारिया श्रादि की डूकाने हो। 
पसराना-क्रि० स० पसरवाना। दूसरे को 
पसारते में अचूत्त करना ॥ फंजाना । 
पसरोहाँ*नं>वि० फैलने या पसरनवाला। 
पसत्मी-सज्ञा स्त्री० दारीर में छाती पर ने 
पजर वो हष्डियाँ। 
सुहृर०-पसली फ्डबना या फडव' उठनामछ 
' मन में उत्साह्ट होना या जोन्च झाना। 
! ह्दीससली तोडनात-यहुत मारनाऔटना । 
/ धस्ी चतमनालल्‍्सर्दी रो बच्चा या इवबास 
/ चढ़े जानाव। 
परश-सता पु० सुदुठी भर | दो सुट्ठो मर । 
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पस्त 


पस्ाई-सज्ञा स्ती० १. तालावा में झपने झाप 
उगनेवाला धान ॥ २ चावल पसाते की क्रिया । 

पराउप -सन्ना धु० प्रसाद | प्रसतता । कृपा ! 

पसाना-क्रि० स० १. रिसे हए चावलों का 
मसाँड निवालना । भाव में से माँड निकालना । 
२ परसेव निकालना या गिराना। 
नूक्रि० झ० प्रसत् होना | 

पसार-सज्ा पु० १ पसरने या फंलने की 
किया या भाव । प्रसार | २ फंलाबा। 
विस्तार । 

प्तारना-क्रि० स० श्लागे की ओर बढ़ाता । 
फैलाना । 

पसारी-सज्ञा पु० दे० “पसारी” | 

पसाव-सज्ञा पु० पसान॑ पर निक्‍लनेबाला 
पदार्थ | माँड । पीच । पानी । 

पसावन-सन्ना पु० दे०_“परसाव”। 

पासिजर-सजा स्त्री० [अिग्रे० पैसिंजर] हर 
स्टदान पर रुवनेवाली सुसाफिरा की रेल- 
गाडी । 

पसीजना-कि० अ० १ पीता निकलना ॥ 
पाती छूटना। नस्म होना। रसना। 
२ चित्त में देया उत्पन्न होता । 

पधसीना-सज्ञा पु० परिश्रम बरने अथवा 
गरमी लगने पर शरीर से निकलनेबाला 
जल | प्रस्वेद | श्रमबारि | स्वेद | 

पसीव--सज्ञा पु० पसीना प्रस्वेद | पसेंच ॥ 

पसुरो*जू--सज्ञा स्तरी० दे० “परसाली” । 

पसूज-सज्ञा स्‍्ती० एक अवकार घी सिलाई! 
सीवन । तुर्पन । 

पसूजना-त्रि० स० सीना। सीघी सिलाई वरना । 

प्सडपु-सज्ञा पु० दे० “पसेव”॥। 

पसेरी-सज्ञा स्त्री० पाँच सर का बाट। 
पसेरी ॥ 

प्रसेव-सज्ा पु० १ कसी चीज में से रस कर 
नियला हुआ जल । पत्ताव। > पसीना । 
अ्रस्वेद ॥ ५४ 

पसोपेन्न-राज्ञा पु० [फाण] १ झामासीछा ) 
सोच विचार। हिचवः | दुविया । २ ऊँच- 
नीच । हानिल्लाम | 

पस्त-वि० [फा०] १ हारा हुआ। था 
हुमा । २ दबा हुआ । 


पस्तहिम्मत 


पस्तहिम्मत-वि० [फ्रा०] बायर । जो टिम्मत 
हार चुरा हो। भीग। दरपोपट। 
पस्ती-ताशा पु० १. नियाई। २ कमी। 
न्यूबगा ।  « 
पत्सोी पयूल-स्ा 
बयूल । ह 
पहुँ-भव्य० १, नियट । परास॥ २. से ! 
पल्शुल-गशा स्त्री० तरवारीं काटने या 
हेनिया । रु 
पहु-सज्ञा स्त्री० दे० “पी” । यवेरा । भोर । 
प्रंबाश वी विरण। हे 
पहचनवामा-फ्रि० स० किसी से पहचानने 
का बाम कराना । 
पहचात-राज्ञा स्त्री० १ जाननयहचान । 
परिचय । भुलानात । पहचानने वी 
जिया या भाव । १ किसी वस्तु के गुण सपा 
मूत्य आदि वा ज्ञान । परप | ३१ लक्षण । 
लिदानी । ४ पहचानने या भेद समभने 
वी दव्ति। 
ता स० १ देफपते ही जान 
ना । चीन्हना । ३ परिचित होना। 
$ ३ प्रतर समझना। जानना। सममझना। 
विसलगाना । ४ गोग्यता था विज्येपता 
से क्षभिज्ञ होना । हू 
पहटना|-क्रि० स० १ पीछा बरना। सदे- 
डत्ता | २. धार पैनी बरना | 
पहन*-सज्ञा पु० देण “पाहन”॥ पत्थर । 
चहुनवा-क्रि० स० दारीर पर बस्त धारण 
करता । कपड़ा पहनना | 
पहनवाना-क्रि० स० विसी ओर के हारा 
कसी फो पहनाना। 
चहनाई-सज्ञा स्त्री० १ पहनने की किया 
था भाव | २. पहनाने की मजदूरी या 
इताम । 
८हँनाना-करि० स० दूसरे वो कपडे, मामूषण 
आदि घारण कराना । 
पहनाव-सज्ञा पु० १ परिधेय । पोन्नाक | 
पहनने के मुर्य॒ मुख्य कपड़े ॥ परि- 
च्छद । २ विशेष भव॒स्था, स्थान झयवा 
समाज मेँ ऊपर पहने जानेवाले बपड़े ॥ 
३ कपड़े पहनने की रीति या चालव 


पहाठी 


पु० एव 
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पहुषद-शज्ञा स्त्री० १, हुए प्रवार का गीत 
जिसे स्त्रियां गाया वदती हैँ । ३. धोरगुस | 
हल्ला । मोलाहब । ३० बदनामी । ४. छत! 
घोषा । 

पहपटबाज-सत्षा पु० घारारती | कगडालू। 
झार परनेवाला। बौसेवाज । 
पहपटबाणगी-भज्ञा स्त्री० १. बलह-प्रियता । 
मगडावूपन । २ पोर्येवा्ी ॥___ 
पहुपदह्ाई[-मज्ञा स्त्री० भगड़ा वरानेवार्ली 
स्त्री! 

पहर-सन्ा पु० १ तीन घटे वा समय! 
२ समय । प्रहर | समय वा परिमाण। 
रात या दित का चतुर्याध् । 
पहरनाप-क्रि० स० दे० “पहनना ।॥” 
पा पु० १ रखवाली | रक्षा। निगराती। 

ते । २. नौवी | रखवाली करने ते 
लिए दैनाती। रक्षब-दल | ३. चौकीदार 
या पहरेदार को श्रावाज | पहरेदार वा 
गश्त या फेरा । ४.पहरे में रहनें की स्थिति | 
बह समय, जब तक रक्षक दल को काम करना 
पडता हैं। ५. हिरासत । 

मुहा०--पहरा देना+*रखवाली करवता।।| 
पहरा वदलनाहच्नया _ रक्षणा नियुक्त । 
करके पूराने को छुट्टी देना। रक्षक बद- 
लना | पहरा वेठानां->विसी व्यक्ति था 
बरतु के आसपास रक्तव सैदात करता! 
पहर में देना या रखना+-हिरासंत में देना । 
हवालात भेजना । पहरे में होवाउ-+हिरासत॑ 
में हाना । नजरबन्द होना । 

पहराना[-क्िं० स० दे० “पहताता”। 
पहुरावन-सज्ञा पु० पहवावा । पोशाक । 
दे० “पहरावनी”॥ 

पहरावनो-सश्ञा स्त्री० बह पोझाफ, जो कोई 
बडा छोटे को दे। ख़िलग्रत। 

पहरी-सन्ना पु० दे० “प्रहरो" | पहरेदार । 
चौकीदार । पहय देनेवाला। रक्षक 

पहरआप-सज्ञा पु० दे० “पहरू/ ॥ 

पहरू-सज्ञा पु० पहरा देनेवाला। रख । 
चौदीदार ॥ 

पहरेदार-सन्ना पु० पहरा देनेदाला । रक्षक । 
चौवीदार 


पहल 





जल-भज्ञा पू० १. विसी ठोस वस्तु के 

तीन गा अ्रधिक कोनों के बीच फी समतल 
भूमि। बयल। पहलू। बाजू ; तरफ । 
२. जमी हुई रूई श्रथवा ऊन । ३. रजाई, 
तोशक भ्रादि से निकाली हुई पुरानी रूई। 
४. तह। परत | ५. विसी वार्यण्य वा 
आरभ | शुरू । 

पहलबार-वि० जिसमें पहल हो । पहलूदार ॥ 

पहुलवान-सन्ना पु०[फा ०] १ बुश्ती लडनेवाला । 
कुंइतीबाज । मल्ल । ९. बलवानू और मोदा- 
तगड़ा घ्यकिति ) 

पहलबानो-सज्ञा स्वी० १. कुश्ती लडना। 
२. पहलवान का कार्य करना । मल्ल 
व्यवसाय । पहलबान वा पेश । 

पहलवो-सज्ञा पु० दे० “पह्षवी” 


पहला-वि०_ [स्ती० पहली] झारभ वा। 
प्रथम । औवल । 


पहलू-राज़ा पु० [फा०][वि० पहलूदार] १ वगल 
झौर कमर के बीच का वह भाग, जहाँ 
पसलियाँ होती हैँ । पॉजर । पाइरवे ॥ 
२ दायाँ अथवा बारयाँ भाग। वगल। 
बाजू । ३ करवट । बल । दिल्ला । 
तरफ । ४ पहल । ४५ गुण, दोप आदि 
की दष्टि से विसी चीज के भिन्न-भिन्न 
झग। पक्ष ह 

पहुले-अव्य० ५ आरभ मे। सर्व-प्रथम ॥ 
युरू में । आदि सें। २ आगे। पेह्तर। 
३ पूर्वकाल में | बीते सम्रय में । 

पहले-पहल-अब्य० पहली बार | सर्वेनप्रथम । 
सबसे पहले । 

पहलीठा-वि०_ [स्नी० पहलौदी] 
सान्तान । पहली बार उत्पन्न पुत्र] 
पहलौठी-राज्ञा स्‍स्ती० पहले पहल बच्चा 
जमता | प्रथम प्रसव । 

पहाड़-सज्ञा पु० [घ्नी० पहाडी] १: 
चट्टानों का ऊँचा और वडा समूह 
जा भ्राकृतिक रीति से बचा हो ॥ गिरि। 
पर्बत । १ वहुत भारी ढेर। ऊँची राशि॥+ 
३ बहुत भारी वस्तु । ४. श्रति कठित 
वाम्ये । दुष्कर काम | 
सुह[०-महाड उठानासन्‍-कप्टसाध्य कार्यकरने 


अथम 
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! पहुँचना 
को तैयार होना । पहाड ट्टना या छूट 
पड़ना+-भ्रचानक कोई भारी आपत्ति प्रा 

«» पड़ना 4 महान्‌ सकट उपस्थित होना । पहाड़ 

टकवर लेना--जवरदस्त,से मुकावला 
करना। 

पहाड़ा-सज्ञा पु० किसी भ्रक के गुणनफलो 
की प्रमागत सूची। गुणनन्सूची। 

“पहाड़ों-बि० पहाड पर रहनेवाला 4 पहाड 
पर होनेवाला। पहाड से सम्बद्ध । 
सज्ञा स्त्नी० १. छोटा पहाड। २ पहाड़ी 
गाने की एक धुल + 

पहार+-सज्ञा पु० पहरेदार ॥ 

पहिचान-सन्ना स्त्री० दे० “पहचान” 

पहित, पहितो*'[>सज्ञा स्त्री० पकी हुई 
दाल । 

पहिनना-क्रि० स० दे० “पहनना” । 

पहियाँउु-अव्य० दे० “पहुँ” | 

पहिया-सज्ञा पु०_ १- गाडी में लगा हुआ 
चक्‍का, जो भ्रपनी धुरी पर घूमता है भौर 
जिसके घूमने पर गाडी चलती है। 
चक्‍्का। चक्र | २. चाक । 

पहिरनाप-क्रि० स० दे० “पहनना” | 

पहिरावनॉ-सज्ञा स्‍्त्री० दे० “पहनावा” | 


पहिला-वि० [स्वी० पहिली] १. दे० 
“पहला” | २ श्रथम प्रसूता । पहले 
पहल ब्याई हुई। 

पहिछे-अव्य० दे० “पहले” | 
पहीति*[-सञ्ा स्त्री० दे” “पहित्ती” । 


पहुँच-सस्ता स्नी० १. पैठ | सामथथ्यं । प्रवेश ॥ 
२. गुजर । रखाई | ३. पहुँचने की सूचना । 
४. रसीद । फैलाव | ५०) ६- विस्तार। ७. 
पकड । दौठ । छ. परिचय । &. समभने की 
दाबित | जानकारी । 

पहुँचना-कि० अ० १ एक स्थान से चल- 
कर दूसरे स्थान में भस्तुत होता, २- 
एक हालत से दूसरी हालत में जाना। 
$ घुसना। पेठना। प्रविष्ठ होना। ४ 
किस्री के अभिप्राय या आशय को जान 
लेना ॥ ताडना। सममना | ५४- सममन 
में समर्थ होना। ६. भेजी हुई चीज 
किसी को मिलना। ७. अनुभूत होना । 


यु 


पहुँचा 
* 
अनुभव में श्राना। प्राप्त होना। ४- 
रामबद्ष होना | तुत्य होना। 
मुहा०--पहुँचा हुप्ला--ईश्वर के निवठ 
पहुँचा हुआ । सिद्ध। पहुँचनेवाला-£ 
जानवार । 'सेद या रहस्य जानने में 
समर्थ । पहुंचा हुआ--१. जिसे स्व कुछ 
मालूम हो। अभिज्ञ । पता रसनेवाला। 
२, दक्ष । उत्ताद। निपुण | । 
पहुँचा-सज्ञा पु० १५ कलाई । २५ मणिवध । 
३. गद्टा 
पहुँचाना-किं० स० १. किसी वस्तु या 
व्यवित को एक स्थान से ले जावर दूसरे 
स्थान पर उपस्थित क्रना। लें जाना। 
२. कसी के साथ इसलिए जाना, जिसमें 
बह प्रकेला न पड़े । ३ किसी को विश्वेष 
दशा . में उपस्थित बण्ना। ४ प्रविष्य 
कराना। ४. कोई चीज़ ले जाकर किसी 
को दे देता । ६- अनुभव कराना । 
पहुँची-सज्ञा स्‍्नी० कलाई पर पहनने का 
एक गहना। 
पहुडना-वि० श्र० दे० “पौढना”। 
६2०0 -सज्ञा पु० दे० “पाहुना” ॥ 
-स्ज्ञा स्त्री० १ पाहुना होने वा 
भाव। अतिथि-रूप में कही जाना या 
भाना । २ भतिथिसत्वार | मेहमानदारी । 
पहुपलचू-सज्ञा पु० दे० “पुष्प” 
पहुमी-सज्ञा स्त्री० दे० “पुहमी” । भृमिव 
पृथ्वी ॥ 
पहुला-सज्ञा १ु० कुमुदिनी । 
पहेलो-सज्ञा सस्‍नी० प्रहेलिका। गूढ प्रश्न 
किसी वस्तु या विपय वा ऐसा वर्णन, 
जो स्पप्टतया अ्क्‍्ट न हो। बुकोवल । 
ऐसा वर्णन, जिसमें सामान्य भर्थ प्रवाशित 
क्या जाता है, परन्तु भ्सली झर्थ छिपा 
रहता है। 
पह्ुवँ-सक्ञा पु० १. फारस या ईराव नी एव 
प्राचीन जाति। २ एक प्राचीन देश, 
जो पह्वव जाति कया निवास-स्थान था। 
अरमान पारत था ईरान वा भपिक भाग । 
पह्लवी-सज्ञा स्त्री० भति प्राचीन पायी 
या जेंद श्वस्ता को भाषा | 


€३० 


प्राचाली 


पॉ-सज्ना पु० पाँव । पैर। पद। चरण । 
पाँ, पॉइन्‍-सज्ञा पु० पाँव] पैर । पद! 
पाइता-सजा पु० दें० “पाँयता” | पैताता। 
पॉईबाग्र-सज्ञा प्‌ ० [फा०] राजमहल वे चारी 
श्रौर वी पुष्पवाटिया । महलो ये चारो ओर 
का वना हुआ थाग। 
पॉउपु-सज्ञा पु० पाव। पैर। पद वा 
चाँक-सज्ञा पु० कीचठ । पव॒ । कीच | 
पास १-सज्ञा हि. पख | पर। पक्ष । 
पांखडी-सन्ञा स्त्री० दे० “पेंखडी”। 
पॉयरी-सज्ञा स्त्री० दे० “फ्टिडी” | 
पाँखी/[-सज्ञा स्त्री० ३. पिया २. चिडिया 
पक्षी । 
पाँगा, पाँगा नोन-नज्ञा पु० समुद्री समक | 
पाँच-वि० जो ग्रिनती में ५ हो ।॥ 
सज्ञा पु० १ पाँच की सस्या या भव । ५। 
२ भबई आदमी | बहुत से लोग। 
३ जाति या विरादरी के मुखिया लोग। 
पंच) 
सुहा०--पाँचो श्रंगुलियाँ घी में होतान- 
सब प्रकार का लाभ या झाराम होना। खूब 
बन झाता! पाँचों सवारो में नाम लिखाना-5 
झपलते को भी वडो के साथ मिनाना। 
पांचजन्य-सज्ञा पु० १२. श्रीकृष्ण या शख | 
३ भगिन । 
पाचन शक ला पू ९ पाँचो तत्त्वों से बना हुमा 
शरणेर 
पाँचर-सज्ञा स्मी० सबडी वा दुबडा। 
पच्चड ॥ 
पाचाल-सन्ना पु० भारत के पश्चिमोत्तर 
भाग वा एक देश । दे० “पचाल | 
बिं० १. प्राचात्र देश का रहनेवाला। 
२ पाचाल देश-सबधी ॥ 
पांचालिका-सन्ञा स्त्री० 
गुडिया। 
पॉजाली-सज्ञा रक्ती० १, पाडपों की स्त्री 
द्वीपदी। २ गुडिया। कपडे थी पुतली। 
३ एवं अ्रवार वी बावय-रचना-प्रणाली, 
जिसमें घडे-वर्ड पाँच-छः समासो से युक्त 
झौर कातिपूर्णा पदाचली होती हूँ। 
४ नटी। ५ स्वर-साधत वी रीति विशेष 


कपडे की बनी 


| 


- पाँचे 


&२१ 


भर पाँव 





पाँच]-सज्ञा स्त्री० विसी पक्ष की पाँचवी 
तिथि पंचमी । 
पौजवा-क्रि० स० धातू के दुकड्ा को टॉँये 
लगावर जोडना । टांवा लगाना । 
भंतलना 
पॉजर-सजा पु० १. जिसमें पसलियाँ हा । 
२ पसली। ३ पाश्व | बगल। पास ॥। 
पॉजी-सना ल्‍तो० भदी या इतता सूख 
जाना कि उसे हलकर पार कर राक | 
पॉभ-वि० दे० “पॉजी” | 
पाडब-सन्ना पू० १ बूती भश्रीर माद्दी के 
गर्भ से उत्पन्न राजा थाडु दे पाँचो पुत्र-- 
युधिप्ठिर, भीम, प्रर्जुन, नकुतव, सहदेव | 
२ एक प्राचीन प्रदेश, जो बितस्ता (केनम) 
भदी के तठ पर था । 
चपाडबनगर-सज्ञा पु० दिल्ती।॥ 
चाडित्य-सज्ञा पु० विद्त्ता । पडिताईं। पडित 
होन का भाव । 
याडित्यपूण-सज्ञा पु० बिद्वत्ता से भरा हुआ । 
पाडु-सज्ञा पु० १ लाल मिला पीला रग। 
२ पाडुफली । पारली । ३ परमल। 
ड. सफेद हाथी । ५ सफेद रग। ६ एक 
रोग का नाम जिसमें रक्त के दुपित हो 
जाने से शरीर के चमडे का रग पीला हो 
जाता है। पाडब-बश के आदि राजा 
जिनके पुन यूधिप्ठिर भीम, झर्जुन, नकुल 
ओर सहदेव पाडव कहलाए । 
पाडुता-सज्ञा स्त्री० पाई दीन का भाव 
घम या त्रिया। पीवापन। पादुत्व ॥ 
पाडुर-वि० १ पीजा। २ सफइई ! 
सज्ञापु० १ एक वृक्ष 4 २ कवूतर। ह 
बगता । डे सफद बाह्य यया। ५ एक 
प्रका/_ का रोग। ६ इवत कुष्ठ।] 
सफेद कोढ । 
पाडुलिपि-सत्ञा _ स्‍्तौ० कसी लख को 
हस्तविखित प्रति ॥ मसविदा। पाण्डनलख । 
चाइलेख-राज्ञा पु० दे० “पराइजिपि । 
पॉड-सज्ञा पु० १ ब्राह्मणा की एक शाखा ॥ 
२ कायस्था की एक शाखा। ३ बविद्दान्‌ 
पडित | अध्यापक । 
; पाडेय-सन्ना पुए दे० “पाँड | 
है 


पाँति-सत्मा स्त्री० १ श्रेणी । पकति । कतार। 
२ समूह। है एव साथ भोजन 
करनेवाले जाति विरादरी बे लोग।॥ 
पगत । 

पाय-बि० १ पर्चिक । बटोही | यात्री ।॥ 
२ _वियोगी | विरही | 

हम पु० घमंशाला । सराय 
चट्ठी । 

पायशाला-सज्ञा स्त्री० सराय । चद्टी । धर्म- 
शाला । 

पाँपोद--सज्ञा पु० पाँयडा। पॉँयदाज ! 
पॉयप-सतज्ना पु० चरण | पैर। पाँच । 
पॉयेंचा-सज्ञा पु० १ पाखाना शभ्रादि में 
बता हुप्ना वह स्थान, जिस पर पैर रफ़कर 
शौच से निवृत्त होने के लिए बैठते हूँ । 
२ पायजामे कौ मोहरी | 

पॉपेला-सज्ञा पु० पल्नेग, खा या बिस्तर का 
वह भाग, जिसकी ओर पैर किए जाते हे । 
चेताना । 

पाँव-सज्ञा पु० पैर। चरण । पद । 
मुहा०-याँव उखडना (उखड जाना) 
हार जाना । हिम्मत छोडकर भागना | 
पाब उठानाञच्तजी से चलना । पाँव 
उतरना (उखडना)--पाँव का उच्तनड या 


डूुढ जाना या फूलना। पाँव कापना 
(डगसगाना )-चडर जाना, भयभीत 
होता । पराथव (किसी का) उखाडना 


उ्-|किसी को किसी स्थान पर जमन न 
देना । गल में (किसी के) पाँव डालना 
तर्क-द्ाारा उसी की चाता से उसी को 
दोपी ठद्राना । पाँव जमीन पर न ठहरना 
(रखना) जच्ञत्यत प्रसन्न होना । हप के 
कारण फूल जाना। पाँव-तल से जमीन 
खिसकना--झाइचर्य या भय की बात से 
स्तब्ध या सत्र रह जाना। होश उड़ 
जाना । पाँव पकडनाल"शरण म झाना ) 
पाँव पर पाव रखना""भ्ननुकरण करना॥ 
पराव पडना"-दीनता से श्राथना करना) 
पाँव फूफ-फूंक कर रखना-5सावधान रहना । 
सिचारपूर्वक कार्य करना । पाँव सारी होना 
“गर्म रहवा। पाँव रोपनाउ८"प्तिज्ञा करनप + 


पावर 


लक दे० “पामर” । भ्रधम। नीच । 
पाँवरी-सज्ञा स्त्री०ण. १. दे० “पाँवड़ी/ । 
२. सीढ़ी | सोपान। ३. पैर रखने मा 
स्थान । ४ जूता। ५ पौरी। ड्योढी। 
६ दालान। बैठया 

चांश-सज्ा स्त्री० १« धूलि। रज। रेणु। 
२. बालू । ३. गोबर की साद। सती 
ब मासिक घममे । 


चांशुफा-मज्ञा स्त्री० धूलि । रेगु | रज। 


रजस्वला स्त्री । 
पाशुज-सम्ना पु० नोनी मिट्टी से निकाला 
हुआ नमना। 
चाशुल-सज्ञा पु० १. घूलियुकत १ घूलि- 
घूसरित ] २« शिव | महादेव । ३. लपठ । 
व्यभिचारी । ४. मैला । मलिन । 
पाशुला-सज्ञा स्ती० कुलटा | वेश्या । अ्रप्ट- 
चरित्रा सत्री। व्यभिचारिणी । 
चाँस-सज्ञा स्त्री० १. खाद। सार। सडी 
सत्ती चोजें जो खेतों को उपजाऊ वरने के 
लिए उनमें डाली जाती हे । २- किसी 
बस्तु को सडाने पर उठा हुमा खमीर। 
पाँसमा(-त्ि० स० खेत में खाद देना । खाद 
सडाता ।* 
पाँसा-सत्राा पू० हाथीदाँत या हही के 
चौपहल टुकड़े, जिनसे चौसर का खेल 
खेलते हूँ १ 
भुहा०-पाँसा उलटनान्‍-विसी प्रयल वा 
उल्टा फन्न होना । 
पासू--सज्ञा पु० १ पसली। पाँजर वी हड्डी 
४२ धूति। 
चाँस्रो+-घनज्ञा स्ती० दे० “परााली” । 
पाँही*प-क्रि० वि० निकट । समीप । पात्त | 
धाइ*-राज्ञा पु० दे० “पाद”॥ 
भादक*-सज्ञा पु० दे० “पायक। 
पराइतरो*]-सना स्प्री० पैताता। पार्यताना । 
पाइल*-सज्ना स्नी० दे० “पायल ॥ 
धाई-श्नना सभी० १ एवं छोटा सिबका, जो 
एक पैसे कया तीसरा भाग होता है। २ 
एक पैसा। ३ छोटी सीघी लकीर, जो 
विसी सरया के भागे लगाने से शवाई का 
घतुर्थांश प्रवटट करतीं हैँ। ज॑से, ४॥, 


हदरर 










अर्थात्‌ सवा चार। ४. दी भ्राया८ 
सूचक मात्रा । ४. पूर्ण विराम सूचित इरनें 
बाली साड़ी रेखा। ६. एक ही परे में 
माचने या चलने की क्िया। मढल। 
धूमना ) ७. घान खराब वरनेवाला छोठा 
लबा कीडा । 
पाउं*[-सन्ञा पु० दे० “पाँच” । विक 
पाउंड-सता पुए [ल्रिप्ने]) एक झग्रे्ज 
सिवा | एक प्ग्रेजी तोल। 
पाउ-सज्ञा पु० पाँव । पैर। ध 
पाउडर-पज्ञा पु० [प्रग्ने'्गु झ्लीन्‍्दर्य बढ़ाने 
के लिए चेहरें या प्रन्य भ्रगो पर लगाते 
की युकनी | चूर्ण । 2 
पाक-सज्ञा पु० १. रीबता। २. पकने या 
पकाने की क्िया। ३ पकवान । रसोई । 
४. चाशनी में मिलाकर बनाई जानेवाली 


ओऔपघ | ५ पाचन-क्रिया। ६ श्राद्ध 
मैं पिडदान के लिए खीर । ७. पराकिस्ताव 
का लघु नाम | 


बवि०[फा०] (क १. शुद्ध । पवित्र । २. पाप 
रहित । निर्मत्र । निर्दोष ! ३, समाप्त ! 
मुहा०--मकगडा पाक वरना++९. विसी 
भारी कार्य को समाप्त कर डातना। 
३६ फंगडा तय करना। बाघा दूर करना । 
३ गार डालना । 

चादकर्त्ता-थि० प्रचच | रसोइया । रसोई 
बनतानेवाला । 

दारवक्षार-सज्ञा पु० जवाखार । 
पाकगृह-उज्ञा पु० रसोईघर। 

घाट-राज्ञा स्त्रो० [ पंग्रे० ] जेब | 
चाफिद । 

पाठ (-वि० १ पका हुआ। २ झनुभवी। 
३ मजबूत। बली। 

पाकड-सन्ना पु० दे० “पायर/ । 

पघाफंदामन-बि० [फा०] सिज्ञा प्राकदामती] 
2. निष्कलकक। २. राती। पतिप्रता। | 

चाकना-त्रि० अभ्र० दे० “पक्‍ता! । हे 

चाकपत्र-सज्ञा पु० हाँडी । भोजन बनाने वर 
पात्र] 

पाकपटी-सन्ना स्त्री० १. स्वाली | 
चूल्हा । झ्ायाँ। भट्ठी ॥ पजाया। 


न 


पाकयज्ञ 


धरे 


पाच्रक 





पाफ्यज-सज्ञा पु० _वि० पाबयाजक्षिक] 
३ गृहप्रतिप्ठा श्रादि के समय विया 
जानेवाता होम, जिसमें खीर वी आहुति 
दी जाती हूँ । २ पच महायज्ञो में ब्रहा- 
यज्ञ के अतिरिक्त झत्य चार यज्ञ--वैष्व- 
देव होम, बलिन्कर्म, नित्य श्राद्ध भौर 
झतिथि भाजन । 

पाकर-सजश्ना पु० पर्वर्ट। | एक प्रसिद्ध वृक्ष । 
पाक्ड | पासर । पलसन । 
पाकरिपु-सज्ञा पू० इन्द्र । 

पाकद्ाला-सज्ञा स्ती० रसोई वनाने का घर । 
रसोईघर । बाबरचीसाना । पाक्गृह । 
पाकदासस-सज्ञा पु० इद्र | देवराज | पराव 
नामक दैत्य के भारनेबाले । 


पाकस्थलो-सज्ञा सत्री० दे० “परक्वादय ! 


भोजन बनाने का पात्र | हाँडी । 
चटुई । 
पराकाँ-वि० दे० “पक्‍वा' । फोडा। 
घाव 


पाक्स्तिन-सज्ञा पु० भारत को विभाजित 
करक उन क्षता को, जिनम मुसलमाना की 
सरया अधिक थी, सिलाक्र बनाया गया 
नया मुसलमानी राज्य, शिसम पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रात,. सिन्ध,_ पश्चिमी पजाव 
आर पूर्वी बगाल हैं । १५ भगस्त १९४७ 
को इस राज्य की स्थापना हुई ॥ 
पाकागार--श्चज्ञा पु० रसोईघर । 
पाकी--वि० पक्‍की | तैयार॥ परिपक्व | 


पाकीज़ा--वि० पाक । पिन | निर्दोष । 
सुन्दर ६ 
पाकुक-सज्ञा पु०ण० पाचक। पाकर्क्ता ॥ 


पाकेद-सन्ञा पु ० (अश्रे०) जेब । पहनन के कपड 
म चीजें रखत के लिए बनी हुई थैली! 

पाकेटभार-सज्ञा पु० गिरहकट ॥ 

पावय-वि० पचन योग्य । 

पाक्षिक-विं० है पक्ष या पसवाड से सबध 
रखनवाला। पखवार का ; पन्द्रहवें दिल पर 
होनवाला ॥ २ पक्ष म॒ उत्पन होनवाला। 
पक्षवांही | परफदार ॥ सहायवा। हे दो 
मसानाआ का एक छून्‍्द 

चाखड-सज्ञा पु० १ शास्त्र विद झआचारा 


२ ढाग) ढकोसला। झाडबर। ह३- 
घोखा | छल । ४ नीचता। शरारत । 
मसुहा०-पासड फँलानाज>विसी को ठगने के 
लिए ढाग रचना। मकर फैलाना । 

पापडों-वि० १ वद विरद्ध श्राचार बरने- 
चाला। २ ढायग रचनेंवाला । कपदा- 
चारी । वगला भगत । के धूर्त। घोखे- 
बाज । 

पाणष-सज्ञा पु० १ पक्ष | पद्रह दिव। पस्त> 
बारा | २ दीवार | भीति | बडर रखने 
वी त्रिकाणावार दीवार | 

पाखर-सज्ञा स्त्नी० लाहे मी कूल जा लडाई में 
हाथी या घाई पर डाली जाती हैं। चार 
झाईना 

सज्ञा पु० दे० “प्राकर । 

पाजा-सन्ना पु० १ छोर | कोना। २ उसारा। 
३ एवा आर वी दीवाल। दे० 'पाख 7 
पाखान “पूं-सन्ना फू दे० “परापाण ॥ 
पाआना-सज्ञा पू ० [फा०] १ गल त्याग करने 
दी 4२ मल | गू | गलीज । पुरीप। 
व्ट्टी। 

पाय-सज्ञा स्त्री० १ पगडी । दे० “पाक । 
३ शीरा या चाशनो, जिसमें मिठाइयाँ 
आदि डुवाकर रखी जाती हे | ३ चीनी 
के शीर में पकाया हुआ फल आदि । ४ 
दीर म पकाकर बनाई गई दवा या पुपष्ठई । 
पागना-क्ति० स० रस में पकावा। मीठी 
चाशनी म पागना, सानना या लपटना | 
फ़ि० श्र० श्रत्यत अनुरकक्‍त होना । 
पायल-वि० _सस्त्री० पगली] १ बावला ! 
उमत्त | विक्षिप्त । २ जिसके होश हवास 
दुरुस्त न हा । झाप स वाहर | ३ ववकूफ । 
मूर्ख । शिडी । 

पायलसख्ाना-सज्ञा पु० पागलो का चिकित्सा- 
लय या अस्पताज ॥ छः 

पायलपन-सज्ञा पु० १ उन्माद | वबावजा- 
पन। चिक्षिप्तता । चित्त विज्षम। २ 
मूखता ॥ 

पायुरप-सत्ञा पु० दे० 'जुगाली 4 
पाचक-वि० [स्त्री० पाचिका] पचानवात्ा । 
प॒कक्‍ानंवाला । 


डी 


पाचन कं 


3303 


पादला 
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सज्ञा पु० १. पाचनशवित बढ़ानेबाली झीपध | 
भोजन पचाने वे लिए उपयोगी वस्तु | 
२ रसोइया। वावर्ची । ३. पाँच पित्तो 
में से एवं | ४. पाचक पित्त में रहतसे- 
वाली पग्रग्ति 
पाचन-सज्ञा ५० १ पाना या पवाना। 
२. भोजन को पेट में जाबर शरीर की 
घातुझो में पौरवत्तेन । है भोजत पचाने- 
बाली औपवय । ४ प्रामश्चित्त । * सट्टा 
र्स। ६ भग्ति। 
लि० परवानेयाला बाकी 
चाचनशक्ित-सज्ञा सत्री० भोजन परधानेवाली 
शवबित । पेट में पित्त ओर झग्ति की 
शक्ति । हाजमा । 
पाचना*-भि० स० ग्रच्छी तरह पकाना। 
परिपक्व करना । 
पाचनौय-वि० पचाने या पवाने सोग्य। 
पाच्य । 
पाचिका-सज्ञा स्त्री० रसोईदारिन । रसोई 
करनेवाली । ५ 
पाच्याह राजा पु० दे० वादक्षाह । 
पाच्य-वि०_पंचनीय । पचानें या पाने 
योग्य | पचने योग्य । 
पाछ-श्षज्ञा स्त्री० ३. टीका | तेज धारबाले 
अस्य से खराय खून निकालना । शरीर पर 
छुरी वी घार से किया हुआ ह॒तवी घाव । 
२ पोस्तें की बाडी पर नहरनी से लगाया 
हुआ चीरा, जिससे प्रफीम निवलती है । ३ 
कसी यूक्ष पर उसका रस निकालने ने 
लिए लगाया हुआ चीरा। 
प्लैसज्ञा पू० पीछा ॥ पिछा भाग | 
क्रि० वि० पीछे । 
पाछा-मि० स० छूरे या नहरनी आदि से 
६ हलवा चीरा लगाना। चीरना। टीका 
लगता १ शोटी खोदना। 
पाछल-वि० दे० पिछला” | 
पाध्या*-सज्ञा पु० दे० “पीछा” ॥ 
चाधिलं-ब्रि० दे० 'पिछता ।॥ 
पाछी, पाछेक-त्रि० वि० दे० 'पीछ । 
पाज-सन्ना पु० दे० "पॉजर”। 
पाजासा-सज्ञा पु० [फा०] पैर में पहलने बा 


एवं प्रवार का सिला हुआ वस्त्र, जिससे 
टसने से यमर तवा वा भाग ढेंवा रहता 
है। इसके गई मेंद हे--सूयना, इनार, 
चूढीदार, तमान, भरबी, पलीदार, नैपाली, 
पशग्मावरी श्रादि | 
पाजी*-मन्ञा पु० १ पंदल सेसा था सिपाही । 
प्यादा। २ रदाव। चौवीदार। 
पवि० दुष्ट ॥ नीच ॥ बदमाश 3 दुराचारो 3 
गुण्डा । 
पामोपन-राजा पु० दुष्टता। नीचता। 
पाडेब-सन्ना स्त्री० [फा०] पैसों में पहनने वा 
एक गहना। नूपुर। मजीर | 
पाटवर-स्ञा पु० रेशमी वस्त्र | 


पाट-सज्ञा पु० १ रेशम। २५ बटा हुमा 
रेशम | जूटी। ३ रेशम वे कीडे का 
एक भेद। ४ पटसन। ५४ राजग्ददी ! 


सिंहासन । ६ चौडाई। फंलाब । नदी वे 
दो बिनारों वे थीच को चोडाई। ७ 
पीढा | पत्ला । झ वह झित्ा, ज्सि पर 
घोवी कपडे घोता है ।९ चबकी मे 
एक झोर का भाग $ १० बषढ़ा । उस्त | 
पाठकृमि--सज्ना पु० रेशम का बकीटडा। 
पाटच्चर-सज्ञा पु० चोर। तस्वर। 
पाटन-सज्ञा स्त्री० १ पटाब। पाठने की 
क्रिया या भाव। २ पाठवर बनाई गई 
बस्तु । ३ मकान थी अटारी या पहली 
मजिल से ऊपर की मजिल॥ ४ सर्प 
चा विप उत्तारने या एक मन्र जो रोगी ये 
यान वे पास चिल्लावर पढा जाता है । 
पाटना-त्रि० स० १ कसी गढ़े का मिट्टी, 
कूड़ें आदि से भर देना । २. छत बनाना। 
३ तुप्त करना । ४. सीचना । ५. ऋण 
चुबाना | 
पादमहिषौ-सत्ञा स्त्री० दे? “पटानी” | 
महारानी ६ प्रधान 'रानी | 
पराडल-सज्ञा पु० १ गुलाब वा फूत। पाटली 
पृष्प॥२ गुलाबी रग। श्वेत और लाल रुग 
बग मेल। के पाडर या पार पार बृद्धा। 
पाटला-सनज्ञा स्त्री०ण ९. पाढर शा बुक्ष] 
२. लाल लोध। ३ दुर्गा। ४. पावती। 
सा पु० एवं प्रवार वा बढिया सोना। 


पाठलिपुत्र 


रू२५ कफ 


पाड़इ 





पएटलिपुए,पण्टलींपुत्र-सज्ञा पु० मगध का 
एक भसिद्ध ऐतिहासिक भगर, जो इस 
समय भी बिहार की राजधानी हैँ । पटना | 
पादली-सज्ञा सत्री० १. पाउडर। २. पाडु- 
फली । ३. पटना की एक देवी । 
पादब-सज्ञा पु० १. चतुराई ॥ पदुता॥ 
विज्ञता। कुशलता | नैपुण्य । २. दृढता। 
मजबूती । ३. आरोग्य । 
पराठवा-वि० १. पटरानी का पुत्र। २- 
रेशमी । कौपेंय (बस्न) । 
पाटसन-सज्ञा पु० दे० “पटसन” | एक 
प्रकार का रान । 
पादा-नसन्ञा पु० १. पटरा | लकडी का पीढा । 
पट्टा । २० पाद | तख्ता, जिस पर धोबी 
क्पंडा धोता हैं। 
चांटिका-साज्ञा स्‍्नी०, १० पौघा-विद्येप २५ 
छाल | छिलका । ३. एक दिन की मजदूरी । 
पा्िया-सन्ना पू० ३. पढिया। २. गले से 
पहनने का सोने का गहना 
पादी-सज्ञा स्त्री० १. परिषाटी । की पुकम गम । 
रीति ॥ २. जोड, बाफी, गुणा का 
क्रम | दे. ेणी ॥ पक्ति । 
सज्ञा पू० १ लकडी की यह पट्टी, जिस पर 
छान लिखने का भभ्यास करते है । तस््ती । 
पंटिया । २. पाठ । सबक । ३. माँग 
के दोनो ओर कघी-द्वारा बैठाएं हुए बाल । 
पट्टी | ४. चारपाई के ढांचे में लबाई 
की ओर की पट्टी । ५. सीतलपाटी । 
चटाई । ६- शिला | चअदट्ठान । ७. खपरैल 
की नाली का अर्द्ध भाग ॥ 
सुहा०--धाठी पदढना+--१० पाठ पढ़ना। 
शिक्षा पाना | चाल चलना | २ बात बनाना। 
पाटोर-सज्ञा पु० एक प्रकार का चन्दन ॥ 
पाठ-सज्ञा पु० १- पढाई। पढने को किया । 
अध्ययन । २- धर्मपुस्तक का नियमपूर्बक 
चढता । जे- जो पढ़ा या पढाया जाय।॥ 
४, उतसा अ्द, जो एक बार में पढा जाय। 
सबक | ४५* अ्रध्याय । परिच्छेद । ६. दाव्दो 
सा बाक्‍्यों का क्रम या योजना । 
सुहा०--याठ _ पढ़ानार-स्वार्थ साधनें के 
लिए किसी को बहकानबा। पट्टी पढाना 4 


उलटा पाठ पढ़ाना+-झुछ का कुछ समझा 
देना । वबहका देना । 

पाठकानसज्ञा पु०ण १- पढ़नेवाला ॥ बाचक । 
२. अध्यापक । पढानेंवाला। ३. धर्मो- 
परदेशक ॥ ४. उपाध्याय । ४- ब्राह्मणो 
का एक वर्ग | 

पाठदोप-सज्ञा पु० पढ़ने वा निंय शौर 


बजित ढग । जैसे बठोर स्‍्वर॒रो 
पढना, या ठहर-ठहरकर. झच्चारण 
करना ॥ 


पाठन-स्नज्ञा पु० पढामे की भिसा । श्रध्यापन । 
पढाना । अध्ययन कराता । विद्या पढाना । 


पाठना-जि० स्झ० दे० “पढहाना”। 
पाठभेद-सज्ञा पु० दे० “प्राठातर” । 
पाठ्शाला-सज्ञा ह्तत्री० विद्यालय । वह 
स्थान, जहाँ बिद्यार्थी पढ़ायें जायें। भद- 

» रसा। स्कूल। 

पाठातर-सज्ञा पु० एक ही पुस्तक की दो 


प्रतियो के लेख से किसी स्थल-बिश्ेप पर 
भिन्न झब्द, वाक्य श्रथवा जम | दूसरा 
पाठ ॥ पाठमेंद । 

पाठा-सज्ञा ल्‍्त्री० एक प्रकार की लता। 
सज्ञा पु० [स्ती० पाठी] १. जवान और 


हद्दा-कट्टा । मोदा-तगडा ॥ २. जवान 
बैल, भेसा या वकरा | 

पाठालय-सज्ञा पु० पाठशाला | 
पाठाबली-सज्ञा पु० पाठो का समूह। 
पाठो की पुस्तक । 

पाढो-सज्ञा पु० १. पाठ करनेवाला । 


पाठक । पढनेंबाला | २. चीता ॥ ३. घिवक 
चुक्ष 
सज्ञा स्त्री० पाठा का स्त्री० । दे० “पाठ” । 
पाठोन--सज्ना पु० एक प्रकार को मछली । 
पाठच-वि० १२- पएने योग्य॥ पठनीय ॥ 
२. जो पढाया जाय | कि 
पाड़-सज्ञा पु० १. घोती झादि का विनारा 
४- सचान | सच॥ ३. मकान बनाने के 
लिए मच । कूएँ के गुंह पर रखी जाते 
वाली जाली। कटकर। चहू। ४. पर्ता। 
बाँध | ५. फाँसी का सख्ता॥ तिकठी॥ 
पाइ्इ-सम््ञा स्त्री० पाटल नामक पेंढद। 


पाड़ा 





धाडा-सया पु० ६. महाया। ३. भैंस 


चच्चा | 
चाइ-सज्ञा षः १ पाठा। २ फ्सल यी 
रखवाली लिए भयान । 


पाहुत*-शज्ञा स्त्री० १ जा कुछ पढ़ा जाय । 
२ मन्त। जादु। ३ पढ़ने की प्रिया। 


पढाई। », 
पाढदर, पाठल-सज्ञा पु० दे० “वाटल”।॥ 


पाढा-सज्ञा पु० एवं प्रकार वा ह्स्नि 


चित्रमृग । 

सज्ञा स्त्री० दे० “पाठा”। 
पाण-सन्ञा स्त्री० १ पीना। २ पत्ता। ३ 
कपडे थी माडी | ४ ताम्बूल | 
पाणि-स्ज्ञा पु० हाथ | कर। 


पाणिप्रहण-राज्ञा पु० १ विवाह की एक 
रीति, जिसमें कन्या वा पिता उसवा हाथ 


बर के हाथ में देता हैं। २ ब्याह। 
विवाह । 

धाणिप्राह या पाणिग्राहक-सज्ञा पु० पति । 

पाणिषघ-न्सजशा पु० मृदग । छाल । हाथ का 
बाजा । 

पाणिज-सज्ञा पु० 
साखून । 

पाणिनि-सज्ञा पु० अ्रष्ठाध्यायी सामक भस्तिद्ध 
व्यावरण-ग्रथ के रचयिता, जो ईसाय्यूबं 
चौथी शताब्दी म हुए थ। 

पाणिनोय-वि० १. पाशणिनि-छत्त (प्रय भ्ादि)। 
२ पराणिनति का बहा हुआ । 

पाणितोय दर्शन-सज्ञा पु० पाणिनि का 
अप्टाध्यायी प्याकरण। 

पचाणिप्लय-सज्ञा पु० उँगलियाँ। 
पाणिपाद-सज्ञा पु० हाथ पैर। हाथ और 
पाँव । 

पाणिपीडन-सज्ञा पु० १ पाणिग्रहण। 
विवाह । २ प्रोघ, पश्चात्ताप झादि के 
कारण हाथ मतना। 

पाणी-राज्ञा पु० दे० *प्राणि!। 
पातजल-वि० पतजलि का बनाया हुआ 
(यागसू्र या व्यासरण-महाभाष्य)। 
सजा पु० १ पतजतिन्डत योगसूत्र | २ 
पतंजलि प्रणीत महाभाष्य । 


१ उंगली। २ नखा। 
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पातजल दरशव-सम्ा पु० यागदर्शन। 
परातजल भाष्य-सना पु० महाभाप्य-्तामव 
व्यावरण-ग्रथ । 
पातजल सूत्र-सज्ञा पु० योगसू थ। योगशात्त्र । 
प्ात-सत्ता पु० १ गिरना था गिदना। 
पतन । २ नाश । ध्वस। मृत्यु | ३ 
पड़ना । जा सगना। ४ नक्षवा वी 
बल्घाएँ। ५ पत्र । पत्ता। ६ राहु । 
पातव-सज्ञा पू० श्रघ। दोप। अ्रपराय । 
गुनाह । अ्रधर्म । 


पातकी-वि० परातत॒ वरनेवाला । पाप 
क्रनवाला | पापी । कुर्सी । अ्र्थर्मी। 
पातन-सज्ञा पु० गिरासे को बिया। 
गिराना । 
पातर*(-सजा स्मी० ९, पत्तल। २३ वश्या। 
डी । पतुरिया । 
कनवि० पतला । यूद्म । बारीक । क्षीण। 


पातल-सन्ञा स्त्री० दे० “प्रातर"। 
पातव्य-वि० १ रक्षा बरने याग्य । २ परीन 
याग्य । 
पातशाह-सज्ञा पु० दे० “बादशाह” | 
पाता*-सज्ञा पु० दे० “पत्ता '। पन | 

वि० रक्षव । रक्षा वरनेवाला। 
पाताबा-सन्ना पु० [फा०] १ पैरा में पहनने 
का भोज़ा | २ सूखतला । 
पातार*-सज्ञा पु० दे० “पाताल! ।॥ 
पाताल-सज्ना पु० १ प्राणानुसार पृथ्वी 
के नीचे का लाक। सातवाँ लोक। रसा 
तल। नरक । ३ अधोलोक । नायलोक । 
३ विवर। बिल। गरुफा। ४ बाड- 
चानल। ५ छद शास्त्र में बह चक्र, जो 
मी छ्द से लघु, गुरु कला 
आ का सबक होता है । एक यत्र, जिससे 
औपध है । लक हं 
पाताल-मत्न-सज्ना पु० 
जिसवे_ द्वारा बडी 
जाती हैं । 
पाताखत(-सन्ञा पु० १ पत्र भौर भ्रक्षत । २. 
सुच्छ भट । 
पातिपृ-सन्ना स्त्री० १ पत्ती। दल। २ 
पत्र | चिट्ठी । 


एवं प्रवार क्या यत्र, 
ओऔपधियाँ पिघलाई 


पाति 


एतित्य 
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एतित्य-सज्ञा पु० १. पतित होने का भाव । 
पतन | २. पातक | पाप।  दुराचार | 
३. जातिभ्रप्ट होने या कारण । झघ पतन । 
गातिब्रत, पातिब्रत्य-सन्ना पु० पतिन्नता होने 
का भाव। पतित्नता का धर्म ।सती-चर्म । 
ग़तिसाहि-सज्ञा पु० दे० “बादशाह 

ग़तो *-सज्ञा स्‍ती० १ पन। चिट्ठी । 
२ वृक्ष के पत्ते | ३. इज्जत । प्रतिप्ठा 
पातुरपं->सज्ञा स्‍नी० वेंइमा । रण्डी | 
परत-सज्ञा पू० श बर्तन । भाजन। 
आधार | २ विसी विपय का ग्रधिकारी । 


जैसे, दानपात्र । ३ साटक के नायक, 
नायिका झादि । ४ अभिनता । नठट | 
४ पनर। पत्ता] 


६ अं ड पु० १. थाली । २. बर्तन । 
हाडी । 
पाजता-सज्ञा स्ती० ३० योग्य या प्रात होन 
बा भाव । योग्यता । क्षमता । २. अ्धिकार। 
पानत्व-सज्ञा पु० दे० “पात्रता” 
पाश्िय--वि० बह _क्‍्यक्ति, जिसके साथ 
बैठकर एव थाली में भोजन विया जा सवे । 
सहभोजी । 
पात्री-सज्ञा स्त्री० छोटा बर्तन। 
वि० जिसके पास सुयोग्य लोग हो । 
पाप्तनीय-वि० पात्र का । धात-सवधी । 
पाय-सन्ना पु० १. जल । २. सूर्य । ३. झग्ति ॥ 
४. गप्रम् । ५ आकाश॥। ६- यायु 3 9७9. 
मार्ग । राह । 
पायनसा-भ्रि० स० १ ग्रढ़ना ! सुडील बरना / 
बनाना ॥ र२ भोपसीट बर बताना। 
बण्ड, ईठें या सपर वसाना । ३ पीटना ॥ 
छाबना । मारता । ४. गावर पावबना ॥ 
पायनायथ-सज्ञा पु० समुद्र 
पायनिधि-सजा पु० द० 
सागर। समुद्र । 
पायर”प-सज्ञा पु० पत्थर । पापाण 
पचाया-भत्ञा पु० है- जल। २. झप्त। ३ 
अआ्रावाद । 
पापि-सन्ना पु० १० समुद्र । २. शांस | कह 
घाव यी पपड़ी | ४. तपंण के लिए जाव- 
विष । 


“वाधथोनिधि” । 


पाथेय-सज्ञा पू० १ रास्ते का कलेवा। 
मार्ग में खाने का भोजन । ३. सबल | पथ 
में व्यय करने की सामग्री । 
पायोज-स्ज्ञा पु० कमल । 
पायोद-सज्ञा पु० १३. सेघ । 
समुद्र । 
चायोधर-सज्ञा पु० यादज 
पायोधि-सज्ञा पु० समुद्र । 
पायोनिधि-सज्या पु० समुद्र | सागर। 
पाद--सज्ञा पु० १. चरण 4 पर | पांव । २० 
इलोक या पद्य का चतुथशि | धद । चरण । 
छनन्‍्द का चोथा भाग | चौथाई । ३. पुस्तक 
का अद्य-विशप । ४. वक्ष का मूल । ५. नीचे 
का भाग। तल। ६. बडे पर्वत के समोप 
का छोटा पर्वत । ७ चलना | गमने । 
८. गुदा के मार्ग से निकक्‍लनवाली वायु। 
अपान बायु | अधोवायु ॥ गोज । ९- 
क्रिण । रश्मि॥ १० शिव 
पादक-वि० १५ चलनेवाला | २ चतुथीश ॥ 
चौथाई 
पादकोलिका-सनज्ञा स्‍्नी० नूपूर। पाजेंब । 
पादखण्ड-सज्ञा पु० यन। जगल ! 
पादगडिए-खज़ा पु० पीलपाँव रोग । इलीपद 
ग॥ 
पादग्रन्यि-सज्ञा स्‍्ती० १ एडी ।२ एडी 
और घड़ी या मध्य भाग । गुल्फ ! 
परादचत्वर-सज्ञा पु० १ बकरा। २ बालू या 
टीला। ३ झोला । ४ पीपल का पः 
वि० लिनन्‍दक । चुगलसोर 
पादचारी--सज्ञा पु० पैदल। पैर से चाने- 
बाला । पंदल चलनेवाला । 
पादजत्--प्तज्ञा पु० १, चरणोदक | रे मदठा | 
पादटोस्प-सज्ञा स्क्ी० ग्रय ये पृष्ठ के नीचे 
लिसी गई टिप्पणी | फुटनोट ॥ 
प्रादतसल-सज्ञा पु० पर वा तलवा। हर 
पाददत्न, प्रादाण-सज्ञा पु० ५ खडाओं + 
पाँवडी । २ जूता । 
पादना-छ्ि० श० हवा 
चायु का त्याय फरा। 
परदप-सजा यु० १ पेड । थबूद्धा । २ बेडये 
बा पीड़ा । 


बादल | २- 


छोडना । झपाव 


पादपीठ 
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पमादपीद-सज्ञा पु० पीढा । पाठा । 
पादपूरण-सज्ञा पु० ध्लोत या छत्द ये 
विसी चरण को पूरा परने लिए रखा गया 
अक्षर या शब्द । 
पादप्रक्षालय-नाज्ञा पु० पैर घाना । 
चादप्रणाम-साज्ञा पु० साप्ठाग दडवत्‌ । पाँव 
पड़ना । दि 
पादप्रहार-सज़ा पु० लात मारना । ठोषर 
मारना । पदाघात । 5 
पादरक्ष, पादरक्षक-सज्ञा पु० पैरो वी रक्षा 
बरनेयाला | जैसे, जूता । 
पादरज-सज्ञा स्त्री० चरणों की धूल। 
पादरी-सज्ञा पु० ईसाई-धर्म का पुराहित, 
जो श्रन्य ईसाइयो या जातवर्म श्रादि 
सस्वार और उपासना कराता है। 
पादबदन-सज्ञा पु० पैर' पकडयाद प्रणाम 
शारना । 
चादविन्यास-मज्ञा पु० गमन। 
चावशाह-सज्ञो पु००दे०ण “बादगाह”। 
पइशवूपा [-सज्ञा स्त्री० चरणसेवा॥ 
पादहीन-वि० १ जिसके तीन ही चरण 
हो । २ जिसके चरण न हो। 
पवादाकुलक-सज्ञा पु० चौपाई। 
पादाक्रात-विं० १ पददलित। पैर से कुचला 
हुआ । २ परामात । 
वादाति, पादात्तिक-सज्ञा पु० पेंदल सिपाही । 
पादारघ*-सन्ञा पु० दे० “वाद्यार्प । 
पादी-सज्मा पू० पैरोबाले जल-णजतु। जंसे- 
गोहू, घडियाल झादि । 
पादीय-वि० पदवाला | भर्यादावाला | 
पाडुका-सरेा स्ी० १ खबडाऊं। २ जूदा । 
पादोवक-राज्ञा पु० १ चरणामृत॥ २ 
चरणादक | पैर घोया हुआ जल । वह 
जल, जिससे पैर घोए गए हो । 
पाश्य-सज्ञा पू० यह जल, जिससे पूजवीय 
व्यवित या देवता के पैर धोए जायें। 
पाद्यय-सज्चा पु० पाद्य देने का एव 
मंद | 
पाद्याघे-सज्ञा पु० १ पैर तथा हाथ थोने 
या धुलाने का जल॥ २३ पूजा की सामग्री। 
३ पूजा में भेंट या नजर । 


प्राधा-सज्ञा पु० १ आचार्य । उपाध्याय 
पुरोहित ! २. पडितव। मय 
पान-सनता पु० ३ विश्ी द्रव पदार्भ यो 
जाना । पीना । २ शराब प्रीना । मद्ययान। 
है पीने वा पदार्थ । पेय द्रव्य । ४ मद्य | 
५ पानी पीने वा पात्र | प्याला । बढारा। 
#हू. प्राय । ७ तावूल। एवं प्रसिद्ध लता 
जिसके पत्ता वा बीडा बनावर खातें हूँ । 
८ पान वे श्राग्रार वी कोई चीज । ६ 
ताश के पत्तो के चार भेदों में से एक । 
#%१० पाणि। हाथ 
सुहा०--पाव देनानू|दे० “बीडा देवा"! 
पान-पत्ता-5१ लगा या बना हुआ पाना 
२ तुच्छ पूजा या भेंट ॥। पाना 
पान-फूल-+१ सामाय उपहार या भद। 
२ श्रत्यत कामल बस्तु। पान बनाता 
३१ पान में चूना; वत्था, सुपारी भा्दि 
रुसकर वीडा तैयार करना। २ पाते 
लगाना । पान लेना>-दे० “बवीडा लना”। 
पानडी-सज्ञा सत्नी० एक सुयधित पत्ती । 
पानदान-सज्ञा पु० पान भशौर उसके लगागे 
की सामग्री रखने का डिब्बा | पनडब्या । 
पानपात्र-सज्ञापु० १ जलपान । पानी पीते 
कार्वतेत। २ मदिराया शराब पीने का 
प्याला । हे पात रखने वा डिव्या । 
पनडब्या | 
पानराप[-सन्ना पु० दे० “पतारा”! | 
पतनझौण्ड-सज्ञा पु० अतिशय मद्यपायी। 
मतदाला १ 
पानही[-सन्ना स्त्री० दे० “पनही”। 
याना-खिंग संग ह आप्त वरना। प्रपने 
अधिकार में करना। उपलब्ध करना। 
हासिल बरना। दी या सरोई हुई चीड 
वापस मिलना । २३ भेद पाना। पता पाना | 
३ समकना। कुछ सुन या जान लगा ४ 
देखता । साक्षात्‌ करना | ४ समर्थ होना । 
६ झनुभववरना। छ भत्ता या युरा परिणाम 
भोगना । उठाना 4८ विसी बात में विसो 
के बराबर पहुँचना । बराबर होना। 
& भोजन करना। ज्ञानां । १० समभना। 
जानना ॥ 


पानागार 


' कि० जिते पाने का अधिकार हो । प्राय । पतन कला था के छझप्फ्प् पद जिसे पाने का अधिकार हो ।॥ प्राप्तव्य 
पावना । 
पानागार-सनज्ञा पु ० मधुशाला। दरावखाना। 
पानासकत-वि० मद्यत्रिय । 
पानाहार-सन्ञा पु० खाना-पीना । भ्रज-जल ! 
पानि+-सज्ञा पु० १. दे० “पाणि” । हाथ | 
२ कदे० “पानी” । 
पानिग्रहण*-सज्ञा पु० दे० “प्राणिग्रहण” | 
पानिप-सज्ञा पु० १. काति | युति | चमक! 
२ आाब । श्रोप। पानी । 
पानौ-सज्ञा पु० १. जल । तोय। नीर। 
२ पानी का-सा पदार्थ, जो जीम, आँख, 
त्वचा, घाव आदि से रसकर भिकलें। 
३ मेंह। बृष्टि। वर्षा । ४ पानी-जैसी 
पतली वस्तू । ५ कसी बस्तु का सार 
क्रश, जो जल के रुप में हो । रस । अरे । 
जूय। ६ चमक। काति। आव। 
छथिं। ७. हथियार की घार । जोहर। झाब । 
रू मान। प्रतिष्ठा। इज्जत । आबछ। 
९ वर्ष। साल । जंसे, पाँच पानी 
का सुअर॥ १० मुलम्मा। ११ पुरु- 
पत्ब हि जीवट॥ हिम्मत। श्र पस्न्रो 
की वशह्ययत विश्वेपत्ता या बुलीनता। 
१३१. पानी की तरह ठडा पदार्थ। १४, 
पाती की तरह स्थवादहीन पदार्थ । 
१५. लठाई या द्द्धयुद्ध। १६ बार | 
बेर। दफा | १७ जल-वायू । झाव-हवा । 
सुहा०---पानी मा बतासा या थुलबुला++ 
दाणमगुर घस्तू ॥ पानी की तरह 
थहानार"प्रधाधु ध रच यरना । बिता सोचे- 
समझे खर्च करना । उढाना या लूुठाना। 
पानी के सोल-<वहुत सस्ता। पानी टूटना+- 
मुऐं, ताल झादि में इतना कम पानी रह 
जाना कि निकाला से जा सने। पानी देता-5 
१. सीचना | २ झजलि में लेउर पितरो 
के मास से पानी गरिराता। सर्पण करना ॥ 
पानी पद्ता->मत्र पठपर पानी पूरना । पानी 
परोसनान्च्मत्र पढ़ार पानी प्टक्‍ना । 
पानीशागी होवा5-लम्नित झ्लोग़ा । सज्जा 
से कट जाना। पाती पूँतनास॑मन्न पढ़ 
घर पानी पर फूक मारना । (फ्सी पर) 


जद 


६२६ 


पानीदार-बि० 


पाप॑ 


प्रानी फेरना या फेर देना-चौपट वर 
देना । मटियामेट कर देना। (कसी के 
सामने ) पानी करना-८(किसी से तुलना 
में) अत्यत तुच्य अतीत, होता । फीका 
पडना | पानी भरी खालः-न्अ्रनित्य या 
क्षणभगुर शरीर । पानी में आग लगाना-5 
जहाँ झंगडा होना असभव हो, वहाँ कगडा 
करा देना। पानी में फेंका या बहानार- 
न॒प्ट करना ! वरबाद करना । सूक्षे पानी 
में डूबना>-भ्रम में पडना | धोखा खाना । 
सुंह में पामी आना या छूटना+-१- स्वाद 
लने का लालच होना। २. गहरा लोभ 
होना | पानी उतारना>-"झपमानित करना । 
इज्जत उतारना । पानों जाना£॑प्रतिप्ठा 
नष्ट होना । इज्जत जाना । पानी करना 
या कर देनार*किसी वा ब्रोघ घान्‍्त कर 
देना । पानी लगना>-स्थानःविशज्येप के जल- 
बायु को कारण स्वास्थ्य बियडना या रोग 

होता । * 

१ इज्जतदार। भाननीय ॥ 

झावदार । ३ चमकदार । ३. प्रतिप्ठापूर्ण । 

४ जीवटवाला। दावितमान्‌ । साहसी। 

४ आत्मामिमानी । 


पानीदेवा-वि० तर्पण या पिंडदान करने- 


घाला। वशज । है 


सज्ञा पू० पुत्र । 


पानीफल-सज्ञा पू० पसिंपाडा। पानी में 


उत्पन्न धोनेवाला फ़ल-विशेष । 


पानीय-सज्ा पु० जल | 


बि० ३ पोवे योग्य २ रक्षा यरनें योग्य । 
रक्ता-सयथी ॥ 


पानूस*-मन्ञा पु ० दे० “कानूस” । 
पानोरा4-सज्ञा पु० पान मे पत्ते की पवौडी । 
पान्य--| 


० प्रथित । यात्री ॥ राद्दी ॥ 
बटोटी ॥ थ 


पाप-सज्रा पु० ३. बढ फर्म, जिसका फस 


इस लोव भोर परलाए से अशुभ हो। 
अधम । बलुप । धर्म या पुष्य या उलटा 
चुरा पाम। आनाट। पातव | भघ। २ झप- 


राघष की ॥ यगूर ॥ ३ बघा हूर्पा | 
डै. परापदुदि | छुती निया ॥ बुराई 8 


ल्‍् 


५ अहित। खराबी | झनिप्ट | ६. भभट 
जजात | ७ पापग्रह | भशुग ग्रह । 
सुहा०-याप उदय होनान-सचित पाप था 
फंस मितना । पिछने जन्मों के पाप था 
दण्ड मिलना । पाप बमाना या बटोरनाज5 
पाप बर्म बरना। पाप लगनाञूपाप या 
दोप होना। पाप घद्रनासू॑+मगढा दूर 
होता । जजाल छूटना । पाप साल 
हाता । पाप मोल लेएलल्‍जान-बृू नवर 
विसी बल्षैंडे थे! काम में फेसना। पाप 
पडना“>-वठिन हो जाना । 
पायकर्म-सन्ना पु० बह वास, जिसवे बरने 
में पाप हो । झनुचित कार्य । बुरा काम । 
पापकर्मा-वि० दे० “पापी” | 
पापक्षय-सज्ञा पू० पापों वा चप्ट होना । 
त्वीथे । - पट 
धापसडन-सज्ञा पु० पापनाशक' मन-विद्ञेप। 
पाप दूर बरने के लिए प्रत-विशेष । 
पापग्ण-स्ज्ञा पु० छदल्लास्त्र वे प्रनुस्तार 
ठगण था भाठवाँ भेद । 
पापग्रह-सज्ञा पु० राहु, दानि, वध, बेतु 
आदि अ्रनिष्टकारक ग्रह। अश्युभ ग्रह! 
(फलित ज्योतिष ।) है 
वापध्च-लि० प्रापगाशक | पाप दुर बरनें- 
बाला! 
पापचेता-सज्ञा पु० पापात्मा । पापी । 
वापड-प्त्मा पु० मूँग या उर्दे वी धोई के भाटे 
मी एव प्रकार ली बहुत पतली रोटी । 
भुहा०-पापड बेलना+-१ घोर परिश्रम 
बरना। २ कठिताई या दु ख से समय व्यतीत 
करता । बहुत स पापठ बेलनाज-बहुत 
तरह के याम कर चुकना। 
पापडा-सज्ञा पु० १ एक पेड, जिसकी 
लबड़ी से की श्र खराद की चीजें बनाई 
«जाती हूं। ३२ दे० “पित्तपापडा | 
पापदृष्टि-वि० १ जिसको दृष्टि पाप से पूर्ण 
ह्ी। ए जिसकी दृष्टि पडने से हानि 
पहुँचे । 
पापनाश्नन-सज्ञा पु० १ पाप था नाश 
वरनेवाला | पापनाशी । २ प्रायश्चित्त ! 
३ विष्णु। ४ शिय । 


पापकर्म ६३० 


पामातल 


चापयोति-सन्ना स्त्री० पाप से प्राप्त होनेवाली 
मनुष्य वे प्रतिरियत श्रत्य पशु, पक्षी, 
आदि वी योति । 

पापरोग-सज्ञा पु० १. पाप बरतने वे बारण 
होनेवाला रोग ॥ बुष्ठ, यद्मा, पीस, 
इवेतपुप्ठ, मूक्‍ता, उन्मांद, भ्रपस्माद, 
बधिरता तथा अ्रधत्व झ्रादि रोग धर्मश्ास्त्रा- 
नुसार पापरोग भाने गए हूँ । २ छोटी 
साला । बसत रोग । 

पापछोक-सन्ना पु० नरक । 

पापाचार-स्नन्ना पु० [वि० पाषाचारी] 
दुसाचार। पाप का श्राचरण। 

पापाचारी-वि० पापी | दुराचारी | दुप्टता 
के बाम करनेवाला । के 

पापात्मा-वि० पाप में झ्नुरत | दुप्टात्मा। 

पापिष्ठ-वि० बहुत बडा पापी । 

पापी-वि० [स्त्री० 222 2 प्राप्त करनें- 


बाला । दुराचारी | ॥ अ्रपराधी । 
प्रातक्ी । ३ बूर । नृश्ृक्तन। निर्देय। 
पर-पीडक । 


पायोश-सन्ना स्त्री० [फा०] जूता । 
पाव्द-वि० [फा०] १. बँंधा हुआ। बड़ । | 
बौद। २ नियम, प्रतिज्ना, विधि, भ्रादेश 
आदि का पालन करने के लिए विवश । 
३ नियमित रूप से विसी बात वा 
अनुसरण बरनेवाला । 
पाबदी-सत्ञा स्त्री० [फा०] पावद होने का 
भाव। कैद | अधीनता | बद्धता । विधशता । 
पासडा-सज्ञा पु० दे० “पॉवडा” | 
पामर-वि० १२ दुष्ट) खल | वमीया। झ्धम । 
पापी । २ नीच वूल या वद्ष में उत्पन्न । 

हे निर्वुद्धि। मूर्ख । । 
पामरी-सन्ञा स्त्री० १ दुपट्टा। उपरता। 
रेशमी बस्त् | २ दे० “पाँवष्टी”। नीच 
रभी । दुप्टा । कुलटा।॥ $ 
पामा-स्ज्ञा स्त्री० रोग-विशेष | खुजली 
खाज । 
पामारि-सज्ञा पु० मन्धक । खुजली-नाणव 7 
पासाल-छि० [फा०] [सर परामाली] | १ 
पद-दलित । पेर से भला या रोंदा | 
हुआ | पादानात्त । २ घरवाद । तयाह ! 


चायें 


ह्श्१ 


पारजात 





पार्ये+]-सनज्ना पू० दे० “वां” । 
चायजेहरि*-सज्ञा स्त्री० दे० पाजेब” | 
पार्पेत्ा-सज्ञा पु० पर्लेंग या चारपाई का 
बह भाग, जिधर पर रहते हे | पैताना 
पर्येती-सज्ञा स्ती० दे० “पायँता। 
पासंशज्ञ-सत्ञा पू० [फा०] पैर पोछने वा 
विछावन । 
प्रयॉ-सज्ञा पु० पाँव | पैर! 
पायक-सज्ना पु० १ पैदल सिपाही । प्यादा । 
हूत । हारा ॥ धावत ॥। २ दास | 
पायजामा-सज्ञा पुए कमर से पैर तक 
पहनने था एव पहनावा जिसमें इजारवन्द या 
भियानी लगातें हूँ । दें० “पाजामा'। 
प्रायजेव-सन्चा पु० दे० “पराजेब” । 
पायढाए-सक्ञा पू० पेढा । > 
पायताबा-सज्ञा पु० [फा०] मोजा । पैर वे 
तलवे और उेंगलिया में पहनने वा एक 
पहुनावा । जुर्रान ॥ 
पायदार-वि० [फाणु] [सिज्ञा पायदारी] 
टिकाऊ । मजबूत । दृढ । 
पायमाल-वि० दे० “प्रामाल”॥ 
पायसाली-सज्ञा स्त्री ०्बवादी। दे०"पामाली' | 
पायरा-सज्ा पु० रक्‍ाव । 
पापल-सज्ञा सती ० १ पाजेव । नूपुर। २ तंज 
अलनेंबाली हूथिनी । ३ उल्टा उत्सपन होने- 
बाज़ा बच्चा । ४ सुन्दर चाल | सुन्दर ग्रति। 
५ यात पी सीढी । 
पायस-शज्ञा स्त्री० है सोर ॥ २ दूध 
झादि वे द्वारा सिद्ध किया गया अ्रन्न। 
घममई । हे एक प्रयार पा गोद । 
पायरए/दू-सकज्ञा पु० पास (५. | 
पाया-सनज्ा पु ० १ जाट का एक पर । गोडा। 
पाया । २ सभा । स्तभ $ ३ पद | दग्जा 
/ पोहदा। ड जेँना। सीढो | 
चायी-वि० पीनेयाला । जेसे, स्तनपायी | 
चारात+वि० १ पार गया हुआ ॥ २ 
पूर्ण पदित | यूरा ावागर। मर्मशझ। 
८ पारपरोण-वि०परम्परा से चला भाया हुमा 
परम्परागत | 
चारपस्थे-सशा पु० १ परपरा या भत्म। 
४. हे यदापर्थराव। 


पार-सज्ञा पु० दूसरा तटठ। सदी झादि 
जलाझयो के दूसरी ओर का क्नतारा। 
२ सामनेंवाला दूसरा पादर्थ | दूसरी ओर | 
दूसरी तरफ। रे छोर। अत अखीर। 
हुद । परिमिति। ४ दो ठटो में से 
कोई (एक की अश्रपेक्षा दूसरा) । 
अव्य०--परे । दूर । आगे । 
योौ०-भ्रार्पार८5 एक बिनारे से दूसरे 
किनारे तक। 
सुह०--पार उतरना--१ किसी बाम से 
मुवित पाना । २ सफलता प्राप्त करना । 
३ समाप्त बरना ॥ ठिवाने लगासा। 
मार डालना । पार करना#-१ मार्ग 
सत्य करना । पूरा करना । २० निबाहना 
बिताना । पार लगनातच-तदी के थीच से 
होते हुए उसके दूरारे बिनारे पर पहुँचना ॥ 
विसी से पार लगनाज-पूरा हो सकक्‍मा। 
पार लगाना+"क्सी वस्तु के बीच से ले 
जापर उसके दूसरे विनार पर पहुँचाना। 
बष्टद या दुस से याहर करना। उद्धार 
बरना । पूरा करता ॥ समाप्त करना। 
पार होनाउ-कविसी दूर सवा फनी हुई 
बस्तु के बीच से होने हुए उराये बूसरें बितारे 
पर पहुँचना । विसी काम यो पूरा कर 
चुक्ना । चार पराना>"+भत तक पहुँचना। 
समाप्ति तंत्र पहुँचना। (किसी से) पार 
पानाज-विसी था विरुद्ध सफलता प्राप्त 
करना ॥ जीतना । 
पारण*पै-सज्ञा स्त्री० १५ दे० "पारियों । 
परणस। २ पारसी | परसनवाता। परीक्षत । 
पाससद_ सका पु० ३ दे७ “पार्षद” | सेयक 
२ परगंया ॥ 
पारफो-सज्ञा पु० परसनेवाला | परीक्षण) 
पारग-बि० १ पार जानेवाला। पार- 
गामी॥ २ बास पूरा मरतेबाणगा? 
समयें | ई पूर्ण ज्ञाता | निपुण । 
पारचा-सशा पू० [फा०] १ खड। टुशटा। 
घज्ती (विशेषत वषड़े, ब्रामज झादि 
बी) । रे बघद़ा। बस्त। पढय ३. एा 
अवार गाय रेशमी सपा! ४ परतताया। 
धचारजात*-सजा पु० दे० “दारिजात  ! 


पारण 


३२ 


पारा” 





पारण-्सज्ञा पु० १ गर था उपवास वे | पारवष्य-सज्ञा पु० परउशता । 


थाद किया जानवाज़ा भोजन ॥ २ तृप्त 
करने वी भिया या भाव। ३ मेंघव। 
बादत | ४ समाप्ति । सातमा । 
पारतश्य-सज्ञा पु० परतत्रत् | पराघीनता । 
दूसरे ये! भ्रधिवार मे रहने का भाव । 
धारनह्रिक--वि० परलोव सम्बन्धी । पार- 
लौबिव ६ 
पारय-सज्ञा पु० दे० “पार्य! | 
पारद-भज्ञा पु० १ पारा । घातु-विशेष 
रमधातु । २ एक प्राचीन जाति। 
पारदशक-वि० आर-पार दिखाई देनेवाला । 
जैसे, शीशा । 
पारदर्शिता-सज्ञा पु० पारदर्शी होने का भाव । 
पारदर्शी-वि० १ उस पार तक देखनेवाला । 
२ दूरदर्शी । भ्रग्रसोची । चतुर। बुद्धिमान्‌ । 
३ ज्ञानी। 
पारदारिक-सज्ञा पु० कामुक । दुसरे वी स्त्री 
पर झ्ासवत्‌ । परस्त्री-रत । 
पारधी-सज्ञा पु० वहेलिया । व्याधव। 
शिकारी । हत्यारा । वधिफ । 
पारन-सज्ञा पु० दे० “पारण” । 
पारना-जि० स० १ गिराना। डालना । 
२ जमीन पर लवा डालना । लटाना । ३ 
शुश्शी था लडाई म पछाडना। ४ कसी 
वस्तु को दूसरी बस्तु में गिराना यथा रखना । 
५ किसी के अतगत चरना + शामिल 
करना । ६ शरीर पर धारण करना | पह- 
नाता। ७ युर्र/ वात घटित करना । उत्पात 
मचाना | ४ साँचे आदि में ढालकर या किसी 
बस्तु पर जमाव-र कोई घस्तु तैयार करना । 
#जक्रे० आ्र० सवना । समर्थ होता। 
अर्फक्रि० स० दे० “पालना” । 
घो०--पिडा पारतार”पिडदान बारना। 
पारसभाथिक-वि० ५ परमार्थ-राबधी । जिस 
से परमार्य सिद्ध हा। २ मुक्तिसाघक । 
चारनोविक। वास्तविक । छीक-ठ क। मुल्य । 
प्रधान 
पारलछौषिय-वि० १ परलाक्सवधी । परलोक 
का विपय | आध्यात्मिक । ३ परलोउ में 
शुभ पद देनेवाला। 


पारशव-सन्ञा पु० १ पराई स्त्री से उल्तन्न 
सत्तान । २ एवं वर्णमसवर जाति। ३ 
लाहा ।४ लोहे या शस्त्र । ५ एक प्राचीन 
देश, जहाँ मोती निकलते थे । 

पारपद*-सज्ञा पु० दे० “वार्षद!। 

पारस-सन्ना पु० १ एवं पत्थर, जिसके 
स्पर्श से लोहा भी सौना हो जाता है । २ 
स्पर्शमणि । श्रत्यत लामदायक और उप> 
योगी वस्तु । ३ वह, जो दूसरे को अपने 
समान वर ले। ४ पत्तल, जिसमें स्ान ये 
लिए परवान, मिठाई आदि हो | ५ परोगा 
हुआ भोजन। पत्तल पर वा भोजन। 
६ निवट | पास ॥ ७ ईरान | फारस देश । 


वि० १ पारस पत्यर के समान स्वच्छ 
झौर उत्तम । २ नीरोग। चगा। तदु- 
रुस्त । स्वस्थ] 

पारसनाथ-सन्ना पु० दे० पारवेंनाम” | 
पारसब-मज्ञा पु० दे० "पारणव” | 
पारसा-वि० 


उरी त्री० पारसाई] 
घमंनिप्ठ । उरवात । 


पारसो-वि० पारस देश वा “। पारस देश- 
सवधी । 

सज्ञा पु० १ पारस देश वा रहनेवाला । 
२ हिंदुस्तान में बवई और ग्रुजरात की 
आर हजारा बर्ष से बसे हुए वे फारस- 
निवासी, जिनके पूर्वज मुसलमान बनाए जाने 
केडर स फारस छोडक्र यहाँ झा बसे थे । 
३ भाषा विशप । पारस देश वी भाषा । 

पारसीक-सज्ञा पू० १ पारस देश। २. 
पारस देश का निवासो। ३ पारस देश का 
घोडा । 

पारस्कर-सज्ञा पु० १ एक देश वा प्राचीन 
नाम। २ गूह्यसूत्रकार एक मुनि । 
पारस्परिक-वि० परस्पर होनेवाला । घापस 
वा । एक-दूसरे का । 

पारस्य-सज्चा पु० पारस देश | 

पारा-सज्ञा पु० ३, पारद। एक चाँदी-जैसी 
सफेद और चमकौली धातु जो साधारण 
गरमी या सरदी में द्रव झवस्या में रहती 
हैं। २ दिए ये! झाकार या विनन्‍्तु उससे 


पारायण 


६३३ चा 





बडा मिट्टी का बरतन॥ परई। २. ] 
३. पत्थरों से वती छोटी दीवार ॥ 
सुहा०--पारा पिलाना>-विसी वस्तु को 
इतना भारी करना, मानो उसमें पारा भरा 
हो। 

चारापण-संज्ञा पु७ १. पूरा करने बा याये । 
समाप्ति | २ नियमपूर्वक पाठ | समय 
निश्चित करके किसी ग्रन्थ का श्राद्योपात 
पाय करना । 

पारायत-सज्ञा पु० १. क्‍्वूतर । क्पोत ॥ २ 
परेवा। पहुक | ३ बदर। ४ पर्वत | गिरि | 
४. भावूनूस की लक्डी । 

पारावार-सज्ञा पु० १ आर-पार।! दोनों 
झोर का त़्द। २ सीमा। है समुद्र | 
सागर । 

पाराशर-सज्ञा पु० १ पराशर का पुन 
या बशज। ध्यास | २ पाराशसस्मृति । 
वि० १. पराशर-सबधी ॥ २ पराझ्चवर क्‍्य 
घनाया हुआ। 

पारि*-सज्ञा सती ० १ सीमा। हद । २ भर । 
तरफ | इदिश्या। ३ देश । ४. जलाशय 
का तट । 

पारिख*+ै-सज्ञा स्‍्नी० दे० “परख” | 
पारिजात-सचन्ना पु० १. देवताओं का वृक्ष । 
देव वृक्ष । २ पुप्प-विशेप। हरसिगार । 
परजाता । ३५ कचनार। पारिमद्र 
फरहद । 

प्रारितव्या-सज्ञा स्त्री० १ सधवा स्थ्रियों के 
धारण करने योग्य बस्तु। २ वचेदो। 
टिकुली । 

पारितोषिक-सज्ञा पु० प्रसन्न होकर दी जाने- 
बाली चस्तु । तुष्टिजनक' दान । पुरस्कार | 
इनाम २ 

पारिन्त् या धारीन्‍द्र-वि० १ मसिह। बेर। 
मग्ेद्ध । २ अजगर । 

पारिपयिक-सज्ञा पु० चोर । डाक । लुटेरा। 
पारिपान-सत्ा पु० पर्वत-विभेप । विन्ध्या 
अल के पश्चिमी भाग वा नाम, जो सालबा 
प्रान्त कौ सीमा पर रियत था। 


पारिपएबे-सश्ा पु० झनूचर। अरदली। 
वारिपाहिबवक-सज्ञा पु० ई. सेवक | प 


>्शर्पर-सज्ा प० यम) 


पद्‌ । श्ररदली । २. साटक के प्रमिनय 
एक विशेष नट, जो सूत्रधार की सहाय 
करता है। 

पारिभद्व-सज्ञा पु० १. देवदार वृक्ष | २ 
साखू । 

पारिभावध्य-सज्ञा पु० जमानत | प्रतिभू | 
पारिभाषिक-वि० साकेतिक । विशेष श्रा 
वोधक ? परिभाषा-सम्बन्धी । 
पारिमाण्डल्य-सज्ञा पु० श्रति सूक्ष्म परमाणु 
वह परमाणु, जिससे छोटा इसरा न हो 

पारिरक्षक-सज्ञा पु० तपस्वी | साधु | 

पारिश-सज्ञा पु० १ परात | २ पीतल। 
पारिशोल-सज्ञा पु० एक प्रकार का पुश्रा 
पारियद-सज्ञा पु० १. परिपद्‌ में वैठनेवाला 
सभासद । सभ्य | २. प्रतुयायिवर्ग । गण 
पारो-सज्ञा स्त्री० बारी । पाली | अवस्तनर 
क्रम । 

प्ारीण-वि० पारणमी 

पा्ष्य-सज्ञा पु० १ परनिन्दा। परदरोह 
२ पझ्प्रिय भाषण। कठोर वचन। ३ 
कठोरता, परुपत्व | ४ इंद्र का बन। 

पार्क-सश्ञा पु० (अग्रे०) उद्यान । बगीचा 

पार्टी-सज्ञा स्‍्नी० (अग्रे०) १ दल । राज 
नीतिक या श्रन्य उद्देश्य से व्यवितयों व 
सघटन । मडली। २ बह समारोह, जिस 
लोगो को बुल्ावर जलपान या भोज 
कराया जाय 

पार्य-सज्ञा पु० १ प्थ्वीपति। २ (पृथा व 
पुन) झुत । ३ सुधिप्ठिर भौर भीम 
४ अर्जुन बूक्ष । 

पार्थक्ष्य-सजञ्ञा पु० १ पृथक्‌ होते का भाव 
पृथवता । भद | अभ्रतर। भिनता । २ 
दियोग । जुदाई ॥ 

पाथिच-वि० १ पृथिवी-सवधी । सासारिवः 
प्‌थ्वी से उत्पन्न । २. सिट्टी आदि का खत 
हुआ। हे- राजा के सौग्य | राजसी । 
सज्ञा पु० १५ मिट्टी बा शिबवरलिय २ राजा 
३ मगलग्रह ॥ 

पाथिदो-सज्ञा स्त्री० 


१ सीता। र२ उमा। 
चार्यो-वि० दे० 


“वाया २ 


पा्ंसेफ्टरी बोर्ड 





पाहंमेण्टरी घोई-सज्ञा स्व्री [श्रग्ने ०] हिसी दल 
या पार्टी वी वह समिति, जो विधान-सभागी 
के चुनाव में पड़े होनेवालें उम्मीदवार 
को चुनी भौर चुनाव-सबधी व्यवस्था 
करे 
पालंमेण्टरी सेफ्नेटरी-राज्ञा स्न्री० [अग्रेण]ुसमा- 
झचिय | सहरिसडल में सब्रियों को विधान- 
सभा-प्म्बन्धी कार्यो मे सहायता देनेवाले 
सक्तिय । 
पार्लामेण्ट-सज्ञा स्त्री ० (श्ग्रे०) बिसी देश के 
शासन के लिए नियम बनानेवाली सभा, 
जिसके सदस्प जनता-द्वारा चुने जाते हैं । 
पार्वण-सुज्ञा पू० ३ पितृपक्ष मे किया जाने- 
वाला श्राद्ध-विशेष २ पर्व पर विया 
जानेवाला ध्राद्ध । पर्वेकृत्य । श्रमावस्या 
ग्रादि के दित विया जानेवाला श्वाद्ध 
पार्वत-वि०_ १ पर्वत-प्ततधी ॥२ एुक 
श्रसक्ष । पर्वत्त पर होनेयाला | जैसे, शिला- 
जीत, सीमा घातु आदि । 
पार्दत पीलु--वि० श्रखरोट । 
चार्वत्त-सज्ञा सत्री० १ हिमालय _ पर्वत 
भी कन्‍पा, शिव यो अछा गिनती देवी, जो 
गौरी, दुर्गा आदि झनेव' नामो स पूजी जाती 
है । शिवां। भवानी । उम्रा । गौरी] 
गिरिजा | २ ग्रोपीचदन । 
पार्वतीय-राज्ञा पु० १ पर्वत-सम्बन्धी । पहाड़ 
बा ! पहाडी । २ पहाड से उत्पन्न । 
वार्दतेण-वि० पहाड पर होनेवाला ॥ 
भाइरव-सज्ञा पू० १ अच्धे के नीचे वा भाग 
व्याफ, ५ प्जय्शी; ५. ०. भ्रगल/बाल,. की. 
जगह । पास॥ समीपता । निवदता। 
गौ०--पादर्ववर्ती-- १ साथी या मुसाहिब । 
सहचर | पास रहनेवाला | २ समीपस्थ । 
समोपवर्सी | 
चाईवेश-मज्ञा पु० सहचर। साथी। 
पाइवनाय-सन्ना पु० जैनो के तेईसवें त्तीर्थकर । 
+्‌ चाइवभाय-सच्ा पु० समोप का भाग । 
पसली । 
पाइवंदर्ती-सज्ला पु० स्त्री० पाश्ववतिनीयु 
१ पास रहनेवाला । निक्‍्टस्थ । सहचर॥ 


8 समीपदर्सी । २ मुसाहिच ॥ 


ह्३्४ड 


पालट 


पाइवेशूल-सज्ना पु० पसली थार रोग-विशेष । 
पॉजर था शूल। शूल रोग-विशेष | 

पद्ददंस्थ-वि० प्रास खशय रहनेबाला । 
तिकटस्थ । 

सन्ना पु० श्रभिनय के नटो में से एक | 

पार्यद-सझ्ा पू० १ पास शहनेबाला सेवक । 
पारियद । विस्यात पुरण | ३ सती । 
मुसाहिय ॥| 

पासल-सन्ना पु० [श्रेंग्रे)]) पुलिदा । पैकेट । 
डाव से भेजने वा पुलिदा । 

पालक-सज्ञा पु० १ पालव घाव | पालकी। 
२ बाज पक्षी। ३ एव रत्न, जो काला, 
हसा और लाल होता हू। 

पालय-सज्ञा पु० द० “पतग”। 

पाल-सन्ना पु० १ पालन करनेवाला ) पावर । 
रक्षक । २ चित्रकदृक्ष । ३ बगाल वा एना 
प्राचोन राजवज्न, जिसन साढे तीन सौ वर्ष 
तक बंग और मगय म राज्य किया था। 
४ लवबा-चोडा कक्‍्पडा, जिसे नाव के भत्तूल 
से लगाकर इसलिए तानते हे जिसमें हवा 
भरे और नाव चले । ५ तबू । चंदोबा । 
शामियाना | ६ गाड़ी गा पालर्की झादि 
ढाँवने का कक्‍पड़ा। ओहार । 
सज्ञा स्‍्नी० ३ फली को गरमी पहुँचावर 
पकाने के लिए पत्ते विछावर रखने को 
विधि। र पानी को रोकजेबाला दांध 
या किनारा। सेंड। ३ ऊँचा कनसारा। 
कगार 

पालक-सच्चा पू० १ पालजकर््ता। पालन 
फरलेजाला, ॥ फोधक ॥ सर ॥, ० पहल» 
रक्षव | साईस। हे पाला हुआ लड़का। 
दत्तक पुत्र । ४ एक श्रक्मार का साग। 
४ पलय ( पर्यक। 

चालकी-सज्ञा स्त्री ० १ एक प्रतार की सवारी, 
जिसे झादमी क्‍थे पर लेवर चलते हूँ। 
शिविता । २. डोली । पीनस । म्यानता । ३ 
पालक कया साथ। 

पालको ग्राडों-सज्ञा स्पी० पॉलपी वी तरह 
छतवाली गाडी | बग्धी । 

पालट-सनक्ष पु० दत्तवा पुत्र। गोद लिया 
हुआ पुत्र 3 


पालतू 


3 


चार्दे 





पालतू-वि० पाला था पोसा हुआ 
पालयो-सज्ञा स्त्री० दे० “पलयी' ॥ 
पालन-सज्ञा पु० [चि० पालनीय, पालित, 
पलयों १५ भोजन-वस्तथ आदि देवर 
जीवन-रक्षा | भरण पोषण । परवरिश | 
रक्षण । निर्वाह । २ अनुकूल आचरण | 
निमम या श्रादेश के अनुसार वार्म न 
टालना । भग न करना । 
प्रलना-क्रि० स० १५ भोजन-वस्त आदि 
देकर जीवन-रक्षा करता। भरण-पोपण 
करना । निर्वाह करना | परवरिश करना । 
२ पशु-पक्षी आदि वो रसना। पोसना। 
३ निवाहना | रक्षा बरना ) ४डे भग न 
करना । 
राज्ञा पु० एक प्रफार का भूला या हिंडोला । 
गहवारा । पिगूरा । 
पालनोय--बिं० पालन करने योग्य । पालने 
लायक । 
पालव _-सज्ञा पु० पललव । पत्ता । कोमल 
पत्ता । 
पाला-सशा पु० १ हवा में मिली हुई भाष 
के ब्रत्यत सूक्ष्म म्णुआ की तह, जो पृथ्वी के 
बहुत ठर्डी हो जाने पर उस पर राफेद-सफेद 
जग जाती छद्विम । तुपार। नीहार। 
२० बर्फ | सरदी । ठड । ३ ब्यबहार करने का 
सूयोग | साविका | दास्ता । डे रघ्षित | 
पोसा हुआ $ ४५ पारी | वारी | ६. तम-निरू- 
पण । ७. फकालतिरूपण । छ« प्रधान स्थान । 
सदर मुकाम । ९ सीमासूचक मिट्टी की मेड 
या छोटा भीटा | घुस । १० भताज भरने का 
चडा वरतन जो प्राय कच्ची मिट्टी का गोल 
दीवार के रूपम होता है । ११५ डेहरी। 
कुश्ती लडने या कसरत करने वी जगह। 
अखाडा । 
सुहा०--पाता मार जावाचूपीधे या फसल 
का पाला गिरने से मुरका जाना । 
(किसी से) पाला पडना>””य्यवहार करने 
का सयोग होना ॥ वास्ता पडना। काम 
पडना | _ (किसी के) पाले पइ़नानः 
बश में होना | कायू में आना। पकड़ में 
आना + 


पालायन-सज्ञा स्त्री० देडबत्‌ 
नमस्वार । 

पालि-सज्ञा स्ती० १ वान की बाली | २ 
कोला | हे पक) श्ेणी | ४. विनारा $ 
सीमा । ५ मेंड। वाौध। ६ करारा। 
कगार । छ भीटा | ८ श्रक। गोद । ९, 
परिधि । १०. चिह्न । ११ मूछवाली सती । 
१२. एक प्राचीन भाषा, जिसमें वौढ़ों के 
घर्मग्रथ लिखे हुए है । यह भाषा सस्कृत से 
गिरी और मागधी झादि प्राकृत भाषाओं से 
उच्च रामझी जाती हे । बौद्ध के प्रभुत्त 
काल म यह भारत की जन भाषा थी। 
आज भी स्पाम, बर्मा, लका, चीन झादि 
देशो म इसका पठन-पाठन वैसा ही होता 
हैँ, जैरा सस्क्ृत का भारत में । 

पालिक-सन्ञा पु० पाजक । पोपषफ । रक्षक । 

पघालिका-सज्ञा स्त्री० पालन करनेंवाली। 
भरण-पोषण करनेवाली । 

पालित-वि० रक्षित 4 पाला हुआ । पोषित । 

पालिनी-वि० पालत करनेबाली। 

पालिस--सज्ञा स्‍्त्री० (अग्रे०) १ नौति। 
२ किसी बीमा कपनी की वह सनब, 
जिस पर बीमा का रुपया दिए जाने की 
अवधि और शात्ते' भादि लिखी रहतो हे । 

पालछो-राज्ञा सस्‍्त्री० वि० [स्त्री० पालिनी] 
१ पालन करनेंबाला॥, २ पे) 
चारी । 

पाछू-वि० पालतू । 

पाछू--अव्य० अधीन । वश से । श्रधिकार में । 
सुहा०--पाले पडना>जअधीन होना ! वद्य 
मे होता। 

पाल्य-वि० पालन के योग्य ! 

पार्बे-सज्ञा पु० पैर 

खुला० किसी काम या यातत में) पार्नें 

अडाना-जविसी विपय म व्यर्थ हस्तक्षेप 
करना । फजूल दल देना। पावें उखड 
जाना>"-”उ5हरने की शक्ति या साहा न रह 
जाता । युद्ध से भागना। पार्बें उठानाल| 
१ चलन के लिए उद्यत हीता ॥ 
२ जल्दी-जल्दी पैर वढाना। पार्वे 
घिसना+-चलत-चलत़ थक जाना। पायें 


प्रणाम । 


पार्षे ध्ह्द पाजनता 


जमनाज+ स्थिति में स्थिरता भावना | 
स्थिर भाव से पड़ा होना। दृढ़ता फूता । 
हटने या विचलितत हीने की श्रवस्था न 
प्राता । पाँव तले वी मिट्टी निकल जाना 
या जमीन शिस्तव' जानास-(विसी भयवर 
बात को सुनतार) रतब्ध हो जाना । 
होश उद्द जाना। पार्वे तोडना+5३१ बहुत 
चलबर पैर थवाना। २- बहुत दौडन्धूप 
यरना । इधर-उपर बहुत हसन होना । 
भोर प्रय॑त्न वरना । पा्वें खोडबर बैदनारर 
१. वही ने जाना । शक्षचल या रियर हो 
जाना | ३ हारबर बैठना | विसी के 
पार्वें धरना+5१ पैर छूपर प्रणाम बरना। 
२ दीनता से विनय करना । बुरे प् पर 
पावें घरनास॑वुरें यम में प्रवृत्त होना । 
पार्वे पवरडगार-१_ बिनती बरमा बिसी को 
कही जानें से रोफ्ना। २ पैर छूना। 
बडी दीनता और विनय वरता। दे पैर 
छू कर नभस्थार करना । पार्में प्चारनारर 
पैर घोता। पा पडता+5१ पैरी पर 
गिरता | शाप्टाग दछखतू करना। १३ 
भ्रत्यतः दीनता से विनय करना। पाव्वे 
पर पिरनास्वदे० “पाये पहना । पार्वे 
प्सारवा+९१ पैर फँलाना। २ भाराम 
से पड़ना या सोसा। ३ मर जाना। 
४ झाडवर बढ़ाना। ठाट-बाठ करना। 
पा्वे-पारवें चलनार्-॑+पैदल चलना। पादवें 
पुंजना>#-5१ अडढा आदर-सत्यार करना। 
बहुत पूज्य मानना | २ विवाह भ कन्या" 
दान में समय कन्‍याक्‌ल के लोगो का वर 
बद पूजन मरना और कन्यादान से साय 
देना । पार्वें फूँक-फूंक्कर रखना+->वहूत 
वबचाकर काम करना। बहुत सावधानी 
या होशिपारी से चलना | पावें फैलाना-+ 
१- अधिक पाने के लिए हाथ वढाना। 
मुँह 'बाना । पावर भी भ्रधिक का लोभ 
भरना | ६ यच्चो वी तरह भ्रडना। 
“जद घरना। मचलना। पावे बढ़ानाबक 
चलने में पैर आगे रखना । २ अधिक 
4) अतिकमण_ वरना। यावें भर 
जानासल्‍थवाबद से पैर में बोभनसा मालूम 


होना । पैर थबना। थावें भारी हीनाक॑| 
गर्म रहता । हमल् होना | पार्वे रोपनाओर॑ 
प्रतिशा वरना । प्रणघरना | पार्वे सगनासक 
३ प्रणाम परना। २. विनती मरना। 
पावें से पारवें बॉपवार रसनात्लवराबर 
अपने पास रसता। पास से भ्रसग ने होते 
देमा। वढी निगरानी बरता। पार्वे सी 
जाना+-१- पैर सुत्न हो जाना । स्तब्ध हो 
जाना। २ पैर भन्ना उठना। (फिसी वे) 
पावें न होनारू-ठहरने वी शप्ति या साहस 
न होना | दृढ़ता ने होना। घरती पर 
पार्वे न रखनाउ"१. बहुत घमड करना । 
२ फूलें झग मे समाना। 

पार्वेडा-सज्ञा पु० पार्वेपोश। परायदाज ॥ 
किसी के भादर के लिए उसये झागमन पर 
भार्ग में बिछाया गया वस्त्र $ 

पार्वेडी-सन्ना स्त्री० खडाऊँ । पादत्राण । 
जूता । 

पाबर-वि० १ पल ॥ बीच । दुप्ट | खल। 
३२ मूर्ख । निर्बुद्धि। 

संज्ञा पु० दे० पार्वेडा/ ॥| 

सन्ञा स्त्री० दे० “पार्वेडी” । 

पाव-सज्ञा पु० १. चौथाई | चतुथथं भाग । 
२ एव सर का चौथाई भाग। भार 
छटाोँंव । पोया 

प्रावक-सज्ञा १० १ आग। अग्ति। ताप । 
त्तेज। २ सदाचार। ३ भ्रग्निमथ वृक्ष । 
भगेथू का पेड । ४ वरुण | ५ सूर्य्य । 
घि० शुद्ध या पविश्र करनेवाला। 
परिष्कारक । 

पावकमणि--सनज्ञा पु० सुर्यववान्त मणि। 

पावदान-सज्ञा पु० ३ पैर रखने मे! लिए 
बना हुआ स्थान या वस्तु॥ २ इबकों, 
गाडी आदि में ज्ोहे था काठ की चस्तु, 
जिस पर पैर रखकर चढ़ते हे। षट 

पावन-वि० [स्म्री० पावनी] १. पंचित्र । शुद्ध) 
२० पवित्र करनेवाला । 

सन्ना पु० १, अग्नि। २ प्रायरिचत्त । ३० 
चुड्ि । ४. जल । ५. गोवर। ६ रुद्राक्ष 
छू विष्णु 3 ८« व्यास वा एक नाम । 

परावनता-सन्ना स्त्री० पवित्तता | 


पावना 


&€३७ 


पासवर्ती 





पावना |*+-झि ० स० १ पाना। प्राप्त वरना । 
२ भनुभव बरना। जानना-समभकना । 
है भोजन वरना। ४ दे० “वाना/॥। 
सज्ञा पु० १. दूसरे से रुपया ध्रादि पाने वा 
हक । लहना । २. बाकी रकम पाने योग्य | 
पावस [--सज्ञा स्त्री० वर्षाफाल । वर्षा ऋतु । 
बरसात । 
पाया(-सन्ञा पु० दे० “पाया” । 
पाञ-सज्ला पु० १. बन्चन । रस्सी, तार श्ादि 
वी गाँठ । फदा | फाँस। २ पश्ु-पक्षियों 
फो फेंसने का जए्ल भा फदा | बधन | इ 
फेंसानेवाली वस्तु | ४ अस्म-विशेष । 
पाशक-सज्ञा पू० चौपड | पासा | जुआ । 
पाशफेरल्ली-सज्ञा स्ती० ज्योतिष की एक 
गणना, जो पारो फेककर की जाती है 
पाशव-वि० १. पश्चु-सवधी। पशुओं या । 
२ पशुझ-जैसा । 
पाशविफक--वि० दे० पाशव । 
पाशा-सज्ञा पु० [फा०] तुर्की सरदारो की 
उपाधि । 
पप्ती-सकज्ञा णु० ९ व्याथ ६ बद्देलिय$ २ 
चाडाल', जो फाँसी पाए हुए ब्यक्तियों के 
गल में फन्‍दा लगाता हैँ | ३ घरुण । 
पाशुपत-वि० १ पशुपति-सबधी ॥ शिव- 
सबंधी । २ पशुपति का । 
सज्ञा पु० १. पशुपति या शिव का उपासक 4 
दब । ३२ शिव । हे ततशास्त॥ डे अथर्व 
बैद था एुक उपनिपद्‌ । 
पाशुपत्तास्त-सज्ञा पु० शिव कय शूलास्व | 
भिशूल । 
पादचात्य-वि० १ पिछला । पीछे बा। 
२ पछिचिम विद्या का। पश्चिम देक्षीय । 
योरुप देद्य-सम्वन्धी । पश्चिम का ॥ 
पाइचात्यीक रण-सज्ञा पु० कसी देश या 
जाति आदि को पश्चिमी सम्यता के साँचे 
में ढालना या पाश्चात्य ढग का घनाना। 
पापड-सज्ञा पु० १ वेदविर्द्ध आचरण 
ब्रनेवाला । भूठा मत माननेबाला॥। २ 
लोगो को ठगने के लिए साधुओ का-सा 
रूप-रग बनानेवाला | ढागी। घर्मघ्बजी 
पापडौ-वि० १ वेदविश्द्ध आचरण वरने- 


बाला । ३२ धर्म आदि कया दे आडवबर 


खडा करनेवाला | घूर्त | ढोगी। छली ॥ 
ठग 

पापर-श्षज्ञा स्त्री० दे० “पराखर। 
पचापाण-सज्ञा पु० पत्थर | शिला । 

वि० निर्दय | हृदयहीन । 
पायाणगैरिक-सज्ञा स्त्री० गेल 
पाषाणदारण या दारक-सज्ञा पु० टाँकी। 


छेनी । पत्थर काटने का भअस्त्र। 
पायाणभेंद-सज्ञा पु० एक पौधा, जी अपनी 
पत्तियों की सुन्दरता के लिए वगीचों में 
लगाया जाता है। प्रथरचट ! पलानभेद 
पापाणभेद्ी-सज्ञा पु० दे० “थापाणमेद” | 
वि० पत्थर छेंदनेवाला । 
पाषाणो--वि० पत्थर की तरह कठोर 
छुदमवाली । 
सज्ञा स्‍्ती० बाट । बटखरा। 
पासग-सज्ञा पु० १ त़राजू की डडी को 
बरावर करने के लिए पलड पर रखा हुया 
कोई बोक! पसघा | २ तराजू की 
झंडी वा अरणणर से होता; 
सुहा०-- (किसी का) पासग भी न हीना++ 
कसी की तुलना में बहुत सुच्छ होना। 
पास-ससज्ञा पु० १५ झ्ोर । बगल । तरफ । 
२_निकटता। सामीप्य । समीपता। हे- 
अधिकार | कब्जा । ४. रक्षा । ५ पल्‍ला | 
अ्रव्य० निकट | समीप | नजदीक | 
(अग्रे०) १ परीक्षा में सफल। उत्तीर्ण + 
२ स्वीकृत | ३ कही जाने का झाज्ञापत्र | 
यौ०--आस-पास-- १ अगल-बगल व 
समीप । २ करीब | लगभग | 
सुहा०--- (किसी के) पास बैठनाल्‍च्सगत 
सम रहना। पास फ्टकक्‍नान्‍"निक्‍्ट जाना | 
पासनी [-सज्ञा स्‍्ती० वच्च मो पहले-पहल 
अन्न चटाने का सस्कार । झनभाइन 
पासथुक-सन्ना स्त्री० [अग्ने०] वैत या डाक्खाने 
में रुपया जमा वरने क हिसाब की पुस्तक । 
पराससान-खसज्ञा पु० पास रहनेवाला दास | 
पाइ्ववर्ती । 
पासबर्ती #-वि० दे० 
चरत्ती । सम्रेपस्थ ॥ 


“पार््ववर्ती! | तिकट- 





पासा 


धाशा-मज्ञा पु० १. भोषड या भोगर घेसने 
मी गोटी। ६ णौसर था लेख) छापा) 
सुहा ०-- (सी गा) पासा पड़ा >माग्य 
ब्रफुर होमा | पाया पसदगा>ू5१ भाग्य 
प्रतिपूलत होना । २ यूित था लदबीर गया 
उबठा पत्र होगा । 
पामिफ्/-शज्ञा पु० पदा । बधन । 
वासो-शज्ञा पु० १ जातवि-विशेष । २ जास 
या पदा डॉल पर पिदिया पडलेवाल़ा। 
ब्याप । 
सत्ता स्त्री० १ फ्दा । फौँस । पाश। 
फॉगो। २ थोड़े के पैर बाँधने थी रस्सी । 
पिछाडी । 
पासुरो/-सज्ञा स्त्री० दे० “पसली"॥ 
चाहु/-प्रव्यण १० समीप | निवद । पास] 
२३ विसी ये श्रति। विसी से। 
चाहन/-्सशा पु० पयर। पायाण। हम 
पाहूए *[-राज्षा पु० पहरेदार। पहय देनें- 
बाला । 
पाहि।-अब्य० १ सिवट॥ पास। समीप । 
२ किसी ये प्रति। कसी से! 
पार्ि-क्रि० स॒०सस्कत में मध्यम पुरप की क्रिया 
जिसपा प्र्थ है 'रक्षा परा', 'बचाग्रो | 
वाही*-प्रत्य० दे० “पाहि!। 
बाहुँच[-ताज्ा स्प्री० दे० पहुँच” ॥ 
चाहुन-भज्ञा पु० १ दे० “बाहुना | अतिथि । 
महमान | २ दामाद | जामाता। 
पाहुनापू-सम्तज्ञा पु० १ अ्रतिथि । मेहमान । 
२ दामाद। जामावा। 
चाहुनो-सज्ञा स्त्री० १ भतिथि स्त्री । मेह- 
मान औरत ॥३ झातिश्य ( सेहमानदारी ३ 
अट्ररु-5शए पुष भरत १ उपर ५ सलुक्र ९ 
सौगात । बना । 
पिग-वि० १ पीला। पीलापन लिये भूरा। 
२० भूरापन लिये लाल ॥ तापडा 
वैपैंँत्त-वि० परीत। पीला। भूरापन लिये 
लाल । सुंघनी रण का भूरापन लिये 
पीला । 
संज्ञा पु० १ एवं प्राचीन मूति, जो छद झास्त्र 
के आदि आवाय्य॑ माने जाते है । २ छद - 
शास्त्र ) हे साठ सवत्परों में से एक ॥ 


€्‌श्द 


विड्री 


एव निधि या सोम | ५ कृषि । बदर व 
६. उरपू पक्ती। ७ भण्नि | ८. पीठल । 
६ पुराणा मे बणणितर एक देंश। 

दिगता-गज्ा सत्री० ५ खबमी । २ गोरों- 
बन ३ धीशम गा पेंड । ४. #ठ याग 
चौर नत्र में तीन प्रधान नाद़िया में से एव । 
नाडी-विशेष जोनदाहिनी नाथ से निशती 
है । ५ पश्नी-विनेष । ६ थपिंदेह देश में 
गह्टोबावी एप प्राचीन बंध्या। कंणिया। 
७ राजनीति। 

पिजडा-शज्ञा पु० दे० विजरा”। 

पिजाव--स० पु० धुनती । 

पिज़र-वि० १ पीक्षा। परीतवर्ण का। ३ 
भूरापन लिये लखाव रंग था । 

सज्ञा पु० १५ विजड | २ शरीर थे भीतर 
पा हड्िया या ठट्ूर १ पजर। हे. भूरा- 
पन सिये साल रंग के घाड़ा | ४ सोना! 
पिजरा-सज्ञा पु० १ खाहें या बॉस पभादि की 
तीजियो का बना हुआ भागा, जिम पश्षी 
पाजे जाते है । २ छोटे था वड़े जानवरा- 
थैसे हिरन, भर, चीता श्रादि का बन्द बरके 
रुखने वे विए लाहे वे छड्ो था घर । 
विजरापोल-सज्ा पु० गोशाला । पशुशाला। 

विंड-सज्ञा पु० १ गोल-मटोत दुकडा। 
गोला । २ ठोस टुकडा। लुगदा। ३ 
ढेर। राशि! ४ पके हुए चावल थादि 
का भोल लोदा, जो शथाद्ध में पितरों कौ 
अधवित किया जाता हैं | ५ भोजन ॥ 
झहार। ६ घरोर। देह । 

मुहा०-- पिंड छाइना>्ूस्ताथ छोडना या 
संदद ने ख्ना । तगथ ने करना । 
पिंड छुटाडए--फिलक छुडाना + अपना दायित्व 
हृटाना। उदार पाना। 

विडस जूर-सन्ञा स्त्री० एक प्रकार की खजूर, 
जिसके फल मीठे होते है । 

पिडज-सज्ञा पु० सब अ्रगो के बनने पर गर्भ 
से सजीव निवलनेवाला जनु । जैसे, 
क् कुत्ता, बिल्ली झादि । 
पिडदान-सज्ञा पु० पितरों को पिंड देने वा 
चम ॥ 

विडरसी*प-राज्ञा स्त्री० दे० “पिडली!। 


ध॒ 


पिडरोग 


पिडरोग-सज्ञा पु० ३- शरीर या रोग। 
२ कोढ। 

पिडरोगो-वि० रूग्ण झर्सीर या। 

पिडली-सज्ञा स्त्ौ० टाँग था ऊपरी पिछला 
20 जो मासल होता है 

पिडवाही-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का कपडा । 

विडा-सज्ञा पु० [स्त्री० पिंडी) १- दे० 
“वेद” । गोला। गोल-मदोल दुकडा। 
लुगदा । २ मथु, तिल मिली हुईं खीर आदि 
का गान लोदा, जो श्राद्ध म पितरो को 
अपित किया जाता है । ३ देह । शरीर 
मसुहा०--पिंडा-पानी देना""श्राद्ध भ्ौर तर्पण 
करना । 

पिडाकार--लि० गोलायार । 

घिडारी-सज्ञा पु० दक्षिण की एव जाति, जो 
पहल सखेर्त। करती थी । याद को अवसर 
पाकर बह लूट-मार करने लगी और मुसल- 
भान हा गई। लुटेरा, ठग। डफौस। 
डाकुआ का दल। 


पिडालू-सजा स्‍ती० १ एक तरह का 
शकरकद । खुथनी । पिंडिया । २३२ 
एक प्रकार का दशाफतालू या रतालू। 


झोपधि-विशेष की जड । 
पिडिकरा-सज्ा स्तौ० १ विंडी। छोटा विड। 
२ विडली। ३ वह विंडी, जिस पर 
देवमूत्ति स्थापित की जाती है। वेदी। 
पिडिया-स्ज्षञा सस्‍्त्ी० १ पिडो। गीली वस्तु 
का हाथ रेकेंधा हुआ सस्बर॒ दुकडा । २ 
गुड वी लवी भली। सुट्ठी । ३ खपेदे 
हुए सूल, सुतली या रस्सी का छोठा गोला । 


पिडी-सज्ञा स्‍नो० १ छोटा गोला! 
लोदा | लुगदी । २ गाली बचस्तु का 
टुकडा | ३ बट, | घीया । डे पिंड 


खजूर । ४५ पेदी, जिस पर बलिदान किया 
जाता है। ६-शिव का लिग। ७ देवता 
की मूर्ति । < सूत्र, रस्सी आदि का गोल 
लक्ता।व 

ईवडुरो *(-सज्ञा स्‍तौ० दे० “पिडलो” | 
विज्ल-वि०, सज्ञा पु० दे० “ब्रिय”व। 
पिश्राई* पं>सज्ञा सत्री० पीलापन | 
पिश्नरी-सज्ञा स्थरी०ण हल्दी या पीले रुय से 


ध्र्६ 


पिच्छ 


रेंगी हुई घोती, जो विवाह या विदाई के 
रामय दी जाती है । 
वि० दे० “वीलो” । 
विउ*-सज्ञा पु० पति। प्रिय। प्यारा। 
पिक-सज्ञा पु० कोयल। कोकिल । 
पिफवैनी--सज्ञा स्त्री ० सिप्टभाषिणी। कोनि'ल 
के समान बोलनेवाली । मबुरभापिणी । 
पिकुप्रिया--सज्ञा स्ती० वर्डी जामुन। 
पिक्तौ--सन्ञा स्त्री० कोयल । 
पिघलता-ओि० झ्र० १ गरमी से किसी 
चीज का गलकर पानी-्सा हो जाना। 
गलना | द्रव होना । २ चित्त में दया उत्पन 
होना । पसीजना । 
पिघलाना-शि० स० १ किसी चीज़ को 
गरमी पहुँचाकर द्वव करना । गलाना | 
२ किसी वे” मन में दया उत्पन्न करना। 


पिचकना-ति० श्र० किसी फूते डर पदार्थ 
वा दब जाना / दबना । सिफुडता। 
सिमिटना । 


पिचकाना-जक्रि० स० फूले हुए पदार्थ को 
दवाना । स्तिकोडना । 

पिचकारी-सज्ञा स्त्री० पानी या रंग आदि दूर 
फकने के लिए यत्र-विद्येप । 

पिवको[-सज्ञा सस्‍्त्री० दे० “पिचकारी” | 

पिचपिचा-सज्ञा पु० १. लसदार । चिप- 
निपा । पिलपिला। २ दवा हुश्रा और 
गुलगुला । 

पिचु-सत्ञा यु० £, दई । कपात। र. कुप्ठ- 
विज्ञेप ३. एक अघुर का नाम | ४. भैरव । 
४ अन्न-विज्ञेप ६. तौल-बिशेप । 

पिचुवकाप-सज्ञा पु० १ पिचकारी। ३ 
गोलगप्पा । 

पिज्युसर्द-सज्ना पु० नीम का पेड़ । 

विचू-सज्ञा पु० १६ माशे की तौल, कर्ण | 

विच्चर--सज्ञा पू० श्राँख या मैल। 

पिचिचत-वि० पिचका हुआ। दया हुआ । 


घविच्यो-वि० १. दवा सा पिचका हुआ। 
२. फटे कपडे में सीया हुआ टुकडा। 
विच्छ-सत्चा पु० १ पूँछ। लागूल! २ 


मयूरपुच्छ | सोर को पूँछ। है मार की 
चोटी | चडा। 


पिशछक 





पिच्छक--सज्ञा पु० पूँछ 
पिच्छवाण--सन्ञा पु० बाज पक्षी। 
पिच्छमार--राज्ञा पु० मौर वी पूंछ। 
पिच्छलत-वि० दे० /पिछता | 
पिच्छिल-वि० [ स्त्री० पिच्छिला ] १. गीला 
झौर चिक्‍ना। २. फि्सिलनेवाला । पैर 
फ्मसिलनेबाला । ३. चूडायुबत (पक्षी) । 
४. सट्टा और वोमल । वफ़रारी (पदायें) | 
पिछडना-भि० भ्० पीछे रह णावा। जझागे 
था बराबर म रहना । 
पिछतगा-सज्ञा पू० १ पीछेसीछे चलने- 
बाला २. । श्रधीन । श्राश्ित । हे शिप्य । 
४, भ्रनुवर्ती। भनुगामी | ५. नौवर। सेवक । 
पिछलगौ-सन्ञा स्त्री ० पिछलया होगे का भाव। 
अनुगमन फकरना। अनुयायी होना। 
पिछलग्गू (-सज्ञा पु० दे० “पिछलगा”। 
पिछला-वि० [ सस्‍्त्री० पिछली ] १ पीछे 
की झोर का । २ बाद का। झ्ननतर का। 
३ भ्रतकी ओर का । ४ गत १ पुराना] 


गुजरा 4025 बीता हुआ । 
मुटा०-- पहर>"-दो पहर या श्राधी 


रात के बाद का समय । पिछली रात 
आधी रात ये वाद का समय । 

पिछवाई-सज्ना स्त्री० पीछ नी भोर लटकाने 
बा परदा । 

पिछवाडा-सज्ञा पु० १ कसी मक्‍्या के 
पीछे का भाग। घर वा पृष्ठ भाषव। 
४ घर के पीछे का स्थान या जमीन । 

पिछाडी-सज्ञा स्‍स्तरी० १ पिछला भाग 
था सण्ड। पीछे या हिल्सा। २ घोडे 
के! पिछले पैरा को वबाँधने वी रघ्सी। 
पिछानना -नि० स० दे० “पहचानना” | 
विछुप्रार*-सकज्ञा पु० दे० “विछवाडा।” 
पिछलना-कि० स॒० घवका देकर पीछे हटाना) 
पीद्धे छोडना । 

पिछोरापु॑-सजा पु० _स्त्ी० पिछौरी] दुपट्टा! 
आदर । दोहर ॥ ओडने का वस्त। 
पिदोहे।[-ति० वि० पीछे की झोर । 
पीछे से । 

पिठत-सज्ञा स्त्री० पीटने वी प्रिया या माव। 
पिडक-सज्ञा पु० १. पिद्यरा । २ फुमी ॥ 


हैंड 


पितामह 


फूडिया | ३. पिसी ग्रव वा एवं भाग। 
हिल्‍्सा। सड। हि 

पिदना-भि० झ०7 १. मार खाबा । ठोवा 
जाना। २ बजता। झाघात पावर धावान 
मरना । 

पूँसज्ञा पु० घूने झादि की छत पीटनें वा 
झौजार। थापी। सुगरा। 

पिटवाना-शि० स॒० पीटने का बाम दूसरे से 
मफराना। 

पिटाई-सन्ा स्त्री० १. पीदने वी जिया या 
भाव । २ मार। प्रहार । ३ पीटने वी 
मजदूरी । 

पिठारा-सज्ञा १० [स्त्री० पिटारी] बैंत, मूँज 
आदि वा बना हा दुयवलदार पान्। 

पिट्टस-सशा स्त्री० शोक के समय घोर-जीर 
स छाती पीटना। 

पिट्ट-वि० मार खान बा श्रभ्यासी । 
पिट्ठू-सज्ञा पु० १ झनुयावी । पीछे चलते- 
वाला । पिछलगा । २ सहायक । हिमा- 
सती । सददगार । 

पिठर-सज्ञा पु० १ मोवा । २ मयानी । 
ह थाली | ४. घर-विशेप । ५ अग्निन 
विशेष | 

पिठबन-सज्ञा स्वी० ओऔपघ के काम सें झाने- 
बाली एक प्रसिद्ध लवा । पिठीनी । पृष्ठि- 
पर्णी । 

पिठो-शस्ा सती ०उरद की भीगी हुई पितती दाल । 
पिठौरी-सज्ञा स्नो० पीठी की बनी हुई बरी 
या पकौडी] 

पितबर-सज्ञा पु० दे० “पीतावर”॥ पीला 
चस्त्र। 

पित्पापडा-सज्ञा पु० एक 'माड़, जिशया 
उपयोग झौपध के रूप में होता है। दवन- 
पापा | 

पितर-सज्ञा पु० पितृ । पूर्वज | पुजा । 
मृत पिता, पितामह आदि। पक 
पितरायेंब[-सज्ञा सस्‍्नी० खाद्य वस्तु में पीतल 
वा दसाव। 

पिता-सन्ना पु० वाप ! जनवा | जन्म देवर 
पालनन्योपण करनेवाला । 

दितामह-सक्ला पु० स्त्री० पिचामही] १ 





पित्तिया 


&€४१ 


पिता 





पिता का पिता | दादा ॥ २ भीण्म। हे 
चह्मा। डे शिव] 
पितिया-सज्ञा पु० दे० “पितृज्य | चचा ॥ 
काका ॥ पिता का भाई । 
घो०-पितिया ससुर या पितिया सास 
चचिया ससुर या चचिया सास। 
पित्‌”-सज्ञा पु० दे० “पिता”। 
पित्तु-सज्ञा पु० १ दे० “पिता” ॥ २ पितर ॥ 
मृत बाप, या दादा, परदादा आदि । ३ 
एक प्रकार के देवता, जो सब जीवो के आदि 
पूर्वज माने गए हैं । 
पितुक-बि० पितृ-सम्बन्धी । पिता का । पैतृक ॥ 
पिलतृऋ्ूण-सज्ञा पु० पितरो का ऋण ॥॥ पितरो 
के प्रति ऋण । पुत्र उत्पन्न करने से इस 
ऋण से मुक्ति होती है। 
पितृुकर्म-सज्ञा पु० श्राद्ध, तर्पण आदि कर्मे। 
पितृकूल-सज्ञा पु० कुटुम्बी । पिता के वश 
के लोग । 
पितृकृत्य-सज्ञा पु० श्राद्ध आादि घर्म । 
पितुक्रिया-सज्ञा पु० पितृकर्म। श्राद्ध । 
पितुगृह-सज्ना पु० बाप बा घर ॥ सायका । 
सैहर (स्तियों के लिए) । 
पितृतपण-राज्ञा पु० पितरो को पानी देना । 
पूर्चजो को जलदान । तपंण। 
पितृतिथि-सज्ञा स्त्री० १. पर्व । श्रमावास्या । 
२० पिता का सरण-दिन 4 
पितृतीर्य-सज्ञा पु० १ गया तीर्ब । २ 
भेंगूठे भौर त्जती के बीच या भाग। 
पितृत्व-राज़ा पु० पिता होने का भाव। 
पितृदान--सज्ना पू० पितरों के उद्देश्य से दिया 
जानेबाला दान । 
पितृपक्ष-सज्ञा पु० १. झ्राश्वित मास कया हृष्ण 
पक्ष | बवार सास वी प्रतिपदा से श्रमावास्या 
तथा सा समय, जिनमें हिन्दू अपने पितरों 
वा श्वाद्ध, तर्पण भादि मरते हैं। २ पिता 
के सम्बन्धी । पितुकुत 
पितुपति-सक्ञा पु० यग ॥ यमराज ॥ बाल । 
दण्डघर 
वितृषद-शज्ञा पु० पिलरो बद छोतगा$ 
वितुप्रमू-सन्षा स्ती० १५ सन्ध्या। सायगाल 3 
२० पिवामटी ॥ 


पितुमक्ति-सज्ञा पु० पिता की भक्ति। पुत्र 
का पिता के प्रति -कत्तंब्य । 

पितृमेघ-सज्ञा_ पु० वेदिक युग के समय 
अन्त्येप्टि कर्म का एक भेद, यो थाद्ध से 
भिन्न होता था। 

पितृयज्ञ-सज्ञा पु० तर्पण | श्राद्ध 
पितुयाण-सज्ञा पु० मृत्यु के श्नतर जीव के 
जानें का मार्ग, जिससे वह चद्गरमा को 
प्राप्त हीता है। 

पितुछोझ-सज्ञा पू० पितरों का लोक ! वह 
स्थान, जहाँ पितृगण रहते है। 

पितुवन-सज्ञा पु० छमझान । श्रेतभूमि। 

पितृ-विद्चजंन-सज्ञा पु० पितृपक्ष का अन्तिम 
दिन । शआ्राश्विव की अमाबास्या को 
समस्त पितरो का विसर्जन करने के लिए 
होनेबाला घामिक कृत्य 

पितृदुत्ति-सज्ञा पु० पैतुक सम्पत्ति । 

पितृब्य-सज्ञा पु० चाचा | पिता का भाई । 
पिता के समान पूज्य व्यक्ति । 

पित्त-सज्ञा पु० एक तरल पदार्थ, णो शरीर 
के भ्न्तर्गत यकृतू में बनता हँ। यह पाचन 
में सहायक होता हैं। द्ारीर के भ्रन्दर फौ 
घातु-विशेष । तिक्तधातु । 

समुहा०-पित्त उतलना या सौलना>॑वहुत 

क्रोधित होना । पित्त गरम होनार्च्श्ीच्र 
तऋुद्ध होने का स्वभाव होना । 

पित्तकर-वि० पित्तवर्धक । पित्त वढ़ानेवाला। 

पित्तघ्न-विं० पित्तनाझषव' | 

पितज्बर-सज्ञा पु० पित्त के श्रकोप से होने- 
चाला ज्वर« 

पित्तपापड़ा-सज्ञा पु० दे० “पितयापडा”। 

पित्तप्रकृत्त-वि० जिसके शरीर में बात 
झौर फ्फ यी अपेक्षा पित्त श्रधिय हो। 

पिल्म्रकोपो-वि० पित्त यढ़ानेवाले पदार्थ । 

पित्तरक्त-सज्ञा पू० रोग्-विशेष । पित्तरक्त- 
पीडा ॥ पित्तरक्त-जनित पीडाव न 

पित्तज-नान्ना पु० १० पीतल पघातु | २० 
मोजपत्र ।३- हरताल । 
घि० जिससे पित्तदोीप चढ़े ॥ पिल्तायारी 
[द्वम्प) 3 द 


पित्ता-सजा पु० १- घरीर ये झन्दर पिरा | 


पित्ताइप 


वी 4जी । २ साहस। हिम्मत। हौपता। 
मुहा०-पित्ता उबसना सा सीत़नातच्यटव 
आधिव घोध झाना। पित्ता निवालना: 
भ्रधित्र परिश्रम वा बाप बरना । पित्ता पानी 
सरनान्ववहुत परिश्रम बरना । जान लटावर 
वास वरना । पित्ता मरनानल्‍्गुस्सा न रह 
जाना। पित्ता मारनान्‍"१ भाप दवावा । 
सहना। २ कोई पश्ररापियवर या वठित 
धाम परने में न ऊपता | 
वित्तादाप-सन्ना पु० पित्त की थैली, जो जियर 
में पीछ और नावे थी और हाती है। 
पित्ती-सज्ञा स्त्री० १ एवं रोग, जिसमें 
शरीर भर म छोटे-छोटे ददोरे पढ जाते 
है। २ लाज़ महीने दाने, जी गरमी के 
दिनो में शरीर पर निवल गाते हे । ग्रेंमीरी 
या प्रेंघौरी । 
भ$सज्ञा पु० पितृव्य। चचा। वावा। 
विन्य-वि० दे० “वैतृष/”। पितृ-सम्वन्धी । 
श्राद्ध करने योग्य । 
पियोरा-सज्ञा पु० दिल्‍ली के महाराज पृथ्वी- 
राज चौहान के नाम बा एक रूप। 
पिदद्दी-सजञा रुत्री० दे० “पिदही 
पघिद-सज्ञा पू० दे० "पिद्दी | 
पिल्दी-सजा सस्‍्त्री०ण १ एुबा सुन्दर छाटी 
चिडिमा । फुषवी । २ बहुत ही तुच्छ 
और नाण्य जीव) 





7», पिधान-सज्मा पु० १ गिलाफ | आवरण । 


पर्दी। २ डक्सन। ढवना। _ झाच्छादन। 
हे तलवार वो स्थान । ४ विवाड। 
पिनकी-सन्ना पु० पीनक्वाला। झफोसची॥। 
पिनकक्‍ना-ति० भ्र० १ पीनक लेना अफीम 
चे" मश में न्र वा ऋुरा पडना । २ ऊँघना। 
नौंद बे भार आगे वा] भुबना | ३े चिढना। 
नाराह होना । क्रीघ करना | 
पिनपिन[-सज्ञा सी ० १ बच्चों का रोना) 
२ ,धीमे और सागुवासिक स्वर में राना) 
पिनपिनाना प>त्रिं० प्र० ३. वच्चे का रोना। 
२. चिढना । क्रोध करना। 

पिनास-सनज्ञा पु० १ चनुप । २ छिवजी 
भा धनुष, जिसे रामचसद्धत्ी ने जावषुर 
में तोड़ा था। दे त्रियूल। 


ह्डर्‌ 


पियासाल 


विनाकी-स्जा पु० श्िवत्नी । महादेव । 
पिन्ना-शाज्मा पु० तिल वी सलीत 
वि० बहुत रोनेबाला। 
विद्ली-सन्ञा स्त्री० १. एप प्रशार वी मिठाई 
२ चावल ये शझाटे थे ख़दूदू 
वि० यहूत रोनेवाली | 
पिस्हाना7>वि० स० दे० “पटनाना'। 
पिपरमेंट-सज्ञा पु० [झम्ने०्]ु पुदीसें की जाति 
वा भ्रमरिवा वा एफट पौधा । इसका सत्त 
दवा के बाम में झाता ह झ्लौर उसे मुंह में 
रुसने से ठडक माजूम होती है । 
पिपरामूल-सज्ञा पु० पीपल वी जड। 
पिपासा-सज्ञा स्त्रीण १ प्यास | तृप्पा । 
२ लोभ। लालच | 
पिपासु-बि० १ प्यामा । तृपित १ २ 
उत्वट इच्छा रखनेबाला | लालचो । 
पिपील-नसन्ञा सत्री० चीटी । पिपीलिका । 
पिपीलक-सज्ञा पु० भीटा। 
पिपोलिका-सज्ञा स्त्री० चीटी। 
पिप्पल-सनज्ञा पु० १ पीपल । झरद्वय वृक्ष | 
२ एक पक्षी । ३ नग्न व्यक्ति । ४ जल । 
पिप्पलक-सशा पु० स्तनमुख | 
विष्पद्नों-सज्ञा स्थी० पीपल ॥ पिपरी । 
आपधि-विश्लेप | पीवर 
पिप्सलीसण्ड-सज्ञा पु० भौपध-विद्येष । 
पिष्पछ्लीभूल-सज्ञा पु० पिपरामूल | 
वियाँ-सज्ञा पु०. १ प्रिय । प्रियतग । 
प्यारा। २ पति । स्वामी । 
पियर-सज्ञा पु० पीला । हलदी का रग। 
विमराई_-साज्ञा रवी० पीलापन । जर्दी । 
पियरानाप-कि० अ० पीला पढना। पीला 


होना 
पियरीर्न-पघि० पै० "पीछी!। 

सज्ञा स्त्री०ण ३ पीली रेंगी हुई धोती । 
२ पीलापन । 
पियल्‍लाउ-सन्चा पु० दूध पीनेवाला बच्चा । 
पिल्‍्ला | पीला । 
पिया*-सज्ञा पु० दे० 'पिय !। 
पियाल-सन्ा पु० चिरोजी वा पेड । 
घिपरसाल-सज्ना पु० बहेईें बी जाति वा एफ 
चूक 


पियूज 


ध्ड३ 





घियूख*-सज्ञा पु० दे० “पीयूप”। 
पिरकी[-सनज्ञा स्त्री० फूसी । फुडिया । 
पिरयीप:+-सज्ञा स्नी० दे० “पृथ्वी/॥ 
पिराईए:/-सज्ञा स्वरी० दे० “पियराई” । 
पिराक-स शा पू० ग्रोझा । गोक्त्या ॥ एक 
प्रकार का पकवात । 
पिराना|*निके झ० १ दर्दे करना | 
दुसना | पीडा होता । २ दुख समभना । 
पीडा प्रनुभव करना। 
पिराराई*-सज्ञा पु० दे० “पिडारा!] 
पिरीतमप:/-सज्ञा पु० दे० “ प्रियतम”। 
पिरीता“-वि० प्रिय । प्यारा। 
पिरोज--संज्ञा पु० क्टोरा | तश्तरी॥ 
पिरोजा-सज्ञा पु० दे० “फीराजा”। 
पिरोबा-कआ#ि० स० १ सूत या तागे से 
गूँधना। पाहता। गृहवा । जैसे माला 
पिरोना । २ सूई के छद भा नाके में त्ागा 
डालना । 
पिरोहना“-कि० झ्ञ० दे० "“पिरोना!। 
पिलईपु-सज्ना स्‍्नी० पट की एक बीमारी | 
पिलही । 
पिलक-सश्ञी पु० पीले रग की एक चिडिया। 
पिलकना-कि० स० गिराना । लुढकाना ) 
ढवेलना । 
जि० शअ्र० गिरना । भूलना । लटठकना। 
पिलप्तनन[-राज्ञा पु० पाकर का पेड; 
पिलना-पत्रि० अ० १ एबबारगी घुसना या 
दूट पडता ॥ ढल पड़ना । भुक पडना ॥ 
सचेलनए ६ घब्त्त देन ६ २ प्रबुक्त होएए ६ 
लिपट जाना । भिड़ जाना । ३ परा 
जाना । तेल निकालने वे लिए दबाया 
जाना । 
पिलपिला-वि० १ नरम | २ गीला ॥ पिच- 
पिचा ) ढीला। हे दुर्दल ६ 
पिलपिलाना-शिं० स० विसी वस्तु को ढीला 
या नरम परना । 





परबाना । 


पिसाना 
पिलाना-क्रि० स० ३« पियाना ।_ पान 
कराना । हक वा काम दूसरे से 
कराना। २ पीने को देना। ३ भीतर 
भरना । 


पि्ल्‍्ला-सज्ञा पु० कुत्तों का बच्चा! 

पिल्लू-सज्ञा पु० कोडा ॥ कीट | पिलुबा । 
ढोला। 

पिव*-सज्ञा पु० दे० “पिय”। 

पिवानाप-ति० स॒० दे० ' पिलाना”। 

पिशग-सज्ञा पु० पिंगल वर्ण । 
वि० विगल वर्ण का। भटमैले रग का । 

पिशाच-सज्ञा पु० [स्ती० पिशाची] १ भूत- 
प्रेत । 2 विधर्मी । अनाचा री । 

पिशुन-सज्ञा पु० १ छिपफर दोप बतानेवाला। 
२ कुकुम | हे कौझा । ४. कपास । ५० 
नारद । ६. चुगलखोर । ७ दुष्ट । दुर्जन । 
<. निन्‍्दक । 

पिशुना-सज्ञा स्न्री० चुगलखोरी | 


पिप्ट-विं० पिसा हुआ ॥ चूर्ण किया 
हुआ । 
पिष्ठफ-सज्ञा पु० १ पिष्ट । पीठी । 


पिटठी । २ पुरी क्चौरी, पूभ्रा मा पक- 
जान | मिठाई। 

पिष्टपेदणए-सज्ञा पु० १ पिसे हुए को पीसना । 
२ वहीं हुई बात को फिए कहना | बार- 
बार दोहराना । 

पिसनहारी-सज्ञा स्‍्त्री० भ्राठा पीसने से 
जीविबा चलानेबाली स्त्री । 

पिसल-+नीझि० झण० ६ पीछन्‍्त चूर्ण होप्ता 
२ पिसकर तैयार होना | है देव जाता। 
कूचला जाना । ४ घोर बष्ट, दुख या 
हानि उठाता । पीडित होना । ५ थक्‍कफर 
बेदम होना ॥ 

पिसवाना-क्ति० रा० पीसने का कस कछूसरे 
से बराना। 

पिसाई-सज्ञा सत्री० १ पीससे वी त्रिबा । 
४ पीसने था वाम या व्यवक्षाय । पीसने 
की मजदूरी | ३ बहुत श्रधित्रा क्षम। 

पिसानपृ-स्तज्षा पु० आटा । अन्न का बारीक 
पिसा हुझा चूर्ण । चून। 

पिसाना-पत्रि० रा० दे० ”पिसबाना” । 


पिसौती 

' कसोबी[-शज्ा स्थी० ९ पते वा बाग क्रप्रकतामक्राजजफतड ज्ञा स्त्री० १ पीसने वा बाम 
हे सठिन काम । 

पिस्तई-थि० पिस्ते के रग बा। पीलापन 
लिये हरा रग। 


पिस्ता-सन्ञा धु० पिस्ता या धघृदा | एक हरा 
मैया । 
पिस्तौल-मज्ञा स्त्री० (झग्रें० पिस्टल) गोली 
चलाने वा एब' बहुत छोटा श्रस्थ, जिसको 
जेब में रप सबते हू। तमचा। 
'पिस्सू-सज्ञा पु० शरीर का खून चूसनेवाला 
एक छोटा-पा उडनेबाला मच्छड-जैसा 
बीडा । 
'पिहफना-फरि० अ्र० [श्रनु»] कोयल, पपीहे 
झादि पक्षियों वी बाली । कूकना । 
पिहित-बि० छिपा हुमा । गरृप्त । 
सज्ना धु० एक झयालकार, जिसमें कसी के 
मन वा काई भाव जानकर क्रिया द्वारा 
श्रपता भाव प्रकट क्या जाय। 
चोंजना-क्रि० स॒० रूई धुनता। 
पॉजर. या पींजरा*-सज्ञा पु० द० /पिजडा”। 
पोंड-सज्ञा पु० १ देह। पिंड । शरीर । 
२ तना । वृक्ष का घड | पेडी । ३ 
गीली वस्तु वा गोला । पिंड । पिडी । 
४ दे० “पीड”। ५ पिंडखजूर! 
थॉड्रो*-सन्ञा स्त्री० दे० 'पिडली”। 
पो-सशा पु० १ दे० “पिय”। प्रियतम । 
२ पपीहे की बाली। 
थचीक-सज्ञा स्त्री० थूव' ॥ खाए हुए पान या 
तम्बाकू आदि के रस का थूक । 
पीक्धात-सज्ञा पु० थूक्‍न का बरतन। एव 
अवार का बरतव, जिसमें पीक थूकते हैँ। 
पीकना-क्रि० श्र० [मनु ' ९ पिहकना। २ 
पपीहू या कोयल का बालना। ३ थूकना। 
चोजाव[-शज्ञा पु० नया पत्ता । कौपल । 
पल्लव | 
चीच -सन्ञा स्त्री० माँड। 
वोछा-सच्चापु० १ पिछता भाग। पीछे को 
और का भाग | पुश्त । पच्चात्‌। २ 
झअनन्तर 
शुहा०-सीदा दिजावा॑॑+१ भागना। पीठ 
ईदखाना । २ दे० “व्रीद्धा देना”। पीछा 


द्ड्ड 


पीछे 


देवा-+१- किसी काम में श्रास्म्म में साथ देवर 
फिरि दूर हो जाता। पीदे हट जाना। श्‌ 
विसी ये सोच परीद्धे-पीछे लगा रहना। पीछा 
करना+-१. विसी वात ये लिए कसी को 
तेग या दिव' वरना । बले पड़ना । २ 
किसी को पकडने, मारने था भगाने भ्रादि 
के लिए उसके पीछे-पीछे च्वा। खदेटता ! 
पीछा छुब्ना-- १. पीछा करनेवाले से जान 
छुडाना | २ भ्रप्रिय या इच्याविर्द्ध सबध 
का श्रत वरना । पीछा छूटना--१ पीछा 
करनेवाले से छटठकफारा मिलना । पिंड 
छूटना ॥ २ श्रप्निय बार्य या सब से 
छुटकारा मिलना । पीछा छोडवा--१ 
तंग ने करना। परेशान न करना । ३. 
बंद करना । जिस काम वे लिए भ्रधिक 
समय से किसी का पलला प्रकडे हो, उसे 
स्थगित कर देना । 
पोछू+३-कि० वि० दे० “वीछ”। 
पोछ-श्रन्य० १. पीठ वी श्रौर। परचातु । 
परे उपरान्त ॥ 


४ कसी की प्रनु 
में । पीठ पीछे। ५ भर जाने 
लिए । वास्ते । ७ कारण । 
निमित्त । 
सुहा०-(क्सि के) पीछे चलना+-- १ किसी 
को मार्यदरशंक, नेता या गुरु मानना। २ 
(कसी का) अनुकरण करना | नकल वरना । 
(विस्ी ने) पीछे छोडना या भेजनार+किसी 
का पीछा करने के लिए किसी को भेजना । 
(धन) पीछे डालवा--भागे के लिए बटोरना। 
सचय करना। किसी वाम को कर डालने 
(९ छुल जाना। कसी कार्य के लिए भ्रविराम 
उद्योग करना ! (किसी व्यवित के) पीछे 
अडना+२१ कोई नाम करने के लिए किसी 
से बारचार कहना। घेरवा | तग करना । 
हे भचसर ढूँढ-दूढ़कर कसी की बुराई 
बरते रहना। पीछे लगना>-5 १ पीछेययीछे 
घूमना। पीछा करना। ३ दू सजनव वस्तु 
का साथ हो जाना। (अपने) पीछे लगाना-< 
/ भाञ्रय देना। साथ कर लेना। ३ 


पर। ६ 
बदोलत । 


पीजन 


ध्ड्श 


पीड़ा 





अनिष्ठ धस्तु से सबध कर लेना । (किसी 
ओऔर के) पीछे लगाना-5१. अनिष्ट या 
अधिय चस्तु से सवध करा देना | भढ देना | 
२० भेंद लेने या निगाह्‌ रखने के लिए 
किसी की साथ कर देता । पीछे छूटना, 
पड़ना था होनाज-१. किसी विपय में 
किसी व्यक्ति की भ्रपेक्षा घटकर होना। 
२. पिछड़ जाना। (किसी को) पीछे 
छोड़ना+*किसी विपम में कसी से 
बढ़कर या अ्रधिक होना । 
पीजन-सप्रज्ञा पु० घुनकी । भेडो के वाल धुनने 
बरी घुनकी 4 
पीदना-क्रिं० स० १. प्रहार करना | चोढ 
पहुँचाना । मारना । कूटना ॥ ठोकना । 
२. भले या बुरे प्रकार से कर डालना 
३. कसी न किसी प्रकार प्राप्त कर लेना। 
मुह ०-छाती पीटना+*दु ख था शोक प्रकट 
करने के लिए छाती पर हाथ से आघात 
करना । किसी व्यक्ति को या किसी के 
लिए पीठनान्रूकिसी के मरने पर छाती 
पोदना ॥ मातम मनाना । २. चोट से 
चिंपटा या चौड़ा करना । 
पीठ>सज्ञा स्‍स्ती० ३- पेठ की दूसरी ओ्रोर 
का भाग, जो मनुष्य के शरीर में पीछे की 
झोर भौर पशुभो-पक्षियों आदि के शरीर 
मे ऊपर बी ओर होता है॥ २. पृष्ठ] 
पुझ्स । पुष्ठभाग । 
सन्ना पु० १. लकड़ी, पत्थर झादि का बैठने 
बाप आसन । चौकी।॥ पीढा । _विद्याथियो 
आदि के बैठने वा शासन । २. किसी मूर्त्ति 
के नीचे था आाधार-पिंड । अधिष्ठान 
३. सिद्यासन | तख्त । राजासन | ४. 
देवपीठ । बेदी | ४. श्रात। अदेश । चूत्त 
के! किसी ऋद्य बा पूरदा। 
मुहर०-भींठ वादे ० “पीठ पर का” | पीठ 
चारपाई से लग जाना#>बीमारी के कारण 
बहुत प्रधिकव निर्वेल और हिलमे-डोसने में 
भसमर्थ हो जाना । पीठ ठोकक्‍सा८-व्सी 
उत्तम घार्य के लिए किसी की परशसा 
करना । शावाशो देंना । प्रोत्साहित करना । 
पीठ दिखाताछयुद्ध या सुकावले से भाग 
च््० 


जाना । पीछा दिखाना | पीठ दिखाकर 
जानार-स्नेह तोड़कर या ममता छोडकर 
जाना ॥ पीठ देना>5१. विदा होना ॥ 
झरुखसत होना । २. मुँह मोडना। विमुझस 
होना । ३- भाग जाना ॥ पीठ दिखाना । 
४. लेटना | आराम करना। पीठ परन"एक 
ही भाता-द्वारा जन्मक्रम में पीछे। पीठ पर 
का्ल्‍लजन्मक्रम में अपने सहोदर के बाद का । 
पीठ मीजना गा पीठ पर हाथ फेस्ना-5८ 
दे० “पीठ ठोकना”। पीठ पर होना+|मदद 
पर हीना । सहायता के लिए तैयार रहना। 
पीठ पीछे+5 (किसी की) अनुपस्थिति में। 
परोक्ष में | पीठ फेरनास+-१. चला जाना । 
२. भाग जाना। पीठ दिखाना | ३ मुंह 
फेर लेंना। डे. अरुचि या अतिच्छा प्रकट 
करना। (घोडे, बैल श्रादि की) पीठ 
लगना"-"पीठ पर घाव हो जाना। पीठ 
पक जाना ॥ (चारपाई आदि रे) पीठ 
लगाना>"ज्लेटना । पडना । सीना । 

पीठना*-कि० स० दे० “पीसता” | 

पीठस्थान-सन्ञा पु० दे० “पीठ” 

पीठा-सन्ञा पु० १. दे” “वीढा/। २. एक 
प्रकार का पकवान । 

पोठि*-सन्ञा स्त्री० दे० “पीठ” । 

पीठिका-सनज्ञा स्‍्ती० ३. आधार। मूर्ति आदि 
का झाघार । आसन । पीढां । २. शश । 
परिच्छेद | अ्रध्याय | 

पीठी-सन्ना स्त्री० पाती में भिगोकर पीसी 
हुईं दाल । 

पोड़--सनज्ञा स्त्री० १. पीडा । दर्द | व्यथा | 
छुग्ख । २. सिर या बालो पर बाँघा जातेबाला 
एक झमूपषण। 

पोड़क-सज्ञा पु० १. पीडा देनेवाला। कष्ठ- 9 
दाघक | छु खदाघी) २ सतानेवाला। 
पीडन-सज्ञा पु० [वि० पीडबा, पीडनीय, 
पीडित] १- दवाना ॥ चापना | पेलना । 
२. पेरना । दु ख देना । यत्रणा पहुंचाना | 
अत्याचार करना । ३, दयोचना | भली 
भांति पकडना | ४. नाश ॥ उच्छेंद ॥ 
पोड़ा-स्नज्ञा स्त्री० ३. ब्यया । वेदना 3 
दर्द । तकलीफ ॥ २. व्याधि ॥ रोग 


पीड़ित 


पीड़ित-थि० १३. वलेशयुवत । पीड़ायुबत । 
बुखित। ३ वीमार। रोगी। ३. दवाया 
ह्झा। 
पीडुरी*-सज्ञा सत्री० दे० “पिडली”। 
योठा पूं-सज्ञा पु० बेंढने के लिए लक्डी या 
पत्थर का छोटा दुक्डा। छोटा पटरा ॥ 
पीयव। पीठ] 
पीढी-सज्ञा स्क्नी० १. बशपरम्परा । पुझत । 
२- सतति-समुदाय। ३. विसी विशेष समय 
में वर्ग-दिशेष के व्यवितियों कौ समृष्टि 
४. सतति | सतान ॥ नस्ल ॥ ५. छोटा पीढा । 
पीत-वि० ९. पीला। पौलें रंग वा ॥ कपिल 
यर्ण । २. पिया हुआ। 
सन्ना पू० १. पीला रग। २. हरताल] ३. 
हरिचदन | ४, कुसुम। ४, मूंगा । ६. 
पुराण । 
पोतफए-सज्ञा पु० १. बेशर । २. हरताल । 
३. भगर । ४. पीतल ॥ ४. हल्दी । ६. 
गाणर । ७ सफेद जीरा । ८, पीता 
खोप । &. चिरायता । १०. छाहद ॥ 
११, पीला घदन ॥ हि 
वि० पीला। पीले रग वा। 
पोतफ्गद-सज्ञा पु० गाजर। 
पोतवदछी-राशा पु० ३. धग्पप। २. बदली । 
३५ सोनपेला । 
पीतफ्रपोरए-सशा पु० पीला मनेर। 
धीतघरन-सज्ञा पु० €रिपिदग । पीसे रुप वा 
ध्यंदन । 
पीतत्व-राह्षा पु० पीसापा 
पीतपातु*-सज्ञा रती० गोपीचदन ) रामरज । 
पंतपुष्प-मशा पु० १. लपा ॥। २ पनेर | 
8 पियात्तरं तर ॥ ४ पीले पूल वी घट- 
सरैया। 
पोतम*-वि० दे० “प्रिदतम!॥) 
पीगमणि-सजा पु० पुसराज। 
पीतस+राज्ञा पु० ताय शौर जरो मे सयोग से 
बनी एप सिधित घापु॥ 
पौततपता-धि० पीतल बा बना एसा। 
धीतवास+-शक्ञा पु० शरीडृष्प 7 
चीसपाल-राक्षा पु० दिरथत्तार३ 
पौरातार-रक्षा पु« १ पोत्यदन ३ हरि- 


द्ड६ 


पीपल 


चदन। २. सफेद चदत। ३ गोमेद मणि। 
४. शिलाजीत ॥ 


पीतावर-सज्ञा पु० 


१. पीता चल्म | २. 
मरदानी रेशमी घोती। ३. श्रीकृष्ण। 
४. विष्णु 
वि० पीताम्बरघारी । 

पोताभ-वि० पीतवर्ण। पीले रुग का । 
पीतु-सज्ञा पु० ३. सूर्य । २. झग्नि । ३ 
यूथपति । 

पीतृदारु-सज्ञा पु० गूलर । देवदार । 
पीष-सलज्ञा पु० १. पानी। २. भन्नि। ३. 
सूर्य । ४. बाल । 

पीधि-सन्ञा पु० घोटा। 

पीदडो-सज्ञा स्त्री० दे० 'पिही”। 

पोन-वि० १. मोटा । स्थूल | २ प्रवृद्ध 
पुष्ट 4 ३ सपन्न । भरान्पूरा। 
पोनक-सनज्ञा स्थी० १ भ्रफीम वे भशे फी भोव। 
भीम के नशे में ऊंघना या भुत-भुष पडना। 
२ ऊँपना। 

परोनता-सज्ञा स्त्री० १, स्यूलता। मोटाई। 
२ दूढ़ता। पुष्टता । 

पोनस-सज्ञा पु० नाव का एव रोग ! 
भज्ञा स्परी० पारावी । 

पीना-चतिए० रा० १ सरल वस्तु यो पूँर-घूंट 
घ रमे गले ने! नीचे उतारता । पान वरना । 
घूंटना। २ श्रोष था उत्तंजना न श्रक्ट 
भरना । सह जाना । ३ विसी मनोविवार को 
दवा देना। मन मारना। ४. शिग्रगेट, बीटी 
आदि पीगा। घूपरपान परना | ४. सौसपा । 
घोषण । ६- शराब पीना । 

पोनो-राज्ा रत्री० सोसी था तिए यो साली | 

धोष-सजशा रत्री० फोे या घाव ये भीतर से 
निवलनेवासा राफंद लसदार पदार्थ । भयार। 
पीव। 

दोपर-सज्ा पु० दे० “पीपल” | 

पोपरपर/-४जा पु० ६५ बान में पहाने या 
एप गहना। २ पीपल वा पत्ता । 

पोषत-सश्य पु० एक प्रसिद थडा पेंच, जो 
टिलदुधों में बहुत पदिन माता जाता हैं। 


सजा रत्री०(पिल्वती) भौषध मे बाम झाने- 
घाणे एफए छता। 


पोपलामूल 


&४छ 


पुश्धित 





पोपलामूल-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध श्लोषध, जो 
पीपल लता को जड हूं । 
पीपा-सन्ञा पु० तेल, झराव झ्लादि तरल पदार्य 
रखने का लोहे या लवडी का बडा ढोल-जेसा 
गोल पात्र । 
पोब-सन्ञा सन्नी ० दे० “पीप' 
पोव *--सज्ञा पु० दे० “पिय” | 
पीयूर-सज्ञा पु० दे० “पीयूप' 
पोयूष-सज्ञा पु० १ सुधा। अमृत । २ दूध । 
पीयूषभानु-सज्ञा पु० चद्मा। 
पी६्षरचि-सज्ञा पु० चस्द्रमा। 
पीयूषवर्षे-सज्ञा पु० ९ चद्रमा। २ कक्‍पूर। 
३ एक प्रकार का भात्रिव छद। ४. 
झानद-बर्देक । ह्‌ 
पोर-सज्ञा स्ती० १५ पीटा | दर्द ।दुख ॥ 
२ सहानुभूति । हमदर्दी । 
चि० [फा०] [सज्ञा पीरी] १ यूढा। बुद्ध । 
चुजुर्ये । २ महात्मा | 
पौरज्ादा-सज्ञा पु० [फा०] कसी घमेंगुरु 
की सनन्‍्तान | 
पोरा+-सज्ञा स्त्री० दे” “पीडा”। 
धथि० दे० “पीला” | 
पोरी-सज्ञा स्थी० [फा०ग] १ वृद्धावस्था ॥ 
बुदापा । २ चला मूडन का घथा या पशा। 
गुरुवाई। ओके ठेका। ४ हुकूतता श 
चमत्कार । वरामात । श्रजौक्कि शक्ति ॥ 
& इजारा। ७ चालाकी। 
पीरोजा-सज्ञा पू० एक प्रकार का मूल्मवान 
संग विद्येप । 
पील-सज्ञा पु० [फा०] १ गज | हायी। 
हस्ती । २ शत्तरज का एक्मोहरा। पील 
या ऊद ॥ 
पीलपाल*[-सज्ञा पु० दे० “फीलवान”। 
पोलपाँव-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध रोग। इलोपद। 
फीलपा। 
पीलवान-सज्ञा पु० दे० 
, .दाथीबान( महाबता 
। थीलसाज-सज्ञा पु० चिरायदान । दीयट | 
। पोला-वि० [सस्‍त्री० पीली] १ पीले रुग 
का। पीला रंग । हल्दी जेसा रुगा 
जर्द | २. कात्तिहीन । निस्तेज । 


“फीलबान” । 


मसुहा०-पीला पडना या होनाज"-१- वीमारी 
में! बारण चेहरे या शरीर से रबत भा अभाव 
सूचित होना । २. भय से चेहरे पर सफेदी 
आना । 

पोलापन-सज्ञा पु० पीले रण का। पीला होते 
कय भाव ) जर्दी। पोतता। 

पीलिया-सज्ञा पु० कमल रोग! 

पोलु-सज्ञा पु० १५ फलदार बुक्ष । पीलू ४ 


२ पृष्प। फूल। ३ परमाणु। ४ हाथों? 
५ हड्डी का टुकडा। 
पोलू-सज्ञा पु० १ एक भ्रवार या वाँदेदार 


वुक्ष, जिसका ग फल दना के काम मे आता हूं 7 

२ सडे हुए फलो श्ादि से पडनेवाले सफद 

लबे कीडे । हे एक राग का नाम? 
पोवन*-क्रि० स॒० दे० “पीना?। 


पोब-सन्ञा £ १. पिय । पति | प्यारा # 
२. द्वेण ८7१ 
वि० १- स्थवूल । पीनम | मोदा । २- 
बलिप्ठ । 


चोवर-वि० [सज्ञा पीवरता] १ भोटा ४ 

* स्व ॥ २ भारी । गुरु । ३५ दृढ। 
पीवरी-राज्ञा स्ती० १ सताबर। २ सरि- 
चन। ३ युवती | ४ गास। 
पोसना-कि० स० १ किसी बस्तु को बुबनी 
या चूर्ण बरगा । रगडकर वारीक करना + 
२ दवाकर चक्‍नाचूर कर देना । ३े कुचल 
देना । ४ कडी मिहनत बारता ! जात 
लडाना ॥ 
चतज्ञा पु० पीसी जानेंबाली वस्तु । 
सूहा०-क्सी आदमी को पीसस+> 
बहुत भारी अपकार करन । या हानिवा 
पहुँचाना । चौपद कर देना ॥$ ऋप्टप्राय कर 
देना । 

पोहर-सज्ञा पु० मायबा । गैहर | पिता 
को घर। * 
पु-सज्ञा पु० पुरुष । पुप्तान्‌ | पुरुप-वाचकर 
झाब्द 

पुख-सज्ञा पु० १, चाण का पिछला भाग 
जिसमें पर लगे होते थे। २. मगलाचार 4 
है श्यत ॥ 

पुखित-वि० जिसमें पर लगे हो। 





पुंग 


धुग-शज्ञा पु० १. राशि] समूह। २, श्रेणी | 
पुयरू-सज्ञा पु० झात्मा । 
पुगद-सज्ञा पु० बैल । वृष | बरद । 
वि० उत्तम। श्रेप्ठ। 
पुंगवरेतु-सज्ञा पु० शिव । 
पुछार”|-सज्ञा पु० मोर । मयूर । 
पुधाला-सज्ञा १० दे० “पुछला | 
पुज-राज्ञा पु० ढेंर। समूहू । राशि । 
घुजी”--सज्ञा स्त्री० दे० “पूंजी” । 
घुड-सज्ञा पु० तिलक | टीका | त्रिपुण्ड । 
मस्तक पर लगाया हुआ चन्दन वा 
चिह्न । 
घुडरी-साज्ञा पु० १ गुलाव। २ कगल। 
पुडरीक-सज्ञा पु० १. इवेत वमल। कमल ॥ 
२. रेशम का घीडा । ३. वमण्डलु। ४. दोर । 
बाघ । ५. तिलब | ६ सफेद हाथी। ७. 
श्वेत क्ूप्ठ । सफेद फोड़ । ८ भग्निकोण 
का दिगज | ९. झ्ाग | झग्नि | १०५ 
बाण। घर। ११०५ ग्रावाज्। १२- भोपथ- 
विद्येप ॥ १३. कापवार-विशेष | शडें. एक 
प्रकार का यज्ञ हक 
पुडरीकाक्ष-सज्ञा पु० १ रेशम के कीडे। 
३. विष्णु । हि 
वि० जिसके नैशत्र क्मल के समान हो । _ 
पुड़-सजा पु० १. गन्ना। पौंडा। २-० श्वेत 
नमज ॥। हे. टीसा । तिलक । डे भारत के 
एक भाग का प्राचीन नाम । ४. देंत्य विशप । 
पुड़क-सज्ञा पु० १, माधवी लता॥। २. 
तिलक। हे. ईस | पौडा। 
पुड़वर्धेन-सज्ञा पु० पुड़ू देदा की श्राभीन राज- 
घानी । 
पुलिग-सज्ञा पु० ३ पुदुप-चिह्न । २ 
 शिइन । हे. पुरुषवाचक दाब्द (वब्या०)॥ 
पुददित-सन्ना स्प्री० पुरुपत्व । पुरुषार्थ ॥ 
पुरुष वा सामर्च्य 
पृश्चली-वि० १. व्यभिचारिणी | छिनाल | 
कुलटा। २ वेद्या। 
पुस*फर-सज्ञा पु० पुरप । मर्द |] नर । 
22540 मु० है कूद | कुर्थ- कु 
सस्वार-विशेष । ३ स्थियो बा एक 
ब्र्त्ता 


€ड८ड 


चुचारा 


पुस्त्व-राज्ञा पु० १ पुरुपाव । पुरपार्व । 
२ पुरुष वो शक्ति। ३ शुत्। बींय्य। 

पुप्रा-सजा १० झाटे थी मोटी झोर मीठी 
पूरी या टिक्या। 

पुप्राल-शज्ञा षु० दे० “पयात”। 

पुपार-सक्षा स्त्री० १. बुलाने वी क्रिया या 
भाव। हाँक। टेर। २. रक्षा या सहायता 
के लिए बुलाना। दुद्दाई। प्रतिकार वे लिए 


निल्‍लाहद । ३. परियाद । नालिय || 
गहरी माँग । ४, गोहार | सास लेबर 
बुलाना । 


पुकारना-क्रि० स० १. नाम लेबर बुलाता । 
झावाद् लगाना । टेरता । २ नाम का 
उच्चारण वरना । रटना । धुन लगाना । 
घोषित बरना। ३. खिल्लावर माँगा । 
४ रक्षा के लिए चिल्लाना। गोहार 


लगाना । ५. नालिश करना। फरियाद 
करना । 

पुवकस-सन्ना पु० १. चाडाल | २. नीच"। 
अधघम | ३. डीम। 


पुवकसोी-सज्ञा स्त्री० बालिमा । वालिख । 

पुख[*-सन्ञा पु० दे० “पुष्य । 

पुखर-सज्ञा पु० पुष्फर। तालाब | तडाय 

पुखराज-सन्ना पु० एक प्रकार वा पीला रत्व । 
पीत मणि । ग्रोमेद । 

पुस्य-नज्ञा पु० दे० “पुप्य/। 

पुगना-क्ति० झ० दे० 'पूजना/। 

पुयावा-क्रि० स० पूरा करना । 

पुचकार-सन्ना स्त्री० दे० “पुचकारी”। 

पुचबारना-भि० स० १. चूमने का-सा शब्द 
निकालकर प्यार जताना । चुमकारना । 
स्नेह दिखाना। २. ढाढस देना । ३. 
पशुआा को शब्दान्वाय सान्तवना देकर दश 
में करना । 

पुचकारो-सन्ञा स्त्री० स्नेह या प्यार जताने 
के लिए झोठा से निवाला हुआ चूमने का-सा 
झाद। चुमवार। 

पुचारा-सज्ञा पु० १. भोगे कपडे से पोछने 
का काम। २, पतला लेप बरने घा काम । 
३० पोता। हलका लेप । ४. पोतने वा 
गीला कपडा। ५४. पोतने की कूँंची । ६. 


पुच्छ 





प्रसन्न करनेवाले वचन । ७ भूठी भशसा । 
सुझामद । चापलूसी | ८. उत्साह वढानें- 
बाला बचन । बढावा । 
पुष्छ-सज्ञा सस्‍्त्री०ण १ 
पिछला भाग।] 
पुच्छत्त-वि० पूंछवाला ॥ पुच्छयुक्त । पूंछ- 
दार। दुमदार | 
प्रुच्छलतारा-सन्ना पु० घून्नकेतु । अशुभसूचक 
तारा । 
पुछुल्ला-सज्ना पु० १ लवी दुम | बडी 
पूँछ । २ पूँछ की तरह जोडी हुई वस्तु । 
३ बराबर पीछे लगा रहनेबाला ॥ साथ 
न छोडनेवाला ९ पिछलग्गू | ४ आखित | 
५. चापलूस | 
पुछएर[-सज्ञा पु० १. आदर फरनेवाला । 
पूछनवाला। २. मृत व्यक्ति के घर झोक 
प्रवट बरता १ 
पुजना-क़ि० प्र० १. पूजा जावा। झाराधना 
का विषय होना | २- सम्सानित होना 
प्रतिप्ठा पाचा । ३. पूर्ण होना । पूरा 
हा । 
परुजवसा[-झिं० स० १- पुजाना । भरना । 
२ पूरा फरना । ३ सफल करना । 
पुजबाना-भधि० स० १ पूजन कराना। 
पूजा करने में श्रवृत्त करना ॥ २ 
अपनी या पिसी की पूजा कराना। 
सबा या सम्मान वराना। 
पुजाई-सन्ञा स्प्री० पूजने वा माव, बार्य्य 
या पुरस्कार । 
घुजाना-तिएण स० १ पूजा मे प्रबृत्त 
करना । २ भ्रपनी पूजा प्रतिष्ठा बराना। 
भेंट अढबाना। हे घन बनूल यराना। 
४ भर देना या भराना। ५ पूरा करना 
या कराना | सफ्ल करना । 
पुजापा-सज्ञा पू० देव-पूजन की सामग्री ॥ 
पूछा का सामात | 
पुजारो-सत्ञा पु० पूजा परनेयासा पूजत। 
मन्दिर में देवमूनि की पूजा करने के जिए 
वियुक्‍त्र व्यक्ति । 
पुद्देरी-सला पु० दे० “पुजारी! $ 
पूश्ेयाप-सना पु० १० पूजा पारनेचाला 


पूँड । छुम 


कि 


है के 


द्डछ 


पृठवाल 


पूजवा । २- पूरा करनेवाला। भरनेवाला ॥ 
सज्ञा स्त्री० दे० “पूजा!। 

पुद-सज्ञा पु० १. युग्म। युगल । २-चूर्ण । 
है. पोषण । डे. कमल | ४. पद्म । ६ 
हलवा छिडकाव | छीटा देना । ७ रग 
का मेल करना । मिलाव । घोर देना। 
हलका सेल | ८ आच्छादन । ढाँकनेवाली 
वस्तु । £ गोल गहरा पात्र | डिब्बी। 
कटोरा । दौना $ १०. ओऔपध पवगसे का मुँह- 
बन्द बरतन । सपुट । ११ घीडे की ढाप ) 
१२ अत पट । झँतरीटा । १३ दो संगण।, 
एक मगण और एक रगण का एक बर्गवृत्त । 

चुद्क-सज्ञा पु० १ दोसा। पत-चिित पाद 
२ पम। कमल | 

चुटकिनी-सज्ञा सत्री० १. पश्चिती । पष्मलता । 
पद्म-समूह | २ आदत प्रणव से युक्त मत । 

घुटकी सत्ता सनौ० १. पोटली | गठरी ! 
पोटरी । २ झ्चचानक मृत्यु । ३. दैवी झापत्ति । 
४. त्रकारी के रसे को गाड़ा करने बे! लिए, 
उसमें डाजा गया बैसन या ध्राटा। श्रालन । 

पुटपाकू-सज्ञा पू० १ पत्ते के दोनो से 
रखकर झपघ पकाने की रीति। २ मुंह- 
यन्द बर्तन में पकाना | 
पुटरी, पुटली-सन्ना पु० 
गठरी । 

पुठीं-श्ज्ञा स्वी० १५ दोना था कक्‍टोरा। 
२ खाली स्थान, जिसमें काई वस्तु रखी 
जा सके। ३ पुडिया । ४ शसेंगोठी। 
कौपीन ॥ 

पुटीन-सज्ञा पु० एक मसाला, जो कविवाडों 
म शौझ्षे खगाने या लवडी के जोड प्रादि 
भरने म काम श्राता हैँ । 

पुट्ठा-सज्ञा पु० १५ चूवंड या ऊपरी कुछ 
बडा भाग । २ चोपायों का, विश्येषत 
घादय या चुतड़। हे घाडा की सम््पा 
सके लिए घाबद ॥ ४ पुस्तता की जिल्‍ल्द का 
विछता भाग 7 
पुठबार-भि० बि० 
पाइ्य में । 
पुठकाल-मन्ना घुछ० 
मददगार । 


दे० “पोटली”। 


चोछे । बगन में ॥ 


पृष्ठरक्षारा | राहायता 3 


पुड़ा 


पुडा-सद्य पु० स्वरी० पुडिया] बडी | पुततरिका*-सज्ञा स्त्री० दे० 


पृडिया या बडल] पर 
पुड्िया-साज्ञा स्त्रीण १ यागज में लपेंटी हुई 
मोई छोटी चरु। ३ पुडिया में लपेटी 
हुई दवा वी एक खुदाव' या माया। 
पुडो-सजा सत्री० साल। ढोल वा चमडा। 
चर्म । 
पुष्य-वि० १. पथित्र । २. भ्रच्धा। शुभ । 
सत्ा पु० १ सूडत। धर्म या वाय्ये। 
'फ्लदायप कार्य । ३ शुभ वर्म वा सचय | 
धुष्पकाल-सज्ञा पू० १ दान-पृुण्य परने 
वा शामस।) २ पवित्र समय। 
धुष्पकृत-वि० पुष्यवर्त्ता । पुण्यवार्य या पृषण्य- 
करनेवाला | सुद्ती | सुवर्मी । घार्मिक । 
भुष्पक्षेत्र-सत्ा पु० तीर्थ | वह स्थान, जहाँ 
जाने से पुण्य हा। 2 
धुष्पभूमि-सज्ञा स्तरी० १५ आर्यावत्ते | हिमालय 
और बिन्ध्याचल के मध्य का स्थान | २० 
चीर्ब-स्थान । पुण्य वा स्थान । 
शरृष्प्रवानू-वि० स्म्री० पुण्यवती] धर्मात्मा। 
गृण्य करनेबाला। दानो। हा 
पुष्यशील-सज्ञा पु० पुण्यशाली। घार्मित । 
चवित्र ली + 
बुण्ययजोक--वि० ० पुण्यशझ्लोसा] १० 
पवित्र चरित्र या आचरणवाला । २० 
यशस्त्री | ३. सुन्दर शिक्षादायक | 
सतन्ना पू० १६ विष्णु ॥ २. युधिप्ठिर ॥ 
धुष्पस्थान-सज्ञा १० तीर्य-स्थान । पुण्यस्यल । 
* पब्रिश्रस्थान । 
पुण्पाई-सत्रा स्त्री० १. पुण्य का फलया 
प्रभाव ! २- सुशत कर्म । धर्म । धार्मिक्ता ! 
वुष्पात्मा-वि० घर्मशील | जिसकी अ्रवृत्ति 
पूष्य वी ओर हा। पुण्य स्वमाववाला ! 
अर्मात्मा। पृण्यक्षोल। सुर्क्मी । 
पृष्णह+सज्ञा पु० पवित्र दिन। पृण्यजनक 
दिवस। 7 
पुष्याहयाचन-सज्ा पु० देवकाये के अनु- 
“ठान के पूष भगत के लिए पण्याह' झूब्द 
या तीय बार क्या । 
6हदरा/पू>चज्ा पु० (स्त्री० पुत्री) दे० 
“बुला” । 
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पत्रिका 


“पुतली” । 

पुतला-मनज्ना पु० [स्प्री० पतली] सफड़ी, 
तृष, मिट्टी, पड़े श्रादि वी बनी हुई पुरुष 
को श्राइति या मूति, जो विनोद या संत 
के लिए हो। गुड़ा। 

मुहा०-विसी वा पुतला धाँधना+-क्सी वी 
विदा था बदनामी करना । 

पुतत्मे-सज्ञा स्त्री० १ लकटी, तृथ, मिट्टी, 
धातु, बे श्रादि की धनी हुई स्त्री वी 
श्राइति या सूत्ति, जो विनोद या सेत थे 
लिए हा। गृडिया। २ श्रांस के बीच 
वा काला माग। ३ बषडा बुनने की 
कल या मणीन। 

मुहा०-पुतली फिर जामाम्ज्थ्रॉें पयरा 
जाना। नेत्र स्तूथ होना । (मरण-चिह्न) 
यौ०-पुतलीघर--क्ल-कारखाना, विशपन 
वषडा बुनने का कारखाना। 

पुताई-सज्ञा स्त्री० पोतन का बाय, या 
मजदूरी । 

पुतारा-सज्ना पु० दे० “पुचारा/। 

पुत्त+-सन्ना पु० दे० “पुत्र! । 

पुत्तरी *|-सजा स्त्री० दे० "वुत्री” । 
पृत्तलियय-सज्ञा स्त्री० १ पुतली। २. 
गृटिया 
पुन-भज्ञा पु० [स्त्री० पुत्री] लडका । बेटा । 

पुनकामेष्टि-सत्ना स्त्री० पुश्न प्राप्ति की 
इच्छा से कया जावनेबाला 


2 एक अज्ञ। 
पुत्रजीब-सज्ञा पू० वृक्ष विश्षेप । इंगुदी 


से मिलता-जुलता एक बडा श्रौर सुदर 
पेड, जिसकी छाल झौर बीज दवा के काम 
मे आात हेै। 
पृश्रवत्ती-सज्ञा स्त्री० पुत्रवाली स्‍्नी। ऐसी 
स्त्री, जिसे पूत्र हो) 
पुन्वधू-सज्ञा स्ती० पुत्र की स्त्रीत बहू । 
पताहू । 
पुतयानू-वि० _ (स्त्री० 
पुत्र हा 
पुत्रार्यी-सज्ञा पु० पुश्रेच्छ । पृत्र प्राप्ति को 
अभिलापा व्रनेवाला 
पृश्रिका-सज्ञा स्त्री० ३ लडकी। मम्या। 
बेटी | २ पुच्र के समान सानी हुई कन्या । 


पुत्रवती) जिसके 


| 


पुन्निणी 
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३ गुड़िया | मूत्ति। पूतली। ४. आँख 
की पुतली। ४ स्त्री का चित्र | 
पुत्रिणे-वि० _ सन्‍्तानयुकता । पुत्रवत्ती । 
पुनवाली स्त्री । 
वुद्दो-सज्ञा स्त्ी० कन्‍या। बेटी । लडकी 
पुनेष्टि-सज्ञा स्नी० पुत्न-प्राप्सि के लिए किया 
जानेवाला एक विशेष यज्ञ । 
पुदीना--सज्ञा पु० एक सुगन्धित पौधा, जिसकी 
पत्तियाँ मसाले के काम आती हे और उनकी 
चटनी बनाई जाती हूँ। 
पुदूगल--स्जा पू० १० देह। घरीर। २. 
आत्मा । ३- जैतियो के मत से चेतन्य- 
विश्विप्ट पदार्थ | परमाणु । अत्यन्त सूक्ष्म 
पदार्थ । 
पुन -अव्य० १ फिर। दोबारा। दूसरी 
बार । पूनि। बहुरि । २ पीछे । उपरात 
अनतर । 
पुन पुन -कि० वि० बार-बार । 
पुन सस्कार--सनज्ञा पु० द्वितीय बार उप« 
नयन भादि सस्कार का होना । 
पुन/-सल्चना पु० दे० “पुण्य” । 
पुत्तरफि-क्रि० वि० फिर भी । 
पुचरागसन-सज्ञा पु० १. फिर से झाना। 
दोबारा श्राना। लौठना । २ फिर जन्म 
लेना । पुनर्जन्म । 
पुनराबर्सन--सज्ञा पू० १५. फिर से लौटकर 
झाना । २. बार-जार ससार में जन्म लेना । 
पुनरावर्त्ती 
पुनरायच्-वि० फिर से घूमा हुआ। दोह- 
शाया हुझा | 
पुनराबत्ति-सनज्ञा स्त्री० [विं० पुनराबत्तु 
३२. फिर सें लौट या घूछबर आना ६ क्एु 
हुए बास मो फिर करना। दाहराना। 
फिर दुयादा पढ़ना। फिर से । २. दूसरा 
सस्वरण । आावुन्ति । 
चुनरासीत--वि० एूब बार अपने स्थान से 
हडने या हटाये जाने पर फिर उसी स्थान 
पर संठने यथा चंठाया जानेबाला ॥ 
धुमरीक्षण--संता पु० फिर से देखना। 
घुनदवत--वि० फिर से कहा हुआ। 
पुनझक्तित-सज्ञा स्त्री० [व० पुनरुक्तु १० 


ग 


एक बार कही बात को फिर कहना । कहे 
हुए वचन को फिर कहवा | २- एक भ्र्य 
म व्यर्थ छब्द के पुत. प्रयोग वा काव्य-दोप । 

पुनदज्जीबन--सज्ञा पु० [वि० पुनरुज्जीबित] 
फिर से जीवित होना । 

पुनदत्यान-सज्ञा पु० दूसरी बार उठना। 
फिर से उठना। पतन होने के बाद फिर से 
उठना, उनति करना या क्षमर्थ होना। 

पुनर्जेन्‍्म-सज्ञा पु० दूसरा जन्म | मरने के 
बाद फिर पैदा होना । 

पुनर्नेव--वि० जो फिर से नया हो गया 
हो 

धुननंवा-सन्ञा स्ती० एक छोठा पीधा, जो फूलों 
के रग के भेद से तीन प्रकार का होता 
है--श्वेत, रक्त भौर नील। गदहपूरना 
(प्रौप०) १ 

पुनर्तिर्माण-सज्ञा पु० गिरे या दूटे-फूठे को 
फिर से बनाना । 

पुनर्भव-सज्ा पु० १. पुनर्जेन्म । पुन. उत्पन्न । 
२: पुन विवाह । ३. नख॥ नहों। 
पुनर्भू-सज्ञा स्‍्ती० विधवा सनी, जिसका 
विवाह दूसरे पुरुष से हो । द्विख्ठा स्त्री ॥ 
दो बार ब्याही सनी । 

पुनर्वसु-सज्ञा पु० १ सत्ताईस नक्षत्रों में 
से सातवाँ नक्षत्र गन्धर्व । २ विष्णु।॥ 
३ शिव। ४ एक्र लोक। ५ कात्या- 
यन मुनि । 

पुनर्वाद--सज्ञा पु० किसी न्यायालय से विवाद 
का निर्णय हो जानें पर उसके विरोध म 
उमसे ऊँचे न्यायालय में फिर से उप्त विवाद 
पर विचार कराने के लिए कौ जानेवाली 
प्रार्यना (अग्रे० अपील) ॥ 

पुनर्वादी-सज्ञा पु० विसी ऊँचे न्यायालय में 
पुनर्वाद प्रस्तुत करनेवाला (अग्ने० एपेलेण्ट) ॥ 

पुनर्वासन--सन्ना पु० उजडे हुए लोगो को 
फिर बसाना या आबाद बरना 

पुतक्िधायन--सज्ना पु० (चि० पुनर्विवासित) 
किसी बने हुए घिपान को घटा था घढ़ा चर 
नये सिरे से चिथान का रुप देता (अ्रग्ने०- 
रिएनक्टमेण्ट ) 

घुनविधायित-वि० जिसका फिर से घिधान 


स््ध्दिए 


पिया गया हो । पहले वा बना हुआ विधान 
जो फिर से घंटा बढ़ा पर बनाया गया है । 
पुर्ताधयाह-सश्ा पु० फिर से होवेबाला 
विवाट--विशेषषर विघवा सती का) 
दूसरी बार विवाह। कर 
पुनि[[*-प्रि० वि० पिर। फिर से । दोवारा । 
पुन । 
पुनिपुनि-प्रष्म ० वास्वार । पुनपुन । बार- 
श्वार। 
पुमो*-सज्ञा पु० पृष्यात्मा। दानी । 
शज्ञा स्त्री० पूणिमा। पूनों । 
त्रि० वि० पुन । फिर] 
पुनीत-वि० पवित्र | शुद्ध । पावल | 
पुश्त-स्न्मा पु० दे० पुण्य 
पुप्ताय-सशा पु० १ बृद्षा विशेष । पुष्प 
विश्येप । सुलताना पा ३ श्वेत कमल | 
है जामफल |! 
पुप्ताड, पुप्तार-सज्ञा पु० चब्वेंड का पेड ] 
अंन्नमर्दे । हेड मवुआ 
--सज्ञा पु० दे० “पुण्य” ॥ 
दिल्यता, युल्यताई*-सझा स्त्री० धर्मशीलता । 
पव्रिधता । पृण्याई। 
धुमानू-सज्ञा पु० नर। पुरुष । 
पुरजन-सज्ञा पु० जीवात्मा । 
पुरजप-वि० ३. पुर को जीतनेवाला । समर 
या श्राम बिजेता । ६ एक सूर्यबशी राजा | 
पुरदर-सज्ञा पु० १ पुर, नगर या धर का 
नाशक' । २ इद्र। हे विष्णु। ४ 
शिव 
पुरप्ती-सक्षा रक्नी ० ३. पत्ति, पुत्र आदि से सुखी 
स्त्री । बालवच्चोवाली सरूत्री | २ सुयृहिणी । 
पुर-म्रव्य/ झार्ग | पहल। श्रयम । 
पुरद्त-वि० पहले से दिया हन्ना (शुल्क, 
परिन्यय शादि) | [भग्ने० प्रीपेड) 
पुरदान-खतक्ता पु० पहले से देता (शुल्वा, 
देन आदि) |[पग्ने०-प्रीपेमेण्ड ! 
पुरसमी--वि० किसी कार्य, विपय या तथ्य 
में उससे पहले सहायब' या सम्बद्ध रूप में 
होनेवाला । 
पुरुसर-धिण है अग्रगामी । अगुभा। 
३ सायी।३ मिलाहुझा। युदत 
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सहित । समन्वित ! 

पुर-सशा पू० [स्त्री० पुरी] ६ सगर। 
इाहर] गाँव। २. हाट । स्थान प्राम+ 
जिममें बाजार पगता हो । ३. पर। झागाद । 
४० प्रटारी | योठा | ४. थोक । भुवन । ६५ 
नदात्र । ७. राशि । पुज ! प दरीर । देह । 
& दुर्ग । विला | गढठ । १०. चरसा। बएँ 
से पानी निवालने वा चमड़े था टोल । 
मौट | पुरवट । 

वि० पूर्ण । भरा हुग्ा । 

पुरइन*-सज्ञा स्त्री० कमल वा पत्ता 
कमल। मुमुदिनी । नलिनी । 

पुरणखा-सज्ञा पु० १ पूर्वज। बाप, दादा, 
भरदादा श्रादि। पूर्व-युरणध॥ २ घर 
थार बडानबूढा । 

मुहा०-पुरखे तर जाता+नपूर्व-पुर्षों को 
(पुत्र आदि के बृत्य से) परलाक में उत्तम 
गति प्राप्त होना । बडा भारी पृण्य या 
फल होना । 

पुरचफ-सज्ञा स्भी० १ चुमकार। पुचवार। 
२ बढाबा। उत्साह-दान। ३. प्रेरणा । 
उसकावा। ४ समर्थन । हिमायत । तरफ- 
दारी | पक्षपात । 

पुरजन-सज्ञा पु० पुरवासी। 
ग्रामयासी 

पुरजा-संन्षा पु० [फा०] १ दुकडा। खड। 
कागज का टुक्डा। २ कतरन। धज्जी । 
डरे अवयवब । अभग । भाग । अश 
मुहा०-पुरजे पुरजे करना या उडानातर 
खड-खड करना । दूप-दूक करता | चलता- 
मअम्यटप कक य झादमी । 

पुरट-सज्ञा पु० सोना | स्वर्ण । 

प्रत -अव्य० शभ्राग] 

पुरप्ताण-सत्ना पु० परकोटा। शहरपनाह 
आकार ४ कोट 

पुरदार-सज्ञा पु० नगर-ार । 
प्रनिया-सज्ञा पृ० १ प्राचीत । वृद्ध । बूढ़ा । 
३. विदह्सराज्य वा एवं सगर$ 
पुरपाल--साज्ञा पु० १ नगर रक्षद। कोतवाल। 
२- जीव 

पुरबला, पुरबुला|-वि० 


नगरवासी । 


स्त्री० पुस्चवी, 


पुरदिया 


पुरबुली] १- पूर्च का। पहले का। २३. 
पूर्व जन्म का । 
पुरबिया-वि० [स्थरी० पूरबिनी] पूर्व देश में 
उत्पन्न या रहनेवाला | पूर्व का । 
पुरवट पू--सज्ञा पु० चसडे का बहुत बडा डोल, 
जिसे कुएं में डालकर वैलो की सहायता से 
सिंचाई के लिए पानी खीचते हे । मोट । 
चरसा | 
पुरवना*[-कि० स० १ भरना। पूरना। 
पुजाना। २ पूरा करना। 
क्रि० आ० १: पूरा होना। २ य्रथेप्ट 
होना $ ३ उपयोगी होना । 
मुहा०-साथ पुरवतारच्साथ देना । 
पुरवा-सजा पु० १ छोटा गाँव । खेडा । पुरा । 
२ पूर्व दिद्या से खलनेबाली वायु । ३ मिट्टी 
वा कुल्हड या सकोरा । 
पुरबाई, पुरबया-सज्ञा स्नी० पूर्व दिशा से 
चलनेबाली हवा । पूर्बे बी वायु॥ 
पुरइचरण-सज्ञा पु० १ किसी कार्य की सिद्धि 
के लिए पहले स ही उपाय सोचना भ्रौर 
अनुप्ठान करना | २ विसी अ्रभीष्ट 
कार्य की सिद्धि के लिए किसी मन्न, स्तोत 
आदि को नियमपूर्वक जपना। बिघि- 
पूर्वक भअनुप्ठान या पूजा। 
पुरथा-सत्ा पु० दे० “पुरसता” । 
पुरसा-सज्ञा पू० पाँच हाथ की एक नाप ।॥ 
ऊंचाई या गहराई की एक माप । 
पुरस्कार-सन्ञा पु० [वि० पुरस्कृत] १ पारि- 
तौपिका इनाम | उपहार | उत्तम बार्य का 
प्रतिफल ॥ २. आगे करने वी क्रिया | ३ 
आदर | पूजा । ४. प्रघानता । ५. स्वीकार ॥ 
पुरस्कृत-वि० १५ पारितोधषिक पाया हुआ। 
पुरस्वार या इनाम पाया हुआ। २. आगे 
किया हुसा। ३. झादुत। पूजित। ४. 
स्वीकृत । 
घुरस्तातू--अव्य० धागे । पहले । पृर्व काल 
में । पूर्व दिशा में 
पुरस्सर-वि० दे० “पुरसर” ॥ 
पुरहुत-सत्ा पुण दे० “पुस्हता'। 
पुरागना-सन्ना स्क्ू० नगर स रहनेवाली 
स्त्री । नगर-निवासिती । 





ड्न्द्र ॥ 


ध्घ्रे 


पुराना 


पुरा-श्रव्य० पुराने समय में । 


वि० पुराना । आाचीन | 

सज्ञा पु० याँव। बस्ती । 

पुराकल्प-सज्ञा पु० १. पूर्ववल्प । पहले का 
युग । २ प्राचीन काल | ३. एक प्रकार 
का अर्थवाद, जिसमें प्राचीन इतिहास के 
आधार पर किसी विधि के करने को शोर 
अ्रबूत्त क्या जाता हैं। 

पुराकृत-वि० १. पूर्ववाल में किया हुआ 
२ पूर्व-जन्म में क्या हुआ। 
सज्ञा पु० पूर्वजन्मकृत पुण्य ॥ प्रारब्ध 
कर्म ) भाग्य । अदृष्ट । 

पुराण-वि० पुरातन 4 प्राचीन । पुराना । 
सज्ञा पु०_ १ सृष्टि, मनुप्य, देवों, दातवो 
आदि के ऐसे वृत्तान्त, जा परम्परा से चले 
आते हो | २. व्यास तथा अन्य मुनियो-हारा 
रखित-प्रथ-समूह । हिन्दुओं के घर्म- 
सवधी झठारह श्रास्यान-प्रथ, जिनमें सृष्टि, 
लय और प्राचीन ऋषियों आदि के वृत्तान्त 
हूँ । ३, अठारह की सख्या । अठारह पुराण । 
४. प्राचीन इतिहास | ४५. शिव ॥ ६० 
कार्पोषण 

पुरातत्त्व-सज्ञा पु० वह विद्या, जिसमे प्राचीन 
काल की वस्तुप्तों के झआथार पर प्राचीन 
श्रज्ञात इतिहास का पता लगाया जाता है । 
प्राचीन काल-सवधी विद्या। प्रत्नशास्तरया 
प्रत्नविज्ञान ॥ (श्रप्ने०--आाकियॉलोजी ) 
पुरातन-वि० पुराना । प्राचीन । 
सज्ञा पु० विष्णु 

पुरातल-सज्ञा प्‌ू ० तलातल । सातों ससार के 
नीचे का तल। 

पुरान[-वि० दे० “पुराना”। 
सज्ञा पू० दे० “पुराण” ॥ 

पुराना-वि० [ स्त्री० पुरानी ] १ बहुत 
दिसी बा। प्राचीन | अतीत । पुरातन | 
पहले का । २ जो बहुत दिनो वा होने वेर 
बारुण भ्च्छी दया में न हा। जीर्ण । ३- 
जिसका अनुमब बहुत दिनो सा हो। 
अनुभवी ॥ परिप्रव | ४. जिराबा चलन 
झब न हो।॥ 
क्ि० स० 





मराना ॥ 


३ पूरा वराना । 


चुरारि 


छ्श्ड 


पुरोहित 
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पुजवाना ॥ २० परासन बदाना 
कराना । पूरा भरना । हे* भरा । डे 
अनुसरण यरना । पालने करना । 
मुहा ०-पूराना रुर्राट-८१- बूढ़ा। २- बहुत 
दिनो था अनुभवी। पुएता घाध--गहुसा 
चाजावा। छू 
वुरारि-सज्ञा पु० शिव ) महादेव ॥ 
दुराल (*-सर्ञा पु० दे० "पयात '! 
पुरातिपि-सय्ा स्त्री० प्राचीन वाल में प्रचलित 
लिति। के 
शुरालिपिशास्प्र-एज्ञा पु० वह शास्त्र, पे 
हजारो बे पहले की प्राचीन लिपियाँ पढने 
बा विवेचन होता है। (पग्रे०--एपिग्राफी) 
पुराबृत-सज्ञा पु० प्राचीन वाल का वृत्तान्त 
या हाल । प्राचीन इतिहास । 
बुरि-सज्ञा स्‍्त्री० १० दे० “पुरी” । ३. नदी। 
सना १० दशतामी रान्यासियो का एव 
भेद । 
पुरी-सन्ना स्मी० १. नगरी। छाटा शहर । 
२. यडीसा में जगप्नायपुरी । पुरपोत्तम-घाम । 
चुरोप-सज्ञा पु०विप्ठा । मल) ग्‌। 
बुद्-सज्ञा पु० १. देबलोक) २ पैत्य॥ हे- 
पराग। ४. शरीर। ४. एव प्राचीत राजा, 
जा नहुप के पीम्र और ययाति के पुत्र थे। 
६. पंजाब कया एक राजा, जो सिकदर से 
लडा था। ७. एक पर्वत । 
चुदस्ख/#-सज्ञा पु० दे० “पुरुष ॥ 
श्रुरुष-सज्ञा पु० १, मतुप्य ॥ भादमी । 
नर। मद | ३. साख्य में प्रकृति से भिन्न 
शत चेतन पदार्थ । हे, आत्मा । ४. विष्णु । 
जीव । पघूय्ये। ४. शिव | ६- मतुष्य 
का शरीर या झात्मा | ७. पूर्वज | ८« 
स्वामी | पति । &. व्याकरण में सर्चनाम । 
जैसे---'में! उत्तम पुरुष हुआ, तुम” मध्यम 
पुष्य और “वह ग्रन्य पुरुष । 
चुरपत्थ-सज्ञा पु० पुस्त्व | पुर॒प होने का 
भाव । पौदण । साहस । मरदातंगी। 
चुद्धत्महीन-ति९ पुस्त्वहीन ॥ नपुसक ॥ 
हिजड़ा) 
पुरेषपुर-सज्ञा पु० गाघार की प्राचीन राजन 
घानी। झाजकल वा पेशावर) 


३ अनुपुल । पुशपमेध-सजा पु० १. एश यज्ञ, जिससे 


नस्थलि वी जाती थी। २. दाहवर्म 
मुतक मनुष्य भी दाहक्रिया। 

पुरधाघम-स ज्ञा पु० निमृष्द मनुप्या। नीच 

पुरुपानुन्न म-सज्ञा पु० प्‌ रसो की परम्परा, जे 
क्षम से चती पश्राई हो। बशपरपरा। 

पुरुषार्स-साज्ा तु० पराक्ष्म | उद्यम। शर्षित | 
बल। सामथ्ये। पुरप का लक्षण | पुरुष 
पा अ्रमोजव--अ्र्थ, धर्म, बांस झौर मोक्ष | 

पुरपार्थी--विं० पुरुषार्थ गरनेबाला । उदयोगी | 
परिथ्रमी । स्ाहमी । वजवानू । सामथ्य 
वानु । 

पुरधोत्तम-सन्ञा पु० ९. श्रेप्ठ पुरप | नारा 
यण | २. विष्यू । ३. जगरप्नाय, जिनका 
मदिर उड़ीसा मे हैं। ४. इृष्णचद्र | ५, 
ईदवर। ६- मलमास । अ्रधिता मास) 

पुदपोत्तममास-सज्ञा पु० मलमास, प्रधिक 
मास | 

पुद्हृत-सन्ञा पु० इंद्र । पुरन्दर | देवराज । 
पुरुरवा>सत्ञा पु० १ एवं प्राचीन राजा, 
जिराको ऋग्वेद में इसा वा पुत्र बहा गया 
हू ॥ इनवी पल्ली उर्वेशी थी । ३ विश्वे- 

व 

पुरेन, प्रैन-सज्ना स्थी० १. कमल का पत्ता । 
२. वैसल । 

पुरोगामी-वि० [स्वी० पुरोगामिनी] १. श्रश्न- 
गामी । आगे चलनेवाला । बराबर उनति 
बरता हुआ आगे बढनेवाला। २» दिसी 
विपय भ उदार विचार रखने और अग्रसर 
रहनेवाला। 

घुरोडाश-सन्रा पु० १ जब के आटे की बनी 
हुई एक अकार की रोटी, जो यज्ञ के समय 
आहति देने के लिए पत्राई जाती थी। 
२- हि । ३ यश्ञभाग । यज्ञ में होम 
करने की बस्तु ४. सोमस्स। 
पुरोघा-सजा पु० पुरोहित । यज्ञ करानेबाला । 
पुरोवर्तोी-वि० अग्रगामी । भागे चलनेवाला | 
चुसेहित-सता पु० [स्वी०  पुरोहितानी]) 
यजमान थे यहाँ यज्ञादि यूहवर्मे भोर संस्कार 
करानेबाला याजक । वर्मकाड काानेवाला 
ब्राह्मण । पुरोधा। उपाध्याय । ऋत्विक | 


पुरोहिताई 


पुरोहिताई-सज्ञा स्ती० पुरोहित का कार्य । 
पुरौ*-संक्ञा पु० दे० “पुरवट' । 
पुरोतो[-संज्ञा स्तरी० दे० “पूर्ति” । 
पुत्तंगाल-सज्ञा पु० योरप महाद्वीप के दक्षिण- 
पश्चिम कोने पर स्थित एक छोटा 
देश 
पुत्तगाली-वि० १-० पृत्तेगाल-संबंधी ॥ २- 
पुत्तंगाल का रहनेवाला । 
पुतंगीज-बवि० दे० “पुर्तगाली” । 
देश-मम्बन्धी । 
पुल-सज्ञा पु० बाँध । बन्ध । सेतु । नदी, 
जलाशय आदि के भ्रार-पार जाने का रास्ता, 
जो नाव पाटकर या खभो पर पटरियाँ 
आदि बिछाकर बनाया जाम | 
मुद्दा ०-किसी वात का पुल वाँधना>->भडी 
ज्षणाना | बहुत अधिकता कर देना । 
चुलक-सज्ञा पु० १. प्रेम, हप॑ आदि के उद्देग 
रे रोमकूपो (छिद्रों) का प्रफुल्ल होना । 
रोमाच | शरीर के अन्दर और बाहर 
हर्पजन्य बिकार । २- एक प्रकार का 
रतन | याकूत | महताब | ३. मणि का दोष 
विशेष | हु 
बुलफना-क्ति० अ० पुलकित होना ॥ गदुगद 
होना | प्रेम, हर्षे आदि से प्रफुल्ल होना । 
धुलकाई *--सन्ना स्त्री ० पूलकित होने का भाव। 
गद्गद होना । 
घुलफालि, पुलकायलि-स्ज्ञा स्‍्त्री० प्रेम या 
हर्ष से प्रफूल्ित रोम । 
घुलकित्त-वि० रोमाचित ॥ प्रेम या हर्ष से 
जिसके रोये खड़े हो । 
पुलकी-बि० रोमाचयुक्‍त्त । 
पुज्नढ (*-राज्ञा स्त्नी० दे० “पलट”। 
पुलटिस-सज्ञा स्त्री० फोडे, घाव भ्रादि को 
पकाने के लिए उस पर चढाया हुआ दवाओो 
का गाढ्ा लंप। 
पुलपुला-वि०_ १. ढीली श्रौर मुलायम वस्तु, 
जो दवाने से घंस। पिलपिला । ग्रत्ता 
हुआ । सडा हुआ । २« ऋषि | बहा के 
सानत्त पुन । 
चुलपुलाना-ज्रि० स्तृ० १. विसी मुलायम चीज 
को दवाना। मुंह में लेकर दवाना। चूसना॥ 


पुत्तेगाल 


ध्श्र 


चुद्त 


२. भयभीत होना। कंपन ॥ ३. ढीला 
पड़ना । गुलगुला होना। शिथिल पड़ना। 

पुलस्त्य-संज्ञा पु० १- सप्तवियों और प्रजा- 
पतियों में से एक ऋषि। ये ब्रह्मा के मानस 
पुत्रों में थे। २. शिव३ ३. रावण के दादा) 

पुलह-संज्ञा पु० १. सप्तवियों में एक ऋषि, 
जो ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति थे । 
२. शिव 

पुलहता*-फक्ि० झ० दे० “पलुद्दना”। 
पुलाक-सज्ञा पु० १. एक उुच्छ धान्‍्य॥ 
ऑंकरा । २. उबाला हुआ चावल। भात । 
३. भात का माँड। पीच।॥ ४. पुलाव। 

पुलाव-सज्ञा पु० [फा०] मास झौर चावल 
की खिचडी ॥ मासोदन । 

पुलिद-संज्ा पु० १. भारतवर्ष की एक प्राचीन 
अराभ्य जाति । भील ॥ दबर । २. वहू 
देश, जिसमें पुलिद जाति यसती थी॥ 
पुलिदा-संज्ञा पु० लपेंटे हुए कपड़े, कागज 
आदि का वण्डल । गठरी। गड्ढडी। पोटरी॥ 
पुलिन-सज्ञा पु० १. जल से निकली हुई 
भूमि । नदो के बीच की रेत । २- 
किनारा | तीर । तट । 

पुलिस-सन्ञा स्नी० [झग्रे०] सरकारूद्वारा 
प्रथा की जात और माल की रक्षा के लिए 
नियुक्त सिपाही या अधिकारी । 
पुलिसमेन-सज्ञा पु० [पग्ने०)| पुलिस का 
सिपाही । पुलिस का कर्म करनेवाला 
ब्यवित । 

पुलिहोरा [-श्नज्ञा पु० एक पकवान) 
पुलछोम-सज्ञा पु० एक दैत्य, जिसकी कन्‍या का 
नाम शची था । 

पुलोमजा-सन्ञा स्त्री०, छाती । इंद्राणी ॥ 
इन्द्र की स्‍त्री जो पुलोम नामक दैत्य फी 
कन्या थी। 

पुलोमा>सज्ञा स्वी० भुगू ऋषि की पत्नी ॥ 
पुवाधु-नच्नज्ञा पु० दे० “मालपुबवा”/+ 
पुवार या पथयाल-सन्ना पु० पयाल ; धान के 
डठल ३ 

चुश्त-सज्ञा स्ती० [फा०ण] १२- पीठ । पृष्ठय 
पीछा | २. बच्च-परम्परा ॥ पीढी । 
यौ०-पुस्त दर पुइतसून्वशपरस्परा सें ॥ 


पृष्तपा 


पीड़ी दर पीढ़ी । पुए्त़ा पुदतचचपई पीढ़ियो 
तय । 
पुश्तए-गशा स्तरी० दोलत्ती । घोड़े, गधे धादि 
या पीछे के दोनो पैरों से मारता ! 
घुशतनामा-सज्ञा पुं० [ प्रा० ] पीढ़ीनामा। 
बशावली । एुरसीनामा) 
पुश्ता-सज्ञा पु० [फा०] १० पानी रोपने या 
भजवूती थे लिए मिट्टी या ईंट पत्थर या 
डाल | टीया। ऊँची सेंड) बाँध। पुद्ठा। 
कताब वी जिल्द वे पीछे वा चमडा। 
चुद्तावन्दो-सज्ञा पु० पुदते यी बेंघाई । पुस्ते 
था कार्य । 
पुरत्ती-सन्ञा स्त्री० [फाण] १ सहारा । ढेपा। 
थाम । श्राथय । २ सहायता । मदद | 
३. पक्ष । तरफ्दारी 4४ गाव-तविया । 
बडा तकिया 
चुद्तेनी-वि० १. वई पीढियों से चला आने- 
बाला। दादा, परदादा के समय का पुराना । 
२ भागे की पीढ़िया तक जानेवाला ! 
चदापरम्पण सम्बन्धी) छखानदानी। 
पुष्ट्र-सज्ञा पु० १. जलादय । ताल।२ 
जल । ३- कमल । ४. हासी को सूँड वा अग्र 
भाग । ५ वाण। तीर । ६- झाकाश । 
७ सप । <. युद्ध। ९. श्रश । भाग । 
प्‌्प्वसमूल । १०. सूर्थ्य । ११५० एक दिम्गज। 
२. सारस पक्षी। १३० विष्णु। १४, 
शबर । शिव । १४५ बुद्ध । प्‌ राणो में चणित 
सात दीपा में से एक ॥ १६. झजमेर दे 


पास एक तीर्थ । १७, मंद। १८: कूट। 
३९५ एफ राजा का नाम । २०. मृदग, 
२१- नृत्यक्ला । 

पुष्करिणी-सन्ना सनी ० छोटा तालाब । छोटा 
जलाशम | 


पृष्फरमूल-सज्ञा पु० एक भौपध की जड । 

पुष्क्रो-सज्ञा पु० हाथी । 

पुप्लल-सज्ञा पु०. १ भरतजी के दो पूत्रो 
मं से एक ।३ चार ग्रास की भिक्षा। 
अनाज नापन के लिए ६४ सुद्दिया वा एक 
प्राचीन मान । हे एक तरह कया ढोल॥व 
४. शिव ॥ 


सि० १-बवहत | अश्रधिव' । शब्रति भ्रचूर 


६५६ 


पुष्पवाटिका 
२ परिपूर्ण । मरायूरा । ३- स्रेंप्ठ । 
उपस्थित । ५. पवित्र 
धुप्ट-वि० १५ मोटालाज़ा ) तैयार। मासवे 
सस्‍्यूत। २. व्तिप्ठ | हृप्टसुप्ट । बलवर्दधव | 
३० दृढ़ | पव्रा। मजबूत । ४. पालव-्पोपण 
किया हुआ | प्रतिपोवित । 
चुध्ट-सज्ा स्त्री० वजवीय्यं बढानेवाली 
झपधि 4 पुष्टिवर श्रीषघ । 
वुष्टता-सज्ञा स्त्री० दुढ़ता 4 मजबूती । 
पध्टि-सन्ञा स्त्री० १९- पवापन | बात या 
समर्थत | २ पोषण । मुठाई। बलिप्ठता । 
३ बृद्धि। सतति वी बढती । 
पृष्टिकर, पृष्टिकारप-वि० पुष्टि वरनेवाला । 
बलवोर्य्य बढानेवाला । 
धृष्टिसार्ग-सज्ञा पु० वल्‍्लभ सप्रदाय | वल्लमा- 
बार्य्य बे मतानुसार वैष्णव भविति-मार्ग । 
पुष्प-सज्ञा पू० १ फूल | कुसुम ॥ || 
३ सस्‍वरी का रज। ३ नेत्र वा एक संग 
फूली । ४ बूुबेर वा विमान । पुष्पक । 
५ मास (वामार्गी)॥ 
पुष्पक-सज्ञा पु० १ फूल । २ क्बेर या 
विमान, जिसे रावण ने छीना घा और राम 
ने रावण से छीनकर फिर कुबेर को दे दिया 
था।३ अ्ाँस की फूली । भ्रांख बा एक रोग ! 
पृष्पफीट-सज्ञा पु० फूल का बीडा। भौरा ॥ 
पुष्पचाप-सज्ञा पु० कामदेव ! 
पुष्पदत-सज्ञा पु० १५ वायूक्रोण वा दिग्गज । 
'दिद वा झनुचर । एक गघतें। 
पुष्पधन्वा-सत्ञा पु० मदन । सताज ) कामदेव ॥ 
पुष्पध्वज-सज्ञा पु० कामदेव । 
पृष्पपुर-सन्ञा पु० प्राचीन पादविषुत्र (पटता)। 
पुष्पवाण-सज्ञा पु० वामदेव । 
पुष्पसित्न-सज्ञा पु० दे० “दृष्यमित्र”। 
पष्परज--सनज्ञा पु० फूलों की घूल । पराग। 
पुष्परस-सज्ञा पु० पूजा का रस | मकरन्‍द । 
पृच्पराय-सन्ञा पु० पुलराज मणि 4 
पुष्परेणु-सज्ञा पू० पराय । 
पुप्पचतती-वि० स्त्री० १ फतवाली | फूली 
हुई। २ रजस्वला । रजांवती । 
पुष्पवाटिका-सज्ञा स्त्री० उच्ान । फुयवारी | 
फूलो बा बगीचा। 


पुष्पवृष्दि 


पृष्पवृष्टि-सज्ञा स्त्री० फूलो की धर्षा । ऊपर 
से फूल गिरना या गिराना । 
पुष्पद्र-सशा पु० कामदेव । 
पुष्पसार-सज्ञा पु० १. फूलो वा मूल तत्त्व ॥ 
इन ॥ २. पूूला का रस ; मधु । 
सज्ञा स्‍्ती० गूलर। 
पुष्पाजलि-सज्ञा स्नी० फूलों से गरी अजलि, 
जो किसी देवता या पूज्य पुरुष पर चढाई 
जाय ॥ 
पुष्पायम-सज्ञा पु० वसत ऋतु। 
पुष्पिका-सज्ञा सन्नी० श्रध्याय के श्रत में बह 
वाक्स, जिसमें वहे हुए प्रसय की समाप्ति 
सूचित की जाती है और जो प्राय “इति श्री” 
से श्रारभ होता हैँ । 
पुष्पित-वि०_ विकसित । 
प्रफुल्ल । 
पुष्पिता-सन्ञा स्भी० रजस्वला स्त्री । 
पृष्पिताग्रा-सज्ना स्ती० एक अ्धेसम छन्द। 
पुष्पोद्यान-सज्ञा पु० पुप्पवाटिवा। फुजबारी। 
पुष्प-राज्ञा पु० १. पुष्टि । पोषण । २ मूल या 
सार पस्तु ।_३ बाण की श्राकृतिबाला 
श्राठवाँ नक्षत तिप्य । ४. पूस का महीना ॥ 
पौप मारा । #. एक नक्षत्‌ का नाम | 
पुष्यसित्र-सज्ञा पु० मौर्षो के पढचात्‌ मगध 
में शुगन्‍वद्य का राज्य प्रतिष्ठित करनेवाला 
एक प्रतापी राजा । 
पुसकर”-सज्ञा पु० दे? “पुष्कर”। 
पुसाना/[-कि० ध्र० १५ बन पंड़ना। पूरा 
पडना । २ झोभा देना | उचित जान 
पड़ना ॥ 
पुस्त++-सज्ञा स्त्री० दे० “पुइत”। 
पुस्तक-सन्ञा स्नी० ग्रथ । क्ताव । पोयी 4 
पुस्तकाकार-वि० ग्रय का रूुप। पुस्तक का 
आकार या बनावट । 
पुस्तकालय-सज्ञा पु०ण बहू भवग था घर, 
जिसमें पुस्तको भा सग्रह हो। धर 
चुस्त-डाक-सज्ञा स्भी० चह डाक या डाक से 
भेजने की वह विधि जिप्तके भ्नुसार रमाचार- 
पत्र, छपी हुई पुस्तकें, शादि कुछ रियायती 
दर से भेजी जाती हे । (अग्ने०--बुक पोस्ट) 
पुस्तिफा-सज्ञा स्त्री० छोटी पुस्तवा। 


फूला हुमा । 


हा 


पूग 


पुष्कर *-सज्ञा पु० दे० “पुप्जर/। 

पुहुना-क्रि० झअ० (पोहना त्रिया का स०) 
पोह्या जाना । पिरोया या गूँधा जाना । 
घुहप, पुहुप-सज्ञा पू० पुष्प। फूल । 
पुहुपदेनु *-सशा पु० दे० पुखराज। 

पुष्ठ॒मी *-सज्ञा पु० दे० पुप्परेणु / पराग । 
पुल्ुुबी“-राज्ञा स्ती० पृथ्वी । भूमि । 
पूरया-सज्ञा पु० सीप का कीडा । 
सज्ञा स्‍्त्री० महुवर । सेंपेरो का बाजा । 
पूगो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार फी वाँसुरी। 
पूछ-सज्ञा स्‍्ती० १ जानवरों, पक्षियों, कीडो 
आदि के शरीर का पिछला लम्बा भाग । 
लागूल । पुच्छ । दुम । २ पिसी पदार्थ 
के पीछे था भाग । ३ पुछटला ॥ पिछ- 
लम्गू। 

पूंछताज-सज्ञर स्ती० दे० “पूछताल" | 
पूछना-कि० झ० १. दे० “पूछना ” | २, दे० 
“धपाछुना” । 

पूंजो-सज्ञा स्ती० १. मूलधन । सचितथन। 
सर्पत्ति। जमा | २. वह घन, जो फिसी 
व्यापार मे लगाया गया हो। धन। रुपया- 
पैसा । ३. किसी विजश्येप विषय में किसी 
की योग्यता ॥ ४. समूह । ढेर! 
घूंजीदार-सज्ञा, पु० दे० “पूंजीपति” | वहू 
व्यक्षित जिसके पास पूँजी हो था जो किसी 
काम म॒ पूँजी लगावे। रुपयेवाला ) 

पूँजोदारी-सशा स्त्री० ऐसी आर्थिक व्यवस्था, 
जिसमें पूँजीदारो या पूँजीपतियों बात स्थान 
का हो भौर उनके हाथ भ पूरा अधिकार 
हो। 

पूँजीपति-सज्ञा पु० वह ब्यक्ति, जिराके पारा 
काफी पूजी हो या जो किसी कारबार में 
पूँजी लगाबे । पूँजीदार । 

पूंजोवाद-सञ्चा पु० राज्यशासन प्रणाली का 
वह सिद्धान्त, जिसमें पूंजीपतिया का स्थान 
झावश्यक रूप से प्रमुख माना जाता है। 
[प्रग्ने०--#पिटलिज्म ) 

पूंठ+-सज्ञा स्त्री० पीठ | 

चुझछा-सक्ञा पु० मीठी पूडी । मालपुप्ा । 

पूग-सज्ञा पु० १. सुपारी का पेड या फल । 
२. ढेरा॥ हे. छद | ४. समूह ॥ वृन्द । 


पूणना द 


४, राशि | ढेर। ६- विसी विदीप मार्य्ये 
थे लिए बना हुझा सघ। कपनी । 
पृगना-भि० भ्र० - पूरा होना। २. प्राप्त 
हाना। ३. पूजना । मिलना। पास जाना । 
पहुँचना । 
पगो-सन्ना स्त्री० सुपारी। 
दंगीफल-सया पु० सुपारी | कसैली। 
पछ-सज्ञा स्त्री० १० पूछने वा भाव] 
जरूरत । २० श्रादर । जिज्ञासा। हे 
सोज | चाह | तलब । सम्मान। इज्जत । 
पछ-ताछ-सज्ञा स्त्री० कुछ जानने के लिए घार 
“बार पूछना । जिज्ञासा । सोज-खबर । 
तहवीकात । जाँच । दर्यापत। 
पछना-क्रि० स० १- जानने के लिए कसी से 
*प्रदनन करना। दरियापत्र करना। जिज्ञासा 
बरना | खोज-ख़बर लेना | २. विसी के 
प्रति सम्मान का भाव भ्रकक्‍्ट करना । 
श्रादर वरना । ३ गुण या मूल्य जानना 3 
४. टोवना । ५ ध्यान देना। 
मुहा०-बात न पूठना+-१ चुच्छ जानकर 
ध्यान न देना । २- प्रादर न करना । 
यूछ-पाछ-सज्ञा स्त्री० 'पूछन्ताक्ष/। 


बूछरी*ब[-सज्ञा स्त्रीण १ दुमा पूछ । 
२ पीछ पा भाग। 

पूछावाछी, पूछायादी-सज्ञा स्त्री दे० “पूछ- 
ताछ"॥ 


पूजक-सज्ञा पु० पूजा क्रनेवाला । उपासव। 
चुजारी ) 

पूमन-सज्ञा पु० [ बि० पूजक,_ पूजनीय, 
पूजितब्प, पृज्य ] १ पूजा । देवता बी 
सवा भौर बदना। चना । आराधना ॥ 
४ आदर सप्मान॥ 

पूजना-भि० स्त० ३ पूजा करना । देबी- 
देवता को प्रसन्न करने बे! लिए भाराधना 
वरना ॥। भ्र्चता करना । बदना वरना । 
सैम्मान करना 4 २ सिर भूकाना । ह३ 
रिश्यत देना । पूस देना। 
ज्ि० भ्र० ६- पूरा होना । भरता 4 गहराई 
वा भरना या बराबर हो जाना । पटना । 
2२ चुकता हीना । चुबाना | ३ समाप्त 
होना । बीतना। 


ध्श्द 


यूतात्मा 





यूजनीय-वि० पूजने योग्य । १ पूज्य ॥ 
२३. सम्मानन्योग्य । झादरणीय ॥ 

पूजर्बद-सज्चा पु० [फा०] जानवरों के मुंह 
पर बाँधनें की जाली । 

पूजबिता-सन्ञा पु० पूजब । पुजारी ।_ 

पूजा-सज्ञा स्त्री० १. ईश्वर था देवी-देवता 
के श्रति श्रद्धा और भपित प्रवट बरनेवाता 
चार्य्य । अर्चना | आराधन । पिसी देवी- 
देवता पर जल-फूल भ्रादि बढाना। २- 
धघ्यान धरता। मे भादस्सत्वार | ४. 
विसी को प्रसन बरने वे लिए रुछ देना। 
४ ताडना | दड । 

पूजाहँ-वि० पूजा के योग्य । पूज्य ॥ 

पूजित-वि० [स्त्री० पूजिता] जिसकी पूजा 
बी गई हो। भाराधित। श्रचित । 

पूज्य-वि० ह्ती० पूज्या] १ पूजा वे 
योग्य । पूजनेन्योग्य । पूजवीय । २ 
श्रादरणीय। 

पूज्यपाद-वि० जिसके पैर पूजनीय हो। 
भ्रत्यन्त मान्य । अत्यन्त पूज्य । 

पुज्यमान-वि० पूज्य । पूजनीय । 

पूठि।+-सन्ञा स्त्री० पीठ। 

पूडा-सज्ञा पु० दे० “पूथा"। 

प्‌डी-सन्ञा स्त्री० दे० “पूरी”। 

पूत-वि० पवित्र । शुद्ध । 
सज्ञा पु० १. सत्य । २ शघाख | हे. इवेत 
कुझ ॥ ४. पल्रास ।.४५. तिल का वृक्ष । 
६. बेटा | पुत्र। लड़का। 

पूतना-राज्ञा स्त्री० १ एक राक्षसी, जो कस 

भेजने से बालव श्रीकृष्ण को मारने के लिए 

ग्रोबुल गई भी भौर जिस शृष्ण ने मार डाला 
शी ६३ एव प्रवार या बालप्रह या 
बालरोग। 

02200 2 श्रीडष्ण | (पूतना राक्षसी 
को वध करनेवाले) 

पूतना-सूदन-सज्ञा पु० पूतना को भारनेदाले । 
ड्प्णव 

यूतरापू-चज्ञा पु० ६. दे० “पुतला”। २० 


बेटा । पुत्र ॥ 
पूतात्मा-सज्ञा पु० १. शुद्धात्म । जिसकी 


प्रात्मा पविश्न या शुद्ध हो। २. विष्णु। 





है 


पति 


पूति-सज्ञा स्तों० १- पवित्रता । शुद्धता ॥ 
झचिता | ४ बदबू | दुर्गन्‍्ध 
पूती-सज्ञा स्त्री० १, पवित किया हुआ। पवि- 
भीक्त। शोधित। शुद्ध किया हुआ। २ 
शच्तित। रक्षित | ३« गौठ के रूप में जड| ४ 
लहसुन की गाँठ] 
पूब-सज्ञर पु० ३- दे० “पुण्य” ] २६ *दे० 
* बूर्ण”, 
पूनिऊ*-सज्ञा स्ती० दे० “पूनो। 
पूनिया-राज्ञा स्ती० पूर्णिमा ॥ पूर्णमासी॥ 
पूदी-सक्षा इवी० घुनी हुई रई को बत्ती, जो 
चरखे पर सूत कातने के लिए तैयार को 
जाती हू । 
पूनो पे *-सज्ञा सत्री० दे० “पूर्णिमा”। 
पूए-सज्ञा पु० पूछा । भालपुआ। पकवान- 
विद्येप । 
पूप-सज्ञा पु० मयाद । पीप। 
प्र-वि० १. दे० “पू्ण!। २ पकवान के 
भीतर भरे जानेवाले मसाले या अन्य 
पदार्थ । 
पूरक-वि० पूरा करनेबाला । क्सी के साय 
मिलकर उसे पूर्ण रूप देनेवाला ॥ 
स्ज्ञा पु० ३ प्राणायाम की एक विधि, 
जिसमे इबास को नाक से सीचते हुए भीतर 
ल॑ जाते हैं। २ विजीरा गीबू । 
३ हिंदुओो मे कसी के मरने वी तिथि 
से दसबे दिन तक नित्य दिए जानेबाले दस 
विड। ४ गुणा करने बा अक। गूजक झक 
पूरक प्रइन-सज्ञा पु० किसी प्रश्न के साथ पूछा 
जानेबाला दछूपरा प्रश्न । विधान-समाओो 
सम सरवार-द्धारा प्रशननो का उत्तर दिए जाने 
पर उन प्रश्ना से सम्बन्धित पूछे जानेबाले 
अन्य प्रश्न । 
पूरण-सज्ञा पु० [वि० पूरणीय] १- भरने वी 
क्रिया। समाप्त था पूरा परना। समाप्ति 
पूर्ति। २. भ्रया का शुणा करना । झकक्‍- 
शुणन | ३- पूरक पिंड । दशाह पिड | ४. 
महू | बुष्टि । ५- समुद्र ) ६. सेतु ६ 
वि० पूरा घरनेयाजा पूरक । 
पूरणीय-वि० पूर्ण करने के उपयुक्त । पूरा 
करने के योग्य 


ध्श्६ 


पूरी 


घूरन*-वि० दे० “पूर्ण'। 

पूरदपरब__-सज्ञा पु० दे० “पूर्णमासी”। 

पूरनपूरी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की मीठी 
क्चौरी | 

प्रनमासो-सज्ञा स्त्री० दे० “पूर्णमासी”। 

पूरनाप-क्ि० स० १ कमी या त्रुटि को पूरा 
क्रता। पूत्ति करता 4 २ ढाँकना | 
३ (मनोरथ) सफल करना। सिद्ध करना।, 
बनाना ॥। ४ मंगल अवसरों पर श्राठे, 
अवीर आदि से देव-पूजन आदि के लिए 
बर्गादि बनाठा। चौक बनाना 4 ४ बना 
जैसे, तागा पूरना । ६ वजाना । फूँकना । 
कि० झ० पूर्ण होना। भर जाना। 

पूरब-सज्ञा पु० पूर्व । भ्राची । सूर्योदय की 
दिशा ॥ 
कमवि०, क्ि० वि० दे० “पूर्व/। 

पूरबल*नू--सज्ञा पु० १ भाचीन काल + 
पुराना जमाना । ४ पूर्वजन्म। 

पूरबलान--वि० [स्त्री० पूरबली] १ प्राचीन 
काल का | पुराना। २ पहले जन्म 
क्का। 

पूरबी-वि० दे० “दूबा"( 

सज्ञा पु० एक प्रकार का दादरा | (बिहार) 

पूरा-वि० [सती० पूरी] १५ पूर्ण। परिपूर्ण । 
भरा हुआ। जो खाली न हो। ए२ समूचा। 
समस्त | समग्र । ३ जिसमें कोई कमी 
या बसर न हो॥ भरपूर। फाफी। यशथेच्छ। 
बहुत । ५. तुप्। ६ सपत्न | पूर्ण सपादित । 
७. पक्का । मजबूत । दुढ । 
सहा०-क्सी का पूरा पश्ना>”-कार्य पूर्ण 
हो जाना ! सामग्री स घटना | (काई 
बयम) पूरा उतरनाजन्‍्भ्नच्छी तरह हाना। 
जैसा चाहिएं, वसा ही होना । बात 
पूरी उतरना>+ठीकः निकलना ॥ सत्य 
डउहरना । दिन पूरे करनान-किसी प्रकाट 
कालक्षेप वरना । (दिन) पूरे दहोनानः 
अतिम त्तमय निकट शाना । 

पुरिल-वि० १- परिपूर्ण ६ ऋर हुआ । सुप्द ६ 
२- गुणा किया हुआ।] गुणित ! 

घूरो-सज्ञा स्त्री० “घूडी '॥ १ एवं असिदध 
धवदात, जिसे रोटी की तरह वेशकर थी में 











प्ण 


छात णते है। २ मृदग, ढोल भ्राएि थे 
मुंह पर मड़ा हुम गोत चमडा। है 
पू्णे-वि० १ भरा हुम्ना। पूरा। परिपृर्ण । 
४३ पह्रभावशूय । जिसगी इच्छा पूण हो 
गई हो। परितुप्त | हे. भरपूर | बापी। 
भर्थेप्ट । ४. भ्रसश्ति । समूचा । रामस्त ॥ 
सारा । ४. सिद्ध । सफ्ल । जो पूरा हो 
चुका हो । समाप्त । 
सता पु० १० जल | ३ विप्णु । 
वभेपप्म-वि० जिसकी सारी इच्छाएँ तृप्त 
"हो चुकी हो। वामनारहित । निष्याम । 
सज्ञा पु० परमेश्वर। 
पूर्णचद्र-सज्ञा पु० पूर्णिमा का चद्रमा। 
यूर्णतया, पूर्णत--भ्रि० वि० पूर्ण रूप से । पूरी 
तरह से । कक 
पूर्णता-सन्ना स्त्री० १. पूर्ण होने का भाव। 
पूर्ण होना । २. पूर्ति | पूरण ॥ मरण। 
चूणपात्र-सनज्ञा पु० वस्तु से भरा हुआ वत्तन। 
हवन मे समय चावल झादि रो भखर दान 
किया जानेवाला पात्र । पात्र विशेष जिसमें 
२५६ मुदहा चावल भरा जाता है। 
-वि० पूर्ण 


६६० 


पूर्णपत: ज्ञाती । 

सज्ञा पु० पूणप्रज्ञ दर्शनशास्त्र के रचयिता 
मंध्वाचार्य । 

चूणेंमासी-सज्ञा स्त्री० पूर्णिमा । शुक्ल पक्ष 
की पद्मनहवी तिथि । पूनो । पन्धहू। 

पूर्ण बिराम-सज्ञा पु० घावय के पूर्ण हो जान 
पर लगाया जानवाला चिह्न। 

चूर्णावन्द-सज्ञा पु० परमेदवर । 

पूर्णाभिषेक-सज्ञा पु० वाममार्गी अभिषेक3 
(मत्रपूर्वक स्नान) महाभिपक। 
पूर्णादतार-सज्ञा पु० भगवान्‌ का पोडश 
कलायुक्‍्त अवतार । श्रीकृष्ण 
पूर्णाहुति-सज्ञा स्त्री० १ यज्ञ की श्रन्तिम 
आहति । २३ विसी कार्य की समाप्ति 
की क्रिया। 

पूर्िमा-सन्ना स्प्री० पूर्णमासी। शुक्ल पक्ष 
की पन्‍द्रहवी या अन्तिम तिथि. जिस दिन 
चन्द्रमा की कला पूर्ण होती हैं। 
पूर्णन्दु-सज्ञा पु० पूर्ण चन्द्रमा। 
पूर्णोपमा-सज्ञा स्त्री० उपभ्रा अलकार वा 


पूर्दपह 


एव' भेद, जिसम्‌ उपमेय, उपम्रात, खाचव 
ओर पधर्म--चघारो श्रम प्रवद हों। १ 
पूर्तं-सशा पु० १ पाचा । २ यावली, 
देव-मन्दिर, घाय, सड्या श्रादि बाने गया 
माम। 

वि० १- पूरित । २. ढवा हुपा। 
पूर्तेविभाग-सज्ञा पु० सड़ग', पुल झादि बन 
वानेवाला सरवारी बिमाग । निर्माष- 
विभाग । तामीर वा महपमा। 
पूति-सज्ञा स्त्री० १. गिसी श्रारम्म विए 
हुए मार्य की समाप्ति। २३ पूर्णता । 
पूरापन । ३ पालन । बसी को पूरा 
परने वी किया | ४ वापी, कूप या तठाग 
झादि वा उत्सर्ग । ५ मरने वा भाव ॥ 


पूरण4 ६ गुणा वरने या भाव! 
गुणन । 


पूर्व-सज्ना पु० सूयदिप की दिश्वा। पूरय दिश्वा। 
प्राची दिशा | 

वि० १ पहले का । २ श्राग का । 
प्रगला | ३ पुराना । ४ पिछला। 
क्रि० विं० पहल | पेइ्तर । 

पूर्व॑ेक-क्रि० वि० सहित । साथ। 

पूर्वकालिक-वि० १ जिसकी उत्पत्ति पूर्व- 
काल में हुई ही। २ पू्ववालीन। प्राचीय। 
पूर्वकाल-मम्बन्धी । पहले का। 

पूवकालिक क्रिया-सज्ञा स्त्री० वह अपूर्ण 
क्रिया, जिसका काल विसी दूसरी पूर्ण क्रिया 
के पहले पडता हो। 

पूर्वज-सज्ञा पु० १ अग्रज | वडा भाई ।॥ 
२ बाप, दादा, परदादा आादि। पूर्व पुरुष । 
पुरखा। 

पूर्वजन्म-सन्ना पु० पिछला जन्म | वर्तेमान 
से पहल का जन्म । 

पूर्वजा-सज्ञा स्वी० बडी बहन ॥ 

पूर्वदिन-सत्ञा पु० पिछला दिन। यत दिवस । 
दीता हुआ कल का दिव। 

कम नया) पु० भ्रार्च, दिशा वे देश । मध्य- 
द् 

पूर्वपक्ष-सत्ना पु० १ शास्त्रीय विचार 
के लिए उठाई हुई बात, प्रदन या शवा । 
२ कृष्ण-पक्ष ३ मुहई कया दाबा। 


। 


| 





पूर्वेपक्षो छ्६१ पूथणा 





पूर्वपक्षो-संज्ञा पु० ३, पूर्वपक्ष उपस्थित करने- 
चाला। २- दावा दायर करनेबाला। 
पूर्बधितासह-संज्ञा पुं० प्रपितामह ! 
पूवंपुरुष-संज्ञा पु० पिता, पितामह श्रादि] 
पूववेफाल्गुनी-संज्ञा स्त्री० २७ नक्षात्रीं में से 
ग्यारहवाँ नक्षत्र 
पूर्वभद्पद-संज्ा पूं० २७ नक्षत्रों में से 
पचीसमाँ नक्षत्र 
पूर्वम्रीमांता-संज्ञा स्त्री० महपि जैमिनि-कुत 
एक हिन्दू देन, जिसमें कर्मकांड का वर्णन है । 
पूर्ववाम-सज्ञा प्‌ ० प्रथम प्रहर ) पहला पहर॥ 
पूबरंग-संज्ञा पूं० नाटक प्रारम्भ होने के पहले 
विष्वों को शान्ति या दर्शकों को सजग 
करने के लिए रामीत या स्तुति) 
पूर्वराग-संत्ञा पु० साहित्य में नायक 
अथवा नायिका का बह प्रेम, जो दोनों का 
सयोग होने से पहले गुण सुनकर , चित्र 
देखकर या स्वयं एक दूसरे को देखकर उत्पन्न 
होता है। प्रथमानुराग । पूर्वानुराग ॥ 
मा क ० १. पहले को रूप । कसी 
बस्तु का पूर्व आकार या रूप | २. किसी 
वस्तु का वह चिह्न या लक्षण, जो उस चस्तु 
के उपस्थित होने के पहले ही प्रकट ही। 
आझगमसूचक चिह्न या क्षक्षण | आसार। 
दुर्देबतु-क्रि_ थि० पहले कौ तरह ॥ जैसा 
पहले था, वैसा ही । 
संज्ञा पु० बहू झनुमान, जो कारण को 
देखकर कार्य के विषय में उससे पहले ही 
किया जाया 
पू्बर्ती-वि० पहले का ६ पूर्व का। जो पहले 
हो या रह चुबा हो। 
पूर्वेवत्त-सज्ञा ५० इतिहास । पहले का दाल 
पूर्वेलाहचर्य-वि० पहले का साथ। 
पूर्वा-सज्ञा स्त्री० ३. पूर्वे दिशा । २. एक 
गक्षझ ॥ दे, प्रथस | 
थिं० पूर्वज । पूर्वपुरुष । पहले पैदा छुझा। 
पूर्वाधिकारी-संज्ञा धु० सर्म्पत्ति का बह स्वामी 
या अधिकारी, जो उसके वत्तेमान अधिकारी 
से पहले रहा हो। बहू अधिकारी, जो किसी 
पद पर उसके वर्समाव अधिवारी से पहले 
रहा हो। (अग्रे०-प्रेंडिसिसर) 
६34 


पूर्वानुराय-संज्ञा पुँ० किसी के गुण सुनकर 
अथवा उसका चित्र देखकर उत्पन्न होने- 
वाला प्रेम । दे० “पूर्वराण” ।॥ 

पूर्वापर-क्रि वि० आगे-पीछे । 
वि० आगे और पीछे का अगला और 
पिछला । 
संज्ञा पुं० पूर्व शौर पश्चिम । 

पूर्वापयें-संज्ञा पु० पूर्वापर का माव। झ्ागा- 
पीछा । 

पूर्वाफाल्युनी-संत्रा स्थी० २७ नक्षत्रों में से 
श्यारहवाँ नक्षत्र । 

पूर्वाभावपद-संज्ञा पुं० २७ नक्षत्रों में से 
पचोसवाँ नक्षत्र] 

पूर्बाभिमुख-संज्ञा पुं० पूर्व की ओर मुझ ॥ 
पूरव के सामने । 

पूर्बास्यास-संज्ञा पु० पहले का अभ्यास । 

पूर्वार्द-सज्ञा पु० आरम्भ का श्राधा भाग । 


का झाघा हिंस्सा। 
पूर्वोबधि बि०; यौ० विरकाल पर्यन्त। पूर्व- 














पः 
क्रालावधि । 

पूर्वाबस्था-संज्ञा स्त्री० पहले की दशा या 
अवस्था। प्रथम अवस्था] 

पूर्वाधाढा-संज्ा स्त्री०ण २७ नक्षत्रों में से 
बीसवाँ नक्षत] 

पूर्वाक्न-सज्ञा पु० सबेरे से दोपहर तक का 
समय । दिन का पहला भाग। 

पूर्वी-बि० पूर्व दिया से सम्बन्ध रखनेंवाला । 
पूरव का । 
सज्ञा पु० १. पूरव में होनेवाला एक प्रकार का 
चावज । २. एक प्रकार का दादरा | जिसकी 
भाषा विहारी होती हे। ३. एक राग। 

पूर्वोक्त-वि० पहले वहा हुआ । जिसका खिकर 
पहले था चुका हो।॥ पृ्वकथित। 

पूला-संज्ञा पू० [स्त्री० पूली] मूंज आदि का 
बेंचा हुआ मूद्धा । घास की गड्डी ॥ * 

पूप-सज्ना पु० दे० “पूस” या “वोष मास”। 

शा सका १0 8. सूर्य्य ॥ २- पुराणानुसार 
चायह ल्‍्यों में से एुकक ३ ३. एक कुँदिक 
देवता । 

पूषणा-सज्ञा स्त्री० कात्तिकेय की अनुचरी । 
छुक मातृका का नाम 


चूपा 


पूषा-राज्ञा पु० दे० “पृषण/। ५ 
प्रा-तज्ञा पु० अ्गहन ये याद भातेवासा 
बाद मास । पोपष गास। 
पृदपा-सज्ञा स्त्री० भसवरग | गन्यद्रब्य । 
पुक्त-साज्षा पु० भप्त । घनाज । 
पृष्छफु-वि० जिशासु । पृछनेबाला । प्रश्न 
मरनेवासा १ ४ 
पुच्धा-सज्ञा स्त्री जिशासा। प्रश्न । पूर्व 
चदा । 
धृतमा-सज्ञा सत्री० १ सेना या एव विभाग, 
जिसमे २४३ हाथी, २४३ रथ, ७२९ घृ- 
सवार और १२१५ पैदल सिपाही होते थे । 
२ रोनां। पौज। यूद्ध। 
पघृथफ्‌्-थिं० [सन्ना पृथयता] भिन्न ) जुदा । 
अलग । भ्रन्य | नन्‍्यारा। 
पृथवक्रण-सज्ञा ५० अल अलग करने था बाम 
भिन्न बरना । चरना । 
पुयरता-सज्ञा स्थ्री० झलग होने वा भाव । 
अलगाव। पार्थवय। 
विरवित । 


पूपगात्मता-सन्ना_ स्थ्री० १५ 

बराग्य । २. भेद। 

धुपसन्पास-सज्ञा पु० (वि० पूयग्न्यस्त) १. श्रलग 
करना, लगाना या रखना । झारापास वी 
परिस्थिति से श्रलग बरना। २. दो वस्तुओं के 
बीच में कोई ऐसे वस्तु लगाना, जिससे एवं 
के ताप या विद्युत्‌ था दूसरी में सचार न 
होने पावे । 

पृथा-सज्ञा स्त्री० कुन्ती | पाण्डवी की माता 

पुथिवी-सज्ञा स्त्री० दे० “पृथ्वी! । 

पुथु-वि० ३. बिस्तृत । चोडा। २० बडा । 
महान्‌ ॥ हे. प्रगणित । असस्य । ४. 
प्रवीण । चतुर। निपुण । ५. बीतिशाली 
सज्ञा पु० १ अग्नि । ३ विष्णु | हे 
शिव । ४ राजा वेणु के पुत्र का नाम, 
जो सूर्यवश् के! पाँचवें राजा थे। इन्होने 
पृथ्वी को वराबर समतल कर दिया था, 
इस कारण इनका नाम पृथु पढा था। 
एवं हाथ का मान । 

पुथयुक-सज्ा पु० १५ बालव, शिशु, बुमार) 
२-० चिउडा॥ 

पुथुता-सन्ञा स्त्री० १ पृथु होने का भाव । 


अल अल 52202 हु 


ध्ध्रे 


पृष्ठभाग 


३. पंलाव । विस्तार | 

पुयुल-वि० [मशा स्त्री० पुथुलता] । स्थूल । 
मादा। भारी) बटा। विस्तृतव विश्ञाल। 
पृयूदप-नान्ना पु० सीर्थ-विदेष । 
पुयुदर-सज्ञा पु० सेप | भेड । 
वि० बडे पेंटवाला। 

पृच्यो-सशा रत्री० भूमि | जमीत । धरती। 
धरणी । पृथिवी । मिट्टी । पचदत्वों में 
से एक, जिसवा प्रधाव गुण गध है। 
पृथ्योक्प-सजा पु० भूवम्प। 

पृध्चीतल-सन्ञा पु० १ धरातल, जिस पर 
हम लोग घलते-फिरत हे। पृथ्वी का ऊपरी 
तल। २ दुनिया । ससार । 
पृथ्वोपर-सशा पु० पर्वत । 
पृष्दीनाय-मज्ञा पु० राजा। 

पृष्दीपति-सज्ञा पु० राजा ), 

पृथ्वीपाल-सज्ञा पु० राजा। 

पृथ्दीराज-सज्ञा पु० भारत या प्रन्तिम हिन्दू 
राजा, जिसे मुहम्मद गोरी ने सन्‌ ११९३ ई० 
में जीत लिया। 

पृथ्वोक्ष-सन्ञा पु० राजा। 

पुदाइ-सज्ञा पु० १ सांप। २ बिच्छू | हे. 
बार्ष ) चीता ।४. हाथी। ५४. पृद्ष। 
पड । 

पुद्िन-सज्ञा स्जी० १. सुपत-नामक राजा भी 
रानी। २. चितक्‍बरी गाय । ३० पिठवन। 
४. किरण। रश्मि। 

पृषत्‌-सज्ञा पु० १. बिन्दु । कण। २. दवेत 
विद्वयुवत मृग । ३« पुराणों में वर्णित एव 
राजा । 

पृषत्क-सज्ञा पु० बाण। दार। 

पृथदश्व-सज्ञा पु० १. बायु। पवन $ बतास | 
२« राजा बिभप। 

पृषोदर-सच्चा पु० छोटे पेटवाला ! भ्त्पोदर । 

पृष्ट-वि० पूछा हुआ। 

पृष्ठ-सज्ञा पु० १ पीठ । २ पीछे का 
भाग । हे पुस्तक का पत्ना। 

पृष्ठपोषक-सज्ञा पु० १ पीठ ठोवनेवाला । 

२ सहायव। मददगार! 

पृष्ठभाग-स्ज्ञा पु० ह पीढ | पुश्ता । २ 
पिछला भागा । 


पृष्ठभूमि ध्घ्रे 

पृष्ठभूमि-सज्ञा सनौ० पिछला भाग ॥ पीछे 
वा झाघार । मूर्ति या चित का सब से पीछे 
का वह भाग, जो अ्रक्ति दृश्य या घटना वा 
आ्राश्नय होता हूँ । बस्तुस्यथिति की पिछलो 
बाते । 

पृष्ठवश-सज्ञा पु० रीढ़ । मेरुदण्ड | पीठ की 
ह्ड्डी। 

पृष्ठब्रग-सज्ञा पु० पीठ फोडा । (अग्रे०--- 
कारबक्ल ।) 

पृष्ठवास्तु-सज्ञा पु० मकान के ऊपर का वना 
हुआ मबान । 2 

पृष्ठास्थि-सज्ञा पु० रीढ। 

पंग-सन्ना स्त्री ० १५ भूले का मूलते समय एक 
ओर से दूसरी ओर को जाना । २. एक पक्षी । 
सुहा०-पेंग मारना>भूले पर भूलते समय 
उस पर इस प्रयार जार पहुंचाना, » जिसमें 


उसवा बेग बढ जाय और ओर बह 
डूर तक 'भूले । 
पेंचक-सन्ना पू ० १- उल्लू पक्षी । २: जूं ॥ 


३० वादल ४. पलंग ॥ 
सकता स्डी० उसे कुएं उसे कप गोली 
पेंढ-सज्ञा सनी० हाट । बाजार ॥ मण्डी । 
पेंडुकी-सज्ञा सती ० १ पडुक पक्षी) फाखता। 
२ खसुनारो की फुंकनी १ 
सन्ञा स्न्री० दे० “गुमिया| 
पेंदा-सज्ञा पु० [स्ती० पेदी] कसी वस्तु का 
सित्वला भाग । पदी | तला । 
पेंदी-सज्ञा स्नी० दे० *पदा” | झघोभाग । 
दे-सज्ञा पु० १९० उदर । जयर। २. गे । 
इमल । ३- पचौनी | ४. अन्त करण । ५. 


बन्दूर में गोली भरने का स्थान ॥ छ. 
समाई । रोजी । जीविक्य | 
पेउसी +-सज्ञा स्त्री० १ दे० “देवस” ॥ 


२ एक प्रकार या पकवान ।* इदर । 
पेंखक*-सज्ञा पु० देखनेवाला । दर्शक | स्वॉग 
बनासेबाला ॥ खेल-तमाशा बरनेवालावग 
पेझना[#]-नि० स० १. देखना ६ निस्खना ॥ 
२. स्वांग वनाना। खेलन्तमात्ञा करना ॥ 

चीडा करना । 
पेच्-सन्ना पु० [फा०] १. चक्‍र।व चघुसाव। 
फिराब । मरोड ॥ २. ममद। उछलमना। 


पंचकस-सज्ञा पु० 


पेचवान-सज्ञा पु० [फा०] १ 


पेट 





बखेंडा । ३. चालाकी | धूर्तता । चाल- 
वाजी । ४. पगडी की लपेट | ४, यल ३ 
यत्र | मशीन । ६. मश्षीन का पुरजा 
७. चक्‍करदार कीलया काॉँटा। सस्‍्कू।॥ 
छल प्रतग लडने के समय दो या अभ्रधिक 
प्रतगो की डोरो कय एक दूसरी में फेस 
जाना | €. कुझती में दूसरे को पदाड़ने 
की यूक्ति । १०. युवित | त्रककीय । ११. 
टोपी या पयडी में सामने की ओर खोसने 
या लगाने का सिरपेंच । १२- कानों में 
पहनने वा एक आभूषण । गोशपेच | 

सुहा०-सेच घुमानानूक्सी के विचार 
बदल देने की युक्ति करना। 


पेचक-सज्ञा स्‍्त्री० [फा०] बटे हुए तागे की 


लच्छी या गोली । 

सज्ञा पू० [स्त्री० पेचिका] १. उल्लू पक्षी ॥ 
२- जू । ३. बादल । डे. पलग । 

[फा०] पेच बसने था 
निकालने का औजार | बोतल का काग 
निकालने का घुमावदार पेच। 


पेदत्ताव-उक्ता पु० [का०] कोष, छो फ्रवट के 


किया जाय। गुस्सा, जो मन ही मन में रहे 
और निकाला न जा सके । 


पेच्नदार-वि० [फा०] १ जिसमें कोई पेंच या 


कल हो | २ दे० “पेचीला” 
हुकके को बी 
सटक जो लम्दी श्रौर लचीली होती 


हं। २ वडा हुकता] फर्सी। 


पेचापृ-श्षज्ञा पू० [स्न्री० पेची] उल्लू पक्षी । 


पेचिद्-सज्ञा स्ती० [फाणु पेट का रोग । 
सरोड । आमातिसार। झ्ाँव गिरना । 
अतिसार 


पेच्ीदा-वि० [फा०] [सिजा पेचीदगी] १. 


अवपरारदार । जिसमें पेंच हो । पेचदार । 
४२. उलमा हुआ ॥ सुश्किल । जटिल $ , 


पेचीला-वि० दे० “पेंचीदा” | 
पेज-सज्ञा स्‍नती० रबडी ।॥ यबरसौंघी ।॥ 


सन्ना पु. ० [अग्ने०] पुस्तक वा पृष्ठ । पन्ना | 


पेट-सन्ना पु० उदर॥ 2१. दारीर में थैले के 


आकार: बर बह भाग, जिसमें भोजन पचता 
है। २- गर्भ। हमला 


पेडफ्ः 


मुहा०-पेट फोटना:बचाने पे लिए जान- 
युनेपर पम णाना। पेट मा घघा--जीविया 
घा उपाय । पेट पा्र पानी ले प्रचगान्‍-रहा 
भे जाना | रह ने सतना | गुप्त बात प्रवट 
बर देना । पेंट वा हतया+-छुद प्रति या 
भ्रोछ्े स्वभाव बा। पेंट वी श्राग-मूरा । 
पेट थी बातल्‍न्गुप्त भेद यी बात ।| पूपेट 
रलाना£5१.. भ्रत्यतः दीनता दिपलाना। 
२ भसे होने या रापेत यारना। पेंट 
चजनाउ-दस्त छझीना । वार-वार पासाना 
होना । पेड जलना“भत्यन्त भूस लगना। 
भुपेट देनानू मन का भेद सोलना। 
पट पालतास्ल्‍जीवन निर्वाह वरना । 
पेट फूलना--१ विसी बात के 
लिए बहुत प्रधिव उत्सुक होना। 
२ धटुत प्रधिय' हँसने ने बारण पेट सें 
हबा भर जाना। हे पेट में वायु का 
प्रकोप होना । पेट मार कर भर जानार+ 
श्रात्मघात करना । पेट में दाढी होनावड 
बचपन ही में बहुत चतुर होना | पेट में 
“खा जाना । पेट में पाँच होनान्‍" 
भत्यत छली था बपदी होनां। चालबाज 
होता । कोई वस्तु पेट में होनाम-गुप्त रूप 
से पास में होता । पट से पाँव निवालना+5 
१ कुमार्ग में लगना । २ बहूत इतराना | 
पेट गिरना>>गर्भपात होना ॥ पट रहना-- 
गर्भ रहना | पेटदाली--गर्भवती ॥ पेट से होना 
स्ल्गर्भयती होना | पेट में घुसना या पैठता 
हगुप्त भेद जानने के लिए मेल वढाना। 
पेट में होता+-मन मेंया ज्ञान में होना । 
'पेटक-सज्ञा पू० १ भजूपा । पिठारा । 
९ समूह) ढेर) राशि) 
पेटा-सज्ञा पु० १. बीच का हिस्सा । कसी 
ब॒स्तु का मध्य भाग । २. तफसोल | पूरा 
विधरण । ब्यौरा । मेंद | ३. सीमा 4 हृद 
चूत्त। घेरा । ४. टोवरा | पिटारी। पिठाया। 
५४. नदी बा पाट) 
पेटागि/-सन्ञा स्त्री० भूख ॥ जठरारिन। 
पेटार्थों, पेटार्यू-घि० मुक्खड । पेटू । 
पेटिप्त-सक्षा स्त्री० रादूक | पटी) छोटी 
पिटारी । 





ध्द्ढ 


पेस्हाना 


पेंदो--सज्ञा स्त्रीण १. सदुगची। छोटा 
सदूबा | २ छाती घौर पैड ये बीच या 
स्थान | तोंद । ३ पद में बाँयते सा 
चोड़ा तसमा। वमरवद]। समस्त । 
४. चपरास | ५, हज्जामों बी विसवत 
जिसमें वे पची, छूरा भ्रादि रखते हूँ । 
मुह्ा०-सेंटी पदना£तोद निवलना। 

पंटू-वि० बहुत श्रधिया सानेवाला | भुग्सड़। 
्फ्ज प्रे०) पिसी । 
पेटण्ड--वि० (प्रग्ने०) पर आविष्पार के 
अ्रवियार मे सम्बन्ध में सरास्द्वारा 
सी गई रजिस्ट्री । 

पेद्रोल-सज्ञा पु० [प्रग्ने०) मिट्टी फे तेत यी 
तरह वा एक प्रसिदर खनिज तरल पदार्थ, 
जिसके ताप से मोटरें झ्ादि चलती हैँ। 
पेटौज़ा-सन्ना पु ० १० रोग-विशेष । श्रतितार । 
आँव गिरना। २. उद्देंग। ब्यागुलता । 
उद्विग्तता ॥ 

पेठा-सज्ञा पु० सफेद बुम्हहा। सफ्द 
कुम्हडें से बनी एक प्रकार की मिठाई। 
पेड-सज्ना पु० बुक्ष । तरु। दररत | 
पेडा-सज्ञा पु० १ खोबा वी एक प्रसिद्द 
गोल झौर चिपटी मिठाई। २ गूंथे हुए 
आटे की लोई॥ 
पेडी-सज्ञा स्‍्त्री० ९ पेड का तना। घड। 
कार्ड २. मनुष्य वा धड । ३. पान वा पुराना 
पीधा या उसका पान। ४. प्रतिवृक्ष पर 
लगाया जानेवाला बार। ५- सुपारी । 

पेड -सज्ञा पु० १ नाभि ओर मूजेंद्रिय के 
थाच वा स्थान | उपस्थ। २ गर्भाषय | 

पेनी-सज्ञा स्त्री० (अग्रे०) भग्रेज़ी सिववा- 
विशप । 

पेन्दाव-सशा स्त्री० [पग्रे०] बहुत दिना थो या 
पिछली सेचाप्रो के बदले में दी गई मासिक 
रा या वापिक धृत्ति 

न्सिल-सज्ञा स्त्री० [ झग्रें० ] विना स्याही वे' 
लिखने बा एक साथव। एक तरह की 
कलम, _ जिससे विया स्याही के लिसा 
जाता है 

पेन्हावा [-क्रि०ण स० दे० “पहनाना”। 
ल्लरि० झ० दुहते समय गाय, भेस भादि के 
थन में दूध उत्तरना । 


पेपर 


ध्ध्श 





पेशावज्ाना 





पेषर-सज्ञा पु० (पंग्रे०) कागज | दैनिकः 
समाचारपत्र । 
पेम-संज्ना पुं० दे० “प्रेम” । 
पेसचा-संज्ञा पूंण एुक प्रकार का रेशमी 
कपड़ा । 
पेय-वि० पीने योग्य । 
संज्ञा पूं७ १. पीने की चस्तु ॥ २. जल । 
पानी । ३. दूघ । 
पेर्ना-क्रि० स० १. विसी वस्तु को इस प्रकार 
दवाना कि उसका रुस निकल झआबेाग 
तेल निकालना । २. कप्ट था दु.ल्ल देना। 
राताना । ३. किसी काम में बहुत देर 
लगाना १४. प्रेरणा करना। चलाना। ५४- 
भेजना । पठाना । 
पेरील-सज्ञा पु० (श्रग्नें०) कैदी आदि का 
कूछ समय के लिए, इस क्षर्त पर छोड़ा 
जाना कि श्रवधि पूरी होने पर या थीच 
में आज्ञा मिलते हो। वह तुरन्त लौठकर 
जेल में श्रा जायगा | 
पेलन(-क्रि० स० १. दवाकर भीतर घुसाना । 
चेंपाना । ४. धक्का देना ५ ढकेलना । ३. 
टाल देना | भ्रवज्ञा करता । डे. त्यागना। 
हटाना । फेंकना । ४. जबरदस्ती करना। 
खल प्रयोग करना | ६. प्रविप्ट करना 3 
घुस्तेडना । दूँसना । ७. दे० “पेरना/। 
पेला-सज्ञा पु० १. भगडा। तकरार। २० 
अ्रपराध । कसूर ॥ हे. आ्राकृमण चढाई 
धाया । ४. पेलने की क्रिया या भाव। 
पेंच |-सज्ञा पु० भेम । स्नेह । 
पेबस-सज्ञा पु० हाल की व्याई गाय या भेस 
का दूध, जो रग में कुछ पीला और 
स्वास्थ्य के: लिए टानिकारक होता है $ 
पेवक्षी-सज्ञा स्‍्ती० १. दे० “पेबस” 
२. पीयूष । हि व सुधा | हे. फटे दूध 
का नना खाद्य-विशप | 
पेश-क्रिग वि० [कफा०] आगये। सामनेव। 
,  सन्‍्मुख ॥ 
मृहा०-पेर्श आनाउ-१. बताब करना ॥। 
ब्यवह्ार करना । २. घटित होना । सामने 
भान( ॥ पेश बरनार*३- दिखलाना | 
सामने रखना । २- भेट करता। सजर 


करना । पेश जाता या चलनाल-जोय 
चलना । वश चलता | 

पेंशकब्ज-संज्ञा स्त्री० [फा०] कदारी। 

मेशकबा-संज्ञा पु० [फा०] भट । उपहार ॥ 

पेशकार-सज्ञा पू० [फा०] प्रधिकारी या 
हाकिम के सामने कागज-पत्र पेश करने 
बाला कर्म्मचारी 

पेशलेमा-सज्ना पु० [फा०] १. फीज रा 
सामान, जो पहले से ही झागें भेज दिया 
जाय | २. किसी बात सा घटना का पूर्व 
लक्षण | ३. फौज का अलग हिल्सा । 
हरावल | , 

पेशगौ-सज्ञा स्ती०ण [फा०] वह घन, जो 
किसी को कोई काम करने के लिए पहले 
ही दे दिया जाय । अगोड़ी । प्रगाऊ ॥ 
अगदबढ ॥ अश्निम । 

पेदायंद-संज्ञा पु० [फा०] चारजामें का बधन । 
पेडाबंदो-सज्ञा स्तरी० [फा०] पहले से की हुई 
बचाब की युवित या प्रवन्घ॒ 
पेशराज-संज्ञा पु० पत्थर-ईट 
अजदूर 3 

पेशवा-सज्ञा पु० १. [फा०] नेता । सरदार । 
श्रग्रगण्य। २ महाराप्ट्र-राप्नाज्य के 
प्रधाल-सतियो बीती उपाधि | 

पेशवाई-सज्ञा स्त्री० [का०] १. किसी भाननीय 
पुरुष के आने पर झागे बढकर उसका स्वागत 
करना ! अगवानी। २. पेशवाओों की 
झासन-अरणाली । ३ पेझबा का पद या 
कार्य्य ॥ 

पेशवाज्ञ-सज्ञा स्तो० [ फा० ] वेश्याओं या 
नत्तेकियो का घाँघरा, जिशे थे माचते स्रमय 

पहनती हे । नाचने के समय का पहलाबा ॥ 

पेशा-प्तज्ञा पु० [ फा० ] व्यवसाय । जीविका।॥ 
उपाजजेन करने का कार्य । उद्यम । 

पेशान्यो-सत्ञा सस्‍नी० [फा०] १- साया» 
जलाट । २. भाग्य । पिस्मत | 
पेशाब-शअज्ञा पु० [ फा० ] मूत | मूल । 
मुहा०-प्ञाव करना-२१. मूतना ॥ २- 
अत्यंत (विसी वस्तु को) तुच्छ समभता । 
पेशाबदाता-संशा पुण० [ फा० ] सूनालय 
पेशाव करने कद स्थान । 


छोनेवाला 


> >> 


पेश्ावर 


पेशायर-संज्ञा पु० [फा०] १- फिगी प्रयार 
भा पेणा बरनेयाला | ध्यवगायी । व्यापारी । 
२. पश्चिमोसर-प्रदेश वा एफ नगर । 
चेशो-सज्ञा स्क्री० [प०] १ मुबदमे मी 
सुनवाई। २. सामने होने की क्रिया या भाव । 
३. पस् १४. तलवार की म्यान | ५, झण्डा। 
६. गर्भाशय ७ मामसपेक्षी । शरीर मे भीवर 
मास वी गुल्वी । 
पेशोनगोई-सज्ञा स्त्री० [फा०] भविष्य- 
धयन | झ्रागे वी वात कट्दना। 
पेइतर-मि० वि० [फा०] पूर्व । पहले। 
पेषण-सज्ञा पु० पीसया। चूर्ण बरना। 
बादना । 
चेषणीय--वि० पीसने योग्य | 
प्रेधना-ति० स० दे० “पेसता” । 
चे*-प्रव्य० (पहुँ) पास । 
पेग*-सज्ञा स्त्री० दे० “पेंग ॥ 
देजनिपा-सज्ञा स्त्री० १. दें० “पेजनी/ । 
स्थिया या बच्चो के पैरो में पहनने था भन- 
मन बजनैवाला एक गहना। पायजेव। २. 
भाँक। माँकर। ३. बैलगाडी म घुरे 
की लकडी । डर 
चैजनी-सज्ञा सत्री० दे० “पेजनिया”। 
चेठ-मज्ञा स्त्री० १ हाट । बाजार। 
२ दुबान। ३ बाजार सगने का दिन । 
चेंढोर प-सज्ञा घु० दुकान । बाजार या दुतात 
का स्थान। 
चेड-सज्ञा पु० १. डग ३ पय। कदम३ २ 
पगडडी । मार्य । पथ। रास्ता । 
देडा-सज्ञा पु० १ रास्ता। पथ। मार्ग । 
२ घुडसाल।॥ शभ्रस्तवल | ह प्रणाली ।॥ 
सुहा०-पैडे परना-+पीछे पडना। कार-वार 
तग करना । 
पेत*|-सन्ञा स्त्री० दांव | चाजों! 
पेत्ी-मज्ञा स्‍त्री० फ़ या छुलल्‍्ला, जो श्राद्ध 
आदि कम बरते समय उँगली में पहनते 
है । पवित्र । 
चे*नू>अरव्यण १ परतु । पर। लेक्नि॥ 
२. निइ्चय | अवश्य । उरूर। ३. बाद | 
अनतर | ४. निकट | पास | समीप ॥ ५४. 
प्रति । प्रोर । तरफ । 


ण्द्र 


पता 


प्रत्य० १० झधिपरण-सूचा एप विममित । 
पर ६ ऊपर । २. बरणसूचव विमवित | 
मे । द्वारा । 
राज्षा स्त्री०ण ऐय। दोप। नुदग। 
सनज्ञा पु० दे? “दय”। पेय पदार्थ । 
यो०--जों पैनच्यदि | भगर | तो वैच्च्तो। 
फिर। उस झवस्या में । 
पंक्रमाप-सज्ञा स्त्री० दें० परित्रमा। 
पंकार-मज्ना पु० छोटा व्यापारी। फैरी- 
याला। फूटकर सौदा वेचनेवाला । 
पक्रेट-सज्ञा पु० प[प्रप्नेण] छोटा पुलिन्दा। 
चैताना-सज्ञा पु० दे० “पासाना!। 
दैग्वर-सम्ा पु ० [फा०] ईइवर या इत। धर्म- 
प्रवर्तव” + मनुष्यों थे! पास ईश्वर बा सदेश 
पहुँचानेवाला | ईसा, मुहम्मद ॥ 
दुप्राम-सज्ञा पु० [फाण] सदेश। खबर। 

चुंन*-मज्ञा रत्री० १ भ्रतिज्ञा । प्रण 
टेबा। हेठ । २ प्रतिदृद्विता । होड़ । 
लागडाँंट । 

पैजामा-भजा पु० दे० “पायजामा” | 

पैश्यार-सन्ना स्ती० [का०] जूता। जोड़ा । 
घौ०-जूती पंजार-८१ जूते से मारखीट | 
जूता चलना। २ लडाई-भगडा । 

चै लग पु० (श्रेग्रे०) १, सैनिक का रक्षा 

लिए घूम घूमगर पहरा देना। २. धूम 

चूमकर पहरा देनेवाला रिपाहीवय 

पंठ-सन्ञा स्त्री० घुसने का भाव। दखल । 
प्रवेश । पहुँच | गति ॥ 

चंठना-क्रि० पश्र० श्रविष्ट होना। घुसना। 
प्रवंध करना 4 

पैठाना-त्रि० स० प्रवेश क्राना। भीतर 
ले जाना। घुसाना। 

पेठार[#-सन्चा पु० १ पैठ। श्रवेश। २. 
छ्वार ॥ दराजा। फाटक | 

पंठारी[-सन्ञा स्त्री० १ पैठ। प्रवेश । २. 
पहुँच। गति ॥ 

देडो-मज्ञा स्त्री७ सीडी 

पैतरा-सज्ञा पु० ३१. चलने को' रीति ! २. 
तलवार चलाने या बहती लडने में घूम- 
फिरकर पेर रखने पौं मुद्रा । वार परने 
का ढय । 


पैताना 


चैताना-सज्ञा पु० पायँता । 
पैतुक-वि० पितृ-सवधी | पिता या घन।त 
बषौसी । पुझ्तैनी । पूर्वजों का। 
पंदल-वि० परो से चलनेयवाला | 
सजा पू० १- पदात्ति। पैदल सिपाही । 
२- पाव-पार्वे चलना। पादचारण | 
त्रि० वि० पावे-पायें। पैरों से । 
चैदा-पि० [फा०] १. प्रसूत । उत्पन्न । जन्मा 
हुआ । २. प्रकट | आविभूत । ३. घटित | 
ड. प्राप्त । कमाया हुआ। अजित] 
फमज्ञा स्त्री० भामदनी । लाभ । पभाष। 
चैदाइद-सज्ञा सत्नी० [फा०] जन्म । उत्पत्ति । 
पैदाइश्यो-वि० [फा०] १, जन्म वा। जन्म 
से ही। २. पुराना। ३. प्राइतिक | 
स्वाभाविक । 
पेदाबार-सजा स्त्री० [फा०] प्रन्न आदि जो 
खत में योने से प्राप्त हो । फसल । उपज | 
पेन-सज्ञा ६ छोटी नहर । नाली । खेतो 
में पानी ले जाने के लिए छोटी नहर। 
पेना-वि० [स्त्री० पैनी] धारदार। तेज | 
तीदण । 
सज्ञा पु० १ हलवाहों की बैल हाँवने की 
छोटी छडी ॥ २ लोहे का नुवीला छड; 
दैनाना-नि० स० तेज कराता । घार 
दिलवाना । तीक्ष्ण कराना । 
पेम्ाइश-सज्ञा स्त्री०ण [फा०] मापने की 
क्रिया । माप । 
पैमाना-सज्ञा पु० मानदड । मापने का 
आजार पा साधन | मापने का परिमाण। 
पेज्नालन-चिं० दे० “पामाल” ॥ नप्ट | 
देवा [:-सज्ञा स्त्री० पार्वे। पैर। 
पैया-सज्ञा पु० १. बिना सत कय भ्रनाज का 
दाना | खोखला दाना । खुक्त ॥ निस्सार। 
२. दीन-हीन । निर्घन 
धर-सज्ञा पु० पाँच। पद। चरण | 
श्रग, जिससे प्राणी चलते है । 
चैरगाडी-सज्ञा स्त्री० पैरों से चलाई जाने- 
बाली गाडी । जैसे, बाइसिकिल । 
चर्ता-कि० झ० तेरना । 
चैरबो-सज्या स्त्री० [फा०] १ पक्ष लेना। 
पक्ष वा मण्डन । २. दौड घूप। कोशिश] 


वह 


६६७ 


पेशाच विवाह 
उद्योग । ३. अनुगमन। अनुसरण | ४० 


बिनती । 

पैरवोकार-सज्ञा पु० [फा०] पैरवी करने- 
बाला । पैरोबार। 

पेरा-सन्ना पु० १- पड़े हुए चरण। पौरा। 
२ किसी ऊँची जगह चढुने के लिए लबा- 
डियो के बल्ले झादि रखकर बनाया हुप्रा 
रास्ता। 

पंराई-सज्ञा स्त्री० तैरने की प्रिया या भाव । 
तरना | तैरने बी रीति। | _ 

पराक-सज्ञा पू० तैराक) तैरनेवाला । 
अच्छी तरह तैरना जानतेवाला । 

पराप्राक-नसज्ञा पु० (झग्ने०) 
बा समूह । 

पैराय-सज्ञा पु० इतना पानी जिसे केवल 
तेरबवर ही पार कर सके। गहरा जल । 


बाकयो 


डुबाव । 

पेराशूड--शज्ञा पु ० (श्रग्रे०)दे० “छतरी”। एक 
प्रकार बा छाता, जो हवाई जहाज से धीरे 
धीरे जमीन पर उतरने में काम झाता है । 

पैरोनू-सज्ञा स्त्री० दे० “पीढी"।॥ दे० 
ब्वैडी” । 

पैसेकार-सज्ञा पु० दे० “पेरबीवकार॥ 

पेलाई-सज्ना पु० [स्त्री० पैली] मिट्टी या 
याठ का एक बडा वरतन। अन्न नापने वा 
एक पात्र | बडी पैली । 

चैवद-सज्ञा प्‌० [फा०] १. खकती । थिगली । 
जोड। २ कसी पेड की टहनी को 
उसी जाति के दूसरे पेड की टहनी में जोंड- 
कर बाँधना, जिससे फन्न वढ जायें था उनमें 
नया स्वाद आ जाय । कलम बाँधना॥ 

देबदी-वि० [फा०] पैवद सगाकर पैदा किया* 
हुआ (फल आदि) ६ 

देवस्त-वि० (द्रव पदार्थ) जो भीतर धुसकय 
सव भागी में फैल गया हो । सोखा हुंध्ा । 
समाया या पेठा हुआ। 

चेशाच-वि० पिशाच-सवधी । 

वैद्याच 0.8 3० ४0 पूण आठ प्रवार के 
विवाहों में से एक, जो सोई हुईं कन्या का 
हरण करके या मदोन्मत्त कन्या को फुसला- 
कर छल से क्या गग्ा हो । 


्वॉ 


पैशाधिक 


वैद्याचिकनवि० पिशानों या। मोर भौर 
बीमत्रा । राक्षसी। 
पैशाची-सज्ञा स्त्री० एफ प्रवार थी प्राइत 
भाषा । रे 
पैशुन्य-पाशा १० चुगुससोरी। छत। दुप्डता। 
परनिन्दा 
पेंसना-त्रि० भ्र० प्रयेश मरना । घुसना । 
पेंठना । 
चैपरा-एजशा पुण १. भमट़ 
२ व्यापार। ३० भमत्न । ९ 
पैता-राशा १० १. ताँबे वा सिवा, जो एव 
झाने वा चोया भाग होता हैं । २. धन । 
द्रव्य) रोगड 
वि० पैसेदाला। घती ॥ मालदार॥ 
सृहा०-मै सा उडाना+- १५ बहुत सर्च परना । 
२. ठगना । चुराना । पैसा खाना+>विश्वास- 
धघात वरये खा लेना या दवा बैठना। 
पैसे या भुंह देखना--शपए वा विचार कर 
खर्च न बरना | पैसा डुबोनास्नघन नप्द 
भरना। घाटा उठाना । पैसा डूबनार* 
घन मारा जाना । घाटा होना। पैसा 
लगाना>-खर्च करता । पैसे से दरबार 
बॉधसान्-+रिए्वत या धूस देवर समसाता 
काम कराना। पैसे को घृूल समझनाझू 
झधाधुन्ध खर्च करना। 
चैसार[-सज्ञा पु० भ्रवेश ) पैठ॥ 
पैसिजर-सज्ञा रधी० [झग्ने०] सुसाफिरों को 
ले जाने वाली रेलगाड़ी । 
हज केवल दूध पीवबर रहनेवाला 
साधु) । 
भोकिना--क्षि ० भ० १. पतला पाणाना फिरना। 
२ बहुत डर जाना ४ 
पोकग-सज्ञा पु० फ्सिंगा। पौधों पर उडने- 
वाला फतिमा। बोका। 
पोगली--सज्ञा स्त्री० चाद पर से दुबारा 
उऊँतारी भई नरिया। पोगी ॥ 
पोगा-सज्ञा १० स्त्री० पोगी] बांस की 
नली । चागा। पाँव वी नली) 
बि० १ पोला३ २ सूले॥ 
पोष्[--सज्ञा स्त्री० दे* पूँछ” 
प्रोष्चन-सन्ञा स्त्री० भाडन । विसी वस्तु 


॥ बखेड़ा । 


€्‌द्द 


बचा हम्ता भ्रण, णो पराष्ठों से नियजे ! 
चोंदवा-मि० स० भादता। याफ परना | 
भज्ञा पुं० [स्त्री० पोछनी) पोछने था 
अपड़ा ३ 

पॉटाइू-शज्ञा पु० नासिया था सेल । छितव । 
पोटो-ाज्ञा स्त्रीण एक छोटी मछती। 
पोश्ा-सज्ञा पु० २, साँप या बच्चा । २. दूध 
पीनेवाला शिशु | दुधमुहं वालक। _ 
पोस्‍क्‍्क्‍ान(-मि०ण रा० १३० पाने थार बयम इूसरे 


घोटला | 





से पराना । २. रोटी हाथ से बनावर 


सैंकने वे! लिए देना । है 
पोइया-सज्ञा स्त्री० दो पैर फ्क्ते हुए धीदे 
की दौड | सरपट चाल | 
पोइस>सज्ञा सत्नी० सरपट दौड़ । 
अव्य० १० देखो। २६ हटो । बचो । 
पोई-सजा स्वी० १. एवं लता, जिसकी 
प्रत्तियों से साथ शौर परक्रीडिया बनती 
है । २० गस्रश्ने का वल्‍ला। भरकर । 
चोस-सज्ञा पु० दे० “पोस” । पालने-पोसने 
का सम्बन्ध । 
पोयना*-भि० स० दे० “पोसना” | पालना । 
पोपण करना ॥ 
पोश्लर या पोखरए-सज्ञा पु० [स्त्री० पोखरी] 
खोदवर वनाया गया तालाब | त्ञात । 
पोखरी--सन्ञा स्त्री० छोटा तालाब। तलैया । 
पोमड-स्ज्ञा प० १ पाँच से दस वर्ष तक वी 
आवस्था खा बालक | २ बह, जिसपा 
बोई झग्र छोटा, बडा था भधिव हो। 
पोच-वि० १ क्षुद्र । तुच्छ ॥ निदृष्ट । 
चुरा। २ भशकत॥। होना क्षीण । 
पोदो*-सज्ञा स्ती० नीचता । हेटी । बुराई । 
योदना--क्रि० स० थोछना । साफ करता। 
पोट-सज्ञा सत्नी० १ मठरी । पोठली 
मोटरी । २. ढेर । अ्रटाला । ३. क्‍फन के 
ऊपर वा वस्त्र ) 
सज्ञा पु० ९, मकान वी नीव। २ मेल ॥ 
पीदना-कि० स० १ समेटता। बटारता। 
हृथियाना । २ बात में लाना । फुसलाना । 
पोटरो*प-रुक्ना स्त्री० दे० पारली”ट | 
गठरी । ऊ 
पोटला--सज्ञा पु० गहठर । मडी ग्रढरीग 


। 


। 


पोदली 


पोटली-सज्ञा स्त्री० 
बकुचा 
पोढा-सज्ञा पु० १ पेट की थैली ।॥ उदरा- 
दाय । २ साहस । सामर्थ्य । ३. समाई। 
श्रौकात । विसात । ४. आँख की पलक । 
४ उंगली का छोर । ६, चिडिया का 
बच्चा । 
पोटास--सज्ञा पु०(अग्रे०--पोटेशियम) जलाए 
हुए पौधों को राक्ष से निकाला गया एक 
क्षार, जिससे कुझ्ो श्रादि का पानी साफ 
करते है। 
पोढ--वि० पृष्ट। बलबानू । 
पोदा-वि० स्नी० पोढी] १ दृढ | पृष्ठ। 
मजबूत । २ बाठिन। . बडा । कठोर । 
पोढ़ाई-सज्ञा स्त्री० १. क्‍डाई। पुष्ठता। 
२. साहस । 
पोढाना7-नि० अ० दुृढ होना । मजबूत होना । 
प्रकका पडना । 
क्रि० स० पक्‍का करना। दृढ बकरना। 
पोत-सज्ञा पु० १. पश्षु, पक्षी झादि का छोटा 
बच्चा । २. शिशु | बच्चा । ३- छोटा 
पौधा । ४. भिल्ली-रहित गर्भेस्थ पिड । ५. 
कपड की बुनावट | ६५ नौका । बडी नाव । 
७. जहाज । समुद्रयान | ८. छग। 
छढब | &. प्रवृत्ति। १०. बारी। दाँव। ११. 
जमीन का जगाने । कर | भानयुजारी । 
१२. मकान की नीव । 
सज्ञा सत्री० १. भाला की गुरिया या छोटा 
दाना । २, काँल की गुरिया। 
पोतदाइ-सज्ञा पु० १. सजानची । २. 
तहसोलदार । ३- पारखी। खजानो म 
रूपया परखनेवाला ६ व्यवित-बितयप 
पास लगान का रुपया जमा विया जाय । 
पोतना-नि० स०» लेप करना। किसो 
पदार्थ को कसी घस्तु पर ऐसा लगाना 
कि वह उस पर जम जाय । मिट्टी, गोरर, 
चूने श्रादि से लीपना। दीवाल पर चूना 
लगाना । हु 
सज्ञा पु० वह कपडा, जिससे कोई चीज़ पोती 
जाय ॥ पोता । 
पोतला-सज्ञा पु० पराँठा 4- 


छोटी गठरी | छोटा 


ध्द्६ 


पोरा 


पौता-नसज्या पु० १. पौन्न | वेटे का बेढा । 
घुन का पुन । २. पोत । लगाने । भूमिकर। 
३ अडकोप | ४. यज्ञ के ऋत्विजी में से 
एवं । ५. वायु | ६. विष्णु | दे० “पोटा | 
७ पोतने का कपड़ा । ४ पोतने की 
घुली हुई मिट्टी । 

पोताच्छादन--सज्ञा पु० तम्वू। 

पोती-सस्चा स्नी० १- पीती | पुन्र की पती ॥ 
२« पुतारा देने की क्रिया। ३. मिट्टी का 
लेय । 

पोन्न-सनज्ञा पु० १. सूभर का खाँग। २० 
वबज्च | ३. गाव ।॥ डे. एक यज्ञपात्र। 

पोजासयुध--सज्ञा पु० सूम्रर । 

पघोजी-सज्ञा पु० सूझर । 

पोथा-सशा कि १ कागजो का 
४ बडी पोसी। बडी पुस्तक। 

पोयी-सज्ञा स्त्री० पुस्तक | 

पोदवा-सज्ञा पु० १ एक छोटी चिडिया + 
२ नाटा आदमी । 

पोदीना--म्तज्ञा पु० दे० “पुदीना” | 

पोद्दार-सज्ञा पु० दे० “पोतदार”॥ _ 

पोना-कि० स० १. रोटी वनाना (हाथ से) + 
२० पिरोना | गूथना | हर 

पोप--सज्ञा पु०  [सअग्रे०] ईसाई धर्म के 
कैधोलिक सम्प्रदाय का सबसे बड़ा गुरु 

पोपला-बि० १ पका झौर सिकुडा 
हुआ । खोखला । २ बिना दाँत यॉ॥+ 
जिसके मुंह में दाँत न हो । 

पोपलाना-कि० आ्र० पोपला होना। .& 

पोपछीला-खज्ञा सनी० पोषो और धर्म 
पुरोहितो के थ्राडम्वर झौर सीधे-सादे 
धर्मतिष्ठ लोगो को अपने जाल में फेंसाने- 
बाली बाते या कार्य । 

पौया-राज्ञा पु० ९. नरस पौघा | ४० सांफ 
था बच्चा। सेपोला। 

पोर-सज्ञा स्त्री० १. गाँठ ॥ ग्रन्थि। २० उँगली 
की दो गाँढो के बीच का भाग | ३: इस, 
साँस आदि की गाँठ ॥ ४. पीठ + 
रीढ 4 $ 

पोरा--सन्ना स्थी० १. पोर । २. _ सतडी 
बा मोटा बुन्दा॥ छ. भाठा झादमी | 


गह्ढा ॥ 


थोरिया 


पचोरिया--ाज्ञा स्त्री० एप गहना । 

पौल-गजा पु० ३. शून्य स्थात । अयवाश 
गयाली जगदू। ३. णऐोपजापन। सार-हीनता । 
३ पाठक | प्रवेशद्वार) ४. सदन । झाँगन । 
मुहा०- (पिसी की) पोज ुलनानूछिवा 
शुषा दीप भा चुराई प्रा हो जाप 
भड़ा फूदना हक 

चोला-थि७ (स्त्री० पोली) ३५ छूँछा । शल्य ( 
रीता । साली । २० निसार। तत्त्वदीन। 
गत । खोसला । 3े- जो भीतर से बड़ा 


न हो। पुल्पुसा | नरम ।  बौमल। 
चोलिटिकल-वि० _ (झप्रें०) राजनैतिवा। 
'राजनीति-सम्बन्धी । 


चोौलिया-सन्ना पु० दे० “पीरिया” | दरवान। 
थोलो-सनश्ञा पु० (श्रग्ने०) घोदे पर चढ़कर 
खेला जानयाला गद या एव खेल | चौगान । 
दौशाक-सज्ञा स्त्री० फां०] पहनने ने 
बस्त्र । पहचावा ॥ 
भपीशोदा-वि० [फा०] गुप्त। छिपा हुप्ला। 
पोपर-रूसा पु० १७ परोषण॥ पुष्टि] २. 
उन्नति । अ्रभ्युदय | बढती । बृद्धि। ३« 
धन । ४. सताप ॥ तुष्टि। 
चोपकर-वि० १. पालक । पालनेवाला। २० 
बद्शनेवाला | वर्धंक । सहायत | 
भोपण-सक्षा पु० (वि० पोपित, पुप्ठ, 
पोषणीय, पोष्य) १० पालन । रक्षण। २० 
चर्दधन । बढती ॥ ३. पुष्दि | ४. सहायता । 
धोपना-नि० स० पालना। रक्षा करना। 
वोधित्त-वि० पाला हुआ । 
वोष्य-वि० पालने गोग्य | पालनीय । 
सज्ञा पु० भृत्य । नौकर | 
वोष्पपुश्र-सकज्ञा पु० १ पुत्र बे समान पाला 
हुआ लडका। २ दत्तवर पुत्रा 
चोस-सन्ना पु० पालनेवाले के साथ भेम या 
हेल-मेल । पालने थी इतच्ञत्ता। 
विसना-त्रिक स० १. पालन पोषण फरना। 
२ शरण देपर अपनी रक्षा म रखताव 
पोस्ट-सज्ञा स्त्री०. िग्नेणु जयह। पद ३ 
नौफरी ।५, छाझलाना । 
पोत्ट झ्राफिस-सत्ञा पु० [्रिग्रेण] डाक््घर ६ 
डावसाता। 
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पोछझा 

पोस्ट बाई-राज्ञा पु० [ल्ििग्रें'] पत्र ग्रादि 
लिखने या वार्ड, झिस पर डाटखाने का 
टिकट लगा। हूँ । 

पोस्टमार्टस-सकज्ा पु० [चग्रेण] साथ को 
चीरफाड वर यी छानेयाली परीक्षा ! 

पोस्थ्पस्टर-मक्ञा पु० [छग्े०] डाजघर का 
रबसे बड़ा पर्मचारी। 

पोस्टर्मंन-सज्ञा पु० [प्रग्नेण]) बातिया । 
चिटृठीरसा । बे 

पौस्टर--सन्ना पु० प[झिग्रें०] बहुत मोटे प्रद्वरो 
में छुपा हुप्रा बड़ा विज्ञापन | दे० 
प्रज्ञापक । हि 

पोस्टल गाइड-सन्ञा पु० [ग्रग्ने०)] वह पुस्तक, 
जिगम डाकखानें की सत्र वाता वा वर्णन 
और नियम श्रादि रहते हैँ। 

पोस्टेज-यज्ञा रुत्री० [प्रग्ने०] डाक | डाक 
ना महसूल। 

पोत्द-सज्ञा पु० १. फि०] दिलका। २० 
खाल | चमडा । हे. प्रपीम कया पौधा । 
पास्ता । 

पोष्ता-सज्ञा पु० [फा०] एक पौधा, जिसम से 
अभ्रफोम निवलती हूँ । 

पोत्ती-सज्ञा पु० १. फा०] पोस्ते वी डाडी 
पीसकर पीनेवाला नशेबाज ! २ झालसी । 
सुस्त । ३ कााज का खिलौना) 

पोस्तीन-सज्ञा पु० १ [फा०] पशुभों के गरस 
और मुलायम रोऐवाली खोल का बना हुप्ा 
पहनावा । २ खाल का बना हुमा कोट । 

पोहना-क्रिग स० १२. पिरोना। गूँथना 
२० छद्ना। रे. लगाता। पोतना। ४ 
जड़ना । घेंसाना । घुसाना | ५ पीसना। 
घिसना । ६ रोटी वनाना। दे० “पोना” । 
विं० १ भेदनेवाला। २ घुसनेवाला । 

पोहमो *-सन्ना स्त्री० दे० "पुहमी” | पृथ्वी । 
सूमि। 

पोहर-सज्ञा पु० चरहा । पशुओं वा चारा । 

पोह्य--सन्ञा पु० पशु । 

पोहियाई-सत्ञा पु० परवाहा। 

पौंचा-सज्ञा पु० साढे पाँच का पहाडा। 


पौंडा-सज्ञा पु० एत्र प्रगाण या मोटा 
य्ना। 


पींडाई 


पौंडाई-वि० पौडे के रग का 
लिये हुए । 
पॉडी-सज्ञा सनी ० ड्योढी । 
पॉड़-सज्ञा पु० एक प्रकार की ईख । पोडा । 
पॉड़क-सज्ञा पु० १८ मोटा गना | पौडा ॥ 
२. एक पतित जाति ॥ ३. पुड 
जरासध का सवधी पुड़ु देश का एक राजा 
था और जिसे श्रीरृष्ण ने मारा था। 
पौंढ़ना-कि० स० दे० “पौढना॥ 
पॉरताई-नि० झ० तैरता! 
पौरि-सज्ञा स्त्री० दे” “पौरि', “पौरी”। 
द्वाए। ड्योदी । 
पौरिया-सज्ञा पु० दार्पाल । 
पो-सन्ना स्त्री० ,?. पौसला। पौसाला । 
प्याऊ | २३. प्रकाश की रेखा। क्रिण। 
ज्योति | ३ पेर॥ ४ जड। 
सज्ञा सत्री० पाँस वी एक चाल या दावे । 
सुहा०-पौ फ्टना+>सवेरे का उजाला दिखाई 
पडना । सबेरा होता। पौ बारह होना 
स|जीत का दाँव पड़ना । वन आना । 
लाभ का अवसर मिलना । 
पौझा-सज्ञा पु० दे० “पौवा | 
पोगड-सज्ञा पु० बालक की पाँच यर्ष से दस 
चर्ष रप' वी झवस्था । 
पोडना-त्रि० भ्र० दे० “तरना '। 
पौठना-भि० झ० १ भूलना । आगेीछे 
हिलना । २ लटना । साना | 
पोढ़ाना-त्रि० स० १ डुलाना। कुलाना। इधर 
से उधर हिलाना । 9 लटाना । सुलाता ॥ 
पोत्तलिक-सज्ञा पु० मूततिपूजक ॥ 
वि० पुत्ली का । 
पोचन-राज्ञा पु० [स्क्लौ० पौजी] पुत्र का पुत्र । 
पाता । 
पोन्नी-सन्चा स्त्री० पुत्र को कन्या | पोती । 
पोद-सज्ञा रक्नी० १ छोटा पौचघा | २ 
एक स्थान से उसाइवर दूसरे स्थान पर 
लगाया जानवाजा छाटा पौधा बे. सत्तान 
है. दे० “पावटा ') 
पोदर-भज्ञा स्त्र० १ पदचिहक्न। २ पग- 
डी । ३ बट मार्ग जिस पर माठ खौचने- 
क्वाउ बैल चत 
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पौरव 
। पीलापन | पौदा-सज्ञा पु० पीधा | नया पेड । छोटा 
चेंड ॥ 
पौध-सज्ञा स्त्री० दे० “पौद!। 
पौधा-सज्ञा पु० १ नया निकलता हुआ 


२ क्षुप। छाटा 


पेड] 

कौन पुनिक-वि० फिर-फिर होनेवाला ! 
पुन -पुन या बार-बार होनेवाला। 

पोन-सज्ञा पु०, स्ती० १- हवा | पवन । २० 
प्राण । जीब । जीवात्मा ॥ ३. भूत । प्रेत । 
वि० तीन चौथाई झश। 

पौसा-सज्ञा पु०,१. पौन का पहाडा ॥ तीन 
चौयाई । २. काठ या लोहे की एक प्रकार 
की बडी करछी | करना । लोहे का एक 
बर्तन, जिससे सेव तथा पकोडी आदि 
छानी जाती है । ३. हाथ से रोटी घनाना । 

पौनार-सनज्ञा स्वी० पहमनाल | कमल के 
फूल की नाल या डठल 

पोनी-सज्ञा स्त्री० १. नाई, वारी, घोबी 
आदि, जो विबाह आदि उत्सबों पर इनाम 
पाते है । २. छोटा पौना । 

पौते-वि० एक चौयाई कम पिसी सरया 
का तीन चौथाई । जैसे, पौर्नें चार । 

पौसान-राजा पु० १ दे० “पबमान”। २ 
जलाशय | 

पौर-वि० १ पुर-सवबधी। नगर का। २ 
पूर्व दिद्या में उत्पन। 
सन्ञा स्त्रो० दे० “पौरि”, “पौरी”। 

पोरक-सज्ञा पु० घर के वाहर का वाग । 

पोरजन-सज्ञा पु० नगरनिवासी। नागरिक । 

पौरजानपद-सता पु० प्राचीन भारतीय राज्य- 
तथ्र मे पुर या नगर भौर जनपद या बाकी 
देश के प्रतिनिधिया बी समाआ था सम्मि- 
लित रूप। 

पोरलेख-सज्ञा पु० धभाचीन भारतीय राजतथ 
में वह अ्रधिकारी, जिसके पास पुर था नगर 
के लेख्या या दस्तावेजा की मन्त्र शौर 
विवरण रहता या; 

पोरय-सजा पु० १ पुरु का बशज | पुर 
वी सन्तान । २ उत्तस्यपूर्व या एप देश । 
(मरानारत) 


पेड । वृक्ष का अकुर । 


पौरपुद 


एज्र 


प्यावा 
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पोरदुद्ध-सशा पु० विश्वी पुर या नगर व थे पौर्वापस्पे-नाजशा पुं० १. पृर्पाप्र था भाव । 


यडू झोर प्रधाव प्रतितविधिं, जा प्रादीय 
भारतीय 'राश्यात्र मे मगर भी व्यवस्था से 
शायर्प रखनवाध विशिष्ट बायें बरतें थे। 
घोर्सणप-रंशा पु० एप सागर था एप रथान 
पर रखा से उत्पन्न मित्रता । 
वौरस्त्रो-सशा सत्री० धन्त पुरवासिति । मगर 
गी सती । 2 
पौरा|-शज्ञा पुं० पष्टे हुए लग्ग । परा । 
पौराण-प्रि० पुराण-सम्यन्धी। 5 
पौराणिब-वि० स्मी० पौराणियी] १ 
पुराणपत्ता। ३ प्ुरापृन्सम्बन्धी। ३ 
प्राथीत माल पा। पूर्ववातीय। _ 
सज्ञा पु० ६ प्राणा यो कथा सुनातेबाला। 
४३ व्यास । 
पोरि-मज्ञा स्त्री० दार। ड्थाड़ी। 
पौरिया-सता पु० द्वारपाल | दरवान | 
पौरो-सज्ञा स्त्री० १ द्वार | ड्थीढी । २ 
सीढ़ी | ३ पैडी। खडाऊँ। 
पौदषित-सश।ा पुण पुनपचच। 
चोद *-सतज्ा पु० दे० “पौरष! । 
चौदुष-राज्ञा पु० १ पुरुषत्व । पुरुष की 
दाजित । पुरुषा्थ । बल | २ साहस । 
पराक्रम) ३. उद्यम | उच्चोग | 
वि० पुरुपन्‍्सबंधी । 
पोद्वेय-वि० १ पुरुष-सबधी । २. पुरुष- 
निर्मित । भ्रादमी का क्या हुआ । 
सज्ञा पु० १ पुरुष का कर्म ॥ २.५ श्राध्या- 
मित्र 
पोदष्प-सत्ना पु० १, साहस ॥ २ परात्रम। 
पोदहुत-सज्ञा पु० बच्चा । 
पौरोगव-सज्ञा पु० पावशाला के श्रध्यक्ष। 
पौरोहित्य-सज्षा पु० पुरोहिताई । पुरोहित 
वा वम। 
चौरेय-राज्ञा पु० १. नमर-सुबधी। ३ नगर 
मा समीपो देश, गाँव आदि। 
पौर्णपर्क-सज्ञा पु० एक प्रवार वा वैदिक 


कृत्य 
पौर्षमास-सन्ञा पु० पूर्णणासी को क्या जान- 
बाला एक यज्ञ । 


। स्त्री० पूर्णमास्ती । पूर्णिमा ॥ 


चघागेयीएछ शाोषी किया | २० भदृत्तम | 
सघिलसिला। चर 
पोर्वाछ्िए-वि० पूर्वाष्ठ गो भिया या पूर्वाह्न 
सम्बन्धी ॥ ध 

पौधविष-वि० पूर्व में ्टानेयाता 

पौतल-सज्ञा सत्नी० बड़ा दरबाझा | नगर यथा 
दुर्ग या वद्धा पोाटप । 

पौलना*-त्रि० सा० पाटना । हि 
पौलस्त्य-सज्ञा पु० स्त्री० पीवरयी] १ 
पुपरूय ऋषि ये यशज । ३ सुर्बेर । ३ 
रावण, यूभपर्ण झीर विभीषण । ४ घद्ढ। 

दोलस्त्यी-सज्ञा स्त्री० धूर्पणता । 

चोसापू-शाज्ञा पु० पिना सूंदी वी सडऊे। 

पोतिया-गज्ञा पु० 4० “पारिया '। छाटी 
सराऊं। 

पोली-सज्ना रत्नी० पौरी । ड्याढ़ी । 

पौलोसी-सनज्ञा स्त्री० १५ इंद्राणी। २ भूखु 
ऋषि परी पत्नी  पुलाम थी कया । 

पोवाप॑-छक्ञा पु० ६ एवं सर पा चौयाई 
भाग । पाव भर । ९ घह बरतने, निममें 
पाव भर पानी, दूध झादि समा जाए। 

पौध-सन्ञा पु० १२ महीना वे धन्तर्गत दक्तवाँ 
सहीवा। पूछ।) 

पौष्टिक-वि० पुष्टियारक । बलवीस्यदायक ! 

पौष्प-वि० पुष्प-रम्बन्धी । 
सज्ञा पु० फूलो स निकाला गया। मय । 
पराग । 

पौष्पक-सज्ञा पु० वुसुमाजन । 

पोसरा, पौसला-सज्ञा पु० पियाऊ । प्यासे 
व्यवितया बा पानी पिलाने या स्थान । 

पोहारो-सक्षा पु० रुयद दूध ही पीजर रहने- 
वाला व्यक्षित (साथु) । डुग्घाहारी। 

प्याऊ-सन्ञा पु० पौसज़ा। सपील। पौसरा। 

प्याज्ष-सन्ना पु० [फ्रा०] ग्ोत माँठवाला एवं 
कद | इसवी गंध बहत उम्र और अप्रिय 
होती हैं । 

प्याज्ञी-वि० [फा०] हलवा गुलाबी रुग। 

ध्यादा-सन्ञा पु० [फा०] १ पैदव! २ दूत! 
हरवारा | सेवक। ३ इतरज के सल में 
एक गोटी । 


लू 


प्पार ७३ प्रशाशधृष्ट 





अमेक ९०ै 


प्यार-सज्ञा पु० प्रेम । प्रीति ॥ 
मुहब्बत । 
प्यारा-वि० [स्त्री० प्यारी] ६. प्रेमपात्र । प्रिय । 
स्‍्नेही । २. सुन्दर या भला समनेवाला | 
प्याला-सजश्ा पु० [फा०] [स्त्री० प्याली] 
क्टोस । चीनीमिट्टी का कढोरा ॥ जाम 
प्यायना | -क्रि० स० दे० /पिलाना” | पन 
कराना । 
प्यास-सज्ञा सती ० १. जल पीने की इच्छा ॥ 
तृपा | तृष्ण । पिपासा । २. प्रवल 
कामना । इच्छा] 
प्यासा-वि० पिपासित । तृपित" जिसे प्यास 
लगी हो । 
प्यून-सज्ञा पु० [प्ग्रे०] प्यादा । चपरासी। 
सिपाही । 
प्यो*पै-सज्ञा पु० पति । स्त्रामी । 
प्पोसर-सज्ञा पु० हाल फी ब्याई हुई गाय या 
भेस वा दूघ। 
प्योसार|-सज्ञा पु० स्त्री के पिता का घर 
सायका | पीहूर 
प्यौर*-सजा पु० पति । स्वामी । प्रियतमा 
प्रब्प-सज्ञा पु० केंपकेपी 
भ्रकम्पत-सज्ञा पु० थरथराहठ ॥ कँपकेपी । 
अ्कस्पमान-वि० हिलनेवाला । थरथराने- 
बाला। थरथयराता हुआ। 
अकट-वि० ९. बिदित )। २ 
आविर्भूत । ३ व्यक्त] स्पष्ट व 
प्रकटना-क्रि० झ० दे० “प्रगटना/ ॥ 
इआफटित-बवि० प्रकद किया हुआ | भ्रकाडिएत ६ 
व्यक्त । 
प्रकर-सज्ञा पु० १५ फूले हुए कुसुम आदि । 
२ समूह | दल्ल । हे सहारा। सहायता ॥ 
४ अधिकारा 
प्रकरण-सज्ञा पु० १. उत्पन्न करमा। २ जिक्र 
करना । हे धृत्तान्त | ४. असग । 
बिपय ॥। ४ प्रध्याय । क्रिसी ग्रथ के 
छोटे-छोटे भागे में से कोई भाग] वाष्ड) 
६€ दृदय फाच्य के अतर्गस रूपक का एक 
सेंद । 
प्रकरणी-सन्ना सनी नाठिका। 
प्रव्री-सज्ञा सत्री० १- एक प्रकार या गीत + 


स्नेह । 


उत्पन्न ॥ 


२ साटक वा एक झग ।_ नाटक में 
प्रयोजनसिद्धि के पाँच साधनों सें से एक!। 
३ चह कया-वस्तु जो थोडें वाल तक 
चलकर झुक जाय। ४. नाटक खेलने की 
बेदी । चत्वरभूमि । हे 

प्रकर्ष-सज्ञा पु० १. उत्तमता । २ उत्कर्ष । 
३- झ्रधिकता । बहुतायत ॥ बाहुल्‍थ ॥ 

प्रकर्षणो-वि० उत्कर्प करने के योग्य । 

भ्रकला-सज्ञा स्त्री० एक फला (समय) वा 
साठवाँ भाग 

प्रकल्पना-सन्ञा स्त्री० स्थिर करना । निश्चित 
करनाव 5 

प्रकल्पित-वि० निश्चित । 

प्रकाड-वि० बहुत वडा । विस्तृत ॥ विश्ञाल। 
सज्ञा पु० १. वृक्ष का वह स्थान जहाँ से 
डाल निकलती हो। २- झाखा। ३ बृक्षा 

प्रकाम-वि० १. मनमाना । यर्थेष्ट । २- 
अति ॥ प्रचुर। 
सज्ञा पु० कामना । इच्छा। 

प्रकास्य-वि० दे० “आकाम्य । 

अकार-सज्ञा पु० २. भेद | तरह । किस्म । 
भांति । २. क्रम | ३े. सदृशता। ४. पर- 
कोटा । घेरा | शहर-पताह । 
भ्रकारान्तर-वि० दूसरी तरह । भ्न्‍्य विधि 
या भाँति | श्रन्य रीति । 

प्रकाश-सज्ञा पु० १. दीप्ति । आलोक | 
ज्योत्ति। उजाला । २. तेज॥ चमका। ३० 
विकास । अभिव्यक्ति । हफूटन । प्रकदढ 
होना $ ४. बिस्तार ५ ५. उदय *६- 
प्रसिद्धि | ख्याति | ७. ग्रथ या पुस्तक का 
विभाग | ८. थाम | धूप । 

अ्रकाझक-सज्ञा पु० १. प्रकाश करनेवाला। 
२« प्रकट या प्रसिद्ध करतेबाला । ३. वित्ती 
पुस्तक को प्रकाशित करनेवाला। 

प्कादागृह-सज्ञा पू० बह ऊँची इमारत, विश्येपुत 
समुद्र में वनी हुई इमारत, जहाँ से बहुत प्रबल 
प्रक/ निकलकर चारो ओर फैलता हो।+ 
(झग्ने०-लाइटहाउस ) 

अकाशधुप्ट-राज्ञा पु० ९. प्रकट रूप से घृष्टता 


करनेवाला | २. धुप्टनायक | ३- धृप्टनायव' 
ये दो मेदो में से एक। 


प्रकाशन 


प्रकाशन-सज्ञा पु० १. प्रवाशित करने का 
धाम | भ्रवाशित करना | प्रकढड करना । 
२. फैलाना । प्रसिद्ध करना । 
अकाशमान-वि० १ चमकता हुआ ॥ चम- 
कीला । आलोवित ॥ २ प्रसिद्ध ॥ 
विज्यात । 
अकाशदान-वि० दे० “प्रकाशमान”। 
प्रकाश-वियोग-सज्ञा पु० वेशव के मतानुसार 
बह वियोग, जो सव पर प्रकट हो जाय। 
पूर्णरूप से व्यवत वियोग । 
प्रशाश-समोग-सज्ञा पु० केशव वे मतानुसार 
बह सयोग, जो सब पर प्रवट हो जाय। 
प्रकाशित-वि० १ प्रवाशयुवत्त । चमकता 
हुआ। २ प्रक्‍्ट | पसिद्ध । व्यकत। 
प्रकाशो-सज्ञा पु० प्रकाशयुवत | 
प्रकाइप-वि० प्रशाशनीय । प्रव्ट या प्रवाश 
मरने योग्य । 
ञत्रि० थि० प्रवद रूप से। स्पप्टतया । 
“झ्वगत” वा उलठा ॥ (नाटव) 
प्रषास*-सज्ञा पु० दे० “प्रयाश/। 
प्रकासना/“-भि० स० १. प्रवाशित मरना । 
उजला फरना । २. प्रवट बरना। स्यवत 
परना ६ 
प्रकीर्णश>वि० १. बिखरा हुप्रा। २. झनेय 
प्रकार से मिश्वित । है विस्तुत॥ _ 
र्जश्ञा के १- प्रध्याय | प्रवरण । २. चयर। 
३. पागर । ४. उहंड। ५. फुटथबर बबिता । 
प्रवीर्णक-सज्ा पु० १. भध्याय। प्रप्रण । 
२. चेयर । ६. विस्तार । ४. फू्‌टपर या 
श्फुट॥) ५४ मिश्चित । बह चरतु, जिसम 
भिन्न प्रशार गो घर|ंप। बी मित्रायट हो। 
प्रशोसत-यशा पुर १३. जार से बीर्तत । 
चोषणा परता । २. दचर्षन। क्या ॥ 
अरतायना । 
प्रशीत्तित-वि० १३. भापित। मचित । छबत । 
बण्लि । २. निहपित । 
प्रशुच॒-सज्ञा पु० धार धागा या एक पत्र पा 
मान । 
प्ररुधिर-वि० चित) चाघदुरा। 
प्रश्ध्पो शिनयशा एत्री० श्री हुर्गा। 
प्रहत-वि० [स्व प्रव्वा, प्रदवव] १५ 


ह्ज्ड 


भ्रशेप 





स्वाभाविक] ययवार्थ। २. सच्चा। प्रसली। 
विकाररहित । 

सज्ञा पु० लेप अलकार वा एक भेद । 

प्रकृतता-सज्ञा पु० स्वामायिवा । यथार्थता । 
असलियत । 

प्रकृति-सज्ञा स्त्री० १ स्वभाव प्रहृति। 
३२ प्रधान गुण । तासीर। प्रधान प्रवृत्ति। 
३ कुदरत। ४ माया। ५ ईश्वर की 
शक्ति | ६ उत्पत्ति-श्यान॥ ७ झपष। ८. 
स्वामी। &€ भअमात्य # १० सुहदू । 
११५ कोष | १२ राप्ट्र। १३ दूर्ग। 
१४ पुरवासी। १५४ समूहं। १६ शबित। 
१७ परमात्मा । १८ पचभूत 4 १६ 
प्रत्यय के पहले था भाग । २० सत्त्व, रज 
भीर तम, इन तीन गुणा की साम्यावस्था । 

प्रकृति भाव-सज्ञा पु० १ स्वभाव । २. 
विवाररहित दो पदा बी सन्धि बा नियम ६ 
प्रहृतिविज्ञानशास्त्र-सज्ञा पु० वह विज्ञान, 
जिसमें भाद्टतित बातो था विवेचत हो। जैरो 
चनस्पति, जीवजन्तु भूगर्भ भांदि विषय । 
दे० “प्रद्मति शारत्र '। 

प्रहति-शास्त्र-सज्ञा पु० बह दास्व्र, जिसमें 
प्राइतिक दातो (जैसे, पशु, वन्ापति, भूगर्भ 
प्रादि) था विचार क्या जाय। प्रहूति- 
सम्बन्धी विद्या। 

भ्रहतिशिदद-वि० स्वाभाषित 4 नँसगिव । 
प्राइलिर । 

प्रहतित्थ-वि० १ जो धपनी प्राइतिक 
अवरधा म हो। २ स्पाभाविव ॥ 
प्रहृतित्य शूप-राणा पु० उत्तरायण से भाया 
हुआ सूर्य । 

अश्त्यजीगें-राज्ञा पु० स्याभावित्र प्रजीर्ण। 
प्रश्ष्टन्सशा पु० १ श्रेप्ड । उत्तम । 
उद्दष्ट | मुल्य । २ घाहप्ट। लिया हुग्ा। 
अ्रृष्टता-सज्ञा रवी० उत्तमता । 
प्रयोटड-सज्य पु० परपाटा । 
घहरपनाह। 

अशोप-सज्ञा पु० १ घट अधिकतर कोप | 
ए साम। ३ घपलता । चघचसताव 
४ उत्तजा । ५ थीमारी यथढ़गा। रोप 
दी अवदता | &इ घारीर में बात, पिछ 


परिसा । 


अकोपन 


ह्छ्र 


अंगल्भवच्तना 





का बिगड जाना, जिससे रोग 
होता है। 
प्रकोपत-सच्ञा पु० १. उत्तेजित करना। २- 
अप्रसन्न होना | विगडना। ३« क्षोम ) 
प्रकोष्द-राज्ञा पु०. १_ सदर फाटक के पास 
वी कोरी । कोछे के नीचे का घर | २ 
बडा आँगन । हे हाथ की कलाई और 
कोहनी के बीच का भाग । 
प्रफ़म-सज्ञा पु० १. उपक्म ॥ २ तम। 
सिलसिला । दे. अ्रतिक््म । उल्लघन। ४. 
अनुप्झान । सारम्भ । ५. उद्योग। ६ 
अबसर | 
प्रकण-सज्ञा पू० १. भली भाँति) घूमना 
२. पार बरना । हे. श्रारभ करना । आगे 
बढ़ना । 
प्रकमभग-सज्ञा पु० ३. बाव्य में यथेप्ट कम 
न होने का एक दोप । २. व्यतितम | 
सिलसिला भग होना। 
प्रफात्त-वि० १ शुरू किया हुमआ। आरम्भ 
किया रषा १ २ पअ्नुच्चित । 
प्रक्रिया-सज्ञास्त्री० १ प्रवरण। २ युक्‍्ति। 
जत्रिया। तरीवा॥ ३. रीति । ४. प्रणाल्ली । 
राजाप्रो का चेवर छत्त आदि का घारण । 
भ्रवद्नेंद-सजा पु० झाद्वता । ग्रीलापन । 
भ्रषेदन-सज्ञा पु० तर करना 4 
प्रक्ष/-वि० पूछनंबाला | 
प्रक्तरण-सज्ञा पु० करता । थहना । 
अक्षाल-सज्ञा पु० प्रामश्चित्त 
प्रक्षालन-सज्ञर पु० [वि० प्रक्षालितोी जल 
से शुद्ध मा साफ वरना | धोना । परयारना। 
प्रद्मात्प-वि० धोने के याग्य । 
प्रक्षिप्त-सशा पुण १ फेंगा हुआ $ २ 
बाद में बढाया भयया मिलाया हुमा भाग । 
भ्रक्षेप, प्रक्षेपण-शज्ञा पु० १ फेंक्‍ना । 
डालना ॥ त्यागना । छाडना । २ बिस- 
दाना | छितराना। मे ऊपर से मिलाना॥ 
बढाना ३ 
प्रक्षोन्‍्रण-सज्ञा पु० बेचैनी | पवराट्ट । 
अपर-वि० [सशा प्रमरता] १३. त्तोदण । 
प्रचट | २- धारदार | पैना । ३ रारा 
उग्र । ४ड पोष्टे मी जीन या घारनामा ॥ 


उत्पयव 





प्रखरता-सज्ञा स्त्री० प्रखर होने का भाव ॥ 
तेजी | उम्रता । त्तीक्षण्ता । 

प्रखल-वि० वहुत बडा दुष्ट । 

अस्या-सज्ञा सनी ० १. प्रसिद्धि । २. बराबरी 
उपमा] 

धभर्यात-वि० १. प्रसिद्ध ( 
मशहूर । २ यशस्वी। 

प्रस्याति-सज्ञा स्त्री० प्रसिद्धि। 

प्रगड-सज्ञा पु० कथे से कोहनी तव का 
भाग। 

अगडो-सज्ञा स्त्री० प्राकार। वाहरी दौवार । 

अगट-बि० दे० “प्रकट”। 

प्रगह्नना[-कि० अ्र० प्रवट होना । सामने 
आता । प्रत्यक्ष होना | प्रसिद्ध होता । «7१ 

प्रगठ्यना(--क्रि० स० प्रकट करना । प्रत्यक्ष 
ऋरना । 

प्रगति-सज्ञा स्त्री०ण भागे की ओर वढना ॥ 
अग्रसर होना । उन्नति ॥ 

प्रगतिवाद-सशा पु० वह सिद्धान्त, जिसवेः 
अनुसार समाज, साहित्य आदि को बरबर 
आग की शोर वढाते रहना हितवार भानाः 
जाता हँ। आजकल साधारणत इसका 
यही मतलब समझा जाता है कि प्राचीन 
या चत्तेमान_ बातें दूषित झथवा गलत 
है और नई वात ग्रहण करना झाग्रे 
बढ़ना है। 

प्रगरतिशेल-सज्ञा पु० बराबर झाग वी झोर 
बढ़ता रहनेवाला । 

अगमन-सज्ञा पु० ३२. आगे बठना। उन्नति। 
२ भगडा। ३. उचित उत्तर। 
अ्रयल्म-वि० [[मन्ञा प्रगल्मता] १० चतुर। 
होशियार । प्रवीण । प्रतिभाशाली । २० 
उत्साटी । ३. साहसी।॥ ४. हाजिर-जवाबव । 


विस्यात ॥ 


४. निर्मय। निडर ॥। ६ प्रत्युत्पन्त 
बुद्धिला । ७. घृष्ट । उद्धत ॥ 
उद्दद 4 बयवादी । ८. ग्रम्भीर ॥ ६. 


चघ्रधघान ॥ १३०. पुप्ट । ११. दधस्मी | 

भ्रधस्मता-सशा सभी ० १. बुद्धिमत्ता। प्रतिमा | 
२. उत्साह । ३. वानचातुरस्य। ४. निर्मयत्ता | 
४. गरमीरता । ६ श्रधानता। ७. घृथ्टता ! 

अगय भवचना-सन्ञा रुत्री० बह सध्या नायिका 


भगरभा 


६७६ 


अ्च्छद 
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जो बातों ही बातो में भ्रपना दुस भौर 
ध्ोध प्रवट बरे। प्रार्मा। 
पब्रगह्भा-सत्ा स्त्री० प्रौढ़ा  दे० धप्रगतम- 
बचना” । 
प्रगसना*[-त्रि० कऋ्र० दे० “प्रगटना/। प्रयद 
होवा । 
अगाढ़ु-वि० १. बहुत श्धिक । २. यठोर | 
बष्ठा | पे- बहुत गाढा या गहरा । घना । 
अगाता-सज्ञा पु० गानेबाला । _ 
अगासी-सज्ञा पु० ग्रमन करनेवाल़ा ॥ 
जानेवाता । 
अगुण-वि० १. लतुर । ३. गुणवान्‌ | ३- 
अनुकूल । 
अगृहीत-वि० भली भाँति ग्रहण क्या 
गया । 
अग्रह-सजा पु० १० कैदी ।। धन्‍्दी २. भादर। 
३. उद्धतता । ४. विरण | ४. नेता । ६५ 
उपग्रह । ७. बाँह । हाथ । ८. इन्द्रियदमन । 
&. सीता;। १० विष्णु ॥ ११. चढह्ध सूर्य 
58 ग्रहण का भारम्भ ) १२० ग्रहण करने या 
यय भाव या ढंग । धारण। १३ 
बन्धत। लगाम 
अमृह्या-वि० १० ग्रहण करने योग्य । २- 
सधि के नियम के बिना उच्चारण-योग्य | 
सज्ञा पु० स्मृति-वाक्य | 
इपहुणं-सज्ञा पु० १२. ग्रहण बरने की किया ६ 
धारण । ३. तराजू आदि वी डोरी। 
३-लगाम । 
श्रप्रोव-सज्ञा पु० १. मकान के चारोओर का 
घेरा। २. भरोखा ॥ छोटी खिडवी । 
३- अस्तवल । ४, वृक्ष वा ऊपरी भाग । 
४५. रगभवन | 
प्रघट*-वि० दे० “प्रवट”। 
प्रधटक-सज्ञा पु० सिद्धान्त । 
प्रूघटना/-त्रि० झ्० दे० “प्रभटना”। 
प्रधट्ूफ*प-वि० प्रकट या प्रकाश क्रनेवाला 
सालनेवाला । पु 
राज्ञापु० १. रिद्धान्त4 (प्ने०--पैराग्राफ ।) 
ध्रधोर-वि० भ्रति कठिन। 
प्रचड-वि० [सज्ञा प्रचडता] १. बहुत श्रधिव। 
२ तीन्र। बहुत तेज़ | अखर। ३. उद्रा 


भयक्‍कर | भयातवा | ४. कठिन । फ्ठोर। 
४, दु सह । अस॒ह्य । ६. बडा । भारी ! 

प्रचडता-सन्ना _ स्त्री० ३, उमप्रता | ३० 
प्रसरता'।। तीदणगा । के भसद्यता | ४ 
भयवरता 

प्रचडत्व-सज्ञा पु० दे० 'प्रचढता” | 

प्रचडा-सज्ञा स्त्री० दुर्गा । चडी । 

प्रचय-सज्ञा पु० १. वेदपराठ वा एव स्व॒र- 
विज्येपनं २. समूह | भुड | ३. राशि । 
४. वृद्धि 

अ्रचरना“|-त्रि० अ० चलना । पैलता ॥ 
प्रचारित होना । 

प्रचलन-सज्ञा पु० १. प्रचार। २ रीति। 
रिवाज। ३ प्रसार । प्रसिद्धि। व्यापक्ता । 

प्रचलित-वि० जिसवा प्रचलन था प्रचार हो । 
जारी । चालू । घलनेवाला । व्ययहृत । 

प्रचाप-सज्ञा पु० १ हाथ से कोई वस्तु 
इकट्ठा करना। ३. शाश्ि। ढेर। वृद्धि । 

प्रचायक-सनज्ञा पु० सग्रहकत्ता । 

प्रचार-सब्ञा पु० १ किसी वस्तु या बात का 
बराबर व्यवहार में भाता। चलन। 'रवाजा 
प्रचलन । २ वहुत से लोगो के सामने कोई 
विपय, मत या वात रखना। (प्रग्रे०-- 
प्ोपैगेंडा ) 

प्रधारक-वि० [स्त्री० प्रयारिणीया] फैलाने- 
वाला ३ प्रचार बरजेवाज 

भचारण-सजा पु०ण १ प्रचार वरना | 
फेलाना । श्रचार करने थी क्रिया या भाव । 
२ सूचना, या विधान आदि का यह प्रकाशन, 
जो उसके प्रचलित होने रा ज्ञान करावे । 
(अग्रे०---प्रोमल्गेशन ) 

प्रचारता*]-त्रि० स० दे० “प्रचारण ।” 

प्रचारित-वि० १ प्रचार बिया हुझआ। २ 
फैलाया हुआ। विल्तृत। 

भचालित--वि० जो चलाया गया हो। 

प्रचित-विं० सगृहीत। 

प्रचुर-वि० १ भधिक। बहुत । २ स्येप्ट। 

प्रचुरता-सज्ञा स्थरी० प्रधिक्‍ता | बहुतायत 
ज्यादती ॥ बाहुरूय ॥ 

प्रच्छद-संत्रा पु० ढाने वी वस्तु । भाचछादन । 
झोढने वी चादर। 
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प्रददम-वि० ढवा यथा सपेंटा हुम्ना। छिपा 
हुआ। गुप्ता है हे 
अच्छदुन-सज्य पुण बमन । वी। रेचन (योग)॥। 
प्रच्यद्दिका-सत्ञा स्त्री० १ के | उल्दी 
२ बमन कटानेबाली एक झौपध । 
प्रच्छादन-सज्ञा पु० [वि० अच्छादित] १ 
ढाँवना। २ छिपाना! ३ उत्तरीय बस्तर 
प्रच्छाय-सक्ष पु० घनी छाया। 
प्रच्छालन-सज्ञा पु० घोना । 
प्रच्छालनानैं-सज्ञा. पु० 
“प्रच्छालन” । 
+ भ्रच्छेदन-सज्ञा पु० छेदने या काटने की स्षिया । 
पघ्रच्यवन-सग(र पु० १. क्षरण। भरना। 
बहना । रसना । २_ गिरना _ (विषद्येषकर 
स्वर्ग से यानी फिर से जन्म लेना)। 
प्रच्चयुत-वि० १५ पिरा हुआ। २ निकाला 
हुआ । श्रलग क्या हआ। 
प्रच्युति-अपन स्थान से हटने या गिरने का 
भाव 
प्रभततत:-अबव्यू० दे० “पर्यन्‍्त” | 
प्रजन-सजञ्ञा पु० १ सन्‍्तान उत्पन्न करज़ा। 
४ सनन्‍्तान उत्पन्न बरने की किया। पैदा 
होना। फिर से पैदा होना। हि 
प्रजतल-सज्ञा पु० १ सन्‍्तान उत्पन करने 
का काम । २ जन्म। ३ वच्चा जनाने या 
।.. काम ) घाती-कर्म। 
प्रजरना*-क्रि० श्र० अच्छी तरह जलना।॥ 
प्रजल्प-सच्च। पु० व्यर्थ चयात । गप 
प्रजल्पन-सज्ञ; पु० बात्तचीत। 
अजब-सक्ञा पु० अतिशय बेग । 
ध्रजहित-सऊका पु० १ पुराण। २ गाहंपतव्य 
अग्ति । 
प्रजान्तदा या प्रयातक-नस्तज्ञा पु० यम। 
अजा-राचा स्त्री० १६ सतान । सन्‍्तति 
अआऔलाद। २ राजा के राज्य का जन-समूह 
वह्य में रहनेवाला व्यक्ति । रेयत | रिआया। 
राज्य के निवासी । सर्वसााधारण जनता ॥ 
:. भ्रणाकार-हज्ञा पु० ब्रह्मा | सृप्टि के रचयिता 3 
प्रजातत्र-सज्ञा पु ० वह झारान-प्रणाली, जिसमें 
। प्रजा-द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन करता 
», है। लोकतत्र | प्रजाधिकार) 


घर 


घोना | दे० 


| 


अजातत्री-वि० १. प्रजातत्र-सम्बन्धी । जो 
प्रजातन्न के सिद्धान्त के अनुसार हो। 
२५ प्रजातत्र का पक्षपाती। 
प्रजाष्यक्ष-सत्ञा पु० दे० “प्रजापति”। 
अ्रजानाय-सज्ञा पु० दे० “प्रजापति” | 

अजापति-सज्ञा पु० १. सृप्टिकर्ता) ब्ह्मा। 
२. मन्‌ । ३. राजा । प्रजा का स्वामी । 
४. सूर्य । ५. झाग । ६. पिता । घर का 
मुसिया । ७. दस प्रजापति । ४. एक 
प्रकार का बविबाह 

प्रजापाल-सज्ञां पु० राजा । प्रजा या पालन" 
पोषण क्रनेबाला । 

प्रजारसरई-फक्रि० स॒० भ्रच्छो तरह जलाना । 

प्रजाबतो-सन्ञा स्त्री० ९- गर्भवती स्त्री । २. 
सनन्‍्तानवाली स्त्री । पुश्रवती । ३. भाई 
को रुकी (बडें साई को रुत्री)। ' 

प्रजासत्ता-सन्ञा स्त्री० दे० “अ्रजातत्र”। 

प्रजासत्तात्मक-वि० राज्य की बह धासम- 
प्रणाली, जिसमें प्रजा (जनता) या उसके 
प्रतिनिधियों की सत्ता (प्रधिकार झभोौर 
शक्ति) श्रधान हो। “राजसत्तात्मकां बा 
उल्टा 

प्रज्ञित-सन्ञा पु० विजय करनेबवाला | बिजेंता । 
प्रजीवन-सज्ञा पु० जीविका । रोजी । 
प्रजुलित*-घि० दे० “प्रज्वलित”। 
प्रजंश-सज्ञा पु० राजा । नृप । प्रजापति । 
प्रजा का स्वामी । 

प्रजोग-सज्ञा पु० दे० “प्रयोग” ९ 

प्रज्ञ-सज्ञा पु० ज्ञानी | पडित । विद्ान्‌ । 
प्रज्ञता-सन्ञा स्त्री० पाडित्य । 

प्रज्ञप्ति-सज्ञा स्‍स्ती० १५ निवेदन । जताने 
वा भाव। २ सूचना। हे सकेत। ज्ञान। 

प्रज्ञा-सेन्चा स्‍्त्री० ३. ज्ञान | बुद्धि। २० 
एकाग्रता । सरस्बती ॥ 

अज्ञाचक्षु-सज्ञा पु० २. धृतराप्ट्र । २ ज्ञानी! 
चुदिमान्‌ू । ३े अथा (व्यग्य) । पे 

अज्ञापक-ससज्ञा पू० १. भ्रज्ञापन करनेवाला । 
२- वडे या मोटे श्रक्षरो में लिखा हुआ या 
छपा हुआ विज्ञापन (अग्रे०--पोरठर) 7 
प्रज्ञापन-सन्ना पु० विजद्येष रूप से ज्ञात करने 
को क्रिया या भाव । विशेष रूप से ज्ञात 
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यराने ये लिए लेस या विज्ञापन प्रादि । 
ब्रण्यलन-राज्ञा पु० [वि प्रज्वतनीय, प्रज्व- 
लिती] जतने यो त्रिया । जलन | जलना 
प्रज्वक्तित-वि० “१, जज़ता हुझआ । दहपता 
था भधधदता हुभ्ना। २. बहुत स्पष्ट ॥ 
प्रयाशित ३ 
प्रश्यत्तिया-साज्ञा पुं० दे० “प्रज्मटिया”। 
परष-सज्ना पु० झटल निईचय । प्रत्षिजा ) हुठ । 
प्रणख-सजा पु० नस वा श्रग्रभाग | 
प्रणत-धि० १ मु हुआ । चरणों में 
गिरा हुआ । २. दीन । लज्न । 
सन्ना पु० दास। सेवक । भयत। 
प्रणतपाल-सशा १० शरणागतर-रक्षकः 
दीनो, दासों या भवतजनों का पालन वरने- 
बाला । दीनरक्षक । 
प्रणति-सज्ञा स्त्री० १. प्रणाम | दडवत्‌ ॥ 
३. मम्नता । ३. विनती । 
प्रणमन-सज्ञा प्रु० १ भुकक्‍ता | नत्न होना। 
२ प्रणाम करना । 
भ्रणम्य-वि० प्रणाम बरने के योग्य। बद- 
सोय । 
प्रणय-सना पु० ९ प्रेम-प्रार्थना । ३ प्रेम । हे 
प्वश्वास | भरोसा । ४. मोक्ष । निर्दाण । ५, 
श्रद्धा । ६ प्रसव । 
प्रणयन-सज्ञा पु० बताता । रचना । निर्माण 
करना । भ्रन्थन। 


प्रणपिनी-सज्ञा स्त्री० १ प्रियतमा ॥ 
प्रेमिका । २ स्त्री। पत्नी । 

प्रणयी-सज्ञा पु० [स्मी० प्रणमिनी] १ 
प्रेम परनेबाजा। प्रमी १ सस्‍्नेही। २ 
पति । स्वामी । 

प्रणब-सज्ञा पु० १ भोकार। शोकार मत्र | 
२ परमेश्वर । 

अ्रणयना*-धि० स॒० प्रणाम या नमस्कार 
करना | 

प्रषमम-सन्ना पु० नमस्वार ! भुककर झभि- 
बादन । दडव॒त्‌ । 

अ्रणापक-सन्ञा १० १. नेता । २ भागेंदर्शक । 
४ शैनानायक । 

प्रणाल्िका-सज्ञा रुद्दी० ९. परनाली | २ 
बंदूक की नली। 


न्‍ 
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प्रणात्ली-अज्ञा स्त्री० १. माली विललते पा 
मार्ग । ३. रीति | चाल विधि | 
प्रथा । पद्धति । परिषाटी । ढंग है. जल के 
दो बडे भागों वो मिलानेवाला छोटा जुज- 
माय । 

प्रणाश-सज्ञा पु० १, नाश । २. मृत्यु | ३- 
आगना । 

प्रणाशी-दशज्ञा पु० नाश परनेवाला | 

प्रणिपान-सन्ना पू० ३. बिसी दर्म वे फल वा 
त्याग | २. प्रप॑ण | ३ प्रय्न। ४. समाधि 
(योग) । ५. भत्मत भविव, क्षद्धां था 
प्रेम । ६. ध्यात। मन की एपापग्नया। 
मनोयोग चिस्े 

भ्रणिधि-सज्ञा पु० १. राज्य ये! विस्ी बिशेष 
कार्य से भेजा जातेवाला दूत। (ध्रेंग्रे०) एमि- 
सिरी ३. गुप्त रूप से काम वरमेंवाला दूत । 
भेदिया । गुप्तचर | ३. प्रार्थना | माँगना । 
निवेदन । ४. मन की एकाग्रता । तत्परता 

प्रणिपतन, पभ्रणिपात-सन्ना पु० प्रणाम 
पैरो पर गिरकर प्रणाम करना । 

प्रणिहित--वि० १ रखा हुआ । स्थापित । 
२ मनोयोगश्टत | ३ निरदिचत। ४ प्राप्त 
भर. सौंपा हुप्ा । 

प्रणी-वि० शझटल प्रण था दृढ प्रतिज्ञावाला । 
सज्ञा पु० ईश्वर ६ 

प्रणीत-संन्ञा पु० १ रचित। बनाया हुथा। २ 
सुधारा हुआ। ३. प्रेरित। ४ भेजाया 
लापा हुझा । 

प्रणेता--सज्ञा पु० [स्त्री० प्रणेनी] रचगिता । 
बनानेवाला | निर्माणकर्ता । 

प्रतचा *[-सन्ना स्त्री० दे० “प्रत्यचा” । 
प्रतच्छ-ब्रि० दे० प्रत्यक्ष”: 

प्रतन--वि० पुराना । प्राचीन । 

प्रतनु-वि० १. दुबला-पतला | क्षीण । दुर्वल । 
२६ महीन ) हे. बहुत छोटा ॥ 

मतपत-सज्ञा पु०ण० तपाना। उत्ताप। 

प्रतप्त-बि० त्पा हुआ । उप्ण । 
हुआ ॥ गरम क्या हुआ। 

प्रतर्क-सन्ना पु० तके। बादबिवाद । 

प्रतत-सज्ञा पु० १ हयेत्ी । २ सखातवाँ 
पाताल 4 
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प्रतात क 





प्रतान-सुज्ञा पु० मूच्छी वा एक रोग | 
वि० ६. विस्तृत । २ रेशेदार । 
प्रताप-सज्ञा पू० ३ पौरुप | मरदानगी | 
घीरता । बल, परातम॥ २. ऐंश्यर्य । तेज । 
इकबाल । ३- गरमी । त्ताप । 
प्रतापन-सज्ञा पुए० १ पीडन। २३ विष्णु। 
प्रतापचानू-थि० प्रताप-ध्र॒क्‍्त | 
प्रतापी-वि०_ १ तेजस्वी । जिसका प्रताप 
हो । ऐंश्वर्सममान । २ सतानेवाला | 
प्रतारक-सज्ञा पु० १ बचक। ठग । छुली ॥ 
३ धूत्ते। चालाक। 
। प्रतारण[-सज्ञा स्नी० (सज्ञषा पु० प्रतारण ) 
उगी। घूर्तता। वचना। 
अतारित-वि० जो ठगा या छला गया हो | 
जिसे धोखा दिया गया हो । 
प्रतिच्चा-सज्ञा स्क्षी० दे० "प्रत्यचा” । घनुप 
की डोरी । चिल्ला । 
प्रत्ति-अब्य० एक उपसगें, जो शब्दों के 
प्रारभ में लगवर नीचे लिखे अर्थ देता 
पं जिपय जैसे, प्रतिकूल । सामने 
, प्रत्यक्ष । बदले म, जैस, प्रत्युपकार । 
हर एक, जैसे प्रत्येक | समान, जैस, प्रति- 
निधि। मुकाबल में, जेसे, भ्रतिवादी। 
अव्य० १५ एक एक । सब ॥ समस्त १२ 
पास । सामन | सुकाविले मे । ३ ओर। 
तरफ | वैसा ही। ज्यो का त्या। 
सज्ञा स्‍ती० सख्या, जैसे पुस्तक की दो 
प्रतियाँ। नकल | कापी (अग्रे०) । 
प्रतिकर्म--सज्ना पु० १ बेल । २ प्रततीकार ॥ 
के भगनकर्म । 
प्रतिकासिनी-सज्ञा स्त्री० सौत । दूसरी स्त्री 
प्रतिकार-सज्ञा पु० १ जवाय | २ बदला $ 
३ उपाय ४ तरीका । ५ चिब्रित्सा | 
प्रतिकार्प--वि० प्रतिबार के योग्य | 
प्रत्िकृप--सज्ञा पु० परिखा | 
प्रह्िकूल-थि० [सज्ञा ध्तिकूलता] खिलाफ ६ 
उलटा | विपरीत । बिरुद्ध ॥ 
प्रतिकुलता--सता स्‍्नी० उल्दा या विपरीत 
।  दोन का भाव। विपक्षता। विरोध ॥ 
प्रतिकूलत्व--सज्ञा स्त्री० दे० “प्रतिकूलता” 4 
प्रतिएतत--बि० शिसके बदला 


छो. अशकश 


छ्ज्६ 


प्रतिघाती 





हो । जिसके विरुद्ध कोई कार्य किया 
गया हो । 

अ्तिकृति-सज्ञा स्‍्ती० १ विसी की नकल पर 
बनाई हुई मूर्ति मा रूप | प्रतिमा । 
अतिमूति | २ पघतिविम्ब । छाया। दे 
बदला । प्रतिकार। 

प्रतिक्रिपा--सज्ञा स्त्री० १ प्रतिकार। धदला। 
२. कोई क्रिया होने पर उसके विरोध मे 
या फलस्वरूप दूसरी श्लोर होनेवाली 
किया । ३» विरुद्ध या विपरीत दिशा म 
होनेवाली क्रिया या गति। 

प्रतिक्रियाबादी--सज्ञा पु० उनति, सुधार 
आदि के विरुद्ध या विपरीत चलनेबाला । 
(अ्रग्ने ०----रि एक्शनरी ) 

अतिस्या*-सज्ञा स्त्री० दे० “प्रतिगा”। 

प्रतिग्रह-सज्ना पु० १ स्वीकार। ग्रहण | २. उस 
दान का लेना, जो ब्राह्मण को विभिपूर्वक 
दिया जाय । दान पक्डना । ३ भ्रधिकार से 
लाना । ४. पाणिग्रहण | विवाह । ५ विरोध 
करना । ६ प्रत्युत्तर। सेना का पिछला 
भाग । 

भ्रतिग्राहक--सज्षा पु० १. लेने था अ्रहण॑ करने- 
वाला । दान लेनेवाला । २ किसी सम्पत्ति 
को रक्षापूवक रखते के लिए उसे अपने 
अधिकार म॒ लेनेंबाला (अग्रे०--फस्टो- 
डियन) । ३ किसी की दी हुईं बस्तु, सम्पत्ति 
आदि को किसी विशय कार्य के लिए भ्रहण 
क्रनवाला (शपग्रे०-रिसीवर) । 
अतिग्राही-सज्ञा पु० दान लेनवाला | 
भत्च्रिह्य--वि० लने लायक अ्हण करने 
योग्य 

प्रतिघ--सज्ा पु० १ क्रोध | २ सारना। हे 
मूर्च्चछा । ४ विरोध | ५ बाघा | रुकावट । 
अडचन $ 

प्रतिघात-सज्ञा पु० १ यह आाधात, जो बिसी 


दूसरे ये” आपात करने पर पिया जाये। 
४२ टककर। रे बाघा। रूफाबढ । 
भप्रतिघातक--सज्ञा पु० प्रतिघात करने 
बाला । 


प्रतिघातन--सन्ना पु० १ हया । २ बाबा ॥ 
चतल्तिघालोी--सक्ञा छ७ स्त्री. रात्गििलिनी 


प्रतिच्चितन 


१ शत्रु] बैरी। दुश्मन। २. प्रतिदन्ही ॥ 
गुबएजलए बग्नेदएए 
प्रतिचितन--सन्ना पु० पुनविचार॥ 
प्रतिच्छवि-सक्ना स्‍्त्री० १ प्रतिविम्ब । 
परछाई | छाया | ९ चित्र । + 
प्रतिच्छा/पूं-सज्ञा स्त्री० दे० “प्रतीक्षा” । 
भ्रतिच्छापा-सन्ञा स्त्री० ९- चित्र । तसवीरग 
२. परछाई। प्रतिबिव | प्रतिमूत्ति।॥ 
प्रतिच्यायित--विं० १० जिसकी परछाई बही 
पडी हो। २ जिस पर क्सी की परदछाई 
पदी हो। 
भ्तियाई, स्ती० दे० 
“परछाई” । 
प्रतिछाया-सज्ञा स्त्री० दे० “प्रतिच्छाया” ॥ 
भ्रतिनिद्ना--सुज्ञा पु० कौवा । गले के अ्रन्दर 
को घटी) 
अतिशारूर-सक्ञा पु० ९ उर्क में एक सिपग्रह- 
स्थान । २. पराजम । 
प्रतिज्ञा-सज्ञा सत्री० १ दृढ निश्चय | प्रण 
२ क्षपथ | सौगद॥ फ्सम। हे दावा। 
अभियोग । ४ न्याय में उस वात वा 
कथन, जिसे सिद्ध बस्ता हो ॥ 
अतिशात-सज्ञा, पु» १ जिसवे' ,विपय में 
प्रतिजा मी गई हो । प्रतिज्ञा या वादा 
किया हुमा | ३. स्वीइृत । भगोशेत ] 
अतिज्ञापत्र-सन्ना पुं० वहू पन्न, जिस पर कोई 
प्रतिज्ञा या दातें लिखी हो। इवरार- 
नामा | 
भ्रतिज्ञाहानि-सज्ञा सभी ० १ तक में एवं प्रकार 
बाय निग्नह-स्थान | ९५ पराजय । 
अहितत्र-संज्ना पु० अपने मत के विरुद्ध मत 
छा शास्त्र । हे 
अध्तिदत्त-वि० लौठाया हुआ 
दिया हुप्ा | 
प्रतिदान-सन्रा पु० १ दात वे बदले दान । 
४३ सोदाता। बापस करना। घरोहर या 
अमाना का लौटाना। ३ परिवततेत 
दिल्िगय । बदता 
प्रतिदेश--सज्ञा पु० सीमा पर या देशव। 
भप्रतिइन्द्--स्ज्ञा पु० बदावरकायों का विरोध 
था भगड़ा। दे० “अ्तिदरद्िता” 


प्रतिछाह-सन्ञा 


। बदले में 


ह्दण० 


प्रतिनिधि-सत्तात्मर 


प्रतिद्वन्द्रिता-श्षज्ञा स्त्री० बरावरवालों के 
विरीव था लंडाई। श्रापसी बैर। प्रति 
योगिता । न हि ि 

अतिहन्द्री-सज्चा घु० १ झनरु। बरी । लड़ते 
या विरोध करनेवाला। २, स्ामरं 
मुकाबला करनेवाला। बिरोबी। 

प्रतिष्वनि-सज्ञा सती ० (वि० प्रतिध्वनित ।) 
१ वह घ्वनि या शब्द, जो अपनी उत्तत्ति मै 
स्थान से चलक्र वही से टवराकर लौटे 
झौर फिर वही सुनाई पडे। पग्रतिश्ब्द | 
गूँज। २ गूंजना | ३. दूसरे के विचारों 
आदि वा दोहराया जाना। 

प्रतिध्वनित--वि० भ्रतिध्वनि से व्याप्त । 
गूँजा हुआ । 

प्रतिनंदन--सज्ञा पु० बधाई | श्राशीबदियुवत 
अभिनदन $ (प्रग्ने०-कार्मचुलेशन) 

प्रत्तिना-सक्ञा सकी० दे० “पुत्तना/ ॥ सेना 
फोज । 

प्रतिवाद--सज्ञा' पु? श्रतिध्यनि । 
प्रतिनायक-सत्चा 5 व नाटब या वाव्य भादि 
में नायक का प्रतिह्द्दी पाप 

प्रतिनिद्रयन-सज्ञा पु० (वि० प्रतिनिदित) 
विसी वा दिया हुआ घन या शुल्क 
आदि भ्रधिक या भनुचित होने पर उसे 
लौटाना या उसके पाते में जमा करना 
(अग्रे०-रिफड ) 

प्रतिनिधान--सन्ना पु० प्रतिनिधि बनाबर 
कही भेजा जानेवाला ज्यक्ति मा ज्यक्तियों 
का दल। 

प्रतिनियापन--सज्ञा पु प्रतिनिधियों था 
बह दल जो कही किसो बाम के लिए जाय । 
प्रतिनिधियों को कही भेजना । 

प्रतिनिधि-सन्ञा पु० १- प्रतिमूति | प्रतिमा । 
२. डिसी दूमरे बी शोर से कोई श्राम 
बरने दे लिए नियुक्त ब्यशित 4 

प्रतिनिषित्व--सज्ञा पु० प्रतिनिधि होने की 
जिया या भाव । 

प्रतिनिधिमइत्--ाज्ञा पु० अधिनिभियों पा 
समूह, दल या समिति । धिप्टमप्डल | , 

अतिनिधि-सत्तात्मकू--वि० राज्य की बढ़ 
घासनअणथानी, लिसमें प्रजा (जनता) 


प्रतिमियुबत ह्ण्१ 
के चुने हुण प्रतिनिधियों की सत्ता 
प्रधान हो | 

प्रतिनियुवत--वि० प्रतिनिधि या अधीनस्थ 
अधिकारी के रूप में बनाकर कही भेजा 
गया व्यक्ति | (शप्नें० ेपयुटेंड ) 
प्रतिनियोजन--सज्ञा पु० फ्सी बही 
भेजने के लिए अधीनस्थ कर्मचारी 
रुप में नियुक्त घरना। 


: प्रतिनिदिष्ठ--वि० भप्रसगवश् जिसका उल्लेख 


या चर्चा सो गई हो या जिसकी ओर सकेत 
विया गया हो । जिसका श्रतिनिर्देश बिया 
गया ही (अग्ने०--रेफई ) । 
प्रतिनिर्देश-सज्ञा पु० (वि० प्रतिनिदिप्ट) 
सकेत, प्रमाण या साक्षी रूप में क्या गया 
उल्लेख या चर्चा (अँग्रे०--रेफरेन्स ) 
प्रतिपक्ष--सनज्ञा पु० ३. प्रतिबादी। विरोधपक्ष । 
शरन्मु । २- सादृश्य॥। समानता 
प्रतिपक्षता--सज्ञा स्त्री० विरोध । 
प्रतिपक्षी-सज्ञा पु० विपक्षी ।॥ भ्रतिबादी । 


विरोधी । छत्रु । 
प्रतिपत्ति-सज्ञा स्त्री० १. प्राप्ति । पाना । 
२- ज्ञात । अनुमात | ३. देना ।| दान । 


४. प्रतिपादन | निरुपण | ५. मानना । 
स्वीकृत । ६. कार्यरूप में लाना। 
प्रतिपत्तिफर्में--सज्ञा पु० थ्ाद्ध झादि में सबसे 
प्रन्त में विया जानेवाला कमे। 
अतिपदा-सज्ञा स्नी० कसी पक्ष की पहली 
तिथि | पारिया | अतिपद्‌ ४ 


प्रतिपल्ष-विं० १ अवगत । ज्ञात । जाना 
हुआ। २ अगीकृत। ई प्रमाणित । 
मिश्चित | ४ भरापूरा। ५ दरण्पागत | 
६ प्राप्त 


प्रति-परीक्षण--स्तज्ञा पु० (वि० प्रतिपरीक्षित्त ) 
बिसी ये कुछ कह चुकने पर दवी-दपाई 
घाता का पता लगान के लिए उससे कुछ 
प्रइम करना [प्ग्ने०--क्रास-इक्छा सिनेशनों 

पअतिपर्ण-सज्ञा पु० दो दुकडोबाली रसीद 
या प्रमाणपत्र आदि का बह दुक्डा जो 
देनेवाले के' पास रह जाता है और जिस पर 
कमी को दिए हर दूसरे टुकडे की प्रति- 
लिपि रहती है| [अंग्रे ० ---काउप्डर-फायल] ६ 


प्रतिवन्धकत्ता 


प्रतिपादक-स्तज्ञा पु० १. प्रतियादन करनें- 
वाला । २- सस्थापक । दे प्रकाशक । डे 
उत्पादक । 

प्रतिपादन-सज्ञा पुण (वि० प्रतियादित) 
2 भली भाँति समभयना ॥ प्रतिवत्ति 
२ _साप्तमाण कथन | सिद्धि । हे प्रमाण । 
सवूत । ४. सम्पादन | ५ घबोधत । ज्ञापन । 
६ दान | ७ पुरस्कार। 

प्रतिपादित-वि० १, जो भली भांति समभा 
दिया गया हो। २ निर्धारित। ३. प्रमाणित । 
अतिपाद्य-बिं० १५ क्थनीय । बोघनीय + 
वर्णन-योग्य । २. देने योग्य । 

ब्रतिपार *[-सज्ञा पु० दे० “प्रतिपाल” 

अतिपाल, प्रतिपालक-स्तज्ञा पु० १ पॉलन- 


पोपण करनेबाला। पोषक । रक्षव २ 
राजा। 

अतिपालन--सज्ञा पु० [वि० प्रतिपालिततु 
श पालन-पोपण | २ रक्षण | * निर्वाह । 
है तामील। 


प्रतिपालना*प-लनि० स० १ पालत करना । 
२ वचाना। रक्षा करना। पालना-पोसना। 
प्रतिपालित-वि० १ रक्षित) २ पोपित । 
प्रतिपाल्यद्रथि० १ प्रतिपालनीय । ३. रक्ष- 
णीय । 
प्रतिपुदय-सज्ञा पु० सहकारी । किसी के अधीन 
रहकर या किसी के स्थान पर उसकी ओर 
रो काम बरनेबॉला (डेपूटी) । 
श्रतिप्राप्ति-पतञ्ञा स्त्री० खोई या किसी के 
हाथ में गई हुई चीज फिर से प्राप्त बरना । 
प्रतिफल--सज्ञा पु० १ परिणाम | नतीजा | 
फल। २ बदला। हे बदलें में मिली हुई 
चजाज । 
बप्रतिफलक--सज्ञा_ पु० [बि० प्रतिफलित] 
बह यज, जो कोई प्रतिविम्ब उत्पन्न करके 
उसे दूसरी वस्तु या पठ पर डालता हो 
(औओंग्रे०---रिफ्लक्टर) 
प्रतिबध-सज्ञा पु० १. विध्न 
रुकावट । रोक ॥ २ छात्त । 
प्रतिबृधक-सज्ञा पु० १ रोकनेबाला ६ विध्न- 
वाघा डाजलनवाला 4 बाघवा। २. चूक्ष। 
अ्रतिबन्धरुता-सज्ञा सदी ० रप्रावट ६ सडचन ६ 


चाघा ॥ 


अप्रतिचितन 


१ दाह्बु। बरी । दुद्मत। २० प्रतिहन्द्ी । 
मुकाबला करनेवाला। 
प्रतिच्चितिन--सज्ञा पु० पुनविचार | 
प्रतिच्छवि--सनज्चा स्त्री० १ प्रतिविम्ब । 
परछाई | छाया । २ चित्र । 
प्रतिच्छा“प-सज्ञा स्ती० दे० प्रतीक्षा” ॥ 
अतिच्छाया-सज्ञा स्ती० १. चित्र | तसवीर। 
है. परछाई | प्रस्तेधिय । प्रतिमूत्ति 
अतिच्छापित--वि० १. निसकी परछाई वही 
पढ़ी हो ५ २ जिस पर छिसी की परछाई 
पडी हो । 
भ्रतिछ्वाईं, 
“बरछाई" | 
प्रतिछाया-सज्ञा स्त्री० दे० “भ्रतिच्छाया' 
भ्रतिजिन्ठा--सज्ञा पु० कौवा । गले के झन्दर 
की घटी । 
प्रतिज्ञाढर-सज्ञा पु० १ तक॑ में एक निग्रह- 
स्थान । २. पराजय । 
प्रतिज्ञा-सज्ञा स्ती० १ दृढ़ निश्चय | प्रण 
४ शपथ। सौगद । फ्सम। हे दाया। 
अभियोग | ४ न्याय में उस बात वा 
कथन, जिसे सिद्ध बरना हो । 
प्रतिजञात-सज्ञा, पु० १ जिसके ,विपय में 
प्रतिज्ञा की गई हो । श्रतिजशञा या घादा 
किया हुझ्मा। ३. रवीहन। भगीह़त | 
प्रतिज्ञापप्र-मज्ञा पु० वह पत्र, जिस पर कोई 
प्रज्ञा था दातें लिखी हा। इकरार- 
नासा ॥ 
प्रतिज्ञाहानि-सक्षय स्वी० १ ते में एव प्रयार 
वा गनिग्रह-स्थान। २. पराजय | 
अतितश्न-सज्ञा पु० अपने मत के विर्य मत 
या शास्ज + हि 
अतिदत्त-वि० सौटाया हुआ 
द्रया हुभ्ा $ 
अतिदान-सरा पु० १ दान ये बदले दान । 
३ सोटाना । वापस करना | भरोहर था 
अपफानत वा लौटाया। ३ परिवर्तन | 
पिनिमय । ददता ॥ 
प्रक्तिशेश--सक्षा पु० सीमा पर भा देशव। 
अतिसइ-सता पु० चरावरवाला था विरोध 
» भा भगड़ा। द॑० “प्रतिद्वद्विता' | 


प्रतिदाँह-सत्ञा. स्त्री० दे० 


॥ बदल में 


€्फ० 


प्रतिनिधि-म्त्तात्मब 


प्रतिदृन्द्धिता--सनज्ञा स्त्री० वरावरवालोी के 
विरोध या लडाई। झ्ापसी बैर। श्रति 
योगिता । न्‍ ड 

प्रतिहन्द्री-सज्ञा पु० १. क्श्रु। वैरी । लड़र 
या विरोध क्रनेवाला। २. ज्ामन 
मुकावला करनेवाला। घिरोधी। 

अतिध्वनि-सश्ञा स्त्री० (वि० प्रतिध्वनित )) 
१ बह ध्वनि या ब्द, जो अपनी उत्पत्ति वें 
स्थान से चलकर कही से टकराकर लौट 
और फिर वहीं सुनाई पडें। प्रतिशब्द | 
गूँज। २ गूंजना। ३ दूसरे के विचारों 
आदि का दाहराया जाना। 

प्रतिध्धनित--वि० प्रतिध्वनि से व्याप्त । 
गूंजा हुआ। 

प्रतिनदन--सन्ञा पु० बघाई। झ्राशीर्वादियुकत 
अभिनदन । (भ्रग्ने०-काग्रेंचु लेशन ) 

प्रतिना-सज्ञा स्त्री० दे० “पृतता” । सेवा । 
फौज । 

प्रतिनाद--्सज्ञा पु० प्रतिष्वनि। 

अ्रतिनायव-सज्ञा 5 अ साटव' या पराब्य ध्रार्दि 
में नायक का £ पात्र ) 

प्रतिनिचयन---सज्ञा पु० (वि० भ्रतिनिचित) 
विसी वात दिया हुआ धन या शुल्क 
झादि भधिक या भनुचित होने पर उसे 
लौटाना या उसके सखी में जमा मरता 
(प्रग्ने०-रिफ्ड ) 

प्रतिनिधान--सन्ना पु० प्रतिनिधि बनावर 
पही भेजा जानेबारा ब्यवित या ब्यजितयों 
या दत। 

प्रतिनिघायन--सज्ञा पु० प्रतिनिधियों वा 
वह दल जो बढ़ी उिसी काम के लिए जास । 
प्रतिनिधियों यो घही भेजना । 

प्रतिनिधि-सजा पु० १. प्रतिमूति । प्रतिमा । 
२ उिसी दूसर वी और से कोई बाम 
चरने के लिए नियुक्त ब्यतित । 

प्रतिनिधित्व-रज्ञा पु० श्रतिनिधि होने वी 
किया या भाव 

अ्रतिनिधिमंडल-मज्ञा पु० प्रतिनिधियों का 
समूह, दल या समिति | दिप्टमप्डल $ , 

अतिनिधि-पत्तात्म७--वि० राज्य बी बह 
झासन-य्णाली, जिसमें प्रजा [जनता] 


४ प्रतिनियुक्त 


के चुने हुए प्रतिनिधियों 
प्रधान हो । 
प्रतिनियुवत--वि० प्रतिनिधि था अधीनस्य 
| अधिकारी के रुप में घनाकर कही भेजा 
। गया व्यवित । (शंग्रे०--डेप्युटेड 
प्रतिनियोजन--संज्ञा पु० किसी टी 
भेजने के लिए अधघोनस्थ 
; रूप में नियुक्त करना। 
प्रतिनिदिष्ट--वि० भ्रसंगवश जिसका उल्लेस 
। या चर्चा की गई हो या जिसकी झोर सफेत 
' किया गया हो | जिसका प्रतिनिर्देश प्रिया 
५ गया हो ([पग्ने०--रेफड) ॥ 
'प्रसिनिर्देदा-संज्ञा पु० (वि० प्रतिनिदिष्ट) 
) संकेत, प्रमाण या साक्षी रुप में किया गया 
| उल्लेख या चर्चा (पअंग्रे०--रेफरेन्स ) 
प्रतिपक्ष--संजशञा पु० ३. प्रतिबादी | विरोधपक्ष | 
शत्रु ॥ २. सादुश्य॥ समानता । 
प्रतिपक्षता--सज्ञा स्थी० विरोध । 
प्रत्तिपक्षौ-सज्ञा पु० विपक्षी । प्रतिवादी ॥ 
विरोधी । शत्रु 
प्रसिपत्ति-सज्ञा स्त्री० १३- प्राप्ति । पाना। 
२. ज्ञान । झनुमान। ३. देना। दान । 
४. प्रतिपांदन । निरूपण | ५. मानना । 
स्वीकृत । ६. कार्य रूप में जाना ॥ 
प्रतिपत्तिकर्म-सन्षा पु० क्षाद्ध आदि में सब्रसे 
अरत मे बिया जानेबराला कर्म । 
भप्रतिपदा-सेज्ञा स्त्री० किसी पक्ष की पहली 
तिथि । परिवा। भ्रतिपद्‌ । 


६८१ 


की सत्ता 


क्ह्टी 
वर्मचारी मेः 


' 


| 





प्रतिपक-वि० २१. अवब॑गत ! ज्ञात ( जाना 
हशा। २ झअगीकृत। ३ अमाणित । 
निर्दिचत | ४ भरापूरा । ४. दरणागत 
,.. ६ माप्त 


प्रति-परीक्षण--घज्ञा पु० (वि० अतिपरीक्षित ) 
किसी के कुछ कह चुकतें पर दबी-इवाई 
बातो का पता लगाने के लिए उससे कुछ 
भदन वरना [गग्ने०---ऋस-इक्ज्ञा मिनेशन | 

प्रतिपर्ण-सज्ञ। पुण दो दुकडोवाली रसीद 
था प्रमाणपत्र आदि का बह टुकड़ा जो 
“देनेवाले केः पास रह जाता है भौए जिस पर 
कसी को दिए हुए दूसरे टुकड़े की क्‍ 
लिपि रहती है| [पंग्रे०---वाउप्टर-फायल] 


प्रतिबन्धकता 





भ्रतिपादक-सज्ञा पु० १. प्रतिपादन करने- 
बाला । २. संस्थापक | ३- प्रझाशक | ४, 
उत्पादक । 

प्रतिपादन-संज्ञा पु० (वि० प्रतिक्दित) 
5. भलत्री भाँति समकाना । प्रतिपत्ति 
२. संप्रमाण व्यन। सिद्धि । हे. प्रमाण | 
सबूत । ४. सम्पादद । ५. बोबन । ज्ञापन । 
६. दान | ७. पुरस्कार | 

अतिपादित-वि० १. जो भली भांति समझा 
दिया गया हो। २ निर्धारित। ३« प्रमाणित ॥ 

भ्रतिपाथ-वि० १. कथनीय । बोचनीय । 
घर्णवन्पोग्य । २. देने योग्य । 

प्रतिपार“*[-सज्ञा पु० दे० “प्रतिपाल” । 

प्रतिएल, प्रतिपालकफ-सज्ञा पु० १. परालन- 
पोषण करनेवाला। पोपक | रक्षत २. 
शाजा। 

प्रतिपालन-सज्ञा पु० [वि० प्रतियालित] 
१ पालन-पोषण | २. रक्षण (* निर्वाह । 
३. तामील । 

प्रतिपालना“प-भि० स० १५ पालन करना । 
२ बचाना। रक्षा करना। पालना-पोसना। 

प्रतिपालित-वि० १ रक्षित। २. पोषित । 

प्रतिपाल्य;रवि० १. प्रतिपालनीय । २३. रक्ष- 
जीय । 

प्रतिपुणप-सज्ा पु० सहकारी ) किसी के ग्रर्ध। न 
रहेकर या किसी के स्थान पर उसकी ओर 
से फाम करनेयोला (डेपूटी) । 

प्रतिप्राप्ति-पज्ञा स्त्री० सोई या किसी के 
हृा्थ से गई हुई चीज फिर से प्राप्त करना । 

प्रतिफल--सज्ञा पु० १ परिणाम । नतीजा । 
फल।॥ २. बदला । ३. बबले में मिली हुई 
चीज ॥ 

प्रतिफलक-सज्ञा _ पु० [बि० प्रतिफलित] 
बहू यनत, जो कोई प्रतिविम्ब उत्पन्न करके 
उसे दूसरी घस्तु या पठ पर डालता हो 
(अंग्रे०--रिफ्लिक्टर) । हि 

प्रतिबंध-सज्ञा पु० २. बिघ्न । 
रूकावठ ॥ रोक । २, दा्त । 

अ्तिबंधक-सज्ञा पु० १. रोकमेवाला | विध्न- 
खाघा डालनंवाला । बाधक | २० चुक्ष । 
अंतिबन्धकता-सज्ञा सनी ० रूतावट। अभ्ड़चन। 








चाघा १ 


प्रतिबद्ध 


अ्रतिवद्धवि० ९. बेंधा हुआ । नियत्रित । २० 
जिसमें कोई प्रतिवन्ध हो। छार्त्त से घेधा 
हुआ । 
प्रतिबाघक-वि० १. बाबा डालनेवाला | २० 
पीड़ा देनेवाला। 5 
प्रतिवाधन-सज्ना पु० १. विध्त । २ पीडा | 
प्रतिबिद-सत्ना पु० [वि० प्रतिविवित] 
१ परछाई | छाया। २. प्रतिमा ॥ मूर्ति । 
जित्र । तसवीर । हे झलबा। ४. दर्पण । 
झीक्षा । 
भ्रतिविबवाद-सज्ञा पु० वेदात वा यह घ्िडात 
कि जीव वास्तव में, ईश्बर वा भति- 
विव हूँ । 
प्रतिबीज-वि० नप्ट बीज । 
प्रतियुद्धनवि० १ जाया हुआ । सजग। २- 
अखिद्ध । ३ उनते । 
प्रतिवुद्धि-[सत्ञा स्त्री० विपरीत बुद्धि । उलटी 
समझ | 
प्रतिबोध-सज्ञा पु० १. जागरण | २ ज्ञान ॥ 
प्रह्ियोधक-सज्ञा पु० ३. ज्ञान उत्पन्न बरन- 
बाला १ २- जगानवाला | 
प्रतियोपन-सज्ना पु० १ जगाना | २ ज्ञान 
उत्पन्न करना । 

प्रतिमट-सतज्ञा पु० १. 
शनु । रे 

प्रतिभा-सकज्ञा स्त्री० भ्रधाघारण बुद्धि बा | 
प्रसाघारण मानसित्र शक्ति, जिससे कोई 
श्यक्िति झ्रधिप' याग्यता फा कर्य पर दिलाता 
है । भसाधारण याग्यता ] 

अतिभाग-सशा पु० (वि० प्रतिभागित) 
प्राचीन माल का एक बर। भाजक्ल का 


समान बीर। २० 


ध्घ्रे 


प्रतिधोगोी 


अतिभाषा-सन्ञा स्त्री० प्रत्युसर। जवाब | 
वादी वा दथन | मुहुई का बयान । 

प्रतिभातम्पन्त--वि०._ दे० “अ्रतिभावात्‌” । 

प्रतिसात्त-सज्ञा पु० १ झआइति। २ धोणा। 
३ प्रकादा । 

च्रतिभू-सज्ञा पु० जमानन वरनेवाला ॥| 
ज॑ मिन । जमावतदार । 
प्रत्तिभूति-सनज्ञा स्त्री० जमानत वी रकस। वह | 
घेन जा जमानत के लिए जमा हो। _| 
पो०--पअतिभूतिन्यास--+जमानत के रूप में। 
घन जमा करना । ; 
प्रतिभेद-सशा पु० १ अ्रभेद । अन्तर | १० 
आविप्नार । ५ 

प्रतिमडल-सज्ञा पु० सूर्य आदि ग्रहो वा मडल। 
परिवेश ६ 

प्रतिम-प्रव्य० समान । सदृश | तुल्य। 
प्रतिमा-सन्ना स्त्री० १ अनुशति। २ मिट्टी, 
पत्थर बश्रादि की देवताओों थी मूर्ति] 
३ प्रतितिव | छाया। ४ एक धलकार, 
जिसम ४िसी मुज्य पदार्थ था व्यवित मे 
क्रमाव में उस वे सदृश किसी प्रन्‍्य 
पदार्थ या व्यक्ति वी स्थापना का वर्णन 
होता हैं । 

अतिमान-सद्या पु० १. प्रतिदिव । परछाईी । 
३२. समानता। चरावरी। ३ उदाहरण 
नमूना ४ आदर्श ये अनुरूप था समूरे की 
तरह बताई गई चस्तु । 
प्रतिमुख-राशा_पू० १. नाटबा थी पाँच 
अग-सधिया में स एक। २. गिसी पस्तु 
बा पृष्ठ भाग । 

प्रतिमूति-सज्ञा_स्त्री० प्रतिमा। अ्नुद्ृति। 





प्रतियोद्धा 





बरी 4४ मददगार। सहायव | 
प्रतियोद्धा-सज्ञा पु० शभु) चरावर का 
सडनवाला | 
प्रतिरक्षण-सन्चा पु० रखा । 
अतिरथ-सजा पु० बदरावर पा सडनेयालावा 
प्रतिरद्धवि० प्रबरुस् 
| अ्तिस्ष-ससा पु० १ अतिमा। मूर्ति) २ 
। तरबीर। चित्र । ३ भतिलिपि | समूता । 
वि० नफ्ली या जाली । शथधिम ॥ 
चनावटी । 
| प्रतिरुपक-सज्ञा पु० नवली या बनाबदी 
चीज (विशपत सिफफे, नोट आदि) 
वनानवाला । 
प्रतिरोध-सशा पु० [वि० प्रतिरोधक] १ 
विरोध । २ रुभावट। रोक॥। वाघा । 
विध्न । ३ तिरस्वार। 
प्रतिरोधक या प्रतिरोधी-सज्ञा पु० २. रोबने 
बाला । झक्ावट या बाधा डाननवाला | 
२ चार। ३ तस्कवर। डाकू । 
प्रतिरोधन-सज्ञा पु० प्रतिरोध बरन की 
किया या भाव। 
प्रतिलम्म-सज्ञा पु० १ क्रीति। २. दोष । 
कलक' हे प्राप्ति । लाभ | ४ निनन्‍दा। 
प्रतिनिपि-सत्चा। स्ट्री० किसी लिखी हुई 
चाज बी ज्या की त्या नकत। (फापी) 
प्रतिकोम--वि० १ प्रतिकूल। विपरीत | २ 
| जो नीचे से ऊपर की ओर गया हो। 
उलटा। है बायाँ। ४ नीच ॥ 
प्रतिलोम वियाह-सज्ञा पु० वह विवाह, जिसमें 
पुरुष नीच बण का ओर स्त्री उच्च वर्ण 
का हो । 
प्रतिबचचन-सज्ञा पु० उत्तर। प्रतिध्वनि] 
अतिवच्तंत-सज्ञा पु० (वि० प्रतिवतित) 
लौढना । चक्कर काटना। फरा लगाना। 
घूमना । 
प्रतिवहनन-सेझ्ा पु० उलटी शोर बहाना या 
ल जाना । 
भ्रतिबस्तूपभा-सज्ञा स्त्री० वह काव्यालकार, 
जिसम उपसय और उपमान के साधारण 
धर्म का वणन भलग अलग हो $ 
पतिवबाबय-सज्ञा पु० उत्तर। प्रत्युत्तर। 


हर 


प्तिथुत्ति 


अतिवाणो-सत्ञा स्मी० अ्त्युत्तर । 
अतिवाइ-सज्ञा पु० यह वचन, जो किसी मत 
यो मिथ्या ठहराने या लिए हा। खड़ा । 
विरोध । भ्रापत्ति | विवाद | बहस । 

प्रतिबादर--सना पु० प्रतिवाद क्रतेवाला 
प्रतिवादी ! हे 

प्रतिवाविता-नसज्ञा स्त्री० प्रतिवाद करने का 
भाव | भप्रतिवादी का पार्य। 

अ्रतिवादौ-सज्ञा पु० १ प्रतिवाद या फ्डन 
परनवाला । २ बादी था विरोधी। 
प्रतिपक्षी ) विपक्षी | 

भ्रतिवारण-सज्ञा पु०, रोवना। मना करना । 

प्रतिदास-सनज्ञा पु० १ पडोस। समीप का 
निवास । २ सुगगाघि | 

अतिवासर-स्ज्ञा पु० प्रतिदिन । _ 

अतिवासी-सज्ञा पु० पडोस म रहनेघाला । 
पडोसी 

प्रतिथिघान-सज्ञा पु० किसी विधान के 
मुकावत में पिया जानेवाला विधानव 
प्रतिकार | 

प्रतियोर्द-सज्ञा पु० प्रतिरोध घरत के लिए 
ययध्ट दाक्ति रखनवाला। 

प्रतिवेश-सज्ञा पु० पडोस । घर के सामने 
कया भर । एडोस करा सका । 

प्रतिवेशो-राजा पु० पडोसी। 
रहनवाला । 

अ्रतिशका-सज्ञा पु० बह झाका, जो बराबर 
चनी रहे । 

प्रतिशब्द-सज्ञा पु० प्रतिष्वनि। गूँज । 

प्रतिशम-सक्षज्ञा पु०. ५ नाश॥ २ मुक्ति । 

अतिशयन-सज्ञा पु० किसी इच्छा की पूर्ति 
के निमित्त किसी देव-स्थान पर घरता 
देना 

चअतिशिष्य-सशञ/ पु० शदिप्य का शिष्य | 

अतिशोधघ-सज्ञा पु० बदला । बदला चुकाने के 
लिए किया गया काम | ला 


पडोप्त मेँ 


प्रसतिशुत-वि० १ स्वीकृत। मसजूर। ४ 
अतिज्ञा किया हुआ। ट 
प्रतिश्ुति-सज्ञा सती० १५ प्रतिध्चनि | ३ 
प्रतिरृप । हे भ्रतिज्ञा। ४ स्वीकृतिवा 
सजूरो । 


प्रतिबद 


प्रतिदद्ध-वि० १३. बेचा हुआ । वियत्रित । २ 
जिममें कोई प्रतिवन्ध हो। छर्तत से बेंधा 


हुआ ३. 
भरतिवतषयक-व० १. बाया डालनेबाला ! २ 
पीडा देनेबाला। डे 


प्रतिबाधन-सज्ञा पु० १- विंध्न) २ पीडा। 
भरतिविव-सज्ञा पु० [वि० प्रतिविबित] 
१ परछाईं। छाया | ३ प्रतिमा । मूर्ति । 
चित्र | तमधीर । हे कलव । ४. दर्पण । 
शीशा ॥ 
प्रतिधिबवाद-सन्ञा पु० बेदात वा यह सिद्धात 
कि' जीव बास्तव में, ईश्वर का प्रति- 
थिब है । 
प्रतिबीगज-विं० नप्ट बीज । 
प्रतिबुद्ध-वि० १ जागा हुआ ॥ सजग । २० 
प्रसिद्ध । ३ उच्नत्त 
प्रतिवुद्धिसज्ञा स्‍्तो० विपरीत बुद्धि । उल्टी 
समभ ) 
प्रतिवोध-मज्ञा पु० १- जागरण | २ ज्ञान । 
प्रतियोधक-सज्ञा पु० १. ज्ञान उत्पन्न बरने- 
चाला ॥ २. जमानेबाला | 
प्रतिबोधन-सशा पु० १५ जगाना। २ ज्ञान 
उत्पन्न भरना । 
प्रतिभद-मज्ञा पु० १. 
झभु । 
प्रतिभा-सजा स्त्री० भसाधारण चुद्धि बल ॥ 
असाधारण मानसिकता हाकिति, जिससे कोई 
ध्यमित भ्रधिक याग्यता वा वर्य घर दिखाता 
हैं | भसाधारण योग्य ग़ 
अतिभाग-सशा पु० (विं० प्रतिभागित) 
प्राचीन खाल या एवं घर । झाजपल या 
घह शुल्त्‌ या बर जौ राज्य में घननेवाले 
कुछ विशेष पदार्यों (नमक, सादवद्वब्य, 
ईदिमासलाई, पड़े आदि) पर उतने बनते 
ही भोर बाजार में वित्री होने से पहले 
लिया जाता है। (भग्रे०--एक्याइज डयूटी ) 
प्रतिभाज्य-वि० जिर पर अ्रनिमाग लगता 
था लग शव्ता है। प्रतिभाग (शुल्क) 
सानेदाती वस्तु) 
अ्रतिभावानु, प्रतिमाशारी-वि० जिसमें प्रतिमा 
हो । अविमायाता । 


ड़ 
समान दीर२ 


4 


ध्दर 


प्रतियोगी 7 


प्रतिभाषा-सन्ञा स्त्री० प्रत्युत्तर। जवाब | | 
यादी बा वथन | सुदई का बयान । 

अतिभाराम्प्त-वि० दे० "प्रतिभावान्‌” 

प्रतिभाव-सया पु० १ आइति। २ धोखा । 
३ प्रवाददा। 3 | 
प्रतिभू-सज्ञा पु० जमानत वरनेवाला ॥ 
जामिन । जमानतदार । | 
प्रतिभूति-सन्चा स्त्री० जमानत की रकम । वह | 
घैन जो जमावत के लिए जमा हो। | 
यौ०--प्रतिभूतित्यात-नूजमानत के रूप में 
घन जमा वरना । 

प्रतिभेद-सज्ञा पु० ३ प्रभेद ! अन्तर । ३-। 
आविष्वार । हें १ 

प्रतिमडल-सज्ञा पु० सूर्य झादि प्रहो वा मड॒ल । 
परिवेश 3 

अतिम-अब्य० समान । सदृश | तुल्य | 

भ्रतिमा-सन्ञा स्त्री ० १ भ्रनुश्ति। २ मिट्टी, 
पत्यर झादि की देवताझो की मूर्ति) 
३ प्रतित्रिव । छाया । ४ एक घधलकार, 
जिसम जिसी मुर्य पदार्थ या व्यवित में 
प्रभाव मे उसी थे! सदृश विसी प्रन्‍्य 
पदार्थ या स्यक्ति थी स्थापता वा वर्णन 
होता है । 

प्रतिमार-सत्ञा पु० १. प्रतिविव । परछाही ! 
२० समानता । बराबरी । ३ उदाहरण 
नमूना ४. आदर्श ये भनुरूष या भमूरें फी 
तरह बनाई गई बच्तु। 

प्रतिमुए-सजा पु० १. वाटबा वी पाँच 
प्रग-सस्षियो म से एक। २. बिज्सी बस्तु 
था पृष्ठ भाग। 

प्रतियूति-सज्ञा स्त्री० प्रतिमा। भअनुश्तिव 

प्रतियुद्ध-सज्ञा पु० बरावरों वा युद्ध! 

प्रतियोग-सज्ञा पु० विराध। फ्रि से किया 
हन्ना प्रमत्न ॥ 

प्रतियोगिता-शमा स्त्री० किसी पाम में 
धौरा से भागे बढ़ने का प्रयत्न । प्रतिदद्धिता 
घद्म-ऊड़री ६हड॥ ऐसा चार्य, जिसमें 
पघताम या पद पानें के लिए बहुत से लोग 

सफ् होने वा प्रयत्न बरें। 

नियोगी-सजा पु० ३, प्रतियोगिता बरने- 

बाबा] २ हिस्मदार। ३ धाम्रु । विराधी | 


4्व 


4 प्रतियोद्दा 
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'बैरी! । ४. मददगार । सहायक | 
प्रतियोद्धा-रांज्ञा पुं० झनु। बराबर का 
लडनेवाला । 

प्रतिरक्षण-संज्ञा पु० रक्षा । 

प्रतिरथ-सज्ञा पुं० बराबर क्य लड़नेवाला ! 
प्रतिद्ध-वि० भवरद्ध 

प्रतिरुए-सझ्या पु० १. श्रतिमा। सूर्ति । २- 
तसवीर । चित्र । ३. प्रतिलिपि । नमूना । 


बि० सक्‍ली या जाली । झृत्रिम । 
बनाबढी । 

प्रतिदषक-सज्ञा पु० नपली या बनावटी 
चीजे (विशेषतः सिक्के, नोट भादि) 


बनानैयाला । 

प्रतिरोध-सज्ञा पु० [बि० प्रत्तिरोधक] १- 
विरोध । २. रुकावट। रोक। बाधा । 
बविघ्त । हे. तिरस्फार | 

प्रतिरोधक या प्रत्तिरोधौ-सज्ञा पु० १. रोकने 
वाला | झफाबद यथा बाधा डालनेवाला 
३. चोर। ३. तस्कर। डाकू । 

अ्तिरोधन-सज्ञा पु० प्रतिरोध करने की 
जिया या भाव। 

प्रतिलम्भ-सज्ञा पु० १. कुरीति | २. दोष । 
कलक हे. प्राप्ति । लाभ । ४४. निन्‍दा | 

अतिलिपि-सन्ना स्त्री० विसी लिखी हुई 
चीज की ज्यों की तयो नकल | (कापी) 
भ्रतिलोम्र-विं० १. प्रतिकूल | बिपरीत | २- 
जो नीचे से ऊपर को ओर गया हो। 
उलटा | ४. बायाँ। ४. नीच | 

पभतिलोस बिबाहू-सज्ञा पु० वह बिबाह, जिसमें 
पुरुष सीच चर्ण का श्रौर स्त्री उच्च वर्ण 
को हो । 

भतिवचन-सज्ञा पु० उत्तर। प्रतिध्वनि] 
अतिवर्तेन-सज्ञा पु० (वि० ग्रतिवर्तित) 
लौटना । चक्कर काटना | फेरा लगाना। 
चुमना । 

भ्रतिबहन-सज्ञा पु० उलटी झोर बहाता या 
ले जाना । 

प्रतिवस्तूपमा--सज्ञा स्त्री० घह काव्यालकार, 
जिसमें उपसेय ओर उपमान के साधारण 
धर्म का वर्णन अलग-अलग हो ॥ 
पभ्रतियाक्य-संज्ञा पु० उत्तर। प्रत्युत्तर ॥ 


&€८३ 


प्रतिषुतति 


प्रतिवायो-सन्ञा स्त्री० प्रत्युत्तर। 

प्रतिवाद-संज्ञा पुं० वह कथन, जो किसी मत 
को मिण्या ठहराने के लिए हो । संडन ! 
विरोध | झापत्ति । विवाद | बहस | 

प्रतियादक-संज्ञा पु० प्रतिवाद करनेवाला । 
प्रतिबादी । 3 

प्रतिवादिता--ंज्ञा स्त्री० अतिवाद करने का 
भाव प्रतिवादी या कार्य । दर 

अ्रतिबादी-संज्ञा पु० १- अतिवाद या संडन 
करनेवाला । २. वादी का चिरोधी। 
अतिपक्षी । विपक्षी 

प्रतिवारण-सज्ञा पु० रोवना । मना फरना । 

भ्रतिवास-सज्ञा पु० १. पड़ोस । समीप बा 
निबास ॥। २ सुगन्धि ] 

प्रतियासर-सज्ञा पु० प्रतिदिन । 

भ्रतिवासी-सज्ञा पु० पड़ोस में रहनेवाला॥ 
पडोसी 

प्रतिविधान-सनज्ञा पु० किसी विंधान के 
मुकाबले में किया जानेबाला विधघानव। 
भ्रतिकार [ 

प्रतिवीरदे-सज्ञा पु० प्रतिरोध करने के लिए 
ययेष्ट झवित रखनेंवाला । 

प्रतिवेश-सज्ञा पु० पडोस। भर के सामने 
का घर । पडोस का मकान] 

प्रतिवेशो-सज्ञा पु० पडोसी। पढ़ोप्त में 
'रहनेवाला । 5 

प्रतिशंका-सज्ञा पु० वह शंका, जो बराबर 
बनी रहे । 

प्रतिशब्द-सज्ञा पु० प्रतिध्चनि। .गूँञ। 

प्रतिशम-सनज्ञा पु० १० नाश । २. मुक्ति। 

प्रतिशयन-सज्ञा पु० किसी इच्छा की पूर्ति 
5 ननिमित्त किसी देव-स्थात पर धरना 
ना ्प 


प्रतिशिष्य-सन्ना पु० शिष्य का शिष्य । 


अतिशोघ-सज्ञा पुं० बदला । बदला चुकाने के 
लिए किया गया काम । हु 

प्रतिथुत--वि० १. स्वीकृत । मजूर | २० 
भ्रतिज्ञा किया हुआ। 2 

अतिश्रुति-सज्ञा स्त्री० १. प्रतिध्यणि । २- 
भ्रतिरूप । ३. ज्रतिज्ञा। ४. स्वीकृति! 
मजूरी ६ 


अत्यपकार द्पद प्रत्यालोचता 


क्‍ प्रत्यवमशेन-सन्ञा पु० £- प्रनु- * 
सन्धान ! पता लगाना। भले-बुरे वा विचार | 
भ्रत्यवरोह-सज्चा पु० अवरोहण | सीढी। 
प्रत्यवस्तान-सज्ञा पु० भोजन 
प्रत्यवस्कन्दन-सज्ञा पु० जवाबनदावा | 
मुकदमे में कित्ती तब्य को स्वीकार वर्के 
यह तर्व॑ करना वि' उससे कोई धाराप नहीं 
लगता । 

प्रत्यवहार-सज्ञा पु० सहार। मार डालता । 
प्रत्यवाय-सज्ञा पु० १ पाप। दोप। २० 
अजिप्ट | विघ्न । 

भअत्यवेक्षण-सज्ञा पु० भली भाँति जातना। 
प्रत्यक्म-सज्ञा पु० गेरू। 

प्रत्यास्यान-सज्ञा पु० १. खह़न। ३५ निरा+ 
करण । झस्वीगार । 

प्रत्यायत्त-वि० लौटकर आझाया हुम्रा। 
प्रत्यागमन-सज्ञा पु० १५ लौट झाना। 
वापसी । २ दोबारा झाना। 
भ्रत्याधात-सञ्ञा पु० चोट वे” बदले चोट 
टक्कर | 

प्रत्यादेश-सज्ञा पु० १ खण्डन | निराबरण । 
२ देवता की शभ्राज्ञा । उपदेश | ह- 
परामर्श । 

अत्यानयन-सज्ञा पु० गईं हुई खोज लौटाकर 
मरी 80442 पार पर यैसी ही 
वस्तु देना। दूटी-एूटी 245 कि 
पूर्व रूप मे छाना। (घप्रे०-रिस्टोरेंद 
प्रत्यापतन-सन्चा पु० उत्तराधिकारी वे न 
रहने धर निसी राम्पत्ति वा राज्य वे 
अधिवकरर में भाना | 

प्रत्यारोप-सशा पु० विसी भारोप के उत्तर में 
दिया जानेबाला भारोप । (प्रप्ने०्- 


भ्रत्यपकार-सज्ञा पु० अपकार के बदले में 
अपकार | बुराई के बदले में बुराई। 
अत्यभिज्ञा-स्ज्ञा स्त्री० स्मृति से उत्पन 
होनेवाला ज्ञान | अभेद ज्ञान, जिसके प्रनुतार 
ब्रह्म और जीव अद्वगैत माने जाते है । 
अत्यनभिज्ञा-इशन-सज्ञा पु० माहेश्वर-सप्रदाय 
बा एक दर्शन, जिसके अनुसार महेश्वर ही 
परमेश्वर माने जाते हे 
अत्यभिज्ञान-राज्ञा पु० ६. किसी वस्तु य। व्यक्ति 
यो देखकर यह वतलाना कि यह अ्मुक ही 
है । पहचान । (पअग्रें०-आाइडेण्टिफिकेशन ) 
२ स्मृति की सहायता से होनेवाला ज्ञान । 
अ्रत्यभिज्ञापन-सज्ञा पु० चह पत्र जो किसी 
ब्यन्तित वी पहचान वा सूचक हा भोर उसके 
पास इसी काम वे लिए रहता हो। 
(पग्रे०-झाइडण्टिटी-कार्ड ) 
अत्यभियोग-सज्ञा पु० भत्यपराध। भपराध 
पर अभ्रपराध ॥ अपराधी होवर पुन 
अपराध मरना। भभियुवत होवर पुत 
प्रभियाग वरना । 
 अत्यभिवाद या भ्रत्यभिवादन-सज्ञा पु० विसी 
पूज्य का प्रणाम गरने पर मिलनेबाता 
आक्षीवदि । 
अत्यय-राज्ां पु० १ विश्वास। एतवार। 
२ प्रमाण । सबूत | ३ विचाए। सयाल।॥ 
४ बद्धि । समम । ५« च्यास्या । एरहू । ६ 
आपरण हेतु 3७ घावदयकता। ८ अ्सिद्धि 
अस्याति & लक्षण। चिह्न । १०. निर्णय 
फैपला। ११ सम्मति ॥ राय। १२ छदा ने 
श्लेद भौर उनकी संस्या जानने वी नो 
री ॥ १३ ब्यारण से चह अदार या 
4 /2% जो किसी पात्‌ था सूल शब्द 






































श्र में, उसवे भर्घ में कोई विश्यपता उत्पन्न | काउणप्टरचार्ज ) 
करों बे लिए समाया जाय | जैसे, मूर्खता | प्रत्यालोचन-सज्ञा पू० विसी के जिए हुए 


लिर्घय था पिर्णीत स्यवहार को 
है हार यो फ्रि स॑ 
देखना ह€ वह ठीक है था नहीं। दे० 
प्रयालोचना ' | (प्रग्ने०-रिव्यू' ). 
मस्याल बा सता स्त्री० झालोचाग में 
कद यई 32४8 थी समीक्षा। विसी 
“व था वियय की आजाचना का उत्तर 


ध्ा! प्रत्यय है। जिसमें 
ह 00: हम पु० वह पत्र, जिसमें यर च्िखि 
प्रत्ययपत्र न्ता है हि यहेँ पत्र ले जातवाते का इतना 
श्र सात मे ते या क्रण दे दिया जाय । 


है पटर भाप लड्दि) 
2 ता पु सौटाना ।. पर देना। 
् ज्ञा पु 
अ्तिदान | 


श्रत्पावर्तन 


६€्‌घछ 





| भत्यावत्तंन-सज्ञा पु० बापसी । 
अपने स्थान पर आना | 
। प्रत्याशा-सज्ञा रुत्नी० १. श्राशा। उम्मीद । 
र विश्वास। इ. प्रतीक्षा 
प्रत्याशोंगवि० अभिनापी ॥ 
भरोसेवाला 
प्रत्याक्रय-सज्ञा पू० पनाह लेने की जगह । 


आकाकी १ 


प्रत्यासन्न-वि० समीपवर्त्ती ॥ निक्‍्टस्थ । 
पास रहनेवाला | ग 
पत्याहार-सज्ञा पु० इब्रियनिग्रह ॥ यो 


फ्रे आठ झगो भ रो एक पझग, जिसमें 
,._ ६द्वियों को उनके विपयो से हटाकर चित्त 
या अनुसरण किया जाता है । 
| भ्रत्युक्ति-सज्ञा स्‍त्रीए जवाब । उत्तर। 
प्रत्युजजी बन-सज्ञा पु० पुनर्जीवन । मृत प्राणी 
का पुन जी उठना। 
भ्रत्युत-अन्य० बल्कि | बरनू । इराके बिप- 
रात । 
प्रत्युत्तर-सज्ञा पु० उत्तर मिलने पर दिया 
हुआ उत्तर। जबाव का जबाब । 
प्रस्पुत्यान-सज्ञा पु० अभ्युत्थान | पुन उनति। 
किसी बडे के श्रान पर आसन छाड कर 
खड़ा हो जाना । 
भत्पुत्पन्च-वि० १ जो फिर से या ठीक समय 
पर उत्पन हो । प्रस्तुत ) २. अतिभावान्‌ ॥ 
सी०-पअ्त्युत्परमति>जजो सुरुत ही घोई 
उपयुवत्त बात या काम सोच लें। तत्पर 
बुद्धिबाला । तत्परज्ञानी । 
भत्युदुगसन-सज्ञा पु० भभ्युत्यान | 
भ्रत्युदूयमनीय-वि० पूज्य] 
प्रत्युपकार-सज्ञा पु० बहू उपकार, जो किसी 
उपकार के बदल में किया जाय। 
पअत्युपकारो-सज्ञा पु० उपकार का बदला देने- 
वाला । 
अत्यूध-सतज्ञा पु० 
२ सूर्य्य । 
पत्यूहू-सज्ञा पु० विध्न | बाघा । रुकावट । 
प्रत्यफक-वि० एकक्‍-एय। हर एक । समस्त | 
झय्व-सज्ञा पु० १५ एक प्रवार यह युर्म । 
बिस्तार। २ प्रवाश्ञ में लाने वो किया या 
भव | 


३ प्रभात। प्रात्त काल। 


लौटकर | प्रथम-वि० पहला । अव्वल । सर्वश्रेष्ठ ॥ 


सर्वोत्तम । 

क्रि० बि० पहलें। आगे। पेश्तर। 
प्रथम कारक-सज्ञा पु० व्याक्ण्ण से “कर्ता! 

बारव १ 
अयमतः-क्रिंण वि० पहले से । सबसे पहले । 
प्रयस पुरुष-सज्ञा पु० दे० “उत्तम पुरुप 


(व्याकरण ) । 

अयमा-सज्ञा स्तरी० व्याकरण का वर्त्ती वारक । 
पहली विभवित । मदिरा | दाराब 
(तान्निक) । 


प्रयमार्ं-सज्ञा घु० पूर्वार्द । 

प्रथमी (:-सज्ञा स्त्री० दे० “पृथ्वी” । 

प्रथा-सज्ञा स्ती० १ रीति। रिवाज। प्रणाली । 
नियम । र२ सम्बान्चौडा । विस्तृत । बे- 
प्रसिद्धि 

भ्रद-वि० दैनेंवाला | दाता 
जैसे, आवन्दप्रद हा 
प्रदक्षिण-सज्ञा पु० देवमूर्ति प्रादि के चारो 
ओझोर घूमना। परिक्‍्मा। चारापार भमण। 

प्रदक्षिणा-सज्ञा सती० दे० “प्रदक्षिण” ॥ 
परिक्रमा । 

प्रदत्त-वि० दिया हुझा। 

प्रवर-सज्ञा पु० १ स्निमो का एक रोगव 
२. तीर ! ३. तोडने-फोडने का भाव। 

प्रद्शक-सज्ञा पु० १. दिखलानेवाला। दर्दाक ॥ 
अकाशक॥। २ गऋण। 

प्रद्शन-सशा। पु ० दिखलाने वा काम) असनन्‍्तोष 
प्रकट करने या अपने विचार भ्रवट करने के 
लिए जुलूस निकालने था नारे लगाने 
आदि का कार्य। दे० “प्रदर्शनतो” । 

अदर्शनी-सज्ञा रत्ती० बह स्थान, जहाँ तरहू- 
तरह की चौजे लोगो को दिखलाने थे” लिए 
रखी जायें। नुमाइश 

प्रदर्शित-वि० जो दिखलाया गया हो | क्खि- 
लाया हक [ 

० दाता ॥ देनेवाला । 

अदान-सज्ञा पु० १ देने की क्रिया ।२ 
दान | चलशिश्ष । ३ विवाह। ४ भ्रकुझ |, 

अदायक-सज्ञा पु० [स्परी० प्रदायित्रा] दने- 
वाला ॥ दाता ॥ दानी 7 


(यौगिक में) 





प्रदायक 


हक 


प्रतिब्रद 


प्रतिबद्ध-वि० १. बेचा हुआ । नियनित । २. 
जिसमें कोई प्रतिवन्‍्ध हो | झर्त्त से बँधा 
हुप्रा 

प्रतिबााधक-वि० १. वाघा डालनेवाला। २० 
पीड़ा देनेबवाला । कह 

प्रतिबाघन-सतज्ञा पुए १५ विष्त | २ पीडा। 

भप्रतिबिव-सतज्ञा पु० [वि०_ प्रतिबिबित] 
१ परछाईं। छाया । २. प्रतिम। | मूर्ति 
चित्र । तस्वीर । है भलवक। ४. दर्पण । 
क्षींदा । 

प्रतिबिववाद-सन्ना पु० वेदात वा यह सिद्धात 
कि जीव वास्तव में. ईश्वर का प्रत्ि- 
बिबर हैं) 
अतिवोघ्-वि० नप्ट बीज 4 
अतिवुद्ध-बिं० १ जागा हुआ । सजग। २ 

प्रसिद्ध । ३ उच्नत। 

प्रतिदुद्धि-ऊन्ता स्त्[० विपरीत बुद्धि । उल़दी 
समझ 

प्रतिबोध-सक्ा पु० १५ जागरण | २ ज्ञात ॥ 

प्रतिरोपव'-सज्ञा पु० ३. ज्ञान उत्पन्न करने- 
याला 4 २. जगनवाला । 

प्रतियोधद-सज्ञा पु० १५ जगाना। २ ज्ञान 
उत्पन्न करना । 

प्रतिभट-सज्ना पु० १५ 
सु । 

प्रस्तिभा-सज्ञा स्तो० भसाधारण चुद्धि-वल । 
झसाधारण मानसितक्र शक्ति, जिससे कोई 
ब्यवितर भ्रधिष याग्यता बा कर्य वर क्‍ 
है । प्रमाधारण योग्यता । 

अतिभाग-सज्ञा पु० (वि० प्रतिभाणित्त ) 
प्रादीय बाल था एवं बर। भाजवल वा 
बह दयुल्य था मगर जो राज्य में बननेवाले 
शुछ दिशेष पद्राषोँ (नमर, मादबदब्य, 
दियासलाई, कपड़े झादि) पर उतने बनते 
ही भौर बाजार में बित्री होते से पहले 
पैलया जाता हैं। (भग्ने०--एस्याइज डयूदी ) 
ब्रतिभाज्प-वि० जिय पर प्रतिभाग लगता 
या सगे सकता है। भ्रतिमाग (शुल्द) 
खगनेबावी चच्चु। 

भ्रतिभावान्‌, प्रतिभाशालो-वि ० जियमे प्रतिमा 
हो । प्रतिभागता 3 


समान मीर। २० 


ध्घर 


प्रतिभाषा-सज्ञा स्त्री० प्रत्युत्तर। जवाब 
वादी का बथत | मुहई का बयात। 

प्रतिभासम्पन्न-वि०._ दें? _प्रतिमावात्‌ | 

प्रतिभात-सनज्ञा पुए० ३ झाइति। २ घोछा। 
३ प्रवाह्म | ढ़ 

प्रतिभू-सज्ञा पु० जमानत बरतेयाला। 
जं।मिन | जमानतदार । 

प्रतिभूति-सन्ना स्त्रो० जमासत की रवम | वह 
पेन जो जमानत के लिए जमा हो।. _ 
सयौ०--अतिभूतित्याम--जमानत के रूप में 
घन जमा करना ॥ 

अतिभेद-सज्ञा पु०ण १ प्रभेद। झन्तर। ३ 
आविष्कार । तर 

अतिमडल-राज्ञा पु ० सूर्ये झ्रादि गही वा गढल 
भरिवेश । 

अतिम-अरब्य० समात ॥ सदृश |) तुल्य । 

प्रतिमा-सज्ञा स्त्री० १ अनुकृति। २ मिट्टी 
पत्यर ध्ादि की देवताओं की मूर्ति 
३ प्रतिविय। छाथा | ४ एन” घजबार 
जिसमे पिसी भुण्य पदार्थ झा ब्यवित मे 
अमाव में उसी वे सदृश किसी भले 
पदार्थ या व्यक्ति की स्थापना या वर्ण 
हाता हैं। 

अ्रतिमान-सज्ञा पु० ३-५ प्रतिधिव । परछाद्वी 
४. समानता । बराबरी । है उदाहरए 
नमूना ४. आदर्श वे! धनुरूप था नमूने वें 
तरह बनाई गई पत्तु। 

प्रतिमुख-सज्ञा _पु० १० साटया थी पौर 
अगसधियों में स॒ एवं । २. बिसी बस 
था पप्ठ भाग] 

प्रतिदूति-सज्षा स्त्री० प्रतिमा। भनुझति 

अठिपुद्ध-छत्ा णु० बराबरी था यद्ध । 

अ्रतियोग-सभ्ा पु० विरोध | पिर से विय 
हुआ प्रयन। 

अतियोगिता-सज्ञा स्थी० किसी पाम ई 
औरा से झागे बढ़ते पा अ्रयन्‍न | पतिद्वद्विता 
शड़ा-ऊपरी ।हाइ। ऐसा बार्य, निसमे 
प्रवाम या पद पान मे लिए बहूत से लोग 
सफ़त जाने वा भ्रयन बरे। 

प्रतियोगो-पना पु० १३. प्रतियांग्रिता करने 
बाठा ।२ हिंस्लदार | ३ दायर । विरोधी 


## 


बतियोद्धा 


'बैरी । ४. मददगार। सहायक | 
प्रतियोद्धा-सज्ञा पुं० छतु॥ बराबर का 
सडनेंबाला । 

प्रतिरक्षण-सज्ञा पु० रक्षा। 
भितिस्य-सज्ञा पु० वराबर का छड़नेंवाला। 
*भतिरद्ध-वि० प्रवरद्ध ॥ मूर्ति 

' प्रतिर्ष-सज्ञा पु० १. प्रतिमा। मूर्ति | २- 
* तराबीर। जिन। हदे- प्रतिलिपि | नमूना । 


। थि० भकली या जाली । इत्रिम ॥ 
बनाबटी । 
प्रतिरूपक-संज्ञा पु» नकली था बनावटी 


चीजें (विशेषतः सिक्के, नोद शादि) 
बनानेवाला । < 

प्रतिरेध-सज्ञा पु० [वि० प्रतिरोधक] १५ 
विरोध । २. रुकावठ । रोक ॥ वाघा 
विध्न । ३. तिरस्वार । 

प्रतिरोधक या प्रतिरोथी-सेज्ञा पु० १. रोकने 
वाला । रुषावद या बाघा डालनेवाला। 
२. चोर । ३ तस्कर ।| डाकू । 

प्रतिरोधन-सज्ञा पु० प्रतिरोध करने की 
निया या भाव। 

भ्रतिलम्भ-प्तज्ञा पु० १. कुरीति । २० दोप ! 
कलक ३. प्राप्ति । लाभ | ४. निन्‍दा। 

प्रतिलिपि-सज्ञा, स्ती० किसी लिखी हुई 
चीज की ज्यों की त्यो नकल । (कापी) 
प्रतिकोम-बि० १ भतिकूल | विपरीत | २. 
जो नीचे से ऊपर की शोर गया हो॥। 
उलटा । ह- बायाँ। ४. नीच । 

प्रतिछोभ चिवाह-सज्ञा पु० बह विवाह, जिसमें 
पृरष नीच वर्ण का और सती उच्च वर्ण 
को हो। 

प्रतिबचन-राज्ञा पु० उत्तर। प्रतिध्वनि | 
भतिबत्तंन-सज्ञा पु० (वि०_ प्रतिवर्तित) 
लौटना । चक्कर काठना | फेरा लगाना। 
घूमना । 

प्रतिबहन-सज्ञा पु० उल्टी ओर वहाना या 
ले जाना । 

प्रतिवस्तूपसा-सज्ञा स्त्री० बह | 
जिसमे उपमेय और उपसान के साधारण 
धर्म का चर्णन अलग-अलग हो | 
प्रतिवाक्य-सज्ञा पु० उत्तर! घत्युत्तर 


ध्ष्३े 


भप्रत्िश्ुत्ति 


प्रतिवाणो-संज्ञा स्त्री० प्रत्युत्तर्‌। न 

अतिवाद-संञ्ा पुं० चह कथन, जो किसी मत 
को मिथ्या ठहराने के लिए हो। खंडन । 
विरोघ । झापत्ति । विवाद | बहस । 

प्रतिवादक-संज्ञा पुं० प्रतिवाद करनेबाला ॥ 
प्रतिबादी । 

प्रतिवादिता-सज्ञा स्त्री० प्रतिबाद करने का 
भाव | प्रतिवादी का कार्य) है 

प्रतिवादी-सन्ञा पु० १. प्रतिवाद या खंडन 
करनेयाला । २. वादी का विरोधी। 
भ्रतिपक्षी । विपक्षी । 

प्रतिवारण-सज्ञा पु०, रोकना | मवा करना । 

अ्तिवास-सज्ञा पु० ३, पडोस। समीप का 
निवास । २ सुयन्धि। 

अंतिबासर-संज्ञा पु० अतिदिन ॥ 

प्रतिवासी-सज्ञा पु० पडोस में रहनेवाला ! 
पडोसी । 

प्रतिविधान-सज्ञा, पु० किसी विधान के 
मुकाबले में किया जानेवाला विघान। 
प्रतिकार । 

प्रतिबोदे-सज्ञा पु० प्रतिरोध करने के लिए 
यवेष्ट शक्तित रखनेवाला । 

प्रतिवेश-सज्ञा गा पड़ोस । धर के सामने 
का घर॥ पडोस का मकान 

प्रतिवेशो-सज्ञा पु० पडोसी। पड़ोप्त में 
रहनेबाला । बढ 

प्तिवांका-संज्ञा पु० वह शंका, जो बराबर 
घनी रहे । 

अतिदाब्द-सज्ञा पु० प्रतिध्वनि। गूँज। 

प्रतिशम-सज्ञा पु० १. नाञ्न । २. मुक्ति । 

प्रतिशयन-सज्ञा पु० किसी इच्छा की पूर्ति 
हे “निमित्त किसी देव-स्थान पर धरना 
ना । धर 

प्रतिश्षिष्य-सज्ञ। पुण शिष्य का दििप्य। 

प्रतिशोध-सज्ञा पु० बदला। बदला चुकाने के 
पर 2) गया काम न 

प्रतिश्षुत-वि० १. स्वीकृत 
प्रतिज्ञा किया हुआ | रे सर 07३६ 

प्रतिशुति-सज्ञा स्त्री० १. प्रतिष्वनि । र. 


प्रतित्त। ३. प्रतिज्ञा। ४. स्वी 
सजूरी स्वीकृति । 


४०४५ 


प्रतिश्ुतिप्रन्न 


प्रतिथुतिपश्न-सज्ञा पु० राज्य-दारा चताई 
हुई वह हृडी, शिसवा रुपया निश्चित समय 
पर मिलता हो (भेग्रे०-प्रामिसरी मोट) । 
प्रतिश्य या प्रतिदयाय-सज्ञा पु० जुबाम । 
सर्दी | इनेंप्मा । हे 
प्रतिपेष-सभ्ना प० [वि० प्रतिपिद, अति- 
पेघा] १ निषेध। मनाहीं। रोग। 
सडन | ३ एवं भ्रगार या झर्थालवार, 
जिसमें विसी प्रसिद्ध मिपेघ या प्रन्तर वा 
इस प्रवार उल्लेस क्या जाय, जिससे 
उसवा मूछ विशेष श्र्थ निकले । 
भ्रतिष्व-सज्ना पु० दूत। 
पतिप्ठद-वि० प्रस्निद्ध। 
प्रतिष्ठा-सज्ञा स््री० १. मान-मर्यादा। गौरव 3 
सम्मान | इज्जत । २ स्थापना । रखा 
जानता | जैसे, देवता की प्रतिमा की स्थापना । 
३ यश) 
प्रतिप्ठान-सज्ञा पु० १ स्थापित या पश्रति- 
प्ठित करने की क्रिया। वैठाना। रखना। 
२ जमाना। देवमूर्ति की स्थापना! ३ 
स्थान। ४ सस्था | 
प्रसिष्ठापक्च-सज्ञा पु० सम्मानपत्र | प्रतिष्ठा 
करने थे! लिए दिया जानवाला पत्र । सनद । 
भ्रतिप्ठाबातू-चि० मान-मर्यादावाला । 
सम्मानित । इज्जतदार । 
प्रतिध्ठित-वि० १ जिसकी प्रतिप्ठा हुई 
हो । सम्मानित | इज्जतदार । २ स्थापित 
किया हुआ । 
पभ्रतिस्थापन-सज्ञा पु० (वि० प्रतिस्थापित) 
अपने स्थान से हटी हुई वस्तु या व्यवित ना 
फ्रि से उसी स्थान पर रफता या बैठाना । 
भतिस्पर्डा-सन्ना स्न्नी० १ लागडाँट। होड ) 
चढा-ऊपरी । विसी काम में स्पर्दा। 
दूसरे से बढने का प्रयत्न । २ द्वेप ॥ 
प्रत्स्पिद्धीं-राज्ञा पु० प्रतिस्पर्दा करतवाला | 
मुराबला या बरबरी क्‍रनेबाला। 
अतिस्फलन-सज्ञा पु० फ्लाव | 
प्रतिहता-सज्ञा पु० बाघक। रोक्नेवाला। 
प्रतिहृत-वि० १ जिसे कोई ठोकर या आघात 
लगा हो। अ्रवष्द। २ निराश। ३. फेंक्‍ा 
 हुआ। 


ह्चढ 


प्रतीष्य 


अतिहति-हज्षा स्त्री० ३. आपाए । रावने की 
चेंप्टा । टक्‍कर। २ भोध 

प्रतिटरण-सज्ञा पृ० विनाश । 

प्रतिहृर्त्ता-सत्ता पु० व्रिनाश बरनेवाला। 

प्रतिहस्त-सन्ञा पु० प्रतिनिधि 

प्रतिहार-सज्ञा पु० १. द्वारपाल) ड्ोडी- 
दार। दरवान । २ द्वार । दरवाजा। | 
हे एक प्राचीन राजकर्मचारी, जो राजाडों 
को समाचार प्रादि सुनाबा बरता भा। * 
४ नवीब। चोयदार। ५ सामवेदगान का 
छुक अग। ६ मासावी | ७ एक प्रतारवी 
सन्धि । 

प्रतिहारफ-सज्ञा पु० बाजीगर | प्रतिहार । 
सामगान करनेवाता | 

प्रतिहारण-सज्ञा पु० द्वार। हार थादि में 
प्रवेण वरनत की भाज्ञा । 

महा, -सज्ञा पु० (स्त्री० प्रतिद्यरिणी) 
ड्योढीदार | दारपाल । 

प्रतिहिसा-यज्ञा स्त्री० बदला 
का प्रनिशोथ । 

प्रतीक-सज्ञा पु० चिह्न । निशान । लक्षण । 
किसी के स्थान या बदले में रखी हुई था 
साम में झानेवाली वस्तु। प्रतिमा। 

प्रतोकार-सन्ना पु० दे० “प्रतिकार”। 
प्रतीकाय्पें-वि० प्रतीवार के याग्य। शिससे 
बदला लिया जा सके । 

प्रतोकाश-सज्ञा पु० १ समान तुल्य । सदृश । 
२ उपमा। 

अत्तीकोपासना-सज्ना स्त्री० किसी विश्वप 
बस्तु में ईश्वर की भावना करके उसे पूजना 

प्रतीक्षक-सज्ञा पु० श्रतीक्षा करनवाला। 

अतीक्षण-सज्ञा पु० ९३. प्रतीक्षा बरना । 
३. दृपा-दृष्टि । 

प्रद्रीक्षा-सन्ञा स्‍ती० काई काम होन या 
कसी के झाने की झाशा में रहना | याठ 
देखना ॥ आसरा। इतजार | प्रत्याशा । 

प्रतीक्षी-सज्ञा पु० प्रतीक्षा बर्नेवाता। 

प्रवोक्ष्य-वि० श्रतीक्षा करने माग्य! जिसबः 
प्रतीक्षा की जाय। 

प्रतीचो-सन्ना स्प्री० पश्चिम दिशा। 

प्रतोच्य-वि० पश्चिमी 


लना। हिंसा 
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प्रतोत 


प्रतोत्त-वि० १ विदित॥ ज्ञात । अवगत । 
जाना हुआा। २. ऐसा जान पड़नेवाला । 

प्रतोति-सज्ञा स्त्री० १. ज्ञान | जानबारी ! 
२ विश्वास) ३ भ्रससता। ४. सास । 
५ प्रतिज्ञा या जेन-देव आदि विश्वास 
किए जाने का भाव या प्रामाणिक्ता ॥ 
प्रतोप-सज्ञा पु० १. प्रतिकूल घटना । 
भ्राद्या से विर्दध फल ॥ २ एक श्रर्थालवार, 
जिसमें उपमान को ही उपभेय के समान 
म्रथया उपमेय-द्ारा उपमान को तिरस्कृत- 
स्रा दिखाते है । 

प्रतीपदर्शिनो-सज्ञा स्त्री० देखते ही मुंह फेर 
लनबाली नववधघू ॥ 

प्रतीपोक्ति-सज्ञा स्त्री० खण्डन । 
प्रतोषमान-वि० १५ प्रतीत या ज्ञाव होता 
हुआ । जान पडता हुमा । बोधग्रम्य । २ 


पर 





अनुमूत । 

प्रतोर-सज्ञा पु० किनारा | त्तट। 

प्रतोबाप-सन्ञा हि १. काढें में मिलाने की 
झोपधि ॥ २- उपद्रव ॥ ३५ फेक्ना । 


प्रतीहार-सज्ञा पु० दे० “प्रतिहार”। 

प्रतीहारी-राज्ञा पु० दे० “पभ्रतिहारी ' 

प्रदुद-सज्ञा पु० पक्षी, जो अपना भद्य चोच 
से तोडकर खाते है । 

प्रतोद-सज्ञा पू ० १. चाबुक । २ अकुश । ३ 
किसी फो कोई काम करन के लिए 
उत्तेजित या विवश करना ॥ ४ड दे० 
“चेतक” । 

प्रतोल्ली-सज्ञा स्त्री० १५ चौडी सडक। 
गली | कूचा | २ दुर्ग का द्वार। हे. 
फोड़ पर पट्टी खाँचन का छस॥ 
अतोष-सज्ञा पु० सन्‍्तोष | 

अत्न-वि० पुराना। प्राचीन । 
प्रस्तज्ोब-विशान-सज्ञा पु० बहू बिज्ञान या 
शास्त्र, जिसमें प्राचीन काल के ऐसे जोव 
जन्तुआ का विवेचन होता हैं, जो अब 
कही नही मिलने ।(पंग्रे ०-पेलियनटाला जी ) 
प्रत्वतर्ब, भत्नतत्त्वविज्ञान-सज्ञा पु०_ दे० 
“पुरातत्व” । 

अत्यकन-सन्चा पु० (वि० प्रत्यक्ति) किसी 
अक्ति वस्तु या आहृति का डीक्‍-ठीक 


प्रत्यप्र 


प्रतिर्ष तैयार वरना पर ह-यहू नकल 
के ऊपर 


उतारना । विसी चित्र 


पतला बागश रखकर उसकी नकल 
डतारना। 

भअत्यंचा4-सज्ञा स्‍्त्री० घनुपष वो डोरो । 
चिल्ला ६ 

प्रत्यजन-सज्ञा पु० अजन लगापर झाँख 
अच्छी बरना। 


प्रत्यन्त-वि० बिलकुल सीमा पर वा | अन्तिम 
सिरे का। 

प्रत्यन्तपबंत-राज्ञा पु० घडे पहाड के समीप 
या छोटा पहाड | 

प्रत्यक-क्चि० वि० १ पीछे। २. पक्छिंग | 
प्रत्यफ्चेतन-सज्ञा पु० १ यह पुरुष, जो योग- 
हारा आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका दी 
और जिसकी चित्तवृत्ति निर्मल हो चुकी 
हो | २ परमेश्वर | रे झन्तरात्मा ) 
प्रत्यक्ष-वि० [सज्ञा प्रत्यक्षता] १ जो देखा 
जा सके। जो भ्राँतो के सामने हो 
साक्षात्‌ | प्रकट । प्रसिद्ध । २ जिसका 
ज्ञान इद्रियो से हो सके। ३ निश्चया- 
ल्‍्मक ज्ञान । । 

संज्ञा पु० चार भ्रकार के प्रमाणो में से 
एक । 

क्रि० वि० आँखों के आगे। सामने। 
भत्यक्षता-सज्ञा स्नी० अत्यक्ष होन का भाव ॥ 
भत्यक्षदर्शी-सज्ञा पु० साक्षों । वह गवाह, 
जिसने घटना को भाखा देखा हो । चश्मदीद 
गवाह । 

प्रत्यक्षयाद-सज्ञा पु० वह्‌ सिद्धात, जिसमें 
केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाय। 

प्रत्यक्षबादी-सज्ञा पु० [स्नी० अत्यक्षबादिनी] 
केचल पत्यक्ष प्रमाण को माततेवाला व्यक्ति 

प्रत्यक्षोकरण-सज्ञा पु० श्राॉँसा के सामने 
दिखा देना। किसी बस्तु या बिपव का 
अत्यक्ष कह्लान था साक्षात्कार बरनावत 

पअत्यक्षी भूत-बि० भ्रत्यक्षणति । इन्द्रिया-डारा 


ज्ञात 4 
श्रत्यगात्मा-सज्ञा पु० व्यापक ब्रह्म । 
अत्यग्र-विं० १. नवीत | अभिनन । २. शुद्ध ४ 
डे बोधित 


पअत्यपकार 


प्रत्यपवकार-सज्ञा पु० अपकार के बदले में 
अपवकार। बुराई के बदले में बयुराई। 
अत्यभिज्ञा-सज्ञा स्त्री० स्मृति से उत्पन्न 
होनेवाला ज्ञाद । अमेद ज्ञान, जिसके झनुसार 
ब्रह्म और जीव अद्वैत माने जाते हे । 
अत्यभिज्ञा-इशेन-सज्ना_ १० माहेश्वरुसप्रदाय 
बा एक दर्शन, जिसके अनुसार महेश्वर ही 
परमेश्वर माने जाते है । 
अत्यभिज्ञान-सन्ना पु० १. विसी वस्तु या व्यक्ति 
को देखबार यह बतलाना कि यह प्रमुव ही 
हैं । पहचान | (भ्रग्ने ०-भ्राइडेण्टिफिरे शन ) 
२. स्मृति वी सहायता से होनेवाला ज्ञात ! 

अत्यभिज्नापत्र-सज्ञा पु० पह पत्र जो विसी 
ब्यनित की पहचान का सूचन हो झौर उसके 
पास इसी वाम के लिए रहता हो। 
(घग्रे०-भ्राइडेण्टिटी-्यार्ड ) 

अ्रत्यभियोग-सज्ञा पु० प्रत्यपराध। अपराध 
पर अपराध । अपराधी होवर पुनो 
प्रपराप यरना। भ्रभियुववत होरार पुन 
प्रभियोग बरना । 

५ अत्यभियाद या प्रत्यभिवादत-सन्ञा पु० किसी 
पूज्य था भ्रणाम करने पर मिलनेवाला 
झराशीर्वाद । 

अत्यप-संया पु० १ विश्वास | एतबार॥। 
२. प्रमाण । सयूत । ३ विचार। सयाल। 
४. घुद्धि । समभ । ४ व्यारया । शरह | ६ 
सारण हेतु । ७ प्रावश्पतता | <. प्रसिद्धि 
भ्रस्याति &. लक्षण | चिद्ध । १०. निर्णय 
कैंजला। ११. सम्मति । राय॥ १२ छद्ो ये 
भेद भोर उनकी शससन्‍या जानने पी नौ 
दीनिपाँ । १३. व्यातरण में यद प्रधार या 
अमश्षरममूह, जा किसी घातु या मूल शब्द वे 
आग में, उसके पर्ध में कोई विशेषता उत्पन्न 
करने ये” लिए लगाशा जाय। जँपते, मूर्तता 
व्यू ता" प्रत्यय हैं । 
प्रत्ययपभ्र-सना पु० बढ पत्र, जिसमें यद दिखा 
पह्ता हैं कि यह परत से जयवेवाने को इतना 
धार एमारे खाते में से था ऋण दे दिया जाय । 
(पगें०-लेटर झाप चेडिट) 
प्त्यपंणश-सशा पुण सौटानावग 


फेर देवा। 
आअतिदान । 


ह्म्द 
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प्रत्यालोचना 


प्रत्यवमश, प्रत्यवमशेन-सज्ञा पु० ३- अनु- 
सन्धान | पता लगाना। भले-बुरे वा विचार । 

प्रत्यवरोह-सन्ना पु० अवरोहण । सीढी। 

प्रत्यवसान-सज्ञा पु० भोजन । 

प्रत्यवस्कन्दन-सज्ञा पु० जवाबन्दावा । 
मुकदमे में क्ची तब्य को स्वीकार वरके 
यह तर्क करना कि उससे कोई चारोप नही 
लगता । 

प्रत्यवह्मार-सज्ञा पु० सहार। मार डालना । 

प्रत्यवाय-सज्ञा पु० १. पाप। दोप | २० 
अनिप्ट | विध्न । 

प्रत्यवेक्षण-सत्ञा पु० भल्री भाँति जानना । 

प्रत्यय्म-सकज्ञा पु० गेरू। 

प्रत्याष्यान-सशा पु० १. संडन॥। ३ निरा- 
करण । भस्वीकार | 

प्रत्यागत-वि० लौटकर झाया हुम्रा। 

प्रत्यायममत-सना पु० १ सौंट झाता। 
चबापणी। २३ दोबारा झाना। 
प्रत्याघात-सज्ञा पु० चोट ये बदले चोट । 
टेबकर । 

पत्यादेश-सजा पु० १. सण्डन । निरापरण । 
३२ देवता पी पझ्ाज्ञा । उपदेश । ३ 
परामर्स । 

प्रत्यानयन-सन्ना पु० गई हुई लीज लौटावर 
सा देना या उमके स्थान पर बसी हीं 
इूसरी बस्तु देना। टूटी-्फूटी वस्तु फिर 
पूर्व रुप में लाना। (भपप्ने०-रिस्टोरेशन) 
प्रत्यापतन-सशा पु० उत्तराधियारी ने न 
रहने पर विसी सम्पत्ति था राज्य के 
अपिवरर में प्राना | 

प्रत्यारोप-सशजा पु० किसी झारोप ये उत्तर में 
विया जानेवाला झ्ारोप । (पग्रे०- 
काउण्टरचार्ज ) 

प्रत्याछोचय-सजा पु० वित्ती के विए हुए 
निर्णय या निर्णीत ब्यवद्दार को फिर से 


देवया विचह ठीक है या मही। दे० 
प्रायावोचना + (पअग्रे०-रिव्यू) 
झत्यात्मेघदए-राज्ञा स्ती० आलोचना मेँ 


बही गई बातों की समीक्षा। जिसी 
ग्रन्य या विवय की आलोचना या उत्तर 
या समीक्षा । 


प्रत्यावर्ततन 


प्रत्यावत्तंत-सज्ञा पु० वापसी 
अपने स्थाव पर झ्ाना। 

प्रत्याशा-सज्ञा स्ती० १ आशा | उम्मीद 3 
२ बविश्वास। हे प्रतीक्षा । 
प्रत्याशों-वि० अभिलापी ॥ 
भरासेवाला । 

प्रत्याधय-सज्ञा पु० पनाह लेने की जगह। 


आकाक्षी । 


प्रत्यासकज््ू-वि०_ समीपवर्त्ती । तिक्‍टस्थ | 
पास रहनेवाला । 
प्रत्याहार-सज्ञा पु० इद्वियतिग्रह । योग 


फे आ्राठ अगो म॑ से एक भ्रग, जिसमें 
इद्बियो को उनके विपयो से हटाकर चित्त 
का अ्रनुसरण किया जाता हूँ । 
अत्युक्ति-शज्ञा स्त्री० जवाब । उत्तर। 
भत्युज्नी बन-सज्ञा पु० पुनर्जीबन । मृत प्राणी 
का पुन जी उठना। 
प्रत्युव-अन्य० बल्कि | बरनू । इसके बिप- 
रात । 
प्रत्युत्तर-सज्ञा पु० उत्तर मिलने पर दिया 
हुआ! उच्चर। जवाब बा जबाय। 
धत्युत्वान-सज्ञा पु० भ्रभ्युत्थान । पुन उनति। 
किसी बडे के झाने पर आसन छाड कर 
खडा हो जाता। 
प्रत्युत्पन्ष-वि० १५ जो फिर से या ठीक समय 
पर उत्पन हा | भ्रस्तुत ॥ २० प्रतिभावान्‌ । 
यी ०-प्रत्युत्पप्नमत्ति-ज्जो तुरत ही बाई 
उफ्यूचत बात या काम साच लें। तत्पर 
बुद्धिबाला । तत्परज्ञानी । 
भ्रत्युदूशमन-नसज्ञा पु० प्रभ्युत्यान 
पअत्पुदूग मनोय-विं० पूज्य । 
भत्पुपपार-राज्ञा पु० यह उपयार, जो मिसी 
उपपार बे' बदल में किया जाया 
प्रत्युषणारी-सज्ञा पु० उपकार का बदला देने- 
बजा । 
भरत्यूष-पज्ञा पु० 
३२ सूर्य्य 
प्रत्यूह-सशा पुछ विध्च । बाघा | स्वाबट ॥ 
भत्यव-वि० एए-एश। हर एक । समस्त १ 
प्रथन-सज्ञा पु० १० एव प्रवार का गुल्प 4 
विस्तार। २ प्रशाश में साने की किया या 
भाव | 


३ प्रभाता। प्रात काल। 


द्दछ 


प्रदायक 


लोटकर | भ्रयम-वि० पहला । अव्वल ॥ सर्वश्रेष्ठ । 


सर्वोत्तम । 
क्रि० दवि० पहले। आागें। पेइतर।) 

प्रथम कारक-नसज्ञा पु० व्याकरण में वर्त्ता 
कारक | _ 

प्रथमत--क्रि० वि० पहले से । सबसे पहले । 

प्रथम पुरुष-सशा पु० दे० “उत्तम पुरुष 
(व्याकरण ) । 

प्रयमा-सझ्ञा स्त्री० व्याकरण वा कर्त्ता कारक | 
पहली विभवित । मदविरा । दछाराब 
(वात्रिक) 

प्रथमार्द्ध-सज्ञा पु ० पूर्वार्द 

प्रथमी --सज्ञा स्नी० दे० “पृथ्वी” । 
प्रथा-सज्ञा स्त्री० १ रीति रिवाज। प्रणाली । 
नियम । २ सलम्बान्चौडा । विस्तृत ॥ ३» 
प्रसिद्धि 

प्रद-वि० देनेबाला | दाता । (यौगिक में) 
जैसे, आनन्दप्रद । 

प्रदक्षिण-सज्ञा पु० देवमूर्ति श्रादि के चारो 
ओर घूमना। परिक्रमा । चारोझोर क्षमण | 
प्रदक्षिणा-सज्ञा स्‍्व्रीं० दे० “प्रदक्षिण” ॥ 
परिक्रमा । 

प्रदसल-विं० दिया हुआ । 

प्रवर-सज्ना पु० १ स्थियो का एक रोग॥। 
२. तीर । ३. घोडने-कोडने वा भाव। 
प्रदर्शक-सज्ञा पु० १. दिखलानेबाला। दर्दाक | 
अवबाशक | २ गुर। 

प्रद्शन-सज्ञापु० दिखलाने का काम। अ्रसन्‍्तोष 
प्रकट करने या भ्रपने विज्ार प्रवटट बरने के 
लिए जुलूस निकालने या नारे लगाने 
आदि का वारय | दे० “प्रदर्शनी । 

प्रद्शनो-सज्ञा स्त्री० वह स्थान, जहाँ तरह- 
चरह वी चोजें लोगों को दिफ़लाने वे लिए ' 
रखी जायें। नुमाइथ। 

प्रदर्शित्त-वि० जा दिसलाया गया हो। सिव- 
जाया | ॥। 

अदाता-वि० दाता । देनेवाता | 

अदान-सतज्ा पु० १ देपे की किया ! दे 
दाच | बसश्िय । ३ विवाट। ४ पूरा 

अदायइ-सता पु० [स्त्री० प्रदाधितात 
बाला ॥ दाता ॥ दानी ॥ हे 








प्रदग्पी 


ध्द्द 


प्रपीड़रू 





प्रदायो-मज्ञा पु० दे० “प्रदायव”॥ 
प्रदाहू-मन्ना पु० ज्वर या झौर वियार से 
धरीर में हवेवाली जलन | दाह। 
प्रदिशा-शज्ञा स्त्री० दो दिज्ञाओ ये बीच वो 
दिशा। भोण। 
प्रद्िप्ट-बि० जिराये' सम्बन्ध में झाज्ञा, नियम 
आदि देवार, यह वाया गया हो शि यह 
इस प्रभार से हीना चाहिए। निर्देशित ॥ 
[अग्रे०--प्रेसत्राइड्ड ) 
प्रदोप-सकज्ञा पु० १. दीपक | 
चिराग । ६ प्रवाश। रोशनी | 
प्रदीषक-सला पु० [स्त्री ० प्रदीषिया] प्रदाध 
में लानेबाला । प्रवाशय। 
भ्रदीषति*[-सज्ञा स्त्री० दे० “प्रदीष्ति”। 
प्रदोपन-सज्ञा पु० १३. प्रयान्‍्ष या उजाला 
करता । २ उज्ज्वल फरना। चमकाना। 
प्रदौषिका-सशा स्त्री० छोटी लालटेन । 
प्रदीप्त-थि० जगमगाता हुआ | प्रकाशवान्‌ । 
घचमनीला । उज्ज्वल । 
प्रदीष्ति-सज्ञा स्त्री० १५ प्रदाद्य । रोशनी । 
४ झाभा । मई, ॥ पान्ति । प्रभा । 
प्रद्मुमन *-राज्ञा पू० दे० “प्रयुम्न ॥ 
प्रदैय-वि० देने याग्व।. 
प्रदेश-सज्ञा पु० शासन या मापा आदि की 
दृष्टि से कसी देश का विभाग | झग । 
झावयव । प्रान्त । सूचा । स्थान $ क्षत्र ) 
प्रदेशी, प्रदेशीय, प्रादेशिफ-वि०प्रदेशसम्पवत्धी । 
प्रदोष-सज्ञा पु० १ सध्या-काल । सूर्य्य 
के अस्त होने वा समय। सूर्यास्त के पदचात्‌ 
दो महूर्तकाल । गोधूलि वेला । दिन और 
रात क॑ बीच वी सन्धि | २ त्रयोदज्ी का 
बच, जिसमें सध्यान्समय शिव वा पूजन परने 
अोजन वरते हे। ३े बहा दोप। भाई, 
अपराध | ४ दुष्ट । 
अदुम्न-सज्ञा पु० १ कामदेव। वदप। २ 
श्रीकृष्ण वे! बड़े पुर्र। 
भ्रयोत्त-सज्ञा पु० १ रव्मि | क्रिण। २ 
दीप्ति । झाभा । चमक। 
प्रदेघ-सज्ञा पु० ३० छत्रुता ॥ २ घृणा । 
अ्धघर्दण-सरा पु० ६ भपमान। २. झामण 
३- बलात्वार। 


दीआ । 


प्रघवित-वि० जिसता झनादर क्या गया 
द्ो। जिस पर श्राक्रमण पिया गया हों। 
प्रधात-वि० सिश्या स्त्री० प्रधानता] सबसे 
बच्य और मुस्य । सबसे ठचे पदवाता 
ब्यतित । 
सज्ञा पु० १. सबसे बड़ा नेता या सरदार! 
३: मत्री। ३, मुरय भ्धियारी । ४. विसी 
सस्या का चुना हुआ प्रध्यक्ष । 
अधानता-सज्ञा स्त्री० प्रधान होने वा नाव। 
प्रध्यस-सज्ञा पु० १. नाश । विनाश | नप्द 
अप्ट। २५ किसी वस्तु वी झ्तीत श्रवस्पा | 
प्रष्दसक-वि० विनाशनर । 

प्रध्यसी-सज्ञा पु० नाश बरमेंवाता। 
प्रध्वस्त-वि० नप्ट-अ्रप्ट | 

प्रन/प-सन्ना पु० द० “प्रण”। 
प्रनति*-सज्ञा स्त्रीए दे० “प्रणति”॥ प्रणि- 
पात। नम्नत्ा। 

प्रनाम[-सन्ञा पु० दे० “प्रणाम” । 

प्रनामी “प-सज्ञा पु० प्रणाम वरनेवाला 
सन्ना स्मी० वह दक्षिणा, जो गुर, ब्राह्मण 
भादि को भवत लोग प्रणाम बरन थे समय 
देते हैं । 

प्रपच-सज्ञा पु० १ शझाइबर। ढोग। २ 
ससार। सूध्टि ॥ ३. विस्तार । फैलाव । 
भव-जाल । ४. दुनिया वा जजाल । मगडा | 
मेला । ४. छल । घाखा । 

प्रपची-वि० १ छर्ली । कपटी । ढीगी ॥ 
२ प्रपच रचनेवाला। 

प्रपत्ति-सज्ञा स्थ्री।० झनन्‍्य भक्ति था शरपा- 
गत होने की भावना । 

पपप्न-वि० प्राप्त । झाद्रा हझा । आशित । 
जरणागत 

प्रषात्त-सजा पु० १ पहाड या ऊँचे स्थान से 
गिरनेवाली जलघारा | भरना । २ बहुत 
ऊँचा स्थान ते आदि), जहाँ से काई 
वस्तु सीबे गिरे। ३ ऊँचाई से सहता नीचे 
गिरना । 

अपितामह-सन्ञा पु० [स्त्री० प्रपिनामहीय 
१ परदादा | दादा का बाप । २ पर- 
पद्म । परमेश्वर ६ 

पअपीडक-सज्ञा पु० बहुत वष्ट देनेवाला। 


* भ्रपोड़न 


प्रपीड़न--संज्ञा पु० 
कप्ट देना । 
प्रपुंज-संश्ा पु० मु । रामूह । 
अपुन्न-संज्ञा पु० स्थी० प्रपुत्री] पुत्र का 
पुत्र] पोत्ा। 
प्रपोन्च-संज्ञा पू० परपोत्ता । पुत्र का पोता । 
पोते का पुत्र 
प्रफुलना --फ्रि० झ० १. फूलना । खिलना । 
२. प्रसन्न होना । 
भ्रफुला-संज्ञा स्ती० कुमुदिनी । कुंई । 
चामलिनी | कमल] 
प्रफुलित**-जि० १. खिला हुआ । कूुसुमित ६ 
२. झानंदित । प्रफलल॥ 
प्रफुल्ल-वि० १. विकसित । खिला हुआ ॥ 
३. झानतदित। प्रसन्न । 
भ्रबंध-सज्ना पु० १. कोई काम ठीक तरह से 
पूरा करने की व्यवस्था । उपाय । आयोजन । 
व्यवस्था | इतजाम । बदोबस्त । २. लेख 
या श्रमेक सबद्ध पद्मों में पूरा होनेवाला 
काव्य ।_ ३. निवघ । 
प्रबंधर्ता-सज्ञा पु० प्र्बध या 
करनेवाला | व्यवस्थापक । 
प्रबंधकारिणी-सज्ञा पु० प्रबंध या इन्तजाम 
फरनेवाली समिति । किसी सभा या समा- 
दोहू का आयोजन करनेवाली समिति।॥ 
प्रबल-वि० [स्नी० प्रबला] प्रचड । बल- 
बानू | तेज । घोर । महान्‌ । 
प्रदला-सज्ञा स्ती० वहुत वलवतो ॥ 
भ्रयुद्धवि० ३- संत । जागृत ॥ सावधान 
जागा हुआ ३ २. विकसित । खिला छुआ ६ 
संज्ञा पु० पडित । ज्ञानी 
प्रयोध-सज्ञा पु० [वि० प्रबोधक] १. जागना । 
२. सावधानी । ३. यथार्थ ज्ञान । पूर्णयोध । 
४. ढाढस] ससलल्‍्लोी॥ दिलासा। सान्त्वना। 
४- चेतावनों । 
प्रबोधक--वि० जगानेबाला १ चेतानेबाला | 
ज्ञान देनेवाला । सान्त्यना देनेवाला । 
प्रयोपन-संज्ञा पुं० [वि० प्रवोधित, प्रयुठ] १- 
जागरण | जागना । २. जगाना। सावबान 
करना। हे. यथार्थ ज्ञान) योघ।] चेत | ४. 
ज्ञान देना । जतावा। ५. सान्त्वना ॥ 


इन्तजाम 


[वि० प्रपीड़ित] बहुत [ भ्रबोधना#-क्रि० स० १- 


ध्प्६ प्रभाषों 
जगाना । सचेत 

करना । सावधान करना ।_ २. समकराना- 
घुकावा । पाठ पढाना । सिसखावा | पट्टो 


पढाना । ३. ढाढस देना। तसल्‍ली देवाव 

प्रवोधिनी-वि० ग्रवोध या ज्ञान करानेबाली । 
संज्ञा स्त्री० देवीत्यान या कात्तिक शुक्ला 
एकादशी ॥ 

अ्रभंजन-संज्ञा पु० १. झाँधी । प्रचड॒ वायु । 
२- तोड़-फोड। नाश। 

भप्रभव-राज्ञा पु० $. उत्पत्तिकारण। २५ जना- 
स्थान। ३- जन्म । उत्पत्ति । ४. सृष्टि ॥ 
संसार ६ ४. प॒राकम १ 

प्रभवन-संज्ञा पु० १५ उत्पत्ति। २. मूल। ३. 
अधिष्ठान । 

प्रभविष्णु-वि० 
प्रभावशाली ॥ 

प्रभा-सश्ञा स्त्री० प्रकाश। झाभा। 

पअ्रभाउ-सन्ञा पु० दे० “प्रभाव/। 

अ्रभाकर-सज्ञा पु० ३. सूर्य । २. चंद्रमा । 
के. अग्नि । ४. समुद्र । 

अभाकीट-संज्ञा पु० जुगुनू । 

प्रभात-सज्ञा पु० प्रातःमाल । सबेरा । 

अभस्तफेटो-सज्ञा स्त्री० प्रचार आदि के लिए 
बहुत सवेरे दल वाधकर गाते और नारे 
लगाते हुए नगर में चक्कर लगाना। 

प्रभाती-सज्ञा सती ० प्रात.काल गाया जानेवाला 
गोत। सवेरे गाई जानेवाली एक रागिती॥। 

भभामंडल-सज्ञा १० देवताझ्ो या दिव्य 
पृरुषो आदि के मुख्त के चारों झोर का वह 
आलोक, जो चित्नों या भूतियो में दिम्रा 
जाता है। 

भ्रभाव-सज्ञा पु० सामथ्य । 
दबाव + जोर ॥ पहुच ॥ 

प्रभावझ-वि० प्रभाव करने या डालनेवाला । 

घ्रभावतो-सज्ा स्त्री० सूस्य की पत्नी | «» 
*खि७ प्रभाववाली $ 

भभावित-वि० जिस पर प्रभाव या शसर 
पडा हो। 

अभावी-वि० प्रभाव या असर डदालनेवाला । 
जोरदार। दाक्निशाली | 

प्रभापषो-वि० अच्छी तरह से बोलवेचाला॥ 


[सज्ञा स्त्री० प्रभविष्णुता] 


चमक ॥ 


शक्ति | असर | 


3 


प्रभास 


प्रभास-गज्ञा पु० १. दीप्ति । ण्योति। 
मान्ति । २. एवं प्राचीन तीर्य । प्रमास-्यट्रन 
(सोमनाण) । 
प्रभासना*-क्रि० झ्र० भासित हाना। 
प्रवाशित होता । दिखाई था सम 
पडना । 
प्रभु-सज्ञा पु० १- स्वामी ॥ मालिक । 
नायबा । झधिपति। २- ईदवर। भगवात्‌ । 
प्रभुता-सजा स््री० १५ महत्त्व । वैमव | बडाई | 
२. हुक्मत । शासनाधिकवार । ३५ ऐएयर्य ॥ 
४. स्वामित्व । मालिकपन । 
प्रभुताई -सज्ञा स्व्री० दे० “प्रभुता/। 
प्रभुत्व-सज्ञा पु० प्रभुता । 
प्रभुभभवत-वि० नमकहलाल | स्वामी वा 
हितैपी । 
प्रभू*-सन्ना पु० दे० “प्रभु/। 
प्रभूत-वि० १- प्रचुर। वहुत। २. उत्तत। 
३ उत्पन्न। उद्भूत। 
सन्ना पु० पचभूत । तत्त्व । 
प्रभूति-सज्ञा १ स्न्री० उत्पत्ति। ९२ शक्िति। 
३ भ्रधिवता। हु 
प्रभुति-अव्य० इत्यादि । श्रादि । बगैरह । 
प्रभद-सज्ञा पु० १ मेद। भिन्नता। अन्तर 
पृथक्ता। २ गुप्त बात 
प्रश्नप्ट-वि० १, गिरा हुआ $ २. दूटा हुमा। 
प्रमत्त-वि० [सत्रा प्रमत्तता] उन्मत्त। मस्त 
नशे में चूर। मतवाजा। बावला। पायल। 
जिसकी बुद्धि ठियाने न हो | 
भ्रमतता-सज्ञा स्त्रीं० पागलपन। मस्ती । 
प्रमय-सज्ञा पु० १ मयन वरनेवाला। पीडा 
पहुँचानेवाला । २ दिय के एक भ्रवार वे 
गण या सेवव । ३ घोडा। 
प्रभथन-सज्ञा पु० १ मयना । २ दुख 
पहुँचाना । ३ बघ करना । नाश करना । 
प्रम्ननन्गथ-सज्ञा पु० शिव | 
प्रसयालय-सच्ना पु० यश्रणा का स्थान । नखत्र। 
प्रभभित-वि० खूब मा हुप्ा। 
प्रमद-सज्ञा पु०. १ मतवालापन। मस्ती ॥ 
२० हर । आानद | प्रसन्नता । 
चविं० मत्त। मत्तवालता। 
प्रमदा-शज्ञा स्त्री० युवती। सुन्दर स्त्री । 


६६० 


प्रमानना 


प्रम्दन-सज्ञा पु० १. भी भाँति मलना 
दमन वरना | २. रौंदना । बुचज़ना | 
वि० खूब मर्दत वरनेवाला। 

अमा-सता स्त्री० ३. यथार्थ शञान। अमरहि 
ज्ञान । २ प्रमाण । ३. श्रनमुभव । ४. सीव । 
५ माप | नापा 

प्रमाण-सज्ञा पु० १. बिसी बात को सिदे 
करनेवाली बात । सवूत । साक्षी | प्रति- 
पत्ति। २. सत्यता। सचाई]। $, प्रतीति। 
निज्षयय । ४ मान | प्रादर। ४ प्रामाणिक 
बात या वस्तु । मानने वी बात । ६ इयत्ता। 
हृद। सीमा। ७. निरदर्शन । दुष्टान्त। ८ 
प्रमाण-पत्र । & एक भलवार जिसमें श्राठ 
प्रमाणो में से विसी एक वा वक्‍्थन होता है। 
वि० १ चरितार्थ । प्रमाणित । ठीव 
भठता हुआ। २ माना जानेवाला। ठीवा। 
हे. वडाई झादि में धराबरा 
अव्य० प्यन्‍्त । तवा। 

प्रमाणक-सन्ञा पु० वह पत्र, जिस पर प्रमाण 
के रूप में कोई लेख हो। प्रमाणपत्र । 

प्रमाणकर्ता-वि० किसी बात मो भ्रमाणित 
बरनेवाला । 

पअ्रमाणकुशल-सन्ञा पु० श्रच्छा तर्क करनेवाला ! 

प्रसाणपत्र-सज्ञा पु० वह कागज, जिस पर 
का लेख किसी बात का प्रमाण हो । (श्ग्ने०-- 
सरफ्किट ) । सनद। 

भ्रमाणीकरण-सज्ञा पु० यह लिखना कि अझमुका 
बात या लेख ठीक झौर प्रामाणिक हैं। 
प्रभाणित-वि० प्रम्माणो-दारा सिद्ध। निश्चित । 
साबित 

प्रमाता-सज्ञा पु० ३ भ्रमाणो-द्वारा सिद्ध करते- 
वाला । २. आत्मा या चेतन पुदप । ३ 
साक्षी । द्रप्ठा ॥ 
संज्ञा स्ती० दादी। पिता की भाता। 

प्रमाइ-सनज्ञा पु० अम । आन्ति । अभिमान 
आदि ये बारण कुछ का कुछ समभया या 
क्रना। 

प्रमादी-वि० प्रमादयुवत | घमडी । भूल- 
चूवा बरनेवाला । 

प्रमान*-सता पु० दे० “प्रमाण”। 

प्रमाववा*-क्रि० स० १. प्रमाण मानना। 


ह्दर 
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प्रभानो 
ठीक सममना | २. प्रमाणित करना । सावित 
करना। 

प्रमानी*-वि० दे० “प्रामाणिक” 


प्रमायु, प्रमायुक-घि० नाशवान | मशझवर। 

प्रमाजफ-वि० हटानेवाजा। साफ करनेबाला! 
पोछनेवाला । 

भ्रमाजन-सज्ञा पु० १- घोना  पोटना २- 
हटाना । 

प्रसमित-बि० १. ज्ञात | प्रवग॒त॥ २. भमाणित ॥ 
३. परिमित । निश्चित | ४. थोडा । झल्प । 

प्रमीति-सज्ञा पु० १२. नाश । बर्बादी । २« 
ममुप्य वा स्वाभाविक रूप से मरना | 
साधारण मृत्यु। 

भ्रमीलन-सज्ञा पु० निमीलन ) मूँदना । 


प्रमीला-सज्ञा स्थी० १३- तद्बा ॥ २६ थवका- 
बढ । शिथिलता। हद 
प्रमुख-वि० ६० प्रथम | पहला। श्रेंप्ठ । 


प्रधान । २- भ्रतिध्ठित । सान्‍्य । 
अरब्य० इल्यादि ॥ वगेरह | 
सज्ञा पु० १. झादि । श्लारम्भ । २- समूह । 
।« भैमुद-विं० दे० "प्रमुदित” | प्रसन्न ॥ 
० दे० “प्रमोद 
;' अपर जि? प्रसन्न | हर्पयुक्‍्त । 
'>वि० १ प्रमाण का विषय या साध्य । 
४२. जिसका नाम बताया जा सके। प्रति+ 
पघादन करने सोग्य । ३- निर्धारणीय । 
मज्ञा पु० ६ प्रमाण-द्वारा बोधनीय | २ 
यथार्थ ज्ञान का विपय । ३- परिच्छेंद ॥ 
पमेह-सत्ता पू० एक रोग, जिसमे मत्र-मार्ग 
से छूक तथा शरीर की भर धातुएँ निकला 
बरती है । 
प्रमोक्ष-सज्ञा पु० मुक्ति | त्याग । 
प्रसोचन-सज्ञा पु० १. उद्धार करने का 
चार्य 4 २ स्याग। 
प्रमोद-सज्ा पु० झ्रानद । हर्ष । प्रसन्नता । 
। प्रमोवा-सज्ञा स्‍्त्री० साख्य में आठ रिडधियो 
में से एक । 
प्रमोदी-वि० हर्षजनक । हर्पेयुक्त 
। प्रमोह-सज्ञा पु० मोह॥ 
| प्रमोहन-सज्ञा पु० मोहित करना ३ 
है अमोही: >सज्ञा पु० मोहजनक । 
| 





अयकर-सज्ञा पु० दे० “पर्यक' 

प्रयंत*-अ्ब्य० दे० “पर्यत्त' 

प्रयतल-वि० ३- पवित्र । २. नियमित | ३० 
तत्पर | ४. नम्न | ५. प्रयत्नशील व 

अयतात्मा-वि० जितेन्द्रिय 

प्रयति-सज्ञा स्त्री० सयम | 

अपत्त-सक्ञा पु० १ प्रयास; चेप्ट॥ मत्न ६ 
कोझिश । उद्योग । उद्देश्यपूर्ति के लिए: 
की जानेदाल क्रिया ॥ २. प्राणियों वी 
क्रिया । जीवों का व्यापार (न्याय) ॥ 
३- दण्णणों के उच्चारण में होनेवाली क्रिया 
(व्यावरण ) । 

प्रपत्नवासू-वि० [स्त्री० प्रयत्नवर्ती] प्रयत्ल 
में लगा हुआा। भ्रयत्नशील। 

प्रयाग-सज्ञा पु० गया-यमुना के संगम पर 
स्थित प्रसिद्ध त॑एयं । इलाहाबाद। उत्तरा 
स्तृण्ड में देवप्रणाग, कर्ण भयाग, बिष्णु- 
प्रयाग भौर नन्द प्रयाग हैं । 

प्रषायथाल-पश्ज्ञा पु० प्रयाग का पड़ा । सगम' 
के तट पर दान लेनेबाला ब्राह्मण । 
प्रषाण-सज्ञा पु० ६. प्रस्थान । गमन। सात्रा $ 
२. युद्धवात्ना । चढाई ॥। हमला। ३. यह 
लोक छोड (मरकर ) स्व या परलोक जाना 

अपाणकाल-सज्ना पु० १. गमन-बाल। २- 
यात्रा का समय। ३. मरण काल । 

झपाशत्त-वि० १. गत | २« मृत। ३- सोचा हुआ 

प्रधापण--सज्ञा पु० १३. प्रस्थान कराता। 
भगाना ॥ २. आगे जाना। 

भग्ास-सज्ण पु५ १. फ्रफल्‍: ५ व्यय ५ कोडिएा ५ 
चेप्टा । २. श्रम । मेहनत । 

प्रयुक्त--वि० १ प्रयोग क्या गया। २ अच्छी 
तरह जोडा या मिलाया हुआ। सम्मिलित । 
है व्यवहृत। 

प्रमुत-सज्ना पु० दस लाख की सस्या । 
वि० मिला-जुला । सहित । अस्पप्ट । » 
अयुत्सु-सज्ञा पु० १. योद्धा । २५ सन्‍्यासी ॥ 
है इन्द्र । ४- वायु। 

प्रयोकता-सज्ञा पु० १. प्रयोग था व्यवहार 
करनंवाला ॥ २. ऋण देतेंवाला । महा- 
जन ॥. सूच्रघार। 

अयोश-सज्ञा पु० १. व्यवद्यार। २- किसी काम 


प्रयोगातिशप 
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में लगना । दे साथन | ४ आवोजन । 
५. वरता जाना । क्रिया वा विधान | चझमल । 
६. भारण, मोहन श्रादि घारह ज्ाधिव 
उपचार या साधन । ७ अभ्रभिनय । नाटव 
वा सेल ! मे सज्ञादि बर्मा के भ्नुप्ठान वा 
बोध _ करानेवार्ली विधि । €., पद्धति] 
१०० निदर्शन | दुष्टात । 

अपोगातिशय-सजा पु० नाटवा में प्रस्यावना 
का एवं भेद । 

अपोगी-सज्ञा ९० प्रयोग वरनेवाला। 

प्रमोजक-संज्ञा १० १. प्रयोगकर्त्ता । भनुष्ठान 
बरनेंवाला । काम में लगानेवाला। 
कै प्रेरव' । ३ प्रदर्शक | 

भ्रयोगन-सज्ञा पु ० १५ कार्य। वाम। २ अर्ये 
अ्रभिप्राय । उद्देश्य । मतलब । झाशय । 
३. व्यवहार 4 उपयोग । 

अ्रपोजनवती सक्षणा-सज्ञा स्त्री ० प्रयोजन-छारा 
बाज्यार्थ रे भिन्न भ्र्थ प्रवट करनेवाली 
लक्षणा। 

प्रपोगननीय-विं० काम का ॥ मलतब का । 
काम म लगने मसोग्य । 

अयोज्य-वि० प्रयोग के योग्य । काम में लाने 
लासव। 
सन्ञा पु० ९- नौकर । २- किसी वबाम में 
लगाने का घन। 

प्ररोचन-सज्ञा पु० १५ रुचि उत्पन्न करना ॥ 
२. मोहित करना। ३ उत्तेजित करना । 
प्ररोधन-सज्ञा पु० चढाना । ऊपर उठाना । 


प्ररोह-सज्ञा पु० १० आरोह । चढाव । 
३ उगना। उत्पत्ति | ३. अखुबा । 
अकर 


अरोहण-सज्ा पु० १५ दे० “प्रयेह” $ आारेह 
चढाव । २ जमना। उगता। 
अलब-वि० १ लटकता या टेंगा हुआ । २ 
बलबा। ह निकला था टिया हुआ । 
सज्ञा पु० १. सटफाव । कुताब 
शाखा । डाल | ३. पयोधर । 
अलबन-सज्ञा पू० सहारा | धवलबन । 
प्रलवौ-वि०_ ्त्री० प्रलविनी] १ दूर 
तदः लटकनेवाला । लम्बा ॥ २ सद्दारा 
लेनेवाला। 


२ 


६६२ हु 


प्रशवता 

प्रलपम-सम्प पु० 
पश्चात्ताप। 

प्रलयक्र-वि० [ स्ती० प्रलयक्‍री ] प्रदय 
बायी। सर्वेनाशवारी । विनाशक। 

अल़य-सन्ना पु० १. सृष्टि वा दात। ससा 
बा प्रदति मं सीन होवर मिट जाना, जिसे 
बाद फिर नयी सृष्टि होती ढें। पल्पान्त 
३२ लय शो प्राप्त होना ।॥ मिट जाना 
३ साहित्य में एवं सास्विता भाव, जिसर 
किसी वस्तु में तन्मय होने से पूर्व स्मृति व 

" लोप हो जाता हूँ। ४. वेहोशी। मूर्च्चा 

प्रलयकर-वि० दे० “प्रलयवर | 

प्रलाप-सज्ञा पु० [वि० प्रलापी] १ कहना 
ववना ।२ व्यर्थ वरवाद । निरर्थक बयन 
पागलो यी-सी वडवड।॥] 

पअ्रलापी-वि० प्रलाप वरनेवाला। 

प्रतोन-वि० रामाया हुआा। 

प्रदोनता-सज्ञा स्त्र।० प्रलय । नाश | तिरो 
भाव। चेप्टानाइ। 

प्रदेखक-सज्ञा पु० लेख, दस्नावेज या प्रार्थना 
पत्र लिखनेवाला। अर्जीनवीस या वातिय 

प्रल्ेत्षन-सेज्ञा पु० लेख, दस्तावेज या प्रार्थना 
पत्र आदि लिखने का काम 

प्रृष-रुज्ञा पु० अग पर लगाने की भीली दब 
आदि। लेप (पुल्टिस) । 

प्रलेपन-सज्ञा पु० [वि० प्रलेपक, प्रलेप्य 
लेप परने की किया । हि 

अल्ेह-राज्ञा पु० चाटने योग्य वस्तु एक तराः 
का झोरवा (मास वा) (चपग्ने०--सूप' 

पघ्रलोभ, प्रलोभन-सज्ञा पु० [धि० प्रलोभक 
१५ लाभ। लालच | २. लोभ की वस्तु | 
३ लाकूच देना $ 

अलोभित-वि० मरुग्ध । ललचाया हुआ 

अल्ोभी-वि० लालची। 

प्रवचर-सन्ञा पु० धाझेवाज । ठग । 

प्रवचन-सन्ञा पु० दे० “प्रवचना”। 

अवचना-सनज्ञा स्नरी० [वि० प्रवचक] छत 
धूर्तता । ठगी । 

भ्रवचित-वि० 
ग्रया हो। 


प्रवक्‍ता-सन्ना पु० १ भली भांति बोलने ये 


है. पथव॥ बना | २« 


स्त्री० अवचिता] जो ठग 


प्रवचन 


वहनेवाला। किसी को झोर से कहनेवाला । 
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भप्रबोणता 
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अ्रवस्तन-संज्ञा पु० बिदेश जाना। बाहर रहना। 


२- वेद श्रादि वा उपदेशक। 

प्रबचन-सज्ञा पु० [वि० प्रवचनीय] अच्छी 
तरद समभझाकर कहना । उपदेश ॥ धामिक 
या नैतिक बातो की जवानी ब्यास्या ॥ 

प्रवण-सज्ञा पू० १. नीचो भूमि। ढाल। 
उतार । २. चौराहा | हे. पेट । उदर । 
ड. क्षण । ४. आहुति । 

बवि० १. ढालुवाँ। जो क्रमशः नौचा होता 
गया हो। भुबा हुआ। नत॥]॥ २. अनुकूल । 
३. प्रवृत्त। रत । ४. नम्न । विनीत | ५० 
उदार। 

प्रवणता-संज्ञा स्त्री० प्रवण होने का भाव। 

प्रवत्स्यत्पतिका-सज्ञा सनी० बह नायिया, 
जिसका पति विदेश जानेवाला हो । 

पबत्स्पस्पेपती, प्रवत्स्यदृभतुँंका-सज्ञा स्ती० 
दे० “प्रवत्स्यत्पतिका”। 

प्रचर-बि० श्रेप्ठ । सुए्य $ बडा । 
सत्ता पु० १ किसी गोत के झतर्गत विशेष- 
विशेष प्रवर्त्तक मुनि ॥ २. सतति । वश । 
प्रवर्ते-सज्ञा पु० १९. कार्यारभ ॥ ठानना । 
नियुक्त । तत्पर ॥ २. एक प्रकार के 
बादल | 

भ्रवर्तर-सज्ा पु० १. आरभ करनेयाला । 
कार्य चलानेबाला। सचालक। २. प्रेरक । 
प्रवुत्त करनेवाला । ३ उभारनेवाला । 
उत्तेजक । ४ निकालने या ईजाद करने- 
वाला। ४. न्याय करनेवाला। पच। ६ 
नाठक मे प्रस्तावना का बह भेद, जिसमे 
सून्रधार वर्तमाना समथा का वर्णन करता हो 
ओर उसी से सम्बद्ध पात्र का प्रवेश हो ॥ 
भ्रवर्तेन-सन्चा पु० [वि० भ्रवत्तित, प्रवर्सनीय, 
अब का झारभ करना । ठानना । 
काम को चलाना । प्रचार करना । कसी 
को अनुचित यार्य करने के लिए उकसाना 
या प्रेरित करता। 

प्रवर्तेना-सज्ञा स्प्री० प्रवृत्त वरने को क्रिया । 
उत्तेजना । नियोजत । 

अवलित-वि० १, आरबूव । चलाया हुआ । 
२० उत्पन्न । ३. उत्तेजित । ४. प्रेरित । 
प्रवर्धंन-सज्ञा पु० बुद्धि) 


धरे 


अवहण-संज्ञा पु० १. कन्या को विवाह में 
देना । कत्यादान । २- बहली । डोली । 
३. नाव ॥ 

प्रवहमान-वि० जोरो से वहता या चलता 
हुआ। 

प्रयाकू-संज्ञा पु० घोषणा करनेवाला | 

प्रवाच्य-वि० - निन्‍दनोय । २- मच्छी तरह 
कहने योग्य ॥ 

प्रबाद-सज्ञा पु० १. वात चीत ) २. जनश्रुति॥ 
अफवाह । ३. अपवाद । भूठी घदनामी ॥ 

प्रयारण-सज्ञा पु० मनाही। निपेघ। 

प्रवाल-सज्ञा पु० १. विहुम। मूंगा । «२३- 
किसलय | कोपल । हे 

प्रवास-संज्ञा पु० २- स्वदेश छोडकर दूसरे 
देश में रहना । २- विदेश में रहना। 

भ्रवासव--्ज्ञा पु० देशान्तर भेजना । देश- 
निकाला 

मा सित- विश देश से निकाला हुआ। निष्का- 

तत्‌। 


ब्रवासी-वि० १. परदेश में रहनेवाला । 
परदेसी ॥ २- यात्री 
भ्रवाह-सज्ञा पु० १. धारा । जलस्रोत । 


बहाव । ४ पानी की गति। ३. भुकाव । 
प्रवृत्ति। ४. काम का जारी रहना । ४. 
जम । सिलसिजा। तार। 

प्रवाहक-सज्ञा सत्री० १. जोर रो चलाने या 
बहानेवाला। अच्छी तरह से पहन करने- 
वाला । २. हाँकनेवाला। गाडीवान। 

भ्रवाहित-ववि० बहता हुआ। 

भअ्रवाही-वि० स्त्री ० प्रवाहिनी] १. वहानेवाजा ! 
२ बहनेवाला । द्रव | त्तरल। 

प्रविघान-सज्ञा पु० विधान-सभा के द्वारा बनाया 
गया विवान। 

अविप्द-बि० घुसा हुप्लरा । प्रवेश किया, 


अिशना' ॥। 
-कि० झ० घुसना । पैठना । झन्दर 
जाना। 
ब्रदोण-वि० [ सना प्रवीणता ] निपुण ॥ 
चतुर ॥ दक्ष । होशियार । कुछल 


सहगीणत्य-संज्ञा स्ती० निपुणता। चतुराई ॥ 





प्रवीर 


प्रवीर-वि० यांडा । बहादुर । शूरवीर। 

प्रवुत्त-चि० उद्यत । तत्पर । तैयार । 

अवृत्ति-सज्ञा स्ती० १ मन वी लगन। 
लगाव । २ वाम में लगते वी इच्छा । 
अभिरचि । भुताव। ह प्रवाह। बहाव । 
४ न्याय में एवं यत्न-विद्योप | ५ प्रवर्तन ॥ 
बाये चलता । ६ सासारिक विपयो वा 
ग्रहण । निवृत्ति वा उलटा। 

प्रवृद्ध-वि० १ खूब बढा हम्ना। विस्तृत ॥ 
२ भौढ | पका | मजबूत | _ 

. सज्ञा पु० तलवार के ३२ हाथो में से एवं 
प्रवेश-सज्ञा पु० १. भीतर जाना । घुसना । 
पैठना । २. पहुँच । गति । जानवारी। 
भ्रवेशक-सज्ञा पु० १ प्रवेश बरने या कराने- 
वाला । २. नाटवों में वह अदा, जिसमें 
बीच की क्सिं घटना का परिचय केवल 

बातचीत से कराया जाता है। 
प्रवेशन-सरा पु० १५ पैठना । श्रवेश 
करसा | २. सिहद्यार । मुरय हार ६ के 
प्रवेशपत्र-सजा पु० वह पत्र, जिसे दिखलाने 
पर बिसी स्थान में प्रवेश करने वा अधिबार 
हो (पास मा टिकट) । कप 
प्रवेशशुह्क-स ज्ञा .पु० वह शुल्व (फीस), जो 
कही पर (सस्था आदि) सम्मिलित हाने 
के लिए देना पडता है। किसी स्थान में 
अनेश करने के लिए दिया जानेवाणा शुल्प 
(फीस) । 
प्रवेशिका-सज्ञा स्त्री ० १ प्रवेशपन्र या चिह्ध । 
२ प्रवेश के लिए दिया जानेबाला घन ॥ 
३. दासिला। 
अग्नजत-सज्ञा पु० सन्‍्यास सेना । 
प्रश्नजित-वि० स्नन्‍्यासी | 
प्रध्नज्या-राज्ञा स्त्री० सन्‍्यास। 
प्रद्नज्यावत्तित-सज्ञा पु० जो सन्यास लेने वे 
याद पुन उससे च्युत्‌ हो गया हा। 
पि० भ्रशशा ने गोग्य। 
प्रशसव-वि० १. प्रशसा वरनेवाला । २ 
खुशामदी । चापलूस । 
प्रशसन-भज्ञा पु० [वि० प्रश्ममनीय, प्रशसित, 
प्रशस्य] गृण-यात | सराहना । तारीफ 
करना। 
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प्रशसना्-क्रि० स० सराहना । गुणगान 
करना। तारीफ बरना। 

प्रशसनीय-वि० प्रश्मस्रा वे योग्य। श्रेष्ठ । 

प्रशसा-सन्ना स्त्री० [ब्रि० प्रशस्तित, प्रभसनीय] 
बडाई | तारीफ । गृणगान । 

प्रशसित-वि० [स्त्री० . प्रश्यसिता]_ जिमपी 
अणसा की गई हो । सराह्य हुआ। 

प्रशस्य-वि० प्रशसनीय । 

भ्रशम-सज्ञा पु० १. दमन | उपशम | घान्वि । 
२- नियृत्ति। ३. नाथ । 

प्रशमन-त्तज्ञा। पु० ३. णमन। झान्ति। २० 
बिनाणश। निवारण । घ्वस | ई वध | 
मारण । ४. प्रतिपादन । 

प्रशस्त-वि० १६५ प्रशसनीय । २. सुर्दर । 
उत्तम । श्रेप्ठ । ३. भव्य ।_ ४. विस्तृत । 

प्रशस्तपाद-सज्ञा पु० वेशेपिक्-दर्शन पर पदार्थ- 
धर्म-मग्रह नामक ग्रथ के लेखक, एवं प्राचीन 
श्राचार्य 

अ्रशस्ति-सज्ञा स्त्री० १ स्तुति । प्रणसा | 
२ अभिनन्दन । चद्टानो या ताम्रपत्र आदि 
पर खोदी जानेबाली राजाज्ञा। ३ प्राचीन, 
पुस्तको के झ्रादि अथवा झत की कुछ पक्तियाँ 

जिनसे पुस्तक के रचयिता, विपय, रचता- 

काल झादि वा परिचय मिलता हो। 
भ्रशस्य-वि० प्रशसा के योग्य | उत्तम । 
प्रशात-वि० ३. स्थिर। निश्चल। २. णात। 
अत्यन्त धीर। 
सन्ञा पु० एक महासागर, जो एशिया और 
ग्रमरीका के बीच में है। (पक्‍्रेंग्रे ०---पैति- 
फिक झोशन ) 

प्रशाति-छत्ता स्त्री० ३. पूर्ण झर्गन्ति। २. 
स्थिरता । प्रशान्त या निश्चल होने बा भाव। 
प्रशाला-सज्ञा रत्नी० टहनी । पतली टाली । 
झाखा की शाखा। 

प्रशाखिका-सज्ञा स्त्री० छोटो टहनी । 
अश्ञासत-सन्ना पु० [वि० प्रशासनिय]। राज्य- 
झासत था श्रबध या ब्यवस्था। 
प्रशासनिक-वि० राज्य-प्रवन्ध से पम्बत्ध 
रखनवाला | 
बअ्रशिप्ट-वि० 


५ गअनुयासन । आज्ञा । उप- 
दुंश | 


कै 


है 
॥ 


प्रशिष्प 


प्रशिष्य-सज्ञा पु० शिप्य का शिष्य। 

प्रशोेषण-सज्ञा पु० सोलना। सुखाना। चूसना। 
प्रशन-सज्ञा पु० १५ जिन्नासा । पूछ-नाछा 
सवाल। २ पूछने की बात॥ ३ विचार- 
णीय विषय । 

प्रबमदुती-सज्ञा स्ती० पहली। 

प्रश्नोत्तर-सज्ञा पु० १ सवाल-जवाब | प्रश्न 
झौर उत्तर । सबाद । २ एक बाब्यालकार, 
जिसम प्रश्न और उत्तर रहते है । 

प्रबनोत्तरो-सज्ञा स्त्री० किसी बिपय में प्रश्ना 
ओऔर उनके उत्तरो का सम्रह । 

प्ररूष-सज्ञा पु० आश्रय | १५ आश्रप-प्थान ६ 
२ टक। प्राधार । सहारा | हे विनय । 
नम्नता। 

प्रश्नयी-वि० शिप्ट । सुजन । शान्त | 

प्रश्नाव-सज्ञा पु० पद्माव । मूल । 

प्रश्यास-सज्ञा पु० १ नाक से बाहर निक्लन- 
बाली हवा। इवास (भीतर जानवाली। 
हवा) का उल्टा। २ नासिका से निक- 
लनबाली बायु। दीघ्े नि झबास। 

प्रप्टय्य-वि० पूछन योग्य । पूछन का। जो 
पूछना हो ॥ 

प्रध्टा-सज्ञा पु० प्रदनकर्त्ता | पूछनबाला | 

प्रप्ड-थि० प्रधान । झअग्रगामी । श्रेष्ठ ॥ 

भप्रसत्या-सज्ञा रनी० १५ जोड | मीजान ॥ २ 
चित्त । 

भ्रसस्यान-सज्ञा पु० सत्यज्ञान | ध्यान। 

प्रसग-राज्ञा पु० १ सबघ | लगाब। रागति। 
अथ का मेल। विषय वा जगाव। २. 
प्रस्ताव । विषयानुत्म । प्रकरण ॥ ३ 
विस्तार । ४ स्नी-पूरुप का रायोग। ४ 


बात | विषय । वार्ता । ६ उपयुक्त 
सयाग ॥ अवसर। मोका। ७ हेतु । 
कारण । 


प्रसधान-सज्ञा पु० सधि। 

प्रससना *-मि० स॒० प्रशसा करना । 

प्रसकक्‍त-वि० १ सश्खिप्ट। २ भ्रसग विश्लिप्ट 
है. अतिशय अनुरकक्‍्त ॥ डे प्राप्त | ५ 
उपस्थित । 

भ्रसक्ति-सज्ञा स्‍्ती० १. अनुरक्ति ॥ २ 
आपत्ति । ३ व्याप्ति | ड सम्परयं | 
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प्रसादना 





प्रसनश्न-वि० ६५ सतुप्ट। तुप्ट । २ खुश 
प्रफलल | हथित। ३ अनुकूल ॥ 

प्रसन्नता-सज्ञा स्‍्त्री० ३- हेपे ॥। झातद । 
प्रफुलता । खुशी । २ सन्‍्तोप । तुष्टि । ३ 
कृपा । अनुमप्नरह । 

अ्रस्षमुख-वि०  जिसफ्रे चेहरे से प्रसन्नता 
प्रव॒ट हो । 

प्ररक्षित:ऊ-वि० दे० “प्रसल !। शभानन्दित । 
खुद । 

प्रसर-सन्ना पु० ६ विस्तार ॥ २: तेजी ॥ 
बेग। ३ समूह। ४ व्याप्ति। ५. प्रव्ष। 
<& पभ्रधानत्ता ॥। ७ भअ्रसात्र । &छ सुद्द ] 
€, वीरता । 

प्रसरण-सज्ञा पु० [वि० प्रसरणीय, प्रसरित] 
३ भ्राय बढना | खिसवना | सरकना । 
२ विस्तार । फैलाब | ब्याप्ति। ३. काम 
में प्रवृत्त होना । 

असपेण-सज्ञा पु० ६ प्रसरण । गसन । घुसना 
२ सेना का चारा ओर फैलना। ३ रक्षा- 
स्थान ॥ ४. गति। 

प्रसर्पी-वि० गतिशील । 

प्रसव-सज्ञा पु० १ बच्चा जनने की किया | 
जनन ॥ प्रसूति । २ जन्म । उत्पत्ति । 
३ वच्चा। सतान। 

प्रसबत-सज्ञा पु० बक्ष्य जनना। 

प्रसवना*-क्रि० स० सनन्‍्तान को जन्‍म देना। 
बच्चा जनना।॥ 

प्रसविनी-वि० प्रसव क्रनेवाली । 
वाली । जन्म देनवाली। 
असाद-सज्ञा पु० १ प्रसनता। २ झनुग्रह। 
कृपा । ३ देवता पर चढाई गई वस्तु । 
बडो ढ्वारा भ्रसन्नतापूर्बल दी गई बस्तु।॥ 
डे भोजन। ५ वाव्य का एक गुण, जिसम 
भापा स्पष्ट और सरल हो । जिसका भाव 
सुनते ही समम में आ जाय। झब्दालबारु 
के अतग्गेत्र कोमला बृत्ति। 
सुहा०-प्रसाद पराना--भोजन करना । 
असादक-विं० दयावान | झनुग्रह वरनवाला। 

असादना*-सन्ञा स्त्री० सेवा । 
लिए स॒० प्रसन करना । खुश करना ॥ 
राजी करना 4 


जनन- 


प्रसादनीय 


प्रसादनीय *-वि० प्रसन्न बरने योग्य । 
प्रसादी-संज्ञा स्ती० दे० “प्रसाद” । देवताओं 
पर चढाया हुआ पदार्थ । तु >ढ 
प्रसाधफ-सज्ञा पु० स्त्री ० प्रसाधिका] १-५ कार्य 
वा निर्वाह करनेवाला या पूरा वरनेवाला । 
सम्पादन करनेवाला । २ सजावट का कार्य 
बरनेवाला । दूसरे का श्टगार करनेवाला। 
३ प्राचीन समय में राजाझो वो वस्च पह- 
नाने बाला १ 
प्रसाघन-सज्ञा पु० १ स्टगार करता। 
सजाता। २. कार्य का सम्पादन । ३ 
ज्जगार की सामग्री | सजावट क्य सामान 4 
४ वेद रचना । ४« वाल सेंपारना। 
प्रसाधिवा-सज्ञा सत्री० श्टगार वरनेवाली 
दासी । रानिया को गहने-कपडे पहनाने तथा 
झ्युगार करनेवाली दासी। 
प्रसार-सज्ञा पु० १ विस्तार | फैलाव। २५ 
सचार। गमन | ३. निकास। निर्मम।_ 
भ्रसारण-सत्ञा पु० [बि० प्रसारित, प्रसायं]ु 
१ फैलाना। २ बंढाना। 
प्रसारिणो-सजा स्त्री ० १ ग्रधप्रसारिणी लता। 
२ लाजवती। लजालू। 
प्रतारित-वि० _फैलाया हुआ । .विस्तृत । 
प्रसारी-वि० फेलनेवाला 
प्रसिति-सज्षा स्भ्ी० १. रस्सी | 
हे ज्वाला। 
प्रसिद्ध-विं० विख्यात ॥ मशहूर । प्रतिष्टित | 
प्रसिद्धि-सज्ञा स्त्री० स्याति । नाम होना ॥ 
शोहरत । 
प्रसोद-अध्य० भ्रतप्त हो । छुपा वरा ॥ 
ध्रसुप्तनव० १ गाठो नींद में सोया हुझा। 
२ दवा या रुका हमा। 
प्रसुष्ति-शन्ञा स्प्री० गाढ़ी नीद। निद्रा। 
प्रमू-सज्ञा री ० माता । जनवेवालो या पैदा 
न रनंबाला ॥ 
प्रैतूत-वि० [स्त्री० प्रयूता] उसन्च। पैदा । 
सन्ना पु० एक प्रवार का राग, जो स्चिया को 
प्रस्तव के बाद होता है। 
प्रसूता-सता रुत्री० यह स्त्री, जिसे बच्चा हपा 
हो। जच्चा। 
भरसूति-सन्ञा सत्री० १. 


२० रश्मि 


प्रसव ॥ जनन 4 


ध्ध्इ 





उद्धव | उत्पत्ति । जन्म । २. कारण | 
३. प्रद्धत्ति | दक्ष की सती) 
प्रसूतिका-सज्ञा स्त्री० दे० “प्रसूता”॥ 
प्रसूतिकागृह-सज्ञा पु० प्रसव मरने का 
स्थान । 
प्रसून-सज्ञा पु० १. फूल। पुप्प॥। २ फल। 
अ्रसुत-वि० विस्तृत । फँला हुआ | बह 
हा ॥ विनीत | प्रेरित । नियुक्त । प्रच- 
॥ ख्म्पठ | 
प्रयृति-सज्ञा स्त्री० [वि० प्रमृत] १. फैलाव । 
विस्तार । २ सतति । संतान । 
प्रसुप्टनवि० १ उत्पन। २ व्यकत। हे 
परित्यक्त । 
प्रसेक-सज्ञा पु० १ सोचना । ३२ छिठ 
बाव | ३ निचोड । ४. एवं असाध्य 
रोग | जिरियान (सुश्रुत) । 
प्रसेद *-सज्ञा पु० दे० “प्रस्वेद” | पर्स।ना। 
प्रसेव-सज्ञा पु० १ चीन की थैली। २० 
सूबी । ] 
प्रस्तर-सज्ञा पु० १ पत्वर । पापाण । 
२ पल्‍लब आ्ादि की शय्या। ३. चमडे वी 
चघली | ४. बिछौना । 
प्रस्तरमला-सज्ञा स्त्री० पत्थर को खोदने, 
श्रढने झौर उस पर खित्र झादि बनाने थी 
विद्या या कला। 
प्ररततरण-सज्ञा पु० बिछाना । विछौना । 
प्रस्तर-मुद्रण-सज्चा पु ० छापने को घह प्रक्रिया, 
जिसमें छापे जानवालें लेख झादि एक 
विशेष प्रवार के फागज पर लिखकर पहले 
एव प्रकार के पत्थर पर उतारे जाने है, 
झौर तब उस पत्थर पर से छापे जाते हे। 
(अ्ग्ने०--लियोग्राफ ) 
प्रस्तरयुग-सत्रा पु० किसी देश या जाति वे 
इतिहास का घह समय, जब वि भस्त्र-दास्त्र 
झौर झौजार झभादि वेवल पत्थर वे अनते थे। 
पुरातत्व वे झ्नुसार यहू सभ्यता बा झादिं 
बाघ था। (भग्मे०--स्टोन-एज) 
अस्तार-सज्ञा पु० १. फ्लाव। चित्त्तार 
२ घाधिवय । वृद्धि । ३ तह । परत । 
४. सीढ़ी | ५. घौडी सतह । समतल । 
5 छंद दारत्र के बनुसार नौ भत्ययों में से 


प्रस्तार | ५, 


मस्ताव 


प्रथम, जो छुदो| के भेद की सख्याझो और 
रूपी को सूचित करता है 
प्रस्ताव-सज्ञा पु० १. विपय-परिचय ॥ 
भूमिवा । २. किसी कार्य के सम्बन्ध सें 
पथ्म की गई योजना | सभा या समिति में 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया विषय ३ 
सुझाव | श्रस्तुत प्रसग । 
भस्तावक-सज्ञा पु० प्रस्ताव पेश करनेवाला १ 
किसी वार्य में सहायता, धन या राब आदि 
देने का सुझाव रुखनेवाला । 
प्रस्तावता-संज्ञा सन्नी० १ आरभ ॥ प्राक्क- 
थन । भूमिफा । २ नाटक में अभिनय 
के पूर्वे बियय का परिचय देन का प्रसग॥) 
प्रस्तावित-थि० जिसके सम्बन्ध में प्रस्ताव 
' किया गया हो। कथित । उल्लेखित । 
भस्तुत-वि० १. उपस्थित । सामने झाया 
हुआ । पेश किया गया ॥ २ उद्यत ॥ तैयार 
है उक्‍्त। ४४ प्रासगिवा। ह 
घअस्थ-सज्ञा पु० १ पहाषट के ऊपर की चोस्स 
। भूमि ।२३ प्राचीन काल का एक मान। 
$ प्रस्यान-सज्ञा पु० १. प्रयाण। यात्रा | गसन। 
२ कपडे झ्रादि, जो यात्रा के महत्ते पर घर 
॥ से निवालकर याना की दिश्या म कही पर 
# रखवा दिए जाते है । 
प्रस्थानो-वि० जानेवाला। 
प्रस्यापन-सज्ञा पु० [वि० प्रस्थापित, भ्रस्थाप्य] 
४ १ भेजना। प्रस्थान क्राता। २- स्थापना 
४ स्थापित्त करना । 

“ प्रस्यापित-बि० ५ अच्छी 
२ प्रेषित । ३ प्रेरित ॥ 
प्रस्थित-विं० १ ठहराया हुआ ॥ टिका 
हुआ | २ दृढ़ ।३ गया हुआ। गत । 
,अस्फुट-बवि० १ खिला हुप्रा । विकसित ॥ 

॒ ४२ प्रव॒ट। स्पष्ट ॥ 
 भस्फुटित-वि० फूटकर निकला हुआ्ला । खिला 
हुआ ॥ विकसित ॥ 
प्रस्फुणण-सज्ञा पु० निकलना ॥ खिलना ॥ 
$ विकसित होना। प्रदाशित होना ! 
प्रस्पोटन-सज्ञा पु० १. सहमा खुलना या 
फूटना ॥ फूठबर तिकेलना ॥ स्फोट ॥ 
, २. खिलना। हे ठोवना । 


त्तरह स्थापित | 


६६७ 


प्रह्मरी 


प्रतस-सज्ञा पुण पतन! 

प्रसवण-सज्ञा पु० १. टपवा या गिरकर बहना । 
२३ प्रपात | निर्भकेर। करना । सोता ॥ 

प्रत्ञाव-सज्ञा पु० १० बहाव। २. क्षरण । 
टपवना | ३. पेशाव 

प्रस्वेद-सज्ञा पु० पसीना । 

प्रहत-वि० १. हत | भताडित | २ प्रसारित। 
सजक्ञा पु० १ पाँसे दा फेबना। २ प्रहार 

प्रहर-सन्ना पु० दिन-राव के झाठ भागों में 
से एक भाग । चार घड़ी। पहर। 

प्रहरक-सन्ना पु० पहरे पर घठा बजानेवाला 
व्यक्ति । 

प्रहरसना *-क्वि० झअ० हर्पित होना । आनदित 
होना। प्रसन होना।' 

प्रहरण-सज्ञा पु० १५ दरण करना । २ 
अस्त । ३. युद्ध । ४ प्रहार | मारना । 
४५ फेकना । 

अ्रहरणकलिका-सज्ञा स्ती० चौदह वर्णों का 
एक छल्द | ३ 
प्रहरो-लवि० पहरेदार । पह्रा देनेवाला ॥ 
चौकीदार | समय-समय पर घटा बजाने 
बाला 

अहर्षे-सज्ञा पु० अत्यन्त हपें। झानद । 
प्रसनता। 

प्रहपेण-सज्ञा पु० १ आनद ॥। २ एक 
अजकार जिसम विना उद्योग के किसी के 
वाछित पदार्भ की प्राप्ति का वर्णन होता है। 
भ्रहर्पेणि-सज्ञा स्त्री० १३ अक्षरों का एक छद। 
अहसन-सज्ञा पु० १ परिहास | हेंसी । 
दिल्लगीि | २ चूहल। खिल्ली । ३ हाख्य- 
रस प्रधान एक प्रकार का काव्यमिश्रित 
नाठय, जो रूपक के दस मेदो मर से है। 
महार-सज्ना पु० चोट । मसार। आधात ॥ बार । 
प्रहपरक-वि० प्रहार करनेयाजा। मास्नेयालाः। 
अ्रहारना*-किण झर० १ मारना । आपात * 
करना | २ मारने के लिए फेकना | 
अहगरित[*-वि० जिस पर आघात या चोद 
की जाम ॥ प्रताडित 

अहारी-बि० [स्नी० प्रहारिणो] १ मारन- 
जाला ॥ प्रहार बरनेवाला ॥ श? चलान- 
बाला। छोडनेवाला। ३ नाइक | 





प्रह्मरा ध्ध्द प्राचुर्य्व 
प्रहास-सज्ञा पु० १ अद्ृहास। ठहावा। | बडें अधिवारी के स्राथ रहर उसके पत्र- 
२६ नर्ट । शिव । व्यवहार भादि वार्य वरनेबाला। 
प्रहृत-वि० १ चल्ामा हुआ | फेँवा हुम्मा। | प्राकाम्य-मज़ा पृ० १. झ्राठ प्रवार बे 


मारा हुआ। २ पफैलाया यथा उठाया 
हुमा । 
प्रहुष्ट-वि० १ सन्तुप्ट । २. झ्ानन्दित । 
प्रहष्टमना-वि० १. सन्तुप्ट चित्त। रे 
प्रमन्नचित्त 
भहेलिका-सज्ना स्त्री० पहेली । बुझौचल 
प्रह्लाद-सना पु० १ आझामाद प्रमोद। ग्रानद । 
२ हिंरण्यक्शिपु का पुत्र, जो ईश्वर भक्त 
था। 
प्रह्मादत-सक्ा पु० प्रसन वरना | आह्वादित 
करना । 
प्रागण-सज्ञा पु० मकान के बीच का खुला 
हुआ भाग | सहन । आँगन 
प्राजन-सज्ञा पू० १ अजन या रग। २ 
प्राचीन वाल में बाण पर लगाया जानवाला 
एक लप। हा 
प्राजल-बि० १ सीधा । सरल । २ सच्चा। 
३, बराबर । समान । 
प्राजलि-सज्ञा स्त्री० अजलि 
प्रात-सज्ञा पु० [वि० प्रातिक या प्रातीय)] 
१ खड़। प्रदेश । २ अत। दप। +३े« 
सीमा । छोर क्नारा | सिरा । ४ भार । 
दिशा । तरफ । 
प्रातर-सज्ञा पु० १ दो प्रदेशों के वीच का 
बृक्षद्दीन निर्जन स्थान । २. उजाड | जगल । 
३. पड वा खांखला अ्रश। कोटर। 
भ्रातिक, प्रातोय-वि० प्रात से सबंध रख़न 
बाजा। प्रान्त का। 
ब्रांतोषता-सज्ञा पु० प्रात्तीय होन वा भाव | 
प्रपन प्ान्त का पक्षपात या भाह्‌ 
« श्रोंतवृत्ति-सन्ना स्त्री० क्षितिज | 
प्राशु-वि० ऊँचा । 
प्राइमर-सक्टा पु० [पअग्न०] कसी भाषा वी 


प्रारम्भिव पुस्तत। प्रारस्मिक पाठ्य 
पुस्तक रे 
प्राइवेट-वि० [श्रम़्न०)] निजी । व्यक्तियत। 


« युप्त । 
प्राइवेट सेक्रेटरी-प[घग्रे०] विसी बड झादमी या 


ऐश्वयों या सिद्धिवा में से एक ॥ २ 
प्रचुरता । अधिवता ॥ 

प्राकार-सन्ञा पु० दे० “ध्राचीर” | परकादा। 

चहार दीवारी । भहरपनाह । 

प्राकृत-बि० ३ भ्रश्मति स उत्पन्न या प्रड्ति- 
सवधी । २. स्वाभावित्त । सैसविक | है 
भौतिक | लोविय । ४ राहज । 

सन्ना स्त्री० एवं प्राचीन भारतीय भाषा । 

प्राकृतिक-वि० १ प्रकृति से उत्पन्न। रे 
प्रदति-सबधी । प्रकृति का। ३ सहव। ; 
स्वाभाविद । 

प्राकू-वि० पहल का। 
सज्ञा पु० पूर्व । पूरव । 

आक्कयन-सज्ञा पू० भूमिका। आरम्भ में 
केवव परिचय के लिए कही हुई सक्षिप्त 
बात | 

प्राधकर्म-सन्ञा पु० पूर्ववर्म। भाग्य । 

प्रायेत्तिहासिक-वि० जिस समय वा इतिहास 
मिलता हो, उससे पहल का। इतिहास स 
पूर्वकाल का । 

प्रागल्भ्य-सज्ञा पु० ३ प्रगल्भता। घृप्टता। 
२ अवलता। $ चातुर्य। ४. साहम। ५४ 
दप | गब ॥ धपमड । 

प्रागार-सज्ञा पु० प्रासाद । 

भ्राग्वचन-सश्तज्ञा पु० मनु भ्रादि महर्पिया के 
बचपन । 

प्राघात-सज्ञा पु० भारी आ्राघात । 
प्राधुणिक-सज्ञा पु० अतिथि । पाहुन । झभ्या 
गत ॥ का 
प्राइमुल--वि० जिसका मुंह पूर्व दिशा की 
ओर हो। (भियुल खत 
प्राची-सन्ञा स्त्री० पूर्व दिशा | पूरव । 
आचोन-वि० पुराना | पुरातन। 
प्राचोनता-सज्ञा स्त्री० पुरामापन | 
प्राचौर-सना पु० परकोटा । चहारदीवारदी।' 
इहरपनाह । 

प्राचुस्प-सत्ता पु० बहुतता । 
अचुरता । बहुतायत्र ॥ 


। 
अगला । | 


अधिकता । 


प्राचेतल्‌ 


आवेतर-सत्मा पु० है प्राचीव। २. राजा 
यहि के पुत्र | भ्रचेतागण । ३. बाल्मीकि 
! सुनि। ४. दक्ष । ४. चरण का पुत्र 
* ६- विष्णु। ७. प्रचेत के बच्चज। 
प्रौच्य-बि० १३. पूर्व या। पूर्वीय।॥ २. पूर्व 
देश था दिशा में उत्पन्न । पूर्व-पम्बन्धी । 
३. पुराना । प्राचीन । 
प्राजापत्य-विं० १. प्रजापति-पधी । २. 
प्रजाप्ति से उत्पन्न एक यज्ञ ) ३. आठ 
प्रकार के विवाहो में से एवं, जिसमें 
कन्या था पिता वर-कन्या से ग़ाईस्थ्य-धर्म 
के पालन का सकल्‍प कराता हूँ । 
प्राज््-वि० चत्तुर। बिद्धातू | पडित । 
प्राज्षत्व-सन्ञा पु० चतुराई। बुद्धिमत्ता । पाडित्य] 
प्राइवियाक-सज्ञा पु० १. न्यायाधीश | २- 


चकील । 

प्राण-सज्ञा पु० १. जीव । प्राण। जान । 
२ वायु ३. परम प्रिय । ४. दस दीर्घ 

मानाआ का उच्चारणकाल। ४. द्ारीर से 


जीव धारण करनेवाला वायु | शघवास | ६- 
चल । दाक्ति । ७. अरित । ८. विष्णु । 

यो०-प्राण-पखरू । 
मुद्दा ०-प्राण उड जाना है भयभीव होना। 
२ हकया बवका होना। हे वहुते ग्रधिक कष्ट 
होना । प्राण जाना, छूंडना या निकलनाक॑ 


जीवन वा अत हाना । मरता। प्राण 
डालना-"जीवन प्रदान करना । प्राण 
त्पानन।, सजना या छोडन।-->मरना । प्राण 





देता-+-मरना । कसी पर या किसी के ऊपर 
प्राण देना--१ किसी के किसी काम से बहुत 
दू खी या रुप्ट होकर मरना । २ कसी नो 
आाणा से भी अधिक चाहना । प्राण निकलना 
नर मर जाना। मरना। २ बहत 
व्यग्र ही जाना। भयभीत होना। प्राण 
पमान होनाज"ऋ/प्राण निकलना। प्राण या 
प्राणा पर बीतना+5१ जीवन सक्‍ट में 
पड़ना । २ मर जाना । प्राण रसनाझ॑% 
१ जीवत देना। जिलाना। २ ज्ञान 
बचाना | जीवन की रक्षा करना। प्राण सेना 
या हरनानलमार डालना। प्राण हारनता 
++३ मर जाना। २. साहसे टूड जाना। 


स्द्६ 


आ्राणपरिय्रह 





आपश्रघार प-सन्ना पु० दे० 'प्राणाघार ॥ 
प्राणकांत-सज्ञा पु० ३. प्रिय स्यकिति। रे 
पति । 
प्राणघात्त-मज्ञा पु० 
डालना । 
प्राणघ्न-वि० प्राण लेनेबाला । 
प्राणच्झेंद-संज्ञा पु० हत्या । 
“प्राणजीवन-सज्ञा पु० १ प्राणावार। २- 
परम प्रिय ॥ 
प्राणत्याग-सज्ञा पुण मर जाना | 
प्राणदंड-सुज्ञा पु० मृत्युबड ॥ फाँसी ॥ हत्या 
आदि अपराध के वदले में मौत की सजा । 
धघ्राणद-बि० १ प्राण देनेवाला । २ जीवन 
की रक्षा करनेवॉला।॥ प्राणदाता। 
सज्ञा पु० १. जल | २. रबत । ३. जीवक 
बूक्ष । ४ विष्णु । 
प्राणदाता-सज्ञा पु० १५ 
२. ध्राणरक्षक । 
भ्राणदान-सज्ञा पु० १. कसी को मरने या 
मारे जाने से बचाना ॥ प्राण-रक्षा घरना । 
२- जीवन-दान । प्राण देना। 
प्राणद्यूत-सज्ञा पु० जान पर खेलता। 
प्राणयघतन-वि० ३. श्रत्यत प्रिय । जीवनधन ! 
२ पति। 
प्राणधारी-वि०_ १ जीवधारी । 
लेंनेदाला | चेतन | प्राणयुक्त । 
सज्ञा पु० प्राणी । जतु | जीव । 
पध्राणनाय-सज्ञा पू० १ प्रियतम | प्यारा । 
२ पति। स्वामी । 
प्राणदाश-सन्ञा पु० मृत्यु । प्राणान्त | 
ब्राणनिप्रह-सज्ञा पु० प्राणायाम । 
प्राणपण-सज्ञा पु० १. प्राणे' की बाजी । २० 
जी-जान से उद्योग करना ॥। पूरी दवित 
लगाकर क्सी उद्देश्य की सिद्धि के लिए 
उद्योग झरना ॥ 
आ्राषपति-मज्ञा पु० १ पति 
२ प्रियनम। प्यारा। 
आाणप्पारा-सज्ञा पु० [स्त्री० प्राणप्यारीतु 


१. प्रियतम। अत्यन्त प्रिय ब्यक्ति। २. 
पति । स्थामी ॥ 


भ्राणपरिप्रह-सज्ञा पु० जन्म लेना । 


न 
बंघ ॥। हत्या । मार 


प्राण देनेबाला ॥ 


२ साँस 


स्वामी । 


प्राणप्रतिष्ठा 


प्राणप्रतिप्ठाएसंशा' स्त्री० मुर्ति को संदिर 
झादि में रघापित करते समय मंत्रोंन्वारा 
उसमें प्राण या क्रारोप मरना। 
आणभ्रद-वि० १. णीवनदाता । प्राणदाता । 
२. स्वास्थ्य-यदुंक । हे 
प्राणप्रिय-वि० [स्थी० प्राणप्रिया] प्राणों मे 
समान प्रिय । प्रियतम । भ्रत्यन्त प्रिय । 
रांज्ञा पुं० पत्ति। 
ब्राधप्रीता-वि० प्रियतमा। प्राणों-सी प्रिय । 
प्राणमय-वि० जिसमें प्राण हो। श्राणयुक्‍्त । 
प्रागमय फोश-नंजञा पु० बेदात थे भ्रमुणार 
पाँच फोशों में से दूपरा, जो पाँच प्राणो से 
बना हुझ्ा माना जाता हैं। 
प्राणरंध्र-सज्ा पु० नाक । मुंह। 
प्राणरोध या प्राणरोधन-संज्ञा पु० प्राणायाम । 
प्राणवल्लभ-सज्ञा पु० १- भअत्यन्त प्रियव 
२, पह्ि। स्वामी । 
प्राणवायु-सश्ा रुत्री० ३. प्राण । जीव । 
४« स्वास्थ्यप्रद हवा है 
प्राणशरीर-सज्ञा पु० १. मनोमय सूद्षम दारीर। 
3. परमेध्यर । 
प्राणसंफट-सतज्ञा पु० जान-जोखिम । जान वा 
खतरा । 
भ्राणहर-वि० घातक । 
सज्ञा पु० विप। 
प्राणहारी-वि० प्राणनाशक । 
प्राणांत-सज्ञा पु० मरुण। मृत्यु। 
ब्राणांतक-विं० प्राण लेनेबाला | जान लेनसे- 
बाला ) घातक | 
प्राणाधार-वि० जिसपर प्राण निर्भर हो। 
भ्रत्यन्त प्रिय । बहुत प्यारा। 
स॒ज्ञा पु० पति 
प्राणघिक-वि३ प्राणो से पधिक प्रिय । 
प्राणाघार ) 
संज्ञा पु० पति । 
प्राणायास-सज्ञा पु० योग-शास्त्र के अनुसार 
योग के श्ाठ भगों में से चौथा | श्वास और 
प्रश्वास की गतियो।को प्रमशः कम वरना । 
इवास 
प्रिया । 
प्राणिमाव-संज्ञा पु० समस्त जीवघारी।॥ 


2००० 


आरारेश 


प्राणी-वि० जिममे प्राण हा! जीवधारी। 
संज्ञा पुं० है. जीत । जंतु ३. मनुष्य । 
व्यक्ति कक 
प्राणेश्, प्राणेशंचदर-यज्ञा पुं० [स्त्री० प्रा्ेश्वरी] 
३. प्रति] स्वामी । २. प्रियनम ६ 

प्रात-प्रव्य० सवेरे | सटके । 
संज्ञा पु० सबेरा | प्रातःघाल । 
प्रातः-्सन्ा पु० सबेरा। प्रभात । न्‍ 

प्रातःकर्म-संज्ा पुं०_ प्रातत्वाल विया जाने 
पाला वायें। जैसें--हनान-सन्ध्या प्रादि। 

आत:पाज-संज्ञा पु० [वि० प्राठम्णादीनी 
सयेरें का समय । ० 

प्रातःकास्थीन-वि० प्रात वाज-सम्बन्धी । सेरे 
के समय या । 

प्रातःसम्प्या-गज्ञा स्प्री० सबेरे की जानते- 
वाली सन्ध्या, उपासना श्रादि । खबरेरें के 

समय भ्रह्मथ्यान । 

प्रात.स्मरण-सन्ना पु० सबेरे के समय ईईजर या 
भजन करना । 

प्रातःस्मरणीय-वि० प्रात.घाल स्मरण बरतने 
योग्य । श्रेप्ठ | पूज्य ॥ 

प्रातनाथ-सज्ञा पु० सूर्य । 

आतरु-अव्य० सबेरे। 

प्रातरक्च-सन्ना पु० पूर्वाह्न) . _ 
बातराह-सज्ञा पु० प्रात-यालीन भोजन । 
जलपान | क्लेवा | नाश्ता । 
प्रातिभागमिक-वि० भ्रतिमाग नामक शुल्क 
से सम्बन्ध रखनेवाला । (पग्रे०-एक्साइज ) 
प्रातिभाज्य-वि० जिसपर भ्रतिभाग शुल्क 
लगता हो या लग सकता हो। 

प्रातिछोभिक-वि० १. प्रतिलोम से उत्पन्न । 
२० अतिलोम-सम्बन्धी । 

प्रात्यहिक-वि० दैनिक । 

प्रायमिकर-वि० [सज्ञा स्त्री० भावमिवता] 
पहले बग। प्रारंभिक | आदिम । 

प्रायम्प-संज्ञा पु० प्वमता । 

भादुर्भावय-सज्ञा पु० ३. झाविर्माव। प्रवट होना । 
उदय । विकास | २, महिमा। हे. उत्पत्ति 


को ब्रह्माण्ड में ले जाने को पादुभूत-वि० प्रकटित | भाविर्मूत । जिसका 


प्रादुर्भाव हुआ हो॥ उदय | उत्पन्न । 
आदेश-सज्ञा पुं० १. प्रदेश । २» स्थान ॥ 


4. प्रादेशिक 


॥। ' ३. बालिशइत | तर्जेनी भर झेंगूठे फे बीच 
+ या भाग $ 
' प्रादेशिकृ-वि० प्रदेद-संबंधी ॥ फिसी एक 
प्रदेश वग । प्रान्तीय । 
सज्ञा पु० सामंत | सूबेदार । 
प्रादोष-वि० भदोप-प्रम्बन्धी । 
प्राधनिक-बि ० 


लडाया । 
सन्ना पु० युद्ध की सामग्री । 
प्राधा-सज्ञा स्त्री० कदयप की पत्नी] 


गन्धर्वां और अप्सराम्ों को जननी। 

आ्राधान्य-साज्ञा पुं० प्रधानता। मसुस्यता | 
अप्यता ॥ 

प्राध्य-संत्ता पु० १. लम्बा मार्ग । बढा 
रास्ता) २. रावारी ) ३. पहर | ४. विनय । 
४. घच ॥ 

पधराष्यन-सज्ञा पु० ३. सडव॥ २. नदी का 
गर्भ 

प्राप्यर-सज्षा पु० चूक्ष की दाखा। 
प्रान*--सज्ञा पु० दे० “प्राण” । 

आपण-सजा पु० [वि० प्रापका, प्राप्य, 
प्राप्त]ु १ मिलना । प्राप्ति। पावना। 
२. पहुँचाना। ३. लाना । ४. प्रेरण | 
प्रापषणिफ-सशा पु० सौदा बेचनेवाला | 
प्रापति*न-सज्ञा स्त्री० दे० “प्राप्ति” | 
प्रापना “-कि० स० प्राप्त होना । मिलना । 
प्राप्त-वि० १. पाया हुआ । जो मिला हो। 


२ समृपस्थित + 
प्राप्तकाल-सज्ञा पु० १. उपयुकक्‍त श्रवसर ॥ 
उचित समय । २ मरण-्योग्य बाल। 


बि० जिसका काल झा गया हो । समयप्राप्त। 
प्राप्तव्य-बि० दे० “प्राप्प” | मिलनेवाला । 
प्राप्ति-सज्ञा रनी० १, उपलब्धि | मिलना । 
२ पहुँच। ३. उपाजेन। झाय । लाम ॥ 
४. गाटक था सुखद उपसहार। 
प्राप्य-वि० पाने सोग्य । प्राप्त करने योग्य ॥ 
प्राप्तब्य । जो मित्र सके। मिलनेवाला 
मिलते योग्य । 
आ्राबल्य-सनज्ञा पु० प्रवलता ॥ 
भाभातिक-चि० भ्रभात-सम्बन्धी ६ 
आभत-सजा पु० उपहार। नजर 5 
भामाणिक-वि०_ ३. भ्रमाणो-द्वरा 


सिद्ध 


श्ण्०्र्‌ 





प्रारम्भ 


२. प्रमाणयुवत्त ॥ सातने, योग्य। के- 
ययार्थ। सत्य । 
प्रामाण्य-संज्ञा पु० १३. प्रमाण का भाव | 
अ्रमाणता । २. मान-मर्यादा । 
प्रररादिक-वि० प्रमादजनित 7 
प्रामौसरी मोट-संज्ा पु० (प्ंग्रे०) हुडी । 
सरवारी ऋणपत | वह छेख या पत्र, जिसपर 
लिसनेवाला भ्रपता हस्ताक्षर करके पढ़ 
भ्रतिज्ञा करे कि में श्रमुक ब्यकित को जब 
बढ माँगे तब इतना रुपया एूँगा। 
प्रामोत्य-सनज्ञा पु० ऋण । कि 
भ्राय-सज्ञा पु० ९. तुल्य ।| समान जैसे, 
मृतप्राय । २.,लगभग। जैसे प्रायद्वीप।॥ 


पभ्रायः-थखि० १. बिशेषकर । बहुधा । 
कभी-कर्शी ।$ अकसर । ४- लगभग) 
करीब-फरीब । 


प्रायद्वोप-सन्नञा पु० स्थल का वह भाग, जो 
तीन ओर जल रो घिरा हो भौर एक 
झोर स्थल से मिला हो । 

प्रायबृत्त-बि० अडाकार । 

प्रायशः-क्रि० थि० अ्रक्सर। प्राय. | 

प्रायक््चिच-राज्ञा पु० पाप दूर करने का कर्म | 
पापनाशक कर्म। शास्तानुसार बह कृत्य 
जिसके करने से मनुष्य के पाप छूट 
जाते है । 

प्रायश्चित्तिक-वि० १. प्रायश्चित्त के योग्य ॥ 
२ प्रायरिचत्त-सवधी । 

भ्रायद्चिचत्तो-वि० १ प्रायश्चित्त के योग्य । 
२. प्रायश्चित करनेबाला। 

प्रायिक-वि० ६, प्राय. दहोनेवाज्ञा 4 साधा- 
रणत सभी अवसरो पर सामान्य नियमों वेः 
अनुसार होता रहनेवाला। २. भनुभान से 
बहुत कुछ ढीक | लगभग । 

प्रायोज्य-थि० प्रयोग मे आनेबाला । 

आपोगिक-विं० १. प्रयोग-सम्बन्धी ॥ 
#. प्रयोग के रूप में किया जानेवाला ए 

आरंब-राज़ा पु० आरभ | झुरू | आदि 


आ्ररभिक-वि० प्राथमिक | प्रास्म्भ का। 
शुरू बा। आरभ का। 

झारब्ध-सज्ञा पु० शगग्य ) क़िल्मत । प्र" 
कृत कमें। 


प्रारभ्धी 


प्रारब्पी-वि० भाग्यदानु । 
प्रार्यना-सता स्त्री० १ बिगी से कुछ माँगना । 
याचना । २५ निवेदन | विनय । विनती । 
कंत्रि० भण० प्रार्थना था विनती करना। 
आ्रार्मेनापन्र-सजञा प्‌० सिमेदनपत्र । शर्जी | 
यह पन्न, जिसमें किसी प्रवार मी प्रार्थना 
लिसी हो। 
झ्ामित-वि० जिराके लिए प्रार्थना वी गई 
हो। निवेदित । माँगा गया। 
प्रार्यदीय-वि० भ्रार्यना करने योग्य । 
प्रार्यो-वि० प्रार्थन! या निवेदन बस्नेवाला। 
प्रालब्ध-सज्ञा पु० दे० “प्रारब्ध/ । 
प्रालेय-सज्ञा पु० बर्फ छिल । 
भ्रालेयरदिस-सन्ञा पु० चन्द्रमा 
प्रालेयाश-सज्ञा पु० १. चन्द्रमा। २. कपूर । 
प्रालेयाद्वि-सग्या पु० हिमालय । हि 
प्राधिधानिक-वि० १. प्रविषान-सम्बन्धी | 
दे० “प्रविवान” | २ प्रविधान में जो हो । 
भ्रावटू-साझ्मा पु० वर्पान्य्रतु | बरसात । 
झाशन-सज्ञा पु० भोजन । खाता | चलना । 
जैसे, अश्नप्राशन । 
प्राशयोष-चि० खाने योग्य | | 
आ्राशी-वि० स्नो० पाशिनी] प्राशन परने- 
बाला । भेद्षत 
भ्रासगिक-वि० ६ प्रसग-सबंधी । 
का। २. प्रसंग-दाया प्राप्त । 
प्रास-सज्ञा पु० प्राचीन वाल का एक प्रकार 
वा भाला। 
आसन-टज्ञा पु० फंतना । 
आसाद-सत्मा पु० विशाल भवत। मह। 
दवताओं या राजाओं के रहने वा भवना 
मन्दिर । 
पब्रासेव-सज्ञा पु० घोड़े वे साज की रस्सी 
प्रातु-मज्ञा पु० दीघे निद्वास | 
अा्पेक्ट्स-सन्ञा पु० [झग्रेण] विवरण-पत्र, 
जिसमे किसी बार्ये वी प्रणाली झादि ना 
पूरा विधरण हो ॥$ 
प्राह्मरिक-सत्ञा पु० चौरीदार । पहरेदार। 
प्राहुण-सज्ञा पु० भ्रविथि । पाहुन। 
सिटर-सज्ञा पु० [भिग्नेणु छापनेबाला । 
मुद्रक । 


तुपार । 


प्रसग 


श्ब्ग्र 


प्रीमियम 


प्िडिग-सज्ञा स्त्री० [ग्ने०] छपाई वा बाम। 
मद्रण। 

प्रिंडिय प्रेंस-सत्ा स्त्री० [लरग्नेण] छापरासाता । 
मुद्रणालय । 

प्रियवद-वि० [ स्त्री० प्रियवद। ] प्रिय वचन 
बोसनेबाला । प्रियमापी । 

प्रिसिपल-मन्नञा पु० प्रिग्नेण] विद्यालय या 
कालेज वा प्रधान ग्रध्यापत | 
प्रियवदा-सन्ना स्त्री ० प्रिय वचन थोलनेवाली । 
प्रिय-भाषिणी । एफ बर्णेबृत्त । 

प्रिय-वि० १ प्यारा। प्रेमी ॥ ३२ सुन्दर । 
मनाहर । 
सज्ञी पु० [स्त्री० प्रिया] पति। स्वामी । 
प्रियलम-वि० स्त्री० प्रियतमा] प्यारा) 
अत्यन्त प्रिय । सबसे अधिय प्रिय । 
राज्ञा पु० पति। स्वामी । 

प्लियदर्शब-घि० [स्नी० प्रियदर्श ना] सुन्दर । 
मनाहर | देखन में प्रिय लगनैवाला । 
प्रियदर्शो-वि० १. मनोहर। सत्र को प्रिय 
लगनवाला | २ सबसे स्नेह मरनेबाला। 
३. चत्रवर्ती अशोक 

प्रियवर-वि० अत्यन्त श्रिय। सबंध प्यारा। 
(पते आदि में सव।धन) 

प्रियवादो-सज्ञा पु० दे० “प्रियभाषा” । 
प्रियाइ-सज्ञा पु० आम वा वक्ष । आस वा फव। 

पज्िया-सजश्ञा स्ती० १. प्रियतमा | प्यारी । 
प्रेषमी ॥ भार्या। पत्नी । २ सृगी । ३» 
सालह मात्राओं वा एप छद । ४. मदिरा । 

प्रोत*-सज़ा पु० दे० “प्रीति” | 

वि० प्रीतियुक्त । प्रिय 

प्रीत्तम-सज्ञा पु० पत्ति। स्वामी | अत्यन्त 
प्यारा । प्रियतम । « 

प्रीति-सज्ञा स्त्री० प्रेम । प्यार | स्नेह | 
संताय । हर्ष ॥ आनन्द । 

प्रोतिकर, प्रोप्तिकारकू-वि० १ प्रिय लमने- 
बाला । ३. प्रेम उत्पन्न करतेवाला । 

प्रीतिपात्-सज्ञा पु० ९. जिसके साथ प्रेम 
किया जाय प्रेमी । २ प्रेम बरने योग्य ! 

प्रोतिभोज-सज्ञा पु० वह भाज, जिसमें मित्र, 
बधु श्ादि सप्रेम सम्मिलित हो। 

प्रोमियम-सन्ना पु० [ल्ग्रे०] चीमे मी बिस्त। 


न्‍ 


प्रीमियर 


प्रीमियर-सज्ञा पु० 
प्रधान मंत्री 
ध्रूफ-सज्ञा पु० [अग्रे०] १. प्रमाण ) सवृत 
२. अशुद्धियाँ दूर करने के लिए छुपने- 
वाली चवीजो का नमना। 
प्रेक्षक-सज्ञा पु० दर्शक । देखनेवाला। 
प्रेक्षप-सज्ञा प० १ चेव'। आँख । २ देखने 
का कार्य । 
प्रेक्षपाय-वि० देखने योग्य । 
प्रेक्षा-सज्ञा स्वी० १ देखना । ३ दृष्टि । 
नियाह । ३ नाचन्तमाशा देखना। ४ 
प्रज्ञा । बूद्धि। ४ झोभा। ६ वृक्ष की 
शासा | 
प्रेक्षागार, प्रेक्षागह-राज्ञा पु० १ राजाओं 
आदि के सतणा करने का स्थान | मज्रणा 
गह । नाट्यशाला । रगशझ्ाला । 
प्रेक्षित-वि० देखा हुआ । 
प्रेक्षी-सज्ञा पु० बुद्धिमान्‌ 
च्रेत-सज्ञा पु० १ मरा हुआ्ा भाण। ॥ मृतक । 
२ भूत । पिशाच । ३ नरपतनिवासी । 
४. कल्पित देबयोनि-विद्येप 
प्रेतवर्म या प्रेतक॒त्प-सज्ञा पु० श्राद्ध अन्त्येप्टि- 
क््सि। 
प्रेंतका्-सनज्ना पु० दे० 
च्रेतगृह-सज्ञा पु० १ 
हि कब्रिस्तान । _ 
भतत्व-नमन्ना पुृ० भत्त 
प्रतला । 
प्रेतदाह-भज्ञा पु० मृतक-यार्य । शअ्रन्त्येप्टि- 
क्रिया। 
प्रेतदेहू-सझा प० मृतक वा बह बल्पित थघरीर, 
जा उसके मरन थे समय से सर्पिडी लता 
_ उसी झआात्मा को प्राप्प रहता है। 
प्रेंतनदी-गज्ञा स्त्री० चैत्तरणी । 
प्रेतयश-सझ्या पु० चह यक्न, जिसने बरने 
में प्रवबयानि प्राप्त हाती हूं । 
प्रेतलोकृ-सज्ञा पु० यमपुर 4 यमलोय ॥ 


[अग्रेण] सुरय सजी । 


£ प्रेतक मे” । 
इमझान । मरघट । 


का भाव या धर्म ) 








प्रेतमिधि-सज्ञा स्त्री० दाहकिया । मृतक का 
दाहांदि सम्शार। 
प्रेता-सज्ना स्त्री० १ प्रिसाची ? २ भय- 


बती। 


श्ण्ग्३ 


प्रेसास्पद 





अताधिप-सज्ञा पु० यमराज । 

प्रेतान्न-सज्ञा पु० वह अन्न, जो प्रेत के उद्देश्य 
से दिया जाय। 

प्रेलाशिनो-सज्ञा स्ती० भगवती। देवी । 

प्रेताशौच-सज्ञा पु० सूतक । छूत। वह झअशौच, 
जो हिन्दुओं में किसी के मरने पर उराके 
सबधियों श्रादि को होता है। 

प्रेतिक-सज्ञा पु० मुृतव | प्रेत । 

प्ेतिन-राज्ञा स्च्री० पिशाचीनी। भूतनी ॥ 
चुडेल । 

च्रेत्ती-सज्ञा पु० प्रेतोपाराक । प्रेतपूजब ॥ 

प्रेतेश-सज्ञा पु० यमराज । 

प्रेत्तोम्भाद-सज्ञा पु० एव भ्रकार बा पागलपन । 
भअतोन्‍्साद । 

प्रेत्य-सज्ञा पु० परलोक । लोकान्तर । 

प्रेम-सज्ञा पु० प्यार | स्नेंह। मुहब्नत। 
प्रीति । अनुराग । 

प्रेमकलह-सज्ञा पु० प्रेम के बारण कंगडा। 
सगदिता-सज्ञा स्नीं० बह नायिका, जिसे 
अपने पति के अनुराग था भ्रहयार हो। 

प्रेमजल-सज्ञा पु० प्रम के भ्रांसू । प्रेमाश्रु । 

प्रेमबीर-सज्ञा पु० प्रेमाश्ु । प्रम के आस | 

प्रेमपात्र-सज्ञा पु० वह, जिसस प्रेम किया 
जाय | प्रमी ॥ 

प्रेमपाश-सज्ञा झत्री० प्रेम का फदा। प्रेम का 
बन्चन ।॥ 

भेमपुत्तलिदय-सज्ञा स्त्री० १. प्रमिका ॥ २० 
पत्नी । 

श्रेमपुलक-सज्ञा स्त्री० प्रेमणनित रामाच । 

प्रेमवत-वि० १. प्रेम से भरा हुआ $ २. प्रेमी । 

प्रेंमवारि-सज्ञा पु० दे० प्रेमाश्ष्‌ 

भ्रेमा-सञ्मा स्त्री० १ स्वेहशीला । 
३- यायु । 

भ्रमालाप-राज्ञा पू० प्रमपूबव या प्रम ये बारे 
म बातचीत । मुहयत वी। बातचे।त,। 

प्रेमालिगन-सज्ञा पु० प्रेस से गले लपाना | 
प्रम में आलिगन सरना ६ 

प्रेमाश्ु-रुक्षा पु० प्रेम बे आँस | प्रेम या स्नेह 
के वारण झँखो से निवाजनेबाने प्रॉस ॥ 

प्रेमारपद-वि०. यो० प्रमगात्र । स्नटमाजन | 
स्नेटी। 


र्‌ इंद्र) 


प्रमिक ५ 


'अमिक-सका पृ० प्रेमी तम कलेबबा। | क्ल्केय पे क्रम क्र कफ पु० प्रेमी । प्रेम करनेवाला । 
प्रेमिका-सब्ा स्त्री० १. वह स्त्री, जिससे 
किया जाय। प्रेयत्ती । ३. प्रेम बरनेवाली 
स्नी। 
प्रेमी-सज्ञा पृु० १ प्रेम करनेवाला । २. 
स्नेही । आशिक । 
प्रेय-सेज्ना पु० १. प्यार । २ एव. अलवर, 
जिसमें कोई भाव क्सी दुसरे भाव अगवा 
स्थायी वा भग होता है। 
प्रेयस्ी-सजा स्त्री० प्यारी । 
प्रियतमा । 
प्रेरक-सज्ञा १० ६, प्रेरणा करनेवाला। प्रेषक। 
२. भेजनेवाला | ३. क्सि काम में प्रवृत्त 
वरमेवाला । 
प्रेषण-सज्ञा पु० १. प्रेरणा करना। २. 
प्रेषण । भेजना। 
प्रेरण-सज्ञा पृ० दे० 'ब्रेरणा”। 
मेरणा-सज्ञा स्‍्ती० १ कार्य म प्रवृत्त करना। 
उत्तेजना देना। २ दवाव | जोर। 
प्रेरणार्यक फ्रिया-सज्ञा रुत्री० क्रिया का बह्‌ 
जप, जिससे यह सूचित होता है कि वह 
क्रिया कसी की प्ररणा से कर्ता के हारा 
हुई है । जैसे, लिखना का प्रेरणार्थकः लिख- 
चाना। 
प्रेरना।-क्रि० स० प्रेरणा वरना । प्रेरित 
करना । 
प्रेरणीय-बि० प्रेरणा करने के योग्य । 
प्रेरयिता-सज्ना पु० १ प्ररणा करनवाला। र्‌ 
प्रेपक | ३. आज्ञा देनेवाला। 
"प्रेरित-चि० १ अपित। भजा ह्र्ग्रा 
नियाजित। ३. उत्तेजित । 
प्रेपक-सज्ञा पु० भेजनेवाला | 
प्रेषण-सश्ा पु० [वि० प्रपित] प्रेरणा बरना। 
भेजना । डे 
प्रेषणोप-वि० भेजने योग्य । 
प्रेषितर्क-सज्ञा पु० भेजी जानेवाली 
(परग्ने०--तन्‍्साइन्मे-ट ) 
प्रेधितो-सज्ञा पु० जिसके नाम कोई चौज भेजी 
जाय। (पग्ने०--पन्‍्साइनी) 
प्रेषित-वि० १, प्रेरित । २. भेजा ह्मा। 
३. नियाजित | 


प्रेमिका । 


॥ कु 


वस्तु । 


श्ग्ण्द 


श्रोप्राइदर 


प्रेप्ट-वि० १. श्रत्यन्त प्रिय । प्रियतम । 
३ श्रेषणीय । भेजने योग्य । 

प्रेप्ठा-सज्ञा स्वी० १. श्रत्यन्त प्रिय स्त्री । 
३ जाँघ। 

प्रेष्य-वि० प्रेषणीय । भेजने योग्य । 
>पगा ५० दास सेवक। भृत्य। दूत । 
मेस-सत्ञा पु० [म्रग्नेण] १ छापाखाना । 
गुद्रगालय । २. छापने की कल । डे 
समाचारपत्र का वर्ग । 

प्रेसिडेप्-सच्ना पु० [पग्रेण] १. राष्ट्रपति । 
२- सभापति । अध्यक्ष | 

म्ोक्त-वि० कथित । कहा हुमा । 
प्रोक्ति-सज्ञा स्वी० दुसरे से कही हुईं वह बात 
या उक्ति, जो कही उद्घृत की जाय या की 
गई हो । (प्रग्ने०---कोटशन) 

प्रोक्षण-सज्ञा पु० १, पानी छिडफवा। २. 
पानी का छीटा । ३. पोछना । ४. चन्च 
में वध के पूर्व यज्ञपशु पर जल छिडफ्नाव 

प्रोक्षित-बि० ९, सीचा हुआ । २. बघ 
क्या हुआ। 

प्रोक्षितव्य-वि० प्रोक्षण के योग्य । 

प्रोग्राम-सज्ञा पु० िग्रे०) वायंत्रम। 

प्रोत-वि० १ भी भाँति मित्ता हुआ। २ 

छिपा हुआ। 

संज्ञा पु० बस्त । 

प्रोत्तेजित-वि० भत्यन्त उत्तेजित । 

प्रोत्यितर॒-वि० उठाया हुआ । 

प्रोत्फुल्ल-वि० विवर्सित । प्रसत। 

प्रोत्ताह-सज्ञा पु० अत्यन्त उत्साह । झत्यभिक 
उम्रग । 

प्रोत्साहक-सज्ञा १० उत्साह बढानेवाता । 
हिम्मत बढानेवाला । 

प्रोत्ताहब-सज्ञा पु० [वि० प्रोमाहित)] सूब 
समा बढ़ाना । हिम्मत बढ़ाता ! साहस 
ना । 

ज्ोत्साहित-वि० जिसवा उत्साह या साहस 
बढ़ाया गया हो। धत्मन उसाहित या 
उत्साहपृर्ण । 

प्रोपोश्चल-सत्या पु० 

प्रोप्राइटर-सन्ञा 
स्वामी 


[अग्रे ०] प्रस्ताव । 
पु० [प्रद्नेण]) साक्िव । 


प्रोफेसर 


४ प्रोफ़ेस़र-सज्ञा पु० [अग्ने०] विसी विषय मय 
वडा विद्ानू । पिसी विश्वविद्यालय या 
वालेज का बड़ा अध्यापक, जी श्राय- अपने 
विषय वा प्रधान भअ्रध्यापक होता हैँ। 

प्रोम्ोशन-सज्ञा पु० [घझप्मे०] तरकत । 
प्रोषित-वि० प्रवासी । जो विदेश यया हो। 
श्रोषित नायक या पत्ति-सत्ा पु० वह नायव, 
जा विदेश में प्रपनी पत्नो फे वियोग से 
विपूज हो। घिरही सायप। 
भोषितपत्तिका-साज्षा स्त्री० बहू नायिफा, जो 
अपने पत्ति के विदेश जाने के मारण दुखी 
ही। प्रवन्स्यतप्रेमसी । 
प्रोषितभतुका-सत्मा स्त्री० दे० “श्रोषित- 
पतिका' । 
प्रोपितभाय्यं-सज्ञा पघु०चह नायक, जो अपती 
भायया (पत्नी) के विदेश जानें देश कारण 
दुली हो। 
प्रौद-वि० [स्ती० धौढा] १-० अच्छी सरह 
बढा हुआ । युवावस्था के वाद की 
अबस्धा व) २० पुष्ट | पकषा | हे- दुंढ ३ 
४ गमीर | गूढ । ५ चतुर । भगरलम । 
निपण । 
ब्रौढत्व-सज्ञा प्‌ृ० दे० “प्रौदता” | 
भौढता-सन्ञा स्त्री० भीढड होने का भाव | 
प्रौटसल्व । जबानी ) 
प्रौढा-सज्ञा स््री० १ अधिक वयसवाली सनी । 
२ साहित्य में वह नायिका, जो काम-कला 
श्रादि श्रच्छी तरह जानती हो॥ ३० वर्ष 
से ५४० वर्ष तब की झवस्थाबाली । 
प्रीढा भ्रधोर-सज्ञा सकी ० चह प्रोढा, जिसमें 
अथीरा नायिका के लक्षण हो। 
भोडढा घोरा-सन्ना स्त्री ० ताना देकर कोप प्रकट 
नरनेवाली प्रौढा | 
भ्रौढा घीराधीरा-सझ्ञा स्नो० साहित्य में बह्‌ 
नायिका, जो भ्रपने पति के परस्थीगमन के 
जिल्न देखते पर कुछ प्रत्यक्ष औौर कुछ व्यग- 
पूर्वक कोप करे। हि 
अौरि-सज्ञा स्त्री० १. सामर्थ्य । २५ 
उद्योग । अभ्रध्यवसाय । ३० 
घृपष्टता ४. वाद-विवाद | 


उद्यम । 
अगल्मता ॥ 


१००५ 


४. प्लोप 





प्लर-सज्ञा पु० स्त्री की कटि का श्रधोभाग | 

प्लक्ष-सन्ञा पुण १. पाकर पृक्ष ॥ २ 
पिलसा । अ्रदवत्य । पीपल ॥ ३. पुराणानु- 
सार सात बल्पित द्वीपो में से एक। 
प्लवग-सजा पु० १. बदर । वानर । २. 
हिस्तन। मृग । ३. प्वेक्षा पाकर) 

प्लब-सन्ञा पु० १. पंत्तीसवाँ सबत्सर। २. 
मुर्गी । ३. मेंघ । ४. बन्दर ॥ ५- 
चाणप्डाल | ६. बाढ ॥। ७. भूमि] ८. 
पाली | ६. कौडी। १०. नौवा | ११, 
झब्रु ॥ १३२. बब्द । १३. थन्न । (४: 
नहाना। १५- तैरना। 

घ्लवक-वि० तैराव । तैरनेवाला ॥ 
सज्ञा पु० १. मेंढव | २. पावर वृक्ष । 

घ्लाट-सज्ञा पुण [लझप्ने०]। १५० बयानक ॥ 
२ पडयत्र | ३. जमीन या टुक्डा ॥ 
प्लायन-सज्ञा पु० १ बाढ। जलमग्त होना । 
२. अच्छी तरह धोना | ॥- विसी चस्सु 
को ऊपर फेक्ना। तैरना। 

घ्लाबित-वि० पानी में डूबा हुआ । जलमग्न। 
प्लोडर-सज्ञा पु० [प्रग्ने०] वकील। 

" प्लीह्म-सज्ञा स्नी० दे० “तिल्ली”। रोग- 
विज्येष। पिलही। 

प्लुत-सज्ञा पु० ९१ वक्ष गति | टेंढी चाल । 
२ उछाल। ३ स्वर वा एक भेद, जो दीर्व 
से भी वड़ा भौर तीन मात्राओ क्य होता है । 
अति दीघंस्बर 4 

प्लुति-सज्ञा स्‍्नी० १. उछल-कूद की चाल। 


उछलना ॥ कूदना ॥ फॉदना । २० 
पघोई । 
प्लेग-सज्ञा पु० |ग्रेण] १. एक भयकर 


सक्रामक रोग | मदहामारी। ताऊन 
प्लेट-सज्ञा पु० [झग्रे०) चीनी मिट्टी की 
सक्तरी । 
स्‍्लंट्फार्म-सज्ञा पु० [अग्ने०] १ रेलवे स्टेज्नों 
पर वना हुआ लम्बा चबूतरा जिससे लग- 
कर रेलगाडी खडी होती हैं ।। २ मय । 
प्लेटिसम-सज्ना पु० [झग्ने०[ एक बहुमूल्य धातु 
च्लोत--ाज्ञा स्त्री० मुंह से गिरा पित्त 
प्लोष-सजा पु० जलन । दाह १ 





च्द् १७०६ 


फृ 


फ-हिंदी पर्णमाला में बाईसर्वाँ व्यजब और 
पथग था दूसरा बर्ण। घ्सपे उच्चारण 
बा स्थान आप्ड है। 
सजा पु० १ झूसा बचा। यु वायय। 
३ पुलतार। पूुपवार। हे, निष्पड 
भाषण। 
फया*-सज्ञा पू० [ स्त्री० फती ] १ मुँह में 
एवं बार फॉवों जा सबसे वी मात्रा । 
२ बतरा। टुव्डा। 
कपी-सज्ञा सत्री० १ फॉँवने थी दवा | 
३ एक बार फॉक्ने वी औपघ। ३ चूर्ण । 
बुबनी । [४ छोटी [फाँक। 
फंग्र*-सज्ञां पु०त १ बधन। 
अबुराग। प्रेम स्नेह । 
फड-सनज्ञा पु० [ अग्रे०] कीप। एकत्रित घन । 
फद-सज्ञा पु० १ बधव। फदा। जाल। 
फॉस॥ २ छल। घांसा। हे मर्म। 
रहस्य । ४ दुख | कप्ट। ५ नथ की 
कटी फेसानें का फदा। ६ गूंज। 
फेंदना*-फ्रि० अ० फ्दे में पडनां । फेसना । 
ज्ि० स॒० फादना | लापना। 
फेंदबार-वि० फ्दा या जाल लगानेवाला। 
फदा-सना प्‌० १ रस्सी, वागे आदि का वह 
घेरा, जो किसी को फेसाने के लिए बनाया 
गया हो। फाँद । पाश | जाल । पाँस | बधन। 
२० सष्ट। दुषस 
मुहा०--फ्दा छगाना+5१ विसी को फ्साते 
ने! लिए जाल विछाना। २ घोखा देना) 
फदे में पडना>-१ धोसे में पडना। २ 
किसी के वश ग होना। 
फेंदाना-ज्ि० स० जाल में फेंसाना। फदे में 
छाना। फाँदने वा काम दूसरे से केराना। 
कुदाना। लेघवाना। 
फेंफॉनाप-क्रि> अ० [ अनु० ] हयछाना। 
बोलने से जीम का बॉपना। 
फेंसनए-लि ० स॒० १ फदे स फेंसना। वधन में 
प्रडना। ३ उल्सना। जटवना । 
सुहा०--युरा फ्सना*चसकट में पठना। 
पंसाना-जि० स० १ फंदे म॑ छाना। २ 


फ्दरा। २ 





अद्य में बह्ना । अपने जात या याधू ई 
छाबा। ३ बटायानता। उतसाना। 
फंसाव-सत्ञा पु० उटझाव। अटकाबव। फदा, 
फेंसिटारा-वि० [ स्प्री० फेसिहारिन ] पेसाने: 
चाहा । 

फक-वि० १ स्पच्छा। सपेद] २ बदरग। 
मुहा ०--रय फक़ हो जाना या फ्त्रा पड़ 
जानानचघप्ररा जाना। चेहरे वा बामाहीन 
हो जाना । 

फरडी-गज्ञा सत्री० दुर्गंदि। दुर्दशा। 

फक्रत्त-वि० [आअ० ] सिफे। कवढ। वस । 

ककोर-सना पु० [ अ०] [६ स्थी० फ्यीरन, 
फ्कौरनी] १ भिसारी। भिक्षुम॒)२ साधु। 
ससास्न्‍त्यागी | यागी। ३ निघन। दरिद्र। 
फकीरी-सन्ना स्त्री० १ भिसमग्रापव | २ 
साधुता। ३ निपनता | 

फक्‍्कड-वि० १ सदा निधन, लेक्नि मस्त 
रहनेवाला व्यवित | छापरवाह। २ उदूड । 
फक्कडबाजी-सज्ञा स्त्री० लापरवाही के साथ 
बाहियात बातें बक्‍ता। 

फणग“-सज्ञा पु० दे” फस!॥ फन्‍्दा।) 
फगुआ-सज्ना पु० १ होली। होश्कोत्सव । 
होली का त्योहार। २ होली पर गाए 
जानेवाल गीव। फाग । 

सुहा०--फर्यूजा खेलना या।मनानात"-होठी 
के उत्सव भ रग, मुछाल' आदि एक दूसरे 
पर डालना। 

फर्गूनहंट या पगुनाहट-स्ज्ञा स्त्रौ० फागुन 
म चलनेवाली तंज हवा। फागुन-सम्व घी। 
फरमहारा-सजा पु० [ स्मी० प्गुहारी, फ्गुहा- 
रिन] फास खलल्‍्नेंवाझा | दूसरे के यहाँ 
होडी खेठने के लिए जानेवाला व्यक्ति । 
होछी के गीत या फगुआ गानेबाला व्यवित । 

फजर या फजिर-सन्ना स्त्री० [ अ० ] सबेरा। 
प्रा कारू। श्र 

फछलछ-सज्ञा पु० अनुग्रह। इृपा। दया। 
फ़जोहत-सज्ञा स्त्री० ( अ०] दुर्देशा | दुगसि ! 
यइज्जती।॥ 

फजूछ-वि० ब्यर्थ। निरबंव। बक्‍ायमा। 


फ़जूलसये 





श्ण्०्७ 


फड़कना 





फणुलखुच्तें>वि० [ फा० ] [ सज्ञ फजूऊछरर्ची ] 
अपव्ययी। अधिक या बेकार खर्च करनें- 
बाला। 
फजूछलर्चो-सज्ञा स्‍्त्री० अपब्यय।  _ 
फठ-सज्ञा स्त्री० १. चीज के हिलने या गिरने 
का शब्द । २. दुतकार। फटकार। ३- एक 
तानिक सत्र । अस्त-मत्र । 
जिं० फूछा हुआ। विकसित; भ्रफुल्लित | 
फटक[-सज्ञा पु० विल्लौर पत्थर। स्फटिक। 
सागमर्मर। 
| किए वि० चत्क्षण। झट। 
| फृटक्न-सज्ञा सती ० अन्न के फटकने पर निकली 
। हुई वस्तु (भूसी)।॥ 
फडफना-कि० स० १. फटफटाना। पटकना। 
झटवना। २ फेंकना। सारना। चलाया। 
३. हिंछाकर सूप से अन्न को साफ करना। 
रुई आदि को फटके से धुनना। ४ पहुँचना। 
जाना। ५ दूर होना। अलग होना। ६ 
तडफडाना । हाध-पैर पटकना । हाभ्रन्‍्पैर 
हिंलाना । ७. श्रम करना ३ 
मुहा०-फटवना-पछोरना 55 १. सूप या छाज 
पर हिदाकर साफ करना। २. परखता | 
अच्छी तरह जाँचना ॥ 
रटका(-सज्ा पु० [ अनु०] १ रई घुसने 
की धुनवी। २ कोरी तुकबदी। रस और 
गुण से हीन कविता। 
सज्ञा पु० दे० “फाटक”॥ 
फटकरानाए[-क्रि० स० १. फेंकना। 
घरना । ३ फटकने मा काम दूसरे से 
कराना। 
पटकार-नज्ञा स्त्नी० ९. फटकारने की त्िया 
या भाय। तिरस्वार। दुतवार॥ डोट-इपट | 
मझिश्वी। २ दे० “किट्वार”॥ 
ठकारना-फि० स० १ झस्त्र घादि चलाना। 
२ झटाया सारता। ३ छाम उठाना) ४. 
झछेना । हथियानां | ५ अच्छी तरह पटवा- 
पट यर धोना । ६ शटका देकर दूर फेफना । 
दूर हटाना। अछ्य बरता। ७ खरी-खोटी 
सुनाना । डॉदना-ड्पटना। दुतकारनाा 
फटना-फ्रि० अ० १. तदबना। टूटना। किसी 
चस्तु का कोर्ट भाग जल्य यथा टि्नजिन्न 
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हो जाना। अलग हो जाता । २. द्रव पदार्थ में 
एुसा विकार होना, जिससे उसका पानी' और 
सार भाग दोनों ' अड्ग-अलग हो जायेँ। 
३. किसी बात का बहुत अधिक होना। बहुत 
अधिक पीडा होना ।! 

सुहा०--छाती फटना>-असह्य क्कछेश या 
पीडा का अनुभव होना। बहुत अधिक दुख 
पहुँचना। (किसी से) मत या चित्त फना-र 
विरक्ति होना। सवध रखने की रुचि न 
रहना। फट पडना"नअकस्मात्‌ आ पहुँचना। 
फटफंट-सज्ञा स्नी० शब्द-विशेष | बकबाद। 
फटफदएनए-फक्रि० स० [ अनु०] १ व्यर्थ 
बकवाद करवा। २. फडफडाना। हाथ-पैर 
सारता। ३ ब्ययें प्रयास करना। ४. इधर- 
उघर टवक्‍कर मारना। 

क्रि०ण अ० फट-फट छब्द होना। 
फटा-सज्ञा पु० १ छिद्र | छेद। २. साँप का 
फन। ३. घमड। ४ छलछ। 
सहा०--क्सी के फटे गे पाँव देनाजदुसरे 
की विपत्ति अपने ऊपर छेना। 
फटिक-सज्ञा पु० १५ बिल्लौर। स्फटिक। 
२ सगमर्मर | 

फद्ठा-सज्ञा प्‌० [ स्त्ी० फट्टी] १ बांस 


का दुकडा॥ 

फड़-सज्ञा पु० १ जए का दाँव, जिंस पर 
जुआरी वाजी छगाते हे। दाँव। २० जुआ- 
साना। जुए का अड्डा। ३ वह स्थान, जहाँ 
माल खरीदा या बेचा जाय । ४ पक्ष। 
दल । ५, छकक्‍डी का मोटा चिरा हुआ 
बल्छा। ६. बह भाडी, जिस पर तोप चढाई 
जाती है | चरस ध 

फड़क, फट़कन-सज्ञा स्त्री० फडवक्‍ने वी क्रिया 
या भाव। धड़दल ॥' स्फ्रण फडफडाहद ॥ 

फड़कना-फि० ज०६ लगु०] ६. अगी में हछझपा 
पम्पन छोना। फुरफुराना ॥ उछछलना ॥ हैंडल 
फडाना। २- विसी अग में मचानक रुफुया 
होना ।३. हिझना-डोछना / ४. चचल होना । 
किसी कार्य के छिए उथत होना । विरोध 
या बदला स्प्ले के लिए तैयार हीना। 
सुहा०--फडया उस्या या जानातपानदित 


को चोरकर वनाया हुआ छट्ठा। २. फपडे 


फड़काना ५ 
» होना । प्रसन था मुग्ध होना। उम्य में आना । 
बोटी फडबना--अत्यत चचलछता होना। 

४ फडकाना-त्रि० स० #दूंसरे को फडवने में 

प्रयृत्त वरता । 
फडनवीस-सज्ञा पु० मराठा 
में एव' ऊँचा पदाधिकारी। 
फडफडाना-क्रि० सत०, ज० दे० “फटफटाना”। 
फडफड़िया-वि० १५ बवबादी । भडमडिया। 
| जद्दबाज। 
कडबाज-सन्ना पु५ छोगो को अपने यहाँ 
जुआ खेंछाने और उसके बदले में कुछ घन 
लेनेवाछा। जुबाड़ी) , 
फण-सज्ञा १९ १-५ साँप का फैछा हुआ चौंडा 
मस्तक । ३ फन्‍दा। 
फणधर-सभा पु० साॉँप। 
फण्मिणि-सज्ञा स्त्री० साँप के फन में पाई 
जानेबाकी मणि। _ ५; 
कर्णीद-सज्ञा पु० १ शेप नाग। २ साँपो 
का राजा, अर्थात्‌ सब से बडा साँप । 
फणो-सज्ञा पु० १ साँप। २ केतु ग्रह। ३ 
नागफनी नामक वृक्ष | ४ मरुआ। 
कणोश-सज्ञा पु० दे० “फर्णीदर”। हे 
फकतबा-सन्ञा प० [ अ०] मुसलगाना के धर्म्म- 
झास्प्रूनुसार मौलवी आदि-दारा विसी 
बगम के उचित या अनुचित होने के विपय 
में दी जानेबाझी ध्यवस्था। 
कत्तह-स्न्ना स्ती० [ ज०] १ विजय। जीव ] 
२ सफलता। * 
फतिया-सज्ञा पू० [ स्त्री० फरतिगी] १ एक 
उडनेवाला फौडा। २ पदिंगा। पतग। 
फतोला-सज्ञा पु० [ अ० ] दे० “पीता” ॥ 
फतूर-सन्ना पु० [ अ०] १ दोष | विकारा 
२ हानि। नूफसान। ३ विध्त | बाघा। 
४ रुराफात | छपद्रव । 
फ्तूरिया-वि० खुरापाती | झगडालू। * 
फतुह-सज्ञा स्त्री० १. फतह का वहुबंचन। 
विजप। जय ॥ जीत ।२., लडाई यथा उट में 
मिला हुआ घन) का 
फतूहो-सशा स्त्री०ण [अ०] १ बिना बांहा 
की कुरती रे सदूबा। रादरी) २ ल्डाई 
या छूट में मिला हुआ साठ । 
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फत्तेह*-सज्ञा सत्री० दे” “फचह!। 
फदकना-शि० अ० फद-फद दाब्द बरनता। 
फुदकना। 32: 
फदफदाना-क्रि०ण अ० फद-फद बरना। 
* उबछना। बलछयछाना। 
पन(-सज्ञा पू ० दे० “कण | फैला हुआ साँप 
या सिर। हि 
फन-सन्ना पू० [फा०] १३. गृण। सूती 
हुनर। कौझछ। २. छठ-वपट॥ चाए- 
बाजी । ) 
फ़नकार-मन्ना स्त्री० [ अनु ०] फनफन होने 
का झद। फूसकार। फूकार। 
फनगना-ति० अ० बल्छा फ़ूटनां। पनपना। 
फन्फनाना-क्रि० अ० [अनु ०] १ फन फल झब्द 
उत्पन करना। फुफफारना। २ हिलना। | 
फना-सन्ञा स्वी० [ अ०] नाश। चरवादी। 
फरनिद*जूं-सज्ञा पु० दे” “फर्णीद्र/। 
फनि*-सन्ना पु० ३१ दे० “फ्णी”। २ दे० 
“कण” रे 
फनिधर[-शज्ञा पु० दे० “फाणिय॑र'। 
फनियाला-सज्ञा पू० सांप। ह 
फनिराज-सन्ञा पु० दे० “फ्णीद्र"। 
फनी +साज्ञा पु० दे० “फरणी”] 
फनूसर-सज्ञा पू० दे० “फानूस”। 
फप्ती-सज्ञा स्त्रीो० लकडी आदि का दुवडा, 
जो विसी ढीली चौज यी जड में उसे कसने 
मे लिए ठोका जाता है। पच्चर। 
'फफदताप-फ्ि० म० फेलना। 
फफसाए-वि० फूछा हुआ, पर थन्दर से 
खाली। फोफ्सा। पोछा। थ 
सज्ञा पु० फेफड़ा। 
फू दो -सज्ञा स्त्री० १. स्तियो की साड़ी वा 
चंधा। नीची। २ भुक्डी। थाई परे तरह 
सफेद तह, जो बरसात में फल, लब्डी आदि 
पर लग जाती है।. « 
फफोला-सज्ञा पु० झल्का। छाल्य। चमडे 
पर का पोला उमरार, जिसवे' भीवर पानी 
भरा रहता है। 
मुहा०-दिऊ ने! फफोड़े फोडवारूअपने 
छूदय की ईर्ष्या था कोध प्रबद परवा। 
फब-सन्ना स्त्री० शोभा। रमणीयता। 


फरकना अ रु 


फ़दकना-फि० अ० १ मोटा होना। फफदुना। 
है पनपना। छशासा फूटना। ४ | « 
फबतो-सज्ञा स्त्री० १ समयान्‌कूछ खातें। 
३२ हँसी की चुमती चबात। व्यग्या 
चुटकी।  * > [० 
मुहा०--फवती छडाना*हेंसी उड़ाना ) 
| वती कहना>*चुभती हुईं हँसी की वात 
कहना। ४ 
फान-सज्ञा स्त्री ० १ छवि। शोभा। सुन्दरता । 
२ संगावट । .५ 
'फवना-क्रि० अ० शोभा देना। सुदर या भरा 
जान पड़ना। खिकलना । 
फवाना-जि० स० ऐसी जगह छूगाना, जहां 
भला जान पडें। सजाना। 
फरि।_-सज्ञा स्त्री० फवन। छवि। शोभा। 
फबत्नीला-वि० [ स्त्री० फदीछी ] जो फबता हो । 
शोभा देनेवाला। झोभायमान। सुन्दर । 
फर*प-सज्ञापू० १ दे० “फक '। २ भाछे 
की नौक्‌,फलक। ३ सामना। भुवाबझा। 
४ + बिछीोना। बिछावन। 
फरक-सज्ञा स्त्री० १५ फरकने की क्रिया या 
भाव। २ फडव'। चचलछता । 
फरक-सज्ञा पू० १५ पार्यक्‍्य। अलगाव । 
२ दूरी। बीच का अतर। ३ अतर। 


भद। ४ दुराव। परायापन । अन्यता। 
५ क्सर। कमी । 

'फरकन--स॒ज्ञा स्त्री० फडैकने की क्रिया या 
भाव। दे० “फडकी |... ४ 


फरकना प-क्रि० अ० दे० 'कडकना !। 

फरका--सज्ञा पू० १ बह छप्पर, जो अरूग 
छाक्रे वेंडेर पर चढाया जाता हूँ। २ 
छाजुनू। पहुछा| ३ दरवाजें का ट्टूटर। 
फरकाना- तक्रि० ५ रा० फडफडाना। अछग 
करभी। 

फरजी-सज्ञा पू० [ फा०] शतरज का एक 
मोहरा, जिसे ,वजीर भी कहते है। 
वि० नकछी। कल्पित | बनावटी। « 
फरद-सज्ञा स्त्री० [॥०१ १ सूची। स्मरण 
के लिए लिखो गई वस्तुओं की सूची अथवा 
रूसा ७.२ एक साथ काम में जानेयाकछते 
कपडा के जोडे में से एक कपडा। पल्‍्ला। 

फा० द४ 


श्ग्ग्ब 


कफ़रशी 


क रजाई या दुल्मई का ऊपरी पल्‍ला। 


५ ४ दो पदो की कविता। 


+ 
चि० /अनुपम। वजोड। जनोणाव / 
फरना*:-जि० अ० फलना। हा 
फरफद-अज्ञा पु० १ छल्-कपट। दाँव-पेंच। 
धोसा। २ वसेडा। माया। ३_ नेसरा। 
फरफर-सज्ञा पु ० उडने या फडकने से 'उत्पन 
डाब्द । * के 
फरफराना-क्रि० स०, अ० दे० “फडफडाना/। 
फरफुदा*फँ-सज्ञा पु० दे० ““फर्टिया/ | - 
फरमावरदार-वि०_ [फा०] आज्ञापवारी । 
आज्ञपालन बरनेबाला।. 
फरमा-सज्ञा पु० [ अग्रे० 'फ्रेम'] १ छकडी 
आदि या ढाँचा या साँचा। कालजूत। 
२ वह साँचा, जिसमें कोई चीज ढाली 
जाय। हे कागज का पूरा ठख्ता, जो एक 
बार प्रेस में छापा जाता है । 
फरमाइश-सज्नञा स्‍्नी० [ फा०] किसी चीज 
के लिए खास तौर से माँग करना। 
फरमाइशो-वि० [फा०] विशेष रूप से 
आज्ञा देकर मेंगाई या तैयार कराई गई 
चस्जु। बहुत उम्दा और बढिया। 
फरमान-सज्ञा प्‌ ० [ फा०] राज्य या राजा 
की आज्ञा। वह पत्र, जिस पर सह आज्ञा 
लिखी हो । 
फरमाना-क्रि० स० [फा०] आज्ञा देना। 
किसी बड़े का कुछ कहना (आदर-सूचक |) 
फरराना[-क्रि० आ० दे० “फहराना । 
फरलाॉँग-सन्चा पू० दे० “फर्कीग । | * 
फरवरी-सज्ञा पू० अग्रेजी वष का दूसरा 
सहीना। 
'फरवार-सज्ञा पु० खलिहातव । 
फरवारी-सन्ञा स्त्री० बढई घोवी आदि को 
खलिहान से अनाज को राशि उठाने के 
संमय दिया जानेवाला अन। रा 
फरवी-सन्ञा स्त्री० भूना हुआ, चाबरू। मूर- 
> मुझ । छाई। हक 
फरझी--सज्ा रस्त्रीण [फा०] एक विशेष 
अ्रकार का हुक्‍का | 
वि० ६१ फश का। २ एक अकार का सल्यम, 
जिसमें हाथ जमीन (फर्श) ठवा छू जाय।, .. 


है 








फरस * 5 १०१० फर्दशुम॑ 
आय कथा पर रन अर अनननरन कं, करके पर 
फरस*-सज्ञा पु० ९. दे? “फर्म "। २ “दे० फुरिदता-गनज्ञा पू० [ फा०] देवदूत। मुसछ- 


करता" 


फरसा-णता पू० १आऑँनो और चोटी घार | फरोपु-सक्ञा स्त्री० ३ 


की कुल्हाडी.। मुठार। परणु । २० फावडा । 
परहद-सज्ञा पूछ एबं बुक्ष, जिएकी छाफझ 
ओर फूठो से रण निवउता हैं । 
फरहर-वि० १ प्रसन्न हरा-भरा। २ तेज। 
कुर्वीजा। ३. बिसरा हुआ। ४ हुद्ध। साक। 
स्पच्ठ हद 
फरह्रनाए-क्रि/ अ० फरवना। फरफराना। 
फहराना । हे 
फरहरा-सनज्ञा प्‌० झडा। पताका। घ्वजा। 
फरहरी “-सज्ञा स्त्री० दे० “फलहरी ”। 
फराक-सज्ञा पू० [ फा० फराख ] मंदान । 
वि० छवा-चौंडा। विस्तृत । 
(अम्ने० फ्रॉक) ऊडकिया और ल्वियां का 
घुटने तक वा एव पहनावा । 
फराकत-बि० ऊबा-जोंडा और समतठ 
विस्तृत । 
““विं० सज्ञा पु० दे० “फरागत' 
फराख-वि० [ फा०] छूबा चॉडा 
फराख्ी-सत्ा सत्री० [फा०] ६ चौडाई। 
विस्तार) २ सपन्नता। 
फरागत-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ छुटकारा । 
छाटूदी । २ निर्श्चितवा। बेफिती। ३ मठ- 
त्याय । पाखाना फिरता । 
फरामोश-घि० [ फा० ] भूछा हुआ। विमुस्सा। 
फ़रार-बि० [ भ० ] भागा हुआ व्यक्धि । 
फरालताय-क्रिण स० पफैछाना। पसारता। 
फरास[-गज्ा पू० दे० “'फर्राश”। 
फरिया-सत्मा स्त्री० छोदा लहेंगा। घेंघरिया। 
करियाद-सज्ञा स््री० [ फा०] १ शिवायता। 
छछाहना। नालिश। २ प्रार्थना। विनती। 
फॉरेपादी-वि० [ फा०] फरियाद या शिकायत 
नऋरनेबाशा। प्रार्थी। 
# फरियाना-भि० स० १ तय बरना | निपदाना। 
३२ छॉदवार अठढग घरना। ३ साफ या 
* शाद्ध/ बारना [7 5५ 
लि अ० १ छेंद्रवर अलग होना । २ 
राफ होना ३ जनिवटना। ठय होना। 
>स्मझ पढ़ना) 


मानो वे धर्मानुसार ईश्वर वा दूत । 

बुगी। फाल। 
२ गाड़ी का हस्या। फड। ३ चमड़े की 
गोल छोटी ढाल, जिससे गतवे मो चोद 
रोकते हें। 

फरीक़-सगा पु० [फा०] १. मुबाबदया या। 
विरोध वरनेवाऊा। प्रदियादी | ३-प्रठिदस्दी ! 
विपक्षी । व 

सौ०--फरीवसानी <टुप्रतिवादी । + 
फदआ-सज्ञा पु० दे० “फरस्हा' 8 
फर्हा-सज्ञा पु० फाबडा। मिट्टी खोदले 
मा बटोरने का एक औजार ।- 
फरुह्दी[-सन्ना स्त्री० १ छोटा फावडा। 
२ मिट्टी हटाने बे लिए छवड़ी वा 
एक छोटा औजार | छोदा पावडा । 
सथानी । 

फर्रेंद, फर्रेदां-सज्ञा पु० जामुन वा फढ* 
जामुन । 

फरेब-सज्ञा पू० [ फा०] छल | दपट | घोचा। | 

फ्रेबी-वि० [फा०] कपटी। धोखंबाजा 
ढागी। सक्‍कार। चालबाज। 

फरेरा+-सज्ञा पू० फरहरा । 

फरेरी[-सज्ञा स्त्री० जगछी फल। 

फरोहत-सज्ञा स्त्री० [ फा०] बिक्री । विक्रय 

फरोश-वि० [ फा०] वेचने वाला, जैसे मेवा- 
फरोश । क् 

कर्त-संशा पु० भेद] अन्तर। फरवक १ 

फर्ज-सजन्ना पु० [अ०] १ क्त्तंब्य। उत्तर- 
दायित्व। २ कल्‍्पना। मान लेना... 

फर्जी-वि०[ फा०] १ वल्पित। माना हूँआा। 
२ अस्वित्वहीन। 'माम सात्र का। 

सभा पु० दे० “फरजी”? ही 

फर्दे-सज्ञा स्त्री० [फा०] १. बागयज यथा 
जपडे आदि का अल्ग टुवडां। २ विवरण 
या सुचीपत्र। ३ रजाई, जारू'जादि दा 
ऊपरी पल्‍लछा, जो अलूप बनता हैँ। 
अख़हर। 0० 22) 

फदजुम्म-सज्ञा पु० फीजदारी वे मुकदमे में 
अभियुक्त पर लगाए गए आरोप ॥ बा 
विवरण पत्र, जिसे मजिस्ट्रेट छित्रता है ॥ 


फर्यटा _ 7 





फर्सटा-पेज'प्‌ ० [ अनु ० ] १. वेण) तेजी) 
शब्द-विभेप । २, दे० “सरादा”। « 

फ़र्राश-संन्रा पूं० [ अ० ] १. नौफर। सिदमंते- 
गएर। २. वम्बू गा शे बिछाने, सफाई 
आादि का काम करनेबाझा । 

फ़र्राश्ी-वि० [फा०] फर्क था फर्सश के 
क्पस्णे से संदंध सखनेबाऊा 

संज्ञा स्वी० फर्रुश का काम या पदव _ 
घौ०--फर्साश्ली पंसावबड़ा पंसा, जिससे 
फर्श भर पर हवा की जा सके 
फर्लांग-संज्ञा पूं० [अंग्रे० ] <८० गज बी 
लम्बाई की एंक नाप । एक मीछ का 
आदठवाँ भाग। 






फ़शे-संत्ञा 5 [ अ०] १. कमरे, चवबूतरे 
आदि पर बिछाने की बड़ी सूती दरी। २ 
कमरे, दाल्लान आदि की धरती या जमीन। 
; फ़र्धो-संज्ा स्त्री० [अ०] एक प्रकार का 
बढ़ा हुक्‍का । 
वि० फर्श, का। फर्ध-संबंधी 4 
भुहा०--फर्शी सछाम>ाःजमीन पर झुककर 
किया जानेबाछा सलछाम। 
फलंक*-संज्ञा पु० दे० “फर्लांग/”। आकादा। 
फल्नंगना*-क्रि० अ० दे० “फरलाँगना”॥ 
फर्जत-संज्ञा सत्री० फलने की क्रिया सा भाव 
(वृक्ष आदि) । 
फल्न-संज्ञा पू०” ९. किसी भी वनस्पति में 
डत्पन्न होनेवाली वीज या गूदे से परिपूर्ण 
बस्तु, जो ऋदतु-विशेष में पैदा ही | २. काम । 
३. परिणाम | नतीजा | ४. कर्म का परिणाम । 


कूमंमोग । ५. प्रभाव। गुण। ० झुभ कर्मो 
के फरिणाम, जो चार माने हँ---अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्ष । ७. प्रतिफल। 


अतीवकाद। वदक्ा । ८. भाछे, बाण, छुरी 
आदि का बह पेना झगला भाभ, जिससे 
आधात फिया जाता है। ९. हछ की फाऊे। 
१३०- फलक। ११. ढाछर। १२. उद्देश्य की 
सिद्धि। अभिप्राम। १३. नन्‍्यायश्ञास्त्र के 
अनुसीर प्रवृत्ति और दोप से उत्पन्न अर्थ। 

* १४. गणित की किसी क्रिया का परिणामा 
१५.*फर्श्ति ज्योतिष _में ग्रहों के योग का 
परिणास । 
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« फ्लाँगना 


फलका-सेता पूं० >पटल।) पट्टी) द्स्ता। 
चादर। पत्र पृष्ठ। वरक। हँयेलीं। फलू। 
फ़कक-रांता पुूं० [अ०] सवग। आकाश ॥। 
फलकना-फ्रि> अ० १. उमगना। छलकना। 
२. दे० “फरफता” ॥ २४ 
पाल-कर-संज् पुं७ बुद्षों के! फॉय- पर लगाया 
जानेवाला महूुसुल। 
फालका-संज्ञा पूं० फफोला। झलका। छाऊा। 
फलतः-अव्य ०. फलस्वरूप। परिणामततः 
फलद-वि० फल देनेवाला। 
फलदाता-संज्ञा पुं० फल देनेवाला। फल्तप्रद। 
फलवान-संज्ञा पूं० हिंदुओं. में विवाह पकक 
करने की एक रीति। वरेच्छा। 
फलदार-वि० १. फलवाऊा । जिसमें फल छगे 
हों। २. फल देनेवाला। जिसमें फल छगें। 
फ़रलमा-क्रि० अ० १. फाऊ से युवत होना। फरू 
छगना । फल देना। २. छाभदायक होना। 
है. सकल होना। ४. शरीर में छोटे-छोटे 
दायों का निकल आना, जिनके कारण पीड़ा 
होती हूँ। 
भुहा०--फलनना-फुछना>>छुलीी जौर संपत्न 
डोना । 
फलभूमि-संज्ञा स्त्री० कर्मों का फल भोगने 
का स्थान 
फलवानू-वि० फलयुक्‍त [वृक्ष)। राफछ-। 
फलश्रुति-संज्ञा सन्नी० अर्थवाद। 
फलश्रेष्ठ-संत्ञा पूं० आम । 
फलहरी [--संज्ञा स्त्नी० मेचा। 
वि० बिना अन्न बी मिठाई 
फलहार-संज्ञा पुं० दे० “फरछाहार”। ब्रत 
-आदि में फलों का आहार। 
फलहारी-वि० १. जिसमें अन्न म पड़ा हो 
अथवा जो अज्न से न बना हो। केवल 
फ्लओों से बना हुआं। २. केवरू फल 
खाकर रहनेयाला। तु 
फ़ल्हाँ-वि० [ फा० ] अमुक ॥ फलाना *् 
फलाँगु-संज्ञा स्त्री० १. एक स्थान से छछलकर 
दूसरे स्थान पर जागा। चौकड़ी। छूदांन। 
“२-.वह दरी; जो फरल्वाग या उछाल में तम «की 
जाय. । 
फल्लांगना-क्रि० अ० एक स्थान रो उछछकरः 





बनफऊ ]_ 





फल्ांदा श्ग्श्र फ्स्ड 
दुसरे रथान पर जाना। मूदना। पाँदवा। | परेंदा-सज्ञा पु० बडा जामुन। फरेंद । 
उछलवा। फ्लोससा-सज्ञा सत्री० दागप सुनवता 


फलांध-साज्ञा पु० सात्पयें। साराश। 
फल्लागम-सन्ना पु० १. पछ छगने वी ऋतू। 
। अऋतु॥ ३ नाठया में नायक थे 
उद्देश्य पो हां सिद्धि हो। न 
फलादेश-शांता पु० जन्मबृण्ठली जादि देशसपर 
ग्रहों आदि थार पठ बहता (ज्मोतिप) । 
फलाना-पता पु० [ स्त्री० फ्लानी] अमुब। 
कोई जय 
भूत्रि० क्ष> तिसी वो फल्‍ने में प्रवृत्त 
मरना | फल्ने था काम कराना। 
फलार्थी-प्तज्ा पु० फू बी मासना करने 
वाला। फलवामी। 
फलालेन-सज्ना पु० एक प्रकार या ऊनी 
चस्त्र । 
फलासव-स््षा १० दाख, खजूर आदि 
फल्ो की सदिरा (आसव)। 
फल़ाहार-सज्ञा पु० केवड फल खाबा। फल 
भ्ोजन॥ बिना, अन्न का भोजन) 
फरछाहारो-सज्ञा पु० [ सत्री० फलाहारिणी] 
केवल फक खसावर विर्वाह नरने वाला | 
वि० फछाहार-सबधी । जो केवकू फ़छो 
से बना हो। 
फकछित-जि० १५ फला हुआ। फल-आप्त । 
फल विशिष्ट। २ सफलू। पूर्ण। सपन । 
घौ०--फलिति ष्योतिष>ज्योतिप का वह 
अग, जिसमें ग्रहो ने योग से शुमाशुभ फल 
क्या तिरुषण विया जाता है। 
फलितव्प-वि० फलने योग्य ॥ 
फलितायं-सज्ञा पु० १ अर्य। तात्पय। २ 
सिद्धान्त । सिद्ध अर्थ । 
दि० पूर्ण मदोरण । 
फली-संज्ञा पु ० फलयुकत॥ सफल | 
सशा स्त्री० छीमी। फलियाँ। 
+ फछ्लीता-तज्ञा पू० १ पलीवा ॥ २ बड़ आदि 
* के रेशो से बटी हुई रस्सी, जिसमें तोडेदार 


द्राक्ा। दे 
फछोदय-सत्ञा पु० १ छाम। प्राप्ति। मनोरब 
वी सिद्धि। ३. थानन्द | हपँ । ६ देवरोत् । 

फ्छोद्भव-वि० जो पाठ से उत्पन्न हुआ हा। 
पल से उपन होनेवाला । 

फल्गु-वि० १ निम्मार। २ तुच्छ। छोदा। 
खुद्र) ३ सामान्य । 

सज्ञा स्‍्त्री० बिहार प्रान्त वो एक बंदी | 

फल्युन-सज्ञा पु० १ अजूंन4२ पात्गुत सास | 

फसकनाएँ-कि० अ० [ कनु० ] बेंठना। मस” 
बना। फ्छवा। पूटना। दरवतना। ढीला 
हाोना। 

वि० जा जल्दो मसक या घेंस जाय। 

फसकानाए+-क्रि०ण अ० फाडना। फैसाना। 
ढीला ब्रना। 

फसड्डी-वि० [ अनु०] हेय। 
पिछडा हुआ। 

फसनना-फ्रि० अ० उलझना। फेंसना। शक्‍ना! 
बझना। स्र० रूप फुसाया। प्रे० रूप फस- 
बाना। 

फप्तफशा-वि० दे० “ लिर्बेछ ”। पिरूपिला। 

फसल-नसन्ना स्त्री० अणु १ ऋतु। मौसम । 
२० वाल) समप। ६ शस्म। छेत की 
उपज। अन । ४ खरीफ और रवी को 
फ्सछ ॥ 

फसलो-वि० ऋतु कफा। ऋतु-सम्वन्धी ।_ 
सशा पू० १ अकबर का चलाया हुआ एक 
स॒वत्‌, जिसका प्रचार उत्तरीय भारत में 
खेंदी-बारी आदि के कामी में होता हैँ। 
२ हैजा। 

फ्ताद-सज्ञा पू० [अ०][वि० फसादी] 
»विकार। बिगाड़ । विद्रोह। वछ॒वा। ऊघम | 
उपद्रव। झगडा। लड़ाई। कर 
फसादी-वि० [ फा०] ६ छपद्रवी। फसाद 
पछूडा वरनवाढला। २ झगडाडू। 


निशृष्ट । 


बदूब' दागने वे लिए आग रूगाकर रखी फसाना-क्रि० स० उलसाना। वल्लाना। वश 


जाती है। ३ बत्ती। अत पक 


में करना । ४ 


फल्रेमूवन-वि० लाभदायक । फलछदायब । | फरद-न्सज्ञा स्त्री० [ अ० | नस को छेदवर 


जिसका कुछ फल या परिणाम तिकछे] 


छरीर का दूपित रवत निकालने की क्रिया। 


फ़ह्म 


मुहा०--फरद सुलवाना_ या झेनाउ-१- 
शरीद का दूषित रत मिकलबाना। २- 
होश की दवा कराना ॥ 
फहूम-सज्ञा स्त्री० [अ०] ज्ञान। बुद्धि। 
समझ। 
फहरना-कि०ण अ० फहराना का अकर्मक 
रूप। फइफड़ाना। उड़ना | 
फहरान-संज्ञा सत्नी० फहराने का भाव या 
क्रिया । 
फहुराना-क्रि० स० कोई चीज इस प्रकार 
खुली छोड़ देता, जिसमें बहू हवा में हिछे 
और उड़े। उड़ाना। फडफडाना। 
कि० अ० हवा में हिलना या छउड़ना। 
फहरना । 
फहुरानि*-सज्ञा स्त्री० दे० 
फ़्म--वि० अश्छील । फूह 
फाँक-संञ्ञ। स्त्नी० किसी वस्तु का काटा 


'फह्रान” । 


या चीरा हुआ दुकडां। खडे ( फरू 
आदि का ) । 

फाॉँकड़ा-विं०_ १, बाँका । तिरछा। २. 
हृष्ट-पुष्ट । 


फॉकना-क्रि० रा० दाने या बुकनी को दूर 
से मुँह में डालना। फाँगग मारना। खाना। 
सूह०---धूल फॉकनाड-दुर्देशा भोगना। 

फॉाँकॉ-सज्ा पु० फका। एक वार खाने की 
माता । 

फाँकी-सज्ञा स्त्री० फाँक । 

फाँग, फॉसो--साज्ञा सज्नी० एक प्रकार का साग | 

काट (-सशा स्नी० कादर / क्रम से बेटा भाग । 
आग बॉटन का अनुपात या दर॥। 

फॉटना-ब्रि० स० काढ़ा वबनाना। विभाग 
करना । 

फॉँटबंदो-सज्ञा स्त्री० वह कागज, जिसमे 
किसी ग्राम के पट्टीदारों के हिस्सो के 
अनुसार उस गाँब की आमदनी आदि को 
वोट लिखी रहती है| 

फॉड्-सज्ञा पु० दे० *फाँडा” । 
फाँडापु-सन्ना प्‌ ० दुपट्टे या घोती का कमर 
में बँधा हुआ भाग। फेंदा। 

फाँद-सज्ञा स्नी० फद्दा। पाक्ष। उछछने या 
फाँदने का भाव। उछाल; 


हि 


१०१३ 





फाठक 

फाँदना-कि० अ० एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर कूदना। उछलना। 

क्रि० स॒० १. कूदकर लाँधना। २- पढे में 
फेंसाना । 

फाँदा-सन्ञा पूं० फंदा। 

फौफी-संज्ञा स्त्री० १. अत्यन्त महोन एि 
२. माँड़ा। जाछा (रोग) 

फाँस-सज्ञा स्त्री० १. पाश | फदा। बघन। 
पशु-पक्षी को फेसाने का फन्‍दा। २ 
सूक्ष्म कॉँठा। बाँस; सूस्तो ऊकडी आदि का 
कड़ा टुकडा, जी ाशर में घुस जाता हूँ। 
३. पतली तीली या कमान्री। « 

फाँसना-क्चि० स० १. वह्य में करना। पाश 
में चाँधना। जाल में फेसाना | २. धोस़े में 
डालना ॥ 

फाँसी-सज्ञा स्थी० १. फेसाने करा फदा। 
पाश। २ रस्सी का वह फदा, जिसमें गला 
फेसने से दम घुठ जाता हैं| पाश द्वारा घाण- 
दण्ड । वह दड, जिसमें अपराधी के गछे में 
फंदा लगाकर उसे मार डाला जाता हूँ। 
मुहर ०--फाँसी चढना>-पाष्ष द्वारा प्राण- 
दण्ड पाना। फाँसी देनाज>गले में फदा 
डालकर मार डालना ॥ 

फाइल-सज्ञा स्त्री० [ अग्ने०] कागजो की 
सत्थी । कागज-पत्रो को बाँधकर रखने की 
ब्रीज । 

फ़ाका-सज्ञा पु० [ अ० ] उपयवास। 

फ़ा्केमस्त-वि० [ फा०] जो खाने-पीने का 
कृष्ट उठाकर भी निश्चिन्त रहता हो । 

फाखता-सज्ञा स्न्नी० [ अ०] पडुक पक्षी। 

फाग-सज्ञा पू० १. होली का खेल । फागुन 
में होनेबाला होली का उत्सव, जिसमे एक- 
दूसरे पर रग या गुलाल डालते है। २. 
होछी के गीत । 

फागुन-सज्ञा पू० साथ के बाद का स्लीत्ा। 





झ्ल्यी । 


फाल्युन । न 


हि मना कं फासुत-सम्बन्धी । + 
]] ० [ अ०] आवश्यकता से अधिक 
'आडिस-फाजिस 5 विद्वान 3 
फाटक-संज्ञा पु० १. बड़ा हार या बडा 
दरवाजा। मसख्य दारं। तोरण॥ २. परमवेश्यी. 


पाटशा 


एागा। मजीदौय | ३. गूसी, जा अवाज 
प्रदश मे बी हो।॥ पटरग | पछोडन ! 
पादपा-मज्ञा पु०७ पिसी शस्तु बे भाव थे 
अनुमात पर एवं प्रगार गा जुआ। 
पौ०-तद॒दाकादगा। « * 
फाटमा-वि० अ० दे० "फटना॥ दृत्न 
प्रिगडना। , ह 
फाष्टन-गशा सत्री० पागज, बपहे आदि या 
दुपद्मा, जो फांदर्र से, निवटे । हि 
काहन-वि० स० १ सोरना। विद गसना। 
३ पर्जिपाँ उड्ना।, फोचना। तोइना$ 
सदा बरना। दुयादे मरना । ३ जुही 
हुई बापु रो खीर यार अहा मरनात 
४ प्रिगी भाई द्रव पदाव यी इस प्रवार 
परना कि पाती और सार पदाव अएग- 
बज़ग हो जाये। 
फायित-सशा। पु० १ राव। २ थीरा। 
फातिह-सजशा पु० [०] ६ प्रायंना। 
२ दुरान थी एवं बायढ, जो विसी थी 
पत्यु पर पढ़ी जाती है। 
फाजुत-प्तज्ञा पु० [ फा०] १ एवं प्रचार थी 
बढ़ी वंदीऊल। ए एवं छड में एगे हुए शीश 
ने। मगझ था ग्रिरास आदि जिनमें वत्तियाँ 
जाई जागी हैं। 
फायॉ-सज्ञा स्प्री० दे० “फ्त्रन/ । छवि। 
फाबना*बै>त्रि० अ० दे० “फाना।। 
फामबा-तात्ञा पू० [ अ०] छाम | नका। 
प्राप्ठि । अ्रयोगन-सिद्धि | सतलब पूरा 
होना। अच्छा फल । भरा परिणाम उत्तम 
प्रमाव । 
फ्रायदेमद-वि० [ फा०] छामदायक । गुण- 
सारी । 
फार*[-साज्ा पु० बि० दे० “काठ”! 
फारखतं-पतज स्त्री० चुकती। वेवाकी। 
ध्वह* लेख, जो इस वात का सयूत हो वि 
«» विसी ने जिम्मे जो कुछ था, वह अदा 
गया। ५० 
फारप-सम्ता पु० १ दरस्वास्त या प्रयिनाप्व 
रसीद आदि भा नमूया। २ छापते के! लिए 
बैठाएं हुए, उतने झक्षर, जितने एवं लता 
छापने के लिए पूरे हा । फरमा। (सैश्ले० 


ट्रगा । 





दग्द्ड 


क्ाहा 


पार्म )। है. बड़ें पैमाने पर व्यवस्थित रब 
में मगीतोद्धारा खेती वर की जमीव। 

कारम-सज्ञा पू० ईशा देध। _ 

फारसी-गव्ा स्पी० [ पा०] पारश देध 
भाषा । 

वारा-सजा पु० दे० है. “पार ॥ बंद 
२ द० वाल । 

फकारिग-पयिए जा माय परे छुट्टी पा 
चुरा शा! करन 

काल-सज्ञा रत्री० १ छोटे वी घौरोर ख्ी 
छट्न, जो हू भे तीच लगी गहती हैं आए 
जिगगे जमी गगोदी जाती दूं । ३ बार हुआ 
पठदा दुगड़ा। ३ बदम वा फासला) ड7। 
सभा पु० डग। पछाँग। 
मुहाौ०-फाद वॉयनावडउछलपार छोपना। 

फालतुू-विं० पविरित्। आवश्यवता श 
भविप। व्यय | निएम्मा। पजूछ। हि 

फालमई-वि० पाउसे मे! रंग बा। लाई 
डिये हुए हरा ऊदा रुग । हर 

फालमा-नसशा पू० [फ/०]४एब छाटा १६, 
जिसमें मदर मे बराबर छाट्े-छोटे बँगनी 
रग के खटमिद्‌ठे फल छगते हैं। हर 

फालिज-सज्ञा पू० [ अ०) एक राग, जिसमें 
आया अग सुन्न हो छात्रा ॥। अपगि। 
पदाघात । 

फालूदा-सज्ा पु० [ फा०] सेवई की तरह 
वा एक प्रकार व पेय । 

फाल्गुन-सज्ञा पू ० १ माघ के वाद वा मद्ीता। 
बे ता बारहवों महीवा। दे० “फागुन” । 
२ अजुन का एक नाम। हु 

फाल्पुनो-सम्ा स्त्री० पूर्वा फाल्युती और 
उत्तरा फत्युनी नामब नक्षत्र, 

फाय-सज्ञा पू० पेल्वा। वस्तु खरीदते के 
बाद उसवे साथ मिलो हुई थिसा दाम 

# की वस्तु । 

फ़ावडा-सज्चा पु० [ स्त्री० फावडी] मिट्टी 

+ खोदमे वा एवं औनार। फरसा! 

काश-वि० [ फा०] प्रकट ।पुरूत अश्लील। 
फूहुड । मद ३ 

फासला-सन्ञा पु०5 ( अ०] अतर। दूरी । 

काहा-सना पु० इत्र जादि में तर ८ई वा 


गयी 


| 


हु 
फाहिशा 


श्ण्श्५ 


फिरमा 





टुकड़ा | दवा या मरहम छागाते के शिए 
बपड़े था ₹ई या टुकड़ा । 
फ़ाहिशा-वि० [अ०] छिनालू। 
चारिणी। 
फिपक, फिगा-पज्ञा पू० किंगा सामद पक्षी | 
फिकई-सज्ञा सत्री० एवं मोटा अन्न! 
फिकर-सना स्थ्री० दे० “ फिन्न '। 
फिकरा-स्तज्ञा पु० [अ०] १ वाक्य। २ झाँसा 
पर्टी। ३ व्यग्य। ताना। 
मुह ०---फिकर। कसना>-ताना मारना] 
व्यूग करना। 
किरुत-सत्ञा पू० दे० “ फेकंत !॥ 
फिक्र-सज्ञा सत्री० [अ०] १ चिंता । सोच। 
परवाह। आश्वा। २ तदप्रीर। यत्न 
फिक्रमद-वि० चितागम्रस्त । 
फिचकुर-सज्ञा पु० मूर्च्छा या बेहोशी आन 
पर मुँहू से निकछनवाला फन। 
फिड-अब्य० [ अनु ० ] घिक्‌। थुडी | छि 
(धिक्‍्कारन का छाब्द)। 
सज्ञा पु० फटकार। दुतबार। 
फिल्कार-सज्ञा स्‍्त्री० १ दे० फटकार । 
लासमत। थिककार। २ शाप कोसना। 
फिश्फिरी-प्ज्ञा स्त्री? क्षार विशेष | एक 
इब्ेत खनिज पदाय । 
फिठन-सज्ञा रुत्नी० [ अग्र ०] चार पहियाबाली 
एक प्रकार की खुली घोडागाडो। 
फिट या फिडुटां-वि० अपमातित | फटकार 
खाया हुआ । 
फितना-सज्ञा पु० [ अ०]) १ सगडा] दगा 
फसाद। २ एक प्रकार का इन्न | 
फितरत-सज्ञा पु० [अ०] १ यल। २ ब्खेंडा। 
फितरती-वि० १५ चालाक। २ फितूरी। 
३ सायावी । 
फित्र-सज्ञा पू० [ बि०फितूरी] १ च्मेठा। 
उपद्रव। खखडा। २ विकार। खराबी ।!”३ 
विपस्यंय । ञ 
फिदबी-वि० आताकारी। स्वामिमक्ता] 
सज्ञा पु०  स्त्री० फिदेविया ] दास। 
फिनिया-सज्ञा र्त्री० कान में पहुचन का एक 
आभूषण | 
फिरण-सज्ञा प्‌ ० १ गोर का देश | फिरगि 


ब्यभि- 


स्तान। योएप। २ रोग विषेप। (सरमी) 
आतझन'। 
फिरयो-वि० १ फिर देश में उत्पन्न। २ 
फिरग देशवासी | योरा। ३ फिरय देय का। 
| सन्ञा सत्री० विछायती उझवार। 
फिरट-वि० १ विरुद्ध । खिलाफ। फिरा हुआ। 
२ विरोध करने यां लड़ने पर तैयार। 
किर-फि० वि० १ दोवारा। पुन । एंव वार 
और। २ भविष्य में बिसी समय । और 
बवठ | अनतर।॥ उपराता हे पीछे। ठब। 
उस अवस्था में। ४ और चलपर। आगे 
और दूरी पर। ५ इसके अतिरिक्त 
यौ०--फिर फिरल्‍"-वास्यार । पई दफा। 


फिरकना-क्रिण अ० पथिरकना। नाथना। 
गो वस्तु का एक स्थान 32800 ना । 
फिरवा-सज्ञा पू० [ ज०] । जमात। 


कौम। जत्या। सप्रदाय। पथ। 
फिरकी-सज्ञा स्त्री० १ एक्गोल छिडौता, जो 
वीच की कौली पर घूमता है। किरहरी। 
अकई खिलौना । २ चरख के सके में लगाने 
का चमड़े का गोल टुकडा। 
फिरना-क्रि० अ० १ घूमना। भ्रमण कुरना। 
इधर उधर चलना। टहटना।“विचर॒ना। 
सैर क्रना। चक्‍क्र ऊछगाना। २ बार बार 
फरे खाना। ३ ऐंठ जाना। मरोडा जाना। 
'४डे॑ वापस होना। लौटना। ५ सामना 
दूसरी तरफ हो जाता । ६ मुडना। 
पलटना। ऊडने या सुकाबला करन के 
लिए तैयार हो जाना। ७ स्थिति बदरूना। 
बदल जाना। उलटा होना। बिपरीत 
होना। विरुद्ध होगा । खिलाफ होना । ८ बात 
पर दृढ न रहना। ५ युकना। ठढा होना। 
१० चारा ओर प्रचारित होना॥ घोषित 
होवा। जारी होना। ११५ जिसी वस्तु के 
ऊपर पौता जाना। चढाया जाना। ,छेप, 
होना। 
मुहा०--किसी ओर फिरना-विपरीत ढग 
के कार्य में अवृत्त होना। अपना ढग 
बदल देना । जौ फिरना“-चित्त उचठ 
+*जावा। विरवत हो जाना। सिर फिरनान+ 
बुर्दधिं म्यप्ट या नृप्ठ होना । 


कियाना -  - हे १०१६ कुंदी 


फिरयाना-क्रि० रसा० फेरने या किराने 
पास कराना। घुमाना । ठौटाना। पलटाना। 

फ़िराक-मंजा पुं०[ अ०] १. विछोह | वियोग । 
२. चिता। सोच । सटका। ३. खोज । 

फिराना-फक्रि० स० १. हछाना । वार-्वॉर 
फेरे सिलाना। चय्कर देना। २. एँटना। 
मरोडना। घुमाना। ३. छौटाना । पठटाना। 
४. दे० “फेरना”। विचलित करना।, 

फिरार-सस्ता पुं० [ अ०] [ बि० फ़िरारी ] 
भाग जाना। भागना। दे» “फरार”। 

फिरि[*-क्रि० वि० दे० “फिर”! 

फिरियाद पू-सज्ञा स्त्री० दे० “फरियाद”ट। 

फिरिश्ता-सज्ञा पु० देवदूत। 

फिरिहरा-सन्ना पू ० एक पक्षी। 

फिरिहरी-संज़ा स्त्री० बच्चो का एक खिलौना । 
फिरकी। 

फिल्लौ-सज्ञा स्त्रौ० पिंडली। 

फिस-वि० [ ४८ ] कुछ नहीं। 
मुहा०--टॉय-टॉय फिरा>पी तो बडी घूस- 
धाम, पर हुआ कुछ नही । 

फिसड्डी-वि० जो कुछ भी न कर सके। 
जो काम भें सबसे पीछे रहे। निक्‍म्मा। 
फिसफिसान(-क्रि०_ रा० १. डरना। भीत 
होना। २. आगा-पीछा करना। ३. शिथिल् 
होना। किस होना। 

फिसलन--सज्ञा स््री० १. किसलने की क्रिया 
या भाव। रपटन। २ चिकनी जगह, जहां 
पैर फिसले। 

किसलना-क्रि० अ० १. खसकना। गिरना। 
रपटना। चिकनाहद और गीछेपन के कारण 
पैर आदि का ने जमता। २. झुकना। 
भ्रवृत्त होना। 

फिह्रिस्त-सज्ञा स्त्री० [ फा०] सूची । 
फींचना-तरि० स० पछाडना! घोना। 
फ़ी-अध्य० [भ०] प्रत्येक। हर एक। 
फोका-वि० १६. स्वादहीन । नी रस। वे-जायका | 
सीठा। २. जो चटकीछा न हो। घमरूू। 
मलछिन। तेजहीन। वान्तिदवीन। बेस्रौनक ) 
४६. प्रभावहीन। निष्फक। व्यथ। 
फ्रीता-सन्ना पू० [ फा०  पचली घज्जी, 
भ्रूठ आदि, जो क्सिी वस्तु को रूपरेटने या 














बाँघने के काम में आता है। बषड़ें की | 
कोर या पट्टी। २. भूमि नापने की एव 
अ्रकार की पट्टी! 

फ़ीरनी-संजा स्त्री० दे० “फिरनी"। 
फ़ोरोजा-संगा प्‌ ० [ फा० ] नीछम णि | हरापन 
डिये नीले रग का एक नग था बहुमूल्य 
पत्थर । 

फ़ोरोजो-वि० [ फा०] हरापन हठिये नीदे 
रुग का। रु 

फ़ोज-सन्ना पु० [ फा०] १. हाथी। २. झदरंज 
का एक मोहरा। 

फ़ौललाना--सन्ञा पु० [ फा०] वह घर, जहाँ 
हायी बाँधा जावा हो। हस्विशाला। कलम 

फ़ोलपा-मज्ञा पु० [ फा०] एक रोग, जिसमें 
पर फूलकर हाथी के पर की तरह हो 
जाता है । 

फ़ीलवान-सज्ञा पु० [फा० ] हाथीवाना 
महावत्त । 

फीलौ-सज्ञा स्त्री० पिडली | 

फोल्ड-सन्ना पू० [अग्रे०] खेत । मैदान । 
खेलने का मंदान | 

फीस-सजा पु० [ अग्रे० ] शुल्क! मेहनवाना। 

फुंकना-क्रि० अ० जलना। भस्म होना। 
बरबाद होना। नष्ट 'होता। 

सन्ना १० १. दे० “फुंकनी”। बाँस की नली । 
२. मूत्राशय । 

फुंकनी-संज्ञा स्त्री० १. बह नली, जिसे मुँह 
से फूककर आग सुलगाते हैँ। २. भायी। 
घौकनी। 

फुकरना-क्रि० अ०» फूल्कार या फुफकार 
छोडना। फू-फूं' शब्द करना । 

पुंकवान, फुंकाना-फ्रि० स० फूकक्‍ने का काम 
दुसरे से कराना । जरबाना । भस्म करवाना। 

फुकार-सज्ञा पु० दे० “फ्त्कार” | फूफकार। 

.. 'हएन्ा-नससज्ा पु० फूल के आकार की गाँद, 
जो बंद, डोरी, झाछर आदि के छोर पर 
शोभा के छिए बनाते हैं। तराजू के बीच 
की रस्सी की गाँठ। कोडे के छोर की गाँठ | 
झब्बा। फूछरा। 

फुंदिया-मन्ना स्त्री० दे० “कुँदना”। ३ 

हुदी-सज्ञा स्त्री० गाँठ। फदा। बिद्दी। टीका। 


ढ़ 


फंसी 


फूसी-राज्ा स्त्री० छोटी फोड़ियां । 
फुआरा*-सज्ञा पु० दे० “फुहारा”। 
फुकना-क्षि० अ० दे० “फुंकना'। 
फुकाना-क्रि० स० फूवने का वाम कराना। 
फुचड़ा-सज्ञा पु० घुने हुए कपड़े से बाहर 
निकला हुआ सूत या रेशा । 
फुट-वि० १. जिसका जोडा न हो। अकेला। 
एकाकी | २. जो ऊछगाब में न हो। पृथक । 
अलग । 
सज्ञा पु० [ भँग्रे० ] ऊूवाई, चौडाई सायगे 
की एक भाप, जो १२ इच की होती है। 
फुटफर, फुटकल-विं० १. विषम । एकाकी। 
फूट॥ अकेला। अरूग । पृथक्‌॥ २. कई 
प्रकार का। कई मेरू का । थोडा-थोडा। 
फुटका-सज्ञा पु० १९. फफोछा। २. छावा। हे 
कडाहा, जिसमें गप्लें का रस पक्‍ता हैं। 
फूटकी-सज्ञा स्त्री० १ किसी बस्तु के छोटे 
चुलबुछे, जो पानी, दूध आदि में अलंग- 
अलग दिखाई पडठते हैँ। २५ चल, पीब आदि 
का छीटा, जो फिसी यस्तु में दिखाई दे। 
फुटनोट--सज्ञा स्‍्त्री० [ अग्रे० ] दिप्पणी, जो 
लेख के नीचे दी जाती है। 
फुटपाथ--सज्ञा पु० [ अंग्रे० ] सडक की पटरी । 
पगडडी । 
फुटबाल-सज्ञा पू० [ अग्रे० ] पैर से खेलने 
का बडा गेंद । 
फुटहरा-सज्ञा पु० मटर या चने का दाना, जो 
भूनने से छिछ गया हो। 
फुडेक-जलि० १ पफुटकर। आकेका | अयुस्ण ६ 
२. अभागा । 
फुदूट-वि० अलूग। भिन्न। अकेला। 
फुट्टल था फुट्डल--वि० जोड, झूड या समूह 
से अछग । 
फ्दकना-क्रि० अ० उछलना। कूदना। उमग 
, में आना। फूले न समाना। 
फुदकी-सज्ञा स्ती० एक छोटी चिडिया। 
फुनग-राज्ञा स्ती० दे० “फुनगी” । पेड का 
शिखर। अकुर। 
फुनगो-सज्ञा स्त्री० वृक्ष या पौधे की शाखाओं 
का अग्रभाग। अकुर। कली। कोपल। 
मजरी। फुतग | 
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फुनना-सजत्ना पु० झब्बा। झालर। गुच्छा। 

फुप्फूस-सज्ञा पु० फेफडा। 

फुफेदी-संज्ञा स्त्री० लहेंगे का इजारबद या 
स्त्रियों की घोती कमने की गाँठ। नीची। 

फुफकाना-क्रि० भे० दे० “फुफकारना!। 
फ्‌फकार-सज्ना पू० साँप के मुँह से निकली 
हुई हवा का शब्द। फूकार। 

फुफकारनता-क्रि० अ० साँप का मुँह से फूफा 
निकारूना। फूल्कार करना। 

फुफेरा-वि०,[ स्त्री० फुफेरी ] फूफा से उत्पन्न । 
फूका का पुत्र। जैसे, फुफेरा भाई। फुआ के 
सम्बन्धी । 

फुरप-वि० सत्य। सच्चा। यथार्थ। ठीक। 
प्रमाणित । 
सज्ञा स्त्री० उडने में पखो का दाब्द । 

फ्रती-सज्ञा स्त्री० शीघ्रवा। तेजी। जल्दी। 
दे० “कूर्तती”। 

फुरतीला-वि० [ स्त्री० फ्रतीली] जिसमें 
फुरती हो। तेज ॥ 

फुरना*-क्रि० अ० १५ एद्भूत होना। प्रकट 
होना। निकछना। २. प्रकाशित होना। 
चमक उठता। ३५ फडकना। फडफड़ाना। 
४. उच्चरित द्लोना। मुँह से शब्द निकलना | 
५ *पूरा उतरना। सत्य ठहरना। ६. प्रभाव 
उत्पन्न करमा। ७, सफल होना।' 
फ्‌रफ्र-सज्ञा स्त्री० [अनु०] उडते समय 
डेनो का दाब्द-विशेष । 

फुरफुराना-क्रि० स० १. दारीर के रोगटे 
सहसाः ख्इ होने से शरीर का एक जा 
काँप उठना। “कुर-फ्र” करना। उडकर 
पखो का झब्द करना। २. हवा में लहराना। 
क्रि० अ० किसी हलकी वस्तु का फुर-फ्र 
शब्द कर हिलना। 

फुरफूराहट-सज्ञा स्त्री० पश्च फडफडाने का 
भाव 

फुरफ्री-संज्ञा स्त्री० फुर-फुर! दाब्द होने 
या पंख फडफडानें का भाव। फ्रफ्रा- 
ह्‌्दा > 

फुरसत-सज्ञा स्त्री० [अ० ]१ अवसर। 


समय। निवृत्ति। अवकादझ्य। छूटटी॥ २- 
क्षिंगा स्थानि जो ककटत्माशातभ « े 








फिरयाना * 


फिरचाना-क्रि० स० फेरने या किटाने का 
काम वराना | घुमाना । लौटाना। पठटाना। 
किराक-सन्ञा पु० | अ०] १ बिछोह। वियोग। 
२ चिता। सोच। खटका। ३ खोज। 
फिराना-वि० स० १ शहक़ाना + वास्-बार 
फेरे सिलाना। चक्‍कर देना॥। रे एटना। 
मरोडना। घुमाना। ३ छौटाना। पछूटाना। 
४ दे० “फेरना/॥ विचलित वरना।« 
फिरार-सस्ञा पु० [ अु०] [ वि० फिरारी ] 
भाग जाना। भागना। दे? “फ़रार'। 
किरि[#-ज्रि० बि० दे० "किर”। 
फिरियाद“ै-सज्ञा स्त्री० दे० “फरियाद" | 
फिरिकता-सज्ञा पु० देवदूत। 
फिरिहरए-फत्ञा पू० एक पक्षी । 
किरिहरी-सज्ञा स्त्री० बच्चों का एक खिलौना 
किरकी। 
फिल्लौ-सज्ञा स्त्री० पिंडली। 
फिस-वि० | अनु० ] कुछ नहीं। 
भुह०--र्टायन्‍्टॉय फिस->थी तो चडी घूम- 
धाम, पर हुआ कुछ नही । 
फिसड्डी-वि० जो कुछ भी न कर सके। 
जी काम में सबसे पीछे रहे। निकम्मा। 
फिसफ़िसाना-क्रिग_ स० १ डरना। भीव 
होना। २. आगाशपीछा करना। ३ दिथिकू 
हौना। फिस होना) 
फिसलन-सज्ञा स्त्री० १ क्सिलने की क्रिया 
या भाव। र॒पटन। २ चिकनी जगह, जहाँ 
पर फिसले। 
फिसलता-लि० ज० ३१ खसकतना। गिरना। 
रुपटना। चिननाहुट और गीलेपन वे भारण 
पैर आदि का से जमना। २ झवना। 
प्रवृत्त होना । 
फिहरिस्त-समा स्त्री० [ फा०] सूची । 
फीवचना-त्रि० स० प्रछाडनगा। घाना। 
पौदअब्य० [ ज०] प्रत्येक हर एक। 
फॉबा-बि० १ स्वादहीन। नौरस। वेन्‍्जायवा ! 
सीटठा। २ जो चटढकीला न हो। घूमछ] 
मल्नि। तेजहीन। कान्तिहीत। वे रौनक) 
३. प्रभावहीन। निष्फ्छ ॥ व्यर्थ । 
फ्रीता-अज्ना १५० [ फा०] पठलछी घज्जी, 
भूत आदि, जो किसी वस्तु को छपेंटे या 
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बाँवने वे काम में आवा हैँ। बपड़े के 
कोर या पट्ठी। २ भूमि नापते कीएव 
प्रकार वी पद्टी। 

फीरनो-सज्ञा स्त्री० दे” “फिरनी"। 
फीरोजा-सज्ञा पु०[ फा०] नीलूमणि। हरापन 
ल्यि नीछे रग वा एक नग या वहुमूल्य 
पत्थर । कत 

कौरोजी-बि० [ फा०] हरापन लिये नीले 
रग का। 

फील-यज्ञा पु० [ फा०] १ हाथी। २ घतरज 
वा एक मोहरा। 2 

फीलखाना-सज्ञा पु० | फा०] बह घर, जहाँ 
हाथी बाँघा जाता हो। हस्तिशाक्ा। 

फीलपा-सज्ञा पू० [ फा०] एक रोग, जिसमें 
पेर फूलकर हाथी के पर की तरह हो 
जाता हैँ । 

फीलवान-सज्ञा पु० [फा०] हाथीवात। 
महावत । 

फीली-सज्ञा स्ती० पिडछी ४ 

फील्ड-सज्ञा पु० [अग्रे०] खेत । मेंदान। 
खेलने का मैंदात । 

फीस-सरीा पु० [ अग्रे० ] शुल्क | मेहनताता। 

फुंकना-क्रि० अ० जलना। भरम होता। 
बरबाद होना। मप्ट 'होना। 
सज्ञा पु७० १ दे० “कुंबनी” बाँस की नली । 
२ सूतवाशय 

फुकनी-सज्ञा स्त्री० १ वह नली, जिसे मुंह 
से फूक्‍ककर आग सुलगाते हूँ। २ भाधी। 
धौवनी | 

पुकरता-क्रि० अ० फूवार या फुफकार 
छोडना। फ-फ दाब्द करना ॥ 

फुंकवाता, फुकानों-क्रि० स० फूक्ने वा वास 
दूसरे से कराना | जलवाना। मस्स करवाना । 
फुकार-सज्ञा पु० दे० “फ्रकार” | फुफ्पार। 
फुंदला-सकज्ञा पृ० फूछ बे आकार की गांठ,, 
जो बद, डोरी, झालर आदि के छोर पर 
शोभा के ल्ए बताते है। ठराज वे बीच 
की रस्सी की गाँठ। कोडे वे छोर वी गाँठा 
झब्या। पुलरा। 

फुंदिया-सज्ञा स्त्री० दे० “पुँदना”। 

फुदो-राजा स्त्री० गाँठ । फदा। बिंदी | टीव।। 


फिराना न 


किरवाना-कि० स० फेरने या फिराने का 
काम कराना | घुमाना | छौटाना। पछठावा। 

फिराफ़-मज्ञ पु० [ अ०] १. विछोह। वियोग । 
२ चिंता। सोच | सटवा। ३ खोजा 
फिराना-कि० क्र० १ शहलाना । बासर्यार 
फेरे खिलाना। चक्कर देना। २ ऐंठ्वा] 
मरोडना। घुमाना। ३ छौठाना। पल्टाता। 
४ दे० “फेरना”। विचलित करना। 
फिरार-सभा पु० [ अ०] [ बि० फिरारी] 
भाग जाना। भागना। दे० “फरार!+ 
फिरि[-क्रि० वि० दे० फिर) 

फिरियाद [-सज्ञा स्‍्त्री० दे० “फरियाद”। 
फिरिइता-सज्ञा पु० देवदुत । 

किरिहरा-सज्ना पु० एक पक्षी। 
फिशरोन्चाा सनती० बच्चो का एक खिलौना | 


रकी। 
फिल्ली-सज्ञा स्त्री० पिडली। 
फिस-वि० [ अनु० ] कुछ नहीं। 
मुहा०--र्य-्व फिसतू-वी तो बडी घूम- 
धाम, पर हुमा कुछ नही । 
फिसडूडी-वि० जो कुछ भी न कर सके। 
जो काम में सबसे पीछे रहे। निबम्मा। 
फकिसफिताना-क्रिण स॒० १, डरना | भीत 
होना। रे आगान्पीछा करना। ३ शिपिर 
होना। किस होना। 
फिसलन--सज्ञा स्त्री० १ फिसलने की फ्रिया 
या भाव। रपदन। २ चिंवनी जयह, जहाँ 
पैर फिराले। 
फिसलता-क्रि० अ० १ खसकना। गिरना। 
रपटना। चिकनाहट और गीलेपन वे बारण 
पैर आदि का न जमना। २ झुक्‍ना। 
प्रवृत्त होना। 
फिहरिस्त-सन्ना स्त्री ० [ फा०] सूची] 
फॉचना-क्रिण स० पछाडवा। घोना। 
फो-अभ्य० [ न०] प्रत्येक । हर एफ। 
फोर्ब-वि० ६ स्वादहीन ॥ नीरस । वे-जायवाय । 
सीठा। २ जो चटकौला न हो। घूमल। 
मल्वि। तेजहीन। कान्तिहीन। बे-रीनक। 
४ प्रभायहोन। निष्फ्छा ब्यथा 
फोता-सज्ञा पू० [ फा०] पतटी घज्जी, 
सूत आदि, जो किसी वस्तु को हपेटने या 
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फुंवी 
मसला पक पा 
बाँधने वे काम में आदा है। वषड़े की 
बोर या पदूटी। २- भूमि नापने वी एक 
प्रकार की पट्टी। 
फीरनी-सन्ञा स्त्री० दे० “फिरनी/। 
फीरोजा-सन्ना पु० | फा०] नौठ्मणि | हरापत 
ज्यि नीले रुप का एक नय॑ मा बहुमूल्य 
पत्यर | 022 
फोरोजी-वि० [ फा०] हरापन टिये वीछे | 
रय या। । 
फील-यज्ञा पु० [ फा०] १ हाथी। २ झठरज 
वा एक मोहरा। ५ 
फीलखाना-सज्ञा पु० [ फा०] वह घर, जहाँ 
हाथी वाँधा जाता हो! हस्तिशाठा। _ 
फोरूपा-सज्ञा पु० [ फ़ा०] एक रोग, जिसमें , 
पर फूछकर हाथी ये पर वीतरह हो ' 
जाता हूँ । 
फीलवान-सज्ञा पु० [फा०] हाथीवान। 
महावत्त 
फोछो-सज्ञा स्त्री० पिडली । 
फोल्ड-सज्ञा पू० [अग्ने०] खेत । मंदाग । 
खेलने का मैदान ) 
फोस-सज्ञा पु० [ अग्ने० ] शुल्क । मेहनताना। 
फुैकना-त्रि० अ७ जल्‍ना। भस्म दोना। 
बरवाद होना। नप्ट 'हीना। 
सज्ञा पू० १ दे० “पुतनी/॥ बाँस की नली 
२ मूत्राशय 
फुकनी-सक्ञा स्त्री० १ वह नली, जिसे मुँह 
से फूक्‍्वार आग सुल्याते हैं। ? भावी। 
घोंवनी । 
पुकरना-क्रिण अ० फूबार भा फुफकार 
छोडना। फू-फू झब्द करना । 
फुकयाना, फुँंकाना-क्रि० स० फूवने का काम 
दुसरे से कराना । जलवाना । भस्म वरघाना। 
फुंकार--सज्ञा पु० दे० “फूलार' | फ्फतार। 
४ ५ छः 
फुदन्प--सन्ना पु० फूछ व आवार की गाँठ, 
बद, डोरी, झ्ञालर आादि के छाद पर 
शोमा के लिए बनाने हें। तराज ने बीच 
कौ रस्सी वी गाँठि। कोडे के छोर की याँट। 
झब्बा। फुछरा। 
फुंदिया-सज्ा स्‍्त्री० दे० “पुंदता 
फुदी-सज्ञा स्ती० माँ] पदा। बिंदी टीवा। 


फूंसो 


श्०ग्१्छ हू 


फ्रसत 





फुँप्ती-सज्ञा स्त्री० छोटी फोडिया ) 

फुआरा-सज्ञा पु० दे० “फुहारा'॥ 

फुफना-क्रि० अ० दे० “फुंकना। 

फ्रकाना-कि० स० फूकते का काम कराता। 

फ्चडा-सज्ञा पु० बने हुए कपडे से बाहर 
निकला हुआ सूत या रेशा | 

फुठ-बवि० १ जिसका जोडा न हो। अकेला। 
एकाकी। २ जो छग़ाब में न हो। पुथक्‌ । 
अलग | 
सज्ञा प्‌० [ अँप्रे०] छवाई, चौडाई मायने 
की एक माप, जो १२इच को होती हे। 
फुटकर, फूटकल-वि० १. विषम। एकाकी। 
फूट। अकेछा। अलग । पृथक्‌। २ कई 
प्रकार का। कई मेरू का | थोडा-थोडा। 
फुटका-सझ्ञा प० १ फगौला। २ कावा। ३ 
कंडाहा, जिसमें गप्ते का रस पकता है। 
फुटको-सज्ञा स्त्री० १५ किसी वस्तु के छोटे 

बुलबुरे, जो पानी, दुघ आदि में अरूग- 
अछग दिखाई पडते है । २ खून, पीव आदि 
कया छीठा, जो किसी वस्तु गे दिखाई दे 

फूठनोट-सज्ञा स्त्री० ( अग्रे० | टिप्पणी, जो 
छेख के नीचे दी जाती हैे। 

फूटपाप--सज्ञा पु० [ अग्रे० ] सडक कौ पटरी । 
पगडडी 

फुटवाल-सन्ञा पू० [ अग्रे० ] पेर से खेलने 
बा बडा गेंद । 

फ्टहरा-सन्ना पु० मटर या चने का दाना, जो 
मुनने से खिल गया हो। 

फूर्ट्ल->वि० १ फ्ठकर। अबेक्ा। अयग्म | 
२ अभागा ।॥ 

फूटूट-वि० अरूग। भिन्न। अवेला। 
फूटूटल या फुट्डेस-वि० जोड, झुड या समूह 
से अछग ॥ 

फुदकता-त्रि० आअ० उछलना। क्दना। उमग 
म आना। फूठे न समाना। 

फुदको-सज्ञा स्त्री० एव छोटी चिडिया। 
फुमा-मज्ञा स्त्री० दें० 'फुनगी” । पेइ बपा् 

झखर। जबुर। 

फुनगी-सत्ा स्त्री० वृक्ष या पौधे की घासाओ 
था अग्रमाग। अबुर। बछी। कोपछा 
मजरी। फूतय। 














फुफकाना-क्रि० अ० दे० 
फुफकार-सज्ञा पु० साँय के मुँह से निकोछी 





फुरसत-सजा स्त्री० 


फवना-सज्ञा पु० झब्बा। झाछकर। गुच्छा। 
फप्फुस-सज्ञा पु० फफड़ा। 
फर्फेदी-सज्ञा स्‍्त्री० रहेंगे का इंजारनद या 


स्त्रियों की घोती कसने की माँझ। नीची। 
फूफकारता!। 


हुई हवा का हब्द। फ्वार। 
फकारना-क्रि० अ० साँप का मुँह से फूषा 
'निकालना। फटकार करना। 


फुफेरा-बि०.| स्नी० फुफेरी ] फूफा से उत्पत। 


फूफा का पुत्र। जैसे, फुफेरा भाई। फुआ के 
सम्बन्धी । 


फुर-वि० सत्य। राच्चा। यथार्थ। ठीक। 


प्रमाणित । हे 
सज्ञा स्त्री० उडने में पस्रो का शब्द) 


फूरती-सज्ञा स्त्नी० शीजक्रता। तेजी। जल्दी। 


दे० “फरत्तीट 
फुरतीला-वि० [ स्‍्नी० फुरतीछी] जिसमे 
फ्रती ही। तेज। 
फु्रना“-क्रि० आ० १५ उद्भूत होना। प्रकद 
होना। सिकूलना। २. प्रकाशित होना। 
चमक उठना। ३ फडकना। फडफडाना। 
४ उच्चरित होना। मुँह से शब्द मिकल्ना। 
५ "पूरा उतरना। सत्य ०हरना। ६. प्रभाव 
उत्पन्न करना । ७ सफल होना। 
फुरफुर-सज्ञा स्त्री० [अनु०] उडते समय 
डैना का शब्द-विशेव । 
फुरफुराना-जभि० स० १ झारीर के रोगटे 
सहसा खड़े होने से शरीर का एक बार 
कौँप उठना। “फुर-फुर” करना। उ(ड़कर 
पस्ो का दाबद करना। २ हवा में लहराना। 
वि० अ० कसी हलछकी वस्तु का फ्र-फुर 
झब्द कर हिलना। 
फ्रफ्राहट-सज्ञा स्त्री० पत्र फइफडाने का 
भाव | 
फुरफ्री-सज्ञा स्त्री० 'फुर-फुर' 
यथा पैसे फडठफडानं का भाव; 
ह्दा मु 
[आअ० ]५ अवसर। 
सुमय। निवृक्ति। अववाद। छुट्टी। २ 
रोग आदि से छूटवारा। आराम। 


शब्द होने 
फुरफ्रा- 


फुरहरना हे श्न्ह्द फुशा 

फुणुजाए-वि० मा स्पज दाता कस. फ्ब का प्र एज्न ज़दप 7 भअ० स्प्रित हाना। क्‍ 
छ्ा। प्ररपुदित होगा। वितरित होता। 

फुरहरी-सजा स्त्री० १ पथों को फुछागर 
फडपडाना। ३ फडकदहाटट। परउना। 
मे प्ररफराहट। ४ कबतेवी। रोमाच। 
५ गीफ मे छोर पर दब में दूरी रई का 
फाहा। फुरेरी। 
फुरेरी-सगा स्त्री० १. यह गौ, जिसके 
सिरे पर हलती झई ल्पेटी हा और जो 
इश्न, दवा आदि में शुवापर बम में छाई 

जाय। २ रोमाचन्युवत कप। 
महा०-प्रेरी छेना>१ धीत, भय आदि 
ये पारण कॉपना। थरवराना। २ विडियो 
बंद पर फड़फाना। 

- फुर्ती-सज्ञा स्त्री० दे० “कुरती '। 
फुर्तोला-वि० दे० “कुरतीछा  । 
फुलका-सता १० हछवी, पठठी और फूली 

हुई छोटो रोटी । 
सजा स्त्री० १ फुलको! २ फरोला। 
छाछा। 
चि० फूला हुआ। हरुका। 
फुलझडी-सज्ञा स्त्री० १ एक तरह की आतघ- 
चाजी |, २ एपद्रव पैदा बरनेवाली 
बात। - 
फूलथाई*-सन्ना स्त्री० दे० “कुलवारी”[ 
फुलवाडी-सन्ञा स्त्री० दे० * फुलवारी”। 
'फूलो मगर बगीचा। 
फुलवार--वि० प्रसाप्न। प्रकुल्ल। हपित । 
फूलवारी-स्ा स्त्री० १ वगीचा। उद्यान। 
* प्रुप्पवपाटिका। २ कागज के बने हुए फूछ 
और वृक्ष आदि, जो बारात के साथ 


फुछाव-सता पु० पूछने की दिया ये 
भाव। उम्रार या गूजन । 

फुलिग-प्रज्ञा पू० दे० क्पूदिंग” । 

फुलिया-सज्ा स्त्री० फूद ये: आवार का परॉटा 
या बीढ साफ में पहाने की टांग 
(गद्दा) । है 

फुकेरा[-समा १० देवजाओं के ऊपर लगाई 
जानेबाजी पूछा की छत्टी । पुष्पी और 
विन्यपत्रों की बनी हुई माला, जो शिव- 
पायंती की सूत्ति ना हस्ताहिता-ग्रठ के 
दिन पहनाई छाती है। 

फुलेल-यश्मा पु० फूछों की गटया से बाद्या 
हुआ तेल। सुगन्धित तेल। 

फुलेली-सजा स्थ्री० फुठेख रखने वा बाँच 
बंप पात्र-बिशेव । 

फुलेहरा|-सजा पु० उत्पवो में द्वार पर लगाए 
जानवाड़े सूत या रेशम ने बदनवार। 

फुलोरा-मजा प्‌ू० मूग की बडी पकौडी। 

फुलौरी-सन्ना स्त्री० पकौड़ी। चना, मटर, 
या ६ आदि की पकौड़ी | 

फुल्ल-वि० फूला हुआ। विकसित । 

पीलदाम-सन्ा पू ० उन्नीस वर्णों की एक यृत्ति 

फुवारा-सज्ञा पू० फुहारा। 


फुस-सज्ञा स्त्री० धीमी आवाजा। 
'दुसकारनाथ[- क्ि० अ० फूबः मारना! 
फ्तकार छोडना । फुफकारना । 
'इंससुप्ता-वि०१ दवाने से बहुत जल्दी चूर न्घूर 
होनेवाला। नरम) क्मजोर। २ ढीला। 
'दसफुसाना-क्रि० स० बहुत ही धीमे स्वर 
से बोल्ना। कानाफूसी करना। 
पुसझुसाहट-सन्ना स्त्री० फुसफुस बरने कक्‍य 















निकाले जाते हैं। भाव । 
"पुलहारा-सन्ना पु० [ स्त्री० फुल्हारी ] माली । फ्सलाऊ-वि० बहवानेवाछा। 
फूछबाला | दुसज़ाना-कि० स० भुछावा देना । 


फुलाना-त्रि० स० १ किसी वस्तु के विस्तार 
को उसके भीतर वायु आदि भरवर 
चडाना। २. पुरुकतित या हथत करना। गयव॑ 
उत्पन्न केरेना। ३ फूछो से युक्त करना। 
क्रि० अ० दे० “फूल्ना”। 
सुहा०-मुँह फुलाना--मान करना। रूठना। 


छततायल “ताजा पुण दे? "फडेछर। 
-लह 


वहकाना। चक्‍मा देना। साँसा देना।, 

सन्तुप्ट करने के छिए मोठी मीठो बातें 

करनाह « ह+ 

'पुह्ार-सज्ञा स्त्री०१ पानी के बारीक छोटे। 
॥ ३ गहीन बूदा वी झड़ी | झौसी । 

सुहारा-मज्ञा पु० जर के छोटे-छोटे महीन 

छीटे। सूक्ष्म जल्कण। फब्वारा। र्‌ 


फृही 





जल की वह ठोटी, जिसमें से दवाव के कारण 
जल की महीन घार या छीटे बेस से ऊपर 
की ओर निकलते हैं। जलयत्र । 

पही-सज्ञा स्त्री० दे० “फुहार!। 

फू-सज्ञा स्‍्ती० फूफकार। 

फूक-राज्ञा स्त्री० [ अनु ० ) १. मुँह से वेग के 
साथ छोडी हुई हवा। ३. सास। श्वास । 
है भन्न पढकर मुँह से छोडी हुई वायु । 
भुहा०--फूक निकल जाना-"्प्राण निकल 
जाना। 

गौ०--झाइ-फ्क्लन्मत-लत का उपचार | 

फू कनर-क्रि० स० १ मुँह से वेग के साथ हवा 
छोडना। ३ मत्र आदि पढ़कर क्सी पर 
फूच' मारना। ३ शखस, घाँसुरी आदि मुँहसे 
बजाए जानेवाले बाजा को फू ककर वजाना। 
४. फ्फ्फर आग जलाना। आग सुछू- 
गाना। ५ भस्म करना। जलाना। ६ 
फनूछ खर्चे कर देता। उड़ाना। 
मुहा०--फू'ब-फूँककर पै र रखना था चछना 
वच्यहुत सावधानी से बोई बाम करना। 
पौ०--फ्कना-वापना*ब्यर्थ सर्च कर देना। 

फूका-सज्ा पु० १ फूंवा मारने की क्षिप्रा) 
वाँस की नली में जरून पैदा धारनेवाली 
मोपधियाँ भरफर और उन्हे स्वन में ऊगापर 
फ्बना, जिससे गायो पा सारा दूध बाहर 
निपल आये। २ बॉस आदि की बह नली, 
जिससे फुका मारा जाता हैं । ३ फफोला। 
फोदा $ 

फूद-सया स्त्री० दे० “फुँदना”। 

फू दा सशा पू० १५ दे० “पुँदना”॥ 
२ फुकुदी। 
सो०---फूद-फुंदारा +फ्दलेवादा। 
फुमा-भन्ञा स्त्री० बुआ। पिता की वहिन। 
पूट-सजा स्वी० १ फूटने की त्रिया या भाव 
२ थैर। विरोध। देंप। अनवन। विगाद। 
अटगाब। भिम्नता। हे एवं प्रशारम्ती बडी 
फ्क्डी । 

ऋटन-सशा स्परो० ६. फ्शार झटय होनेवाच 
अश 4 २. दारीर ये झोहो था दद ॥ 
फूटलवा-लि३ अ० है. दूदसा $ परपा | दरकता । 
पटना । सप्दकोता । उि्थिडना। २. भीतर से 
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फूलगोभो 


झोक के साथ बाहर आना ॥ भें दकर निकलना । 
३- शरीर घर दाने या घाव के रूप में पकट 
होता | ४. करी का खिलना। प्रसुफुटित 
होना। अकुर, शाखा आदि का निककना | ५. 


« विखरना। फँलना। व्याप्त होना। ६. एक 


पक्ष छोडकर दुसरे में हो जाना ।७ शब्द वा 
मुँह से निकछना । प्रकट होना। व्यक्त होना। 
<, प्रकाशित होता। गुप्त बात का प्रवट हो 
जाना। ९. बाँध, मेड आदि का दूट जावा। 
१०. जोडों में पीडा होना । 
भुहा०--फूटी आँखो न्‌*भाना>-तनिक भी 
न सुहाना। बहुत बुरा लूयना। फुटी आँखों 
न देख सक्‍वान-चचुरा मानना। छुढना। 
जलना। फूट-फूटकर रोना--विलाप करना। 

फूत्कार-सज्ञा १० फूँक। मुँह से फू-फू करते 
हुए हवा छोड़ने था छाब्द। फुफ्कार। 

फूफा-सज्ञा पु० घूजा का*पत्ति | पिता का 
बहवोई । 

फूफी-सन्ना स्ती० पिता की भ्रहिन | बूजआ। 

फ्छ-मज्ञा पु० १ पृष्प। सुमन | कुसुमा 
पौधों की फलोत्पादताः शावितिवाकी प्रन्यि । 
२ फूछ के आकार के बे छ-बूठे या नककाशी। । 
फूल के आकार या कोई गहना, जैसे बरन- 
फूछ, शोशफूल, धृयफूछ। ३ पोतले आदि 
की गोल गाँठ या घूडी। फूलिना। ४. छुप्ठ 
रोग के कारण शरीर पर सफेद था राछ 
धव्या। स्वेत बुष्ठ। ५ स्त्रियों का सासिता 
रुज। ६ दाबदाह के बाद बचो हुई हृडिडियाँ 
७- एप मिश्रयः्यु, जो ताँगे और रागे ने 
मेल से बनती हूँ । 
सजा स्पी० है फूलते की क़िय्रा या भरव। 
२ उमय। उत्साह प्रसश्नता। आन दा हवे। 
खुहा०--पूछ धडना>मुँह से प्रिय और 
मधुर बाते नियल्झला । खल-सार्अत्यव 
सुतुसार या सुदर। फूठ सूंघकर रहनानक 
बहुद्ध व्म राइना (स्थी० व्यग्य)॥ सीन" 
फु3ठ-सा अल्यव शुस्मारा 

कावबपरो>मता रक्षा ० बेदबूदे दसाते पा खास व 

“| छुलगोंनो-सता स्त्री० शव प्रयार वी सभी, 

जिसमें का येथा हेजा योस पिंद ट्लोटा 
हैं। सॉथ्योमी 








फूलडोल 





| लूछझेत-मन्ता पु० भेत्र शुजल एादनी को । मज्या म बी भय्ख मे पा पु० शुक्ल एकादशी 
मनाया जाने वाला भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
उत्सव । हा 
फूलदान-सन्ना पु० गुरूदस्ता रसने का बाँच, 
/ मगीतछ आदि या गिलास वे भाषार का पात्र ते 
फूलदार-वि०_यह_ वस्तु, जिस पर पूलनपते 
और बेल-बूटे बने हो। थ 
फूलना-क्रि० अ० १. फूलो से युयत होना। 
पुष्पित होना। २. फूल का सपुट खुढना, 
जिससे उसवी पेंसडियाँ फैल जाये। ३. 
भीतर किसी वस्तु के भर जाने के पारण 
अधिक फँछ या बढ जाना। ४. शरीर वे 
विसी भाग- का सूजना। स्थूछ होना। 
५. गब करना। इतराना। घमड करना। 
६. बहुत्त आनदित होता । ७. मुँह फुछाना। 
मान करना। रूठना। 
सुह[०--फूछा-फूछा फिरनाउ-प्ररान्न घूमता । 
आतद में रहुना। फूछे अग न समानारू 
बत्यत आनदित होना। फूलना-फलना+- 
सुखी और सपन्न होता। उन्नति करना। 
आना आकना ३5 उछाल में रहता। प्रसन्न 
हु ] 





* फूलमती-सज्ञा स्त्री० एक देवी। 
फूला-सज्ञा पू० १. जाँख की पुतली का सफेद 
“दाग । २. खीछा। ३. छावा। 
फूली-प्तज्ञा स्त्री० आँख की पुतछी का सकेद 
४ दाग। मभाँख का रोग। 
फूस-सज्ञा पु० १. छप्पर छानेवाली सूखी 
लम्बी घास | २. सूखा तृण | घारा। त्रियका। 
खर | 5 
'फूहुड-वि० वेशऊर | भद्दा । अशिक्षित। मूर्ख । 
बेढगा । 
फही-सन्ञा स्त्री० दे० “फुहार” । 
फ्क-सजा स्त्री० फेंकने की क्रिया या भाव। 
फेंकना-क्रि० रा० १ झोक' के साथ एक स्थान 
से दुसरे स्थान पर डाजना। असावधानी 
या भूल से इधर-उधर छोडना, गिराना 
भा रखना। 


फेंड-सजा स्त्री० १, कमर का घेरा। कटि- 


कन्‍ििन-++++त+----- 
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महख। ३. धोती या बल्त का बह भाग 
जो कमर में ल्पेटपर बाधा गया हो 
पटुवा]] बमरबद । $, फेश। घुसाव 
लपंट | ४. फेंटने की क्रिया या भाव। 
सुहा०-फेंट घरना या पवदना>“डस प्रयार 
पकइना कि भागने न पाते कसना 
या बॉवना>-क्मर क्सपर तैयार होना। 
फेंडना-प्रि० स० मिलाना। गादढ़े द्रव पदार्थ 
को धुमाव-र भले प्रकार मिलना! ग्रड्डी 
के ताझो को उलट-पुछटवर अच्छी तरह से. 
मिलाना। 

फेंटा-सन्ञा पु० १ छोटी पगडी। मुरेठा। 
साका। कमर का घेरा आदि। २. दे० 
“केंट” | सूत की बडी जॉटी। 

फेंटी-सज्ञा स्त्री० आँदी। रूच्छी | 

फेकरना-क्रि० अ० (सिर वा) खुछना। 
नया होना। 

क्रि० अ० दे० “फेंकना”। 

फेन-राजा १० [वि० फेनिक ] नन्‍हे-नन्‍्हें 
वुलवुछो ना रामूह। ज्ञाग। कि 

फुनाग्र-सज्ञा पु० बुद्वुद। 

फुलिका-मज्ञा स्त्री० फैसी नाम की सिठाई। 

फेनिल-वि० फेन-युक्त । झाग से भरा हुआ। 

फेनो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की मिठाई । 

फेफडा-सज्ञा पु० दरीर के भीतर कय बह 
अवयव, जिसकी क्रिया से जीव साँय छेते है । 
फुप्फुस। मा 

फेफड़ी-प्ज्ञा स्वी० सूले हुए हॉठ5“पर की 
चुमडी। पपडी। 

फ्रंड-सज्ञा पु० गौदड । 





फ एस पू० १. चककर। घुमाव। घूमने की 
क्रिया, दशा था भाव। झुकाव। मोड | 


२ परिवतंत! उलछट-पछट। ३. अचर। भेद। 
४. असमजस। उलझन। दुबधा। सशय। 
खम। ५. घोखा। छल पट्चक्र। घड़्यत्र। 
चालब्राजी ६ बसेडा। झज्ट। ७. युवित। 
उपाय | .८. अदलछा-वदला | आदान-अदग्त। 


5. एचज। हानि | घाटा | १०. भूत-प्रेत 
का प्रभाव। ११ दिल्लवा। 
#अव्य० फिर। एक बार और । पुन. । 


सुहा०--फेर खाना-सीधा न जावर इघर- 


फेरना 





उधर घूमकर अधिक चलता-॥ दिनो का 
फेरचःएक दक्षा से दूसरी दशा की प्राप्ति 
(विशेषतः अच्छी से बुरी दशा को)॥। 
कुफेर-नवुरे दिन । सुफेरन्न्‍जच्छी दशा। 
| फर में पडना->असमजस में होना । निन्नानवे 
का फेर--निन्नानवे रुपए पाकर सो रुपए 
पूरे करने की घुन । झूपया बढाने का 
चसका। हे्‌र-फेर--लेन-देन | व्यवसाय । 
फेरना-क्रि० स० १. एक ओर से दूसरी 
«» ओर ले जाना। मोडना । घुमाना। २. 
पीछे चछाना। लौंटाना ॥ वापस करना 
बापस छकछेना | लौटा लेना। हे. घुसाना। 
चक्कर देना। ऐंठडना। मरोडना। ४. तह 
चढाना। पोवना। ५. उल्ट-पलछट या इधर- 
उधर करना। चारो ओर सबके सामने 


ले जाना। ६ घोषित या प्रचारित 
«» करना | ७. घोड़े आदि पशुओं को ठीक 


वरह से चलने की शिक्षा देना। निकाऊूना ॥ 
मुह ०---॥ानी फेरना->नप्ट करना। 

फेरफार-सज्ञा पु० १- उलटठ-फेर। परिवत्तेत । 
२. अन्तर। फक। ३. ठाछ-मदूछ। ४. 
घुमाव-फिराब | चक्‍्कर। पेंच । 

फेरवट-सज्ञा स्त्री० फिरने का भाव | फेरकार। 
अन्तर। फेरा। घुमाव। चक्‍कर॥ पेच। 
टालू-मदूल । बहाना ॥ 

फेरा-छज्ञा पू० घूमना। चुमच $ ऊरए औोर 
चक्कर प्रृदक्षिणा। लेटन में एक एक यार 
बा घुमाव | छूपट। बल । मोड । बार- बार 
आना-जाना, घूमते-फिरते पहुँचना। लौटकर 
फिर गाना । धरा। आावत्त । मड़छरू। भाँवर । 
फेरि*-अब्य० किर। पुन 

फेरी-सज्ञा सत्नी० २. द० “फेरा”॥ २ दे० 
“कर” ॥ ३. परित्रमा । प्रदक्षिणा । ४ 
मिक्ष। के लिए चक्‍तार लकगाना। चक्कर। 


साई बार आना-जाना। ५. सौदा छादक्र 
शी-गछी येचना । 
फेरीवाला-भज्ञा पू० घूम-पूर्मफर - सौदा 


बेचनेवाला व्यापारी॥ 
फेद-सशा पु० गीदड॥ सियार। ज्यगाला 
फ्ेल-सज्ञा पू० [ अ०] पर्म्म। काम किया। 
वि० [ बग्ने० ] असफूद। अनुत्ती । 
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हा फासिस्ट 
फेहरिस्त-सज्ञा स्‍्नी० दे० “फिहरिस्व” | 
फ्रेंसी-वि० [अग्रे०] सुन्दर। मनोहर। 


दिखाऊ। तडक भडकवाला। 
फैक्टरी-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे०] कारखाना। 
फ़ैज-सज्ञा पु० [अ०] , १. वृद्धि । छाम। 


२. फछ। है. उपकार।. 
फंपाजू-वि० [ अ०] (सज्ञा स्त्नी० फेयाज़ी) 
बहुत अधिक उदार और दानी | . * 


फंडना-क्रि० अ० १. पसरना। विस्तृत होना । 
२. अधिक वडा या लवा-चौंडा होना। स्थूल 
होना। मोदा होना। वबृद्धि होना। ३० 
छिवराना। बिखरना । ४. तवकुर किसी ओर. 
बढना। ५. अधिकता से मिंछना। प्ररिद्ध 
होना। ६ आग्रह करना। हठ करना । 
७. भाग का ठीक-ठीक रूग जाना। 

फेछसूफ-वि० [ अ० ] फजूड खर्च करने वाला। 

फैलसुक्रो-सर्ा स्‍्ती० [ अ० ]- फजूलूखर्ची । 
अपव्यय । 

फैलाना-क्ि० स० विस्तृत कूरना। पसारना। 
विस्तार बढाना। बडाना। वृद्धि करना। 
भर देना । छा देना । विखेरना । अरूग-अछग 
दूर तक कर देना। तानकर किसी ओर 
बढाना। प्रचलित करना। जारी करना। 
छूर तक पहुँचाना। प्रसिद्ध करना। चारो 
ओर प्रकट करना। हिसाव-क्तिब करना। 
लेखा लगाना। गूणगा-माग झीक _या सही 
होने की जाँच करना। 

फचाव-सन्ना पू.० विस्तार। प्रसार। प्रचार। 
बडती । हम्वाई-चौडाई। - 

फंशन-समा प्‌ ० [ अग्रे ० ] वनाव-सिगार वा 
नया या अच्छा तरीका। ढगय। रीति । प्रथा । 
चलन । 

फऊंसला-सज्ञा पु० [ अ०] निर्णय। विवाद वा 
निपटारा। किसी मुकदमे में अदाछत की 
अन्तिम राय या आज्ञा। 

फेसिज्म-सजा प्‌ ० [ क्षग्रे० ] फंसिस्ट दल वा 
सिद्धान्त । अपने दल्ल या दल्ल के नेता के 
हाथ में सारा अधिकार सौंपने बा सिद्धान्द 
(डिक्डेटरपिपु--प्रजात तर वा विरोधी) 
फंसिस्ट या फाधतिस्ट-सम्ञा पू ७ [ अग्रे० ] जर्मगी 
औऑरइटछी का एक राष्ट्रवादी दठ, जो प्रथम 


हु 


फोक 


महाबुद्ध वे बाद सघटित हुआ था। सारा 
अधिकार अपने दछ या दछ के नेता वे हाथ 
में सौंपने ये सिद्धान्त में विश्वास बरनेवाला। 
कोक-सज्ञा पु० तीर वे पीछे वी नोव। 
वि० खोसला। पोला। थोवा। 
फॉका-सज्ञा १०,चागा। फाफी। 
फोका गोला>सज्ञा पु० तोप वा रूम्बा गोछा। 
फऋोफर,- फ़ॉफरे[-विं० पोला। जिसके भीतर 
> स्वाली जगह हो। 
फोफी-सज्ञा स्त्री० नी । छोटा चोगा। 
घि० खोखली। 
>फोक-सज्ञा ५ु० १ सार निकल जाने पर बचा 
+ हुआ अज्ञ। सीठी। भूसो। तुय। छिलकका। 
२. एक तृण ।* फीवी या नौरस चीज। 
» फोफट-वि० विना दाम का। सेंत का। जिसका 
बुछ मूल्य न ही। व्यर्थ निसार। सुच्छ। 
सज्ञा पु० छूछों । दरिद्र। कगाछ। 
. मुहा०--फोक्ट में>मुफ्त में। याही। 
फोकला[:-सन्ना _ पू० छिलका। बकला। 


> फोकस-सन्ना पु" [अग्रे० ] वह विन्दु, जहाँ 


प्रकाश की निरणें एकत्र हा। 

“ फोटो-सज्ञा पू्‌० | अग्रे०] छाया चित्र । 
प्रतिबिम्ध । फोटोग्राफ के यत्र से किया 
गया चित्र । हि न 

फोटदोप्राफर-राशा। पु० [अंग्रे० ] फोटो खीचने- 
बाल्ग था इसवा व्यवसाय वब्रतवाला | 

फोडना-करि० स० १ टुक्‍्डे-टुबडे करना। 
भग्न फ्रना। विदीर्ण घरना। तोडता। 
«२ नप्ट बरुना। भेंदन वरना। ३ फाडना। 
सीरपा। ४ अवनुर, काखे, शाखा आदि 
निकालना। ५ दूसर पक्ष से अछकूग करके 
अपने पक्ष में वर छना। ६ भद भाव उन्पन्न 
कफरना। ७ पद डालकर अलग करना) 
< भेद या रहस्य सहसा प्रकट करना। 
फोटा-राज्ञा पु० [ स्त्री० पाडिया] ब्रण। 
घाव। बडी फुगी। स्फोटक!) 
फोता-गज़्ा पु० [फा०] १ अडकोष। 
२ भूमियार।परात।३ घैली। चैला। कोप। 
रद पदुका ॥ उमरवन्द ॥ 

फोतेदार-मज्ञा पु० [ फा०] १ कोपयाध्यक्ष) 
सवाची। २ राकच्यिा। पोतदार। 


श्ण्य्रे 


फ्रम 





कीनोप्राफ-सन्ना पु ० [ अग्रे० ] एक यत्र, जिसमें 
वही हुई बातें या गाए हुए गाने बाद म 
ज्या के त्या सुनाई देते हेँ। 

फोरनाप-क्रि० स॒० दे० “फोडना/। | 

फोरसंन-सज्ञा पू० [ जग्नें०] किसी वारसाने 
ये कारीगरा का सरदार। 

फोहा-सज्ञा पु० दुकडा। फाहा। 

फोहरा-सज्ञा पु० दे० 'फुहार | 

फौज-सन्ना स्त्री० [ अ०] १ सेना। छखरा 
२ झुड। जत्था। न्‍ 

फौजदार-सज्ञा पू० [ फा०] सेनापति। सेना- 
नायक। रोना का प्रयान । 

फौजदारो-सज्ञा स्वी० [फा०] १ छडाई- 
झगडा | सार-पौट | २ सार-पीट के मुकदमा 
का निर्णय करनतेवाली अद्यलत। मारपीट 
या छडाई झगडा-सम्बन्धी मुकदमा। 
बि० १ मारपीट या छडाई-झगडा सम्बन्धी 
२ सगीन। खतरनाक । हि 
फौजी-वि० [ फा०] फीज-सवधी | सैनिक। * 
फौनो कातून-सज्ञा पु० सैनिक शासन से 
राम्बन्ध रखनेवाले या १९ जो साधारण 
कानूनों से बहुत कठोर होते हैँ और बिसी 
बडे उपद्रव या सेतिक आक्रमण आदि थे 
समय साधारण नागरिका पर लागू किए 
जाते हैं. (मार्शछ ला) । 

फीन-वि० [अ०] मृत। भृतव | 
फौतो-सन्ञा स्त्री० मरने की वह सूचना, जो 
सरकारी कागजा में लछिखाई जाती है। 
'फौरन-क्रि०वि० [ अ० ]तुरद। तत्वाल। शीघ्र। 

फीलाद-सज्ना णु० [फा०] पवका छोहा। 
इस्पात । खेडी। 

फौछादी-वि० फौलाद का बना हुआ। दूढ । 
मजबूत । 

फौयारः-सज्ना पु० फ्व्वारा) 

फ्रासौसी-वि० १ फ्रास दक्ष का। २ फ्रास- 
निवासी ) 

पद पू० [ अग्र ० ] >डक्या या स्त्रियां 

- मैं घुटने तक पहनने वा पहनावा। 

ऋ-वि० [ अप्रे० ) १ ह्वतत्र । मुक्त । २ 

- मुफ्व। पिना दास का। ञ 

फ्रेम-मज्ञा पु० [अग्रे० ] चौराठा। 


हि 


3 श्ण्य्रे 


बेंदना 





बृ्‌ 


ब-हिंदी वर्गंमराला का तेईसर्वाँ व्यजन और 
पवर्ग का तीसरा वर्ण। इसका उच्चारण- 
स्थान भोष्ठ हैं । अब यह ओपष्ठय वर्ण है । 
सज्ञा पू० १ वरुण । २ सिन्बु। दे जल। 

! ४ सुगन्ध। ५ कुम्म। 

बद-वि० ५ टेंढछा) तिरछा। बक। र 
कर्मी ॥ प्राकमी। ३ दुर्गम। अगम।ा 

तक पहुँच न हो सके। 

सज्ञा पु० (अग्रे०-भ्ंक) वह सस्था, जो 
लोगो का रुपया अपने यहाँ जमा करती 
अथवा छोगा को ऋण देती है। 
बकट-वि० दे० “ठेढा '। त्रिरछा। वक। 
राज्ञा पृ० हनुमान 

बकनाल-सज्ञा स्तरी० एक नली, जिससे सुनार 
लोग' चिराग की लछौ फॉवले हैं। बगनहा। 

६ बफराज-सज्ञा पु० एक प्रकार का सर्प। 


“ बकसाल-सज्ञा प्‌ृ० मस्लूछों पर चढानेंबाली 
रप्सिया या जजीरा को रखन के लिए जहाज 
का बड़ा बसरा। 


बबापं-वि० १ टढा। तिरछा। ३ बाँगा। 
हे पराक्रमी। 

बकाई[-सज्ञा सस्‍्ती० टेंढ्ापन | तिरछापन। 
वक्ता । 

बकुरता-सज्ञा स्त्री० बक्तता। टठेढापन। 

बग-सज्ञा ५० १ दे>० बग । २ बगाछ। 
दे एवं पौष्टिप औपध। राग थी नस्म 
का रस विशप। 

बि० दे० वक्त । १ टढा।२ उदड। 
चेंगला-वि० बंगाल देदशा ब/। बंगाल सपधी। 
समा पु० १ अग्रजी ढंग वा मफ़ान। चारा 
ओर से खुला हआ एक मजिल था सवान, 
जिसमे चारा ओर बरामदे हा।२ वह छोटा 
हवादार कमरा, जो प्राय ऊूपरबाली छत 
पर बताया जाठ़ा हैं। दे बगाछ देश का 
पान। 
राणा स्त्री० बगाद देश की मापा । 
शरेंगली-गञा स्थी० चूल्या »हे साथ पहा 
जातेबारा म्थिया यो शुबा गहना। 
बछगसार-सता पु० रामुद के बाप यबाया ऊँचा 


व 





चबूतरा, जिस पर से छोग जहाज पर चढते- 
उतरते हैँ । 
चबगाए-बि० टेढा। मूर्ख। झगडालू। 
बपाल-सन्ञा पु० १ भारतवर्प का पूर्वीय प्रान्त- 
विशेष, जिसके अब दो भाग हो गए है। 
पूर्वीप बगाल पाकिस्ताव के'अन्तर्गत है और 
पश्चिमी वगार भारत के। २ एक रागत 
बगाल्ा-सज्ञा पु० बगाल प्रात । 


सज्ञा स्‍्नी० बगालिका नाम की एक 
रागिनी । 

बगालिन-सज्ञा सती ० वगाली स्त्री । वगाल कीं 
रहनेवाली स्त्री। * 

बगाली-सज्ञा पु० बगाल का निबासी। 
सज्ञा स्ती० बग-देश की *मापा। 20 


बगुरी-राज्ञा स्ती० स्त्रिया का एक आमूषण, 
जो पहुँचे पर पहना जाता है। 

बचक-सज्ना पु० बचक । ठग । धूर्ते । पाखण्डी 
छ्ली 

बचकता, बचकताई*#-सज्ञा स्नी० 
चाल्बाजी। घूर्तेता। पाखण्ड 
बचना-सज्ञा स्तोीं० बचना। ठगी। धूत्तंता। 
छजऊ ॥ 
+नूँ--कि० स० ठगना। छलना । 

बेंचबाना-पभि ० स० पढवासा। 

वछना/प-क्रिग स० अभिलापा* करना। 
चाहना। इच्छा बरना। 

बछित*[-चि० दे० * वाछित' 

बज[-सन्ना पू० दे» बनिज.। बलूत का 
पड ॥ 

वजर-सज्ञा पू ० ऊसर भूमि । उजाड़ | वीरान । 

522 4580 दे० बनजारा”। ब्यापारी, 
जा बल दे पर माल लादवर धूमा 
करता है। राजगारी। 

चझा-वि० सज्ञा सत्री७ द० बाल 
बर्शोद्वी-सज्ञा स्त्री० गर्भ गाश भरने मी एच 
औषब | 

बेंटता-कि० अ० घिसमाग होना। टिस्सा 
हाना। जलग अल्य दिया जाना या बॉटा 
जाना ॥ 


छल 





चेंटवाई 


श०२४ 


बदो 
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बेंटवाई-सज्ञा स्त्री० वॉटने या पिसवाने की 
त्रिया था मजदूरी। 

बेंदबाना-त्ि ० स० बाँटने वा व्यम दूसरे से 
क्राता। 

बेंटवारा-सज्ञा १० बॉँटने वी त्रित्रा) विभा- 
जन। तवसीम। 

चेंडबैया-सश्ञा पु० बाँठनेवाला। विभाजक। 

अटा-मन्ना पु० [ स्त्री० बटी] छोटा डब्बा। 

थेटाई-सज़्ा स्त्री० १ बॉटने की क्रिया 
या भाव। २ एक प्रकार की खेती, जिसमें 
खत जोतनेवाले से मालिक को उयग्ान के 
रूप में फसल वा कुछ जश मिलता है। 

बेंटाढार-नि० नष्ठ। बर्बाद। कं 

खेंटामा-क्रि०ण स० १ बेंटवाना। २ हिस्सा 
कराना। सहयोग देना। भाग छैना। 

बेंटावनय-वि० वॉटनेवाला। बेंटानेवाला। 
भाग क्रनेवाका। डे 
अदो-सज्ञा स्त्री० पशुआ को पसाने का जाछ। 
फ्न्दा। 
अडल-सन्ञा पु० 


पुलिन्दा । 


शडा-सज्ञा पू ० बडी अराई। एक प्रकार का 


[अग्रे०] छोटो गठरी। 


है अंश शा स्त्री० १ छोटी मिरजई। फ्तूही। 
कीट की तरह आधे बाँह का एक पहनावा। 
२ अबंगल्बदी। 
अऑेडरा या वड़ेरी-सज्ञा स्त्री० सपरेल में मेंग रे 
पर ल्गनेवाली रकडी। 
बडौहा-सज्ञा पु० बवडर॥। अधड | चन्नवात। 
आद-सज्ञा प्‌ू० १ बाँधगे की वस्तु । २ मेड । 
बाँध । पुश्ता। ३ बधत। कंद। ४ दारीर 
के अगो का कोई जोड ॥ ५ तनी। पीता। 
कागज या रकूवा और बहुत कस चौडा 
दुक्डा। 
वि० झुका हुआ। स्थग्रित। अवरृद। वेंधा 
हुआ। जो खुला न हो। 
चदगी-समा स्त्री० [ फा०] जादाव। सल्यम । 
प्रणाम | ईश्वर की वदना। सेवा। खिंदमत । 
बदगोभी-सज्ञा स्त्री० वरमकहला । पातगांमी 
अइत-सज्ञा १० दे० “वदन” | रोचन। रोली। 
«- सेंदुर। इंगुर। 


बदनवार-सनज्ञा प्‌० उत्सव के अवसर पर 
द्वार या दीवारों पर बाँधी ग्रई फूछों या 
पत्ता की झालर। तोरण । 

बदना-सन्ना स्त्री० दे० “बदता। 

क्रि० स० प्रणाम वरना। स्तुटवि वरवाा 
बदनो *ै-वि० दे० “बिदतीय”। 
बदनीमाल-सज्ञा स्त्री० गले से पैरो तब 
लटकनेवाली रूम्बी माला। 

बदर-सज्ञा पु० वानर। मर्कंट! कपि। 
मुहा०-वदर-घुडकी या बदर-भवकौ--ऐसी 
घमकी या डाँट-डपट, जो केवल डराने या 
धमपाने के लिए ही हो । 

सज्ञा पु० दे० “बदरगाह”। 

बदरगाह-सज्ञा पू० [ फा०] समुद्र-तट का 
बह स्थान, जहाँ जहाज ठहरते हूँ । 
बदरघुडको-सन्ञा स्त्री० ऐसी धमकी, जो 
दिखाने भर को हो, पर पूरी न की 
जाय। ऐसी धमकी, जो विसी प्रकार 
प्रभावोत्पादक न हो सके । 
बदरवॉट-सज्ञा स्त्री० न्याय के नाम पर ऐसा 
बटवारा करना, जिसमें न तो वादी का 
कुछ मिले और न भ्रतियादी को ही, सब 
वटवारा क्रनेवाके के पास पहुँच जाय। 

बदरभवकी-सन्ञा स्त्री ० दे० “वदरघुड़की !। 

चदवान-सज्ञा पु० बदीयृह का रक्षक। 
केंदखाने का अधिकारी। जेलर। 

बदसाल[+-क्ज्ञा पु० कींदखाना। 
बन्दीयृह । 

बदा-सज्ञा पू ० [ पा०] दास। सेवक | विनीत 
भाषा में में का एक रूप । 

बदानी-सन्ना पु० १ गोठदाज। २ एक 
तग्ह वा गुलाबी रगा 

बदार-वि० १ बदतीय॥ २ आदरणोय। 
चूजनीय । 

बदियार-सज्ञा स्त्री० बेंदी। मस्तक पर बाँधने 
का एक आभूषण। दासी। बांदी। 

बदिद्-सन्ञा स्त्री० [फा०] १ चाँपने की 
क्रिया था भाव। २ रचना। प्रवधा। 
योजना। ३ चडयत्ना 

बदो-सज्ञा पु० १ कंदी॥२ चारण। भाट। 
जाजाओ था बीत्ियान वरनेवाला। ३ एक 


+ 


जेल। 


! 
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प्रकार का गहना, जिसे स्त्रियाँ सिर पर 
पहनतो है । 
बंदीखाना-सनच्चा पु० [फा०] कैदखाना 
कारागार |: 
बंदीगहु-सज्ञा पु० बन्दियों या कैदियों के 
रखने का स्थान। कौैदखाना। कारागार। 
जेल (अग्रे०)॥ 
बंदीप्र-सजा पु० दे० “वन्दीगृह” । 
बदोछोर*[-सनज्ना पु० कंद यां बधन से 
छुडानेवाला। 
बंदीजन-सज्ञा पु० चारण | भाट। 
बदीवान*-सज्ञा पु० कारायार का रक्षक। 
बबुक-सज्ञा स्नी० [ अ० ] एक प्रसिद्ध असम, 
जिसमें गोली चलाई जाती है। ड़ 
बदूकची-सज्ञा पु० [ फा०] बदूक चलछानें- 
चालक सिपाही $ 
बदेरा*-सज्ञा पु० [ स्त्ी० बदेरी] १. बदी। 
कैदी॥ २ दास) सेवक) 
बदोवस्त-सज्ञा पु० [फा०] १ प्रवध। 
व्यवस्था + इंतजाम। २ खेती के लिए 
भूमि को नापकर उसका राज्यकर निर्वारित 
करने का काम । श बहू सरकारी विभाग, 
जिसके सिपुर्दे खेतों आदि को चाप- 
कर उनका कर निशक्ष्चित करने का 
काम हो। ५ 
बध-सज्ञा पु० १ बवन। गाँठ | ग्रिरह। कैद । 
पानी रोकने का घुस्स। बाँध । २ कोकशास्त 
के अनुसार रति का आसन । हे योगश्ञास्त्र 
के अनुसार योग-साधन को कोई मुद्रा या 
आसन । ४ गद्य या पद्म में निवन्ध-रचना। 
५ छद की ऐसी रचना, जिससे कोई विशेष 
प्रकार कौ आकृति या चित्र बन जाय। 
बाँधने की वस्तु ५ ६ बद। बनदेवाके घर की 
लम्बाई ऑर चौडाई का योग | ७. फेंसाव | 
छााव। ८ हारीर। 
अघक-सज्ञा १० किसी से ऋण लेने के बदले 
में उसके पास रखी जानेवाली बस्तु॥ 
मिरो। रेहन ! बाँधनेंवाला । 
बंघत-सज्ञा प्‌ ० १. बाँधने की क्रिया। बाँघने 
की वस्तु । स्वतञ्नता में बाधक। प्रसतिबध + 
२. हत्पमा। यध। हिसा। ३. रख्सीव 'ड. 
फाण्च्प्‌ 


कारागार। वन्दोयृह। ५. शरीर का ग्धि- 
स्थान। जोड॥ 
बबनप्रंथि-सज्ना स्त्री० शरीर में वह हड्डी, 
जो किसो जोड पर हो। 
बधनपालक-सजा प्‌ ० कारागार का रक्षक! 
बेंघना-क्ि०ण अ० १. बंधन मेँ आना। वद्ध 
होनाव वाँधा जाता) गांठ पड़ना। कैद 
होना । बदी होना। प्रतिबंध में रहना व 
फेंसन]॥ अटठकना। प्रतिज्ञा था वचन आदि 
से वद्ध होता। २. ठीक या सही होना। 
क्रम निर्धारित होना। ३५ स्थिर * होना। 
४. प्रेमपाश में बेघना या मृंग्ध होना। 
सज्ञापु० बाँधनें की वस्तु। बाँधने का साघन। 
बेंधवाना-क्रिः स० वाँधनें का काम दूसरे 
से कराना।. है 
खधाएन-सज्ा पु० ५ लेत-देन या व्यवहार आदि 
की बेंबी हुई परिपादी। २ बह पदार्थ या 
धन, जो इस परिपाटी के अनुसार दिया 
या लिया जाय। ३, किसी वस्तु को रोकने 
या वाँघने की क्रिया या युक्तित) बन्चेज। 
बेधाना-क्रिण स० १. धारण कराना। २- 
दे० “बंधवाना। 
बधानो-सञ्ञा स्‍्त्री० कुली। मजदूर। 
बधारू-सजन्ञा पू ० नाव का वह स्थान, जिसमें « 
भीतर आया हुआ पानी जमा होता है। 
अधी-सज्ञा पु० बेंधघा हुआ। बन्धन-सुक्‍त। 
सज्ञा स्नी० बधेज | बधा हुआ भमा 
बधु-सज्ञा पु० १ श्राता। भाई। २ सहायक। 
मसददगार। हे मित्र। दोस्त! ४ दोधक 
एक वर्णवूत्त । ५. बधूफ फूछ। 
बेंधुआ-सज्ञा पू० बदी। कंदी। 
बधुक-सज्नञा पु० गुरूुदुपहरिया का पौधा और 
फूछ । 
बधुता-सज्ञा छ्त्री० दे० “बधुत्व”। 
बधुत्व-सज्ञा प्‌ ० बधू होने का भाव। बघुता। 
मसाई-चारा। गित्रता। दोस्ती। 
अधुदत्त-राज्ञा पू ० विवाह के समय वन्‍या को 
मिझा हुआ धन। स्त्री-धन । 
बबुदा-सजा स्त्री० दुराचारिणी स्त्री। वेश्या 
शधुर-सज्ञा पु० १ मुकुद। २, दुपहरिया का 
फूल ॥ दे हंस) बगुरा। 


रद 
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वि० रम्य। मनोंहर। नतम्मा। 
बघुल-सज्ञा पु० व्यभिचारिणी स्त्री से उत्पन्न 
पुत्र) वेदमा-पुप्र। 
बवि० है. सुन्दर। २. नाप 
बघुक-सज्ञा पू० दे० “बधुक/। 
बधज-राज्ञा पू० १. नियत समय यर और 
>निपत्त रूप से मिलने मा दिया जानेवाछा 
चदार्थ या घन। २ किसी वस्तु को रोदने 
या बाँधने की क्रिया सा युवित ] बधान।* 
बच्या-वि० याँश | सठान ने पैदा कर सकतें- 
बाली स्त्री । न 
अध्यापन-सज्ञा पु० दे० वॉसपन। 
अध्यापुक्त-राज्ञा पु० ठीक वैसा ही अस भव 
काय य॒एप्ददार्य, जेंसे बध्या का पुत्र । कभी 
ने होनेवाली चीज ! असम्भव्‌ बात । 
बपुलिस-सज्ञा स्त्री० सर्वसाधारंग के लिए 
स्यूनिसिपेलिटी आदि के द्वारा बनवाया 
हुआ पाखाना। 
बद्-सज्ञा स्त्री० [ अनु०] एक तरह की 
जावाज । युद्ध में वीरो का उत्साहवर्दधेवा 
साद। रणनाद। डका। नगाडा। 
बबा-पज्ञा ५० १ जल-कऊ। पप। पानी का 
“/ नर) २ झ्ोत) सोता। 
बेंबाना-फ्रि० अ० गो आदि पशुआ का थाँ 
बाँ शब्द कारना। रेभाना। 
अबू सका मु ० १ चडू पीने की बाँस की 
छोदी चतजी नथी। २ चाँस। 
अद्फाट-पज्ञा पु० साँग्े-जंसी एवा विद्यप 
प्रकार वी सवारी। (परिचम) 
शेभनाई[-सत्रा स्त्री० १ प्राह्मणत्व। २ हू । 
बस-सज्ञा पु० दे० “वश”। 
खसकार-सज्ञा प्‌० वाँसुरी। 
शतलोचघन-सशा पु० वशलोचना बाँध बा 
सार भाग, जो सफ़ेद और नीले रग ये 
छोटे टुवडो के रूप में पाया जाता है। 
चसकपूर। 
खतसवाडी-सज्ञा स्त्री० बासो था झुरमुट। 
एव जगह उगे हुए बासो का समूह। 
बसो-सजा स्त्री० पश्ची ३ बाँस की नली 
का बना हुआ एक भ्रकार वर घाजा। 
बाँगुरी। भमुरठी । २ ग्रछलछी पंसान का 


एक औजार। ३. विष्णु, हृष्ण और राम 
के' चरणों का रेखा-चिह्धा 

बसोधर-सज्ञा प० दे० “वशीघर” । श्रीकृष्ण 

बेंहगो-सज्ञा स्त्री० बोझा ढोने वा उपकरण, 
जिसमें एक छवे वाँस के दोनों सिरों पर 
रस्सियों के बडें-बडे छोके छठका दिए 
जाते हैं। हे 

बेहदा-सच्चा पु० बाँह पर पहनने का एवं 
गहता। 

बउरा[*-वि० दे० “बावला”। 
बउराना(*-क्रि० अ० पागछ हो जाना। 
बावल्ा हो जाना। 

बक-सज्ञा पु० १ बगला। पक्षी विज्ञेप। 
२ अगस्त्य नामक पुष्प अथवा चूक्ष। ३- 
कुबेर। ४ बकक्‍ासुर। 

सज्ञा स्त्री० बकवाद। निरर्थक बात। बड- 
बडाहट। प्रछ्ाप। 

बकठाना|-क्रि० स० क्सेली चीज के साने 
से मुँह वे स्वाद का बिंगड जाना। 
बकतर-सज्ञा पू० [फा०] लडाई के समय 
पहनने का एफ प्रवार का क्वच। सन्नाह। 
बकता-वि० दे० “बता” 
बकध्यान-राज्ा पु० बवावटी साधु-भाव। 
बगछे को तरह दान्त भाव से ऐसी चेप्ठा 
जो देखने में निष्कपट जान पडे, पर 
जिसका वास्वविव उद्देश्य दुप्ट हो। 
बकध्यानौ-वि० कपटी | दुष्ट । ढोगी । पायडी । 
बकना-पत्रि० स० बक्‍वाद ब्रना। व्यर्थ 
बोलना। प्रताप वरता। “बडबडाना'॥। 
शकमक-सज्ञा स्त्री० दे० “बयबाद”। 
थकवाहा-सज्ञा १५० बढ्वडिया! बरकी॥ 
वाचाल। बकवादी। 

बकमोौन-सज्ञा पु० दुष्ट उहेद्य सिद्ध बरने 
ने लिए बगछे की तरह सीधे बनकर चुपचाप 
रहना । 

वि० चुपचाप अपना वगम साधनेबाला | 

अकर-कसाब-सज्ञा पुण बक्‍द्य या माय 
बेचनेवाला | कसाई। 

शकरना-कथि० स० १ आपसे जाप बवना) 


बडवडाना। २ अपना दोप या अपराध 
आप बह देना । 


बकरा “ 


बकरा-सज्ा पु० सह्थ्री० बकरी] एव 
प्रसिद्ध चौपाया, जिसके सीग छोट और 
पीछे ज्ञुके हुए, एम्बे बाल, पूंछ छीटी गौर 
खुर फठे होते हू। अज। छाग। 

बकलस-सज्ञा पु० [अग्र०] एव प्रकार की 
विल्पयती अेकसी, जो किसो बघन के दो 
छोरो का मिटाएं रखने या क्सने के 
काम में आती हैँ। बफसुआ | लोहे का 
चौकोंर छल्ला विशेंध । 

बशुला-प्तज्ञा पू० [ वल्दल] छिलका। 

घकवाद-सज्ञा स्क्री० व्यय की बात या 
बकब॒क। 

बकबादो-वि० बहुत बकबक करनेवाला | 
बक्‍्की। 

धक्बाना-क्ि० स० किसी से बकवाद करना। 

बकवास-नसज्ञा स्त्री० बकक्‍वाद करने की 
इच्छा । दे० “ बकवाद' | 

चकब श्ि-सज्ञा स्त्री० बनावटो साधुता का 
व्यवहार। पाखण्ड॥ छल । कंपट॥) 

बहब्ती-वि० कपटी। दे० “बकध्यानी?। 
पाजष्टी । 

बबास-सजा पू० [अग्रे० बाबस] १ सदूक। 
४ डिब्बा। खाना। 

बकसना*-क्रि० स० प्रसजतापूर्वकं भा कुपा- 
पूर्वक देना। प्रदान करना। छोड देना। 
क्षमा करना। साफ करना। 

बकशासाना प-कि० स० क्षमा कराना। माफ 
ऋरानए ६ 

वकसीस *-सज्ञा स्त्री० [ फा० वश्तशिश ] १ 
दान। २ इनाग। पुरस्कार! 
बकसुआ-सज्ञा पु० दे० “बकरझूस” | 
चकाना-फ्रि०ण स० कहलाना। स्वीकार 
बाराबा। रटाना। 

बक्गपत्-सज्ञा स्क्की० सलीम की द्रह वा एक 
पड। 

शथक़ाया-सज्ञा पू० [ अ०] दे० “बाकी” | 
अकारि-सज्ञा प्‌ृ० बवासुर को भारनेवाले 
श्रीकृष्ण । 

शर्परी-सज्ञा स्त्री० मुँह से निवल्नेबाला 
शब्द] 

बक्ावर-सज्ञा रुनत्नी० दे० गुल्बवावली ॥ 


१२०२७ 


बखरी 


बवावलो--सज्ञा स्त्री० दे० “बुल्वकावली”। 
एक पौधा, जिसके फूल सफेंद ओर सुगधित 
होते हें। ध 

बकासुर-सज्ञा १० एक देत्य का नाम, जिसे 
श्रीकृष्ण ने मारा था। 

अकुचना “-क्रि० अ० सिमटना | सिकुडना ॥ 
सकुचित होना । 

शकूचा-सज्ञा पु० [स्त्री० 
गठरी। बकचा। है 

बकुचाना-क्रि० स० बकुचे में बॉधकर पीठ 
या कधघे पर लटकपण्ता 

चहुरच द्री-सज्ञा स्त्री० एंक पौधा, जो जोपध 

काम में जाता हैँ । छोटी गठरी। 

बकुल-सज्ञा पूृ० मौलूसिरी। 

बकुला-सज्ञा*पु० दे० ' वगुल्वा/ | 

बकेन, बकेना-स्ज्ञा स्ती० वह गायया मेस, 
जिसे बच्चा दिए साल भर से अधिक 
हो गया हो जौर जो दूध देती हो। 

बकेयाँ-सज्ञा पू० बच्चो का घुटनों के बल 
चलना। 

अकोट--सज्ञा स्ती० बकोटने की मुद्रा, जिया 
या भाव। फिसी वस्तु को ग्रहण करने में 
हाथ के पज वी स्थिति। उतनी चीज 
जिवना एवं घार चंगुल में जा सके। 

बकोटला-क्रिण स० नाखून से नोचना! 
पजा मारना। लनिकोटना। खराचना। 
बकोरो-सज्ञा स्त्री० दे० * गुल्ववावल्ती । 

बवेकर्-सक्ञा पु० छिलपा $ चव 77) छाछ। 
वल्कल। 

बवकाऊ-सज्ञा पू० [ अ०] बनिया। 

बबबगी-वि० बहुत योलऊने था वक्‍बक करने- 
चबारा। वडवडिया। बकवादी। गप्पी। 
शज्ञा स्त्री० एक प्रकार का धान। 

बषयर-सज्ञा पू० १ खत जोतने का एवं 
यत्र। २ चौनी कर शीरा। ् 

बबस-सन्ञा पु० सदूक | [ अग्रे० बाबस ] 

अबखतर-सज्ञा पु० दे० ' वक्‍तर '। 

बसतरा-सज्ञा पू० [ फा०]ु ५ भाग। हिस्सा। 
बाँट। २ दे० “बाखर”?। 

चखरी-नसज्ञा सत्नी० मात | चापगी। सूट) 
चर। बुदी। च 


बकुची] छोटी 


४2 


हे 


जखरेत 


बछ्धरेत-वि० हिस्सेदार। 

बखसीस “[-सज्ञा स्त्री० दे” “बखशीदश। 
इनाम 

अखान-सज्ञा पु० वर्णन॥३ कयथन। प्रशसा। 
स्तुति। बडाई। है 

चखानना-क्रि० स॒० वर्णन करता। शशसा 
करना। व्यग्य में शिकायद करने के बहाने 
बडाई करना। 

चणाराँ>सना पु०_[ स्त्री० बखारी] गोल 
घेरा, जिसमें गाँवों में अन्न रखा जाता 
है। खत्ता। 

बहछिया-मज्ञा पु० [ फा०] महीत और मजयूत 
सिछाई वा एक भेद । 

बछिवाता-व्रि० स० बस्िया की सिसाई 
बारना। 

घल्तील-वि० [ अ० ] कजूस । 

झपूदी-पि० वि० [फा०] बच्छी तरह। 
मली भाँति) 


बर्लेडा-गज्ञा पू० झशाद । झगढ़ा। विवाद 3 
घठिनाई। मद दपूल । 


बतेडिया-वि० बेड य रनेवाला। सगडालू। 
पसादी। 


घत रता-पि० स०» फंडाना। छितराना। 


घोजा को इपर-ठघर या दूसूदर 
फठाना। 

बतोरया[-क्िर रा० छेहवा॥ टोरना। 
पूछना । 

घल्व-गया पु० दे० “बवदर '। 
मए्शवा-ति० सं० १. दे० 'देना'। ३२ 


कोडगा। ३ हा भरना। साफ वरना | 
बहगादाना, खह्शाना-त्रि० स० बियी को 
ब्णा में प्रद्रा करता। 
घतिताश, वश्शीश-ाशा स्वी० 
उदारणा ॥ दाने। क्षमा। इपा। 
बह्दीनस्वया 03 म्युनििते जिद आदि में 
बैठने बाँदनेवालय पमंजारी। 
घाय-नाजा एु० दे० “वर '॥ बयुसा। 
बाठट बपदुदनकि० वि० सरपट | बेडहाणा। 
बड़े वेग से $ 
आारता[-कि ० अ० १ विए्दना | राज 
होना। २. भऊम में पहना। चह्वतात 


[ पा०] 


श्ण्स्द 


बगलियाना 





भूछना। ३ गरिरना। छुढकना। ठीक 
मार्ग से हूट जाना। 
बगदहा *-वि० [ स्त्री० वगदही ] 
चौंकने या विगडनेवाला। 
बगदाना [-क्रि० स० १ बविगाड़ना। सराब 
क्रना। २ ठोक रास्ते से हदाना। भुलाना। 
भटकाना 
बंगमेल-पन्ञा पु० १, बरावर-बरायर चढता। 
२ सुछना। वरावरों। समानता । 
क्रि० वि० बाग मिलाए हूए । साथ-साथ | 
बगर पू-सज्ञा पु० १. महर्ू। प्राखाद। बड़ा 
मसतान । घर। कोठ री । २ आँगन । सहत। 
३. गौआ को बाँधने वा स्थान। वगार। 
चघादो। 
सन्ना स्त्री० दे” “बगल"॥। 
बगराा *पं-क्रि० अ० छितरना । बिखरना। 
बगराना|-प्रि० स० छितराना। फैलाना। 
छिडवाना। 
त्ि० अ० बगरना। फेएना। घिएरनसा। 
बगररा *-सशा पू.० दे० “बगूला”। 
खगल-सशा स्त्री० [ फा०] १ कॉख। पाश्व। 
२ समीप या स्थाय। बितारा। ३, दुरते 
आदि में बंधे वे जोड़ ने नीचे छगाया 
जानवाला क्पहा। 
स॒ुहा०--वगल में दबाना या धरना-5 
अधिकार बरया। छे छेपा । यंग 
खजानालच्य यधिव प्रसन्नता पा भाव ब्यकत 
बरना। बहुत गुगो मनाना। बगलें हावपरा-- 
इपर-उपर मागने या यत्त बरना । 
अपठगंप-यना पू० १ बगल वा पोड़ा। 
वंपवार। २ एक प्रवार गा रोग, निममें 
बगछ से बहुत बदयूदार पसीना निष एता है । 
शयवा-यजया पू०[ रती० बगठ़ी ] सपेद रग 
सा एव पक्षी, जिगकी टौगें, घाच और गणा 
शछवा काठा है। 
मुहा०-बगला मगउू१ घोखेयाज | बपटी । 
२ धर्मघ्वजी । 
छगलियाना-ति० झअ० बगठ से हीपर जाया। 
अटग हटवर चलता या निवलया। 
० श० अटग बणता | बगरू में छाना 
या बरना ॥ 


बिगडेल ॥; 


बज खुद लत न. 


बगल ९ 


१०२९ 


बचना 





“बगली-सजा स्त्री० १. जेब | कुरता आदि | के नाखून जैसे चिपटे टेढे _काँटे सिकले 


, में बगछ के नीचे लगाया जानेवारा 
कपड़ा । २. बगुल्य पक्षी की सादा 
है. थैली । तिछादानी। ४. वगरू ॥ 
वि० बगल-सवधी | बगरू का। 
सुहा०--वगली घूसातन्‍-बह वार, जो आड 
में छिपषकर या घोखे से किया जाय। 

चगलौहां:-वि० [ स्त्री० बगलौही] वगरू 
की ओर झ्ञका हुमआ। टिरछा। 

वपसना“-कि० स० दे० “बरुशना? । 

बगापूं-सज्ञा पु० १, बाया। जामा। २. 
बंगला | 

बगाना*उ-क्रि० स० सैर कराना। ठहलाना। 
घुमाना-फिराना | 

क्रि० अ० भागना। जल्दी-जल्दी जाना। 
बगार-सज्ञा पु० वह स्थान, जहाँ गाएँ चाँधी 
या चराई जाती हे। घाटी। 
बगारना-क्रि० स० १. विखेरना। छिवराना। 
२. दे० “बगराना” । 
यग्रावत-सज्ञा स्नमी० 
२. विद्रोह । 
चगिया*प-सन्ञा स्त्री० फुलवाड़ी। उपयन ) 
छोटा बगीचा। बाठिका। 

घरीचा-सज्ञा प्‌० [ स्त्री० वगीची] उद्यान 
छोटा बाग । वॉटिका। उपयन। 
घगुर-सन्ना पु० फन्‍दा। जालछ। 
घगुला-सज्ञा पु० दे० “वगला”। 
चगूला--पज्ञा. प.० बवडर.॥ एक ही. सुपान, पर 
चबकर फकाटती हुई दिखाई देनेवाली हवा 
या जाँधी। 
धरगेबना[-फि० स० १५ हटाना। भगाना। 

२-० दे० “बगदना” । 

पगेरी-सजा स्त्रीण एक छोटी चिड़िया 
चपेरी। टिटिहिंरी । 

ग्रे र-अब्य ० [ ज्०] बिना। 

गरागी, साधी-सक्ला स्त्री० चार पहियो की 
छायादार घोडा-गा़ी। 

शपघंयर-सज्ञा पु० वाप की रालकू॥ 
अपछाला-ससज्ञा स्को० दे० धयाचवर” 
बधनहाँप-साज्ञा पु० [स्त्री० बधनही] १- 


[ म०] १. बलूवा। 


| २- ग्रठरी। पुठकी। 


रहते हें। शेरपजा। २- बच्चों के गछे का 
एक आभूषण, जिसमें वाघ के नाखून चाँदी 
या सोने में भे होते हूं । पवन" 
ठघनहियाँ।पू-संज्ञा स्त्री० दे० “बघनहाँ/। 
बघना+>-संज्ञा पू० १. वाघ के नख या 
दाँत। २. दे० “वघनहाँ” । 
बघरूराए-नसज्ञा पू० दे० “बगुला” | 
बघार-सज्ञा पूं० छोकने का मसाला। छोंक। 
तड़का 
बघारना-क्रि० स० १. छौंकना | तडका देना। 
दागना। २. अपनी योग्यता से अधिक 
बोलना ॥ 
मुहा०--शेक्षी वधारनारन्वद-बढकर बातें 
करना । 
अघूरा*-सज्ञा पुं० दे० “बगूला” ॥ 
ब्घलल-सज्ञा पु० राजपूतों की एक उपजाति। 
बघेला-सज्ञा १. पु० व्घेंछ क्षनिय। २. बाघ 
का बच्चा । 
बच >-सज्ञा पु० वचन। वाक्य। 
संज्ञा सत्री० एक पीधा, जिसकी जड़ और 
पत्तियाँ दवा के काम में आती हे। 
बचका-सज्ञा प्‌० १. एक प्रकार का पकवान। 


बचकाना7-वि० [ स्त्री० वचकानी] £१- 
बच्चो के योग्य। बच्चों के लिए। २. 
बच्चो का-सा। बच्चों की तरह। घोडी 
खल्फ्ट्प, ऋ५ ५ 

चचत-संज्ञा स्त्री० १. बाकी। बचा हुआ 
अश। शेप॥ लास ३ मुनाफा। २. रदश। 
बचाव।॥ 

बचन *प-सज्ञा पुं० १. दे० “वन” २* वाणी । 
भुहर०-वचन डालना*माँगना । याचता 
करना। चचन तोड़ना या छोडना+""प्रत्धिज्ञा 
भंग करना। बहनार ने बरना। दुचन 
बाँधनाननप्रतिना बराना । खचनवद्ध वरना) 
घचन हारना-प्रतिज्ञा में बंध जाना। 
बात हारनाव 

चचना-जि० ज० १, कप्ड या विपत्ति आदि 
से अच्य रहना। रक्षा पारवा। २- विसी 


एक भ्रदाद था हथियार, जिसमें छाघ। बरी बात मे अल रहता। ३. रह जाना। 


अचपन 


श्ण्३््० 


बजरा 
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४. छूट जाना। दोप रह जाना। वानी 
रहनवा। दूर था अछग रहना। 
क्रि० स० वहना। 
घचपन-संज्ञा पू० १, छडकपन। बाल्यावस्था। 
२. बच्चा होने का भाव। 
घन्रवैयाई-सज्ञा पू ० वचानेवाला। रक्षक) 
घचाय -सज्ञा पु० [ स्त्री० बच्ची] छडका। 
चालब .॥ 
घन्नाना-क्रि० स॒० १, आपत्ति या कष्ठ आदि 
में न पडने देना। रक्षा करना। अलग 
रुखना। २ सर्च न होने देना। ३ छिपाना। 
* चुराना। दूर रखनां। अढग रखना। 
घचाव-सज्ञा पू० बचने या बचाने की क्रिया 
या भाव। नाण। रक्षा। 
धचिया-सज्ञा स्त्री० १. कुसीदे के काम में 
छोदी बूटियाँ । २. छोटी छडकी 
चचून-सज्ञा प्‌० भालू का बच्चा। 
अच्चा-सज्ञा पू० [स्त्री० बच्ची] छोटा 
लड़ व १ बारूक १ नवजात शिशु। 
चघि० अज्ञान। अनजात। 
भुहा०---वच्चो_ का खेंललन्सहज काम। 
धच्चादान था यच्चेदानो-सज्ञ पू० गर्भाशय! 
घच्छ -सज्ञा पू० ९. वच्चा। वेटा। २ गाय 
का बछडा। 
घच्छनाग-सजा प्‌ ० औषध-विशेष ६ एक तरह 
का विद । वत्सनाम । 
शच्छल *[-वि० माता-पिता के समान प्यार 
बरनेवाला। बत्सछ। कृपाल । 
ब्रच्छत्त।-सज्ञा पू० छाती। वक्षस्यलू] 
धच्छा|-पत्ता पु०[ रत्री० बछिया] गाय का 
चछटा] ट 
घछ*[-सन्ना पु० दे० “बछडा”। याय बा 
बच्चा । 
छछडा-राज्ञा (० [ स्पी० बछडी, चकछिया] 
गाय का बच्चा । 
घछनाम--संसा १० वत्सनाभ । एवं स्थावर 
दिप३ यह नेपाल में होनेवाके एक पौये 
की जड हैँ। सीगिया। त्ेल्यि। मीठा 
विप । 


घछरा*-सज्ञा पु० दे० “बछडा”] 
प्रछह्ट[|-समा पु० दे० “बछडा”। 


चछलॉप-वि० दे० “वत्मल”। हे 
यचछवाई-सजा पु० दे० “वछटा”। 
बछेड्ा-समा पु० [पत्री० वछेडो] घोड़े का 
बच्चा ! 

बछेंदॉ-सज्ञा पू० दे० “बछडा”। 
अर्जत्रौ-सन्ञा पु ० थाजा वजानेवाला। बजुनियाँ। | 

बजट-सन्ञा स्त्री० [अग्ने०] सविष्प में होने- | 
चाछे आय और व्यय वा छेखा। ॥| 
दे० “व्याकल्प”। 

बजडा-संज्ञा पु& दे० “बजरा”॥ 
घजना-क्रि० अ० १- शब्द होना। बोलना। 
किसी वस्तु का दुसरी वस्सु पर इस प्रकार 
पडना वि शब्द उत्पन हो। बाजे से दब्द 
निकलना। २ आधात पडना। प्रह्मार होता। 
हथियारों का चलना। ३. जडना। हठ या 
आग्रह परना। जिद करना। ४. सुप्राति 
पाता। प्रसिद्ध होना। ५. लडाई होना। 
राज्ञा पु० १ बजनेवाछा वाजा । २ झगडा। 
ड्टा ६ 
ग्रौ०--बजना-बजना (भोजपुरी) ८-हाथा- 
पाई। रूडाईनझमडा। टटा। 

शथज्ञतिया[-सज्ा पू० चाजा बजानेवाऊा। 

अजनो-वि० वजनेवाछा | जो बजता या 
बजाता हो । 

सज्ञा पू० बाजा। बजाने कौ चीज। जिससे 
सस्वर शब्द निबले ॥ 

चजबजासा-क्रि० अ० उवबलना। प्रफनना । 
संडना। गछना 

बजमारा*परं-वि० ([स्त्री० बजमारी] बज्य 
से मारा हुआ (ग्राली) । जिस पर वज्य 
घिरा हो। 

चजरग-वि० वज्ध ने समान दृढ शरीरबाठा। 
सन्ना प्‌ृ० हनुमानजी । 

बजरंगवल्ती-सज्ञा पु० हनुमान। सहावीर। 

चजर *[-सन्ञा पू० दे० “बिज्यव 

चजरबट्टू-सजा पु० एक प्रमार के युक्ष वा 
बीज॥ बहते हैं इसे बच्ची वो नजर से 
बचाने के लिए पहनाते, हूँ । 

बजरा-सत्ा पु० एक भ्रकार की छायादार 
बडी नाव। 

संज्ञा पू० दे० “बाजरा”। 


रू 
॒ 


इजरमि 


श्ण्शे१ 


बढठवार 





बजराधि+*-श्ज्ञा स्त्री० दे० “बिजली” । 

वजनरी[-न्तज्ञा स्त्री० १. ककड के छोटे-छोटे 
टुकंडे। ककुडी । २ ओलछा। ३ किले आदि 
की दीवारा के ऊपर छोटा नुमायशी केंगूरा। 
४ दे० “वाजरा” 

बजबाई--सज्ञा स्त्री० बजाने या बंजवाने की 
मजदूरी । 

बजवाना-क्रि० स० किसी से बजाने का काम 
कराना । 

यजवैया[-वि० बजानेबाला। बजैया । 

बजा-बि० [ फा०] उचित। ठीक। सही । 
मुहा०-बजा छानान्|पूरा करना ।॥ पान 
करना। निभाना । 

वजागि/पू-सज्ञा स्त्री० 
निय्युत्‌। विजली। 

वबजाज-सज्ञा पु० [अ०] [ रत्री० बजाजिन] 
कंपड का व्यापारी। कपड़ा बेचनेवाला । 

बजाजा-सन्ना पू ० [ फा०] वह बाजार, जिसमें 
कपड़े की दुकानें हो। 

वजाजी-सज्ञा स्त्री० [फ०] १५ कपडा 
बेचते का रोजगार। बजाज का काम | 
२५ बजाज के दूकान की सामग्री ।॥ 
बजाना-कि० स० ६ आवाज पेंदा करना। 
बाजे आदि से स्व॒र-लय के साथ आवाज 
निकालना । फिसी चोज से मारकर इब्द 
लिकाछूना + भाघात्त पहुंचाना) २ पालन 
करना। दे पूजा करना। 
सहा ०--बजाकर <+ खुल्कमखुल्छा ॥ डका 
पीटकर | ठौकना-बजाना>न्जाचने के लिए 
अच्छी चरह देखना-भालना । हुक्म 
खवजाना>जआज्ञा पालन करना ॥ 
बजाय-अव्य० [ फा०] स्थान पर। बदले 
मं। एबज सं । 

जार *:-सज्ञा पु० दे० “बाजार” । 
बजारू-वि० दे० “ बाजारू | 

बजूजा-सच्चा पू० दे० “चिजला” 

शंज्जर प>सज्ञा पू० दे० “बज्य! 
बज्जात-वि० दुष्ट ॥ बदमाश । 
बज्जाती-सज्ञा स्त्री० दुप्टचा। 

चज-भज्ा पु० दे० “वज्य!। 
वज्ञता*पूं-क्रिक अ० १५ बघन में पडना। 


बज्य की आग। 


बेंघना | २- फेसना । उलझना। ३. अटकना। 
हूठ बरना। ४ सिडना। 
बपस्तानाई-क्रि० स० वधन में छाना। फेंसाना । 
उल्झाना। पकडना। अधीन करना। 

बझाव-सज्ञा प्‌ ० फेसने की क्रिया था भाव। 
उल्झन। फेंसाव। अटकाव । 
चप्नावट-सज्ञा स्त्री० दे० “बल्लाव' 
अक्षायना पू>क्रि० स० दे० “व्ाना' 
बढ-सज्ञा पू० १ दे० “वर्द” | बरगद कापेड। 
ए घडा या वरा नाम का पकवान । के 
गोला। गोल वस्तु । ४ बटूटा। छोढा। ५ 
चाट । घटखरा। ६ रस्सी की ऐंठन | बठाई। 
बल । ७ रास्ता। साग । 

चढई-सज्ञा स्त्री० १ बटेर पक्षी । २ जरी 
खबादला का काम बनाने की विद्या । 

घढखरा-सज्ञा प्‌० तौलने का बाँट। 

बटन--सज्ञा स्त्नी० एऐंठन। बर। 
सज्ञा पु० [अंग्रे०] १ पहनने के कपडो में 
चिपटे आकार की कडी गोछ घुडी। 
२ एक प्रकार का बादल का तार। 

बंढना-ति० स० कई ठागा या तारो को एक 
साथ मिलाकर एऐँठना, जिसमे वे मिक्ककर एक 
हो जायें । ऐंठना। बल देना । रस्सी बनाना । 
क्ि० आ० सिल पर रखकर पीसा जाना। 
पिसना । 

सज्ञा यु० सरसो आदि का लेप, जो शरीर पर 
मसला जाता है। उबटना 

बदठपराय -सज्ञा पु० दे० “बटमार”। डाकू। 
छुटेरा। 

बटपार-सज्ञा पू ० दे० “बढमार/॥ 

बट्मार-सज्ञा पु० रास्ते में मारकर लूठ 
लेने वाल्त । डाकू। ठग। छूजेरा। 

चटमारो-सज्ञा स्त्री० राहुजनी । रास्ते में 
लूट छेना। ठगी ॥ 

बटला-सज्ञा पु ०. बडी बटलोई। देय | देशचा। 
हंडा । 

खटऊी, बटछोई-सज्ञा स्नी० दाल चावल 
आदि पकाने वा चौडे मुँह बा बरतना 
देगची 4 पतीली। 

बटवार-सज्ञा पु० पहरेदार। मार्ग का कर 
वसूल वारनेवॉला। 


बटवारः 


बटयारा-सज्ञा पू० १. दे० “बेंटवारा/। 
३. बॉटने की क्रिया। विभाजन । वितरण । 
३ भाग। अश। बाँट 
बा-सज्ञा पू० [स्त्री०  वढिया ] 
१. गोरा। वर्तुाकार वस्तु । गेंद | ढाका। 
ढेंला। रोडा। २. परथिक। वटोही । 
घटाई--सज्ञा स्त्री० १. बॉटने का काम] 
रस्सी बनाना) रस्सी बटना) २ बढनें 
बी भजदूरी। 
चदाऊ-शज्ञा पु० पथिक | बटोही। मुस्तफिर। 
मुहा०--बटाऊ होना-चऊता होना। चछ 
» देना। 
घटाकर “-वि० घडा। ऊँचा। उत्तुग। 
घटाना[-क्रि० अ० बद हो जाना । जारी न 
रहना । 
बटाली-सज्ञा स्त्री० रुखावी ! 
घटिया-सज्ञा स्त्री० है छोटा भोरा। र 
बटखरा। भाँट। ३ छोटा बदूठा। छोढिया। 
घटो-सज्ञा सत्री० १ गोली । २ बडी नाम 
का एक पकवान। “३ उपवन। वाटिका। 
घटुआ-सज्ञा पू० १. दे० “बढटुवा”। २ मई 
खानोवाली एक प्रकार की कपड़े 
थेली। सिर आदि पर पीसा हुआ। 
घदुक-सज्ञा पूु० १ बालक। विद्या अध्ययन 
करनेवाला ब्रह्मचारी । २ एक मरव 
(देवता) । 
धदुरना[-क्रि० अ० १ सिमटना। सिदुडना। 
२. इकट्ठा होवा। एकत्र होना। “ढ़ 
सदुरी-सज्ञा स्त्री ०एक मोटा अनाज । खेसारी । 
घटुला-सज्ञा पु० बडी चटलोई। 
पदुद-उत्षा प्‌ू० १ वई खानो बारी कपडे 
की छोटी थेली। २ बटलोई या देग 
घटेर-सज्ञा स्त्री० एक छोटी चिडिया। 
चटेरचाजू-सज्ञा पु० बटेर पाऊने था छडाने- 
बाला । 
घटेरबाजी-सज्ञा स्त्री ० बटेर पालने या लडाने 
कृत कार्य। 
घदोर-सजा पू० समूह ।॥ 
जमघटा 
अटोरन-सज्ञा स्त्री० कूडा। वहारन। रदी 
वस्तुजा का ढेर। 


जमाव।! देर! 


ईष्रेरे 


बड़गोता ! 


बटोरना-क्रि० स० १. विखरी हुई वस्तुओं 
बे स्रमेदवा। २. एकत्र बारना। इकटूठा 
करना। जुटाना। हि 
जटोही-सज्ञा पु० रास्ता चलनेवाला | पथिक। 
मुसाकिर। > 
बट॒टा-सज्ञा पू० १ लेन-देन बा रे मूल्य में 
कमी या भॉज। दछाली | । सिक्‍का 
भुनावे में लमने बाली भाँज)_२ ढोदा! 
घाटा। हानि। क्षति। ३ कूटने या पीसने 
का पदु्थर | लोढा। पत्थर आदि का मोल 
दुकडा। ४ छोटा गोछ डिब्बा। ५ 
उवाछी हुई सुपारी । 
मुहा०-वढ्टा ल्गना>-दाग था कछूक लगना | 
घटटाखाता-सन्ना यु० डूबी हुई या न वसूल 
होनेवाली रकम का लेखा या मद! 
घट्टाढाल-वि० चौरस और चिकना। 
अद्डी-सज्ञा रत्री० १ छोटा बद्टा | गोल 
छोटा दुकडा। २ कूटने-पीसने का पत्थर। 
छोडिया। ३ बडी टिकिया, जं॑से सावुन 
की बटूटी । * 
यदूदू-सज्ञा पू० १ दे० “बजरबद्दू”। २ 
चारखाना। ३. बोडा। छोविया । 
बटटेदाज-वि० १ घूत्त। २. जादूगर। 
घंठिया[-सज्ञा स्त्री० सूखे कडा का ढेर! 
बड-सन्ञा स्त्री० वकवाद | बकवव। प्रलाप। 
सज्ञा पू० चरगद वा चुक्ष | 
बि० दे० “बढा” ॥ 
घडक-सज्ञा स्त्री० डोग। शोखी। घकवाद। 
बड़का[->वि० बडा। महानू। 
घडकुइयां-सम्ा पु० कच्चा कुमाँ॥ 
घदप्पन-सत्ञा पु० बडाई | श्रेप्ठता। श्रेष्ठ « 
या बड़ा होने का भाव। सहत्व। गुरुता। 
घडबदूटा-सन्चा प ० बरगद का फल ( 
घडश्बड-सन्ञा स्त्री० [ अनु० ] बकक्‍वाद । 
खड़चडाना-वि० आ० १ बक-वक बरना | 
बकवाद करना। २ कोई बात बुरी छयने 
पर मुँह में ही हुछ बोलना चुडबुडाना। 
बड़बडिय[-वि० वकवादी! वडथड करने- 
वाल्य। 
घरवेरो-सना स्थी० दे० “झडवेरी”। 
बडयोरू, थडवयोला-वि० सीटनेवाल्ा । बढ- 


बड़भाग 
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बढ़कर वातें करनेवाला। बहुत बोलने- | बडो-वि० दे० “बडा”। 


बाछा। व्यय की बातें करनेवाला। 
बड़भाग, बडभागी-वि० भाग्यवान्‌। 
भाग्यवारा। 

शडरा -वि० विज्ञाल। यडा | 
शडवा-सज्ञा स्त्री० ६५ बडवागर्ि। २ 'घोडी। 
३ दासी। 

सन्ना पू ० एक प्रवार का घान । 
बडवाग्नि-सज्ञा पु० समुद्राग्नि। समुद्र के 
भीतर की आग या ताप। 

बडवानल्-सज्ना पू० दे० “बडवारिन”' | 
बडवामुद्ध-सज्ञा पु० १ घडवाग्नि। २ शिवजी 
+ का मूख । 

बडवार[-वि० दे० “बडा” ॥ 


बढ़े 


बडधारो-सज्ञा स्त्री० बडप्पन। महस्वा 
प्रशसा । 
बडहन[-सज्ञा पू० बडा। एक प्रकार 
का धान । 


बड॒हूर, घडहलछ-सज्ञा पु एक प्रकार का 
पड़ और उसका फल जो शरीफे के बराबर 
पर बेडौल होता है । 
बड॒हार-सज्ञा पु० विबाह होने के बाद बारा 
तलियो को ज्योनार । 
चडा-वि० १ पूड छूबा चौडा। वृहत्‌ | महान्‌ । 
विज्ञाछ । २ दी उम्र ज्यादा हो। अधिक 
+ भायु का। अधिक परिसाण, विस्तार या 
अवस्था का | श्रेष्ठ । गुरु । बुजुग । हे महत्त्व 
» पूर्ण। ४ भारी। ज्यादा । 
सज्ञा पु० [स्त्री० बडी] एफ पकवान 
जो मसाका मिली हुई उडद की पीढठी 
की गोक़ टिकियो को तककर क्‍ 
जाता हूं। 
भुहा०---बडा घर+-कैदलाना । कारागार। 
घडाई-सज्ञा स्त्री० १ वडा होने का भाव। 
बडप्पन। वुजुर्गी । २ प्रश्मसा। तारीफ | ३ 
परिमाण या बिस्तार | 
सुहा०--वडाई देना--आादर्‌ करना । सम्मात 
करना। बडाई सारना"-शेखो बघारना। 
घडा दिन-सज्ञा प्‌ ० २५ दिसवर ना दिन जो 
ईसाइया का त्यौहार है । 
घडापा-सशा पु० जडप्पना 


१्ग्३े३ जड़ा व 





सज्ञा स्त्री० उडद या मूंग वी पिटूठी को 
चनाई हुई छोटी-छोटी टिकियाँ। बरी। 
कुम्हडीरी । 
बडी मसाता-सज्ञा स्त्री" शीतरझा। चेचक। 
बडे रर-सज्ञा पु० घवडर । 
चडेराग *-वि० बडा | महान्‌ । बृहत्‌ | प्रधान । 
मुख्य । & 
सज्ञा पु० [ स्त्री० बडेरी] छाजन में बीच 
की लऊूफडी। दुएँ पर फिरकी छूगाने की 
छकडी 4 
बढ़ुई-सज्ञा पु० छकडी का काम करनेबाला। 
छकडी का काम करनेवाली एक जाति। 
बढतोी-सज्ञा स्त्री० १ वृद्धि] अधिकता। 
तौल था गिनती में अधिक होना। २ 
उनति। घन-सम्पत्ति का बढना। हे राूभ। 
बढ़ना-त्रि० अ० १५ विस्तारया परिमाणम 
अधिक होना | बुद्धि को प्राप्त होना । गिनती 
या नाप-तौछ में ज्यादा होना। मर्य्यादा, 
अधिकार, विद्या-बुद्धि सुख सपत्ति आदि 
में अधिक होना। उनति करना।२ किसी 
स्थान से आगे जाना । अग्रसर होता । चना । 
३. किसी से किसी बात में अधिक हो 
जाना। ४ राम होना। मुनाफे में 
मिलना। ५ दूकान आदि का बद होना। 
६ चिराग का बुझना | 
सुहा०--बढकर चलना--इतराना | 
करना । 
बढ़नीपु-साज्ञा स्न्नी० झाड, ॥ 
चढाना-क्रि० स० १ बृद्धि करना। विस्तार या 
परिमाण में अधिक करना। विस्तृत करना। 
गिनती या नाप-तोॉल आदि में ज्यादा क रना। 
फैछाना। छबा करना। २ तेज करना। 
उछत्त करना। जाये चकाना। मे रास्ता 
बेचना। फैलाना। ४ दूकान आदि बन्द 
करना। ५ दीपक बुझाना ॥ है 
क्रि० अ० चुकना। समाप्त होना । 
बढ़ाली[-सज्ञा सत्री० वटारी। 
बढाव-सज्ञा पु० १ फंछाव। बतिस्तार। 
२ चुद्धि। आधिक्य। चढाव। दे उनति॥ 
बढने का भाव । 


घमड 
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बढ़ाया-सज्ञा पु० १ प्रौत्माहन। उत्तेजना। | बतास#-सज्ञा स्त्री० हवा। बात मा रोग। 


अज 


बिसी वास की और मन वहानेवाली बात ) 
२ साहस गा हिम्मत दिलानेवाली बात । 
बढ़िया-वि० उत्तम। अच्छा। कीमती ॥ 
महेंगा। चाोखा! हि 
अईुपा-विर० बढानेवाला। बढनेबाला। 
पूसज्ञा पु०ण दे० “बढई”॥ 
चढोतर-सज्ञा पू० बढती | सूद। लाम। 
ब्कौतरोी-सन्ना स्त्री० है क्रमश वृद्धि 
बढती । उन्नति । २ सूद। लामा 
चढ़ग्त या बढ़न्ती-सज्ञा स्त्री ० वृद्धि। उतति। 
लाभ! 
चणिए-सज्ञा प्‌ ० बनिया। सोदागर। व्यापार, 
व्प्रवस्ताय बरनवाला । बे चने वाला । विकेता । 
अणिज-सज्ञा पु० दे० ' बणिक्‌”। 
चत-मन्ञा स्त्री० बात। कौल। करार। 
चतक-सन्ञा स्त्री० दें० “बतख"। 
225 पु० दे० “वतकही”॥ कहा- 
सुनी 
चतकदौ-सश्ञा स्त्री० बातचीत । कहायुनी। 
बाद विवाद, 
यअतख-सज्ञा स्त्री ० [ अ०] सफेद रगर का एक 
जलपक्षी । 
अतबदब-सज्ञा पु० व्यर्थ बात बढाना | बात 
का विस्तार करना । झगडा-व्लेडा बढ़ाना । 
अतरस-सज्ञा पु० [ विं० बतरसिया] बात- 
चीत का आनद। बातो या मजा। 
अवरान*-सज्ञा स्त्री ० चातचीत | चोली $ 
बतराना|-क्रि० त्र० बातचीत करना। 
अतरीहा"[-वि० [ स्त्री० बतरौही ] बातचीत 
चरने वा इच्छुड। 
अचलाना-ति० स० बताना। कहना। सम- 
झाना। ठीव' करना। मारपीट कर ठीक 
करना । 
आताना-क्ि० स० १ बहना। जताना । सूचित 
बुरना | समझाना-वुसाना | सिसाना । निर्देश 
शारना। २ प्रदर्शित करना नाचने-माने में 
हाथ उठावर भाव प्रवट वरवा। भात्र 
बताना। ठीव करता। हे मार-पीटवर 
दुरत कसता। दुड़ दैना। 
खताश-सजा पु० दे०  बतासा '। 


गठिया । ५ मिठाई, 

बतासा-सशा पु० १ एक प्रवार वी भिंठाई/ 
जो चीनी की चाशनी को टपवावर बनाई 
जाती है। २ एक प्रकार वी आतशवाजी । 
हे बुदुबुद। बुलबुता। 

बत्तिया-सज्ञा स्त्री० १ छोटा, कोमल और 
कच्चा, फल। २ बात । 

बतियानता[ं-क्रि० अ० बातचीत _करना | 

बतियार-सजा स्त्री० बातचीत 

बतु-सज्ञा पु० दे० “कलावतू”। 

बतून-वि० बातून। वाचाल। बहुत बालने- 
चाला। 

बतोर-क्रि० वि० [ अ०] १ तरह पर रीति 
से। तरीके पर। २ सदृक्ष। समान । 

चत्तक-सज्ञा स्त्री० दे० “बतल”। 

बत्तिस-वि० गिनती में तीस से दो अधिक 
सीस गौर दो। 
सज्ञा पू० तीस से दो अधिक की संध्या 
३२१ का 

बत्तो-सज्ञा स्त्री० १ चिशाग में जलनेवाला 
रूई या सूत का बटा हुआ लच्छा। बाती। 
पलीता। २ मोमबत्ती । दीपक। चिराग॥ 
अ्रकाश। रोशनी। ३ पतली छड या सलाई 
के आकार की कोई वस्तु॥। ४ छाजन में 
लगाने का फूस था पूला | मूठा | ५ घाव में 
मसवाद साफ करने के लिए भरने की कपडे 
की पज्जी। 

बत्तीस-वि० दे० “बत्तिस | 

बत्तीसा-सज्ञा पु० पुप्टई के बत्तीस मसाला 
भर बला एक भ्रवार का लड्डू) 

बत्तोसो-सन्ञा स्त्री० बत्तीस का समूहू। 
वत्तीस दाँता का समूह । 

चयुआ-सज्ञा पु० एक छोटा पौधा, जिसके 
पत्तो जा साग बनाते हूँ। 

बद--वि० [ फा०] बुरा | खराब । दुष्ट । नीच । 
सज्ञा स्त्री० १ ग्ोहिया। थाची रोग ।| पेड, 
और जाँघ के जोड म फोड़े के झूप में होने- 


वाला एक रोग। जाँय की गिल्दी। 
२ पत्रटा। बदला! 


सुहा०--बद में>एवज में। थदले में। 


की 


बद-अपक्‍लो 


श्ण्र्५्‌ 


बदलना 





बद-अमलो-पतज्ञा सत्री० राज्य का उुप्वव 
अशज्ञाति। 
घबददतजामी-सज्ञा स्त्री ० [ फा०] अव्यवस्या | 
बुरा प्रबन्ध । 
खदकार-बवि० सज्ञा [ स्त्रो० वदकारी ] [ फा०] 
कुकर्मी | व्यभिचारी ॥ 
| बदक्तिस्मत-वि० अभागा। भाग्यहीन।ा 
| वद॒किस्मती-सज्ञा स्त्नो० दुभाग्य। 
| बदगोई-सज्ा स्त्री० [ फा०] निंदा | चुगली। 
बदचलन-वि० [फा०] बुरे चाल चलन- 
वाला। चरिप्रहीन । दुराचारी । व्यभिचारी । 
बदचलनी-सज्ञा स्त्री ० [ फा०] बुरा आचरण । 
दुराचार। 
वदजबान-वि० [ फा०] गदी बातें कहन 
बाला। गाली गलोज बकनवाला। 
बदजात़-बि० [ फा०] सोटा | नीच | तुच्छ । 
बदतमौज-वि० [ फा०] अशिष्ट। बहुदा। 
चदतर-विं० [ फा०] और भी बुरा | क्सो 
की अपक्षा बुरा । 
वबददुआ-सन्ना स्त्नो० दे० 
कामना । 
बदन-सज्ञा पु० [ फा०] बारीर। देह । 
बदनसीब-वि० अमागा। 
बदनसीबी-सज्ञा स्त्नी० [ फा०] दुर्भाग्य । 
बदना*--क्ति० स० १ कहना। वणन। बखान 
करना | २ मान लेता | स्वोकार करना। 
ह३ नियत करना। झहराना। निश्चित 
करना । ४ बाजी लगाना। शत लगाना। 
दावें लगाना। ५ कुछ सप्तझवा। बडा या 
महत्त्व मानना । ६ बचन देगा। ७ गिनती 
में लाना। ध्यान देता। कुछ रूपाल करना । 
सुहा०--पउदा होना""भाग्य में लिखा होना । 
बदकर (कोई काम करना)-"5"१ जान 
बूझव'र। पूरे हठ के साथ । २ ललकारकर | 
वदतास-वि० [ फा०] निदित) कलकित॥) 
जिसको निदा हो। 
बदनामोी-सच्ा स्त्री० [ फा०] अपयग। ये 
इज्जती ॥ 
बदनुमा-वि० बुरूप। भददा। 
चदपरहेज-वि० [ फा०] 
चारा। 


शाप! । अशुम 


कुपथ्य करने 


सलाता सा" पयतसालमकाथ८ पाक शाप क़ाह' हलक ला 

शंदपरहेज़ो-सज्ञा स्त्री ० [ फा०] सानसीन में 
असयम | कुपथ्य । 

बदबख्व-वि० [ फा०] वदविस्मत | अभागा | 

बदबू-सज्ञा स्त्री० [ फा०] दुर्गप | बुरी गध । 

बदबूदार-वि० [ फा०] दुगधयुकत | 

बदसजा-वि० [ फा०] बुरे स्वाद वा । फीका । 
नीरस। आननन्‍्दरहित | _ 

बदमस्त-बि० [ फा०] नशे मे चूर। मस्त। 
कामोन्मत्त । 

चदमस्ती-सज्ञा स्ती० [ फा० ] मतवालापन | 
उनमत्तता। कामोन्‍्मत्तता। 

बदमाश-वि० [ फा०] दुष्ट । लुच्चा | पाजी। 
दुराचारी। वदवलन। ड 

चदमाशो-सज्ञा स्त्री० दुष्क्म। खोटाई। 
दुष्टता। पाजीपन। शरारत। व्यभिचार। 

अबंदर्सिजाज-वि० [ फा०] [ सज्ञा स्त्री० बद- 
मिजाजी ] दु स्वभाव  चिडतिंडा | बुरे स्व- 
भाव का । 

चदरग-वि० [ फा०] भद्दे रग का। जिसका 
रग बियड गया हो । फीका। विवर्ण । 

वदरगी-सजा स्थ्री० [ फा०] रग का फीकापन । 
भद्दापन । * 

बदरा[-रा ज्ञा पू ० बादल। 

बदराह-चि० [ फा०] बदचलन | बुरी राह 
पर चलनवाला। दुष्ट ॥ बूरा | 

बदरियाई-सज्ञा स्त्री० दे० “बदली | 

बररो-सज्ञा सत्री० १ बदली। बादल। २ 
बर का पड और उसका फल । रे 

बदरोंहा-वि० दुराचारी । बदचलन। 
सज्ञा पू० बदलो का आभास 

बदल-सज्ञा पु० [ अ०] १ परिवत्तन। हैर 
फेर। २ पलटा। एयज। तज्रतिकार। हे 
बादला। 

बदलूगाम-वि० [ फा०] मुंहजोर | 

बदलना-नक० अ० श्‌ जैसा रहा हो उससे 
मिन हो जानता। परिवरत्तित होना । २९एक 
ये स्थान पर दूसरा हो जाना। ३ एक जगह 
से घूसदी जगह लियुक्‍त छहोना। 
क्ि० स॒० १ जंसा रहा हो उससे भिन 
करना। परिवत्तित बरना। पवढना। २ 
एक बस्छु देकर दूसरी बघ्तु एना। उलदा 





६ 


बदलवाना 


करना। हेर-फेर करना। हे. विनिमय 
करना) 
मुहा०-वात बदलना"”"पहले एक बात कह 
कर फिर उससे विझद्ध दुसरी बात कहना। 
घंदलवाना-क्रि० स० बदलने का काम 
दूसरे से कराना ॥ 
बदला-सज्ञापु० १. छेने 242%%97/ । 
विनिमय । २. किसी वस्तु को हानि था स्थान 
की पूछति के लिए दूसरी वस्तु | क्सो प्रकार 
के व्यवहार के उत्तर में वसा ही घ्यवहार। 
पलटा। भ्रतीकार। एवज। परिणाम । नतीजा। 
सुह०-बदला लेनारटानि को पूर्ति करना | 
किसी के बुराई करने पर उसके साथ बुराई 
करना | 
बंदलाता-क्रि० स० दे० “वदलवाना"। 
घदली-सशा स्त्री० १. बादल। २. एक के 
स्थान पर दूसरी वस्तु रखना। एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर नियुक्ति] तवादला। 
घदलौवरू-संज्ञा स्त्री०_अभदल-बदल। 5ह्ेर- 
फेर॥ बदलने का कार्य। 
बदशकल-वि० [ फा०] ऋुरूप। बदसूरता 
भद्दा। 
बदसूुरत-वि० कुरूप | भद्दी सूरत का। 
अदस्तुर-क्रि०ण वि० [फा०] जैसा था वेग 
ही। जैसे का तैसा। ज्यों का त्या । नियमा- 
नुकूल । अजीर्ष 
बदहजमी-सज्ञा स्त्री ण फा०] जपच। बजीर्ण । 
अंदहवारा-बि० [ फा० ] बेहोश । अचेत। व्या- 
बुल। उद्विग्ग। बिक्‍ल। हकक्‍का-ववका। 
श्वान्त। पस्ता। 
खदा-वि० होनहार। भाग्य मे लिसा हुआ। 
धदान-सज्ञा स्त्री ० बदे जानें की क्रिया या भाव । 
घदाबदी-सज्ञा स्त्री० १. स्पर्दां। दहोडाहोडी । 
लाग-डॉट। २. दो पक्षो पा एक दूसरे फे 
बिरुद्ध प्रतिज्ञा या हठ ।* 
बदाम-सज्ञा पू० दे० “बादाम'। 
बदामो-वि० बादामी रग बा। 
संज्ञा घु० एक पक्षी 
घदि*]-सज्ञा स्त्री० पलटा | बदला] एवज। 
जव्य० १ बदले में | एडज में । २. लिए $ 
वास्ते। सातिर। 
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अधवार 





बदी-मज्ञा स्त्रो० १. कृष्ण पक्ष। अंधेरा 
पास) रे अपकार। बुराई॥। जहित। 
बदे[-अव्य० १. वास्ते। लिए। २. दलाली 
समेत मे 
बदौलत-करि० वि०[ फा०] १.द्वारा । अवतब 
से।२-इपा से। कारण रो। 7 
बहर*-सज्ञा पु० वादल। मेघा। 
बहुल-सज्ञा १० बादल। मेघ । 
बद्दू-सज्ञा पु० मरव की एक असम्य जाति। 
चद्ध-वि० १. बंधा हुआ। २. बंधन में पडा 
हुआ। ३. जिसके लिए कोई रोक हो 
डे. निर्घारित) ठहराया हुआ। स्थिर) 
सटा हुआ। जुडा हुआ। 
बढको८ठ-सज्ञा पु० भसल अच्छी तरह न 
निकलने का रोग। कब्ज। 
बद्धपरिकर-वि० कुमर बाँघे हुएु। तैयार! 
कटिवद्ध 
बद्धमुष्टि-सज्ञा स्‍्त्री० बेंधी हुई सुटढी। 
वि० कजूस। 7” 
बद्धमूल-नवि० दृढ़ | स्थिर । 
बद्धशिल-वि० थेंधी शिखाबारा। 
सज्ञा पू० शिशु। 
बद्धाजलि-वि० जो हाथ जोडे हुए हो। 
बरद्धी-सत्चा स्त्री० ३ बाँपने या क्सने की 
वस्तु। डोरी। रस्सी। तसमा। २ चार 
लडो का गछे में पहनने का एक गहना। 
अघ-सज्ञा पु० हत्या । जान से मारना। 
अघक-सज्ञा पू० बध करनेवाला | 
अघन-सज्ञा प्‌ ० अस्प ६ 
बधना-क्रि० स० मार डालना । हत्या करना । 
यघ वरना! 
सज्ञा प० गडुआ। टोटीदार लोटा। मुसल- 
मानो वा जल-पात्र ५ 
बघाई-सज्ञा स्त्री० १. विसी शभ अवसर पर 
लाननद प्रकट क्रनेवाला वचन था सदेदा। 
दुभकामना। साधुबाद। भुवारकवाद। 
२ बृद्धि। ३. बदती। मंगलाचार। मंगल 
अवसर का गानान्वजाना। ४. आनद! 
सगल | उत्सव 
बघाना-चि० स० बध कराना। 
) मधावना, यपवार-सज्ञा पु० दे० “बधावा”। 


जज 





अधादा 


बंधाबा-संज्ञा पु० १- बधाई। मगलाचार। 
शुभ-अवसर पर गाना-वजाना । २. सँव धियों 
या इष्ट-मित्रों के यहाँ से मंगल-अवसरो 
पर मिलनेंवाला उपहार ! 
बधिक-संज्ञापु० १. यध करने वाला । ह॒त्यीरा । 
२. जलल्‍लोद । बहेलिया । 
वधिया-सज्ञा पु० बह पर (बेल आदि), 
जिसका अंडकोश मिकाल दिया गया हो। 
आरूता। नपुसक चौपाया । 
चंधियाना-क्ति० स० बधिया करना । 
बघिर-संज्ञा पू० जो कान से न सुन सकता 
हो गा बहुत कम चुनता हो । बहरा । 
बधिरता-सज्ञा पू० बहरापन। 
बघू-सज्ञा स्त्री० बहू। पुत्र की स्‍्नी। 
पतोहू। 
वधूदो-सज्ञा सती ० १ पुत्र की सती । पतोहू । 
३. नई आई हुई बहू। सुहागिन स्त्री । 
बर्घेया-सज्ञा स्त्री ० दे० “वघाई”। 
सज्ञा १० दे० “बघावा”। दे० “बधिक” ॥ 
वध्य-बि० मार डालने के योग्य । 
बन-सज्ञा पू० १. जगल। २- समूह ॥ रे. 
पानी | ४. बगीचा | बाग । 
सज्ञा स्‍्ती० सजघज | बाना। वेष 
मुह! ०---बन 5ठ न के-"सजघजकर | गस्युगार 
कर। बन पडना+- १. खुधरना । २. निभना । 
निवहना ! 
चनकडा-सज्ञा पु० बाहर सूखा हुआ गोबर | 
बनक*प-सज्ञा सती ० १. सजघज । सजावठ | 
बनावट । वेष ॥ बाना। २. बन की उपज । 
खनकटा-वि० जगलो । 
अमकर--राज्ञा पु० जगल में होनेवाके पदार्थों 
अर्थात्‌ लकडी या घास आदि पर लगने- 
वाला कर | 
बनेखड-सज्ञा पु० जगली प्रदेश ॥ 
बनखंडी-सज्ञा स्त्री ० १. बन का कोई भाग । 
२. छोटा-सा बन । 
सज्ञा पू० बन में रहतेवाला॥ वनवासी। 
बनचर-संजा पू० १. जगल में रहनेबाला 
आदमी । २. जंगली पशु) _ रा! 
यनथारी-वि० बन में घूमने या रहनें- 
बाला । जंगली जानवर। 


श्ण्३्७छ 


_ वबनपथ 
खनज-संज्ञा पु० जल से उत्पन्न वस्तु ॥ कमल 
आदि। बन में उत्पन्न फल-फूल आदि । 
चनजात-संज्ञा १० कमल | जल या वन में 
“उत्पन्न ! + 
बनजारा-सज्ञा पु० १. चैलो पर माल लादकर 
बेचने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को 
ले जानेवाला व्यापारी | टेंडिया। बजारा | 
२. व्यापारी । सौदागर। पहले समय में 
इस अकार का व्यापार करनेंवाली एफ 
जाति। न 
बनजी *[-सज्ञा पु० १ व्यापार। रोजगार । 
२. व्यापारी! 
बनण्योत्स्ता-सज्ञा स्त्री० 
बनत-सज्ञा स्त्री० १- 
२. मेल | सामजस्य । 
बनद*-स ज्ञा पू ० बादल । 
वनदाम-सज्ञा स्त्री० दे० “बनमाला”। 
बनदेवी-सज्ञा_ स्त्रो० किसी बन 
अधिपष्ठाजी देवी । 
बनना-क्रि० अ० १ रचा जाना। तैयार 
होना । काम में आने के योग्य होना। २- 
जँसा चाहिए, वैसा होना। ३. रूपान्तरित 
ही जाना। ४ भाव या राबध गे अन्तर 
हो जामा। कोई विद्येप पद, मर्यादा या 
अधिकार प्राप्त करना। अच्छी या उच्नत 
बच्चा में महुँचना / ५ वसूल होना। प्राप्त 
हीना ॥ ६. मरम्मत होना | दुरुस्त होना। 
७ सभव होना! हो सकता। पूरा होना। 
लिभना। समाप्त होना। <€ पटना। 
मभिनता या मेल होना। ९. अच्छा, सुदर 
या स्वादिष्ठ होना। १०. सुयोग मिलना | 
अवसर मिलना। ११- रूप धारण करना। 
१२- हँसी करना। १३. बेबकूफ बन 
जाना। श४डे. अपने को योग्य या गम्भीर 
दिखाना । १५.” सजया। ज्टगार करुना | 
मुहा०--बना रहना--जीता रहना | संसार 
में जीवित रहता। उपस्थित रहना। 


साघवी लता। 
रचना। बनावट । 


की 


बननि*पूं>-सज्ञा स्त्री० १. बनावट। २. 
बनाव-सिगार 

बनपति-सज्ञा पु० सिंह 

बनपय-स्नज्ञा पू० १. समद्र। ३- जंगल का 


चबुई युई दण्ड घ 


अऋयन*[-सत्ा पु० बचन। 
सपना प>त्रि० स० १. दे० 
यर्थन करना। पहना। 
सानापु०दे० बैना/। ५६ 
बयनी *ई-वि० योलनेवाली ! ” _ __« न 
बमा-सशा १० १ ग्रौजया पे आारार और र। 
क्य शक पक्षी। २ अनाज »तौव्े वा हीस 
+ ब*रनेवाला । ड़ ५ 
बयाई-मन्ना स्त्री० तौलाई। * केक । 
सयान-सन्ञा पु० [ फा०] ह कथन । वर्णद। 
जित्र। विवरण । वृत्तात। *? अदातत में 
दी जानेबाली गवाही । क 
बयाना-सज्ञा १० पेश्गो। खरीदी हुई वत्तु 
ये मूल्य या किसी वार्य की मजदूरी वीं 
छुछ अदश्य अग्रिम देना । 
अपार, बधारि*प-सल्चा स्त्री० वायु। हवा। 
पवन व 


प्यौर पा सवाधन। ३ छ्मीदार, रईस 
या डैगी येडे कये पुमारने .पा द्ाब्द। 
ययुई-सग्ा स्त्री० वेटी। छोटी सतद। *, 
धंयुर या ययूद-मज्ञा धुठ पॉटेदार पेड | 
चयूदा-सगा पु० १ दे० “बयूना"थ यबण्ड्र। 
3 खुजवुता। दे एस प्रवार या फ्ोशा। 
बबेसिया-राज्ञा पृ ० गष्पी ३ 
बवेसी*-मज्ञा स्त्री० दे० बवासीर” ।' 
सब्यू-साज्ञा ५० दे० “बाबू ”। 
चभूत-सज्ञा स्त्री० १ दे० “भमूता। २ 
द० “विमूति/। | 
अम-सन्ना १० [अग्ने० थाम्त ] १ विस्फोटक 
पदार्थों से भरा हुआ लोहे वा बना गोला । 
> «शिव के उपासका का “बी, “बम” 
शब्द । ३ बग्बी, एवया आदि में आगे की 
भोर लगा हुआ ल़बा बाँस, जिसके साथ 
घोडे जोत जाते हैं । 
सुहा ०-वम वजना>*लडाई में लाठी या अस्त्र 
चलना । वम्र बोलना या वोल जानाक" 
दपित, धन, आदि की समाप्ति हो जाना। 
हुए न रह जानो । ५ 
अमक्ना-क्रि० अ०* १ बहुत णेखी दतिया 4 
डीग हाँक्ना। ३ क्रोध में जोर से वौलना । 
» चपमचल्न-राज्ञा स्त्रीह शोरगुलग लंडाई! 
बमना*ए-क्कि० स० वम्रन करना । के करना 
अमपुलिस-सज्ञा पू० द्वे०..वपुलिस” | 
घमवाज-सज्ञा पुू०" शनुआ पर बम के गोले 
फेंक्नेवाला व्यक्ति। के 
चर्मचार्ज्री-सन्ा *स्त्री० गौलाबारी करना। 
* था फेंकना।- कि 
बममार-वि० वम मारनेवाला। - 
सज्ञा पु० दाञआं परचम गोले फेंक्नेवाला 
हवाई जहाजप “ * 2 ५ 
बमुकाबला -क्रि० वि९ [ फा०] मुकाबले में ) 
















बयारा[-सज्ञा प्‌ू० हवा या शाका। तूपात।* 

धधारी-सन्ञा स्त्री ० दे० “व्यालू”, “वयारि/। 

अवाहाए, -सज्ञा पु० झरोखा। दीवार में का 
छद, जिरारो झांकिपार बाहर की ओर की 
वस्तु देखी जा सके । आला ! ताख के गदे में 
तोपी को लगाने का स्थान। पटाव के नौचे 
का खाली स्थान। 

/बेयालिस-सज्ञा पु० ४३ की सल्या। 

डर ब। आनन्‍्दोलन-सन्‌ १९४२ वे अगस्त 

» महीने में भारत में प्रिटिश सामराज्यवाद 
के विरुद्ध क्या गया विद्रोह, जो ९५ अगस्त 
डर को भहात्मा गाघी तथा अन्य 
नेताओं वी पिरफ्तारी के बाद दाम 
हुआ था। हे 

ययासी-सज्ञा पु० अस्सी और दो! <२। 

वरग-सज्ा पु० १ बख्तर। क्यच। २ एव 
बुदा । 





सुमक्षा। विरुद्ध * चरगा-साज्ञा पु० छत पाटने को सकडी भा 
8 जिय-कि ० वि० [ फा०] अनुसार। मुता- | पटिया। 3 
।अनुकूल) ४ यर-सब्या पु० १ वह, जिसका चिवाह होता 
८ 


हो । इल्हा । पति । दे ७ “ बर“॥३ आशीर्वाद- 


झूचक वचन] वरदान बाधिप मनो- 
रुप। ४ सिद्धि) ॥ । ३ मनो- 


वि० ६ श्रेष्ठ । उत्तम । अच्छा २ शक्ति । 


बम्हनी-सज्ना स्त्री० १ एक लाल, पतला- 
कीड़ा । ३ विज्ञनी) आँख की पलक पर 


मी फुसी | - 
चयड-सज्ञा पू० हाथी। - 


घ्रुई 


हि १०४१ 


धरना 





बल । ३ बटनयूक्ष | बरगद। ४ रेखा। 
लकीर। ५- पूरा | पूर्ण (आशा) । 
*अव्य० धरनू | बल्कि। ऊपर। 
सुहा०--बर आना या पानाल-जवढकर 
निक्लना। तुलना में अच्छा ठहूरना। 
वर खीचना+-5१ * किसी विषय ,में बहुत- 
दृढता सूचित करना । २ हठ करना। 
चरई[-सज्ञा १० [ स्ती० घरइन] तमोली। 
पान पैदा करने या बेचनेबाला ) 
चरकत्त-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ वृद्धि। बढती। 
वाहुत्वय। ९ लाभ । फायदा | घन-दौलत। 
३ कछुपा। प्रसाद। 
चरकतोी-वि० बरकतबाला। बुद्धि करनें- 
वाला । चूद्धि-सम्बन्धी । 
बरकना3- क्र० अ० १ बुरा कार्य न होने 
पाना $ मिवारुण हीना । २ अलग रहना। 
दूर रहता। हूटना । बचना। 
' धरक़रार-वि० [ फा०] ज्या का त्या बना 
रहना । कायम | मौजूद । 
वरकाना[-क्रिं० ज० १ कोई बुरी वात न 
होने देना । २ निवारण करना। बचाना। 
३ बहलाना। फुसलाना। ४ यहकाना। 
पीछा छुडाना। 
चरफा*-सज्ञा स्त्री० दे० वर्षा । 
बरखाना-क्रि० स० धरसाना 
बरक्ास्त-वि० [ फा०] जो नोबरी स हटा 
दिया गया हो। पदच्युत। जिसकी समाप्ति 
कर दी गई हु। । विर्साजत । 
बररि्रिदाफपप-क्रि० लि० घिरुदध ॥ 
यरणव-नमज्ञा पु० पीपल को तरह वा एक 
बहुत घड़ा पड़ । यट-यूदो । 
बरछा->सना पूु० [स्प्० वरठी] भाला। 
नावदार हथियार। 
बरछेव-समा पु० माला वर्दोर  बरछा चलान- 
बाला | 
शरजत *पं>शि० अ० पजन। मना बरना। 
रोकता | निषेध करना। 9 
चरममि*पु-छवा सको० पर्जन। भसनाहीक 
निषप ॥ राजा 
हे चरजवान-यि० [ फा०] जा जवानी याद 
ह॥ कठ्स्थ। 


चछ्ःः७ दब 


बरजोइ-वि० [ फा०] प्रबल बलवान्‌ । जबर- 
दस्त । अत्याचारी | बल प्रयोग करनेवाला। 
क्रि० वि० बलपूर्वक । जबरदस्ती | 

बरओरी *प-सज्ञा स्त्री० [ फा०] बलप्रयोग । 


* जबरदस्ती । 


क्रि० वि० जवरदस्ती से। बलपूर्वक। 
बरत-सज्ञा पु ० दे० “ब्रत”। 
बरतन-सज्ञा पुण पाव। भाँडा। बासन। 
मिटटी या घाठु आदि की बनी बसतु, 
जिसमें खाने-रीन की वस्तु रख सकें। 
यरतना-कि० ज० व्यवहार करना । बरताव 
करना। 
करि० स० काम में लाना । इस्तेमाल करना | 
बरतरफ-वि० किनारे। एक और | अलग। 
नौकरी से छुडाया हुआ। बरखास्त। 
बरताना-क्षि० स० बॉठना। भाग लगाना। 
चरताव-सज्ञा पु० व्यवहार। आचरण। » 
बरद-सज्ञा पु० १ दे० “बद”।बैल। २ दे० 
“बरद !। बरदान देनेबाला। 
बरदान-सज्ञा पु० दे० “वरदान | आशीर्वाद | 
बरदानापं-क्रि० स० गाय, बकरी, घोडी आदि 
पशुआ या उनकी जाति के नरन्पशुओ 
स्‌ सयोग क्राना। जोडर खिलाना। 
क्रि० अ० गाय, बकरी, घोडी आदि बुआ आ 
का अपनी जाति,क्े नर पशुओ से जे 
खाना | न दा 
शरबार-वि० [ फाॉ०] १ ढोनेबाला। के 
जानेचाला। बहत कफरनेवाला | धारण गरने- 
वाला 4 २ मानवनेबाला । पादन ब रंवाला ॥ 
बरदाइत-सज्ञा स्त्री० [ फा०] सहन करने 
की क्रिया या भाव । सहन । 
बरघ या दरघा-सेज्ञा पु० बैल। बर्द! 
अरचाना-त्रि० स०, अ० दे० “बरदाना”। 
बरन*-सम्ना पु० द०_“बर्ण””। 
बरनत$पु-शाचा पु० दे० “वर्णन । 
घरनता*प>क्ि० स० वर्णन यारगा। बयान 
करना । वसान करना । 
बरना-वि० स० १ वर या यु ये रुप में 
ग्रहण करना। वस्याहना। २ चुना या 
लियुयत्र मारता। ३ दाल दगा। 
कुँति० ल० द०  जतना! ३ 


बरबई १०४० 
प्यार पा सवोधन। ३ जमादार, रईस 
मा उसये बेटे ययरे पुकारने ,वा झद्द। 

बरयुई-गशा स्त्री० बेटी । छोटी नज़दा २. 

अबुर गा धयूछ-राशा पु० पॉटेदार पेड । 

बर्दुछ्ा-सभा १० १ दें० “बगूला”4 ववण्ड्र 
० चुलवुला। दे एवं प्रवार वा फाडा। 
बब्रेशिया-सज्ा १० गणी । 

बर्येसी *-गश्ञा स्त्री० दे० “बवासीर 

बग्पू-सश्ञा पु० दे० बायू | 
अनूत्त-संता स्त्री० “ममूत”। २ 
दे० विभूति” श्र 
अम-सज्ञा १.० [आअप्रे० वाम्य] १ विस्फाटक 
पदार्थों गे भरा हुआ लोहे वा बना सोला । 
क्षिव वे! उपासदों था “बम, "बम! 
शद ३ दावी, एव आदि में आगे को 
भोर तग्रा हुआ ज़बा बाँस, जिसवे 
घोडे जोते जाते हैँ । 
सुहा०-वर्म बजना|लढाई में साठी या अरत्र 
चलना। बम बोलना गा बोल जानानऊ 
शक्ति, घन बादि की समाप्ति हो जाना) 
बुछ मे रह जाना! 
अमकक्‍ना-वि० अ० १ बहुत शेंसी हांवना। 
डीग हाँवना । ३ प्रोध में जोर से वीलना । 
बमचप-सता स्प्री6ह शोरगुलत लडाई। 
बना पु-क्रि० स० वमन करना | के करना 
बमपुलिस-सन्ञा पु.० द्वेण, “बपुलिस॥ 
बमवाजू-सज्ञा पू० शमुआ पर बम के ग्रोले 
फेंननेवाला व्यवित 4 
बर्मवा्या-सता स्थी० ग्ोलावाटी करना। 
उम्र पेक्ना।*. &« 
बममार-वि्‌० यम भारनेबाला।« « 
संज्ञा पु० शमुआ पर बस गाछे फ्रेंकनेबाला 
हवाई जहाजा। | 7 
अगुकाबला-क्रि० वि०[ फा०] मुकाबले में । 
गृूमक्ष ) विरुद्ध । ब 
अमूजिब-प्रि० वि० [ फा०] अनुसार । मुता- 
बिक । अनुकूल! 
बस्हनी-सत्ञा स्त्री० १ छुक लाल, पतला" 
क्डो।) २ बिलनी। आँख की पतक पर 
की फुसी। ३ 

बयड-सज्ञा पू० हायी। * 


+ हू 


हज १०३९ चबुआ 





बनाव-सज्ञा पु० ९. बनावट) गढन। २- 
सजावट ऊपरी दिखावा । #टैंगार। दे. मेल- 
सिलाप। समित्रता। ४. युवित | उपाय | 
तरकीय ३ 
बनावट-संज्ञा सत्री० १. गहन । २३. चनने या 
| बनाने को ढंग या भाव | ऊपरी दिखाबा। 
आडबम्बर। कृत्रिमता। कं 
बवावदी-बिं० नकली । कृतिम। $े 
बनावन्हएरा-संज्ञा पु० वतानेवाला । निर्माता ल्‍ 
बिगड़े हुए को बनानेवाला। 
'वनावरि-संज्ञा : स्त्री० दे० “वाणावली। 

न््‌*प-वि० समस्त | सब ( खिलंकुल | पूर्ण । 
अलिक-संज्ञा पू० दे० “वणिक्‌”) चनिया। 
बनिज-सश्ञा पे ० दे० “वाणिज्य” 4 व्यापार। 
लेन-देन | रीजगार। व्यापार की बस्तु। 
सौदा $ 


, पनिजना*प--क्रि० अ० व्यापार करना। छेन- 

' , देन करना। 

,._छि०स॒० वश में करना । जपने अधीन करना ६ 
यनित्र*[-प्ज्ञा स्त्री० बानक। येय  ठाठ- 


























बर्ननों-सज्ञा स्ती० बनिए की रुत्री। वैश्य 
जाति की स्त्री । 
नछा-वि७ जंगली ( 

अनौरी/-संजश्ा सती ० दर्पा.के साथ गिरनेबाला 

>ओला। « न धर 

बनौवा-वि० बनावंटी अर 

चचन्नात-सज्ञा स्त्री० दे० “वनात”*] 

चन्नो-सज्ञा स्त्री० अन्न का वह भाग, जो खेत 
में काम करनेवालों को दिया जाता है। 

चपश सा बपंछ-सज्ञा पु० बाप का अदा) 
अपोौती । पँतूक घन] 

बप*पू-सज्ञा पू० दे० “बाप' 

चपमार-वि७ १. अपने पिता की हत्या करने- 
बाला “7. राबके साथ धोखा करनेवाला। 
३. अन्यायी । 

बपतिस्सए-सज्ञा पु० [ अंग्रे० बृष्दिज्म] ईसाई 
चर्म का एक मुख्य संस्कार, जो नवजात 
बालक को नामकरण या किसी व्यक्ति को 
ईसाई बनने के समय किया जाता है। 


शपनए*[+-क्िि० स० बीज बोना। 
बाद बपु*-प्तज्ञा प्‌ ० दे० “वपु” । शरीर । अवतार । 
बनिता-सज्ञा स्त्री० दे० “वनिता”। स्त्री। | रूप |« 
ओरत १ परनी | 


बपुस्ध*+-सज्ञा पु० दे० “नपुस्‌”। दारीर। 
देह। क * रू 
अपुराय[दवि० बेंचारा। गरीब। 
दुखिया। अनाथ। _- 
>बपोतो-सक्तज्षा सती ० बाप से पाई हुई जायदाद | 
चेतुक सम्पत्ति। 
वनिस्वत-अठ्य ० [ फा०] अपेक्षा । मुकावले | बष्पाय-नसन्ञा पू० बाप । 
४. में॥ 
बनी-सज्ञा स्त्री० १. वाटिका । बाग १२ वन 
का कोई भाग। वबस्थली ६ ३ दुलहिन ६ 


इनिया-सज्ञा पू० [स्त्री० सनियाइन] 
ॉणक्‌ | व्यापारी। बैद्य | सोदागर॥ * 
ग्रनियाइन-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे० ] गजी। कुर्ते 


था कमीज आदि के नीचे पहनने का एक 
छोटा कपड़ा 


कगाल । 


बफारा--सनज्ञा प्‌ू० १२. वाप्प ९ भाप ॥ २. गरस 
जल या किसी” औपध की भाप से रोगी 


( लामिका हर अग को सेंकक्‍्ना | 

4 बफोरी-सज्ञा स्मो हुई 
अनोनो-सन्ा स्त्री० दे० “वनैनी” । वैद्य जाति | बरीं। . 2, मम: पाई हुए 
की स्त्री। बनिए की स्त्री । 


बरीर*-सन्ा पु० चेंतत । 

डनटो-मज्ञा सप्री० एक प्रकार की लाठी, 
जिसके दोनो सिरो पर गोल लू लगे 
रहते हैं (पटेबाजों का डडा) ॥ 


बर्नेता-मश्षा पु० एक भकार बा रेशम का 
बीहा। 


चबकता-क्रि० .अ० [ अनु ०] बमकना। उत्तें- 
जित छोकर उच्च रुवर से यौलना। 

बबर-सज्ञा पु० [ फा०] १. चडाशोर | सिंह । 

> रे एक तरह का मोटा कृम्वल 

बबा-सज्ञा प्‌ ७ दे> “बाबा” | 

वब॒आप-सन्ञा पु० [ स्त्री० बब्रुई] १. लडका 
डुलारा बेटा। २. बेटे या दामाद के लिए 

ही 





चनपाट श्ग्श्ट बनाय 
मार्ग | दुर्गमम मार्ग। सार्ग-विशेष, बनवाई-सव्या स्त्री० बनाने का दाम या 
जल या जगल अधिक पडता हो। मजदूरी। * है 5 
बनपाद-सजा पु० जगली सन। , || बनवाना-क्षि० स० दूसरे से बनाने का काम 
बनपाती*[-सज्ञा स्त्री० दे० “वनस्पति” । | करवाना। हे 


घनपाल-सज्ञा पु० बन्‌:रक्षय्‌ । जगल की रख- 
वाली परनेयाला माली । ०. 
अनप्रिय-सज्ञा रत्री० कोयल। रा 
गनफल-सज्ञा पु० जगली मेवां। 
बनफशा या बनफसा-सज्ञा पू० [ फा०] एक 
प्रबार की वनस्पति, जिसकी जड, फूल और 
पत्तियाँ ऑँषध के कम में माती है । 
बनवास, बनबास-सन्ना पु० [ थि० वनवासी ] 
बन में जाकर रहना या बसना। प्राचीन 
» काल का देश निकारू का दड। 
बनविलाव-सज्ञा पु० बिल्ली की जाति का, 
पर उससे कुछ बडा, एक जगली जतु। 
ऊदबिलाव । 
चनमानुष या बनमानुस- भज्ञा पू० मनुष्य से 
मिलता-जुलता कोई जगली जतु। जेसे-- 
गोरिल्ला, चि१पैजी आदि। 
बनमालछा--सज्ञा स्त्री० तुलसी, कुद मदार, 
पारिजात और कमल, इन पाँच चीजो की 
बनी हुई माला। गले से पेर तक लटकने- 
वाली माला। 

” धनमालछो-सज्ञा पु० ? चनमाला धारण करने- 
चवाला। कृष्ण । विष्णु ॥नारायण 4 २ बादल । 
मेघ। ३ चह प्रदेश, जिसमें घने बन हा । 

बनशुर्गा-सज्ञा पू० जगली मूर्गा। 

बनमुर्यो-सज्ञा स््री० जगली मुर्गी । 

बनरखा-सज्ञा पु० १ जगल की रखवाली 
वारनेवासा। वन-रक्षब| २ वहलियो वी 
एक जाति । 

बनरा*+-सज्ञा पू6ठं दे० “चदर”। १ बर। 
दूल्हा । २ विवाह के समय गाय जानेवाले 
एक तरह के गीत। * * 

बनराज, बनराण/प-सज्ञा पु० १ वन का 
राजा। सिह । श़र। २ बहुत वडा पेंड। 

बनरी-सन्ञा स्त्री ० [ बनरा या स्त्री ० ]8९ दे० 
“बदरी”॥ २ दुलहिन। नवबधू । 

चनरहू-सज्ञा प्‌ू० जगल में अपन आप हाने 
चाले पेंड। वमल । 


बनवारी-सज्ञा पु० श्रीडृष्य या एवं वाम। 

बनवेया-सज्ञा प्‌ ० बनानेबाला। 

बनसी-सन्ना स्त्रो० दे० “वसी”। 

बनस्यली-सज्ञा स्त्री० जगल वा कोई भागवा 
चन-खड | 

बनस्पति-सन्ना पु० दे० “वनस्पति” । 

वन्ा-सज्ञा पू० [ स्त्री० बनी] दूल्हा । वर। 

घनाड, बनाय-क्रि० बि० डिलदल 'ल। नितात | 
अत्यन्त । भली भाँति। अच्छी तरह। 

बनाउरि*[-सन्ना स्त्री० दे० “वाणावली”। 

बनास्नि-सज्ञा स्नी० जगल में लगनेवालो 
आग । दावाग्नि। न 

बनात-सज्ञा स्त्री० [ बि० बताती ] एक तरह 
का ऊनी क्पडा। 

चनाना-ज्षि० स० १ रचना। तैयार करना। 
२ ठीव करना। सुधारना । मरम्मत करता । 
संजाना | सेबारना | ३ आविष्कार फरना। 
४ किसी चीज का रूप वदलकर था ठीव 
कर उसे काम में लाने लायक करना। ५ 
कोई पद या प्रतिष्ठा प्रदान करना या 
“उसका अधिवारी करना। ६ अच्छी था 
उन्त दकश्षा में पहुँचाना। ७ किसी या 
उपहास फरना। किसी को इस तरह से 
मूल ठहराना कि वह जल्दी समय न सवे-। 
< उपाणित करना, जंसे माल बेचकर 
रुपय बनाना। 
मुहा०---वताकर->खूब अच्छी सरह। भलत्ती 
मभाँति। 

बनाबतत*-सशा स्त्री ० विवाह-सम्बन्ध वे लिए 
लडवे औरलडबी की जत्मपत्रिया कामिलान । 


चनाम-अव्य० [ फा०] नाग से। नाम पर। 
नाम के विरुद्ध। जैसे मुकदमे में बादी 
मे लिखा जाता 


और भ्रतिवादी के बीच 
है--सरवार बनाम रामप्रसाद अर्थात्‌ 
रामप्रसाद पर सरकार का भवदमसा। 

बनास[>त्रि० वि० दे० “बनाकर” । अच्छी 
त्तरह से। भलो भांति! पूरी तरह। 


/ 


अनाव _ * 





श्ण्३९ 


बबुआ 





बनाव-सज्ञा पु० ३. बनावट। गढन। २ 
सजावद | ऊपरी दिखावा । झ्यगार | ३ मेल- 
मिलाप। मित्रता। ४. युक्‍्ति। उपाय । 
तरकीब ॥ 

बनावट-संज्ञा स्‍त्नी० १ गढ़न। २ बननेंधया 

| बनाने का ढग या भाव। ऊपरी दिखावा। 

| आडम्वर। कृत्रिमता। * 

बैनावटी-वि० नकली। कृत्रिम । 

वनावनहारा-राज्ञा पू ० बनानेवाला | निर्माता । 
विगडे हुए को बनानेंबाला। 

।पैनाबरि-सज्ञा स्त्री० दे० “वाणावली”। 
यनि*नै>-वि० समस्त । सब । बिलकुल । पूर्ण । 
बनिक-सज्ञा पू० दे० “वरणिक्‌”!। वनिया। 

' चनिज-सज्ञा प्‌ ० दे० “वाणिज्य । व्यापार । 
छेन-देन । रोजगार। व्यापार की वस्तु। 
सौदा । 
वनिजना*भ-ति० अ० व्यापार करना। क्षेन- 
देन करना । 
क्रि० स॒० वश में करना । अपने अधीन करना । 
बनित*[-सज्ना स्त्री० बानक। बेष | ठाठ- 
बाद 
बनिता-सशा स्त्री० दे” “बनिता”। स्त्री। 
औरत | पत्नी । 
चनिपा-सज्ञा पु० [स्थ्री० बनिसाइन] 
चथणिक्‌। व्यापारी । बैद्य | सौदागर। 

पनियाइन-सन्ना स्त्री० [ अग्रे० ] गजी। झुर्ते 
या फ्मीज आदि मे नीचे पहनने का एव 
छोटा कपडा । 
बरस्बिव-अव्य० [ फा०] अपेक्षा । मुकाबरू 
से 

बनो-सज्ञा स्त्री० १ वाटिका। बाय । २ चन 
बा कोई भाग | बास्थली। 4३ दुलहिन । 
डे नापिया। 
बनोनो-सज्ञा स्त्री ० दे० “बनेनी”! । वैश्य जाति 
की रुप्ती । बनिए बी स्त्री । 

बनी र*4-सज्ञा प्‌ू० बेंत । 

| बर्नेदो-सन्ना स्त्री० एप प्रषार यी लाठी, 

जिसके दोना घिरा पर गाल सददू लगे 
रहते हैँ (पटेवाजा बा डष्टा) । 
बनेसा-सज्ा पु० एवं प्रनार पा रेशम का 
पडा ३ 


बर्तनी-सज्ञा स्त्री० बनिए की सस्‍नी। वैश्य 
जाति की स्त्री । द 
चरनला-वि० जगली (पशु) 
बनौरी[:-सज्ञा स्त्री ० वर्षा.के साथ गिरनेवाला 
>ओला। , ७३६ व 
चनौवा-वि० बनावंटी । 
बचन्नात-सज्ञा सस्‍्त्री० दे० “बनात” 
चन्नो-सज्ञा स्त्री० अन्न का वह भाग, जो खेत 
में काम करनेवालो को दिया जाता हूँ 
बपश या बपस-सज्ञा पू० बाप का अदा) 
बपौती | पैतुक धन । ं 
बप*प>-सज्ना पु० दे० “बाप”। 
बपमार-वि० १ अपने पिता की हत्या वरने- 
बाला ।“२ सबके साथ धोखा करनेवाला | 
३ अन्यायी। 
चपतिस्मा-सज्ञा पु० [ अग्रे० बैप्टिज्म] ईसाई 
धर्म का एक मुख्य ससस्‍्कार, जो नवजात 
बालक को नामकरण मा किसी व्यक्ति को 
ईसाई बनने के समय किया जाता है । 
बपना*[-किं० स० बोज बोना। 
बपु*-सज्ञा प० दे० “वपु” । छारीर। जवतार 


रूप । 

बपुस्ध *-सज्ञा पु० दे० “वपुस्‌”। झरीर। 
देह्‌। के हर > 

अपुरा(“वि० बेचारा। गरीब।॥ कगाल। 


दुखिया। अनाथ । 

बपौतो+सज्ञा स्त्री ० बाप से पार्द हुई जामदाद। 
पैतृक सम्पत्ति । 

बप्पा[-सज्ञा पु० बाप । 

बफारा-सज्ञा पू० १. बाष्प । भाप । २ गरम 
जल या कसी” औपघ बी भाष से रोगी 
के बिसी अग को सेंपना । |; 

बफोरो-सज्ञा स्त्री० मौप॑ से पवाई हुई 
बरी। . 

सवरना-भि० .अ० [ अनु ० ] घमकना। उत्ते- 
जित होवर उच्च सरूवर से थोलना | 

बबरद-सत्ञा ६९० [ फा०] १. बडा शोर | मसिह । 
२ एय सरह का मोदा बम्बसत। 

ग्रवा-सज्ञा पु० द० “दावा” । 

बजुमा[-सजा पु०| स्त्री ० घयुद] १ लडबा। 
दुवारा बेटा। ३ बेढे या दामाद के लिए 


चबुई 


खत आन 5: 


प्योर भा संबोधन रे. जमीदार, रईस | बयन*[-शज्ञा पूं ० बचन। 


या उसके बेटे को पुकारने वा-ड्राब्द। « 
बबुई-मज्ञा स्त्री० बेंटी। छोटी नत्तदां *« 
अबुर या बबूल-संज्ञा पु८ काँटेदार पेंड। 
अयका-सज्ञा पू० १. दे० थगूला न बवण्डर। 
३. बुलबुला। हे. एक प्रकार वा फ़ोडा। 
बब्रेसिया-सन्ञा प्‌० गष्पी । कम 
सर्येत्ती*-मज्ञा सकी० दे० 
चब्बु-सज्ञा पु० दे० बाबू 
चमृत-सश्ञा स्त्रीण १ 
दे० “विभूति” 
चम-सज्ञा १० [,अंग्रे० धाम्व] १. विस्फोटक 
पदार्थों से भरा हुआ लोहे वा बना गोला। 
शिव के उपासको का “व, “बुत” 
झब्द | ३ बरवी, एक्का आदि में आये की 
ओर लगा हुआ लवा बाँस, जिसदे साथ 
घोडे जोते जाते हैं । 
मुह ०-बम वजना->लडाई में लाठी या अस्त्र 
चलना। बम बोलना या बोल जानार+ 
डाबित, घन, आदि की समाप्ति हो जाना। 
कुछ न रह जानो ।५ 
दमक्ना-क्रि०ण अ० १ नडुत [ते शेखी हांकना । 
डीग हाॉवना | २ क्रोध में जोर से बोलना ॥ 
बमचख-सँज्ञा स्त्रीढ झोरगुल] लडाई॥। 
बमना“[-कि० स० वबसन करना । कै. करना । 
उमपुलिस-सक्षा पु७ द्रे०,. वपुलिस' 
बमवाजू-सज्ञा पु०" शब्रुओ पर बम नें गोले 
फेंकनेवाला व्यक्ति 
अमबादौ-सज्ञा *स्त्री० ग्रोलाबारी करना। 
“ यम फेंकना।« जे 
थमसार-वि० बम मारनवाला।:* ,' 
सच्चा पु० शनूओ पर बम गोछे फेंकनेवाला 
हवाई जहाज: _ - 
अषभुकाबसा-लि० जि०[ फा०] भुवाबछे में $ 
सूमक्ष | विरुद्ध । 
अमूजिय-क्ि० वि० [ फा०] अनुसार। मुता- 
बिक । अनुकूल ) * 
बम्हनौो-सज्ा स्त्री० १ एक लाल, पतला- 
कीडा। २ बिलनी) आँख की पलक पर 
की फुसी। | «+ 
शयड़-सना प्‌ ० हाथी। > 


बवासीर 


० “भभूत”। २. 





शृ०्४० मा ह 


हर पु 








शंपता प-त्रि० स० १, दे० “बीना”, २. 
वर्णन करना । पहना । 
सन्ञा पु० दे० “बना” ० 

चयनो *[-वि० बोलनेवाली.) ८ 


, बमा-सज्ञा १० १. यौट्रेया के आवार और रग 


का एक पक्षी । २ अनाज. तौलने वा वाम 

* करनेवाला । 

बयाई-सन्ना स्त्री० तौयाई। * 

बपान-संज्ा पु० [ फा०] $. वृथन । चर्षन। 
जिक्र। विवरण | वृत्तात। “२, अदालत में 
दी जानेवाली ग्रवाही । 

बपाना-सज्ञा पू० पेशगी। खरीदी हुई वस्तु 
के मूल्य या किसी कार्य की मजदूरी का 
कुछ अश अग्रिम देना। 

बपार, दयारि*प-सज्ञा स्त्री० वायु। हवा। 
पवत | 

बयारा[-सज्ञा पु० हवा वा झोवा। तूफान (. 

अगर पा स्त्री० दे० “व्यालू", “वयारि/ 

बयालाप-श्ज्ञा ५० झरोसा। दीवार में का 

जिससे झॉककर बाहर की ओर की 

वस्तु देखी जा सके। आला। ताख के गदें में 
तोपा को लुगाने का स्थान। पढाव के दौचे 
का खाली स्थान! 

बयालिस-सज्ञा पु० ४२ की सस्या। 

डरे का आन्दोलन-सन्‌ १६४२ के अगस्त 
भहीने में भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के विरुद्ध क्या गया विद्रोह, जो ९ अगस्त 
डरे को महात्मा गाधी तथा अन्य 
नेताओ की गिरफ्तारी के बाद शुरू 
हुआ*चा। 

बयासो-सज्ञा पू० अस्सी और दो। ८२॥ 

घरग-सज्ञा पु० ३. वख्तर। कवच । २ एक 
चुक्षा) 

चरगा-सना पु०ण० छत पाटने की लक्डी या 
पटिया। 

चर-सज्ञा पु० १. वह, जिसका विवाह होता 
हो ।इुल्हा । पति । दे० “वर” | २. आशीवाद- 
सूचक दचन | वरदान | झाशिप॥ ३. .मनो- 
रथ। ४. सिद्धि | 

बि० ६. श्रेप्ठ। उत्तम | अच्छा । २. शबित। 


| 


चरई 


१०४१ 


घरता 





बल। ३ वटनवुक्ष। वरगद। ४ रेखा।'| बरजोइ-वि० [ फा०] प्रवल। वलवानू। जबर- 


लकीर। ५. पूरा | पूर्ण (आशा) ॥ 

*अव्य० बरनू | बल्कि। ऊपर 
मुहा०7--वर आना या पानान-बढकर 
निकलता । छुलना में अच्छा ठहरना। 
बर खीचुना--१ * किसी विषय «में बहुत- 
दृढ़ता सूचित करना। २ हुठ करना! 

घरई[-सशा पु० [ स्त्री० बरइन ] तमोली | 
पान पैदा करने या बेचनेवाला १ 

बरकत-सप्रज्ञा स्त्री० [ अ०] १ चूद्धि। बढती। 
घाहुल्य। २ लाभ। फायदा। घन-दौलत ॥ 
३ कृपा। प्रसाद | * 

अरकतोी-वि० वरकतवाला। वृद्धि करनें- 
वाला | वृद्धि-सम्बन्धी । हर 

बरकनाई:-क्रि० अ० १ बुरा कार्य न होने 
पाना। निवारण होना । २ अलग रहना। 
दूर रहना | हटना । वचना। 
बरक्ररार-बिं० [ फा०] ज्यो का स्या बना 
रहना | फायम । मौजूद । 

बरकाना।-क्रि० अु० १ कोई बुरी बात न 
होने देना । २ निवारण करना। वचाना। 
३ बहुलाना। फुसलाना। ४ वहकाना। 
चोछा छुडाना ६ 

बर्ा*-सशा स्नत्नी० दे० “वर्षा '। 
बरखानसा-क्ि० स० बरसाना । 

] जो नौरूरो से हटा 

हि ॥ जिसवी समाप्ति 






दिया गया हा। १ 
बार दो गई हो ॥ वि 
थरणिछाफ-क्रि० बि० विरुद्ध 
थरगद-सज्ञा पु० पीपल थी तरह का एक 
चहुत्त लड़ा पष्ठ | चट्न्बुद्ा ) 
बरछा-सता पु० [स्प्री० बरछी] भाला। 
नौपदार हथियार] 
बरफत्-+पक्षा पु० भाता बर्दार। वरछा चक्ताने- 
याला 
घरजनप-वि० अ० बजन। सना यारनावा 
शोरना । निषेष यरना। 
घरजनि पं>स्रा स्त्रा० वर्जन मनाही। 
लिषय । राप ३ 
$ यरमसदात-वि० [ फा०] जा जवानी 
एा। बाठस्य। 
फा० ६६ 


साद 


दस्त । अत्याचारी । बल प्रयोग करनेबाला । 
फ्ि० वि० बलपूर्दक | जबरदस्ती ॥ गि 
बरजोरो*[--सज्ञा स्त्री० [ फा०] वलप्रयोग । 
* जबरदस्ती । 
क्ि० थि० जबरदस्ती से। बलपूर्दक।! 
बरत-सज्ञा पु० दे० “ब्रत” | 
बरतन-सज्ञा पु० पात्र भाँडा। बासन। 
मिटटी या घातु आदि की बनी चस्तु, 
जिसमें खाने-पीने की वस्तु रख सरके। 
चबरतना-फ़ि० अ० व्यवद्यार करना। वरताव 
करना १ 
क्रि० स० काम में लाना | इस्तेमाल करना । 
बरतरफ-वि० किनारे। एक ओर॥ अलगव 
नोकरी से छूुडाया हुआ। वरणखास्त।! 
बरताना-क्रि० स० वॉटना। भाग लगाना। 
चरताव-सज्ना पु० व्यवहार। आचरण॥ « 
बरद-सज्ञा पु० १ दे० “बर्दे” | बैल । २ दे० 
“वरद” । चरदान देनेवाला। 
बरदान-सन्ञा पु० दे० “वरदान । आश्योवाद। 
चरदाना[-क्रि० स० गाय, बकरी, घोडी आदि 
पशुओ का उनकी जाति के नर-पशुओ 
स समोग ब्वराना | जोडा फिलाना। 
क्रि० अ० गाय, वक्‍री, घोडी जादि पशुआा 
क्या अपनी जाति,के नर पशुआ से जौंडा 
खातना। नल 
बरदार-वि० [फ़ा०] १ ढोनेवाला। छे 
जानेवाला । वहन व रनेवाला | धारण परने- 
वाला। २ मसाननेवाला | पालन करनेवाला 
खरदाक्त-सज्ञा स्त्रौ० [ फा०] सहन बरने 
को क्रिया या भाव । सहत। 
बरघ था बरघा-सता पु० बैल॥। बे । 
शरघाया-म्रि० स०, म० दे० “वबिरदाना”॥ 
घरन*-मचा पु० दे० “वर्ण! ] 
चरनन पू-सतजा पु० दे० “वर्णन * 
घरनना* पूं>त्रि० स० बर्षेन परना। बयाा 
आ्राया। बराान मरना १ 
बरना-वि० स० ३२ यया वधू बा रुप में 
प्रह्य घरता। ब्याक्‍्टत। २ भुना सा 
वलियुता बराय। है दाद दवा । 


ऊँनि० थ० द० “जताया । न्‍ट 


बरतास 





१०४२ 


अरहापीड़ 





धन न परम मनन नल मनन मनन ल 5 नटनननल्निनन न चिप फिसला >> > 
इरनाल-सज्ञा पु० जहाज में से पानी भिवलने | बरस-सज्ञा पु० दें० धवर्ष” | साल । 


का मार्म | के 
बरनाछा-सज्ञा पु० दे०!परनाला”। 
घबरनौ-सज्ञा स्त्री० दे० “बसनी” । पलों के 
अग्रभाग पर वे! बाल! हू 
धरमनेत-सज्ञा स्त्री० विवाह बी एक रीति। 
शरफ-संज्ञा स्त्री० दे० बर्फ/)। _ 
बरफानी-वि० फा०] जिसमें अथवा 
जिस पर बरफ हो (देश, पर्वत, मेंदान 
आदि) । + 
घरफो-सज्ञा स्त्री० खोआ और चीनी से 
घनाई जानेवाली एवं प्रसिद्ध मिठाई। 
बरबद्ध“+-वि० १ वलवानू। शवितशाली। 
२ उहृड। ३ प्रचंड। प्रतापी। 
घरबद*-क्रि० वि० दे० “बरवस”। 
चरखस-क्रि० वि० १ बलपूर्वेक। हठात्‌। 
जवरदस्ती। अपने जआाप। जैसे बरबस 
आँसू निकल आएं। २ व्यर्थ! 
घरथाद-वि० [ फा०] नष्ट) चौपट॥ नाश। 
तवाहू। 
घरबादी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] नाश | तबाही । 
खराबी । 
» अरम*-सज्ञा पु० जिरह बकतर॥ कवच। 
अरमा-सज्ञा पु० [स्त्री० बरमी] लक्डी 
आदि में छेद भरने बका लोहू का एक 
औजार। दे० “वर्मा । 
खघरमो-सजा पु० बर्मा देश का निवासी। 
सज्ञा स्त्रो० वर्मा देश वी भाषा । 
ववि० चर्मा-संबंधी। वर्मा देश धा। 
घरम्ह्वा-सज्ञा पु० दें० ब्रह्मा” । 
घरमस्हाना* [-फ्रि० स९ (ब्राह्मण का) किसी 
को आशीर्वाद देना। , 8 
बरप्हाव*[-सज्ञा पु० ३ ब्राह्मणत्वा २ 
बाह्य ण का बाशीबाद | 
चरबट-सश्ा स्त्री० दे०  तिलली '। पितही । 
प्लीहा (रोग)॥ $ 
घरवै-सज्ञा पु० १९ सात्राआ वा एव छद। 
बरपना*प-क्रिए० आअ० दे० “चरसना ॥ 
चप्पा*पै-सज्ञा स्वी० द० “बर्षा ॥ 
घरपासन*पृ-सज्ञा पु० एक वप की भोजन- 
सामग्री । 


बरसपोद-सज्ञा स्त्री० वर्षगाँठ । जन्म-दिवस + 
सालगिरह! जन्मदिवस के उपलदी वा 
उत्सव । ५१ 

बरसता-क्रि० स़र० १ वर्पा होता। पाती 
गिरना। २ वर्षा वे जल वी तरह ऊपर से 
गिरना। हे अधिनः मात्रा में चारा ओर से 
आना। शलकना। प्रवढ होना। ४. दाए 
हुए गल्‍ले का इस प्रकार हवा में उडाया 
जाना, जिसमें दाना अलग और भूसा अलग 
हो जाय। गोसाया जाना। 
मुहा०--वरस पडनानल्‍अति करुद हावर 
डॉटने-डपटने लगना। 

धरसाइत-सज्ञा स्त्री० जेंढ बदो अमावस | 
(इस दिन स्त्रियाँ वट-साथित्री बा पूजन 
करती हैं।) 

बरसाऊ-वि० यरसनेवाला। 

बरसात-सज्ञा स्त्री० वर्षा ऋतु। मर्षा-वाल। 

बरसातो-वि० वरसात का। वर्षा ऋतु- 
सबधी । 
सज्ञा पु० एक भ्रकार का कपडा, जिस बर्षा 
के समय पहन छेने से दइरीर नही भीगता। 

बरसाना-क्रि० स० १ वर्षा करना। २ वर्पा 
के जल की तरह गिराना। ३ बअधिव 
सख्या या मात्रा में चारा ओर से श्राप्त 
क्राना। ४ दाए हुए अनाज को इस 
प्रकार हवा में गिराना, जिससे दान 
अत और मूसा अलग हो जाय। डाली 
देना । ओसाना। 

दरसो-सज्ञा स्‍्नी० मृतक का वापिक श्राद्ध 

बरसौहाँ-वि० बरसनवाला । 

खरसोडो, बरसौड़ो-सशा स्नीण० १ वापिक 
बर॥ सालाना महसूला। २ वाधिक 
चृत्ति। 

घरहा-सज्ञा पु० [ स्थ्री० वरही] १ सेतो 
में सिचाई के लिए बनी हुई छोटी साली। 
२ पशुओ के चरने की भूमि। ३ माटा 
रस्सा। पुरवट वा रस्सा। डे मोर। 
मयूर। ५ मयूर शिखा। 

सह रेड*प-सज्ञा पू० सोर-भुकझुट। मोर के 
परो से बना हुआ मुकुट । 





बरही 


बरही-सज्ञा पु० १. मयूर | मोर । २- ताही 
साम का जतु॥ रे. सुर्गा। रा 
खज्ञा स्‍्त्री० १. सतान उत्पन्न होने के वारहवें 
दिन होनेवाली क्रियाएँ। २. मोटा रस्सा॥ 
३. जलाने की लकडी आदि का भारी बोझ 
बरहीमुख्*(-सज्ञा पु० १. देवता। २. 
अग्निमुख । 
चराडा-सज्ञा पू० दे० “वरामदा”। 
घराडो-सज्ञा सरुन्नी० [ अग्ने०] ब्राण्डी। एक 
प्रकार की दधाराबव। 
घरा-सज्ञा पु० १ उडद की पीसी हुई दाल 
का बना हुआ एक पकवान॥। २ बडा। 
बाह पर पहनने का एक जाभूषण। ३ 
बरगद  यट-बुक्ष | 
बराक-सज्ञा पू० १ शिव । २ युद्ध 
| वि० १ शौचनीय। २ अधम।॥ नौच। 
३ बेचारा। दुस्धिया। 
घराट-सज्ञा स्त्री० फीडी । 
बरात-सज्ञा रुक्षी० वर्यातच्ा। बिवाह की 
याधा । वर-पक्ष के लोग, जो विवाह के समय 
बर के साथ जाते है। _ 
बरातो-सजा पु० बरात में बर के साथ 
जानेवाले । 
चराना-शि ० अ० भ्रसग॒ पर भी कोई बात 
ने पहना । अलग बरना | बचाना । परहेज 
परना। रक्षा करना। हिफाजत परना। 
क्रि०स० चुनना । छाँटना। सता में पानी देना ॥| 
यरायर-लीय ० सामास ५ रुल्य ५९ रामरुालस १ 
ज्ि० वि० १ लागातार। निरतर। २ एक 
ही पकित में । एव साथ | हे स्राव-साथा 
सुहा ०---ब राबर व रना" समान या समाप्त 
मर देना। 
गरायदटी-सज्ञा सती० १ यबरावर होने को 
दिया यथा भाव। समानता। २ सादुश्य | 
रामया। सुपरायला । 
घरामद-वि० [पा०] १५ निवलपर बाहर 
या सामोरे आया हुजा । २ घोरी गई या 
4  छिपाई हुई बहा, जा कट्टो में सोजकार 
जिपा्सों जार। 
घबरामदा>मकशा पु० [पा ० दाज्ञात ) शोसरा $ 
गागजा ६ एज्जा। बरण्टा हि 


१०४३ 


बरेखो 


बरायन-सन्ना प्‌ ० लोहे का छल्ला, जो ब्याह 
के समय वर के हाथ में पहनाया जाता है। 

बराय-सज्ञा पु०*“सयमप३? रोक। बचाव 
परहेज । 

बराह-सज्ञा पु० १. दे० “वराह”। सूजर। 
४२ विष्णु का तीसरा अवतार। 

बरिया*-वि० बलवान्‌। बली। 

शरियाई[-कि० वि० बलपूर्वक ३ बलातू | 
सज्ञा सन्नी० बलबान्‌ होने का भाव। 

बरियार-वि० वली। बलवान । प्रभावशाली । 

बरिसप--सन्ञा पु० दे० “वर्ष/। साला 

बरो-सज्ञा स्त्री० १. बढीं। गोल ठिकिया। 
२ बडी। उर्द, मूँग या बेसन की पिटूठी की 
छोटी-छोटी टिकियाँ। दे एक पधकार का 
पकवान, णो बर के यहाँ से दुलहिन के घर 
जाता हैं। ४ एक घास। हर 
कप हुआ । मुक्त । बचा हुआ | दे० 

बरोस+-सज्ञा पु० दे० “बपं"। 

बरीसना-क्रि० अ० दे० “बरसना”। 

यदा| *-अव्य० भरें ही। चाहे। बल्किता 
बरनू । 

बशआ-भज्ञा १० १ ब्रह्मचारी। २ ग्राह्मण- 
कुमार॥ ३ उपनयन-सस्कवार। जनेऊ। ४. 
सूंज, जिससे डलिया आदि बनाई जाती है । 

शअरुफ[-अव्म० दे० “बरस । 

धरनी-सना स्त्री० पलकों ने! थागे के बाल | 
चरीनी १ 

बढथ-सज्ञा पु० दे० “बसूयटा 

ग्रेंडा-मज्ञा पु० ३ लक्टो का मोटा गोल 
लट्ठा, जो रापरैल या छाजा की लबाई 
वे घल रहता है। २ छाजन या रपरैत मे 
मध्य या सबसे ऊँचा भाग | धरन । यरेंरी | 

वरेडो-सम््मा स्ती० दे० “बरेंडा”। बडेंरी। 
घरन। 

बरे*पई-मि० वि० १ जोर से। बजपूर्यप्ा! 
२ जबरदगर्ती। दे ऊँचे स्यर से $ 
अव्य० १ बदले में | ३ थास्ते। लिए । शेतु । 

घरेणो-सजाय स्त्री० १ यांद पर पाये या 
एव गहता। ३ विताट-सबघ ये लिए वद 
या हत्या देखडा। विवाट का निईषुदय 
् 


ध 


श्ण्डड बलग्रम 


भरेज 

«5........33 7: 5 ॒ इ:इक्‍7पघक्‍प६्राआा पद“: 
घरेज-सज्ञा पु० पान वा खेत या बगीचा। 

पनवाडी। पान था भीठा या वरेजा। 

घरेठा-सज्ञा पु० [ स्भी० बरेठित ] घोची ॥ 
घरेत या बरेता-सज्ञा पु० मोदा रघ्सा। 
घरेदो-सज्ञा पु० चरवाहा रे 
घरेषी-सत्ा स्त्री० दे० “बरेखी”। 


चकिस्तान-सत्ा पु० बर्फ वा मंदान यथा 

पहांड। वह स्थान, जहाँ वर्फ ही बर्फ हो। 

हिमस्थछ 

घर्फो-सन्ना स्त्री० दे० “बरफो?। ४ 
बरवर-सज्ञा पु० अनाय्य। असम्य मनृप्या 
जगली आदमी। अत्याचारी और निर्देय। 








घरोक-सज्ञा पु० १ कन्यापदा स वरपदा क्यो 
विवाह-सवध पक्का वरने वे लिए दिया 
जानेवाणा द्रव्य। वरेच्छा। फलदान। 
२ रोना। $ 
त्रि० वि० बलपूर्वक | जबरदस्ती) 
घरोठा-सज्ञा पु० १ ड्योढी। पौरी। २ बैठक । 
३ ज्वार आदि का डठल। 
मुहा०-वरोठे का चारन्न्द्वारपूजा। द्वारा- 
चार। 
घरोए*-वि० दे० “वरोरु/। 
बह -सज्ञा स्त्री० वरगद के पेड के ऊपर की 
डालियो से नीचे की जोर लटकनेवाली 
शाखा, जो जमीत पर जाकर जम जाती है । 
बरगद की जठा। 
घरीदाई:-सज्ञा पु० दे० “बरोठा”। 
घरौनो [-सज्ञा स्त्री० दे० “वरुनी” | 
घरीरो[-सज्ञा स्त्री० बडी या बरी नाम का 
पकवान । 
घर्छा, वर्छा-सज्ञा प्‌ ० दे० “बरछा” ॥ भाला । 
घास्त्र-विशेष । हे 
घर्जना-कि० स० दे० “बरजता" । मना करना 
घर्णना*-क्रि० स॒० वर्णन करना। बयान 
करना। 
घर्तेना-क्रि० स० दे० “बरतना”। व्यवहार 
करना! 
घर्ताव-सज्ञा पु० व्यवहार। आचरण 
अदाइत-सज्ा स्त्री० [ फा०] सहन। 
चर्ता थर्दे-सज्ञा पु० बेल। 
घने *-सज्ञा पु० दे० “वर्ण” 
धर्फ-सन्ना स्त्री० १ पाला। हिम। तुपार] 
डढक के कारण हवा में मिल्ली हुई भाष का 
जमा हुआ रूप । २ कृत्रिम उपाया (मशीनो) 
से जमासमा हुआ पातवी। झछृत्रिम उपायो 
से जमाया हुआ द्रूघ या फतला आदि वा रस । 
३ दे० “ओला"॥ 


वि० जगली। असम्य। उद्दड! 
यर्वेरता-सशा स्प्रो० जगलीपन। अतम्यता। 
अत्याचार और चऋूरता। 
वर्राक-वि० [ अ०] १. चमवोीला। २ तीज! 
चैज) ३. चालाव। ४. बहुत उजला। 
सफेद। ५ पूर्ण अम्यस्त। रटा हुआ। जबाबी 
यादव 


$ 
हे 
टू 


| 


बर्राना-त्रि० अ० १. व्यर्थ बोलना अथवा | 
वक्‍ना। २ नींद या वेहोशी में बकना। | 


हे बडवडाना। ४ ऐंठ जाना। 
बर्राहिद-सज्ञा पु० धबवाद। 

बरं[-सज्ञा ० भिड नाम का कीडा। वर्सैया। 
बलद चुलद-वि० [फा०] [सन्ना बलदी] 
ऊँचा। 


बल-सज्ञा पू० १ झकिति] सामरध्यं। ताकत । 
चूता। जोर। बोझ उठाने की शक्ति। २ 
समार। आश्रय। सहारा। आासरा। बिर्ता। 
भरोसा। ३ सेना। _फौज। ४. पॉद्वे। 
पहलू । ५ मरोड। ऐंटन॥ लपेट॥ फेरा। 
लहरदार गुलाप] ॥ ६ टेढापन। खम। ७ 
सिकुडन॥। शिकन॥ ८ लचक। शुकाव)] 
मुहा०---वल खाना++१ घुमाव के साथ 
टेंढ़्ा होवा। कुचित होना । २ धाटा 
राहना। हानि सहना। बज पडना ++ अतर 
होना। भूल-चूक होना। सिकुडन पढना। 
चलकना-भत्रि० अ० १ उबलना। खोलना। 
जोश में आना। उत्तेजित होना। उमडना। 
२ अपनी वडाई आप करना। 
चलकल*-सन्ना पु० दे० “वल्वलां ॥ 
चलकाना-कि० स्‌० उबालना। खौलाता। 
उभारना। उत्तेजित करना। 
चलकारक-वि० वल या त्ताकत बढ़ानेवाला। 
बलवर्दधक। 
बलग्रम-सज्ञा पु० [अ०] [ बि० बलगमी] 
बफ। दल्ेष्मा। 


प्र 
है 


+ भेलचकऋ 





बलचकऋ-सन्नञा पू ० राज्य। साम्राज्य । राज्य- 
शासन । 

बलज-संजा पु० १. शस्य। फसल। २. खेत । 
३. सुद्ध। ४. द्वार। 

बलजा-सज्ञा स्त्री० ३. पृथ्वी। २. रस्सी। 

बलतंन-राज्ञा प्‌ ० शवित या सेना का प्रवन्ध। 
सैनिक ध्यवस्था। 

चलदड-सज्ञा पु० कसरत करने के लिए 
लकडी का बना हुआ एक ढाँचा। 

घलद-सज्ञा पू० चैल। 

बि० बल देनेबाला। 

सलदा-वि० बल देनेवाला । बलदायक | 

बलदाऊ, बलदेब-संज्ञा पू० दे० “बलराम”। 

बलूदायक-वि० वल देने था बढानेंवाला। 
अल्लप्नरद। 

चलना-त्रि० ज० जलना ॥ 
फँककर जलना। 

चलूप्रद-वि० बल प्रदान करनेवाला। बल 
देनें या बढानेवाला। 

बछयलाना-सज्ञा पु० [ अनु० ] ऊंट की बोली 
क्रि० अ० १. उबलना। व्यर्थ बकना। २ 
जोदा में आकर अभिमानपू्क बडी-बडी 
घालें करना। 

चलभद्ठ-सज्ञा पृ० बलदेवजी१ बलराम 

बलभी-सज्ञा स्त्री० १ सकान में सबसे ऊपर- 
चाली कोढठरी। २ ऊपर का खड। 
चौबारा। 

घलम* या बल्मा-सज्ञा प्‌० पति। प्रियतम। 
दे० “बालम” । 

बल्मीक-संज्ञा सन्नी० बाँबी (दीसको की)। 
बक्ूप*-सज्ञा पू० दे० “वलय”। ककण।॥ 
घलराम-सज्ञा पु० कृष्णचन्द्र के बडे भाई। 
शलवंड*--वि० बली। बलवानू। प्रतापी। 
घलवंलत-वि० बलबावबू। बली। 
बलवत्ता-सज्ञा स्त्नी० बलवान्‌ होने का भाव। 
शबितसम्पन्नता । 

चलजा-सज्ञा पु० [ फा०] विद्देह | बगावत ॥ 
उपद्रव ॥ 

भलवाई-सज्ञा पू० चिद्रोही। उपद्रवी। चसचा 
करनेवाला । 

बलबानू-वि० [ स्त्री० बलवती] १. वलिप्ठ। 


दहकना। लपट 


श्ण्ड्प 


बलिंदम 


बली। शक्तिशाली। मजबूत। ताकतवर। 
२ सामरथ्यंवान्‌ । 

बलवोर-सज्ञा पु० बलराम के भाई श्रीकृष्ण 
बणठ्शाली-बि० दे० /“बलबान्‌”। 
बल्झोल-वि० बली। शवितिशाली। 
घलसूदम-सज्ञा पू० १. इस्द्र। २. बिप्णु॥ 
बला--सन्ना स्त्री०[ अ० [ १, आपत्ति । विपत्तित 
आफत। २. कष्ट दु.ण। ३. भूत-प्रेत 
या उसकी बाघा। ४. रोग। व्याधि। 
५. बरियारा नामक पोधा। वैश्यक के 
अनुसार पीधो की एक जाति । ६- पृथ्िवी। 
७. लक्ष्मी । 
मुहा०-बला वाचच्अत्यंत। घोर। 

बलाइ*-सन्ना स्त्री० दे० “बला”। आपकत्ति। 
दुख। रोग। 

बलाक-सज्ञा पु० बक। बगला। बगुला। 
बल्ाका-सन्ञा स्त्री० १. बगली। २. बग्रलों 
को पकित। 

बलाग्र-सज्ञा पु० १. सेनापति। २. रोना का 
अगला भाग। 

बि० पघ्रलशाली | बली। 

चल्गद्य-वि० वजवानू। बली। 

बलछात्‌-क्रि० बि० बलपूर्वक। जबरदस्ती । 

बलात्कार-सज्ञा पु० किसी स्त्री के साथ उसकी 
इच्छा के बिरुद्ध जबरदस्ती संभोग ॥ 

बलात्कृत-वि० णिसके साथ बलात्कार किया 
गया हो। 

बलाधिकृत-सज्ञा पु० प्राचीन भारत में किसी 
राज्य के सेना विभाग का प्रधान अधिकारी' 
ओर राजमत्नी। 

बलाध्यक्ष-सज्ञा पु०_ सेनापति। 

बलाय-सज्ञा स्त्री० दे० “बला”! आपत्ति।, 
सकट। के 

बलाराति--सज्ञा पु० १. इन्द्र | २- विष्णु। 

चलावलेप-सज्ञा पू० गवें। 

बलासम--सज्ञा पू० बुद्ध 

बलूासी-सज्ञा पु० बसता नामक पौधा। 

बलाह-सज्ञा पु० वह घोडा, जिसकी गरदन 
और दुम पीली हो। , सच 

बजाहक-सजझा पु० बादल। मभेघ। 

बल्तिदस-सज्ञा पुण विष्णु॥ 


ध 


त्रलि 


अलि-राशा १० १. मासगुजारी ) कर) राज- 

धार। २ 'मेंढ। उपहार। पूजा वी सामग्री 

या उपवरण। 3. पच-महायज्ञो में चौथा। 

आूतयज्ञ। ४- किसी देवता के भैवेश का 
प॒दार्थ। भद्यय। अन्ना शबढ़ावा। भोग। 
मैवेद्य। ५ देवता को चढ़ाने के लिए मारा 
जानेबाला पशु। ६ प्रह्यद का पोत, जो 
दैत्यों का राजा था। 

सज्ञा रत्री० ससी। 

मुद्दा ०-वलि चढना“भारा जाता ॥ चलि 
खढ़ाना>*देवता के निमित्त चलिदान करना । 
घलि जाताननिछावर होना। बलिहारी 
जाना। वलि-वल्ति जाऊेच-म तुम पर निछा- 
चर हूँ। 

घलिकम-सज्ञा एु० वलिदान। 

घलित*-वि० १ बलिदान चढाया हुआ। 
मारा हुजा। हत। २ वल या सिकुडन पडा 
हुआ। 

धहिदान-सज्ञा पु० १ निछावर । प्राण-त्याग। 
२ देवता को चढानें के लिए बकरा या 
किसी जीव की हिंसा। 

घलसिपशु-सज्ञा पु० किसी देवता को चटाने 
के लिए मारा जानेवाला पशु। 
घलिपुष्द-सशा पू० कौबा। फकागा 
घलिवई-सज्ञा १० सांड। 

घलियेदवदेद-सज्ञा पु० पाँच महायज्ञो में से 
चौथा महायज्ञ | इसमें गृहस्थ पौब्े हुए अन्न 
मे एक एक आर लेकर मिन्न मिन्न स्थानों 
पर रखता हूं। भूतयज्ञ ]॥ 


घलिष्ठ-वि० बहुत बलवात्‌॥ शक्ति- 
शाली । 
+ 20 *-क्रि० स० निछावर कर देना। 
न बार देना। आत्मोत्स्गं। 


गम >सञ्चा स्त्री० बधाई! वनिछावर। 


कुबाना 

सुहा०-यलिहारी जाना-+निछावर होता। 
मुरबात जाना। यरलया छेना। वलिहारी 
क्ेना>बलेया लेना। प्रेम दिखाना। 
घली-वि० बलवाप्‌। ' द्क्तिश्चाली। समयें। 
परात्रमी । 

घल्ीमुख*-सना पु० बदरा 


श्ण्डद 3 + 
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बल्ला 





बलीयसू-वि० [ स्त्री० बलीयसी ] बहुत बधिक 
बलवान । 
बलीयान्‌ू-वि० चली। वलशाली। 
बलु*-अव्य० “बर!+ 
सज्ञा पु० बल। तावत। जिसे 
बलुआ, बलुबा-वि० [ स्त्री० बलुई] जिसमें 
बालू मिला हो। रेतीला। रहवेवारे 
बलूच-सज्ा १० बलूचिस्तान में ले 
मुसलमानों वी एक जाति। नि 
वलूचिस्तान-सना पु० [फा०] एक देश- 
विजेप जो पश्चिमों पाकिस्तान भौर 
अफगानिस्दान से मिला हुआ हूँ । 
बलूचो-सज्ञा प० थलूविस्तान का निवासी! 
दे० बलोच”। 
बलूरना+त्रि० स० 
खुरचना। 
चलूया-सज्ञा स्त्री० बला। बलाम। 
मुहा०--( किसी की) वर्लेया छेवार- अर्थात्‌ 
किसी का रोग या दुख अपने ऊपर छेना। 
मगल-कामना करते हुए प्यार करना। 
विछावर करना। बलिहारी होना। 
बल्दल--सजा पु० दे० “वल्कल'॥। 
बल्दस-सज्ञा पु० तलठट। 
चल्य-वि० वलकारक। 
बल्कि-अव्य० [ फा० ] ६ भन्यथा। प्रत्युत। 
इसके विरुद्ध । २ और अच्छा हे । बेहतर है । 
बल्लम-सच्ा पु० १ दे० “बल्लम”। प्रिय। 
४२ पति) स्वामीग 
स्त्री० वलल्‍लभी। 
बल्लम-सज्ञा पु० १ भाला। बरछा। २ 
सोटा। डडा। सुनहला या रुपहला डडा जिसे 
लेक चोबदार राजाआ वे आगे चलते हैँ। 
बन्लमद्रेर-सज्ञा पु० १ स्वेच्छापूर्वक सेना 
में भरती होनेवाला। २ दे० “स्वयसेवकफ// व 
[ अग्रे०- बालटियर ] 
चल्लमबर्दार-सज्ञा पु० राजा की सवारी भा 
बरात के आगे बललम लेकर घचलनेवाला | 
बल्लरी-सन्मा सस्‍्त्री०ण एवं प्रकार की लता। 
बल्लव-सज्ञा पु० १ घरवाहा। २ रसोइया। 
बलला-सज्ञा पु० [६ स्त्री० बलल्‍ली।ए १ शहू- 
तौर या डडा। २ मोटा डडा। छड। 


# 


नोचना । खसोटना। 





बल्ली 


दड। ३. नाव खेने का डंडा। ४. गेंद खेलने 
का डंडा। बैट। रे 
घल्लोी-भज्ञा स्थी० ३- छोटा बल्‍ला । २ सम्बा 
कुन्दा | खम्मा। ३. छत में लगाने की 
शोल मोटी लकडी। ४ नाव सेसे बग बड़ा 
लम्बा बाँस । 
घर्ेंडना(-क्रि० अ० पद्घर-उघर घूमता। व्यर्थ 
घूमना फिरना । 
घवडर-नसज्ञा पु० १ चक्कर वाटती हुई लेज 
हवा । बगूला। २ आँघी। तूफान | 
घवडा*-दे० “बवडर” ॥ 
अवधघूरा*-सज्ञा पू० दे० “बबडर” ॥ 
लपन*प-सजा पु० दे० “वमन”। 
झबना*-क्रि० स० १ दे० “बोना”। २ बिख- 
रावा। छितराना। 
क्ि० अ० छिटकना। छितरना। बिखरना। 
सज्ञा १० दे० “यामन”। 
चबरना-क्रि० अ० दे० “बौरना”। जाम के 
बुक्ष में मजरी निकलता । 
चवाई-सज्ञा स्त्री० बियाई। पैर के तलवे का 
फर्दना। विपादिका | 
घवासीर-सज्ञा स्त्री० [ अ०] एक रोग, जिसमें 
गुर्देदिय में मस्से उत्पन हो जाते हैं _ और 
भल-त्यागम के समय खून निकलता है या 
बहुत दर्दे होता है। अरब । 
चसत-सज्ा पु० दे० “वप्तत” । 
सो०-घोघा वसतरभारी मूर्ख। 
बस्तेता-संज्ञा पु० एक चिडिया | 
खसती-वि० १ चस्तचत का। बसत-ऋतु-सवधी । 
२ पीछे रग का। 
असदर-सज्ञा पू० आाग। वेइवानर। 
खस-बवि० [ फा०] मरपूर। काफो। बहुत] 
ययेष्ट। 
अव्य० पर्पाप्त। काफी। सिफ़े। केबल 
सज्ञा पु० १ दे० “बश”]॥ २. [जअग्नण] 
छम्पो और ऊँचो मोटरगाड़ो। 
शैप्तन-सज्ञा पु० दे० “वसन” 
बसप्तना-क्रिण अ० १ स्थायो रूप से रहना। 
निवास करना। आबाद होना। २ निया- 
सियो से भरा पूरा होना। आजाद होना। 
३ ठहरवा। टिकना। डेरा करना। बंठना। 


श्ण्डज 


बसीगत 


४. सुगधित दहोवा। 
जाना। 

सज्ञा पू० यह कपडा, जिसमें कोई वस्तु 
सलपेटकर रखी जाय | वेष्टन। थेठन | थैली । 
सुहा०---धर बसानान-कुदुच-सहित सुख- 
पूर्वक रहना। ग्ृहस्थी वा बनना। घर 
में चसना"-खुखपूर्ववा गृहस्थी में रहनावा 
सन में बसनार*“ध्यान में बना रहना। स्मृति 
में रहना ॥ 

घसनि*[-सज्ञा- स्त्री ० दे० “बसना” | निवास 
रहना । 

घसनोए-सज्ञा स्त्री० रुपए रखने*करी पतली 
थैली, जो कमर में बाँध ली जातो है। 

चसयार-सज्ञा पु० छोंक। बघार। 

बसवास-सज्ञा पु० १ निवास। रहता। 
ठिकाना । २ रहने का छग। स्थिति। रहने 
की सुविघा। 

बसर-सज्ञा पु० [ फा०] निर्वाहू। गुजर। 
जीवन ब्यतीत करना॥ 
यौ०-पुजर-बसर--किसी तरह से निर्वाह 
करना, 

खसहा-सज्ञा पु० दे० “वृषभ”। 
बर्सांधा-वि० बसाया हुमा । सुगधित किया 
हुआ | 

बसात, बविसात-सज्ञा १० हैसियत] सामय्ये। 
औकात | # 

बसाना-क्रि० स० १ बसने या रहने के लिए 
जगह देना। आवाद करना ॥ बेंठानात 

२ रखना। टिकाना। ठहराना। 

+क्रि० अ० १ बसना। रहना । २ महकना। 
दुर्गंध देना । बदबू करना। ३५ वश या जोर 
चलना । 

सुहा०-घर बसाना"”-गृहस्थी जमाना। 
सुख-पूर्वक सुकुदुब रहन॑ का ठिकाना 
करना 

बसिमौरा-सज्ञा पू० १ वर्ष की कुछ तिथियाँ, 
जिनमें स्त्रियाँ वासी मोजन खाती हेँ। २. 
बासी भोजन। 

शसिया[-वि० बासी। जो ताजा न हो। 
शअसियाना-त्रि० अ० बासी हो जाना। 
चसीकत, चस्नोग्रत-सज्ञा स्त्री० १. बस्ती। 


सहक से भर 





बसोगर 


आयादी। ३ यसने या भाव या ध्रिया। 
३ स्थिति] रहन। 
चसीवर-वि० बश्ीवर | वध्च में बरनेवाला। 
घस्तोफरस*-सज्ा पू० दे० '“वशीवरण”। 
बसीठ-सजा पु० दूत। सेंदेशा ले जानेचाला। 
धावन | 
चसीठी-सज्ञा स्त्री० दूत था बाम । रोदिया 
पहुँचाने था काम । दूतत्व। _ दि 
घ्रसोताई*-सज्ञा पु० बसना। बराने या रहन 
बी क्रिया या भावा निवास। 
घतुला-सज्ा पु० [ स्थी० वसूली] लकडी 
छीलंगे और गढने के लिए बढई था एक 
ओऔजार। 
बर्सेघ[-वि० सडा। दुर्गन्धयुक्त | 
असेरा-वि० रहने या बसनेवाला 
सज्ञा पु० १. बह स्थात, जहाँ रहकर यात्री 
रात विताते हैं। टिकने की जगह २ 
रात में पक्षियों के रहने का स्थान । घोसला। 
३ टिकने या बसने का भाव) रहना। 
भुहा०---बसेरा करना+5३१ै डेरा करना) 
उहरना। निवास करता। २ घरुवैताना। 
बस जाना! बसेरा छेनानननिवास मरना) 
रहना। बसेर देना-नक्षाश्न॒य देना! 
घसेरी*-वि० निवासी ॥ रहने ये. वसनेवाला 
घसंया*प[-वि० बसनेवाला। 
घधर्सोघास-सज्ञा पू० निवासेस्थान । रहने का 
स्थान) 
गर्सोो-सज्ञा .स्ती० एक प्रकार फी रुबडो। 
चस्ता-सज्ञा पुण[ फा०] कागज, वही या पुस्तक 
आदि वाँधकर रखने का कपडा। बेंठन ॥ 
ऋपडे में बंधी हुई पुस्तकें या कायज का 
छोटा गठठर। 
सुहा०-बस्ता बाँधवान-क्यगज आदि समेट 
कर उठने को तैयारी करना। 
अस्ती-सजा स्त्री० वह स्थान, जहाँ कुछ 
लोग घर बना घर रहते हे। आबादी। 
लिवासा 
श्हेंगए-सज्ञा पु० चडी बहेंगी। 
बहुंगो-सज्ञा स्त्री० बोस ढोने के लिए तराजू 
के आवार का एक ढाचा। काँवर) 
काँदरि) 


श्ब्डट 


बहुता 


बहुक्‍ता-ति० ज० १. ठीक रास्ता छोट्वर 
से दूसरी और था पढना । मार्ग-ग्रप्ट 
हीना ) भटपना । ३ ठीन' ज़द्य या स्वात 
पफरन जावर दूसरी ओर जा पटना ! चूबता। 
है विसी की बात या भलाने में आ जाता। 


» घोखा खाना। ४ विसी बात में लग जाने 


के कारण झ्ात होना । बहलना (बच्चों 
के लिए)। ५ आपे में न रहना। रस या सद 
में चूर होना ॥ 
मुहा०--वहकी-बहकी बातें 
मदोन्‍्मत्त की-सी बातें करना । 
चढी-चढ़ी चातें करना। 
बहकाबा-क्रि० स० १ ठीक रास्ते से दूसरी 
ओर ले जाना या फेरना। भुलवाना। धोखा 
देना। २ लक्ष्यभ्रप्ट करमा। भुलावा देता। 
भरमाना | बातो से फुसलाना। हे बातो 
से क्षात करना। बहलाना । 
बहकावट-सश्ज्ञा स्त्री० वहकाने की वत्रिया 
या भाव। 
चहतोल*|-सज्ञा स्त्री ० पानी बहने वी नाती । 
यहत-सन्ञा सत्री० भगिनी (भाई के लिए 
माता की पुत्री। अपने चाचा, मामा भ। 
बुआ हक लडकी। कक हि 
बहनए-नि० अ० १ पएनी आदि तरल वस्तुओ 
का किसी ओर प्रवाहित होना। २ पानी 
की घारा के साथ जाना। ३ लगातार बूंद 
या घार के रूप में निकलना ॥ ४ हवा 
का चलना! ५ हट जाता। दूर होना। 
६ पिघलकर निकल जाना । ७ भारा- 
मारा फिरना। कुमार्गी होना। विगडना। 
आवारा होना। ८ गर्भपात होना । 
अंडाना (चौपायों के लिए)। ९ अधिक 


बरनात5१* 
२ बहुत 


मिलना। सस्ता मिलना। १० (रूपया 
आदि) डूब जाता) नपष्ठ हो जाना। 
११ लादकर के चलना। नहत करना । 


खीचकर ले चलना (गाडी आदि) । १२० 
घारण करना। १३ उठना। चलना। 
श४८ निर्वाह वरना) 

मुंह्ा०-चहती गया में हाथ घोना" 
ब्सी ऐसी वात से साभ उठाना, जिससे सब 
लोग सलाम उठा रहे हो। 


बहनापा 





बहुनापा-सजा पू० बहन का सबध या 
विता। 
इहनो *-सज्ञा सत्री० दे० “वज्लि”। आग । 
8 “मसगिनी” । पु 
दल सा पु० दे० “वाहन”4 सवारी।& 
हनेऊ-सज्ञा पू० दे० “बहनोई”। 
मिला स्त्री० वह जिसये साथ बहन 
का जाता जोडा जाय। 
'घहनोई-सज्ना पु० बहन का पत्ति। अपने से 
न्‍ बडी घहन के पति को जीजा कहते है । 
बहुरा-वि० [स्त्री० बहरी] कान रे न 
सुननेयाजा या कम सुननेवाला। वधिर) 
बहुराना-करिण स० १. ऐसी बाते करना, 
जिससे दुख भूल जाय और चित्त प्रस्त 
| हो जाय। २ बहकाना। बहलाना। फ्स- 
| लाना। भुलाना। 
। भू रिया-सल्ना पु० अतिथि | 
० 5 र का अशुद्ध। 
बहुरियाना[-त्ि० स० बाहर करता। निका- 
लना। अलग करना॥ 
क्रि० अ० धाहर को ओर होना । अलग होना । 
बहरी-सज्ञा स्त्ती० [ अ०] बाज की तरह का 
एूक दिकारी पक्षी । 
वि० बाहरी। बाहर फा। 
बहल-सज्ञा स्मी० दे० “बहली” । 
चहलना-क्रिं० अ० चित्त प्रसन्न होना या मत 
खुश होना । भनोरजन होना । चिन्ता या 
दुख भूलकर दूसरी दिशा में मन लगना।॥ 
बहकना | भुलावे में आाना। 
बहुलाना-क्रि० स० १ चित्त भ्रसन्न करना। 
चिता या छू ख की बात भुलवाकर चित्त को 
दूसरी ओर लगाना | भनोरजन करना। 
मसनवहलांच करता। २ 'भुलावा देता। 
भुलाना। बहकाना । 
बहलाव-सज्ञा १० बहलाने की निया या भाव 
मनोरजन ।! असप्षता। 
बहलिया[-सज्ञा पु० बहली हाँवनेवाला। 
यहुलों-सज्ा स्त्री० रथ जैसी एक छोटी 
घेलगाडी ॥ खडखडिया। 
बहल्ला[:-+-सश्ञा पु० आनंद | प्रसनता $ 
शहूस-सज्ञा स्त्री० [अ०] किसी विषय का 


श्ग्डर्‌ 


यहित्र 
खंडन-मसडना यादविवाद। तर्क वितर्क । 
अमल; त्तर। जबाब रावाल 
बहुसना*-क्रि०> अण बहस करना ॥ विवाद 
मरचा। तरेंवितर्क करना) छ्ते लगाना। 
होड लगाना। 
न्यहादुर-वि० [ फा०] [ सता बहादुरी] १. 
साहसी। २ पराजत्रमी। घछूरबीर। 
बहादुरी-सज्ना स्त्नी० बीरता। छूरता। 
वहादुराना-वि० [ फा० ] बहादुरो की तरह। 
बीरता-पूर्ण । 
बहाना-क्रि० स० १ ऐसा ढालना या गिराना, 
जिससे चीज वह जाय। प्रयाहित करना ॥ 
२ पानी की धारा में डालना। धार के रूप 
में छोडना । ३ वायु सचालित करना । हया 
चलाना ] ४ ब्यर्थ ब्यय करना।५ गेँवाना ॥ 
खोना। फेकना। ६ सस्ता बेचता । 
सज्ञा पू० १ मतलब निकालने के लिए 
कही गई झूठी घात। २ किसी काम के 
होने या न होने का ऐसा कारण बताना, 
जो केवल कल्पित हो । दे झाँसा पट्टी। 
हीला। सिस | भाम-मात्र का कारण | केवल 
कहने भर के लिए । 
बहार-सन्ञा स्त्री० [ फा०]ु १ वस्त्त ऋतु । 
२ आनंद | मौज॥ ३ यौवन का विकास । 
जवानी का रग। ४ शोभा । सीन्दय। 
दुद्ावनापन । रमणीयता । रौतक | ५ 
॥ ६ प्रफुल्लता | ७ कौतुक॥ 
मजा। तमाशा। 


बहारना[-क्रि० स० साफ करना। 

बहारीप-सज्ञा स्त्री० झाड,। 

बहारू-वि० [ फा०] पूर्ववत्‌ स्थित । ज्या का 
त्यो॥ भला-चया। स्वस्थ। 

बहालो-सज्ञा सत्री० [ फा०] १ फिर उसी 
जगह भा पद पर नियुवित। पुनर्नियुनित ॥ 
२ बहाना। झाँसापट्टी। 

बहाव-श्नज्ञा पु० १ बहने का माव या किया । 
प्रवाह) घारा। २ बहता हुआ जल आदि $ 
बेग या प्रवृत्ति । 

बहिगर-सज्ञा स्त्री० स्त्री। 

बहिक्रम*-सज्ना प० घय क्रम। उम्र । आयु $ 

बहित्र-सज्ञा धु० दे० चिद्धित्र/ | 


जहिन श्०्प्‌० जटुमुजा 


सहिन-संज्ञा स्त्री० दे० “बहन! भग्रिनी 
बहितापा-संज्ञा पु० बहिन का सम्बन्ध । 
घहिया*-संज्ञा स्त्री० दे० “बाँह”। है 
पहिरंग-वि० धाहरवाला! बाहरी! “बंत- 
रंग” का उल़टा । 
चहिर[*-वि० दे० “बहरा”॥ 5 
यहिरत+*-अब्य ० बाहर। 
चहिरा-वि० जो सुन न रके। यधिर। न 
सुनने या कम सुननेवाला। हे 
चहिराना-क्रि० सं० निकाल देना। 
क्ि० ज० बाहर होना। 
पहिगंत-बि० वाहुर आया था निकला हुआ। 
अलग । 
अंग गगन्‌-संज्ञा पु० दृश्य जगत्‌। बाहरी 
दुनिया । 
चहिदोश-सज्ञा पु० बाहर का स्थान या भूमि । 
वाहर का देश। 
चाह] इूत-वि० जो बाहर हो। अलग। ज्दा। 
चहिसभूम्रि-सज्ञा स्त्री० वस्ती या आबादी से 
चाहरवाली जमीन । ड 
चहिर्मूख-वि० १. विरुद्ध । विमुख । अतिषूल । 
२. उदासीन । 
खहर्लापिका-सज्ञा स्त्री ० एक प्रकार की पहेली, 
जिसमें उसके उत्तर का शब्द पहेली के शब्दों 
के वाहर रहता है, भीचर नही। अतर्लापिका 
का उलदा । 
शहिर्वाणिज्प-सज्षा पु० दूसरे देशो के साथ 
हॉनेवाला व्यापार। (अग्रे० एक्सटर्नल ट्रेड) 
चहिला-वि० वध्या। बाँस (चोपायो के लिए ) । 
अहिंश्त-सज्ञा पु० मुसलमानों के अनुसार 
स्व । 
चहिष्कार-सज्ञा पुं& [वि० वहिष्कृत] 
निकालना। बाहर करना। हटाना। 
चहिप्कृत-वि० बाहुर या अलग किया हुआ। 


२. सेवा के साथ-साथ चलनेवाछे, जिसमें 
साईस, सेवक, दूकानदार आदि रहते हैं। 
३. सेना की सामग्री । सैनिकों का सामान ' 
अर्तुअव्य० बाहर। 
. चेहुँडा-संज्ञा पु० याँह पर पहनने कया एक 
गहना। 
बहु-वि० अनेक | बहुत । अधिक । 
बहु्च-वि० बहुत बातें जाननेबाला। बडा 
जानकार। ३. 
बहुत-वि० १. अनेकृ। अधिक] २. यथेप्टा 
बाफी। बस । 
क्रि० वि० अधिक परिमाण मेँ। ज्यादा। 
चुहा०-बहुत मच्छा>स्वीहति-सूचक घानय । 
रे करके--अधिकतर।| प्राय. । बहुघा। 
घक सभव हैं। बहुत कुछ-कम नहीं। 
गिनती करने थोग्य। बहुत खूब-वाह ! 
क्या कहना है! बहुत अच्छा । 
बहुतक[*-वि० दे० “बहुतेरा”। थहुत से। 
बहुतैरे | 
बहुतायत-सन्ञा स्त्री० अधिकता। ज्यादती। 
बाहुल्‍प। बहुलता। 
बहुतेरा-वि० अधिक । बहुत-सा। 
लि० वि० अनेक प्रकार से । बहुत परिमाण में ) 
बहुतेरे-वि० सख्यामें अधिक । अनेक । चहुत से । 
बहुल्व--सज्ञा पु० अधिकता। आधिवय। 
बहुदर्शिता-सज्ञा स्प्री० बहुत्ञता । बहुतन्सी 
वातो की समझ व 
बहुदशो-सन्ना पु० अनुमवी । जिसने ससार 
था व्यवहार को बहुत-रौ बातें देखी हो 
वहुश। जानकार | के 
चहुबबी-वि० एक साथ बहुत से काम अपने 
हाथ में छे छेनेवाला। 
बहुबा-क्रि० वि० प्राय'। अवसर | 
बहुनाद-वि० बहुत आवाज करनेबाला। 












निवयाला हुआ। सज्ञा प्र दाख | 
अह्दी०सन्ञा स्त्री० हिसाव-किताब लिसने की चहुब॒ह-वि०_ बहुत बचवानू। 
पुस्तक । सज्चा पु० सिंह । 


बहीजाता-सना स्त्री० हिंसाव-किच्ाब की 
पुस्तक। महाजनी था हिसाव लिखने की 
पुस्तक । 

चहीर-सश्ा स्त्री० १. भौड। जन-समूह | 


वहुभाषी-वि० बहुत बोलनेवाला। ४ 
यहुभुज सज्ञा पु० बह क्षेत्र, जिसमें बहुत-्सी 
भुजाएँ या किनारे हो। 

बहुमुजा-सज्ञा स्त्री० दुर्गा। 





पबहपत 


श्ग्प्र 


माँग 





+ बहुमत-सज्ञा पु० १ बहुत से लोगो वी मिलकर 
| 4038 ] (अग्ने० भेजारिटी) २ बहुत से 
(2 की बलग-अलग राय । 
शहसूत्र-सजा पु० वहुत अधिव औौर बार- 
द 0 पेशाब होने वा रोग। 
।.॥ बहुत अधिव दाम वा । कौमती 
बढिया | 
रगा-वि० १ चित्र-विचित्र । बई रगो का । 
२ मनमौजी। ३ यहुरूपघारी। 
'पहुरुगी-वि० १५ अनेक रगाबाला। २ बहु- 
रूपिया। ३ अनेक प्रबार के परतव या चात 
दिसानेवाला। कौतुकी। 
बहुरना|-जि० अ० लौठना। यापस आना। 
फिर मिलना। 
बअहुरि*प-क्रि० बि० फिर। पुन | उपरान्त । 
चहुरिया[-सज्ञा स्त्री० दुलहिन। नववधू। 
पहुरूपिया-सज्ञा पु० तरह-सरह के रूप 
वेनावर अपनी जोथघिका चलानेवाला। 
अनेक रूप धारण करनेवाला। नकल करने 
बाक़ा ) स्वाँग करनेवाला। 
बहुरुपो-वि० अनेक रूप धारण करनेवाला। 
सज्ञा पु० है आ रूपिया । 
बहुल -चि० 7] बहुत । प्रचुरा 
चहुलगन्धा-सज्ञा स्तीए इलायची। 
बहुलता-सज्ञा स्त्नी० बहुतायत। अधिकता। 
घहुक्चन-सज्ञा पु० व्याकरण की एक परि- 
भाषा, जिससे एक से अधिक वस्तुओ के 
होन का बोध होता है। 
बहुविद्य-वि०यहुज्ञ | अनक विद्याएँ. जानने 
चाला। 
च| हु सभा पु० व्याकरण में छ प्रकार 
के समासा में से एक, जिसमें दो या अधिक 
पदों के सिलने से जो समस्त वद बनता है, बह 
किसी अन्य पद या विशेषण होता हैं। 
पहुभुत-वि० जिसने अनेक बिद्वानों से भिन- 
भिन्न शास्त्रो की बातें सुनो हा। अनेक 
जिपया का जानकार। 
घदुसएपक-वि० गिनती में बहुत/ जधघिझ। 
अगणित 
बहुँटा-सज्ञा पु० [ सती० बहुंटी] बाँह पर 
पहनने का एक गहना। बहुंटा। 


थहु-सज्ञा स्वरी० १ लडके की स्भी। पतोह 
२ पत्नी। हे दुलहिन । 
बहुँंगवा-सज्ञा पु०ण एक पक्षी। 
वि० आवारा। घुमककड। | 
बहेडा-सज्ञा पु० एक बडा और ऊँचा जगली 
पेड, जिसके फल वौपघ ये काम में आते है । 
यहेरी*[-सगजा स्त्री० दे० 'बहाना'। हीला- 
हवाला । 4 हा 
चहेंलिया-सज्ञा पु० पशु-पक्षियों को पवडने 
या मारने का व्यवसाय करनेवाला। चिडी- 
मार। व्याघ। 
बहोर*प-सजा पु० फेरा। चअक्‍्कर। वापसी।॥ 
अव्य० दे० “वद्दोरि”। फिर । पुव्र । 
बहोरनाप-क्ि० स० सौटाना। फेरता। वापस 
करना | खौपायों का हाँकना। 
बहोरि[*-अब्य० पु८प.॒ फिर । 
सो-सज्ञा पू० अनु.०] गाय अथवा बैल के 
बोलने का दाव्द। 
शाँब-सज्ञा सत्नी० १५ बधाँह पर पहनने का 
एक यहना। ३२ एक प्रकार का चाँदी का 
गहता, जो पैरा में पहना जाता है। ३ हाथ में 
पहनगे वी एक प्रकार की पठरी या चौडी 
घूडी। ४ नदी का मौड। ५ कमान। 
घतुप। ६ एक प्रकार का चाकू। 
सज्ञा पृ० वश्नता। ठेढापन। 
थबि० टढा। तिरछा। बॉँका। 
बाँकडा[-वि० थीर। साहसी। 
बाकेडो-सन्ना स्‍्त्री० एक प्रकार वा चुनहला 
या सपहला गोटा। 
शॉकताएं-क्रिण स्॒० टेंढा करता। 
कऊँकि० अ० ठेढा होना। 
बॉकपन-सज्ञा पु० १ टढापन। २ तिरछापन। 


छेलापन। अलवेलापत॥ ३ बनावट । ४ 
शोमा | छवि । 
बॉका-बि० १ ठेढा। तिरछा। २ बहाडुर। 
३ बता-ठना। छेला । 


बॉकुर, बाँवुरा+प->वि० १ बाँका। टेढा। २ 
पना / तेज वार का । ३ चतुर। कुशल। ४ 
बहादुर । 

बोौफु दी [-सज्ञा स्थी० गोटठेदार पीता। 

खाँय-सज्ञास्ची ० [ फाणु १ पुकार। चिल्लाहड 


चाँगड 


२ चष्ट ऊँचा झब्द, जो वमाज का समय 
सूचित परने थे! लिए मुल्ला मसजिद में 
बरता हैं। अजान। ३- प्रात वाल रा झुर्गे 
णा शब्द ६ हे 
चरगड-राजा पृ० पजाव में हिमार, रोहतन 
और फरनात जिला पा भूभाग । हरियाना। 
दे० बाँगर 
बाँगडू-बि० १ मूर्स |उजडूट॥ २ जंगली) 
सझत्ा स्त्री० वॉगड ये जाटों वी बोली। 
हरियाती 4 ५ञध 
घाँगर-सज्ञा पु० १ अबध में एक प्रवार वें 
बेल। २ वदी के किनारे वी उची« भूमि । , 
3 छकडा गाडी ये” फड ये ऊपर का भाग । 
बागुर-सज्ञा पु० जाल। फदा। 
घाचनाए-क्रि० स० १ पढना। [२ बचना । 
३ बचाना। छुडाना । 
क्रि० अ० १ शेष रहना। २ छीड देता। 
चाँछनाए *-सज्ञा स्त्री० १ दे० वाछा 3 
इच्छा बरना | २ छाँटना । उतना | 
चाँछा*-सज्ञा स्त्री० दे” “पाछा 
साछित*+-वि० दे० वाछित'। 
बॉजर-सज्ञा पु० दे० बजर। 
चाश-सक्ञा स्त्नरी० वध्या। वह स्त्री या मादा 
पशु, जिसे सतान होती ही न हो3 
घौँशपत-न्सज्ञा पु० बॉस होने का भाव। 
अध्यात्व । 
बॉट-सज्ञा स्त्री ० १ बॉटने की क्रिया या भाव] 
२ भाग | बश] हिल्सा।३े तौलने का बट- 
खरा १४ पयाल का घना रस्सा। ५ दूध दहने 
के बाद गाय-भैरा को दिया जानेवाला भोजन । 
मूहा०-वौट पडना--हिस्से में आना ॥ 
0 2, स्ती० [मनु०] साग । लेन- 
न 
घॉटना-त्रि० स० १ किसी चीज के कई भाग 
करने अलग-अलग रखना । २ हिस्सा लगाना 
सा देना) विभाग करना। ३ घोडा थोडा 
संबंधों देता। वितरण करना । 
शॉदा-सज्ञा पु० १ बाँटने की क्या या भाव। 
२ हिस्सा। भाग। 
सांड-सज्ञा पु० दो नदियों के सगम के बीच 
की सूमि 


१०५२ 


धाब 


माँटाप-वि० १ बिना पूँछ वा पशु। डुमवठा 
२ असहाय। दीन। अवेया। 
बाँडी-सज्ञा स्त्री० १ छोटा लाठी । २ बिना 
पूँछ बी गाय ॥ ३ पुंछय्टी। 
बांद[+सया पु० [ रुप्नी० बाँदी] सेवद । दास । 
आंदर-सता पु० घदर । हर 
बाँदा[-मज्ञा पु० एव प्रकार की बनस्पर्ति, जो 
पेडो वी भासाओं पर फैलती है। वाद । 
बाँदी-सन्ा स्त्री० दासी। लौंडी॥ मुसलमाव 
वादशाहों कौर नवायों थे जनावखाने में 
बम करनेवालों जौडी। दे 
घाँध-सज्ञा पु० १ सदी या जलाशय आदि में 
दिनारे मिट्टी, पत्थर मादि का बना 
घुस्स। पानी आदि रोकने वे! लिए बनाया 
हुआ बन्द।२ नदी आदि पार करने के लिए 
उसके ऊपर बनाई गई वस्तु । पुल | १ भागे 
बढ़ने से रीकने के लिए लगाया गया बन्धन | 
शॉशना-भ्रि० स० १ बन्धत में बरता। जब 
डना । साँठ लगाना । २ पदडकर बन्द करता। 
कद वरना। दे नियम, प्रतिज्ञा, अधिकार या 
इपथ आदि यी प्हायता से मर्ग्यादित रखना । 
पावद करना | ४ मन्न, तन्न आदि की सहायत्ता 
से शक्ति या गति को रोकना | ५« प्रेम-पाश 
में जकडना । ६५ नियत या स्थिर चरना। 
७- पानी का बहाव रोकने के लिए बाँध आदि 
बनाना । ८ चूर्ण आदि को हाथो से दबाकर 
मिंड के रूप में लाना । ५ घर आदि बनाना। 
१० थोजना अथवा उपत्तम करता । १ १० भम 
मी विधान ठीक करना | मन में बेठाना । १२ 
किसी प्रवार का अस्त्र-शस्त्र साथ रखना । 
बांधनोपोरि*[-सज्ञा स्त्री० पशुओं के बाँधने 
का स्थान। पशुझाला । 
बांधनूं सज्ञा पु० १ पहले से ठीक की हुई युवित 
या विचार। उपक्रम। मसूबा। २ समाली 
पुलाव) मनगढ़न्त बात। ३ झूठा दोष 
कलक। तोहमत | ४. चुनरी की रेगाई में कपड़े 
बी एक प्रकार थी बेंधाई। इस प्रकार बाँध 
कर रंगा गया कोई दूसरा वस्त्र! 
बाधव-सज्ञा पु० १ भाई। वघु]२ नातेदारा 
३ मित्र 


याँवी-सज्ञा स्त्री० १ दोमको वा बनाया 


बाँपाँ ६०५३ 


हुआ मिट्ठी का भीठा या ढूह । बेंबीठा 


बाखरि 





। स्त्री० [ अग्रे०] ईसाइयो की 


४२ साँप का बिल । 
(वॉ्या-वि० दाहिने का उल्टा। 
ब्रॉयना*[-जिं० स० रखना। 
सज्ञा पूँ० घामन। बोना । 
वास-सर्ा पु० १ अनेक पोछे 
और भाँठोवाला एक पेड, जो छाजन 
और टोकरी आदि बनाने के काम आता 
है। २ सवा तीन गज की एक नाप। ३ 
' लाढी। ४ नाव खेने की लग्गी। ५ भूमि 
नापसे की लकडी। ६ रोढ। ७ भाला। 
मुहर ०-वबुँस पर चढलना ८ खदनाम होसा। 
साँस परः चढानाज+१ _ बदनाम करना । 
२ बहुत बढा देना। मिजाज वढा देना। 
अधिक आदर देकर धृष्ट या घमडी बना 
देना। बासो उछछूना--वहुत अधिक प्रसत 
होना। 
चासली-सज्ञा स्त्री० दे० “वाँसुरी” ॥ चशी। 
बाँसा' छा पु० १ नाक के ऊपर की हड्डी, 
जो दोनो मथनो के ऊपर बीचोबीच रहती हे । 
२ पीठ की हड्डी। रीढ। 
बासुरी-सज्ञा स्त्री० बाँस का बना हुआ 
असिद्ध बाजा, जो मुँह से फुककर बजाया 
जाता है। वाँसुरी। वशी। 
बाह-सज्ञा स्त्री० १ हाथ। बाहु। भुजा। २ 
बल । शक्ति। ३ सहायक ( भरोसा। आसरा। 
सहारा | शरण। ४ एक प्रकार की कसरत, 
जो दो आदमी मिलकर करते हे 4५ कुरते, 
क्पेट आदि में आह सहरीदटरः टुकड़ा 
जिसमें बाँहू डाली जाती है। आह्तीन। 
सुहा०--बाँह गहना_ भा पकडना++१ किसी 
की सहायता बरने के लिए हाथ बढाना। 
सहारा देना। मदद करना। अपनाना। 
२ वियाह करना। बाँह देवाज-सहारा या 
सहामता देना। बौह टदूटना 5-सहायक 
या रहाक आदि का न रह जाना। 
घौ०--वॉह-बोल--रक्षा करने या सहायता 
देने का बचना 
बाहो-सन्ना रत्री० दे० “यौँह!। 
चा-सज्ञा पुँ० १ जल। पानी। २ बार। सर- 
सब दफा। 


काडो | बाई-सज्ञा स्त्री० ३२ 


सुझ्य घम्मे-पुस्तका 
चाइसिकिल्-सज्ञा स्त्री० [अग्रे०] पैरो से 
चलाई जानेंवाली दो पहियो थी एक 
गाडी । 
यात-रोग। शरीर में 
वायु बढ जाने की वीमारी। दे० “वात” । 
२ स्त्रियों के लिए एक आदर-सूचक शब्द | 
३ वेदयाआ के नाम के साथ लग्ननेवाला 
एक दछब्द। 
सुहा०---बाई की झोक-- १ वासु का प्रकोप। 
२ आवेश। बाई चढना-- १ वायु का प्रकोप 
होना। २ घमड में आकर व्यर्थ की बातें 
करना। बाई पचना+--१ घासयु-दोप शान्त 
होना। २ घमड टूटना। 
थाईस-सज्ञा पु० बीस मऔौर दो की सख्या 
या अक। २२। 
बि० जो बीस ओर दो हो। 
खाउ[-सज्ञा पु० दे० वायु” । 
बाउर[--वि० [ स्त्री बाउरी] दे० “बाबला।” 
परागल। मूख्खे। ५ ॥ घुया। खराव। 
बाका-सज्ञा पू० दे० पक । 
बाएँ-क्ति० बाई और तरफ। 
बाक*-सज्ञा पु० दे० ' वाकू (। बात | बचत । 
बोली 4 
बाकयाऊू-वि० दे० “ धाचाल' | 
बाकना*-क्रि० अ० वकना। 
बाकलग-सज्ञा पु० दे” “वल्कल”। 
208 +-सज्ञा सत्री० दे० “बाचा”व 


बाको-वि० [अ०] वचत। बचा हुआ। 
अवशिष्ट । शेष । 
सज्ञई स्त्री० गणित में दो सरयाओ या 


मानो वा अतर निवालने कौ रीति। 
घटाने पर बची हुई सस्या था भाव। एक 
अवार का घान। रु 
अव्य० छेकिन | मगर। परन्तु। किल्छुत॥ 
बाकु्*-सज्ञा पु० दे० *वल्कल”] 
बाखर-सज्ञा पु० १ चौफ। थाँगन। २ बडा 
मकान + 
बाखरि*प-सज्ञा स्त्री० दे० विखरीए। 
घडा सक्तात) घर। 


कण 


बाणों 
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बाणी-राज्ञा स्त्री० दे० “वाणी |” सरस्वती 
नापा। गिरा। बोली। 

चात-सन्ना स्त्री० १ सार्यव धब्द या वापय। 
कथव। थाणी। चचन | चात्ता। २ चर्चा। 
जित। ३ प्रसग। सबर। ४ अफवाह 
किवदसन्ती। भवाद। व्यवस्या। भाजरा। 
हाल) ५ घटित होनेवाली अवस्था। 
प्राप्त सयोग । परिस्थिति ६ _सदेश । 
चैगाम। ७ वार्तालाप।_ वाग्विलास। 
गप-शप॥। ८ झूठ बघन। मिस । बहाना। 
९ बचन। प्रतिज्ञा । वादा। १० विश्वास। 
प्रतीति। ११ मान-मर्यादा। प्रतिष्ठा (१२ 
अपनी योग्यता, गुण इत्यादि के सबंध में 
चथत या घावय । १३ आदेश। १४ उपदेश 
॥ सीख। १५ रहस्य। भेद। १६, तारीफ 
की बात। * प्रशसा का विषय। १७ 
चमत्कारपूर्ण कथन। उक्ति] गूढ अर्थे। 
१८ अभिप्राय] मानी। १९ गुण या 
विशेषता | खूबी। २० ढग। ढब। २१ 
भइन | समस्या। २२ अभिप्राय | तात्पस्यं। 
२३ इच्छा। कामना। कथन का सार॥। 
मर्म। २४ काम। व्यवहार। आचरणव। 
२५ सबंध। लगाव। २६ स्वभाव। यृुण। 
लक्षण । प्रकृति।.२७ वस्तु । पदार्थ । विषय 
२2८ मूल्य। मोल ॥२९ उचित पथ या 
उपाय ॥ कर्तव्य । 

सज्ञा पु० दे० “बात” । 
मुहा०---वात्ो में आना या पद़नाल5 
यहकावे या भुलावे में आना | वात उखाडना+- 
आूली बातों की याद दिलाना। बुरी वाचें 
छड़ना | बात क्हतेननचुरत॥ फौरवन। 
झट॥ बात काटनाः-किसी के बोलते समय 
भीच में घोल उठना। कक्‍यन का खड़न 
कऋरागा। वात वी बात मेंल्‍न्झट। तुरत। 
फऋ औरन। वात खाली जाना>प्रार्यना या 
क्षघत का निष्फल होना। बात टलना>: 
क्घत का अन्यया होना। बात टालना-+ 
सुनी-अनसुती करना। कहो हुई बात परन 
चलना। बात न पूछनाज-कुछ भी आदर न 
बारता। (किसी की) बात पर जावा-- 
चात का खयाल करना। बात पर ध्याद 


है; 


देना। पहने पर भरोम्ना क्‍रना। वा 
पूछनानतसीज रखना। सवर लेगा। कद 
करना। बात बढ़नाल्‍नवात या विवाद | 
रुप में हो जाना | झगड़ा होना ! बात बढावा: 
विवाद करता। झग्ा करना । वा। 
चनानान्‍न्झुठ वोलगा। बहाना करता , 
बातें चनाना5झूठमुठ इपर-उधर वी बार 
कहना। वहाना बरना। खुशामद करवा 
बाता में उडाना>-(किसी विषय को) 
हंसी में टालना। टालमदूल करना। 
बाता में लगाना>--बातें कहकर उनमें लीन 


रखना। बात उठानाजूचर्चा चलाना। 
वात चलना या छिडना+-प्रसग बाना। 
चर्चा छिडना। बात. नियालनान७क 


बात चलाना | वात पडना>चर्चा छिटना। 
बात उडना>-चारा ओर चर्चा फंलता। 
बात गहनानन्चारों ओर चर्चा फैलना। 
वात का बतगड करना>साधारण दिपय 
या छोटे-से मामले को व्यर्थ तूल देना या 
पेचीदा बना देना। वात न पूछना+दर्ा 
पर ध्यान न देना। परवा न रखना। बात 
बढ़ना+*क्सी भ्रसय या घटना का भयकर 
रूप धारण करना। वात बनना"-फाम 
बनना अयोजन सिद्ध होना। जच्छी 
परिस्थिति होता। बोलन्याला होना वात 
बनाना था सेंवारना--काम थयनाना। बात 
बाद पर यथा बात-यात में-5प्रत्येक पअस* 
पर । हर काम में। बात विग्डना>-कार 
चौपट होना। विफतता होना | बात॑ 
बातो में--बातचीत करते हुए । कयोप 
कयत के बीच में। बात ठहरनात 
विबाह-सबध स्थिर होना! किसी प्रकार 
का निइचय होना। वात का घनी, पक्का 
या पूरा>-प्रतिज्ञा का पालन करनचाला। 
चात पक्‍की करना--१ पक्का निइयय 
822५ ३ अतिज्ा या सकत्प प्र॒प्ट करता! 
(अपनी ) बात रखना--वचन पूरा करनाव 
वात हारना+नवचन देना । (कसी की) 
चात जानान्नवात् का प्रमाण मे रहता। 
(लोगा को) एतवार न रह जाना। बात 
खोना+- १ विश्वास खोना। २ नष्ठ बरना। 


बात-चौत 


श्न्ष्छ + हर 


बाधक 





| इज्जत गँवाना | वात जानाज-इज्जत न रह 
| जाना। बात बनवा+ - प्रतिष्ठा मिलना । 
$ २, विश्वास रहना । साख रहवा । वात 
$ पाना-छिपा हुआ अर्थ समझ जाना। 
त-चीत-संज्ञा स्त्नी० वार्तसालाप | दो मा 
| कई मनुष्यों के खीच कथोपकथन ॥ 
बातो[-सज्ञा स्त्री० दे० “बत्ती” 
वातुल-वि० ० “वातुल” । पागल | सनकी । 
+ सिडी । 
वालुनिया बातुनी-वि० बहुत बातें करनेवाला 
* वकवादी । बाचाल। 
पथ ]-संज्ञा पु० अंक। ग्रोद। 
एयू-संज्ञा पु० एक प्रकार का साग | बथुआ। 
ाद--संज्ञा पु० दे० “बाद” ) १. तके | बहस ॥ 
झग्रडा। विवाद। हुज्जत॥ झकझक। २ 
शत्त॥ बाजी ३. हबा। बात । 
चिं० १. अलग किया हुआ ) २. दस्तूरी या 
कमीशन, जो दाम में से काढा जाय।॥ ३ 
अतिरिक्त । सिवाय । 
झुव्य० १. व्यू्थें। निष्प्रयोजन। २. पीछे। 
हा०---बाद मेलना*ःवार्ज लगाना । 
बादना-क्रि० अ० १. वकवाद करना। तके- 
बितर्क करना। २. बोलना। ऊलकारना। 
चादबान-सज्ञा पु० [ फा० ] पात्र] 
“वादर*]-संज्ञा पु० मेघ। बादल। 
वबि० १. हँपित । प्रसन्न । २. मोटा खहर। 
वादरा-शअ्षज्ञा स्त्री ० १ बेर कापड़ । २. कपास 
का पौधा । ३. जल। ४ बादल। ५ रेदाम। 
बादरायण-सज्ञा प्‌ू० वेदब्यास। 


बादरियाप्र-सज्ञा , स्त्री० दे० “बदलो” 
(मेंघ) ् 

बादरो+-सज्ञा स्त्री०ण दे० “बदली” ॥ 
बादल । 


वादल-शज्ञा प्‌ ० पृथ्वी पर के जल से निकली 
हुई वह भाष, लो धनी होकर आकाश में 
फेल जाती हैं और फिर पानी को बूँदो के 

रूप में गिरती है। घन। भेघ । 
' भहा०--वादल उठता या चढना८”-वादलो 
,.. फो किसी ओर से समूह के रूप में बडते हुए 
दिखाई पड़ना। बादल गरजनाू“-मेथों के 
संघर्द का घोर दाब्द) बादल घिरनान: 

फा० ६७ 


मेघो का चारों ओर छा ज़ाना। बादल 
छेंटना>--मभेघषों का खंड-संड होकर हट जाना । 
आकादझ साफ हो जाना। 

बादला-संज्ञा पू० एक प्रकार का सुनहला 
या रुपहला चमकीला तार। जरी का तारा 

वादलोप-संज्ञा स्ती० दे० “बदली ।” बादल 

नादशाह-संज्ञा पुं० [ फा०] १. बड़ा राजा। 
स्वतंत्र शासक। सम्याद २. सबसे श्रेष्ठ 
पुरुष । सरदार। मनमानी करनेवाला। ३- 
शतरंज का एक मुहरा। ४. ठादा फा एक 
पत्ता । 

बावशाहत-संज्ञा स्त्री० 
शासन। हुकूमत । 

बाइश्ाही--सज्ञा स्त्री० [फा०] राज्य । राज्या- 
घिकार। हुकूमत। शासन। मनमात्रा 
व्यवहार । का हे 
वि० १. बादशाह-संबंधी । बादशाह का .२«० 
राजाओ के योग्य । 

जादहबाई-क्रि० वि० बे सिर-पेर को। ऊट- 
प-टाँग (बात) । व्यथे। फजूल। निरर्घक। 
बाबास-संज्ञा पू० [ फा०] मझोलछे आकार 
का एक वृक्ष, जिसके छोटे किन्तु कड़े छिलके- 
वाछे फल मेवो में गिने जाते हें। : 
बादासो-वि० बादाम के छिलके के रंग 
का। कुछ पीलापन लिये लाल। बादाम के 
आकार का। 

चादि-अव्य० व्यथे। फजूल। 

थादिनि-सज्ञा स्त्री० दे० “बादिनि”। झगर- 
डालू ६ बफंवक करनेवाली | योलनेवाली॥ 
खादो-वि० [ फा०] वायु-संबंधी । २._ वात- 
विकार-सबंधी । वायु था वात का बिकार 
उत्पन्न करनेवाला। 
संज्ञा सत्री० वातरोग। बायू का दोष॥३ 
संज्ञा पु० मुदई। प्रतिवादी। प्रतिद्वन्द्दी। 
वादुर-सशा पु० चमगादड। 

वाघ-संज्ञा पु० १. रोक। रूकाबट। बाघा। 


[फा०] राज्य 


निवारण | अडचन । २ पीडा। कष्ट । कटिनाई। 


सुझिकल। ई. जर्थ की असगति। व्याघात। 

है गो पक्ष, जो साध्य-रहित-सा प्रतीत हो 

(न्याय) । ५. मूज की रस्सी। 
चाधक-सज्ञा पु० [ स्प्री० बाघिका ] बाया 


घात 


ड श्ण्ष्ड 


बाजार ६ 








पक का गज शोक आप व पे बता वतन पु० [ अ०] बगीचा। 
वाटिका | छपवन। 
सज्ञा स्त्री० लगाम] 
मुह ०--वाग सोडना-किसी ओर प्रवृत्त 
करना या घुमाना। 
घागडशौर-सज्ञा स्त्नी०_ लगाम। धोडे की 
लगाम में बाँधी जानेवाली डोरी। 
घागनाप-किए अ० चलना । फिरना । टहलना 
घूमना बोलना॥ 
चाग्रवान-सज्ञा पु० [ फा०] माली । 
धाग्रयानी-संज्ञा स्त्री० [ फा०] माली का 
आम) 
घामर-सज्ञा पु० नदी-सट की ऊँची भूमि, 
जहाँ तक नदी की घाद का भी पानी कभी 
नहीं पहुँचता। 
चागल*पै>सज्ञा पु० दे “बगला”। 
बागा-सज्ञा पु० अगे की तरह का एक 
रण पहनावा। जोडा। जामा। 
खलअत। पारितोपिक दिया जानेबाला 
कपड़ा । 
शाणे--सजा पु० [अ०] विद्रोह्दी। राणदरोही 
घाणोचा-सज्ञा पु० छोटा बाग। साटिका। 
पवन । 
घाणुर*-सज्ञा पु० जाल | फदा। 
घागेसरी+-सज्ञा स्प्री० १ दे० ' बागीश्वरी' 
सरस्वती। ३ एक रागिनी। 
धाधयर-सन्ना पु० ३१ बाघ की खाल, जो 
वबिछाने फे घाम जाती है। २ एवं प्रकार 
का रोएँदार कबल॥। 
घाघ-सन्ना पु० शरा 
घाघिन-शज्ा इक्ती० घाध वो मादा। 
बाधो-सज्ञा स्त्री० एक प्रवार थी गिलदी 
जो अधिकतर ग्रदमी फे रोगियो के पेट 
और जाँप थे” जोड में होती है । 
घाचनर-प्रि ० अ० बचाा। सुरक्षित रहना। 
फ्रि०स० १ रध्या वरुण । बचाता। २ पाठ 
सरना॥ पढना। 
शाचा-सज्ञा सत्री० दे० "दाचा (” योलसे बी 
*दावित) बातनीत। प्रतिज्ञा 
धायावप*-चि० दे० * वचनवठ।/ 
बद्ध। प्रण फरनेचाला।+ 


प्रतिज्ञा 


उद्यात । | बाछा-सज्ञा पु० १ थराय का वच्चा | बछटडा 





२ लड़का । क्र 
ब्राज-सज्ञा पु० [अ०) १ एक प्रसिद्ध दि 
पक्षी) २ तीर में लगा हुआ परत है 
घोडा !४ बाजा। वाद्य । ५ बजने या बाजें 
का घब्द। ६ प्रत्यय जो झब्दों के अत में 
लगाकर रखने, खेलने, करने या शौक 
रखनेवाले जादि का अर्थ देता है। जैसें-: 
दगाबाज, नशेबाज ३ कबूतरबाज॥ 
बवि० १ वचित। रहेत। २ कोई-कोई। 

फूछ । थोडे । 

क्रि० वि० वगैर। पिना। 
मुहा०---बाज आवा-+१ खोना।! छीडना। 
रहित होना । २ दूर होना। पातम्न न जाना। 
बाज करना"-रोवना। बाज रखनासतमता 
करना ) 

बाजदाबा-सन्ञा पू० [ फा० ] अपने अधिवारा 
का त्याग। अपने दावे से बाज आना । 
घाजन*]-सशा पु० दे० “बाजा”। याद्ययत्र। 
भाजना-क्रि० अ० १ बाजे जादि का यजना। 
२ झगदना। खडना। ३ प्रसिद्ध हीना। 
पुकारा जाना। ४ चोट पहुँचना। सगना। 
खाजरा-सन्ञा पु० एक प्रकार का भोटा अष्त । 
धाजा--प्तज्ञा पु० बजान का यभ्रा बाद | 
यौ०--बाजा-पाजा->अनेष प्रवार पे बजत 
हुए बाजो का रामूह। वाजे-गाजे सेजू"धूम- 
घाम से। 

धाज़ाब्ता-मि० वि० [ फा० ] जाब्ते वे साथ। 
22 /240 ल। फायदे पे सुताबिया । 

वि० जा हो 

धायार-सन्ना पु०५ [ पा] १ घह स्थान जहाँ 
अनेक प्रवार ये पदार्थों वी बित्री होती हो। 
३ यह स्यान, जहाँ किसी निश्चित समय पर 
राब सरह बी दूकानें >गती हो। पैठ। हाट। 
महा०--याजार धरना>चचीजें परीदने ये 
लिए बाजार जाना) बाजार गर्म होमारू 
१ बाजार में घोजा या ग्राहका आदि भी 
झणिवता होचा । २ रौनक बढना । खूब बाम 
घलना । बाजार गेज द्ोतान्न्वाजार में 
बिसी चीज मी माँग बहुते अधिया होना। 
किसी चोज था मूल्य यबूद्धि पर होता। 
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। जोरो ८ पर चलना । बाजार 
पतरना था मंदा हौनानलवाजाद में 


- किसी चौज की मौग कम होना। दाम 
धटता। कारबार कमर चलना। 

| शत्वारी-वि० [ फा०] १. बाजार-संबंधी। 

। अ का। २. मामूली॥ साधारण। ने- 

| भश्िष्ट। सर्यादाहीन । 

» दिज्धारुः-वि० दे० “बाजारी”। 
बएजि*प-सज्ञा पु० १. घोड़ा। २ चाण।] 

| !३ पक्षी । 

वि० चलमेबाला हे 
एाज़ो-सज्ञा स्त्री० [ फा०] शर्ते) दाँव। 
दान । ऐसी छात्तें, जिसमें हार-जीत 
छ लेन-देल भी हो| १ दौँववाला खेल | 
गृह ०--बाजी मारनान-बाजी _ जीतना। 
श्बे जीतना। थाजी के जानान्‍"किसी बात 
में आगे बढ जाना। श्रेष्ठ ठहरना। 
छ्वीगर-सज्ञा पु० [ फा०] जादूगर । 


िम्य० ३ खिला । बगैर॥ २: सिवा! 


।जू-सज्ञा पु० [फाणु १ भुजा। बाह। बाहु। 
9 बाजूबद नास बग आभूषण। मुजबद | ३. 
सेना का एक पथ्ष) ४ सदा सद्दायक ॥ 
५ पक्षी का पंख ॥ हा 
बाजूबद-सज्ञा पु० [ फा०] नह पर पहनने 
का एक गहना । चाजू | बिजायठ॥ भुजबद। 
बाजूबोर:-सज्ञा पु० दे० “बाजूबद' । 
पाक्ष*--अच्य ० बगैर । बिना १ 
घाक्नन*-सज्ञा स्थरी० फ्स या बस जाना। 

उलझन। पेंच | बखेंडा। झझट। 
घाशना-ति० अ० दे० “बहना” | वशझ्च जामा। 
बअधत में पड़ना) बेंधसा। 
घाट-सज्ञा पु० १ मार्ग । रास्ता। २ बटखरा? 
हे थढ्टा। पत्थर का टुकडा, जिससे सिल पर 
कोई चीज पोसते हूँ। 
मुह ०-वाट करना->राष्ता खोलना। मार्ग 
यनाना। बाट जोहना या देखना >-प्रतीक्ा 
बारना। आस देखना। बाद पडना>-ल्‍्य 
करवा। पीछे पडना। डाका पडना। बाट 
धारगा>"ू-डाका मारना ॥ 
| घाटना-पति० स० पीसना। चूर्ण करना। 


ह 





श्ग्ष्५ 


बाणिम्प 


ऋ० स॒० दे० “बदना 


घाटिका-सज्ञा स्वी० दे० “बाटिका 7 छोटा 


बाग । बगीचा। फुलबारी। 


शाटी-संज्ना स्त्नी० १. गोली | पिंड । २. उपलो 


मभादि पर सेंकी हुई एक प्रकार को 
गोल रोदी। अँगा-कढी। लिस्‌टी। दे० 
“कटोरी ए हर 
बाड़व-सज्ञा पुँ० दे० “बडवानल |” समुद्र की 
आग ॥ 
वि० वडयान्सबधी | 
चाडवानल-सज्ञा पु० दे० “बढवानल”] 
बाडा-सज्ञा पुण १. चारो ओर से घिरा 
हुआ बड़ा मैदान । हाता। २. पशुशाला। 
बाडो[-सज्ञा स्त्री० बाठिका। फूलवारी। 
घाढ़-सज्ञा स्त्री० १. बढ़ाव। अधिकता ॥ 
बृद्धि। र नदी आदि बा बहुत अधिक 
बढना। जलप्लायन। सैलाब। ३. व्यापार 
आएदि से होनेवाला लणगसम। ४. एक प्रकार 
का गहना। ५ बदूक या तोप का लगातार 
छूटना ।६ तलवार, छूरी आदि शस्बो की 
घार। सान। 
सुहा ०--वाढ दगनातनबदूकः या तोप का 
लगात्तार छूटला। बाद (पर) 'रसखना८+ 
उत्साहित करना । घार तेज करना। 
बाढना *पू-क्रि० अ० दे० “घिढना”। 
घाढ़ि घाढ़ी।+[-सज्ञा स्वी० दे० “घाढ”। 
बाड़ीयान-वि० हथियारों पर वाढ भा सान 
चडठालेदाला 3 
घाण-सन्ञा पु० १ तीर। झर। २ गाय पा 
घन | है आग। ४ लटक्ष्य। निशाना॥ 
५ पाँच की सख्या। ६ शर का अगला भाग । 
घाणक+-सज्ञा पु० महाजन! 
पापभद्ट-सज्ञा १० संस्कृत के एप कवि 
तथा स॒र्वेश्वेष्ठ गद्ययाव्यकार। कादम्वरी 
42058 हर्पचरित गद्यकाब्यो के सवयित्यु। 
घाणालग-सज्ञा पु० नमंदा 
विव लिया पु० नर्मदा नदी से प्राप्त 
घाणविद्या-सुज्ञा स्भी० बाण चलाने की 
था ॥ दौरदाजी।॥ 
चाणिज्य-सज्ञा पू० व्यापार। 


रोजगार 
व्यवसाय ) पार) 


घाषन 


या रूकावठ डालनेवाला। बष्टदायक। दु ख- 
दायी | विघ्नकारी | 
घाघन-सज्ञा पु० [वि० बाधित, बाध्य] 
१. रुकावट या विध्न डालना। ३. वृष्ट 
या दुख देना । 
घाघना-त्रि० स० १ बाघा या विघ्न डालना। 
रुकावट डालना। २ दुख देना। 
झाधा-सना स्‍्त्री० १ विध्त! रकावद। 
अडचन । रोक ९ सकट।॥ शारीरिक कष्ट) 
भाधित-वि० १ रोका हुआ। प्रतिवन्धित ॥ 
बाधायुवत । जिसके साधन में विघ्न या 
रुकावट पडी हो | २ तर्क-विरुद्ध। असगत। 
३ गृहीत। ग्रस्त । 
घाधी-सज्ञा पु०, वि०& बाधा डालनेवाला। 
धाध्य-वि० [ भज्ञा स्त्री० बाघ्यता ] रोकने 
योग्य। रोका या दवाया जानवाला। भजवूर 
« द्वीनेवाला या मजबूर किया जानेबाला। 
विवश ॥ 
घान-सजा पू० १ बाण। सीर। शर। २, 
अम्यास। हे एक प्रकार की आतशवाजी | ४ 
' भूंज की रस्सी । ५ ऊँची लहर। ६ एवं 
प्रकार का बुक्ष ॥ ७ आब। काति। ८. 
याना। (ही थियार) गोला। 
सज्ञा स्त्री० १ बनावट) सजधज। वेश- 
विन्यास। २ आदत | अभ्यास | 
धानइत[-वि० दे० “बानंत”॥+ 
घानक-सज्ञा स्त्री० ६ वेश। बनाव सिंगार का 
रूप । संज घज।॥२ एक प्रवार का रेशम! 
३ परिस्थिति। सयोग । 
घानममी-सन्ना स्त्री० भमूना। विसी तरह वे 
काम वा भमूना। 
घामर-सनज्ञा पू० दे० “बदर!।” 
घानमें-राज्ञा पु ९२ सस्या-विश्ेप | 
यि० मब्बे और दो। 
भान-सजा पू० १ पहनावा। पोशाक बेश- 
वियाय | रुप । २ रीति । चाल] ३ 
स्वभाव | प्रद्वति। ४ व्ययद्वार । ५ तलवार वे 
आकार का सीधा और दुधारा एक हथियार । 
साँग था भाल ये आकार वा एक हथियार। 
६ घुनावट। चुना । बुनाई। बषड़े के आडी 
चुनावट, जो ताने में बी जाती है। भरनी। 


श्ण्प्ट 


बापरा 


दाने के आडें तागे । ७ बारीक महीन डोरी, 
जिससे पतय उडाई जाती है। 

ज्ि० स० १ सिकुडनेवाली वस्तु का मुंह या 
छेद फैलाना जैसे मुंह वाना। २ बालों में 
कघी करना। 

वानात-सज्ञा स्त्रीो० एक तरह बा मोटा 
ऊनी क्पडा। बनात। 

बानावरी*-सज्ञा स्त्री० थाण चलाने कौ 
विद्या या कला] तीरदाजी। 

बानि-सज्ञा स्‍त्री० १ सजधज। बनावट। २० 
आदत । अभ्यास। ३ टेवब। चमक। आभा। 
४ दे० वाणी”। 

बानिक-सज्ञा स्त्री० दे० “बानक”। सज- 
घज। वेश। बनाव। सिंगार। 
चानिया-सज्ञा पू० दे० “बनिया!। ., 
बानी-सज्ञा स्त्री० १ दे० ' बाणी।” बचन। 
मुंह से निकला हुआ शब्द) २ मनौती। 
प्रतिज्ञा । ३ सरस्दती | ४ साधु-महात्मा का 
उपदेश | जैसे, कबीर की बानी। ५ आभा। 
दमक। ६ दे० “वाणिज्य” ७ कपडे बुनने 
का सूत। ८ बाना-नामक हथियार। ९ 
गोला। 

सज्ञा पु० १ बनिया। २ प्रारम्भ परने 
बाला। भ्रवत्तेव ३ 

घानंत-साज्ञा पु० १ थाना, बनैंठी या पढा 
फेरनेवाला | २ बाण चलानेबाला | 
तीरदाज॥ ३ सैनिक। योद्धा। ४ बीर।५ 
बाना धारण करनेवाला। 

वि० बनानेवाला। निर्माता । रचयिता। 
घुरघर 4 

बाप-सज्ञा पु० जनव | पिता | 
सुहा०--वाप-दादानन्पूर्वज। पूर्व पुरुष। 
बाप-मा--रक्षक। पालन पोषण बरनेवाला। 
याप रे बाप-आइचर्य-या भयनयूचव वानय । 
बाप मारे का बेरू-बडा भारी विरोध। 
बहुत अधिक बेर। बाप न भारी पीदडी 
बेटा तीरदाज-अयोग्य पिता वे पुत्र फा 
घमण्डी होना। अयोग्य पिता बा योग्य 
पुत्र जब अपना बसान बरन लगता हैः तब 
इस मुहादरे बा प्रयोग होता है। 

भ्राषडा, बापरा-वि० दे० “बापुरो' $ 





बापो 


१०५९ ह 


बाय 








बापी-सज्ञा पु० दे० “वापी” 

बापुरा-वि० [ स्त्री० बापुरी] तुच्छ। दीतावय 
चेचारा। असहायम। अकिचन। नमरण्य॥ 

बापू-सज्ञा पू ० १. दे० वाप” | महात्मा साथी 
को बापू" कद्दा जाता है। २. दे० “बाबू” । 

बाफ[-सज्ञा स्त्री दे० “भाष” | दे० “बफारा”। 

बाफता-सज्ञा पु० [ फा०] एक तरह का 
बूटीदार रेशमी कंपडा। 

बाबत-सज्ञा सत्नी० [अ०] १. 
विपय। 
अन्य ० सम्बन्ध में॥ विषय में। 
बाबरचो-सज्ञा पू० [ फा० ] रसोइया ॥ 

घायरी, बायडी-सशझ्ग स्त्री० जुल्फ । सिर के 
बडे-वडे बाल। 

बाया-सज्ञा पु० १ पिता का पिता। दादा) 
5. चूडा । ३ साधु-सान्यासी | ४. बुद्ध बाप 
को भी बाबा कहते है। ५ बडा । आदरणीय 
& लडको के लिए प्यार का सम्बोधन। ७ 
साधु सन्यासी या बूढे व्यवित के लिए आदर- 


सबंधव। २० 


सूचक शब्द । 

यो ०---वाबाजी>+ १५ योगी ( २ संन्यासी।+? 
३ ब्राह्मण । 
बाबी*[--सज्ञा _ स्‍्त्री० १ सस्यासिनी | २. 


लडकियो के लिए प्यार का राम्बोधन । 

घायुल-सजा पू० १ वाबू। २ पिता। ध्यारा। 

घाबू-सज्ञा पु० १५ भले आदमियों, बडो, 
शिक्षिती तथा बडे आदमियो के लिए प्रयोग 
प्रिया जानेबवाला आदर-सूचक शब्द | २. 
दफ्तर के कलके या कार्यालय के कर्मचारियो के 
लिए प्रयुक्त दाब्द । हल बगाली किरानी के 
लिए इस शब्द ना प्रप घुइता ॥) ३ जभो- 
दार, ठाकुर आदि बडे लोगों के लिए प्रयुक्त 
इब्द | ४ पिता के लिए सम्बोपन। ५ पुत्र 
या बालक को पुतारने का दाब्द । 
बि०-ताम के जागे या पीछे बादर दिसाने 
के लिए भगुवत घधावद) 

घासन-पश्ञा पू० ग्रातद्मण । 

यास-वि० दे० 'बाम”?॥ उलठा। विपरीत 
शज्ञा स्थी० दे० “वामा" | 

चामा-सन्चा स्थी० दे० “वामा । सुत्ती । पत्ली 
चामो-सशा स्पी० दे० “बाँवी/यग 


आन्हन-सन्ञा पु० दे० “ब्राह्मण/। 

याम्हुती-सन्ना स्त्री० १. दे० “ब्राह्मणी/॥। २ 
देहातो में छिफ्कली जैसे लाल रग॑ँ के एव 
कीडे को वाम्हनी कहते है | 

बार्यें-वि० १. वार्याँ। २ खाली। चूका हुआ 
दावें या लक्ष्य पर ने बंठा हुआ। 
सुहा०--बार्यें देताः-१. बचा जाना। छोः 


डना। २. तरह देना । कुछ ध्यान न देवा 


३- फेरा देना । चवकर देनाव 

बाप] *-सन्ञा सन्नी० १ वायु । हया। २. बाई 
वात का कोप। ६३. बावली। बेहर 
बापिकात 
क्रि०' स० फैलाकर १ 

बायक*--सज्ना पू० १ बतलानेवाला। २ 
कहनेवाला या पढनेंवाला ) ३. दूत। 

बायकाद-सज्ञा पु० [अग्रें०] बहिष्कार 
सम्बन्प आदि का त्याग। किसी तरह कः 
सम्पर्क न रखने का निएचय ) 

शवायन*-सन्ञा पू० १. 4३78 7र । बैना | डाली | 
मंगल अयबसरो पर इष्ट मित्रों के यहाँ भेजा 
जानेवाला उपहार, मिठाई आदि । २.वयाना | 
पेशगी । 

शायना-सज्ञा पु० दे० ' वायन व 

बासबिडय-सज्ञा पू० एक लता, जिसमें काली 
मिर्च से कुछ छोटे गोल फल लगते है, जो 
ओपध के काम बाते हैं ॥ 

बायदो-वि० १ बाहुरी । अपरिचित।) अजः 
नबी । २. बाहर से नया आया हुआ $ 

बायला-वि० वात या वायु बाग प्रकोप उत्पन्न 
करनेवाजा। जिसे थायु का भ्रकोप हुआ हो। 
सन्ञा पु० १ बाहरी। र. दे० “वायबी/॥ 

धायस-सनज्ञा पू० १ दे० “वायस” । २. [ फा०] 
फारण । संवब । 

शाप्यस्कोप-सज्ञा पु० [अग्रें०] यंत्र-विशेष, 
जिससे परदे पर चलते-फिरते चित्र दिखाई 


देते दूँ। 
शायां-वि० १. पूरय को ओर मूह 
करके खड़े होने से उत्तर बी तरफ पऱने 


बाला शरोर का झाग । दाहिना' का उल्टा। 
माई ओर | बाएं हाय मो ओर। बाएं हाथ 
>> ओर पढनेवाली कोई चीज ॥ २. उत्दा।, 


कै 
$ 


बापे न 


विएद्धा। विरोपी । है हानियारप या दा्रु 
मुहा“-वार्षां दैना>फिपारें से मिवत जागया। 
यगा जागा। जाववृद्यर छोड देता । बायाँ 
धाँव पूजा-परायदियों मे! धोसे में आगा। 
पराराटियों पर विध्वास बरसों था उतता 
आदर-रातार परना । 
झ्ार्ये-भि०वि० बाई आर । बाएँ हाथ की 
आर | विपरोत । विदद्ध | प्रतिफूषछ। 
मुहा०-याएँ दानातूू१ विष्द होना | २ 
घिमुस हाता। भाराज या अप्रसन्न हामा । 
घारंबवार-त्रि० वि० वास-वार | पुन पुन । 
लगातार। निरतर॥ 
घार-राज्ञा पु० १ द्वार। दरवाजा। २ 
झआाश्रय। ठिवाना। दे दरवार। ४ पेरा। 
सतास्ता० ६ पाठ । समय।२ बेर। 
चिछ॒व। देर। ३ मरतवा। दफा। अवसर। 
बेला।४ छोर। किनारा। तठद।५ घार। 
वाढ । ६ दे० “वाल” ७ वोझ। 
कवि० दे० “दाल” और “बाला” | 
सुहा०-- वर वार-फिर-फिर॒_। बार 
लगाना विलम्ब बरना। देरी सगाता। 
चारयाह-सज्ञा स्त्री० १ द्वार । डयोडी। २ 
खेमा । तम्बू । 
घारजा-सज्ञा पु० १ मकान के सामने द्वार ये 
ऊपर पाटप*र बढ़ाया हुआ बरामदा | कोठा । 
अठारो। २ बरामदा। कमरे के सामने का 
दालान 
घारण-सज्ञा १० दे० “बारण!। 
धारदाना-सजा पु० [फाण] १ व्यापार की 
चीजा के रखने का बरतन। २ सेना के 
फ्ाने-पीने की सामग्री॥। रसद। 
थारन*-सज्ञा पु० दे० “वारण”॥ 
बारगा-क्रि० अ० निवारण करता। नियेध 
कऋरना। रोकना) 
नि०स० वालना। जलाना। दे० “वारना/। 
बारनारी-सजा स्त्री० वेश्या। गणिका। पतु- 
रिया! 
चारबबू*--सन्ना स्त्री० वेइया । 
थारबधूठो-सन्ञा स्त्री० बेश्या। 
धारयरदार-सन्ञा प्‌ ० [फा०] बोझ ढोनेवाला। 
६०६ ६“सन्ञा स्त्री० [फाण] १ सामान 


१०६० 


यारहबवफात 


डोने या बाम या मजदूरी। २. बोसा टोने 
मी मजदूरी। 

गारमसुझो-सज्ञा स्त्री० वेदया । परतुरिया | 

बारह-यि० वारहवाँ । दस ओर दी 
वी सह्या। द्वाददा। 

सज्ञा पु० बारह यी सएया या क्षव। १३२। 
मुहा०--वबारह वाट वरना या घालतान* 
नप्ट-भ्रप्ट या छिन्न-मिप्त वरना | इधर-ठबर 
बर देना। बारह वाद जाया या हानान्‍" 
तितर-थपितर होना। नष्द-म्रप्ट होता। 

बारटवह्ली-सजा सरत्नी० देवनागरी यर्णमाला 
के प्रत्येवः व्यजन वे! वे वारह रुप, णो बारह 
स्‍्वरो वो मात्राओं के योग से बनते हैं। 
द्वादश मात्राआ या व्यजना वे साथ भिलान । 
प्रत्येश प्यूजन के १२ स्वरो को मात्रा 
के रुप में मिलाकर लिखने की विधि। 

बारहररी-सन्ञा स्त्री० बारह दरवाजों का 
मवान्‌। चारा ओर से खुली हवादार बैठक, 
जिसमें १२ द्वार हा। हवादार मवाद। 
बंगला । 

बारह पत्थर-सज्ञा पू० १ स्ोमा पर गाड़ा 
गया पत्थर। २ छावनी। 

वारह॒बॉट-सज्ञा पुं० नाश। सर्ववाथ। चोपद। 
सृहा०-वारह बाँट होना>उजडना। खराब 
होना। सत्यानाश होना । 

वारहबान-सज्ञा पु० एक प्रकार का वहुत 
अच्टा स्रोना । 

बारह॒बाना-वि० दे० “ बारहबानी”। 
बारहबानी-वि० १ सूर्य के समान चमक्वाला । 
चोखा। परा (सोन के लिए)। २ निर्दोष । 
सच्चा। ह पूरा। पकका। पूर्ण। 
सन्ना स्त्री० सूख्ये की-सी चमक। 
बारहमासा-सजा प्‌ ० वह पद्य या गीत, जिसमें 
वारह महीना की प्राइतिक विशपताओआ 
का वर्णन विरही द्वारा कराया गया हो। 
बारहमासो-वि० सब ऋतुओ में फलने गा 
पूलनेवाला) बारहोी महीन होनेंवाला। 
सदाबहार पेड,_ जिसमें बारहा महीने 
फल फूल लगते हो। हमेशा फत देनेवाला। 
बारहवफात या धारावफाउ-सज्ञा स्त्री० 
[ फाणु मुसलमानों के पैगम्बर मुहम्मद 


बारहलिगा 


श्ग्ब्श ् 


बाल 





साहब के जीवन के वे अतिसम बारह दिन, 
जिनमें वे बीमार थे। 
बआारह/सगा-सज्ञा प्‌ ० हिरन की जाति का एक 
प्रसिद्ध पशु। 
चारहा-क्रि० वि० कई बार। बारम्भार। 
बारहों-सज्ञा स्नी० बच्चे के जन्म से एरहवाँ 
दिन, जिसमें उत्सव किया जाता है । बरही। 
बारा-वि० (स्त्री० बारी] बातक। कम 
उम््रवाला । 
सज्ञा पू० वालक॥ लडका। 
बारात-सज्ञा स्प्री० विवाह में दूल्हे बेः साथ 
उसके घर के लोगा और इष्ठ-मित्रो का 
सिलकर दबघू दे घर जाना । वरात । बरमात्रा । 
बारादरो-सज्ञा स्‍्त्री० बारह दरवाजे का 
बडा कमरा या मकान । खूब हवादार मकान । 
घारानो-थि० [ फा०] बरसाती। 
सज्ञा स्त्री० १ वह भूमि, जिसमें केवल 
बरसात के पानी से फसल उत्पन दोती 
हो। २ बरसात में पानी से बचानेबाला 
कपडा 
बाराहु-सज्ञा, पु० दे० वराह।” सूअर। 
बारि-सज्ञा पु० दे० “बारि” ॥ 
यारिगर*-सज्ञा पु० हंथियारा पर बाढ़ क्‍ 
घार चढानेवाला | सिकलीगर। 
चारिज-सव्प पु० दे० “ वारिज।” 
शारिद-सक्ञा पु० दे० “वारिद ॥/ 
घारिपर-मज्ञा पु० दे० “बारिधर ॥ बादल 
घारिद । 
सारिधि-सज्ञा पु० दे० ' वारिधि व 
बारियाह-सन्ञा हि बादल 
बारिद्य-सन्ञा ७० [पा०] १ चर्षा। २ 
चर्षा ऋतु। यरसात । 
यारो-सज्ञा स्तरी०ण १ कनारा। तट। छोर 
प्र वा भाग। हाश्ििया 4२ बगीचे, खेत आदि 
के चारा ओर की मैंड। घेरा। बाडइ।३ 
बर्तन के मुंहपए चेरा | ओंठ। पैनी बस्तु 
पा विनारा। धार। बाइ। डे फूलवारी। 
समीचा। ५ सेंड आदि से घिरा स्याना 
मारी ॥ ६ घर। माय (वंगला-वादी)॥ 
झरोखा | सिडपी)। ७ वदरगाहव ८ एव 
जाति, जो. पत्तल-दोना बनाती है।९ 


ऋमानुगत अवसर | अवसर। पारी। मौका। 
१० लडकी। कन्या। थोड़े बयस की स्ती। 
सवयौबना। १९ कान की बाली ]॥- 
मसह/०--बारी-वारी सेजच"('क्रम में एक के 
पीछे एक। बारी बँधना--आगे-पीछे समय 
मियत होना 

बारोक-वि० [ फा०] [ सज्ञा बारीकी] १. 
महान | झीना | पतला | सूक्ष्म ॥ २ बहुत्त ही 
छोटा । ३ गूढ। कठिनाई से समझ में आने- 
वाला । 

शारोको-सज्ञा स्ती० [ फा० ] १ महीनपना 
पतलापन। २ विशेषता। गुण। खूबी। अर 
सुहा०-वारीकी निकालना -खूबी या बिशे- 
धत्ता प्रकट करना। जल्दी समझ में म माने 
थाली चीज निकालना। 


बादणो था बारूनौ-सज्ञा स्त्री० _ दे० 
“वारुणी ।” 

खारू पा तु दे० “वालू”। 

चारूद-सज्ञा स्त्री० १ तोप-बन्दूक आदि चलाने 


का मसाला। गन्धक और कोयके से बनी 
हुईं वस्तु, जो गरमी पाले ही भक से उड़ 
जातो हैं। २ दारू। ३ एक प्रकार का पान । 
सुनहरा ०---गोली-वारूद->लडाई का सामान) 
बारुदखाना-सश्ञा पुँ० गोलेन्वारूद या लडाई 
का सामान रफने वा ल्‍्थान १ 
बारे-क्रि० वि०[ फा० ] अत को। अन्त में 
सज्ञा पु० बच्चे। लडके ॥ 
अब्य०-बारे में । सवध में। विपय में। 
बारोठा-सज्ञा पु० ब्याह को एक रस्म, जो 
वर के द्वार पर आने के समय होती है। 
चाल-सज्ञा पु० [ स्त्री० बाला] १. कैश। २ 
बालव॥ खलडका॥। बच्चा। 3 नासमझ् 
आदमी मूर्ख । अज्नान । ४ अनाज के पीधो 
बा अश, जिसमें दानो ये गुु्छे ऊूगे रहते हैं 
दै० “बाला” । र् 
वि० छो सयाना न हो। जो पूरो बाउ को 
से पहुँचा हो | नासगस । 
मसुहा०--बात बाँका सम होसालू-वष्ट या 
हानि कुछ भो न ॒पहुँचना। पूर्ण रूप से सु- 
रक्षित रटना। बाल सम बॉक्नाल्‍च्बाल बौवा 
ने होना। नद्दाते दाल ने सिसवनाबन्‍कुछ 


घालक 


भी पष्ट या हानि न पहुंचना । (किसी काम 
में) बाल पवानारू (पोई पशम वरते-करते ) 
चुडूढा हो जाना। बहुत दिनो था अनुभव 
प्राप्त बरना। चाल-्यात_ बचनानत्पोई 
आपत्ति पडने या हानि पहुँचने में बहुत 
थोड़ी बसर रह जाना) 
घालकू-सज्ञा पु० [ स्त्री० यालिया] १ मनुष्य 
पा बच्चा। कमर उम्र बा लड॒वा। बेटा। 
२ नादान। जबोघ ब्यक्ति। 
धाठकपन7-सज्ञा पु०ण लडकपन। दे० *बाज- 
पन। नासमझी । वालका की सी मूर्खता। 
घालसारू-सज्ञा पु० वचपन। 
घालकी-सज्ञा स्त्री० कन्या। 
घाछरूष्ण-सज्ञा पु० वाल्यावस्था के हष्ण] 
घालफ्राडा-सज्ञा स्‍त्रीण बच्चों का सेल। 
घासकेलि-सज्ञा स्त्री० खिलवाड) बाल- 
अरीडा। 
घालखोरा-सज्ञा पु० रोग विद्येप, जिसमें 
सिर के वाल झड जाते हे! गजा। 
घालगोपाल-सज्ञा पु० १ वाल्यावल्था 
कृष्ण॥ २ भालबच्चे ! 
घालगोवित्द-सज्ञा पु० दे० “बालकृष्ण”॥ 
घालप्रह-सज्ञा पु० बालको के श्राणघातक 
नौ ग्रह) 
घालचर-सज्ञा पु० वह वालक, जिसे सामाजिक 
सेवा करने की शिक्षा मिली हो॥ (अग्रै० 
आयस्काउठ ) । 
घालदो-राज्ञा सत्री० लोहे या पीतल का 
एक बरतन, जो गिलास के आकार का 
होता है और जिसे उठाने के लिए एक दस्ता 
लगा रहता हूँ । 
घालूतग्र-सन्ञा पु० शिशु को पालन की विद्या । 
बालको के पालन-पोषण वी विद्या। 
घालनोड-सज्ञा पु० शरीर पर के बाल टूट 
जाने से होनवाछा फोडा। रा 
घालइ-सज्ञा पू० बेल। 
बारूधि-सज्ञा पु० पूंछ 
घाफ़ना-तभि० स० जलाना! 
घालपन-सज्ञा पु० १ बालक होने का भाव। 
लूडकपन। २ नासमची | वालको की तरह 
की मूर्खता ॥ 


१०६२ 


चालाई 


बालू-पच्चे-सज्ञा पू० सकेन्चाछे। सताना 

घातयुद्धि-सज्ञा स्त्री० छोटी बुद्धि! 
वि० _नासमझ ।« 

बात्बोध-वि० बहुत सुगम या आसाव। 
सज्ञा स्त्री० देवनागरी लिपि (सिसवा 
ज्ञाग बच्चो को कराया जाता हैं)। _ 

यालब्रह्मयचारो-सज्ञा पु० बाल्यावस्था से 
ब्रह्मचयें ब्रत धारण करनेंवाला व्यवित॥ 

बालभोग-सन्ना पु० देवताओ, विशेषत बाल- 
बृष्ण आदि वी मूर्तियों वे सामने प्रातःकाल 
चढाया जानेवाला प्रसाद । जलपान। 

बारूम-सन्ञा पुं० १ प्रियतम । पति। स्वामी। 
२ प्रेमी । 

बालमुकुद-सज्ञा पू० वाल्यावस्था के इृष्णा 
चालकृष्ण। 

चाललीला-सज्ञा स्त्री० १ बचपन के खेल-कूद 
वालकोी को घत्रीडा। ३२ श्रीकृष्ण की 
वाल्यावस्था की पोडाएँ । 

बालवत्स-सन्ना पु० बच्चो से बधिक स्नेह 
करनवाला या उन पर दयातु। 

घालविधु-सज्चा पु० शुबल पद्षा की द्वितीया 
का चटमा। 

बाल-विधदा-सज्ञा स्त्री ० घाल्यावस्था में विधवा 
होनेवाली सस्‍्त्ी। कम उम्रवाली विघवा। 
वालविवाह-सज्ञा पुँं० बाल्यावस्था में होने- 
बाला विवाह ॥ 

बाल्सूर्य-सज्ञा पु० सबेरे उदय होनेवाला 
सूर्य । 

बाला-सज्ञा सत्री० १ छोटी अवस्था की 
लडकी | पुत्री। कन्‍्या। २ १२ १३ वर्ष से 
१६-१७ वर्ष तक की जवस्था की स्त्री। 
युवती। दे पत्नी। ४ हाथ में पहनने कया 
कडा। ५ कानों में पहनने का गहना। 
६ एबव' वर्णबृत्त। 
सद्भधा पु० १ बालको के समान। अज्ञाना 
२ सरल। दे निशछल। 
यौ०-ब्ालाभोला--भोला-भाला। बहुत ही 
सीया। 

मुहा०-बोलवाला रहनारूसम्मान और 
आदर बढ़ा रहना । 

बाकाई-सन्ञा स्त्री० दे० “मलाई!। 


बालायाना 


वि० [ फा० ]ऊपरी। अतिरिवत॥ अलावा। 
शताखाना-सन्ना पु० [फा० ] कोठे पर यी 
बेंठक । सबान के ऊपर का+ पमराढ _ 
पाछादस्तो-सभा स्च्री० [ फा०] णवरदस्तो। 
बालानशीन-सप्ञा पु० [ फा०] १ चैंठने झा 
सबसे ऊँचा स्थान । २ सबसे श्रेप्ठ पद। 
दे केंने स्थान पर आसीन। 
वि० बहुत चढिया। सबसे बच्छा। 
पालापन[-सज्ञा पु० लडकपन। 
बालाएं-सजा ५१० सबेरे उदय होनेवाजा 
सूर्य । बालसूय 
चालि-मज्ना पु० पपा, किध्किया वा घानर 
राजा जो अगद का पिता और सुम्रीव या 
बडा भाई था। 
वालिका-सन्ना स्त्री० छोटो सड़फी। कन्‍या। 
बेटी । 
बालिग़-सपज्ञा पू० [अ० ] १८ चधर्ष से अधिक 
आयु वा व्यक्ति! प्राप्त-वयस्क। युवा । 
जयान । 
वालिश-सज्ञा स्त्री० [ फा०] तकिया। 
वि० अबोध। अज्ञान। नासमझ। 
चालिइ्त-सज्ञा पू० दे० “वित्ता”। 
बालिश्य-सज्ञा पू० मूखंता। अज्ञता। 
वाली-सज्ञास्त्री० १ कातन में पहनने का एक 
आभूषण | कुण्डल। २ जौ, गेहूँ आदि पौघो 
की बाल। ३ एक औजार। 
सज्ञा पु० दे० "बालि”। 
चालुका-सज्ञा स्त्री० बालू । 
बालू-सज्ञा पू० चट्टानों आदि का बारीक 
चूर्ण, जो वर्षा के जल के साथ पहाडो पर से 
आता है और नदियो के कितारे था रेगिस्तानो 
में बहुत पाया जाता है। रेत। 
मुहा०-बालू को भीतऊ-"शीष्य नष्ट हो 
जामेवालो घस्तु । अस्थायी कार्य या 
वस्तु । 
बालूदानो-सज्ञा स्त्री० बालू रखने को दॉडरी- 
दार डिविया, जिसके बालू से सुखाने का काम 
ल्ते है । 
बालूसाहो-सज्ा स्त्री ० एक प्रकार को मिठाई। 
बालेप-सज्ञा पु० १ गवहा। २ चावल। 
वि० १ मृदु। कोमल । २ बलिदान के योग्य । 


१०६रे 


बाशिदा 


चाल्दो-सज्ञा पु० दे० “बालदी”“।॥ 
याह्प-सत्ा पु० बाजक होने यी अवस्या था 


भाव। लडकपन। बचपन ॥ 
वि० बालया गा। बचपन का। बात्यावस्था- 
राम्वन्धी । 


बाल्यावस्था-सन्ञा सत्री० लडकपन | बचपन 
छोटी आयु। बम उम्र] 
बघाय*-सज्ञा पु० हवा | वाई (वायु या प्रकोप )। 
पाद (अपानवायु ) । हे 
चावजूद-फ्रि० थि० [ पा०] इतना होने पर 
भी। इस पर भी। 
बावडोी-सज्ञा स्त्री० दे० “बावली”। 
बायन-सज्ञा पु० पचास और दो थी सद्या। 
५७२। दे० “वामन”॥ 
थि० पचास और दो। 
मुहा०--वायन तोला पाव रत्ती-"जो हर 
तरह से बिलकुल ठीक हो। 
घायनयीर-सज्ञा पु० बडा बहादुर और 
चालाक) 
बावना-बि० दे० “बौना।” ठिंगना। नाटा। 
बावभक-सज्ञा स्त्री० पागलपन | सिडीपनवय 
बाबर*प-वि० दे० "बावला!ा 
घावरचो-सज्चा पु० [ फा०] रसोइया) खाना 
पकाने की नौकरी करनेवाला (मूसल०)॥ 
बावरचोखाना-सज्ञा पु० [ फा०] भोजन पकने 
का स्थान। रसोईधर (मुसल०)॥ 
बाबरा-वि० दे० “बावला”॥ 
बावरी[-वि० पगली | 
सज्ञा स्त्री० दे० “बावली।॥” तालाब! 
बावकू-सज्ञा पु० अन्धड। 
बावला-वि० [ स्प्री० बावली] उन्मत्त ! 
पायल॥ सनकी। मूख्खे। 
चावलापन-राज्ञा पुँ० पागलपन | झक। सिडी- 
पन ॥ 
बावलो-सज्ञा स्त्री० छोटा गहरा तानाब, 
जिसमें पानी तक पहुँचने के लिए सीढियाँ 
चनो हो। दे० “वापिका” 
वि० पयली। उन्मत्त स्त्री। 
बाया*प>-वि० दे० “बायाँ।? 
घाशिदा-सज्ञा प्‌ ० [फा०] निवासी । वास 
करने या रहनेबाला। 


खाप्प 
छः 


घाष्प-संज्ञा पु० दे० “वाष्पत 
बोसंतिरु--ववि० दे० वासंतिक।" बसंत-ऋतु 
का। बसंती। + दि 
भास-संज्ञा पु० १. दे० “बारा।” २. रहने को 
क्रिया था भाव। निवास। निवास-स्थान। 
३. बू। गंध। महक। ४. एक छंद। ५. 
कपडा। चस्त्र। पोशाक। 
संज्ञा स्त्री० १. वासना | इच्छा। २. अग्नि) 
३- एक हथियार ॥ तेज घारवाले छोटे अस्त्रा 
घाप्तकसज्जा-सज्ञा स्त्री० अपने पति या 
प्रियतम के आने पर उससे मिलने के लिए 
विशेष सामग्री सज्जित करनेवाली नाथिका। 
अप्७-श६७ रूए७ लोपर ५ 
संज्ञा प० ६२ की संख्या। 
बासन-सज्ञा प० १, बर्तन) २. कपड़ा। 
घासना-रांज्ञा स्वी० दे० “वासना”। गंघ। 
क्रि० स० सुगंधित करना। महकाना। 
घासमतो-सज्ञा पु० एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया चावल। पकने पर इसमें से हलकी 
सुगंध जाती है। 
घासर---संज्ञा पु० १. दे० “वासर”। दिन। २. 
7 सबेरा। 
घासव---5ज्ञा पु० दे० “वासव। 
घासा-सज्ञा पु० १. रहने का स्थान, जहाँ 
खाना भी मिछे। डेरा। २. एक पक्षी ॥ 
धासी-वि० ३, दे० “बासी ।” रहनेवाला। २. 
देरका बना हुआ। जो ताजा मे 
(भोजन )। कुछ समय तक का रखा हुआ 
(भोजन) । सूला हुआ (फूल) ।॥ 
मुह ०--बासी वढी में उदाल आना>-बुढ़ापे 
में जवानी पी उमंग उदवा। किसी बात 
का समय बीत जाने पर उसवी चर्चा 
होना । 
घाहक-सशा पु० दे० “बाहक 7? 
बाहफो *-रांज्ञा स्त्री० कहारिनव 
ढोने का काम करनेवाली स्त्री। 
शाहता-क्रि० स॒० १. ढोना, चलाना या पेकता 
(अस्थ्र) ॥ २. ग्राडी आदि हॉक्ना। ३. 
यडना | धारण करना । ४. बहाना । ५. खेत 
जोतना। 
घाहनो *-संज्ञा स्त्री० दे० "“वाहिनीव” 


पाली 


श्ण्प्ड 


बाहय 





बाहर-फ्रि० थि० सीमा से पार। मन्दर्रा का 
की उल्टा । 

सुहा०--बाहर्‌ आना या द्वोनाउसामने 
आना। प्रकद होना। वाहर करनानन्‍दूर | 
करना। हटाना। वाहर-बाहरनच्यलंग या 
दुए से। विना किसी को जताए। किसी 
हूंसरी जगहे। अन्य शगर में। बाहर 
कीन्न्‍्वेगाना। पराया। अधिकार या संबंध 
आदि से अलग। 

बाहरी-वि० १. वाहरका। जो आपस का ने 
ही। पराया। अपरिचित्त। वेगाना । २. केवल 
साहर से दिखाई देनेवाला। 

आहरू- सर, पु& अखव्त्यर * 
वाहिनोरी-किल वि० हाथ से हाथ मिलाकर। 
बहि-संज्ञा पु० नाव का डाँड्र बाँघने की 
श्स्सी। 

बाहिज*-संज्ञा पु० दे० “वाह” । बाहरी! 
कपर से देखने र। वाहय रूप में। 

चाहिनो *-संज्ञा स्त्र।० दे० “वाहिनी । 
बाहिर-फ्रि० बि० दे० “बाहर”। 
बहिं-समा स्प्री० बाँह। हाथ। 
घाहुक-सज्ञा पु० १. राजा नल का उस समय 
का नाम, जब बे अयोध्या के राजा के सारथी 
अते थे। २. नकुल ग 

बाहुज-सज्ञा पु० जो वाहु से उत्पन्न हुआ हो 
क्षत्रिय । 

बाहुत्राणॉ-संज्ञा प्‌० युद्ध में हाथो की रक्षा के 
लिए पहना जानेवाला दस्ताना। 

चाहुबल वल-सज्ञा ५० हाथो की तावत। शक्ति 
जीर। सामस्य । पौरपष | परात्रम । 
चाहपाश-सज्ञा, पु० हाथो को मिलाकर बचाया 
गया फन्‍दा। आलिंगन में हाथो में बाँध 
इलना। 

चाह सूल-सनज्ञा पू० बंधे और बाँह के बीच का 
जोड । 

भाहईपुड-राज़ा पू० चुश्ती। मल्लयुद्ध । 
बाहल्पथ-सन्ञा पु० बहुत था अधिक होने वा 
भाव। अधिकता] बहुतायत्त। 

डाहू-सन्ा स्त्री० दे० “वाह ।” 

बाह्मत-सज्ञा पू० दे० “ब्राह्मण!” 

चार्टय-वि० दे० /वाह्य” । बाहरी | बाहर वा । 


बाप्प 
न नी 2लोीीीफसस७ ७ ऑअइअअलंइंंक्‍ंंेंच डड:सस लकी: 
धाप्प-सज्ञा पु० दे० “बाप्पा। 
बासत्तिक-वि० दे० “वासतिक |” यसतन्पध्छु 
का। बसती। 
धास>-रज्ञा पु० १ दे० “वास ।”_२ रहने नी 
क्रिया या भाव। निवास। निवास-स्थान। 
३. बूं। यघ। महक] ४ एक छदव ५- 
फपडा। बस्तर) पोशाक । 
सन्ना स्प्नी० १. बासना | इच्छा। २. जग्नि। 
३. एक हथियार । तेज धारवाले छोटे अस्त्र। 
घासफसण्जा-सज्ञा रुन्नी०_ अपने पति या 
अियतम के आने पर उससे मिलने के लिए 
विशेष सामग्री सज्जित करनेवाली नायिका। 
बाराद-चि० साठ ओर दो। 
सज्ञा पू० ६२ की सख्या।] 
बासन-सज्ञा पु० १. वरतन।॥। २. कपडा। 
घासना-सन्ञा स्त्री० दे” “वासना/॥ गध। 
क्रि० स० सुमधित करना। महकाना। 
चासमतो-सज्ञा पु० एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया चावल] पकने पर इसमें से हलकी 
सुगघध आती हेँ। 
_ धासर--सज्ञा पु० १ दे० “वासर”। दिन। २. 
खबेरा । 
घासब--सन्ना पु० दे० “जासव 
घासा-राज्ञा पु० ६ रहने का स्थान, जहाँ 
खाना भी मिल्ले। डेरा। २ एक पक्षी । 
घासी--वि० १. दे० “बासी ।” रहनेवाला। २ 
बेरका बना हुआ। जो काजा ना हो 
पीजप) कुछ समय वक का रखा हुआ 
(भोजन ) । सूखा हुआा (फूल) ॥ 
मुहा०--घासी कढी में उदाल आना--बुढापे 
मे जवानी की उम्रग_उठनाव। किसी बात 
का समय दीत जाने पर उसकी चर्चा 
होना 
बाहफ-सज्ञा पु० दे० “बाहक 37 
घाहफो*-सज्ञा स्त्री० कहारिन। 
ढोने का काम करनेवाली स्त्री। 
बाहना-क्रि० स० १ ढोना, चलाना था फेंकना 
(अस्त) । २ गाढी जादि हॉँकना। ३. 
पकक्‍्डना। घारण करना। ४ बहाना। ५ खेत 
जोतना। 
+« चहनो*-सज्ञा स्त्री० दे० "“बाहिनरे ३? 


पालको 


ह०्६४ 


बाहि५ 


बाहुर-फ्रि० वि० सीमा से पार। अन्दर का 
को उल्टा । 5 दा 
मुहा०--वाहरु आना या होताउूवामर्ले 
आना। प्रकट होना। बाहर करनानइूर 
बरता। इटाना। चाहरूबाहरनन्जलग या 
दूर से। बिना किसी को जताएं। किसी 
दूसटी जगहू। अन्य संगर में। बाहर 
का>बेगाना । पराया। अधिकार या सवध 
आदि से अलग। 

बाहूरो-बि० १. बाहर का। जोआपस का न 
हो। पराया। अपरिचित । बेगाना। २. कैवल 
बाहर से दिखाई देनेवाला। 
बाहस-सज्ञा घु० अजगर ॥ 
बाहजोरी-कि० बि० हु से हृत्थ मिलाकर। 
बाहा-सज्ञा पु० नाव का डॉड बाँपनेकी 
रस्सी । 

बाहिज*-स्ज्ञा पु० दे० 'वाहय । वाहरी। 
ऊपर से देखने । बाह्य रूप में। 
वाहिनी *-सन्ञा स्त्रा० दे” “वाहिनी?। 
वाहिए-क्रि०ण वि० दे० “बाहर”। 
बाहु-सज्ञा स्त्री० बांह। द्वाथ। 

बाहुक-सज्ञा पु० १ राजा नल का उस शामय 
का नाम, जब वे अयोध्या के राजा के सारबी 
बने थे। २ नकूल । ल्‍ 

चाहुज-सज्ना पु० जो वाहु से उत्पन हुआ हो । 
क्षत्रिय । 

बाहुदाथ“-सता १७ युद्ध में हाथो की रक्षा के 
लिए पहना जानेबाला दस्ताना। 

अब ल-सज्ञा पु० हाथो की ताकत | शबित । 
जोर। सामथ्यं। पोरुप | पराक्षम। 

बाहुपाश-सज्ञा, पु० हायो को मिलाकर बनाया 
गया फन्‍्दा। आलिभन में हाथो में वाँध 
रुखना। 

चर 'मूल-सन्ना पु ० कघे और बाँह के बीच का 

जोड 

बहुपुद्ध-सन्ना पू० कुश्ती। मल्लयुद्ध हक 

बाहुल्‍प-सज्ञा पू० बहुत या अधिक होने का 
भाव। अधिकता। वहुतायत) 

बाहू-सज्ञा स्त्री० दे० “वाह 7 

बाह्धन-सज्ञा पू० द्वे० “ब्राह्मण ।/ 

दाहप-बि० दे० /वाहा ॥ बाहरी । बाहएं का । 


छजोेक.....| ४४३ या श्न्द्र्प्‌ बिगइना 
ग्प्त्ल्ट नजर 
बाहलीक-सज्ञा पु० कावोज के उत्तर प्रदेश -वि० दे० विकंट दे पद 
का प्राचीच नाम। बलख। विकना-क्रि० अ० मूल्य ेकर दिया जाना। 
दिग*भ-सजा पु० दे० “व्यग्या। बेचा जाना। __ दिकनी, 
कवि सता ० दे० “व्यंजन” । पंखा । सुज्ा०-किसी के हाथ बनकिसी का 
० गुलाम बवना। 


विद|-सज्ञा पुँ० दे० “बूँद” या “विदी”। | गुः मु 
िदा-सज्ञा पुं० मस्तक का गोल और बडा जिक्रमा[-सज्ञा पु० १ दे० "वितम!। २. दै० 
“विक्मादित्या । 


टौका । बेंदा। बुदा। केरल 
विदो-सज्ञा स्‍्ती० १ शून्य-सूचक चिह्न॑०)। छिफ्रारए-वि० दे० “विकरालु । 
हु विकराल-विं० दे०ण “विकराल ॥ 


बिंदु। २. माथे पर का गोल छोटा दीका। यान 

बेंदी। डिकुली। ३. बिंदु के आकार का कोई विफल[-वि० दे० “विकल”॥_ व्याकुत । 

चित्त । कर िकलाई[-सन्ञा स्त्री० दे० “बेचैनी” । व्या> 

िवुरी[-सज्ञा स्तो० दे० 'विदी” । टिकुली। | ऊँलता। 

बदुलो-सज्ञा स्‍्ती० दे० “विदी”। टिकुली। लिकलाना [न व्याकुल होना। धव- 
राना । वेचैत होना। 


घविधष|-सज्ञा पुँ> दे० “बिन्ध्याचल”॥ त का । 
एंघना-कि० भे० बीघा या छेदा जाना। | _क्रि० स० वेचेंन करना फरना 
विकुसना-क्रि० अ० १. खिलना। विकसित 


फेंसना। उलझना।॥ बा 
विब-सज्ञा पुँ० १. प्रतिविब | छाया। २ होबा। फूलना। २ बहुत, जुश +क । 
विकसाना-कि० अ० दे० 'विकसना | 


कमडलु । ३. उतिमूत्ति। ४. कुदरू नामक विकसित 
फल । ५. सूर्य या चंद्रमा का मडल। ६ जि० स० १. खिलाना। विकसित करना | 
२ प्रसन्न १2 । है 
ईबकाऊ-वि० विकलेवाला। बंचा जानेबाला। 


आभास। झलक) ७० 2223 <, सूर्य । 

९ एक छद। १०. दे० 'वाँची”॥ ल 
- विकाना[-किं० अ० दे० “पिकना” । बेचा - 
जाना। सप जाना ॥ 


विदश-सज्ञा प्‌० सूर्य या चन्द्रमा का मण्डल। 
पिकार*ए-सज्ञा पु० दे० “/विकार”। 


पुंदरू । साँचा । भ्राचीच काल का एक 
विकारी[-वि० १-५ रूपान्तरिता ३. दुरा। 


बाजा । 
हानिकारक] 


वियफद्-सजा पु० कझुंदक नामक फल॥। 

विद्या-सज्ञा पुं० बुंदल | बिव। प्रतिविम्ब। 3 72 
सज्ञा स्त्री० [ विकृत या बक ] एक देद्दी पाई, 
जिस जको आदि के आगे सख्या या मान 


व ॥ चद्रमा या सूर्य्य का मडल। 
बिविसार-सन्ञा पुं० एक प्राचीन राजा, जो के 

सूचित करने के लिए लगाते हैं। 

[बिकास-सना प० दे० “विकास 


अजातत्रु के पित्ता और गौतम बुद्ध के 

समपालीन थे । पर न 

बियोद-सज्ञा स्पी० दीमक । विफ्ो-सन्ञा स्त्री० बेचे जानें वी लिया 

घि*-वि० दो । एक जोर एफ। बेचने से मिलनेवाला घन | 

बिअहृत्ा[ं-धि० दे० “विवाहित ।” १ जिसका | घिला*-सक्ञा पु० दे० “विप”। 
विप्रम-वि० दे० विपम। 


विवाह दुआ हो ॥२ विवाह-सवंधी। 

पा या। सिपरना-प्रि० अ० छितराता। वित्रु-वितर 

बिजापि*-मज्ञा स्त्री० दे० “ब्यापि! । हो जाना। फेस जाना। 

ब्नापरनसन्ा पू० दे० “्याप | विपसना-त्रि० स० दे० ' वियेरगा”। 

दिमाना-फ्रि० स० दे०_"स्याना”। बच्चः | विखेस्ता-प्रि० च० छितराना । 

2228 (पशुओं रे लिए प्रयुक्त) ॥.. | बिघरड़ना-पि० अ० १. पदाव होता) हे 

डआाहना*-छि० स० दे० “व्याइना/॥ | द्वोवा॥ किसो वस्तु का ठीक न बनना । बुरी 
दन्षा का प्राप्त द्वोना ॥ छराब दास जाना 

















दियारू झा । 


पवियड्ेंदिल 


दोना। अप्रसन्न होना। ४. विद्रोह 
(पशुआ आदि करा) अपने स्वामी या रक्षक के 
अधिकार से घाहर हो जाना। ५ परस्पर 
विरोध था वैमनस्प होना। ६ ब्यर्थ सर्च 
हीना | 

उवेगबे दिझ-सज्ञा पु० विगडनेवाला। दर बात 
मर लडने-झगडनवाला। प्रोषीय कुमार्गी। 

फघिगईल-वि० १ झगरडालू । हर बात में 
बिगडने था शोध करनंबाल्रा। फ्रोधी) २ 
कुमार्गी | हूठो । जिहा । 

पधिगर[-क्ि० बि० दे० “बगरेर” | 
विमरना-फ्रि० ज० दे० “बिग्रडनाट। 
बिगराइल-थि० दे० “बिगर्दल”। 
घिगसना*-फ्रि० अ० दे० ”विकसना/। 
विगहा-सज्ना पु० दे० “बीघाट। ५ 
इचिगाढू-सज्ञा पु० खराबी । दोष | वैमनस्थ। 
झगडा। मनोमालिन्य । 

किगाडना-करि० स० १. खराब करना । हानि 
पहुँचाना। २ नष्ठ करना। तोडना। बुरी 
दशा में लाना।३ कुमार्ग में लगाना। ४ 


झत्रो का सतीत्व नष्ट करना । ५ बुरी 
आदत लगाता। बहकाना। ब्यर्थ खर्च 
करना । 

उैंदगाना[-वि० [फा०] बेगाना। दे० “पराया] 
ग्रेर।॥ अवजान। 

िगार*-सज्ञाप्‌ू० दे० १ “बिगाड"व२ 
दे० “बेगार '। 


पविगारि*[-सज्ना स्त्री० दे० “बेगार” । 
दियारी-सशा स्त्री० दे० “बेगारी” । वेयार में 
काम करनेवाला आदमी।॥ 
दिंगास*(-सज्ञा पू० दे० “विकास”३ 
पविगिर*प-करि० वि० दे० 'बगैर”। 
आिगुन*प-थि० बिना गुण के । गुणहीन । 
है 


हे फेक 

ईडगुर-वि० जिसने किसी गुरु से शिक्षा न 
ली हो। निगमुरा। 

पबिगुरशिव+प-सज्ञा स्त्री० दे० /बिगूचन! 

जा दुबिघा 3 आय 

बबुरबाम पू-सज्ञा पू० प्राचीव काल का एक 
्ि 


१०६६ 


ब्विचलान 


२ वद-चलन दोना। ३. चुद्ध हाना। विरोधी | विगुद्+पै-सना पु० [जंप्रे० ] एक प्रगार 


की अग्रेजी तुरद्वी, जो प्राय सैनिकों को आज्ञा 
देने के लिए बजाई जाती है । 

बिगूचनप-सजा स्त्री० १. असमजस | द्विविधा ! 
किफत्तंव्यविमूढ़ होने की अवल्यथा। क्षडचना 
२ कठिनाई। परशानी। 

बिगूचना-क्रि० अ० १ द्विचिया या जसमजस 
में पडना। २ दबाया जाना । पव्डा जाता! 
क्रि० स० दबोचना। घर दवाना। 

बिगोई-सत्ा स्त्री० १. भुखावा। २ छिपाव। 

विोना-फ्रि० स० १ सप्ट-भ्रप्ट. करमा। 
बिगाडना। २ छिपाना | दुर्गा] ३ तग 
करना । दिक करमा। ८ बहकाना। भ्रम 
में डालना। बिताना। व्यतीत करना। 

विग्याहा-सज्ञा पु० आरय्या छद का एक भेद। 
उद्‌्गीति। 

बिघटना-क्रि० स० विनाश करमना। बिगा- 
डना। तोडना ! नप्ठ-थ्रप्ट करना। 

विघन-सज्ञा पु० दे० “विष्वा/। 

बिघनहरन *|-वि० दे० * विध्नहरण'॥ विष्न 
था बाधा द्र करनेवाला। 
सज्ञा पु० गणेशजी । 

बिच *[-क्रि० वि० दे० “बिच”! 

विंचकना-क्रि० अ० १ भडकना। चौंकना ॥ 
२ सतके होना। ३ मुँह बनाना था टेढा 
करना। ४ चिढ़ना। श्र 

रक 


बिचफाना-क्रि० ज० १ भडकाना। 


चिढाना। २ मुँह को (स्वाद विग्रडने 
कारण) टेढ़ा करना। ३ भुंह वनाना। 
४ सतके करना ह 


विचच्छन *पूं-वि० दे० “विचक्षण ”। 
बिचरना-करि० ज० दे० विचरण।” इघर- 
उधर घूमना। म्रमण करना । 


विचलना-करि० अ० १ विचलित होना। 
२ फिसलना। ३ हिम्मत ह्ारना ! 
कहकर मुकरना ॥ 


बिचला-वि० [ स्‍्नी० बिचली] बीच का। 

>जो बीच में हो। 

बिचछाना *जै-कि० स० १ विचलित मरना। 
डिगावा। ३ हिला देना । ४ तितर-वितर 
करना । 


(५४ 
करदिववरई 


“दिदाई-सज्ञा पू० ९ मब्यस्य झगडे में वीच- 

हे जि क करनेवाला । बिचयान। २ दसाच। 
-सता सत्री० ३१ सगडे का बोच 

। बचाब। मध्यस्थता। २ दलाली। 

| विधवानी-सज़ा पु० दे० विचवई/। मध्यस्य । 
!पीच-वचाव करनेवाला ! 

' बिचहुत-सज्ञा पु० अतर। सदेह। दुविधा। 
विचार-सजा पु० दे० “विचार”॥ 
विचारना*प+क्ि० अ० दे० “विचारता/। 
।१ कर करना 420 समझना। २ 
पूछना (शुम मुहूर्त आदि)। 

। विचारा-वि० दे० “वेचारा”। 

। विचारी*[-प्त्ञा प० १ विचार करनेवाला। 
शाप ॥ २ छूतछात माननेवाला । 
विचाल]*-सज्ञा पु० १. अलग करना । अतर। 
कि अलगाव। फर्क । 

+ दिचालो-सज्ञा स्‍्वी० १. पुआाल। सूखी घास 
२ चटाईा 
बिचेत*|-वि० १ मूच्छित। अचेत | बेहोश] 

। ९ धवराया हुआ। बदहवास।] 
दिघ्छो-सज्ञा स्त्री० दे० “विच्छू/। 
बिच्छू-सज्ञा पु० [स्त्री० बिच्छी] चिपछे 
8790! एक छोटा कीडा॥ 
बिच्छेप*प-सज्ञा पु० दे” “विक्षेप/। 
विछता-क्रि० अ० बिछाना का अकर्मंक रूप। 
ना जाता। 
चछऊन-सज्ञा स्त्रीं० १ फिसलन। २ फिसलने 

की जगह। 

बिछलनाएं-क्रि० अ० फिसलना। 

वबिछलछाना-कि० अ० फिसल जाना। 

बिछवाना-फक्रि० स० किसी दूसरे से ' विछाने” 
का काम कराना। 

विछान-सज्ञा, पु० दे० ' बिछावन”॥ 

बिछावा-क्रि० स० १ फँलाता। पसारना। 
पिस्तर या घिछावन करना । २ विखेरना। 
विखरानता | जमीस पर गिरा या छेठ देना। 
बिछाचन'-सन्ना पु० दे० “वबिछौना'। 
विछिआ-सज्ञा स्त्री० दे० ' बिछुआ” | स्तियो 
के पैर की अँगुलियो मे पहनने का एक छोटा 
गहना। छल्ला। 

घिछिप्त*[-विं० दे० मवक्षिप्ता। 


२१०६७ 
















चिछुरना*-क्रिण ज० 
बिछुवा-सन्ना ९० दे० 





बिजली 


विछुआ-सत्रा १० १- थ्नरो के पैर की अँगुलियो 


में पहनने का एक गहना। ३. एक अकार 
की छुरी। 


घिछुडना [-स्तजा छ्त्री० १ बिछुडने का भाव। 


अलग होने का भाव] २. वियोग। विच्छेद । 


विछडना-क्रि० ज० ९ अलग होना। एक दूसरे 


से अलग होना। २- वियोग होता। 


विछुरता*[-सना १० १ बिछुडनेवाला। २« 


जिसका साथ छूट चुका हो। वियोगी। 

दे० “विछुडना”। 

“ विछिया” । अस्त 
विशेष । 


खिछूना“जै-सता पु० वियोगी। जो बिछड 


गया हो। 


बिछोई[-सज्ञा पु० बिरही। 
बिछोड़ा-सज्ञा पू० बिछडने फी क्रिया, भाव 


या दुख। विछोह। वियोग। 
बिछोह-सजा ० विछडने का दुख। जुदाई 
का सदमा। लियोग ॥ जुदाई] 
बिछीता-सज्ञा पु० का कपडा या 


सामान। विस्तर | बिछावन। 


बिजड-सज्ञा स्त्री० तजवार।_ 
लिजन*-सज्ञा पु० पखा। बेना। बिजना। 


वि० विजन। एकात स्थान। जिसके साथ 
कोई न हो। अकेला। 
बिजपघट-सेज्ञा पू० मन्दिरो में बजाया 
जानेवाला एक प्रकार का घठढा। 
बिजयसार-सज्ञा १० एक बहुत बड़ा जगली 
पेड । 
विजपा-सज्ञा स्त्री० दे० 'विजया”। भाग। 
'विजली-सज्ञा पु० १ बादलों की टक्कर से 
डत्पन अग्प २ चस्थुओं में आक्पण और 
अपकर्षण व रनेवाली झवित, जो कुछ खास 
क्रिप ओज्वारा उत्पन्न की जाती है। इस 
दाक्ति से प्रकाश और गर्मी पैदा होती ज़था 
वस्तुओ का सचालन द्वोता है। ३ कान 
और गलछे का एक गहना। ४ विद्युत्‌। 
वि० ३१ चचल॥ २ चमकीली। प्रकाश-युक्‍त | 
सुद्ा०---विजली ग्रिरता या पड़नान्‍विपत्ति 
आना। विजलो का आकाझ से पृथ्वी की 


ओर बडे वेग से आना, जिससे मागें में पडतें- 
रर 


बिजफीघर 


चाली चीजें जलगर वप्ट हो जाती हँ१ 
बिजली घडपना++ विजलछी के ऊारम चावाध् 
मयहुत जार का याद होना। _ ._ 
विजलोघर-समा पु० बह स्थान जहो से सादे 
सगर या आसन्यास के स्थाना में बिजली 
पहुँचाई जाती हे। द 
बिजहन-वि० जिसका बीज नप्ठ द्वो यया हा | 
घिजातो-वि० दे० * विजातीय '॥ दूसरी जाति 
बा। जाति स निकाला हुआ। ध 
बिजान*]-सन्ना पु० अज़ान । अनजान | मूर्ख । 
अजान 
विजायठ-सज्ञा प्‌ ० वाँह पर पहनने का बाजू- 
घद। अग्रद। भुजबद। 
विजार-सन्ना पू० बैल सॉँड॥ 
बिजुरी*[->सज्ञा स्‍नी० दे० बिजली”॥ 
बिजाला-वि० धीजयुकत। वीज के साथ। 
थिजूका, विनूलाु- >सन्ञा पु० खेता म पक्षिया 
आदि को के लिए लक्डी के ऊपर 
उलटी रखी हुई काली हांडी या इसके 
लिए इसी तरह की रखी गई कोई दूसरी 
चीज॥ दे० “धोखा"। 
विजोग*प-सज्ञा पुं० दे० ' वियोग । 
बिजोना*-त्रि० स० अच्छी तरह देखना। 
चिजोर-वि० बिना जोर का। कमजोर। 
सज्ञा पु० दे» ' बिजोरा”। 
चिजीरा-सज्ञा पु० नीब्‌ की जाति का एक 
हा जिसके फल बढ़ी सारंगी के बरायर 
द्ोते ह। 
बिजौरी-सज्ञा स्‍तो० दे० “कुम्हशीरी”ट। 
बिज्मु*ऊँ-सज्ञा स्त्री० दे» “किजलो”य 
बिज्जुपात'र.-सजा पु० दे०_ “बज्पपात' 
विलली गिरता। 
विज्मुल*३-सज्ञा पु० छाल । खाल। त्वचा। 
छिलका । 
सन्ना स्त्री० दे० विदुत्‌”॥। बिजली। 
विज्मू-सत्ञा पू० प्रिल्ती के आयार प्रकार 
का एक जगज्नी जानवर। 
दिससर-सज्ञा पू० बेझड | चना, शेहूँ, मदर 
ओर जब आदि मिला हुआ जन! 
बिश्ुकदा *-ध्षि ० अ० ६१ भडवना। विचकना । 
हे डरना। ३ टेढ़ा होगा) ४ड तनता | 


श्ण्द८ट 


बड़ हि 


विश्वुकला*- लि ० स० १. भ्रडकाना। पिच 
काना । २ ढराना। हे ठेढ़ा फंस्ता। 
विशध्जन-सन्ना पुं० दें० “ब्यजन/व 
बिद-त्तत्ा पु० दे० ' विद नीच! सेट । 
बिटचर-सन्ना पु० सूबर। विप्टा सानेवाला। 
जिटना-किए नु०. १५ छिटकक्‍नता। २ ललग 
होना । ३ विशुरता | 

बिटरना-क्रि०ण अ० १ घेघोला जाना। २ 
गदा हाना । 

बिटारना-क्रि० स० १. घेंधोलना। २ गंदा 
करना | 

विडटिया|-भज्ञा स्त्री० दे० “बेटी”! 
बिंट्टछ-सज्ञा पु० १ विष्णु भगवान्‌ का 
बा नाम। २ बबई प्रात में छाज़ापुर के 
अंतर्गत पढरपुर की एक देवमूति! 

घिठलकाना-क्रि० स० चैठाना। 

बिठाना-क्तिण स० वेंठाना। ठह्राना। 
बिडब-सज्ञा पु० दे० “विडब”) ढाग। 
विडबना *-सज्ञा स्ती० दे० /घिडवना”। 
विडर-वि० १ छितराया हुआ। _तितर- 
वितर। अलग-अलग। २ दे० “मिडर”। 
बिना डर कें। 

बिडरना-क़्ि० म० १ ततितर-बवितर होता। २ 
भागना। बिंदकना ।॥ हे सद्ुआ का भयभीत 
क बिंचकना । ४ वरवाद होता। नप्ट 
होना। 

बिडराना-क्रि० स० १ तितर वित्तर फरना। 
२ अगाना। ३ डरवाबा। 

बिडवना*पू>क्िए स्० तोडना। 

बिडारना-क्रि०ण स० १ उराकर भगावा। 
प २ नष्ट करना 4 

शिडारछू-सज्ञा पू० बन जिलाब 

बिडालक--सज्ञा पू० जाँख की पुतली । 

विडालबूत्तिक-वि० ६ लोभी। र कपटी। 
क। हिसेक । 

बिडलाक्ष-वि० विल्‍ली के समान आँखोवाला। 

विडाशिका-सज्ञा रुजी० विल्‍्ली। 

विडाली-सज्ञा स्त्री० बिल्ली! 

बिढ़तो*[-सज्ा पु० १ बढ़ती । २ बमाई। 
्ि लाभ 

बदवता *प>कि०ण स० 


|! 


१ बढ़ाना 4 २ 


॥बिक्षता 





५ कैमाना। पेसा पैदा करना । उपा्जन करना। 
३ जमा करना । 
खिना*प-कि० स्त० दे० “विटवना”) 
/वित*]-सज्ञा पू० दे० ”वित्त!। 
( वितताना-फ्रिण ज० वित़खना। 
4 होना। 
कि० स० १ बिलखाना। दुख देना। २ 
पु बुल करना। 
वतना|-सज्ञा पु० दे० “वित्ता!। 
८ वितरना/[-कि० स० दे० “वित्तरण”॥] 
बॉटना। 
दितवना*पूं-क्रिए स० दे० “विताता”। 
विताना-कि० सं० व्यतीत करना। काठना। 
गुजारना । 
वितावना *प-करि० स० दे० ' बिताना”। 
बितीत-वचि० दे० "व्यतीत” | 
वितोतना-करि० अ० व्यतीत होता। गुजरना। 
कि० स० गुजारना। विताना। 
बितु-सज्ञा पु० दे० “वित्त/। 
वित्त-सज्ञा पू० १ दे० 'वित्त”। धव। दौलता 
ये औकात | हैसियत | सामर्थ्य 
वित्त-सज्ञा पु० हाथ की सब उँगलियो को 
फेलाकर ओँगूठे के सिरे तक की दूरी 
मिस 
पत्तिधा-विं० ठिगता। बवना। नाटा। 
वियकना-क्रि०ण अ० १ थकना। २ चकित 
होना। ३ हैरान या परेशान होना। ४ 
2] होना । 
बियरना, बियुस्ना(-क्ति० अ० १ छितराना। 
बिखरता। फैल जाना । जलग-अलग होना। 
२ खिल जाता। 
विया*-सच्ना रुत्री० दे० “व्यथा” । 
वियारगा-कि० स० छितराना। छिटकाना। 
विल्लेरना। फैलाना। 
विथित*-वि० दे० “व्यथित”। 
वियोरना+-कि० स्ू० दे» “वियराना '। 
बिदकना-क्रि० अ० दे० “भभडकना”। १ विच- 
रना। २ घायल होना। 
बिंदरझाना-क्रि० स०१ मिडकाचा। २ फाडनाय 
विंदी्णं करना। ३ घायल करना ।जण्मी 
करना। 


ब्याकुल 


१०६९ 


विधेसना 





विदर-सज्ञा पु० १ विदर्भ देश या बरार। २ 
ताँवें और जस्ते के मेल से बनी एक 
उपधातु । 

बिवरन[-सज्ञा स्त्री० दे० 'विदीर्ण/। 
दरार। फटते का चिह्त्‌। छेद। 
वि० फाडनेवाला। चौरनेबाला। 
विदरना'-क्रि० अ० १ फटना। २ 
होना । 
िदरी-सन्ञा स्त्री ० जस्से और ताँबे के मेल से 
बना चांदी-सोने के तारों का नक्‍काशीदार 
सामान। बिंदर की धातु का बना हुआ 
सामान । 

विदा-सज्ञा स्ती० दे० “विदा।” विदाई। 
जाने की आज्ञा। प्रस्थाव। रुखसत। 
बिदाई-सज्ञा स्‍्ती० १ दे० “विदाई ॥” विदा 
होने की किया या भाव। जाने की आज्ञा । 
२ विदा होने के समय दिया जानेवाला धन 
आदि। 
विंदारना|-क्रि० स० १ फाडना। चीरना। 
२ नष्ट करना। 

बिदारो-सन्ञा पु० १ भुई कुम्हडा। एप प्रकार 
का कुम्हठा जो जमीन के अन्दर फलता 
है। २ शालपर्णी। 
विदारोकद-सन्ना पुँ० एक प्रकार का लाल 
कद बिलाईकद । 
बिदाहना-क्रि० अ० जोते हुए खेत में हल 
चलाना। 
घिदोरना *-क्रि० स॒० विदीर्ण करना। फाडना। 
बिदुराना*प-कि० आ० धीरे-धीरे हँसना। 
सुस्कराता। 
बिदुरानो*|-सतज्ञा स्त्री० मुस्कराहट। 
बिदूधषना*|-क्ि० अ० १ दे० “विदूषण।/ 
कलक लगाता । २ दोप लगाना या 
क्रना। ३ पिगाडना। खराब करता। 
विदेक्ष-सज्ञा १५० दे० “विदेश ॥ 
बिदोल*बूं-सज्ञा पु० दे० 'विहप”। बैर। 
बिदुत-सन्ना स्ती० [अ० ] ? खराबी। बुराई। 
दोष । २ कंष्ट। विपत्ति। ३ अत्याचार। 
जुल्म ४ दुदशा। 
बिघंसना+[-कि० स० नादा करना। विध्वस 
करना | 


नष्ट 


विष 


६०७० है 


विद 





बिप-सन्ञा स्त्री० १. विधि | प्रकार। भांतिव 
सरह। रीति। व्यवद्वार। २- ब्रह्मा। ३- 
जमा-झर्च का दिसाव। आय-ध्यय का छेसा । 
सुहा०---विध मिलानानन्‍यह देखना कि 
क्षाय जोर व्यय की सब मर्दे ठोक लिसी गई 
हैँ था नहीं। 
विघना-सना १० ब्रह्मा। थिधि। विधाता। 
क्रि० अ० दे० “विघना”। 
विघाँसना*प-क्रि० स० नाश करना । विष्वस 
करना। बर्बाद करना। 
प्रिघाई*-सज्ञा पु० दे० “विधायक” । वियान 
करमे या बनानेबाला। 
विघाना-क्रि० अं० दे० “विंघाना!। 
विधिना-सज्ञा स्त्री० दे० “विधता।/ ब्रह्मा। 
बिधुर-सज्ञा पू० दे० “वि घुर [टू 
घिन*प-अव्य० दे० “बिना”। 
बिनई*१-सजा पु० दे० “बिनयी”॥। 
बिनउ *[-सज्ञा स्त्री० दे० “विनप/] 
बिनकार-वि०, सज्ञा पू० दे० “विनकारी।/ 
कपडा बुननेवाला | जुलाहा। 
बिनकारी-सज्ञा पु० जुलाहे का काम ॥_ 
बिनति, बिनती-सज्ञा सनी ० निवेदन । प्रार्थना । 
बिनन-सज्ञा स्नी० बुनने या चुनने की क़िया। 
किसी चीज गें रो चुनकर निकाला जानेबाला 
कूडा-कर्कड । 
बिनना-क्रि० स्र०१ छोटी-छोटी बस्तुओ को 
एक-एक करके उठाना॥ बटोरना | चुनना। 
४२ छाँट-छाँठकर अलग करनाः। दे दे० 
हबुनना ” 
वितवना* प-कि० झ० विनय करना प्रार्चा 
फरना। 
वितवासा-क्ि० स० १ बुनने का काम कराना । 
कपडे अदि बुनवाना। चारपाई बुनवाना। 
२ बटोरबाना | इकठ्ठा कराना। 
विनवाई-सज्ञा स्‍्वी० बिनते का काम या 
सणदूरी । 
बिनसना*पू-क्रि० अ० नपष्ड होवा। बरबाद 
होना ॥ 
फ्रि० स० विनाश करना। सप्ट करना। 
बिससामा*-क्ि० स्र० विनाश क ना। नण्ट 
कर देता। बिगाद डालताय 


ति० ज० पिनष्ट होना। हा 
बिना-अब्य० छोडकर। रहित। वर्भर) 
घिनाई-सजा स्त्री० १. बीनने या चुनने वी 
क्रिया या मजदूरी। २. बुनने की भिया 
यथा मजदूरी। बुनाबट 
विनातो-सज्ञा स्त्री० दे० “विनती”॥ 
बिनानी-वि० १. अज्ञानी । अनाडी । अनजान । 
२. बिज्ञानी । 
सन्ना स्त्री ० विद्येप रूप से घिचार | विवेचन | 
विनायद-सन्ना स्त्री० दे० “बुनावट”॥ 
बिनासना-पधि० स० नप्ट करना। 
करना। वरबाद करना। 
घिनि, बिन *-अव्य० दे० “विना/॥ 
बिनूठा*[-वि० १ अनूझठा। अनोखा । २. णो 
झूठा नहो। हे शुद्ध। पवित्र। 
विने*[-सज्ञा स्त्री० दे० “वितय”। 
बिनौना-क्रि० अ० और स० १. विनय करना । 
२ छाँटना ॥ 
बिनौरी-सज्ा सस्‍नी० जोर से पानी वरसने 
के समय गिरनेवाले ओले या उनके छोटे 
टुकड़े । 
बिनोलका-सज्ञा पु० कपास का बीज॥व। 
विपच्छ*प--सज्ञा पु० दे० “विपक्ष/। 
बिपत, बिपद, विपदा* -सशा स्त्री० दे० 
“विपत्ति” । 
बिपर*[-सज्ञा पु० दे० “विप्र”। 
विपादिका-सन्ना स्त्री० दे० 'विवाई।” 
दैरो के: सलुओ के फटने का रोग) विमाई; 
विफर*[-वि० दे० ”विफल”। 
विफरना*[-क्रि० ज० १. वागी दोना। धिद्वोही 
होना। २ विगड उठवा। नाराज होना। 
कर । ३ धृष्द होना। पे 
चिबछना *[-कि० आ० १ विरोधी होना। २० 
कक ॥ उल्झना। 
वेबरम*-वि० जिसका रग बिगड़ गया हो। 
बदरग।॥ जिसके मुख की काति नष्ठ हो 
गई हो। विवर्ण! 
सज्ञा पुं० दे० “विवरण” | 
विवस*ई--वि० मजबूर । छऊाचारु! विवश। 
परतत्र | पराघीना 
फ्रि० वि० विवद्य होकर । लाक्राओ से। 


नाश 


है ब्बिहार 





विबहार*[-सज्ञा पु० दे० व्यवहार] 
दिवाई-सज्ञा स्ती० एक रोग, जिसमे पैरो के 
तलुए का चमडा फढ जाता है। 
दिवाफ*-वि० दे० “चेयाक!। 
विवाको-सज्ञा स्तरी० दे० “वेबाकी!। 
विबि-वि० दो। 
विभाना*-क्रि० अ० चमकना। 
विभिचारी*-दे० _“व्यभिचारी”] 
विमानी*-थि० जिसे अभिमान था घमड 
न हो। मानरहित ॥ 
विमोहना-क्ति० स० मोहित करना। मोहना। 
लुभाना। 
फि० आ० मोहित होना। लुभानए 
विमौरा[-सज्ञा पु० वाँवी। 
बिय*[-वि० दो। दूसरा। जत्य। 
+न-सज्ञा पुँ० दे» “बीज”। 
वियत*-सज्ना पुँ० दे० “वियत । 
बिया-सजा पूँ० दे० “बीज”। 
वि० दूसरा। अन्य | अपर! 
विपाधा*[-सज्ञा पु० दे० “व्याघा” ॥| 
वियाधि*[-सज्ञा स्त्री० दे० “व्याधि”। 
वियान|-सज्ञा पु० दे० “वब्यान” । प्रसव 
(पशुओ के लिए भ्रयुक्त)॥ 
बिपाना-क्रि० अ० बच्चा देना। 
(पशु) । 
वियापत्ा*पू>क्रि० स० दे० “व्यापतना!। 
विवाबान-सज्ञा पु० [ फा०] बहुत उजाड 
स्‍््यान । ऐसा जगल, जिसमें बहुत दूर तक 
पानी न मिले । 
'िपारी, बिपादू*-सज्ञा स्त्री ० दे० “ब्यालू” 
राज्ि का भोजन। 
बिपाह*प-सज्ञा पु० दे> “विवाह” । 
बियाहताई-वि० स्त्री० विवाहित । जिसके 
साय विवाह हुआ हो ।॥ 
बिस्प-वि० विना रग का। कई रगो का। 
विरजो-रूमा स्त्री० छोटी कील 
विरई-खज्ञा स्त्री० छोटा विरवा। जडी- 
बूढी $ 
दिरचुन-सज्ञा पु० वेर का चूर्ण । 
घिरछ]*-सज्ञा पु० दे० “वुक्षट ॥ 
दिरछिकश्यू-सन्चा पु० दे० वुद्चिक!॥ 


ब्याना 


श्ण्छर्‌ 


बिराना 





विरकझनाए-कि० अ० उलसना | झगड़ता। 

बिस्तत*[-स्नज्ञा पु० दे० “वृत्तात”। 

बिरत-वि० दे० विरत | उछदासीन । रहितः 

विरता-सज्ञा पू० सामथ्यें। दक्ति। बूता। 

विरथा-वि० दे० “व्यूर्थ/। 

विरदा+सज्ना पु० दे० “विरद”। 

विरदेत-सज्ञा पू० बहुत प्रसिद्ध वीर या 
योद्धा १ 

वि० नामी। प्रसिद्ध । 

विरघ-वि० दे० “वृद्ध/॥ 

बिरघाई-सज्ञा स्ती० वद्धापन॥ बुढ़ापा। 

बिस्मना(-कि० अ० ६ दे० “विलमता/॥ 
विश्वाम करना । २ ठुहूरता। रुकना । ३. 
मोहित होकर कही रुके जाना। 
विस्माना[-क्ि०_स० १. ठहरावा। रोक 
रखना। २ मोहित करके फंसा रखता। रे 
बिताना। गुजारता। 

बिरछत-वि० ६ छितराया हुआ। ३. जुदा। 
अलग अलग। 

बिरला-वि० १ एकाध॥ कोई एक | २ कोई 
कोई। हे अनूठा। अद्वितीय। ४ अलग) 
बिरवा-सन्ञा पु० पेड ॥ 

बिरहा-सन्ञा पु० १ एक प्रकार का ग्राम्य गीत 
(पूर्वी जिलो में भोजपुरी में) जिसमें विरह॑ 
का विशेष रूप से वर्णन है । अहीरो का गीत- 
विद्येप, जिसे वे गाम चराते समय प्रायः 
गाते है। २ घिरह यथा सियोग। 
बिरहो-सज्ञा पु० दे० “विरही”॥ [ स्त्री० 
बिरहिन, बिरहिनी ] 

विराजना-क्रि० अ० १ वैठता। २ शोभा 
देना। 

पिरादर-सन्ञा पु० [फा०] भाई। बन्धु- 
बान्घव । 

बिरादराना-वि० भाइयों कान्सा ॥। भाई- 
चारे का(व्यवहार) | दीठि. 
बिरादरो-सजा स्ती० [ फा० ) एक ही जाति 
के लोगो का समूह या वर्ग। माई-चारा । 
बन्घुत्व 

बिरान, विराना*-वि० दे० “वेगाना”। 

विदाना, विराबनपयं*-क्ि० स० चिढ़ाना। 
विसी को चिढ़ाने के लिए मुँह बनानाय 


बिशम ., 


« बिराम-सन्ना पु० दे० “विराम” । 

चिरवि*[-सज्ा पु० १. दे? “बृपष”। ६२- 
द० “युक्ष/। 

विरिछ*ई-सजन्ना पुं० दे० “वृक्ष/। * 

विरिया-सजा स्मी० समय | बेला। बार) 

विरो+पु-सन्ना सत्री०ण १ दे० “बीडी”ग 
२ दें० “बीडठा” | 

विदक्षना>भि० ज० उलझतना। झगडइ़ना। 
मचलना । 

दिददेत-सला पू० दे० “विरदेत। 

िरोजा-सज्ञा पू० दे० “गधाविरोजा” | चीड 
के पेड का गांद। 

पविरोधनाप-ति ० ज० विरोध करना। देर 
करना। 

बिलद-वि०” १ ६ ऊँचा | बडा। २ 
जो विफल हो गया हो (व्यग)॥ 
िलय-सज्ञा प,० दे० “विलम्न”!। 
विलवना*[>कि० अ० ६ बिलब करना देर 

* करना। २ रुकना। ठठसना। 

+ बिल-सज्ञा हक छेद । १/द। विवर॥। जमीन 
के अदर खोदकर बन्यया हुआ जगलो या 
घरेलू जीबो के रहने का स्यान। जैसे, 
चूहे या साँप आदि का। [अग्रेग १ 
पुरजा | परचा। दाम माँगने का पर्चा। 
४२ विधेयक । कानूल को पाण्डुलिपि। 
बिलकुल-कि० विं० दे० बिल्कुल” ।. पूरा । 
सब ॥ एकदम व 
बिलखता-क्रि ३ अ० ₹ विलाप करना॥। फूट- 
फूटकर रोना ।» दुखी होना। २ देखना। 
निरसना । 
बिलखाना-क्रि० 'स० रुलाना। 
ज्रि० अ० दे० “बिलखता”॥ 
बिलग-वि० पृथक) जुदा। अलग सिक्ल। 
सज्ञा पु० १ पार्थक्य। अलग" होने का 
ज्ञाज्ना २ छेप या और कोई बुरा भाव] 

#* रज,। दुस्त । ध् 
« विलगना-क्ि०ण ज० अलग होना। पुृथऋर या 
भिन्नेँ होना ॥ फटना। छटना । 

« खिल़गाना-नि० ज० दूर होना। जलग होना। 

फक्रि० स० १ जलय करना। द्वर करना; 
> चुनना। छाँटना॥ 


१०७२ 


बिलहूरा 


बिलब्छत-वि० दे० “विलक्षण”॥ 

विलछना*->क्रि० थ० ताइना। 
समझ < जाना। 

बिलटना-क्रि० ज० बविगडना। बर्बाद हो 
जाना। नष्ट होना। 

मुहा०--बिलद जातवालवर्बाद हो जाना ॥ 
नष्द हाना। बहुत अधिक हावि दोचा।_ _ 
बिलदो-सज्ञा स्त्री० [ अग्नें०]] रेल से _ भेजे 
जानेवाले माल वी रसीद, जिसे दिसलाने पर 
पानेवाले को साल मिलता है । 

बिलनो-सज्ञा सत्री० १ आँख फोौ पलक पर 
दोनेबाल़ी एक छोटी फुँसी। २- गुद्दाजनो | 
है एक छोटा कीडा। 

विऊपना*[-क्ि ० अ० रोना-परीटवा | विलाप 
फरना। 

खिलविकछाना-कि० अ० १ व्याकुल होकर 
बकना था रोना-चिल्लाना। धवरामा। 
विलाप करना। २ छोटे-छोदे कीडो का 
इधर-उधर रेंगना ॥ 

बिलम*[-सन्ना पु« दे० “विलव”। 

बिलमना*उ>क्रिण अ० १ पिलव या देर 
करना। ठहर जाना । रुकना | २ किसी के 
प्रेम में फंसफर कही रुक जाना ॥ - 
बविलमाना-क्रि/ स॒० १ ठहूराना। “रोक 
रुखना। २ भक्रेम में फेंसाकर रोक रखनाा 
३ देर कराना ॥ 

बिलछाना-क्ति० अ० दे० “बिलखना”। 

बिलल्ल्म-सज्चा पु० १ जिसका कोई पूछने- 
बाला न हो। जिसके आगे-पीछे कोई न 
हो। असहाय॥ २ जावारा । घुमक्‍्कड़। 
३ भोद्द। मूर्ख। 

बिलवाना[-क्रि० स० १ खो देना। बरबाद 
फकरना। नष्ट करना । २ दूसरे «के द्वारा नप्ठ 
या वरवाद करामा। ३ छिपाना। डे 
छिप्याना । न 

बिलसना*परं>क्रि० अ० झोभा देना ॥ आनन्द 
करना) भला या सुन्दर, जान* पडना | 
रा स० उपभोग ,करना। सुख्ध भोगना। 

बलूसाना*पूं>क्रि० स० १ भोग करना या 
252॥ ॥ २ काम में लाना। 

बलहूर(-सज्ञा पु० पान रखने के लिए बाँस 


देखकर 


बिलहूरो 


को तीजलियो का एक प्रकार का छोटा 
डिब्बा । मचला। 
विलहुरो-सज्ञा स्थी० पान रखने के लिए एक 
प्रकार की छोटी डियिया ॥ दे० “वित्नहरा 
बिला-अव्य० [मण] धिता। बगेर। 
बिलाई-सज्ञा स्त्री० दे० “बिल्तलो“॥ 
विलाना-कि० अ० गायद या लुप्त हो जाता। 
अपृर्रय होना। नप्ट होना। समिट जाना। 
बिछापना*-क्रि० आ० दे० “विज्ञापवा”। 
बविलाप करना या रोना। 
बिलारा-सज्ञा पु० बिलाव। विल्ली का नर। 
बिलारी[-सन्ना स्त्री० दे० “बिल्लो”। 
बिलाव-सज्ञा पु० विल्‍ली का नर। 
घिलावल-सज्ा पु० एक राग। 
बिल्वासना-क्रि० स० भोगना । उपभोग करना । 
विंलुठना*-क्रि० अ० जमीन पर छेटना 
(कष्ठ आदि के कारण बच्चो का रूठकर 
जमीन पर लछोटना) १ 
बिलूर*-सज्ञा पु० दें० ' बिल्लौर!। 
घिलेयथाए-सना' स्त्री० विल्‍ली ) 
बिलोकना-क्रि०ण स० देखना। मिरखना। 
विलोकनि-सज्ञा स्त्नी० १ देखने की क्रिया। 
चितवन। २ कटाक्ष । 
विछोचन-सज्ञा पु० दे” ”लोचन”। मआाँख। 
बिलोचना-क्रिं० स० देखना । 
बिलोडना“-क्रि० स० १ दूध, दही आदि 
सथता। २ विगाडना | गड़बड़ कर देना। 
बिलोन-वि० १ बिता नमक का। अलोता। 
२ नीरस। हे वदसूरत। कुरछूप। 
विल्लोना-क्रि० स० १ दूध-दही आदि मघना। 
२ ढालता। ग्रिराना। हे बिगाडना। 
बिलोरना-कि० स० दे० “विडोडना!। 
छिने भिन+ करना । 
बिलोलना-फक्रि० स० दे० “विकोछ” | हिलना। 
डोलना । + धर 
बि० विछोछ) चचछा 
विलोयनाए -क्रि० स० दे० “बिछोना”। 
बिल्कुल-कि० वि० [ ग९] पूरा-पुरा। सब | 
आदि से अन्त तक ॥ एकदम। 
चिह्मुकता-थि० [अ०] १ जो घटन्बद न 
सक्ते। निश्चित। २ चुकता। 
फाण०् ६९६८ 


२०७३ 


बिसराना 


बिल्ला-सन्ना पु ० [ स्थ्री० बिल्ली] ९. बिल्ली 
का नर। कपडे की पटूटी आदि जिसे किसी 
समारोह के समय समारोह का प्रवन्ध 
करनेवाले या उससे सम्बद्ध ब्यक्ति पहचान 
के लिए लगाते हें । पहचान का चित्त, जिसे 
स्वयंसेवक भादि लगाते हैं। २. पीतल की 
पतली पटूदी, जिसे चपरासी सगाते हैँ 
(चपरास) ३ तगामा। (अग्रे० बज) 

बिल्छाना- ५ अ० ६5० “बिलल्ञाना” ] 
जिल्लाकर रोना। विलखना। 

बिल्लो-सज्ञा स्त्री० देर की जाति का एक 
छोटा घरेलू जानवर। 

बिल्लौर-सज्ञा पू० १ एक प्रकार का स्वच्छ 
सफेद पत्थर। स्फठिक॥। २_ एक तरह 
का बहुत साफ, मोटा औीर बढ़िया झ्लीशा। 

बिल्लोरी-वि० १ विल्लोर का बना हुआ। 
२ विल्लौर के समान स्वच्छ । 

दिवरना*-फ्रि० अ० सुलक्नना। साफ करना। 

बिदाई-सन्ञा स्प्री० पंर के तलूवे फ़टने का 
घाव या रोग। 

विधखपरा या बिपखसोपरा-सज्ञा पु० गोह 
की जाति का एक जन्तु।. 

बिसच“-सज्ञा ० १ सचय का नाश | वस्तुआ 
को सेभालककर न॑ रखना। बेपरवाही 
२ काय-हाति। बाघा। ३ भवय। 

दिसभर *7-सजा० पु० दे० “विश्वमर”। 
वि० दे० “विसंभार” । 

बिसेंभार[-वि० बेसुध। अचेत। वेखबर । 
असावधघान ॥ बढ 

बिस-चना पु० दे० “विष”) 

विससखपरा-सज्ञा पु० दे० “पवषखपरा/। 

बिसतरना“-कि० अ०_ वस्तार करनाव 
फेछान।। बढाना | 

बिसद *--| ० दे० 'पद्शद ॥ 

बिसनं-सन्ना पु० दे० “ब्यसनो । 

विसनों-वि० दे० “व्यसनी” 

बिप्रमउ*[-सत्ञा पु० दे० “विस्मय? ) 

बिसरना*-फ्रि> स॒० चूछ जाना । 

डिसमिल्लाहु-कि० क्० दे० “विल्मिल्लाह ? 

जिसरना/क्रि० स० भूछ जाना। 


ब-- 





बिसराम 


बिसराम-सज्ञा पु० दे० विशाम”!। 

बिसराबनाय *-क्रि० स० दे० “बिसराना”] 

विसवास*-सज्ञा ३.० दे० ' विश्वास” | 

बिसवासी-वि० [ स्थी० बिसवासिनी 
१ विश्वास करनयाला॥। विद्वासी। २ 
विश्वास करन योग्य। »विउुव्सतीय । 
ह ,जेविद्वासी। अविदवास' के योग्य । 


विससनएत-क्रि० स० १ विदवास करना। 
२ वध करना। ३ शरीर के अग काटना। 
आीरना-फाडना । 


बिसहुना*[-त्षि० स० १ दे० “विसाहना”। 
१ खरीदना । २ जान-घुझकर अपन ऊपर 
झन्‍्पठ या विर्षत्ति मोक्त लना। 
बिसहर*-सज्ञा प्‌ू० दे० “ विषथर” ॥ सांप। 
बिसारयेब-वि० जिसमें सडी मछली कीन्सी 
दुगघ हो 
सज्ञा स्त्री० सडे मास की-सी दुगध। 
विसाख '-सज्ञा स्त्री० दे” विशाखा! | 
बिसात-स्ज्ञा स्थी० [ज०] १ सामथ्या 
शक्ति | दृसियत | औकात । २ जमा । पू"जी। 
३ दातरज या चौपड जादि खलन का बस्तर 
या दफती, जिस पर खाने बने होते हैं। 
जिसातबाना-सन्ता पु० _ विसाती की दुकात 
पर समिक्नवाली चीजें। 
बिसालतो-सता पु० [ अ०] गृहस्थी के काम 
की विविधि प्रकार की वस्सुएं बचनवालछा। 
घिसाना-क्रि० अ० १ बच्च चलना। काया में 
छ्ोना। २! विप का प्रभाव चरना। जटर 
का असर करना। 
घिसारद *-सज्ञा पु० दे० 'विशारद' ॥ 
खिसारना-क्ि० स० भुका देना। याद न 
रखना। ध्यान में व रखनाता 
प्िसारा“-वि० [६ सन्नी ब्रिसारी] दे० 
/विषल्म/”। विप-नरा। 
दिसाप*-सद्भा पु० दे० “ विश्वास | 
बिसासिन-सजा स्त्री० जविश्वासिती ॥ 
बल ॥ विश्यास न करने योग्य 
स्त्री। 
डिसासी *-वि० दे० विसवासौ” | अविस्वासी 
[ रत्री० विसासिन] विद्वासघाती | दया- 
बाज। ऊपटी। विश्यास न करन योग्य पुदष । 


१०७४ 


बिस्मिल 


विसाह-सज्ञा स्प्री० खरीदी हुई वस्तु। 
सज्ञा पू० खरीदा हर 
बिसाहना(-क्रिए स० ६ जानवूझकर अपने 
ऊपर विपत्ति या झझद माल छनाव। 
२ ख़रीदना। मोल लेना। ३ जान-बूझकर 
अपने पीछे छगाना । हि 

जिसाहनी-सन्ना स्त्री० स्ोदा। सोल| वी 
वस्तु 

बिसाहा-सज्ञा पु० दे० “विसाहती”। 

बिसिख*-सज्ना पु० दे० 'विश्ञख”*। 

विसियर*-वि०  दे० * विपधर”। विपंला। 
जहरीछा । 

बिसूरना-क्रि० अ० १० सोच करना। २ खद 
करना। ३ मन में दुख सानना। 
सज्ञा स्त्री० चिता। सोच। 

खिसेस*--वि० दे० “ विशप”॥। 

बिसेखना-क्रि> अ० १ विशेष रूप से वर्णन 
करना व्यौरेवार या सिलसिलेवार बयाव 
करना। २_निणय या निश्चय करना। ३ 
विद्यप रूप से जात पडना। विश्वपता से युक्त 
होना । 

जिसेन-सज्ञा पु० क्षनियो की एक ध्ाखा। 

बिसलेसर*+-सजा पु० दे० “ विष्वेषदवर'। 

बिस्कुट-सज्ञा पू० [अग्म०] आरारोद या 
खमोरी मंदे की वनी हुई मीठी था नमकीन 
टिक्या। 

बिस्तर-सन्ना पु० ।बछोना | बिछावबन। 
बिस्तरबद-सज्ना पु० बिस्तर या घिछीना 
बॉबिले के छिए वपडे या घसड जाद का 
छम्बा घंजा। 

बिस्तरना“-क्रि० जु० फैलना। इपर-उघर 
चबड़ना । 
क्रि० स॒० १ फंलाना। बढ़ाना। २ चिस्तार 
से वन करना। बढ़ाकर कहना। 
जिस्तरा-सज्ञा पु ० दे० * बिस्तर”। विछौना। 

बिस्तारना-क्रि० स० फ़ैलाना। विस्तार 
करना । 

बिस्तुइमार-छज्ञा स्श्रौ० छिपनली। 

जिल्युईस्धर्ा स्त्री० दे० * बिस्तुइथा' । छिप- 
कृत 


बिस्सिल-वि० घायऊझ। जबमी | जबह करते 


बिस्मिल्लाह 


वमय जिसका अभी जाघा ही गरछा कटा 
हो और जो तकछीफ से छट्पटा 
रहा हो । 
बिस्मिल्लाहन्‌ अ०] ईश्वर के नासा से 
कोई काम शुरू करना। श्रीगणेश करना। 
किसी काम को शुरू करते समय, विश्येपकर 
« जानवरा को जबह फरते समय, मुसलमाल 
इस जरबी पद को कहते हें। जंसे हिन्दू 
लोग किसी शाम न्‍्यम के आरम्भ करने को 
श्रीगणेश करना कहते हें। 
बिस्वा-संजा पू० [ जमीन कौ एक नाप] 
! एक बोध का बीसवाँ भागा 
/ मुहा०--वीस विस््वा-निरचय | निस्सदेह। 
, >क-ठीक॥। 
| पिस्वास-सज्ञा पु० दे० “विश्वास”। 
विहेग-सज्ञा पु० दे० “बिहग”। 
, बिहुडना-क्रि० स॒० टुकडे-टुकडे कर डालना। 
तोौडना। नप्ठ कर देना। मार डालूना। 
विहुंसना-क्रि० अ० मुसकराना। प्रसन्न होकर 
धीरे से हुँसवा। प्रफुल्छित होना। खिलना 
(फूछ का) । 'विहेंसना? 
विहुंसान+-कि० अ० दे० “विहेसना”। 
क़ि० स्र० हँसाना । ह॒पित या प्रफुल्लित 
कुंरना | 
रहूंसींहई-वि० हँसता हुऔ। 
विहग-सज्ञा पु० दे० विहग” ॥ 
विहद्ृ*-वि० दे० “बेहद” | 
बिहयल*-वि० दे० “विह्लल” । 
| बिहरसा-क्रि० ज० दे० “विहरण” । घूमना 
फिरना। विहार छरना। जानन्द करना। 
मस्त होकर घूमना । सेर फरना। 
पं >फ्रि० स० विदोीर्ण होना । फटना। टूटना- 
फूटना। 
बिहराना| -क्रि० अ० फ्टना। 
बिह॒टो[-सज्ञा स्त्री० १ चऊन्‍्दा) सहायता। 
२ सहायता के लिए दिया हुआ घन। 
बिहाग-सता पू० रात में गाया जानतेबारा 
एक राम | > 
बिहान-सन्ञा पु० सवेरा। प्राद'काल । मोर! 
आनेवाके दिन का सरेरा। कछ। 
जिहाना*-थि० स० त्यायता। छोड देनाव 


श्ण्ज्५ 


बीच 


क्रि० अ० व्यतीत होना। निर्वाह होना। 
वीतना। ड 

बिहारना-फ्रि० अ० दे० “विहरना” । विह्मर 
करना। त्रीडा करनाव। 

बिहाहू-वि० दे० “बेहाल” [ फा०] बिना हाल 
का। जिसे अपनी हालत का ठीक पता व्‌ 
हो। व्याकुल | वेचेन। वेसुध। 

बिहि-सज्ञा पु० दे० “विधि”। ब्रह्मा। 

बिहिश्तत-सज्चा पु० [ फा०] दे? “वहिस्ता 
स्वगें। 

विही-सज्ञा स्त्री० १. अनार का पेड या अनार। 
२. अमरूद 

बिहोदाना-सन्ञा पु० | फा० ] अनार | वढिया 
कोबुली' अनार। बिह्ठी नामक फल के बीज 
या दाते, जिसे बीमारी में खाने के लिए 
देते हे । 

बिहोन-वि० दे० “विहीन” )। 

बिहोरना-कि० अ० बिछुडना। अछग होना। 
लौटाना। फेरता। बहोरना । 

बॉडा-सज्ञा पु० १ बीड। पिडो। २ टहनियो 
या पतली छृफडियो से बताया हुआ छवा 
नारू, जो कच्चे कुएँ में उसका भगाड़ रोकने 
के छिए दिया जाता है। ३. मू'ज याघास 
को बनी हुई गेंदुरी, जिस पर घडा आदि 
रखा जाता है। ४ बाँस आादि का बोझ। 

बॉडो-सज्ञा स्नो० मोटो रस्सी, जो « गाडी 
खीचनेबाले बैछो के गले में वाधी जाती 


तर 


हैं। घूत की पिडी। 
बोदना-सज्ञा पु० दे० “बीवना”। 
बॉबलएलेकिक आझ०»० दिधघबा).. फेंसनाव 
उल्झना[ सम 


क्रि० स० बेधना। छेदना। चुमाना। 
यी-सन्ना स्ती० दे० “बीवी”। 
बीका|-वि० ठेढा। बांका] 
वीजा *-सज्ना पु० डग॥ कदम। 
बोगनाऊँ-करि० स॒० फेंकना। 
बोघायं-सज्ना पु० खेत नापने की बीस विस्वे 
की एक नाप (३०२५ पग्रगज)। 
बीचग-सनज्ा पु० १ सघ्य4 २ विरोध 
विद्वव। ३- बीच वा जतर। ४. जवेसर+ 
सौदा । 


बीचि 


ध्रि० बि० में। बदर। _ 
सुहाए-+बीच सेंतस ३ खुछे मेदान। सबके 


सामरें। २ अवक्य। छरूर। बीउन्यीच 
मेजथोडी-्याडी देर में। थोरडे-थाडे 
जतर पर। बीच करनाण5है छऊडनेवाला 


को ऊछठसे से रोपने के । छिए अछम- 
अछझिय खारना। २ पगड़ा नियटाया। वीच 
में पडना++१ झगड़ा निवटाने क॑ लिए पच 
घनना। २ मध्यस्य द्वोसा। बीच डाऊना। 
भेद था फूठ पऐेदा करता। गलग मरना। 
घदऊना। वीच में पडना--१ मध्यस्थ 
द्वीवा । २ फत्तरवायी या जिम्मेदार वननाव। 
प्रतिमू अलना । बीच रसना+दुराव रखना। 
पराया समझना बीच में कूदनानन्अनावस्यवा 
हस्तक्षेप करना | व्यर्थ ढठाँगँ अडासा ॥ 
ईदवर आदि को) बीच में रतकर कहनारूर 
ईइबर आदि को) इापथ खाना ॥ कसम 
खाना। 
बीचि-सज्ञा स्त्री० दे० "वीचि” ॥ 
बीचु *|-सज्ा पु० १ बीच। जवस़र। भोौका। 
२_ अतर। भेद। दुरी। 
अचोबोच-कि० वि० बिलकुल वीच मेँ। 
डीक मध्य में ॥ 
शीछना*[-फ्रि० स० छाँटठकर पसन्द करना। 
ब्ुनना। छाटना । 
शोछो /+-सज्ञा स्त्री० बिच्छू। 
बीछ/:-सज्ञा पू० ३ दे०  बिच्छू" २ दे० 
“बिछुआ” (गहना और हथियार) ॥ 
बीज-सज्ा पू० १ पेंड पौधे या अनाज आदि 
के वे दाने जिनले नए पेड-पौथे या अनाज 
निकलते हैं । बीच । दाना। २ मुख्य कारण। 
३ सख्या-सूचक चित्ष या सकेत4 ४ दे० 
“बीजगणित” ।यणित् का एक भेद । ५ मच 
का अधान: भाग। ६ दे० 'वीरये!। 
वी, फ-सभा पु० १ सूची। ताकिका ।२ 
बालछान | ३ बेची और रबाना की हुई 
सस्युओ ओ की घउख्या ओर उनका ला 
वाछी सूची । ४ड चीज ॥ ५ क्के 
पदो का एव' सग्रहू। 
बीजयणित-सज्ञा प्‌ ० बहू गणित-विद्या, जिसके 
अक्षरों को सख्याओ का च्योतक मानकर 
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ब्रीड़ी 


40:28 ज्तया थे द्वारा अज्ञात सस्याएँ 
आदि जाती है। (अग्रें० अल्जबदा) 
बीजन-सञ्ञा पु० दे० “स्यजन । प्रा । 
बोजवा*-सक्ञा पु० ९ दे० “बोना!। २-दे० 
“व्यजन/ 4 ३ पसा। 
बोजप्रूर, बोजपुरर-सन्ना पु० घिजोरा नीवू। 
चकातरा ॥ 
खोजमत्र-सना पु० १ कसी देखता को प्रसन्न 
फरनवाक्ना भत्र) मूछमय! २ तर्व। 
बोजरा*जुँ-सज्ना स्त्री० दें० /विजली”। 
बीजरू-विं० वीज-यबुम्त | 
सज्ञा स्त्री० ततथार। ' 
बीजा-विं० दे० “द्वितीय” । दूसराा। 
बीजाक्षर-यज्ञा पु० किसी बीजमम या पहछा 
अक्षर ॥ 
बोजाध्यक्ष-सना पु० शिव । 
बोीजी-वि० वीजबाला। 
सज्ञा स्‍्द्री० १ मीगी। गरिरी। लड़ी गुठलछी । 
चोजूु, बोजुरी-सज्ञा स्तरी० दे० “बिजली '। 
-बि० वीज बोलने से उत्पन दहोनेवाला 
पेड आदि । कलमी का उल्टा | 
सज्ञा पु० दे० “बिज्जु”। एक प्रकार का 
आम, जो छोटा होता हे और जिसे चूघकर 
खाते हैं । 
बीजोबक-सनज्ना पुर ओला। 
बोज्य-सज्ञा प्‌ु,० कुछीन। 
बोझना*जै>क्रि० अ० ह€ किप्त होता। फ़रेसना। 
२ खादना। ई३ रेलना। ठेलना। 
बीझाप-वि० दे० 'विजैन”! ॥ 
लनिजन। घूल्य । 
बोट-सज्ञा स्वी ० चिडिया का मल या पाखाना। 
बोड़-सन्ना स्त्री० एक के ऊपर एक रखे हुए 
रूपए, जो गुल्ली के समान दीखते हूँ। 
बोडा--सज्ञा पु० १ पान की ग्रिलोरी। लगा या 
कूपटा हुआ पान। २ काम करने का भार। 
३ एक भ्रफार का सूत, जो तकृूवार की मूठ 
में प्लाधा जाता है । 
सुहा०--बीडा उठानालल्‍कोई काम करने का 
सकलल्‍प करना या भार छेना। तेयार होना | 
बोड़ो-सज्ा स्थी० १ दे० "वीडा” | गडडी। 
२ दे० “बीड”। ३ दौता पर रपडने की 





एकात ॥ 


हे 


बोतना 


मिल्सो । ४. पत्ते में ऊपेटी हुई तम्बाकू, जिसे 
लोग सुलगाकर पीते हें। 
बोतना-क्रि०ण अ० १ व्यतीत होता। समय 
चुछा जाना। वक्‍त कठना। गूजरना। पूरा 
होना। २ दूर होता। चला जाना। छूठ 
जाना। ३ सघटित होना। पडना। घटना। 
बीता-सज्ञा पु० दे० “वित्ता”] बालिक्त ) 
दोवित*-दे० “व्यथित” | दुखिता। | 
वोधना/भ-कि० अ० क्रि० स० दे० “बीघना” | 
» बोन-सज्ञा स्त्री० वीणा। सितार की तरह 
का एक प्रसिद्ध वाजा । सॉंपेरो के वजाने 
की तुमडी। 
इजनएई-फि० स० १ छोटी-छोटी चीज) को 
उठाना। २. वीचे फंली हुई चीजा को 
उठाना। छॉठकर अलग करना या पसन्द 
चुनना। 
लिं० स० १ दे० “बुनना”। दे० 
2 ॥ गन 
फ-स्ज्ञा पू० बृहस्पतिवार। गुरुवार । 
बोदौ-सज्ञा स्त्री [ फा०] पत्नी। स्त्री । 
बहु। अच्छे धर की महिला। 
दोभत्स-वि० १ जिसे देखकर घृणा 
हो। घृणित। २ कूर। पापी] 
सनज्ञा पू० काव्य के नो रसो में से सातवाँ 
रस। इसमें रक्त-मास आदि का छुसता वर्णन 
होता है, जिससे अरुनचि और घृणा उत्पन 
होती है ॥ 
बघोम-मज्ञा पू० ६ जहाज का मस्तूछ।र 
इाहतोर । 
बोमा--सज्ञा प० [ फा० ]१ सतरे की जिम्मे- 
दारी। बिसी खतरे के, जँसे मृत्य था दुघटना 
आदि होने पर जाधथिक हाति पूरी करन की 
जिम्मदारी, जो कुछ नियत बन छेकर उसके 
बदले में फी जाती हैं। २ डाप के द्वारा वेडी 
जानेवाली वस्तु के टूटने-फूटने _ या हानि 
की जिम्मदारी के लिए डाक विसाग-द्वारा 
फ़ब्य बसूछ करने की व्यवस्था। वह पते 
या प्रासल आदि, जिछजक्षो झत्ति-पूवि 
मरने का जिम्मदारी डाफविनाय ने छौ ही। 
शोमाश-वि+ [ फाौ० ] रोगी । >स्वर्स | मरीज । 
दोमारो-सज्ञा स्त्री? [परा०] १, घरीर वा 


र 


उत्पन 


१०७७ 


घोसो 
किसी प्रकार का विकार या खराबी) रोग । 
अज। २. झझट | बुरी आंदत 
(वोल्चाल) । 


बोय[-सन्ञा पु० दे० “बीज” 
विं० दे० “वीजा।” दूसरा] 
बोधा*-वि० दे० “द्वितीय ।” दूसरा। 
सन्ना पू० दे० “बीज ॥” दाना। 
बघीर-वि० दे० “वीर! 
संज्ञा पू० १ भाई। २ बहादुर। 
(बीर) । 
सज्ञा स्त्री० १ सखी। २ कान का एके 
गहना। ३ कछाई में पहनने का एक प्रकार 
कम महल ४ पछुझो के अरे का 
स्थान । चरागाह। 
बीरड प-सज्ञा पु० दे० “/विरवा!। 
बोरक-सज्ञा पू० दे० “वृक्ष 7! 
बोरज-सज्ञा पु० दे० “बीर्म्य!॥ 
बीरता-सज्ञा सस्‍्त्री० दे० “बीरता।!/ 
बीरस-सज्ञा पु० भाई। 
ब्ीरबहूदी--सज्ञा स्त्री० दे० “वीटवधूटी |” गहरे 
छाल रम का एक छोटा बरसाती कीडा। 
बीरा+-सन्नञा पु० पान का वीडा। 
बि० १३ दे० “दीडा”१२ भाई। भैया। ३ 
देवता का प्रसाद, फल-फूछ बादि। 
बोरो-स्ज्ञा स्त्री. १ पान का बीडा। 
२ कान का एक गहना। सरना। 
बोरो[-चन्ना पु० दे० "विरवा।” पेंड।, 
बोछ-पसज्षा पु० दे० “विछ ॥” जमीन के जन्दर 
खोदकर बनाया हुआ घरेलू वा जगली जीवा 
के रहने का स्थाव (जंसे चूह या साँप आदि) । 
वि० प्रोला । खोखला ॥ 
बीवो-सज्ञा स्त्री० दे» “बीवी 7 
बोस-वि० १ जो सलल्‍या में २० हो। दस 
का दुगूना। रे धेप्ठ। उत्तम ॥ अच्छा। 
सन्ना पु० बीस नयी सरदा या जबा--२३ 
मुहा>-बीस विस्वे-निशचय | ठीया । 
बोसा-सना स्भी० १ बीसचीया का समूह । 
क्ाडी) २ बीछ गादिया शा सेवाडआा। हे« 
ज्यातिष-चास्त्र के अनुसार साठ उकत्वरां 
के तीव विनागा से से फाई विभाग । 
सता पु० बराजू। 


शूर 


बोह्‌ 
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बीह*-वि० बीस। विशति। 

बोहड-वि० _ ६ ऊंचा-नीचा। ऊबड-खाबड। 
२ घिपम। विकट। 

चूंद-सना स्मी० दे० * मर ॥ 

सुदफी-सज्ञा स्त्री० छाटी गाछू विंदी। _ 

खुदा-सज्ञा पु० १ पिन्दु। विन्दी। कान में 
पहने का एक गहना २ भाणे पर छगाने 
की टिफली। 

थुंदिया-सज्ञा स्त्री० दे० “बूदी ?॥ एक प्रकार 
की मिठाई, जिसमें छोटी-छोटी ग्रोल बुँदिया 
बनती है। 

घुदीदार-वि० जिस पर छोटी-छोदी बिदियाँ 
ह्लो। 

चदेलू-सज्ञा प्‌.० दे० *वुदेला।/ 
चुदेलखड-सशा पु० उत्तर प्रदेश का वह 
अश्य, जिसमें जालौन, झाँसी हमीरपुर ओर 
बाँदा जिले पडते हूं। 


शुदेछतडी-फि० पुदेऊख़ड-सवधी। वुदेलखड 
का। 

सज्ञा पू० युदेलखड का निवासी। 

सज्ञां स््री० धुदेखखड की भाषा। 

बुदेला-सज्ञा पु० क्षत्रियों का एक वश। 
शदेलक्षड् का राजपूत। 

बुबोरी या बुँदौरो*[-सनज्ञा स्त्री० वुँंदियाया 
बूंदी नास्र की एक मिठाई। 

बुआ-सज्ञा स्त्री० दे० “बूआ । फूआ या 
शफूफी। 

बुक-सज्ञा सत्री० ककूफ किया हुआ एक 
प्रकार का महीने कपड़ा। 

चुफचा-सज्चा पु० [ तु०] गठरी। ग्रटठा। 
बुकच्ी-सज्ञा स्त्री० १५ छाटी गठरी | ३ 
द्जिया| की वह थैली, जिसमें वे सूई-झोरा 
रखत हैं ॥* 

बचुकनो-सजा सती० थारीक पिसी हुई चीज ॥ 
चूण। चूरा। चफुफ फ़। 

घुफ्वा(+-सत्ा पु० दे० बुक्‍्का ॥” उबदन । 
बुका-सज्ञा पु० दे० घ॒ुक्‍का ॥! 
घुकुनप-समा पु० बुकनी। किसी प्रकार का 
पाचयः चूण । 

चुपका-सज्ञा पु० १ सरसो आदि पीसकर बनाया 
गया उबटन, जिसे स्त्रियां शरीर साफ वरते 


के लिए लगाती हैँ। २ अवरक या अखक 
का चूर्ण। हे एक प्रकार का लाल रगा 
चुलार-सनज्ना पु० [अ०] १ वाप। ज्वर!२ | 
घाक, प्रोष, दुस्त आदि का आवेग। । 
बुग या घुगवर-सज्ञा पु० मच्छर | 
चुगचा-सजा पु० गठरी। 
बुगदा-स्न्ा पु० [फा०] कसाइयो का छुरा। 
बुख्ज़-सजा स्त्री० [ फा०] द्वप। बैर। 
बुचक्ता-सज्ञा पु० गढठरी। 
बुंचदिल-वि० [फा>] [सन्ना स्त्री० 
बुजदिली ] डरपोक । कायर। जिसे हिम्मत 
न्हो। 
बुजुम-वि० [का०] [सन्ना वुजुर्गी] चूद्धा 
बूढठा । वडा। सयाना। 
सज्ना पु० बाप-दादा । पूर्वज। 
बुझ्नना-क्रि० अ० आग का जलना बन्द होना। 
चिराग या दीपक फा जलना बन्द हो 
जाता या गुल होना। रोशनो चन्द होना। 
जोश या उत्साह आदि कम दोना। 
बुझाना-क्ि० स० १ आग जलना बन्द कर 
देना चिराग आदि की रोशनो बन्द करना। 
२ पानी डालकर ठढा करना। ३ जोश या 
उत्साह जादि कम करना। ४ समझाया। 
सतोष देना। 
महा०--जहूर में बुझाना-छुरी, वरछी, 
तलवार आदि छास्पों की धार को तपाकर 
किसी जहरीले तरल पदाथ में वुझाना, 
जिसमें वह भी जहरीला हो जाय। 
बुझौवल-सज्ञा स्त्री० पहेली । 
बुट*[-सज्ञा स्ती० दे० “बूटो”। 
बुदना*[-क्रि० अ० दे» भागना॥ 
बुड़की[-सजा स्त्री० डुबकीा 
चुडना[-क्ति० ज० दे० बूडना”। झूवना। 
चुडयुडाना-क्ति० अ० युढ्कर धीरे धीरे अस्पष्ट 
रूप से कुछ बोलना। वडबडाना। 
बुडाना*य-क्रि० स॒० दे० डुबाना”। 
बुडडा[-जि० बुद्ध । जिसकी आयु बहुत अधिक 
हो चुकी हो। (मनुष्या के लिए प्राय* 
५० ६० बय की जायु और जोचा ये लिए 
उम्प्र का आये से अधिक या सीन चौथाई 
भाग 3) 


बुदभस है 


बुदंसस-संज्ञा पूं० अपने को युवा समझने- 
वाला बूढ़ा । बुढ़ापे में जवाब की चाब 
चलना | * 

बुढ़ुवाई:-वि० दे० “बुड़्ढा”। 

युदाई-संज्ञा स्त्री० दे० “बुढापा” । 

चुढ़ना-क्रि० अ० बुड्ढा होना। चुद्धावस्पा 
को प्राप्त होना । 

बुड़ाया-संज्ा पु० बुढ़ाई। वृद्धावस्था । बुड्ढें 
होने की अचस्था। वृद्धता ॥ 
मुहा०--वबुढ़ापा विगड़ना>-बुढ़ाई में कलंक 
लगना। वुद्धावस्था में कष्ठ सहना ॥ 

बुढ़िया-संज्ञा स्त्री० चुद्धा स्‍्त्री॥ चूढी। 
५०-६० वर्ष या इससे अधिक की आयु- 
वाली स्त्री । 

बुढ़ीतो[-सज्ञा स्त्रीए बुढापा | 

बुत-संज्ञा पु० [ फा०] १ मूति | प्रतिमा। 
जिसकी पूजा की जाग या जिसके साथ 
प्रेम किया जाय । २. प्रियतम 

वि० मूत्ति की तरह चुपचाप बैठा रहने- 
वाला। 

बृतब्ाता-संज्ञा पु० [फा०] १- मूर्ति रखने का 
स्थान | मन्दिर आदि। २ प्रेमिका के रहने का 
स्पान। 

बुतना[-क्रि० आ० दे० “बुआना”। 
चुतपरस्त-संजा १० [ फा०] "पक 
घुतशिकत-वि० [ फा०] [ संज्ञा ] 
मूत्तियों को तोइनेवाला । मूतरि-यूजा का 
विरोधी । 

बुताना[-क्ि० स्॒० दे० “वुन्नाना” ॥ 
बुताम-सज्ञा पुं० [अग्रे०] चटन का देहाती 
रूप। घुडी । 

बुत्ता-संज्रा १० १. घोलसा । झाँचापट्टी। २. 
चहाना । हीला । 

बुवृब॒द-संज्ञा पु० चुल्ला। पानी का बुल्बुला । 
बुदवुदा-सज्ञा पुं० बुल्ला | बुलबुला। 

चुद्ध-वि० १. सर्चनं)। जागा हुआ | 
ज्ञानवान्‌। ज्ञानी। विद्वानूं। पडित ॥ 
स॒ज्ा ६० वीद्धधर्म के प्रचर्तक गोतम बुद्ध, 
जिनका जन्म ईसा से ५५० वर्ये यू हुआ 
घा। इनके पिता कपिलयस्सु के राजा 
शुद्धोदद थे और इनकी माता का नाम 


रू 


१०७९ 
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महामाया था। ये संसार के दु ख-दैन्य को 
देखकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी 
पत्नी यद्योधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर 
चले गए थे। है 
चुद्धाया-सज्ञा पूं० बिहास्त्रदेश में गया 
के समीप एक स्थान, जहाँ गौतम बुद्ध को 
ज्ञान प्राप्त हुआ घा।  _ 
बुद्धि-सज्ञा स्त्री० सोचने-समझने और मिशचय 
करनेवाली शक्ति। मानसिक शाक्त। 
विवेक-शक्तित। ज्ञान। अबल। 
दिम'ग। मस्तिष्क | हम 
बुद्धिचक्षु-सत्ञा प्‌ ० ज्ञान की बांखें। प्रज्ञाचक्षु। ' 
सोच समझ फरके काम करने वाछा'। 
बुद्धिजीवो-वे० अपने मस्तिष्क से काम करके 
या बद्धि के बछ से जीविका चलावेबाला। 
जंसे पत्रकार या दफतरों में फाम' फरने- 
बाढे। है 
बुद्धिअ्ंश-सज्ञा पुं० एक 'तरह की मानसिक 
घीमारी, जिसमें वृद्धि ठीक तरह से पूरा 
काम नहीं करती। 
बुद्धिमतता-संज्रा स्त्री० बुद्धिमाती। समझ- 
दारी। अबलमदी। +. 
बुद्धिमान्‌ -वि० बहुत समझदार । ज्ञानी । अक्ल- 
मद  हौशियार। चठुर। तैज दिमागवाला। 
बुद्धिमानो -संज्ञा स्त्री० समझदारी। भकक्‍ल- 
मंदी । होशियारी 3 
अुद्धिवंत-वि० वृद्धिमात्‌ । हि 
बुद्धिवाइ-सज्ञा पु० एक तरह का सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार प्रमझ में आनेवाल्ने बातें 
द्वी सही मानी जाती हैं। खेल। बोधगम्य 
बातों को ही मानने का सिद्धान्त । (अंग्रे० 
रंशनलिज्म )। 
बुद्धिशाछो-वि० दे० “वुद्धिमान्‌”। विद्वान । 
तेज दिमागवाला । _* $ 
बुद्धिशील-वि० दे० “बुद्धिमान” [ 
बद्धि-हाय-सज्ञा पु० परामर्श या रथ देनें- 
चाछा। मत्री । * 
बुद्धिहत-वि० दे० *“युद्धिहीता । 
बुद्धिहा-सज्ञा रस्ती० बुद्धि को हस्नेवाली। 
मदिरा ॥ 
बुद्धिहीन-वि० मूर्ख बेवकूफ अज्ञानों 


समज्ष। 


बुप 


श्०८० 


हु खुलाको 





बुध-सज्ञा पु० १ सप्ताह का तीसरा दिन 
बुधवार। २ एक भ्रह्द, जो सूर्य के सबसे अधिक 
निकट रहता है। (गये नी ग्रह 
में से चौथा प्रह। ३ 4 ४ बुद्धिमान्‌ 
मरा चिद्वान्‌ ब्यक्ित्त 
वि० बुद्धिमान्‌। विद्वानुं। चतुर। 
बुधवानु*[-वि० दे० 'बुद्धिमान्‌ । 
शुधवार-सज्ञा पू० घखुध का दिन । सप्ताह 
का तीसरा दिन, जो मगलरूवार के बाद 
आर यृहस्पतिबार के पहले पडता है। 
शुधि*]-सन्षा स्त्री० दे० “बुद्धि !। 
सुनकर-सज्ञा पु० कपडा बुनमेबाछ्ा या कपडा 
बुनने का व्यवसाय करनवाला। जुछाहा। 
बुनत-स्ज्ञा सनी० दे० “बुनाई” ॥ 
बुनना-फ्रि० स० १ करव पर सूत से कपड़ा 
तैयार करना। विनना। २ कपडे में बेल-बूटे 
निकालता। जाली निकालना । _ _ 
युनाई-सज्ञा स्तरी०' ९. वुनावट । युनने की 
क्रिया। २ बूत्तने की मजदूरी । 
शुनावट-सन्ञा स्त्री5 बूनाई। बनने में सूतो 
को मिलाने, का ढंग । 
चुनिया-सज्ञा ष द० !बुनकर | 
सज्ञा स्न्ी० दे० 'बुद्धिया । एक प्रफार की 
मिठाई (भोजपुरी में)। 
बुनियार-सञ्ञा स्‍्ती० [फागु जड। नीव। 
आधार। 
वि० १ बुनियादी । २ वास्तबिकता। अस- 
ल्यित ॥ 
बुबचुकना-फ्रि० अ० [जनु ० १ चिल्ला चिल्का- 
कर रोता। चुयका फाडना। ढाड मारना। २ 
सुरूग-भुझूग कर जछना। 
शुवुफारो-सज्ञा स्त्री०ण जोर-जोर से रोना। 
एसे रोने का घब्द | फूट-फूटकर रोना। 
बुभुक्षा--सन्ना स्त्री० भूल। खाने की इच्छा। 
कि भूखर ! जिसे बहुत भूल ऊगरी 
ही 7 
सुभूषा-सज्ञा स्भौ० यद्व की इच्छा। 
खुरफना-क्रि० हर स० बन] भुरभुराना। 
छिडकना। किसी वस्छु पर घूण आदि 
छिडकना। 
चुरफा-सजा पु० [अण] मुँह ढावने रा पर्दा) 


हि 


मुसलमान स्थिया का एक पहनावा, जा 
सिर से पर तब सव अगया को ढक लेता हूँ। 
बुश्काना-फ्रि० स० चुसमुरवा। छिडर- 
बाना । 
बुश-वि० पराव। निृृप्ट। तीच। मदा। 
भमुहा०---बुरा साननारूच्ढेंप रखना। खाद 
साना। जलल्‍वा। 
मौ०-बुरान्मभछा>+१ हानि-लान । अच्छा 
और खराप। २ छातत-मलामत ॥ गाठी- 
गछोज। हे 
बुराई-सज्ना स्ठ्ी० १ युरा हाने का नाव। 
खराबी । दाप | अवगुण । २ घिकायत व लिदा ॥ 
बुदरादा-सत्ा पु० [फा०] एकडी चौरने से 
निकछा छुआ चूण। चूण। कुनाई। 
बुरापन-सज्ञा प्‌ ० बुराई। खराबी। नौचता। 
बुदश-सज्ञा पु० साफ करने या रंगने आदि 
के छिए एक प्रकार की जानवरों के वालो से 
बनाई हुई झूची! (अग्ने० ब्रुए) (दाँत 
मा कपडा-जूतां साफ करने की चीज । 
चुजें-सज्ञा पू० [अ०] ६ मौतार का धरीतरी 
भाग। २ गुबद। किले आदि की दीवारा 
मैं जाग की ओर निकला हुआ या ऊपर 
घछठा हुआ गोल हिस्सा। गरगजा 
दुर्द-सज्ञा स्मी० फा०] १ ऊपरी आमदनी! 
ल्यभ | नफा। २ होड। बाजी। ३ शतरज के 
सेंछ में सब मुहरो के मात खा जाने पर 
सिफ बादशाह के रह जाने की दद्या। 
घुछद-वि० [सल्चा स्त्री० बुलदी]। सही। 
कंचे पद पर वत़मान या प्रमावशालो। 
अहुत ऊँचा। 
बुलबुकू-सजा स्ती० पक गानेबाली काली 
छोटी बिडिया। 
घुठबुला-सज्ञा पु० पानी फा चुल्ला। 
चुछूबाना-फ्रि० स॒० दूसरे से बुझाने बा काम 
फराना। वुद्धना। किसी कौ भजकर 
या चिठढठी सार जादि भेजकर किसी 
को बुछाना। 
घुलाफ-नतजा पु०, सती० नाक के बीच में 
पहनने का एक गहना। 
बुल्लाको-सन्ना स्त्री० नाक के धीच में पहनम 
का एक गहनाव 


इढ़ाना 
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इलाना-क्रि० स० १ पुकारना। आवाज देना। 
अपने पास थाने के लिए कहना ! २ किसी 
को बोलने के लिए प्रेरित करता। 
बुछाबा-सज्ञा पू० निमप्रण। बुछाने की 
किया या भाव। न्योता देना। 
बुल्ाहट-सज्ञा स्त्री० दे० 'बुलाघा” । पुकार) 
निमंत्रण । 
बुल्ला-सनज्ञा प्‌ ० दे० “तुलबुला”। 
वुल्लेआ[-सज्ञा पृ०दे० “बुछावा” | निमवण। 
बुंस-सज्ञा पू० भूसी। 
बहारन-सज्ञा स्ती० झाडन। कूडा-कर्कट। 
घहारना-क्रिण स० झाड कछृगाना। झाड से 
कोई जयह साफ करनों। झांडना। 
पहारा-सज्ञा पु० बडी झाड, ( विशेषकर 
ताड को बनी हुई ) । 
वृहारी-सज्ञा स्‍्ती० झाड, | बढनी। 
बुद-सज्ञा स्त्री० जरू आदि तरर पदार्ों 
का वह थोडा अश, जो गिरते समय छोटी 
गोली »की तरह हो जाता है। बिन्दु । 
ज़लकण | छीट74 कतरा | 


भहा०--बूदें गिरवा या पडना>हरकों या 
धीमी बर्षां हौना। 

बूदारबादी-सज्ञा स्त्री० हलकी या थोडी 
बर्षा । 


बूवो-सजा स्त्री० १ घर्षाकीबुद | २ एक 
प्रकार की मिठादे। हे वुदिया । 

बू-सजा स्त्री० भप। महक। दुर्गव। बदबू। 

चूभा-सना ल्‍्ती० १ पिता की बहन । फूआा 
पा फूफी। २ बडी बहन। 
सन्षा पु० बकोटा। चगुछझ। 

भुफ-सप्ञापु ० ६१ चगुल ॥ वफोटा (देहाती 
प्रयोग ) ॥ २. नामक फल की तरह का एक पेड । 
बूफना-फ़ि० स० पौसना। चूर्ण फरवा। गठ़बर 
बातें फरना। जेसे, बंगरेजो वूरुवा--भाव 
दिखाने के लिए अभंगरेजो बोलना॥ 
बूफा-सशा पु० सूप ।गुतनी। दे० “युर्पा”। 
सफूफ । है 

घुचइ-सन्रा पु० [ जग्रें० यूचर] केसाई। 
पूछडुज्ाना-सजा पु ० यह स्पान, जहाँ पशुओो 
गयी हाया दोगी है। मसाईनयाडा । 
घपूघा-पि० जिसके गान परे टुए हू 4 झनह॒टा ३ 


कोई अय कट जानो या न होते से 
कुरूप व्यक्ति! 

चूजना-क्रि० स० छिपाना | धोखा देनाा 

चूझ-सन्ञा स्‍्वी० १ समझ | बुद्धि । अवछे। २ 
पहेली । 

बूझवा-क्रि० स० १. समन्नना। जानना। २. 
पूछता। हे ताड़वा । 

बूट-सज्ञापू० १ चने का हरापौधा या 
दाना | २ पेड। पौधा। ३ एक प्रकार का 
फीतेदार जूता (॥४०)॥। 

बूटना-क्रि० अ० भागना। 

बूठनिपू-सज्ञा स्त्री० वीर-बहूटी चार का 
एक बरसाती कीडा, जो छाक रम का और 
बहुत्त मुछायम होता हे । 

बूठा-सज्ञा पु० १ बेलबूदा। कपड में सूत या 
तार का बना काम। वडी बूठी | २ छोटा 
पेड या पीधा। « गा 

बूटी-सज्ञा स्‍्त्री० [ बूटा का स्त्री०] १- बषडे 
आदि पर बनाए गए फू के छोटे चिह्ना 
छोटा, बूटा। २. ,जर्डी । वर्नोवृधि । 
३ भाँग। ४ ताद्ा के पत्तों पर वर्ने हुए 
चिह्न । 2 कक 

चूडना[>क्रि० अ० डूबना । किसी विपय में 
छीन होना, निमग्न होता। 

बूडा-सज्ञा पू० बाढ़ । आदमी के डूब जाने 
लायक गहरा पानी । डुवाव | 

बडो-सन्ञा स्त्री० भालछे की नोक। बर्छी की 
घार । 

बूढ़एँ-वि० दे० “बुड्डा” | 

बूढ़ा-सन्ना प्‌ ० बि० दे७ “बुड्डा”।प्राचीत। 
मुहा ०-बूडा घाघरबढहुत जनूभवी | घालाव। 

घूते। बहुत यूढ़ा। 

बचूढ़ी-सना स्त्री० वुडिया। 

बूतता-सजा पु० बरू। ध्ाक्ति। सामय्य। 

पूदोबाश-सना स्म्री० [ फा०] रहना-खदतुा + 
निवास । 

बूर-सता स्त्री० १ भूसी। छिछका। २ जप 
या कण । 
मुहा ०-चबूर के छद्दू एप प्रशगर की मिठाई 
को नाम। बूर # खद्डू जो घास सा भी 
पछताय, था से साथ सा नी पछताय-> 


“0०० 


चूरना 
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जिस काम के करने से विश्वेप फकू नहो। 
बसे काम, जो देसते में अच्छे मालूम पड़ें, 
पर उनका फछ कुछ नहीं । 
चूरता“पुं-क्रि० अु० डूबना। बूडना। 
घूरा-सज्ञा पु० १- भूरे रुग की साफ फी 
हुई खांड़। २- चूर्ण । ३, कूकडी का चूरा। 
चुच्छ/नू>-सज्ञा पू० दे० “बुक्ष”]। 
चुब्शि-वि० [ अग्रे०] दे० है ब्रिटिश” 4 
चूहृत-वि० बहुत वड़ा | विशाल । 
बृहुन्नल-सनज्ञा पु० ३१. दे० अजुन का एक 
नाम, जब थे अज्ञातवास में बिराठ 
के यहाँ स्त्रीवेष मेँ- रहकर उनकी 
कन्या उत्तरा को नाचगाव सिद्ाते थे। 
२. बाहु। 
चूएन्नला-श्ज्ञा स्नी० दे० “बृहन्नकछ!। 
बुंहस्पति-सज़रपु० एक प्रसिद्ध केदिक 
देवता, जो अग्रिरस के पुत्र और देवताओं 
के गुरू भाने जाते ,हे | सौर जगत्‌ का 
पाँचवाँ ग्रह। 
बेंग-सज्ञा पू० मेंढक। 
चेंच-सज्ञा स्नी० [ अग्रे० ] १. रकडी या छोहे 
कीएक तरह की रम्परी चौकी। २- बह 
सरकारी न्यायारुय, जिसमें एक से अधिक 
न्यायाधीश फिसी मुफदम पर विचार फरें। 
बेंचता-क्रि० स॒० दे० “बेचना” । 
ऑेंट, गेंठ-सज्ञा स्त्री० हथियारो में छगा काठ 
आदि का दस्ता। मूठ। 
चंड-पैसजा स्ती० टेक) चाँड़। 
शेंड्ला-क्रि० स० दे० “चेढना?। चारो ओर 
पड आदि बनाकर घेरना। पशुओ को 
पकड़कर बन्द करना या हांकता। 
बेंडा।-वि० १. टेढ़ा। जाडा। तिरछा। २- 
कठिन । मुश्किल । 
सजा प्‌ ० कियाड़ बन्द करने की लकड़ी) 


डर] 

उंड्ी-सना स्त्री० डलिया। चाँस की टोकरी 

शेंद-सजा प्‌ ० फरहरा। 

शेंत-सज्ञा पू ० १ एक पस्मिद छता, जिसके 
डठलू से टोकरो, छडी या कुर्सा आदि 
घनत्ती हू। २. बेंत के डठछ की बनी 
डुई छड़ी। 


मुहा०-येंत की तरह कॉपतवातलडर से धर- 


घर काँपता॥३ बहुत अधिक डरसना। 


बेंबा-सज्ञा १० १. माथे पर छगाते कीग्रोछ 


बड़ी बिदी। बेंदी। बड़ी ग्रोछ टिकछी। 
२. माघे पर फा एक गहना। 

बेंदो-सज्ञा स्त्री० ९. विदों। दिकी। र 
साथ पर काएक तरह का गहना (दावनी ये 
बदी) ॥ मु 
बेंवड़ा-संजा पुं० वद किवाड़ो के पीछे छगरान॑ 
की कूकड़ी) गज । व्योड्रा। अर्गल्न। 
बेंचत-सजा स्त्री० दे० “ब्योतत!। उपाय। 
तरकीयव | 

बे-अव्य० बिना। बगेर। रहित। तिरस्कार 
के साथ पुकारने या छोडे आदमियों को 
बुछाने का सम्बोधन (अबजे) ॥ 

बेअत*प-क्ि० वि० बिता जन्व का। बवत । 
बहुत अधिक। बेहद । 

बेअकल, वेअकछ-वि० बिना अक्ल का। मूर्ख । 

बेअदब-वि० [ सज्ञा बेजदबी ] बड़ों का आदर 
न फरनेवाछा। धृष्ट। उदृड। जशिष्ट। 

बेअदवो--सज्ञा_स्त्री० अशिष्टता | शोखी। 

बेअसर-वि० जिसका कोई असर या प्रभाष 
मा हो। प्रभावहीन 

ब्रेआाब-वि० बिना पानी का, अर्खात्‌ बिना 
चुमक या बिना इज्जत का। युतिहीव। 
बिना सान-सर्मादा का। 

बेआबरू-बि० बेंइज्जत। प्रतिष्ठाहीन । 

बेइंतजामी-सज्ञार स्श्री० दुन्तजाम या व्यवस्था 
न द्ोना या इसकी कमी। अन्यवस्पा | 

बेइन्तिहा-वि० बेहद।बहुर्त ज्यादा । जिसकी 
कोई हद न हो । 

बेइज्ज्त-वि० [ साज्ञा पेइज्जती] १. अप्र- 
तिप्ठित। २. अपमानित । 

बेइज्ज्ती-सतर स्त्री० [शाण अपयान । 
जअप्रतिष्ठा । 

बेइन्साफो-सगा स्त्री० [फा०] वन्‍्याय। 

बुइल्ि[-सज्ञाप्‌ू ० दे० “बिलछा”?। 

चेइल्म-वि० बिता ज्ञान का। अपढ। जश्चि- 


_क्षित। मूल | 
चेईमान-वि०  [फा०] [ सज्ञा बेईसानी] १० 
जविश्यासों २. अपर्म्मी । जनाचारी । 


। 
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है झूठा और घोखाघडी करनेवाला। 
..ड. अन्यायो । 
बेईसानो-सज्ञा स्त्री०  १- वेईमाल होतें का 
_साव। जविद्वास | २- अधम्म। 
बएतबार-वि० १. जिसका कोई विश्वास न 
_करे। २ अविश्वासी। शकक्‍की। 
बेक़दर-वि० [फा०] अप्रतिष्ठित । बेइज्जत। 
अपमानित । 
बेकदरो-सज्ञा 
_ अपमान । 
बेकरार-वि० बेचैन! व्याकुल! विकल। 
बेकरारी-सज्ञा स्त्री० वेचेदी। ब्याकुलता। 
बेकल*]->वि० दे० “विकल ॥” वेचन!) 
परेशान । 
बंकली-सज्ञा स्त्री० वेचैनी। ब्याकुलता। 
ब्रेकस-वि० [फा०] १ विवश । म्रिसहाय। २ 
_गरोब। ३ अनाधथ। 
चेक [-वि० दे० “वेकुसूर।” निरपराध। 
_ निर्दोष । >> 
बेकहा-वि० कहना न माननेवाला। 
बेक्राबू-वि० १ काबू के बाहर) जो किसी के 
बद्य या अधिकार में न हो।२ विवदश। 
लाचार ॥ 
बेकाम-वि०_ निकम्मा। निठल्ला। व्यय 
बेकफ्रायदा-वि० नियमविझेद्ध । नियम के प्रति- 
कूल । कायदे के खिलाफ । 
वैकार-ति० [फा०] [सज्ञा वेकारी] १ 
निकम्मा । निठल्‍ला। २ ब्यर्य। निरयंक। 
बेकारो-सज्ञा स्प्री० फ़ा०] बेकार होने का 
भाव। बिना ब्यवसाम के। निठल्लाएन। 
बेशारपो*पै-सज्ञा पु० बुलाने भा शब्द। 
जैसे, रे, बरे. हो जादि। मुंह से निकलने 
याहां कोई दाब्द । 
बेशुमश्षर-वि० निरपराध | निर्दोष । विना कुमूर 
या अपराध का । जिसका कोई कुसूर न हा। 
बेस * प-सज्ा पु० दे० 'बप”। स्वरूपव 
नरख। ह्थांग वा 
सनज्ञा छप्ली० जड़। 
सेपदरू-फि० वि० विस्मयाय । बेघडफा। 
बेपबर-वि० [फाणु ह डिय रबर या जान- 
सारी ही ने हो। अनजान । २ बेदासा 


[फा० स्त्री० बेइज्जती। 


बेखबद्री-सज्ञा स्त्री० [फागु अज्ञत्ा। वेहोशी। 

बेखुर-वि० वेसुध। बवेहोश। जो आपें में 
नहो। 

बेखौंक-वि०  [फा०] निडर। निर्भया 

बेप-सज्ञा पु० दे० वेय”। 

बेगम-सजा स्च्ी० [तु० बेग का स्‍्तीणे 
मुसलमान बादशाह या नवाब की पत्नी। 
(रानी) बडे घर को मुसलमान महि- 
लाआ के लिए प्रयोग किया जानेवाला 
हाब्द | 

बेप्ररज-वि० जिसे कोई जरूरत या मतलव 
ने ही। 

बेगरजू-वि० वेगरज । 

बेंगाना-सज्ञा सनी ० ( फाण] जो अपना न हो । 
पराया। दूसरा। अनजान। 

बेगार-सज्ा स्त्री० १ बिना मजदूरी का काम । 
जबरदस्ती किसी से काम लेना और मजदूरी 
न देनां। २ वेमन से किया गया काम । 
महा०--वेगरार टालना->वित्ता मन लगाए 
कोई काम करना । 

बेगारी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] बेगार में काम 
करनेवाला आदमी। 

बेगि*[>क्रि० वि० जल्दी से। शीघ्यता से। 
_चटपट। तुख्त। 

बेंगुनाहयडवि० [फाण १: 
वेकसूर॥ २ निर्दोष । 

बेचना-फि० स॒० दाम लेकर देना। वित्री 
करना । 

सुहाए-वेच सावान-वेचकर दास 
जाना। गंवा देना। खो देगा। 

बेचाना*प-क्रिण स० दे० “बिकवाना” | 
बेंचवाना | 

बेचारा-वि० [रूा०] [ स्त्री० वेचारी] दीन 
और जसदाय। गरीब । जिसे फोई सहारा 
नहो। > 

वेचराग्र-वि० जहौँ चिराय या दोयो नी 

_त जलता होग उजठा हुआ। 

बेचिराप्री मोजा-सम्ता प० बह बस्ती या 
माँग, छड़ी पहओे आवादो रहो दा, पर नव 

वहाँ काई मावादी मे टा [किया भी ने 

जचता हा) 


निरपराघ। 


खा 


बेचू 


बेच-थि० बेचनेवाला। 
बेचन-वि० [ सजन्ञा बेचेनी] जिसे चेनन हो। 
_व्याकुल। परेशान। 
घेजड-वि० निमूल। जिसकी कोई जड या 
बुनियाद न हो। सारहीन। 
बघेजबान-वि० [फाणु ६ भग्ूँगा। मूफ | गरीब 
२ दीन। हे निर्बत्न। 
चुजा-वचि० [ फा०] अनुचित | खराब । बुरा। 
चेजानलथि० [ फा०] १ घिना जान का। 
प्राणद्वीन । निर्जीव | मृतक । मुरदा जिसमें 
कुछ भी दम न हो। २ पस्त॥ प्नक्तिद्ीन 
३ बहुत कमजोर। मुरझाया हुआ। 
श्रेजाब्ता-वि० नियम विरुद्ध) नियम या 
कानून के प्रतिकूल सा खिलाफ। अनिय- 
मिल। बेकायदा। 
ब्रेजार-वि० [ फा०] जो किसी बात से तग 
आ गया हो। दुखी। 
बेजोड-वि० १ जिसमें जोड न हो। अखड। 
२ जिसको समता न द्वी सके। अनुपम 
अद्वितीय । 
चेक्षता*-करि० स० दे० “बेघना” ) 
बेझरा-सज्ा पू० गेहें, जौ, चना आदि एक 
में मिल हुए अन्न! 
बेझा*प->सज्ञा पू० लक्ष्य। निशाना। 
बेटकी* [-सज्ञा स्त्नरी० दे० * यटो" 3 
बेटवां था बेटजा*--सज्ञा पु० दे० बरटा। 
शेंटा-सज्ञा पु० [ स्नी० बटी] पुत्र । लडफा। 
बेटी[-सज्ा स्‍्त्री० पुनी। लडकी! 
घेटोना[-सज्ञा पु० बेटा | 
बेठस-सज्ञा पु० दे० ' चेष्टन” । किसी चीज को 
छपंटव या बाँधने के काम में आनबाला 
कपडा_। 
चेटिफाने-जि० ९ जो अपने ठीक स्थान पर न 
हो। बेमौके। २ ऊल-जलूल। ३ अनुपयुक्त | 
क्रिकू बि० ब्यर्थ। निष्प्रयोजन॥ वमतलव । 
घेड-सज्ञा पुँ० पेरा। बाडा। आहडू। मेंड | 
पेड के चारों ओर लगाई हुई वाड। 
चेइना-फ्रि० स० घरा बनाना। बढ़ना । 


जाड करना । थाला बाँधना | मेंड 
_बाँधना ॥ ही 
बेंटा-सज्ञा पु० ५ नाया या जहाजो का 


श्ग्टड 


बंतकल्डु 


समृह। २ नदी आदि का पार करने के लिए 
बडे-वडे लट्ठा या तख्ता बादि से बनाया 
दबा ढाँचा। विरना। 
ज्र०. १ बाडा। तिरछा। २ कठिवा। 
विकट।॥ मुश्किल। 
मुहा०--बेंडा पार करना या लगानात्क 
सकट या दु ख दूर करना। सहायता करना | 

बेडा पार हीना-सक्ट या दुख दूर हाना 
मनोरथ सफल होना ॥ आमेबा्ी 

बेडिन, वेडिनी-सज्ञा स्त्री० नाचने- 
चट जाति की स्त्री 

बेडिया-सज्ना पु० नढा की एक जाति 

चेडो-सज्ञा स्ती० ६ लोहे के कठे मा जजीर, 
जो कंदियी के पैरो में पहनाई जाती है। 
२३ वांस की एक प्रकार की टोकरी 

बेडोल-वि० जिसका डील या रूप अच्छा 
न हो। भद्दा। कुरूप । वदशक्ल। 

बेठगा-बि० जिसका ढय् या तरीका ठीक 
ने हो। बुरे ठगवाला। भद्दा। कुरूप। जो 
ठीक तरह से रखा था सजाया ने गया 
हो। बेतरतीव॥ 

बेढसापन-सनज्ञा पुँ० बेंढया होने का भाव। 
कुरूपता। बुरा थ्रा अनुचित तरीका। 

बेइ-सज्ञा पुं० १ बिनादा। बरबादी। २ बोया 
हुआ अकुरित बीज ॥ 

बेढई-सज्ञा सत्मी० कचौडी। 

बेडना-क्चि० स० १ परना। बाडा वाँधना। 
वृक्षो था खता आदि को, उनकी रहा 
के लिए, चारो ओर से किसी काँठेदार 
चाज या तार आदि से घेरना। २ पशुओं 
को घरकर हाँक ले छाना | 

बेंडब-वि० बढगा। भद्दा। बतरीका। 

चेंढः-सजा पु० १ हाथ में पहनने काएक 
प्रकार का कड़ा (गहना)। २ बाडा। हे 
कठघरा | ४ घर के आस-पास छोटा-सा 
घरा हुआ स्थान, जिसमें तरकारियाँ आदि 

_बोई जातो हा 

बेगोप्कू-सज्ञा पुँं० फूल बे आकार का सिर 
_पर पहनने का एक गरहना। सीसफूल 

बेतकल्लफ-वि० [सज्ञा बतकल्लुफी] दिखावे 

के दिप्टाचार पर विद्यप ध्यान द देलवाला | 


बेतकल्लूफी 
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जो पकल्लुफ या बनावट कौ परवाह न 
करे। अपने मत की बात साफ-साफ 
कहनेवाला । 

कि० थबि० विना किसी तकल्लुफ के। 
निसकोच। बेघडक। 
बेतकल्लूफो-सज्ञा सत्री० सरलता। सादगी ॥ 
बेतकसोर-वि० निर्दोष । निरपराध। बेगुनाह। 
बेतवा-कि> अ० जान पडना। प्रतीत 
होना। 

बेतमोज-वि० अशिष्ट | असम्य) उजडड। 
बेतरह-क्रि० वि० बुरी तरह से । अनुचित 
रूप से। असाधारण रूप से। 

_वि० बहुत अधिक । बहु तत ज्यादा। 
बेतरतोब-वि० क्रि० ० [ फा०] कम- 
विरुद्ध। जो सिलसिलेवार न हो। 


बेतरीफा-वि०, क्रि> वि० नियम-विदद्ध। 
बेकायदा | अनुचित चित। 
बेतहुए शा-फक्रि० वबि० १. बहुत तेजी से । 


वेग से। २ बहुत घवराकर। बिना 
सोचे-विचारे। 
वेतताब-वि० [ फा०] [ सनज्ञा वेतावी ]। १ 
बेचेन । हैं ॥ विकल। २ दुबंल। 
_अशक्‍त। रहि । कमजोर] 
चेताबी-सज्ञा स्त्री० वेचेनी। ज्याकुलता ॥ 
कमजोरी | दुर्बेलता। 
ब्रेतार-वथि० बिवा तार का। 
प्रौ०--बेतार का तार-न्‍विजलो के द्वारा 
बिना तार की सहायता से भेजा हुआ 
समाचार। इस तरह समाचार भेजने 
की प्रणाली। 
चेंताल-सजा पुँ० १ दे० “वंताल”। २ दे० 
* बेतालिक''॥ ३ भमाट। बदी। ४ एक 
भूतयोनि। झ्िव के गणातयिप। 
ला गाना-वजाना, जिम्में ताल ठीक 
नहो। 
देताक्ता-वि० दे० "“बेताल”। सग्रीत में ताल 
सर ध्यान ने ससनेवाला। 
सेतुरू-वि० १ बिना तुक था सामजस्प के। 
येमेल। २ बेंढब। बदया। जअसगत। 
पेहोर-बि० बेंढागा। 
फ्ि० पि० ब्रेंडग्रेपन से। 


बेदखल-वि० [फा० ] जिसका कब्जा या अधि- 
कार छीन लिया गया हो। खेत या मकान 
आदि स्थान पर से जिसके अधिकार छीन 
लिये गये हो यथा जो वहाँ से निकाल 
दिया गया हो। अधिकारहीन। 

बेदखलो-सज्ना स्त्री० [फ ०] सपत्ति पर से 
अधिकार या कब्जा हटाया जाना अथवा 
न होना। 

बेंदस-वि० [ फा०] १ बिना दम का। 
प्राणहीन] मृतक। भुरदा) २ मुतप्राय। 
थका हुजआा। अधमरा। ३ जर्जर। बोदा। 

बेदमल, बेदमाल-सज्ञा पुं० लकडी की तह्ती 
विज्ञेप, जिस पर तेल लगाकर सिकलीगर 
लोग ओजार तेज करते हे। 

बेदमुइक-सज्ञा पूँ० [ फा० ]एक प्रकार का वृक्ष, 
जिसके फूल कोमल और सुगन्षित होते हैं। 

चेदर्द-वि० [ फा०] | सज्ना बेदर्दी] कठोर । 
निष्ठुर। किसी के दुख को न समझने- 
वाला! कऋूर। विर्देय। 

बेदर्दी-सज्ञा स्त्री० निदर्यता। निष्ठरता। 

बेदाग्र-वि० [ फा० ] १ जिसमें कोई दाग या 
घब्बा न हो। साफ । शुद्ध) २ निष्कतक। 
निर्दोष । निरपराघ। बंकसूर। 

बेदाना-सज्ञा पु० दे० काबुली अनार न्‍ 

बेदाम-क्रि० वि० बिना दाम का। मुफ्त। 

_सज्ञा पू० दे? “बादाम”। 

येदिका, वेदी-सज्ञा स्त्री० दे० “वेदी”। 

चेघ डक-क्रि० वि० बिना घडकन या सकोच 
के | निडर होकर। बे-खौफ । 

वि० जिसे किसी प्रकार का सकोच, 
_ख़ठका या भय नस द्वी। मिठर । निर्मिक। 

बेघना-तक्रि० स० छेंदना। भेंदना। चुमाना । 

बेधमं-वि० धर्म के विरुद्ध काम फरनेवाला। 
जपना धर्म छोड देववाला। अपर्मी। 
पर्मच्युत ॥ 

बेपोर"-चि० दे० “अधीर” | व्याकुल । बिना 
घर्य का। 

बेन-सज्ना पु० दे० 'वेणुट है. बणीव 
वॉँसुरी। २ सेंपेरा पी तूमड़ी॥ ३ महुबर। 
बांस] 

बेनजोर-वि० अद्वितीय। जिसकी कोई तजीद 
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बेनमूना। 


बे 
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न द्वो अर्थात्‌ मिसाल या उदाहरण न हो । 
बेनमूना-वि० अद्वितीय। अनुपम ॥ 
बेनवर-सज्ञा पु० बिनौला ॥ 

ह 8३३४ अभागा। बदकिस्मत । भाग्य- 

ने 

बेतापू-सज्ा पु० १ बास का बना हुआ छोटा 

पखा। २ खस। उश्यीर।३ वॉँस। ४ एक 

प्रकार का गहना (वेना बेंदिया)॥ 

चेनोी-सज्ञा स्ती० १ द० “वेणी” | स्त्रिया की 
चोटी । जूडा। २ दे०“त्रिवेणी” (गगा, यमुना 
तथा सरस्वती, का प्रयाग में सगम) ॥ 

बेन -सजञा पू ० दे० “वेणु”। १ चस्सी २ बाँस] 

बेपरवा, देपरवाह-धि० [फा०][ सनज्ञषा वेपर- 
बाही ] १ जिसे कोई परवा या चिन्ता 
ने हो। बेफिक। निद्चिचन्त । २ मनमोंजी | 
छापरयाहू। ३ उदार। 

बेपरवाही-सज्ञा पु० [ फा०]_ निश्चिन्तता। 

बेफिकी । चिन्ता-रदित होने की अवस्था। 
छापरबाही ॥। 

श्ेपदं-बि० जिसके आगे को जोट न हो। 

सतत । बिना ढेंका हुआ। नरन। 
बेपदंगी-सज्ञा स्‍्नी० [ फा०] पर्दा न होना 
नगनता। अश्छोछूता | 

बेपाहइ*[-वि० जिस कोई उपाय न सूसे। 

भौचकका । हकक्‍्वा-वनन्‌ा | किकत्त व्य विमूद । 

बेपोर-वि० बूसरा के कप्ट को कुछ न 

समझनेवाला। निर्देय। पेरहम। कऋर। 
बेपेंदी-वि० जिसमें पेंदा ने हो ॥ 
मसुहा०---बेपदी का लछोटा>5फिसी के जरा 
से कहतों पर जपना विचार बदलनवाझा 
आदमी । यह व्यवित, जिसका कोई निश्चित 
मत था रिद्वान्त न हो 
बेफायदा-वि०, क्रि० बि० [ फा० ] जिससे कोई 
जाभ ग हो। ब्यघं। फजूछ। नाइक! 
बंकिकू-विशू फा० ] जिसे कोई फिक्र या 
जिलता न हो। निष्चिन्त। वेपरवाह। 
बकिक्री-सला स्थी० निश्चिन्ता ॥ चिन्ता 
रहित या बेफिक्र होने को अवस्था या 
भाव । 
बेद्स-धि० १ विवश। ऊाचार । मजबूर । 
२ परवश ॥ 


बेबसी-सज्ञा स्त्री० झाचारी । विवश्वता। 


मसजयू री। परवश्चता। 
बेवाक-थि० [फाणु [ सन्ना सस्‍्प्री० बंवाकी ] 
चुकता । चुकाया हुआ ऋण या बाकी दाम 
आदि। साफ किया गया हिसाव किताव। 
बेबुनियाव-वि० [फा०] निमूंछ। मिराघार। 
अस्तित्व-हीन । 
बेब्याहा-वि० [ रुत्री० वेब्याही ] भविवाहित | 
बुआरा ॥ 
बेभाव-फ्रि० वि० बिना दर के । वेहिसाब । 
बेहद । 
चेमन-क्रि० बि० बिना मन रुगाएु। 
वि० जिसका मन ने लगता हो। 
चेसरम्मत-वि०_ [ फा०] [सज्ञा वेमरम्मती। 
दूटा फूटा। विगंडा हुआ । 
बेमुरव्बत-वि० [ फा० ) [ सज्ञा बे मुरब्वती ] 
“पकोच से रहित। किसी का छेहाज 
था खयाल न करने वाला। 
बेमसोक्ना-वि० | फा० ३ जाडावित समय पर व 
ह्दा 
सज्ा पु० मौके या अवसर का न होना। 
बेमौसिस-वि० [फा०] मौसम (ऋतु या उप« 
युक्त समय ) ले होने पर भी होनेचाली चौज । 
कप पर होनेयालो बात । जिसका मौसम 
हो। 
बेर-सन्नापु ० एक्चूक्ष और उसके फक्त का नाम । 
सज्ञा स्ती० बार। दका। देर। विलय । 
यो०--बेे र-वेर--बारन्वार। अनेक वार। 
वारम्वार । 
बरहम-वे० [फा०][सल्ञा बेरहमी] िंप। 
निष्दुर। दयाहीन। 
बेरा|--सज्मा पु० समय। वक्‍त। प्रात काछू। 
बेरामप>-वि० दे० “बीमार” 
बेरामोप--सज्ञा स्त्री० दे० “बीमारी” 
बेरिआ या बेरियाए-सज्ञा सस्‍्तौ० बला 
समय। 
बरो-सज्ञा सत्ती० १ दे० 
झाडो। २ दे० 'बेडी”। 
जबेदल--वि० [फा०] [ सजा बस्खी] १ समय 
पडने पर रूख (मुह) फर छलेनेयाला। 
बेमुरव्वत । उदासीन । २ साराज। अप्रसन्न । 


वर”'। बेर को 


बेदली 


3०८७ 


वेवरेवार 





बह्द्धी-सज्ञा स्त्री० १. नाराजगी । अप्रसन्नता 
मनमुदाव । २. उदासीनता | ३. बेमुरवब्वती | 
बेल-संज्ञा पु० १. एक काँटेदार वृक्ष और उसके 
फूल का नाम । श्रीफल | २. एक अकार की 
कुदाली। ३. सीमा निर्घारित करने के लिए 
चूने आदि से, जमीन पर डाली हुई ककीर । 
४. बेले का फूछ। 
संज्ञा स्त्री० १. वल्ली | लता। ऊतर। २. 
रातान। बश। ३. कपड़े, फीते या दीवार 
जादि पर वनी हुई फूलन्पत्तियाँ.। वूटा | ४. 
नाव खेने का डॉडू। 
सुहा०--बेल मेंढ़े चढ़ना>न्‍कोई काम अत 
। तक ठीक-ठीक पूरा उतरवा। 
बेल़चा-सज्ञा ५० [ फा०] फावड़ा | कुदाल। 
। बेछज्जत-वि० [ फा०] [सज्ञा बेलज्जती] 
१. बिना स्थाद का। २. नीरस। रे. आनत्द- 
रहित। बेसजा। 
बेलदार-सज्ञा पु० [ फा० ] जमीन खोदने जादि 
का काम करनेवाला मजदूर ।॥ 
बेलदारो-सज्ञा सती ० [फाण वछूदार का काम । 
बेल़न-सज्ञा पु० १ दे० “वेना” | गोल और 
के आफार को वस्तु, जिसे लुइडकाकर किसी 
स्थान को समतल् करते अथवा ककड़- 
पत्थर आदि कूटकर सडकें बनाते है (रोछूर) । 
२६ किसी पत्र आादि में ऊय्रा हुआ इस जाकार 
को कोई बड़ा पुरजा । है काल्‍्हू का जाठ । 
४. रूई धुनकने की मुठिया या हत्वा। 
पेलनदार-वि० जिसमें बेंलन ऊछगा हो। 
चलना-सना पृ० काठ का एक प्रकार का 
छवा दस्ता, जो रोटी, प्रूरी आदि कौ छोई 
बेलने के काम्र आाता हैं । 
क्रि० स० १. रोटी, पूरी आदि को चकले 
पर रखकर बेलनों की सदायता से बढ़ा- 
कर बडा और पत्ता फरना। फंलाना। 
बदूना। दे. क़पट करना | नप्ट कुरनाव 
मुहा०--यापड़ थे छूना->वका ' का काम 
$.. _करना। 
मेंलपत्ती-सन्ा स्प्री० बेल यूक्ष की पत्ती) 
बेसपन्न-स ता पु० दे० ”दिल्वपत्र/3 बेल कं 
बुद्ध फे छोटे-छोटे पत्ते, जो शिवजी पर 
पढ़ाए जात 








बेलपात-सन्ञा पूं० दे० वेलपत्र” | 
बेलूबूटा-संज्ञा पु० कपड़े आदि पर काढ़ी गई 
फूल-पत्ती या विन्दी जादि। फूछपत्ती आदि 
बनाने का कास । डे 
बेलबूटदार-वि० बेलबूटोवाला। 
बेलसना[-क्रिण अ० विलसना। विकास 
करना। भोग करना। सुख लूटना। 
बेलहरा]-सन्ना पु० [ स्‍्त्री० वलहूरी ] बांस 
की बनी एक छोटी पिठारी, जिसमे पान 
के बीड़े रक्‍खे जाते हूँ । हि 
बेला-सज्ञा पू० १. सफेद रग का एक सुगंधित 
जो गर्मी के दिनो में सध्या के समय फूछता 
हैँ । इसका और इसके छोटे पीधे का नाम + 
२ [ अग्रे० वायलिन ] एक प्रकार का बाजा 
जिसमें तार होते हूँ और जो बालो की 
छडी से वजाया जाता है। ३. चमड़े की 
एक प्रकार की छोटी कुल्हिया, जिससे तेल 
दूसरे पात्र में भरते हैँ । ४. छहर। ५. समुद्र 
का किनारा। ६. समय। वक्‍त। ७. एक 
गहना | 
बेलाग-वि० १. घिलकुछ अलग। जो किसी 
चीज पर टिका हुआ न हो। जिसका किसी 
से काग या सम्बन्ध त ही, या जो किसी से 
_ सम्बन्ध न रखना चाहता हो। २. परा। 
बुकि-सज्ञा स्त्री० [ बेला का स्त्री०] लता। 
बंतौ-सज्ञा पु० सगो। साथी। 
बेलोस-वि० १. स्पप्टवक्‍्ता। सच्चा। सराह 
२. वेमुरव्वत। ३. छावरूपढ न रसनेबाला। 
किसी का पक्षपात से करनेबाला। 
बेबकूफ-वि० [ फा० ] [ सजा घेयकूफी] मूर्स | 
नचासमझ्ञ | अज्नान। अनाडी। 
ब्रेवकफ़रो-सक्ना स्त्री० मूसंत्रा। अज्नता। 
बेवक्‍्त-फ्रि० वि० [ फा० ] अनुपयुक्त समय 
पर। कुसमय मे। 
बंदतन-वि० [फाणु बिना घरूदार का; 
बेबफ़ा-वि० [सजा वे-्यफाई] १. रृतम्न | 
२. बेमुरज्वत ग 
बंवरा*प-सन्ा पु० दे० “ब्योरा! ॥ विवरण | 
बेवरेबाजो-सता स्थी७ चालाकी। 
बंवरेयार-वि० तफ़ुमौटयार 
सहित । 


विवरण- 


चेवहरना 


श्ण्ट८ट 


बहरा 





बेदहरना *प-फरि० ज० ब्यवहार फरना। 

_वरताय करता था वरतवा। _ 

अंपहूरिया /पूं- सना पु० छेव-दन फरने वाछ़ा । 

_महाजन | « कं 

पेवा-पन्ञा स्थ्री० [फाण] विषवा। राँड। 
जिसफ। पति मर गया ह। 

चेवाई-सगा स्त्री० दे० 'बिबाई”व 

सेवान “पै-सज्ञा ६० दे० “विमान ”। 

सेंशऊर-वि० नासमझ। उजड्ड। फूहड। 

थेशकरी-सज्ञा स्प्री० १ मूर्सता। उजडुइडता। 
"रे फ्हंडपन। 

ब्रेशक-फ्रि०ण थि० थिना शक या शुबहे के। 
लवबश्य। निमदेहू। जरूर। 

ब्रेशक्रीमत, बेशक्रीमतो-वि० बहुमूल्य । बहुत 
दाम कू। कि धर 
शेशरम--वि० [फाण निर्लज्ज। बेहया। 
घेशरसी--सत्वा स्‍्त्री० निंज्जता। वहयाई। 
चेशी-सज्ञा स्ती० [फा०] अधिकता। 
क्रि० थि० जधिका। 

चेशुमार-वि० [ फा०] असख्य । जिनकी ग्रिनती 
न हो सके। अगणित | 

खेसन-सज्ञा पु० चनें की दारू का आाटा । 
बेसनो-सज्ञा स्त्री० बेसव की बती या भरी 
हुई पूरी थांदि। 

शेसनोटो-सआा स्थी० वेसत की रोटी। 
बेसबरई-वि० जिसे सत्र या सतोष न हो। 
अधथीर। 

बेससमझत-वि० _[ सज्ञा वेसमक्नो ] नासमझा 
मूल। बेवकफ ॥ ह 
बेसमझो-सज्ञा स्त्री० मासमझी । मूर्खता । 
बेसकूफी ॥ 
बेंसर-सज्ञा १० १ नाक में पहनने की नथ। 
२ खच्चर ॥ 

खेसव/-सज्ञा स्थी० दे० “वेष्या”। 
बेसारा*प-वि०_ ६ पेठानेवाछा। २ रखने 
या जमानेंबाला | , 

वेसरहना|+फ्रि अ० १३. मोल छझेना। रे 
जानबूझकर झसझट, झगडा, वरोध या 
आपांर्त गोल छेना ॥ 

चेंसाहनी-सन्ञा स्त्री० मोर लेने को किया। 
शअसाहरं-सजा प्‌ृ० खरीदी हुई चीज 4 सौदा। 


बंधिक-वि० [अग्रे)] जाघार! भाधारमूत । 
बेसिक भराइमर, बेसिक रीडर-गज्ञा _ १० 
| अग्ने9 | बच्चा 4ी | शसक्षा के । छर॒ प्रारम्मिक 
पुस्त में । 
बेसिक शिक्षा-सक्ञा पु० बच्चा को, गिल्ता 
दने की एक तरह की प्रणाली, जिसमें 
जित्रा आदि की सहायता से उन्हे व्यावहारिक 
_ विषयों वा ज्ञान कराया जाता है। 
बेंसिलमस्रिले-वि० जो सिलसिलेवार या क्रम 
के अनुसार ने हो। पिसमें कोई जत्रम 
जन द्ो। के 
वेखुष-वि०_ बिना सुध या द्वोश के | अचेत। 
बहोदाय । बेखबर । 
बेसुधो-सज्ञा स्थ्री०_वेद्दोशी ) 
बेसुर, वेसुरा-वि० बेमेल । १ राग के स्थरसे 
भिन्न का दी आवाजवाला ॥ बिता ताल- 
_स्वर का (सगीत)॥ २ बेमौका। 
बेहूगम-वि० [ सज्ञा पुँ० बेहममपन] 
१ घुमवकड़। आवारा । २ वेंशऊर। | 
_उजड्ड | ३ बेंढगा। 
बह*प-चज्ञा पु० दे० “वेघ।॥” छेदा 
बेहड-वि० सज्ञा पु० दे० “बीहूड” ॥ 
बेहतर-खि० [ फाणु अधिक अच्छा । किस 
की तुलना या मुकाबले में अधिक अच्छा 
बढ़कर ॥ 
अव्य० स्वीकृति-सूचक दब्द । बहुत अच्छा 
जरूर ॥ 
बेहतरो-सन्ना स्त्री ० [ फा०) बेहतर का भाव 
_अच्छापन । भलाई 
बेहद-वि० [ फ्रा० ] बिना हद या सीमा के 
_जपार॥ असीम ॥ बहुत अविक। 
बेहनां-सज्ञा पू० बीज वीया। 
बेहना[-सज्ञा पु० जुलाहा की एक जाति 
_पुनिया 4 
बेहुया-वि० [ फा० ][ सजा वेहयाई ] निरलेज्ज 
_वेद्यर्मे। जिसे हया या लज्जा न द्वो। 
बेहयाई--सज्ञा स्त्री० निर्लेज्जता। बेद्र्मी। 
बेंहरतार-क्ति० ब० फटना । 
बेहरा-वि० अलग। पृथकु। जुदा | 
सन्ना पु० [अग्रे० बयगर] दे० “बेरा“व 
होदलो में काम करवेवाक्ा नोकर। बडे 


बेहरी 


५ 


चपरासी | * ५ 
बेहरी(-सज्ञा स्त्री5: विशेष काम के लिए 
लोगो से मौगकर इक॒ठ्झा किया गया चन्दाथ 
चदा माँगने की क्रिया। वह किस्त, 
असामी ,शिकमीदार को देता हूं। 
बेहाल-वि० जिसका हाल , या दशा ठोक; 
ते हो। [ सज्ञा वेहाली। व्याकुल । बेसुध । 
बेचेन। परेशान ॥ ह 
बेहिस्ताब-क्रि० वि० इतना अधिक कि जिसका 
हिसाब न हो सके। बहुत अधिक। बेहद । 
बेहुनरा-वि० कोई हुनर न जाननेवाला। 
बेहदगो-सज्ञा स्त्री० असम्यता । दे० 
* बेहृदापन” । अशिष्टता । मूर्खता । बेवकूफी । 
बेहूदा-वि० फा०] अद्धिष्ड। असम्य। 
बदतमीज बेहदगी 
चेहूदापन-सज्ञा पु० बेहूदगी। अश्विष्टता। 
असम्यता । 
बेहुन*$-क्रि० वि० दे० ' विहोत”। विचा। 
बगैर 


र्‌। 
चेहेफ-वि० [ फा० ] जिसे कोई डर, चिन्ता 
था परवाह से हो। वेफिक। चिता- 


बहा ० [ फा०] जिसे होझ या सुघध 
न हो। मूच्छित। बेसुध। अचेत। 

चेहोझो-सज्ञा सत्नी० [ फा० ] भूर््छा। अचेत- 
नेता । 

बैक-सज्ञा पु० [ अग्रे०ग] बक। वह सस्या 
या कम्सनी जो रुपए का लेन-देन करती है 
और जहाँ लोग रुपया जमा करते हैं, तो 
उसका उन्हें सूद मिलता हैँ। 

बेगन-सज्ञा पू० एक पौधा, जिसके फल की 
तरफारी बनाई जाती हैं। भाटा। 
दंगनों, घेजनी-थि० जा ललाई लिये नोछे 
'रुग का ही। बेगन के रग छा । 

खेड-सना पु० [अप्रे०] अग्रजी घाजा का समूह 
या उनके बजानेवाला की टोली॥ 
बेंडा-मि० दे० “बेंडा”। 

बं-सशज्ञा सत्री० ३, बैंसर॥। कपी (जुलादों 
को)। २. दे०_ “बय”॥ देचता। बिछ्ी। 
बंझुंठ-सज्ञा पु० दे० “बेगुझ”। 

फा० ६९ 


श्ग्टर्‌' ८ 


हु बँंठकी 


न्‍ 


+--+न नल नतपन- सन कनचन “ न न कत्ल अनन-न वन पतन म नम ननननन न ज+न नल 
अधिकारी या बडे आदमीका तिजी'| देग-सत्ता पु० [मग्नेग] थैला। झोला। 
बंजतो-सज्ञा स्त्नी० १ एक प्रकार का पौधा, 


जिसके फल लबे होते हैं जोर गुच्छो में 
लगते हे।२ विष्णु भगवान्‌ की माकता। 
श्रीकृष्ण की माला । 8 

बेजतीमाला-सन्ना स्त्री० १. पंचरगी मालावा 
पाँच रमो की घुटनो तक लटकती हुईं माला, 
जिसे श्रीकृष्ण पहनते थे।२ हीरा आदि 
मसणियो की मसाता। 

बेज-सज्ञा:पु० [अग्रेणु अधिकार-सूचक चिह्न । 
चपरास | तु 

बैजनाथ-सज्ञा पु० दे० “वैद्यनाथ”] 

बेजपतो-सज्ञा स्त्री ० दे० “वेजयती ।” बैजतवी 
माला । 

बेजा-सज्ञा पू० [ अ०] अडकोश। पक्षियों 
आदि का अडा । 

बंठरी-सज्ञा स्त्री० [[ अग्रे०] १.* रासायनिक 
क्रिय -दवारा बिजली पैदा करने के काम में 
लाया जानेयाला लोहे आदि का बता हुआ 
पाज्न। इसका प्रयोग ठार्च से रोशनी करने 
के लिए करते है था मोटर आदि में 
इजन चलाने के लिए करते हैँ। २. गोला- 
बारूद रखने का स्यान] 

बेठक-सन्ा स्त्रो० १ बैठनें का स्थान या कमरा । 
चह स्थान, जहाँ बहुत से लोग आकर बैठा 
करते हो | चौपाल | ३ किसी मूति या खभे 
आदि के नीचे का आधार । ३ जमाव। जमा- 
वडा। किसी स्घ, सस्या या समिति आदि 
के सदस्यों का कही पर किसी कार्य के सिए' 
एक बार जमा होना। अधिवेशन | ४ बंठने 
को सेति या ढठग। बार-बार बैठने ओर 
उठने की फ़ुसरत। दे० “वैठकी” । 

बंठरबाज-थि० [सन्ना बंठफबाजी] १- 
बडी देर तक दिलचस्पी की बातें करनेवाला | 
२ बातें बनानेवाला या बातें बनाफर अपना 
काम निकालनेबाला। चालाक] «» 

बेंठका-सज्ा णु० वहुकमरा, जिसमें लोग बैठते 
दो। बेठका 

बठको-सजा स्त्री० १. बार-बार पैठने और 
उठने की कछरत। वैठक। २- आसन 
३- पातु आदि को दीवट॥ 


खेद ना * हु 
घेठना-फ्रि० ज० १. पैरों को समेटकर रीढ़ के ; 
आसपास की हडिड़यों के सहारे देकता या 
ऐसी स्थिति में होना कि चूतड़, किंसो आधार 
पर रहे। आसीन दहोनां। आसन जमाना। 
किसी स्थान पर जमना। २. अम्यस्त होना 2 
4- जल आदि में घुली हुई चत्तु का सीचे 
जमना। दवना या डट्बना । ४. पचक जाता। 
घेंसना। ५. कारबार चलता न रहना। 
६. बिगड़ना । ७९ तील में ठहुरता या परता 
पड़न(५ < लागत लयना। खर्च होना। ९. 
सक्ष्य पर-पड़ना। निशाने पर लगना। १०- 
पौधे का जमीन में गाड़ा जाना । ११. लगना | 
खर्च होना । १९ किसी सन्नी का किसी पुरुष 
के यहाँ पत्नी के समान रहना। धर में पडना। 
१३० पक्षियों का अडे सेसा। १४ काम से 
खाली रहना। बेकार होना। बेरोजगार 
रहना। १५. जस्त होना। 
०---बैदे-बैठाए-- १. अकारण बिना कुछ 
ही। २. अचानक। एकाएक। वैठे- 
बेठेल १. निष्प्रयोजन। २. अचानक ॥ रे- 
अकारण | बेठते-उठतेल्‍ज्सदा । सब जबस्या 
में ।« हरदम 
चैठवाना-क्रि० स० वैठाने का काम दूसरे से 
कराना ॥ 
चैठाना-कि० स०१ किसी को बैठने मे प्रवृत्त 
करना । दे० “बैठना” | बैठने को कहना। 
४ 'रथापन करना ॥ पद पर स्थापित करनता। 
३. नियत करना | ठौक जमाना | अडाना या 
टिफाना। '४. पानी आदि में घूली हुई धस्तु 
को तल में जमाना। ५ घेसाना या ड्बाना। 
पचक्ाभा। ई आारवारचलघा ना पहमो देवा 
७- वेकाम कर देना ॥ ८. थिटणड़ना। ९. 
कोई चीज डीक जगह पर पहुँचाना। 
जैसे मोच लगने पर बैठाना। (हड्डी आदि 
बेझाला) लक्ष्य पर जमादा) १०- पौधे को 
जमीन में ग्राड़ना । जमाना । १ १. किसो स्त्री 
को पत्नी के रूप.में रख लेना। धर 
में डालना १ 
'सुहा०--हाथ बैठाना->किसो काम को 
बार-बार करके हाथ को अम्यस्त करना । 
डैठारताय*-क्रि०'स०' दे० “वैेठाना” 





रे 


द् 
बंठालना-किं० स० दे० /वबंठाना/'। 
बंदुनाएं-क्रि० सु० बंद करना। 'घेड़ना 
(पशुओं को) ॥7 
ब्रैत-सज्ञा स्थी०_[अ०] पद । इलोक । 
अतरनी-रुज्ञा स्त्री० दे० “वैतरणो”॥ 
चतवाछ-सज्ञा पू० दे० “बंताल”।॥ 
बैद-संज्ञा १०८१. दे० “वैद्य” ) आयुर्वेदिक 
दवा करनेवाला | २. गाँवों में घूम-घूमकरद 
कान साफ करनेबालद्या जो जञपमें को बंद 
कहता है $ 
बंदगो[--प्रज्ञा स्त्री० दे० 'वैध्यक”। 
की विद्या या ब्यवसाय | बैद्य का काम 
चैदेही-प्तज्ञा सत्री० दे० “वैदेही”॥ 
चंन*-सज्ञा पु० वचन। कथन। बात । 
बेना-सज्ञां प० १- उत्सवों पर बिरादरी तया 
इष्ठ-मभिन्रों के महाँ भेजा जानेवाला उपहार 
२ वाणी | बोली । ३ माथे पर पहनने का 
एक गहना | 
बँयो--क्रि० वि० घुटनों के बल। 
बँंया*ऊ-सज्ञा पू० पक्षी-विज्षेप | 
अंपान या बियान-सज्ञा पुण श्रसवा 
(890%0 | के लिए भ्रयुक्त)॥ 
बैरग-जि० बिना टिकट की या कम टिकट लगी 
| डाक रे भेजो गई चिट्ठी या पार्सल, 
छा महसूल पानेवाले को देना पडे। 
चैर-सशा १० १. दन्रुता। बिरोध। २. बेर का 
पेड़ और फ़ल।' ३. अदायत। दुएमनी,। 
सहा०-+-अबर काढता या मिकालना>-वदला 
लेना। बैर ठानता--दुद्मनी मान लेना। 
शत्रुता रखना। वर पड़नाऊू"दात्रु होकर 
कंप्ट पहुंचाना। बेर वबिंसाहना या भांल 
लेला--किसी से दुदमनी पैदा करना । बैर 
ल्‍ छेना>नवदला छेना। बेर निकालना । 
बंरख-सज्ञा १ु० १. विरागी का बेष॥ २. सेना 
का झडा 3 
बरखो-सन्ना स्त्री० स्त्री का बाँहे में वियाह 
भ में पहनने का एक गहना। 
बेरा-सत्ता पु० १. हल के पीछे लगा हुजा 
चोगा, जिसमें बोने' फे लिए. चीज डाला 
जाता है। (अग्रे०) २- होटल में फाम 
करनेवाछा नोकर। खिदमसगार 


बेच 


जन्म 





बराणो 


5 के 


श्ण्ब्श् * 


बोधक 





बैराक्षी-सज्ञा स्त्री० दे० /बैरखी” ॥ 
बेराग-सज्ञा पु० दे० “वैराग्य”। 
बैरागो-सज्ञा पु० [स्त्री० वैरागित] वैष्णब 
मत के साधुओं का एक भेद । +ः 
दे० “वेरणी” सनन्‍्यासी। साधु। जिसने 
वेराग्य या सन्‍्यास के लिया .हो। ससार की 
भोहमाया से अक्षण। ३ 
बेरिस्टर-सन्ना पु० [ अग्रे०] इंगलेड में कानून 
की उपाधि बार एट-ला' प्राप्त व्यक्ति, 
जिसकी मर्यादा या प्रतिष्ठा साधारण वकील 
(प्लीडर य एडवोकेट) से अधिक मात्री 
जाती है। 
बदी-वि० दे० "वैरी” [ स्त्री० वेरिन] बेर 
रखनेवाला। शत्रु । दुश्मन। विरोधी । 
चैंल-सज्ञा पु० [ स्त्री० गाय] १ ग्रोवश का 
बधिया किया हुआ नर। यह हल में जोता 
जाता है। इस पर बोझ्च ढोते है और यह 
गाडियो को ख्तीचता हूँ। २ मूर्ख। 
बैलून-सज्ञा पु० [अग्ने०] गुब्बारा । 
बंसबर*-सज्ा पु० दे० 'वैश्यानर” । अग्नि! 
बंस-सेज्ञा स्त्री० १ आयु | उम्र। २ योवन। 
जवानी । 
सज्ञा पु० १ क्षत्रिया की एक प्रसिद शाखा) 
२ वैश्य। वनिया। 
चैसना*[+फ्रि० स० बैठना | 
दंसर-सज्ञा स्त्री० जुलाहा का एक औजार, 
जिससे दे कपडा बुतते समय वाने फो बेठाते हैं। 
बैसवार:-सज्ञा पु० [ वि० वेसवारी ] अवघ 
का पर्चिमी प्रात 
बैसास-सज्ञा पु० दे० “वैज्ञाख” ) 
बंसाफ़ो-सज्ञा सत्री० १ चंश्ाल महीना- 
सम्घन्धी । २ बह डडा, जिसके सिरे को कंधे 
के नीचे बगल में रखकर लेंगठे लोग टेकत्ते 
हुए चतते हैं। 
दंसाना*-क्रि० स० बेटठाना । 
बेसतारना*>-क्रिण स० दे० “बैदाना*। 
बेहर*:ं-वि० १ भयानक। २ कोघी। 
असज्ञा स्त्री० वायु। 
शादा-तता ५० बारूद में आग लगाने का 
पत्नीता । 
अशि-सन्ना हवी० दे० “बॉडी” ॥ 


ज्लोआई-सज्ञा स्त्री० बोने का 
उसकी ६ मजदूरी । 

बोक[-सज्ञा पु० ज़करा। 

बोच-सज्ञा पु० मगर की जाति का एक 
जलजन्तु । ः 

बोज-सज्ञा पु० घोडो का एक भेद। 
बोझ-सज्ञा पु० १ भार। भारीपन। गुरत्व + 
वजन | भारी वस्तु॥ गटठर।२ मुश्किल 
काम । कठिन बात | ३ किसी कार्य्य को 
करने में होनेवाला श्रम, कष्ट था व्यय॥ 
४ गरदूठा। उतना भार, जितसता एक आदसी 
या पश्चु लादकर ले जा सके। 
बोझना-कि० स० वोझ लादना। 
डालना। , 

बोझल, घो झिल-वि० वजनी । भारी। वेजन« 
दार। 

बोझा-सज्ञा पु० दे० “बोझ”। 

बोट-सज्ञा स्त्री० [अग्ने० ] ताव। 

बोटा-सज्ञा पु० कुदा | केट्रा। दा टुकडा। 

बोटी-सज्ञा हती० मास का छोटा टुकड़ा; 
सुहा०-वोदी-बोडी.. काटनारूशरीर को 
काठकर टुकडे-टुकडे करना। 

बोढा-सज्ञा पु० फल की डठी। 

बोडना-क़ि० स० दे० “बोरना”। डुबाना। 

बोडा-सज्ञा पु० एक प्रकार की पतली लबी 
फली, जिसकी तरकारी होती है। लोबिया। 

बोडो-सनज्ञा स्तरी० दे० “बौडी”। एक प्रकार 
के पौधे की कली, जिसकी सरकारी आदि 
बनती है। 

बोतल-सज्ञा स्त्री० काँच का लबी यरदन का 
एक गहड़ा बरतने । 

बोताम-सज्ञा पु० बटन का देहाती रूप। 

बोवरो-सज्ञा स्त्री० खखरा नाम का रोग) 

चोदा-वि० [ भाव० _बोदापन] १ मूर्ख। 
गावदी। जिसकी समझ्न में जल्दी कोई बात 
न आबे। २ सुस्त ।मट्ठर। | कमजोर। 
४ जो कडा न हो। फुसफुसा। 

बोदस्एन-सज्ञा पु० मूर्खता) नासमशी॥ 

बोघ-स्तज्ञा पु० ज्ञान) जानकारी। तसस्तो। 
छरीटण । सन्‍न्‍्त्वदा। ५ 

बोधक-सन्ना पु० £ श्ञाच कदानेवाला। बताते 


काम या 


भार 


शोपगम्य 


बाला | जतानेवाला | २. न्टूगार रस के हाथो 
में से एक छाव, जिसम॑ सिसी सकेत या फ्रिया- 
द्वारा एक दूसरे को अपने सन के भाव 
बताएं जाते हेँ। 
बोघगम्य-वि० समझ में आगे योग्य। जो 
समझ में आ सके। 
घोधन-सज्ा पु० [वि० बोधनीम, बोध्य, 
बोधित ] समझाना । सूचित करना । जगयाना । 
मसोघना*प>क्रि०ण स० बोध देना । समझाना। 
ज्ञान देना। बतलाना। जताना। 
बोघनीयप-वि० समझने योग्य। बोध न करने 
योग्य । 
बोधितर, बोपिदुम-सज़ा पु० दे० “बोसिवृक्ष” | 
बोधिवृक्ष-सज्ञा पुँ० गया में स्थित पीपल का 
बह पेड, जिसके नीचे गोतम बुद ने बोष 
(ज्ञान) या बुद्धत्य प्राप्त किया था। 
बोधिसत््व-सज्ञा पु० जिसे पूर्ण ज्ञान की 
प्राप्ति होनेवाली हो। वुद्धत्व प्राप्त करने 
का अधिकारी | जो बुद्ध बनने का अधिकारी 
हो गया हो ॥ मद्दात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व 
जन्मों का सूचक नाम। 
बोना-फक़ि० सं० बीज को जमने के लिए 
जमीन में डालना। खेत में वीज डालना ॥ 
विस्तराना । 
बोपऊ+--सज्ञा रूत्री० गध। वास। 
बोर-सज्ञा पु० १ डुवाने की क्रिया। जैसे, 
दावात में कलम डालना था कपडे को 
'रुग्र में डालना। २ गडढ़ा। बिल । 
बोरनायूं>क्रि०ण स० ६ डुबाना। २. कल्न- 
कित करना॥ बदनाम करना। ३ युक्त 
करना । भोग देवा या मिलाना। ४ रस में 
झुबाकर रंगना | 
बओोरसो+सज्ञा स्त्री० अंगीठी। 
बोरा-सज्ञा पु० [ ह्ली० बोरी] टाट 
का, बड़ा थेला, जो अनाज आदि सामान 
रखने के काम आता है। 
*बोरिया-सशा स्तो० छोटा चैत्ता। सच्चा पु० 
[फा०] १. चढाई। २ बिस्तर। 
मुह ०-बोरिया-बंघना उठाना>सब सामान 
लेकर चलने की तैयारी करना। पस्थान 
करना 4 


(०९२ 


जऑोलना 


बोरो-सज्ञा स्त्री० टाट की छोटी थंली। 
छोटा बोरा। 

बोरो-सज्ञा पुं० एक प्रकार का सोटा घान। 
एक प्रकार की पतली लम्बी फली, जिसकी 
तरकारी द्वोती है। 

बोडइं-सज्ना पुँ० [ अग्रे० ] समितिवत मण्डला 
किसी विशेष या स्थाया कार्य के लिए नियुवतत 
या निर्वाचित स्रमिति । 
यो०-बाईड आफ रेवेन्यू-:माल के मुफदमा का 
फँसलछा करनेवालों सब से बडी जदालरत । 
कार्ड बोडं>-कागयज की मोटी दफ़्ती। 
जिल्म वार्ड या डिस्ट्क्ट बार्ड पूरे जिले 
को ब्यवस्था कफरनेवाली, गैर सरकारी, 
निर्वाचित सदस्या फोी समिति | स्थ- 
निस्पल बार्ड-सगरपालिका था नगर की 
व्यवस्था करने के लिए गैर सरकारी निर्वा- 
चित सदस्यथा को समिति । 

यो किाहायल- सना पु० [ अग्रे० ] छात्रावास । 
विद्यार्थियों के रहने और खाने का स्यान। 

बोलछ-सजा पु० १ कही हुई वात। वोली। 
वचन ।॥ वाणी | २ ताना | ब्यग्म । लगती हुई 
वात | ३ प्रतिज्ञा। ४ बाजे का दाब्दा 
मुहा०--( किसी का) बोल-बाला रहता 
या होनाओच्बात की साख बनी रहना। 
मान मर्यादा बनी रहना। 

बोल-चाल-सन्ना स्त्री० १ बातचीत | कयनो- 
प्रकथन4३ सवाद। २ मेल-मिलाप | परस्पर 
सदुभाव। ३ छेडछाड॥ ४ चलती भाषा। 
नित्य के ज्यवह्ाार को बोली। 

बोलछता-सजा पु० बोलने की शक्ति॥ आत्मा। 
जीव ॥ श्लाण। 


वि० बोलनेवाला। खूब बोलनेंवाला। 
बाचाल । 
बोल्तो-सज्ञा स्त्री० बोली। बोलने की 
शबित 4 


बोछनहारा-सजा पु० बोलनेवाला। बोलता। 
बोलना-कि० अ० सुख से झब्द उच्चारण 
करना। कहता। वात करनाव 
यौ० -चालना>5 १ बातचीत करना! 
२- भायाज निकालना। 
क्रि० स० १. कहवा। कथन करना। र 


4; 
बोेलवाला 


१०९३ 


बोराना 


5-32 नन ने + न न + सन नन न --+-ननन+म 
घबदवा। ठहराना। रोक-दोक करना! ३- 


छेड-छाड करना। ४ * आवाज देना। 
बुलाना। पुकारना। पास आने के लिए। ५. 
कहना या कहलाना । 
मुहा०-बोल जावा-- १. मर जाता (अशिष्ट)। 
दम हार जाना। शक्ति समाप्त हो 
जावना। २. बाकौ न रह“जाना। चुक 
जाना। ३ व्यवहार के योग्य न रह जाना। 
#बोलि पढठानानल्‍बुला भेजना। 
बोलबाला-सप्नज्ञा पु० प्रताप॥। आतक। 
बोलछबाना-कि० स० दे० “बुलवाना”। 
बोलाचाली-सज्ञा सत्री० दे०ण “बोलचाल”। 
बोलो-सज्ञा स्त्री० १: मुँह से निकली हुई 
आवाज। बाणी। २ अर्थयुक्त शब्द या 
वाक्य। वचन । बात । ३ नीलाम करनेवाले 
और लेनेवाके का जोर से दाम कहना। 
४ बहू शब्द-समूह, जिसका व्यवहार किसी 
प्रदेश के निवासी आपस में अपने बिचार 
प्रकट करन के लिए करते हे। भाषा। ५ 
ताना । व्यग्य । ६ हँसी-दिललगी | ठठोली।॥ 
भुहा०--बोली छोडना, बोलना या मारता 
को लक्ष्य करके उपहास या व्यग्य के 
दाब्द कहना | 
बोल्लाहु-सज्ञा पु० घोडो की एक जाति। 
वोल्शेविक-सज्ञा पु० [अग्रे०] रूस के 
साम्यवादी दल का अनुयायी या सदस्य 
(कस्युनिस्ट) । 
बोखशेविज्म-मज़ा प्‌ ० [ अग्रे०] रूस के साम्प- 
वादों दत्त का सिद्धान्त। कम्युनिज्मा 
बोवनाप-क्रि० स० दे० “बोना”। 
बोबाई-सज्ञा स्त्री० दोने की क्रिया। 
बोबाना-क्रि० स०_[बोना का प्रे०]बोने 
कग काम दूसरे से कराना। 
घोह-सतजा स्भी० डुबकी। गोता। 
बोहनी-सज्ञा स्थ्री० किसी सौदे की पहली 
बित्री । 
घोहारना-क्ि० स० दे० “बुद्मरना” ॥ 
बोहित*-सज्ञा पु० बडी नाव। जहाजा 
बोंडप-सजा स्त्री० लता। बेल। मजरी। 
बोइनाए-क्रि० अ० १ लता को तरह बढ़ता । 
२ टहूनी फ्रेंफना। 


बोडिर[:-सत्ञा पु० दे० “ववडर”। 

बौडियाना-क्रि० अ० चक्‍कर खाना। भूमना। 

बौंड्री-सज्ञा स्त्री० १ पौधों या लताजो के 
कच्चे फल | ढेंडी । डोड॥ २ छीमी । फली। 
३ छदाम। दमडी। 

बौआना[-क्रि० अ० १ स्वप्त में कुछ कहना। 
स्वप्नावस्था का प्रलाप । वर्राना। २ पागल 
की भाँति अदुठ-सद्ट बकना।. « 

बोज़ल-वि० सतकी। पागल। 

बौखलाना-क्रि०ण अ० बहुत क्रोध करना। 
बहक जाना। थे 

बौछार-सज्ञा स्त्री ० १ हवा के झोको से आने- 
बाली तिरछी बूदें। हलकी वर्षा। झडी। 
२ ताना। कटाक्ष | ३ किसी चीज का बहुत 
अधिक सख्या या मात्रा में गिरता या 
पडना। जैसे प्रवनो की वौछार, फूलों की 
बौछार आदि 

बघौडाना-क्ति० अ० दे० “वबौराता/ | 

बोौडम-वि० सनकी। मसतिश्रम। पागल। 
उन्मत्त। बाबला। 

बोडहा-वि० उन्मंत्त। पागल। सनकी। 
बोौद्ध-वि० बुद्ध-द्वारा प्रचारित। 
सज्ञा पु० गोतम बुद्ध का अनुयायी। वोद्ध 
धर्म को माननेवाला। 

बौद्ध-धर्म-सज्ञा पू० गौतम बुद्ध का चलाया 
हुआ घ॒र्मे । इसकी दो प्रधान शाखाएँ हँ-- 
हीनयान ओर महायान। 

बोना-सनज्ञा पु० [ स्त्री० थीनी] वामना 
डिगना। नाटा। बहुत ही छोटे कद का 
आदमी । 

बोर[>सुज़ा पु० बाम की मजरी। मोर | 
चौरना-क्रि० अ० आम के पेड में मजरी 
निकलना। आम का फूलना। 
बोरहग||ं-वि० दे० “बावला”) 
बोौरा-वि० [स्त्री० बौरी] १ 
पागल। २ नाडान। मूर्झ। 

बौराई*[-सूज्ञा रूवी ० बावलापन | पागलपन 
बोरानायू-क्रि० अ० १. पागल हो जाना। 
सनक जाना। उन्मत्त हो जाना। २ विवेक 
या बुद्धि खो देनाता 


क्रि० स० किसी को ऐंसा फर देना कि बहू 


खाबुला ॥ 


बोराह 


भला-बुरा' न विचार सकेए प्रागल वना 
* देतावा 
बोराह* या बौराहा[--वि० थावला | पागल । 
बोरी-चंज्ञा स्त्री० वावली स्त्री। 
घीऊसिरी-संज्ञा सत्नी० दे०ण “मोलसिरी”।॥ 
बोला-संज्ञा पु० पोपला। दन्तदहीनव 
बोहर-सज्ञा स्थ्री० बधू:। वहू। 
मोहा-वि० पथरीला। ककरीला]। 
डपतोीतना*-करि० स० १. दे० ”विताना”। 
व्यतीत करना। २. दे» बीतना£३ 
ब्यथा-संज्ञा स्त्री० दे० “व्यथा/॥ 
ब्यवह्रा[-संज्ञा पू० उधार। दे० “न्यवहर!व 
ब्यवहुरिधा-सज्ञा पु० दे० ब्यवहरिया। 
रूपए का लेन-देन करमेवाला। महाजन। 
ब्यवहारी-संज्ञा पु० १. कार्ये-कुशआल । अनु- 
भवी। 
२-मामला करनेवाला । ३. केन-देव करने- 
बाला। ४. व्यापारी ॥ 
बपज-सज्ञा पू० दे० “व्याज” | सूद। 
ब्माजू-वि० व्याज या सूद पर दिया जानें- 
बाला धन। 
ब्पान--संज्ञा पु० पशुओ का प्रसव। बियान। 
ब्मान(-फक्रि० स० जनना। ग्रमें से पैदा करना 
(पशुओं के लिए श्रयुक्‍त)।॥ 
ज्पारी-सक्ना स्ली० दे० ०2 हु 
ब्मालू-सक्ञा सूती ० दे० रात का मोजत । 
ब्याहु-सभा प्‌ृ० दे० “विवाह” ॥ 
बपाहृता-बि० दे० “विवाहित” | जिसके साय 
बिबाह डा द्दो। 
संज्ञा सत्री० वियाहिता स्त्री। 
ब्याहुता-क्रि० स्त० [ कि० ब्याहता] विवाह 
करना | पुरुष का किसी स्त्री को अपनी 
पत्नी था सकी का किसी पुरुष को अपना पति 
बनाना। विवाह कराना। 
ब्याह[-कि० विवाहित। जिसका बिवाह हो 
गया हो। 
*ण्याहला[-वि० विदाह्‌ का। 
ब्योचना-क्रि० अ० अचानक मूड जाने या 
* डेढ़ी हो जाने से नसो का स्थान से हट जाना, 
जिससे पीड़ा और सूजन होती है। मुरकना । 
ब्योड़ा-संज्ा पु० दरवाजा बंद करने के लिए 





५ ह 


श्ण्द्ड हि 


अहंड 


अन्दर से लगाने की लम्बी लकड़ी। अरुगत। 
ब्योतर-संज्ञा स्त्री ० १. उपाय। फाम पुरा करने 


या कराने का तसदीका। युवित्त । 
ढंग। २. संयोग। अबसर। नौबत। ३- 
व्यवस्था। इन्तजाम। ४. सामधथ्यें। 


समाई । ५. पहनने के कपढ़े बनाने के लिए 
कपड़ो की काट-छांट। कतरना। तराशय 

व्योत्तना-क्रि० स॒० पोशाक बनाने के लिए 
कपड़ें को लापकर काटना-छाँटना ॥ कतरना। 

ब्यॉत्ताना-क्रि७ स० नाप के अनुसार कपड़ा 
कटाना । 

ब्योरना-क्षि० स्० १. उलझी हुई चीज के 
सुलझाना। २. गुँथे याउत्नझे हुए बालों या 
सूतो को सुलझाना। 

ब्योरा-सज्ञा पु० १. चिस्तार से था सिलसिले- 
वार वर्णन। किसी घटना को एक-एक वात 
का उल्लेख । विवरण ॥ तफसील॥) २. किसी 
एक बियय को सारी बात बृत्तांत) हाल। 
समाचार दे अन्तर | भेद। 
गौ०--्योरेवार-विस्तार के साथ । सिल- 
सिलेवार। 

व्योहर-सज्ञा पु० लेन-देन का व्यापार । 
रुपया ऋण देना। 

ब्योहरा-सज्ञा पु० लेन-देन करनेबाला। 

ब्योहंरिया-सज्ञा पू० सूद पर रुपए के लेन-देन 
का व्यापार करनेबाला बला । महाजन ३ 

ब्योहार-सज्ञा पु० दे० “ज्यवहार”॥ 

अज-सज्ा पु० दे० “ब्रज” | मणुरा और वृन्दा- 
बन' के आस-पास का प्रदेश । श्रीकृष्ण का 
लीलाक्षेत्र। 

श्रजवाला-संज्ञा स्त्री० दे० 

दे० “क्रजभाषा?! | 


गोपी। ब्रज की सस्‍्प्री। 

अजभाषा-सज्ञा स्‍्त्रीक 

मथुरा, आगरा और उसके आस-पास के 

प्रदेशों में बोली जानेवाली एक प्रसिद्ध 

भाषा ! 

अजमण्डल-सजा पु० दे० “प्रजमण्डल”/। 

सथुरा ओर वृन्दावन के आक्-पास का 

मीन! न्रज ओर उसके आस-पास की 
|| 

बद्यंड-सत्ना पु० दे० “ब्रह्माड। 


“ब्रजबाला' । 


ह 

ब्रह  *१ १०९५ बरह्ममोज 

० न न पननननम न पननन सना सपना त+-+र न नततत लत 
परमात्मा-विषपयक्र, ज्ञान का पंडित । अद्वैतत- 
चबादी । ६ 

। १. ब्राह्मणों पर श्रद्धा रखनेवाला । 
३. ब्रह्म या ब्रह्मा-संबंधी ॥ ३. वेदविहित 
करमे । पक 
ब्रह्मततत्व-संज्ञा पुं० ब्रह्म के विषय में सच्चा 
ज्ञाव। ब्रह्मज्ञाव। ब्रह्मस्वरूप।। 
बह्यत्व-संज्ञा पु० १- ब्रह्म का भाव। 
२- बाहाणत्व। ३- ब्रह्म की स्थिति प्राप्त 
करने का भाव। ४. ब्रह्मपद। मोक्ष। 
ब्रह्मदिन-संज्ञा पु० ब्रह्म का एक दित, जो 
६०० चतुर्युगियों का माना जाता है 
(पुराण में) 

ब्रह्मदोष-सज्ञा पु० [ वि० ब्रह्मदोपी] ब्राह्मण 
की हत्या करने का दोप या पाप। 

ब्रह्मद्रोही-वि० ग्राह्मणों से बेर रखनेवाला। 

ब्रह्मद्वार-संज्ञा पु० दे० “ब्रह्मरंध्य। मस्तक 
का मध्य स्थान) 

ब्रह्मनाभ-संज्ञा पु० विष्णु॥ 

बरह्मतिष्ठ-वि० १. ब्राह्मग-भक्त। २- बहा 
ज्ञानी । 

बह्यपद-संज्ञा १० १. ब्रह्मत्व। २. ब्राह्मणत्व। 
३. मोक्ष । मुक्ति। 

ब्रह्मपुत्न-सज्ञा पु० १. एक नद, जो हिमालय 
पर्वत से निकलकर वंगाल की खाड़ी में 
गिरता है। २. ब्रह्मा के पुथ्रा (नारद, 
चशिष्ठ, सनक जादि) । 

बह्मपुर-संज्ञा पु० १. ब्रह्मतोक। स्व । 
२. कंलाश। रहे, वह नग्रर या गाँव, जहाँ 
ब्राह्मणों की संद्या अधिक हो। 

ब्रत्मपुराण-संज्ञा पु० अठारह पुराणों में से 
एक । पुराणों में इसका नाम पहले आने से 
कुछ लोग इसे आदिपुराण भी कहते है। 
प्रह्मपुरो-सज्ञा स्त्री० १. वह गाँव या बस्ती 
जहाँ ब्राह्मणों की जाबादी अधिक हो।२- 
राजा-्मह्ाराजाओ-दारा ब्राह्मणों को दान 
किया गया मकानों का समूह। ३- अद्मलोफ । 
बरह्ममट्ट-संज्ञा पु० एक प्रकार के ब्राह्मणा 
जआाट।॥ 

बद्यसोज-उंज्रा पु० बहुत से ब्राह्मणों को 
भोजन ,कराना । 


इरहम-सज्ञा पुण. १ ईइवर।._ परमात्मा। 
जगत्कर्ता | २. ब्रह्मा ३ ३. सत्‌, चित्‌, भानन्द- 
स्वरूप । तत्व । ४. आत्मा। चेंतन्य। ५- 
ब्राह्मण॥ समास में ब्राह्मण या ब्रह्मा के लिए 
ब्रह्म का प्रयोग होता है। ६. एक की 
संख्या। ७. ब्रह्मराक्षत। वह ब्राह्मण, जो 
मरने के बाद प्रेत हुआ हो'। 
ब्रह्मकर्म-सज्ञा पु० ब्राह्मण फा कर्म । वेद- 
बिहित कायें। 
बह्यगति-सज्ञा स्नी० मुक्ति । निर्वाण। मोक्ष । 
जन्ममरण से छूटठकारा। 
बह्मगाँठ-सज्ञा स्त्री० दे० “ब्रह्मग्रंथि”। 
बह्मप्रंथि-सज्ञा स्त्री० यज्ञोपवीत यथा जनेऊ 
कौ मुझुप गाँठि। 
ब्रह्मघातो-संज्ञा पु० ब्राह्मण की हत्या करने- 
बाला। 
बह्मघोष -संज्ञा पु० पूजा या प्रार्थना करते 
समय उत्पन्न ष्वनि। पेदों के पविन्न शब्द या 
उनका पाठ! 
ब्रह्मचऋ-सज्ञा पु० संसार का भावागमन | 
ससार-चक। 
ग्रह्मचम्यं-संज्ञा प० १ इन्द्रियों का दमन ॥ वीयें 
की रक्षा के लिए संयम । २- योग में एक 
प्रकार का यम। ३ चार आश्रमो में पहला 
आश्रम, जिसमें अविवाहित व्यक्ति को समोग 
आदि ब्यसनों से दूर रहकर केवल अध्ययन 
में लगा रहना चाहिए। 
प्रह्मचारिणो-सज्ञा स्त्नौ० १. अद्मचय्य॑ का 
गत धारण फरनेयाली स्त्री। २. दुर्गा। 
पार्वती । सरस्वती । 
बरह्मयारो-सज्ञा पु० [ स्प्री० ग्रह्मचारिणी ] 
१. ब्रह्मचय्प का प्रत घारण करने वाला 
रू अह्मबन्त कर 34058 अंतर्गत ब्यक्ति॥ 
गुरुकुल-मऋ| हम में देदाध्ययत करनेवाला 
अविवाहित 'दिचावी ॥ ; 
प्रा्तज-सतज्ञा १० ३. ब्रह्मा | २- बह्म से उत्पन्न 
जगत्‌ | 
बद्धाज्ञ-वि० ज्ञानी। ब्द्यज्ञानी। 
अद्यत्ञान-सज्ञा पू ० परमात्मा-सम्बन्धी ज्ञान 
ब्रह्म का बोघा 
अद्धज्चानी-थि०. ब्रद्धा को जाननेवाला।॥ 












ह्ममुहूर्त्त 


ह्यमुहूर्त-सज्ञा पू० सूर्योदय से पहले दो 
घड़ी का समय । प्राह्ममुः कं ॥ प्रभात | छड़का । 
इह्मयज्न-सज्ञा पु० १. विपिपूर्वक वेदबन्पाठ। 
३. वेदाध्यापन। चेद पढ़ाना। 
प्ह्मययोग-सज्ञा पु० संगीत का एक ताल- 
विशेष । 
प्रद्म॑र॑घ-सज्ना पु० मस्तक के मध्य में माना 
हुआ गुप्त छेद, जिससे होकर प्राण निकलने 
से ब्रह्मलोफ प्राप्त होता है) ब्रह्माड- 
द्वार 3 
ब्रह्मराक्षस-संज्ञा पु७ बह ब्राह्मण, जो मरकर 
भूत हुआ हो । 
प्रह्राप्॑-सज्ञा पू० दे० “प्रह्ममुदृत्तें?। 
अह्मराक्रि-सज्ञा स्त्री० ब्रह्मा की एक रात, जो 
एक कल्प की मानी जाती है। 
शह्मरेज-सज्ञा स्प्री० दे० “बहालेख”॥ 
भहामधि-सज्ञा पु० प्राह्मण-ऋषि। 
अल सा ० भाग्य का कल्पित क्लेख, 
जो ब्नह्या जीव के गर्म में झातठे ही 
उसके मस्तक में लिख देते हैं और जो 
अमिट माना जाता हैं । 
ब्रह्मलोक-सजा पु० १. यह लोक, जहाँ प्रह्म 
रहते हैं। २- स्वर्ग में पुण्य-आत्मा का कल्पित 
मिवास-स्थान। मोदः का एक भेद। 
भ्रह्मवाद-सज्ञा पु० अद्वतवाद। आत्मा और 
परुमात्मा में कोई भेद न मानने का सिद्धात ) 
अह्यवादिनी-सज्ञा ह्त्ी० गरायभी मत। 
अ्रह्मवावो-वि० [ स्नी० श्रह्मयवादिनों ] वेदाती ॥ 
अद्दैतवादी । आत्मा और परमात्मा में कोई 
भेद न मानने के सिद्धान्य का अनुयायी। 
श्रद्मचिदू--वि० ब्रह्म को जानने या समझने- 
बाला। ब्रह्मशानी । 
बअत्यविद्या-सज्ञा स्त्री० ब्रह्म को जानते को 
बिद्या। उपसिषद्‌ (उपनिषदो में ब्रह्म 
को जानने की विद्या का उल्लेख है)। 
>> ब्रह्मबेच्चा-सज्ञा पु० ब्रह्मज्ञानी३ शह्मय को 
जाननंबाला ॥ 

«७ $ पू० १. ब्रह्म के कार्ण 
प्रतीत होनेवाला जगत्‌। २ थशीकृष्ण। 
अगारह महापुराणो में से एक महापुराण जो 
कृष्ण-भक्त्ि-सवंधी है। 


१०९६ 


ब्राह्मण 


अरद्यसमाणज-सन्ना पु० दे० “ब्राह्म-समाज”। 
एक नवीन सम्प्रदाय, जिसके प्रवर्तेक राजा 
शममोहन राय थे । इसमें एकमानतर श्रह्म की 
उपासना की जाती हैं।_ 

अह्यसृप्त-सज्ञा पु० ३. जनेऊ। यज्ञोपबीता 
२. वेदान्त-सून। बादरायण या व्यास- 
ढवारा रचित ब्रह्मज्ञानन्सम्बन्धी सूम्रग्रथा 

ब्रह्मस्तेय-सन्ना पृ० वेद का अनधिक्ृत अध्य- 
यब। गुरु की बिना लनुमति के, अन्य को 
पढ़ाया हुआ प्राठ सुनकर अध्ययन करना । 

प्रह्मस्य-सक्षा पु० ब्राह्मण का भाग | क्राह्मण 
का धन या उसकी सम्पत्ति। 

ब्रह्म हत्पा-सन्ञा स्त्री ० ब्राह्मणों को मार डालना | 
ब्राह्यण-वध । इसे महापाप माना जता है। 

ब्रद्धांड-सज्ञा पु० १- सपूर्ण विध्व। चौदहों 
भुबन । २. खोपडी ) कपाल॥) पं 

श्रह्मा-सज्ञा पु० ईश्वर। परमात्मा | विधात। 
भ्रह्म फे तीन सगुण रूपो में से सृष्टि की रचना 
करनेवाला रूप। 

अत्याणो-सज्ञा स्त्री० ?. ब्रह्मा की स्त्री या 
इक्ति) २. सरस्वती॥३: 

श्रह्मानद-राज्ञा पुं० ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्ति 
से उत्पन्न जानन्द या आत्म-तृष्ति | 
श्रह्मायरुँ-सज्ञा 5 उत्तरी भारत के एक 
प्रदेश का नाम ॥ आपुनिक बिदूर 
का प्राचीन नाम। 

अहायास्य-सज्ञा पु० १. एक प्रकार का अस्त, 
जो मभ से चलाया जाता था। २- ऐसी 
युक्‍कति, जो कमी असफल न हो। अपनी 
पूरी शक्ति से किया जानेबाला यह प्रथत्व 
था प्रहार, जिससे सफलता निश्चित हो। 
अह्िष्ठा-सज्ञा स्त्री० दुर्गा। 

आ्राडी-संज्ञा स्त्री० [ अग्रम० ]एक प्रकार की 
अंग्रेजी शराब । 

ब्राह्म-वि० ब्रह्मन्सवघी ॥ 
सज्ञा पु० १. विवाह का एक भेद, जिसमें वर- 
पक्ष से बिना छुछ लिये हुए कन्या दी जाती 
है। र२- श्र झ्ु समाज के नियमो का अनुयायी । 
ब्राह्मण-सज्ञा पूं० [ स्त्री० क्राह्मणी] १. चार 
वर्णों में सबस्ने श्रेष्ठ वर्ण या जाति, जिसके 

* प्रधान कर्म प्रठन-पाठल, यज्ञ, ज्ञानोपदेश 
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बादि हैं। २. उक्त वर्ण या जाति का ज्यक्त्ति 8 
३- वेद का वह भाग, जो मन नही कहलाता । 
४, विष्णु। ५. शिवा ६ अग्ति। 
ब्राह्मगत्व-सज्ञा पु० ब्राह्मण का भाव, 
अधिकार या धर्म। द्राह्मणपन। 
ब्राह्मग-भोजन-सज्ञा १प०१ ब्राह्मणों को 
खिलाना। २ ब्राह्मणो को खिलाया जाने- 
बाला भोजन । 
ब्राह्मणी-सज्ञा स्त्री ० ब्राह्मण जाति की स्त्री। 
ब्राह्मण्प-सज्ञा पु० दे० “ब्राह्मणत्व” | 
ब्राह्ममुहूर्त-सज्ञा पु० सूस्योदय से पहल दो 
घडी तक का समय । प्रभात। 
ब्राह्मससाज-सज्ञा पु० एक नया सप्रदाय, 
जिसमें एकमात्र ब्रह्म की ही उपासना की 
जाती हैं। बगाल में इसे राजा राममोहन 
राय ने चलाया था। 


ब्राह्यो-सज्ञा स्‍्ती० १ भारतवर्ष की एक 
भ्राच्रीन लिपि, जिससे नागरी, बंगला आदि 
आधुनिक निकली हू। २ एक प्रसिद्ध 
बूठी, जो स्मरण-शक्ति और बुद्धि बढाने- 
वाली है। ३ दुर्गा। 

ब्रिगेड-सज्ञा पु० [ अग्र० ] सेना का एक भाग 
जिसमें ८ वैदेलियन होती है। प्राय एक 
बैटेलियन में बारह सौ प्ैनिक होते है। 

ब्विटिश-वि० [ अग्रे०] ब्रिटेन या ईंगलेड का। 
ब्रिटेन सम्बन्धी। अग्रेजी। 
सज्ञा पु० अग्रेज। है 

बुश-सन्ञा पु० [ अग्रे०] पशुओं के बालो की 
बनी एक प्रकार की अग्रेजी कूची। _ 

ब्छाक-सज्ञा पृ० [ अग्रे० ] छापने के काम में 
आनेवाला चित्र आदि का ठप्पा, जो ताँबे, 
काठ आदि का बना होता है। 





भ-हिंदी वर्णमाला का चौबीसवाँ और पवर्ग 
का चौथा वर्ण। इसका उच्चारण-स्थान 
झोष्ठ है। 
सज्ञा पु० १ नक्षत्र। २ राशि। ३ ग्रह ४ 
झुकाचा्य। ५ भ्रमर। भौरा। ६ भूवर। 
पहाड। ७ भ्रान्ति। ८ दे० “भगण। 
भकार *-सज्ञा पु० जोर की डरावदी आवाज । 
भग-सज्ञा पु० १ खड। छुकडा। २ भेद। 
कुटिलता | टेढापन । ३ भय। ४ टूटने का 
भाव। विनाज। विष्वसत। ५ वाघा। 
अडचन | रोक । ६ टठेढे होने या झुकने का 
भाव। ७ तरग | लहर। ८. पराजय हारा 
सज्ञा स्त्री० दे० “माँग”!। हु 
भगड-वि० बहुत माँग पीनेवाला। भेंगेडी। 
भगनाए-करि० ज० १ दूटना। २ दवना। 
हार मानना। 
फि० स० १ तोडना | २ दबाना। 
भंगरा-सज्ञा पूं० १ एक प्रकार को वनस्पति, 
जो जौपध के काम में आतो हू । भेंगरेया । 
भगराज। २ भाँग के रेहो से बुना हुआ एक 
कृपडा । 


भगराज-सन्ञा पु० १ काले रंग की एक 
लचिडिया। २ दे० “मँगरा!। 

भेंगरंयाई-सज्ञा स्त्री० दे० “मेगरा” 

भगसायं-वि० कुटिल | 

भेंगार-सज्ञा पु० १ वर्षाकाल में अपने जाप 
बन जानेवाला गड़्ढा। २ वह गड्ढा जा 
कुआँ बनाते समय खोदते हे। ३ घास- 
फूस। कूडा। 

भगारो-सज्ञा प ० मच्छड । 

भपि-सज्ञा स्त्ी० दे> “भगिमा” | 
भगित-सज्ञा स्त्री० भगी की स्त्री । मेहतरानी । 

भगिमा-सज्ञा स्त्री० १ तिरछापन | टेढापन । 
कुटिलता (विश्पकर आँखो के कटाक्ष 
के लिए श्रयुक्त)॥२ स्निया का हावभाव। 
नाजन्नखरा। ३ लहर। ४ नाइति। 
५ श्रतिकृति। 

भग्यी-सन्ञा पु० [ स्व्री० मगिन] एक जाति, 
जिसका काम मल-मूत्र आदि उठाना है। 
वि० १ भग् या नप्ट होनेवाला। २ भग 
करने, तोडने या नाश करनेवाला | हे 
भाँगय प्रोलेद्वाला | अेंगेडीड 


भगुर 


भगुर-थि० ६ भग होनेबाला। जल्दी नष्ट 
हीनेवाला। भाद्यवान्‌ू । दे० “क्षण-मगुर/। 
रे ठेंखा। बुटिल। 
भेंगेडी-वि० वहुत भाँग पीनेवाला। 
अंपेछा-सज्ञा पु ० १ भाँग के रेशो से बता हुआ 
एुक तरह का कपडा। २ दे० “भगरा।” 
भजक-वि० [ झुत्री०ण भजिका) तोडनेवाला । 
भंग या नाश करनेवाला। 
मभजन-सज्ञा पु० तोडना। मग करना | ध्वस ] 
नादा। 
वि० भजक। तोडनेवाला। 
मेंजना-फ्रि० स० तोडना । टुकडे-टुकडे करना । 
नाध्य करना। 
बक्रे० अ० १ टुफडे-्टुकडे होना। टूटना। 
४२ किसी बडे सिक्के का छोट-छोटे सिक्का 
से बदला जाना | भुनना॥ दे बढाजाना॥ 
४ कागज के सखस्तों का कई परतो में मोढा 
_जाता। भाँजा जाना। 
भेजाई-सज्ञा स्त्री० १ भेंजाने या मुमाने को 
क्रिया, भाव या मजदूरी । २ दे० * भुनाई” । 
बडे सिक्‍के भुनाने के लिए दिया जानवाला 
बढ्टठा। ३ भौजने (हाथ चलाने आदि) 
कि किया, भाव या सजदूरी। 
सेजाना *>कि० स०_ १ भेजने का सकर्मक 
रूप। भाजने, तोडने मा भुनामे आदि का 
काम किसी दूसरे से कराना। तुडबाना। २ 
बडा सिक्का देकर उसके मूल्य के छोटे 
सिक्‍के लगा। भुनाना। 
भटाए-सन्ञा, पु० मेंगन। 
भड-सज्ञा पू० दे० “मॉड” व 
वि० अपहलील या ग्रदी बातें बकनेवालाव 
बहूुया। घूत। पाजडी। 
४सेंडताल-सज्ञा पु० एक प्रकार का ग्राना 
ओर नाच, जिसमें तालियाँ पीटते हेँ। 
मांडो का नाच। मेंडलिल्ला । 
भेंडतिल्ला-सज्ञा पू ० दे० “मैंडताल”। 
भेडना-फक्रि० स० १ बिगाडना ॥ सोडना | नप्ट- 
अम्रष्ट करना। हाति पद्ढेंचाना।२ बदनाम 
करना। 
भंडफोड[--सज्ञा पु० १ रहस्योदूघाटन। 
भडाफोड | २ मिट्टी के बतनो को ग्रिरयाना 
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या ताडना-फोडना। हे- मिद्‌टी के बर्तेवा 
का दूटना-फूटनाव 

मेंडभाड़-सज्ञा पु० एक कंटीला पौधा; जिसकी 
पत्तियाँ और जड दवा के काम में आदी 
हैं। भडभाड। सत्यानासी। 

भंडर-सन्ना पु० दे० “मड्डर।/ 

अडरिया-वि० १ पाखडी। २ धूत्ता 
मक्‍कार) हर 
सन्ञा स्थी० दीवारा में बना हुआ पलल्‍लेदार 
साख । 

सज्ञा पू० ब्राह्मणों की एक शाखा । दर्स 
जाति के लोग समुद्रिक आदि की सहायता 
से लोगा को भविष्य बताकर या देवदशंन, 
फराकर निर्वाह करते हैं। द० “भड्डर।” 

भंडार, भेंड्साल-सज्ञा स्मी० यह गोबाम, 
जहाँ अन इकट्ठा किया जाता है। खत्ती। 
खत्ता । 

भडा-सन्षा पु० १ वर्त्तन। पात्र। माँडा। 
२ भडारा। ३ भेद। रहस्य। 
मुहा०--भडा फोडना>पोल खोलता। 
सचयी बात या रहस्य प्रकट करना। भडा 
फूटना>ब्मेद खुलना। 

भौैडाना-क्रि० स० उछल-कूद मचाना। उपद्रव 
करना। तोडना-फोडना। नप्द करना'। 
द० “भडना” ॥ 

भडाफ़ोड-सजा पू ० भेद या रहस्या प्रकढ 
होना। पोल खुल जाना । रहस्पोद्घाठन। 
असलियत मालूम हो जाना। 

भडार-सज्ा पु० १ कौप। खजाना। 
२ प्राकष्माला। भड़ारा। ३ अन्न आदि रसने 


का स्पान॥। कोठार। ४ पेट। ॥५ दे० 
“भडारा! । 

अडारा-सज्ञा हज ०१ दे० “भडार/। २ 
सापुओ का ॥३ समूह, ह। झुड । ४' पेढ। 
भडारी-सजा स्त्री० १. छोदी कोठरी । २६ 
कोश । खजाता। 

सज्ञापु० १५ रसोइया। रसोईदार॥ २ 


खजानचो। फोपाध्यक्ष । ३ तोश्नाखाने का 
दारोगा। ४ भडार-यृह का प्रधान अध्यक्ष 
भडेरिया-सज्ञा पु० दे० भड्डर”। भडरिया। 
भडेरियापत-सज्ञा पु० ढोग। परासड। 


है 


भड़ोआा 





अड्लेज--सक्षा पु० ३. भड़े। का गीत 
२. हास्य-रस की कविता । निम्नकोटि को 
कविता। 

भेभरता-क्रि०ग अ> भयभीत होना। 

भंभा-सज्ञा पु० बिल) जमीन के अन्दर 
का छेद। १ 

। भेभाना-क्रि० अ० दे० “रेंसाना” । गाय 
आदि पशुओ का चिल्लाना। 

भंभेरि*[-सज्ञा स्त्री० भय।। 
भेंभोरना-क्रि० स० १. फाड खाना। २ दाँत 
से जोरों से काटना। काठ खाना । 
३ चोचना। कुत्ते का काटना । 


भेंवन*-सज्चा स्ती० घूसना । चकक्‍कर या 
फेरा लगाना । 

भेंवना-कि० अ० घूमना-फिरना । चक्कर 
जगाना 


भेंबर-सज्ञा पु० १ भोरा। २ चक्‍कर। 
पानी के बढ़ाव में वह स्थान, जहाँ लहरे 
चक्कर काटती हुईं घूमती है। 
भेंवरकली-सज्ञा स्त्री० घूमनेवाली छुडो या 
कडी । लोहे या पीवल की वह कडी, जो 
कीछ में इस प्रकार जडी रहती हैँ कि 
आसानी से चारो तरफ घूम सकती है। 
भ्रेवरगीत-सज्ञा पु० दे० “ग्रमर-गीत”। 
भेंवरजाल-सज्ञा पु० सासारिक झगडे-बखेडे । 
ससार का जजाल। भ्रमजाल। माया जाल । 
भेंवरभीख-सज्ञा स्‍नो० वह भीख, जो भोरे 
के समान चारो ओर घूम-नफेरकर माँगी 
जाय। 
भेंवरी-सज्ञा स्त्री० १ पानी का चक्कर । भेंवर। 
२. शरीर के ऊपर वह स्थान, जहाँ के रोएं 
या बाल घूमे हुए हो। ३- दे० “माँवर] 
परिक्रमा। डे बनियो का सौदा लंकर घम- 
घूमकर बेचना। फेरी। गश्त। 
भेवाना*-क्रि० स० घुमाना। चक्कर देना। 
अ्रम में डालता। 
भेवारापं-वि० घूमने फिरमेवाला। चक्कर 
लगानेवाला। ग्रमणझील। 
भेंतना-क्रि_ अ० १- पानी में फेंका जाना । 
। २. पाती के ऊपर तैरवा। ३- गिरना 
(दीवाल का भेंसना) । 


१०९९ 


भक्त 


लेतार-सशपपु० दे० "साड” | भड़मुंजो की 
अनाज भूजने की भट्ठी । 

भडया-सज्ञा पु० १. बडा भाई। मैया। २.बडे 
भाई के लिए सम्बोधन'। ३. बराबरवालों 
के लिए आदरसूचक शब्द। ४. प्यार से 
पुकारने का सम्बोधन, जैसे घर में छोटे 
जलडको को पुकारने का झब्द । र 
भई-क्रि० स० हो गई। 
सज्ञा पु० भाई। सेया। 

भक-सज्ञा स्त्री० सहसा या रह-रहकर आग 
के जल उठने का शब्द । एकाएक इस तरह 
“भक' को आवाज होना। 
भकडना-क्ति/ अ० अनाज का सड़ना | 
भगरना । 

भकभकाना-क्रि० अ० [ अनु०] भकमक 
आवाज करके जलना। चमकना। 
भकराँघ[-सज्ञा स्त्री० सडे हुए अनाज की 
गष। 

भकसापं>वि० सडय हुआ अन्ना 
भकसाना|-क्रि० अ० अधिक समय तक रहने 
के कारण अन्न का सड जाना। 
भकाऊँ-सज्ञा प्‌ू० [ अनु० ] होवा। वालको 
को डराने लिए कहा जानेवाला 
एक झब्दा 

भकुआय-वि० मूर्ख! बेवकूफ] 
भकुआना-क्रि० अ० चफपका जाना । भोचक्का 
होना। धवरा जानता । 
क्रि० स० १- चकपका देना। घबरा देना। 
२- मूर्ख वनाना। 

भकुवा-वि० दे० “भमकुआ”। मू्से। बेवकूफ । 

भकोसना-क्रि० स० बडे-बडे कौर मुँह में डाल- 
कर जल्दी-जल्दी खाना या भद्देपन से 
खाना। निगलना। हडपना। दुस-दूसकर, 
खाना 

अस्त-वि० कर मक्ति करनेबाला। ईदवइ या 
किसी विशेय्व देवी-देवता को उपासना, 
भजन या पूजा-पाठ आदि करनेवाला। २ 
किसी पर श्रद्धा रखनेवाला। ३. सेवा करने 
वाला। ४ बनुयायी। ५- भागा में बाँदा 
हुआ | विभक्त। ६. बाँठ कर दिया हुआव। 
अदत्त ७. अलग किया हुआ। 





भवत्फार 


नफतकार-सज्ञा पु० १ रसोइया । रसाई 
बनानेवाला | २. भक्तकर नामक युर्गंधित 
द्रव्य । 

भक्‍तजा-सन्ञा स्थ्री० अप त्त 

भकक्‍तदास-सत्ा पु० १ करनेवाला 
दास या सेवक 3 २ केवल भोजन पर काम 
करनेंवाला दास या नोकर। 

भफतवच्छल-लि० दे० “भसक्‍तबत्सल”॥ 

भक्‍तवत्सल-वि० [ सज्ञा _ भक्‍तवत्सजता] 
'मक्‍तो पर कृपा या स्नेह करनेवाला) 
दमालु । 

भक्‍ताई *[-सज्ञा स्त्नी० दे० “भक्ति|। 
भक्ति-सन्ना स्त्री० १ परमात्मा में अनुराग। 
ईश्वर या देवी-देवताओं में श्रद्धा, विश्वास 
और प्रेम । श्रद्धा। सेबा। [भक्ति नौ प्रकार 

है---भ्रवण, कौ्तेन, स्मरण, पाद-सेवन, 

अर्चन, वदन, दास्य, सख्य और आत्म- 
निवेदन )] २ अनेक भागो में वाँटना । भाग । 
विभाग। ३ विभाग करनेवाली रेखा। 
भक्तिसूत्र-सज्ञा पु० श्ाडिल्य मसुनि-कृत 
वैष्णव-सप्रदाय का एक सूत्र-ग्रथ। 


भक्ष-सज्ञा पु० १ दे०“मदक््य/|। २ दे० 
“भक्षण” | खानेन्योग्य वस्तु॥ आहार] 
भोजन 

भक्षक-थि० [ सतो ० भक्षिका ] १ खानेवाला। 


भोजन करनेवाला। २ खाकर खत्म करने 
चाला, यानी नाश करनेवाला।+ 
अक्षण-सज्ञा पू० [ वि० भरदय, भश्षित, भक्ष- 
णीय] १ भोजन करना । खाना। नियलना। 
२. भोजन खाने की वस्तु। 
अक्षणीम-वि० भोजन करन योग्य । 
लायक । 
अक्षना*-क्ति० स० खाना। भोजन करना। 
भअज्षित-वि० खाया हुआ। 
भक्षो८वि० [ सनो० भक्षिणो] खानवाला ॥ 
मक्ष्पय-वि० खाने योग्य 


खाने 


सज्ञा पु० खाद्य अज्न) आहार 
भल*-सन्ना पु० दे० “भक्ष”  आह्यर। 
जोजन। 

भखना*-क्रि० स॒० दे० *भद्षण ' | खाना। 
निगरलना । 


१२०० 


अगरना 


भगवर-सज्ञा पु० एक प्रकार का फोडा, जो 
गुदा के किनारे होता हैं । , 

भग-सला प्‌ ० १. सोनि। २. सूर्य। ३. बारह 
आदित्या में से एक | कीर्ति । ४ प्रतिष्ठा। 
५ ऐडवर्य । समृद्धि । घन। ६ सौभाग्य | ७० 
सज्च । ८ कामझबित। ९. घर । १०- मोक्ष । 
१. कान्ति । सौन्दर्य । 

भगई-सन्ना स्थरी० लेंगोटी | 

भयण-सज्ञा १.० १- छद क्वास्त्रानुसार एक गण, 
जिसमें आदि का एक वर्ण गुद जौर कत्त 
के दो वर्ण लघु होते हें। २ खगोल में प्रहा 
का पूरा चक्‍क र। ३ नसक्षत्र-्मडल ॥ 

भगत-वि० [ स्त्री० भगतिन ] १ दे० “भक्त । 
भक्ति करनेवाला। सेवक। उपासक। २ 
साघु। ३ मास आदि न खानेवाला । ४ 
घूर्त । पाखण्डी | चालाक (व्यग्य)। ५ दे० 
“भ्रगतिया/ । ६. भूत-प्रेत _ उतारनेबाला 
घुदपष । ओझा। ७ स्वांग करनेवाला | 

भमगतबछल*-वि० दे० “भक्‍्तवत्सल” । 


भग्रताई-सन्ञा स्त्री० दे० “सक्ति”,। भक्ति 
का कर्म । 

भगति*-सशा स्त्री० दे० “भक्ति” । 
भगतिन या भगतन-सन्ना स्त्री० १ भवत 


स्मी। भक्ति करनेवाली स्त्री। २. वेश्या! 
नतंकी । 
भगतिया-सज्ञा पु० [ स्त्री० भगतिन ] गाने- 
बजाने का काम करनेवाली एक जाति। 
(राजपूताने में) गवेया। कस्यक | 
भगतोी-सनज्ञा स्त्री० दे० “भक्ति”। 
भगदड-सज्ञा स्त्री० घबराकर भागने की 
क्रिया या भाव। पवराकर बहुत से लोगो 
का एक साथ किसी एक ओर या इघर- 
उघर भागना३ 
भगदर-्नज्ञा स्ती० दे» “भगदड!। 
सग्रन*-वि० दे० “भग्न/॥7 
भगनाए-क्रि० अ० दे० “भागना/। 
सज्ञा पू० दे० “भानजा/। 
भगनी-संज्ञा स्त्री० दे७ “नगिनो!। 
भयर*“:ँ-सजा पु० १. छल। फरेब। २ सडा 
छुआ अन्ना 


जगरना-करि० ज० भकडना। जनाज का 


भगरू ११०१ 


भजन 





सड़ना | इकट्ठा किए हुए अन्न का गर्मी 
के कारण सड़ना। 
भगल-सन्ञा पु० १- छल। 
२ जादू। इन्द्रजाल। 
भगलो-सज्ञा पु० १- ढोगी। कंपटी। २. 
बाजीगर ॥ 
अगवत*पू-सज्ञा पुं० दे० “भगवत्‌/ । 
भगषत्‌-सज्ञा पु० १. भगवानू। ईइबर॥ 
परमेहवर। विष्णु॥ २. शिव। ३- पूजनीय ॥ 
४. ऐश्वर्ययुक्त। 
अगवतो-सज्ञा स्ती० १ देवी। २- गौरी। ३. 
सरस्वती। ४. दुर्गा । 
भगवत्पदी-सज्ञा स्न्ी० गगा। 
भगवद्गीता-सज्ञा स्त्री० महाभारत में अठ- 
रह अध्यायों का सर्वश्रेष्ठ प्रकरण, जिसमें 
उन उपदेशो का वर्णन है, जो 
भगवान्‌ कृष्णचद्र ले अर्जुन का मोह 
छुडाने के लिए उन्हे युद्धस्थल में दिए 
थें। यह हिन्दू-धर्में का सर्वश्रेष्ठ और सर्वे- 
भान्य ग्रथ है। 
भगवदीय-वि० सगवत्-सम्बन्धी । भगवान्‌ 
का। भगवान्‌ का भक्‍्त। 
भगवद्भकत-सज्ञा पु० ईइ्वर-भकत । भगवान्‌ 
की पूजा करनेवाल्ा । 
भगवा-सश्ञा पु० गंर॒ुआ बस्न। 
भगवान्‌, भगवसत-सज्ञा पु० १. ईश्वर) 
परमेदवर। २. विष्णु । ३ पूज्य कौर आदर- 
णीय व्यक्ति। 
वि० ऐड्वर्ययुक्त | पूज्य । 
भगाना--क्ति० स० १. हंटाना। दूर करना। 
खदेडना। २. दौडाना। ३. स्नी-बच्चो 
आदि को उनके घर के लोगो से कियो तरीके 
से छुडझकर अपने साथ कहो ले जाना। 
अपहरण। (अग्नैे ०-एब्डक्शन) । 
भंगाल-संज्ञा पु० आदमी की खोपडी। 
भगास्त्र-सन्ना पु० प्राचीन काल का एक अस्त्र । 
भगिनो-सना स्त्री० बहन। 
भगोर॒य-सना पु० अयोध्या के एक प्रसिद्ध 
सुरयंदी राजा, जो पोर तपस्या फरके गगा 
+ पृथ्यी पर लाए थे। 
चबि० १. भगीरघ को तपस्या के समान कठिन 


कपट॥ ढोग। 


या बहुत बड़ा। महान्‌ु। २. अयक परिश्रम । 
३- घोर प्रयत्त। 

भेड़, , भगेलू-वि० भागा हुआ। कायर। 
डरपोक | 

भगेल-सज्ञा रत्री० १. हार। २. भगदड़ । 
सना पु० भगोडा। भागा हुआ। 

भमोड़ा-वि० १. भागा हुआ या भागनेवाला | 
२- कायर। डरपोक । भग्गू। ३ अपना काम 
या कत्तंज्य छोड़कर भागनेवाला | ४. अपराध 
करके भागनेवाला। फरार | (अग्न ०-एब्स- 
काण्डर) ६ 

भगोछ-सज्ञा १० दे० “खगोल” | नक्षतवक्र । 

भगोतो *[-सज्ञा स्तरी० दे० “भगवती/। 
भगीहाँं-वि० १. भागवेवाला । भागने के लिए 
तैयार। २. कायर। ३. भगवा | ४. गेहआ। 

भग्युल्*7:-वि० युद्ध से भागा हुआ। भगोड़ा। 

भग्यूं-वि० भगोंडा। भागनेवाला। कायर। 

भग्न-बि० १ टूटा हुआ | नष्ट-भ्रष्ट। २. जो 
हारा या हराया गया हो। पराजित | 

भग्नाश-सज्ञा पु० टूटा हुआ हिस्सा। खण्डित 
भाग | विमाग। 

भग्नावशेष-सज्ञा पु० १.खंडहर। किसो दूटे- 
फूटे मकान, इमारत या उजडी हुईं बस्तो 
का बचा हुआ अश। २. किसी टूटे हुए पदायें 
के बचे डर टुकड़े | 

भर्वाश>-वि० निराश हत्ाश । जिसकी आशा 
भग हो गई हो। 

भचक-सत्ञा स्त्री० भचककर चलने का भाव। 
लँगडापन । हू 
वि० भौचक। आस्चर्यचकित। अचम्भे में! 
भचकना-क्ि० अ० अचम्भे में पड जाता। 
भाश्चयंच्कित होना। लेगडाकदर चलना। 
भचक्र-सज्ञा पु० ६. राशियों या ग्रहो के चलने 
का मार्ये | कक्षा। २. नक्षत्रों का समूह 
भच्छ॑-सज्ञा पु० दे० “भक््यात * « 
भच्छन[-सज्ञा पु० दे० "“मक्षणा” 
भच्छना*ए--फि० स॒० दे० “भक्षना” । साना 
भजन-सज्ञा पु० १. ईश्वर का गुणगाना 
स्मरण। जप। सेवा। २. वह गीत, जिसमें 
ईश्वर, देवता या अवतार के गुणयान हो। 
३- भाग। झण्ड। 


भजना 


भजना-क्रि० स० १ ईए्यर या देवता आदि 
का नाम स्मरण करना। सेवा करता। २ 
आश्रम छेना। आाल्षित होना। ३. जपना। 
४ ध्यान करना । ५ पूजा करना! 
क्रिण्म० १ सागना। भाग जाना। २३- 
पहुँचना। प्राप्त होना। उसमे 
भजनानद-सज्ञा पु० भजन से मिलनेबरासा 
आनद | 
मजनानदी--सन्ञा पु० मजन गाकर सदा प्रसप्त 
रहनेबाला। भजन में स्वेदा मग्न रहने- 
चवाजा। हु 
भजनी-सज्ञा पु० भजन फरनेयाला । भजन 
गानेबाला । 
भजनीक-सज्ञा पु० भजन करनेबाला। 
भजनोय-वि० भजने कोग्य। सेवा या पूजा 
करने योग्य। 
भजाना-भ्रि ०अ० १ दोडना। भागना। २ 
भगाना । दूर कर देना। 
भट-सशा पु० १ युद्ध करनेबाला। योद्धा। 
हि १8 र। सेनिक। २ दे० “नट्ट”॥। 
-सज्ञा स्त्री० १ गुणगान। वख्खान | 
स्वुति।२ माठा का काम। भरा का 
ब्यवहार । 
अडकदाई, भटकर्ंया-सज्ञा झती० एक छोटा 
और काँटदार पोधा। 
अब्कना-क्रि० अ० १ रास्ता भूल जाना । 
बहूकना। व्यय इधर-उधर घूमना । २ मरे 
में पडना। 
भठकाना-क्रि० स० १ भ्प्रम में डालना। रे 
गलत रास्ता बताना) 
भटर्कयाय*#-सज्ञा पु० १ भटकनेवाला | २ 
भमटकानेवाला । 
भ्कोहाँ*ए:-थि० भटकानेवाला । 
भटतोत्तर-सब्मा पु ० एक विशेष प्रकार का पक्षी । 
भवनास-सज्ञा रुत्री० एक प्रकार की लता। 
इसमें एक प्रकार की पलियाँ लगठी हैं, 
जिनफे दानो को दाल वनती है। 
भटभेरा*प-सज्ञा खु० १ दो योरा का 
भुकाबला। मिडत। २ टवकर।। ठोकर। 
घकक्‍का। ३- अनायास भेंट] 
भेटियारा-सज्ञा धु० १ क्वाना पकाने और 


११०२ 


मटड़क 


सराय में मुखाफिरों को ठहरानेवाला। २० 
सराय में घोडो की देसमाल करनेवाला। 
भदू[-सज्ञा स्त्री० स्त्रियों के सवोपन के लिए 
एक थआंदर-सूचक झब्द) सख्ी। प्रिया) 
प्रणयिनी ! 

भदुठ-सता पु० १ प्राह्मणा की एफ उपाधि । 
२ सादा का जाति-बिशेप । ३ याघा। घूर। 

मट्टार-सन्ना पु० सूर्य.। 

वि० पूजनोय | मान्य। आदरणीय । 

भद्टारक-नज्ञा प० [ स्मी० सद्टारिका] 
१ राजा ३ ऋषि। ३. पडित। ४ दवता। 
५ सूर्य। ६ प्राचीन समस में हिन्दू राजाओो 
या मधिया की उपाधि | 

बि० परम आदरणीय। पूजनीय ॥ 

भट्टी-सन्ा स्त्री० दे० “भट्ठी/। 

भद्का-सशा पु० १ ईंट या खपडे आदि पकाने 
का पजावा। २ यडी भद्‌ठी । ४ंढो का वना 
बडा चूल्हा। 

भटद्ठो-राज्ञा सत्री० १ ईंट आदि का बना 
हुआ बडा चूल्हा। २ देशी धराय यनाने का 
स्थान । ३ ईंट पकाने का पजावा। 

भठाना-क्रि० स० ९. थाडनता ।२ छिपाना ) 

३ गिराना। ४ गड्ढे को भरता। कुआँ 
भरवा देना] 

भरियाना उ-फ्रि० अ० १ दे० “भठाना! ॥२ 
न॒दी की घार पर बहूना 

भठिपारपन-सज्ञा पू ० १ भठियारे का काम। 
२ भठियारो की तरह लडना गौर गालियाँ 
बर्कना।॥ 

अडियादा--सज्ञा पु० [स्त्री० भव्यारी या 
अठियारिन ] सराय का प्रवन्ध करनवाला 
या रुक्षका 

भवियारिन-सन्ञा स्त्री ० भटियारे कौ स्प्री। 

अडबा-सनज्ञषा पु० आडवरा। 

भड-श्ज्ञा स्त्नी० बडी नाव। 
सज्ञा पु० १ दे० “भट”। ४२ गिरने की 
आवाज 

भडक-सन्ना स््ी० १. च्रमकन्दमक। २ चट- 
कोलापन | चमकीलापन। ३ भड्पयीछा होने 
का भाव। ४ भडबने का भाव) चॉक। 
घबराहूद॥। ५ सिप्तक। 


भड़कदार 4 


शए०र 


भदाक 





भड़रूदार-वि० १. चमकौता। भइकीला। 
चटकोला | २- रोबदार। 

भड़कना-फक्रि० अ० १. तेजी से जल उठता। 
२. शिक्षकता । चौंकना | डरकर पीछे हटना । 
३- कुद होना। 

मसड़काना-क्रि० स० १. चोकाता। २. प्रज्वलित 
कुरना॥। जलाना। ३. उत्तेजित करना। 


उभारता। ४. डरवाना। भयभीत कर 
देना। चमकाना। 

भड़को-सज्ञा. स्‍ती०  घुड़की। भभकी। 
डराबना। 


भडकीला-वि० दे० १- “मडकदार”। चम- 
कीला। २ भडकने या चौकन्ना होनेवालः ) 
भड़कोलापन-सज्ञा पु० चमक-दमक। १ 

भड़भड़-प्तज्ञा' स्त्री० १- भडमड शब्द, जो 
प्राय. आधातो से होता हैं। २- भीड। 
भव्बड  ३- व्यर्थ की वहुत अधिक बातचीत ॥ 

भड़भड़ाना-कि० स॒० [ अनु ०] भडभड शब्द 
करना । 

भड़भ्रडिपा-वि० १. जल्दवाज। उतावला। 
२. बढ-बढकर व्यर्थ की बहुत वातें 
करनेवाला। डीग हाँकनेंवाला | फड़फडिया । 
भड़भांड-सन्ञा पु० एक केंटीला पोघा। सत्या- 
नासी। घमोय। 

भड़भूजा-सज्ञा पु०१. भाड में अन्न भूनने का 
काम करनेबाला। २ यह काम करनेवाली 
जाति। 

भडसाई-सज्ञा स्त्री ० दे० “भाड़! 
को क्षनाज भूनने की भटली। 
भड़ार*[-सज्ञा पु० दे० “भडार”। 
भडाल-सज्ञा स्‍्त्री० १- मने में छिपा हुआ 
असन्‍्तोष या चेर। क्रोपष ॥। २ दिल की जलन 
या द्वेप। 

भडिहा(-सज्ञा पु० चढोर। चोरी करके 


खानेघाला। 

भड़िहाई*[>क्रि० वि० चोरो की तरह 
लकछिप या दवकर। 

भडे -सज्ञा सत्री० झूठा बढावा) 

भड़ओआ या.भड्डवा-सज्ञा पू० १. वेश्यापुत्र । 
२. वेश्याओ की दलालो करनेवाला या 
उनके साथ रहनेवासा। 


भडंत-सन्ञा १० १- साडा देनेवाला। भाडे या 
किराए के मकान में रहनेवाला। किराए- 
दार। २. दे? भाड़ा। 

अड़ोआ-सज्ञा १० १. भांडो की तरह किसी 
की दिल्‍्लगी उड़ाने के लिए को गई हास्यरस 
को कविता। २. किसी कविता के जनुकरण 
पर बनी हुई, लेकिच उसका उपहास' 
करनेवाली कविता या हास्यरसपूर्ण कविता 
(अग्रे०-पैरोडी) । है 

भड्डर-सज्ञा १० १. एक प्रकार के ब्राह्मण, 
जो लोगो को देवदर्शन करा कर या सामुद्रिक- 
द्वारा भविष्य बताकर जीविका चलाते 
है। २. ब्ाह्मणो में निम्न श्रेणी की एक 
शाखा। इस उपजाति के लोग शनि का 
दान लेते हे। भडर। 

मणना*[_+-क्रि० आ० कहना। 

भणित-विं० कहा हुआ । 

मतारा[-स्ज्ञा पु० दे० “मर्त्तार/ | पत्ति। 

भतीजा-सज्ञा पु० [ स्त्री० भतीजी ] भाई का 


॥ 
जसा-सग पु० १ किसी कर्मचारी को यात्रा 
के समय वेतन के अलावा दिया जानेबाला 
देनिक व्यय ॥ २. भहेंगी या विशेष कार्म 
आदि के लिए वेतन के अतिरिक्त दिया जाने 
वाला दैनिक या मासिक धन। 
भदत-वि० पृज्य। मान्य । आदरणीय। 
सज्ना पु० बौद्ध भिक्षुक या साधु । 
भवद-सन्ना स्‍्त्री० किसी वस्तु के गिरने का 
शब्द । पेड से फल गिरने या यपेर का शब्द । 
घष्पा ।॥ दे 
भवदई-सन्ञा स्त्री० भादो के महीने में त्तयार 
होनेवाली फसल ॥ 
भदभद-वि० बहुत मोल) भद्दात 
सन्ञा स्त्री० भद-भद की आवाजा। 
मदमदाना-वि० मदभद दइब्द करनो। « 
भदमदाहट-सज्ञा स्त्री० भदभद इब्द। 
भदावर-सन्ना पु० चम्बल और यमुना नदियों के 
वीच का भाग, जिसका अधिकाश आंयरा 
जिले में है और कुछ मश ग्वालियर राज्य में है + 
भवाक-सन्ना मु० घडाक। पड़ाक। गदमदा 
झब्द के साथ गिरना। 








ेम  _-- 7 फफकम के भदेदा ११०४ अपका 


अदेश, भदेस-वि० भुद्दा। अुख्प। । सस्‍्त्री० मनभनाने का शब्द 

अदेलप-सना पू० मेंढक । कल 

अवोह[-विं० भादो के मास में होनेवाला। 

अद्वानवि०[ स्त्री० भद्दी) जो देखने में 
अच्छा न लगे। खराब। बुरा। ऊुछपा 
बेढगा। अश्लील) दो 

मद्दापत-सज्ञा पु० भद्दा होते का भाव | 

अद्ब-वि० _ - शिष्ट । भला समय । सुशिक्षित। 
२ भलाई करनेवाला। ऋलल्‍याणकारो। हे 
ख्रेष्ठ ) ४. साधु ॥ 

सज्ञा पु० १ मंगल। कल्याथ। २ सिर, 
दादी, मूछ आदि सब का मुडना 

भद्वकार>वि० कल्याण करनेबाला। 
अवकालो-सज्ञा स्‍्थी० दुर्गादबी ॥ काली | 
अहामाया। 

भंद्रता-सज्ञा स्त्री० भद्र होने का भावा 
शिष्टता। सम्पता। शराफत। भलमनसी । 
अद्र्नी-सज्ञा स्त्री० १ै मग्रला २ दोमा । 
आ्री॥ हे चन्दव॥ ४ केसर। ५ डुकम 

अद्वा-सज्ञा स्‍्ती० १- फलित ज्योतिष 
एछुक आरम योग ] २ द्वितीया, सप्तमी, द्ादशी 
आदि तिथियो [की सज्ञा। ३ ज्योतिष क्के 
अनुसार ऐसा समय, जिसमें यात्रा या शुभ 
कार्ये करने का निषेध हो। बाघा। ४ 
आकाशगगा। ५ गाय। ६ दुर्गा।॥७ पृथ्वी 
< सुभद्वा का एक नाम।]. 

अद्वादय-सज्ञा पु० जम्बूद्वीप के नो ख॒ण्डो और 
जर्षों गें से एक॥ 

अद्वासल-सन्चा पु० सणियो से जढित राज- 
सिहासल-। 

अद्विका-सज्ञा स्त्री०ण ३ दशा“विश्ेप। 
कल्याणी।२ कल्याण करनेबाली। हे एक 
चर्षानूतत त्त 

अद्वी-वि० १ भाग्यवात्‌ ॥ २ सामुद्रिक विद्या 
जाननेवाला। 

अनक-सन्ञा स्त्री० १. धीमा शब्दा। आहढवग 
ध्वनि। २- उडती हुईं खबर। 

अनझना *प-क्रि० स० कहना। बोलना । 
अनना*-फक्रि० सं० कहना। 
अनभनाना--फ्रि० अ० भवन शब्द करना। 
ग्रुजारता | 





भवको-सज्ञा स्त्री० दे० 


अनुसार 





गुंजार। 


भवनित*-वि०_ दे० “मणित”। कहां हुआ। 


क्थित। वथित। रचित। 
भवका-सज्ञा पु० एक प्रकार का बन्द मुँह 
का घडा, जा शराब या अर्क उतारने # 
काम जाता है। 
क्रि० वि० उबला हुआ या उबलता' दवुला। 
अमभकी 7 झूर्ठ 
घमकी। घुडकी | 


भनक-सज्ञा सत्री० १ भमकने की क्रिया ये 


भआव | उबाल । २ जोर से जलना। प्रश्व 
लन। इ३ रह-रहकर जानेवाली दुर्गंध। 


भभकना-क्रि० अ० अनु०] १- उबलना। २०जो 


से जलना।३ खलबलाना। मड़कता। ४ 
बहुत फ्रोध करना। ५ उबाल आने पर 
गिरना । 
अभकाना-क्ि० स० १ जछाना | प्रज्वक्ित 
करना । २ गिराना। 
भभक्षो-सज्ञा स्त्री० घुडकी। झूठी धमकी। 
भअम्मड-सज्ञा स्त्री० १ भीडभाड। होहल्ता 
भीड ओर शोर-गुल । २ अब्यनस्था। 
अभर-सज्ञा पु० १- डर | खटका। २ _भीड' 
भाड। ३ धवराहट। उद्रेग। ब्याकुलता। 
अभरना*[-क्रि० अ० १. भयभीत होना 
डरना ॥ २- घबरा जाना। ख्रग रे 
पडना | 
भभूका-सज्ञा पु० ज्वाला । 
थिं० सुन्दर। स्वच्छ | साफ। 
भभून-सन्ना स्वी० दे० “भस्म” । यज्ञ या पुज 
मेँ हवन करने पर बची हुई राख, जिर 
स्राघु या पुजापाठ करनेवाले अपने मस्तक 
या बाहें में लगाते हेँ। 
अयकर-थि० डराचना। भय या डर पैदा 
करनेवाला। भयानक | उग्र । बिकदा 
भयकरता-सज्ञा स्त्री० भय पैदा करने थी 
अयकर होने का भाव। डरावनापव! 
भीपणता । उग्रता। | 
भय-सज्ञा पु० डर। खोौफ। त्रास] आधका 
सुहा०---भय खानाल्‍तडरना। 
अयकर-वि० [ स्त्नी० मयक्री ] दे० * ५ 


। 


भ्षततत 


११०५ 


भरती 


2773 के ली अप नल न मम सकी ज लक कलम अमल 
भंपनस्त-विं० भयभीत। डरा हुआ । डर के | भरण-सज्ञा १० १ पालन। पोषण निर्वाहु। 


के कारण दुख़ी। प 
भय यथा भयदा-वि० डरावना | भयानक। 
म्यप्रद-वि० । उरावना। भय उत्पत्र करने- 
। वाला। भयानक । ] 
भयनाइन-स्ज्ञा पु० १ डर दूर करनेवाजा। 
२ विष्णु। ३ दुख दुर करनेवाला। 
प्यभीत-वि० डरा छुआ । मा 
भयशोचन-वि० डर दूर करनेघाला। निर्ंय 
कुरनेवाला। दुखो को दूर थकरनेवाला 
(ईइवर। के लिए)। 8 । 
भयवाद-प्तज्ञा १० एक ही गोव या बश के 
लोग भाई-बत्पु। भाईचारा । - 
भयहारो-वि० डर दर करनेवाला। 
भयाप-वि० दे० /हुआ”। 
भयाकुल-वि० भयभीत । उरा हुआ। 
भयातुरु-वि० भय से ब्याकुल । डर से घबराया 
हुआ। डरा हुआ | डरपोक। भयभीत । 
भयांसप>वि० डरावत्ता। भयानक। 
भपानक-वि० डरावना। जिससे डर लगता 
हो। डर उत्पत करनेवाला! सीषण। 
भयकर । 
सना पु० साहित्य में नौ रसो में छठा रस, 
जिसमें भयप्रद दुदयो का वर्णन होता है | 
भपाता*[>कि० अ० डरना। पु 
क्रि० स० डराना। भयभोत करना। 
सपावन[-वि० डरावना। 
भयावह-वि० डरावचा.। भयकर। 
। भय्या-सज्ञा पु० भाई। धातवा। 
भरंत“पू-सज्ञा स्‍नो० भाति | संदेह। 7 
भर-वि० बा सब। कुल। 
पृक्ि० वि० बल से।। द्वारा) 
सज्ञा पु० १ दे० “भार”। वोझ | वजन 
२ दे० “'भराव”॥ पुष्टि। ३. हिन्दुओं की 
एक छोटी जाति। कक 
भरकना*[-क्रि० अ० दे० +“मडकना?। 
भदका-पज्ञा पु० पहाडो अयवा जगलो मे 
बह गहरा गडूढा जिसमें चोर डाकू छिप 
जाते हैं । न्‍ 5 
भशकूट[-सज्ञा पु० मस्तक। व +६ 
भस्ट-सज्ञा पु० ३- कुम्हाद। २. चौकर। 
फा० ७० 


२ पूर्ति पूरा करने का कार्य। ३ भर्ती। 
४ वेतन। न 5 
भरणो-सन्ञा स्त्री० सत्ताईस नक्षनों में दूसरा 
चक्षन । तीन तारो के कारण इसकी आइृति 
ज्ञिकोजन्सी हे। 
वि० भरुण या पालना करनेवाला। ; 
भरणोय-वि० भरण करने योग्य पालन- 
पोषण करने रायक। पूरा करने योग्य। 
भरण्य-सज्ञा पु० १ मूल्य। २ वेतता। 
भरण्यू-सज्ञा पु० १ ईइवर। २ चऋअद्बमा। 
३ अग्ति। ४. मित्न। 
भरत-सन्ञा पु० ६- कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न 
राजा दक्षरय के पुत्र ओर रामचद्र के छोटे 
भाई, जिनका विवाह माडवी के साथ हुआ 
था। २ शकुतला के यर्भ से उत्पन्न दुष्यत 
के पुत्र, जिनका जन्म कण्व ऋषि के आश्रम 
में हुआ था। इस देश का “भारतवर्ष” 
नाम इन्ही के नाम से पडा है। ३५ दे० /जड- 
भरत” | ४. एक प्रसिद्ध मुनि, जो ताट्यशास्व 
के प्रधान आचार्य माने जाते हेँ। ५ सगीत- 
शास्त्र के एक आचार्य्य कू नाम । ६; नाटकों 
में अभिनय करनेवाला। नढ। ७. प्राचीन 
काल का उत्तर भारत का शक देश, 
जिसका उल्लेख वाल्मीकिन्रामात्रण में 
है। ८ काँसा नामक घातु । कसकुद ॥ 
भरतखड-सजन्ञा पु० भारतवर्ष । हिन्दुस्तान । 
भरता-सज्ञा पु० चोखा। एक प्रकार का 
नमकीन सालन, जो वेगन, आलू आदि।को 
भूनकर बनाया जाता | है। ५ 
सुहा०--भरता होनानचदव जाने आदि से 
एकदम पिस या पिचक जाना, नएठ या 
विक्ृत हो जाना | भरता! कर दुँगा--मार 
कर चौपट कर दूँगा ७ | 
भरत्तार-सज्ञा पू० दें० “पभर्तार या ४भर्ता 
पति। खसम | 45 7. +'७ ३४ 
भरती-सन्ना, स्वी० १।भरे जाने का भाव। 
भरा जाना | २ प्रवेश होना। दाखिल होना । 
३ सेना में सैनिका का लिसा> लाना-4, ४. 
।झासित्र करने छा, कार्य ६ ५+ साज्न। लादने 
की नाव । कै अरे 


न 


+ भरना-क्रि० स० ६- 


भरत्य 


मुहा०-मरती कान्नवहुत द्वी साधारण 
या रही ॥ 
भरत्यबचू-संज्ञा पुं० दे० “भरत” ॥ 
भरपरी-संज्ञा पूं० दे० “मत हरि ॥ 
भरदाज-सज्ञा पु० १. एक चैंदिक ऋषि, जो 
ओब-प्रवत्तंक और संत्रकार थे। ये राजा 
दिवोदास के पुरोहित और सप्तर्पियों में 
से भी एक माने जाते हें। २. इन ऋषि के 
चंशज या गोत्रवाऊे। ३. शुक पक्षी) 
भरन-संज्ञा पुं० १. मरण। पूर्ति। पराकन। २- 
घोषणा । 
पूरा करना। २० 
डॉंडेलता | उल्नदना ।ड़ालना। ३-%ण चुकाना 
या हानि की पूत्ति करना 5:७३ काना। देना । 
४. तोप या बंदूक आदि में -बारूद मादि 
डॉलना। ५-पद पर नियुक्त करता। खाजी 
स्थान को पूरा करना। ६- गुप्त रूप से किसी 
की निंदा करना। ७. निर्वाह करता | 
निवाहना। ८. काटना। डसना। ९ सहना। 
झैलना। १०-सारे शरीर में लगाना | प्रोतना। 
« फ्रिण्अ० १. पूरा होना ॥ उँंडेला या डाला 
जाना २. तोप या बंदूक आदि में गोजो-बारूद 
आदि का होता। ३- ऋण चुकाना। ४. मत 
में फ्रोष होता । असतुष्ट या अध्रसन्न रहना। 
५. थाव में पीध आना। ६. किसी अंग का 
४2 काम करने के कै दर्दे करना। ७ 
। शारोर का होना। 
सज्ञा पुं० १. भरने के क्रिया या भाव। २- 
रिश्वत) चूस) 
भरनि *प-सजास्त्री० पहनावा। पोशाकी। 
भरनो-सज्ञा स्त्रो० १- भरवेवालो। पूरा करने 
वाली। २- एक नदात्र। ३. करे में को 
ढरकी। नार। 
भरपाई-फ्रि० वि० पूर्ण रूप से | भली माँति। 
सज्ञा स्पी० २. जो कुछ बाकी हो, उसे पूरा- 
पूरा पाना या चुकता करना २- चुकाने का 
भाव। ३. झुल बाकी चुकाने पर दी जानेवाली 
वेक्य की पु के 
भरपूर-बि० तरह से सर हुआ। पूरा- 
पूरा । जिसमे कोई कमी व हो! परिपूर्ण। 
कि० विं० पूर्ण रूप से 4 अच्छी तरद्ध ॥ 


श्श्ण्द 


भहाना 


सरनराना-क्रि० लन० १, छि़कता। भुर- 
भुराना। छीटनएई। ३- फूसला ॥ सूजना। दे 
रोएँ बढ़े होना। ४. पवराना । 
भरनदा*प-संत्ा पुण सामना । मुकावता। 
आुठमेड़ । 
मरम*प-संजा पु० १. दे० “गरम” लदेह। 
भूल। धोखा। २, नेंद। रहस्य ॥ 
सरसनवा*पू>क्चि० जअ० १. भ्रम में पड़ना | 
भटकना। २. घूमना। चलना। फिरना। 
भारा-मारा फिरना। 
संता स्त्री० ख्रम। भूल । यलतौौ। धोखा ) 
भरमाना-क्रि० स्र० १. व्त्रम में डालना । 


चहकादा। उठम्नना। २. भट्काना। व्यर्थ 
इधर-उघर घुमाना ॥ 
क्रि० अ० चकित होना। हैरान हौना। 


भरमार-सना स्प्रो० अत्यंत अधिकता। बहुत 
अधिक। ज्याददी । ५ 
भरमसोक्ा-वि० १. मरमातेबाला। बहुकाने- 
बाला। सख्रमोत्पादक । २. सन्देह करनेबाला 
सझाययी | ३. सन्देह उत्पन्न फरनेबाला। 
भरराना-क्रि० अ० जिनु०] १- भरर शब्द 
करना या द्वोवा। भरर शब्द के साथ 
शिरना। २. दे० “महराना) अरराना। 
टूट पड़ना। मै 
भरवाई-सज्ञा स्त्री० दे०ण “मराई”। भरवाने 
की क्रिया, भाव या मजदूरी। जेसे पानी 
मराने की भमजदूरी। 

भरवाना-फकि० स० मरने का काम दूसरे से 
कराना। पूरा कराना। 

भरसक-फि० वि० जहाँ तक हो सके । यथा- 
शक्ति] 

भेरसन*प[-संज्ञा स्त्रो ० दे० “भत्सेना'' । विंदा 4 
भरसाई-सत्ता पु० दे० “नाड” | 
भरह्रना-क्ि० ज० दे० “भरभराना॥ 
भरहराना-क्रि०/ अ० भहराना। एकाएक 
ऊपर से समिरना॥ 

मराति*-शज्ञा स्त्री० दे० “अाति”। 

भराई-सज्ञा स्त्वरी० मरने की क्रिया, भाव या 
अजदूरो। 

भराना-क्रि० स० दे० “भरवाना?॥ पूरा 
कराना। खाली चीज को पूरा कटदाना। 


भरापुरा 


भरापुरा-वि० १. परिपूर्ण। सापन्ना। २९ 
स्वस्थ। हृष्टपुष्ट। 

मभराव-सज्ञा १० १. मरने का काम या भाव। 
२ भराहुआ अश या भाग । ३. भरती। 

! मरा या भरपुर होते का भाव। 

भरावट-सज्ञा रुत्री० पूर्णता | भरतों । 

भरित-वि० भरा हुआ। 

भरी-सज्ञा स्त्री० दस माशे या एक रुपए के 
वराबर एक तोल। 

भसरु-सज्ञा पु० भार। बोझ। वजन!) 

भदफा[-सज्ञा पु० चुक्कड। पुरवा। 

भराहाना[-कि० अ० घमड करता। अभिमान 
करता | 

फकि० स० १ वहकाना। घोख्ा देना। २ 
उत्तेजित करना। बढावा देना। 

भरेठ-सज्ञा पु० दरवाजे के ऊपर की लकडी। 

भरेधा|-पि० भरनेवाला । पालन-पोपण करने- 
बाला। पालक। रक्षक। 

भरोठा-सन्ञा पु० बोज्ञा। 

भरोसा-सज्ञा पु०. १. आसरा। सहारा। 
अवलब॥ आश्रय। २ आशा। उम्मीद। ३. 
विश्वास | 

भरोनां+वि० वजती। भारी। बोझल। 
भर्म-सज्ञा पु० १. शिव। महादेव। २. सूर्य 
का तेज । ज्योति। दीप्ति। 

भर्त्ता-सजा पु० १. स्वामी । २ पत्ति। मालिक । 
खाबिन्द। हे विष्णु। ४ भरण-पोषण या 
पालन करनेवाला। रक्षक। प्रतिपालका। 
भर्चार-सज्ञा पु० पति। स्वामी । 

भर्त्ती-सज्ञा स्त्री० प्रत्ति। शामिल करने 
का कार्ये। 

भर्त.हरि-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध वैयाकरण 
और कमि। इनके बनाए स्यगार, वैराग्य और 
नीति, ये तीन छत॒क प्रसिद्ध है। 
भत्तेक-सच्चा पु० निन्‍दा या तिरस्कार करने- 
घाला। मिन्दक। 
भत्सेना-सतज्ञा स्त्री० १ निदा। 
२ तिरस्कार। डॉट-डपठ | 
भर्म*पूं>सज्ञा पु० दे० “मम”। 
मर्मत *[-सज्ञा पु० दे० “गरमण? ३ 
भर्रा-सज्ञा मु० ज्ञांसापट्टी॥ अपता काम 


शिकायत । 


११०७ 


भवंगा 


निकालने के लिए डराना-धमकाना या 
बहकाना। 
भरतना-किण अ० भरे-भरं शब्द होना। 
भर्सन*पूं-सज्ञा स्त्री० दे० “भर्सता”। 
भज्न-सन्ना पु० ३. दे० “भला”। अच्छा। 
२. अवश्य। जरूर। ३. उत्तम । श्रेष्ठ। 
यौ०-भला आदमीर-सज्जुन। दारीफ । 
भलका-सन्ना पु० तीर का फल । गाँती। 
भलपति-सज्ा १५० १ भाला रखदेवाला । २. 
भाला चलानेवाला सैनिक। 
भलमनसत, भलमनसी-सज्ञा सनी ० सज्जनता । 
शराफत। भलेमानस होने का भाव। 
भलमनसाहत-सतज्ञा स्त्री० सज्जनता। शराफता। 
भछा-वि० १ अच्छा | उत्तम | श्रेष्ठ । बढ़िया । 
२ सज्जन । शरीफ । 
सनज्ञा पु० १. कल्याण। कुशल। भव्राई। 
२- लाभ । 
अव्य० १. अच्छा! खैर । अस्तु ! २. “वही” 
का सूचक अब्यय जो प्रायः वाक्‍्यों के 
आरभ अथवा सध्य में रखा जाता है। 
यौ०--भला-बुरारूउलटी-सीधी बात । अनु- 
चित बात। डॉँठ-फटकार। हानि और 
लाभ । 
मुहा०---भले ही-ऐसा हुआ करे | इससे 
कोई हानि नही। अच्छा ही है । 
भलाई-सज्ञा स्त्री० उपकार। नेकी। भरे 
होने का भाव। भलापन। जच्छाई। 
भरापन-सत्ना पु० १ सज्जनता। २. अच्छाई। 
भलाई । 
भेले-क्रि० वि० भज्नी भाँति । भ्रच्छी तरह 
पूर्ण रूप से। 
अव्य० खूब। वाह। 
भलेरा*[-सज्ञा पु० दे» “भला”। 
भेल्ल-सनज्ञा पु० १ माला। बछा। २. भालू। 
भल्‍्लक-सज्ञा यु० (९. भमालू। २. ईनुदी/ ३, 
मिलावाँ॥ ४. एक चिड़िया। 
भल्लाक्ष-वि० मददृष्टि। 
भअल्लुक-सज्ञा पू० भालू या भल्लूका 
भवं-सन्ञा स्त्री० मौंह। आँख के ऊपर के 
बाल। 
भवग या भवदगा *-स्नज्ञा पु० साँप। 


नव श्श्ण्ट 
6 मिस हक शमी नममक जद हमर व जम कट 25 5 नकल 3 जय 
भव-नाज्ञा पृु० १ ससार | जगत्‌। २- सत्ता। 
उत्पत्ति | जन्म | ४. शिव ॥ ५. मेघ । 923४) 
६ फुछघल। ७ उर। भय। <८ देव ! 
९ जन्मन्मरण फा झखुसा। ६ !*! 
१! वि० १ छुम। सकल्योणकाएक। दे जत्मा 
हुआ। उत्पन्न िप्यी 205०० 
भवधाप-सना पु० दि के । धनुष का 
साम। पिनाका। ;( दर के 
आवजाल-सज्ञा पु० संत्ार का जाल या सलार- 
छपी जाल, लर्थात्‌ सत"र की मोहमाया। 
+ दुनियां की झप्तठ सा वस्ंडा। सासारिक 
ऋष्ड और दुख। आवागमन का चक्कर। 
भववीप-सर्व० आपका। तुम्दारा। क 
मवधरण-पतज्ञा पु० परमेश्वर।” सत्तार का 
भरण पोषण करनेवाले। + 
अवन-नाज्ञा पु० १ महल। श्रावाद (२. 33% 
मकान । | जगत्‌। सवार।! न नम । 
उतपत्ति। ५ धर । रहते का स्थान 
अव्ना*[-क्रिं० अ० ता 4 ख्मण करना। 
भयनी-संज्ञा स्भी० स्त्री गृहिणी। ही 
मभवधरवत-सजा प्‌० सासारिक दुख कर 
कष्ट । ससार की मोहमाया आज पर प्‌ 


चक्‍्कर। 
संब-्भजन-सन्ना पू० १ परमेश्वर । खाल 
बन्धनो को तोडनेवाला, अर्थात्‌ सासतरा हे 
दुख और कंप्ट दूर करनेवाला। २ 23 
अभवभ प+सज्ञा ६० खसार में वार-बार ज॑ 
ह छेने और मरने का भग। पैकंती 
अवभामिनी-सेजा सत्री० पावः 8 कक 
व्ति-सज्ा ० सस्कृत के असिद् कर 
भले इसा की ८वी छातान्दी में हुए मई पड 


तीन नाटक (मालदी माधव, +$ उत्तरन्राम- 
ञो' 


भस 



















उपभोग । २- माया। ३. ससार के सुख, 
जो अज्ञान के वारण उत्पन्न हाते हैं। 
मवशूउ-सन्ना " पु० सास्रारिक दुख। 
मव्संभव-वि० सासारिक | 
अवसायर-सज्ञा १०१ ससाइ-ऋपो सागर । 
२ संचार वो समुद्र की तरह बिल्‍्तृत और 
सकटपूर्ण समझने दा भाव 3 
भवां्ऊ--सन्ना स्त्री० फेरी। भौरी। चक्‍्कर। 
सवॉना[->क्िण स० _घुमाना। फिराना। 
चया-सज्ञा स्‍्नी० पार्वती। दुर्गा। 7 
भवाचल--सज्ञा पु कंलाश पर्वत । गा 
भवानी-सन्ञा स्त्री ० दुर्गा। काली | धिव को 
स्त्रो ॥प्राबंती। 
मवान्धि--सज्ञा ६० सवाए-रूपी सागर [ 
भवार्णव-सत्चा पु० ससार-रूपी समुद्र । ससार- 
सायर। » 
भवित-वि० वीता हुआ । ७४. 
भवितथ्य-श्ज्ञा ५० होनहार। भावी॥ होतें- 
बाला । ्ि २ 
सबितठ्य्ता-सज्ञा स्त्री० १ होवी 4 भावी 
होनहार। २ भाग्य । किस्मत । 
भविष्ण-सज्ञा पु० होनेवाला। द्वोनद्ार। 
भावी । ल तक रे 
भविध्य-वि० आनेवाला प्मय। होनेवाला। 
होनहार। भवितव्यता ॥। नह 
भविष्यत्‌ू-सज्ञा पु० मविष्य । आनेवाला समय । 
भविष्यद्वक्ता-सज्ञा पु० ज्योत्रिपी। भविष्य में 
होनेवाली वात को वतानेवाला। सविष्य- 
वाणी करनेवाला। होनहार जातनेवाला। 
भ्रविध्यद्राणो-सज्ञा। समी०। भविष्य में 
बनाती बात, जो पहल से ही कह दी गई 
१ 50% कर हक न 
मदोला*पुँ-वि० १ भाययुक्त। भावपू्ण । २ 
विरछा। बाँक़ा। हि 
भवेशज्व-सम्ा पु० महादेव। छिव।- -. - 
खडय-वि० (सन्चा स्त्री० भवज्यता) ३ घानदार। 
सुन्दर रे ही ध ॥? मगल-सूचक। ३. श्रेष्ठ य 
बडा। ४ सविष्य में होनवाला। 7 
भव्या-सज्ञा छत्री०, उसा। पावंसी। - ' 
भस- सजा १० १ भस्म।+ राख4 २, किसी 
>आब्घु ही 7. «४ न्त्छ 


बढ 


॥ 


अ्सकता 





2“ “भसकना-कि० स० गिरता। पडना। फाँकता। 


भसना[-क्रिक अ१ ६१- पानी के ऊपर तेरना। 
» ३. पानी में डूबवा। ३ ढहना। 7 
भसम-सन्ञा पु० दे० “मस्मा॥ को « 
नसमा-सज्ञा पु० एक प्रकार का खिजाब ॥ 
सिसान-सज्ना १० १. काली आदि की मूति 
को नदी में प्रवाहित करना । २. धैसने या दहने 
का भाव॥।- २ प56 0 « हे 
भसताना[-क्रि० स० १- किसी चीज को पानी 
। में गिराना । २ ढहाना ॥ कि 
भाप्तिड या भसोंड-सज्ञा सती ० कमल की जड़। 
/ कमलनाल | मृघाल। 
भुंड-सज्ञा पु० हाथी। गज! 
वि० मोटान्ताजा 
भल्ुरु-सनज्ना पु० पति का बडा भाई) जेठ। 
भस्म-स्तज्ञा पु० राख । यज्ञ या पूजा में हवत 
करने पर बची हुई राख । भभूत । 
। वि० जो जलकर राख हो गया हो। 
/भेस्भकु-सन्ञा पु० एक रोग, जिसमें मधिक खाने 


++ 


पर भी कमजोरी बढती जाती है। 
भस्मता-सन्ना स्त्री० भस्म होने का गुण या 
भाष। + 


भस्मप्रिय-सज्ञा पु० शिव! ड़ 

अस्मस्तान--सज्ञा पु० हवन की राख से महाता, 
अर्थात्‌ शरीर में राख पोतना। « 

भस्मासुर-सज्ञा पु० पुराणानुसार एक 'प्रसिद्ध 
*दैत्य, जिसने तप करके शिवजी से यह वर 
माँगा था कि वह जिम्नके ऊपर हाथ रखे, 
बह जलकर मर जाय। 

भस्मित-चि० जला हुआ। 

भष्मीभूत-वि० जो जलकर राख हो गया हो । 
विलकुल जला हुआ। 

भहराना-क्रि० अ० १. दूढ पडना। २. एका- 
एक मिर पडना। 

भांउं/-सज्ा पु० १ दे० “भाव ” | विचार या 
अभिप्राय। २. भाँवरी। घुमाव। 
भाँउर-सज्ञा स्त्री० दे० “भाँवर!। 
भाउरिफ-सज्ा स्ती० -दे० “माँवर!। 
साँग-सज्ञा स्त्री० एक प्रसिद्ध वूटों, जिसकी 
पत्तियाँ पीसकर पीनें से नशा होता है। 
> महा०--भाँग खा जाना या पी जाना-र 


< री 


आडारपंजी 


/ मशे की-सी या प्रागलपन!की बातें करना। 
। घर में भूंजी भाँग)न ।होना-पर में फूटी 
«कौडी न होना | 7वहुत। गरीव होना। *- 
भाँन-सच्चा स्त्री० १. भाँजतें/ या। घुमाने की 
क्रिया । २. वह घन, जो रुपया, नोट जादि 
कभुनाने के बदले में. दिया जायग। भुनाईा 
- ३- एंडना॥ वल। मोड | ,४. ताने का सूत ॥ 
भौमना-क्रि० स० ९, तह करना। मोडना। 
- एँठडना। बल देना। २. मुगदर आदि 
घुमाना (व्यायाम)! रे 
मभाजा|-सज्ञा पु० वहन का बेटा। 
भाजी -सज्ञा स्‍्नी० १. बहन की बेढटी। 
२ शिकायत] चुगली।३ किसी के काम मे 
रुकायट डालनेवाली बात) न] 
भाँटाप-सज्ञा पु० दे० “वैगन”। +# « 
भाँड-सन्ञा पु०१ ग्रानेन्ताचने ओर हास्यपूर्ण 
नकलें उतारने का पेशा करनेवाले व्यवित 
(विश्येषकर बारात की महफिलों आदि में 
गिरोह के रूप में ग्राते-बजाते है)। मस- 
खरा। २ वेहया। नगा। ३. दे& 
“भॉडा। ४. दे० “भमंडाफोड”। ५. उपद्रव । 
६ चाश। बर्बादी! अप 
भॉडता*[-क्रि० अ० व्यर्थ इधर-उघर घूमता । 
मारा-मारा फिरना। गज 
क़ि० स० १ किसी को बहुत बदनाम करते 
फिरवा। गाली देना। २. नष्ठ-अ्रष्ठ करना 
वियाडना) # ५ 
भाँडा-सज्ञा पु० वरतन। पौत। सिद्‌टी. का 
बडा वरतन। मटठका। धर 
सुहा०--भाँडे भरतान्‍-परचात्ताप करनाव 
पछ्ताना 
भाडागयार-सज्ञा पु० भडार। कोप । खजाना ॥ 
भाडागारिक-सज्ञा _० भडारी । भडार को 
देखभाल करनेवाला | वि 
भाडार-सज्ञा पु० बहुत अधिक ,मात्रा में 
किसो चीज के रख़ने का स्थान भंडर। 
खजाना। कोप। वह्‌ कोठरी या कमरा, 
जिसमें अनाज इकट्ठा करके रखा जाता 
हो। ग्रोदाम। (अग्रे०-स््टाक या स्टोर)॥ 
भाडारपजो-सज्ञा स्त्नी० भाडार में रहने- 
। बाली चीजो की सूची जौर उतके जाने 


भरंडारपाल १११० भागषेर 


तथा भेजे जाने का हिसाव की ] भ्राता। सहोदर। बंधु॥ २. माता या पिठ 
पुस्तक, वही या पंजी। (अंग्रे०-स्टाक बुक)।॥ | के कुल की उसी पीढ़ी का दूसरा व्यक्ति | 
भाडारपाल-संज्ञा पु० भाडार की देख-रेख | जैसे चुचेरा या फुफेरा भाई। ३. वरावरवात्र 
करनेबाला। भांडार का प्रधान अधिकारी। | के लिए एक प्रकार का संबोधन। 
(अंग्रे०-स्टोरकीपर ) ! भाईचारा-संज्ञा पु० भाई के समान होते का 
भांडारिक-सज्ञा पूं० दे० “भडारी”। बेचने | भाव ओर व्यवद्यार। भाई का सम्बन्धा 
के लिए अपने पास वस्तुओं का भार रखने- | बल्बुत्व। खातृत्व। 
बाला। (अग्ने०- भाई दूज-संज्ञा स्वी० यमद्वितीया। काततिक 
भांडिक-संज्ा पूं० तुरही आदि वजाकर अर कल द्वितीया। भैया ड्वज। 
राजाओं को जगानेवाल्ा व्यक्ति। द-संज्ञा पु० एक हो पंद्ञा के व्यक्ति! 
आंडिल-संज्ा पु० हज्जाम। नाऊ। भाईविरादरी। भाई और मित्र-बंधु आदि। 
भाॉडिलशाला-सज्ञा स्त्री० वह स्थान, जहाँ | भाईविराबटी-संज्ा स्वी० एक ही जातिया 
पर हजामत वनवाई जाती हे। समाज के लोग । 
भाँडती-सज्ञा स्ती० स्वाँग। भाउ*प-सज्ञा पु० १- दे० “भाव” । विचार। 
भाँति-संज्ञा स्‍्त्री० तरह। प्रकार । रीति। | २. मेम। ३- प्रवृत्ति। ४. उत्पत्ति। जन्म) 
किस्म | भाऊ*-सन्ञा पु० १. दे० “भाव” । प्रेम । स्नेह । 
२. सावना। वृत्ति। विचार। स्वभाव। 
३. हालत । अवस्था । ४. महंत्व | 
महिमा। ५. रूप। आक्ृति। इदकक्‍्ला। 
स्वरूप। ६. सत्ता। 
हट अर ख '-क्रि० वि०_समझ में। समझ के 
४! बुद्धि के अबुसारा 
भाकुर-वि०_भद्दा और डराबना। हौमा। 
भावना*बु>फ्रि० स० फहना। 
भाषरा-सत्ा पु० पहांड। 
भाणपु-संज्ञा स्त्री० दे० “भाषा। बोली। 
भाग-संशा एू० १- हिससा। खड़। अंश। २. 
चरफ। ओदा ३० भाग्य। किस्मत । 
सौभाग्य । खुघवसीबी । ४. भाग्य फा कल्पित 
स्थान, माथया। ललाटव4 ५. प्रातकाल।॥ 
भोर। ६. गणित में किसी राशि को अनेक 
अंशों या भागों में बॉदने को फिया। 
भागइ-संज्ञा स्त्री०ण १. दे० “भगदड़” ॥ 
पलायन ! बहुत से लोगों का एक साथ 
सवबराकर भागना। २. ऐसा स्थान, जहाँ 
नदी की बाढ का पानी बाढ़ के बाद इकदुठा 
रह जाता हो 7 
भागसवीड़ु-सज्ञा स्त्री० १. भगदड]) छोगो 
का घबराकर भसागना। २- कोहद्षिश। 
सिफारिश । 
भागबेक्-सेज्ञा पु० १. भाग्य ! २- शुभकर। हे. 






















स्र्म 
भाँपना|-क्रि० स० १- देखते ही समझ जाना। 
ताड़ना। २. जानना! पहचान जाना। ३. 
अटकल लगाना! 
भाँय-भाँप-सन्ञा पूं० सुनसान स्पान या सन्नाट 
में दोनेबाला शब्द) 
भांरोपू-साज्ञा स्त्री० दे० “भाँवर। 
भाॉंवनापूं--कि० स० सुन्दर घनाना। खरादना। 
कुनना । 
भांवर-सज्ञा स्त्री० चारो ओर बुना । परि- 
भ्रम । अग्नि की वह परिकमा जो विवाह के 
समय वर ओए्‌ वधू फरवे हैँ। नाँवरी। 
' झज्ञा पु० दे० “मौंरा”। 
7-संज्ञा स्त्री० दे० “भाँवर”। 
भांस[-संशा स्तरी० आवाज। शब्द 
दे० “भास”। 
भा-सना स्वी० १- चमक 4 रे. शोमा। 
छठा। ३, किरण। ४. बिजली। 
#नृअव्य० चाहे। यदि इच्छा हो। या। 
भाइप-च्संजा पु० ह- प्रेम। प्रीति व 
मुहब्बत । २- स्वभाव। जिचारा 
सज्ञा रुत्री० १- भांति । २- चाल-डाल। 
सुमन्‍ठंग।_ «भाईचारा” 
भाइप*पू-संज्ञा पुण दे० ्् ॥ 
भाई-सभा पुं० १. एक ही सादा पिता से उत 
ब्यक्तियों में एक के लिए दूसरा व्यक्त) 


भौगना 


राजकर। राजत्व  दायाद । ४ सर्पिड। 
भशना-क्रिण अ७० किसी स्वान से दोडकर 
निकल जाना । पलायन करना ॥ हट जाना । 
पीछा छुडाना । कोई काम करने से वचना। 
मुहा०--सिर पर पैर रखकर भागनार| 
बहुत तेजी से भागना। 
भांगफल-सज्ञा पु० वह संख्या, जो भाज्य 
को भाजक से जाग देने पर प्राप्त हो 
लब्धि ) 
भागवता-वि० दे० “साग्यवान्‌” | 
भागवत-सज्ञा १० १ अठारह पुराणों में से एक 
पुराण ( श्रीमद्भागववत । २ ईइवर का मक्‍्त 
३ १३ मात्राजो का एक छद ॥ 
वि० भगवत्सवधी। ईश्वर-तबधी। 
भागवातू-वि० दे० “भाग्यवान्‌” । 
भागहर-वि० हिंस्तलेदार । 
भागहार-सज्ञा पु० (गणित सें) भाग) 
तकसीम | 
भागाहें-वि० विभक्‍त करने योग्य॥ 
भागिनेय-सज्ञा पु० [ स्त्री० भागिनेयी ] 
चहन का लड़का। 'भानजा। 
भागी-सज्ञा पु० अधिकारी। हिस्सेदार । 
साझेदार। हकदार। 
*वि० भाग्यवाला। 
यो०-जैसे, वडभागी। 
भागीरथ-सज्ञा पु० दे० “मगीरय/ । 
भागीसयी-स्ज्ञा झत्री० गया नदी | 
भागू-सज्ञा पु० भगोडा। भायनेंदाला 
भाग्य-सज्ञा पु० बह अवश्यभादी देवी विधान, 
जिसके अनुसार मनुष्य के सत्र कार्य्य पहले 
हो से निश्चित रहते हैें। भवितवब्यताव 
प्रररूष । अदृष्ट ।तकदीर । किन्मत । नसीय । 
वि० हिस्सा करने के लायक 
माग्यवन्त-वि० माग्यवानू। 
भाग्यवानू-वि० जिसका भाग्य अच्छा होरे। 
सुल्लो कौर सम्पन्न) भाग्यशाती या सोभाम्य- 
शझाली। खुशकिल्मत। खुशनसीव ॥ 
भाग्यशालो-वि० अच्छे नाग्यवाला । माग्यवान्‌ । 
नाग्यहीन-वि० जमागा। दुखी 
भाजक-वि० विभाग करनवाला।) बॉटने- 
वाला 


भाग्यशाली । 


श्श्श्र 


चाड़ा 


सन्ञा पु० वह अक, जिससे किसी राशि को 
भाग दिया जस्था। विभाजक (सणित)॥ 
भाजकाद-सतज्ञा पु० वह सख्या, जिससे किसी 
राशि को भाग देने पर झेष कुछ न बचे। 
भाजन-सन्ञा पु० १ नाम देने की क्रिया। 
२ वरतन। आधार। हे गोग्य। पात्र। 
भाजन-क्ि० ज० ३१ दे० भागना। २- 
भुँजना । मूनना। 
भाजित-धि० “विभ्वजत” | 
भाजी-सज्ञा स्तरी० १ तरकारी, सांग आदि। 
२ माँड) ३ पीच। ४ बामना। बायना 
भाज्य-सज्ञा पु० वह अक, जिसमें भाग दिया 
जाता है। 
वि० विभाग करने के योग्य । 
माट-सत्चा पु० [ स्ती० ज्ाटित] १ राजाजो 
का यद्यग्रान करनेवाला व्यक्ति । २ यह प्रेश्चा 
करनेवाली जाति | चारण | बदी । ३ खुशा- 
सदी । 
सज्ञा ल्‍्ती० १ नदी का पेटा। 
किनारा। २ उतार। यहाव। 
भाठक-सज्ञा पु० भाडा। किराया। 
भाद-सज्ञा पु० समुद्र के पाती के चढाव छा 
उतार। ज्वार का उल्टा। पानी का उतार 
की ओर जाना। 
भादयौ+पू-उत्म पु० माट का काम । भदेती। 
मशकीतेत । ख् 
जाठ-सन्ञा स्ती० १ _चदी के प्रवाह के साथ 
अहुकर आई हुई मिट्॒टी। ३ धारा। _ 
भाठा-सज्ञा पु० १ दे० “भटठा ” | ईड पकाने 
का भद्ठझा । २ दे० “भादा”। समुद्र के 
चढाव का उतराव॥ ३ गड़्डा। 
भाठो*रप॑-खत्ना स्ती० दे० “मदुढी?। 
भाइ-चज्ञा पु० सडमूँजे की मदठी। 
मुह०--माढ झोकनान्‍-तु्छ या सयम्य 
काम करना। साड में झाकना शा उत्ततावन 
१. फ्रेंकगा) नप्ठ करना। २. पाने, देखा । 
भाडा-नज्ञा पु० किराया) कही रहने या 
किसी सवारी पर चढने के लिए दिया 
आनेवाला घन ॥ 
मुहा०---मडडे का डटडूलन- २ किराए. पर 
खो मजदूरी पर काम करजेंवाला। रक्ो 


नदी का 


बे 


भाण 


धन के खास में दूसरों का कार करने 
वाला । ) 
नाण-सज्ञापु ० १ नाटक के दस रूपवा में से 
हास्य-रस का एक प्रकार' का रूपक, जा एक 
ही नक का होता है। ४ वहाना। 
सात-सन्ना पु० १ पानी में पकाया हुमा 
घायल । २ विबाह थी एक रसम, जिसमें 
कन्या पद पर-पक्षवाला को दालन्‍भात 
खिताता दै। ! 
भाता-सज्ञा पु० उपज का वह भाग, जो हल- 
याले को खलियात में अन्न की राध्ति में से 
मिलता है। ग 
वि० सुहावता। सुन्दर! मतभावन। 
भाति-सतज्ञा स्त्री० धलोभा। काति |! चमक 
भाया-सज्ञा पु० . १ तरकप्सन। तूणीर ॥ २ 
बडी भावी । 
भायो-सज्ञा स्प्री० जाग सुलयाने के लिए 
ब्यपछे की घौकनी।+ 
भादों-सज्ञा पु० सावन के बाद और कक्‍्वार 
के पहुके का अदला ॥ भाद्र। भाद्धपद॥ 
मुह्मा०-भादा को भरन+न्‍्अधिक चर्या। 
त्तेज झडी ॥ 
भाषश, भावपद-सज्ञा पु० दे० “भादा!। 
भावपया-सनज्ञा स्त्री० एक सक्षअपुज, जिसके 
दो भाग हैं--पूर्वा भाद्दा और ऊत्तरा 
नमादपदा 4 
भान-सज्ञा पु० १ प्रकाश | चमक ॥ २ जाने 
पढना ॥। ज्ञान | अ्तीति। जाभास | बिना,पुष्ट 
आपार का ज्ञाव या अनुमवा 
भानजा*]-सज्ा पु० [ स्त्री० भानजो ] बहन 
का लडका। 
भानना*[>फक्रि> सं० १ तोडनां। अग 
करना । नष्ट फरना। मिटाला। दूर करमा। 
काटना। २ समझनता।' 
भानमतौ-संज्ञा स्त्री० एक प्रसिद्ध जादूगरनी । 
इन्द्रजाल” फरनेवालो स्प्री॥ चढनी। 
स्‌ह!०-“भानमती का पिठारा"”-बहुत-सी 
वेमेल चीजो का सग्रह। छोटे बक्स या थेंले 
आदि में बहुत-सी चीजें, या छिपी हुई दुछ 
जब चीर्जे ॥ 
क।. « >चज्ञा क्त्री० ममुनाव ए 


श्श्श्र 


] 


मा 


भानवीया--स॑त्रा स्त्री० यमुनाव। 
लानाह[-क्रि० अ० १ जान पठना। सालूम 
द्वेवा। २ लच्छा लगना। पद आना। 
7३ छोभा देना। 
जि० स० उमकक्‍ानाग फर 
भानू-सन्ञा पु० १-५ सूर्य्य । २ किरण । ३ राजा। 
सानुज-सज्ञा पु० ६ स्त्री० भानुजा) १ यम। 
२ इनैश्चर। ) 
भानुजा-सज्ञा स्तो० यगुता। सूस्ये की पुत्री । 
भानुतनया-सज्ञा स्व्रीए यसुता (सूर्य की' 
पुत्री ) 
भानूतवूजा-उज्ञा स्प्री० यमुना! 
भानुमत्‌ृ-वि० प्रकाशमान॥ दीप्तियुयत्त । 
सत्ञा १० सूर्य। । ०० न 
सानुः ता सा स्त्री० यमुना । 
चएरेमि-सज्ञा पु० सूर्य! 


2 
भाष-सज्ञा स्त्री० १ पानी का 5 ५8435 का रूप। 
२ एल खोलल पर उससेंस्ट 


४७ ॥ वाण्प॥ ३ भीतिक शापस्त्रानुत्तार 
छोस या त्तरल पदार्थों की वह अवस्था, छो 
उनके हक ताप पाल पर बिलीन होने 
पर होती है। 

भाभर-सज्ञा पु० पहाडो के नीचे तराई 
का जगलाव 

भाभरा*पू->वि० लाल। ) 

भाभरो-सचन्ना स्त्री० [जनु०] गरम राख) 

चाभो-सज्ञा स्त्री० वड भाई की स्त्री। 
भोजाई। ऐड 

भाम*-सन्ञा स्त्री० दे० “भाभा”। हतोी। 

भामा-स्तज्ञा स्त्री० स्त्री। ओरत। 

भाभिनि भामिनो-सज्ञा स्त्री० स्वी। नाराज 
या ुपित रुती। स्त्री के लिए प्यार का 
सम्बोघन | 

भआामो-वि० कुद। 

सज्ञा स्त्री० कुद स्वी। 

भायप-सज्ञा पु० दे० * भाव”। भाई। 

भायप--स्तज्ञा पु० नाई वन्घु होने का बाय या 
व्यवह्मर। दे० "भाईचारा। 

भाषा-वि० प्रिय प्यारा। है 

भार-सन्ना पु० १ दे० “तौल”। ढोसे या 
बोज्। २ उत्तरदायित्य। किसी का घन 


भारत + 


चुकाने, कोई काम करने या किसी चीज को 
रक्षा को जिम्मेदारी । ३. । आश्रय । सहारा। 
मुहा०-+भार उठामा>”-उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर छेना | भार उतारनार-कर्तव्य के ऋण 
होना है % हे ३ कक 
भारत--सज्ञा पु० १. भरत नामक एक प्राचीन 
राजा के नाम पर एक देश जो उत्तर-दक्षिण 
हिमालय से कन्पाकुमारी तक और पूर्च- 
।पदिचम पाकिस्तान के' बीच स्ंतःहेत 
भारतवर्ष (इडिया)। २. भरत के गोम में 
उत्पन्न पुरुष । ३- (महाभारत का ' पूर्व रूप, 
जो २४ सो इकोको का था। लवी कथया। 
४. बड़ी भारी लडाई। 
भारतखड-सज्ञा पु० दे० “भारतवर्ष” 
भारतवर्ष-सज्रा पु० वह देश, जो हिमालय 
के दक्षिण से लेकर कन्याकुमारी तक ओर 
नदी से ब्रह्मपुश्न तक फैला हुआ है। जब 
कुछ पूर्वी और पश्चिमी भाग बलस 
करके पाकिस्तान बनाया गया है। इसका 
नाम केबल भारत हो गया है। 
भारतवासी-सज्ञा १० भारत का रहनेवाला। 
भारत का नागरिक। 
भारती-सज्ञा स्त्री०१ सरस्वती) २. बचने । 
वाणी! ३ नाठऊ में एक वृत्ति, जिसके द्वारा 
रोद जोर दीमत्स रस का बर्णन किया 
जाता है । ४ प्राह्मी बूटी। ५ दशनामो 
सन्यासियों फा एक भेद। 
भारतोप-वि० भारत-सबंधी। भारत का। 
सन्ञा पु० भारत का निवासी। 
/ भारय्र*-सज्ञा पु० १- दे> “नारत”। २ 
युद्ध। समप्राम। 
» भारयौ-सत्ा पु० योद्धा। 
$ नारद्ाज-चन्षा पु० १- भरद्वाज के मुत्त में 
) उत्पन्न पुछण। २- द्वोणाचास्पं)३- मरदूल 
पदी। ४ एक ऋषि, जिनका रचा हुना 
। झौत सूत्र जोर गृतह्य लूत्र है। 
भारधारष-सज्ञा पु० भार धारण फरनेवाला । 
१ बह थ्यक्ित, जिस पर कोई काम करने या 
विस्ली चोजड की रक्षा करने का मार हो। 
भार-प्रमाणक-सभा पू ० बह प्रमाच-पत्र, वियत 
यह पता बल्ले कि डिसो ने दूसरे को कार्य; 


श्११३ 


भागंव 


पद आदि का मार सौंप .दिया या।लछे 
» लिया हैं।। ।* का का 
भारना*[-क्ि० स० बोचझ' लादना । भार 
डालना ॥ दवाना। > 5 
भारभूत-वि० भार घारण करनेवाला। 
भारयष्टि-सन्ना एु० बहँगी। 
भारव-संज्ञा पु० धनप की रस्सी। ज्या। 
भारदाह्‌, भारदाहक-वि० १. भार या वोह्न 
ढोनेवाला | २. कार्यभार सँभालनेवाला। 
सन्ना पु० भोटिया। कहार | 
भारवाहन-सन्ञा पु० बोझ ढोते की किया) 
भारवाहिक-वि० मार ढोनेवाला] 
भारवाही-सन्ना पु० [ स्त्री० भारवाहिनी ] 
१ भार या बोझा ढोनेवाला । २. कार्य-भार 
सेंमालनेवाला । 
भारवि-सन्ना पु० सस्कृत फे एक प्राचीच कवि, 
जो किराताजुंनीय महाकाब्य के रचयिता थे । 
भारशिव-सज्ञा पु० १- एक प्रात्रीन श्षेव- 
सम्प्रदाय जिसके अनुयायी पाप करने 
के लिए शिव की मूर्ति अपने पर 
रखते थे। २ एक प्राचीन राजवश। 
भाराए-वि० दे० “भारी”। 
सत्ता पु० १. भाडा। किराया। २ बोझ | 
भाराक्राता--सनज्ञा स्त्री० एक चवरण्णिक छद। 
भारावत्वफत्व-सज्ञा १० पदार्यों के पर- 
माणुओं का पारस्परिक आकर्षण। 
भारो-वि०१ जिसमें वोस हो | गुर । बोझिल । 
२. कठिन । ३. विश्ञाल। बडा। “अधिक । 
अत्यता बहुत॥ | ४. भुजा हुआ। फूला 
हुआ। ५. प्रबत। ६ गर्भीर। झाता ४ 
मुहा०-भारो मरबमब्नबडा और भारी | 
भारोपन-सज्ञा पु० भारी होनें का भाव। 
गुरुत्व 
भारोपीप-वि० भारत भौर योरोप दोतो में 
उमान रूप स पाया जानपाला, एक छूल 
से उत्पन्न जाति-समूह या नाधावय ( विशेष कर 
भारतोय, पारती, यूनानी, इटालियत आदि 
जातियो और नायाजो के सम्बन्ध में प्रयुयत ) + 
भागंज-सन्ना प० है. भूयु के यद्य में उत्पनलन 
पुरुष । परमूराम। २. छिखार और गुड़गौय 
स्थान में रहनेवाली शुक जाति। 
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भावभक्ति 





वि० भुगु-सवधी | भूगु का। > 
भाग॑ंबो-सन्ना स्त्री० १. पावंती। २. लद्मी। 
भागेग्रेश-सज्ञा पु० परशुराम। 
भार्य्या-स्नज्ञा स्ती० पत्नी। स्त्री 
भार्स्याठ-सज्ञा पु ० बह पुरुष, जो जपनी ह्वी 
किसी अन्य को भोग के लिए दे। 
भआार्थयातिक्रम-संज्ञा पु० १- स्त्री त्याग । २- स्वी- 
नाश। ३-० परख्त्री-गमन । 
भाल--सज्ञा पु० १. कपाल। ललाटा २. 
भाला | बरुछा। ३. तीर का फल। गाँसी। 
४. भालू। रीछ 
आहूचद्र-सन्ञा पू ० शिवजी ) 
जाछना-कि० स० १- अच्छी तरह देखना। 
३. दूंढवा । तलाश करना। 
आलनेक्न या भालकोचन-सज्ञा पु० शिव। 
भात्दी-सजन्ञा पु० रीछ। 
माछाक-सज्ञा पु० १- शिब। २. एक अस्त्रा 
भाजला-संज्ञा पु० बरछा। ेजा।__ 
भालाबरदार-सज्ञा पु० बरछा चलानेवाला | 
चरखछ्त। 
भाक्ति*|-सज्ञा स्वी० दे? “भाली?। 
भालद्दो-सज्ञा सत्नी० १. भाके की नोक।॥ २- 
बरछी। सौग। ३. बूल। काँदा। 
भालछुनाथ-सज्ञा ही दे० “जामबत'7 
भालू-संज्ञा पु० रोछ। एक चगली जानवर, 
जिसे पकड़कर मदारी नाचना और सेल 
ऋरना सिखाते हूँ । 
भालत-सज्ञर मु० माला गा बरछाट पजातमे- 
.बाला। 
भापषता *पू--संत्रा पु० दे० “भावता”॥ 
भाव-संजा पु ०४१ होना या होने फी क्रिया। सत्ता 
या अस्तित्व। २. मन में उत्पन्र होनेयली 
घयूत्ति। विचार | समाल। कल्पना। अभि 
श्राय । सतलद । ३- सुख या अगो की आकृति 
जया 'चेप्टा । ४. चित । ५. पदायं । चीज ६. 
श्रेम। ७. प्रकृति। स्पभाव। ८. ढेग। 
वरीका। ९. प्रघार! तरह। १०- अवस्था । 
दशा । ११. भावना। विश्वास। भरोसता। 
१२. आदर। प्रततिप्ठा। ३३. विप्ती आदि 
को छहिसाव। दर। निर्से । १४. ईइवर, देवता 
आदि के प्रति होनेवाली श्रद्धा या भक्ति। 


१५. देखने से या और किसी प्रकार मन में 
उत्पन्न होनेवाला विकार। ६६- नाच- 
भात्रे के विषय के अनुसार अंगों का 
संचालन । नाज।॥ चोचला। नखरा। 
मुहा०--भाव उतरना या मिरनान्‍ूकिसी 
चीज का मूल्य घट जाना। भाव चढनाऊ5 
मूल्य बढ जाना। भाव वताता>"अग्रों या 
आकृति से मन के भाव प्रकट करना। 

भावई “[-अव्य० अगर मन भाषे तो। जी 
चाहे तो) इच्छा हो तो १ 

भावक*-वि० भाव से भरा। भावसपूर्ण। 
सज्ञा पु० १. भावना करनेवान्मा। भाव- 
युक्त । २. भ्रक्‍्त॥ प्रेमी । 
क्रि० वि० घोड़ा-सा। जरान्सा। 

माययम्य-वि० समझ में जाने लायक । जानते 
योग्य । 

आवपग्राहप-वि० समझ में आने योग्य । 

मावज-सज्ञा स्त्री० भाई की सनी । 
भाभी । 

भायज्ञ-वि० मच के भाव या विद्यार जानने- 
बाला। रहस्य जाननेवाला। म्मंश । 

भावता-वि० [ रुत्री ० भायती ] मन को अच्छा 
खगनेवाला। प्रिय। मनोहर। प्रियतम। 

भाव-तत्त्य-सज्ञा पु० १. किसी चीज का मूल्य 
या दर आदि। २. भोल-तोल। दाम ठीक 
करना॥। हे. रेगनढग। 

भाबन*[-वि० अच्छा लगनेवाला। मन को 
गरनेवाला / डिय/ सनोहर । सुन्दर। 

भावना-रना सर्त्री० ६. विचार। खयाल । 
कल्पना | चित्त का शक भाव] इच्छा। 
चाह। २. वैद्यक के अनुसार औषध को किसी 
तरल पदार्थ में घोटना। पुट। 
अफक्री० अ० अच्छा लगना। मन को भाना। 
बि० प्रिय। घ्यारा। 

भादानि*पु-सप्ञा स्त्री० जो कुछ जी में आवे। 
इच्छानुसार काय। 

भावनोय-वि० विचार करने योग्य | 

भायप्रधान-वि० जिसमें भाव की प्रधानता 
हो था जिसमें भाव ही प्रधान हो। 
आभाषप्रवण-विं० दे० “भावुक! । 
जमादभविति-सनज्ञा स्ी० १. आदर। सत्कार। 





भबलो 


२. ईश्वर-मक्ति का भाव या भावना। 
उपासना। 
भावलो-संज्ञा स्तनी० जमीदार और असामी 
के बीच उपज की बेंठाई। 
भाववाच्क-स्तज्ञा पु० व्याकरण के अनुसार 
वह सज्ञा, जिससे किसी पदार्थ का गुण, दशा 
और व्यापार का बोध हो, जेसे भयकरता। 
भावयवाच्य-सज्ञा पू० व्याकरण के अनुसार 
क्रिया का वह रूप, जिससे यह जाना जाय 
कि वावय का उद्देश्य केवल कोई भाव है। 
भावप्रघान क्रिया । इसमे तृतीया की विभकति 
रहती हैँ। जेसे--मुझसे बोला नही जाता] 
भ्रावविकार-सज्ञा पु० भाव के दोपष। जन्म 
अस्तित्व, परिणाम, वर्धन क्षय और नाश-- 
ये ६ प्रकार के विकार हैँ । 
भावध्यजक-वि० भाव प्रकट करनेवाला॥ 
भावसधि-सज्ञा स्त्री० दो विरुद्ध भावों का 
एक साथ वर्णन। 
भावसत्य-वि० ऐसा सत्य, जो ध्युव न होने 
पर भी भाव की दृष्टि से सत्य हो। 
भावशवलता-सज्ञा स्ती० कई एक भावो का 
एक साथ वर्णन। 
भावाभाव-सज्ञा पु० १- भाव और अभमाव।] 
३. उत्पत्ति और लय। 
भावाथं--सज्ञा पु० १ मूल भाव। २ आशय] 
सात्पयं। गूढ अर्थ। 
भावित-वि० १ सोचा या विचारा हुआ। 
२ चिन्ताग्रस्त। चिन्तित। ३ सुगधित या 
शुद्ध किया हुआ। ४ मिलाया हुआ। ५ 
समपित । 
भाविता-सना स्मी० होनहार। 
भाषिन-सप्तन्ना १० चैलोक्य। तीनो सोक 
भाषिश्या-सन्ञा स्‍्नी० होनहार। 
भावी-सन्ना स्त्री० १ भविष्यत्‌ काल। आदे- 
वाज़ा समय । जागामी। भविष्य में 
होनेयाली बात। होनहार। भवितवब्यता | 
भाग्य । तकदीर | भविष्य । 
भाषुफ-चि० १ सोचनेवाला। २ सहृदया 
जिस पर कोमल भावों का जल्दी प्रभाव 
घडवा हो। ३. जच्छी बातें सोचनेवाला। 
भाष॑[-जब्य० चाहे। 


श्श्श्५्‌ 


भास्वर 


भाव्य-वि० १. सोचने योग्य । चिन्तवीय | २ 
भावी। होनहार। भवितव्य। 

भाषण-सन्ञा प्‌ ० व्याख्यान | वक्‍तृता | कथन । 
बातचीत ॥ 

मभापना*[-किं० अ० १- वोलना। कहना। 
बात करना । २. भोजन करना। 
भाषातर-तन्ञा पू ० अनुवाद । किसी एक भाषा 
में लिखी गई चीज का दूसरी भाषा में 
किया गया रूप या अनुवाद। 

भाषा-स्ज्ञा स्‍्ती० १. भन के विचार दूसरों 
पर प्रकट करने के लिए मुख से उच्चरित 
जब्दो और ग्रक़्यो आदि का समूह ) बोली | 
जवान । २ किसी विशेष जन-समुदाय में 
प्रचलित बातचीत करने का छग। ३* 
आधुनिक हिंदी। ४ वाणी।_ 

भायाबद्ध-वि० भाषा के रूप में आया या 
लाया हुआ। साधारण बोल-चाल की भाषा 
में बना हुआ। 

भाषो-सज्ञा पु० वोलनेवाला। 

भाषित-वि० कथित। कहा सिया 

भाष्य-स्तज्ञा पु० ३. ठीका। गी। सूत्रा 
या ग्रथों की व्याख्या या टीका] २. किसी 
गूढ वात या वाक्य की विस्तृत व्याल्या। 

भोण्यकार-सशज्ञा पु० सूत्रों की व्याख्या करने- 
वाला। भाष्य ववानवाल्रा। 

भास-सज्ञा पु० १. प्रतीत । झलक | आभास] 
२ दीप्ति। प्रकाश | चमक । ३. इच्छा । ४. 
किरण । ५. सस्क्ृत का प्राचीन नाटककार। 

भासना-क्रि० अ० १. मालूम होवा। प्रतीत 
होना। देख पडना। २. प्रकाशित होना। 
चमकना। ३- फ्रसना। लिप्त होना। 

भासमान-वि० जान पडता हुआ। भासता 
हुना। दिसाई देता हुआ। 

सासित-बि० १ जान पडता हुला। २ 
चमकीला। रे- प्रकाशित। ४ 

भास्कर-सन्ना पु० ९. सूें। २. सुवर्ण। 
सोना। ३. भाग। ४. बोौर। ५ महादेव। 
६. पत्थर पर नक्‍काशों करने क्रो कला। 
वि० प्रकाझ्॑ करनेवाला। चमकनेवाला 4 
प्रदीप्त। 

सास्वर-सन्चा पु० १. दित। २, सूर्य। 


भिग 


बि० दीप्तियुक्‍त। चमकदार । पड 


7 सिगनसज्ञा पु० १ दे० “भुग”"। भौंस। २ 


बिलनी (कोडा)॥ / * 
जिगाना-क्रि० स० दे० “भिगोना!। 
भिगोरा-सज्ञा पु० भू सराज। 
लिजाना-फ्रि० स० दे० “सभिगोना?। 
लिडा-सज्ञा पु० बडी सटक। 

सज्ञा स्‍्त्रौ० दे० लिडी/॥ । 
सिडिपाछ, भिदिपाल-सज्ञा पू० छोटा डडा। 

(प्राचीन काल में इसे फक कर मारते थे ।) 
ईभडो-सज्ञा स्त्नी० एक प्रकार की फली, 

जिसकी तरकारी बनती है। हक 
लितार-सज्ञा पु० प्रात काल। सवेरा। 
भिक्षा-सज्ञा | सत्री० १५ मॉँयगना। _भीख। 

२ दीनता दिखलाते हुए प्रद के लिए 

याचसा कक्‍्रता। ३ इस प्रकार माँगने से 

मिली हुई वस्तु। भीख। 

सिक्षाक-सनज्ञा पु० भिक्षुक। के 
भिक्षादन-सज्ञा पू० नील मांतव_ को फेरी। 
भिश्लापन्॑-सज्ञा प,० बहू पात, जिसम भिक्ष- 

भगे भीख मौँगते हैं भिक्षा माँगते का बरतने । 

भिक्षु-सज्ञा पू०[ स्त्री० भिक्षुणी 3) १ 

सम्यासी। २ बौद्ध-सन्याती। हे भीख 
मौगनेबाजा । भिखारी। 
सिक्षुर-सज्ञा' पु० भिखारी। 
मस्राचवा। नीख मॉयनेबाजा। 
सलि्षमगा-सज्ञा पु० भीख मौगनवाला। 
पिल्लायी | मिक्षुकार 
सिखार-सआा पूु.० 
सलिंखारिणो-सज्ञा स्थी० 
झुप्री। भिस्लमगिन॥व 
सिशारिन-सज्ञा सजी० ये० ' मिलारियी!॥ 
सभिखारी-सना पु० [ सती ० निसारिन, भिखा- 
रिणी ] भिखमगा। भिक्षुक॥॒॥ भीख साँयस- 
बाला 
लिगाना था सियोता-क्रि०ग स० किसी चौज 
को पानी ये तर करना। गीली बरना। 
फिघ्छा-पज्ला स्ती> द०  भिदषा!। 
शिचछ-सत्ना प्‌० देव * भिद्दु/ ? 

भिनवना* प>कि० स० पानी से तर करा 


सिखमसगा । 


भिखमगा। भिक्षुका। 
भीख मॉँमनेबाली 





८४ पा. सिजवाना-क्रि० ! स० किसी का बचेजनेस 


छा 


"श्११६ 


* ्रश्न 





प्रवृत्त करना । दूसरे से मेजने का कास 
कराना। दूसरे से कोई चोज पहुँचवाना। 
सिजाना-कि० स० ३१ सभिगोना। -रे दे० 
“मिजवाना”। ॥। १६ ५ 
लिजोना *[->क्ति० स्व० दे० ! “मिगोना 
सिज्ञ-वि० जानकार । बाकिफवा। न 
सिटनो-सज्ञा स्त्री० भेंटी। सतत के जागे का 
भान व त ०, व ७ ह 
लजिड्त-सज्ञा स्त्री० १ टक्‍कर। २ मुठमेंड। 
/ ३ सधर्ष। लडने अर्थात्‌ टकराने की क्रिया 
या माव। का 
लिड--सज्ञा स्त्रो० बरं। ततैया।, । 
विश्ज-सच्चा पुण भिडनवाला। दूरपीर।7 
सिडना-क्रि० अ० १- टक्कर खाना। टकराना | 
२ लडना-झगडना। लडाई करना। डे. 
सटदना | मिलना । ) 
भिडाना-कि० स० १ टकराना। लडाना। २. 
झगडा कराना । 
भितल्‍ला-सता पु० दोहरे कपडे में भीतरी 
ओर का पलला। अस्तर। 
वि० भीतर का। अदर करा) 
सिताना*प-क्रि० ख० डरना या डराना। 
मित्ति-सज्ञा स्त्री० १! दीबार। भीतं। २ 
बहू पदार्थ, जिस पर चित्र ध्नाया जाय। 
चित्र खीचने का अआाघार। ३ भीति। 
डर भया 
भसिजत्तिघिन-सजा पु० दीयार पर बनाया 
गया चिचा। ॥ १९ 
सित्ति-चित्रकणा-सज्ञा स्‍्त्री० दोबारो पर 
चित्र बताने का कौशल) 
लिद-सज्ञा पु० दे० “भेद”॥ अतर | 
लिदना-कि० ज० १ छदा जाना। २ अन्दर 
पघँंस जाना। घुस जाना। ३ पायल होना। 
सिनकना-फ्रि० ज० [अनु ०] १ भिन-मिन शब्द 
करगा। मक्खिया बा बैठा। २ पृणा 


उत्पस्त हौना। 
लिनलजिनाना-क्रि० क्र० सिन-मभिन  प्नब्द 
ऋकरना। समितकना ॥ के 
सिनसारप[-सजा पु० सवरा। 

भिन्न-बि० जलग। पृथव्‌। जुदा। इतर) 


दुसरा । जनन्‍्या 


मिन्नता 
! 


श्श्श्७ 


भीमराज 





सजा पु० यह सख्या, जा एकाई स कुछ फम | भोड-सज़ा स्त्री० १ आदमिया का जमावा 


हो (गणित) | 
निश्चता-सज्ञा स्त्री० भिन्न होते छा भाव। 
बलगाव। भेद) अत्तर। 
भिपश्नत्व-सज्ञा पु० भिनता। जुदाई। 
भिश्नानानक्रि० अ० १ सिर में चपकर 
। आता । सिर घूमना या ठनकना॥ २ 
दुर्गंघ या बदबू आना। ३ नाराज हो जाना । 
जिन्नापा[>कि० ज० डरना। भयभीत होना । 
सियना*प-क्रि० स॒० दे०  भिडना!। 
निरिग*[-सज्ञा पु० दे? “मृगा] 
जिलनी-सज्ञा स्त्री० मील जाति की स्त्री । 
भिलाबाँ-सज्ञा पु० एक जगलो पेड ,जिसका 
जहूरीला फल जोपध के काम आता है। 
भिल्ल-सज्ञा पु० दे० भील”] 
लिहतो-सज्ञा पु० मशक-द्धारा पानी छिडकन- 
वाला व्यक्ति । 
लिपर्‌-सज्ञा पु० चेद्य। चिकित्सक। 
भिषज-सज्ञा पु० चेद्य। 
भींगना>क्रि० अ० ग्रीला होना। 
नींगा-वि० गौला। ओदा। तर। 
भींगो-सज्ञा पु० भँवरा। 
सोंचना(-कि०ण्स० १ खीचना। फसना। २ 
दवाना । दे० “मोचता”। 
भीजना*प>कि० ब० १ ग्रीला होना। तर 
होना। भीगना । २ पुलकित या गदुगद हो 
जाना। ३ मेल मिल्राप पैदा करना। 
४ नहाना। ५ रामा जाना। 
| भी-अध्य० १ तथा। और | अपितुत २ 
।. अवश्य। ३ अधिक। ज्यादा।४ तका लो। 
सज्ञा सन्नी० भय) डर। 
भोख-श्तज्ञा स्‍्ती० दे० फसिक्षा?। 
भोलन*-वि० दे० “मीपण ४? 
भोखम*-सज्ञा पु० दे०7 “भीष्म” 
भोगना-क्रि० अ० पानी या झौर किसी तरत 
पदार्थ से तर होना | गीज्ा होता। ७ « 
भोजनापे-क्रि० ब० दे०“ कोगना”। 
भीदा-सना पु० +१ ऊँची जमीन । टीलाा 
२ खेंडहर। गिरा हुआ पुराना “घर या 
भीत। ३_ ऊँची जमीन, जिस पर।पान की 
खती होती है । फ़न 


व रेल 


जन-समूह । ठठ। समुदाय। 
आपत्ति। मुसीवत। ॒ 
मुहा०--भीड छेँठनाउूभीड के लोगो का 
इधर-उघर हो जाना भीड न रह जाना। 

भीडना*प[ं>क्रि० स० मिलाना। लगाना। 
मलना । 

भौडमडक्का-सज्ञा पु० द० “भीड-साड” 

भीडनाउ-सज्ञा स्त्री० भीड। जन-समूह। 
आदमिया का जमघठ। 

मभीडा7-वि० सकुचित। तग। 

भोते-सन्ञा स्त्री० भित्ति। दीवार। 
वि० [ स्त्री० भीता] डर हुआ। 
मुह(०--भीत म॑ दोडना-॑>अपनी सामथ्य 
से बाहर अथवा असमव कार्य करना। मीत 
के विना चित वनाना>-पे स्िर-पैर की दात 
फरना । 

भोतर-क्रि० वि० अदर। बीच। मध्य में। 
घर में । 
सज्ञा पु० घर के अन्दर का भाग ।| जनान- 
खाना। अन्त पुर। 

भीतरो-वि० भीतरवाला। अदर का। छिपा 
हुआ। गुप्त । 

भीति-सज्ञा सत्री० १ भित्ति। दीवार । 
२ डर। मय। खाफ। ३ कपा 

भीती*प-सज्ञा स्त्री० १ दे० 'भोत्ति!4२ 
दे० भित्ति/। 

भीत*प-सज्ञा पु० सवरा। 

भीवता-क्रि० अ० पूरी तरह भीग जाना। 
भर जाना। समा जाना। जैसे सुगव से 
भर जाना। 

भीम-सन्ञा प० १ पाँचो पाण्डवा में एक, जो 
युधिष्यिर स्व छोट और जर्जुन से बड थे । 
ये बहुत जधिक बलवान्‌ घ। भीमसेन । २८ 
भयानक रस।३ शिव। ४ बविष्णु३.५ 
महादेव की जआाठ मूर्तियों में से एक4 ८ 
वि० भयानक नहुत बडा और वलवातू | 

नीमता-सन्ना । स्त्री० भयकरता। के 

भोमपतासो-सज्ञा स्त्री० एक रामिनो।॥ः 

भोमर-सज्ञा पु० युद्ध + 

भीमराज-तसज्ञा पु० फाले रप की एक चिडिया । 


२ सकटठ। 


भोपसेन 


भीमसेन-सज्ञा पु० पाँच पाडवों में से 
जो युधिष्ठिर से छोटे जौर बहुत अधिक 
वलवान्‌ थे। भीम । 

भोमसेनो एुकादशो-सल्वा सत्मी ० १. ज्येप्ठ शुबला 
एकादशी | २३- माथ शुक्ला एकादशी] 

भीमसेनी कपुर-सज्ञा पु० एक प्रकार का 
बढिया कपूर। बरास। 

भीर*-सज्ञा स्ती० १- दे० “मीड”। २. 
कप्ट ॥ दु.झ्य । तफलीफ | विपत्ति। आफत। 
#वि० १. डरा हुआ। भयभीत । २. डरपोक | 
कायर। 

भोरना*-क्रि० ज० डरना। 

भोर-वि० कायर। डरपोक। 

नीरक-सज्ञा पु० १. जगल। २. उल्लू । 
बि० भीरु। डरपोक। 

भीरता-सज्ञा स्नी० डर॥ भय । कामरता। 
घुजदिली ॥ 

भीदताई*-सज्ञा स्ती० दे० “भीयता”। 

भोरे+-क्रि० धि० समीप। नजदीक। पास 

भीछ-सन्ना पु० [ स्त्री० भीलनी] एक भसिद्ध 
जगली जा ति। 

भीबण-वि० भयकर। भयानक । डरावना। 
अत्यन्त उच्च सा बिकट॥ 

भोषयता-सज्ञा स्वी० डर उत्पन्न होने का 
भाव। भयकरता। डराबनापनव 

भोपन *-बि० दे० “भीपण”॥ 

भीषम*-सज्ञा पु० दे० “भीष्म” | 
भोष्म-सज्ञा पु० राजा झान्तनु के पुन, जो 
गया के ज्। से उत्पन्न हुए थे। भीष्म 
पितामह्‌। ग्राग्रेय । 
वथि० भोपण। भयकर | 

भीरमक-राज्ञा पु० विदर्भ देश के एक राजद 
जो रुविमणी के पिता थे ॥ 
मभीष्सपच्चक-सना पु ० काजिक शुक्ला एकादशी 
से पूर्णिमा तक के पाँच दिन। 

भोष्म पितामह-छत्ञा पु० दे० “मीप्म/व « 
भोसम्र *-सज्ञा पु० दे० “भीष्मा। 
भुईं-सज्ञा स्त्री० दे० “मूमि॥।? पूृथियी। 
भुइंफोर-सज्ञा पुछ० एक प्रकार का बरसातो 
कोड़ा ॥ 

भुइंहरा-सज्ना पु० भूमि के नीचे खोदफर 


श्श्१्८ट 


नुअ्मरी 


बनाया गया रहने का स्थान, घर था कमरा 
आदि। तहणजाना। 

भूंकाना-फ्रि० स० किसी को भूंकने के लिए 
प्रेकश्ठ करना । 

भुँजना|-क्रि० ब० दे० “मुनना/। 
भुजवा-सन्चा पु० मडमूजा? 

भुंडा-वि० १. भोड़ा । बिना सीग का (पशु) ॥ 
२. दुष्ट। वदमाश्य । 

मुअंग*[-सन्ञा पु० दे० “साँप।” नुजग। 
मुभगस *-सज्ञा पु० साँप। नुजगम 4 
मुजन *-सज्ञा पु० दे० “भुवन” । 

भुआल *-सनज्ञा पु० दे० “मूपाल।/ राजा। 
भइंचारू-सज्ञा पु० दे० “भूचाल।” 

भुइंडोक़-सज्ञा पु० दे० जज मिला पल 7 

भुइंहार-सज्ञा पु० दे० “मू| ३ 

भुर+--सज्ञा पु० १ भोजन । स्लाथ। आहार। 
२ अग्नि। आग। 

भुझदी-सज्ञा स्तरी० सडी हुई खाने की चीजों 
में निकलनेवाली एक तरह की सफेद और 
कुछ कालापन लिये हुए ननस्पति। 

भुकराँध, भुकरायंध-सज्ञा स्तरी० सडायंधा 
सड़ने की बदबू । किसी चीज के सडने पर 
उसमें से आनेबाली दुर्गंधि, विशेषकर 
वनस्पति आदि सडने पर। 

भुक्खड़र-वि० १. भूखा। णिसे बहुत भूस लगी 
हो ॥ २- पेटू । बहुत खानेघाला | ३. दरिद्ध । 
कंगाल । 

भुक्त-वि० १. खाया हुआ। भज्षित। २. 
भोगा हुआ ॥ उपभुक्त। 


भुक्तभोगी-वि० १. अनुभवी। जिसे पूरा 


अनुभव हो का हो। २- जो भुगव चुका 
हो। पूर्ण भोग करनेवाक्ता। 


सुक्चि-सज्ञा स्त्रो० १. भोजन । आहार। २- 


लौकिक सुख । विपय-भोग। 


सुवितप्द-वि० भोग देनेवाज्ा। भोगदाता। 
भअुखसरा-वि० जो नूख से मर रहा हो+ 


भुक्खड़। पेंटू। 


भुखमरी-सज्ा सस्‍्नी० १. भूख से होनेवाली 


मृत्यु। २. जकाल। अप्त की कमी से या 
खाना न मिलने से लोगो की सृत्यु होने को 
परिस्थिति । 


भुखाता 
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सुनाना 





भखानाज॑-कि० अ० भूख से पीडित होता। 
मृखा होना । 

भुगत*पू-सज्ञा स्त्री० दे० “मुक्ति” । 

भुगतना-क्रि० स० भोगना। सहना | झेलना | 
क्ि० आ० १.पूरा होता। मनिबदना। २ 
बीतता। चुकता । 

भुगतान-सज्ञा पु० १ देना। अदा करना 
२ निपटारा। फैसला। ३. मूल्य या 
देन आदि चुकाता। बेंबाको। 

भुगताना-क्रिण स० १ चुकासा। बेबाक 
करना। पूरा करना। २ विताना। लगाना। 
३ झेलना। ४. भोग कराना। ५ दुख 
देना। 

भुगाला-कि० स० दे० “भोगवाना?। 

भुग्न-वि० ठेढा। रोगी॥) 

भृच्चडइ-वि० मूर्ख। बेवकूफ । 

सुमग-सन्ना पु० [ स्त्री० भुजगिनी] सांप! 

भुन्गम-सज्ञा पु०ण साँप। 

भुजगा-सज्ञा पु० १ दे० “मुजग”। साँप। 
२ काजू रग का एक पक्षी। मूजजेटा। 

भुनमिनो-सज्ञा सती ० साँपिन । नागिन । 

चुजगौ-सज्ञा स्ती० सॉपिवव] नागिन । 
भुजगेस्द्र, भुनगेश-सज्ञा पु० साँपा का राजा! 
शेपनाग । 

भुज-सज्ञा पु० १ हाथ। वाँह। २ हाथी को 
सूंड। ३ पेंड को शाखा या डाली। ४. 
किनारा । ज्यासिति में किसी क्षेत्र का किनारा 
या किनारे को रेखा। तिभुज का आधार। 
५ समकोणा का पूरक कोण।॥ ६ दो को 
ससया का बोघक शब्द या सकेता 
सुहा०---भुज में भरनाज-"आलिगन करना। 
अआुजफ्ोडर-सज्ञा पु० काँख। 

भुजप-सज्ञा पू० साँप] 

ुजगपत्ि-सज्ञा पु० बासुक्ति चाय । शेपताया 
भुजगेस्द्र, भुजगेश-सज्ञा प्‌० शेपनाग। 
मुजदइ-सन्ञा पु० दौह-रूपी दड या हृथियार। 
नुजेपात*+-सज्ञा पु० दे? “मोजपात्र/!] 
भुजपाश-खज्ञा घु० गलबांही । गले में हाय 
*डालना। जालिगन | बाहुओ का बन्यन। 
सुजप्रतिभुज-सज्ञा प० घरल केत्र को आमने- 
सामने की भुजाएँ। 


मसुजबद-सज्ञा पु० बाजूबद। पिजायठ। वाँह 
का एक गहना। 
भुजवाथ*-तत्ञा पु० गलवाँही । भेंकवार। 
भुजमूल-सज्ञा पु० १ कधा। २ काँखा 
भुजवा-सज्ञा पु० भडसूंजा। 
भुजावर-सन्चापु० १ गोद। कोड ॥ २ छाती। 
वृक्ष) ३ दो भुजाओो का अन्तर । 
भुजा-सज्ञा स्त्री० बाँह। हाथ। 
मुहा ०-भुजा उठानायाटेकना+-प्रतिज्ञा करवा। 
भुजादा-कि० स० दे० “मुनाना”। 
भुजालो-सज्ञा स्ती० १ एक प्रकार की वडी 
ठेढी छुरी। कुकरी। खुखरी। २. छोटी 
बरछठी । 
भुजाप्र-सज्ञा पु० हाथ के आगे का हिस्सा । 
हाथ । 
भुजामूल-स्ज्ञा पु० दे० “भुजमूल॥/ 
भुजिया(-सत्ञा पृ० १ सूखी भुनी हुई तर- 
कारी। २ उबाले हुए धान का चावल। 
भुजिष्पा-सझझा स्त्री० १ दासी। २. गणिका। 
वेश्या । 
मुजना।-सज्ञा पु० भुजता । चबेता। 
भुजेल-सज्ञा पु० भुजगा पक्षी। 
भुजोनाए-सज्ञा पु० १ भुना हुआ अत 
भुजैना। २ भूनने या भुनावे की सजदूरी। 
भुद्दा-सज्ञा पू० १ भक्‍्के की हरी बाला 
२ ज्वार-वाजरे की बाल। ३ गुच्छा। घौद॥ 
भूठोर-सन्ञा प्‌ ० घोड़ो को एक जाति-विशेष 
मुतहर-वि० १ मयावना। डराबना। २ भूत 
के समाज) ३ भत्त भेउरहले, का स्थान |, 
भुयरा-वि० दे० “भोवरा।” है, 
भुनगा-सज्ञा पु० [ स्न्री० भुनुगी| एक छोटा 
उडनेचाला फीडा। 
भुनना-लि० अ० जभूनना का अकमंक 
रूप। भूना जाता। 'सुनाना! का अकर्मक 
रूप । भुन जाना। वडे सिक्के का छोटे सिक्के 
म॑ बदल जानात। 
भुनभुनाता-करि० अ० १. मुन-मुन्त घब्द 
करना॥ रे- सन ही मन कुढकर अस्पष्ट 
स्वर में कुछ कहना। वडबंडाना]। 
भुनाता-क्रि० स० बडे सिक्के को छोटे सिक्‍को 
से बदलना ३ भेंजाना। तुड़वानाव 


+ 
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सुबि/-सतजा स्त्री० भूमि । पृथ्वी । च्ड 
भूरफना-भि० अ० १ सूखकर भुरनुरा हो 
जाना। २ भूलना। न 
$ क्रि० स० भुरमुराना | बुरवना॥ | 
सुरका-सज्ञा पु०१ बुकती। चूर्ण । र॒ कुज्जा। 
सुरकाना-क्षि० स०”९१ भुरभुस करता। ३ 
छिडकना। मुरभुराना। दे भुलवाना। 
चहकाना। ' । है क्। 
।नुरकी-सज्ना स्त्री० १, ।अन रखने के लिए 
छोटा कोठिला | २ पानो क्वा छाटा गडवा। 
हीोज। ३ 'छोठा कुल्हड। , 
भुरकुटा-सज्ञा पु० छोटा कीडा।! « 
भुरकुत-सज्ञा पु० १ चूर्ण | बुकनी। । २ नष्ट- 
अ्ष्ठ। है के 
भुरकुस-सृज्ञा प.ु० २ चूर्ण २ नप्ट-म्रष्ट॥ 
महा०-उभुरकुस निकलनारू" १ दि र॒ 
हीतवा | इतनी सार खाना कि । हडूडी- 
चर चूर हो जाय। २ सप्ट होना | 
भुरता-सशा पू० १ दवकर या कुचलकर नष्ट 
हुई वस्तु । चकनाचूर हो जाना। २ चोला 
या मरता नाम का सालन | धर 
भुरभूरा-बि० ।[ स्त्री० भुरभुरी] कुरकुरा । 
'जरा-री चोट लगते द्वी चूर दोनवाला।। : 
भुरभुराना-कि० थु० १५ सुरमुरा करना। 
२ छिडकता। फलाना। ४77 
भुरणना, भुरबाना*प-क्ति० स० भुलवाना। 
श्रम में डालना। फुसलाना । | » ।» 
भुराई+[-ाज्ञा स्‍तो० भोलापत। - £ 
सन्ना पू० भूरापन। 4 
बुरान]*[-क्रि० स०,१ मूलना। मुलाना | रूर 
जुलवाना । « | 3 78 
कुलककड-वि० जो बराबर । मूल जाता 
हो। मूलनेबाला । जिसका स्वभाव भूलने 
क्रा दो ॥| पल 
अुल्भुलो-सन्ना पु० गरम राख 7 
आुरूबाना-फि० स० १ भ्रम में डालनाग 
बहकाना । २ दे० “भुलाना”। खो देनावा 
चुराूना-भि० स० भ्रम मर) डालनाव 
गुलवाना। बद्धकाना। भमूजनना। खाद न 
+बरना। खो देनावओ प कर्क 
#नू-फ्रि०ण्अ० १ ध्यम में पडना ॥7२« 


। भठकना ॥! भ्रमना। राह नूलना। के, भूत 
जाना। विस्मरण होना। ; 


४४ 


भुलावा--सज्ञा पु० बहकाना। छल्न। पर 
घोखा। ]+ 26५ ५६ 
मुहा--भुलावा वनाूूम्बहइकाना । पु 
लाना। भुलवाना | | । 

भुवम-सन्ञा पु०! दें० “मुजग” | साँप॥ । 
भुबमम-सज्ञा पुं० दे० “मुजग्रम[। स्ाॉप। 


चुब --सज्ना पु० बह थाकाझ या ज़ोक जो, 
भूमि ओर सूर्य के बीच में है । अतदिक्ष-लोक 
सुब-सज्ञा पु० १- अग्ति। २ स्वर्ग काश । 
सज्ञा स्त्री०१ ६ पृथ्वी। भूमण्डल। २ भौह। 
भुवयन-सज्ञा पु० १ ससार। जगतू। २ प्राणी। 
जीव। जन | लोग । हे जल। ४ सृत्टि। लोक 
पुराणानुसार लोक चौदह हूँ। भू, भुव, 
स्व, मह्‌ , जन", तप ओर सत्य ये रात 
!स्वर्मेलोक हें मौर अवल, सुतल, बितल, 
गरभस्तिमत्‌, महावल, रसातल और पाताल, 
ये सात पाताव है। ५ चोदह की सक़ुया 
का द्योतक दाव्द-सकेत। 
भुवनकोदा-सज्ञा पु० भूमर्टल! पृथिवी | 
अ्रह्मयाड!॥ ४ तू । 4 
भुवनपत्ति-सनज्ञा पु० भूषति। रजा। 
आुवनयापन-सन्ञा स्त्री०्गगा। । 7 
भुवनेश्ष-सज्ञा पु० ईश्वर। शिव । 
! भुबनेबइर-सज्ञा प्‌ ० १ ईश्वर॥ २ उठीसा में 
7पुरी के प्राख एक प्रसिद तीधस्थान। 3 
मुबनइबर:में स्थापित छिवजी की प्रधान मू्ति 
[सुबन्यु-सज्ञा पु० १ सूर्य्य। २ अग्नि। ३ 
) चन्द्रमा।। ४ प्रभु । ॥| 
भुबपाऊ"*-सज्ना पू० द० (भूषपाल/॥ राजा। 
।भुबरञॉक-सज्ञा पु० सात« लोफ़ो में दुस्र 
लोक ॥ अतरिक्ष लोफ]) «७ 8- 
भुबा-सजा पु०। घूआ। झई। 
भुबार*-सज्ञा पु० दे० “मुयाल व,  ; 
भुदाछ*-सज्ञा पु० राजा । भूल । 
भुक्िि-सजा स्थ्री० भूसि। पृथिवी। 
चुशु्यो-सज्ञा पु० दे०,.काक भुशुदी” ॥ 
सज्ञा स्त्री० एक प्राचीन अस्त्र | (7 
चुतत-सज्ञा पु० दे० * नूचा' | जनाज के ढठल 
का चूरा। खोझरा पा 4 


भुसी 


है $ 
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भूस्तो*-सज्ञा स्ती० भूसी। 
भूकना-कि० अ० [अनुण १ भूं-भूं या भौं-भों 
7 शब्द करना (कुत्ता का)। कुत्ता की 
बोली । २ व्यय बकना। 
प्रंचाल-सत्ञा पु० दे० भूचाल”। भूकम्प। 
भूजना(-कि० स० १ भूनता। तलना। 
२ दुख देना। सताना। ३ भोगता । भोग 
करना। 
भूजा[-सज्ञा पु० १ भुना हुआ चबेना। २ 
भड-मूँजा । 
भूडोल-सत्ता पू० भूडोल। भूकम्प] 
भू-सज्ञा स्त्री ० १ पृथ्वी। स्थाच। भूमि॥। २ 
सत्ता। प्राप्ति। ३ यज्ञ की अस्ति। 
सज्ञा प० रसातल। 
भूकप-स्ञा पु० कुछ प्राकृतिक कारणों से 
पृथ्वी के ऊपरी भागका सहसा हिल 
उठना। भूचाल | भूडोल। जलजला। 
भूख-सज्ञा स्त्री० १ खाने की इच्छा। क्षुघा । 
२ आवश्यकता । जरूरत॥ ३ कामना। 


५ पूजन*-सज्ञा पु० दे० “भूषण”। 


* ० भूखता*प>-क्रि०- स० १ सजावा। भूषित 

करता। २ कोई चीज त खाना | ब्रत रहना। 

भूबहुद्॑ताल-सन्चा स्त्री० दे० * अनशन” । 
अपनी माँगें पूरी कराने के लिए मोजन 
छोड देने का हुढ। 

नूलछा-वि० [स्त्री० भूखी] १ जिसे भूख 
लगी हो। क्षुधित । २ चाहनवाला। इच्छुक | 
हे दरिद्र। ग्रीवा 

भूमर-सज्ञा पु० विप। 

सूगर्भ-सत्ता पु० पृथ्वी का भीतरी थाग। 

भूगर्भगह-सन्चा पु० जमीन के नीच बना हुआ 
सवान, कमरा आदि। तहसाना। 
चुंपभधास्म-सज्ञा पु० पुस्वी के ऊपरी ओर 
नौठरी भाग के तत्वा का ज्ञान करानुवालता 
शास्त्र (अप्र० जियालोजी)। + 
नूगाछू-साा पु० १ पृथ्वी। २ यह घास्त्र, 
जिफ़के द्वारा पृथ्वी को आऊंति जोर उसक 
प्राइतिक विभागा आदि बा ज्ञान होता है। 
| बह ग्रद, जिसे पृज्दों थे प्रान्‍्टत्तिचः 
विभागा आदि का वन हो। 
चूघऋ-सन्ञा पृ० विषुवत्‌ रेसा। जूमप्य रेखा । 

फा० 3६ 


चूचर-सज्ञा पु० १ भूमि पर रहनेवाला प्राणी 
२ तत्र के अनुसार एक प्रकार की सिद्धि॥ 
भूचरी-सज्ञा स्ती० योग में समाधि अग की 
एक मुद्रा। 
भूचाक्-सज्ञा पु० दे० “मूकप”। 
भूचुगो-सज्ञा स्त्री० भूमि-सम्पत्ति पर लगने- 
वाला राज्यन्कर या चुगी ( मग्ने०- 
एस्टेट्डयूटी) . 
भूठान-सन्ना पु० नेपाल के पूर्व का एक 
प्रदेश, जो सिक्किम-राज्य के पडोस में है। 
भूटानी-वि० भूटान देश का । भूटान-सवंधी | 
सज्ञां प० १ भूठात देश का निवासी॥ २- 
भूठान देश का घोड़ा । * 
सज्ञा स्त्री० भूदान देश की भाषा। _१ 
भूडोल-सज्ञा पु० दे० “भूकप”। 
भूत-सज्ञा पु० १ वे मूल पदार्थ, जिनकी 
* सहायता स सारी सृष्टि की रचना हुई है। 
६५8 द्रव्य । २ खस्टिय सभी प्राणी 
जड पदार्थ । ३ हुआ समय 
व्याकरण के सपय र्‌ दीया हो का वह 
रूप, जिससे यह होता हो कि क्रिया 
का व्यापार समाप्त हो चुका। ४ पुराणा* 
नुसार एक प्रकार के पिशाच या देव, जो रुद्र 
के अनुचर हें। ५ मृत-शरीर। छाव। ६ 
मुत-प्राणी की आत्मा; धेत। दौतान। 
वि० १ गत वीता हुआ । गुजरा हुआ। 
गूत काल। २ युकत्र। मित्रा हुला। ३« 
समात। सदृश। ४ जो हो चुका ही। 
यो०--भूत्तदया->जड और चतन, सबके 
» साथ की जानवाली दया। 
सुहा०--थूत चढना* या सवार ' हीवा-॑ 
बहुत धक आग्रह या हठ होना। 
बहुत अधिक क्रोध द्वोना। भूत की मिठाई 
या पकवान>--वह पदायं, जो ग्रम से दिपाई 
दे, पर वाह्तव में जिसका अस्तित्वनन हो। 
सहज में मिला हुआ धन, जो शीघ्र ही नप्द 
हो जाय॥। 
सूततकला-सब्ञा स्त्रो० एक प्रकार थी घ्ित, 
जो परचपघूत्त को उत्तत फरती है। 
चूतकाल-सज्ञा पु० यीता हुआ धमय। अतीत 
बात । 


भूतचारी 





भूतचारी-सलन्ना पु० महादेव | नूता में बिचरण 
करनेयाले । 
भूतत््वविद्या-सत्ा स्त्री० दे० “मूपर्भशास्त्र/ | 
भूतघाज्री-सत्ा स्त्री० पृथ्वी । समस्त जीवा 
वा नरण-पोपण फरनेवादी घरता 
माता। हर 
भूतनाव-सज्ञा ० शिव। भूत प्रेता के स्वामी । 
भूतनाधिका-सन्ना स्त्री० दुर्गां। 
भूतनो-सज्ञा स्जी० प्रतिनी। 
ऑूत्तपाल-सज्ञा पु० विप्णु॥ समस्त जोबा 
कै रक्षक 
भूत्तपुव-वि० वर्तमान से पहले का। 
भूतभावन-सज्ञा पूु० ब्रह्मा॥ विप्णु। महेश | 
समस्त जीवा की सूप्टि और उनका परावलन- 
पोषण फरनवाछे। कक 
भूत भापा-सज्ञा सस्‍त्री० १ पैशाची भाषा। 
भूत भेता की कल्पित भाया। २ प्राकृत मापा 
जी एक बोली॥। 
चूतभुत-सज्ञा पु० समस्त जीना का नण्ण- 
पोपण करनवाले | बिप्णु॥ 
सूतयज्ञ-सज्ञा पु० पचयज्ञा स से एक यज्ञा 
अूतव्ि। घलिवैश्वदेव । 
भूतराज-सजा पु० शिवव। 
भूतकत-सज्ञा प्‌ू० १ पृथ्वी का ऊपरी तला 
धरती। भूमि। २ भूमण्डल। ससार। 
दुनिया ॥ 
नूतवाद-सज्ञा पु० दे० “ पदायवाद।” 
आूतवाहन-सज्ञा प्‌ू० महादेव। 
भूतविनायक-सज्ञा पु० शिव] 
भूतातक-सज्ञा पु० १ यम॥ २ रुद्। 
भूत्तात्मा>सज्ञा पु० ८ जीवात्मा। २ शरीर। 
३ परमेश्वर। शिव ॥ 
मूताधिपति-सज्ञा पु० शिव। 
भ्रुतापि-सज्ञा पु० १ परभेश्वर॥२ गहकार 
तत्त्व. 
भूतायन-सज्ञा पु० नारायघ्र! परमेश्पर । 
भूतावइस-सज्ञा पु० १ ससार।२ देह। दे 
बहेडे का वृक्ष । ४ विष्णु॥ 
भूत्ताविष्द-विं० जिसे भूत लगा होता 
अति-सज्ञा स्त्री० ९ चमबध धन-सपत्ति। 
दसिज्य-श्री ।२ भस्म । राख दे सत्ता। डे 


श्श्र्र मपु् 


विष्णु ॥५ उत्पत्ति। ६ अधिकता ! वृद्धि 
७ आठ प्रकार की सिद्धियाँ। 2५ 
भूतिकास-विं० एदबय की फामना करने 
यघाजा 
सजा पु० १ राजा का मती। २ यृहम्पति। 
भूतिकृतू-सजा पु० शिव व 

अतिद-सता पु० शिव। 

भूतिदा-सज्ञा स्‍्ती० गया। 

भूतिनो-सज्ञा स्त्री० १ मत-योनि में प्राप्त 
स्त्री। २ डाकिनी। ब्याकिनी । 
जूतिवाहन-सज्ञा पु० घझिक। 

भूतृण-सन्ना पु० रूसा घासय। 
भूलैश-सज्ञा पु० १ नूसप्रता के स्वामी । शिव । 
२ समस्त जीवो के स्वामी । परमेश्वर । 
अूतेदवर-सज्ञा पु० मद्धादेव ॥ 

भूतो माद-सज्ञा पु० बहू उनन्‍्माद, जो पिशाचा 
के जाक्मण के कारण हो। 

भूत्तम-सनज्ञा पु० सोना। 

चूँदार-सज्ञा पु० सूजर। 

भूदारक-सज्ञा पू० शूर। योद्धा । बहादुर। 
चूदेव या भूदेवता-सज्ञा प्‌ ० ब्राह्मण। 
सूघर-सज्ञा पू० १ पहाड। पवत। २ 
दापनाग। दे विष्णु। ४ राजा। 

भूघरेइवर-सज्ञा पू० पहाडा के राजा या 
स्वामी ॥ हिमालय ! 

भूः िलि-सत्ता सस्‍्नी० जोतने-चोन के लिए 

का जमीब पर अधिकार। 

भूनना-क्ति० स० १ जाग में डालकर पकाना। 
गरम घी या तेल आदि में डालकर कुछ 
देर तक चलाना । तलना॥ रे बहुत अधिक 
ऋ्ष्ट देना। 

भूनेता-सज्ञा पु० राजा। 

मूप-सतना पु० राजा। 

भूपय-सज्ञा पु० राजा। 

भपति-सज्ञा पु० राजा। मूमि का स्वामी। 

भपइ-सनज्ा पु० बुक ॥ 

भूपरा-सज्ञा पु० सूर्ये। 

भूषाछ-सज्ना पु० राजा। पृथ्वी का पालन- 
पोषण करनेवाला। 

भूपाली-सज्ञा सनी ० एक रागिनी । 

भूपुष-सज्ञा पू० मगल-ग्रह। 


भूपुत्री 
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भूरिज्‌ 





भूषु्नो-सज्ञा स्वी० सोता। 


भूषकम्प-सज्ञा पु० भूकम्प दि 


भूभल-सज्ना स्वी ० गरम बालू। गरम राखव। 
सूर्य की किरणों से तपी हुई घूल। 
भूनुज-सज्ञा पु० राजा। 
नूभुरी*-सज्ञा स्वी० दे० “मूनल”। गरम 
राख या पूछ) 
'पुगृतू-सतज्ञा ५९० १ राजा। २ पहाड। 
भूमडल-सज्ञा पु० पृथ्वी। ससएर। 
भूषध्यक्तागर-सज्ञा प्‌ ० योरप और अफ्रीका के 
बीच का समुद्र (भग्ने०-मेडिटेरेनियन सी) । 
भूसाप-सज्ञा पू० भूमि नापने की कोई नाप। 
० “भूमापन ।/ 
भूसपक-सत्ता पु० जसीन की नाप-जोख 
या जाँच-पडताल करवेबाला। (अग्रे०- 
सर्वे) । 
भूमापन-सज्ञा १० सखेतीवारी के लिए जमीत 
जप या जाँच-पड ताल (अग्रे०- 
सर्वे) । 
भूमि-सज्ञा स्ती० १ पृथ्नी। जमीन | खेत। 
खेती करने या मकान जादि बनाने के काम 
में जानेवाली जगहू। २ स्थान। आधार। 
भूमिकमस्प-सज्ञा पू० दे० “भूकप।/ 
भूमिका-सज्ञा सत्री० १ कोई चीज करने या 
कहने के पहले उसका आधार बताने के 
लिए कही गईं बात। भ्रस्तावना। 
कियो प्रथ के आरम को वह सूचना या 
वबतव्य, जिससे उस ग्रथ के सबंध को 
जायश्यक और ज्ञातव्य बातो का पता चछ्े। 
२ पृष्ठभूमि । आधार। हे वेदात्त के अनुसार 
वित्त की पाँच अवस्पाएँ-क्षिप्त, मूठ, 
विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ४ उपक्रम] 
कोई काम करने की तैयारी॥ ५ पृथ्वी। 
जमीन । के 
भूमिचलछ्ू-सनज्ञा पू० दे० “मूकम्पा” 
भूमिज-वि० भूमि से उत्पन्षा 
सज्ञा पु० १ सोना। २ मगल-पअह। 
भूमिजा-सज्ञा स्ती० 
पैँदा हुई ॥ 


भूमिधर-सच्चा पु० ३- पर्वव। २ शेपनाग। 
३. उत्तर प्रदेश के जमीदारी उन्मूछन 
और भूमि-सुधार कातून के जनुस्तार एक 
विशेष प्रकार का किसान | 
भूमिपदि-तज्ञा पु० राजा। 
भूमिपाल-प्तन्षा पु० राजा। 
भूमिपुत-सन्ना पु० मगर-ग्रह। 
भूमिपुत्ो-सत्ञा स्‍्ती० सीता। 
सुमिय/-सज्ञा पु० १ जमीदार। २. ग्राम- 
देवता । है 
भूमिसुत-सज्ञा पू० मगल ग्रह। 
भूमिसुता-सज्ञा स्ती० जानकोजी । 
भूमिसुर-सन्ञा पु० ब्राह्मण । 
भूमिहार-सज्ञा पु० एक जाति, जो बिहार 
और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। 
भूमोन्द्र-सज्ञा पु० राजा। 
भूय-अब्य० १ पुन ॥ फिर। २ बहुत । 
सूयण-सज्ञा स्त्री० पृथ्वी। 
भूयसी-वि० बहुत अधिक 
क़ि० वि० वार-बार। 
भूयसी दक्षिगा-सज्ञा स्त्री० मगल-कार्ये 
समाप्त होने पर ब्राह्मणो को दी जानेबाली 
दक्षिणा या दान। 
भूर-वि० बहुत। अधिक 
सज्ञा पू० बालू । 
सज्ञा स्त्रीण मगल्न-उत्सव के समय की 
दक्षिणा। दान । 
भूरज-सज्ना पु० १ धूल। गदें। मिट्टी । २. 
भोजपन्न । 
भूरजपत्र-सज्ञा पु० दे० “भोजपन/। 
भ्रपूरमतं-वि०, करि० वि० दे० “मरपूर”?) 
भूरसी दक्षिणा-सनज्ञा स्त्री० किसी उत्सव या 
धर्मकार्य के अन्त, में उपस्थित ब्राह्मणों को 
दी जानेवासी दक्षिणा | 
भूरा-सक्ता घू० १ लाल और पीला मिला हुना 


. रग। खाकी रग। २ कच्ची चीनी। घीनी। 


वि० मठमैंछे रंग का। खाकी। 


सीताजी] पृथ्वी से | भूरि-सज्ञा पू० १ ब्रह्मा।२ विष्णु। ३- 


शिव! ४ इंद्र । ५ स्वर्ण। सोना। 


भूमिजोबो-सज्ञा पु० १ किसान। २ बेदय। |- बि० अधिक। चहुत। प्रचुर भारोव 


सूमिदेव-सज्ञा पु० १ ब्राह्मण। २- राजा; 


भूरिजु-सत्ञा स्त्री० पृथ्वी । 


भूरिता 


भूरिता-साकज्षा स्त्री० अधिकता। 
भूरितेज-सज्ञा पु० १. दे० “मूरितेजस्‌”॥ 
झग्वि। २ सौना। 
भूरितेजसू-सता पु० १. अग्नि। २ सोना। 
भूरिदक्षिण-सज्ञा पु० विष्णु] 
भूश्हु-सज्ञा पु० बृक्ष। 
भूर्नपत्र-सना पु० भोजपतर। 
भूपि-सतजा स्तो० पृण्वी। मृत्युलोक | 
भूलोक-सज्ञा का मृत्युलोक ॥ ससार। 
भूल--सज्ञा स्त्नी० १ भूलने का भाव । याद न 
काने का भाव | विस्मृति। गलती। चूक। 
२ रा 4 दोष । अपराध | अशुद्धि। 
भूलक*[-सज्ञा पु० भूल करनेवाला | मूलने- 
घाला। जिससे भूल होती हो। दोषी । 
भूलना>भि० स० १ विस्मरण करना। याद 
न रखना। गलती करना। २ खो देना। 
फक्रि० अ० १ विस्मृत होना। याद ते रहना। 


गलती होना। २ आसक्त  होवा। 
है 8 ॥ ३ घमड में होना | इतराना। ४ 
जाना। 


भूलभुलूपाँ-सज्ञा स्त्री० १ वह धुमावदार 
कौर चक्कर में डालनेवाली इमारत, जिसमें 
जाकर आदमी इस प्रकार भूल जाता है 
कि फिर वाहर नहीं निकल सकता। २ 
बकाबू। हे बहुत घुमाव-फिराव की वात 
यथा घटना। पेचीदी वात । 

भूछोक-सज्ञा पू० खार। जगत । भर्यंत्ोक। 

फूछोदन--विं० पुथ्यी पर खोडनेवाला। 

भूंबल्लभ-सनज्ञा पु० राजा । 

भूबा-सज्ञा प्‌ू० रझई। 
वि० उजला। श्वेत॥ सफ़ेद । 
भूझकर-श्रज्ञा पु० राजा । 

मुशस्था-सन्ना स्तो० भूमि की सेज। 

अूशापो-वि० £ पृथ्वी पर सोनेवाला। २ 
«पेंध्नी पर मिराहुजा। ३े मृतक। मरा 

। हआ । है 
भूषक-वि० श्यगार करनेवाला | अलकार 
ऋरनेबाला ॥ 

भुपण-सत्ा पू ० १ गहना। अलकार | जेवर । 
शोभा या सुन्दरता बढानेवाली वस्तु॥ २ 
हिन्दी में चीररस के सबसे बदे कवि, जिन्‍्हाने 


भष 
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शियाजी वघा छत्तताल भद्दाराज आदि की 
प्रश्सा में ओजपुर्ण कविताएं की थी। 

भूषन*+-सला पु० दे० “नूषण!॥ 

भूवना[-फ्रि० स० सजाना। भूपित फरता। 
अलझत करना। 

मूपा-सला स्थ्री० १. नूपण | गहना। जेबर। 
२३ सजाने की क्रिया। 

मूपित-वि० १- गहना पहने छुए। अलकृत। 
२ सजाया हुआ। सज्जित। सँवारा हुआ। 
भू-सम्पत्ति-सजा सस्‍्नी० जायदाद। अचल 
सम्पत्ति। खेत, मकान, जगल आदि के 
रूप में सम्पत्ति। 

भूसना[-क्रि० अ० दे० “मूकना'। 
भूसा-सकज्ञा पु० भुस | भूसी। सेहें, जौ आदि 
डठला का चूरा। 

भूसो-सज्ञा स्त्री० १. भूसा। २. किसी अन्न 
या दाने के ऊपर का छिलका । 
भूसुत-सज्ञा पु० १. बृक्ष। पेढ़। पौघा। २- : 
मालग्रह | 

भूसुता-सज्ञा सत्री० सोता। 

भूछुर-सज्ञा पु० ब्राह्मण । 

भस्कामी- सझा पू० जमीन का भालिक। 
बह व्यक्ति, जिसे किसी जमीन पर पूरा 
अधिकार हो। 

भूहरा*-सज्ञा पू० दे० “भुइृंहरा”। 
भृग-सज्ञा पु० १ भौंरा। २ एक प्रकार 
का कीडा। ३ विजली। 

भूगराज-सज्ञा पु० १ भगरा मामफ वनस्पति! 
भेंगरैया। २ कारें रग का एक पक्षी। 
भीमराज] 

चूगरीट-सज्ञा पु० लोहा। 

सृयाभीष्ट-सन्ना पु० आम का बृत्त । 
जुगार-राज्ञा पु० ६ लौग॥। २ सोना। 
मारि-सज्ञा स्नी० केवडा | 

भूंगी-सजा पु० दिवजी का एक गरणव 

सन्ञा स्त्ी० ह भौरी। २. विलनी। 

भूगौद्ञ-स्ज्षा पु० शिवा 

भूकुदी-सज्ञा स्‍्नी० भौह। 

सूगु-सज्ञा पू० १ एक प्रसिद्ध सूमि जिनके 
बारे मे अजणा में कहा गया है कि इन्होने ' 
डिष्णु छाती में ज्ञात मारी थी | 


॥ 


मूगुनाथ 


२. क्षिव। ३. परशुराम। ४. शुक्राचार्य । 
५. शुक्रवार) ६. पर्वत का किनारा ॥ 

भूगुताथ-सज्ञा पु० परशुराम । 

भृगपति-सज्ञा पु० परशुराम । 

भूग्रेखा-सज्ञा सस्‍्तो० विष्णु को छाती पर 
का वह चिह्न, जो भूगु मुनि के लात मारने 
से हुआ था । 

भूत-सज्ञा (० [ स्त्री० भूृता] भृत्य । दास । 
वि० १. भरा हुआ। पूरित। २. पाला 
हुआ। पोषण किया हुआ। पोषित । 

भतक-सज्ञा पु० नोकर । 

भृत्ति-सज्ञा स्त्री० १. नौकरी। २- मजदूरी । 
वेतन। तनखाहू। मूल्य । दाम | ३. भरना। 
पालन करना । 

भृत्य-सज्ञा पु० [स्त्री० भृत्या] नौकर । 
सेवक । दासा 

भृत्या-सज्ञा स्ती० दासी। वेतन । 

भूमि-सज्ञा पू० घूमनेवाली वायु॥ ववडर। 
वि० घूमनेवाला । 

भुश-क्रि० बि० बहुत | अधिक। 

भेंट-सज्ञा स्‍्त्री० १ मिलना। मुलाकाता 
२ उपहार। ३ नजर या नजराना। 

भेंटवा+पं-कि० स० १ भेट करना। 
मुलाकात करना। २ गले लगाना। 

भेंड-सज्ञा स्त्री ० दे० “मेड” । मेप | 

भेंवनाए-क्रि० स०_भिगोना। 

भेउ*]-सज्ञा पु० भेद । रहस्य । 

भेंक-सज्ञा पू० दे० “मेंढक” । 

भेंख-सज्ञा पू० दे० “वेप”॥ 

भेश्वन*-सज्ञा पु० दे० “मेपज”। 

भेजना-क्रि० स० किसी वस्तु या व्यक्ति 
को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए रवाना 
_करना। पठाना। पहुँचाता। 

भेजवाना-क्रि० स० भेजने का काम दूसरे से 
कराना। 

भेजा-सज्ञा पू० सिर का गूदा। खोपडी के 
मीतर को वस्तु॥ मग्ज। 

भेंद-सजा त्ती० दे० “सेंट 

भेटना-क्रि० स॒० दे० "मेंटना।! 

भेइ-सज्ञा स्ती० [पु० भेडा] वकरी को 
जाति का एक चोपाया, जिसके बाला 


श्श्य्ष 


मेल 





के ऊन से कम्बल आदि वनाए जाते हैँ। 
गाडर। 
मुहा०--भेडिया_ धसानसू-/वितवा परिणाम 
सोचे समझे दूसरों का अनुसरण करना; 
भेड़ा-सन्ना पु० भेड़ जाति का चर। मेढा | मेष । 
भेड़िया-सज्ञा पु० कुत्ते की तरह का एक 
जगली हिसक पशु। हुंडार | 

भेड़ी-सज्ञा स्त्री० दे० “मेड”। 

भेद-सन्ना पु० १. भीतरी छिपा हुआ हाल। 
रहस्य | मर्म | तात्पर्य । २. अन्तर। फर्का। 
३. प्रकार। किस्म | ४. भेदन या छेदने की 
क्रिया। ५- शनु-पक्ष के लोगो को वहकाकझ 
अपनी ओर मिलाना अथवा उनमें द्वेष 
उत्पन्न करना। 

भेदर-वि०_१. छेदनेवाला। २. रेचका। 
दस्तावर (वेच्क) ॥ 

भेदड़ो-सज्ञा सत्री० रवडी। वबसोधी। 

मेदत-सज्ञा पू० [वि० भेदनीय, भेद्य] 
भेदने की क्रिया। छेदना। वेधना। 

भेंदता-सज्ञा पु० छदना। बेधना। 

भेदभाव-सज्ञा प्‌ ० अतर। पक्षपात। मतमेद। 
फ्रक। 

भेदिया-सज्ञा पू० १ जासूस। गुप्तचर। भेद 
लेनेवाछा। २. युप्त रहस्य जाननेबाला। 

भेदी-सज्ञा प्‌ू० भंदिया। गुप्तचर। 
वि० भेंदक। वेघक। भेदने या छे दने वार ) 

भेदु-सतच्चा प्‌ू ० दे० “मेदिया”। 

भेथ्य-वि० जो भेदा या छेदा जा सके । छेदने 
या भेदतो योग्य। 

भेनग-सज्ञा स्त्री० बहिन । 

मेना[-कि० स॒० दे० “सेवना”। भिय्रोना। 

मेरा ूं-नज्ञा पू ० दे०_“वेडा!। 

भेरी-सज्ञा स्त्री० दुदुभि। बडा ढोछ या 


नगाडा। ढकका। हे 

मेरीकार-सज्ञा पू० [स्वी० भेरीकारी] 
मेरी बजानेचाछा। 

भेकाओ[-सज्ञा पु० [सज्ञा स्त्री० भरी] 
१, बडा बयोला। पिंडा २, बविड्तेव 
मेंट। ३. दे० “मिलाबां” (पेड) । 

मेलीप-सज्ा स्तो० गुड या और किसी चीज 
की गोल बदूदी या पिडी। गुड का छड़्डू। 


शेव 


मेव "[>सज्ा पू० १. दे० “भेद”। रहस्य। 
२. स्वभाव। ३. फूट। ४. बारी। पारी। 
अेवनाै>करिण स० मियोना। 
मेप-सना पु० दे० “वेप”। 
भेषण-सता पु० औषध। दवा। 
मेपना*-फि० स० भेप बनाना। स्वाँग बनाना । 
पहनना। ५ 
मेस-सजा पुं० दे० “वेष”। १- बाहरी झूप- 
रुग और पहनावा आदि ॥ २. दूस रो को दिस- 
लाने के लिए पहनाबा। वनतावटी रूप। 
भेतज*-सजा पु० दे० “मेयज”] 
सेपना/पू-क्रिए स॒० वेश धारण करनाव 
घन आदि पहनना। 
मेत-सज्ञा स्त्री० गाय की जाति ओर आकार- 
प्रकार का, पर उससे बडा काछा भादा 
चौपाया, जिसका दूध छोम पीते हें। 
भेसा-सन्ना पु० भेंस का नर। 
मेतासुर-सज्ञा पू ० दे० “महिपासुर”। 
मे-सज्ञा पू ० दे० “भय”। 
भैचक, भँंचबर*+[-वि० दे० “भौचक्का!] 
चकफपकाया हुआ। चकित। 
भजन *-वि० डरावना। भयप्रद। 
भेदा*-वि० दे० “भयदा' | डरावना। मयप्रद | 
भैव, भैना या भैनी-सज्ञा स्त्री ० दे० “समिनी  । 
चहिन । 
भैषा-राज्ञा पु भाई। बडा भाई | बराब्र- 
घालो था छोटो के छिए (स्नेह का) सबो- 
धन शब्द। 
भैपाचारो-सजा स्त्री० दे० “माईचारा।/ 
भंवादुज-सत्चा स्त्री० कात्तिक शुक्क द्वितीया।॥ 
आज 'ज॥ इस दिन बहिनें भाडयो को टीका 
तट हैं। 


भेपापा-सज्ञों पु० भाईचारा। 

भरव-वि० भयकर। नीपय। डरावनी झकछ 
या बाकुति का। भयानक झब्दबाला। 
सच्ना पु० शिव के यणों के प्रधान या जधि- 
पति | सगीत के ६ रायो में एक सुझ्य राग। 
भयानक छाब्द। 

अरवो-सना स्वी० १-एक राणिनी, जो बहुत 
सत्रेरे गाई जाती है ॥ प्रात काछ का सगीत। 
३- एक प्रकार की देवी, जो महाविद्या को 


*“श्श्रद 


भोग 


एक मूत्ति मानी जाती हैँ। ३. ताविको 
की एक देवी। पावंती।_ चामुडा। | _ 

भेरवी-घक्र-सता पु० ताभिको या वाममार्मियो 
का वह समूह, जो किसी विशिष्ट पिथि, 
नक्षत्र या समय में देवी का परूजव करने के 
लिए एकत्र होता है। 

मरवो-पातना-सप्नज्ञा स्त्री० पुराणानुखाद वह 
यातना जो प्राणियों को सस्ते समय भेदवजों 

हें। 

भेवाप-र्खन्ा पुं० दे? “भेया!। हे, 

सेबाद|-सज्ञा पू० दे० “भयवाद”॥ भाई- 
लरा) बिरादरौ। झुडुम्व । 

अपज या भ॑ पज्य-सज्ञा पु० जऔौपध। दवा। 

अहा*|-म्नज्ा पु० १. डरा हुजा। २. जिस पर 
भूत या किसो देय का आवेद आता हो। 

भोकना-फ़ि० स० १- जुभाना । वरछी, चछृवार 
आदि नुकीछी चीज से धंसाना। घुसे 
डना। २ भों-मोौ करना। 

भोडा-वि० [ ल्‍वी० भोडी] भद्दा। नहीं 
झकक्‍ल या आकृति का। कुडोल। वदलसूरत। 
कुरूप। 

भोडापन-श्चज्ञा पु० अद्यापव। बेहूदगी। 

भोद्ू-वि० चुद्धू। बेचकूफ। मूर्ख। 

मभोंपा या अत प्‌.० फूककर बजाने का 
एक बाजा, जिससे जोर को आवाज निकछती 
हे । 

भोसके-सज्ञा पु० महाराष्ट्रो के एक _ राजकुछ 
को उपाधि। (महाराज शिवाजी और नागपुर 
के रघुनापराब जादि डसी कुछ के थे।) 
सोत-सन्ना पु० हे। बहो। 

कि० आ० भया। हुमा। 

भोकस*पूं-वि० भुदुेखड | 

सज्ञा पु० १. डराबगा। २- जोजा ॥ 

भोकार-सत्ना स्त्री० जोस्जोर से सोना। 

भोकक्‍ता-वि० १. भोजन करनेवाला। २- 
भोग करनेवाछा। भोगनेयाला। ३ ऐयाश। 

मोग-सन्ना पु० ६ सुस्त याद सर का अनुभव 
करना। सुख । विछास। ३. ढु स। कष्ट । रे- 
स्वरी-सभोग, विषय। ४. घंच। ५ पाॉलन। 
६ भोजन करना। भश्चण। ७. देह। <, 
पाप या पुण्य का फछ, जो सहत किया या 


भोगता 


भोगा जाता है । ६. प्रार्ध । १०. फछे। 


श्र 


भोराना 
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११, अर्थ। १२. देवता आदि को 
अढाएं जानेवाले खाद्य पदार्ये। नेवेद्य। 
१३. सूय्ये आदि ग्रहों के राशियों में रहने 
का समय 
भोगना-क्रि० अ० १- भुगतना | सहन करना। 
सहना। २. सुख-दु ख अनुभव करना । अच्छे- 
बुरे कार्यो का फल पाना । 
भोगबंधक-सज्ञा पु० एक प्रकार का रेहन या 
बधक, जिसमें ब्याज के बदले में रेहन रखी 
हुई भूमि या मकान आदि का उपयोग करने 
का अधिकार होता है । दुष्टवघक का उल्दा। 
भोगघाता-क्रि० स० दूसरे से भोग कराना। 
भोग-विल्ञास-सज्ञा पु० जामोद-प्रमोद | ऐशो- 
आराम । सुख-चैन से जीवन व्यतीत करना। 
भोगाना-क्रि० स० दे० “भोगवाना”। 
भोगी-सज्ञा पू० भोगनेवाला। 
वि० १ सुखी। २ इद्नियों का सुख चाहने- 


चाला। भुगतनेबाछा। दे विषयासक्त । 
विलासी | है 382 ॥ आनद करने वाल्ा। 
भोग्य-वि० योग्य । काम में लाने योग्य । 


भोग्यमान-वि० जिसका भोग होने को हो। 
जो अभी भोगा त गया हो। 

भोग्या-सन्ञा स्त्री० भोगी जाने वाली। वेश्या। 

भोज-सनज्ञा पु० १ बहुत से छोगो का एक 
स्राथ वैठफर खाना-पीना | दावत । जे वतार 
२, खाने की चीज। ३- भोजकट प्रदेश, जिसे 
आजकऊर भोजपुर कहते हं। ४. मालवा के 
परमार-वद्यी एक प्रसिद्ध राजा, जो सस्क्ृत के 
बहुत बड़े विद्वान्‌ औरकवि थे। भोजदेव। 
भोजक-सन्ना पु० भोग करनेवारा। भोगी।व 
ऐयाश। विछासी।! 

भोजकद-सज्ञा पु० एक प्राचीन नगर तया 
प्रदेश, जिसे आजकल भोजपुर कुहते हे। 
भोजदेव-सज्ञा प्‌ ० माऊया के परमार-बच्ची 
प्रसिद्ध राजा भौज, जो सस्कृत के बड़े विद्वान्‌ 
ओर कवि थे। 

भोजन-सज्ञा प्‌ू० खाना। सानें की स्ामग्री॥ 
भोजनभद्ट-ग्रत्ञा घु० बहुदु अधिक सानें 
बाला। पेढू। 


भोवजनाउय-सन्ना पूं० सखोईपर। होटल 


जाता हो। श्र 
भोजपत्र-सज्ञा पु० एक भकार का छोटा पेड़, 
जिसकी छाल प्राचीन काल में ग्रथ और 
लेख आदि छिखने के काम जाती थी। 
भोजपुरो-सज्ञा स्त्री० भोजपुर की भाषा। 
सज्ञा पू० भोजपुर का निवासी। 
वि० भोजपुर का। भोजपुर-रावधी । 
भोजराज-सज्ञा पु० दे० “भोजदेव”। 
भोजपिद्या -सज्ञा सती? इंद्रजाछू । वाजीयरी। 
मभोजी-सज्ञा पु० खानेवाला। 
भोज “-सज्ञा प्‌ ० भोजन! 
ओज्य-सज्ञा पु ० खाने की बस्तु । खाद्य पदार्थ 
वि० खाने योग्य। जो खाया जा सके। 
भोद-सन्ञा पु० १. भूठान देश | २ एक प्रकार 
का बडा पत्थर। 
भोटडिया-सज्ञा प्‌ ० भूटान देश का निवासी। 
सन्ना स्त्री० भूदान देश की भाषा। 
वि० भूटान देश-सवधी। भूठान का। 
भोदिया बादाम-सज्ञा प्‌० आहूबुखारा। २» 
मूगफली । 
भोडर[-सज्ञा पु० अभ्रक । अबरक । अभ्रक का 
चूर। वुक्‍्का। 
भोउछ-सन्ञा पु ० दे० “अवरक”। 
भोतर, भोतरा या भोतल-विं० जिसकी धार 
तेज न हो (अस्त्र या ऑजार)। कुद | कुठित। 
भोता-बि० दे० “भोतर। 
भोवरा-वि० दे० “भोतर'। जिसकी धार वेज 
ने हो (अस्त्र या ओजार जादि)। कुद। 
भोनान-कि० आअ० १ भीनमा। सचरित 
होना। २. लिप्त या छीन होना। भासकत 
होना ॥ 
ओर-सज्ञा पु० प्रात.काछ। तचड़का। बहुत 
सबेरे। 
वि० चकित॥ भौंचयका। न 
कवि० दे० “मोला”) सीधा । 
मोरा [सजा पु० दे० “नोरएव 
#्ूवि० दे० “भोछा।/ सीधघा। . « 
मोराई* [सता स्त्री० दे० “नोहापन/॥ 
भोराना*-क्रि० स० धब्यम में डालना। बढु+ 
काना। 


भोला 


क्रि० ज० घोसे में जाना। 
भोऊझा-वि० सीधा-सादा। सरछ। निष्वपट ! 
जद्दी से विसी के वहुकायें में जा जाने वाछा । 
नासमन्न। 
भोक्ानाथ-सज्ना पुण शिव। 
भोल्यपन-सज्ञा पू० १ सिधाई। सरत्ता। २० 


सादगी ॥ निष्फ्पटता। ३ खादी ॥ 
मासमझी । पपपओ 
भोऊाबाबा या भोफेयाबा-वि० ै- शि 


का विश्येषण। दै० “भीलानाथ ।”२. सापु- 
सन्यासी । 

भोज़ा-भाछा-वि० सीघा-सादा। सरऊरू स्वभाव 
कगा। निष्कपट | 

भोसतर-वि० मूर्ख । 

संज्ञा स्ती० दे० “भौंह!। 

भोंकना-क्रि० आ० १. मोन्मों डाब्द करना। 
कुत्तो का बोलना। भूकना। रे अचहुत 
बकवाद फरना। 

भौंवातप-सज्ञा पु० दे? “मूकप” । 

भोंदी-सज्ञा स्नी० पहाडी 344 प गत 

आ-सज्ञा पु० १ जज-भौरा।२_क 

हि निक्लनेवाफी एक प्रफार_ की गिल्दी॥ 
३ तेली का बैऊ, जो सवेरे से ही कोल्टू में 
जोता जाता हैं जोर दिन भर घूसमा 
करता हैं। 

भोंर-सज्ञा ५० १५ भोंरा। २. तेज घहते हुए 


पानी में पठनेबाल्य चक्‍कफर। भेवर। ३० 
मुदकी घोड़ा) पेपर 
भोरा-सत्ा पू० [ स्‍्वरी० ] ६५ बाछे 


'रग का उडनेवाका एक पतगा, जो फूछो का 


रस चूसता है । ९० एक प्रवार फा खिंछीवा। 
३० छिडोले की यह ऊकडी, जिसमें डोरी बेघधी 
रहती है ।४. सफान के नीचे छा घर। तह- 
खान ५ अन रखने का गडढा। खत्ता। 
मोयान/-क्रि० स० १. चारों ओर घुमाना। 
परिक्रमा कवराना। २० वियाह को भाँवर 
दिलाना। ३० वियाह करनाया 
क्रि० अ० घूसना। पवफर काटना। 
भोरी-सज्ञा स्त्री० १. भौय की सादा। २० 
« पशुओ के घरीर में वाछा के घुम्ाव से बचा 
॥ प8ू घन+ जिसके स्थान जद ये” बिचार 


श्श्र८ट 


भोव 


से उनके युष-दोप या निर्णय होता हें। ३० 
विवाह के समय वर-बघू मा अग्नि की परिक्रमा 
फरना। भाँवर। ४५ तेज बहूते हुए जछ में 
“ पदनेवाला चक्कर! सेमर। ५- अगावी।! 
बाटी | कडे में पफाई_ जाने वाझी स्रत्तू आदि 
भरी हुईं आठे की ग्रोज़-योछ डिकिया। 
भोह-सन्ना स्प्री० माँख के ऊपर की हडुडी 
पर के रोएं या बाछ। भमृवुटी। भौं। 
महा०--भौँ चढ़ाना या ताननातचकुद 
होना। नाराज होना। त्योरी बढ़ाना । 
बिगमडना। मोह जोहनारूखुश्यामद फरना। 
भोहरा*-सज्ञा पु० दे० “मुइंहरा”। 
भो*-सज्ञा पु० १. दे० “भव”। ससार। २० 
दे० “भय। डर। 
भोगिया* [-सज्ञा पु० सखार के सुखो को 
भोगनेंवाछा । 
भोगोलिक-बि० भूगोछ का। सूयोछ-सम्बन्धी । 
भौचक-वि० भौंचक्फरा। हक्‍्फा-वक्‍्का। सक- 
पकाया हुआ। 
भोज*-सज्ञा स्तरी० दे” /नोजाई”। 
भोजाई-सज्ञा स्त्री० स्रातृुजाया। बडे भाई 
की स्त्री। भाभी।_ भावज। 
भोतिक-वि० १ प्राथिब। सासारिक। पत्र- 
मूत-सबधी । २ ४2२ से बना हुआ। 
३ झारीर-सबधी। पं 
भोतिकबाद-यज्ञा पु० बह सिद्धान्त, जिसमें 
भौतिक प्रदार्षों को ही सब कुछ मात्रा जाता 
हे गौर जिसमें आत्मा या ईश्वर आदि नहीं 
माने जाते । पदाथवाद । 
भौतिक किज्ञाव-सज्ञा पु० बह विशान, जिसमें 
पृथ्ची, जछू, बायु, प्रफाश जादि भोतिक 
तत्त्वर का बिदेचन होता हैं । पदाधं-विज्ञान 
(अग्रे“-फिजिकस ) - ! 
भोतिर विद्या-सज्ञा स्त्री० १ दे० “भौतिक- 
विज्ञान”॥ २० भूतापप्रेता को शुलाने और 
उन्हे दूर करने की विद्या। 
भौतिक सृप्टि-सज्ञा स्‍्ती० सासारिक रचना। 
आठ प्रकार की देव-्योति, पाँच प्रयार को 
तियंगू-पोसि और मनुष्य-योनि, इन सबकी 
समष्टि ॥ 
मौन-सज्ञा पु० घर। भफान। भवया . 


भौवा 


भौता# पू-क्रि० ज० घूमता। भ्रमण करना। 
भोग-वि० १- भूमिन्‍्सवधी।  भूसिया। ३० 
भूमि से उत्पन्न। 
सुत्ञा पु० मगल़-प्रह । 
भोगवार-सरा पु० मगऊ़वार। 
भोमिक-सज्ञा पू० भूमि का मालिक । भूमि 
पर जिसका असली अधिकार हो। 
वि० भूमि-सवधी। भूमि का। 
भौर*-सज्ञा पु० १५ दे० “भौरा”। २. दे० 
“जेवर” 
भेंवर" | 
भोप्ता-सज्ञा पु० ३. भीड-भाड । २. हो-हुल्लड। 
गडबड। उपद्रव। 
अंदा-सज्ञा पु० १. नाश । २. घ्वस। ३-अघ - 
पतन | मीचे गिरना। भागना। 
घि० भ्ष्ट। सराब। 
भूकुठि-सज्ञा स्त्री० मोह । 
भ्रम-सज्ञा पु० १. सदयय। सदेह। शक। २- 
किसी चीज सा बात्त को कुछ का कुछ सम- 
झना। मिथ्या ज्ञान। भाति। माया | घोखा। 
३, एक प्रकार का रोग, जिसमें चक्कर 
माता है । मूर््छा । बेहोशी । ४. म्रमण। ५- 
भात्त। प्रतिष्ठा। इज्जत । 
अरमण-सज्ञा प० १० घूमना-फिरगा। विचरण | 
२० आना-जाना। यात्रा । सफर। है, मडल़। 
चक्‍कर। फेरी। 
भ्रमना-फ्रि० अ० ३- घूमना । २० धोखा खाना। 
३. भूछ कूरना। भटकना। भूछना। 
मरममूलक-वि० जो भ्रम के कारण उत्पन 
हुआ हो। 
भ्रमर-सज्ञा पु० $ भौरा। २ कृष्ण के 
सखा। उद्धव के लिए प्रयुक्त उपनाम । 
यौ०--सम स्नुफ़ानन्योगश्षास्त्र के 
हृदय के अदर का एक स्थान। भ्रमरगीत-- 
चह गीत या काव्य, जिसमें उद्धव के भ्रत्ति 
श्रज की गोपियो का उपालूम हो । 
अमरावल्ली-सन्ञा स्त्री० भँवरो की पक्ि या 
झूड। 
अमवात-सज्ञा पु० आकाद का चायुमडरू, 
जो स्वंदा घूमा करता हूँ। 
म्रमात्मक-वि० ख्रम उत्पन्न करनेवाला। 
स्रदिग्घ्‌॥ 
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मआजना-क्रिण ज० 





भ्ामर 


बमानापूं-क्रि० स० १. धरम में डालना। 
बहकाना। २- घुमाना। फिराना। 
अमित-वि० १-५ जात । जो स्रम में पडा हो | 


+ २. घूमता या चवकर काटता 8 | ब्य 
भमितनेत्र-वि० एऐचाताना। तिरछा देखने- 


बाला । 


अ्रमी-वि० १- जिसे भ्रम हुआ हो। चकित) 


मौंचक। २. उत्मत्त | 


अ्रष्ट-वि० १. गिरा हुआ। पतित। नीच। 


२ दुराचारी। दूधित। बदचलन। 


अप्टा-सज्ञा स्‍त्री० छिनाज़। दुराचारिणी। 
अ्रॉत-वि० ३. जिसे भ्रम हो 


दम गया हो। 
अमित । जो भ्रम या धोखे में पडा हो। २« 
ब्याकुछ | उन्मत्त। 


आाति-शाज्ञा स्त्री० १ भ्वम। सदेहू। धोखा । 


शक भूलचुूक | २० मोह। प्रमाद। ३: एक 
अलकार, जिसमें समानता के कारण एक 
वस्तु में किसी दुसरी वस्तु का भ्रम होने 


का वर्णन होता हैँ। 
झोभा पाना। शझोभित 

होना। सुन्दर लूगचा। शोभायमान होना! 
अराजमान-वि० शोभायमान। 
अउ*-सज्ञा पु० दे० “म्राता/। भाई। 
भाता-सत्ञा पु० सगा भाई। 
भातूज-सज्ञा पु० भतीजा। 
आ्रातृजाया-सज्ञा स्तों० भावज। 
आातृत्व-सन्ना पु० भाई होने का भाव या 
घम्मं। वच्धुत्य। भाई-चारा। 
आातृद्धितोया-सज्ञा _ स्त्री० _ काततिक शुक्कत 
द्वितीया। यमद्वितीया। भैया दुज। 
आतुपुत्र-सज्ञा पुण भतीजा। 
भ्रातुभाव-सज्ञा पू० भाई कान्सा प्रेम या 
सवध। मसाई-चारा। भाईपत। 
आउतुवधू-सज्ञा स्त्रीण भावजा भाभी।, * 
आतुब्य-सज्ञा पू० भतीजा। कक 
आ्रासक-वि० १. स्तरम से डालतेवाला । बहकानें- 
चाछा। सत्देह उत्पत करनेवाला। २३ धुंमाने 
या घूमनेवाला। 
आमर-सज्ञा पु० १ मधु । शहद। २ दाहे का 

पा भेद | हे चुबक पत्थर] 

० स्थ्रमरसवधी। म्रमर का। 


खाध्दर 


रण | 


मंगवाना 





ऋप्ड्र-संजा पु० ३१- जाफाश) २. भाड, 
जिसमें भडभूजे अनाज भूनते हूँ। 
भग-सत्ना स्त्री० भोह। 

अआुण-सज्ञा पु० १ स्त्री का गर्भ २ गर्भ में 
बाकृुक के रहने वी जवस्था। 

अ गहस्पा-सज्ञा स्ती० गर्भ में बालक को 
भर डालता। 
अऋ षहा-सन्चा पु० 

व्यक्ति 


म्गूणहत्या करनेवाका 


भ-हिन्दी वर्णमाला का प्रीसबाँ ब्यजन और 
पवग का अन्तिम वर्ण ! इसका उच्चारण- 
स्थान हांठ और नासिका है । 
सत्ञा पुर १. शिव | २३, चद्रमा। ३ ब्रह्मा। 
डे यम। ५ मदुमुदन [दन ॥ 
सकुर*--सज्ञा पू० दे० “मुझुर” । 
सगता-सज्ा पू० भिखमया।! भाँगनेबाला । 
>सजशा पू०  जिखमया 
खेंगनो-सश्ा स्त्री० १ उबार। वह पदार्थ 
जो किसी से इस शत पर साँगकर लिया 
जाय कि कुछ समय के उपरात्र उसे रझोटा 
दिसा जायगा। २ इस प्रकार माँयने की 
क्रिया यर काद $३ विवाह के पहले की 
रस्म, जिसम वर ओर कन्पा का सबंध 
निश्चित होता ह। सगाई। 
खंगरा-सज्ञा पू० १ छाोँद वा मिरा। २ 
खपड़ा । 
सगछ-सजन्ञा पू ० १ कल्याण । कुच्चछ ॥ भलाई 4 
२ सनोकामना था इच्छा पूरी होना ॥ अमीष्ड 
की सिद्धि 4३ सौर जगत्‌ का एुक म्खिद्ध 
अह्‌॥ ४ धॉम॥ सगछवार | 
अऋगल्करूश (घढ)-सज्ञा पू० चुम अजवसरा 
पर पूजा के लिए या पा ही रखा जाववबालछा 
जल से भरा हुआ घडा। 
अगलपाठ-स्ना पु० द० ' मगलाचरण! 
अगलपाठक-स्त्ना पू० बदीजन | गगछ प्राठ 
क्रनबाले। 
खबर पॉडे-सत्ता पू० सन्‌ १८५७ में नासतीर 


आभग-सता पु० 


त्योरी चढदावा। भौदे 
चूदाना । 
व्य विद्षेप-सत्ता प्‌ ० भोह टेड़ी करक॑ देखता। 
ध्योरी चढाना। 
औंप-सन्ञा पु० १. नाथ। २ चल्ता। पएमन। 
३ भया। 
भ्वहरना *पू>क्ि० 
द्वोना । 
अ्वासरा[- पवि० मूर्ख 


आ० डरना। नवभीत 


हि 


स्वातस्य-सग्राम को मरठ में शुरू करनेवाले 
ज्यक्षित का नामा 

मगलप्रद-वि> कल्याणकारी ॥ 

मसगलवाद-सत्ना पू० आश्योर्वाद। 

मसगल्‍ूवार-सज्ञा प्‌० सोमवार के उपरात और 
बुधवार के पहले पडने वाला दिन । भामवार । 

मसगलसूच्र-सज्ञा प्‌ ० बहू तायरा, जो किसी देवठा 
के प्रसाद-रूप में शुभ अवदारो पर प्रूजा के 
बाद कलाई में वाँपा जाता है। 

मगलस्नारन-सज्ञा पू० बह स्नान, जो मगलछ की 
कामना से किया जांता हूँ। 

मसगरा-सज्ञा स्त्री० १ पावतो। २ पतित्रता 
सत्री। हे हलल्‍दी। 

मगछाचरण-सज्ञा पु० छ्षुम कार्य के आरम 
में मयत की कामवा के लिए. पढ़ा जानेवाला 
इलोक या पद। किसी प्रथ के आरम्म का 
स्तुति-सूचक पद ॥ 

मगरूासुखर-सज्ञा स्त्री० वेश्या। रडो। 

सबकछालप-सज्ञा पू ० पर्मेश्वर। 

भगन्नाश्बत-सज्ञा पू० ३ ह्त्रियां का एक ब्रत। 
२ घिब 

सग्रो-वि० जिसकी जन्मकुडली के घोष, 
हा या बारहूनें स्थान मे मब्रल ग्रह पा 

सा 

मेंगवाना-फ्रि० स० मेंगाना। दूसरे से माँगने 

का काम कराना | कोई चीज मोद खरीदकर 
विसी से माँयकर लाने के लिए 

सहना॥। पास खाने के लिए कहनाओ 


मंगाना आन चल 5 5 पिन वन ८ का मर 
मेंगाना-फ्रि० स० “मेंगवाना।। 
भंगतर-जवि० जिसकी किसी के साथ मेंगनी 
3 29878 की बातचीत) ही चुकी हो! 
पु० मध्य एडथ्रिया और उसके 
पृद फो जोर बसनेवाली एक जाति। 
मच, सच्र-सज्ञा पु० १ छोटी पीढ़ी। मंचिया। 
२ खाट। खटिया। हे ऊँचा बना हुआ 
मंडप, जिस पर वैगकर सर्वेजाधारण के 
सामने किसी प्रकार का कार्ये मा भाषण 
किया जाय। 
सछर*-सज्ञा पू० १ मत्सर। २ मच्छर। 
सजन-सज्ञा पू० १ दाँत साफ करने की बुकनो 
आ चूण। २ दे० “मज्जन” (स्नान)॥ 
मचा दान १ का जाना। २ 
से होना। मश्क होना । 
भजरिका-सज्ञा स्त्री० दे» “मजरी”॥ 
मर्जारत-वि० जिसमें मजरी लगी हो। मज- 
रियो से युक्त या भरा हुआ। 
मजरौ-सज्ञा स्ती० १ नया निकला हुआ 
कल्ला। कोपल। २ कुछ पौधों में फूलों या 
फलो के स्थान पर एक सींके में लग हुए 
बहुत से दानो का समूह। (आम का 
४) ॥ हे लता। 
>सज्ञा सप्री० मेंजान या माँजने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी) 
सेंजाना-क्रिण स० माजन का काम दूसरे 
से कराना। दे० “माँजना । 
भजिका-सन्ञा स्त्री० वेश्या। 
सजिल-सज्ञा छत्री० [अ०] १ यात्रा म ठहरने 
का स्थान | पडाव३२ यात्रा का क्‍ 
स्थान। रे मकान का खड या तलल्‍ला। 
अन्तिम उदृश्य या लक्ष्य 
मजी-सज्ञा रत्री० दे० “ मजरी '। 
मजोर-सज्ञा प्‌ ० नूपुर। घुँघरू। 
भजु-वि० सूदर। मनोहर। 
मजुकेशी-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण। जिसके बाल 
बहुत सुन्दर हो। कट 
सजुल-वि० सूदर। मनोहर। 
सजुरूता-सन्ना सस्‍्नी० भनोहरता। सुदसरता। 
भज र-वि० [अ०] जो मान लिया गया हो। 
स्वोकृष 
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सडद 


सन री-सज्ञा स्त्री० मजूर धोने का भाव 
स्वीकृति] 
सजूपा-सज्ञा स्तौ० १ बहुत छोटी-सी सन्हृक्त। 
पिठारी। छोटा डिब्वा। २ झोली। थेली। 
संझपार-सज्ञा स्प्री० दे० “म्नधार!। 
मंप्तला-यि० दे० “मझला।” बीच का। 
सप्ता*[-थि० मध्य का। वीच का। 
सज्ञा पु० १ पलग। साट। २ दे० #माँझा!व 
सेंझार[-किं० वि० वीच में। 
मसंप्तियार[-वि० दे० “मजझधार”। बीच में। 
मध्य में । 
मंशोछा(-वि० 'दे० ' मझोला”। 
संडई-सज्ञा स्ती० झोपडी। कुटी। 
सड-सज्ञा पु० भात का पानी। साँड। 
सज्ञा स्प्री० दे० “मडा!! 
सडन-सज्ञा ९० १ श्गार करना। सजाता। 
सँवारना। २ प्रमाण आदि-द्वारा कोई बात 
रिद्ध करना। खडन' का उलठा। हे एक 
प्रसिद्ध मीमाप्तक मडन सिश्ष] 
सडला-फि० स० १ स्टगार करना। सजाता। 
मडित करना। २ युक्त आदि देकर सिद्ध या 
प्रतिपादित करता। ३ भरना। ४ मर्देन 
क्रना। मसलना। दसना। कुचलना। 
मसडप-सज्ञा पु० १ उत्सव था समारोह आदि 
के लिए अस्थायो रूप से छाकर बनाया 
हुआ स्थान॥ चदोवा। मच। २ मगल-कार्ये 
के लिए बाँस फूस से छाकर बनाया हुआ 
स्थान (विवाह म)। ३_मदिरके ऊपर कौ 
गोल बनावट और उसके नीचे का स्थान। 
सडपी-सज्ञा पु० छोटा मडप ॥ 
मेंडरदा-क्रि० अ० मडल बाँवकर छा जाना 
(जैसे बादल का)। चारो ओर से घर लेता। 
ऊपर फहराना। 
मेंडराना-करि० अ० १" किसी वस्तु के चारा ओर 
चूमते हुए उडना। २ किसी के हआ्ञारों ओर 
घूमना। परिक्रम करवा। किसी के आस पास 
ही घूम फ़िरकर रहना। हे ऊपर फहराना। 
सडरी-सज्ञा स्त्री० पयाल को वनी चढाई। 
मडल-सज्ञा पु० १ परिधि । चक्‍कर। गोलाई। 
चूत्त। ग्रोल फेंलाव । गोला। रे चद्मा या 
सूव्य के चारो ओर पड़नेवाला धरा। 


मडलनृत्य - श्श्श्र मसत्रिमडल 


सत्र-सज्ञा पु० १ गुप्त रखने योग्य रहस्य की 
म्ात॥। २ सलाह | परामद्यं३ वैदिक वाक्य, 
जिनके द्वारा यज्र जादि कर्म-काण्ड करने का 
विघान हो, जैसे गायत्री । ४ वेदों का वह 
भाग, जिसमें मत्रा का सम्रह है। सहिता । ५ 
अलोकिक पदाक्तिसम्पन्न शब्द) ६ जादू का 
इान्द ७ तत्न में ये शब्द या वाक्य, जिनका 
रुप देवताओ को प्रसज्ता या कामनाओ की 
तिद्धि के लिए किया जाता हैं। 
शौ०-सत्रयज्ष या यत्रमन्नल्ल्जादु-टोना। 

सऋुफार-सज्ा पु० मत्र रपनवाला ऋषि ॥ 

सजयूह-सज्ञा पु० मत्रणा था परामर्श फरने 
का निश्चित स्थाव। 

सत्रजलत-सन्ना पु० भ्रन्त से प्रभावित किया 
हुआ जला 

स्नक्त-सशः पु० १ नंद या रहस्य जाननेवाला। 
£ गुप्तचर। जासूस । 

सत्रण-सज्ञा पु० परामश। सलाह । 

मश्नणा-सज्ञा स्त्री० १ परामश] सम्मति। 
सलाह। मशविरा। २ स्ाह करन के 
बाद निश्चित मत । 

सन्नद-वि० परामश्च देतवाला। 

भनतधर-सन्ञा पु० मन्ती | 

सत्रपूत-वि० मत्र ये पवित्र या छुद्ध किया 
गगमा। सत्र पढ़कर फूका हुआ। 

अश्बीज-सज्ञा पु० मूल मत्र 

सद्रवादी या सनजिदू-बि० दे० मत्रार ! 

सत्रविद्या-सज्ञा सत्री० तत्रविद्या। मप्शास्त्र। 
मत्र का शाल प्राप्त बरने की शिक्षा | तप । 
सपलहिता-सत्रा क्त्री० वेदों का वहू भाय, 
जिदर्म मत्रो का संग्रह हो । 
समसिद्ध-वि० जिसको मंत्र सिद्ध हो। 
सप्ृसिद्चि-सता स्‍्नी० भले का सिद्ध होना । 
मंत्र का एसा जान, निसये उदय परूण हों। 
मसतित-वि० मंत्र से लिसका रास्यार किया 
गया हो। मन से हुद्क। अभिमत्रित ) जिफ 
पर मदर का प्रभाव पदा हा । 

खख्त्यि-सवा पू० मतों कर नरस्पे था पद ॥ 
मसप्रिमडउ-सता पु० किसी देश, राज्य, 
श्स्पा या सप आदि के मत्रियों वा समूह 
जो उसका घासन खबाज़न वरण्ठा दे १ 


३ चारों दिशाओं का घेरा। परिवेश । 
क्षितिज। ५ समाज | समूह! ६ भूमिखड। 
क्ेठ। प्रदेश का वह विभाग, जो एक विशेष 
अधिकारी के अधीन हो। ७ ग्रह के घूमते 
की कक्षा। ८ ऋग्वेद का एक खड] ९ 
बारह राज्यां का समूह। १० गाँवो का 
समूह । 
मडल्नुत्य-सज्ञा पु० चलाच का एक मेद३ 
अडछ-परिषदू-सज्ञा स्‍्तौ० किसी मसडल के 
मिवासियो-द्वारा चुनें प्रतिनिधियों की वह 
५ जो, इस मपडल कोए ब्यवस्थ( करे.१ 
मसडलाकार-बि० गोल। 
भेंडलाना-क्रि० क्ष० दे० “मेंडराना॥ 
मइलायित-वि० गोल व 
सडली-सज्ञा स्ती० समूह। समाज] गोष्डी॥ 
सडलीक--सज्ञा पु० १ पूक भडल या १२ 
राजाओं का अधिपति। २ दस लाख की 
आमदनीवाला । 
मसडक्तेशवर-सज्ञा पू० दे» ' मडलीक”॥। एक 
मंडल का अपिपति। 
सेंट्था-राज्ा पु० मडपू। 
भसडानसना पू० १ यो विस्पे के वरायर की 
एक नाप॥ २ धाराब। सय। ३ माँड। 
सेंडार(-सशा पु० १ पशढ़ा। २ झावा। 
डतिया। हम 
सडित-वि० १ सजाया हुआ। विभूषित। २ 
छाब्र हुआ। बआच्छादित3 ३ भरा हुआ ३ 
मसेडो-सशा स्ती० बहुत भारी वाजार, जहाँ 
ब्यापार वी चीर्ज बहुत भाठी दो । बडा द्वाद | 
सेंड झा-सज्ञा पुं० एक प्रकार का खराब चच्च) 
सह फ-सज्ञा पू ० ६ दोहा छद का पाँचयाँ भेद । 
७ प्राचीन बाल का एक दाजा । दे एऋ 
का नृत्य३ ४ मेंठक१ ५ एक ऋषिय 
सडर-संझा पू० गलाए हुए लोहे की मेंत्र। 
सोइ-फी5। घसिघाय। 
मद़ना-कि० स० १ दकना। किसी बस्तु के 
ऊपर कोई घीज/चबढ़ागा। २ बयाना। 
छिपाता। 
मसत्र*प-सच्ा पु० १ झुठाह। २ मत) 
पी०-वतन्मत>उयोग। प्रयत्न । 
सतर्प-सज्ा पु० विचार। मत। 






















म्त्रो धर 


भत्ी-सज्ञा पु० १. परामर्श देनेवाला। सलाह 
देवेवाला। २. वह प्रधान अधिकारी, जितके 
परामर्श या आदेश से राज्य के, या राज्य 
के किसी विभाग के सब काम होते हे। 
सचिव। वजीर। (अग्रे०-मिनिस्टर) | रे. 
किसी सस्या या सघ का अवैतनिक अधिकारी, 
था सरकारी विभागु.का वह अधिकारी, जो 
नियमित रूप से उसके सब काम 
चलाता हो । 
संथ-सज्चा पू० १. दे” “मथन । भघना। 
विलोता। २. कम्पन। ३- मघानी। 
संथज-सज्ञा पू० मक्खन । 
संयन-सज्ञा पु० १. मघता। विछोना। २: 
अवगाहन । ३. खूब डूबकर पता लगाना। 
गहरी छान-बीन। ४. सथानी। . 
मंघर-वि० [ सज्ञा मथरता] १. मद। धीमी 
चालवाला। धीमा। सुस्त। २. मदबुद्धि। 
मूर्ख। नीच। ३े- ्् आ। टेढा । कुबड़ा । 
प्रंयरा-सज्ञा स्त्री० कंकेयी की एक दासी क्‍ 
नाम । इसी के बहकाने पर ककेयी ने रामचद्र 
को वनवास और भरत को राज्य देने की 
माँग दशरथ से की थी । 
भंयान-सज्ञा प्‌० १. मघानो। २. मदर पर्वत । 
३. महादेव। ४. एक वरणिक छद। 
भपिता-वि० मघनेयाला। 
मंधिनो-सत्ञा स्तो० साठ | मटका। 
मयी-वि० १. मथनेबाला । २. झष्ट देनें- 
बाला ॥ 
मंद-वि० १. धीमा। सुस्त । ढीला। शिधिरू। 
आलसी। २ मूर्ख ॥ कुदुद्धि। ३. सल | दुष्ट। 
भसदकर-वि० मूर्ख। सुस्त। 
मंदग-वि० घीमा चछनेवाला। ला 
सदपरति-सजा स्प्री० १- धीमी चाल ( २. ग्रहो 
की गति की अवस्था, जब दे 'भपनी नक्षा में 
घूमते हुए सूर्य से दूर निकल जाते हूँ। 
मंदट-सजा पु० देवदार। 
मसदता-भतना स्त्ी० धोमापन] 
संदभायो-वि० अनाना। । 
मदभाय-वि० दुर्भाग्या जमाग्या। ं 
मदर-सता पु ० १- पुराणानुमार एक परवेत; 
जिससे देवताओं में समुद्र गो मपा पा। 


श्श्रे३ 












ही झंद्र 
२- मदार । ३. स्वयं । ४. दपंग। आईना। 
८ एक वर्ण-वृत्ता 


-वि० मद। धीमा। 


मंदरगिरि-सत्ता पु० मदराचल। 


"मेंदरा-वि० नाठा। ठिंगना। 


मंददाचल-सज्ञा पु० मदर वामक पहाड़ा। 
मंदसान-सन्ञा पु० १- अश्ति। २- प्राण। हे» 
निद्रा 


संदसानु-सज्ञा प० १- स्वप्त। २. जीव) 
मंदा-वि० [ स्त्री० मदी] १. धीमा। मद। 


ढीला। शिधिक । २- कम दाम का। सस्ता। 
३. खराब। निक्ृष्द | 


संदाकिनो-सज्ञा स्‍्ती० १- पुराणानुसार गंगा 


की वह धारा, जो स्वर में हैं। २. आकाश 
गगा। ३- एक नदी, जो चित्रकूट के पास' 
है। ४ बारह अक्षरों की एक, बर्ण-वृत्ति। 


संदाक्रांता-सज्ञा स्त्री० संत्रह-अक्षरों का एक 


बर्णेवृत्त । हर 
संदाग्नि-सज्ञा स्त्री० एक रोग, जिसमें अन्न 
नही पचता। पाचन-शक्िति मन्द पड़े जाने 
की वीमारी। _ वदहजमी। अपच। 
संवानक्-सज्ञा पु० दे० “मदागिति/। 
मंदार-सज्ञा पु० १- स्वर्ग का एक वृक्ष। देव- 
वृक्ष । २. मदार। आक। है. स्वर्ग। ४० 
मदराचछ पर्वत। ५. हाथी। हे 
मंदारमाला-सज्चा स्त्री० बाईस , अक्षरों की 
एक वर्णंवृत्ति। ४: 
सबिर-सज्ना पु० १-देयता का निवास-र्थान। 
देवालय॥। २. घर।॥ मकान वाम्रक््थाना 
मदिरा-सज्ञा स्त्री०६- अश्वशाल्ा। घुड्खाल। 
३२. मजीरा। 
मदिल*र-सत्ा पु ० दे० “मदिर/व हु 
संदो-सत्ा स्त्री ० भाव का उत्तरता या घिएता। 
सस्ती | महेंगी का, उलदा। 
संदीर-सजा पु० मजीर। 
मंदुरा-सन्ा पु० अश्वधाला। घुटैतारू। 
3 जी सजा पु० साईस। 
दो-स्ञा स्त्री० राग की पठरायी का 
नाम ॥ | 
बि> छोटे पेंटदाछों 
मंद-सता पु० १. यभीर घ्यत्ि। २- द्वापी 


मंशा ११३४ मसक् रिकापत्र 


की एक जाति (३, सृदय ॥ ४ सकबूछ-विं० १ कबूल किया हुलआा। स्वीद्न। 
में स्वरा के तीन भेंदा म से एक | २ चुना हुआ। ३ अच्छा! प्रिय! 
वि० १ सुदर। मनोहर। २ प्रसन। ३, | सकरद-सन्नों पु० १. पराग। फूला का रटसः 
गभीर। ४ धीमा (दाब्द आदि) ॥ जिसे मधुम विल्लयाँ जोर भोदे नादि चूत 
मंशा-सज्ञा स्त्री० [जअ०] १ इच्छा। २“| हैँ। फूल का केसर। २- कुद। ३ माघनी। 
मतलब॥ अभिप्राय। ४. मजरी। 
मससना-नि० स॒० ६ दे० “मनसना”। इच्छा | मझर-सन्ञापु० ३. दे०,मक।” मबर या घडि- 
करना। २ सकलल्‍प करता। » याल । ३- मछलो। हे वारह राशिया में 
3045030/4 घी » अ०]१ पद पदवी। २ से दसवी राशि॥। ४. फलित ज्यातिप के 
काम ॥ 4३ अधिकार ॥ अनुसार एक लग्त। ५ सेना का एक 
»मसवदार-सज्ञा पु० [फा०] जो किसी मसव | भ्रकार का व्यूह। ६ माघ मास। ७ छत 
पुर हो। अधिकारी | मुसलमानी राज्य-काल | कपट। घोखा। ८. नख्रा। हज िय 
में एक प्रकार के अधिकारी, जिन्हे कुछ | सरुरफ्ेतु-सन्ना 8; कामदेव (छिसके झडे 
रोना रखने का अधिकार होता था। पर मछली का निशान हो )॥ 
मसा-सज्ञा स्‍्नती० दे०.. मशा!। मकरऊफुडलछ-राज्ा पु० मकर या मछली के 


मसुख्य-वि< [अ,ु खारिज किया हुआ। रद। | आकार का काता म पहनने का एक गहेना। 
कुडल। 















कोटा हुआ। * >> 
मसुवा-सज्ञा पु० दे० *मनसूबा।” इरादा) | सकरताद-स्श्षा पु० बादले का तार। 
संकल्प । सकरघ्वज-सज्ञा पु० १ कामदेव। वदपं | 


२. सिंदुर। ३« चद्रोदय रस। 

मसकरपति-सज्ञा पु० १० कामदेब। २ प्राहू। 
सकरच्यूह-सक्ला पु० एक प्रकार का ब्यूह 
(सेना फा घरा) | 

सकर सक्राति-सज्ञा स्त्री० सूर्य का सकर 
राशि में प्रवेश फरने का समय। एक 
पर्व, जिस दिन प्रयास में स्नान करने और 
खिचडी का दान करने फा माहत्त्म्य हैं। 

सकराफ“-सज्ञा पु० १ वामदेव। २ समुद्र 

मकरा-सज्ञा पु० १. मडबा नामक अप्व। 
४२ एक भ्रकार का कीडा। मकडा। 

। मकराकर-सनज्ञा स्त्री० समुद्र । मछलिया का 
आगार । 

मसकराकाए-थि० मकर था मछली के आकार 
का। 

मकफराझृत-#वि० मकर या मछली के भांकार- 


मइं(:-सर्व० दे० 'मे”। 
भइफा *-सज्ञा पू० सायका। 
मइमत*-वि० दे० “मेमत” | मद से उन्‍्मत। 
मदया-सज्ञा स्त्री० दे» मेया'व 
सई-सज्ञा स्त्री० [भग्रे० ] अग्रजोी वर्ष का 
पाँचवाँ महोना। 
सफईप-सज्ञा स्भी० दे० ज्वार। एक जलवा 
सफजा-सज्ञा पु० बड़ी मकडी। 
सफडों-सजा सत्री० एक कोडा, जो आते 
शरीर से निकले हुए एक प्रकार बे तन्दुओ 
से जाला घुनकर मविश्तयाँ जादि फंसाता है। 
सकतज-सजा पु० [ अ०] छोटे बासको के 
पढने का स्थानं॥। पाठशाला ॥। मदरसा। 
सकरतल-सन्ना पु० [ अ०] बध-स्पान। फत्ल 
करने सी जगह) नह 
सकदूर-सत्ता पु० [ ज० ] सामप्यं। शक्ति) 
शकसरोिस+सशा पु० ( अ० ] चुबक पत्थर। चाला। 
सकफल-वि० [अ०][ सन्ना स्त्री० मक- | मकराकूय-सज्ञा पु० समुद्र । 
फूलियत] रेहव "किया हुआ या बधक | मकरिकापन्च-सज्ञा पू० मछली के आकार 
रखा हुआ। का बना हुआ चन्दन का चिह्त, जिसे 
सकबरा-सज्चा पु०( ज०] लाश गाडी गई | प्राचीन कान में स्वियाँ अपने कानों में 
जगह पर बती हुई इमारत | मजार। समाधघि। | पहनतो थी ॥ 


मकरो 





रह 


मखतूलछो 


मकरो-सनज्ञा स्पी० १. मकडी । २ मगर की | सक्‍रान-सश्ज्ञा पु० दुध में का सार भाग, जो 


भादा। ३ एक वैदिक गीत । ४. जहाज के 
फर्श में लगा हुआ लकडो का टुकठा। 
मकरुह-वि० १ अपविय। २- घृणिता 
मक़सद-सत्ता पु० [ज०] १. भनोरपा २ 
» नैभिप्राय। 
सकसूद-वि० [अण] चाहा हुआं। अभीप्ठ। 
अभिलपित। अभिप्रेतवाँ 
सेज्ञा पु० अभिप्राय॥ मततब। 
मरझा-सज्ञा पु० [ फा०] पर। 


मकान-सज्ञा पु० घर। गृह। रहने की 
जगह | + 
मक्र-सज्ञा पु० दे० “मुकुद। 


मकु-अब्य० चाहे। वल्कि। फदाचितु। क्या 
जाने। शायद! 
भकुना-सज्ञा पु० बिना दांत का छोटा 
हाथी। 
बि० १ भोटठा। धल्घल | २५ बिना मूंछ का 
पुदप । 
मजुनो, मकूनी[-सज्ञा स्त्री० आटे के भीतर 
या भरकर बनाई हुई कचौडी। बेसनी 


भकला-सज्ञा पू० कहावत। उक्ति। कौल। 

भकोई-सज्ञा स्ती० जगली मकोय। दे० 
* मकोय/”) 

मकोडा-सज्या पु० कोई छोटा कीडा। जैसे, 
कीडा-मकोडा | 

भकोप-सज्ञा स्ती० एक प्रकार का पौधा 
और उसका फल। यह दो प्रकार का होता 
है। एक मे लाल रग के और दूसरे में काले 
रग के नहुत छोटे छोढे फल लगते हें। 
रसभरी। 

भकोरना*पू-क्रि० ,रा० दे» “मरोडनाट। 
मषकर“-सज्ञा पु० छल। कृपट], 
स्कस-सज्ञा पु० [अ०] १ अरब का एक 
प्रख्िद्ध नगर, जो मुसलमानों का सबसे 
बडा तीर्य-स्पान है। २ ज्वार। मरकूई[ 


सफ्कार-वि० [अ०] [सज्ञा मक्‍कारीग 
कपटी। धोखेबाज। घूत्ते। 
भक्‍्कररो-सज्ञा स्ती० [ज०] छल। कपठा 


घोखा । धर 


दही या मठे को मबते पर निकतता है 
ओर जिसको तपाने से घी बनता हू। 
नवनीत। मासन। नैतू। 
* भुह्ा ०--कलछेजे पर मदसन मज़ा जाना+॑- 
शत्रु की हानि देखकर -प्रचतता होना। 
| स्त्री० १.एफक प्रसिद्ध छोटा कीडा, 
जो साधोरणत- सब जगह उडता फिरता 
दे और जिससे बीमारी फैलती है। २ मघु- 
मस्ती । मक्षिका। 
मुहा>-जीत्नी _ मवली निगलना -- जान- 
बूझकर कोई ऐसा अनुचित काम करना,” 
जिसके कारण पीछे -से हानि हो। मक्सी फी 
त्तरह निकाल था फेफ देता--फकिसी को फिसी 
काम झ्ले विल्कुल अलग कर देना । मक्खी 
सारना या उडानान्‍-बिलकुल निकम्मा रहना। 
मक्खीचूस-सज्ञा पु? बहुत अप्लिक कजूरा । 
जतिकृपण ॥ 
मफ्खोमार-सज्ञा पु० घृणित व्यक्ति) 
मकद्ूर-सज्ञा पू० [ अ०] सामर्य्य | शक्ति) 
बश् । काबू | समाई। गुजाइश | 
मक्ष-सत्ञा पु० १ अपने दोप को छिपाना; 
२ क्रोध) ३ समूह । 
सक्षिका-सज्ना स्‍्त्री० ३० सखी । २ मधु- 
मक्खी । 
मुहा०--मक्षिकास्थाने भध्षिका>>मकण्ी के 
स्थान पर मक्‍्खी। ज्यां की त्यों नकल! 
हुबहू नकल । अक्षर्‌हा। * कह 
मजक्षिफामत-सन्ञा' पु० मोम । शहद के छत्ते 
में से शहद निकालने के बाद बचा हुआ 
- अश, जिससे मोम वनता है। 
भक्षिकासन-सज्ञा पु० शहद की मबखी का 
छ्त्ता॥ 
मख-सज्ञा पु० यज्ञ ,जिसमें बलि चढाई 
जातो थी । छ 
वि० £ हँसमुख।२ फुर्तोला। ३ 'मरद्धिमानु 
या बलवान । 
ससजन-सज्ञा पु० भडार) खजाना । 
मखसतूल-सज्ञा पू० काला रेशम । 
मखतूली-वि० काले रेशम से बना हुआ? 
काछे रेशम का । 


०मिशक्षमसक्तो-वि० 


मणुदुम 





मपफ़यूम-सज्ना पु० 
बि० पूम्य। 
सन “-सज्ञा पु० दे० मार! « 
संदनिया|>सता पु० मत बनाने या 
बेचनवाला | 
वि० जिसमें शते मससखन निशा लिया. 
गया हो।* _ ( #£ हि & 
सबमक्त-ससन्ना स्त्री ० [#9]) ( वि० मसमती ) 
एक प्रया८ का घहुत: बढ़िया रेशमी 
मुलायम पप्रटा। टप 
१ मससल का बना हुआ। 
२ मखमल की तरह. 
सपराज-सज्ञा पु० राजसूय यन। 
सबसे बडा] 
सखदाक्ता-स्ज्ञा रपीए० यतशाला। 
मजसूस-वि० जो किसी विद्येप कार्य के लिए 
अलंग कर दिया गया हो। 
सछाना-श्वज्ञा पु० दे० “ताज्मणसाना”। 
सणखालय-सज्ञा पू० यज्ञज्ञाला। 
भसी*-सज्ञा स्वी० दे० “मुक्सी”?॥। 
सखेश-सज्ञा पु० राजसूय यज्ञ! यज्ञा में सबसे 
« बड़ा। 
सलखोना]-सज्ा स्त्री० एक श्रकार का 
कपडा । हर 
मसलयोक्त-सज्ञा_ पु०_ हँसी-ठदुठा। उपहास | 
मजाक प्बलड 


[०] स्वामी ॥ 


गज्ञा में 


दिल्‍्लग्री । 

सलोलिया-वि० हुसोड। दिल्लगीवाज। 

सग-सज्ञा पु० १ माग। रास्ता। २ संग 
दशा | मगह) <« ४! 

मगज पंत ० ० [वंगुं १ दे० मग्जव/ 
दिमाग । मस्तिष्क ॥२ गूदा। गिसे। मीगी। 
सुहा०--भुग्ज खाना आ चाटनाजू 
बकवाद "करके! तत करना। सगज खाली 
करना या पचानातज”ल्यहुत अधिक दिमाग 
लडाना।_खिर खपाना। 

मगजचट-वि० बकवादी ॥ दिमाय 
जानेवाला | 

समग्रजपच्ची-सन्ञा स्त्री० कसी काम के स्लिए 
बहुत दिमाग “लडाना। सिर खपाना। 
मगज्जो-सज्ा स्त्री० कपडे के किंारे पर लगी 
हुई पतली ग्रोट $ * 


चाढ 


११३६ 


सग्ण-सता पु० कविता रे आठ 
एव, जिसमें ३ गुद वर्ण द्ात्र है। 
समद-उता पु० द० सगदल”। एक प्रपार वी 
मिठाई। 

ममदर-राता पु० <० “मयदल”। 
मगदऊछ-उत्ा पु० मूँह या उड़द था एव. 
प्रकार या लड॒डु.! 
मसगदा-बि० मार्मे-प्रदर्शधक । रास्ता दिझलाने- 
चाला। 

सगदुर*-ननज्ञा पू० दे० “मक्रदुर/। 
सगध-सज्ञा पु० १ दक्षिणी बिद्वार का प्राचीन 
नाम॥) २ मागध। बदीजना 

सगन-वि० १० दे० * मस्त । सीन ॥ २ प्रसन्नता 
सगता*वं>फ्रि०ण म० लीन. हाना। तन्मय 
छोना। डूबना। 
सगर-सज्ञा पु० १ 
मछली। 

अव्य० लेफिन। परतु॥। पर) 

सगरमच्छ-उन्ना पृ० १ मगर या घडियाव। 
२ बड़ी मछली। 

मग्ररब-सज्ञा पुणू ज०] [जि० मसगरबी ] 
पश्चिम दिद्या। हे 

सग्र्यरू-वि० [ ब०] घमडी। अभिमानी। 

मसगझूरो-सज्ञा स्त्री० घमड॥ अभिमान । 

मगसिर-सज्ञा पु० अगहन का महीना। 

मंगहा-सज्ञा पु० सगध देश॥। 

मसंगदह॒पति *-सज्ञा पू० मगधघपत्ि । सगथ देश 
का राजा, जरासय॥। 

मगहय *[-सज्ञा पु० मगण देश। 

मगहर*पर-धज्ा पू० मगध देश। 

मसंगही-विण० १ मगब-सवधी। मग्र८घ देश 
का) २ मयह मे उत्पन (पान)॥ 

मग; सग्य*चू-स्सन्ष प्‌ ० दे० माग”। रास्ता 

मग्ज-सज्ञा पु०"१ मस्तिप्क। दिमाग। २ 
गूदा। ग्रिरी। स्ीगी। « 

मग्न-वि० १ लीन ॥ तमय।, लिप्त। २ 
डूबा हुआ। निमज्जित | ३ प्रसनन। खुश। 
४ नशे आदि में चूर। मदमस्तव। 

सध- खन्ना पू० २० पुरस्कार। २े धन। 

सघईपूँ-बि० दे» मसही। 

संघन--सन्चा चुछ मह॒व। सुवास। सुतन्‍्ध | 

ञः रब 





घडियाल। ग्राह। २ 


॒ 


मघवा ह्श्३्७ सछलो 


कप न न 2 न न“ नल: न मन नियम 
मथवा-नम्नज्ञा पु० उद्ग। .मचलाना-फि० अ० [अनुण] दे० ' सिचलाना/। 
मधवानित्‌ू-सज्ा पु० मेघनाद। * | मतली आना। के करने की इच्छा होता; 
मपवान-सज्ञा पु० इच्धध। के मालूम होना । दे० “मचलना। हुठ करना । 
मधवाप्रस्थ-सन्ना पु० इब्रप्रस्थ | एच्ध, के | भि० स॒० फिसी चीज का लाज़च देकर 
रहने का स्थान। * उसे न देना। तरसाना। किसी को मचलतने 
+ मंधवारिपु-सज्ञा पु० उघनाई। 7 मेंप्रेरित करना। .. ,_ है 
* मधा-सजा स्नी० सत्ताईश् नक्षत्रों में से दसवाँ | मचलाहाु-बि० हेठीला। मचलेनूं या रूठने- 
नक्षत्र, जिसमे पाँच त्तारे हैं। बाला) .. **- सी... 


| मघोनो, मपोनो*-सज्ञा स्ती० इद्राणी। झची । | सचवा-सज्ा' पुक साट। 
मधोता-सज्ञा पू० नीले रग का फपडा। ** | मचान-सत्रा ए० १ बांस, कराटद्टर बाघकर 
सचक-सज्ञा स्त्री० १ दवाव। दाब। २ |*« वनाया हुआ स्थान, जिस पर बेठकर शिकाह 
धीरे-धोरे दर्द। गांठ की पीडा। सेलते मां. संत की रखवाली करते हैं। 
मचकना-भि० ज० १५ दर्दे होना। चर्सना | | २ मच। कोई ऊंची, वैठक। 
ग्रॉठ में पीडा होना। २. जोर से ऐसा दवाता | सचाना-क्रि० स० १, फरना। होते देना। 
कि मच-मच झब्द निकले। ३ ऐसा दवना, प्रारम्भ करना। उठाना। ठावता। २. कोई 
जिसमें मच-मच शब्द हो। ४- झठके से | ऐसा कार्य्य आरभ करना, जिसमें हुल्लडु 
हिलना। ५ हावभाव करना। मठकना। हो। हि 
मचका-सज्ञा १ु० १ भचक या झटफा। | सचिया[-सज्ञा स्त्री० १. छोटी चारपाई। 


झाका। घक्का।.२ छूले की पेंग। पलेंगडी। २. पीढी। 

मचकाना-कि० स० मटकाना । झपकाना। | सचिलई*-सज्ञा : स्त्री० मचलने का भाव। 
आँस चलाना। हावभाव करना श् सचोडना-क्रि० अ० निचोडना। ऐंठता । 
मचना-क्रि० अ० [अु०] १- किसी ऐसे कार्य | ग्रारता। 5 


का होना, जिसमे शझोर-गुल हो। २ | भच्छ-सज्ञा पु० बडी मछली; 
होना। ३. छा जाता । फंलना। ४. शुरू | मच्छड, मच्छर-सनज्ञा पू० एक छोटा पतिगा, 


करना। ५ उठाना। ६- दे० “मचकमना”। जिसके काटने से बीमारी फेलतो है। भसा। 

भचमच-अव्य० ध्वनि विशेष। चरचर।) | मच्छरता*-सजा इत्नो० &- दे० “मत्सर”। 
मरमर। ईर्प्या। द्वेत। २ क्रोध । 

भसचमचाना-कि० अ० जोर से हिलाना। | मच्छरवानो-सन्ञा स्त्री० दे० *“मसहरीर। 
मचमच करना। मच्छी-सक्षय स्त्री० दे० + मुछली/ ।'  & 
क्ि० स॒० ऐसा दवाना'या हिलाना | मेच्छीमार:-सज़ा. प० ५- भडेली मारनेवाला । 
जिससे मचमच शब्द हो। २. घोब़र। मछुआ। «» 


४2 

मचर-सज्ञा स्नी० सचलने की क्या या भाव। | मच्छोदरो*-सन्ना स्त्री० ब्यासजी की सातो 

सचलना-कि० अं० किसी चीज के +लिए | और झातनु-की भाया सत्यवती'। मत्स्यो- 
हठ करना। जिद करना / अडना ७४ ५ दूरी) ६४ 

मसचल्रा-वि० मचलतेवाला [प्लोलने के अवसर | मछस्दर-सज्ञा पु० १. मस्स्पेन्द्रनाथ | गोरख- * 
पर जानन-युझकर चुप रहनेवाला | जनजान | परथिया. के.गूर। २. चूहा । «. * 


बननेवाला। वि० ९५ बडो मूंछबाला। २- मूल । अनमिन्न । 
” सज्ञा २० पान के बीडे रखने का वाँस का | मछरगा-सज्ञा पु० एक प्रकार का जलपक्षी | 
बुना हुआ एक प्रकार का छूोठा पाजतव। रामचिडिया । ४ 


मचलाई*-सज्ञा स्त्री० मचलते काट भाव | मछजो-सज्ञा स्‍्तो० १५ जल मेँ रहनेवाला 
या क्रिया। दे० 'मचल”।  * 

फा० ७२ 

$ 


क् 


फल 


भछआ 


२ मछली के आकार का कोई पदार्थ 
मछुआ, मछुपा-सज्ञा पु० मछली मारनेवाला। 
मल्लाह। धीवर। 


सज़फूर-वि०[ फा० ] कहा हुआ | उक्त।उपर्युक्त। 


सज्ञा पु० लिखितू विवरण । 


सजकूरी-सन्ना प्‌ ० [फा०] नोटिस और सम्मन ६ मद्जलूम-वि० [जणु जिस पर 


« आदि ताम्रील करनेबालूर चपराती ॥ 
मजदबू २-सज्ञा प्‌ू० | फा०] हम 308 मजदूरनी, 
मजदूरित ] १ बोज्न ढे ॥ मजूरा । 
कुली। मोटिया,, २. कल-कारखांना में 
»छोटा-मोटा काम. करनेवाला आदमी। 
शारीरिक मेहनत से अपनी जीविका ग्राप्त 
क्रनेबाला व्यक्ति. घने लेकर दूसरे के 
लिए काम करनेबाला ब्यक्ति। श्रमिक । 
मज़दूरो-सन्ना स्‍्त्री०... [ फा०] मजदूर फा 
काम। परिश्रम के बदले में मिला हुआ 
घन। पारिश्रमिक। उजरत। 
मसजना*[-कि० अ० १- डूबना। २ अनुरकक्‍्त 
होना । ३, मॉजना। ४ अभ्यस्त होना। 
सजन्‌-सज्ञा पु०[ +०] १. अरव के एक प्रसिद्ध 
सरदार का लडफा, जिसका वास्तविक नाम 
कंस था और जो लेला नाम की एक सुन्दरी 
पर आसकत द्ोकर उसके लिए पामल दो 
गया था॥२- आशिक। प्रेमी। बासक्तव। 
दोवाना। प्रेम में पागल सा बावला। 
सजबूत-वि० [ अ०] [ सज्ञा मजबूती] १ 
बलवान्‌। सबल। २ दुढ़। पुष्ट। पक्‍का। 
सज्ञवूर-वि०  अ०]) लाचार। विवश 
मज़बू रन-क्ि० ब्रि० [अ०) विवश होकर। 
लाखारो से। ह 
सजबूरो-सज्ञा स्त्री० [०] विवशता। अस- 
मथता । लाचरी। वे-बसी। 
मजसा-सज्ञा पु० [ अ०] बहुत से लोगो का 
जमाब। भीडमाड॥ जमथट। 


मजमुआ--वि० [अ०]इकट्ठा क्या हुआ। एकत्र । 


सा “पु० बहुतनसी चीजा का 
समूह। सग्रह। ध्वजाना। जखीरा] 
सजमून--सज्ञा पु० [ अ०] १. विपय, जिस पर 
कुछ कहा या लिखा जाय। २ छेस। 
मसज़रा-सज्ञा पु० खेंडा। छोटा याँव। 
मजरुआ-वि० णोती-बोई हुई जमीन | खेत | 


श११८ 


सजीठ 





मजरूह-वि०  [अ०)_ घायल। 

सजल[-सन्ञा र्त्री० दे० “मजिल। 

मजलिस-सन्ना स्त्री ०[ ज०] [ घवि० मजलिसो ] 

१ सभा। समाज | जलसा। २ महफित 
नाच-रग का स्थान ॥* 

जुल्म हों। « 
पीडिता सताया हुआ । 

सजहुब-सज्ञा पू० [अ०] [ बि० मजहूवी ] 
घर्म। पथ। मत। घारमिक सम्प्रदाय। 

भसजहूबो-वि० _ [अ०] धारमिक । धर्म या 
मजहूब-सम्बन्धी । 

मसज़ा-सज्ञा पू० [[ फाँ०] १ मन को जच्छा 
लगने का भाव। स्वाद ॥ लज्जत। २० 
आनन्द॥ सुख। ३. दिल्लगी। हँसी। 
महा०--मजा आ जानारूआजन्द जाना। 
अच्छा सतगना। दिल्‍लगी का सामान होना। 
मजा चखाना -- बदला छवा। उचित दढ 
देना। मजा लूटना-- खूब आनन्द लेना। 

मज़ाक्न-सच्चा पु० [अ०] छेंती। ठटुठा। 
परिहास 4 

सजाक़न-क्रि० वि० हँसी या मजाक में। 

सज़्ाकिया-फ़ि० वि० हँसी य्रा मजाक में। 
सज्ञा पू ० बहुत हँसी करनेवाला। दिल्‍लगी- 
बाज देंसोड। 

सजार-राज़ा पु० [ अ०] 

मसजारी-सज्ञा रुन्नी० दे० 

सजाल-सन्ञा स्त्री ० [अ०] सामच्य 
हिम्मत । 

सजिल*]-सज्ञा क्‍्ती० दे० “मजिल”॥ 

सजिस्ट्रेंट-सज्ञा पु० [ अप्न०] जिले के किसी 
माग का शासन प्रबन्ध करनेबाला चेथा 
फौजदारी अदालत का सरकारी अधिकारी॥। 
अधिकार के विचार से तीन श्रणी के 
मजिस्ट्रेड होते हँ-प्रथम श्रेणी, द्वितीय 
श्रेणी और तृतीय भेणी। कार्यों के लुसार [सार 
कई प्रकार के मजिस्ट्रेट होत हैं, जैसे 
मजिस्ट्रेट, हि 0 मजिस्ट्रेट, रेलवे 
सजिस्ट्रेंट भादि | 

मसजीठ-सजन्ञा स्त्री० १. लाल रग। २. औषध- 
विज्ञप] हे. एक प्रकार की छता, जिसकी 
जड और डठलो से खाल रुख निकलता है। 


कब्र ॥ 
£ मार्जार ।! 
दाकिति। 





मजीदढी श्श्३९ मब्यिमसान 
मजीठी-सज्ञा पु० मजीठ के रग का। लाल | मटर-सज्ञा १० मठका। मटकी। 
सुर्ख। *मसटक-सज्ञा स्त्री० १ गति। चाल। आँखों 


मगीर*-सन्ना स्त्री० घौद। गुच्ठा। 
भजीरा-सज्ञा पू० बजाने के लिए काँसे की 
छोटी कटोरियो की जोडी। जोडो। ताल। 
छोटी झाझि। हि 
मजूर*-सक्ञा पु० १ दे० “मजदूर” । २ दे० 
“भयूर' । मोर । 
भज्रो[-सज्ञा स्‍्ती० दे” “मजदूरी”। 
मजेज*[-वि० [ फा०] मिजाज । जहकार। 
मजे दार-वि० [ फा०] १ मजा या आनन्द 
देनवाला। स्वादिष्ठ। जायकेदार। २ 
अबच्छा। बढ़िया । 
भज्ज-सज्ञा स्थो० दे० 'मज्जा! । 
मज्जन-सन्ना पु० स्नान। नहाना। 
भम्जता*-क्रि० अ० सहाना। स्नान करना। 
निमग्न होना। गोता लूगाना । डूबना । 
47820 स्ती० हड्डी के भीतर का गूदा । 
चर्बी ॥ 
प्ज्जित-वि० नहाया हुआ। डूबा हुआ। 
पक्ञ, मझ*-करि० वि० दे० “मध्य” । बीच । 
मप्तवार-सज्ञा स्त्री० नदी के वीचोबीच का 
भाग था नदी के मध्य की धारा। किसो 
काम का सध्य । 
मुहा०--मझवार में--बीचोवीच में। 
भ्श्नल्ला-वि० बीच का। मध्य का। 
मन्नाना*[-ल्िं० स॒० प्रविध्ट करना। पैठाना। 
बीच म॒ घँसानाव 
क्ि० अ०» प्रविष्ट होना। पैठना! 
सप्नार*[-क्रि० थवि० मध्य म। बीच में। 
मप्तारि या मप्तारो-सज्मा पृ० बोच। मध्य। 
मझ्नावना*[-क्रि० म०, कि स० दे० ' मज्नाना?। 
भशियाता*[->क्रि० अ० १ नाव खेना। मल्‍्लाही 
करना। २ बीच से होकर निकलना) 
मप्चियारा*प-वि० बीच का। मध्य ॥ 
भझ्नोला-वि० ३१ महझोलो । मझला। 
बीच का। मध्य कप ] २ जो न वहुत बडा 
हो जौर न चहुत छोटा । मध्यम जाकार का। 
मश्नोल्ो-सज्ञा स्त्रो० एक प्रकार को बेल- 
गाडो | 
घि० दे० “मश्नोला।” 


या अगो को हाव-भाव के साथ हिलाता। 
२ मठकने को क्रिया या भाव। हाव-भाव। 
नसरा। चोचला। 

मदकना-कि० अ० १ अगर हिलाते हुए चलना। 
लचक कर नखरे से चलना।' २ आँख 
घुमाना | बिचलित होमा। हे हिलता। 

मसटकनि*-सन्ञा स्त्री० १ देवू “मटक 
लचक कर नखरे से चलना। २ नाचना। 
नृत्य। ३ #्नखराव 

सटका-सज्ञा पु० मिटटी का बडा घडा। 
बडी गगरी। 

सठढकाना-करि० स० १ नखरे के साथ अग्रा को 
हिलाना-डुलाना। २ चमेकाना । हे- आँख 
घुमाना । कटाक्ष करना । 

मसटकी-सज्ञा स्त्री० १ मिट्टी का छोटा घडा। 
छोटा मटका। २ आंख का इशारा। आँखा 
या अगा का हावभाव के साथ हिलाना। 
सटकने या मठकाने का भाव। मटक। 

भठकौल्ा-वि०_ मठकनेवारूू । मसखरा, 
करनेवाद्या । दर 

सटफोअल-सज्ञा स्त्री० आँखो या अगो को 
हाव-भाव के साथ हिलाना। मटकाने की 
क्रिया या भाव॥ मटका 

सत्मेला-वि० मिट्ठी के रग का | खाकी | 
घूसर। गदा। 

मठर-सज्ञा पु० एक प्रकार फा मोटा जन। 
इसकी जबी फलियो को छीमी कहते हें, 
जिनमें गोल दाने रहते हें। 

भटरगइत-सज्ञा पु० १ टहलना। धीरे-घीये 
चघूमना। + सैर-सपाटा। 

सटलनो7-सज्ञा स्त्री ० मिट्टी का कच्चा वरत्तन । 
सटिकलाय-क्रि०ग स० १ मिट्टी लगाकर 
माँजन | २ मिट्टी लगाना। सिद््‌टी से 
ढाँकना। चि 
सटियाए-सज्ना स्त्ी० १ मिट्टी। २ झवा 
निर्जोव शरीर । 

बि० मसटमैला। 

मदियामस्तान-वि० मिट्टी की तरह नह्वरा 
गया-बीवाव नष्स्पराय। 


४ 


५ 


सटियामेट 


सद्यिमेटद-वि० मिट॒टो में मिला दिया गया। 
दे० * मलियामट” | नष्ट-म्रप्ट । तहसनन्‍नहस । 
! नस्त-नावूद । 
सटियार-राज्ञा प० एसी भूमि, जिसमें अधिक 
चिकनी मिट॒टा हो। 
स्टियाकृा-वि० दे० “मटसमेला' 
सदुफा[-सजा पु० दे० * मुफुट”|॥ * 
भदुका-सज्ञा पू० दे० “मटका! 
भदुको *[-सज्ञा स्त्री० दे० “मटकी 
मसद्टो-सज्ञा स्नी७ दे० * मिट्टी” 
मसट्ठरप>वि० सुस्त । जालसी। काहिल। 
मट्ठा-सज्ञा प० मथा हुआ दही, जिसमें से 
मक्खन निकाज़ लिया गया हा । महो। 
छाछ।॥ तन ॥ 
मट्ठो-सज्ञा स्ती० मेंदा का बना हुआ एक 
प्रकार का पकवान । 
मठ-सन्ना हि ३ _निवास-स्थान। २ साथुआा 
या सन्मासिया के रहन का स्यथान। आश्रम 
ई सदिर । 
मसठपारो-सजा पु० किसी मठ का मालिक 
या स्वामो। ,यह साथु या भहत, जिसके 
अधिकार में कांइ मठ हो। मठापीदय। 
सठपति-सज्ञा पु० मठ का सालिक ॥ 
मसठाधीश | 
मसदरी-प्तज्ञा स्त्री० दे० ' मट्ठी”। एक प्रकार 
का नमकीन पकवबान। 
मदा-सज्ञा पु० दे» मट्ठा/। 
मठाधोश-सता पु० किसी सठ का 
या स्‍्वामी॥ मठ का प्रघान । 
मसठिया-सज्ञा स्त्री० १ छोटा मठ या कुटी। 
२ फुल (घातु) की वनी हुईं चूडियाँ । ३ दे० 
* माँठो ॥ 
सठो-सजा स्थी० ३१ छोटा भमठ। २ मठ का 
महत। मठधारी। 
मसदोर-«सज्ञा स्त्री० 
रखने की मटकी। 
सठोरता-कि० स॒० खरादना | झुडोल करना। 
मडई|-सज्ञा स्त्री० फूस से छाया हुआ वहुत 
छोटा घर। झ्ोपडी। सडैया। कुटी या कुटिया। 
मसडक-सज्ा रुप्री० [अनु०] किसो बात का 
भीतरी रद्दस्य। 


महन्त 


दही मथने या सट्ठा 


ह१४० 


सणिमाला 


मसडराना-क्रि० अ० दे० * मेंडराना' 
सडवा-सज्ञा पु० द० मडप”। विवाह-सडपा 
मड़ाइ [-सज्ञा पु० छोटा कच्चा तालाब या 
गड़्ढा । 

मसडियाना-त्रि० स० १ चिपकाता। मिलादा। 
२ जमाना। 

मड आ-सन्ना पु० १ एक प्रकार या माटा 
अनव २ एक पक्षी। 

मडेया[+-म्नज्ञा स्ती० दे० “मडइ”/। 
मढ-वि० अडकर बैठनवाला।ा 

सढ़ना-मि० स० १ चारा आर से जपट 
रूना। आव्टित करना) कपडा या चमडा 
चढाना। छिपाना । आवरण चढाना। २ 
किसी के गल लगाबा। भोपनाव 

मसठढवाना-क्चि० स० मढन का काम दूसरे स 
कराना। 

भदढाई-सज्ञा स्नी० 

मजदूरी । 

सढाना-कि० स॒० दे० मढवाना!। 

मसढी-सन्चा स्‍स्नी० १५ छोटा म्। २ कुठी। 
झापडी | छोटा घर। 

सणगयण-सन्ञा पु० सूय। 

सणि-सजा सनो० १ कीमती पत्थर विशप । 
बहुमूल्य रत्व॥ जवाहिर 4 २ सवक्षष्ठ 
व्यकक्‍िति। ३ पुरुपन्द्रिय का अग्रमाग।! 

सपमिक-सज्ञा पु० छोटी मणि; 

सप्यिकणिका-सज्ञा सत्री० १ बनारस में एक 
पवित्र कुड तथा उसके निकट का घाट, जो 
हिंदुआं के तीथस्थान ह। रे मोतिया या 
जयाहरात से युक्त कान का एक गहना। 

सणिकार-सज्ञा पु० मोतियो या जवाहरात से 
युक्‍त गहना वनानवाला । जोहरी | जडिया। 

साणिगुण-सत्या पु०१ एक वणिक छद। 

शक्षिकला। शरभ (चन्द्रमा का मृ7) । 

सम्यियर-सज्ञा पू० भणि धारण करनवाला। 
एसी किवदन्ती वदन्ती है कि सप के मस्तक में 
मणि रहती है। सप। साँप। 

सणिपुर-श्रज्ञा पू० तत के अनुसार नासि 
के पास का चक। 

सणिवध-सश्ञा पु० कलाई। गटदा। 

सणिमाल्ा-म्नज्ञा सत्री० मणियो की माला। 





मंढदने का काम या 


3 


मणिया 


मषिया, सनिया-सजा पु० 
दाता। 

प्रधिदार-सता पु० मनिहार। चूडीहार। 

मणिध्याम-सजा गु० मीलम। 

मतग-सज्ञा पु० १. हाथी। २. बादल | 

मतगी-सजा १० हाथी का सवार। 

मत-प्रि० वि० न। नहीं। निपेध-सूचक 
शब्द | जैसे मत्त करो >+न करो । 

सत्ता पु० १ स्म्मनि । राय। २ घर्म। 
मजहब । सम्प्रदाय। पथ | ३ निर्वाचन 
या चुनाय में सड़े हुए उम्मोदवार को 
दो जानेयाली अपनो सम्मति (वोट)॥ 
सभा, समिति, सस्या या विधान-मडलो 
भादि में जिन व्यक्तियों या रादस्यो को 
अपनी सम्मति प्रकट करने का अधिकार 
हो, उनके द्वारा दी गई सम्मति । ४ निश्चित 
सिद्धान्त । 

मतदाता-सज्ञा पू० यह व्यक्ति, जिसे किसी 
चुनाय में था किसो विवादशग्रस्त विषय 
पर अपना भत देने का अधिकार प्राप्त 
हो के अग्रे०-वोटर) । मतदान करनेवाला या 
मत देने ॥ 

प्रददाव-सज्ञा पु० चुनाव आदि में मत देने 
की क्रिया या भाव (अग्रे०-वोटिंग) । 
मतदान-्षेत्र-सत्चा पु० वह स्थान, जहाँ से 
मत (चोट) लिया जाय । 

मतना*-क्रि० अ० १ राम्मति निश्चित 
क्रना। राम कायम करना। २ उन्मत्त 
होना। पागल होना। 

सत-पत्र-सज्ञा पु० बह पन, जिस पर चुनाव 
में खडे होनेवाले व्यक्तियों के नामया 
विशिष्ट चिह्त रहते है और जिस पर अपनी 
ओर से कोई चिह्न लगाकर मतदाता उनमे 
से किसी के पक्ष में अपना मत (वोट) क्‍ 
है (अग्ने०-बैलेट पेपर) । 

मतपेटिका-स्तज्ञा स्त्री० वह पेटी था यक्‍्सा, 
जिसमें मतदाता अपना मत पत्र डालता 
है (अग्रे>-बैलेट वाक्स) 
मतभिन्नता-सज्ञा सत्री० अलग-अलग राय 
होना। दे० “मतभेद । 

मतग्रेद-सज्ञा पु० आपस में राय या मत 


माला ,मा 


श्श्ष१ 


न मिलता। एक दूसरे से* विभिन्न विचार 
होना। परस्पर भेदभाव। 
मतरियाई-सना स्त्री० दे० 
माता। ५ 
मतलऊब-सज़ा प्‌ु० १ तात्सय। अभिष्राय। 
आशय। लयें। मानो। २. अपना हिंत। 
स्वार्य। ३- उद्देश्य। ४ सबध। लगाव। 
मतलबी-वि० स्वार्यी। अपना मतलब 
निकालनेबाला। खुदगरज॥ 
मतलो-सन स्त्री० के करने की इच्छा। 
मतवार, मतथारा*-थि० दे० “मतबाला”। 
मतवालर-वि० [ रुूप्री० मतबाली] १ मस्त। 
उन्मत्त। पागल। २ नें में वहोश । मद« 
मस्त। शराबी।॥ ३ पमडी। 
सज्ञा पु० १ वह भारी पत्थर, जो किले या 
पहाड पर से, नीचे के शात्रुआ को मारने के 
जिए, लुढकाया जाता है। २ एक प्रकार 
का सिलोना। 
सतापं-सता पु० दे० “मता। 
सज्ञा स्त्रीए दे० “मति”।* 
मताधिकार-सज्ञा पु० मत (वोट) देने का 
अधिकार। मु 
सतानुयायी-सन्ञा पु० मत या सिद्धान्त को 
माननेवाला। मतावलबी। 
सतारी[-सन्ना स्त्री० दे० “महतारी”। माता। 
भतावलबोी-प्तज्ञा पु० किसी मत या सप्रदाय 
को माननेवाला या अनुयायी। 
सति-सज्ञा स्त्री० १ चुद्धि। समझ। अवबल। 
२ राय। सलाह। सम्मति। 
+नुक्रिए थि० दे० “मत”। नहीं। 
वथि० वुद्धिमान्‌। चतुर। 
सतिसत-वि० बुद्धिमानू। चतुर। 
सतिगर्भ-वि० बुद्धिमान_। चतुर। 
मतिम्रान-वि० वुद्धिमान्‌। 
सतिमाह*-वि० दे० “मतिमान”॥”" * , 
सतिवत-वि० दे० “मतिमान”॥ बुद्धिमान, । 
सती-तज्ञा स्त्री० दे० “मति/”। 
मतोराः--सन्ञा पु० सरवूज। कलिदा। 
मतोस-सज्ञा पु० एक प्रकार का बाजा। 
अतेई*ूं-सज्ञा स्ती० विमाता। सोतेलो माँ। 
सत्कुण-श्षज्ञा पु० खटमल । 


“मत्कुण 


“मह॒तारी” ॥ 


११४२ 


सदकची 





सत्त 

सत्त-वि० ! मस्त। मतवाला। नश में चूर या 
मस्त। २ बहुत खुशी या प्रसप्नता से 
मस्त। उन्मत्त । 

मत्तफाशिनो-सतजा स्त्रा० नश में मत्त वी 
तरह दिखाई दनेवाली स्तप्री। मोहित 
बरनवासी स्प्री ॥। मामासक्स स्त्री 
(सम्योधन) । 


सत्तगयद-सज्ञा पु० सवेया छद का एव मेद। 

मत्तता*-नसज्ञा स्त्री० मतबालापन । मस्ती। 

मत्तमयूर-सज्ञा पु० पद्रह अक्षरा का 
एक छन्‍्द । 

मत्ता-प्रत्य० मान्‌ से बननवाला भावबाचक 
प्रत्यय | जैसे, बुद्धिमान से बुद्धिकत्ता ॥ 

सतथाय-श्र्ञा पु० दे” माया” । 

मत्सर-सज्ञा पु० डाह। दृप। प्रतिस्पर्डा। 
हूसद। जलन। 

भत्सरता-सज्ञा स्त्री० डाह। द्वप। हसद। 

अत्सरो-वि० दप या डाह फकरनवाला। हसद 
करनवाला । 

सत्स्य-संत्ता पु०१ मछली। २ प्राचीन 
बिराट देश का'नाम | विष्णु के दस अवतारो 
में से पहला अवतार। 

मत्स्यमधा-सच्ा स्व्री० व्यास की साता 
रात्यवत्ती का एक नाम। 
वि० मछली की तरह महकनयाली 7 
भत्स्यपुराण-सज्ना पु० अठारह पुराणों में 
से एक पुराण ॥ 

मत्स्यावतार-सज्ञा पु० विष्णु या भगवान्‌ 
के दस अवतारो में से पहला अवतार, जब 
उाहोन एक बडी मछली का रूप धारण 
किया था। 

अत्शपासन-सत्ता पु० सानिको के योग का 
एक आसन। 

मत्स्येंद्रताप-सत्ता पु० गोरखपथ के भ्रवत्तक 
मोरलैनाथ के गुरु। 

मत्त्योपजीची-सज्ञा पु० मछुआ। मसछत्रिया 
से अपनी जीविका चलानवाजा। 
सथना-क्रि० स० १ मथना। विलोना। दही 
में से मदखन वनिकाठना। २ फेंटना। तरल 
पदाथ को लकडी आदि सं हिलाना। ३ नष्ट 
करता। घ्वस करना।४ घूम घूसकर पता 


लगाना। ५ विसी बाये का बहुत अधिक 
बार करना। 
सजा पु० मथानी। रई। 
सथतियाँ*प[-सन्ञा स्प्री० द० “मथनी”। 
मसयनी-सज्ञा स्था० गटका, जिसमें दही सथा 
जाता है। वे० * मथानी”। मयने की क्रिया। 
मयवाह*-सन्ना १पु० मद्गावत। 
सयातो-सन्ना स्त्री० काठ का एक प्रकार 
का दड, जिसस दढ़ी मबकर मवखन निकाला 
जाता हूँ। दही मयन की इृडिया। 
मुहा०-मयानी पड़ना या बहना"”-खल> 
बली भ्चना। 
सथित-चि० मचा हुआ। 
आलोडित । 
सथी-सजा पु० सथानी। 
वि० मधनवाला। 
मसथुरा-सअन्ञा स्त्री० उत्तर प्रदेश में आगरा के 
निकट यमुना के किचार बसा हुआ एक 
चगर, जहाँ श्रीकृष्ण का जमम-स्थान था। 
यहू हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीय हैं। 
सयुरिया-वि० मथुरा का। मथुरा-स्म्बथी। 
भयुरा का रहनवाला। 
है।+ ४७5: पु० दे०मस्तूल 
भसयोर+-सज्ञा पु० एक प्रकार का भद्दा रदा 
(ओ.जार) थे 
सज्ञा स्रौो० सिर में पहतन फा एक 
आभूषण । 
मसश्या[-ससा पु० दे० मसाथा । 
सदध*-वि० दे» मद्राप! । 
सद-सज्ा पु० १ अत्यधिक हष या प्रसल्तता। 
आनन्द॥ २ अहकार। घमड | मत्तता । मोह 4 
३ मद्य। मादक वस्तु । नशां। शाराव। ४ 
मस्ती। मतवालापन । उमकत्तता। ५ 
मतयाले हाथियो की कनपदियों से बहनवाला 
वीव्य। ६ कस्तुरी । 
स॒ज्ञा स्त्री० विभाग। खाता। कोई एक 
विपय था रकम । जसे, इस मद सें। 
सदक-सचा स्त्री० अफोम भ्र बनी एक भ्रकार 
की नशीली वस्तु | इस्ते चिलम पर रखकर 
पीते हं। * 
सदकचो-वि० मदक पीनवाला। 


बिलोया हुआ । 


मदकद 





म्दकढ-सज्ञा पु० साँड। 

मरकदुम-सज्ञा पु० ताड का पेड] 

प्रदककू-वि० मस्त। मत्त। मतवाला। 

पन्ना पु० मत्त हाथी। 

मदकृत-वि० मादक। नक्षीली। 

मदकोहल-सज्ञा पुण० साँड। 

भदेगल-वि० मस्त। मत्ता 

भदजरू-सज्ञा १० हाथी का मद। मतवाले 
हाथियों की कनपदियों से निकलतेवाला 
द्रव , (दान) । 

मदद-सेज्ञा स्ती० [अ० ] सहायता। सहारा। 

सददगार-बिं० [ फा० ] मदद या सहायता 
देनेबालए॥ सहायक 

भदल-सन्ना पू० १ कामदेव। २ काम-क्रीडा। 
३ भ्रमर। ४ मैना पक्षी। सारिका ।५ 
प्रेम । 

सदनकटफ-सज्ञा' पू० प्रेम फे कारण उत्पन्न 
होनेवाला रोमाच। सात्विक रोमाच। 

भदनकलह-सज्ञा पु० प्रेम-कलह। प्रेम का 
झगडा। 

सदतकदन-सज्ञा पू.० 
नाश करनेवाले। 

सदनगोपाल-सज्ञा पु० श्रीकृष्णचद्र का एक 
नाम । 

मदनचतुर्दशो-सज्ञा पु० दे० “मदनमहोत्सव” | 

मदनरमन-सज्ञा पु० शिव] 

मदनपति-राज्ञा पू० १ इन्द्र। २ विष्णु। 

मदनपाठक-सज्ञा पु० १ बदीजन। २ कोयल। 
बसनन्‍्त के आग्रमन की सूचना देनेवाला। 
भदनबात, समदतवाण-सज्ञा पु० १ कामदेव 
का वबाण३२ एंक प्रकार का बेला (फूल) । 
मसदनमसनोरमा-सज्ञा स्त्री० आचार केश्वव के 
अनुसार सर्वेया का एक भेंद। दुमिल। 
मदनमस्त-सज्ञा ५० चपे को जाति का एक 
प्रकार का फूल। 

मदनमहोत्सव-सज्ञा पु» बसन्तोत्सव। प्राचीत 
समय में चैत्र शुक्ल द्वादसी से चतुद्दशों तक 
होनेवाला एक उत्सव। 
मदनमोहन--सज्ञा पु० कृष्णचद्र। 
को मोहित करनंवाला। 
मदनलतिका-सज्ञा स्त्रों० एक वशणशिक छद। 


दिव* कामदेव का 


कामदेव 


१श्ड३, 


मदोला 


मदनलेख-सज्ञा १ु० प्रेमी ओर प्रेमिका के 
पारस्परिक प्रेमपत्र । 

सदतातक-सज्ञा पु० शिव । 

मदनाध-वि० कामवासना से अन्धा | कामाध । 

सबना-सज्ञा स्त्री० मेता। 

मसदनायुथ-सज्ञा पु० कामदेव का अस्त्र। 

मसदनारि-सज्ञा पु० शिव । कामदेव का शत्रु। 

सदनास्त्र-सज्ञा पु० कामदेव का अस्त । 

सर्वनो-सज्ञा स्त्री० सुरा। वारुणी। शराब! 

मदनोत्तव-सस्ा पु० दे० * वसन्तोत्सव ।/” 

मदमत्त-वि० १ मस्त। मतवाला। नो में 
चूर। २ अहकार या घमड़ से चूर। 

सदर*+-सक्षा णु० दे० “संडराना १ 

संदरसा-सत्मा पूछ [अ०ण] पाठशाला। 
ब्वालको के पढने का स्थान 

सबविक्षिप्त-वि० सदमत्त । मस्त । मतवाला। 

सदाथ-वि० जो मद (नदा या घमड़) के 
कारण अन्घा हो रहा हो अर्थात्‌ मनेमाना 
कर रहा हो। मदमत्त। मतवाला। 

सदाकझ्लिलत-सज्ञा स्त्री० [०] १ दखल देना। 
हस्तक्षेप | २ दखल जमाना । कब्जा करना। 

सदाविलत बेना-सज्ञा स्वी० (अ०] अनधिकार 
प्रवेश । अनुचित हस्तक्षेव। 

सदाठब-सज्ञा पु० ताड का पेड। 

संदार-सज्ञा पु० १ आक। मदार। अकवन। 
२ एक गन्ध द्रव्य 

मदारो-सज्ञा १० १ बदर, भालू आदि वचाकर 
लोगो को तमाशे दिखानेवाला। २ इन्द्रजाल 
था जादू का खेल दिखावेवाला। मदारिया। 
बाजोगर 

सवालसा-सज्ञा स्त्री० पुराणानुसार विश्यावसु 
गधे की कन्या, जिस पातालकेतु दानव ने 
उठा रे जाकर पाताल में रखा था। 

मवाह्च-सज्ञा १ु० कस्तूरी। 

सरिक-सन्ञा पु० घमढी। अभिमानी। » 

सविर-वि० [६ सन्ना स्त्री० मदिय] मत्त या मस्त 
करनेवाला। नशीला। 

सदिरा-राज्ञा स्वी० मद । शर्व। 

मद्ोप-वि० मेरा। 

मद्दोयून-सज्ञा पु० [अ०] कर्जदार। मुद्दाअलेह। 

सदोछा-वि० नशोला । नक्षा पैदा करनवात्ता। 


छोटे 


ज्लीफ् "मर 


है. 





मदोत़द है श८ढट ५ मपुमारर 

मसदोलट-वि० मंद में घूरा मदगयित। | मधुनन्यज्ञा पु० मोम। 

मसदोदप्र-वि० मत्त। मपु जा-सन्ना स्त्री० पृथ्यी । 5 

सदोग्मतत-यि० मद से पागत। मंदाध। मद- | सधुश्वाल-सज्ञा प० मसथ्‌ (झराब) ती 
साला | उधाला | शराब फ्री यरमी। नंगा । 


मंदोल्छापी-राजा पु० ोकिस । 

सठिफ-सत्रा एु० द्राप्त । अंगूर मे 
जानेयाली मश्णि । 5 

मद्धिम*>वि० १, सध्यम। नपेद्ारत़ कसम 
अच्छा । २ सदा ॥ 

मसझऊे-जब्य० १. दीच मे । में। २ विषय में। 
बावत। सबंध सें। ३ छसे या हिसाय में। 

सद्य-सज्ञा पु० मदिरा। शराब। 

मद्यधप-वि० * शराबी ]। मदिरा' पीनेबाला। 

मद्ध-सज्ञा १० १ एक प्राचीन देश। उत्तर 
जुरू। पुराणानुमार राबी ओर सेलम नदियों 
के बींच का देश। २ द्वर्प॥ आनन्द 

मद्धय-वि०_ मददेश-सम्बन्धी । 

मव्रकार-पथि० मगलकारक। शुभ । 

मध, सधि*-सस्ञा पु० दे० “मध्य” । 

अय्य० में। 

मधिम*-वि० दे०'“मध्यम”। 

मघु-सज्ञा पु० १ इद्दद। २ पाती। जल। 
३ सदिरा। धराब। डे अमृत। ५ फूल 
का रस। मकरद। ६ वसत ऋतुत ७ 
चेत मास । 
वि० १ मीठा। २. स्वादिप्ठ। 
मसधुकठ-सन्नञा पु० कोयल। _ 

मधुक-सन्ञा पु० महुआ का पेड ओर उसका 
फूल । 

मघुकर-सज्ञा पु० भौंय। ख्रमर 
सघुकरी-सज्ञा हती० १ मधुकर (भोरा) की 
मादा। मौरी। २ वह भिक्षा, जिसमें केवल 
पका हुआ अन्न कई स्थानों से लिया जाता 
है। ३२० बाटी। गकरिया। 

मघुकँॉदश-सन्ना पू० पुराणानुसार सघु और 
सैटभ नाम के दो देत्य, जिन्हूं विष्णु ने मारा 
था। 

भपुझोष-सज्ञा पु० धहूद की सक्‍खी का छत्ता ॥ 
मघुगघ-सज्ञा पु० अर्जुनवृक्ष। बकुल ॥ 
मधघुघोपष-राज्ञा ५० कोकित 

सधुचक्र-प्तज्ञा पु० धहद की मकसी का छत्ता । 


बनाई 


मसपुश्रय-सम्ता 4० सहद, पी शोर चीनी, इस 
तीना या सिश्रण या मेत्र। 
मघुरव-सत्मा पु० मिठास 
सधुवोप-सज्ञा पु० पासदेव । 
सपुद-सता पु० नौरा। 
मपुपूछि-सजा स्प्री०ण घस्करा। 
मपनव्रा-मज्ञा पु० भौरा। 
मधुप-सज्ञा प्‌० भौंरा। 
वि० मपु पीनेयाजा । 
मधुपति-सज्ना पु० श्रीटप्य । 
सपुपू-सज्ञा पु० दही, पी, जल, शहद और 
चीनी का मिश्रण, जो देवताओं को 'चढ़ाया 
जाता है। 
मधुपश--सजा पु० रसयुक्त फल। 
मसपपायो-सज्ञा पु० भीरा। 
मधुपुर-सज्ञा पु० सयुरा नयर का प्राचीन 
नाम 
सधुपुरो-सज्ना सन्नी० सघुरा नंगरी। 
सधुपुप्प-सज्ञा पू० १ महुभआ। २ सिरिस का 
* पेड। ३ अश्योक वृक्ष । ४ सौलसिरी। 
मधुप्नमेह-सज्ञा पु० एक घवरह की वीमारी, 
जिसमें पेशाव से चीनी तिकलतो हैं। इस 
रोग के प्रघान लक्षण फमर और जोडो में दर्द 
होना, पेशाव का बार-बार आना ओर 
पेशाब में अधिक चीनी आना, प्यास 
ओर भूल लगना आदि हैं। प्रमेहा 
मधुमेह! ४ 
सघुबन-सज्ञा पू० दे० “मधुवन/। 
मधुवीज-सज्ञा पु० अतार। 
मसधुमबखो-सज्ञा स्ती० शहद की मचखीं। 
एक प्रकार को सक्‍्खी, जो फूलो का रस 
चूसवर शहद एकश्र करतो है। 
सधुमक्षिका-सज्ञा स्त्री ० दे» “मघुमवखी” व 
सघुमती-सज्ञा स्‍्त्री०ण दो नगण जऔर एक 
गुरु का एक छदा ५ 
सथुमाखी-सज्ा स्‍्नो० दे० “मघुसक्ती”॥ 
सथुसारक-सन्ञा पु० भौंरा। 


चीनी । 


भघुमालतो * 


गु 


' श्श्ड्प * 


] 
हे 


मध्यदर्ती 
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अघुमाज़ती-सज्ञा स्वी० मालती लता। 
भषुमेह-सज्ञा पु० प्रमेह रोग का बढा हुआ 
रूप, जिसमे पंशाव वहुत अधिक और गाढा 
आता है। दे० “मध प्रमेह”। 
मधुयष्दि-सन्ञा स्त्री० मुछेठी । 
मधुर-वि० १ जिसका स्वाद मधु के समान 
हो। मीठा। २ जो सुनने में भला जान पडे। 
सूदर। मनोरजक। ३ सुकुमार। कोमल। 
मघुरई*-सज्ञा स्‍्तौ० दे० “मधुरता”। 
भधघुरता-सज्ञा स्त्री० १ मधुर होने का भाव। 
मिठास | २ सौदयें। सुदरता। ३ कोमलता। 
सुकूमारता । 
सधुरत्व-सज्ञा पू० दे० “मधुरता/। 
मंधुरस-सज्ञा पू० इख। 
मघुरसिक-सज्ञा पू० भौंरा। 
सघ्रा-सज्ञा स्जी० साहित्य में वह झब्द- 
गोजना, जिससे रचना मे माधुयं मा सरसता 
आती है। 
सधुराई*-सज्ञा स्त्री० दे” “मघुरता”। 
मघुराज-सज्ञा पु० भोरा। 
भघ्राज-सज्ञा पु० मिठाई। 
मघ्‌ राना*प-क्रि० अ० १ मीठा होना। २ 
सुंदर होना। 
मघुरिका-सज्ञा स्ती० सौफ। ५ 
मधुरिपु-सज्ञा पु० कृष्ण । 
भघ्रिस्ता-सज्ञा सत्नी० १ मिठास। मीठापन। 
२ सूदरता। सोदर्या। 
सधुरो*-वि० मोठी। रसीलो। सुदर। 
सज्ञा स्त्री० दे० “माधुयय”। 
भधुवन--सज्ञा पु० १ मथुरा के पास्त यमुना 
के किनारे का एक घबन। २ किप्किघा के 
पास का सुग्रीव का बन। 
मधुवासन-सज्ञा पु०ण भौरा। 
मधुशकरा-श्षज्षा स्त्रो० शहद से बनाई हुई 
चीनी। 
सघुसण-सज्ञा पु० कामदेव । 
सघुसुदरत-सज्ञा पु० भ्रीकृष्ण। 
सपघुक-सज्ञा पु० महुआ (पेड और फन्न)। 
मधूकरो-सज्ञा स्त्री० दे० “मघुकरी”। 
सध्य-सज्ञा पु० १५ बीच। किसी पदार्व के 
बीच का भाग। दरमियानी हिस्सा। २- 


कमर। कटि। ३- जतर। भेद। फरक। ४. 
सुश्रुत के अनुसार १६ वर्ष से ७० वर्ष तक 
को अवस्था। ; 

मध्यक-सज्ञा पू ० औसत | बरावर का पडता। 
सामान्य अनुपात। कई सख्याओं, मूल्यों 
या तौल-ताप आदि को एक में मिलाकर 
उसके जोड का किया हुआ सम विभाग, जो 
उनका मध्यम मान प्रकट करता है। 

सध्यगत-वि० बीच का। मध्य का। 

सध्यता-सज्ञा स्त्रो० मध्य होने का भाव। 

मध्यदेश-सज्ञा पू० भारतवर्ष का वह प्रदे।, 
जो हिमालय के दक्षिण, विध्य-पर्वत के 
उत्तर, कुछक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम 
में है । 

प्गम वि १ मध्य फा। बीच का। ए. ने 
बहुठ वडा और न बहुत छोटा] 
संज्ञा पु० १ सगीत के स्रात स्वरो में से 
चौथा स्व” । २ नायिका के फोध करने पर 
अथधुराग न प्रकट करनेवाला उपपति नायक) + 
सध्यम पुरष-सज्ञा प्‌ ० वह पुरुष, जिससे बात 
की जाय (व्याकरण)।, | 
सध्यमवर्ग-सज्ञा पु० समाज की चह श्रेणी या 
समाज म उन व्यक्तियों का समूह, जो न तो 
बहुत ही गरीब है और न बहुत घनी, या जो 
न तो मजदूर है और न ॒पूंजोपति। (अग्ने०- 
मिडिल क्लास) | 

मसध्यमा-सज्ञा स्तीो० १ बीच की उँगली। 
२ वह नाविका, जो अपने प्रियतम के प्रेम 
या दोष के अनुसार उसका आदर-मान या 
अपमान करे। 

मध्यमान-सज्ञा पु० [ वि० मध्यमानिक] 
औसत। सामान्य अनुपात। बराबर का 
पडता। दे० “ मध्यक”। 

अध्यमृग-सज्ञा पू० प्राचीन और आधलिव 
युवा के बीच को रामय।_ प्राय: स्रभां देशा 
के दतिहास मे ईस्वी छठी से पत्द्रहवी शताब्दी 
तक का समय। 

सध्ययुगीद-वि० १ मब्ययुग का | २ सख्ययुग- 
सयथी । 

मध्यवर्तो-वि० बोच का। सब्य भागा 
सन्ञा पू० विचवरई।॥ दो दला या पक्षा के 


मम्यस्य 5 


श्श्ड्द 


मनकूछा 





बीच म॑ रहकर उनके पारस्परिक व्यवहार 
या लेनदेन में कुछ सुभीते पेदा करके अपना 
छाभ करनेयाला। जैसे-उत्पादकों तथा उप- 
भोवताओ के बीच में ब्यापारी या सरकार और 
किसान के बीच में जमीदार। (अग्रे०-इण्टर- 
मिंडियेटरी या मिडिल मंन। 
सध्यस्थ-ब्रि० जो बीच में हो। 
सज्ञा पु० [स्त्री० मध्यस्थता] वीच में पडकर 
विदाद था झगडा निपटानेवाला। आपस म 
समझौता करानेवाला। विचवई। 
मसष्या-सज्ञा स्की० १ बह नायिका, जिसमें 
लज्जा और काम समान हो। २ नाप-तौल 
या समय -आदि के विचार से वीच में 
पंदनेवाली नाप आदि। 
अध्यावकाश-सज्ञा पू० काम करने के घटों में 
थोड समय के लिए मिलनेयाला यह अयफाश, 
जो लोगो को आराम या जलपान आदि के 
लिए दिया जाता छूँ। (अग्रे०-१ रिसेस | 
२ लच | हे इण्टरवल)॥ 
मध्यात्ष-भज्ञा पु० दोपहर। दिन के बीच का 
समय । 
संध्ये-क्रिण थि० बीच में। मध्य में। 
मध्वाजास्ये-सज्ञा पु० भाष्व | सम्प्रदाय के 
प्रवत्तक प्रसिद्ध वेष्णव आचार्य्य, जो बारहवी 
शताब्दी में हुए थे । 
मन-सज्ञा पु० १ अतकरण। चजित्त। २ 
अत.करुण की चार वृत्तियो में से एक, जिससे 
सकह्प-विकेल्प होता हे । ३ इच्छा । विचार । 
इरादा) ४ चालीस सेर की एक त्तोल! 
५ मणि । 
सुझ ०- किसी से मन अटकना या उलझनाजर 
ति छ्ोना। प्रेम होवा। सन हरा द्वोताः 
कित्त प्रसक्ष रहना | मन टूटनाजसखाहस छूटना । 
छृताश द्वोना। मन बढ़ता5-साहलस बढ़ना। 
जत्साह ख़दता। मन बदाना:-साहस देना। 
उत्साह बढ़ाना। सन बहलाता>-दुखी मन 
को किसी सरह खुदा करना | किसोे का मच 
बूझना-+किसी के सन की याह्‌ कछेवा। 
सन के लडूडू खानाजूव्यर्थ की आश्या पद 
प्रसन्न द्ोवां। मन चअलनार-इच्छा होना। 
चाहना। लालच होना । किसी का मन टटों> 








लताऊ-क्सि के मन की याहू लेना। सतत 
डोलनाज्ूमन का चचल होना । मन में लालघ 
उत्पन्न होना। मत देवान+१. जी लगाता। 
२ ध्यान देता। मन तोड़ना या द्वारमां+ 
साहस छोडना। मत फेरवाज्न्मन को कसी 
ओर से हटाना। मन में वसनार"प्सद आना ! 
मन भरना-> है निश्चय या विदवास्त होता । 
२ सतोप होना। स्व मर जातानूममा 
जाना। तुप्त हाना । मन भाना+-भला लगना । 
मन माननाउ-सतोप होना। निश्चय होना । 
अच्छा लगना। अनुराग होना। मन में 
रखना--गुप्त रखना। प्रकट न फरना। 
मन में झाना5-विचार करना। सोचना। मत 
मिलनाओन्‍दी मनुष्यो का स्वभाव अनुकूल 
हौना। मन मारता+वित्त खिम्र होना! 
उदास होता। इच्छा फो दवाना। मन मैला 
करनाजूतअप्रसन या असतुष्ट होनां। मर्त 
मोटा होना>-विराय होना । उदासीन होना। 
मन मोडनारू”अ्रवृत्ति या विचार को दूसरी 
ओर लगाना। किसी का मन रखनाव# 
फिसी कौ इच्छा पूर्ण करता। मल लगना-ू 
जी लगना। तबीअत जगना। मन से 
उतरवा--मत में आदर-भाव न रह जाना। 
विस्मृत होना। मन ही मन्""द्वदय में। 
चुपचाप) सनतमाना>चअपने सत्र के 
अनुसार। इच्छानुसार। अपनी तवीअत के 
मुताबिक । 

सनईम--स्ज्ञा पु० मनुप्य। 

सनकना-कि० जअ० हिलसा-डोलना। 

सनकरा*-वि० चमकदार। 

सनका-सज्ञा पु० १ पत्थर, लकडो आदि का 
बेखा हुआ दाना, जिसे पिरोकर माला बनाई 
जाती है । गुरिया। २ गरदन के पीछे की हड्डी, 
जो रीढ़ के बिलकुल ऊपर होती है। 
मुहए०--मनका ढलना या छेल्॒कभा>मरते 
के समय गरदत टेढी हो जाना। 

मनकामना-सश्ञा स्त्री० इच्छा। मलोस्थ । 

मनकूलछ्ाय-वि० _अ०] अलछ्थिर। चलाय- 
सन । अस्यायी । चर हा 
सौ०--जायदाद मन हूला5ःचल सर्वात्त 
गैर मनकूला--स्थिर । स्थायी * 


मनन्‍यढंत गु 





४ बैर सनकूला जायदाद--चल सम्पत्ति। 
मत-गढहुंत--वि० जिसकी वास्तविक सत्ता न हो, 
केवल कल्पना कर ली गई हो। कपोल- 

कल्पित। 
सन्ञा स्त्री० कोरी कल्पना! कपोल-कल्पना। 
मतचला-वि० १ रसिक। २. साहसी। निडर। 
मनघाहा-वि० इच्छित ! मन से चराह्म हुआ। 
सनचीता-वि० [ स्त्री० मसचीती ) मनचाहा । 
मन में सोचा हुआ। 
भनजात-सज्ञा पु० कामदेव । 
मनन-सज्ञा पू० १. चितन। २. भली भांति 
अध्ययन | सोचना, विचार करना। 
मननशोल-वि० विचारशील। विचारवान्‌ ॥ 
सननाना-क्रि० अ० [अनु०] ग॒जारना । 
मनवाछित-वि० दे० “मनोवाछित” । 
मनभाषा-वि० [ स्त्री० मनभाई] मन को 
भाने या अच्छा लगनेवाला। मनोनुकूल। 
भनभावता-वि०[ रुत्री ० मनभावती ) १ भला 
लगनेवाला। मन को अच्छा लगनेवाला।॥ 
२. प्रिय । प्यारा । 
भनभावन-वि० मन को अच्छा लगनेवाला। 
सनमत *[-विं० दै० “मदमत्त”। 
मनसति-वि० अपने मन फा काम करनेवाला । 
स्वेच्छाचारी । 
मनमानता-वि० दे० “मनमाता”। 
मनसाना-वि० [स्त्री० मतमादी) इच्छा- 
नुसार । बिना रोक-टोक के। अपने मन को 
अच्छा सगनेवाला। 
सनमुखी[-लि० मनमाना काम करनेवाला। 
स्पेज्ठाचारी । 
सनसुटाय या सनमोटाब-सज्ञा पु० अनवन। 
बेमनस्य। आपत् में फर्क पड़ना। 
सनभोदफ-नसज्ञा पु० अपनी प्रसन्नता के लिए 
मन में सोयी हुई असभव बात ६ सन का 
लड्डू। 
मनमोहून-वि० [ स्त्री० मनमोहिनी] मन को 
मोहनेवाला। चित्ताकपंक। प्रिय] प्यारा। 
सजा पु० १. श्रीकृष्ण २. एक मात्रिक छद । 
मनमौजी-वि० मन को मोज के अनुसार काम 
करनेवाला | स्वेज्छाचारी ।/ ऊपन॑ मन को 
जो अच्छा लगे, वही करनेवाला। किसी बात 


हि 
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सनसूबा 


की परवाह या चिन्ता न करनेंवाला। मस्त । 
सनरंज*-वि० दे० “मनोरजक”। 
सनरंजन-वि० स्ज्ञा पु० दे० “मनोरंजन” । 
मनरोचन-विं० सुदर | - 

सनवाता-क्रि० स० भनाना। टूसरे को मनाने 
में प्रवृत्त करना । 

मनशा-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] इच्छा। विच्ार। 
इरादा। तात्पय्यें | मतलब 
मसतसना*-क्रि० स० १. इच्छा करना। इरादा 
करना। मन लगाना। २- सकलल्‍प करना। दूढ 
निश्चय या विचार करना। ३ हाथ में कुश- 
जल छूकर किसी वस्तु के दान का सकल्‍्प 
करना। 

मनसब--सज्ञा पु० [ अ०] 
काम। अधिकार। 

मनसबदार-सज्ञा पु० [फा०] जो किसी मनसव 
पर हो। मुसलमानी राज्य-काल में एक प्रकार 
के अधिकारी, जिन्हे कुछ सेवा रखने का 
अधिकार होता था। ओहदेदार। अधिकारी । 

सनप्ता-सन्ना स्त्री०ग ६ कामना | इच्छा । 
२. सकल्प। इरादा। ३. अभिलापा। 
मनोरध। ४ मत। ५ बुद्धि। ६. अभिप्राय। 
तात्पय्यं। ७ एक देवी का नाम। 

वि० १ मन से उत्पन्न। २. मन का। 

क्रि० वि० मन से। मत के द्वारा। 

भनसाकर-वि० ममोरथ पूरा करनेवाला। 

सनसाना-क्रि० अ० उमय में आाना। 
क्रि० स० १ दूसरे का भन बहलाना। २. 
दूसरे का मन लगाना। मतसने का काम 
दूसरे से कराला। 

सनसायन[-वि० १. मन बहलाने का कार्य। « 
२. मनवहलाव का स्थान । मनोरम 
स्थान । गुलजार । र्र 

मनसिज-सज्ञा पु० कामदेवा 

मसनसूख-वि० [ अ०] [ सज्ञा मनसूस्ती] १. रद 
किया हुआ। जो अप्रामाणिक ठहरा'दिया 
गया हो। २. परित्यकत। त्यागा हुभा। 

सनसूबा-सता पु०[ अ० ] इरादा । विचार। 
युक्ति। ढय। 

महा बांघना १. इरादा 
करना। ३. युवित चोचना। 


पद ॥ ओहदा। 


ग 


भनस्‍्ष्स 


शेट्ृट८ 
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सनह्फ-सन्ना पू० मत का अल्पायेंक रूप 
(समरत्त पदा में) । हे 
मनस्ताप-सता पु० १ गानसिक फरप्ट 
मन का दुस। २ प्रश्चात्ताप ।प्रछतावा। 
मनस्थिता-सता स्त्री० पुद्धिसत्ता। वुद्धिमानी 3 
सनस्‍्यो-वि० [ स्त्री० मनस्विनी ] बुद्धिमान्‌। 
मसनहस-सजा पु० पद्रह अक्षरा का एक बणथिक 
छद। मानस हूस। 
मनहुर-वि० दे० “मनोहर” । 
सज्ञा पु० घनाक्षरी छद का एफ नाम । 
सनहरण-वि० मनोहर । सूदर । 
सभा प्‌ू ० १ मन हरन की किया या भाव 
२ १द्रहृुअक्ष रो का एक बरणिक छद | नलिनी $ 
भ्रमरावली' 
सनहार-वि० दे०” मनोहारी'। 
मन रि-बि० दे० “मनाहुर”/। ०. 
748 जैसे) यथा) 
सता [स-वि० [ अ० ] अद्ुम। घुरा। 
: दरन। ० 
मना-वि० [ अ०] १ जिसके सबंध में नियेघ 
हो। निपिद्ध।, वजित) २ अजनुबित। 
ना-मुनासिव । ५ 
सनाक, सवाग-बि० थोडा। 
मनादी-सजा स्त्री० दे० “मुनादी”!॥ 
ममाना-फ्रि०ण स० १ स्वीकार कराना। रे 
रूठे हुए बे प्रसन करने को कोशिश 
करना। राजी करना। ३ ईश्वर या देवता 
आदि से किसी काम के पूरा होने के लिए 
प्रार्थता करना। स्तुति करना | 
सन्प्रवन प-सज्ञा पु० रूठे हुए को प्रसत करने 
+ का काम। 
म्रनाही-सञ्ञा >रूथी० न करने की आज्ञा ॥ 
रोक । अवरोध। निषेध 
भनिधर *-सज्ञा ५:ु० दे० “मणिधर”॥ 
सनिया-यज्ञा स्त्री० गुरिया। मनिका। 
स्तर में फिस्य। हुआ दज्जा॥ बडी $ 
माला । 
सनिषार[*-वि० उज्ज्बल॥ चमकोला। दरछ्ष- 
नीय। द्योभायुक्‍त | सुद्दावना। 
मसनिद्वार-सेज्चा पु० | स्त्री० भनिदह्यास्नि] 
चूडी बनाने या बेचनेवाला। चुडिद्वार ॥ 
र 


अप्रिय- 


सतो*-सज्ञा स्त्री० दे० “मधि॥ वीस्ये ) 
अद्धगार | 
सवोषा-सना स्थी० बुद्धि। ज्ञान। जवल। 
महोवि या, सतीप्रो-वि० पडिता ज्ञानी। 
बुड्िमानु) .मेघाबीं। _ अक्‍लसद। 
स्द-सन सू० १ ब्रह्मा ऊ पुक, जो सनुप्या के 
आदि पुरुष माने जाते हैं। इन्ही के समय में 
मानवी सूृध्दि प्रारम्भ हाती हे। एक 
कल्प मे चोदेह मतु होते हें । बया-८ 
स्वायम्‌, स्वाराचिष, उत्तम, तामस, रेवत, 
चाक्षुप, चवस्‍्वत, _ सावणि, दक्ष स्रावर्षि, 
प्रद्या सावणि, धर्में साबणि, रुद्र सावगि, 
देव सावणि और दद सार्वाण। २ विप्णु। 
३ अत वरण। मन! ४ १४ की सह्या) 
#अब्य७ माना। जैस। 
मतुआँयू *-सत्ञा पु० १ मत।, २ सानव। 
मनुष्य 
मनुज-सज्ञा पु० मनुप्य। आदमी 3 
मनुजता-सज्ञा स्त्री० दे० “'मनुजत्व”। 
सनुजत्व-सज्ञा पु० मनुष्य हीने का भाव या 
गृुण। सनुप्यत्वा लादमीयत व 
मः बोल ९ मनुष्य के सिए जो उचित 
। मनुष्य के उपयुक्ता 
मसनुव*-सजा १.० १ दे० “मनुष्य” जादमी। 
२ पति। खायिद। 
सनुष्य-सज्ञा पु० वुद्धि-बल के कारण प्राषिया 
मे सर्वेश्वेष्ठ प्राणो | मनु से उत्पन्न प्राणी । 
आदमी ९ चर। ले 
सनुष्यता-सत्मा सत्री० १ मनुष्य होने का 
भाव या गुण | आदमीयत॥ २ दया-भाव। 
दील। ३ शिप्टता। तमीज॥ 
खनुष्पत्व-सज्ञा ५ु० दे० “मनुष्यता। 
सनुष्यलोक--सज्ञा १० ससार। मत्यंत्रोक। 
मसनुस्ताई*प-सज्ञा स्‍थीण १ भनुष्यत्ता।र 
आादमीयत। हे पुस्पार्थ।| पराकम । बहादुरी | 
खजुस्तुलि-समा स्जी७० सनुपफ्रणीत्त हिल्दु-बर्म- 
शझास्व का अ्रसिद्ध ग्रथ। गानव-घर्म्मेन 
झास्व 
सनुहूएर-सज्ञा स्त्री ० १ विसी का मान छुडाने 
या उस प्रसन्न करने के लिए की जानेवाली 
विनती। सनोभा। खुशासद। विनय । 
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मनृहारता ५ डक 


> ११४९ * 


सतो विकार 





के 


प्रार्थना। २. सत्कार। आदर ३-६झ्ञाति। 
तृष्ति। ३ 

प्रनुहारता*[-कि० स० १. मनाना। विनय 
करना | प्रार्थना करना। खुझामद्र करना। 
२. सत्कार करना। आदर करना] 

प्रतो[-अव्य० मानो । | 

मनोकामना-सत्ना सस्‍्त्री० इच्छा ४ अभि- 
लापा । 

प्रवोगत-वि० जो मन में हो। मन की वात। 
सेज्ञा १० कामदेव । 

सनोगति--सज्ञा स्त्री० मन की गति । चित्त- 
वृत्ति। इच्छा। खाहिश । 

मनोज-संत्ा पु० कामदेव । 

मनोजब-वि० भावों य्रा विचारो की तरह 
तेज चालवाला। जितनी तेजो से मन में 
बिचारहोते हैं. उतनी तेजी से चलनेवाला। 
बहुत तेज। अत्यत वेगवान्‌ । 

सज्ञा पु० १ विष्णु॥२ वायु के एक पुत्र 
का नाम (महाभारत, हरिवश्पुराण) ॥ 
मनोज्ञ-वि० मवोहर। सुदर। 
मनोदेवता-सज्ञा गू० विनेक। बुद्धि। 
मनोनिग्रह-सज्ञा २० मन का लिग्रह। मन 
को वश में रखना । 

मनोनियोग-सज्ञा ५० किसी काम में मन को 
एकाग्र करके लंगाना। अच्छी तरह मन 
लगाना । 

सनोनोत-वि० १ मन के अनुकूल। पराद। 
चुना हुआ। २ किसी पद के लिए नियुक्त 
हनेवाला या निर्वाचित व्यकित ॥ 
मतोभाव-सज्ञा पू० मत में उत्पन्न हानेबाला 
भाव या विचार । 

मनोभिरासम-वि० मन को सुन्दर लगनेबाला। 
मनाहूर । सुदर । 

सनोभिलाप-सना प्‌० मन की- प्रवल इच्छा। 
हृदय को कामना । 

मनोसू-सता ३१० ३- मन से उलसन। २. 
प्रेम। ३. कामदेव । 

भनोमद-वि० मन से युक्त या पूर्ण । मानसिक । 
मन-सम्बन्धी। जाध्यात्मिक। 

मनोमय कोश-सन्ना १० मनुष्य के शरोर के 
पन्‍्दर पाँच फोशो मे से ठोचरा ॥ मत, जह- 


के 


। 


कार और कमेन्द्रियाँ इसके अतर्भूत मानी 
जाती हूँ (वेदात) । ' हु 

मनोमालिन्य-सज्ञा पु० मनमुद्गाव। रंजिशव। 
अनवन। न 

मनोयोग-संज्ञा १० ध्यान! ध्यानपूर्वक। 
मन को एकाग्र करके किसी एक पदार्थ पर 
लगाना। 

सनोरंजक-वि० थित्त को प्रसन्ष करमेवाला। 
दिलचस्प । 

सनोरंजन-सज्ञा पु० [ वि० मतोरजक ] मन 
को प्ररान्न करवे की क्रिया। मनोबिनोद। 
दिल-बहलाव | 

मनोरय-सज्ञा पु० 
मनाकामना | 

मसनोरम-वि० [ सनी० मनोरमा] मनोहर। 
सुदर.।६ 

ममोरसा--सञ्ञा स्त्ी० १. सुदरी। सुदर सनी। 
२. मग्रोरोचच । ३- सात सरस्वतियों में से 
चौथी का नाम। ४- एक प्रकार का छंद।' 
५ चद्रशेखर के अनुसार आर्म्या के ५७ 
भेदों में से एक वणिक वृत्त। ६. दस अक्षरों 
का एक व्णिक वृत्त। ७. केशव वे अनुसार 
चोदह अक्षरों का एक “वणिक वृत्त। ८. 
केशव के मतानुसार दोधक छद को एक 
मसाम। ९ सूदन के अनुसार दस अक्षरों का 
एक वर्णिक वृत्त। 

मनो रा-सन्ना पू० गोवर के बने हुए मे चित्र 
या मूत्तियाँ, जो दीपावली होने के बाद दोबार 
पर बनाकर पूजी जाती हू। निशिया। 
मनोराशूमक-सनज्ञा पू० एक प्रकार का ग्रीत। 
मनोराज-मज्ञा पु० मनोराज्य। मानसिक 
कल्पना। सन की कलाना।/६ , 
मनोलीला-सना स्त्री० मन में उठनेवाले 
विचार या कल्पित बात, जिसका कोई वास्त- 
बिक जाधार वे दो (संग्रे०-फण्टमृ) । 
मवोबाछा-सज्ना स्प्रीक इच्छा। कामना। 
सनोंगछित-वि० जिस चोज की इच्छा की 
गई हो, वद्ध चौज।'इच्छित॥ मन-मोँगा। 
मनोविरार-गञ्ना प० सन की यह पबस्था, 
जिसमें कोई 3 त िजार या बिझार उलसनन 
द्ोोता हूँ। जैसे क्रोप, दया। 


अभिलापा। इच्छा। 
पु 


मनोविज्ञान 


सनोविज्ञान-सज्ञा पू० [ थि० मनोवैज्ञानिक] 
बह द्यास्त्र, जिसमे चित्त की वृत्तियो, मन 
मे थिचारा या स्वभाव आदि पा विवेचन 
होता हे । हे 

भनोविश्लेषण-सज्ा १० मनुष्य का मन बिल 
अवस्थाआ में विस प्रकार कार्य करता है, 
इसका विदलपण या जाँच | (अग्न ०-साइका- 
अर्नलिसिस ) 

मनलोवृत्ति-सज्ञा रुत्री० १ दे० मनोविकार |! 
२ प्रवृत्ति। अभिरुचि॥ ३ सम्मान। 
भनोयेग-सज्ञा पु० दे० “ मनाबिकार”॥ सनो- 


सरविशञानिक 
वे >वि० मनाविन्नान - सम्बन्धी । 
दे०  मलोबिज्ञान '। 
भवोब्यापार-सज्ञा पु० 
क्रिया । 
सनोसर*-सज्ञा पू० दे» “मनाविकार” ! 
मसनोहर-बवि० [ सज्ञा माहरता] मन को 
जाकर्पित वरनपाला। सुदरा 
सज्ञा पु० छृप्पय छद का एक भद। 
सनोहरता-सज्ना स्त्री० सुदरता। 
मसनोहुरताई *-सन्ञा स्त्री० दे०  मनोहरता + 
मसनोहारी-वि० दे० * मनोहर 
सतोती *ए-सज्ला स्त्री० दे» मन्नत व 
सन्नत-ससज्ञा स्नी० कामना की पूति के लिए 
किसी देवता को प्रूजा करन की प्रतिज्ञा। 
मानता । मनौती। 
सहा०--मनत उतारना था चढानारूपुजा 
की प्रतिज्ञा पूरी करना। भज्नत मानवाजर 
यह प्रतिज्ञा करना कि अमुक काय्य के 
हो जाने पर अमुक पूजा को जायगी। 
सन्वत्तर-सज्ञा, पू० १ एुका मनु पार राज्य 
काल ] एक मनु का समय। २ ब्रह्मा के 
एक दिन का चौदहवाँ भाग जो ७१ 
चतुयुगिया का समय माला गया हूँ। 
मफकर-वि० [ अ०] भागा हुआ। फरार। 
मस-सव ० मेरा या मरी। 
मसमता-सज्ञा स्तो० १ अपनापन। “यह मेरा 
है! इस प्रकार का भाव। ममत्व ॥ २ स्नह। 
मम । ३ वह स्व, जो माता का पुत्र पर 
होता है। ४ भोह। लोभ। 


विचार। मानसिक 


११५० 


ममत्व-सजा पु० “ममता” । 
ममरास*-सज्ञा पु० दे० “भवाय!। 
ममिया-वि० नात या रिश्त में मामा के 
स्थान का--जैस ममिया ससुर। 
ममसोरः-सज्ञा पु० एक पौधे की जड, जो नाखि 
का रोगा क्वी जापधि है। 

मयक-ससत्ना पु० चंद्रमा! 
मयद-सजा पु० सिह्द। शर। 
मथ-प्रत्य० [ स्वी० मयी] एक प्रत्यय, जा 
तद्बप, विकार नौर प्राचुब्य क जथ में झब्दा 
के साथ लगाया जाता है। 

सन्ञा स्त्री० दे० म!। 

अव्यय [ फा०) सहित | साथ ॥ 

सज्ञा पु० १ एक दा का नाम। २ पुराणा> 
नुसार एक प्रसिद्ध दानव, जो एक उत्कृष्ट 


शिल्पी था। + 
सपगल-सज्ञा पु० दे० “मदकल”। मत्त 
हाथी । 


सयन-राज्ञा पू ० कामदव। 

सपमत, सयमत्त-वि०_मस्त। मदमत्त। 
सपसुता-सश्ञा स्त्री० दे० “मदोदरी”। 
सयस्सर-वि० [ अ० ] मिला हुआ। प्राप्त। 
डपलब्ध । सुलसम।_ मिलनवाला ! 
सयर*-सज्ञा सती० दे० माया!7 
समार-वि० [स्त्री० मयारोव 
ऊँपालु । 

मसयारौ-सज्ञा स्त्री० वहू डडा या धरन, जिस 
पर हिडोछे की रस्सी सटकती है। 
सपना >सज्ञा पु० १ किरणव। रशिमा २ 

4 प्रकादद। हे ज्वाला) 

सयूर-सज्ञा पू० [स्त्री० भयूरी] मोर। 

मसयूरमति-सज्ञा स्प्री० चौदीस अक्षरा का 
एक छन्‍्द॥ 

मयूरसारिणी-सज्ञा स्त्री० तरह अक्षरा के 
एक छद का नाम | 

मसरद*-सजा पु० मकरद। 

मरक-सज्ञा' स्त्री० १ सरकना! दबाकर 
इशारा करना । सकेत ॥ २ मृत्यु ॥ ३ किसो 
चात का गुप्त रहस्य । दे० मडक '। 
मरकट-सजा पु० दे० मकठ”। 
सरकज-बि० [ अ०] केद्ध । 


दयालु। 


मरकज 


। 


। रकित 


श्श्ष१्‌ 


मरहूुद 





मरकत-सन्ना पु० पन्ना (रत्त)। 
मरकता-कि० अ० १. दबाव के नीचे पड़कर 
दृखवा। २. दे० “मुडकना”। 
मरकाना-क्रि० स० १ चूर करना। तोड़ना । 
३ दे? “मडकाता”। * 
मर्णजा*प-वि० मसला हुआ। ग्रीजा,हुआ 
मभरधद-सज्ञा पुं० मुर्दे फूकने का 'घांद या 
स्थान । श्मशान।ा 
मरज या भर्ज-सज्ञा पु० [अ०] १- रोगव। 
पीमारो। २. बुरी लत सराव जादता। 
कुठेवा | 
मरजाद, सरजाद(*-सज्ञा स्‍्त्री० १ दे० 
“मर्यादा ।” २ सीमा। ह॒द। ३ प्रतिष्ठा। 
बादर। महत्व [४ रीति परिपादी | नियम । 
भरजिया-वि० १ मरकर जीनेवाला। जो मरने 
धषया हो । २ जो मरने के समीप हो । सरणा- 
प्रन्न। ३ जोप्राण देने पर उतार हो ।अधमरा । 
पत्ता पु० समुद्र में डूवकर उसके भीतर से 
मोती आदि सिकालनेवाला। जिवकिया। 
मरज्ञो-सज्ञा स्त्री० (अ०] १ इच्छा। कामना । 
चाह ।२ आज्ञा। ३ स्वीकृति। ४. प्रसतता । 
लुघी । 
मरनीया-सज्ञा पूँ० दे” “मरजिया”। 
मरण-सज्ञा १० मृत्यु॥ मौत। 
मरतबा-सज्ञा ५१० [ अ०] १ बार) दका। 
२. पद। पदवी। 
मरदईप:-सज्ञा स्थी० १- मरदानगी । पुरुषार्ध । 
२-० साहस । ३- बीरता। 
+» भरदना*-क्रि० स० १ मर्दन करना। मल- 
€ खना। २ कुचलना। मलना। ध्यस करना) 
३. मौडना। सूँयना ! 
सरदतिया[-सज्ना ६० छरीर में सेल मलने- 
वाला सेवक ॥ 
मरवशगौ-सन्ना रूप्री० [फा०] बीरता। 
झूरता। शौब्यं । साहस । 
मसरदाना-थि० [ फा०] १ बहादुरी का) 
साहस का। बोरता-मम्बन्धी। २ पुरुष- 
|. _सबधो। पुष्पा कान्सा। रे 
/ भमरदूद-वि० [अ०] नोच। तिस्सूत॥व 
मरना-ति० अ० ३. धरोर से प्राथ का 
निरुलना | घरीर का अन्त ह।ना । यृत्यु होना ।| 


२ मरने के सम्रात बहुत अधिक कल्ट उठाना । 
हे- सूखना। मुरझाना। मृतक के समान हो 
जाना। ४. लज्जा या सकोच आदि के कारण 
सिर न उठा सकना। ५ न्‍्योछावर या कुर्वात' 
होना । जान देना। 
मुहा०--मरवा-जीना5-झादी-गमी । शुभा- 
शुभ अवसर। सुख-दु ख | किसी पर मरनाजन्‍र 
किसी से इतना जायिक प्रेम करना कि उसे 
प्राप्त करने के लिए अपनी जान की भी 
परवाह न करना। आसक्त होना। किसी 
पर जान देना । मर मिठनाज”-जान दे देना। 
प्रयत्त करते-करते अपना सब कुछ गयवाँ देना । 
मरा जातान्नव्याकुल होता। पानी मरनारर 
१ पानी का दीवार की नीव में धेंसना। 
२ किसी के सिर कोई कलक आना। 

मरनी-सज्ञा स्‍्ती० १ मृत्यु। मौत! २ किसी 
के मरने पर उसके सवधियोद्धारा किया 
जाने वाला कृत्य । ३ कष्ट। हेरानी। 

मरभुवजा-वि० १ भुकखड॥ २ कंगाल । 
दरिद्र । 

मरस-सज्ञा पु० दे० “मर्म!। 

मसरमर-सन्ना प्‌ ० [यू०] १. एक प्रकार का 
चिकना और ज्नमकीला पत्थर (जैसे 
संगमरमर) | २- 'मरमर' को आवाज-जंसे, 
हवा से पत्तो आदि के हिलने पर होती है। 

सरमराता-क्रि० अ० [अनु० ] मरमर घब्द 
करना। अधिक दवाव पाकर लकडी बादि 
का भमरमर डदब्द करके दबना। 

मरमो-वि० दे० “मर्मज्ञ ।/ 

मरसम्मत-सन्ना स्प्री० [ ज० ] बिगडो हुई भा 
टूटी-फूटी वस्तु को ठौक करना। दुरुस्‍्तो। 
जीपोंदार । 

सरवानता-फ्रि० स० दुसरे से मारते पर काम 
कराना। विसी को मारने के लिए प्रेरित 
करना। डी 3, 
मरसा-सना पु० एक प्रवार का साथ। 
मरप्तिया-नज्ञा धु०[ अ०] ह. उद भाषा में 
झोक-सूचक सविता, जो जिसो की मृत्यु के 
सरप में बनाई जावी ६€। २. मरण-थाक | 
रामायीटना। 

सरहद *पूं-सजा पु० भरपट। मसाना 


अ 


गरर ऊ 


भरह॒दा कर 


ह्श्षर हर ब 


भरो 





५ #पृसता स्त्रीट ओढा। 
. मरह॒टा-सला पु० ? +दे० ' मरहठा।” २- 
उनतीस सालाना का एक मात्रिक छद। 
मरहठा-सज्ञा पु० महाराष्ट्र दक्ष का रहन- 
बाला। महाराष्ट्र । 
मरहठो-बि० महाराष्ट्र या मरहठा स!सवधो 
'रखनवाला।॥ मरहठा का॥ 
सज्ञा स्त्री० मरहठा वी वोनी | दे० “मराठी ।7 
मरहस-सज्ञापु० [अ०] झरीर क॑ थाव या कटे 
हुए स्थ/ना पर लगाने का रूप या बौपव। 
सलहम । 
मरहूला-श्षज्ञापु० [अ०] १ टिकान। मजिल। 
पड़ाव। २ दे० मरातिव | 
मुहा०--मरहला तय करनारःझमंला निब- 
डाना। कठिन काम पूरा फरना। 
सरहूस-वि० [ अ० ) स्वर्गीय । मृत । 
सराठा-सज्ञा पु० दे० *मरह॒ठा। 
मरातिब-सज्ञा पु० [ अ०] ६ दरजा। पद। 
२ उत्तरोत्तर आनबाली अबस्थाएँ। ३ 
मकान का खड | तल्‍ला । ड घ्वजा | झडा। 
मराना-क्रिण स० मारन के लिए प्ररणा 
दना। मरवाना। दूसरे से सारन का काम 
कराना | डर 
मरासकू*[-वि० है सार खाया या पीटा 
का ॥ 2२ नि सत्त्व। सत्वद्दीन। निर्वेल। 
॥ सस्यिल। 
सज्ञा पु० घादा। टोटा। 
मराल-सज्ञा पु० [स्त्री० मराली] १ हस ॥ एक 
प्रकार का बत्तज। २ घोडा। हे हायी। 
मरिद*-सज्ञा पु० १ दे० “मलिंद ॥ २ दे० 
“मर 
सरिच-सज्ञा प,० सिर्चे। मिरिच्। 
मरियम>संजा स्भी० [ अ०] ईसा मसीह की 
माता का नासा 
मसरियन-वि० बहुत दुवल । मरे हुए के समान । 
अरी-सज्ञा सनी ० महामारी | प्ठम, हँजा आदि 
कई सक्तामक 'राग, एक साथ जिसमें 
बहुत स काग मरते हें । 
सरीचि-सज्ञा पु० ३- एक ऋषि जिन्हे पुराणों 
में ब्रह्मा का मानसिक पुत्र, एक प्रजापति और 
सप्तधियों में माना गया है । २ एक मस्त का 


नामध३ एक ऋषि, जो भृयु के पुत्त जोः 
कद्यप के पिता ये। है 
सज्ञा स्त्री० १ किरण। २. प्रभा। काति। 
$ मरीक्षिका। मृग्तृष्णा। 
सरोचिका-नन्ना स्त्री० १ झूठी आशा, रंग्रि 
स्वान में जल को मिच्या श्राति। मृगतृष्णा। 
२ किरणा 
भरोचो-सज्ञा पु० १ सूस्यं।२ चद्रमा। 
अरोज-वि० [ अ० ] रायी। बीमार । 
मरझू-सज्ञा पु० ६ मस्स्‍्थल | रेगिस्तान | निजल 
स्वान। २ मारवाड और उसक भात-पास 
के दश का माम । 
भरुआ-सज्ञा पु ० ६ बन-तुलसी या बबरी की 
जाति का एक पौधा। २ मकान का छाजन 
में सबसे ऊपर को वल्ली। वेंडर। हिंडाला 
लटकान को लकड़ी । न 
मसरत्‌-सन्ना पू० १ बायुदेवता। बायु। हवा। 
२ प्राण दे० मिझ ॥ 
सरुतवान*-सज्ञा पु० दे० “मयत्वान्‌”। 
सरुसवान्‌ू-सन्ञा पु० १ इंद्र। २ देंखताओं का 
एक ग्रण, जो धम के परुत्त मान जात हूँ। ३- 
हनुमान 4 
मदयल--सज्ञा पु० दे० “मसस्थल”/। , 
अराद्देप-सज्ञा पू० मसस्थल में उपजाऊ भर 
सजल हरा-मरा स्यान 
सरुधर-सज्ञा पु० भारवाड दद्मा 
मदनूमि-सजन्ञा स्त्री ० वालू का निर्जल मैदान । 
रेग्रिस्तवान ॥ 
सरूरना*-क्रि० अ० “मसरोरना' का अकर्म& 
रूप ।< एठवा ॥ 
खस्स्थल-सज्ञा पू० दे० “मस्मूमि”। रेगि- 
स्तान | 
मसरः*-वि० कठिन। दुरूह ॥ 
सुहा०--मभरू करिके या मसझ करि'न्न 
ज्यो-त्य। करके | बडी कठिनाई से । 
सरूरा*-सज्ञा पु० दे० “मरोड 
सरोड-सृज्ञा पू० १ मरोडने की त्िया या 
भाव । पेंट में ऐँटब और परोंडा होना। २ 
एछूठन | घुमाव। बल।॥ ३ ब्यथा॥। क्ोम ! 
डे घमड। गबं। ५ क्रोघ। गुस्सा। 
सुहा ०--मरोड खाना++ चक्र र खाना ॥ उल- 
जाट 


हु 


मरोडना 
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झन में पडना। मन में मरोड करना""कपट 
कुरना। मरोड की बातरूघुमाव-फिराव की 
* बात। मरोड गरहना>कोघ करना । 
मरोडना-कि० स॒० १ ऐंटना। वल डालता; 
२ पीछा देता। दुख देना। मसलना। हे 
ऐँंठ करना। ४ नष्ठ करना। 
मुहा०--अग मरोडता-ःशरीर का कोई 
भाग ऐंठना | अँयडाई लेना। भौह मरोडना 
या आँख मरोडना>5१ आँख से इशारा 
करना या कनखी मारना। २ नाक-भोंह 
चढाना। भौंह सिकोडना | हाथ मरोडता*-- 
पछताना। हाथ ऐंठना। 
मरोडा-सज्ञा पू० १ ऐंठन। मरोड। २ पढ 
की वह पीडा, जिसमें कुछ ऐँठन मालूम हो । 
३ उमेठ। बल। 
भ्रोडी-सन्ना स्त्री० ऐँठस। मरोड । 
महा०--मरोडी करना--खीचातानी करना । 
मरोर[*-सज्ञा पु० दे० “मरोड”। 
सकंद-सत्ता पु०१ बदर। २ मकडा। 
भकटो-सज्ञा स्वी० १ बेंदरी। बातरी२ 
मकडी। हे छद के ९ प्रत्यया म से अतिम 
प्रत्यय। इसके द्वारा माता के भ्रस्तार में 
छद के लघु, मुठ कला ओर बर्णों की सख्या 
का ज्ञान होता हे। 
मकंत*-सज्ञा पु० दे० “मरकत”। 
मतयान-सज्ञा पु० रोगव लगा हुआ वर्तेन, 
जिसमें अचार, घी और मुरब्ये आदि रखे 
जाई हैं। अमृतवान। 
भत्य-विं० मरनवाला । नश्वर। , 
सग्ा पु० १ मनुष्य । २ बपू्थिवो । ३ 
शरीर । 
भत्पछोक-राज्ा पु० पृथ्वी। रासार। 
मर्द-सज्ञा पु० १ पूछंणष। नर। २ साहसी 
मा बीर पुरष। ३ पुरुषार्यो। ४ योद्ा। 
५ पति। 
मदना*-क्रि० स० १ मालिश फरना। 
मलना। २ कुचलना। मसलना। तोड-फोड 
डालना । हे नाश करना। रोदना | 
मदुम-सन्ना पू ० [ फा० | मनुष्य । 
मदुमशुमारो-सज्ञा स्वी०[ फा० ] १ किसी 
स्थान या दक्न में रहनेवाउ मनुष्या मी 
फा० छसे 


भर्मच्यल 


गणना | जन-सख्या की गिनती। जन-गणना । 
२ जन-सख्या। जावादी। 

मर्दुमी-सज्ञा स्‍्ती० [ फा०] मरदानगो । 
पोरुष । 

मर्द्दन-सज्ञा प्‌ ० [ वि० मद्दित] १ कुचलना । 
रौदना। मलवा। मसलना। २ तेल, | 
आदि द्रीर में लगाना या मस्तनना। हे 
कुश्ती में एक पहलवात्र का दूसरे पहलवान 
की गर्दन पर घस्सा लगाना। घस्सा | ४ 
ध्वस। ५ पोसना। घोटना । रगडना। 
वि० ताशक। सहारकर्ता । 

सह लू-सज्ञा प्‌ ० मृदय को तरह का एक वाजा 
इसका प्रचार वाल में हे । 

मद्त-वि० जिसका मर्देन किया गया हो ॥ 
मसला हुआ। 

मसम-सत्चा पु० १ रहस्या। भद। २ सार। 
तत्त्व। ३ सधघिस्थान ।॥ प्राणियों के शरीर 
में वह स्थान, जहाँ आषात,पहुँंचने से अधिक 
बेदना होती है। दे० “ममेस्थल”। 
मर्मज-वि० किसी बात का मर्म या गूढ 
रहस्य जाननवाला | तल्वज्ञ। रहस्य जानन- 
बाला। किसी विषय का पूर्ण ज्ञान रखन- 
बाला । 

सम नेदक-वि० दे० “मर्मभदी”। 
मर्मभेदो-वि० हृदय पर आधात पहुँचानेवाला। 
आतरिक कष्ट देनवाला। 

सर्मर-सज्ञा पु० दे० “मस्मर”। मरमर' 
की ध्वनि या आवाज- जैसे, हवा से पत्ता 
आदि के हिलने पर होती है। 
मर्मवचच-सज्ञा पु०_ १ ऐसी बात, जिससे 
सुननेवाले के मब॒ में तकलीफ हो या उस 
जान्तरिक कप्ट हो। २ गूढ अथवाली या 


रहत्यपूर्ण बात । ० 
सर्मवाकय-सन्ञा प्‌ ० भेद या रहस्य की वात | 
गूढ़ बात अ 


सलविर-वि० दे० ' मम्मंश/!। 

समस्पऊ-सज्ना पु० १ शरीर के दे कोमल अग, 
जिन पर चांट लाने से बढ़ी पीडा द्वोतों 
हैँ जौर मनुप्य मर सवा है। जंसे हृदय, 
कंठ, अण्डकाश आदि २ पवदस्यल, जिस पर 
आर दया आाहोप होने मे मानसिवः शष्टण लोक 


समस्पर्ती 


सस्पुड 


मलराना 





मसमस्पशों-वि०_[ ह्थी० मर्मस्पश्चिनी, सत्ता 
रुूपी० मर्मस्पश्चिता ] मर्मस्यल पर प्रभाव 
डालनेंवाला । हृदयस्पर्श । मत में चुनने- 
बाला। 

मर्मो-वि० मर्म या 
तत्त्यज्ञ। मर्मज्ञ। 

सथ्यदि-सशा स्ती० है द० “मर्यादा? । 
भ्सीमा । हद । २ रांति। रघस्‍्म। प्रया। ३ 
घिचाह में वडहार। बढार। 

मर्म्यादर-सज्ञा स्ती० १ सीमा। हद! 
किनारा। २ सदाचार। नोतिधम्मे। ३ 
प्रतिष्ठा । ४ प्रतिज्ञा। मुआहिदा। करारा 
५ नियम । 

सर्व्पादित-घि० १ जिसके स्दाचार आदि 
का मान था स्तर निधारित हा। सदाचार 
आदि के नियमा से नियशित ॥ २ 
जिसकी सीमा निश्चित हो। के जो अपनी 
मर्यादा या सीमा के जन्दर हो। 


'रहस्स जाननबालावा 


मुषण-सज्ञा पु० [वि० मपणीय, मपित] 
क्षमा। साफी। रगड़ | घपण। 

बि० नाश करनेवाला । नाशक। हझूुर करन- 
बाला । 

सलग-सज्ञा पू० [फा०] एक प्रकार के 
मुसलमाव साघु। 

मरछ-सज्ञा पू० १ मैल। कीट। शरीर के जगा 


से निकलनबाला विकार। २ बिप्ठा। हे 
दूपण॥ विकार। पाप। एव । 

मलछका-सज्ञा स्मो० [अ०] बाइथाह की 
पदढरानी । महारानी । 

सलूसभ-सन्ञा पु० दे० “मलखम॥ 

मलखम-सज्ञा पु० व्यायाम करते के लिए 
छकडी का एक प्रकार का चिकना, यारू 
खभा। मालखम । मलखम पर की जानेवाली 
कसरत या व्यायाम। 

मस्यवाता*परं-च्ज्ञा पु० उत्तर प्रदेश में वसने 
वाली एक जाति, जो थव मुसलमाच स हिन्दू 
बचत गई है । 

खलूमजा*-वि० दे० “मरयजा”॥ सल्ानदला 
हुआ। गीजा हुआ। 
सज्ञा पु० बेसन में लपटकर तेल याघी में 
छामने हुए वेगन के प्रतले टुकड़े ॥ 


सलद्वार-सन्ना पु० युदा। दारीर वी वह 
इन्द्रिय, जिससे मल निवल्तता है। 
खलना-क्रि० स० हाथ या फिसी और चीज 
से दवाकर घिसना। सर्दंम। मौजना। 
मखलना। मरलिश  करमा। मराड्ता। 
ऐंठचा। हाय से वार-वार रगडना या 
दवाना। 
भुहा०---दल्लना - मलनतानन्‍्पीसकर  टुकड- 
टुकडे करना । चूर्ण करना। मसलबा॥। 
विसना। हाथ मलनाः”"पठताना। परचा- 
क्ताप करना 4 
सलवबा-सज्ञा पु० द० “मलवा”। 
सलमल-सत्ना स्त्री० एक प्रकार का प्रसिद्ध 


पतला कपड़ा ॥ 
सल्मछाना-क्रि०ण स० १ वार-वार स्पश 
कराना! २ ध्यार-बार _खालना और 


ढकना। दे बार-बार आजियन करना। 
४ पश्चाज्ञाप फरना। 
मसलमास्र-सज्ञा पु० अधिक मास। वह मास, 
जिसमें सकातिन पड़ती हो । वप सम जब 
एक महीना दो बार पडे, तो उसे मलमास 
कहते हू। पुरुषोत्तम मास । 
भछय-सज्ञा पु० १ मलाया देश ॥ मलाया 
देश का रहनवाजा। रे दक्षिण भारत का 
मलावार देश। ३ मलावार दा के रहन- 
वार मसनुप्य। ४ सफंद चदन॥ ५ नदन 
वन॥ ६ छप्पय का एक भद 
सलयगिरि-सज्ञा पु० मलय-नामक पर्वत, जो 
दक्षिण में है और जिसमें चन्दन के पड होते 
हं। मलयगिरि में उत्पन्न चदत । 
खलयज-सज्ञा पु० चदत। 
मलयागिरि-सज्ञा पु ० दे० “मलयगिरि”। 
मलूयाचछ-सज्ञा पु० मलय-प्रवत । 
मसलयानिछ-सज्ञा प्‌ ० १ मकृय-पब्त की आर 
से आनवाली वाय्‌ । २: मुग्रधित बायू | ३ 
वखत काज्न की बायू। 
सल्‍ूयपाक्ती-वि० सलाबार देश का। मलाबार 
देदा-सबधी 3 
सन्षा स्त्रो० मलाबार दश को भाषात 
मसलयुग-सन्ना पु० दे० “कंसियुय्?+ 
मरूराना*-करि ० स० दे० “मल्हाना” 5 


समल्सचि 





११५५ 


मल्‍्लाह 


ञ 


सलरुचि-वि० नीच विचार का। दृपित | मलियाए-सन्ञा स्त्री० १ छोटी प्याली। तग 


रुचि का। पापी | 
मलबा-सज्ञा ६० कूडा-ककंट। गिरी हुई 
इमारत की इंट, पत्थर आदि या उनका 
ढेर। रेल आदि की दुर्धदना होने पद टूटी- 
फूटी च्ीजो का जमा हुआ ढेर । 
सलवाना-क्रि० /स० मलने का काम दूसरे से 
कराता । 
मलहम-सज्ञा पु० दे० “मरहम”। 
सल्‍ाई-सज्ञा स्‍्ती० १ बहुत गरम किए हुए 
दूध के ऊपर जमनेवाला सार भाग। 
बूध की साढी। २ सार। तत््व। रस। ३ 
मलते की क्रिया, भाव या मजदूरी। 
मलाट-सन्ञा पु० एक प्रकार का मोदा घटिया 
कागज | 
भल्नान/-वि० दे० ' म्लान/। 
मलानि*-सज्ञा स्त्री० दे? “म्लानि”। 
सलासत-सज्ञा स्‍्ती० [अ०] १ लानता 
फटकार। दुतकार। २ गदगी। मैल। 
घौ०-लएनत मलामत--डाँट. फटकार। 
सलार-सज्ञा पु० वर्षा ऋतु मे या पानी वरसने 
के साथ गाया जानेवाला एक राग! 
सुहा०--मलार 9238 बहुत प्रसन होकर 
कुछ कहना, पत॒ गाना । 
मलाल--सज्ञापू० [अ०]) १ दुख। रजा 
मानसिक व्यधा । २ उदासीनता। उदासी । 
मजल़ाह्‌*-सज्ञा पु० दे० “मल्लाह”। 
सलिद-सज्ञा पु० दे०  मिलिद” | भौंरा। 
भलिक-सज्ञा पू० [ अ०] | स्‍्नो० मलिका ] 
राजा। अधीश्वर। 
मलिक्ष, मल्तिउ्छ*-सज्ञा पु० दे० “स्लेच्छ” | 
मसलिन-वि० [ स्‍्नी० मलिता, मलिनी] १- 
मलान। उदासीन। २ मलयुक्‍त। मेला | 
गँदला। दृपित | खराब | मटमला | घूमिल।] 
घुंधला | बदरग | हे परापात्मा। पापी। ४ 
धीमा। फीका | 
सलिनता-सज्ञा स्त्री ० मेलापन॥ उदासीनता ॥ 
फीकापत। धुंघलापन । 
सलिनाई*-सज्ञा स्त्री० दे? “मतितता!॥ 
अलिदाता*-क्रि० अ० १ मंला होना। २ मुर- 
झाना। ३ उदासीन होता । ४ फीका पडना। 


मुँह का मिद्‌दी का एक छोटा वर्तन। २ 
घेरा। चकक्‍कर। 

सलियासेट-सज्ञा पु० सत्यानाश। 
तहस-नहस | मटियामेट। 
मभलोदा-सज्ञा प्‌ ० [फा०] १ एक प्रकार का 
बहुत मुलायम ऊनी वस्त्र) २ चूरमा। 
बाजरे की रोटी या आठदे आदि से बनाई 
हुई खाने की एक चीज। , 

सलीन-वि० १ उदास। २ मंला। गदा। ३ 
फीका। 

सलोनता-सज्ञा स्नी० दे० “मलिनता“। 
मसलूक-वि० सुदर। मनोहर] 

सज्ञा पु० १ एक प्रकार का कीडा। २ एक 
प्रकार का पक्षी । 

मलेचछ-सन्ञा पु० दे० “म्लेच्छ”। 

मलेरिया-सज्ञा पू ०[ अग्रे० ] जाडा देकर और 
रूकू-उककर आनेवाला बुखार। जूडी।ं 

सलोछना-क्रि० अ० १ मन में दुखी होना। 
२ पछताना। अफस्तोस करना। 

सलोला-सज्ञा पु० १ मातसिक व्यथा। दुख। 
रज। २ अरमान। प्रवल इच्छा। 
मुहा०--मलोला या सलोले आूताऋूदुख 
होना। पछतावा होना। मलोले खानाः«« 
मानसिक व्यथा सहना। 

सल्ल-सज्ञा पु० १ पहलवान। २ भारत की' 
एक प्राचीन जाति। इस जाति के लोग दढ्व 
युद्ध में बडे निपुण होते थे, इसी लिए कुश्ती 
लडनेवाले का नाम मल्‍ल पड गया है। 
३ एक प्राचीन देश, जो विराट देश के पास 
था। ४ दीप शिखा। न है 

सल्लभूमि-सज्ञा स्त्री० कुश्ती लडने की जगह। 
बखाडा ॥ 

मल्लयुद्ध-सज्ञा पु० कुश्ती। परस्पर दृदनन्युद्ध/ 
जो बिना शस्त्र के केवल हाथो * से किया 
जाय। बाहुयुद्ध | न 
मल्क़विया-सज्ञा स्थ्री० कुश्ती की विद्या। 
पहलवानी । 

सल्ऊशाला-सज्ञा स्त्री० दे” “मत्लभूमि”। 
मल्कार-सज्ञा यु० दे० “मलार॥ 
भल्छाह-सन्ञा पु  अ०] [ स्त्री० मल्लाहिन | 


घर्बादी । 


सह्छिका 


नाव चल्ापर और मछलियाँ मारतर अपना 
तिर्माहू करतवाला। यहू बाय ब्रोवाली 
एुप' जाति। केबट। धीवद | माज्ञी। 
सहस्छिया-सक्षा स्प्री० है एय प्रकार या बेसा । 
मोविया। २ भाठ अक्षरा का एज बथिरा 
छद । सुमुझी युत्ति। रा 
मल्लियाय--सक्का ५० १ जेनिया का उसन्नीसवें 
तीघेपर पा नाम । २ सह्दत वावब्या बा एप 
डीजावा र । 
मह्छो-सन्ना सत्री०ण १. द० “ मल्लिया !। 
२ सुन्दरी बृत्ति का एव नाम। 
महलू-सज्ञा प्‌ू० बदर। 
मल्हाना, सल्हारना[-फ्रि० स० चुमकारना । 
घुचना रना । 3 
मवेविकल-सज्ञा पु० दे० “मुचक्किल ।” मुकदमे 
में अपनी ओर स॒ अदालत में याम करन 
के छ्विए वकील नियत वादनवाला पुरुष । 
4 अदालत में मुकदमा _ लडनवाला | वकौल को 
अपना मुवदमा सुपुर्द करनेबाला। 
भवाजिय-सज्ञा पु० [ अ०] नियसित समय 
पर मिलनवाली बस्तु, जैसे, वेतन॥ 
मसवाद-सज्ञा पु०[ ज०॥ ६ फोडे आदि 
में से सफेद या पीलापंत लिये हुए निकलने- 
बाली 'चीज। 
मसवास-सकज्ञा प० १ रक्षा का स्थान आश्रय । 
छांदण। २ किला। दुग। गढ। ३ वे पेड 
जो दुर्ग की चहारदीवारदी पर होते हे। 
सुहा ०---सवास करनाउ-निवास करना। 
मयासी-सज्ना स्त्री० छोटा गद | 
सज्ञा पू० १ गरढ़पति। किलेंदार। २ प्रधान। 
* मुख्िया। अधिनायक । 
सजेश्ञी-सज्ञा पू० [अ०] पशु। ढोर। 
अवेशोखाना-सज्ञा पु० [फा०] मवेधिया के 
रखन का वाडा। 
सशक-सज्ञा पू० १ मच्छड। २ मस्रा नामक 
जञमरोग। 
सज्ञा स्थी० [ फा०] चमडे कौ बना हुआ थेला, 
जिसमें पानी भरकर छे जाते हूँ। 
मशक्कत-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ मेहनत । 
परिश्रम | श्रम। २ वह परिश्रम, जो 
जेलखाने में कैदियों को करना पडता हूँ। 


श्श््द्र 


ससकना 


मशपूल-वि० [ अ०] वास में लगा हुआ। 
तल्लीन। व्यस्ता 

मशरू-सभा पुण [अ०] एव प्रवाद का 
घारीदाड फपडा। 

सदाविरा-सतज्ञा पु० [ ब०] सलाह। परामझ। 

मद्यहुर-बिण_ [अ०] शअ्रसिद्ध! नामी। 
विस्यात 

मसश्नाल-सन्ना स्त्रा० [ ज० ] डड में तंगी हुईं 
एवं प्रकार की बहुत माढी बत्ती। 
सुहा०--मशाल एकर या जलामर दूँढनार* 
अच्छी तरह दूँढ़ना। बहुत वबूढ़ना! 

मदझारूची-सना पु० [ फा० ] [ स्त्री ० मशात« 
जचिन] मशात्र हाथ में लकर दिखलान- 
बाला ॥ 

मसझौन-सज्ञा स्त्रो० [६ अग्रे०] यत्र। बल । 
पेंचा और पुरजा स वनी हुई वह | वस्तु 
या यत्र, जिससे काम जल्दी होता है। 
मझीनगन-सज्ना स्न्री० [ जग्म० ] बहुत जल्दी- 
जल्दी बमगोछें या गोलियाँ चलानवाला 
यत्र या शस्त्र । 

मसदक-सन्ञा प्‌ ० [ अ०] अभ्यास! 

मप-सज्ञा पु० दे० “मल । 

मसप्ट-वि० १ सस्कार शून्य। जो भूल गया 
हो। २ उदासीब। मौन। चुप। 
मुहा०--मप्ठ करना, धारना या मारनानू 
चुप रहना। न घबोलना | 

सक्ष*पूं-सन्ञा स्त्री० १ रोशनाई। २ मूछ 
निकलन स पहुछक उसके स्थान पर की 
रोमावली 
सुह्ा ०---मस भीजना+*मूछो का निकलना 
आरभ दौोना | 

मससक-सनज्ना पु० भसा। मच्छड। 
सज्ञा स्त्री० ससकन की किया । 
मसकत*[-सज्ञा स्त्री० दे» मशक्कत । 
मसकना-क्रि० स० [ अनु ०] १ कपड का इस 
प्रकार दवाना कि भूनाचद टूट जाय । 
२ इस्त प्रकार दप्ाना कि वीच में से फट 
जाय । ३ जोर से दवाना या मलना। 
क्रि० अ० किसी पदाधथ का दबाव या खिचाव 
आदि के यारण बीच से फट जाना। 
बितित द्वोना॥ 


मसतकरा 


मसकरा-सज्ञा पु० दे० “मसखरा”। 

भसक्लला-सज्ञा पु० [०] १ सिकलीगरो 
का एक औजार। इससे रगडने से घातुओ 
पुर चमक आ जाती है। २ ग्ैकल या 
सिकली करने की क्रिया] ब् 

मसकलोी-सज्ञा स्त्री० दे० “मसकला”। 

मससका-सज्ञा पू० [ फा०] १ नवनीत। २ 
मवखन। नैन। ताजा निकला हुआ घी। ३ 
दही का पानो | चूगे की बरी का वह चूर्ण, 
जो उस पर परनी छिडकते से बने। 

ससकोन*[-वि० १ गरीब। दरिद्र। दीत। 
बेचारा। २ भोला। सुशील। 

मसल्नरा-सज्ञा प्‌ ० [ भ्र०] बहुत हँस्ती-मजाक 
करनेवाला। हँसोड | दिल्‍लगीवाज ॥ 
मसेखरापन-सज्ञा पू० मजाक। दिल्‍लगी। 
हँसी । ठढ्ठा। ठठोली । 

मसखरी-सन्ञा स्त्री ० [फा०]] दितलगो | हँसी । 
मजाक । 
भराण्या[-सन्ञा पु० मास खानेवाला। मासा- 
हारी। ५ 
ससजिद-सज्ञा स्त्नी० [ फा०] मूसलमानो के 
एकत्र होकर नमाज पढने तथा ईइवर-वदना 
करने का भवन । 
मससनद-सज्ञा स्त्री० लिन ३ बड़ा तकिया। 
गाव तकिया। २ के बैठने को 
गद्‌दी । 
मसनवी-सज्ञा सस्‍्त्री० [अ०] उदूँ और 
फारसी की एक प्रकार की कविता 
भसना|-क्रि०ण स्त० दे० “मसलता 
सससलुद*]-थि० ठेलमठेल। धक्‍्कमधक्का। 
भसयारा*[-सज्ञा पुए ९१ मशाला २ 
मशालची ॥ 
ससरफ-सज्ञा पु० [ ज०] काम म आना । 
उपयोग । 
[अ०्] 


मसल-सनज्ञा 
लोकोक्ति । 

मससल़न-वि० [अ०] उदाहरण के लिए । 
उदाहरणार्थ। यथा, जैसे। 
मम्नक्तना-किण्स० ६१ हाथ से दढ्ते हुए 
रुगडना। मलना। २ जोर से दवाना। हे« 
मूँधना । 


स्ती० कहावत । 


११५७ 


भ्रस्ताला 





मसलहत-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ छिपा हुआ 
उद्देश्य या मतलव। रहस्य। २ ऐसी' छिपी 
हुई भलाई या युक्‍्ति, जो जल्दी प्रकट न हो 
या समझ में न आए 
ससला-सज्ञा पु० [अ०] १ कहाबत। 
लोकोक्ति । २ विचारणीय घिपय। समस्या । 
मसवासी-सज्ञा पु० वह सापु आदि, जो एक 
मास से अधिक किसी स्थान में द रहे। 
सज्ञा स्त्री० गणिका। वेश्या । 
ससविदा-सज्ञा मू० [ अ०] १ समोघत करके 
मिद्चिचत रूप से ठीक लिखें जाने के लिए 
पहली घार लिखा गया कोई छख। किसी 
लेख का यह पूर्व रूप, जिसमें कांट-छांट 
या सुधार फिया जाने को हो। प्रालेख। 
मसौदा। [अग्रे०*ड्राफू] २ उपाय। युक्ति। 
मसहरी-सज्ञा सत्री० ९ मच्छडा से बचने के 
लिए पलग के ऊपर और चारो ओर लठ- 
काया जानेबाला जालीदार कपडा। २ ऐसा 
पलग, जिसम मंसहरी लग सके। डर 
मसहार *-सजा पू० दे० “मभासाहारी”। 
मसा-सज्ञापु० १ शरीर पर काले रग का 
उभरा हुआ सास का छोटा दाना। २ बबा- 
सीर रोग में मास का दाना | ३ मच्छड। 
मसान-सज्ञा पु० १ दें० ' इ्मशान”। मरघटा 
२ भूत पिशाच आदि । ३ रणभूमि। 
मुहा०--मसान जगाना”-्तत्रश्ञास्त्र के अनु 
सार श्मशान पर बैठकर शव की सिद्धि 
करना। 
मसाना-स्ज्ञा पु० [ अ०] शरीर में पेशाव 
की यैली। मूचादाय। दे० “भसान”। 
मसानिया-सज्ञा पु० मसान या मरघट पर 
रहनवाला। डोम। 
वि० मसान-सम्बन्धी | 
मसानी-सज्ञा स्त्रो० इमशान में रहनवाली 
* पिशाचिनी, डाकिनो इत्यादि।, 
ससाला-सन्ना पु० [फा०] १ तरकारी आदि बनाने 
में सहायक वस्तुएँ। ज॑से मिर्च, हस्दी आदि। 
३ वे चीजें, जिनकी सहायतासे कोई चीज 
तैयार होती हो । २ सोरविया था राणा- 
यनरिक द्रब्यां का एमहू। ४ साथन। ५ तेल। 
आतिशवाजी । 


मसालेदार 


११५८ 


महंयो 





मसतालेदार-वि० जिसमें मसाला पडा हो। 
मसि-सज्ञा स्त्ी० १ लिखन की स्याही। 
रोदनाई। २ काजल। ३ कालिस। 
मरिदानो-सज्ञा स्त्री० दाबातत। मसिपरतवव) 
मसिपात्र-सज्ञा पू० दायात। 
सत्तिविदु-सज्ञा पू ० काजल का बुदा जो नजर 
से बचन वा लिए बच्चा वा लगाया जाता 
है । दिखौना। 
मसियुदा-सज्ञा पू ० द० “मसिविदर 
मसिसुख-वि० १ बुरा या बदनामी का काम 
करनवाला। २ अपना मुँह काला करव- 
चाला। जिसके ५ हूं म॒ स्याह्दी लगी हो। 
सस्तियर*-सज्ञा स्म्री० दे० * मझ्यात !। 
सस्तियाना-त्रि० अ० भली भाति मर जाना। 
नव हो जाना। * 
+-सज्ञा पु० दे०_ 'मशालत्ती !। 
सत्ती-सज्ञा स्त्री० दे० _मसि 
मसीत*पू-राज्ञा स्त्री० दे० मसजिद | 
सप्तीता-सन्ना पु० मोटा था घटिया 
अन। उैसे--कोंदा, साँवा आदि?! 
मसीह, मसोहा-सज्ना पू० [ अ०] [ बि० 
भसीही ] १ ईसाइया के धमयगुरु या पंगवर 
हजरत ईसा। २ उद्धार करनवाला । 
मस्‌*]-सज्ञा स्ी० कठिनाई से । मुश्किल 
से। जंसे-तंसे । 
सखुहा०--मसू करके--बडी कठिनाई या 
मुश्किल से। 
मसुडा-सज्ञा प्‌ ० मुंह के अदर का वह मास, 
जिस पर दाँत जम हीते हैं। 
मससुर-सज्ञा पू० एक प्रकार का अन्न ओर 
उसकी दाल | मशुरी। 
भसूरिका-सज्ञा स्त्री ० शीतला । 
बैचक॥। रे छोटी माता। 
भसुस, ससूसव-सज्ञा सती० सन ससोसने या 
दवाने का साव। आतरिक व्यथा। 
असुसना-नक्री०ण अ० दे०_ मसोघ्तना !) 
ससुण-वि० चिकना और है ४28 ॥ कोमल 


माताव 


मसूणत्व-सज्ञा पु० प्पषन और 
कोमलता। 
मसेधरा-न॑ सज्ञा पु० मास की बनी हुई खाने 
चीजें। 


मस्तोसना-फ्रि० आ० १ मन ही मन रज था 
अफ्सोस करना। कुढना। अधिक सद या 
दुच को दवा रखना। मन के भावा या 
आावेग का रोकना। जब्त वरना। ३ ऐठना। 

मरोडयफ।! निच्राडना । 

मसोसा-सज्ञा पु ० सानसिक दु स। आन्तरिक 
ब्यथा । 

मसौदा-सज्ञा पु० द० “मसविदा" 

मस्त-वि०  फा०] १ मतवाल्य | मश आदि 
के बारण सत्त । मदोन्मत्त। २ सदा पक्‍़्सन 
और निर्दिचित रहनेवाला। ३ योचन मद 
या जवानी के जोडा से भरा हुआ। ४ 
जिसतें मद हो। मदपूण। ५ बहुत प्रसन। 
आनदित 

सस्तक-सज्ञा पु० घस्तिर। । माथा। कक्‍्पाल। 


मस्ताना-वि० १ मस्त। मतवाला। २. 
भस्ता की त्तरह। 
प्ि० अ० मस्त द्वोना। 
क्रि स० मस्ती पर साना। मस्त करना। 

मस्तिष्क-सक्न पु० १ बुद्धि।, दिमाग। २ 
मस्वक ये अदर का गूदा । बुद्धि के रहन 
का स्थान। भजा। नगज । 

सस्तो-सज्ञा स्तो० [ फा०| १ नतवातापन 
अस्त होने की किया था भाव। मत्तता 


२ वह स्राव; लो कुछ विशिष्ट पशुओ के 
भस्तक, कान, आाख आदि के पास उनके 
मस्त होने के समय होता है । मद। ३ 
वह छाव॑, जो <ुछ विश्विष्ट वृक्षों अथवा 
पत्थरों आदि से निकलता है | 
मस्तुरू-सज्ञा पु० वडो नाथो के वोच का 
लम्बा लट्ठा, जिसमें पाल बाँथते है। 

मस्सो-सज्ञा पु० दे० “भरा ॥ 

महें *ए-अव्य० में । 

सहेई*[-विं० भहान.। भारी। 
अब्य० दे० * 

भहेंगा-वि ० उचित मूल्य से अधिक) जिसका 
मूल्य साधारण या उचित से अधिक 
हा। 

महंगाई [-सज्ञा स्त्री० १ दे० महेंगी !। 
२ महँगी के कारण मिवनवाला भत्ता। 

सहँगो-संज्ञा स्त्री० १ गहँगा होने का भाष। 


महंत 


शश्५९ 


सहरम 





महँगापन । २ मगहँगा होने की परिस्थित्ति । 
दृर्भिक्। अकाल! 
महत-सज्ञा पू० साधु-मडली या भठ का 
जधिष्ठाता । 
वि० श्रेष्ड। प्रधाव। मुखिया] 
महत्तो-सज्ञा स्ती० महत का पद। महत्त 
होने का भाव) दा 
मह-अब्य ० दे» “महें”। 
बि० महा। अत्ति। बहुत4 महत्‌। श्रेप्ठ। 
बडा । ह 
मह॒क-सज्ञा स्त्री० गध। घास ॥ 
स्रहुकता-फ्रि० अ० गध देना। वास देना । 
महंकमा-सत्ञा पु० [अ० ] कार्य्य-बिज्ञेप के 
लिए अलग किया हुआ विभाग। सीगा।/ 
सरिश्ता। 
महकान*-रुज्ञा स्ती० दे» “महक”। 
महकौला-वि० महकनेवाला। 
महज्ञ-बि० [अ०] केवल। सिर्फ! 
महुजिद -सज्ञा स्क्ी० दे» "मसजिद। 
भहृण्जन-सज्ञा प्‌ ० महापुरुष। 
महत्‌-वि० महान! बृहृत्‌ 
बढकर। सर्वेश्रेष्ठ । 
सज्ञा पू० प्रकृति का पहला विकार, 
महत्तत््व । ब्रह्म । 
महता-सज्ञा पू० १ गाँव का मसुखिया। 
महतो। २ मुहरिर। मुशी। 
महताब-सज्ञा स्‍्त्री० [फा०] १ चाँदनी। 
चद्विका। २ दे० “महताबी”। 
सज्ञा प्‌ ० चाँद। चद्रमा। 
महताबी-सज्ञा स्त्री० [ फ़ा०] १ एक प्रकार 
की अआतिशबाजी | २ बाग आदि के दीज्य 
में बना घम गोल या चोकोर ऊँचा चबूतरा । 
मसहतारो*[--सज्ञा स्त्री० माँ। मातता। 
मभहती-सज्ञा स्ती० महिमा। महृत्त्व। बडाई। 
वि० बहुत बडी । महान्‌ | जैसे महती सभा। 
8: 2255 पु० दे० “महस्व”। 
-सज्ञा पु० है दे० “महत्ता” ] २ कहार। 
हे प्रधान मुख्िया। सरदार। 
महत्तत्व-क्ज्ञा पु० १. साख्य में प्रकृति का पहला 
कार्य्य या विकार, जिससे अहकार की उत्पत्ति 
द्वोती है। वुद्धितत्व ! २ जीवात्मा। 


बडा) सबसे 


हु 


मसहत्तम-वि० सबसे अधिक श्रेष्ठ) 
सहत्तर-बि० दो पदार्भों में से श्रेष्ठ या वडा। 
महत्ता-सन्ञा स्व्री० दे० “महत्त्व 
महत्त्व-सन्ना पू० महान्‌ होने का भाव। 
श्रेष्ठता । बडप्पन। गौरव | गुरुता ।॥ 
उत्तमता। प्रधानता। 
-वि० [ अ०] जो स्तीमा 
“अन्दर हो । सीमित । परिमित। 
महत*प>सज्ञा पु० द० “मथन। 
मसहना*[-क्रि० स० दे“घना”] 
महनीय-वि० [सज्ञा महनीयता] 
मान्य। पूज्य । आदरणीय । महानू। 
सहफिल-सन्ना सत्री० [अ० १५ सजलिस। 
समर । जलसा। २ नौच-गाने का स्थान । 
महफूज़-वि० [ अ०] सुरक्षित । जिसे अच्छी 
तरह बचाकर रखा ग्रया हो या जिसकी 
खूब हिंफाजत की गई हो। 

सहबूब-सज्ञा पू० [अ०] [ स्त्री० महबूबा] 
प्रिय। प्यारा। 

महमत*-चवि० मस्त + मदमत्त | 

महुमह-क्रि० वि० सुर्गंधि के साथ! खुशबू 
के साथ ॥ 5 

महमहा-वि० सुगधित | 

महंमहाना-क्रि० अ० महकना। सुग्रधि देना। 
ग्रमकना । 

महमेज्ञ-सज्ञा स्‍्ती० [फा०] जूते की एडी के 
पास लगाई जानेवालो एक तरह की लोहे 
की चाल, जिसकी सहायता से घुडसवार 
घोडे को एड लगाते हैं। 

महम्मद-सज्ञा १६७ दे० “मुहम्मद 

ऋहुए-छकप एक ६ सकी पार) ९ पक 
आदरसूचक शब्द, जिसका व्यवहार विश्ेषतत 
जमीदारों आदि के सबंध में दोता है 
(ब्रजभाषा)॥ २ एक प्रकार का पक्षी। 
३ दे० “गहरा” । 
विं० महमहां। सुगधित। 
मसहरम-सज्चा पू० [ अ०] १ सुसलमावा में 
किसी कन्या या स्त्री के लिए उसका कोई 
ऐसा बहुत प्रास का सबधी, _ जिसके साथ 
उसका विवाह न हो सकता हो। जंसे-- 
पिता, ऋाद्या, नाता. भाई. मासा जादि। 


या हद के 


7 


5, 


सहूरा 


११६० 


महात्मा 





२. ओद जानतेवाला। 
सजा स्प्री० ६ जेंगिया की कटठोरी। २- 
जेंगिया ! 
महरा-सन्ा प्‌ ०[ स्मी० महरी] १ कहार। 
२ सरदार। नायक । 
महराई*प-सज्ञा स्त्री० प्रधानता। श्रेष्ठता। 
महराज-सज्ञा प्‌ ० दे० “महाराज'। 
भहराना-सज्ञा पू० महरो के रहने का 
स्थान ) 
मसह्राब-संज्ञा स्त्री० दे० “मेहराब"॥ 
महरि-सज्ा स्त्री० १ एक प्रकार फा आदर- 
सूचक एाच्द, जिसका व्यवहार ब्रज में प्रति- 
प्ठित स्थिया फे सबप में होता है। २ 
मालकिन। परवालों। ३ ग्वालित मामक 
पक्षी | दंगल । 
भहरूम _वि० [ ज०] जिसे चाही हुई चीज 
2 0 ॥ वच्चित कम 
सहरेदा-सजा पु० श्रीकृष्ण । 
सहरेटी-सज्ञा जल श्री राधिका । 
मसहर्घ-नि० दे० *महार्घ 37 
महुलफि-सज्ञा पु० पुराणानुसार चोदह लोकों 
में से ऊपर का चौथा ज्लोक । 
महुधि--सभा पु० बहुत बडा और श्रेष्ठ ऋषि । 
ऋपीश्वर] 


महूछ-सत्चा १पु० [अ०] १ बहुत बडा और 
बढ़िया मकान । प्राखाद । ३ रनिवास। 
अत पुर / ३ बडा कसरा। ४ अवश्चर। 

महछसरॉ-सज्ञा सस्‍त्री० [अज०] महल क 
भीतरी भरग | अन्त पुर । $ 

सहल्ला-सन्ना पु० [अ०] दे० मुहल्ला”। शहर 
का कोई विभाग, जिसमें नाबादी हो। 

भहसिछ-सज्ञा पु ० [भ०] महसूल आदि बसूल 
करनेवाला। उगाहनवाला | 

हु पा 'सल्ना पू० [अ०] १ रारकार या नगर- 
लचुत़ (स्युनिसिपेलिदी)जादि-द्वारा किसी 
पवैझूष आय या जस्ख केर बसूर किया 
जानवाला धन। चुगी] २ कर। टंक्‍्स। हे 
भाडा। किराया (जंसे---रल के टिकट 
का) । ४ मालगुजारी। लगान। 
सहसछूल्ती-वि० जिस पर महसूल लाता हा। 
महूसूल लगनवाली चीज। 


सहसुस-वि० [अग्]े जिसका अनुभव या ज्ञान 
हा। अनुभूत । जो जान पढें यासमझ् सें 

आये। 

महाँ*-अब्य ० दे० “महेँ”। 2! 
महा-वि० अत्यत । बहुत अधिक। सर्वश्रेष्ठ । 
सबस वढ़कर। बहुत बडा। भारी॥। 
सज्ञा पु० मदठझ। छाछ। 

महामरभ-बि० बहुत द्योर। 

महाई[-सज्ा स्त्री०, सथने का काम था 
मजदूरी ॥ 

महाउत्त*--सन्ना पुं० वै० “महावत”! 

सहाउर-सज्ञा पु० दे० “महावर/। 
सहाफल्प-सज्ञा पू ० पुराणानुस)र उतना समय, 
जितने में एफ भ्रह्मा की भायु पूरी हांती है। 
ब्रह्मकल्प । ४५ 
सहाकाय-वि० बहुत बडे शरीरवाला। बढ़े 
डीलडौल का। विशज्ञालकाय। 
सहाकाल-सना पु० १ महादेव। २ सहार 
करनेवाले शिव का रूप) हे शिव के एक 
गण का नाम। ४॑ अखण्ड रामय ) 
महाफ़ाली-सज्ा स्त्री० दुर्गा देवी । 
महाकाव्य-सज्ञा पु० वह बहुत बडा सर्गवद्ध 
कान्य, जिसमें प्राय सभी रसा, ऋतुमो 
और प्राकृतिक दृश्यो तथा सासमाश्िक क्रायों 
आदि का चर्णेन हो। बहुत बडा और शरेप्ठ 
फाब्यग्रथ । 

सहाखबं-सजार पु० सी खर्च की सस्या या अका। 

भहागोरो-सज्ञा स्त्री० उुर्गा। 

ऋहुएजन-सज्ञा पु० १ श्रप्ठ पुदुप। २ सज्जन 
पुरुष | ३ धनवान्‌। दोलतमद। ४  पए- 
पसे का ऊेन-देव करनवाला॥ कोठीवाल । 
५ चबनिया। ६ भजामानस 3 

मसहाजनी-सन्ना स्त्री० १ रुपए के ल्ें-देने 
का व्यवसाय। २ एक लिपि, जो महाजना 
के यहाँ बहीखाता लिखने में काम जाती 
है। सूडियए ! 

मभहाजकू-सज्ञा पु० समुद्र । 

महातस*[-सन्ना पु० “माहात्म्य/ । 

महातल-सज्ञा पु० बोदह भुक्नो में क्ष॑ पृथ्वी 
के नीच कर पाँचवां भवन सा तल । 

महात्मा-सज्ञा पु० १ बह व्यक्त, जिसकी 


महात्मा गांधी 


श्श्द्ृ१ 


महाप्राण 





आत्मा बहुत उच्च हो। महान्‌ पुरुष। 
महानुभाव। अलौकिक शतक्ति-सम्पन्त पुरुष! 
२. बहुत वडा साधु या सन्यासी। 
महात्मा गांधी-संज्ञा प० भारत के एक महान्‌ 
नेता | इन्हे भारत के राष्ट्रपिता कहा जाता 
है। गौतम बुद्ध के वाद इनके समान प्रसिद्ध 
कोई भी भारतीय नहूं। हो सफा | आपने सत्य, 
अहिंसा, अछ्तोदार “और चरखा आदि 
(गराधीवाद) का प्रतिपादन किया। इनका 
पूरा मास मोहनदास करमचन्द गाधी था। दो 
अक्दूबए सन्‌ १९६९ को पोर वन्दर (काठिया- 





« वाड) में इन्॒कां जन्म हुआ था। लन्दन में 


बैरिस्टरों की शिक्षा प्राप्त की थी। १८९३ में 


५ देक्षिण अफीका गए, वहाँ भारतीय प्रवासियों 


के अधिकारों फे लिए आन्दोलन छेडा। 
भारत वापस आने पर असहयोग-आन्दोलत 
छेडा। १५ जगस्त १९४७ को भारत के 
स्वतनञ्न होने पर आपके जीवन का लक्ष्य 
पूरा हो गया, पर ३० जनवरी सन्‌ १९४८ 
को नायूराम योडसे नामक एक हिन्दू ने 
दिलल्‍्छी में पिस्तौल से आपकी हत्या कर दी। 
महादान-सज्ञा पु० १. स्वर्ग-प्राप्ति के लिए 
दिए जानेवाले बडे दान। २. वह दान, जो 
प्रहण क्षादि के समय छोटी जातियो को 
दिया जाता हैं । 
महादेव-सज्ञा पु० शकर। शिव । 
महादेवी-सज्ञा स्त्री० दुर्गा। राजा 
प्रधान पत्नी या पटराती। 
भहाद्वीप-सज्ञा पु० चासे ओर जल से घिरा 
हुआ पृथ्वी का बहुत बडा भाग, जिसमे 
अनेक देश हो। 
महाधन-वि० १. वहुमूल्य | अधिक मूल्य का । 
२. बहुत घनी। 
भहान्‌-वि० बहुत बडा। श्रेष्ठ । 
भहातवसी-सज्ञा स्त्री० आदिवन महोनें क्ले 
शुक्लपक्ष की नवमी तिथि। 
महानस-सज्ञा पु० रसोईघर। 
भद्दानाठक-सज्ञा पु० दस अंकोवाला बडा 
गाटको। 
सहानाभ-सन्ना प्‌ ० एक प्रकार का मन, जिससे 
शत्रु के शस्त्र व्यर्थ जाते हे। 


की 


भह्यनिद्रा-सन्ना स्नी० मृत्यु। मौत। हर 
महानिर्वाण-सन्ञा पु०मोंक्ष। बौद्ध धर्म के 
अनलाए बहु मोक्ष या परिनिर्वाण, जिसके 
ञ टी केयल अहंत्‌ या बुद्ध माने गए हैं। 
महानिशा-संज्ञा स्त्री० है. प्रलय की रात्रि! 
२. आधी रात 
महानुाव-सता पु० आदरणीय व्यक्ति । 
महाद्ब | महापुरुष । 
महानुभावता-सज्ञा स्त्री० बडप्पन। 
महापथ-सज्ञा पु० १. लवा और चौड़ा रास्ता। 
राजपय। २. मृत्यु। 
महापद्य-सज्ञा पु० १. नो निधियों में से एक। 
२. सफेद कमल। ३. सौ पद्म की सहृयया। 
महापातक-सज्ञा पु० पाँच बहुत बड़े पापन्‍+ 
ब्रह्म हत्या, मस्रपान, चोरी, गुरु की पत्नी 
के साथ व्यसिचार और इन सद पाप करनेबालो 
का साथ करता! । 
महापातकी-सन्ञा पू ० महापातक या महापाप 
करनेवाले १ कक हा 
महापात्न-सन्ञा प्‌ ० मृतक कर्म का दान लेने- 
घाला। महाब्राह्मग॥ कद्टहा ब्राह्मण्‌। 
महापुदप-सज्ञा पु० १६ नारायण। २ श्रेष्ठ 
पुरुष। महात्मा। अनुपात भाव। ,.+. 
महाप्रभू-सज्ञा पु० १ ईश्वर। वल्लभाचार्य 
जी की एक आदरसूचक पदवी। २ बंगाल 
के प्रसिद्ध वैष्णद आचार्य चेतन्य की एक 
जआदरसूचक पदवी। 
सहाप्रछय-सज्ञा प्‌ ० सपूर्ण रूप्टि के विनाश 
का समय, जब अनत जब के अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं रहता। ; 
भह्यप्रसाव-सज्ञा पु ० १. इश्यर या देवताओं फा 
प्रसाद। २ जगनश्नाथजी का चढा हुआ भात] 
सहाप्रस्थान-सज्ञा पू० १ सृत्य । देहान्त। २. 
शरीर त्याग्रने की कामता से हिमालय की 
ओर जाना। ७ 
भहूप्राज्-सज्ञा पु ० वडा भारी विद्धान्‌! 
मह॒णाण-सन्ञा पुू० व्याकरण के अनुसार 
ये वर्ण, जिनके उच्चारण में प्राण वायु का 
व्यवहार विशेष करना पडता है। हिंदी" 
वर्णमाला में घत्येक वर्ग _ का दूसदा तथा 
चौथा अक्षर भहाप्राण है। 


महाबकछू 


महावक्त-थि० अत्यतत बलवानु। बहुत अधिक 
दक्तिशाली । 
सहावकाधिकृत-सत्ता पू० भारत मर गुप्त- 
इासनवाज में राज्य की समस्त सेना के 
प्रधान अधिकारी और सेवा-विमाय के 
मधी को 'महाबलाधिडत' कहते थे । 
महावाहु-वि० लबी बाहाबाला। बलवानू। 
सशज्ाह्मण-सज्ना पू » दे० “महापात”। 
मसहृग्भाग-नवि ० जिसका माग्य वहुत ही जच्छा 
हो। सौभाग्यशाली। किस्सतवर ॥ 
महाभागजत-सज्ञा पु० १ दे० “नागबतव/ 
२ २६ मात्राआ ने छदां की सज्ञा। दे 
परम वैप्णय | 
भहानारत-सज्ञा पू० अठारह पर्वा का एक 
प्रसिद्ध भ्राचोचा भारतीय एतिहासिक महा- 
काब्य, जिसमें कौरबा और पाडवा के युद्ध 
का वणन है। कोई बहुत बडा ग्रय। कौरवा 
और पाण्डया का प्रसिद्ध युद्ध] बहून बडा सुद्ध । 
महाभाष्य-सज्ञा पु० पाणिनति के व्याकरण 
पर पतजलि का लिखा भाष्य। 
महाभूत-सज्ञा पु० पुर्वी, जल, अग्ति, बायु 
और आजकाझन, ये पचतत्व | 
महाम २-सज्ञा पु ० १ बहुत बडा ओर प्रभाव 
छाली सत्र । २ अच्छी खलाहू। 
महामजो-सज्ञा पु० प्रघान_ सत्री । किसी 
राज्य या सस्या का सबसे बडा मत्री। 
| अग्ने०-जनरल सेफ्रेडशी या सेक्रेटरी 
जनरल ॥] 
महामति-बि० बहुत बडा बुद्धिमात्‌। 
सहासना-वि० जिसका सन बहुत उच्च ओर 
उदार हो | महापुरुप। महातुभाव ॥ 
गहासहिम-बि० बहुत अधिक महिमावाला | 
हिज एक्सेलन्सी, का हिंन्दी रूपान्तर। 
आजकल इस इझब्द को राज्यपाल (गवनर) 
या राजदूत के नाम के आग जोडते हं। 
महामसहोपाध्ययप-सन्ना पु ० १ गुरुआ का गुर । 
२ एक उपाधि, जो भारत में अग्रजी शासन- 
काल म सरकार की ओर से रुस्‍्कृत क॑ 
बिद्वाना को दो जाती थी। 
सद्दामास-स्तज्ञा पु ० मोमास । गाय या मनुप्य 
का मास | 


श्श््र 


महारात्ि 


सहामाई-सन्ञा स्त्री० € दुर्गा। २ काली। 
महेतस्मात्य-सजा पु० महासती | प्रधान सती | 
मडामाया-सन्ना स्नी० ६ अकृति। २ हुंगा। 
3 गया। ४ आया छद का तरहवाँ नद। 
महामारी-सज्ञा स्ती० एक सोपण सत्रामतर 
राग, जिसस एक साथ ही बहुत से लोग 
सरें। प्लेग। सरी। ताउच 
मसहृश्मालिनी-सज्ञा सनी० एक 
छ्द ग 
सहापम्त्युजप-उत्तना पु० शिव। 
महामेबा-सन्ञा स्त्रीं० एक प्रकार का कद ध 
महाय*-वि० महान्‌। बहुत 
सहायज्ञ-सज्ञा पु० धम्मशास्‍्त्र के अनुसार 
नित्य किए जानवाक़े कर्म । ब्रह्मयजे, देवयन्न, 
पितृयक्ग, भूतयज्ञ और नृख्नन्न। 
महायाज्य-सन्ना स्त्री ० मृत्यु ।_ मौतव 
सहाथान-सत्ना पु० वोद्धों के तीन मुख्य 
सत्रदायों में से एक सप्रदाय। 
महायुग-सन्ना पु० सत्य, खठा, दापर और 
कंलि, इन चारा युगा का समूह। जिसमें 
महापुद-सना पल बहुत बडा छि्‌ जिसमें 
कई बडे रास्ट्र हा। (अग्र०-ग्रद- 
बार) अभी तक इस झताव्दी में दो महायुद्ध 
हो चुके हं->प्रथम महायुद्ध सन्‌ १९१४ स 
१९१९ तक ओर द्वितीय महायुद्ध सन्‌ 
१९३९-१९४५ तक हुआ था। 
महारयो-सज्ञा प्‌ ० बहुते बढा योदा। 
महाराज-सज्ञा पु ० [सत्री० महारानी] ! बहुत 
बडा राजा। २ ब्राह्मण, यु आदि के लिए 
एक सवोधन । 
महाराजाविराज-सज्ञा पु० १ बहुत बड़ा 
राजा। राजाओं का राजा। २ अधिक 
अतायी और जविकार-सम्पन्न राजाओं की 
शुक उपाधि 3 
महाराजी-सज्ञा स्त्रीण महारानी। सजा को 
» सबसे बडी राखी। 
महाराणा-सन्ना पु० मेवाड के राजाओं की 
उपाधि ॥ 
सहाराति-सन्ञा स्त्री ० समहाप्रलय को वह रात, 
जब सृप्टि लय हो जाती हैं और दूसरा 
महावल्प होता है। 


प्रकार का 


| 
! महारानी 


महारनी-सज्ञा स्ती० महाराज की रानी। 
राजा को सबसे घडी पत्नी या रानी। 
महारावज-सज्ञा पू० पुराणानुसार वह रावण, 
जिसके हजार मुख और दो हजार मुजाएं 
8 । 
महारापल्न -सज्ञा पु० जेसलमेर, डूँगरपुर आादि 
'रज्या के राजाआ की उपाधि। 
हराप्टू-सज्ञा पु० १ दक्षिण भारत का एक 
प्रसिद्ध भ्रदेश। २ इस देश के निवासी। 
हे बहुत बडा राष्ट्र।4 | 
हहाराष्ट्री-सज्ञा मी ० दे० “सराठी”। एक 
प्रकार की प्राकृत भापा 
गहादद्र-सज्ञा प्‌ ० शिव ॥ 
भहारोग-सज्ञा ५० कठिन रोग। बहुत वडा 
रोग। जैसे-दमा, भगदर आदि। 
५4438 पु० एक नरक। 
महा 'ष्ट चरक। 
[+वि० १ महँगा। २ बहुमूल्य । 
५ महाझ-सज्ञा पु० १ मुहल्ला। टोला। पाडा। 
२ बन्दोवस्त में जमीन का एक भाग, जिसमे 
कई गाँव होते हैं। ३ भाग । पट्टी ! हिस्सा । 
महह्ृप्मो-सज्ञा स्वी० १ लक्ष्मी देवी। २ 
एक वर्णिक छन्द। 
महाज़प-सज्ञा, पू० १ परमेदवर। २ 
बाश्षम। ३ पितृपक्ष। ४ क्षाडविश्येप॥ ५ 
मम्रावस्या । 
भह।लया-सज्ञा ,स्त्री० _ आश्विन मास की 
अमावस्या । पितृविसर्जन को तिथि। 
प्रहाचट-सज्ञा स्त्री० पूस-माघ की बर्षा। जाड़े 
की झड़ी। 
भहावन-सज्ञा पु० हाथी हाॉकनेवाला। फील- 
यान । हाथीवान। 
भहायर-सज्ञां पु० एक भकार का लाल रण, 
जिसे सौभाग्यवती स्त्रियाँ पैरा में लगती 
हैँ। यायक | 
महावरो-सज्ञा पू ० महावर की बनी हुई ग्रोली 
या टिकिया )। 
भहावादणो-सज्ञा स्नी० ग्रगा-स्नाव का एक 
योग] 
महाविद्या-सज़ा स्त्ी० १ तब में मानी हुईदस 
देवियाँ--काली, तारा, पोडशी, भुवनह्वरो, 


सबसे 
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महियाँ 


भैरवी, छिन्नमस्ता, घूमावती, वगलामुखी 
मातगी और कमलात्मिका। २ दुर्गा देवी। 

भहावीर-सज्ञा पु० १ हनुमानडी। २ गौतम 
बुद्ध। ३ जेनियो के चौबीसवे और अतिम 
तीर्यकर। न 
वि० बहुत बडा वहादुर। 

महाव्याहृति-सन्ञा स्त्री० भू , भुब' जोर रुव 
ये तीच उपर के लोक । रे 

महात्र॒त-सज्ञा पु ० बहुत कठिन या बडे महत्त्व 
का व्रत। वि० (स्त्री० महाग्रता ) बहुत कठिन 
या बहुत बडा ब्रत करनेवाला। 
महाशख-सज्ञा पु० सबसे वडी सस्या कानाम। 
सौ शख। 

सहाशवित-सज्ञा पु० शिव। 

महाद्ाय-सज्ञा पु० १ सज्जन। उच्च आशयवाला 
ब्यक्ति | महानुभाव | महोदय। २ भद्ग पुरुपो 
को सम्बोधित करने के लिए एक आदर- 
सूचक शब्द। हे समूद्र । 

सहाइमशान-सज्ञा पू ० काशी नगरी। ह्न्दुसी 
का ऐसा विश्वास है कि काझी म से 
स्व मिलता है। सरल 

महाश्येता-सज्ञा स्त्री० सरस्वती। 

4 किम पंस्कार-सत्ञा पू० अत्येष्टि ज्िया। 

+-अव्य० दे० “महें” में । 

सज्ञा स्त्री० पृथ्वी । 

महिजा-सन्ञा स्त्री० सीताजी । 

महिदेव-सज्ञा प्‌ ० ब्राह्मण । 

महिघर-पज्ञा पु० १ पहाड।२ झोष॑नाग। 
दे० “महीवर” ॥ 

महिनदिनो-रक्ञा स्त्री० सीताजी । 

सहिपाल*-सज्ञा प्‌ ० दे० “महीपाल” । 

मसहिसा-सज्ञ स्त्री० १ महस्व । माहात्म्य । 
बडाई | गौरव । २ प्रभाव | प्रताप हे आठ 
प्रकार की सिद्धिया में से पाँचवी, जिससे सिद्ध 
योगी _जनन आपको बहुत बड़ा , बना 
लेता है। 

नहिमावानू-वि० गोरवश्चाली | महिमा या 
गौरव से युक्‍्त। 

हित पाला ० शिवजी की स्तुति वरले का 
प्रधान स्वोत। 


महियाँ[*-अव्य० में। 


महियाउर दर 
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मां 





महियाउरप-नसज्ञा पुण मठे में पका हुआ 
बावल 
महिरायण-सझा पु० रावण के लडके का 
नाम) ४ 
महिला-सज्ञा स्त्री० १ भत्ते घर की स्त्री। 
२ किसी स्त्री के लिए प्रयोग किया जाने- 
बाला छ्िप्ट शब्द | 
महिप-सज्ञा पु० [ स्त्री० महिपी] १ भेसा ॥ 
४ बह राजा, जिसका अभिषेक शास्कानुसार 
किया गया ही। ३ एक राक्षस का नाम, 
जिस द्ु्गजी ने मारा था। 
महिपसदिती-सज्ञा स्क्री० दुर्गा। 
मसहिपासुर-सजा पु० रभ नामक दैत्य का पुत्त, 
जिसका आकृति भंसे की-सी थो । इसे दुयज्य 
ने सारा था। 
महिपी-सन्ञा स्त्री० १ भेंस। २ पटरानी। 
३ सैरिप्तो। 
मॉह्पेंश-सज्ञा पु० १ महिपासुर। २ यमराज । 
मट्सुता-सज्ञा स्त्री० स्रीताजी । 
मसहिसखुर-सज्ञा पु० ब्राह्मण | दे० “महीसुर”। 
मही-सज्ञा स्त्री० १ पृम्वी ॥ २ मिट्टी | ने देश 
४ स्थान । ५ नदी। ६ एक की सब्या। 
७ छाँछ | मट्ठा। ८ एक लघु और एक 
की लल >सद का एक छद। 
महोतल-सज्षा पू० पृथ्यो। ससार। 
महोधर-सज्ञा पु० ६ पर्दंत। २ झपनाय। 
भसष्टीन-थि० १ बहुत पतला। २ वारीक। 
“मोटा, का उल्टा। क्ीवा। कोमल। 
३ घोमा। मद। 
महीना-सज्ञा पु० १ काल का एवं परिसाण, 
जो प्राय साधारणतया त्तीस दिन का होता 
है। २ मासिक चेतन॥ दरमाहा। ३ स्त्रिया 
का खासिक धन । 
महोक मसहोपति-सज्ा पु० राजा। 
महार>सन्ना स्त्री० १- मे में पकायाहुआ 
चावज । २ गरम किए गए मक्खन की 
तलछट। 
महीश्षुर-सज्ञा पु० आहाण 
महु+-अव्य० द० “महेँ | 
महुअर-छ ना प्‌ ० १ एक भ्रकार वा वाजा। 
सछुमडी । तूँबी। २- एुक प्ररपर का इन्द्रजाल 


का खेल, जो _ महुअर या | ठूँवडी वजाक 
किया जाता है। है ियई 
महुआ-सक्षा पु० एफ प्रकार का वृक्ष जिस 
छोटे, मीठे, गोत्र फूलों से शराब बनती है 
महुयरि-सन्ना स्त्री० दे० “महुजर”। 
सहूख-सत्चा पु० १० महुना। २- उठ 
मधु | मुछठी । 
महेंद्र-सज्ञा पु०ण १ इंद्र। २ विप्णु। 
महेर[-सज्ञा पु० १ दे० “महरा/। २ 
झगडा | बल्लेंडा। «६ 
महेरा-सज्ना पु० १ एक प्रकार का व्यजन 
या खाद्य पदायं। २ मद्के में पका जन । 
महेरी-सज्ञा स्क्री० उबाली हुई ज्वार, जि 
लोग नमक-मिर्च के साथ खाते हे । 
दि० अडचन डालनेबाला। 
महेदा-सज्ञा ६० छिव। हर 
महठेशवर-सज्ञा पु० [ स्त्री० महेशवरी ] ईश्बर । 
5 ऑक४+ प्‌ ० दे० "महेश । 
महोला-सज्ना पु० एक पक्षी, जो तेज दोडता 
है, पर उड नहीं सकताय 
महोगनी-सज्ञा पु० [ अ०] बहुत बडा वृक्ष, 
जिसफी लकडी बहुत अच्छी, मजबूत और 
टिकाऊ होती है। 
महाच्छव,.. महोषछा*[-सज्ञा द्वे० 
* मद्दोत्सव ।/ 
महोत्सव-सश्चा पू० बडा उत्सव । 
महोवधि-सन्ना पु० समुद्र । 
सहोवय-सज्ा पु० [ स्की० महोदया] महा- 
शय। सहानुभाव। जिसका भाग्य उदय 
हो या जो समृझशाली हो। 
महोल्यरप-सज्ञा पु० होला। बहाना। घोखा। 
चुकमा । 
सहोध-सज्ञा पु० समुद्री तुफान। 
मह्या*-सत्चा पु० मठा। छांछ। , 
मरे-सज्ञा स्‍्त्री० जन्म देनेवाली। 
चंजब्य० में ॥ 
मांजना*प>क्ि० अ० दे० “माजना/॥ 
माँदो* (-सज्ञा स्त्री० दे०ण “मक्खी”। 
साँप-सज्ञा स्त्री० १ माँगने की किया या भाव। 
२ किसी चीज को पाते वी इच्छा। चाह! 
आअपवष्यकता १३ यह वस्तु, जिसे पात की 


पु 


माता । 


| 
मॉफ्दौफा 


[छा प्रकट की जाय। ४ सिर के बालो 
[को कथी से ' विभकत करके उनके बीच 
बनाई गई रेझुग | 
|; भुद्ु०-माँय-कोख से सुखी रहवा या जुडाना 
स्त्रियों का सौभाग्यतती और सताववतो 
रहना। माँग-पट्ठी _फरनान-केघी करना। 
शंपटीका-रूझा पु० स्लियो की माँग पर का 
|] एक गहना । 
विन पुन्सन्ना १० १५ मांगने की छिया या 
भाव] २ भिक्षुक € 
पॉगिना-कि० स० किसी से कोई चीज पाने 
वी इच्छा प्रकट करना। याचना करता। 
प्रार्थना करनता। चाहना। 
मॉप्फ्छ-सज्ञा पु० दे० “माँग-दीका। 
मामजिक-वि० मंगल करनेवाला। 
सज्ञा पू ० नाटक का वह पात्र, जो मगलन्पाठ 
डरता हूं। 
पयल्य-वि० शुभ | मगल-कारक | 
रेज्ञा पू० मंगल का भाव। 
मांचना*[-कि० अ० १ आरम होना। जारी 
होना।२ प्रसिद्ध होना। 

: माँधा(-सज्ञा पु० | स्म्री० माँची] १ पलेग। 
लाड) २ मज्ा। ३ छोटी पीढ़ी। ४ 
भेचान । 

साछ[-सञ्ा पु० मछली। 

भौजना-क्षि० स० १ किसी वस्तु से रगड़कर 
मेल छुडाना । ३२ सरेस ओर झीशों को बुकनी 
भादि लगाकर पतम की डोर वो मजबूत 
करना । माँझग देता । 
जक़ि० अ० अभ्यास करता | 

भॉजर*प-सन्नञा स्तो० दे० “पजर”। 

साजा-सज्ञा पु० पहुलो वर्षा फा फेस । 

/ नॉँ*[>-अब्य० मं) भीतर। 

]) *पृसन्ना पु० अतरव 

आँज्ना-सज्ञा पु० £ नदी में का टापू॥२ 
एक प्रकार का जाभूषण, जो पयथो पर 
पहना जाता है। ३ चुक्ष का तता। ४ वे पीले 
कपडे, जो वर और कन्या को हलदी चढ़ने 
पर पहुनाए जाते हूँ। ५ पद्ग या गुड्डी 
के डोरे पर चढ़ाया जानेवाला कलफा। 
६. दें० “मनज्ना। 


११६५ 


मात 


माॉँसिलपूं-क्रि० वि० बीच का। 

साँझो-सत्ञा पु० ताव खेनेबाला। केबंट। 
मल्लाह | कृगडा या मामला तय करानेवाला । 

मौड[-सतज्ञा पु० १ महका। कुंडा। २ 
घर का ऊपरी भाग। अटारी। 

मांठ-सज्ञा पू ० मठका। कुडा। 

नाँठो '-सज्ञा स्‍्वी० १ एक « प्रकार की 
चूडी। २ मद्ठी या मठरी नाम की बनी 
हुई खाने की चीज ॥ 

माउ-सत्ा पु० पकाए हुए चाबलो में से 
निकला हुआ लसदार पादी। पीच॥ 

मॉडलाश्पं-क्रि०ण्स० १ मलना। जोर से 
दबाना । २ सानना। गूँधना। हे पोतना। 
लेपन करवा । ८ बनाना। सजाना , ५ अछ 
की वाल में से दाव झाडना। ६ मचाना। 

साँडयी-सज्य स्ती० मग्जी। गोट। 

सायं? पल आ ० १ विवाह का भडप। 
मंडवा ] २ शाला। 

सॉडलिक-सज्ञा १० १ किसी मडल या प्रात की 
रक्षा अथवा शासन करनेवाला। २ किसी 
बड़े राजा को कर देनेवाला छोटा राजा ॥ 
सौंडज-सनज्ञा पु० विवाह आदि शुभ कार्य 
के लिए छाया हुआ मडप। 

स्राउवो-सज्ञा सत्री० राजा जनक के' भाई 
डुदाभ्वज की कन्या, जो भरत को ब्याही 
साडब्य-सत्रा पु० एक प्राण्ोन ऋषि, जिन्‍्हाने 
यमराज को शझूद्ध होने का शाप दिया या। 
मॉँडा-सज्ञा पु० १ औद्ध का एक रोग, 
जिसमें उसके अन्दर महीन झिल्ली-सी प८ 
जाती हैं। २ मडप | मेंडदवा। ३ मैँदे की 
एक प्रकार की बहुत पतली रोदी! लुचई। 
४ एक प्रकार की रोटी। पराँठा। उन्नठा। 
साडी-सज्चा स्‍्ती० १ दे० “माँड”। भात का 
पसावत पीच। २ कपड़े या सूत के 
ऊपर चंढाया जानवाला कतफ। 

माँडू स्प-सज्ञा पु ० एक उपनियद्‌ । 
नॉडो*[-सज्ना पू० दे० “मॉडव?!ा 
सौढ़ा-सञ्ा पु० दे० “मांडव? ॥ 

म्रात*-वि० है उन्मत्त। मतवाला। २. मशे 
में चूर। मस्त ॥ 


माँतना 





श्श्द्ष मात 
सातला* प>-किए थ० १- उन्मत्त होता। २ | माँहि: माँहींरप-जव्य० द० “माहि। 
नशे में चूर होना। मतवाला होतवा। मा-सन्ना स्वी० है माता। २. लदमी। ३- 


भातल*|-वि० उन्मत्त॥ पागल॥ मदमक्ता 
मतवाला। ५ 

माँता*+|ै-वि० मतवाला। उन्मत्त । 

मसाजिक-सज्ञा पु० सत्र-मत्र का काम करने- 
बाला । 

मौंद-थि० १ बेंरौनफ॥) उदास ।॥ जानारहित। 
२- किसी के मुकाबले में खराब या हलकाय। 
३ पराजित। द्वारा हुआ। मात। 

राज्ञा सत्नी० दिसक ज्तुओ के रहने का 
विवर। खोढ़) विल। गुफ्ा। घुर। 

भांदगी-सश्ञा स्त्री० | फा० ] बीमारी रोग! 

मसॉंदर-रुंज्ञा पु० एक प्रकार का वाजा। 
मर्देल (बराजा)। 

माँदा-थि० १५ धका हुआ! २ बचा हुआ। 
बाकी । ३ रोगी। 

साद्य-सन्ञा णु० मद हाने का भाव। 
स्राधाता-सज्ञा पु० एक प्राचीन सुर्म्येबश्ञी 
राजा । 

मांपना*[-कछि० ज० नं में चूर होताा 
उनमत्त होना। 

मांयें--अव्य० में | बीच ॥ मध्य । 

मसास-सभआ प्‌ ० १ शरीर का रेशेदार तथा 
चरवो मिला हुआ लाल अश्न। २ दुछ 
पशुओं के शरीर का उक्त अदा, जो श्राय 
खाया जाता हूँ। ग्राश्त। 
मासपेशो-सज्ञा स्त्री० घरीर के अदर का 
मास-ण्डि जिससे अग्र-सचालन होता है। 
मासभक्षो-सक्षा पु० मास खानेबाला। दे० 
“मासाहारी 

सासरू-वि०, [ सज्ञा मासलता ] मास से भरा 
हुआ। मासपूण। भोदा-ताजा। पुष्टओ 
सश्यप्‌ ० काव्य सें मोडी रीति का एक गु०। 
सांसाइ-ति० मास खानेवाला। मासाहारी। 
मासभकल्ली । 

मासाहारे-सज्ञा पु० मास खानेवाला। मास- 
सदी । 

साँसु*--स्ज्ञा ६ु०_दे० “मास” | 

सॉंह। उ॑>-अब्य० में । बीच । अदर॥। 
माँडा*[-अय्य० दे० “माह 

4 


दीप्ति। प्रदाय्य। 
माई, साइ-सश्य र्त्री० १ माँ। माता। २- 
पुद्दी । लडकी । ३.छोटा यूत्रा, जिससे विवाह 
में माठृपूजन किया जाता है। हु 
मुहा०-माईन में थापना रू पिठरा के समान 
जादर करना। 
साइ*प-सज्ञा स्त्री० दे० “माई/। 
म्राइका-रुजा, प्‌,० दें० “मायका!। 
माइ-सज़ा स्तीौ० १- माता। माँ। २०माँका 
सम्दोधन। घूढी या बडी रुती के लिए ग्रयो- 
घना 





; 
| 


सौ०--माई का ज्ञालजू-समर्थ, बहुत उदार 


या खसाहसी ब्यवित। ऐसी दम 
ब्यवित, जो अमुक कार्य कर सके। बीर। ' 
माकूल-वि० [अ०] १- उचित । ठीक ! चाजिब !! 
सही। २- लायक। योग्य। ३. अच्छा । ह 
बढिया। ४- जिसने बाद-विबाद में प्रतिपक्ष २ 
की बात मान ली हो। 

मसाल*-सज्ञा पु० २- अप्रसनता। नाराजगी 
रिस। २ अभिमान। घमड। ३- पछताबा 
४. अपने दोष को ढकता। 

मसाखन-सज्ञा पु० दे० “मक्खन” । 
यों ०--मालखनचोर-- श्रीकृष्ण । | 

माखना*प-लि० अ० अभ्रस्नन दोना। नाराज 
होता । क्षोघ करना ॥ 

सालोी*[-सज्ञा स्त्री० मक्‍्खी। 

सायध-सज्ञा पु०_ १ विद्दावली ग्रानेवाली 
एक त्राचीच जाति॥ भाट। २- जरासघ 
वि० मगध देश का। 

मागपघो-रुज्ञा स्त्री० मगद देश की प्राचीन 
आकृत क्ापा। 

साघ-सजा पु० १. वर्ष का १ १वाँ महीना, जो 
पूस के वाद और फागुन से पहले पडता हैँ। 
२ सस्कृत के एक प्रसिद्ध कबि। ३० इनका 
बनाया हुआ एक अस्रिद्ध काब्यग्रथ। ४. कुद 
का फूल । 

मसाधो-सप्ञा स्त्री० माघ मास की पूर्णिमा 
वि० माथ का । ज॑से-साघो मिर्च । 

मसाच*नृ-सज्ञा पु० दे० “मचान/” 7 


म्राचना 
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सावुक्ता 





आचना*[-क्रि० स० द० “मचना!। 
( ,माचल्*|-वि० १, मचलवनेवाला। जिद्दी॥ 
। हैठी। २. मनचला। 
। (मेचा[-सक्ला पु० छाट की तरह की बेठन 
! की पीढी। वडी सचिया। 
गाची-सज्ञा स्क्री० मचिया। छोटा माचा। 
मराछ[-सज्ञा पु० मछली। 
मिछर*[-सज्ञा पु० १. दे” “मच्छडा। २० 
दे० “मछली”। 
।भाष्ठी[-रुज्ञा स्वी० मवेखी। 
/ भजरा-सज्ञा पु० [अ०] १. हाल। वृत्तात। 
२. घटना 
गाजून-सज्ञा स्‍्ती० [ अ० |] औपधघ के रूप 
में काम आानेवाल, क्गोई मीठा अवलेह॥ 
चाटनेंवालो औषध ॥ 
प्राजफ्ल-सज्ञा पू० माजू नामक ज्ञाडी का 
ग्रौटा या गांद, जो ओपधि तब्ग रुोंगाई के 
काम में आता है। 
भाद-सज्ञा पु० १ मिट॒टी का बरतन, जिसमें 
रेंगरेज रम बनाते हैं। मठोर।॥ २६ बडो 
मटवी । 
* म्राद[-सज्ञा ५० एक भ्रकार का लाल च्यूं. च्यूंटा । 
साटी*पै-सज्ञा स्ी० १ दे० “मिट्टी” । 
२ घूल। रज | ३. शव। लाक्ष। ४. शरीर। 
५. वृह पदार्थ, जिससे पृथ्वी वनी हूँ । 
माइ-सनज्ञा पु० एक प्रकार की मिठाई? 
साइना*जै-कि० अ० ठानना । मचाना ) 
करना । 
ल्ि० स० १ पेर या हाथ से गसलना। 
मलता। २. घूसना। फिरता। ३ सजाना। 
मडित करना। भूपित करना। ४. धारण 
फरना। पहनना | ५ जादर करना । पूजना 
सादा प>सज्ञा पु० कोठे पर का वरासदा, जो 
छत्त से बाहर हाता हँ । जटारी पर का 
चौबारा ! मठप । 
माणवक-सज्ञा पु० १ सोलह वर्ष को अवस्या- 
वाला युवक] २. विद्यार्यो॥ ३ निदित या 
सीच आदमी 
सा्िक, साणिक्य-सज्ञा पु० लाल रम का 
एक रत्व4 लाल। मानिक 
बि० सर्वेश्वेष्ठ | 


मातग्र-सज्ञा पू० १- हाथी। २. चाडाल। हे- 
एक ऋषि, जो शवरी के गुरु थे । ४ अदव॒त्य 

मतत्तगी-सत्ता स्त्री० दे० “महाविद्या”। दस 
महाविद्याओ में से, नवी महाविद्या (तत्र)। 

मात-सज्ञा स्‍ती०ण १ दे० “माता”॥ 
२ पराजय॥ 

वि० १. पराजित ।*२. मदमस्त । मववाला । 

मातदिल-वि० [ अ० ] जो गुण के विचार स 
न बहुत ठढा हो, न बहुत गर्म । 

मातना*[-क्रि० अ० मस्त होना। मदमत्त 
होता नशे में हो जाता। 

मातबर-वि० [ अ०] विश्वसनीय । 
सनज्ञा स्त्री०ण मातबरी। 

सातम-राज्ञा पु० [अ०] मृत्यु-शोक। कसी 
के मरने पर रोना-पीटना | 

मातसपुर्सी-सेच्चा स्त्ी० [ फा० ] मृतक के सब 
घियो को सात्वना देना और उनसे सहानुभूति 
ग्रकट' करना । 

मातमो-वि० [ फा० ] शोक-सूचक। 

भातल्ि-सन्ञा पु० इंद्र का सारथी। 

सातलिसूत-सज्ञा पू ० इ्द्व। 

सातहत-वि० [अ०] [ सज्ञा मातहतीग 
अधोन। किसी की अधीनता या नियनण 
मे काम करनेवाला। 

माता-सन्ना स्त्री० १ जन्म देनेवाल्ी। माँ। 
जननी। २ कोई पृुज्य या आदरणीय 
सस्‍्ती।वडीस्वी। ३. गौ । ४. पृथ्वी। 
भूमि। ५. लदक््मो। ६, शोतला। चेंचक। 
वि० [ स्नी० माती] मतवाला। 

सातामहू-सज्ञा. प ० [ हफ्री.५ म्ातामही,॥ नाजा, ६. 
माता कया पिता। 

मातामहो-सनज्ञा स्नी० माँ की माँ। नानी। 
मरतदु*-सज्ञा स्नी० माता । माँ। 

मातुल-मज्ञा पु० १. मामा। माता या भाई । 
२. घतूरा / गा 
सातुलरे-सन्ना स्त्री ० १ मामी | मामा की सती $ 
२ माँग 4 

मसततु-सज्ा स्त्ी० दे० “माता” । 

मात्‌ृक-वि० माता-सवधी 

मातृरा-छन्षा स्त्री० १- माता। २ दाईक 
घाय। हे तामिका की यें खात देविया-- 


मातृझुछ 





ब्राह्मी, माहेश्वरी, बीमारी, वैष्णवी, वाराही, 
इद्राणी और चामुडा | 
सातृकुछ-सता पु० माता या नाना का वश । 
मसाठत्व-सला_ पु० माता; हाम का थाब। 
माता होन के गुण । 
सातृपुना-सन्ञा स्थ्री० विवाद की एक रीति, 
जिसमें पितरा का पूजन किया जाता हेूं। 
मातृपापूजन । 
सातू वाया-सप्ज्ञा स्त्री० वह भाषा, जा बालक 
अपनी माता स सीखता हूँ। 
मातृध्यसा-सन्ञा स्त्री० मौँकी बहुव / सोसी । 
मान-अव्य० कवत॥। सिफ । 
मसाजा-सतन्ना स्वी० १ परिमाण। तौल का 
परिमाण । मिक्‌दार । २ एक वार खान योग्य 
ओपघ। ३ उतना काल, जितना एक छूस्ब 
अक्षर का उच्चारण करन म॑ जाता ह। 
उल्च। कला। ४ स्वरनूचक रेखा, जो अक्षर 
क्‌ू ऊपर मा आमग-पीछ लगाई जाता है। 
सानिफ-वि० १ मसाना-रबधी | २ जिसमें 
» सात्राआ की गणता को जाया 
भात्सबय---म्ज्ञा पु० दुर्प्पा। डाह। 
माथ*[-सचा पु० दे० माथा । मस्तका 
सायना*-सज्ञा पु० दे० मथना 
माया-सनज्ञा पू० १ मस्तक । ललाट | २ किसी 
प्दाथ का अग्रला या ऊपरी भागाव 
भुहा०-माथा टकना--प्रणाम करना। माया 
ठनकना“॑|ूपहलू से ही किसी दुघटना या 
अनिष्ट की आशका द्वोना। माय चढानाया 
धरना+-शिरोघाय करना। सादर स्वीकार 
चूरता। माथ पर बल पडना”-आकृति से 
अ्रोध दुःख या असतोप आदि प्रकढ होना। 
+ साध भाननांजूसादर स्वीकार करना। 
साथा-पन्‍्चौ-सज्ञा सती ० १ एसा काम, जिसम 
दिमाए पर' बहुत जोर पढ॥ सिरपच्ची ! 
३ बहुत अधिक बकना या समझाना। सिर 
खपाना । 
सायुर-सज्ा पू० ६ मथुरा का निवास्री। 
२ आहाणों की एक शाखा। चतुर्वेदी या 
चोब। ३ कायस्था की एक झाखावग 
सायथे-क्रि० थि० १ मत्तवा पर। सिर परा 
२ भरोसे। सहारे पर) 4 
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माध्यम 


साद*-स्नज्ञा पु० द० “मद) 
खावक-वि० [ सजा स्त्री० मादकता | नझ्या 
लानवाला। मस्त करनेवाला। 
नहा हो। नशीता। रु 
मावफता-सज्ञा स्त्री० मादक, या मद्या होने 
का भाव। नपश्नालापन। सतवालापन। 
सादन-वि० मस्त _ करनवाला। मादक। 
सज्ञा पु० वायसदेय था पांच वाणा हें 
से एक । 
सादर-सनज्ञा स्ची० [फा०)] माँ। माता। 
सादरजाइ-वि० [ फा>] ” जन्म का ।! पैदा- 
इश्लो। २ सहोदर (साइ)। ३ विलकुल 
नया ॥ 
मादरौ-वि० [ फ़ा०] मादर या माता-सबंधा। 
माता का । जसे मादरी जवान । मातूमाया। 
मसादा-सना सस्‍्वा० [ फा०] स्त्री जाति का 
प्राणी । मर का उलटा (जीवजतु) । 
माइस-सज्ञा पू० (अ०] १ मूत्र ततव। २ 
योग्यला। डे भत्राढ़। पीव! 
साद्रौ-सन्ना स्त्री” पडु राजा की दूसरी पत्नी 
ओर नऊुल वया सहदेव को माता। 
मायधव-सज्ञा पु० १ विप्णु। २ श्रीकृष्ण। ३ 
चसत ऋतु॥ ४ एक छद। मुक्तहृद्य |, 
वि» [ माथवी, साधबिका) ६१ सबु 
सम्बन्धी। रे मस्त करतवाला। *४ 
साघविका-सन्ना स्वी० दे० 'माघवी 
माघदो-सज्ञा स्थी० १ एक प्रसिद्ध लता 
जिसमें सुग्रधित फूल लगते हु। २ सर्वया छद 
का एक भद ३ एक प्रकार की दराब। ४ 
चुबसी। ५ दुयाव 
सापुरी-सलच्चा स्मो० १ मिठास। मीठापनव। 
साधुय। २ ोभा। सुदरता। ,३ मयवा 
मसाधुय-सना प्‌ू० १ मबुरता। २ सुप्ररता। 
हे मिठास | मीठापन। थ फाव्य का एक गुण 
सिसके द्वारा चित बहुत प्रसन्न होता है। 
माह्या*-सन्ञा पु० दें> मायव। 
मरघो-सज्ा पु० श्रीकृष्ण! सावव। 
साध्यदिनो-सन्चा स्त्री० शुक्ल यजुर्वेद की एक 
शाखा ! रा 
साध्यम-दि० मध्य का। बीचवाजा। 
खज्य पु० श साधन । काय्यसिद्धि का उपाय। 


जिसस | 


!। 


साध्याकषण 


जरिया। २ वह नापा, जिसके हारा शिक्षा 
दी जाय (अग्र०-मोडियम) । हे 
साध्याफषण-सन्ञा पू० पृथ्वी क॑े मध्य भाग 
का वहू आकपण जो सब पदाथा का अपनी 
ओर खीचता, हूँ और जिसके कारण सब 
चस्तुएँ ऊपर से तोच या पृथ्वी पर ग्रिरती 
हैं (अग्न० प्रेविटेशन) । 
माष्य-सन्ञा ,पु० वैष्णवा के चार मुख्य सप्र- 
दायो में स एक, जो मध्वाचाय का चलाया 
हुआ है। 
मण्यो-सज्ञा स्त्री० मदिरा। छझराव। 
सान-सज्ञा पु० १ तौल या ताप आदि। 
परिमाण। २ पेमाना। वह्‌ साधन, जिसके 
द्वारा कोई चोज नापरी या तौली जाय। 
३ अभिमान। घंमेंड | ४ प्रतिष्ठा । इज्जत । 
५ साहित्य मं मन का एक विकार, जो अपन 
प्रिय व्यक्ति को कोई दाप या अपराध करते 
देखकर होता है। खूठना। ६ सामव्य। 
भुहा०--मान मधनारू-घुमड दूर करना। 
गव चूण करना। मान रखनाऊ-प्रतिष्ठा 
बचाना। इज्णेत रखना। 
यो०---भाव महत-वादर-सत्कार। प्रतिष्ठा 
मान' मताना+ःरूठ हुए को सनाना। 
प्रानकदु-सज्ञा प० १ एक प्रकार का माठा 
कद। २ सालिव मित्ना। 
मानक-सज्ञा पु० दे० “मानदड”]) क्िस्ी 
प्रकार की योग्यत्ता या गुण आदि का अनुमान 
लान या आकव के लिए निर्घारित मान या 
भाष। 
मानरच्चू-सज्ञा पु० दे० मानकद। 
सानकोकरण-सज्ञा पु० एक प्रकार का बहुत्त- 
सो बस्तुआ का मानदड या मानक निश्चित 
करना, जैस त्तोल के बटायरा या ताप के 
गंजों जादि का मातकोकरण। 
सानगृह-सता पु० काप नवत 
मानचित्र-सन्चा पु० विसा स्थान का बना 
हुआ नकझा। 
मानता-सतचा ह्ुत्रा० द> मन्नत !। 
सानदड-सता पु० निश्चित या छ्विर किया 
हुआ बह मात या साप, जिउक अनुसार किसी 
प्रभार की याग्यता था गुष आदि आऑँछा 
फ्रा० ७९ 
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सानस 





जाय या अनुमान 
(अग्रे०-स्टेडड) । 
सानना-क्रि० अ० १ मजूर करता। स्वीकार 
क्रता। २ कल्पना या अतुमान करना । सम« 
झना। घ्यान में लावा | ठीक मार्ग पर लाना ॥ 
क्रि० स० १ स्वीकृत करना। मज़ूर करना। 
२ किसी को पुज्य, आादरणीय या योग्य चम- 
झना। आदर करना। गुरु या उस्ताद सम- 
झना। ३ धाभिक दृष्टि से श्रद्धा या विश्वास 
करता। ४ देवता जादि की भेंट चढान का 
प्रण करना। मन्नत करना।५ ध्यान में 
लाना। समझना । 
मसतनोय-वि० [ स्त्री० 
(आदर या इज्जत) करने योग्य । 
आदरणीय । पूजनीय । 
सान परेसा*-सज्ञा पु० आाश्या । भरोसता। 
सानमदिर-सज्ञा पु०. १ वेभशाला। बह 
स्थान जिसमें ग्रहा आदि का वध करने के 
यत्र तथा सामग्री हो। २ फोपमवन। 
सान-्मनोंतो-सज्ञा सती ० १ मनत। मनोती। 
२ रूठन ओर मनान की क्रिया। 
सानमरोर*पू-सज्ञा स्त्री० दे० “मनमुटठाव”। 
सानमोचन-सज्ञा “पु० रूछे हुए प्रिय को 
मनाना। 
मसानवब-सज्ञा पु० १ मतुप्य/ आदमी। २ 
१४ मात्राआ के छदा को सन्ञात 
सानवता-स्तज्ञा पु० १ मानव या आदमो होने 
का साव और गुण । मनुष्ण्त्व/ आदमीयत । 
२ ससार मर के समस्त भनुष्या का समूह 
या समाज । समस्त मानव-समाज | 
सानवशात्प्र-स्ञा प्‌ ० भावय जाति की उत्पत्ति 
ओर दिकास आदि का विवचन करनवाला 
शास्त्र 
मानवी-लज्ञा स्त्री० स्त्रा॥ नाते) 
वि० मानव-छबधी | मानवाय | 
सानवीय-वि००मानव या मनुष्य सम्बन्धी। 
मालवेंद्र-सभा पू० १ राजा २ जत्पन्त धेप्ठ 
व्यक्तिति। 
सानख-चज्ञा पु० ३ सनव। छदप१ २ मसान- 
सरावर। ह रामदव॥। ४ खक्प विकल्प 
५ मनुष्य। 


लगाया जाया 


माननाया | सा 
मात्य। 


सानस पुत्र 


पवि० १. मन से उत्पन्न । सनोभव | २- मन में 
विचारा हुआ; 
क्रि० थि० मन के द्वारा। 
सानरा पृत्र-संज्ञा पु० पुराणानुसार चह पुत्र, 
' जिसको उत्पत्ति दच्छा-मात्र से हो। 
मानसर-संज्ञा पु० दे० “मानसरोबर”। 
सानसरोबर-संज्ञा पु० हिमालय के उत्तर को 
एक प्ररिद्ध बडी झील, जो पविन्न मानी 
. जाती है। 
भानसद्ास्म-संत्रा पु० मनोविज्ञान! 
सराज्सिक-जि० १. सन-खंबधी। सन्‍ कर 
२-मन की कल्पना से उत्पन्न । 
सानसी-संज्ञा स्ती० बह पूजा, जो मन ही 
- मन की जाय।॥ एक विद्या देवी । 
बि० सन का । सन से उत्पन्न। 
भसनहानि-सज्ञा स्त्री० [ वि० सानहानिकर] 
अपमान । ,नेइज्जती॥ [ भग्रे०-डिफेमेशन ] 
कोई छुसा काम या बात करना, जिससे 
किसी का मान या प्रतिष्ठा घटे । इसके लिए 
फानून में दंड देने की ब्यनस्था है। इसे 
मानहानि का कानून कहते. हैं। भारतीय 
५ पिड-निजान की बारा ५०४ ॥। . 
माना++प[ कि स० १. नापना | तौलना। २. 
जाँचना। 
नि० भ०, दे० “समाना/ या “अमाना”। 
सोनिद-धि० [ फा०] समान । तुल्य। 
मानिक-संज्ञा पु० लाल रग को एक मणि । 
पुञ्लराय | बा 
मानिकर्जदी-सत्ञा स्त्री० 
* रुपारी। 
सानिरक रेत-सज्ञा स्त्री० भानिक का च्रा, 
* छिराद्े महने साफ करते हैं + 
मसानित-नि० ' सम्मानित | प्रतिष्ठित ! 
भानित-सज्ञा स्त्री० ३. सम्मान ।. प्रतिष्ठा। 
इज्जव,. २० भभिमानत्र। बमंड। - 
मसानिनी-नि० गर्जोन्नी॥ मान करनेबाली॥ 
५ मानबती। ै( का हे 
सज्ञा सनी ० साहित्य में बहु नायिका, जो नायक 
ना दोष देखकर उससे रूठ गई हो। 
मसानी-नि० [ स्मी० मानिनी ] १. सम्मानित्ता 
पअतिष्ठित । २. बसडी। मसिमानी व 


साधारण छोटी 


र्श्७ग 


मामछा 





संज्ञा पु० वह लायक, जो साधिका से लप 
मानित होकर रूठ गया हो। , 
संज्ञा झ्त्री० अर्थ। मतलन। तात्पर्य । 
सानुस*-संज्ञा पुं० दे० “मनुष्य”। 
सालुष-संज्ञा पु० [ स्त्री० मानुपी] मनुष्य! 
आदमी । 
बि० अनुष्य प्यकाव त 
मआनुपिक-वि० ज़नुष्य को। मतुप्य-संबंधी। 
मसानुषी-वि० मनुष्य-संबंधी। मसानुपीय। 
भानुष्प-संज्ञा प्‌ ० १. मनुष्य होने का भाव या 
मे १ मनुष्यतर३ २. खनुप्य कु शरीर। 
आानुत -संशा पुं० मतुख्य | मानुप । 
[-संज्ञा पु० [ अ० मानी ] अर्थ । मतज़ब। 
मानो-अन्य० जैसे | गोया 
सान्य-वि० [ स्त्री० सान्‍्या ] मानने योग्य । 
माननीय । पूजनीय॥। पूज्य । 
शाप-संज्ञा स्त्री ० १. तौल। मापने का परिमाष। 
२- सापने की क्रिया। ३. मान । ५ 
मापकत-सज्ञा पु०, १. मात । माप। पैमाना। 
जिससे कुछ तोला या नाप किया जाय। 
३२० भाप करनेबाला। 
सापना-क्रि० स० नापना। तौलना । 
साफू-सजा पु० [ अ०] १. क्षमा। २- दोंप से 


मुनत ॥ ध कु 
वि० जो क्षमा कर दिया गया हो। क्षमा 
किया हुआ। क्षमिकता 


साफिक[-वि० [अ०] जनुकूल। योग्य | 
माक्ी-सन्ना स्त्री० [ अ०] १- क्षमा! २. यह 
भूमि, लिसका कर सरकार से भाफ हो। 
शो०-माफीदार->सरकार-बारा मालयुजारी 
साफ की हुई भूमि का मालिक 4 
शाम+प:-संज्ञा पृ० १. ममता। २. महकार। 
के. शब्िति। ४. अधिकार। 

जामता-सज्ञा स्नौ० दे* “मजता”। अपना- 
पन। नात्मीयता। जेग। स्नेह । सुदृ्बत। , 
जामलत, सामलति*[-सज्ञा स्त्री० मामला । * 
ब्यवहार की बात । बिनादास्पद विषया , 
जामस्टा-सज्ञा पु० [ग०_] १. बिनादपूर्ण विषम । 
ज्गड़ा। जिबाद। शुकदगा। २० न्यापार। 
है. काम। अबा। उच्चन॥ ४. पारस्परिक 

' ब्यबहार 


र 
मामा 
मामा-सत्ञा पु० [ स्म्ी० मामी] माता का 
भाई। * 
मामो-सन्ञा स्त्री० १ मामा को पत्नी। 
२ अपने दोष पर ध्यान न देता । 
मुहा०--मामी पीना*ूमुकर जाना। 
मामूछ-सतज्ञा पु० [अ०] रीति। रवाज । 
मामूचोी-वि० [ज०] १ सामान्य। साधारण। 
२३ नियमित | नियत | जो रीति-रवाजा के 
। भनुकूच्र हो । 

! प्ाय*[-सज्ञा स्वी० १ भाता। माँ। जननी। 

| २३ बडी या आदरणीय स््री। ३ दे० 
“माया” । 

| ५ अच्य० दे० “माहि”। 
भायक-सन्ञा पु० दे० “मायावो” | 

| भायका-सज्ञा ०० स्त्री के माता पिता का 

घर। नहर। पीहर । 

0 भापन*|-सज्ञा 2 १ बिवाह में सावुहा ग़्- 

पूजन और 394 नमत्रण की तिधि या दिन । 


३ उपयुक्त का कृत्य । 
भायनी[-सज्ञा सती० दे० मसायाविनी”। 
सायकृू-वि० [फा०]१ प्रवृत्त। झुजू। 


ज्ञुका हुला । ३ मिक्षित्त। मिला हुआ (राग) । 

साया-सज्ञा स्त्री० ३- भ्रम । अविद्या । अज्ञान। 

' छल | कपद ।धोखा । लीला | २ दैवी शक्ति । 
सूष्टि की उत्पत्ति का मुख्य कारण। प्रकृति। 
३ ईइबर की बह कल्पित शक्ति, जिससे 
सब कार्य होते हे। ४ लक्षमी। द्रव्य । धव । 
सर्पत्ति | दौलत । ५ इद्रजाल। जादू। 
६ मय दानव की कन्या, जिससे खर दूपण, 
निशिरा गौर शूर्पनखा पैदा हुए थ। ७ 
दुर्गों। ८ मोह। ममत्व | ९ कृपा। दया। 
अनुग्रह । 

भायादेवी-सज्ञा स्ती० गौतम बुद्ध की माता 
का नाम। 

प्राजापति-पज्ञा पु० विष्णु) ईइवर) पर- 
मात्मा। 

मप्यामोह-सत्ञा पु० सासारिक झझट। माया 
का भ्रम 
सायावाद-सूत्ता पु० ईदइबर के अतिरिक्त 
सृष्टि की समस्त बस्तुओ को अनित्य और 
अंसत्य माचन का सिद्धात। 


११७१ 


मारपफ 


सायाबादी-पतज्ञा पु० सारी सृप्दि को साया 
या श्रम समझनवाला। 

सायाविनी-पन्ना स्त्री० छल-कपट वरनेवाली 
स्जी। ठगिनी। हैः 

मायाबी-सज्ञा पु० [स्त्री० मसायाबिनी] , 
३० छल्-कपद करनेवाला । धूत्त। धाखबाज | 
र्‌ जहर गर। 

मायिक-वि० १ माया से बना हुला। बना 
बी । जाली । २ माकावी। 

मायूस-वि० [ अ०] |[सन्ञा स्त्ी० भायूसी ] 


निराश। ताउम्मेद | 

माद-सज्ञा स्त्री० ३ मारतें की किया या 
भाव। मारनपीट॥। २ वाधात। चोट) 
निश्ञाना । 


सज्ञा पु० १ कामदेव। २ विप। जहर॥। 
३ धतूरा। 
अव्य० अत्यत। बहुत। 
मारक-वि० १ मार डालनेवाला। मारने- 
घाला। नाश करनवाला। सहारक। ३ 
किसी के प्रभाव आदि को नप्थ करने> 
वाला। नि ध 
मारका-प्तज्ञा पु० [ अग्र०-माक' ] १ सिद्ध 
निशान । २ विज्ञपता सूलक चिह्न । 
सनज्ञा पु० १ युद्ध। लडाई। २ बहुत बडी या 
महत्त्वपूर्ण घटना। 
मार-काट-सज्ञा स्त्री० युद्ध। लडाई। मारमें- 
काठन का काम। 4 
सारपोन-सज्ञा पु० एक प्रकार का मोटा 
कोरा कपडा। 
सारकेश-सज्ञा पु० ग्रहों का बह थोते, जो 
किसी व्यक्ति के लिए प्राणघातक होता 
ह। 
मारग* [-सज्ञा पु० दे० माम”। ,रास्ता। 
भुहा०--प्नारग मारना--रास्ते में पथिक को 
लूट उनां॥ मार्ग लगना>-रास्ता 'लनरा 
सारगन*-सत्ञा पु० दे० १ मागण ॥ २ 


बाण। तीर। ३ भिसमगा। 
सारण-सज्ञा पु० १ सार डालता। हत्मा 
घरना। रे एक तानिक धयोग। जिस 


मनुष्य के मारन के विए इसका प्रमोप क्या 
जाता है, बहू मर जाता है। 
तीर 


हा 


सारतोल 


श्श्ज्र 


मातें ग्ड 





समासरतौल-सजा पु० [ पुर्त्त० मार्टली ) एक 
प्रकार का वडा हयौडा। 

सारना-कि० स० १ वध या हत्या करना। 
भाण लेना । २ पीटना । चोट पहुँचाना । 
जैसे-मार बैठता) दे दुख देना ॥ सताना। 
४ कुशतो म विपक्षों का पछाड देना ॥ ५ बद 
कर देना। ६ दास्त्र आदि चलाना। फकना। 
७ आवेय या सनोविकार आदि को रोकना। 
जुसे, मन मारना। ८ नष्ट कर देता । न 
रहने देवा। ९ शिकार करना। १० 
चलाना | सचालित बरना । ११ कोई चीज 
अपने कब्जे में कर लेना। हडप लेना | २ 
धातु आदि को जलाकर उसको भस्म तैयार 
करना। १३ बिजय प्राप्त करना | जीतना | 
4१४ अनुचित रूप से रख लेना | लूटवा । बिना 
पस्िश्रम के प्राप्त करना। १५ बल या 
आभाव कम करना। निर्जीव-सा कर देता। 
१६ लगाना। देना। 
छुह्म ०--गोली _ भारनान्‍-१ किसी पर 
बढदूक॑ या पिर्तौल की ग्राली चलाना। 
जाने ,देबा। छोड देना। २ कुछ पढ़कर 
मारनालच्मप्त रो फूंककर कोई चीज किसी 
पर फेंकना। जादू मारना>"जादू का प्रयोग 
करुना। मन्न सवाल बहू, करना। 
सार-पीद-सज्ञा स्न्ी० लडाईं ॥ ऐसी लडाई, 
जिसमें लोग मारे और पौटे जाये। 
आरपेय-संज्ञा पु० धूत्तता। चालबाजी। 
मारफ़त-अव्य० [अ०] द्वारा। जरिये।/ 
मारवाड-सज्ञा पु० रै _ शजपूताने में मेवाड 


के आस-पास का प्रदेश ॥ २ मेवॉड- 
राज्य । 
भारवारी-सल्ना पु० [ स्नी० मारवाडिन] 


मारवाड़ प्रदेश का निदासी॥ 

समा स्त्री० मारवाड श्रदक्ष की भाषा। 
कि० मारदाड का | मारवाउ-सम्बन्धी । 
सारा'-बि० जो मार उतला गया हो। मारा 
हुआ। 

सुह्या०-मारा फिरता, मारा-मारा फिरना-- 
चुंसी दशा मे इधर-उधर भटपना। 
सारामार-त्रि० बि० चदधत जल्दी॥ ताबड- 
तोड़ ] 


सारी-सन्ना स्त्री> महासारी। भीपण सकामक 
रोग--प्लेग, हैजा आदि। * 
मादीच-सज्ञा पु० एक राक्षस, जिसने सोने 
के हिसन का रूप घारण करके रामचन्द्र 
को घोखा दिया था। 
साण्त-सज्ञा पु० वायु। हवा। 
साइति-सन्ञा पु० १ मारुत (वायु) के पुत्र 
हनुमान । २ भीम! 
माद-सज्ञा पु० १. लडाई का बाजा | युद्धवाय । 
बहुत बडा डका या धघौंसा। २ लाई में याया 
जानेबाला एक गाना। ३ मरुदेशझ-निवासी | 
वि० ३ मारनेवाला। २- हृदयवेषक। | 
कटीला। न 
मारे-अब्य० इस कारण॥। बजह से। 


मार्केडेय-सज्ञा चु० ऋषि के पुत्र। कहरें 
कि ये अपने तपावल के प्रभाव से जमः 
ग्रए है। 


मार्का-सज्ञा पुण दे० “मारका”। 
मा्ग-सज्षा पु० १ रास्ता। प्रथ। २ अगहन 
का भहयना। हे मृगशिरा नक्षत्र। _ 
मार्ग कर-सज्ञा पु० किसी विशेष मार्ग पर चलने 
के बदले में लिया जानेवाला कर (अग्रे०- 
टालदैक्स) । 

मार्गण-सज्ञा पु० १ इच्छा करना। पूछता। 
भांग करना। २ जाँच। छोज। दूदढ़ना। 
अन्वेषण । ३ बाण तीर। ४ भिखमगा। 
५ सकुयाओं का प्रतोक। (कामदेव के 
पांच बाण 4 ) 

मारयेन*-सज्ा १० ३१ दे० “मार्गण । वाया 
तीर। २ भिखमगा। 

भागे शोर्ष-सज्ञा पु० अगहन' मास । कात्तिक 
के बाद का महीता । 

मार्मो-सज्ञा एू० मार्ग पर चलनेवाला ब्यवित | 
यात्री। बढोही । 

मार्न-सज्ञा पु० दे० “मार्जना”। 

मार्जना-सज्ञा स्त्री० [ वि० सार्जनीय ] स्फाई। 
दमा। माफी । 

मार्जनॉ-सज्ञा स्प्री० झाड । 

सार्जार-सच्ना पु० [६ स्त्री० मार्जारी ] बिल्‍ली। 

भाजित-वि० साफ किया हुआ। 

सातण्ड-सज्ञा पु० सूर्य ॥ 


व सारव 


भादव-सज्ञा पु० १ अहकार का त््याय ॥ 
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मालिप 


मालगुजारो-सतवा स्‍ती० [ फा०] १- रह 


! न्म्रता। २ दूसरे को दुखी देखकर दुसी | भूमि-कर, जो जमीदार से सरकार लेती है। 


। होना। ३ सरलता। 
[भाएंत-अव्य० [अ०]दवारा। जरिए। 
भासिक-वि० [ सज्ञा मामिकता] १ दिल पर 
असर करनेव।ला। मर्म स्थल पर अ्रभाव 
डालनेवाला। २ विशेष प्रभावशाली। ३ 
रमेश) 
माशेल ला-सज्ञा पु० [ अग्ने०] फौजी कानून। 
+ सेनिक विधात। साधारण नागरिकों पर 
लागू किए जानेवाले कानूना की अपेक्षा 
सैनिको पर लागू किए जानेवाले कानून 
कठोर होते हैं। असाधारण परिस्थिति मे 
था सकट के समय इस कानून को साधारण 
नागरिकों पर भी लागू किया जाता है। 
पाल*-सज्ञा पु० १- सर्पत्ति। धन । २ सामग्री । 
सामान । असवाव । ३े _ बेचने-खरीदने की 
चीज | ४. कर के रूप में मिललेबाला धन | 
५ फसल की उपज। ६ उत्तम और सुस्वादु 
भोजन | ७ पहलवान । कुश्ती लडनेवाला । 
बहू द्रव्य, जिससे कोई चीज बनी हा। 
सामग्री । 
पृसज्ञा स्‍्ती० १ माला। हार। २ वह 
रस्सी या सूत फी डोरी, जो चरजखे मे टेकुए 
को घुमाती है। ३ परवित। पाती । 
सुहा०---माल मारता या माल चौरनार* 
पराया धन हूडपना। दुसरे की सपत्ति दवा 
वैडदना 4 - 
यौ०--माल-टालरूधन-सपत्ति ॥ 
मतार-माल-असबाब । 
सालकंगनी-सज्ञा स्त्री० एक लता, जिसके 
बीजो से सेल निकलता है । 
मालकोश-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध राग। 
मारूखाना-सज्ञा पु० [फाणुं १ भडार। माल- 
असवाब रखने का स्थान। २ कलक्टरी 
] कचहरी का सरकारी गोदाम, जिसमे झस्जादि 
$ (बन्दूर्क) रखी जाती हें॥ 
मएलगाडी-सज्ञा सत्री० माल दोनेवाली क्‍ 
गाडी। 
मसलमुजार-सज्ञा पु०ण० [ फा०] मालगुजारी 
देनेवाला पुरुष । झ् 


माल- 


२ लगाना 

मालगोदाम-सन्ना पु० रटेशन पर बह स्थान, 
जहाँ पर रेल से जाया हुआ माल रखा 
"जाता है। 

मालतो-सत्ञा स्ती० १ एक प्रसिद्ध लता। 
२. चांदनी। ज्योत्स्या। ३ राति। रात। 
४ छ अक्षरों की एक वर्णबवृत्ति।५ 
स्वैया का गयद नामक भेंद। 

मालदार-वि० [ फा०] घनी। सपत्र। 

मालपुआ-सज्ञा पु० पूरी की तरह का एक 
प्रसिद्ध मीठा पकवान) 

सालब-सज्ञा पु० १ मालवा देद। २ एक राग, 
जिसे भैरव भी कहते हें। ३ भाजलव देझा- 
वासी था मालवा का पुरुप। 

थि० मालव देश सम्बन्धी। सालबे का। 

मालवा-सज्ञा पु० एक प्राचीन प्रदेदा, जो अब 
मध्य भारत म॒ है। 

सालवीय-वि० १ मालवे का। मालव देह 
का निवासी। २ ब्राह्मणो की एक 
उपजाति। हु 
साछा-सज्ञा स्‍्ती० १ फूलों फा हार। गजय। 
२ समूह। झुड। हे दूब। ४ छद का 
एक भेद। ५- पक्ति। अवली। 
सुहा०--माला फेस्नातजपता। भजता। 
मालासाल-वि० [फा०] बहुत सपत्र। 
घनी। 

सालिक-सज्ञा पु० [ अ०] [ स्त्री० मालिका] 


१ स्वामी। अधिपति। २. ईईवर। के- 
पत्ति। झौहर। 
सरलिका-नसज्ञा सती० १-पविति। २ भाला। 
३. मालिन।! 


मालिकाना-सज्ञा पु० [ फा०] स्वामी का 
अधिकार। मिलकियत। स्वामित्व 
क्रिण्वि० मालिक की तरह। _ * * 

मएलिकौ-सज्ञा स्ती० मालिक होने का भाव 
मालिक का स्थत्व। 

साहिनी-सज्ञा स्वी० मालिनव। पुक चणिक 
छ्त्दा 

मालिस्प-सज्ञा पु० मलिनता। उदासीनता। 


कह: 


ऋलियत 
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भालियत-संज्ञा स्ती० [ज०] १. कौमत। 

आया ॥२. संपत्ति। ३. कीमती चोज। 
झ-संज्ञा स्त्री० [ फा०] मलने की क्रिया 

मा भाव। शरीर में तेल या कोई छुँप मल- 
भलकर जलग्राना। मईंना * 

आलो-संज्ञा पु० [ स्ती० मालिन, मालन॑, 
मात्तिनी ] बाग को सौीचने और पौधों की 
देसभाल करनेंवाला व्यक्ति 
वि० आधिक। घन-संबंधी। 

भाद्धीबा-संज्ञा पुं० [फा०] १. मत्तीदा। 
पबूरम३ २. एक प्रफार का बहुत कोघल 

. और गरम ऊनी कपड़ा। 

"* भालूम-वि० [ अ०] जाता हुआ। ज्ञात । 
साल्‍्प-संज्ञा पु० ९, माला! २ पफूल। 
सश्यवंत्-सज्ञा पु० दे० “माल्यवान्‌/ । 
“माल्यबातू-सज्ञा पु० १. पुराणानुसार एक 

पर्वत का नाम । २. एक राक्षस, जो सुकेश का 
चुत्र था ९ 

भाबत *_--संज्ञा ए० दे० “महावत्त”। 

आवली-यंज्ञा पु० दक्षिण भारत की एक 
बोर पहाड़ी जाति फा नाम | 

साधस *+-सज्ञा' स्त्री० दे० “असावस”। 

भाज(-सञ्प पु० १. खोआ। दूध का जला हुआ 
गाढ़ा सार। २. मांड। सत्त। ३. प्रकृति । 

भायिजा-परगा पु० दे० “मुआवजा।”/ 

भाशकों--सजश्ञा पु० भमशक भ॑ पानी भरकर 
उसे छिड़कनें याला। भिश्ती। 

साशा-संज्ा पु० ८ रत्ती का एक बाद या 
माल । 

जाए अपलएदू+रिप ० ऋषप गूग प्छुच- प्त्य, फ्त्स्य्ग 
अये है ः--१- ईश्वर उस बुरी नजर से 
चचाए। ३- वहुत अच्छा। अयर ऐसा दो 
जया, सो बहुप ह्ी अच्छा। * 

भाशो-संजा पु० कालापन लिये हुए दर रय। 
घि० कालापन लिये हरे रंग का। 
साहूरू-पजा पु० [ ज०] [ स्ती० माझूका] 
प्रिय | प्यारा। 

सापए-सज्मा पूं० १- उड़द। २. साझा; हे. 
शरीर के ऊपर फा काछे रय का माय 
कंस्नज्ञा स्त्री० दे० “मायाा। 

आप प्मी-सजा सती० जबली उड़दव) 


सास्त-सनज्ञा पु०  १- महोना। 
अवधि 8* २. मांसा 

मात्तना *प>क्रि० अ० मिल्लना। 
क्रि० स० मिलाना। 

भात्ततत-सज्ञा पु० १. महीने का मंत ! जमा- 
चस्या। २. संनाति। 

सासा-संज्ा पु० दे० “माझा” । 

सासिक-वि० १.मास-संवधी । महीने का। २० 
मद्दीने में एक बार होनेवाला। 

सरसी-संज्ञा स्वी० मौसी। माँ की वहिन। 

मासूम-वि० [ज०] | सज्ञा झ्त्री० मासू- 
मियत ] १- अबोब | बच्चे की वरह सातत- 
मसझ। २. निर्दोष ॥ सिरप्राध। वेकसूद। 

माहे*-अच्य० वीच में। 

माह *[-सज्नञा पु० १- मास | महीना। २-माघ- 
मांस। ३. माष। उड़द । 
अव्य० बीच मेँ । 

स्ण््ट्ल्*-रएज्ञए सुनी ० महत्व ९ 

साहताब-सज्ञा पु० [ फा०) चढद्रमा। 
माहताबी-संज्ञा * सत्री० [ फा०] दे० मह- 
तावो”। एक प्रकार का कपड़ा। 
साहना*-कि० आअ० मथकरः निकालना। दे? 
“धडमाइना 

माहली-सज्ञा पू० २. अंत'पुर में जानेवाला 
सेवक । भहली खोज । ३२. सेवक । दास। 

मसाहबार-कि०_ वि० [फा०) प्रतिमास। 
बि० हर महीने का। मासिक । 

साहबारी-वि० [ फा०] हर महीने का; 

माहाँरं-अन्प० दे० “महें। 

अष्स्नय-स्सरत ६० सक्िलप * णीएएक ५. झदुफई ५ 
महत्व। विशेषतः घामिक । 

माहि*-अब्य”? भीतर। मदेर। लधिकरण 
कारक का बिह्त | में! या पर! 
साहिर-बि० [ अ०] निपुण। कुप्नल। सिद्ध 
हरत । बहू ब्यक्तति, जो कोई काम करने में 
खूब सेंजा हो या जिसे किसी वियय की 
अच्छी जानकारी हो। विशज्येपन्। 
मसाहिला*पू-सत्ा पु० माँझी। 
माहिष्मली-राज्ञा स्त्री० दक्षिण देश का एक 
प्रसिद्ध पाचीन तगरव 

माहों*-अव्य ० दे० “मां दिए 7 


इ० दिन को ; 


माही 





माही-सज्ञा रत्ती ० [ फा०] मछली । 

माही मरातिध-सज्ञो पु० | फ़ा०] राजाओं 
के आगे हाथी पर चलनेवाले झडे, जिन पर 
मछती आदि की आकहृतियाँ बनीं होती हैं। 


मद कि. पु० बिप। जहूर। 
न्द्र-वि० महेन्द्र (इन्द्र )-सम्बन्धी । महेन्द्र 
का।, 
माहेशवर-वि० महेश्वर (शिव)-सबधी। 
महंश्वर का । ८ 
सज्ञापु० १. एक यज्ञ का भाम। २-एक 
उपपुराण का चाम | ३ पाणिनि के वे चोदह 
सून, जिनमें स्वर और व्यजन वर्णो का सग्रह 
प्रत्याहारार्थ किया गया है। ४ शैव संप्रदाय 
«५ के एक भेद | ५. एक प्रायोन अस्त्र। 
महेश्वरी-सज्ञा स्त्री० १. दुर्गा माता। 
ताजिको की एक देवी। २ वैक््यो की एक 
उपजाति | 
िंडाई-सज्ञा स्त्री० १ सीडगे यथा सीजने 
का कार्ये। २ भोडने को मजदूरी । 
३५ देशी छीट की छपाई, जिसमें छीट 
का रग पक्का और चमकदार हो जाता है। 
सिकदार-राज्ञा स्त्री ० [अ०] परिमाण। मात्रा । 
मिचकना]>क्रि० अ० आँखो का बार-बार 
खुलना ओर बद होता। 
म्विचकाना[-क्रि० स० बार-बार आँखें खोलता 
और बद करना। 
प्िचकी-सज्ञा स्त्री० १ आँख मिचकाने की 
क्रिया या भाव। २ आँख का इशारा । 
मिचना-करि० अ० आंँंखा का बद होता। 
मिचलाना-कि० अ०. मिचली यथा मतली 
आता। के करने को जी चाहना। 
मिचलो-सज्ञा स्त्री० के करने कौ इच्छा] 
मतली । 
मिचौनी-सज्ञा स्ती० जाँख वन्‍द करना और 
खोलना। दे० “जाँखमिचौनी ।” 
मिछा्ई-पवि० दे० मिस्या” 
मिजराब-सज्ञा स्तरी० [मगु तारक एक प्रकार 
का छल्ला, जिससे सितार जादि बजाते हें। 
डका। नाखुना। 
इमिजाज-सत्ना पु० [ज०] १ स्थभाव। प्रकृति। 
२ शरीर या भन्र की दशा ॥ तवीअत । दिल ॥ 
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मिट्‌दी 


३. प्रवृत्ति । ड. किसी वस्तु का मूल गुण। 
तासीर। ५. अभिमाव। घमड। शेली। 
मुहा०--मिजाज खराब होना>जजस्वस्य 
होना । तबीमत खराब होना। मिजाज 
विगाइता>किसी के मन में क्रोध आदि 
मनोविकार उत्पन्न करना। मिजाज पाताजर 
किसी के स्वभाव से परिचित्त होना। किसी 
को अनुकूल वा अ्सन देसना। मिजाज 
पूछनास्‍-किसी के स्वास्थ्य या तबीजत के 
बारे में पुछछा। मिजाज न मिलना*#घमड 
के कारण किसी से बात न करना। 

मिजाजपुरसी-सत्ञा स्ती० किसी का मिजाज 
था कुशल-समाचार पूछना। 

सिजाज शरीफूर्न अ०] किसी से उसकी 
कुशलता का समाचार पूछने के लिए प्रयोग 
किया जानेवाला वाक्याश, जिसका अर्थ है-- 
के तबीअत तो ठीक है। आप सकुशल' 

हे । 

सिठता-कि० ज० १ ने रह जातना। नष्ट हो 
जाना। बर्बाद _होना। खराब होना। २. 
किसी अकित चिह्न का न रहना। 

सिदाना-कि० स० १ खराब करना। नष्द 
करना। २ रेखा, दाग, चिह्न आदि दूर 
करना। 

मिदंढी-सज्ञा ल्‍्वी० १ भूमि) जमीन । २ वह 
पदार्य, जिससे पृथ्वी बनती हूँ। ३ वह - 
भुरभुरा पदार्थ, जो पृथ्वी के ऊपरी 
तल की प्रधान वस्तु हूँ। खाक। घूल। 
राख । भस्म॥ ४ शव॥।॥ लाशा ५. 
शरीर। बदन ] 

सुहा०--मिट्ठी करना+*नष्ट करना | खराब 
करना। मिट॒ढी के मोल*न्‍्बहुत सस्ता! 
मिट्टी डालना-+१ किसी बात को जाते 
देवा) २ किसी के दोष को छिपाना। मिटटी 
देलाजनमुसलमानो में किसी के मरने पर 
सच लोगो का उसकी कन्न में* तीब-तीन 
मुटूठी मिट्टी डालला। कत्र मे गाड़नाय 
मिट्टी में मिलनालननष्ठ होना। चौपट 
होना। मरना। मिट्टी पलीद या बरुबाद 
कृरना--दुदंशा करना। खराबी करना । 
यो०--मिट्टी का पुतलारू”मानव दारीरा 


मिद्‌दो फा तेल 


साझा । 
परिदूटी का तेल-संशा पु० फिरासन तेल |* 
एक प्रसिद्ध सनिज द्रव, जिससे लालटेन 
और ग्रेस लैम्प आदि जलाते हें । 
मिद्ठो-सज्ञा सत्री० चुबन) « 
मिद्यू-सज्ञा पू ० १. प्रिय था भोीठा बोलने- 
बाला। मधुरमापी। २. तोता । 
जि० १- घुप रहनेचाला । न चोलनेवाजा। 
२. प्रिय बोलनेवाला। 
मिठ-वि० :प्रीठा का, सक्षिप्त रूप (योगिक में) 
जेरे--मिठबोला । ,, डे 
सिठयोलछा-सज्ञा पु० मधुर-मभापी।_ मन में 
फपट रखकर ऊपर से मीठी वा्ते करनेवाला ॥ 
सिठलोना--सज्ञा पु० थोड़े नमकवालाप 
मिटाई-संज्ञा स्त्नी० १. मिठास! माघुरी। २ 
कोई मीठी खाने की चीज॥ अच्छा पदार्थ । 
मिठाता-"क्रिए अ० मीठा होना। 
मिठासल-सज्ञा स्त्री० मीछे होने का भावव। 
भीठापन । मसाधुख्यं । 
मितंग *-सज्ञा पु० हाथी। 
मित-वि०_१- सीमा के अन्दर ) 
२. थोडा। कम १ 
मितभापी-सज्ञा पु० कम या थोड़ा बोलने- 
चाला। हि 
« मितत्यय-संजा पूं.० 
किफायत । 
पितब्यपिता-सज्ञा सजी ० कम खर्च करने का 
भाव। 
मितब्ययो-सज्ञा पु० कम खर्चे करनेवाला। 
किफायतशथार। 
पमिताई*[--सज्ञा स्त्री० दे० “मितवता”] 
मितापारा-सतज्ञा स्परी०_ यागेवल्पय-स्मृति 
की विज्ञानेश्वर-कृत टीका। _- ' « 
मिताभें--सज्ा पु० थोड़ी बातें कहकर अपना 
काम पूछा करनेवासा। 
मिति-सज्ञा स्त्री० १. मान। परिमाण। २. 
सीमा। हद ६ 
मित्ती-सज्ञा स्त्री०_ त्तिथि। तायेख। चान्द्- 
मास की तिथि, जो भत्येक पद्ष में १ से १५ 
सक होती हूँ। (चन्द्रमा के घटने-वढ़ने 


सीमित 


कम खर्च करना। 


११७६ 
मिट्टी सराबी- १, दुर्देशा। २. वरवादी | |- के अनुपार 


मिदुराना 





र महीने में दो वार १ से श४ तक 
« की तिथियाँ ग्िनी जाठी हूँ।) दघुकलछ पक्ष 
” की पद्टहूर्वी तिथि अर्थात्‌ पूर्णिमा के लिए 
१५ का धक लिखा जाता हूँ गौर कृप्ण, 
पक्ष की १५वीं तिथि अर्धात्‌ अमावस्था के 
लिए ३० हा। 
मुहा०--मिती पूजनाज"/हुढी 
समय पूरा होना । 
मितीकाटा-सजा पु० सूद जोड़ने, का एक बहुत 
आसान महाजनी तरीका, जिसमें एक-एफ 
दित और एक-एक रकम का सूद जोड़ते हैं। 
पिल-सुज्ञा १० १- बपना साथी, सहायक और 
धुभचितक । वंधु। सखा । दोल्त।२- सूर्य 
का एक नाम । बारह आदित्यो में से पहला। 
8- पुराणानुसार मरदगण में से पहला। ४. 
आया के एक प्राचीन देवता। ५.. भारतवर्ष 
का एक श्रसिद्ध प्राचोन राजवश ॥ 
सिलत़्ा-सच्चा स्त्री० १- मित्र होने का भाव। 
दोस्ती । २, मिन का घधर्म्मे ॥: 
मित्रत्व-सज्ञा पु० दे० “मित्रता! - 
मिनाई*[-सज्ञा स्तरी० दे० “मितता” 4 
मित्राक्षर-सज्ञा पु० छद के रूप में बना 
हुआ पद। 
मितावरण-सन्ञा पु० मितर ओर घरुण नामफ 
देवता । 
समिथिल-वर्तमान तिरहुत (विहार के उत्तरी 
और पूर्वी भाग) का प्राचीन नाम। 
मियून-सनज्ञा पु० १- हनी और प्रुदष का 
जीडा। २- सयोग। समागम। ३. मेप आदि 
राशियों में से तीसरो राशि । 
मिस्यए-वि० असत्य झूठ] 
सिथ्याचार-सज्ञा पु० चालवाणों या छल-फपट 
का व्यवहार। झूठा या दिखावटी बर्ताव 
फिस्यर्व-सज्ञा पु० १-मिथ्या होने का भाव। 
२ माया। िश 
फमिख्यावादी-सजा पु० [ रझुचीण 
वादिनी] छूठा। 
निम्याहार-सज्ञा पु० अनुचित या श्रश॒ति 
के विरुद्ध भोजन करना। 
सिदुराना/-क्रि० ज० मृदु या मधुर होना। 
कौमल दोना) 


का नियत 


मिय्या> 


(मिनकना 


मिनकना[-क्रि० जअ० (अनु०) वहुतु ही 

, दवकर या धीरे से कुछ बोलना। 

मिनुजानिब-क्रि० बि० [ भ०] किसी वी 

' और से। ५ 

मिनुजालिक-सता पु० [अणु खर्चे की मद। 
खर्च किया जानेवाबा धन मा उसका 
खाता | हे 

मिनूजुमछा-क्रि० थि० [ अ०] इन सयमे से। 

पिचट-सदा पु० [ अग्रे० ] एक घटे का साठवाँ 
भाग] साठ सेकड का समय। 

मिनतो(-सल्ञा स्त्री० दे० ' मिन्नत” ) विनतती । 

मिनमिन-फ्रि० वि० वहुत धीमे या अस्पष्ट 
स्वर में। 

मिनमिनाना-क्रि० अ० धीमे स्वर से या'नाक 

"बोलना । 

मिनहा-वि० [अ5] किसी रकम में से 
काटा या घटाया हुआ। मुजरा किया हुआ। 

मिनिस्डर-सज्ञा १० [ अग्रे०] राज्य के शासन 
में किसी विभाग का मनी। 

यौं०--प्राइम मिनिस्ठर--प्रधान मत्री। 
मिनिस्टरी-सज्ञा स्त्री० [अग्रे०] राज्य के 
मत्री का कार्य या पद। 

मिन्नत-सज्ञा स्त्री ० | अ०] प्रार्थना। विनेती | 
निमेदत । 

मिप्ियाना-क्ि०_अ० [ अनु ०] बकरी या भेड 
का बोलता। में-में करना। 

मियौ-सज्ञा पु० [ फा०] ६ स्वासी। मालिक । 
२ पति। खसम। ३ महाशय। ४. 
मुसलमान | 

मियॉमिद्कू-सज्ञा १० १ मीठी बोली बोलने- 
बाला। मधुर-भाषी। २ तोता।३ मूर्ख। 
भुहू०--अपने मुँह मियाँ-मिट॒तू बवबा+-: 
अपने मुँह अपती प्रशसा या बडाई करना। 
मिस्राना-वि० [ फा०] मध्यम आकार का। 
सज्ञा पु० एक प्रकार की पालको।॥ 
सिधानी-सज्ञा स््नी० पाजामा के बीच का 
भाग। 

सिरण*[-सज्ञा पू० दे० “सृया” 
मिरंगो-सज्ञा स्‍नो० मानसिक रोग, जिसमें 
हक मूछित होकर गिर पडता है। अपस्मार 

ग। + 
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मिलाई 


मिरचा-सजा १० लाल मिर्च। 
पमिरजई-सज्ञा स्त्री० कमर तक का एक 
प्रकार का बददार अगा। 
सिरदगो-सज्ञा स्‍्ती० १ छोटा मुदगा 
२ मृदग के आकार की एक प्रकार की 
आतिशवाजी। ३ मोमबत्ती जलाकर रसने 
के लिए शी का आधार। 
लिरियास*-सन्ञा स्त्री० दे” "मीरास॥/ 
मिरजा-सज्ञा पु० १ [ फा०] मुगलों की एक 
उपाधि। २ मौर या अमीर का लडका ॥ 
अमीरजादा। ३ राजकुमार। फुवर। 
मि्च-स्ञा स्त्री०१ एक प्रकार का मसाझा। 
२ एक प्रसिद्ध तिबत, काला, छोटा दाना, 
जिसका व्यवहार मसाऊछे के रूप में होता है। 
गोल मिर्च) हे मिरचा। 
मिलक]--सज्ञा ल्‍्ती० [ अ० सिल्क] १ जमीन- 
जायदाद। जमीदारी। रे. जागीर। 
मिलकना*-क्रि० स० जलना। 
मिलन-सज्ञा पु० १ मिलने की किया या भाव | 
३२ मिलाप। भेट। ३ मिश्रण। सिल्लावट। 
मिलनसार-वि० [ सज्ञा मिलनसारी] सबसे 
मेल-जोल रखनेवाला। सद्‌ व्यवहार रखने- 
बाला। सुशील। है 
मिलना-क्रि० स० १ दो पदार्या का एक होना । 
सम्मिलित होना। २ मिश्षित होना। समूह 
या समुदाय के भीतर होना। सटवा॥ 
जुडवा। चिपकना। ३ बिलकुल या बहुत 
कुछ बरावर होना। ४ आलिगन करना। 
ग्रले लगाना। ५ भेंट होना। मेल-मिलाप 
होना । ६ लाभ होना। आप्त होना। 
यौ०--मिला-जुला--१ सम्मिलित। २- 
मिश्चित्‌] 
मिलनी-संज्ञा स्ती० विवाह की एक रस्म 
इसमें कन्यापक्ष के लोग वरपक्ष के लोगो 
से गले, मिलते और उन्हे कुछ नकद देते 


हूँ। ., 

समिलवाई-सज्ञा स्त्री० दे०  मिलाईय7 
मिलवाना-कि० स० मिलने का काम टूसदे 
से कराता ॥ 

मिलाई-सज्ञा सदी ० १ मिलने या मिलाने को 
क्रिया या भाव। २- भेट | मुलाकात । (जेल में 


मिलान 


है नजर 


कैदियों से मुलाकात करने को मिल्लाई 
कहते हैँ । ) 
मिलान-सज्ना पु० तुलना। मुकावब्य | ठोक 
होने पी जाँच। मिलाते की क्रिया) 
लिलाना-कि० स०१ मिश्रण परना। दो पदायों 
को एक फरना। सम्मिलित करना। एक 
करना | २ सदाना। जाइना।॥ जबिपकाना ! 
हे तुलना करना । नुवावला करना । ठीक होते 
को जाँच करना । ४ भेंटया परिचय कराना । 
५ सुलह या सधि कराना । ६ झपना मेदिया 
या साथो बनाना। ७ साॉँठना। ८ बजाते से 
पहले बाजा का सुर ठीक करनाव 
मजाप-ततज़ा पु० १ मिलने की क्रिया या 
साव। मितवता। २ भेंद। मुलाकात! 
मिछायट-सज्ञा सक्ी० १५ मिलाएं जाने का 
भाव। २ थढ़िया चीज में घटिया चीज नया 
मेल। खोट । 
(र्कूद--क्षा पु० मोर 
मिल्लिक*]-सज्ञा स्तो० द० मिल्कियत ॥/ 
मिलित-बि० मिला हुआ। युकत्र। 
पमिलोना[-क्रि० स० १. दे० ' मिलाना”। २- 
गाय दुहना। 
मिलोेनो-सज्ञर रुतो० दे० ' मिलाई ९! 
मिल्कियत-सज्ञा सरत्नी० [आअ०] १ मालिक 
होने का अधिकार या भाव। २ वह घन- 
सपत्ति जिस पर मालिका का-सा हक हो। 
३ जम्ीदारी। जागीर। जायदाद। भाफी। 
मिल्लत-सन्ना स्त्री० १ मेल-जोल । घनिष्ठता 
मिलाप। २ मिलनसारी। [अ०] हे 
मजहूब ॥ ४ सपदाय। पा 
मिशन-सज्ञा प्‌० [ अग्ने०३ १. लट्ष्य। घ्येय। 
किसी विशेष कार्य का क्क्ष्य पूरर करने का 
च्रत ठाव छना। २ किसो चिशेप काब के 
लिए स्वय बाहर जाना या फ्रेजा जाना। 
3 किसी चिश्ञेप कार्य के सिए नेजी जानेवाली 
दृतभ्मडलोी । '४ ईसाइ-बर्मप्रचारका का घर्में 
प्रचार के लिए कही जाना | ५ ईसाई-बम- 
प्रचारकों का निवास-स्थान। 
मिशनरो-सज्ञा पु० [६ थग्रे०] ईसाई ध्मे- 
प्रचारक ! न 
खि० मिशन-सवयी। मिशन का ॥ 
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मिल्तरी 


पिल-वि० १ मिला या मिलाया हुआ मिश्चित] 
सुयुबत । २-श्रेष्ठ। बडा। ३ वहूं सल्या, 
जिसमें भिश्न लिन्न प्रययण की मई सस्माएँ 
हा (यथित) ॥ है ै 
सज्ञा पु० ब्राह्मणा के एक बर्ग बी उपाधथि। 
सिश्रण-सन्ञा पुण [वि० मिश्रणीय] १९ 
दो या अधिक पदार्घों को एक में मिलाने 
, की लिया। मेल मिलावट। २ जाड लगाने 
को क्रिया। जांडना (गणित) ! 
सिशित-बि० एक में सिलासा हुला। 
मिप-सज्ञा पु० १ छल।॥ कपट। २ वहाना। 
छहोला। मिस। ३ ईप्यॉ। डाह। 
मिप्ट-बि० भीठा। मबुर। हु 
मिप्टनायी-सज्ञा पु० प्रिय था मोठा पोलने- 
चाला। सधुरभाषी ४ 
मिष्टाज-सशा पु० मिठाई 4 
मिस-सज्ञा पु० ३ बहाना। हीजा। २ नदल | 
दाूड 3 
मिसकोन-वि० [ अ० ] १ बेखारा। २ दीस। 
गरीब। निर्धन। 
मिसकोनता*-सत्ना स्त्रौ० गरीबी। दीनता ३ 
5 ला 25 आ० १. 2०725 १240 जाना। 
जाना १ २ मिश्रित होता। मित्रता । 
मिसरा-सज्ञा पु० [ अ०] उर्वू था फारसी की 
कविता का एक चरण॥ पंद। 
मसिसरो-सज्ञा स्त्री० दोवारा बहुत साफ करके 
जमाई हुई दानेदार या रवंदार चौनी। 
मिसहाई-वि० १ वहानेबाज २ ठागी। ३- 
चालबाज ॥ कर 
मिसाल--सज्ञा हजी० [जगु १ समूला। नजीर। 
उदाहरण । 2 उपमा। हे कहाचत्त। 
मिसि-वि० दे० मिस्ल। 
सन्ञा स्वी० किसो एक मुकदमे या विपय से 
खवध रुखमेवाल कुल कागज-पत्र। 
मिस्तर-सज्ञा प्‌ ० १० काठ का एक जीजार, 
जिससे राज लोग छत पोटत हं।_ पिटना। 
२ दे० “भेहतर ”। ३ डोरे में लपेटा हुआ 
दफती का वह दुकडा, जो लियने वे! समय 
लकौरें सोधी रखने के लिए लिख जानेयालें 
बाय के नोचे रख लिया जाता है। 
मिस्तरी-सज्ञा पुण बहुत अुछा कारीगरा 


मिल्तरोखाना 


मकान आदि बनाने या यत्रो आदि की | सोठा*-वि० 


मरम्मत करनेवाला। कुशल कारीगर। 
मिस्तरीखाना-सज्ञा पु० वह स्थान, जहाँ 
लोहार, वढई आदि काम करते है। 


मिस्र -सज्ञा पु० एक देश, जो अफ़िका के, 


जत्तस-पूर्वी भाग में समुद्र के तट पर हु 
मिस्नी-सज्ञा पुठं १. मिस्र देश का। मिस्र 
देश-सम्बन्धी । २ मिस्र देश का रहनेवाला। 
मिसल-वि० [ अ० ] तुल्य। समान । 
मिल्सा-सज्ञा पु० कई तरह की दालो आदि 
को पीसकर तैयार किया हुआ आदा। 
मिस्सी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का मजेन, 
जिसे सधवा स्त्रियाँ दातो में लगाती हे । 
मिह्चना*-क्ि० स॒० दे० “मीचना”। 
5 स्नती० दे० “मथान्री”। 
फिहिर-सज्ना पु० ६ सूयं। २ वबादल। ३ 
चद्रमा। ४ आक का पौधा | ५ दे० “बराह- 
मिहिर”। 
मिही-वि० दे० “महीन”। 
भोंगो-राज्ञा सत्री० बीज के अदर का गूदा। 
गिरी । 
प्रोंजनर-नि० स० १ हाथों ते मलता। सस- 
लता। २ मसर्देत करता। 
सोंड्-सज्ञा स्ती० सगीत में एक स्वर से दूसरे 
स्वर पर जाते समय मध्य का अश, जिससे 
दोनो रुवरों का सबंध स्पष्ट हो जाता हैं। 
गमक | 
मींडक “-सज्ञा पु० दे० “मेढक” | 
मींडना(-कि० स॒० हाय से मलना। मसलना। 
मीआदइ-संज्ञा ल्‍ली० [ अ०] अवाबव। 
सौआदी-वि० जिसकी अवधि निश्चित हो। 
मोच-सज़ा स्त्री० दे? “मृत्यु”! मौत। 
सीचना-क्रि० स० (आँखें) बन्द करना। 
मूंदना । 
भीचु *पए-सन्ना स्त्री० पृत्युत 
भीजान-सन्ना स्त्री० [ अ० ] कुल सत्याआ का 
मोग | जोड (गणित) ॥ 
सोटर-सेज्ञा पु० [ अग्ने०] मापने का यत्र) 
बिजली सर्च होने, नल का पानी सर्च होने 
या किसी चलनेवाली चीज कौ भ्रति आदि 
नापने का सत्र 
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मोमौता 


[स्त्री+ मीठी] १- चीनी 
या शहद आदि के स्वादवाला। मघुर। २. 
स्वादिष्ठ। जायकेदार। ३. धीमा। सुस्ता 
हलका। मद्धिमअ। संद। ४ बहुत अधिक 
सीधा । ५. प्रिय। रुचिकर। : 
सज्ञा पु० १. मिठाई। रु गुड] 
सुहा०--मीठा होवाज-वि प्रकार के 
लाभ या आनद आदि की प्राप्ति होता। 

मीठा तेल-सज्ञा पु० तिल का तैल।॥ 

सीठा नोवू-सज्ञा पु० बडा तीबू, जो खाने में 
मीठा होता है। जसीरी नींबू / चकोतरा। 

मोठा पानी-सज्ञा पु० लेमनेड। चीयू 'का 
सत मिला हुआ पानी] 

मोठी छुरी-सज्ञा स्त्री० दिखाने के लिए 
मित्र बनकर भीतर ही भीतर घात करने+ 
वाला। विश्वासघातक । कृपटी ॥ 

सीत-सज्ञा पु० दे० “मित्र”। दोस्त। (यों 

सीन-सज्ञा पु० १ मछली। २. १३ राष्ियों 
में से अतिम राशि। 

सीनकेतन-सज्ञा पु० कामदेव । 

सीनसेख-सज्ञा पु ० १ मीत मेष (राशियाँ) । 
२ सोच-विज्ञार।/ आप्रान्प्रीछा । दुबिधा। 
असमजस | ३ दूसरे के कामो में दोष 
दूँढना। नुक्ताचीनी करना। 

मीना-सन्ना पु० [फा०] १ एक प्रकार का नीछे 
रुग का कीमती पत्थर। २. सोने, चाँदी 
आदि पर किया जानेबाला रख-विस्ण का 
काम। ३ शराब रखने का पान! 

भीनाकारी-सज्ञा स्‍्वीं० [फाणे सोने या 
चाँदी पर का रगोन कास । 

सोनाबाजार-सन्ना पु० [फा०] बहुत सुन्दर और 

सजा हुआ वढिवा वाजार। (मुगल वादशाहो- 
अकबर और जहाँगीर के जमाने म॑ ऐसे 

वाजाद लगते थे, जिनमें महिलाओ को 

भाग छेना पडता था।) 

मोनार-सजा स्प्री० गोलाकार ” बनी हुई 
बहुत ऊँची इमायत। ल्ाट॥ स्तम्म। 

सोसासक-सजा प्‌ ० किसी विषय की मोमासा 
या अच्छी तरह विवेचन करनेवाला। 
मीमासा-श्ास्त्र का, ज्ञाता। 

मोमासा-सन्ञा सत्ो० १ तऊुनद्वारा पह तिएचय 


मोमांस्य 


करना कि कोई बात बास्तथ मे बसी हैं। 
तर्क-द्यरा_ किसी विषय या प्रतिपादन। 
पूर्ण र्प से मा बहुत अच्छी तरह किसी 
विधय का विवेचन। २ हछिंदुआ के छ 
+वर्धना में से दो दर्शव, जो पुरव-मीमरासा ओर 
उत्तर-मीमासा बहजाते है। ३ जेमिनि- 
कृत दर्शन, जिसे पूर्व-मीमासा कहते हूँ । 
ससास्थय-वि० भीमास्ना करने ध्के योग्य । 
मीर-सज्ञा १० [ फा०] १ सरदार। प्रधान। 
नेता। २ भाम्मिक जाचार्य। ३ सैयद जाति 
की उपाधि। ४ सजसे पहले कोई काम, 
विशेषत्त भ्रतियोगिता का काम, करनेबाला? 
मोर फर्श-सज्ञा पु० [ फा०] वे बडे बडे पत्थर 
आदि, जो फ्शांँ आदि के कोना पर उन्हे 
उढने से रोकने के लिए रखे जाते हेँ। 
मौर सजलिस-सज्ञा पु० सभापति। अध्यक्ष । 
सभा, समारोह या जलसे का अध्यकत । 
मीरएस-सक्षा रुूव[० ( आ०] वपोती ९ रुरका 
उस्तराधिकार में पिली हुई सम्पत्ति) 
भौरासी-सत्ना पु० [ स्त्री० मौरासिन] एक 
“प्रकार के मुसलमान, जो प्राय” गाना-वजाना 
था मसखरापन करते हैं । 
भीरू-सजा पु० दूरी को एक नाप, जो १७६० 
गण की होती है (अग्नेण-माइल) । 
सीलन-सज्ञा पु० [ वि० मीलनीय, मीलित तु 
१ वद करना। २ सकुचित करनता। 
भीलित-वि० १ बंद किसा हुआ। २ खिकोडा 
हुआ। ही 
सज्चा पू० एक अलकार, जिसमें यह कहा 
जाता हूँ कि एक होने के कारण उपमेय 
जौर उपमान में कोई मेद नहीं जान पडता। 
भुँग्रा-सज्ञा पु० [ सनी० मुंगरी] हयोडे के 
आकार का काठ का एक औजार। 
मुंगौरी-सज्ञा स्वरी० मूंग की बनी हुई बरोव। 
सुंघ्रना४-भरि० स॒० [ सज्ञा मोचव ) छुटकारा 
पाना५ मुँक्त होना । 
भुड-सज्ञा पु० १ भरदन के ऊंपर का अगा 
सिर। २ कढा हुआ सिरा हे एक 
उपनियद्‌, मुडक'॥ ४ झुभ का सेनापति 
एूक दैत्य, जिये दुर्गाजी ने मारा चा। ५ राहु 
ग्रद्यश ६ वृक्ष का दूँढठ। 
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मुंरता 


वि» घुँढा हुआ। मुछा। 

मुंडविरा-सज्ञा पु० १ छत्ता भिखारी, जा प्राय 
अपने सिर, आस या नाक आदि को नुकीे 
इथियार स घायल बरके भिक्षा माँगता 
ई। वघोरी। २ छेन-देन में बहुव हुज्जत भोौद 
हूढ करनवाला। 

सुड़न-सला पु० १ सिर को! मूँडने की किया। 
२-० एक सस्कार, जिसमें वालभा का लिए 
मूंडा जाता हूँ। 

मुंड़ना-कि० अ० १ मूँडा जाना। एक दम 
टिर के वाला को सफाई होवा। २ लुटना। 
ठगा जाना। 

सुडमाल्ा-सन्ना स्त्री० कहें हुए सिरा या 
सीपडिया की माला। 

सुडमालिनी-सन्ना स्प्री० काली देवी 

सुडमसाली--सजा पु० शिव (अदके! 

खा पु [ है मुडी हा सिर 
के बाल मुँड हुए शो! २ यामु या 
जोगी का शिष्य) ३ वह पशु, जिसके सीए 
होना चाहिए, पर न हो। जिसके ऊपरो अथवा 
इंघर-उधर फंतनवाले अग न हो। ४ एक 
श्रकार को लिपि, जिसमें माताएँ आदि 
नही होती ॥ ५ कोठीबाली । ६ एक प्रकार 
का जूता। ७ छोटा नागपुर में रहनेवाली 
एक असभ्य जाति। 

सुंडाई-साज्ञा स्त्री० मूँडने या मुंडाने की 
क्रिया था मजदूरो। 

मुंडासाए-सज्ञा पु० सिर पर बाँधने का साफा । 

सुडिया-सज्ञा पु० सन्‍्यासी। साधु था योगो 
आदि का शिप्य। 

सुड़ी-सज्ञा स्त्री० १ बह स्त्री, जिसका सिर 
मुंडा हो। २ विधवा। रांड (गाजी) ।॥ 
३ ग्रोरखसुडी। 

सुंडेर-सज्ा स्त्री० दे० “मुंडेरा/ । 

मुंडेरा-सज्ञा पु० दीवार का ऊपरी भाग, 
जो सबसे ऊपर की छत पर होता है। 

सुतजिम-वि० [ अ० ] इन्तजाम या प्रबन्ध 
करनेवाला 47 धवन्धकर्ता ॥ 

मसुतजिर-वि० [ अ०] इन्तजार या प्रवीक्षा 
करववाला ॥ 

मुंदना-क्रिण अ० १. बद होवा। खुलो हुई 


मुंदरा 


हृ्दव मुंह 


ज> 





ब॒स्तु का ढेंक जाना। २. लुप्त दोना। 
छिपना। ३. छेद, बिल आदि का बंद होना। 
मुंदरा-संज्ञा पु० १. कान का एक गहना। 
२. एक प्रकार का कुंडल, जो योगी लोग 
कान में पहनते हैं। 
मुंदरी-सज्ञा स्त्री० अंगूठी । छल्ला। 


सुशझियाना-वि० मुझियों कानसा। मूझियो 
के ढग का। 
भुंशी-संशा पू० [अ०] १. लिखने का 


पेंशा कर्नेयाला। भुहररिर। घकीलों के 
कल ॥ २. कायस्यो की एक उपाधि। ३. 
गुजरातियो की एक शाखा। 
मुंसरिम-सज्ञा पुं० [ अ० इतजाम करनेवाला | 
क्रवहरी का कर्म्मचारी, जो दफ्तर 
का प्रधान होता है और जिसके सुपुदे मिसलें 
अआएदि ठिकाने से रखना ग्रहता हे 
मुसिफ़र-सज्ञा पु० [ अ०] न्याय या इसाफ 
करनेवाला। दीवानी विभाग का एक 
न्‍्यायाघीरा । 


मुंसिफी-सज्ञा स्त्री० १. न्याय करने का 
काम। २. मुसिफ का काम या पद। ३. 
मुसिफ की कचहरी। 


भुँहु-सज्ञा पू० १. प्राणी का वह अंग जिससे 
बह घोलता और भोजन करता है। मुख- 
विधर। २. मनुष्य का मुख। चेहरा। ३. 
किसी पस्सु के ऊपरी भाग का विवर। 
सूराख। छेद | छिद्र । ४. मुरन्बत] लिहाज । 
शील।॥ सकोच । ५ साहस। शक्ति। ६. 
योग्यता । सामर्थ्य ॥ ७. ऊपर की सतह 
या किनारा; 
मुहाए--मुंह खराब करनानन्‍्गदी बातें 
कहना । मुँह खुलना--यढ़-चढकर बोलने की 
आदत पड़ना । पधृष्टतापूर्वक बोलना। 
मुंह चलना-+१ भोजन होना। खाया जाना | 
२ मुंह से व्यर्थ की बातें या दुवंचन 
निकलता मुंह चिढ़ाना-+किसी को आकृति, 
हाव-माव या कथत को विश्राइकर उसकी 
नकल करना। मुंह छूना (सजा मुँह छुबाई)-5 
नाममाशन्न के लिए मन से नही, वल्कि ऊपर 
; से, कहना। मुंह पर ज़ाना>-मुंह से कहना। 
वर्णन करना। मुंहन्‍्पेशध चतना“-केनदस्त 


होना | हैजा होता। मुँह फाइकर कहनाूर 
बहया बनकर कहता। मुंह वॉधकर वंठवान 
चुपचाप. वेंठना। कुछ , ने घोलना। 


“मुह भरता--रिश्वत देना। घूस देना। मुंह 


मीठा करवा"-मिठाई खिलाना | कुछ देकर 
प्रसन्न करना। मुँह में जून या लह लगना++ 
चसका पड़ना। चाट,पड़ता। मुंह से जवान 
होवार-कहने की सामर्थ्ये होना। मुँह में 
पानी भर आतनाू"कोई पदार्थ प्राप्त करने 
के लिए ललचना | मुँह में लगाम न होना 
जो भुंह मे आवे, सो कह देता। (अपना) 
मुँह सीना>वोलने से रुकना। मुँह 
से वात न॒ निकालना। बिलकुल चुप 
रहना। मुँह सूखनात"ूप्यास या रोग 
आदि के कारण गला खुदक होना । 
मुँह से दूध टपकना--बहुत अनजान 
या बालक होता । (परिहास) मुंह 
से निकालना>-कहनता।«उच्चारण करना। 
डुंडू से फूल क्ड़तानन्वहुत ही सुन्दर 
ओर प्रिय बातें कहता। अपवा-श्वा मुँह 
लेकर रह जाना--लज्जित होना । (अपना) 
मुँह काला करनाज-१- व्यभिचार करना । 
२. अपनी बदनामी करना। (दुसरे का) 
मुँह काला करनाज"उपेक्षा से हटाना। 
त्यायना | मुँह को खाना--बेइज्जव होना। 
अपमानित होना। दु्देशा कराना] 
मुंह के बल गिरनान-ठोकर खाना। -, 
खाना । मुंह छिपाना*लज्जा 
के भारे सामने न होना। (किसी का) 
मुंह ताकना"-किसी के मुँह कीं ओर 
कुछ पाने आदि की आश्या से देखना। विवदश्व 
या चकिद्व होकर देखना। मुँह ताकना-" 
अकरमेंप्य होकर चुपचाप बैठे रहना। मुँह 
दिख्ाना--सामने आना। मुँह देसकर बात 
कहना--खुब्यामद करना। (किसी; का) 
मुँह देखना>-सामना करना॥ चकित दोकर 
देखना। मुंह घो रखना-किसी पदार्थ की 
आप्ति की ओर से निराश हो जाता। , 
मुंह परू+-सामने | प्रत्यक्ष मुँह पर या मुँह 
से बरतनाजन्याकृति से प्रकट होना मुंह 
फुलाना या _फुछाकर बैठना > जाकइृति या 


भूंहुमसरी | 


श१८२ 


मुबरनी 





चेहरे से जसवोप या अप्रसन्नता प्रकट करना 
मुँह में जाग लगाना २१ मुँह झुलसना। 
(मी ० गाली) २ दाह-मर्म घरना। (किसी 
के) मुँह लगना+*किसी के सामने बढ़-बढूब र 
बातें करता । छद्द5 बनना । छवाब-सघाल 
परना। मुंहू लगाना-सिर चढाना। उदहूड 
घनाना। मूँह सूखनान्‍*उदास छोना। भय 
या लज्जा आदि से खेहर ना तेज जाता 
राहना | मुँह देखे फान-जो हादिक न हो, 
केबल ऊपरी या दिखोआ हो। मुंह मुलाहजे 
का््ज्जान, पहचान का। परिचित। मुँह 
रखना--किसी का लिहाज रखना। मुदद 
पडना5चसाहस होना। मुंह तक आना या 
भरना+पू्री तरह से भर जाना। लवानलब 


होना । 
मुंहअछूरो *(-वि० मौस्िक। जबानी। 
छ्ाब्दिक । है 
मुँहुकाल्ा-सत्ता प्‌ू ० १ बेंइज्जती।, चदनामी। 
४२ बलात्कार आदि के कारुभध हानेवाद्बी 
घदनामी । 
सुंहच॒ग-सज्ञा पू० दे० “मुरचंग”३ हद 
मुहचोर- :-वि० मुंह छिपानवाला । सामने 
थाने में हिचक्तेवाला ॥ 
संहछ्तट--वि० दे० “ मुंहफट |” 
मुहजोर-वि० १ बववादो। ३ दे० “मुंहफट' | 
३५ उहड। 
मुंहदिश्ाई--श्ज्ञा स्ती० १ नई दुरूहिन का मुंह 
देखने की रस्म। २ मुंह देखने पर वधू 
वो दिया जानेवाला धन। हम 
भुंहदेखा-वि० [ स्ती० मुंहदेखी ] केवल दिखाने 
के लिए। केवल सामता होने पर होनेवाला 
(काम या व्यवहार) । 
मुंहनाल-सज्ञा स्‍्त्री० वह नली, जिसे हुल्के 
की सटक या नैचे आदि में लगा देते ६ 
ओर, जिसे मुंह भें लगाकर धुजाँ लोचते हैं। 
भुृंहफट-वि० खरी-खोटी या गन्दी बात 
कहते में सकोन म करनेबाला। 
भुंहनोला-वि० जो नास्तविक न हो, केबन 
मुंह से कहकर बनाया गया हो। 
भुहभराई-सज्ञा स्त्री० ह सुंह भरने की क्रिया 
या भाव। २ रिश्बत। घूस ॥ 


मुंहमांगा-वि० जैसी माँग की जाय, वैसा ही। 
सनमुताबिक । * 

मुंहामुहू-क्रिए वि० मुंह त्क। खबालव। 
भरपूर। # 

मुंहाता-सत्ना पु० मुंह पर के वे दाते 
या फुंसियाँ जो युवावस्था में निवलती' 
ह्ं। 

मुगत्तल-वि० [ ज०] ६ सज्ञा मुअत्तली] बह 
व्यक्ति, जिस अपने पद या नौकरी से कुछ 
समय के लिए किसी आरदाप की जांच या 
निर्णय होने तक दडस्वरूप अलग कर दिया 
गया हो। [अग्रे०-ससपेंड ] 

सुआफिक-बवि० [ अ०] [ सन्ना 
अनुकूल | सदुश ! समान ॥ सन 
या मुताबिन | 

सुआयना-सन्ञा 
मिरीक्षण। 

सुआवजा-सज्ञा पू ० [अ०) १ बदला। २ किसी 
को उसकी कुछ हानि होव के बदल में दिया 
जानेबाला घन। राज्य द्वारा सम्पत्ति आदि 
इस्तगत करने पर मिलनेवाला धन । ३ प्रति- 
कर (अग्र०-फम्पेल्सेशन)। 

सुकटा-सज्ञा पु० एक भ्रकार की रेशमी 
घोती । 

मुकति*-सज्ञा स्व्री० दे० “मुक्ति” ॥ 

मुक्त दमा-सज्ञा पु० [अ०] अदालत में किसी के 
विरुद्ध चलनवाला मामला। अभियोग।+ 


गुलावि गफिक्त ) 
अनुकून 
जाँच 


पु०ण [ थ० 3) 


दावा। नालिश।॥ 
मुक दमेबाज--सज्चा पु ० [ भाव० मुदफमेचाजो [ 
बहुत अधिक मुकदमे लडनयाला। जो 
तआ्राय मुकदमा लडा करता हो ॥ 
खुकदहर-सज्ञा पु० [ अ०] भाग्य। किस्मत! 
सुकदस-सज्ा पु० [ अ०] पवित्र । 
मुकना*उ--क्रि०ण अ० १ सुकत होना । छूटना। 
२ चुकना। सत्म हो जाना। 
सुकम्मल-वि० [ अ०] १ पूरा। २ पूरा किया 
हुआ (काम )। 
मुकरना-क्रि०ण अ० कोई बात कहकर उसे 
फिर बदल देना या इनकाद करना। मटा। 
जादे के खिलाफ बात करना 
सुकरनो-सज्ञा स्पी० दे० “मुकरो!। 


मुकरी 


रैश८३ ग 


मुखतार 





मुकरी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार को कविता, 
जिसमें कही हुई बात से मुकरते हुए कुछ 
। भौर ही जशिप्ाय प्रकद किया जाता हू) 
| कहु-मुकरी । 
मुक़ररय>क्रि० वि० [अ०] दूसरी बार। 
!| फिर से। 
थि० [ सज्ञा मुकरंरी] १. निश्चित | २ 
तैनात । नियुक्त । 
माकबल्ा-सेज्ञा पु० [अ०] १ सामता। 
| मुठभेड॥ २ बराबरी। सुलना। मिलान ॥ 
| ३ घिरोध । 
| भुक्ाबिल-भि ० वि० [ अ० ] सम्मुख । सामने । 
संज्ञा पु० १ प्रतिद्द्ी। ९. घनु। दुश्मना 
* प्क्कज्ञ-सज्ञा प० [अ०] १ ठहरने का स्थान । 
टिकान। पडाव। २. ठहरने की क्रिया। 
लिएण। ३. रहने का स्थान । छर) ४. 
अयसर । 
पुकियाना-क्रि० स० १. मुविकियों से बार-बार 
बाघात करना। २ घूंसे लगाना! 
मूकुद-सज्ञा पू० चिष्णु। 
भुझुद-सज्ञा पु० सिर पर टोपी की तरह 
पहनने का एक जा 38 जिसे राजा आदि 
पहनते हैं । राजाओं के सिर पर पहनने का 
राजचिक्न । ताज। है 
मुछुर-शज्ञा पु० आईना। शीक्षा। दर्पण। 
मुकुलत-राज्ञा पु० १ कली॥।२ शरीर। हे 
भआत्मा। ४ एक प्रकार का छद। 
मुझकुलछित-वि० १ जिसमें कलियाँ लग गईं हा। 
' २ कुछ सिली हुईं। अधखुली(कली)। ३ आघा 
खुला, आधा बद (फूल, आँख आदि।) 
मुरुतर-तजर एु० ६ स्वोी> शुरको) हमर बए 
तनो हुई मुटुठी। घूँसा। 
मुस्को-सज्ञा पू० १ मुनका। घूंसा। २ मुद्ठो 
बाभकर उससे किसी के छरीर पर धौरे- 
शोरे आणात मारना, जिससे शरीर की 
अकाबट ओर पीडा दूर होती है। 
शुक्केश्ादी-सज्ञा सस्‍्ती* भंसेबाजी। सुक्को 
की लडाई। 
शुर्फरेद्ध-सज्ा पु० [ अ० ] बादता, 
भादि का काम छिया हुआ या 
बना छुआ हुक तरह का कंपडा । 


कचाबवत्तू 
जरी का 


मुक्त-वि० १ जिसे वधत से छुटकारा 
मिल यया हो। बन्धनरहित। स्वतत्र ॥ 
कआजाद। २ दोष से छुटकारा पाया हुआ। 
निर्दोष मुक्तति या मोक्ष-प्राप्त। ३ चलाने 
के लिए फेंका हुआ। खुला हुआ। 

मुक्तकठ-वि० खुल कठ से अर्यात्‌ बिलकुल 
स्पष्ट रूप से। सलिसकोच। वेधडक। खुन्ने 
आभाम । ऊ 

सुबतक-सतज्ञा प० १ वह कविता, जिसमे कोई 
एक कथा या प्रसय दूर तक न चले। कई 
विषयो की कविताओआ का सम्रहे। “प्रबन्ध 
काव्य” का उल्टा । २ एक प्राचीन अस्त जिसे 
फेककर मारा जाता था। 

मुकत-व्यापांर-सज्ञा पु० खुला हुआ व्यापाद 
जिसम किसी के लिए कोई रुकावट न होः 
दूसरे देशो णे ऐसए व्यापार, जिसमें आयएद- 
निर्यात की विशेष बाधाएँ न हो (अग्ने०- 
फ्रीट्ेड ) , 

सुक्तहस्त-थि० [ सज्ञा मुक्तहस्तता ] खुले 
हाथो दाल करनेवाला। बहुत उदारता से 
दान देनेवाला। 

मुक्ता-सज्ञा स्त्री० मोती। 

मुक्तावल्‍्ली-सज्ञा स्त्री० मोतियो की माला 
या खलडी । 

मुबताफल-सज्ञा पु० मोतोा। 

भुक्षित-सज्ञा स्त्री० १ बन्धन मे छुटकारा। 
मोक्ष। बार-बार सस्ार मे जत्म लेने से 
छुटकारा पाकर आत्मा का ईश्वर में मिल 
जाना या स्वर्ग म॒ पहुँच जाता । २ अभियोग 
या दोष आदि से छुटकारा। तिर्दोष । विर- 
राय 

मुख-सज्ञा पू० १ मुंह । चेहरा। आनना 
रे. पर का द्वार । दरवाजा | ३ नाटक में एक 
प्रकार की सधि, जहाँ से अथाँ और रसो 
का सूजपात होता ह्ैै। ४ किसी पदार्थ क़ा, 
अगला या ऊपरी खुला भाग। ५ आदित 
आरमभ । किसी वस्तु से पहले पडनेवाली वस्तु 
वि० प्रधान मुख्य । है 

मुखडा-सज्ञा पू० मुख ।॥ चेहरा; आनन) 

मुख्ततार-सज्ञा पु० [ अ० १ अदालत में 
मुकदमे को पैरबी करनेवाला कानूनी 


सुखतारनासा 


सताह्मार। ३ यह व्यवित, जिस किसी ने 
अपना प्रतिनिधि ब्रनावर कार्ट काम करत 
फा अधियार दिया हा। 
सुखतारनामा-सज्ञा पू० बह 
जिसके द्वारा काई व्यक्ति विसी शी आर 
से अदालती वारवाई करन या अधिकारी 
हाता हूँ। 
सुझ्नतारो-तत्षा स्त्री० १ सुखतार का पद्या 
या काम। २ प्रतिनिधित्व! 
सुसपाभ-सजा पु० बहु जिसकी आइड में 
रहकफ़र कोई यगाम किया णाय। 
झुख्पृष्ठ-म्ज्ञा पु० किसी पुस्तक, पत्र था 
पश्मनिका में सबसे ऊपर का पत्रा) पहुला 
जावरण-पूष्ठ । 
'मुखबध-सज्ञा पु० 
भूमिका । 
सुलबिर-सज्ञा पु० [ ज०] ट्प्बुत स॥ नदिया। 
मुझाविरो-सज्ञा स्त्री० खबर देने का काम । 
मुखबिर का काम। भदियागिरी॥। 
मुखर-बि० १ बहुत बोलनवाला। २ क्षप्रिय 
वोलचबाला॥ हे कदुमाषी। ४ दे० 
लि ॥ 
[-बि० बोलता हुआ ॥ ध्यनित | शब्दा 
यथा ध्यनियों स युक्त! 
मुछ्शुद्धि-सज्ञा स्‍त्ो० मुह साफ करना। 
मोजन के उपरान्त पान, सुपारी आदि 
खाकर मुह पुद्ध करना। 
सुझाप्र-वि० जो जबानी याद हो ॥ कठस्य ॥ 
अर-जबान । 
मुल्ापक्षा-सन्ना स्त्री ० दुछरो का मुह ताकना । 
दूसरों के आश्चित रहना। 
मुखापक्षी-सज्ञा पू० दूसरा का सुद्द साकव- 
बाला। अआकश्षित 
सुझाछिफ-विं० [ अ०] [ स्ज्ञा मुखालिफत]ु 
$ हैँ हिरोपी।२ शत्रु ।दु्मन। हे प्रतिददद्वी 
सुप्तिघा-सज्ञा पु० नता। प्रधान। अगुआ। 
किसी काम में सबसे जाय रहनवाला ।अगुजा 
मुह्तलिस्ध-वि०[ अ०] भिन्न | अलग । दूसरा । 
भिन्न भिन्च। अलग-मलग १ 
मुह्ततर-वि० [ च०]जो गयोड में होता 
सकज्षिप्त। छोटा ॥ अल्प ॥ घोडा॥ 


ग्रथ की प्रस्तावना या 


(१८४ 


मुचलका 


सुएय-वि० [ सता मुस्यता] ६ प्रधान ।-सवस 
बडा या आय रहनवाजा। २ सवस अधिक 
महत्वपूष । खास । ३ अपन वसय या विभाग 
मे सबसे बड़ा या प्रधान, जैसे, मुझ्य सत्री। 

खुक्यत -क्रि० वि० सुख्य रूप स। खास वौंट 
पर। प्रधान रूप सा 

मुमबर-सजा पु० एवं प्रकार की भाटी मुगरी 
जो व्यायाम यबरन के काम आती हूँ। 
जोडी ॥ 

मुग्रल-सन्ना पु० [ फा०३ [६ झत्नी० मुगवानी ] 
मग्रोन्न देश का निवासी | तुकों का एव 
श्रष्ठ बम, पर हावार देख का दिद्माप्ती का 3 


मुधलई-वि० मुगला का-सा। भुला का 
तरहू का। 
सुंगरलाई-वि० द० “मुगलद”। हे 


सज्ञा स्त्री० मुगल होत का भाव। मुगलपत। 
मुगलानी-सज्ञा स्ती० १ मुगल की स्त्री या 
मुगल-दश को स्मोी। २ कपड सीनवाली 
भुखलमान स्त्री । 

मुश्वत-सज्ञा पु० माठ। न 
भुग्रालता-सतज्ञा पु० [ अ०] भ्रम । घोलखा। 
भुग्धप-वि० बहुत खोलकर या स्पष्ट करके 
भर कट्टी जानवाली बात। 

मुघ-वि० ( सज्ञा मुग्धतां ३ आसकक्‍्त 4 
भोहित। मोह या भ्रम में पडा हुआ। २ मूठ । 
३ सूुदर। खूबसूरत! ४ प्रसन्न ह 

भुप्घकर-वि० [ स्त्री० मुग्पकरी] १ सुग्प या 
मोहित करनवाला। मोहक॥ २ अत्यत, 
आकपक 

भुस्धा-सज्ा स्थ्रो० साहित्य में वह चायिकता, 
जो यौवन ऊको तो प्राप्त हो घुकी हो, पर 
जिसमें काम-देष्टा न हो। 

मुचकझुद-सज्ञा पु०१ एक बडा पड। २ पुराण 
मे बणित एक राजा। 

भुबलका-स्ज्ञा पू० [तुणु बहू प्रतिज्ञापच, 
जिसके द्वारा भविष्य में कोई अनुचित काम 
कब करन अथवा किसो नियत समय पर 
अदालत में उपस्थित्त होन की प्रतिज्ञा हो। 
(मग्र०-पसनल बाड) अदालत-ढारा गिरफ्तार 
व्यक्तियों को उठके विरुद्ध अभियोग पर 
विचार होने के समय तक रिहा करने 


मुछदर 


श्श्टष 


मृतअल्लिक 





के लिए सी जानेवाली जमानत के साथ 
मुचलका (प्रतिज्ञापत्र) भी लिया जाता है। 
भूछइर-सज्ञा पु० १. जिसकी मूछें बड़ी-बड़ी 
होी। २: ्ग और मूर्स। 
मुजरा-सज्ञा प्‌ [भ०] १ किसी रकम में से काटी 
जानेवाली रकम । २. किसी बड़े या धनवान्‌ 
के सामने जाकर उस्चे सलाम करता। 
अभिवादन। ३. वेश्या का बैठकर ग्राना। 
मुजरिम-सज्ञा प्‌ थ्‌ अ० १. अपराधी। दोपी । 
२ अभियुक्त | जिस पर जुर्म या अपराध लगा 
हो। जिस पर अभियोग (फौजदारी का 
मुकदमा) चल रहा हो। 
मुजस्सिम-वि० [ अ० ] पूरे जिस्म या शटीर- 
वाला। शरीरधारो। साकार। ही 
मुजश्ञायका-सज्ञा पु० [ अ०] हानि । हर्ज । 
सुजायिर-सज्ञा पू० [अ०] किसो पीर की 
कृत, रोजे आदि पर रहकर उन्हे पुजाने 
भौर चढ़ावा, लेनेवाला। 
मुन्-सर्व ०४ मे” सर्वेताम का बह रूप, जो उसे 
कर्ता औड़ सर्व कारक को छोडकर शेप 
कारकों मे, विभकिति लगने से पहले त्राप्त 
होता है। जैसे--मुझ्तको, मुझसे। 
मुप्ते-सर्व ० “में” सर्वनाम का वह रूप जो 
हो कर्म और सप्रदान कारक में प्राप्त होता 
। 
सुटकता[-वि० आकार में छोटा, पर सुन्दर। 
भुटका-पतज्ञा पु० एक प्रकार कौ रेहमी 
* घोती। मुकदा । 
मुदाई-सजा स्ती० १ मोदापन। स्थूलता। 
२. पुष्टि। ३ अहृकार। घमठ। घेखी । 
भुटाना-कि० अ० १ मो होता। २ घमडो 
होना ॥ 
भुदासा-विं० जो. घन कमा लेने से वेपरवा 
जोर घमडी दो गया हो । 
सुदिया-सत्ा पु० बोझ दोनेबाला | मजदूर । 
मुद्ठा-सन्ना पू० १. घास, फूरा, तृण या डठल 
को उतना पूला, जितना हाथ की मुदुठी में 
आ सके। २. चगुत भर बस्तु। हे. पुलिदा[ 
४. शस्त या यत्र आदि को बेंट॥ दस्ता। 
मुटठो-सज्ञा स्त्री० १. हाथ को बह मुद्रा, जो 
उंगलियों को मोड़कर हयेसोी पर दवा चेने 
फा० छप५ 





से बनती हूँ। वेंधी हुई हयेली। उतनी वस्तु, 
जितनी बेंधी हुई हयेली मे आ सके। २. बेंधो 
हथेली के बरावर का विस्तार। ३. हाथो से 
किसी के अग्रो को प्रकड़-पकड़कर दवाने 
की क्रिया, जिससे शरीर की थकावट दूर 

, होती हैं। चपी ॥ 
सुहा०--मुदुठी मे--कब्जे में। मुदृठी गरम 
क्रनात-रुपया देना। घन देता ॥ 

मुठभेड़-सज्ञा_स्त्री० १. टक्‍कर। भिड॒त ।॥ 
लड़ाई। २ भेंढ। सामनाव। 

मुठिका*-सन्ञा स्त्री० १. मुट्ठी । २. घपूंसा। 
मुक्‍्का । 

मुठिया-सज्ञा स्वी० औजारों का दस्ता ॥ 
बट । 
सज्ञा स्त्री० भिखमगो को मुद्ठी मुट्ठी भर 
अन्न बाँडने की क्रिया। 

मुठो*प-सज्ञा स्त्री० दे० “मुद्ढी”। 

मुड़कना-क्रि० अ० दे० “मुरकना/। 

सुड़ना-क्रि० अ० १. सीधी वस्तु का कही से 
बल खाकर दूसरी ओर फिरना। घुमाव 
छेना। २. किसी धारदार किनारे या नोक 
का झुक जाना। झुकवा। ३. दाएँ अथवा 
बाएँ घूम जाना। पलटना। लौटना। - 
क़ि० अ० दे० “मुंडना”। 

मुड़ला*|ं-वि० जिसके सिर पर बात न हों। 
मुडा। 

मुड़वाना-कि० स० सिर के बाल एकदम साफ 
कराना। किसी को मूंडने में प्रयृत्त करता। 

मुड़वयारो[-सत्ञा स्त्री ० १. अदारी की दीवार 
का पिरा। मुंडेरा) २. सिरहाना। 

मुड्हर[-सज्ञा पु० स्त्री की साड़ी था चादर 
का वह भाग, जो ठोक छिर पर रहता है। 

सुड़ाना-कि० स॒० दे० “मुँडाना”। 

सुड़िया|-सज्ञा पु० वह व्यक्ति, जिसका सिर 
मुडा हुआ हो। ४ त्ज्एः 
सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की लिपि ? 
सहाजनो लिएि, जिसमें मात्राएँ और अक्षरों 
के, ऊपर रेखाएँ नही होती । 
सुतअल्छिक-वि० [अ०] १. सबंध रखने- 
वाला। सबद्ध। २. सम्मिलित। 
क्रि० बि० संबंध सें। दिपय में। 


मुतबरू 





मुतबफा-सन्ञा पु० १. कोठे के छज्जे या चौझ 
के ऊपर पाटन के किनारे खड़ी की 
घटिया था नीची दीवार २. संभा। मीनार | 
साद। है 
मुतफ़्द्नो-धि० [ अ०] धूर्त। चाज़ाक। 
मुतफरिफ-पयि० [ अ०] [६ बहु० मूतफरेंप्गत_] 
तरह-तरह के । विभिन्न प्रकार के । 
मुतबन्ना-सज्ञा पु० [ ज०] दत्तक पुत्रा। 
सुतलक़-फ्रिण विं० [० ]०' जरा नोा 
त्तनिक भी 
वि० बिलकुल तिरा। निपट । 
खुतदज्जह-जि० ( अ०] लुव॒ज्जद्ू या 
देनेबाला। 
सुत्रवफूफी-वि० [ अ०] स्वर्गीय रा कै 
सुतबल्‍्ली-संज्ञा पु० ( अणु धामिक संस्था 
की सम्पत्ति माय रक्षक था श्रबन्धकर्त्ता। 
मुससहो-संज़ा पु० [ अ० | १. लेंखक। मूदी | 
२. पशकार। ३. दीवान। ४ ईतजाम करने 
बात्ा। प्रबंधकर्ता। ५- मुनीम । 
सुदसिरी *[+-संजा स्थी० कठ में पहलने की 
मोतियो की कोठी । 
सुताबिक्र-करि० बि० [ अ० ] अतुसार + 
* थि० अनुकूल । 
सुतालबा-सजशा पूं० १ उतना धन जितना 
पाला वाजिच हो। २. बाकी एपया। 
सुताहू-सजा ५१० मुसलमानों में एफ धकार 
का अस्यायी बिवाह। पु 
मुतित्मडू *-सज्ञा १० मोतीचूर का लड्डू | 
सुतहरा*पै>सज्ञा पु० कलाई पद पहनने का 
एक ऋष्भूपण५ ६ | है 
मुद-सज्ञा पु० हर्ष । आनंद । 
सुदगर-सज्ञा पु० दें० “मुगदर'॥ 
सुर्दारिस-सज्ञा पू० [ अ०] अध्यापक । 
भुदा*ज--अब्य ० १. मगर। छेकिन। २. मतलब 
पह कि । तात्पये यह क्रि। हे; दूर्प। 
जानद | है 
सुदासम-क्ि० थि०[ फा०] १३. सदा । हमेशा) 
२. तिरतर | लगातार | मै. ठीक द्वीक! 
>य-हू 
सुदामी >बि० [फा०] जो सदा होता रहे। 
सुदित-घि० प्रसप्न । खुदा । 


घ्यान 


११८६ पु झुद्दर। 


मुद्धिता-संज्ञा स्मी० १. एक प्रकाद की 
परकीया सायिका। २. ह्प। 
मुदिर-संज्ा ५.० १. यादल | मेघ। २. बासुक 
ब्यक्ति । ३. मेंढक) 
मुदृग-संज्ञा पुं० मूंग । 
मुदूधर-संजा पुं० दे० “मुगदर”। प्राचीन 
काल का एक अस्त (सदा) ॥ 
मुबघछ-सन्ना पु० एक उपनिषद्‌। 
मुहई-सज्ञा पु ० [ अऔ०] १. बादी। सनातिय या 
दाना करनेबाला। दावादार। २. दुश्मन! 
$ बैरी। झत्रु। 
मुद्दृत-संजा स्त्रौो० [ अ० [त्रि० मुदुती] 
अहुत दित। अवधि। अरसा। 
मुद्दाअलेह, सुद्ालेह-सज्चा' पुण जिस पर फोई 
दावा या मालिय की गई दो ॥। प्रतियादी। 
भुद्धा-संज्ञा पु० पिंडली के नीचे 'का 
गाँठवाला भाग। टखना । 
सुद्धो-सज्ञा पू० रस्सी जादि को ऐसी गांठ 
जिसके अन्दर से उसका कोई छसिरा इघर- 
छघर खिप्तक सके?) लि 
मुद्ररू-संता पुं० छापनेयाला | किसी ऊापेखाने 
का बह अधिकारी, जिस पर उस प्रेस में छपने 
वाले पत्र, पत्रिका आदि के छापने का उत्तर- 
दायित्व रहता है और उसका नाम बहाँ की 
छपी हुई हर पत्न-पन्निका तथा पुस्तकों । 
आदि पर छापना पड़ता है ॥ | 
सुद्रण-संज्ञा पू० छपाई। छापना। किसी चोज़ 
पर अक्षर आदि अकित करना। 
सुद्रणयन-सनज्ञा पु० छापने का यन्न या कज 
(अग्रे०-प्रिटिय मझीन) | 
सुद्रणालय-सज्ञा पुँ० छापाखाना। यह स्थास, 
जहाँ मुद्रण यंत्र से चीजें छापी जाये 
(अग्रे०-प्रिटिंग प्रेस) । 
सुद्राकित-बि० मोहर किया हुआ। 
सुद्र-संजा स्त्री० १. सोहर।॥ रुपया पैसा 
आदि। सिक्‍का। २. अँंयूडी। ३. टाइप से छपे 
हुए अक्षर । ४. गो रखपथी साधुओं के कान में 
पहनने की एक गोल कंकण की तरह बस्तु। 
५ हाथ, पवि, आँख, ग्रदेन आदि झरीर के 
अगो को कोई स्थिति । बेठने, लेटने या खडे 
-दोने का कोई दग। ६- सुख को बाइूति 
श्र 


4 


पुरातत्व ध; 


११८७ 


मुबारकबाब” 





याब्रेष्ठा | ७ विष्णु के आयुधो के चिह्न, जो* 
प्राम भक्त लोग अपने शरीर पर अकित 
करते हैँ। छाप। ८ ह॒ठयोग में विशेष 
अमविन्यास्। ये मुद्राएँ पाँच होती हँ-- 
छेचरी, भूचरी, चाचरी, गोचरी और 
उन्मनी। ९ काज्य का एक अलकार, जिसमे 
प्रकृत या प्रस्तुत अर्थ के अतिरिक्त पद्म में 
कुछ और भी साभिपत्राय अर्थ हो। 
मुदातत््व-सज्ञा पु० दे० ०“मुद्राझ्मास्त्र' 
मुद्रा-बाहुत्य-सज्ञा पु० दे० “ मुद्रास्फीति/” 
मुद्रायंत्र-सज्ञा पु ० छापने का यत्र या कल ) 
| भुद्राविज्ञान-सज्ञा पू० दे० “मुद्राशास्त्र |. 
मुदाविस्फीति-सज्ञा स्त्री० कृत्रिम रूप से 
मृद्रा के बहुत अधिक प्रचलन या स्फीति 
को कम करना या उसे साधारण स्थिति में 
लाना। '“मुद्रास्फीति' का उल्ठा (अग्रे०- 
डिपलेशन) । 
मुद्ाशास्त्र-सज्ञा पृ० वह शासन, जिसके 


सार किसी देश सिक्‍को आदि 
बातें जानी जाती 


सहायता से देनिहालिक' ञ 

हैं और उनका होता है। 

मुदास्फीति-सज्ञा स्त्री० किसी देदा में कामजी 
मुद्दा या नोदो आदि का बढूत (त अधिक प्रचलन 
या अन्य कृधिम कारणों से मुद्रा के बहुत 
बढ जाने की स्थिति, जिससे मुद्रा का मूल्य 
बहुत घट और चीजों के दाम बहुत बढ 
जाते हैं । (अग्ने०-इन्पलेशन, ) 

मुद्रिक्त-सज्ञा' स्त्री० दे० “मुद्रिका”। 

मुद्रिका-सज्ञा सत्री० १ अंगूठी। २. कुश की 
बनी हुई अंगूठी, जो पितु-कार्य्य में अवामिका 
में पहनी जाती दै। पवित्नी | पेती । ३ मुद्रा | 
सिनका। झूपया । 

पुद्धित-वि० १ मुद्रण या अकित किया हुआ। 
छपा हुआ। ३. मुँदा हुआ। बदा 
पुपा-क्रि० थि० ब्यर्थ। यूचा । 
बि०१. ब्यर्थ का। निष्प्रयोजन | २ मिस्याव 
पूठ। 

सता पु० असत्य। मिश्या । 
मुगश्फा-सजा पु० एक प्रसार री बढ़ी क्शि- 
मेश १ 


मुनट्सर-वि० [ ज० ] निर्मर। बाप्रित ॥ 


मुनादी-सन्ना स्नी० [ अ० ] डुग्गी या बोतल 
आदि पीटकर की हुई घोषणा | ढिछ्योराढ 

मुनाफा-सज्ञा पु० [ ज०] लाभ । नफा ) 

मुनारा]-सज्ञा पु० दे० “मीनार”!। 

मुनासिब-वि०[ अ० )|[ सत्ञा स्त्री० मुनासियत है 

« उचित । वानिव । 

सुनि-सन्ना पु० १ ईइवर, धर्म, सच, मूठ का 


सूक्ष्म विचार करनेबाला महात्मा | २- 
त्यागी। ऋषि] तपस्वी। ३ सात की 
सख्या। 
मुनियाँ-सज्ञा स्त्री० दे० “मुत्ती” )। छोटी 
बच्ची । 


मुनोब, मुनोम-सज्ञा पु ० १ मददग्रार | सहा» 
यक । २ महाजनों का हिस्ताव-किताब लिन्कने- 
वाला । 

भसुनोश, मुनोदबर-सृत्ञा पु० १. मुनियों में 
श्रेष्ठ। २० बुद्धवेव। ३. विष्णु। 

सुन्ना-सज्ञा पु० छोदों के लिए भेम सूचक 
शब्द। प्रियं। प्यारा। 

सुरुछित-वि० [ अ०] गरीब। निर्धत । 

मुफलिसो-सज्ञा स्त्री० [ ज०) गरीबी $ 
निर्घतता ! 

मुफस्सल-वि० [ अ०] ब्योरेवार | विस्तृत # 
सज्ञा पु० बडे नयर या झहर के आसपास झे 
स्थान ! देहात ॥ 

मुफीद-वि० [ अ०] फायदेमद । साभप्रद ) 

सुफ्त-वि० [ अ०] १. बिना दास का। सेक्त 
का। जिसमे झुछ मूल्य न लगे। २. व्यये॥ 
भुहा ०-मुफ्त मेंन्‍न्विता मूल्य दिये सा छिये $ 

भुझूतसत्योर-वि० [स्वा स्त्री० मुफ्तस्वोरी] बिना 
मेहनत किए मुफ्त का माल खानेवाला । 

मुपती-वि० [ अ० ] मुफ्त बा। 

सज्ञा पु० १ मुसलमानों का पर्म शास्कीक 
फ्तवा देनेवाला । २ सैनिफ्रो के सादे झौंग 
साधारण कपड़े, जो उनकी वर्दी के अतिरिक्त 
होने हे। 

मुबलिगय-सजा पु० [ ज० ] १ घन जी सूूया ॥ 
२ ८सक्‍मा 

सुवारफू-वि०[ ज० | पर्वत या समृद्धि त रसे- 
वाला। धुभ। ममतप्रद॥ 
सुवारक्याद-सता पु० बधाई। वो संखऊ 


मुवारकों 


५ अपवा उन्‍लतिन्यूचक घटना हान पर यह 
कहना कि “मुप्रास्क हा/व 
सुबाइकी-सजा स्ती० द० “मुयारावाद” ) 
सुबालिशा-सज्ना पु० [ ज० ] बहुल बढ़ा-चढ़ा- 
५ आर कही गई यात । 
मुब्तिता-वि० [ज०] ब्यक्त। 
+ सेट जादि मे फंसा हुआ। 
आझुमकिन-वि० [ अ० ] सभव। शायद। जो 
«ही सकेत * ्ँ 
भुमानिअत-नसत्ञा 9 
» निपेष । हर 
भुमुक्षु-वि० मुवित पाने का 

की कामना करनेवाला । 
ससुमूर्पा-सज्ञा सस्‍्ती० मरसे की इच्छा। 
“मुमुपु-वि० जो मरने के” समीप हो। 
झुरंडा-प्तज्ञा पु० भूनें हुए गरमागरम गेहें वा 

गुड मिलाकर बनाया हुआ लड॒डू। गुड- 
« धानो । 

वि० सूखा हुआ। शुष्क 

सुर-सज्ञा पु० १ वष्दन | बेठन । २ एक दैत्य 

जिसे विष्णु ने मारा था। 

आब्य० फिर। दोबारा। 

मुहफ-सजा रूती० सुरकन्न वो क्रिया का 
« भाव । 

सुरकना-त्ि० ज० १ सोच खाना। किसी 

अय का किसी और इस प्रकार मुड जाना 
«#ह जल्दी सीधा न हो । ६ लचकना । लचक- 

क्रय किसी आर खुक्‍्तचा। ३ सुडना। 

क्‍फ्रिरता । घूमनां | लौडना। वापस द्वोना। 


मद्ायूछ । 


(अ० ] मनाही । 


इच्छुक ( मुक्ति 


४. हिंचक्ना ।! रुकना। ५ चीोपद होना। 
चष्ट , होना । 

सुरकासा-भि० स० १ लचकाना। टडेढा 
बारता। २ फेरना। घुमाना। लौठाना। 
*परप्स करना। रे किसी लग म मोच 
#वाना। ४ नख्ट बरता। चौपट करना। 


खुरफो-सज्ञा स्दी० १ संगीत में किसी स्वर 
को कोमजता और सुन्दरता के साथ दुसरे 
स्वर पर से जाते की किया।र२ कान में 
पदूनने वो एक गकार की बाली ॥ 

सुरग्ा-सज्ञा प०[ फ्० ]६ झदी० सुरगी] दे० 
“मु, मु गा 6 


श्श्टड 


*सुरग्राबी-सत्ना स्थी०[ फा० ] भुगगे की जाति 
का एक जल-पक्षी। 

सुरचग-सन्ना पु० मु द्ध से वजान का एक प्रकाद 
का बाजा। मुहचग। 

सुरछता, म्रछाना-फि० श्र० 2 मूच्छित 
होना। २ शिथिल होना। ३ अचेत हाना। 
सुरज-संत्ना पु० १ भृदग। २ प्रखावजा 
सुरझाना-क्रि० अ० दे० “कुम्हल्ाना। 
झिथिल या उदास हावा। 

मुरदार-वि०_ [ फा०] ६ मरा हुला। मृत। 
२ बेंदम। बेजान। हे अपबित्र | अशुद। 
मुरदासस्त-सत्ता १०( फ्ा० | मुरदार सग / एक 
# प्रकार का ओपघ जो फूंके हुए सीसे जीर 
सिट्टर स्व बनता है। 

मसुरना*--जि०ण ज० दे० “मुडना”॥) 
मुर-परेताऊँ-सज्ञा पु० फेरी करके सोदा बेचने- 
बालो की ग्रढरी $ 

सुरब्बा-सज्ञा प्‌ू ० [ अ० ] चौनी था सिसरी 
आदि की चाहती में रखा हुजा फ्ला या मेदा 
भादि का पाक । 

सुरमुराना-क्रि० थ० चूर-चूर हो जाना। 
चुरमुर हाना। 

सुररिपु-सज्ञा पु० दे० “मुसारि/॥ 
सुररिया[-सज्ञा क्त्रो० दे० “मुर्री” | 
सुरक्तिका-सेत्ञा स्वी० मुरली। वशी। 
सुरक्तियापएँं>सन्मा स्त्री० दे० /मुरत्री/व 

सुरक्तो-स्नज्ञा स्त्री० बाँसुरी॥। बच्ची। 

मुरलीघर-सनज्ञा पु० प्लोकृष्ण ॥ 
मुरतछीसनोहर-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । 
मुरघा-सज्ञा पु० एुडी कर ऊपर की हड्डी थे 
चारा जार का घरा। 

चैसजा पु० दे० मोर! । 

सुरवो *-सजा स्त्री ० पनुप की डोरी। चिल्ला 

मुरब्बत-सत्ा स्त्रां०[६ अ्रृ०] योल । सकोच। 
लेहाज। भलमनसाहवब | 

मुरहा-सज्ञा पू० श्रीकृष्ण 

पँवि० [स्तो० मुरही) १ मूस नक्षत्र में 
उत्पन (बालक) ॥ जनाय। यतीमा रे 
नटखट। उपद्रवी।॥ 

मुरहारो-श्ज्ञा पु० पछ्लीवुष्णव 

सुरर-उन्ञा स्वी० £ एक प्रसिद्ध गषद्धज्य। 


मुरः 


7४ पुराड़ा 


एसगो। मुरामासों। २. 'क्वासरित्सागर!' के | सुर्रा-सना प्‌ ० १- सर उफल 


अनुसार उस माइन का नाम, जिसके गन 
में महावद का पुत्र चद्रगुप्त उत्पन्न हुजा 
या। 

मुराड़ा-सज्ञा पु० जलती छकडो। 


मुराद-सन्ना सत्ी० [अ०] १३- मनोरब। 
अभिदापा। इच्छा। २- अभिप्राया 
मतलब 


मुह ०--म राद पानान्न्मनोरथ पूर्ण होता। 
मुराद मॉगनाजन्मनोरथ पूरा होने को 
प्राचना फरना | 
मुराना[-क्रि० स० मुंह में कोई चं।ज इस्क- 
कर उसे मुलायम करना। चुभलाना। ६ 
#पृक्रि० स० दे० “मोडना 
मुरार-सज्ञा पु० कूमछ को जड़ | कृमछनारू। 
दे० “मुरारि/ 
मुरारि-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण। मुर नामक 
दत्य को सारनेबाले । 
म्राष्ताए॑ं-सज्ञा पू० कान का एक गहना। 
फर्णफूछ। 
मुरोद-सज्ञा पु० (ज०] १ दिप्य। चेला। 
२. अनुगामी। अवनुयायों । 
मुद्भा-सरा पू० छड़ी के ऊपर का घेरा। 
पेर का भरदूठा । 
मुख्छना *-करि० अ० दे० “मुरझाना 
संज्ञा स्‍्त्री० दे० “'मुच्छेना । 
मुणझनात[-क्ति० अ० दे० “मुरजझ्ञाना | 
मरेठा-सज्ञा पु० पगडी। साफा। 
मुरेरना|-क्ि० स्र० दे० “सरोडना 
मर्श, सर्गा-सज्ञा पु० [ सनी ० मुर्गी ] एक असिद्ध 
पक्षी, जिसके सर पर कलेंंगी होती हैँ जौर 
जो बहुत सवेरे बोलता हूं। 
सुदनो-सज्ञा स्त्री ० १ निर्जीव को-सी अवस्था । 
बहुत अधिक उदासी। बिना जान या हिम्मत 
के। मुख पर प्रकट होनेवाले मुत्यु के चिह्न 
शव के सथ उसकी अत्यप्टि-त्रिया के 
लिए जाना। 
मुर्बा-सज्ञा पू० मरा हुआ शरीर। शव 
लाश। मु॒रदा। 
विं० ३१. मर हुआ। मृत निर्जीव। विना 
दस का। २ मुरक्षाया हुआ । 


श्१्८९ 


सुछाकाव' 





ली । २. पट में ऐंटन' 
होहर बास्वार दरत दोमा। मरोड। ! 
मर्रो-सत्ञा स्त्री० १. दो डोरो के सिरो को! 
हपस मे जोड़ने की एव लिया, जिसमे दीनक! 
सिरा को मिलावार मगोडू या बट देते दे ॥# 
२. कपरे आदि में लपेटकर डाली हुई ऐंठन 
या बछू। ३. कपड़ें जादि को सरोडकर उटी 

बत्तो। 2 

मरदार-वि० जिसमें मुर्री पडो हो। ऐठ्न- 
दार। 

मशिद-सप्तज्ञा पू० [ ०] १ मार्गदर्गक। दे. 
गर। ३ अ्रेप्ठ। बड़ा। ४, “चतुर। 

मुखफना [-क्रि० अ० १ पुलक्ति होनाव 
मस्क्राना। २ आँख से हँसी प्रकट 
करना। सचकना। 

भलफ़ानॉ-मि० स० मु्वना का संबमंवर 
रूप ॥ 

म्‌छकित-बि० पुलछिता प्रसन्न] लुश। 

मलकी-वि० [ ०] १ शासन या व्यवस्था 
सबयी। २ देशों । विलायती का 
उलदा। 

मल्जिस-वि० [ अ०] अभियुवतत । जिस पर 
कोई अभियोग हो। दोपी। 

मुलतानो-विं० मुछतान का । मुल्तान-सबधी। 
सन्ना स्त्री० १ एक रागिनी। २ एक प्रकार 
की बहुत बोसछ और चिकनी मिट्ठो' । 

मुल्तवी-वि० | अ०] जिसका समय टाल 
दिया थया हो। स्थगित | 

मुल्मचो-सज्ञापु० गिलट करो बाला | मुल्म्मा> 
साज। 

सुलम्मा-सज्ञा पु० [ अ०] १ किसी चीज 
पर चढाई हुई सोने या चाँदी की पतल 
तहू। गिलट | कलई। २. ऊपरी तडक- 
मडका 
यौ०--मुरूम्मासाजर-मुखम्स़ा चढानेबाड़ा 
मुछूमची ॥ 

मुलहा/-वि० १ जिसका जस्म मूल नक्षत में 
हुआ हो। २ उपबद्रवी। गरारती। 
सुझाँ[>सज्ञा पू० [ अ० मुल्ला] मौछवी 
सुछाकात-सन्ञा स्त्री० [ज०] अपस से 
मिलना। मेंड)। शिलन । मेलू-मिलाप। 





किक 


मुए।कासो 


सुतक्राती-सन्ना १० [ अ०] परिचित बह, 
जिउसे जान-पहचान होग 
झूलछाणिम-सत्ञा पु० [ अ० ] नोकर ! सेवक | 
खुल्लाप्षिप्तत-सत्ञा. स्त्री० [ अ०) नोकरी। 
सुबा | 
मुलायन-वि० [आअ०] १ कोमल। चर्म 
रशास््त' का उबटा।जों क्‍्डा नहो॥२ 
छहलवा। सद। धीसमा। ३ नाजुक । 
चुकूमार। जिसमें किसी प्रकार की 
पछोरता या सिचाव न हो। 
न्यौ०--मुलायम _ चाराज्ू"? जो सहज मेँ 
बूसरा की वाता में जा जाय । २ जो सहज में 
प्राप्त किया जा स्रक। 
सुलायमियत-सज्ञा स्ती० [ अ०] १ सुलायम 
॥ हाल कया भाव। कासलता। २ बजाकत। 
अऑलयसी-सज्ञा स्त्री० दे० “मुलायमियत!॥ 
सूंठ हजा- सत्ता पु० [७०] १ मिरीक्षण। 
दैक्षभाल। २ सकोच। ३ रिआयता 
ज्युलेठी-सज्ञा स्‍्त्री० घुँघची नाम की लता 
की जठ, जो औपब के काम में जाती है। 
जठी मधु। मुलटूढी। 
अुझक-सज्ला पु०ण (अ०] [ वि० मसुल्की] १ 
देश॥ २ प्रात। भ्रदेश। ३ ससार। 
सुल्फी-वि० [ अ०] मुल्क या देश-सम्वन्धी। 
देश एका । 
भ्युल्ला-सज्ञा पु० दे० “मोलबो”] 
सुवदिकिल-सन्ता पु० [अ०) अपने किसी 
काम के लिए वक्रोत्त नियुक्त करनवाला। 
खुबना*[-मकि० अ० (भाजपुरी-मुजना) 
मसरना। मर जाना। 
सुचाता उै-वक्रि० स० [ मुबना का स॒० रूप] 
मार डालना / हत्या करना। 
अुशायरा-सका पे [ ज० मदशायरः ] बह 
“सभा या समाज, जिसमें बहुत से लोग मिलकर 
उर्दू की,कविताएं पढते हे । उर्दू कवि-सम्मेलय । 
मसुशाहरा-सजा पु० [ फा०] तनख्वाह। वेतन] 
सुदक-सजा पु० [फा०] १ फस्तूरी। सृग- 
सखद। २ गधा। यू। 
खज्ञा सती० कपे और कोहनी के बीच का 
भात। भुजा। बाँह। 
अुहा ०--मुझ्फें कसबा या बाँधनानर (अप- 
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मुसजर 


राघी आदि की) दोना नुबाभा को पीठ को 
ओर करके बाँध देना। 

मुझझदाना-सजा १० [ फ्रा० ] एक प्रकार को 
लठा वा बीज, जिसमें से द स्पृरी वो-सी सुगरघ 
निकलती हूँ। 

मुदकनाफा-सन्ना प्‌ ०[ फा० । कल्तुरी का नाफा 
जिसके अदर कस्तूरो रहतो दे! 

सुझशिकिल-बवि० [ अ०] बिन । 
सज्ञा स्त्री० कठिवाई। दिक्वत॥ मुस्ीवत। 
सकट) 

मुझकी-वि० [ फा०] ? कर्तुरी के रग का। 
काला। श्याम। २ जिसमे मुश्क या कस्तूरो 
चडी हो 
सज्ञा पु० काले रग का थीडा। 

मुझत्-सज्ञा पु० [ फा०] मुद्ठों । 
यो०---एकमुझ्त#ूएक साथ | एक ही वार 
(रुपयो के लेन-देन में )॥ 

मुइतरका-वि० | ज० ] सयुकत । साझे का। 
जिसमें कई व्यक्ति शरीक या सम्मि> 
लित हा। 

सुझताक-वि० [अ०] इच्छुक। इश्ितियाक 
या इच्छा रखबवाला | 

सुष्डि-सज्ञा स्मो० १ मुदठी। २ सुकका। 

घूँसा रे 


सुध्टिक-सज्ना पू० १ मुक्‍का। घूँसा । २ चार 
अगुल कौ नाप। मुदूठी॥ ३ राजा कठछ के 
पहलयाता में से एक, जिसे बलदेवजी ने 
मारा था । 

सुपष्टिका-सतज्या सस्‍्तो० १ गुक्‍का | घूसा।? 
२ मुदूठी। 

मुध्टियुद्ध-सज्ञा पु० वह लडाई, जिसमें मुक्‍्कों 
से प्रद्मार हा। घूसेवाजी | 

मुध्टियोग-सज्ञा पु० १ हठन्योत की कुछ 
कियाएँ, जो शरीर को रक्षा करन, बल 
बढ़ान और रोप दूर करनेवाली मानी जावी 
है।२ छोटा और सहज उपाय। 

मुस्कान*-सज़ा स्त्री० दे० ' मुस्काव”। मुस्क- 
'राहट। 

मसुसझाया-फ्रि० अ० दें० “मुस्कराना? 

सूस्रज़र-सन्ना एु० [ ज०] एक प्रवार का 
बूडेदार कपडा। 


मवा 


दृपता-नकि० अ० मूसना का अकर्मक रूपए 
मूं्रा जाता। चुराया जाना (धन आदि) ॥ 
भृप्त्ना-सत्ा पु० [ अ० | १. असल कामज 
को दूसरी नकल | २. रसीद आदि का वहू 
इुसरा भाग, जो रतीद देनेबाले के पास रह 
जाता हूँ। दे० “प्रतिपर्ण”] 
पृतन्वर-सज्ञा पु० [अ०] जमाया हुआ 
घोवुवार का रस, जिसका व्यवहार औपध 
के हूप में होता है। 
मु्तम्मात-चिं० [ अ०]), १. औरत। २ 
मुसम्मा शब्द का स्नीलिय रूप। ३ 
भाभवाली । नामघारिणी । स्त्रियो के नाम 
के भागे इसे जोड देते हें। 
मृसेन्मो-वि० [ ज०] नामवाला। नामक 
सक्ना स्त्री ० एक प्रकार का बढिया मीठा नीवू, 
जिसका रस घीमारी में रोगी को विलाते है ॥ 
मुस्तराई-सज्ञा पुँ० दे० “मूसला”। पेड को 
जड, जिसमें एक ही मोटा पिड हो, इधर- 
उधर शाखाएँ न हो। 
मुप्तलम्नात-सज्ञा पु० [ फा०] [स्त्री० 
मुसलमानिन ] मुहम्मद साहब के चलाए हुए 
धर्म को. माननंवाला। मुहम्मदी। 
सुसतलमानी-वि० [ फा०] मुसलमान-सवधी। 
मुसलमान का। 
सज्ञा स्थी० मुखलमानो को एक रसम, जिसमें 
छोटे बालक की पुरुयेन्द्रिय पर का कुछ 
घमडा फाद डाला जाता है। सुत्॒त | सतवा। 
भुस्तल्लम-वि० [ फा०] जिसके सदन फिए 
गए हा पूरा। जेसड।ा 
मुसत्ता-सन्ा पु० [| अ०] १ नमाज पड़ने 
की दरी या चढाईं। २ दे* “मुसतमाव”। 
भुत्तद्र-सना १० जंगलों जड़ी यूदी तथा 
साँपो को मारकर बंचनयात्ती एक जाति। 
ये ठाव पत्ततों जोर इंपन गा चज्ययसाय 
परते पा जयरी सूख आदि का साते दे । 
सुसरद्तिर-न्खना प्‌० [ ज० ) यात्री। पचिछा। 
मुसादिरखाना-सना पू० [ अ०] १. याप्रिया 
के, विश्नेषद- रेल के यात्रिया के ठहरने का 
स्पाग! २ धर्मप्ाता। घरार ॥ 
मुप्ताकिरी-छम्रा हवोी० [ ज०] २. मुखाझिर 
हीने झी इश्ाव ३ बाता। प्रयास] 
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मुहरा 


सुसाहूब-सञ्चा प्‌० [ अ०] धनवान्‌ या राजा 
आदि के पोछेगीछे साथ रहनेचाला ॥ 

मुसाहवी-सज्ञा स्म्री० [ अज०] मृसाहव का 
पद या काम । 

मुसोबत-मज्ञा स्त्री० [ अ० ] १. तकलीफ । 
कष्ट। २. विपत्ति। सेकट । 

मुस्कराना-कि० अ० बहुत घीमे या घीरे से 
हँसना । 

मुह्कराहट-सन्ञा स्त्री० मुस्कराने की किया 
था भाव। बहुत धीमी हँसी। मद हास। 

मुस्काता-क्रि० अ० दे० “मुस्कराना॥” 

मुस्की-राज्ञा स्‍्नी० दे० “मुस्कराहद”। 

मुस्क्पात *[--सनज्ञा स्त्री० दे० “मुस्कराहुट। 

मुस्टडा-वि० १ मोटान्ताजा। दुष्ट-पुष्ट। 
२ वदमाश। गुडा। 

मुस्तकिल-वि० [ अ०] १. स्थायी । छ्विर। 
२ पक्का । मजबूत दृढ़ । 

मुस्तग्रोस-सज्ञा पु०[ अ० ] अभियोग उपस्थित 
करनेवाला । दावेदार। सुदई। फौजदारी 
मुकदमे में शिकायत या आरोप लगाने- 
बाला । 

मुस्तेद-वि० [ अ०] १ तत्पर। चनद्ध। पूरी 
मेहनत से काम यारतेबाला। २ चाजाक। 
तेज | 

सुस्तेदी-सत्ना स्त्री०ण [अ०] १. तत्परता। 
सनद्धता। २ फुर्ती । 

मुस्लिम-सज्ञा १० मुसलमान। 

मुहफम-चि० [ अ०] दूढ । पकका। 

सुहरूमा-सज्ञा पु० ( अ०] विभाग। सरिस्ताव। 

मुहब्बत-छजा स्मो० [ अन] ३. प्रेम। श्रीत्ति। 
घ्यार। चाहु। २ दोस्ती॥ मित्रता। ३. 
इश्क । सगन।॥ सो) 

मुहम्मद-सज्या पू० [ अ० 3 इस्लास था मुसल« 
मानी पम्मं के प्रयर्तक। 

मुहम्मदो-सन्ना पु० मुसलमान 

मुहर-सत्ा सत्री० दे० “मोट्र। 

सुहरा-सत्ा पु७ है. सामने शा माय | आागा। 
सखामना। रे. निशाना। ३- मुँद री थाइतिव 
४ शवरज री हकोई गोटी। ५ घोड़े रा 
एक खाक, जो उसके सुंदर पर सदा डर 
मूहा०-हुद्ृघ जेवाज्ूमुझफाबला करना। 


सुहर॑म 


११९२ 


सूड़ना 





मुहरंम-सलन्ना पू० [ ज० ] अरबी वर्ष का पहला 
महीना जिसमें इमाम हुरोन झहदीद हुए ये। 
इसमें मुसलमान लोग शोक मनाते हुए 
जुलूस भादि निवालते हें। 
मुहरसो-वि० [ ज० ] १. मुह॒रम सवधी। मुह- 
रैम का। २. शोक-नथ्यजक। ३- मतहूस। 
भुहरिर-सज्ञा पु० [अ०] लेखक। मुझी। 
अदालत में बकील के साथ लिखापढ़ी का 
काम करनेयाला। 
भुंहरिरो-सज्ञा स्त्री०ण [अ०] मुहरिश का 
काम । लिखने का काम ! 
मुहल्ला-सज्ा पू० शहर का कोई विभाग, 
जिसमें मकान और जावादी हो । 
मुह्सिल-वि० [ अ० ] तहसील वसूल वरनें- 
बाला। उगाहनेबाला। 
सजा पु०_१ प्यादा। २ फेरीदार। 
मुंहाफिद्च-वि० [ अ०] हिफाजत या रक्षा 
करनेवाला। रक्षक। रखवाला। 
परदाक- वि? [ अ०] १. असमब। नामुम- 
गन । २ कठिन। दुष्वर। हु साध्य । 
सज्ञा पु० ३ दे०“महाल” | ३ दे०“महल्ला” 
सुहाल्य-सज्ञा पु० पीतेल की चूडी, जो हाथी 
के दाँत में शोभा के लिए चढ़ाई जाती हैं। 
सुहावरा-सज्ञा पु०ण[ अ०] १ लक्षणाया व्य- 
जना-दास सिद्ध वाक्य, जो किसी भापा मेँ 
प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अये 
से चित्रक्षण हो। रोजमर्स । योलचाल | 
२ आदत । अभ्मासा 
सुहासिब-राज्ञा पू० [अ०] १ 
हिसाब लेनेबाला । २. गणितन्न। 
सुहासिया-सज्ा पु० [ अ» १ हिंसाब। लेखा। 
२ प्रूछ-ताछ ॥ रा 
अआुहासिरा-सजा पू० [ अ०] किले या झअस्ु- 
सेना को चारो ओर से घेरना। घेरा। 
भुहाफिल्तब्सज्ञा पु० [ अ०] १, आय॥। जाम- 
इनी॥ २ छामरा मुनाफा। चफाव। 
सुहि*-सर्व० दे० “मोहि”॥ 
महिस-सज्ञा स्त्री० [ अ० ] ९ कठिन या बडा 
काम। २ लडाई। युद्ध । ३ फौजकी 
अढ़ाई। आक्रमण 
मुहू -अब्य ० बार-बार 


जाँचने या 


मुन्ृत्त-सज्ञा पृ० १. दिन-रात का तौतवाँ 
भाग। २ निश्चित समय। ३. फलित 
ज्योतिष फे अनुसार गणना करके निकाछा 
पूना कोई समय, जिस पर कोई झुम काम 

॥ जाय | 

मुहा-वि० १ मोह में पढा हुआ। मोहित 
२ मृच्छित। बेंसुध । बेहोश । 

» सुह्यता-सज्ञा स्‍्तनी० मोह में पडे रहने का 
भाव। मूच्छित होने की अवस्था, प्रवृत्ति या 
भाव। बेह्ोशी। जडता। 

सुह्यमान-वि० १ मूच्छित। बेसुघ। बेंद्धोश। 
२ बढ़त अधिक मौहित। दे? “मुह्य”। 

भूंग-सज्ञा स्ती०, पु० एक अक्ष, जिसकी दाल 
बनती है । 

भूँगफली-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का परोषा 
ओर उसका फ्ल, जो बादाम की तरह होता 
_है। चिनिया बादाम । 
मूँघा-सज्ञा पु० समुद्र में उत्पत होनेंबाला 
एक प्रकार का र॒त्त। अरबाज़ । विदुमा 

मूँगिया-वि० मूँग के रंग वात हुरा। 
सनज्ञा पु० हरा रगा 

मूंछ-सज्ञा स्त्री० ऊपरी आठ के ऊपर के वाल, 
जो केवल पुरुषों के होते हैं। 
सुहा०--मूँछ उखाडुना--घमढ चूर करना ॥ 
मूंछा पद ताव देनाज-अनिसान से मूंँछ 
मरोडना । मूंछें नीची _ होना>-पमझढ 
डूट जाना $ अप्रतठिष्या हीना। बेंइज्जती 

होवा 

मूंछो-सनज्ञा स्त्री० वेसन की वनी हुई एक प्रचार 
के कढी ६ 

सूंज-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का तृण, जिसमे 
टहनियाँ नहीं होती और वहुत पतली, लबी 
पत्तियाँ चारो ओर रहती हेँ। 

सूंड[-सज्ञा पु० दे० “मुड”॥। सिर। 
सुहा०--मू'ड मारना>->बहुत हैरान होना। 

कोझिश करना। मूड मुँडासाजू्सन्यासी 
होना । 

सूंडन-सज्ञा पु० चूडाबरण सस्कार । मूडन। 

सूडना-क्रि० स० १ सिर के वाल बनाता। 
हजामत॑ करना। २ धोखा देकर मास 
जउडाना। खझयनाढ़ हे चेला बताना। 


| मूंग श्श्ष्रे 


मूत्तत 


8 का पा 5 23 मन नर अन्न - व 
मूंगी-सज्ञा स्त्री० १, सिर। २. किसी वस्तु | सूजाधात-सन्ञा पु० पेशाब बद होने का रोग। 


कि मूड के आकार का भाग । 
मुरवा-कि० स॒० ढाँकना । वन्‍्द करना | 

। शेर, मुंह आदि पर कोईवस्तु रखकर उसे 

! बेचे करना। 

पूक-वि० १. गूंगा। २. अयाक्‌। ३े विवश] 
बाचार । 

पूकता-सज्ा रुपी० गूँगापद ॥ 

मूकना*[-क्रि० स० १ दूर करना। छोडना। 

' शागना। २. घधन से छुडाना! 

मृक-सज्ञा पु० छोटा गोल झरोखा। मोखा। 
गज्ञा पू० दे० “मक्का! | 

भृूखना*-क्रि० सु० दे० “मुसना”। 

पूचता।-क्रि० स० दे० “मोचना/। 

पूज़ी-सज्ञा पु० [ अ० ]कष्ठ पहुंचानेवाला। 
बुष्ट। खल। 

पूछ-सनज्ञा स्वी० १ मुष्टि ) मुदूठी ॥ ? किसी 
भौजार या हथियार का वह भाग, जो हाथ में 
रहता है। मुठिया। दस्ता। कब्जा। ३ 
उतनी बस्तु, जितनी मुठ्ठी मे आ सके।४ 
एक प्रकार का जूआ। ५ जादू। ठोना। 
मुहा० चलाना था मारना*|जादू 
करना। मूठ लगनाउ-जादू का जसर होना। 

भूठता*-क्रि०ण अ० नष्ट होनता। 

मूठी*|-सज्ञा स्त्री० दे० “मुट्ठी” 

भूकू-वि० १ मूर्ख! जडबुद्धि। बेवकफ) २ 
सतब्ध। जिसे आगा-पीछा न सूझता हो 

भूढ़गर्म-सज्ञा पू० गर्भ का विय्डना, जिससे 
शर्भ-पात्त आदि होता है। 

मूठृता-सज्ञा स्त्री० मूर्खता। बेबकूफी॥ 

खुदएपह- शक ण्‌ » सूदार५ गए स्एडेलडा, खे सिएप 
जानंवाला आग्रह। अनुचित हडठ। दुराग्रहा 
मृढ़ाप्रही-वि० अनुचित हठ करनेवात्ा। 
दुराग्रही । 

मत्त-सज्ञा पु० दे० “मूया। 

मूतना-नकरि० अ० पेशाब करना। 

' मूउ-सज्ञा पु० धरीर के विपैले पदार्थ को 
लेकर उपस्थ मार्ग से निकलनेवाला पानी। 
पेशाब! सूतत। 

मूप्ूच्छू-सज्ञा पु० एक रोग, जिसमें पेशाब 
बहुत कृष्ठ से या रक-रुककर होता है। 





मूत का रुक जाना । 
मूत्राइय-सज्ञा पु० नाभिके नीचेका घह 
स्थान, जिसमें मूत्र सचित रहता है 
मसाता ! 

मूना[+कि० अ० दे० “मुवता”। मरना। 
मूर*[-साज्ञा १० १. मूल। जड। जडी। २. 
मूल घन। ३ मूल नक्षन। 
मूरख*३-वि० दे० “मूर्ख/|। 
मूरखताई*-सज्ञा स्त्री० दे» “मूर्खता”) 
म्रचा-सन्ञा प्‌० दे० “मोरचा या मोर्चा!॥ 
मूरछाएँ *-सज्ञा स्ती० दे० “मून्छी” 
मूरत*]-सज्ञा स्वी० दे० “मूति” 


मूरतिवतव*-वि० मूत्तिमानु।. पेहघारी 
मूरि, म्री*-सज्ञा स्ती० १ मूला। जड़) 
२. जडी। बूटी। 


सूखं-वि० बेवकूफ । मूढ। अज्ञान | नासमझा 


भूझखता-सज्ञा स्‍्त्री० मूठता। नासमझी। 
बेवफूफी । 
सूर्खत्व-सज्ञा पु० दे०_“मूर्खता”। 


मुखिनी-सज्ञा स्ती० बेवकूफ स्त्री । मूढ 
स्त्री 

मूर्िच्छन-सज्ञा प ० १. बेहोश करना, या वेहोश 
होना। २ मूच्छित करने का मन या प्रयोग १ 
३ पारे का तीसरा रास्कार। “४ कामदेव 
का एक बाण] 

सूच्छेना-सत्ता स्ती० सगीत से ख्वरों का 
आरोह-अवरोह। 

मूर्च्छा-सज्ञा स्ती० अचेत अवस्था। वेहोश्नी। 
वह अवस्था, जिसमें प्राणी निरचेष्ट पडा 
ख्छलप है ५ एाझ। ब्झ स्कोण १ 
समूच्छित-वि० _१ जिसे मूच्छा आई हो। 
बेसुघ । बेहोश।अचेत | २ मारा हुआ 
(पारा आदि धातुओं के लिए) 

मूर्त-वि० १ जिसका कुछ रूप या आगार 
हो। साकार। २. ठोस। 

मूक्ति-सन्ना स्त्री० १. प्रतिमा के किसी रूपया 
आकृति के सदुश गढी हुई बर्तु॥ २ छरीर। 
देह। ३ आकृति। झकल। यूरत।८ चिन। 

मूत्तित-वि० मूत्ति के रूप में बनाया हुआ। 

मूर्त " 


मू््तिकार 


सूक्तिकार-सक्षा पु० सूत्ति बनानेबाला। तस- 
वीद बनानेवाला ९ 
खूत्तिपुजक-सज्ञा पु ० मूत्ति या प्रतिमा की पूजा 
करनवाला | 
अूत्तिपुजा-सज्ञा स्त्री० ईइबर या देवता की 
मूत्ति की पूजा या उपासना। मूर्ति में ईश्वर 
या दवता की भाववा करके उसकी पूजा 
करना । 
मूतिभजक-सजशा १९० मूर्ति 
थुतशिकत। मुसलमान । 
मूतिमन्त-वि० दे०_“ मूत्तिमान”। 
मूत्तिमान-बि० [ स्त्री० मृत्तिमती ] जो मूर्ति 
था शरीर के रूप में हो । साकार। साक्षात्‌ | 
प्रत्यक्ष । 
मूद्ध-सज्ञा पू० घिरा 
मूद्धकर्णी-सज्ना स्त्री० छाया आदि के लिए 
सिर पर रखी हुई वस्तु । 
सूद्धकपारो*-सज्ञा स्भी० दे० “मूद्धकर्णी/7 
मूद्धय-वि० १ भूर्दांस सबंध रखनबाला। 
२ मूर्दा स्थान से उच्चरित होतवाले 
वण। ३ भस्तक में स्थित। 
सूद्धन्य वण-सक्षा पु० वे वण, जिनका उच्चारण 
मूर्दधा से होता द्ै। मथा--सह, नह, ठ, 5, ड, 
छ, ण, र और प। 
सूद्धों>सजा पू० १ सिर। मस्तक । २ उच्च । 
श्रष्ठ। हें ललुवे के पीछ का भागव। 
सूर्दाभिषक-सज्ञा पू० [ वि० मूर्डाभिषिक्त ] 
सिर पर अमिषक या जल सिंचना 
सूर्चो-सज्ञा स्‍्ती० सरोडफ्ली। पट की भरोड 
दूर करनपाजी एक ओपधि॥ 
सूल-सजा पु० १ पडों का वह भाग जो पृथ्वी के 
मीचे रहता है। जड।२ खाने के योग्य 
मोटी जड। ३ वद। ४ आदि। जारभ | शुरू ।॥| 
आदिवारण॥ उत्पत्ति का हतु4५ असज 
जूमा जा धन पूजी।६ जारभ का भाग। 
मोव। बुतियाद। ७ ग्रधवार वा तिज का 
वाक्य या छत जित पर टोका वादि की 
जाय। ८ उप्तीक्वाँ पक्षता 
वि० मुख्य । प्रधाना 
समूलक-सज्ञा पु० १ मूलो। २_ मूउ-स्वरूप। 
ववि० उत्पन वरनयाला। जिसके मूल में 


तोडनेवाला । 


श््रड 


मूसन 


कुछ हो या जो मूल में हो। जसे, विवादमूलक 
बात्त । 

मूलद्ब्य-सज्ञा पु० असली पदाथे। 

मूलद्वार-सज्ञा पु० मुख्य फाटक! सदर दर-« 
भाजा । 

मूछ घन-सज्ञा पू ० पूँजी। किसी ब्यामार या 
काम में लगाया जानेबाला जसल घना 

मूलपुरुष-सज्ञा पु० किसी वश्य का आदि-पुरुप 
जिसय बश् चला हो। 

मूलभूत-सज्ञा पु० जसल | मुख्य जाधार | 
किसी वस्तु के मूल तत्त्व या असल वबाछठ से 
सम्बन्ध रखनेवाला । 

सूलस्थान-सज्ञा पु० १ बाप-दादो के रहते की 
जाह। पूवजा का निवास-स्थान॥ २ प्रधान 
स्यान 4 ३ सुलतान वगर का प्राचीन नाम। 

सूलाधार-सज्ञा पु० मानव दरीर के भीतर 
के छ चज्ो में से एक चक्र। (योग) 

मूलिका-सन्ञा स्त्री० जडी। 

मसूली-सज्ञा स्‍्त्री० १ एक पराधा, जिलकी जड़ 
मोछा, चरुपरी ओर तीझुण होती दे। २० 
मूलिका । जडी-बूटी॥ 
सहा०-- (किसी को) मूली याजर सम* 
झना--लति तुच्छ समझना । 

सूल्य-सज्ञा पु० १ किसी वस्तु को खरीदने पर 
उसके बदतव भ दिया जानेवाला धत। दाम; 
कीमत । २ किसी वस्तु का महत्त्व था मान । 
जैसे-इस वात का कीई मूल्य नही या इस बात 
का बहुत मूल्य है। 

सूल्मवान्‌ू-वि० जिधसका दाम अधिक हो। 
बहुत दाम का॥ कोमती। 

सूल्माकन-सन्ना पु० किसी वस्तु का सूल्य 
आँकना या अनुसान उयाना। किसो बऋस्तु 
क गह॒त्व को समझवा। (अय०-वैल्यूएशन ) 

सूल्मानुसार-क्रि० बि० दाम के सुताबिका 
यस्तुआ पर उनके मूल्य क विचार या जनु- 
पात से लगनयाया कर | 

सूप, मूषक-सज्ञा पु० चूदा। 

मसूस-सज्ञा पु० चूहा) 

भूसदानो-सज्ञा स्मो० 
घिजडा। 

मूसवा-क्रि० स० चुराकर ले जाता। 


चूहा फसाने या 


श्१९५ मृण्मय 


सुगभद्व-सत्ञा पु० हाथियों की एक जाति। 


ज़ा पूब, 





सूत्ष फ्र, मूसक-सज्ञा पु० घान आदि अज कूटने 


का लबा मोटा डडा। एक अस्त, जिसे वल- 
राम धारण करते थे। 

ग्रबरचद, मुस्लचद-सन्ञा पु० देखने में खूब 
तगड़ा, पर निकम्मा व्यक्लि) 

मेबकघार-क्रि० थि० ऐसी वर्षा, जिससे 
भूसल के समान मोटी धार से प्रानी गिरे 
बढुत जोर की वर्षा। 

मूबचा-सत्ञा १० मोटी और सीधी जड जिसमें 
इधर-उधर शाखाएँ न फूदो हो। जझखरा 
का उलटा। 

मृतली-सज्ञा सत्री० एक पौधा जिसकी जड़ 
भीपध के काम में आती है। 

मूा-सज्ञा पु० १ चूहा। २ यहुदियों के एक 
पैगम्बर । 

मृराकानो-सज्ञा स्त्री० एक लता, जो ओपधि 
के काम में आती है। 

पृण-सज्ञा पु० [ सती० सूंगी | १ हिरन २ कत्य 
पश। जगली जानवर। ३ हाथिया की एक 
घालि। ४ मार्गशीर्ष । अगहन का महीता। 
00% नक्षत्र। ६ मकर राश्षि। ७ 

का नाफा। ८ पुरुष के चार भेदो 

में स॒ एक (कामशास्त्र)। 

मृगचस-सजा पु० हिरन का चमडा, जो पवित्र 
माना जाता हैं। 

मृूगछाला-सज्ञा स्त्री० दे? “मृगचर्म”। 

भुगजरू-सज्ञा पु० ऊसर रेगिस्तान में जउ की 
मिथ्या ख्लान्ति। मृगतृष्णा। 

भूगतृपा, सृगतृष्णा-सत्ता स्त्री० ६ ऊसर रेगि- 
स्तान में जल की मिच्या ख्रान्ति। २ जसम्भव 
इच्छा व्यर्थ लाभ। दे मिथ्या माहमाया। 

भुमदाव-सत्ा पु० वह स्थान जहाँ गोतम बुद्ध 
ने प्रथम बार अपने उपदश दिये ये 
फाशी के पा सारताथ' जामक स्थान का 
प्राचीन नाम । 

मसुगधर-सज्ञा १० 8282 । 

मुगनाय-सनरा १० खिह। शेर) मुगा (जगली 
जानवरा) था राजा। 

मृगसानि-सजा स्त्री० बल्तूरों। 
सुगनमो-सत्रा झपो० हरिय या नेता ने समान 
सुन्दर नेमापाली (स्थ्रा) | ३० “मृगलायनो/ 


मुगमद-सज्ञा पु० कंल्तुरो। 
सुग्रसरीचिका-सत्ञा स्‍्त्री० दे० “मृगतृष्णा”। 
भुगमिन्न-सज्ञा पु० चद्रमा। 
सुगमेद-सज्ञा पु० कस्तूरी। _ 
मुगया-सज्ञा पु० शिकार। आखेद। 
सृगरोचन-सज्ञा पु० कस्तुरी। 
सुगलाछन-संज्ञा पु» चद्रमा। 
मुगलोचना-वि० दे० “मृगलोचनी”। 
मुगलोचनो-वि० हिरन की आँखो के समात 
सुदर आँखोवाली (स्न्री)॥ 
मृगवारि-सज्ञा पु० १ मृगतुष्णा का जल। 
ऊसर रेगिस्तान में भ्रान्ति से उत्पन मिथ्यां 
जल। २. झूठी जाद्ा दिलावेवाली चीज॥ 
सृगशिरर-सक्ञा पु० सत्ताईस नक्षत्रों में से 
पाँचवाँ नक्षत्र । 
सुगशौोर्ष-स्ञा पु० दे० “मृगशिरा। 
मुग/क-सन्ना पु० १० चद्रममा । ९५ पैक में एक 
प्रकार का रस। 
मुगाक्षी-गवि० हिरन_ को सी आंखसावाली। 
सृगाशन-सज्ञा पु० सिंह। 
मृगिनी *६-सज्ञा स्त्री० हरिणी। 
मृंधी-सज्ञा सती ० १. हिरन की मादा | हरिणी । 
हिसनी । ३ अपस्सार नामक रोग। ह३े« 
मिर्गी रोग । ४ कास्तूरी। ५ एक पर्ण-वूत्त। 
६ क्ययय ऋषि की दस कन्याओ में से एक, 
जिससे मृगो को उत्पत्ति हुई है। 
मर्गंद-सक्षा पु० सिंह मुगों का राजा। 
मग्य-वि० १ अवुसत्याव थग्रा सोन फ़रने 
योग्य। अन्वप्रणीय। ३ दर्खत। 
मूइड-सजा पु० शिव। भहादेव | शम्मु! 
मूडा, मुदानो-सना हूत्री० दुर्गा । 
मृणाउ-सन्ञा पु० १ कमल का उठत । कमल- 
नाल।॥ २ हमले को जठ । मुरार। 
मभसीड। का 
मृणास्तिका-सज्ा स्मी० दे० “मृणाल”॥३ 
मृगालिनो-सजा स्त्री० १ कबलिनो। २ बढ़ 
स्थान, जहा कमज़ हाव 
मुणालो-यत्ा स्त्री० 4० “मृषात ”। 
सृब्मय-वि० [ स्तो० मुण्मदी ] १ मिट्टी का 
बना हुआ। ३ मिद्दी च युक्त | 


मृण्मूति 


भूण्मूति-सज्ञा स्नी० सिद््‌टी की बनी हुई मूत्ति। 
मुत-वि० मरा हुआ। मुर्दा। 
भृतक-संज्ञा पु० मरा हुआ श्राणी। 
मुतक-कर्म-संज्ञा पुं० मृत व्यक्ति की शुद्ध 
गति के लिए किया जानेबाला इृत्य। श्रेत- 
फर्म। अत्येप्टि। 
सृत्तकघूस-संज्ञा पु० राख। भस्मय 
मृत्तजीवनी-संज्ञा स्त्री० वह विद्या, जिससे 
मुर्दे को जियाया जाता है। 
सृत्तसंजीबनी-संज्ञा स्त्री० एक बूटी, जिसके 
विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसके खिलाने 
से मुर्दा भी जी उद्ता है। 
भृत्ताशौच-सज्ञा पू० बहू अद्योच, जो किसी 
आत्मीय के मरने पद लगता है। 
मृत्तिका-सज्ञा सत्री० मिट्टी। खाक। 
भुत्युंजय-सज्ना पु० १. मृत्यु पर विजय पाने- 
बाला । बह जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। 
३. शिव का एक नाम । 
मृत्यु-सज्ञा स्ती० १. प्राण या जीव का अन्त । 
मौत ॥ मरण। जीवित दारीर का अन्त। 
दास ॥ २. स्रमराज) लोक हे 
पूल्यलो -सज्ञा पु० १. यमलोक | २: मर्त्य- 
॥ उंसार। 
मृत्सन-सज्ञा स्त्री० १. बहुत अच्छी जमीना 
२-गौली मिट्टी, जिससे बरतन बनाते हेँ। 
३. एफ प्रकार का गधद्रब्य। 
सुया*-क्रि० वि० १. दे० “बुधा”। २- दे० 
“सूष[/ 
सुदंग-संज्ञा पु० एक प्रकार का बाजा, जो 
डोलक से कुछ लबा द्वोता हैँ । ई 
सुदद-संज्ञा पु० गुण के साथ दोप के देषम्य 
का प्रदर्शन (नादयश्यास्त) 
मसुदु-वि० [ स्पी० सृद्ी] ९ कोमल। मुला- 
ग्रम। नरमाव] २० सोते मे। । नाजुक॥ बेन 
घोमार मद। ४. में प्रिय या समघूर। 
सुदुता-संज्ञा स्त्री० १. कोमलता। मुलाय* 
मियत। धीसापन। २- मदता। 
सुदुत्पल--सनज्ञा पु० नीलकमला 
आुदुल-वि० [ सज्ञा रुत्री० मुदुला, भाव० मुदु- 
चलता] १- कोमल | नरम ॥ नाजुक | सुदुमार 3 
२. कोमल-दूृदव। दयालु॥ 
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मूदुलता-संज्ञा स्ती० कोमलता। कोमल या 
सुकुमार होने का भावव 

मूदुछाई*-सन्ना स्त्री० दे० “मृदुलता”। 

मसृषा-अव्य० झूठ-मूठ | व्यर्थ 

वि० असत्य। झूठ। 

मुपात्व-सज्ञा पु० झूठापन। असत्यताव 

सुपराभाषी-वि०_ झूठ बोलमेवाला। झूठा) 

मुष्ट-बि० झोघित। 

मुष्डि-संज्ञा स्त्री० झोधन। 

में-अब्य० अधिकरण कारक का चिह्न, जो 
किसी शब्द के आगे लगकर उसके भीतर या 
चारों ओर द्वोना सूचित करता है। आधार 
या अवस्थान-सूचक झब्द। 

मेगनी-सज्ञा स्‍त्री० छोटी गोलियों के ज्ञाकार 
की विप्ठा। लेंडी। 

मेकल-संज्ञा पु० विध्य पर्वत का एक भाग: 
जिस्म अमरकंटक हूँ। 

मेख-सज्ञा पु० दे० “मेप”। 

सज्ञा स्ती० १. गाड़ने के लिए एक जोर 
नुकीली गढी हुई कील। खूंदी। कील ॥ 
काटा | २. लकड़ी का पच्चड़३ 

मेखक-संज्ञा सत्री० दे० “मेखला/॥ 

मेखक्ला--सज्ञा स्त्ती० ९. _करघती। तागड़ी। 
क्िकिणी । २. मडल । मेंडरा । बह वस्तु, जो 
किसी दूसरी वस्तु के मध्य भाग मे चारों 
ओर घेरे हुए हो। ३. डडे आदि के छोर पर 
लगा हुआ जोहे आदि का घेरदार बद। ४. 
सामी । साल । ५. पवंत का मध्य भाग ३ ६. 
कपड़े का वह टुकड़ा, जो साधु लोग गले में 
डाले रहते हें। कफनी । अलफी | 

मेखलछी-सज्ञा स्ती०_ १. करघनी ! कठिवंध। 
२« एक पहनावा, जिससे पेट और पीठ ढकी 
रहूती है ओर दोनो हाथ खुले रहते हूँ। 

सेघ-सज्ञा पु० १. बादल । आफाझ में घनीभूत 
जलवाप्प, जिससे बर्षा होती है। २. सगीत में 
छः रागो में से एक ॥ 

मेघडंयर-सत्ा पु० १. भेपगर्जन। दल-बादला 
३२. बड़ा शामियाना। 

मेघनाद-संजा पु० १-मेघ का गर्जना २० 
वरूण ॥ ३. रावण का पुत्र पद्जितू। डे. 
मयूर। मोर | 





की 


्रघपुष्प 
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मेघपुरए-सज्ञा पु० १. इंद्र के घोड़े का नाम। 
२. श्रीकृष्ण के रथ के एक घोड़े का नाम। 
भेघमालछा-स्तज्ञा स्ती० वादलों का समूह या 
झ्ुड। मेघो की माद्रा। वादलों की घढा। 
कादबिती । 
मैघराज-सज्ञा पु० इंद्र। बादलों के राजा। 
मेघवर्त-संज्ञा पु० प्रलय-काल के मेघों में से 
एक का नाम। 
मेघयाई*-सज्ञा स्ती० बादलों की घटा। 
मेघा]-सज्ञा पु५ मेढक | 
मेघागम-संज्ञा पु० वरसात का घुरू होना! 
वर्षा ऋतु का प्रारम्भ । 
मैघाच्छन्न, सेघाच्छादित-वि० 
ढका या छाया हुआ। 
भेघाध्दा-सत्ञा पु० मेघपथ । आकाश । अन्तरिक्ष 
भेघावारि*ई-सन्ञा स्त्री० दे०ण “मेघावसि” 
मेघावल्धि-राज्ञा स्थी० बादलो की घठा। 
मेचकृता-संज्ञा स्ती० कालापन ॥ 
मेचरूताई *-सेज्ञा स्त्री० दे० “मिचकता”व 
मेज्ञ-सज्ञा स्त्री० फा०] एक तरह की 
चौड़ी और ऊंची घोकी, जो खाता खाने 
या लिखने-पढ़ने के लिए रखी जाती हुं। 
[अग्रे०-ठेबिल ] 
मेद्धान-संज्ञा पु० [फा०]) _वह व्यक्ति 
जिसके यहाँ कगाई अतिथि या मेहमान आकर 
झके। अपने यहाँ निमत्रित करनेवाजा। 
अतिथि-सत्कार करनेबाला। मेहमावदार। 
मेसबानो-सज्ञा स्त्री० [फा०] १. मेजवान का 
भाव या धर्म! अतिथि सत्कार। भेदमान- 
दारी। सातिरशरी । २ बारात आने पर 
पहले पहले वन्यापक्ष को ओर से बारातियों 
यो भेज जानवाल साथ परदाघ | 
सेजा[-सज्ञा पु० मेडक । मडूक। 
मेट-सता पु० [ ज० ] मजदूरों कार सरदार] 
जमादार। टडल ॥ 
मेटकफ-सजा पु० नाशक॥व मिटानंवाला ॥ 
मेटनहूएएा* -सक्ञा पु० पमिटानेवाला। दूर 
करनेयाला ॥ 
प्रेटवाप-दि० स० २. दे० “मिदाना। २. थो 
डाउना। दुर करना; ३. लाश करना । खराब 
फरना 


बादलों से 


भेटिया[--संज्ञा रत्री० दे० “मठकी”। 

भेड़-संज्ा पुं> १. मिट्टी से बनाया हुआ 
घेरा। छोटा वांध | २. दो खेतो के बीच में 
सीमा के रूप में बना हुआ वाँध। 

भेड़रा[-संज्ञा १० [स्त्री० मेड़री] किसी 
गोल वस्तु का उभरा हुआ कितारा या 
डाँचा । 

भेड़िया-संज्ञा स्त्री० मढ़ी । 

भेढ़क-संज्ञा पु० एक जल-स्थलचारो जंतु, थो 
एक वालिझइत तक लंबा होता हें। मडूक॥] 
दाढुर । 

भेड़ा-संज्ञा पु० [ स्नो० मेढ़] सोगोंवाता एक 
चौपाया, जो घने रोयो से ढका होता है। 
मेड़ा ) 

मेढासियो-सज्ना स्त्री० एक झाड़ीदार लता, 
जिसकी जड़ ओपधि के काम आती हैं । 

भेढ़ी[-संज्ञा स्मी० तीन चलड़ियों में गूँगी 
हुई चोटी ॥ 

मेयो-संशा स्त्री० एक छोटा पौधा, जिसकी 
पत्तियों का साग बनाया जाता हूँ आर इसके 
बीज मसाले के काम बाते हूँ। 

मेयौरो-सज्ञा स्त्री० मेधी का साग मिलाकर 
बनाई हुई वरी 

मेद-संज्ञा पु० १. शदीर के अंदर को वसा 
नामक धातु २. चरबी। मोटाई या चरबी 
चढ़ना। ३. कस्तूरी। 

मेदा-संज्ञा पु० पट। 

जा स्त्री० एक प्रसिद्ध ओपधि 

मेदिनी-सज्चा स्त्रो० पृथ्वी । घरती। 

सेदुर-वि० १. चिकना ललौरद मुलायमा 
स्निग्प। २. मोटा मा गाद़ा । 

मेघ-सज्ञा पु० पत्ञ। 

मेधा-संज्ञा स्त्री० १० स्मरण रसने की मानसिक 
शक्ति) थरुद्धि। धारमा-शवित। २. पोड्य 
मात्रिकाओं में से एक । ३. छप्पय छठ का एप. 
भेद 

मेपावी-वि० [स्त्री० मेघायितोी] १. बुद्धि 
मान्‌ू ॥ चतुर। ३२. प्रद्धित। बिद्रानू। ३५ 
जियकी पारघाश्नक्ति सतीश हो। 
मेप्प-वि० १-० यम-्सम्बन्धी॥ २. परथित 
छत्चा पु० १- उड़से। २. जो! ३- घेर। 


न 
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सेनका 


मेनका-सज्ञा स्त्री० १ स्वग को एक अप्सरा 
४२ उमा या पार्वती वी माता। 

मेमा-शि० स॒० पकवान में मोयन डालना। 
मिलाना । 

भेस-सज्ञा रुत्री० अग्र० मैडम का सक्षिप्त 
रूप] १ अग्रेज स्त्री। युरोप मरा अमरिका 
जादि परश्िचमी देझा नी स्त्री। २ यत्नीत 
वोवी | रानी । ३ ताश का एक पत्ता। 
चीवी । 

प्रेमना-सज्ञा पु० १ भेड का बच्चा। २ घोडे 
की एक जाति। 

मेमार-सज्ञा पु ० | ज० ] इमारत वनानेवाला। 
थवई।॥ राजगोर। 

झ्लैय-वि० जो नापा जा सके। नापने योग्या 
भेरवनापं+>क्रि० स० मिलाना । मिश्वित करना। 
सयाग_ कराना। 

मसेरा-सर्वे० [ स्‍न्री० मेरी] “म! के सबधघ- 
कारक का रूप। मस्। अपना। 

सेराउ, सेराव[-सज्ञा पु० सल। मिलाप। 
समागम। 


सञ्ञा स्त्री० अहकार। _ 
मेर-सज्ञा पु० १ पुराणा में वणित एक पदत 
जो सोने का कटद्दा गया हूँ। सुमेरु। हेमाद्वि 
| जपमाला के बीच का सबस बडा दाना। 
सुमरू। ३. छद द्ारुूत्र की एक गणना, जिससे 
सह प्रता लगता है कि कितन कितने लघु 
गुरु के कितन छद छो सकते हैँ । 
सेरुदड-सता पु० १, रीड। प्रीठ क॑ बीचो- 
बीच की एक हडडी। २ पृस्वी के दोना 
छुबा से बीच गई हुड सीधी कल्पित रेखाव 
भेरपुष्ठ-सज्ञा पु० भाकाश। स्बग। 
मेरे-सनं० ६ मेरा का बहुबचन! २ 
गिरा का बह्‌ रूप, जो उस सबधबानू छब्द 
के आग्रे विभवित लगने के कारण प्राप्त 
ह्वोता है। 
पमे्न-सज्ञा पु० १ मिलन की क्रिया या भाव। 
मिश्रथ । २ सयोग॥ सम्रागमम | मिलाप। ३ 
एकता । चुलहू। म्रेसी । मिप्रता। दोस्ती । ४ 
उपयुक्‍तता । सगति | जाड। बराबरी। ५ 
डग 4 ६ जाल ॥ तरह 
स्रेसकू-सज्ञा पु० १० सग । साय॥ मल घोल । 
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मेपसक्राति 


जान-पहचान। २ मिलान। समूह! सत्ा। 
पि० मल कराने था मिलानेंवाला | 

सेल-जोछ-सज्ञा पु० आपस में मल का था 
मिलते रहने का सम्वन्ध। सग साथ। 
मसल मिलाप । घनिष्ठता । 

मेलना*पू-क्ति० स० १ मिलाना। २ डालना। 
रखना। ३ पहनाना। 

तिए अ० इक्टूठा हाना। एक्च्र होतवा। 

मेल सिलछाप-सन्ना पु० दे०_“मल-जाल ?। 

मेला-स्नज्ञा पु० १ बहुत-से लोगा का जमावडा। 

भीड। २ दव-दक्षन, उत्सव या तमाशे आदि 

के समय एकन बहुत से लोगा का समूह। 
३ बहुत सी दूकाना तथा प्रदर्शनी आदि से 
सजा छुआ, चोपायो की बिक्री आदि के लिए 
किसी विशेष स्थान पर आयोजन, जिसमें 
लोगा को थीड रहा करती है। 

मेल्ली-सक्ञा पु० मुलाकाती। परिचित । 
वि० जल्दी हिल मिल जानेवाला । 

मेल्हना[+क्रि० ज० १ छटपटाना। वेचेन 
होता। २- आनाकानी करके समग्र मिताना। 

मेव-सज्ञा हु राजपूतान की ओर बसनेबाली 
एक लुटरी जाति। मेबाती। 

मेवर-सज्ता पु० [ फा०] किशमिश, यादाम, 
अखरोठ आदि सुखाए हुए फल। 

मेबादौ-सज्ञा सत्री० एक पकवान, जिसफे 
अदर मबे नरे रहते है । 

सेबाड-सत्ना पु० राजपूतान का एक प्रात, 
जिसकी प्राचीन राजधानी चित्तोर थी। 

मेबात-सज्ञां पु० राजपूतात और सिंध के 
बीच के प्रदेश का पुराना नाम। 

मेबातो-सज्ञा पु० मेवात का रहनवाता । 

मेयाफरोश-सज्ञा पु० [ फा०] मव बेचन- 
बाला । 

मेयासा*[-सज्ञा पु० १ बिला।गरढ़ा २ रक्षा 
का स्थान। ३ घर। 

मेयासो-सज्ञा पु० १ धरवा सालिबा। २ कि 
में रहनवाला। ३ सुरक्षित और प्रबत। 

मेद-सज्ञा पु० नडढ। बारह राधिया में से एन । 
मसुहा०-मीनमसप करना+व्मागा-पीछा करसा 3 

मेयसक्रांति-सज्ञा स्त्रो० मप रदाशि प्र 
सूच के जान का योग या समय (यव)। 


! मंदी 


को पीसकर लगाने पर लगाने का स्थान 

बाल रग का हो जाता हूँ। स्त्रियाँ इसे 

हाय-पैरो में लगाती हे। 

मेह-सज्ञा पु० १. मेघ। बादल | २. वर्षा] 

चढी। मेंह | ३ प्रस्राव। मूत्र ।४ प्रमेह रोग) 

पेहार-सज्ा पु० [फा०] [स्व्री० मेहतरानी ] 
पी । 


मेहनत-सज्ञा स्त्री० [अ०] परिश्रम 
प्रयास। श्रम] 
[>सज्ञा पु० किसी काम का पारि- 
श्रमिक या मजदूुरी। 


मेहनती-वि० भेहनत करनेवाला | परिभ्रमी। 
सेहमान-सज्ञा पु० [फा०] अतिथि। पाहुना। 
भेहमानदारी-सज्ञा स्त्नी० का०]  अतिथि- 
सत्कार। खातिरदारी । 
मेहमानी-सज्ञा स्त्री० आतिथ्य। अतिथि- 
संत्कार। पहुनाई। मेहमान बनकर रहने 
का भाव। 
मुह०--मेहमानी करना>-+खूब गत बचाना । 
मारना-यीौटना। दड़ देना (वच्यग्य)॥ 
सेहर-सज्ञा स्त्री० [ फा०] कृपा। दया। 
सज्ञा स्त्री० दे* “मेहरी”। 
मेहरबान-वि० हूपालु। दयालु। 
-सज्ञा स्त्री० [ फा०| दया। कृपा | 
मेहरा-सज्ञा पु० जनखा। स्नियो की-्सी 
चैष्टाचाला ॥ नामदें। 
मेहराव-सज्ञा स्त्री० [ भ०] अद्धंघडलाकार 
बनाया छुआ द्वार के ऊपर का भाया 
मेहरो-पत्ञा स्‍्त्री० स्‍्नी। औरत ॥ पत्नी) 
जोक 3 
में-सर्वू ० सर्बनाम उत्तम पुरुष में कर्त्ता का 
रूप] स्वय ) खुदा 
_ अन्य० दे० “मय”॥ सहित। 
मैका-सज्ञा पु० दे० “मायका!। 
मंगज़-सज्ा पु० मस्त हाथी। 
9 वि० मस्त। (हाथी के लिए) 
मेच-सता पु० [ भग्रे० ] खेल को प्रतियोगिता ॥ 
मेजल *पृ-सन्ञा स्त्री ० १ दे० “मजिल। २ 
परडाब। ३ सफर। यात्रा । 
अडु-सज्ञा स्त्री० दे० “मेड"व 
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। हहंदौ-सज्ञा स्त्री० एक झाडी। इसको पत्तियों 


मेंना 





मेन्रायणि-सज्ञा पु० एक उपनिपद्‌ । 

सेजावशणि-सज्ञा पु० मित्र ओर वरुण के 
पुत्र, अगस्त्या 

संत्रो-सज्ञा सत्री० मिनता। दोस्ती । 

मैनेय-सज्ञा पु० १. सूर्य्य। २ भागवत के 
अनुसार एफ ऋषि। 

मेजेयौ-सज्ञा स्नी० १ याज्ञवल्क्य की सती $ 
२ अहल्या। 

मंथिल-वि० मिथिला देश का। मिसिला- 
सबवी 

सज्ञा पु० मिथिला देश का निवासी। 

संथिलो-सज्ञा स्ती० जानकी | सीता। 

मैयुन-सज्ञा पु० स्त्री के साथ पुरुष का समागम ॥ 
सभोग। रति-कीडा। 

मंदा-सत्ञा पु० [ फा०] बहुत महीन आदा। 
संदान-सम्ञा पुण्‌ फा०] १ लबा-चबोडा समतल 
स्थान। सपाट भूमि। २ लवी-चौंडी भूमि, 
जिसमें कोई खेल खेला जाय। ३- समान । 
युद्धक्षेत्र। ४ विस्तार। हु 
मुहा०--मैदान में आना+-मुकाबले पर 
आना। मैदाव साफ होनाः-मार्गे में कोई 
बाधा आदि न होना। मैदान मारनाजू 
खेल, बाजी आदि में जीतना। विजय 
भाप्त करना। मैदान करना-लड़ना। युद्ध 
करना। 

मंन-सज्ञा पु० १ कामदेव) समदन। २ मोम। 
मंनकामिनी-सन्ञा सत्री० कामदेव की सती । 
रति। 

सेनफल-सज्ञा पु० मसझोले आकार का एफ 
कटीला वृक्ष । इस वृक्ष का फल जखरोट 
हरि हर्‌इ होहाट है और नीपनब के कत्र 
मे आता है। मदनफल॥। ४” 
मेनसप*-वि०_ कामवासना से युक्त या 
व्याकुल । कामासक्त | 

मेनसिल-प्तज्ञा स्त्री० एक प्रकार को प्रीली 
घातु। के 
संना-सन्ना स्त्रो० काले राग का एक प्रसिद 
पद्षी, जो सिखाने से मनुष्य की-सी बोलो 
बोचन लगता है । सारिका | दे० “मेनया?॥ 
सना पू० राजपूताने नो एक जाति, लो 
“सोना कहलातो हे। 


मंनाझ 
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मोदद 





सैनाझ-सज्ञा पु० १५ एक पयत, जो हिमालब 
वा पुत्र माना जाता दे । २ हिमालय वी 
एक ऊँची भाटी। 

मेमत*प->विं० १ मदोनन्‍्मत्त । मतवाता 
४२ जहकारी। अभिमानो | 

मैया-सत्ा स्त्री० माता। माँ । 

मर[-सज्ञा स्‍्त्री० साँप के विष की 
लहूर। ह 

मेल-सज्ञा स्त्री० १. गे, घूल आदि ,ज़िससे 
पिसी वस्तु की चमक-दमत्र' चप्ट हा जाती 
है। २ मल। गदमी। दाप। विवार ॥ 
सुहा०--हाथ-पैर की मैल->तुच्छ वस्तु। 

'मैललोरा-वि० जिस पर जमी हुई, मेल जल्दो 
दिखाई न दे । 

ब्ैला-वि० १ जिस पर मैस जमी हो। मलित। 
गदा। २ विवार-युक्‍त। दूषित । ३ दुर्गंब- 
युक्त । है पु 
आ पु० ह गल्लीज | यू। विप्ठा। २ कूडा- 
कर्यठ । 

सैछा कुचेल(-वि० १ बहुत मेला । गदा। २ जो 
बहुत गदा कपडा पहने हुए हो। 
मैलापन-स्रज्ञा पू० गदापन | मलिनता । 


मोकपू>अब्य० द० “म!। _ 
सव० दे० “मो” ॥_- 
मोगरा-सज्ञा पु० १ दे० “मोगरा”। २ दे० 
“मेंगरा” । 


मोछ-सज्ञा- स्त्री० दे० “मूँछ”] 

भोठा-सज्ञा पु० १ बाँस भादि का« बना इजा 
छुक प्रवार का ऊंचा भोलाकार आसन 4 
२ कंधा। » ४८ 

मो*-सर्व० सरा। अवधी गौर ब्रजभाषा 
में “म! का बह रूप, जो उसे कर्त्ता कारक 
के अतिरिक्त और किसी फारक चिह्न 
लगन के पहले प्राप्त होता हैँ । 
मोफना*उ-कि० ख० १ छोडना । परित्याग 
ऋरता। २ फेंवना। क्षिप्त करता । . 
मोकल*प-वि० छूठा हुआ। मुक्त । जा बेचा 
मन हो। आजाद। स्वच्छदध| +८ 
मोकला[-वि० १ अधिक चोडा ॥ कुक्षादा। 
२ छूटा हुआ। स्वच्छद ॥ 

सोक्ष-सज्ञा १० १ वधनस छूट जाना। छूट- 


मकारा। जन्म मरण के वयत से छूट जाना। 
मुफ्ति। २ मृत्यु॥ मौत। 

मोश्व-सन्ना पु० माक्ष देनवाला। 

मोख*प-सज्ञा पु० द० ' माक्ष/। 

मोखा-स्ज्ञा पु० बदहुब छाटी खिटका। 
झराणा। < 

मोगरः-सन्ञा पु० बता फूल बी एक बढ़िया 
किस्मू । 5 

मोमलछ-सन्ना पु० द० “मुगल] 

मोगा-सज्ञा पु० ६ एक तरह का रेघमा र 
इस रशम का वना हुआ कपडा। 

सोघ-वि० निप्फद। चूकनेवाला। 

मोच-सन्ञा स्त्री० शरीर के किसी जग के 
जाउ की नस्त का अपने स्थान से शइुंपर- 
उधर सिसक जानता। 

मोचन-सज्ञा पु० १ यधन आदि से छुडाना। 
मुक्त क्रता। २ दूर करना। हठाना। 

मोचना-प्ि० स० १ छोडना। २ गिराना। 
बहाना । ३ छुडाना। 

सज्ञा पु० हज्जामों का एक औजार, जिसधे 

ये बाल उखाडत हैँ। 

मोचरस-सत्ा पु० सेमल का गोद। 

सोचो-सज्ञा पु० जूता बनानेवाला। जूता 
और चमडे की सिलाई आदि का ब्यवश्ताय 
कुरनवाला । 
वि० [स्त्री० सोचिती] १५ छुडानवाला। 
२ दर करनेवासा। 

मोछ-सज्ञा स्त्री० दे० “मूँछ”। 
* >सन्ञा पू० दे० “मोक्ष”7 

सोझा>सज्ञा पु० [ फा»] पेरा में पहनने का 
एक प्रकार का बूना हुआ कपड़ा 4 पायताबा । 
जुर्राव। पैर में पिडली के तीचे बय नाग। 

सोट-सन्ना स्न्नी० पतला का उल्टा। गठरी। 
मोटरी। बोझ ।+ न 
सजा पु० चमडे का बडा थैला, जिसस खत 
सीचन क लिए कूएँ स पानी निकालते हूं! 
चरता। पुर 3. 

« * वि० द० “मोटा” । कम दाम का। 

* साधारण 

सोटर-सज्ञा प्‌० [ जग्र० ] जमीन पर पढ्ात् 
स चजतवालो एक भ्रसिद्ध गाडी। बिजली 


न 
न अर 


है मोदसे 


६ 


१२०१ किस रु 


मोदक 





का इजत, जो दूसरे यत्रों का सचालन 
कुर्ता है। 
भोटरोी-सज्ञा स्त्री० गठरी। 
प्रोटा-वि० सस्त्री० मोटी | १ दुबला या पतला 
का उल्ठु। चरवी आदि के कारण जिसका 
शरोर फूल गया हो। २ ज़िसके कण महीच 
न हो। दरदस। ३ घढिया। ख़राबव। ४ 
भाये। ५ कठिन | ६. घमडी। अहकारी। 
७. दवीज | दलदार। ८. ग्राठा | ९ जिमक़ा 
धंरा या मान भादि साधारण से अधिक हो । 
मुहा०--मोट असामीरन्‍अमीर। जिससे 
अधिक धन वसूल हो सके। मोटी बातःू 
साधारण बात । मामूली बात । मोटे हिसाव 
से--अ्नदाज से या अनुमान से। अठकल 
से। भोटा दिखाई देना--आँख की ज्योति 
में कमी होवा। कम दिखाई देना। 
प्रोदई-सज्ञा स्मी० १ मोटा होने का भाव। 
स्थूलता । मोदाएव ! २ शरारत । पाजीपन । 
सुहा०--मोटाई चढना--बदमादय या घमडी 
+ हीना। 
मोढाना-क्रि० अ० मोटा होना। स्वृूल॒काय 
हो जाना। अभिमानी होना। धनवान 
होता। 5 
क़ि० स० दूसरे को मोदा करना। 
मोदापत-सज्ञा पु० शरीर के मोटे होते का 
भाव। दे० “मोटाई” + 
मोटाप-सज्ञा पु3 दे० “मोटाई” 
मोटा सोटो>क्तिव वि० सोढे हिसाव से। 
अनुमान यह अन्दाज से। 
मोदिया-सज्ञा पु० १*म्ोटा ओर खुरख्रा देक्षी 
कपडा। गादा पड । २ बोझ ढोनवाला। 
भोट्टापित-सज्ञा पु० साहित्य में बह हाव, 
जिसमें नायिका अपने - आन्तरिक प्रेम को 
कठु भाषण आदि-द्वारा »छिपात्ञे .की चेष्टा 
करने पर भी छिपा नही सकती। 
मोढ--सज्ञा झुश्नो० मूँग की तरह का एक मोटा 
» » अन्न) भोष ।- मोदी | वनमूंग | 
मोइ-सज्ञा पुं० १ रास्ते में घुमाव का स्थान] 
२ घुमाव में मुड़ने की ड् 
मोडनॉ-क्रि०- स० १ फेरना। लोौटाना। 
टेंडा कस्ना। २- किसी फैली हुई 
फा० ७६ 


सतह का कुछ जश समेटकर एक तह 
के ऊपर दूसरी तहू करना। ३. धार 
मुथरी करना) कुठित करना। जेफ्ते--घार 
मोडना 4 - 
मुहर०:--मुँहू मोडना+-विमुख होना। 
मोतियां-सज्ञा पु० १० एक प्रकार का बेला 
(फूल) ॥ २ एक प्रकाई का सलमा। 
वि० १. हलका ग्रुलाबी था पीले और 
गुलाबी रुग के मेल का “रग' ।२ मोती- 


. सम्बन्धी । छोटे गोल दानो का | 


सोतियाबिद-सज्ञा पु० एक रोग, जिसमे 
आँख के एक “परदे में गोल झिल्ली सी 
पड जाती है। 

मोतोी-सज़ा पु० एक प्रसिद्ध वहुमूल्य रत्न, 
जो समुद्रो में होनेवाली सीपी में से 
निकलता है। 

सज्ञा स्त्री० बाली, जिसमें गोती पडे रहते हूं । 
मुहा०--मोतियो की-सी आब उत्तरतारऊ- 
अंप्रतिष्ठा होता। अपमान होना। मोती 
गरजनार-मोती चट्केना या कंडक जाना। 
मोती पिरोन[न्‍नमाला गूँथना। मोती 
रोलनार-बिना परिश्रम अथवा थोडे परिश्रम 
से बहुत, अधिक धन कमाना या प्राप्स 
क्रना। मोतियो -से मुंह मरनार-बहुत 
अधिक पधन-प्रपत्ति, देवा। 

मोतोचूर-सनज्ञा पु० छोटी बूंदियों,का; लड्डू 

मोतीझरा या मोतोझिरा-सज्ञा -पु० ? एक 
प्रकार का मियादी बुखार | २. जाडा 
देक्र आतेवाला बुखार । मलेरिया। हे 
छोटो शीतला क्रा रोग। ४ मधर-ज्वर। 

मोती-बेल-सन्ञा स्त्री० मातिया बेला (फूल) । 

मोतो-भात-सज्ञा पु० एक विशेष प्रकार का 
मात । 

सोसीसिरि-सन्ना स्त्री० मोतियो' की कठी। 
मोतिया को माला। रे 

सोया-सन्ञा पु० नणरमोया नामक प्तस*्या 
उसकी जड। 

मोद-सज्ता , पु० १ आनद | हप। प्रसन्नता। 
खुशी । २ एक बर्णवृत्त। ३ सुगध। महक 
खुशबू । 5 

मोदक-सज्ञा पु० १ लड्डू। मिठाई। २ 


बडा 


ड़ 


नल 





भोदफो 





जौपप बादि का वना हुली लड्डू । ३. गुड़ । 
४ पार. नगण वा शव यर्णबृत्त। 
<सोवको-सज्ञा सप्री० एक प्रफार की गदा। 
मोदना*-फ्रि०” अ० ३ प्रसन्न-हाना। खुझ 
हाना। २ -मुगध फेलना। क 
क्रि० स» प्रसन्न फरना। सुश करना। 
सोदित*-वि० द० 'मुदित!। 
मोदो-संज्ञा पु० १ आटा, दाज्न, चावल 
लजादि बेचनेवाला वनिया। परचुनिया ॥ 
बनिया की जाति।२ परारसिया की एक 
जाति। ह 
मोदोशाना-सन्ञा पु० बन यादि, रखसन, का 
भडार। गांदाम। ध्प 
सोपुक-सज्ञा पु० 
२0808 घीवर। 
धू[+वि० ववकूफ। ॥ 
5४ )| चू० द० मना" 
सोना*+ति० स० सिगोना। 
सज्ञा पु० ज्ञाया। पिटारा। 
मोस-सज्ञा-पु० [ फाण १ शहद के छत्त में के 
बचे हुए अद् को निकालकर बनाया हुआ 
पदार्थ | २ एक चिकना नरम पदाय, जिससे 
झाहद की सबिखयाँ छत्ता बनाती हं। 
सोसजामसा-सज्ञा 3 (फा०] बहू कपडा, जिस 


सछली- पकडनबाला। 


पर मोर्म का >चढायां गया हो।व 
तिरपाल । 

मोसिन-सज््फ पु० धमनिष्ठ मुसलमान । मुसल- 
मान जुलाहो की एक श्रेणी! 


मसोमयत्ती-सज्ञा स्नी० _ मोम की बनाई हुई 

, बत्ती, थो प्रकाश के लिए जलाई जाती ह॥ 

भोमियाई-सज्ञा स्त्रीण [फा०] १ नकली 
शिलाजीत । + 

*मोमो-वि० [ फा०] मोम का बना दल. 
मोयन-नसज्ञा” पु० आटे में घी या | 
>वस्तु मिलाना, जिसमें उसस यतों चस्तु 
खसऊसी ओर * मुलायम हो। 

मोरस-सज्ञा पु सैपाल का पूर्दों भाग। 
मोर-सूज्ञा पु०.[स्थी० मारती) १ 752 
सुन्दर पक्षी: जिसके पर सूर्य की 'पडन 
पर चमचमा उठते हैं। सयूर 7२ नौचस की 
आभा । 


श२०२ 


मोरपणा 
#>्सरवंण द० “मरा 
सोरचण-सज्ञा पु० मुरचग | एक प्रकार का 
बाजा 
सोरचदा-सज्ञा पु० द० “मारद्धिदा/॥ 
मोरचद्विका-सज्ञा स्त्री० मारसख पर को 
चद्ाकार बूटी। 
मोरचा-सज्ञा पु० [ फा०]३ लाह पर वायु 
ओर नमी के कारण लगनवाला -विकार! 
जग। २ बह गड्डा जा गड के चारा बाद 
रक्षा के जिए खोदा जाता हैं। ३ वह द्यान, 
जहाँ स सेना, गढ़ या नगर भादि की रक्षा 
की जाती है। पुद्ध-स्थल का प्रमुख क्षत्रा 
सुहा०--मोरचावदी करना"-गढ क चारा 
यबास्थान सेना नियुक्त करना। युद्ध 
में उपयुक्त स्थान पर सेना नियुक्त करना। 
मोरचा जोतता या सारनातच्शातु के मारन 
पर अधिकार कर छेना। मोरचा वाँधनानू 
दे० “मोरचाबदी करना”। मोरचा लनात्- 
युद्ध करना 4 
मोरछड*-सतज्ञा पु० दे०_ 'मॉरछल!। 
मोरछल-सज्ञा पु० मोर के परा से बनाया 
हुआ चंदर। 
मोरछछी-सज्ञा पु० दे० १ 'मौलसिरी' । 
२० मोरछल हिलानेबाला। 
मोरछांह*--सज्ञा स्त्रो० दे० “मोर्ठउल । 
सोरजुटना-सज्ञा पु० एक प्रकार का आमभू- 
पघण। कक 
मोरन*-सज्ञा स्त्री० १ मोडने की क्रिया या 
भाव। भोडना । २ बिलोया हुआ दद्ी, जिसमें 
मिठाई और सूप्रधित बस्लुएँ, डाली गई. हो | 
शिखरन «5 पथ 


# | मोरना*-त्रि० स० १२ दे० 'मोडना' । २ दहीं 


को मथकर मक्खन _निकालना। 
मोरनी--सज्ञ्‌ स्‍्ती० १ मोर पक की सादा। 
र दि के आकार का टिकडा, जो नथ म 
पिरोया जाता है। 
भोरपख-सच्चा पु० मोर का. पर। 
बि० मोर के पख्र का घना हआ। 
मोरपला *-सज्ञा पु० १ मोर के पखा वा 
बना हुआ पखा। २ मोर का पर। ३ 
. सोरपख- की कलगी। 


4 गोसदों 


रू 


( 
! 





[सिलली--वि० १ मोर के पत्र या बना । दूसरों पर आश्रित) पस्मुला- 


हुआ। २... मार के पख के रग का! 


सज्ञा स्ती० एक प्रकार की नाव, भिंसका | सोहन-सना पु० & मन को _ लुभानेवाला ॥८ 


एक सिरा मोर के पर की तरह बना और- 
रा हुआ हो । 
प्ज्ञा प० मोर के पर से मिलता-जुलता 
पहरा चमकौला' नीला रग। * 
मोरनुकुद-सज्ञा पु० मोर के पल्ला का बना 
हुआ मुकुट। 
मोरबा*ई-सज्ञा पू० दे० “मोर” । 
मोरशिला-सज्ञा स्त्री० १ एक प्रफार्‌ की 
जडी। २ मोरपस । के 
भोरा*[-वि० दे० 'मेरा”। 
मोराना*|-कि० स्ू० चारा और घुमाना । 
फिराना। 
गोरी-सशा स्त्री० १ नाली, जिसमें गदा जौर 
00300] बहता हो । पनाजी । २ मोर की 
। 
भोछ-सज्ञा पु० भूल्य। कीमत । दाम) 
यौ०--मोल-तोल-+किसी चीज का दाम 
42008 तय करना। 
ना*-क्रि० स० दाग पूछना 
तय करना । 2 पी 
मोवना*न-फ्रि० स० दे० “मोना” । » 
“सच्चा पुछ० १ लूटना। २ चोरी करना । 
३ वध करना। 
मोह-सज्ञा पृ० १ अज्ञान। श्रम। भ्राति। 
२ शरीर और सासारिक पदायों को अपना 
या सत्य समशन की दुख देनवाली बुद्धि 
ह पेग। मुहब्बत । प्यार। ४ साहित्य में ३३ 
सचारी भाबोर्में स एक। ५*-भय, दुख, 
चिता आदि से उत्पन्न चित्त की विकलता। 
कि ॥कप्ट । ७ मूर्च्छा । बहोशी । 
श्‌ 
भोहरू-वि० लुभानवाला। मनोहर। मन 
लाना ॥ मोह उत्पन्न करनवाला । 
ज्ना पु० द्स का 
चणवृत्त। २ बाला पक 
सोहडा-सज्ञा प० किसी पात्र का 
जुला भाग। किसी पदाथ का अगला 
भाग । ४ 


मुंह“ वी 
गला या 


श्र०३ ५४ 


पेक्षी] 


मोह लनेज़ाजा ।२ भ्षीकृष्ण ॥३ एक 
बर्गेपृत ॥ ४ एक प्रकार वा तानिक भश्याग; 
जिससे किसी को बेहोश या मूच्छित करते 
हँ।५ मूच्छित करने का एक प्राचीन अस्न 
(मोहनास्त्र) । ६ कामदेव के पाँच बाणों में 


स एक । 
वि० [ स्‍्त्री० मोहनी] मन मोहनेवाला १ 
मोह उत्पन करनेवाला । 
मोहनभोगजसज्ञा पु० १० एक प्रकार का 
हलुआ। २ एक प्रकार का आम | 
सोहनसशला-सज्ञा रुत्री० सोने की गुरियो 
या दाना की बनी हुई माला । 
समोहना-त्रि० अ० १ मोहित होता। रीक्षना। 
२ मूच्छित होना। 
जि० स॒० १ मोहित करना। जुभा लेता। 
२ भ्रम में डालना। घोखा देना । 
मोहनास्त्र-सज्ञा पु० एक प्राचीन “अस्त्र, जिसे 
फुकुकर शनु या शत्रु की सेना को मूच्छित 
किया जाता था 
मझोहनिशा-सज्ञा स्ती० दे० 'मोहराति” । 
सोहनी-सज्ञा स्ती० १ मन मोहनेवाली मा 
सुन्दर सती । २ भगवान्‌ का वह स्नी-छूप, 
जो उन्होने समुद्रन्मथच के उपरात अमृत 


बॉटते समय घारण किया था५ ५३ वशीकरण - 
का सत्र डे एक बर्णवृत्त। ५ माया | - 


वि० मोहित करनेबाली। अत्यत सुन्दरी। 
मुहा०---मोहनी डालना या ज्ञानातमाया 
के घश करना । जाबू करना मोहनी लगनार5 


* मोहित होना। लुभाना 
सोहर-सज्ञा स्‍्ती० (फा०] १ अक्षर, चित्त __ 
_ आदि दूबाकर जकित फरने का ठप्पा। २० 


इस ठप्पें की कागज आदि पर 
छाप। रे अशरफी। 7» * 
सोहरबद-वि० वन्द करके क्रपर से मोहर 
लगाई गई वस्तु 4 « 5 « 
सोहरा-सज्ञा पु० [ स्नी० मोहरी] १ किसी 
बर्तन का मुह या खुला भाग। २ किसी 
“ बदार्थ का ऊपरी या अगला नागा के 


लगी 


मोहरा 


हि 


मीहदाप्रि 


सप्रा पी अगसी परत] ४ फौज वी चढ़ाई 

का झख। ५ वाई छद या द्वार, जिसस काई 
थस्सु वाहर निमछ। ६ घाली आदि की 
तनी। ७ शुतरज की काई मोटी। ८ मिट्टी 
का साया, जिसमें चीजें ठालत हे ९ रेशमी 
बस्च घादन का घोदना। १० सिंगिया 
थिप। ११ जहस-माहूरा । 

मुहा०-मोहरा उम्राज्ल | सेतरा ना मुकाबला 
करना१ २ भिडद जाना। जतिदृद्विता 
करना । 

भोहरात्रि-सज्ञा स्क्नी ० १ प्रलय की बहू रात, 
जो ब्रद्या के पचास वषा बीतने पर होतो 
हैं। २ कृष्ण-जन्माप्टमी | 

मोहरी-सज्ञा स्तरी० १ बरतन आदि का छोटा 
मुह। २ पाजास कर बाण जिसमें टाँगें 
रहती दूं। ३ दे० “मोरी”। 

सोहरिर-सन्ना पु० अदालत में लिखन का 
काम करनबाला। वकीला के साथ लिखन 
पढने का काम करनबाला! छखक। 
मुशी। बढ 

मोहरूत-सज्ञा स्ती० [अ०] १ अबकाश। 
छुटटी। फुसत। मे अवधि । 
मदर -सज्ना पु० १ द्वार। दरवाजा । 
२ 


(| 
मसोहि*-सव० भुसका। मूस। (ब्रज और 
अवधी) 5 
भोहित-वि०, १ मोह या भ्रम में पडा हुआ। 
महिला, २ मोहा हुआ। आसकक्‍्त॥ 
[-बि० स्त्री० मोहनवाली । 
सज्ञा' सत्री० १ विष्णु के एक अवतार का 
जञाम। २ माया। जादू) है ढोना॥ 'ड 
एक अदसम चूर्ति ५ पद्रह अक्षरा का एक 

नणिक छद । 

मझोही-वि० १५ मोहित करनवाला । मोह 
करनवाला । प्रस करनवाला। २ लोगी। 
सालगी । ३ अज्ञानी। 

मोहोपमा-सजन्ना स्त्री० एक अलकार जो 
क्रेशबदास के अनुसार उपमा का एक 
भद हैं पर भौर आचाय्य जिसे श्राति 
अलकार” कहते हूँ। न 

माँगा, सौंगी*-सज्ञा रूती ० भोन। चुप। 


हरण्ड 


मोड प>सज्ञा पु० [ स्त्री० सॉडी] उडका 
बालव। $ 
मौका-सजा पु०[ थ०] १ घटनास्थल 
२ देश। स्थान | जगह । ३ अवसर! समय । 
सोडक मिट [न] [ सन्ना मीकूफी | ६ सोकरी 
स्‌ अलग किया गया। वरखास्त) २ रख 
किया गया। ३ राबा हुआ। बद किया हुआ 
मौमितक-सना पु० मुकता। मात 
वि० १ मातिया का। २ मोती-सम्बधी। 
मोक्तिकदास-सन्ना पु० बारह अक्षरा का 
एक व्णिक छद। 
मोक्तिकमाला-सज्ञा सत्नी०. १ भोततिया वी 
साला । २ ग्यारह अक्षरा की एक वर्भिक 
बूत्ति। 
मौख-सज्ञा पु० णुक प्रकार का मस्ताना। 
मोषघरो-सजा पु० भारत का एक शआचीन 
राजवद न 
मौखय-सख्ज्मा पु० मुखर होने बग भथराव। 
हि अल! ॥ 
क-बि० १ जबानी। मुंह स कहां हुआ। 
मुझ भग। २ मुख-सम्बन्धी | 
मोज-सज्ञा सत्री० [ अ०] १ मजा। आनन्द । 
॥ धुन) २ मन की उसग। उछग। 
जोश ॥ जहर।॥ तरग। 
मुद्दा ०--किसी की मौज परानाजूज्मरजी या 
इच्छा जाननाा 
सोचा-सत्ता पु० [ अ०] गाँव! 
मौजो-विं० १ जोजी में जावे, वही करन 
वाज्ला। २ सदा प्रसन्न रहनवाल्ा। आनदी। 
सोजूँ-नि० [ अ०] उपयुक्‍त | उचित ॥ टीका] 
मोजूइद-वि० [ फा०) [६ सज्ञा सज्नी० मोजूदगी ] 
२ उपस्थित॥ द्वाजिर। विद्यमान। २ 
प्रस्तुत । तैयार। 
सोजूइगे-सज्ञा रुती० [ फा०] उपस्थित या 
दोने का भाव। उपस्थिति। हाजिरी। 
मौजूदा-वि० [ अ०] वत्तमान काल का। 
पस्तुत । 
मसोडा*जू-सत्ञा पु० दे० मौंडा' । 
मोत्त-सन्ना स्त्री ० [ अ० ] १ मृत्यु। देहान्च॥ २ 


सरने का समय । काय। ३ अत्यन्त कष्ट या 


विषत्ति । ट 


मौत | 


भद्द /--मोौत का सिर पर खेलनार-१- मरते 
होना। २. आपत्ति समीप होना। 
कीब-सज्ञा पू० १ चुप्पी। चुप रहना। व 
+ पैलना। २ मुनियों का व्रत) सोने या चुप 
£ रहने का व्रत] 
“वि० चुप) न बोलनेवाला। 
। गृहा०-क्मौन ग्रहण या धारण करनानर 
चुप रहना । न वोलना। मौन खोलतार-चुप 
रहने के उपरात बोलना। मौत तजवा-+ 
चुप्पी छोडना। बोलने लगना। मौन 
| पपनान्‍चचुप हो जाता। मौन लेना या 
| पाधना- चुप होना। ने बोलना। मौत 
408/92/ 0 साधना। चुप होना। 
सैनग्रत-सज्ञा पु० मौन धारण करने का ब्रत। 
च्‌प्‌ हम की प्रतिज्ञा या ब्रत। 
[“वि० १ चुप रहनेवाला। मौन धारण 
2 ॥ २ मुनि। 
8 ध् [ स्त्री० 52280 १. विवाह 
रोभूपण ! 
“४ शिरोमगि। प्रधान ३ मजरी। क्षर। 
४ गरदन।, «* 
भोरना-करि० सं० वृक्षों पर मजरी लगता। 
वौर लगना। 
मौरप़िरो*-सज्ञा स्त्री० दे० “मौलसिरी”। 
'सी-वि० [अ०] १ पेतृक। पूर्वजों का । 
मोड के समय से चला आया हुआ। 
-सज्ञा पु ० क्षत्रिया के एक वद्य का नाम । 
सुथ्राद्‌ चद्रगुष्त और अशोक इसी वह 
में हुए थे । 
भोर्दो-सज्ञा सत्री० घनुष की डोरी। 
भोलवो-सज्ञा पु० [अ० ] मुखलमान घम्मं का 
आाचाय्पे, जो अरवी, फारसी जादि का पडित 
भोलसिरे-चज्ञा सती 
गीलसिरो-सज्ञा स्त्री० एक बडा 
| पेंड, जिसमें छोटे-छोटे कुित फूल लगते 
हैं। फिसी किसी में फल भो लगते हे। वकुल 
भोला-सज्ञा पु०[आअ०] १ ईइड्वर। २ 
स्वामी । भमालिक। ३ सहायक । मददगारा। 
डे मित्र । दोस्त) 
मौछाना-सता पु० दे०_ “मौलवी” । 
भोलि-सज्ञा पु० १. चोटो । सिरा।२ चूडा। 


श्स्ण्द 
पान कल निप्पल नमन मिशनन नम तनन न 


हर « ,. न्योड़ी 


मस्तक । सिर । है किरीद। '४॑ जूडा। 
जटाजूट। ५ प्रधान व्यक्ति] सरदार। 
समौलिक-वि2 [ संज्ञा मौलिकता] असल। 
मूल से सम्बन्ध रखनेवाला। अपनी 
उद्भावना_से निकला हुआ विचार या 
रचित ग्रथ, जौ किसी का “अनुवाद, मकल 

!_ या आधार पर न हो। 

मोलिकता-सज्ञा स्त्री० मौलिक होने का 
भाव। अपनी उद्भावना से कुछ सोचने- 
समझने, कहने या लिखने की शक्ति। 
(अग्ने०-ओरिजनेलिटी) 

सौझो-वि० मौलि धारण फरनेवाला। 
सज्ञा स्त्री० पूजा आदि के लिए. रँगा हुआ 
सूत। नारा। दे 

मौसम सजल्नञा पु० 
सौसा-सज्ञा पु० [ स्नी० 
बहिन का पति। 
मौसिम-सज्ञा पु० [ अ०] वि० मौसिमी | 
१ उपयुक्त समय। २ ऋतु। दिन और 
रात की प्राकृतिक अवस्था। वे प्राकृतिक ' 
अवस्था के अनुसार पर्ष के ६ विभाग। 


द्व० “मौसिम”। ऋतु। 
मौसी] माता की 


ड ऋतु। हे 
मौस्िया-सज्ञा पु० १ मौसा। ३ दे० 
“मौसेरा” | श] 
मौसी-सज्ञा स्त्री० [वि० मौसेरा] माता 
की वहन। 

मौसेरा-वि० मौसी के द्वारा सबद्ध मौसी 
के सवध का। 

स्पांदें-सज्ञा स्त्री० बिल्ली की बोली। 
मुहा०--म्याँवँ म्याँवें करनाज-भयस्तीत” 


होकर धीमी आवाज से बोलना।. ” 
स्यान-सन्ञा पु० [फा०] तलबार/ केंटार 
आदि का फल रखने का खाना। 
स्थान/-क्रि० स० म्यान में रखना। 
अस्ज्ञा पु० दे० “मिपाना”। 
स्यूजलियस-सज्ा पु० [६ अग्रे०] अजायबघर। 
सग्रहालय। अदुभुत पदार्थों का सग्रह्यलय। 
स्यो-सन्ञा रत्री० | अनु० ] बिल्ली वी बोली। 
स्पोंड्री-सज्ञा' स्त्री० एक सदाबहार झाड, 
* जिसमें पौछे छोटे फूलों वी मजरियाँ 
सगती हूँ) 


स्पुनिसियेलटी 


स्पुनिश्तिपेलदी-सन्ञा स्त्री० [अंग्रे)) वगर- 
>पाज़िका। नगर कौ सफाई, स्वास्थ्य, सड़क, 


श्२०ग६ » 


र ै॒ 
यक्षत| 


का भाव। मल्तितता। उदासीनता। २. डुवें- 
लता। कमजोरी। 


र् 
आंवि का -प्रवन्ध करनेवान्नी सस्था, जिसके |: स्लानि-सज्ञा स्त्री० दे० “म्लानता”। 4 


सदस्य जनता-द्वर चुने जाते हे। -.- 
सलान-वि० [भाव०  सज्ञा, स्लानलता ] 
९. ससिन। #कुम्हलाया हुआ २. दुवंल। 
३. मेला। मलिनत) 5... 7 
म्लानता-सन्ना स्ती० १ म्लान या उदास होने 


स्केच्छ-सऊा पु० मनृष्यों की ने जातियाँ 
जिनमें वर्णाश्रम धर्म्म न हो। बनार्य। 

न वि० ६. चीयथ। २ पापी। 

महा पं-सर्वे दे? “मुझ्ा। ड़ 
सहारा जं-वर्वे० दें० “हिमारा/। 





श्य 


घ-हिंदी.वर्षम[ला का २६वाँ जक्षर। इसका 

उन्ज्चारण-स्थान तालु-हे- *- के 

सज्ञा पूँ०५१ यश । २ योग। ३ सवारी। ड. 

५ स्यम। ६“ छद-आास्त में घग्ण का सश्षिप्त 
ऊ 


रुप | 
पता-सज्ञों पूं० सारथी | स्थ हॉकनेवाला । 
सति-संज्ञा स्त्ी०, दमन ॥ 
पंज-सज्ञा पूं० १ औजार। किसो खास काम 
के लिए बनःई हुईं फकलया औजार। (जग्गे०- 
मशीन ) २: किसो वस्तु को बनाने के लिए 
विद्येष उपकरण। ३ वाजा। वादय।४ड 
ताला। ५ तात्रिकों के अनुसार कुछ विश्येष 
भ्रकार से बने हुए कोप्ठक जादि। जतर। 
सजक<-म्ज्ञा पूं० ३- यत्र की सहायता से बस्तुएँ 
* तैयार “करनंवला। २ वशीकरण करने- 
*. बाबा) ३ घाव आदि वांधमे को पढूदी। 
/ ग्रैक्करंडिका-सक्ञा सूती ० वाजोयरो को पेटी। 
सेंश्रगूहदू-सज्ञा पु० १ वहस्थान, जहाँ प्रो को 
अह्ायता से कोई कार्य द्वोता हे। बेधशाला। 
2 प्राचीन काल में जपराधिया को यत्रणा 
, देने छा रुखान। 
शंप्रण'र्सज्ञा पु० १. रक्षा करना । २ बाँबना। 
३ नियम में रखना। डे नियत्रण | 
सेनणा-सजा स्तौ० पीडा। कष्ट। तकलोफा 
दर्द । 
संप्र-सज-सजा पुँ० जादू-टोनाव 
यंव-पुक्‍्त-वि० है यत या फलपुजोयाला। 
मत्रा के स्थापव २. दे० “यत्रसज्ज”ा 


यंत्रविद्या-सज्ञा स्त्री० कलो के चलाने और 
बनाने को विद्याव 

संत्शाला-संन्ा स्त्री० १३- वेधाला। २ 
चह्‌ स्थान, जहाँ यत्र बनाए जाते हो. और 
उनसे काम लिया जाता हो । 

यंत्रसज्ज-बि० मशीनगनो और टेंकों आदि से 
युक्त और सजी हुई (सेना) ! 

यंजाहूय-सज्ञा पुं० १. वह स्थान, जहाँ यत्र 
(कल) आदि से काम होता हो। ३ छापा- 
खाता | प्रेस स्कः दर 

यंत्रिका-सन्ञा स्त्री० १. छोटा ताला । २ छोटी 
साली हि 

यत्रित-बि० १. यत्र आदि की राहापता से बंद 
किया हुआ। २ ताछे में बद। 

यंत्री-सज्ना एु० २३. यत्र-मन करनेवाला। 
ठानिक। २ बाजा बजानेवाला[। 

बि० 


सरू-झयक, सकबारसौ-कि० (का 
अचानक ।॥ एकाएक 8 सहूसा! 
यकसाँं-वि० ['क्ा०] एक समान। वराबर। 


एफक-्साँ। 
यरकायक-कि० वि० [क#ा०] एकाएगव अचा- 
सकऊ | शबस्बारगी । सहसा। 
सक्रोन-सजा पु० [ अ०] विस्वात। पुतगार। 
शसकोतन-ति० सि० [ ब० ] निसनदेह १ 
अवश्य । , 
यकृत-सता पुं० १ थेद में दाहिनो ओर की 
* एक थैली, जिसको क्रिया से भोजन पदला है। 
_ जिगर। २ यह रोग जिसमें यह अजय दूषित 


१२०७ द यज्ञघ्त 
पा 8 या कि न वन नननननअननम नय न मननस 

हूकर बढ़ जाता है। तापतिलली नामक 

रेग। वर्मे-जिगर। का, 

खिन्मज्ञा पं० १ एक प्रकार के देवता, जो 
दुबेर की निधियों के रक्षक माने जाते हैं।. 
३ मुबेर। 

सक्षकदंभ-सन्ना पु० एक प्रकार का अग-लेप 

यक्षप्रह-सज्ञा पु० पुराणों म वणित एक तरह 

| के कल्पित ग्रह। 

यक्षतद-सज्ञा पु० बड का पेड। 

यक्षता, यक्षत्व-सज्ञा पु० यक्ष होने का भाव। 
यक्षनायक-सज्ञा पुंण झुमरेर। 

पक्षप-सज्ञा पू० कुबर। 

वक्षपति-सज्ञा पू० कुवेर। 

यक्षपुर-सन्ना पु० अलकापुरी। 
पक्षरस-सज्ञा प० फूला की झराव। 
पक्षराज-सन्ञा पु० कुबेर । 

यक्षदरोक-सज्ञा पु० यक्षा का निवास स्थान। 
पक्षवित्त-सज्ञा पु० बहुत धनी होने पर भी 
धन में सं कुछ ख्च तन करनेवाला व्यक्ति । 

यक्षाघिप या यक्षाधिपति-सज्ञा प० कुबेर। 
यक्षिणी-सज्ञा स्त्री० १ यक्ष की पत्नी। 
२ कुबेर की पत्नी । 

सज्ञा पू० यक्ष की उपासना करनेवाला। 

पक्षी-सज्ञा स्ती० दे० “यक्षिणी”/ | _ 
सज्ञा पु० यक्ष की उपासना करनेवाला। 

यक्षेन्दर-सज्ञा पु० कुबेर। 

यक्षेद्वर-सज्ञा १० कुवेर। 

यक्ष्मप्रह-सज्ञा पु० क्षय रोग। 

परध्मण्नी-सज्ञा स्त्री० अगूर। दाख। 

पक्सा-सज्ञा पु ० क्षय रोग। तपदिक। 

यजतो-सज्ञा स्त्री० (का०] बकरे के ठेंहने 
पैर तक के हिस्से को उबालकर निकाला 
हुआ रसा। 

यगण-स्तत्ञा पु० छद जास्त्र मे एक. गण, 
जो एक लघु और दो गुरु मात्राओ का होता 
है (55)॥ सक्षिप्त रूप 'यां। 

यगाना-सन्ना प्‌ ० ( फा०) आत्मीय | नात्तेदार। 
वि० अनुपम | अकेला 
पयगूर-सज्ञा पु० एक 'ऊचा वृक्ष | 
मच्छ*उ-सज्ञा पु० दे० “यक्ष 
चगजत-सज्ञा पु० यज्ञ करनेवाला। 


् | फल 
ई 




























मजत-सता पुँ० ऋत्विक्‌। यज्ञ करानेवाता। 
पुरोहित | २५ हक 
+पजति-नसजा पुं० यज्ञ । स मिट 
ममन-सज्ञा पुंण- यज्ञ करनेवाला। ऑग्निट 
होती ।- 
यजन-सनज्ना-सु० यज्ञ करता। . 
यजनकर्ता-सज्ञा पु० यज्ञ करनेवालां। है 
सजना*-त्रि० स० ३१ यज्ञ करना।२ पूजा <« 
करता। - जेट पक हर 
यजमान-सज्ञा पु० १ ब्राह्मणों को: दान देने- 
वाला। २ यज्ञ करमेब्राल्ा। यप्ठा। » 
,सजमानी-सज्ञा स्तरी० “१ यजमान» का भाव हे 
या धर्म्मे। २- यजमान के प्रति पुरोहित की 
चृत्ति। 5 52५८ 5 
यजी-सज्ञा पु० युज्ञ.करनेबाला३, द 


यजु-सज्ञा पु० दें० “यजुर्वे द”। ले दर 
यजुर्वेब-स़ज्ञा ५० चार प्रसिद्ध वेदों - में से एक 
बेद, जिसमें विशेषत य्ञ-कर्मों का विस्तृत 

विवरण है। कल न्डब भ 
है देंदी-सन्ञा पूँ० यजुर्वेद का ज्ञाता ग्रा यजु- 

द्ध के अनुसार कार्य करनवाल्ा।, ु 
बजुष्पति-सक्षा प्‌ ० श्ली विष्णु॥ कलर 
गजुष्पात्र-सज्ञा १० एक प्रकार का यज्ञयात्र। 
यज्ञ-सज्ञा पु० ६ प्राचीन भारतीय आर्यों का _. 

एक प्रसिद्ध वेदिक कृत्य जिसमें प्राय हवन 

और पूजुन हीता था। होम । हवन। 

'२ श्रीविष्णु ॥ 60% 3 कण 
मज्ञक-सज्ञा पू० १ यज्ञ करनेवाला। के सज्ञ ।- 
यज्ञुकर्ता-सज्ञा पु० यज्ञ करनेवाला ।- येजजक। 

यजमान वि 
यकज्ञकर्म-सज्ञा पू० यज्ञ का काम । 30 > हक कर 
यदज्ञकल्प-सज्ञा पु० विष्णु कं 5 हे 
यज्ञकारी-सज्ञा पु० यज्ञ करनेब्राला। _ “ 
मज्ञधकाल-सज्ञापु० १ यज्ञ के लिए, निश्चित 

समय। ४२ पूर्णमासी।  मि 
यज्ञकीलक-सज्ञा पू० पज्ञ के लिए वलि दिये 
जानेयाले पशु की बाँधने का खूँटा। 
अज्ञकुड-सज्ञा पु० हवन करने की वेदी या 
कुड । 
अज्ञक्रिया-सज्ञा स्त्री० यज्ञ का काम । कर्मकाड । 
शज्षप्न-सज्ञा प्‌ ० राक्षस। , 








यज्ञत् 
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यडर 





अऑजशश>-सज्ञा पुं० पक्ष का दिपान जानवेवाला 

वशप्ाता-सन्ञा पुं० १. थ्रीविष्णु। २. बढ, 

जो यम फी रक्षा करता हो। 

परशदुह-पत्ा' पुं० राक्षय। 

पशवेव-सन्ना पुं० १. यश्ञ फे देवता। २- 
विष्यु। भारायण। न 
परशधर-सज्ञा पूँ० श्रीविष्णु 

पशनेमि-सन्ञा पुं० श्वरीउ प्ण । 

सतपति-सज्ञा पूं० १. विप्णु॥ २. यज्च 
करने बाला ॥ यपजमान ॥ 

पपत्नी-सज्ञा रुश्री० श्‌ यज्ञ की स्त्री, 
दक्षिणा। २. मायुर चदुवँंदी ब्राह्मणों कोचे 
स्प्रिमाँ, जो अपने पतियों के मना करने पर 
भी श्रीकृष्ण के सिए भोजन लेकर गई थी 
(भा गवत में ,प्रयुक्त' दब्द) । * 
सशेपशु-सज्ञा पू० यज्ञ में बलिदान किया 
"जाने वाला पशु.(बकरा। घोड़ा)॥ _-- 
पनपातन्न-सज्ञा पु० यज्ञ में कायम आनेवाले 
काठ के बते हुए बरतन। ८ 
पज्ञपाल:सज्ञा पु० यज्ञ की रक्षा करनेवाला। 
पत्षपुरुष-सज्ञा पुं० विष्णु। दे, 
यज्ञफक्द-सज्ञा पु० यज्ञ का फल्न देनेवाला। 
विष्णु। 

यक्ञबाहु-सन्ता पु० अग्नि । 

यज्ञभाग-सज्ञा पू० १, यज्ञ का वह अदा जो 
देवत्ताओ को मिलता हे । २. बहू देबता 
जिन्हें पज्ञ का भाग मिलता हे। 
यज्ञभाजनत-सन्ञा पु० दे० “पत्ञपात्र”। 
यज्ञभूसि-सक्षा सक्ती० यज्ञ का स्थान। नुहू 
स्थान, जहाँ यज्ञ होता हो। यज्ञक्षेत् / 
यजशभूषण-सज्ञा पु० कुद्म । 

शजभोकता-सज्ञा पु० हक व $ 


शममसडप-सज्ञा पु० यज्ञ करने के लिए बनाया 
हुआ सड़प | 

सशमंडछ:-सज्ञा पु० पक्ष करते के लिए बनाया 
हुआ स्थान। 


म्रमसदिर-सज्ञा पु० दे० “यज्ञशाला” । 

घतभय-सज्ञा पु० शीविष्णु । 

थनमुख-सज्ञा पू० यज्ञ का प्रारभा 

सजयूप-सज्ञा पु० यज्ञ के वलिपशु बांघने 
बा खजा। 


यशरस-सज्ञा पु० सोमरख! 
सनराज-सज्य पु० चस्धमाा 
यगलिय-सज्ा पू० श्रीकृष्ण का एक नाम॥। 
सघनवराहू-सज्या पु० ओआरीविष्णु। 
ख्लवल्छो-सज्ा स्त्री० सोमलता। 
सशवाहू-स्ज्षा पु० यज्ञ करनेवाला। 
यमवाहन-सतज्ञा पु० ६ यत करनेवाला। २ 
ब्राह्मण । ३- श्री विष्णु। ४ श्री घिव। 
यत्ञवोय-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । 
यसवेदी-सजन्ना स्त्री० यज्ञ के लिए साफ मी 
हुई भूमि। 
सक्तशगु-सत्ना पु० राक्षस) ४) 
सज्नशाला-सनज्ञा स्त्री० यज्ञमडप ।! भज्ञ करने 
का स्थान । ५. 
यज्ञशास्त्र-सज्ञा पु० यज्ञ तया उनके हइृत्यों 
को करने का विधान। 
यज्ञझीछ-सज्ञा पु० थज्ञ करनेवाला ब्राह्मण। 
मज्ञसदन-सज्ञा पु० दे० “यज्ञशाला”। 
मजसाधथन-सजा पु० श्रीपिष्यु। 
यनसूत्र-सज्ञा पु० यज्ञोपवीत। जनेऊ । 
पश्लसेन-सज्ञा पु० श्रीविष्णु। 
पज्ञस्तम्भ-सज्ञा पु० बह सम्भा, जिसमें वलि 
चढाया जानेवाला पु बाबा जाता था। 
यज्ञस्याणु-सज्ञा पु० दे» “मजस्तम्म !! 
पत्चद्ध॑बस-सज्ञा पु० श्रीविष्णु। 
पत्तहोता-सज्ञा पु० यज्ञ सें देवताओं को आबा- 
हन करनेबाला। 
बज्ञाग-सज्ञा पु० श्रीविष्णु। 
भ्रन्मल्त-सज्ञा पु० यज्ञ नंगा अन्त । यज्ञ समाप्त 
होने के बाद का स्वान। 
यज्ञात्मा-राज्ञा पु० श्रीविष्णु। 
ग्रज्ञारि-सज्ञा पु० श्रीक्षि ६ 
यज्ञाशन-सज्ञा पु० देवता। 
यसिक-सल्ञा पु० यज्ञ के 
मिला हुआ प्रुत्न॥। 
यज्ञोप-वि० यज्ञ-सम्वन्धी । 
यज्ेडवर-सज्ा पु० विष्णु॥ 
अक्ञोपवोत-सन्ना व है. जनेऊ। यज्ञयूत्र । 
२. हिंदुओं में दिज्ो का एक सस्कार। 
अतवन्ध। उपनयन। + 
बडर-घज़ा पु० एक पस्षीत 


प्रसादस्वरूप 


हे 
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ग्तृ-अब्य० १, जितना । जहाँ तक। २. जो। 
नियका । 

पत-वि० १. निवर्मित। पाबद। २ शासित। 
प्रतिबद्ध । 

प्रवनीय-वि० यत्त करने योग्य। 

पतग्रत-सच्चा पु० सयम से रहनेवाला। 

पति-सजा पू० १ इद्रियो पर विजय जाप्त 
करनेवाला। २ सनन्‍्यास्ी । त्यागी । योगी। ३ 
ब्रह्मचारी | ४. छप्पप के ६६वे भेद का माम। 
सन्ञा स्त्री० छदो के चरणों में वहू स्थान, 
जहाँ पढ़ते समय, लय दीक रखने फे लिए, 
थोडा विश्वाम हो। विरति। विराम! 

प्रतिधसं-सज्ञा पु० सन्पास। 

पतिनी-सज्ञा स्‍स्त्री० १ सन्यासिनी। २ 
विघवा । 

24% पु० छद-रचना का चह दोष, 

समें यति अपने उचित स्थान पर न 

पडकर कुछ आगे या पीछे पडतोी है। * 

पतिभ्रष्ठ-सज्ञा पू० वह छन्द, जिसमें यति- 
भग्र का दोष हो । 

प्रतो-सज्ञा पु० दे० “यति”।॥ जितेन्द्रिय ॥ 
सनन्‍्यासी । 

सज्ञा स्त्री० १, रुकावट | २ छदो का विराम- 
स्थान॥ ३ मनोविकार ।” ४ विधवा। 
५ सधि। 

यतोस-सज्ञा पु ० ( अ० ] जिसके मात्ता-पिता 
5398 हो। अनाथ । 

ज़ाबा-सत्ना पू० अनाथालय । 

सह्किचितु-क्रि० बिं० थोडा-सा । कुछ 
यत्न-सज्ञा पु० १ प्रयत्व। उद्योग । कोशिश 
४ उपाय। तदबीर। ३. रक्षा का प्रबन्ध। 
22 ॥ 

यलवान्‌-वि० प्रयत्तनशील। यत्व करनेवाला । 
यत्र-क्रि० वि० जिस जयगह। जहाँ। 
यत्र॒तज-क्रि० वि० जहाँ-तहाँ। इधर-उघर | 
जगह-जगह । कई स्थानों में। 

यजु-सज्ञा रुत्री० हँसली।॥ 

परथा-अव्य० जिस्र प्रकार। जैसे। ज्या। 
परयाकासी-सज्ञा प्‌० स्वेच्छाचारी । मनमौजी ! 
23: कक पु० स्वेच्छाचारी ॥। मन- 
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« ययाविधि 


ययाक्रम-क्रि० थि० 
तरतीववार। 
ययातथ्य-अब्य० ज्यों का त्यो। ठीक-ठीक] 
हूबहू । जैसा हो; वैसाही। 
सथानियम-अव्य ० निममानुसार । 
सयानुक्रम-वि० दे० धयथात्रम । 
ययापूर्ध-अव्य ० जैसा पहले था, वैसा ही। 
ज्यों का त्मो। पूर्ववत्‌। 
यवाभाग-अच्य० जितना+ चाहिए उतना। 
मयामति-अव्य० युद्धि के अनुसार। समझ 
के मुताविक। ः« 
ययायोग्य-अव्य० जैसा चाहिए, बैसा। मथो- 
चित। उपयुकत। मुनासिव। 
यवारघप*-अव्य० दे० यथार्थ' । - _ 
यथादचि-अध्य० एचि के अनुसार। इच्छा- 
नुकूल 
मपायें-अब्य०, वि० [सन्ना 
थता] १. छोक। उचित। 
जैसा होना चाहिए, वैसा । 
घयार्यत--अव्य ० ययार्थ में । सचमुच । वस्तुत । 
ययाययता-सज्ञा सत्री० सत्यता। वाल्तविकता। 
असलियत ॥ 
ययार्थवाद-सन्ञा पु ० यथार्थ या सत्य वर्णव का 
सिद्धान्त । एक पश्चिमी साहित्यिक सिद्धान्त, 
जिसके अनुसार फिसी वस्तु का यथाये 
अर्यात्‌ ज्यों का त्यो पर्णन किया जाता है 
(अपग्रे०--रियलिज्म ) 
मयार्थवादी-सज्ञा पु० यथार्थ या सत्य _कहने- 
बाला। साहित्य में बथायेवाद के सिद्धान्त 
का अनुयायी । (अग्रे०-रियलिस्ट) । 
यथालब्ध-वि० जितना मिल सके। 
सथालयभ-वि० जो कुछ त्राप्त हो, उसी पर 
निर्भर । जो मिले, उसी के अनुसारा 
ययावत्‌-अन्य ० ज्यो का त्यों। जैसा था, 


शऋमझशाः। पमानुसार। 


स्त्री० यया> 
वाजिव। २- 


वैसा ही। जैसा चाहिए, वैसा।, अच्छी 
तरह ॥ 
थयावस्थित-अब्य०, वि० अचल। जता 


था बैसा। 

सथाविधि-अव्य० विधि या नियम और 
तरीके के अनुसार ठीक। विधिवत्‌। विधि- 
पूर्वक 


5 


सथाबिहित * 
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यमन 





सययाबिहित-अव्य० जैसा नियम ही, उठी के 
अनुसार । 
ययाशक्य-अव्य० जहाँ तक हो सके | भरसक | 
यथाद्वित-अव्य ० जहाँ तक हो सके । भरसक । 
दाक्ति या सामर्थ्य के अनुसार। 
यथासभव-अव्य० जहाँ तक हो सके । जितना 
डो सके। जितना होना सम्भव सा मुमक्तिन 
हो। 
ययासमय-अव्य० समय के जनुत्तार। ठीक 
समय पर। जंसा रामय हो वैसा; 
सधासाध्य-जज्य० दि० "पययादावित! 
ययास्थान-अब्य० उचित स्थान पर। डीक। 
यय्ेच्छ-जव्य० इच्छा वे! अनुसारं। मतमाना। 
यर्थेच्छाचार-सज्ञा पू० जो जी में आबे, बही 
करना । स्वेज्छाचार | 
ययेच्छाचारी-सज्ञा पू० मनमौजी।| 
परथच्छित-वि० इच्छानुसार। यथेच्छ। 
यथेप्ड-वि० जितने की इच्छा हों, उतना। 
जितना चाहिए, उतना। काफो। पूरा। 
स्रथेष्टाचरण-सज्ञा पु० स्वेच्छाजार।] 
ययोक्‍त-जब्य० जैसा कहा गया हो। 
समयोक्तकारो-वि० शासन के नियमसा के अनु- 
सार चलनेवाला। आभाज्ञाकारी। 
सवोचित-वि० जैसा चाहिए, वैसा ) ठीक । 
सदपि*-अब्य० दे० “यद्यत्रिट। 
यदा-अव्य० जिस समय | जब। जहाँ। 
यदा कदा-अव्य० कभी-कभी | जब-तव वा 
चथददि-अब्य० बगर। जो॥। 
यबु-सन्ना पु० देवयानी के गर्भ से उत्पन्न ययाति 
राजा का बडा पुत्र जिसके बच्चन मे श्वीकृष्ण 
का जन्म हुआ था। 
यबुनदन-सज्ञा “ पु० श्वीकृष्णचन्ध | 
सदुननाअ-सक्षा पू ० ख्लीडृप्ण ३ 
मदुपति-सनज्ञा पु० श्रीक्षण्ण। 
सबुराई-खता पु० दे० “बदुराज। 
सद्गुराज-सला पु० श्रीकृष्ण । 
अदुबश-सना पु० राजा यदु का कुल] यदु का 
खानदान ॥ दा 
सरदुखशसणि-समला पु० श्रीकृष्णचन्द । 
यदुवश्ी-सज्ञा प्‌ ० यडुकुल में उत्पन्न । यदुडुल 
कै लोग। यादव 


यदुवर-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण 

यवुद्दीर-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । 

मुन्दया न चछया-त्रि० वि० अकस्मात्‌। अचानका 
रद स॒। मनमाने तौर पर। 
पदृच्छा-सज्ञा स्‍्त्री० १ स्वेच्छाचारा २ 
आकस्मिक सयोग॥ 

यद्यपि-अव्य० ऐसा होने पद भी। यदि एसा 
हैँ तो भी ।अगरबे। गो कि। 
यम-सज्ञा पु० १ हिन्दुला के अनुसार मृत्यु के 
देवता घर्मराज । २ एक साथ उत्पन होने- 
चाले बच्चे। यमज। ३ मन, इद्विय आदि 
को दद्य में रखना। निम्रह। ४ चित को 
घम्म में स्थिर रखनेवाले कर्मो का साधन। ५ 
दो की सतल्या। ६ शनि। ७ कौआ। 
यमक-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का शब्दा- 
लकार (अनुप्रास) जिसमें एक द्वी शब्द कई 
बार आता है, पर हर बार उसके अर्थ मिनन- 
भिन होते हैं। २ एक वृत्त। ३_ सेना का 
एक व्यूह। ४ एक साथ उत्पन होनवाले दो 
वालक। यमज। सयम । इन्द्रिय-निम्नह । 

ममकात €-सज्ञा ए० यम का छूरा या खाँड्टा। 
एक प्रकार की तलवार! 

बमघट-सज्ञा पु० एफ दुष्ट योग, जो कुछ 
विशिष्ट दिनों में कुछ विशेष नक्षत्र पड़ते 
पर होता हैँ। दीपावली का दूसरा दिन 

यमसचक-सनज्ञा पु० यमराज का दास्त । 

यमज-सज्ञा प० १ एक साथ जन्मनवाल दो 
बच्चा का जोडा। जोआँ। जुडवाँ। २ 
अश्विनीकुमार। ३ ऐसा घोडा, जिसका एक 
आग ठीक और एक दुचल द्दौ ॥। 

यमजात--सज्ञा पु० जुडवबाँ। एक साथ जन्‍्मने 
वाले दो यच्चे। यमज। 

यसजित्‌-सज्ञा पु० यम या मृत्यु का जीत्तने- 
वाला। मृत्युजय। 

यमवड-सश्क्षा पु० कालदड | यमराज का दड। 

यसदग्ति-सज्ञा पु० दे० “जमदमग्नि/। 

यम-ट्वितोया-सन्ना ह्मी० कात्तिक 
द्ित्तीया। भेयादुज ॥ 

समधार-सज्ञा पु० दोनो ओर धारबाली 
तलवार या बढार । दुधारी तलगारा 

थमन-सन्ञा पु० १ प्रतिवन्‍्ध करता। नियम रे 


शुक्ला 


॥ 


यमवकत्पाण श्स्श्३ मवनिका 


बाँधना। विराम देना ।॥ ठहरावा। बद 
फरता। यम। 
मसनकल्याग-सज्ञा पू० एक राग। 
पमनाह*-सज्ञा प,० घमराज । 
यमनी-सज्ञा स्त्री० एक कप पत्वर।] 
यमपुर-सज्ञा पु० दे० /॥ 
यमपुरी-सज्ञा स्वी० यमलोक। 
पमपुरुष-सज्ञा पु० १ यमराज। २ यम 
के दूत । 
पभगिनौ-राज्ञा स्ती० यमुना नदी। 
ममयन-सज्ञा पु० श्रीकशिव। 
पर्त-यातना-सज्ञा स्ती० १. नरक की पीडा। 
२ मृत्यु के समय की पीडा। 
समरय-संज्ञा पु० यम की सवारी। भेसा। 
यमराज-सन्ञा प्‌ृ० यमो के राजा धर्मराज, जो 
मरने पर प्राणी के कर्मों के अनुसाद्र उसे 
फल देते हैं। ज 
पमल-सज्ञा १० ३ युग्म। जोड। २ बमज 
पम्लाजुन-स्तज्ञा पु० कुबेर के पुत्र नलकूबर 
और मणिग्रीव, जो मारद के शाप से पेंड हो 
गए थे। श्रीकृष्ण ने इतका उद्धार किया धा। 
समली-सज्ञा स्त्री० १ एक में मिली ईद 














श्रेणी, जहाँ से यमुना नदी निकली हेँ।५ 

यमेसका-सन्ना स्त्री० प्राचीन काल में घड़ी 
(समय को अवधि) पूरी होने पर बजाया 
जानेवाला घडियाल। 

परमेइचर-सज्ञा पु० श्रीक्षिव। 

ययाति-सज्ञा पु० राजा नहुंप के पुत्र 
एक प्राचीन राजा, जिनका विवाह झूमा" 
च्ार्ग्य की कन्या देवयानी के साथ हुआ था। 

सयावर-सज्ञा पु० १ साग्नि ब्राह्मण। ३ 
याचना । ३ सन्‍्यासी । ४ अदवमेध 
का घोडा । 

ययी-सज्ञा पु० १ श्रीक्षिव। २ घोडा। 
३ मार्ग » 

ययु-सनज्ञा पु० घोडा अश्वमेध यज्ञ का घोडा । 

यलूनाथ-सन्ञा पु० राजा। 

यला-सन्ना स्त्री? पृथ्वी। 

यव-सज्ञा पु० १ जौ (अन्न)। २ १९ 
सरसो या एक जौ की तौल। ३ एक नाप, 
जो एक इच की एक तिहाई होती है। ४ 
सामुद्रिक के सुधार सार जो के आकार की 
एक प्रकार की रेखा, जो उँगली में होती 


चौजे। २ स्नियो का घघरा और ।| है (शुभ) । 
गमलोक-सज्ञा पु० हिन्दुओ के अनुसार वह | यबक-सत्ञा (० दे० “यब। 
लोक, जहाँ मरने पर आत्माएँ जाती हें। सयवकलदा-सज्ञा पु० इन्द्रजो। डे 


यमपुरी | 
यमवाहन-सज्ञा पु० यम की सवारी। भेसा। 
यमस्‌-सज्ञा पू० सूय्ये। 
सक्ञा स्त्री० यह स्त्री, जिसके एक ही गर्भ से 
दो सन्‍्ताने हो। 
पमातक-सज्ञा पु० क्रीशिव। 
समानुजा-सज्ञा स्ती० यमुना। 
यमारि-सज्ञा पु० श्रीविष्णु। 
समाक्य-सज्ञा पु० समपुरो। 
यमो-सज्ञा पु० सयम करनेवाला। सयमी। 
सज्ञा स्ती० यम को बहन, जो यमुना नदी 
होकर चही। न्‍ 
बसुना-सज्ञा स्‍्ती० १ उत्तर भारत की एक 
प्रसिद्ध वडो नदी । २ दुर्गा | हे यम को 
चहन यमी | श 
पमुनाभिदू-सन्चा पु० बलराम । 


यवक्षार-सज्ञा पु० पौधों से मिकला हुआ 
क्षार 

यवज-सज्ञा पु० १ यवक्षार। रे गेहूँ का 
पौधा। ३. अजवाइन । पु 
सवदोष-सन्ञा पु० रत्नों से पडी हुई जौ क्के 
आकार की रेखा । गल 
सबद्बीप-सज्या पु० जावा ठीप का प्रात 
नाम, जो प्रशास्त महासागएः में मन्य 
ब्रायद्वीप के दक्षिण-पूर्व स्थित हैं। 
घबन-सज्ञा पु०  स्ती० सवनी ] १ झून्ान देदा 
का निवासौी। यूनानी। र अनाये। दे. 
मुसलमान । < कालयवन, नामक राजा ६ 

अगवनानो-वि० यवन देक-सवधी ॥ 

सवनारि-मज्ञा पुृ० ख्रीकृष्ण। 

झसबनाल-सगा स्नी० ज्यार । 

यवनिका-सद्चा स्त्री० नाटक का परदा। 


अल आर, 





न अल निनना नर 
यमुनोत्तरो-सज्ञा पू० हिमालय की एक 


यवनो 


श्श्ष््र 


याध्रक 





यबनो-सज्ञा स्त्री० यवन की स्त्री । यबन जाति 
की स्त्री । 
यदविन्दु-सज्ञा पु० ऐसा हीरा, जिसमें विन्दु 
के साथ यय रेखा हो । 
सचमद्य-प्तज्ञा पु० जो स बनाई गई शराब] 
यबमती-सज्ञा सत्री० एक वर्णवूत्त। 
सवलक-सज्ञा पु० एक पक्षी। 
यबस-सज्ञा पु० भूसा | 
मवसुरा-सत्ता स्‍स्नी० जो की शराब। 
गबायू-सज्ञा पु० १ ऐसा जौ या चावल का 
माँड, जिसम॑ खमीर उठाया गया द्वो। २ 
माँड की काँजी। 
सवान-वि० तेज । 
सविष्ठ-स्ज्ञा पु० १ अग्नि। २ छोटा भाई। 
वि० कनिष्ठ! 
सश-सज्ञा पु० कीत्ति। सुरु्याति । नेकनामी । 
अंडाई। प्रशसा। 
मुहा०---यश ग्राना"< है 
है एह्सान मानना। यश्य 
होना । 
सशव, पशम-सज्ञा पु० [ अ० ]एक प्रकार का 
हरा पत्थर, जिसको तादली बनती हैं। 
यद्रास्वानू-वि० [ स्त्री० यशस्विनी ] यश - 
प्राप्त । कीत्तिमान्‌। सुप्रखिद्ध । प्रतिप्ठावान्‌ । 
यद्रास्वो-वि० [ स्त्री० यश्स्विनी] जिसका 
खूब गश हो। कॉर्त्तिमान्‌। 
सकझ्ो>विं० द० “यशस्वी!। 
यशील+_*-वि० दे० “यशस्वी|व 7 
सशुमति-सन्ञा स्त्री० दे० “यश्योदा/। 
यशोद-सज्ञा पु० पारा। 
शशोवा-सज्ञा रूत्री० नद की स्त्री, जिन्हान 
श्रीकृष्ण को पाला था। 
सशोघरा-सन्ञा स्त्री० गौतम बुद्ध की पत्नी 
और राहुल की माता ॥ 


अ्रशसा करना ॥ 
मसाननचा>"कृततज्ञ 


यशोमति, प्रश्चोमतो-सज्ञा स्त्री ० दे० “यशोदा” । 


सशोसापय-सज्ञा (० श्रीविष्प्यु॥ 

सप्टि-सज्ञा सस्‍नी० १ लाठी! छडी। २ 
लफडी ॥ ३ टहनी । शाखा । डाल। ४ड॒जटी 
मधु। मुल्ठी । 

सप्टिका-सज़ा स्त्री० ₹ छडी। २ लकडी। 
३ गले में पहलल का हारा 


यप्टियत्च-सज्ञा पू० एक तरह की घूपवढी। 

यप्ठी-सज्ञा स्त्री० १ मुलंठी।२ गले में 
पहनने का एुक प्रकार का का हार) _ 

यह-सव० समीप को वस्तु को सूचित करने- 
बाला एक सर्वनाम। 

यहा-करि० वि० इस स्यान पर। इस जाई) 

यहि-चर्च ०, वि० यहूँ का एक रूप, जो उस 
कोई विभक्ति लगन के पहुंछ प्राप्त हाता 
है। ए का विभवित-युवत झूप। इसका। 

यही-अव्य० निश्चित रूप से यह। यह ही। 

यहुद-सज्चा पु० एशिया की पर्शिचमी सीमा 
पर स्थित एक देश, जहाँ हजरत ईसा प्रंदा 
हुए थे। यरूशलम। 

यहूदी-सज्ा प्‌ू० [ स्वरी० यहुदिन] यहूद देश 
का निवासी। यहूद देपस्त में रहनवाज़ी एक 
जाति। 

पा>कि० वि० दे० “यहां!। 

याचना-क्रि० स० याचना करनमा। साँगना। 

पाचा-सज्ञा स्त्री० विनयपूर्वक साँगता। 

यान्निक-बि० यत सम्बन्धी । यत्र॒यायताका। 
सज्ञार पु० यत्रो को बनाने, घलाने या सुघारन 
गाज] यत्र विद्या का ज्ञाता। (अग्रेण-मैके” 
निक' 

सश्नोकरण-सत्ता पु० १ यत्रा आदि से युक्त 
करना। २ कल कारखाने आदि स्पापित 
करना । 

या-अब्य० [करा जबववा। 
सूचक अबव्यय। 
सर्व, वि० यह का वह रूप, जो उसे ग्रज- 
भाषा में कारक चिह्न लगने के पहले प्राप्त 
द्वोवा है। 
सज्ञा स्त्रो० १ गति॥। चाल। २ गाडो। 
३ राक॥ ४ ध्यान। ५ प्राप्ति] 

माक-सज्ञा पु० पर्वतप्रदेश का एक 
पशु, जिसका उपयोग बेल की तरह किया 
जाता है । 

पाकृत-सज्ञा पु० [अ०] एक प्रकार का 
लाल रस का बहुमूल्य पत्थरा सात 

प्राय-सन्ना पु० सन्ञ। 

ग्राचक-सन्ञा पु० यायना करनयाला। मॉँय्त- 
बाला। सिक्षुक) मिखमगा। 


बा। विकल्प- 


| पाचना 





प्राचना-क्रि० स० [ वि० याच्य, याचक] 


पाने के लिए विनती करना। माँगना। 
सज्ञा स्त्री० माँगने की क्रिया। 
पाचित-वि० माँगा हुआ। 

पाजक-सज्ञा पु०. १ यज्ञ करनेवाला। 


पुरोहित। ऋत्विकू। याज्ञिक। २ मस्त 
हाथी। ३ राजा का हाथी। 
पाजन-सेज्ञा पु० यज्ञ की लिया। 
पाजी-सज्ञा पू० यज्ञ करनेवाला, याजक। 
पाजुष्य-वि० यजुर्वेद सम्बन्धी। 
पाज्य-वि० १ यज्ञ कराने लायक । २ यज्ञ 
में चढाया हुआ। ३ यज्ञ कराने से प्राप्त। 
याज्ञ-वि० यज्ञ सम्बन्धी । 
याज्ञवत्ति-सज्ञा पु० कुबेर। 
याज्ञबल्कय-सज्ञा पु० १ एक प्रसिद्ध ऋषि, 
जो वेशपायत के शिष्य थे | वाजसनेय॥ २ 
एक ऋषि । योगीहवर याज्ञवल्क्य। ३ मोरी- 
श्वर याज्ञवल्क्य के वदाज एक स्मृतिकार । 
पाजिक-सज्ञा पु० १ यज्ञ करने या कराने 
वाला। २ गुजराती ब्राह्मणों की एक 
जखा। 
पातन-सज्ञा पु० बदला। पारितोषिक। 
पातना-सज्ञा स्त्री० १ तकलीफ। अधिक 
कृष्ट। पीडा। दुख। २ दण्ड। ३ वह 
पीडा जो यमलोक में भोगनी पडती है। 
पातव्य-वि० समीप होने के कारण चढ़ाई 
करने योग्य (शनु) । 
पाता-सश्ञा सत्नी० पति के भाई की स्त्री। 
जेंठानी या देवरानी। 
सजा पु० १ जानेवाला। २ सारयी। ३ 
हत्या करनवाला। 
यातापात-सप्तज्ञा प्‌० जाना-जाना। आमद- 
'रफ्त । एक स्थान से दूसरे स्थान को ब्यक्ति 
तथा माल आदि के आन-जाने की क्रिया 
उनके आन-जान का साधना (अग्र०- 
द्रान्सपोट था काम्यूनिकेशन) । 
यातायात बिभाग-सज्ञा पु० यातायात के 
».. साथना का प्रबन्ध और उ पर नियत्रण 
स्पनेवाला सरकारी महफमा। 
यातु-सता पु० १ आनवाला। २ रास्ता 
चुलनवाला | पथिक। ३ काल।४ राक्षसा 


श्र्श्रे 


याम्र 


५ वायु। ६ कष्ठ | यातना। ७ हिंसा। 
८ अस्त्रा 

यातुधान-सज्ञा पु० राक्षय। 

याज्रा-सन्ञा स्त्री० १ एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर जान की क्िया। सफर। २ 
प्रयाण। प्रस्थात) ३ दर्शन के लिए तीर्थ- 
स्थानों को जाना। तीर्थाटन । 

यात्रावा-सज्ञा पु० वह पडा, जो यात्रियो 
को देव-दर्शन कराता हो। 

यात्री-सज्ञा पु० १ याता करनेवाला। सुसा- 
फिर। २ तीर्थ आदि स्थानों का स्रमण 
करनेवाला। 

चायथातथ्य-सन्ञषा पु० यवातथ्य होने का भाव। 
ज्यो का त्यों होता । 

याद-सन्ञा स्त्री० [ फा०] १ सस्‍्मरणशक्ति। 
स्मृति। २ स्मरण करन की क्रिया। 

सादगार-सज्ञा सती ० [ फा०] याद दिलानेवाली 
या याद रुखन की निशानी। स्मृति चिह्न्‌। 
स्मारक । 

थाददाइत-सज्ञा क््री० [फा०] १ स्मरण- 
शक्ति । स्मृति। २ स्मरण रखने के लिए 
लिखी हुई कोई बात । 

यादब-सज्ञा पु० [ स्नी० यादवी] १ यदु के 
वशज | २ श्वीकृष्ण । 
वि० यदु सम्बन्धी । 

यादुश-वि० जिस तरह का । जैसा । 

यान-सख्ज्ञा पु० १ गाडी, रथ आदि सवारी । 
वाहन। २ विमान | हवाई जहाज। ३ शजु 
पर चढाई। ४ अभियात्र। गति। 
मानभत्ता-सज्ञा पू० कही आन-जाने का 
सवारी के खच के लिए दिया जातवाला 
भत्ता। (अग्रम०-कनवेएन्स एलाउन्स) 
यानी, याने-अब्य ० अर्थात्‌ । मतलब यह कि। 
सापन-सता पु० [वि० यापित, याघध्य] 
३ चलाना। २ व्यत्तीत बरना। विताना। 
समय काटना ॥ 

यरापित-वि० ब्यवीत किया हुआ। विताया 
हुआ (समय) । 

यायू-सन्ना पु० [ फा०] छाटा घोडा। ट्दूदू। 
पाबूक-सज्ञा_ पुं० लाल रग। महावर। 
घाम-सज्ञा पुँ० १ तीन घटे था खमया। 


सास 


१२१४ 


युवा दि 





पहुर। ३ एफ प्रकार के देवगण। हे काल। | युजान-सना १० अभ्यास करनेवाला योगी। 


समय 

सनज्ञा सुत्री० दे? “यामि” । रात 
यामछ-सज्ञा पु० १ यमज सतान। जोड़ा। 
३ एक प्रकार का तन्न-ग्रथ 


यामा-सज्ञा स्त्री० दे” “पबामि/। रात। 
याम का स्प्रीलिय । 
यामि-सज्ञा स्पत्री० १ रात4 २ कुलबघू। 


हे बहन। ४ कन्‍्या। 
सामिका-सज्ञा स्ती० रात। 
सासिन, यासिनि-सज्ञा स्त्री० दे० “यामिनी”। 
यामिनी-सज्ञा स्त्री० रात । 
याम्य-वि० १ सम-सवधी। यम का। २ 
दक्षिण का। 
याम्योत्तर दिगश-सज्ञा पु० लबाक्ष। दिगुश 
(भूगोल, पगोल) । 
याभ्योत्तर रेखा-सज्ञा सनो०_ बह कल्पित 
रेखा, जो सुमेर जौर कुमेर से होती हुई 
भूगोल के चारा ओर मानी गई है। 
यापावर-सज्ञा पु० १५ एक स्थान पर रुककर 
न रहनेबाला। सनन्‍्यासी। २  ब्लाह्मयण। 
३ अशबमेघ का घोडा। 
यार-सज्ञा पू० [ फा०] १ मित्र। दोस्त । 
२ उपपति। जार। 
याराना-सज्ञा पु० [ फा०] मिन्रता। मैजी३ 
*, दोस्ती।, 
वि० मित्र का सा। मिनता का। 
यारी-ससज्ञा स्तो० [फा०ण] १. सित्रता। २ 
स्त्री और पुरुष का अनुचित प्रेम या 
सबंध 
यात्तू-सज्ञा पु० दे०_  अयाल 7। पद्दाडी 
पशुआ की गरदन पर के बाल । 
यावज्जीवन--अब्य० जीवन पर्यन्त। जब तक 
जीथबित रहे | जीवन भर। 
घावतु-वि० १ जिलना। २ सबर। कुला 
७” बि० जब तक।॥ जिस समय तक । 
यावनी-वि ० यबन-रावधी। 
पासु*-सर्व ७ दै० “जागु”। 
घात्क-सज्ञा पु० बेदिक निस्वत के रचयिता 
एक श्रसिद्ध ॥ 
याहि*पु--सर्व> इसको । इसे । 


युवत-वि० १ जुडा हुआ। मिल्या हुला | सम्मि- 

लित। २ नियुक्‍त!। मुकरंर। ३. प्युक्‍त। 
साय। < उचित ठीक। मुनासिव!। 
युकता-सज्ञा स्‍्ती० दो नग्रथ और एव मगर 
का एक यूतता 

युक्ति-सज्ञा स्त्री० १ उपाय। ढग॥ तरवकीय। 
३ कौझल । चातुरी । ३ चाल। रीति | प्रथा। 
ड मेल। ५ न्‍्याय। ६ नीति। ७ पका 
दत्लील । ८ योग । मिलन । ९ एक अलवार, 
जिसमें अपने सर्म को छिपाने के लिए दूसरे 
को किसी क्रिया या युक्ति द्वारा वचित करने 
का बर्षन होता हूँ । कंझवब के अनुसार स्वभा- 
बोक्ति । 

युक्तियुक्‍त-चि० तके के अनुक्ल। गुदित- 
सयत | ठोक । वाजिव | 

युग-सज्ञा पु० १ काल॥। रामय। २ जोजा। 
युग्म॥ ३ बारह बे का काल] ४ पुराणा-_ 
नुसार फाल का एक दी परिमाण। ये 
संख्या में चार भावे गए हे-सतयुग, तेता/ 
दापर ओर कलियुग। ५ जुआ। जुमआठा। 
पासे के खेल की ग्रोत्न गोव्याँ (६ फ्रांस के 
खेल की वे दो योटिय/, जो एक पर में साथ- 
साथ एक जा बैय्ती है। 
सुहा०--युग थुगर-बहुत दिनो तक। युग- 
घर्म--समय के जनुसार चाल या व्यवहार] 

युयति*[-सज्ञा स्त्री» दे० “युक्ति'। 

युयपत्‌-अव्य० साय-साथ | 

युगम*-सजा पु० दे० “युग्म/। 

युयछू-सज्ञा एु० जोडा। युग्म। 

युयान्‍्त--सज्ञा पु० १ युग का अन्तिम समय । 
२ युग का अन्त यानी प्रलय। 

सुमात्तक-सज्ञा पु० प्रलयक्‍ाल। 

युखान्तर-सज्ञा पु० १ सुगपरिबत्तेन। २ दो 
युगा के बीच का सघिकाल। ३ दूसरा मुग। 
दूसरा समय या जमाता। 
सुहा०--सुगातर उपस्थित करताललविशी 
घुरानी प्रथा को हटाकर उसके स्थान पर नई 
प्रथा चलाना 

सुगरादि-सन्ना पु० सुपष्टि का आदम्म। 
वबि० प्राचीन । युय के आरम्भ का । 


|| 
4 | बुगादया ग 





्र्१५ 


येन केस प्रकारेण 


पुवाद्या-सज्ञा स्त्री ० वह .तिथि, जिससे किसी | युंवराई*-सज्ञा स्त्री० दे० “युवराजी”। 


युग का आरम्भ हुआ हो। 

पुष्प-सज्ना पू० १ जोडा। २ युगल। दंदव। 
३. मिथुद्‌ राक्षि। 

-पुसक-सज्ञा पु ० [ भा० सज्ना स्त्री० युग्मता ] 
युग्म। जोंडा। 

फुमज-सज्ञा पू० जुडवाँ। यमज ॥ एक गर्म से 
उत्पन्न हुए दो बच्चे । 

युत्रु-वि० युक्त । सहित । मिला हुआ । मिलित । 

युति-सज्ञा स्ती० योग। मिलन। मिलाप। 

युद्ध-सज्ञा पु० विपक्षी सैनिकों की लडाई । 
सग्राम। रण। लडाई। 

युद्धपोत-सज्ञा पु० लडाई का जहाज, जिस पर 
तोपे आदि लगी रहती है। 

युद्धमंत्रो-सज्ञा पु० राज्य का वह मत्री जिसके 
अघीन अुदरिमाण हो। 

यृद्धमान-वि० युद्ध करतेवाला। 

पुधान-सज्ञा प्‌० १ क्षत्रिय । २ शतु। दुश्मन । 
युध्रिष्ठिर-सज्ञा प्‌० पाँचो पाड़वों में सबसे 
बड़े और वहुत घर्मपसायण ॥ 

पृष्म-सज्ञा पु० १ युद्ध। सप्राम। लडाई। 
२ ,धनुप । ३ अस्मशस्त्र। ४ बाण। ५ 


प्ृणु-सज्ञा पु० घोडा । 

पुपुत्सा-सज्ना स्त्री० युद्ध करने की इच्छा। 
शत्रुता। विरोध। 

पुपुत्तु-वि० १ लडने की इच्छा रखनेवाला। 
२, जो लडता चाहता हो। 

युपुधान-सज्ञा पू० १ इद्र । २ क्षत्रिय। हे 
योदा। 

युरोप,पोरप, योरोप-सज्ञा प्‌० एक महाद्वीप, 


जो एशिया के पश्चिम मे है। 
युरोपीय, योरपोय, योरोपीय-वि० यूरोप 
का। यूरोप सम्बन्धी । 
सेज्ञा पु० यूरोप का निवासी। 
पुवक-सज्ञा पु० जवान + सोलह वर्ष से पंतीस 
वर्ष तक की अवस्था का मनुष्य। युवा। 
युवत्ि, युवतो-सज्ञा स्टी० जवान स्त्री॥ 
तरुणो। 
युदन-सज्ञा पु० तछण। 
युवन्यु-वि० जवाब। 


युवराज-सज्ञा पु० [ स्नी० युवराज्ञी] राजा 
का सबसे बड़ा लडका जिसे भविष्य में राज्य 
मिलनेवाला हो। 

युवराजी-सज्ञा स्त्री० १ युवराज का पद। 
२ युवराज का राज्य 

युवराज्ञी-सत्ञा स्त्री० युवराज की पली। 
युवरावी | 

युवरानी-सज्ञा स्त्री० युवराज की पत्नी। 
युवा-वि० [ स्त्री० युवती] जवान। युवक। 
यू[-अव्य० दे० “यो । ० 
यू-सज्ञा स्‍्ती० पकी हुई दाल का पाती। 
जूस । 

यूत-सज्ञा पु० मिलावट। 
यूति-सन्ञा स्त्री० मिश्रण । 
यूथ-सज्ञा पू० १ समूह। झुण्ड। गिरोह) 
दल। २ सेना। फौज। 


मिश्रण । मेल । 


पूयप, यूयपति-सज्ञा पु० १ सेनापति। २ 
समुदाय का मालिक! 
यूथिका-सज्ञा स्त्री० जूही का फूल। 


यूनान-सज्ञा पु० यूरोप का एक देश (ग्रीस), 
जो प्राचीन काल में अपनी सभ्यता, साहित्य 
भादि के लिए अस्िद्ध था। 

यूनानों-वि० यूनान देश-सवधी | यूनाच का । 
सज्ञा स्ती० १ यूनान देश की भाषा। २. 
यूनान देश का निवासी। ३. यूनान देश की 
चिकित्सा प्रणाली । हकीमी। 

पूनिवर्सिटी-सन्ना स्ती० . [अग्नरे० ] विश्व-- 
विद्यालय । सम 

यूप-सज्ञा पु०१ यज्ञ में वह खभा, जिसमें वलि 
का पदु वाँघा जाता है। २- विजय- 
स्तम्म ॥ 

पूपा[-सज्ञा पु० जूआ। दूतक्। 

यूह*[-सज्ञा पु० दे० “बूथ” 

खं-सव॒ ० यह सर्वताम का बहुचुचनु ॥ 
यह सव | 

पेई*-सर्ब० यही। 

येऊा-सर्व ० यह भी । 

येतो *प-वि० दे० “इततना॥ 

ग्रेन केन प्रकारेण-क्रि० वि० जैसे-तैसे। जिस 
तरह से भी हो। किसी तरह से। 


नह 
येहु*[-अन्य० यह नी। 
यों०-अव्य० ऐसे | इस तरह पर | इस भांति [- 
यो ही-अज्य० १ इसी प्रकार से। ऐसे ही। 
२ बिना काम। व्यय ही। बिना विशेष 
प्रयोजन या उद्देश्य के ॥ 
योग-सज्ञा पु० १ तप और ध्याव। वैराग्य। 
मुक्ति या मोक्ष का उपाय॥ २ चित्त की 
चृत्तियो को चचल होने से रोकने का सिद्धान्त । 
(दरशंन) ३ छ दर्शना में से एक जिसमें चित्त 
को एकाप्न करके ईश्वर में जीन होने का 
बिघान है। चित्तवृत्ति निरोध। ४ सयोगव 
७५ सम्बन्ध। मेल। ६ उपाय । तरकीब।॥ 
७ घ्याच)८ सगत्ति॥९ प्रेम। १० छल। 
चोखा। दगाबाजी । ११ प्रयोग। १२, 
ओऔपघ | दबा 4 १३ घन। दोलत ।१6 
लाभ | फायदा। १५ झहुभ अवसर। मौका। 
१६ मनियम। १७ फायदा । साम, दाम, दड 
और भेद ये चारा उपाय | १८ धन और 
सपत्ति प्राप्त करना तथा बढ़ाना ॥ १९ 
गणित से दो या अधिक राश्षियो का जोड। 
३२० एक प्रकार का-छद | २१६ सुभीता। 
2422 २४ फलिस ज्योतिष में कुछ 
काल' या अवसर । 
योगक्षेम-सजा पु० १ कुशल-मगज | खैरियत। 
२ जो अपने पास न हो उसे प्राप्त करन फा 
उद्योग और मिले हुए पदा व की रक्षा करना! 
३ जीवन निर्वाह) गुजारा। ४ दूसरे के धन 
की रक्षा ।५ मुताफा। लाभ। ६ राष्ट्र की 
सुन्यवस्था ॥ मुल्क क्वा अच्छा इन्तजाम। 
थयोगतक््च-सज्ञा पु० एक उपनिषदू। 
सोपत्व-सज्ञा पु० योग का | भाव। 
योपबर्शन-सज्ञा पु० १_छ दर्शनों में एक जिसमे 
चित्त को एकाग्रू करके ईश्वर में लीन करन 
का विधान है। २ पतजलि द्वारा रचित 
चित्तवृत्तिया को 'बचल होने से रोजने के 
सिद्धान्त का ग्रथा दे० “योगशास्त्र”। 
सोग-दान-सज्ञा पु० सहयोग देता। किसी 
काम में साथ देता या सहायक होना। 
शोगनिद्वा-सज्ञा स्त्री० १ योग की समाधित 
२ थुग के अत में होनेवाली विष्णु की निद्रा, 
जो दुर्गा माती जाती है 


१२१६ हे 


सोगेदवर 





योगफछू-सज्ञा पु० दो या. अधिक सल्याबा, , 
को जोडने से आरप्त सख्या । | 
योगवक्त-सज्नञा ५० वह इवित जो, योग की 
साधना से प्राप्त हो। तपोवल। | 
सोग्रसाया-सज्ञा स्त्री० ६ श्रीविष्णु की माया। ' 
भगवतो। २ वह कन्या, जा यद्योदा के . 
गर्भ से उत्पन हुई थी और जिस कस से मार « 
डाला था। 

योगरूढ़ि-सन्ञा स्त्रो० दो शब्दों के योग स 
बनता हुआ वह झन््द, जो अपना सामान्य अर्थ 
छोडकर कोई जिदोप अर्थ बतावे। 

योगवाश्षिष्ड-सत्रा पु० वेदात झास्त्र का 
वच्चिष्ड-कृत एक प्रसिद्ध प्रय। 

योगद्यास्न-सज्ना पु० पतजलि ऋषिकृत योग- 
साघन पर एक दर्शन, जिसमें चित्तवृत्ति को 

* रोकने फे उपाय बतलाए गए है। 

योगसुत्र-सज्ञा पु० सहपि पतजलि के घनाए 

हुए योग-सवंधी सूला का सग्रह। 

योगराजन-सज्ञा पु० दे०  सिद्धाजन”] 

योगा मा-सज्ञा प० योगी । 

योगा+पास-सज्ञा पू० योगशास्त्र के अनुसार 
योग के आठ जया का अनुष्ठान ।* 

योगाभ्यासी-सज्ञा पु० योगी। 

योगासन-सज्ञा पु० योग-साथन के 
अर्थात्‌ वेठने के ढया 

योगिनी-सज्ञा स्त्री० १ रण-पिद्याची । 
२ योगास्यासिनी। तपस्विनोीं। हे आठ 
विश्विष्ठ देवियाँ-शेलपुत्री, चद्रघटा, स्कद« 
माता, कालरात्रि, वडिका, कृष्माडो, कात्या+ 
यनी और महायौरी। ४ देवी। योगमाया। 

योगि राज, पोगोग्द्र-सज्ञा पु० बहुत बडा योगो। 

योगी-सज्ञा पु० १ आत्मत्ञानी, जिसने योगा- 
भ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर लो हो। २ 
महादेव। घझिव। ५: 

योगीश, य।यीश्वर-सज्ञा पु० ३ बहुत बडा 

योगइवरो-स्ज्ञा छ्त्रो० दुर्गा 

योगेंद्र-सज्ञा पू० बहुत बडा योगीव 

योगी । २ याज्षवल्क्म | 

योग्रेश-सज्ञा पू० बहुत बडा योगी। 

सोसेइवर-सज्ञा पु० १ श्रीकृष्प। २ शिव। 
ई बहुत बडा योगी। सिद्ध 


आसन, 


| पोग्य के 
हि बढ 
प्रोग्-वि० १ , काबिल । लायक 7 बुद्धिमान्‌ 
और कुदाल। २ अधिकारी । ३. श्रेष्ठ। 
>भच्छा। युकतत। उचित। मसुत्ासिब |ठीक। 
£ ४ उपाय करनंवाला। ५ नादरणीय | ६ 
माननीय । 
शोषघता-सज्ञा स्त्री० १ क्षमता। किसी काम 
को करने या समझने की शक्ति या गुणा 
ब्रामर्थ्। २ बुद्धिमानी ॥ लियाकत। ३ 
अनुकूजता । गुण। ४ उपयुक्तता। 
पोजक्-वि० मिलाने या जौडनवाला। योजना 
बनानेवाला मा योजना करनेवाला। 
पोभन-सज्ञा प० १ दूरी की एक नाप, जो दो 
कोस, चार कोस या जाठ कोस की होती हैं। 
८ है योग। सयोग। ३ मिलानां। ४ किसी 
+ *म में लगाता। ५ धन-राम्पत्ति काम में छे 
£ थाना या जपना छेता। 
ऐेजतगधा-सज्ञा स्त्री० व्यास की माता और 
शातनु की पत्नी, सत्यवत्ती। 
गेजना-सज्ञा स्मी ० | बि० योजनीय, योजित ] 
१ भावी कार्यो वी व्यवस्था । आयोजन 
२ नियुक्त करने की क्रिया। नियुक्ति] हे 
अग्रोग । व्यवहरर ( ४ जोड॥ मिलान! मेल । 
५ बनावट । रचना । 
पोजनीय-वि० १ मिलाने योग्य। चह वस्तु 
जिसे मिलाना हो। २ योजना करने योग्य । 
जिसकी योजना बनाई जाय। 
पोजित-वि० १ जिसकी योजना को 
गई हो। २ नियमबद्ध । नियमित। हे 
रचित] 
योज्य-वि० १ दे० “पोजनोय”। २ व्यवहार 
करने सोग्य)३ जोडने या मिलाने योग्य। 
योद्ध्य-वि० जिससे युद्ध करना हो। 
थोडा-सज्ञा पू० युद्ध, कुस्वेवाला 4 झूरवीर। 
सैनिक । लि 
योनि-सज्ञा स्ती० १ उत्पत्ति-स्थान ! उद्गम । 
स्तियो की जनलेंद्रिय। भव। २ प्राणियों के 
विशभास या बरसे, जितकों सल्‍्या ८४ल्ाख़ 
कही गई है। ३ देहं। झरोर। ४ बाकर। 
खानि। 
पोनिज्ज-सज्ञा पृ० योनि से उत्पन्न । बह जीव, 
जिसको उर्त्पत्ति योनि से हुई हो। 
फा०ण 3७ 





श्य्श्७ 


गोस-सज्ञा पु० [ फा० ]१ दिन। २ रोज] 
३ तिथि। तारीख । 

योरोप-सज्ञा पु० दे० “युरोप/। 
योपणा-सतज्ञा स्‍्त्री० दुरचारिणी । वदचलत 
स्त्री 

योपा-सज्ञा स्नो० स्ती। जौरत। 
योपिता-सज्ञा छ्त्री० नारी। औरत। 
मों*[-अव्प० दे० थयो”?। 

यो*प॑-सर्द ० यह। 

यौक्तिक-वि० युवित-सम्बन्धी। युक्‍क्ति के 
अनुकूल । ठीक 

योगिक-सत्ञा पु० १ मिला हुआ. २ प्रकृति 
और प्रत्यय से बना हुआ शब्द । ३ दो शब्दो 
से मिलाकर बना हुआ शब्द ४ २८ 
मात्राओ के छदो की सज्ञा। 

_योजनिक-वि० एक योजन तक जानेयाला। 

यौतुक-सज्ञा पु० १ चह घन जो विवाह 
के समय वर और कन्या को मिलता हो। 
दाइजा। दहेज। २ घिवाह के अवसर पर 
कन्यापक्ष की ओर से वरपक्ष को दिया 
जानेंवाला घन। ३ _अन्नम्राशन _बादि 
स॒स्कारे के समय जिसका सस्कार हो, उसे 
समिलनेवाला घना 

योधिक्त-वि० १ यूथ सम्बन्धी २ झुड वॉघकर 
रहनेवाला। 

योध-सन्ना पु० योद्धा। 

योद्धिक-वि० युद्ध-सस्वन्धी | युद्ध का। 
योधेब-रुज्ञा पु० १ योद्धा। ३ एक प्राचीन 
देश का साम। प्राचीन काल की एक 
योद्धा जाति ॥ हि 
योवन-सन्ञा पु० १ जवानी। वाल्यावस्था के 
उपरान्त भोर बुद्धावस्था के बीच की 
अवज्या। २ युवा होने का भाव | ३ दे० 
“जोबन/ व « कं 

योदनकडक-सज्ञा पु० मुंहासा। 

सोवनलक्षण-सन्चा पु० १ जवानों जाने था 
फूटने का चित्न । ३२ ज्ावण्य! ३ स्विया को 
छाती। 

समौवनापिछदा-वि० युवतो) 

बोौवतिरक-वि० योवन-सम्दन्धी | 
भौवराजिक-वि० युवराज-सम्वन्धो। 


योवरानिक « 


मोवराज्य 


श्श्श्द 


| 


रगमहँलल 





बोवराज्य-सता पु० १ राजा का ज्येप्ठ 
पुप्त | २. युवराज होने का भाव | ३. 
युवराज का पद। 


र-हिंदी वर्णमाला का सत्ताइसवाँ ज्यजन, 
जिसका उच्चारण जीभ के अगके भाग को 
मूर्दा के साथ कुछ स्पद्ष कराने से होता है। 
सज्ञा पु० १ पावक। अग्नि। २ कामारित । 
३ सितार, का एक बोल। 

रुफ-वि० १ गरीब ।॥ कगाल । दरिद्र । धनहीन ! 
२ कृपण। फजूस।“३ सुस्त। काहिल । 

रुग-सज्ञा पु० १ वह वस्तु जिससे कोई वस्तु 
रंगी जाय।२ बर्ण। जेंसे-लाल, काला। 
3 बदन और चेहरे की रुगत। ४ शोसा, 
रोनक | ऊवि $ सोन्दर्णे॥ ७ प्रभाव | असर) 
धाक ॥ ६ जवानी | युवावस्था। ७ मत की 
उम्रग। आतन्द ३ मोज।<८ क्रीठा-कोतुक। 
९ नृत्यन्यीत आदि। नाचनान्याना। १० 
नृत्य या अभिनप फा स्थानां ११ युद्ध। 
लंडाई। १२ युद्ध-स्थान।रणक्षेत्र । १३ दशा 
हालत | अदुभुत व्यापार | फाण्ड | १४ दृश्य । 
१५ कृपा | दया। १६ अनुराग। १७ ढय। 
चाल | सर्ज। १८ भांति। प्रकार। तरह। 
१९ ताश के पत्तों या चौपड की गोडियो 
आदि के खेल के विभाग में एब१ 
सुह०- (चेहरे का ) रग, जडता या उत्तरनारू८ 
भय यथा लज्जा से चेहरा फीका पशना। 
रग काछना 55 १० चाल चलना। २ ढंग 
अस्तियार करना । शु्ग चूना या ट्पकना जऊर> 
सुवाबस्था का पूर्ण विकास होना। योवन 
उमडना । रस जमना "5१ भभाव या असर 
पडना। २ खून सजा होना। आनन्द वा 
वृणता पर जाना। रग जमाना या बाँघना 
प्रभाव डालना । रंग लानाण्->प्रभमाव 
मा गुण दिखलाना। रग निखरना+*चेहरा 
साफ और चमकदार होना ।॥ रुग बदलना रू» 
क्द्ध होता । नाराज होना। 
ग्ौ०---रगरकियाँ -+जामोद श्रमोद | सौज। 


योवराज्याभिषेक-सज्ञा पू० युवराज बनाए 
जाने क समय का अभिषेक (पद-अहप का। 
उत्सव) कह 


र्‌ 


रुग रलतात-बामाद-प्रमोद करता। रग 
में भंग पइडनाज॑|॥आनद में विध्न पहइना। 
रुग मचाना++१ रण में खूब युद्ध नरना। 
२ धूम मंचाना। रग रचानार* 
उत्सव करना । रय सारता ** बाजी जीतना। 
विजय पाना। रग-ढगर-! दशा। हालत 
२ चाल दाल। तोर-तरीका। ३ व्यपहार। 
बरताब। ४ लक्षण | 
रागक्ेतब्र-सज्ञा पु० दे० “रगभूमि/ ।॥. _ 
रगचर-सज्ञा पु० नाटक में अभिनय बरने 
चाल) नट 
रगत-सज्ञा स्प्री० १ हालत। दशा । अवस्पा 
२ रुग का भाव। हे सजा। भानद। 
रगतरा-सज्ञा पु० एक प्रकार की बडो भौर 
मीठी नारंगी। सत्तरा। 
रुगन-सज्ञा पु० एक प्रकार का वृक्ष। 
रंगना-फ्रि० स० १ रु में डुवाकर फिसी चीज 
को रंगीन करना। रुग चढाना। २ पिसी 
को अपने प्रेम में फ़ेंसाना | ३ अपने अनुषूल 
करना । अपना-सा बनाना। 
छि० अ० किसी पर आसकत दोना॥ 
रगबाती-सज्ञा स्ती० शरीर पर ज़याने के 
लिए सुगधित या खुशबूदार द्रव्य की बत्ती। 
रंगबिरण-वि० १ अनेक रगो का। २ तरह- 
तरह का ॥ 
रगबिरगा-वि० 
तरह-तरह का। | 
रगभवबन-सजा पु० रगमहल। आमोद प्रमोद 
का स्थान। मोग्-बिलास करने का स्थान! 
रगभूमि-सना स्ती० १ जलसा था उत्सव बा 
स्थान। २ खेलकूद या तमाझे या स्थाना 
३ नाटक करने या सर्थानं। साटूबशावा। 
४ लड़ाई का मैदान। युद्धक्षत। रणभूमि।! 
रगमहऊ-सत्ा पु० यह महल या बड़ा भबनः 


१ बच कि र्गा का। २ 


६ 
| रुपार 


>++--++- 
जिम भोगपिलास या आमोइ-प्रमोद किया 
(जाप । 
एम्ार-सज्ञा पु० ताद्य का एक सोस, जिसमें 
सब में पत्तो को मारते हूँ। 
आपलो-चता स्त्ी० ऐश आराम। जानद- 
_प्रीड़ा। आमोद-प्रमोद। मौज | 
एरस-सज्ञा पु० दे० “रगरली”। 
ऐगरसिया-मज्ञा पु० भोग-विलास या जामोद- 
प्रमोद में लिप्त रहनेवाला। बिलासो 
_ब्यनित] हा 
राता-वि० १. अनुराग या प्रेम में डूबा 
/ ईआ। २. भोग-विलास या ऐश-आराम में 
| मस्त रहनेबाला। 
'णिड्ड-सज्ञा पु० [अग्रें० रिफ्रूटए १.फोज और 
| पूलतिस आदि में नया भर्ती होनेवाला व्यक्ति] 
| ९५ किसी काम को पहले पहल सीलने- 
_दाला। नौसिखिया। 
िरेन-सज्ना पु० [ स्‍्त्री० रेंगरेजिन) कपड़े 
। रैने का काम या पेशा करनेवाला । 
सी । 
ररेती[-सज्ञा स्त्री० दे० “रगरली ”॥ 
रेगबाई-सज्ञा सस्‍्त्री० १. रंगने का काम या 
,इपकी मजदूरी। २. रंगाई | 
रवाना-फ्रि० स० रेंगने का काम दूसरे से 
कराना । 
शाशाला-सज्ञा रुत्ी० नाद्यश्ञाला । नाटक 
करने का स्थान | रगभूमि | 
रेगताज्ष-सज्ञा पु० रग चढाने मा वनाने- 
वाला । 
रेंगाई-सन्ञा स्त्री० रेंगने का कार्य या मजदूरी । 
रैंगाना-त्रि० स० रंगने का काम दूसरे से 
कराना। दे० “रेंगवावा!॥ 
रगालय-सज्ञा पुण दे० “र्रशाला”। 
रेंगावट-सज्ञा सस्‍ती० रंगने का माव या 
रगने को किया । 
रगादतरो-सज्ञा पु० जभिनय करनेवाला॥ 
रंगिया-सज्ञा स्त्री० रेंगरेज। कपड़ा रखने 
का काम करनेवाला। 
रेंगी-वि० दे० “रेंगीला” । मौजी । विनोदी। 
आनन्द में मस्त रहनेवाला। 
रंगीन-वि० [फा० ] [भाव०» सन्ञा स्पोनी] १. 


श्र्श्र 


रंडना 


रँंगा हुआ। रगदार। २. चमकीता। वे. 
मजेदार। ४. रेंगीता। मोजी। ५. विंलासी । 
रुेंगोला-वि० [ स्त्री० रेंगीली] १- रखिक + 
मौजी | २. नुन्दर। ३ प्रेमी । 
रेंगेधा-सत्ा प० रेंगनेयाला। 

रंच, रंचफ*-वि० थोड़ा। अल्प । जरान्सा 
किचित्‌॥ हर 
रंज-पज्ञा पु० [फा०] [ वि० रजीदा]_ दु.स । 
सेद । शोक । दि 

रंजक-वि० सजा ९: १. स्ंमनेयाला। रंग 
साज। रेंगने का करनेप्राला ।| २- 
प्रसन्न करनेबाला । डे 
सन्ञा स्त्रौ०*१. धोड़ीौ-सी बाल्‍्द, जो बत्ती 
लगाने के लिए बदूक की प्याली पर रसी 
जातो हैं। २. किसी को भड़कानेबालो बात ॥ 

संजन-सता प्‌० १ चित्त भ्रसन्न करने नि 
क्रिया। २ रंगने की क्रिया। ३े रग बनाने 
का पदार्थ। ४ लाल चदन | 

रंजना*-फि० स० १ प्रसन्न करना। आनदित 
करना। २, भजता। स्मरण करना॥ ३ 
रंगना | कर 

रंजनोप-वि० १ आनन्ददायक। २. रेंसने 
योग्य । 

रंजित-वि० १. रेंगा हुआ। २. प्रसत् # 
ज्ानन्दित। ३ अनुएक्त) . 

रंजिश-सन्ञा स्त्री० [फा०] रज होने का भाव + 
बैर। मन-मुदाव । पु 

रंजीदा-वि०* [फा०]” [| सज्ना र्जीदनी ]. 

» १ जिसे रज हो। दुखी शोकपूर्ण । उदास ॥ 
२. नाराज । दल पक 

रण्ड-वि० १ धूत्ते।२ बेचेन_) 

रण्डा-वि० रांड। विधवा । 

रेड्रापा-सन्ना पु» राँड या विधवा होने की 
दका। वैधव्य। 

रंडी-खज्ञा स्त्री० देश्या। + 
रंडीबाज़-सज्ञा प्‌० वैक्ष्यागामी। वेश्या से 
सम्मोग आदि करनेवाला ॥ 
रंडोबाजी-तज्ञा पु० वेश्यागमन ॥ वेस्या से 
सम्भोग जादि करने की जादत ॥ 

रंडुआ, रेंड्वा-सत्चा पु० वह पुरुष, निरूछी 
स्‍त्री मर भई हो । बिधुर। 


5. 


र्ता 


(२२० 


रक्त 
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इत्ला*[-वि० अनुरकत । 
रति-सज्ञा स्म्नी० केलि। त्रीडा। जामोद- 
न्ञमोद 
रतु-सज्ञा स्त्री4 १ नदी) २ सड़क! 
रद-सज्ञा पु० १५ रोशनदान । २ किले 
की दीवारा का बह छद जिसमें से बदूक 
सारा तोप चलाई जाती है।” 
ऑंदता-क्ि० स० रदे से छीलकर लकडी 
जलिकनी करना। रुदा फेरना। 
“रेखा-सज्ञा _पु०”एक ओऔजार जिसमे लकड़ी 
ऊीलकर खिकनी की जाती है | 
रुघक-स्जज्ञा पु० १ रखोइया। रसोई वनानें- 
'घाला। २ न॒ष्द करनेबालात नाझक।॥] 
रुथन-सज्ञा पू० १ पकाना। भोजत बनाना। 
हश नष्ठ करना। _ 
रघित-वि० १ पकांबया हुजा। २ नष्ठ4* 
राघ्य-राज्षा पु० £ छद( सुटाया? २ दोयार 
रुभ-सज्ञा पू० १ हलचल॥ २ बाँस। हे एक 
+अ्कार का वाण। पाल 
झथण-ति० स० १ आलिंगन। “गछे से लिप- 
दाना। २ रेभाना। गाय का बोलना। 
रुभा-सज्लञा .ल्‍तोी० ६ अबच््या।- २ पुराणा 
चाह एक प्रसिद्ध अप्सरा। हे केला। डे 
) ५ उत्तर दिल्या । ६ गाय का रेंभाना। 
सन्ञा पु०,लोहे का मोटा भारी डडा, जिससे 
दीपार आदि , खोदते हैं । 
हुभाना-फ्रि० अ० ,गुस का कोलना ॥ 
रभापति-सज्ञा पु० /इच्द । 7 


रभाफक्ू-सत्ना पु०-कूला | + 


रभी-सजा पू ० ६ दण्डधारी । द्वास्पाल। २ 
चूद्ध। बूढा । 
रुसोक-वि० केक के वृश्र कौ तरह जाँघा- 
ख्वाली (स्त्री)॥ सुन्दर ॥ 
रह-सता पु० वग । 
इहधंटा-सज़ा पु० १ लालच। २ चस्का। 
» मसमोरय पूदा करने की लालसा 
रअम्पत-सज्ञा स्त्री ० [ ज०] प्रजा । रिज्ाया । 
ऋद्दमि* -सज्ञा स्त्री० रेंच। रात] 
इब-राज्ञा स्ली० १ सथानी। दही गयने की 
जलकदी। सेलर। २ दरदरा आरा: सूजी। 
३. चूर्शमाव। 


वथि० ६ डूवी हुई । पगी हुईं। २ अनुरकता 
३ सहित। सयुक्त। मिली हुई ४ 

रईस-सज्ञा पू ० [ ज०] जिसके पास रियासत 
या इज्लाका हो । तअल्‍्लुकेदार ) बडा आदमी । 
अमीर। घनी । होगे 

रजउताई*-स्तज्ञा स्त्री? मालिक होने फे 
जाव। स्वामित्व । प्रभुत्व ! 

रजरे[-सर्वे० मध्यम पुरुष के लिए थादरः 
सूचक इदाज्द ॥ आप। जनाब 

स्कत*-सज्ञा पु० दे० “रक्त”। लहू। खूब । 
बि० लाल। सुर्खा। के 

रकचा-सन्ना पू० [ ज्र०] क्षेत्रषफ़ल। किर्स 
स्थान की लम्बाई चौडाई का वगेकल॥ 
रकम--सज्ञा सनी ० [ अ० ]१ धन | रुपया-पसा 
सपत्ति। दौलत! २ गहना। जेवर। रे 
लिखने की किया या भाव। ४ रुपया या 
बीयर जिस्वर आदि लिसनो के फ्ारसी के 
विशिष्ट अक। ५ सल्या। ६ परिमाषव। 
७ लगाव की दर। ८ छाप। मांहर। ९ 
चालाक | १० घूत्त7११ प्रकार। तरह | 

दकाब-सज्ञा स्त्री० [ फ़रा०] धोडो की काठी 
का परावदान। 

सुहा०---रकाव पर या रकाब में, पैर 
रखना--चलने के लिए बिल्कुल पैयार 
होना । 

रकाबबार-सज्ना पु० [5 णु १ साईस। रकांय 
पकड़ कर घोडे पर चढ़ानबाला। २ बाद- 
थाहो के साथ खाना फेकर घलनेबाला। 
खानसामाँ। ३ हलवाई। 

शकाब-सज्ञा पु० [ फा० ] बडी थालो। 
श्कावी-सज्ञा स्त्री० [फा०] एक प्रकार की 
छिछली तद्तरी । 

इकोब-सज्ा पु० [ 4० ] भ्रसिका का दूसरा 
प्रेमी । 


इकेबो-सज्ञा स्प्री० दे० “रतावी! । 
इक्त-सज्ञा पु० ९ खाल रग का वह तरल 
पदार्ष, जो शरीर की नसों आदि में स होकर ' 
बहा करता है । सून | लहूं। रधिर। २ कुकुम। 
३ केसर! ४ तांवा। ५ कमल। ६ सिंदूर! 
७ ऊसिंगरफ£ « इंगुर/ ६ लाल चरत/ 
३१० लाल रंग। ११. कुसून। 


हु आमातिसार 
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रक्तिका 
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वि० १ अनुसत्त। लीव। २ रेंया हुआ। 
३ लाला ४ सुर्ख। साफ किया हुआ 
फ़्त बामातिसार-सज्ञा पु० एक प्रकार को 
' पेढकी बीमारी जिसमें छाल दस्त होते हे । 
ख्तकढ-सज्ञा पु०१ कोयल। २ माँठा। 
बेगन। 

ज़तक-सज्ञा पु० १ गुल दुपहरिया। २ लाल 
प्रहजन। ३े लाल कपडा। ४ लाल रग का 
घोडा। केसर। कुझुम । 

०१ लाल रग का। २ प्रेमी। ३े मस- 

ख़रा। विनोदी । 

'रकक्‍तकदली-सज्ञा स्ती० चपाकली । 

!रतकमल-सज्ञा पु० लाल कमल। 

फेतकुमुद-सज्ञा पु० कुई। नीलोफर | 

। रकतबुसुम-सज्ञा पू० १ कचनार। २ आका 
३ घामिन का पेड। ४ फरहूद का पेड ॥ 
र्तफेशो-वि० लाल बालोवाला। 

-फ्तिकेरव-सज्ञा पूु० लाल कुमुद । 

| अैतकोकनद-सज्ञा पु० लाल कमल ॥ 
रेक्तगधा-सज्ञा स्त्री० असंगध । 
रक्‍्तगैरिक-सज्ञा पू० गेरू। 

रक्तप्रोव-सन्ना पू० १ राक्षस॥। २ कवूतर। 
रक्तघ्न-सज्ञा पु० सोघ वृक्ष। 
ए़तचचु-सज्ञा पु० तोता। जिप्तकी चाच 
ज्ञाल हो। 

रर्तचदन-सज्ञा पु० लाल चदना 
रक्तज-वि० खून से उत्पन्न। रक्त के चिकार 
से उत्पन होनवाली एक बीमारी । 
रक्‍्ततर-सज्ञा पू० गेल । 

रक्‍्तता-सज्ञा स्‍्नी० लाली। सुर्खों। 
रक़्ततुड-सज्ञा पू० तोता। 

रक्‍तनयन, रफ्तनेन्न-सज्ञा पू० ह चकोर। २ 
कचूतर। ३ सारस। ४ लाल | 
रक्‍तप-वि० खून पीनेवाजा। राक्षस] 
रफ्तपात-सज्ञा पु० ऐसा लडाई-ज्ञगडा जिसमें 
चोट से लोगो के खून बहने लगे। खून- 


खराबी। _मारकाट। 
रक्‍तपायो-वि० [ स्त्री० रकतपायिनी] खून 
पीनेघाला । 


रक़्तपित्त-सज्ञा पु० एक प्रकार की बीमारी, 
जिसमें मुंह, नाक बभादि इद्विया से 


खूच गिरेता है। नाक से खूब बहता 
नकसीर ! 
रक़्तपुच्छ-सज्ञा पु० गरुड। 
रफ्तपुष्प-सज्ञा ५० १ कनेर। २ गुल दुपह- 
रिया। ३ अनार का पेड। ४ पुनाग। 
रकतपुष्पक-सज्ञा पु० १ पलास। २ सेसर,॥ 
रक्तप्रवर-सत्ता पु० स्तियों की एक 
बीमारी, जिममें गर्भाशय से छाल उसीछा 
पानी रसता है । 4 
रक्तविन्दु-सज्ञा पु० ख़ून की बूँदा 
रतबीज-सज्ञा पु० १ अनारँ। वीदाना। २- 
एक राक्षस जो शुभ और निशुभ का सेनापति 
था। कहते हूँ कि पुद्ध के समय इसके शरीर 
से रक्त की जितनी बूँदें गिरती थी, उतने 
ही नए राक्षस उत्पन हो जाते ये। * 
रक्तलोचन-सज्ञा पु० दे० ““रव्तनयन।॥/ 
रक्‍्तवसन-सज्ञा पु० [स्ती० रवतवराना ] लाल 


या गेरुए रुग के कपडे पहननेवाला। 
सन्यासी। बढ 


रक्तवुष्टि-सज्ञा स्‍्ती० आकाश से खून या 
लाल रग के पानी .की वर्षा (कल्पित) | 
रबतव्रण-सज्ञा_ पट दया फोडा, जिसमें मचाद 
“न निकलकर केवल खून निकछे। 
रक्‍तशासन-सज्ञा पु० सिंदूर। 
रक्त खश्युगिक-सज्ञा पू० जहर॥ 
रबतशेखर-सज्ञा पु० दे० पुताग-। 
रक्तल्राव-सज्ञा १० किसी अग्र से खून बहना ॥ 
रबताय-सच्चान्‍पु० १ -मगल प्रहु। २ मूंगा) 
३ केसर। ४ लाल चदन। ” 
रफ्ता-सज्ञा स्त्री० १ “गूजा। घुंपची। ६२ 
प्चम स्वर की चार श्रुतियों में से एक॥ 
रफ़्तातिसार-सज्ञा पु० एक प्रकार क्र रोग, 
जिसमें खून के दस्त आते हैं। 
रक्तापार-सज्ञा पु० चमडा | 
* रक्ताम-वि० लाल रग की झलक लिये हुए 
ललौहाँ। लाली लिये हुए ॥ 5 
रक़्ताश-सज्ञा पु० वह बवासीर, जिसमें 
मसा में से खून भी निकलता हे । खूनी 
बवासीर 
रक्‍तादाब-सत्ना पु० छदय ॥ दिल३ 
रुपितका-सज्ञा सत्री० घुंघवी। रती। 


राफतम 
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इक्तिम-वि० खून का रस्म का । 
रा था। लाली लिये हुए। लखोदाँ । 

इकितसा-सभा स्तो० जलामी । सुर्सी। 

रक्‍तोत्पल-सज्ञा पु० लाख गमला। द्ाल्मलि। 

रक्तोपददा-सज्ञा पु० सून के बिढ्ार से 
पैदा दानेवाली गर्मी, शुजाक था पेट की 
चीमारी। है 

रक्तोपज़-सक्षा पु० ग्रेर्ू । 

रद-सना पु० १ रक्षाया | बचानेयाला । 
रुगयाला। पहरेदार। २ रता । द्विकाजव ! 
3. राक्षस ॥ ४ झप्पय-टन्द का एज नंद १ 
रक्षक-शज्ञा पु० १ ,रक्षा मरनेबाला । बचाने- 
वाला । २ पालने करनेयाला। पहरेदार। 

रद्ण-सज्ञा पु० १ रक्षा करना। द्विफाजत 
करना। २ पालन-सोपण मे रक्षक । रख- 
चाला। ४ पहरेदार। ५ पातन-पोपण करने- 
वाला ॥ दे 

रक्षणकर्ता-सज्ञा पुं० वचानेवाला। रा 
करनेबाला। रक्षक । - 

“रक्षणोय-वि० रक्षा करने योग्य | बचाने 
लायक | छः 
'रक्षता*-फ्रि० स० रक्षा करना । बचाना। 
रक्षपाल-सन्ञा पु० रखवाला । रक्षा करने- 
चाला। रक्षक । 

रक्षमाण-यि० १ जिसकी रक्षा द्वोसके। २ 
जिसकी ,रक्षा की जा रहो हो । 
रक्षस*-संज्ञा पु० दे० “रातस | 
रक्षा-सन्ञा . स्त्रीए १० वचाव। आपत्ति, 
कप्ड या नाश्ञ आदि से वचाना। रक्षण। २० 
बालकों को मूतप्रेत, नजर आदि से बचाने के 
किए दा हात्ेल्यासया ग्रश्ध दवा मुत्र। ह 
भरमसथ डे ग्राद। 

रक्षाइद *+-सज्ञा, स्वी० राक्षसपता 
रक्षामृहू-सज्ना पु० प्रसव करने का स्थान। 
ख़तिकायूहु। जच्चासाना। 
रक्षाधिकुत-सज्ञा पु० प्राचीन काल का किसी 
नगर का अधिकारी? 

रक्षापति-सज्ञा पु० प्राचीन कात में नगर की 
रक्षा करनबाला एक कर्मचारी । 
रक्षापुद्ध-सज्ञा पु० पहरेदार।रखवाला। , 
रक्षापेक्षक-सज्ञा पु० १ पहरेदार। २ नाटक 


छात्र 





में पर्दा गिरानेवाज़ा। हे खधिनय मरने 
यावा। चढ़ । 
रक्षाब्पन-सन्ना पु० ट्विन्दुआ का एक त्योहार, 
जो शधायध शुक्जा यू णम्रा या ड्वराता हूँ। 
दे० “रासी/ ५ है 
रक्षामगत-सज्ञा पु० भूत-प्रेत थादि वी 
वाया से बचने २ लिए का जानेवासी जिया। 
रक्षिका-सज्ञा स्त्री० १ रक्षा करनेवाती। 
३ रदा। हिपाजत। 
रक्षित-वि० १ जिसकी रक्षा या हिफाजत 
की गई हो । बचाया हुआ । सुरक्षित । २ 
पाला पोसा । ३ गिसी कायम या ब्यक्त्ति के 
लिए अलग निकालफर रखा हुलात 
रक्षित राज्य-नज्ञा पु० किसी वर्ड राज्य या 
साम्राज्य के सरक्षण में रहनेवाला कोई 
छोटा राज्य, जिसे स्व॒राज्य के परिमित्त 
अधिकार प्राप्त हा (जप्ने०्-प्राटेस्टरेट) 
रक्षिता-सज्ञा स्पी० रखेली। बिना ब्याह के 
पत्नी की तरह रखो गई हनी । 
रक्षो-सन्ञा पु० पहरेदार। दे० “रक्षक । 
रक्‍्य-वि० दे० रक््यमाण” | 
रक्ष्यमाण-वि० १ रक्षा करने योग्य। घिसकी 
रक्षा हो सके ! २ जिसको रक्षा हो रही हो। 
रुखना-ति० स० १ धरना। २ ठहराना। ३ 
डिकाना। ४ रक्षा करना | बचाना। ५ वष्टन 
होने देना । बियडने न देना । ६ सग्रह करता। 
जोदना 4 ७ सुपुद्द करना। सौपना। <. रेहन 
करना। बबक में देना । ६, भपने अधिकार में 
छेना | १०. नियुक्त करना मुकरर करना। , 
३११. ब्यवद्वार करना। धारण करना। १२. 
ज्षिम्प् गाना । सढना ॥ 88 ऋणषणी होता) कर्ज 
दार होवा। १४ मन में खनुमब करना। १५० 
सती (या पुरुप) से सबध करना। उपपत्नी 
(या उपपति) बनाना। १६५ निवास 
कराना। अभिमूत करना। 
गरौ०--रख रखाव--रक्षा । हिफायत । 
रखनी-सज्ञा दे० “रलेलो '। बिना ज्याह किए 
हुए पत्नी का भांति रखी हुई स्त्री। 
रखबाई-सज्ना स्ती० १ रखवाली करत का 
काम, मजदूरी या ढग। २ खेतों की रख- 
चाली। चीकीदारी 





कितना श्२२३ रचना 
























"/7-_-_>_>_>_>हई-_-_-ईल्‍ई_]_-.___न्‍न्‍हइहल्‍तहल्‍3)-____.57 उप तू देय का 
हु, हट और तौसरा फिर गुरु होता 
॥ (४5) | 
| पु० दे० “रक्त” | 
रग-पद्ठा-सज्ञा पु० शरीर के भीतरी भिन्न- 
भिन अग। 
रगर*-सन्ना स्त्री० दे” “रगड”। 
रग-रेशा-सज्ञा पु० १. नस। २. वारीक से 
बारीक वात पत्तियों की नसे। 
रगबानए*पू-क्रि० स० शुप वाराना। शास्त 
कराता। 5 
रुगाता[-त्ि० अ० चुप होना। - 
क्रि० स० चुप कराना" शान्त करना। 
रमीछा-सज्ञा पु० १- पाजी। २५ हठी । 
रगेद-सज्ञा सती ० दौडाने की क्रिया या भाव। 
रुगेंदना-नकि० स० दौडाना। खदेडना। 
रग्गा-सज्ञा पु०९१ एक तरह का मोटा अज़ । 
२ अधिक वर्षा के बाद होनेवाली धूप 
रघु-सज्ञा प्‌० सुर्य्यवशी राजा दिलीप के 
पुत्र, जो अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा 
ओर श्रीरामचन्द्र के परदादा थे। 
रघुकुल-सज्ञा पु० राजा रघु फा वद्य । 
रुघुतद, रघुनदन-सज्ञा पू० श्रीरामचन्द्र । 
रघुनाथ-सज्ञा पु० श्रीरामचन्द्र। रघुवश के 
स्वामी या सर्वश्रेष्ठ। 
रघुनायक-सज्ञा पू० श्रीरामचन्द्। 
रघुपति-सज्ञा पु० श्रीरामचन्द्र। 
रघुराई*-सज्ञा पुृ० श्रीरामचद्ध। 
रघुराज-सज्ञा पु० श्रीरामचन्द्र । 
रघुरेया*-सन्ना पू० श्लीरामचन्द्र। 
रघुबश-सज्ञा पु० १ मद्दाराज रघु का वेश 
या खानदान | २ महांकवि कालिदास का 
रुचा हुआ एक प्रसिद्ध महाकाब्य | प 
रघुवशकुमार-सन्ञा प्‌ ० श्रीरामचन्द्र । 
. रघुवश्नो-सत्ता पु० रघु के वश में उत्पन 
ज्यक्ति। न 
रघुवरए-सन्ञा पु० श्रीटामचन्दध। रफपुवश् में 
सरश्नष्ठ । 
रघुवीर-सन्ना पु० श्रीरामचन्द्रजी 
रुखरू-सज्ञा पू० रचना करनेवाला । रचयिता । 
»वि० दे० “रचक”। 
रुचना-सज्ञा स्त्री० ९ बनाने की क्रिया । बनाने 


कराता। रखाता। 
/जवार*[-सज्ञा पु० दे० “रखवाला/। 
“लवाला-सज्ञा पु० रखवाली करनेवाला । 
| स्षक। पहरेदार। चोकीदार। 
ला सस्‍्त्री० रफ्ता करने की क्रिया 
या भाव। हिफाजत ! कि 
जा सस्‍्त्री० रक्षा करने का भाव, 
॥ था मजदूरी। रखवालो। हिफाजत। 
रतान-सज्ञा स्जी० १, चरी। २- चराई की 
+ भूमि। 
ब्ाना-नकि० स० रखने की किया दूसरे से 
कराना। 
कि० ज० रखवाली करना। रक्षा करता। 
रहिया/[-सज्ञा पू० रक्षक। रखनेवाला। 
मय 3) स्त्री० बिना ब्याह किए हुए 
की भाति रखी हुई स्नी। उपपत्नी। 
'रप्ैया[-सज्ञा पु० रक्षा करनेवाला। रखवालो 
करनेवाला। दे० “रक्षक” 
श-सन्ना स्त्री० [ फा०] १ शरीर की नस 
था नाडी। २ पत्तों की नसे। 
मुहा०--रग दबना-"दवाव मानना। किसी 
प्रभाव या अधिकार में होना। रग रग 
फैडकता>-शरीर में बहुत अधिक उत्साह 
या आवेश के लक्षण प्रकट द्ोता। रग-रग 
में>>सारे शरीर में। 
रगड-सज्ना स्ती० १० रगडने की किया या 
भाव। २. घपंण। रगडने से उत्पन्न चिह्न । 
*« ऐज्जत। झगडा। तकरार। हे फडी मेहतता 
3 रगइना-कि० स० १. घिसना। पीसना | किसी 
काम को जल्दी जल्दी और बहुत परिश्रम- 
पूवक करना। २ तग करना। 
280 न. बहुत मेहनत करता। 
वान[-नकि० स॒० रगडने 
करत रगडने का काम दूसरे से 
राडा-सज्ञा पू० १. रगडने की क़ियाया 
वअदावरदोता ॥। न ॥ २. वह झगड़ा, जो 
होता रह; « बहु: मेहचव 
स्ड़ी लगाना डुत अधिक मेहचत। 
रगण-सज्ञा पु० छद शास्त्र में एक गण या तोन 
चर्णा का समूह, जिसका पहला बर्णे गुर, 


ण् 





रचनात्मक 


श्र श्जा। 





का दस या कोदाल । बनाधद। २_ बनाई 
बस्तु॥ निममित वस्तु॥ ३. निर्माण | 
क्रि० ख० १ हायथा से बनाम र तैमार करना। 
बनावा। निर्माण करना। २ धिपान गरना। 
३ निद्चित करना। ४ प्रथ आदि लिसना] 
५ रूप खड़ा करना। ६ श्टगार करना। 
रॉबारना । सजाना। ७ तरतीब या चऋमसे 
रखना। ८ रेंगना। रणजित फरना। 
क्रि० अ० १ अनुखत्त द्वोना। २ रय चढ़ना। 
रुगा जानता। 
मुठ7०-7*रचि रचिन्नपदुवत होशियारी जौर 
“* करीयरी के साथ (कोई काम करना) । 
रुचनएमक-वि० १ रचना या निर्माण से 
सम्बन्ध रखनेबाला या उसमें सहायक 8 २ 
समाज था देश की उन्नति में सहायका। ३- 
ऐसी वात, जिसे अमल में लाने में कल्याण हो 4 
रचपिता-सज्ञा पु० वनावेवाला। रचना करने- 


चाला। 
5 रचबाना-भि० रा० ९ बनवाना। से 
बनाने का काम कराना। २ या 


सद्दावर लगयाना। 

इचाना[*-फक्रिण स० १ आयोजन कराता। 
अनुप्ठान करना या कराना। २ बनाता। 
३ दे० “रचवाना”॥ 

क्ि० अ० मेहंदी, महावर आदि खतरे हाथ- 
पैर रेंगाना। 

इचिल-वि० बनाया हुआ। रचा हुआ। 

रचोहाँ*-वि० १ रचा या बनाया हुआ। २ 
रोंगा हुआ। हे लीन या अनुखकतत। 
रुज-सज्ञा पु० १ स्मिया की जननेन्द्रिय से 
अ्तिमास तीन-चार दिचू दक निकलनबाला 

खून । ऋतु। २ साख्य के अनुसार तीन गुणा 

में दूसरा। दे० “रजोगुण!। ३ पापा ४ 
आकाद्य। ५ फूलो का पराग। ६ एक लोल 
था परिमाण ७ चाँदी।८ रजक) घोवी।] 
सज्ञा स्थी० १ घूला ग्रदें। २ राता३ 
ज्योत्ि। प्रकाश ॥ 

इजक-सज्ञा पु० [ स्नी० रजकी] घोवी ॥ 
कपडा धोनेबाली एक जाति। 

रजतत-सज्ञा स्त्री० दे० “राजतत्य |” चीरता 
रजत-सज्ञा स्मी० चांदी। 


है 


दि० १ सफंदा पबला। २ साला कि 
रजतपट-सश्ा पु० यह पर्दा, जिस पर सित 
के चि्र आदि दिखाएं जाते हूँ (अग्ने०- 
सिझवर स्प्रीन) । 

रजतजयतो-सज्ा इसी ० किसी व्यक्ति, सल्या 
था महत्त्वपूर्ण कार्य आदि के जन्म या जादम्म 
से रषवें यप्रें होनेवाला उत्सव (अग्रे०-- 
सिलपर जुबली) 

रजधानी *-सन्ना स्त्री० दे० “राजपानो”। 
रजव-सज्ञा स्मी० दे० “रालू” 

रजना*-क्रि० अ० रेंयगा जावा। 
क्रि० स॒० रण में डुवाना। रेंगना। 
सन्ना स्त्री० सगीत की एक भूच्छवा। 

रजनो-सज्ञा स्त्रौ० रात । 

रजनीकर-सशा पु० चन्द्रमा! 

रजवीगधा-सज्ञा स्त्रौ० रात में फूलने भौर 
खूब भहकनेवाला एक भ्रसिद्ध फूल। 
रजनीचर-सज्नञा पु० राक्षस। 

रजनीपति-सज्ञा पू० चद्रमा। 
रजनीमुख-सज्ञा पु० सध्या। 
रजनोीश-सज्ञा पू० चद्रमा। 
रजपुत*[-सन्चा पुण १ दें० 
२ योर पुरुष। योदा। 

रजपुती [-सज्ञा स्त्री० राजपूत होने का भाव। 
क्षत्रियत्व। वीरता। बहादुरी। 

रजबहा-सज्ञा पु० वह बदा नल, जिससे ओर 
भी अनेक छोट छोट नल निकलते हे। 

'रजबती, रजवतो-वि० दे० “रजस्वला।/” 

रजवाडा-सज्ञा पु० १ रियासत्र। २ राज्य। 
३- राजाओ का घराना।॥ 

रजबार“प-सज्ञा पु० १ राजा का दरबार। 
दरवार॥ | राजद्वार ॥ ध्कआ ा 

रजस्वछा-वि० बढ स्त्री, जिसका मासिक 
धर्म हो रहा हो। ऋतुमतीा 

रजा-सज्ना र्ती० [अ०३उ ९ इच्छा। २ 
छुटुटी । ३ अनुमति] स्वीकृति। 

रजाइ, रजाइय*-संत्रा स्त्री० १ दे० “रजा”॥ 
३२ जाज्ञा। हुवब॒मा 

रजाई-सज्ना स्ती० १ झई भरा हुआ एक 
अकार का ओड़ना। ज़िहाफ। मोदी दुलाई॥ 
२ दे० “रजाइ॥" ज्ञाज्ञा। 


“राजपूव॥ 


रजाना 


श्प्र्षु 


रतनारों 





रनाना-क्रि० स० राज्यन्सुख का भोग 
क्राना। बहुत अधिक सुख देना। 

रजामद-वि० [फा०] [ सज्ञा रजामदीत 
राजी । सहमत। 

रजाय*“[-सत्ञा स्त्री० दे० “रजा।” आज्ञा। 
इच्छा । 

'रजायस, रजायसु*पं-सज्ञा पुँ० 
आज्ञा । 

रजिस्टर-सज्ञा पु० [ अग्ने० ] ६ हिसाव किताब 
की पुस्तक] २ उपस्थित्ति-पुस्तिका ॥ 

रनिस्टरी, रजिस्ट्री-सज्ञा पु० [अग्रे०] १ 
चिट्ठी, पारसल आदि डाक से भेजी 
जानेवाली चीजो को डाक-रजिस्टर में 
लिखाने का काम। २ किसी लिखित 
प्रतिज्ञापन्न को कानून के अनुसार सरकारी 
रजिस्डरो में दर्जे कराना। द 

रज्ील-वि० [अ०] नीच | छोटी जाति का ॥ 

रजोकुक*-सज्ञा प० राजवद। 

रजोगूण-सज्ञा पु० भ्रकृति के तीन गुणों 
में से यह गुण जिससे जीवधारियो में भोग- 
विलास तथा दिखावे की रुचि होती है ॥ 
राजस ) 

रजोदशन-सज्ञा पू० सघ्वियो का मासिक 
धर्म । रजस्वला होना। 

शजोधम-सज्ञा प्‌ ० स्त्रियों का मासिक घर्म। 

रजोरस-सज्ञा प० अधकार । 

'रनोवती[-सज्ा स्त्री० रजस्वला। जिस स्त्री 
को भाम्िक धर्म हो रहा हो! 

रज्जु-सज्ञा स्त्री० १ रस्सी। डोरी | जेंवरी। 
२ लगाम की डोरी। धाग-डोर। 
रखत-सज्ञा स्त्री० रटना! रटते को क्रिया 
था भाव। 

रद-सज्ञा स्‍्ती० बार बार उच्चारण करने 
की क्रिया। 

रटन-सज्ञा स्त्री० दे० “रट।? 

रटभा-फक्रि० स० १ यार-वार उच्चारण 
करना । बार-बार कहना। २ जवानी याद 
फरने के लिए बार-बार उच्चारण करना। 
बार बार दब्द करना। ३ बजना। 
रठप-वचि० रूखा। शुप्का 

रढ्ता+-क्रि० स० दे० “रटना/॥ 


राजा की 


रुण-सज्ञा पु० १ लडाई। २. युद्ध। जग। 
३ झब्द। गति। ४ रमण। 
रणक्षेत्र-सत्ञा पु० ज़टाई का मैदान। युद्ध 
च्यल। 
रुणछोड-सज्ञा १ु० श्रीकृष्ण का एक ताम ! 
रणन-सज्ञा पु० [ वि० रणित] झवकार याः 
गुजार करना"। वजना। झब्द करना। 
रणभूमि-सज्ा स्ती० लडाई का मैदान। 
रणक्लेत्र 
रणरग-सज्ञा पु० १५ लडाई का जोश या 
उत्साह। २ लडाई। युद्धा हे युद्धक्षेत्र। 
रणलक्ष्मी-सज्ञा स्नी० युद्ध की देवी। दें० 
“विजय लक्ष्मी” | 
र्णासहा-सज्ञा पु० तुरही। नरतिया। 
रणस़्तस-सज्ञा पू ० युद्ध में विजय प्राप्त करने 
” के स्मारक रूप में बनवाया हुआ स्तभया 
बडा सम्भा। 
रणस्पछ्-सज्ञा 
रणभूमि। 
रुणस्वासी-सज्ञा पु०१ शिवजी । २ सेनापति। 
रणागण-सज्ञा पु० लडाई का मेदाव। युद्ध 
क्षेत्र । 
रणित-वि० झनकार या गुजार्‌ करता हुआ। 
बजता हुआ। है 
रतत-वि० १ अनुरबत। आराक्त॥ २ (कार्य्य 
आदि में) लगा हुआ। ज़िप्त। 
#सज्ञा पू० १ मैथुन। २ प्रीति। दे० “रबत।” 
रतहगुए-संज्ञा पु० पति! घोहर॥। हित 
रतजगा-सज्ञा पु० किसी उत्सव आदि में 
सारी रात जागना। 
रतताली-सज्ञा स्प्री० कुंटनी। 
रुतन-सज्ञा पू० दे० “रत्ना। 
रतनजोत-सज्ञा स्ती० १ एुक प्रकार की 
मणि) २ एक प्रकार का बहुत छोटा पौधा, 
जिसकी जड से लाल रुय » हिकाला 
जाता है ॥ 
रतनागर*-सत्ना पु० दे० “रत्लाकर/॥ 
रतनार, रतनारा-वि० कुछ लाल। सलामी 
लिये हुए । 
रतनारी-सज्ञा पु० एक प्रकार का घान। 
7 स्त्री० सालो। लातलिमा। सुर्खो । 


पु० लटाई का मैदान। 


रतमुंहों 


रत़मुंहाँ *- 
बाला। 
रता-सज्ा स्त्री० चरसात के दिनो में सीड 
की जगह चीजा में सगनेवाली एक 
मैल। 
रताना*प-भि० अ० रत द्ोना। लीन होना । 
क्रि० स० किसी को अपनी'जोर रत करना 
या अनुरफ्त करना । 
रतायनी-सज्ञा ह्त्री० वेदया। 
रतालू-सज्ञा पु० १ पिंडालू नामक छुक 
कद ॥ २ वाराही कद। गेंठा। 
रति-सन्ना स्त्री० १ कामदेव को पत्नी, जो दक्ष 
प्रजापति की कन्‍या और सौन्दर्य की साक्षात्‌ 
मूत्ति मानी जाती है। २ फाम-त्रीडा 
सभोग। मैजुन। हे प्रेष। मुहम्यत। .ड 
शाभा। छवि। ५ साहित्य म श्टयार रस 
का स्थायी भाव । ६ सायथक जौर नायिका 
की परस्पर प्रीति या प्रेम । 
रतिक*[-क्रि० थि० रत्ती वर। बहुत थोडा । 
>जरा-सा । 
रंतिकर-सजा पु० १ कामोी। अधिक भोग 
परनवाला। २ एक तरह की समाधि। 
विं० जिससे आनन्द की वृद्धि हो । 
रतिकलहू-सज्ञा पु० काम-क्रोडा। सम्भोग। 
रफ़िकात-सत्ा पू० कामदेव। 
रतिका-सता स्वी० ऋषभ स्वरकी तीन 
श्रुतिया में से एक। 
रतिकेल़ि-सनज्ञा पु० काम-भ्रीडा। भाग विज्ास । 
रीतन-सन्ना पू० रातीक्रया में भ्रवेष। 
रतिनाथ-राज्ञा पु० कामदेव । 
रतिनाथफ-सला पु.० कामदेव । 
'रतिसाहु*-सज्ञा पु० कामदेव । 
इतिपति-सज्ञा पु० कामदेवः 
रतिप्रिप-सज्जा पु० कामदेव । 
बि०« मग्मुक्ा। 
रतिप्रीता-राज्ञा स्त्री ० कामिनी । अधिक भोग- 
बिलास चाहनेंबाली सनी या चायित्राः 
रतिबध-सरा प्‌ ० मेबुन या ससलोग करने 
का प्रयार, जिसे आसन भी बहते हैँ। 
7 अतनराज्ञा पु० प्रंसी जौर प्रसिया ने 
७टीडा करने का स्थान 





घि० ई स्त्री० रतमुद्दी ] लाल मुँद- 


श्श्र्द 


रत्न 


रतिनोन*-सन्ना पु० दे० “रतिमबन। 
रतिभाव-सत्ता पु० दाम्पत्य-भाव। फामेच्छा। 


रतिसदिर-सख्रज्ञा पु० प्रेमीमेमिका के 
रत्ति-त्लीडा करने का स्थान। रतिनवन 
केलियूट । 


रतियाना*[-थ्लि ० अ० प्रेम करता। अनुरक्त 
हाना । हर 

रतिरमग-सज्ञा पु० १ फामदेव। २ मैयुना 

रतिराई*-सज्ञा पु० कामदव | 
रतिराज-सत्ञा एु० कामदेव । 

रतिवत-वि० सून्दर। खूबसूरत] 

रतिवर-मज्ञा पू० १ कामदेव (२ विद्नी स्त्री 
का उससे रति करने के अभिप्राय से दी 
हुईं भेटा 

रतिवलल्‍लो-सज्ञा स्‍्ती० प्रीत्ति) 

रतिशास्त-सज्ञा पु० कामन्यास्‍्त। 

रती*4-सन्ञा स्त्री० १ दे० “रत्ति”। कामदेव 
की पत्नी । रति। २ सोदर्य। झोभा। हे. 
मैपुनतत ४ काति। ५ घुँघची। दे० 
“रक्ती/। 

क़ि० वि० जरा सा। रत्तो भर। किचितू। 

रतोक*--फ्रि० वि० दे० “रतिक”। 

रतोपल्ॉप-सन्ञा पु० १ दे० “रक्तोतल”॥ 
खाल कमल॥। है गेरू। 

रतोंघी-सन्ना स्त्री० आंख की एक प्रकार 
की बीमारी, जिसमें रोगी को रात के समय 
दिखाई नहीं देता। 

रचल-सज्ना _ पु० आप सेर के « समभग 
को एक तोंल ॥ 

रफ्ती-सज्ञा स्त्री० १ आठ चावल का भान 
या बाठ। २ घुंधची का दाना। गुजा। 
बि० बढ़त घोडा। किचित्‌। 

ह्सला सती० घोसमा। छवि) 

स॒हा०-रत्ती भरनन्‍बहुत थोडा-सा। जरा-्सा । 
रत्यी-सज्ञा स्मी० शव को रसकर अतिस 
ससस्‍्कार के लिए लें थानेवाली बस्तुओ 
अरघी । 

रत्त-सजा पू० १ छोटे, चमगील, ४5४ 2207 कर 
पत्थर । मणि। जवाहिर। नगीना। मानिक। 
लाल। २ सर्वश्षेप्ठ। अपन यर्यग फा सबसे 
उत्तम पदार्थ । 


रत्तकर 
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रनकना 


सा लक 3 अमन 
रथागपाणि-सज्ञा पु० विष्णु॥ 


रलकर-सन्ना पु० कुबेर। 

रतपर्भ-सज्ञा पू० १ जुबेर। २ समुद्र। 

रल्गर्भा-सज्ञा स्त्री० पुथ्वी | 

रलदुम-सज्ञा प्‌ ० मूंगा। 

रत्ननिधि--सन्ञा पु० समुद्र । 

रलपारखी-सज्ञा पु० जवाहरात का गुण- 
भवगुण पहचाननेवाला। जोहरी। 

रलप्रभा-सन्ञा स्वरी० पृथ्वी । 

रत्लबाहु-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण 

रत्नमाला-सज्ञा स्वी० रत्ता या जवाहरात 
की माला। 

रत्नवती-सज्ञा सत्री० पृथ्वी। 

रत्नसु, रत्नसूत्ति-सज्ञा स्त्री० पृथ्वी। 

रत्नाकर-सज्ञा पू० १ समुद्र। २ खाना 
हे रत्ना का समूह। 

रत्नावलो-सज्ञा स्त्री ० १ मणिया की श्रेणी या 
माला। २ एक अर्थालकार जिसमें प्रस्तुत अर्थ 
निकलने के अतिरिक्त ठीक क्रम से कुछ 
और वस्तु-समूह के नाम भी मिकलते हं। 

रथ-सज्ञा पू० १ प्राचीन काल को एक प्रकार 
की सवारी, जिसमे दो या चार पहिए होते 
और घोडे जोते जाते थे। गाडी। २ 
शरीर। ३ चरण। पेर। ४ कीडा-स्थल । 

रय॒कार-भज्ञा पु० रथ बनानेवाला। 

रयग प्ति-सज्ञा स्त्री० रथ के किनारे लगा 
हुआ सकडी या लोहे का ढाँचा (यह 
बचाव के लिए लगाया जाता था)। 
रपचरग-सज्ञा पु० चकवा। 
रपमहोत्सव-सज्ञा पु० रथयात्रा उत्सव 
रथयात्रा-सन्ना स्त्रों० हिंदुआ का एक परे, 
जो आपाद शक्ल द्वितीया को. होतए हु 
पुरी (उडीसा) में यह उत्सव बडी धूम से 
मनाया जाता है। 

'रथयान-सज्ञा प्‌ ० रथ हॉकनवाला। सारयी। 


रथचाह-सज्ञा पू० ५ रथ चलानवाला। 
सारधी। २ घोडा। 

रथवाहक-सज्ञा पु० सारथी। 

रथशालह्ा-सज्ञा स्त्री० रथा के रखने का स्थान । 

रभाय-सज्ञा पु० १ रव का पहिया। २ चक 
नाम का एक अस्न। ३ चकवा पक्की । 

रथागघर-सद्ञा पु० १ श्रीविष्णु । २ श्रीकृष्ण । 


रथागवर्त्तो-सन्ना पु० चक्रवर्ती सम्राद्‌। 
र्थाक्ष-सज्ञा पु० रथ का पहिया या घुरा। 
रथाप्र-सज्ञा पू० बहुत बडा योद्धा । 
रुयिक-सन्ञा पु० रथी। है 
रायो-सनज्ञा पु० १ रथ पर चढनेवाला। 
२रथ पर चढकूर लडनेवाला योद्धा। हे 
एक हजार योदाआ से अवेज़ा शुद्ध करते- 
बाला योद्धा ४ शव को रखकर ले जाने 
कौ ठिकठी | अरथी । 
सज्ञा स्नी० दे० “रत्यी”। 
वि० रथ पर चढा हुआ। 
रथोत्सव-सज्ञा पु० रय-याता का उत्सव। 
रव्य-सन्ञा पु० १ पहिया। २ रथ में जोता 
जातेबाला घोडा। ३ रय चलानेवाला। 
रुण्या-सज्ञा स्त्री० १ रास्ता। सडक। २« 
आँगत। हे नाली) नावदान। रधों का 
समूह ४ मार्ग म॒ रथ की लकीर। 
रद-सनज्ञा पु० दाँत। 
वि [अ०] दे० रह '। रदी। “०्ड। खराब। 
शदच्छद-सत्ञा पु० १ ओठ। ओष्ठ। २» 
रति के समय दाँतो के लगने का चिह्न । 
रदछद*-सन्ञा पु० दे० “रदच्छद” | 
रुददान-सज्ञा पु० रति के समय दाँतो स ऐसा 
दबाना कि चिह्न पड जाय। 
'रदन-सन्ना पु० दात। 
रुदनो-वि० दातावाला। 
रदपठ, रदपद*-सत्ना पु० ओष्ठ। ओठ। 
रदद-वि० [अ०] १ काट छाँट किया हुआ। २ 
खारिज किया हुआ। ३ खराब। बकार। 
स॒क्षए रुती,० कं। बमन्‌। 
यौ०--रद्द वदल-#परिवत्तंत | फेरफार ] 
रह-श्ज्ञा पु० १ दीवार की पूरी लम्बाई में 
एक बार रखी हुई ईंट की जुडाई। २ थालो 
म स्तरों के रूप में मिठाइयो का , चुत़ाव। 
३ दीचे-ऊपर रस्ती हुई वस्तुओ की पुक तहू। 
रद्दी-वि० वेकार | खराब! 
रन*-सज्ञा पू० १ युद्ध। लडाई। २ जगल। 
वबन। ३ झोल। ताल । 
रनकना*प+-कि० अ० घुंघल जादि का मद 
शब्द होना ॥ 


रुनना 
रनना >छकि० ज० दे० “रघना। बजतावा 
एाब्द करता। झाजार होता । 

रनपका, रनबॉफुरा-सजशा पु० शूस्वीर। 


योद्धा । 

रुणवादो*-सत्ा पु० योदया । 

रनवास-सज्ञा पु० रानियो के रहने वा महला 
अत पुर। जनानसाना | 

रनित*-वि० दे० “रणित | झनूकार करता 
का ॥ वजता हुमा । 

-सत्ा १ु० दे० “रनवास” | 

रनी*-सज्ञा पु० योदा। 

रपट-सज्ञा न्‍्त्ी० १ रपटने की क्रियाया 
भाव। दोड। २ फिसलाहठ । ३ जमीन 
की उठाज। दे० [अग्रे० | “रिपोर्ट ॥/ 
देहाता में पुलिस याना पर सिखाई गई रिपोर्ट 
के रपट जुद्छे हैं 

रपटना[-क्रि०ण अ० १ फिसलना ॥२ 
झपटना। बहुत तेजी से चलना। 
रपटाना-फ्रि० स० रपटने का फाम दूसरे से 
» फराना। 

रपट्टा[+-सज्ञा पु० १ फ्सिलने की कियात 
फिसलाब | २ दोड धूप ॥ दपदूटा।३ चपेट! 
रफा-वि० लि १ दूर तिया हुआ। नियृत्त । 
निवारण गया। २ दवाया हुआ। 
रफा दफा-घचि० दे० “रफा”। 

रफ्-सज्ञा पु० | अ०] फटे हुए कपडे के छेद 
में तागे भरकर उसे वरायर करना।॥ 
इफूगर-सन्ना पू० [फा०] रफू बरने का 
व्यवसाय करनंबाला। रफ़ू बनानेवाला। 
रफ़्चबकर-वि० चपत। ग्रायब३ 
रपतार-सत्ा स्त्री० [ फा० ) चाल! गति। 
रपता रप्ता-फ्रि० घि० [फ्रा०] धीरे घीरे। 
अ्रम क्रम से 

रुघ-सज्ञा पु० [ अ० ] ईइचर। 

शयडलत्सन्ना पु० [अग्ने०“रवर'] १ एक लचोला 
पदार्य, जो एक वृक्ष के गाद से बनता है 
सौर जिससे बहुत स्री चीजें बनती हूँ। 
२ एक वृक्ष, जिसती ग्रोद से उपयुक्त 
सचीला पदार्थ बनता है। 

शुबडुछनद-सज्ञा पू० ऐसी बचिता, जिसमें 
सात्राओं की गिनती जादि का कुछ विचार 
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रमण 


व हो। ब्यम्य में अतुसान्व बविता के सिए 
प्रयुक्त घब्द ८ 
रबड़ता-प्रि० स॒० घुमाना! फेटना।/ . _ 
रबडी-सा स्त्री० जऑॉटकर गाढ़ा और सच्छे- 
दार किया हुआ दुघ। बसोंधी। 

रबदा-सज्ा पु० १ यारन्यार जाने-जाने को 
मेहनत । २ कीचढ। 
मुहा०---रबदा पहनालूसूब पानी बरखता। 

रवर-सन्ना पु० दे० “रवड' । 

रबाना-सन्ा पु० एक प्रकार का दफ़। 

रयाव-सज्ञा पु०[ अ० ]सारसी की तरह का 
एक प्रेकार का बाजा। 
रखावियां, रवाधो-धि० [ थ० ) रबाब बजाने 
वाला । 

रबी-सन्ञा स्त्री ० [ ० ] ! वसत कऋतु। २ 
चह फऋछड, जो चतत आ तु में काडी ऊएए है ५ 
रवोल-सज्ञा स्थी० एक पक्षी । 

रब्त-सतन्ना पु० [ अ० ] १ अम्यास। मदफ। 
महावरा। २ सबय ॥ मेल । 
यौ०--रख्त-जब्त--मेलजोल 
रब्प-वि० आरम्म किया हुआ । 
रब्ब-सन्ञा पु दे०_ “रब” । 
रब्या|ं-सज्ञा पु० तोप लादने को यराडी। एक 
तरह की बैलगराडी। 

रभस-सन्ञा पू० १ हर्प। आानन्‍द। २० बेग। 
चैजी । ३ प्रमोत्साह। उम्ग। ४ पूर्बापिर 
का विचार। ५ पछताया। रज । ६ 
अस्प्रो का एक सहार | 

रुस-सज्ञा पु० १ कामदेव।२ लाव अश्योक। 
हे मेरी । 

बि० प्रिय। पुर ॥ आनन्ददायक। 

रसक-सज्ञा स्त्री० ३: झूले की पा २ 
सरग। ३ झकोरा ॥ 

सञ्ना पु० १ प्रेमो। २ उपपति। दे जाद। 
चिं० थोड़ा स्रा, बहुत अल्प । 

रसकना-क्रि० अ० १ हिंडोले पर झूलना। २ 
झूमते या इतराते हुए चलना । 

रमघा-सन्ना प्‌ ० चम्मच | 

रमजान-सज्ञा प्‌ू० [ ज० ] एक अरबी महीता, 
जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं। 

रमण-सजा पु० १ भोग विलास । केलि। 


घनिष्ठतता। 


रमणगमना 


श्रीडा। मैथुन) २ घूमना। विचरण। ३ 
प्ति। ४ कामदेव। ५ एक वणिक छद। 
वि० १. मनोहर। सुंदर। २ प्रिया हे 
रमनेवाला। विलास या क्रीडा करनेवाला। 
रमणगमना-सज्ञा स्त्री० बह नायिका, जो 
बहु समझ्षकर दुखी होती हैँ कि सकेत-स्थान 
पर नायक आया होगा, भर मे वहाँ 
उपस्थित न थी। 
रसणी-सज्ञा स्त्री० स्त्री। युवती। 
रमणीक-वि० मनोहर। सुदर। 
रमणोय-वि० सुदर। भनोहर। 
रमणोयता-सज्ञा स्त्री० १ सूदरता ॥ 
मनोहरता। माधुयं। २ साहित्य-दर्पण के 
अनुसार वह माधुय्, जो; सूद अवष्याओ 
में बना रहे। 
रमता-वि० एक जगह जमकर न रहनेवाला । 
घूमता-फिरता। जैसे, रमता जोगी। 
रमति-सज्ञा पू० १ रमनेवाला। २ कौवा। ३ 
स्वर्ग ॥ ४ नायक॥ ५ कामदेव। ६ काल। 
रमत*-सज्ञा पु० बि० दे० “रमण”। 
रमता>भि० अ० १ भोग बिलास करना। 
२ भोग विलास के लिए कही रहनावा 
ठहरना । ३ आनंद करना। सजा उडाना। 
४ व्याप्त होना। ५ भीतना। अनुरक्त 
होना) लग जाना । ६ घूमना फिरना। 
चलता होता। 
सज्ञा पु० १ चराग्राह। वह सुरक्षित स्थान 
याघेरा, जहाँ पशु शिकार के लिए या पालने 
के लिए छोड दिए जाते हूेँ। हांता। बाग। 
२ कोई रमणीक स्थान । 
रमनी*-सज्ञा स्त्री० दे० “रमणी”] 
रमनीक*-वि० दे० “रमणीक”। 
रमेल्-सज्ञा प० [ फा०] | वि० रमली] एक 
प्रकार का फलित ज्योतिष, जिसमें पासे 
फककर दुभाशुभ फल जाना जाता हूँ 
रमा-सन्ना स्त्री० लक्ष्मी । 
रुमाकात-सज्ञा पुण० विष्णु॥ लक्ष्मी के पति। 
रमानरेश*-सज्ञा पु० दे० ' रमाकात”। 
रमाना-क्रि० स० १ मोहित करना । लू नाना । 
अपने अनुकूल बनाता । २ ठहराना। रोक 
रखना। ज़गाना। ३ जोड़ना। 


क् 


श्य्श्द 


रहिका 





मु दा व एमाना>+रास रचता। 
रमा -सज्ञा पु० विष्णु॥ 
रसारमण-सन्ञा पु० विष्णु 

रमित*+-वि० जुभाया हुआ। मुग्ध। 
रमती-सज्ञा स्त्री० कवीरदास के बीजक का 
एक भागा 

रमेपा *-सत्ञा पु० राम। ईश्वर । 
रम्माल-सज्ञा १० [ अ० ] रमल फंकनेवाला। 
रुमल की सहायता स भविष्य बतानेवाला। 
रुम्म-वि० [ स्त्री० रम्या] मनोहर। सुदर। 

रम्मसानु-सनज्ना पु० पहाड के शिखर पर की 
समतल भूमि। 

रुम्मा-सज्ञा स्त्री ९ गया नदी। १ _रात। 


'रफ्ह्लाए-किण आ० देक “रात? 
रम*-सज्ञा पु १ दे० “रज”। धूल। गदें। 
बेग। ॥ ३ प्रवाह। 


रयन*-सज्ञा स्त्री० रात्। रात्रि। 
स्पता*[>क्रि० स० रग से भिग्ोना। तरा+ 
बोर करवा। मिलाना। 
क्रि० अ० १ अनुरक्त होना। २ स्युक्त 
हीना । मिलना । 
रपिप्ठ-सज्ञा पु० अग्ति। 
रुष्यत[-सज्ञा स्त्री० [०] रियाया। भ्रजा। 
ररकार-सज्ञा पृ० रकार की ध्वनि। 
रर*पू>सशा स्त्री० रटन। रट। 
ररक-सज्ञा स्वी० कसकी। 
रसरकना[-क्रि० अ० [पमज्ञा ररक]) कसकना!) 
सालना। पीडा देना। 
रसना[-क्रि० अ० लगातार एक ही वात 
कहना । रटना। वारबार कहना। 
ररिहा*प-सज्ञा पु० १ ररनेवाला । ग्रिडग्रिडाने+ 
चाला। २ रदुआ या रुझआ नामक पक्षी। 
३ भारी सगन । ४ लडाई-झ गडा करने बाला । 
रर्रा-सज्ञा पु० १ बहुत गिडगिडाकर मांगमे- 
ब्राला । २ 'गिडगिडानेबाजा । ३ जडाई 
करनवाला | 


रुखना*पू>-क्रि० अ० एक में मिलना | 
सम्मिलित होना। 
रलाता* [- क्रि० च० एक में मिलाना। 
सम्मिलित करता । 


रलिका*-सज्ञा स्‍्ती० दे० “रली/य 


रली पे 


रची-सत्रा स्तरी० जीडा। विहार। जानदा 
यौ० रगरलो--मौज उडाना । आनन्द के साथ 
बिहार करना। 
रत्ल*पू-मज्ञा पु० १- रेला। २ हल्‍्ला। 
रब-सज्ञा प्‌ू० १ आवाज । ध्वनि । शब्द । नाद 
गुजाद। शार। हल्ला । * २ यूर्य। 
रबताई*-सज्ञा स्त्री ० १ राजा या रावत होने 
का भाव। २ प्रभुत्व। स्वामित्व । 
रवन*-वि० दे० “रमण“। 
रबना*--क्रि० अ० १ रसण करना । २ शब्द 
करना । 
ऊँसज्ञा पु० दे० “रायण” । 
इुचनि, रबनी*-सज्ञा स्‍्ली ० १ दे० “रसणी '। 
र्त्री। २ पत्नी । ३. सुददी । . 
रवप्ना-सज्ा पू०ण० [फा०] १ एक तरह 
का कामज, जिस प्रर रबाना किए हुए माल का 
ब्योरा होता है। चुगी को रसीद। २ कही 
जाने का परवाना, या वह पत्र, जिससे 
किप्ती रास्ते सेजाने का अधिकार मिलता है । 
३ 2 29280 के यहाँ स्विया का काम-काज 
कक अथबजा सोदा लानेबाला नोकर॥] 
रबाँ-वि० [फा०] १ बहता हुआ। प्रबाहित । 
४२ चलता हुआ था जारी। ३ जम्यास या 
महफ किया हुआ। ४ पैसा। तेज । 
रुवा-सज्ञा पु० १ किसी चोज का अत्यन्त छोटा 
दुकडा। कण | दाना । सूजो। २ बारूद का 
दाना । 
वि० १ ठीक। उचित।२ प्रचलित 
शवाज-सज्ञा स्त्री० [ फा०] रस्म। रीति। 
परिपादी। भ्रपा। हु 
ऋुबादार-वि० १५ जिसम कण या दाने हो $ 
दानेदार। रबे बाला। २ स्स्बन्ध या लगाव 
रखनेवाला। वे 
रमातगी-साज्ञा स्ती० [फा०] प्रस्मान) रवाना 
होने, की क्रिया या भाव। 
रवाना-विं० [फ्ा०] १_ जो कही के लिए चत्त 
पडा हो। प्रस्थाव विया हुआ। २ भेजा 
जा 
रघानो-सज्जञा स्थी० [फा०] १ बहाव | प्रवाह 
२ तेजी। 


5. ५॥ पु० सूर्स्य॥ 
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रविकर-यत्ना पु० सूर्य्य वी किरण 
रविकुल-मन्ना पु० मुर्यवता 
रबियकऋ-गज़ा पु० £ सूर्य था मडल। २ सूर्य 
के रघ या पहिया। 
रविजा-सज्ञा रुत्री० सूर्य नी पर॒श्नी। यमुमा। 
रविजात-सज्ञा पु० सूर्य को विरण! 
रखितनय-सज्ञा पु० १ यम। २ घनि। 
हे वैबस्वत मनु। ४ सुग्रीय । ५ वणव। 
६ अश्विनीयुमार। 
रबितनया-स्नज्ञा स्‍्नी० यमुना। 
रबिदिन-सता पु० रविवार! 
रविनन्द/रविनदन-सज्ञा पु० दे० “रवितनय” । 
रबिनदिनो-उत्ता स्थी० यमुना। 
रविनिब-सज्ञा पु० दे० “रबिमडल”। 
'रचिमणि-सज्ञा पु० सूयप्ान्तमणि ! 
रविवश्च-सज्ञा पु० सूयंवश। 
रविवज्ञो-सज्ञा पु० सूर्यवश्ली) सूयवश्य में 
उत्पन्न ॥ 
रबिमडलछ-सज्ञा पु० मूर्य के चारा ओर 
दिखाई देनेवाला लाल मडल या गोला! 
रुविवार-सज्ञा पू० इतवार। दानिवार के 
प्‌ तथा सोमवार के पहुछे पडनेवाला 
दिन । 
रविश्य-सज्ा सती ० [ फा०] १ ज्ञाल) गति। 
२ ढग। तरीका। ई क्‍्यारिया के बीच फा 
छोटा मा्ग। 
रखिसारयि-सज्ञा पु० सूर्य का रथ हॉकते- 
बाला, जिसका नाम अरुण है। 
रवोला-वि० रपे या कणवाला। दानेदार। 
रवोषु-सज्ा पु० कामदेब । 
रवपा+-सज्ञा पु० चर्ताव या घर्चाय बरने का 
ढय। व्यवद्वार। चात-चलसन । ढग। तरीका । 
रशना-सज्ञा स्त्री ० १ दे० “रसना”। जीभ 
२ रस्सी। हे करघनी। 
रडनाकनज्नाप-राज्ञा पू० धागे की बती हुई 
शुक प्रकार यो करपघनी॥ 
रइक-सज्ञा पु० [ फा० ] हप्या। डाह। 
रणश्सि-सज्ञा पु० १ किरण। २ पलक के 
रोएँ। ३ घोड़े की लगाम। बाग। 
रस-सज्ञा पु० ३१ खान को चीज फास्वाद या 
जोभ द्वारा क्या गया जनुभव | दतनेद्धिय 


साकपुर 


को विपय। वैद्यक में मघुर, अम्ल, लवण, 
तिक्‍त और कपाय, ये छ; रस माने यए 
हैं । २. ७: को सख्या । ३. चंधक के जनुसार 
शरीर के अदर की सात घातुओ मेसे 
पहली घातु | ४. विस्ली पदार्थ का 
सार। तत््व। ५. मनमें उत्पन्न होनेवाला 
बह भाव या आनंद, जो काव्य पढने 
जपवा अभिनय देखने आदि से उसने 
होता है। ६. साहित्य में जनुभाव, विभाव 
और सचारी भावों से युक्त स्वायों 
भाष, जिससे चित्त में आनन्द उत्पन्न हो। 
७. काम-क्रीडा। केलि। विहार। ८: प्रेम। 
मुहब्बत । ९ उमग। जोश । १०. गुण। कोई 
तरल पदार्थ । पानी । ११ शरबत॥ फ्लो का 
निचोड। १२ लाता या वृक्षों का निर्यात। 
१३. जहर। १४. गधरस। १५. छिलारस। 
१६. पारा। १७. धातुओ को फूंकक्र तंयार 
किया हुआ भस्म। १८ मॉति। तरह। १९ 
मन की तरुण) मौज। इच्छा ॥ 
यौ०--र्त-रगनन्प्रेमन्श्ीडा । केलि । रस- 
रोति--प्रेम ,का व्यवहार । 
मुहा०--रस भीजना या भीतना्न्‍्यौवन 
का आरभ या सचार होता। 
रसकपूर-सज्ञा पु० ओपध के काम आनेवाली 
सफ़द रंग की एक उपघातु। 
रसकेलि-सज्ञास्त्री ० १. रतिकीड़ा। २ आमोद- 
प्रमोद। बिहार। ३० हँसी । दिल्लगी) 
रक्षगुल्ला-सज्ञा पु० एक प्रकार की छेते की 
बगाली मिठाई । 
रसप्रह-सज्मा पू० जीभ । 
रसज-सज्ञा पु० १. गुड। ३ रमोत] ३- 
शराब को तलछट | 
रफ़तन्-वि०[ स॒ज्ञा रखज्ञता] १ जच्छे 
जामकार। निपुण। २ रस का ज्ञाता। 
काब्य-मर्मज 
रससता-सज्ा स्त्री० रसज्ञ होने का भाव ६ 
रसजा-सज्ञा स्त्री० जीम। 
रसता या रसत्व-सज्ञा स्त्री० रस का भाव 
सा रस होने का गुण । रसत्व। 
रसद-सन्ना स्त्रीण[ फा०] १ कच्चा जनाज। 
२ सेना के लिए खाद्य पदायें। 
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रतवंत 


वि० १.-रस देनेवाला। /्वादिप्टा। २ 
मजेदार। आनन्ददायक] अल 

रसदार-वि० १. रसवाला। जिसमे रस' हो? 
२. स्वादिप्ट। मजेदार । 

रसघावु-य्नज्ञा पु० दरीर की सात्त घातुमो 
में से एक। पारा। 

रसन-सता पु० १.चखना। २- 
जीम 

रसना-सता स्वी० १. जीम। जिहवा। २. 
जीभ से अनुभव किया जातेवात्ा स्थाद॥ 
३. रस्सी) ४ .लगाम। ५- करथती। 
क्रि० अ० १. धीरे-धीरे वहना या टपकता । 
धीरे-धीरे टपकाना | २. किसी चौज के ढीला 
होने पर उसमें से पानी या रस छोड़ना 
या टपकाता ३ रस से पूर्ण दोना। रस में* 
मात होता। ४ प्रफुल्लित होना। तन्‍्मय 
होना। ५. रस छेना। स्वाद लेता। ६. प्रेम 
में अनुरक्त होना। 

मुह ०--रसना खोलनता>-वोलना आरन 
करना । रसना तालू से लगावारू|बोलना बंद 
करना। रस-रस या रसे-रसे--पोरे-पीरे। 
रसनोय-वि० स्वाद लेने मोग्य। मजेदार॥ 
रसमेंद्रिय-सज्ञा स्त्री० जीभम। 

रसपति-सज्ञा पु० १ झ्गार रख २० 
चद्गरमा। ३ राजा। ४ पारा। 
रस-प्रबन्ध-सज्ञा पु० १ नाटकं। २, वह 
कविता, जिसमें एक ही विषय अनेक सवद्ध 
पौद्यो में वणित हो। 

रसभरो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का स्वादिष्ट 
फल॥ मकोइया नामक फल। 
रसभोना-वि० [ स्त्री० रसभीनी] १. रस से 
युक्त । २ आवचद म मब्न। अनुरकक्‍्त। डे 
तर।॥ गीला। 

रसम-ज्ञा स्त्री० [ ज० ] दे० “रस्म!। 

रसराज-श्ज्ञा पू० १ श्यगाड़ रस। २ पारा। 
रसराय*-सज्ञा पु० दे० “ससराजाव 
रसरो[-सज्ञा स्त्री० दे० “रस्सी 

रसल-वि० दे० “रसीला 

रप़वत-सज्ञा पु० [ स्त्री० रसवन्तो] रसिक; 
प्रेमी । 

वि० रसीजला। रसयुकत] 


ध्वनि। ३- 


रंसवाद 


रसीद 


श्र३२ 





“रत़वाद-सत्ता पू० : प्रेम की बात-चीत। 
प्रेम या आनन्द का सिद्धान्त। २ क्‍ 
वहा-सुनी | छेडछाड। ३ वकवाद 

रसबिरोध-सज्ञा पु० एक ही पद्य में परस्पर 
विरोधी रखा वा यर्णन। जैसे-श्डंग्रार और 
रोद का। परत्पर-विरोधी रख--जैसे 
भाहार में मीठा और नमकीन 
शससायर-सज्ञा पु० पुराणा के जनुसार सात 

सिर में से एक। | 
-सन्ना प्‌० वैद्यक के अनुसार एप 

प्रकार का रस | 
रसॉ-वि० [फा०] 
चिट्ठीरसां । 
रखाजन-सन्ना पु० १ चुस्मा। २ रसोत। 
राफता-सज्ञा सत्नी० १ पृथ्वी। जमीन। २ 
जीभ । 'रसना। 

सन्नञा पु० पकी हुई तरकारी आदि का पतला 
छिलत्सा या झोल। शझोस्वा | 

'रसाइनी *-सज्ञा पु० दे० “रासायनिक” | 
रसाई-सज्ञा स्‍त्री० [ फा०] पहुँच । किसी 

तक पहुँचने की क्रिया या भाव | 
रसातछू-सज्ञा पु पुराणानुसार पृथ्वी के 

नीचे के सात म छठाखोक॥ _ | 

मुहा०--रसातल में पहुंचानाः”मिट्टी में 

». भिल्ला देना। बरबाद कर देना। 

रसादार-विं० १ रस से युक्त । २ रसयुक्‍त 
- या क्षोरबवेदार तरकारी। 

'रसाना*-क्रि० स० १ रसयुकक्‍त बरना।२ 
असतन करना। 
क्रि० अ० १५ रसमम हानो । २ मजा 
लूटना॥। जानन्द करना । फ 

रसाभास-सज्ञा पु० साहित्य में किसी 
रुख का अनुबित विपम में अथवा अनुप- 
युक्त स्थान प्र कज्यन। एक प्रकार का 
अलका र, जिसे उक्त ढय का वणन द्वोता है । 
रसांयन-बि० दे० रसायन-श्वास्थ '॥ 
सन्ना श्यित हू पदार्बों के तत्त्वा का ज्ञान । र 
एव के योग, जिसके द्वारा ताँबे से सोना 
“ बनना माना जाता हे। ३ धातु विद्या । 
४ बंद्यक के अनुसार बहू ओपघ, जिससे 
भादमी स्वस्थ और थपरुष्ड बना रहता दै। 


पहुँचानेवाला---जैसे 


रसायनज्ञ-सना १० रखायन-श्ास्त्र का जाता । 
रसायन विया-स्रत्ता स्त्री० द० “रसायन- 
सास्त्र/घ पावुआा* के मिलाने आर अत 
क्रन आदि का ज्ञान ५ 
झिल्षा । लियमें 
रसायन द्ास्त-सज्ञा पु० यह शास््त, जिसमें 
पदायाँ में कोच-फीन से तत्त्व होते हैं भोर 
उनके प्रमाणुआ में परिवर्त्तन होन पर 
पदायों में गया परिवर्तन हाता हैं, आदि का 
विवचन हा। 
रसायनी-सज्ञा सनी ० रोग का दुर करनेबालो 
तथा स्वस्थ और पुष्ट रखतेयाली नोपपि ! « 
रसाल-सत्ञा पू० १ आम।र गता। सु 
वि० १ स्वादिष्टठ। २ रसीला। ३ सुदर। 
मनाहर। 
रशालौ-सजा पु० रसिक। भाग विलास क रने- 
बाला। आनन्द छेनेवाला। 
रसाव-सन्ना पुं० रसने की क्रिया या भाव। 
रसावर, रसांवकू-सज्ञा पू० ईख के रख में 
पकाए हुए चावल दे० “रसौर”॥ 
'रसास्वादन-सज्ञा १० स्वाद लेना। सखना। 
रसिरू-सज्ञा. पु० _१ सजा उडानेबाला। 
थानन्दी-२ रस छेनेवाला। स्वाद ल्नेवाला | 
है रखिंया। ४ जच्छा ज्ञाता | मर्मत | 
५ भावुक । सहृदय। ६ काब्य-सर्मज्ञ । 
रसिकता-सज्ञा स्त्री० १ रशिक होने का भाव 
या धर्म्मे । २ हँसी-झट्ठा ॥ 
रसिकविहारी-सज्ञा पू० श्रीकृष्ण का एंव 
चाम 
रसिकाई* -सज्ञा स्त्री० दे० “रसिकता” । 
रखित-सज्ञा पु० € धवनि। शब्द ॥ २ अगूर “४ 
की छाराब॥ ३ रखायुकत । | 
वि० १ बोलताहुआ | बजता हुआ २ रसा, « 
छना भा टप्रका हुआ। $ रसयुकतव। ४ 
जिस पर मुलम्भा चढा हुआ हो। 
रसिया-सज्ञा प्‌ू० १ दे० ' रसिफ”। रस छेने 
बासा। २ एक प्रकार का गाया, जो फासुन में 
बज आदि में याया जाता है। 
रसियाब-सक्षय प्‌ ० दे०  रसौर”। 
रसो *+-सज्ञा प्‌ू ० दे० “रसिक 
रसोदइ-तजा स्वी० [ फ़ा० ] १ रियी चीज के 


| 


न्‍ रसोद़ 
पहुँचने या मिलने के प्रमाण रूप में लिखा 
हुआ पत्र ।२ किसी चीज़ के” पहुँचने या 
प्राप्त होने की स्वीकृति । प्राष्ति। 

रतीद-वि० दे० “रसीला” । हट 
रसोला-वि० [ स्त्री० रसीली] १ रस में 
भरा हुआ। रस-युवत। २ _स्वादिष्ठ। 
मजेदार । ३ रस या आनद लेतेवाला। ४ 
उबीला। बाँका। सुदर। _ 
'रसोलापन-सज्ञा पु० रसीला होते का भाव। 
रसूम-सज्ञा पुँ० [अ० ] १ रस्म का बहुवचन। 
“प्रकारी नियम्रो के अनुसार किसी कार्य के 
लिए दिया जानेवाला घन, विशेषकर 
न्यायालय में । २ नियम। कानून। ३ वह्‌ 
धन जो किसी को किसी प्रचलित प्रया के 

* अनुसार दिया जाता हो। वेग । लाग। 
रपूल-राज्ञा पु० [ अ०] ईददर का दूत। 
पंगवर (मुसलमान धर्मे के अनुसार) । 
रसेन्द्र-सज्ञा पु० १ पारा। २ पारस पत्थर 

», जिसके स्पद्श से लोहा सोना ही जाता है। 
रसेश्वर-सज्ञा पु० पारा। 
रसेइबर दर्शन-सज्ञा पु० पारा का प्रयोग करन 
की विद्या या विज्ञान । 
रसोइ्मा-सशा पु० रसोई 

दार। 

रसोई, रसोई-सज्ना स्त्री० १ पका हुआ खाद्य 
पदाथ या भोजन | २ चौका। पाकशाला। 

रसोईधर-सज्ञा पु० भोजन बनाने का कमरा! 
चौका। पाकशझाला | 

रप्तोईदार-सन्ञा पु० दे० “रसोइया” ॥ 

रस्तोईदारी-सज्ञा स्‍्ती० भोजन वनाने का 
काम «या पेशा। 

रसोईबरदार-सज्ञा पु० भोजन ल जानेवाला। 
रसोंत, रखोत-सन्ना स्त्री० दादहल्दी की जड 
और लकडी को पानी में औटाकर तैयार 
की जानेवाली एक प्रसिद्ध औपध | 
रसौर-सज्ञा पु० ऊल्ल के रस में पके हुए 
चावज। रसावर। 

रसौतो-सज्ञा स्त्री ० एक राग, जिसमें शरीर में 
शिलटी सिकल आती है। 

रस्ता-सज्ञा पु० दे० * रास्ता”। 

रस्तोगो-सज्ञा पु० वैद्यो की एक झाखा 

फा० ७८ 


बतानवाला[ | रसोई- 
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रहना 


रस्म-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ रीति-रवाज। 


परिषाटी। २ चाल-व्यवहार। ३. मेल-जोल । 
मुहा०-राह-रस्मन्‍चमेल-जोल। व्यवहार । 

रस्य-सन्ञा पु० १ खून। २ झरीर का मास। 

रस्सा-सज्ञा पू० [ स्मी० रस्सी] बहुत मोटो 
रस्सी । 

रस्सौ-सन्ञा सती ० सन या सूत आदि को वटकर 
बनाई हुई लम्वी चीज। डोरी। 

रहेंकला-स्चा पु० १_ एक अ्रकार की हल़की 
गाडी। २ तोप लादने की गाठी। ३ रहकलू 
पर जल्दी हुई छोटी तोप। 

रहेंचटा-सज्ञा पू० चसका। लिप्सा। लालसा 
यह उत्कठा। 

रहँद-सज्ञा पू० कुएँ स पानी निकालने का 
एक प्रकार का यश्रन । 

रहूंदा-सज्ञा पु० सूत कातने का चर्खा। 
रहूटीौ-सज्ञा पु० कपास ओटने की चर्खी। 

रहचह-सज्ञा स्त्रो० चिडिया का बोलना। 
चहचहाहट। 

रहठा-सज्ञा पू० अरहर का सूखा डठल। 
रहन-सज्ञा स्‍्त्री० १ रहने की किया था 
भाव। २ चाल-चलन। जाचरण । व्यवहार। 

रहन-सहन-सन्ञा स्वी० १ रहने का तरीका। 
जीवन बिताने का ढग॥। २ चाल-ढाल। 
आच रण । 

रहना-क्रि० अ० १ ठहरना | रुकना। स्थित 
होना । चलना दद करना । २ निवास 
करना। बस्नना या टिकना । हे कोई काम 
बद करना। भ्रमना। ४॑ विद्यमान होता। 

“ उपस्थित होना। ५५ समय वितामा। ६. 
लोकरी करता), पाम-काज फरना । ७, 
स्थापित होना। ८. मंथुन करना। ९ 
जीवित रहता।. १०- बचना। प्री छट 
जाना। ६४ शाप वचना। खर्च बा प्रयाय 
हीन के बाद बच जाना। + 
मुहा०--रह चलना या व््स्कः 3, 
रह जाना-" १ कुछ करत पे जाता। 
२ सफल न होना। ३ यम जा 
(अग आदि क्या) “रह > 5 न), 
जाता। शिपिल हा खत्म २ जानान्लई 

हा जाता रह जाना? 


पघो०--रहासहास्नवचानक कक...) 


रहूनि 


श्र३४ड 


राई 





रहनि*-सन्ना स्त्री०ण १ दे० “रहन/। २ 
चालढाल । आचरण | ३. प्रीति। प्रेम 
रहम-सज्ञा पु० [अ०] १ दया। करझुणा। 

र२ कृपा। 

यो०---रहमदिलल्न्दयालछु । कृपालु । 
रहमत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] दया। कृपा। 
रहुमार-सज्ञा पुण० बटमार। डाकू । 
रहर-सन्ना स्थरी० दे० “अरहर।” 
रहुरकठभाव-सज्ञा पु० १ ससार से बिरक्‍्त 
होकर एयान्त स्थान में रहना ॥२ एप्न्त 
स्थान-वासी । 

रहुलू-सज्ञा स्त्री० [अ०] एक प्रकार की 
छोटी चौकी, जिस पर पढने के समय पुस्तक 
रखी जाती है। 


रहस-सज्ञा _ पु० दे० “रहस्य” ॥ १ गुप्त 
भेद॥ छिपी बात। मर्म॥। २ लीला। 
भ्रीडा । ३ आनद ) खुख।॥ ४ एकात 


स्थान। 
रहसना-फ्रि० अ० प्रसन होता। आनदित 
होना ॥ हिलुमो में विवाह 
रहसवधावा-सशा पु० में विवाद 
की एक रीति। हे 

रहुसि*--सज्ञा स्त्री० दे० 


“धरहस” । गुप्त 
स्थान । एकात स्थान 
रहस्प-सज्ञा पु० १ गुप्त भेंद॥ छिपी हुई 
बात । २ सर्म। यूढ तत्त्व, जो सहज में 
» सभझ में न आ सके। 
वि० ग्रोपनीय ॥ गुप्त भेद। सहज में समझ 
में न आनेवाली वात। 
रहस्यबाद-सज्ञा पु० निराकास ब्रह्म या अज्ञात 
कआतिबगय के शफ्यरे नो दुषपा करें आपकुलजा 
प्रकट करने का सिद्धान्त । 
इहुस्‍्पवादी-वि० १ रहस्यवाद के सिद्धान्त को 
माननेवाला। २ रहस्पवाद-सम्बन्धी ॥ 
रहाई-सज्ञा स्त्री० १ रहने की क्रिया। दे० 
“रहन” । २ आरास। सुख । 
रहाना*-क्रि०ण अ० १ होना। २ रहना। 
रहा सहा-वि० वचा-खुचा । जो कुछ वचा हो, 
बह भी 
रहित-वि० बगेट। विना। हीव । 
रहिला-सज्ञा पू० चता। 


रहोम-वि० [ ज० ] दयारु। हृपाडु। 
सन्चा पू० १ ईश्वर। २. अकवर के वजीर 
रहीम खाँ सानसाना का उपनाम, जो हिंदी 
के अ्रसिद्ध कवि भी ये। सा 
रहूुबा[-सज्ञा प्‌० दूसरो के यहाँ राटियों के 
लिए रहनेवाला व्यक्ति । रोटी-तोड ] दुक- 
डहा। 

रॉक-विं० दे० “रक”/। 

राकव-सज्ञा पु० मृग्ों के रोया से बता हुआ 
कपडा । हे 
रांगा-सन्ना पु० बहुत तरम और सफेद रग फी 
एक प्रसिद्ध घातु, जिससे वर्सन आदि 
जोडे जाते हे। 

रांच*[-अव्य० दे० “रच”। 
राँचना*[+पत्रि० अ० दे० “रचना” | चाहना। 
प्रेम करना अनुरक्‍्त होना । 
क्रि० स० रेंगना। र॒म चढाना। 
रॉजनाप>क्रि० अ० काजल लगाना। 
कि० स० १ रजित करना। रेगना। २ फूंढे 
हुए वत्तन को रांगे से जोडना। 
रांटयप[-सशा पु० ठिटिहरी विडिया। 
रॉड-बि० स्त्री० विधवा। वेवा। 
शंढ़ना(+फ्रि० ख० रोना। विलाप करना। 
रांघ-सन्ञा पु० पास | निकट । वगल। पडास | 
राघना-क्ति० स० पकाना। भोजन पकुसा। 
राँपौ-सज्ञा स्त्री० पतली खुरपी के आकार 
का मोचियों का एक ओऔजार | 

राँभना-क्रि०_ अ० गाय का बोलना या 
बिल्लाना । बेबाना। 

राआ+*प-सन्ना है पक दे० “राजा” । 

राइस हु छछर रात । अप्ए / अरकाए | 
वि० श्रेप्ठ ॥ उत्तम । 

राइता, रायता-सन्ञा पु० दही में कुम्हडा, 
लोकी, बुंदिया या पौदोना जादि डालकर 
मसालो से वनाया हुआ एक खाद्य पदाय्यें। 

राइफलू-सज्ञा स्त्री० [ अग्ने०] एक प्रकार की 
बन्द्रक, जिसका निश्याना बहुत द्वर तक जाता 

हे । 

राई-सज्ञा स्त्री० १ एक प्रकारफी अत को छाटी 
सरसो। २ बहुत घोंडी मात्रा या परिमाध | 
हे- राजापन ॥ राजसी 8 


राउ 


स्ज्ञा पु० १. राजा। २. सर्वश्रेष्ठ । 

महा ०--राई-नोन उतारना+-नजर लगे हुए 

बच्चे पुर उतार करके राई और तमक को 

श्राग्र में डालना राई से पर्वत करनार-थोड़ी 

| वात को बहुत बढ़ा देता । राई-राई करनाल्‍* 

| दुकड़े-टुकड़ कर डालना । 

[राउ*-सज्ञा पु० दे० “राव”। 
राउत[-संज्ञा १० १. दे० “राजपूत” क्षत्रिय । 

| ठाकुर। २. अहीरो कौएक उपाधि। २- 
बोर। वहादुर। 

/गठर*-थि० श्रीमान्‌ का | आपका। 

” सन्ना पू० अत.पुर । रनवास | जनानखाना। 

राउल*प-सज्ञा पु० १. दे० “राजकुल”। २. 
राजकुल में उत्पन्न पुरुष | राजा। 

राकस*-सन्ना पू० [ स्त्री० राकसिन ] दे० 
* राक्षस”! | 

राका-संज्ञा स्त्री० पूर्णमासी । पूणिमा को रात । 

>सज्ञो पू ० चद्रमा! 

राक्षत-सज्ञा १० [ स्‍्तरी० राक्षसी] १. देत्य। 
असुर।॥ दुष्ट और पापी ॥ २. एक प्रकार का 
विवाह, जिसमें कन्या प्राप्त कइने के लिए 
युद्ध करना पड़ता है। 

राज-सज्ञा स्‍्ती० किसी चीज के बिन्नकुल 
जल जाने के बाद वचा हुआ काला जदय। 
भस्म। खाक 

राखना+नं-क्रि० स० १ बचाना] रक्षा 
केरना। रखवाली करना। २. छिपाना। 
रोक रखना । जाने न देता। ३ आरोप 
करना। ४ दे० “रखता” ॥ 

रासी-सज्ञा स्न्ी० रक्षावधन का डोरा, जिसे 
कलाई पर बाँधते हे । मगलसूत्र। रक्ता। 
सन्ञा सत्री० दे० “राख” । 

राग-राज्ना पु० १. सासारिक सुखो की चाह । 
प्रिय बस्तु के प्रति मन का झुकाव। २ कष्ट । 
तकलीफ । ३. ईप्यों। द्वेंप। ४ अनुराग। 
प्रम। ५. शरीर के बंगो में लगाने का सुमधित 
लेप। अगराग। ६. रग, विशेषत. लाल 
रुग। पैर में लगाने का आलता। ७. किसी 
बाप घुन में बेठाए हुए स्वर, जिनके 
उच्चारण से भान होता हो। भारतीय 
संगीत में ६ राग मारते गए हे। लय 


श्र्३५ 


रण्ज 


सुहा०---अपना राग्र अलापना"”-अपनी ही 
बात कहना। 
रागना*प-क्रि० ज० १. प्रेम या अनुराग 
करना | अनुरक्त होना। २. रेंगा जाना। 
इ.- लीन या मग्न होना । 

अक्रि० स० गाना । अलापना। 
रागमाला-सन्ञा स्त्री० एक ही गीत में एक 
साथ मिले हुए अनेक रागों या उनके कुछ 
अंशो का समूह। 
रागरज्जु-सज्ञा पु० कामदेव! 
रश्णलत-संज्ञा स्त्री० रति ॥ 
रागान्वित-वि० (१. जिसे प्रेम हो। प्रेमासक्त । 
२- जिसे कोघ हो । १ 
रागिनी-सज्ञा सस्‍न्री० संगीत में किसी एक 
राग का भेद। विशेष रागिनियाँ छत्तीस 
है. (प्रत्येक राग की प्रायः ६ रागिनियाँ 
मानी गई हैं) ! 
रागो-संजा पु० [स्त्री० रागिनी] १. 
अनुरागी। प्रेमी । २. छः मात्रावाले छदों 
का नाम । 

+*सज्ञा स्त्री० राज्ञी। रानी। 

वि०_ १. रेंगा हुजा। २- लाल। सुर्ख। 
३ विपय-बासना में फंसा हुआ। विरागी 
का उलटा। ४. रंगनेवाला। हे 
रण्घव-सत्ञा पु० १. रघु के वंश में उत्पन्न 
व्यक्ति। श्रीरामचद्र । २. एक बड़ी 
समुद्री मछली। । 
राचता*-क्रि० स० दे० “रचना”। बनाना । 
क्रि० अ० १. रचा जाना। बननां। २- 
रजित होना। रेंगा जाना। ३- अनुरक्त 
होना | प्रेम करना। ४. मग्न होना। लीन 
होना ५. प्रस्ष होना। ६- भला जान 
पड़ना। शोभा , देना। ७. सोच या 
चिता में पड़ना। 
राछ-सज्ञा पु० १. कारीयरो का जार 
२ जुलाहो के करघे में एक औजार, जिससे 
ताने का तागा ऊपर-नीचे , उठता ओर 
म्रिर्ता हैं। बरात। ३. जूलूस 7 

राछसप *--स्नज्ञा पु० दे० “राखत। 
राज-सजा पु० १. राज्य । शासन। हुकूमत । 
२. राजा। ३- एक राजान्दारा शासित 


राज दि 
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देष ४. जनपद। ५. पूरा अधिकार। ६. 
अधिकार-काल ॥ समय | ७. देश .- ८. दे० 
“'राजगीर" । मकान वनानेवाला कारयीमर 
मुह ०--राज-काॉंज*+ राज्य का प्रबंध । 
राज पर वेठना-+राज-सिंहासन पर वेठना । 
राज रजनान-*राज्य करना। बहुत सुख से 
रहना । 
यौ०---राजपाट->राज-सिहासन ।_ झासत 
राज़-संज्ञा पु० [ फा०] रहस्य। भंद। 
राज-ऋण-संत्ा पूं० १. सरकार-द्वारा राष्ट्र 
या राज्य के नाम पर उसके कार्यों के लिए 
लिया जानेवाला कर्जा। २. इस प्रकार का 
ऋण देनेवार्ले व्यक्तियों को प्रमाण-स्वरूप 
दिया जानेवाला पत्र । 
राजक-संज्ा पुं> राजा 
वि० प्रकाश करनेयाला। 
राजकन्पा-संज्ञा स्त्री० राजा को पुत्री॥ 
राजकर-संज्ञा पु० राजा या. राज्यसद्वारा 
प्रजा से लिया जानेबाला कर। राजस्व। 
खिराज । 
राजकीय-थि० राजा या राज्य से संबंध 
रखने वाला । 
राजफुअर*प-संज्ञा पुं० दे० “राजकुमार”। 
>रग्जकुमार-संज्ञा १० [ स्ती० राजकुमारी ] 
* ' राजा का पुत्र 
राजफूल-संज्ञा 4.० दे० “राजयंद!। 
राजकोश-संज्ञा पु० सरकारी खजाना । राजा 
था राज्य का वह खजाना, जो प्रजा के लाभ 
के लिए जमा हो और प्रजा की भलाई के 
लिए खर्च हो। ्; 
राजगं-संज्ञा पू० नजूल । शहर की बह 
जमीन, जो सरकार के कब्जे में हो और 
श इुन्‍्तजाम राज्यू की ओर से होता 
दाजगद्दी-संज्ञा सत्री० १. राजसिहासन। २- 
राज्याभिपेक | 
रजगिरि-सज्ञा पु० १. मगध देझा के एक 
पर्वत का नाम |, २. दे० “राजमृह” | 
राजगीर-सज्ञा पु ० मकान बनानेवाल्षा कारी- 
गर ॥ राज । घवई। 
राजयृह-संज्ञा पु० राजा का महल। विहार 
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राजन्प 
में पटनें के.पास एक प्राचीन स्थान । संगत 
की प्राचीन राजघानी ! क 
राजत-वि० चाँदी का। 
सज्ञा प.० चांदी। 
क्रि० वि० सुयोमित । है 
राजतरंग्रिणो-म्रज्ना स्त्री ० कल्हृण-कृत म्रंस्कत 
में कर्मी र सम्बन्धी एक प्रसिद्ध ,इ तिहास चंथ । 
राजुतिलक-संज्ञा पू० नए राजा के गद्दी पर 
बेठने के समय दोनेवाला ,कर्मकाण्ड या 
उत्सव। दे० “राज्याभिषेक । हि 
राजत्व-सँजा पु० राजा का भाव या कर्स | 
राजा का पद न 
राजईड-सजन्ना पु० १. राजा की जाज्ञा से दिया 
जानेवाला दड। बहू दंड, जिसका विधान 
राजझासन के अनुसार हो । २. राजधघासन। 
राजदत--सन्ना पु० वीच का वह दाँत, जो और 
दाँतों से बड़ा जोर चोड़ा होता है। 
राजदूत-संशा पु० राज्य की ओर से किसी 
>अन्य राज्य में प्रतिनिधित्व करने के लिए 
निः * व्यक्ति । 
राज़दोह-संज्ञा पूं० [ वि० राजब्रोद्दी ] राजा 
“झर राज्य के प्रति दोह या विद्रोह । बगावत । , 
03 -विं०' बागी ॥ राजा .या राज्य के 
ब्रति विद्रोह करलेवाला । 
राजद्वार-संत्ा पुं० राजा के महल की ड्योढ़ी , 
न्यायालय+। 
राजधम्मं-सजा पु.० राजा का कर्त्तव्य या 
घम्मं । 
राजघानी-संजा सस्‍नो० किसी प्रदेश का वह 
नगर, जहाँ उस प्रदेश के शासन का कंद्र द्वो । 
राजनम-सज्ञा पू० राजनीति। 
राजना*-क्रि० अ० १. उपस्थित होना! 
रहना। २. झोभित होना। 
राजनीति-सत्चा स्व्री० देश के शासन से 
सम्बन्ध रखनेवा ली नीति ॥ बह नी सि, शिससे 
अन्तरराष्ट्रीम सम्वन्धों का सचासन किया 
जाय4 
राजनीतिक-वि० राजनीति-सवधी | 
राजनीक-सज्ञा पु० पन्ना । मरकत मणि! 
राजन्य-संज्ञा पु० १३- क्षत्रिय । २. राजा। 
क- साजपुत्र । ४. अग्ति। 





[| 
तर [पिजएंय 
पिजपय*-सन्ता पू० दे० “राजपथ” 
गजपथ-सज्ञा पु० आम सडक। राजमार्ग । 
| वी सडक। 
*रोजपद्धति-सज्ञा स्त्री० राजनीति । राज- धर्म 
राजपाल-मन्ना प्‌० राज्य का रक्षक । दे० 
६. राज्यपाल” | भारत में राज्यों के शासकों 
$ की उपाधि। (अग्रे० गवर्तर)। 
राजपुत्र-सज्ञा पु० १ राजा का पुत्र । राज- 
५ कुमार। २ एक वर्णसफर जाति। 
राजपुजक-सज्ञा पु० राजकुमार। 
[पिनपुनिका-सज्ञा स्त्री० राजकुमारी ॥ 
राजपुत्री । 
िनपुरुष-सज्ञा पु० सरकारी अधिकारी। 
राजकर्मंचारी । शासन की नीति और 
व्यवहार का ज्ञाता राजनीतिज्ञ । 
राजपूत-सज्ञा पु० १ दे० “राजपुत्र/। २ 
राजपूताने में रहनेवाक़े क्षत्रियों फे कुछ 
विशिष्ट वश । 
राजपूताना-सज्ञा पू० भारत के पश्चिमी 
भाभ में एक प्रदेश, जिसका वत्तंमान नाम 
राजस्थान है। 
राजप्रासाद-सज्ञा पु० राजमहल। जझ़जा के 
रहने का महल। 
राजबदो-सज्ना पु० राजा या राज्य-द्वारा 
बिना मुकदभा चलाए किसी आरोप के 
सदेह में गिरफ्तार व्यनित। 
राजबाहा-सज्ञा पु० वह बडो नहर, जिससे 
अनेक छोटी-छोटी नहरें निकाली जाती हें । 
राजभण्डार-सज्ञा पु० सरकारी खजाना। 
राजा था राज्य का खजाना। 
राजभक्‍्त-वि० [ सज्ञा राजभक्ति] राजा 
या राज्य के प्रति भक्तित रखनेवाला। 
राज्य के प्रति ईमातदार या वफादार। 
राजभक्ति-सज्ञा स्त्री० राजा या राज्य के 
प्रति निष्ठा। राज्य के प्रति वफादारी या 
ईमानदारी । 
राजभवन-सज्ञा प्‌ू० राजमहुल। 
राजभाषा-सज्ञा ज्त्नो० किसी देश या राज्य 
के सरकारी कार्यों और न्यायालयों आदि 


में प्रयोग की जानेवाली वहाँ की प्रचलित 
भाषा। 


१२३७ 


राजथो 





राजमूय-सज्ञा पु० राज्य। राजत्वा - 

राजभोग-सज्ा प्‌० १. एक प्रकार का महीन 
धान । २. मन्दिर में दोपहर को लगनेवाला 
बडा भोग या नैवेद्य 

राजमराल-सज्ञा पु० राजहस। 

राजमहऊ-सज्ञा १० राजभवन। 
महल। राजप्रासाद। 

राजमहिपो-सन्ञा स्त्री० महारानी | पदरानी । 

राजमाता-सन्ना स्त्री० शासन करनेवाले राजा 
की माता। 

राजमाग-सज्ञा पु० जाम सड़क। 

राजमुद्रा-सज्ञा स्त्री० राजा या राज्य की 
बह मोहर, जो सरकारी कामजो आदि पर 
लगाई जाती है ॥ 

राजयक्ष्मा-सज्ञा पु० 
तपेदिक । 

राजयोग-सज्ञा पु० १ बह प्राचीन योग, 
जिसका उपद्वेश्व पतजलि ने योगशास्त्र में 
किया है। २ फलित के जा मे के 
प्रहोवा ऐसा योग, जिसके जन्मकुडली मे 
पडने से मनुष्य राजा होता हे। 
राजराजेब्वर-सज्ञा पू० [स्मी० राज- 
राजेश्वरी] अनेक राजाओ का राजा। 
सप्राट । राजाधिराज। 

राजरोग-सज्ञा पु० १ अच्छी न होनेबाली 
बीमारी । असाध्य रोग। .२ क्षय रोगा 
राजपि-सज्ञा पु० १ ऋषियों में श्रेष्ठ | २ 
राजवश या क्षत्रिय-कुल में उत्पन्न ऋषि । 
राजलक्ष्मी-सज्ञा स्त्री० राजवैभव। राज्य 
का एइवर्ये । राजश्री। राजा की शोभा। 

राजलिपि-सज्ञा स्त्री० राज-कार्यों में काम 
आनेवाली लिवि। 

राजवन-वि० राजा के मुणो या कर्म्म से 
युक्त । 

रप्जवश्च-सज्ञा पू ० राजा का कुल या खानदान । 
राजकुल । 

राजवर्त्मा-सस्यपह॒पु०» राजमार्य । 
राजवार-सुज्ञा पुए० दे० “राजद्वार/। 
राजवाह-सज्ञा पू० घोडा। 

राजश्रो-सज्ञा स्ती० राजलक्ष्मी । राजवैभव। 
राजा का एऐंडवर्य । 


राजा का 


यक्ष्मा या क्षयरोग। 


राजस 


राजस-वि० [स्त्रो० राजसी ] १- रजोगुण से 
उत्पन्न। २ रजोगुणी। 5 
सज्ञा पु० जवेश। कोष | 
राजसत्ता-सन्ञा स्त्री० १ राज्याधिकार। 
२ राज्य की सत्ता | देश के झासन के लिए 
स्थापित की हुई सत्ता। 
राजसत्तात्मक-वि० बह शोसन-प्रणाली, जिसमें 
केबल राजा की सत्ता ही प्रधान हो।॥ प्रजा- 
सत्तात्मक का उलदा। 
राजसभा-स्षज्ञा स्‍्ती० १ राजाओं को सभा। 
२५ दरबार । & 
राजससाज-सराज्ञा पु० राजाओ का दरबार 
या समाज ) राजमडली 4 
राजसिहासन-सज्ञा प० 
का सिहासन | राजमद्दी 
राजसिक-वि० दे० “राजत” ओर “राजसी” | 
'राजसो-वि० 'राजा के योग्य । बहुमूल्य या 
भडकीला । जिसमें रजोगुण की प्रधानता 
हो। रजोगुणमयी | ५ 
राजसूघ-सज्ञा पू० एक बडा यज्ञ, जिसे 
. प्राचीन बाल में सम्रादू पद के अधिकारी 
राजा फरते थे। 
रॉजस्कप-सज्ञा पु० घोडा। 
राजस्थान-सज़ा प्‌० उत्तर-प्रदेश के पदशिचम 
और पूर्वी पजाव के दक्षिण का प्रदेश, जिसे 
पहले राजपूताना कहते थये। 
राजस्यानो-सज्ा स्पी० राजस्यथाव या राज- 
पूताने की भाषा । 
थि० राजस्थान या राजपूताने का । 
शाजस्व-सज्ञा पु० १ राज्य को कर या ष्तुल्क 
आदि से होतेवाली आमदनी | २ राज्य्डारा 
लिया जानेवाला भूमि आदि का कर १ 
राजहर-सज्र पु० [ छत्री० राजहसी]) एक 
प्रकार का हस। 
राजा-सज्ञा पु० | स्त्री० राजी, रानी] १ 
किसी देश या जाति का प्रधान दासक १ 
बादशाह ! नरेश । भूप । अधिपति । स्वामी | 
मालिक | २ एक उपाधि,,* जो अंगरेजी 
8 बडे रईसो को प्रदान करती 
१ 
राजाता-सज्ञा स्त्री० राजा की भाजा। 


राजा के वेठने 


श्र्भभ्८द 


राजाधिराज-सन्ना पु० राजाओं का राजा। 
शाहप्माहू। सम्राद्‌ 

राजावर्त-सत्ञा प ० लाजवर्द नामक उपन्‍ःत्त। 

राजि-सज्ञा स्त्री० ३. पक्ति। कतार रैखा। 
लकौर । २ राई। 

राजिका-सज्ञा स्त्री० १. राई। २ राजि। 
पक्ति। रे. लकीर। रेखा। ः 
राजित-वि०_ १. सुझोमित। २ बिराजा 
हुआ। उपस्थित । मौजूद ( 
राजिव*-सज्ञा पु० दे० “राजीय”। 
'राजी-सज्ञा स्‍्त्री० पकित। श्रेणी। बंवार। 
शाह्-वि० भि०] १ कही हुई बात मानते को 
तैयार। चम्मत । रजामन्दी / अनुकूलता । २ 
नीरोग। चगा। ३- खुश। असन्न ! सुखी । 
यौ०---राजी-खुशी->सही-सलामत। 
राजोनामा-सञा पु० [फा०] वह लेख, जिसके 
द्वारा वादी और प्रतियादी परस्पर मेल 
कर लें? 

राजोब-सज्ना पु० कमल । हे 

राजीवगण-सज्ञा पु० १८ मानाओ का एक 
सालिक छद । लत 
राजुक-सज्ञा पु० मौर््यकाल का एक राज- 
कर्मचारी या सूबेदार । 
राजेंद्र, राजेदव र-सज्ञा पु० [स्त्री० राजे श्वरी ] 
अनेक राजाओ का _ राजा। महाराज । 
राज्ञी-सज्ञा स्मी० १ रानी । राजा की पत्नी । 
२ सूम्ये की पत्नी, सन्ना 

राज्य-सज्ञा पु० १. राजा का काम। शासल | 
बादक्षाहत । २ शासन के अन्तर्गत देख का 
विश्ञेप ाप 

राज्यच्युत-वि० राजगद्दी रो उतारा हुआ। 

राज्यतत्-सल्ञा पु० राज्य की झासन-प्रणाली । 
राज्य-ध्यवल्या-सज्ञा स्त्री० ९ राज-नियम। 
कानून । २ झासम-ब्यवस्था। ३ नीति) 
राज्याभिषेक-सज्ञा पू० राजसिहासन पर 
बैठने के समय या राजसूय गज में राजा 
का अभिषेक । राजगद्दी पर बेंठसे की रीति। 
राज्यारोहण | 

राइ-सज्ञा पु० १. राजा। वादशाहू। २ शेष्ठ 
व्यक्ति । ३२. सरदार | 

राठ*-सज्ञा पु० १. राज्य । २- राजा । 


8 राठोर 


-  राणेर-सजा पु० दक्षिण भारत का एक 


प्रसिद्ध प्राचीन राजवश्च। राष्ट्रकूट। 
राइ-वि० १. मीच । २. निकम्मा । ३- कायर। 
डे भग्रोडा । 

राद|-सता स्‍्प्री० १. झगडा। रार। २- 
निकम्मा। रे कायर । 

राद्रा-सज्ञा स्त्री० १ कान्ति। २ शोभा। 


रावि-सज्ा पु०ण बग देश के उत्तरी भाग का 


नाम । 
राणा-सज्ञा पु० महाराणा। राजा । 
रात-सज्ञा स्प्रो० सध्या के बाद से प्रात काल 
तक का समय | निशा। रजनी। 
मुह ०--रात-दिन->सदा । हमेशा । 


रातडो, रातरो[:-सन्ञा स्त्री० दे० “रात”! 


रातना*-क्रि० अ० १ लाल रग से रंग जाना । 
२ रेंगा जाना । ३ अनुरक्त होना। आश्षिक 
होना । 

राता*-वि० [ स्त्ी० राती] १ लात। 
सुखं। २ रेंगा हुआ। ३ अनुखत । 

राति*-सश्ञा स्त्री० रात । रजनी । 


रातिचर*-सजा पु० दे० “राक्षस” | रात के 


समय चलनेवाला। 
रातिब-सज्ञा पं [ अ०] पशुओं का भोजन 
घोडे या हाथी की खुराक । 
रातुल-बि० लाल । सुर्ख । 
रानि-सज्ञा स्‍्ती० रात। निद्या । 
रातनिसर-सज्ञा पु० चन्द्रगा। 
रानिचर, राजिचारो-राज्ञा पु० राक्षस। 
वि० रात के समय विचरनेवाला । 
रातिज-सन्ना पु० नक्षत्र । 
राजिपुष्प-सज्ञा पु० कमल । 
राजिबद्-सज्ञा पु० राक्षस । 
रात्रिमगि-सज्ञा पु० चन्द्रसा। 
राजिहात-सज्ञा पु० कुमुद । 
राद्ू-वि० १ पका हुआ। २ ठीक किया 
हुआ। दे पूरा किया हुआ। 
राडात-सन्ञना पु० सिद्धान्त । उसूल । 
राद्धि-सज्ञा स्‍्त्री० सिद्धि] सफलता। 
दाध-सज्ञा पू० घन। सम्फत्ति | 
सज्ञा स्त्री ० मवाद ॥ 
राघन-सज्ञा पु० १. साधने की क्रिया । 


शैररे९ 


राम 


साधना। २. मिसना । प्राप्ति ३. सतोष । 
तुष्टि। ४. साधन । 

राधना*प>क्रि० स० १. आराधना करना! 
पूजा करना । २. सिद्ध करता । पूरा करता। 
हे काम मिकासलना | 

राघा-सज्ा स्त्री० १ बेशाख की पुणिमा। 
२ प्रीति। ३४ वृषभानु गोप की कन्या 
और श्रीकृष्ण की प्रेयसी | ४ बिजली । 
५ एक यर्णावृत्त 

राधाकान्त-सश्ना पु० श्रीकृष्ण । 

राधारसण-सज्ा पु० श्रीकृष्ण । 

रापावल्छभ-सन्ना पु० श्रीकृष्ण । 

राघावल्लभी-सज्ञा १० वैष्णवा का एक प्रसिद्ध 
सप्रदाय।॥ हित 

राधिका-सन्ना स्‍्त्री० १ वृषभान्‌ ग्रोप की 
कन्या, राघा। २ बाइस सात्राओं का एक 
छ्द ॥ 

राधेप-सज्ञा पु० कण । (धृतराष्ट्र के सारभि 
अधिरथ की पत्नी राधा ने कर्ण का अपने 
पुन्न की तरह पालन किया था, इसलिए कर्ण 
को “राधेय' कहते हें।) 

रान-सन्ञा स्त्री ० [ फा० ] जधा । जाँघ। 

राना-सज्ञा पु० दे० “राणा”। 
*क्रि० अ० अनुरक्‍्त होता। 

रामौ-सज्ञा स्‍्ती० १ राजा की स्‍त्री। २६ 
स्वामिनी। मालकिन । ल्नियो के लिए 
आदर-सूचक दान्‍्द। हे मधुमक्खियों की 
प्रधान । 

रानो-कामर-सज्ञा पु० एक प्रकार का धाव | 

रापी-सज्ञा स्ती० चमारो का एक औजार; 
रापी । 

राब-सज्ञा स्त्री० आँच पर औटाकर खूब 
गाढा किया हुआ गन्ने का रस । 

राम-सज्ञा पु० १५ सूय्येबशी महाराज दशरथ 
के पुत्र, जो दस जवतारों में गे एक माने जाते 
हैं। रामचद्र । २ परशुराम। ३ बलरौम। 
बलदेव॥ ४ तीन कौ संख्या | ५ ईइवर॥ 
भगवान्‌। ६ एक प्रकार का सात्रिक छद॒ 
मुहा०--राम शरण होना १. साधु होता। 
विरक्त होना। २. सर जाता । राम-राम 
करनानच्अभिवादन करना | प्रणाम करना । 


इासगिरि . *£ 


भगपान्‌ का _न्ाम जपता । रम्म-रामचर 
«जूणासूचक दाब्द । राम-राम करके"-बड़ी 
कठिनाई से । राम-राम हो जानानन्मर 
जाना। 
रामगिरि-सज्ञा पु० दे० “रामठेक”। 
रामगोती-सज्ञा पु० ३४६ भावाओ का एक 
/» सात्रिक छद श 
रामचद्र-सज्ा १० अयोध्या के राजा महाराज 
दशरथ के बड़े पुत्र, जो विष्णु के अवतार 
है। दे० “राम” । झ् 
रामजननी-सज्ञा स्त्री० श्री रामचन्द्र की 
* माता, कौशल्याजी | 
रामजना-सज्ञा पू० [ स्प्री० रामजनी) १- 
एक सकर जाति, जिसकी कन्याएँ वेश्या- 
चुत्ति करती हैं। २ वर्णसकर।॥ 
रामजनो-सज्ा स्त्री० वेश्या । 
रामझोल-सज्ञा स्त्री० पाजेब। 
रामटेक-संक्ा  पु७ नागपुर जिछे की एक 
प्रसिद्ध .' ला पडी। 
'रामणीप्रर-वि ० मनोहर । 
समा पृ० मबोहरता 
'रामतरोई-सज्ा स्त्री० दे० “मिडी/। एक 
तरकारी । # 
रामता-सज्ञा छत्ती० राम का युण । रामपन। 
रासतरफ-सशा पुं० रामजी का मण, जो इस 
प्रकार हे--रा रग्माय नमः ॥ 
रामति *[>सजा र्ती० भिध्ग के लिए हमर- 
उचघर धूमना$ मिधुओ की फेरी। 
रामतुलसी-सशजा पु० एक प्रकार को तुलसी । 
राम। तुलसी । 
रामतक्ष्य-सक्ञा पू० रप्म का भाव | राम होने 
भा गुण । रामपन। 
रामइल-सशा १० १- राभचदजी की बदरा- 
वाली सेना। ३२- कोई बडी जोर प्रबल 
सेना, जिसका मुकाबला करना कठित हो। 
रासदाना-सज्ञा पु० एक तरह का घाना 
औअऔराई की जाति का एक पोधा और 
उसका दास।, जिसे घत के दिन स्वाते हैं 4 
रामरास-मजा पू० १. हनुमान्‌ू। २. दक्षिण 
आर 53 के एक एसिउ महारमा, जा छत्रपति 
महाराज शियाजों के युद थे) 


श्र४डण डू 


राममशर 





राममदूत-सज्ञा प्‌ ० हनुमानूजी । 

रामधनुष-सल्या पु० १. इन्द्रधनुप 4 ३० 
रामचद्रजी का घनुय । 

रामबाम-सला पू० ६. साकेत लोक। 
स्वर्य | २ अयोध्या। 

रामनवमो-सज्ञा स्त्री० चंत्र शक्ल पक्ष की 
रुवी तिथि, जिस दिन रामजी का जन्म 
हुआ था। चंत सुदी नवमो। 

रामना*ई-क्रि० अ० दे० “रमना” । 

रामनामो-सज्ञा पु० १६- चदर या दुपट्टा, 
जिस पर “राम-राम' छपा रहता है। २- 
एक प्रकार का हार, जिसके बीच में “राम' 
नाम अकित पान लगा रहता हैं । 

रामफरछ--समा पु० एक फल। 

राम-फटाका-सज्ञा पु० बह लम्बा तिलक, 
जो रामानुज आदि सम्परदाथों के अनुयायी 
मस्तक पर लगाते है। 

रासबाघ-वि० ह अचूक । अमोच । २- ठुरत्त 
लाभ करनेवादी या तुरन्त प्रभाव दिखाने- 
बालो (ओऔषघ)॥। 

सभा पु० वैयक में एक प्रकाद की ओपध। 

रामवस-सशा पु० १. एक प्रकार का 
मोटा बाँस। २. कैयडे की जाति वा एक 


पीषा, जिसके पत्तों के रेशे से रस्से 
बनते हें । है 
रामभक्त-“स़ज्ञा पु० १. रामचन्द्र फे उपासक। 
२ हनुमानजी 7 


रामचन्द्व-स जा पु० भ्रीरामघचन्द्रजी 
रामभोग-सभा पुँ० १. एक भ्रकार वा 
चावल । २. एक प्रकार का आम। 

शामरज-सज्ञा स्त्री० एक प्रभार नी पीसी 
मिट्टी 4 

शामरस-सन्ना पु० समवः 4 

रासराम्य-सहा पु० १. श्री रामयधद्धजी 
का घशासन। ३- अच्यत सुपदायक शासन, 
जिसमें जनता को किसी प्रयार का कष्ड 
नहों। 

रामऊझोखझा-ममा स्पो० है. रामचरडजी की 
जीवन-लीता। २ अभिनय वा 

शामपझर-सजा पु० सुक प्रतार का नररटया 
सररूडदा ३ 


[जब 5४ ||] एह समससा ग १२४१ 


एमसखा-सस्या पु० सुप्रीय । 
ए्मसनेही-तरि० राम से स्नेह रखनेकासा। 
रामभक्त । 
सझआपू० वेष्णवी का एक सप्दाय । 
ग्रममुदर-सन्ना स्त्री० एक प्रकार की 
नाव । 
रामसेतु-सजा पु० दक्षिण भारत से रामेश्वर 
तय के पास समुद्र में पड़ो हुई चट्टाना का 
समह, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता 
है कि रामचन्द्रजों ने बन्दरा की सहायता से 
लका पर आफ़प्तण करने के लिए समुद्र पर 
पुल बताया था। 
रामा-सज्ञा स््री० १. सुदर स्त्री । २. नदी । 
३. लक्ष्मी । ४, सौता। ५. रुजिसणी | 
६ राधा। ७ इंद्रवल्ना और उपेद्धवजा 
के मेल से बना हुआ एक छद। ८. आर्या 
छद का १७वाँ भेद। 
रामा तुलसो-सज्ञा स्तो० एक प्रकार का तुलधो 
का पोधा। 
रामानंद-सज्ञा पु० एूक प्रप्तिद्ध वेप्णव 
आचार्य्य, जिनका चलाया हुआ रामावत 
नामक सप्रदाय अब तक प्रचलित है। ये 
विक्रमीय १४वीं शताब्दी में हुए थे। 
रामानंदी-वि० रामानद के सप्रदाय का अनु- 
यागी । 
रामानुज-सज्ञा पुं० वेष्ण व सप्रदाय के प्रवरत्तक 
एक प्रसिद्ध दक्षिणी आचार्य्यं। बेदात में 
इनका सिद्धात विशिष्टादंत कहलाता हूँ। 
रासायण-सज्ञा पु० राम्चन्द के चरित्र से 
सबंध रखनेवाला ग्रय | सस्कृत में रामायण 
नाम के बहुत-से ग्रय हैं, जिनमें से वाल्मीकि- 
कृत रामायण सवसे प्राचीन ओर अधिक 
प्रसिद्ध हैं। यह आदिकाव्य हूँ । हिन्दी के 
सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास-कृत प्रसिद्ध ग्रथ, 
जो हिन्दुओ का धमंग्रत्थ जैसा है (राम- 
चरित-मानस) । 
रामापणो-वि० राप्तायण का। 
*. सम्बन्धी | 
सज्ञा पु० १ रामायण को कया कहनेवाला 
२. रामायण का विशेषज्ञ । 
रामायुघध-सज्ञा पु० धनुय । 
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रामायण- 


राजू 





रामावत-सआ पु० वैष्णव आचार्य रामानद 
का चलाया हुआ एक सप्रदाये। ब 

रामिल-सना १० १. कामदेव । २. पत्ति। 
३. प्रेमपात्त । ४. रमण । 

रामेइयर-सजा पु० दक्षिण भारत के समुद्द-तढद 
का एक तीर्यस्थान | 

राम्या-सना स्प्री० रात । ा 

राय-समा पु० १ राजा। २. सरदार। 
३. सामत। ४. भाट। बदीजन। 
सत्ना स्त्री० सम्मति। मत। सलाह । 

रायज-वि० [अ०] जिसका रवाज हो । 
प्रचलित । चलनसार | 

रायता-सशा पु दही में कुम्हडा, लौकी या 
बुँदिया आदि डालकर मसालों के साथ 
बनाया हुआ एक खाद्य पदार्थ 

रायभोग-सज्ञा पु० दे० “राजमोग” | 

रायबहावुर-राना पु० अँगरेजी शास्रन-काल 
में सरकार को ओर से*हिन्दुओ को दी 
जानेवाली एक उपाधि । «५, 

रायमुनो-सज्ञा स्त्री० लाले मामक-पक्षी की 

“ भादा। 

रायरासि*-सजा स्‍नी० राजराशि। राजा 
का कोप।॥ शाही खजाना । 

रायल्टी-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे०] किसी ग्रथ- 
कर्त्ता या आविष्कारक आदि को उसको 
रचना या आविष्कार से होनेवाले लाभ 
का बहू अद्य, जो उसे बरावर भिज़्ता 
रहता हैं । दे० “स्वापित्व” | 
रायसा-सज्ना पु० दे० “रासो”। वह काव्य 
जिसमें किसी राजा - का जीवनचरित्र छंदो 
में वर्णित हो। 

रायसाहब-सज्ञा पु० अँंगरेजी शासन-काल 
में सरकार की जोर से हिन्दुओं को दी 
जानेवाली एक उपाधि | 

रार-सज्ञा पु० झगडा। टटा। हुज्जत । 
राल-तसज्ञा स्ती० १. एक प्रकार का बडा 
पेड और उसका निर्यास। धूना। धूप। 
२ पतला लखदार थूक लार । 
भुहा०--राल गिरना, चूना या टपकनारकिसी 
पदार्थ को देखकर उसे पाने को बहुत इच्छा 


होना । * 


* शाब 


राव-प्नज्ञा पु० १ दे? “राय” । २ सरदार । 
हे राजा। डे भाठ। ५ राजपूताने के 
राजाओं की एक उपाधि। 

शावचाब-सज्ञा पु० लाड-प्यार। राग-रग। 

रायट*-सज्ञा पु० राजमद्देल। महल । 

शाबदी-सज्ञा स्ती० १ कपड“का बना हुआ 
७ , एुक प्रकार का छीटा घर या डेरा तम्वू। 
२ वारहदरी। 

,राबण-सज्ञा पू० लका का प्रसिद्ध राजा, जो 
राष्षसो का नायक था और जिस युद्ध में 
भगवान्‌ रामचन्द्र ते मारा था। ददकधर। 

रावणारि-सश्चा पु० श्रीरामचन्द्रजी । 

शादत-सज्ञा पू० १ घूर। वहावुर।२ सामत | 
सरदार। ३ छोटा राजा। 

रावन-सत्ना पु० दे० “रावण!'। 
राबनगढ़*--सज्ञा पु० दे० “लका”॥ 
राबना*-क्रि० स० रुलाना। 
राववहादुर-सज्ञा'पु० अग्रजी शासन-काल में 
सरकार-दारा हिंनल्‍्दुओ को दी जानेवाली 


एक उपाधि। 
'राबर*--सज्ञा पु०, वि० [ सनी० राउरी ] 
द० “राउर । आपका । 5 


राबल-सज्ञा पु० [ स्त्री० रावलि, राबली ] 
श्‌ राजए। २ राजपूताने के कुछ राजाओं 
की उपाधि | ३ प्रधान | सरदार। ड आदर- 
सूचक सम्बोधन ) ५ अंत'पुर। रनिवयास। , 
राशन-सेज्ना पु० [ अग्र०] खान की सामग्री । 
सरकार-द्वारा निर्धारित प्र॒त्पेष व्यक्त के 
लिए खायाक्ष का परिमाण, जो सरवागरी 
दुकानों से कार्ड पर मिलता है। 
राहएनिग-सज्य पु० ( अग्रे०] राशन देव की 
सरकारी व्यवस्था। यह सरकारी प्रवन्प 
जिसमें लोगा को खाने-पीन की, या अन्य 
आवश्यक यस्‍्तुएँ निश्चित मात्रा म और 
निश्यित समय पर दी जाती हैं । 
राधि-सन्ना स्त्रो० १ समूह। ढर। २ किसी 
का उत्तराधिफार | जा-नशीनो। हे प्रातिवत्त 
मे पडनयाज़े विध्िष्टि तारा-समूह, जो बारह 
ह--मेष, चूपष, मिथुन, कक, सिंह, बन्या, 
वुला, वृश्चिक, घन, मकर, कुभ बोर मीत । 
बो०-टोशि मिलना १ जिवाह के लिए लडक 


१र४डर & 


राष्ट्रमुद्रा 


और लडकी की राशियों में उचित मेल 
होना। २ पटरी वैठना। मेल मिलना । 

राशिचक्र-सन्ना पू० राश्षियां का चक्र या 
मंडल जैसे मप, वूप, मिथुन आदि राशिया 
का मडल । है 

राशिनगम--सज्ञा पु० किसी व्यक्ति का वह 
नाम, जो उसके जन्म समय की राशि के 

“ अनुसार और पुकारने के नाम से भिन 
होता हे । 

राशी-सज्ञा स्त्री० दे० * राद्ि/। 

राष्ट्र-सज्ञा पु० १ राज्य । देश। मुल्क। २ 
राज्य की जनता। ग्रजां। एक देश या 
राज्य म॑ बसनेवाला जन-सूमुदाय | 
राष्ट्रक-सज्ञा पु० देश ॥ राज्य । 

वि० राष्ट्रसम्वन्धी 

दाल >सम्ा पु० दक्षिण भारत का एक 

प्राचीन राजवश | राठोर। __ 

राष्ट्रतत्न-सज्ञा पु० राज्य का“झासन करने 
की प्रणाली । 

राष्ट्रपति-सज्ञा पु० आधुनिक प्रजातत्र शासन- 
प्रणाली में वह सर्व-श्रधान पालक, हो शासन 
करने के लिए चुना जाता हूँ। जैसे, भारत 
और अजअमरिका आदि देशों में । 

इाष्ट्रवरियव्‌-सज्ञा स्त्री० देश या राष्ट्र के 
लिर्वाचित प्रतिनिधियों कौ समा। 

राष्ट्रपाल-सज्ा पु० राजा। 

राष्ट्रभाषा-सजा स्त्री० किसी देश में प्रचलित 
यह प्रधास भाषा, जिसका ब्यवह्ार उस 
दश के रहनवारे अन्‍य भाषाभाषी 
भी सावजनिक पारस्परिक कार्यो म 
करते हूँ । 

राष्ट्रभूत-सज्ञा पू० राजा। किसी राष्ट्र का 
स्वामी 4 

दाष्ट्रमइल-सज्ञा पू० [ वि० राष्ट्रमइलीय ] 
कुछ राष्ट्रो का ऐसा समूह, जिसमें प्रत्येक 
सदस्य राष्ट्र के कुछ निश्चित कत्तब्य और 
उत्तरदायित्व हा ओर सबको समान अधिफार 
ब्राप्त हो | 

शाध्ट्रमुशा-सजा स्त्रो ० राज्य की मुदर। विसी 
दथ के खरकारी कागज-पत्रा पर अक्ति 
को जानवालो सुहर | 


राष्टुलिपि 





एष्टूलिपि-सज्ञा स्त्री० किसी देश को राष्ट्र- 
भाषा की लिपि। >> 
राष्ट्रवाइ-सज्ञा पु० [ वि० राष्ट्रवादी ] अपने 
राष्ट्र के हिता को सबसे अधिक प्रधानता 
देने का सिद्धान्त । 
रा््य्वादी-वि० अपने' देश या राष्ट्र की 
महत्ता, एकता और कल्याण का पक्षपाती। 
राष्ट्रवाद के सिद्धान्त का जनुयायी। 
राष्ट्स्थ या सपुक्त राष्ट्रसथ-सज्ञा. पु० 
द्वितीय महायुद्ध के वाद विश्व-इन्ति 
स्थापित कठ्रेन के उद्देश्य रो सघटित 
ससार के अनेक राष्ट्रा कू एक सघ। 
(अँग्र ०-यून[डुटेड नेशन्स आगंनिजेशन- 
यू० एन० ओ०) 
राध्ट्रिक-वि० राष्द्र-सम्बन्धी । राष्ट्र का । 
राष्ट्रीय । 
संज्ञा पू० [ बि० राष्ट्रीकता] राष्ट्र या देश 
का तिवासी। नागरिक । किसी राष्ट्र का 
जग था सदस्य। प्रजा। 
राष्ट्रोकता-सज्ञा स्त्री० राप्ट्रिक होते»का 
भाव सा अवस्था । दे० “राष्ट्रियता” । 
राष्ट्रिय-वि० राष्ट्र या देश का। राष्ट्र 
सम्बन्धी । अपने राष्ट्र या देश की एकत्ता 
या उन्नति आदि से सम्बन्ध रखनेवबाला। 
राष्ट्रियकरण, राष्ट्रीयकरण-सज्ञा पु० देश 
के उद्योग आदि पर सरकारी कम्जा और 
सरकार द्वारा उसका सचालन। 
राष्ट्रियत्ता, राष्ट्रीयता-सज्ञा स्त्री० १ अपन 
राष्ट्र या देश के प्रति प्रम-विशप । किसी 
राष्ट्र के नागरिक होन का भाव 
अनस्था । राष्ट्र से सम्बन्ध रखन का 
भाव। २ किसी रास्ट्र के गुण-विद्येप 
राष्ट्रीय-वि० [ सज्ञा स्त्री० शप्ट्रीयता] दे० 
“राष्ट्रिय ! । 
रास-सन्ञा स्तो० १ गोपा की प्राचीन-काल 
की एक क्रोडा, जिसमें वे सव घरा वाघकर 
नाचने थे। श्रीकृष्ण का ग्रोपिया के साथ 
नृत्य । २ दे प्रकार का नाटक, जिमर्से 
खीकृष्ण की इस कीडा का अभिनय होता 
है। ३ एक प्रकार का चलता गाना। ४ 
लगाम। ५ बासडोर | जजीर | ह्टखला । ६ 


श्र्ड्र 


रास्ता 


डेर। समूह। दे० “राशि/।७ एक प्रकार 
का छद ८ जोड। ९ चौपायो का ज्ञुडा 
१० गोदू। दत्तक। ११ सूद। ब्याज । 
बि० अनुकूल। ठोक ! 
रासक-सज्ञा पु० हास्य-रस के नाटक का एक 
भेद, जो फेवल एक अक का होता हैं। 
रासघारी-सज्ञा प्‌० श्रीकृष्ण की रासकीड[” 
अथवा अन्य लीलाआ का जभिनय करनेवाला 
व्यक्ति या*समुदाय। 
रासन-घि० स्वादिष्ट । दे 
सज्ञा पु० चखना। स्वाद छेना। 
रासभ-सज्ञा पु० [ स्त्री० रासमी ] १ गदहा। 
गधा। २ खच्चर। हे ५ ५ 
राससडल-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण का मोपियों के 
साथ क्रीडा करन का स्थान या समूह। 
रास-त्रीडा करनेवाला का समूह या मडली। 
रास करनेवाला का अभिनया 
रासमडलो-सज्ञा स्ती० रासघारिया का 
समाज या ढोली। , हित 
रासलोला-सज्ञा सस्‍्ती० १ बह लीला, जो 
श्रीकृष्ण न गोपिया के साथ शरत्पूणिमा 
को की थी। २ रासघारियो का कृष्णलीला- 
सबधी अभिनय । 
रासबिलपधस-सज्ञा पु० रासकीडॉ। हे 
शासविहारी-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण,। 
 रासतायन-वि० रसायन-सम्पन्धी।.. * 
रासायनिक-वि० रसायन-सवधी । रसायन- 
शास्त्र का ज्ञाता। $ 
रासायनिक परीक्षक-सज्ञा पु० /रासायनिक 
तत्वों की जाँच करनेवाला या उनका 
विश्लेषण करनेवाला। 
रासु*|-वि० १ सीधा। २ सरल। रे ठीक। 
रासो-सज्ञा पु० १ वह काव्य, जिसमें किसी 
राजा का जीवनचरित, उसकी वीरता 
और युद्ध आदि का बर्णन हो। २ हिन्दी 
का प्रसिद्ध काव्य-प्रध पुश्वीराज़-रासो। 
रास्त-वि० [ फा०] " १ उचित । वाजिबव। 
२ सीधा । सरल ॥ ३ दुरुस्त ॥ ठीक ॥ 
रातत्ता-सन्ना प०[ फा०] १. माग। राहा 
र प्रया । चाल। ३.. उपाय] तरकीब । 
सुहा०---रास्ता देखना+-प्रतीक्षा करना । 


रास्ता 


श्रडड 


रिजालो 








आसरा देखेना। रास्ता पर्कडना-+चल देना । 
चले जाना। रास्ता बतामाज*१- चलता 
करना। टालना। २. सिखाना| तरकोब 
बताना । 
शास्ना-संज्ञा स्त्री० 
घोड़रासन । 
राह-सना स्त्री० १- मार्य | रास्ता। 
२. प्रथा3 चाल हे. नियम | कायदा। 
४. दे० “रोहू”!। रे 
'ज्ञा पु० दे० “राहु”। 
मुहा०--राह देखना या ताकनाऊ-प्रतीक्षा 
करना। राह पड़नाज-डाका पड़नः। लूट 
पडना ।, + रे 
. राहुअच-सज्ञा पु० रास्ते में होनेवाला खर्च । 
मार्ग-ब्यय । 
राहेगीर-सन्ना पू० 
मूसाफिर । 
राहचलता--सझ्या पु० १ पथिक | राहगीौर । 
२५ अपरिज्ित। ३. गेर। जिसका भ्रस्तुत 
विपय से कोई राम्बन्ध न दो । 
राहचौरंगी[-सज्ञा स्प्री० दे० दो न दानी” । 
राहुजन-सज्ञा पु० [ फ्रा०ग] लुटेरा | 
_, घटसार। डाकू) 
राहुअनी-सशा सस्‍्तथी० रास्ते मे 
लूटमार । यटमारी।| 
राहत-संजु स्त्री० [ अ०] आजाराम। चेतवव। 


एक प्रकार का कद | 


[ फ्ा० ] पथिक | 


[फ*० ] 


सुख । 
शाहदारो-सभा स्त्री ० [ फा०] राह पर चलने 
* का महसूल,। सडक काफर। चुगो। महसूल + 
योौ०-परवाना राहदारी--वह आशोपतच, 
जिसके अनुभ्नार किसी मार्ग से होकर जाने 
या माल ले जाने का अधि कार पाष्त होता 


4 
राहुना+ *-क्रि० आ० दे० “रहना” | 
क्रि० स० रेतो आदि को ख्ुरदरा करके 
रेतनै थोम्प बनाना 
रह्रस्म, राहरोत्ति-सज्ञा पुण ९. रीति- 
व्यवहार। रिवाज॥। ग्रथा। परिषाटठी। 
२, जान-पहचान | हर 
राहित्य-सज्ना पु० रहित होने का भावव 
+ किसी चीज के न होने का भाव । खालीपन । 


राहिन-वि० [ झ्र० | रेहन या बंधक रखने- 
वाला । 

राहो-सन्ना पु० [ फा० ] पै॒ं्चिक । याती । 
राहु-संना पु० नौ ग्रहो में से एकव। 

राहुल-सज्ञा पु० ग्रौतम बुद्ध के पुत्र का 
नाम नह 

रिंगन-सज्ञा स्त्री० घुटनों के बल चलना | 
रंगना । 

रिगना*-क्रि० अ० दे० “रेंगना” ॥ 

रिगाना* उ>क्ति० स० १. रेंगने की किया 
कराना। रेगाना। २. धुम[ना-फिरना। 
बच्चों को चलाना ॥ की 

फरव-सजा पुण्‌ फा०] १. गैजी। स्वेच्छा- 
चारी। २: धर्म के विपय में उदार विचार 
रखनेवाला या धार्मिक बन्धनों कों त 
माननेवाला । 
वि० १. मस्त । २- मतवाला । 

ईरिदा[-वि० निरकुश। उहूड। * 

रिआयत-सज्या स्त्री०ण [ अ०] छूट। कगी। 
कृपा । दयापूर्ण व्यवहार । नरमी । 

रिआया-सज्ञा स्त्री० [ अ०] प्रजा! 

रिकयंछ-सजा स्श्री० अरुई के पत्तो कौ बनाई 
गई खाने की एक चीज! 

रिकाब-सश्ञा स्प्री०, दे० “रकाब"। 

एटिक्‍्त-वि० १. खालो। गून्‍्प। २- निर्धन। 

ईरक्‍्तता-सश्ञा स्त्री० खाली होने का भाव। 

रिविल-सशाय स्त्री० १. रिक्त था खाली 
होते का भाव सा क्रिया! खाली होना । 
खालोपन ॥ २. खाली जग्रह | किसी कर- 
चारी का पद या स्थान खालो होना | 

रिक्‍्य-सजा पृ० उत्तराखिकार में मिली हुई 
सम्पत्ति ॥ 

रिकक्‍्द्ा-समा स्त्री० [अंग्रे०] एक प्रकार की 
साइकिल या विना साइकिरू की छोदी गाडी 
जिसे आदमी सखाचते.या चलाते हूँ और 
इसके चलाने का रोजगार करते हैं। 

एिस्भ[-सज्ञा पु० दे० “ऋषभ” । 

रिजक-सज्ञा पु० [अ० रिज्क] रोजी | 
जोवबिका ॥ स्‍ 

रिजाको--सज्ञा स्त्री ० १_रजीसपत। नीचता | 
बंहयाई ॥ प 


| | रिज्‌ 


रब बि० दे ऋणुए। 
रिक्षकवार, रिक्षवार[-सज्ञा पृ० १ रीजने- 
वाला। किसी बात पर प्रसन्न होनेवाला। 
मोहित होनेवाला । प्रेमी। २ कदरदान। 
गुणग्र.हक । ५ 
रिप्ताता-क्रि०ण स० १ भोहित करना। किसी 
को अपने ऊपर खुझ कर कछेना। अपना 
प्रेमी बनाना। २ अनुरकत करना। 
रिफ्रायल*प-वि० रीझनवाला । > 
रिज्नाव-सन्ञा पु० रीझ्षते का भाव या क्रिया । 
प्रसत या मोहित होने की क्रिया या भाव। 
रिज्नावना*[--फ्रि० स० दे० “रिझाता"। 
रिवना-क्रि० अ० १ घिसठते हुए चलना। 
स्तिबवा*-क्रि० स० साली करना। 
रिद्धि-सज्ञा सत्री० दे० “ऋटद्धि”। 
रिपम-सज्ञा पू० कामदेव । 
रिन-सन्ना पु० दे० “ऋण '। 
रिनबन्धो-सज्ञा पू० कर्जदार | 
रिनिरआं, रिनो[-वि० जिसने ऋण लिया 
हो। कजेदार | प 
मा पु०१ पृथ्वी। २ झान्रु। हे 


रिपु-सज्ञा पु० शत्रु। दुश्मन) 
रिपुता-सज्ञा स्त्री० शतुता | वेर। दुश्मनी । 
रिपोई्-सज्ञा स्वरी० [अग्रे०] किसी घटता, 
सस्या या बैठक आदि के सम्बन्ध म 
चिस्तारपूर्वक विवरण । जाँच का विवरण । 
कार्य विवरण 4 
'रिपोर्टर-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] समाचार पत्र का 
सवाददाता । 
रिप्र-सज्ञा पु० पातक । 
रिमश्लिम-सज्ञा स्त्री० वर्षा की छोटी-छोटी 
बूंदों का लगातार मिरना | 
क्रि० वि० वर्षा कौ छोटी-छोटी बूँदो से 
फुहार झ् 
रियासत-सज्ञा स्ती० [ अ०] १ देशी राज्य । 
रे जमलदारी ।३ अमीरी | वेभव।। छेश्वयं । 
रिरि*नु-सज्ञा सन्नी ० १ रार। २ हुठ ] जिद । 
रिसला][-फ्रि० अ० गिडगिडाना | 
रिरिहा[-वि० बहुत, गिडग्रिडाकर और 
दोनतापूर्वंक भाँगनेबाला । 


है १२४५ 


रिप्ालदार 


रिलना* [-क्रि०ण ज० १- पैठनां। घुसता। 
२ मिल जाना । 

रिलमिल-सन्ञा सनी ० मेल-मिलाप। मेलजोल | 

रिवाज-सज्ञा पु ० [ अ० | रस्म। रीति। प्रथा। 

रिशता-सज्ञा पु० [ फा० ] चाता। सबध।. 

रिइ्तेदार-सज्ञा पु० | फा० ] नातेदार । सबधी | 

रिक्य-सज्ञा पु० हिरन। गा 

रिववत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] घूस*। जपना 
मतलब हल करन के लिए किसी को अवध 
रूप से दिया जानेवाला घन या सामग्री आदि | 

रिश्वतल्लो र>सज्ञा पू० घूस लेनेवाला । रिश्वत 
खाने या लेनेवाला। 

रिइ्वती-वि० रिश्वत या, घूस छेनेवाला। 
घूसलोर । 

रिपोक-सज्ञा पू० शिव । 

रिष्ट*-वि० हृप्ट-पुष्ट । प्रसन्न । मोटा-ताजा। 
सज्ञा पु० १ अमगल १२ अभाव। 
३ पाप। ४ ताश। ५ खड्ग। 

रिष्टि-सज्ञा पु० १ खडग। २०अमगल। 

रिष्यमूक-सज्ञा पु० दक्षिण भारत का एक 
पर्वत 4 

रिस-सज्ञा स्त्री० खीकझ्ष । क्रोध । गुस्ता 
(हठ के साथ क्रोध) । हु 
सुहा०--रिस मारना-क्रोध को रोकना। 

रिसना|-कि० स० छन छनकर बाहर निकल 
जाता। रसना। 6 

रिसवाता|[-क्रि० स० दे० “रिस[ना/। 

रिसहा[-वि० क्रोधी । 

रिसहाया[-वि० [ सती० रिसहाई] कऋुद्ध | 
कुपित। नाराज | 

रिसान-सज्ञा पु० ताने के सूत्ता को फैलाकर 
उनको साफ करन की क़्िया। 

रिसाना[-क्रि० अ० कुद्ध होना। 
क्रि० स० किसी पर कोध या गुस्सा करना । 

रिसानी”-सज्ञा स्त्री० द० “दिस! । | 

रिसाल(-सज्ञा पु० [अ० दरसाल ] राज्य- 
कर। मुफस्सिल से राजधानी को भेजा 
जानेवाला कर। 

रिसालबार-सज्ञा पु० [फा०] पाडसवार 
सैमा का एक अधिकारी । कर रे जानेवाला 
का जमादार । 


रिप्ताला 


रिसाला-सज्ञा पु ० [ फा०] घोड़सवारों की 
सेना। अश्वारोही सेना। र्ड 
रिसि*परे-सज्ञा सत्री० दे० /रिस”। 
रिसिमाना, रिसियाना प>क्रि० अछ क्‍ 
करना । गुस्सा हाना। 
क्रि० स० रिसाना। किसी पर फ्ोंध करना। 
बियडना । 
रिसिक*-सज्ञा सत्री० तलवार 
रिसोहाँ-वि० १ कुद्धौसा। थोडा नाराज। 
२ फोध से सरा। कोपसूचक | 
रिह्क्त--सज्ञा स्थ्री० [ अ०] काठ की कॉंचीनुमा 
चौकी, जिस पर रखकर पुस्तक पढते हैं। 
रिहा-वि० ([ फा०]६( सजा रिहाई] (वधन 
या बाघा आदि से) मुक्त॥। छूठा हुआ। 
जेल से छोडा गया। 
रिहाई-सज्ञा स्त्री० [ फा०] छुटकारा। जेल 
से छुटकारा या कैद की सजा रद्द होना। 
क्ति ॥ 
रॉधना-क्रि० स० दे० “राँधना”। 
है“ पप सखियो के लिए सवोधन । अरी। 
एरी। 
रोछ-सन्ना पु० भालू नामक जगली जानवर । 
रोछराज*-सज्ञा पु० जामबत |) मालुआ का 
राजा । 
रीज्या-सग्ा स्त्री० घृणा । 
रीक्ष-सज्ञा स्मत्रो० प्रसल होते का भाव। 
मुप्य होने का भाव! 
रोभना-फ्रि० अ० मोहित होना। प्रसन्न 
होना । 
दोठ*-सज्ञा स्त्री० तलवार। युद्ध। (डि०) 
वचि० अशुभ । खराब । 
रीठा-सज्चा पु० एक बडा जग्रली 5 और 
उसका फल, जो बेर के ब्रराबर होता हूं। 
रोक़-सज्ञा स्त्री० पीठ के बीचोबीच की लबी 
खड़ी छुंदडी, जिससे पसलियाँ मित्नी रहती 
छू म॑रुदड। 
रीत-सन्ञा स्त्री० दे० “रीति” | 
रोतन(*--[क्रि० अ० खाली होना । रिक्त होना 
करिए स० स्वाली करनः। रिक्त करना; 
रोता-वि० खाली। रिक्‍्त। शून्य । 
रोति-सशा रत्री० ३. दग। प्रगार। तरह। 





स्श्का 


ढव । २ रस्मरिवाज । परिपादी। हे 
कायदा । नियम । ४. साहित्य में कियो विश्य 
का वर्णेनें करने में वर्णों की बहू वाजता, 
जिससे ओज, प्रसाद या मायुय्य बा हैं। 
रोम-सज्ना स्त्री० [ अप] बोस इस्ते वागज 
की एक गड़्डी । है 
रीर-सन्ना पु० शरीश्षिव ॥ 
सज्ञा स्त्री० दे० “रीढ़! 
रोरी-सज्ञा स्त्री० पोवल नामक पाते! 
रोपमुक *-सज्ञा पु० दे० /ऋष्ममूक | 
रीस-सज्ञा स्त्री० १. दे० 'रिस'। खीस। र 
डाह। स्पर्डा। बरावरी करने की इच्छा। 
रीसना-कि० जअ० खीझना। त्रीप करता! 
रुज-सज्ञा पु० एुक प्रकार का वाजा । 
उुड-सज्ञा पु० बिना सिर का धड। कंबध। 
पाप जिसके सिर या हाथ-पर कर्ठ 
ह्ी। 
रुंदवना-क्रि० रू० पैरो से कुचलवाना ! 
रोदवाना | 
रुघती+-सज्ञा स्त्री० दे” “अरुषती”। 
डेंघना-क्चि० अ० १ रुकना | रे उलझनना। 
फेंघ जाना । किसी काम में लगना। हे धरा 
जाना। डे में में मटठकना | 
स*-अन्य० दे० “अरू ! तथा “जौर”। 
रुआना*[+-क्रि० स० दे० “शलानाव 
शरुआब-सगजाय पु० दे० “रोब”॥ 
शई-सज्ञा स्भी० दे० “खूई” । ब 
झफमा-क्रि० अ० १ ठहर जाना। बागे न 
बढ़ना | अवरुद्ध हाना। अटकना। २ किसी 
का्य्य का बीच मे ही बद हो जाना। किसी 
चलते क्रम का बद होना। 
रुकमिनौ-सज्ञा स्ती० दे०_“झब्मिणी” । 
रुफकबाना-क्रि० स० रोकने का काम्र दूसरे 
से कराना । दूसरे को सोक्‍न में प्रवृत्त 
करज़्ा । 
दकाय-सजा पू० दे० रुकावट” 
दकावट--सन्ना स्त्री० यफने की किया या 
भाव। रोक। रोकनेवाजी बात था चीज ॥। 
बाधा | विघ्च | 
झक्‍्का-सझा पू० [अ०) १ छोटा पत्र या 
जबिट्टी३ २ पुरजा / पघरचा । हे नर्ड 


रैसड्ए 


। रक्‍्ल 


श्र्ड७ 


च्जाली 





लेनेवालो के द्वारा महाजन को सिसकर 
दिया जानेवाला पूर्जा या हुडी । 

शक्ल *प-सज़ा पु० दे० “छक्ष” | पेंड। 

। रैक्‍्म-सज्ञा पु०. १ स्वर्ण । सोना । २ 
नागकेसर। ३ धतूरा। ४ झविमणी के 

' एक भाई का नाम। 

इक्मिणी-सज्ञा स्त्री० श्रीकृष्ण को बडी रानो, 
जो विदर्भ के राजा भीष्मक की कन्या थी । 

समो-सज्ञा पु० राजा भीष्मक का बडा पु 
और इक्मिणी का भाई। 

रक्ष-वि० [ सज्ञा स्‍्त्री० रुक्षता] १ झूखा। 
जिसमें चिकनाहुट न हो | खुरदरा | भीरस | 
शुष्क । सूखा । २ शील-रहित । 
सज्ञा पु० दे० “रूस्त/। *पेड” ॥ 

+ रक्षता-सज्ञा स्त्री० रूखापन। रुखाई। 

| रख-सज्ञा पु० [फा०] १ गाज। २ मुख। 

' मुंह। आक्ृति। ३ चेष्टा। मन का भाव, 

| जो जाकृति से प्रकट हो। ४ कृपादृष्टि। 

» मेहरवानी की नजर। ५ सामने या आगे 
का भाग। 

१ क्रि० वि० तरफ। ओर । सामने । 

रेलसत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ कूच। विदाई। 
प्रस्थान । रबानगी। २३ आज्ञा । ३ छुटूटी। 
$ अवकाश । 

| वि० जो कही से चल पडा हो। 

/ जसताना-सज्ञा पु० [फ"०] विदा होते के 

| समय दिया जानेबाला घन आदि । विदाई। 

 रेजरासती-सज्ञा स्त्री० [अ०] विदाई । विद्येपत 
दुलहिन की विदाई । 

» 'ैखाई-सज्ञा स्त्री० १ रूखे होने की क्रिया 
या भाव । रूखापत। तीरसता। शप्कृता ॥ 
खुश्की । २ रूखा व्यवहार। शोील का 
अभाव। बमुरौबती | 

| पखाना*[-क्रि० ज० रूखा होना। नीरस 
होना। सूखना । 2 
पैखानी-राज्ञा स्नो० बढद॒यों का लोहे का एक 
औजार। प 
पेखिता*-राज्ञा सत्री० कोप करनेवाली 

/ भायिका। मानवती नायिका। 

[>वि० [ स्त्री० रुखोही | रुखाई लिये 
« हैए। रूखा-सा। 


34407 00९ दे० “रोगी/। 

झुग्ण-वि० रोगी। वीमार। अस्वस्थ ! झुका 
हुआ। बिसडा हुआ। 

रुग्णता-सज्ना स्त्री० वबीमारी। रोग । 

झुच* [-सज्ञा स्त्री० दे० “हुचि”। 

झुचवा-फ्रि० अ० झुचि के अनुकूल होना। 
भला लगना। खाने में अच्छा लगना। 
मुहा०--रुच-ढच >> बहुत रुचि से । 

झुचा-सज्ञा स्त्री० १ प्रकाश। २ शोभा। हे 
इच्छा । 

रुचि-सज्ञा स्त्री० १_भरवृत्ति। तबीजत। 
३ मत को अच्छा लगने का भाव | अनुराग । 
प्रेम ! चाह। ३ खाने की इच्छा । भूस । ४ 
स्वाद। जायका | ५ एक अप्सरा का लाम ! 
६ किरण । ७ शोभा। सुदरता। 

वि० फवता हुआ। योग्य । 
रुचिकर-वि० १ अच्छा लगनेवाला। रुचि 
उत्पन्न करनेवाला। मनोहर। २ पाचक॥ 
रुचिकारक-वि० दे० “रचिकर”। 
रुचिकारी-वि० दे० “रुचिकर”। मनोहर। 

रुचिता-सज्ञा स्ती० रोचकता। सुन्दरता। 
सौन्दर्य । 

रुचिसान-वि० १ अ्रकाशमान। २ सुन्दर | 


मनोहर । 
इचिर-वि० १ भनोहर। सुदर। अच्छा। 
भजा। २ मीठा। 
झचिरा-सज्ञा छ्त्री० एक प्रकार का छद | 
एक वृत्त । 


रुचिराई*[-सशा स्त्रो ० मनोहरता। सुदरता । 

रुचिवद्धक-वि० रुचि बढानेवाला या उत्पक्त 
करनेवाला। भूख वढानेवाला। 

रुच्छ *-वि० दे० “रूखा!। 
सज्ञा पू० दे० “रूख”। 

रुच्य-वि० छविकर॥। सुन्दर । 

रुज-सज्ञा पु० १ रोग। २ वेदता। ३ कुष्टू। 
क्षत।) घात्र । ४ भग | भाँग | ५ एप 
भ्राचीन बाजा । 

रुजप्रस्त-वि० रोगग्रस्त। रोगी। वीमार। 

रुजाकर-सन्ञा पु० १ रोग उत्पत करनेबाला + 


रोग। २ कमरख नामक फल । 
माजान्यी--सात्य रखी गोया। शा स्माप्टो का सघन ६ 


डा 


झजो-वि० अस्वस्थ | बीमार 

रुजू-वि० जिसकी तवीअत किसी ओर लगी 
हा। प्रवृत्त 

राप्नना*पं>क्रि०ग अ० प्रन लगना ॥ मोहित 
होना । उलझना। घाव आदि का भरना। 

रुठ-सज्ञा पु० क्राघ। गुस्सा। 

रठना-क्रि० ज० दे०  रूठना”। 

रंठाना-फ्रि०ण ख॒० नाराज वरनता। 

झणित-वि० झनकारता या बजता हुआ। 

झुत-सज्ा स्‍ती० दे० “खऋतु”। 
सना १० १ पक्षिया का शब्द । कलरय। २ 
शब्द । ध्वनि! 

रतबा-सन्ना पु० [अ० ] १ पद । ओहूदा। २ 
प्रतिप्ठा । इज्जत । 

रुदय-सज्ञा पु० १ छोटा बच्चा। २ कुत्ता। 

रादन-सज्ञा पू० रोना। ऋदनवा 

सदित-विं० जो रो रहा हो। रोता हुआ। 

यद-वि० १ घरा हुआ। बंधा हुआ। 
चेष्टित २ आबृत | मुदा हुआ। बद। ३ 
जिसकी गति रोक दी गई हो। 
सो०--हुद्धकठ-->प्रम आदि के कारण क्‍ 
बोलन में असमर्थ हो गया हो। 

रुद्र-सज्ञा पु० १ एक प्रकार के गणदेवता, जो 
कुल मिलाकर ग्यारह हें । ग्यारह की सल्या। 
रह छ्िव का एव रूप। रौद् रस। 
पि० भसकर। डरावना। 

झरुद्धक[-मज्ञा पु० दद्वाक्ष 

रुद्रगण-सज्ञा 'पु० पुराणानुसार शिव के बहुत 
से अनुचर। 

ऋद्गगभ-सज्नञा पु० अग्नि। 

रुद्ठजठा-सज्ञा स्‍्ती० एक प्रकार का परीधा। 
झद्रट-सज्ञा १० साहित्य के एक भसिद्ध आचाय 
जिनका बनाया हुआ “काव्यालकार' ग्रथ 
बहुत प्रसिद्ध हूँ । 

रुप्रत़ेजु-सज्ञा पु० कात्तिकेय। 

सद्रपर्ति-सज्ा पु० क्षिका। महादेव । 
रुद्रपत्नी-सज्ञा स्ती० दुर्गा। 

झद्ययज्ञ-सज्ञा पु० एक तरह का यज्ञ 
अऋद्बयासल--सज्ञा पुए० ताधिका का एक भसिद्ध 
अ्रथ, जिसम भैरव और अभंरवी का 
सवाद है । 
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झदलछोक-सजा पु० वह लाक, जिसमें थ्षिव और 
झंद्रा वा निवास माना जाता है। 

खबती-सज्ना स्ती० एक प्रस्िद जगली 
ओऔपध। 

दद्विशति-सन्ना स्त्री०ण साठ सवत्सरा या 
वर्षा में स अतिम्र बीस वर्षों का समूह। 
रुद्नन्बीसी । 

रुद्राक्ष-सज्ञा पु० १ एक प्रसिद्ध बडा बृक्ष। 
२ इस वृक्ष के ग्राल बीज, जिन्हे गूंथेकर 


माला बनाई जाती हैं और जिसे 
शव लोग पहनेते हैं। 
रुखाणो-सज्ञा स्वी० है पावती। भवानी। 


२ झुद्जटा नाम की सता! 
श्व्ारि-सज्ञा पु० कामदेव । 
रुघ्रो-सज्ञा ल्‍नो० वेद के यंद्रानुवाकू या अघ 
मपण सूक्‍त की ग्यारह जावृत्तियाँ। 
रुषिर-सज्ना पु० शरीर का रक्‍ता खून। 
लहू रन 
रुपिरपायो-सना पु० खून पीनेवाला । राक्षस । 
दुपिरादन-भज्जा पु० खून चूसन या पीनेवाला | 
राक्षस । 
दघिराशो-वि० हहू पोनवाला! 
इचघुन-सजा स्वी० नूपुर, किकिणो आदि का 
शब्द। कझषनबकार ॥ 


रुनाई/-सजा हत्री० अरुणता। अशणई। 
लाली । 
दनित्*-वि० दे० _रुणगित ॥ वजता हुआ? 


झुनो-सनज्ञा पु० घोडें की एक जाति। 
रुनुकझुनुक-सज्ञा स्त्री दे०ण झनुझुत । 
झुपना-किण अ० रोपा जाना। जमीन म 
गराडाय या लगाया जाना। दटना। अडना। 
रुपमनी *-सजा स्त्री० रूपवतो। सुन्दर सुत्री । 
रुपया-सज्ञा पु० भारत म॒ प्रचलित चाँदी का 
सबसे बडा सोलह आने का सिक्का । घन। 
सपत्ति । 
रुपहरा-वि० चाँदी के रण का। रुपहला। 
ऊपहला-वि० [ स्त्री० रुपहली] चांदी के 
रुग का। चाँदी की तरह। 
सपेया-सज्ञा पु० दे> “रुपया/] 
झुबाई-सज्ञा रूती ० [ अ०] उर्दू या फाय्सी 
“का चादर पक्तिया का एक छद, जिसमें 


रबाई । 


| 


पं णबी...। (४. छऋऊ 


ई 
प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंवित की तुक 
एक होती है। २. उमर खँगाम की 
दवाइयाँ। 
मात्ी-संज्ञा स्त्री० एक प्रकार का लेंगोट। 
राई*-संज्ञा स्त्री० सुदरता। 
इ-संज्ञा १० १. काज़ा हिरन । न [ग। 
३. पुराणानुसार एक देत्य, जिसे दुर्गा ने 
मारा था। ३. एक भेरव का नाम। डे. 
एक प्रकार का पेड़। हे 
श्आा-सज्ञा पु० बड़ा उल्लू पक्षी। 
'लनाए-क्रि० अ० इधर-उधर मारा फिरना। 
छाई-सज्ञा स्त्री० रोने की क्रिया। रोते 
की प्रवृत्ति। 
फाना-क्रि० स्र० दूसरे को रोने में प्रवृत्त 
करता। इधर-उघर फिराना। खराब 
फरना ] नष्ट करना। 
ला-संज्ञा ५० सेमल के फूल में का घूआ। 
24 हि 
>सज्ञा पु० क्रोध। गुस्सा। 
ध्या-सशा समीर क्रोध 
7वि० १. क्ुद्ध। माराज। २. उदास। 
रैप्ड-वि० जुद्ध | नाराज। अप्रसन्त । 
दैप्टता-सज्ञा स्ती० नाराजगी। अप्रसन्नता। 
रैष्टपुष्ट-वि० हृष्टपुष्ट। स्वस्थ। तन्दुरुस्त। 
रैष्टि-सज्ञा स्त्री० कोघ। 
दैसना+--क्रि० अ० दे० “रूसना” | 
देसित*-वि० रुप्ट। माराज। 
दि ०० ये [अ०] फारस का एक 
सद्ध प्राचीन पहलवान हान्‌ प्च 
झा ह्लवान । मा शक्ति- 
ुहा०--छिपा रुस्तमर-जो देखने में सीघा- 
सादा पर वास्तव में बहुत वीर या 
गुणी हो। 
हु नया स्त्री० झूठने की क्रिया या 
रहिर*-संज्ञा पु० दे० “दवथिर”। हर 
'हेललंड- संता पु० अवध के उत्तर-परिचिम, 
स्यत्‌ एक प्रदेश, जहां झहेला नाम की | 
पढठानो की एक शास््रा के वस जाने के कारण 
इस प्रदेश का साम रूहेल-खड पडा। 
रहेला-सज्ञा पु० इहेला नाम की पठानो की 
फा० ७९ 


च् 
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एक शासा, जो प्रायः रुहेलखंड में'बस गई 
थी । इससे उस प्रदेश का नाम झुहेलखंड 
पड़ा। ५ 
रूंगटालीए-संज्ञा स्ी० भेड़ । 
रूगा+-सज्चा पुण० घाल। घलुआ। 
झूंदना-क्ति० स० रोंदना। 
रूंध-वि० रुका हुआ। अवरुद्ध 
सघना-क्रि० स० १. कटीले झाड़ आदि से 
घेरना। वाड़ लगाना। २- चारों ओर से 
घेरना। रोकना । छेकना। आने-जातें का 
रास्ता बन्द करना। 
झाई-सज्ञा स्त्री० कपास के ढोडे या कोष के 
अन्दर का घूआ, जिसका सुत कातकर 
कपडा बनाते हे, या कपडो में भरते हेँ। 
बीजो के ऊपर का रोआँ। 
सूईवदार-वि० जिसमें रूई भरी गई हो। 
रूक्ष-वि० हूखा। 
रूख-संज्ञा पु० पेड़ । 
वि० दे० रूखा”। 
रूखड्ा[-सज्ञा पु० पंड। 
>“रूखना*-कि०ण अ० खठना। 
झूखा-वि० [ सज्ञा स्त्री० रखाई, रूखापन] 
१. जिसमें चिकताहट न हो पा | 
३. जिसमें घी, तेल आदि पदार्थ 
न पडे हो । ३ जो खाने में स्वादिष्ट न हो । 
नीरस | ४. सूखा। शुष्क। ५. उदासीन। 
विरक्‍त। ६. कठोर । 
सुहा०--रूखा-सुखा--जिसमें चिकना और 
चरपरा पदार्थ त हो । बहुत तत साधा रण भोजन । 
रूखा पड़ना या होनार-१- वेमुरीवती 
करना। २. ऋुद होना। नाराज होना। ३. 
उपेक्षा करना । उदासीनवा प्रकट करना । 
रूज-सज्ञा पु० एक प्रकार की बुकंती। 
रूझना-क्िएण अ० दे० “उलझना”। 
रूठ, रूठन-सज्ञा स्त्री० रूठने की क्रिया भा 
भाव। नाराजगी । 34 
झरूठमा-क्ि० अ० १. अप्रसन्न होकर हढ 
करना । नाराज होकर चुप या अलग होना । 
रूसना। रे- मचलना | कोई चीज छेने के 
लिए हुक करना (बच्चों का)।॥ 
रूदू-बि० [ स्‍्ती० रूढ़ा] १. जिसका कोई 


कप 
ड 





रूडयोवना 


(२५० 


कपवान 





भाग न हा सके । जविभाज्य। २ चढ़ाडुआ। 
आरूढ़।३ उत्पन्न | ४ प्रसिद्ध ।५ गेंवार । 
उजडूड। ६. फठार॥) ७ जवेला। 
सज्ञा पु० अर्थानुसार शब्द का वह मेंद, जो 
दो शब्दा या झब्द और प्रत्यय क योग रो 
बना हो॥ योगिक या उलटा। झूढ़ि। 

झृठयोवना-सज्ञा सर्त्री०ण द० “आखढ़- 
यौबता । 

छ्ट्ा-सज्ञा स्त्री० एन प्रवार की लक्षणा, जो 
प्रचलित हो भौर जिसका व्यवहार प्रसिद्ध से 
भिन्न अर्थ के लिए न हो । 

रूढ़ि-सज्ञा सश्री० १ रूढ होने का भाव 
प्राचीन काल रे चली आई हुई प्रथा या 
परम्परा । २ चढाय। उभार। उठानव ३ 
यूद्धि। यढतो। ४ उत्पत्ति। ५ प्रसिद्धि। 


झप्पकार-सत्ा पु० सूर्ति वनानेवाला। सिल्प- 
बार । 

रूपफ्राता-सजा स्त्री० सत्रह अक्षरों की एक 
वर्णवृत्ति। 

रूपगछिंता-राज्ञा स्त्री ० अपने रूप का अभिमान 
कऋरनेयाली तायिया। 

रूपघनाक्षरी-सज्ञा स्त्री० ३२ वर्णा का एक 
प्रकार या दटवा छद। ५ 

रूपजोवनी-सम्ा स्त्री ० चेश्या । अपना सोन्‍्द्से 
बेचकर जीविका चलानेवाली। 

रूपजोबी-सजा पु० बहुरूपिया। ल्‍ 

रूपण-सज्ञा पु० १ आरोपण। २ परीक्षा। 
हे प्रमाण । 

रूपधर--विं० सुन्दर। खूबसूरत। 'हूपधारी” 
सज्ञा पु० घारण करनेबाला | दे० “* 


£& बिचार १७ निरूचय (८ रूढछ ६ शब्द की | खप्प्णएट-सक्षए पु० दूसरे, कए रूए धारण 


बह शबित, जिससे वह योभिक न होने पर 
भी अपने अर्थ का घोष कराता है 
रूप-सज्ञा पु० १ आकार। सूरत। शक्‍ल। 
२ स्वभाव | प्रकृति । है सीौंदस्यें । 
खूबसूरती । ४ शरीर। देह। ५ वेप ॥ 
६ दशा । अवस्था | ७ समान । तुल्य । 
सदृश्ठ | ८ चिहक्तनु। लक्षण॥ ९ आकार। 
१० झूपक। *११ चाँदी।रूपा। 
वि० रूपवान्‌/--खूबसूरत । 
मुहा ०---रूप हरना--लज्जित करना। रूप 
छेमात-रूप धारण करना। रूप मरनाड| 
भेस बनाना। 
पौ०---रूपरेखा--१ आकार। चिह्न । २ 
पता ॥ हे 
रूपक--सज्ञा पू० ३ मूर्ति + प्रतिकृति। २ 
अभिनय किया जातवाला काव्य। दुश्यकाव्य । 
इसके दस गेद हे-नाठक, प्रकरण, भाण, 
व्यायोग, समवकार, डिस, ईहामूग, अक, 
चीयी ओर प्रहसन । ३ एक अर्थालकार, 
जिपमें उपसान वा आरोप उपसय म करके 


फरनेयाला । घहुरूपिया । 

रूपभेद-सज्ञा पु० चित्रकला में हर प्रकार की 
आकृति और उसकी विशेषत्ाआ का पिभेद । 
भारतीय चित्रकला के ६ आया में से 
एक ] 

रूपसनी *-वि० रूपबती | हक न्दरी स्त्री | 

रूपसय-वि० [ सती० रूपमयी ] अति सुदर॥ 
बहुत खूबर[रत। 

रूपसान*-वि० दे० “रूपवान्‌” । 

रूपसाला-सन्ञना स्त्री० २४ सानाओं का एक 
मात्रिक छद । 

रूपसाली-सज्ञा स्त्री० नौ दीर्घ वर्णों का एक 
छदा 

छूपरेखा-सज्ञा स्थी० १ खाका। किसी कार्य 
या बोजना का स्थूल अनुमान, जिससे उसका 
परिचय मिल जाय। २ बनाए जानेंवाछे 
रूप या चित का प्रारम्भिक आकार-प्रकार | 
बिल का ख़ाका। 

रूपबत-वि० [ स्मी० रूपबती ] खूबसूरत ॥ 
रूपवान्‌ । सुदर। 


उसका वर्णत उपमान के रूप से या अभेद रूपवती-वि० सुदरी | खूबसूरत । 


रूप से किया जाता है । ४ दिखाने के लिए 
बनाया हुआ रूप। वनावटी रूप या मुद्रा। 
५ सगीत की एक ताल [रूपक ताख ]) 
& एुक परिमाण] रुपया। 


सज्ञा स्त्री ० १ गौरी नामक छद। २ चपक- 
मसाला ५ का एक नासा खुलपभुस्त स्त्री! 

झूपवानू-विं०[ स्थ्री० रूपचती ] सुदर।॥ 
खूबसूरत ॥ रूपचाला। 


रूपशालो 


इ्पश्ालो-वि० दे० /झूपयान्‌ ।/ 
हप्सौ-सज्ञा स्त्रो० रूपवती। सुदरी स्त्री। 
हपस्वो-वि० सुन्दर । 

हपा-सता पु० १. चाँदो। घटिया चांदी। 

२. सफेद रग या घोडा। 
रूपी-वि० [ स्त्री० रूविणी ] 
कोई रूप हो। रूपधारी। 
२. समान। सदृझ् । 
झूुपोशइ-बि० [फा०] [सक्ञा रूपोज्ञी] १. 
छिपा हुआ। शुप्त। २. दड के भय से 
भागा हुआ | फरार । 
रुपोशी-सज्ञा स्त्री० मुंह छिपाने की क्रिया। 
रूप्य-वि० सुदर। खूबसूरत। 

सन्ना पु० रूपा । चांदी । 
रुप्यया-सज्ञा पु० रुपया। 
रून्‍्वरू-क्रि० वि० [ फ़ा० ] सम्मुख । सामने। 
रूम-सज्ञा पु० [ अग्ने०] कमरा। 

[ फा०] तुकिस्तान या उर्की देशा। 
झूमना*-फ्रि० स० झूमना। झूलना । 
रुमाक्त-सज्ञा पु० [फा०] १ कपडे का छोटा 

चौकोर टुकडा, जिससे हाथ-मुंह पोछते हे । 

२. चौकोना शाल या दुपट्टा । 
स्मालो-सज्ञा स्त्री० दे० “दमाली”। 
रूमो-वि० [ फा०] १ रूम देश का निवासी । 

२ रूम देश-सवधी | रूम का | 
रूर-वि० जला हुआ। तप्त। 
ररना*-क्रि० अ० चिल्लाना। 
रूरा-वि० [स्त्री० झूरी] श्रेष्ठ। उत्तम । 

अच्छा | सुदर। बहुत वडा। 

ऋझल-सज्ञा पु०| अग्रे)) १ कायदा। नियम । 

२- लकौर खीचने का छोटा गोल डडा। 
कलर। ३ सीधी रेखा । 

छलर-सज्ञा पू० [ अग्रे०] १ लकीर सीचने 

का छोटा गौल डडा। २ मशीन आदि 
में लगनेवाला डडा। ३ झासक। « 
रलना-कि० स॒० दवाना। की 
रूषण-सज्ञा पु० १. सजाना। भूपित करना। 
ू कर [लेपन | ३. आच्छादन | 
रूपित-बि० डूडा हुआ। 

रूस-सज्ञा पू०  १- यूरोप तथा एशिया 

महाद्वीपो के बीच फैला हुआ एक वड़ा देश 


१. जिसका 
छूपवाला। 


श्र्प्‌१्‌ 


रेख 


जहाँ साम्यवादी शासन - व्यवस्था है । 
२ एक प्रहार का जंगली पोभा, जिसको 
जड़, पत्तियाँ, छाल तथा पुष्;भ ऑपध के 
काम में आते हैं । 

रूसना-क्रि० अ० दे०, रिठना”। मचलना। 
कोई चीज लेने के लिए हुई करना 
(बच्चो का ) 

रूसा-सन्ना पु० अडूसा। एक सुगधित पास; 
जिसका तेल निकाला जाता हूँ। 

रूसी-वि० रूस देश का तिदासी । रूस देश का । 
सन्ना सत्री०ण १ रूस देश की भाषा; 
२. सिर के चमडे पर की पतली सिल्ली, 
जो कट भा फटकर निकलती हूँ। 

रूह-सज्ञा सत्री०[ अ०] ९१ आत्मा। जीव । 
२ सार। सत्त । 

रूहना*-क्रि० अ० १ चढना। २. उमड़ना। 
३ चारो ओर से घेरना या घधिरना। 
क्रि० स० दे० “रूघना!। 

रूहततो-वि० [अ०] रूह या आत्मा-सम्बन्धी । 
आध्यात्मिक । 

रंकना-फ्रि० अ० १. गदहे का बोतलना। 
२ गदहे फी तरह चिल्लाना । ३. भद्दे 
तरीके से ग्राना । 

रेंयटा-सन्ञा पु० गदहे का वच्चा। 

रेंगना-क्रि० अ० १ च्यूंदी आदि कीडो का 
चलना । २. धीरे-धीरे चलना । रे. पेट के 
बल चलना। 

रेंगनो-सज्ञा स्ती० १. भठकटेया। २. कपड़ा 
आदि टाँगने के लिए फैलाकर वाँधी गई 
डोरी | 

रेंट-सन्ना पु० नाक से मिकलनेवाला मल। 

रंड-सज्ञा पु० एक पौधा, जिसके बीजो का 
तेल निकलता है और वह दस्तावर होता है । 

रेंडना-क्ि० ज० फसल के पौधों का बढ़ना! 

रेंडो-सज्ञा स्ती० रेड के बीज | 

रंरें-अव्य० वच्चो के रोने का शब्द ।* 

रे-अव्य० छोटे आदपियों के लिए एक सम्वो- 
घन । 
सज्ञा पु० समरीत में ऋषपभ स्वर का सूचक 
सक्षिप्त रूप-जैसे स्रा, रे, ग, म आादि। 
ख-सज्ञास्त्री० १.रेखा | लकौर। २. चित्न । 


हि 





। 


रेखता है 


निदय्मान। ३. गिनती | गणना। शुमार। ४. 
नई निकलती हुई मूछ॥ ४62 
सुहा०--रेस काढ़ना, खीचना या सौचनानक 
१. लकीर बनाना। २.जोर देकर कहना।* 
३. प्रतिज्ञा करना | रेख़ भींजना या भीननारनू 
भूँछें निकलना शुरू होना। निकलती हुई 
मूंछें दिखाई देना । 
यो०--रूप-रेखा>-स्वरूप । सूरत। 
रेखता-संज्ञा [फा०] एक प्रकार की गजल] 
रेखना*-क्रि० स० ६- रेखा या लकौर 
खीचना[। २ चिक्त या निशान बनाना। ३- 
खरोंचना | 
रेजांकण, रेखांफन-संज्ञा प्‌ू० है सवाओ से 
, चिह्न बनाना। चित्र बनाने के लिए रेखाएँ 
ऑँकित करना २. दे० “रेखाचित्र” । 
रेखांकित-बि० जिस पर रेखाओं से चिह्न 
बनाया गया हो । जिस पर रेखा या लकीर 
पड़ी हो। पे 
रेखांश--संज्ञा पुं० १- वृत्त का एक आँस। 
२. रेखा का एक भाग॥ - 
शेखा-संज्ञा सत्री० १. पतला लम्बा चिह्न । 
डॉडी। लकीर। २. किसी चस्तु का सूचक 
चिक्ल। ३. गणना। शुमार। गिनती। 
-  आकृतति। आकार।] ४. हथेली, तलवे आदि 
भें पड़ी हुई लकीरें, जितसे सामुद्रिक में 
शुभाशुम का पता चलता हे। 
घौ०---कर्मरेखा“ञभाग्य का लेख | 
रेखाकर्म-संज्ञा पुं० दे० “रेसांकण”। 
शेसागणित-संज्ञा पुं० ज्यामिति ॥ ज्योमेट्री 
* (अंग्रेअ) गणित का वह विभाग, जिसमें 
रेखाओंन्‍्दारा कुछ रिद्धांत निर्दधारित किए 
जाते हूँ । श्थाओं 
रेखाधित-संज्ञा पुं० खाका॥ केवल | 
से बनाया हुआ चित्र हे 
रेखाधिनण-संज्ञा पु० रेखा-चित्र बनाने का 
काम । ॥ 
रेज़ित-वि० १५ रेसाकित। जिस पर रेखा 
या लकीर पड़ी द्वो ॥ २. फटा हुआ | 
रेग-नरांज्ञा स्त्री० बालू । 
रेगमाक-संज्ञा पूं ० एक तरह का कागज, जिसके 
ऊपर रेत जमाई हुई होती है ओर जिसे 


श्र्५२ 


.रेतना 


रगड़कर लकड़ियाँ या पावुएँ जँते लोहे 
आदि की चीजें साफ की जाती हें ! 
रेगिस्तास-संनः पुं० [फा०] बाछू का मैदान । 
मसस्यक । 
रेचक-वि० वह चीज, जिसके खाने से दस्त 


* हों। दस्तावर। 


संज्ञा पु० प्राणायाम की तीसरी क्रिया, लिसमें 

ख़ीचे हद साँख को विभियूरवक वाहर निका- 

लना होवा है 

रेचन-संत्ना पुं० १. दस्त लाना | २. जुल्लाब। 
कब्ज दूर करना था कोप्ठशुद्धि करना। 

रेचना*-क्रि० स० बायु या मल को वाहर 
निकालना । 

रेजगारो या रेजयो-संज्ञा स्त्री० [ फा० |] 
दुअश्ली-चवन्नी आदि छोटे सिक्‍के | 
महा ०--रेजयारी भुनानारवड़े सिक्‍कों को 
छोटे सिक्‍कों में बदलता । 

रेज्ा-संज्ञा पु० [फा०) १. बहुत छोटा दुकड़ा। 
सूक्ष्म खंड। २- चग । ३. थान। ४. अदद । 

रेजीमेंट-संज्ञा स्त्री० [ अंग्रे० ] सेना का एक 

५4 कक मई के 

संज्ञा पुं० [अंग्रे०] एक बहुमूल्य सफेद 

द्रव-घातु, जिसमें बहुत अधिक डानित 
संचित रहती हूँ। 

रेडियो-संज्ञा पूं.० [ अंग्रे० ] बिजली का एक 
प्रसिद्ध यंत्र, जिसके बिना ताई के सम्बन्ध 
के बहुत दुर की कही हुई बातें सुवाई 
पड़ती हैँ। आकाशवाणी । 

रेडियो ब्राडकास्ड-संज्ञा पुं० [ अप्रें ० ] रेडियो 
स्रे भाषण या गाने आदि का प्रसार। 

रेढनाप[ं-क्रि० स० लुढ़कना। धशसीटते हुए 
चलना । 

रेणु-संज्ञा स्त्री० १. घूल। २. वालू। अत्यंत 
लघु परिमाण | कणिका । 

रेणुका-संज्ञा स्त्री० १- वालू । रेत। २. रज। 
घूल | ३. पृथ्वी. ४. परणुराम की माता का 
नाम। 

रेपुवास-संज्ञा पुं० मोंराव & 

रेत-सज्ञा स्त्री० ३- बालू। २. बालू का 
मंदान। ... 

रेतना-क्रि० स० १. रेती से रगड़कर किसी 


- | कप 


4 श्रपर ल्‍ 


रेत 





पस्तु को चिकनी या महीन करना। २- 
बौजार से स्मड़कर काटना। 
रैतस्‌-सज्ञा पु० ६. शुक्त। वीर्ये। २- वीर्य 
का निकलना। दे. जल-घारा। ४ वर्षा 
की घारा । ५. पारा] 
रेता-सज्ञा पु० १. बालू । २- वालू का मंदान। 
मिद्दी । 
रैतिया-सज्ञा पृ० रेतनेचाला। 
रैतो-सज्ञा स्ती० १. लोहे का एंक औजार, 
जिसे किसी वस्तु पर रगड़कर उसे चिकना 
था महीन किया जाता ढै। २. नदी या 
समुद्र के तठ पर पडी हुईं बलुई जमीन। 
बलुआ किनारा] 
रैतोछा-वि० [स्त्री० रेतीली ] बलुआ। बाचू- 
बाला । 
रैना[-फक्रि० स० किसी वस्तु में डालकर लट- 
काना। 
रेनु*-सज्ञा पु० दे० “रेणु”। 
>वि० १. कूर। २. कृपण। कजूस। 
३. निदित। बदनाम । 
रेफ-सन्ञा पु० इसत रकार का पह रूप, जो 
अन्य लव पहले आने पर उसके ऊपर 
लगता है । जैसे, सप॑, दर्प, हर्ष में । रकार (२) । 
रेस-सज्ञा स्त्री० [अग्रे०ण] १. लोहे की 
पटरी पर भाष के जोर से चलनवाली 
गाडो। रेलगराडी॥ २. बहाव। ३. घारा। 
४. आधिवय।॥ भरमारा 
रेलठेल-सज्ञा स्त्री० दे० “रेलपेल”। 
रेलना-फक्रि० स० घवका देकर आगे बढाना। 
बागे दकेलना। घवका देना। 
क्रि० अ० ठसाठस भरा होना । 
रेलपेल-सज्ञा स्त्ी० १. भारी भोड। 
२. मसरमार। अधिकता। 
रेलदे-भज्ञा स्त्री० [अग्रेणु ९. दे० “रेल”। 
रेलगाड़ी ॥। २- रेल-सम्बन्धी विभाग था 
कांयोलय | 
रेज्ा-श्तज्ञा १० १. भीड में जोर का घवका। 
नोड का जोरो से जागे बढना।॥ दे० “रेल 
* वेल”। घवकनघब्का । २. तीप्र बहाव। 
चोड़ | ३. धावा। सनूहु-द्वारा चढाई। 
४. अधिकता ॥ चहुतायत] 


रेवंद-सज्ञा पु० [ फा०] एक पहाडी पेड़, 
किसकी जड़ और लकड़ी रेबद चीनी के नाम 
से विकती और औपध के काम में आती है। 

रेवड़-सज्ञा १० भेड़ो या वकरियो आदि का 
झुड । न 

रेवड़ी-सज्ञा स्त्री० तिल और चीनी की बनी 
एक प्रसिद्ध मिठाई। 

रेवतो-सज्ञा स्त्री० १. सत्ताइसवाँ नक्षत्र, जो 
३४ तारो से मिलकर बना है। २. दुर्गा। हे. 
गाय | ४. बलराम की पत्नी, जो राजा रेबत 
की कन्या थी। 

रेबतीरमण-सज्ञा 
श्रीविष्णु । 


पु० १. घलरोम। २० 


रेवा-सज्ञा स्त्री० १. नर्मदा नदी | २. कामदेव 


की पत्नी रत्ति। हे. दुर्गा। ४. व्धेलखंड॥ 
रीवाँ राज्य। ५. एक मछली। 
रेशम-सज्ञा पू० [फा०] एक प्रकार का 
महीन, चिकना और चमकीला रेशा, जिससे 
कपडे बने जाते हे | कोश में रा पक 
भ्रकार के फीडे इसे तैयार करते हूँ । कोशेय । 
रेशमी-वि० रेशम का। रेशम का बना हुआा। 
रेशा-सजा प्‌० [ फा०] ततु। महीत सूत। 
रेह-सज्ञा स्‍्त्री० खार मिली हुई मिट्टी। 
रेहन-सज्ञा प्‌० [फा०] वधक॥ गिरवी। 
किसी के पास माल या जायदाद इस दात 
पर रखना कि जब उसे ऋण चुका दिया 
जाय, तब बह माल या जायदाद वापस कर 
दे। 
रेहनदार-सज्ञा पू० [ फा०] वह, जिसके पास 
कोई जायदाद रेहन रखी गईं हो। डी 


रेहननामा-सज्ञा पु० [ फा० ] वह कागज, जिस 


पर रेहन की दर्तें लिखी हो । 
रेहज-सज्ञा स्त्री० दे० “दिहल!। 
रेहुआ-वि० अधिक रेहवाला। 
रेहू-सज्ञा पु० रोह मछली । 22 
रैदास-सज्ञा पु० १. एुक प्रसिद्ध चमार भक्‍त, 
जो रामानद के दिप्य और कबीर के सम 
कालीन ये । २- चमार । 
रन, रंनि*-सता स्ती० रात। 
रंमुनिया-सज्ञा स्‍्ती० एक तरह की बरहर। 
रंपत-सन्ा स्थी० [ च०] प्रजा। सिब्राया। 


र 


रेपाराय 


शृरप४ 


रोचन 





रपाराय-सना पु० छाटा राजा। 
रखत-तता पु० १ आीद्वासर। २ मघा 
बादव। ३ बलमान काज म पाँयवें मनु। 
रुवतक्-गधी पु० गुव्रत का एड पवच जा 
अजय गिरनार पहताता हैं। 
शवत्य-सना पु० धन। सम्पत्ति। 
रसा-सता पु० पकपहा। काहा 
रॉगढा-सना पु० राआँ। राम 
मुह०-राएठ राड हातवाजूबिता नयानका 
मोझ को देख या सुनपर बहुत नय यथा 
स्षाभ हागा। रामाच हानाज-द० राएँ राड 
ह्वाना 
रोगढो-सत्ता स्थी० खत म बुरा मानना या 
+» पईमानोी वरनाव 
रोठा-सभा पु ० कच्च आम का सुखाइ हुई 
फाँक । 
राब-सचा पू० दे० राप्त । रोआँ। 
रोसा-सत्ा पु० लाबिया की फली। 
रोआऑ-सता पु० रोम ! शरीर पर क॑ वहुत 
छोड और पतले वाल । 
सुहा०--राएँ सड़ हानाजूत्कोई भयानक 
काड देख या सुनकर इतना भय या क्षोभ 
हाना कि राएँ खंड हो जायें । रामाच होना | 
शोआब प--सचा पुण १ [अ०]  रांब] 
आतक॥ २ असर। प्रभाव 
रोएं-सत्ता पु० राबा। 
रोएदार-वि० जिसके शरीर पर वहुत रोए हो । 
जिस पर रोएं की तरह सप्लूत रेशा आदि हा॥ 
रोक-सन्ना स्त्री० १ रुकावद। बाघा। प्रति 
बघ। मनाही। निपध | काम सवाधा। २ 
रोकनवाली वस्तु । 
सा पु ० नकद । रुपए पस आदि के रूप में 


रोकड । 

रोक-डटोक-सत्ा स्त्री०ण मनाही। सिषध। 
बाधा 

रोकड-सज्ञा स्त्री०ण १ नकद रुपया-पेखा 
आदि। रे जम्रा। धन। पूजी॥। 


रोकडबह्ी-सचा सता ० प्रतिदित की आय और 
व्यय लिखने की वही। रोकड लेन-दन के 
हिसाव की यही | 

रोकडवाकी-सज्ञा स्ती० व्यय आदि बिक्‍ल 


जान बी याद बाजी यचा दूत रकम (अन्नर- 
उवाशिय वजाप) । 
राकडधित्रो-सतता स्त्रा> नयद विम्रा। 
रोक्डियान्सता बु० पजावेचा। मुनामा। 
» राजद रसनवावा। 
रोरयाम-सत्ता स्त्रा० रापन था उपाय या 
प्रयत्व | थीमारा राकन का उपाय। अनुचित 
या हानियारक साय रोकने का प्रस॒त्य 
शोकना-क्ि० स० १ आग बढन मे दता। 
चतन गे दना। गति राव इना।२ कही 
जान स॑ मना करना। पद करवा। दकावट 
वडाजना। अड्चन या बाधा डालना। हे 
ऊपर 7ना। आवइ्रनया। डे घर या काजू स 
रफ़ना। ५ सामना फरनता । 
रोग-सता पु० |वि० रोगा | वीमारी। 
रोगप्रस्त-वि० यीम[र । राग स॒ पराहित १ 
रोगन-सत्रा पु० [ फ़ा०] १ तल। २ वह 
पतला लंप जिस किसी वस्तु पर पातन सर 
चमक आवे। पालिया । घारनिद्। हे 
लाख स बना हुआ मसाला जिस मिद्‌ढी 
था काठ के वरतना जादि पर चढात हू। 
डे चमंडा मुजायस करन के लिए बनाया 
हुआ एक मसाला। 
रोगनाझक-वि० बीमारी दर करमवाला। 
रोग्रनो-वि० [ फा० ] रोगन किया हुआ। 
रोगाठुर-वि० रोय स्॒ घवराया हुआ। 
रोगात-वि० रोग से दुसी । 
सरोग्रिणी-वि० रोगी स्त्री।॥ 
रोगिया-सश्चा पू० दे० रोगी | 
रोगी-वि० [स्ती० रोगिनी] वीमार। अस्वस्थ । 
रोचक-थवि० [ सज्ञा रोचकता ] रुचिक्रक। 
प्रिय / सनोरजक॥ दिलचस्प । 
रोचकता-सज्ञा स्ती० अच्छा जान का भाव। 
मनोहरता ॥ दिलचस्पी । 
रोचन-वि० १ अच्छा तग्रनवाला | राचका 
२ चोभा देनवाला। दाप्तिमान। ३ प्रिय 
लानवाता। ४ जाता 
सचा प० १ काजवा सेमर। २ प्याज। ३ 
स्वाराविप सनन्‍्वतर क॑ दद्र । ४ कामतेव के 
पाँच बाणा म से एक | ५ ग्रोरोचन। ६ 
रोली । 


| सोचना 


। गैचना-सज्ञा स्‍्त्री० १५ 
| गोरोचन। ३ वशलोज्जन | ४. बसुदेव की 
| की। ५ श्रेप्ठ स्त्री। ६ आकाग। म 
[रोचि-सज्ञा स्ती० १, प्रभा। दीष्ति। २ प्रकट 
$ होती हुई शोभा | ३ किरण । रशिमि। 
( रोचित-वि० शोभित सुन्दर। 
[शेचिण्ु-वि० १ चमकदार। २ नाभूषणों 
£ आदि से जगमगाता हुआ। 
[ रोचसू-सज्ञा पु० प्रभा । ' 
' रोज-मज्ञा पु० [ फा०] दिन। दिवस) *९ 
| अव्य० प्रतिदिन) नित्य) 
) रोज्ग[र-सज्ञा पु० [ फा०] जीविका के लिए 
| किया जानेवाला काम। व्यवसाय। धधा। 
| दा। कारबार। व्यापार। 
रोशगारी-सज्ञा पू० [ फा०] ब्यापारी। 
रोश्षगामचा-सज्ञा 5० [_ फा०] दैनिकी। दिन- 
चर्य्या लिखने को पुस्तक॥ वह किताब, 
जिस पर रोज का किया हुआ काम लिखा 
जाता है। 
शोजमर्रा-अव्य० [ फा०] प्रतिदिन । गित्य। 
सन्ञा पु० भित्य के व्यवहार में आनेयाली 
आपार। बोलूचाल । चलती बोली। 
रोज्ञा-सज्ञा पु० [फा०] ब्रत। उपवास। 
बह उपवास, जिसे मुसलमान रमजान के 
महीने में.३० दिन तक रखते हैँ। 
रोशाना-ति० वि० [ फा०] प्रतिदिन । हट 
रोज । 
शोज्ञी-सज्ञा स्त्री० [फा०] १ नित्य का 
भोजन । २ जीवन-निर्वाह का अवलब। 
जीविका। रोजगार । 
रोज्ोना-चिं० फा०] नित्य का। 
सज्ञा पु० रोज की मजदूरी । नित्य का वेतन 
रोझ-सन्ञा स्त्री० नील गाय। 
'रोट-सज्ञा पु० मीठी रोदी। 
रोटी। लिदूठी ॥ 
रोदाऐ-थि० पिला हुआ। 
सज्ञा पु० पतली बडी रोटी 3 
रोटिका-सज्ञा सनी ० छोटी रोटी। 
रोटिहा-सज्ञा पु ० केवल भोजन पर रहने- 
रो नौकर । व 
-सज्ञा सत्री० १. गुँघें हुए आदे की आँच 


बहुत मोटी 


श्श्प५ 


क्लिक ऊझारा ऊशऋणा रा रू इस हुई ककया । चणतकी | छुलक ! । २.| पर सेंकी हुई टिकिया। चपाती | फुत्का] 


रोप 


३२. भ्लोजन। रसोई । 

मुहा०-रोटी-कपडार+भोजन-वस्थ । जीवन- 
निर्वाह की सामग्री । किसी वात की रोटी 
साना--किसी वात से जीविका कमाना। 


०. किसी के यहाँ रोटियाँ तोडना--किसी के घर 


पडा रहकर पेट पालना । रोटी-दाल चलना 
जीवन-निर्वाह होना । 
रोटीफल-सज्ञा पु० एक वृक्ष का फल, जो 
खाने में भच्छा होता है। 
रोड़ा-सज्ञा पु०,इंट या पत्थर वा दुवेंडा। 
बडा ककड। 
मुहा०--राडा अठकाना या डालवान्क 
विध्त या बाघा डारूना। 
रोदन-सथा पु० रोना। रुदनं। नदन। 
रोदसी-सज्ञा स्त्री० ३ स्वर्ग । २ भूसि। 


रोदा-सजा पु० कसान की डोडी। 
चिल्ला । 

रोध-सज्ञा पु० १ रुकावट। २. तद। 
३ बारी। 

रोधक-सज्ञा पु० रोकतेवाला । सकावट 
डालनेवाला । 

रोधन-सम्ा पू० १. रोक ॥ झुकावट। 


अवरोध | २ दमन ।« 

रोधना*-क्रि० स० रोकना। 

रोप्-प्तज्ञा पु० अपराध । 

रोना-क्रि० अ० १. जाँसू वहाना। २- रुदन 
क्रनता। चिल्लाना। हे बुरा स्रानता। 
डे चिढना। पछताना। 

सज्ञा पू० दु ख। रज। खेंद। 

वि० ह थोडी-सौ बात पर भी रोने- 
वाला | चिडचिडा। २. रोनेवाले कान्सा। 
मुहरंसी। रोबांसा । 
मुहा०-रोना-पीदना-वहुत विछाप करना । 
ह-रोकर--ज्यो-त्यों करके | कठिनता से। 
बहुत धीरे धीरे। रोना-गानाररविनती 
कऋरना। गिडगिडाना । 

रोनोघोनो-वि० रोनें-घोने वाली । 
रोप-सन्ना पु+५ १. ठहरावा २. मोहने 
की फ़िया या भाव। हे. रुकावट। ४. 
सूराख । ५. बाण । 


सच 


ञ 


>दीपक 


रदोपक-वि० £_ रापने यो बोनेवाल्य। २- 
स्थापित करनेवाला। 
रोपण-सज्ा पु० व्‌ थवि० रोपित,- रोप्य]ु 
१ जमाना। बंठाना) (बीजयापोचा) २ 
बोना | ३. ऊपर से छाक्र छंगाना, स्था-* 


हे हि 


पित्त फरना। ४ मोहित करना। मसो्ईना। 


बुद्धि फेरना। ५ धाव का सूसना । 
रोपना-कि० स॒० १ बोता। बोज डालना! 
२ जमाना | छगाना । बेठाना | पौधे को एक 
७322 उखाडकर दुसरे स्थान पर जमाना । 
३ लेने के लिए हथेली या कोई,वरतन सामने 
करना। ४ अडाना। ठदराना। रोकना। 

'रोपनी-सज्ञा स्त्री० धान आदि के पौघो को 
गाड़ने का यम । रोपाई। 

'सेपित-वि० १ योगा हुआ।" छगाया हुआ । 
जमाया हुआ। २ स्थापित। ३े मोहित । 
४ जात लिन 

रोब-सज्ञा १० [अ०] [६ वि० रोबीला] 
चडप्पत की घाक। प्रताप। आतक। 
दबदबा । 

०--रोबजयानात>आतक उत्पन्न करना । 
सन में ्राना>न्भातक के कारण कोई ऐसी 
बात कर डाक्नना, जो यो न की जाती दो। 
भय मातना। श्रावक्रित होना। 


रोबरार-वि० [अ०] १५- भभरबदाली। 
रोबदाबवाक्ना।॥ २ भडकीका। 'बसक- 
दार।॥? 


रोमय-सज्ञा पु० जुगाल्गी। पागुर। 

रोस-सक्ञा पु० ६ दारीर के बहुत छोटे बाक | 
रोयाँ। लोस। २ छेद | सूराख। ३ जछू। 
४ ऊन। ५ उटली की राजधानी प्रप्चिद 
रोम सगर। 

मुहा०--रोम-रोघ् मेन्ल्शरीर भर सें। 
रोम-रोम सेज”"तन-मन से। जीन्‍जान से । 
पूरे दिर से 

रोमशूप-सज्ञा पू० शरीर के वे छिद्ठ, जिनमें 
से रोएँ निकले डंड द्वोते हे । 

रोमद्वार-सज्ञा पू० दे० “रोमकूप”। 
रोमत-वि० [६ बग्न्‍रे०] रोसख का रहने- 
बाक्ना । चह्‌ लिपि, जिसमें धंगरेजी-आदि 
भाषाएँ छिसी जाती दे । 


श्र५६ 


रोरोी 


रोमन कथलिक-सन्ना पु ० [ अग्रे० ] ईसाइवा 
कय एवं सम्प्रदाय 4, 
रोमपाट--सज्ञा पु० ऊवी वैघढठा। <, 
रोमराजी-सन्ना स्त्री० _दे० *रोखावलि/। 
नाभि से ऊपर की रोमा की परक्तित। 
रोमलता-सज्ना स्थरी० दे० “रोग्रावली ॥ 
रोमहपें-सश्ा पु० रौमाच। > 
सोमहपंण-सज्ञा पु० रोमाच । (सहसा अधिक 
असलत्ता या नय से रोयो का लड़ा हाना।) 
+वि० भयकर । भीषण । जिससे रोयें खडे हा । 
80 पु० हप॑ पा भय से राबदे 
खडे होना। पुछक।॥ सिहरत । .,-._ 
रोमूघचित-वि०_ पुलकित । जिसके “रोयें 
जानन्द या भय से खडे हो गए हा। 
रोमाप्र-सज्ञा पु० रोएं की नोबा' था अगरा 
हिस्सा । 
रोमाकछी-सन्ना स्त्री० दे० “रोमाबलछी ”। रोया 
की पक्त ! जब 
शोमावलि, रोमावजी-सज्ञा स्त्री० रोयों की 
पकित, जो पेट के वीचोबीच नाभि से ऊपद 
शी बह गई होती हूँ। रोमालो।॥ रोम- 


राजी । 
रोमिछ-वि० रोएंदार। तँ 
सोगोदुपम-संजा पु० हर्ष या भय से रोएँ खडे 
होनर ! न 
रोया-सज्ञा पू ० शरीर पर उमनेवाड़े बार) 
छोस | रोस कि मय 
चुहा० खड़ा होनात-हृप या भय से 
तक होना। _पुरूकित होना। रोयाँ 
पश्मीजनारन्हुदय में दया उत्पन्न होना। 
लरस आना | 
रोर-सन्ना स्त्री० १ ह6ल्‍्लछा। कोलाहल। धोौर- 
गुरू ) बहुत्त से छोयी के रोनेनविल्छाते पाप 
दान्‍्द। २- उपद्रव। हलचल । 
वि० १- प्रचड | सेज | दुर्दभनीय । २ 
उपद्ववी। उद्धत॥ दुप्ट। 
रोरो[-सन्चा स्त्री० १ रोछी। हल्दी धोर 
चूने से बनी हुई छाकछू रप की बुकती 4- 
श चहल-पहूऊ। धूसवा 
वि० सुदर॥“झुनिर ॥ 
सज्ना पु० एक आकार का सगय। 


० ६ रोरदा 


रोस्दा-सज्ञा स्प्री० अत्यन्त ददन और विछाप। 

रोल*-सज्ञा स्त्री० १. रोर। हल्ला। बोला- 
हल। २ दाब्द३ ध्वति। 

सज्ञा पु० पानी का तोड | रेला। बहाव। 

रोहर-सज्ञा प्‌० [जग्रेण] जमीव बराबर करने 
का वडा बेलन। 

शेक्ा-सज्ञा पु० १ रोर। शोस्गुल। काएा- 
हुक। २ घमासान युद्ध । ३ २४ मात्राआ 
का एक छद । *- 

रोलो-सज्ञा स्नो० चूनें कोर हल्दी से बनी 
लाल बुकनी, जिसका तिलक लगाते हे। श्ा । 

रोबनहार-राज्ञा पु० १ रोनवाला। २ कसा 
के पर जाने पर उसका शोक करनेवाला 
कुटुबी । 

रोवना-नि० ज०, वि० दे० “रोना .॥ 

रोबनिहारा*-वि० दे० ' रोबनहार | 
रोनवाला | है 

रोबनी धोवनो[-सज्ञा स्त्री० रोने घोनें की 
आदत । मनहूसी । 

रोबासा-वि० [ स्ती० रोवासी ] जो रो देना 
चाहता हो । 

रोशन-वि० [फा०] १ जलता हुआ। 
प्रदीप्त | प्रकाशित । प्रकाशमान । चमकदार । 
२ प्रसिद। सशहूर। ३ प्रकट। जाहिर। 
रोशन चोको-सज्ञा स्त्री० [ फा०] शहनाई 
का बाजा। नफीरी। 

सोेपानदान--सज्ञा प्‌ ० [ फा०] प्रकाश आने क्‍ 
छिद्र | गवाक्ष 

रोशनाई-सशा सस्‍्थ्री० [ फा०] १ ल्खिन 
की स्याही। ँ्ुसि। २ रोशनी। प्रकाश | 
शोइडनी-सज्ञा सनी० [ फा०] १ उजाल़ा। 
प्रकाश। २ दीप-मभालछा फा प्रकाश। हे 
दीपक । चिराग। ४ ज्ञान का प्रकाश । 
'रोप-सज्ञा पु० [ वि० दुष्ट] १ क्रोध | कोप । 
गुस्सा । २ वेर। विरोध । ३ चिढ ] कुढन | 
४ लड़ाई की उम्ग। जोद्य। आवेश | 
रोपान्वित-वि० कुद्ध 

रोषित-वि० छुद्ध । हा 

रोपो-वि० क्ोधी। गुस्तावर] रोपयुकत। 
रोस-सज्ञा पु० दे० रोप ॥ ् 
रोसा-सज्ना पू० एक सुगधित घास 


१२५७ हा 


रद 
रोह-सना पु० १ ऊपर की चढाई। ३५ 
कलो। ३ अकुर | ४ नीछ गाय। 
रोहक-सज्ञा पु० चढनेंवाला। 
रोहज*-सन्ञा १ु० नेत्र। कु 
रोहण-सज्ञा पु० १ चढना। चंढाई ॥€ ऊपर 
को बढना। ३२ पौध वद्र उगना। शसना | 
हे ्लोय्ये4.. 
रोहना-किण० अ० १ चंढना। 
ओर जाना। २ सवार होना। 
क्रि०ण्स० १ चढ़ाना। ऊपर करना। २५ 
सवार कराना । ३० पारण बारना 
रोहि-सज्ञा पु० १ वृक्ष ।२ बीज । हे ब्ती। 
४ तपस्वी। जाओ, 
रोहिणी:सच्चा स्मी० १_ थ्राय। २ बिजली । 
३. चसुदेव को स्त्री, जो बलराम की साता' 
थी। ४ नौ वप की कन्या की संज्ञा 
(स्मृति) । ५-/ कताइस नक्षत्रा में 
कोया गक्षत । * 
रोहिणीपति-सज्ञा पु० श्रीवसुदेव। २ 
चन्द्रमा । रोहिणीश। 
रोहितु-सज्ञा पु० गूय । ध हर 
रोहित-वि० छाल रग का। लोहित | 
सज्ञा पू० १ छाल रग। २ रोहू मछली। 
३ एक प्रकार का मृग। ४ इंद्र घनुप। 
५ केसर। ६ कुफुम। ७ खत। 
लहू | खून । ८ रोहित तामफ वृक्ष। 
रोहितक-सज्ञा पु० रोहित का पंड। 
रोहिताइब-सज्ञा पु० १ अग्ति। २ राजा 
हरिक्चद्र के पुत्र का नाम | 
रोहिश-तज्ञा पू० एक घास। रोसा। 
रोहिष-सज्ञा पु० १ एक घास रोसा | 
२ रोहू मछली। ह एक तरह का मृग। 
रोही-वि० [ स्त्री० रोहिणी) चढनवाह़ा ॥ 
सशापु० १ एक तरह का मूग । २ रोहिप 
घास। ३ रोहूं सछछो। ४ एक हथि- 
यार। २ 
रोहू-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की मछली । 
रौंट-सज्ञा सती० १ खरूम बुरा मानना। 
२ चिढनार बईमानी करना। 
सौंद-सन्ना स्वी० १ रौंदन का भाव या तिया। 
ने हाणण4 ग्रक्त। (अपग्रे०---णाउसण्ड) 


ऊपर वी 


रॉोंदन 5 


१२५८ 


हल्का 





रॉदन-सज्ञा स्ती० दे० “रोद”। रौदने की 
क्रिया या भाव। सर्देन। 

रॉदना-क्रि० स० पैरा से कुचछना। मर्देव 
फरना। 

डोदीपूट-सन्ना स्त्री० चौपायरा वे रहते का 
चरा ४ 

रो-प्तज्ञा स्त्री० [ फा०] १ गति। चारा 
२ बग। रफ्तार। ३ पानी वा यहाव। 
साड | ४ किक्ती बात की धुन। झावा। 
७ दंग? चाल।! 

४4 सता पु० दे० “रवां । 

रौदक्षय-सन्ना पु० रूखापन। 

रीगन-पन्मा पु० दे०  रोगना । 

रोज्ञा-सन्ना पु० [ आ०) कबन्न। समाधि । वर्ड 
पीर या बादशाह की केप्र की इस्ारत ॥ 

रौताइन-सज्ञा सत्री० १ राव या रावत की 
स्त्री) ठकुराइन । २ स्वियो के लिए एक 
जादर सूचक शब्द । 

रौताई-सज्ञा स्नी० १ राव या राबत होने 

« का भाव। २ ठकुराई। सरदारी। 
शोद-वि० १ रुद्र-सवधी | २ प्रचड। उम्र । 
भअयकर। डरावना। है 'फोधपूर्ण । 
सजा पू० १ काब्य के नो रक्तो में से एक, 
जिसमें क्रोधसूचक शब्दो और चेब्टाओ का 
चणन होता है। ३ स्यारह माताओं के 
छूदो की सन्ना। ३ एक प्रकार का जअस्थ। 
४ यमराज। ५ घूष। 

रौद्रता-सज्ञा स्‍्नी० डरावनापन। प्चडता । 
रौडदशन-वि० देखने में मयनक। 
रौद्याक-सज्ञा पु० २३ मात्राओं के छदो को 
सता? 


लू->व्यजन वग व जट्ठाईसवाँ चश, जिसफा। 
उच्चारण-स्थान दत होता है + बह जत्प- 
ब्राण हूँ । 

लक-सना स्त्रो० १ क्मर। यहि॥२ ऊछवबा 
चाभज' द्वीप) |; 


लत 


रोद्री-मज्ञा स्त्री० योरी दवी। 
-रोन*-सत्ा पु० द० “रमंग”। 
रोनक-सन्ना स्की० [ बणद] १ वर्ण बोर 
आकृति | रूप। २ चम्रक-दमक। दीप्ति। 
काति । ३ प्रकुल्छलला ! विकास | ४ 
बाना। छठा। 
रौनो*-सना स्‍्नो० दे० “रमणी '। 
रोप्य-प्तज्ञा प.ु० चाँदी। रूपा। 
वि० चादी का वना हुआ। 
रौरव-वि० १ भयकर। डरावना। २ पूत्त। 
३ चचछ । 
सज्ञा पू० एक भीषण नरक का नाम! 
रौरापू-सज्ञा पू० ब० “रोका! |4 7 
नू.सव॒० [६ स्त्री० रौरी] आपका! 
रोराना|-क्रि० स० प्रछाप करना। बकना 
रौरे[-सर्वं० आप। (सवोधन) 
रोला-सन्ना पू० १ पक्षलोरगुछ। २ हुल्लड। 


घूम । 
रौशन-वि० दे० “रोहन !। 
रोशझनदात-सतज्ञा पु० [६ फा० ] 
“/गोशनदान! । । 
रौस-सज्ञा स्त्री० [ फा० रविद्य] १ गति। 
चाल) रग-ढग | तौर-तरीका। रे वागफी 
कक्‍्यारियां के बीच का ग्राय । 
दोसा-सज्ञा पु० छोविया । के वांच ! 
रौहाल-सजः स्त्री० १ घोडे की एवं चाल। 
२ घोड़े की एक जाति। 
रीहिण-सज्ञा पु० चन्दन । 
डौहिंगेय-सज्ञा पु० १ रोहिणी के पुत, बछ० 
रामव। २ पन्ना। ३ वुधप्रह। ४ गाय 
कर बछडा॥ 


दे० 


लकतनाथ, छूनायक-सजा पुण १ रावणा 
र२ पिभीयणा। 

लकठाट-सज्ञा प.० [ पत्र ०) एक प्रकार वा 
सफेद मोटा बितला क्‍पडा। 
छका-मसजा सस्‍नरी० १ नारत वे दक्षिण पा 


डै 
५ । चकाकाड़ 


|] एक टाषू, जहाँ रावण का राज्य था। २. एफ 
बोमिती का नोम | ३- एक पिश्ााचितों । 
४ डाली। शाखा) ५. दु्पुच/रिणी स्त्री । 
सकाक्ाइ-सन्रा पु० रामायण का एक 
जध्याय, जिसमे रम-रावण युद्ध का वर्णन 
हू। 
जेकादाही-सजा १० श्रीहनुमान | 
+उरकापिपति-सझा पु०ण १ राबण। २ 
है विभोषण । 
। ; फैकापति-सज्ञा पु० रावण। 
+ छ्ेकारि-सज्ञा पु० श्रोर।मचन्द्र । 
| णकेग, छकेइबर-सजा प्‌ू० र/बण। 
। हेग-मंज्रा स्त्ो० दे० छाँग । काछ। 
॥ सना रत [फा०]१ छझेंगडापन। रे 
| उपपति। 
सगक-सज़ा प्‌ू० उपपत्ति। 
|. लगइ-वि० दे० “लेंगडा”। « 
संज्ञा पू० दे० “लगर” । 
लेगड़ा-वि० [ स्‍नौ० लेंगडी] एक पैर का। 
,..._ जिपका एक पर बेकम या दूटा हुजम। हो। 
सज्ञाप्‌ू ० एफ तरह वा बहुत बढिया कलमी 
|... जआाम। 
|. लेंगड़ाना-क्रिण अ० लेंगंडाकर चलना। 
डेंगडे होकर चलना । चसने में पैरो का ढीक 
न बेठता । 
लंगर-सप्तज्ञा पू० [फा०] १ छोहे का एक 
प्रकार का बहुत बडा काटा, जिसे जमीन 
में गाडकर बडी-बडी नावो या जहाजो 
को एक ही स्थान पर ठहराते हँ। २ 
लकड़ी का वह कुदा, जो किती हरहाई 
(शरारती) गाय के गले में बाँवा जाता हद 
ठेंगूर। ३० क़टकती हुईं कोई भारी चोज। 
लोहे की मोटी भर भारी जजोर। ४ 
किसी पदार्थ के नोचे का मोटा और भारी 
अथ । ५ चाँदी का तोडा, जो पेर'स 
पहना जाता हैं। ६ पहलवानो सका 
लेगपोट। ७ का मे के वे टांके, जो दूर- 
दूर पर डाले जाते हूँ। कच्ची सिझाई। 
<. वह भोजन, जो प्राय. नित्य दरिंद्रों को 
बांदा जाता हूँ। ९ चह- हृधान, जहाँ 
दरिद्रो-वादि को भोजन बांदा जाता ही। 





। 
| 
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लंतरानी 





वि० १. भारी। बजनों। २. शरारती। 
चटसद। ३. ढीठ । 

मुहा०--ठ्मर करनार-शरारत करना। 
सेंगरई, लंगराई*[-सज्ञा स्ती० दिठाई। 
इरारत । दी 
लंगूर-सज। पु० १. एक प्रकार का चन्दर, 





जिसका मुँद काछा और पूँछ बहुत छम्बी 
होनी है। २. बदर। में. पूँछ। दुंम 
(बदर की) । 


छगूल-सज़ा प्‌ ० पूंछ | दुम । 

लेंगोट, लंगोटा-सज्ञा पू० [ स्त्री० लेगोटी] 
कमर पर वाधिन क। एक प्रकार का वता 
हुआ वस्त्र, जिससे केवछ उपस्थ डका जाता 
हूँ । रूमाली । 

शो०--छँगोटवद्-ब्रह्मचारी । है 

लंगोटी-सज्ञा स्पी० कौरीन | कछनी। भगई। 
मुह।०--उँगोटिया यार--बचपन का मिल । 
लेगोटी पर फाग खेलना--कम सामर्थ्य होने 
पर भी बहुत अधिक व्यय करता। 

रूंघक-वि० लाॉँपनेवाला। ५ 

लूंघन-सजा पुण १ उपवास। अनाहारा 
फाका। २ लाँघने की क्रिया। डॉकना। 
३ अतिकमण। ४ वह उपाय, जिससे 
किसी काम मे सुभीता हो। 2 

जंपनक-सज्ञा पु० जिसके द्वारा ऊाँघा जाय। 

सेंपना >क्रि० स० दे० "लांघना/। किसी 
बस्तु के ऊपर से होकर जाना। डॉफना ) 

लंघतोय-वि० ऊाँघने योग्य। उल्लघन करव 
योग्य | 

लंच-सज्ञा पु० [ अग्रे०] १ दोपहर का जलन 
पान। २ इस जलूपान के लिए होतेंवालो 
छ्ड्टी ॥ 

लूज-सन्ना पू० १ पुर। पाँव। २ काछ! 
३ पूंछा४ड छूपटता। 
सनज्ञा स्तो० लथ्ष्मी । 

लूजिफा-सज्ञा स्त्री० वेइ्या । 

छूठ-वि० मूर्ख। उजड्ड। हि 

लेंड्रा-वि० जिसकी सब पूँछ कद गई हो। 
(पक्षी) विना पूंछ का। 

लतरानी-सनज्ञा स्रो० [ ज०] ब्वर्थ की बडी- 
बड़ी बाते । शेखी । 


लघ्प 


कप या लेम्प-सत्ता पू० [६ अग्रे०] १ 


टत। २ ग्रेसवत्ती। ३ चिराय। 


कूपट-वि० बदमाप्। व्यनिचारी। विपयी। 


क्यमी | कामुक । 
लूपदता-सन्ना स्त्री० दुराचार। 
कृूपाक-सन्ना प्‌ ० दुराचारो। 


छब-सन्नापू ० १ वह रेखा, जो किसी दूसरी 
रेता पर इस भांति गिरे कि उसका साथ 


सम्रकोण बताबे । २ भ्रग॥ ३ पत्ति। ४ 


एब' राक्षस, जिसे श्रोकृष्ण ने मारा घा। 


५ ज्योतिष की एक रेखा । 

सता स्त्री० दे०  बिकृूब”। 

वि० ला । 

छवबक-सज्ञा पु० किसी पुस्तक का एक अन्याय । 

लबकण-वि० जिसके कान लूबे हा। 

सम्रा पु० १ हाथी ।२ वफरा। गदहा । ३ 
४ खरगोश। ५ राक्षस। 

खबत्रप्रीय-सज्ञा पु० ऊँट । 

लूबतडइग-वि० ताड के समान हि त॒ छूबा। 

छवबन-सज्ञा पु० १ झूलने की क्रिया। २ 
गछे का हार। हे आधश्षय। 

छबरदार-सज्ञा पु ० एक प्रकार का जमीदार। 
चबरदार। 

लूबा-वि० [ स्त्री० लबी] १ जो किसी एवा 
ह्वो दिल्ला में बहुत दूर तक चज्ता ग्रया हो। 
चौडा का उलटा । जिसके दोना छार एफ 
दूसरे से दूरी पर हा। २ जिसकी उचाइ 
अधिक हो। ३ (समय) जिसका विस्तार 
अधिक हो। ४ विद्या्त। दीप! वडढा। 
मुह7०---छवा करनाद"- १ रवाना करना। 
चरूता बरना। २ जमीन पर पटव' या 
छेटा देना। 

जक्र्याई-प्नज्ना स्त्री० छबा होन का भावा 
रूबापन | 

जूबान-स मा स्त्री० हूम्वाई। 

क्यायमान-वि० जो सोधा जोर खड़ा गिरा 
हो। बहुत रूम्वा | रेटा हुआ । 

लवित-विं० छवा। 
सहा०--छप्ी तानसा८"-लेटकर सो जाना ४ 
कृबोतरा-वि० ठउबें आकारवाका ॥ जो कुछ 
छवा हो । 
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वदमाशी । 








छ्क्ख 


लबोवर-सज्ञा पु० १ ग्रणशा २ बढ़परढ 
बाल्य | बहुत खानवाछा। पेट ! _ 
छम्बोप्ठ-सज्ना पु ० १ एव तरह के क्षेत्रपाल! 
२ दंयता। ३ ऊेँट। 
लूमन-सज्ञा पु० १ कछक। २ ध्यनि। 
छूउटी-सजा स्त्री० दे०  लछकुटी !॥ 
करूफकडवग्पा-सजा पु० एक मातसाहारी जाला 
जतु, जा भ्डिए से कुछ बडा हांता हूँ । 
छग्घड़ ॥ 
कूफडहारा-सज्ञा पु० १ जगलू से एकडी तोड 
कर बचनेवाल्य । २ रूप'डी फकाटनवाला। 
लकडी-सन्ना स्त्री० १ पेड का कोई ठोस या 
स्थूल अग, जो उससे अलग हो गया हा। 
काठ । २ इधन। जलावन। ३ छडी। 
लाठी 4 
पुदा० “>लकडी होना>-१ यहुत दुबला-पतकछा 
होना। २ सूखकर बहुत कंडा हो जाना। 
लछकलक-सज्ञा पु० [ अ० ] सारस । 
घि० रूचीला । बहुत दुबला पतला । 
लक़या-सज्ञा पू० [अज०] एबा बात-रोग। 
जिस जग मेँ यह रोग होता हैं, वह 
बकाम हो जाता हैं। 
कूकादी-सन्ना स्त्री० एक प्रकार को बिल्‍्ली। 
(इस जाति को विल्छी के नर के अडफोशा 
से एक तरह का मुए्क निकलता हैं ।) 
कूकोर-सशा सस्‍्व्री० १ रेखा। खत॥ छोफ। 
२ धारी। ३ पटित। सतर। 
मुहा०--छकीर का फकी र८-अआञख वद करवे 
पुरान ढछग पर चलछनेवाला | छूफो र॒ पीटना+-८ 
बिना समस-चूम पुरानी प्रथा पर वले चलना । 
लकुच-सज्ञा पु० बडहर। दे० ' छकुट '। 
लकुट-सना स्त्री० लाठी । छडी। 
सजा पु० एक प्रकार का वृक्ष और उसका 
फू । जुबाट। छखोट। मर 
लूकुटी[-सजा स्प्री० छाठी | छडी । 
उक्ोटा-सज्ञा पु० एक तदुह का पहाडी वकरा । 
जकूबरुड-सजा पू० काठ का बड़ा कुदा | 
लक्‍क्रा-सञ्ा पु० [ अ०] एक प्रकार का 
बबूतर। जब यह वैंठता है, तो इसके पीछ 
के पत्ष जवी पख को तरह खुले रहते है 
कक्खो-वि० छास ये रुप का। छाखी। 


छ्क्त 
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लखन 


“सन्ना १० १. छमपती। २. घोड़े की एक | लक्षी-सत्चा स्‍्ती० १. एक वर्णवृत्त, जिसके 


जाति। 
हकत-वि० छाछ। सुख 
हक्तक-सज्ञा पू० ३. स्तियो.के परो में 
छगाने का जछूता। २. फटा हुआ कपड़ा। 
छत्ता। चीोयडा। 
सक्ष-वि० एक ल्‍हाख। सौ हजार। 
सज्ञा पु० १. एक छझाख को सलूया, 
१००००० | २. अस्त्र का एक प्रकार का 
सहार। ३, दे० “कूटय”। 
सक्षक-सज्ञा पु०- १. जतानेवारा। रूक्ष्य 
करातेवाका | २. प्रयोजन से अपना अर्य 
सूचित करनेवाल्त शब्द | 
सक्षए-सज्या पृ० १. किसी पदार्थ को वह 
विशेषता जिसके द्वारा वह पहचाना 
जाय। चिक्त। निद्यान। २. आसार। ३ 
नाम। परिभाषा। ४. स्वभाव । प्रकृति। 
५. 20072 ॥ तौर-तरीकां। ६. शरीर 
में दिखाई पडनतेवाले वे चिक्त आदि, जो किसी 
रोग के सूचक हो । ७. सामुद्रिक के अनुसार 
शरीर के ध्गो में होनेवाले कुछ चिह्न- 
विशेष, जो शुभ या अशुभ मान जाते है। 
शरीर में होनेवाला एक पिशेष प्रकार का 
काछा दाग। लच्छन । 
सक्षणा-सज्ञा स्त्री० शब्द को वह गझक्ति, 
जिससे उसका अभिप्राय सूचित होता हूँ। 
छक्षणी-वि० लक्षणसहित। 
लक्षना*+-क्रि० स॒० दे० “लखना”। 
ल्क्षा-सज्ञा' स्तो० एक छात्र की सख्या । 
१००००० | 
दक्षि-सज्ञा स्वी० दे० “लक्ष्मी” 
केंसआा पु० दे० “लक्ष्य” | 
छक्षित-वि० ९ बतलाया हुमा। निदिष्ट। 
२ देखा हुआ । अनुसान से सससा या जाना 
हुआ। 5 
सज्ञा पू० वह अर्य, जो शब्द की लक्षणा- 
दाक्ति के द्वारा ज्ञात'होता हं । 
सक्षित-लक्षया-स ता 'स्त्रो० ,एक प्रकार की 
चक्षणा | 7 
चउज्षिता-श्तज्मा सत्री० वह परकीया नायिका, 
“ जिसका परपुरुष्चरेम दूसरे को ज्ञात हो । 


प्रत्येक चरण में आठ रगण होते हे । 
ग्रगाधर। २. खज़न । 
लक्ष्मए-संज्ञा पू० १. राजा दशरथ के एक 
पुन, जो सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे 
ओर रामचन्द्र के साथ वन में-गए थे। 
ये शेपनाग के अवतार माने जाते है। २- 
चिह्न । लक्षण । 
चि० झोमायुकत । 
लक्ष्मी-सज्ञा स्‍्नी० १. धन की अधिष्ठानी 
देवो, जो विष्णु की पत्नी मानी जाती हें । 
कूम्रछा। २. धन-सम्पत्ति। दौरूत। ३. 
शोभा । छथि। सोदय्य ४ दुर्गा का एक 
नास। ५ घर की मसालकित । गूहस्वा- 
मिनी । ६. केन्‍्या । 
लक्ष्मोफ-सन्ञा पु० पनी। अमीर | भाग्यवान्‌ । 
लूक्‍्मोकान्त-सज्ञा पु० नारायण। विष्णु। 
लक्ष्मीघर-सज्ञा पु० वि 2 मियां 
लक्ष्मीतारायघ-सज्ञा १पु० 
की युगछ मूत्ति। 
लक्ष्मीनिवास-सज्नर पु० विष्णु) नारायण । 
लक्ष्मोपत्रि-सज्ञा पु० विष्णु । 
लूक्ष्मोरसण-सज्ञा स्त्रीौ० विष्णु। मारायण। 
लक्ष्य-सज्ञा प्‌ू० १. वह वस्तु, जिस पर किसी 
प्रकार का विशाना छग।या जाय। निशाना । 
२ वह, जिशा पर किसी प्रकार का आक्केप 
किया जाय। ३. अभिरूषित पदायें। ४- 
उद्देश्य | ५ अस्नो का एक, प्रकार का 
सहार। ६ वह अर्य, जो किसी शब्द को 
खक्षणा-शर्वित के द्वारा निकलता हो। ७ 
चह जिसका जनुप्तात किया जाय; 
वि० देखने योग्य । 
लक्ष्यमेद-सत्ा प्‌० दे० “लक्ष्यवेष 
लक्ष्यवेघ>सल्वा पू ० एक प्रकारका निश्वाना, 
जो चलते था उडते हुए जीव या पदार्थ 
पर लगाया जाता हूं। हर 
ऊक्ष्यवेघी-सज्ञा पु० लक्ष्यवेध करनेवाला । 
छद्ष्यायं-सत्ता पु० वह जर्य, जो रक्षणा से 
निकले 
छूसघर-सन्ना पू० दे० “डाक्षागृह”।] 
लखन-पू-संत्चा पु० दे० “हक्ष्मण”। 


और छद्मी 


श्पृ 


छलछखता 


श्श्द्दर 





सजा झतो० कछप्ने या देखने को त्रिया 
भाव। 

लणनाप>फ्रि०ण स० १. छक्षण देखकर 
अनुमान कर लेना। ताटना। ३. देखना) 

लखपतो-सज्ञा पु० छागो रुपए का माल्िकव) 
जिसके पास रूपा रुपयों को सपत्ति हो। 
रूाखो रुपयोवाव्ूत। 

जझखराय-राजा पु० लाख पे डोबाला बाग । बहुत 
खड़ा वाग। 

लखलझा-सज्ञा पु० [फा०] कोई सुगधित 
द्रव्य। मूर्चब्छा दर करने का एक सुगधित 
द्रव्य 

रूखलुद-वि० बहुत अधिक बेकार खर्चे करने- 
बाला । बहुत बढा अपव्ययी। 
लख्काउ*-सज्ञा पु० १ लक्षण | पहचान। 
चिह्न ।२. चिक्ल के रूप में दीगई कोई 
चस्तु। 

लूखाना *|>क्रि० ज० दिखाई पडना। 

क्रि०ण स० १ दिखल्ामा। २ अनुमान 
कर। देना। समझा देना। 

लूखाब*-सज्ञा पु० दे० “लरूखाउ” । 

लपिमी *प-सज्ञा स्त्री० दे० “छक्सी”। _ 

लप्यिया *पै--सज्ञा पु० छखनेवाल्य । देखने 
या ताडनेवाला | जो छऊखता. हो। 

लूफो-सजा १० छाली | व्यक्त के रग का 
चोडा । 

कप्तेरा-सज्ञा पु० लाख की घूडी बनयाने- 
बाला । 

छस्तीद[-सज्ञा स्त्री० ल्यख की चूडी, जो 
स्थ्रियाँ हाथो में पहनती हे ॥ 
लछसोढा-सभशा स्त्री० १५ चदन, केसर जादि 
से घना हुआ अगराभ। २. एक प्रकार कया 
छोटा डिब्या, जिसमें स्तियाँ प्राय. सिदृर 
आदि रखती है। ३- लिखावयट । छिसने 
का ढग। 

लूखोरे-सना स्त्री० १ एक प्रकार की अमरी 
या भूगी के रहने की जगह । २. एक प्रकार 
की छोटो पतली ईट॥ नो-तेरही इंट॥ 
सर्कया ईठ। ३. किसी देवता को उसके 
प्रिय चृक्ष को एक छाख पत्तियाँ या फल 
आदि चढाना। 


लूग-फक्रिण वि० १. तके। पर्यत। ताइई। 
मिट । समीप | पासा ५ 
सन्रा स्थो० लगन ।, छाग। प्रेम! 
अव्य० ९. वास्ते। छिए। २. ठाय। स्तर 
खगन-सवा स्त्री० १. किसो ओर ध्यान अग 
की क्रिया । प्रवृत्ति का कियो ओर छगना 
छो | २. प्रेम । स्तेह। ३. ऊगाव। सवरध 
सज्ञा पु० दे० “छग्म॥ विवाह का मूहत्त 
वे दिन, जिनमें विवाह आदि होते ही 
सहारूग । 
लपनपत्री-सकज्ञा सस्‍्ती० दे० “लब्नपंतिका 
बविवाह-समय के निर्णय तथा विवाह 
सम्बन्धी अन्य कार्यों के विषय को बिदुर्द 
जो कन्या का पिता बर के पिता के 
मेजता है । 
छूगनवट--स्ज्ञा सती ० रूगन | प्रेम । मुहब्बत 
छगना-क्रि० अ० १- दो पदार्थों क। जापर 
में मिलला। सटना। सिल्ना। जुड़ना 
३ एक चीज का दूसरी चीज पर जड़ा, य। 
चिप्रकाया_ जाना। ३. सम्मिलित होना 
दामिल होना। मिलना । ४. किनारे पर 
ज्कर टिकना या रुकेना। ठिकाने पर 
चना । टिकना9., रुफता। ५. कम 
से रखा या सजाया जाता ६- ब्यस 
होना। ७. जान प्रडना। <- स्थापित 
होना ।॥ ९. पोधे आदि का जमोन में 
लूगा जाना 4 १०- फलछ-फूछ निकलना | 
११. सवध या रिणए्ते मे कुछ होना। 
१२- आधात पड़ना ।॥ चोट पहुँचना। 
३२३ किसी पदार्थ का किसी प्रकार की 
जलन या चअनचुनाहट आदि उत्पन्न 
करना । ४. पाद्य पदार्थ का बरतन 
के तक में जम जाना। १५. जारम 
होना । जारी द्वोना। चछतना। १६: 
ब्खडना। ग्रक्नना। १३७. प्रभाव * पदना। 
अभश्वर होना। १८- आरोप होना। १९ 
हिलाब होना। २० गणित की क्रिया 
होना। २४ प्रीछे-पीछे चलछना। २२. साथ 
होना। २३. साथ न छोडना। खिमटना। 
किसी क्यम् में छय॑ जाना। रे. दूध 
देनेबाले पशुओ का दूध देना। २५- 


लगना + 


४ लेगनि श्र्द्रे रूम 


 ि+----+>-+_व..्-+-.ह.हनर्.._--..तत.त. 


भपडना। चुभना। धेंसता। २६- छेडखानो 
करना । छेड्छाड करना। २७ बंद होना। 
पुँदना | २८. दाँव पर रखा जाना। वदना। 
२९ घात या ताक में रहना। होना। 
मुहा०--लगती वात कहनार-मर्मेभेदी या 
चुभनेवाली बात कहना। चुटकी छेना। 
कृगनि-सज्ञा स्तरी० दे० “हुगव” 
हगभग-क्रि० बि० [ अनु० ] प्राय । करीब- 
करीव। आस-पास । 

लग्रभात-सज्ञा स्त्री० व्यजनों में छूगनेवाली 
स्वरा की मानाएँ या उनके सूचक चित्त । 
सूमबाना-क्रि० स० दूसरे से माने का कास 
कराना। 

जगहर[-सज्ञा पु० १ पासग का काँटा या 
तराजू। २ दूध देनेवाली गाय। 


, बगातार-क्रि० वि० एक के बाद एक। 


वरावर। निरतर। बिना कमर दूठे हुए। 


| झगान-सन्ना पु० १ लगने या लगाने को 
|; 


किया या भाव। २ भूमि, पर छूगनेवाला 
कर। राजस्व। माछूगुजारी। जम्रावदी। 
पोत । है वह स्थान, जहाँ मजदूर आदि 
सुस्ताने के लिए अपने सिर का बोझ 
उतार कर रखते, हें। ४ नावो के ठहरने 
का स्थात्र। 
लपाना+क्रि० स० १ भिलाना। जोडना। 
सटाना। २ किसी वस्तु पर कोई चीज 
चिप्काना या सटाना। ३ मसमिलाना। 
शामरिक करना। ४ वृक्ष आदि आरोपित 
करना । जमाना | ५ एक शोर या किसी 
उपयुक्त स्थान पर पहुँचाना। ६ क्रम 
से रखना। सजाना) चुनना। ७ खर्च 
करना। ८ किसी व्यवसाय में प्रूजी देना। 
६ अनुभव कराना। मालूम कराना | 
१० चाट पहुँचाना। श१ किसी में 
काई नई प्रवृत्ति जादि उत्पन् करना। 
१२ काम में लाना । १३ आरोप क्रना। 
अनियोग रूगाता | १४ जलाना । जैसे आग 
श्गाना। १५ ठीक स्वान- पर वेठाना। 
जडना। १६ गणित करना। हिसाब 
करना । १७ कान भरना । चुसलों सानावा 
१८. झगडा रुराना। १९ वियुक्‍त बारना। 


२० गा, भंस, बकरी आदि दूब देनेवाल 


पशुआ को दुहतना। २१. गाडना। 
घेसावा । २२ ठोकना। २३ स्पर्ण 


कराना | छुआना। २८- जूएं की वाजी 
पर रखना । दाव पर रखना। २५ किसी 
बात का अभिमान करना। २६ जग 
पर पहनना, ओढना या रखना । २७- 
करना। २८ दाम आंकतना। २९. 
सधाना | ३० परचता । ३१ फैछाना। 
३२ विछाना | कं 
सुहा०--किसी को ऊुग्राकर कुछ कहना 
या गाली देना"-वीच में किसी का सबंध 
स्यापित करके किसी प्रकार का आरोप 
करना। मन लरूगाना--ध्यान देना। 
बौ०--छगाना - बुझाना + ऊछडाई - झ्गडा 

« कराना । दो आदप्मियों में वैसनस्थ उत्पनत 
करना । 

लूगाम-सज्ञा स्त्रो० [फा०] १ रास। वाग। 
बागडोर। वह ढाँचा, जो घोड़े के मूंह म 
रखा जाता है और जिसके दोनों ओर रस्सी 
या चमडे का तस्मा बँधा रहता है। २ इस 
ढाँचें के दोनो भोर बेंघा हुआ रस्सी या 
चसडें का तस्मा, जो सवार या हाँकने वाले 
के हाथ में रहता हे । 

लगार पृ-सज्ञा स्‍्त्री० १ नियमित रूप से 
कोई काम करना था कोई चीज देना 
वधी । वेज । २ रूगाव | सबध । हे कम + 
सिलसिला | ४ ऊूगन |_प्लीति। मुहब्बत। 
५ किसी की भर से भेद लेने के लिए भेजा 
जानेवारा | ६ मेंली। सबधी। 

ऊपमालगी-सज्ञा सस्‍्तीो० १ छगन। प्रेम 

* स्‍्मेह | प्रोति। २ सवंध। मेल-जोरू। ३ 
लाग। ऊझाग-डाँट। बाजी | ४ ईर्प्या। देय) 
झूगाब-सन्ना पु० ल्‍गे होने या मिले रहने 
बय भाव। सयध। है 
लगावद-सज्ञा स्त्री० १ छगाब। सेयथ। 
वास्ता। २ प्रेम। मुहृब्यत । 
लूगावना-क्रि० स० दे० “लगाना। 

लगि [-जव्य० दे० “लग! । 

रूगी *[-सजा स्जो० दे० “लबग्गी” ॥ 

लूगु *प>जव्य० दे० “ल्यि!। 


जुड़ 


जगुड़-पन्ना प्‌० डढा। छाठी। 

ससुबा-वि० पिछलया। 

छगूर-यज्ञा स्त्री० पूछ। 

खमूछ-सज्ञा स्पी० पूछी। 

ऊगा-जव्य० द० “जा!। 

लगेसगे-सन्ना पू ० १ एडये मे शिए प्रात्याहिद 
मारने या शब्द । २ बदरा आदि का भगाने 
का 





छग्गो-धि० [न०] १ छूठछ। २ ब्यवं 

कगोहाँ*-वथि० जिस लगन एगाते वा यपसना 
हो। रिश्वार। 

झऊूप्मा-सना पु० १ छवा बांस | रूग्यी | बुद्धा 
स फल जादि ताडने का छवा वास | छक्सी । 
२ माव चलाने कायाँस। हे काय्यं आरम 
करना | काम में हाथ ऊगाना | ४ जुआ में: 
दाँव खेलगेबाला के! अतिरिक्‍त जन्‍्य ब्य 
कितया-दारा दाँय पर रखी गई यस्तु। 
सुहा०---रूग्ग/ छगाना-न्साथ देना। जुआ 
मे दाँव खलनेबादा के साथ दाँव प्र कुछ 
रखना । 


लग्गौ-सजा स्प्री० लम्बा बाँस। “रूम्गा 
मा स्त्रीकिंग रूप। हि 

कपपड-सज्ञा पू० ९ बाज। २ लकड- 
बग्घा । हर 
छग्पा-राशा पु० दे० “छूरग्या। 


खूपपी-सज्ञा स्प्री० दे० “लग्गी । 

रूग्न-सज्चा पू० १ ज्योतिष में दिन वा उतना 
क्षश, जितने में विस्तो एक राशि का उदय 
राहता है । फाई घुभ कार्य्य करने का मुहत्त । 
२ विवाह था ससय। ३ विदाह। शादो। 
पिवाहू के दिन। ४ राजाओं की स्लुत्ति 
घ'रनबालछा | 
वि० १ छगा हुआ। भसिक्ता हुआ। २ 
जज्जित] ३ जासकक्‍त। 
संना पू० स्त्री० दे० “रहूान”। 

झग्नफकण-सज्ञा प्‌ ० विवाह के प्रूव कन्या 
कौर बर के हाथ में बाँधा जानेवाला मयल- 
सूत्र 

कूगनकुडली-सज्ञा_ स्त्री० फछित ज्योतिष में 
बह चक्र, जिससे कसी वे जन्स के रामय 
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सधुपार | 


के ग्रह्ा का पा छागाया जाता हूँ। 
जन्मजुडली । सा 
झग्नविन-सज्ञा पु० विवाह वे ठिए निश्चित 
दिन ॥ 
छग्ननप-सता पु० ज्म्रातत बरतवाछा। 
श्रतिनू । 
सग्नपयु-सन्ना पू ० दें० “लग्यपा्चिया। 
खग्नपत्रिफा-सत्रा क्‍्त्री० _ विवाहन्सस्वत्धी 
कार्यों क बारे में ब्यारकार लिखी यर्द चिदूर्ठों, 
« जा कन्‍्यापक्ष वी ओोर स पर-पक्ष को सजी 
जाती. हूँ । 
लग्नेश-सज्ा पु० जन्मकुडली में छम्मं फा 
स्यामो* प्रह ) 
आषिमा-सन्ञा स्त्री० रुप हाने का नाव! 
लेघता | आठ सिद्धियों मे _स एक कल्पित 
सिद्धि, जिस प्राप्त १२ छेने पर मनु प्य बढुत 
छोटा या हछका बन सकता हे । 
लूघु-बि० १ छोटा। कनिष्ठ। २ घाड़ा। 
बम। ३े हूलका। ४ _पतला। दुपल। ५ 
खुदर। बरदिया। ६ मनिसार। 
सल्ना पु० १ ब्याक्रुण में वह स्वर, जा एव 
ही मात्रा का हूाता हुँ। ज॑से--आ, इ। 
२ छन्‍्व'शास्त्र में बह जदार, जिसमें एक 
ही मात्रा हो । इसका चिह्न ४” हूं। ३ 
तीन प्रकार के प्रायायामा में से एक। 
लूघुक्रम-सना प्‌ ० जल्दी-जल्दी चलने की क्रिया 
| पु० १ दुब॒लऊ चित्तवाछा। 
» जो अधिक साहसी ना हो। २ छोट 
दिकवाला। सकीण विचारबाकछाव। 
लघुचेता-सज्ञा पु० तुच्छ और बुरे विचार- 
« बाऊछा। नौच३ द् 
लपुजल-सज्ञा पु० छवा पक्षीव 
लपघुजागछ-सजा पु० छवा पक्षो। 
लघुता-सभ्ा स्त्री० ऊछघु होने का भाव। 
छाटापन। हरूफापन | तुच्छता। 
लूघुतमापवत्य-गणित मे वह सबसे छोटी 
सल्या जो, दो या «अभिक सब्याजा में से 
प्रत्येय” क्यो पुरा-युरा भाग दे सके। ४ 


लघुत्व-सजा पु० दे० * रूघुता ?” ह. 
लूघुपाक-संजा १० चह खाद्य पदार्थ, जो 
सहज में पचच जाय। - ६ - 


ऊ 


। 
छपुमति हे ह 


पषुमति-वि०_ कमन्समझ। 
वाछा | मूल । 
पधुमान-पज्ञा पू० नायिका का वह सान, 
जो नायक को किध्ती दूसरी स्त्री.से बातचीत 
करते देखकर उत्सन्न होता हैँ । 
पषुशंका-प्त्ना स्मी० पेशाव करना। 
बच-सज्ञा पू० लचकते को क्रिया। ऊन्चक । 
पेन्नक-सज्ञा स्पो.० छूचकते की किया या 
भाव। छचन । झुकाव । वह गुण, जितके रहने 
से कोई वस्तु झुकरी या दवती हो।., 
जप्रकता-फ्रि०/ आअ० [ अनु०] झुकना। 
छचना। स्त्रियों की कमर - का कोमछता 
भादि के कारण झुकवा। 
छचकनि*-संज्ञा स्‍्ती० १. 
२. छबका। 
पेचका-प्त्ञा पू० एक प्रकार का गरोटा। 
पचकाना-क्रि० स० छचाना। झुकाना। 
पवकोला-वि० लचवलेवाला। छचौछा। 
पैचकोहाँ-वि० ऊूचकतेवाल्ा। छचीला। 
फैचन-पज्ञा स्त्री० दे० “लछचक। 
फैचना-क्रि० अ० दे० “ऊूपकता!। 
पैचर-सश्ञा स्तो० १ इु्गी। व्यू । निकृप्ट । 
२. शक्तिहीन। ._ + 
पैबलचा|-वि० छरूचीौला | 
सैघाना-फ्रि० स० झुकाना । 
प्रचार*[-वि० दे० “लछाचार”। 
फैयारो-सजाय स्त्रो० १. दे० “लाचारी”। 
रै. भेंट । नजर। ३. एक प्रक/र का गोत । 
पैवाव-सज्ञा पू० दे० “छूचुक”) 
फघोल्ा-वि० [ सज्ञा लुचोछापन[ु रचक- 
दार। आसानी से झुऊने या छचऊकने- 
पचाला। 
छैचुई [-पत्षा स्प्रोौ० मंदे को बनो हुईं एक 
प्रकार को पतली सुझायाग पुरे। 
सेच्छ*-पवापु ० १. दे० “रूदय । विशाना। 
पैक । २. ब्याज । बहाना। मिय | ३. दे० 
“लक्ष सी हजार को यरुपा। छा। 
खन्ना स्त्री० दे० लब्मी व 
पेचछत *-प ता पू ० दें *: 
सेच्छमो-पंज्ञा स्प्री० दे० “लइमोी व 
सष्छानावा पु० १- घुच्छे के झूप में रूपई दुह 
फरा० ८० 


छोदी _बुद्धि- 
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लजुरो 


तार। २. सूत, रेशम, ऊन आदि ' का लपेंदा 
“हुआ युच्छा। रे किसी चीज के सूत की 
तरह ऊछंबे घोर पतले कड़े हुए दुकड़ें। 
४. मेंदे की एक प्रकार की मिठाई। 
५. हाथ या पैर का एक म्रकोर का 
गहना। गि 

रूच्छि-सज्ञा स्‍तो० दे० “लक्ष्मी” । 
रूच्छित -वि० दे० “लक्षित”॥] 
रच्छी-संज्ञा स्नी० सूत, रेशम तथा ऊन 
आदि की ऊपेदी हुईं गुच्छी । छोटा 
रूच्छा। के” 
लच्छेदार-वि० १. रूच्छो से युक्त। जिसमें 
रूचछ हों। २. सजेदार वातचीत। 


लचोलापन नो | उछमन-सन्चा पू० दे० “लक्ष्मण” । 


रूछमने झूला-संज्ञा प० रस्सो या तारो आदि 
+से बना पुल । बद्रीनाथ तीर्थं-स्थान जाते के 
मार्ग में एक प्रसिद्ध स्थात। 

लछमना-सज्ञा स्त्री० दे० “लक्ष्मणा”॥ 

कछमी+-सज्ञा स्तरी० दे० “छूक्मी?। 

क्र +प्तज्ञा स्त्री० दे० लाज”। रूज्जा। 

लूजना-क्रि० अ० दे० “हजाना”। उन्जित 
होना । 

लूजवाना-क्ि० स० दुसरे को छज्जित करना । 
.शर्सिन्दा करना। 

लज्जाधुर[-वि० जो वहुत लज्जा करन वाला 
हो। शर्मीला। ४ 
संज्ञा पू ० लजालू नाम का पौधा । छुई-मुईद । 

जजाना-क्रि० आ० उज्जा करना। छज्जित 


४ था झमिंदा होना। संकोच करता। 
«» फक्रि० स॒० छज्जित करवा। छनवाना। 


रूजालू-वि०_ छज्जाशीक। लजानेवाता या 
सकोच करने वाला । 
सभा प्‌ ० एक कांटेदार छोटा पोषा, नितकी 
चत्तियाँ छूत्रे से सिक्रुड़ जाती हूँ। छुई-मुर्र । 

80 हर स॒० दे० “छजाना*॥ + 

खमीजु-वि० _[अ०] स्वादिप्द। साने में 
अच्छा छगनेवाला। 

खमोक्ना-वि० बदुत झूज।ने वाद्य । दे> /लज्जा- 
घोल! | है 

कम रोप॑-सज्ा स्तो० जुर्म पानी सीचने की 
डारी। रह्खी। 


चजोहा 


जूजोहा, लजोहाँ-वि० [ स्त्री ऊजांही] 
छजानेबाला । ऊजीडा। शर्मीरा | 
लज्ञत्त-सजत्ना स्वी० [ ज० ] स्वादा 
जायका। 
लडज़त्तदार-वि० स्वादिप्ड॥ सजेदार। 
लज्जा-सस्चा स्त्री [ बि० जऊण्जित] १ 
छाज। झम्मं। हया। २ सान-मर्यादा। 
इज्जत । ३ सक्‍ाच या दोप जादि क॑ कारण 
दूसरा के सासते, न बोलने या सिर न 
“उठाने वय सवे)भोव ) ड़ 
४2 का जिससे लज्जा या शर्म उत्पन 
<दी। 
झूज्जाप्राया-सन्ना स्वी० मुग्बा नायिका के 
चार भदा म से एक (कंशव)॥7 
लूज्जालु-वि० झर्मीझ।] छजील्य ॥ 
सज्ञा पू० लज्जालु पौधा। छुई मुई। 
लज्जावत-घि० ल्‍ूज्जायुकतत लजाला। 
लज्जावती-वि० छजाववाली। श्वर्मील्री॥ 
सज्ञा स्त्री० ऊूजालू पोधा। छुई मुई। 
लज्जानानू-वि०[ स्वा० छज्जावती ] >जीका । 
"द्वें०  जज्जाक्षीज । 
खजाशील-बि० छयीछ// छमानेग्रल्य ? 
लज्जाशून्य-वि० _ जिसमें ऊछज्जा मे हो। 
निर्छऊज्ज । बशम॑। बद्दया। 
लूज्जाहीन-बनि०  घिसम लज्जा ने 
निर्लज्ज। बेहयां। नशम व 
लज्णित-बि० उजाया हुआ। शर्माया हुआ। 
लट-सन्ना स्त्री० १ सिर बालो का 
समूह । कशपाश। अलबा। उल्स हुए 
बालो का गुच्छा । २ ऊपट | छौ। हे सूत के 
समान एन परद हे नहुता मदन नोरोडे 
जो आँता म पद जाते ह ॥ 

00 22सप छिटनाना+॑|सिर के बाठा का 
खोशनार दर उधर बिखराबा] - 
छठक़टूसना स्तो० १ लटकते वी प्रिया 
का थाब। युराब | रचरा। २ छागा जा 

मनोहर गति। क्षय नगा। 
कूठकन-सना पू ० १५ दं० टटक 4 २ 
सटबनचाली जाज। लटना। ३ नाव में 
पहुवले कप एव गहना। ४ड साया या 
सिरपेंच में कूय डुाए खरया बा पुच्छा। 


ह्कोव 


श्श्द्द्ट 


श चटना 


५ एक पढ़, जिसके बीजा स॒ बढ़िया 
ग्रेब्आ रंग निकलता हें । 

लटकना-क्रि० ज० १ ऊँचे स्थान स टयकर 
नीचे को ओर कुछ दुर तका सुका रहवा। 
झूलना। २ किसी ऊँच जआाघार पर इस 
प्रकार दिकना कि सब्र भाग नीच की की 
हा ( टेयना। ३ किसी खडी वस्तु का शियी 
शोर झुकना | ४ छचकना | बल यानता। 
५ कसी काम कया विना हुए पडा 
रहना । ६ देर होना 9 के 
सुहां०---लटबली चाल--बलऊ खाती हुई 
मनोहर चाछ। 

लटकवाना-क्रि० स० छूटवर्न का काम दसर 

>से कराना । 

लटकह्र[-सज्ञा पु० तेली। _ 

लटका-सज्ञा प० १ गति। चौींल। २ उबा 
के बैनावट। चैप्ठा। द्वाव भाव। ४ बातचीत 
को बनाबटा ढंग । ५ मजन्तत् या उपचार 
आदि की छोटी युत्रिता। ढोटका। £६ 
सक्षिप्त उपचार। ७ एबा तह या 
चलता गाना । 

लटसतना-क्रिण कय० ३ टागना ? शिच्ती 
बस्तु को ऊँचे स्थान पर टिकापर साथ 
को जोर गुकाना। छचवाना। २ दुविपा 
में डालना । ३ प्रतीक्षा या इसजार 
कराना। ४ विसी काम को पूरानकर 
या हो छोड रखना। 


| लटकोलछा-वि० | स्व्री० एटकक्‍्पला] टचक* 


दार। रूटबाता या पूमता हुआ | 
लटकोबॉ-वि० लटकनयाजा। जो हटफता 
हर 
लटजीरा-स जात पु० १ जपामाग | चिचड़ा। 
२ एक प्रवपर बद जडहन धान । 
लटना-त्रि० अ० १ थबनद गिर जाना। 
छडखडाना २ अशकत होगा | दुबठा कौर 
कमजोर होना। ३ महनत या बीमारी 
सर (400 दोना। दकित और उत्साह स 
रहित 4“४ निबम्मा द्वोना। ५ ब्याजुछ 
या विबरू होना 4 
क्रि० अ० ३ छझचाना। लुनामा | २ 
प्रमपूनक तत्पर हीना ॥ छीच होना। 


है 


ज्रदपदा 


छेटपटा-विं० [ स्त्री० छूव्पटी] १. गिरता- 
पडता | छडखडाता हुआ । २. ढीछा-इछा 
जो चुस्त और दुरुस्त न हो। अस्त-व्यस्त । 
के एसी वस्तु, जो न बहुत पतली और न 
बहुत गाढी हो। छुटपुटा | ४. (शब्द) जो 
स्पप्ट या ठीक कम से न निकछे। दूठा- 
फूटा। ५ जव्यवस्थित | भडवड | ६. थक- 
कर गिरा हुजा । अशक्त | सलादछा हुआ। 
सेटपटान-संन्ना स्‍्तो० लडखडाहूट॥ लटक। 
रूचक | मनोहर चारू। 
कटपटाना-क्रि० अ०_ १. गिरना-पडना। 
खड़खडाना। २. डियना। चूक जाता। 
३. ठीक तरह से न चछना। ४ लुभाना। 
मोहित होना। ५ छीन होना। अनुरक्त 
: होना। « 
: शेटा-बि० | स्‍्ती० कूटी] १ लोलरूप। 
| छाझुूची। २ कृपट। रुच्चा हे नोच। 
| तुज्छ  हीन। बुरा। 
धटापदी-सज्ञा स्तौ० लटपटाने की क्रिया 
था भाव । छडाई-झगडा । 
छेटापोट “पै>वि०_ मोहित । सुस्ब ॥7 
छेटिया-गज्ञा स्ती० सूत की रूच्छी। 
बँदो । 
फटी-सज्ञा स्‍्ती० १. तुरी थात। २. झूठो 
) आात्त।शंपा हे. साथुदेतीा। भगतित ६४- वेश्या ) 
सैदुआा-सज्ञा पु० दे० “लटूदू” | 
लेटुक-सना पू० ० “लकुट” । 
सटुरी-सज्ञा स्त्री० दे० “ल्टूरी/4 5 7 
रट्री-सता स्त्री० सिर के वालो का छटक्‍ता 
दुआ गुच्छा । केश। अरूक। 
लल्ोएए३ ए्ए '९० एक प्रलाएर, रूपए छोक़ा पेड, 
जिसफ्रे फछा में बहुत-्मा कूसदार गूदा 
रोता हैं । 
छट््‌टपट्‌टरइ:-वि० दे० “लथपष | दे० “लद- 
परटा!!। कै 
छटूदू-मंता पु० एक गोठ सिवा, जिसे यूत 
# द्रारा जमीन पर फतकार नचाते हेँ। 
क्ि० सर मोहिल होना । छुमाना । 
मद्ा०-+[ हिमी पर) -लदूदू हाना मोहित 
हना। पाने के छिए* देचन दाना। 
फट्ठ-सना प्‌.० बच्ची छादी। 
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लड़कीरी 


लद्ठवाज़-वि० छाठी चछाने में कुझछ या 

जम्यस्त। लठत | लाठो चलानवाला ॥ 
हूद्०बाजी-सज्ञा स्ती० लाठी की रड़ाईं या 
मारपीट । हु 

लद॒ठमार-विं० १. लट्ठ मारनेबाहा । २३- 
अग्रिय और कठोर) करकश। कड़वा) 

पु० £ लकड़ी का वहुत छबा 
टुकड़ा । २. जमीन नापने का एक बाँय। 

३. वलझा। शहतीर। लुकडी का वल्ला॥- 

पधेरन। कडी। ४ एके प्रकार छा गाढा » 

मोदा कपडा। 
जद्ब-सन्ना प० १ घोडा। २ एक राग॥ - 
लद्बा-सज्ना स्त्री० १. एफ ज्ाजा।. २- चित 
बवाने की कूची। ३. व्यभिचादिणी स्जो॥ 

४ सिर के. बाल के गुच्छे। अलूक। 
ज्ढियल[-विं० छठत॥ लऊद्ठदाज | हक 
लठियाए:-सन्ञा स्त्री० दे० “लाठी/। + 
लठेतद-सत्ता पु० दे० “लट्ठउबाज“। डे 
लड़त-सत्ता स्नी० १. रछूडाई । भिचत्त ॥ 

२ सासना। मुकावछा। ड 
लड़-सत्रा स्‍्तो० १ एफ हो प्रकार को वस्तुणों . 

की प॒कति। माला। मोतियों की माछा या 

सोने का हार आदि। फूछा को माछा ॥ 

२ रस्सी का एक तार। ३ पान] 
लड़कई[-सत्ञा स्‍्नरी० दे० “ज़रडफपता! $ 

सलादानी। चचलता | 
लड़कसेल-मन्ना पू० ३१. बालकों वात खेन्‍्ठ॥ 

२- सहज काम । 
लड़कपन-सज्ञा पु० १ वाट्यावस्था। कु 

पतर। लादानी। २ चपलता। चषदता॥ 
करुसारल्ि-मपदा: रूभीएण बएलको,.. कॉल्सी: 

समझ ।॥ नासमझी॥ नादानी 

सडका-सजा पु ० [ स्थी० छडको ] १. पुत्र | 

बेंट:२- बालक। | 

मुहा०--छ उका कया खलज>--बटुत बायाब 

नाम । मामूली बात। 
लड़काई “-सनता सजो० दे० “लइकपय व 
कूडुका-बाला-सतरा पु० सताव॥ जोलार 8 

बादझ-पच्चे । पच्चिर॥। 
लड़झी-सता स्तो० पुत्रो। दाखिका । 
कड़फोरो-वि० बब्वेतरातों। हे 


खड़यशातना 


ैरदढ 


लताड 
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लड़पड़ाना-क्रि० ज० १ डउगमागा। डग- 
गगाकर गिरना। वियलित हाना। ठोव 
सेन चलना ।* २ इपर(-उयर झुत्त पढना। 
हे शाता साना। चूरता। 

सुहा०-“जोम छड पहावासचबुँह से झसा छा 
सार शब्द विवलता।, 

ज़डना-वरि० ज॑० १ एप दुसर को चाट पढें. 
चना। युद्ध +रना। भिडता। मसल युद्ध 
बदना । २ झ्ाडा करना। हज्जत 
प्रारना । तवरार करवा । बहूत करना | 
कहे टकरा खाना। भिडना। ४ व्यवहार 
५ आदि में सकठवा के लिए एक दूसरे क 
विरुद्ध प्रयत्न वरना । ५ पूथ रूप स घढित 
होना । सटीक बैठवा। ६ विच्छू, भिड 


आदि का डक सॉएना। ७ लश्य पर 
पहुँचना 
सडवेइ(न“-फ्रि० अ० दे०ण लड़व॒इाना । 


कूडबाबर या लडुबाबला-वि० [ स्थरी० छड- 
याबरी] १ जितमें बहुत छड़नपन हो ॥ 
अल्हड । मूर्स | नासमम॒स्त | २ गेंवार | 
आनताडी। ३ जिसस मूल्षता प्रवाट हो। « 

छडाई-पणा स्त्री० १ एक दूसरे पर वर॥ 
ईमडत। सपम्राम। जय। युद्ध/२ मन्लूम॒ुद्ध। 
फकुशी। ३ चगड़ा। राफरार। हम । 
४ आपस की कहा-सुनी । बाद । 
चबहस।५ टक्‍कर। ६ व्यवहार या मामले 
में सफलता-के लिए एक दूसरे के विश्दध 
अयत्न य। चालछ। ७ अनबन। विरोय। 
सलडाका-वि० [ स्थ्री० छडाकोी] १ य्राद्धा । 
छाडने में घहादुर। मित्राही। २ शायडा 
करनवाला) झयेडालू + रु 
स्लडाझू-वि० ९ छडाई मे क+म आतवेवाला। 
+ लडनेवाझा। योद्धा । 

ज्लडाना-क्रि० स० १ दूसरे को क्ृडन में 
#प्रंबुच्तध करता। झंग्रड में पयूत्त करना 
हर टक्‍ब'र खिझाना। भिडाना। हे रूक्ष्य 
पर पहुँचाना | ४ परस्पर उल्झाना | 
९९ सकलता के लिए ब्यवहार में छाना। 
$ साद-प्यापर क्रमा । दुछार करना 4 
पुल का रना। 

नल डायता[-वि० दे० “रूच्ता!4 





सड़ो-पृश्ा स्त्री० १ पीव। यतार। २ फूछा 
को मालछा। हार। ३ दे० “छड । 
उज्ञेदा-वि० दे० “अडछा! 
लइमभा-पता पु० दे० लिडुटूव 

>लईता-वि० [ स्त्री० छडेती ] १ छड़ववाक्ता। 
याद्धा4२ काडइओ।। दुखरा। ३ ना छाड- 
प्यार के बपरण बहुत इतराया हा । ४ पृ०्ट। 
शोक्ष। ५ प्यारा। प्रिय। 

सड्ड-पता पु० गोल बती हुई मिदाई। 

». मे दिक। ३ 
मुद्दा०-ठा ये छूदडू सानासनतासमी 
जुरना। हाशहहवाय में ने रहना। परम 
हाता | मत के छड़डू खातासलल्‍ब्यर्य किती 
छाभ की कल्पना पारना । , 
लडयाना*प-क्रिण स० लाइ-यार करता। 
दुल/र करना। 

लडत-सज्ञा पु० कुस्ती व। एक मर हे 
लड़ा[-सप्न्ना पु० बढगाडी। दें० लड़िया । 

लढ़िया[-सत्रा स्ती० बैलताडी। 

छत", स्त्री० बुरी जादता दुश्यक्षन। बुरी 
बे 

लतसोर छतशोरा-चि० [ स्ती० लततोरिन] 
३ उछाल खालेवादा। २ नीच। कमीता। 
कह दरवाजे पर पड़ा हुआ/ पैर पोछते का 
कप्डा। परायंदाजव। 

लतमर्देन-सत्त स्त्रों० १ पैर ने कुटाई। छात 
से दबाता या झुचबछना । २ पदाघात। 

जलतर-पसद्व/ स्श्री० बलू। बल्डी। । 

खतरा-पतन्ना पू ० एक तरह का मोटा जना 

लतरी-पसत्न। स्धभी० १ एक परीषा; जिवको 
अफकियों रू याकऊ लिकरुत है ५ *१ छुज क्तरुछ 
की' घास | 

ज्तहा-बि० लात मारनेवाझा। 

छता-सता स्ती० १ बह पौधा, जो डोरो 
के रूप में जमीन पर फैठ जयबवा किसी 
बल्तु स लिपटक र ऊपर चड।॥ बलली। बछ। 
२ बौर। ३ कोमछ दाखा।। ४ सूुदरी स्त्री) 
छूताकुज, छतागृह-राज्ञ। पु० छाई हुई लछूवाथो 
से मडप की तरह छाया हुआ। स्थान॥ 

५ लताड-राज्ञा स्त्रीर लताडन बी तव्रित्रा था| 
भाव। दे० 'लवांड ' | 





हु 


ये | हताइना 
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छताइना-किण_स॒० १- रौदना। 
कुचकना। लेटे हुए आदमी पर खड़े. 


। पंरो से 
| होकर 
| पैर से उसका शरीर दवाना। २. डाटना- 
। फंटकारना। ३. परेशान करना। के 
| खता-पता-सज्ञा पु० १. छूता और पत्तें। .२० 
| पंड-पाथों का समूह। पेड-पत्ते । ३, पौधों को 
हरियाली । ४. जडी-बूदटी । 
| उतानवन-सज्ञा पु० दे० “लतागृह” । 
लतामंडप-सज्ञा पू० दे० “छतागृह॥ 
लतिका-सञ्ञा स्ती० छोटी लता) बेल 
चतियर, छतियल-वि० छात खानेवारा। 
दे० “लतखोर ” क 
खतियावा[-क्रि० स० खूब छाते मारना। 
पैसे से दबाना या रौदना । 
लतिहर, लतिहरलू-वि० दे० “छतियर' 
हतौफ-वि० [अ०] स्वादिप्ट। जायकेदार । 
भजेदार। बढिया। 
अतीफा-सत्ना पु० ([अ०] १- चुटकछा। 
हास्यरस की छोटी कहानी। २ हँसी को 
बाद | अतूठी बात । 
सत्ता-सज्ञापू ० फटा-पुराना कपडा। चीयडा। 
फपडे का ठुकडा। कपडा। 
यो०---कथडा-लत्ता>-पहलने के वस्ता 
रत्ती-पज्ञा स्‍्ती० १ पश्मुओ का लात सारना। 
२ लात । ३ कपडे की लम्बी घज्जी । ४ पतग 
के नीने पेंबी हुई कपड़े कौ लम्पी धज्जी। 
छेयपय-वि० १ [ अनु० ] भीगा हुलआा। तरा- 
बोर) २ (कौचइ आदि में) सना हुआ। 
लयाइ-मज्ञा स्त्री० १ जमीन पर पटवने या 
घम्तीडने को किपा। २ हार। ३ चपेद। 
डे सझिहकी। फटवार। 
लयाइना-जि० स॒० दे० “लथेडना/। 
लगेड्ना-फ्रि०म स० १ कीचड जादि से 
छपंटक र गदा कुरना। २ परठककर इबर- 
उधर, छोटाना या घमीदना। हे हँँरान 
करना। थराना। ४ डॉटना। डपटना। 
५. कुलतो में पढकना। बुरी तरह हराना। 
६. लताइना। 
छदना-फक्रि० अ० १३. बोस ऊपर छेना। मार 
उठाना ३ ज(नछादित होना) पूर्ण होना 
२. सामान दोनेवाली सवारी पर बोझ्न मरा 


जाना। २ वोझ का डाला या रखा जावा। 
इ. जेलखाने जाना। कैद होना। ४. मुस 
जाना। परलोक जाना। ५- समाप्त होना। 

लद॒बाता-क्रि०ण स० १. छादने का काम 
दूसरे से कराना। २- किसी गाडी पर 
सामन रखवाना। है 

ब्लदाऊ[-वि० दे० “लदाव”। छूदनेवाला। 

लदाना-क्रि० स० छादने का काम्र दूसरे रे 
कराना । है 

लदाफेंदा-वि० रूदा हुआ। वोज्न से दवा या 
थक। हुआ। 

ऊूदाव-सत्ना पु० १ छादने की क्रिया गया 
भाव। २ भार। बोझ। ३. छत आदि का 
पटाव | इंटो की जुडाई) जो बिना धरनया 
कूडी के अवर में ठहरी हो। ४. इस प्रकार 
को जुडाई की छत 

लदुवा, लह>वि० वोह ढोनेबाला। निछ 
पर बोझ छादा जाय। 

लद्धड-वि० मोौटा-ताजा होने से आलसी । सुस्त : 

छद्धडपन-सज्ञा प्‌ ० सुस्ती । आक्स | ढिलाई॥ 

कऊूद्धना-क्रि० स॒० प्राप्त करना | 

छप-पज्ञा सनी ० [ अवु०] १. बेत या पतली 
छह आदि, ऊवीली चोज को हिछाने से 
उत्पन्र शठवद॥। २ लपछपाने को त्रिया या 
भाव। ३ कटार, तलवार जादि की घबमकः 
को गति। 

सजा पु ० अंजो । गा 

रूपफू-पत्ना स्तो० १ आय की लॉ | ज्वाला ॥ 
लपट। २ चमक। हे लपट निकलवे की 
तेजी | छपलपाहट ॥ ४ तेजी । वेग । ५ चछने . 
की तेजी | 

लूपकना-क्रि० ज० १ किपी चौज को छेते 
के लिए तेजी में हाथ बडाना। सपटना 8 
तेजी से जाता। २ आम्रमग करने या छेते 
के लए झपटना। 
भूहा०--डपरल्‍र१- तुरत 
जाकर। २ तुरत ॥ झट से। 

रूपअप-वि० ३. घचऊ। २ फुर्तीला। तेज ॥ 

लपट-मत्ता स्त्री० १, आगे को छो। ज्वाला 3 
२ गरम हवा। ने. आाँच। ४. गध से 
अरे बाय का झाता। 


हे 
तेजी से 


हकषपटना 


छपटना[-क्रि० ज० १ लिपटना। चिमटना। 
के आकित वरना। ग्रे छगाना। हे 
बबिता ॥ घरना। ४ उलसता। ५ स्रटना। 
सुछग्त हाना। 

छपूटा-पत्ना पू० १ थोदा-बहुत ल्‍्याव या 
उन्पन्ध। २ गाढी गौली वस्तु॥ बाडी। 
रूपनी। 

कूपटाना|[-कि० स० है दे० ' ल्पटाना !। 
हे दे? “लपेसरना! । 
+ क्रि० आअ० १ द०  ल्पिटना”। सटना। 
२ उलमना। फेपना। 

सलपना[>कि० ० [अनु०] १५ छचना। 
डबर उबर झुकता । छपपता । २ छलचना। 
है रन होना । 

जपलपाना-क्रिक ज० [जनु०] १ रूपना। 
जूचीली उस्तु का इबरूउघर हुजना घुकना 
जन या रची ठी छड़ी क। इबर-उबर झुजना। 
२ झउठपाता। छरी, तलवार जादि का 
चमकना । 

पक्री०ण स० द० १ ऊपाना 4 र२ छवीली 
चस्तुआ को इव्रन्डबर चुक्तनता। ३ छूरी, 
सलवार जदि को हिटाकर चमकाना। 

लपक्पाहुड-पता सस्‍्त्री० १ लपकछवपाने फी 
किक या भाव। २ सलल्‍्क। चमक। 

रूपत्ती-पत्रा स्त्री० १ गोछा पाडी वस्तु। रे 
चघवल। हतुआ। ३ उछपटा। 4 

कूपाटिया-प तर पु० १५ _वत चनतानेबालछा। 
छबार। ने ग्र हॉंकतेवालया। गन्पी। 

कूपाटी “पवत्। प्‌ ० गये हावनेबाऊझा। गरी। 

क्षपाना-क्रि० स॒० १ छचीडी वस्तु को इथर- 
उबर फचाना। २ फायारना) ३ आग 
बला । 

लपेट->पघता स्जी० १ छपरने की किया या 
मभरव। बन्‍्यन१२ घुनाय। फरा। ऐउ्ल व 
चक्ल) मटरोड। दे घरा। परिधि। डे उछ- 
झन। ज रू या चक्‍्कर। 

हपेडन -पव्ा स्नी० दे० (सर्ेट !। 
सन्ना एु० १ लग्रेटनेवाली वस्तु । बाँधने का 
खपढय ! चंप्टव । पेठन । कितनी वस्तु के चारो 
आओर घुमाकर बाँघते की वस्तु। हे पैरा में 
छल्तज्ञवेतादों पस्तु॥ 


शर७छ० 


लबेद 


छूपेटना-क्रि० स० १. फंलछी हुई वस्तु को 
समेटना[। स्ोडफर सिसटला या बाघता। 
२ कपडे आदि के घदर बाँधना। ३ किश्ली 
वस्तु को घुमाकर वायना। ४ परकड छेना। 
गतिविधि बद गारना। ५ उल्तझन में 
डालना। झञ्नट में फेसाना। 
रूपेटवाँ-वि०_१ जो ल्पेटकर बनाया गया 
हो। -जो छूपेटा हो। २ जिसम साने-चाँदी 
के सार ज्पेटे गए हा। व सूद । ४ ब्याय। 
“५. चवकरदार। 

रूपेदा-यन्ना पु० दे०  लछवेंट!। 

ऊूप्पड-सन्ना पु ०० घप्पड। 

रूप्पा-सजा पु० एक तरह का गोटा। 
लूफ़पा-वि०_ रपट।_ बदमाश ।_ छु्चा। 
आवारा। 00४ 
जपक््यु-तक्ता पु० ( »०] ऋछच्द 

छूब-पनज्ञा पु० [ फा०] १ होठ। २ किनारा। 

लबअना: इज 9 >क्रि० जु० उलझना। फेँघता। 
लबड-धोषो-पतञा सत्री० १ गरइ़बडी। 
आज्यवस्था । २ जवेर। धांघतो। ३ बईसानी 
की चाल। झूठनूठ का हल्‍्का। 

लबइनाप>क्रिण अ० १ झठ बाउना। २ 
गत हॉकता। 

ज्बडसवड-पत़ा पू० १ झूठ सभ। 
उबर की बातें। गग। २ बबतवा। 

लूबदा-पशा पु० [ सस्‍ती० छूयदी ] भोदा 
बेडोड डडा ) 

लूगनो [मरा स्प्री० ताडी चुआन या प्रात 
था घदा। 

लबरा[-विंग १ द० 
जोलनेवाझा 9. शत 
चुगुझयोर 
लवादा-सार पु० [ फा०] रूईदार था ऊतो 
चाए। दगबऊ। चोगा। 

लूबार[+वि० १ गप हॉँवतवाला। गषी। 
बूडा। २ चुगुलूखोर। 

लबारी-छता स्ती० चूठ बोलने का फाम। 
वि० ह झूआं। २ चुगुलखोर। 
झबालच-फ्रि० बि० [ फा०] मुंह उबा भरा 

॥॥ छठऊगा हुआव। 
[-पत्मा पु० [ बंद यार जतु ०] १ सेद 


इबर- 


(/लखबार!। झठ 
हॉकवेवाला॥ २ 


लबेदा 


विहद्ध कथन। २. दतकथा। हे लोकाचार- 
की भद्दी या भोडी बात। हु 
लबेदा-सज्ञा पू० [ स्त्री० ऊूबेदी] मोटा 
बढ डडा। पे € 
रूब्ब-वि०_१ प्राप्त। कम्ताया हुआ। २ 
भाग करने से आया हुआ फर (गणित)/#[ 
जब्यकाम-वि० जिसको इच्छाएँ पूरी हो 
॥ गई हा। हक 
| रूब्धकोति-वि० प्रसिद्ध | प्रतिष्ठित । नामवर। 
। छेब्भताम-वि० प्रतिष्ठित। प्रसिद्ध । 
जब्पप्रतिष्द-वि० प्रतिष्ठित। प्रसिद्ध । 
रब्धाक-पज्ञापू ० गुणा, भाय,आदि करने पर 
प्राप्त होनेवाला क्क-विशेष (गणित)॥ 
कब्पा-पत्चा स्त्री० एक प्रकार को नायिका 
(विप्रद॑श्ता नायिका ) श 
सव्यि-पत्ञा स्त्री० १ भाग देते से प्राप्त अक 
(गणित) । हिमाव का उत्तर। २ रूप। 
प्राप्ति 
छभ्नन-पन्ना पु० प्राप्त करना। 
लभस-पन्ना पू० १ घोडा बाँघने को रस्सी। 
२ भांगवेबारा । ३ धन। 
लम्प-वि० १ पाने योग्य। जो मिछ सके। 
२ उचित। मुनासिब। , 
समक-पश्षा .पु० १ जार। उपपति। २ 
छाट। ३ घूले की पेंग। 
जमकताय-क्रि० न० १ रपफता। २ उत्तेठित 
दोता। 
जभगोशा-वि० लम्बी टॉगावाला । 
सन्ना पु० कायसथा थी एक शाखा 
॥ सम्रपिदत्ना-वि० ऊम्बरी गरईनवाला। 
लमछड-पत्ना पु० १० वरछा। २ पुरानी 
चाछ की छम्दो बन्दूरा। ३२ रूग्यो। 
ब्रि० पतला धर एकदम छम्या। 
लमतडय-पि० [ स्मो० लमनदगी] बहुत क्‍ 
या ऊचा। 
कूमाना*कू-त्रि० खू० १ लगा परना। २ 
दर तक जागे बड्ाना। 
वि० जलु० दूर निवाद् जाना। 
सूप-धता पू० है एक पद्ाार्ष या दूसरे मं मिझ 
जावा। बिलोन हाना। २ जगा गए नाझ। 
प्रदाप। पिनाश। ३- छाप ४. मम्नता। 


कि जल कम अपर अ 3 


१२७१ 


छलकारना 


ध्यान में डूबना ।-५ लगन ।.एकाग्रता | 
६ कार्य्य काफिरकारण के रूप में परिणत 
हो जाना। ७ सइलेघ। ८ सगीत में नृत्य, 
गीत और वाद्य को मेंछ) ९ विश्वास | १०. 
मर्ज । ११ वह समय, जो क़िसो स्वर 
को निकालने में छगता हैं। १३ गाने 
का स्वर! है 
सज्ञा स्त्री० १ गोत गाने का ठग या तज । 
घुन। २ सगीत में सम । 

ऊूर *प-सज्ञा स्ती० दे० लिड” ! 

लूरकई*-प्तज्ञा स्त्री० बे० 
लडकपन। 

लरकना“पू-क्रि० अ० दे० “लटकवा” | 

लरसरना, लरखराना“[-क्रि० ज० [ सत्ञा 
स्त्री० सरखरनि] दे० “लडखडाना”। 

लरजना-क्रि० अ० १ कॉँपना। हिलना | 
२ डरना। दहल जाना । 

लरपर*पु-वि० १ बहुत अधिक | प्रचुर । 

बरसता हुआ। 

लरलि+-सज्ञा स्ती० १ छडाई। २ लडने 
का तरीका । हे 

लरिकई * -सजा स्त्ी० दे० 'लडकपन । 

छरिक-सलोरो[-सज्ञा स्त्री० ऊछड़का का 
खेल| प्लेलवाड 

लरिका-पन्ना प्‌ ० दे० “/लडका”। 
सरिकाई* [-सत्त स्त्री ० दे० “लडकपन”। 

लरी*-सन्ना स्त्री० दे० “लडी/। 

खर्ज-पत्ना पु० सितार में एक तार का 
नाम । हि 

जललक-सन्ना स्त्रो० बहुत अधिक चाह 
उम्रगम॥। छालसा। उत्कशा। प्रबछ इच्छा। 
लछलकना-क्रि० अ० १ पाने को बहुत इच्छा 
करना। ऊाऊसा करना। २ छलचना। नाह 
को उमग से भरना । 

ललकार-पज्ञा स्त्री० १ ललफारने की क्रिया 
या भाव । युद्ध के छिए आाद्धान । २ छडन॑ के 
लिए प्रोत्साहन । चुनौती । ३ छडाई के लिए 
उच्च स्वर से नियत्रण। 

सूसकारना-क्रि० स० ह१- युद्ध के एिए उच्च 
स्वर से ज(्त करता। मे छडने के लिए 
बढ़ावा देना 8 चुनौती दना। 


इकाई । 


५ 


छलकित 


श्र्जर 


ल्बध 





सलकित*-वि० उलप' से. भरा हुआ। 
प्रवक्त इच्छा से थातुर। उत्कठित। 
जलचना-क्रि० थ० १ छाझछझचन मकरना। २ 
पाने के छिए जथीर हाना। मोहित होना! 
लछलचाना>प्रि० स॒० १. क्सी ये मन में 
लालरूच उत्पन बरना। २ मोहित करना। 
छुमाना। दे कोई बस्तु दिखाकर उसवः 
पाने के लिए जवीर करना। 
कप क्रि० अ० दे०  छलचना !। 
सुहा०--जी य। मद ऊठचाना"ञमन मोहित 
करना। मुग्ध करना। छुमाना । 
ललचोहाँ-वि० [ स्त्री० छछचौही] छलचाया 
हुआ। ऊछाऊुच स नरा। 
ललत-भतापू ० १ प्यारा वाकहक। २ ऊडके 
के ल्लिए प्यार का शब्द | दे० कला 
३ प्रिय नायक था पत्ति। ४ केछि। तोड़ा । 
छरूलना-सज्ञा सस्‍तौ० १ स्‍वों। सहिला। 
बपमिनी । २ जिल्धा। जोम |। ३ एक 
वर्-वृत्त 
करूलनिका-सज्ञा स्त्री० सनी । छछना। 
खल्ा-राज़ा पू ० [ हृती ० छछ्ती] १ कडका। २ 
क्डके के छिए प्यार का झब्द) हे प्याराया 
छुछारा लडका। डे प्रियनायक या पति। 
५ बहुत प्यारा | पा 
छलाई-सज्ञा स्त्री० लाली | सुर्खी । छांछ होने 
का भाव। 
खल्ाद-सलज्ञा पू७ १ भाक॥ सस्तव4 माथा। 
२ भाग्य। विस्खत का छिखा। 
छलाट-परटल-सज्ञा पू ० भाकू । कद्घाट बा तल 
या सत्तह । 
ललाट-रेखा-सज्ना स्म्री० भाग्य का लेखा 
प्रारब्ध। किस्मत व लिखा। 
ललाटाक्ष-पत्रा पु० श्िव। 
छलादाक्षी-सता स्त्री० दुर्गा 
खजानर [-क्रि० अ० छऊचना । छाझ्यपित 
हॉना। 
रूलाम«वि० १ सुदर।! मवोहर। २ छाकत। 
सुख। ३ श्रष्ठ। प्रधान । 
सन्नचा पु० है अलकार। गहना। र रत्न 
३ निशाव। चिह्न । 
खरूलामो-सज्ञा स्त्री० छाली सुन्दरता ॥ 


छलित-वि० १ सुदर। मनाहर।! मनचाहा । 
प्याया। २ हिल्ता-डोछता! चलता हुआ। 
सना पु० खगार-रख में एक हाव या भा" 
चेष्टा, जियमें सुदुमारता (मजाकंत) 
साथ क्षय हिलाए जाते हूँ । २ एक विपम 
वर्ण-त्रत्त । ३ साहित्य म पृष्ठ अलकार, जिससे 
वष्पं-्वस्तु (वात) वा स्थात पद उसके 
प्रतिन्षिव वा वर्धन किया जाता हूँ । 
छछितई प-पत्ञा स्‍्ती० दे० लल्तिाड ! 
झलित फला-पूवा स्त्री ये कराएँ जिनके 
ब्यक्त व रने में किसी प्रव/र के सोदस्य 
आपेक्षा हो। जैस--धयात, चिंयकल्ा, वस्तु 
बुला नादि। छिचके 
जलिता-सता स्वी० १ एक वयवृत्त, जिसर्क 
प्रत्येशँ चरण मं त, भ, ज, र द्वाता हैँ | रे 
राधिका की प्रधान आठ सलछ्लिया में से एक। 
ललिताई *-सज्ञा स्त्री० सुदरता। 
छलियानाए-क्रि० स० १ फ्सछाना। बह 
कामना । बहरछूबा। २ वश्ञ म_करना। 
झल्ली-पसन्ना स्त्री० १. छड्की वे लिए प्यार 
का छाब्द। २ नायिका। ३ प्रयसी। 
छलौहाँ-वि० [ स्‍्त्री० छलोंही) लक्ताई लिये 
+ ठुए। छाल रग नए । 
उल्ला-सना पु ० ९ दे० जा, लडके के 
लए प्यार का झब्द । २ बुछारा छडका। 
छललो-सज्ञा स्त्री ० जीभ। जबाव । 
छझललों चप्मो-सत्ा स्त्री ० चियनी चुपडी बातें। 
खुशामद की बातें। ठकुरस॒हाती। 
लल्लो-एलो[-सज्ञा स्ती०  दे० 
चप्पो ॥ 
लूबय-पसज्ञा पु ० छौंग (स्साक्या) । 
लव-सवपा १० १ बहुत घोडी माना। २ दो 
ऊाप्ठा जयति छत्तीस निमेय या लल्प समय! 
३ चाह । धुत्र। छगयत। ४ घिनाश्य। रूय। 
७५ काटना। छदना। ६ ऊन, वाल था पर, 
चो पएु-पक्षिया से वतरवर निकाल जाते 
हूं।७ छपा नाम की चिड़िया। ८ छवय! 
“९ थरीरामचद के दो पुत्रों में से एक 
का नामव 
लवघ-सजा प्‌ ० समका। 
वि० नमकीन | सलोना। 


ख्ल्लो 


हर 


घन है 





श्र्ण्रे 


लस्टमन्पस्टम 


दृदन-सज्ञा पूं० १ काटनता। छेदता। २."| ठशुन, लण्यून-सज्ञा पु० ऊहसुन। 


सेत की कटाई। छुनाई। लौनी ।- 


लषन “-सज्ता पु० दे० “छखन”। लरूप्मणा 


छब॒ना-क्रि० स॒० दे० “लुनना”। पकेहुए जन्न | लूस-संज्ञा पु० १- चिपकने या चिपकाने का 


के पौधों को एकत्र करना। 
उछबनाई-सत्ञा सनी ० दे० “लावण्य? | 
उवलि, लबनो-सज्ञा स्ती० १. खेत मे अनाज 


गण । चिपतचिपाहंट। २. वह वस्तु, जिसके 
छगाने से एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक 
जाय। लासा। ३-चित्त लगने की बात॥। 


की पकी फसछ की कठाई। लुनाई। २- ४. आकर्षण 


मक्खन | नवनीत । पल 
लव॒रा[-सज्ञा सती ० जाग फी ऊपटो ज्यादा । 
उवल्ासी[ *-सज्ञा स्त्ी० प्रेम का रूगाव। 
तन्सयता। छगन। 

' चेवली-सत्ञा स्‍्त्री० ३. हरकारेवरी नाम का 

| पेंड और उसका फछे॥ २. एक विषम 

| वर्णवृत्त॥ 

| ऐेवलोइ-वि० सग्न। तनन्‍्सय । तललीन। 

+ उवलेश-सज्ञा पु० १. बहुत ही कम। बत्यन्त 
जल्प सता । २ बहुत थोडा-्सा ससर्य या 

| सपकेो। 

उवहर[-सज्ञा प्‌ ० जुडवाँ। यमज। 
लेवाप-सज्ञा पू ० १. भुने' हुए घान या ज्वार 
का दाना। छावा । *२;तीतर की जाति 
का एक पक्षी। 

उयाई-बि० वह गाय, जिसका बच्चा अभी 
बहुतें ही छोटा हो | है 
सना स्त्रो० खेत को फसछ को कठाई। 
छुमाई। 

उधाझमा-सत्रा पु० [०] १ किसो के साथ 
रहनेंबाला दऊझ-बक् भोर साज-सासान। 
३ आवश्यक सामग्री। 

रूया रा-सना पु० गौ का बच्चा । 

. झेवासीर>वि० १ गसी। बक्बादी। २ 
लूपट । 

/ खद्कर-सना पु०[ फा०] ३. फोज। सेना । २ 
सेना का पटाव । छावनी । ३. जद्वाज मे कंगम 
फरनेबालो या दरू। ४. भोद। दख। 

सशकरों-वि० १. फौज का। सेना-सवर्धी। 
३. जहाज पर झाम करनेवाऊरा। खासी?! 
जहाजो। हा 

+ छशकारना-क्रि० स० १. लहकारना या खूछ- 
फाएना। २. शिवारी फुत्तों को घिकार के 
छिए बढ़ावा देना ॥ 


झसदार-वि० जिसमें ऊस हो। छसीला। 
लसलसा | चिपवचिपा। 

लसता-क्रि० स० एक वस्तु फो दूसरी बसल्तु 
के साथ सटाना | चिपकाना। 
अक्रि० अ० १ झोभित होना। छजनाव 
सुन्दर लगना | फबन।। २. विराजना।॥ 
विद्यम्रान या मौजूद होना। 

छूसनि -सज्ञा स्‍्ती० १. शोभा। छटा। २० 
स्थिति। विद्यमानता । माजूदगी। ३» 
शोभित होने फी दशा। 

रूसम-वि० दूपित। खोटा। जो खरा न हो। 

लूसलसाना-क्रिए ण० चिपच्िपाना। हूसदार 
होना । 

छसलसा-वि० दे० “चिपचिपा”'', “ल्सदार॥ 

रूसिका-सज्ञा स्त्री० छार। ह 

सूसित-वि० १ झोभायुक्‍त्त। शोभित। सुन्दर 
लूमता हुआ या फवता हुआ। २ विद्यमान] 
विराजित। प्रत्यक्ष) आँख के सामने) 

लछसियाना-क्रि० स०, अ० लसलस दोना। 
चिपकना। छसदार होना। विपचिप हीना । 
लसो-सज्ञा स्नं+० १, छस। चिप्रचिपाहद । 
२ दिल छगने को बस्तु॥ ३ आकपपंण। ४. 
ल्वभ होने का जवसर। ५. सयध | उगाघ। 
$६- दही का शरवत, छस्सी। 

लसोफा-सया स्प्रों० छार। मांस और चमे 
के बीच में रहनेवाला रस। 

लसोला-वि० [ स्लो० छमोली] छमदार।] 


7 सुदर। शोनायुक्‍तत। 


ससेडा-सना पु ० एक प्रपार वा पेड, जिसके 
फल धोपप के पाम मे जाते हूं । 

जस्तोदा-यज्ञा १० बहेलियों वार चिड़िया को 
फ्साने का बाय या चोया। 

सस्टम-पस्टमर्रू-फि० वि० दिसो तरह से॥ 
उ्योनत्पो। जंसे-्चेसे । 


कूककित 


श्र्जर 


लव 





खलकित-वि० छल़वा से. भरा हुमा 
भप्रवद्ल इच्छा से जाुतुर। उत्कव्ति। 
जललचना-फि० न० १ छालच करना। २ 
पाने के छिए जधीर हाना। मोहित होना। 
ललचाता:फ्रि०ण स० ३ क्सिों के मन म॑ 
लाऊूच उत्पन्न करना। २ मोहित करना। 


छुमाना। ३ कोई वस्तु दिखावार 


पान के लिए अवीर करना। 
पे क्रि० ० दे० उलछचना ! | 
सुहा०---जी या मत छलूचानाज-मन मोहित 
करना। मग्थ करना। छुमाना । 
ललचोहाँ--बि० [ स्ती० ऊऊचीही] छटचाया 
हुआ। ऊझछच से भर) 
ललन-पज्ञापू ० १ प्यारा बाल्क। २ ऊकडके 
के छिए प्यार वध दाब्द | दे०ण छला ॥ 
३. प्रिय नायक या पति। ४ फेलि। तीडा। 
झरूलना-सज्ञा स्त्रीण १ स्‍नोी। सहितठा। 
कामिनी । २ जिद्मा। जीम । ३ एक 
वंण-बृत्त । 
लत्तनिका-सभा स्ती० स्त्री । ऊरूडना। 
जलला-सज्ञा पु० [ रुनी० लकी] १ क९ड़का। २ 
लड़के के लिए प्यार फा शब्द । हे प्याराया 
छुझारा लड़का। ४ प्रिय सायक या पति। 
५ बहुत प्यारा । हू 
छलाई-सज्ञा स्नो० लाठी । सुर्खी। लात होन 
५. का भाव। 
छालाठ-सज्ञा पू० १ भार । भस्तफ। साधा। 
२ भाग्य। किस्मत का ल्खि। 
हक्लाट-पदटल-सतक्ता पु० भाऊ खाट बर॒ चल 
या सतह। 
ललाद रेछा-सभा स्तो० भरूय का लखा 
प्रारन्ध। किस्मत का लिखा। 
छलाटाक्ष-पज्ञा पु० शिव । 
लूखादाक्षो-सम्रा स्त्री० दुर्गा 
ललाना [-फ्रि० ० ललूचता ॥ ऊालायित 
होना । 
खलाम-वि० १ सुदर। मनोहर। २ क्ाक्त) 
मुख । हे श्षष्ठ। प्रधाव। 
खज्ञा पु० १ अलकार। गहना। २ रत्ता। 
३ निश्वान। चित्न । 
खूलामो-उज्ञा स्व्री० छाकी $ सुन्दरता ॥ 


लक्तित-वि० १ सुदर। मनवाहर। मतत्राह्म | 
प्यारा) २ हिजता-डोलवा। चकूता हुआ। 
राज्ञा पू ० ख्यार-रख में एक हाव या क्षय" 
चेष्टा, जिसमें सुकुसारता (नाक) 
साथ धग हिलाए जाते हैं । २ एुक विपम 
बगन्बृत्त। ३ साहित्य में एक जलकार, जिसम 
बष्थ-्वस्तु (बात) के स्थान पर उसके 
अतिविव का वणन किया जाता है । 

ललितई * [पत्ता स्वी० द० छल्वतिई ॥ 

छूलित॑ कला-पता स्‍्त्री० थे कटाएँ जिनके 
ब्यकत करने में विश्ी प्रक/र के सोदय्य नी 
जवेक्षा हो। जैस--मगौत चित्रकला; वास 
बाछ( जादि। 

रूलिता-सता स्त्रो० १ एक वणवृत्त, जिकने 
प्रत्यक चरण म त, 4, ज॑ र होता हैं। २ 
राधिका की प्रधाव आठ ससिया में से एवं । 

लूलिताई “-सचा स्त्री० सुदरता । 

झूलियाना[-किंण स० १ फुसछाना। बह 
काना। वहलावा। २ वश्च में करना। 

उत्ती-सता स्त्री० १. ऊड़की के लिए प्यार 
को झब्द। २ नायिवा। है प्रयसी। 

छलोहाँ-बि० [ स्नीं० ऊूडोही] लाई डिये 

* बुए। लाकछ रण का । 

लल्ला-ज्ञा पू ० १ दे० लक़ा, लडके के 
लिए प्यार का झब्द। २ दुहारा छड़बा। 

लल्जों-सभा स्त्री० जीभ | जवान । 

छल्‍लों चप्पो-सर्गा स्त्री० चियनी चुपडा बात । 
खुल्यामद की बातें। ठक्कु रखुद्याती । 

झलल्‍्लों पत्तो[-सत्ा सस्‍्त्री० दे० 
अप्पो । 

छपग-धत्रा पू० छोग (ससाठा) १ 

छद-लचा पू ० ६ बहुत धोडी साना। २ वो 
काप्ठा अर्यात्‌ छत्तीस निसय वा अल्प समय। 
३ चाह। धुत | लगन। ४ विनाश । छया। 
७ बाटवा। छदना। ६ ऊन बारू या पर, 
जो पश्ु-पक्षियां से कतरदर निराल जात 
ह।७ लवा नाम की चिडिया। ८ छवग। 

“९ धोरामचद्र के दो पुत्रों म से एफ 
का नाम। 

छूवण-सज्ञा पू० नमक। 
वि० समकोन | सलोना। 


छढ्को- 


मु | हदन हु श्श७३्‌ लस्टमन्पस्टम 
न न दल 5 जा 323 न 8 2 ये 2 आज 
दत्ता पू० ६ काटना। छेदना। २५| लशुन, लशूसन-स्त्ता ० चहसुन । का 
| संत की कटई। छुनाई। छौती ।. उपनै-सन्ा पु० दे० “लखन”। छक्ष्मण। 
झवना-क्रि० स० दे० “उतना” । पके हुए अन्न | लस-सज्ञा पु० १. चिपकने या 22208 या 
के पौधा को एकत्र करना। गुण। चिप्चिपाहट। २. वह वस्तु, जिस के 
बनाई -सज्ञा स्वी० दे० “छावण्य” । गाने से एक वस्तु दूसरी वस्तु से चिपक 
उेवुनि, लवनो-सज्ञा स्ती० ९. सेत में लवाज | जाय। लासा। ३. चित्त लगन की बात। 
की पको फराछ् की कठाई। लुनाई। २ डे आकपेण। कद 
मक्खन नवनीत |. ० हि लरादार-वि० जिसमें उस हो। छसीला। 
खर[-सजा स्ती० आग की रूपट ज्वोद्ा।  रूसछसा | चिंपचिपा। 
पेबलासी [+-सता स्त्री० प्रेम का लगाव। | लूसना-क्रि० स० एक वस्तु को दूसरी, वस्तु 
तन्मयता। छगते। के साथ सठाना। चिपकाना। 
ख़लो-सज्ञा स्तो० १ हरकारेवरी नाम का ऋक्रि० अ० १ शोभित होना। छजना। 
पेड धौर उसका फछे॥ २ एक वियम सुन्दर लगना। फबना। २ विराजना। 
वर्गबुत्त। विद्यमान या मोजूद होना। 
तबल्लीन-वि० म्रग्म। तत्मय | तल्लोव। | रूसनि*-सन्ञा स्तरी० १ शोभा। छठा। २- 
पेपक्रेश-मज्ा पु ० १ बहुत ही कम। अत्यन्त | स्थिति। विद्यमानता । मौजूदगी। ३ 
भेत्य माना । २ बहुत थोडान्सा ससर्ग या | झोभित दीन को दशा। 
सपऊ। लछसम-वि० दुपित | खोटा। जो खरा न हो। 
फैवहर[-मता प्‌ ० जुबवाँ। यमज। लसलसाना-क्रि० अ० चिपत्तिपाता। ऊसदार 
दैबा्पज्ञा पु० ३ भुनेहुए घान या ज्यार | होना। 250 पक ह 
गादाना। छाबा | *२,तीतर को जाति | ऊसलसा-वि० दे० “निपनिपा”, “रुूसदार”। 
गत एवं पक्षो। द रूसिका-सन्ञा स्त्री० छार। भूव'। 

“वि० थह गाय, जिमका यच्चा अभी | लसित्र-वि० १ शोभायुवत्त। शौभित। सुन्दर 
बुत ही। छोटा हो। है लगता हुआ या फयता हुआ। २ विद्याव। 
सा स्त्री० खेस को फसछ कौ कठाई। | विराणित। प्रत्यक्ष। आस के सागने। 
जुने।ई। लसियाना-क्रि० स०, अ० _ छसलस ड्ीवा ॥ 
फैबाबघा-सना पू० [ज०] १ किसो के साथ चिपकना। लूसदार होवा। निपनिप होना। 
पहपेबालत दर-बछ घोर साज-साग्रन] | उसी-सन्ञा स्प्रघ० ३१ छग। सलिपनचिपाहुट । 
रे अवश्य सामप्री। २ दिल लगने की वल्तु। ३ आपर्भण। ४. 

: पैयारा-सक्ा पु० गो पा बच्चा । लाभ होने क। बबसर।] ५ समधा। लगाव 
छष्मामो [>वि० १ गरष्यी। बर्यादी। २ ६ दही का धरबत, लस्सी। 
सा रूपट । हा ० ०28 छूसोका-सजा स्पी० छार। मास और चम्तऊे 
| िकर-सनापु०[ पा०] है फोज। सेना।३ | केचीच में रहनेवाछा रस! 

पता नव पढ़ाने । छावनी । ३ जद्धाज मं काम -जसोला-बि० ( उ्त्री० लमीली] तसदार । 

पते ही पा दछ। ४ भोड। दख। | सुदर। शोमायुक्त । 3 
5 कग क ह। बार का वे सके 

पदाजाय ४; कक आज कक आते हू । ४ 
सम्कारना-किल बृ० १ ल्डपारता गाल्छ- | “मे गीदाननजा प्‌ ० देडिया का विप्वियों बप५ 

(पिला ३. घितारी कुछा छो धिद्ार के 

किए बड़ाया दना। 












फ़्याने यार बॉय का चोगा। 
उेस्टम-पस्टमरँ-फि० वि« क्रम झ्र 
ज्याज्या। जंसे-वसे ₹ जा  च 


ध््त 


लसस्त-वि० १ थका हुआ | शझिथिक। २ 
जशक्त। 
लस्तकु-प्तज्ञा सू० “घतुप कया सब्यभाग। 
लस्सी-सुज्ञा स्त्री० १ चिप्रचिपाहट। छसी। 
२ दही फा दरबतू। ३, छाछ॥ भठा । 
सहेंगा-पत्ना पु० कप्र के नीचे का तारा 
अप दाँवने कू लिए स्तिया का एक पेरेदार 
पहना । 
लहुक-सत्ञा स्त्री० १ लह॒काने को क्रिया या 
भाय,। २ जाग की ऊपट। ३ शोभा। छवि। 
४ चमक । युति। 
लहकना-क्रि०ग अ० [अनु०] १ आग का 
इधर-उवर लछपट छोडना। दहकता। लूप- 
कना। २ झात्रि खाना। लहराता। ३ हवा 
का बहूना। ४ उत्कदित होना। चाह या 
उम्रप ये भरना । है 
लहकाना लहुकारना-क्रिग स० ६३ जाये 
घढ़ावा। २ उत्साह दिलाना। ३ प्रेरित 
करना। ४ ताव दिलाना। ५ रूपकामा । 
छहकोर लहुकौरि-पतज्ञा स्त्री० विवाह की 
एक रीति जिसमें वर का दही-बीनी 
लिलाते हूँ। 
लाहूजा-सन्ना प.ु० [अ०]ोलने या ग्राने 
का ढग।॥ लमग। स्वर । कु 
लहनदार-सना पु ० ऋण देवेवालू।॥ महाजन । 
लहुना-कि० स० है प्राप्त करना । पाया। 
२ छड्कद्ाना। वे काटना ६ ४ छेडना। 
७५ छोलना। तराशना ॥ 
राज्ञा पु० १ उधार दिया हुआ घना २ 
किता कारण से कियपी से मिछतवालछा धन । 
है भाग्य। ४ जछाने का छकडी। ईपन। 
झहनी-सम्ा स्त्री० १ प्रमप्त। २ फडुमोग। 
आऋहुबर-सज्ञा पू० १ एक प्रकार का ऋबा 
पहनावा। कूबादा। चाया। २ झडा। 
छ्विशवान। 
खहमा-सत्चा पू० [ ब०] परू। क्षण। बहुत 
थोडा समय। अल्पकाछ। 
लहर-सन्ना सती ० १ ऊँबी उदतो हुई जरकू की 
राध्षि। तरगथ। बडा हिलोरा। २ मौजव। 
खमय । जोझ। मन का मौज। हे बहोपग्यो, 
». पोडा जादि का वेग्, जो बुऊ भवर पर रह- 


शश७४ रू 


लहनलह्‌ । 


* रहवार उतसन्न हा। ४. झावा। ५ इवर-उघर 
मुझती हुई टेढी चाझ | ६ चलते हुए सर्प 
का-सी कुटिल रेखा) ७ हवा का झोका। 
< महब'॥ ९ ऊछपटा। 
मुहा०--साँप काटने को रूदर॑साँप से 
काट गए आदमी की बह अवस्था, जिसमें 
बेहोशी स वीच-्यीच में बह जाय उठता हूँ 
यौ०---छहरव्यहर"'"आवद भौर सुस्त 

लहूरदार-विं० १ जो ,सीघ। न जाकर यल 
खाता हुआ गया हो। ऊहर की तरह ठेढा 
मेश। २ चटकीला | भडशदार। ३ उम्रग 
उत्पन वरनेवाकूा। 

लह्रना-क्रि० अ० दे० “लहूराना ॥ 

लहर-पटोर-सन्ना प्‌ ० एफ प्रतशर पा धारीदार 
रेशमी वपडा। 

लहरुए-पन्नापु० १ ऊहर। तरग। २ मोजा! 
आअनद। मजा। ३ वाजा की वहू गति, जो 
गाने के पहल समा बाँघते के कछिए वजाई 
जाती हूँ । ४ एक झोक या एक बार में 
_जितती ब॒ध्टि हा। 

लहराना-क्रि०_्अ० १ हवा के योके से इसर- 
छपर हित्ता डोलना। २ पानी प हवा के 
झोके से उठना और गिरना। बहता या 
हिलोरा मारना। हे हवा को चाछ। 
४ इयर उपर मुदते यां झातरा खाते दुए 
चझत)। मत का उम्रग में होना। ५ 
खत्यदित होना। ६ ऊपकता। आग का 
झूपट का हिलना। ददकवा। ७ नइकाता। 
८ दभित होना। ऋूसना। विराजवा । 
क्रि० स० ९१ हवा के झाके में इबर-उमर 
हिलाना। २ इधर-उचर मुडते हुए चलाना। 

छहुरिया-सत्रा पू० १ छदरार चिह्न। 
टेदी मी गई हुई छक्दी रा की श्रेयी। २ एव 
प्रकार का कपडा, जिसमें रग ब्रिरगी टठी- 
सेंडरी ऊकोरें बनी होती है। ३ उपर्युकत 
प्रकार के कपडे की साडी या घोतो। 

सजा स्त्री ० दे० लहर! । 

लहरी-सता स्प्री० रूदर । तर्म। 
प्रवि>० सनमौजी। सन्‌ की तरंग के 
अगुसार काम वरनेंवाला। 

लहु-सहु-बि० दे० “लहलहा” ॥ 







5 महा [स्त्री० छहछुही] १. लह- 
सहाता हुआ | हरा-नरा। २ आवद से पूर्ण । 
प्रकुल्छ। ३. हृष्टन्पुण्ट। फ; 

ऊहुलहाना-क्रिण अ० १ हरा-भरा होता। 
पु्से पेड या पोधे में फिर से पत्तियाँ 
निकुलना। पनपना। २ “ प्रफुल्लित होना। 

लहुमुन-सज्ञा पु ० ऊुम्बी पत्तिया का एक पं/या, 
जितकी जड़ गोल गांठ के रूप मे हीती,और 

| मसाले के काम मं जाती है। 

जहुसुतिया-पञ्ञा पु० धूमिल एग कई एक रतन 
उंदाक्षक। 

सहाय +-सत्ा पू ० दे० “लाह”। 
जहाछह-सत्ञा पू ० ९ चह छदजिसके प्रत्येक 

| चरण मे ३२ मानाएँ हा। २ छक्षण जानने- 

| पेला। ३ नाच को एक रोति। 
भहालहु[[*-वि० दे० “लहलह।”। 

शहालोड-वि० १ हँती से लछोटता हुआ। 

| हैधी से छोट-पोट। २ खुशी से भरा हुआ। 
है भेत मग्त। मोहित । लट्दू। ४ प़धार 

लेकर वापस न देनेवाछा । 

फेहासो-पज्ञा स्त्री ० मोटी रस्सी । नाव बांधने 
को डोरी । 

बहि[-अव्य० पर््यतत। तक । 

बहिपत*-क्रि० स० पाता हैं। 

पहिसा-पत्च। पू० दे० रहिलछा”। चना। 
चहु+-अज्य० द० लो । 

लहुरा(-वि० [ स्त्री ० लहुरी ] छोटा । कनिष्य 
कहु-सता पु० रकत। खून। 
मुहा०-छहू लुहान होना--खून से भर जाना 
अंत्यत लहू बहाना । 

लप्रृरा-पत्ना पू० लाह का पक्का रग चढानें- 
बाला । 

लाक-सज्ञा स्त्री० १ वाजी कटी हुई 
फसल । २ परिमाण | ३ कम्र। कटि। 
लांग-सनज्ञा स्त्री० १ धोती का वह भाग, 
जो पीछे की ओर कमर में खोस लिया 
जाता है। काछ | २ छलांग । 
लागरू-सना प्‌ ० खेत जोतने का हऊ । जर्द 
चन्द्रमा का तिरछा कोण। 

। लैगली-सज़ा पू ० १ बलराम।7 नारियक। 

हे साँप। 


१२७५ 





लाख 


सन्ञा स्त्री० १. पुराणानुसार एक नदी का 
साम। २ वलियारी। ३ मजीठ। 
छांगुलो-पम्मा पू० बदर। ?* * | हल 
लागूल-सज्ञा पु० दुम। पू छ | है 
लागूली-सता पू ० बदर। , है 
लाघना-शिंण स०-१ इस पारगे 52 
पार जावा। २. डाँकना। नांघना। किसी 
बत्तु का उछछकर पार करना। 
लाच-सता स्त्री० घूस। रिशवत। 
लाछन-सज्ञा पु+. १५ दोष । २. बलक ॥ 
हे दाग। धब्या । 
लाउना-प्तज्ञा स्त्री० दे० “लाछन”। 
लाछनित-वि० कलकित | दे० “लाछित' 
लॉछित-वि० जिरा पर दोप या कलक 
लगा हो। 
लॉबा]*-पवि० दे० “छुबा” | 
लाई*[-सत्चा पु० अग्नि । 
लाइक-वि० दे० “छायक | 
लाइची-सनब्ा प्‌ ० इलायची | 
लाइन-सज्ञा स्वी० [अग्ने०] ६ रेसा। 
लकीर। पक्ति। कतार। २ रेल की पटरी। 
३ सिपाहियो के रहने का स्थान, वेरता। 
लाई[-मज्ञा स्त्री० १ घान का छावा। धान 
को भूनी हुई खीकू॥ २ चुगली। निंदा। 
हे चुगलखोर (सनी) । 
यो०-छाई लुतरी-->चुगछी । शिकायत | 
जाकडी-सज्ञा स्त्रों० दे० “छकडी । 
लाक्षा-सत्चा स्‍्ती० छाख। झाह। 
लाक्षणिक-विं० १ जिससे छक्षय प्रवट हो। 
२ राक्षण-सबबी। छक्षय के रूप में होने- 
चाला (काम) । 
लाक्षागृह-पत्ञा पु० छाख का वहू घर, जिसे 
दुर्वोषन ने पाडवों को जछा देने की इच्छा 
से बनवाया था। 
लाक्षारस-सत्रा पु० सहावर। 
छाक्षिक-वि० छासख-सम्वन्धो! । 
बना हुआ। 
लाख-रज्ञा पु० सी हज।र की स॒ुर्या १००००० 
वि० १ सौहजार। २ बहुत अधिक | 
क्रि० वि० बहुत। अधिका 
सन्ञा स्त्री० ६ प्रसिद्ध लालू पदायं, जो कुछ 
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छाख का 





छासना 
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खादी 


को 7त/++__न.हन8न्न्‍क्‍.--.....-ू_स्‍नन्‍न्‍.न्‍तभ।ेैनन.न.. 


पेंडा वो टहनिया पर कई प्रवार के कीडा 
से बनता हूँ। छाहू। > वे छोटे छाल बीडे, 
जिनसे उपते दबव्य नियछता दूँ। 
मुहा०--छाख से लीख होनुलन्सव झुछ से 
कुछ न रह जाना | छ्वास्प रूपए को बोतर" 
चहुत उपयोगी बाॉत। 
लाएना-फ्रि० आ० छास छगाऊर कोई छेद 
बद पारना । 
अनकिएण स० दे० “हसाना”। 
परसना] 
जछाखागृहू-पत्मा पु० दे० 'छाक्षायृह!। , 
छाजामविर-सम्या पू० दे० “लक्षायूर्द!। 
लएपिराज-वि० ग्राफो जमोत । बहू जमीन, 
जिसका खिराज या ट्यान न देना पड़े। 
लाखी-वि० लाख के रण वप। मटमैंला लाला 
सथा १० छाख के रग वा घाडा। 
खाग-प्ज्ञा स्ती० १ सपर्क। सयध। ल्‍्गाव। 
२ प्रेम। प्रीति। मुहन्बत॥ हे लगन) 
मन की तत्परता। ४ यूकित। तरकौब॥ 
उपाय। ५ बह स्वाँग आदि, जिसमें कोई 
कौशल विश हो। ६. प्रतियीगिता। चडा- 
ऊपरी। ७. बेर। झात्रुता। दुश्मती। < 
जादू) मन्न । टोन! ९ है भ अवसरा पर 
ब्राह्मणा, भाटा आदि को दिया जानेवाला 
निश्चित धव। ६१० भूमि-कर। रूगाना 
११. एुब' प्रकार का नृत्य। १३ द्वैतिक 
भोजन का सामाव। जगा 
क़ि० थि० पर्येंत | तक। लों। 
लाग-डाट-सश्ाा सइत्रो० १ स्पर्दा। प्रति- 
दन्द्रिता। चद्य-कपरी २ छत्रुता। घेर १ 
ज्ागत-सत्चा स्त्री० क्िती चीज की तैयारों 
या बनाने में छमवंबाछा घत । 
लागमा४-कि० अ० दे० “लुगना!। 
लछागिजरे>-अच्यण १ कारण! 
तिमित्त। लिएं।३ द्वारा। 


जहना। 


२ ढेठु। 

किले थि० तक। पर्पत। 

लएगूए-वि० १ जो लगने योत्य दए३ प्रयुक्त 
होतेबाल/। २ चरितार्थ होनेवाला। 

लागे[--अव्य० लिए यास्ते। 

कापव-सज्चा पु० है छोटापन। छबु होने का 
भाव। लघुता)। २ कमी। अल्पता। हे 


झा को सकाई। फु्वोग त्तेजी। ४ 
जआारोंग्या तदुसस्ती। 
अंव्य० फुर्ती रू । संहज म। 

छापयो-सना स्त्री० भीघनता । फुर्ती। 

ख्रचार-वि० जिभका कुछ वस न उलता हो। 
विवश | सजवू रा ४... 
प्रि० वि० विवश्ञ या सजयूर होवार । 

छावारो-सवा स्त्री०ण मजूरो। विवश्यता । 

छात्र-सज्ञा स्त्री ० दे० “छज्ज/। 

छानना पूं-क्रि० न० ऊजाना। लज्जित हाना। 

रूाजवत्त-वि० [ स्वी० छजवती ] जिसे लछज्जा 
हो। झर्मदार। 

लाजवती-सन्ञा सती» १. कृजादू नाम पा 
पौधा। छुई-मुई। र ऊजाबुर। कई 

रा जवाब-वि०_ [ फा०] है जिस को 
जवाब न हो। निदत्तर। २. अनुपम | वेंजोड। 

झराजा-प्ज्ञा स्त्री० भूतकरः फुलछाया हुआ 
घान। छावा। 

रूाशिसम-बि० [ लम०] १ अवइय करने योग्य! 
२ उचित॥ बाजिव। भुनासित्र। 

खाजिमो-घि० [अ० ] आवश्यक। जहूरी। 

छाठ-सज्ञा स्त्री० मोटा थौर ऊँचा खमा। 
सज्ञा पु० १५ णुक प्राचीन देश, जहाँ 
अब अहमदाबाद जादवि नगर हैं। २ इस 
देश के निवासी। ३ दे०_“लाटातुप्रास”। 
४ धंगरेजोी धासन-काल में किती प्रान्त का 
झसक, छार्ड [ जग्ने० ] बा अपक्षगर।_ 
सुहा०-जड़ च्द्रट सद्भव बन हृज्ज्यपन का 
बहुत बडा समसते है । 

खाटरी-घतम्ा सस्‍्त्री० [ अप्रे०] गाठी उठाकर 
किक्षी बात क/ नियय करना या घव जआादि 
बाँटना | 

ल्यटानुप्रास-पत्ना पु ० वह शब्दालकार, जिसमें 
इब्दो की पुनरुवित वो होती है, परन्तु जन्वय 
के हेर-फेर से जय निम्न हो जाता हैँ । 

लाडिका-सच्चा स्त्री० साहित्य में एवं प्रकार 
के रचना य( रोति। इसमें छोटे-छोटे पद 
कौर समास होते है । 

लाटीप-सज्ञा स्त्री० मुंह का थूब और 
हाऊ सूख जाने की दक्षा। 
खज्ञा स्त्री० छाटिक रीति। 
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हाढ-पत्षा स्त्री ऐ० “लछाट” ॥ 
हाठो-सन्ञा रुप्नी० डडा। छट्ठ:] छरफडी। 
मुहा०-लछाठी चलना>न्‍्छादिया को- मार- 
पौद होना। हक 
ताढी चार्ज-मज्ञा पु० भीड़ या प्रदर्शन 
करनेवाछा को हुटाने के लिए पुलिस-द्वारा 
उन पर छाटियी का प्रह्मर । 
चाइ-सत्ञा पू० दुलार। बच्चा का प्यार) 
लालन | ध 
3 साइलड्धता-वि० दे० 'छाडलरू।/ | बहुत 
| प्यार । दुछारा। 
जाउला-बि० [ ल्‍्मी० छाइलो] दुछारा। 
| जितको बहुत छाइ या प्यार रिया जाया 





प्यार १ रे 
लात-पत्त स्त्री० ? पैर | याव/ वद। २. 
पैर से किया हुआ जाघात यथा पाद-प्रहार। 
मुह ०>छात साना>-परों की ठोकर या 
म(र सहन(। छत मारनानसतुच्छ समझवार 
छोड देना। त्याग देना । 
साद-स्ज्ञा स्त्ी० १ छादने की क्रिया। २ 
पेट। आंत भेंतदी | ३ छदा हुआ सामान। 
४ ढेंकी पर लगा हुआ मिद्‌्दी का ढाका। 
जाइना-कि० स० १ किसो चीज़ पर बहुत- 
सी वस्तुएं रुखना। २ ढोने या छे जाने के 
छिए वस्तुओं को रखना। एक पर एक 
बल्तुएँ रखता। ३ किसी बात का भार 
रलना। योजझ्न डालना। 
लादिया-सज़ा पु० किसी चीज पर बोझ 
लादकर पुक जगह सं'डूसरी जगह के जाने+ 
चाला। 
लादी-सज्ना स्नी० 


१ बह गदूठर, जिस्ते घोबी 


गदहे पर लेजते हे।२ किसी पशु पर 


!।... छादी जानेवाली गठरी। 

लाधना/[-क्रि० स० प्राप्त कय्ना। पाना 

लानत-सनज्ञा सस्‍ती० [अ०] पविक्‍कार | 
फ़कार। भर्सेना। 

लानती-सन्ना प्‌ ० सदा फटकार सुननवाला | 

लाना-क्रि० अ० १ ले आना। कोई चीज 
उठाकर या अपने साथ लेकर आना! २ 
उपस्थित करना। सामने रुखता। हे 
छत्पन करना । कही से पैदा करता ३ 


क्रि० स० छगाना। आग लूगाना। जाना 
लाने ।[-अव्य ० वास्ते। छिए। 
छकापता-वि० [ अ०] (१. जिसवा पत्ता ते 
छगें। बिना पता के। २. गुप्त ग्रयब । 
लापरया, लापरवाहँ-वि० १३- जिसे डिसी 
बात की परवा या जिन्ता न हो। बेफिक। 
३ अमावधान। फ्स 
जापरवाही-सन्ञा स्त्री० १ बें| ॥% 
अत्ावधावी । न 
छावो-सन्ञा स्प्री० [ अग्रे०] विधान सभाओं 
आदि में वह बाहरी कमरा, जिसमें उप्तके 
सदस्य बैठकर आतपस में बातचीत करते 
भर बाहरी छोगो से भिलते-नुछते हैं। 
लाभ-सज्ञ प्‌ु० १ फायदा। मुवाफा। नफा। 
प्राप्ति। २ उपकार।! भलाई। 
लाभकारक, ऊाभकारो, लाभदायक-वि० 
जिससे छाभ हो। फायदा करनेवाला। 
फायदेमद। स्वास्थ्यप्रद। गृुणकारक। 
छाभाश-सत्ा पु० किसी व्यापार से होनेवाले 
आधिक लाभ का वह भ्श, जो उस व्यापार 
में रूपए लूगानेवाले सब हिस्सेदारो को 
उनके हिस्से के अनुसार मिलता हूँ । (अग्ने ०--- 
डिविडेण्ड)॥। ' 
ऊाभालाभ-सस्ना पु० 
फायदा और नुकसान। 
राम-सज्ञा पु० [फा०] १. सेना। फोज । 
२ बहुत से लोगो का समूह । 
#क्रि० वि० दूर पर। फासले पर। 
लामज-सनज्ञा पु» खस की तरह का एक 
तुण ॥ 
लामज्जक-सक्ना प्‌ ० छस्॒ज तूण ॥ 
लामच+*+[-सत्ता पु० छहूँगा। दि 
हाम्मा-सत्चा पु० १ तिब्बत के बौद्धो का 
धर्म्याचार्य । २ घास खानेवाला ऊँट की तरह 
का एक जन्तु, जो दक्षिणी अमेरिका म पाया 
जाता हू ॥ 9 
#वि० दे० लिवा”। बहुत दूर । 
कामेए:-कि० वि० दूर। तर पर । 
ल्यय सजा स्त्री० ३. छप्ट॥ 
२- आग 
राप्यक-वि> पृञअ०] ३. योग्य) गुणवान्‌ ६ 


ज्षाभ थौर हानि। 


ज्वाला। 


लायकी 


« सेग्रथं। २. उचित | टठोर। बाजिब 
“ छउपययत। 
* छायफी-नाज्ञा स्प्री० छायक होने मा भाव 
या धर्मं। योग्यता। 
सायबो-सक्ञा स्त्री० दें० “दुल्ायचो। 
स्रर->सता स्त्री० १. मुंह से निवछनेदाऊा 
पत्तछा छसदार धूक। रासा। लुनावा 
२ वातार। पक्ति] 
क्रि०ण्वि० साथ। पोछे । 
सुहा०-मुँहू से छार टपकता>-किसी 
चीज को देखकर उसके पाने की बहुत* 
इच्छा होना। छाए रूगानाज+फर्साना। 


बुझाना । 
लारो-सश्ना स्प्री० [ कग्रे)) पह उस्दी बडी 
मोटर, जिस पर बहुत से ज।दमी यात्रा करते 
हैं या भाछ दोया जाता है ।7* 
खाल-सज्ञा पू० १ छाट। प्यारा बच्चा! 
बेंठा । २५ प्रिय व्यवितत ह्‌ श्रीकृष्णचद्र 
४ दुलार। प्यार। ५. दे? “लार”। 
६ द० “मानिकु/॥ ७ एक प्रसिद्ध छाटो 
चिडिया। इसकी मादा को सुतिया” 
पहले हैं.। 
ने सता स्नी० छारूसा। इच्छा। चाह। 
घि०१५ छाकछ रुग का | सुख । २ बहुत अधिक 
प्रुद्धा।॥ कोध से तमतमाया हुआ/। 
सुह[०--- छाल पडना य/ दोना++कुद्ध हो ना । 
मोराज होता। छछ पोछे होनाज गुस्सा 
होना। भोध करना। छाऊू होना+न्बछुत 
“>«. नंधिक सपत्ति पाकर सपन्न होना। 
काल जदन-सभा पु० एक प्रकार का चदन, 
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साहा 


पैल भरकर बत्ती जताते हुँ और जिसके 
चारा धोर श्ोथा खरूमा रहता हू 
कडीछ। हे 

छालडो-समा पु० एुक प्रकार का खास 
नगोना। . _., 

छाछ्ुन-सत्या पु० १. बच्चों या प्यार सा 
चुलार। छाड | प्यार। २ प्रियदुत्रा ध्यारा 
बच्च[। हे. बुमार। बाछव । 
क्रिए जु० छाट करना। प्यार हस्‍नाव 
लालमा5फ्रि० स० दुर्दर वरनता। छाद 
क्रना। प्यार बरना। 

छालनौय-वि० झालन या प्यार बारने योग्य । 
छाल प्रावो-भज्ञा पु० शराब! 
क्ास-बुझबकड-सज्ञा पु० वाता का अटकल- 
पच्चू मतरूब छगानवाछा। वे जानने पर नी 
अंदाज छूगानेवास्य। 

छालमन-सज्ञा एपु० १ धोकृूणा। २- एक 
प्रबदर कय तोता। 

लछालमिश्रे-सज्ञा_स्वो० दे० “प्रिच/॥ एक 
तरह की गमिर्च। 

तो ४ एक रोप। 


सजा पु० मुँह का 
सालरनचाता स्त्री० ०. “लालडी”। 
ल्वक्त समुद्र-सत्ना पु० दे० “छाल सापर”। 
छालसा-सन्चा स्वी० रु बहुत अधिक इच्छा 
या चाहू। लिएसा। दिसो वस्तु को ग्राप्त 
करने की बहुत इच्छा 4२ उत्सुकता । उसय। 
बि० चचल। लोलछ॥। 
छाक्न सागर-सना पु० भारतीय. महासायर 
का बह क्र, जो भरव और जफ्रोला के 
सष्य मे पढता है। _ हि 


३ 
| ' शात्ाजी 
हट 
मृत्ना सस्‍्त्री० मुँह से निकलनेंवालो छार। 
दि० छाछ रंग का। ले 5 
दाताजौ-सन्चा पु० नसयस्थ या बनिया के 


१२७९ चाही 
भूना हुआ धान, या रामदाना जादि, जो. 
भनने के कारण फूटकर फूल जाता हँ । 
सोल । लाई ॥ फुल्छा । २: [अग्ने० ]* 
लिए प्रयकत शब्द या सम्बोधपन । ५ ज्वालामुखी पहाडो के विस्फोट से निकलने- 
होज्रायित-वि० छलचाया हुआ। वाला द्वव पदार्थ । 
खलाविष-सज्ञा पु० ऐसा-जन्तु, जिसके मुँह | लावा-परछन-सत्ता -सु.० 
: की छार में विप हो। एक रीति। 
छालासाव-सज्ञा पु० १. मुंह से छार गिरना । | छाबारिस-सज्ञा पु० [ज० ] [ वि० छाबा- 
२. भकडी का जाला। रिसी ] वह, जिसका कोई उत्तराधिकारी 
श्ित-वि० [ स्व्री०छालिता] १- दुलारा। | या वारिस न हो। ऐसी सम्पत्ति, जिसका 
» ध्यारा। २. जो पांलछानसोसा गया हो। कोई मालिक या अधिकारी न हो। 
[दालित्य-स्ज्ञा पु ० छछित का भाव। सौदर्य। | रावारिसो-वि० बिना उत्तराधिकारी या 
3 सरसता। वारिस का; 










विवाह के समय को 


| दातिमा-सद्ञा स्तोौ० छाछी । ललाई। सुर्खी। | छाश-सज्ञा स्‍्ती० [ फा०] मृत देह। मुर्दा। 
छालो-सञ्ञा स्तो० १. लाल होने का भाव। | शव। छोथ। 

| छछाई। सुर्खी॥ २. इज्जव। प्रतिप्ठा। | लास-सज्ञा प्‌ ० दे० “छाक्ष्य”। नृत्य के भेदो 
 गछोल-सज्ञा पु० जग्नि। में एक। 


लासक-सज्ञा पू० १. नाचनेवाक्ा। मंट्कते- 
बाला। २ मो र। 

वि० चमकानेयाछा। बे 
सासकी-सज्ञा स्‍्नीं० चाचूवेबाली। 


जाले-मज्ञा पू० छालसा। अभिऊापा। 
भुहा०-किसी चोज के छाछे पडनाउर 
किमो चोज के लिए बहुत तरसना। 

जाल्हा[-सज्ञा पु० दे० “भरसा” (साथ) । 








| छावनि*>-सज्ञा म्वरी० दे० 


[ ैबप-सज्ञा स्तो० बाग | मोटा रस्सा। 
साबक-सत्ञा पु० छवा पक्षी। 
सापणिक-वि० नम्क-सम्बन्धी ।* 
फायप्य-सभा पु० बहुत अधिक 
छोनाई। 
वाधवता *-मभज्ञा स्‍्जी० दे० “लाबष्य”॥ 
लावना “[-फ्रि० स० १. लछाना ॥ लझगाना। 

स्पथ कराना। २. जलूना। आग छगाना | 

'छाबश्य | ॥ 

लावनो-सज्ञा स्‍्त्री० १ एक प्रकार का छदा 
३६ “इस छद का एक संद, जो भाव चग 

१ बनाकर भाया जाता हू (ब्यल)॥ 

-भज्ञा पु० २. छापरवाह्‌। २० 
अतारा। ३. उच्छृद्धक। ४. निकम्साय 
गज्ना स्तपरो० झापरवाहो। उपेक्षा ॥ 
लाप-लशइफर-सन्ना पु० सेना नौर उसके साथ 
उबाल छोग तथा साम्रग्रो ॥ 
लायल्द-वि० [ फा०] निसतान । निसके 
कोई बच्चा न हो 
लाबा-मज्ञा पु० १. लवा नामक पक्षी । २- 


सुदरता । 








साप्ता-सज्ञा पु० १ कोई लूसदार चीज। 
चेप। लुआव। २/ एक प्रकार का चिप- 
सिपा पदार्थ, जिसे बहेलिये चिडियों फो 
फॉसाने के लिए बनाते हूं। * 

छाप्तानी-वि० [ अ०] अद्वितीय । बेजोड़। 
लासि-सज्ञा पू० दे० “छास्व । 
लास्पय-सज्ना पु० १ नृत्य। नाच।॥ २- वह 
नृत्य, जो कामझ 
जिससे ख्ूज्ञार आदि कोमल रसो का 
उहीपन होता हो । 

लाह>सन्ञा स्त्री० १- लाख। चपड़ा। रे- 
चसका। आभा। काति। 
सता पु० छाभ। मफा । 

लाहनप-ताता पु० १. मद निकालने के वाद 
बचा हुआ सहुआ।। २. महुण और जूस्मे -को 
मिलाकर _ बनाया सवा खमीर। विसो 
प्रकार वा खमार | 

ब्यहोय *-सत्ा स्टी० १. दे० “ठास”॥२. 
लाल सम प्रिलमा-जुद्दता एक कड़ा, भा 
फसलछ ,कों प्रायः द्वानि पहुँचाता हूँ 


अगो के द्वारा हा आर... 


जायको 


« समथ।  २- उचित । ठी7। बाबिब 
> उपयुक्त 
* छाथको-सन्ता स्मी० ऊछायक हाये वा नाव 
था घर्म। योग्यता। 
बट 


जलायचो-सजा स्त्री० दैे० “इडठायची 


लार-सज्ञा स्त्री०* १ मुँह से निव्लनेवाला 


पतला जसदार धूबा। छाता। बुमनबा 


२ कतार। पक्ति। 
क्रिणथि० साथ | पीछे । 
सुहा०-मुंहू से कार टपकक्‍नातन्‍क्सी 


लीज को देखकर उसवे पाने की बहुत» 


इच्छा होना। छार छगावाउ-फेंसाना। 


बुझाना । 
लारी-सज्ञा स्त्री० [ क्र .] बह रूम्बी बडी 
मोटर, जिस पर वहुत स जादमा यात्रा करते 
है बार साला ढोया जाता है ० 
लास-सत्ता १ न प्यारा बच्चा। 
बटा । ३ प्रिय ब्यक्तित। हे अ्लाकृष्णचद्र। 
४ दुलार। प्यार। ५ दे० लार”। 
६ द० “समानिक । ७ एप प्रसिद्ध छोटी 
चिडिया। इसकी मादा को “मसुनिया” 


ग वे हैं। 

न सज्ञा सनी० छारूसा। दइच्छा। चाह 
बि०१ छाछ रु का। सुख । २ बहुत अधिक 
कुद्ध। कोध से तमतसाया हुआ। 

सुहा ०--- छाल पडना या होन।++कुद्ध द्वीना । 
नाराज होना। छाछ पीछे होनामन गुस्सा 
होना। क्रोध वरना। छाकू होन--+नहुल 

४» अधिक सपत्ति पाकर सपन्त होना + 

छाल चदन-सज्ञा पु० एक प्रकार का चदन, 
जिसे घिसने से रल सगे ऑर अच्छी सुगध 
निकलती है। रक्‍्त-चदन | देवी-चदन।॥ 

काकछज-सत्ता पु० [ वि० लाली ] १ कोई 
चीज पान को बहुच अधिक इच्छा करना। 
२ लोल्‍रूपता। लोभ ४ 

झसालअहा(-वि० दे० “छारूनी ' । 

क्लाऊची-वि०_ जिसे छाल्‍ुच हो-.। छोभी! 
जिस कोई चीज पाने के टिए बहुत अधिक 
इच्छा हो। 

ज्ालदेन-राता स्थ्री० [ धग्रे०-लेटन् ] एक 
मकार बा प्रकाहम-पान, जिसमें मिटटी का 


शरद 


ख्यछा [ 


ते भरकर बत्ती जलात हे भार जिसक 
चारा धोर शीघ्ा रूगा रहता है। 
कूइोछ। 

छालडी-सतस पुण एवा प्रणर वा छाजझ 
चंगोना । 

छालब-सत्ना पु०ण ?१ बच्चां वा प्यार या 
दुल्घर। छाट। ध्यार। २ प्रिय पुत्र। प्यारा 
बच्चा। हे कुमार। बाछून। 
क्रि० ज० छाड पारना। प्यार हस्‍ना। 
लाऊना-ति० स० दुछार वरना। शाड 
बरना। प्यार बरना। 

लालनीय-थि० जालन या प्यार बरनें मोग्न 
छाकछ पातो-भज्ञा १पु० शराब । 
छाकछ्त-बघुझक्कड-सज्ञा पु० वाता वा बटवल- 
पच्चू मतरूब छगानेवालद्य ॥ न जानन पर भी 
सदन लफमेमाच्य 

लालमन-सज्ञा पु० ३ 
प्रकार का तोता। 

लालमिचे-सज्ना_स्तो० दे० “मिच”। एपयाः 
तरह ४ मिर्घे। न 

दाम] >सत्रा पु० का एक रोप। 

ऐसा 5: * छालछरडी !। 

काल समुद्र-सक्षा पु० दे० 'लछाझ सायर!। 

लालसा-सर्ा स्वी० १ वहुत अधिक इच्छा 
या चाहू। लिप्स।। फिसी वस्तु को प्राप्त 
करने की वहुत इच्छा । २ उत्सुकता। उम्रप। 
वि० चचछ। छोलछ। 

लाक़् सागर-सत्चा पु० भारतीय महासागर 
कया वह क्षक्ष, जो अरब और अफीका ये' 
अध्य स पड़ता हूँ। 

लालूसिखो[-सज्ञा पु० मुर्गा। लारू शिसा- 
चाछा (अरुण शिस) ॥ पर 

छालसो“-बवि० अनिछापा या इच्छा करने" 
चाछा। उत्सुकव 

छाला-सपन्ञा पू० १ एव प्रकार का सबोधन । 
गरह्मशयय। साहब। २ कायस्थ जाति का 
भसुचक शब्द । ई कायस्थ शौर बनिया जात्ति 
के ब्यक्ितया के मास के आगे छगूनेबाक्य 
एक झाब्द। डे छोट प्रिय बच्चे ने किए 
सबोधन। ५ [ फा० ] पोस्त का क्लब रग 
का फूठा 


श्रोकृणय+ २ एक 


दाल्ाजो 


ला 
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पज्ना स्‍्त्री० मुँह से निकलनेवालों लूर। 
वि० लाक रग का। 5-22 
उाचाजो-सन्ना पु० कायस्थ या बनिया के. 
हिए प्रयुकत शब्द या सम्बोधन । 
होत्ापित-वि० ललूचाया हुआ । 


भूना हुआ धान, या रामदाना आदि, जो 
भनने के कारण फूटकर फूछ जाता है 
खोल ॥ लाई | फलल्‍ला । ह- [अग्रे० ]“7 
ज्वालामुखी पहाडो के विस्फोट से निकलने 
बाला द्रव पदार्थ । 


वालाविष-संज्ञा पु० ऐसा:जन्तु, जिसके मुँह | छावा-परछन-सज्ञा पुँ० विवाह के समय को 


की छार्‌ में बिय हो । 
ज़ाब्राज्नाच-सज्ञा पु० १. मूंह से छार गिरना । 
२. भफंडी का जाला। 
हालित-वि० [ स्त्री ०“छालिता] १- दुलारा। 
प्यारा। २. जो पांछा-पोसा गया हो। 
शिलित्य-सज्ञा पू ० ललित का भाव । सौदये। 
(. प्वता। 
शलिमा-सज्ञा स्तो० छालो। लल्ाई। सुर्सी। 
जेदो-सज्षा स्‍्नी० १ छाछ होने का भाव। 
+ छलाई। ॥। २. इज्जन। प्रतिप्ठा। 
। णैज्ोल-सज्ञा पु० जग्ति। 
डाले-मज्ञा पू० झाझसा। अभिव्मपा। 
हा ०-क्यो चोन के छाले पडनावर 
कर्म चोज के छिए घचहुत तरसना। 
राह्हा[-सज्ञा पु० दे० “प्रसा” (साग)। 
फोब*[-सज्ञा स्नोए आग । मोटा रस्सा। 
छाबक-सत्ा पु० छवा पक्षी] 
ह ५2008 नमक्‌-सम्बन्धी ।« 
[-सज्ञा पु० बहुत अधिक मुदरता॥। 
खोनाई। पु० बहुत आ गु 
सावलता“-सज्ञा स्ती० दे० “लावष्य?॥ 
छावना|--क्रि० स० १, छाना | छगाना 
स्पथ कुराना। २ जरूना। जाग लगाना । 
«» जोषनि-मज्ञा स्त्री० दे० “छावण्य” ॥ 
लाइनी-सज्ञा स्तो० १ एूुक प्रकार का छंद 
२-“इस छद का एक भंद, जो धाय चग 
बजकर गाया जाता हूँ (ख्याल)॥ 
जलायबालो-सज्ञा पू०  १३- छापरबाह। २- 
जापारा। ३. उच्छृल्ड क। ४. निकम्भा। 
सतना स्पो० लापरवाहा । उपद्षा । 
लाय-ऊश्कर-सज्ञा पू० सेना और उसके साथ 
बल जागो तथा सामयों। 
लावक््य-धि० [ फा०] निसतवान। जिसके 
झोई बच्चा न हा ॥ 
| जीवबा-मजा पु० १. छवा नामक पछी ॥ २० 


+ 


एक रीति। 

लाबारिस-सत्ञा पु० [ ज० ] [ वि० छाबा- 
रिसी ] वह, जिसका कोई उत्तराधिकारी 
या वारिस न हो। ऐसी सम्पत्ति, जिसका 

# कोई मालिक या अधिकारी न ही। 

लावारिसी-वि० बिना उत्तराधिकारी या 
बारिस का। 

लाश-सज्ञा स्नी० [ फा०] मृत देह। मुर्दा। 
शव । लोथ। 

लास-सज्ञा पु० दे० “लास्य”। नृत्य के मेदो 


में एक। 

लासक-सज्ञा पु० १. नाचनेवाऊा। गटकने- 
बाछा। २ मोर। 

वि० चमकानेवाला। « - ४ 


लासकी-सज्ञा स्‍्त्री० नाचुनेवाली। 
लासा-सजञ्चा पु० १ कोई लसदार चीज। 
चेप | लुआब॥। २९ एक प्रकार का चिप- 
च्िपा पदार्थ, जिसे बहेछिये चिडियो को 
फसाने के लिए बनाते हे। * 
रूाप्तानो-वि० [ अ० ] अद्वितोन । बेजोड़। 
रूसि-सज्ञा पु० दे० “ठास्थ । 
रूास्य-सज्ञा पु० १ नृत्य। नाच। २. बह 
न॒त्य, जो काप्तल जगा के द्वारा हो और: 
जिससे ज्यज्भाद जादि कोमछ रमा का 
उद्दीपन द्वोता हो हि 
लाह-सजा स्‍्ती० १ लाल। चपडा। ये. 
चप्तक॥ जभा। काति। 
सजा पु० छाभा। नफा ॥ 
लाहनप-सता पु० १. भद निकालसे के बाद 
बचा हुआ महुझआ। २- समहुए और जूर्ओे*को 


मिलाकर बनाया _गया लखमोर । किसो 
प्रकार वा समीर ॥ 
लाहो[+-नज्ना स्त्री० ३- दे० “लासव२. 


लाख से प्रिजता-जुलता छा कोडा, ना 
फसल को प्राय हानि पहुंचाना हूँ। 


लाहु 


»  “वि० मटठसेकापन छिये छाछ रग। 


न्‍्के 


लाहु*-सत्ता पु० नफ्रा। रन 


लाहील-सन्ना प्‌ ० [ अ०] एुव जरवी वावय 


का पहला शब्द, जिसका व्यवहार प्राय 
घृणा प्रतदद करन के छिए क्या जाता हैं 
लिग-सजा पु० १ चिह्न । छक्षण | 
निशान! २ पुरुष की मूथ्रेद्रिय। शिइम ॥ 
३ कझिव की एुकः विश्यप प्रवप्र की मूरति। 
४ व्यूवारण में वह भेद, जिससे पुरुष घोर 
सजी का पता छगता है। जैसे, पुल्‍्लिग, 
झ्तीलिग। ५ वह, जिससे किसी वस्तु कप 
अनुमात हो। ६ साख्य के अनुसार मूल 
प्रकृति । 
लिगदेहु-सज्ञा पू० वह,सुक्ष्म झयर, जो इसो 
स्थूछ शरीर के नप्ट होने पर भी वर्मों का 
फल भोगने के लिए. जीयत्मा क॑ साथ लगा 
रहता हैं। (अध्यात्म) हे 
लिसपुराण-सज्ञा पु० अठारह पुराणा में से 
एक, जिसम शिव का माह[त्म्य वर्णित है । 
लिगशरीर-व्यज्ञा पु०*+ दे० ,  ल्पिदेह ! 
लिगायत-सज्ञा पु ० एक शैद राप्रदाय, जिसका 
अचार दक्षिण म बहुत है। 
लियो-सज्ञा पु० १ चिह्रवाला ॥ सिशान- 
बाला। २ अडबरी। धम व ढाग इचने- 
बला + पमष््वजी | 
लिमेंद्रिय-सज्ञा पु० पुरुषा की मूजद्विय। 
कलिपाफ-सज्ञा पु० १ एक प्रवार बा नौोबू। 
२ गबहा। 2 
लिए-हिंदी का एवण पारफ चिह्न, जा सप्रदान 
में अ।ता है, जौर जिस शब्द ने आग लगता 
है; उसके निम्चित्त या का अर्थ, सूचित 
बरता हैँ। जैसे--उसके लिए। , 
लिकुच-सरा। पु० घबडहर का यूक्ष। ऊछकुच। 
लिक्लाज-घता पु० बहुत ल्खिनेवाजा। बडा 
भारी झेखबा (व्यग्य)॥ हे 
लिक्षा-सत्रा स्त्री० १ जूं का जडा। छाखा 
४३ एक परिमाण। |, 
लिझत-सप्ज्ञा स्त्रो० ६ ल्खो“ठुई वात। 
छेख। २ दस्ताबंज।! 
लिखपार*प-सशथ्ा पु० लिखवेवाद्ा। मुझ 
या मुहारिर। है 


रैर८० 





लिटोर 


लिखन-स्ज्ञा स्त्री० १. लिखावट। छेख।५ 


२३- मर्म की रखा। 












लिसना-क्रि० स्० १ स्याही मे डूवी हुई 
बाल्म स अक्षरों बी जाकृति वनाना। 


7 फिपिबद्ध करना । २ अक्षर अवित बारना। 
३ चित्रित करना। चित्र बनाना। ४ पुस्तवा, 
लेख या काब्य आदि की रचना करना। 

लिखनी-सत्ना स्वी० लेसनी। 

लिखवाई-सज्ञा स्त्री० दे० “/लिखाई”। 
लिखबाना-क्रि० स० दे० “हिसाना/। | 
लिखवार-सन्ना ९० लिसनेवाला । मुशी । ' 
मुहरिर । 

लिखाई-पज्मा स्वी० £ लेख। लिपि। २ 
लिखने वा काय्यं। है छिखने का ढग।) 
लिल्लाबट। ४ लिखने की मजदूरी। _ 

सलिखएना-कि० रा० दूसर के द्वारा लिखने ! 
का काम कराना। के 

लिखापढो-पत्चा स्त्री०ण १ पन-व्यवहार। | 
चिड्धठपा का आना-्जाना। २ _विती 
विपय को वशगज पर लिखकर निश्चित । 
या पक्का करना। द 

,लिखावट-सन्ना स्त्री० १ छेक्ष। लिपि। २ 
लिखने का ढय । 

“लिखित-वि० लिखा हुआ । अकित। _ 
सज्ञा प्‌ू० लिखा हुआ प्रमाणपत्र। छेख। 

लिखितक-सज्ञा पू० एक प्रकार के प्राचोत 
चोथूडे गरक्षरा 

छिखेय-सत्ञा पू ० छिललन वाला | 

लिस्या-सक्चा स्त्री० दे०  छिक्षा व 

लियु-प्द्धा पू० १ मुग। २ भूत्रदंश। ३ 
मूखर ४ मत | *+ 

लिच्छवि-प्रत्ञा पु० इत्तिहास प्रसिद्ध एक 
राजवश, जिसका राज्य ममव और कौशल 

न था 3 के 

लिटाता-फि० स० दुसरे को छेटने म प्रवृत्त 
बाराना। दुसरे रा छटसे व प्रिया कराना। 
चुलाना । पौदाना। सुल्य देना। 

लिदुट-सन्ना पु० [स्त्री० छिट्टा) माटी 
राटी। अगावडी। घाटों । 

लिठोरय-सत्ना पु० एव. नसक्रोन पर" 
चान। 


५ 


। 
। 


छिडार 


फिक्स; डिजेस-सवापु० शगल। गेस।। लिवके पता ली कामजका 7 लिडोर[-संज्ञा पु० श्वगाल। गोदड़। 
वि० डरपोक। कायर। बुजदिल। 
किपटना-क्रि० अ० १. एक वस्तु का दूसरी 
वस्तु से सट जाना। चित्रटना। २. गछे 
लगना। आछिंगत करवा। ३. किसी कास 
में जी-जान से लग ज।ना। 
छिपदाना-क्रि० स० ३. एक वस्तु को दूसरी 
से सटाना। सरूग्न करना। चिसरदाना। 
२. गले लगाना। अ।छिगन करना। 
छिपड़ा-सज्ञा पू० कपडा। 
वि० गोछा और चिपचिपा। 
सल्ञा स्त्रो० दे० “लिबडी”। 
लिपना-क्रि० अ० १, छोपा या पोता जाना। 
२. रग या गीली वस्तु का फैज़ जाना | 
लिपवाना-क्रि० स० छोपने का काम दूसरे से 
क्राना। ; न 
लिपाई-सज्ा स्तो० छोयने की किया, भाव या 
मजदूरी । 
लिपाना-क्रि० स० १ रग या किसी गोली 
वस्तु को तह चढवाना/। पुताना। २. चूने, 
पघ्िटुदो, योवर आदि से छेष कराना। 
लिपि-सज्ञा स्वो० ९. छिखावट। २ अक्षरों 
छिखने को भ्रणाक्रो। जेंसे---त्राह्मी लिपि, 
| देवनागरी लिपि। ३ छेख। छिखे हुए 
अक्षर या बात। ; ' 
लिपिका-सज्ञा स्त्री० लिपि। _लिंखावट। 
लिपिकार-सज्ञा पु० छेलक। लिखनेवाला। 
' लिपिबद्धवि० लिप्ा हुआ। किसित। 
हिप्त-वि० १ लीन। अनुरक्त। तत्पर। 
३२ लिपा हुआ। पुत: हुआ। ३. जिसको 
पतली तह चढ़ी हो। ४ 
लिप्सा-सज्ञा स्तो० लाछूच। लोभ। जाह। 
उिप्सु-सभ्ा प० लोलूप। व्यलची,। इच्छुता। 
लिफ्राफा-सज्ा पु० [ अ० ] ३ कागज को बनी* 
हुई बह चोकोर थैछो, जिसके अदर कागज-पत्र 
रखकर भेजे जाते है । २. दिखावटो कपड़े 
छततें | ३. ऊपरी आइवर। मुलछम्मा। कलई। 
कक नष्ट हो जानेवात्ी वस्तु। 
सबड़ना-प्रि० अ० फोचड बादि में ऊवपय 
होना । 
क्रि० सु० कीचड़ जादि में लवपथ करना। 
फ्ा०ण ८९ 


श्र८२ 





छिबड़ी-सज्ञा स्त्री० कपडा-लत्ता। हि 
यौ०-लिवडी वरतना या बारदाना-- 
निर्वाह करने का सामूली सामान । असवाब । . 
लिबरल-वि० (अग्रे०] उदार। 
सनज्ञा पु ० १. इंगलेड के एक' राजनीतिक दल 
का नाम। २ भारत के एक "राजनीतिक 
दर का नामस। हे. उदार या नरमनीति 
का अनुयायी। 

लिवास-सज्ञा पु० [ अ० ] पहनने बंध कपडा। 
पहनावा। पोशाक । 

लियाकत-सजन्ञा सत्री० [ अ०] १. योग्यता। 
काबिलीयत। २- गुण । हुनर। ३. सामर्थ्य। 

४. शीछ | शिष्टता। 

लिल्टट, लिलार *प-सज्ञा पु० दे० “लल्लाट'। 

लिलोही|-वि० लाछची। 

लिवाना-क्रि० स० लेने था लाने फा कास 
दूसरे से कराना। ने 
लिवाल-सन्ना पु०* खरीदने “या लेनेकाला। 
लिवेया[-सज्षा पु० लेनेवाक्ना। लाने या 
लिया ले जानेवाला। 

*»लिसोड़ा-सन्ना प्‌ू० एक मेझोछा पेड, जिसके 
फल छोटे बे र के वरावबर होते है । 

'लिहाज-सज्ना पु० [ अ०] ९. श्ीक-सकोच। 
मुरब्बत । व्यवहार या वरताव भ कित्ती 
बात का ध्यान । २ मेहरबानी का खथारू। 
कृपा-दृष्टि | ३ * पक्षपात। ,४. सम्मान 
या सर्य्यदा का ध्यान।| ५- लज्जा | 
शाम ।._ # * 
लिहाड़ा-वि०_१३- नोच। गिरा हुआ _२- 
खराबु॥ व।हियाठ |” ३. निकम्मा। 
लिहाड़ो|>स्ज्ा स्त्री० ऊपहास। निदा। 
लिहाफू-स्ज्ञा पू० [ अ०] ओदते का रूईदार 
.कृपडा। वडी रजाई। 
लिहित-बवि० ,चाटता हुआ। 
लीक-सन्ना स्त्री० १, छकोर। रेखा। गहरी 
पडो लकोर। गादी के पहिए से 


हुए 


पडी हुई छोर। २ ग्रब्यादा। नाप। 
यथ.। रे वेदों हुई मर्यादा। लोक" 
नियम। डे. रीति। -प्रया। चाल। ५५ 


हुद। ६, प्रतिरव। ७. बदनामी। लाछन। 
<. गिनती। बथना। ६. एक चिड़िया। 
आन 





अब _ कल फाजमल्‍न नल ब्तत 


सुहा० 


दुकर। लोक 
का दही जनूसरण करना | 

लोप्ष-सज्ञा स्ती० रै जूँक 
नामभवा परिमाण। 


लोग-सज्ञा स्‍्ती०[ अग्रे०] १ सघ या सँस्‍्था । 


जैसे मुस्लिस छीय। फुट खा 
व्यक्तिया का _ किस्ती उद्देश्य 
मिलना। रटाप्ट्रो का सघ। 
नेशन्स । ३ उम्बाई की एक 
के लिए, ३ मील की और 
३॥ मीछ की होती हैं। 
लोगो-सज्ञा १.० | छेंमें ० 


सदस्य । क 

घि० लीग-सम्बन्धी | लोग का। 
ल्लीचड-वि० ९ मे 

रान्‍्जलदी न छ| बाला । 


ह कोल्वी-सक्ा स्तो2 


कल, जो मीठा होता हैँ । 
*» ज्लीझी-वि० ,* 


बट 


कम्मा। च् 
सज्ञा स्वी० सीटी। ६८ सस विचोडा 
'ए्‌ उबटुन ने साथ: 


नछूटो हुई मेछ की बत्ती 2 हि 
पत्थय-फ छापा, 


गूदा। रे इेह में छगे 


>सन्ञा पु० ६ छग्ड़ 
क्लीवो-स्ा पु (अग्रे०) 
जिस पर हृस्तरिखलित जुदा, 

ऊछपते हँ। *- 
लोदइ- सजा स्पी० 
पदाओ की धिष्ठा। 


सौम-वि०' [ सजा होर्नता]- १ जा किसी 
बस्तु में समा गया द्वो। २४ तत्मय। सस्न। 


के बिलकुल छग्मा इजाव- 


तत्परव ५ त्सः 
लीपता-ति० स० है फिसो गोलो घस्तु वी 
तह चद्ठाना+ प्रोठता। २. जमीन 


खत 
गोबर ४ 
पर मे ६2... 32 


जी 


_____ खैर ंयकी---ः 
१२८२ 


जोक व रवेस्लदे०  छीक खीचकर'। 
छोक चनान-क्सी बात का 8 आर 
दृढ़ हावा । मर्थ्यादा बेंधघना। प्रतिष्ठा स्थिर 


होना। लोक खीचकरन-निश्चयपूर्चक )] जार 
पीटनानत्चछी आई हुई प्रया 


। अडा। २ छिक्षा 


जैरे, लीग आफ 
नाप, जो स्थल 
समुद्र के लिए 













लीग] छीग का 
॥ काहिल॥ लिंवम्मा । 


एक घडा पड और उसका 


५ मीरस | निस्सार । २ ति- 


घोौड, गधे, हाथी आड़ 


छुठक 
था 


मुहा०--छीप-पोतकर बराबर करनात- 
है चाप कर देना। २ चौँवा छाना। 
लोलता-किं० स० गले के नीच पुंढ में उतारता। 
निगछना । 
लोलबा-कि० विं० खेछ में ॥ सहज में ही। 
जलोऊछा-सज्ञा स्नी० १ मतारजन के लिए किया 
गया बाय । केछि। ऋिडा । खेल | २ प्रेम पा 
खेलवाड। प्रेम विनोद। हे नासिकाधो वा 
एक हाव, जिसमें वे प्राय वेश, गति, बाणा 
आदि का जनुकरण करती है। ४ विचिंत 
कॉम। ५ सर्नुष्यां के सवोरजन के लिए किए 
(ए ईश्वराबतारा का अभिनय । सरिता 
> 5 रह सानाओ का एुक छद॒। एक बयः 
हि जिसके प्रत्यक चरण में भगण, नाग 
एक ग्रुह्ोता हैं । ७ एक छद, जिसमे 
दि िर झत में सगणऊ्भीवा हद 
ण परह् रंग क। न 
बि० नींला। इज का तोड 
लोलापुदपोत्तम-सज्ञा पु० शोहूष्ण 
छोलामय-वि० जवायक्ता। खोली से भरा 
पट हुआ या छोछा करनवाला। भ ] 
लोलाबती-पश्नज्ञा स्त्री० १ प्रसिद्ध ज्यातिरई 
भास्कराचास्य की पुत्री, जिसने छी ड्रीएावी 
नास की गणित की एक पुस्तक बनाई थी 
- २ विछासुचती या विलासयुकता सवी। * 
. ३२ सात्रोीणा का एक छद 
का स्या प व केलि या प्रीडा रे 
रुँगादा-सज्ञा प्‌ ० शो रूच्च। 
277 2:27: 
लाख संग बात छोटा दुकडा। तह 
एक चिहिया।. एक मोटा घषह। 
वन बन रु चुल्को से. पा. 
>लिस्के बलि को पे के, छुदव 
रुचित-वि० १ के उखादना (जैन मत) ा 
] डखाडा हुना। २ नि 
लुज-चि० चि 
कूजा। २ पता न वात कक हे 
छुठरु-सज्ञा पु ० रन्‍्रा ग ।दूँठ (पह)! « 


ह्व्न 


२ लूदना। चुराना। 
चुढित-वि० १. जमीन पर ग्रिरा 


32५ ल्‍००७० रन नतली कली 





लिया गया हो। 
॥ तूंडी-सज्ना स्ती० घोडे का छोटना ॥> 


| डुड़-सत्चा पू ० विना सिर का घड | कवव । 
झड़ । 


देंडनमुंड-वि० १९, जिसका सिर, हाथ, पैर 
! भादि बड़े हा; केवकछ घड का छोथडा._.रह्‌ 


गया हो। २. बिना पत्ते का। दूँढ।, 
बिंदा-वि०, [ स्वरी० लुडी] ऐसी चिट्डिया, 
जिसको पूृ'छ और पर झड़ गए हो । ५ 
जुविनो-सज्ञा स्नी० कपिलवस्तु के पास का 
| कि चन, जहाँ गौतम बुद्ध वउत्पन हुए थे। 
पिभादा-स्ञा,प्‌ ० [ स्त्री० छुम्राठी) जलती 
| ैई छकडी। >> 
िभाव-सजा पु० [अ०] छूसदार गूदा । 
/ चिपचिपा गूदा। छासा। 
पेशावदार-वि० झूरदार। 0! 
ऑभार[-सता स्त्री० लू । तेज गरम हवा । 
'ककैजन *-सज्ञा पु ० दे० “कोपाजन” | 
'पिंदरा-बि० छिपनेयाऊा। 

(एि-सज्रा प ० १ चमकदार रोगन.। वोनिदन 
[ ३. आय की छपट। छो। ज्याला। + 
परदी-सज्ञा स्त्री० जलती हम ४/ ॥ 
दिकना-फि० ज० आड मे होन 

गा जगह रहना, जहाँ “कोई-देख नू 

मेड्रे । 


दैश्मा-सना पू० [ ज०] प्रास। कोर। दि 
चुष्युट-सया पु एक तरद रा पेड नोड उसके 
ला 


दिद्ना-फि० ग० जाड म॑ परना छिपाना। 


कि० आ० लुपना। छिपना। 
ुरार-यज्ञा म्त्री० दे० कस ३ हद । 
पिष्दान्यजा पु० दे? “लुआदा”। चढ़े 
देंए छग्डी । 
किहा-मत्रा पु० दे० “दूबदाटा 
पदो-मक्ञा स्पी० गो चहतु हाय पिद्ि या 
दीरा। छादा छा । 


सरा---सना घु० है. वप्रशा। पस्का 


शर्८३ 


छून-कि० ये [ बि। इुवा ए छूलआ।। ३ बनता छत गस्यर झपाउझा स० [ वि० लुठित] १. लुढ़कना 





हुआ या 
पका हुआ। २. जिसका सब कुछ छूट 


॥ छिपेना । 


>थुठना*-क्रि० अ० १. भूमि ग्पर मड़ना। . 


7 खोदाना। २. लुड्क। 





२- थोढनी | छोटी चादर। ३. फटा-पुराना 
कपडा। रत्ता । 
छुगरी-सा सत्री० फटी-पुरानी घोती | 
लुगाई-मज्जा स्त्री० स्त्री। बौरत। 
लुगो[-सन्ना स्तो० १. पुराता कपडा। २. 
लहेंगे का सजाफ या फटा चौडा किनारा | 
लुचकना-श्रि० स० झटके से छीनना। 
लुचवाना-क्रि० स० नोचवाना। उखडवाना । 
लुचुई[-सज्ञा स्त्री० मेदे की पतली पूरी) 
लुच्चा-वि० [ स्त्री० लुच्ची) १, दूसरे के 
हाथ से कोई वस्तु छीन, या झपटकर भागने- 
वाला। २. दुराचारी। कुमार्यी। खोटा। 
> हैं झोहदा। वदमाश। ऊूफ़या।, 
छुटत 7:-सज्ता स्त्री० लूट। 
लुटकना-क्रिए० अ० दें०_“लटकता/॥*_ - 
लुटना-क्रि० अ० १.-दूसर के दादा छूटा 
'जाना। किसी वस्तु का छीना जाना। २. 
तवाह होना । बरबाद होना4 
अीदे० लुठनाावः | + *+- 
लुटरना-फ्रिव ब० छोटना। लुड़कना.। ४ . 
लुटाना-क्रि० स॒० १. दूसरे कोर लूटने देना + 
२- मुफ्त में या बिना पूरा मूल्य हिये 


& देना। ३. व्यय फैफना या व्यय करना। 
« बर्ष्द करना। ४. 
“- अधायुध दान करना। हि 


बहुत अधिक बाँदना। 


खुदावना *[-क्रि० स० दे “लुटाना/। * या 
लूटिपा-सना स्त्री० छोटा लाटा। है 
जटेरा-प्रेगा पु०. लूंटनेवाला | डाहू। दस्यु। 


> छोटना । २. लुडफना। - - *- 
सुदाना *-फ्रि>: स० 


+ 
१ ल्ूमि पर डालना । 
शुडुक्मना | _-* 
चुड़पना-फि० ज० फिसी योछ वस्नु की भांति 
नौबे-ऊपर चूत़कर खाने हुए चछना। बुह- 2 
कना। ऊपर ले सोने की छोर चपार स्पा 
दए घिवा॥ ८. ० 
सड़राना-क्रिक य०. प्रख प्रद्यार परना या 
छाइना झि घाउ र पाने हुए कुछ इस घर 
जाय इलसपना 4 + > 
लुड़ता *प-पीड० न० दे० “लुड़बना '। 
सुड्ना*-परि० य० ६० “उज्शना/व 





लुद्ियाना 


ह्र्८४ड 


ल्का | 


नि 2 2 2 > हज पद व मम ल 7० 2 कक के पमयोमी अर कम बन पर लीन िपट सह अल +क जम 
लुद्रियाना-क्रि० स० गोक तुरपता या सिछाई | लछुरको-सच्ना स्त्री ० कान में पहनने की वाली । 


करना। 
लुतरा-वि० [स्त्री० लुतरी] १ चुगलूखोरा 
४२ नट्खंट। दारासर्ती + 

लुत्य *-सज्ञा स्त्री ० द० “छोथ” 

लटफ-सज्ञा पू० [ अ०] १ म्रजा। आनन्द | 
२ स्वाद । जायका। ईे रोचपता। 
ड कृपा ६ महरबातो । ५ भर्ाई। 
६ खूबी । उत्तसत्ता ) 

खुननॉ-क़ि० स० १ खेत की तेयार फसल 
काटन7॥ २ _वष्ट करता। टूट हटाता ॥ 

छुनाई-सज्ञा स्‍ती० दे० “छावण्य 
सुन्दरता 3 न्‍ 

खुनरा-सला १० खेत की फसल काटनेवाजा । 
लूननवाला | . 

रुपना#-क्रि० आ० छिपना। 

लुप्त-वि० १ छिपा हुआ। युप्त | धतहित । 
गायत्र । जदृश्य। २ नणष्ट। 

» ऊुप्तोपमा-सन्ना, स्त्री० वह उपमा जछकार 
जिसमें, उसका कोई णग लुप्त हो, जर्थात 
न कहा गयों हो। 

लुबुधवाए-किएण अ० लुन्ध होना। व्यलूच में 
आना । छोमित होना। सोहित होना। 
सन्ना पृ० अहरी। बहेलिया। र्वुन्धक॥। 
लुबुघा-वि० है छाभी। लाछचो॥। २ 
खाहनेव/लछा। इच्छुफ। रे प्रेमो। 
जऊुब्घध-वि० १ छूभाबा या छलचाया हुआ।? 
लोभो। २, मांहित। चुपबुष भूल्या हुआ 
ल्ब्धस+सन्ना पू० १ व्याध। बहेलियाव। 
पधघिवारी। २“उचरी योल्लाद्ध का एक तारा । 
जुब्पभा-कि० अ० दे० .' लुवुधना ३ 
ल्ुब्पापत्रि-समा स्वो० वह भों झा वायिका, जो 
पति भोर कुछ के छागा को रूज्जा 
» कुंदे। 
वाना-भि० अ० -१ लुब्ध होना। मोहित 
द्वोना | रीक्षना । मोह में पडला । २ छाछूसा 
करना। हे सुप-बुध भूछना। 
क्रि० ख० १ छुब्ध करना। मोहित करना। 
शिम्लाना। २ ललचाना। ३े सुघननुष 
भआुल्यवा। मोह में डालना। 
शुरकना प->पतिण अ० छटफना। घूलना। 


झुमका। 
लुरनापू>-क्रि०ण अ० १ छटकना। झूलझता। 
२ ढक पडना। झुक पड़ना। है दूड़ 
पडना। कही से एक्एएक आ जाना। ४ 
वा़म करान के लिए पीछे रूगे रहता। 
५ आकवित होना । ६ प्रवृुच्त होना। 
झुरियानापू-कि० ज० £ प्यार करता। 
२ किस को प्रेम से छूता था उसके किसी 
अग्र पर अपना कोई अग रखना । 
लुरो-सज्ञा स्त्री० बह गाय, जिस वेच्चा 
दिये थोडे हो दिन हुए हों । 
खुलमु-सज्ञा पू ० यूछना। छटठकत हुए इबरद 
उधर डालना। आान्दोछित होना। 
र्जुलना-क्रिय्म० १ दे० लुस्ना/।२ 
झूलना। लऊहराना। 
जुलिति-वि० ६ सूछवा हुआ। २ जारदोलित। 
लुवारप-सन्ना स्त्रो० द० “लू”। तप्त वायु । 
खहेंगो-सज्ना स्‍्नो० छोह। जडी हुई लाठा। 
छुहना-क्रि० ज०_ दे? १ लुभाना 
ललचाना। २ मोहित द्ोना | | 
लुहार-सला प्‌० [ स्वो० छुद्ठारिन, झुह्ारो) 
लाहे का चीजें बनानेबाछा । बहू जाति, जा 
लोहे को नौज बनाती है 
लुहारी-सज्ञा स्‍्ती० १ छुहार का सस्‍्पी। 
२ लोहे की बस्तु बताने का बांस । 
लूबरी[-सनज्ञा स्त्रा० बे० “छामडा” 
छू--सता स्त्री० गरमसी के दितो सें घलन काली। 
गरस सज ह॒वा। 
मुहा०--ठू मारना य८ लंगतारूू्यारीर + 
गरम हूबा प्रबश कर जान स जब र हा जाना 
लूक-सन्ना स्त्री० € आय की छूपट। २ 


+ जलवों हुई लछपूडी। उुत्ती। ३ ग्रमी | 
दिना तप्त यायु4 ४ उ॒टा हुआ तारा। 
उल्का। 


सुहा०-दूब' लयान>>जलती छकडी था 
बचो छुझछाना। जग ऊगाना। | 
कट *-सन्चा पु० दे० 'लुबाठा | 
लूफना*-फक्रि० स० जाग एगानात। जगाना 
#कुकरि० ज० दे० छवाना । 
लूका-सज्ना पु० [स्भौ० लूकी] १ आर 
[ 





ढ्कोौ 


श१्२्८५ 


लेखा 





की छी या छपट। २. लुआठा। पतली | लंड़ो-सन्ना स्त्री० १. मछ की वत्ती। बेंधा 


एकडी, जिसका छोर दहकता हो। 
सूको-नुसन्ना स्त्री० १ आए को चिनगारी। 
स्फुछिंग। २. लूका। 
वृक्ा*-वि० रूखा। 
पूशड़ा[-सज्ञा पु ० १. भोढनी। चादर। २- 
वस्व्‌त 
देया[-सन्ना १० १. बस्त्र। कपडा। २. धोती । 
पूट-सज्ञा स्त्री० १. किसी के मारे का 
जवरदल्ती छीना जाना। डकतोी। २- 
छटने से ग्रि्ा हुआ माला 
यौ०---लूटमार, लूटपाट--लोगो को मारता- 
पीटना और उनका घन छीनना। 
दूँटक-सज्ञा पू० १ छूटनेवाला। छुढेरा। 
२. काति हरनेवाला। 
| छूदना-फ्रि०,स० १ सार-पीटकर या, छीन- 
झपटक्र से लेना। जबरदस्ती भाल हड- 
दः २. वर्बाद करना | ३ अनुचित रीति 
विसी का भाल लेना । ४ वाजिब, से 
बहुत ज्यादा दाम लेना। ठगना। ५ 
मोहित करना। मुग्ध करना । 
चूदि+ [-सज्ञा स्‍्त्रौ० दे० “लूद” | 
लूत-सनन्ना स्त्री० मकडी । 
लूत्ा-सज्ञा पु० लूका। लुआठा। 
सज्ञा स्त्री० मकडी। 
लूतो-सज्ञा स्त्री० लुआठी । 
लून-सज्ञा पु० छोन। नमक ॥, डक 
वि० कटा हुआ । ग 
चूनना/[-क्रि० अ० दे० “लुनना” । 
लूम-ससा पु० पूछ॥ “ 
संज्ञा पू० [भ्रग्रे०] कपड़ा बुननो का 
करघा। जैसे हेडल्म--हाय का करघा। 
पावर रूमज5 सिंजछी का करघा। दा 
लूमना-कि० अ० ऊलटकना। झूछना। 
छूमर-विं० सयाना। जवान 
लूरनाकं-कि० अ० दे० “लुरना” ॥ 
छूल्घा-वि० [ स्त्री० छूली ] १ जिसका हाथ 
कट गया हो। लुज। दुडा। २- वेकाम। 
जूलू-वि० बेवक्फ। मूर्ख । 
लूह[-प्न्ञा स्त्री० दे० लू । 
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लड़-सज्ञा पू ० दे० “लेडी” । 


न 


हुआ मरू। २- बकरी या ऊँट की मेंगनी। 
लहड़, लेंहड्रा-सज़ा पु० शुढ। दल। समूह। 
(चोपायों के लिए) । 
घे-अव्य० १. लेकर। आरभ होकर। $२- 
तक। पर्यत। हु 
लेई-सज्ञा स्त्री० १. किसी चूर्ण को गाढा 
करके बनाया हुआ छसीला पदार्थ । अवलेह । 
लरूपसी। २- घुला हुआ आटा, जिसे आग पर 
परकाकर कागज आदि चिपकाने के काम में 
छाते हे। सुरखी मिला हुआ गीछा चूना, जो 
ईंटों को जोडाई में काम जता हैं। | 
यौ०--लेई-पू'जी-सारी जमा। सर्वस्प। 
लेक्चर-सश्ञा पु ० [धग्रे०] व्याख्यान | भाषण । 
चकतृता। क् 
लेक्चरवाज्ञी-सज्ञा रुत्नी० पूव व्याख्यान देने 
को क्रिया । श्िपि 
लेख-सज्ञा पु० १ खिज्े हुए अक्षर। किपि। 
२ लिखावट। जलिखाई। ३. निवन्ध। 
प्रबन्ध [४ छेखा | हिसाव-किताब। . .« 
अधि० १. लेख्य। लिखने ग्रोग्य। २. 
हिसाव के छायक। 


* सनज्ञा स्ती० १. पक्‍की वातत। २ लकोर। 


लेखक-सज्ञा प्‌ ०[ स्त्री ० छेखिका ] ६. छिखने- 
बाला। २ ग्रथकार। छिप्कार। 
छलेखन-सज्ञा पू० [वि० केखनीय, लेख्य पु 
१ लिखने का कार्य्य। अक्षर बनाना। 
लिखने की. कला यये विद्या। २- चित 
बनाना। हे हिसाब वारना। छेखा छगाना। 
लेखनहार*-वि० लेखक ॥+ छिखनेवाला। 
लेखना*-वि०» स० १ अक्षर या विन 
बनाना। २ लिखना। हे, गिनना। हिंसाव 
करना ४ समझना ॥,सोचना | विचारना। 
+-मो ०-लेखना-जोखनार- १- ठीक-ठीफ अंदाज 
*करना। हिसाब करना। २ परीक्षा फ्रवा। 
लेखनी-सज्ञा स्वो० कम । चह वस्तु, जिससे 
लिखा जाम। 
लेखनीय-वि० लिखने योग्य । 
झेखपत्र-सज्ञा पु० १ लिखा हुआ कागज। 
२ दस्तावेज ॥ 
लेखए-सज्ा प्‌ू० १. गणना। गिनती। २. 
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खेशा-फर्म 
हिसाव: ग्ताय। आव-ब्यय विवरण 
है ठोफ्ीक कदाज। अनुमाना 


विचार। समप्त। 
सुहा०--केसा डेबड् करमा+>१. हिसाब 
चुबता करना। ३. चौपट करना। नाश 
फ्रवा। किसो के छेफें++किसी की समरश्ध 
में। फिसी के बिचार के बनुसार। 
जेखा-फर्म-सशा प्‌ ० आमदनी और सर्च आदि 
» का हिसाव छिलने या रखने का काय॑। 
(अग्ने *---एकाउन्डेन्सी ) 
केखा-परीक्षफ-सज्ञा पु ० आय-न्यय के हिसाव 
की जाँच करतेबाला। (अग्रे० आडिटर) 
लेखा-परीक्षा-सश्ञा. स्त्री० आय-व्यय के 
हिसाब की जाँच। (अंग्रे >--आडिश्टिग ) * 
लेकावही-सज्ञा स्त्री० आय-ब्यय लिखने को 
बही या कापी। (अग्रे०-एकाउण्ट बुक) 
लेखिका-सज्चा सस्‍्त्री० १. लिखनेवाछी। २. 
ग्रथ या पुस्तक बनानेवाल्नी । 
लेडय-बि० १ लिखने योग्य। २ जो लिखा 
जाने फो हो ६ 
सज्ञा पु० १. छेख। लिलखो हुई बात। 
२. दस्तावेज | 
छेज-सज्ञा स्त्री० रस्सी। 
केजम-सज्ञा स्प्री० [फा०)] १. एक तरह की 
कमान, जिसमें छोहे की जजीर छगी रहती 
हूं भीर जिससे कस्तरत फरते है । २- वा 
प्रकार को नरम भौए ऊचकदार कमान, 
जिप्नसे घनुप “नछाने का अभ्यास फिया 
जाता है। हे 
झेजिसलेदिव असेम्बल्ो-सन्ञा स्नो०[ अग्रे० 
विधान-प्तरमा | जनता-दारा नियाचित 
- प्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका सभा, जो 
किसी प्रदेश फे शासल के लिए फानून 
चनाती हे + फ 
लेलिसलेटिव कॉसिल-सश्चा स्त्री० [ अग्रे०] 
विधान-परिपद्‌ । जनताद्वारा-चुने गए 
प्रतिनिधियों को वडी व्यवस्थापिका सभा। 
कषेजु र, छेजुरी [-सत्ा सनी ० १. रस्सी ! डोरी 
कछेज। २ कऐं से पानी खीचने को रस्सीव 
लेद-प्नज्ञा स्त्री० १. चूने-सुरुखी या सीमेंट 
से वाई हुई पवकी सतह । गच। 






लेता 


श्र्८६ & 


चूना-सुरखी। २- [अंग्रे०] दर। विश्चित 
समय के वाद | ५ 
छेटना-क्रि० आ० है. पोड़ना | सोना | आराघ 
करना। विश्ञाम करना। २- मर जाता! 
३, पिश्वची चीज का वसद्क की जोद शुककर 
जमोन पर ग्रिर जाना। गे 
खकेटर-यज्ञा पु.० [ पप्रे ०] पत्र । बिदूठी । 
केटरवक्स-सश्ञा पु० [भग्ने० १५ चिद्िठियाँ 
डालने का छम्बा सन्दूस । डाक-विनाग का 
ओर से नगरूया गांव के प्रमुख स्थाना 
पर छूगा हुआ छाछ रुग का हलम्बान्सा 
सन्दुक, जिसमे चिदिठियाँ ठाउते हूँ । २- घर 
के दरवाजे पर छगा हुआ छोटा डिब्बा, 
जिसमें घरवालों के नाम आई चिदिठयाँ 
छोड दी जाती. हूँ । 
छेटाना-क्रि० ख्॒० दूसरे को 
प्रवृत्त करना । 
ऊेदी-सज्रा स्त्री० एक छोटी चिड़िया | 
छेन-सज्ञा प्‌ ० लेने को क्रिया या भाव | छहुता 
पावना । 
छेनदार-सशा पु० जिसका कप चुकाना हो । 
जिसका कुछ वाकी हो । महाजन | छहनेदा र । 
छेन-देन-सत्ना पू० लेन-देन का व्यापार। 
छेनो और देन का ब्यवहार । आदात- 
प्रदान ।छग देनें शौर लेने का ब्यवहार। 
महाजनोी । 
सुहा०-लछेव:देन>च्सरोवार। सबंध] 
क्लेनहार-वि० लेनेवाल्म। 
झकेना+क्रि०ण स० १ अपने हाथ में करना। 
ग्रहण करना ।* प्राप्त करना। २- घासमता। 
प्रकडना॥ घरना। भागते हुए को पफड़ना। * 
३. मोल लेना। खरीदना । ४. अपने अधिकार 
में करना । ५. जीतता। अथवासी करना। 
अभ्यर्यना करना। ६. भार ग्रहष करना। 
७ सेवन करना। परीना। «. स्वीकार 
कारना। ६.. किस्ली को उपहास-द्वारा लज्जित 
करना। १०. अछग करता। १३. एकत्र 
करना। 
सुहा०--आइडें हाथो लेना-न्‍यूड़ ब्यग्य-द्वारा 
छज्जित क रना। छेने के देने पडना>"-लेने के 
स्थान पर उछठे देना पड़ना । (किसी मामले 


लेटने में 


कैप 


शृर्ट७ 


लोइ 
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में) छाभ के बदले हानि होना । छे डालनान्‍- 
१ खराब करना। चौपट करना। २- परा- 


जित करना। हराना। ३ पूरा करना। 
समाप्त करना। के-दे करनाननहुज्जत 
करना। तकरार करता। लेना एक, वे 


अपने साथ नष्ठ या वरबाद करना। 
काब भ्‌ छेना>सुनतवा। 
ठैप-सज्ञा पु० १ कही पर लगाने के छिए 
गीली वस्तु | पोतने को चोज। ग्राढी गीोलो 
वस्तु की वह तह, जो किसी वस्तु के ऊपर 
फेलाई जाय। २ लगाव। सम्बन्ध) हे 
सलहम। ४ उबटव। 
दैपना-क्रि० स० गीली वस्तु छग्राना। गाढी 
गोली वस्तु को तह चढाना। पोतना। 
/ औपलक-सज्ञा पू० पालान्पोख हुआ पुत्र। 
+ पोष्यपुन। गोद लिया हुआ पुत्र। दत्तका 
|) सैफिटनेंट-सज्ञा पू० [ अग्रे० ] १ सहायक 
| कर्मचारी। २ सेना में कप्तान के नीचे 
$ का पद! 
सैमनेड-सज्ञा प्‌ ० [ छग्रें०] नौवू का शरवत । 
सैशया-सज्ा प्‌ु० बछडा। 
लेलिह-सज्ञा पु० १ जू'। लोस। २ सांप। 
छेष-सज्ञा प० १ छेप। २ गाडी शोपधि या 
घूछी हुई मिट्टी का लेप । मिदूटी का छेप, जो 
चर्तेनो की पेंदी पर उन्हे आग पर चढाने से 
पहले इसलिए रूगाया जाता हूँ कि उतका 
कपछापन जल्दी छूट सके । लेवा। 
केबा-सज्ञा पू० मिट्टी का ग्रिावा। छेप। 
वि० लेनेबाला। हे 
गौ०--लेवा-देई--लेन-देन । 
जेबाल-सज्ञा पु० सेने यथा खरोदनेवाला। 
लेश-वि० अल्प | घोडा] 
सता पु० १ अगु । २ छोटाई। नूक्ष्मता 
३ चिह्ठ। निश्ञान। ४ ससग। लगाव। 
सयध॥ ५ एबं जलकार, जिसम किसी वस्तु 
के वर्णन के केवल एक ही साय या बश में 
रोचक्ता आतो हूं। 
क्षेच्या-सत्ा स्त्री ० १ जेनिया के जनुमार जीव 
का बहू अवस्था, जिसवे कारण कर्म जोव 
या बांधता हूँं। २. जीच। 


। देना दो->कुछ मतलब नहीं। के मरना-+ 
|; 
4 
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फसल। प३ जाग में जलाने 


क्ेस[-सज्ञा पू० [शग्रे०] कछावत्तू की 
पठरी या गोटा। बेल। प 
केसना-क्रि० स० १ जलाना। किसी चीज 
पर लेस उगाना। २ पोतना। लेप लूगाना। 
३ दीवार पर मिट्टी का गिलावा पोतना। 
>कहुगिल करता। डे सटलना। चिपकाना। 
५ चुगली खाना। ६ दी आदमियो को 
लड़ते के लिए उत्तेजित करना । हु 
छेह-सन्ना पु० अवलेह। चाटने की ओपधि। 
लेहत-सन्ना पु० चाटना। चलेना। ४ 
लेहना-सज्ञा पु० १ दे० “लहना” | खेत 
काटने की मजदूरी में दी जाने वाली फसछ। 
२ माई, घोबी आदि को दी जानेवाली 
को छकडी। 
लेहाजा-क्रि० वि० [अ०] इसलिए। इस 
बास्ते। इस कारण। _ 
लेहाडो-सञ्ञा स्तरी० बदनामी। बेइज्जवी । 
अंप्रतिष्ठा । 
लेह्म-वि० चादने के योग्य । 
सज्ञा पू० चाटने का पदा््। जवलेह | 
लैगिक-वि० लिग-सम्बन्धो। यौन । पुरुष और 
स्त्री की जननेन्द्रिय से सम्बन्ध रखने वाछा। 
सज्ञा पु० वैज्ञेपिक-दर्शन के अनुसार बह 
ज्ञान, जो लिंग या स्वरूप के वर्णन-द्वारा 
प्राप्त हो । 
रूँप-सज्ञा पू० बडी छालठेन। गैस वत्ती | 
लू-अव्य० तक। पर्यत। मर 
लंना[-सन्ञा स्त्री० दे० “डाइन”। 
लूया[-सन्ञा स्त्री० दे० “छाई”77 
रूंद[-सन्ना पु० वछडा। बच्चा। _ . 
ऊँस-वि० १ वर्दी और हथियारों से सजा 
छुआ । २ पदिवद्ध। तैयार। 
सज्ञापु० १ कपड़े पर चढाने का फीता। 
छेख। २- एक प्रकार का वाण! 
छोन्अव्य० दे ण्डों! & 
सोद-सत्ा पु० अधिक मास । पुरुषोत्तम सास । 
लॉदा-सज्ञा पु० पिड।॥ मिट्टी पा पिडा। 
डले को तरह बेंधा छुआ ग्रोछा पदार्य। 
सखोइ *-सता पु० लछोग। 
सद्दा स्त्री० १ थो। घितरा। २. प्रमा। 
दीप्ति । 


फ 


लोइन 


चुर्डट 





छोइन*-सज्ञा पू० ३. दे० “छोयन॥ २ 
दे० "“ल्ावण्पा। 
छोई-सश्ञा स्त्री० १. गुंधे हुए आदे का उत्तना 
अदा, जिसे बे छकर रोटी बनाते हे । २ एव॑ 
प्रकार का कम्बलू। 
लोक॑जन *-सज्ञा पु० दे० “लोपाजन”। _ 
लोफकदा|-सज्ञा पु० [ स्त्री० छोकदी ] विवाह 
होने पर कन्या के डोछे के साथ दासी को 
भेजना । 
लोकदो[-सज्ञा स्त्री० विवाह के वाद कन्या 
के ससुराऊ जाते समय उसके साथ 
भेजी जानेवाकी दासोी! 
जोक-सजा पु० १ मनुष्यों का बासस्थान। 
ससार। २ स्थान। निवास-स्थान। ३ 
प्रदेश । ४. दिशा | ५. लोग । जनता | सारा 
सज्ाज$ ६ प्राणी) ७ यु कीर्ति) 
विशेष-उपनियदों में दो छोक भाने गए 
हे---इहलोक और परलोक ॥ निरक्‍्त में 
तीन छोको का उल्लेख है-पृष्वी, अत- 
रिक्ष और चुछोक | पौराशिव काल में 
सात लोको की, फल्पना हुई--भूछोक, 
भ्चलोक, स्थ्ॉफक्‍', महलोक, जनलोक, 
तपोलोक और सत्यछोक । फ़िर पोछे 
इनके साथ सात पराताक--अतल, मितल, 
चित्तत, गरभस्तिमानू, तर, सुतक और 
पाताल मिझाकर चौदह कोक किए गए 
लोफफटक-सज़ा पू० सवसाधारण को कष्द 
देनेबाछा कार्य । जैसे, सडक पर कूडे का 
ढेर उगाना। (अग्रे०-पब्लिक न्यूसेन्स) 
लोकगोत-सज्ना पु० ग्राम्य गोत । गाँवोा या 
देहातो में गाए जानेयाले प्रचलित गीतव 
(ग्रे ०-फ़ोकछोर ) 
क्ोफनी->सज्मा स्त्री० विवाह के बाद पन्‍या 
के ससुराक्ष ज!ते समय उसके साथ भेजी 
जू/नेबाली दासी । लोकदी । 
फोकर्पुनि-सन्ना स्प्री० दे० लछोव्वनि । 
कझोफष्चमि-सज्ञा स्वी० अकयाहु) जनश्रुति) 
जक्लोफना-फक्रि० स० ऊपर से ग्रिरती हुई वस्तु 
को हाथा से पकड छेना । वीच में से ही उडा 
छेना ॥ 
सज्ञा पु० विवाह द्वीने पर बन्या को ससुराल 





है. 8 


भेजते समय ढोले के साथ दासी बजना 
या दासोी भेजने की परिपाटी। 

छोकनुत्य-सज्ञा पु० गाँवों में प्रचकछित नाच। 
(अग्ने >-फोबडान्स ) 

कछोकप, छोकपति-सनच्चा पु० १३ 
छोकपाझ। ३- राजा) अं 

ज्ोकपद-सन्ना पु० जनता की सेवा से सवध 
रखनेवाला पद (धरग्मे०-पब्लिक आफ्सि) 

लोकपाल-सज्ञा पु० १ किसी दिया को 
स्वामी । दिकृगप्रालठ। २ राणा। 

चोकमत-सज्ञा पु० जनता की राय। किसी 
विवय पर समाज का बहुमत! (अप्रे०- 
पब्लिक ओपीनियन) हा 

क्लोकप्रवाइ-सजा पू० अफवाह। किसी के 
विपय में चर्चा जनश्रुति। 

जल्ोकरव-सज्ञा पु,० जकऊवाह $ जनश्रुत्ति 
छोककू-बविं० [ अग्रे०] स्थानीय। अपने नगर 
या स्थान का । उसी स्थान से सम्बन्ध 
रखनेवाली, जहाँ की वह चीज हो । 
लोकल बोर्ड -सन्ना पु ० [ अप्ने ०] किसी स्थान 
को समिति या सभा, जिसके सदस्यों का 
चुनाव उसी स्थान के रहनेबाले नागरिका 
द्वारा होता है। 

छोकलोक “सज्ञा स्त्री० छोक की मर्थादा। 
स्लोकविभुत-वि० ससार में प्रसिद्ध। जगतु- 
विख्यात । 

सोकसप्रहू-सज्ला प० १ सबकी भराई | 
२ ससार के छोगो को प्रसन मारता । 
स्ोकसत्ता-सन्ना स्थ्री० राज्य की बहू झासन- 
प्रणाली, जिसमें सब अधिकार जनता के 
हाथ में हो। 
लोकसभा-सज्ञा स्त्री० जनता के चुने हुए 
प्रतिनिधियों की समा, जो विधान आदि 
बनाती हूँ। भारतीय स्तविधान में उभत 
प्रवार को सभा। (अग्रे०-हाउस आफ 
पोपुछ) 

ज्लोक-सेवक-सज्ञा पु० १ जनता या सब- 
साधारण की भ्त्थाई के_ कम करनेबाला 
या जनता की सेवा करनेवाऊला। २_राज्य 
जप चमचारो। (अप्रे०-पब्किन' सर्वेग्ड) 

लोक सेबा-गश्षा_रत्री० १ जनता या संव- 


उह्या। २ 


लछोक-सेवा 


द 
| सोक-स्दाह्प्य 


वापारण की भलाई के लिए किए जानें 
बाड़े कार्य। २. राज्य को नौकरी। 

कोक-स्वास्म्प-सता पु० सर्वसाधारण के 
स्वत्थ भौर नीरोग रहने की व्यवस््या या 
अवस्था । 

होकांतर-सज्ना पु० बह छोक, जहाँ मरने 
पर जीव जाता है । 

सोकातरित-वि० मुत। मरा हुआ। दूसरे 
लोक को गया हुआ। 

छोकाचार-सज्ञा १० प्रचलित ब्यवहार। 
रीति-रवाज। पंतार में किया जातेबाला 

९82 ॥ छोक-व्यवहार। 

-सन्ना पू० एक प्रोषधा शोर उसका 
फल । इसके फल बेर से कुछ वडे धौर 
स्वादिष्ट होते हूँ। 

लोकाना[>क्रि० स० उछालना। ऊपर 
फेंकना। 
छोकापवाद-सन्ञा पू० १. जनता में फंडी 
हुई बदनामी। बदनामी। निन्‍दा। मप- 
कीोति । २. शिकायत । 
ज्ोकायत-सज्ञा पू० १. इस लोक फे अति- 
रिक्‍त दुसरे हि लोक को न माननेबाला 
व्यक्ति । भौतिकवादी | २. चार्वाक-दर्शन | 
हे. दुभिल-नामक छद । 
छोकेद्य, लोकेश्वर-सज्ना पु० ईशवर। ससार 
का स्वामी; 
लोकेबणा-सज्ञा स्त्री० १ सासारिक 

। की इच्छा। २ स्वर्गसुखल॒ की इच्छा। 

/ लोकोक्ति-सज्ञा स्त्री० १. कहावत | मसल] 

। . २ काव्य में वह अलकार, जिसमे किसी 

।.. लछोकोबित का प्रयोग करके कुछ रोचकता 
या चमत्कार छाया जाया 

लोकोत्तर-वि० इस ससार में होनेवाली 
वस्तुओं से श्रेष्ठ। बहुत ही जदुभुत छोर 
बिलक्षण। अलौकिक। 

लोखर-सज्ञा सत्री० १ छोहारों या वढइयो 
आदि के औजार। २. नाई के भीजार। 
लोग-सज्ञा पु० मनुष्य । आदमी। मनुष्य- 
समुदाय। जन-समूह। 
लोच-सज्ञा पु० १. छचक | लछचलचाहट।॥ २५ 
कोमरूता | हे. सुन्दर ढग। ४ अभिलापा 3 
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लोयि 


लोचन-सना १ु० आँख। पं 

लोचना[>क्रि० स० तथा ल० ६- प्रका/शत 
करना। २. रुचि उत्पन्न करना। इच्छा 
करना। अभिलापा करना। हे छछचना। 
तरसना। ४. झोभित होचा। 
संता पु० सुन्दर नेंप्रोवाली। 

लोट-सना स्प्रो० छोटने का भाव। छडकता । 
सना पु० १. उतार। घाट। *२- भ्रिवली | 

लोटन-सज्ञा पू० एक प्रकार का फवूतर। 
रास्ते में पड़ी हुई छोटी कृकड़ियाँ । _ 

लोटना-क्रि० ज० १. सीधे और उलदे लेटते 
हुए एक स्वान से दूसरे स्थान तक जाता। 
२. लुढ़कना। है कप्ट से करवट बदछना। 
तडपना। डे. विश्राम करना। लेटना। ५० 
मुग्ध होना | चकित होना। _ 
मुहा०--छोट जानान२१. सुध 
बेहोश ही जावा। २. मर जाना। 

लोटपंटा[-सत्ता पू० १ विवाह के समय पीढा 
या स्थान बदलने की रीति। २. दाँव का . 
उलठ-फेर । 

लोट-पोट-सज्ञा_स्त्री० १. लेटना। जाराम 
करना। २- हेसते-हँसते लेट जाना। 
बि० हेंसते-हँसते छेट जानेवाला। बहुत ही 


होना । 


खुश] 

लोटा-सज्ञा पु० [ स्त्री० छूटिया] धातु का 
एक गोछ पात्र, जो पानी रखने के काम 
में आता हैं। 

लोटिया-सन्ञा स्त्री० छोटा छोटा | 
लोटौ-सज्ञा स्ती० छोटा लोटा। * 
लोड्ना[-कि० रा० आवश्यकता होना । 
दरकार होता। 

लोढ़ना-क्रि० स० १ चुनना। तोडता। रे- 
झोटना। 

खोढा-सज्ञा पु० [ स्त्री० छोढिया ] सिल पर 
पीसने का छोटा पत्थर) बढूटा। 
सुहा०--छोढा डालनात-बराबर करना । 
छोडाढाक्ृ->चौपट ॥ सत्यानाश। 
लोड़िया-सज्ञा स्वी० छोटा छोडा। 
लोग-सज्ञा पू ० छवण। नमक। 
लोय, लोथि-सज्ञा स्ती० मृत 
ल्यश। 


शरीर॥ 


लोगड़ा 


2२९० 





झुहा०--छाय गिरना--मारा जाता। छोव 
डालना-न्मार गिराना। हत्या करवा। 

छोयड़ा-सजा पु ० भासपिड। बिना हुइुडी क्‍ 
मास का दुकडा। 

छ्ोदी-सज्ञा पू ० १ पठानो की एक दाखा। 
२. इस शाखा के छोग कुछ वर्षों तक भारत 
में शासन कर चुके हूँ । कं 

छोघष-सना स्तप्री० दे» “लोश्च”। 

लोध-सज्ा पु० एक तरह का परेड । वैद्यक 
म॑ इसकी छाछू और छकडी दोनो का प्रयोग 
छोला हूँ । 

लोघ्यतिलक-सन्ना पु० एक प्रकार का अछकार, 
जो उपमा का एक भेद है। 


छोनप-ससा पू० दे० “लवण”। नमका 
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कृतघ्न । 

छोना-वि० [ भाव० लोनाई] १ नमकीन । 
खारा। ऊव॒म-पुकत | ३. राछोना। सुदर॥ 
सज्ञा पु० १ दौपारों में _छगनेवाली एक 
सरावो, जिम्तसे वह झडते ऊूगतो ओर 
कमजोर ही जाती हें। ३ झोना छगने 
पर दीवार से झडकर ग्रिर्तेवालोी सिद्‌टी । 
कह नमकीन मिट॒टी, जिससे झोरा बनाया 
जाता छूँ। ४. अमछोनी। 
क़ि० स० फसल काटना। 

क्लोनाई-सज्ञा स्त्री० दे० “'क्ावण्य”व 

लोनार[सज्ञा पू० खारी भूमि। खार। 
बहू स्थान, जहू नमक होता हे । 

लोनिया-सज्ञा पु० एक जाति, जो कोन या 
चमक घनाने का व्यवसाय करती हे। 
नोतियाँ। 

लोनीं-संज्ञा सत्री० १. एक प्रकाद की 
मिट्टी जिससे शोरा और नमक वेनता 
ह#। २ एक प्रकार का साग। 

लोप-सन्ना पू० [ सज्ञा छोपन ] ( बि० छुप्त, 
लॉपफ, लोप्य] १. गायब होना । छिपना। 
अतर्धान होना । २. नाश। छय । ३. विच्छेद। 
आभाव। ४. व्याकरण में बह नियम, जिसके 
अनुसार शब्द के साधन, में किसी वर्ष को 
उड़ा देते है । 

लोपन-तसज्ञा पू.० १. जुप्त करना। तिरोहित 


करना। २. धर्वर्धान होने का भाव । हे. नप्ड 
करना । 

छोपना प-क्रि०ग स० १. छुप्त करनता। 
मिठाना॥ ३ छिपाना। 
क्रि० ज० लुप्त होना । मिटना। छ 

छोपाजन-सज्ञा पू ० वह कल्पित अजन, जिसके 
वियय में यह प्रसिद्ध है कि इसके छगाते से 
लगानेवाछा अदृश्य हो जाता हैँ । 

लोपामुद्रा-प्तन्मा स्वी० १ पगस्त्य ऋषि को 
स्त्री का नाम। २. एक तारा, जो अगस्त्य- 
मडल के पास उदय होता हैँ । 

छोपी-सज्ञा पु० छोप करनेवाछा वाश 
करनेवाल्ाा 

लोया-सज्ना स्त्री० लामडी । को 

लोवान-सज्ञा पु० [अ०] एक वृक्ष का 
सुगधित थोद, जो जलने और दवा के 
काम में छाया जाता हूँ। 

जलोविया-सज्ञा पु० एक प्रकार का बढ बोडा 
(तरफारी) 4 हि 

लोभ-सज्ञा १० बि० कौभी] छालच | लिप्सा। 

सोभना-क्रि० स० १, लरऊूचावा। २- मोहित 
करना। 
फक्रि० अ० १- मोहित होना। सुस्ध होना। 
२ छालवच में पडना। चाहता। 

लोभ्ानएप-फक्रि० स॒० मोहित करता । 
क्ि० अ० मोहित द्वोना । 

लोभनोय-विं० १- छालव करने योस्प। लल- 
आये योग्य। २० सोहने थ्ोग्य। मनोहर। 

लोभार*[-वि० छुमानेवाल्य । मोहित फरने- 
वारा ॥ 

लोभित-वि० मुग्ध। मोहित। छुब्घ। 

कोभो-वि० छालची । जिसे किसी बात का 
लछाम या लालच हो। छोलप। लुब्धव। 

लोम-सन्ना पु० १ झरोर पर के छोडे-छोदे 
बाछ) रोबवाँ। रोस। बाकछू। २. कामडो] 

छोमकूप-सन्ना प्‌ ० रोएँ की जड़ का छिद्र। 

जौमडी-सज्ञा स्वौ० यीदड की जाति का एक 
असिद्ध जतु ॥ 

स्लोमपाद-सन्ा पु० अग देश के एक राजा, जो 
डद्रथ के मित्र थे । 

लोसश-सन्ना पू० १ एक कऋषि, शितको 


लोसश , 


। 
तोमहपंण 


पूराणो में अमर माना गया हूँ। २- मेंव। 
मंडा । 
वि० जिसके शरीर में बहुत वार हो। 
4 अऔ घौर बडे-बडे रोएंवाला । 
तोमहुएंग-वि० ऐसा भीषण जिससे रोएँ 
खड़े हो जायें । बहुत भयानक । 
तोय*प-प्तज्ञा प्‌ ० १. छोग । २. आाँख । नेत्र । 
सज्ञा स्‍्त्री० ऊ।। ऊपट। 
अब्य० दे० “छौ”। 
जोयन-सज्ञा पू० आँख । 
लोर[-वि० दे० “लोल”॥। चचलरूू। 
सज्ञा पू० १. आऑँसू। २. कान का कुडल। 
| चोरना*-क्रि० ज० १. चचकछ होना। २ 
| छलबाता | ३ लिंपठना। ४. झुकना। 
; लोटना। 
| लोसॉ-सज्ञा पू० आँसू । 
॥॒ चोरी-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार 344 गीत, जो 
। _स्त्ियाँ बच्चो को सुछाने के लिए गाती है । 
| वि १. चचल। २. छाऊछायित । 
। छाकूची। रे. सुन्दर। ४. मनोहर। हिलता- 
| ज्ोलवा। ५ परिवर्तेनशीझ। ६. क्षणभगुर। 
क्षणिक । 
चोलक-सज्ञा पु० १, लटकन, जो बालियो 
' में पहना जाता हूं। २ काब की रूच। 
छोलकी । 
रोलना“-क्रि० अ० हिलना। 
लोला-सन्ञा स्त्री० १ जिछ्दा। जीम। २ 
छक्ष्मी | ३ एक वर्णवृत्त, जिसके प्रत्येक 
चरण म मगण, समग, यगग, भगण और 
अत में दो गुरु होते है । 
कोलितो-वि० चचल स्वमाववाली। 
लोलुप-घि० १ छोभी | छाऊलूचो।॥ २ चटोरा 
चढदूटू । ३ अत्यन्त उत्युक। बहुत इच्छुक । 
लोवा-सज्ञा स्त्री० छोभडी । 
सन्ञा पू० छा | 
जोप्ट-सब्ा पु० १ पत्वर। २ ढेंछा | मिटटी । 
लोहेंड्रा-सना प्‌.० [ स्त्रीौ० छोहेंडी] १. छोह 
बंध एक प्रफार का पात्र । २ तसला। 
लोह-सज्ञा पु० १. छोह नामक घातु। 
२ रक्‍त।॥ ३- छोहे का बना हुआ झुक 
दस्त 
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लॉग 


ज्ोहकार-सज्ञा पु० छोहार। 

लोहंबान-सज्ञा पु० दे० “लोबाच” । 

लोहसार-सज्ञा पु० १- फौलाद। २- फौछाद 
की वनी हुई जजीर। 

लोहा-सज्ञा पु० १. एक प्रसिद्ध घावु, जिसके 
बर्तन, शस्त और लौह सशीने आदि बनती 
है। २. जस्त्र | हथिमार। ३. लोहे की 
बनाई हुई कोई चौज गा उपकरण। 
मुहा०-छोहे के चने--अत्यत कठिन काम। 
लोहा गहना >-हेथियार उठाना । युद्ध करना । 
लोहा वजना-न्युद्ध होना। किसी का छोहा 
साननाज+१ किसी विषय में किसी का 
प्रभुत्व स्वीकार फरवा | २ पराजित होना । 
हार जाना। छोहा छेना--लडना। युद्ध 
करना । 

लोहान-सत्ता पु० खूब से भरा हुआ। रत" 
मय । 
यो ०न्हहु जोढाननन न से लथपथ। 

लोहाना-कि० अ० के वर्त्तन में रखे 
रहते से किसी वस्तु में छोहे का स्वाद भा 
जाना। 

लोहार-सञ्ञा पु० [ स्ती०_छोहारिन, लोहा- 
इन ] लोहे का. काम फरनेवाल्लो एक जाति। 

लोहारी-सज्ञा स्ती० छोहार का काम 

लोहित-वि० रक्‍त। छाल। 
सन्ना पू० १ मगर ग्रह। २. आँख की एक 
बीसारी। ३ एक बहुमूल्य पत्थर॥ ४. एक 
प्रकार का चावछक। ५. एक हिरन। ६ एक 
प्रकार का सांप 

लोहित्य-सज्ञा पु० £ ब्रह्मपुत्न नद। २- एक 
समुद्र का नाम। है जो 

लोहिया-सज्ञा पु० १ छोहे की चीजो का 
व्यापार करनेवाला। २ बनियो और मार- 
वाडियो को एक जल्छ। ३- छाल रुग का 
बल।त 

छोही-सज्ञा सत्रौ० उपा-काऊ की लाड़ी । 
लोह-सजन्ना पु० खून। रक्त ॥ लहू। 
ज्ोलप-अव्य० १ तक। पस्यंत। २- तुल्य। 
समान | वर्यवबर ) 

छौंग-सज्ञा पु० १. छूवग । एक झाड को कली, 
फो +नजनो के पहले ही तोडकर सुस्रा छी 


लोगछता 


जाती है। यह ससाल शोर दवा वे कस में 
आती हूँ। (जे छोग के बाकार का एव 
जाभूषण, जिसे स्त्रियाँ नाव या कान म 
पहनती हे । 
लॉगलता-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार फी बेंयला 
म्िठाई। 
छ्ोंडा-सज्ञा पू० [ स्पी० छोडी, छौंडिया] 
९. बालए। छड़का। २ खूबसूरत छडका। 
हे माचनवाल्ा छडका। ४ नौफ्री करने- 
चाला लडका। ५ छोकरा। 
चि० अवोध । 
लॉंडो-सञ्ञा स्त्री० दासी। दाई। 
लौंद-सज्ना पू० जधिक ग्रास। मलूसासा 
पुरुषोत्तम मास। 
लॉदा-सज्ञा पु० दे० “लादा”। 
लॉ-सज्ञा सती ० १ आग की छपट। ज्वास्ता। 
> जऊ्ती हुई बची की छपट। ३ छगन। 
चाह। ४ चित्त की वृत्ति। ५ बआाद्या। 
कामना | 
यौ०-लोलीन+किसी के ध्यान में डूबा हुआ । 
ज्लौआाए--सजा पु० कदूदू। 
लौफना-भि० ज० दूर से दिखाई पडता । 
छोसा-सजा 7१० ६ सती० लोकी ] खडी 
लौपी । 
सछोफिफ-वथि० १ लोक सपधी | सासारिक | 
ससार क।। इस समार म॒ दोनेंवाल्य | २ 
व्यावहारिक । 
मज्ञा प्‌.० सात मात्राजा फे छदो का नाम । 
छोकी[+-भन्ना स्त्री० एक तरह की तरकारी। 
पूर्वी जिला म इसे कदुदू भी कहा जाता हूँ । 
लीजोरा *पं-पन्ना पु० घातु गछानेंवाछा 
कारीगर ॥ 
लौटना-क्रि०_ अ० वापस आना। पछटना। 
पीछ की ओर मुंढडना। 
क्रि० स० पलटना। उलटना। 
लौटै-फर-सज्ञा, पु० उलटन्फेर। हर फर। 
भारी १रिवर्तना 
लोटाना-प्रि० स० १ फेरता।_ पलटाना। 
२ वापस चरना। हे ऊपरन्‍-नोच क्रना। 
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स्होक 


लौटानी-क्रिए वि० छीटती समय । 
लोन*-सत्चा पु० समक। 
लोनहारपं-छता एु० खेत काह्नेवाणा। 
लीना[-सज्ना १पु० ६, दे० “छोनीं। चरत , 
समय पशुआ के पैरा में वॉय् की रवख्सी, 
जिससे वे अधिक दुर तक ने जा सका 

र इंधन। ३ जलाने की छूकडी ! फसछ 

कटने का काम | कटाई । 

कचि० [स्त्री० छौनी] सुदर। छावण्य- 

युक्त । 
ल्ोनीई-सन्चा_ स्त्री० ९ फसछ को कटती। 

कृटाई। २ भेंकवार (वर) में आने छायव 
फसल का डठछ। शेकोरा। लहना। 

#३ भक्‍खन। नैनू। नवनीत। _ 
लोमनो[--सन्ञा स्त्री० दे० “लोना। छोनी | । 
छोह-समा ॥ १ छोहा। २ छोदे का बना 

हुआ। किसी धातु का बना हुआ। 
व्तैहकार-सज्ञा पु० लोहार।! 
कोहपुय-सन्ना पु ० इतिद्वास में वह युग, जब 

अस्म-झस्त्र ओर आौजार आदि रूहे के 
बनते थे। 

लौहसार-सज्ञा पु० छोहे से बनाया हुआ. एव. 
प्रकार का नमक 

छोहाचाय्पं-सज्ञा पू० धातुआ के तरव को 
जाननेवाला। 

लौह्ाप्तत-सन्ञा पु० लोहे के योग से बताया 
हुआ एव तरह का आसव। 

लोहित-सज्ञा एु०ण महादेव का प्रिशूल। 

कीहित्प-वि० ३ लोहे का। २ लोहे के रस 
का। दे. छाल रंग का। 
सज्ञा पू० १ प्रह्मपुत तद ॥ 
सागर। 

ह्याना -त्रि० स० दे० “छाना/। 

ल्‍्यारी[-सर्चा पु ० भेडिया। 

स्थाबना *-फ्रि० स० दे०  छाना”॥ 

ह्वारि*प-सज्ञा सस्‍्तरी० दे० “लूह। 

हहासा-सना १० १ दे० “लासा'॥२ तिब्बत 
को राजवाना ॥ 

हहीक-सज्ञा स्त्री० दे० 'लीख'॥ 


२ लाल 
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च्‌ 


ब-हिंदी वा सस्ऊृत वर्णमाला का उन्तीसवाँ 
व्यजन वर्ण, जिसका उच्चारण दाँत भोौर 
घोठ से होता है । इसे दन्त्योप्यूय कहते हें । 
अव्य० [फा०] भोर। तथा। 
सज्ना पू० ३. वायू। २. बाण। रे. वरुण । 
४ वबाहु।५ कन्याण। ६. समुद्र | ७. वस्य । 
८, वदन। 
वक-ब्ि० टेबा। बकरे! 
बेकट-वि० ६. टेढा। बाँका। कुटिल। २. 
विकट। दुर्गंम । 
वकनाली-सज्ञा स्नो० सुपुम्ना नामक नाडी। 
बकिस-वि० टेढा। झूझा हुआ। बांका। 
बक्तिल-प्तज्ञा प्‌० कांटा। 
वक्षु--सज्ञा स्ती० आक्सस नदी, जो हिदृकुश 
पर्वत से निकलकर आरल समुद्र में गिरती हू । 
बग-सज्ञा पू० १ सगाल-प्रदेश। २ राँगा 
नाप्त की धातु) ३ रांगे का भस्स। 
वगण-सज्ञा पु० १ सिदूर। २ पीतल। 
वि० बगाछ में उत्पन्न होनेवाला। 
बचकर-वि० १ धूत्त । घोखेबाज ६ठग । २ खछ। 
सज्ना पु० ठग। धूर्न। 
बचनच-संज्ता पु० धूर्तता। दे० “बचना”। 
बंचना-सज्ञा स्त्री० धोखा। छऊ। धूत्तता। 
+क्रि० स० ३ धोखा देना। ठगना। २. 
जाॉचना | पढना। ष 
चचित-विं० १ जो ठग गया हो । २ अरूग 
किया हुआ। अरूग | हीन। रहित। 
चजुल-मज्ञा पू ०१. स्थछ-पद्म । २ अशोक वृक्ष 
३. एक पक्षी । ४. तिनिश्व वृक्ष) ५ बेंत! 
चट-सज्ञा पू० १* हेँसिया आदि की मूठ । 
बेट।२ भाग | हिस्सा। वाँट। हेब लेंडूरा 
४ विधाहित पुस्प | .- 
चटक-सज्ञा पु० हिस्सा । भाग । 
बि० विभाजक। बॉटनेवाला ! 
बठ-वि० खडित। अग का लंड्रा। 
सज्ञा पु० १ दास। रे. अविवाहित पुरुष | 
के. वाभमन। बीना। डे. माला।. 
चडर-सज्ञा पु० ३. कजूल) सकक्‍्छीचूल। २० 
अन्त पुर का रक्षक । रे- खोजा | नपुत्का 


वंशावलो 


बडा-सब्ा स्‍्थ्री० दुराचारिणी। बदचलन 
स्त्री। ध 

बदन-सज्ञा पु ० १ स्तुति | विनती | २. पूजन । 
३. अभिवादन । प्रणाम । 

वदनमाला-मज्ञा स्त्री० बदनवार। 

वदनवार-सत्ना स्त्री० विवाह था अन्य उत्सवो 
पर घर के दरवाजों पर बाँधी जानेवाल्ती 
फूछो या पत्तों की मालाएँ । 

चदना-सषज्ञा स्‍्तरी० [ वि० वंदित, बदनीय ] 
३ स्तुति। बिनती। ३ प्रणाम | वदन। 

बदनीय- वि० बदना करने योग्य । आदर 
करने योग्य | पूजनीय । 

चदित-वि० पूज्य। आदरणीय । 

बदी-सन्ना पु० दे० “वदी”। 

बदीक-सक्ञषा पु० इन्द्र । 

वदोज॑न-सस्ता पु० राजाओं आदि का यशञ्च 
घणन करनेवाली एक प्राचीच जाति। 
भाट ! मागध ! 

वद्य-वि० वन्दना करने योग्य। वदतीय। 
पूजनीय । 

बश-सज्ञा पु० १ सनन्‍्तान। सन्तति। २ कुछ । 
खानदान । परिवार । फुटुस्ब ।३ वाँस। ४ 
पीठ को हडडी। ५ नाक के ऊपर को 
हुड्डी | बाँसा। ६ वाँसुरी। ७ वाहु आदि 
की लबी हड्डियाँ। 

बंशकार-सज्ञा पु० १ वाँसफोडा। २. डोम। 
भगी । 

बरशज-सन्ञा पु० १ सतान। सतति। औौलाद। 
२_ वाँस का त्ावछ। 

चबशतिलक-सज्ञा पु० एक छद। 

चशघर-सन्ना पु० १. बुल में उत्पन्न। 
वशज। सतत्ति। सतान। २. वद्य की 
मर्यादा रखनेबाला। वि 

वज्चक्रेचन-सत्चा प्‌ ० दे० “वसलरेचन”। बाँस 
से तिकलनेवालरा एक पदार्थ । 

चज्लस्य-सज्ञापू ० बारह वर्णों का एक वर्णवृत्ता 

बदाहीच-वि० जिसके चद्य माँ कोई से हो। 
जिसके कोई सन्‍्तान न हो । नि सन्तानव 

बंश्ावज्ो-सत्ञा स्त्री०ण. १. वच्च में उत्पन्न 


“ बंशीवट-सज्ञा पु० 2 कर में बह्‌ क्‍ 


बंशो श्र्प्४ढ हु बको 





वकफ-मन्ञा पु० [अ०] बुद्धि। समझ । झकर। ४ 
यौ०-जेवशूफनस्‍्सूस। , ञ 
चक़्त-समत्रा १० [अ०] १. समय । २. अवतर। 
मौक/ | ३- अवकाश। फुड्सत | हि 
वकतन फ़वक्तव-क्रि० वि० [ज०] कभी 
कभों। यवासमय। 

चक्‍तब्य-वि० कहने योग्य वाच्य। 
सज्ञा पू० कबन | किसी विषय में बोहकर 
या छिल्कर अपने विचार प्रकट करना | 
(अंग्रे ०-स्डेटमेण्ड ) नर 

बकता-वि० १३. बोछनेबाला । बोलने में तेज | 
२ भाषण -करनेबाऊा | भाषण-पदु । जे 
सजा पु० १. व्यास्यात देनेवाला। - 
वाला । कया कहनेवाला। २- व्यास 

चक्‍्तृता-सज्ञा स्‍नौ० £. ब्याख्यान। २. 
कयन। भाषण ॥ ३. वाकूपदुता । बीडने 
की चतुरता । 

वकक्‍तुत्व-सजा प्‌ ० १. वक्‍वृता। २. ध्याख्यान ।, 
३ कयन । ४. वक्पदुता। 

वक्‍व-सज्ञा पू० १३. मुख। २. कार्य का 
आरम्म । हे. एक प्रकार का छद।.. « 
बकफ-सज्ञा पु० [ अ०] १. वह सपत्ति,भ्जों 
धरर्म्मार्य दान कर दी गई द्वो । २, किसी के 
लिए कोई चीज छोड देना। "+४* 
बक्र-वि० टेंढा। ९. तिरछा। २. डुढिल। 
दाँव-पेंचवाला । 

बकगामो-वि० १३- टेढी चारू चरूनेवाका। 
२. शठ॥ कुढिक | 

चक्रतुंड-सज्ञा पु० गणेश। 

वकदब्ट्र-सआ प्‌ ० सूअर। 

चकवुष्टि-सत्चा स्थी० १. टेढ़ी दृष्टि। २. 
ऋ्रोध की दृष्टि] ४८ 

वक्रधर-सज्ञा पू ० शिवजी। 

वक्रित-पि० जो टेद्ा' हो । 

बक्रिम-वि० १. टेढा। २. बुढिल। 

वक्तो-सज्ञा पू० १. बह आणी, जिसके कय 

जन्म से टेढ़े हो।। २. वृद्धवेव। (इन्होने 

डेढो युक्तियों से वेद का घिरोध विया था, 

इसलिए यह नाम पढा।) 

वि० अपने -मार्य को छोड़कर पीछे 

छौटनेबाला । 


व्यक्तियों को कालक्रम के अनुसार सूचो । 
२. वशान्परम्परा। पीढी | पुश्च। 
बंशी-सजा स्त्री० मुँह से फू कफर बजाया 
जानेयाला वाँस को मली' का बाजा। 
मुरऊी | बाँसुरी। 
पंशीधर-सस्चा पु० श्रीकृष्ण । वी बजाने 
कौर रखनेवालः । 
बंझोय-वि० कुछ में उत्पन्न। ३ 













फा पेड, जिसके नीचे श्रीकृष्ण वश्षी वजाया 
करते थे | रु 

बंशोदुभव-थि० कुरे में उत्पन्न । 

बेंइप-वि० कुछीन। श्रेष्ठ कुछ में उत्पन्न। 

वक्त-सह्ला पु० १ वगछा पक्षी । २. अगस्त कर 
वक्ष या फूछ। ३ एक देत्य, जिसे श्रीकृष्ण 
ने सारा था। ४ एक राक्षस, जिसे भोमसेन 
ने मारा था। 

वकत-सज़ा स्त्री० [अ० वकाजत ] १- सामथ्य । 
शक्ति। २. एतवार। विश्यास। साख॥। ३. 
प्रभाव। ४. इज्जत है 

वकवूत्ति-सज्ञा स्त्री० १- पाखण्ड २. घूर्चता। 
चालबाजी। धोखा देकर काम निकाछूने 
को घात में रहना। 

घकालत-सज्ञा_ स्थो० [अ०] १. दूसरे की 
भोर से उसके अनुकूल बातचीत करना। 
२. पघकील का कार्य या पेशा । कानूय के 
जानकार व्यकित द्वारा अदारूत में वादी या 
प्रत्तिवादी की भोर से मुकदमे को पेरवी 
करने का कार्य। ३- द्वत का कार्य । 

बकालतनासा-सज्ञा पु० चकोऊ को न्यायालय 
में मुकदमे की पे रयी करने के लिए नियुक्‍त 
करने का अधिकार-पत। गिर 
बकासुर-सभशा प्‌ ० एक राक्षस, जिसे श्रीकृष्ण 
से बाल्यावस्था में सारा था। 
बकफील-सज्ञा पु ० १. वह व्यहित जिसने चका- 
लत की परीक्षा पास की हो भी र सरफार से 
वबपछत करने की सनद पाकर जदाज्त में 
वकाऊछत करे। २. दूसरे की भोर से उसके 
पक्ष का समर्थन-करनेचाल्ा। ३- दूत | ४. 
राजदूत। एलची। प्रतिनिधि। 

घकुल-सजा पू ० अगस्त फा चूक्ष या फूल] 


ा क््ति 






वश्ेक्ति-सज्ञा स्‍्त्री०. ३५ एक _काव्या- 
बकार, जिसमें काफु या इलेप से वायय 
का कुछ का कुछ अर किया जाता हैं । 
काकूक्ति। २. बड़िया उक्ति। 

वे्ष-पज्ञा पु ० छाती | उर। सीना । उरूबछ। 
पक्ष ह्यल-सज्ञा पू० छाती। उर। 

सु >सज्ञा पु० दे० “वल्लु”। कट 
वक्षीज-सज्ञा पू० स्तन । 

पेघ्तोदह-सज्नञा पू० स्तन। 

बम रहू-अव्य० [ फा० ] आदि। इत्यादि। 
रेचल-सज्ञा प्‌ ० १. मनुष्य के मुँह से निकला 
हुआ सार्थक शब्द । वाणी। वाक्‍्य। कयन। 
प्रक्ति३ २. व्याकरण में शब्द के रूप में चह्‌ 
विधान, जिससे एक या एक से जबिक का 
बोध होता हँ। हिंदी में दो बचन होते हे--- 
एकबचन जोर वहुवचन। 

सेचतोप-वि० कहने योग्य। कथनीय। 
संज्ञा पु० निदा। शिकायत । 
पेचज़लक्षिता-सतास्त्री०_ वह परकीया 
नायिका, जिस्को वातचीत से उसके उपपति 
से प्रेम प्रकट होता हो। 

पचनविरग्घा-सज्ञा स्त्री" वह परकोया 
नायिका, जो अपने वचन की चतुराई से 
नायक को आकर्षित करने का प्रयत्त 
करतो ही। 

+ पचा-सन्ञा स्त्री० बच नाम की जोपधि। 

| वजन-सज्ञा पू० [ज०] १. भार। बोझ। 
२ तीकू। ३ मान। सर्थादा। गौरव। 

बजुनो-वि० जिसका बहुत बोझ हो। भारी । 

चजहू-प्ज्ञा स्त्री० [ ज०] कारण। हेतु। 

बजा-सज्ञा स्ती० [ज०] १ बनावद। रचना 
२- राज-पज । रे. चालू-डाल। ४ दहा।व। 
अवस्था | ५ रीति। पणाछी। ६ मुजरा। 
घिनहा। वाढौती .. * 

। | बजादार-वि० जिसको वयावट आदि बहुत 
अच्छी हो। तरहदार। 
वजारत-सज्ञा पु० [ अ०] मब्रित्व । मती का 

पंद्‌ या कार्य) हक 
चक्तीफा-सज्ञा पु० [ ब०] १ वृत्ति। विद्वानो, 
छात्रों, सन्‍्यासिया आदि को दी जानेवाढी 
आधिक सहायता या वृत्ति 4 ३ नियुमसपूर्दक 


श्र्ष५ + 


बदुक 





नित्य किया 
(मुसलसान ) । 

बछीर-सन्ञां पु० [अ०] १. मन्ती। दीवान। 
३. झतरज की एक गोदी। 

घजू-सज्ञा प्‌ ० [ ज० युजू ] वस्ाज पढने से 
पहले हाथ-पाँव आदि धोना। 

घजूद-सज्ञा पू ० [ अ०] ३. अस्तित्व। जत्ता। 
र- पटित होना। 

वज्य-सज्ञा पु० १- पुराणों में कहा गया भाछे 
के फल के समान एक शस्त्र, जो इद्र का 
प्रधान दस्त कहा गया हूँ । कुछिश । पंवि। 
२ बिद्युत्‌। विजली। (३  हीरा। ४ 
फौलाद। ५ भारठा। बरछा। 
बि० १- बहुत कड़ा या मजवूत। २. घोर। 
दारुण | भीषण | हे- यज्य के सम्रान कठिन । 

बच्यदंती-सज्ञा स्त्री० मौलसिरी। 

बज्पाणि-सज्ञा पु० इन्द्र ।  , * - 

चरज्यमणि-सज्ञा पु० हीरा। « 

चजलेप-सज्ञा प्‌ू० एक तरह का पलस्तर। 
एक मसाला, जिसका लेप करने से दीवार, 
मूर्ति आदि मजबूत हो जाती हे । 

चज्यसार-सज्ञा पु० ह्वीरा। 

बज्याग-सज्ञा पु० १- हनुमानजी। २. बज्च 
के समान मजबूत अगवाल्ला। हे. सांप। 

चज्यायुध-सज्ञा पु० इंद्र 

वज्ारान-सज्चा पु० हठयोग के चौरासी 
आसनो में से एक । 

चज्योली-सज्ञा स्त्री० हठयोग की एक मुद्रा । 

बंट-सज्ञा प्‌ू० बरगद का वृक्ष 

चटक-सत्ञा पु० १ बडी टिकिया। २० 
गोला । हे- वंद़्ठा। ४ड॑ बडा। पकौडा। 

वदसावित्ी-शज्ना स्त्री० एक प्रत, जिसमे 
स्थ्रियाँ बरगद के पेड की पूजा करती हूँ । 

चटिका-सज्ञा स्प्री० गोली या टिकिया। 
बंटी । 

बटी-सज्ञा सनी ० दे० “विटिका: । 

बदू, बदुक-सज्ञा पु० १ बालूक। २. ब्रह्म- 
चारी। ३. मैरव। डे. झिवजी का एक 
रूप। (शाक्तो-द्वारा किए-जानेवाके कर्म- 
काष्ड में बाऊक को शिव का रूप बारण 
कराते है । इसी से उसे वदुक कहते हे) 


जानेवाछा जप या पाठ 


रस 


बडुछ 


घबब-सजा पु० एवं तरह 7 घाड़ा, जा देखने 
में पोडी जान पड़ता हूँ। 
पणिफू-सज्ा पू० १ दाजगार करनेवाका। 
२ बैंश्य। बनिया। 
चतस-सता पु० दे० “अवतस'। 
चत्तन-सन्ना पु० [ अ०) जन्मभूमिा 
बतू-प्रत्यय समान । तुल्य। 
चत्स-सनत्चा पु० १ बाएक। 
गाय का बच्चा। वछड़ा। 
बत्सतर-वि० बहुत छोटा वच्चा। अत्यन्त 
छोटा । 
चत्सनाभ-पसज्ञी पु० एक घिप,जिस वछनाय 
या 'बच्छनाग भो कहते है । यह एक पौधे 
की जड हूँ । मीठा-्जहरा # 
बत्घर-सज्ञा पु० १ घबप | सालू। २ जवान 
बछड़ा, जा हल में जोता न गया हो । 
यत्सल-थि० [ स्त्रौ० वत्सछा] १ वच्चा स 
अधिक स्नेहू करतबाक्व। २ अपने स्तन 
छोटा के प्रति बहुत स्व॒ह्‌ या कृपा करव- 
बालछा। दयालू। पु 
सज्ञा पु० साहित्य मे कुछ छोगा के द्वारा 
मामा हुआ दसवो रस, जिसम माता पिता 
भाप संतान के प्रति प्रम' प्रदर्शित होता है। 
चत्साखर-सजा पु ०णकस का एक अनुचर, जिसे 
कस न श्रीकृष्ण को सारन के लिए योकुछ 
भेज/ था। छेफिन श्रोकृष्ण न हो इस मार 
डाएा 
चदती-सज्ञा स्ती० बात। प्रथा 4 
चंदक-मज्ञा पू० चक्‍ता । 
चदन-सन्ना पू० १ मुंह | चेहरा। २ अगला 
माग | हे कथन] बात कहता + 
यदागन्प-यि० १ बहुत बडा दानी। अत्यतव 
उदार। २ मबुरभाषो। 
चदि-सतापप्‌ ० कृष्ण पक्ष । जैसे---जठ वदि ४ । 
है 2०३४2 का स० दोप ऊगाना। भरा- 
घर कहूना। 
चप-सज्ञा प्‌ ० जान से मार डालता। हत्या। 
चपक-सज्ञा पु० १ बध करते या जाग से 
मासलैबाला । हिसक। २ च्चाथ। शिकारी। 
हे मृच्यु॥ 
चपघत्त-सल्ा पु० बम करने का हथियार। 


छडका। २ 
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वन्य 


वधागक-सज्ना पू० केदखाना। हि 
वघू-सना स्त्री० १. दुलहन! २ पतली 
हे वहू। पुत्र की पत्ना। पताहू। (3 
चघूदो-सन्ना स्त्री० द० “वधू”! 
वधूत*-सज्ा पु० दे० “जवधूत” । 
चध्य-वि० भार डाछने याग्य । 

वन-यने पु० ९ जयलू। बाय । २ जल 
३ पर। ४ श्कराचार्य के जवुया 
सनन्‍्यासिया की एुक' उपाधि। 
चनचर-वि० १ बन में रहनेवाला या ख्रम 
करनेवाला। जयली जानेवर। ९ जाड 
मनुष्य । 

यनचारो-वि० द० “बनचर। हे 
चनज-सज्ञा पू० १ बने, जगल या पाने 
में उत्पन हानवाला। २ कमझ। 

वनद-सज्ा प्‌ ० बादरक। है 

बनदेव-नसज्चा पु० [ स्त्री० वतदवो) बन का 
अधिष्ठाता देवता। 

बनदैवी-सना स्त्री ० वन की जधिप्कावी देवी । 

घनमसाझ्ा-सज्ञा स्त्रौ० १ बन के फूछो का 
मसाला | २ एक चिशय प्रकार को माछा, 
जो पूटने तक रूम्बी होती ,पी और जिस 
श्रीकृष्ण पहनते थे । 

बनमाली-सज्ञा प्‌ ० श्लोकृष्ण 

वि० बनमाल्य घारण क रतवालछा । न्‍ 

चतदाज-सज्ञा पू ० सिंह / शर। 

घनराजि, चनराजो-सज्ञा स्त्री० १ यत-समूह 
चन की शक्रणी । २ पड़ो का समूह । हे 
जगल का बीच की पगदडी। 

। पु० कमकछ। 

चनलभप्की-भक्ञ। जल चन जा कऊघल का 
झोना | वनभी। 

बनचबास-सता पू० १ जगऊर में रहवा। २ 
बघ्ती छोडकर ज पछ में, रहने का नियम या 
बड़ । 

चसवसी-वि० [ स्त्री० वनव|स्िती ] पर बार 
छोडकर जयछ में निवास नरनवारा। 

चनस्थ-सत्ञा पु० ९ बन में रहते की अवरघा। 
बानप्रस्थ। २ बन का निवासी । दे हिरन। 

चनस्थत्नौं-सज्ञा स्त्री० १ वनभूमि। २ छोटा 
चन । 












पि-सत्ना स्त्री० १. वह चुक्ष या पीधा, 

नििनमें थिना फूल के ही फल लगे। २- 

पेडनौघे । 

ति घो-सक्ञा पु० वनस्पतिमो से तैयार 

नया हुला घी। डालडा।3_** 

४ -विज्ञान-मत्ना प्‌ ० वह विद्या, जिसमें 
प्रोधा और वृक्षा नादि के रूपो, जातियो और 

मिन-भित जगा का विवेचन होता है। 
जिस्पति-शाह्त्र-सज्ञा पु० दे० “बनस्पत्षि- 

. विज्ञान” । 

दितिता-सज्ञा स्ती० १, स्ती। ओरतत। २ 

प्रियतमा । 

, लोपप-सज्ञा स्प्री०ण वन की ओपधियाँ ॥ 
जंगली जडी-बूटी। 

केय-वि० १. बन में उत्पन्न होनेवादा। 
२ जगझी। 

पेपन-सज्ञा पु० १ बीज बोला। २. मुडन 
चाल मुडाना। 

, पपु-सज्ञा पु० शरीर। देह। 

वेपुमान-सज्ञा पु० सुदर और हुृष्ट्-पुष्द 
शरौरवारा । 

रैफा-सज्ञा स्ती० [अ०] १. वादा पूरा 
कारना। बात निबाहना | २ झील | मुरोवत 
वेफादार-वि० [६ सन्ना वफास्करी] ३- वचन 
या कर्तव्य का पालन करनेवाला। २ 
सज्चा। हे. ईमानदारी से काम करनेवाला। 
बफात-सज्ञा स्नी० [अ०] मृत्यु। 

। पेबा-सज्ञा स्नौ० [अ०] महामारो। फैलने- 

। बारे भयकर रोग, जैसे--प्लेग, हँजा॥ 


चबाल-सज्ञा पू० [ अ०] १ आपक्ति। कठि- 
नाई। २. दैवो या ईश्वरीय कोप॥ पाप वा 


फरू ॥३ बोझ | भार। 


चसन-सज्ञा पु० १ कै करना | उलटी करना। 


चप्रि-सज्ञा सती ० चसन का रोग। 


। २ के की हुई चीज।* 
। 
| बयःक्रम-सञ्ञा पु ० आयु। उस्प्र। 


| चथ सघि-सनज्ञा स्त्री० लडकपन जोर जयानी 


के श्रीच का समय । 
:. बय-सच्ना स्त्री० उम्र | आयुव - 
। वयसू-सन्ञा पु० उम्र। आय). 


चयस्क-वि> ([ सस्‍्त्री० वेबस्का] १. उम्र छा 


फा० <२ 
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वरणो 


जायुवारा | २. जो पूरी जायु का हो चुफा 
हो। बालिग । कानून के अनुसार १८ वर्ष के 
पुरष शोर २१ वर्ष की स्त्री को वयस्क 
(वालिग) माना जाता हैं। इससे कमर की 
अवस्थावालों को नावालिग (अल्पब्यस्क) 
माना जाता है । हे 

चयस्कता-सज्ञा स्त्री० वयस्क होने का भाव । 
कानून के अनुसार बग्रस्का या बाक्षिग 
होना । 

घयसस्‍्क सताधिकार-सन्ञा पू ० चुनाव में सभी 
बयस्का (वालिंग) व्यर््तियों/ को अपना 
मत देने का जधिकार। 

वयस्थ--वि० १- वयस्पा, अवस्था को प्राप्त। 
वालिग | युवा। २- बरावर की उम्र का। 
समवयस्क । 

सन्ना प्‌ू० समवयस्क पुरुष । 

चयस्प-सज्ञा पु० वरावर की उम्रवाला। 
मित्र। दोस्त । 

वयस्पा-सज्ञा स्‍्नी० सखी। सहेली। 

बयोवुद्ध-घि० आदरणीय वृद्ध। बडा- गूडा ॥ 

चरच-अय्य० १ जपितु। ऐसा न होकर 
ऐसा । बल्कि । २ परतु। लेकिन । 

वरडा-सज्ञा स्ती० कटारी। बत्ती। 
सज्ञा पु० [ अग्रे०] दे० “वरामदा”। 

वर-सज्ना पू० १ आशोर्वाद। आशीप। 
२ मनोरथ-सिद्धि | किसी देवता से साँगा 
हुआ मनोरथ । ३ किसी देवता या बडे से 
प्राप्त किया हुला फल या स्लिद्धि। ४. पति 
या दूल्हा । 
चि० श्रेष्ठा। उत्तम। जैसे--प्रियवर। 
चरक-सज्ना पु०[ अ०] १ पुस्तकों का पन्ना। 
पन्रा। पत्र] २ सोने, चाँदी आदि के पतले 
पत्तर ॥ 

चरण-सज्ञा पू० १- चुनना। अपनाना। रे 
लूपटना। हे निमत्रण देना। ४ किल्ती-कों 
किसी काम फे लिए चुनना या सुकरैर करना। 
५ कन्या के विवाह में बंद को अगौकार 
>करने को रीति। ६ पूजा। अर्चना। सत्कार। 
७. ,मगरूवबार्य्य में पूजा करानेवाले या 
जन्य ब्राह्मणों को दी हुई वस्तु या दान। 
चरणी-मज्ञा स्त्री० मबल-करार्य भे पजा कराने 


चरणोय 


वाले ब्राह्मणा को दी जानेवाछो वस्तु 
दान 

परणोय-गि० घरण करने योग्य। प्रूजनीय। 

वरद-धि० [( स्त्री० वरदा] वर देनवाछा। 

चरदाता-चि० वर देनेबारा। 

चरदान-सज्ञा पु० दे० “वर”। बाश्यीवाद 

देने की क्रिया । किसी देवता का पसन होकर 
कोई अभिरूपित वस्तु या सिद्धि देना। 
किसो को कृपा से होनवाकहा लाभ? 
बरदानी-सज्ञा पु० वर देनेबाला | 
बरदी-सज्ञा स्त्री० [ अ०] दे० “बर्दी”॥ 
चरन्‌-अच्य० प्रत्युत। ऐसा नहीं। वल्कि। 

बरना-अव्य० [ अ०] नही तो । यदि ऐसा न 

होगा तो! बरतू | 
सच्चा पू० ऊंट । ५ 
चरपतिक-सज्ञा पु० अबरख। अश्जका। 
घरप्रद-वि० ६१ बर देनेबालए॥ २ असल । 
वरप्रदान-स्ता पु० चर देवा। वर देते की 
क्रिया । 
चरम-सज्ञा पु० [ फा०] सूजन! शरीर के 
क्रिसी अग का फूल्ना | म 
बरयाता-सथा सनी ० वारात। दूल्हे का अपने 
मित्रो तया सम्बन्धिया के साथ दुल्हिन 
के घर विवाह के छिए जाना। 

» चरइचि-श्ष्षा पु० एक अत्वव प्रश्तिद प्राचौन 
पडित चैंयाकर॒प ओर फवि। इन्हावे पाणिनि 
थे सूता पर वात्तिक बनाए थे। 

चरस-सना पु० १ विरनी। २ हेडुडा। 
पघरही*-श्ज्ना पु० दे० ' दर्दी ” । 
पघरागना-सन्ना सवरी० युन्दरों स्त्री 
यराफ-सज्मा पु० १ छिव। २ बुद्ध) 
थि० ३ वेबारा। २ ध्ांचतीया 
घराट-सज्ञा पू ० १ रस्खो। २ कोडी। 
चराडिफा-भज्ञा स्त्री० १ फोडी । २ तुच्छ 
च्स्तु 
चराण्य-सन पु० इस्द्र । 
बरानना-शन्ना सती ० सुदर स्त्री । 
बराष्र--सज्ञा पू० दर हुआ उत्तम अन्न 
बरारणि-सज्ञा स्त्री० माता ॥ 
चरारोह-उनमा पु० १ विप्णु।२ एक पक्षी। 
वि० अप्द सवारीवाला। 
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बर्ममूछ 


बराछ-न्तज्ञा पू० छोन । 

वरासत-सज्ञा स्त्री० ९ ८० पिरासत” । 
वारिस हाने का साव | उत्तराधिकार। २- 
उत्तराधिकार में मिली हुई बस्तु॥ ३ 

- वषोती। ४ तरका। . ” 

बरासन-खन्ना पू० ऊेँचा 
जासन 7 है 

वराह-सन्ता पू० १ सूअर। २ भावान्‌ के एक 
अवतार ! विष्णु । 

यवराहमिहिर-सज्ञा प्‌ ० ज्योतिष के एक अपान 
आचाय॑, जिनके वनाए बृहत्सहिता आदि 
ग्रथ प्रचल्ति हे । 

बरिष्ठ-बि० पूजवीय। श्रेष्ठ । 

वरुण-सजा पु० १ जरू के अधिएति एक 
देवता । २ जछत ३ एक ग्रह, भिसे लपरेणी 
में “नपच्यून” कहते हे । 

यदणपाश-सज्ञा पु० बरुण का छंस्नपादा 
या फदा। 

वदुणानो-सज्ञा स्त्री० घरुण की हमी। 

अरुणारूय--न्चा पु० समुद्र । 

वरूय-स्ा पु० है समूह। झूण्ड॥ से सेना। 
३ रथ के ऊपर डाला जानंवालछा छोह या 
सीकडा का बना एव आबरण। 

घरूथिनो-सन्न+ स्ती० सेना। 

चरूयी-सन्वा पु ० हाथी की काटी । 

बेरेंड-लचा पु० १ इन्दे। २ राजा। 

बरेण्य-वि० १ मुल्य। प्रधानं। २ पुूजनीय। 

बगय-सता पु० १ एक द्वी प्रवार की जनवा 
अस्तुआ फा समूह। २ कोटि। श्वणा। ३ 
एक स्मास्य धम रखनवाल पदार्पा बा 
समूह | ४ शाद शात्त्र में एवं स्थान खस 
उच्चरित होनेवाऊ स्पद्य व्यजवन्वथों का 
समूह। ५ ग्रयय था बिभाय। अब्याया 
परिच्छर। ६ दो समान अर्का या राशिवा 
बा घात या गुणन-फ्कछ॥ ७ बहूँ चोकोर 
सेक, जिसको ऊंबाई-बोढाई बताबर शॉद 
चारा कोण सम्रकोण द्वा (रेखा-गणित)। 

बमफछ-सज्ञा पु० बह गुणन-पल, जा दो 
चग्रान सातिया के घाते से प्राप्त हो। 

बयसू छ-सज्या पु० दिश्ली बयाक ना बहु ्त« 
जिश्व उसी अब स गुणा बरं तो युणद् घदी 


आसन | श्रेष्ठ 


चेन 


इर्गाक श्र 
नि कि न न कि न नम 


वर्गाक हो । जेसे--२५ का वर्गमूल ५ | वर्णन-सब्या पु०[ वि० वर्गनीय, वण्बे, बणित ] 


होगा । ध् 

वर्णाक-सन्ञा पू ० किसी सख्या को उसो सख्या 
से गुणा करने पर प्राप्त होनेयारा है ५288 

बर्गेक्रण-बहुत-स वस्तुओ या व्यक्तियों को 
उनके अलग-अलग वर्य के अवुसार छाँदकर 
घछग करना । 

वेचसू-सज्ञा ५० १. रूप] २. तेज। फाति। 
हे, अने। ४. पिप्ठा। ह 
पचेस्य-वि० तेजवर्दक । 

पचेस्व-सज्ञा पु० १. तेज। दीप्ति। काति। 
२. धेप्ठता। 

पेचर॑स्यी-वि० तेजस्वी । 

पर्ंत्‌-सज्ञा पू० [थि० वर्जतोय, चर्ज्य, 
वजित ] १ छोड देता । त्याग देता। 
२ कोई कास करने से रोकना। निर्षेध। 
प्रताही। 

पैजेनीय-वि० १. छोडने योग्य । २. निपेध के 
बोग्य। मना करने योग्य। 

पेजित-वि० १. सना किया हुआ। ग्रहण के 
अपोग्य ठहराया गया। निषिद्ध। २ त्यकत। 
वर्जिज्-सज्ञा पू ० ( फा०] व्यायाम ६ कसरत। 
पेज्यं-वि० १ छोडने योग्य । त्याज्य। 
२. जो मना हो। निपिद्ध। 

(वेर्थे-स्न्ना पु० १ रग। २ रूप। सूरत। 

है. यक्षर। अक्षरों के चि ॥४ हिन्दुलो* 

। के फर्मानुसार ये चार विभाग>-नश्लाह्मण, 

। सत्रिय, वैश्य भौर झूदद, जो प्राचीन 
जारय्यों ने किए थे। ५ जाति। ६- रग 

के आधार पर सनुष्य जाति के विभाग, 


| 
॥| 


जैसे लाल, योरे, काले / ७. मोद । 
प्रकार। किस्म । 
(पैणेक--वि० १. वर्णव करनवाछा। २. प्रश्चतता 





! करनेवाला । रा हे, 
| । भैज्ञा पू० १. रग। चित्रों में भय जाने- 
$ चाछा रुग। २- असली रूप छिपान के 

लिए घारण किया हुआ रूप या बावरण। 
' वेणेचित्र-सज्ञा पु० रगा से बनाया गया चित । 
रँंगा गया चित्रा 
, ेल्रुलिका-सज्ञा स्त्री० चित्रो जुदि में रग 
१. भरने की कूंचो था बुरु् । 


सविध्तर कहना। कयन। वयाव। प्रशतता। 
तारीफ। बसान। 
चर्णनातोत-वि० जिसका वर्भव या बयान 
* न हो सके। पर्णन फे वाहर। 
चर्णनीम-वि०_वर्णत वरने 
योग्य । हि 
चर्णपतारा-सन्ना स्‍नो० छदाशास्न में एक 
_क्रिया; जिसके द्वारा लघु जौर गुरु के हिसाव 
से वर्णवृत्तो के मेद का ज्ञान होता है। 
वर्णप्रस्तार-सता प्‌ ० छद'शास्त में वह क्रिया, 
जिसके द्वारा वृत्तो के भेद और उन भेदो 
के स्थरूप वा न्ञाग होता है। * 
वर्गेमाला-सज्ञा स्त्री० अक्षरों के रूपो को 
क्रमानुसार लिखित सूची । अक्षर्माका। 
ककहरा । ३ 
वर्णविचार-सज्ञा पु० आधुनिक व्याकरण का 
बहू अदा, जिसमें वर्णों के आकार, उच्चारण 
आर सधि आदि के नियमो का वर्णन हो। 
प्राचीन बेदाग में यह विषय 'शिक्षा' कहराता 
था। 
वर्णदृत्त-सज्ञा (० बह छद, जिसके प्रत्येक 
« चरण में वर्णों की सख्या धीर छपुनयुर 
के क्रमो में समानता हो । 
वर्णसंकर-सजा १० दोगला। दो भिन वर्णो 
के स्‍्नी-पुरुष के सथोग से उत्पन्न व्यक्ति या 
जाति। 
वर्ष-सूची-सज्ञा स्व्री० छद शासन या पिगल में 
एक क्रिया, जिसके द्वारा वर्णवृत्ती की सख्या 
की शुद्धता, उनके भेदों म आदि णत रूघु 
आरअआादिल्रतयुद की चस्या जानी जाती हूँ । 
बर्णात्मक-वि ० अक्षर-सम्बन्धी । वर्ण-सबधी | 
बर्णाधम-सज्ञा पु० ब्राह्मण जादि हिन्दुना के 
सार वर्ष आर ब्रह्मचयं दादि चार बशश्वम । 
चणिक वुत्त-सन्ञा पू ० दे० “वर्णवृत्ता'॥ ५ 
व्णित-वि०_ ३. कथित। कहा हुआ। *२- 
जिसका वर्थत्र हो चुका हो। 
वण्यं-वि० १. यणन के योग्य। २- जो पर्णल 
» का विषय हो। जिसका चर्णन हो रहा हो। 
वत्तन-सत्ना पु० [ वि० वत्तित] १. बरताव। 
व्यवहार | र२- न्यवसाय । जीविका ॥ 


सोग्य। कहने 


चत्तेंना 
चृत्ति। राजी । ३ फेरना। 
४ परिवत्तेन। बढटना। फेर-फार। ५. 


स्थापन | रवना। ६ सिल्‍ू-बट्टे से पूसना। 
७ पान। वरतन। ८. विष्णु । 
बत्तना-कि० अ० जोर ” स० १५ बटना 3 
« *२- बरतना 
बत्तन्रि-प्तज्ञा १ गु० पूर्व दिश्ला। २ रास्ता ॥ 
घत्तनी-सज्ञा सत्री० ९ बटने की क्रिया। 
पिसाई। ३ रास््ता। वाट । 
बत्तमान-वि० १ उपस्थित । सौजूद। विद्य- 
सान। २ आधुनिक। “हाऊ' का । चछता 
हुआ। जो जारी हो। रे 
सज्ञा पु० १ ब्याकरण मं क़िया के तोन 
कालो म स एक, जिससे सूचित होता हे कि 
क्रिया अभी चलो चडणती है, समाप्त नहीं 
हुई हैं। २ वृत्तात # समाचार। रे चलता 
व्यवहार । 
वर्त्ता-सज्ञा स्वी० काठ की कस, जिससे 
पढरे पर लिखा जाता है। 
चत्ति-सज्ञा स्वी० १ बत्तो। दीपक म जछान 
फी बत्ती। २ अजन। ३, आंख में सुरमा 
लगाने की सलाई। ४ गोछी ।बवटी । ५ घाव 
में लगाने की चत्ती। ६ उबटन। 
चत्तिफा-सच्ना स्त्री० १ बत्ती॥ २ झल्लाका। 
सलऊाई। दे. बटर पक्षी । त 
चचित-विं० १ जारी किया हुआ। चअाया 
हुआ। ६ सम्पादित किया छुआ 
चर्त्तो-वि० [ स्प्री० चर्तिनी] १ वत्तेनगीझ। 
जरतनेवात्त । २. स्थित रहनेवाला + 
सज्ञा स्त्री० १, बदी। २ सझाई। 
34% पि० योरू । ग्रोझाकार। चूताकार। 
त्म-सना पु०_ ३ सार्य) पथ। २ याडी के 
पहिए का साये। छोक। ३ विनारा। औओठ। 
बारी। ४ आंख की पछक॥ ५ आवारा 
अर्वा[-सज्मा स्त्री ० विसो विभाग के कमचारिया 
के” छिए निश्चित पहनावा। परिच्छद। 
चर्देक-वि० १५ बढानेबाल्ा । २ पूरक। ३ 
केटनबाछा । 
घद्धन-सना पु० [ बि० चद्धित] १ बढ़ाना। 
२- यृद्धि ! बडती। उन्नत्ति। ३. छाठना। 
तरायपना | 





१२३००- 


बर्षा 


घुमाना । | बद्धमान--वि० जा बढता जा रहा हो। वइने- 


वारा। वर्दधनशीरक। _- 
सत्ञा पु० ३. एक वर्णवृत्त, जिसके चारा 
चरणा में वर्णो की सख्या भिने, लर्थात्‌ 
हैं४, १३, १८ बोर १५ द्वोती है। २ 
जेविया के रडेवें जिन महांबीर। 
वद्धित-वि० १ बढ़ा हुआ। २ पूर्ण। हे 
छित्र । कटा हुआ। 
चमें-सज्ञा पु० १ कथच। 
घर। 

बर्मा-सच्चा पु० क्षतिया शौर कायस्था आदि 
की उपाधि, जो उनके नाम के धर में छगाई 
जाती हे । हु | 

बब्यं-वि० ओेष्ठ। प्रधान। शिरोमणि। यह 
झब्द जिस सजा झब्द के अन्त मर आता हैँ, 
उसकी' शेष्ठता बतलाता हे । 
सनज्ञा पु० कामदेव । 

बर्ष-सत्चा पू8 १_काकू का एक भान, जिसम 
बारह महोने होते हे। साक्न॥। सवत्सर। 
धष चार प्रकार के होते हँ--सौर, चाद्र, 
खावन ओर नाक्षय। २ वर्षा। बुच्टि। हे 
मेघ | बादछ। ४ पुराणा में माने हुए सात 
द्वीपा का एक बिभाग्। ५ किसी द्वीप पा 
प्रधान भाग । 

अर्षेक-बि० वर्षा करतेवाल्थया।/ (जल) वर" 

7 सखानेबाक्ा (कोई चीज) | 

चर्ष गाँठ-सज्ञा स्त्नी० जन्मदिन । साऊ गरिरह | 
प्रतिवष जग्स के दिन मनाया जानवाक्य 
उत्सव । 

धर्षण-सज्ञा पू० [ थि० बपित] बर्षा। | 
बृष्टि॥ बरसना। 

धपधर-चज्ञा पु० १ बादछ। २ अन्त पुर- 
रक्षक सोजा। 

वर्षफल-सन्ना पु० ज्यातिप-गंषना के अनुसार 
बर्ष भर के भ्रहा वे शुभाशुभ फलों ना 
विवरण । 

वर्षाइ-सज्ञा पु० बप फा कोई नागा! 

पर्षा-सता सतो० १ पानी बरुसनां। पाना 
बरतने की किया या भाव । २ वह #ऋउ+ 
जिममें पानी वरक्षता हूँ ॥ वरतात। 
मसुहा०--( किसी वस्तु कौ) वर्षा हानारूर 





चकतर।]। २० 






१ बहुत अधिक परिम्ताण में ऊपर से* 

गिरना। २. वहुत अधिक सख्या में मिलना। 

दर्षाकाल-सज्ञा पु० वरसात। वर्पाऋतु । 

पर्षगम-सज्ञा पु० वर्षा ऋतु का जायप्तन। 

वर्षावीज-सन्ना पु० बादल 

दर्षाभू-सज्ञा पु० दादुर। 

वर्षाभ्द-सज्ञा पू ० मयूर। मोर। 

पर्मा-सज्ञा पू० ९१ शरीर। २ प्रसम्ाण। ३ 
इयतता। ४ जर रोवाने का वाध। « 

पह-सला पु० १ मोर का पत्च । २ पत्ता। 
वहा-सत्ञा पु० मोर। 

पेच-सज्ञा पू० १ मेध। २ एक असुर, जो 
बृहस्पति के हाथ से मारा गया। 

देलन-सज्ञा पू० १ ज्थवोतिप-शास्तावुसार 
प्रह-नक्षतादि का सायनाश से हटकर 
चलना। २ घपिचलन। | 
वज्धभो-सज्ञा स्‍्त्री० १ घर के ऊपर वना 
हुज। मडप। २. वारजा । ३ वराग्रदा। 
४ वेष्टन। ५ काठियावाड में स्थित 
एक प्राचीन नगरी । 

पैलप-सज्ञा पु० १ ककण | २ चूडी। ३. 
हाथ म॑ पहनने का कडा। ४ बेष्टन। 
५ मडल। घरा। ५ 

वलग्रित-वि० ऊपेटा या घिरा हुआ बेपष्टित । 
परिवृत्त | 

पैलचला-सज्ञा पू० [ज०] १ हलचल 
उथल-पुबछ। २ जोश। जावेश 
वललहन्ता-सज्ञा पु० इन्द्र 

वज्ता-सज्ञा स्ती० १५ सेना। २ रूक्ष्मी। 

!। _ धरणी।४ जोपधि विश्ञप ।५ बलवान 
चलाक- सत्ता पु० [स्तरी० बलाकी] वगुला। 

। बवपबित । 

, पहहक-सज्ञा पू० ६ घादल। २ पहाड | 
| बलि-सज्ना पु० १ रेखा । लकीर | चदन 

| आदि स बनाई हुई रेखा। २ पट के दोना 

भोर पेटा के सरिकुडने स पढ़ी हुई रेखा। 
सूर्री। बल ।३ दवता का चढाने की बस्तु। 

+ ४ एव दैत्य, जिस विप्णु से बामच नब- 
तार छेकूर छछा था। ५ राजकर। ६ 
ब्रणी । 

चबलित-वि० १. बू साया हुआ ॥ झुझाया 


> १3०१ 





चल्लाह्‌ 





या मोडा हुआ। २- घेरा हुआ। ३. जिसमें 
झूरियाँ पडी हो। ४ लिपटा हुआ। छगा 
हुआ,। ५०ढका हुआ। ६ युक्त। सहित । 
सजा पु० नाच में हाथ मोडने की एक मुद्रा । 
वलिसुख-मज्ञा पू० बन्दर। 
बलो-सन्ना स्‍्ती० १ झुररी। शिकन। २ श्रेणी। 
अवलो | पवित। ३ रेखा। कबीर पेट में 
सिकुडते पर बनी हुई लछकीर। 
सज्ञा पु० [ अ०] १ मालिक | स्वामी। २ 
शासक । हाकिम। ३ साधु। फकीरा 
वल्लोक-सन्ना पु० घर की छत थ्रा छाजन की 
झोलती । 
चबल्क-सन्ना पु० छाल । वल्कछज़ू | 
वल्कल-सनज्ञा पु० १ पेड की छाल। त्वक्‌। 
२ पदड् की छाहू का वलत, जिसे तपस्वी 
पहना करते थे ) हु 
चल्फलो-वि० पेड की छाछक पहननेवाका । 





बल्गा-सज्ञा स्त्री० लगाम। 
वल्गुल-सज्ञा पु० गीदड | 


वल्द-सज्ञा पु० [ ज०] ०2248 9 ॥ बटा। 
जैसे * 2-33 वल्द वलदेव ” अर्यात्‌ गोकुल, 
बटा का । 


चल्दियत-सज्ञा स्‍ती० [ अ०] पिता के नाम 
का परित्तय । 

बल्मीछि-सज्ञा पु० १ दीमका वा गाया 
हुआ पिट्टी का ढे र। बाबी। विमीट। २९ 
एक रोग॥। 

घल्लभ-वि० प्यारा । प्रियत्तम । 
सज्ञा पु० १ अत्यन्त प्यारा। “२ पति। 
स्वामी। माल्कि। हे <“प्णव-सप्रदाय के 
प्रवचक एक प्रसिद्ध आचर्य्यं। 

बल्लभा-सन्ना स्त्री० प्रियतवा। प्रिया। 

बल्कभाचाप्प-सन्ना पु० डैप्णवा म॑ वहलम- 
सम्प्रदाय के प्रवत्तक एकः प्रसिद्ध आचाय। 

बललरि, वल्लरी-सज्ञा स्त्री० लता | पैका 
मजरी | 

चल्लव-नसत्ा पु० € गापा अंद्वीर ॥ ग्वाला। 
२ रखोश्या $ 

चल्लाह-अब्य० [अ०] १ दश्वर की नससा 
2. सचसुच। वाक््तव में॥ ३ वया खूघ। 


चल्लिका पु 

चल्लिका-सन्ना स्त्री० छता। बेल । 

चहली-तज्ञा स्त्री० छता। बेंछल 8.» 

चंश-सज्ता पु० १. इच्छा। चाह । २- शस्धि को 
पहुँच। कावू। ३. अधिकार । कब्जा। 
मुहा०--वक्ष कार"जिस पर जधिकार हो। 
बद्य चऊना--क्षक्ति काम करना। 

वश्मवत्तो-विठ' अवोीन । किसी के वश्च या 
जधिकार में रहनेवाला ॥ 

बशा-सज्ञा सस्‍्त्री० १० वध्या स्त्री। बाँस। 
२. स्‍्मी ३. पत्तनी। डे. गयया से. 
हुविनो । ६. वध्या गायों ७ ननद। 
चशातुग-सज्ञा पु० दास । 
वि० वशीभूत। 

थन्निता-सज्ञा स्त्रो० १. अवीनता । ताब्रेदारी 
२. बनश्ञ में करने था मभोहने को क्रियाया 
भाव। « ४ 

चशित्व-सश्ञा पु० १. बश्चता। २. योग की 
आठ सिद्धियों में से एक। 
चहिष्ठ-सज्ा पू ० दे० “वसिष्ठ”। हे 
चशिम्ाा-सज्ञा स्मी० योग कौ आठ सिद्धियों 





से एफ। 
चशी-वि० [ स्ती० वशिनी] _१- अपने को 
बद्या में रखतेयाला। २. अवोन।  _ 
वशीफरण-सजा पु० [ थि० चचद्चोहुता १- 
वश में छानो को क्िया। २. सणि, मत्र 
+ , आदि के द्वारा किसी को चद्ध में करवा। , 
वशोहृत-वि० बश में किया हुआ। मोहित) 
बशोभूत-वि० ६- जर्थीन॥ ताबे। दूसरे की 
इच्छा के अबीन। «२५ मोहित । है 
वहय-ि० १९. वश में ्आनेबाक्ना । २. किसी 
की इच्छा के- अधीन 3/., ५ 
सन्ना पु० मातहत ॥ द्वास। 
घदयता-यज्ञा स्‍स्नी० अवीनता |  मातहाते । 


यसत-सजा पु० [ धि० _वासत, हू 


काम तिक, बस्ती ] ३- बर्ष की छ ऋतुज भें 
से प्रधान भोर पवम हि ५» जिसके कतगंत 
खँत और बैसाख के महीत माने सर हैं। 
बहार का मोसिम। २. शोतला रोगव। 
बेचक | ३- छ हागो में से दुसरा राग। 
बसंत्त-रंचसो-सेना स्‍्त्री० माघ सहीने के 
छुकल पक्ष की पंचमी । कीपचसी | 


वरतो-सन्ा पु० हुछका पीछा रग। बनती । 
वि० हलके पीछे रस का। बुसन्ती रग 
का। न दि 
चसन्‍्तोत्सव-सज्ना पु० घसनन्‍्त पचमी के दिन 
होनेंवाला उत्सव। मदनात्वव॥ | ५ 
चसन-सज्ञा प्‌ ० ९. वस्त्र ] कृपडा। २- देन 
+ को वस्तु। आवरण। ३. निवास! 
बसमार्णवा-सज्ञा स्त्री० पृथ्थी। 
वसवास-सन्ना पु० [वि० वसवासी] - 
श्रम | सदेह ). २. प्रलोमन। मोह ।_ 
बसवासो-वि० शज्फो । सदेह करनेवाला। 
चसह*-सज्ञा पू० बैल । वृषभ । 
वसा-सन्चा सस्‍्ती० १. चरबी॥ २- मज्जा। 
बसार--सझ्ञा पु००२. -बश्ण । २२ घच्छा। वैदि 
वसिष्ठ-सज्ञा_ प्‌ू6- “१. ४एक प्रसिद्ध वेदिक 
+ ' ऋपि,_ज़िनके। उल्लेख ऋग्वेद भीर देकही 
2 में है। ये ब्रह्मा के मानस पुत्र ये। इन्होने ही 
राजा दशरथ से प्रुतेष्ठि यज्ञ कराया पा। 
इनमें और  विश्वामित्र में बेर था। २ 
सप्तविमडल का एवा तारा। 
चसोका-सज्ञा पु० [ ज०] यूचि। पेंघन। 
चसीयत-सज्ञा' स्त्री० [ आ०] अपनी सपत्ति 
के विभाग धोर, प्रवध आदि के समय भें की 
व्यवस्था, जो मरने के समय कोई मर्ुष्य 
जाता हैँ । - 
वसोयतनामा--सन्र पु० वह छेख, जिसके द्वारा 
» कोई मनुष्य यह व्यवस्था करता हूँ कि उराके 
मरने के बाद उसकी रापत्ति या विभाग 
आर प्रव्ध फिस, प्रकार हो। - 
घन्लोझा-सज्ञा पु० [ अ०] १-५ सवध | छयाव | 
२- जरिया ) 
चसूधरा-राज्षा स्व्री० पृथ्यी। 
बश़ु-पन्ना पु० ९. रत्यें। धवा २ आाग। 
है, अल। डे किरण। ५. सोना। ६. शिव। 
४७० ऊुप्रेर। ८ सूय्ये। ९... विष्णयु। १०. साधु 
पुरुष । सज्जन |, ११, सरोचर। १२ देव" 
ताजो का एक बयग, जिसके अ्रत्तर्येंव भाठ 
देवता ढें। १३, आठ की स्रख्या। 
वसुद-यतजा पु० १. कुबेर। २ पिप्यू । 
चसुदा-सता स्तोी० १ घन-सम्पत्ति देतवाल्य । 
२. उदार। ३- दानी। ४. पृथ्यो। ५. मालछो 





श्झेण्स ७. ++ है चसुदा 


तल अफर ह कीज ला अमल लक कक 


चपुदेव > डे 


ड़ 


राक्षस की पत्नी। इसके अनछ, निरू, हर । 


भऔर सपाति नामक चार पुत्र थे। 
वसुदेव-सज्ा पु एक यदुवशी राजा, जो 
श्रोकृष्ण _के पिता थे ॥ अ 
बसुधा-सज्ञा- सनी? पृथ्वी। धरणी । 
वि० घन वेने्वाला। 
वसुधाधर-सज्ञाु पु० १. विष्णु। १ पहाठ। . 
पसुधापति-सज्ञा पु० राजा। पृथ्वी का- 
मालिक । 
वसुघान-सनज्ञा पु० पृथ्वी । « हे 
बसुधारा-सन्ना स्त्री० ३. जैनों की एक देवी। 
२. कुबेर की पुरी, अलका। 
उबसुनीय-सज्ञा पू० अग्ति । 
बसुप्रद-सज्ञा- पू० १. शिवजी | २. कुपरेर। 
वसुमती-सत्ना स्तीव १.पृंथ्वी | २. छ. वर्णो 
का एक वृत्त । 
बसुरूप-सज्ञा पु० शिवजी । 
बसुरेत्ा-सज्ञा पु० १ शिव। २ अग्नि । 
चसुल-सन्ञा पु० देवता । # 
बसुधिद्‌ू-सज्ञा पू० अग्नि । १ 
चसुहस-सज्ञा १० वसुदेव के पुत एक यादव 
का नाम । 
चसूल-वि० [ अं०] मिछा हुआ ॥ प्राप्त । 
छब्ध। जो चुक[ लिया गया हो। 
वसूली-सज्ञा सती ० ६ दूसरे से रुपया-पैसा या 
चस्तु कछेते का काम | चुकता कराने की 
जिया। २, प्राप्ति | « 
बर्ति-सक्ञा स्‍्तरी० १. पेड) नाभि के नीचे 
का भाग ॥। २ मूनलाशय। ३. पिचकारी। 
४. हठयोग की एक क्रिया 
बस्तिकर्म-सज्ञा पू० लियेंद्रिय, मुर्देद्रिय मादि 
मार्गों में पिचकारी देने की किया । 
बस्तु-सज्ञा स्नी० [ वि० वास्तव, वास्तविक ] 
१ वहू, जिसका अस्तित्व या सत्ता हो ॥ 
बहू जो सचमच हो । २ सत्य, पदार्थ। 
चीज । दिखाई देनेंवाली चीज । ३ वृत्तान्त। 
४ नाटक का जारूयाना क्थावस्तु ] 
चस्तुत.--भव्य० सचमुच । _ ठोक] ययाजयें। 
बस्तुनिरदेश-सत्चा पु० मगछाचरण का एक 
भेद, जिसमें कवा का कुछ आभास दे दिया 
जाता है। 


# 


... १३०३ 


बहुत 


पू० एक दार्शनिक सिद्धात, 
जिसमें जगत्‌ जेसा दृश्य है, उसी रूप में 
उसकी सत्ता मानी जाती हूँ। जैसे-न्याय 

* और वैशेपिक । 

चस्तुस्थिति-सज्ञा स्‍्ती० वास्तविक परि- 
स्थिति । असली हालत। 

चस्न-सज्ञा पु० कपडा। पोक्षाक । 

बल्न-सज्ञा पू० १. वेतव | श मूल्य। रे. 
द्रज्य । धन । ४ वस्तु । ५. वसन । 
» 8 छाल । श््‌ स्व 

चस्फू-सज्ञा पु०[ आ०] १ प्रशसा। स्व॒ुति। 
२० गुण । हे विश्येपता। 

चस्ल-संज्ञा पु० [ अ०] १ मिलन। २९ 
सयोग। मिलाप । 

चहत-सज्ञा पु० वायु । 

वहु-सर्व० ९ एक दाब्द, जिसके द्वारा किसी 
तौसरे मनुष्य का सकेत किया जाता हूँ। 
करत कारक प्रथम ड्य सर्बनाम । २. एक 
- निर्दशका रक के 8४४४ दूर की या परोक्ष 
वस्तुओं का संकेत करते हूं । 

वि० वाहक । बोझ छे 
(ससास में) दा हे 
सज्ञा पु० १, घोडा । २. वायु। रे. मार्ग । 
ड. नदी । * 

चहन-सज्ञा पु० [ विं० वहनीय, वहमाने, 
वहित] १ ख्रीचकर अथवा सिर या कंधे 
पर लादकर एक जगह से दूसरी जगह ले 
जाना । २ ऊपर छ्ेना | उठाना | हे भार 
छठाना। ४ वेंड्रा | तरेदा | ४ 

बहनीय-वि० १५ खीचुकार या -छादकर ल्ले 
जाने योग्य । भार उठाने योग्य | २. ऊपर 
छेने योग्य ॥ हे 

बहम-सज्ञा पु० [ ज० | मिथ्या धारणा। 
झूठा खयबाऱ। अम।व। व्यर्थ को शका। 
मिथ्या सदेहू। 

वहमी-वि० वहस करनेबाछा। व्यर्थ *सदेह 
क्रनेवाऊा | झूठा शक कं्नेबाला | 

वहुशत-सज्ञा स्त्री० [ ज०] १ असभ्यता । 


जानेवाला ,। 


उंजड्डपन ॥ जगलीपन । पागलपन । 
२ डरावनापन।॥ ३- घबराहुद। अधथी- 
रताव। 


चह्शी हे श्इ्ग्ड वाक्य , 


बा-अव्य० या। अथया। विवल्‍्प' वाक्य या 
सदेहवाचक घव्द। 
पृ सर्व० ब्रज भाषा मे प्रथम पुरुष का बह 
एकठ्चन रूप जो कारकचित्न खछगने के 
पहले उसे प्राप्त होता हैँ। जैस--बाका, 
बासा 4॥ | 
वाइ*[-सर्व० दे० “वाहि”। उसे। उन्नतों । 
चाइस चान्सल्लर-सज्ञा पु० [अग्रेण| विश्व- 
विद्यालय वा उपकुछूपति। 
वाइसराय-सतन्ञा पु० _[भ्रग्नें ०] सम्रादु का 
प्रतिनिधि। भारतबर्प मेँ क्षप्रेजी झासव- 
,कंल में सर्वप्रधान शासक | बडा छाट। 
वाक्‌-सज्ञा पु० १ वाणी। सरमस्वती। 
२ वोलछने की इद्धिय । ४ है 
बाकई--बि० [ अ०] सच,। वास्तव । यथाथ। 
अव्य० सचुमूच। ठोक-ठीक । यधार्ष में 
>वास्तय में 4 2 
वाकफियत-सन्ना स्त्री ० [अ०] १ जानकारी । 
ज्ञान । २ प्रिचय। जान-पहचान7। 
चाकया-सज्ा पु० [ अ०] घटना । वृत्तात। 
समाचार । $ 
वाका-वि० [ अ ०] १ होने या घदलेवाऊा ! 
२ स्थित। खडा। ३ 
वाफकिफ-वि० [ अ०] १ जानकार । ज्ञाता। 
जानकारी रखनेवाक़ा। २ अनुभवी। 
बाकिफकार-वि० जन्छ़ार। काम को सम 
झनेवाला । अनुभवी ) ४. 
पघाकू-सजा स्वी० दे० “बाणीट। 
वाक्‌-चपल-वि० बहुत बातों वनानेवालगा। 
मुंहजोर। _ 6 
याक-चातुरी या बाकजातुस्पसजा  स्थी० 
बात फरने में चतुराई॥। वात करने वा 
कौशल । 
वाक्छल-सजा पु० कहने में कपढ। न्याय" 
दास्प्र के अनुसार छल ने त्तीन सेदा मे से 
एक ॥ 
। बात करने मे चतुर। 
वाक्पति-सज्ञा पु० १३ वृहस्पति। २ 
विप्णु। .* 
वाक फियल-सन्ना स्त्रो० [ ज०] जानवयरी । 
याकक्‍्य-समा पु० बह कझब्दसमूह, जिसमे सुनने 


बहजशी-वि० [ अ०] १- जगलू में रहने वाला । 
जगली। जो पालतु न हो। २. असम्य। 
उजडूढ | ३. भडकनेबाला । 
चवहाँ-अव्य० उस जगह । न 
बहावी-सन्ना पु ० [ अ० ] अब्दुल वहाव नज्दी 
का चलाया हुआ भुसकमाना का एक 
सश्रदाय। इस सप्रदाय का अतुयायी। 
चहि-अव्य० जो अन्दर न हो। बाहर। 
चहिन-सज्ञा पु० जहाज । दर 
घहिनी-सज्ञा स्त्री० १ ढोनेवाली। २ 
नौका। - > 
चहिरग-स्नज्ञा पू० १ घरीर कक बाहरी माय । 
बाहरी भाग ॥ अतरग का उछटा । २ कही 
चाहर से आया हुआ आदमी। आगतुक। 
वि० १ ऊपरनऊपर का ॥ बाहरी । 
२ फालतू । प्मनवावश्यक । 
चहिर्मूस-वि० दे० “बहिंगंत '। 
यहिम्‌ख-वि० दे० “विमुख”। 
वहिर्लापिका-सज्ञा स्त्री० पहेली! 
आम उसी स्थान पर। उसी जगह। 
सर्व ० १ जिसके सम्बन्ध म कुछ कहा 
जा चुका हो, उसकी भोर निश्चित रूपस 
सकेत करनेवाला सर्वनाम। परूवोबत व्यक्ति 
या विपय। २ निदिष्ठ बस्‍तु, अत्य 
नही ॥ 
वहीक-सजा पु० है रक्‍्तवाहिनी नाडियो का 
एक च्यें। घिरा। २ स्मायु4 मास- 
पेशी । 
चह्लि-सशज्ञा पु० १ अग्ति। जआाग। २ इृष्ण 
के एक पुत्र का नाम। ३ तीन कौ 
सख्या। - 
चल्लिसिन्र-सज्ञा पु० हवा। 
बह्विमुख-सना पु० देवता। 
लि दुरैता-सभ्या पुण शिव। 
चॉ-अव्य० वहाँ। (वद्दधां का छोटा _रूप) 
उसन्क्धान पर। 
बाछतोय-वि० १- चाहने योग्य 4 २ जिस 
थस्‍्तु की इच्छा हो । 
याछा-सज्ञा स्प्री० [ वि० वाछित, वाछनीय ] 
इच्छा। अभिलाधघा। चाह। ४ 
चांछित-वि० इच्छित । नाद्वा हुआ; 













छ ः पार श्इ्ण्प्‌ 


या पढनेवाला कहने या लिखनेवाले का 
मतलब समझे। 

वज़्यार्थ-सज्ञा पु० घावय का जर्य या मतलव । 

वाकूपुद्ध-सज्ञा पु० जवानी छडाई-सगडा। 
मोखिक सधप। 

वैकसयम-सज्ञा पु० वाणी पर रोक। ब्यर्थ 
बातें न कहना। 

वाकूसिद्धि-सज्ना स्‍्ती० इस प्रकार की सिद्धि 
था शक्ति कि जो बात मुँह से निकले, 
बह ठोक घटे। 

बाकुचो-सज्ञा स्‍्ती० भौपध-विशेष । 

वागर-सज्ञा पूु० १ सान। २ निर्णय। 
३ पडित। ४ मुमुक्षु। ५. भेंडिया। 

वागा-सज्ञा स्नी० छगाम। 

बाग्रोश-पज्ञा पु० १. ब्रह्म । २. वृहस्पति। 
३ कवि। 

वि० अच्छा वक्‍ता। 

वागीज्ञा-सज्ञा स्ती० सरस्वती। 
वायोश्वरी-सज्ञा स्त्री० सरस्वती। 
वास्जाल-सजा पु० बाता का ववडर। छूच्छे- 
दार बाते। बातो की भरमार। 
वापदड-सज्ञा पु० डॉट-डपट | भल्वा-बुरा कहने 
कप 3 लियाड | 
वाम्वत्त-वि० वचन-द्वारा प्रदान किया हुआ। 
दूसरे को देन के लिए कहा हुआ। एक प्रकार 
का विवाह। 

बाग्दत्ता-सन्ना रती ० वह कन्या, जिसके विवाह 
को बात किस्ली के साथ ठहराई जा चुकी हो। 
पर्दान-सज्ञा पू० सगा[ई.। कन्या के पित्ता का 

५. किसी से जाआर यह फहना कि में अपनी 
कन्या तुम्ह व्याहूँगा। 

वारदेबी-सज्ञा स्ती० सरस्वती ॥ वाणी 

वार्दोप-सन्ना पु० १ बोलने को गलती। 
व्याकरण-सम्बन्धी जुटि । २ निन्दा मा 
गाछा। 

पारभद्ट-सन्ना पु० है भावप्रकादश, शास्व- 
दपण जादि के रचमयिता। २ वैद्यक निघदु 
के रचपिता | के _ अध्टागहदय “संहिता 
नामक वैद्यक ग्रव के रचयिता। 

बाग्मो-सजा पु० ६ जच्छा वक्ता। रे पडिता 
३ बूहस्पति। 





॥। 


ह _ वाचावद्ध 

बाप्यादिनों-सत्ना सस्‍्वी० सरस्वती! 

वाग्विद्ध-वि० बचाव करने में चतुर। 
पडित । 

बाम्बिल्‍्ञास-सज्ञा पु० परस्पर प्रेम या आनन्द- 
पूर्वेक्ष बातचीत । 

वाह्ममय-सज्ञा पु० साहित्य । 

वि० १ वचन-सवधी । २ वचन-ठारा 
किया हुआ। ३ वाक्य-सवर्धी, जो पठन- 
पाठन)का विपय हो। 

वाइससयो-सज्ञा स्‍्नो० सरस्वती । 

चाचू-स्त्षा स्ती० वाणी। वाक्‌। 

बाचकर-विं० वोलनेवाला। पढकर सुनाने- 
चाला। सूचक। हि 
सज्ञा पु० व्यवित या वस्तु का निर्देश या 
परिचय देनेंवाला शब्द। नाम ॥ सन्ना। 
सकेत । दे० “वाची” | पढकर सुनानेवाला | 
जैसे---कथयावाचक । 

बाचकभर्मलुप्ता-सज्ञा स्‍्वी० बह उपसमा, 
जिसम वाचक शब्द और सामात्य धर्म 
का छोप हो। 

बाचकलुप्ता-सच्चा स्त्री० वह उपमाहकार, 
जिसम उपसावात्रक शब्द का छोप हो । 

वाचन-सज्ञा पु० १ पढना। पठन / बाँचना। 
२ कहना। उच्चारण करना। हे प्रति- 
पादन | 

चाचनालय-सन्ञा प्‌ ०० वह स्थान, जहाँ वेठकर 
छोग समाचार-पत्र या पुस्तक आदि पढ़त 
हा। 

चाचमिक-वि० चचन - सम्बन्धी ॥ कथित 
जबानो | से 
चाचयिता-वि० दे० “वचक 
याचस्पति-सज्ञा पु० ६ बहुत वडा विद्वान्‌। 
२ वाणी, वचन । हे बृहस्पति। 
बाचा-सज्ञा स्‍्त्री० १ वाणी। र२ वचन 
शब्द [ वाक्य ॥ 

बाचापत-सज्ञा पु० प्रतिज्ञान्पत्र। * 
वाचाबघ “-वि० वचनवद्ध । प्रतित्नावद। 
चाचाब धन-सना पु० प्रतितावद हाना। 
बचनबद्ध होना । 
वबाचायद्ध-सज्ञा पु० वचनवद्ध। बादे मे बंधा 





चाघाल 





बाचाछ-वि० [ सत्ता, याचालता] १ 
म चैज। वाक्पटु॥। २ बक्‍वादी। व्य्व 
यबकने बाल । 

बाचालता-सज्ञा स्वी० १ बात करने में 
निपुमता। २ बहुत बोलना । 

बाचिक-चि० १ वक्‍ूता-सयवी। २ बाणी- 
सवधी | वाणी से किया हुआ। हे सबेत से 
कहा हुआ ' 
सज्ञा पु० अभिनय का एक मेंद, जिसम केबकू 
चाक्य विन्यस-द्वारा अभिनय का वाय्य 
सपन होता हे। ल्‍* 
बाचौ-वि० प्रकट करनेवाला। सूचक । जैसे 
भावषधाचक 

वाच्य-वि० १ कहने योग्य। २ बझब्द-सकेत 
द्वारा जिसझा बोध हो। 
सल्ञा पु० दे० ' वाच्याथ !। 
बाक््याथ-सता पु० वह अभिव्राय, जो झब्दो के 
नियत अथंद्वारा द्वी प्रकठ हो। मूल 
झाब्दाथ । 
चाच्याबाब्य-सन्ना पु० कहने कौर न कहने 
योग्य बातें। भली-बुरी बा तें। 
बाज-पज्ञा पु० १ घो। २ अन। हे यञ्ञ का 
अज्न। ४ क्षाद्ध का चाचछ। ५५ यज्ञ। ६ 
समप्राम। ७ घोड़ा । ८ यूद्ध का घोषा। ९ 
जल। १० बछ। शक्ति! १९ वेग। 

.. १२ पलक्तवा। १३ युद्ध में जूट को सामत्रो | 

शृ४ड पुरस्शार। इनाम । १५ दइाब्द 
आवाज । १६ मुति। 
याजपति-सतजा पू० १ जगप्नि। २ पुरस्कार 
या लूट के! सामान का स्वामी (अग्नि 
के लिए प्रयुक्त) | 
चाजपेय--सजा प्‌ ० एफ प्रसिद्ध यज्ञ, जो सात 
श्रोौत यवा में पॉँययां है । 

घोजपेयौ-पत्रा प्‌ ० घढ़ पुरुष, जितने याजपय 

पत्र किया हो। कान्यकुब्ज ब्राह्मगा वो एश 
उरकेधि | जत्यत कुलोन पुरुष । 

चाजध्वा-चत्ता २० बग्ति। 

बाजसनि-सतय पु० सूख्य। 

चाजसनेय-सता 4.० ६ यजुर्वेद का एक शासा 
२ यात्रवल्क्य ऋषि। 

बाजिय-चि० [ अ०] उचित । टठोवा। 
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बाजिबो-वि० [ अ०] उचित । ठीक। 

वाजी-सनापु० १ घोड़ा ।२ घार। वहादुर। 
३ याद्वा। ४ इन्द्र, बृहस्पति के नाम। ५ 
बाणा। ६ फटे हुए दुध का पाना। __ 

वाजोकर-वि० _ काम-भावना को जयानें- 
बाला । * कि 

वाजोौकरब-सजा पु० सनुप्य के वीर्य भर 
पुस्तव को वडानेबारोीं जोपय। 

बाट-सन्ना पु ० गये । रास्ता । 

थाटरवर्स, वाटरवर्क्स डिपार्टमेंट-सजा पु० 
[श्षत्रे०) १ जरूकछक। २ जलकल विमाग । 
नगर में घर-घर नक्त-द्वारा पाती पहुँचाने 
की उपिवस्था करतेवारा विभाग । 

चाडिका-पज्ञा> स्ती० ६ वंगीचा। बाग। 
२- फुलवाडी । 

बाडब-सक्ना स्ती० समुद्र के भोतर को अ(ग। 

चाडवार्नि-सज्ना स्‍्त्री० समुद्र के अदर के 


_ आग। समुद्दी आग । 


वाडबानल-सज्ा स्त्ीौ० दे० “बाडवाग्ति/। 

चाणिज्य-स्तज्ञा पु० व्यापार! वणिज इब्द 
बना हुआ। रोजयार। ज्ययवसाथ। क्रंग- 
वित्रप। 

चाणो-सज्ना स्त्री० १ सरस्वती। २ योली। 
मुँहू से तिकले हुए सार्थक शब्द॥ चब्रना 
क वाकराक्ति। ४ जाभ। रसना। 
मुहा०--वाणी फुरतातज्मूंह से शब्द 
चिके छूना । द 

चात-सजा पु० १ बायु। हवा। २ पैद्यक 
के अतुसार दारीर के अदर प्रकवाशय में 
रहनेवालों यह यायु, जिसके हुषित होने से 
अवक प्रकार के रोग होते ह्‌। 

चातज-पि० वायू-दारा उपन। 

बातजात-सजा १० हनुमानू। 

बात-प्रकोप-सतन्रा पु० चायू वा बढ़ जाता, 
जिसने जनेक प्रकार के णोग होते हे। 

चातापि-सजा १.० एक अजसुर का पराम, जो 
आतापि का भाई था जौर जिसे जास्तय 
फषपषि ते खा डाका था। 

वातायन-पन्मा प० झरोसा। छोटी सबकी) 

वातावरण-सश्रत्षा पु० १. चारो ओर की हवा । 
वायुमइछ। २. नासन्पास को परिस्थिति, 


घातावरण | 


रो 
धंधा जजणपेतणांजचच््पपपपफ/:/थ///-/--+्+्+---+-+तह_ह+__तै#। __8ं_____ 


व | शातुल् 


जितका जीवन या अन्य बातों पर प्रभाव 
पडता है। 5 
बतुछ-सत्ा १० बावबका। पायछीत] 
बि० 2 जिसकी बुद्धि वायु के प्रकोप रे 
ठिकाने न हो। २. बायु-प्रधान। जिसमें 
वाबु अधिक हो। 
वत्या-सन्चा स्पो० बवडर। अन्य । 
बत्सरिक-वि० वापिक | साछाना। 
वात्तत्य-सन्ञा पु० १ प्रेम। स्नेह। २ भाता- 
पिता का जपनो सन्‍्तान के प्रति प्रेम । 
वात्स्पायन-सज्ञा पु० १. न्यायश्वास्तर के 
प्रस्चिद्ध भाष्यकार । २. कामसूम-प्रथ के 
रचमिता एक प्रसिद्ध ऋषि । 
बाद-संज्ञा पु० १. विधाद। तके । दछोछा। 
३२ झगड़ा। ३. मुकदमा) ४. सिद्धात। 
पादक-सजा पु० १. वाजा बजानेवाछा। २- 
चक्‍ता। ३. तर्क या शास्तार्य करनेवाछा | 
पावप्रस्त-वि० जिसके बारे में विवाद या 
मतभेद हो। 
वादन-नत्ञा पु० बाज बज़ाना। 
वादनक-सज्ञा पु०चाजा | 
पाइ-प्रतिबाद-सज्ञा पु० बहस । वाद-बियाद । 
तर्क-वितर्फ। 
वादरापण-सज्ञा पु० वेदब्यास । 
वाद-वियाद-सज्ञा पु० वहस। तकं-घितकों। 
बादा-सज्ा पु० प्रतिज्ञा । बचत । इकरार।॥ 
सुहा०--वादासिक्कफो करना>-कथयन के 
विरुद्ध कार्य करना। वादा पूरा करनाउ" 
वचन या प्रतिज्ञा का पालन करना। वादा 
रखानाज-वचत कछेना। प्रतिज्ञा कराना। 
चादानुवाद-सज्ञा पू० वहस। वाद विवाद ' 
तरक-वितर्क । 
वादिक-मसज्ञाप्‌ ० बहस करने वाला | ताकिया 
चादित-वि० चजाया हुआ, 
बादिन-सज्ञा पु० वाजा। वाद्य। 
बादी-सन्चा पू०७. १ मुकदसा दायर ऋरने- 
वाह्ला। फरियादी। मुद्दईं। २. बुक्‍ता। 
३ पक्ष या प्रस्ताव उपस्थित कुरनेवाला। 
चाद्य-सत्ता पु० बाजा। 
वाद्यकर-सज्ना पु० वजानेवाला। 
चानप्रस्य-सज्ञा पु० प्राचीन भारतीय बार्य्यों 





श्३०७ 


बामा 


के अतुसार मवुष्य-जीयन के चार आश्षमो 
में से तीसरा आश्षम । 

वानर-सना पु०[ स्‍्नो० बानरी] वदर। 

वानवासिका-स ना स्तो० सोलह मात्राओं 
के छद्दा या चीपाई का एक भेद। 

वानस्पत्य-सत्वा पु० १३. वनस्पति का समूह 
२ वे वृक्ष, जिनमें पहले फूछ थौर पीछे 
फू लगते हैं । 
वि० वनस्पति-सयपी | 

घापस-वि० [ फा० ] छोटा हुआ । छीोटकर 
आया हुआ। फिरता। किरा हुआ 

चापसी-गजश्या सती ० लौटने की किया या भाव। 
वि० लौटा हुआ। फेरा हुआ। वापस होने 
के सयव का । 

वापिका-सज्ञा स्‍्ती० बायछी । छोटा जला« 
शाय। सरोवर । 

घाषी-सन्ञा स्त्री० दे० “वापिका ।/ 

वाम-वि० १. बायाँ । दाहिने का उल्टा । 
२. विरुद्ध । विरोधी ॥ हे. देंढा । 
४ कुटिल। दुष्ट) 

चामकौ-सज्ञा स्त्री० 
जादूगर करते हे । 

बामदेव-सज्ञा पु० १ क्षिव | महादेव। २. 
एक वैदिक ऋषि। ३ राजा दरहास्थ के एक 
मय्री का नास । * 

बामन-वि० १ नाटा। बोला । छोड़े डील 
का। २. खर्व। हस्व। हर 
सज्ञापू० १ विष्णु। २२ श्िव। है एक 
दिग्गज का नाम । ४» विष्णु भगवान्‌ ल् 
पाचवाँ अवतार, जो बलि को छल्तने के छिए 
हुआ था। ५ बठारह पुराणों म से 
एक ॥ 

बामपथ-सज्ञा पू० [ वि० वासपयथी ] किसी 
विधय में बहुत उग्र मत रखनेयालों ऋा 
सिद्धान्त या ज़र्ग । हा 
बास-मार्ग-सज्मा_ पु० [ बि० वामस्तर्थी | 
तातनिक सत, जिसमें मय, मास आदि के 

« उपयोग का विधान है। 

बामसोचना-स़ज्ञा स्त्री० सूद्धरी सती। 

वामासिनी, चासाग्रो-सञ्ञा सस्‍्नो० पत्नी। 

बामा-सन्ना स्तो० १ सुन्दर स्त्री। महिद्ता। 


एक देवी, जिनकी पूजा 


बासाचार हे श्३ग्ट बाशणसोी 


वारण-सज्ञा पु०[ नि० वारक] («कदिपी बात 
को न करने की जाशा। मिपव। मनाही। 
२. जकुश। हे. रूवपबट। बाधा। विध्त। 

बारणावत-सन्ञा पु० मद्माभारत के बुर 
एक जनपद, जो गया के किनारे था। 

वारणोय-वि० निपेध के योग्य । 

बारतिय *-सज्ञा स्वी० रडी। बेदया ! 

चारद*-सज्ञा पु० दे०-"बारिद”। बादह। 

चारदात-सव। स्नी० (अ०] १० घदना। 
मोपण काड। दुर्घटना। २ मारलीद) 
दया-फ़साव । हे. धटता-सम्वन्धों हाछ या 
समाचार ! ८ 

बारन*-सज्ञा ““स्तो० १. निछावर। भेंट 
चडाना ।* यलि। २ रोक । यकाबठ | 
सन्ना पु० बदनवार। वदनसाल्ा | ८ * . 

चारना-फक्रि० स० निछाबर करना$ अरय 
करना। भेंट चढाना। दि 
सझा पु० निछाबर। अरपंथ। भेट। 
मुहा०--वारने जाना++निछावर होता। 

बारनारी-सशञ्ञा स्त्री० रडी। वेश्या 

बारनिदय-सज्ञा स्त्री० [ अग्रें०] छकडी जादि 
की नीजो पर पालिश करने और उनके 
चमकाने के लिए कूगाई जानेवाली' तरज 
वस्तु या रोगन । 

बार-पार-सज्ा पु० १. आरपार ।_ एप 
किनारे से दूसरा फितारा । (सदी आदि के ) 
दोनों किनारी फा पूरा पिस्तार। २. अन्त । 
अज्य० इस विनारे से उस किनारे तक । 

| पु० निछावर। बल्ि। 

घारसुखी-सज्ञा स्प्री० बेश्या । 

चारवधू --सज्ञा स्प्री० बेदया । 

यारस्त्री-सज्ञा स्त्री० बेदया। 

बारांगना-सजा स्थी० १२. वेशबा। २५ 
दिव्यागना ३ 

बारानिधि-सज्ञा पु० समुद्र | सागर । 

चारा-प्रत्ञा पु० १. जो निछावर हुमा दो। 
न खर्च का चचत्त। फिफरायत]) ३ ल्यभ। 
दि० १ क्कायत। २. सस्ता। 

जाराणसो-मज्रा स्त्रो० बनारस। वरुपा शौर 

जती नदियां वा सयम-रथान होने के वारुण 

वाराणसी वास पडा | 


२. पत्नी । ३. दुर्गा। ४- दस अक्षरों का 
एक वृत्त। 

वासाक्षार-सज़ा पु० तावरिक संत दा एक भेद । 

बासावत्त-वि० १. दक्षिणावर्त का उछठा। 
(वह फेरी) जो किसी वस्तु की बाईं ओर 
से आरभ फी जाय) २ जिसमें वाई घोर 
का घुमाव या भँवरोीं हो। 

बाय -सर्व ० दे० “वाहि। बहो”। 
बायधिक--वि० वायु-सम्बन्धी | बायु वध । 

चायब्य-वि० वायु-सवधी। 
सज्ञा पू० १. उत्तर-पक्चिम कर कोना। 
पश्चिमोत्तर दिदया। २. एक जस्च का नाम । 
बायस-सजा पु ० कौआ।। काक | 

बायु-सज्ञा स्त्रो० हवा। वात । 
घायुकोण-सज्ञा १.० परदिचमौत्तर दिद्या। 
ख्घुफ्ररत्त-वि० ३. उन्पत्त ) २. यागु के पुझ 

हनुमानजी । 
बायुगुल्म-सज्ञा पु० ९. वबडर। वातचतन्र। 
२० पेट का एक' रोग) चायुगोला। 

चायुभक्षय-सज्ञा पु० साप। सर्य। 

वायु मडू-सन्ना पु० आकाश ।+ दे० “चात्ता- 
वरण” $. हे 

बायुयान-सझर पु० हवाई जहाजव। हा में 
चलने वालो सवारी 

चघायुलोक-सवापु ० १. आकाप्ठा। २- प्रराणा- 
मुसार एक लोक का नाम। 

+ घारर-सना पु० पी | गप 
घारग-प्तजा पु.० तलयोर की खुटूदी । 
घारट-सजा पु० [ अग्रे० ] शदाछत्त का एक 

आज्नापत्र, जिसके अनुसार सुक दम मे सब घित 
भागे हुए व्यवितयों को पकड़व र अदाछूत में 
हाजिर किया जाता हैं । 

घार-सना पु० ३. रोक। झकाबट। २. 
आवरण+4 ३- अवसर। ४. बादर। दका। 
५. क्षय । ६. द्वाए। दरवाजा। ७. सप्ताह 
ब॒ए "दिन। जैसे--सोमबाद। <. दाँच। 
बारी। ९. चोड | अपधघाल॥। अजसतप। 
१०५ नदी आदि कर किनारा । 

चारक-सझा पु० निपेय या मना तारचें कास्य । 
अ्रतिवन्‍्थक | 

यारवन्‍्या-सज्ञा स्त्रो० वेश्या । 















। 
; वारा्य्यारा 


वारा्यारा-शज्ञा पु० ३. निबटारा | फैसछा] 
२ झझ्ठ या झगडें का निक्‍टेरा। 
शराह-सज्ञा पु० दे० “वराह्‌”। 
वाराही-प्न्ना स्तरी० १. आठ सातृकाओ मे 
से एक। २. एक योगितो । 
बाराहोकंद-सज्ञा पु० एक घरकार का बडा 
कंद, जो गेठो कहलाता है । 
वारि-सज्ञा पु० पानी ज़रू। 
वारिचर-सज्ञा पु० पाती में रहनेंवाला जतु 
वारिज-सज्ञा पु० १. कूस्छ ) २. सछली। ३ 
शख | ४. घोधा । ५ कौडी। ६. ख रा सोना 
प्रारित-वि० जो ग्ना किया, गया हो। 
निपिद्ध। निवारित। कि 
वारिदु-सन्ना पु० मेघ। बादझ। 
बारिपर-मत्ञा पु० बादल | वारिद । प 
वारिधि-सजन्ना पु० समुद्र | 
वारिनिधि-सन्ना पु० समुद्र । 
चारियां-सज्ञा स्‍्वो० निछावर। वलि। 
बारिरह-सज्ञा पु० कगऊू । 
वारिब्त-सन्ञा पु० मेघ | बादल । 
चारिवाह-सज्ञा पु० बादल | मेंघ । 
बारिस-सज्ञा पु० [ अ०] उत्तरापिकारी | 
किसी के भरने के पीछे उस्तकी सर्पात्त जादि 
का स्वामी होनेबाला व्यक्ति] 
चारोंद-सज्ञा पु० समुद । 
यारोट-सज्ञा पु० हाथी। 
चारो-फेरो-सज्ञा स्त्री० क्षिसां प्रिय व्यक्ति 
पर कोई वस्तु लिछावर करके देना । स्नियो 
का एक दोटका। दे० “वारफेर” | 
| बारोश-सज्ञा पु० समुद्र । 
चआत्यगी-सुस, रशिण ५ पफतिएर ५ सारयादप 
२- वरुण की स्‍न्री। ३. उपुनिपद-विद्या। 
४. पश्चिम्त दिशा। ५ एक पं, जिससे 
गगा-स्तान का पिशेष माहार्म्य हैं । 
वाहूदू-सज्ञा पु० जग्नि । जाग । कि 
/' वारद्र-सज्ञा पु० एक प्राचीन जनपद, जहाँ 
आजकल पर राजणाद्दी जिछा 
चा्इं-सजा पू० [ ग्न ०]_ १. किसी उद्देश्य- 
चिशेप से घरकर बनाया या निश्चित भिया 
दुआ स्थान । ३. लस्पताल के विशेष झूमरे। 
है, मुहल्छे का विनाग-पविदश्येप । 





१३०९ 


वाल्मीकि 





वार्डर-सज्ञा पु० [ क्ग्मे०] जे के धदर का 
“पहरेदार। 

चार्त्ता-सन्ञा स्त्री० १. कथोपकथत । वातचोत | 
सवाद। २. वृत्तात। हाल। ३. विपय। 
आसला। डे. वैश्यवृत्ति। 

चार्तालाप-सन्ना पु० बात-चीत । कथोपफथन । 

वार्त्तावह-सश्तज्ञा पु ० दूत । सवाद ले जानेंवाला । 

वार्त्तावहन-सत्ता पु० सवाद (पत्र-व्यवहार 
जादि) ले आने और छे जाने का कार्य। 

चार्त्तोवहत-विभाग-सज्ञा पु० वह सरकारी 
विभाग, जो डाक, तार, देलीफोन आ 
की व्यवस्था करता है । 

बात्तिक-सज्ञा पु ० १. किसी ग्रथ की आलो- 
चनात्मक टीका। २ सूत्रों की टीका। 
३. किसी ग्रथ में कहे गए, न कहे गए 
या दो-चार बार कहे गए विपयो , को 
स्पण्ट व्याख्या | ४. पाणिति के व्याकरण 
का कात्यायन-द्वारा प्रसिद्ध भाष्य । 

बा्धक्य-सज्ञा पू० १ बुंढापा। २ वृद्धि 

बाद्धि-सज्ञा पु० समुद्र । 

वार्मुच-सत्षा प्‌ ०" बादल । 

+ बाय्यं-वि० वरण या निवारण करने योग्य । 
बार्वट-सज्ञा पु० नौका। न 
चार्षिकू-वि० वर्ष-सवधी । प्रत्वर्य होने बाछ॒ा । 

सीझछुना। 
चाबिला-सज्ञा स्ती० शोला। कि 
वाष्ण-सज्ा पू्‌० कृष्णचम्द्र । ट 
वाण्णय-प्तज्ञाा पु० छुृण्णचद्र 4 
वां टिपर-सज्ञा' पु० [ अक्ने ०] स्वयसेवक 
बाला-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का उपजाति 
च्च्च 
प्रत्य० [स्त्री० वाली | एक सवध-सूचक 
अत्यव। जेसे---मकानवाला | 
चालिद-सज्ञा पू ० [ अ० ] पिता। बाप । 
चालिदा-सज़ा स्प्री० [ अ० )] माता। यूँ। 
चालेय-सन्ञा पु० १ पुत्र। २. गदहा। 
चाल्कल-वि० छाल था वल्कल का बना 
हुना। कक) 
बाल्दत-यत्रा पु० [ ज० बालिईन] मसाता+ 
पिता। 
बल्‍्मीकि-सता पु० एक नूगुवशी सुनि, जो 


चाल्मोफीय 


चवि कहे जाते हें । 


चात्मीफीय-वि० १ वाल्मीकि-सबधी ॥ 


बाल्मी थि 





बष बनाया हुआ। 


चायदफ-स्षज्ञा पु० खूब बोलने वाल्द | विख्यात 


चक्‍ता । 


चार्वछा-सज्ञा पु० [ अ० ] १- विलाप । राना- 


पोटना। २ झोरगुरू। हल्ला । 


बाशन-सन्ना पू० १५ पक्षिया का बोलता । 


हु सविखया व भिनभिनाता। 
वि० चिल्लानवाला। 

मिनलानेवाला । | 
चाह्षि--सज्ञा पू० बग्ति। 
चाशिष्द-सन्ञा पु० एक, उपपुराण । 
घि० चशिष्ठ-सवधी। घशिष्ठ का। 
वाष्प-सन्ना पु० $ 
३ छोहा। के 


चासत-वि० १ वसत क्य। वसत-सम्बन्धी ॥ 


२ वसत ऋतु मं होवेचाक। 
चारातक-वि० वसत-सम्बन्धी 4 


बासतलिक-सज्ञा पू० ६“भाँड । विदृपक ॥ 


२ चाचनवाला। नपवा - 
न रु 


वबि० बसतझ्बधा। ४“... ५० 


बाससी-सग्ा स्ती० ९ साघबी-लता। २५ 


बर्णां वा एक चूंत।-+ ५ 
घास-सत्वा पू० १ झद्धने का स्थान] नियारा। 
गृहू। घर। भ्रव/न । २ सुगघ। बू ।* * 
घासबन-सला पू० १३१ अह,सा नामक एक 
पौदा। २ महकनवाल[। सुतघ दच- 

बरा। हा 
बाछकसज्जा-सज़ा स्त्री० वह नायिद्ा, जो 
नायबा' से सिलने को तथार। दिए द्वए घर 
रा सजापार जोर स्वय उजक्तर बैठी 
हो ० 
चाप्तैध-बि०_ रहने छायना। सिवास करन 
योग्य । रखने या सरण देने योग्य | 
घासतसतेमी-सज्ञा स्त्री० रात। 
चाप्तन-सज्ा पू० [ का बास्ित] १ बस्य। 
२ बार | ३ सुपधित बारता। नाना 
खाससा-सत्ा स्त्री० १ इच्छा। कामना। 


जूही । ३ मदनोत्सब। ४ दुर्गा। ५ चोदह 


ह३१० 


रामायण के रचयिता धोर ससस्‍्कृत के आदि- 









रोनेवाला । सिन- 


भाष। २ जाँसू । 


खास्तु-साव पु० १ नियास याग्य 


यास्तु । 


२ भोग-विलास की इच्छा। ह अवाए। 
४ भावना ।चुद्धिजन्य सस्कार ५ सति- 
ज्ञान ड 

वास रचा पु० दिवस। दिन । 
बासुरमणि-सज्ञा पु० सूस्य । 

चासव-सन्ना पा इंद्र ॥. देवताना के 
राजा । रे कै 

वासवि-सन्ना पु० इद्र के प्रुत्न अजुतत 

घासित-वि० ६ सुगधित किया हुआ। २ 
कपड से ढका हुला। ३ बासी। हम 

बासिल-वि० [अ०] १ पहुँचाया हुआ। 
र का । ग्रिला हुआ। औैजो बनुद 
हुआ- हो । की 
यौ०-वामिलयाकी 55 वसुछ और बाकी 

« रकम । (सिप्ठ- 

घासिष्ठ-वि० £ यसिप्ठ-सबधी। २ वर्सिप्ठः 
द्वारा रपा ुज/ (नसवेद फा साठवाँ 

< मण्डऊ) । 

द्ानत्नी-सज्षा पु० रहनेवाला । 

पासु-सजा पु० घिप्णु। परमात्मा । 

वाचुको-सज्ञा पु० १ सर्पों के राजा पथ ताय। 
२ जद नागा में से दूसरा नागराज । पुराणा 

“के जतुसार देवताओं नें मदरन्पपत में 
साखुका को रस्सी की तरह बाँपयार समुदर- 


| सथन दिया था । 


आखुदेय-सज्ञा पु० वमुदेय कद श्रीइ प्य। 
चासुरा- स्‍्त्री० है दवितों। २ झाप्रि। 
के इजी। ४, जगोल। भूमि) 
घाक्फट-सत्रा सना० [अप्न०-वंस्टकोठ ] बिता 
घाट ये फेचन्ड बमर तव वा एवं अयरेजी 
जसदना श ॥| 
यास्तब-वि० सच | यथाय। जवउटी । 
मस्तविक-वि० खचमुच। सत्य। सयाधा। 
खोेह्तप्य-वि० रहने था बसे याग्य। 
सा पु० दस्ती। जाबादी । 
धारुता-सता - पु० [ अ०] ६३ नरोकार। 
खबघ4 डपाब | २ स्त्रान्युरुत कया बनुतवित 
« गम्गाघ 4 





हि स्थान ) 
२ वहू स्थान, जिस पर घर जटठामा 
जाय। हे घर। मकाव। इमारत । 


तक हा 


बास्तुक्म 


वास्तुकर्स-सज्ञा पु० मकान आदि बनाने का 

। दास भवन-निर्माण-कार्य । « 
इास्तुकला-सज्ञा स्त्री० इसारत जादि बनाने 
की कला यथा हुदर । भवत-निर्माण-कला । 
वास्तुविद्या | हे 
वस्तुकाष्द-सज्ञा प्‌ ० स्कान, कुर्सी, जलूसारी३ 
भेज आदि बनाने के कास में आनंवाली 
उकडी । , 

गेध्तुदेव-सज्ञा पुठ घर के देवता। गृहदेव। 
पह्तु-यूणा-सज्ञा सनी ० गृहदेव की पूजा, जो 
नवीन घर में गृह-प्रवेश के जारभ में की 
जाती है। ४ 

शस्तु-विद्या-सज्ञा' स्त्री० भवन - निर्माण- 
बला। वह विद्या, जिससे इमारत के सवध 
की सारी वातो का ज्ञान होता हूँ। वास्तु- 
कछा। 

वास्तुश्ञास्त-सेज्ा पु० दे० “वास्तुविद्या”। 
वास्ते-अव्य० [ ण० ]* लिए। निमित्ते। 
कारण। हेतु । 

बाह-अव्य० [ फा०] १ प्रदयसा या आश्चर्य 





भूचरदइब्द। २० आनन्द या घृणासूचक 
भब्द । यु 


पन्ना ०० १. सवारी। बाहन। २. छाद्कर 
ले जामेबादा। ढोनेबाला। हेः वायू। डे. 
घोडा। ५ भेसा। ६ वैंछ। 7६. 
पेहुक-सत्या पु० १ वांझ् ठोने या. खीचने- 
वाद्य । २ सारघी। 02:९६ 
पहन-सज्मा पु० सवारी | है 
वहना-ति० स० १. बहन फरना। ढोना। 
६ ३ खादना। ३. हॉफना (गाडी जादि+ 
८. दृवियार चदाना। 
दाहरिपु-सना पु० भेसा । 
देह-बाहो-सत्ञा स्म्रो० [ फा०] २ छोगो 
का प्रणसा। स्तुनि। २ साथुवाद। 
दाहि*-सबं० उने। उसरा। 
दहित-दि० १. बहन पिया हुडआा। ढाया 
टूजा। २. जित्ताया हुआ। _ 
गहियो-य र्री० सना । फौज] (प्र्चीन 
समय मर सेना मा एूत्रा लेंद, जिश्वम 
: <? हाथो, <१ रप, २४३ पाड़े भोर ४०५ 
। पंदर हाते थे) 





श२११ 


विष्य 


चाहिवोपति-सज्ञा पु० सेनापत्ति। 
बाहियात-वि० ६. वेकार। रही । व्यथे। 
२- बुरा। खराव। 
बाहो-वि० [ अ०]| १. वहन करनेवाच्य। 
ढोने या खीचनेवाला। २. ऊपरः लेनें- 
बाला। उठानेवाछा। 
चाही-तबाहो-वि० [ झ० ] 
बावारा । ३- क्षडबड। 
वाहियात । हर 
सज्ञा स्त्री० झडबड बातें। गाली-नलौज 
बाह्मातर-वि० भीतर और बाहर का। 
वाह्म॑ द्विय-सत्ा स्त्री ० पाँचो ज्ञानेंद्रियां, जिनका 
कास बाह्य विपयो को ग्रहण करना हूँ | 
आँख, कान, नाक, जिद्धा और त्वचा । 
चाहीक-सज्ञा पु० १: गराधार के पास का 
“एक प्रदेश । २ वाहलीकु देश का घोड़ा + 
घिग्रेश-सनज्ञा पु० अग्नि। 
घिजन-सज्ा १० दे० :व्यजन 
विजाली-सन्ञा' स्वरी० श्रेणी१ 
विद-सज्ञा १०,६- दे” “बिंह”। २. दिन 
*का एक विशेष -माग। ३ जाभ ॥. 
विदक-सन्ना, पू० १. प्राप्त वारनेबाला। 
२. जाननेबाल्ा | ज्ञावा। ४ 
विदु-सन्ता पू०-१. यू द | जल्क णु ।२. बुँदकी + 
४ बिदी। ३. अतुस्वार]। ४ सुन्य। ५. एुक 
- धूद परिस[ण। ६. ेवा-गंणित के कनुर्सार 
चह निसको स्वाक मिउत् ही, पर विभाग 
« भचे हो सफे | ७. बहुत छोटा दुबाडा । _ 
« वि० ६६ गाता। जानवार। ३६ जानके 
योग्य ॥ 
घिदुमलाधव-सज्ा पु० फाय्ी की एक प्रनिद्ध 
विष्णुमूति या नाम। 7 न 
लिदुर-सता पु० बुदशो। 
विदुराणि-वना पु० एव तरह वाया साया 
िदुछ-खना पु० एक उीडाव है 
च् सता प.० उद्रगुप्त के एक पुछ, जा 
शोर के, पिता थे। 
विप*-सना प्‌.० विध्य पंत! 
“दिष्य-सजा पु० एफ प्रशिद् पवंत-श्रेणी, ता 
भारत के मध्य में पूर्व से पश्चिम पढ़ 
फंदी दूँ। 


_१ बेहदा। २. 
वे सिस्‍्पर का + 









विध्यकूठ 





घिध्यकूट-सन्ना पु० १३. विध्य पर्वत २ 


अगस्त्य मुनि। 


श्स्श्र 





धास्त्र, जिसमें किसी का जपवी जार 
जअक्ृष्ट करत वी विद्या का वर्णन 


विष्यचूछक-सजा प्‌ ० विन्ध्य पदत के दक्षिण | विकछू-वि० १. बचत । विल्लुछ। व्याइुड। 


का प्ररेश। 


विष्यवासिनौ-सजा स्त्री ० देवी की एक 
मत्ति, जा सिर्जापुर जिले म विन्ध्याचछ 


ताध में है । पर 


पचविध्याचल-सज्ञा पु० विध्य पव्रठ | मिजापुर 


जिले में इस नाम का तीथ। 
पंबश-वि० खींसवाँ। 

घिशत-वि० बास॑ | [ समासान्‍्त में ] 
विशति-सत्रा स्प्रौ० बीस को सख्या। 


पविश्वतियाहु-सतञ्ञा पु० रावण । वीस बाहवाला । 
बच्चोत्तरो-सज्ञा स्‍्तो० फलित ज्योतिष में 
मनृप्य के झुभाशुभ फठ जानन की एन: 


के पहले 
लगकर विशवप प्रकार के अथ देता है-- 


रीति। 


बि->उप० एक उपसग, जो शब्द 


अमकछरूपता जैस---विविय । प्रतिकूछ भाव, 


जसे--वितय, विपक्ष )बिद्यप ज्थ, जँ स--- 


विफराल | दर 
विकपत-सज्ञा पू० द० _ कापना 
पविक पित्त-घि० दे० कपित 


घिफच-विं० _ खिला हुलआ। पिवसिता। 
प बिना मन्नाया आछिछ या। - 
सज्ञा पु० बाटो का समूहु या छट। 
विकट-पि० १ भयकार। बिवाराछ। भीपण। 
२ कठिन। मुश्विछ) दुस्साध्य। छुगसा 
विकर-स्षज्ञा पु० १ रोग। व्याधि। २ ततद- 
बसर के ३२ शो मर से सृक्त3 
विफराहू-वि० भयवर। भीषण | डरावना। 
विकत्तन-सवा पु० १ सूप॥ २ मदार। 
विकस-सज्ञा पु० बुरा बपस्‌। सना किया 
हुआ कायये। जापार के विख्य 
वि० कृपश्रष्ट । अपने फत्तन्य से च्युत। 
विकघ-सझा प्‌० तोीर। बाण। 
विक्रपण-सजा पू० १ आकपण। खिचाव। 
२ हिस्सा। विभाग । हे न रहन देना। रद 
परना। ४ दूर करना जैत--रीति, फ्रया 
या पद्धति का विष्यण ॥ ५ विपान बादि 
वा जन्‍्त रुसना। ६ प्राच्नीन साक् का एना 
















२ कलछाहीन। ३ सडित। बतुघ। है 
अस्वाभाविक | ५- बसमय | 
बिफलछाय-विं० जिसका कोई भअग दूदा गा 
खराब हा। धगहीत। 
विकला-सज्ञा स्ती० १ समय का एक 
बहुत छाटा माम । २ कछा बा साठवा भश् 
विकलाना -क्रि० ज० ब्याकुल हाना। पंव- 
राना। वर्चन होना । 
विकलास--सज्ञा प्‌० एक आचीन बाजा। 
बिकलित-बि० वर्चन | दुखी । दे० विकल | 
बिकलेंद्रिय-वि० ९ जिध्फा इद्धियाँ वश मे 


घिकल्प-सन्ना पु० १ भ्रम | धोंखा। २ एक 
बात मत में बठाकर किर उसके विएद्ध साच 
बिचार। बिपरोत कल्पना ] सकरूप या दुंईः 


में क्सो एक को चुनत का जधिकार रहता 
है। ४ किसो विषय म॑ काइ म्रकार का 
विधियों का ,मिलसा। ५ योग ास्त्रातुसार 
पाँच चिघयुत्तियों म एक । ६ अवीत्तर 
* चाल्प॥ ७ एक फकाम्यालवार, जिसम दा 
घिझुद्ध घावों को ऊेपार फाहा जाता हूँ कि 
या तो यदो होगा या वही । < समाधि ता 
एरा भद। ६ व्याकरण म एक हो विपय 
के बाई मिग्रमों में से किसी एक को इच्छा 
* चुझार छझाता श्रा सालनवा+ 
* विकल्पित-वि० १ सदिग्ध। २ जनियमित। 
विकल्मए-वि० पापरहित | 
विकसन-सचा पु० [ वि० विकसित ] खिलवा। | 
फूडनाव >> 
विकसना-कि० अभ० १ विपर्तित होता! 
$ खिलना (कॉडिया आदि वा) प्रदट होना । 
२ मन प्रसन होना। प्रफुष्टिन द्ोना। 
विकसाना-क्ि० रा० बिकसना! कया सकमक 
स्पव 
विकसितत-चि ० रिबछा हुआ। जिसता विफारा 
हुआ हो व * 


विकसित 


न हा। २ जिसकी कोई इन्द्रिय खराब हैी।। | 


निश्चय का उल्टा | ३ विदाप रूम से कल्पना! 
बह अपस्बा, जिसम कई विपय्रा या वाता 


हर विकस्वर श्ब्श्३ विक्रमाब्द 





7 विकस्व॒र-सज्ञा पु० एक काव्यालकार, जिसमें | विकी्णं-वि० १. चारो ओर फैला या विखरा 


पहचे कोई विशेष बात कूहकर उसकी 
पुष्ठि साधारण बात से की जातो है। 
विझार-सज्ञा पू० १ किसी वस्तु का रूप, रय 
आदि बदछ जाना। विगडना। खराबी। 
२. दोप | जवगृण। ३ भनोदेग या प्रवृत्ति। 
डे सतोविकार। वासना। ५ उपद्रव। ६ 
कियी पदार्य के रूप आदि का बदरू जाना। 
७ परिणाम्र। ८. तिझ्वत के प्रधान चार 
नियमों में से एक। 
विकारो-वि० १ जिसमें विकार (दोप या 
खराबी) हुआ हो। विकेसयुक्त। जिसमें 
कोई हेर-फर हुआ हो। २ कोघ आदि 
म्रनोविकारों से युक्त | 
विराक्त-सल्ा पु० १ अतिकाक॥ २ साय- 
काल | हिल 
विकाश-प्तज्ञा पु० १ प्रकाश ॥ रोशनी। २ 
प्रसार। फैलाव। ३ आकाश। ४. खिलना। 
प्रस्फुटित होना । ५. उत्तरोत्तर चुद्धि। दे० 
“विकास” । 
विकास-नसज्ञा पु० १ प्रसार। फंछाव। २ 
खिलना। प्रस्फूटित होना । ३ कित्ली पदार्ये 
का उत्तरोत्तर बढना। ऊमंश उन्नत होना # 
विज्ञान में वह प्रक्रिपा, जिसके अनुसार 
कोई वस्तु अपनी प्रारम्भिक अबस्या से 
धीरे-धोरे बढती हुई उनत जीर पूर्ण अवस्था 
को प्राप्त होतों है। विकासबाद। (थग्रे०- 
इवास्यूशन ।) 
| बिकासना -क्रि० स॒० विफसित करना। 
प्रकट चारना। 
क्रिए ज० खिलना। प्रफट होना। दे० 
“विकसना । 
विफकासवाद-मज़ा पु० एक प्रसिद पाश्चात्य 
सिद्धान्त, जिसमें यह माना जाता है कि 
समस्त सृष्टि, जीव-जन्तु तथा चनस्पतियाँ 
आदि एक हो मूल तत्त्व से निकले और 
। विकसित हुए हूं । 
| विक्िस>्सशा पु० १: चिड़िया। २ ऊुजाँ- 
जिकिरण-सज्ञा पु० बहुत-सो किरणों का 
एफ केन्द्र  इजटठा जिया जाना या हाना, 
५ जैंस झातया शझाझें से। 
पय० ८३ 


हुआ। छितराया हुआ। २ अ्रन्तिद्धा 
सशहूर। सन्ञा पु० स्वर के उच्चारण का 
एक दोष] 
बिकुद-वि० जो कूठित न हो। 
असन्ना पु० दे० “बैकुद”/। 7 
विकूणिका-संज्ञा .स्त्री० नासिका। 
विकृत-वि० १८ जिसमे किसी प्रकार का 
विकार जा गया हो | विगडा हुआ। २. जो 
भद्दा या कुरूप हा गया हो। ३. अपूर्ण 
या अवूरा । असाधारण । ४. अस्वाभाविक। 
५. विव्रोही। रोगी। 
विकृतचित्त-वि० सानसिक विकार या गशे 
आदि के कारण जिसका चित्त ठिकाने 
न्होव। 
विकृतस्वर-सज्ञा पु० अपने नियत स्थान से 
हटकर दूसरी श्रुतिया पर जाकर ठहरव- 
घाछे स्व॒र, जो संख्या में १२ है (सगीत- 
शासन) । ल्‍ 
बिकृति-सज्ञा स्‍्तो० १ विकार। सखराबो। 
विगडा हुआ रूप। २ रोग। वीसारी। 
३ सारझुय के अनुसार मूल प्रकृति का वहू 
रूप, जो उसम विकार आने पर होता है । 
विकार | '४ड परियाम। ५ परिवत्तन। ६ 
मन में हानेवाछा क्षोभ। ७ मूल धातु से 
विग्रडकर वना हुआ झब्द' का रूप ।, 
बिकृप्द-वि० सोचा हुआ। जाकुप्टा। 
विकेश-घिं० १. जिसके बाल खुले हा। २- 
पिना बाला का। गजा + ही 
विक्रम-सत्रा पु० १५ बहादुटी। पराक्रम 
२४ बूछ। ताबता। ३ गति। ४. दे० 
विक्रफादित्य/॥ ५ साठ सवस्परा मेँ 
से चौदहवाँ। ६. विप्णु।॥ 
वि० श्रेप्ठ - उत्तमा 
विक्रमण-समज्ञा पु० अजना। ददम रसना। 
विफमाजोत-सन्ना पु० दे०  विफ्रमादित्य/ । 
जिकसादित्य-पज्ञा पु ० उज्जयिता के एफ 
अश्विद्ध प्रच्ापी राजी। विक्रमी सबत्‌ इन्ही 
का चलाया हुआ माना जाता हैँ । 
विक्रमाब्दई-सज्ञा पु० थित्रमादित्य मार चजाया 
हुआ सवनू। विक्रम रूबतू) 


क्र 


7 थ 


वि क्रमा् 


विफ्रमार्क-अज्ञा पु० दे० “पिप्रमादित्य/। 
विफमो-सा पू० १ परात्मों। श्रतापी। 
२ शर्वित्घाक्ो॥ बलवान्‌॥ बछो। ३« 
वि०णप्णु। ४. दोर। 
थि० विक्रम का) विप्रम-सबधा। 
पिक्रमी संवत्‌ू-सन्षा पु० भासत में प्रचलित 
एक भ्रसिद्ध सवत्‌, जिसे उज्जयिती के 
राजा बिफ्रमादित्य ने बल्ाया था। 
ईसथो सभ्‌ से ५७ बर्ष पू्षं यह चलाया 
गया था । 
विक्रय-सज्ञा पुए चेंचना। बित्रती। सूल्य 
7. छेकर कोई पदार्थ दना ॥ 
विक्रयफ-सन्ना पु० वेचनेंवाला। 
विक्रयकर-प्तज्ञा पु० दे० “विश्रीकर”॥ 
विक्रयण-सन्ना पु० येंचने की क्रिया । 
पविक्रपपय-सज्ञा पु० बह काग्रज, जिस पर 
विक्रय-सम्बन्धी वातें लिखी गई हो । 
बैनामा । 
विफ्रपिक-सज्ञा पु० दे० “विक्रपी” 
विक्रयिका-सज्ञा स्‍्त्री०_ बह * रसीद, 
खरीदलेंबाछे को बेचनेवाछा देता हूँ। 


मकद + विफ्री बा पुरजा ( बग्नमे०-: 
कंपशमेमो ) । 

विक्रात-म्तज्ञा पु० ६ शूर। वौर। यहादुर। 
3 पेजस्वी। प्रठापीो॥। ३ साहस। 


हिम्मत॥ ४. व्याफरण में एक प्रकार फी 
सेधि/ जिसमें विसर्ग ज्या का त्यों यहवा 
हूँ। ५ वैक्रात मणि॥ हे 
विक्रामक-सज्ञा पू० वेचनेवाला। विक्रेता। 
पिफ्रिया-सभा स्थरो० विका<। किसी क्रिया 
के विरुद्ध दोनेबाली क्िया३ हू 
विफ्रियोपमा-सत्ा स्थरी० एक उपसालकार, 
जिसमें किसी विदधिप्ठ क्रिया था उपाय के 
अवलछबन का वर्णन होता हें । 
घिक्रीत-बि० जो बेंच [दिया गया हो ॥ 
विध्वाउ-सज्ञा पू० निष्छूर॥ कझोर। निर्दय। 
विक्रेता-सजा हु बेचनेबाल्य ? बिक्री । 
विक्रेय-बवि० बेची जानेबाली वस्तु | बिकाऊ। 
विक्‍लब-वि० विद्वञक | बेचेन । 
चिक्षत-ब्रि० घायलछ । जर्मी ॥ 
विक्षिप्त-वि० १ फेंका या छितराया हुआ। 


श३१ृड 


विगहूंणा 


२- जिसका दिम्राग ठिकाने न द्धो। प्राय । 
३. व्याकुछ। विवाल। 
सज्ञा पु० योग में चित्त को एक बवस्था, 
ज़िसमें चित्त कभी स्थिर कौर कभी अम्यिर 
रहता हूँ। 
घिक्षिप्तता-सत्मा स्प्रीं० पागल्पनत _ 
विक्षुब्प-वि० जिसका मन चचलछ या परेशान 
हा। क्षुब्धा। जिसम छान उत्पन्न हुआ हा। 
विक्षेप-सन्ना पु १ फेंडना॥ डालना। २० 
इथर-उधर टद्िलामा। झटका देना। ३-० 
(घनूप को डोरी) लीचना | चिल्छा चढाना । 
अं सन को दधर-उधर मटकाना। सयम 
का उलटा। ५. वाधा। विध्न। ६ एव 
प्रवार का अस्त, जा फेंक्‍्वर चलाया 
जाता था। 
विक्षेपण-सन्ञा पु० ९. इधर-उधर फेंकन वा 
कार्य। २. विध्न। बाधा। 
विक्षोन-सज्ञा ० मत को चचल्ता या 
उद्विग्नता। क्षौम॥ _ - 
बिखान “-सज्ञा पू० विपाण | सीग । 
विस्यात-वि० प्रसिद। सखाह रा 
बि्याति-सन्ना स्त्रो० प्रसिद्धि। शोहरत।! 
5 सासवरी । 
विख्यापन-स्ज्ञा पु० प्रसिद्ध करना। मशहूर 
करना। 
विगघ-विं० १. बदवूदार। २. ग्रधरहित। 
बिगत-वि० १५ बोता हुआ। जो बीत चुका 
हो ॥ विधेष रूप से गत। जो अभो तुरन्त 
बता है, उसके ठीक पहलेवाला, जंस-विगत 
रविवार यानो बोते हुए रविवार से पहुले- 
*वाला रविवार] २- रहित ॥ विहोन ॥ 
विग्रता-वि ० १. पर पुरुष से प्रेस करनेवात्ती 
+ स्त्रो०। २. बह सती, जो विवाह के योग्य 
स रह गई द्वो। 
जिसति-सज्ञना स्‍्त्री० बुरी दशा। दुर्गंति। 
विम्रम-सज्ञा पु० १. प्रस्थाव। २ समाप्ति। 
पहन, ३. मोदा। क हि 
गे घ--सच्ा पु० डॉट-फटफार। भिवकार। 
त्सेन ॥ विरहकार । 
घिगहंणा-सन्ञा स्त्री० घिवकार। भरत्सना। 
निन्‍्दा। तिरस्कार। डॉट-फटकार। 





हा | बिगहित है 





श्श्श्ष विचलना 
विगहित-वि० १. बुरा । खराव। २, जिसको | ह॒त्या। नाश। दे वाघा। रुकाबट। ४. 
भत्सेता या निन्‍दा की गई हो।” निपिद्ध। । असफलता। 


3 || 
विगह्म॑-वि० बिन्‍्दा करने योग्य - * 
विधलित-वि० १. जो गछू या गिर गया 
हो। २. ढीला पडा हुआ। शिथिछ। हे- 
विगडा हुआ। के 
दिगाया-सन्ञा स्त्री० बआार्य्या छद का एक 
पाप । बविग्गाहा। उद्‌्गीति। 
विधुण-वि० विना गुण का। निर्गुण। 
विप्रह-पत्ञा पू ० १ विरोध । कछहू। लडाई- 
अगडा। २, युद्ध। सम्र। ३. विपक्षियों में 
फूड या कलह उत्पत करना। ४. आकृति । 
शफल। ५. शरीर। ६. मूर्ति । ७. दूर या 
जरूय करना। ८ विभाग। ९. यौगिक 
शब्दा अथवा समस्त पदा के किसी एक 
अयवा प्रत्येक शब्द को जलूग फरना 
(व्याकरण) । १० शिव। ११ मूचि। 
१२ खुगार। सजावट। १३ साख्य के 
जन सार कोई तत्त्व। 
विग्रहौ-सज्ञा पु० १ लडाई झगड़ा करने- 
वाला। २ युद्ध करनेवाला। 
विघलन-सज्ञा पु० १ अलग-अऊकूग करना। 
वोडना। २ समाप्त करना (जैसे किसी 
सस्था या साघ का विघदन) हे नष्ट 
करना। तोडना-फोडना । 
विघदिका-सज्ञा स्त्री० सगय का एक छोटा 
सान | घडी का २३वबाँ भाग। 
विघद्धित-वि० जो तोड दिया गया हो | तोडा- 
फोडा हुआ। नष्ट । 
विघद्‌टन-सज्ञा प्‌ ० १. तोडना । २- पठकना। 
हे रगडना। 
विधद्‌टत-वि० ९ खुला हुआ। २- तोडा 
फोडा हुआ। हे. समाप्त किया गया। 
४ चष्ठ किया हुआ। 
विघन-सन्ञा .पु० १. हथौडा। घन। २. 
चोट पहुँचाना। ३. इन्द्र | ४: दे० 
।, विष्न/ ॥ हि 
'विघर्षण-सज्ञा पु० अच्छी तरह स्खडने की 
;  फ्रिया। 
विघात-सच्चा पु० १- चोढ। प्रहार। २: 


विघातक-सज्ञा पु० विध्न या वाधा डालने 
वाछा। हत्या करनेवाजा। 

विघातन-सज्ञा पु ० विधात करने की क्रिया। 
हत्या करना ।_/ 

विघाता-सन्ना प्‌ ० हत्यारा। घातक । 

विघूर्णिका-सज्ञा स्त्री० साक। नासिका। 

विधू पन-सज्ञा पु० चक्कर देना। चारो घोर 
घुमाना । 

विध्न-सज्ञा पु० अडचन] वाधा। रुकावट | 

विध्नकारो-सन्ञा पु० विघ्न या बाधा डालने 
बाला । 

विध्नजित्‌ू-सज्ना पू० ६ गणेश। २ 
बाधाआ पर विजय पानेवाला॥ 

विध्नविनाशक-सज्ञा पु ० १. गणेश। २ विध्नों 
को दूर या नाद करनेबाला। 

विध्चविनायक-सज्ञा पु० गणेश । 

विघ्नेश-सज्ञा पु० गणेश। 

बिचकित-वि० घवराया हुआ ] 

विचक्षण-वि० १ चमकता हुआ। २. तिप्रुणा 
पारदर्शी। ३ पडित + विद्वानू। ४.” बहुत 
बडः चतुर या वृद्धिमान्‌। 

विचच्छन-सन्ना पू० दे० “बिचक्षण” | 

विचय-सज्ञा १० १ एकत्र या इकट्ठा करना । 
२ परीक्षा करना। हे. चुनता। 

विचयन-सज्ना पु० १ इकद्ठा करना। २ 
परीक्षा करमा। ३- चुनवा। 

बिचरण-सत्ञा_ पु० घूमना-फिरना। भ्रमण 
करना । पस्यंटन करना। 

विचरन्*-सज्ञा पु० दे” “विचरण”। 

विचरना-क्ि० अज० घूमना-फिरना । भ्रमण 
करना। 

बिचररऊ-वि० १. जो स्थिर न हो । अल्थिर। 
२- चचछ | अधघीर। रे श्रतिन्मा या संकल्प 
से टूटा हुआ। स्थान से हटा हुन्ना । ** 

'विचलता-सज्ना स्‍नो० १. चचलता। २. 
घवराहद। अस्थिरता । 

विच्वलना “ प>कि० अ० १ अपने स्थान से 
हट जाना। २. अघीर होता । घबराना। 
हे- अतिज्ञा या सकल्प पर दृढ़ न रहना । 


विचलाना 


वबिचछाता * पूं-किं० स० घिचछित करमना। 
विचलित-पि० १. अस्थिर। घचल।) सखुब्ध। 
२. प्रतिता या सकल्प से हटा हुआ। 
पिचार-सज्ञा पु० १. वहु जा मनस 
जाय अथवा साचकर विश्वितत किया जाय । 
३. मन में उठनेवाछी कोई चूत ॥ नावना। 
खसगारछ। इरादां। ३- मुझदम कौ सुनवाई 
दा और फैसछा । 
विचारक-सजा पु० ( स्ती० विच्ारिका ] 
१. घिचार करनेबाला। २. पंसला करने- 
». याछा। न्यायकर्ता | न्‍्यायाघीश | ३. नेता । 
४. गुप्तचर | * 
> वियारऊर्ता-सना पु० विचार करनेबाला॥। 
निर्णय फरनेवाल। | दे० “विचारक 
विच्वारणा-सन्ञा स्त्रो० विचार करने को क्रिया 
या भाव] ५४ 
घिचारणीय-सि ० १. विचार करने योग्य। 
जचित्य। जिस पर कुछ विचार करने की 
आवश्यकता ही ।_ २. जिसे प्रमाणित करने 
को आन्नद्मकता ही। ३. सदिग्ध। ् 
विच्चारवा-क्रि० औअ० १ विचार करना। 
सोचना | समझना २ पूछना। ३ दूढ़ना। 
“पता कछगाना। 
बिज्ञारप ति-सज्ञा पु० न्‍्यायाघधी श । विचारक | 
विचारबान्‌ू-सज्ञा पु० दे० “वचारशील”॥ 
अच्छी तरह से सोचने-समभझनेवाला । 
बुद्धिमान । 
'विचारशकि्ति-स ज्ञा स्त्री० सोचने या भला-बुरा 
पहचानने की शंक्ति। _ *«_ 
पिचारशील--राज़ा पू० जिसमे विचारने की 
अच्छी झबित दो | विचारवान्‌ । 
विद्यारक्षीखता-सस्या स्त्री० चुद्धिमत्ता। भछो 
भाँति सोचना-समसना। श 
विघारालय-स्नज्ञा पू० न्‍्यायाय । कचहरो | 
झदाछत ॥ 
विचारित-वि० १. विचार किया हुआ। २« 
जिस पर विचार हो चुका हो॥ निर्णय 
पिया हुआ। निर्णीत्र। हट 
विचारी-सज्ा पु० १० विचार करनेबाला। 
(२४ छूनछाप्त माननेवाला ), 
«७. विचास्य-थविं० दे० “विचारणीय” । 


१३१६ - 


विच्छाय 





विघालन-सँत्रा गु० $, हटाना । २. नष्ड 
फरनका। ४ | 

बिचितन-सवा प१ु० चिन्ता करना । पा 

विचितनोय-वि० चिता करने या सीचन 
याग्य । 

पिचित्य-पमि०_ १. चितन 
२. सदिग्व 4» 

विविकित्सा-सना स्त्रो० सदेह। घक। कित्ती 
विषय में छुछ निश्चय करते के पहले उत्पन्त 
संदेह । 

विचित-धवि० जिसका अल्वेषण किया जाया। 

विचिति-सन्न स्त्री० १. सोचना | विचारना । 
२. अतुसन्धान। 

विचित्त-वि० ६. बेहोश | अचेत । २. जिसका 
चित्त दिकाने न हो। * 

विचिन-वि० १ अद्भुत | विछक्षण | अजीच। ' 
२ कई रयो या वर्गोवाऊा। ३ चिस्मित या ॥ 
चकित करनेवाला | 
सजा पु० साहित्य में एक प्रकार का अर्था- 
छकार, जिसमें किसो फल को सिद्धि के छिए 
किछो प्रकार का उछठटा प्रयत्न करने का 
उल्लेख हो। 

विचित्रता-सज्ञा स्प्री० १ बिलक्षय या अनोव 
हाने का भाव॥ २ रग-विर्॑गें होने फा भाव । 

बिखितवेहु-सजा पु० १- रँगा हजा शरीर! 
२- विचित्र ढग से सजाया हुआ- दारीर। 
बे. बादलछ | 

बिचित्रबोस्यें-सज्ञगपू ० चद्वद्यी राजा घातनु ' 

४ के पुत्र का नाम। 


करने याग्य ॥ 


विचेतन-चि० बेंहोश। अचेत। सन्नाहोन। 
विद्वेता-सज्ञा पु० ३० घबराया हुआ । 
२ बेद्रीश्। ३. मूर्ख। 

विचेष्ट-बि० १. चेप्टारहिंत । प्रथल्ा ने 
क्रनेंबाला | मिश्लेष्ट। २- इच्छा-रहिता। 
निस्पृह ॥ 


विचेष्टा-सज्ञा स्त्रो० दूरी चेप्टा वरमा। 

विच्छदंक-सन्ना पु ० १. देवम दिर । २-प्रासाद । 
सहऊछा 

लिच्छल-संजा पु० बेत को लता। 

विच्छाय-चि० जिसकी छाया व॑ पडती हो । 
श्रीह्वीन । 


87 ६ विच्छित्ति 


] 
॥ 


विच्छित्ति-सर्जा स्त्री० ३. विच्छेद । अलूगाव । 
२ *काटकर अल्‍ूग करना। हे कमी। जुटि। 
४ बेढगापन। ५. रगो आदि से झरोर को 
चित्रित करना। ६. कबिता “में यर्ति। 
७ साहित्य में एक हाव, जिसम पत्रों थोडे 
शृ भार से पुरुष को मोहित करने की चेष्टा 
करती है। १ 

विच्छिन्न-वि० १ जो काट या छेदकर अरूग 
कर दिया गया हो। विभक्‍त। २ जुदा। 
अलग। छित्र-भिन्न। जिसका विच्छेद हो 
गया हो । जिसका अन्त (हो गया हो। 
३ कुटिल | 

सज्ञा पु० योग में चारो बलेशो की वह 
अवस्था, जिसमें घीच म॑ उनका बविच्छेद 
50०84 है । 

द-सज्ञा पु० [वि० विच्छेदक] १ 
विपोग। विरह्‌ । काट या छेदकर अलग 
करने की क्रिया। ३ क्रम का बीच से टूट 
जाना। ३ दुकडे-दुकडे करना। ४ नाझ। 
५ अवकाश। ६- कविता मे यति] ७ 
पुस्तक का प्रिच्छेद । 

विच्छेदन-सज्ञा पु० १ काठ या छेदकर 
अलग करना । २ नष्ट करना । 

विच्युत-वि० अपने स्थाव से गिरा हुआ। 
च्यूत। 

विच्यूति-सज्ञा स्त्रीण १ गिर पडना । 
अ्यूत होता। २ गर्भपात। 

विछलना[-क्रि० ज० दे० “फिसलना”] 

विछेद*-सज्ञा पु० दे० “विच्छेद”। 

विछोई*]-सज्ञा पु० दे० “वियोगो” । 

विछोह*प-सज्ञा पु० १- वियोग॥ अपने 
प्रिय जनो से अलग होना। २. अछूय होने 
का मोह । 

विजन-घि० एकात। निर्जन। ऐसा स्थान, 
जहाँ कोई आदमी न हो। एदान्त स्थान 
पिजनता-सज्ञा स्त्री ० एकान्त होनेका भाव। 
निर्जनता । 

विजनन-सज्ना पु० जनना। प्रसव। बच्चा 
पेंदा करना। 

विजनापू-स्त्ञा पू? पखा। 
विजन्मा-सज्ञा पू ० दोगछा | जास्ज १ 


१३१७ 


विजानु 


युद्ध या विवाद आदि में होनेवाछी जीत। 
वघिजपक-सन्ना पु० सदा जीत॒नेवाला। 
विजयदशमी-सज्ञा स्त्री० दे०_ /विजया 
दशमी! । | 
विजय-पताका-सज्ञा स्त्री० जीत के समय 
फहराया जानेदाला झडा या ध्वजा। 
विजय-याना-सज्ञा स्त्री० किसी पर विजय 
प्राप्त करने के उद्देश्य से की जानेबाली 
यात्रा । 
विजयलक्ष्मी, विजयश्रो-सज्ञा स्त्री" विजय 
की अधिष्झय ती देवी, जिसकी कृपा पर विजय 
निर्भर मानी जाती है । थे 
विजयशोल-वि० सदा जीतनेवाला। 
विजया-सज्ञा स्त्री० १- भाँग। सिद्धि। २. 
दुर्गी॥ ३. श्रीकृष्ण की माझा का नाम 
४. दस मात्रा का एक मात्रिक छद। 
७५ आठ वर्णो का एक वर्णिक वृत्त। 
६ दे० “विजयाददमी”॥ दशहरा। 
विजयादशमी-सज्ञा स्त्री० दशहरा । आदिवन 
ग्रास के शुक्ल पक्ष की दशमी, जिस दिन राम 
ते रावण को सारकर लका पर विजय प्राप्त 
को थी और जो हिंदुओ का बहुत बडा 
त्योहार है । 
विजयो-सज्ञा १ु० [ स्त्री० विजधिनी] विजय 
प्राप्त करनेबाऊा । जीतनेवाला। विजेता। 
विजयोत्सव-सज्ञा प्‌ ० १ विजयी दश्ममी का 
उत्सब। २ वह उत्सव, जो विजय अआप्त 
फरने पर होता है । 
घिजर-बि० जिसे बुढ़ापा न आता हो । नवीन । 
विजल-वि० बिना जल का। जलरहित। 
सज्ञा प्‌ू० सूखा। अनादृष्टि] 
पिजल्प-सज्ना पु० व्यर्थ को बकवाद। 
विजोग*-सज्ञा पु० दे० “वियोग ६ 
बिजात-सज्ञा पु० दोगछा। दूसरे से उत्परन 
विजतत्ता-सज्ञा स्ती० १ दोगली सम्तान। 
२ नवजात शिद्यु की माता। जच्चा। 
विजाति-वि० दूसरा या निम्न जाति। 
विजातीय-वि० दूसरी जाति वए। 
विजज्नु-सज्ञा पू० तलवार चलाने के ३२ 
हायो में से एक हाथ। 


कि 3 ला न न प 
विजय-सज्ञा स्त्री० जीत | जया फतह। 


रा 


बिद्यारत 


श्र्श्ड 


विटंक 





पिलारत-सज्ञा स्त्री०( अ०] वज्ची र का पद 
मत्रित्व | 


विजिगीषा-पन्ना स्‍्ती० १- विजय की 
छापा। जीतने की इच्छा। २. वह इच्छा/ 
जिससे मनुष्य यह चाहता है कि उसे कोई 


पेट पालने में असम्र्य न कहे। ३: उत्कप्प। 


विजिगीषु-वि० १. घिजय की इच्छा करने- 


चाला। उत्साही। २- योद्धा। प्रतिदन्द्रो। 

विजिंटिंय कार्ड-सज्मा पू० [ भग्रे०) यज्ञा- 
पत्र। एक छोटा फार्ड, जिस पर लोग अपना 
नास और पता छपा लेते हूँ भार किसी 
विश्विष्ट व्यक्ति से भेंठ करने के लिए जब 

" वे जाते हूँ, उब अपने आने को सूचना के 
रूप में उसे उसके पास भेज देते है ॥ 

विजित-सतद्मा पु० १. जो जीत लिया गया 
हा । २ जोता हुआ (देदा) 


खिल मा का पु० १ जेंभाई लेना। २ घनुप 
न 


डोरी खीचना। ३ (नौं) सिकोडना। 

विज भा-सजा स्थ्रो० जैभाई। 

विजेता-सन्ना पु० जीतनेवाक्व। जिसने विजस 
पाई हो। 

बिजेय-वि० जीता जाने योग्य । 

विज पू->पज्ञा स्‍्ती० दे० * विजय | 

बिजैसार-सज्ञा पू० साऊछ की तरह का एक 
प्रकार का बडा बूक्ष | विजयसार | 

विजोर-विं० कसजोर 

बिजोहा-सज्ञा पू० एक बूत, जिसके प्रत्येक 
चरण में दो रगंग होते हें ॥ विमोहा।॥ 
विज्जोहा ॥ 

बिज्मव-सज्ञा पु० एक तरह का वाण॥ 

पिज्जु, विज्जुकता*-सज्ना. स्‍्त्री०_ दे० 
/बिद्युत्‌। विजली । 

बि ४ उन पा पु० १ दालचीनी ॥ २ छिलका। 

वि -सम्ना एूं० दे० ' विजांहा/। 
बिजदवि० [सज्ञा विज्ञता] १ जानकार। 
२ बुद्धिमानं। ३ विद्वान) पडित। 
विनता-सज्ञा स्‍नो० है जानकारी॥ २- 
बुद्धिमत्ता । ३- घुद्धिमनानी । चतुराई। 
विज्ञत्व-सज्ञा पु० दें० “विनता” । 
चिज्ञप्त-वि० बतऊाया हुआ। सूचित | 





४. विज्ञप्ति-सज्ञा स्त्री० गुचित करने को कियट ॥ 


च 












थिज्यर-वि० १ जिसका 


अ्रकाक्षित सूचना। किसी कायलिय य 
विभाग की प्रवाशित सूचना ॥ विज्ञापन 
इश्तहार। 
विज्ञात-वि० १- जाना हुआ। २- प्रस्तिद् 
विज्ञातव्य-वि० जानने याग्य।  _ 
बिज्ञाता-प्ज्ञा पू० १६ जानन॑वाक्ा 
२. विज्ञान जाननेवाला। ३- आत्मा भौर 
पस्मात्मा के विपय में जानकार। पी 
विज्ञान-सज्ञा पु० १. विश्येप ज्ञान] किसी 
विपय के सिद्धान्ता का विश्वेप रूप से शाव: 
किसी विपय का शास्त्रीय ज्ञान । झात्त। 
२. साया या अविद्या नाम की बूचि। 
३- ब्रह्म 0४ जात्सा। ५३ निरचयात्मिका 
बुद्धि। ६ मोक्ष। 

बिज्ञाननय कोप-स्ज्ञा पू० ज्ानेंद्रिया भौर 
बुद्धि का समूह (वेदात)॥ 
विज्ञानवाद--सज्ञा पू० २ ब्रह्म और आत्मा 
की एकता प्रतिपादित फरनेचाला सिद्धान्त। 
ए आधुनिक विज्ञान की बातों कौ प्रतिपा- 
दित करनेवाजा सिद्धान्त। 
पिज्ञानवादी-सज्ञा पु० १ अ(धुनिक विज्ञान- 
झास्त्र का पक्षपाती । २. योग का अनुसरण 
करनेवाला । योगी । 

विज्ञानी-सज्ञा पु० १ 2 त _त बडा ज्ञावी। 
पडित। चतुर। किप्तो बिपय का अब्छा 
ज्ञान रसनेवाल[। २ वेज्ञानिक। 

विज्ञापक-सत्ञा पु० विज्ञापन करनेवाला। 
सूचना प्रकाशित करनेवाछा। 

विज्ञापन-सज्ञा पु० [ बि० विज्ञापक, विज्ञाप- 
नीय] १ जानकारी कराना। (चना देना ॥ 
२ बह पत्, जिसके द्वारा छोगो को कोई 
सूचना दो जाय । इश्तहार। 

बिज्ञापना-सजन्ना स्‍्तौ० जतलाना। सूचना देना। 
दे० “ विज्ञापन! । 

बिसापनोस-सज्ञा पू ० विज्ञापन करने बाग्य। 
सूचित करने योग्य 7 

विज्ञापी-वि० भूचता देनेयाला । 

विजेय-वि० समझने पोग्य। 

ज्वर या बुसार 
छूट गया हो। २ निद्िचन्त | बफिक्र | 

बिडक-वि &. 4 सुदर। 

5 डे 


कई विस 
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चिवुष्द 





विद-सज्ञा पू ० ९ कामुक । छपट। २ वेश्या" 
गामी। हे घूर्ते। चालाक। ४ राहित्य में 
धू्ते छोर स्वार्थी नायक ५ विष्ठा। मल। 

विटप-सज्ञा पु० १ वृक्ष ऐेड२ वृक्ष की 
शाखा। 

विटपी-सज्ञा पू० जिसम नई शाखाएँ निकलछी 
हा। पेड। 

पिटपीसुग-सज्ञा पु० वन्दर। 

विठ-लवण-सज्ञा प्‌ ० साँचर नमक 

विदूयल-तज्ञा पु० दक्षिण भारत में विष्णु 
नि एक मूत्ति का नाम। 

विडवना[-सज्ञा सती ७ ए वि० बिडव॒नीय, विड- 
बित] १ किसी को चिढाने या बनाने के 
लिए उसको नकल उतारना। २ हँसो 
कब) ॥ उपहास करना । 

विडरना [-क्रि० अ० १ तितर-वितर होना । 
२ भागना। दौडना। 

विडराना/पै-क्रि+ स० दे० “विडारना !। 

विडारक-पस््ञा पू० बिल्ली। 

घिडारना-क्रि० स० १ तितर वितर करना। 
छितराना। २ नष्ट करना। ३े भगाना। 
दौडाना । 

विडाल-प्त्ञा पु० घिल्‍ली। 

विडालक-सज्ञा पू० बिल्‍्ली। 

विडाली-सज्ञा स्तरौ० बिल्ली ॥ 

विडीजा-सन्ना प्‌० इंद्र का एक नाम। 

पित्तडा-सन्ञा० स्त्री १ व्यर्थ का झगडा या 
कहा-सुनो । २ शास्त्रार्थ में दूसरे के पद्षा 
को दवाते हुए अपने मत की स्थापना करना । 

वितता-सज्ञा पु० वह वाजा, जिसम तार न 
छगे हा। 

घितस--सज्ञा पू० छोदे जानवरों और चिडिया 
को फंसानें का जाऊू।_ 

वित्तॉ-वि० १-५ जाननेंलवा। ज्ञाता। २ 
चतुर। निपुण | 

वितत-वि० विस्तृत । फंला हुआ! | 
वितताना[-क्रि० अ० ब्याकुछ होना। वेचेन 
होना । 

घित्तति-सज्ञा स्त्री० फेलाव॥ विस्तार। 
वितय-वि० १ झूठ। जिसमें कोई तथ्य 
नहो।२ व्ययं । 


वितव्य-वि० पिथ्या। झूठ । 
वितदु-सज्ञा पु० झेलस नदी । 
वितनु-सज्ञा पू० कामदेव । 
बि० बहुत सूक्म । बहुत छोटा । 
वितपन्न*-सज्ञा पु० किप्ती काम मे कुशरू। 
दक्ष प्रवोण | 
वि० घवराया हुआ। व्याकुछ। 
वितरक-सज्ञा पु० वाँटनेंचाला। 
वितरण-सज्ना पू ० बॉटना। देना। 
वितरन *“-सज्ञा पु० दे० “घितरण”॥ 
वितरना *--कि० स० बाँदना। 
वितरित-वि० बाँटा हुआ; 
वितर्कं-सज्ञा पू० १ एक तक॑े के बाद दुसरा” 
तक। २ सदेह। शक । जवुप्तान॥ हे एक 
अर्थालकार, जिसमें सदेह या वितर्क का 
उल्लेख होता है । 
वितक्य-वि० १ जिक्षमे सदेह व हो। २ 
देखने में विछक्षण। 
स्त्रो० बेदी । 


विर्ताद, वितहिफा-सन्ा 

मच । +। 

वित्रलू-सज्ञा पू० पुराणानुस्तार सात पातालो 
में से तीयरा पाताल । 

वितस्ता-सज्ञा स्‍्त्री० झेल नदी | 

वितस्ति-सन्चा पु० बालिश्त । वित्ता। 

विताडन-सज्ञा पू ० दे० “ताडना”] 

वितान-सज्ञा पु० १ पिस्तार। फैठाय। 
२ तवू। बडा चेंदोवा या खेमा । ३ समूह। 
सघ। जंसाव। ४ अवसर। अवकाश ५ 
घृणा । ६ घाव पर वाँपने का एक बधन। 
७ यून्य। खाछी स्थान | < एक प्रकार 
का छद । एक वृत्त, जिम्नक्े प्रत्येक चरण में 
सगण, भगण और दो गुर होते है । ६ यज्ञ । 

वितानक-सज्ञा पू० १ खमा। तबू । २ 
समूह। ३ घत। 

वितानना*[-क्रि० स० १ तानना। फँछाया। 
२ दामियाना आदि तानना। 

वितामस-सन्ना पू ० उजाला । 

वित्तोत *-वि० दे० “व्यतोत'। 

वितुड-सन्ना प्‌ ० हाथो। 

बितुद-सज्ञा पु० एक मूतयोति । 

बितुष्ड-दि० असतुष्ट 


पितृण 


पितुण-सता पू० चह स्थान, जहाँ घास 
तृथ न हो। 
वितुप्त-वि० १. असतुप्ट । २ जिसकी प्यास 
न बूझी हो। 
वितुप-सज्ञा पु० तृप्णा से रहित। 
नितृष्म-सज्ञा पू० इच्छारहित । निस्पृह। 
वित्त-सज्ञा पू ० घत्र। सपत्ति) 
थि० १. सोचा हुआ । 
२ पायाहुआ। ३ श्रसिद्ध। 
वित्तप, वित्तपति-सन्ञा पु० कुबेर ।॥ 
वित्तमत्री-सज्ञा प्‌ ० राज्य का वह मत्री, जिसके 
अधीन सरकारी अरयंविभाग हो। अर्य॑-मत्री । 
वित्तत्रिधियक-पज्ञा पु ० राज्य का वह विधेयक, 
(प्रस्ताधित ,विघान) जो आगामी वर्ष के 
आय-व्यय आदि से सम्बन्ध रखता हूँ भोर 
जो विधान-सभा में स्वीकूलि के छिए पंश 
किया जाता हूँ। (अग्रे०-फाइवेन्स बिल) 
घित्तहीन-सज्ञा पू० दरिद्र | गरीब । 
वित्ञि-सत्चा पु० १ चिचार।॥ ज्ञान । २ 
सम्भावना । 
वित्तोप-वि० १ छाभ। २ वित्त-सम्बन्धी । 
वित्त का। अयं-सम्बन्धी। आधिक। 
विश्रप-वि० बेहसा। 
भ्ििन्नास-सज्ञा पुण डर।  _ 
दियक-सज्ञा पू० १ न थकनेवारा। २ हवा। 
बियकनाप-क्रिग अ० १ थुकना । सझिग्रिक 
होना ॥। २ मोहित या चकित होकर चुप 
हो जाना। 
पियकफित*-वि० १० धका हुलआ। शिथिक। 
२- आादचये या मोह आदि के कारण चुप | 
पचियरानार-क्रि० स० १ फँछाना। २ इधर- 
घर करना । 
विया*जु-सन्ना स्त्वी ० दे० “व्यया?। 
विधारना“-क्षि० स० फंलछाना। 
विशित़*-वि० दे० “व्यथित”। दुखीव 
विधुर-सज्ञा पू० १. चोर । २ राद्षसव। 
ह क्षय] ४ दे० “विधुर”।ा 
बि० १ थोढा। अल्प। २. दुखित । 
बिदस्प-वि० जला हुआ ॥ 
सज्ञा पू० २. पडित। विद्वानू। २ चतुरा। 
चाल्यक] के, रखसिज्ञ पुरुष 


समझा हुआ 
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विदाह 


विदस्घता-सज्ञा स्त्री० ६- पाठित्य। विद्वता। ० 
२- जलनावा 

विदग्घा-सज्ञा स्त्री० बह परकीया नायिका 
जो चतुराई से पर-पुझप को जपनी शोर 
अनुरक्त करे । 

बिंदस-सज्ना पू ० १ यज्ञ । २ योगी। 
विदमान *-अव्य० दे० “घियमान”] 
विद्र-सन्ञा प्‌ ० फाडना। विदारण परना। 
विदरण-सज्ञा पू ० फाडना। 

विदरना*-क्रि०ण अ० फटना | 
क्रि० स० विदीर्ण करना फाडना 
बिभद-सज्ञा पु० आधुनिक बरास्भ्देश का 
प्राचीन नास। * ्‌ 
विदर्भराज-सज्ञा पू० दमयती के पिता राजा 
भीष्मक, जो विदर्भ के राजा थे। ऊ 

वबिदछू--वि० १ बिना दर का। २ लिएए . 
हुआ । ] 

विदलन-सज्ञा पु० १ मलने-दलने या दवाने , 
की क्रिया] २ फाडना। दुफडेनदुकडे | 
करना। 

घिवलमा“-परि० स० १. नप्ठ करना। २० 
कुचलना या ससलना। रौंदना। 

विदलित-वि० १ अच्छो तरह दल हुआ। 
भल्ण हुआ। २- फाडा हुआ। विदीण या 
टुकड़े टुकड़े करना ॥ 

विदा-सज्ञा स्त्री० १ अस्थान । रबाना द्वोना । 
२ कही से चछवने को अनुमति। 

विदाई-सन्ना स्त्री० १ विंदा होने की क्रिया 


या भाव। रुखख॒ती। प्रस्थान॥। २ विदा 
होने की जाज्ञाया अनुमति। ३ विदा 
होने के सम्रय दिया जानेंबाल्‍रा घन 
आदि | 


बिबार-सप्रज्ञा पु० दे० “विदारण”। 

विदारक-वि० १ फाड डालनेवाछा | २ नष्द 
करनेवाला । 

सिवारण-समा पु० १ फाडना। २ सार 
डालना॥ 

विदारना*-फक्रि० स० फाडना | 

बिदारी-वि० फाडनेबाला। 

बविदारोझद-सज्ञा पु० भुई-शुम्हडा। 

विदाह-सज्ञा पु० जझम । 


इ[ | विदाही 
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विद्युत्मापक 





विदाहो-सज़ा पु० जरून पैदा ऋरनेवाछा। 
बह पदार्थ, जिससे जलन पैदा हो। 
[-वि० जाना हुआ | ज्ञात । 
विदिशु-सज्ञा स्त्री० दो दिशाआ के बीच का 
पा ॥ कोण। या 
ददीर्ण-वि० १ बोच से फाडा हुआा। २ 
टुकडे-दुकडे क्ियर हुआआ। नृब्ट। ३ सार 
डाछा हुआ। निहत। 
बिदु-सज्ञा पू० १ हाथी के मस्तक के नीचे 
का भाग। २ धाड़े के कान के नीचे का 
भाग। 
विदुर-सज्ञा पू० १ जानकार। ज्ञाता। 
२ पुद्धित। ज्ञानी। ३ घृतराष्ट्र के छोटे 
भाई और कौरवा के सुप्रसिद मंत्री, जो 
राजनीति तथा घमनोति में बहुत निपुण ये। 
विदुपू-सज्ञा प्‌ ० विद्वानू। पडित। 
विदुधी-सज्ञा स्त्री० पढो-लिखी स्त्री। 
विदृर-वि० जो बहुत दूर हो। 
सुज्ञा पू० दे० “देदुस्पं/ (म्णि)॥ 
विदृषक-सज्ञा पू० १ तरह-तरह की नकल 
अयवा बातचीत करके दूसरा को हँसाने- 
बाला। ससखरा। २ एक प्रवार का नायक, 
जो अपने परिहास आदि के कारण कत्म- 
केलि में सहायक होता हैँ। ३ नाँड॥ ४ 
दूसरों की निन्‍्द्रा करनेवाला। ५ भिययी। 
कामुक | के 
विदृषण--सज्ञा प्‌ ० दोष ऊगाना। ऐव बताना । 
विदृषता-क्रि० स० १ दोष लगाना। २ 
संताना। दुख देना। 
क्रि० अ० दुखी होना। 
घिदेश-सन्ना पू० अपने देश को छोडयर 
दुसरा देश॥ परदश। 
घिदेशो-वि० ९ दूसरे देश का। दूसरे देश से 
सम्बन्ध रखनेवाद्ा। २ दुसर देश वष 
निवासी । परदेशी। 
विदेह-सज्ञा पु० १ बिना दारीर का। २ 
राजा जनक | ३ सिथिरा या प्राचीन 
नासा 
वि० सन्ञा-रहित। बिना दर का। बेसुध। 
विदेहजा-सनज्ञा स्त्री० सीता । 
विदेहो-सत्ना पु० दे० “ विदेह”॥ 


विदोष-वि० बिना दोष का। निर्दोपा 
विदु-सज्ञा ९० किसी विषय को अच्छी तरह 
जाननेवाला। जानकार। पढित। विद्वान। 
विद्ध-वि० १ बीच में से छेद किया हुआ। 
२ फेका हुआ। ३ जिसको चोट छगींहो। 
४ टेंढा। ५ राटा हुआ। आबद़। वेंधा 
हुआ। ६ वुल्य। समान । 
विद्यमान-वि० उपस्थित। मौजूद | के 
विद्यमानतर-सज्ञा स्तो० विद्यमात होने पर 
भाव। उपल्थिति। मोौजूदगो । 
विद्या-सज्ञा स्त्री० ३ ज्ञान। शिक्षा आदि 
द्वारा प्राप्त ज्ञान । इल्म। २ शास्त्र ज्ञान। 
बे शास्त्र आदि, जिनके द्वारा ज्ञान भाष्त 
किया जाता हूँ । यथा--घारों वेद, छहा 
श्रम, मीमासा, न्याय, घम्मंक्ञास्त्र, पुराण, 
आयुर्वेद, धनुवेद, ग्राधर्ववेद और अब- 
शास्त्र । है दुर्गा। 
विद्यागुरुू-सन्ञा पू ० १ शिक्षक॥ ३ विद्वात्‌। 
विद्यादान-सक्षः पू० शिक्षा देना। विया: 
पढाना। 
विद्याघर-सज्ञा १० [स्त्रा० विद्याघरी] १ 
विद्वान । पडित। २ एक प्रकार की देवयोनि, 
जिसके बतयंत खेचर, गवर्व, किन्नर आदि 
साने जात हूंँ। वे एक प्रकार का 
अस्त । 
पविद्यापोठ-सज्ञा पु० शिक्षा का बडा केन्‍्द्र। 
महाविद्यालय । 
विद्यारभ-सज्ना पु० वह सस्कार, जिसमें 
विद्या की पढ़ाई आरभ होती हैं। 
विद्यार्यो-सज्ञा एपु० विद्या पडनेवाला। छान। 
शिष्य शिक्षार्थी। 
विद्यालय-सज्ञा पु० वह स्थान, जहाँ विद्या 
पडाई जातो हो। पाठशारा। 
विद्याचानू-सज्ञा पू० दे० “विद्वानू !। 
विद्युतु-सज्चा स्त्री० बिजदी। हु 
विद्युत्‌ चालक-वि० [स० सस्‍्मो० विद्युत्‌- 
चाल्फता) वह पदाय॑े, जिसके छगने से 
विजली चलने लगे। वह यदार्थ, जिसके 
एक छिरे पर विजज् छगते ही दूसर घिरे 
तक पहुँच जाय, अँसे पातुएँ। 
विद्युत्तापफ-नसता प्‌ ० वह यंत्र या धौंजार, 


विच्ुन्माजा 
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जिससे विजठा यी दाजित धर यति | वियत्त-सना पु० दे०_ “विध्वस” 


08:24 बी जाय। 
विध्युन्माला--सञ्ञा स्‍्त्री० घिजडी का सम: 
2 सिलसिला । 
बिद्युल्लता-मजा स्त्री० पिजली। 
विद्योतू-मञ्ता स्त्री० विजलो। प्रभा। 
विद्व-सना पु० छद्ठ। 
विवध-बिं० १ दृढ़] मजयूत। २ सादा-ताजा। 
थिद्रपि-सजा पु०, स्त्रा० पेट के धदर क्‍ 
एक प्रयार वेंधर घातवा फाढा । 
पिद्रव-सज्ञा पू० १ यबुद्धि। २ वबागना। 
३ डर। ४ छऊड़ाई। ५ यहना। ६ 
पिघलना। ७ विंदा। प्विकायत। 
विद्राव-सज्ञा पु० १ चूना। ३२ पिपलना। 
गलना। ३ क्षरण। 
बिद्रावण-प्ज्ञा पु० १ भागना। २ पिघलना। 
गलना । बे उडना। ४ फाडना। ५ नादा 
बच रमेबाला । 
घिहुम-सन्ना पु० मूंग[। 
विद्रोहु-संजा पु० राज्य को सरकार को 
उलटन के लिए या राज्य का हानि पहुंचाने 
का लिए किया जातेबाला भारी उपद्रब। 
बलबा | बगाबत्त। चिप्छक। 
बिद्रोही-सज्ना पु० १ बागी। विद्रोह फरने- 
बारझा। २ सरमार को उपद्रय द्वारा छछटने 
वाछा। राज्य का अनिष्ट करनेवाला। 
चिद्धत्ता-सज्ञा स्त्री० बहुत बडा विद्वान हात 
पप भाव। पाडित्य। 
विद्वानू--सजा पू० बहुत अधिक विदा जानने 
जएस( ९ परिज् ९ 
विद्विपु-सज्ञा पू० दाजु। दप रखनेवाल्ा। 
विद्विष्ड-वि० द्वप का पात्र। शत्रुता या बैर 
करने योग्य 
बिद्विष्डि-सन्ना स्त्री० शतुता। 
लि.० ९१ विद्वेव से उत्पत। २ विद 
पूडर्नेबाछा । 
खिद्देब-सज्ञा पू ० बैर। शत्रुता। 
बिदेंबो-सज्ञा पु० चैसी। शत्रु ॥ 
खिट्ंच्टा-सशा पु० वेरी। चिद्धयी। हि 
िस्पन्सला पु० द्वप का पात्र। वर करने 
(| 


विपश्चतापु-प्रि० स॒० विष्वस झरना। नप्द 
सारना। वरवाद पारता। 
पिप*-सत्वा पु०, स्थ्रा० दे० “विनि। 
पिपना-सप्नज्ञा पु० विधि। प्रद्धात 
मि० स० १ प्राप्त +रना। २ अपने 
छगाना। ३ ऊपर छना। 
सन्ना स्त्री० द्वानह्ार। सवितव्य। 
विघरण-सनापु० ३ प्रस्डना। हे रोडवया। 
विपम्मं-सल्ा _पु० दुसरे दिला का वर्म्म। 
प्राया घम्में। हि 
वि० १ धर्म के विपरीत धमझास्त्र से 
जिसतो निनन्‍दा को गई हो। २ गुणहान। 
विधार्मिक-सभा पु० दे० “ पिपर्मी ! 
विधर्मा-सन्ना पु० १ घर्म्म के विपरीत 
आचरण पारनवादा। धम्पर भ्रप्ट) २ 
झुसरे धम्म का अतुयायो ही 
विधवा-सन्ना स्त्री० यह स्त्री, जिसव/ पति 
मर गया हो। वेवा। का 
विधवाश्म-सतज्ञा पु० वह स्थान, जहाँ विब- 
वाआ के पाछनन्पोपण आदि का प्रशध 
किया जाता है । 
विधाँसनाजु-फक्रि० स० दे० “विधसना  ! 
विधाता-सज्ञा पू० [स्म्ी० बिबात्री ] १ 
विधान वरवेवला। ज्यवस्वा कारनवाला॥ 
२_ प्रत्रप भार्रवाला। ३ बनानेबाछा। 
सुषच्टि बनानेवालछा। ब्रह्मा या ईश्वर! 
विधात्रो-सद्या स्त्री ० बसातबाली । रचनेबाला। 
विधान-सजा पु० १ किसी कार्य्यं की व्यवस्था 
आए आप्योजस 7 आवुष्ठाण 5 प्रदष ) इसम/स । 
२ विधि। प्रणाली ॥ पद्धति । ३ क्ात्ना 
करना । ४ कानून । _नियम । शास्त्रौकते 
विधान या कत्तव्य निर्देश । ५ रचना । 
निर्माष। ६ दढंग। उपाय ; युनित्त। 
७ घन | सम्पत्ति; ८ पूजा। ९६ नाटक 
में बह स्थान, जहाँ किसी बाक्पद्वारा 
एक साथ सुख धौर दुख दोनों प्रकट 
किए जाते हूँ । 
विधान परिषद्‌-सज्ञा स्त्री ० बह सभा, जो किसी 
देश के शासव की नियभावद्ती बताच के 
लिए सघटित हो। सिधान परिपदु। 


साथ 


विधात-परिवदू 


हि 


प्‌ | विधान-पंडल 





श्श्ररे विधुयदनी 
४ विधान-मंडल-सन्ना पु० दे० “विधान-सभ/”। | प्रणाली। व्यवस्था। २. सरकारूदारा 
£ दो सदनोवाली विधान-सभाओं को संयुक्त | निर्धारित नियम। विधान। कानून। 


रूप में विधान-सडल कहते हे! 

॥ विधातवाद-संज्ञा पु० वह सिद्धान्त, जित्के 
बनतुसार विधान या कानून ही सर्वश्रवान 
माना जाता हो और उसके विरुद्ध कुछ 
न किया जाता हो। 
विधानवादो-पज्ञा पु० विधानवाद के सिद्धान्त 

४ का अतुयागी। विधान या कानून के अनुस्तार 

॥॒ हि रब काम करनेवाला। 

| विधान-सभा-सजा स्त्री० छोकतातिक-शासन 
में जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा, जो 
कानून बनाती हैँ भौर पुराने कानूनों में 
आवश्यकतानुसार सशोधन आदि करती है । 
विधायक-प्ज्ञा पु० [स्त्री० विवायिका ] 
१: विधान था कानून वनानेवाला । 
रचनेवाला। २ प्रत्थ करनेवाला। ३ 
पत्र याआत्वा जादि, जिसके द्वारा कौई 
नियम छागू किया जाय । 
विधायन-सज्ञा पृ ० विधान करना या बनाता । 
'राज्य-सरकार या विधान-सभा का कोई 
नया कानून बनाना। 
विधायिक-सभा-प्त्ञा स्त्री० दे० 
सभा? । 
विधापित-वि० जिशका विधान किया गया 
हो । कानूम के रूप में लाया गया। 
(अग्ने ०-इनेक्टेड ) 

विघायी-वि० दे० “विधायक” । 
विधारण-सज्ञा पू० [ वि० विवारित] विप- 
रीस धारणा। किप्तो विवादग्रस्त विषय 

, या प्रमाणित की जानेवालो वात के सम्बन्ध 

में पहले से निश्चित पक्षपातपूर्ण विचार। 
(अग्रे०-भ्रिजुडिस) । 
विधारा-सज्ञा सती ० एक छता, जिसको जड 
कई रोगों में ऑपध के काम जातो हूँ। 
विधारित-वि० १. जिसने अपने मन में कोई 
चिक्ृत या पक्षपातपूर्ण घारणा बना लो हो । 
२. जिसके सबंध में उक्त अकार की घारशा 
बती या हुई हो (अग्रें०-प्रिजुडिस्ड)॥ 
विधि-सजन्ना पु० बह्या। 
चज्षा स्त्री०  १- कार्य करने को रीति। 


ड़ 


“विबान 
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३- शास्त्रों में वगित आचरण-मम्बन्धी 

“नियम। ४. भांति। प्रकार. तरहू। 
८. प्रकृति या नियति | ६- व्याकरण में क्रिया 
का वह रूप, जिसके द्वारा किमी को कोई 
काम करने का आदेश किया जाता हूँ। ७. 
साहित्य में एक अर्वाक्षकोर, जिसमें किसी 
सिद्ध वियय का फिर से विधान किया जाता 
हैं। ८. आचार-व्यवहार। चाल़-ढाल। 
यो०--गतिविधि>+जेप्टा और कारंबाई। 

विधिक-वि० कानूनों । विधि या कावून से 
राम्बन्ध रखनेवालय । विधि के अनुकूछ। 
बैच 

घिधिकर्त्ा-सज्ञा पु० कानून बनानेवारा । 

विधिक व्यवहार-सश्ञा पु० कानूनी कार्रवाई) 
क्िो व्यवहार या मुकदमे में कानून के 
अवुत्तार कार्य । 

विधित-सज्ञा पु० विधान या कानून जानमे- 
बाला। कानून का अच्छा जानकार धौर 
अदालत में दुसरो की पैरवी' क्रनेवाला। 
वकीछर। वेरिस्टर । 

बविधित:;-क्रि० वि० कानून के अनुसार। 

विधिना-संज्ञा पु० ब्रह्मा। 

विधिभंग-पत्ना पु० विधान यथा कानून का 
उल्ऊछधघन। फानून तोडने का कोई फाम। 

विधिवत्‌-क्रिण वि० १- नियम के अतुसार। 
विधिपूर्वक । कायदे के मुताबिक । २ उचित 
रूप से | 

विघु-सज्ञा पु० १. चद्रमा 4 २. ब्रह्मा। ३े- 
विष्णु १ ४ वायु ॥ 

विशुप्रिया-सज्ञा स्‍नो० १- चद्रमा को 
प्रियवमा। रोहिणी। २- #ुमुदिनी । 

विधुबंनी *-सज्ञा स्त्री० दे» “विधुवदनी”। 
विघुर-सज्ञा पू० [ स्त्रो० विधुरा] १- दु ज्ञो। 
घबराया हुआ। व्याकुल। २- परित्यकत।॥ 
जिसकी सत्रो मर गई हो या छोड चुको 
हो। स्प्रो-होन पुरुष रंडुआ । ३- असमर्य । 
जशफ्त। ४. विमूढ । ५ दुख। ६. वियोग 
७. मोतल्ना 

| विधुवदनो-नज्ञा स्त्री० बहुत सुन्दर स्त्रौ। 


चिघूतत 
चन्द्रमा की तरह मुसवाली। 
मुखी । 


«»  विधूत-घि० १- काँपता या हिलता हुजा। 


त्यक्त ५ २- छोडा हुआा। निकाछा हुआ. 
कया या दूर किया हुजा। 
विधूनन-मभज्ञा पू० कम्पन। कांपना 
विघूम-थि० घिना घुएँ क्व। धूस-रहिता 
विधुम्र-थि० १. बिना घुऐें का। २- मटमैले 
रग का। घूसर वर्ण का। 
विधेय-वि० १ जिसका विधान या कानून 
बनाना उचित हो। बिधान के योग्य! 
जिसके करते का नियम हो। कर्तव्य। 
२ वश्यीभूत। अधीन। ३ यह (शब्द या 
बाबय), जिसके द्वारा किसो के सबंध में 
कुछ कहा जाय (व्या०)॥ 
विधेयक-सज्ना पू० किसी बिवान या फानून 
का वह पूर्व या प्रस्ताधित रूप, जो विघान- 
सभा मं स्वीकृत होने के छिए पेश किया 
आर! हैं। (अग्रे०-बिछ) 
विध्यस-सशा पु० नाध्य। बरबादी। 
विध्वसक-सत्ना पू० १. नाद्य करनेबाछा। 
२- एक प्रकार का लगी जहाज। 
विघ्च सित-बि० नव्ट या वर्बाद किया हुआ । 
बिघ्बंसी-सज्ञा प्‌ ० [ स्त्री० विध्वसितो ] नाश 
या बरबाद करनेबाला। 
बिघ्चस्त-वि० नप्ट या वर्बाद किया हुआ। 
विन[-सर्च० एक सर्वबनाम॥। “उस” का बहु- 
बचने | उन! स्‍ 
अव्य० बिना। 
विनत-+चि० १- झुफा हुआ। २. दे० “बिनोत! ॥ 
नम्थ। शिप्ट) 
विसता-सज्ना स्त्री० १. कुबडी। २ दक्ष 
धरजापति की एफ पान्‍्या, जो कश्यप को स्त्री 
और गरड की माला थी। 
विनूतो-सज्ञा स्त्री० १. प्रार्थना। निवेदन! 
२. भैकाय। हे- नम्बता। विनय। शिप्टता। 
सुशोछता । 
लिनमन-सजा प्‌. ० सुक/ना। छूचानाव 


विनम्ग-वि० १. झुका हुआ। २५ विनीत। सुशील । 


विनप-सञ्ञा स्त्रो० १. नम्परता। २- शिक्षा 
दे- प्रामेना। विचती। ४- सोति । 


शैबेर४ड 


कि ,विनियमना 


विनप-पिटक-सन्ना पु ० वीद्ध-ध्स्त्रों में ने एक 
घास्व । ह 
बिनयन-सन्ना प० १- विनय | नम्मता। २ । 
निर्गयय । ३. धिराकरण। दूर बरता। ४« 
जझिला। मिप्ट किन 
विनयवानू-वि० नम्र । सुशोल्ट। शिप्ट। विनयी। 
विनयो-बि० नम्य। सुशोल्त। विनययुक्त। 
विनश्नन-सज्ञा पु० [ वि० विनप्ट, विनर] 
बिनाश। वरवादी।॥। कि 
विनश्य-वि० नप्ट होने योग्य या नप्द किए 
जाने छायक। हि 
विनइवर-वि० नाथ होनेवयाला। अनित्या 
विनष्ट-वि० १० जो.नप्ट या वरवाद हो गया 
हो! घ्वस्त॥। मृत। भरा हुआ। +. बिगड़ा 
हुआ। स्पष्ट + पतित ॥ 
विनसना#-क्रि० ण० नप्ट होना। 
बिनसाना“-कि० स० [ विनसना वा स्त० 
रूप ] नप्ट करना । विगाडना। 
फ्रि० ञ० दे० “विनसना। 
चिना-अन्य० बिना। वगैर। छोड़कर। अति- 
रिक्त । सिवा। अभाव मेँ। न रहने की 
अवस्था में! 
विनाय-वि० दे० “जनाथ”। 
विभायक-सज्ञा प्‌ ० गणेश। विध्नों के सालिक 
या नाश करनेवाले । 
विनायक-केतु-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । 
विनाइ-सन। पु ०( बि०_ बिवादंवंगु ९. नाश। 
बरबादी । ध्यस। बुरी दशा। २. छोप। 
इ« विगंड जाने बार भाव। ख़राबी। 
विनादक-सजा प्‌.० [ स्त्री० विनाशिका ] 
नाश करनेयाला । बर्बाद फरनेवाल्या | 
विनाशन-सज्ा पु० [ बि० विनाशी, विनाश्य ] 
१. नष्ट क्रना। घरवाद करना। २- सहार 
करना। वध करना। ३. खराव करनाा 
विनास *+-सन्चा पु० दे० “विनाश । 
विनासन *-सज्ञा 7, ० दे० “विनाइन'। 
विसासना*-फक्रि० स० १. सृप्ट करना? 
बरवाद क्रना। २० सहार करना। ३० 
वियाइूना 4 
क्ि० अ० नप्ठ दोना। बरदाद होना। « 
विनिसमसना-संज्ञा रत्री० १. दो विरुद्ध पक्षा में 


विनिप्रह 


से एक का भ्रसाण - द्वारा निश्चय] 
सिद्धान्त । रे. नतीजा । हे 
विनिग्नह-सज्ञा पु० १. नियम । २- वेज । 
३. अवरोब | ४. व्याघात । | 
विनिपात-संज्ञा पु० १. नाश । वर्वादों। ध्यत्त । 
पतन ॥ २. हत्या । ३. जनादर। ४. वियाद। 
विनिमय-संज्ना पूं० १. एक वस्तु लेकर वदले 
में दूसरी वस्तु देना। अदछ-बदछू। लेनदेन व 
२. बह व्यवस्था या प्रगालो, जिसके अनुसार 
भिन्न पक्षो या देशों में वस्तुओं का आदान- 
प्रदान होता है । ३. वह व्यवक््या (332 प्रणालो, 
जिसके अनुसार भिन्न-भिन्न देशों के सिक्‍्को 
के थपेक्षिक मूल्य निर्वारित होते है और 
जिसके अवुस्तार आपस में छेतदेन चुकाए 
जाते है । (अंग्रे०-एक्सचेंज ।) 
सौ०-विनिमय को दर्‌5ज्वह दर, जिससे एफ 
देश के सिक्के दूसरे देश के सिक्कों से 
बदले जाते हे । मा 
विनिमय-पत्र-पत्ञा प्‌० वह पत्र, जिसके द्वारा 
आपस में लेन-देन का भाव तय होता हूँ या 
जो कित्तो आथिक देन या प्राप्य का सूचक 
होता हूँ । 
बिनिपंरण-सतज्ञा पू० [वि० विनियन्रित ) 
नियत्रण का हटाया जाना । (अग्ने०-- 
डिक॒ण्ट्रोल ।) 
बिलियोग-सज्ञा पु० १. किसी चस्‍्तु का 
छपयोग | प्रपोग । २- वेदिक कृत्य मे मत 
का प्रयोग । ३- भेजना । डें. घुसना। 
५. ब्यापाद में पूँजी छगानता। 
बिनियोजित-वि० १- प्रशुक्‍त॥ २. अपित । 
३. प्रेरित + 
विनिगंत-वि० १. तिकूला हुआ। २. जवीत। 
बिनिवेद-सज्ञ पु० प्रवेश। घुसना। 
विनिहृत-वि० १- चोट खाया हुआ। जाहूत। 
२. मर हुआ। छुप्त। ये 
बिनोत-वि० विनया। नख्र। विनययुक्ता। 
सुशीछ | शिष्टा 
घिनु* प-अव्य० दे० “बिना?! 
चघिनूठा[-वि० जतूठा | सुदर। फट 
विनोद-सत्ञा पु० १० मनोरजन ॥ हँसी- 
दिल्‍्लयो। २. कुतूहल। तथाशा। रे- खैछ- 


२ 


श्द्र५्‌ 


गे * चिपंत्न 


कूद | आमोद-प्रमोद। ४. परिहास। ५. हप। 
आनद। प्रसत्तता । 

विनोदो-वि०[ स्तरो० विनोदिनी] १.आमोद- 

- प्रमोद करने वाला । बहुत हँपी-मजाक़ करने- 
वाछ/। मसखरा। हँपोड़। २. चुहलूवाज। 
आनन्दी। मोजी। 

विन्यस्त-वि० १- स्थापित । क्रम से रखा हुआ। 
२. डाला हुआ। ३. छगा हुआ। ४. फंछा 
हुआ । 

विन्यास-सरा पु० [ वि० विन्यस्त] १. स्था- 
पन। रश्षना। धरना। २. यथास्थान स्थापन । 
सजाना। ३. ,जड़ना । 

विपची-प्न्ञा स्त्रो० १. वोगा। तंत्रो । एक 
बाजा। २. कोड़ा। खेल। 

विपक्व-वि० खूब पका हुआ। 

विपक्ष-सभ/पु० १. विरोधा पक्ष । २. विरोधी । 
प्रतिद्वद्वी । प्रतिवादी या झात्रु। ३. विरोध । 
४. खडन। ५. अपवाद। 
वि० १- विरोब। उल्टा। खिलाफ। २. 
पक्षहोन । जिसके पक्ष में कोई न हो। 

बिपक्षो-स्त्रा पु० १. विरोधी पक्ष का। 


दूसरी तरफ का। २. शजु। प्रतिद्दद्वी। 
प्रतिवादी । 2 
वि० पखहीन | बगैर डेने का। 
विपत्ति-सज्ञा स्त्रो० १. सकट। आफत। 


कष्ट । दु ख। शोक । २. सकट को अवस्था । 
बुरे दिव। ३. कठिवाई। झंझट। वखेड़ा। 

बविपत्तिजुनक-विं० खतरताक। जिससे 
विपत्ति या सकट उत्पन्न हो। 

विपय-सज्ञ पु० १- बुरा राष्ता। कुमार्ग। 
२- गलत या बुरा लाचरण । 

विपयगा-नज़ा स्त्रो० १. उत्टे या बुरे रास्ते से 
चलनेबाली। २- दुराचारियों। बदचलन 
स्तो। 

दिपयगासी-सज्ञा पु|० [स्नी० विपयगामिन] 
१ जुरे रास्ते पर चछतवाला | कुमार्यी॥ २. 
दुराचारी । चदचछन। 

विपदू-सज्ा स्त्री० विपत्ति। आाकत। 

विपदा-सन्ना स्त्रो० सकक्‍ठ | विपत्ति। जाऊत। 

विपन्ष-वि० १. जित पर विपत्ति पड़ी हो। 
दु खो। आतें। २- भूला हुआा। 


विपरोत 


विपरोत्त-धि० १ उल्टा । विरुद्ध । छिल्ाफ 
प्रतिकूछ। ३ झ॒प्ड॥ ३ विराधी। हिल वे 
विरुद्ध । 

विपणेक-थि० विय्ा पत्ता का । 
घिपर्पेय-स जा पु.० श पारस्परिणा विरोय। 
२ गड़बढ़ा। अव्यवस्था। ग्रिरसिठ म उल्ढ- 
पर। धंघर का उधर या बागें-परछ हाना। 
व्यतिकम । 
४ अम। 
पिपस्येस्त-वि० जिसका बिपस्पय (उल्ठफर) 


हुआ हो। जस्त-ब्यस्त। जिस उछ्ट या रद 


आर दिया यया हा । 
पिपस्पति-सन्ना प्‌. ० दे० विपस्थयय '॥ 


विपछ-प्तज्ञा पू ० एफ पए (२४ सवड) का 
साठयाँ भाग। समय भा एक बहुत हो छाटा 


विभाग । 
विपार-सज्ञा पू० १ कक्‍में वा फ्छ।पूव 


जन्म मे किए हुए बामा का फल इस जन्म म 
ओर इस जम में किए हुए कामा का फक 
अगले जन्म में। २ परिणाम। नतीजा हे 
अच्छी तरह से पपना। ४. पचना। ५ पूरा 
अवस्था कौ पहुँचना। चरम उत्वपत 

विपाटल-सज्ञा पु० ३ उखाडना। ३ दो भागा 
में फाडना। हे नष्ट करना। ४ दूर 
करना। 

विपाद-श्षज्षा पू ० एुव' तरह का लम्बा वाणव। 

विपात-सजा पु० नाश। 

विपातन-सज्ञा १० नाथ करना। 

विपाशा-सज्ञा स्त्री ० व्यास नदी । 

बिपिन-प्ज्ञा पु० १ जग बाग। २ उप 
बन । वगीचा। 

विपिनपत्ति-सज्ञा प्‌ ० सिंह | 

विपिनविह्ारो-सज्ञा पु० १ श्रीकृष्प॥ २ बच 
में विहार करनवाऊरा। ४ 

विपुल-वि० [स्त्रो० विपुला ] १ बहुत 
अधिक | २ बुहत्‌। वडा। ३ अजयाघव। 
विपुलता-सज्ञा स्त्रा० जाधिक्य। बहुतायत। 
चिपुला-सज्ञा स्त्रों० १ पृथ्वी। घसुघरा। 
हे एव प्रकार का छद, जिसके प्रत्येक चरण 
में भगग, रुगण णोर दो रूघु होते ह। हे 
आर्स्पा छद के तीन भदो में से एक | 


गलठछाना। 


तप 
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३ कुछ या बुछ समयना। 





विबुघपति 


/25 34 +--गज्ञा स्थी० दे० “विपुल्ता”। 
विपोहना -प्रि० स० १ पोतवा। ीपना। 
२ वाद्य मरना । ३ दे० “पोहना। 
पविप्र-सता पु० ६ ब्राह्यथ। २ उटिव। 
ये यरानिवाएछ। | 
चिं० बुद्धिमानु। 
विशप्रचरण-सज्ञा पु० नूगु मुनि का छात का 
चिह्न, , जा विप्पू के द्दवय पर भाना 
जाता हूँ । ली, 
विप्रचित्ति-सजा पु० एप दानव, जिम्रको 
पत्नो स्िहिया के यम स्‌ राष्ट्र उत्पत्र इुजा था। 
चिप्रत्व-सन्ञा पु ० ब्राह्यमय॒त्व । 
विप्रधित-वि० मझहर। प्रसिद्ध । 
विप्रपद-न्सजा पु० द० “विप्रचरण 
विप्रराम-सन्ञा प्‌ ० परभुराम । 
बिग्रक्कन-स्र्ा पु० १ चाहा हुई वस्तु दाल 
ग्रिल्ना।_ २ प्रिय का ने मिलल्‍ना। हे 
वियोग । विरहे। अर्य होना। घिल्छद। 
४ निराशा। ५ धाखा। छछ। घूतता। 
६ साहित्य म ख्गार का ।वयांग-पक्ष। 
विप्रक्तभक या विप्रकभी-सज्ना पु० धोलखवाज। 
विप्रछ॒ब्ध-वि० १ विधागा। ३ विवोगनदया 
को प्राप्त2 ३ जिस चाही हुई वस्तुन प्राप्त 





>_ हुई हा। रहिंत। वचित व 


विप्रलब्घा-स्ज्ञा स्वा० वह नायिका, जा 
सकेतस्थान में प्रिय को न पावर दुल्ादो। 
विप्रलाप-ज्ञा पु० वकवाद। व्यथ बिवाद। 

विप्छव-सज्चा पु० १ विद्रोह। बछवा। २ 
उपद्रच। अद्वाति ओर हल्चछ। उपस- 
परुधथल। अच्यवस्था। हे आफत । विषत्ति। 
४ विनाणश। ५ जल का वाढ़। 

विप्लवो-वि० विप्छव या विद्रोह करनवा रा। 
बगावत 223 । 

विप्लुत-वि० १ छितराया हुआ। २ घबरामा 
हुआ। व्यग्र। ३ स्पष्ट । 

विफरू-वि० [ सप्मा विफलता] १ निष्फकत। 
असफल। व्ययं। २ जिसके प्रयत्त का कुछ 
8882 न हुआ हू।। भाकासयाव। 

वबुध-सज्ना पू० १ पडिव।" बुद्धिमानु । 
२ देवता। है चद्रमा। डे छ्िव। 

विवुघपति-नम्नज्ञा पु० दद्ध । 


* | बिबुपपुर 





] 
| विवुधपुर-सज्ना पु० स्वर्ग! है 
विवुधवन-सज्ञा पु० नन्‍्दन कानन। 
) देवता को स्त्री। २. अप्सरा । 
विवुधवेलि-सज्ञा स्‍्तो० कल्पछता । 
विदुधविद्यासिनी-सत्ना स्त्री० १. देवागना। 
विवुधाधिप-सज्ञा पू ० इन्द्र । 
विबुघान-संज्ञा पु० ३. देवता। २. पडित। 
३. आचाय॑। ५ ध 
विवुषेश-सज्ञा पु० इन्द्र। 
वियोष-त्तज्ञा पु० १. सम्यक्‌ वोध। जच्छा 
जान । २- जागरण । ज/गना । ३- सचेत 
होना। सावधान होना। ४. विकास । 
फुस्ठता ६ हे 
बिमज-वि० टूटना। नाश। 
क्रि० स० १ तोडता। टुकड़े करना। 
नाश करना। २: निराद करना। 
विभफत-वि० बेटा हुआ। विभाजित । बछूय 
किया हुआ।' न 
विभक्ति-सज्ना स्‍्ती० १ विभक्त होने को 
क्रिया या भाव | विभाग। बॉट॥ २ अरू- 
गाव । पार्यवय | ३. शब्द के आगे लगा हुआ 
बह प्रत्यय या चिह्न, जिससे यह पता लगता 
है कि उस शब्द का क्रिया-पद से क्या सबब 
हैँ (व्यापारण) । 
रे विभव-सज्ञा पु० १ एंश्वय्यं। २. घन। 
4 सपत्ति। रे बहुतायत। ४ मोक्ष। 
» विभववान्‌, विनवश्ञालो-चि० १- दे० “वंनव- 
| दालो"” | ऐेश्वस्पंवाला । प्रतापी। २- 
| डक्विशालो। 
५ विभाति-सज्ञा स्त्री० प्रकार। हिस्म। 
| वबि० बअतेक प्रकार का। 
४ अब्य० जबक् प्रकार स्व * 
। विभा--सज्ञा स्त्री० है. झाना। २. कान्ति। 
| चमक ३ किरण। ४. प्रकाश | .रोशनो। 
विभाकर-सना पु० है. सूय ये ॥ प्रकाश क्रन- 
चाछा या प्रवाशवाद्या। राजा। २ अम्नि। 
विनाग-सूजा पु० ह- भाग चश्य] हिस्साय 
बॉटने की किया या साव॥ बेंटवारा॥ 
तकसोल। २० प्रकरघ। अष्याय॥ ३- 
फान्र-दात । ४. मु हकसा | दफ्तर । चायाछूय 
खिनाजरू-वि० बेदितेराल्य) विनाम या 


| 
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विभु 


अन्यन्कपापप आस जम लपता जनक बल पलक पपत पतन दमकल आपका पतमसकतटस्स 
टुकड़े करनेवाला। भाग या तकसोम्‌ करने- 


वाला । 
विभाजन-सप्तन्ना पूं० १. वेटवारा। विभाग 
करना या बाँटना। २. विभाग । तकसीम। 
विंभाजित-वि० वेटा हुआ। जिसका विभाग 
किया गया द्वो। विभकतव। 
विभाज्य-वि०__ १. विभाग करने योग्य + 
२- _ जिसका विभाग करना हो। 
विभात-प्तज्ञा पू० प्रभात। विभा या चमके 
से 'यक्त (उया के लिए प्रयुक्‍त थब्द)॥ 
विभाति-सज्ञा स्त्री० झोभा। सुन्दरता। 
विभाना-क्रि० अ० १ चमकना। झलककना। 
२ शोभित होना। ५ 
विभारना-क्रि०ण अ० दे० “बिभावा/। 
विभाव-सत्रा पु० साहित्य में वह पत्तु, जो 
रति आदि भावो को उत्पन्न करनेवाली 
या उद्दीप्त करनेवाली हो। 
विभावना--सन्ञा स्वी० एक अर्याल्कार, जिसमें 
कारण के विना कार्य को उत्पत्ति, जयवा 
विरुद्ध कारण से किसो कार्य को उत्पत्ति 
दिखाई जाती हूँ । 
बिभावनीय-वि० चिन्ता करते योग्य। 
पिभावरो-स्ज्ञा स्‍्तो० १. राधि। रातव 
२- वह रात, जिततमें तारे चमकते हो। 
विभावरीश-सज्ना पु० चन्द्रमा । 
विभावसु-सेज्ञां पु० ३१. वसुओ के एक पुत्र । 
३ सूख्यं। ३. चद्रमा। ४. अग्ति। 
विभास-सजापु ० १ तेज ॥ चमक्‌ ॥ २- एव राय 
विनासना-फक्रि० भ० चमकनो। झछकना। 
विनिन्न-विं० १. बिजछकुछ अरूग। पूवक्‌। 
जुदा। २. अनेक प्रकार का। कई तरह का । 
३- उत्डा 
बिभोत-सना स्थतप्री० डरा हुआ। भयनीत। 
बिभोति-सना स्प्रो> १. ढदर। भय। २. शवा। 
विभोषण-सज्ञा पु० रावण या भाई। एफ 
राक्षस बच्चो, जा राव के सारे जाने श्र 
छरा का राजा बनाया साया था। 
बि० बुत भयानक 
विभीषिरा-घशा स्वो० है. सगावफ छाड 
ज््य। २. डााना। भयनीत करना। 
विनु-वि० है. जा संत यतंसान हा। सर्- 








विभुत्ता ४ ् श्श्र्ट विान 





विश्यान्त-वि० १ भ्रग में पद्म हुना। २ 
घूमता छुआ ग्रा चक्कर पाठता हुआ। 
विख्रादू-यता पुं० ०? आपतसि। विपत्ति। 

खरद। २ उपद्रव। बलेंडा। 
विमडव-सज्रा पु० [पि० पिमडित ] १ 
खजाना । व्टयार करनता। संवारना। २ 
आडकार?र हर 
विमडित-वि० १ अठकृूत। सता हुआ | सुया 
भित। २ सहित | अच्छा वस्तु स युक्त । 
विमत चिमतिं-सत्ञा पु०ण १ विरुद्ध खत | 
विपरोत सम्मति । प्रतिकूछ' विचार या 
स्विद्धान्त! २ बुरा विचार। ३ अल्थाहृति। 
बविमरत्सर-पना पु० अधिक बअहुकार। 
विमद-चि० बिना पमड के | अहकार-रहित । 
म्रद रहित । 
विसव->वि० जिधका मत या तबोअत ने 
लगती हो। अनमना। उवास। 
विमनस्क-वि० अनमना। उदास ॥” जिसका 
ध्यान क्ती धौर तरफ़ हो। अस्यमनत्क। « 
बिसर्देन-स्मा पू० [ विं० विमदवाय विम 
दित |] १ अब्यो पहह मलल्‍ूवा-दरना। | 
*कुचलना। २ नष्ट करना। ३ मार डाछता। 
-विमशे-पज्ा (० १ कितो बात का विवेचन 
या विचार २ परामर्श। ३ आलछोचवा। 
समाक्षा। -ड परोक्षा। न 
विमप-पत्ा पु०*१ दे० किम्रप ॥ रे 
“ज्ञाटक का एक कग, जिसके क्तगत अयवा द, 
व्यवसाय, झकित, अतय, खद, विद और 
आदान आदि का बणन होता हू । 
पिसल-वि० [सजा चिम्रल्ता] | स्नी० 
विमहझा] १ स्वजच्छ |. साफ। निमछ! बिता 
मैंछ का। २ निर्दोष झुद्ध । व खुदर। 
मतोहरा हे 
विमला-पन्ना स्‍्त्री० सरस्वती। 
«_वि० स्वच्छ॥ दे० * विमऊ। 
विमलापति-सता पु० बह्या । 
विमाता-सज्ञा स्नो० सौतरी मौज 
। विमान-ख्ज्ञा पु० १ हवाई जहाज। पास 
जिसमें वे भ्रम स उरडनपत्टे भूयग्रन्यस्त | यान। हवा में चदडतवाझ याड़ा। देवताओं 
पहनकर कभा_ त्ोष, फभी हप लादि भाव | * का रय, जा आकाशनयय स॑ चड्या,पा। 
प्र्ट करता है ॥ र गरे हुए वुद्ध सतुप्प की बरयी; जो 


नर 


व्यापव') २ जो सब जाहू जा सडता हा । 
चस, सन । ३ बहुत वडा | महान्‌ । ४ नित्य । 
५ दुइढ। अचलछ।व ६ शकितमात्‌। 

सज्ञा १० १ ब्रह्मा । २ जोवात्मा। रे पन्‌। 
स्वामा) ईश्वर। ४ड शिब।५ विष्णु ॥ 

विभुता-सक्ञा रुश्नो० द० :विमूदि '। 

खविनूति-सत्चा स्ती० १ ऐश्वर्य। २ बद्व/यत। 
-३ बृद्धि। बड़त[। ४ शिव के जग में चड़ाने 
का राख या नंस्म। ५ पूजा क वाद किए 
गए हवन को राख, जिसे सश्तक बादि जगा में 
लगाते हैँ । ६ सपत्ति। घन। ७ जवाकिक 
डर्क्ति, जिसके अतगत अणिमा, महिमा 
भरिमा, छविभा प्राव्ति, प्राक[म्य, ईशित्व 
कौर बशित्व ये आठ सिद्धिवाँह। ८ 
ल्वेमी। ९ एप दिव्यास्त, जो विश्वामित्र ने 
राम को दिया था। १० सूष्टि। 

जि गया या पू० १ गहना। २ गहता 
जादि स सजाना। अलकुत या सुशामित 
करने कौजिया। है 
विनूषना -फक्रि० स० गहने आदि स सजाना। 
सुझोभित करना। 

विभूषित-विं० १० ग्रदवा आदि से सजाया 
हुआ। अचउकेत | झोमित। २६ अल्छो वस्तु 
गूण आदि से युक्‍कतत३ * 
पिभेटन-नसतता पु७० भेंदना। _गरऊे सिलना। 
विनेंद-सला पु० १ विभिश्नता | फू । अतर । 
जअतक थद | कई प्रवार। र छदकर धँधना। 
चबधना। ३ भेद या अहुयाव। ४ भेदन 
करना । 

विभेदना-फि० स० १ बदन करना । छदना 
रे पुसना। ३ / जद या फेक डाजना। | 
विभोर-वि० १ सगन॥ छान) २ ब्याकुछा। 
चिछरल। ई अस्त। सत्ता 

विभी -राज़ा पू० दे०ण विमब!! ॥ 

अदिभा शं-य ता पु० नाञझ। पतत | 
वविभैम-सभापू ७ ९ श्रम भ्राति। घोखा। 
२ सदहे। सशय॥ ३ धचराहट।॥ ४ 
खमथ । चतदार ५ स्नियो का एक हाथ, 















कि डे 


थे | विान-चालक श्३्रद वियोगों 





सजबज' के साथ .निकाली जातो हूँ। ३. | विमोचना “मनि० स० 2१३. वंधन यदि, 


रुथ। गाडी । मु खोलना। मुफ़्त करना। छोड़ता। र्‌- 
विमान -चालक-समज्ञा पूं० हवाई जहाज | निकालना। हक करना। द 
चलछ्ानेवाछा | विमोह-सज्ञा पुं०[ वि० . विमोहक] १- मोह। 


। विमान-वाहक-सत्ना पु० एुक प्रकार का । अुनान। अ्रम। २- बेंसुव होना। वेहोशो। 
समुद्री जहाज, ज़िसकी छत बहुत छम्वी- | ३- मोहित होना। आमसक्ति। 

चोदो होती हूँ आर उस पर वहुत से हवाई | विसोहरू-सज्ञा पु० [रुतौ० विमोहिनी ] 

जहाज रस जाते हें। मोहनंवाला ।' 

। विमानवेधौ-सज्ञा पु० एक प्रकार को तोप, जो | विमोहन-सनः १ु० [ वि० विमोहिंत, विमोही 
'उडे हुए हवाई जहाजो पर गोले चलातो हैँ। |. १ मोहित करना। सत छूमाना। २. सुध- 
विभाग-सज्ञा प ७ ३. वरा रास्ता। कुस्ता्ग । | वध भुझाता। ३. कामदेव के पाँच याणों में 
२. पुरा आाचरण। से एक। 

िजुक्त-वि० ९. जच्छो तरह मुक्त) छूट | विभोहता-क्रि० ज० १. मोहित होना । झुभा 
हुआ। २. स्ववन। स्वच्छ द। ३. हानि था | जाना। २. बेसुध होना । ३ धोखे में 
दड जादि से चचा हुआ। ४. जल्म किया | जा जाना। 
हुआ। बरो। ५ फेंका हुआ। छोड़ा हुआ। | विमोहित-वि० १. अत्यन्त मोहित । छुभाया 
विमु वित-सज्ञा स्त्री० १. छुटकारा | रिहाई। | हुआ। मसूग्ध। २. तन-मन को सुथ भूछा 
२ मुक्ति। मोक्ष हुआ। ३ मूच्छित 

'विमुख-वि० [ स० विमुत्बता] १ मुल-रहित। | विमोही-वि०[ स्त्री० विमोहिनी] १. मोहित 

जिपके मूंह न ही । २ जिसने फिसो बात | करनंवाल्ा।! जो लुभानेवारा। २. सुबन्युध 

से,मुँह फेर छिया हो। , उदासीत। विरत। | भुलानेवाला। मूच्छित या बेहोश करनेवाला । 

निएुत्त। ३ जिसे परवाह न हो। ४. ३. भ्रम में डालनेंयाला। ४. बिना मोह 

जिदद्ध | खिलाफ । ५- अनससन्त ), ६. निराश। | का। निषप्ठूर। निर्दया « 
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जिसका मतोरय पूरा न हुआ हो। _* विमौंट-सजा पुं० दोमको का उठाया हुआ 
चिमुग्ध-वि० बहुत अधिक मोहित। बेसुध। | मिद्‌डो कय इह। बादी.। 
घिमुद-वि० उदास। सिन्त। विपग*-सज्ञा १०, महादेव 
खिमूंढ-पि० (६ स्त्री० विभूडा] १ ज्ञान-रहित। | थिय*-वि० १. दो | थुम्म । जोड़ा। २. अन्य । 
मूख। नासमझ। २ व्यत्त में पड़ा हुआ। | दुसरा। 

३ बेसुध। अचेत। विपत-सना रु० आकाद्य। वायुमडरू। 

| विमूदगर्न-तना घु० बह गर्ल, जिनमें बच्चा | विषुक्त-वि० १. बिछूडा हुथा। के जुदा 

भगे या पहान्न हू3ई._ हे अन्य) ३, रहित) दानव २ 
विमूछ-वि० ६. नुझ, था जद से रहित । | विधो+-बि० जन्‍्य। दूसरा। 

मिशवंक। २. वर्या३ वियोग-सता पु० १. बिरह्‌ । जुदाई। 
पिमूछन-सना पु० जर से उसाइनाव दिनाशा विच्छेद। २. अजद्याव। ३. घिठाप या 
विनल्थन-सजा पुण दे० “अवमुन्यन्‌” १ सयाय ने दाना। , « 

पिमोक्ष-यना पु० छठझागा रिद्ाई। विपोगांत-वि० (नाइफ या उपस्यास् आदि) 
वबिसोघ-वि० दे० “दवाप”। जिसपर कथा का अ्त्व दुस्पूर्ण दा) 
विमोचन-सना पु०[ शि० उिनासनोय, बिसो- | शिपोगिनो-थि० बपने पति या प्रिय से 
(दुप, शिमोच्य] है. गन, गौ नादि दिर्दय दुई स्त्रो4 

सा पसा। २. पघन से झुदाला। खुतत ऊरना। | वियोयोी-पति० | सत्री० विप्राधितों] विस्छ 

३- निरयख्ता। ४. छाड़वा। फररनाव दैवया प्रेमियों से बिझुद्य दुख हुयथ ॥ 





पा टढेँ 


वियोजफ 


१३३० 


विराजमान 





*वियोजक-सता पु० २. दो मिली हुई 
को पृथक करवेबाला। २- गणित में बह 
संख्या, जिसे किसी दूसरों बड़ी दंख्या मे से 
घटाना हो। 

विरग-वि० १- बुरे रुग का। यदरग। फोफा । 
२. अनेक रस्गो का। 

विरच, विरचि-सज्ा-पु ० ब्ह्मा। 
शिरचिसुत-संज्रा प० नारद। 
घिरक्‍्त-विं० *१. विरगो। जो जनुरकत न 
हो। सस्ार या मोहसाया से अलछग रहने- 
बाला। विमुख। २ उदासीन। के- बासना- 
रहित 
विरक्ति-सज्ञा स्थी० १. उदासीनता | बिसु- 
खसता। बैराय॥ २ अतुराग का अभाव। 
विरचन--सज्ञा पु० वमाना। निर्माण । 
खिरिकसा *-क्रि० स० २- रचता । बनाना? 
निर्माण करना । २. रुूजाना। 
क्रि० अ० बिरकक्‍त होना । 
विरचित-थि० १. बनाया हुआ। निर्मिता 
२ रचा हुलजा। लिखित! 
विरज-वि० १. घिना रज या पूछ का! 
निम्मेक्ठ। स्वच्छ । २ निर्दोष) ३- रजोगुण- 
रहित । ४. वासना-रहित । 
विरत-वि० १- दे० “विरक्त” । विमुख। 
जो अनु रबत न हो। २. जो लोन या तत्पर 
न हो। निवृत्त। ३. वेरागो। ४. बहुत 
लछोन। विशेष रूप से रत। 
विरति-सशा स्तो० १. दे० “विरक्ति” | चाह 
का से होना। २. उदासीनता | ३- चैराग्य ॥ 
विरथ-वि० जिसके पास रुथ या सवारी न 


हो | पंदल | 
विरद-सक्षज्ञा पु० १. बडा नास। प्रसिद्धि। 


छुयाति। २- यथ । कोत्ति | दे० “बिसरूद'। 
पिरदायछो-सज्ञा स्त्रों० दे० “विरुदावल्तो” । 
2- प्रशसा के गमोत । २. यश को कथा। 
कीति को गाया। 
विरदेत*--वि० बड़े विरदवाला। कीत्ति या 
घशबाला। बड़े वामवाला। - 
विरमण-सत्ा पु० १- रमना। स्मण करना। 
२- सफना। ठहरना। ३- निपूच होना। 
विरमना*पू-क्रि० ज० २- दे० “पिरत्रण”। 


विघाता। 


देर करना। बिलम्ब करना। २- दद्वी सक 
जावा। विरास करना । ठहरना। रम 
जाना। ३- किसी स था कही मव लगाना। 
अनुस्वत हो जाना। ४. वेग ब्ादि का 
थमना या कम होना। है 
बिरसाना *प>-क्रि० स० धिरमना का सव्मकर 
रूप। दुसरे को विरमने में प्रवेत्त करना ॥ 
विरलू-पि० १. जो घना न हों। निधन! का 
उल्टा। २- जो टूर-हुर पर ही। ३- दुर्लभ! 
डे. जत्प। थोडा | ५- पतक़ा। ६. घून्‍्य। 
निर्जन । ५ 
बविर॒स-वि० [ सज्ञा विरसता] १- नोरस ॥ 
फोका। २ जो अच्छा न छुगे। अरुचिक र। 
३. (काब्य) जिसमें रस का निर्वाह न हो 
सका हो। नह 
विरह-ससा एु० ९. वियाण! जुदाई? किसी 
वस्तु से जल्ग या रहित होते का भाव। 
२ प्रिय व्यकित का पॉौस से अरूय होना। 
३. वियोग का दु खा 
विरहा-सज्ना पु० एक भ्रकार का प्राम्य गीत, 
जिसे विशेषकर अद्दोर आादि गात है । 
विरहिणी-वि० दे० '“वियोगिती” । 
विरहित-वि? रहित। शूल्य। बिना। ५ 
विरही-वि० [ स्त्री० विरहिणी ] प्रियतमा से 
अरूग होने के कारण दुखों । किम 
विरहोत्कठिता-धना  सस्‍्त्रो० वह दुःख 
नायिका, जिसके सन में पूरा विश्वास हो 
कि पति या नायक लावेगा, पर हो सकता 
है, वह किस्तों कारणवध न आवे। | 
विराग-सजाः पु ०[ वि० विरागी] १- यैराग्य। 
जनुराम का जमाव। चाह का न होना 4 
२- विपय-भोग जादि. से अछग रहने का 
भाव। उदासोचता। 
विराभो-वि० १. विपयवासना से अल्ग 
रहनेबाल्य । वेरागी | ससारच्यागो। २. 
उदासोच। ३- विमुख । . 
विराजनस-क्रि० अ० १. झोभित होना। २- 
मौजूद रहना। उपस्थित होना। हे. 
बंठवा। ४ 
विराजमान-वि० १. उपस्थित | मौजूद। चैंठा 
हुआ “उपस्थिति” के लिए प्रयुक्त बढुप 


विराजित 


आंदर-सूचक शब्द। २. चमकता हुआ । 
शोभायम्राच । 
बिराजित-वि० दे० “विराजमान 
बिराद-वि० १२- बहुत वडा | विद्याल 
| २ विकराछ । 
। सेज्ा पु० परमात्मा फा वह स्थूल स्वरूप, 
जिसका शरोर सपूर्ण विश्व हैं। 
व्राट-सज्ञा पू० १- मत्स्य-देश। २: मत्स्य 
देश का राजा जिसके यहाँ अज्ञातवास के 
3 समय पाडय नौकर थे । 
विराध-सज्ञा पू० ६. पोड़ा ॥ तकलोफ। 
२ सतानेवाल[4 ३ एक राक्षस, जिसे 
दडकाएण्य में लक्ष्मण ने माराया। 
विराधन-सत्ञा पु० १ कप्ठ था पीडा 
पहुंचाना । २ हानि करना 
विराम-सज्ञा पु० १ रुकना या थमता। 
ठहस्ता । २ सुस्ताता। विश्वाम | ३ वाक्यके 
"| भृतगंत बहू स्थान, जहाँ बोलते समय रुकना 
पडता हा। ४ छद के चरण में यति। 
| ब्रामकाछ-सज्ञा पू० विराग ररने या 
मुस्ताने के लिए मिलनेवाछी छुट्टो का समय। 
>चिह्न॑-सशा प्‌.० वबय में विरास्र के 
सभय लगावा जानेबछा चिह्न 
। विराम-सन्धि-सज्ञा सनी ०वह स|न्ध, जो कतिम 
! यथा पक्‍का सन्धि होते के पहल उसकी शर्तें 
तय करने के लिए हीतो है 
। बिराव-सन्ना १ु० १ बब्द। बोली। कलरव । 
+ ३- हल्ला-युल्का। झोस्गुझा 
॥ वि० शब्द-रहित 
डिगएशो--ह्ििक दे७ “दिल्यस्रो! १ 
विरिच, बिरिचन-सज्ा पु० दे० “विरचि/। 
बहा 
विदज-वि० न।रोग। स्वस्थ। 
विदक्तना * प--फ्रि० अ० दे० “उल्झना"। 
विदत-वि० गूं जता हुआ। 
विदव-सत्ा पू० १. राजाओं को स्तुति या 
, , प्रशसा। यश्रकीततन । अययस्ति। २. देश या 
+ प्रशमामुचक पददो, जो राज कोय प्रादोन 
पक में घारण करते थे। ३- यथा] 
विश्वावद्ती-सज्ञा स्थी० किसो के गुघ, क्‍ 
अम आदि का विस्तार से वर्घन | यथ-वर्यन । 








न्प्ऊ ३ 


श्श्३१ 


घिलव 


विरुद्ध-वि० [ सन्ना सत्रीं० विरुद्धता]। १-० 
प्रतिकूछ। खिलाफ । विपरी्त। उल्दा। २५ 
अनुचित। हे- अप्रसन्न 

विरूड़ू-वि० १- चढा हुआ। 
उत्पन्न) ३- खूब जमा हुआ) 

विरूप-वि० [ स्तो० विरूपा, विरूपता 
३. कई रग-रूप का। ३, कुरूप | बदसूरत । 
भद्दा। ३ परिवर्तित। बदला हुआ। ४. 
शोभाहोन । ५. विरुद्ध। छलठा। 
विरूपाक्ष-सज्ञा पु० १ शिव। सहादेव। 
२ शिव के एक गण का नाम | रे. एक 
राक्षस, जो रावण का एक सेनानायक था। 
४. एक दिग्गज। 

घिरेचक्र-बिं० दस्त छानेवाक्म। दस्तावर। 

विरेचन-सज्ञा पु० १ दस्त छानेवाली दवा। 
जाप, लाव। २- दस्त राना। 

च् -सज्ञा पु० १ चम्रकना। प्रकाशित 
होना। २ प्रकाशसान। ३ सू्यं की किरण। 
४ सूर्। ५ चद्रमा। ६ भग्ति। किरण। 
७ विष्णु। ८ प्रहलाद के पुन भौर वलि के 
पिता। 

(ईचरोध-पनज्नञा पु० [वि० विरोधक] १. 
विपरीत या उल्टा भाव। प्रतिकूलता। २. 
विय्राड | अनवन। वेर। शनुता। ३. दो 
बातों का एक साथ न हों सकाना | व्याधात । 
उलटा स्थिति। ४ किसो कार्य के विपरोत 
प्रयत्त । ५. भिन्न-भिश्न विचारों या लब्यों 
में पारस्परिक विपरोत भाव। 
विरोधक-प्त॒ज्ञा पु० विरोध करनेवाक्ता। 
दिए 'ड-पी४-खक्चाए पु० ़िघए->सणा आपदि सगे 
सरकारी पक्ष या बहुमत दल के विरोधी 
सदरपा के बने का स्थान! 
बिरोघानास--सज्रा १०एक जवलिकार, जिसमें 
जाति, गुण किया कौर द्रब्य क( विरोध 
दिखाई पडता हूँ । 
विरोघधो-वि० ( स्प्री० विरोधिनी] १. दिशाघ 
करनेवाला। बाधा डालते बाछा । २. विपक्षी । 
प्रनिदन्दी । झत्रु। चरी। 
विरोपना-सन्मा पु० घोना। रोपना॥ बोले या 
रोपने का कार्य । 
बिछब-वि० देर। आवश्यकता या बअनु- 


आरूढ। २० 


विलंदना 


बिलोप 





माल से जपिक 
ग्य्गें । 
पिलयना-किं० लञ० ३- देर फरना। 
करना ) ३. खटएना। ३. सद्रारा छेना। 
पिक्बित-धि० १- जिग्म दैर हुई दो। ३. 
छडयता दूभा । ६ खा दुआ । 
विलक्ष-पि० १. लजिनित । २. आइचर्यचरित । 
घबराया ठुआ। के 
विसक्षय-विं ० [ सज्चा बिछक्षणता]) जनोसा । 
अनूठा । असाधारण । ; 
विलसमा>क्रि/ अ० दे० “विदराना। 
+क्रि० आ० ताइना। पता थाना। 
पिजल़गाना-क्रि० स० जरूय दोना। नछग 
करना | प्थरू होना । 
विलपना *-फ्रि० अ० रोना। 
विकृपाना*-फ्रिए स्० [ विकूपना का स्र०] 
खाना | 
विलम *-सजा प्‌, ० दे ० “विक़॒ब” । देर। अबेट । 
िल्मना-क्रि० आ० दे० “वबिछवना/। 
घिलम या विऊयन-सज्ञा पु० १. विकीन 
होने का भाव। माश। एक बस्तु का दूसरे 
में सिख जाना। सुल्कर मिझ जाना। २- 
किसी_ देशी रियासत या राज्य का बास- 
पास के दूसरे बड़े राज्य में मिलकर एक 
हो जान।। विघटित होना। (अप्रे०- 
सर्जर) 
बिलमोकरण-सज्ञा पू० १३० विलय फरना | 
२. छोटे-छोटे * राज्यों का एक में मिला- 
कर एक राज्य में कदना। ३. राज्यनद्ारा 
किसी छोटे राज्य को अपने में मिला 
छेना | 
प्रिलसन-पसज्ञा पू० १. चमकने को क्रिया 
ए आभमोद-प्रमोद | फ्रीडा। 
बविल्सना ४-फ्रि>७ अु० १३- शोभा पाना। 
>३ विकास करना। ३ आनद खबाना। 
विलाप-संज्ञा_ पु० १. विलस-विलखकर 
राना। २. रोकर दुख म्रकढठ करने की 
किया । ३. झैंदन । कदन । 
विसापना-क्रि० अ० रोकर दुस्सा प्रदढद 
करना। विलप करना? 
घिलायत-सया पु०[ अ०] १५ विदेश | पराया 





देशु। २ द्वर ना देश | [ बोठयारद में प्रायः 

इसका प्रयाग ब्िटेल था पेगहूड के लिए 

द्वोता हू।] 

पिलछायती-वि० [ छ०] १. विछायत का । 
विदसती। २. दूसरे रथ में उना दुआव 

पिछायतो बेगन-यना पु० टमाटर ! एक 
तरह या बेसन, जिसछझा रुस कला द्वाते पट 
दशा ओर पते पर खाद होता है । 

बिलास-समा शु० ३. बढ़ुस सूत्र भोग । जातद ! 
२. मनोरजन। ३. ्मियो बता द्वाध-माव! 
नाज-न्नसरा | ४. क्िसो अग को मसनोहद 
च्डेप्टा॥ 

पिलासिफा-सत्ता क्प्री० १. एफ प्रबगर का 
रूपक (नाटक), जिसमें एक हो धक होता 
दूं। २. दे०  विल्यसितो। 

बिछाप्रिनी-मन्ना क्थी० १. सुदरी स्त्री । , 
बपमिती | २- बेश्या । + 

विलासी-मज्ञा पु० [स्प्री० विछातप्तितो। 

१- सुप्-भोग मे अनुस्यत पुरुष। भोगी । 

कामा।  ३- आाराम-तलरूब॥ ३. जामोद- 






” प्रमोद करनुवाला | ४. विनोदी । हँश्वोड। 


कौतुकशोछ । 

घिलोक*-वि० अतुबित। 

बिज्लीन-वि० १. अदुदय । छूप्त २. जी किसों 
दूसरे में मिक्क गया हो। इ छिपा हुला। 
४. भष्ड) ' 

बिलेप--स्तज्ञा ९० १. छेप॥ २ पलस्तर। 

बिलेपन-सजञ्ञा पू० लेप करने का पदार्य ॥ 

बिलेयय-सजा पु० १. बिक या दरार में 
रहनेबाऊे जीव । २ सर्य । सांपय । 

विल्लोकना-कि० स० दैखना। हि 

विल्येकनि*-सझा/ स्वी० चितवन। दुष्ठित 

विलोचन-सन्रा पु० आँख; ना नसयना 

विलोड़न-ससीा पु० मबना । हिलोरना | बालो- 
ड्न्‌ 

विलोड्ना-किए स० ह सधना। हिलोरना। 
२ छुस्‍्त या यायव होना ६ 

विज्ञोए-सत्तर पु ० (- छुप्त था मायब द्वोना। 
किली वस्तु करे छेकर भाय जात की क्रिया + 
२ नाछा। ३- रुकावट । बाघा। ४ जाधतत 
५- नुकपान । 


ए्लोपन 





इलोपन-न्सज्ञा पू० रूप्त या गायव करना। 

लेकर भाग जाना। दे० “विलोप”। 

स्तोपना “-क्रि० स० लुप्त या गायब करना । 

नष्ट बरना। 

वेल्लोभ-सज्ञा पु० छालूच। प्रलोभन। मोह। 
वि० विदा छालच के। 

बेल्लोसम-वि० १ विपरोत। उछ़दा। क्रम के 
विपरीत। २ उचित या प्रचलित रीति के 

विर्द ! 

सज्ञापु० ऊँचे से नीचे को जोर आते का कम । 
सगीत में स्वर का उतार-चढाव। 

बेलोमक-वि० विपरीत । 

बलोमजा, पिझोमजात-सज्ञा स्त्री० पिता 
से उक्य जातिवाली माँ से उत्पन 
सन्‍्तान। 

विल्लोल-वि० १ सुदर। रे चचल। 

विल्व-संज्ञा पू० बेंछ का पेड। मर 

बिल्वपज-सज्ञा पु० बल का पत्ता, जो शिव 
पर चढाते हे । बेलपत्र । 

विब्र-वि० दो। दूसरा | दे० “विवि” । 

विवक्षा-पत्ञा स्‍्तो० १ कहने या वालने को 
इच्छा। विचार प्रकट करने का इच्छा। 
२ अये | सतरूव॥ ३ प्रसगवश हो जान- 
चाली घात। ४ सदेह। शक । 

विवक्षितर-घिं० जिसको आवश्यकता या इच्छा 
हा । जपेक्षित। 

विवदना -क्रि० अ० विवाद करना। शास्ता्ष 
क््ण्ना । 

विवर-पत्ञा पु० १ छिद्रे। बिल। २ दरार। 
भर्ते। ३ कदरा | गुफा । 

विवरण-सज्ञा पु० १ स्विस्तर वणन । 
व्यौरा। २ दुत्तात। वयान। हाल। ३ 
विवेचन । व्याख्या। भाष्य। टीका। 
विवरणिका-घटनाओ या सभा सस्थाओ का 
वह विवरण, जो सूचना के लिए किसो के 
पास भेजा जाय (अग्रे०-रिपोर्ट) । 
विवजन-सज्ा पू० १ नियेध। सनाही। 
| मे “वजन !। ३ परित्याग। अनादरा 
[विबण-चि० १ प्रोच | कमोना। २ झुजाति। 
[ ३ बदरग | बुरे रग का। ४ जिसके चेहरे 
॥ # रग उतरा हुआ हो। कातिहोन ६ 


ध्श्ररे 


विवाह 


सज्ञा पु० साहित्य म एक भाव, जिसमें भय, 
मोह, कोब आदि के वारण मुप्त का रग 

» बदल जाता है। 

विवतं-सज्ा पु० १ समुदाय। समूह। २. 
आकाश्य। ३ भ्राति। स्रम। ४ छूपान्तर। 
प्‌ नृत्य । 

विवर्तत-यज्ञा पु० १ घूमता। फिरना। 
चवकर काटना। ३ चारा और घूमना। 
नाच । 

विवतंबाद-प्तज्ञा पु० बेदात में एक सिद्धात, 
जिसके अनुसार ब्रह्मा को सुष्टि का मुख्य 
उत्पति-स्थान भर सार को माया मानते 
है। परिणासचाद। 

विर्वाततत-वि० १ बदला हुआ। २ भ्रमित 
३ उखडा हुआ । 

विवर्द्धन-सज्ञा पु० चुद, । १ विशेष रूप से 
बढाना | २ किसो छोटी वस्तु के प्रतिबिम्ब 
आदि को कुछ विशेष ॒प्रक्रियाआा-द्वारा बडा 
करना | 

विवज्ञ-वि० १ जिसका कुछ वश न चले। 
ऊाचार। वेबस। २ पराधोन। 

विवसन-वि० [ सती ० विवसना] बिना वस्त 
बा) नगा। 

विघस्तर-वि० बिना कपडे फा। तगा। 

विपस्वत्‌-सज्ञा पू ० १ सूख्ये। २ सूर्य का 
सारथा | अदण। 

विवाद--सज्ञा पु० १ किसी वात पर जबानी 
झगड़ा। झगड़ा। २ मुकदमा । मुकदम- 
बाजी । 

विवादक-सजा पु० १ विवाद करनेंवाल। 
झगडालूं। २ मुकदमेवाज । 
विवादास्पद-वि० जिस पर विवाद या झगड़ा 
हो | विवाद-पोग्य | विबादयुक्त । 
विवादी-सज्ञा पु० १ कहा-सुनी या झगड़ा 
करवेबाला। २ मुकदमा उडनेंवाला में, से 
कोई एक पक्ष | बादा। मुदद। 

विवाह--सज्ञा पु० एक घामिक भी र सामाजिक 
कृत्य, जिसके अतुसार पुरुष तौर स्त्री आपस 
मर पति और पत्ता का सम्यन्ध स्थापित 
करते हैं! झादी। ब्याह्‌। परिणय ॥ पापि- 
ग्रहण | हिल्दू-बर्म के अनुसार विवाह आठ 


विवाह-विच्छेद 


श्श्श्डे 


बिल्लञाल 





प्रकार के माने गए हे--जाह्य, बेच, आप, 
प्राजापत््य, लासुर, गावषर्व, राक्षस घौर 
पैशाच। _आजकछू केवल ब्राह्य विवाह 
प्रचलित है । 

विवाह-विच्छेद-सन्ना गे पु० तलाक | पति और 
पत्ती का अपना विवाह-सम्बन्ध तोडना ॥ 
[ अंग्रे०-डाइवोह़े ] 

विवाहित-बि० [स्ती० विवाहिता] जिसका 
विवाह हो गया हो। ब्याहा हुआ। 

ब्िवाही-वि० थिवाहित। जिसका विवाह 
हो चूका हो । 

विवाह्म-वि० विवाह करने योग्य। दादी 
करने छायक। 

पिदि*-बि० १ दो। २ दूसराा 

विविक्त-वि० १ पूषक्‌ या जग किया 
हुआ। २_निर्जन। ३ पवित्र। 
विबिचार-वि० १ विचार-रहित। २ विवक 
रहित। ३ आचार-रहित 
विविदिषा-पज्ञा स्त्रा० ज्ञान प्राप्त वरने था 
जानने फो इच्छा । 
विविघ-वि० वहुत 
तरह का । 
विबिर-सन्नः पु० १ सोहे | गुफा। २ बिछ। 
३ दरार 

बिचुत-वि० १ बविस्तुत। फेडा हुआ। २ 
खुला हुआ।।॥ हे 
सन्ना प्‌.० ऊप्म स्वरो का उच्चारण करने वा 
एक प्रयत्न (ब्या०)॥ 

पियृति-राना स्त्रो० १ ख्याख्या। टोका। 
सिवरणा २ तारिवि। थक्तार रे चना 
शोर धुगना। परिभ्रमण । डर जपने किसे 
काय के अनुचित ख्म॒से जाने पर उस 
स्पप्ट्ाक रण के लिए दिया गया पक्‍तव्य या 
कघन। कफ्ियित। 

पिलुत्त-वि० [ सज्ञा वियुत्ति] १ चारा आर 
घरा हुमा २ घूमता टुआ॥ ३ छोटा 
हुला। दे? परसवृत्त '। 

पिवेक-सज्ञा पु० १ नले २ रेपान ध्यायक 
सन की वह धाकिलि, जिसस भेठे युर का 
ज्ञान होता हूँ । ३ बुद्धि। समझ । विचार । 
सिणय्रामतः युद्धि। 


प्रकार का। जनेक 


विवेको-राजा पु० € सकेन्युर का शान 
रखने बाऊझा। २ वृद्धिमानू। समसदार। 
ज्ञावी। विक्ारक। हे स्यायशोछ। सिर्षय- 
कर्ता । 

विवेचफ-सत्या पु० विवेचना करनेवाला 
विवेचन-सन्ना पु० १ व्याख्या। मौमासा 
२ मछली भांति परीक्षा करना । जाौंचमा। 
यह दखना कि फोन-सी वात ठोक हूँ 
झोर कौन नहो । निर्णय। हे तक बितकी : 
सत्‌-जसत्‌ का विचारव। 

विवेचनीय-वि० विवेचन क रने योग्य ] विचार 
करव लायक 

विवेच्ित--बि० १ जिसको विवेचना को जा 
चुका हो। विचारा हुआ। २ भमिश्चित। 
विव्वोक-सज्ञा पु ०साहित्य में एव' हाव, विसम॑ 
स्तियाँ सयोग के सम्रय प्रिय का अनादर 
करता हें। 

विशद-वि० १ बड़ा | वृहर्‌। विशाल २ 
स्वच्छ ३ विमछ । साफ। ३ ब्यक्त। स्पष्ट । 
४ सर्द। ५ भव्य। चमकीछा। ६ 
सुदर। खूबसूरत । 

विद्यम-म्ञा। १० १ सददहृ। २ लाधश्भय। 
बिश्लल्यकरणी-सज्ा स्पा० दारोर के घाव 
जादि में सवियप सा ग्रभाव बुर करने- 
बाल्लो प्रक्रिया या दवा । 

विशापत्ति-पजा १० राजा । 

बिशाख-सज्ञा पु० १ वाक्षिक्य। २ एक 
देवता, जियग। जम वराक्तिकिय के बसा 
चलान से हुआ सा। ३ घलिवया 

िद्याल्बत्त-स7/ रु० सस्कृत वा आमिद्ध कबि 
कर नाटकतार जिन, “मुद्सरासतर 
स/सत्र नाठक बनाया हूँ । « 

बिश्लाखा-सना स्वो० सत्ताईस नक्षत्रा 
मे स मोडदूवों नद्यत्र, जिय राधर ना 
ऋाइत हूँ 

दिशारद--पत्रा पु० है त्रियी वियय जा लच्झया 
पडितया विद्यानु 4 २ उशब। चतुर। 

बि० १ मशहर। २ श्रप्का 

विद्याल-बि० [ सन्ना विश्वात्या) १ बहू 
बडा और विस्पुरा । कबानबौहर। २ युवर 
ओरर नन्‍्प॥ ३ प्रस्िदधि। मशहूर 


| 


विशाल्ाक्ष 


विद्यालाक्ष-सज्ञा पु० १ महादेव। शिव॥ 
२३ विष्णु। ३ गरुड। 
विद्वालाक्षो-सज्ञा स्तों ० १ वडो-बडी सुन्दर 


जौखावालो हे स्‍्वरी। २ पार्वती। ३ देवी 
का एक मत्ति। 


विशिष्त-सज्ञा पु० वाण। 

विशिष्ट-वि० [ सज्ञा विशिष्टता] १ जिसम 
किसी प्रकार को विशेषता हो। विद्येपा 
खास। प्रमुख। २ विलक्षण। ३ श्रप्ठ। 

। ४ प्रसिन्‍। भशहर। 

! विशिष्टता-सज्ञा स्तो० विज्वयता | 

! विशिष्दादेत-प्ञा पु० एक प्रसिद्ध दाशनिक 

; सिद्धात, जिसके अनुसार जीवात्सा जीर 
जमत्‌ दोना ब्रह्म से भि त्र होन पर भी वास्तव 

' मभभिननहीमान जाते। 

: बिशी्ण-वि० १ दुबछा-यतला। २ सूखा। 

/ हे जाण। 

: पिशुद्ध-वि० [ भाव० सन्ञा विशुद्धता] १ 
शुद्ध। जिसम क्सो प्रकार की मिलावट 
आदि न हो। २ सच्चा। खालिस। 

_ बिशुद्धता-धज्मा स्तो० विशुद्ध होते का भाव। 
शूद्धेता । पवित्रता । 
विशद्धि-सन्ञा स्त्रो० शुद्धना। पवित्रता 

* विशूच्विका-स्ज्ञा स्ता० हँज।। 

। विश ख़ल-वि० १ विना जजार के। वन्वन- 
रहित। २ जो रोका या दबाया न जा 
सके । ३ जिसमें कोई कम न हो 

विदशेष-वि० १ खास। प्रधान। साधारण के 
अतिरिक्त मुख्य॥ २ भद। जाति। ३ 
अधिक 
सनज्ञा पू० १ साधारण के अतिरिक्त। 
२ अविकता। ज्यादतों। ३े बद। अतर॥ 
४ वस्तु] पदायथ। ५ खाहिय म एक प्रकार 
कप अजकार, जिसमें (ऊ) बिना आधार के 
जआधय (ख) थाडा काम करन पर बहुत- 
स्रीय्राष्ति या (ग) एुक हो चोज का अनक 

स्थाना म होना वणगित होना है। ६ सात 

प्रकार क॑ पदार्थों में स एक । (वंश्धपिक) 
विश्नेषज्ञ-सज्ञा पु० जिस किसो विपय का 

बहुत अधिक या खास तोर क्वा जान हो। 
विशेषण-सज्ञा पु० १ बहू, जो किसो प्रकार 


श्श्रप 


विशुति 


को विशज्ञपता उत्पन फरे या बतलावे। 
२ व्याकरण म बह शब्द, जा किसी सज्ञा 
को कोई विश्ञेयत्त सूचित करे। 

विशेषता-सज्ञा स्त्ी० १ विशेष का भाव । 
औरो से भित गुण । २ प्रधानता। मुख्यता। 
सासियत । खलूसियत। 

विज्ेपता-क्रिण अुए १ तिश्चय या निर्णय 
क्रना। २ विशेष रूप देना । 

पिशेष्य-सज्ञा पु० व्याकरण म वह सज्ञा, 
जिसके साथ कोई विशपण छगा हो। 
विश्वभ-सज्ञा पु० १ विश्वास। एतवार। २ 
प्रेमा और प्रसिका म रति क॑ समय होते- 
वाला झगडा। ह प्रम। 

विभब्ध-वि० १ शात। २ विश्वसतीय। ३ 
निमय | निडर। 

विभब्धनवोढा-सज्ञा स्त्री० साहित्य म वह 
नवोडा नायिका, जिसको अपने पति पर 
कुछ कुछ भअवतुराग भोर कुछ-कुछ विश्वास 
होन लगा हो | 

विश्ववा-सन्ञा प्‌ ० एक प्राचोन ऋषि, जो कुबर 
के पिता ध । 

विश्वात्त-वि० १ जिसने विशक्षाम कर लिया 
हो। २ जो विश्वास कर रहा हो। ३े थका 
हुआ। ४ ठहरा या रुका हुआ। 
विश्राति-प्द्चा स्‍्ती० १ दे० “विश्वाम । 
विश्ाम-सज्ञा पु० १ श्रम दूर करना। 
थकावट सिटाना। आरास करना। २ 
ठहरने का स्थान । ३ आरास। चैन । सुख! 
विधामएछूय-सज्ञा पू० यात्रिया के आप्राम 
करन को जगह (स्टदाना पर)।[ अपग्न- 
रेस्टहूम ] 

विश्ञो-वि० ६ श्रोविहीन। कान्ति स॑ हात। 
२ बिना घत या एऐुंश्यय का। ३ कुरुूप। 
भद्दा। 

विश्ुतु-वि० ३ प्रसिद्व। मशहर। २«जों 
सुना गया हा। 

बिभुतात्सा-सज्ञा पू० विष्णु। 

विशुति-सन्ा स्ता० १३ प्रसिद्धि। स्याति। 
मटादर होने का भाव | २ किसो वात 
को सबको वतान या प्रसिद्ध करतेंकी 
क्रिया या नाव। 





घिदिलप्ट 


बिशछ्किछप्ट-वि० १५ जिसवा विशलूपण हो 
चूका ह। अलग किया हुला । २ विकसित 
वजिछा हुआ। ३ प्ररद ॥ प्रकाशित 
विद्तेप-सजा पु०ण दे० “विश्लेपथ!। अछग 
होना। बियाग ॥ 
विडलेषफ-सज्ञा पु० ६ विद्ल्पण क्रतेवाला। 
२ रासायनिक या जन्य किसी विषय का 
विश्लेषण । 
विदलेपण-सज्ञा पु० ९ किसी वात के सब 
सथ्या की परीक्षा के लिए उसका अल्ग- 
अलग निरूपण | ९ क्सिो पदाय के सघोजक 
द्रव्यों को अचूग-भलग करना । 
विश्व भर-सजा पु० सारे ससार का पालन 
करनेवाछा। परमश्वर। विष्णु । 
विदवभरा-सश्ञा स्त्री० पृथ्वा। 
विहब-सज्ञा प्‌ू ० १ रासार | दुनिया। चौदहा 
भुचनो का समूह। समस्त ब्रह्माड।२ 
देवताओं का एक गण, जिसमें य॒ दस दवता 
दवे---वसु सत्य, ऋतु दक्ष कार, काम, 
पति, कु, पुरूरवा भर माद्रवा। हे 
अप्णु | ४४ शरीर। 
वि० १ समरत। सब॥ २ बहुतव। 
विदबरकर्मा-सला पू ० * ससार का रचयिता | 
इश्बर।_ब्रह्मा। २ एक देवता, जो शिल्प- 
दयास्त के आविध्कर्ता सावन जाते हें। 
३ बढई। ४ छोहार । 
घिश्वकोश-सत्ता पू० बह ग्रथ, जिसमें सब 
प्रवार के बिपया क्रा विस्तृत बणन हा 
(अग्न०-एन्साइक्छोपीडिया ) 
विश्वगधा-सत्ञा पु० पृथ्वी। 
विदवधर-सज्ञा पु० बिप्णु ॥ 
पिश्वनाथ-समरा पू० १ ससार का स्वामा। 
२ शिप। महादेव। 
घिश्वनाभ-सज्ञा पु० विप्पु ॥ न 
बिश्वुपति-सवा प्‌ ० ईश्वर 7 
विश्वव्धु--प्ज्ञा पू० शिव॥ सहादेव | 
विश्वरूप-तत्ञा पू० १ विप्णु। २ छिव। 
३ श्रीकृष्ण फा पह स्वरूप, जा उन्हांन गोता 
बा उपदेश करते समय अजुन को दिखलाया 
5 थधा। 
विद्वविद्यालय-सजा पु० वह सस्चा, जिसम 





१३३६ 


विश्वेदेय 


सभा विपया वी उच्च वाडि थी झिक्षा दी 
जातो हो और परोक्षाएं छी जाता हा। 
(अग्रे०-पूनिवर्सिटो ) । 
बिडवस्यापी-सज्ना पु० ईश्वर । 

वि० जा सार मससार में व्याप्तया फटादहा। 
जां सव जगह विद्यमान था मौजूद हा | 
सर्बव्यापी । 

विदवश्न॒वा-सज्ञा पु०' एक मुनि, जा बुबर 
थौर रावण आदि के पिता थे। 
विध्बसनोय-वि० [ सज्ञा पिश्वसनीयतायओं 
विश्वास करने योग्य । एतवार करने छायक। 
जिसका विश्वास किया जा पके। 
विद्वस्त । है 

विह्वात्मा-सन्ना पु० १ बिप्णु। २ धिव। 
3. ब्रह्म।॥ 

विश्वाधार-सज्ञा पु० ईश्नर । 

विह्वामित्र-सश्ार पु० एवं प्रसिद्ध ब्रह्म 
जो ग।धिज, गाधय और कोसिक भा कह 
जाते हे। कहा जग्ता हैँ कि मे वहुत या, 
उग्र स्वभाव के थ शोर प्राथ छाया को 
शाप दे दिया करते थे। 

विश्वावसू-सज्ञा पु० १ बिप्णु4 २ एक 
सवत्सर। ३ एक गधव। 

सता स्‍्त्री० राव। 

विश्वास-पता प्‌ ० एतबार। पकीय | प्रतीति । 
भरोसा । 

विज्वासधात-सज्ना 7० [ बि० विश्वास- 
चातक ] धाखा। अपन पर विश्वास करने- 
बघाले के साथ उसके विश्वास क॑ थिरकुलछ 
विपरीत काय करना। 

विश्यासघात्तक--सन्ना पु० 
विश्वासघात करनबाला। २ बूत्त। 

ठ्य। 

विदयासपात्र-सत्ाा_पू० विश्वसनीय।_ बहू 
व्ययित, जिसवा घिश्वास या एतबार दिया 
जा सके। * 

विश्यासभाजन-सजओा प्‌ ० दे० * विश्वासपात'। 

विश्वासो-सज्ञा पु० [ स्त्रो० विश्यासिना] १ 
विदवास कस्नवाला । २ विददसनीय । जिस 
पर विस्वास हो। 

िज्वेदेव-सया पु०९ जग्वि। र दबताभणों 


१ धोखबाज। 


पु 
विश्वेवेद 


१३३७ 


वियानन 





का एक गण, जिसमे इढठर, अग्नि आदि नौ 
देवता साने जाते है। 

विश्वेचेद-सज्ञा पू० अग्नि। 

विलवेश-सज्ञा पु० ९. शिव। २ विष्णु॥ 

विश्येतघधर-सज्ञा पु० ईश्वर। शिव की एक 
मूत्ति का नाम! 

विष--सज्ञा पू०'जहर। 

मुहा०--विप को गठ--अनेक प्रकार की 
बराई या खराबी पंदा करनेवाला। 
विषकृंठ-सज्ना पु० शिव ३ भ्हादेव। 

। विषकन्पा-सज्ञा स्ती० वह सनी, जिसके शरीर 
में इस आशय से कुछ चिप प्रषिष्ट कर 
दिए गए हो कि जो उसके साथ सभोग फरे, 
वह सर जाय। 

विषण्ण-वि० जिसका सन बहुत दुखी हो। 
खिन्न। बहुत उदास। बिंपादयुवत। 
विपण्णबदन-वि० उदास चेहरेवाला। 
विषदड-सज्ञा पु० कम्रछ की नाल! 
विषधर-सज्ञा पु० सांप। 
विषमन्र-सज्ञा पु० १ विप उतारने का मत्र 
ज़ाननेवाला। २ संपेरा। 
विपस-वि० १ जो सम या समान न हो । 
असमान। २ वह सख्या, जिसमें दो से 
भाग देने पर एक बचे। ताक । ३ वहुत 
कादिन । ४ बहुत्त तीव्र । वहुत तेज ॥ 
५ भीषण। भयकर । 
सज्ञापु० १ सब्ट। आफ्न। २ वह छाद, 
जिसके चारा चरणा में बरावर-बरावर 
आक्षर न हो, बल्कि कम भौर ज्यादा अक्षर 
हा। हे एक भर्वालकार, जिमपमें दो विरादी 
वस्तुओं व।र सवध वर्णन किया जाता हैं या 
यधायोग्य का अमाव बहा जाता हूँ। 
४ ताजे या एक प्रक्‍ार। (सगात्त) 
पिपमचतुरभूज या विपमचतुष्फोण-चतुनुंज 
क्षेत्र जिसको कोई भी दो नुजाएं सम्तानात्तर 
न्ह्ठा। पि 
विपप्ज्यर-सन्मा पु० १ जाड़ा देकर आनें- 
पाला दुसार। मलेरिया। रे एक तरह 
का पुराना बुष्ार, जो नित्य हांता हैं, 
पर जिसके जाने का समय तिबत नहीं 
रहता। 


विषमता-सत्ना स्त्री० १. विषम या असमाव 
होते का भाव। २. विरोध | वेर। 

विषम्पद-सज्ञा पूृ० अस्माान पदोवाला 
छ्स्दा 

विपमवृत्त-पज्ञा १० वह छद, जिसके पद 
सम्तान न हो। असमप्तान पदोवाझा छद। 

विपय-पज्ञा पु० १ वह, जिस पर विचार 
किया जाय। मजमूव। २- चस्तु। ३. रप्री- 
सभ्नोग। ४ सपत्ति। 

विष्यक-अव्य० किसी विषय से 
रखनेवारा । सवंधी। 

विपयप्रवेश-सज्ञा पु० किसी धिपय के सम्बन्ध 
में दिया जानेवाला परिचय या भूमिका । 
प्रथ की भूमिका या ग्रथ के विषय का परि- 
चयात्मक कथन! 

विषय-समित्ति-सन्ञा स्त्री ० कुछ सास सदस्यों 
को वह समिति, जो किसी सम्मेलन में उप- 
स्थित किए जानेवाले विपय या प्रस्ताव 
आदि निद्िचत करता है। [ धश्ने०-सव- 
जेवट्स कमेटी ]॥ 

विषयानुक्रमणिका-सज्ञा स्त्रौ० कस री । 
विपयो फे आधार पर बनी हुई अनु ऊमणिका 
या सूची । 

विपयो-दस्तज्ञा पू० १ भाग-बिलास में बहुत 
आसकक्‍त रहनेवाला। विलासों। यामी; 
२ बामदेव । 

विपब्ििद्या-प्तत्ना स्ती० मत्र आदि की सहायता 
से विष उतारने की विया। 

प्रिपयेद्ध-पज्ञा पु० १ सतत पलादि की 
सहायता से विय उतारनेवाला वंद्य। २- 
विय्र वा प्रभाव दर करने फी दवा 
क्रनवाला। 

विधागना-सन्ना स्त्री० दे० “विपकल्था। 
बिपाक्त-वि० जहरोछा। विपैला। बिप से 
भरा हुआ। 

विपाणय-सज्ञा पु० १- सोग। 
का दौत। ३. खाँगा 
दिपाद-सञ्ञा पु० [ बि० विपादी] १- सेद। 
दुख। रुज ।२ निम्वेप्ट होने बा भाव। 
जडता। 

विषपानन-सत्ञा पु० साँप । 


सम्बन्ध 


र-च्बूजर 





५ 
पियुव 


श्३्३्८ट 


विस्फार 





विधुम-स्न्ना ५० बह समय, जब विः सुख्य 
विधुवत्त रेपा पर पहुँचता हू शीर दिन तथा 
रात दाना बराबर हाते हैं । ऐसा समय यप 
मे दा बार जाता हू । 
विषपुबत्त रेखा-सत्रा स्त्री० एवं फल्पित रेसा, 
जा प्थ्योन्वल पर उसके ठोक मब्य भांग से 
पूव-पश्चिम पृथ्यों के चारा कोर मावी 
जाती हैं। 
बिपेला-बि० 
हुला। 
ब्िष्कभ-सज्ना पु० १ नाठक का एक प्रकार का 
जक। जो कथा पहले हो चुफी हो अथवा जा 
अभो होनेवाली हो, उसकी सूचना इसमें 
मध्यम पात्रादद्वारा दी जाती है । २ ज्योतिष 
सम एक प्रकार का योग । ३ पिस्तार। 
डे याधा। विघ्य। 
विष्कभक-सज्ञा पु० दे० “विप्कभ”। 
विध्किर-सन्ना पु० चिडिया। 
बिप्डभ-सज्ञा पु० १ वाघा | झवाबट व] 
२ पट पफूलने का रोग । 
विप्टभन-सज्ञा पु० रोकने या सिकोडने 
की क़िया। 
विष्टिभध्रा-सज्ञा स्त्रो० ज्योतिष म एक 
प्रकार का योग, जो स्रात्रा और शुभ कार्यों 
का लिए निपिद्ध माना जाता है। भद्वा। 
विप्ठा-सज्ञा लनो० मल ) मेला। गुदा 
पाखाना । 
विष्णु-सज्ञा पु० १ ईश्वर। हिंदुआ के एक 
प्रधाव देवत्ा,जां सूष्टि का भरण-पोपण घौर 
पालन करनेवाले माने जात हैं! पह्मा सृष्टि 
की रचना करनेवालठ और शिव सुष्टि का 
सद्दार करनेवाले मान जाते हें। २ विष्णु 
का १० अवतार मान जाते हैं। ३ बारह 
आदित्यो में से एक । 
विष्णुफाता-सज्ञा स्त्री ० एक धकार की लता। 
विप्णुधुप्त-सज्ा पु० १ एकप्रसिद्ध ऋषि 
और वेयाकरण, जो कौटदिल्य नाम स 
च्रसिद्ध थ। २ प्रसिद्ध राजनीतिय चायक््य 
का जसली नाम ! 
विष्णुपदी-सज्ञा स्जो० बसा नदो । 
विष्णुलोक-सजा पु० वैछुठ) 


जहरीला। बिप से भरा 


विष्वक्सेन-भज्ञा प्‌ १ विष्णु॥ ३ एक 
मनु का वास । हे झिवव 

विसवृश्चनधि० १ विय्रीत | विरुद्धा। उलठा। 
२ विलक्षण। जदुमुत। है 

विसगग-सज्ञा पु ० १ व्यामरण में एक वर्ण, 
जिसमें ऊपर-नोचे दो चिंदु होते हैं जौर जिनका 
उच्चारण आध ह क समान द्वीता हैं। 
२ दान43 त्याप।४ मोज। ५ सृत्यु। 
६ प्रतय। 

बिसजन-सन्ना पु ० १ छाडना। परित्याग। 
२ विदा होना या चला जाता। ३ समा को 
ममाप्ति। समाप्ति । ४ पोड्योपचार पूजत 
में अतिम उपचार। ५ आवाहन किए हुए 
देवता से जपने क्थान पर बापस जाने को 
प्रार्थना करना । 

विसप-सजा पु ० एक तरह की बीमारी, जिसमें 
बुसार के साथ फुसियाँ हो जाती है। 

बिसार-सज्ञा पु ० १ फंलाव। २ प्रवाह! 
३ उत्पत्ति। डे बोने के लिए अढंग 
रक्‍पा गया जन । बोज । 
विपुचिका-सञ्ा स्त्री० दे० विश्यूचिका”। 

विस्तर-वि० बहुत अधिक। विस्तृत | बंडा 
और लम्बा चीौड़ा। 
स॒ज्ञा पु ०* दे० * विस्वार”। 

बिस्तरण-सज्ञा पु ० विस्तार करने या बढानें 
को क्रिया या भाव । 


विल्तार-सज्ञा पु० ६ फ़ैलाय। लम्बे या 
चौड होने का भाव। २ लम्बाई और 
चौडाई ! 


विस्तारण-सञज्ा पु० फैलाना । बढाना। 
विस्तार बरना । 


विस्तारना*-फ़ि० स० फैलाना। बढाना। 
विस्तार करना । 

बिस्तोण-वि० फला हुजा। विस्तृत। 
विस्तुत--वि०  [सज्ञा विस्तार, विस्वुति] 


१ फंला हुआ। विस्तारवाला। २ यवप्ट 
विवरणवाला | ३ बहुत बडा या लवा+ 
चौडा। विदज्ञाल। ५८ 
पविस्फार-सजा पु ० १ विस्तार। फंलाव । 
२ घनुष को टकार ओद डारी। ३ तेजीव 
४ विकास। ५ ऊकोपना । 


विल्फारण 


विस्फारण-सज्ञा पु० [वि० विस्फारित ] 
१. फलना। सोलता। २- झाड़ना। 
विस्फारित-वि० १. अच्छी तरह से खोला या 
फेलाया हुआ, जैसे विस्फारित नेन । २ 
फाडा हुआ। 
विस्फोत-सन्ना स्त्री० १. “स्फीत” का उल्टा। 
फूछे या बढे हुए पदार्थ को पूर्व स्थिति में 
लामा। २ बढे हुए मुद्रा के प्रचलव को फिर 
से पूर्व स्थिति मेँ लाना। 
विस्फोट--सज्ञा पु ० १ अन्दर को गरमी जादि 
के कारण फूटना । २. बम का फूटना । 
हे. ज्वाल्ामुसी का फूटना। ४. जहरीला 
और खराब फोडा। 
विस्फोटकू-सन्ा पु० १ भभककर फूटनेवाला 
पदार्थ, जैसे वम आदि । २ जह्रीला फोडा॥ 
विस्मप-सज्ञा पु ० १ आइचये । ताज्जुब । 
२ साहित्य में अद्भुत रस का एक स्थायी 
भाव। 
विस्मरण-सज्ञा पु० भूल जाना। याद न 
रखना । 
विस्मित-वि० चकिते। जिसे विस्मय यथा 
आशचये हुआ हो। 
विस्मृुत-वि० भूला हुआ। जो स्मरण या 
याद न हो । 
पिस्मृति-सज्ञा स्थरी० भल जाना। विस्मरण। 
विहुंग-सज्ञा पु० १ चिहडिया। २ वाणा 
३ बादल। 
चिहंगसम-सन्ना पु० चिडिया । 
पिहसना/-क्ि० अ० १ मुसकराना। हँसना । 
२ खिलना। 
घिहम-सज्ञा पु० दे० “विहय। 
विहरसा -कि० आअ० बिहार करना। आनन्द 
फरना। घूमना-फिरना । 
विहरण-सना पू ० १ विहार ऋरना। घूमना । 
आनन्द करता। २ फेंलिग्रोडा। 
दिहाल-सना 4० सयरा। प्रात काला 
विदार-सना पु० १ मनवद्वााव फ्रे लिए 
घूसना। भानन्द करना। २ रफिन्कोडा। 
सभाग। ने प्रोद्य करते या स्थान ते ४. 
बोद लिक्षुभा या मन्यामिया के रहने रा 
स्थान। ५ भारत गणतस्त व एक रजज्य । 












श३्३६ 


ब्ीर 





बिहारो-सन्ञा पु०[ स्त्री० विहारिणा ] श्रीकृष्ण 
को एक नाम । विहार करनेवाला। 

जिहित-वि० १- जिसका विधान किया गया 
हो। नियमों के अनुसार उचित॥ २. किया 
हुआ। ३ दिया हुआ। डे 

विहोब-वि० [ सज्ञा विहीनता] १. छोडा 
हुआ। त्यवंत। २ वगैर। विना। रहितवा 

बिद्धुछ-वि० [ सज्ञा विद्धलता ] व्चेत्त। व्या- 
कुल | घवराया हुआ। 

बीक्ष-सत्ा पु० दृष्टि) 

वोक्षय-सज्ञा पु० देखना । 

वीचि-सज्ञा स्त्री० पानी को लहर। 

बीचिमालो-सज्ना पु० समुद्र । 

चोठक, बौटक-सज्ना १० पान का वीडा। 

चीगा-सज्ञा स्त्री० एक प्रसिद्ध बाजा | बीन। 

वीगापाणि-सज्ञा स्त्री० सरस्वती। हाथ में 
वीणा धारण करनेबाली देधी। 

चीत-वि० १ जो छोड दिया गया दो। 
२ जो छूट गया हो ३ व्यतीत । समाप्त। 
बोता हुआ | ४ मुक्त । निवृत्त+ ५ सुन्दर । 

बौतराग-सज्ञा पु० जिसने मोह-भाया या 
आसबित छोड दी हो। जिसने सासारिक 
चच्तुआ ओर युला की चाह पिलयुल् ठीड 
दी हो। ससार से निशिष्त। 
बीतिहोत्र-सज्ा पु० १ अग्नि। २ सूर्य । 

वीयि-सज्ञा स्त्रो० द० “वीवी”। 

चीथिका-मज्ञा स्त्री० दे० “वीघी/'। 

बोयो-सना स्‍्त्ी० ३ गली | भार्ग। राष्ता। 
३ दृश्यकाब्य या रूपक हा एक भेद, जा एक 
ही अक का होता है आर जिसमें एक ही 
नायत हाता हैं। ३ जायाश में नक्षत्रों के 
रढ्त के वुछ विशिष्ट स्वरावे ! 
बीथष्यग-सत्रा पु० न्‍्यपक मे यीथी के गे, 
जा १३ मातें गए ह ॥ 

बीप्सा-सन्ना स्त्रो० १ व्याप्त होने तो इचआ। 
३ दिदतिद। एफ अरझार वा दाब्यलकगरय 
बोर-सजा पु० १ बदादुर) साइसो घोद 
चलवान्‌। शूर। २ याद्धा। सैनिर। ३- 
जा टिसी पास में जोर खाया से बहुत 
बहन हा। <. पुत्र। ५ पति या भाई 
के लिए सम्गपन। (स्थो०) ६. साहिस्य 


प्रोरफेशरों 


में एप रख, जिसम उत्सार आर वार्ता 
आादि बा प्रणा क्ावा 3. ताधिया 
या अनुसार साधना ॥ थी लावा में स एप 
भाव। 
यीरफेशरी-पन्ना पु० वीरा में सिहू 4 समान 
श्रेग्ध । 
चोरगति-गनण्ा झ्ता० ३ तताई ५ मंदान 
मर मृत्यु।॥ २ बीरा क्र जणक्षेत्र में मरने 
स प्राप्त हानवाला गति | स्यम । 
घोरता-सन्ना स््री० घूरता। बहादुरी! 
पीरप्रसू-सज्ञा स्श्री० बोर सम्तान उत्पन्न 
करनवालो स्थी। वीर जननी । 
बौरयाहु-सज्ञा पु० विष्णु । 
चीरभप्र-मंत्रा पु० १ अश्वमव यज्ञ काघोड़ा। 
२ जझ्ञिय के एक प्रसिद्ध गण, जा उनक पुत्र 
ओर अवतार मान जात हा 3 
यौरभूमि-सज्ना स्श्री० युद्धनूमि । पश्चिमा 
चग।ल का एका सगर। 
वोरमाता-सक्ञा स्त्री० योर हक तर की भाँ। वीर 
पुत्र उत्पन्न करनवाडों स्त्री। बोरप्रसू 
यीरहछलित-सज्ञा पु० वीरा को तरह, पर साथ 
ही कोसऊक स्वभाबबालूा। 
बीरग्रती-सज्ञा पु ० बहुत बडा बीर। बीरता 
वा ब्रत उनवाला। परम बीर।! 
बीरशयन-सन्मा स्व्रा० रणभूमि। 
बोरशम्पा-सज्ञा स्त्री» रणनूसि। 
योरश्नब-सज्ञा पु ० शैंवा का एक भद। 
यौरसू-सज्ञा स्मी० दे० “बीरपसू ”। बीर 
पूझ उत्पन करनबाला सना। 
बोरा-सज्ञा स्त्री० १ मसदिरा। शराब | 
२ बह्‌ सन्नी, जिसके पति और पुत्र 
टी ॥ 


बीराचारी-सचा पु ० एक प्रकार के बाममार्यो, 
जो देबताओ को उपासना वीर भाव स 
करत हे। 
बीरान*विं० [ फा० ] सुनसान । उजडा हुआ 
स्थान । उजाड ॥ वहू जगह, जहा बस्ती न 
रह गद द्वा। निजन। 
बौरासन-सन्ना पु ० बैंठन का एक प्रकार का 
आसन या सुद्ठा । 
> वोब्घ-सज्ञा स्त्री 


१ लता । २ पोधा। 


१३८० 


युचित 


2 एप लगा, छो पाटत पर फिर बढ़ जाय| 
४ झारा। 

बोर॑ंदा, योरेबबर-सना प्‌० शिव | 

यीय॑े, वीस्यें-वजा पु० १ झरोर वा मात 
घाजुज ने स एज धाउु, जिसे बारय धर 
में यद और वावि जाता है शुक्रा २ शिसो 
चम्तु बा सार नाग। हे पराक्रम) उछ। 
झक्ति ] & लज4 ५ योज। बाआ। 

यू तनमजा पु० १ स्तन का अगला नाय। 
२ बॉडा। देंडा। 

बु द-सवापु० समूह | झुड । 

यू दा-प्त्ञा स्त्रा० १ तुरुती। र दाविया 
या एक नाम । 

थू दारक-सत्ा पु० देवगा। जमर। दव । 

बु दारण्प-सना पु० वृन्दायन । ड़ 

घू दाग्त-सत्रा पृ० बुरा के निकट एक 
प्रसिद्ध तोयस्वान, जहाँ नगवान्‌ श्राइण्ण 
थे घाए-छाटाएँ का परी। 

घुक-सता पू० १ भडिणा। २ ख्ुगालता 
गोदड॥ है कौँवा। ४ क्षत्रिय। ५ बजा 
६ हल | ७ चन्णा। ८ सूप। ९ एुएए 
पौबा । १० एवं अयसुर का नाम 
११ श्राकृष्ण के पुत्र का नाम। 

बुफोदर-सत्ना पु० भीमसन | 

बूफ्फ-सज्ना पु० पुरदा। मूलाशय | 

चूबकक--सता प्‌. ० सूझालय । गुरदा। 

बुक्ष-पत्रा पू० १ पड। दरस्त। र वृक्ष स 
समिलतोजजुरता अकृति, जिसम क्सि बज 
बा सूछ अथव। उदएम आर उसका अनेक 
आस ऐं जादि दो गई हा। जंस--वशवुक्ष। 

चुक्षायुवेद-स्नना पु० वह शास्त्र, जिसमें वृक्षा 
हि रायो आदि को चिकित्सा का वणत 
हो। 

चूजन-समा पु० १ आवाश्य। २ बुराकाय। 
है लड़ाई | ४डे निराकरण | ५ घरक | 
६ झाचु। 
बि० ठडा | कुडिक। 

बुज्ञिन-सबा पु० १ परापायुनाहू। २ दूख। 
कष्ट | तकलोफ । हे खाक | ४ छोह। 
५ बारू 
चि० टड़ा। 


ब्त्त 





वृत्त-सन्ना पू० १.चरिव। २. आंचार। चाल- 
चलन। ३. सम्राचार। वृत्तात। हाछ। ४. 
जीविका का साधन। ५. वहू छद, जिसके 
प्रत्येक पद में अक्षरों को सख्या और छघु-गुरु 
के कमर का नियम हो। वणिक छद। ६- एक 
छद, जिसके प्रत्येक चरण में गौस वर्ण होने 
हैं। दडका। दडिका। ७ वह क्षेत्र, जिसका 
घेरा या परिधि गोल ही । मडल । गोल घेरा । 
घिं० १ दुढ । २- वत्तुंल । गोलकार। 
३ मृत । ४ उत्पन्न। ५ ढका हुआ। 
आच्छादित । 
बुत्तक-सज्ञा प्‌ू० छद। 
बुत्तलड-सज्ञा पू० १ किसो बृत्त या गौलाई 
का कोई अश। २ मेहराव। 
बत्तात-सन्ना प्‌ ० घटना का विवरण । समा- 
चार। हाल । है 
बृत्तिन्‍सज्ञा स्नी० १ वह कार्य, जिसके द्वारा 
जीघिका का ततिर्बाद दोता हा। जीविका। 
रोजी। २ सहायता के रूप में दियागया 
बन! वह धन, जो किद्ली असहाय व्यक्ति या 
छात्र आदि की सहायतार्य दिया जाय। रे 
सूत्रो आदि की व्याख्या, जो उन्का अर्य॑ स्पष्ट 
करने के लिए को जातो है । ४ नाटकों 
में विषय के चिचार से वर्णन करने की 
शैछो, जो चार प्रकार को कहाँ गई हं। 
५. इन्द्रिय-निग्रह को कोर प्रवृत्ति। ६ 
याग के अतुसार चित्त को अवस्था, जा 
पाय प्रकार को मानो गई है---द्षिप्त, मूड, 
विक्षिप्त, एकाग्र भौर निरुद्ध ) ७ व्या- 
पार॥ फार्य्य। ८ स्वभाव। प्रहृत्ति। ९ 
सहार करने का एक प्रवार का शस्त । 
घुप्र-सन्मा पू० १ ध्वरा। रे मघ्र। बाद] 
३ शतनु। दुश्मत। ४ पुराणानुसार त्वप्टा 
का पुत्र एफ जसुर, जिसे इद्र न सारा था। 
इसी फो सारन के छिए दधाचि ऋषि को 
हुड्डिडिथा पा बज्ध बना था। 
चुजघ्न-सना पु० ड्न्द्रा 
चुत्रारि-सता पु० इन्द्र । 
बुश्रासुर-राना पु० द० “बुन” ।॥ 
चुधा-अब्य ० घिना मवलूय ना ब्य् । फजूल 
निष्पयादन | 


श्इ्ंडश चुपरछ 
कि० विं० बिना मतलब के। बेफायदा। 
सज्ञा पु० चूयात्व । 
बृद्ध-सच्चा १० १. बुडढा। बृढापा। प्राय. 


६०वर्पष या इससे अधिक आयुवाद्या। 
२ पडित। विद्वातू। 

बुद्धता-मज्ञा स्त्रो० बुढ़ापा। वृद्ध 
भाव। 

बुद्धश्नवा-सन्ञा पु० इंद्र ।_ 

बुद्धा-पत्ञा सस्‍्तो० वुद्ध स्‍्वी। चड्ढी। 

वुद्धि-प्ज्ञा स्व्रो० १ बढ़ने को किया या भाव। 
वड़नी | अधिकता । २ उन्नति। ३. समृद्धि। 
४ लाभ। मुनाफा। ५. व्याज | सूद। 

चृश्चिक-मज्ञा पु० १ विच्छू।॥ २ वृश्चिकाली 
या बिच्छू नाम कौ लता। ३ मप आदि 
बारह राशिया में से आठवी राशि, जिसके 
सब तारो से विच्छू का आकार 
बनता है । 

बृश्चिकाली-सत्चा स्नो० बिच्छू नाम की 
छता, जिसके रोएं शरोर में ऊुग्रनें से बहुत 
तेज जज़न होतो हूँ) 

चुष-सज्ा १० १ सौंड। बेल। २. काग्र- 
शास्त्र के अनुसार चार प्रकार के पुरुषो म' 
से 3 । 3े बारह राश्षियों में से दुसरो 
राशि । 

बुपक्रेतव-सज्ञा प्‌ ० शिव । सहादेव । 

बुपकेतु-8त्ता पु० शिव । महादेव । 

बुपंग-सत्ना पु० १ साड। ३ जडकांश। 
पोता। 

वृषध्वज -यज्ञा सु० १ जशिव। महादेव 
२ गणेश ६ ३ फुराणएनसाएर एके एल 
वृषभ-सजा पु ० पेकू। साौड ) 

वृषभकेतु-सज्ा पू० शिव । जिसके झडे पर 
बैल का चित्र हा। 

वुपभघुज-सत्रा पु० दे० _“बृषभव्वज”] 

वुषमष्वज-सज्ञा प्‌ ० _ ६. शिव। मह्दादेव। 
३२ जिसके झडे पर बैल का चित्र ह। 

वुपमाक्ष -पत्रा प.० विष्णु।॥ 

बुषभानु-मजा २,० राखिकाजा के पिता, सूबं- 
भादु राजा के पुत्र । 

चुप नजुन दिनो-सज्ञा स्था० राधिया। 
वुपल-सत्रा प्‌० १३. शूद्र २. पापी और 


होने का 


बुघलो 


श्शेडर२ 


बेव 





दुराचारी। ३. घोड़ा। ४. सम्राट्‌ चंद्रगुप्त 
का एक नाम । 

वुषली-पसंज्ञा सत्री० १. स्मृतियों के अवुसार 
बह कुमारी कन्या, जो रजस्बल्का हो गई हो । 
रजस्वला स्त्री। २. कुलटा। दुराबारिणोी । 
३. नोच जाति को स्त्रो। 

बुपयाहत-संज्ञा पुं० शिव। जिसको सवारो 
बेल हो। 

चुपयासी-संज्ञा पुंण शिवजों । 

चुपाणक-संज्ञा पुं० १. शिव॥ २- शिव का 
एक अनुचर+ 

बुषायण-प्तज्ञा पुं० शिव । 

बपासुर-संज्ञा पु० दे० “भस्मासुर । 

ब॒ुषोत्सगं-सज्ञा प्‌ ० पुराणानुसार एक प्रकार 
का धा्िक ऊत्य, जिसमें लोग जरने मृत 
पिताआदिकेनामपर सौंड पर चक्र दागकर 
उसे छोड देते हैँ । 2 पं 
चुप्टि-सन्मा स्त्री० १५ बई। बारिटा। वर 
सात । २. ऊपर से बहुत-पी चीजों का एक 
साथ गिरना | ५ 
चुष्ठिमान-सक्ञा पुँ० पर्यानाषक यम, जिससे 
यह नापा जाता हें कि कितनो वर्षा 

॥ 

संज्ञा पूं० १- बादस्त॥ २. यादववंद । 

श्रोकृष्ण। ४. इद्र । ५. अग्लि। ६. वायु । 

चि० प्रनंड। बलवाम्‌ | शक्षितशाल्रों ॥ 

चुष्य--मज्ञ] पूं० वो, वछ ओर आनद यढ़ाने- 
बाली चोज । 

घेंकटगरिरि-सन्ञा पुं>० दक्षिण भारत के एफ 
पर्वत का नाम 

चेंकदेश-संता पु० दक्षिण भारत के वेंकट 
पर्वत पर भगवान्‌ विष्णु को सूत्ति क। नामा 
एसे बाछाजो भो कहते हूँ । यह हिन्दुओं का 
एक प्रधान लोथं हैं 

ब्ले-सूर्व ० 'बद्' कय बहुवचन रूपवत 

चैक्षण*संज्ञा पु० अच्छो तरह से देसना या 
दूँढ़ना । 
चेग-खन्ना पु० १. तेजी के साध बदना। 
प्रवाह बहाव। २- जोर। तेजो | ३- जोधा 
ड. जल्दी। ५- दारीर में खरे मरूमूत्र आदि 
बाहर निकलने की प्रवृत्ति £ 

















बेगधारण-संभा पुं० मल-मूत्र आदि का वेग 
रोकना । 

चेगवतो-म्ंज्ञा स्वो० मदो। 
बि० बहुत तेज चठतेवालो । 

वेगवानं-वि० सेज चलूनेवाला। 

बेगि*-क्रि० वि० झोघ्य। जल्दी । 

चेगी-पंचा पुं० वेगवाला। वेगवानू। घोध- 
गामी हु हे 

बेगी-पंज्ा स्त्रो० स्त्रियों के बालों को गूँगो 
हुईं चोटो ॥ नदियों का संगमत। जैसे त्िवेणों 

चेणु-स्आ पुं० १ बाँस। २. बाँस की वो 
हुई वश । पु 92० 

बेतन-सज्ञ पुं० १. कोई काम पारने के बदले में 
दिया जानेबाछा पन । पारिथमिक। २- 
घनल्लाह्‌। दर-साहा। महोना। 

चेतनभोगी-सता १० बेतन या तनखाह छेकर 
काम करनेवाला। 

बेताकू-पत्ना पु“ं० १. द्वारपाल। सतरो॥। ३० 
झिव के एक गणाधिष। ३. भूवों, को एक 
प्रकार को योनि। ४. वह शब, जिस पर 
मूत्तों ने अधिकार कर छिया हो। ५. छप्पय 
का छठा भंद । 

चेत्ता-वि० जलननेवालू॥। ज्ञाता। 

बेन्र-प्ज्ञा पुं० १. बेंत। २. अधिकारी या 
द्वारपश७ का दंड। ३- याँसुरो को नरो। 

चेत्रकार-संजा पु० बेंत से चोजें बनाने का 
काम करनेवालूए। 








चेचधर-प्र॑त्ा पु० द्वारपारू। सतरो। 
वेब्रवतो-पंता स्तो० मध्य भारत को बेतवा 
नदो। ि 


वेशासत-संता प्‌ ० बेंत से चुना हुआ आसन 
या बैठने को जगह। जंसे-हुर्थो, कीच आदि। 

चेबरासुर-पंजा पुं० पुरोणानुसार एक प्र्तिद्ध 
अमगुर। 

वेद -सम्ा प्‌ू ० १- हिन्दुलो के सर्वश्रधान औौर 
सर्वमान्य घामिक ग्रंयं, जिनको सख्या खाद 
है। ऋग्वेद, यजु वेद, सासवेद भर मयर्य॑बेद। 
श्रुति । हे: किसो _ बिपय का, विशेषत: 
पामिक या आध्यात्मिक विपय सय सच्चा 
छोर वास्तविक घान। ३. चुत्त। ४. वित्त) 
७. यनाय 


$ 


देदकार 





: दैदकार-सः 
| बेदगर्भ 
वेबगुटय-सज्ञा पु० *१. 
में छिपा हुला। «» 
देशश-सत्ा पू० १. वेदों का जाननेबाला। 
देरा का पडित ॥ २. ब्रद्मनातो। 
वेदन-मज्ञा पू० दे० “वेदवा' 
देदना-प्तत्वा स्त्री० मानसिक कृप्ट। 
हुख। ब्यया। 
बैदनिदर-पत्ना प्‌ू ० १५ बेदो को बुराई करने- 
एला। २. नास्तियां 
वेदनीप-वि० १- फप्टदायक । २ जानेने योग्य । 
वेइबीज-प्तज्ञा पु० १. वेदों का मूल बोज। 
२. शभ्ाकृष्ण। 
वेदसंत-सज्ञा प्‌ ० बेदो के मश्र । 
बेदमाता-संज्ञा स्थी० १ ग्रायश्री । सावितरों। 
३. दुर्पा। ३ मरस्वती। 
" पु० १. वेदों / कहा हुआ 
वाक्य । २ पृूण रूप से प्रामाणिक बात, 
जिसका खडन न हो सके। है 
वेदव्यास-सज्ञा पु० वेदों का सग्रह और 
सम्पादन करनेवाले तथा पुराणों, भहा- 
भारत और भागवत आदि के रचयिता 
कहे जानेवले कृष्ण इंपायन । 
वेदाग-सजा पु० वेदा के अगर या णास्न, जा 
छ है--शिक्षा, कल्प, व्यावरण, निरुक्‍्त, 
ज्योत्िप और छद । 
बेदात-ग ज्ञा पु० १ ब्रह्म-विद्या। अव्यात्म। 
ज्ञानकाड । २ छ दशना म॑ स प्रधात दसन, 
जिसमे चैतन्य या ब्रह्म ही को एकमान 
पारसाथिक सत्ता स्वीकार किया गया हैँ। 
३ उत्तर-मीमासा। डे अद्धववाद॥ ५ 
उपनिपद्‌ कौर आरण्यक आदि वेद के 
अतिम भाग, जिनमें आत्मा, परखसरात्मा, 
जगत्‌ आदि के सबंध में निरूपण हैँ ॥ 
वेदातसूज-सज्ञा पु० भसहपि वाद्रायण-कृत 
सूत्र, जो वेदात-शास्त्र के मूल साने जाते हैं । 
बेदाती-सज्ञा पु० वेदात का ज्ञाता । वेदात 
का पडित। ब्रह्मबादी । 
बेदिका-सज्ञा स्‍नो० वह चबूतरा, जिसके 
ऊपर इस्रारत बनतो हूँ । छुरसी । दे० “बेदी” 


जा पु० वेद का स्वपिता। 
मज्ञा पु० बह्मा । प्राह्मम ।__ 
विप्णु। २- येद्ो 








पोड़ा। 


श३ेड३ 


चैप्टन 


वेदी-मज्ञा स्मी० यज्ञ, पुजा, अनुष्ठान बलि 
आदि के छिए तंयार किया गया कुछ ऊँचा 
स्वान । 

वि० बेद जाननेवाला। पडित। 

येव-पत्ा पु० १. छेदना। वेधवना। २. यपा 
आदि को सहायता से नक्षत्रों और .तारो आदि 
को देखना। ३. ज्योतिय के अवुसार एक 
ग्रह पर दूसरे ग्रह को छाया। 

वेघक-सज्ञा पु० बेघनो था छेंदनेवासा। 

बेपशाल्ा-पत्ञा स्थ्री० वह स्थान, जहां प्रहा 
ओर नक्षम्रो आदि के वेध करने के यत जादि 
र्पे हो। 

बेघा-पत्ञा पु० १. ब्रह्मा। विष्णु॥ ३ 
शिव। ४ सूर्य । ५ पडित। विद्वान्‌। 

चेघालय-सज्ञा पु० दे० “बेषशाला' 

बेधो-सत्ञा पु० (६ स्त्री० बेधितो ] वेव' करने- 
बाछा। सेवनेबारा । 

बैपथु-सज्ा पु० कंपकयो। 

बेपत-सज्ञा १५० कॉपना। कप। 

घेल्लि, येल्लो-सज्ञा स्‍्नो० बेल । छता। 

चेश-सज्नञा पु० १ कपड़ा पहन' छेते के बाद 
का रूप। २ पहनावा। पोशाक । 
सुहा०--किप्तों का वेश धारण करना>5 
कितोी के रूप-रग और पहनावे की नकछू 
क्रता। 
घौ०-वेशभूपा--पहनने के कपड़े णादिय 
पहनावा । 

चेशधारो-पन्ना गु० वेश या रूप धारण करने 
बाछा । 

वेशन-सज्ञा प्‌० प्रवेश करता। 

वेश्म-सज्ञा पु० रहने का स्थान। घर। 

बेश्या-सज्ञा स्‍्तो० रडो । नाचने-गाने ओर 
सभोग कराने का व्यवसाय या पेशा करने- 
बाली सती । 

वेइ्यालय--सत्ना पु० यह घर, जिसमे रडियां 
अपना पेझा करतो हो। (अग्रे०-आ्रर्थेक) 

बेष-सत्ता पू० १ दे० "वेश”। २ रगमच 

नेपथ्य । 

वैष्ट--सज्ञा पू० १. पेड का रस | २ पगडी | 
३- परकोटा। चहारदीवारी। 

चेष्टन-सज्ा पु० [ धि० वेष्टित] १. कपडा 


बेपष्डित 


१३४४ 


बं घर्म्य 





जादि जिससे कोई चीज रूपेटी जाय। बेठन 
२ घेरने वां छपेटने को किया या 
भाव। 
बेष्डित-वि० फिसो चोज से रूपेदा यह घिरा 
हुआ । है 
च-वि० १. दे० “पे”। २. दे० “दा। 
बेंकत्प-संच्रा श!ु० विकल्प का साव। 
चुफल्पिक-ति० १ जा अपतो इच्छा से 
ग्रहण तिया जा सके । २ जो फिसी एक पक्ष: 
“ में हो। एकायो। ३ स्रदिग्ध) ह 
चैकुंढ-सज्ञा पु ० १ स्‍्थर्ग । २ विष्णु भगवान्‌ 
« के रहने बंध स्थान। ३- विष्णु का 
नाभ 
चैहुत-सन्ता पू० १ विफार। खराबी । २ 
थीभमद्स रस) ३ वोभत्स रस का आछऊयन, 
जैगे---मास, रक्त आदि। 
बि० १ विकार से उत्पन | २ जल्दों ठोक 
ने होनेवारा । दु-साध्य। 
चैकमीय-वि० विक्रम का। विनत्त-सयभो-। 
चैरात-सज्ञा पु० चुनो चामक मथि। 
बेखरी-सज्ञा स्तो० १ उच्च और गभीर स्वर, 
जो बहुत्त स्पष्ड सुनाई पडे ) २ वाक्णकिति। 
३ बारदेवी। 
वेखानस-तत्ा पु० बह जो वानप्रस्थ अश्वम' 
में हो बानतस्थाशक्षमो साधु। तपस्वो। 
वैगन-पन्ञा पु० [ क्रप्रे ०] माछ्याडी का डब्या, 
किसमें साल भरकर बाहर भेजा जाता हे । 
चैचारिक-वि० १ विचार-सम्बन्धी। न्याय" 
विचार-सम्वन्धी। २ न्‍यायाल्‍ूय में थिचार- 
णोय पियय-सम्बन्धों ! 
वैचित्य-सला पु० द० “ विजित्रता” | 
वेजयंत्त-सना पु० १ झद्र की पुरो का नाग । 
२ अंदर । के 
पैजयती-यसज्ा सती ० ६ पाँच रगा को घुटनों 
तक ज्व्टथागी हुई एक प्रचार को साछा; 
पैऊसे श्रीकृष्ण पहनते थे। २० पताबा। 
पैज्ञानिक-सज्ना पु० १. विज्ञान का अच्छा 
ज्ञावा। २० निपुण। दक्ष ॥ 
वि० विज्नान-सवधी। थविज्ञान हा। 
चैतनिषा-मताा पू० वतन था तनखाह्ू छेकर 
काम फरतेबाला। नौकर | 


वेबरणो-सज्ञा स्त्री० एक प्रसिद्ध पोदानिक 
 पेदो, जो यमराज के द्वार पर हूँ 

चैताल-पत्रा १० स्लुति पाठ ,करनेवाछा। 

चेतालिक-नसज्ञा पु० स्तुति पाठ करनेबाल।। 
राजानो को स्वुति चुना करके जगाने- 
बाल । है 

बेतालीय-तना पु० एक बर्णयूत्त 

>वि० वेतालन्सयवी। वेतालू का। 

| चेदग्घ-मज्ञा पु० विदग्यता + वध होने का 

साव ) 4 

वैदर्भी-सत्चा पु० १ प्रिद्म देश का राजा या 
झासक। २ दम्यतो के पिता भोमसेन । 
३ डविम्गों के विदा नोप्मक) 
बि० बिदन देश का। 

बेवर्भ-पज्ा स्त्री० १ काव्य को वह रीति 
या शेल्यें, जिसमें म॒युर वर्या के द्वारा मर 
रचना होतो हूँ | २ राजा बैदर्भ को पुता, 
दम्ररता। ३ उुक्मियों। 

-बैदिक-वि० वेद-सबबों। चेद का] र 
समा पु० १ वेद में कह हुए कृत्य करते- 
वाला । २ वेदों का पडित। 

वबंदुपें-सजत्रा पु० घूमिक रग का भणि। लि 
सुनिया/ नासक रत्वा। 

बंदेशिक-वि० विदेश-सबबो। दूसरे देशों से 
सवध रखतेवाझा | ह 

अंदेशिक नीति-सभा पु० दुसरे देशो से 
सम्पन्षित नोति) परराप्ट्र नाछि | 

बंदेहौ-सज्ञा स्त्रो० विदेह राजा जनका को 
कन्या, सोता ॥ 

बेद्य-पत्ञा पु० १ पडिद। विद्वनु4२ आयु- 
चेद्‌.के अनुसार विकिसा करनेवाका ] 
आवुर्वेद क। ज्ञातवा। चिकित्सवा | 

बंद्यक-सज्ञा पु० वह ब्ास्त, जिलम रोगो के 
निदान और चिकित्सा जादि का विवेचन 
दो! चिढित्या-सास्त्र। आायुक्द । 

बेयुत-वि० वियदुत्‌ू. (बिजली) सउंधी। 

बंघ-वि०_वियान_या सबिधान व जवुझूल। 
कानून *के मुताबिझ 4 विधि के जदुसार। 
न्‍्यावद्सत । नियम या कायदे के मुत/द्िक्त। 

चषम्पं-सज्ञा पु० १. पमं के विरुद्ध होने का 
भाष। ३ नास्तिकता | | 


(| ४ 


श्यड्५ष , 


चेद्य 





वेघतब्य-सज्ञा पु० विधवा 'होतें का साव। 
रेंडापा । >> 


वैपानिक-वि० विधान से सम्यन्ध रखनेवाला ।. 


विधि-सम्बन्धी । कुनूनी । 
वेशेय-वि० विधान-सम्वन्धी । कानूनी । विधि- 
५ प्रधों। विधि का। 
| वेबतेय-सज्ञा पु० १ घिनता (ऊुबडी स्त्री.) 
की सतान। २ यरुंड। पक्षियों का राजा। 
हे अरुण ।, 
बैपरीत्य-सत्ा पु० घिपरीत या उल्दा होने 
का» भाव। विपरीतता । 
वेफल्य-सज्ा पू० विफलता। असफलता। 
निष्फछ या निरयक होनो का भाव। 
वेभव-सज्चा पू० १ धन-सपत्ति। दौछतत। 
विभव। ऐइनर्प। २ महत्त्व। बठप्पन। 
वेभवक्षाली--सशा पु० जिसके पास बहुत 
घन-स्रपत्ति- हो। सालदार। गौरवज्ञाली। 
पैपनस्प-प्ज्ञा पु० देर। द्वेप। दुझ्मती। 
पेंमल्‍्प-पत्ना १० विमलता। स्वच्छता। 
मात्र या वैमात्रेय-वि० [स्त्री० वैमात्रेयो ] 
विमाता से उत्पन। सौतेछा। 
वंसानिक-वि० विसान या हवाई जहाज से 
सम्बन्ध रखतेवाला। मिमान-सवधी। 
बेमुध-सज्ञा पु० इच्ध ।९ 
बंयक्तिक-वि० केवल एक ज्यक्ति से सबध 
रखबे वाला। सामूहिक का उल्टा। व्यक्ति 
गत । 
वैयाकरण-सज्ञा १पु० व्याकरण का पडित। 
व्याकरण का ज्ञाता । 
बि० ब्याकरण-सम्बन्धी | 
देर-पज्ञा पु० [ भाव० 
बुब्मनी । द्वप। विरोध । 
बैरशदधि-सन्ना स्त्री ० वर का बदला चुबाना । 
ईरायो-सज्ञा १० वह व्यक्ति, जिसे राय या 
अप्सक्ति न हो ! जिसने वैराग्य ले लिया हो। 
विस्वत) मोहमाया से अलग रहतेवाछा। 
उदासोन वेष्णबो का एक सप्रदाय | 
बैशस्प-पत्षा १० सत्र को वह वृत्ति, जिससे 
छाण ससार की झडझ़दें छोडकर एकात में 
ईश्वर का भजन करते हे । विरक्ति । 
बैराज्य-प्रता पु० १ एक हो देश्व में दो 


फा० <५ 


बैरता ] झनुता । 


राजाणों या शासको का शासत। २ वह 
देश, जहाँ इस प्रकार को झासन-अणाली हो। 
बराट-वि० १. विराट-प्रम्बन्धी। २ लम्ना- 
चोडा । 

बसे-सज्ञा पु० शनु। द्ुश्मन। विरोधी। 

बेरूप्य-सज्ञा पु० विरूप' और विक्ृंत होने का 
भाज। विहूपता मा कुरूपता। भद्दापन । 
वदसूरत” होने का भाव। 

वेल्क्षण्य-सज्ञा पु० १ विलक्षणता। अनोखा- 
पनं। २ विभिन्न होने का भाव। विभिन्नता । 

बेवर्ण-प्त्ञा पु० चेहरे का रग उतरने को 
हालत । विवर्ण होते का भाव। पलिनता। _ 
उदासीनता । 

चेवस्वत-सज्ञा पु० १ सूर्य के एक पुत्र का 
नाम। २ एक रुद्र। हे एक मनु। वर्तमान 
सन्वतर का नास। ४ सूमे, यम या सु 
सम्बन्धी । 

पाक पिवाह-सम्वन्धी । 

“-वि० विवाह-सबधधी । विवाह का। 
संज्ञा पु० कन्या अथवा वर का श्वशुर।] 
सम्रयी । 

चैशपायत-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध ऋषि, जो 
बेदब्यास के शिश्य थे 

बैशाख-सन्ना पु० चैत के वाद का और जेठ 
के पहले का संदौना। 

वशाखी-पन्ना स्त्रो० येशाख मास की पूणिसा। « 

वंशालोे-सज्ञा स्त्री० विहार की एफ प्राचीन 
अ्सिद्ध नगरो। विज्ञाला नगरी। विश्ाला पुरी । 

चेशिक-सन्ञा पु० साहित्य के अनुसार वेश्या- 
गामी नायक । 

वेशेषिक-सत्चा पु० १ छ दर्तों में से एक, 
जो मह॒वि कपाद-हृत हँ भौर जिसमें पदार्थों 
का विचार तथा द्वव्या का निरूपण है । 
पदार्थ-विद्या । २ स्यायदर्शन का एव _ 
भाग । ह बैशेपिक दर्शन कया सज़नेवाला। 
वि० ९ विशेष | सास । अत्यन्त महर्वपूर्ण । 
२ विचित्र। 

बेश्य-सन्ना पु० भारतीय आर्यों के चार वर्णों 
में से तीसरा वर्ण, जिसका यूत्ति कृपि और, 
वाणिज्य हैं । जाजकछ इसका प्रयाग विश्वप- 
श्र बनिया और महाजना के छिए द्वाता है । 


चैदयता 


चेदयता-सज्ञा स्त्री० वैद्य का भाव या धर्म 
वैश्यत्व । ..** हे 
बंद्या-पज्ञा स्त्री० वेश्यन्जाति को स्त्री । 
वेदवजनीन--वि० विश्व भर के लोगा से 
सबध रखनेंवारलल। सब छोग्रा का। 
सनज्ञा १० जो समस्त ससार के छोगा का 
कल्याण करता हो । हल न 
बंदबदेब-सज्ञा पू० वह होम या यजत्र आदि, 
जो विश्वदेब के उद्देश्य से किया जाय ! 
बेदवानर-सजा पु० १ समम्नि + २ 
परमात्मा। हे चेतन। 
चंचण्य--सज्ञा पु० १ विपप्तता | विपम्र होने 
का भाष। भुसमाानता। २ बिरोध। 
बैधयिक-वि० विपय-सवधा | विपय का। 
सज्ञा पु० विषयी। विपय वासना में रहने- 
चाल़ा । रूपट॥ 
बेदयब-सज्ञा धु० [ स्त्री० वैष्यवी] विख्यु 
की उपासना करनेवारा। हिंदुओ का एक 
प्रसिद्ध धाभिक सप्रदाय। दस सप्रदाय के 
लोग विष्णु की उपासना करते और बविशप 
आचार विचार से रहते हे! 
वि० विष्णु-सबधी। विष्णु का। 
बेष्णबी-सच्चा स्त्री० १ विष्णु की शक्ति! 
३२ दुर्गा। ३ गगा। ४ तुलसी। ५ पृथ्वी। 
बैसगिक-वि० त्यासने थोग्य। त्याज्या 
बेंसा-वि० उस्र सरह का। 
यंसे-कफ्रि० विं० उस तरह। हे 
वैहासिक-सशा पु० विद्रषक । हँसानेवाका। 
मससखरा | 
बोझ *-सशा पु० ओर। तरफ। 
ब्ऐेट&-सजा.प.9 [ अग्रे०] चनाव या तनिर्याचन 
आ दिया जानेवाका भत। 
खोकर-सज्ा (०६ कषग्रे ०] बह ज्यक्तित, जिसे 
चुनाय में सतदान (मपना मत देने) का 
अधिकार द्ो। स्रतदाता। 
चोरस छिस्ट-सजा स्चो० [जग्रे० ] ख्रतदाताओं 
की भूची। सतदाता-सूची | 
घोटिम-सता स्त्री ० [ अप्रे० ] खतदान | किसी 
चुनाव में वोट या म्रत लेना | किसी विषय 
पर मतदान॥ जसे--समिति आदि से 
प्रस्तावित विषय पर म्रत छेना | 


श्रेडद 


बोल्लाह:-सज्मा पु० वह घोडा, जिसका दुस 
जौर अयाछ के वाल पीले सय के हा। 
र्वोहित्य-सज्ना पू० बडी नाव जहाज। 
व्यस्य-सतज्ञा पु० ताना | बोछो | चुटकी । 
व्यजना-द्वारा प्रकट होनेबवाला दाद का 
गूढ यथा हे 
वि० अगद्ोन। विकछाग ॥ 
ड्पस्यचित्र॒-सस्षा पू ० किसी व्यक्ति या पटना 
कौ हंसो उद्यान के लिए बनाया ययार ब्यस्य- 
पूर्ण चित्र या तप्तवीर। (अग्रे०-वाटूब) 
ब्यग्यपूर्ण-वि० ब्यग्य या उपहास से भरा 
हुबा। 
ब्यजक-वि० व्यक्त या प्रकट करनवृला। 
सूचित करनेबाल्य । ध 
ब्यजन-सज्ञा पु० १ प्रकट करने को करिया। 
ज्यक्त होने की क्रिया । २ जययव | 
छयग १ ३ स्‍्त्री-पुरुष के चिह्न । डे किसी 
प्रकार का चिह्न | ५ व्यग्य । ६ पका 
हुजा भोजन । ७ पके हुए भोजन के साथ 
खान की तरफारी या साग। ८ चगमाठा 
में का वह वण, जो बिना स्वर को सहायता 
कैच बोला ज7 सकता दो । स्वरहीन बग। 
हिंदी वणमाछा में 'क' से हु तक के 
स्व वण । 
धपजना-सन्ञा स्त्री० ३ प्रकट करत की 
फ्रिया। रे दाबद की वह शक्तित, जिसके 
द्वारा साघारण अथ को, छोडबार कोई 
बियय अय ग्रकठ होता हो। 
व्यक्त-वि० _[सल्ना ब्यक्तता] प्रकढ । 
सुपप्ट। जाहिर। जो प्रकट फिया गया हो। 
ड्यक्ित:-सज़्उ, ए.५ मतूप्ण.।, जाए्फरी,॥, जिएस), 
शरौरघारी क्र छ्रीर। 
सता स्नो० ब्यवत्त या प्रकट होन का नाव। 
ब्यक्तिगत-वि० निजी 4 अपना। की 
व्यक्ति से खंम्बध रखनवायाा 
व्यवितत्य-सज्ा पु० किसी ब्यक्तित मा भौरा 
से अपना अलग अस्तित्व प्रकक करन का 
गण या भाव। वे विधय हि ण, जिनके द्वारय 
बिमफी व्यक्ति की स्पप्ट और स्वत सत्ता 
प्रयट द्ोतो है । ब्यवित का गुण या भाव। 
ख्यप-वि० 7 सजा बज्यग्रदा । १ परबराया 





च्यग्र 


पा व्यजब श्३्ड७ च्यवस्थापक 
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हुआ। व्याकुछ |*उद्विग्ब। २. डरा हुआ। 
भयभीत। ३, - काम में फंसा हुआ। 
व्यज़न-सज्ञा पु० पखा। 5 
-मतिक्म-सज्ञा पू० १ कम या सिलसिके 
में उलठ-्फेर। २ विघ्न । बाघा। 
व्यतिरिस्तें-क्रि० वि० अतिरिवत | * सिवा। 
अजल्ावा । 
व्यतिरेक-सतच्चा पु० १. अभाव। २. मेंद। 
अतर। अलगाव ) विभिन्नता। ३. अतिकम। 
४ एक प्रकार का अर्थाल्कार, जिसमें 
उपभान की अपेक्षा उपमेय में कुछ और भो 
विश्येपता या अधिकता का वर्णन होता हैं 
व्यतिरेफी-सज्ञा पु० १. पदार्थों में विभिन्नता 
उत्पन करनेवाला। २ फ़्मभग करनेवाला । 
३ किसो को अतिक्रमण करके जानेवाला। 
अतिकप्रण करनेवालू। 
व्यतीत-वि० बीता हुआ। मु 
व्यत्ीपात-संज्ञा पृ० १ भारी उपद्रव। अप- 
भान। २ ज्योतिप में एक योग, जिसमे 
याता अथवा शुभ काम करने का नियेध है । 
ध्यत्यय-सत्ञा पू० दे० “व्यतिकम!। 
ब्यपा-सज्ञा स्त्री० १ पीडा। वेदना। 
तकलछोफ। २ क्लेश। दुख। 
ध्यथित--वि० दुसित। जिसे कोई कष्ट या 
तकलीफ हो। 
व्यपगत-वि० १. असावधानी या लापरवाही 
से छूटा हुआ २. वह अधिकरर या सुविधा, 
जो नियत समय पर उपयोग न किए जाने 
के कारण हाथ से निकल गई हो ॥ जो 
तमादी हो चुकी हो । 
व्यपगति-सज्ञा स्त्ीण १ अस्तावधानी या 
छापरवाही से होनेवाली मामूली भूछ। 
२. किसी अधिकार था सुविधा का नियत 
समय पर उपयोग न किए जाने के 
कारण उससे वचित हो जाना। तमादी। 
| व्यभिचार-सज्ञा प्‌ ० १. दुराचार। वदचलनी | 
२ स्त्री का पर-पुरुष ले अथवा पुरुष का पर- 
स्त्री से अतुचित सयंध। छिनाल्य । 
व्यभिचारी-सज्ञा पु० [स्नी० व्यभिचारिणी]ु 
१. वदचलन | परस्मीयामी। २-दुराचारी। 
दे० “सचारी” (भाव) । ते 


व्यय-सन्ना पु ० १. खर्च । सरुफा। २. खपत । 
चला जाना। ३ नाथश। बरवादी । 
व्ययौ-प्तज्ञा पु० बहुत खर्च करनेबाला | 
व्यर्थ-वि० १. बिना माने का। २. निरथंक। 
बेसतलूव | फजूल । जिसमे कोई छाभ न हो । 
*फ्रि० वि० फजूल । योही। बिना कारण के । 
-व्यर्थन-सज्ञा प० रहू किया जाना। किसी 
आदेश या निर्णय (फैसले) का रद किया 
+ जाना। 
व्यर्थोॉकरण-सप्या पु० व्यर्थ या रह करने की 
क्रिया। दे० “वध्यर्थन”) 
व्यलीक-सज्ञा पु० १. अप्राध । कसूुर। 
२. डॉँट-डपट। ३. दुख।४. अनुचित या 
न करने योग्य। 
वि० १ झूठा। अविश्वासी। २. ढोगी। 
३ अप्रिय। ४, दुख देनेवाला। 
च्यवकलत-सशा पु० १. घटाना। वाकी 
निकालना । २ जलगाव। 
व्यवच्छेंद-सज्ञा पु० १ अछूगाव। पार्थक्या 
भिनता। २ विभाग । हिस्सा। खड़। 
३ विराम। ठहराव। ४. निवृत्ति। 
व्यवघान-सज्ञा पु० १ रुकावट। अड़चन। 
विघ्न | २. अन्तर । भेद । दो पदार्थों के बीच 
का जन्तर। ३. परदा। ४. विभाग। सड! 
५ विच्छेद। अकरूग होना । 
व्यवस्ाय-संत्ता पु० १. व्यापार। जीविका । 
२ रोजगार। ३ काम-धधा। 
व्यवसायी-सज्ञा पु० १ व्यवसाय करनेबाल । 
२ रोजगारी। व्यापारी । 
व्यवस्था-सज्ञा स्त्री० १. प्रवन्ध। इन्तजाम | 
३ निर्धारित कार्य-प्रणाली। झास्न या 
कानून आदि के द्वारा निर्धारित कोई कार्य 
करने का तरीका। 
मुहा ०-व्यवस्या देना--शास्त्र, विधान या 
कानून-द्वारा किसी विषय के वारे में विचार 
प्रकट करना । 2. 
व्यवस्थान--सज्ञा पू ० ९. आपस में समझोता। 
२ सघढित सघ या सभा। 
व्यवस्थापक-सज्ञा पूु० १ व्यपस्धा करने- 
वारा। झास्थीय या वेधागिक व्यवस्था 
देनेवाला। किसी कार्य बादि को नियम- 


श्श्थ्ट ल्‍ व्याघात 


व्यवह्ृति-सना स्ती० १. व्यवहार या वास 
में साया जाना। व्यवह्यर। २ हाधियारी ॥ 
ऊुघलता। ३ च्यापार। २ व्यापार में 
होनेवाछा मुनाफा। 

व्यवाय-सना पू० € वेज। २ उस्भाय। स्ती- 
भ्रचग। ३ परिणाम। ४ शूद्धि५ परदा। 
६ विध्न। 

ब्यव्टि-सना स्‍्त्री० एक' व्यक्ति-सम्वन्धा । 
इकाई। समष्टि का एक पृथक छषद्य। 
समध्दि का उलटा। 

ब्यसन-सज्ञा पु० १ किसी घरह का झौक। 
२ चूरी आदत | वियया के अधि जासाक्धि! 
३ विपत्ति। आफ़त । ४ कोई अमाछ 
की या बुरो बात । ५ काम या कोध भादि 
बिकारो स्वर उत्पन दोप | 

व्यसनी-सज्ञा पु० १ जिस किसी प्रफार 
का व्यचब या सोडा हटोए २ विप्कनोए 
करनवाछा ॥ है वेद्यांग्रामी। 

व्यस्त-वि० १ काम में छपया या फंसा 
हुजा। २ ब्याप्त। ३ घवराया हुआ। 
ब्याकुछ । 

व्याकरण-सज्ञा पु० यह विधा या ग्यास्त, 
जिसमें किसो भाषा के शुद्ध रूप के तियमा 
आदि का निरूषण होता हैं । 

ब्याकुल-यि० [ सन्ना व्याकुलछता] भवन 
रा्या हुआ। विफल। व्यय । बेचेन । 
व्याकुछता-पतज्ञा स्त्री० पबराहद। व्यगता। 
बेचनो । 

व्याफ़ोझ-सत्रा पु० १ तिरस्कार करते हुए 
कटाक्ष कस्ता। २ चिल्लाना। 
व्याद्या-सज्ा स्त्रौ० १ अब का स्प्रस्टीवरण। 
टता। व्याख्यान २ कहना। वणनत। 

व्ययडयाता-सजा पू० ६ ज्याख्या करनेवाछा। 
दर नाएण फरनवाकावय 

व्याद्यान-सना, पु० १ भाषण। वक्‍लुता। 
२ किसो बिपय का ह्याख्या या टाका 
करने अयवा चिवरण देने का काम १ 
। पुण० £ व्िध्न। वाधा।२ 
आधात। अद्वधार। मार॥। ३ ज्योतिष में एक 
जशुभ बयोएप। ४ ॒ एक प्रकार को जठकार, 
जिसमें एक ही उपाय था साधन के द्वारा 


च्यवस्थापत्र 




















हज चलानेवाछा । २ प्रबन्यकर्ता। 
अग्रे०-मेने जर) 
ड्यवस्यापन्‍्-सजा पु ० वह पत्र, जिसमें किसी 
लि की शास्त्रीय या वैधानिय' व्यवस्या 
ह्वो। 
व्यवस्थापन-सजा पु० व्यवस्था देने का कार्य 
या भाव। प्रवन्य या इन्तज/म करने कण, 
मम" या साव। 
व्यवस्थापिका--सज्ञा स्तोौ० विधान बनाते 
वालो। व्यवस्था स्थापित करनेवाली। 
ब्यवस्थापिका सभा-सत्ञा स्त्री० राज्य में 
विधान (कानून) बनानेवाल्ी सभा, जिसके 
स्दस्या, का “घुनाव राज्य की जनता 
करती है । 
व्यचस्यित-विं० १. जिसकी व्यवस्था की गई 
हो। नियम-घद्ध। फायदे का। २ जिसका 
अच्छी तरह के अ्वन्य किया यारा हो? 
ब्यवहार-सज्ञा पु० १ आपस में एक दूसरे 
के साथ बरतना। बरताव। २ चालचलन। 
साधारण रीति-रवाज] ३ ब्यापार। रोज- 
गौर । ४ लेन-देन का कास। महाजती। 
५ दीवानी का मुकदमा या विवाद । 
(फोजदारी के मुकदमे को जअभियोग 
कहते हैं [2 
व्यवहारत-क्रि० थि० व्यवहार के विचार 
- खे। प्रयोग की दुष्टि से३ 
व्यवहार-वन-सज्ञा पु० १ व्यवहार (वाद) 
या मुकदमे का विधार ओर सुनवाईा 
(भग्रे०-द्रायछ) २ न्यायिक निरीक्षण 
या अदालती _जाँच (शग्रे ०-जुडीशियल 
इन्वेल्टिग्रेशन,) 4 
ब्यवहृरर-श्ास्त-सन्ता पु० यह द्यास्न, जिसमें 
यह घेतलकाया गंया"ही कि विवाद या फ्रिस 
अफार निणय करना चाहिए कौर किस 
अपराध वे! लिए कितना दड देना चाहिए 
आदि। पधम्मंशास्त्र। 
व्यवहारो-सजा पु० व्यवह्मर फरनेवाक्ा। 
ब्यवहाप-पि० दे० “न्यावह्ाारिक” 
व्यवद्ृंत-पि० [ सना व्यवदृति] १ जो कास 
में छाया गया हां। २ जिसका आचरण 
या अनुष्ठात किया गमा हो। 


| ः 
व्याघ हे 


प्धर. ५ 


व्यास 


जम रक मम किम अल की 2 मत औ की अल क व्लकल कूल 
दो विसेधी काय्यों के होने का वर्णन ) फैलना। व्याप्त होना। २< सर्वत्र विद्यमान 


| होता है। +< 

| ध्याध-सज्ञा पु० बाघ शेर। 

व्याघचम्पं-सज्ञा पू० शेर की खारू। 

। ब्याधनख-सज्ञा पु० १, शेर का नाखून। 
जो प्राय बच्चो के गले में, उन्हे नजर से 
बचाने के लिए, पहनाया जाता है । २. नख- 
नामक गधद्धव्य । 
व्याज-सज्ञा पु० १. दे” “ब्याज सूद। 
२३ कृपट। छल । बहाना। ३. बाधा। 

, विष्न | ४. देर। घिलव। 
ध्याजनिदा-सज्ञा सनी० १. ऐसी निदा, जो 
ऊपर से देखने में स्पष्ट निंदा न जान पडे। 

! ६३ एक प्रकार का शब्दाककार, जिरामे इस 

! प्रकार की निंदा की जाती है । 

। वध्याजस्तुति-सज्ञा स्ती० ९. व्याज या फिसी 

' बहाने से को गई स्थुति, जो ऊपर से 

' देखने में स्तुति नजान पडें। २ एक 

प्रकार का शब्दाऊकार, जिसमे उक्त 
प्रकार से स्ठुति की जाती हैं । 
ध्याजोफ्ति-सज्ञा स्त्री० १ कपट-मरी बात। 
२ एक प्रकार का अलकार, जिसमे किसी 
स्पष्ट या प्रकट बात को छिपाने के 
| लिए किसी प्रकार का बहाना किया 
| जाता हैं। 

व्याड-सज्ञा पु० १ टेप करनेवाछा। २.- 

शरारती | ३- धोखेवाज । कुटिक । 

। व्याथ-सज्ञा पु० बहेलिया। शिकारी | पशुणो 

को सारकर निर्वाह करनेवारूा। 
व्याधि-सनज्ञा स्त्री० १ रोग। बीमारी। 
२ झझट । आफत ॥ 
ब्यान-सज्ञा पु० शरीर की पाँच वायुओ म 
से एक, जो सारे झरीर में सचार करनवाली 
मानी गई हूं । 

व्यापक-वि० १. चारो मोर फैला हुआ। 
सर्वत्र विद्यान । २ जो चारो घोर घेरे 
हुए हो। 32 

ब्यापकता-सज्ञा स्ती० विस्तार॥। फैलाबय 

व्यापन-सज्ञा पु० व्याप्त होना। सब जगह 
मौजूद होने या फेलने का भाव। फेलना। 

व्यापना-क्चि० ऋ० १. फिसीचीज के अदर 





या मौजूद होना। - 
व्यापार-सज्ञा पु० १, रोजगार। व्यवसाय! 

वाणिज्य ।4 क्रम-विकय का कार्व। २. 

काम-काज । फ 

| व्यापार-चिल्ल-सज्ञा पु० वह निशान, जो 
व्यापारी अपने गरारू पर दूसरो के माक से 
अलग पहचान करने के लिए लगावे। 

(अंग्रे०-ट्रेंड-मार्क ) + 
व्यापारिक-वि० व्यापार-सम्बन्धी | व्यवसाय 

या रोजगार-सम्वन्धी । रे 
व्यापारो-राज्ञा पु ० व्यापार करनेवाला । व्यव- 

साययारोजगारकरतेवाक्ा।३. ; 

वि० ज्यापास्सबधी। न 
व्याप्त-वि० १ विस्तृत ।॥ फँछा हुआ। २. सर्वन 

विद्यमान | सब जगह मौजूद । हे. पूर्ण रूप से 

भरा हुआ। ४ 
व्याप्ति-सजा स्त्री० १ व्याप्त होने की त्रिया 

या भाव॥ सर्वत्र विद्यमान या सब जगह 

मौजूद होने की अवस्था। २ न्याय फे अनुसार 
किसी एक पदार्थ में दुसरे पदार्थ का पूर्ण 
रूप से मिला या फैला हुआ होना। 

व्यामोह-सज्ञा पु० [ वि० व्यामोहक, व्या- 
मोही ] भज्ञान। मोह । 

ब्यायास-सज्ञा पु० करारत। मेहनत । शारी- 
रिक वर बढाने के उद्देश्य से किया जाते- 
बाक्ता श्रम। 

ब्यायोग-सज्ञा पु० एक प्रकोर का रूपक या 
दुश्य काव्य, जो एक जक या होता है भोर 
जिसमें पौराणिक या ऐपिहासिक कया का 
जाघार होता है । 

व्याद-सत्चा पु० १- साँप। २. दुष्ट हाथी। 

३ (काव्य में) दडक छद का एक मेद। « 
च्याली-सन्ञा स्तो० साँप की प्लादा। साँपिन । 
ब्यादू(+-सज्ञा स्‍नो० रात का भो्ञता। 
व्यायहारिक-वि० व्यवहार या क्यस सें 

आने योग्य । व्यवहार-सवधी । ज्यवह्ार यथा - 

बर्ताव का ६ व्यवहार के अनुकूछ। 
व्यासग-सच्चा पु० बहुत अधिक जासक्ति या 
मनोयोग । 
ब्यास-मज्य पु० १. वेदो का सम्रह, विभाग छोर 0 


ब्यासक्त 


१३५० 


ब्ात्य 





सम्पादन करनेवाले तथा पुराणा, महाभारत, 
भागवत धौर वेदान्त आदि के रचयिता का 
जानेवाले, जिनका नाम हकृष्ण-द्वैपायन शीर 
वादरायण भी था। २ वेदब्यास। ३. कबा- 
वाचक। रामायण, महामारत या पुराणों 
आदि की कथा सुनानेवाछा। ४. वह रेखा, जो 
किसी गोकू मठल या वृत्त के किसी एक 
स्थान से बिलकुछ सीधी चलकर दूसरे सिरे 
तक पहुँची हो । ५ विस्तार। फंछाव। 

व्मासक्‍त-थि० बहुत आसक्त। एक ही वर्ग 
या प्रकार के होने के कारण परस्पर सम्बद 
या समान । 

व्यासक्ति-सज्ञा सस्‍त्री० अनेक बस्तुओं में 
उनके एक ही प्रकार या बे के अन्तर्गत 
होनेवाली समानता या एकरूपता | 

ध्यासार-सज्ञा पू० किसी वृत्त या ग्ोंलाकार 
मडल के व्यास का आधा भाग । 

ब्याइल- -वि० १ मना किया हुआ। निषिद्ध। 

॥ बुरा। २ ब्यथें। 
ध्याहार-सज्ञा पु० वाक्य | जुमछा | 
-सज्ञा स्‍न्री० १ कथम॥ उक्ति।र 


ध्पदाि 
चैदिक-मर-विशेष, जिससे प्राणायाम किया 
जाता हँ । (भू, भुव, स्वत इन तीना 
का मभ।) 


अपुत्यत्ति-सज्ञा स्ती० १ किसी बस्तु का मूछ 
उदुगम या उल्पन्षि-स्पान। २ शब्द का 
मूछ रूप, जिससे नह शब्द बना हो | हे 
किसी विज्ञान या झास्त्र आदि का अच्छा 
ज्ञान । 

ब्युस्पप्-जि० १. जिसद। सस्वार हुआ हो। 
२ निकला हुआ (व्याकरण) दे जिस शब्द 
को अपुत्पत्ति की गई होी। ३ किसो विज्ञान्‌ 
या घासस्त्र आदि का बच्छा ज्ञाता। पिद्वान्‌ 
अ प्रवोण। कुशछ। ५ अनुभयों। 
व्यूएननजा पु० १ सेना। फोज ॥ २ युद्ध के 
समय नो जावेदालो सेना को स्थापना । 
सेना का विन्यास। हे किसो विपत्ति से 
बचने के लिए का जान वालो योजनाएँ । ४. 
समूहू। जमघट। ५ निर्माण ६ शरीर! 
व्योम-सज्चा पु० आकाद | जासमानव। 
ब्योमक्तेश-सज्ञा पु० शिव ३ 


व्योमयंगा-सज्ञा स्त्री० आकाझगगा। _ 

व्योमचारो-सज्लग पु० १- आकाश में चलने 
या विचरण करनेवाला। ३ पक्षी । हे. 
देवता । 

व्योमपाद-सन्ना पु० विष्णु। 

व्योममान-सज्ञा पु० आकाश की सवारी। 
चिस्रान | हवाई जहाज । 

ब्रज-खज्ञा पु० १ जाना या चछना। गमना 
२ समूह्‌। झुड। ३ मयुरा मौर वन्दावन 
के जास-पास क्या प्रात, जो श्रीकृष्ण का 
लटीला-भूमि है । 

अ्रजकिशयोर-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण । 

बजभाषा-सज्ा स्त्री० छथुरा, आगरा और 
इसके आस-पास के क्षेत्र में बोछी जानेवाहा 
एफ प्रसिद्ध भाषा, जिस्म रूगरभग ग्रांच ता 
यर्षों तक हिन्दी के अधिकाद कवियों हे 
कावताएं की है । इनम से सूर, छुलती: 
बिहारी आदि वद्भधुत अधिक पअ्रश्तिद्ध हूँ 

बजमडल--सज्ञा पु ० ब्रज सौर उसके आप- 
पास का प्रदेश | 

बंजराज-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण 

ब्रजागना-सज्ञा ल्न्री० गोपी 
सती 

बजेश, व्रजेश्यर-सज्ञा पु० श्रीकृष्ण। 

शज्या-सज्ञा स्त्री० १ घूसमना। फिरना। 
पस्पयटन । २. गसन । जाना। ३ आजमण। 

श्रण-सज्ञा प० घाव। फोटा। जरूम । 

ख्रणी-वि० जिस फोदा जुआ हो। पायलू। 

ब्रत-सना पू० १ भोजन न करना। २ 
किसी पुष्य तिथि की या पुण्य-प्राप्ति के 
लिए नियम-धूर्वक उपवास करना। 
अनुष्ठान। हे प्रतिज्ञा। सकलय। 

ख्रतो-सजन्ना पु० १. परत करनवाछा। २ ब्रह्म- 
चारी। है यजमान। 

श्राजइ-पत्ा स्ठी० ३ अवक्नद्ध बनाया का एक 
सेद, जिसका व्यवहार जाठबी से ग्यप्रद्ृवी 
झनाब्डी तक सिय प्रात्त में थरा। २ पंशा- 
सचिव नापा वेत एक' सेंद । 

बात्य-समी पु० ३. सस्कारद्ीन । पठिव। २ 
चह- ब्यक्ति, जिसे दस स्रस्नार न हुए हा। 
ई वह, जिसका यज्नोपवीत-सल्लार समय पर 





॥ प्रज-क्षेत्र बी 


श 


१३५१ 


शंतनु-सुत 





वे हुआ हो। ऐसा भनुष्य पतित या अनार्ग्य 
प्म्ज्मा जाता हे । ४. दोगछा ! पर्ण-सकर । 


ब्रीड्डा-सज्ञा स्त्री० ऊज्जा। झ्म। _ 
प्रोहि-पज्ञा पू ० धान | चावकू । 


शू 


शर-हिंदी वर्णमाका मे ज्यजन का तोसवाँ वर्ण । 
इसका उच्चारण-स्थान तालू है, उससे इसे 
तालव्य कहते हें । 

, भेज्ञा पू० १ मगरू। कल्याण। २. सुख। 

[डे शाति। ४. वैराग्य। दस्त । 

| बि० शुभ । 

शंक-सज्ञा पू० १ शका। रन्देह। २ भय। 
डर । 

शकनीय-वि० भय या शका करने योग्य । 

शंकर-वि० १ मगर करवेवाका। २ झुभ। 
है लाभदायक । 
संज्ञा पू० १ 
“जकराचा ये 

शंकर-शैल-सशा पु० कैलास-पर्यत । फेछास। 

शकरस्वामौ-सज्ञा प्‌ ० दे० “शकराचार्य/। 

शंकराचार्य -सज्ञा पु० अद्वंत मत के प्रवत्तंक 
एक प्रसिद्ध शव आचास्य, जिनका जल्म 
रान्‌ ७८८ ई० में केरल्-प्रदेश मे हुआ था 
और स्वर्गेवास ३२ वर्ष कौजासु में ही 
ही गया । 

$ शंकरों-सज्ञा स्तरी० पार्वती। 

| शका-सज्ञा स्वी० १ सदेह। अक। २ 

अनिष्ठ का भय। ३ डर। खौफ ।४ काव्य 

बंप एक सचारी भाव। 

शकित-बि० ६ स्भो० शांकता ] १ डरा हुआ 
भयभीत | २ जिसे सदेह हुआ हो। ३ 
सदेहयुवत । अनिश्चित । 


शिव | महादेव। २ दे० 


शंकु-सज्ञा पु० १ कोई बुकीछी चस्तु। 
२३२ भेख | फीछ। - खूंटो। ३. बाण का 
| जंगछा भाग। ४. भाठा। वरछा। ५ 


गाँसो । फछ। ६. दस छाख करोड की एक 





सख्या। शख।७ कामदेव। ८, झिव) 
4 राक्षरा। 
शंख-सज्ञापु० १ एक प्रकार का बडा 


घोषा, जो समुद्र केः किवारे पाया जाता हे 


और जिसका कोप बहुत पविन रामझा 
जाता हैँ। वह पूजा, हवत आदि के समय 
बजाया जाता हूँ। प्राचीन काकत में यूद्ध 
में भी इसे बजाया जाता था। एक 
प्रकार की प्राचीन रणभेरी। कबु। २. 
दस खर्व या एक लाख करोड को' एक 
सख्य|। रे हाथी का गडस्थल॥4 ४ एक 
दत्य | शखासुर। ५ एक प्रकार का छन्द। 
६ कुबेर की एक निधि और उसके अधिपति 
का नास। 

शंखचूड़-सज्ञा यु० १ एक राक्षस, जिसे कृष्ण 
ने मारा था। २ जुबेर के दूत भौर सता * 
का नाम । 

शंखद्वाव-सज्ञा पु० बेधक में एक प्रकार का 
अकं, जिसमे शख भो गल जाता हूँ । 

शंखधर-सशज्ञा पू ० १ विष्णु॥ २. श्रीकृष्ण । 

आंखनारी-सज्ञा स्तरी० छ वर्णो का एक वृत्त। 
रोमराजी । 

शंखपाणि-सज्ञा पु० विष्णु (जिनके हाथ में 
शख हे)। 

शखासुर-सज्ञा पु० एक दंत्य, जो ब्रह्मा के पांस 
से वेद चुराकर समुद्र में जा छिपा था। 
इसी को मारने के लिए विष्शु ने मत्स्यावतार 
लिया था। 

शखिनी-भज्ञा स्व्री०ण १ एक प्रकार कौ 
दनौपधि। २ स्त्रियो के पह्चिनी आदि चार 
* भेदो में से एक भेद। 

शजरफ-सश्षज्ा पु० दे० “शिंगरफ 

शंठ-सज्ञा पु० १ नपुसक। होजडा। «२ 
अविवाहित । ३ मूर्ख। बेवकूफ । 

शड-सन्ना पु७० दे० “पड़” | 

क्ंडामके-सजा_पु० झड भर मर्क नाम के 
दो देत्य । 

शंतनु-सन्ञा पृ ० दे० “शातन्‌” । 
झतनु-सुत-सता पु० दे० “भीप्य पित्ामह”। 


घंपा 


शश्५प२ है 


इकुनशास्त् 
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शुंपा-सज्ञा स्थी० १. विजली। २. कमर। 
_घंव-सज्ञा प्‌ ० इन्द्र का बच । हर 
इंबर-सज्ञा पू० १. एक देंत्य, जो इद्र के 
बाण से मारा गया था। २ प्राचीन दाल 
का एक प्रफार का वस्त्र । ३. युद्ध। छडाई। 
४. एफ तरह का मृग॥। ५ मछछी। 
बि० बहुत बढिया। 
दांगर-सुदन-सज़ा पु० कामदेव । 
धांवरारि-सशा प्‌,० १.शवर का दाजु, 
कामदेव । मदन। २ प्रद्युस्न। 
इंबु-सज्ञा पु० सीप | घोषा। 
बांचुक-सज्ञा पु० घोधा। छोटा शख ॥ 
हांबूक-सज्ञा पू० १ घोघधा। २ शख। ३. 
एक तपस्बी शूद्र, जिसफी तपस्था के कारण 
'राम-राज्य में एक ब्राह्मण का पुत्र अकाल- 
मृत्यु से मरा था। इसे राम ने सारकर 
मृत ब्राह्मणमुत को जिलाया था। 
शंभु-सज्ञा पु० १. शिव। २ ग्यारह रुद्रों में 
से एक | ३ दैत्यो का एक राजा | ४ उन्नीौस 
चर्णों का एफ चृत्त | ५ दे० “स्वायभुव”] 
वि० १ सुख देनेवाला। २. दानी। उदार। 
है भ करनेवाल।। 
दांसुगिरि-सज्ञा पु० कंछास-पर्बत । केछास | 
< झांभुलोक-सन्ना पु० कैछारा ! 
इांस-सज्ञा पु० १ बडाई करना। प्रशसा। २० 
समर्थन । ३ प्रतिज्ञा। शपथ॥व डे. शुभ- 
कामना । ५ चापलटूसी। ६ जाहू। ७. 
घोषणा । < भाषण । बक्‍्तुृता। 
डॉस्य-बि० प्रशसा के योग्य । 
सज्ञा स्त्नी० अग्नि। 
इाऊर-सज्ञा पु० [ भ०] १. तमीज। काम 
करने का ढग।॥ २. शिप्टवा। रे. चुद्धि। 
झऊूरदार-सजा पु० १ जिसमें छाऊर होव 
२. समझदार। है सझ्िप्ट। सम्य। ४. 
हुलुरमद । 
झक-सजा पु० १ गौर वर्ण की एक प्राचीन 
जाति, जिसने भारत पर आक्रमण किया 
था कौर जिसे राजा वित्रम्मादित्य ने हराया 
था। २. राजा शालिवाहन का चलछाया 
हुआ सवत्‌, जो ईसा के ७८ वर्ष परदचात्‌ 
आरभ हुआ था। ३- [ अ०] द्का। सदेह। 


झकठ-सज्ञा पु० १ बोझ छादने की गाडी। 
छवब॒डा। बेक्य्राडी। २. एक जसुर का बयान, 
जिसे श्रीकृष्ण ने मारा था। (झफटासुर) 

इाकट्यरि-सज्ञा पु० श्रीकृष्, जिन्होंने 
शकटासुर को मारा था। हि 

शकटासुर--तज्ञा पु० एक दंत्य जिसे श्रीकृष्ण 
ने मारा था। 

दशकढठ-सन्ञा पु० मचान। 

झकर-सन्ना स्त्री० चोनी। 

झकरकंद-सज्ञा पु० एक श्रकार का प्रसिद 
कद । 

डशाकरपारा-सज्ञा पु ० [ फा० ] १. एक प्रकार 
का फल, जो नीबू से कुछ बड़ा हीतवाह। 
३. एक प्रकार फ्रा प्रसिद्ध प्कबाव। ३- 
शकरपारे के आफार की चौकोर सिलाई। 

झकल-सन्ना स्त्री० दे० “शक! ॥ 

शकाब्द-सज्ञा पू० राजा शालिवाहत का 
चल्शाया हुआ शक सवत्‌ ! (ईसवी सबतु 
में से" ७८ घटाने से झकानद निकल 
आता है |) 

शकार-सन्ना' पु० शक जाति का ब्यविता 


शकारि--सज्ञा पु० शक जाति का दाजु॥ 
विक्रमादित्य । 
झकूंत-सजा पु० १- पक्षी॥। चिडिया। २० 


विश्वा मित्र के छडके का नाम । 

झकुतला-सज्ञा स्त्री० राजा दुष्यत की सती, 
जो भारतवर्ष के सुभसिद्ध राजा भरत की 
भ्राता झौर मेनका की कन्या थी।_ फरप्य 
ऋषि के आश्रम में राजा दुष्यन्त ने पससे 
ग्राधर्व-बिवाह किया था। 

शकुन-सज्ञा पु० १ किसी फाम के ससय 
दिखाई देनेयाछे लक्षण, जो छस काम के 
सबंध में शुभ या अशुभ माने जाते हैं। 
२- समन । शुभसप्तूचक चिक्तलू। ३ शुभ मुहूर्त्त 
यथा उसमें होनवाछा काय्प। ४ एफ पक्षी, 
जिसे देखने से शुभ या अशुभ घदुन दो। गई 
सुहा०--शकुन विचारना या देखना रू कोई 
बयय्यं करने से पहछे लक्षण भादि देखकर यह 
मनिश्चय करना कि यहू काम द्वोगा या 
नही ॥ ५ 

शकुनझास्ज-सज्ञा पु० बह दास्कल, जिसमे 


शकुनि दर 


अडनोके शुभ णौरजशुभ फलो का विवेचन 
हो। हर 
शकनि-सज्ञा पु० १. पक्षी। गिद्ध पक्षी। 
२. एक देत्य, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था। 
है. कौरवों का सामना, जो दुर्दोधन का सनी 
भर कौरवो के नाश का मुझ्य कारण था। 
शैक्‍कर-सज्ञा स्‍्ती० १- चीनी! २. झकर। 
शक्‍्फरी-सत्ञा स्‍्त्री० वर्ण-बत्त के छतर्गत 
। चौदह अक्षरोवाक्ले छदों की सज्ञा। 
| शक्‍को->वि० जिसे हर वात में सदेह हो। 
शक करनेवाला। . « 
शक्त-सज्ञा पु० बलवान्‌। हक्तिसपत्ना 
शक्ति-सज्ञा स्वी० १. बछ। ताकत। जोर] 
साम्षथ्यं। पराक्रम । २ वश। अधिकार। 
३. फाय॑ करने की क्षमता रखनेवाले साधत। 
४. वह सम्बन्ध, जो शब्द घौर अर्थ में होता 
हूँ । ५. सेना और घन आदि से संम्पन्न बल- 
वान्‌ देश या राष्ट्र। ६ तन के अनुसार एक 
» जिसकी उपासना करनेवाले शाकत 
कहे जाते है । दुर्गा। लक्ष्मी । ७ एक! प्रफार 
फा शस्म्र । साँग। ८: प्रकृति] साया। ईश्वर 
की वह साया, जिससे सुष्टि की रचना 
भानी जाती हें। 
शक्तिपुजक-सज्ञा पु० १ देवों की उपासना 
फरनेवाला। घाकत। २- ताधिक। वाम- 
म्रार्यी । 
शक्तिपूजा-सन्ना स्त्री० शक्ति का पूजन, 
जिसे शाकक्‍त करते हे। 
शक्तिमत्ता-सज्ञा स्त्री ० शक्तिशाली या ताकत- 
बर होने का भावव 
झक्तिमानू>-वि० [ छुत्री० शक्तिमती] बऊ- 
बानू्‌ । ताजतपर। 
इाक्तिशालौ-वि० (स्प्री० झ्क्विशालिनी] 
बलवान्‌॥ ताकतवर । 
यौ०-शक्तिशाली राष्ट्र-सेना और पन 
आदि से सम्पन्न बलवान्‌ देश | 
दावित्सम्पप्त-वि० १- बलवानू। २ समय ३ 
३. प्रभावशाली । 
शक्तिहीन-वि० ३. बलहीन । निदंछ । ज- 
समय । २ बामद । नपुघ्रक । 
दषतु-सज्ञा पर9 खत्तू 


श्शेषरे 


द्ाबघ-वि० १. जो किया जा. सके। करने 
यॉच्य । सभव। २. जिसमे शवित हो । 

दक्त-सज्ञा पु० १- इद्र। २. रगण का चौथा 
भेद, जिसमें छ साजाएँ होती हैं। 

वि० ससर्थ। 

शक्रचाप-सज्ञा पु० इन्द्रघनुप। 

शकल-सज्ञा स्थी० १- मुंख की बनावट! 
आकृति। चेहरा २. मुंह का भाव। चेष्टा। 
३ गढन। बनावट | ४ स्वरूप । उपाय। 

शख्स-सज्ञा पु० [ अ०] आदमी। व्यक्ति! 

झग्रल-सज्ञा पु० [अ०] १. सनोरजता 
मनबहलछाव। २- व्यापार। काम-घघा। 

द्वागुन-संज्ञा पू० ९. दे० “शकुन । २- एक 
प्रकार की रस्म, जो विवाह की बात-चीत 
पक्की होने पर होती हैँ। तिहूक। 
डीका। 

शागुनियाँ-सज्ञा पु० शक्कुन॒ निकालतेपाला ! 
ज्योतिपी । साधारण ज्योतिषी । 

शगफा-सज्ञा पु० [फाॉ०] १ बिना खिला 
हुआ फूछ। कले। २ पुण्प। फूल। ३ 
कोई नदभुत बात था घढना। 

शची-सज्ना स्ती० इंद्र की पत्यो। इश्दाणी । 
शचोपति-सन्ना पु ० इद्र। 

शचोदा-सज्ञा प्‌ ० इंद्र । गन 
बाजरा-मनज्ञा पु० [अ०] १: 
बुर्सोतामा। २. पटवारी का तैयार किया 
बता खेत का नकझा। 

झठ-वि० १. पाजी | बदमाश । २. पोसेवान । 
के चालहाक 
सना पु० साहित्य में वह नायव, यो छछ- 
पूर्वक अपना अपराध छिपाने में चतुर 
हो 

इशांठता-सच्चा स्त्री ० १ शठ का भाष | दुप्टता। 
घूत्तता। २ बदम्ाशी । 

इात-बि० सो । 
साज्ञा पू० सौ फो सस्या--१००। * 

इतक-सज्ा पु० [स्प्री० धतिका] १. सो 
का समूह । एक ही तरह की सो घोजों पा 
सग्रह। २- धतानदी। 

इतकोदि-सज्ञा पू० १. सौ करोड को सख्या । 
२ इस्द्र झा यग्य | ३. हीरा । 


इतकोटि 


वश्ञाबली | 


इातकऋतु 


इतकरतु-संज्ञा पू० इन्द्र । जिसने सौ यज्ञ किए 
ही ९. 
इंतगुण-विं० सौ गुना । 
बातध्मी-सांज्ञा स्त्री ० प्राचीन काल का एक 
शस्त्र । ह 
शतदलत-संत्ता पुं० कमलू। 
इातघा--अव्य ० १. सैकड़ों चार। ३२. सँकड़ों 
तरीके के। ३. संकड़ों दुकड़ों में । 
इातघार-मंज्ञा पुं० बज्य। 
झतद्गु-संज्ञा सस्‍त्नी० सतछूज नदी! 
झआतपत्र-सन्ञा पूं० १. कमछ। २. सेवती। ३. 
४. शतपत्री। मोर नामक पक्षीः 
चातपथ-वि० ९. जसंख्य मार्गोवाऊछा। २. 
बहुत-सी शाखाओं या भागोंवाकछ्ा | 
इतपथ ग्राह्मण-सज्ञा पूं.० हक बंद का एक 
नाग, जिसके रचयिता सहूपि याजवल्कय 
माने जाते हूँ । 
डातपद-सजा पु० १- 
गोजर) र 
इातलिषा-संज्ञा क्‍्त्रो० सत्ताइस नक्षत्रों में से 
चौबोसवाँ नक्षत्र। 
आल योजन--मंज्षा पूं० सो योजन की 4 री ग 
झतरंज-संज्ञा स्ती० एक प्रकार बय प्रसिद्ध 
पेंछ, जो चौंसठ सानों की बिसात पर खेकछा 
जाता है। 
झतरंजी-संज्ञा स्त्री ०[ फा०] ९. शतरंज खेलने 
की बिसात | २. दशात्तरज का अच्छा 
जिलछाड़ी। ३. रंग-विरंगे भूत्तों से बनी हुई 
दरी॥ 
आतझछपा-नज्ञा स्त्री० स्वायभुव मनु की स्त्री। 
झतलक्ष-सज्ञा पूं० सो छाख्र की सल्याव। 
इातशः३-वि० सौगुना। * 
बातालुंद-सज्ञा पुं० १. ब्रह्मा। २. विप्णु॥ 
३. कृण्ण॥ ४. गौतम मुनि । ५. राजा जनक 
के एक पुरोहित । 
इातांश-सज्ना पु० सोवाँ भगग। 
झतानीक-सन्ना ६० १. सो प्लिपाहियों का 
सायक ॥ २. पुराणानुमार चद्गवण् का द्वितीय 
राजा। इसका पिता जनसेबय और पुत्र 
सहेखानीक था। 
* ताब्दो-सज्ञा स्थी० १. सो वर्षों का सप्रय। 


कन-खजूरा। २. 


शृरे५४ 


झनि 


डाती। सदी | २. क्रिसी तंबत्‌ या सत्‌ के 
अनुसार सौ वर्ष तक का समय । 

शतायु-संज्ञा पूं० सौ वर्ष की उम्रवारा । 

डातायुध-संज्ञा पुं० सो अस्त्र धारण कए- 
बाछत | सौ अस्मोंबाला ॥ 

इतावधान -संज्ना पुं० १. वह मनुष्य, जी एक 
साय वहुत-स्ी वार्ते सुनकर उन्हें _ चिछ- 
सिलेवार याद रख सके। २- बहुत से काम 
एक साथ कर सकनेवाला व्यक्ति। है 
शुतिधर 

इतावर--संज्ञाः स्त्री० -१. सतावर नाम की 
आऔषध। २- सफेद मूसली। 

झतावरो--संज्ञा सत्री० सतावर । 

डाती-संत्ञा स्त्री० १. सौ का समूह्‌। सेकड़ा। 
जैसे--दुर्गा सप्तशती। २. शताब्दी। सं 
बर्यों बत ससय ॥ 

इातोदर-सज्ञा' पूं० शिव रु 

झजत्रु-संशा पुं० दुइमन। बंरी। हे 

झमुध्च-संज्ञा पु० राजा, दशरथ के पुत्र भार 
राम के सबसे छोटे भाई, जो सुमित्रा के 
गर्भ से उत्पन्न हुए थे । हर 
वि० दोतुओं या दुश्मनों का नाक करते- 
बाला। _ - 

झत्रुजित-संज्रा पु० छिब | 
घि० झत्मु या दुश्मन को जीतनेवाका । 

शबथुता-संज्ञा स्‍्ती० झग्मु का साव | दुश्मनों । 
चर । 

शाद्ुदमन-वि० ध्न्ुओं या इुश्मयों को व में 
कारनेबाकछ्या या उनका नाश करनवेवाला । 

झजत्रुमईन-सम्मा पुं० वि० दुश्मनों का दमन 
या उनका नाझ्न करनेवारा | 

झन्नुसाछू-वि० दुश्मन को दुःख देनेवाल्य | 

झनाझ्त-स्नज्ञा सथ्री० [ फा०] पहचानने को 
क्रिया । न्‍्यायाछूय में प्रमाय-पुष्टि के किए 
जकिसी ब्यक्ति या वस्तु को पहचनवाने 
की _त्िया। पुछिस-द्वारा की जानेवाडी 
कंरर्रवाई में पहचनवाने की किया। 
झनि-सज्ञा पूं० १. सौर जयत्‌ का सातवाँ 
अरह। २. फछित ज्योतिप के अतु्सार एक 
अर ॥ घनिदचर | ३. दुर्भाग्य | बदकिस्मती | 
डे. दे० डानियार! व 


शनिवार 


श्श्प्प 


आब्दशास्त 





शविधार-सज्ञा पु० रविवार से पहले ओर | छब्दचित्र-सस्ा पु० १. शब्दो-द्वारा चित्र के 


गूकवार के वाद का दिन । 
प्रतिइचर-सज्ञा पु० दे० “दन्ति” 
भन,-नव्य० घीरे। आहिस्ता ॥ 
पं; शर्ते:-अव्य० धीरे-चोरे | 
शपय-सन्ञा स्ती० १. कसम । सौगन्ध। २. 
प्रतिज्ञा। कील । 
गो०--शपथ ग्रहण करना--उच्चतम अधि- 
चारियो, जैसे---मतियो, राज्यपालो जादि- 
द्वारा कायभार संमारते समय शपथ छेना 
भौर देशभवित तथा -शासत विधान के 
सर्दंथा अनुझूछ आचरण करने को प्रतिज्ञा 
करना। 
शपथ पत्र-मज्ञा पु० न्यायालय म किसी 
वात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए 
सपपपूर्चक छखकर दिया जानेवाला पत्र । 
हरूऊतासा। (अग्रें०-एफिडेंबिट) 
शफ़तालू-सज्ा पु० [ फा०] सतालू। 
शफा-सत्या स्त्री० [ आ०] झटरोर का स्वस्थ 
है।ना। आरोग्यत्ता। तदुरुस्‍्ती] 
शफासाना-सजा पु ० अस्पतारू । चिकिसालय । 
शब--प्नत्ञा स्‍्तौ० [| फा०] रात । 
शबनम-सन्ना स्मो० [ फा०] १ ओयब। २ 
एक प्रवारर का बहूत सहीने मापडा। 
शबनमी-सज्ा स्तो ० ससहरो। मच्छद रोकने 
के लिए चारपाई के चागा जार झगाए 
जानेयाले जालोदार परदे। 
शबबरात-सज्ञा स्त्री० [ फा०] मुसलमाना 
पा एड स्योहार जिसमे मिठाई बाँटा 
जानो जोर आतिशयवाजा छोडो जात हूं । 
दाइद-सन्रा पु० १- आवाज। ध्यनि। रे 
बह सार्वप' प्वनि, जिससे किसी पदायचं या 
भाव आदि का बोष हा। हे अनतरा 
रपूज | ४ किसी रत # बनाएं टरए पद 
दाब्दगण-पत्ना पु० शब्द री अपनों चिजेणता, 
अंभ दब्य आदि में। दख प्रहार ह झब्द- 
मालज्ार १ ०च्यज, प्रसाद, स्ठेय, समता, 
मसभाषि, ये, सौडुमयं, उदारता, जब 
ब्यक्ति छोर सान्ति। 
शब्दबातुप्पं-सत्ा 7० वादा गो प्रयो- 
भाव ३ ध्गूपदुवा | 





समान वर्णन । २ शब्दों में किसी विषय या 
घटना का ऐसा स्पष्ठ भौर विदश्द वर्णन, 
जो चित्र या तसवीर को तरह माजूम हो। 

चोर-संज्ञा पु० दूसरे के लेखों आदि से 

चोरों करवेबारा। 

झब्दजाल-सजा १० साधारण-सो बात कहने 
के लिए वडे-वडे शब्दों और कठिन चावयो 
का प्रयोग। झब्दाइमस्वर। 

शबद-प्रमाण-सन्ञा पु० किसी के केवछ कृयत 
के आधार पर प्रमाण या सबूत। जवानी 
सबूत । 

झब्दबह्म-सज्ञा पु० वेद। 

बब्दभेद-सज्ञा पु० १ दाब्दा का अन्तर सा 
विशधयता। २ ध्वनि का अन्तर। 

आब्द-्योजना--सज़्ा स्नो० १ किसी वाक्य या 
कथन के लिए दूंढकर उपयुक्त शब्दों को 
बेठाना। २ इस प्रकार प्रछेए हुए शब' 
का क्रम और रूप। 

डाब्दवारिधि-सज्ञा पुं० १. शब्दों का समुद्र । 
आब्द-भडार। २ दाब्दकोश। 

इाब्द-विरोध-सजा पू० १ केवल शज्दों में 
दिखाई देनेवाला विरोध, पर जिसके अर्थ 
में कोई विराध न हो। झब्दगत पिरोय। 

भासित होनेवाक्ता विसोष । 

शब्दपेप-सज्ञा पू० [ बि० झब्दवेधो] बिता 
देपे हुए केबल शब्द या आवाय सुनकर 
फ़िस्ती वस्तु क्र सिशाना लूगाना | 

शब्दवेधो-सना पु० प्रिना देखें हुए केबल 
आवाज सुनकर फ्लो वस्तु कह्वा निशाना 
छगानेवाला ।_ पर्नमुन और दम्श्थ को 
शब्दबेथ। विशेषण में सम्बोधित किया 
गया हद । हे 

द्ब्इशस्ति-पना स्थरी० भब्द थी बहू झजित, 

उसका जथ॑ यर भाव प्रतद् द्वाता. दें । 
हें साने प्रवार बाय ३--अरनिषा, लैशपगा 
जोर ब्यजनाव 

दाब्दधासन-सज्ञन पु० स्यथायारय।॥ 

डाब्इगासनविदु-सजा दु० ब्यापरण वध 
प्राइतन या जाचादा 

झब्दप्रासत्र>छता पु० घ्याकरच 











प्व 


कान्रसा्यर' 


शब्दतागर-सा पुं० १. दाब्दों का समुद्र 
शब्द-भाडार। २. शब्द-कोश। 

दाब्दसाधन-सज्ञा पु० १. दाब्दों की व्युत्पति, 
भेद धोर रूपातर आदि के विय्रेचन से 
सम्बन्ध रखनवाऊा व्याकरण का एक घग। 
२. विना देखे हुए केंबक आवाज सुनकर 
निशाना ऊयाना 

शब्दाडंवर-सक्। पु० बडे-वर्डे बाब्दा का और 
कठिन वाक्यों का प्रयोग, जिसमें भाव की 
बहुत कमी हो। झब्दजालछ॥ 

शब्दातीत-सना पू० जो छब्द से परे हो। 
ईडबर ] 

दाब्दालकार-सज्ञा पू० काव्य में दह अछकार, 
जिसमें केवछ बाम्दी के बिन्यास से रालित्य 
उत्पन्न किया जाय। जैसे--पमक, जनुप्रास 
जादि। 

« शम-सज्ञा पु० [स्थ्री० शमता] २ झाति। 
ज् मोध ॥ हे उपचार। ४. झत करण तथा 
दुद्बिया को वश में करना। ५ क्षम्रा। 

बामन-प्तता पु० १. शाति । दसन। ३ दोष, 
चिकार ज। दि को दवाना । जंसे, रोग का 
शमन। दे. यज्ञ में पशुआ का बलिदान । 
४. यम । ५. हिसा। 

दामशेर-सज्ञा स्ती० [ फा०] तझावार। 

शम्ता-सज्ा स्थी०[ ज०] १ घत्ती। २- चिराम 
की लौ। ३. सोमबत्ती। ? 

इामसादत्-सकज्ञा पु० [ फा०] एक तरह का 
प्रात्र या जांधार, जिसमें मोसवत्तो« या 
चिराग रखकर उसे जलाते हेँ। प्रकाश- 
स्तम्भ? दीयट को तरह का एक प्राजत 
शमित-वि० १ झान्त। २- जिसफा घमन 
किया सया हो। 

दासी-सओआ स्त्री० एक प्रकार का बडा वृक्ष, 
ख्लिरिरकस प्रणा विकयादसमी के दिना को 

* जप्ती है। 

« बिठ शात। , 
बामौझ-सुशा पू० एफ प्रसिद्ध क्षमाशीऊ 
ऋषि, जिनके गले में परीक्षित ने एक घार 
सरा हुमा सार्प डाल दिया था, परन्तु ये 
* कुछ न बीछे॥ फः 
है 5 05 पु७ अधि अ 


श्द्द्द्ू 


>+>_.हैडामा गय्पु- 


शयन-सनजा पु० १. सोना। छेठना। २० 


विछोना। झतमस्पा । ब 
शयन-आरत्ती-स्ज्ञा स्त्री० देववाणों की वह 
आररतो, जा रात को सोने के समय होती हूँ। 
भयनगृह-सना पु० शयनाग्रादा सोते के 
छिए कमरा या घर। 
झफसवोधिनो-सज्ञा स्त्री० अयहन ग्रावे के 
कृष्णपपक्ष फी एकादशो। पोते 
भपनागार, दपनातय-सन्ना पु० सोने का 
कमरा या घर। है. 
शब्या-तज्ञा स्ती० विछोना। वित्तर। पेय 
गेट मूरि जरटदि रर, लिछा हुना विकार! 
झब्यादान-सज्ञा पु० किसी व्यक्ति को मृत्यु 
वाद उसके परिवारवालो-दारा उप्के 
उद्देश्य से मह/ब्राह्मत को चारपाई, विछावन 
आदि दान देना। सज्जा-दान। _ 
शर-सन्नापु० १-वाप। तीर। २- भाछे का 
फछ। ३, सरकडा।! ४. पाँच की सस्या 
(कासदेव के पाँच बाणों के अनुसार)। 
५ यूघयाों दही की- मझाई। ६- चिंता । ७. 
एक अधुर का नाम। 
दरब-संता स्त्रो० (ज०३ ( वि० दारई) 
है मुसलमानों का घर्मेन्यास्त। कुरान म 
दो हुई आज्ञा। २ ईइबर-द्वासा भक्तों 
बताया हुआ सीधा मार्य। सजहूब। हे 
देख्तूए। परिप्राटी। तरीका। 
शरेह्चन्द्र-सज्ञा पु० दरद ऋतु का चत्धभा। 
हारेज-सज्ञा स्त्रो० १ बचाव को जबगह। २९ 
हैक्षा। आथय। पताहू। ३- मकान। घर। 
निविसन्‍ल्यान' । ४ अवीय / भग्वह॒त 7, 
शरणगृह-सज्ा पू० १. प्राहघर। २ हवाई 
जहाज के हमले से बचने के लिए जमीन 
अन्दर बनाया गया स्थान 
अरणर-+कि> शरण डेकेबालर 2 
डारणागत-सखज्ा पु० अपनी जग्न बचाने के 
छिए शरण में आया हुआ। दस्णाधीा 
आाश्ित। 5 
शस्णापप्त-वि० दे० “डारपागत”। 
शरणार्यो-सज्ञा पू० १- झरण में बाया हुआ 
ब्यक्ति 4२ किसी देद्य या स्पान से जबरदस्ती 
जो दूसरी जगह शरण 


आरणायँ 


रा 


शरणो 
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शआरासन 





प्रक्र रहना चाहता हो। (अग्रे०-रिस्यूजो) 

पाकिस्तान से अपनी जान वचाकर भारत 
ने आये हुए हिन्दुओं के छिए प्रयुक्त शब्द । 

शरणो-वि० शरण देनेवलो] 

शरण्य-वि० १. शरण देने योग्य । २- शरण में 
बाए हुए को रक्षा करनेवाला । 

भरत या शरदू-सज्ञा स्तो०१- एक म्छतु, जो 
भाश्विन और कात्तिक मास मेँ होती हैं 
(अगस्त से नवम्बर तक का समय) । २० 
वर्ष (काव्य में)९ 

गेरत्काल-सन्ना पु० दारद ऋतु । 

भरदंड-सज्ञा पु० चाबुक । 

शेरद-मन्ना स्त्रौ० दे०- “शर्त” ॥ 

शरद-पूर्णिमा-सजा स्त्ो० दारदू्‌ पूनो। क्वार 
चहोने को पूर्णमासी । 

भरदत्‌-सज्ञा १० १. शरदु-ऋतु) २० एक 
पभ्राचोन ऋषि। ठ 

भैरपट्टा-सज्ञा पू० एक प्रकार को शस्त्र । 

शरपुंख-सज्ञा पु० १५-तीर में लूगा हुआ 
पस्र॒। 5 

भरबत-राज्ञा पू० [ ज०]- १. पीने की मोठी 
वस्तु । रप्त। पानी में शक्कर और ऊुछ अन्य 
वस्तुओं को घोछकर पोने को वस्तु । २. चोनो 
आदि मे पका हुआ किसी ओपधि का रस । 
शरबतो-वि० रसोला। रसदार । 
सन्ना पू० १. एक तरह का हलवा पीछा रगा 
२. एक प्रकार का नीबू। रे. एक प्रकार का 
बढिया कपडा । 

शरभंग-सज्ञा पु० एक प्राचीन सहपि। वन- 
वास के समय रासचन्द्र इतका इन करने 
गए थे। 

शरभ-सज्ञा पु० १. हाथी का बच्चा। 
विष्णु। ३. टदिड्डी। ४- एक पक्षी) 
५ एक प्रकार छन्‍्द । ६ एक तरह का मृग। 
७ दनन्‍्तकथाओं में वरणित जाठ पैरा का एक 
जानवर, जो शेर जोर दाथो से भी बलवान 
साता गया हु। ८ शशिकला नाप्रक एक 
चूत्त । ९. रास को सेना का एक बन्दर। 
परभा-सज्ना सस्‍्त्रो० बह बालिका जिसके 
हाथ-पेर दूडे हुए दी शोर जो इस कारण 
विवाह के लिए अयाग्प ही। बपग वालिका। 


शरम-सज्ञा स्‍्तौ० [फाण हर्म! ॥ १. छज्जा। 
हया। २- सकोच। लिहाज । 
मुहा०-शरम से गड जाना यथा शरस से 
पनो-पादो होना>-बहुत छज्जित होना॥ 
शरमाना-क्रि० ग० छलजाना। छज्जित होना। 
शर्मिन्दा होना । 
क्रि० स० शर्मिंदा करना। लछज्जित फरता। 
शरभिदगी-स्तज्ञा स्वी० [ फा०] शरसिंदा या 
छज्जित होने का भाव। झँंप। लाज। 
शर्रभदा-वि० [ फा०] लज्जित । 
शरमीला-वि० ( स्त्रो० शरमोली] 
लज्जा या शर्म करनेवाला । छज्जालु । 
शझरह-मज्ा स्त्री० [ अ०] १ व्याख्या। किसी 
बात या कथन को स्पष्ट करने के लिए किया 
हुआ बर्णन। टीकर। २. दर। भाव। 
शरहबन्दी-सज्ञा स्‍नो० दटबन्दी। दर या 
भाष निश्चित फरना। 
शराकत-सज्ञा स्त्री० [ फा०] शरीक या 
शामिल हीने का भाव | हिस्सेदारी'। साझा। 
झआराकतनासा-सज्ञा पु० [ फा०] वह पत्र, 
जिस पर साझे या हिस्सेदारी की शर्ते लिखी 


बहुत 


हो। 
झराफृत-संज्ञा स्‍नी० [अ०»] शरीफ या 
सज्जन होने का भाव। सज्जनता। भर्त- 
मनसो । है 


शराब--सज्ञा स्थी>० [अ०] मद। सदिरा। 
विश्येप प्रकार से तैयार किया हुआ कुछ 
लाल रग का तरल पदार्थ, जिसके पीने से 
नशा हो। 

शरावआना-पञ्ञा पु ० शटाब बेचने का स्थान । 

शराबखोर-सन्ना पु० [ फा०] वहुत शराब 


पानेवादा । 
झरायखोरो-सज्ञा स्त्री० [ फा०] बहुत शराब 
पोनें को छत्त या आदत॥ _ «» +- 


झरादो-सन्चा पू० शराब पोनेबाला। 
शराबोर-बवि० [ फा०] विलकुछ भोगा हुआ। 
तस्-बतरु 3 हे 
शरारत-सत्चा स्ती० [अ०] बदमाशीवा 
नटखटपन। दुष्टता। पाजोपन | 
झरारती-वि० पाजी। दुप्ट॥ 
झरासन-संज्ञा पु० घनुष। , 


। 
धरणायों _ 


श्रब्बसागर १३५६ 





शब्दसाधर-यज्ञा पु० ह. दार्न्दा पर समृद्ध । 
शब्द-्माडार। २. शब्दन्पीश। 

द्राब्दसापम-सज्ञा पु ० १. एब्य नी ब्यूयति, 
भेद छोर रूपापर थाई के विवेभनन से 
सम्पन्प रखसनेवाछ़ा स्थपाफरण पा एक क्षय । 
२ बिला देसे हुए पद जायाज गुलुकर 
निमाना छगाना। 

दाडदाडइंबर-य शा पु० बढ़ें-वड़े 
फटिन याक्यों का प्रयोग, विस 
बहुझऊ यमी हाो। शब्दजाछ। 
दाब्दातोत-सना ५प१ु० जो द्ाब्द से परे हो। 
ईश्यर । 

इब्दाउंकार-सश्ञा प्‌ ० पाय्य में यहू जउपतर, 
जिसमें वेवरछ घब्दो के सिन्‍्यास से रझालित्य 
उत्पन्न किया जाय। जेंसे---यमरक, अवुप्रास 
आदि । 

« दाम-साजो पु० [स्थप्री० शमता] १ झातिव 
२ माक्ष। ३ उपचार। ४. लत प्रण तथा 
घंद्धिया को वश में करता। ५ क्षमा। 

इामन-सज्ञा पु० १. शाति । दसमन। २ दोप, 
बिकार आा।| दि को दबाना । जैसे, रोग का 
इमन॥। ३५ यज्ञ में पशुआ था बलिदान । 
ड यम। ५. हिसा। 

बासशेर-सज्ञा स्प्री० [ फ्रा०] तलबार। 

शमसरा-सज्ञा स्त्री ०[ अ०] १ बत्ती । २. चिराग 
की छी। ३- मोमरचीत ! 

शमसादान-सज्ञा पु० [ फा०] एक तरह का 
पात्र था आधार, जिसमें मोमबत्ती - या 
चिराग रखवार उसे जाते हे। प्रकाश- 
स्तम्भ। दीयट की सरह का एक प्रा; 
दामसित-वि० १ शान्त। २- जिसका शमन 
फिया मया होत 

इंमी-सज़ा स्प्ी० एक प्रर्र का बडा बूदा, 
जिराक॑_ पूजा विजयादशमी के दिन को 

“ जी हूँ। 

* बि6झझाता , 
इमीक-संजा पू० एक प्रस़िद क्षमादीऊ 
ऋषि, जिनके मले में परीक्षित ने एक बार 
मरा हुआ साँप डाछ दिया था, परन्तु ये 

कुछ न बोछे। 

« 7 बासोगरभं-सस्चा पू० अग्नि। 








पका भौर 
भाव की 





शयस->सता पु० है. खोना। जेटना। ३« 
विछीना। घम्या। ले कप 
इयपन-आरतो-वश्ञा स्‍्त्री० देवताधों गो 
आरती, जा सात को सोने के सम हाट 
इायनसृह-सशा पु० शयतायाद। खसोतें 
छिए फुमरा या पर। ! 
इंयनवोधपिनी-नयना स्त्री० जगहल साख के 
फृम्थपढ्ष फी एग्ादयी। ४ 
इासनागार, शबनासय-समा पु० सो का 
यामरा या पर। हा 
डास्या-सआं स्त्री० विछोता। विस्व॒र। पा 
या भूमि आदि पर ,पिछा 8 ब्रिस्तरा 
डास्यादान-समा पु० विसी बन्‍्यक्ति वी मूत्यु 
के बाद उसके परितारय लव न उसके 
उद्देश्य से महाप्राद्यग को चारपाई, बिछावत 
भआददि दत्त देवा। सज्जा-दानश _ 
झर-पत्मा पु० १--बाघ। तीर। २- नाले का 
फेर ।_३. सरकडा। ४. पाँच को स्पा 
(कामदेव के? पाँच जाणा के अनुसार) 
५ दूध या दही की०मलाई। ६. चिंता। ७ 

एक जअछुर का नाम। 
झरक-मज्ञा स्थी० ([अ०] [वि० घरई॥ 
है समुसलसानों का घम-पास्थ। कुरान मे 
दी हुई आज्ा। २. ईश्वस्वारा भक्तों 
बताया हुआ सीया मार्ग। सजहुब। हें 
दस्तूर। परिषाटी । तरीका! 
दारच्वन्द्र-सज्ञा पु० शरद ऋतु का चत्दमा। 
शारण-सन्ञों स्त्रो० १२. वचाव को जगह। ३: 
रक्ता। आाश्षय | पनाह। है सकातव घर। 
निवास-सस्‍्यान॥ ४. अवीन | सातहत। _ 
शारणगृह-सज्ा पू० १३. पनाोहपर॥ २. हवाई 
जहाजो के हमले से वचने के लिए जमीन 
के अन्दर बचाया गया स्थाव। 
इरणद-वि० शरण देनेवाला। रत 
दरफणागत-सज्ञा १० अपनी जग अान कक 
लिए शरण में आया हुआ। शरणार्षी। 
आश्ित । के. 
शरणापप्त-वि० दे> “धरणागत"”। 
शरणार्थो-सजा पू ० १ शरण में आया हुआ 
व्यक्ति २ किसी देदाय या स्पान से जयर्दस्तो 
हटाया गया व्यक्षित, जो दुसदी जगह छारण 


बह 
हा 


| भ्र्णों 


पाकर रहना चाहता हो। (अग्ने०-रिफ्यूजो ) 
पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भारत 
में आये हुए हिन्दुओ के लिए प्रयुक्त शब्द । 
प्रणो-वि० शरम देनेवली॥ 
शरण्य-वि० १. शरण देने योग्य | २- शरण में 
बाएं हुए को रक्षा करनेवाला । 
भरत या झरदु-मज्ञा स्तो०१ एक ऋतु, जो 
भदिवन और कात्तिक सास मेँ होतो है 
(अगस्त से नवस्वर तक का समय) | २ 
बर्ष (काव्य में)। 
शेरत्कालू-सज्ञा पु० शरद ऋतु । 
प्दंइ-सज्ञा पु० चाबुक । 
| गरद-पन्ना सस्‍्तो० दे०-“शरत्‌” । 
| बरव-पूर्णिमा-सज्ा स्त्री० शरद्‌ पूवो। क्वार 
भहीन को पूर्णमासी । 
परद्त्‌-सजा पू० १. शरद-कऋतु॥ २- एक 
प्राचौन खूपि। हे 
भरपट्दा-सज्ञा प्‌ू ० एक प्रकार का शस्त्र 
शरपुंख-सज्ञा पु० १.तोर में छगा हुआ 
पख। है 
भरबत-सज्ञा १० [ अ०]* १. पीने को मोठो 
वस्तु । रस। पानी में शककर ओर ऊुछ अन्य 
वध्तुओ्ों को घोलकर पोते को यस्तु । २. चोनो 
आदि म पका हुआ किसी क्ोषधि का रस। 
शरबतो-वि० रसोछा। रसदार । 
सञ्ञा पू० १ एक तरह का हल्का पीछा रग। 
२ एक प्रकार का नीयू । ३ एक प्रकार का 
बढ़िया कपड़ा । 
भरभंग-सज्ञा पू० एक प्रादीव सहपि। बन 
वास के समय रामचन्द्र इनका दर्धन करने 
गए थे। 
धरभ-सन्ञा पु० १ हाथो का बच्चा। २ 
विष्णु॥ के. टिडडों। ४. एक पद्की। 
५. एफ प्रफार छत्द | ६ एक तरह का मृग। 
७. दन्तकघाना में वणित आठ पं रा का एक 
जेजवर, यो छेर भौर दायो से भी वलवान्‌ 
भाना गया दैं। ८ _शदिवला वाबक एुक 
बृत्त । ६ राम थी सेना का एक बन्दर4 
परभा-मता स्पी० बढ ब्रॉलका जिसके 
हाय-पेर दूडे हुए हा जोर जा इंच बाएण 
वाह के छिए जयाग्य हा । ऊपय चालिफा। 


श३५७ 


शरमस-सज्ञा स्त्रो» [फा०] शर्म! | १. छज्जा। 
हया । २. सकोच। लिहाज । 
भुहा>-शरस से यड जाता या शरम से 
पानो-पानो होना"-न्‍वहुत लूज्जित होनाव 
शरमसाना-क्रि० अ० छजाना। लछज्जित होना । 
शगिन्दा होना । 
क्रि० स० शमिदा करवा। ऊज्जित फरता। 
दरमिदगी-सज्ञा स्नी० [ फा०] शरभिंदा या 
लज्जित होने का भाव। झेप। छाज । 
शर्राभदा-वि० [ फा०] ऊूज्जित । 
शरमोझा-थधि० [ स्त्रो० शरमीली] 
लछज्जा या शर्म फरनेवाला | लज्जालु । 
शरह-सज्ा स्त्रो० [ ग०] १ व्याल्या। किसी 
बात या कथन को स्पष्ट करने के लिए किया 
हुआ वर्णन] टीकग। २ दर। माव। 
शरहूबन्दी-सज्ञा स्त्री० दरबन्दी। दर या 
भाव निश्चित करना। 
दाराकत-सज्ञा स्त्रो० [ फा०] शरीक या 
शामिल होने का भाव। हिस्सेदारी । साझा । 
शराकतनासा-सज्ञा प्‌ू० [ फ़ा०] वहु पत्र, 
हा पर साझे या हिस्सेदारी की शर्त छिखो 
4 


बहुत 


शराफत-न्तज्ञा ल्‍नी० [अ०] शरीफ या 
सज्जन होने फा भाव। सज्जनता। भल- 
मसनसो । ह 


शराब--रसाज्ञा स्तो० [अ०] मद्य। सदिराव 
विशेय प्रकार से तंयार किया हुआ कुछ 
लाल रग का तरल पदार्थ, जिसके पीने से 
नशा दो 
शराबल्लाना-प्तज्ा पु० शराब बेचने का स्यान । 
भरायखोर-सज्ञा पु० [ फा०] बहुत घराव 
पार्लिवाछा । 
शराबखोरो-सन्ना स्त्री० [फा०] बहुत शराप 
पाने की छत या जादत | नी] 
इराबो-सज्ञा प्‌ ० शराब पोनेवाला। 
शरायोर-वि० [ फा० ] विलडुछ भीगा हुड/। 
तस्वतर। ल्‍ 
भरारत-सजा स्थी० [ब०] वदमाओशी। 
वटलटपन। दुष्टवा । पाजापन | 
झदासतो-वि० पाजो। दुष्ट । 


5 
अरासन-सना घर ० घनुप। 


शरासन' 





घरीभत 
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दइालातुर 





बारीमत-सज्ा स्ती० [(ब०7ए सुसकमाना 
का धम्म-्शास्त्र। मुसठमाना हे जनूसार 
वह मार्ग, जो परमात्मा ने अपने नक्‍तो के 
छिए निश्चित कर दिया हैँ । 
दइारोक-वि० [ ज०] मिल्ण हुआ । 
सम्मिल्ति। > 
सज्ञा पू० साझी। टिस्सिदार। सहायक। 
शरीफ-सश्षज्ञा पू ० [ अ०] सज्जन। सम्य या 
भला ब्यकिति | हु 
दारीफा-सज्ञा पू० १ एक प्रसिद्ध 
उसका फल, जो मोल होता है । २ 
सीताफ्छ ॥ 
शरीर--सज्ना पु० देहू। बंदन । 
वि० [ अ०] ६ सज्ना शरारत] पाजी। नट- 
खड । दुष्ट 
अरीरत्याग-सन्ञापू ० मृत्यु । प्राण-द्वारा शरोर 
को छोड देना अर्थात्‌ मृत्यु । 
डारीरपात-सज्ञा पु० मृत्यु । 
डारीररक्षकू-सज्ञा पु० राजाओो, शासका या 
बहुत वंड पदाधिकारिया के साथ साथ 
उनकी रक्षा के लिए रहूनवेवाले व्यक्ति। 
शरौर-शास्त्र-रक्षण पु० बहू झास्त, जिसमें 
दारीर के क्रग्रा का बिवेबन हो। झरीर- 
विज्ञान । 
५ शरीरस्म>वि० ६ दारीर में रहनेवाल्य। 
२ शरीर में। 
शरीरात-सन्ना पू० मृत्य | 
शरीरपपण-सज्ा पु० बलिदान करना। किसी 
सास्य को पूरा बरने के लिए अपने घरीर को 
पूण रूप से कछग़ा देना ) 
“शेरेरशिरिय-सपझ८पु० फफार ५ फैत्पर- एत्एिजपे- 
बरला शरीर। 
शरोरी-सज्ञा पु० १ शरोरवाछा। २ पाणो। 
३ आत्मा। जीव। हि 
(वि० दारोरवारूर। दारीर स युक्‍त। 
झवरो-सा स्ी० १ शक्कर। चोनो। 
खाँड। २ वबाछू का कण | | 
32208] रती० चादह अक्षरा की एक 
चाचा 
अत्ते-सज्मा स्त्री० ( अ०] १ किसी य को 
स्रांद के छिए अपक्षित उात।॥ कुरारा 


बआामिल। 


बुक्ष और 
श्रीफल । 


इकरार। २ बाजाव दाब। हे दा दल्य 
या. व्यक्तिया में परस्पर होनेकालो 
प्रतिज्ञा 


दात्तिया-भि० वि० [ज०] १ नवस्म। २ 
बहुत द्वी निश्चय या दृढतापूर्वक!। झगर्चे 
बदकर । 
वि० विलयुरू ठोक | निश्चित । 

शर्म-सज्ञा स्तो० [ फा०] १ छूण्जा। हवा। 
२ लिहाज। सकोच | 

अम्म-सत्चा पु० १ सुख। आनदा २ पर। 
सुखी । देने 

झम्मद-वि० [ स्ती० शझम्मेंबा] आनद देने 
बाझा। सुखदायक |” 

झर्म्मा-सज्ञा पु० प्राह्मणा की एवं उपाधि) 

झमिव्ठा-सन्ना स्त्री० देत्या के राजा वृषपर्वा 

की कन्या, जा देवयानी की सखी थी! 
शर्य्पेणावत्‌-सना पु० शयंण वामक जनपद 
के पास का एक प्राचीन चरोवर। 
आर्वेरों-सज्ञा स्पो०ण ६ रात। २ सध्या। 
हे स्‍्तरी। 

झबरोपति-सक्ता पु० अन्द्रमा। 

आर्बरीदय-सज्ञा पु० चन्द्रमा। 

झल्-सज्ञा पु० १ बरछा। भारा। २ केस 
के एक मल्ल का नाम्र। ३ ब्रह्माा। 

डास््गम-सन्ना पु ० दे० “शलजम ॥ 

इलजम-सजा पू० [ फा०] गाजर की तरह 
का एक कद । 

शबभ-सचा प्‌० फर्तिगा (जो होशनी पर 
मेंडरता हे)। शरभम | 

शल्वार-सज्ञा स्त्री० [ फा०] पायजाम के 
नमीत्ये 'पछूसमे पाल जौशफिय। पाए फ्रपपए/प५ । 
बहुत ढीला पायजामा, जो विशेष रूप 
से पजाब आदि पश्चिमोत्तर नागा में 
पहना जाता है ॥ 
झल्यका-सज्ञा इन्नौ० (_ छाहे आदि की छबी 
सलाई। स्लाख।| सूई।३ चोर*फार पररने 
का ओजार। ३ बाणव। 
शब्यस-सन्ना स्ती० दे० “शलाका” । 
झत्शतुरु-सज्चा पु० पाणिनि के पूथधना का 
निवास-स्थान एवं भ्राचोन जनपद। ट्रसा से 
पाणिनि को शाछातुरोय/ भी पहते हैं। 


 घलूका 


१३२५९ 


शस्च 





शलूका-सज्ञा पू० [ फाण]्‌ आधी ८ 
एक प्रकार की कुरती । पर 
शल्प-सत्ता पू० १. चीर-फाड नक्षर॥ २. 
अस्नर्नचकित्सा । ३. बाण। ४ साँग नामंक 
अस्त। ५ भाला। ६ बाण या भाले का 
नुकीछा हिस्सा । ७ मद्र देश के एक राजा, 
जो द्रौपदी के स्वववर के समय सल्ल-युद्ध 
में भोमसेन से हार गए थे। ८ दर्द पंदा 
करनेवाला शरीर में जमा हुआ कोई पदार्थ, 
| ज॑से बायगोछा। 
शत्यक्रिया-सज्ञा पु० चौरूफाड करना। 
शस्त-चिकित्सा | नश्तर लगाना । 
भल्लकी-सज्ञा स्नी० साहो (जतु)॥ 
प्ल्व-सज्ञा पु० दे० “शाल्व”। 
भब-सज्ञा पु० छाद्य। मुर्दा । 
शबदाह-सप्ज्ञप्पु ० आदमी की छाश को जलाने 
की क्रिया। अन्त्येष्टि किया । 
शब-परीक्षा-सत्ञा स्तरी० मृत्यु का कारण 
जानने फे लिए मृत व्यकवित को छादय की 
जाँच। सरकारो डाक्टर लाश को चीर- 
फाटकर यह जाँच करते हूं कि किस कारण 
मृत व्यक्ति की मृत्यु हुई है (अग्रे०- 
पोस्टन्मार्टम) । 
शवभस्म-सज़ा पु० लाश को जलाने के बाद 
बचो हुई राख । 
शबर-सनज्ञा पु० ६ प्राचोन काल में दक्षिण 
मारत की एक जगयली जाति। २- शिव। 
शवरो-भज्ञा स्ती० ६ झबर जाति को एक 
तपस्विनी, ।जसके याश्षम में क्रोरासचन्द्रजो 
सौता को दूदते समय गए थ। वहां 
उन्होंने उसके जूठे बेर खणण थे । २. सदर 
जाति को स्त्री 
पण्इ-सता पु० १ सरगोश। २ फाम-शास्त 
के अनुसार पुणपर के चार भदा मे स एक 
३. भा मे का दाग या पलक (जा 
परगादध या काले हिरस की तरह दियाई 
पढ़ाया हूं) । है 
दाशरू-णा पू० सरमाश। दई७ 
झाणधर-सभा पु७ चद्रता) 
शदाभूग-सभा ६० है. शो असम्भव बचाता 
३. सरगादश के सीन को तरह जसम्नय बात 4 


को 


है 752 मु 


शशाक-सज्ञा पू ० चन्द्रमा। (चन्द्रमा के दाग 
को खरगोश्न सम्रझा जाता है, इसलिए 
चन्द्रमा को शशाक कहते 

शजश्ञा-सज्ञा पु० दे? “शश। 

शश्शि-सज्ञा पु० चद्रमा। 

शशिकर-सज्गु पु० चन्द्रमा की किरण। 

शशिकला-सज्ञा स्त्री० १ चद्रम्मा की कछा 

चन्द्रमा की किरण । चन्द्रमा। २ एक प्रकार 

का छन्‍्द। .? 

इशिकान्त-सन्ञा पु० १. कुमुद। २ चद्रकान्त 
सणि। 

वि० चन्द्रसा को प्यारा। 

शशिकुल-सजा पु.० चद्रवश। 

शशिकेतु-सज्ञा पू ० गौतम दुद्ध का एक नास । 

शशिग्रह-सज्ञा पु० दे० चन्द्रग्रहण' 

शशिज-सज्ञा पू० बुध ग्रह (चन्द्रमा का 
पुत्र ) मं 

शश्िधर-सक्ला पु० । शिवजी। चन्द्रमा को 
प्रस्तक पर धारण करनतेवाले शिव॥। « 

झशिप्रभा-सज्ञा पु० चाँदनी॥ ज्योत्स्ता। 

शशिभाल-सत्ञा पु० मस्तक पर चरद्रमा 
धारण करनेवाले। शिव ॥ 

दाश्षिभूषण-छ ज्ञा पू० शिव । 

डाशिमंडल-सन्ना १० चद्रमडल। 
घेरा या मइल। ५ 

बझशिमुख-वि० [ स्प्री० शशिमुली ] १. 'घद्रमा 
के समान सुदर मुखवाला। २. अत्यन्त 
सुन्दर । 

झादिमौछि-वि० शिय। 

झक्ििवदना-वि० चन्द्रणः के सम्रान सुन्दर 
मुसवाडी ॥ शशिमुली। 

शशिक्षेप्र-सना पु० शिव। ल्‍ 
घणशिहीरा-भजा पु० चद्रगात मणि। 
शइीश--सन्ना पु० महादेव । 
चझस, दासा *-सना पु० दें० 
बप्रमाश ॥ 

शक्त-सना पु० [ फा०] विधाना। एध्य। 
पस्य-नज्ञा पु० दथ्रियाए। थ उपररण, 
जिनसे दिसी मा थ्राटा यथा सारा जाया 

बिना फ्रें//न हुए चझाने गया 

दृषियार। जंमेन्द्रर, पिस्तौजू ल्षिग्रे०- 


चंद्रमा का 


श्, शा! 








शाडिल्द 





झस्थकर्स १३६० 
आसम्स ) । (हाय से फककर चलाए 
हथियारों को अस्त्र कहते हँ--जँसे, वाण ।) 


दाह्तकर्म, इाह्त्क्रिया-सजा स्त्री० फोडे आदि 
की चोर पाड करने का काम | 
शस्त्रघारी-वि० [ सस्‍तो० झस्वधारिणी ] 
हथियारत्रव । जिसके हाथ में झास्न या 
हथियार हो । 
शस्तविद्या-सचा स्त्री० १ हथियार चढछाने 
ञ“ को बिद्या। २ धनुर्वेद, जिप्तमें युद्ध करने 
कर अस्त चलान को विधियाँ ह (यद 
यजु्ेंद का एक उपवेद हूं) । 
अस्वशाला-सज्ञा सस्‍्त्री० दे० “ शस्तागार । 
शस्त्रागार-सज्ा पू० आस्त्रों के रखने का 
स्थान | सिलहखासा | 
औआस्जास्त-सन्ना पु० शस्त्र ओर अलस्त। हर 
तरह के हथियार। हाथ से फ्रेंक्कर या 
बिना फेंके हुए चराए जानवाले दोनो 
ग्रकार के हृथियार। 
बास्जीकरण-सज्ञा प्‌.० देश को सेना या जनता 
को दास्तो आदि से स्ज्जित करना। 
शस्प-सत्ता पु० ९ अन्न । २ नई घास। 
३ खती। फसछ । 
वि० उत्तम। श्रष्झ। 
धाहशाह-सत्रा पु० दे०  शाहब्याह”॥ बाद 
शाहा का बादेशाह। सद्गाराजाधिराज। 
“डाह-शात्रा प्‌ ० [ फा० झाह पय सक्षिप्त रूप ] 
१ बादशाहू। २ दुल्हा । 
सता स्त्री० ६ छातरज के खछ में कोई 
मुद्रा किसी एसे स्थान पर रखना, जहाँ 
स थधादशाह उसकी घात मेँ पढछत्ा दी। 
विस्त। २ छिप तौर पर किसी को नडकान 
की प्रिया या भाव | 
बि० भ्रप्ठतर ॥ बढ़ाल्‍बढ़ा ॥ 
इाह्शादा-सत्ता पु० दे» घाहूजादा (4 राज- 
फुधार । ल्‍ 
दाहुजोर-विं० [ फा०] बठवानू । ताकतबरा 
झाहतीर-सचा पु० [ फा०]) लकड़ी का बहुत 
बड़ा ओर लबा लटदठा, जो सकान आदि 
बनान ने वास बाला हे । 
डाहतृत-सन्ना पु० एक वृक्ष ओर उसका पल्त॥। 


मूच ॥ 


इहुइ-सज्ञा पू० [ ब०] ग्रवु। मबुमक््तियो 
के छा से मिकालू। हुआ माठा तरछ पदार्थ । 
मुहा०--अछहंद छग्राकर चाटवारू-किसी 
बकार चौज को छेकर रखे रहना (व्यग्य)। 

शहुनाई-सन्ञा स्त्रा० [ पा०] बांसुरगी या 
अंलगोजे के आकार का मुँह से फूककर 
चजाय। जानेबाला एक वाजा | रोशन घौकी । 

शहवाला-घन्ना पु० [ फा०] बिवाह के समय 
दूल्हे के साय-साथ जानवाला छोटा बालक ॥ 

अआह-मात-सन्ना क्‍्जी० [ फा०] झतरज के 
खरू में एक प्रवार की मात, जिसमें बादशाह 
पर बार करके हराया जाय । 

शहर-सभा पु० [ फा० ] चयर। घड़ी बत्वी । 

शहरपनाह-सज्ञा स्‍्त्री० [ फा०] बाहर की 
चारदोबारी। नगर-कोढा। 

शहराती-बि० दे० 'दाहरी ॥ 

शहरियत-प्तज्ञा सत्री० [ फा०] शहूरीपत। 
नोग्ररिकता। 

चाहुरी-धि० [ फा०] १ शहर का। शहर का 
रहनवालका। _नगर निवासी। २ हट 
सम्बबित । 

डाहयत-सज्ञा स्ती० [ अ०] १ क्ाम-वासना। 
सम्भोग को इच्छा। २ सम्भोग । 

शहादत-सन्ञा स्त्री० [अ०] १ गवाही। 
सवूत | २ शहीद होना। बलिदाना। 

झहाना-सजा पु० दे० धाहता ॥ बादशाहो 
या राजाआ स॒ सम्बन्ध रफनबाली बांतें। 
वि० १ छाही। राजसी। २ बहुत द्वी 
जच्छा 

शहीब-सना पु? [ब०) १ विसी अच्छ काय 
को पूरा करन के 7 रिए अपना बालदान व रन- 
बाला न्यक्ति। २ _सुसलमाना के अनुसार 
उम्र के रिए प्राण देखबा़ा ब्यक्रित | 

झांकर-वि० १ शिव-सम्बन्धी | णकर-सबधी । 
२ शकराचबाय का। ३ शकराचाय का 
अनुयायो । 

शाडिल्य-सजा पु० १ एक प्रसिद्ध सुति/ 
जि दोन भवितसूत्र थी रचना वी थी। २ 
धाडिल्य के उुन्त म उत्पन्न ब्यक्ति। है 
शाडिल्य की रचनाएँ---जसे शाडिल्य सूच, 
दाडिल्योपनिपद्‌। ड अम्नि। ५ बजा 


. झांद 
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बासामृग 





शात-वि० १. स्थिर। रुका हुआ। वेयहीन | 
विज्चल | २. चुप। मौद । खामोश | ३. घीर। 
गम्भीर। ४. स्वस्थचित्त। ऋेषहीन। 
जिसके मन में क्षोम, चिन्ता या दुख 
ने हो । ५. जितेन्द्रिय। ६. बिना झगड़ें- 
बखेड़े या उपद्रव के (घर, समाज या देश ) । 
पिष्न-वाधा-रहित । ७. मरा हुआ। (जैसे-- 
बह झान्त हो गए) । 
संज्ञा पुं० काव्य के नौ रसों में से एक, जिम्ञका 
स्थायी भाव निर्वेद हें घोर जिसमें झान्त- 
भाव या सासारिक मोह-माया की जअसारता 
” तेया वासनाकों से छुटकारा पाने अर्ात्‌ 
विराग का वर्णन होता है। 
भान्ता-सज्ञा स्त्ी० राजा दशरथ की कन्या 
थौर भरहपि ऋष्यश्वग को पत्ती--रेपुफा। 
शति-सत्रा स्तो० १. समाज या देश में 
अगडेन्दखेड्रे या उपद्रव का न होना । असच- 
चैन । २. स्तन्चता । सन्नाटा। खामोनतो। 
है. चित्त की स्वस्यता। ४. रोग आदि 
का दूर होना। ५. मुत्यु। ६० वेग __या गति 
का न द्ोवा। विदचकता। ७. धीरता। 
प्रभीरता। ८. बासनाओं से छूटकारा। 
विराग | ९. दुर्गा। १०, अमगरल दूर करने 
का उपचार या धामिक ऊृत्य। 
शातिकर्मे-सजा पु.० बुरे ग्रह भादि से होने- 
पाले अनगल के निवारण का उपचार। 
भात्तिसंग-सजा पु० जनसाधारण के सुस 
और घान्तिपूर्वंश रहने में बाधा उत्पन्न 
फरनेवालछा कोई उपद्रव या अवुचित फाय। 
अमन-चेंन में यछल डालतेंवाला फकाम। 
शान्तिवाद-पजा पु० शास्ति-स्थापता का 
सिद्धान्त, जिसका ध्येव यह हे कि सब 
छोग शाल्िपूरंक रहे और रासार से छडाई- 
मगर तथा युद्ध आदि का जन्त हो जाब 
(अप्रे०-पे सिफिस्म ) 
शान्तियादो-सजा पु० घछान्तिवाद के सिद्धान्त, 
को माननेवाऊझा। 
शाइस्तगो-सशा सजों० [ फा०] सज्जेनता | 
मनमनसोी। पिप्टता। 
सैाइस्ता-वि० [ फ्रा०] सम्ब । घिप्ट। नम । 
भारू-पज्ञा पु० ठराहरोी | सब्जों! 
द्वा० ८६ 


वि० झक जाति-सदंधी । 

शाकद्वीप-सज्ञा पु० १. पुराणों में वणित 
सात द्वोपों में से एक | २. ईरान और तुर्की 
के दीच का एक प्राचीन प्रदेश, जिसमें पहले 
शक बसते थें। थक 

शाकद्वीपोय-वि० झाकढीप का। 
सज्ञा १० ब्राह्मणों का एक भेद । 

आकछू-संज्ञा पु० १. खड | टुकड़ा । २. ऋग्वेद 
को एक शाखा या सहिता। ३. हवन की * 
साम्रप्रो। ४. प्राचीन मद्र देश का एक 
नगर । 

शाकाहार-प्तज्ञा पु० [ वि० याकाहारी] 
मास-मछली आदि को छोडकर केवछ अनाज 
या वनस्पाति (तरकारी, फकू भादि) का 
भोजन | मासाहार बगय उठटा। 

शाकाहारो-वि० मास-मछछी आदि न खाने- 
वाला १ 

शाकिनी-सज्ञा सती० चुड़ेल। डाइब। . . 

शाकुन, शाकुनि-सज्ञा पू० बहेलिया । 

झाकत-वि० हक्िति-सवधी 
राज्ञा पु० १. शक्ति या देवी का 
उपासक। २. तव-द्भत्ति से देवी की पूजा 
करनेवाला ५ 

दावण-सज्ा पू० एक प्राचोन क्षनिय जाति, 
जो नेपाल को वराई में बसती हूँ । 

शाकप्र सुनि-सज्ञा पु० गौतम बुद्ध । 

शास-सन्ना स्‍त्री ० [फा०] १. टहनी । डाल । 
घशासखा। २. छगा हुआ दुकडा। ३. सडव। 
फाँक | ४. नदो की धारा से निकली हुई 
छोटी धारा । 
सुहा०---शास निकालना-*दोप निकालना । 

शाखा-नसनज्ञा स्त्री० १- पेड की झाछ॥ २. 
किसी मूक वस्तु से निकठे हुए उसके सेंद। 
विभाग । हिस्सा । ३. धग | किसो सस्या या 

« संघ का पहु धग, जो दूर रहकर उसके 
अवोन फार्य करेन्जेगे बकू, दुषान“था 
झिसी राजवीतिक पार्दी की विभिन्न 
स्थानों में स्थित शासाएँ । ४. बेद की 
सहितानों के पाठ और पमनेंद। 
शासामुय-यनर पु० १- बररक। २. गिलदरी। 
३. पडा पर रहनेयाज़ा जन्‍्तु ॥ 








न 


शाक्षोच्चार 


(३६२ 





दइाखोछ्चाइ-सज्ञा पू ० विवाहू के समय बदा- 
चली पा पा । 

शागिद-राज्ञा [० [फका०] [६ स्त्री० 
दागिदी | शिप्य। चछा। पिसी से याई 
विद्या सासनेवाला | 

दाद्प-सज्ञा एु० शठना । दुप्टता | छल-वपढ ! 

शाण-सझ्ा पु० [ वि० शाणित] एक प्रयार 
या पत्थर, जिसे पर हथियार तेज विए 
जते है। सान। 

इातवाहुन-सजा पु० दे० “पदाछियाहन”। 

धघातिर-सत्ता पु० [अण०] १ घूत्त। र 
चालछाबा। ३- दातरज का सेलाडी । 
शाद-वि० [फा०] ६ प्रसन्न खुश । 
२ भरपूर। 

शादियाना-सज्ञा पुू० [ फा०] १ बघावा। 
र खुजली क। बाजा। 
शणबो-सन्ना स्त्री०[ फा०] १ 
खुद्यी या अत्नन्द का उत्सव? 
भाइल-वि० ०१ हरा-भरा ॥। २ हरी-छरी 
घास से ढका हुआ । 
सनज्ञा पु० १ हरी घास। २ दूव। ३ _साँड। 
ड्रे| शगस्तान के बीच को हरियाली जोर 
बस्ती ५ 
शान-सज्ञा स्ती० [ अ०] [ बि० शानदार] 


चिवाह। २ 


१ रोब। २ घमड। ह३ घडब' भडक। 
ठाट-घाद। ४ प्रमुत्व+ ५ द्वाक्तित ६ 
अतिप्ठा । इज्जत ॥ 


सुहा०---शान बघारना-“रोब दिखलाना। 
धान-शौकत-सज्ञा स्वी ० [अ०] १ रोबदाब। 
२ त्तड़फ भडक। सजधज।] ठाट-बाद। 
आाप-सज्ञा पु० किसी के सहित या हाति की 
इच्छा से कही हुईं बात। अहित-कामना ॥ 
चबददुमा। 
शापप्रत्त-वि० जिस शाप दिया गया हो या 
जिस पर झाप पडा हो । शापित | 
चझापित-वि० जिस शाप दिया गया हो। 
शापोद्धार-सज्ञा पु० दाप से छटकारा पाना। 
शावरी-सज्ञा स्ती० शबरों को भाषा। एक 
प्रकार की प्राकृत भाषाव 
धाबादइं-अव्य० [ फा० ] [ सज्ञा शाबाशीत] 
१ बधाई। साधुवाद। कोई अच्छा काम 





सरनंवादे सी अग्सा 4 लिए प्रयुदत झब्द 
२ बहुत बच्छे। वाहन्वाह। पन्‍य झे 
ह खुथ रहा (उच्चा व लिए) । 
डाब्द-वि० [ स्त्री० घावदी] १ झब्द या 
झब्दा का । दाब्द-सयधी। द० “घाटििग/। 
२ उेवछ झब्द परु निर्मर रहनेवाला 
(अर्थ पर नहीं)। 





झारििक-वि० €_ दछाव्दसव्धी। २ शधब्दा 
सर वहा हुआ। 
शाब्यी-वि० १ सब्द-सवधिनी | २ कंबल 


छब्द-विशेष पर निमर रहनेवाली । जेस 
शाब्दी व्यजना। 

इफ्दो व्यजना-नसज्ञा इत्नी०ण एक प्रवापर का 
ब्यज॒ना, जो शब्द विद्यप ने प्रया पर है। 
निर्भर हो, अर्थात्‌ उसबंपर पर्योयिवाची 
शब्द रखने पर घह व्यजना म॑ रहू जाय। 
आर्थी व्यजना का उल्टा। 

झाम-सत्ता स्नी० [फा० ३ सध्या/ साक्ष! 
अवि० सज्ञा पु० दे० 'श्याम”!। दे 
सज्ञा पु० अरब के उत्तर का एफ दटा, जिस 
सोरिया फद्ठते हैँ ॥ 

शासकण-सज्ञा पु० दे० “इयामकण”। 

शामत्-न्नज्ञा स्त्री० [ अ०) कया, ॥ बंद 
किस्मती। २ आफता। त्ति। दुदशा। 
सुहा०--झ्ामत का स्वाराज्>जिसकी दुदशा 
कप समय आया हुआ हो ॥ घासत संवार 
दोना या सिर पर खलना--दुददया वा 
ससय जादा। 

शा्सियाना-सजा पु० 
कग बडा तथू। 

झामिल-वि० [ पा०] सिझछा हुआ। सम्मि- 
छित। 

श्ञामो-सज्ना स्त्री० धातु का वह छल्ला, जो 
लकडियो या ओजारा के दस्ते के सिरे पर 
उसकी रक्षा के लिए रूगाया जाता हैं। 
ब्ास 
सज्ञा पु० अरब, मिस्री आादि जातिपा 
का वग (झग्म ०--सेमेटिक) ॥ 
वि० झाम (सीरिया) देख का। झाय देश 
का निवासी। श्वास देदशा में होन- 
चाला। 


[फरा०] एक. भ्रकार 


चामी 


शाम्य 





शाम्य-संज्ञा पूं० शान्ति। झम  (सझान्ति) 
का भाव। 
शायक-सज्ञा पुं० १. वाण। शर। २. खड्ग। 
तलवार] 
शायक्लन-वि० [ अ०] १. इच्छूक | रे- शौकीन । 
शायद--अच्य ० [| फा०] ऐसा हो सकता हूँ । 
कादाचित्‌। सम्भव हू । सम्भवतः। 
शायर-सज्ञा पुंण [3०] [ स्त्री० 
* कृवि । 
शायरी-क्षज्म स्त्री० [ अ०] १५. काव्य। २. 
कृविता। ३. कविताएँ वनाना। 
शायी-वि० १. सोया हुआ। लेटा हुआ। २- 
सोवेंपाला। _ (इसे अन्त में जोड़कर योगिक 
शब्द बनते है, नेसे ध्पशायी-+शेपठाय पर 
सोणु हुए विष्ण)॥ 
जारंग-सज्ञा पु० दे० “तारग' 
भारंगपाणि-सज्ञा पु० दे० “शाज़रंपाणि'” । 
शारद-वि० १, शरदू-काल-सम्बन्धी। २. 
शरद-ऋतु में पेदा होनेवान्ता) रे. शरद 
काछ का। 
शारदा-सज्ना स्त्री० १. सरस्वती। २. दुर्गा। 
३. प्राचीन काल की एक लिपि । 
' शारदोय>विं० १. शर््तूकाड-सम्बन्धी। 
२. परदु-ऋातु में होनेवाला ॥ हे- शरत्‌- 
| काल का ॥ 
शारदीय भमहापूजा-मज्ञा स्थी० श्वरत्काल में 
द्वोतेवाल्ली नवरात्र कौ दुर्गान्‍्यूजा। 
शारिझा, सारिका-सज्ञा स्प्री० 
(चिडिया) । 
शारिया, सारिवा-सन्ना स्त्री० १. जयासा। 
। साझछसा। २. जअनस्तमूछ। 
+ शारोर-वि० १. शारीरिक। दशारीर-सबंधी। 
| २. शरोर में या दारीर से होनेवाछा | 
4 


आयरा] 


मना 


शारोर-पित्तान (इशस्प)-सना पु० १. वह 
शारुक, जिसमे जोव की उत्पक्ति, विकास 
पौर घरीर-मम्पन्धी ज्ञान का बिवेबन हो। 
» दै० “शरीस्थास्प्र' । 

शारीरिक भाष्य-लज़ा पु० पफराचाय्यें का 
फिया दुआ ब्रद्मसत्र का साथ्या 

शारीरिक गृत्र॒-यया पु.० वेदान-सूत्ा 
शारोरिक-वि० १. शराससयथीव। २- घरीर 






श्श्प्रे 


दालिवाहन 

में या झरीर से होनेवाला, जेसे शारीरिक 
कृष्ट या झारीरिक परिश्रम । 

ज्ञाज्ु-सनत्ना पु० १: सींग का* बना हुआ 
घधनूप । कमान । २. विष्णु के हाथ में 
रहनंवाला धन॒प । ३. पक्षी-विशेष । 
शा घर, शाह पाणि-सज्ञा १० ३- विप्णु! 
२. श्रीकृष्ण । हाथ में शारग नामक घनुप 
घारण करनेवाले ॥ 

शदूल-सज्ञा प्‌ ० १. वाघ। सिंह। २. राक्षरा |. 
३. एक चिडिया। ४. दोहे क। एक भेद 
वि० सर्वश्रेष्ठ! बहुत नामी या प्रसिद्ध 
शादूलललित-संज्ञा पु० अठारह क्षक्षरों का 
एक प्रकार का छन्‍्द | 

झादूूविकीडित-सज्ञा एु० अउन्नीस अक्षरों 
का एक भकार का वर्णवृत्त । 5 

शार्बरी-सज्ञा स्‍्त्री० १. रात-सम्वन्धी । २ 
रात 

शालंकि-सज्ञा पु० पाणिनि ऋषि। 

शाल-सन्ञा पु० एक प्रफार का बहुत बड़ा 
चेड। साखू। 

सन्ञा स्त्री ० ऊनी या रेशमी चादर | दुशाला । 

शालप्राम-सज्ञा पू० विष्णु की एक प्रकार 

- की पत्थर को गोल मूत्ति 

झालपर्णो-सज्ञा स्त्री० एक तरह का पौधा, 
जिसे आजकल “सरिवन” कहते हे । 

झाला-सज्ञा स्वी० १. घर। मकान। २. बड़ा 
भारी ऋमरा। ३. कोई चोज रखने या कोई 
कार्य करने का स्थान | जैसे--याठशाहा। 
४. एक प्रकार का उन्‍्द, जो इच्धवणा 
और उपेन्द्रवद्या के योग से बनता है । 

शालातुरोय-सज्ना पु० पाणिनि ऋषि। 

शालि-सना पु० जठहन धान । 

शालिका-वि० पान से निकाला या बनाया 


इजा। 

शालिघाब, दालिधान्य-सत्रा पु० घामऊुनी 
चावनद । 

शाहिनी-नत्ा त्थी० म्पारट जक्षरों का एक 
चुद 


वि० १. छेदनेवाछो। २. दुख देनेबाटों। 
झालिवाहन-नाना एु० एफ प्रॉसद्ध सक्त राजा, 
जिसने “धड़” नामक सबत्‌ ।चछाया थघा। 


ड़ <- 





चालिहोत 

दाहिहोन्र-सत्ञा का १. घोश। ३. 
है? की या 4. [च्रग्ने०-वेडें। 
साइन्स न्‍ 


22022 22805 (० पशु की चिकित्सा 
करनेबाक्ा (अप्रे९-वेटरिनरी ठाबढर)॥+ 
झालिहोम्लीम-वि० पशु-चिकित्सा स तम्बन्ध 
स्पनेवाका (अग्रे०-पेटरिविरी ) । 
आलोच-वि० [ सता स्तवरी० शालोनवा] ३ 
चमस्र। २ लज्जाशाल। दे समान । तुल्य। 
४ आचार विचारवाढा। ५ घनो। ६ 


गा, ॥ चतुर । 
सीनता-सन्ञा स्त्री ० शालीन होने का भाव। 
नख्रता। शाल-सकोच | 


चाल्मलि-सज्ञा पु० १ सेघल का पेड?) 
२ पुराणानुसार एक द्वीप कया चाम। हे 
एक न रक्त का नाम। 
दाल्मज्ी-सज्ञा स्त्री० सेसल का पेड । 
शाय, शाचक-सज्ञा पु० पशु या पक्षी का 
बचक्चा। 
च्ावइवत-पि० जो सदा बता रहे। चिरन्तव॥+ 
कभी नष्ठ ने हौनेवाला। 
शाववती-सज्ञा स्क्ो० पृथ्वी । 
झासक-सज्चा पु० [स्‍्वी० दाखिका] १ 
झारान वरनेवाका । २ हाकिम। 
चासन-सजा पु० £ जाज्ञा। हकम। २ 
राज्यवाये का प्रबन्ध या सचालन। पुकूमत। 
इ अधिकार या वश म रख़ना। नियत्रणव। 
४ सरकारी अधिकारियो का समूह या 
सडक । ५ दड। सनजा। 
शझॉसतीय-वि० १ घासन करने याग्य । रे 
बड देंगे योग्य ) 
झासित-वि० [ स्ती० धासिता] १ जिस पर 
घासच हो रहा हो। २ दडित। जिसे दंड 
दिया जाय। 
शफ़्ता-सज्ञा पू० १ शास्रक4 २ राजा। ३ 
पिता। ४ गुर। 
शास्ति-सज्ा स्‍्त्री० १ शासन | २ दड] 
सजा। है. जुर्माने में छिया जातेबाला घन 
बा फाम । 
धास्थ-सना पु ० ६ छिन्दुआ के अनुसार वे ग्रय, 
जो जनसाधारण की भ्रकाई के लिए बनाए 
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गए. हूं धर जिनमें उनके छिए कर्चव्य बताए 
गयेहें। इसकी सख्या १८ कह। गई है-प्रिला, 
कल्प, स्वाकरण, निदक्त, ज्यातिय, छंद, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अयववद, मीमासा» 
न्याय, घम्मझास्त, पुराण, जायुबेंद, धनुर्वद, 
गासवंबेद, और अवश्मास्त्र। २ किसो विपय 
का क्रम्त से सम्रह किया हुआ पुरा ज्ञाव। 
३ विज्ञान। बिया । 

शास्त्रकार-सन्ना पु० 
करनेवालरा | 

झास्म्रज्-ससा १ु० शास्त्रों बाप जानकार पा 
पद्चित। जि 

शास्तो-छज्ञा पु० १ घास जानवेवारा | 
इास्वज्ञ। धमझाह्त्र का पडित। हे सह्इवे 
वियाझवा और ऊाथ्ो-धिद्यापीठ की एक 
उपाथि 4 

शास्तनीकरण-सज्ञा पु० किसी विषय को झतत्य 
का रूप देना। 

शास्तोय-वि० १ श्ास्त-सवधी। २ झास्ता 
के अनुसार । 

शास्तोकत-वि० झास्‍तों में कहा हुआ। शास्तो 
में कहा हुई बालो के अनुसार। 

शाहन्लाइई-धजा पु० [ फा०] घावशाहा का 
बादशाहू। मरद्वाराजाघिराज। 

शाहशाही-सप्तज्ञा। स्नो० [ फा०] शाहणाह्ु 
(वादशाह) का काय या भाव। राजतो। 

आह-राज्ञा पू० [ फा०] १ बादश्ाहू। महा- 
राज । २ मुसलसात फ़ीरो की उपाधि! 
चि० बडा। महान्‌ | 

आउहलर्च-वि० [का०] [ सज्ञा शाहसखर्ची] 
बहुत ख करनेबाछा। 


शास्त्रा वा सवचना 





आाहजादा-घा पुण [फा०] [स्थवीए 
झाहजादी] राजकुमार। बादशाह का 
पुत्र! 


डाहाना-बि० [ फा०] ब्वाहो। राजसी। 
सका पु० विवाह का जोडा, जा दूल्देको | 
पहनाबा जाता है। जामा। 

दाहो-वि०[ फा०] १ राजसी | २ घादशाह' 
सबयी । 

्िगरफ-सज्ञा पु० दे० इंगुर'7॥ 

लिजन-पज्ञा पु० १ झनकार। २ गदेवा 


जिजनी ह 


१३६५ 5 


दिक्षर 





की झनकार। ३. सघुर ध्वनि। सुरीछो | के द्वारा मारा जाता। २. किसी के जाछ 


या मीठी आवाज 
वि० मधुर ध्वनि करनेवारा। 
शिजनी-सज्ना स्त्री० १. धनव को डोरी। २. 
पेंगूठी | ३. नूपुर! ४. पंजनी | 
श्िबी-सज्ञा स्पो० १- सेप्त की फछी। २- 
छीमी। फछो।॥ वौंडी । 
शिशपा-सनज्ञा स्‍्त्री० 
२- अशोक वृक्ष । 
शिक्षुप7*-सज्ञा स्ती० दें० “शिश्षपा' 
शिशुमार-सजा पु० सूस ॥ (पाती का एक 
जानवर ।) 
शिकंजा-सज्ञा पु० [ फा० ] ९. दवाने, कसने 
था निचोडने का यत ) २ एक यत्र, जिससे 
जिल्दवद क्तादें दवाते थर उसके पद्ने 
काटते हूँ । ३. प्राचीन काल मे अपराधियों 
को कठोर दढ़ देने का सत्र, जिसमें उतकी 
टागें कस्त दी जाती थी। 
-सज्ञर स्त्रो० [फा०] सिकुडन । सिकुडने 
से पडी हुई घारी। 
जिकम-सज्ञा पु० [ फा०] पेट 
शिक्रमी-वि० [ फा०] १. किसी के अघीन 
या अन्तर्गत रहनवालछा। रे. पद 
सम्बन्धी । 
शिकसो फाइतकार-सज्ा पु० [ फ्राण] यह 
काश्तकार, जिसे जोतने के लिए खेत किसी 
दूसरे काइतकार से मिला हो। 
शिकरा-सज्ञा प्‌ ० [ फा०] एक तरह का वाज 
पक्षी । 
शिकवा-सन्ना 
उलाहना । 
शिरस्त-सन्ना स्त्री० [ फा० ] हाए। पराजव | 
शिफायत्त-सन्ना स्त्रोी० [अ०] १ बुराई 
बारना। निन्‍द्रा। २ उलाहना। हे राग्र) 
बोमारी-जैसे, पेट की शिकायत। 
दशिकार-सज्ञा प्‌ ० [ फा०] १ जबली पशु- 
पक्षिया का सारते का कार्य्द। आलेट ॥ 
२- सारा हुआ जानवर) ३- मास। डे. 
खाने की वस्तु। ५. कोई ऐसा आादमी, 
जिसके फंसने खरे बहुत छाम हो 
महा ०--छिसो का धि शकार होना- 5१. फ्सी 


शीशम को पेड । 


पु० [ब०] शिकायत । 


में फंसना। 

शिकारगाह--सज्ञा _स्ती० [ फा०] 
खेलते का स्थान) . . 

दछिकारी-सज्ञा पु०, वि० [ फा०] १. शिकार 
करनेवाला। २. शिकार से सम्बन्ध रखने- 
चाला । | इनेवाला 

शिक्षक-सज्ञा पु० शिक्षा, देखेवाला। 
सिखानेवाछा। २- विद्यालयों में छात्रों को 
पद्यनेवाला व्यक्ति ३ गूढ। 

शिक्षण--सज्ञा पु० १. शिक्षा देने का क्राम। 
२ शिक्षा। तालीम। 

जशिक्षणालूय-सज्ञा पू० विद्यालय वह स्थान, 
जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाय | 

झिक्षा-सक्ञा स्त्री ० १ किसी विद्या को सोखने 
या सिखाने की क्रिया। तालीम। ज्ञान। 
२ उपदेश। सीख | नसीहत । पाठ। सबक । 
३ छ बेदागों में से एक, जिसमें वेदों के 
वर्ण, स्व॒र, मात्रा आदि का निरूषण हैँ। 

शिक्षार्यी-सज्ञा पु० शिक्षा प्राप्त करनेवाला । 
विद्यार्थी । 

शिक्षाल््य-सज्ञा पू० वह स्थान, जहाँ बविद्या- 
थियो को शिद्षा दो जाय। विद्यालय। 

शिक्षाविनाग-सज्ञा पु० वह सरकारी विभाग, 
जिसके द्वारा शिक्षा का प्रवष होता है। 
शिक्षा-सचारक का कार्यालय ॥ 

शिक्षित-वि० [ स्त्री० शिक्षिता] पढा-छिखा | 
जिसने शिक्षा पाई हो। 

पिलंड-सज्ञा पु० १ मोर की पूछ। २० 
शिखा) चोटी ॥ 

शिक्ष डिती-सज्ञा स््री० १ मोरनी या मयूरी। 
3 दुपदराज की एक कन्या, जो पीछे पुरुष 
का, होकर ऊुग्रक्षेत्र के युद्ध में छडो 
बा 

शिखंडो-सज्ा पु० १. मोर। २. मुर्गो।, ३- 
बाण। ४. शिसा। ५ दे० "शिसडिती”ट। 
शिख *-सन्ञा स्त्री० दे० “घिला!। 
दिलर-सत्ञा पु० १. पहाड को चोटी | 
सिरा। २. पद का ऊँचा अगला हिस्सा। 
ह३- सकाने के ऊपर का निकछा हुवा 
नुकीछा छिरा। केबूटरा। गुवदा 


जिकार 


झिखरत 


शिक्षरन-सन्ञा स्प्री० दही शौर चीनो क्‍ 
बनाया हुआ एक तरह का दारवत। 
लक्षिखरिणी-सज्ञा स्मी० १. रसाल। २ 
रामावडठी। ३ स्त्रिया में श्षेप्ठ। ४ दही 
ओर चीनी का रस। झिखरत। ५ समरह 
जद्षरा की एूवा बुचित 
जिखा-सतज्ञा स्त्री० ३१ छसिर के बीच म सबसे 
छम्बे बाल्य मृत गुच्छा। चोटो। चुटियाा 
श नुफीज्ध छोर था सिरा। नोकत। ३ 
शिसर। ऊपरो भाग । ४ मोर, मुर्गा आदि 
पक्षिया के सिर पर उठी हुई चोटी | 
फूलगी। ५ दीपफ फो छो। ६ जाग को 
रूपट ॥ ७ प्रकाश की किरण । 
शिखाधर-बि० नुकीछा घिरा या नोकवाछा 
सजा पू० मोर। 
शिक्षावन्धन-सज्ञा पु० चाटी वाँवना । 
शिक्बातुन-सज्ञा [० चाटी भौर जनेऊ। 
शिखि-सज्ञा पू० १५ मोर॥ २ कामदेव। 
३ तीन संरया । ४ अग्ति। 
शिक्षिष्वज-प्तज्ञा पु० १३ घुंजाँ। २ 
कार्तिकेय। ३ मार के चिह्नवाला झडा 
(मयूरूध्वज ) । 
शिक्षी-वि० [ सजी ० शिक्षिनी] चोटीवाला। 
सज्ञा पु० १ मोर। २ मुर्गा। ३ अग्ति। 
४ तीन को सस्या (तीन प्रकार को अग्नि 
हान के कारण) । ५ पुच्छछ तारा। ६ 
केतु । बाघ (७ तीर/< सॉड! ९ घोडा। 
स्थिगाफ-सज्ञा प्‌ ० [फा०] १ चीरा। नशइ्तर। 
२ दरार। हे छद । 
शितत्रु, दातदु-सज्ञार स्त्री० सतरूज नदी! 
दिति-विं० १ सफेद। २ काछा। 
कितिकद-सजा प्‌ ० १ सफेद य्य कालो गंदन- 
चाला। २“ मोर। श शिव। ४ मु्गावी । 
जछफाक | ५ पपोहा। 
शिथिल-वि० (सज्ञा शिथिल्ता) १ बका 
हुआ। श्ञात। २ सुस्ता धीमा। ३ जो 
पूरा मुस्तैद म हो। ४ दीला। जो पसा 
योजकडा न हो। ५ शब्द-योजना वध दीप 
ने होता था प्रवाह ने होना (बावय या 
साब्य में) । ६ जाता था नियम जादि, 
जिसका ठीक पाछन न हुआ हो। 


१३६६ 


शिरोमूषण 


झिविद्धता-स्तज्ञा स्थ्री० १ घिविक हाने वा 
भाव। थयपवट। लालस्थ! २ वीछापन। 
मुस्तेदी का न होना। नियमनारन में 
ढोलापन। ३ शक्ति की कमी। ४ वादा 
में शब्दा वा्र परस्पर गंठा हुआ भवं-सदध 
न होना। 

जियिछित-वि० द० “शिविल” | धकान्माँदा | 

डद्िहृत-सन्ना स्त्री० [ अ०] १ तेजो। जार। 
२ अपिकता। ज्यादती। जैक ख्िद्दत को 
गर्मी--वहुत अधिक गर्मी । 

द्िनाउत-सज्ञा स्वी० [फा०] १ किसी 
व्यक्ति या वस्तु को ठेखकर उगे पहचान 
का काया पहचान। रे परसखं। ई 
फौजदारी के मुकदमा या पुछिस की 
कार्रवाइया म अभियुक्त आंदि को पहचाने। 

स्विफरप “-सज्ञा पु० ढाल! सिपर (फर०)। 
छशिया-खज्ञा पु० दे० “ज्ीया” 
शिर-म्ज्ञा पु० १ सिर। २ मस्तक। रे 
सिरा। चोंटी। 

शिरकत-सज्ञा स्‍्तरी० [ अ०] १ किंधी काम 
में शासिल होना । २ फिसो वस्तु के अधिकार 
में भाग। साज्ञा। हिस्सा। 

क्षिरज-सज्ञा पु० केश। सिर के बाल। 
शिरनान-सभप् पू० दे० श्िरस्ताण”। 
शिरफ्छ-सज्ञा पु० दे० 'सीसफूछ”। 
शिरमोर-प्ज्ञा पु० १ भुकुद। २ सिर सर 
गहनार। ३ प्रधान। श्रष्ठ अधियतित 

जश्लिरस्ताण-सज्ञा पू० लडाई के समय वचाव॑ 
के लिए सिर पर पहना जानवाली छोदे की 
टोपी । 

सिरा-सज्ञा स्त्री० श्र में खूब को छोदी 
नाडा ये नस। 

झिरोप-सक्ञा पू ० सिरिस का पेड, जो झौणम 
की तरह व्म्वा द्वीता हे भोर जिसमें फूछ 
लूगते हूं | 

श्िरोपाये-वि० स्रि पर धारण करने योग्य । 
आदरपूर्वक' मानने योग्य, जैस बडा को 
आनला। 

शिरोभूषण *-रज्ञा पु० १ मुकुद। २ सिर पर 
पहनने वर गहना। शिरोमणि। हे श्रेष्ठ 
व्यक्ति | >>. 


हि । 


शिरोमाण ञ 
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शिरोमणि-सज्ञा पु० १ सिर पर पहनने का 
रन चूडामणि। २ सिस्ताज।] श्रेष्ठ 
व्यक्ति । 
शिरोह्ह-सज्ञा पु० केश । सिर के बाछ। 
शिल्-सज्ञा पू० १ अत की वालियाँ। 
२ खेत में गिरे हुए दाने चुनता। 
सुज्ञा स्‍्नी० दे० “शिला/। 
| शिला-सज्ञा स्त्री० १ पत्थर। २ चद्ढान। 
ह पत्थर का बडा चौड़ा टुकडा। 
| शिलाजतु-रज्ञा पु० दे० “शिल्लाजोत” | 
शिल्ाजीत-सज्ञा पु० पवंता पर उत्पन्न होने- 
वाली काले रग वी एक प्रसिद्ध पौष्टिक 
औौपषध, जो शिक्लाआ का रस मानो जाती 
हैं। मोमियाई। 
ब्षिक्रदित्य-सज्ञा पु० दे० 'हपंवर््धंत!। 
शिल्लान्धास-सज्षा पु० नीव का पत्थर रखने 
बा काय। 
शिलूापट्ट-सज्ञा पू० १ पर+र का दुकडा या 
पटिया (बैठने या पीसन के लिए)॥ 
२ सिलवट। 
शिलारस-सजा पु० छोहवान की तरह का 
एक प्रक्मार का सुगधित द्रव्य । 
शिलारोपण-सज्ञा पू० [ शिजझ्ा+-थरोपण ] 
नींव का पत्थर रखना। शिलान्यास! 
शिजझालेख-सज्ञा पू० पत्थर पर छिखा या 
खोदा हुआ। प्राचीन लेख। 
शिलाबुष्टि-सभा सस्‍्त्री० ओला की वर्पा। 
जले गिरना। 
शिलाहरि-सज्ा पू० झालग्राम | 
शिली-मज्ञा सस्‍्त्री० १ बाण) ३ भाला। 
शिलोमुख-सज्ञा पु० १ वाण। २ भौंरा। 
५ है मूख। 
शिल्प-सज्ञा १० १ दस्तबारी। हाथ से 
६ बनाकर चीजे तैयार करते का कर्म या 
+ बला। कारोमरी। २ गृहनिर्माण-कला, 
मूतिकला आदि। है कछा-सवधी व्यव- 
साथ। 
| शिल्पकला-सन्ना स्त्री० १ दस्तफकायी। हाथ से 
चाज बनाने की कुछा या हुनर। क्परीतरी। 
हे सूततिकछा। ३ गृहनिर्माणकछा था 
विद्या । 


ज्लिल्पकार-सज्ञा पू० १ कारीगर | हाथ से 
कारीगरी का काम करनेवाला । २. शिल्पी । 
मूतिकार। चितकार। 
शिल्पजीवी-सज्ञा पु ० कारीयर। हाथ से कारी- 
गयी करके जीविका उपार्जन करनेवाला। 
शिहपविद्या-समा स्त्री० १ हाथ से अच्छी 
चीज बनाने की विद्या । २ गृहंमिर्माण-कला। 
३ दे० “शिल्पकला” | 
शिल्पशाला-सज्ञा स्‍्ती० कारखाना। 
शिल्पज्ञास्तर-सज्ञा प्‌ू० १ शिल्पकला-सम्बन्धी 
आास्त्र। शिल्मविद्या। २ ग्रृह-निर्माण या 
वास्तुझास्त्र । 
'शिल्पिक-वि० शिल्प-सम्वन्धी । शिल्पन्कला 
या उसकी शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाला। 
शिल्पी-सत्ञा पु० १ झिल्पकार । कारीगर] 
मूलिकार। २ किसी दिल्य का अच्छा 
जाता ॥ 
शिव-सज्ञा पू० १ शकर या महादेव। 
२ हिंढुओ के एक प्रसिद्ध देवता, जो सुष्टि 
का सठहार करनेवाले कौर जनिमूर्ति के 
अतिम देवता है । ब्रह्मा सृष्टि करनेवाले 
आर विष्णु सूष्ठि का पाकन-पोषण करने- 
चाल देवता है। ३े मगछ॥। कल्याण। 
४ पारा। ५ भोक्ष | ६ पानी। ७ वसु। 
< लिग। ६ ग्यारह मानाजा का एक छद। 
वि० कल्याण करनेबाछा।। मगलप्रद। 
शिवनदन-सज्ञा पु० शिवजी के पुत्र गभशजी । 
शिवनामी-सज्ञा सती" एक प्रकार का 
कपडा या चादर, जिस पर चारा जोर 
“ज्विवा झब्द छपा रहता हूँ। 
शिव-निर्माल्य-सज्ना प०१ शिवजी को अपित 
की गई वस्तु । (ऐसी चोजा के ग्रहण करने 
का निषेध है।) २ सर्वया छोड़ देने 
याःग्य वस्तु । 
छिवपुराण-सज्ञा पु० अठारह पुराणा म, से 
एक। जिसमें शिव के माहात्म्य का वर्णन है 
डिवपुरी-सज्ञा स्त्री ० बनारस काशी। 
डिवराति-न्ज्ञा स्त्री० फाल्युन बदी चतुर्दशो । 
(इस दिन छाय्र शिवजी व बत रखते हे) 
अव-चतुददशय। 
शिवरानी-सज्ञा स्द्री० पार्वती। 


शिवर्छचिस ५ १३६८ की झोर 


25-77 न अनिल 
शिवल्तिय-सज्ञा पु०  स्िंद का छिंग या | शिशुस्ारन्चऋ-सज्ञा प्‌ू० सौर जयतू। तक 
पिंडी, जिसकी पूजा होती हूँ। अ्रह्दा सहित सूर्य का सडलछ। 
शिवलिगी-सज्ञा स्त्री० एक प्रसिद्ध छता, | शिइन-संज्ञा पू० पुरुष का छिय । 
जिसका व्यवहार औौपय के रूप में होता हैं। | दिषप *-सन्ना पु० दे० “शिप्य”। 


दशिवलोक-त्तज्ञा पु० कैछाश। सन्मा स्त्री० १- दे० “शिक्षा”। सीखा 
शिववृषभ-सज्ञा प्‌ ० दिय की सवारी का | _२: दे० “झिखा | 
बैछ] दिष्ट-वि० [ सज्ञा स्त्री० श्िप्टता] १- 


शिवा-साज्ना स्त्रो० १. पार्वती । २- दुर्गो । | सम्य। सज्जन। २. अच्छे स्वभायवाल्या 
३ शिव की शक्ति, जो उनकी पत्नी के | सुशील। ई- धीर।] झान्त। ४ जाषार 
रूप में साकार दिखाई पड़ती है । ४- | व्यवहार में निपुणष। ५- सुशिदित। ६ 
मोक्ष । परामर्श या सब्यह देनेवाला। ७- प्रति- 
छ्षिघालय--सज्ञा, पु०_ शिव फा सन्दिर। | निधित्व फरनेयाला (जंसे शिप्टटमडल)। 
चह भन्दिर, जिसमें शिव को मूर्ति स्थापित | _बि० भछा। अच्छा। उत्तम । 


हो। शझिवाछा। शिप्टता-सज्ञा स्त्री० १. शिप्ट या सभ्य हीने 
शिवाला-सज्ञा पु० दे० “शिवालय” । झिबजी | का भाव या युग!) सज्जनता। भंद्धता। 
का मन्दिर | भल्मनसाहत। २. श्रेष्ठता। उत्तमता। 


हिवि-सज्ञा पु० राजा उश्लीनर के पुत्र तथा | शिप्टमंडल-सज्ञा पु० किसी कार्य-विशेष के 
गयाति के दोहित्र एक राजा, जो अपनो | लिए कहो भेजा जानेवाझा प्रतितिषियों 


दानशीलूता के लिए प्रसिद् हूँ। का दछ। (अश्रे०-ढेपुटेशव या डेछीग्रेशन 
शिविका-सज्ञा छ्त्री० पराऊकी। डोली । झिष्ठाच्वार-सज्लापु ० १. सम्यता-पूर्ण व्यवहार । 
शिपिर-सद्ा पू० ९. डेरा। खेमा / (भग्रे०- | राम्य पुरुषों के. योग्य आधयरण। २० आव- 


कुम्प) २. पंडाव। फौज ठहरने का स्थान। | _भगत | खातिरदारी। ३. पिनय।॥ गम्मता। 
छावनी । ३. वह स्थान, जहाँ कुछ छोग | शिष्प-सज्ञा पू० [ स्त्री० शिष्या]_ है 
किसी विदेष कार्य या उद्देश्य से योडें दिनो | * विद्यार्थी जिसे शिक्षा या उपदेश दिया 
सके रहे, जंसे शिक्षा-शिविर । जाय | शिक्षा ग्रहण करनेवाला | २ 

शिवोरय-सज्ञा पु० पाछकी | शागिदं। चेला। 

शिशिर-सच्चा पु० ३. जाडा । झीतकाल। | शिप्पता-सजा स्तवरी० १. शिप्य होते का 
२. एक ऋतु, जो _ माघ भोर फाल्युव के |, _माव। २- शिया या उपदेश देने का भाव। 


भह्दीन में होती हैं । >> विष्या-सज्ञा स्त्रो० शिक्षा या उपदेश प्रहण 
वि० ठढा। शीतछ। ३ करनेवाली स्त्री । 

शिक्षिकर, शिक्षिरमयूज-सज्ञा पु० चन्द्रमा। [ शिक््त-सज्ञा स्त्री० [फा०] १- निश्वाना। 
शिकश्ु-गज्ञा पु० छोटा बच्चा] लक्य २ मछछो पकड़ने का कांटा। 
शिकशुता-सज्ञा स्‍लो० बचपन।... . «| शोकर, पझ्लीकर-प्ज्ञा पू० १. प्राती को बूंद । 


शिशुत्व-सज्ञा स्त्रो० दे० “शिशुता”। वत्तपन। | जलकण। २. पानी की फुहार। बर्षा की 
शिज्षुपाक्त-सन्ञा ए्‌० चेदि देश का एक अ्स्िद्ध | -फुहार। ३ पुपार। ४. झीत | 
राजा, जिसे श्रोकृष्म ने मारा घा। झीछघ्ा-फ्रि० बि० जल्द । तुरत । लिना देर के । 
दिक्षुमार-सज्ञा पू० १. बच्चो. को जान से | झोघयामो-वि० जल्दी या तेज चलनेघाला। 
मारनेवाल्ा। रे सूंस (पानी का जानवर) । | शीघरता-सजा स्त्री० जल्दी। फ्रतो। 
३. नक्षप्र-मडल । आकाश में तारों'| झोत-बि० ठठ्ा! झीतस्ू। सर्द | 
का समूह-विल्चेप | ४. कृष्ण (श्विणुपाक्र | सजा पु० ३. जाडा। सर्दी | २८ जाडे का 
को मारनेबाके)। मोसिम। घीतकाऊ। ओस। तुपार। 


४ शोत कटिवंघ 
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झोदी 


4 8 5 3 लि न नल 
। शौत कठिबंध-सज्ञा पू० पृथ्वी के उत्तर धौर | झोरों-वि० [फा०] ९- प्रिय” प्यारा। 


| दक्षिण के भूसि-खड के वे कुल्पित घिभाग, 
। जो भूमध्य-रेखा से २३३ धद्य उत्तर के वाद 
| भौर २३३ अश दक्षिण के बाद माने गए 
| है और जिनम बहुत अधिक जाड़ा 
| पडता हृ 
' गैतकर-सज्ञा पु० च॒न्द्रमा। (शीतछ या 
: ठंडी करणोवाला ) 
वि० ठंडा करनेवाछा। 
भौतकाल-सज्ञा पु० १ जाड़े का मौसिम। 
: हैमन्त-ऋतु। २ अगहन भौर पूस के महीने । 
| शेतज्वर-सज्ञा प० जाडा देकर आानेवाछा 
/ आलार। जूदी (मलेरिया)। 
| शोत्ततरण-मन्ना इत्री० जाड़े के दिना में 
किसी स्थान पर बहुत जधिका सर्दी पड़ने 
| से वहुनेवाली ठडो हवा, जिससे पर्दी वहुत 
!' बढ जातो है! (भग्ने०- कोल्ड बेब) ! 
शोतल-वि० [ सज्ञा शीतछता] १ ठढा। 
* सदें। २ शात। क्षोमया उद्देश से रहित। 
शोतल चौनी-पतज्ञा स्त्री० कवाब चीनी। 
भीवलता-सज्ञा स्‍्त्री० ठडक। ठढापन। 
शोतला-सजा स्त्री० १ चेचक । माता। 
२ एक देवी, जो चेचक की अधिष्ठानो 
मानी जातो हूं । हे 
झीतलाष्टमो-सन्ञा स्त्री० चैत्र कृष्ण पक्ष की 
अष्टमी 
शीताशु-सज्ञा प्‌ ० चन्द्रमा। + 
शोताए- सत्ता पू० एक रोग, जिशाम आधा, 
शरीर बून्य हो जाता है। ऊकवा॥) 
पक्षाघात। 
शीतातं-वि० जीत या ठड से पोडित। 
शोताद्वि-सज्ञा पु० हिमालय पहाड। 
झोदोष्ग-वि० ६ सई-गर्म। ठडा-गरस। 
२ सुख-दुख । 
शोया-सज्ञा पु० [ आ०] १ सुसलसानों कर 
एक सप्रदराय, जो हजरत गली का अनुयायी 
हैं भर उन्हे ऐैगवर का छोवा उत्तराधिकारी 
सानता है। २ सहायक। मददगार। ३ 
अनुयायी । 
शीरा-सज्ञा १० [ फा०] चीनी या गुट को 
प्रवषकर गाढा किया हुआ रस) चाशनी। 


२- मीठा। मधुर। 

शीरोनी-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १- मीठापन। 
मिठास) २ मिठाई। 

शीर्ण-वि० १ टठा-फूटठा। २ फटाययुराना। 
जीर्ण । ३ म्रझाया हुआ। ४ दुवछा- 
पतकछा | दि 

शीर्ष-सज्ञा १० १ सिरा। चोटी। जागेया 
भाग। २. सिर। मस्तक। ३ खाते आदि 
को मंद का नाम। 

शीर्षक-सज्ञा पु० १ विपय के परिचय के 
लिए किसी लेख के ऊपद लिफ़ा जानेवाजा, 
इब्द या वाक्य (अग्रे०-हेडिग)। २- दे० 
“शोरप” । अप 

शोर्यनाम-सज्ञ। पुृ० १ शीर्पक । विषय के 
परिचय के छिए लेख आदि के ऊपर 
छिखा जातेवाछा वाम्र) ३२ सबसे उपर 
नाम । जो 
शीप॑बिदु-सज्ञा पु० सिर के ऊपर या उँचाई 
में सबसे ऊपर का स्थान । 

शीछ-सज्ञा पु० १ स्वभाव। चाल | व्यवहार । 
आचरण। चरित्र । २. वहुत अच्छा स्वभाव 
या आचरण | अच्छा मिजाज । हे सकोचे। 
मुरौवत। 
वि० तत्पर। प्रवृत्त या छुगा हुआ। (यौ० 
में) जैसे प्रयत्वशील। 

शोजूवानू-वि० [ स्त्री० शीलूपती ] १ सुशीरू । 
सज्जव ) २ जच्छे आचरण फा । मिझ़नसार । 
शीश “नू-सज्ञा पु० दे० “शीपषे!॥ 
शोशम-सज्ञा पू० [ फा०] एक पेड, जिसकी 
लफडी भारी और मजबूत होती हे। 
शोशमहर-सज्ञा पु० वह सहल, सकान या 

+ कमरा, जिसकी दीवारा में बुत से शीर्य 
जडे हो। 

*शीशए-सन्ना पु० [ फा०] १ एक पारदर्शी 
मिश्न धातु, जो बालू, रेह या शौरे 

< मिंदूटी को आग में मछाने से बनती हे। 
काँचत २ जाइता। दपंण। ३. झाड- 
फानूस आदि काँच के यने सासान। 
झोझ्ो-सज्ञा स्त्री० शीशे का छोटा लम्बा 
पा, जिसमें ते, दवा जादि रखते हें। 


शुग 


१३७० 


शुद्धिपत्र | 





मुहा०---शोशी सुँघानान-दवा 
चहोश करना । 
शुग-सन्ना पू० एक क्षत्रियवश्च, जा मौर्या 
फ बाद मगय के सिंहासन पर बैठा था। 
शुद्धि, शुद्धी-सज्ञा स्ती० सोठ। सुखाया हुआ 
आअंदरख | 
झुड-सज्ञा पू ० हाथी की सूँड! 
झुद्या-सज्ञा स्त्री०_ १ हाथी की सूंड। 
२ शराब। ३ शराब पोने क्‍य स्थाव।) 
डे वेदया। 
आुडिक-सज्ञा पु० शराब बनानवाला। 
शुडी-सज्ञा पू० १ सूडबाला। हाथी। र 
शराब बदाने या वचनेवालय | ३ गछे 
का कौआ॥ घांदी । 
आुभ-सज्ञा पु० एक जसुर, जिस दुर्गा मं सारा 
था। 
आुक-सज्ञा पु० १ वोता। २ शुकदेव। हे 
क्यडा। ४ ययदी। ५ णएूका पौराणिक 
अस्न। 
शुकदेय-सज्ञा पू०_ कृप्णदपायग ज्यास के 
पुत्र, जो पुराणों के बक्‍ता भौर ज्ञाना थ। 
दुकराना-सज्ञा पु० १ वह बन, जो काय्य हो 
जान पर घन्यवाद के रूप म दिया जाय। 
२ घछुक्तिय। | धासयवाद। कृतञ्ञता । 
शुकी-सज्ञा छ्त्री० तोता नी मादा। सुग्यी। 
झुकत-वि० ३ स्वच्छ शुद्ध । रे चमकदार। 
मे खटटा। ४ कद्ा। कठोर। ५ सयुकक्‍त ॥ 
६ अधिय | नापस्दे। ७ उजाड। सुनसान । 
शुबित-सता स्भी० १ सीपी। २ रुख ॥ 
शुवितका-सला रुती ० सीपी। दे० चुक्ति + 
शाुफ्र-न्सज्ञा पू ० $ स्वच्छ। २ चमकदार। 
ददीप्यमान । हे बदाग। ४ अग्नि । ५ 
एक बहुछ चमकीला ग्रह, जिसे घुराणानू सार 
देया का गुरु णौर भूगु मुनिक। पुत्र कहा 
गा है। टहुजाचास्थ। ६ वीस्य। ७ 
साभमख्य। बरकू। दाकति। < सप्ताह का 
छठा दिन, जो दृह्ृस्पतिवार के बाद ओर 
डानियार स पहले पड़ता हू । 
सजा पु० [ज०] धयवाद। कृतह्ूता। 
शुक्रगुज्लार-वि० आभारी । इतन। एहसाव 
7५. आखतयाल्य। 


शुक्राचास्पं-सज्ञा पु० एवं ऋषि, यो देत्य 
के गुर थे। 
शुक्रिपा-सज्ञा पु० [ फा०] घन्यवाद। झुत 
जता प्रकट करने क्या शब्द । 
बुक्‍ल-वि० १ सकेद। उजला। इवेता रे 
बदासम | ३ स्वच्छ । 
खन्ना पु० ब्राह्मणा की एक उपाधि? 
शुक्स पक्ष-सज्ञा पु ० अमावस के बाद परुथिमा 
तक के १५ दिन। 
शक्‍्ला-सन्ञा स्त्री० सरस्वती । 
झबलाभिसारिका-सज्ञा स्त्री० धुकल पक्ष ये 
श्टगार करन वाली नायिका। 
“झुब्चि-ग्ज्ञा स्‍ती० [६ सन्ञा शुचिता | $ 
परबिच्र॒ता। झुद्धता। २ स्वच्छता। 
बि० १ पवित्र। झुद्ध। २ स्वच्छ। साफ। 
३ निर्दोष ।४ साफ दिलवाला | तप्कपट। 
झुचिकर्म्मा-वि० पवित्र काय्य करनवाल्ा। 
सदाक्तारी / 
शु्चिता-सन्ना स्‍्नी० १ शुद्धता। पवित्रता। 
२ स्वच्छता। सफाई। 
शजा-पि० [ फा० ] वहादुर । बीर। 
शुतुर-सज्ञा पु० [ अण०] अत । 
शुतुरनाक-सन्ञा स्त्री० ऊँठ पर रखकर चलाई 
जाववाला तोप॥ 
झुतुरमुग-सन्ता पु० [ फ़रा०] एक बड़ा पक्षा/ 
जिसका गदन ऊँट की सरह बहुट छम्बी 
होती है । 
#शुदनी--सज्ञा स्त्री० [ फा०] होनहार। भावी । 
नियति। 
शुद्धद-वि० [ सल्ना शुद्धता] १ पव्ित्र। साप। 
स्वच्छ । २ जिसम ग्रलती नाहों। ठो३। 
सही। ३ जखिसम मिलावठ० मे हो | साछिस | 
ड निर्दोष] 
शुद्ध पक्ष-सत्मा पू० शुक्ल पक्ष। 
शुद्धि-सक्ञा सत्नी० १ धथयुद्ध होने व वास्म। 
र पवित्रता] सफाई। स्वच्छता। ३ घम* 
ब्युतर, विधर्मी या विसी कारण अगद्ध ब्यकित 
का शुद्ध नरन तथा अपन घम्र म दासित 
करन का इत्य या सस्कार। 
धुद्धिपत्र-सम्ा प्‌ ० पद पत्र, जिसम यह सूचित 
किया जाय थि वहाँ क्‍या गलतियाँ ह। 


विन जल्लन्‍्तन एस्त जर कल 












जैसे पुस्तकों में छपाई को गलतियाँ बताने के 
लिए दिया गया कागय। 

शद्गोदनन-सज्ना पु० गौतस बुद्ध के पिता। 
एक सुप्रसिद्ध ह्मयण राजा। 

श् शेफ-सज्ञा पु ० वेदिक काल के एक प्रसिद्ध 
ऋषि, जो मह॑पि ऋचीक के पुत्र थे । 
शब-सता प्‌ ० [ स्त्री० झुनी ] कुत्ता । 
गुनासीर-सज्ञा पू० १. इद | २. खेती बढाने- 
बारे दोदेवता: इन्द्र और वायु या इन्द्र 
जोर सूर्ये। 

ख़हा-सज्ञा पु ० [ अ० ] १. सदेह। शक । २: 


भ्रम । बहम । 
पुभंकर-वि० कल्याण या मगलछ फरनेवान्ता। 
गुभकरी-सज्ञा स्नो० पार्वती। 


पृध-वि० १. कल्याणकारी । मगलूपद। भलाई 
करनेवाछा। २ सुन्दर। अच्छा छूगनेवाला। 
जच्छा। भछा। उत्तम। 

सनज्ञा पु० भछाई। कल्याण । 

पुपकर-वि० मयल करनेवाला। 

प्रभांचतक-वि० शुम या भला चाहनेवाला। 
हिनेपो। सेरव्वाहू। 

शुवदरर्शन-वि० १ जिसका मुँह देखने से 
मगछूजनक वात हो । २ सुदर। खूबसू रत । 

शुभा-सन्ञा स्त्री० ३ शोभा। 

सुन्दरी । ४ इच्छा। 

शुभाकांक्षी-वि० [ स्त्रों० शुभाफाक्षिगो] दे० 
शुभवितक! । 


२ चमक 


शुभाशय-मज्ञा प्‌ू० यह जिसका आशय या |, 


विचार अच्छा दो । जिसकी मश्ना या उद्देश्य 
छा द्वो। 

' । शुनं-भजा स्त्री० १ हें सुगदरो। २ सुन्दर स्त्री 
| के लिए सम्पोपय। 
भु्य-वि० त्तरेइई। स्वेत। उज्ज्वल व 
शुभ्रता-सन्ता स्त्री० समझदो। उज्ज्वछता। 
* | शुम्नार-मज्ञा पू० है. गरिनती। सरथ। २. 
। + हिसाव। लेसा। 

शुरू-सजा 
प्रारम्भ । 

। 


पू० [अ० शुहज ] आरुम्न | 





स्क-मज्ञा पु० १० राज्य की ओर से 
बसूछ किया जानेशछा महलूछ।_ २- 
दिया 





फीस॥। किसो प्य के बदले 
| हे 


श्३्७१ जूम्य 
जानेवाला- धन। ३. किराया। भाड़ा। 
४. वाजी। दात्त। ५. दहेज। दायजा। 


६. घाटों या रास्तो आदि पर बसूल 
की जानेवाली चुगी। ७. मेहनताना। 

जश्षघा-सत्ञा स्त्री० [वि० शुश्रूप्य ] 
सेवा। २. परिचर्य्या। तोमारदारी। रोगी 
या घायल आदि की सेवा। 

शुष्क-वि० १ सूखा। खुश्क। नीरस। २ 
जिसमे मन न लगता हो। ३ निरधंक। 
व्यथं | ४ कंठोर। ५. निर्मोही। विरकत। 
उदासीन 

शुध्कता-सज्ञा स्‍्त्रीण सूखापनच। सीरसता। 

शक-सज्ञा पु० १ अन्न की बाल। जौ । 
यक। २ एक प्रकार का कीडा। ३- कंगज 
नत्यी करने का काटा। अरूपीन । 

शकदानौ-सज्ञा स्तो० यह डिबिया जिसमे 
जलपीने स्नोसकर रखो जाती हे। 

शूकर-सन्ञा पु० [ स्‍्ती० शूकरी] १. सुअर। 
बाराहे। २ विष्णु का तीसरा अवतार । 
बाराह अवतार। 

शकरक्षेश्न-सज्ञ” पू० एक तीर्थ, जो ने मिपारण्स 
के पास हैं (आजबाऊ का सोरो) । 

श्ची -सज्ञा स्त्रो० सुई। 

झद्ग-मज्ञा पु० [ स्त्रोौ० शूदा] १ आरयों के 
चार वर्गों में से चोथबा और जन्तिस वर्ग । 
इनका कार्य अन्ण तोब वर्णा की सेवा 
फ्रना माना गया है। शघूद् जात्ति का 
पुए्य। २ सरग। निरृष्ठ। 

शुद्धक-सन्ञा पु० १ घूद्र ज।ति का एक राजा। 
शायका। २ विदिशा नगरी का एक राजा 
और पच्यक्रदिका नाटक का रचपिता। 

झद्ता-सना स्व्री० घूद होने का भाव। झूदर 
का धम्मा। घदत्व। रू. 

शुद्र दूति-सज्ञा पु० नीला रग। 

शद्रा-भज्ञा स्त्रो० घूद्र जाति की स्पो। 
शद्धाघी-सत़ा स्त्रो० धूद को स्प्री॥। 
डाडी-सशा स्त्री० शूद को सथी । 

झून्य-मजा पु० ३. सालो स्वान। एकाच 
स्थान॥ ३- विदु। बिंदी । स्रिफर (अग्रेए- 
“जोरो”) । ३- जनाव। कुछ न होना। ४. 
आऊफाय्य। ५. स्वं। ६- विष्यु। ७. ईरवर। 


और दहाँ 


पशु | बाघ। २ उर्दूशविता गजलक 
चरण] 
महा०--शेर होनाजनभिभय और साहस+ 
हाना। पत्यत वोर और साहसी पुरुप। 
दइरे बगाछ, शरे्वश्मीरज-व्रगा”ठ या 
क्यमीर का सवस वडा भार बहादुर नता। 
शेर-बहाँ-वि० [ फा०] ६१ जिसका मुह दर 
को तरह हो। २ जिसक छोरा पर झर का 
मुँहू बना ही। 
सज्ञा पू० बह जिसकी घूडी श्र के मुँह वा 
आवशर की बनी हो। वह सकान, जो बाय 
चांडा प्रोर पीछ सेंक्रा हा। 
शेर-पजा-सन्ना पु० हर क पज के आवार 
का एक अस्त। वघनहा। डे 
शोर-बच्चा-सभा पु० १ शर वा बच्चा 
रे चीस्पुन। से एक तरह की छोटी 
बन्द्क । 
शेर-बबर-सचा पु० ( प्रा०] सिंहं। सबस 
खड़ा बाघ। केसरी । 
शेरबानी-सभा स्ती० एक प्रकार वा जगया। 
शोरिफ-सन्ना प्‌० [ अग्र ०] १ बहुत बडेन्चड 
नगरी (जैरे कलकत्ता, बम्वई मद्रास) स 
शान्ति रक्षा आदि कार्यों के लिए निर्वाचित 
अवैतनिक _ अधिकारी--जेसे अन्य घछह्रा 
में म्पुनिस्पेलिटी के अध्यक्ष द्वोते ह्‌। २ 
बिशप रूप से सम्मानित तथा प्रतिब्छित 
ज्यक्ति । 
शेप-सजशा पु० १ वाकी ॥ बची हुइ 
बस्तु ॥ घटान से बची हुई सख्या । 


२ समाप्ति । करत । हे स्मृति। ४ 
मत्यू । ५ 792 भय सहन्न फना के 
सपराज जिनके पन्ना पर पृथ्वी स्थित 


हूँ ।६ रूब्यण (जो शाप के अवतार 
भहे जाते है) । ७ चछूराम। < दिग्यजा 
में से एद्‌] ९ परमस्वर। १० पिगर” 
मदाण ये पाचर्ये बद का मामा १६ 
इझप्पय-छद के पचीसव थद वा सामा। 
वि० ६ वाकों। बचा हुआ। २ सयाप्प। 
शेपधर-सा पु० पिव। साँप धारण यारा 
था पहननवादे (टिब)ी। 


कबताग-सेत्रा १० पुराणानुसार चहल फना _ 


ल्‍र अं 


श३३४ 

















श्षैली। 





हुई मानी जाती है। 


वपरुण का निशचय। 
झेपश्लायी-सज्ञा 
वग्ले) 
शेषाश--सज्ञा पु० १ बचा हुजा अश या नाग । 
२ जतिम अद। 


पहाड। 
जेपोक्त-वि० अत में कहा हुआ 
औतान-समज्ञा पू०ण[ज०] १ मभनुष्या छा 
बहकाकर घमं-म्राग स भ्रष्ट करतवाला 
दुष्ट देववा। २ घम-काय में बाघा 
डालनेवाला। हे दुष्ट देवयोतरि । शूत। 
प्रत। ४ चझरारती। ड््दा 

सुहा +--शेत्ान की न| तन्बहुत [त लबी वस्तु । 
शेतानी-सचा स्‍्नी० बदमाशी। दुष्टता। 
जअरासर्त।! पाजीपनव। 

वि० १ डॉतान-सवधी। झौतान का। रे 
दुप्टतापूण। झरारत से भमरा। 
बोल्य--सचा पु० *शीत” का दे० 
> घीतता ॥ सर्दी | ठडक। 
झेथिल्य-ससा पु० टिथिछ होव का भाव। 
दे० “शिथिक्तृता।? सुस्ती। ढिल्ाई। 
बल--सता पु० पहाड। चट्टान। 

बि० १ पवत या चद्टान सम्बभी। २ 
प्थरीकछा। ३ पत्थर का वना हुजा। ४ 
>क्डा। कठोर। 
धॉलकुपारी-सता स्त्री० पावती। 
झीकगया-सत्रा स्त्री० गोवद्धन पद की एक 
तदी । 
शेंलजा--सज्ञा स्‍्ती० ह परावती। २ दुर्गा! 
घल्‍्ततदी-सचा स्थ्री० पहाड की वराई। 
शब्दन दिनो-सज्ञा स्त्री० पावतों। 
चलपुझओ-सता रत्री० १ पायता। २ ता 
दुगार्धा मे स एच । ३ ग्रगा नदी । 


भाव। 


जज्सुत्ा-स्चा सजी० परावता। 
चली-स्ा स्थी० १ दय  प्रणादी। त्तरावा। 


रे राति। प्रथा। रस्म । हे व/क्‍ब रचन्य दा 
बह रूप जिससे ठेखका को भाषा-सम्बंधी 


के सपराज, जिनद फना पर पृश्ना उडूरी 


शेषबत-सज्ञा प्‌० न्याय मे फाय्य को दलकर 


दोयाबछ-सन्ना पु० दक्षिण नासत का एके 


पु० विष्णु (सप पर पाने-* 


पे 


पदष 


कि श्ड्ज्५ 


शोधघित 





निजी विशेषताएँ प्रकट.होती दे (अग्ने०-- 
ख्ठाइछ) ॥ ४. हाथ से चनाई जानेवाली 
बीजों में ऐमी खास वाले, जिनसे वनाने- 
वाले की मनोवृत्ति और उसके समय को 
विशेषताएँ प्रकंद होती हो (मुगल-कालोन 
शैली, नादि) । 
अलध-सनज्ञा पु० [ स्नी० झलूपी] १. चाटक 
सलनेवाला। जभितंता । नट । २- नतंकव। 
.रै। पूर्त। पाखडी। 
शवद्र-सन्ना पु० हिमारूय (पहाडो का राजा) 
पकेय-वि० १. पथरीका। पत्थर का। २ 
पहाडी। ३. पहाडो पर पंदा होने वाल्य । 
शैल्य-वि० पत्थर का। पथरीला। 
भव-वि० स्िव-सबधों। शिव का । 
सन्ना १० १ शिवभक्‍त। शिव का अनन्य 
उपासक। हिन्दुओ में शिव के उपासको का 
एक भम्प्रदाय। अन्य दो सम्प्रदाय वैष्णव 
भौरशाक्त हूँ। २ पाशुपत अस्त्र। ३- एक 
पैन का ज्ञाम। ४. एक पुराण का नाम 
प्रवज-सन्ञा प्‌ ० दे० “शैवाऊ”॥ 
शेवलिनो-सज्ञा स्वी ० नदी । 
गैबाल-सन्ना पू० पानी में होनेवाली एक 
तरह की लम्घो घास। सिवार या सेवार। 
भैस्प-पि० शिव-सम्बन्धी। 
शेब्पा-सता स्त्री ० अयोध्या के सत्यरती राजा 
.हेरिध्चद्र वो रानी का नाम । 
भ्रंधव-वि० १ शिशु-सयधी। बच्चा का। 
२. बाल्यकाल-सवंधी। 
सज्ञा प० १ यचपन। २ बच्चों बान्सा 
ब्यवहार। छडकपन। 
पैशुनाण-रामा पू० भगषघ ऐ॥ः प्राचीन राजा 
शिशुनाग था चशज | 
भोकू्सता पु० किसी प्रिय ब्यत्ि के 
विधोग था मसश्य के बारण सन में दाने 
बडा दुख । अयसास । रजंागम | 
शोरारझुलू-वथि० शोतवा से ब्याहुझा घोर 
परादितरा 
जोरूनुर-वि० घोक मे स्याइुचा योकाहुड। 
भोरा त- वि थाय से दुसी । झाकहू ने स्थारु का 
| प्रोजायहु- ० शात्र दर उरुबाडा। घाय+ 
थी । दुस्ताधब । 


७2३ अबलमककमलबल नमक 
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शोखु-वि० [ फा०] [ सज्ना झोखीं] १० ढीठ। 
घृष्ट। २. चटखद | चचछ। ३. गहरा और 
चमकदार (रुग)॥ 

शोच-सज्ञा पू ० १. चिता | फिक। २. दुख । 
जफसोस | 

शोचनीय-वि० १. चिन्ता करने योग्य। 
जिसकी दशा देखकर दु ख हो। २. जिसवी 
हालत बहुत खराब हो। 

शोच्य-वि० दे० “शोचनीय”। चिन्ता करने 
योग्य। सोचने-विचारने छायक। 

शोण-सज्ञा पू० १. छाल रग। २ छाली+ 
३ आग। ४. खून। ५. सोत नामक नद। 
वि० लारू रग छा। सुर्ख। 

शोणित-वि० छाऊू। खून के रग॑ का। 


सज्ञा पु० खून 

झोय-सज्ञा पू० किसी अग का फूछना; 
सूजन। हि 

शोध-सज्ञा पु० १. ठीक किया १224 
दुस्स्ती। २ करने का कार्य। 
सस्कार। ३ सो । अनुसन्धान; जेसे किसी 


साहित्यिक या वंज्ञानिक॑ गानिकः विपय-सम्बन्धी 
खोज । ४ जाँच। परीक्षा। ५. चुकता या 
अदा होना (ऋण जादि)। स्फाई। 

शोघक-सज्ञा प० १ शोघनेवाला था शघोष- 
कार्य पारनेवाला। चुघार करनवाला। २ 
खोज फरनेयाछा। अनुसन्धान फरनेवाला। 

शोपन--सज्ञा पु० [ थि० शोधित, शोघनीय, 
शोघ्य] १ शुद्ध करना। ठीक या दुद्स्त 
करना। सुधारना। २- घातुओ का भ 

रूप में व्यवहार फरने के लिए सस्कार। 
३ छात-बीन। जांच। इदुँडना। डे. 
ऋण चुताता। ५ प्रायश्यित्त। साफ 
परना। ६. दस्त थी दवा से पेट साफ 
प्ररना। विर॑चन 

झोपना-त्रि० स० है शुद्ध परना । ठोश मा 
दुर्गा शरना। सुधारता। साप 

पेगघ है लिए पा हु हा सम्पार शरन 

कै दृद़्ा। साज दाना 
झोषयाना-त्ि० सुण ३१ सुद्ध तगामा | 
हे साज झराना। 

झोपित-रि० है शुद्ध या चाप दिया इना। 





न 


शून्यगर्भ 


श्ये७र 





वि० १ जिसके भदर कुछ न हो। 
खाली। ३२ निराकार। ३ विहीत। 
रहिव। 


शून्यपर्भ-वि० १ जिसके अन्दर पूछ न 
हो। खादो। २ यु बेवकूफ । 
शून्यवाद-सजा पु० बौद्धा का एक सिद्धात, 
जिसके अनुसार ईश्वर जोर जाव कसी 
को कुछ मी नहीं माना जाता। 
शून्यवादी-सज्ञा प० १ चह व्यवित्त, जो ईश्वर 
भौर जीव के नस्तित्व में विश्वास न करता 
हो। २ पौद्ध। ३ नास्तिक] 
शुर-सज्ञा पू ० १ पीर। बहादुर) सूरमा। २ 
योद्धा। सिपाद्दी । 
झूरण-सचा प्‌० सूरत । जिमीकन्द | 
श्रता-सत्ा स्त्रो० बहादुरी। वीरताव 
शूरताई*-सज्ञा स्त्री० दे० ुरुता ' । 
शूरबोर-सज्ञा पू० बीरा और योद्धाजा में 
श्रष्स। अच्छा बीर और योद्धा । सूरमा। 
वहादुर | 
शू रवोरता-सज्ञा छत्री० बहादुरी। पराकस। 
शूरसेन-सज्ञा पु० १ सयुरा के एक प्रसिद्ध 
राजा, जो कृष्ण के पिताश्नरह थे। २ भवषूरा 
प्रदेश का प्राचीन नाम । 
शूरा*[-सज्ञा प्‌ू० सामत। बीर। वहादुर। 
पराक्रमी योद्धा | 
शूप -सज्ञा पु० सूप॥। जिसमें अन आदि 
फ़टकाकर साफ किया जाता हैँ। फट 
फनी । 
व्यूपणखा-सत्ा सतो० राधण वो बहिन । एव 
प्रसिद्ध राक्षयों, जिसकी नाफझ और फान 
च्फफाण थे व्यल म्गें कट थे ५ 
आूछू-सजा पू० १ बा उबा ओर नुकौडा 
क्रॉटा। २ बरछोे के आफरार का एक प्राचोन 
आंत्य। हे सूछी जिससे प्राचीन पाल में 
प्राण दड दिया जाता घा। ४ दे० जिशूल । 
७ धादय्‌ के प्रकोप स होतवाल्य एक प्रकार 
का बहुत तैज दद 4६ परीडा। टीस। दुख। 
दद। ७ ०प्रोतिष में एक जपुम योग। ८ 
छड॥] सलाखा। सीक। ९ मृत्यु॥ 
१० झडा।। 
)» व्ि० फॉटे वी तरह नौपबाआ ॥ चुकौला। 


झूलधर, झूलघारी-सना पु० शिव्र। विपूछ 
धारण करते के कारण शिव का नाम । 
झूछना -क्रि० अ० १ शूछ के समान यड़वा। 
जी न देना। हर 
घूलपाणि-सज्ना पु० शिव। हाथ में घूर- 
या जिशूल धारण करन के कारण दिव 
का यह नाम है। दपाणि/। शिव 
शूलहस्त-सज्ञा पु० दे० “दा । धिव। 
शूलि-सज्ञा पु० शिव । 
सन्ना स्‍्नो० दे० सूला | ०» 
शूलिफ-सज्ञा यु० सूछी या फाँसी देनेवाला। 
_> जल्काद। हे 
झूलो-सन्ञा स्त्री० १ दे० “बूली। र 
पोडा। झूछा 
सता पू० १ टलिव । महादेव। ३२ [ड़ 
रोग से पीडित। ३ एक मरक का वास 
श्झुखल-सज्ञा पु० [ सना स्‍्ती० स्टखला] १ 
जजीर (विशयक्रर जानवरों के लिए)। 
साँकल । सिक्‍कड । २ हाथी आ। 
बांधने को छोदे को जजीर। 
अआुखलक-सता पू० १ जजीर। ग्शलला। 
२ ऐसा जानवर, जिसके परे में जजोर 
पड़ी हो, जिससे कि वह भाग ने उकें। 
अ्युलता,, श्युखलत्व-सज्ञा स्त्री० १ जजीर 
में बेंच होते का भाय। २ 
यथा क्रमबद्ध होन का भाव। व्यवस्थिता 
ख्ुसला-सवा सतो० है जजीर। हे 
वढी। साॉकछ] सिक्‍्कड़॥ २ फरपती। 
मेखछा। तागडी। हे क्रम। सिलतिलाय 
४ श्रयो। कतवार। ५ काव्य में पए 
अआज्पपए, ल्‍्िसने प्या््यों, कप कणज' सिर्ल 
सिलेवार होता हूँ । 
ज्यू सलावबद्ध-व० १ जजीर में जकडा हुआा। 
खुला में बा हुआ दी। २ 
सिंससिल्वार। कमबद्ध। हि 
श्रग-संत्रा पू० १ पहाड की चोटो। शिक्षर! 
२ कंगूरा। ३ याय बैछ बादि पु 
सिर के सीय। ४ सियो बाजा। ५ उमठा 
वि० तेज घारवाठा। सीदणा। 
अआुगज-सजा पु० १ सीय से बनाया हुआा। 
२ तोौर॥ बाण। 


खूगज १ 


पूंगपुर 





भूंगपुर-संता पू० दे० “ुगवेरपुर”। 

धुंगवेरघुर-सज्ञा पुं० एक प्राचीन नगर, जो 
रामचद्र के समय में निषाद राजा गुह को 
राजबाती था। 

पूँगार-संज्ञा पु० १. सजधज | वताव-ठवाव॥ 
बृजावट। २. शोभा वड़ानेवाछो वस्तु। वह 
जिसमे किसी चौज को शोभा हो। ३- स्वियों 
का गहने-कपड़े से लपने को सजाना। ४. 
साहित्य के नौ रसो में से एक रस, जो सबसे 
अधिक प्रसिद्ध और प्रधान हूँ । इसमें नायक- 
नायिका के परस्पर मिलन या वियोग का 
बर्गेंद किया जाता है। यह दो प्रकार 


का होता हे--एक सयोग और दूसरों 


वियोग या विप्रलम। ५. भक्ति का एक 
भाव या प्रकार, जिसमें भक्त अयथने आपको 
पत्नो जोर अपने इप्टदेव को पति के रूप 
में मानते है। 

अंगारदा क्री) स० 


खुद्भार करना | 
सजाना। सेंवारना। 


भ्गारहाढ-मज्ञा स्त्री० वह बाजार, जहां 
वेश्याएँ रहती है। वह बाजार, जहाँ सौन्दर्प 
बेचा जाता हो-अर्यात्‌, जहां वेश्याएँ रहतो 


हो। चकरा। 
'युंगारिक-वि० श्रुपार-सबंधी । 


श्रंगारिणी-सज्ना स्ची० एक प्रकार का छद 


(स्ग्विणी छद)। 


शृंगारित-वि० जिसका ख्गार किया गया हो 


सजाया हुआ। 


करनेवाऊछा। सजानेबालरा। 


२. शिगी सछलो। 


श्रृंगी-सज्ञा पु० १. पहाड। २. हायी। ३. 
पेड! ४. सीयवाला पशु। ५. सीग का बता 
हुआ एक प्रकार का बाजा। ६. महंदेव। 
७. एक ऋषि, जो झमोक के पुत्र 
थे। इन्ही के शाप से अभिमन्यु के पुत्र 
परीक्षित को तक्षक ने डा था। ८. ऋूप- 


मक नामक अध्टवर्गीय मौपच। 


ंगोगिरि-सज्ञा पु० एक प्राचीन पहाड़, 


जिस पर श्यगी ऋषि तप करते थे। 
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शूंगारिया-सज्ञा पुं० देवमूतियो का ज्यगार 


शंगि-सन्ना पु० १. सीग्रवालछा जानवर। 


शेर 


श्युंग *-संज्ञा पूं० दे० “म्थरगाऊू। 


ज्युमाल-सज्ना पू० गीदड़। सियार ॥ 
वि० छाक्षणिक अर्थ में डरपोक। 
ख्ृष्टि-सज्ञा पु० कस का एक भाई] 
शख-सच्ना पुं० [ ०] [ स्त्रीं० शेखानी ] १. 
मुसलमानों के चार वर्गों में से सबसे पहला 
सर श्रेष्ठ वर्ग । २. मुसलमानों के पंगबर 
मुहम्मद के वद्धजों की उपाधि। ३.-इसलछास 
धर्म का आचाय्ये। ४. बड़ा-बूढ़ा। 
७. मुसलमातों के लिए बआादर-सूचक 
झब्द । 
शेंखचिल्ली-संज्ञा पू० १. बड़े-वडे मंसूबे 
बाँवतेयाला। २. बड़ोन्चड़ी वार्तें बनानें- 
वाला। ह३ै- एक कल्पित मूर्ख व्यक्ति। 
४. मूर्ख। ५- ससखरा | * 
शेखर-सज्ञा प्‌ू० १. शिखर। मुकुद। पहाड़ 
की चोदी। २. शोर्प॥ सिर.। ३. श्रेष्ठता- 
सूचक शब्द | जेंसे---सब से ऊंचा या सब 
से अच्छा। ४ सवसे श्रेष्ठ व्यक्ति या 
उत्तम वस्तु॥ ५. टगण के पाँचवें भेद की 
सज्ञा (॥5)॥ 
झेखावत-सज्ञा पु० कुछवाहे राजपूतों की 
एक शाखा । 
शेज्लो -सज्ञा सत्री० [अ० ] १. घमड। गन॑। 
शान। २. एठ। अंकड़। ३. डीग | बढ़-वढ- 
कर बातें ऋरना। 
सुहा ०--शेखोी घघारना, हांकना या 
भारनाल-झ्वबन्बदकर बातें करना। डीग 
सारना। 
ओेखीबाज़-वि० डीग हाँकनेवार। व्यक्ति। 
घमंडी॥ 
शेफालिका, शेफाली-सज्ञा स्त्रो० एक तरह 
का पीधा--नियुडी। नोल पिघुवार का 
पौवा। (काव्य में इसका बहुत वर्णन 
होता है) * 
बेयर-संज्ा पू० [श्षग्रे०ण] १२. ,माग। 
0 ।_ रे 03 कारवार या कम्पनो 
ञ। मं लग पूँः का ए: 
हित... हुई पूँजी का एक 
शर-सच्चा पू० [ फा०][ स्नी० झेरनी] १. 
विल्छो को जाति का एक भयंकर ट्खय 


झोष॑या - 2 
२० जिसके सम्बन्ध में छोष (खोज क्‍ 
हो चुका हो। न 


झोघया-सज्ञा पु० दे० शोधघकट॥। -  .- 

ओफ-सज्ञा पु० दे० “शोय”। सूजन। 

झेबगा-संत्ा पु० [ ब०] जाहदु। इृद्चजाका। 

झोबदेवाज-सज्चा पु० १. घोखेंबाज। घू्त। 
२ चालाक। 

ओोभन-वि० १. शोभायुकत | सुदर। सुहा- 
बना। भब्य। २ उत्तम शुभा। 
सज्ञा पु० १ सौंदस्यं। २. दीप्ति) ३- 
गहना। आभूषण। डे. मगछ। कल्याण। 
शदिव। ५ छुभ फल के लिए एवा यजञा। 
६ रेड मात्रावों वा एक उन्‍्द, जिसे 
सिहिका भी कहते हूँ । 

ओभना-सज्ञा स्त्री० ३. सुदरयी स्त्री।२- 
हल्दी (अप्रयुक्त अब) । 

#क्रि० अ० शोभा देना। भला छयगना। 
झोभ्रनोय-वि० झोभा देतेवाला। सुन्दर | 
सुटाबना। दे० “शोभन”। 
आोभाजन-सज्ञा पु० सहिजन। 
*दोभा-सज्ञा स्तो० १ सुदरता। २- काति। 
चमक । दे छवि। ४. सजाबढ। ५- वर्ण । 
रुग। ६ बोस अक्षरों का एक वर्णवूत्त। 


बोभायम्तान-बि०_ १ शोभा देता हुआव। 
सुन्दर। सनोहर। छोभित) ३» बोभा 
बढ़ानेबाला । 


डोभित-बि० शोभा देता हुआ था जच्छा 
लगता हुआ सुदर। 

औोर->सशा पु० [ फा०] १- हल्ला। जोर 
को बआवाज। कोलाहल। २- घूम। 
प्रसिद्धि। 

झोरबा, शोरघा>सजा पृ० [ फा०] रसा। 
उबाऊी हुई तरकारी अआदि-का पानो! 
जूस। पके मास का रसो। 

आोरा-सजा पु० [ फा० ] मिट्टो से निकलने- 
करा एक ग्रकार का धार] 

झौला-राता पु० ( अ०] छगारा। आग की 
जलपरट।॥ 

झोशा-सन्चा पु० [ फा०] १३. लिक्‍्ली हुई 
चाक। दोप | २- जनोखो घात। 

उगेष-य्मर रु० ९. सुखूके का भावा। खुस्का 
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शाँक ४६ 


हीना । २ घरीर का घुछना या क्षीण होना! 
३. बच्चो का सुखडी रोग । ४. राजयदमा का 
एक मेंद॥ क्षयी। 

शोषक-सज्ा पु० [६ स्त्री० झोषिका] हैं 
ऑओपय करने या छोखनेवाला। २. चूककर 
सुखा देनेवाला। ३-फम मजदूरी देकर अधिक 
फाम छेनेवाक्ा ओर इस तरह से दूसरा का 
चने हरण करतेबारा। हें. जल, रस या 
तरी खीचनेयाछा। पते 

झोषण-सज्ा पूं० [ वि० झोपी, शोपषित, * 
शोपनीय। १ सोखना। चूसना। २. जल या * 
रस खाचना। ३ घुलाना। ४. क्षीय फरता। 
५ नाश फरना। ६. कमजोर और अपने 
अवोन व्यक्तियों की मेहदत अर आमवनी 
से जाभ उठाना। ७- साम्यवचादी भर 
समाजवादी सिद्धान्त के अनुसार पू जीपर्तियों 
दारा श्रश्निकवर्यू को कमा सजडूती दवा 
और उनसे जधिक काम छेता (सग्रे०- 
एक्प्रप्छायटेशन)। < कामदेव के एक वाण 
का वास । 

झोपणीय-वि० शोपण करने योग्य। जिसका 
शोषण हो सके। से 

शोषित-चि० जिसका छोपण किया गया हो । 
सोखा हुआ। 

शोषो-वि० दे० “झोपक”) 

झोहदा-सता पु० [ अ० ]_ १- बदमाश | 
व्यभिचारी ! छग्ट। २ गुडा। छेलछा। 

झोहरत-सतन्मा स्त्री० | अऔ०३ अप्निद्धि 
रूप्राति | धूम | 

शोहय-सज्ञा पु० दे० “बोहरत”। 

शॉंड-यत्ता पू० ३. ध्राबों। २. झरदाब में 
मस्त । 

शोडिक-सज्ना पू० शराब बताते या वेचने- 
काछा | कलऊवार। 

झौक्र-सज्ञा पु० [अ०] १. ऊलसा। होसका। 
चाह। २. ब्यसन। चस्का। ३. प्रवृत्ति। 
झुफाव। ४. किसी चोज के पाने या सुझ 
भागने की अभिझाषा ॥ ठाटबाद से रहने 
को इच्छा। १ 
सुहा ०---झोौक करना+-+पिसी बस्सु या पदार्घ 
का गोग करना। क्षौक सेलनप्रसनतापूर्वक / 
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शैक्कत 
गैकत-सज्ञा स्त्री० [भू] दे० 
ठाटबाट। 
शैकिया-क्रि० वि० शौक रो। 
शैक्षीम-सज्ञा पु० [ अ०] १. जिसे फिसी 
बात का बहुत शोक हो। शौक करनेवालूा । 
२- बनठनकर रहनेवाला। ऐयाश। 
भौकौनो-प्तज्ञा स्तो० शौकीन होने का भाव। 
शीवितक-सज्ञा पु० मोती। 
भोच-सज्ञा पू० १. शुनित्ा। पवित्रता। 
शुद्धता। २- प्रात काल उठकर सबसे पहले 
किए जानेवाके काम (म्छ-त्याग, कुल्छा- 
दातुन आदि) | पाखाने जाना। ३. किसी के 
मरने से उसके घर मे होनेवग्ली अपवितता। 
दे० ५; शौच” । 
शौध*-.वि० शुद्धा। सिम छ। पवित्र । 
शौनक-सज्ञा प्‌ ० एक प्राचीन ऋषि। इन्होने 
नैसियारण्य में १३ वर्ष मे ससाप्त होनेबाला 
एक यज्ञ किया था। 
शीरसेन-सज्ञा प्‌ू० आधुनिक ब्रज-मडर का 
प्राचोन नाम । 
शोरसेनी-सज्ञा स्‍्ती० ६ पाचीन काछू की 
एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा, जो झौरसेन प्रदेश 
(आधुनिक ग्रजमण्डल) में वोलो जाती थी। 
२ एक प्रसिद्ध प्राचोन अपभ्रा श भाषा, जो 
नागर भी कहलाती भो। 
शौम्पं-सज्ञा प्‌ ० १. शूरता | वहादुरी | वीण्ता। 
न २ नाठक में आरभटदी नाम की 
। 
शौहर-प्ज्ञा पु० [ फा०] स्त्री. का पति। 
इसशान-सज्ञा पु० घरघट। मुं्दे जलाने का 
स्थान। मसान। 
इम्शागपति-सनत्ना पू० शिव। 
इमकु-सज्ञा पू० १. मूछ। २. मुंह पर के 
बाछ। दाड़ी-मूंछ। 
इयास-सता १० १. श्रोकृष्ण छा एक नाम 
साँवके रंग का। २- बादछ।) 
वि० साँवला। ३. काला ौर नोछा मिक्ता 
हुआ (रग)4 २. काला। 
इपामरूण>सता प्‌ ० यह थोड़ा, जिसका सारा 
शरीर बरफेर भौर काब पाछा हो। 
इपाम-टोफका-सज्ञा १० वह याछा टीवए, जो 
फा० ८3 


“शान”! । 
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बच्चों को चजर से पचाने के छिए लगाया 
जाता है। 

इग्रामता-सज्ञा स्ती० साँवलापन | कालापन । 
मलिनता। उदासी। 

द्यामल-वि० [ भाव ० श्यामलरूता ] श्याम रग 
का। कालछा। साँवला | 

इ्यामसुंदर-सज्ञा १० श्रीकृष्ण । 

इयामा-संज्ञा स्त्री ० १. स्त्री । २. सोलह वर्ष 
की नवयुवती। ३- राधा। एक गोपी का 
नास। ४. काले रग को गाय । ५. तुलसी । ६ 
कोयछ।७. यमुना। रात। 
बि० श्याम रगवाली। काली। साँवली। 

इथधाल, श्यालक-सज्ञा पु० साढा। पत्नी 
का भाई 

इयेन-सज्ञा पू ० बाज (चिडिया) 

इमेंनिका-सज्ञा स्त्री० १. बाज (पक्षी) की 
मादा। २८ १९१ अक्षरों का एक प्रकार का 
बच | इयेनो । 

इयेनी-सज्ञा ल्‍्ती० १. दे० “इ्येनिका”। २ 
मार्कंडेय पुराण के अनुसार कश्यप को एक 
कन्या, जो पक्षियों की जतनी थो । 

इयोनाक-सज्ञा पु० १. सोनापाढा पेड । २. 
लोहा । लोघ। 

अ्रद्धा-सज्ञा स्त्री० १. भक्तिपूर्वक विश्वास। 
२ आदरणोर पूज्य माव। ३ वंवस्वत सनु की 
पत्नी ('काम्रायनी') | भक्ति। ४. आस्था। 
विश्वाक्ष। ५. प्रजापति की पुन्री। (तैत्तिरोय 
ब्राह्मण में)। ६. कईम मुन्ति को कन्या, जो 
अभि ऋषि की पत्नी थी (भागवत-पुराण 
में) । ७. काम की म्राता (साकण्डेस- 
पुराण में)॥ ८. दक्ष की कन्या और पर्मं 
को स्त्री (महाभारत में) । 

श्रद्धादेब-सता पू० श्रद्धा के पत्ति बेवस्‍्वत 
मनु । 

धवाजु-वि० श्रद्धा करनवाला। श्रद्धायुक्त । 
अभरद्धावानू-सगा पु० ३. श्रद्धा पारनेव्ला। 
श्रद्धायक्त। श्रदालु॥ २. घम्मंनिप्ठ। 
अद्धास्पर-वि० श्रुद्धंथ। पूजय। जिसके श्रति 
श्रद्धा को ना सके। 

सरददेप-वि० पूज्य श्रद्धा कस्ते योग्य। मान्य। 
झपत-सना पु० १- मेहनत ।* घकावद। परि- 


अमकण 
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४ शावण 





श्षम। २ व्यायाम। वसरत। शरीर या 
शकानेवाला काय। ३ शिथिकूतवा। ४ 
उद्योग । धन कमाने या जीविया के लिए 
की जानवाली मेहनत या कार्ये। ५ 
दौड धूप। परेशानी। ६ पसीना। 
खम्रकण-सज्ञा पु० पसीने की दूदें। 
अमजल-सज्ञा पु० पसीना। रु 
शअमजित-वि० जो बहुत परिश्रम करने पर 
भी न थके। 
आमजोबी--स्ा पू० मजदुर। 
वि० मेहनत करके जीविका चंजनवादय। 
अमण-सज्ञा पु० १ बौद्ध भिक्षु या सन्‍्यासी। 
२ यति। सनन्‍्यासी। ३ मुनिव 
अमविदु-सज्ञा पु० पसोना। 
शरमवारि-सज्ञा पु० पसोना। 
श्रस विभाग-सज्ञा पू० सरकार या किसी 
कम्पनी या कारखान का वह विभाग या 
दफ्तर जो श्रम सम्बधी «ार्यों की व्यवस्था 
क्र। 
श्रम विभाजन-सता पु० किसा फाय के अछूय 
अलग बगो के सम्पादन के छिए अध्य-अरूग 
ब्यक्ति नियुक्त करनता॥ है 
अमसीकर-सका पु० पसीना । 
अमिक--राजा पु० मजहूर। शारीरिक महनत 
करके झपनी जीवका चल्मनवाछा। श्लम 
जीबी ॥ 
वि० श्रम गा मदुनत-सम्ब धो । छारीरिक 
श्रम या मेहनत कय | 
श्रभिझसप-सन्ञा पु ० (कषग्र०-लेवर यूनियन) । 
मजदूर सघ | कल-कारखालो आार्दि में पाम 
करतेवाले मजदुरा को सस्या, खिखका 
उदश्य उनके हितो बी रक्षा करना ह। 
अमित-विं० घका हुआ। भात । जो मेहनत 
करन से थक गया ही || 
अ्रमी-सज्ना पु० १५ अ्रम या महनत करन 
चला । श्रमिक / सजेद्र। २ सहनतो ? 
श्रवण-राक्ला पु० १ कान। २ सुनना। सुनत 
यी अिया। हे घास्पा में उिसो हुई बातें 
अधया देवताआ आदि के खरिय या धामिक 
कथाएँ सुनना । ४ एएः प्रकार बी भक्ति जो 


५... भगवान का गुणयान सुनकर की जाय। 


८ अपक् मुनि के पुत्र का नाम, जो माचा- 
पिता के आदद-्सेवक थुव मानें जाते हूँ। 
६ सत्ताईस नक्षत्रा में स वाईसवाँ नक्षत, 
जिसका आकार तीर कसा है। _ 

अवणपथ-सतन्ना (कम कान । कान के सूराख 
का रास्ता, जिसमें से आवाज जाकर सुनाई 
देती है । 

अवणीय-थि० सुनने छायक। श्रज्य। 

अवन*-सज्ञा पू० दे० “श्रवण! । कान। 

अवबनर*+-क्रिण स० बहना। चूना। बहवावा। 

अवित *--वि० वहा हुआ। 

अव्य-बि० सुनते योग्य जो सुनाई दे सकें, 
जुँसे--सगीत ॥ 

चन्‍्य फाव्य-सज्ञा पू ० चह बाजब्य, जा कवछ 
सुना जा सके, नाटक जादि के रूप म॑ 
देखा न जा सके | 

श्ात्र-बि० १ महनत से थका हुआ। धरा 
हुआ। शिथिक्तू4 २ उदास। दुला। हे 
जितद्विय। ४ झात। 

थाति-पधज्चा स्ती० 
२ थकावढ। शिधिडझता। 

# भहनत ॥ 

आद्ध-पज्षा पू ० १ श्रद्धा स किया जानवाल्य 
क्यप। २ वितरा के सम्मान कार उनकी 
तृप्ति के लिए पझास्त्र के अनुसार किया 
जानबाक्ा काय। जस--तपण पिड़दान 
तथा ब्राह्मणा को भाजन कराना । ३ पितृ 
पक्ष । 

श्राबक-वि० सुननवाका। शोता । 
स्कर पु० [ स्त्री० श्ाविका) है बोद् 
भिक्षू या सन्‍्यासी। २ मोतम बुद्ध क शिप्प, 
जिद्वान उनके मुंह से उपदंश सुना थावा 
सारिषप्रत्त कौर मोस्यलायन _ जय्नश्नायत्रा 
(प्रमुख शिप्य) तथा अन्य <० थिप्य महा- 
श्रावक्ा (महारिष्य) कह जात घ। हे जन 
धम्म बत अनुयायी । जनो+ ४ नास्तिवा। 

आवशग-साता पु० दे०_* श्रावव 

आयगी-सवरा प० जेनो। सरावगा। 

श्रायवण-सच्ा पू० वप वय पाँचवाँ मदाना, जो 
आपाड के वाद भोर भादा व पहड़े पडता 
हूँ। सावन ॥ 


१ विश्ञाम। जाराम। 
कह परिश्रस 


भावणी 


भावणो-सज्ञा स्त्री० सावन सास को पूणिमा। 


इस दिन प्रसिद्ध त्योहार 'रक्षा-बधन' तथा 
पूजन आदि होते हे । 
प्रावस्तो-सज्ञा स्त्री० कोशल में गगा के तट 
की एक प्राचीन नगरी, जो अब सहेत-महेत 
कहछातो है और अयोध्या से ५८ मील 
उत्तर को धोर है। यह बवौद्धों का तीर्य- 
स्थान है । प्राचीन 'ससय में यहां बोद्धो का 
प्रसिद्ध जेतबन बिहार या। कहते हे कि यहाँ 
गौतम बुद्ध चौसासा बिताया करते थें। 


/ भाब्य-वि० सुनने लायक । जो सुनाई दे सके। 


भो-सज्ना स्त्री० १ आदर-सूचक शब्द, जो 
नामके शुरू में रखा जाता है । अधिक सम्मान 
सूचित फरने के लिए इसे दो, तीन या चार 
बार तक नाम के शुरू मे रबते विष्णु 
को पत्नी, लक्ष्मो । $ै सरम्बती। ४ कमल । 
५ सरेद चदन | सदछ्। ६ धम्मं, अर्थ और 
काम | त्रिवर्ग /। ७ सपत्ति । धवन । ८ विमूति । 
ऐंशवर्य। ९ कीति। १० प्रभा। झोभा। 
११ काति। १२ एक प्रकार का पद-चित्न। 
१३ स्विया का एक आभूषण बेंदी | 
सज्ञा पू० ३ वेष्णबा का एक सप्रदाय। 
२ एक एकाक्षरा वृत्त। ३ सपूर्ण जाति 
का एक राग। 

श्रीक॑ठ-सज्ञा प्‌ ० शिव। एक पक्षी। (सुन्दर 
कठवाला साब्दिक अयें) 

श्रीकात-सज्ञा पू० विष्णु। 

श्रीकृष्ण-सज्ञा पू ० मगवान्‌ कृष्णचद्र | यदुवशी 
वर्सुदेव के पुन, जो ईश्वर के एक अवतार 
अऋप्ल ऊफ््ले हे ५ 

थौक्षेतर-सज्ा पु० जगनायपुरी तथा उसके 
आस-पास का क्षत्रा 

श्रीखंड-सन्ना पू० १ एक प्रकार का चदन। 
सलयागिरि चदन। सदर) २ दही औौर 
चीती का वनाया हुआ एक खाद्य पदार्थ । 
दे० “शिखरन!। 

श्रीखड झल-नसज्ञा प० मलय॑ पर्वत। 
श्रीगणेद्य-संज्ा पू० मणश देवता। 
मुहा०--श्रीग॑गेश करना--प्रारम्भ करना। 
शुरू करता॥ : 

श्ोगदित-सज्ञा पु० उपल्पक का एक भेद, 
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आसान 





जिसमें एक हो कक हो भौर जो किसी! प्रसिद्ध 
कथा के आधार पर रचकर किसी देवी को 
समपित हो। श्रीरासिका । 

आओगमने-सज्ञा पू० विष्णु॥ 

वि० १. जिसके अन्दर का स्वभाव कल्याण 
करने का हो। २. दड और तलवार के 
लिए प्रयुक्त शब्द। 

श्रोचूर्ण-सज्ञा स्ती० रोलो। कुकुम। 

श्रीज्‌-सनज्ञा १० कामदेव। श्री से उत्पन्न । 

श्रोदत्त-सज्ञा पु० घन-ऐंश्व्यं आदि देनेवाला ॥ 

आओदाम-सज्ञा पु० श्रोकृष्ण के एक वाल-सखा 
का नास। सुदामा। 

क्षीधर-सन्ना पु० विष्णु। लक्ष्मी को धारण 
क्करनेबाहा अर्थात्‌ ऊष््मी के पति विष्णु॥ “7 

श्रीधाम-सज्ञा पू० स्थरं। 

श्रीनाथ-सज्ञा प्‌ ० विष्णु (लक्ष्मी के स्वामी 
या पति)+ 

श्रीनिकेतन-सज्ञा पु० विण्णु। वैकुछ। 
श्रीनिवास-सज्ञा पु० १ विष्णु। जिसके यहाँ 
या जहाँ लक्ष्मी निवास करती हो। २ बैकुठ। 

ओपंचरसो-सज्ना स्त्री० वसत पचमी। 

श्रीपति-सज्ञा पु० १ लक्ष्मी के पति। विष्णु। 
हरि।२ रामचद्र। हे कृष्ण। ४ कुबेट। 
५ राजा। 

श्रीपद्य-सज्ञा पू० श्रोकृष्ण 

श्रीपाद-सज्ञा पु० पूज्य। श्रेष्ठ। 

श्रोफल-सज्ञा पू० १ बेछे। २ मारियिल। 
३ आँवला। ४ श्लिरती । 

श्रीमत-वि० श्रीमान्‌। सम्पन्न॥। धनी! 

अक्षर ६० ३. एुक फ्रकार का शि्तेमजण 
२- छ्त्रियो के सिर के बीच की माँग । 

श्रीमतु-वि० १- श्रीमान्‌। आदरणीय २५ 
घनी। अमीर। सम्पन्न। भाग्यवान्‌। हे 
जिसमे श्री या शोभा हो। ४. सुदर। 

श्रीमती-सज्ञा स्तवी० १. “क्रीमान्‌” का स्त्री- 
लियू । स्त्रियों के नाम के पहले छगाया 
जानवाला आदस्-नसूचका दाब्द। २. पत्नी- 
सूचक झब्द। हे लक्ष्मी ४, राघा। 

श्रोमानू-सज्ञा पु० प्रुरपो के नाम के पहले 
लगाया जानेवाला आादर-सूचकः झाब्द) 
श्रीयुत्‌ ज 


खोसमाल 


वि० १. सम्पन्न । अमीर। घनो। भाग्यवान्‌ 
२. यशस्वी। 
ओमाल-सजा स्नी० गले का एक गहना। 
फठ श्री 
झीमुख-स॒ता पू० १. सुदर मुख॥ २. बेद। 
हे सूरये। 
श्रीमुखी-सज्ञा स्ती० सुन्दर सुखवाछी स्त्री। 
आओयुरत-वि० ९ जिसमें श्री या झोमा हो / 
४ बड़े जादमियों के छिए एक आदरसूचक 
विशेषण | श्रीमान्‌ । ३. यशस्वी । वीलेंमान्‌ 
भीसुत्त-वि० दे० “श्रोयुक्त” | पुरुषा के नाम 
के पहले लगाया जानेवाला आदर-सूचक 
शब्द । श्रोमान्‌ ! 
शआओरग-सत्ञा पु० विष्णु | 
श्रीरम्ण-सज्ञा पु० विष्णु । 
छोोवत्स-सत्ता पु० १ विष्णु)२ विष्णु के 
वक्ष'स्थल पर का एक चिक्तकू, जो भूग्‌ के 
चरणअहार का चिह्न माना जाता हें। 
श्रीवास, ध्रीयासक-सज्ञा पु० १ गधा- 
बिरोजा। २ देवदार। ३. चघदन। ४ 
कमल) ५ शिक। ६ विष्णु। 
ओश-सभशा पु ० विष्णु (श्री क ईश जअर्वात्‌ 
लूदमी के स्वामी) । 
श्ोहत-वि० जिपकी श्री या झ्लोमा हर लो 
गई हो या जिसमें शाभा ने रह गई हो। 
दायभा-रहित) फातिहोन। निस्तज। 
श्रोहर्ष-सज्ञा प्‌ू० १ नेषध कावज्य के रचयिता 
सस्क्ृत के प्रसिद्ध कवि और पडिदव। 
रत्वावली, नागानद और प्रियदर्शिका नाटका 
के रचयिता, जो समयत भसिद सम्राट्‌ 
हर्पेवद्धन थे। 
शुत्रू-विं० १ जो सुना जा पुझा हो। 
२ जिसे परुपरा से सुनते आते हो। ३ 
अपस्विद्ध। मशहूर। 
अतकोति-सज्ञा स्त्रो० राजा जनक के भाई 
कुष्ाध्वज की फन्‍्या, जो दााश्रुध्त को ब्याहो 
घोर 
शुतपु्ब-वि० जो पहले सुना जा चुका दो ॥ 
श्रुति-सत्ा सत्नी ० ६. कान । ९ छुनना। सुनने 
की क्रिया या इन्द्रिय / ३ सुनी हुई वात 
४ दाब्द। ध्वयनिं। आवाज। ५ अफवादोी। 


श्३्द० 


श्रेय्ठ 


कियदती। ६ वह पवित्र ज्ञान, जां सृष्टि के 
आदि में ब्रह्मा या कुछ महविया-दारा सुना 
गया और जिसे परपरा से र्टयि सुतते काए। 
७. बेद। निगम! चार को नख्या 
(वेद चार होने से) ८ अनुप्रास का एक 
भेद श्रुत्यतुप्रास। ९. धिभूज के समकाण 
के सामने को भुजा। १० नाम प्रसिद्धि। 
११. बिचया। 

श्रुतिकदु-सज्ञा पु० काव्य में कठोर भौर 
कुकंश वर्णों का व्यवहारा (दोम)। 
जि० सुनने में कठार जोर ककश॥। अग्निया 

श्रुतिपय-सज्ञा पु० १ वेद-विहित मार्या 
सन्‍मार्ग / २ काय के सुयाख कया शा्ता, 
जिसमें आवाज जाकर सुनाई देती हैं । 
श्रवण-मार्थय । ३ काब। 

आुवा-सज्ञा पुू० दे०“ खुवा*। 

श्लेणी-सज्ना सती ० १ पकति। कक्‍्तार। है परम । 
सिलसिला । 9 परम्परा) ४ ख्याखला। ५. 
विभांग। ६ दर्जा। (डियीजत या क्लेस 
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, श्रेयी) । ७ बंग्र । 
४ समूह। मडलक्ो (९ एक ही प्रकार 
का फारवार करनेवाले व्यापारियों लादि 

अग्रे ०---का रपोरेशन) १० 


कया सघ व 
सीढी। ११ किसो वस्तु का अगला या 
ऊपरी भागव। 

श्रेणोबद्ध-वि०_ ९ स्िलसिलेवार। फ्रमबर्द्ध 


या क्रमानुसार। २ पक्ति था कतार में 
रखा हुआ या छगा हुआ। 
श्रेय-वि०६ स्त्री० श्रेयर्सी]_ १ यश यथा बबाई 
के योग्य । २ वीति था यश देनेवाला । 
३ अवेष्ठ। फ़त्तय। ४ मगलछदायका 
सज्ञा_ पु० १ किसी जच्छे काम के फ्लिए 
मिलनेवाला यश्। २ भराईव कल्याणा। 
ह कोति। ४ड धर्म । पुण्य । ५ 
_सदाचार। 
अ्रेयस्कर-वि० १ श्रेय देववाक्मा। २ यश 
देनेवार्म ॥ इ३. कल्याण करनेवाला। 
झुमदायक | 
अंप्ठ-वि० [ स्थो० श्रेप्ठा] ह सबस अच्छा। 
सर्वोच्तम। २ मुल्य; प्रघान । इपूज्य। 
डे आयु में बढा। 


हि 
भ्रष्ठता 





छ स्‍्त्ी० अच्छाई। उत्तमता । 
अधानता। बड़प्पन। 
फेंडी-सज्ञा पु० १. सेठ। महाजव।॥। २ 
व्यापारियों या वषिको का मुखियाा 
श्रोतष्प-वि० १. सुनने योग्य। जो खुताई दे 
सके। २. जिसका सुनना आवश्यक हो। 
योता-सज्ञा पु० सुननेवराला। 
औन-सज्ञा पु० १- कान सुनने की इन्द्रिय । 
२. वेदज्ञान। 
 थोनिय-सजन्ना पु० १. वेद-बेदागो का ज्ञाता। 
बेदज्ञ। २. वेदपाठी। ३«ब्राह्मणो का ण्क 
भेद 5 
योतसुत्र-सत्ञा पु० कल्प-प्रथ का वह अंडा, 
जिसमें सज्ञों का विधान है। 
सूष-वि० १. शिथिक ! ढीला। २ घीसा।! 
३- अशवक्‍त । दुबंछ । कमजोर] 
इल्ाघनीय-वि० १ सराहने या प्रशसा के 
योग्य। प्रशसनोय॥ तारीफ के छायक। 
२० उत्तम। बहुत अच्छा। इचाघ्य। 
श्लाघां-सज्ञा स्त्री० १३: प्रशसा। स्तुति) 
तारीफ) बड़ाई।२ खुशामद। चापदूसी। 
३ इच्छा या चाह (अप्रयुक्त अर्थ )। 
इल्ाध्य-वि० १ खराहने योग्य । प्रशसनीय | 
तारीफ के छायक। २ ऊउत्तम। 
इिलिप्ड-वि० १ सिला हुआ। एक में जुटा 
हुआ। २ खूब बैठा था चिपका हुआ। ३ 
(साहित्य में) इक्ेप-युक्त। जिसके दो जर्य 
ही। दो अर्योवाले शब्दा या पदो से युक्‍त। 
भलीपद-सज्ञा पु० फीरूपाव। पर फूलन का 
रोग 
इच्नौल-वि० [ सज्ञा श्छीलता] १- शिष्टता 
या सभ्यत्ता के अनुकूछ। २ जो भद्दा 
या फूहंड न हो। इमके विपरीत दे० 
“अश्छीज़/। ३ उत्तम। नफीस। डे 
डुभ। 
इल्ेय-सना एु० १. मिलना। जुड़ना। 
मिलान॥ सयोग। २ साहित्य में एफ 
अज्कार, जिसमें एक शब्द के दो या जपिक 
|  अयं लिये जाते है । 
| | इल्लेपक-वि० जांडनेबाछा। 


| सज्ञा पू० दे० “इल्ेप/] 
[ 


१३८१ 


इवासकास 


इलेघण-सज्ञा पू ० [ वि० इलेपणीय, इलेपित, 
इलेयी, द्लिष्ट |] १० मिलाना। जोडना। २- 
आलिगन। 

इलेपोपमा-प्ज्ञा स्ती० एक अलकार, जिसमें 
ऐसे ब्लिष्ड (दो अर्थावाले) शब्दों का 
प्रयोग होता है, जिनके अर्थ उपसेय औौर 
उपमान दोतो में लग जाते हे। 

इल्ेब्मा-सतज्ञा पु० १ कफ। वलूगम। +३. 
वैद्यम के अनुसार शरीर कौ तीन धातुभो 
में से एक। 

इलोक--सज्ञा पु० १ सस्क्ृत का कोई पद। 
२० सस्कृत का सबसे अधिक प्रयुक्त छद॥ 
अनुष्टुपू छद। ३. शब्द। आवाज। ४. 
आद्वाल) पुकार। ५. स्छुति। प्रशसा। ६५ 
यहा। बडाई। नाम। 

इवनू-सज्ञा प्‌. ० [ स्त्री० शुनी ] कुत्ता। 

इचपच-सज्ञा प्‌ ० चाडाल। डोम। 

इवफल्क-सज्ञा पु० यादव वृष्णि के पुत शौर 
अक्र के पिता ( 

इवशुर-सनज्ञा पु० ससुर। पत्वी या पति का 
पित्रा। 

इवस्पू-सज्ञा स्त्री० सास। पति या पत्नी की 
माता । 

इबसन-सज्ञा प्‌ू० १. इवास। साँस) २३० 
जीवन ३. हवा। ४. हाँफना। ५. फूकना। 
६ लम्बी साँस लेता । 

इवस्तित--वि० १. जो श्वास (साँस) के रहा 
हो। जिसमें साँस हो। जीवित २. साँस 
लिया हुआ। 
सज्ञापु० ह साँस लेने को किया। २० 
नि:श्वास या ठडी साँस। 

इवान-सन्ञा पु० कुठा | कुबकुर। 

इवानतिद्रा-सज्ञा स्‍्त्री० हल्की त्तीद। कुत्ते 
की तरह नींद, जो जरा सी आाहट पाकर 
टूट जाय ॥ नि 

इवापद-सज्ञा पू० हिंसक पश्चु ॥ खूप्तार 
जानवर ॥ हा 

इवास-सत्ता पु० १. सौस। दमा २. जल्दी- 
जल्‍दो साँस लेना । हॉफला। ३- दम पूलने 

* का रोग | दमा। झ् 
इवासकास-सज्ञा पु० दमा और खांसी । 


इवासा 
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चटुकरस्स 





ब्यासा-सज्ञा स्ता० ० “इबास”॥ साँस। 
इयाक्षोच्ड्वासत-सत्ा पु० तेजी या जोर से 
सांस सीचना और निवाजना $ 
पवेत-वि० ३ सपेंद। धवकछ॥। उज्ज्वल। २ 
साफ। ३ गोरा। 
सना पू० १ सफ्द रग।२ चाँदी। ३. यार 
वण फ॑ व्यत्ित (जैस--ईगलूढ, मरिता 
क्षौर दक्षिण अफ़रीदा वी ग्रारो जाति का 
व्यक्ति | इसमे विपरात--वदवत छोड़े वण 
के व्यक्ति) ४ घट !णानुसप्र एक द्वीप 
(श्बत द्वीप) । ५. शिव या एक अवतार। 
६ <यत वराहु। 
इबत-कुष्णु-सज्ञा पु० सफद और काला। 
फिसा विपय के दोना वक्ष॥ 
इबेतकेतु-सज्ना पु० १ महू उहाल्या फ्रे 
पुत्र का नाम । २ फवु ग्रह। 
बवेतगज-प्त्ञा पू० एरावत हाथी। 
इबेतदुति-सज्ञा १.० चद्धम्ाय 
ब्येत्द्यीप-प्ज्ञा ६० पुराणानुस(र एफ उज्ज्यल 
द्वीप, जहाँ विष्णु रहत हें । 
दबेतपन-सज्ञा पू० विशप सरकारी विश्ञप्ति, 
जिसमें किसी विषय का उज्ज्बक् पद्ष प्रति 
पादित किया जाता हैं। [अग्रे०-छाइट 
पेपर) 
ब्रवेतपष्य-सज्ञा पू० सफद कमलू। 


इवेद्प्दर-सज्ा १.० एक प्रवार या शदर 
डाग, जिसमें स्थिया का सफेद रग की घातु 
गिरती हूँ। 

इवेवयाराह-सज्ञा १ पु० वाराह सगवान्‌ वी 
एफ मूत्ति। ३२ एवं कल्प का नाम, जा बह्मा 
बा ग्रास या प्रथम दिन माना यथा हूँ। 

इपेतसार-सत्ना पू० स्राँडा। कछक। चावछ 
आदि अज फप बह सफद खत, जा बनडा पर 
पडफ छपाने या दवाज्षा दे! काम थाता हैं । 

बवेतावर-सज्ञा पु० १ ज॑निया के दा प्रधान 
सम्परराया में से एक २ शिव कप एक हपएा 
जि० सकद यस्थ्र घारण करनेवाहा व्यक्ति 

इवैज्ञाग-वि० सफद बण या रुप के परीर 
वाला | 
चज्ा पु० गारी जाति--(इईंगछूड, सूराप, 
नमेरिफा, दक्षिण जफ्रीका आदि के निवासी ) 

दवेताशु-सत्ना प्‌.० चद्रमा। 

इबेता--ववा स्व्री०ण ६ दूबा। चाता। जुमार 
३२ अग्नि का सात जिल्लाआ में से एक। 
३ कोडो। ४ शह्िनी।५ सफ़ेद चीना। 
शकर। ६ आँख का सफेदी। ७ वालूवी 
सकदी । 

इचेताइवतर-सज्ञा स्वी० हृष्ण यरजुर्वद का 
एव शाखा। कृष्ण यजुर्वेद का एक उप 
चनिपद्‌ु। 


ब-हि दी वणमालछा का हे शवाँ व्यूजन अक्षरव 
इसफा उच्चारण स्थान मूर्दा हूँ, अत* यह 
मूझन्य बदुलाता हैं। इसका उल्दारण दो 
प्रकार स होता ह--शा के समान और 
रख! के' समाना ] 

घड, पढ़-सज्ञा पूं० १ रूाँड। २ नपुसवा 
होजडा। नामद £ है क्षिव का एक पचास व 
ड सामहं। झुड। ५ याडो (शब्द के जन्त 
मे जोडन पर)। ६ धुतराप्ट के एके पुत्र 
का नाम (महाभारत) | 


हि 


घढत्व-सन्ना पु० नामर्दी। होजडापन / 

चट्‌ू-बि० छ | गिनती मे ६। 
सन्ना पु० ६ फी सख्या। 

पदुक-सतन्ना पु० ६ को सल्या। ६ वस्तुओ का 
समूह । 
वि० ६ सम्बन्धी खा ६ चीजा से सम्बन्ध 
रखनवाला। 

घटकस्म-सज्ञा प्‌ ० १ गाह्यणों के छ कमयश्व 
करना, यज्ञ कराना, पड़ना, पढ़ानां। दान 
देना और दान छेना 4 २ क्षसट। मेला । 


घदकोण 
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घोडश-मातुका 





प्रद्कोण-वि० छ फोनोवाला। छ कोता। 
छ पहला । 

॥ बदचक-ल्ज्ञा पु० १ हठयोग के अनुसार 
शरीर के अन्दर छ चक्र, जिनके नाम हे-- 
मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनहत, 
विशुद्धि, प्र्ञ। २ भीतरी चाकू | पडपव। 

परदच्रण-सज्ञा पू० भौरा। जिसके छ पैर 

हीते हे। 

पटुतिला-सज्ञा स्त्री० भाव भहीन के कृष्ण 
| पक्ष को एकादशो। 

| परदूषद-बि० [ स्वी० पद्पदो] छ पँरावाछा। 
सज्ञा पू० १ भौरा। २ छ पदावादा 
छ्न्दा 
पदूषदी-सज्ञा स्‍्ती० १ भौरे की सादा। 
अ्रसरी। २ छप्पप (छ पदो का 
छन्द) | 
पद्प्रयोग-सज्ञा पू० तन सम्बन्धी छ प्रयोग--- 
शान्ति, वशीकरण, स्वम्भन, विप्रेषण, उच्चा 
टन और मारण। 
पदुमुख-सज्ञा प्‌० कात्तिफेय। पडानव । 

वि० जिसके छ. मुंह हा। 
पद्राग-सज्ञा प्‌ू० १ सगीत के छ राग--- 

भरव, मरार, श्रीराय, हिंडोल, मारूकोस 

भ्रौर दीपक। २ बखेडा। झझदा 
पदरस-सज्ञा प्‌ ० १ दे० “पदरस”। पटठरस- 

॥ भोज, छ रसो से मुक्त भाजन। २ विभिन 

प्रकार का स्वादिष्ठ भोजन। 
घद्रिपु-सज्ञा पू० दे० “पड़्िपु” । 
चद्शास्त्र-सज्ञा पु० हिंदुओं के छ दश्न। 
न्याय, वैशेपिक्त, मीमासा, वेदान्त, सत्लय 
ओऔर' परातजरू। पड्दराना 
पदुदाग-सत्ञा प्‌० सलदवाम नामक राजपि, 
जिलहे फेवक दो घडी फो साधना से मुक्ति 
प्राप्त हुईं थी। न्‍ 
घडग-सजा पु० येद के छ नग--न्षिक्षा, 
पाल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छद धर ज्यातिप | 
शरीर के छ छग--दो पेर, दो हाथ, सिर 
जोर धड। 
वि० जिसके छ धग या अजवथव हा। 
). पडानन-सजा पु० कात्तिकेय। 
वि० छा मुँहयाला । 


घड्ऋतु-सज्ञा स्त्री० वष॒ को ६ खऋतुएँ-.- 
वसन्त, ग्रीष्स, वर्षा, शरद, हेमनत, शिशिर। 


पड्गुण-सज्ञा पु० छ गुणों का ॥ 
राजनीति के सन्ध्रि, विग्रह, यान (चढ़ाई) ] 
आसन (विराम), दंधोभाव धौर सनश्नय, 
ये छ गुण है । हे 

पड्ज-सन्ना पू० सगीत के सात स्व॒रो में से 
पहला स्वर, जिसका सकेत , “उ! है। 

पड़्द्न-पम्नज्ञा पु० न्‍्याय, मीमासा जादि 
हिंदुओं के छ दर्शन दे० “पट्शास्त”। 

घड्दर्शनो-सत्ञा पु० छ दश्ना को जाननें- 
वाला। ज्ञानी । 

पड्यच-सज्ञा पु० किसी के विद्द्धा युप्त' रीति 
से की यई का र्वाई। भीतरी चाल। कुच्‌क | 

पद्रस-मंज्ञा पु ० छ प्रकार के रस या स्वाद-- 
भवुर, लवण, तिक्त, कदु, कपाय शौर अम्छ । 

घड़ियु-सज्ञा पु० काम, क्रोध आदि मनुष्य 
के छ विकारा। 

परणुमुख-सज्ञा प्‌ ० दे० “पडानन”। काचि- 
केय। छ मुँहबाला। 

घष्ठ-वि० छठा। जिसका स्थान पाँचवे के 
उपरात हो। 

पष्ठो-सन्ञा स्त्री० १. शुक्ल या कृष्ण पक्ष की 
छठी तिथि। २ सवधकारक (व्याकरण)। 
३ बालक उत्पन होने से छठा दिन तथा इस 
दिन फा उसव | ४ पोडद मातृकाओ में से 
एक। ५ कात्यायिवी। दुर्गा। 

पाडव-सज्ञा प्‌ ० एक प्रकार का राग, जिसमें 
केवल छ झवर छाते हु।॥ मनोविकार। 

पाण्मतुर-सत्ञा पु० कात्तिकेय। पडानन( 
>(छ मुडो या सिरोवाछा)। 

चाप्मासिकू-नि० १ छ महीने का। २ छठे 
महीने में पडनेवाल्ता। .. हि 
पोडश-सज्ना पु० सोलह को सख्या। 
वि० सोलहवाँ न 
घोडदा-कसा-सन्ना स्मो० चदसा के “सोलह 
भाग; जो फ्रम व एक-एक बारह निपचते 
बौर क्षीण हाते है। 

पोडइपुजन-सन्ञा प्‌ ०* दे० ' वोडद्याप्वार!। 
पोडद-सातृका-सन्ना ज्वो० एय' प्रकार का 
दवियाँ, जो सोलह मानी गई इ--गोरी, 


घोड़धा-म्टंगार १ 
पद्मा, छत्री, सेधा, सावित्री, थिजया, जया, 
देवसेना, स्वया, स्वाह्य, शात्ति, पुष्टि, धृद्धि, 
लुष्दि, मात्तरः और आतत्म-देवता। 

पोड़शश्गार-सज्ञा पु० १६ तरह का स्टयग। र 
या सजायट। पूर्ण श्यगार, जो १६ प्रकार 
का होता हूँ। 

पोड़श संस्कार-प्त्ना पू० गर्भावान से 
लेकर मरने नें तक हिन्दुओं के १६ सस्कार--- 
गर्भाघान, पुसयन्र, सीमन्तोनयन, जातकर्म, 
नासकरण, निष्कमण, अम्रप्राशन, चूडाकर्म, 
फुर्णमेद, सज्ञोपवीत, वेदारम्भ, समावत्तन, 
विबाहू, द्विरागमल, मृतफ, लौष्वंदेहिक। 


श्टड संकषंण 
घोड़शी-वि० १. सोलहबी। २० सोलह 
की युवती । 
सज्ञा स्त्री० १० महाबिद्याओं में से एक। 
हिन्दुओं में किसी की मृत्यु, के दसवें या 
ग्यारहवें दिन बाद किया जानेवाछा एक 
खाद कर्म। 
पोडशोपचार-सज्ञा पु० पूजा के पूर्ण अग, जो 
सोलह माने गए हुं---आबाहन, जासन, 
आर्ध्य, पाद्य, आचमन, मधुपर्क, स्नाव, वस्त्री- 
भरण, यज्ञोपवीत, गघ, पुष्प, घूप, दीप, 
नेवेद्य, ताबूछ, परिक्रमा झौर वदना । 
घ्ठीवन-सजा पु० थूफना। 





खस-१ हिंदी वर्णमाला का वत्तीसर्वा व्यजनग । 
इसफा उच्चारण-स्थान दत हैँ, इसलिए इसे 
दती या दत्य “स” कहते हैं । २. एक 


स॒ 


बि० १- तग। सेंकोर्ण या सेकरा। २« 
कृष्टप्द॥ ३. भयानक। 
संकटा-सज्ञा स्त्रो० १ एक प्रसिद्ध देवी । 


उपसगं, जो छब्दो के प्रारम्भ में छगते पर |« २- ज्योतिष में एक योगिती दक्षा । 


कुछ बिश्येष भर्य देता हु--जंसे सहित या 
राथ के अर्थ में---सजीब । एक मेँ ही--- 
सगोत्र। 
सन्नञा प्‌ू० १ छद॒ शास्त्र में सगण! का 
सद्दिप्त रूप। २. सगीत-शास्त्र में पडज 
स्वर॒ का सूचक, अक्षर। ३ ईश्वर ] 
४ दिव। ५ साँप्र। .६- पक्षी । ७ हवा। 
८ जीव ) ९” चर्द्रमा । १०/ ज्ञात 
सं-अव्य० १. ,एक अज्यय, जिधका प्रयोग 
घाब्द के आरम्भ में शोभा, समानता, सगति, 
उत्क्रष्टता, निरतरता आदि सूचित करने 
के , लिए होता हूँ । जैसे---सयाग, सताप, 
संतुष्ट आदि। २ से 
संझ *['-पस््ञा स्त्री ० दे० “दाका 
संकट-सकज्ञा पू० १. 'बिपत्ति। आफ्त । 
मुर्तीदत। दु ख॥ कथ्ट। तंकलीक। २- दो 
पुह्दाडा के बीच' का तग रास्ता। दर्रा। ३. 
पानों या जमीन के दो बडे विभागों को 
जोडनुव्राल तक यस्ता। जैसे, जलू-सकट न्‍+ 
जलडमम्नसब्य । ग्रिरि-सकट--पहाड का 
5 दर्ता। * 





संकना *प-क्रि० ब० १. शका करना । सदह 
करना। रे डरना। 

संझर-सज्भा पु०( स्थी० सकरता! १६ दो 
चोजो का आपरा, में मिलना या मिलक 
एक होना । २ भिन्न वर्ण या जाति के पिता 
और मात] से उत्पन्न । दोग्रका। बर्णसकर। 

संकर-सम्रास-सज्ञा पु ० दो भिन्न भाषामो के 

दो का समास, अर्थात्‌ एक शब्द किसी 

५ भाषा:का हो और दूसरा किसी इसरी 
भाषा का-जैसे जरूतोद्धार। 

रांकर-घरलो -सल्या स्त्री० शकर की पत्नी, 
पराेंती ! 

सकरता -सन्ना स्त्री० सकर होने का भाव या 
जिया | मिलाबद । घाछ-मेल | 

सेंकरा[-वि० [ स्त्री० सेकरो ] 
चौडा। सकीर्ण । 
सन्ना पु० सकट | विपत्ति। कष्ट। 

संकर्दण-सज्ञा पु० १. खोचते को स्िव्या। २ 
हल से जोतने को क्रिया। ३ _हृष्ण के भाई 
बलराम का एक नाम। ४. वेष्णवों का एक 
सप्रदाय। ५. बानून में अधिकार या 


तग। कम 


$ इकछ 


पगमिकता आदि के अनुसार किसी व्यक्ति 
वा वस्तु के स्थान पर दूसरे व्यक्ति या 

| पस्तु को रखा जाना या उसका नाम 
बढाया जाना। (कप्रे०-सव-रोगेशन ) 
पंकद्ध[- सजा स्त्री १. दे? “साॉकल"। 
सिकड़ो। जजीर। २. पशुओं को बांधने 
का स्रिक्‍्कड | 

सेकुछ़न-सज्ञा प्‌ ० [ वि० सकलित] १. सग्रह 
करना। चुनकर इकट्ठा करना। २. सग्रह। 

६ है ढेर। ४. अनेक ग्रथों से अच्छे-अच्छे 
विपय चुनने की किया। ५. वह ग्रय, जिसमें 
ऐसे चुने हुए विधय हो। । ६- गणित को 
भोग नाम की क्रिया। जोड। 

पैंडलप-सज्ञा पूं० दे० “सकल्प”। 
सैकुछपताक-नकरि० स० १. सकलप करता। दृढ 
निश्चय करना। २. कुछ दाल देने या 
धार्मिक कार्य करने का निश्चय करना। 
३. सकल्प का मत पढ़कर दान देने का 
वचन देना। 

क्ि० अ० दृढ़ तिर्चय करना । विचार करना । 
पंकलित-वि० चुनकूर इकदुठा क्रिया हुआ। 
चुना हुआ। संगृहीत। 

। सेंकल्प-सज्ञा पू० १ दृढ़ निश्चय। पक्का 
इरादा। २. कोय्य करने की इच्छा। 
विचार। हे एक विशेष # पढ़ते हुए दान- 
डप करते का निश्चय फरना था वचन 

॥। ४. बहू मत्र, जिसे परदकर ऐसा 
निश्चय किया जायथ। पु 

१ संकल्पित-वि० १- जिसका सकहप या 
विश्चय हो चुका हो। २ जिसे दान देने» 
का निश्चय किया जा चुका हो। न 
संकप्ट-पज्ञा पु० सकट। विपत्ति। आफत। 
संकारना[-कि० स॒० सकेत करना। इशारा 
करना। 
संकाश-सखता ५ प्रकाश) चमक | 
अन्य० १. समान । एक-सा | २. निकट | पास । 
संकीणं-वि० [ सना सकीणंता] १. जो चोडा 
या प्लान हो। खंकरा | तग। सकुचित। 
२. मिश्रवित। _ ३- अनुदार (उदार का 
उल्टा) । सी (विचारबाला ॥ बोछावा 
एुच्छे॥ ४. छोटा। 


श्श्ट५ 


संकोचता 





सन्ञा प्‌ ० १. दो या अधिक रागो से मिलकर 
बना हुआ राय। सकर-राय । २. मिश्रित 
जाति का। पर्णंसंकर। 
संकोतेन-सज्ञा पु० भजन या चंदना आदि। 
गा-बजाकर उपासना करना । दे० “कीर्तन 
किसो की कीति का भछी भाँति वर्णन) 
संकुचन-संज्ञा पूं० दे० “सकोच” । 
संकुचित-वि० १- सिकुडा हुआ। २. सेकरा। 
तग। ३. सकोच-पुकक्‍्त। छज्जित। ४. 
उदार का उल्दा। राकीर्ण विचारोबाछा। 
क्षद्र | 
संकुपित-वि०  दे० “कुपित” । क्रोधित। 
संकुछ-वि० [ सज्ञा सकुलता] १. सकुछित। 
भरा हुआ। परियर्ण। २. समस्त। हे: 
सकीण्ण। तगे। 
सज्ञा प्‌० १. छडाई। यूद्ध। २. शूड। समूह । 
भीड। ३- परस्पर-विरोधी' वाक्य । 
संकुलित-वि० भरा हुआ व्याप्त। 
संकेत-सज्ञा पु० १. इशारा। इगित। भाव 
+प्रकट करने की कोई द्वादीरिक चेष्टा। 
२: चिह्न। निशान । हे- वह स्थान, जहाँ 
प्रेमी-प्रेमिका मिलना निश्चित करें। 
नबि० सेंकरा। तग। बैठने या छेटने आदि 
के लिए बहुत कम जगह। (भोजपुरी से 
सकेता--विपत्ति, मुसीबत ।) « 
संकेत-चिह्म॑-सज्ञा पु० नाम, पद या वाक्व 
जादि के सूचक उनके _क्षिप्त रूप या 
चिह्न, जो- सकेत के रूप में प्रयुक्त किए 
जायें। जैसे-उत्तर-प्रदेदा का उ० *प्र०,। 
सकेत-लिपि-सन्ञा स्त्री० बहुत जत्दी और 
थोडे स्थान में लिखने के छिए फिमी 
लिपिके अक्षर तथा पदो केछोटे और 
सक्षिप्त चि्नो मे बनाई गई खकेख-प्रधाली। 
(अँग्रे०-पार्ट हुँण्ड )। 
सकोच-सज्ञा प्‌ ०.१. थोडो छज्जा या श्र 
लेहाज २. आगा-पीछा। हिचकफियाहद। हे. 
सिकुडने की जिया या भाव । छियाव | « 
४. काव्य का एक पलकार, जिसमें द्िगी 
वस्तु के बहुत सकोच बग वर्णुन- «द्वोता 
हक (विक्रास-सखकार के विपरोत) 47 
अ-फ्रिक स० १, सकौच करना। 


संफी दो हि 


१३८६ 
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या छर्माना। २. सकुचित करना। 
खिकोडना। 
संकोची-सज़ा प|० १. सकोच या छज्जा करने 
वाछा। घर्म करनेबाछा। २. घोड़े में ही 
रान्‍्तोप करनेयादा। ३. सिकुडनेवारा। 
सुंकोपमा *-क्चिए० ज० क्रोध करना। 
संफ्रेदन-सज्ञा प्‌ ० इंद्र । 
ज्ञा पू० १. जाना। चछना। २. 
र्चन्‌ की दशा। एक नवस्वा से धाी रे-घी रे 
बूसरी ज़वस्था में खदलछना॥ जवस्यान्तर। 
३ सूय्यं का एक रादि से निकलकर दुसरी 
राधि में प्रवेश करना। दे० "सज््रति 
सफ्रमण-काऊउ-सज्ञा प्‌ ० बहू समय, जब एक 
अवस्था से दूसरी अवस्था में धीरे-घीरे 
परियर्तन हो रहा हो। 
सफ़ाति-सन्ञा सनी ० १. सूर्य का एक राशि से 
बुसरी राशि में जाना या जाने कया समय 
(यह हिन्दुओं का एक पर्व ह)। २. एक 
जवस्था से दुसरी अवस्था मे जाना। ३- 
परिवर्चन-कग्क । > 
सकामक-वि० छूत के क्वारण फंलनेवालो 
बीमारी । सत्त्म से फैलेबाक्ला) » 
सक्रोन “-सज्ञा स्‍्नौ० दे० “सक्रातिएा 75 
संक्षमज-सत्चञा पू० १९. किसी के दोष या 
अपराष आदि पर ध्यान में देकर उसे क्षमा 
करता। २. सहन करना। बर्दाश्त करना। 
>>प्रक्षिप्त-वथि० १. सक्षेप किया हुआ। २ 
० ग्युलासा। ३. सार रूप। बढें. का छोटा 
७ किया हुआ रूप। कम किया छुआ।ड़ 
>थोडा। अन्य ।५. थोडे में कहा गया 
सा लिप्या' हुआ। ६- फेंका हुजा (केबल 
सस्कत में)। 
संक्षिप्त आलेख--सज्ञा प्‌ ० बडे लेख, वक्तव्य 
या भाषण आदि का थोड़े में तेयार किया 
हजा रूप।.सदिप्त या ,छोटा रूप। 
सर्क्षिप्तक-सज्ञा ९० किसी झब्द या नाम्र 
» के बे' जारभिक जक्षर, जो उस शब्द यो ताम 
के सूचक वन जाते हे । 
सक्षिप्त-लिपि-सन्चा सतो० दे० 
हि लिपि” | 
सक्षिष्ति-प्तज्ञा स्त्री ० नाटक में एक जारभटो, 











“सकेत- 


जिसमें काप आदि उम्र भावों को चिवृति 
होती 

संक्षिप्तीकरण-सन्ना पुँं० क्िसो वियय, 
कथन आदि को सक्षिप्त (छोटा) करने 
की किया या भाव। 

संक्षेप-सज्ा पु० १. घोड़े में कोई बाय कदना। 
साराश। सार। २. पटावा। कम 
करना | 

संक्षेपण-संत्रा पु० सक्षेत्र करना। थोड़े में 
करना। [जग्ने० एंव्रिजमेण्ड ] मर 

संक्षेपत्र.-अब्य० सभीत में। योड़े में । 

संक्षोन-मजा पु० ३- दे० क्षोम”। २- 
उद्धिग्नता। ३. चचलता। व्याकुलता। ४. 
उत्तेजना 4 ५. जोर हा कंपन। ६ उछठ> 
चुलट ॥ 

संखिया-सज्ना पु० १. एक बहुत जहरीज़ा 
सरेद पत्थर या उपघातु। २. इस धातु का 
तैयार फ्िया हुआ भस्म, जो दवा के काम 
में आता हूँ । 

संझड्यक-वि० सख्यावाल्य । जैसे अल्पस्॒दप्रक--+ 
कमा सल्यावाद्रा।. बहुसख्यक सल्वहुत 
सख्याबाल्ा ॥ 

संख्या-राज्ञा स्त्री० १. गिनती। गणना। 
तादाद | २. गिनती में, परिसाण बतानेव/ला 
कक | है 

संख्याता-सज्ञा पु० किसी. तरह का द्विंसाव 
लिखनेवाला, विशेषकर अय-ब्यय का द्विवाव 
लिखनेबारा । 

संख्यान-राज्ञा पु ० भाय-ब्यय या लेन-देन आदि 
का लिखा हुआ द्वियाब। 

धंडयानकर्म-सज्ञा १.० केन-देन या आमदती- 
खर्व आदि के हिलाब लिखने का कामा। 

संग-संज्रा प,० ९- साथ । मिझन। सहवास।॥ 
३२. विप्रयो के प्रति, होनेवाल। अनुराग। 
चासना। जासकित । [ फा०] पत्थार। जेसे 
नसगमरमर 5 

व्ि० पत्थर की प्रदह कठोर। बहुत पढठा। 
क्रि० वि० साव.।.हमराहू । सहित । 
मसुहा०---( कियो, के) सब लऊूयनानच्साथ 
हो लेना। पोछे छुगना। 

सय जहरात-सन्नञा पु० 


एक सफेद चिकना 


संगठन कट 





पत्थर, जो घाव भरने के लिए बहुत छाभ- 
दायक' होता हे। 
फैगठव-सज्ञा प० १. दे० “सघटन”। रचना । 
पनावट। ३. विखरी हुई शवितयों को एचः 
में मिलाना। सुव्यवस्थित करना। हे 
सघ या सस्या। हे 
संगठित-वि० १. संम्रथित। सघटित | जिसका 
संगठन हो चुका हा। २. सुव्यचस्थित ॥ 
संगत-सना स्तरी० १. दे० “सयति”। सग 
रहना। स्ाथ। २ मितता। हे. सम 
रहनेवाक्ा। साथी। ४, सबध) समर्ग । ५ 
मठ साथुओ का समाज। ६ सित्रखों का 
धर्म-समराज ) 
सग-तराश-सज्ना पू० [ फा०] पत्थर काटने 
या गढनेवाला मजदूर। 
सयति-सज्ञा स्‍्त्ी० १ सग।राथ।२ मेलू। 
मिलाप॥ समत। हे. सवध। ताल्छुक। 
४ प्रसंग जाग्े-पोछे कहे जानेंवाले वाकयों 
आदि का मिलान। 
संग्रतिया, सगती-वि० ९ साथी । २- गदेए 
के साथ बाजा बजानेवालछा। 
संगदिक-वि० [ फा०] [ सज्ञा सगदिली] 
कृठोर-हृदय । निर्दय । 
संगस-प्नज्ञा पु० १. सिकाप। सयोग। मेल । 
२. दो चदियों के मिलने का स्थान। दो 
या अधिक बस्तुजोीं का एक जगह मिलने 
का भाव | 5 
संग-भर्मर-सेज्ा पु० एक प्रकार का बहुत 
बढ़िया, चिंपाना, मुछायम और सफेद पत्थर] 
संगमूसा-सज्ञा प० [ फा०] एक तरह का 
कालह्ला, चिकना पत्थर । 
सर्ग-्पशब-सज्ञा प्‌ ० [ फा०] १. एक प्रकार 
का हटा पत्थर। २. होल-दिली। 
सगर-सन्ञा प्‌ ० ३ सुग्राम।युद्ध। २ विपत्ति। 
है नियम ॥ 
[ फा०] मोरचा। 
चारो धोर की .ख़ाई या घूस । 
सगरतो-सज्ञा पू०ए० १.२ सगो। साथी! २ 
दोह्त ॥ 5 25 कल 
सगिनो-रुज्ञा छ्त्री० १. पत्नी | २. 
रहनेवाली स्त्री। हे, सली। सहेली । 
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सेना की रक्षा के है 


अआूथ 


ध संग्रहालय 
संगी-सजा पु० १. सगे रहनेवाला। साथी। 
२. मित्र। दोस्त। ३. बन्यु। 
बि० [ फा० सगजूपत्त्वर] 
संगोन । 
संगोत-सनज्नचा पु० १. नाचना, गाना कौर 
वबजाना तीनों का मेरू। २. छय, ताल के 
घजनुसार ग्राना। ग्रायन। हे. एक साथ 
मिलकर गाना | हि 
संगोत-शास्त-सज्ञा एू० वह शासन, जिससे 
सगीत अर्नात्‌ गाने, बजाने और नाचने 
की क्ष्वा का विवेचन हा) 
संगोतज्ञ-सज्ञा पू० सगीत-विद्या का _पडित 
या जच्छा जारकार) सगीत में निपुण। 
अच्छा गवेंया । 
सगोन-सराज्ञा पु० [ फा०] वन्दुक के 'सिरे 
पर झगाया जानेबाला छोटे का एक 
नुकोज़ा जसन॥ . 
वि० १ खतरनाक। २ विकट। बहुत 
पेच्ीदा या गम्भीर मामदा । ३ पत्थर का 
बना हुआ। ४. मोदा। ५. दिकाऊ। 
मजवूत। 
संपोपन-सज्ञा पु० छिपाना। 
“सगृहीत्त-वि० सह या इकद्ठा किया हुआ। 
संकलित । 
सप्रह-सज्ञा प० १. इकट्ठा करना। जमा 
करना। सचय। २ रक्षा। ३ ग्रहण करने की 
क्रिया। ४ वह पुस्तक, जिसमें अनेक विपयो 
की चाते एकल की गई हो। सकछन। 
संप्रहकर्ता-सज्ञा पू ० सम्रह या इकट्ठा करने+ 
_वाला। सम्राहुक । हक मम, 
संप्रहणी-सत्ञा प्‌ु० पेड की एक “बीमारी, 
जिसमें खाना नहीं पचता भौर दस्त 
होते है । ५ 
संग्रहणोय-वि० सम्रह या इकट्ठा फरने योग्य । 
दे० “सग्राह्य/य हे 
+-क्रि० स॒० इवटूठा या जमा करता। 
सपरहाध्यक्ष-सत्रा पू० किसी सग्रहालय का 
अधान अधिकारी (अग्रे०-न्यूरेटर)। 
संग्रहालय-सन्ना पु० बह स्थान, जहाँ प्राचीन 
या दुर्लभ वध्छुझा का सत्र हो (अग्रे०- 
म्यजियस) 


पत्थर का। 


घ्छ 


सम्रही 


सप्रहो-वि० सग्रह या इकट्ठा करनवाला। 
दे० 'सग्राहक | 
सप्राम-सज्ञा पू० छडाई। युद्ध 
सप्राहक-सज्ा पु ० सग्रह या इकटठा करन 
वाला। सग्रहकर्ता । 
सप्राह्म-वि० सग्रह या इकट्ठा करन योग्य ! 
जमा करन लायक। 
सघ-सचा प्‌० १ समुदाय। समूह। रे विसी 
विशप उदय से काइ ब्यवितयों का सघटित 
समाज, सस्था, सभा समित्ति दरू। ३ 
घपनून के विचार से एक व्यक्ति क रूप म 
काय करनबालछा व्यापारिक या अन्य प्रकार 
की समिति या सभा (अग्र०-कारपोरेशन 
या कम्पनी) | ४ एसे राज्यों का समूह जो 
अपन द्षात् म स्वतन हां पर कुछ विश्वप 
कार्यो के लिए किसी केद्रीय पक्ासन के 
अधोन हो (अग्न०-यूनियन या फडरेशन) | 
५ भारत का एव तरह का आचोन 
प्रजातश्न॒ राज्य 4 ६ वीद्ध भिक्षुजा के 
रहने बा स्थात या उठकत। धामिक समाज! 
७ साथुओ आदि के रहतल का मठ) 
सघट-सज्ञा प्‌ू० १ सघटरन। २ मंठ। ३ 
सयोग | '४ एक्स होना। ५ समूह। ढर। 
सघटन-[ वि० सघटित ] १ रचना। बनावट । 
निर्माण। रे म5। सयोग। मिकाप। ३ 
फ्िसी काय के लिए बिखरों हुई शक्तितया 
को एक सम सिठाना। ४ सुन्यवस्पित 
करना। किसी उद्श्य से पाई व्यक्तिया यो 
एक साथ करके कोई सप या सस्या 
बनाना। स्रध। सस्था। सम्रथ्न। 
सघटट, सघटटन-सत्ा पु० १ दे० सघटन । 
२ मझ। सयोग ॥ मे रुचना। बनावट] 
रुगड़। ४ सघ्म] ५ मुठभड। ६ स्पर्धा। 
होष 4 
सघटित विं० १ जिसका सपटन हो चुका 
हो | सयठित। २ जा सघ या सस्या के रूप 
मे बन चुका हो सुच्यवस्पित । 
सपति-सचा सन्री० कई दलों सस्यथाजो या 
राज्या आदि कया इस प्रकार मित्कर एक 
हा जाना वि सत्र एक दल सस्था या राज्य 
के रूप में काय कर 
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सचरित 


सघती-सन्ना पु० द० सघाती । 
सघरना+-क्षि० स० १ सहार करता। साश्न 
करना। ३ मार डाठना। 
सघपति-सन्ञा पू ० सघ का प्रधान या इछका 
नायक ॥ 
सघव-सज्ञा पु० १ रगड़ खाना। रापड। २ 
छडाई। मुठमड। मारपीट। है प्रति 
योगिता। होड] ४ विरोध। स्लधा। 
सघपवरण-सज्ञा पू० द० * संध्या । 
संघस्यविर-सज्ञा पु० वौद्धों के सघ या मठ 
का प्रघान शिक्षु । सघाराम का प्रघान। 
सघात-सत्रा पू० १ झुद्ध। समूह। काई 
विशय फाय करन के उद्श्य स बनाया गया 
कुछ व्यक्तिया का समूह। २ हु या। जान 
से मार ढालना। ३ आघात। गहरी चाट। 
४ माटक में एक प्रकार की गति। ५ 
शरीौर। ६ रहन की जमह। निवासल्यान। 
वि० घना । दोस्त 
सघाती-सचा पु० साथी। भितर ॥ दोस्त) 
बि० प्राणनाशक। सधात' करनवार्ला | 
सघार*प-सत्ा पु० दे० सहार' । 
सघारना-जि० स० सहार करना। नाश 
करना । सार डाठना। 
सघाराम-सजा पू० बौद्ध भिक्षुओ 
का सठ) बिहार 
सपोष-सता पु.० बहुत जोर का ब्लड । 
सच*पूं-सत्रा पू० ६ <० सन्य!। सप्रह 
या उकटठा मबरना। २ रता। देखमाछ 
सचकर*“-सत्रा पुू० १ सचय करनवथाएा। 
इवलठा या जमा करनवाला। २ बजसा। 
सचना *प-क्रि० स० सचय करना। इकट्ठा 
या जमा करता। बचाकर रख्ना। 
सचय-सत्रा पु० जमा करना। सग्रह या 
इकुटठा करना ॥ 
सचरण-सा्ा पू ० सचार। साचार बरन की 
जिया। चरना । 
सचरना-मि० जु० १५ चटना। घूमना* 
फिरना। २ फटना। प्रसारित या प्रललछित 
होना । 
सचरित-थि० १ जिसया पत्रार हुआ हो। 
ए जिसमें गयार हुआ हो। 


के रहते 





प्ंवान 


संचान-सज्ञ! पु० बाज चिडिया। 
संचार-सज्ञा प्‌ ० ( बि० सचारित] १-चछना। 
गमन। २. फेलना। जेसे खूब का सचार। 
हे. चलाने की जिया। प्रमारित या प्रचलित 


होना । 
इंघारक-वि० [ स्त्री० सचारिणी])] सचार 
करनेंवाछा । फंलानेवाला। चलाने+ 
बाला । 


पचारता |-कि० स० १- संचार करना। 
२ जन्म देना। हे चछाना। ४ फैछ,ना। 
प्रचार करना। 

पंचारिका-पश्ञा स्त्रो० दूती। कुटनी। 

संचारी-सज्ञा पू ० १. साहित्य में वे भाव, जो 
मुख्य भाव की पुष्टि या सहायता करते हे । 
२. व्यनिचारी भाव। ३. हवा। 

वि० सचरण फरनेवाला। गतिशोल। 

संचालक-सज्ञा १ु० [स्त्रो० सचालिका, 
सचालिनी] १. चलानवाला। चालक। 
सचालन करनेवारा। २- किसी कार्य या 
कार्यछषूय आदि का काम चलाने या 
ज्यवस्था करवेघाला। नियवण करनेवाछा। 
(क्षग्नें ०-'डाइरेक्टर' ) ट 

प्रंचालन-सज्ञा पु० १ चलाना। चलाने को 
क्रिया। २. वियत्रण। देख-रेख॥ २ कास 
जारी रखभा। ऐसी व्यवस्था करता जिसमें, 
कोई काम होता रहे। 

प्रंचालित-वि० जो चलाया गया हो। जिसका 
सचालन किया गया हो। 

घंचित-विं० खचय या जमा किया हुआ। 
बचाकर रखा हुआ। 

संजम*-मज्ञा पु० दे० “सयत्रा। 
पंज्य-सज्ञा पु० धृतराष्ट्र के मनो, जो महा- 
भारत के युद्ध के समय उन्हे युद्ध का विवरण 
सुनाया करते थे । 

संजरत-वि० ३. उत्पन्न) २ प्राप्ता 
संजएफ-सत्ञा स्ती० [फा०] १. झाछकर। 
२- गोट। सयजी। झोभा के छिए ऊरूगाया 
हुआ किनारा । 
सज्ञा पु० एक प्रकार का घोडा, जिसका रग 
आधा छाछ और आधा सफंद या आधा 
हरा होता हे। 
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संन्नला 


संजएफो-वि० जिसमें सजाफ या झालर 
रूगी हो । है 

संजाब-सज्ञा पू० दे० सजाफ”। 

संजीदा-विं० [ फा०] [ सन्नचा सजीदगी] १. 
गमार। शात॥ २- समझदार। वुद्धिमान्‌। 

संजीवन-सना पु० १- जीवन देनेवाला। २. 
भलो भाँति जोयन व्यतीत करने की 
क्रिया । 

संजीवनी-वि० जोवन देनेवाली। मरे हुए को 
जिलादेबाली । 

सज्ञा स्न्रो० मरे हुए ज्यवित को जिलानेयालो 
एक प्रकार को कल्पित ओपधि (बूटी-विज्ञेप ) 
या विद्या। (रामायण को कथा के अनुसार 
लक्ष्मण की मूर्च्छा दूर करने के छिए हनुमान 
जो इस बूटो को धवलागिरि के साथ डूठा 
लाए थे।) 

संजोवनो विद्या-सञ्ञा स्त्री० एक प्रकार की 
कल्पित विद्या, जिससे मृत व्यक्ति को 
जोवित किया जा सकता हूं। 

संजुग *-सन्ना पु० सग्राम। लडाई। 

संजुत *-वि० दे० “सयुकत”। 

४४४ -सज्ञा स्त्री० दे० “सयुत”। (छद) 
संजोइ*--फक्रि० वि० सगे में। साथ में। 
सेंजोइल*-वि० १ सुराज्जित। अच्छी तरह 
सजाया हुआ २ एकन। जमा किया हुआ। 
चंजोय -सस्ता पु० दे० “सयोग”। 

संजोगो-सभा पू० दे० “सयोगी”। 

सुजोना [-क्रि० स० सजाना। न्‍्क 

सेजोवल “[-वि० १. सजा हुआ। सुसज्जित | 
२ सेना-सहित। ३- सचेत। होदियार। 

संजोवना*-क्रि० स० सजाना। ., 

संज्रक-वि० सन्नावाछ्य। जिसकी सन्ना हो 
(यौगिक में)। ५ 

सक्ञ-सज्ञा स्त्री० १ ज्ञान या चेतना-शक्ति। 
ज्ञान । वृद्धि। अक्छ। २. चेतना। होश। ३. 
नाम। ४. व्याकरण में वह शब्द, मिश्लसे 
किसी वस्तु का बोध होता है। जंसे--राम, 
नदी, घोडा। ५ सूर्य की पत्नी, जो 
विहवकर्मा की कन्या थी।+ 
संज्ञाहौन-वि० बेचुघ। वेहोद्य। 

सेंसकाऊ-वि० १. संध्या या जाम का। 


संमयाती 


३. मंज्नछा से छोटा धौर सबसे छोटे 
से बड़ा। 

संझवातो-संज्ञा स्त्रो० १. शाम को क्‍ 
जानेबाछह्य दोया। २. संघ्या-समय गाया 
जानेवाला गीत। रे 
संझाई-शंज्ञा स्त्री० संघ्या। घाम। नि 


सेंघ्ोश्म +-संशा स्प्री० संध्या वा समया 
शाम का घक्‍त | /: 

संड-संगा एूु.० साॉड़ । 

संडमुसंड-वि० खूब मोटा-ताजा। हट्टा- 


फट्टा। सूच तगड़ा । 
संड्सा-यत्ा पुं० [ स्त्री० संडसी ] छोहे का 
एक ओजार, जिससे गरम या कसी हुई 
चीजें पड़ते हे] 
संडा-धि० हूट्टा-कट्टा। मोदा-वाजा। 
संडास-संज्ञा प्‌ू० एक प्रकार का पाखाना, 
जो गहरा- गदूडढा खोदकर बनाया जाता 
है । छोच-कूप 3 
संत-सज्ञा प० १. साधु-सन्याप्तो। महात्मा। 
२. ईश्वर-भकत | धाम्मक पुरुष । 
संतत-अव्य५ १. सदा । हमेशा] २. लग।तार। 
संतति-सज्ञा स्वी ० छड़के-लछड़ कियाँ या बाछू- 
बच्चे। संतान। जौकाद।7 वि 
» संतपन-संज्ञा पुं० १. अच्छी तरह तपने की 
क्िया। २- बहुत संताप या दुःख देना। 
३- संत होने का भाव । साथुता । 
संतप्त-वि० खूब तपा हुआ॥ दुखी। पीड़ित 
संत्तरण/+-संज्ञा पु० मच्छों तरह से तरते या 
पार हौने की क्रिया। _ 
संतरा-स्॒श्ञा 'पुं० [ पुत्तं० संगतरा ] एक तरह 
को , नारंगी | 
संतरो-संज्ञा पुं० [ अंग्रे ०-सेंटरी ] १. पहुरा 
देनेवाला सिपाही । २. पहरेदार । द्वारपाल । 
संताम-संत्रा पुं० और स्त्री० वाल-बच्चे | 
किसी के , लड़के-लड़कियाँ । औलाद । 
संदति] मु 
संताप-संत्रा पूं० ३१० ताप । जलन। ज्ञाँचव 
२- दुःख॥ मानसिक कष्टवं 
संतापन-संज्ञा, पूं० १. सताप देना। सताना। 
बहुत दुःख या कष्ठ देवा। २. कामदेव के 
पाँच याणों में से एक। 
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बा सदन 


घंतापता *[-क्रि० स० यंवाप देना ! उताना। 
दुःख देना । 
संतापितत-वि० - दे० संतप्त”। पोड़िता 
_सताया गया। दुखी। देने ५ 

संतापी-संज्ञा पूं० संताप देनेवाला। सतानें- 
बाला | दुःख या पीड़ा देनेवाला। 

संततो;;-अव्य० बदले में॥ एवज में । 
संतुछन-संज्ञा पुं? १. तोल या भार बराबर 

+ और ठीक करमना। २. दो पक्षों का बल 
बराबर होना या वरावर रखना। 

संतुप्ट-वि० जिसे संतोष हो गया हो। 
मिसकी इच्छा पूर्ण या छान्‍्त हो चुकी हो $ 
जिसका जी भर गया हो। तृप्त। 

संठुप्डि-सज्ञा पुं० संतोष । स॒त्र। ५ 

संतुष्टीक रण--संज्ञा पू० दे० “तुप्टीकरण”॥ 
किसी को सन्‍्तुष्ठ यो प्रसन्न करने को किया 
या भाव ॥॥ 

संतरोस-संज्ञा पुं० दे० “संतोप"”। 

संतोष-संज्ञा पुं० १. सत्र । किसों वात की 
इच्छा न करना और जो कुछ उसके पास हूँ, 
उसी से प्रसल्ष रहना। भन को शान्तित 
किसो वात की बिन्ता न होना | ३- 
जी मरजाना। तृप्ति) 

संतोषना*प>फ्रि० स० संतोष दिलाना। 
संलुष्ठ करना) 
क्ि० भ० संतुप्द होना। 

संचोपषित-वि० दे० “संनुप्ट”। 

संतोयो-संज्ा पु० संतोष -करनेवाला। सत्र 
करनेवाला। सन्तुष्ट॥ 

संजस्त-वि० १. डरा हुआ। _ भयमीत। २. 
पीड़ित। सताया गया। जिसे कण्ड पहुंचा 
द्वो। ३. घबराया हुआ । ब्याकुल 

संया-संज्ञा स्त्री० एक बार में पढ़ाया हुआ 
प्राठ। सबक ॥ 

संब-संज्ञा पुं० ६. दरार। छेद २. दबाव! 
चद्बमा। 

संदंश-संत्ा पुं० १- चिमटों॥ _ सेंडसी | २- 
चौर-फाड़ के समय काम आनेवाली एक 
विद्येप_ प्रकार की छोटो चिमटो । 
संदप-संज्ञा पु० १. दर्ष । धमंड॥ २. ऐोखी | 

| संदर्भ-संज्ञा पु० १- रचना। २. विस्तार। 


सदशनत 
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संध्या 





सम्बद्ध) पे, बह पुस्तक, जिसमें अनेक 


अर्थालंकार, जिसमें किसी चीज को देखकर 
सदेह बना रहता है। 


प्रकार को बातों का संग्रह हो। ६ _| संदोह-सन्ना पु० झुड। समूह। 


| ३ तद्तीद) चिन्यास) ४. सुसंयत या 
। 


बह ग्रंथ, जिसमें अन्य ग्रंथ के गूढ वाक्यो 
के स्पष्टीकरण या व्याख्या की गई हो। 
७ निबंध लेख। * 
पदशंन-सज्ञा पु० १.टकटकों लगाकर 
देखना । २ अच्छी तरह से देखना। 
ह सदल-संज्ञा पु० चदन ॥ 
 सुछी-वि० चदुनु का। सदल 
हलका पीला (रुग)। 
प्ेंज्ा पु० १. एक प्रकार का हलका पीला 
रग। २. घोड़ें की एक जाति । ३ एक 
प्रकार का हाथी। 
सदिग्ध-वि० [ सज्ञा सदिग्धता] १ जिसमें 
सदेहु हो । सदेहपूण । अनिश्चित । २ जिस 
पर सदेह हो। 
यदिस्धता-सज्ञा स्त्री० १ संदिग्ध होने का 
भाव। सदेह। अनिश्चय। २ अल़कार- 
शास्तानुसार एक दोष। किसी उकिद का 
दीक-ठीक आर्य प्रकट न होना। 
सदोपन-सज्ञा पु० [ वि० सदीपक ] १ उद्दीष्त 
या उत्तेजित करने की क़िया। उद्दीपत। 
४२ कामदेव के पाँच बाणा में से एक। 
३- कृष्ण के ग्रुद का नाम । 
वि० उद्यीपन या उत्तेजना करनतेवाला। 
| प्रवक्त-सज्ञा पु० [ अ०] वक्‍स । लकड़ी, लोहे 
' आदि की बनो हुई चौकोर पेटी । 
पंदुकचा-सज्ञा पु० छोटा सदूक | 
पकड़ो-सन स्त्री० छाटा सदुक । 
प्रदेश-सता पु० १ समाचार । पबर। हाल। 
३. किसी के नाम कही गई विद्यंप वाता 
बिसी के पास वहलाया या लिखकर भेजा 
दूँगा समाचार] ३ एक प्रवार को बंगला 
। 
स्रेंदेसा-सज्ञा पु० १ दे० “सदेश”] २ जवानी 
मसहलाया दुखा स्माचार। सपा द्वाला 
सददेसी-श्रज्ञा पु० पझोंदेसा के जामेबाला। 
द्त। 
+ प्रदेह-नज्ञा पु० ३- झड़ा | शक । सप्यय। किसो 
क । के प्रति अविश्वाय। ३. एक प्रयार वा 
;' 
॥ 


के रंग का। 


अर 


संवता *-क्रि० अ० संयुक्त होना। 

संवाता-संज्ञा पु० १ शिव। २ विष्णु! 

संधान-सज्ञा पु० ३- निशाना लगाना॥ 
२ धनुप पर बाण चढाकर निशाना 
लगाने को क्रिया। हे, खोज। अन्वेषण | ४. 
मिलाना। दो चीजों को मिलाता। ५- 
सन्धि । ६ किसी उद्देश्य से किसी ओर 
मिलना। मेल मिलाना। ७ लेन-देन का 
हिसाव ठोक और पूरा करना। जम्ना-खच॑ 
क्रता। ८ आसानी से न होनेवाले काम्त 
को ठीक तरह से करना। 

संघानना(-क्रि० स० १ निशाना लगाना! 
घनुप पर वाण चढाना या वाण छोडना। 
२ किसी अस्त्र का प्रयोग करने के लिए 
उसे ठीक करना । 

संधि-सज्ञा स्ती० १ मेल । सयोग। २- 
मिलने की जगह। जोड। ३ दारोर में का 
जोड, जहाँ दो या अधिक हड्डिय्राँ जापस में 
मिलती हा। गाँठ। ४ मंजी। देशों या 
अआज्या में होनेधालो वह प्रतिता, जिसके 
अनुसार युद्ध वद किया जाता हैं जथवा 
मित्रता या व्यापार-सवंध स्थापित किया 
जाता है। ५ व्याकरण में शब्दों का रूप- 
परिवत्तन, जो दो अक्षरा के पास-पास आने 
के कारण उनके मेल से होता है। ६ एक 
अवस्था के अत और दूरारी अवस्था के 
आरश के बीच का समय । ४ एक युग 
की समाध्ति और दूसरे युग के आरभ भा 
समय ।_८ चोरी आदि करने के लिए 
दोवार में किया हुआ छेद। सेंघ। ९ दो 
चीजो के बोच को साली जगह । १०- 
अदबाघध | ११ सीमा। १३ सामा-रेसा 
या पक्ति। न 
सप्यपाज्यत्ञा स्त्री० १ धाम । सायवालत। दिन 
और रात, दोना के मिलने का समयं॥ 
समिकान | ३२ एक विशेष पश्रवार की 
उपासना, जो प्रतिदिन श्रातजाल, मध्यात 
और छुष्या के समय हाती हूं। पा 


प्र 


१३९२ न 


संपूर्णतः «| 





संध्यावघू-संज्ञा स्त्री० राता 
संध्याराग-संज्ञा पु० १ श्याम-कल्याय राय 
खरे सिदुर॒। हा 
संनिकट-संज्ञा पु० पास। समीप। 
संन्यास-संज्ञा पु० हिन्दुओ के'चार जाश्रमों 
में से अंतिम आश्रम, जिसमें त्यागी कौर 
विरागी होकर किसी फल की इच्छा किए 
विन! सब फाम फ्रिए जाते हैं । कक 
संन्‍्पासी-संज्ञा। पु० वरागो। जिसने संन्यास 
के लिया हो | संन्यास:आश्नभ में रहने 
जौर उसके नियमो का पालन करनें- 
बाला । हे 
संपत्ति-सज्ञा स्त्री० १ घन। दोलत। जाय- 
- दाद। २ ऐेंडव्यें। वेभव। 
संपदू-प्तज्ञा स्त्री० १ ऐंड्यय्यं। वैभव। 
गौरव। २ सौभाग्य। हे- सिद्धि-प्राप्ति॥ 
पूर्णता । ४. अधिकता । ५ किसी ब्यापारिक 
सस्घा (कम्पनी) थादि में अपने हिस्से के 
रूप में लगाई गई पूँजी। “६ ऐसी पूँजी 
(अग्रे०-स्टाक' ) का प्रमाणपत्र, 
संपदा-सज्ञा स्त्री० १ धन। दौलत। सपत्ति। 
२ ऐडवर्य्य। वेभव । 
संपन्न-विं० है. भरा-पूरा। -२- घनी। हे- 
पूरा किया हुआ। पूर्ण। ४. सहित। 
[क्त ६ 
संपरोक्षक-सज्ञा पु० सपरीक्षण या अच्छी 
तरह जाँच करनेवाला। (अग्रे०-स्कूटि- 
नाइजर' ) । हे 
संपरीक्षण-सत्ा पु० [अंग्रे०-स्जूदिनी ] अच्छी 
तरह जाँचना । किसी चीज को अच्छी 
चरह्‌ जाँचकर यह देखना कि वह नियमा- 
नुथाए है था नक्षि ॥ ., 222 
संपक-संज्ञा, पु० [ वि० संपुक्त] १. संबंध । 
लगाब | संस्रंय । वास्ता । २. मेल ॥ आपस में 
अधिक जान-पहुचान। स्रयोग | ३- रुपदें 
4, मिश्रण । हि 
संपक्ित-विं० दे० “सपृकत' | रा 
संपा-संज्ञा स्त्री० बिजली ॥ 
संपात-सन्ना औ है. एक साथ प्रिस्ना या 
पडना। २: ॥ संसये । ३. समागमा 
सगम ॥ ४. बह स्थान, जहाँ एक रेखा दूसरी 


पर पड़े या उसे काटती हुईं आगे बड़े । 
५- कुदान। ६- पहुँचु॥। ७. घढित होना। 
<. थेषप। बचा हुआ अंश ।, 


“संपाति-वि० एक साय झपत्तेवाला | 


सजा पु० ३- एक गीघ, जो गयड़ का ज्येप्ठ 


: पुत्र और जठायु का भाई था। २- माली 


नामक राक्षस का एक पुत्रा 
संपाती-दे० “संपाति”। हु 
उ्पादक-संज्ञा पु० १. कोई काम संपन्न या 
जुदा करतेंवाला। २. तंबार करवेवाला। 
* ३ किसी समाचारपत्न, मासिक पत्रिका या 
पुस्तक का क्रम तथा पाठ आदि, ठीक 
करके उसे प्रकाशित करनेंवाला। (मेत्रे०-- 
एडोडर) , 4 
संपादकत्व-संत्ा पु० संपृदन करने का भाव 
या अवस्या। न! 
संपादकीय-श्नज्ञा पु० संपादक-द्वारा लिखित 
किसी सम्राचारपत्र या मासिक पवरिका 
जादि का अग्रलेखा 
वि० १. सपादक का। २. सपादक- 
सवधो। १0३८ 
संपादन-संज्ञा पु० १- काम को पूरा करनाव 
४२- ठीक करवा | हे. किसी पत्र-पत्रिका या 
पुस्तक आदि का क्रम, पाठ आदि ठीक 
करके उसे प्रकाशित करना | 
संपादित-वि० १- पूरा किया हुआ। २. कम, 
प्राठ आदि ख़माकर टीक किया हुआ। 
+(पत्र-सत्रिका, पुस्तक आदि) >_ 
संपुट-संज्ञा पू० १- फूल के दलो का एसा 
समूह, जिसके दीच में खालो जगह हो। 
कोश । ३“ पात्र के आकार की कोई वस्तु 
“३: झजल्लि * *< दोल्स ५ ५५ डिक्या + &-कउड़े 
ओर गीली म्रिदृढी से लग्रेद्य हुआ वह 
बरतन_ जिसके + भीवर कोई रख या ओपलि 
फूंकते हैं । 
संपुदो-सज्ञा स्त्री० प्याली। कटोरी । 
सूर्ण-वि०, ६. खूब मरा हुआ। रब। पूरा। 
समस्त। २. समाप्त। खतम। 
संज्ञा हर बह राग, जिसमें सावो स्वर 
लगते डी (सम्पूर्ण राग) | 
प्रंपूर्णतम-क्रि> बि० पूरी तरह से । 


संपूर्षतया - * 
संपर्णतथा-ज्रि० थि० पूरी तरह से। 
सुर्णता-संज्ञा स्त्री० १. संपूर्ण या पूरा होने 
£ का भाव। २. समाप्ति। « ही 
संपुकत-वि० >सम्बद्ध। जिससे सम्पर्क या 
सम्बन्ध्‌ हो। जिलका सम्पर्क हो। हु 
पपेरा-संज्ञा पु० [ स्त्री० संपेरिन] १. साँप 
पालनेवाला। २. सांप का तमाशा दिखाने- 
3 । भदारी ; 
प्रोल़ला-संज्ञा पु० साँप का बच्चा। रु 
पंप्ज्ञा-सज्ञा पु० पूर्ण रूप से जानना । विवेक 
था विवेचन करनता। 
गप्रश्ञात-संज्ञा पु० योग में समाधि के दो 
प्रधान भेदो में से एक, जिसमें आत्मा अपने 
स्वरूप के बोध तक न पहुँची हो । 
परप्रति-अव्य० १ इस समय। अभी। आज- 
कल २ मुकावक्े में। ३ ठीक तौर 
पर । 
प्रप्रदात-सत्ना पु० १ पूरी तरह से दे देता। 
दान देने की क्रिया या भाव। दान।॥ २ भेंट। 
उपहार। ३ किसी की वस्तु उसे देताया 
उसके पास तक पहुँचाना। ४. दीक्षा। 
|| मत्रोपदेश | ५ व्याकरण में एक कारक, 
जिसमें द्ाब्द देना" क्रिया का लक्ष्य होता 
है। इसका चिह्न को! है। 
प्रप्तदाय-राज्ञा पु० [ वि० साप्रदायिक] १ 
कोई विशेष धर्म-सवधी मत ( २ किसी 
|| मत्त के अनुयागियों की मडली। पथ। 
फिस्का। मे परिषाठी। रीति। चाल। 
पृंप्राप्त-वि० [ संज्ञा सप्राप्ति] १ पाया हुआ । 
प्राप्पय २ घढदित) जो हजा हो। ३ 
पहुँचा हुआ। उपस्थित। | ,. -& 
संप्राप्ति-सज्ञा स्तो० १ प्राप्ति। प्राप्त होने 
या पाने का भाव। २- उपस्थिति! ३ 
घटित होना। व 
संप्रे्क-सज्ञा पु० १ समभ्रेक्षण था जाँच 
करनेंवाला । २ आय-व्यय के हिसाव की 
जाँच करनेवाला । कि 
प्रप्नेज्षण-सज्ञा पु० १ जाँच। खूब भच्छी तरह 
देखना । २ आय-म्यय आदि के हिसाव को 
जाँच फरने का काम । आय-न्यय-निरीक्षण । 
संप्रेष्षा-पत्ञा स््री० दे० “सप्रेद्षण/। 
फा० << 


श्रेष३ ५ 


संभरणविधि 


संपोषण-संज्ञा पु० [ वि० संपोषित ] अच्छी 
तरह पालन-पोषण करना । _ 
संबंध-सज्ञस पु० १. एक साथ वंधना, जुड़ना 
- या मिलना । लगाव । संपर्क । वास्ता । 
२ नाता! रिह्ता। ३- मेल) संयोग। ४. 
विवाह । विवाह का निश्चय या सगयाई। ५. 
व्याकरण में एक कारक, जिससे एक शब्द 
के साथ दूसरे शब्द का. सबंध सूचित होता 
है। इसका चिह्न पुष्लिग शब्दों से सम्बन्ध 
होने पर का और स्त्रीलिग शब्दों से 'की' 
है। जैसे मोहन का घोडा, मोहन की 
किताच। 
यौ०---सम्बन्ध में->वारे में । विपय में। 
संबंधी-वि० [ स्जी० सबधिनी] १. सबध 
या लगाव रुखनेवाला। २- विपयक। 
सन्ञा पु० वह, जिससे सम्बन्ध या नाता हो। 
रिइ्तेदार। नातेदार। 
संबद्ध-वि० १ जुडा या वँघा हुआ। मिला 
हुक सयुक्‍त | २. जिससे राम्वन्ध हो या 
सम्बद्ध हुआ हो। जिसका विसी के 
+ साथ सम्बन्ध लगा हो । 2 
सबल-सज्ञा पु० १ रास्ते का भोजन । 
पायेय । २ सफर-खर्च। ३ साधन 
या सामान आदि, जिसके सहारे कोई 
काम किया जाय। ४. यात्रा की सामग्री 
और व्यय के लिए धन। 
संबुद्ध-सज्ञा पु० १. ज्ञानी जाग्रत। २ जाना 
हुजा। ज्ञात। 
संवोधन-सत्ञा पु० [वि० सयोधित, सवोध्य ] 
६4 पूफारना। रे जग्राना। हे जताना। 
विदित करानां। ४ समझाना-वुझाता। ५ 
किसी के नाम कोई दात कहना। (अग्रे०- 
“एड्रेस/)। ६ व्याकरण में बह कारक 
जिससे शब्द का प्रयोग किसी को पुकारने 


या बुलाने के लिए सूचित होता है। 
जेसे-ह्‌ राम! ण्ा 
संवोधना*-क्रि० स० समझानान्वुन्ाना। 
सात्वना देता ॥ 


समरण-सज्ञा थु० भरण-प्रोपण या परवरिश 
का सामान था उसके लिए इन्तजाम। 
संभरभधविधि-सन्ञा स्त्री ० १. भरण-पोपण या 


_ संभ्रता 


स्ंथ्रस 


३९४ 





" परवरिश के लिए जम्मा घन) २. नौफरी 
अबकाद्य ग्रहण करने था बुढ़ापे के समय 
किसी के भरण-पोपण के. सिए जमा क्रिया 
ज़ानेवालाी धन । ,३- वहू कोप, जिसमें “यह: 
घन जमा किया जाय ॥ (अंग्रे ०-प्राविडेण्ट- 











फंड) - . भ 
> सुमरना*पू--क्रि०ण अ०* दे० “सेनलना' 
सेंभलना-फ्रि० अ० ३१, फिसी सहारे पर यका 


रह सकना 4- २. किसी वोझ आदि को थामे 
“रह सकना। हे. कार्य का भार उठाया 
'जाना | ४. सामधान या, होशियार दहोनाव 
५.चोट या हानि से बंचाव,करना। ६. 
स्वस्थ होना। चंगा होना। 
संभव-वि० हों सकते योग्य। जो हो स्के।. 
मुमकिन । 
सज्ञा पु० १३. होना [_- हो, सकने योग्य 
होना। २.. उत्पत्ति। जन्म । * ३. मेल । 
संयोग। . .-  . ल्‍ 
संंभवत्त:-अव्य ० दो सकता है। शायद । 
संभबना*-क्रि० अ० १. संबंध होना । २- दो 
सकना। दे. संभव होना। ४. उत्पन्न या. 
पैदा होना । ह 
करिए स॒० उंत्पन्त करता। 
संभबनोय-वि० दे० “संभव” ॥ 


संभार-संज्ञा पुं० १- तयारी। साज-सामान। . 
बह 





२० संच्म | इकद्ठा करना । ३. भंडार । 
स्थान, जहाँ एक ही तरदू की बहुत-सी चीजें 
बुकदूझो को गई हो या बचने के लिए रखी 
गई हों। ४. धन । _ संपत्ति ! ५- प्रल्न। 
पोपण। ६- समूह ॥ ७. अधिकताव 
सेंभार (*-पसंजा पु० दे० "“सेंघ्राल”। १- देख- 
रेख ॥ खबरदारी । २५ पाल्न-पोपण -। 
३. वश्ञ या काबू में रखने का भाव। डे. 
रोक । निरोध ॥ ५. तन-बदन की सुध। 
सेंभारनाप-क्रि० स्र० दे० “सेंभालना”। 
सेंभ[क्त-सन्ञा स्थी० ३१, भार $ देखरेख। २: 
रक्षा। हिफ़ाजत । नियरानी / ३. सुघि। ४. 
सन-बदनम की सुध 
* देख-रेख फा भार | प्रबन्ध । 
सेंभादना-क्ति० स० १- भार ऊपर के सकभा 
२. रोके रददना। वद्ध सा काबू में रखता। 











+- तरह 





५. पालन-पोपषण या. 





3. ग्रिरते ने देता । बाझवा । ४. बचाना । 
रक्षा या हिफाजत परता । ५. बुरे रास्ते या 


“ बूटी दश्घा में जूते से रोकता | ६. निर्वाह 


कृरना | 5 चलाना ॥ ७. पराठ्यल्योपय या 
प्रदरिद्य क़रना।* <. देखरेख करनता। 
निगरानी फरना। ९- सहेजना । ठीक 
से. रखना। प्रबन्ध करना। £०-८ 
कोई चीज ठीक हूँ या' नही। इसका 
इतसोनान :फर ' छेना । 








संनाला-संना पु|० मुरने से पहले कुछ हाश- 


सा “आना । 


संनाछू-संज्ञा पुं० सफेद सिंधुवार पेड़। मेवड़ी ।' 
संनावना-संज्ञा स्मो०, १. दो सफवा। सु्रकित . 


होना.। हो सकते की उम्मीद | २. कल्पना । 
जनुभाव । ३०६ एक' जेलकार, जिसमें 


४ एफ वात के होने पर दूसरी का होता निर्भर 


होता हूं 
संभावित-वि० १- जिसके:होने की सम्भावना 


हो ६ संभव । मुमकिन । २. कल्पित मन में 


माना हुआ. का छुजा। | पु 
संभाव्य-वि्‌० सकने "योग्य। सभव। 
मुमकिन । . -« 


/7फिं० वि० - जिसके हो सकने की 
आझ्या को जा सकती हो। सम्भवतः 


संभाषण-संज्षा पुं० [ बि० सम्भ[ूषणीय, समा- 


पित, संभाष्य ] बातचीत । केंड्लोपकृथत (- 
'संभादित-वि०" जच्छी तरह कहा हुआ; 
संभाषो-वि० _ [ सुज्ली० सभापयिणी] कहने- 
बाला / बोलनेंबाला 7. - 
संभाष्य--वि9 बातचीत करने य्रोग्य। जिससे 
बातक्ीत करता उचित हो। निज । 
संमूतत-वि० [ संज्ञा सभूति ] १. एफ' साथ पैदा 
होनेबाल़े । २. उत्पन्न । पंदा) , ३; सहित 
संभूय-अन्य० एक साथ। साझे में। . 
संनय-समुत्यात-संज्ञा पु० साझे का कारवार। 
संभोग-सज्ना पुंण. १- सुखपूर्वके उपनोग॥। 
अच्छी तरह भोप या व्यवहार। २. मेथुत। 
३. मिलत। संबोग। ४. प्रेमी और प्रेमिका 
का मिलाप। ५ पुरुप-रुत्री का समागम व) 
संभोगो-वि७ संभोग करनेवाला। 
संचस-सज्ञा पुं० ३. म्रम। मतिश्रम। २० 





पंध्रांत 
घबराहट। व्याकुलता। के- सहम। सिट- 
पिदाना। ४, आदर। सम्मान।५ उत्तदा। 
६. शोक | होसला। ७. पूमना ।, चयकर। 
संज्रांत-थि० १५ घुमावा हुआ। २. घवराया 
हुआ। व्याकुत। बेचेव। उठिग्न) ३. भ्रम 
भें पड़ा हुआ। मतिश्यम। ४. सम्मानित । 
संध्ाजना*--क्रि० ज० अच्छी तरह दोमा 
देना। पूरी तरह से सुशोभित होना । ५ 
पंमत-वि० दे० “सम्मत” ध 
पइंयत-वि० १. दबाव में रृस्या हुआ। वद्यीभूत । 
२-रोका हुआा।बद किया हुआ। -बद्ध। 
घंधा हुआ। जहा हुआ, [आ । 2 ३. कमबद्ध। 
व्यवस्थित । ४. जिसने इद्धियो और सन को 
बश में किया हो॥ मिग्रही। . ५. उचित 
सीमा के भीर]द_ | * 
इ्ंयम-सज्ञा _पू०_[ वि० सयमी;...सयमित, 
सयत] १. रोक) किसी वस्तु को वह में 
रखता या वाँघना। बद करना_या रोक 
रुखता। २: इद्वियों 'फो यश में रखता। 
इद्रिय-निग्रह॥ ३. मन की वासनाओं को 
रोकना। *चित्तवृत्ति- का निरोध। ४ 
हानिकारक यांबुरी वस्तुओं से बचने की 
क्रिया । परहेज । ५ योग में ध्यान, धारणा 
और सप्राधि का साधन। 
पंपमन-सन्ञा पुण दे” “सबम”। 
प्रषमनो-सज्ञा स्तीौ० यमपुरी। हे 
संपर्मो-वि० १ संयग _ करनेवाला [२ मन 
कौर इद्वियो को वश्च में रखनेवाला | आत्म>« 
निग्रहों । योगी। ३ द्वानिकारक वस्तुओ से 
परहेज रखनेवाला। न 
पंयुक्‍त-वि० १ साथ _ जुंडा हुआ। मिला 
हुआ। सम्द्ध। २ सहित। साथ। पूर्ण । क्र 
» साथ रहकर या मिलकर काम करनंवाला। 
जसे--सयुक्त सचिव (अग्र०-ज्वाइण्ट 
सेत्ेटरी) । तु 
| पैंदुक्तक-सज्ञा पु० किसी पत्र-आदि के साथ 
| जुड़ा हुआ दूसरा पत्र या. कोई कागज 
आदि। हि हि 
: सैंयुक्‍तराप्ट्र-संघ-संज्ञा पु० राप्ट्रो का संच॥ 
द्वितीय _महायुद्ध के बाद विश्वशान्ति के 
उद्देश्य से संघटित राष्ट्रो का सघ, जिसकी 


ध्३्षप 


संरक्षक « 
अनेक शासाएँ है। (अंग्रे०-यूनाइटेड नेघन्स 
आर्गनाउजेशन-न्‍्यू० एन० ओो० |) 
संयुक्ता-सज्ञा स्त्री० १- कप्नौज- के राजा 
+ जयचुन्द की बृत्ष्या, जिसका अपहरण पृथ्वी--« 
झाज ने स्वयंवर में से किया था। २. एक £ 
छंद का नाम। -_ ३ हि 
अंयुग-संना पु० १० संयोग। मेल। मिलाप # 
» ९. पुद्ध। सद़ार्ई (संस्कृठ में)। है 
संयुत-वि० १. जुड़ों हुआ। मिला हुआ.। 
सयुक्त। सम्बद । एक साथ लगा हुआ॥ 
२ सहित। साथ। 
सत्रा पु० एक छद,जिप्तके प्रत्येक चरण में एक 
सगण, दो जगय और एंक युरु होता हैँ। 
संयोग-संज्ञा पु० १ मिलन | प्रेमी भौर प्रेमिका 
का एक साथ रहता ।.वियोग का उल्टा । २. 
लगाव | सम्बन्ध ॥ ३६ समायम ॥ सहवास। 
४ विवाह-संबंध | ५. योग | जोड । मीजान । 
६ दो या कई बातो का इकट्ठा होना। ७. 
इत्तफाक | देवयोग ॥ आकस्मिक घटना । 
अकस्मात्‌ । ८ अवसर। मौका | 
> महा०-सयोग सेज-इत्तफाक से । अकस्मात्‌ । 
संयोगी-सन्ना पु० [स्त्री० सयोगिनी] १... 
अपनी प्रेमिका के साथ रहनेवाला पुरुष । 
२० मिलनेवाला । मिला हुआ। ३. संयोग 
है833882/53 ४ विवाहित व्यक्ति। 
-सन्ञा पु० १. जोडनेवाला। मिलाने- 
चाला। २. व्याकरण में वह शब्द, जो दो 
शब्दों या वाक्‍्यो के बीच में केवल जोडने के 
लिए आता है.। योजना करनेवाला। आयो- 
जन या व्यवस्था करनेवाला। सभा-समितति 
का बह मुख्य सदस्य, जो उसकी वैठक बुलाने 
और उसके अध्यक्ष को तरह उसका काम 
2५8 जादि के लिए नियुक्त होता हेँ। 
जन-सज्ञा प्‌ ० [ वि० सपोगी, सयोजनीय, 
सयोज्य, सयोजित ] जोडने या मिलाने की 
क्रिया । आयोजन | व्यवस्था। सहवाला। 
संयोजना-सज्ञा स्त्री० व्यवस्था। इन्तजाम! 
मेल। मिलान । + * 
सुंयोजित-वि० मिलाया या जोदा हुआ। 
सेयोता*-क्रि० स० दें० “सैजोबा”) 
संरक्षक-श्ज्ञा पु० [ स्‍्त्री० रारक्षिका] १. 


५ 


सरक्षण 


रुदा परनेवाला। रक्षक। २ दख-रंस 
ओर पालन-पोपण करनवालों । अभिभावक | 
आश्चम देनेवाला। (अग्न०--पेंद्रन ) 
_सरक्षण-सन्ञा पु5 [ वि० सरक्षो, सरक्षित, 
सरदय, सरदक्षणीय] १ स्क्षा। वचाव। 
हिफाजत । हानि या नाजझ्ष आदि स बचाने 
घक काम। २ जाश्नय | देखरेख ओर नरुण- 
पोपण। ३ अधिकार। बब्जा। ४ रोक! 
७ किसी बड राज्य का किसी छोटे राज्य 
पर उसकी रक्षा आदि के विशष अधिकार 
या नियत्रण। ६ उद्योग ज्यापार थादि का 
रक्षा। 
सरक्षित-वि० १ जिसकी रक्षा अच्छी तरह 
की गई हो। रक्षित। बचाया हुआ। २ 
अपने सरक्षण या देखरख में लिया हुआ। 
अच्छी तरह बचाकर रखा हुआ। 'सँभालकर 
या ,हिफाजत से रखा हुआ। 
सेरस्भ-सज्ा पु० १ मानसिक आवह्। 
उत्कठा। ३ लालखा। ४ जोल्। कोध। 
सराघन-सज्ञा पु० १ पूजा करके प्रसन 
करना। २ सेवा करना। खब प्रकार नही 
सेजा करना। ३े चिन्तन करना॥ एुकाप्र 
चिन्तन । ४ मन का एकाग्र होना। 
सराय-साज्ञा पु० है छः बन । इब्द। रे 
चक्षिया का धादद। 
सरोदन-सज्ञा पु० १ वहुत अधिक झोक करना। 
४२ एक साथ विलाप करना । 
सलक्ष्य-वि० १ अच्छी तरह दिखाई पडन- 
घाला। २ निशाना लगान मोग्य 
सलूग्ग-वि० १ साथ जुटा छुआ। सम्बद्ध। 
२ गुया छुआ ६ मिला हुआ। 
सल्ाप-सरा पु० १ बातचीत] केथापकथना 
२ नाठक म एक प्रवार दृए कथापकथन, 
जिसमें घीरता होतो है। 
सलापक-सज्ञा पु० १ सलाप या बातचीत 
करनेबाला। २ एक प्रकार का उपरूपक । 
सलेख-सज़ा पु० नियमानुसार लिखा हुआ | 
ठीक और प्रामाणिक छेख। 
सलोभन-सज्ञा पु० दे० ' प्रलाभन ॥ 
सथत्‌-सज्ञा पु० (सवत्सर का छोटा रूप) 
बप । साल । सन्‌। महाराज विवमादित्य 


१३९६ 


सवाददाता 


के काल से चनी हुई वर्ष गणना (विवम 
सवत्‌)। इस वपम्रणना कया हिन्दू मानत 
हैं, इसलिए इसे हिन्दुज को वपयणना या 
हिन्दवी सन्‌ कद सकत हे। बैच ईसाइयों का 
ईसती सन्‌ | यह गणना ईसवी सन्‌ से ५८ व 
प्रहके प्रारम्भ की गई थी। ईसवा सन में 
५७ लोड दनें स सवत्‌ थोर वीते हुए 
सवत्‌ में स ५७ घटा दत पर इंसवा न 
मालूम हो जाता है। 

सवत्सर-सज्ञा पु० १ बप | साल। २ बिकम- 
सबस्‌ कय एक वष। सयबत्‌ । 

सेंवर-सज्ञा सवी० १ स्मरण। यबाद। २ 
हाल। खबर। 
सज्ञापु० ९ राफ। परिहार। २ इस्त्रिय- 
निग्रह ३ वांध। ४ पुल। ५ चुनता। 

सवरण-सज्ञा पु० ( वि० सवरणीय, सबृत ] 
१ विचार या इच्छा को दवावा या रोकना ! 
मिप्रह । जैस/व्थेभ का सवरण | २ हटाना। 
दूर रखना। ३ घद करना। ४ ढवता। 
५ छिपाना। ६ परदाया ठकक़न। ७ पत्रद 
करना । ना । ८ कन्या का अपन विवाह 
के लिए पति चुनवा। ९ अन्त करना । जेंस, 
जीवत-लीला का सवरण 

संचरना-फ़रि० अ० १ सजना। बनना ठेनना। 
अलकृत होना। २ दुरुस्त या ठीक होना । 
अक्रि० स० स्मरण करना। 

सवरिया-वि० दे० साँवला' । 

सवबद्ध फ-सना पू० बढानवाला ॥ 

सवद्धल-सजा २.० [ वि० सवद्धंतीय सबद्धित, 
सवृद्ध ] श बडना। २ बढ़ाना ॥ हे पालना । 

पोसना ॥ 


सवाद--सज्ञा पु० १ समाचार । खबर 


हाल। २ वात चीत । क्योपक्‍्चन। रे 
असग। चर्चा। ४ सहमति। दुजा 
मन्‍्दो । ५ नियुक्ति । ६ मुकदमा | 
विवाद । 


सबाबदाता-म्ज्ञा पू० १ सथाद या समाचार : 
>देनबाला । सबर देनवाला। २ समाचाइनपतर । 
में छपन के लिए किसी विश्वप स्थान था 
दान के समाचार मेजनेवाला। (मंप्रेै०- 
“करेसपाण्डण्ट' ) 


सवादोी 
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सवादो-वि० [ स्त्री० सवादिनी] १ सवाद 
वा बातचीत करनेवाला। २ सहमत या 
बनुसूल होनेवाला। मेल म ट्वोनेवाला। 
जैसे, सवादो-स्वर | 
बज्ञा १० संगीत में वह स्वर, जो सब स्वरा 
के साथ मिलता और सहायक होता 
है। 
संवार-सज्ञा पु० शब्दों वे उच्चारण में वह 
वाह्य प्रयत्न, जिसमें कठ कुछ सिकुडता है। 
प्रज्ञा स्ती० १ सेंवारने को क्रिया या भाव। 
३ खबर। हाल। ३ एक तरह की गाली या 
भपाप-जेसे तुम पर खुदा की सेवार। 
सबारण-सज्ञा पू० १ हटाना। दूर क्रना। 
२ सोकना। निषेष करना। ३ छिपाता। 
सेशरना-क्रि०ण स० १ सजाना। २ दुदढस्त 
करना। गलतिया को ठीक करना" काम 
ठीक करना। ३ कम से रखना। 
सबास-सज्ञा पु० [वि० सवारित] १ 
सुगन्ध। खुशवू। महक। २ मुंह से साँस के 
साथ निकलनवाली दुर्गंध। ३ वासस्थान या 
घर) ४ सार्वजनिक निवासस्थात। 
स्वाहन-सज्ञा पू० [ थि० सवाहनीय, सवा- 
हिंत, सवाही, सवाह्मय] १ उठाकर ले 
चलना । ढोना। ले जाना। २ पहुँचाना। 
३ चलाना। परिचालन । 
प्रबिदु-सज्ञा सत्री० १ ज्ञानशक्ति। चेतना। 
वोघ। २ रामझ । बुद्धि । ज्ञान । अच्छी तरह 
जानना। ३ सवेदन। डे अनुभव करता। 
अनुभूति । ५ सबाद॥। वृत्तात। हाल। ६ 
सज्ञा। नाम। ७ सपत्ति। जायदाद। 
८ आपस में समझोता । दे० “सबिदा '। 
९ युद्ध । जिसमें 
सविद-वि० जिस्म चेतना या ज्ञान हो। 
चेतन | सज्ञान। 
संविदा-सज्ञा स्न्री० कुछ निश्चित झछात्तों पर 
दो या दो से अधिक पक्षा के बीच होने वाला 
समझौता। (अग्रे०-कास्ट्रेक्ट) 
सबिदा-प>-सक्षज्ञा पु० बह पत्र या कायज, 
जिस पर सविदा को छात्त लिखी गई हो। 
ठेकानामा । 
सबिदा प्रविधि-सज्ञा स्त्री० सविदा (ठेके या 
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छैन देन) से सम्बन्ध रसनेवाली नियमावली 
या कानून + 

सबिदा-विधान-वह कानून, जिसमें सविदा > 
(ठेके, छेल-देन या समझौते जादि) करने. 
के नियमा की व्यवस्था हो (लग्ने०- 
ला जाफ काण्ट्रेक्ट ) । 

स्िधा-सजन्ञा स्प्नी० १ प्रवन्ध या व्यवस्था 
करना । २ निश्चय करना । हे तियम 
घनाना। ४ निर्देश या आदेश देवा। ५ 
इहन-सहन का तरीका। 

सविधान-सज्ञा पु० १ किसी देश, राज्य 
या सस्या के सघटन और सचालन की 
श्यवस्था के लिए बनाया गया विधान' या 
कानून । (अग्रे०-कान्स्टिट्यूशन )। २ प्रवन्ध। 
अयवस्था। ३ नियम। ४ रीति। 

सिधान-परिषदु-सज्ञा स्त्री० किसी देश या 

राज्य के शासन वी नियमावली आदि 

बनाने के, लिए सघटित परिषद्‌ या सभा। 


(अग्रे०-कान्स्टिट्यूएण्ट एसेम्बली ) । 
सविधान सभा-सज्ञा स्त्री० दे० “सविधान- 
परिषद्‌ ॥ 


स्ृत-बि०१ ढका हुआ। २ छिपा या छिपाया 
हुआ। ३ घिरा या घेरा हुआ। ४ अलग किया 
हुआ। रक्षित। 

सर्वृद्धि-सज्ञा स्त्री० १ पूर्ण रूप से वृद्धि। पूरा 

विकास। २ शक्ति। उन्नति) समृद्धि । 

सबैद-सज्ञा पु० १ ज्ञान। वोध। समझ। २ 
अनुभव । वेदना । 

सबेदन-सश्ञा प० [ वि० सवेदनीय, सवेदित, 
स्वेय] १ अनुभव करना। २ सुख दुख 
आदि का अनुभव करना। ३ जानना। ४ 
ज्ञान। जताना । प्रकट करता। 

सवैदतसूच-सज्ञा पु० पूरे शरीर में तन्तुओ 
का वह जाल, जिससे कष्ट, पीडा, सुख, गर्मी, 
सर्दी का अनुमव होता है । डा 

सवैदना-सज्ञा स्त्री० १ सहानुभूति | किसी को 
क्रष्ट में देखकर मन में होनवाला द्ुस। 
२ मत में होतेवाला बोध । अनुभव । हे दे० * 
“सवेदन | 

सवेदतोय, स्वेधद्च-विं० १ अनुभव करने 
थोग्य। समझने लायक । २ बोध करने 


तब 
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लायक रे 
संधाप-सशा पु० १. सदेहु। अनिर्यय। २० 
लआाद्यका। ठर। 
संशपारमफ-वि० जिसमें संदेह ही । सद्दिग्प । 
संश्नगातमा-सल्ञा पु० किपो घात पर पिश्यास 
ले करनेयाला। घक करनेयाला। धन्‍़कों। 
शायाउु-वि० संदेह था शक करनेबाला। 
दे० “राशयी । 
झंदायो-वि० १- संशय या सदेहु करनेबालावय 
२. पानकी | * 
संशुद्ध-पि० पूरी तरह ने शुद्ध किया डजा३ 
जिस्फा स्थाघन हूं चुझा हो? समोषित। 
संशोपक-सभा पु० १ सशोपन फरनेवालाव 
सुधारनेवाला । दुरुस्त या ठीक करनेवाला । 
पूरी तरह थे झुंद्ध करनेकाला। २. चुकता 
या अदा करनेबाला (सरूकृत में)। - 
संशोपन-सन्ा पु० [ वि० सथोपनोय; संशो- 
मत, सशुदप, सशोध्य] १- शुद्ध करता। 
साफ करना। २ सुपारना ॥ कु या ठीक 
करना | ३ प्रस्ताथ आदि में कुछ घटाने- 
परमबष्ट फरने का सुझाव॥। (अंग्रे०-- 
पं पट चुकता करना। जदा करना 
(ऋण )॥ 
संशोधितव-वयि० १. 
सुधार। हुआ। 


संश्रय-संत्तो पु० १. मेल | सयोग | रे लगाव। 
३. घरण) आशय 3 :४. सहारा । ५- पर। 
संधरमण-संज्ना पु० [ विं० संथ्रयणीय, संश्रयी, 
सश्चित] १. धरण केना। ३. सहारय लेना । 
संधशित-वि० १० झरण में आया हुआ ६ 
डारणायत | २. दूसरे के सहारे रहनेवाला। 

आश्ित॥ ३ लगा या सटा हुआ। 
संश्लिप्ड-चिं० १. एक साथ सठा या जुड़ा 
हा ॥ मिला हुआ। सम्मिलित । २० 

श्रत्त। गदुड-बडुड॥ _ 

संब्लेपण-संज्ञा पु० [ बि० संइफेषणीय, संइले-, 
». पित,संश्लिप्ट] १,एुक म मिसाना। चटाना। 
२- मिलान करना। विड्लेषण़ का उल्टा। 
ओ- कार्य के कारण, नियम था सिद्धान्त जादि 

* * से उनके फत का विचार करवाव 


शुद्ध किया हुआ। २- 


कराने गोग्प। जाने मोग्य | बताने | संस, 


संराह 
खंसडत-वि० १. सम्न। छीन॥ जवुरह्य। 
श्रवृत्त। २. सम्बद्ध) किया सोमा # बाय 
सूटा या जुड़ा हुआजा। - हे 
संसबिति-संशा इतो० १. सयन। सोतताओं 
प्रपृति | २. सम्यद्ध । लथाव। ३: एक हए 
मर्द के पदार्म या तत्व या आपने में 
मिलकर एफ ही जाता। ४ किसी तौसा 
-# साथ सठे या छुडे होते सो भाव। _ 
घंघदु-संब्ा स्प्री० देश या राज्य के याउन के 
लिए सानून बनानेबाली _ समा, जिसई 
शदस्प प्रजा के चने हुए प्रतिनिधि होते हैं. 
संम्रघ-संक्षा पु० | वि० संसरणीय; सचस्ति, 
स्रयूत] १. सर हता। चलना । २ एक उत्म 
दूसरे जन्‍म में जाने फी परम्परा! बे: 
स्रक्षार/ ४ यास्ता। ५ युद्ध का आरम्म 
(चल्छकत में) । | न 
संस्र्ग-संज्रा पु० १. संग । साथ। २. संबंध । 
लगाय। ३. मेल। मिलाप। 2४ स्ती-जुण्प 
का महवास। ४ 
संसर्य-वोष-संशा पु० किसी के साथ रहते थे 
पँदा द्लोनेंकाली बुराई या दोप। आदि 
संसरम-रोप-सज्ञा पु० १.संकामक रोगों आदि 
से बचाने के लिए बाहर से आनेवाछे लोगों 
को कुछ दिन तक कड़ी, बलय रखने का निवम' 
था ब्यवस्था (अग्रे०-ववारेप्टाइन) | ४ऐ- 
इस काम के लिए अलग किया हुमा स्थान । 
संत्र्गो-बि० [ सवी० संसर्गिणी ] 9. संसर्म या 
लगाव रखनेवाला। २- सम्बन्ध थ्रा साय 
रखनवाला ॥ 
संसा*-सुज्ा पु० दे० "संशय । 
संसार-संज्ञा पु० ३- दुनिया। जयत्‌। २- 
दुनिया भर के लोग। ३. गृहल्थी। साया- 
जाल। ४. वार-धार जन्म लेने को परम्परा । 
आवायमन | ५. लगातार एक अवस्था से 
बुश्धरी अवस्था में जाते रहेना। 
संसार-यात्रा-संज्ञा सत्री० ९. जीवन । जिन्दगी ! 
२- जीवन का निर्वाह।_ जिन्दगी बिताना! 
संसारो-वि० [ स्त्री० संसारिणी] १० ससार 
से सम्बन्ध रखनेवाला। लौकिक २. दुनि- 
साथो। ३- वार-बार जन्म छेनेवाला। डे 











संतारों ६ 


इंपिकत 
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दुनिया के जंजाल में फंसा हुआ। 
बोक-व्यवहार में कुशल। चतुर। 
पेंसिएतु-वथि० १. अच्छी तरह सीचा हुआ। 
३. खूब तर । बहुत गीला। ४ 


सु “संज्ञा स्त्री० ३. जन्म पर जन्म सेने 
को परंपरा। आवागमन। २- संसार। 
दुनिया । 


वि० १. एक साथ-उत्पन्न। २. एकः में 


जुला। मिश्रित शामिल | हे, संचद्ध< 


परस्पर लगा हुआ। ४. संगृहोत । रस 
पंगृष्डि-संज्ञा स्त्री० १. एक साथ उत्पत्ति। 
२. मिलाबठ । मिश्रण । ३. लगाव। संबंध । 
४. हेलमेल ! परनिष्ठता । ५. संग्रह | इकट्ठा 
करना। ६. शामिल। ७. काव्य में दो था 
अधिक अलंकारो का ऐसा मेल, जिसमें सव 
चलग-अलग हों। 
पेकरण-संज्ञा पु० १. दोष दूर करके ठोक 
करता। शुद्ध करना; २. सुधारना। 
३. नियमित्न, संस्कार करना। ४. पुस्तको 
की एक बार की छपाई। आवृत्ति 
(अग्रे०-एडोशन ) । 
सेस्कर्ता-सत्ा पू० सस्कार करनेवाला । 
सैस्कार-प्ज्ञा प० १: ठीक करना। सुधार। 
दुरुस्‍्ती । २. साफ करना। परिष्कुर। ३ 
शिक्षा, उपदेश, सग - साथ, खानदान 
या पिछले जन्म आदि का सन पर पडा 
हुआ प्रभाव | ४ धर्म की दृष्टि से शुद्ध 
: करना। शुद्धि। ५. हिन्दुओ के १६ ऋृत्य 
या ससस्‍्कार, जो जन्स से छेवार सरण-काऊ 
तक के सबंध में आवश्यफ होते हे । जेंसे, 
यज्नोपवीत-विवाह आदि । ६- मृतक की 
क्रिया । अन्त्येष्टि-क्रिया । ७. रुचि, आचार- 
विचार आदि को उन्नत या सुवार करने 
का काय ॥ 
संस्कारहीन-वि० जिसका सस्कार न हुआ हो । 
पंस्फृत-वि० १- शुद्ध किया हुआ। २- सेवारा 
हुआ। “३ परिष्कृत। साफ किया हुआ। 
४. सुबारा हुआ | ५. जिसके यज्ञोपवीत 
आदि सस्‍्कार हो चुके हो। « 
सज्ञा स्तो० भारतीय जार्थों की प्राचीन 
साहित्यिक भाषा। देववाणी | 


५. | संस्कृति-सना स्वत्री० १. सम्यता। २. रहन- 


सहन का तरीका । ३- संस्कार। ४. शुद्धि। 
सकाई। ५- सुधार। सजावट । ्ः 

संस्था-संज्ञा स्‍्ती० १. कित्ती पिशेष कार्य 
था उद्देश्य के लिए संघटित समाजे। मंडल। 
२० सभा। ३. जत्या। ४. व्यवस्था। 
५. विधि। ६. भर्यादा। ७. व्यवसाय। 
८. राजनीतिक या साम्राणिक जीवन से 
सम्यन्ध रखनेवाली कोई प्रथा, नियम या 
विधान । 

संस्थान-मत्ना पूं० १. साहित्य, कला, विज्ञान 
आदि को उन्नति के छिए स्थापित समाज। 
२- ठहराव। स्थिति ।* ३. स्थापन । बेठाना ! 
४. सडा या डटा रहता। जमा रहना । 
७५. सम्यक्‌ पालन । ६- जीवन। अस्तित्व । 
७- वस्ती । «. जनपद । ९. डेरा। धघर। 
१०. आयोजन ॥ ११. ढाँचा। १२. विन्यास । 
१३. प्रवन्ध । व्यवस्था । १४ दशा । १५. 
मीग। जोड। १६. समष्टि | १७- छोगों 
के इकद्ठे होने की जगह । सार्वजनिक 
स्थान । 

संस्थापक-सत्ना पु० १: स्थापित करने वाह । 

नई वात जारी करनेवाला। प्रवर्तक। 

संस्थापन-सज्ञा पु० १. स्थापित करना । 
२- नई बात चलाना । ३. भवन आदि 
खड्य करना |; डे. जमाना । बैठाना। 
संस्मरण-सन्ञा प्‌० १. ऐसा छेख, जिसमें कोई 
याददादत लिसी गई हो । किसी ब्यवित 
के बारे में स्मरण या याद करनेवाली 
घटनाओ का उल्लेख | २. पूर्ण स्मरण । 


» अच्छो तरह स्मरण करना या नाम 
लेना। 
संस्मारक-प्त्ना पु० स्मरण करानेवाला। 


संहत-वि० ९१. खूब प्रिछा हुआ। जुड़ा था सदा 
छुआ । संयुक्त (२. कडा। सख्त॥ ३. ग्य्दा 
हुआ। डे. घना.। ५. मजबूत। ६. एकत | 
इकद्ठा॥ ७; आहत । घायल: 

सं हयात स्ती० १. मे । इकट्ठा होने 


किया या भाव। २. राशि। ढेर । 
समूह। झूड। हे. ठोसपन। घनत्व। ४. 
सधि। जोड़ । पु है 


संहनन 


शडग० 





सहनन-सज्ञा पु० पूरा हनन या नाश क्‍ 
दैना। के 

संहूरता-क्रि० अ० नष्ट होना! सहार दोना। 
कि० स० ग्रहार करना । 

संहार-सज्ाा पु०ण १३. नाश । घ्वव ॥ २. 
समाप्ति । अन्त | ३. निवारण । परिहार। 
डे. कल्पान्त | प्रछय । ५. इकदूठा करना । 
बटोरना ॥ ६. गूंथना। ७. समेटकर 
चाँधना (चोटी ) । <. छोडे हुए वाण 
को. फिर बापस छेनाव। 

संहारक-सज्ञा पु० 
लाइक । 
संहार-काछ़-सज्ञा पु० प्रछ्य-काल ॥ 
सहारना-क्रि० स० १ सार डालना । २. नाश 
क्रना। ध्वस' करना। 

सहित-वि० १. एकल किया हुआ। सिल्‍ाया 


॥ २. जुडा हुआ | 
सहिता-समा स्‍्त्ी० १. सेल। २- मिलायट। 
३. व्याकरण के अनुसार दो जक्षरों का 
मिलकर एक ही जाना | सधि।) ४. वह ग्रय, 
जिसमें पद, पाठ आदि का कम नियमानुसार 
न्वक्ता आता हो। जेसे, घर्ं-सहिताएँ या 
स्मृतियाँ॥ ५. बेदों का सत्न-भागव। 
साइ*-अव्य० १, से॥ २. साथ । ३. एक 
विभकित, जो करण भर अपादान कारक का 
चिह्न्ह्। 
सकट-सन्ञा पु ० दे० “शकट” ॥ गाडी ।छकडा 
सकता-सज्ञा स्ती० ३. शक्ति । बछ्‌। २० 
सामथ्यं। ३. वेभव। प्रपत्ति। 
क्रि० थि० जहाँ तक द्वो राके। भरक्तक॥ 


सहार करनेवाका। 


सफता-सत्ना _स्ती० शक्वि। ताकत 
बल । सामभ्प। 

सज्ञा पु० २. घेहोंशी की बोसमारी। २- 
विराम | _यति। दे. यति-भग दोप 


*,(कविता में) । 
भुहा०--सकता पडनास्झछद में बति-भग 
दाप होता ॥ 

सकती *“सम्ञा स्तरो० दे० “शजित”] 

सफपफासा-क्रि०ण ज० १. उकपकक्‍ाना। २० 
हिचपबाना । ३े- डर भौर आश्चयं से उत्पन्न 
हिचक | 


सकरना-फ्रि० अ० सकारा जाना | स्वीकार 


या मजूर होना। माना जाना। 
सकरपाला-धज्मा पु० दे० “शकरपारा' 
सकरा-वि० दे० “सेंक्रा”। हर 
सफर्मंक-वि० १- कर्म से युवत की को 
में) । ३. काम में रूग्ा हुआ। कियाश्ील 
सकमंक क्रिया-सज्ञा स्ती० व्याकरप से 
चह क्रिया, जिसका कार्य्य उसके कर्म पद 
समाप्त द्वो। ज॑से--लछेना। दैना। खाना । 
सकऊ-बवि० सव। सम्ृत्त। कुछा/ 
सकलात--सज्ञा पु० १. सौयात॥ भेंढ। २. 
रुजाई। दुक़ाई। ३. मखमछ (कपडा)। 
सकलातो-बि० १. भेंट में देने छायक। २० 
बहुत बढ़िया। ३. सखमल का। मल- 
मो । 
सकसकाना, सकसाना+#पुँ-क्रि० अ० डर के 
मारे कॉपना । जुकाम में तबोअत भारी 
होना | अध्वस्थ होना। 
सकाना प-क्रि० ज० १. शा या सदेह 
करना हिचकना | २. डर आदि के कारण 
सकोच करना। ३. दु स्री होना। जे कोई 
सकाम-मज्ञा घु० १- वह व्यक्ति, जिसे: 
कामना या इच्छा हों। २- फल मिलने की 
इच्छा से कोई काम करनेबाछा। ३. जिसे 
कामवासना हो। कामी | 
सकामो-सज्ा पु० बासनायुक्त। कामी। ' 
विपयी । 
सकारता-क्रिण अ० १२- स्थीकार करना। 
मजूद करना। २: महाजनों का हुडो की 
मिलो पूरी होने के एक दिन पहले उस पर 
हस्ताक्षर करना । 
सकारे[-क्रि० वि० सवेरे। जल्दी । 
सकिझनाए-क्रि० अ० १. फिसलना | सरवना । 
२ सिसटना | 
सकुच * प-सजा सस्‍्त्री० दे० 
लाज  छार्म । 
सकुचना-क्रि० आअ० १. सकोच" करता। , 
छज्जा करना। घरपाना। २- पूछा भा 
बन्द होना) सिमटना | सिकुडना 4 । 
सकुचाई *-सजशा स्त्रों० दे० “सकोच। | 
छज्जा। 


। 


“सकोप ॥ 


सकुचाई पल 


सकुचाता 


सकुचाना-फ्रि० क्ष७ सकोच करना | छज्जा 
करता । रे 
फक्रि० स० १. सिकोडना। २. रूज्जित करना । 
सकुची-सन्ना स्प्री० कछुए के जाकार की एक 
प्रकार की मछली। 
सकुचोला-वि० सकोच करनेवाला | शर्मीला। 
लूजीला 
सकुचोल्ली-वि० लछूजानेवाली। 
छजीली ॥ 
सऊुचोहाँ-वि० सकोच करनेवाला । ऊजीला । 
सकुन*-सज्ञा प० १. दे० “शकुन”। २. दे० 
“शकुत” (चिडिया) । 
सकुनो *[-सज्ञा स्त्री० चिडिया। 
सकुपना "कि० अ० दे० “सकोपना” । 
सकुल्य-सन्ना पु० एक ही कुछ या वश का। 
सभोज। कल 
सकूनत-सज्ञा 'स्तरी०5 [ अ०] १ रहने की 
जगह । लिवासस्थान। २ पता। 
सकृतू--अव्य० १ एकवार। २ सदा] ३ साथ] 
समेत * |-सज्ञा पु० १ दे० “समेत” । इशारा। 
२ प्रेमी ौर प्रेमिका के प्लिलने वा निश्चित 
स्थान) ३ विपत्ति। दुख। कृष्ट। ४ 
तग। कम जगह। 
वि० तग। सकुचित । 
सफेतना *[-कि० अ० दे० “सिक्रुडता' ) 
सकेल्लना[-क्रि० स० इकट्ठा करना) जमा 
करता । 
सकोच-सज्ञा पु ० दे० “सकोच”। 
सकोचना-कि० स॒० दे० “सिकोडना”। 
सकोपना“[[-कि० अ० कोप या कोध करना। 
मूस्सा करना। 
सकोरा-सजश्ञा पू० दे० “कस्रोरा”। मिट्टी का 
एक प्रकार का कटोरा या प्याछा । 
सबका-सज्ञा पू ० [ आ०] भिह्ती । 
सक्ति-सज्ञा स्व्री० दे० शक्ति] 
सबसु, सकतुक-सज्ञा प्‌ ० भुने हुए अनाज का 
जआादा। सत्तू। 
सक्र*-सज्ञा प्‌ ० दे० “शक! | इद्र 
सक्रारि*-सज्ञा पु० दे० “इाजारि”& मेघ- 
नाद (इन्द्र का शचु )। 
सक्तिय-वि० [ सज्ना सतनियता] जो कार्य के 


छाजवती । 


श४०१ 


सख्ती 


रूप में हो रहा हो । क्रियाशील। जिसमे 
कुछ करके दिखलाया जाय। जिसमें क्रिया 
भी हो। क्रिया के ख़ाघ । हि 

सक्षम-वि० [सन्ना सक्षमता ] १. समथ। २- 
जिसमें क्षमता या सामर्थ्य हो। फिसी 
काम को पुरी तरह करने योग्य या 
उसका अविकारी। * 

सख-सन्ञा पू० दे० “सला। 

सखरस-सज्ञा पू० मवखन । 

सखरा-सज्ञा प० १ दे० “सखरी” | कच्ची 

रसोई। २. निखरा का उल्हा।. *४ 

वि० खारा। जैसे: 

सखरी-सश्ञा स्त्रो० कज्ची रसोई। जेसे- 
दाल-भात । !ः 

सखा-सज्ञा पु० १ साथी। २ मित्र। दोस्त। 
३३ साहित्य में 'नायक' का सहचर। ये 
चार प्रकार के होते है--पीठमर्द, बिट, 
चेट भौर विदृपक ( 

सखावत-सन्ना स्त्री० (अ०] १ उदारता। 
२ दानशोलता । 

सखो-सज्ञा स्‍्ती० १ सहेली / सहचरी। २. 
साहित्य में चायिफा के साथ रहूनेवाल्ी 
स्त्री, जिससे वह अपनी कोई वात न छिपावे | 
३ १४ मानाणों का एक छद । 

सखीभाव-सप्तज्ञा पू० एक प्रकार की भवित्त, 
जिसमें मकत अपने को इष्टदेवता की पत्नी 
या सखी मानकर उसकी उपासना करते है 

सखुआ-य़ज्ञा पु० दे० “शार्ू”॥ सायौच। 
एक प्रकार का पेड ौर उसकी रूकडी। 

सखुन-सज्ञा पु०[ फा०] १ बातचीत । वार्ता- 
छाप) २ वचन ] कथन | उक्ति ] ३० 
फबिता। ४ फाव्य। 

सघुन-तकिया-सस्ला पू० [ फा०] ऐसे शब्द, 
जो किती के भूंह से बातचीत में बेजरूरत 
वार-वार निकरझें। तकिया कलाम ।, 

सख्त-वि० [फाण] १५ कडा। कठोर! 
कठिन । मुश्किल॥ २ कठोर व्यवहार। 
हे कंडाई करनेवारा। 
कि० बि० बहुत अधिक | 

सख्तो-सन्ना सनी ० बाडापन | कडाई। फठोरता 
(व्यवहार आदि के अर्य में) । 


सख्य 


श्ड्ग्र है 


प्‌ 
सचल 


कि त+त_++तततहतहततत...त_-_5 


सदय-सज्ा पू० १. राखा का नाव। मित्रता । 
दोस्ती | २. एक प्रकार की भवित, जिसमें 
भक्त इष्डदेव को अपना सस्ता सानकर 
उसकी उपासना फरता है। 
सगण-सज्ञा पू० छद॒ शास्म में एक गग, 
जिसमें दो लघु और एफ गुय जदार होते 
हैं। इसका रूप ॥5 है । हु 
सग-पहती-सज्ना स्तवी० एक प्रकार की दाल 
जो सांग मिझछाकर बनाई जातो है । 
संगवग-सत्रा..पु० चहकू-पहलू । हिछना+ 
डुलना। 
बि० १ सजग । चौकना | २. सराबोर। तरं- 
बतर। लयपथ। ३ भरा हुआ। परिपूर्ण । 
क्रि० वि० चटपट। तेजो से । जल्‍दी से । 
सगवगाना-किण झ० १५ सकपकाना। शफित 
होना। २ हिलते-डुलने लगना। ३ सजग 
होना। चौकन्ना होना। ४ तरवतर होना । 
सरावोर होना। लयपथ होना । 
समर--प्तज्ञा पू ० अयोध्या के एक प्रसिद्ध सूय्ये- 
यश्लयौ राजा, जो बडे घर्मात्मा और प्रजा- 
पाऊक थे । पुराण के अनुसार इनके ६० 
छजार पुत्र थे। राजा भगीरघ इन्ही के 
चश के ये । के 
सगरा-वि० [ स्प्री० सगरो] सकछ ।' सच । 
समस्त । सारा। 
सन्ञा पु० ताकाय। 
सगल "'+-वि० दे० “स॒फल"”4 
स्रगा-वि० [ स्त्री० सगो] १. एक ही माता 
से उत्पल्त। सहोदर। २ जो सरध में अपने 
ही बुछ या खानदान का हो। हि 
झगाई-सज्ञा रुवी० १. विवाह का निश्चय । 
संगनी । २. सबंध | नाता। रिश्या। ३ 
छोटी जातियो में स्त्री-पुदघ का वह सम्बन्ध, 
जो विवाह न होने | पर भी बिवाह के 
समात्त माना जाता हैं ।_ _ 
स्यापन'-सत्मा पु० सगा होने का भाव। 
आपयतापतल । अत्मायता। 
सगारत[*-सन्षा तो ० दे० “सगापन। 
सगुण-सत्ा पु० १. ईश्वर का साकार रूप | 
सत्व, रज घौर तम्र, तीनो युभा से युक्त 
ईप्वर का रूप॥ साकाइ ब्रह्म) २- बह 


सश्रदाय, जिसमें ईश्वर का सथुषर झुय 
म्रावकर अवतारो को प्रूजा होतो हैँ। 
साुन-त्त्मा पु० १. दे० “शकुन” । २; दे० 
“मगुण” ॥ 
सयुवाना-क्रिण स० ९. झ्दु्ना बतलाना। 
२. झकुन निकालछना या देखन्ा।. _ 
सगुनिया>मजा पु० झकुन विचारने भौद 
वतलातेवाला । पे 
सगुनोती-सज्ञा स्त्री० शकुन विचारने वी 
किया या भाव। 
समोती-पज्ञा पु० ९. बे० सियोव। एक 
गोल के लोग । २. भाईनवधु। की 
सगरोन-प्तज्ञा पूं० एक ही गोत्र के छोग। 
सजातीय ॥ > 
सब्गड-सज्ञा पु० १. झफट। २० बोध कर की 
एक प्रकार को गाडी। ठेला। (विहार में 
चोडे जुतो गाड़ियों को सग्गड कहते हूँ।) 
सबन-नवि० [सजा सथनंता) १- घना! 
गपिन । २ ठोस। ठसव। 2 
सघनता-पन्ञा स्त्री० सघन या घना होने का 
भाव । 


सच-प्ज्ञा पु० दे० “सत्य” । पर 

वि० १ जो यथाय॑ हो। २ जैसा हो बैसा ही 
कहा हुआ। वास्तविवा या बिल्कुल 
डीक। 


सच्ननॉ*प-क्रि०> स० १. साय करना। बचा- 


कर रकना । २- इहादुठआ करनता। प्रूद्धा 
करना। रे 

फक्रि० ज०, स० दे० सिजना ”। 
सचमुच--अव्य० १. सच में दी। नि सन्देह। 
डीक-ठीक । चास्तव भें। २. अबदय। 
निश्चय 


सचरना*-फ्रि०/ ज० १. सचरित होना। 
>फैडना।- २. सचारकरना। हे. किसी यस्तु 
का बहुत अधिक व्यवहार में आना! 
४. बहुत प्रचलित होना। 

सच्चराघर-पत्ञा पु० ससार के चर (चेतन) 
छोर जचर (जढ) सभी जोव तथा पदार्य। 
समस्त ससाद। कर 

सचक्त-वि० [ सजा स्चचछना] चलने-फिरने- 
चाछा। चलता हुआ। जो अवल न हो । 


सचाई 





सचाई-सजा स्प्री० १. सच होने का भाव। 
सत्यता। ३. यथापंता। यास्तविकता। 
उचान-सत्ा पु० बाज चिडिया। 
स्रत्चारना *[-्री० स० सचरना का सकमंफ 
हूप। फेछाना ! 
अखिल चिन्तित। जिसे चिता हो। 
पचियकण-वि० बहुत जधिया बितना । 
सचिद-सना १० ३ मत्री। वजोर। २ मित्र । 
दोस्त॥ ३. सहायक ४. विश्ली विभाग का 
प्रवान, जा मन्ती के अयोन हो । 
सचिवाक्ूप-सता पु० किमी सरहार या 
बडी संस्था के मंत्रियों, सचियों तथा 
विभागीय भधिय्ारियों के प्रधान कार्यालय । 
(ण्मे०-नमेफ्रेडे रियट) 
सची-सता स्त्री० दे० “शची”। 
सचु*प[-सन्चा पू० १. सुप्र। आनद। २ 
प्रसनता। खुशी । 
सचेत-वि० १ चेतनायुकत। चेतन।र 
सावंधान। हीशियार। 
सचेतवा-सन्ना पु० १ सावधान क्रनेवाछा । 
२ विधान-मडलों में किसी पार्टी या दऊ का 
बह नेता, जो मतदान के विपय में सदस्यो 
की निर्देश देता हूँ (धग्ने०-खद्धिप) । 
सचेतन-सन्ञा पु० १ जिसमें पेतना या ज्ञान 
हो। विवेकशुब॒त । २. चेतन। जीवधारो।. 
वि० १ चेतनायुकत। जो जड़ न हो। २ 
सचेत । सायधान॥ चंतुर। दे समझदार। 
सच्चेष्ट-वि० १ जिसमें चेप्ठा हो। चेष्टा 
करनेवाला। २ प्रयत्नशील । सजग। जो 
चेष्टा या प्रयत्त कर रहा हो। 
सच्चरित, सच्चरित्र-वि० अच्छे चरिन या 
चाल-चऊतवाला। संदाचारी॥। 
सच्चा-वि० [ स्त्री० सच्ची ] १ _ सच बोलने- 
बाला। सत्यवादी। २ यथार्थ । विछकुछ. 
ठीक | चास्तविक। ३- असछी। विदश्वुद्ध। 
सच्चाई-पन्ना स्त्री० सच्चा होन का भाव। 
सत्यता । क् 
सच्घापन-सन्ना पू० दे० “सच्चाई”॥ 
साच्चिदानद-प्तज्ना पु ० (स॒त्‌, चित्‌ जौर आवद 
से युवत) परमात्मा। ईइ्वर। 
सच्छव*-वि० दे० ' स्वच्छद”। 


शृड०३ 


सजाव 


सज-सतना स्व्री० ३. सजावट) २. सजने की 
फ्रिया। ३े रूप। ४. बनावट । गढ़न। ५. 
>मा। सौर्दय। 
संजग-पघि० सायधान। सचेत । होशियार। 
सजन्यज-सता सगरी० [जनु०] सजावद ! 
बनाव-सिंगार। ठाटन्वाद। 
सजन-सना पु० (६ स्थरी० 
राज्जय | भला आदमों | 
पति। ३ प्रियतस | 
खजना-पि० अ० १ सुमज्जिक् होना। ३ 
ख्युगार करना। 

क्रि० स० ३१ सजाया जाना। २ अ्ंकृत 
करना। 

सजल-धि० [ स्प्री० सजदा ] १ जल से युउत । 
पानो से भरा हुआ। २ आंसुओं से भरे 


की कई नेए) | हर 

>सन्ना स्त्री० 
भाव या गजदूरी । 

सजवाना-क्ि० स० दूसरे से सजाने का 
काम कराना। 

राज़ा-मत्ता सस्‍्त्री० [फा०] दड। जेल में 
रखने का दड | 

सजाइ*प-सज्ञा स््री० दे० “सजा” | 

सजाई-सज्ञा स्त्री० सजाने की: किया, भाव 
या मजदरो। 

सजागर-वि० १ जागता हुआ ॥ २ दे० 
“सजग” । होशियार। 

सजाति, सम्रातोय-वि० एक ही जाति का। 
एक ही ग्रोत्र का । 

सजाव*-सज्ञा पू० १ जानकार। सन्नान। 
२ चतुर। होशियार । 

सजाना-फक्रि० स०_ १ वस्तुओं को ययास्थान 
ऐसा रखना, जिम्तमे सुन्दरता वढे । 
३ तरतीव लगाना ) यथाक्रम रखना ॥ 
हे श्टगार करता। संवारना ॥ 
सजाय*प-सज्ञा स्जो० दे० “सजा [रो 

सद्भायापता, चतन्चाया*-सज्ञा पू० [फा०त] 
जो कैद की सजा भोग चुका हो । 

स्रजाव-सज्ा पु० एक प्रकार का दही; यो 
अच्छी तरह जम्र॒ गया हो णोर जिस 
पर छाले पडी हो 


सजनी ] १- 
झरीफू । २० 


सजवाने को क्रिया, 


सजावट 


सजावद-सत्ा स्प्री० ३- सण्जित द्ोने था 
सजाने का भाव। तंगारी। २ झोना। 

झजावन “[-सना पु० सजाने या पैयार पफरने 
यी फ्रियां। सजावद । ३ 

सजावछ-राना पु० ऊछगान या कर वसूलते- 
घाछा पम्मंचारी। जमादार। प्विपाही। 

सवाबार-वि० [ फा० ] दड पाने योग्य । दढ- 
नीय। उचित । बाजिय | 

सजोउ *[-वि० दे० “सजीब” | 

सजीला-वि०, [ स्थी० सजीली] १ सजा 
हुआ | सुदर। मनोहर। २ सजबज के साथ 
रहनेवाला। छँलछा। 

सजोब-वि० १ चेतन। प्राण-युवत। जिन्‍्दा। 
जीवित २ णिसम उत्साह या स्फूर्ति हो। 
जिसमे तेज या थोज हा । 

सजीवता-मज्ञा स्वी० सजीब होने का भाव। 
सजीबन-सज्ञा पु० दे० “सजीवनी” । 
सजीवन मूर, सजीवन मूल*-सत्ञा पु० दे० 
किए 8823 हे दिल 

सजीवनी मन-सन्ना पू्‌० बह िवरयास ल्पत्त मत्र, 

द् कि 


जिसके सबध म॑ छोगा बा है नि 
यह भरे हुए को जिलाने की शक्ति 
रखता हैं । न्‍ 


सजुग *[-वि० दे० “सजग”। सचेत ।- 
--सज्ञा स्नी० एुय' तरह को मिठाई। 
प>ति० स० दे० ' सजाना”॥ 
सज्ज *-सज्ञा १ु० दे० “साज ”_॥ सजा हुआ। 
सुसज्जित । 
सज्जन-सज्ञा पु० १ नला जादमी। शराफ?! 
| अच्छ स्वभाववारा। सभ्य व्यक्ति 4 
सज्जनता-सज्ञ। स्नी० सज्जन होने वा भाव। 
भल्ममाहत | स्ोजन्य। यराफत | 
सज्जनताई “-सज्ञा स्तो० दे० “सज्जनता'। 
>सज्जा-सज्ञा स्त्री० १ दे० “शय्या।/ ३ 
दे०,धग्यादान” | ३ सजाने की क्रिया या 
भावन सजावट। ४ येप मूपा। 
सज्जित-वि०_ ६ सजा हुआ। सुशोभितव। 
अलकृत | २ आवश्यक वस्तुआ से बुकत। 
सज्जी-प्ा स्ली० भूरे रगम का एक प्रसिद्ध 
सार (खारों मिदूटी), जिसस कपडे, महने 
आदि चोर्जे साफ को जाती हे। 


श्ड्ड 
(बो--3वक्‍ड सकने ननननन--3वननन-+- नमन “न नननन-+43«-434434343-3.«.«>.अमनकककन-मनाकाययययतत--िलनगननकआनकन-म-+मनन-ननननीण टन... च 8. 


सद्‌टा 


सम्जीसार-सन्ना पू० दे० “सज्जी/। 
सतज्ञान-वि० १. जिसे ज्ञान हा। ज्ञावखुझत। 
२ चतुर। बृद्धिघान। 22 

सटपा-सन्ना स्न्री० [अनु० ] है सटकन को 
किया या भाव। पीरे से सिसक 0 
चुपचाप चक्त देना। २ हुक्ता पोने की 5 
छ्तीली नली | नेचा । ३ पतली छचनेवाली 
छडी 

सटफना-फक्रि० अ० घीरे से खिसका जाता। 
आुपचाप चरक देना। चपत होना। 

फ्रि० स० वारा में से अनाज निकाउना। 

सटकाना-त्रि० स० छड़ी, कोड़े जादि से 
मारता। है 

सटकार-सज्ञा स्ती० [बनु०] सटकाने की 
ब्रिया या खाव। गाय, बेल आदि को 
हाँफने की प्रिया। हूठकार। हेड 

सटकारना-त्रि० स० [६ जनु ०] छडी या को 
से मारना । सट-सट मारना | गाय, वछ 
अददि हाँकया । 

सटकारा-वि० चिकना भौर छवा (पाल) । 

सटफारी-सज्ञा स्त्री० ऊलचनेवाली छडी । 

सटना-क्रि० अ० १ चिपकना । जुडना । 
चौजा का इस प्रकार एक सम ग्रिलना, जिसमें 
दोना एक दूसरे से छगग जायें। २ मारपीट 
होना 4 

सटपटाना-क्रि० आ० दे०  सिटपिटाना/ | 

सटरघटर-सज्ञा स्क्री० ९ बखेंडे या उत्सन का 
काम । २ किसी तरह काम में फंस/ रहना । 
३ कोई कास किसी तरह खत्म करना। 
बि० छोटा-मोटा। तुच्छ। सामूली। 

सटसद-फक्रि० थि० [अनु०] १ झीलझा। 
जएदी4 २ सट-सट शब्द के साथ सदासठ। 
३ लगातार। 

सटाना-क्रि० स० १ सिलाना। ३ दो चीजो 
को एक साथ जोडना। 

सटीक-वि० १ विल्तवुरू ठीक । २ जिसमे 
मूछ के साथ टीका भी द्वो। ब्याख्या सहित । 

सठोरिया-सज्ञा पुब दे०  सद्दबाज” । 

सदूटक-सन्ना पू० प्राकृत भाषा में रचा गया 
छोः ढीा रूपच' ॥ 

सदूडा-सल्ा पु० ६ काश्तकाय मे खत के 


सदूदा-बट्‌टा 


साथी के बारे म होनेवाला समझोता। 
इकरार साम्ता। २. एक प्रकार का व्यापारिक 
जज, जिसमें यस्तुओ के वाजार-भाव को 
पहले से ही तेजीन्‍मदी के विचार से तय 
करके उन्हे खरीदा और वेचा जाता हैं। 
(अपग्रे०-स्पेक्यूलेशन ) 
पट्टान्वदट्टा-सज्ञा पु० ९. मेल-मिलाप । हेल- 
मेल । २. चालवाजी। ३ अनुचित सम्बन्ध । 
सटदी-सज्ञा स्त्री० वह बाजार, जिसमें एक हो 
मेल को चीजें निश्चित समय पर विकती 
हैँ । हाट । 
सट्टेबाज़-सज्ञा पु० [स्त्री० सट्ठेबाजी ] 
१ बाजार-भाव की तेजी-सदी के विचार 
से खरीद और विक्री करनेवाला। २ इस 
प्रव॒ार का ब्यापारिक जुआ खेलनेवारा | 
सठ्याना-क्रिण अ० १ साठ वर्ष का होना। 
२ बुड्डा होना। हे बुढापे के कारण वृद्धि 
का मनन्‍्द हो जाना। 
सठोरा-सभ्रा पू० दे० “सोठौरा” 
सड़क-सज्ञा स्‍स्तो० १ चौडा र/स्ता। सार्ग। 
आम रा/स्ता। २ राजमागं। 
सडन-सज्ञा पृ० १ सडने की क्रिया या भाषा 
२ सडन से पैदा होनेवाली बदवू। 
सडना-क्ति० अ० १ ग्रलना। कितस्ती चोज में 
ऐसो खराबी पैदा होना, जिससे उसके भंग 
गलते लगे और उसमें बदबू आने लगे। २ 
पानी मिलो हुई चीज मे ख़मीर उठना या 
आना। ३ बुरी हालत में पडा रहना। 
सडसठ-प्ज्ञा पु० साठ और सात की 
सख्या। ६७१॥ 
सड्सी-सज्ञा स्त्री दे० “सैंडसी”। पतछे छोहे 
के छडो का एक औजार, जो चुूल्हे पर से 
गने बटलोई आदि उतारने के काम में 
जाता है 
सड़ाता-कि० स० किसी चीज को सडने 
दना। 
सड़ापेंध-पञ्ना स्त्री० सडी हुई चीज की 
दुर्गन्थ या वदयू। 
सड़ाव-पज्ञा स्तौ० सडने की किया था भाव । 
सड़ासड़-अव्य० १ सडसड झब्द के साथ । 
जिसमें साड दाब्द हां। २ जल्दो जल्दो 


श्ड्ण्प्‌ 


सत्र 


(डियलछ-वि० १- सडा हुआ। गला हुआ। २ 


रदही। ३ निकम्ता। ४. नीच। तुच्छा 
सतंत+-अव्य० दे० “सतत” । 
सत-सन्ना पु० १. सत्यता। सच्चाई। २० 


सदायार। हे सार। मूल तत््व। निचोड। 
४ जीवन-शझक्ति | ५ ताकृत। 
वि० १ दे० सत्‌”। २- दे० “शत”। ३. 
'सात' की सस्या का सक्षिप्त रूप--मौगिक 
से--सतसासा, सतलडा हार। 
मुहा०--सतः चइना*--फकिसी कास को 
पूरा करन की जिद होना। झक या धुन 
संवार होना। सत पर चढना"-”-अपने पति 
के शव के साथ चिता पर जलकर सती 
होना। सत पर रहना-न्पतिन्रता रहना। 
अपने वचन या प्रतिज्ञा पर दृढ रहता । 
सतकार-प्तज्ञा पू० दे० सत्कार' 
सतकारना*-क्रि० स० आदर करना | 
सतगुरु-पत्ञा पु० १ अच्छा गुरझ। २ पर- 
सात्मा। ईश्वर। 
सतजुग-सज्ञा पु० दे० “सत्यगुग”। 
सतत-अव्य० सदा। लगातार। निरन्तर। 
सतनजा-सज्ञा पु० रात तरह के अतो का 
मेल,। + « 
सतपदो-संज्यर पु० दे० “सप्तपदोी” । 
सतपुतिया-सश्ञा स्त्री० एक तरह की तरोई, 
जिसको तरकारी वनतो है । 
सतफेरए-सज्ना पु० दे० “सप्तपदी”। विवाह 
क समय आय को सात परिकमा करना। 
सतभाय, सतभाव-सन्ना पु० दे० “सख्भाव”। 
सतमासा-सज्ञा पु० १ गर्भ के सातवे महीने 
बाद ही उत्पन्न होनेवाला बच्चा। २ भर्भ 
के सातवें महीने में किया जानेवाला एक 
विद्येप सस्कार या झुत्य 
सतमूली-सज्ञा स्त्री० सतावर॥] 
सतयुग-सज्ञा पु० दे० “ सत्ययुग”। 
स्तरग-वि० सात रुगोवाला। ३ 
खन्ना पु० इन्द्रधनुप 4 
सतर-सज्ञा सनी ० [ अ०] १. लकीर। रेखा। 
२ पक्ति। कतार। ह मनुष्य को गुप्त 
इुद्िय। ४ ओोट। आडव। 
वि० १ टेंढ़ा। बक्र। २. ऋुद। नाराज । 


सतराना 


सातराना-क्रि०ण अ० १. कोप परना। 


चिढ़ना। 


सतराहटप-सज्ञा स्त्री० १ क्रोप। चिढने का 


भाव। २ चिढना | 


सतरोहाँ7-खि० १ क्रुद । ताराज। २ विडसे- 


वाला । ३ प्रोधसूचक | 


सतक-वि० [ सज्ञा सतकंता] १ सावधान । 
सजग | होशियार। २ तर्कयुक्त । युक्ति 


से पुष्ट। 


सतपंना-फ्रि० स० अच्छी तरह सतुप्ट या 


तृप्त करना। 


सतलज-स्तज्ञा स्त्री० पजाबव की पाँच 
सदियों में से एक, जिसका प्राचीग चाम 


शतद्रु था। 
सतजडा--सन्ञा पु० सात सडो का द्वारा 
सतलडो-सज्ञा स्ती० सात लडो की माल़ा। 
सतबतसी-चि० सती। पतित्रता। 
सतस्तई-सज्ञा सती० १ दे० “सप्तशती” 
२ वह ग्रथ, जिसमें सात सो पथा वा 
सग्रह हो । जैसे, बिहारी स्तसई। 
सतहू-सज्ञा, स्थी० १ किसी व सर क्परी 
भाग। तल । २ वह बिस्तार/ केबल 
लबाई गौर चौडाई हो, लेकिन मोटाई न हो । 
सतानब--सज्ञा ् ग्रोतम ऋषि के पुत्र, जो 
राजा जनक के पुरोहित थे। 
सताना-क्रि० स० १ दुख देना ॥ कप्ड देना। 
२ परेशान करना। 
सतालू-सज्ञा पु० दाफतालू॥ आडू। 
सताबना*पू-क्ति० स० दे० “सताना”।_ 
सतावर-सज्ञा स्‍त्री० एक ज्ञाइदार बेल 
जिरसाकी जड और बीज औषध के पाम में 
आते हे। शतमूली 
सत्ति*+-सज्ञा पु० दे० “सत्य/॥ 
सतिवन-सभज्ञा पू० सदा हरा भरा रहनेवाल। 
एक पेंड। छतिवन॥ के 
सती:-बि० १ पतिब्नता। साध्वी। २ सती 
दोनेवाली स्त्री 
सज्ञास्भी० १ पतिब्नता स्त्री । २ अपने पति 
के शब के साथ चिता पर जल जानवाली या 
पति के भरने पर किसी जौर तरह से जपना 
आ्राण दे देखेबालो स्ती। ३ दक्ष धजा- 









द्र््त 
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प्रति की कन्या, जो शिव को व्याही पी। 
पारंती । ५ 
सततीत्व-सत्ञा पु० १ सनी रहने का भाव। 
२ विवाहित स्त्री का पातित्रत्य । 
सतीत्व-हरण-सज्ञा ० सत्रो का बतीत्व 
नप्ट बरना। परस्त्रो के साथ बव्ात्कार ॥ 
सतुआाप-सज्ञा पु० दे० “सत्तू४। 
सवुआ-सकाति-सज्ञा स्त्री० मय की चकऋति, 
जिम्त दिन लोग सत्तू खाते हैं। 


सतृष्णप-वि० १ तुृष्णा से युक्त! तृष्णापूर्ण ! 
बहुत इच्छुक॥ २ प्यासा। 
सतोलना *_-क्रि० स० १ दे० “सतोपण'। 


सतुप्ठ करना। सान्त्वना देवा! २ इस 
देना । 

सतोगरुण-सज्ञा पु० दे० “सत्त्वगुण”। 
सतोगुणी-सज्ञा पु० १ सत्तवगुणवाला। 
सात्तविक। २ पवित्र । 

चत्‌-सक्नञा पुण० १ सलल्‍्म। २ ब्रह्म! 

वि० १ सत्य। २ स्थायी। अविनाशी। सदी 
ज्या का सयां बना रहनेबाछा। ३ सच्चा। 
साथु। ४ राज्जन। ५ घोर। ६ विद्वान । 
७ मसान्‍्य। < झुद्ध । ९ पचित। १० 
उतम। अश्रष्ठ। अच्छा। ध 

रात्कम-सज्ञा पु० १ अच्छा काम रे धर्म 
का काम पुण्य। 

सत्कार-सज्ञा पु० १ आदर-सम्माव। खातिर- 
दारी। २ आतिथश्या। 

सत्काय्य-सज्या पु० उत्तम कार्य्ये। सत्कम। 
वि० सत्कार करने योग्य। 

सत्को तिं-सज्ना रुत्नी० यक्ष। नेकनामी। 

सत्कुछ-सज्ञा पु० उत्तम कुल। अच्छा खान- 
दान व। 

सत्कृत-विं० १ जिसका सत्वार या आदर 
किया जाय। २ जिसका अच्छी तरह से 
आदर या खातिरदारी यी गई हो। 

सत्कृति-सज्ञा स्त्री० उत्तम कृति या नाय। 
सज्ञा पु० जच्छ फाय करनवाला। सत्कर्मी। 

सत्त-सज्ञा पु० १ सार नाग। जसली जुजा 

वत््वत4 ३ काम वी चल्तु॥ ३ |* देठ 

“सत“॥ सत्य। सच बात । ४ सतीत्व । 

प्राविबत्य। 


हक 


सत्तम 
तत्तम-वि० १ सर्वोत्तम। सर्वेश्रष्ठ | सबसे 
बढकर। २ परमपूज्य। ३ सर्वश्रेष्ठ 
साघु। 


सत्ता-सत्मा स्‍त्ी० १ होने का भाव) रे 
अस्तित्व | ३ ह॒स्ती। ४ सामय्यें। शक्ति। 
५ अधिकार। प्रभुत्व। हुकूमत। का 
सज्ञा पु० ताश या गजीफे का बह पत्ता, जिसगें 
सात बूटियाँ हो। प 
सत्ताई_्ष-सज्ञा पु० २७ की सस्या। वीस 
और सात। 

सत्ताधारी-सज्ञा पु० शासत करनेवाला। 
हुकूमत करनेवाला। अधिकारी।॥ 
सत्तू-सज्ञा पु० भुने हुए चने या जौ बादि 
का आदा ! सतुआ। 

| पत्पथ-सज्ञा पु० १ उत्तम मार्य। २ सदा- 
चााए। अच्छा चाल-चलन।॥ 

प्रत्पाज-सज्ञा पु० १ दान आदि देने के 
योग्य उत्तम व्यक्ति। २ श्रेष्ठ और सदा- 
चारी। 


सत्पुयष-सज्ञा ५० १ सदाचारी व्यक्ति। 
२ सज्जन । भला आदमी। 
सत्य-वि० १ सच) २ सच्चा। ३ 


घास्तविक | असल। ४ ठीक-ठीक। 
सज्ञा पु० १ ठीक बात। यथार्थ तत्त्व। २. 
नन्‍्याय-्सगत बात। धर्म की बात) ३ वह 
वस्तु जिसमें किसी प्रकार का विकार न हो 
(वेदात)। ४ ऊपर के स्रात लोको में से 
सबसे ऊपर का लोक। ५ विष्णु॥ ६ 
चार युगो में से पहला युग। सत्ययुग। 
सत्यकाम-वि० सत्य का प्रेमी । 
सत्यत -अव्य० सचम्‌ूच। वास्तव में। 
सत्यता-सक्षर रत्री० १ सत्य होने का भाव। 
सच्चाई। २ वास्तविकता । असलियत । 
सत्मवारायण-स्ज्ञा पु० विष्णु का एक नाम। 
2800 की वयघा--हिन्दुओ में प्रच- 
एक प्रसिद्ध कथा, जिसे खोग शुभ फल 
की इच्छा से सुनते हे। श 
प्त्यनिष्ठ-वि ० सज्ञा सत्ये ] सदा सत्य 
पर दृढ़ रहनेवाला। सत्य में अटल विश्वास 
करनचंचाला। खत्यत्रत । कर 
| प्त्यप्रतिज्ञ-वि० ६ सच्ची प्रतिज्ञा करनेघाला। 





श्ड०७ 


सत्यानृत 


अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहनेवाला। २ बात 
का सच्चा या बात का पषका। 

सत्यभामा-सज्ञा स्‍नरी० श्रीकृष्ण की आठ 
महारानियां में स्रे एक] 

सत्ययुग-सज्ना पु० चार युगो में से पहला, 
जो सबसे उत्तम माना जाता हूँ। 

सत्यलोक-सज्ञा पु० पुराण के अनुसार सबसे 
ऊपर का ससार, जहाँ ब्रह्मा रहते हे। 

सत्यवतो-सज्ञा सत्री० १ कृष्ण हुंपायत या 
व्यास की भाता और वसुराज की कन्या 
( मत्स्यगधा-नामक धीवर-कन्या ) । २ 
गाधि की पुत्री ओर ऋचीक की पत्नी । 

सत्यवादी-वि० [ स्त्री० सत्यवादिनी ] १- 
सच बोलमेवाला । २ अपने वचन को पूरा 
करगेवाला | 

सत्यवान्‌-वि० अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते- 
वाला। सच बोलनेवाला। ४ 
सज्ञा पु० दाल्व देश के राजा युमत्सेत का 
पुत्र, जिसकी पत्नी सावित्रों के पातिव्रत्य 
को कथा प्रसिद्ध हूँ। 

सत्यक्षल-सज्ञा पु० १ सत्यवादी ( ज़िसने सत्य 
बोलने की प्रतिज्ञा की हो । २ सत्य बोलने 
की प्रतिज्ञों या नियम । 

सत्यज्ञीक-वि० १ सच्चा । संत्यवान्‌ | २ धर्म 
का पालन करनेवाला। 

सत्यसघध-वि० [ स्त्री० सत्यसधा ] सत्य" 
प्रतिज्ञ । अपने वचन को पूरा करनेवाला। 
सेत्ञा पू० १ रामचन्द्र । २ जनमजय । 

सत्या-सज्ञा स्तरी० १ दे० “सत्ता”! २ बे० 
+सत्यवा। ३ दे० “सत्यभामा”। 
सत्पाग्रह-सज्ञा पु० [ बि० सत्याग्रह्दी ) किसो' 
सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना के 
लिए शातिपूर्वक हठ करना। 
सत्याप्रही-वि० सत्याग्रह करनेबाला। 
सत्यानाश-सज्ञा पुण सवनाश | 
बिलकुल नष्ट जाना। 
सत्यानाशोी-थि० १ सत्यत्नाश्ष करनेवाला। 
पूरी तरह दर्वाद करनेवाला। चौपट करोग- 
चाला। २ अभागा । 
सज्ञा स्तो० एक क्टीला पौधा । मडनांड। 
सत्यानुत-वि० सच बौर झूठ। जिसमें सच 
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सत्यापन 


और झूठ दोता हू। बाहर स सच दिखाई 
दनेबाला, पर वास्तव में झूठा 
शा पु० १ सच चूछ। जिसमे सचन्झ्ूठ का 
व्यवहार छो। २ व्यापार। वाणिज्य । 
सत्यापन-सज्ञा पु० १ सत्य की स्थापना॥ 
सत्य सिद्ध करना। २ जाँच करक यह 
देखना कि यह ठीक या ज्यो का त्या 
हैं। लूप्य आदि पर उसके ठीक हानु की 
बात लिखकर उसके सही होत के 
प्रमाण के लिए जपना हस्ताक्षर करता 
(अपन वन कप ] 
सजब-सज्ञा पु० १ अधिवेशन। २_अधिवेदान- 
काल । वह निश्चित समय जिसमें कोई काय 
एक बार शुरू होकर कुछ समय तक वराबर 
होता रहता हैं। (अग्न ०-सेशन) ३ किसी 
प्रतिनिधि या कायकर्त्ता के काम करन 
की निश्चित अबवधि। ४॑ यच। ५ एक 
सोमसाग + ६ घर। मकान। ७ कपडा। 
८ घन। ९ वह स्थान जहा असहायोको 
भाजग बाठा जाता है। १० खदावत्त। 
सत्ायायालय--सज्ञा पु० [ अग्र०-संशनकोट ] 
फिसी जि के नन्‍यायाधीश्ष का बह 
स्यायालय, जिसमें बड अपराधा का विचार 
होता है और विचार जारम्भ होन पर 
तब तक चलता रहता हूँ जब तक उसका 
स्िणय नहीं दो जाता। दोरा अदा 
लत 4 
सजावसान-सज्ञा _पु० विधान सभाओ आदि 
के" किसी अधिवेशन को कुछ समय के 
लिए जाधिकारिक रूप से वन्‍्द किया जाना 
या अग्रछे अधिवंधन तक के लिए स्थग्रित 
किया जाना। (अग्र०-ओरटोगशन) । 
झत्रिक-वि० १ सत्र-सम्वधी । २ चेत का। 
७9 फिसी सच्च या निश्चित समय तक लगा 
चार होता रहनवाछा। ४ क्सो सभ या 
निश्चित समय पर होता रहनवाला। 
सनुहलाई-सज्ा पु० दे० _ शजुब्य '। 
सत्व-सज्ञा पु० १ सत्ता। अस्तित्व। २ हस्ती। 
३ सार। तत्व ॥ ४॑ विद्यपता। ५ चित्त की 
प्रवृत्ति। ५ भात्म-तत्त्वव ७ चंतन्य। ८ 
आण। जीव । ९ तत्व। १० साख्यन्दान 


पघदर 


श्डणन्८ट 


के अनुसार त्रकुंति क ताव गुणा में एव । 
दे० सत्वगुण ॥ | 
सत्ववुण-सन्ना पु० अच्छे कर्म्मो का भोर 
प्रवृत्त करसेवाता गुणा 
सत्वर-अब्य ० १ शीक्षा 
तुरत। 
सत्सग-सजा पु० साथुआ' या सज्जता का 
सग्र साथ | अच्छी सगत | वह समाज जितमे 
भक्ति, ज्ञान या धम की पर्चा होती ही। 
सत्सगति-सज्ञा स्त्री० दे० सत्सय । 
सत्सयो-वि० [ स्त्री० सत्सग्रिनों) ६ *रर्ड 
व्यक्तिया के साथ रहनवाला। नली सगति 
में रहनेवाला। २ मल-जोल रखनवावा। 
शाधास्वामी मत का अनुयायी। 
सथर*-सज्ञा स्नी० दे० स्थल ॥ भूमि।, 
सबिया-सज्ञा पु० १ एक प्रकार का मंगल 
सूचक चित्ध । स्वस्विक चित्ल (४8) | 
फोड आदि की चोरफ्यड करनवाला। जराह | 
अस्त्र चिकित्सक। 
सब-सचा स्मी० प्रकृति। जांदत। 
बि० ताजा। 
अव्य०-तत्काल। तुरन्त ॥ ; 
सबई*-जअव्य० दे० सदेब | *# 
सबका-सज्ना: पु० [अ० सदुक ] है दान। 
खरात। २ निछावर। उतारा। 
रादन-सन्ना पू० १ घर। मकान । २ विराम। 
कै विधान-समा सी बेठक का स्थान । ४ 
विधान-सभा में उपस्यित सदस्या का समूह। 
५ किसी विषय पर विधार या नियम आदि 
चनानवाली सभा की बठवा होते समय का 
स्थान या उसमें उपस्थित व्यक्तियों का 
समूह। वह स्थान या भवन जिसमें बहुत से 
दर्शक उपस्थित हो । एसे उपस्थित व्यक्तियों 
का समूह। (जग्ने०-हाउस)। ६ एक 
असिद्ध भगवद्भक्त कसाई। 
सदसा-सजा १० (अ० सदम ) १ जफसोस | 
दुख॥ रय। मानसिक कप्ट। २ माघातव। 
सदय-वि० दयालु॥ दयायाल व 
सदर-थि० [ अ० सद् सज्ञा सदारत ] प्रधाव। 
मुख्य । 
सन्ञा पु० १ वह स्थान, जहाँ कोई वहा 


जल्द) हे 





सद्रन्‍आद्भा 


' हकिम रहता हो। कशस्थान। २ अध्यक्ष, | उदायहतिन बि० जमत ऊउत फ्ाः रहता हो। कोंद्र-स्थान। २ अध्यक्ष 
पमापति । 
सदरन्‍आला-सज्ञा पु० [ज०] अदालत का 
वह हाकिम, जो जज से छोठा और मुसिफ 
से बडा हो। जज। (अग्रे०-सिविल जज) । 
सदरो-सज्ञा सत्री०ण [अ०] बिना वाँह की 
एक प्रकार की बडी। जवाहर जैकेट । 
सदर्थंना*-क्रि० स० समथन करना। पुष्टि 
करना । 
सदसद्विवेक-सज्ना पु० अच्छे और बुरे को पह- 
चान। भलले-बुरे का ज्ञान। 
सदस्य-सज्ञा पु० किसी सघ, सभा या समाज 
में सम्मिलित व्यक्ति। समासद। (संस्कृत 
में यज्ञ करनेवाला) (अग्रे०-मेम्बर) 
सदस्यता-सज्ञा स्त्री० सदस्य होने का भाव 
पा पद । 
सदा-अव्य० १ नित्य। हमेशा] २ निरतर। 
लगातार। 
सज्ञा स्त्री० [अ०] १ आवाज । शब्द । 
२ पुकार। ३ गूंज। प्रतिध्वनि। 
पदाचरण, सदाचार-सज्ञा पु० अच्छा चाल- 
चलन। सदूव्यचहार ॥ उत्तम आचरण। 
सदाचारिता-सज्ञा स्त्री० दे० “सदाचार”। 
संदाचारी-सन्ञा पु० [ स्त्री० सदाचारिणी ] 
१ अच्छ चाल चलनवाला।॥ उत्तम आचरण- 
बाला। २ पधर्मात्मा। 
सदाफल-वि० सदा फलनेवाला। 
सज्ञा पु० १ मूलर। २ बल।॥ ३ सारियल। 
४ एक प्रकार का नीवू। 
सदारत-सप्नज्ञा स्त्री ० [ अ० ) सदर या प्रघान 
होन का भाव या काय । समापतित्व। 
अध्यक्षता ॥ 
| अदावर्त-सज्ना और १ नित्य भूखो और गरीबो 
को भोजन बॉडना। २ नित्य गरोवो को 
। बाँटरा जानवाला भोजन | खैरात । 
संदाबहार-वि० सदा फूसने-फलनेबाला । 
।+ सदा हरा-भरा रहनवाला (एक पड)॥। 
सरदाह्यय-वि० [सज्ञा सदाग्ययता) जिसके मन 
| के भाव अच्छे और उदार हा! सज्जय। 
| _अलानमानस। 
! सदाशिव-सज्ञा पु० झ्िव। 
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सद्यः 


अब कक लक बल 

सदासुह्णिन-वि० जो कभी पतिहीन न हो। 
सन्ना सत्री० वेश्या । रडी। (व्यय में प्रयुक्त) 
चदिया--सन्ना स्त्री० [ फा०] ९ लाल' ताम 
की चिड़िया, जिसका शरीर भूरे रग का 
होता है। २ लात-पक्षी की मादा। 

सदी-सन्ना स्त्रो० [अ०] १. सौ वर्षों का 

* समय। शर्ती | शताब्दी । र॒ सैकडा। 
सदुपदेश-सज्ञा पु० १ उत्तम उपदेश! २ 
अच्छी सलाह। ३ अच्छी शिक्षा। 
सदुपयोग-सज्ञा पु० १ अच्छा उपयोग । 
अच्छी तरह इस्तेमाल। २ अच्छे काम में 
लाना_या अच्छी तरह काम में लाना। 
सदृज्-वि० १ समान। एक ही तरह। 
२ तुल्य | 

सदेह-क्रि० वि० १ शरीर के साथ। सशरीर। 
इसी शरीर से। बिना शरीर-त्याग किए । 
२ प्रत्यक्षा सा । 

सर्देव-अव्य० सदा। । 

सदोष-वि० १ दोपयुक्‍्त। जिसमें गलती हो। 
३२ अपराधी। 

सदृगति-सज्ञा स्तो० १ मरने के बाद अच्छी 
दशा को पाता या अच्छे लोक में जाना। 
२ उत्तम गति । 

सद्गुण-सज्ा पू० [ वि० सदुगुणी ] अच्छा 
गुण! अच्छी स्विफत 

सद॒गुद-सच्चा पु० १ अच्छा गुृद। वह धर्म 
शिक्षक, जिसके उपदेशा से ससाए के 
बधनो से छुटकारा या मुक्तति प्राप्त हो। 
२ प्रस्मात्मा । ईश्वर | 

संद्प्रय-सज्ञा पु० १ सक््मागय वतानेवाली 
उुस्तक। २ बहुत अच्छी पुस्तक। 

सटह*[-सज्ञा पु० शब्द । ध्वसि । 

अब्य० तुरत। तत्काल। 

सदुभाव-सप्नज्ञा पु० १ अच्छा भाव। अच्छी 
चीयत | २ प्रम और भलाई की मावना। 
३ मेल-जोल। मंत्री। द 

सप्नखज्ा पु० १ घर। मकान! २ युद्ध 
लडाई। ३ पृथ्वी और आकाश 

लद्च-्अव्य० १ _इसो समय। जभी। २. 
जाज ही। ३ शीघ्र ४ तुरत। 

सद्य -अब्य० दे० “सद्या/। 





स्द्य,प्रसुत 


शंड१० 


सनसनीदार 





सद्द अमुत-वि० सुरन्त का उत्पन्नय 
सद्य स्‍्तोला-वि० स्मी० तुरन्त नहाई हुई 
सड्रूप-वि० [ सता सदूपता] सुन्दर। अच्छे 
रूपयाला। 
सद्ब्ब॒त-वि० - [ रुत्री० सदृबता] १ जच्छा 
भरत थारण करनेवाला। २ सदाचारी। 
अच्छे चाल-चलनवाला | 
>संधना-क्रिः2 अ० १ अम्यस्त होना। २ 
मंजना। ३ सिद्ध होना | काम पूरा होना । 
४ भतलब निकलना । ५ मतलब इन होने 
लायक ॥ ६ उद्देश्य पूरा होने के जनुकूल 
होना। ७ निशाना होना। ८ ठोक 
नापा जाता । 
सघर-सशा पु० ऊपर का हाठ । (नोचे के 
होठ को अधर कहसे हे । 
सधवा-सज्ञा सत्री० [ चिघवा या अचु०] 
वहू सनी, जिसका पति जीवित हो। 
सुहागिम / 
सधाना-क्रि० स० १ साधने का काम दूसरे 
से कराना । २ समाप्त करना । कोई चीज 
खा-पीकर खत्म करना। ३ भ्रयोग करना। 
इस्तेमाल करना ! 
क्षधु ककडो-सज्ञा स्‍्ती० साधु होने का भाव। 
साथुता। + 
वि० १ साधुओं की तड़॒ह का। २ साथुआ 
* का। जेसे सघुक्कडी भाषान>नाय-प थियो की 
बोली । 
सनदन-सज्ञा पु० ब्रह्मा के चार मानस पुणा 


में से एक 4 ] वर्ष 
सनू-सज्ञा पु० [ अ०] वप। स्ालव डूब 
नसम-सका यु० रुक फहितक, प्पोहए,, जिनमे, 
रेश से रस्सियाँ और टाट आदि वनते ह। 
सत्ता स्त्री० थेग ख तिक्लन या चलने का 
शब्द । जैस हवा का सन सन झाब्द। | 
सन” । स्तव्ध। २ सोना 


बि० १ द० कि 
अनृप्रत्य० अवधी में करण-कारक का 
चिल्ल | स। सात । 


रानई-सज्ञा स्प्रा० छोटी जाति का»सनव; 

समक-सज्ञा स्वी० है घुन। झक। खब्त। २ 
पागला का-सी धुन । पायल वी तरह बात 
या कास करना ! 


भा यु० बअद्या वा चाट सानस पुत्रा में से 

एकव कद 
मुहा०-सनवा सवार होना"”-धुवर हांता। 
झक में आना। सब्त चढ़ना। कर 

सनकना-त्रि० अ० पायल हाना। प्गलाता। 
प्रायला की तरह बातें या काम करता। 

खतकारना *प>-क्रि० स० सकेत करना । 
इशारा करना। 

सवकियाना-क्रि० स० १ इश्लारा करना। २ 
सनक पँदा करना। सनकी या प्रायक्न बता 
देना। 

खनकी-वि० १ घुन में मत्त! सब्ती। रे 
पायल की तरहू। ; 

सनतू-सज्ञा पु० ब्रह्मा 

सनत्फुमार-सञ्ञा पु० ब्रह्मा के चार मावस 
पुत्र में से एक! 

सनद-सज्ञा स्त्री० [अ०] १ प्रमाणपत्र। 
(बप्रें>-सर्डीफ़िकट) २ श्रमरण 7 झबूत। 

हक ० जिसे कोई सतद मिली 

| 

सनना-फक्रि० ज० १ गीला होकर छेई के रूप 
में मिलना ) २ एक में मिलना । लीत होता। 

सन्तत्दन-सज्ञा पु ० ग्रह्मा के चार मानस पुत्रा 
में से एक । सप्त ऋषिया में से एक । 

सनम्र-राज्ञा पु० [अ०] प्रियवम। ध्यारा। 

समनमान-सज्ञा पु० दे० 'पम्समान/” । 

सनमानना *--क्रि० स० सम्मान करना । जादर- 
सत्कार करना। खातिर करना। 

सनसुख *-अव्य ० दै० सम्मुख *। 

सनसनाना-क्रि० म० १ सत-सन शब्द करते 
शुए ब्फज्ञर व्प, प्ज्ग्ल्प, छछप, गए, ५ ५ प्यूण 
चजी स जाता । दे हवा कौ तरह तज 
दौडना। ४ हवा म झ्षकें स निकलन या 
जान का शब्द होना । 

सनसनाहूट-सन्ञा सती ० सन-सन झब्द होवा। 
सन-सन झन्द हान का भाव या क्रिया 
सनत्तनी-सजा स्त्री० ह जब आइचय आदि 
वे कारण उत्पन्न उत्तजना या सन्नाटा) 
२ उद्धध। सबराहूट। ३ घनरनाहट। 
झुनजझ्नुनी । 

सनसनीखज या सतसनीबार-वि० भय, पव 


। 


[ 
ह। 
तनादय 


ईैड११ 


सन्निवेश 





राहुट और जाश्चर्य उत्पन्न करनेवाला 
काम या पटना 4. हु 

| सुताइय-संज्ञा पु० पञच गौड़ ब्राह्मणों कौ एक 

| ज्खा। 

| सनातन-संज्ञा| पु० १. अनादिकाल। २- 
अत्यन्त प्रांचीव समय। ३. बहुत दिलों से 
ब्ली आती हुई परम्परा या व्यवहार। 
प्राचीत परम्परा । ४. ब्रह्म। ५. विष्णु॥ 

( बि० १- अध्यत प्राचीन । बहुत ही पुराना। 
जो बहुत दितो से चला आता हो। 
प्रंपरागत। २- हमेशा वता रहनेवाला ॥ 

६ चिरन्तन। शाश्वत । 

| सवातन धर्म-सच्ना पुं० १. प्राचीन या परं- 

| परशागत धर्म। २. प्राचीत काल से चला 
जाता हुआ वर्तमान हिन्दु-धर्म, जिसमे 
मूत्तिपूजन, अवतारों की उपासना और 
पुराण आदि माननीय हैू। 
सनातन प्रुषध-सज्ञा पु० विष्णु भगवान्‌ । 
सनातनी-सञ्ञा पु० १- सनातत धमम का अनु- 
गायी। २. जो 3 [त दियो से चला आता हो। 
सनाथ-वि० [ स्त्री० सनाथा| जिसका कोई 
मालिक और सहायक हो । जिसकी रक्षा 

करनेवाला कोई स्वामी हो। 
सनाय-सज्ञा स्ती० एक पोधा, जिसकी पत्तियाँ 
दस्तावर होती हूँ। सोनामुखी । 
समीचर-सज्ञा पु० दे० “शनेश्चर”। 
सनीचरो-सज्ञा ६० शति की दश्शा, जिसमें 
अधिक दु ख होता है। न 
सनेह्‌*[-सज्ञा पु० दे० * स्नेह ! 
सनेहिया*[-सत्ता पू० दे० “स्नेहीटए[ 
। भनेही-वि० १ दे० “ल्नेहो”। स्नेह या प्रेम 
करनेवाला | प्रमो। २ हित्तेपी 
सज्ञा पु प्रियतम । 
सनोवर--सज्ना १० [ अ०] चीड का पेड | 


सुफ-लिण० ९ 'डर या आएदनर्य केः करण 
एकदम खुप । स्तब्ब ॥ सज्ञापूत्य३ २ 
सतब्य । भोचक] 


सप्चद्ध-वि० १ उद्यत। २. तत्यर। ३. तेयार । 
४. आमादा | ५. काम में पूरी तरह लगा या 
जुटा हुआ। ६- सुस्तेद । ७. बेंघा या जुड़ा 
हुआ। ८. पात का।. 7 


अन्नयत-संज्ञा पूं० १- के जाना। छे जाने, की 
किया या भाव। २. सम्पत्ति या अधिकार 
आदि देना । सम्पतिन्समरपण। ३. किसी 
सम्पत्ति, विशेषकर अचल सम्पत्ति का 
लेस्प-द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे के कब्जे 
में जाना था दिया जाना ! ४. समर्पण-पत्र 
या क्रय-लेख्य । ह 
सन्नादा-संज्ञा पु० १, कही कुछ भी आवाज... 
न.होने की अवल््या या भावे। निःशब्दता। 
नीरवता | २. निर्जतत। एकातता। सुन- 
सान। ३. ठक्र रह जाने का भाव। ह्तब्यताव 
४. एकदम खामोशझी | चुप्पी । ५. चहले-पहल 
का अभाव। उदासी। ६ गुलजार न रहना। 
७ हवा के जोर से चलने की आवाज। 
<. हवा को चीरते हुए नेजी से निकल 
जाने का शब्द । 
वि० १. नीरव! स्तब्ध। २. विर्जता 
मुहा०-सच्चाटे में आनाज”"ठक रह जाता। 
कुछ कहते-सुतते न बनना । सन्नाटा खीचना 
या मारनाजःएकदम चुप हो जाना। 
सन्नाह-सज्ञा पु० कवच । बकतर। 
सललिकट-अब्य० समीप। पास। 
सन्निकर्प-संज्ञा पु० [ वि० सन्निक्रप्ट ] १. समी- 
पता | निकटता । पडोस | ३३ सवध । लगाव । 
सन्निधान-सन्ना पू० , १. “स्थापित करना 4 
रखना। २ किस वस्तु के रखने का स्थान। 
$ लिधि। खजाना। ४ निकटता। समीपता। 
सन्निधि-सज्ञा स्तरी० १. समीपता। मिकटता। 
पडोस। २. आमने-सामने को स्थिति। 
सन्निपात-सज्ञा पू० १ एक बीमारी, जिसमें 
कफ, वात और पित्त, तीनों एक साथ 
विगड जाते हे। जिदोप। सरसाम।र एक 
साथ गिरना । एक साथ जूटना । ३. सथोग। 
मेलू। ४. इकट्ठा होना। ५. एक साथ 
कई आएकेए कए एुथ्लए $ सणाहुए ण 
सप्निविष्ट-वि० १ एक साथ बैंठा हुआ। जमा 
8 रखा हुआ) २- किसो में शामिल 
गया या मिलाया हुला । ३- स्थापित | 
डे पा का। 
सप्नियेश-संता पु० १- स्थिति ! २. आपार। 
हई- लासन। डे. निवास) घर। ५. एक 


सप्तपदी 


सप्मिवेदन ५ श्डश्र 
8 किक सं 5 कर 5 5 उप 
राय बैठता। ६- रखना। ७. लगाना सतह पर कोई उभरी हुई वल्दु हे ह्ठी। 
८. जड़ना। ९. जमाकर या सजाक र रखना ) | ३२. खिकना। (मैंदात या भूमि) 
१०- अंढना | समाना। ११- इकद्ठा दवोना। | सपादा-संज्ञा' पु. १. चलमे या दोईदे की 
जुटना। १२- समूह। १३- योजवा। १४: तेजी । तीव्र यति॥ २. दौड़। 
यौ०--सैर-पपाटारूनपूमता-फिसता। 


- गढ़न। बनावढ। । 
सप्निबेधन-संज्ा पुं० [वि०  सप्तिविष्टत | सपाद-वि० १. पैर के साथ। चरण सदिता 
३- सवाया। जिसमें एक का चौवबाई 


२, मिलाना। २. जमाकर या लगाकर 
रखना। ३- सजा कर रखना | ४. किसी | पिल्ला हो) 

को किसी दूसरी चीज या बात में शामित्र | स्पिड-सना पृ० एक ही कुल था खातदाव के 
फरना | लोग, जो एक ही *पितरों को किंदात 
सन्नचिहित-वि० १. रखा हुआ। २. एक साथ | करते हो। . पा है 

था पास रखा हुआ। ३- ठहराया हुला। | सपिद्ो-संज्ञा- स्त्ी० मुवक के लिए डिमा 
टिकाया छुआ। ४. निकट। समोपस्थ. । | जाने का एक कम्सें। जिसमें वह कौर खरा 
'के साथ मिलाया जाता है। कि] 


५. तैयार। 
सन्मान-संज्ञा पूं० दे० “सम्मान”। सपुर्द, सुक्षुइं-संज्ञा स्म्री० [फ्रा० 














सन्मुल-जअव्य० दै० “सम्मुख” । सामने घरोहर। अमानत | 

सपक्ष-सन्ञा पुं० १. न्‍्याय म॑ं वह वात, जो | वि० किसी के जिम्मे किया हुआ। पौपा 
चाध्य हो। २. अनुकूल पक्ष। ३. सबयंक। | हुआ।ा हू] 
४. तरफदार। ५. मित्र। ६ सहायक |! सपुर्दंगी, सुयुबेंगो-सज्ञा स्ती० [ फार] बुई 


करने या होने की क्रिप्रा अथवा भाव! 
सवूत-सज्ञा पु० सत्पुत॥ अच्छा और गोम्य 
बेंटा। अपने कत्तेंब्य का पावन 
पुत्र । सुपुत्र। 
सपूती-सज्ना सत्नी० १. योग्य पुत्र उत्पन्न 
करनेवाली भाता। २. सपुत होने का भाव 4 
सपेरा-संज्ञा पु० दे» “संपेरा!। 
सपोका-सत्ञा पु० साँप का छोटा बच्चा। 
सप्त-वि० सात ग्रिनती में सात ॥। 
सप्तऋषि-सज्ञा पु० दे० “सप्तवि”। 
सप्तक-सज्ञा पु० यात बरतुओ का समूह। 
संग्रीत्र में सात स्वरो का समूह | 
सप्तढ्ोप-सन्ना पुं० पुराणानुखार पृथ्थी के 
सात बडे और मुख्य विभाय-जम्बू, कुश, 
प्लक्ष, झाल्मल्रि, कोच, शाक मोर पुष्कर 
द्वीव। न 
सप्तधातु-संज्ञा पुं० जायुवेद के अनुसार धरीर ।/ 
पें की सात धातुएँ--रक्त, पित्त, मास, 
चस”, मज्जा, अस्यि और शुक्र । 
सप्तपदो-सज्ञा स्त्री० विवाह की एक दीति 
जिसमें वर और यपू अग्नि के चारों ओर 
७ परिक्रसाएं ररते हूँ। भस्रांबर । मेंवरी। 


जबि० जो अपने पक्ष में हो। समर्थक! 

सपत्नो-शज्ञा स्नी० एक दी पति की दूसरी 
सनी । सौत॥ 

रापत्नीक-वि० पत्नी के साथ । 

सपदि-अब्य० सुरन्‍्त। उसी समय। 

सपना-संशा पु०_ दे० स्वप्न नींद की 
अवस्या में दिखाई देनेवाली बात या 
घटनाएँ । हर 

सपरवाई-सज्ा पुं० १. वेश्या के साथ तबला; 
सारगी आदि बजानेवाला । भैडुआ। २- 
खमाणजी। 

सपरना-क्रि० आ० १३- काम्र का कियाजा 
सफना। २- हो सकना। पेयार दोना॥। ३. 
काम का पूरा होता। रामाप्त होना । ड.य 
सस्‍नाव करना। 

सुपराना-क्रि० स॒० पूरा करना। सपरना! 
का सकर्मक रूपा 

सपरिकर-वि० ३१- अपने दलबल के साथ व 
अपने अनुचरो के साधव २.ठाठ-बाट के 
साथ। 
*ऊसपरि करच्च्तेयार होकर (भोजपुरी में ) ॥ 
सपाद-बि० १९. समतल। बराबर / जियकी 


जज 


मे 


सप्तपर्ण 
जै 
संप्तपर्ण-सज्ञा पु० छतिवन (पेंड)। 
| सप्तपर्यो-सज्ञा स्त्री० लज्जावती लता। 
| प्प्त-पपताल-संज्ञा पु० पृथ्वी के नीचे के 
सातो छोक---अतल, बितल, सुतल, रसा- 
तल, तलातल, महातल और पाताल। 
सप्तपुरी-सज्ञा स्ती० सात पवित्र नगर 
गा तीथे जो मोक्षदायक कहें गए है-- 
अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, 
काची, अव तिका (उज्जयिती) और द्वारका । 
सप्तभुज-सज्ञा पु० सात भुजाओवाला क्षेत्र 
' [अग्रे०-हेप्टेगन ] 
सम्तम-वि० [ स्ती० सप्तमी ] सातवाँ 
सप्तमी-वि० स्त्री० सातवी। 
सज्ञा स्त्री० १. किसी पक्ष की सातवी तिथि। 
| ५. व्याकरण में अधिकरण कारक का चिह्न । 
सप्तषि-सज्ञा पु० १ सात ऋषियों का समूह 
या मंडल | छतपथ ब्राह्मण के अनुसार- 
गौतम, भरद्ाज, विश्वामिन, जमरदग्नि, 
वसिष्ठ, कश्यप और अनि। २ महाभारत 
के अनुसार--म रीचि, अति, जगिरा, पुलह, 
हि 3 और चबसिष्ठ । ३- उत्तर 
दिशा के सात तारे जो ध्रुव के चारो ओर 
फिरते हुए दिखाई पड़ते हे। 
स्प्तशती-सज्ञा स्त्री० १. सात सौ का समूह । 
रात सौ पद्यो का समूह) २ सतसई। 
सष्ताह-सज्ञा पु० १- सात दिनो क्वा समय। 
इफ्तत॥ २ भागवत्त तथा रामायण आदि 
की पूरी कया को सात दिनों में पढ़ता 
मा सुनना । ३ कोई पुण्य काये, जो सात 
दिनो में समाप्त हो । रु 
सप्लाई-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे० ] १ जिन चीजो 
की माँग हो, उन्हे देना। पूति करना। 
मुहब्या करना। २ खाद्य पदार्थ । रसद॥ 
३ सचय।, भण्डार। 
4 धष्लाई अफर्सेर-सज्ञा पु० [जअग्रे०] पूति- 
अधिकारी | चह अधिकारी, जो रसद आदि 
"| आवश्यक बस्तु-सम्बन्धी भ्रवन्ध करे) 
सफ्र-सज्ञा पु० [ अ०] १. याना। २. रास्ते 
में चलने का समय या दशा। 
* सफरसंना-सज्ञा सती० सेना के वे सिपाही, जो 
खाई आदि खोदने, या रास्ता साफ करने के 








श्ब्श्३ 


सफूफ 


लिए उसके आगे चलते हैं । [ अग्रे०- 
सेपर माइनर ] 
सफरी-वि० सफर में काम आनेवाला 
(छोटा और हल्का साम्रान) । 

सज्ञा पु० १. राह-खर्च । २. रास्‍्ते का 
सामान । 

संज्ञा स्तरी० १. दे० “झफरी” । सौरी 
मछली। २. धातु की वनी हुई एक तरह 
की पन्नी था पीला वरक । 
सफ़ल-वि० १. कामयाव।_ ३- जो प्रयत्न 
करके अपना उद्देश्य या कार्य सिद्ध कर चुका 
हो। ३. जिसका कुछ नतीजा निकले। 


« डे. साथ्थंक। ५. जिसमें फल लगा हो। 


६ फल देनेवाला | होने 

सफलता-सज्ञा स्त्री ०_१. सफल होने का भाव । 
कामयाबी । २- केला की पूर्ति। कार्य 
की सिद्धि। हे. 

सफलीभूत-वि० जों सफल हम हो। जो 
सिद्ध या पूरा हुआ हो। 

सफा-सन्ञा पु० वि०[ अ० सफह ] ्ि । 
पन्ना। २ साफ। स्वच्छ। ३. ॥ 
४ चिकना। ५ वराबर। 

सफाई-सज्ञा सत्री० १ साफ होने का भाव 
पल करने की क्रिया | स्वच्छता। 
निर्मेलता । २ कूडा-करकठ आदि हटाने 
- की क्रिया। ३. स्पष्ठता । कपठ का न होना। 
४ आरोप का खडन। ५ अभियुक्‍त-द्वारा 
अपने को निर्दोष सिद्ध करना। निर्दोपिता। 
६ कंफियत। ७ मामले का निपटारात 
निर्णय । 

सफाचट-वि० बिलकुल साफ या चिकना 
किया हुआ। एकदम साफ या चिकता। 

सफ्ाया-सज्ञा पु० १ वाकी दाम्र पूरान्पूरा 
चुकता कर देना । कुछ भी बाकी न रहना। 
२ एुकदस साफ करना। पूरी सफाई, ३. 
पूरी तरह नाझ करना। हे 

सफीता-स ज्ञा पु० [ब० सफीन ] १- अदालती 
परवाना। समन। २- ईत्त्वानामा। ३. 
चही । 

सफोर-सज्ञा पु० [ अ०] एलची। राजदूत। 
सफफ-सज्ञा प० अ०] चर्णा बकनी। 


सफेद 


श्डृड 


समजन 





सफेद-बि० [ फा० सुफंद ] १ उजला। श्वेत 
२ साफ | 
सुहा ०---सरुपाह-सफेद--भला-बुरा । 
सफेद दाग-सभो पु० कोढ़ को वीमारी में 
शरीर पर होनवाऊ सफेद बब्बे। स्वेल- 
कुप्ट। 
सफेदपोद-सज्ञा पु० [ फा०] १ साफ कपड़े 
पहननबाला। २ भलामानस | शिप्ट। 
सफदा-सज्ञा पु० १ एक प्रकार वा परढिया 
आम। २ एक तरह का सरवूजा। ३ 
जमस्त का भस्प, जा दबा तथा रंगाई ये 
काम में जात। है। ४ ५५८८ 
सफंदी-सज्ञा स्त्री० १ सफद'होन का भावृ। 
उजलापन।॥ इवेतता। २ दीबूार आदि परू 
चून फी सफद रग की प्रोताई। चूनाकारी.। 
सुह(०--सफदी आना॑युदपा बाता। 
स्ब-वि० पूरा। स्रारा। सम्रस्त। कुल 
सबक--सज्ञा पु०[ फा०] ९ पाढ़। २ शिक्षात 
सथद-ससा पु० १ दे० शाब्इ (। २ किसी 
साथु महात्मा के उपदेश | 
सबब-सज्ञा पु० [ ० ] १ कारण। बजह। 
२ द्वाय। जरिए (जसे उनके सबब से) ! 
सब-मेरोन-स्षता स्त्रीौ० [अग्न०] पानी के 
४ नीच इयर चलनवाला एक प्रकार का 
जहाज | पनइडुब्या जहाज । 
सबर-सन्नञा पु० दे० “सब्र” । हे 
सबल-बि० ( सत्ता सतलता ) १ वलवान॥। 


ताकतबर। २ सक्तिशाली। ३ जिसके 
साथ सेना हो । 

सबवार*-फ्रि० वि० जह्दी । 

सबोक्ष-सज्ञा स्‍्नी० [अ०] १ रास्ता। 


सड़क । २ उपाय। तरकीव॥ हे _पौसला] 
प्याऊव हर 
सबूत-सज्ना पु०[ अ० ] प्रमाष। वह, जिसस 
कर््ई बात सिद्ध सा सावित की जाय। 
सब्ज>-पवि० [ फा०] १ हद्दा धय | लद्वतहाता 
छहुआ। २ कच्चा और ताजा (फ़व फूल 
आदि) १ कर 
सुहा०--सब्ज बाग दिखलानालूल्‍वास निवा- 
सन वा लिए ह्यूटी आश्याए७ँ दिलाना। 
सब्या-सज्ञा "० ९१ हेरियाली। ३२ भाँग। 





हे पत्मान्तामक रत्न! ४ घाटे वा एक रस, 
जिसमें सफदी बे साथ कुछ कालापन हो। 
सब्नौ-सज़ा सती ० [ फा० ] १ हरी तरकारी | 
२ हस्यिाली। हई हरापन] ४ सॉग। 
सम्र-मसज्ञा पु०ण [ अ०]-सताप। घैस्वें | 
सभा-सन्ना स्त्री० १ किसी वाय-बविपप सा 
उहड्य वा लिए बनाई गई सक््था। परिषद्‌ | 
समिति! सजलिस | २ यह वैठवा जिसमें 
अवतेव लोए किसी का भाषण युनन वाकिगी 
विषय पर बिचार करन क जल्षिए इकद्ठ हा । 
सभागा-वि० १* भाग्ययान। २ सुंदर । 
सभायू ह-सय्य पु० सभा का स्थान या भवन | | 
मुजलिस को जगह | गा 
सभापति-सजा पु० सभा का प्रधान | सदढ । 
अध्यक्ष । ( निश्चित समय के लिए स्थायी 
रूप से चुन गए प्रवान का जध्यल कहत हूं। 
पर आजकल “अध्यक्ष” का प्रयोग: 
के अय में होने लगा है। ) 
सभासद-सन्ना पु० किसी सभा में सम्मिलित 
होवेवाला । सभा में पैंठने या उपल्यित 
हानवाला । सदस्य! 
सभिक-सत्ञा पु० अपन यहाँ लोगां को बैठा 
कर जुआ खेलाव और उसके बदल में उनस 
कुछ धन लेनवाला। फडवाज। 
सभीत--वि० दे० नीत ॥ ५ 
सम्य-वि० शिष्ट। भला। सज्जेम। जच्छे 
आवार व्यवहारवाला । 
सज्ञापू० १ सभा के योग्य। २ सभासद। 
भा का सदस्य । ३ बला थादमी । 
सज्ज्जन । 
सभ्यवा-सन्ना स्त्नी० १ सभ्य होने या भाव। 
सज्वेन हात को अवस्था था भाव। भल- 
मनखाहत ( सराफ़न । २ सभा के सदक्ष्य 
होने का भाव। सदस्यता | ३ _क्सी राप्ट्र 


या जाति वे। वे सब बातें, जो उसबी 
रहने सहन, स्रोजन्य तथा. शिक्षित जीर 
उच्त हान की दश्चा प्रत्ट करती हे । 


(अग्रे ०-सिविल्जिमन) ॥ 
समजन-सत्ा पु० (बि० समजित) ६ सतत 
मिलाना या सत्र झीर बैठाना। २ टीए' 
चारमा या ठोक बंठाना। इ छचन्देन वा 





समंजस 
हिसाव ठौफ़ और पूरा करना। [ अग्रे ०- 
एडजेस्टमेंट ] 5. 
समजस-वि० १ उचित | ठीक । २. अभ्यस्त। 
£ ३. सेल सानेवाला। पहले कही हुई बातो के 
प्रसग के विचार से ठीक वेंठनवाल।। 
समत-सज्ञा पू० १ सीमा। २ सिरा । 
समद-सज्ञा पु० [फा०] घोडा । 
समदर-सज्ञा पु० १ दे० “समुद्र/। २ 
[ फा०] एक प्रकार का कल्पिव चूहा, 
+ जिसकी उत्पत्ति जाग से मानी गई है । 
सम-वि० १ समान। वद्यवर। तुल्य। २ 
सौरस। जिसका तल ऊवड-लाबड न हो। 


३ (सज््या) जिसे दो से भाग देन पर शोप 
कुछ न बचे | जूस । ४ जिसम परिवर्तन च« 


हो । ५ निष्पक्ष। तटस्थ। न अधिक प्रेम 
या मोह करतेवाला आर न एकदम 
घिराग रखनेवाल। | ६ सब । 

सज्ञा १० १ समीत शास्त्र के अनु सार गाने- 
बजाने ग॑ निश्चित कम । २ साहित्य में एक 
भ्रकार का अर्थालकार, जिसम योग्य वस्तुओ 
के. सयोग या सबध का वणन होता हूँ। 

समकक्ष-थि० बराबर। समान | तुल्य। _ 

समकालीन-विं० १ एक ही समय में 
होनवाला । २ एक ही समय का । 

संमकोण-वि० जिसके आमने सामने के दो 
कोण सुमान हा । त्रिभुज या चतुर्भुज। 
शाज्ञा पु० बडी रेखा पर बिलकुल खडी रेखा 
के आकर मिलते से वतनयाला ९० जा 
का कोण (ज्यामिति)। 

समक्ष-अव्य ० सामन। सम्मुफ। 

समक्च-वि० सब। पूरा। 

सम चतुर्भुज-सज्ना पु० वह चतुरभुज, जिसकी 
चारा भुजाएं समान हा। 

समचर-वि० समान जांचरण करनेवाला। 
समझ-सज्ञा स्त्री० ३ बुद्धि। २ विचारा 
समझदार-वि० १ सोच-समसझकर फाम करने- 
बाला। बुद्धिमानू। अस्लमन्द। २ होशि- 
यारा के 
समझना-क्रि० ज० किसी बात का जच्छो 
तरह ध्यान मे लाना। 


समझाना-क्रि० स० दूसरे को वतलाबा या 


श्ष्श्५ 













समन्वय 











, सिखाना । दूसरे को समझने में प्रवृत्त 
करना। 
समझावा-सज्ञा पु० समझाने _ या 
की क्रिया या भाव। 
समझौता-सज्ञा पु० आपस का निपदारा। 
झगडे, विवाद या लेन-देत का तय होना। 
किसी वात पर दो या अधिक पक्षा का 
एकमत होना। 
समतल-बवि० जिसकी सतह बरावर हो। - 
सपाद | 
समता-सज्ञा स्वी० सम या समान होने का 
भाव। वराबरी+ समानता। 
समत्रिभुज-सना ( पु० वह विभुज, जिराकी 
. 'तीना भुजाएँ समान हा। 
समतोल-बि० १ एक ही तौल के वरावर] 
“२ महत्व आदि के'विचार से एक समान।” 
समत्व-सज्ञा पु० दे» “समता!। 
समदन-सज्ञा स्त्री० भट। नजर । 
सज्ञा पृ० युद्ध (सस्कृत में) । 
समदना-क्रि० अ० प्रमपूर्वक घिलना। 
समदर्शञो-सज्ञा पु० १ सबके साथ एफ समान 
व्यवहार करनवाला। २ सबको एक-सा 
समझनवाला। ३ सबको समात्र दृष्ठि 
या बरावर की नजर से देखनेवाला। * 
समधिक-वि० वहुत। जधिक। 
समधियाना-सत्ता पु० समधी का घर। 
समधो-सन्ना पु० बेटा या बेटी का ससुर। 
समत*-सराज्ञा पु० १ दे०“शमन”/।२ (अग्न०- 
समन) द० “सम्मन” | किसी को न्यायालय 
या अदालत में उपस्थित होने के लिए उस 
न्यायालय-द्वारा जारी किया गया आज्ञा-पत्र। 
समनास-सपजा पु० १ एव ही नाम॒के दो 
व्यक्ति या वस्तुएँ। २ समाव नामवाला। 
सामरासोी। हम्रनाम। पर्याय) 
समनुन्ञा-सन्ना स्तवी० किसी विपय का सम- 
थेत या उसको पुष्टि करत हुए उसके! लिए 
अपनी स्वोहृति देना। 
समन्वय-सज्ञा पु० (वि० समन्वित) १ मल । 
सिलाप। सयोग। २ विरशेध का न होना। 
फाय्य जौर कारण वा निर्वाह या 
सगति। 


समझने 


समन्वित 


समवेत 


हु श४१६ 


समन्यित-वि० मिला हुआ संयुवत । सुमथित-वि० समर्चद किया हुआ। 


किया हुआ। 
समपाद-संज्ञा पू० बह छंद या कविता, जिसके 
चारो चरण समान हो। धर 
समबल-वि० सम्रान बज या ताकतवालाव 
समभाव-संज्ञा १० एक समान भाव। समता। 
साम्य | बराबरी ।* 
समय-संज्ञा पु० १. वक्‍त । काल | २. अवसर] 
मोका। अवकादा। फुरसतत। ३. अंतिस 
काल । पु 
समय-सा रिणो-संजञा स्त्री० भिन्न-भिन्न समयो 
पर होनेवाछे कार्यों की विवरण-सूची या 
तालिका।_ (अग्रे०-टाइमटेविल-जैसे रेल 
का टाइमटेविल) 
समर-सज्ञा प्‌ सुद्ध। लडाई। 
समरय-व्रि० दे० “समर्थ ”?। 
समरभूमि-संत्ञा स्त्री० लड़ाई का मेंदान। 
युय-क्षेत्र । 
समरांगण-सज्ञा पु० दे० “समरभूमि”। 
समरस-वि० [ भाव० संज्ञा सनी ० सम्ररसता] 
३१ सदा एक-सा रहनेवाला ॥ २. एक ही 
तरह के रसवाले (पदार्थ)। ३ एक ही 
तरहूं के। एक ही विचार के। 
समराना*-क्रि० स० सँयारना। सजाता या 
सजवाना। 
समर्चना-सज्ञा स्त्री० बहुत जच्छी तरह से 
की जानेबाली अचेना या पूजा। 
समर्थ-वि० १ कोई काम करने की दाबित 
या क्षमता रखनेवाला। २ योग्य । काबिल । 
३. शक्‍क्तिमान्‌। ४ दूसरी चीजो या कार्यों 
आदि पर अपता असर डालने की छक्ति 
रुखनंवाला। ५ प्रयुक्त होने योग्य। कास 
में आने लायक। 
सम्र्थक-वि० समर्थन करनेबाला। किसी के 
सत का अनुमोदन*करनेवाला। _' 
समर्थंतःर-संज्ञा स्त्री० सामथ्यं। शक्ति । 
समर्थत-सज्ञा पु० [ वि० समर्थनोय, समर्थक, 
* समय्यं] ह अवतुमोदत। ताईद। किसी के 
विचार, सुझाव या प्रस्ताव फो सही कहकर 
उसके पद्व में अपना मत प्रकट करना। 
किसी के मत फा पोषण । २. विवेचल 


समर्पक-वि० १. समर्पण करनेवाला। दान या 
मेंट करनेयाला। २- कही पहुँचाने के लिए 
कोई माल देनेवाला। (अग्रे०-कन्साइवट) 

सम्रपंण-सज्ञा पु० १ पूरी तरह से दे देता। 
२- आदर के साथ भेंट करना। आदरपूर्वक 
दान देना। ३. स्वामित्व, अधिकार या भार 
आदि देना । ४. बचाकर रखने भा जमा करने 
के लिए या कही पहुँचाने के लिए किसी को 
देना (सल्कृत में) । (अग्रे०-कन्साइसमेण्ट, 

समर्पित-वि०, १. दान या मेंठ किया गया। 
समपंण किया हुआ २. कही भेजने या पहु 
चाने के लिए दिया यया (माल)। , रे 

सम्रवयस्क-वि० समान वयश्नवाला | बरा-+ « 
बर की उम्रवाला। हमउम्तर। 

समल-वि० १- मैला। भदा। मलयुकत। ३२५ 
दाग या धवब्वेवाला । ३. अपवित्र 
(सस्कृत में) । पे 

समवकार-स्ज्ञा पूं० एक प्रकार का वीर 
रख-प्रघान नाटक, जिसमें किसी देवता: 
या डर र आदि के जीबन की कोई घटना , 
होती हैं । 

समवर्सा-वि० १ जो पास में स्थित हो । समी- 
पस्थ | २. जो समान रूप से स्थित हो। रै .* 
किसी के साथ समान रूप या समान भाव 
से रहने या चलनेबाला व रु 

समवाय-सज्ञा पु० १. समूह | झुढ । २. न्‍्याय- 
शास्त्र के अनुसार*सीन प्रकार के सम्बन्धो 
में से एक सबंध, जो अवयवी के साथ अवयव 
का या गुणी के साय गुण का होता हूं। 
३ व्यापार करने के लिए चियमानुसार बनी 
हुई बह सस्था, जिसके हिस्सेदारों को अपनी , 
लगाई हुई पूँजी के हिसाब से उस व्यापार 
से होनेबाले ज्ञाभ का हिस्सा मिलता हैं 
(अग्रे०-कम्पनी ) । कं 

समवायी-वि० जिसमें समवाय या नित्य 
सबंध हो। 

समव॒त्त-सश्चा पुं० बह छद, , जिसके चारो 
चरण समान हो! तु 

समचेत-वि० १. इकट्ठा किया हुआ | एकत्र । 
२- जमा किया हुआ। सचित। ३- किस्ती 


समशीतोष्ण फटिबंध 


श्डेश्७ ल्‍ 


समाजी 





के साथ एक शेणी मे आया हुआ । ४ नित्य 
सम्बन्ध से चंघा हुआ। , 
स्मशीसोष्ण कडिबध-सज्ञा_पु० पृथ्वी के 
ये भाग, जो उष्ण कटिवध के उत्तर में कके- 
रेखा से उत्तर वृत्त तक ओर दक्षिग में 
मक्र-रेखा से दक्षिण वृत्त तक हैं। 
सम्रष्ठि-सज्ञा सत्री० सबका समूह। सब एक 
में मिलकर। कुल एक साथ। व्यष्टि का 
उलटा। 
सुप्ृष्टिवाद-सज्ञा पु० साम्यवाद राज्य-शासन 
का वह रिद्धान्त, जिसमें सब वस्तुआ पर 
राष्ट्र के सब लोगा का समान अधिकार हो 
और सम्पत्ति पर व्यक्तियो का अधिकार 
न हो। समाजवाद का यह अत्यन्त विकसित 
रूप है। (अग्ने०-कम्यूनिज्म) 
ग_म्रष्टिवादो-सज्ञा पु० समप्टिवाद या साम्य- 
,वाद का सिद्धान्त साननेवाला । (क्षग्रें०- 
#कैम्पूनिस्ट) है 
प्रमस्त-वि० १ सद | कुल। सम्पूर्ण । २ एक 
+में भिलाया हुआ। संयुक्त ॥ (सस्कृत में) 
*३ जो समास्त द्वारा मिलाया गया हो। 
*समासयुवत | 
प्तमस्थलो-सज्ञा स्ती० अत्वेद। गया और 
' यमुना के बीच का देदा। 
प्तमस्या-सनज्ञा स्त्री० १ कठिन प्रश्न। २ 
कठिनाईं। सकट । आसानी से हल से 
होनेवाली दिक्कत ॥ ३ किसी इलोक या छद 
आदि का वह अतिर्म' यद, जो पूरा इलोक 
मा छद बनाने के लिए तेयार करके दूसरो 
को दिया जाता हैं। ४ मिश्रण। मिलाने 
को किपा। एक सत्थ मिलाने का भाव । 
सघठन । 
समस्यापूर्ति-सज्ञा स्ती० किसी छन्‍्द के 
अन्तिम पद को छेकर था किसी समस्या 
के आधार पर छद आदि बनाना । 
समो-सज्ञा पु० १ समय। वक्‍त। २ दृश्य । 
भुहा०--सर्माँ बेंधना>-सगीत या दृश्य 
आदि का इतना अच्छा प्रदर्शन होना कि 
लोग मुग्ध ही जायें। 
समततक-सज्ञा पु० कामदेव! 
समांतर-वि० दो या दो से जधिक रेचाएँ, जो 


् से अन्त तक वरावर समान अन्तर पर 
स्हे । समानात्तर। 

समा-सज्ञा स्त्री० वर्य । साल! * 
सज्ञा १० दे० सिमाँट)। 

समाई-सज्ञा सत्री० १ सामथ्यं। शवित । २ 
ओऔकात्त । ३ फंलाव | »£ चोडाई। ५ 
समाने की क्रिया या भाव । ६ विसात। 
गुजाइश । 

समाकुल-वि० १ व्याप्त । घिरा हुआ। 
२ दुखी। परेशान । * 

समास्यान-सज्ञा पु० किसी घटना की मुख्य 
बातें क्र से वणन्‌ करना। 

समागत-वि० जिसका आग्रमन हुआ हो। 
आया हुआ। पु 

समागम-सज्ञा पु० १ आग्मन। आता। 
२३ मिलना) भट। ३ मैथुन । 

समाचार--सतन्ना पु० सवाद। खबर। हात्न। 

समाघारपत्र-सज्ञा पु० अख़बार। वह पत्र, 
जिले अनेक प्रकार के समाचार रहते 
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समाज-सज्ञा पु० १ संमूह। व्यक्तियों का 
समूह | समुदाय । २ एक ही स्थान पर 
'रहतेवाले अथवा एक ही प्रकार का व्यवसाय 
आदि करनेवाले लोगा का समूह। ३ 
विशेष उद्देश्य से स्थापित की गई सस्था। 
४ सभा। 

समाजवाद-सज्ना पु० वह सिद्धान्त, जिसमें 
सारी सम्पत्ति सम्राज को म्रानी जाती है 
और सबके लाभ के लिए सब लोग काय 
करते हैँ। (अग्रे०-सोशलिजा) 

सम्राजवादी-सज्ना पु० सम्राजबाद के सिद्धान्त 
को माननेवाजा । (अग्रे०-सोशलिस्ट) 

समाजशास्त्र-सज्ञा पु० वह शास्त्र, जो मनुष्य 
को साम्राजिक प्राणी मानकर उसके सम्राज 
ओर सस्कृति की उत्पत्ति और विकास 
आदि का विवेचन करता है। (अख्बें०- 
सोशियालाजी ) 

सम्राजशास्प्रो-सज्ञा पु० समभाज-शास्त का 
जाननेवाला या समाज-शास्त का पडित ॥ 
समराज़ो-सज्ञा पु० १ ग्रानेन्वजानेवाली वेश्या 
के साथ तबलची या सारगी वजानेवाला। 


समादर 


२ आय-समाजी “(पोत्रफाल सें 
सपमराजी या सक्षिप्त रूप)। ३ सभासद। 
समावर-सचा पु० [ बि० समादुत , यमादर- 
णीय] जादर। सम्मान । सातिर। 
समादुत-वि० जिसया बहुत जच्छो तरह 
स्‌ जादर मत्वार हुआ ठो॥ बहुत जपिक 
सम्मानित । 
समादेश-सना पु० १_अ्िकारपूबक आदर 
या जाया। २ निर्देदश/ ३ परामस 7 
सताड़) ४ किसी को काम करन कया 
वादशा देना। (अग्र०-वमाड) । 
समादेशक-सता पृ० आदेश देनवाजा। वह 
प्रधान समित्र अधिकारी, जिसके आदेश स 
सना के काय हाते ह। (अप्र०-पमाण्डर ) 
सम्राधात-सपरा पु० १ राझा दर बारमा। 
कसी य मन का सदेह दूर करमकाती कात 


था घाम ) २ किसा प्रकार का बिरोध टूर 


बरना । व्‌ मिव्पत्ति। ४ सिराकरणव? ५ 
मस की पुष्टि। समधथन। 


वि० १ समाधानाय। चित्त को सब ओर 


से हृदारर प्रह्म की ओर लगाना । समाधि ? 
श बीज को एसे रूप म पुन प्रदर्शित करना, 
जिसस नायक अथवा नायिका का अभिमत 
प्रतात्त हो पर | 
सामाधानना *-फक्रि० स० समाधान करना। 
यवोष या सास्वना दना । 
समाधि-रावा सभी० १ योग की जिया- 
थिएप । २ योग द्वारा प्राप्त दारोर को वह 
अवस्था जिसम्र सन्ना या चेतता नष्ट हो 
जाती हू भीय्र बोइ दारीरिया क्रिया नही 
होती। ३ साधु महात्गाा का योग-द्वारा 
जाधिता दगा में जमीन +? अआदर वठकर 
अपना प्राण-स्याग करना (समाधि छत) | 
४ किसी मृत ब्यक्ति की अस्थियाँ या गाव 
जपून में याडवा | ५ वह स्थान, जहाँ इस 
प्रकट शव या अस्थियाँ आदि गाड़ी गई 
हढ्ोा। ६ योग। ७ योग का चरम फल। 
दस अवस्था में गनुष्व सर प्रकार के कब्टो 
व मुक्त हो जाता छह और उसे अनक प्रकार 
ही शवितय प्राप्त ही जाती हु 3 ८ परगबना 
& ग्रहण बसप्ना। अगीयार रे > अतिया। 


श्ष्श्ट 


सम्तापात 


६६ निद्रा। नादा ६१२ वाब्य वा एव 
गुण, जिसके छाद्रा देश घठवाआ का देब- 
सथागे स एव ही समय में होना प्रकट 
डोता है । १३ एफ प्रकार का वथाववार, 
जिसमें किसा आकस्मिक कारण से कोड 
काय्य यहुत्त ही सुगभतापुवक होना उतलाबा 
जाता है। 

समाधि क्षत्न-सज्ञा पु० यह स्थान जड़ा 
यागिया बठदि न समाधि थी हा या उसके 
मूत्र शरीर पाड जात हा । 


स्समोधित-वि० जिसने समाधि लगाई या 


जी हो। 

समाधिस्य--बि० जा समाधि लगाए हुए हा। 

समान-वि० १ वराबर। तुल्य | २ जो रूप 
गण सास सूज्य, महत्व आदि में एक 
सद्वा। 

सम्तानता--सज्ञा सती ० समान होन का नाव। 
जराजरी । तुल्यक्ा7 

सम्रानाधर-वि० दा या जधिय रेखाएँ जो 
एक सिरे स दूसरे सिरे तक वरापर 
समान अन्तर पर रह। (अग्र०-परेलव) 

समाना-फक्रि०_ज० अदर आना । अटना। 
भअरतातक 
क्ि० स० अदर करता। भ्रता। 

समानाधिकरण-सज्ञा पु० ब्याकरण में वह 
झब्द या वक्याय, लो बाज्य सम किसी 
समानार्थी हाबड्द का अथ रपप्ठ करन वी 
जिए जाता हैं । च्य 

समानाथ-सभा पु० ब राई आदि जिसका 
अथ एक ही हो। पयाय। 

सम्रानिका-मनज्ञा स्तरी० एवं दण-बृत्त, जिसके 
अत्यक चरण में रगण जंगण और एक 
गुरु होता हू । समावी] 

समापक-सका प्‌० समाप्त था 'रत्म परने- 
चला । पूरा करदबाता / 

समापन-सज्ञा पु० [ वि० समराप्य समाप- 
नाथ] १ समाप्त करना। पुरा फरना। 
२ मार डाउना। वध | 

समासपात-सज्ञा 7० सयोग से दो यायों या 
चाता प्र साथ साथ यथा एफ हो समय में 
घटिर “पयाय 





| समापिका 


॒ 


्ड१९ 





समाहर्त्ता 








स्रमापिका-प्तज्ञा स्त्री ० व्याकरण में वह क्रिया, 
जिससे-किसी कार्य्य का- समाप्त हो जाना 
सूचित होता ड्‌ः 
उस्रापित-वि० समाप्त किया हुआ। खत्म । 
पूरा किया हुआ। 
प्रमाप्त-वि० जो खत्म या पूरा हो चुका हो। 
अन्त । खत्म । पूरा । 
उर्माष्ति-सज्ञा स्त्री ० सत््म होना । पूरा होवा। 
आत्त 2. 
प्रमाप्य-विं० समाप्त करने योग्य ॥ खत्म 
करने लायक। + द् 
प्रभायुकत-वि० जरूरत पडने पर दिया गया 
या पास पहुँचाया हुआ | 
प्रमायक्‍तक-सज्ना १० १ प्रवन्ध करनेवाला। 
४ ऐसा प्रबन्ध करनेबाला कि जरूरत की 
चीजें लोगो को मिल जायें या उनके पास 
पहुँच जायें । समायोजक। 
पमरायोग--सत्ता पु० १ सयोग। लोगा का 
एकन होता | २ समारोह । ३ एसा प्रवन्ध 
या इन्तजाम, जिसमें लोगो को जरूरत की 
चीजे उन्हे मिल जायें, या*उतके पास 
पहुँच जायें। 
समायोजन-सज्ञा पु० [ वि० समायोजक ] 
अच्छी तरह आयोजन । ऐसा प्रवन्ध जिसम 
लोगो को जरूरत की चीजे मिल जाये या 
उनके पास पहुँच जाय॑। समायोग। 
समारभ-सन्ना पु० १ अच्छी तरह आरभ 
होना । २ समारोह । 
समारोह-सज्ञा पु० ३ बहुत घूमघाम से होने- 
वाला कोई उत्सव या बड़ा काम 
भारी जायोजन। धमधाम। २ तडक- 
भड़क * 
समाऊछोचक-सज्ञा 'पू० समालोचना करने- 
बाला। किसी चौज को अच्छी तरह देस- 
भालल करके उसके गुण और दोप को प्रकृट 
क्रनेवाला । 
समालोचन-स मे; १० दे० “समालोचना। 
समालोचना-सला स्त्री० १ अच्छी तरह 
देसवा-भालना। २. किसी पदार्थ के दोपा 
और गुणों को ञच्छी तरह देखना। दे 
गुण-दोष का उचित विवेचल। चहू कथन 





या लेख आदि, जिसमें इस प्रकार गुण और 
दोपो की विवेचना हो। आलोचना। 
समावत्तेंन-सज्ञा पु० [ थि० समावरत्तनीव ) १. 
वापस आना। २ ,लौटना। ३ वेदिक काले 
का एक सस्कार, जो गुरुकुल से ब्रह्मचारी के 
अध्ययन समाप्त कर लेने पर उसके स्नातक 
बनकर घर लौटने के समय होता था। ४ 
-चिश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष होवेवाला वहू 
समारोह, जिसमे परीक्षाओं में उत्तीण 
विद्याथियों को पदनिया दी जाती हूँ। 
पदवीदान-पमारोड़ ) (अग्रे०-फनवोकेशन) 
समादास-सज्ञा पु० १ रहने का स्थान। २ 
एऊदेश से दूसरे देश में जाकर इस तरह वस 
जाना," जिसमे उस देश की नागरिफता के 
अधिकार मिल जाय । (अप्रे#>-डोमिसाइल ) 
स्रमाविप्ड-वि० जिसका समावेश हुला हो। 
समाया हुआ। 
समावत-वि० अच्छी तरह टका हुआ। 
सज्ञो १० १ वापस आया हुआ। २ जो 
अध्ययन समाप्त करके घर लोठ जाया हो | 
समावेश-सज्ञा प० १ एक का दूसरे में 
मिलना | २ एक साथ या एक जगह रहना! 
३ एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अतगंत 
छोना। ४ मनोनिवेद । चित्त को एक ओर 
लगाना। हु 
समाश्षय-सज्ा पु० आभ्षय। शरण | 
समाश्चित-वि० आश्रय या झरण में रहने- 
बाला । 
समास-सन्ञा पु० १ पदार्था का एक में 
मिलता | सम्मिलन । २ सक्षेप। ३ समर्थन। 
४ सपग्रह। ५ व्याकरण मे डाब्दों का कुछ 
लियमा के अनुसार मिलकर एक होना। यह 
चार प्रकार का होता है--जब्यपीभाव, 
समानाधिकरण, तत्पयुदप मोर ढठ। 
समासीन-वि० भल्ती भांति थासौन,, खूय 
लच्छी तरह से बैठा हुजा। दे० “जर्यप्त” 
समाहरण-सज्ञा यु० दे० _“समाहार”। 
समाहर्त्ता-सज्ञा पु० १ समाहार करनेवाला। 
सग्रह करनेबाला । मिलानेवाला ॥ २० 
प्राचीन काल का ड्राज-क्द वसूल करनेवाला 
एक करभ्षंचारी (अग्रे०-कलेस्टर)॥ 


समाहार 


४२० 


तमुद्र 





समाहार-सता पु० १ बहुत्त-सी चौजो को 
एक्जगह इयट्ठाो करना । सग्रह। २ समूह 
राशि । ढेर । ३ मिलना। मिलाप। ४ पर, 
चन्दा, या प्राप्त घन आादि की वसूली। ५ 
चरम, तियम भादि के अनुसार ठीक ढग से 
इकदूठा होना। 
समाहार-द्ई-सज्ञा प्‌० वह द्वद्व-समास, जिसरो 
उसके पदा के अर्थ के सिदा कुछ और अर्थ 
भी सूचित होता हा। जैस--सेठ-साहू- 
कार] 
समाहित-वि० १ समाया हुआ। २ सयुक्त। 
मिला हुआ। ३ एक जगह इकद्ठा किया 
हुआ। एकन। केंद्रित । ४ ठीक किया हुआ। 
५ पूरा किया हुआ। स्रमाप्त। ६ दबाया 
हुआ। शात। ७ स्वीकृत। ८ समाधिस्यथा 
समिति-सन्ञा सन्नी० १ रसामा। २ समाज | 
३ किसी विशेष काय्ये के लिए नियुक्त की 
हुईं छोटी सभा। ( अग्नेग-कमटी ) । ४ 
जेदिक काल को वह्‌ सभा या सस्था, जिसमें 
राजनीतिक विपयो पर बिचार होता था। 
समिद्ध-धि० ९ जलता हुआ। प्रज्वसित 
२ उत्तेजित । भडका, या भडकाया छुआ। 
समिघ-सज्ञा पु० अग्ति। 
समिधा-सज्ञा स्त्री० हयन या यज्ञ म जलाने 
की लकड़ी । 
समीकरण-सज्ञा पु० १ समान या वराबर 
करना। २ गणित में एक क्रिया, जिससे 
किसी ज्ञास राशि की सहायता से जज्ञात 
राशि का पता लगाते है। ३ बीजगणित की 
एक क्रिया जिसके द्वारा दो राशियाँ वरावर 
को जाती हैं । 5 
समोक्षक-वि० समीक्षा _करनेवाला। जच्छी 
>परह" स॑ देखने-भालनेबालां । छानन्बीन 
और जाँघ-पडताल करनेवाला । आलोचना 
करम॒वाजा। समालोचफ | 
समोक्ष-सज्ञा स्त्री ० [वि० समीक्षित, समोध्ष्यी 
१ अच्छी तरह देखना। २- छान-वीन 
या जाँच। समालोचना। ग्रुण-दोप का 
विवेचन । ३ बुद्धि। ४ यत्द। कोशिश । 
७ मीमासा-आझास्त्र । 
समोचोन--वि० [ सज्ञा हुत्री० समीचीनता ] 


१. उचित्र। याजिव। न्यायसगत॥ ३ 
यथा | ठीक । के 
समोप-वि० [ सन्ना समीपता ] पास । वेज 
दीक॥ मिकदा 
समोपचत्तों-वि०_ समीप का। पास का। 
समोपस्थ-वि० जो समोप या पास में स्थित 
हो। नजदीका लकी 
समीपी-वि० १ पडोसी। ३२ सजदीकी। हे- 
स्वजन। आत्मीय । 
समोर-दज्ञा पु० हवा। वायु। 
समीरघ-सज्ञा पु० हवा। बायु । 
समुदर-सजा पु० दे० “समुद्र !॥ 
समुचित-वि० १ उचित । जैसा चाहिए: 
वेसा। २ उपयुक्‍त। ठोक । वाजिबय । 
सम्रुच्चय-समा १० [ बि० समुब्चित] (६ 
वहुव-सी वस्तुआ का एक में मिलनाव 
मिलान। सग्रह। २ समूह । राधि। ढेट। 
३ साहित्य में एक अलकार, जिसके दी 
मद दूँ । एक तो जहाँ आरचर्य्य, हर्ष, 
बिपाद आदि बहुत-स्रे भावों के एक साथ 
उदित होने का वर्णन द्वो ओर दूसरा, ज| हर 
किसी एक ही कार््ये के लिए वहुत 
कारणा का वर्णन हो । 
समुज्ज्चल-वि० [ सज्ञा समुज्ज्वलता] ९ 
विशेष रूप से या बहुत उज्ज्वल या सफेद । 
२ चमकता हुआ। प्रकाशमान। * 
समुझ*प्रं-सज्ञा सम्नी० दे० “समझे””। 
समुत्यान-राज्ञा पु० ३ उठने की क्रिया] 
उन्ति। २ उत्पत्ति। ३ आरभमव। कक 
समुत्युक-वि० [स्नज्ञा समुत्सुकता] विशे 
रूप से उत्सुक। वहुत इच्छुक ॥ 
समुदय-सज्ञा पु० दे० “उदय !। 
बवि० समस्त। दे० “समुदाय ॥ 
समुदाय-सज्ञा पु० १ समूह । २ झुड 
समुदाण-सज्ञा पु० दे० “समुदाय” | 
समुदित-बि० १५ उठा हुआ। उन्कत। २ 
उत्पन्न । 
समुच्यत-वि० भली भाँति उद्यतव अच्छी 
तरह से तैयार । 
समुद्-सज्ना पु० १ सागर। जुलनिधि। खारे 
पानी का विश्याल आगार, जो पृ८म्वी को चारो 





तमुद्रफल 


ओर से घेरे हुए है । २. नदियों के राजा, 
स्वामी या पति के रूप मे मान्य (साहित्य) । 
पुराणों में सात समुद्रों का वर्णन है--लवण, 
इक्षु, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और जल। 
#. किसी वियय या सुण का बहुत बड़ा 
“आगार या खजाना । घ 
समुद्रफल-संज्ञा पु० एक औपध,। 
समुद्रफेन-संज्ञा पु० समुद्र के पानी का फेल 
था झाग।, 


- समुद्रयात्रा-संज्ञा स्त्ी० समुद्र के हारा दूसरे 


दिशो की यात्रा। » 
समुद्रयान-संज्ञा पु० जहाज। 
सरमुद्रतवण-संज्ञा पु० करकच नमक, जो 
सर मुदर फे जल से बनता है। 
समुद्री-वि० समुद्र-सम्बन्धी । दे० “समुद्रीय/ । 
समुद्रीय-वि० .३. समुद्र-सम्वच्ची। २ समुद्र 
का। ३. समुद्र मे उत्पन्न होनेवाला या 
समुद्र में रहनेवाला। 
समुझ्त्त-वि० १ खूब बढा-चढा हुआ। भली 
भाँति उन्नत। जिसको विशेष उन्नति हुई 
हो। २ बहुत ऊँचा। 
समुन्नति-सज्ञा स्त्री० [ वि० समुन्नत] - १ 
विशेष या पर्याप्त उन्नति । काफी तरक्‍्की। 
४ महत्त्व बडाई। ३ उच्चता। 
समुपस्यित-वि० दे० “उपस्थित” । 
समुल्लाप्त-सज्ञा .पु० [वि० समुल्लसित ] 
१. उल्लास | जानद | खुशी । २ प्रथ आदि 
का अध्याय | 
सम॒हा-वि० सामने का। 
फ्रि० थि० सामने | आगे । * 
समुहाना-करि> अ० सामने आना। 
समूचा-वि० सारा। पूरा] समस्त । 
समूर, समू-सत्ञा पु० शबर या साबर 
सामफ द्विरन। किसमें 
समूल-वि० जिसमें मूल या जड़ दो 
जिसका फोई फारण हो। कारण-सहित। 
क्रि० वि० जड से | जड़ के साथ । मूल-सहित 
समूह-संज्ा पु० १. बहुत-मी चोजा का दर] 
राशि। २- समुदाय। झुड। 
शमुद्धझ-वि० हैं सान्न। बुत थनी | मरा 
पूरा। २. भाग्यवान्‌ । 


श्ब्२्१्‌ 


सम्मिलित 


समूद्धि-संज्ञा सनी ० १. बहुत धन, ऐदवर्य आदि 
से युक्त होने की अवस्था। सम्पन्नता। 
बहुत अमीरी। ऐश्वर्य । धव । सम्पत्ति। २- 
उन्नति। बढ़ती। ३. सफलता। ४. प्रभाव। 
समेटना-क्रि० स़० १. सिकोड़ना। बटोर॒ना। 
सकोच करना। २. विखरी, हुई चौजों को 
इकठ्ठा करना। ह. अपने ऊपर छेना। 
समेत-वि० संयुक्त । मिला हुआ। 
अब्य० सहित] साय । 
समे, समंया*-संज्ञा पु० दे” “समय”। 
समोना*-क्रि० स० पमिलाना 
समोसा-सज्ञा पु० एक प्रकार का नमकीन 
पकवान । (आलू , मसाला आदि भरकर 
बवाई हुई सैदे की खाते कौ नमकीन चीज) 
तिकोना। हु 
समोरिया-वि० 
सम्रवयपछ्क । 
सम्मत-सन्ना पु० १ दे० “सम्मेति/। राय । 
सलाह। २ अनुमति। 
वि० सहम्त। जिसकी राय. मिलती हो। 
सम्मति-सज्ञा स्वी० १. सलाह। राय। मत। 
२ विचार। ३ अभिप्राय। ४. अनुमतित 
आदेश । ५. फिसी 'विपय पर कुछ ज़ोगो 
की एक राय होना । ६ एकमन होना। ७. 
किसी के प्रस्ताव था विचार के समर्थन 
में दो जानेबालो अनुमत्तियं 
सम्मत-संज्ञा पु० [ अग्रें० समन] किसी को 
न्यायालय में उपस्थित होने के लिए 
उस न्यायालय-द्वारा जारी किया गृया 
आज्ञापत्र । न ; 
सम्मान-सक्ना पु० [वि०' सम्मानित 
प्रतिष्ठा। इज्ज्त। सम्मान या आदर 
करना । न 
सम्मानना-सत्ना स्त्री० दे० “सम्मान!। 
+$क्रि० स० आदर वा मान करना । 
सम्मातित-जिसका सम्मान हुआ,*हो | 
श्रतिष्ठित। उएज्जतदार। 
सुम्मा्ननो-सना स्त्री० झाड, ॥ 
सस्मिद्दनच्लना पुं० मिलाप । मिलना भेतत। 
सम्मिलित-वि० पिला दुजा। प्यामिल। 
मिश्रित | संयुक् । 


बराबर की उमरवालाव 


सान्मथक + श्ड२२ सरगतिय 





सम्मिश्रक-सज्ञा पु० सम्म्रिश्रण _करनेवाला (फ्रा०१)३ &छघिर) २ पिद्य) जोदी। 
मिलानेवाला । विभिन्न दवाओ को मिलाकर | सज्ञा स्त्री० १ दे० “झर”। २ चिंता। 
के दबा तैयार करनेवाला। (अग्रेग- | वि० १ दमन किया हुआ। २ जीवा हुना। 
फम्पाउण्डर) * पराजित । 

सम्मिश्षण-सन्ना पु० १ मिलने की क्रिया। | सरअंजाम-सज्ञा पु० [फा०] सामान। 
मेल | मिलाबट। कई चीजों का एक में | *सामग्री। 
मेल। २ कई तरह की दवाओं को एक | सरकडा-सप्तज्ञा पु० चरकठ | सरपत की जाति 
में मिलासा। का एक पौधा। 

सम्मुख-अव्य० सामने 4 आगे। समक्ष! सरक-सज्ञा स्त्री० १ सरकने की क्रिया या 
सम्सेज़्न-सज्ञा पु० १ किसी विशेष्त कार्य के | भाव। २ झराब कौ खुमारी। 
लिए या किठ्गी बिपय पर बिचार करने | सरकना-क्रि० अ० १ जमीन से सटकर धीरे 


फे लिए एकन मनु'यों का समाज] सभा । से उढना । खिसकता। २ टलना। हेटना। 
सम्राज। परिपद्‌। जमघठ । २ मिलाप। ३ आगे बढना । 
रागमस । खरकद्ा-बि० [ फा०] [ सज्ञा सरकशी] ह« 


सम्मोहन-सज्ञा पु० [ वि० सम्मोहक] १ उद्धत। उददड। शरारती। २ बिरोघ मेँ 
मोहित या मुग्ध करना। २. मोह उत्पन्न सिर उठानेवाला। * 

करनेबाला। हे एक प्राचीन अस्त, जिससे | सरकत्त-सन्ना पु० [ अग्रें०] १ शारीरिक ब्या- 
दान को मोहित कर लेते थे। ४ कामदेव याम के खेले और जगलो जानवर को 
के पाँच बाणों में से एक हे पालतू बनाकर उनसे खेल दिखाने का 
सम्यकू-क्रिएण वि० १ सब प्रकार से। २ तमाशा। २ ऐसे ख्रेल दिखलाने का 
अच्छी तरह। भली भांति। ठीक-ठीोक ॥। [| दल। 

बि० पूरा। सव। सरकाना-क्रि० स० खिसकाना । टालना। 
सम्ब्राश्ञी-सज्ञा स्ती० सम्थ्राद्‌ की पत्नी।-६ हटाना । 

राख्राज्य की स्वारमिनी या अधीरवरी। | स़रकार-सज्ञा स्ती० [ फा०][वि० सर- 
मलका । वारी] १ राज्य-शासन करनेवाली सस्या। 
सम्पादु-सत्ता पुं० बहुत बढ़ा राजा, जिसके | राज्य-यस्था। शासत-सत्ता। २ मालिक !/ 

अधीन अनेक राजा या राज्य द्वा। चन्तवर्त्ती प्रभु। ३ (अग्ने०-ाथर्नमेंढ) । 


राजा ।+ महा राजाधि राज 4 दाहशाह। सरकारो-वि० [ फा०] १ सरकार का। २ 
सम्हछना-क्रि०ण अ० दे० “सेंमलना' । सरवा२-सम्बन्धी ॥ राज्य का। राजकीय। 
समन*-ऊ्ज्ञा पु०ण १ दे० “शयन' र ३ मालिक का। हट 

बधृन 3 ते सयौ०---म्व रकारी काबरजज्राज्य के दफ्तर 

-सपामप्त-सजा स्नाौ० दें० सयानपन 7 वा कागज । 
संथानपन-सज्ञा पु० सयाना था चालाक होने | सरखुत-सज्ञा पु० [फा०] १ वहू दस्तावज या 
या भाव। चा़की । कागज, जिस पर वर्जा छेनवाड़े के हस्ता- 
सयाना-सुज्ा पु० १ काफी उम्नवा ला। बडा । क्षर के साथ नर्जा दिए जाने और उसके 
- बयरक । २ चतुर। होशियार - चालाव। चुवोने आदि का ब्यौरा लिखा रहता हैं। 
३ पू्ते।४ निषुण।५ बुद्धिानू। " | २ बह दस्तायपेज (इस्तलिखिल पश्र ), जिस 
» सयोनि-वि० एक ही यात्रि_स॒ उत्पत्र। एक | पर म॒कान जादि के तिराए या जीौर तरह क 
ही जाति या वय चा। 5 लेन-देन जा ब्यौरा लिखा रहता हैं । 
सर-सज्ञा पु० तालाब। दाल | सरय *-सत्ा पु० दे० भ्वग । 


२ *|दे० गिर! 35 सरगतिय*-सना ज्त्री० अब्सरा | परी३ 


प्तरगना 


परगना-सज्ञा १० [फाणे सरदार। अगुआ। 
क्रि० अ० डीगे हॉँकना । 3 


सरगम-संज्ञा पुण[ सा, रे, ग, म] संगीत | सरदार-सज्ञा पु० 


मेँ सात स्वरों के चढाव-उतार का क्रम. 
(स्वरग्राम) मकर हे 
सर-गरदाँ-वि० [ फा०] [ संज्ञा स्वी० सर्‌ः 
+ गरदानी] १. घंवधथा हुआ। २. चक्कर में 
पड़ा हुआ। ४ 

सर-सं-वि० [ सज्ञा सरगर्मी) [फा०]६१- 
जोदा ला । आवेशपूर्ण। २. उमग से भरा 

£ हुआ । उत्साही। 
सरगर्मा-सज्ञा स्त्री० 


[फा०] १. जोझ। 


आवेश। उमग। २ जोर-चोर। चहल- 
पहल । हट 

सरूघर संज्ञा पु० तीर रखने का खाना। 
तरकश | * > 


सरघा-सजा स्‍्त्री० मथुंमक्खी। झहद की 
मजखी ३ 


श्थ्र्३ 


सर-परस्त 


सरदा-संज्ञा पु० [ फ्रा० ] काबुंल का बढ़िया 
खरंबूजा । नल 

[फा०]_ १. नायक। 
जगुवा। नेता। प्रधान। २. श्रेष्ठ व्यवित। 
३. शासक। ४- अमीर॥। रईस) 
यो०-सरदारजी--किसी सिख को सम्बोधित 
करने के लिए आदरसूचक शब्द। [ स्‍्त्री० 
सरदारणी 3 ) 

सरदारो-सज्ञा स्त्री० [फा०] सरदार का 
पद या भाव। > 

सरदी-सन्ना स्त्री० दे० .“सर्दी”.। 

सरघन*-वि० घनी । अमीर । हि 

सरघर*-सन्ञा पु० तीर रखने का खानां। 
तरकश। 

सरघा*प-सज्ञा स्त्री० दे० “श्रद्धा” । 

सज्ञा पु० दे० 'सरदा। 

सरन*+-सनज्ञा स्त्री० दे० “शरण/। 

सरनदीप-सन्ञा पु० दे० “सिहले-दीप” । 


सरजना-क्रि० स० ९ दे० “प्िरजना।” सृष्टि | सरना-क्रि० अ० १ सरकना। खिसकना। 
रज़ः 


करना। २ रचना। बनाना । हु 
सरजा-सज्ञा पु० [फा० सरजाह] १. श्रेष्ठ 
व्यक्ति। २ सरदार। ३ सिंह। शेर । 


२ हिलना। डोलना। हे _काम चलना। 
काम निकलना । ४ किया जाना। निबठना। 
«निर्वाह होना। पूरा द्वोना। 


प्रज्णीवन[-विं० १ जिलानेबाला। २ हरा- सरनास्र-वि० [फा०] बहुत नामवाला | 


भरा। हे उपजाऊ ॥ 

तर जोर-बवि० फा०]  (सज्ञा सर- 
जोरी ) £ बहुत बलवान्‌ या ताकतवर॥ 
२ जवरदस्त | प्रबल। ३ दवग। जिसका 


। वहुत रोबदाबव हो। प्रभावशाली । ४ 
) विद्रोही | ५.-उदृड। है 
सरणी-सज्ञा स्‍ती० १ पगडडी। मागयें। 
रास्ता। २ सलकोर। रेखा | हे 


ढ्ग। सिरकोज 
| परताज-सज्ञा पु० दे० “रिरताज”॥। 
। प्तरतारा*“-धि० जो अपना काम खत्म करके 
निश्चिन्त हो गया हो! हि 
सरद-वि० दें० ' सद”। हक 


| सरदई-थि० सरदे के रग का। हरापन लिये | सरपत-सन्ना पु० कुश 


हुए पीला । हा 


एक साथ मिला करके उपके विचार से या 
उसके अनुपात से। सौसत में । 5 





प्रसिद्ध। मणशहूर। 
सरनामा-सज्ञा पु० [फ्रा०],१. दीपक! 
२ परत प्रारम्भ करते समय लिखा जानेवाला 
सम्बोधन॥ ह पत्र के ऊपर लिखा जानेबाला 
पता । 
सरपंच-सज्ञा पु० पच्ो या प्रघान। पद्ायत, 
का समभापति। बह 
सरपजर*-सज्ञा पु० बाणों का बना हुता 
पिजडझा या घेरा। हि 
सरपद-क्रि० वि० १ घोड़े की एक प्रकार की 
बहुत तेज चाल या दौड़, जिसमे बहू दोनों 
अगले पुर साथ-साथ जागे फेंफता है। २० 
“बहुत सेज दोड के साथा। रे 
की तरह थी एक घास, 
जो छप्पर आदि, छूने के फाम में जाती है। 





सर-दर-क्रि० थि० १. एक सिरे से। २ सब | सर-परस्त-सजा पू० [ फा०] पालनय्ोपण+ 


करनेवाला। 
करनेंवाला । 


चभिभावक्। सरक्षक। रक्ा 


सरपेच श्ध्श्ड हैं सरसराना 


सरपेच-संज्ा पूँ० [ फ़ा०) ९. पयड़ी के ऊपर ) को तरल या आतान करने की क्रिया या 
लगाने का एक जड़ाऊ गहना। २. दो ढाई | भाव। (अंग्रे०-सिम्प्लीफिकेशन) 
अंगूल चौड़ा गोटा। सरवन*-संज्ञा पूं० दे० श्रवण या क्षवण- 
सरपोश-संज्ञा पुं० [ फा०] थाल या तस्तरी | - कुमार। « 
ढकने का कपड़ा। - हि सरवर-संज्ञा पुूं० दे० “सरोवर” । 
सरफराज-वि० [ फा०] [ संज्ञा सरफराजी] | सरवरि*+-संज्रा स्त्री० वरावरती। ठुलनाा 
ऊँचे पद पर पहुँचा हुजा। सम्मानित । सरवरिया-संज्ना पुं सरयूपारीण । ५ 
सरफराना*-क्रि० अ० ,घबराना। ब्याकुल | वि० सरवार या सरयू-पार का। संरयू 
»  होना। परेशान या बेचेन होना। पार का रहनेवाला। क्‍ 


सरफोका-संजञा पूं० दे० “सरकंडा” | सरवाक-संज्ञा पूं० १. घरावक। संपुट। 
सरबंधी *-संज्ञा पुं० पीरंदाज। धनुर्घर। २. प्याला। कसोरा। ३. दीया । 
सरब *पं-वि० दे० “सर्वे” सरवान-संज्ञा पुं० तंवू। खेमा। 


सर-बराह-संज्ञा पुूं० [ फा०] १. क्यरिंदा। | सरवार-सज्ञा पुं० सरयू नदी के उत्त' पार 
प्रबंधकर्त्ता | इन्तजाम करनेंवाला | २. | का प्रदेश, जिसमें गोरखपुर ओर वस्ती 
मजदूरों आदि का सरदार। ३. रास्ते में ठह- | आदि जिले हैँ। 
रने और खाने-पीने आदि का प्रपन्य | सरविस-संज्ञा ह्वी० [ अंग्रे० ] दे० “सघर्रिस'। 
करनेवाला । सरस-वि० [ संज्ञा सस्‍्त्री० सरखता) ६- 
सरबराहकार--संज्ञा प्‌ ० किसी कार्य का प्रवंध | रसीला। रसयुक्त। गीला। तर। २- हरा। 
करनेवाला । कार्रिदा | इन्तजासम करनेवाला। | ताजा। ३े. सूदर। मनोहूर । ४. मधुर। मीठा । 


सरबरि*-संज्ञा स्त्री० १. दे» “सरबरि”। ५. रस या कोसल भाव उत्पन्न करनेवालो। 
घराबरी । “मुकाबला । २. ठिठाई । ६. उत्तम । ७. रसिक। ८. सद्ृदय। भावदजूर्ण । 
गुस्ताखी। हे- झगड़ा । तकरार। - | सरसई*-संजा स्‍्त्रो० ६. संरस्थती। २० 

सरसवा। ३- रसपूर्णता ।_ रसिफता। 


सरवस'*पु:-संज्ञा पुं० दे० “सर्वेस्व” | हि 
सरमा-संज्ञा स्त्री० इन्द्र तथा अन्य देवताओं हरापन। ताजापन। ४. फल के छोटे अंठुर 
की एक प्रसिद्ध कुतिया (वैदिक) ॥ या दाने, जो पहले दिखाई पड़ते हैँ। 
सरपू-संज्ञा स्त्रीण उत्तर-भारत को एक | सरसता-संज्ञा स्त्री० १- सरस होने का भाव। 
प्रस्रद्ध नदी ।धाघरा नदी । - « २० रसोलापव। रत्तिकता । ३. भावपूर्णता । 
सरराना[|-फक्रि० अ० [ अनु०] हवा में किसी | ४. सुंदरता | ५. मधुरता। मीठापव॥ 5 
चीज के वहुत तेजी से चलने का शब्द | गीलापन। आद्रंता | तरी। 
* होता सरखना-क्रि० अ० १. हा होना। पतपता। 
सरक्त-बि० [स्त्री० सरला] 2.सहज । जासान॥ | बढ़नता। २. थोभा देना। सोहाना। ३- रसपूर्ण 
२. जो टेढ़ा न हो। स्रीधा। दे- तिप्कपट। | होना। ४. भाव की उमंग से भरना। 
संझा पू० १. चीड का पेड़। २. सरल का | सरसब्ध्ज-वि० [फा०] १- दरा-भरा। 
ग्रोंद ।: ग्रधा-विरोजा ॥ लहनद्वाता हुआनआा। २: वह्‌ जगह, जहाँ 
स्तरलता-संज्ञा स्त्री० १. खुगमता। आसानी। हरियाली द्वो॥ 
रल्‍्ठेढ़ा न होने का भाव। स्ीघापन। ३- | सर-सर-संज्ञा पूं० १. जमीन पर रेंगने का 
निष्कपठता। सिघाई। ४. सादगी। भोला- | ' झब्द। २. वायु चलने से उत्प्न ध्वनि, जेसे 
पन। किक के साँप आदि के जमीन पर तेजी से रेंगने से 
सरल-निर्म्पास्त-संज्ञा पुं० १. गंधा-विरोजा। | पैदा द्योनेवाली आवाज॥। ५ 
२ वाड़पीन का तेल ॥ सरसराना-क्ति०ण अ० [संत्रा 'स्ची० 
सरलोकरण-संज्ञा पु० किसी कठिन विपय | - सरसराहूट] १, हवा का सर-सर की आवाज 





सरसराहूद 


करते हुए बहना | सनसनावा | २- साँप आदि 
का रेंगता। ३. जल्दी-जल्दी लिखना या 
कोई काम करना। 

सरसराहुट-सनज्ञा स्त्री० १. सर-सर को आवाज 
उत्पन्न होने का भाव। सरसर की जाहट 
वा आवाज। २ साँप आदि के रेगने से पैदा 
होनेवाली आवाज ।३.हवा बहने की आवाज । 
४. खुजलो। सुरघुराहठ! 

सरसरो-वि० विना ध्यान लगाए। जल्दी 
में | मोटे तौर पर] 

सरसाई-सन्ञा सती ० १ सरसता। २ 
शोभा। ३ अधिकता। है 

सरतप्ताना-क्रि० स० १. रसपूर्ण करना। २० 
हरा-भरा करना । 

पक्रि० अ० घोभा देनां। सजता। सरसना। 
सरसाम-सज्ञा पु० [ फा०] सन्निपात। एक 
बीमारी, जिसमें तेज बुखार में आदमी 
अकंबफ बोलने लगता है। 

सरसार-बि० [फा०] सरशार १- डूबा हुआ। 
भग्न। २ नशे में चूर। मदमस्त। 
सरसिज-सन्ञा पु० कम्रल । 
वि० तालाब में पैदा होनेवाला (शाव्दिक 
अर्थ) । 

परसिरह-सज्ञा पु० कमल । *£ 

सरसी-सज्ञा स्त्री० १. छोठा सरोवर। छोटा 
ताज़॥। वावली। २ एक वर्णवृत्त, जिसके 
प्रत्येक चरण में न, जे, भ, ज, ज, ज, ज॑ 
और र होते है। 

सरस्तोदह-सज्ञा पु० कमल । 

स्रसेटना-फ्रि०ण स० [ अनु ० ] फेटकारना। 
फरी-छोटी सुनाना। 

सरसो-सन्ना सत्री० १. तेसहम । २ राई। एक 
पौधा, जिसके छोटे गोल बीजा से तेल 
निकलता है। _ 

सरसोहौ-धि० सरस बनाया हुआ। 
प्रस्वतो-सन्ञा स्पी० १ विद्या भौर वाणी 

/ की देवी [इनका लक्ष्मी से चिराद माना# 

जाता है) | याग्देवी। पुराणा के बनुनार 

ब्रद्या वी स्त्री और उनझी पुत्री। जह्मा के 

मुँहू से उत्पन्न हाव के कारण वाणी” उनकी 

पुत्री औरखर्देव उनके साथ रहने के कारघ 

पा० ९० 


सुदरता। 





श्ब्य्व्‌ 


सराफा 


उनकी स्त्री कहदी जाती है । घारदा | २ विद्या । 
इल्म। ३ ब्राह्मी बूटी! ४ एक प्राचीन नदी। 
कहा जाता है कि पृथ्वी के .नीचे-नीचे वहकर 
यह नदी प्रयाग में गया और यमुना से मिल 
गई है, जिससे त्रिवेणी (संगम) साम पडा। 
५ पजाव की एक ध्ाचीब नदी, जिसका 
उल्लेख ऋग्वेद में है । ६ सोमलता। 
७ एक छद को नात्र ! 

सरस्वती-पुजा-सज्ञा स्त्री० सरस्वती का 
उत्सव, जो कही वस्तपचमी को और कही 
कही आशिवन महीने में होता है। 

सरहग-सज्ञा पृ० [फा०] १-सेनापति। २ कोत- 
वाल॥ ३ सैनिक | सिपाही । ४ पहलवान। 

सरह-सन्ना पु० १ फर्तिगा॥ २ टिड्डी। 
सरहज-सज्ञा स्त्री० साले की स्‍त्री । पत्नी के 
भाई की सस्‍्त्री। 

सरहदी-सज्ञा स्त्री० सर्पाक्षी नाम का पौधा। 
नकुलकद । 

सरहद-राज्ञा स्त्री० १ सीमा ।२ किसी भूमि 
की आदी तिजारिव फरनेवाली रेखा या 
चिह्न । । ल्‍ 

सरहदी-वि० सरहद-सव पी। सीमा-सबधी। 

+सरहरी-सज्ञा स्त्री० मूँज या सरपत की जाति 
का एक पौधा। 

सराई[-सज्ञा स्‍्ती० १ शलाका। सलाई। २ 
सरकडे की पतली छडो। ३ सकोरा | दीया। 
सराग]-सुज्ञा पु० लोहे की सीख । सीखचा। 
छड। » 

सराघ*ई-सजन्ञा पु० दे० थाद्ध। 
सराना*[-दे०/सारना”। पूरा कराना काम 
पूरा कराना। २ 

सराप-सक्कता पू० दे० “श्राप! ॥ 
सरापना*[-क्रि० स॒० झाप देना। 
देना । 2 
सरापा-सजा पू० सिर से पैर तक। नस" 
शिलत्लव तक। * 

“सराफ-मज़ा पु० [अ० सर्राफ्रो ?. चप्रानें 
चाँदी का व्यापारी। २. रुपए-नोड_ भादि 
मुनान के लिए रुपए-नैस रसकर बैठनेवाला- 
दुकानदार । 

सराझा-उना पु० [अ०] १-सखराफ़ वा काम या 


बृददुआ 


के 


डॉ 


है 





झन-देन वा काम। ३ सानेन्‍वादी था 
वाजार। सराफा मा बाजार। ४ कोठो। 
सराफी-सज्ञा स्मी० १. साने-याँदी या यपए- 
पैसे के लन-देन वार रोजयार। २ नोट, रुपए 
आदि भुनाने का बदुटा। ३ मद्ठाजती लिपि। 
मुंडिया । 
सराबोर-वि० बिलकुल भीगा हुआ। आप्ला+ 
घित। तरबतर। 
सराय-सज्ञा स्थी० | फा० |] यात्रिया के ठहरने 
का स्थान। मुसाफिरसाना। धर्मशाला) 
सराब*प-सज्ञा पू० १ शराब पोने का 
प्याला ) सयप्रात्र। २ क्सोरा। ३ कटठोरा। 
४ दीपा। 
सराघग, सरायगी-सज्ञा पु० श्रावक। शैच- 
धम्म मातनेवाला। जैन) 
सरासन*-सजा पू० दे० “दशरासन”॥ 
सरासर-अन्‍्य० [फा०] १ एक सिरे से दूसरे 
सिरे तक। २ बिलकुल पूरा पूरा । एकदम । 
३ प्रत्यक्ष ।, साक्षात्‌ 5. 
सरासरो-फ्रि०ण वि० १ जल्‍दी में। हडवडी 
भें। २ भोदे तोर पर। 
सज्ञा स््री० [फा०] १ आसानी। २ जल्दी। 
३ साधारण अनुमान। मोटा अदाज। 
रारशह*-सज्ञा स्त्री ० बडाई। प्रदसा। शलाथा। 
सराहुना-क्रि० स० तारीफ करना। प्रशसा 
ऋरना। बडाई करना। ४77 
सज्ञा स्ती० तारीफ। प्रशसा। 
सराहनीय*-थि० १ तारीफ य्रा बडाई करन 
लायक | प्रशसा के योग्य । २ अच्छा । बढिया । 
सर्रि*-सजाय स्त्रो० १ खदो) २ झरनाव 
वि० सदुृषश। समान। वराबरा 
सरिता-सन्ना स्त्री० १ चदी। २ धारा। 
सरित्पति-सज्ना पू० समद्रा 
सरियानाप--फ्रि० स० तरतीव से लगाना। 
कऋरम, से ठीक करके रखना। 
सरिवन-सज्ञा पु० शालपर्ण नामक परौघा। 
जिपर्णो । 
सरिवरि*प-सज्ञा स्त० ६ वरायरी | समता । 
२ आपस में क्षगडा। तफरार ॥ ३ चढ़ा- 
ऊपरी | के 


श्ब्र्६ 


'घाौद्दी वा व्यापार। ९ यपए के | सरिद्ता-सज्या पु० [फा०]१ अदालत! 


सरोज 


कचहरी | विभाग । मह॒कसा ! २ यायलिया 
दफ्तर । 
सरिद्तेदार-सज्ञा पु० [फा०] १ विसो 
विद्याग्र का प्रधान कर्मचारी । २. भदालता में 
हि 848 यी मिससे रखनेवाला बर्मचारी। 
+-वि० दे० “सदृद।” समान 
सरो-सन्ञा स्त्री० १ छाटा तालाब। २ झरता। 
साता। 

सरीकता*-सज्ञा स्त्री० [ अ० दारीक] शिर- 
कत।॥ शामिल हाने का भाव। साम्षा। 
सरोका, सरोक्या-वि० समान | तुल्या 
सरोसूप-सना पु० रेंगकर चल्ननेवाले जन्तु। 
साँप, गरिरम्रिट, बनखजूरा आदि व 

सदज-थि० रोगी। वोमार। 
सण्ष-वि०कफ्रोधयुक्त । कुद | नाराज। 

सरूप-वि० १ जिसका कोई रूप या आकार 
हो। रूपमुक्त। आकारबाला। २ सदृघ्ा। 
समानच। ३ झरूपवानू। खुदर। 
उँसजा पु० दे० “स्वरूप”! 

सरूर-सज्ञा पुण [ फा० सुरूर| १ हलका 
नशा। २ खुशी। प्रसन्नता। _ 

सरेख, सरेखा|*-वि० [स्त्री० सरेखी] १ बडा 
ओर समझदार। २ सयाना। चालाका 

सरेखना--क्ति० स० दे० “पहेजना” 

सरे-दस्त-क्रि० वि०[ फा०) १ इसी समय। 
अभमी। २ इस रामय के लिए । 

सरे-बाछठार-क्रि० बि० [फा०ग] 
बाजार में। सबके सामने। 

सरेस-सजा १० [ फा० सरेद] एक लसदार 
बस्छु जो ऊँट, भेस आदि के चमरढे या सीय 
और मछली के पोटे आदि को प्रकाकर 
निकालते हैं। सहरेश ॥ 

सरोट*-+सज्ञा पु० सिलव॒ट) कपडा में पडी 
हुई सिलवट। शिकन। 

सरो-सज्ञा पु० [ फा०] एक तरह का सोधा 
पड, जिसे वगीचो में छोमभा के लिए लगाते 
हैँ। वनज्नाऊ । 

सरोकार-सज्ञा पुण [ फ़०]) १ आपस देर 
व्यवह्यर का सवध। २ लग्रव। वाह्ष्ता। 

सरोज-सज्ञा पु० कमल ॥ 


खुले आम । 


परोजना 


श्ड२७ 


सर्राठा 





सरोजना-+क्रे० स० पाना । 

सरोजभव-सन्ञा पु० ब्रह्म। विधाता । प्रजा- 

/ ति। 

: स्रोजिनो-सज्ञा स्त्री० १ कम्रतों से भरा 
हुआ तालाव। २. कमलो का समूह। रे- 

£ कमल का फूल । 

सरोद-सन्चा पु० [ फा०] वीणा जैसा एक 
बाजा ॥ 

सरोहहु-सज्ञा पु० कमल | 

सरोबर-सज्ञा पु० १ तालाब। ३२- ज्ञील। 


सरोध-वि० कुद्ध। नायज । 
सरो-सामान-सज्ञा पु० [फा०] १. सारा 
घामान। पुरी साम्रप्री॥ २ उपकरण। 


कि० वि० सामाव के साथ । सच सामात 
तिये-दिये । 

सरोता-सज्ञा पु० [ स्त्री० सरौती] सुपारी 
आदि काटने का एक औजार। 

सरकिट 32288: पु० [अग्रे०) सरकारी 
बोठी, दोरा करनेवाले बढ़े अधि- 
ड्रारी ठहरते हैँ। 

सर्ूलर-सज्ञा पु० [ अप्रे०] १ परिपत्र ।गस्ती 
चिटूठी। २ दफ्तरों में घुमाया जानेंवाला 
बाज्ञापत्र । 

प्रय-सज्ञा पू० १- चलना। आगे बढ़ना 
गनन। गति। २- सूप्टि। ३ ससार। ४. 
बहांब। छोडना। चलाना । फेंकना। ५ 
उद्गम। उत्पत्ति-स्यात। ६ प्राणी | जीव 
७. संतान । औद्याद। ८ स्वभाव। प्रद्ृति ॥ 
९६. किसी प्रथ (विशेषत गसावज्य) का 
अध्याय । १०. जीवा या प्राकृतिक वस्तुओआ 
आदि का कोई नत्ग पूरा समूह या बर्गे-- 
जेस, पनस्पति-सर्ग, जोव-सर्य । 

संंधध-यि० जो बई बध्यायों में बंटा हो 
पेस--सर्गवघ वाव्य। 

बैगुंनई-वि० दे० “रागुण”।॥ 

सब-्सज्ञा पु० १. बड़ो जाति या घाल बुक्ष 
मसतई या पंड। २ राजी हे घूना। 
सता स्त्री० [ नप्ने>] एक तरह का बढ़िया 

| ऊेनी कपड़ा । 

(इरुन बु० [ बि० संजनीय, उजिए] 

| है. छोडना। छना। निराजना। २३» 

| 

| 


रचना। वनाकर तेयार करना। ३. सृष्दि॥ 
[ अग्रे०] चोर-फाड करनेवाला डाक्टर।* 
शल्य-चिक्त्रिक । 
सर्टोफिकेट---सज्ञा पु० [जग्मेणु £ प्रमाणपत्र) 
सन॒द। २ परीक्षा में उत्तीर्ण होने था किसी 
अधिकार का प्रमाणपत्र । ३ किसी प्रतिष्ठित 
प्रिचित-द्वारा अपनी योग्यता आदि के 
वियय में लिखाया गया प्रप्नाणपत्र। रु 
सर्द-वि० [फ़ां०] १ ठढा। शीतल। २. मद॥ 


सुस्त । काहिल। ३. ढीछा। घधीमा। ४. 
नपुसक। सामदें। 

सर्दा-सज्ञा पु० काबुल में होनेवाला बढ़िया 
खरबूजा । 


सर्दो-सन्ञा स्‍्ती० [ फा० ]१. सर्द होने का 
भाव। ठढ। २. जाडा । श्ीत। है जुकाम। 
नजला । 

ख्प-सज्ञा पु० [ स्‍्त्री० सपिणी] १. साँप! 
२ रेंगना। रेंगकर चलने की फ्रिया। ३ 
प्राचीन समय की एक स्लेच्छ जाति 
(पुराण )। 

सपकाल-सज्ञा पु० १ गयड। २ जो साँप के 
लिए काल के समान हो। (गयड़ पद्की 
साँप खाता है।) 

सर्पयज्ञ, सर्पयाग-स॒त्ना पु० एक यज्ञ, जिसे 
जनमेजय ने साँपों का नाश करने के लिए 
किया श्र) 

सर्पराज-सज्ञा पु० साँपो के राजा, शेपनाग 
बासुक्ति । 

सर्पविद्या-सत्ा स्त्रीौ० साँप को पकड़ने और 
उसे वश में फरने की विद्या । 

सर्पिभो-सज्ञा स्त्री० १. सांपिन। मादा साँप) 
२. भुजगो लता। 

सपिल-वि० १ साँप वो तर॒ुद) २ साँप के 
नाकार या घकल बा। ३ धांप वी तरह 
ऊुदली मारे हुए। ४. साँप वी चास नी 
तरह का देड्ग-तिस्छा। 

सर्फ-वि० [जैगु १ सर्च किया हुजााजो 
सर हा चुका हो। २ जो पप चुरा द्वो। 

सर्सा-सक्ञा पु० [ ज० सफ़ः] सर्चा। ब्यय) 

र्सदा-सज्ञा पुण[ जनु०] हवा के जोर छे 
चुतने पर हानगला वर्रुखर्ं बआावाजा। 


सर्राक श्डर्ट 
ऐसी तेजी से मागना, जिससे सर्र- सर 
आवाज हो। 
सुहा ०--सर्सठा भरनाज-बहुत तेजी से 
सरई-सर्रे आवाज करते हुए इधर से उधर 
दोडना ॥ 
सर्राफ-सज्ञा पु० [अ०] सोने-चाँदी का व्यापारी 
यथा रुपए-चैसे का लेनदेन करनेवाला। प्तराफ। 
सबं-वि० सब ।॥ सारा। समस्त 
सज्ञापु० १. शिव। २ विष्णु ३. पारा। 
सर्वकाम-सज्ञा पु० १. शिव ।२. सब इच्छाएँ 
रख नेवाला। हे. सब इच्छाएँ पूरी करने- 
बाला! 
सर्वकारू--सज्ञा पु० नित्य॥। सदा। हमेशा ॥ 
सर्वक्षमा-सत्ञा स्त्री० सबको दी जानेवाली 
क्षमा या माफी । किसी अवच्नर विशेष पर 
या किसी खास कारण से सब ब्रन्दियों को 
क्षमा करके छोड देता । हर 
संर्वग्र+-वि० सब छगह जानेयाला ) सर्वव्पापरी। 
सब जगह फंलनेवाला। 
सर्वगत-बि० ९ सबसे मोजूद रहनेवाला। 
४ सर्वन्यापी। सब जगह मोजूद | 
सर्वप्रास-सन्ञा पु० चद्रमा या सुर्म्य का पूर्ण 
ग्रहण, जिसमें उनपग मडल पूरी तरह्‌ छिप 
जाता है। श्रप्नास प्रहण ॥ 
सर्वजनीन-वि० दे० सार्वजनिक ॥ 
स्ानित [>वि० सबको जीतनेबाला ५ 
सर्वज्ञ-वि० [ स्त्री० सर्वेज्ञा] सब छुछ जानने- 
बाला। 
साज्ञा पु० १. ईइवर। रे. शिव। ३- चुद्धा। 
जैनियो के जढ्ूत॥ 
सर्वजता-सज्नञा स्थी० सर्वत्र होने का भाव। 
सब कुछ जानने का भाव ३ 
सर्वज्ञा-राज्ञा रूनी० १ दुर्गा। २० एक योगरिनी 
का सास ॥ 
सर्बुगानी-सन्ना पु० दे० “स्र्वज्ञणा 
> सर्वत्त्र-सज्ञा पु० सब प्रकार के धास्त्रीय 
सिठान्त 
पि० खझिसे सब शास्त्र मानते हो | 
सर्वंतः--अव्य० ३. राब ओर॥ चारो तरफ # 
२. सब प्रकार से | दर तरह से। 
»  स्वत्रोभव्वन-बि० ९, सब ओर से सयल। २० 


सर्वव्यापर 


जिसके सिर, दाढ़ी, मूछ आदि सबके बाई 
मुंडे हो हे 
संज्ञा पु० १. बह चौखू टा मदिर, जिसके चारो 
ओर दरवाजे हो | २. यज्ञ की प्रधान वेदी, 
जिस पर प्रधान देवता की स्थापना होतो 
हैं। ३-एक प्रकार का मागलिक चिह्न, यो 
पूजा पर चढाए जानेवाले वस्त्र पर बनग्या 
जाता है। ४ एक प्रकार को पहेली, जितमें 
शब्द के सडाक्षरा के मा अलग-अलग बर्थ 
लिये जावे हैं। ५ एक प्रकारका चित्र 
काव्य । ६- विष्णु का रत । ॥| 
सर्वतोभाव -अव्य० सब प्रकार से । खूब बच्छी 
तरह। भली भाँति। 

सर्वतोमुख-वि० १ जिसका मुँह चारोओर 
हो। चतुमुंस ब्रह्मग । २. ब्यापक। सब दिधाओईे 
में प्रवृत्त । हे जीवात्मा। ४. जल ६. 
अग्नि । ६- जाकाश। ७सिव ! 

सर्वत-अव्य० स्व जगह) आरों और! 

सर्वेथा--अव्य० १. सब तरह से ॥ पूर्णतया। 
३ बिलकुल। सत्र । 

खबंदर्शो-सज्ञा पु० [ स्त्री० स्वंदर्शिणी] सब 
कुछ देखनेवाला। ईश्वर! 

तवदा-अव्य० हमेशा। सदा। 

सर्वनाम-सज्ञा पु० व्याकरण में वह शब्द 
जिसका प्रयोग सता के स्थान पर किया 
जाता है, जैसे--मे, तू, बहू। 

सर्वनाश-सन्ना पु० सत्यानाश | पूरी बरबादी। 

सर्वप्रिय-वि० सबको प्यारा। सबको अच्छा 
लगने वाला । 

सर्वभक्षी-वि० [स्त्री० सर्वभक्षिणी ] 
कुछ खानेवाला । + 

सन्ना पु० अग्नि ५ 

सर्व भोगी-वि० [६ स्थी० स्वभोगिनी ] १. सब 
कुछ खानेवाला। २- सबका आनद लेने- 
बाला + 

सवभत-सजन्ना पु० सारा ससार॥। चराचर। 

सर्वंमंधला-सज्ञा स्त्री० १. दुर्गा। २- लक्ष्मी। 
बंयोगी-सज्ञा पु० सियजी। 

सर्वर *-सज्ा स्त्री० दे० “बरी! 

सवयेस्ा-वि० सब ऊुछ जानने वाला। सर्वत्ञ। 

सर्वस्पाप्क-चत्ता पु० देह “सर्वेन्‍्यापी व 


सब 





सर्वेब्यापी 


में रहनेवाला । सब जगह मौजूद ॥ 
प्ज्ञा पु० ईश्वर। 
सर्वशकितमानू-वि० [ स्त्री ० सर्वेशक्तिमती ] 
सब कुछ करन की शवित या सामथ्ये रखने- 
वाला जो सत्र कुछ कर सके। जिसमें सब 
शक्तियाँ हो। 
सर्धभौ-वि० जितने नामों का उल्लेख हो, 
उत सबके आगे अलग-अलग “री” न लगाकर 
सबके आरम्भ में ही लगाया जानेवाला 
एक आदरसूचक शब्द। 
सर्वश्रेष्ठ-वि० १. सबसे अच्छा । सर्वोत्तन। 
२ सबसे अधिक आदरणीय या पूज्य । 
सर्व-साधारण-सज्ञा पु० सब लोग । जनता। 
साधारण या आम जनता । आम लोग। 
वि० साम्रान्य। जाम। जो सवम आम तौर 
पर पाया जाय। 
सर्य-सासान्य-वि० साधारण । मामूली । जो 
सबमें एकन्सा पाया जाय । 
सर्वस्व-सज्ञा पु० जितना पास में हो, यह सब । 
सारी सम्पत्ति। सब कुछ। कुल पूँजी। 
पर्बहर-सज्ञा १० १ सब कुछ छीन लेनेवाला। 
२ शिवजी । हे यमराज। ४ काल। 
पर्वाग-सन्ना पु० पूरा दारीर। सारा बदन। 
सब अग। सब अशा 
पर्वांगीण-वि० १ सब अगा से युक्त । सम्पूर्ण । 
४ सब अगो से सम्बन्ध रखनेवाला। हे 
-दृर तरह से, जैसे सर्वांगीण उच्नति। 
सर्वात्मा-सज्ञा पु० १ सारे ससार की मात़मा। 
ब्रह्म । २ थिंव। 
सर्वाधिकार-सना पु० सब झुछ करने का 
अधिकार। पूरा अधिकार या इल्तियार। 
सर्वाधिकारी-सनज्ञा पु० १ जिसके हाय में पूरा 
अधिकार सा हो। सब बुछ करने का 
अधिकारी। ३ सबसे बड़ा हाकिस ॥ 
सर्वाधी-वि० [ हत्ी० सर्वाशिनी] सब चुछ 
सानेवाला। सर्वेभक्षी। 
सर्यास्तिवाद-सगा पु.० एक दार्शनिक सिखात, 
जिसमें यह माना जाता हूँ कि सब पस्तुना 
की बास्तव में ठत्ता हे ओर वे असत्‌ नदी 
दे 


श्डर९ 


सलहज 


.__ __. 
सबब्यापी-वि० | स्वी० सर्वव्यापिनी] सव | स्विस-सज्ञा स्त्री०[ जग्रे०] १. मौकरी। २- 


सेवा। ३. सेवा या मौकरी करने का भाव। 

सर्वेश, सर्वेदवर-सज्ञा पु० १ ईइश्वर। २- 
सबका मालिक ३. चक्रवर्ती राजा। 

सर्वेब्वरवाद-सज्ा पु० एक सिद्धान्त, जिसमें 
माना जाता है कि ईश्वर एक हैँ और वह 
ससार के सभी जीवो और तत्त्वों में एक 
समान ज्याप्त है । 

सर्वेसर्वा-वि० पूरा मालिक) सब कुछ करने- 
घरनेवाला । किसी वाम में सब कुछ 
करने का अधिकार रखतेव्ला। 

सर्वोच्च-वि० [ सज्ञा सर्वोच्चता ] सबसे 
ऊचा। सबसे बडा। 

सर्वोत्तम-वि० सवरो अच्छा। सर्वश्रेष्क। 

सर्वोच्च न्‍्यायालय-सथ्था पू० किसी देश की 
सबसे ऊँची अदालत । [ अग्रे०-सुप्रीम 


कोर्ड ] 
सर्वोपरि-वि० सबसे ऊपर। सबसे वढकर 
सबसे उत्तम या वडा। सर्वश्रेप्ठ। गा 
सर्वोपधि-सज्ञा स्त्री० आयुर्वेद में ओपधियों 
का एक वर्ग, जिसके अतर्गत दस जडी- 
बूटियाँ हद है 
सर्पप-सत्ञा पु० १ रास्सो। 
की तौला 
सलई-सन्ञा स्त्नी० १ दे० “शल्लकी” | २.चीड 
का पेड । ३ चीड का गाद। ४ झुदुर। 
सलगम-सज्चा पु० दे० “घलजस” ] 
सलज्ज-वि० दार्मवाला। लज्जाशील! 
क्रि० वि० लज्जा के साथ। शरमाते हुए। 
सलना-फ्रिण अ० १ साला जाना। २ 
छिदना। चुभना। गडना। ३. साठ या 
तस्त को पदुढों के सिरे का पावे के छेद 
में डाजा जाना। 
सलय-बवि० [ अ०] मसप्य। बरबाद। 
सलमा-सज्ञा पू० [ अ० ] सोने या चाँदी या 
मोल छपेदा हुआ तार, जो बेलनबूटे «धवाने 
के वाम में जाता हैं। बाइला। 
सख्यद-मन्ना सत्री० दे० “खिलवट) 
सऊवार-मज्ञा स्त्री० द० “शलदार। 
सतहज-सना छुवत्री० सरदज॥ साले की 
पलली। 


२ सरसो भर 


चलाई 





राकाई-सज्ा स्मी० १. घलाका। घातु या काठ 
आदि की बनी हुई कोई पतली छोटी छढा 
/ २. दियासलाई। ३. सुरमा लगाने की सवाई। 
४. सालने की क्रिया, भाव या मजदूरी! 
मुहा०--क्षताई फेरनाओ्सलाई गरम करके 
अघा करने के लिए आँखों में लगाना । 
सल्ाक-क्षत्ा पु० १. घलाका। २. तीरा 
सलाख-सज्ञा सस्‍्त्री०१ घातु वा बना हुआ 
छड। २. सलाई। शलाका । 
सल्लाव-सन्ना पु० [ अग्ने० सिलाड”] १. मूली, 
प्याज आदि के पत्तो का अंगरेजी ढग से 
डाला हुआ अचार। २ एक प्रकार के कद 
के पत्ते, जो प्राय कच्चे खाए जाते हे । 
सजाम--सज्ञा पु० [ ज०] प्रणाम। यदगी। 
आदाब । 
मुहा०--र से सलाम करता-किसी बरी 
चीज के पास न जाना। अलग रहना। 
खलाप्त फेनान्‍ूसलास का जवाब देना $ 
सलाम देनारच्सलाम करना। 
* सल्लामत-वि० [ अ०] १ सकुशल। २. सब 
प्रकार की आपत्तियों से बचा हुआ। रक्षित। 
३. फाथम। बरफरार। ४ जोबित और 
स्वस्थ। तदुरुस्त और जिंदा। 
क्रि० वि० क्ुशलपूर्वक। ख्रियत से। 
सल्यमतो-सज्ञा स्‍्त्री० १- कुशल-्स्षेम। २ 
स्वस्थता। 


सलामी-सनज्ञा स्त्री०ण १ भधणाम करने को 
क्रिया। सलाम करना। २. संनिको-दयरा 
छस्तो से अभिवादन (सलाम) करें 
की. प्रणान्नी (अग्रेण माई आफ 


आजनर') १ ३. किसी बडे अधिकारी या 
माननीय ज्यनित के जाने पर उसके सम्मान 
के लिए तोपो या बदूको का दागनाव 
४ वह घन, जो मकाब या जमीन के 
मालिक किराएदारो से उसे किराए पर 
पैनेंसे पहछे किराए के अलावा छेते हे? 
पसडी | 
सुहा०--सलामी लेनानू>किसी बडे अधि- 
कारी या सावसनीय व्यक्ति का खडे होकर 
सैनिकों का अभिवादन स्वीकार फरना। 

... राल्ारसज्ा पु० एक तरह की चिडिया। 


5 
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सलाह-सन्ना स्त्री०[अगु १. सम्मति। यया 
२- परामर्श। भशवरा। ि 

सल्झाहकार-सज्ा पु० परामर्श देनेवाला। 
राय देनेवाला। 

सलछाही-सज्ञा पु० दे० “सलाहकार । 

संख्छि-सन्ञा पु० पानो। 

सलिक्रपति-सन्ना पु० समुद्र। वरुण (जल के 
देवता) । ५ 

सलोक़रा-सज्ञा पु० [ अ०] १ काम करने का 
ठीक-ठीक ढग। योग्यता । लियाकत । २. हुनर। 


३. शिप्टता। शऊर। तमोज। ४ चाल- 
चलन॥ वरताव। ५. सम्यता। तहजीर। 
सलोक्रामंद-वि० सभ्य! झऊरदार॥ तमीज- 


दार। हुनरमद। 
सलोता-सज्ञा पु० एक प्रकार का वहुत मोटा 
कपडा । 
संछील-बि० १. लीला या ज्ीडा से युक्‍त। 
ऋतु ५ जेजाडी ५ ऊुतूहण-फ्रिप ५ २० लिए 
प्रकार की भावभगी से युक्‍त। 


सलोस-वि० [ अ०] १- आसान। सुगम! 
२ भुद्दावरेदार और चलती (भापा) । 
॥ व्यवहार। 


सलूक-सज्ञा पु मिगुबः 
मल इक 4 मलाई। नेकी। 
सहेसशाही-सज्ना पु० एक प्रकार का घूंता, 
गा नहीं रहता और जो सोकदार 
ता है। 

सलीतर-सन्ञा पू० दे० “शालिहोत्र”। 

सल्ोतरी-सज्ञा पु० दे० “शालिहोत्री”। 

सलोना-ब्ि० [ स्त्री० सलोनी] १. नमकीन 
लिसम नमक पडा हो। २. सुन्दर। ह 
रुसीला। ४ मनोहरा 

सलोनापत-सज्ञा पु० सलोना होने का भाव। 
सलोनो-स्तज्ञा पु० हिंदुओ का रक्षाबन्धन 
चामक त्योहार, जो श्रावण-मास में पूणिमा 
को प्रडता हं। राखी पूनो। 

सल्तनत-सन्ना स्नो० [जगु १ राज्य 
बादझाहूत। २ साम्राज्य । हे. प्रबंध! 
डुतजास | डे, रुभीता | आराम । 

सल्छम-सज्ञा स्त्री० छुक प्रकार का मोटा 
कपडा। गाढा ॥ ग्रजी। 

सल्सूप-सज्ञा पु० जूता सीने का चसडा। 


सल्लू 


तः 
के 


/सुबत 
[ 
सकत-सज्ञा स्त्री० दे” +सौता। 
| सब॒न-सज्ञा पृ० १. बच्चा जनना। प्रसव। २- 


| 
| 


ग्सिस्नान। हे यज्ञ३ ४. चद्रसा। ५- अग्दि। 
पबर्ण-वि० १ समान वर्ण या जाति का। 
(एक जातिवाला। २- समान । सदृश । 
ववा-सज्ञा स्त्री० पूरा और उसका चौथाई। 
एक और उसका चौथाई । शहै! 
वि० पूरे से उसका एक चौथाई अधिक 
सुवाई-सज्ञा स्‍्न्री० १ एक प्रकार का ऋण, 
सम ह 
| मूलधन का चौथाई सूद में देना 
पडता है। २. राजपूतों की एक उपाधि। 
३. जयपुर के भहाराजाओं की एक 
। उपाधि। 
घि० सवा। एक और चौथाई। 
प्रवाब-राज्ञा पू० [ अ०] १ अच्छे काम का 
फन्न, जो स्वर्ग में मिलेगा। २ पुण्य । मलाई। 
सवाया-ति० चोयाई अधिक। सवा गुना। 
प्रवार-सज्ञा पु० ( फा०] १, वह, जो घोडे पर 
चढ़ा हो। अश्वारोही। २ अदश्वारोहों 
सैनिक या सिपाही। ३ वह, जो किसी 
| सवारी; या चीज पर चढा हो। * 
| बि० किसी चीज पर चढा या बेंठा हुआ। 
सवारो-सज्ञा रत्री० [फाण] १ ऐसी चीज, जिस 
पर चढ़कर चला जाय। घाहन। ग्राडी। 
जैसे रेल, मोटर, ताँगा, एक्का आदि। 
२ किसी चीज पर चलने के लिए चढने की 
क्रिया। ३ बह व्यक्ति, जो सवार हों। ४ 
किसी देवमूति आदि को रथ या किसी 
सवारी पर रखकर या किसी वडे आदमी के 
साथ चलनेवाला जुलूस। 
सवाल-सक्ा पु० [अणु १ प्रश्न॥ २ पूछने की 
क्रिया! ३ किसी वस्तु की भोग ४ 
निवेदन | प्रार्थना । ५ गणित का प्रश्न, जो 
उत्तर निकालने के लिए दिया जाता हैँ। 
सवात-जवाप-सज्ञा पू० [अ०] १ बहस। 
वबादविवाद। २ तफरार। हुज्जत । ३ झगदा। 
सबिफत्प-धि० ९५ विरल्प-सदित । सदेह- 
पुक्चा संदिग्ध | २ जो कमी विषय के 
दाना पक्षा या मतो आदि को, कुछ निर्णय 
से कर सउने के कारण, मानता हो) 
सता पु० दा प्रकार की समाधिया में उ 


श्ड३१ 


स़घुरा 


एक समाधि, जो किसो आलम्बन की सहायता 
से होती हे। 
सविता-सन्ञा पू० १. सूर्य। २. बारह की 
सुख्या ३. आक। अदार। . 
सवितापुत्र-सज्ञा पु० सूर्य के पुत्र, 
हिरण्यपाणि। धर 
सबितासुत-संज्ञा पु० झनेइचर। *« 
सबिनय अवज्ञा-संज्ञा स्त्री० राज्य की किसी 
आज्ञा या कानून को न मानकर उसका 
उल्लंघन करना। 
सवेरा-सज्ञा पु० १ प्रात काल। सुबह।२ 
निश्चित सम्तय के पूर्व का' समय। 
सर्देया-म्न्मा पु०१ एक छड, जिसके प्रत्येक 
चरण में सात भगण और एक गुरु होता 
हैं। मालिनी । २ वह पहाडा, जिसमें एक, दो, 
त्तीन आदि सस्याओ का सघाया रहता है | 
३ सवासेर। तौलने का सवा सेर का 
बाट 
सब्य-वि० १ बायाँ। वाम। हे प्रतिकूल। 


443; ० १ मज्ञोपवीत॥ २ विष्णु॥ «४ 
-सज्ञा पु० अर्जुन । 

सत्रण-वि० जिसे ब्रण या थधाव हो। जिसे 
घाव लगे हो। घायल । 

सशंक-वि० १ जिसे सका हो। २: णिसे पन्वेह 
या डर हो। शकित | भयभीत । ३. भयानवा । 

सशंकना-क्रि० अ० शका करना। सन्देह 
करना। डरना) 

सस*-सनज्ञा पु० दे० “शशि”॥ चद्रमा। दे० 
“इस्य”!। सेती-बारी।॥ 

ससकपर-सन्ञा पु० दे० “शशक।'” सरगोशा 

सप्तहर*-सन्ञा पू० दे० "भशिधर।” 

सता-सज्ा पु० दे० “ससक!। 

सस्ताना*-फरि० ब० १ पबराना। २. कौपना। 
स््तिन-मज्ञा पु० दे० “शप्थि।” चन्द्रमा। 

सलिधर*-मज्ञा पु० शक्षिघर। चद्धमा | 

ससिहर*-सना पू० दे० “शशिपर।/* 

सेसोह-यना पु० दे० “गशिप7 

समुर-सज्चा पु० पति या पत्नी का पिता। 
इबशुर। 

ससुरा-सनों पु० १. दे० सचुगात | २. 
झ्वभ॒ुए। सम्र। ३. एक प्ररार कौ गाली। 


सलुराल ध! श्ड्स्र्‌ सहजधारी ॒ 


ससुराल-सज्ना स्त्री० इ्वझुरालय । इबशुर सहकारी-सन्ञा पु० [ स्थ्री० सहकारिणी] £# 
घर।पति या पत्नी के पिता का घर। | एक साथ काम करनेयाला। साथी। सह- 
सत्ता-वि० [स्त्री० सस्ती] १ कम दाम का। जो। योगी। २ सहायक ! मददगार। (अग्रें०- 
महँगा न हो। २ जिसका नाव बहुत उत्तर | असिस्‍्टेंट)। जेसे, सहकारी सम्पादक। ५ 
गया हो। ३ साधारण । मामूली ।घटिया। | सहगतक-सज्ना पु० १ साथ जानेवावा! २ 
मु हा०---सस्ते छूटनान+ १ कम खच या | बह कायज-पत्र, जो किसी पत्र के साथ वत्वी 
मेहनत में कोई काम हो जाना। २ करके लिफाफे में भेजे जाते हैँ। (जग्ने०- 
आसानी से किसी वर्डे काम या सकठ से | एन्क्‍्लोजर) 
छुटका रा पाना । सहममन-सज्ना पु० १ पतिफेशब के साथ 
सस्ताना प-क्रि० अ० ;फिसी चीज का कम | पत्नों का सती होना। छत्नो का अपने पत्ति 
दाम पर विकना । के साथ ही ससार से चला जाना। २ साय 
कि० स० सस्ते दामा पर बेचनावय जाना । 
सस्तो-सज्ञा र्त्री० १ सस्ता होन का भाव। | सहयान-सज्ना पु० १ फई आदमिया का एक 
सस्तापन। २ वहूं समय, जब कि सब चीजें साय मिलकर भ्राना।२ इस प्रकार गाया 
सस्ती प्ले । जानवाला ग्रोत। (अग्र०-कोरत ) 
सस्नीक-वि० जिसके साथ स्त्री हो। स्त्री | सहगासिनी-सज्ञा स्‍्त्री० १ स्त्री! पत्नी। 
या पत्नी के साथ। सपत्नीक ॥ २ पति के शव के साथ सती होनवाली स्त्री 
सल्य-सज्ञा पु० दे० इास्य। सहगमन करनेवालो' स्त्री। ३ सहचरौ3 
सस्मित-वि० मुसकराता या हँसता हुआ। | समिनी। सखी। 


फक्रि० बि० मुस्करासते हुए। मुसकराकर ॥ | सहयामी-सज्ञा पु० [सस्‍्त्री० सहगामिनी। 
साथ घलनवाला। साथी। अनुयायी । 
















हँसकर। 

सह-अब्य० साथ। सहित युक्‍त ॥ सहमौन*-सज्ञा पू० दे०  सहगमन” । 

जि० १ मौजूद। ॥ २ समथ॥। | सहचर-सन्ञा पु० [ स्त्री० सहचरी]) १ साथ 
चलनवाला। साथी। २ दोस्त। मित्र । 


योग्य॥ ३ सहनझील । 
सहुझार-सज्चा पु० १ सहयोग। दुसरा के साथ 
मिलकर काम करने का भाव या प्रचृत्ति। 
२ सहायता। ३ सहायक । ४ सुगधित 
घस्तु। ५ आम का पड 
खसहकारता-सच्ञा स्त्री० १ दे० सहकारिता।/ 
२ सहयोग॥ सहायता। 
श्पहकाएएन्एस्पिल्लि, स्प्पुकपरो-सस्पिलि-बह्‌ साप्पिल्ि 
या सस्या, जिसे उपभोक्‍ता या ब्यवत्तायी 
जादि आपस म॑ मिलकर सबके हित के 
लिए बनाते हें और जिसके द्वासा वे कुछ 
चीजें येचने या यवाने आदि फा प्रबन्ध 
करते दूँ। [अप्रे ०-कोआपरेटिव सोसाइटी] 
सहका रिता-सज्ञा स्त्री० १ एक दूसरे के साय 
मिलकर काम करना या एसे काम करत 
का भाव। परस्पर सहयोग देना या देव 
का भाव। सहकारी या सहायक होत का 
भाव।*२ सहयोग। आपस को सहायता। 


३ सेवक । नसौकर। 
सहचरी-सज्ञा स्त्री० १ पत्नी। घथीवी। २ 
सखी । 
सहचार-सज्ञा पु० साथ। सग। सोहबता 
दे० “सहचर? ॥ 
खहचाडिणी-सज्ञा सत्री० ह साथ में रहनवाली 
घ॒ल्री ६ २ चरलीए ५ 
सहचारिता-सज्ञा सत्री० सहयर होन का 
भाव । साथ में रहत का भाव। 
सहचारी-सन्चा १० [ स्त्री० सहचारियी) 
३ दे० “सहचर'। समी। साथी। २ खेवक। 
सहज-वि० १५ आसान। सरल। सुगम। रे 
स्वाभाविक | प्राकृतिक । ३ साथारण। ४ 
साथ उत्पन्न होनवाल ॥ 
सना पु०६स्ती० सदजा] १ सा भाई। 
२ स्वभाव। 
सहजधारो-सतक्ञा पु० गुद नानक का बह 


4 
चृहजपंय 


श्ड्श्३ न्‍े 


सहपोग 





"अतुयायी जो सिर और दाढी जादि के घाल । सहनभंडार-सज्ना पु० कोप। खजाना। घत- 


#चढाता हो, वल्कि हिन्दुओं की तरह कटवाता 
पा सूडवाता हो। 
स्हजपथ-सज्ञा पू० गौडीय वैष्णव संप्रदाय 
शशि एक तिम्तवर्ग। 
सहुजबुद्धि-सज्ञा  स्त्री० जीव-जन्तुओ में 
वह स्वाभाविक ज्ञान या शक्ति, जो उन्हे 
कोई काम्र करने या न करने की प्रेरणा 
देती है। 
छऋजणात-बवि० है. एक साथ यथा एुक ही समय 
डेत्पन्न होनेवाला। यमज। २ सहोदर। 
सूहजिया-सज्ना पु० सहज सम्प्रदाय या पथ 
का अनुयागी। 
बहुत-महत, सहेत-महेत-सन्तना पु०  दे० 
)श्रावस्ती ॥7 
चहतरा-सज्ञा पु० १ पित्तपापडा। २ पर्यटक। 
ग्रहह्ान्य *प-नक० अ० दे० “सुस्ताना+ 
सहत्व-सज्ञा पू० १ “सह” का भाव। २ 
।एकता। ३ सेल-जोल। 
विन “जा सस्‍्ती० निशानी। पहचान। 
2302 स्त्री० एक पहाडी और जगली 
।ओपधि | एक तरह का पोधा। 
सहदेव-सज्ञा पू० राजा पाडु के सबसे छोटे 
पुत्र॥ श्लाद्वी कै गर्मे और अरिविनीकुम्तारो 
के औरस से इनका जन्म हुआ था। 
सहधर्म्म चारिणी-सज्ञा स्त्री० पत्नी। समान 
धर्म का पालन करनेवाली या घधर्मन्‍्पालत 
करने में सहयोग देनेवाली स्प्री॥ 
सहंभमिथी-सज्ञा स्त्री० पत्नी। समान पर्म 
वोलन करनेवाली | 
सृहधम्मों-वि> समान धर्म क। पालत करने- 
#चाला। समान धर्मवाला। 
संज्ञा पु० पति। (स्थ्री० सहधम्मिणी) 
सहून-सज्ञा पु० १ सहने की क्रिया। बरदाश्त 
फ्रना। २ क्षमा। सहिष्युता। ३ आजा 
भा निर्णय मानकर उसका पालत करना। 
सजा पु०( अ०] १ मबान के बीच में या 
सामने वा खुला छाडा हुआ नाग। जाँगव। 
चौक ॥ २ एक प्रद्यर का बदिया रेशमी 
बषडा। 


राशि। दोलत। 

स्रहनजझील-वि०[ सज्ञा सहनझीलता] १. बर- 
दाइत करनेवाला। सहिष्णु। २. सतोपी। 

सहनझोलता-सच्ञा सत्री० सहनशोल' होगे का 
भाव। सहिष्णुता । वरदाएत करने का भाव। 

सहना-क्रि० स० १ बरदाइत करना। झेलना। 
२ फल भोगना। ३ अपने ऊपर भार ले ना। 
बोझ बर्दारत फरना। 

सहनीय-वि> सहव करते योग्य! अर्दाश्त 
करने लायक] 

सहपाठी-सज्ञा पू० साथ पढनेवाला। जो 
साथ में पढा हो। सहाध्यायी। 

सहभतिवादी-सज्ञा' पु० किसी मुकदमे में 
मुख्य प्रतिवादी के साथ गोण रूप में प्रति- 
वादी बतलाया गया व्यक्ति। (अग्ने०-को- 
डिफ़ेण्डेष्ट )। 

सहवाका-सज्ञा पु० दे० “शहवाला।” 

सहभावी-वि० १ साथ-साथ होनेवाला। २ 
साथ-साथ चलने या रहनेवाला | 

सहभोज-सज्ञा पु० १ बहुत से लोगा का एक 
साथ बंठकर खाना। २ एफ साथ साना। 

सहभोजन-सज्ञा पु० एक साथ बंठकर साना। 

सहभोजो-सज्ञा पु० एक साथ बैठकर खाने- 
चाला।॥ 

सहम--सज्ञा पु० [ फा०] १ सकोच। लिहाज | 
२ डर। भय। 

सहमत-वि० ९१ एक मत का । जिसके विचार 
या राय दूसरे की राय से मिलती हो। २ 
राजी । 


सहमना-फ्रि० अ० [ फा०] १ डरना। २ 
सकोच या लिहाज करना। दहिपपना । 
सहमरण-सन्ना पु० १ एक साथ मरता। 
२ सती होना। ३ सहगमन। 
सहमाना-क्रि० स० डराना। 
सहमुता-सन्ा स्त्री०ण सहमरण 
स्त्री) सतो । 
सहयोग-सजा पु० १. साथ मितकर पाम फरने 
का भाव। २ उद्घायता। रे मदद। साथ। 
स्रय। ४ बहुत से लोगो वा साथ सितजुरु 
काई नाम मरते का भाव । 


करभंवाली 





पु 


चहुयोगी हे 


सहयोगी-संज्ञा पुं० साथ मिलकर काम 
बाला। सहयोग देनेवाला। सहायक । 
सहर--संज्ञा पु० [ आ० ] १. प्रभात) तढ़का। 
प्रात-काल। सबेरा। २. जादु। टोना। ३- 
दे० “शहर*। 
क्रि० वि० १. धीरे-धीरे। २. घीमी चाल 
से। हे. रुफ-सककर। 
सहरगही-सज्ञा स्त्री० बहू भोजन, जो निर्जेल 
ब्रत करने के पहले वहुत तडके किया जाता 
है।, सहरी । व 
सहरा-सज्ञा पु० [+०] १. खाली मैदान व। २. 
जगल। ३. बन। बन-बविलाव। 
सहराना* पू-कि० स० दे० “सहलाना”। 
<नूक्रि० अ० दे० “सिहरना” 
सह्री-सज्ञा स्वी० १. दे० “शफरी” । मछलो । 
२. दे० “सहरगही” । 
सहल-वि० आसान । सरल । सहजव। 
सहूलछाना-क्रि० स० १. धीरे-धीरे किसी बस्ठु 
प्र हाथ फेरना। सहराना। घचुहराना। 
ए9. मलना। ३ भौरे-पीरे खुजलानात 
सहवास-सज्ञा पु० १. एक साथ रहेना। सग। 
साथ। २- मंथुन। संभोग। २ 
सहवाप्तो-सज्ञा पु० एक साथ रहनेवाला। 
सगी। साथी। नर 
सहृब्नत्ता-सज्ञा स्ती० धर्मपत्नी । सहधस्मिणी । 
सहंस-वि० दे० “सहल”॥ 
सहसकिरन-संज्ञा पु० दे० “सहस्तकिरण”। 
सुर्ंध हि 
सहूसगी *-संज्ञा पु० दे० “सदश्नगु”। सूर्य। 
सहसा-अब्य० एकाएक। अचानक। 
अहलगश्षि*-तज्ञा पुर देर लहराक्ा/ इल्टर 
सहूयालो *-सजा पु ० दे० “सहस्ाक्ष”। इद्र। 


सह्सानन*-सन्ना पू० बे» “सहूलानन”'व 
इंपनागम । 

सहल्ू-सन्ना पू० दस सो की सख्या। एक 
हजतर। १०००३॥ 


थि० जो गिनती में एक हजार हो। 
सहुक्लकर-सन्ञा' पु० सूय्यं। जिसकी हजार 
किरणे हो। 
सहतष्वकिरण-सज्ञा १० सूम्यें। हजार किरणो 
बाता। 


५ ड़ 


श्डइ्ड सहाना 
सहस्नचक्षु-संज्ा पु ० इंद्र । हजार बॉसोवालाव 
सहस्रदछ-संत्रा पु० कमत्। जिसकी हजार 
पब्वुड़ियाँ हों। पु 
सहखघारा-सन्ना स्ती० देवताजों को स्नान 
कराने का एक प्रकार का छेददार पावर) 
सहल्लनाम-संज्रा पु० वह स्तोत्र, जिससे किसी 
देवता के हजार नाम हों। 
सहस्ननेन-संज्ञा पु० इद्द। 
सहलपाद-संज्ञा पु० १. चूय्यें। ३- विष्णु॥ 
३. सारस पक्षी। कार्सवीर्या 
सहलबाहु-सज्ञा पू ० ३. झिव। २. कार्तवीया- 
जुन, जो क्षत्रिय राजा कृतवीर्य्य का पुत्र था। 
इसका दूसरा नाम हैहय था। ३.राजा बचि के 
सबसे बड़े पुत्र 
सहल्लनुजा-संना स्त्री० देवी का एक रूप। 
सहखरदिम-सज्ञा पु० सूर्य्य! 
सहस्ललोचन-संजा पु० इन्द्र! ह 
सहूस्नद्ीयं-संज्ञा पु० विप्णु॥ 
सहखाक्ष-संज्ञा पु० १. इ्र। २. विष्णु 
सहख्नाब्दी-सज्ना स्प्री० १. एक हजार वर्षो का 
समय । २. किसी संबत्‌ या सन्‌ के एक हजार 
वर्षो का समूह। साहखी। 
सहलार-संशा १० हठ-योग के अनुसार शरीर 
के अन्दर के ६ चक्रो में से एक चक्र, 
मस्तिप्क के ऊपरी भाग में माना गया है, 
और जो विज्ञान के अनुसार मन तथा उन 
गिलटियो का केंद्र हैं, जिनसे शरीर का विकास 
होता है। 
सहाक्षिक-सज्ञा पु० अपने हिस्से के रूप में 
किसी को कुछ देनेवाला। 
पि> अछृत्या के रूपा नो २ 
सहाइ,सहाई *[-सजा पु० सहायक । मददगा र। 
सज्ञा स्व्री० सहायता। मदद। 
सहाउ*-सज्ना पु० दे० “सहाय”। 
सहाघ्यायौ-संता पु० दे० “सहूपाठी”। 
सहाना-सन्ञा पु ० कुके की हुई चीज कौ रख- 
बाली करने के लिए नियुक्त ब्यक्ति। 
(मुकृदमो सें अदालत की आज्ञा से बिबाद- 
अ्रस्त वस्तु कुक की जाती है। उसकी हिफा- 
ऊत के लिए जो आदमी नियुक्त किया जाता 
है, उसे सहाना बहते हैँ) 





न 


|; 
महानुगसन 





[*वि० दे० “शहाना”। (स्त्री० सहानी) । 

पहानुगमन-संज्ा युं० दे० सहगमन”! 

सहानुभूति-संज्ञा स्त्री० दूसरे के दुख से दुखी 
होना । दूसरे को दुखी देखकर स्वय दुखी होना । 

हिसदर्दी ] 

परहाय-संज्ञा पु० १. सहायता | मदद | सहारा। 
२. आश्रय । भरोसः ! ३, सहायक । समददगार। 

प्रहायक-विं० (स्त्री० सद्ायिका) १. सहायता 
'करनेवाला । मददगार । २. किसी के अधीन 
भा मातहत रहकर काम मे उसकी सहायता 
करनेवाला। सहकारी। (अग्ने०--असिस्टेण्ट) 
ली, बड़ी नदी से मिलनेवाली छोटी 
नदी ! 

रण स्नो० १. मसदद। किसी के 
कार्य में योग देवा | सहाय । किसी के कार्य में 
शारीरिक परिश्रम या धन आदि से मदद 
देना। २. किसी काम्र को आग्रे बढाने या 
जारी रखने के लिए दिया जानेबाला घन। 

ब्रह्मयगो-सल्चा पू० १. सहायक। सददगार। 
२. सहायता। भदद। 

पेहार-सज्ञा पू० १. सहना। २. वर्दाश्त। 
सहनशीलता । 

सेहारता+क्रि०ण स० १ दे० “सहना”। 
। सहन करना । वर्दाश्त करता । ९ अपने ऊपर 
"आर लेना। 

सहारा-संज्ञा पु० १ भरोस्रा। इंतमीनान। 
२. जाश्वय । अखरा । ३. मदद॥ सहायता । 
४. अफीका का मरुस्वल। 

सहाकृप-सता १० १. ब्याह-शादों के दिन॥ 
संगन। २ वे महीने या दिन जिनमें विद्यह 
के मुहत्त हो। 

सहायलू-सज्ा पु७ दे०साहुल”। 
सहिनन-सना पु० घोसमाजन॥ एक बढा 
पेड, जिसको लंबी फरलियो को तरकारी 
होती है। मुनया। 

सहिमानी *[-सन्ञा स्त्री० निशानी। चिद्ध । 
पहचान । वि 

सहित-अब्य०_ साथ॥ समतव युक्त 
सहिदान *प>संना पु० दे०“सहिदानी” 
सहिदानो [-खँना स्त्री ० १- निशानी । किसी 
कहो अपनों रुमृति या यादगार के लिए दो 


श्ड३५. ; सह्य 
गई कोई चीज॥ २. चिहक्ल। ३े- पहचान | 
४. सक्षण। ५- निश्चान! 
सहिष्णु-वि० [संज्ञा सहिष्णुता] सहून 


. करनेवाला। सहनशील। बर्दाश्त करनें- 
वाला। 
सन्ना स्त्री० सहनशीलता। वर्दादत करने 
का भाव। 

सही-वि० १- शुद्ध । ठोक । २. सत्य। सच। 
प्रामाणिक | यथा । ३.हस्ताक्षर । दघ्तखत । 
मुहा०--सही भरनात”ूमान लंना| हाँ 
कहना। 
सही-सलामत-वि० १ सकुशल। २. स्वस्थ | 
तन्दुरुत्त4 आरोग्य/ ३ अच्छी तरह। 
४ जिसमे कोई दोष या कमी न आई हो । 
सहुं *-अव्य ० १. सम्मुख | सामने। २. ओर। 
तरफ । 
सहूक्तिपत-सज्ञा स्त्री०[ फा०] १. आसानी । 
सुभीता | सुगमता ।२ अदब ३ घऊर। 
सहृदय-वि० 23 सहृदयता ] १. इसरे के 
दु ख-सुझ आदि को समशनेबाला। दयालु। 
हे भावुक। हे रसिक। ४. सज्जव। | 
सहेजना-क्रि०ण स० १ सौपना। २. सुपुर्द 
करना। हे भलोी भांति जाँचना। 
४ संमालना। «» 

सहेजवाना-क्रि० स० सहेजने का काम दूसरे 
से कराना। 
सहेत “-सन्ना पु० प्रेमी-प्रेमिका के मिलने का 
पहले से निश्चित स्थान। 

पहजि जिसमें कोई उद्देश्य या मतलब 
हो। 

सहेक्नौ-सज्ञा स्थी० १ किसी सती के साय में 
रहनेवालो दूसरी सस्‍्थ्री। सलो। सगिनो। 
२ परिचारिका। दासो। 

सुधा *ए-सज्ा पु० सहायक । 
वि० सहन करनेयाला। 

सहोरर-सना पु० [स्त्री० ऋद्गीदरा ) सगा 
भाई। एक ही माता के पेट से उत्पन्त। 
बि० सगा। अपना। खास । 

सहोदरा-समा स्त्री० सगी बहून। एड दी 
हि कृ पढ़ सर उठाना 

सह्य-वि० सटने या बर्दाशा करते लायक 


सह्याद्वि ५ 
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हाय द्वि-सता पु० चबई प्रात का एक प्रसिद्ध 
पवत। 

साॉइं-सज्ञा पु० १ स्वामी | मालिक । २ पति! 
३ शोहर्‌। ईदवर। ४ मुसलमान 
की एक उपाधि या सम्बोधन 3 
सॉकडा-सज्ञा पु० पैरा में पहनने का एक 


गहना | 
साँकर*[-सज्ञा सती ० दे० “श्वू सला” | जजीर | 
सीकड। सिकडी | 


सज्ञा पु० सकट। कष्ट ) 
घि० १ सकीर्ण। सेंकरा । तग। २ दु खत्य। 
चप्टमय। 

साँकराप-वि० दे० “सेफरय ? 

साॉकल-सज्ञा स्त्री० १४ श्रू खला। साँकर। 
| दरवाजे की सिकडी। ३ गसल में पहनन 
का एक यहना । 

”.. साकेतिब-वि० १ जो सकेत या इशारे के रूप 
में हो । २ सकेत या इशारे स सस्वस्ध रखन 
वाला | इशारे का । 

साइम-सन्ना पु० हिन्दुआ के ६ दर्शनों में एक, 
जिरो महूपि कपिल न रचा था। इसमें प्रकृति 
को ही जगत्‌ का मूल माना गया है और कहा 
गया है कि सत्त्व, रज और तस के योग से 
5 उसके' सब पदार्थों का बिफास 
इंजा है । हि 

साग-सतन्ना स्त्री० एक प्रकार की वरछी जो 
फेंककर मारी जाती हैँ। द्ाक्‍्ति। भारी 
वोझ् उठाने का डडा। हि 
वि० १ सपूर्ण (पूरा । २ सब अगो-सहित। 
साँगो-सन्ना र्त्री० बरछी ॥ सांग। 
सायरोपाग-अव्य० सपूण १ समस्त। सब अगो 
और उपागो सहित । 

साघातिक-वि० १ सघात सम्बन्धी । २ 
घातक जिससे सर छाने का डर द्वो। ३ 
जान से मार डालनेवाला। डे ऐसी चोद, 
जिससे आदमी मर सके। ५ बहुत खतर- 
नाक। ६ इकेठद्ठा क्रनेबाला। 
साघिक-वि० १ विसी राघसे सम्बन्ध रखने- 
बाला। २ सघ-सम्बन्धी ।३ सघ का। 
साॉँच*पूं-वि० [ स्त्री० साँची] १ सत्या 
सन्त। २ ययार्थे। ठीक । 


साचल्ा[-वि० [ स्प्री० साँचली] सच्चा 
सत्यवादी । दि 
साँचा-सज्ञा पू० १ वह उपकरण, जिससे 
कोई गीली चीज रखकर किसी विद्यय 
आकार-प्रकार की कोई चौज बताई जाती 
है ।॥ फरमा । २ वह छोटी आक्ृति, जा बंदी 
आकृति वनानें से पहले नमूने के तौर पर 
बनाई जातो हूँँ। ३ कपड़े पर वेलन्वूटा 
छापने का ठप्पा । ४ छापा। ५, ढाँचा। 
मुहा ०--सांचे में ढइला हुआजन्अग प्रत्यय 
से बहुत ही सुन्दर! ञ 

साँचो-सजन्ना पु० १. मध्य भारत में एक प्रसिद्ध 
स्थान, जहाँ प्राचीन स्तूप है। २ एक प्रकार 
कापान, जो खाने में ठडा होताहै। हे 
पुस्तका की एक प्रकार की छपाई जिद्॒म 
पक्तियाँ बेडे बल मे होतो हें | 

साँस प-सज्ञा स्ती० दे० “सध्या”। झाम। 

सासा-सझा पु० दे० “वायर!। 

साँझ्नी-सज्ञा स्त्री० मदिरो में जमीत पढ़ 
बनाए गए फूल-पत्तो आदि को सजावट, जो 
प्राय सावन में होती हूँ। 

रॉट-सज्ञा स्त्री० १ कोडा। २ छडी॥ हे 
पतली कमची। ४ दारीर पर कोडे आदि 
की मार से पडा हुआ दाग। 

सौदा-सज्ञा पूं० १ कोडा। २ गरप्ना। ईख। 

साॉंटिया-सजा पु० डौडी या ड्स्‍्गी पोटने वाला । 

साँटी-सज्ा स्त्री० ९ पतली छोटी छडी। २ 
पतली कमची। ३ मेल मिलाप। ४ बदला। 
प्रतिकार। ५ प्रतिहिंसा। 

साँठ-सज्ञा पु० १ दे० “साँक्डा। २ ईज। 
गता। ३. सरकडा | 

यौ०--खाँठ-गाँठ-ह मेल मिलाप। २ गुप्त 
या आर चित सवध। घनिष्ठ सम्बन्ध। 

साँठना-क्चि० स० १ सटाना। २ लगाता / ३ 
जोडना । ४ पवडे रहना। 

सॉंठी--सजा स्त्री० पूजी। घन 

सांड-सज्ञा पु० १ वह बैल (या घोडा), 
जो बथिया नहोंजौर जो केयल जोदश 
खिलाने के लिए पाला जाय। २ यह सोड़ 
बैल, जिसे हिंदू लोग मृतक गयी स्मृति में 
दागकर छोड देते हैँ । 


साँड । 









बनी सच्चा स्त्री० ऊँटनी। ऊँट की मादा । 
-सज्ञा पु० एक जगली जानवर, जिसको 
बैरबो दवा के काम में जाती है। 
पॉडिया-सज्ञा पु० १ साँडनी पर सवारी 
कैरनेयाला। २ बहुत तेज चलतेवाला एक 
विकार का ऊँंदा 
सुत-वि० १ अन्त होनेंवाला।२ जिसका 
अन्त जवश्य हो। ३. दे० बान्त”। 
पतत्वना-सज्ञा स्‍्नी० १०दडूसरेका दुख या कष्ट 
कम करने के लिए उसे घेर्ये और शान्ति 
देना। तसल्ली। ठाइस । २, आश्वासन। 
दिलासा। 
खुदौपनि-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध मुनि, जिन्होंने 
नीकृष्ण तथा वलराम को धवुेद की शिक्षा 
दी थी। 
सघँंध-सज्ञा ९० १, दे० “सघान'॥ २ लक्ष्य । 
संधना-क्रि० स० १ सधान करना । निशाना 
ठीक करना। लक्ष्य करना । २ साथना। हे 
पूरा करता। ४ दे० “सानना”। मिलाता। 
५ सिश्वण | 
साध्य-वि० सध्या-सवधी) सायकाल का या 
जाम के वक्‍त का। 
साँप-सज्ञा पु० [ स्त्री० सुँपित] रेंगनेवाला 
जहरीला लवा जन्तु, जिसके काने प्राय 
जाती है। सर्प। भुजय। विपधर। 
महा, नल पर साँप लोटना+ ईर्प्या आदि 
के कारण बहुत दुख हाना । साँप सूँघ जाना+< 
मर जाना। निर्जीव हो जाना। साँप-छदूंदर 
की द्शा-+भारो असमजस की देशा। बडी 
द्विविधा । न्‍ 
स्लापत्तिक-वि० सम्पत्ति-सम्बन्धी॥ आविक। 
माली । 
स्रापपरन *-सनज्ञां 
क्रनेबाला । 
सापिन-मज्ञा स्त्री० सांप की मांदाव 
धाँपिया-मज्ञा पू० बड्ले साँप के स्य से 
मिलता-जुलता एक तरह का रगा 
बि० सांप के रंग का। 
साप्रत-अव्य० [ वि० साप्रतित्) १ इसो 
समय। सम्प्रति । जनी। चत्शात! २ 
जाजक्ल 7 


पु० शिव। साँप धारण 
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सांत्त 

समतिक-वि० जो इस समय हो रहा हो । 
चालू। 

साप्रदाषिक-वि० किसी सम्रदाय से सबंध 


रखनेवाला। सप्रदाय का। जाति-पम्वन्धी । 
कौमी। 

साम्प्रदायिक्॒ता-सत्मा स्त्री० १. केवल अपने 
सम्प्रदाय (जाति या कौम) की भलाई और 
बडष्पत का वहुत अधिक रूपाल' रखना। २ 
साम्प्रदायिक होने का भाव | फिरका-परस्ती । 

साँव-सज्ञा पु० जाववती के गर्भ से उत्पन 
श्रीकृष्ण के एक पुत। ये बहुत सूदर थे, 
पर दुर्बासा और श्रीकृष्ण के शाप से कोढी' 
हो गए थे। 

साँभर-राज्ञा पु० १- राजपूताने की एक झील 
जिसके पाती से साँमर तमक वनेता है। रे 
इस्र झील के जल से बना हुआ समक। हे 
एक जबलो जानवर, जिसका शिकार खेला 
जाता हूँ और जिसके चमडे का जूता, छोटे 
सन्दुक जादि बनाए जाते हैं । 

साँमुहे[-अब्य> सामने। 

साँबत[-सभन्ञा पु० दे० “सामत”“।॥ 

सावस्सरिक-वि० सवत्सर-सप्वन्धी । सवत्यर 
का । 

सरेबर[-वि० दे० “साँवला 7 

सावलता-सज्ञा स्व्री० स्यामता। साँवला होने 
का भावा * 

साँबल्ञा-वि० [ स्त्री० साँवलो] जिसका रुग 
कुछ”कालापन लिये हुए हो। साँवके रय 
का। इ्याम वर्ण का । कं 
भज्ञा पु०१ श्रीकृष्ण या एक नाम। २ 
पति या प्रेमी (ग्रीता मं) । 

सौवलापन-सज्ञा १पु० १ सांवला होने वा 
भाव। २ सांयता रस । श्यामता। 

साँवोप-सज्ञा प९ु० एक प्रकार का अन्न । 

सास-सना पू० १ इवास | नाक या मुंह में 
भीतर सोचकर फिर बाहर नियालो/ गई 
हवा। २ दम। प्राण। ३ जवकाछ। फुर- 
सत। ४ दमा! साँस फूलने का राग) 
५. गुजाइश। सन्धि या दर्ज, जिसमें से 
हवा जायजा सके ॥ 
समुहा०-सौस उस इना+ मरने के समय रोगी 


साँसत 


का बडे कष्ट से साँस छेना। साँस टूटना 
साँस ऊपर-नीचे होना--साँस का ठीक तरह 
से ऊपर-तीचे न आना । साँस रूफना। दस 
घुटना। साँस चढद़ना--वहुत मेहनत आदि 
के कारण सांस का जल्‍्दी-जल्दी चलना। 
साँस दूटना>+दे० “सांस उखडना” । साँस 
तक न छना>-ग्लिकुल चुपचाप रहना । साँस 
फूलना>न्वार-बार साँस आना और जाना। 
दमे का रोग होता। साँस रहते--जीते जी। 
जिन्दा रहते समय तक | उलटी साँस छेना-+ 
£ दे० “गहटी साँस लेना”! २ मरने के 
समय रोगी का बडे कष्ट से अतिम साँस छेना । 
गहरी, ठढी या लवी' साँस लेना--१- बहुत 
अधिक दुख आदि के कारण देर तक अंदर 
की आई वायु खीचते रहना और उसे कुछ 
देर तक रोककर बाहर निकालना । २ बहुत 
दुख या अफसोस होना । साँस छेना>+विश्वाम 
करना | सुस्ताना। दम्न छेना। अवकाझा या 
फुरसत पाना। साँस भरना--१ उत्साह 
बढाना। ३: किसी चोज के अन्दर हवा 
मरना । 
साँसत-सज्ञा स्त्री ० १ दम घुटने का-सा कष्ट ! 
दम घुटने की तरह तकलीफ। २ वहुत 
अधिक कप्ड या पीडा। यातना।३ झझट। 
साँसत-घर--सज्ञा पू० काल-कोठरी। वह तम 
ओर अंधेरी कोठरी, जिसमें अपराखिया 
'को दंड विद्येप देने के लिए रखा जाता है । 
सांसद-वि० १ ससद-सम्बन्धी। २ ससद को 
भर्यादा के अनुकूल। ससद के सदह्ष्या को 
*भयदि के अनुकूल कथन, व्यवहार या 
आचरण आदि। 
सौसदो-बि० ससद-सम्बन्धी कामों 
सज्ञा पू० स्रसद-सम्बन्धी कार्यो (रीति 
ब्यवद्दार आदि) का अच्छा जानकार ओर 
ससद में वाद विवाद करने में निपुय (अग्न०- 
“पाम्ममिष्टेरियन' ) 
” [-खन्ना जो ३ खाँस। प्राण। जीवना 
जिंदगी । २ कृष्ड । रे सप्लय! सदेह। 
इाक॥ ४ भय । डर॑। दहुल्त। 
सासगिक-बि० १ ससग-सम्बन्धी । साथ या 
सहूवास से सम्बन्ध इखनेबाला। ससमें- 





फः 


श्डइ्ट 


साईंस 


विपयक। २. ससर्ग (क्ाथ या सहवास) से 
उत्पन्न होनेंबाला ! 
साधारिक-वि० सप्तार-सम्वन्धी। इस सस्ाद 
का। लोकिक। एऐुहिका हे 
साशकृतिक-वि० सस्क्ृति से सम्बन्ध रखनें- 
वाला। सस्कृति-सम्वन्धी । 
सा-अब्य० १ समान। बराबर | तुल्य। २ 
एक प्ानसूचक घब्द ।जैसे---भोडा-सा, बहुत- 
सा। न हर 
सज्ञा पू ० पदूज ॥ सगीत में स्व॒र का सूचक 
इज्द--जैसे-सा, रे, य, भ। 
साइक*-सलज्ञा पु० दे» “ज्ायक”। हु; 
साइकिल-सज्ञा स्त्री० [अग्र०] दो पहिया* 
बाली एक प्रसिद्ध गाडी, जिसके दोनो पहिएं 
आगे>पीछे होते हूँ और जिस पर बैठक | 
उसे प्रा से चलाते हे। पेरगाडी। 
साइक्लोपीडिसा-सज्ञा सजी ० [अग्रे०] १ वह। 
बडा प्रथ, जिसमें किसी विपय के सब अगो 
का वर्णन हो। २ विश्वकोद्य (“इनसाइक्लो- 
पीडिया') ३ बृहत्त्‌ कोश। 
साइज-सन्ञा पु० [ जग्ने०्] १ 
परिमाण * 
साइत-सज्ञा स्त्री० १ शुभ लग्न । मुहुत्त। शुभ 
समय। २- पल।॥ क्षण । ३ समय। अथवधर॥। 
४ एक घटे या ढाई घडी का समय। 
साइनयोडं--सरशा खु० [ अग्ने०] वह तख्ता या 
डीन आदि का दुकड़ा, जिस पर किसी न्यक्ति, 
दूकान या सक्या का नाम या विवरण 
जादि लिखा रहता हूँ। नामपढ।॥ सन्नापट। 
सकेतपटा। 
साइयो-सज्ञा पु० दे० “साई । 
साइर[-सज्ञा पु० दे० “सायर। 
साइं-सन्ना पु० १ स्राँई। स्वामी। २. पतिव। 
३ ईदबर। ४ मुसलमान फकौर। 
साई-सज्ञा स्त्री० पेझगी। वयाना।_ किसी 
तरह वा पेशा करनेयाता_ को उनसे बाम 
- कराने को बात पक्की करने के लिए दिया 
जानवाला घवच। ऊ 
साइन्स-सज्ा स्त्री० [ अग्रे०] विज्ञान । 
साईस-सज्ञा १० पोडे की देख-रेख नौर सेवा 
करनेवाला नौकर। 


वाप। २ 





ड़ 


ताईसो 


श्ब्इ्५ 


सागूदाना 


शासो-सज्ञा स्तौ० साईस का काम,भाव या पद । | साक्ष्य-सज्ञा पुं० गवाही। शहादत। 


गरइज*-सज्ञा पु० “सावज” | 

प्रहभरो-सज्ञा यु० साँभ्र झील या उसके 
अेस-पास का भात। 

ग्चेरि[-सज्ञा स्त्री० मेहँदी। 

पफ़द-सज्ञा पु० १. शाक्‍त मत का अनुयायी । 
३ जिसने किसी गुरु से दीक्षा न ली हो। ३. 
दुष्ट । पाजी । 

गहर[-वि० दे० “सेंकरा”। 
साहश्य-सज्या पु० १. सकल या समस्त होने 


वो भाव। २. समूह। समुदाय। ३ . हवन की 
गोसग्री । 


पका-सज्ञापु० १ संँबत्‌। झाका। २. 
खाति। ताम । कीत्ति। मश। ३ धाक। रोब] 
+, कीत्ति का स्मारक | कोई ऐसा बडा काम, 
जिसके करनेवाले की कीत्ति हो। ५- 
पुबसर। मौका। 

हर ०---स्ाका चलातान-रोब जमाना। 
ग्रेका बाँधनातनदे०ण “साका चलाना”॥ 

रा १ जिसका कोई आकार या रूप 

२ मूत्तिमान्‌।३ स्थूल। ४. साक्षात्‌। 
ज्ञा १० ईदवर का साकार रूप। 
गकारोपासना-सज्ञा स्त्री० ईश्वर कौ सूत्ति 
बनाकर उसकी पूजा करना। सगुण भवित। 
पशकिन-वि० [ अ०]) रहनेंवाला।! निवासी। 
साको-सज्ञा पु० [ अ०] १ शराब पिलाने- 
बाला। २ भाशूक। 
स्रकेत-सज्ञा पु०ण अयोध्या नगरी] 
साक्षर-वि० जो पढसा-लिखना जानता हो। 
पढ़ा-लिखा । शिक्षित) 

साक्षात्‌-वि० _ मूर्तिमानू। साकार। 

बब्य० सामने। सम्मुख। 

प्रज्ञा पु० भेंट। मुलाकाता देखा-देखी । 
साक्षास्कार-सज्ञा पु० १ मेट। मुलाकात 

२ पदार्यों का इद्रियो-ारा होनेवाला ज्ञाना 
वैक्षी-सज्ञा पू० [ स्त्री० चाक्षिणी] १ वह 

व्यक्ति, जिसने किसी पटना को अपनो आँखों 

से देखा हो। चए्मदीद गवाह। साखी। 

२. देखनेवाला। देखंक। 

सज्ञा र्त्री० किसी वात को कहकर प्रमाणित 

करने की क्रिया । गवाही । साखी। शद्दादत | 


साक्ष्य-प्रविधि-सज्ञा स्त्री ० वह प्रविधि (कानून 
या नियमावली), जिसके अनुसार साक्षी या 
ठावाही देने की व्यवस्था हो। कि 
साक्ष्य-विधाल-सज्ञा प्‌ू० चह कानून, जिसमे 
साक्षी या गवाही देने के नियमों आदि की 
व्यवस्था हो। (अग्रे०-ला आफ एविडेन्स) । 
साख-सज्ञा पु० १. दे० “साक्षी/। गवाह | 
२ गवाही ।प्रमाण। शहादत। ३- धाका। 
रोब ),४ मर्य्यादा। ५. किसी व्यक्ति की वह | 
प्रतिष्ठा, जिससे वह लेन-देन कर सकता हो | 
६ लेन-देन या व्यवहार की मोन्यता। 
(अग्रे०-कऋेडिट ) 
साखता *--क्रि० स० साक्षी देना। ग़वाही देना ॥ 
शहादत देना। २४ 
साखर*प-वि० दे० “साक्षर”। 
साख्रा*|-सज्ञा स्त्री० दे० “शाखा” 
साखी-सज्ञा पु० साक्षी। गवाह। 
सज्ञा स्त्री० १. गवाही। २ शान-मप्म्बन्धी 
दोहे या पद। 
मुहा०--साखी पुकारनाः-"गवाही देना। 
साल सता ० ज्ञाल वृक्ष। साग्रौन। 
*ू-सन्ञा पु० शाखोचज्चारण। 
बियाह के अवसर्‌ पर बर और वधू के वश- 
गोत्र आदि का जोर से कहकर परिचय देते 
की क्रिया। गोत्रोच्चार। 
साग-सज्ञा पु० १ कुछ विशेष पौधों की खाने 
योग्य पत्तियाँ। शाक | भाजी। २. पकाई हुई 
भाजी। तरकारी। ३. तुचछ्छ और निकरम्मी 
चीज॥ नाचीज (वोल-चाल में) । * 
यो०---साम-पात-> छलान्सूखा भोजनव। 
सागर-सज्ञा पु० १ समुद्र। २ बहुत बडा 
जलाझ्नय | जैसे, बडी झील । ३ सन्यासियों का 
एक भेद । ४ आगार। खजाना। 
साग्रर-सज्ञापु ०[ अ०] शराव पीने का प्याला $ ० * 
सागू-सन्ना ० १. ताड की जाति का हक 
पेड। २. दे० “सामरदाना”। [अग्रे० सैगो] 
सागूदाना-सज्ञा पु० स्ागू नामक पेड के तने 
का गूदा, जो कूटकर दाना के रूप में सुखा लिया 
जाता है। यह वहुत जल्दी पच जाता है। 
सावूदाना ॥ 


साँसत 


का वड कष्ट से साँस लगा। साँस टूटना 
साँस ऊपर-नीचे हानामूूसाँस का ठीक तरह्‌ 
स ऊपर-तीचे न आना | साँस रकना। दम 
घुटना | सांस चंढना>च्वहुत महनत आदि 
के कारण सास का जल्दीनजल्दी चलनावो 
साँस टूटना--दें० साँस उसडता' । सॉँस 
तक न छेना++विलकुल चुपचाप रहना । साँस 
फूलनाल-वार-वार साँस आना और जाना। 
दमे का रोग होना। सास रहत--जीते जी। 
जिन्दा रहते समय तक | उलटो साँस छनार< 
१ दै० “गहरी सास छेना' । २ मरन के 
समय रोगी का बड कष्ट से अतिम सांस लेना । 
गहरी, ठढी था लबी' साँस छना""१ बहुत 
अधिक दु ख़ आदि के कारण देर तक अदर 
को ओर वायू खीचते रहना और उस कुछ 
देर तक रोककर बाहर मिकालना । २ बहुत 
दुख या अफसोस होना । सास छेना"-विश्वा म 
करना। सुस्ताना। दम लेना। अवकाश या 
फुरसत पावना। साँस भरनार"१ उत्साह 
बढाना। २ किसी चीज के अन्दर हवा 
भरना | 
साँसत-सज्ञा स्त्री ० १ दम घुटने का-सा कप्ड | 
दम घुटन की तरह तकलीफ। २ बहुत्त 
अधिक कप्ट या पीडा। यातता ३ झसट । 
सासत घर-सन्ना प्‌० कान्न-्रोठरी की कप क्ग 
और अघरी कोठरी जिसमें गे 
को दड विशप देन के लिए रखा जाता हूँ ॥ 
साँसद-वि० १ ससद-सम्ब थी। २ ससद की 
मर्यादा के! अनुकूल । ससद के खदस्या को 
>भर्यादा के अनुकूतब कथन व्यवहार या 
आचरण आदि। 
सॉसदो-वि० ससद-सम्ब थी । 
सज्ञा पू० ससद-सम्बधी कार्यों (रीति 
ब्यवहार भादि) का बच्छा जानकार ओर 
सस॒द में बाद बिवाद करन में निपुण (अग्र० 
पाल्ृमिष्टरियन' ) 
७५१ | >सेसा धच ९१ खाँस। प्राण) जीवन । 
जिंदगी। २ घोर फष्ट । ३ सशय। सदेह। 
शक। ४ भय। डरं। दहुशत। 
सांसगिक-वि० १ ससग-सम्बधी। साथ या 
सहवास से सम्वघ रखनतवाला। ससग- 


श्ड३८ट 


साईस 


विपयवा। ३ ससग [साथ या सहवास) स 
उत्पन् हानवाला ॥ 
सासारिक-घवि० ससार-सम्वन्धी ! इस ससार 
का। लौकिक। एहिक। 
सास्कृतिक-वि० सस्कृति स सम्बन्ध रतन 
वाला। सस्ट्ृति-संम्वन्धा । 
सा-अब्य० १ ससाना बराबर | तुय।! ३ 
एक मानसूचक "ब्द (जैसे---घाडा-स्रा, बहुत- 
सा। 
सज्ञा पु० पडज। सगीत में स्वर का सूचक 
दब्द--जैसे-सा, रे ग, मा 
साइक “-सज्ञा पु० दे० प्लायक!। 
साइकिल-सज्ना सनी० [अग्रण] दो पहियो 
वाली एक प्रसिद्ध गाडी जिसके दोना पहिए 
आय-पीछ होते ह और जिस पर यैठकद 
उसे पैरा से चलात हू्‌। परगाडी। 
साइबलोपीडिया--सन्ना स्त्री० [अग्र०] १ वह 
बडा ग्रथ, जिसमें किसी विपय के स्व आया 
का वणन हो। २ विश्वकोशय ( इनसाइकलो- 
पीडिया ) हे बुहत्‌ कोश॥ 
साइज-सज्ञा पु० [ अश्र०] १ माप। २ 
परिमाण | 
साइत-सक्षा स्त्री० १ शुभ लग्न। मुहुत्त । एम 
समय। र पत्र। क्षण । ३ समय। अबसर। 
४ एक घद या ढाइ घडी का सम्रय। 
साइनबोड-सज्ना पु० [ अभ्र० बह तत्कया या 
ढोनब आदि का दुकंडा जिस पर फिसी ब्यक्ति, 
दूकानया संस्था का नाम या बिबरण 
आदि लिखा रहता है । वामपढ | सन्तापट। 
सकेत्तपट। 
साइयॉ-सज्ञा पु० दे० साइ ॥ 
साइर-सत्ा पु० दे० सायर' । 
स्ाई-सज्ञा पु० १ साँइ। स्वामी। २ पति। 
३ ईश्वर ४ मुसलमान फ़कौर। 
साई-सज्ना स्त्री० पशगी। बयाना।॥_ किसी 
तरह का पदा करतवालों को उनसे काम 
+ करान की वात पक्‍की करन के विए दिया 
जातवाला घना 
साइन्स-सज्ञा स्त्री० [ अग्म०] विधान ॥ 
साईस-सज्ञा पु० घोड की देख रेख नौर सव्रा 
करनवादा नोकर। 


ब्ाईसी 


श्ड३९ 


सागूदाता 





पारँसो-सत्ा स्त्री० साईस को कास,भाव या पद । | साक्ष्य-सज्ञा पुं० गवाही। झहादता 


इडुज"-सज्ञा पु० “सावज” | 
साहंभरी-सज्ञा पु० साँभिर झील या उसके 
अंस-पास का प्रातत4 __ 
ताहचेरिऐ-सज्ञा स्तरी० में हँंदी। 
झाहुद-सज्ञा ५० १- शाकत सतत का अनुयायी। 
३ जिसने किसी गुरु से दीक्षा न ली हो। ३- 
दुंप्ट॥ पाजी। 
सफुर[-वि० दे० “सैंकरा/। 
ग़डृह्य-सज्ञा पु० १. सकल या समस्त होने 
॥ २. समूहं। समुदाय । ३ . हवन की 
सामग्री हे 
क्षाक्रा-सज्ञापू० १. संवत्‌। शाका) रे. 
जाति । नाम । कौति । यश ३. घारू | रोबर 
५ कीत्ति का स्मारक । कोई ऐसा बडा काम, 
जिसके करनेवाले की कीत्ति हो। ५. 
बंवध्तर। मौका) 
महा०--साका चलाना>*रोब जमाना। 
सका बांधनानन्‍दे० “साका चलाना”। 
हैक (-विं० १. जिसका कोई आकार या रूप 
)२ मृत्तिम्तानू। ३. स्यूल३ ४. साक्षात्‌ 
सत्ता पू० ईश्वर का साकार रूप। 
प्रकारोपासना-सज्ञा स्‍्नौ० ईदवर को मूर्ति 
क्नाकर उसकी पूजा करना। सगुण भक्ति । 
वाकिन-थि० [०] रहनेंवाला। निवासी। 
पैेक्नो-सज्ञा पु० [ अ०] १ शराब पिलाने- 
बाला। २ माशूक। 
भकेत-सज्ञा पू० अयोध्या नगरी! 
भ्रक्षर-वि० जो पढना-लिखना जानता हो। 
पा-जिसा। शिक्षिता 
शक्षातु-वि० मूत्तिजानु। साकार। 
बेब्य० सामतें। सम्मुख। 
मरज्ञा पू० भेंट। मुलाकाद। देखा-देखी। 
पक्षात्कार-छज्ञा पु० १. भेंट) मुलाकाता 
२. पदार्थों का इद्धियो-द्वासा होनेवाला ज्ञान 
शैक्षो-सज्ञा पू० [ स्त्री० साक्षिणी] १ बह 
स्यक्ति, जिसने किसी पठना को अपनी आँखों 
पे देखा हो। चशइ्मदीर गवाह। साखतो। 
३२. देखतवाला) दर्शक। 
भज्ञा स्त्री० किसी बात को कहकर प्रमाणित 
करने रहे फ्रिय[॥ गवाही । खाखी। शहादठ $ 












>“ विवाह के अवसर पर चर और हू के 


साक्ष्य-प्रविधि-सज्ञा स्त्री ० वह प्रविधि (कानून 
या नियमावली), जिसके अनुसार साक्षी या 
गवाही देवे की व्यवस्था हो। तर 
साक्ष्य-विघान-सज्ञा प० वह कानून, ष 
खाक्षी या गवाही देने के नियमो आदि की 
व्यवस्था हो। (अग्रे०-ला आफ एविडेन्स) । 
साख-सज्ञा पु० १. दे० “साक्षी” । ग्रवाहु॥ 
२. गवाही ॥ प्रमाण। शहादत। ३. धाक। 
रोब ।,४. मर्य्यादा। ५. किसी व्यक्ति की बह _ 
प्रतिष्ठा, जिससे वह लेन-देन कर सकता हो # 
६ लेन-देन या व्यवहार की मान्यता। 
(अग्रे०-क्रेडिठ ) 
साखना*-क्रि० स० साक्षी देना। ग़वाही देना ॥ 
शहादत देना। 
साखर*|-वि० दे० 'साक्षर!। 
साखा*न-साज्ञा स्त्री० दे» “बासा!। 
साखो--सज्ञा पू० साक्षी। गवाह। 
सज्ञा स्‍्न्री० १० गवाही। २. ज्ञान-सम्बन्धी 
दोहे या पद॥ 
सुहा्‌०--साखी पुकारता>-गवाही देना। 
साखू-सज्ञा पू० झाल वृक्ष। साथौन॥) 
साखोचारन * [-सन्ञा पु० शाखोच्चारण। 


के वश 
योत्र आदि का जोर से कहकर देते 
की क्रिया। ग्रोत्रोच्चार। 
साग-सन्ना पुँ० १ कुछ विशेष पौधो की खाने ' 
योग्य पत्तियाँ। शाक। भाजी | २. पकाई हुई 
भाजी। तरफारी। ३. तुच्छ जीर निकर्म्मी 
चीज। नाचीज (वोल-चाल में) । * 
प०--साम-पातन्टुरूखा-सूल्ा भोजन! 
सागर-सन्ना पु० १. स्रमुद्र। २. बहुत वडा 
जजादाय | जैसे, बडी झील। ३. सन्यासियों का 
एक भेद । ४. आगार। खजाना। 


साग्रर-सतापु ०( अ०] शराब पीने का प्याला * -- 


सागू-सता पु०' १. ताड की जाति का इक 
चेड। २. दै० "सागूदाना”। [अग्रे० सैगो। 

सागूदाना-सज्ञा पु० सायू दामक पेड़ के तने 
का गूदा, जो फूटकर दाना के रूप में सुखा लिया 
जाता हैं। यह बहुत जल्दी पच जाता है+ 
सावुदाना। 


साग्रोन 


(एक प्रसिद्ध वेद मौर उसकी मजबूत 4 
साग्निक-श्तज्ञा पु०_ वराबर अग्निहोत्र (यज्ञ, 
होम) आदि करनेबालाा 
साग्र-यि० समस्त। सेब । “फुल 
खाप्रह-फि० बि० जाग्रह था अनुरोध के साथ। 
आमग्रहपूर्वंके। जोर देकर हे 

साज-सज्ञा.पू० १. ,सजाव। ठाठ-बाढ | २ 
सजावट का सामान | ३ सामग्री । उपकरण 
जैसें--घोडे का साल । नाव का_ साथ) ४. 
वाजा | ५ क्डाई में काम आनेवाल हथियार। 

«.. #&मेल-जोल । 

»पवि० १ मरम्मत या तैयार 'करने काला । २ 
बतानेबाला। (सौगिक के अव में) जेसे 
.पडीसाज। - 

साजन-सेज्ञा पु० १. प्रेमी | प्यारा । २ पति। 

> स्वामी) है ईइवर | ४ सज्जन | 

साजना* प-क्रि० स० दे० “सजाना”। 
कि० अ० दे० “सजना” सजधज कर 
तैयार होना 

सज्ञा पू० दे० “साजन”॥ 

साज-बाज-खज्ञा पु० १ तंयारी। २ ठाट- 
बाट ।,३ धूम-धाम के साथ! ४. गने-कयाने 
के सामान के साय। ५ मेल-जोल हि 

साज-सामाव-सन्ना पु० [ फा० ] ३- सामग्री । 
उपकरण! २ यामे-वजाने के सामान के 

+ साथ | ठाोटनयाद 

साजिदा-सज्ञा पु [फा०] १ _ साज 
या बाजा वजानेवाला। २ * समाजी। ३ 

““ बेइयाआ“ के यहाँ सतवला वगैरह वजानेवाला। 

साक्षिश-सथ्ा स्तो ० [फाग] १ पह्यत॥ भोतरो 
बाल कुमन था । दुरसिसन्धि) ३. कितो के 

चर न कोई काम केरने सें किसी का साुय। 

5 ) 

३० साजुज्य *-सूज्ञा पु० दे० “स्ायुज्य/ . 
साइ(-ससन्नो _ए० १ हिंस्सेदारो। झराकतव] 

ने, छहिस्सा। भाग। बॉट) 
साम्मी-सन्चा_ पु० दे० “सासेदार!+ 


रा 


+फ 


असाझेदार-सज्ञा घु० हिस्सेदार। साज्नो। किसी | सात-सज्ा पु० पाँच और दो के जोड की सह्पा, 


रोजगार या ब्यापार की पूंजी में हिस्सा देनें- 
बाला। हे 


एुडड० द 


सात 


खायोन-सत्ा गे दे० “जाल” वृक्ष। सालू। | साठक-सन्ना पु० १: भूसी | छितका। २: ठुब्छ * 


और विकम्मी चौज। ३- एक प्रकार का , 
छ्दा रू के 
साटन-सज्ना पु० [ अग्रे०-सैटिन ] एक तरह 
का वढिया रेशमी _ कपड़ा । [ 
साटना *पै-क्रि० स० दै० “सटाना”। कियी को 
गुध्त रूप से अपनी ओोर मिलाना।, 
साढिका, शाटिका-सज्ञा सस्‍्नौ० साढी। * 
साठ-सज्ना १० पचास और दस के जोड की 
सल्या, यो इस तरह लिखीं जाती द--$% 
वि> पचास जौर दस। ः 
साठ;नाठ-वि० १. इघर-उचघर। तित्र-वित्र 
२ नीरस। रूखा। ३ निर्धन। यरीब १. 
साठसातो-ससा स्वी० बे० “साढे साती। 
साठा-सज्ञा पू ० ९ गनता। ईख। २. सताूदी 
घान। हि डर 
वि० साठ वर्ष की उम्रवाला | साठ साल का। 
साठो-सज्ञा पू० एक प्रकार का धान | , » 
सा सना स्वी० स्नियों के पहनने की घोती। 
सारोत के 
सावी-सज्ञा स्त्री० १. असाछ में बोई जानेवाली 
फसल । जसाढी। २. द्ूप फे ऊपर जमतेब[ली 
बात्राई। सजाई। 
साद -सजा पु० साली फा पृति। पत्नी की बहन 
का पति। हे फ 
साढे--अब्य० एक अव्यय, जो प्रूरे के साथ लगृ- 
कर जापा जपिक का सूचक होता है। जैसे 
सादे चीन, जवत्-वीन, और आधा. 
साठेसातो-सन्ना स्त्री० घनिग्रद को बह अशुभ 
दश्य या प्रभाव, जो साढ़े सात दिन, साढ़े क्षात्न 
महीना या साढ़े स्लात वर्ष त़क रहता हूँ। 


+ 


सातक-क्रि० वि० ३-आतक या भय के 
साथ | आतकपूवंक। २. आतक या भय 
दिखलाकर। 


सात्‌-वि० एक प्रत्यय जो श्ज्दों के अन्त में 
जुड़ने पर “मिला हुजा/या “हूप्र में जाया 
हुआ” का अर्थ देता हे। जेसे--भूमितात्‌, 
भस्मसात्‌ । । 


जो इस तरह लिखों जाती है--७। 
वि० पॉच” और दो।+ 


र्गः 


[] 
कि 


सुहा०--सात-पाँच-नचालाकी । मक्कारी। 
धूतंता। सात समुद्र पार-न्‍बहुत दूर। सात 
राजाओ की साक्षी देतान-किसी वात की 
सत्यता पर बहुत जोर देना॥ सात सीके 
। (बनाना--हिशु के जन्म के छठे दिच कौ एक 
रीति, जिसमें सात सीोकें रखी जाती 
हैँ । 
(22 पु० सतत का भाव। सदा या 
हमेशा होता रहना। 
कक स्नी० विवाह की भाँवर नामक 
, जिसमें वर-वधू अग्नि को सात वार 
परिकर्ता करते हेँ। 
2276 पु० एक प्रकार का कंटीला 
पौधा | सप्तला। स्वर्णपुष्पी। 
दतिक*-वि० दे० “सात्विक”। 
दातिग*-वि० दे० “साप्तिक/। 
वृत्मकू-वि० आत्मा के साथ? 
-सज्ञा पु० सारूप्य। ससूपता। एक- 
है हपता 
हि कद पक पु० एुक यादव, जिसने श्रीकृष्ण 
: और. अर्जुन से युद्ध-विद्या सोखी थी ओर 
॥ के युद्ध में पाडवों का पद लिया 
बा। युयुधाव। 
सात्वत-सज्ञा पु० १ विप्णु। २. वलराम। ३- 
(भौकृष्ण। सदुवशी । 
शात्वती-सन्ञा स्त्री० १ शिशुपाल की माता 
का नाम। २. सुभद्रा। ५ 
सात्वती यु ज्ि-सजा स्तोौ० नाटक में एक 
प्रफार की वृत्ति, जिसमें विश्ञेप रूप से दान, 
दया, शौर्म्प आदि वीरोचित कार्यों का वर्णन 
किया जाता है । इसका व्यवहार वीर, 
रद, अदभुत और झात रखा म होता 
॥ 


रद 
ग्रात्यिक-वि० १ सत्वयुघवाला। सतोगुयी। 
२ सत्तगुण से उत्पन्न । मै 

सजा पु० १ साहित्य में स्रत्वगुण से उत्पन्न 
दालेवाले अग-विवार । यया--रूव 4, स्वद, 
रामान, स्व॒रमग, कप, वैवरष्य, 5 और 
प्रलय। ३२ सात्यती वृत्ति। _(साहित्य) 
बाप-सज्ना पु० १ खग। संगत] मिलकूस या 
खगरदूने का भाव ] २- मेल-जिलाड  पनिष्ठ्वा 


फा० ९१ 


दंडड१ 


सावृश््य 


मित्रता। दोस्ती । ३. बराबर पास रहसे- 
वाला। साथी। -सगी। 
जअव्य० १- सवधसूचक अव्यय, जिससे सग 
या मिले रहने का बोध होता हैं। सहित] 
से। ३. विरुद्ध ४, प्रति। २. हारा। 
मुहा०--साथ ही-सिवया। अलाबा। अति- 
रिक्‍त। साथ ही साथ:-एक साथ॥| एक 
सिलसिले में। एक साथ--एक सिलसिले 
मा 
साथरापए-सत्ना पु० [स्वी० साथरी] १ 
कुश कौ वनी चटाई। पत्तों का बिछोना। 
चटाई। २ विछौना। विल्तर। 
साथो-सज्ञा पुण [ स्नी०_ साथिन] १. साय 
'रहनेवाला। सगी। २. मित्र । दोस्त । 
सादगी-सज्ञा स्ती० [ फा०] १ सादापन। 
आइम्बर या दिखावा न होना । सरलता। 
२ सीधापन। निष्कपटता। 
सादर-बि० आदर-सहित। सम्मानपुर्वक। 
सादरा-सन्ञा प्‌ ० एक प्रफार का बहुत वढिया 
गाना । 
सादा-वि० [ स्‍्त्रो० सादी] १ बिता आइ- 
म्वर या दिखावे का। जिसकी बनावट आदि 
बहुत सरल हा। २ जिसके ऊपर कोई 
स॒जावट का काम न बना हो।३ बिना 
मिलावट का। खालिस। ४ जिसके ऊपर 
“कुछ भी अकित या लिखा न हाो। जिस पर 
काई रगन हो। ५ सीधा। सरल। 
निप्कपट। ६ मूस। 
सादापन-सता पु० सादा होने का भाव। 
सादगी। सरलता। 
सादिर-वि० [ अ०] निकलने था जारी हाने- 
वाला आदेश या हुउ्स जादि। जैसे, सादिर 
फरमसाना । 
सादी-यज्ना स्त्री० १ लाल की जानि की एक 
प्रसार को छोटो चिडिया। सदिवया। ०२ 
बढ़ पूरी, जिसमें पीठो आदि नही,भरी होती। 
सना पु० १. शियारी। २ पाडा) 
सादुर-सना पु० १ द० “शादूंस”। सिंद्द । 
३२- काई दिसकू पशु। 
सादृष्य-छत्ता 5 १. सनानता। एफ 
छप्रता। २ बराबरी । तुउना। 


साप 





साध-सज्नचा स्त्री० १, इच्छा! ख्यादहिश। 
कामना । २ उत्साहं। ३ किसी स्म्री के गर्भ 
पारण करने के सातर्यें मात्त में होनेबाला 
एक प्रकार ।|का उत्सव। 
संज्ञा १० १ साधु। महात्मा।२ योगी। 
३ सज्जन। ४. फर्द्खावबाद और कप्नोज के 
आस-पास पाई जानेबाल्ी एक जाति। 
चि० उत्तम। अच्छा। 
साधक-सज्ञा पु० [स्प्री० साधिका] १ 
* साधना करनेबाला। साधनेबाला। २ योगी। 
तपस्वी | ३, साधन। पह वस्तु, जिसके द्वारा 
कोई कार्य किया जाय। जरिया। ४ड जो 
किसी दूसरे के स्वार्थ की प्रूत्ति में सहायक हो 
जो घूसरे का मतलब हल होने या काम 
पूरा होने में मददगार हो। जो अनुकूल 
ओर सहायक हो।॥ 
साधन-सज्ञा प० १ काम पूरा करने फी क्रिया। 
सिद्धि। विधान। २ स्रामग्री। उपकरण। 
सामान॥ ३ ऊपाय। युकति) हिकमत। ४ 
यत्न ॥ उद्योग।५ उपासना। खाधना। ६ 
अभ्यास। ७ जनुप्ठान। < धातुओं को 
शोधले की क्रिया। योघषन। ९ कारणा 
हेतु॥ १० निर्णय | आज्ञा जादि के अनुसार 
कार्य करता। पालन करना। बतलाए हुए 
काम पूरा करता। 
साधनता-सज्ञा स्त्री० साधन का भाव या 
पम्म। साधना। है 
साधनपतन्न-सज्ञा पु० १ चह लेल्य, जिसके दारा 
कार्पे आदि की व्यवस्था, को गईं हो। 
जिसके द्वारा किसी अधिकार, दायित्थ आदि 
के बारे भें किसी तरह की व्यवस्था की गई 
हो। २ बह लख या पत्र, जिसपर किर्सा 
प्रकार के देन-पावने का ठीक-ठीक हिसाब 
हो, या भेजें हुए साल वा पूरा ब्योरा 
लिखा हो। 
सार्थनहार *-सज्ञा पु० साधनेवाला। 
वि० सिद्ध हान याग्प्र / जो साथा जा सके। 
साधना-राज्ञा स्त्रीण १ कोई कार्य सिद्ध 
या शूरा करने की क्रिया। सिंद्धि। २ देवता 
आदि को सिद्ध करन के लिए उसकी उपया- 
सना। ३- दे० “सायना, 


| 


र४ं४२ 


ह 


साधारणोकरण 


क्रि० स० £ कोई काय्ये सिद्ध करना। पूरा 
करना। २५ निश्चाना सगाना | सधान करता। 
३ आदत डालना। अभ्यास करना। ४ 
लापना। पेंमाइश करना।५ शोपना। धुद्ध 
करना। ६ बनावटी को असल की तरह 
दिखाना । ७ पक्का करना। ठहराना। & 
एकत्र करना। इकट्ठा करना। ९ वश में 
करना। 


साधनिक-वि० १ कार्य-साधन से सम्बन्ध 


रखनेवाला। २. शासन या प्रवन्ध से सम्बन्ध - 


रखनेवाला । ठ 


साधनिक अधिकारी-सज्ञा पु० प्रवन्‍प आदि 
का साथन था सचालन करनेवाला अधि- 
कारी। किसी सस्यथा का ऐसा अधिकारी, 
जो उसके प्रबन्ध आदि का साधन या सचा- 
लन करे। 

साधनिकी-सज्ञा स्त्री० ९ वह सरकारो विभाग, 
जो कानून और नियमों आदि का पालन 
कराता और स्वय करता हैं। २ इस विभाग 
के अधिकारिया का समूहे या बर्ग। (अग्रे०- 
पाटिल $ 

साधनीय-वि० १ साधन फरने योग्य २-० 
008 साधन करना उपयोगों हों। अच्छा 
करमें। 


साधम्थ-सज्ना पु० समान धर्म या समान , 
जिसका , 


गुण होने का भाव। एक-धर्मता। 
साधार-दि० १ आधार के साथ । 
कुछ आधार हो। जिसकी कोई बुनियाद 
हो। २ जिसका कोई प्रमाण या सबूत हो। 
(इसका “उल्टठा-निराधार। ) 
ः १ मामूलो। जिसमें कोई विशे- 
पता न हाँ। सामान्य। अंसित दर्ज का। 
आओसत। २ आम तौर पर होनवाला था पाया 
जानेवाज्ञा। ३ सीधा। ४ सरल। आसान। 
सहज ।॥ ५ सार्वजनिक । आम । सबसे सम्बन्ध 
रसनवाला॥ 
साधारणत'-अब्य० १ अक्सर। २ बहुधा। 
भाय"। आम तौर पर। मामूली तौर परा 
साधारपघोकरण-राज्ञा पु० १ गुणा जादिके 
आधार पर समानता स्थिर करना । पिसी दमान 
गुण के अस्पार पर अनेक तत्त्यो को एव बर्य 


श्र 


हु 


रैंडिडरे 


हो । ५ जो बच्छा किया जा सके (रोग)। 
सज्ञा पु० १. देवता। २. न्याय में वह 
विपय, जिसे सिद्ध करना हो। ३ शक्ति। 
सामरथ्यं । 

साध्यता, साध्यत्व-सज्ञा स्त्री० साध्य होने 
का भाव। सिद्ध हो सकते का भाव। कर 


| पका सान्निपातिक 
ग एक तल पर लाना। २ एक ही तरह के 
[ई तत््वो के आधार पर कोई ऐसा साधा- 
ि नियम या सिद्धान्त निश्चित करना, 
वे। उस सब तत्वों पर एक समान्‌ लागू 
ही सके। 


घिका-सज्ञा स्त्री० भेजें हुए भाल या देते- 
ए्नि का पूरा विवरण लिखा हुआ लेख 
ग पत्र) 

घिकार-क्रि० वि० अधिकार के साथ। 
कमला । अधिकार से) 

० जिसे अधिकार मिला हो। अधिकार 

हुआ। पर 
पधत-वि० १ सिद्ध किया हुआ। जो साधा 
पा हो।२ पूरा किया हुआ निष्पादित। 
प्रोनवि० ६ शुद्ध को गई। झोषित।) २ 
कई या आजमाइश की हुई। ३ सिद्ध 

हुईं। ४ ठहराई या थमी हुई। 
शू-सज्ञा पु० १ सत। महात्मा। २ 
मिक पुरुष | परोपकारी व्यकवित । परमार्थी । 
सज्जन। भला आदमी। ४ कुलीन। 

। 

० १ अच्छा। उत्तम । भला। २ सचक्चा। 
३|प्रशसनीय । बडाई के लायक ४ उचित। 
शिप्ट और शुद्ध (भाषा) | 
भम्प० अच्छी वात है। ठीक है। 
रहा ०--साधु-स्षाधु कहलतार-किसी के कोई 
इच्छा काम करने पर उसकी प्रश्नसा 
$रता। हमे 
'घ्रुता-सज्ञा स्ती० १ साधु होने का भाव। 
२ सज्जनता। भलमनसाहत। नेकी। ३ 
जाधापन। तिधाईव। 
परुबाद-सज्ञा पु० बघाई देना। किसी के 
शई अच्छा काम करने पर उसकी प्रशसा 
अरना। साधु-साधु कहना। 
अनूसाघु-अज्य०. धन्य-धन्य, 
गे ते सूथ । 

-समज्ञा पु० दे० “साधु/॥ 
गेष्च-वि० [ सजा साध्मत्व] १. सिद्ध ररने 
परय। जो सिद्ध हो सके। २ जिसे सिद्ध या 
पद्राणित करता हा । सापनीय । करने यास्प। 
३ जा हा सके। ४ जिस करना उपयोगी 


बाह-बाह। 


। 


सकने या हो सकने का भाव। 


साध्यसम-सज्ञा प्‌ ० न्याय में वह हेठू, जिसका 


साधन साध्य की भाँति करना पडे। 
साथ्या-भज्ञा स्‍्ती० ३१ सिद्ध फी जानेवाली 
वार्ते। २ विचारणीय बिपय। ३ दीवानी 
मुकदमे में विवादग्रस्त विषय (शग्ने०-इश्यू ) । 
दो प्रकार की होती है--! तथ्य सम्वन्धी। 
२ कानून-पसम्बन्धी। 
साध्वी-घि० १ पतितन्रता स्‍्त्री। २ 
चरित्रवाली स्त्री। 
सानद-वि० आनंद के साथ। आवदपूर्वक। 
सान-सज्ञा पु० वह पत्थर, जिस पर कंची, 
चाकू तथा अछ्वादि रगडकर तेज किए 
जाते है। कुरड! 
सुहा०--सान देना या धरता"-धार तेज 
करना । 
सानना >क्चि० स० १ ग्रूंपता। २ आटे को 
पानी के साथ गूंधता। ३ मॉडना। ४ 
लपेटना | ५ सम्मिलित करना। मिलाना। 
६ अपराध या बुरे काम आदि मेँ 
किसी को सम्मिलित करना गा उस 
उत्तरदायी बनाना। 
सानी-सज्ञा स्प्री० पानी में सानकर पशुआ 
को खिलाया जानेबाला चारा। 
वि० [ अ० ]१ बरावरी का। मुकाबले का। 
२ दूसरा। द्वितीय। 
पो०--लासानी+-अद्वितीय | चेन्‍जोड। 
सानु-सनज्ञा पु० १५ पहाड की चोटी। 
शिसर। २ सिरा। जत। छार। ३ घोरय 
जमीन। जयल। चन। मे 
वि० चोरत। लम्बा-्योडा। 
साप्रिध्य-सन्ञा पु० १ _सामीष्य। बहुत 
नजदीक हाने का भाव। नियवददा। २ एक 
प्रकार वी मुजिति। मोक्षा 
सतापल्‍्नचिपातिक-वि० स्न्षिपात-सम्बन्धी 


शुद्ध 


छलापरूय 


है डडढ 


खसामतबाए 





सापल्य-या ० १. सपत्ती ता साथ या 
पम्मं। सौसयन। २ स्रौध दा सड़या। 
झापता“ पू>-किण० स्० घाष देता। बदुदुना 
दुना। 27007 | 
सापेक्ष-ि० [समा खापेधता]) ३. एक 
पुसर नी पप्तेश्षा ररामेयाले | एक दुसर पर 
सिर्भेर रह्वेयाज़े। एक दर में तर्यवारण 
रगनेयाले या एुका दुसरे हरी आवश्याता 
रखनेयाले। जिस किसी ही अपेक्षा क्‍ 
श्यपता) हो। २. विचार, निर्णय या आादेघथ 
जी जपेक्षा में झगा हुआ। 
सापेक्षयाद-सज्ञा पु० यह सिद्धान्त, जिसमें 
दो घस्तुओं था बाता को एक दूसरी का 
अपेक्षक या एफ दूसरे पर निथर माना 
जाता हूँ। 
स्राप्ताहिफ-वि० १ प्रतिसप्ताह द्ोनेवाता। 
इृफपतवार। २ सप्ताह से सम्बन्ध रखनेवाला। 
स्प्ताह-सम्बन्धी । 
सजा पु० सप्ताह में एुका बार प्रवाशित 
होनेयाला पत्र या पत्रिफा। 
साफ़-वि० १-५ जिसमें कोई मेल व दी । स्यच्छ 
निर्मेल ) ३२, चमकीला] ३ खादा। फोरा। 
ड, निर्दोष । ५ बे-ऐव। जिप्समें कोई वलेडा या 
खल्द न हो। ६ स्पप्ड। ७ उज्ज्यक। ८ 
ता खालिस ॥ जिसमें छल-वपठ न हो। ९. 
हिप्कपट ॥ १०, जिस्म से अनावश्यक था 
रही अश्य निकाल दिया गया द्वो। ११० 
जिसमें कुछ तत्त्व व रद गया द्वो । खाली। 
2१२ छेन-देन आदि व निपढला । 
क्रि० थि० १ बिना किसी दोप, कलक सा 
अपचाद आदि के। निष्कलक) निर्दोष ॥ 
३ बिना किसी प्रकार की हानि भा कंप्ट 
उठाए हुए ३ ३ चिलकुल॥ एकदम | नितात। 
॥ ४. इस तरह से, जिसमें किसो को पतान 
# लगे । 
'मुहा०--साफ़ फरनाज- १ मार डालना! 
दृत्या करता। २ नृष्द करना। 
साफल्य-सजा पु० दे० “सफलता”। 
साफा-सत्ा पु० १ पयरडी। २ सुरेठा | ३- 
नित्य के पहनने के वरुत्तो को सावुन लगाकर 
साफ करना। कपडे चोना 4 


साफी-सजा सपी० १ सूमाज। इस्तों। ९- 
गाँजे का चिसमर थे नीचे सगाने जा छाया 
पपड़ा। ३. भाँग छानने या उपडा। छतना [है 

सावर-सज्ञा १ु० 2. दे० मॉमर/!।!। सूआ 
सिर सा चमढा। ३. सिदुटी साद 
बा एक औजार। सबरी। ४. द०  धाबूर। 
घिक्-टत छुपा प्रवार मा सिद्ध सका 

साबिक्र-वि० [ ०] पहले का। एयला 
गो०-साविक दस्तुरन्‍ल्जया पहने या, बस 

ही। पहले को ही तरह। यथाप्रूर्ष । 2! 

साविक्रा-सन्ना घु० [अ०] १. मुलाशात 
मेंट॥ '२ सवध व] सरायार। ३- सुकावता 

ख्ाथित-वि० [ फा०] १. सिंद्ध। निम्न 
सबूत दिया गया द्वो। २० प्रमाणित ॥ 

बि० २. सावूत। पूरा। २- दुरुल्त। ढीढ़ 
३« दुढ़। 

सावुत्त, सावूत-थि० [फा०] १. पूरा । समूचा | 

२० बिता दूटा-फूडा । दुरुस्त 

साबुन-सज्ा पु० [ अ० ] रासायतिक क्रिया 

से बनाया हुआ छुक असिद पदार्थ, जिससे 

झरीर और प्रपडे जादि साफ किए जाते हैं | 

इसमें सज्जी, चूना, सोडा तथा तल आई 
चीजें डाली जाती हैँ। अं 
>सञ्ा पु० दे० “सागूदाता/।4 + 
सानार-विं० भार से युवत। भार या बास्म 

के साथ । रु 

क्रि० वि० .१- आमार था एट्लान मानते हुए 

कृतन्वापूर्वक । २. भार या बोझ के साय ।६ 

सामजल्य-सअज्ञा पु० ६. मेल] विरोधी विचार 

या वस्तुआ का परस्पर मल। २ 

अनुकूलता। ३! औचित्य। उपयुक्‍तता 

सामत-नसज्ञा पू० १. वीर) २० योद्धा।, 

३. जागीरदार। ४ सरदार। ५ बढाई, 

जमादार | रद 

सामत-सत्र-सला पु० किसी राज्य की ऐसौम, 
झासन-ज्यवस्था या प्रणाली, जिसमें सरदारो 
और जमीदारा फो जमीन और खेतीबारी, पु 
आदि के सम्बन्ध में बहुत अधिक ग्या प्ररे-प्रेलू 
अधिकार होते हें। पर 

सामतवाद-सज्या पु० ऐसी घासन-व्यवस्याओ 

मो सिद्धान्त, जिसमें जनता पर राजाजा 4, 


श्ड्डप 


सामासिक 
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2 या बडे-बडे जमीदारों का अधि- 
पु० १, वेद-मन, जो प्राचीन काल 
य आदि के सम्रय गाए जाते थे। 
से दे० “सामवेद”। ३. मधुर भाषण। 
राजनीति में अपने वेरी या विरोधी 
मं मीठी वाते कहकर अपनी ओर मिला 
जा। ५ सामान। ६- दे” “शाम” और 
क्लास” (दो देश) । 
शी स्त्रो० दें० शाम” (संध्या) 
गा पु० [ स्त्री० सामगी] सामवेद 
रत अच्छा ज्ञाता। 
गम्प्रो-सज्ञा स्त्री० १. सामान! २. किसी 
ैस में आनेवाली जरूरी चीजें। ३. 
शैकरण । ४. साघन। ५. माल | असवाब ।! 
ह् प्‌० ३, किसी के सामने होने की 
या भाव। मुकाबला। विरोध। २. 
॥ मुलाकात॥ हे किसी पदार्थ का 
भाग। 
०--सामने होतवा-+(स्तियो का) 
न करके सामने आता। सामता 
सन है मुकाबिला करता। विरोध 
॥ २- सामने होकर जवाब देना। 
(5 वि० १. सम्मूख | समक्ष । आगे। 
३सीघे। ३. उपस्थिति में । ४ मुकाबले में। 
फंयिक: :-वि ० ['सज्ञा स्ती० सामयिकता] 
१६ समय के अनुसार । समय को देखते हुए 
उचित | समयानुकूल । २. वत्तेमान समय से 
स्रधप रखनेवाला। समय-सबघी। 
सेगपिक पत्न-सज्ञा ६० १ निश्चित समय 
पर प्रकाशित होनेवाल पत्र ॥(अग्रे >-पीरिया- 
हिकल) २. अख़बार। समाचार-पत्र। 
पोप्रय [-सन्ञा स्त्री० दे० “सामर्य्ये!व 
परशवरिफ-वि० समर-सबधी। युद्ध रा लडाई 
: थे सम्बन्ध रखनेवाला। 
सम्थ--सज्ञा स्त्री० दे? साम्यें/॥ 
प्रार्भो-सज्ञा पु० १. साम्य रखनेवाला । 
३, प्राफ़मी। ३. झक्तिशाली। बलवानू। 
भापर्य-सज्ञा पु०, रूभी० १. समर्थ हान का 
| शव कर सकने की शक्ति या ताकत । २- 
| 'एयता दे- शक्ति। बल।॥ ४. पराक्रम । ५. 


दर 


शब्द की वह शक्ति, जिससे उसका अर्थ या 
भाव प्रकट होता हैं। 

साम्रवापिक-विं० १. समवाय 'सम्वन्धी' । दे० 
“सुमवाय” २ समूह या झुड़-सबधी। 

सामवेद-सज्ञा पूँ० भारतीय आर्य्यों के चा८ 
वेदा में से तीसरा, जिसमें यज्ञों के समय 
गाए जानेवाले स्तोत्रों का सगम्रह है। 

सामवेदीय-वि०_सामवेद-सवधी । 
सज्ञा पु० सामवेद का ज्ञाता या अनुयायी। 

सार्माह*-अव्य० सम्भुख। सामने । 

सामाजिक-वि० १ सम्राज का । २. रामाज से 
सबंध रखनेवाला। 

सामराजिकता-ततज्ञा ल्‍्ती० लौफिकता। सामा- 
जिक होने का भाव। 

सामान-सज्ञा प० १. किसी काम्र मे आनेवाली 
जरूरी चीजें।»सामग्री। २. उपकरण। ३ 
माल। असवाब 4 ४... आयोजना 
इतजाम। बन्दोबस्त। 

सामान्य-वि० साधारण। मामूली। जिसमें 
फोई विशेषता न हो! 
सज्ञा पु० १ समानता | बराबरी । ९ औसत । 
३. किसी जाति की सव चीजों में समान रूप 
से पाया जानेवाला गुण या विशेषता। ४. 
साहित्य में एक अलकार (एक ही आकार की 
दो या अधिक ऐसी वस्तुआ का वर्णन, जिनमें 
देखने मे तनिक भी अतर नहीं जान पडता) । 

सामान्पत , सामान्‍्यतया-अव्य० सामान्य रूप 
से। आम तौर पर । साधारणतः। 

सामान्य-लक्षणा-सज्ञा. स्त्री० किसी पदार्थ 
को देखकर उस जाति के और सब पदार्थों 
को बोघ करानेवाली शक्तिति। 

सामान्य विधि-सज्ञा स्तो० १. साघारण विधि 
या आज्ञा। आम हुक्म) जेसे--हिला मत 
करो, गूड 5 मद बोला। २ किसी देश के निवा- 
सिया के आचरण या बव्यवह्यार-सम्बन्धी 
प्राचीन काल से भ्रचलित सियम, काजून या 
सिद्धान्त । $ 

सामान्या-सज्ञा स्तप्री० साहित्य में बह नायिका, 
जो घन लेवर प्रेम करती है। गणिका। 

सामासिक-बि० ३. समास से सबंध रखने- 
चाला। २- सम्रास् दा। 


है] 


& ॒ 
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सामिघ-वि० भास, मछली आदि के साथ 
निरामिष का उलठा। 

सामीष्प-सूंजा पू ० समीप या नजदीक होने 
का भाव। निकटता। वह मुक्ति, जिसमें 
“जीव का अग्रवान्‌ू के समीप पहुँचना माना 
जाता है | 

सामुशि*प:--संज्ञा 'स्त्ी० दे० “समझ । 

सामुदायिक-वि० १३. समुदाय या समूह से 
सम्बन्ध रखनेवाला। २- समुदाय का। ३. 
मनुष्यों या जीवो के समुदाय से सम्बन्ध 
'रखनेबाला । है 

सामुद्र-वि० १: समुद्र से उत्पन्न। २. समुद्र 
का। समुद्र-सवंधी | 
सजा पू० १. समुद्र से निकला हुआ 
नमक + २. समुद्रफ़ेन । ३. दे० “सामुद्रिक”?। 

सामुद्रिक-थधि० १, समुद्र या सागर सम्बन्धी । 
२ समुद्र का। 

सन्ना १५० १. एक बिश्लेप विद्या, जो फलित 
ज्योतिष का एक भाग है और जिसमें 
मनुष्य की हथेली फी रेखाओ और दारीर 
पर के तिल्ो आदि लक्षणों को देखकर 
उसके जीवन की घटनाएँ तथा शुभाशुभ 
फल बतलाए जाते हूं। २. इस विद्या का 
जाननेवाला व्यक्ति । 

सामुहों* पं--अव्य० सामने। 
सज्ञा पु० आगे का। 

सामुहे*प-अव्य० सामने। कर 
सम्मूदिफ-वि० [ सज्ञा स्फी० सामूहिकता] 
समूह॑-सम्बन्धी अमूहू [हू का। मनुप्यो या 
जीवो के समुदाय पम्ब रखनेवाला | 
सराम्य-समसा पु० समान होने का भाव 
समानता । बराबरी॥ 

साम्यवाद-सज्ञा पु० सवकों समान समझने 
का सिद्धान्त। एक भ्रकार का पदिचमो 
'्िद्धान्त, जिसके अनुसार समाज के सब 
व्यक्तियों को एक समान समझा जाता हूँ 
और समाज के वर्णे-मेद आदि अन्य प्रकार 
की असमानताएँ दूर करके मजदूरों और 
किसानो आदि साथारण जनता का राज्य 
स्थापित किया जाता है । इसमें किसी की 
व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं होती जोर सब 


/+> 
सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार होता है ।गे- 
(अंग्रे -कम्युनिज्म ) [ 
साम्यवादी-संत्रा पु० साम्यवाद के सिंद 
को माननेबाला। (अंग्रे०-कम्युनिस्ड) | 
सफाम्या-संज्ा स्त्री०७ १. तबके साथ वो 
व्यवहार । समरदर्शिता। ३. न्यायपूर्ण निए 
व्यबहार। सब लोगों के साथ साथा 
न्याय के अनुसार निष्पक्ष ओर समान ना 
_किया जानेवाल। व्यवह्ार। (अंग्रे०-ईकिवर्ट 
सोम्यासूछक-वि० १. फिसमें समस्या या खूम 
व्यवहार का पूर्ण ध्यान रखा गया हे 
२. पक्षपातरहित। न्‍्यायसंगत | हु] 
साम्यावस्था-संज्ञा सत्नी> १. एक समान 
की जवस्था। र- वह अवस्था या दशा जिंस 
सह, रज और सम वौनों गुण बराबर हों 
३. प्रकृति। ४, ऐसी दर्शाया स्थिति 
जिसमें प्रस्पर-विरोधी शकितर 
824 संतुलित हो कि कोई बिकार उत्प* 
नहो। हे 
साघाज्य-सज्ञा पू० ९. वह राज्य, जिसवे 
अपघीन बहुत से दैश हो और जिसमें फिसी ए। 
सम्ाद्‌ का झासन हों। सावंभौम। राज्य 
सल्तनत। २. आधिपत्य | पूर्ण अधिकार। 
साम्प्राज्यवाद-सभजा _ पु० दूसरे देशो पर 
अपना कब्जा रखते और हाज्य-विस्तार 
करने का सिद्धान्त। साम्राज्य को कायम 
रखने और उसे बढ़ाते रहते का प्िद्धाता। 
(अग्रे०-इस्पीरियलिण्म ) 
साम्मज्यवादी-सज्ञा पु० साम्राज्यबाद के 
सिद्धान्त का, समर्थक या अनुयायी। 
सायं-संत्रा पुण संध्या। शाम। 
वि० स॒ध्या-संवधी। * 
सायंकाल-सज्ञा १० [वि० सायकालीन ] 
संध्या । संध्या समय। शाम के वक्‍त। 
आन 
सा्यंस्ंध्या-संज्ता स्वरी० सायंकाल के श्मय 
को जादेवाली उपासना। 
सायक-सजा पु० १. बाण। तीर। २- खडग। 
३ पाँच को संख्या ४. एक प्रकार का युत, 
जिसके प्रत्येक पाद में समण, समण, दमण, 
एक लघु ओर एक गुरु होता हे। 













॥' 
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कपण-सज्ञा पु० एक प्रसिद्ध आचार, जिन्होंने 
कैदा के प्रसिद्ध भाष्य लिखे हैं । 
स्त्री० १ साइत। शुम मुहूर्त। 
/ अच्छा सत्रय! २ एक घटे या ढाई घडी 
सम्य। ३. दड। पल। 
जेव्य० दे० “शायद” । 
शेपन-सजा पु० १. सूर्ग्य कौ एक प्रकार की 
। ॥ २ वध में दो बार आयेवाला वह समय 
सूर्य के भूभ्यरेखा पर पहुँचने पर 
दिन ओर रात दोनो बरावर हो जाते हें। 
२० मार्च और २३ सितम्बर) 
० अयन के साथ या अयन-युक्त । दे० 
अयन। जिसमें अयन (ग्रह आदि) हो। 
सपयान-सज्ञा १० सकात के आगे को छाजन 
छप्पर आदि जो छाया के लिए बनाया 
हा हो। 
पु०१ दे० “सागर ।/ समुद्र । २ 
भाग। झीपष । ३ [ अ०] बहू भूमि, 
जिसकी आय पर कर नहीं लगता। ४ 
तिरिक्त आय। 
ल-भज्ञा प्‌ ० [अ०] १ सवाल करचेवाला। 
श्नकर्त्ता । २. माँगनेवाला। याचक्‌। रे« 
ख़ारो । फकीर। ४ प्रार्थी। 
सेया-सक्षा पू० १. छाया। परछाई। २० 
सर। प्रभाव। हे भूत, प्रेत 'जआादि। 
| अ० शेमीज) ४ घाँघरे की तरह का एक 
जताना पहनावा | लि 
सह ०--साये में रहना--शरण में रहना। 
सायाप्त-क्रिक वि० आयास या प्रयत्व से । 
सायाक्ष-सज्ञा पू० सध्या। दाम। 
सायुण्य-सज्ञा पृ० [ स्थी० स्रायुज्यता] १५ 
एसा मिलना कि कोई भेद न रह जाय । 
२. योग। ३५ मिलन। ४. एक प्रकार कौ 
हक जिसमे जीवात्मा परमात्मा में सीन 
दी जाता है। 5 
प्रारग-सज्ञा ६० १० हिरन। एक साय तरह 
वा हिरत। २ हस। ३ मोर। ४. चातक। 
पपोहा। ५ बकिल। ६. बाज। ७, सूर्यं। 
<« चंद्रमा | ९. सिंह । १० साँपध ११. हाथो। 
१२. घोडा। १३- छाता। छत्र। १४. शसख। 
१५, कमल। १६ स्वर्ण। सोना। १७. 






आमूषण। गहना। १८. सर। तालाब। 
१९. भ्रामर। भीरा। २०. एक प्रकार की 
मबुमक्खी। २१. विष्णु का घनुष। २२ 
कधूर। २३० श्रीकृष्ण। २४. झभ। छिव। 
ईश्वर। २५ कामदेव! ॥ २६: समुद्र। 
२७. पानी । २८. बाण, तीर | २९. दीपक ! 
३०- चदन। ३१ भूमि । जमीना ३२- 
शोभा। सुन्दरता। ३३- स्‍ती। नारी। 
३४. रात। ३५. दिना। ३१६ तलवार। 
खड्ग। (डि०) २७ बादल। रे८ हाथ। 
३९ ग्रह। नक्षत। ४० खजम-पक्षी । 
सोनचिडी। ४१ मेंढक॥ ४२ आकाश । 
४३. चिडिया। ४४ सारगी नामक बाजाग 
४५ घिद्युत्‌। बिजबी। ४६ पुष्प॥ फूल। 
४७, एक प्रकार का राग। ४८. एक प्रकार 
का छद, जिसमें चार तगण होते हे। इसे 
मैनावली भी कहते हेँ। ४९ छप्पय के 
२६वे भेद का नाम। “५०. केश। बाल। 
बि० १ रेंगा हुआ। रगीन। २ सुन्दरा 
सुहावना। ३ सरस। 

सारगपाणि-सज्ञा पू० विष्णु। 

सारग-लोचन-वि० [स्त्री० सारगलोचना॥] 
जिसको आँखें हिरत को आँखो की तरह हा। 

सारणिक-सज्ञा पु० १ वहेलिया। चिडीमार? 
२ एक प्रकार का छद जिसके प्रत्येक पद 
में न, य, स होते है । 

सारगिया-सज्ञा पु० सारगी वजानेबाला । 
साजिदा। 

सारगो-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार का प्रसिद्ध 
तारबाला वाजा। 

सार-तथ्मा पु० १ किसी वस्तु का असली भाग । 
तत्त्व । सच॥ २ मुल्य अभिप्राय। ३ साराश। 
४ परिणाम । फल। नतीजा। ५ निष्कर्ष। 
६ निर्यास या अर्क आदि। रस । ७ पानी। 
<. घूदा । मग्ज 7९ मज्जा। १० दूप पर की 
साडढी। सलाई ! ११ नवनीत | १२ लकडी का 
हीर। १३ धन। दोबत। १४ अमृता १५ 
बत्त। घूछुत। ताकत)। १६ जूजा सेलने 
का पासा। १७ सारिका। मैना । १८ झस्पा। 
जद ॥ खाट। १९ पालन-पोपण। २० देख- 

4 


रु 


सारगर्ल 


दे० “साला।” पत्नी का भाई। 
१ बि० उत्तम। श्रेप्ठ। २ दृढ़ मजबूत। 
३ दे० “ग्वाल“। ४ उदार ५ एक प्रकार 
का अर्थालवार, जिसमें उत्तरोत्तर वस्तुआ की 
उन्नति या अचनति का वर्णन होता हे। 
सारगभे-सन! पु० तत्त्यपूण। ऊर्ययुग्त । गम्भीर 
अयवाला । 
सारगर्णभित-वि० जिसमें सार या तत्व भरा 
होी। मततलव से मरा हुआ। सास-युकत। 


आारएाही: ॥ 
|-वि० [ स्त्री० सारग्राहिणी ] 
[ सज्ञा स्त्री० स्रारप्राहिता] सार या तत्व 
भ्रहण करनेबाला। विषयो या पस्तुओ का 
सार ले लेनेवाला । 
सारणो-सज्ञा स्त्री० १ तालिका? अलगरन्मलग 
खानो में दिये हुए झब्दों, पदों था जका 
का यह वित्यास, जिससे उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध या कुछ विशेष तथ्य सूचित्र होते 
>दै।९ छोटी नदी या नाला। 
सारयो-सज्ञा १० १० रथ चलानेबाला ॥ सवारी 
हाँकनेवाला। २० सागर। 
सारभ्य-सज्ञा स्त्री» सारथी का वार्य, पद 
या माव। 
सारव*-सजा स्त्री ० दे० “शारदा! | सरस्थती । 
वि० दे० “शारद।” शरद-सबंधी। 
सज्ञा पु० शरद ऋतु। 
सारबः-सज्ना स्त्री० दे० “शारदा। 
सारदी-वि० दे० “शारदीय”] 
सारदूल-सज्ञा प्‌ू० दे० “दार्दूल”। 
सारना-फ्रि० स० १ समाप्त करना। पूरा 
करना। २- सुदोगित करना | सुन्दर बनाना । 
३ साधना | बनाना | दुरुस्त करना। ड.रक्षा 
फरना। सेभालना। ५ देख-रेख करना। ६ 
आँखों में अजन या सुरभ्ाा आदि लग्राना] 
७, अस्त चलाता। घ्रद्यार या वार करना | 
साइमाटा-सज्ञा पु० समुद की वह बाढ, जिसमे 
पानी पहले सम दर के तट से आगे निकल 
जाता हैं ओर कुछ देर पीछे 
लोटता है। (ज्वारभादा का ॥) 
सारमेय-सजा प्‌० [ रुप्री० सारमेयी) कुत्ता। 
सरमा की सतान। 


श्ड्ब्ट 





सारल्य-सन्ना पु० यरलता। सीघापना है 
सारवतो--सनज्ञा ज्त्री० तीन भगण ओर एक 
गुरु का एक छद। व 
सारवत्ता-सन्ना स्त्री०१ सार ग्रहण करने वा 
भाव। सास्ग्राहिता। २ सासयुकक्‍त होते डा 
माव। 4 
सारवानू-वि० सारयुक्त) जिसमें सार या 
तत्त्व हो। डे 
स्रारस्त-सज्या पु० [ स्त्री० सारसी] १. एक 
प्रकार का वडा इवेत पक्की । २. हप्त। हें 
चद्रमा | ४ड. कमल। ५ छप्पय का ३छ्ताँ 
भेद व 
सारसो-सन्ञा स्त्री० १ मादा सारखा २ 
आर्य्या छद का २३४वाँ सेंद। ह 
सारसुता-सज्ञा स्त्री० यमूत्रा) हु 
सारसुती *१:-सज्ञा सत्री० दे० “सरस्वती“) 
सारस्वत-सञ्ञा प०१ दिल्ली के उत्तर-परिवमर 
सरस्वती नदी के तट पर का एक प्राचीत 
अदेश, जिसमें पजाब का कुछ भाग सम्मिलित 
या। २९. इस देश के ब्राह्मण । ३ एक असिदध 
ब्याकरण का 
बि० १-० सारस्वत देश का। २. सरस्वता+ 
सबधी। औ विद्वाना का। 
साराश-सज्ञा पू० १ सार ।सक्षेप। ३- ताले । 
मतलब) निच्रोडा ३. परिणास्त! 
सारा-बि० [ सन्ना स्त्री० सारी] सब। समस्त 
सजा पु० दे० “साला 
सारावतो-सज्ञा सन्ी० घाराबली छद॥ ? 
सारि-सज्ञा पु० ९ पासा था चौपड जखेलने- 
चाला। २ जूआ खेलने का पासा। 
खारिक-सज्ञा पू० दे० _“सारिका?। 
सारिरा-सन्ना स्त्री० मेन्ा पक्षी। 
सारिषी-सज्ञा स्त्री० १ एक प्रकार का जगली 
पौघा । २ सहदेई। ३. वागवला | ४ फयाय। 
७५. गधप्रसारिणों। ६ रत पुननवा। 
ख्ारिवा-पज्ञा स्त्री० एक प्रकार का प्रोधा। 


अनतमूल । 
सारो-सच्चा स्त्री० ३ दे० “साथी/। 7२ 
सारिका पक्षी। मेंवा। ३ प्रास्ा। ग्ोटी। 
४ थूहरा 


सज्ञा पु० अनुकरण या नकल फरनेवाला। 


सर गो | 


पं । जद 
चि० सब) समस्त! पूरा! 
पाह+नू-स॒ज्ञा पु० दे० सार”। 
साल्प्य-सज्षा पु० १. समान रूप होने का 
गिव। एकरूपता ! सरहूपता॥ समानता। 
५ एक प्रकार की मुक्ति, जिसमें 
विपासक अपने उपास्य देव का रूप प्राप्त 
क्र छेता है। 
प्रो ७|[-सज्ञा स्त्री० दे० “सारिका!। 
वारोपा-सज्ञा स्त्री० साहित्य में एक लक्षणा, 
जिसके अनुसार एक प॒दायें में दूसरे का 
बारोप होने पर कुछ विश्येप अर्थ निकलता है। 
काय-बि० अर्म-ााहित। 
सार्यक्र-वि० [ भाव० संज्ञा सती ० सार्थकता ] 
१. अर्थ-्सहित । जिसका कुछ अर्थ था मतलब 
होी। इसका उल्टा 'निरथंक! २. सफल?! 
कामयाव। ३, फलदायक _४- लाभदायक । 
सार्ठं-वि० ड्योढटा। जिसमें पूरे के साथ 
आपा और मिला हो। 
पाई-वि० गोला। जद । _ 
सार्व-वि० सबसे सबंध रखनेबाला । 
सार्वकालिफ-वि० सद्देव होनेवाला। जो सब 
कोलो में होता हो। सब समया का । 
सार्वजलिफ, सा्दंज़नोन-वि० सब लोगो 
मे सवध.. रखनेयाला। सर्व-साधारण- 
सघधी। जनता-सम्बन्धी॥ (अप्रे०-पब्लिक )! 
सायं ध्रिक-वि० हर जगह मोजूद रहनेवाला। 
सर्वब्यापी। 
साबेदेशिफ-पि० सब देशा से सम्बन्ध रपने- 
बाला। खब देझों का। सब देणा में होने- 
वाला ॥ 
सावंभीतिफक-वि० सब तत्त्वा मे सम्बन्ध 
रखनेवाला। सब तत्पा में होसेबाला॥ 
धायंमीम-सम्ा पु० १- घासन करने जा पूर्ण 
अधिकार । प्म्पूर्ण प्रनुश या स्वामित्व । 
२. चफपरतती राजा। ३.- द्वायी 
वि० समस्त भूमिन्मबपी। 
सावंभोमिक-वि० सार्वेमोम-सम्बन्धी । दे० 
“शायमौत्त! ॥ 
सायराष्ट्रोय-णि० 
था अनेक 
दाघ्ड्रीय । 


दिखता संदप 
राष्ट्रा वे द्ोई 


सब 
अन्चए- 


श्ड४र 


सालिग्राम 


सालंक-सत्ा पु० वह राग, जिसमें किसी 
ओर राग का मेल न हो, पर फिर भी किसी 
राग्र का आभास जान पड़ता हो। 
साछ-सज्ञा पु० १- जड। २. राल। ३. वृक्ष ) 
ड. *दे० “शालि” और “शाल”] ५. 
+दे० “शाला ।” (जैसे घुड़साल) ६- 
[ फ्रा०] वर्ष। 

सक्षा स्‍्त्री० १- सालने या सलने की क्रिया 
या भाव २. छेद। सुराख। ३ दुख 
पीडा | चेदना | ४. घाव । जख्म । ५. चारपाई 
के पासो में किया हुआ चौकोर छेंद।* 

सालक-वि० सालनेवाला। बुख देवेबाला। 

सालगिरह-सन्ञा स्त्री० [ फा०] * वर्षगांठ] 
जन्म-दिवस । 

सालन-सज्ञा पु० १. मसालेदार तरकारी। 
२ पका हुआ मास था मछली। 


सालना-फ्रिण अ०१ दुख देना। २. दुस 
मिलना। ३- खटकना ॥ ४. कसकना। 
चुभना। 


> 


+ 
सि० स० १- दुस पहुँचाना। २ चुमामना। 
छेद करना। ३, लकड़ी आदि में छेद करने 
उसमें दूसरी लकड़ी का सिरा घुसाना। 

सालनिर्यास-सला पु० १ राज़) 9 पृना। 

साऊम मिसरी-सज्ञा स्‍्ती० [अ० सालव 
मिस्री] एक प्रकार का पौधा, जिसकी जड़ 
परोष्टिक होती हे। सुघामूली। वीरकदा । 
सालरस-सना पु० १. राल। २. घूना। 
सालस-सश्ञा पु० दे० “सालिस”। 
सालसा-सन्ना १० [ अप्रे०सारसा-पेरिल्ला ] 
खून साफ करने की एक प्रसिद्ध दया। 
साला-सज्ञा पु ० [ ्त्री० साली ] १. परनी का 
भाई। २- एक प्रवार की गाली, जा गदट 
सम्बन्ध श्वट करते के जिए दो जाती हू 
हे- सारिदा। मेंना । 

सत्ता स्प्री० २० “शापरा/। & 

42520 0% फा०] १. साल भर पर द्वाने 
बाला। दापिक) हर साल ह्ानेबाला । 
२- पूदे साथ मर का। अ्रविबर्ध का। 
सालार-स॒ता पू० प्रधान चेता। जगुया। 
परप-श्रइयंक। रास्ता बनानेयासा। 
सालिप्राप-यजा पु० दे० “घासप्राम'। 


हि 


सालिद सघिसरी 


सालिब मिसरी-सज्ञा स्त्रौ० 
प्विसरी 

सारलिस-बि० ६ ब०] सपूण; यूरा। 

सालियाना-वि० दे० सालाना” । 

सालिस-सन्ना पु० [अ«] दो पक्षा क झगड 
निपदारा करनेंवाला या उनमें समझौता 
करानंबाला। पत्ना 

वि० तीसरा। तृतीय। 

सालिसवामा-सज्ञा पु० वचनामा। बह ल्ख्य 
जिस' पर समझौत का श्वत्तों क॑ साथ पा 
के हस्ताक्षर हा। 

सालिसो--सन्ना स्ती० १ साबिस होने की 
क्रिया याँ भाव। २ प्रचायत। 
स्ताल्ली-सज्ञा स्त्री० पत्नो की बहन | 
सालु*प->सत्वा पु० ६ दे० साल | दुखा। 
३ कष्ट। ३ ईर्प्या। 

सालू-सज्ञा पू० १ एक प्रकार का लाल 
कपड़ा (मायलिक) ।/ र चातरीर 
सालोक्‍्य-राज्ा पू ० एक प्रकार की मुक्ति, 
जिसमें मुक्त जीव भगवान के साथ एक 
लोक म वास करता हैं / सलोकता। 
सावत-सश्ञा पु० दे० सामत !। 

साब-सज्ञा प० १ दे० साहु । २ पुत्र॥ 
सावकापशं-सज्ञा पु० १ अवकाश। फुस्तत।क 


“ढड्री। २ मौका। अवसर। 
क्रि० थि० मौके से। अवकाश या छूट्री 
के _समय। 


सावचेत *+-विं० दे» साबधान' । 

सावज--सजा प० बह जगली जानवर जिसका 
दिकार किसा जाय या जो शिकार में 
प्रिया हो। स्िकार। 

सावत-सज्ञा पु० १ सौतिया डाह। सौता का 
आपस में द्वप। २ ईर्प्या। डाह। 

साबधान--वि० होशियार। सबरदार। [ सज्ञा 
स्तरी० सावधानता, सावधानी] सचत। 
सजाए। सतक!। 

साथयधानी-सता स्त्री० सावधान रहने की 
क्रिया या भाव।_ सतकता। होपझिवारी ॥ 
सावधि-वि० १ जिसकी कुछ अवधि या 
सिश्चित समय हो! २ जिसमें अभी कुछ 
अवधि या समय बाकी हो । अवधि के साथ 

+ 


श्डपु० 
दे० “धालम | सावन-सज्ञा पु० € हिन्दुआ के बप वा पांचवाँ 


् 
साध्ठाग 
( 


महीना, जां आपाद के वाद ओर शादों 
वा पहद पडता हूँ। श्रावण । २ एक प्रकार - 
का गात, जो श्रावण अद्वीन में गाया जाता | 
है (पूरब) । एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय 
तब का सेमय। ६० दडा |: 
सावनी-वि० १ सावन-सम्बन्धी। २ साबुन 
का । ह 
सनज्ञा पु० दै० १ श्रावणी” | सावन महीने की 
पू्रमासी, जिस दिन “रक्षा बधत” तथा पूजन 
आदि होत हं। २ यह वायत या उपहार, 
जो सावन के मह्दीन में वरपक्ष से वघू के यहाँ 
अंजा जाता हूँ । 

साबर-सज्ञा पु० १ दे० शावर” | घ्िव-छृत 
एक प्रसिद्ध तत। २ एक श्रकार का लोढे, 
का लवा ओऔजार । ३ एक प्रकार का 
हिरन । 

सावणि-सज्ञा यु० € आठवें सनु॒ जो सूस्य 
के पुत थ। २ एक मन्यतर का नाम 

सावित्र-सज्ञा पू० १ सूय। २ शिव। ई 
बसु / ४ प्राह्मणग। ५ यज्ञोपवीव। ६ एक 
प्रकार का अस्त। 

जि० १ सविता या सूय-रम्बन्धी । सूम का । 
२ सूयवस्यी । 

साविननौं-सज्ञा स्प्री०१ सरस्वतो। ब्रह्मा की 
पत्नौ। २ बेदमाता ग्रायन्नी। ३े धम की 
पत्नी और ददा को कया। ४ प्रद्व देश 
के राजा जश्वपतति को कन्या गौर संत्यवान्‌ 
की सती पत्नी। ५ यमुना नदी। ६ 
सरस्वती नदी । ७ सघधवा स्त्री । ८ उपसयन 
के समय होनवाला एक सस्कार॥ 

साशु-वि० आंसुआ से भरा हुआ । जिसमें आँसू 
अरे हो। अश्वुयुक्त। 

क्रि० बि० आँखा में आंसू भरकर। आँसू 
के स्राथ। 

साष्टाग-वि० थाठा अगा सहित 3 

कि बि० आठा अगा से। 

सगो०-साष्टास प्रणामचजमस्तक, हाथ प्रेर, 
छूदय आँख जाँघ वचन और मन स भूमि 
पर चटकर किया जानवाता प्रणाम) दडंवत 
प्रणाम ! 


कह 


पात 
ला र प्रणाम करना--बहुत 
बचना। दूर रहना। (व्यग्य) 

-सज्ञा स्त्री० पत्ति या पत्नी को साँ। 
जिनके का झनी० एक प्रकार का सफेद 
जालीदार कपडा । 

22 स्‍्त्री० १ दे० “साँसना”। कष्ल 
या दुख देता। २. दड देता। ३. शासन 4 
प्राप्तरा[-सज्ञा पु० दे० “ससुराल/। 
स्ासा*[-सज्ञा सती ०१. दे० “सपझय” | सदेह। 

शुवहा। २. दे० “इबास” या साँस”( 


'सासुर[-प्तज्ञा पु० १. ससुर। २-'ससुराल। 


ताह-सज्ञा पु० १. दे० “साहु” | २. व्यापारी 
३. सेठ । महाजन । घनी। ४- सज्जन। भला 
जादमो) ५. दे० “शाह 

पाहचर-सज्ञा पुं० १ सम । साथ ॥ २ सहचर 
होने - का भाव। 

साहजिक'-वि० सहज में होनेवाला | स्वाभाविक 
सहज बुद्धि या स्वभाव से होनेवाला। 

साहनो-सज्ञा स्थो० सेना। फौज। 

सन्ना पु० ३१. साथी। सगी। २ पारियद्‌॥ 
मष्यकालीन भारत के एफ प्रकार के राज- 
कर्मचारी । 

साहब-सज्ञा पु० [ अ० साहिब ] [ स्प्री० सा- 
हिया ] १. स्वामी। मालिक। २. प्रभु। 
परमेश्वर । ३, एक सम्मानम्चक झब्द॥ ४. 
मित्र । दोस्त! ५. गोरी जाति का व्यक्ति। 
जैसे, अग्रेज जादि। 

साहुबज़ादा-सज्ा पु० [:त्री० साहबजादी] 
१ भले या बडे आदमी को लडका। २. 
पुत्र। बेटा। 

शाहुब-्सलामत-सत्ना स्त्रो० [ अ०) १. परस्पर 
अभिवादन | जापस में अनियादन यो सलाम- 
बदगी का सम्बन्ध। सलाम ॥ बदनी। २. 
जान-पहघान। मेलन्जोल। 

साहबो-वि० साहब का। साहया या अग्रेजो 
की तरह 
सज्ञा स्पी० १३- साइव होने का भाव। 
रे प्रमुता4 मालिकपन) अधिकार। ३. 
बेडप्सन । ठाटनबाट था रोबदाव का दियावा। 
नप्रेजियत । 

साहस-सज्ञा पु० १- हिम्मद 4 हियावा २. 


श्ड्पर 


सना ह्त्पिक 


चोरता। वह मानसिक झबित जिसके द्वारा 
मनुष्य दुढतापूर्दक विपत्तियो आदि का 
सामना करता है। ३. कोई बुरा काम। ४. 
लूडना। दूसरे का धन जबरदस्ती जेना। 
५ दड़। सजा। ६- जुर्माता। 

साहसिक-संज्ा प्‌ ० १. जिसमें साहस हो | परा- 
ऋषी | हिम्मतवर। बहादुर। २. निर्भय। 
जनिडर॥ ३.करर। ४. लुटेरा | डाकू । ५. चोर। 

साहसी-वि० १. हिम्मती | दिलेर। निडर। 
२- वीर! बहादुर! 

साहल्ल, साहलिक-वि० सहस्न-सबधी | हजार 
का । 

साहको-सज्ञा स्त्रो० किसी सन्‌ या संबत्‌ 
के हच्यर हवप। चर्षो का सपुठ ५ साहक्ताच्दी १ 

झाहा-यज्ञा १० विवाह आदि शुभ कार्यों 
के लिए निश्चित लग्न या मुहूर्त। 
साहाग्य-सज्ञा पू० सहायता। मदद। 
साहि+--सन्ा पु० ( फा० झाह] १- राजा। 
२. दे० 'साहु!। 

साहित्य-सज्ञा ५० १. सहित! या साथ होने 
का भाव। एक साथ रहना या मिलना। २. 
एकय होता। सिल्लनना। ३ किसी नापा के 
गद्य और पद्म सब प्रकार के ग्रथो हा हम हू 
बाइसय. (अग्रे०लिटरचर)। ४. लिपि- 
बद्ध जान। ५ गद्य और पथ की दोली 
काव्यो के गुण-दोप, गेद-प्रभेद, सौस्दय 
था अलकार और नामिकानेद आदि से 
सम्बन्ध रखनेवाछे प्रथा का समूहं। ६ 
किसो विपय, कवि या छेखक से सम्यन्ध 
रखनेवाले सभो प्रथा ओर लेखों आदि का 
चमूह, जेंसे तुलसी का साहित्य। ७. डिसी 
विषय या वस्तु से सम्बन्ध र्पतेवालो सभी 
बातों का विस्तृत्‌ विवरण, जो प्रायः उसकी 
जानकादे कराने या विज्ञापन के रूप में 
कबेटता है, जैसे किसी सस्‍्या या यत्र, आदि 
का साहित्य + कु 

कूहित्यिक-वि० साहित्य-सम्वस्धी।॥ 

सन्ना गु० १- साहित्य को सेया या रचना 
फरनंवाला । साहित्यमवी। साहित्यकार। २. 
साहित्य का ज्ञाता। ३. साहित्य में इचि 
रपनेवासा । 


2 


जा 


साहियाँ 


साहियों*+-सना पु० द० '"साँई” 
साही-सजा स्प्री० एक जगली जानवर, 
जिसकी पीठ पर नुकीरू काँट होते 
दुन कौठा। से लिखने की बलस वनती 
हैँ । 
साहु-भज्ञा प्‌ू० १ सज्जने। भला आदमी। 
२ महाजन । सेठ। साहुकार। ३ व्यापारी। 
घतिया। ४ ईमानदार। 
साहुछ-सन्ञा पू० दीवारें आदि बनाते समय 
उनकी सीघ नापने के लिए एक प्रकार का 
यत्र या डोरदार लट्ट,। 
साहू-सअज्ञा पु० दे० “साहू 
साहूकार-सज्ञा पु ० बडा व्यापारी या महाजन + 
काठीवाल । 
साहूकारा-सनज्ञा पु० १ रुपयो का लन-देन। 
महाजनी २ बह बाजार णहाँ बहुत से साहू- 
कार कारबार फरते हा । 
थिं० साहूकारा का। 
साहुकारो-सज्ना स्त्री ० साहुका र होन का भाव । 
साहुकारपन । 
साह*प-सज्ञा स्त्री० बाँह। भुजवड] बाजू। 
अन्य० सामुहँ॥ सामन । सम्मुख 
घछि्प:*-अत्य० द० “स्या । 
सिफना-कि० अ० सेंका जाना। आँच पर 
शरम होना या पकना। 
सिगा-सज्ञा पू० फूपकर बजाया जानवासा 
सीग या लोहे का एक बाजा। तुरही।॥ 
रणसिंगा । 
सिगार-सज्ञा पु० १ दे० “श्गारों | सजा 
बट | बनाव | शोभा । २ दे० “हरसिंगार” 
फस्पररडएनत-सजए एु० बह छोपेटर शहर यए 
मेज जिसमें श्लीज्ञा, कघो आदि श्टगार की 
सामग्री रखी जाती हैं । 
सियारना-क्रि०ण्स० ३ खश्यगार करना। सँवा- 
रना | २ सजाना। सुसज्जित करना। 
ससगारहरद-सज्ञा सती ० वेश्याओ के रहने का 
स्यान। चकला। 
घिगारहार-सज्ञा पु० हरसिगार नामक फूल। 
पारिजात 
” श्‌ ज्यवगारिया। २ देवमूत्ति 
सियार करनेवाला पुजाये। 


श्ब्पर 


सिदुरवा 
घिगारो-वि०“६- स्छगार वरनवाला। सजाने; 
बाला। २ दें० “मियारिया। 
सिंगिया-सन्ा पु० स्ट गिक | एक तरह का जहूर। 
सियी-नज्ञा श_.ु० फूककर वजाया जानेवावा 
एक बाजा, जो सांग का बना हांता है। 
सन्ञा स्त्री० एक प्रकार की मछतवी। सौग की| 
नली, जिससे देहाली जरराह घरीर का खराब 
खून या मवाद चूसकबर निकालते हे। 

सियौटी-सन्ना स्त्री ० सिंदुर, कघी' जादि 
रखने की स्त्रिया की पिटारी। २ व॑ंल के 
सीगय पर पहनान का एक तरह का गहना। 

सिघ*-सज्ञा पु० दे० “सिंह 

सिघंल-सच्चा पु० दे० ' सिंहल” 

इसघाडा-सजा पु० १ थानी में पंदा होवेवाला 
एुक लिकोतरा फल। परानीफल। २_ इस फल 
के आकार की तरह सिलाई या बेल-बूटा। 
३ समोसा साम' का वमकीन पकवान। 

लिघासन-सज्ञा पु० दे० सिंहासन” ॥ 

चसिघी-सजा स्तरी० १ एक प्रकार की छोटी 
मछली । २ साठ शुठी । 

घिघेलूा--सन्ना पु० दर का बच्चा। 

सिचन-सज्ञा पु० [वि० सिचित)] १ जल 
छिडकना | २ स्रीचना । 

सिचला-क्रि० अ० सीचा जाना। 

सिचाई-सज्ञा सत्री० है पानी छिडकने का 
कास॥ २ सीचनो का काम। ३ स्ोचन की 
मजदूरी या कर। 

सिचाना-क्रिण स० सीचव का काम दूसरे 
स॒ कराना। 

सिचित-वि० सोचा हुआ । जो स्ीचा गया हो । 
ऋण कुछ 3 गोला । 

सिजित-सन्ञा स्त्री० २ 
झसक॥ झकार। 

सिदन*]-सज्ञा पु० दे० “स्पदन' 

सिदुधार-सज्ञा पू० सभालू नाम का पंडा। 
नि्ंडी 

सिददर-सन्ञा पु० ईगुर फो पीसकर बनाया 
हुआ एक प्रकार का लाल रग फा चूर्ण जिस 
सोमाग्यवत्ती हिंद्र घ्त्रियाँ सुहाग के चिह्न- 
स्वरूप माँग में भरती हें। 

पसदूरदान-सजा पु० वियाह के समय वर के 


झब्द । घध्वनि। २ 


सिदृश्पुण्पी 


द्वारा कन्या की माँग 
भरना। 
सिदुरपुष्पी-साज्ञा स्ती० एक पौधा, जिसमें 
, लाल फूल लगते हैं। वौसपुष्पी। 
लिदृरबंदन-सज्ञा पू० दे० “सिंदूरदान”॥ 
पघ्िदूरिया-वि० भिंदूर के रण का खूब लाल। 
सिदूरी-वि० सिंदुर के रण का। पीला मिला 
* लाल रग का। 
सदोरा-सज्ञा पु० दे” “सिघोरा”। 
िघ-सज्ञा पु० भारत के पश्चिम का एक 
प्रदेश, जो अब पाकिस्तान में हें। 
स॒न्ना स्वी० १ पजाब को एक प्रघान नदी 
(सिंधु) । २ भैरव राग कौ एक रागिनी। 
सिघव-सज्ञा पु० दे० “सेघव'/। 
सिधिपा--सन्ञा १० ग्वालियर के प्रसिद्ध मराठा 
राजाओ के वश की उपाधि। 
सिधो-सज्ञा पु० १ सिंघ-प्रदेश का विवासी। 
३. भ्िध-प्रदेश का घोडा। 
सज्ञा स्त्री० [सध-प्रदेश की बोली। 
वि० सिंध-प्रदेश का। 
सिघु-सज्ञा पु० १ नद। बडी नदी। २- पजाव 
की एक भ्रसिद्ध नदी। हे सिंध-प्रदेश। 
४ समुद्र । ५ चार की सख्या। ६. सात की 
सख्या । ७ एक राग। 
सधुज-सज्ञा पु० सेंघा नमक। 
सिघुजा-सज्ञा स्त्री० लक्ष्मी। 
सिधुपुत्न-सज्ञा पु० चद्रम्मा। 
वसधुमाता-सत्ता स्ती० सरस्वती। 
सघुर-सत्ना १० [स्त्री० सिंखुरा] १. हस्वी। 
२ आठ की सख्या। 
सिशुस्मणि-सज्ञा पु० गजमुक्ता। हाथी की 
मणि। 
सिपुरवदत-सज्ञा पु० गणेश। 
सियुरगासिनी-वि० हाथी की-सी चालवाली। 
गजगामिनी । 
तपुथिष-स्ज्ञा पु० समुद्र से निकत्ना हुआ 
जहूर। हजाहल विषय 
प्ियुसुत-स्ज्ञा पु० जलघर राक्षस 4 
सपुसुता-सन्ना स्थी० लक्ष्मी । 
पिपुसुतासुत-सना पु० मोती। 
सपूरा-सजा पु० सपूर्ण जाति का एक राय । 


शडपर 


सिहावलोकन 


में सिंदुर | सिधोरा-सज्ञा पु० सिदुर रखने को' काठ का 


डिब्वी 

सिह-सज्ञा पू० [स्ज्री० सिंहनी] १. बिल्ली की 
जाति का सबसे बलवान्‌ और हिख्रक जगली 
जानवर, जिसको गरदन पर बडे-वडे चाल 
होते हे । शेर बवर। केसरी | २. बहुत बडा 
वीर या पराक्रमी। ३ वीरता या श्रेष्ठता- 
वाचक झब्द। जैसे--पुरुष -सिंह। ४. ज्यो- 
तिप में वारह राशियों में से पाँचवी राशि। 
५. लाल सहिजन। ६ एक प्रकार के जैन 
साधु । ७ एक राग। ८, छप्पय' छद का 
सोलहवाँ भेद । 

घिहद्वार-सन्ना पु० किले या महल का मुख्य 
दरवाजा। सदर फाटक। 

सिहनाद-सन्ना पु० १ सिंह की दहाड। २ 
युद्ध में वीरो की ललकार। छल्लकारफर 
कहना। ३ शेर की तरह चिंपाडकर कहना। 
बहुत जोर देकर विश्चयपुर्बृंक कहना। ४. 
एक प्रकार का यर्णवृत्त । ५ शिव फा नाम। 
(महाभारत) ६ रावण के एक पुन का नाम ६ 

सिहनो-सज्ञा सतो० १ सिंह की मादा। 
शेरती। २ एक छद, जिसके चारा पदो में 
कम से १२, १८, २० और २४ माताएँ 
होती हेँ। 

सिहपोर-सन्ना पुं० दे० “सिंहद्वार”। 

सिहल-सज्ञा पु० भारत के वक्षिण का एक 


स्टडी लका। * 
[लद्बीप-सज्ञा पू० दं० “सिहल। 
ससिहलद्घोपो-वि० दे० “सिहली”। 


सिहछौ-वि० सिंहल-द्वीप का। 
सज्ञा पु० प्रिहृल देश का निवासो। 
साहस स्त्री० सिहल देश को भाषा। 

>सना स्त्री० दुर्गा देवी। सिंह की 
सवारी करने के कारण दुर्गा को सिह- 
हि क कहते हें। 

सहस्थ--वि० सिंह राशि.में स्थित (वृह/पति)। 

सिहावलोकन-सज्ञा पु० ९. सिंह की तरह पोछे 
देखते हुए आगे बडना। २. भागे बढ़ने के 
पहले पिछली वादा कया सक्षेप में कयन। ३. 
पहले कही हुई बाता का जन्‍त में बहुत सक्षेप 
में फिर से वर्णन॥ ४* पद्य-रचना की श्र 


सिख 


सिहासन श्ड्प्ड 5 ग 
पद्धति, जिसमें पिछले चरण के अन्त घिकलो-समा स्प्रीण धारदार हृविबारा 
का मॉजने और उन पर झान चेडाने 


कुछ शब्द लेकर जगला चरण चलता हूँ। 

सिहासन-सज्ञा पु० १- राजा या देवता के बेठने 
का आसन (विद प्रकार की चौकी)। 
२ राजगद्दी। 

सिहिशा-सज्ञा स्त्री० १. एक रादासी जो राहु 
की माता थी। इसको लका जात समय हेनु- 
भान नें मारा खा। २ धोभन छद का एक 


नाम । 
सिहिकासुनु-सजा पु० राहु। 
सिहिनो-सज्ञा सत्री० सिंह या बाघ की मादा । 
शोरनी ॥ 
सिहो-सन्ना स्त्री० १ सिंह को मादा | शेरतो। 
२- आर्य्या छद॒ का पचीसवाँ नेंद। इसमं 
तीन गुरु ओर ५१ लघु होत हें। 
सिहोदरी-बि० स्नी० सिह के समात्र पतली 
कमरजालो । 
सिझन-म्क्या क्क्री० दे० फ्िपिदन!॥ 
सखिजरा*-वि० ठढा। 
सज्ञा पु० छाया। छाहेँ। 
घसिआना-कि० स० दे० ' सिलाना”। 
सिआर-सज्ञा प्‌ ० [ स्त्री० सिजारी] शुयाल 
गोदड। 
घिकजबीन-सज्ञा स्त्री० [फा० ) सिरके या 
नींबू के रस में पका हुआ शरबता 
प्िकन्दरा-सज्ञा पू ० [ फा० ] रेल की पटरो 
के किनारे ऊँचे खम्मे पर लगा हुआ उझ्य, जो 
झुकफर्‌ रेलगाडी के आगे बढने का सकेत 
करता है ।[ अग्र० सिगनल ] (सिकन्दर ने 
ऐसा एक निशाना लगाया था, जिससे जहाज 
आपस में टकरान जाय॑। इसी से इसका 
सलाम सिकनन्‍्दरा पडछ गया।) 
सिकटा [-सज्ञा पू० [स्त्री०.. सिकटी]ु 
मिदटों के बतन का छोटा दुकडा। ककड॒। 
सिकडो-सज्ञा स्‍्त्री० ६ श्रृखला। कियाड 
की कुडी। सॉकल4 २ जजीर। गले में 
पुहनन की सोने को जजोर॥ हे करधनी। 
सिकता-सञ्या स्त्री ० १- बाल | रेत । २ बलुई 


जमीन । 
« सिफतिसू-वि०  [सञ्ञा सिफता] रेतोत्ता। 


4-सनब्ा पु ० क्षत्रियो की एक शासा ॥ 


बी छियावा 

सिकलोगर-सज्षा पु० तलवार आदि हपियारा 
पर साव रखनेवाला। 

सिंकहर-सज्ना पु० सौका। छीका। रस्सी या 
तार क वने हुए जालोदार थेले, जिनमें विल्ती 
आदि से बचाने के छिए खाने की चीजें वर्ग 
रह रखकर टांग दी जाती हैं! 

सिकफुडन-सज्ञा स्त्रौ० १. सिंमटन। २ वले। 
सझिकन | चुप्नट। 

सिकुयना-क्रि० ज० १. सिमटना। समु्ित 
हाना। २ वल पड़ना। शिकन पडश़ना। में 
सकीणे होना। 
सिफोडना-क्रिण स० सकुचित 
फरता। 

सिकोरा-सज्ञा पु० दे० “क्सारा”। 
म्रिक्ोल्ली-झ्न्ा स्व्रो० मूंज- बेंत आदि की बनी 
डलिया। 

सिकोहो-वि० १ गर्वीला। २ बौर। बहा- 
दुर। ३ जाव-बानवाला। 

सिक्‍्कड-नसजा पू० दे० “सोकड 7। ५५ 

लिवका-सज्ञा पु० [अ०] २ मुद्रा। ठकसात् में 
डला हुआ घातु का दुकडा, जो सरकार द्वारा 
निश्चित मूल्य का धन माना जाता हें। 
जैसे, रुपया-पैला आदि। २ मुहर। स्पा 
उप्पा / ३ रूपए-पेसे आदि पर की राजकोय 
छाप। ४ मुद्रित चिक्त। ५ पदक! 
तमया। ६ मुहर पर अक बनास का ठस्पा। 
७ अधिकार 4 अमुत्व। < आतक 
होब]4 ९ असर । 

मुहा०---सेक्का बैठता या जमना+- २ आधपि- 
कार स्थापित होना । प्रभुत्व होना । २. जातक 
छाना। रोब जसना। 

सिक्‍्ख-सजा पु० दे० 'सिखा। 

सिफतत-वि० १ साचा हुआं। २ नीयां हुआ। 
तर। गीला । 


सिखड-सज्ञा ग्रु० द०  शिसड” | 
सिस-सजा ५१.० १ ग्रुद नानक जादि दस गुरुजा 


का अनुयायौ।4 नानकपथी | रे शिफप्पाव 
सज्ञा स्त्री० ६ सौख॥। *२ शिखा? चोटी। 


समदना । 


है| 





सिख रन श्ष्षप्‌ सितारिया 
सिखरन-सज्ञा स्त्री० दे० “शिखरन”। श्री- | सिड़-स्तज्ञा सत्री० १ सनक! झका २ 
खड ।+ दही-चोद्यी का मिश्रण ! पागलपन। उन्माद। 

सिख्छाना-0० स॒० दे० “सिखाना”। सिड़वारा*+-वि० दे० “सिडी”। 
सिल्लाना-क्रि० स० ६ पढाता। २. शिक्षा देना। | सिड्ले-वि० [ स्त्री० सिडिन] १. सनकी। 


उपदेक्ष देना। 
बौ०--सिखाना-पढाना>-चालाकी सिखाना। 
सिखावन-सज्ञा पू० शिक्षा। उपदेश। 
सिल्छावना*|-क्रि०ण स० दे० “सिखाना/॥ 
सिखिर*-सज्ञा पु० दे» “शिखर”। 
सिश्लो-सज्ञा पु० दे० “शिखी”। 
पसिगनल-सज्ञा प्‌ ० [ अग्ने० ] स्टेशनो के पास 
रेल को पटरी कै किनारे ऊँचे खम्मे पर लगा 
हुआ डडा, जो झूककर गाडी के जागे बढने 
का सकेत करता है। इसके झुके बिना गाडी 
भागे नहीं बढती। 
सिगरा, सिगरो*[-वि० [ झती० सिंगरी] 
सरपूर्ण । सब। सारा) 
सिगरेट-सज्ञा प्‌ू० [ अग्रे०। कागज में लपेटा 
हुआ तम्बाकू का चूरा, जिसे जलाकर पीते हे । 
सिचान*-सज्ञो पु० बाज पक्षी 
प्रिजदा-सज्ञा पु० [अ०] दडवत्‌। प्रणाम । 
जमीन पर सिर रखकर या बहुत शुककर 
किया गया प्रणाम । 
सिझ्नना-क्रि० अ० दे० “सोझना/। सिशाया 
जाना | आँच पर पकना। 
स्िस्लाना-क्रि० स० १-आँच पर पकाना। २ 
कष्ट देना। सताना। हे तपस्या करना। 
सिटकिनी-सज्ञा स्ती० किवाड बद करने के 
लिए लोहे या पीतल का छोटा छड॥ चढ- 
कमी । अगरी। 
स्विटपिटाना-क्रि०ण ज० [अनु० ] डर या 
सकोच से एकदम चुप हो जाना । दव जाना । 
सकुचाना। 
सिट्टो-सन्ञा स्त्री ० १ बहुत बढन्वढ़कर बोलना । 
डोग हाँकना। २ वाकपदुता। 
हा ०--सिट्टी भूखवा>-स्िटपिठा जाना। 
सिद्ठो-सज्ञा स्त्री० दे० “सोठी”। 
घ्िठनो-सज्ञा स्त्री ० सीदना । वियाह के अयचर 
पर गाई जानेवालों गाली। 
मिठाई-सज्ञा स्त्री ० १ मदता। २ फोकापन। 
नीरसता। 


पागल बावला। २ घुती। धुत का पक्का | 
सित-वि० [ स्त्री० सिता, सज्ञा सितता] 


१ सफेद। उज्ज्वल। २. साफ़। ३ 
चमकीला। 

सज्ञा पु० १. शुक्लपक्ष। २. चीनी। 
३ चाँदी। 


सितकंठ-सज्ञा पुं० महादेव 
वि० सफेद यर्दनवाला । 

सितकर-सज्ञा पु० चद्रमा । 

सितता-सज्ञा स्त्री० श्वेतता । सफेदी। 

सितपक्ष-सज्ञा पु० हस। 

सितभानु-संत्ता पु० चद्रमा। 

सितम-सज्ञा पु० [फा०] १ जुल्म। भत्या- 
चार। २ गजब । अनयं। 

सितमगर-सनज्ना पु० [ फा०] अन्यायी। दु ख- 
दायी । जालिम। 

सितयराह-सज्ञा पु० सफेद सूअर। श्वेत चराह ४ 

सितवराहपत्नी-सज्ञा स्त्री० पृथ्वी। 

सितसागर-सज्ञा पु० क्षीर-सागर। 

सिता-सज्ञा स्न्री० १ ज्योत्स्था। चाँदती। 
२ शुक्ल पद । ३ मल्लिका। ४. मोतिया 
(फूल) । ५ चोनी। ६ चाँदी। ७. झराब। 


सिताखड-स़ज्ञा पु० १ मिसरी। २. शहद से 
बनाई हुई दककर। 
सिताव[*-क्रिण्वि० [ फा०] १. चुरत। 


झटपट। २ जल्‍्दी। 

सितार-सज्ञा पू० एक प्रसिद्ध बाजा, जिसके 
तार पर्दों पर दबाकर, उंगली से बजाए 
जाते हूँ 

सितारा-सज्ना पु० [फा०] १. भाग्य 
नसीब। २ तारा। नक्षत्र। ३े- चांदी या सोने 
के पत्तर की बनी हुई छोटी गाल बिंदी»जो 
शोभा के लिए चोजों पर लगा जाती हैं। 
चमकी । 
सुहा०--सितारा चमकना या बलद होवा-+ 
भाग्योदप हाना। अच्छी किस्मत होना) 

सितारिया-नसज्ञा प० स्ितार बजानेबाला£ 


सितारेंद्िर 


फ़ितारेहिब--पंन्ना ६० | फा०] जय जी 
कोल में सरकार मी और से दी जानेयाली 
एक उपाधि। 
सिताशित-यतजा पु० ३. सफ़ेद जौर सासा। 
227 इयाम । २. पलदेय। 
सझितिकद-सजा सु० महादेव । 
सिपिछाई *-संज्ञा स्त्री० घिथितता । 
सिदरी-सज्ा रुूतो०ण [ फ्रा०] जीन दरवाजों- 
बाला कमरा या बरासदा | 
सिविफ-वि० [ अ० ] सज्चा | सत्य। 
छिदौसी[-फ्रि० दि० शीघ्य। जल्दी । 
इसेद्ध-वि० [ मा० सत्ना रुपी०_ सिद्धि] 
१ तर्क या प्रमाण-द्वारा मिश्चित। 
प्रमाणित । निरूपित॥ २. जिसका सापन हो 
चुका हूँ।। ३ सम्पन्त । सपादित॥ ४. प्राप्त ॥ 
७. प्रयत्न में सफल। कृतकार्य्प। ६. जिसने 
योग या तप-द्वारा जलौकिक लाभ या सिद्धि 
प्राप्त की हो। ७ योग की विभूतियाँ 
दिल्लानेवाला। ८ मोद्क का अधिकारी। 
५ जिस फयन के अनुसार कोई वात हुई 
हो। १०- अनुकूल किया गया। ११ कार्य्य- 
स्राधन के उपयुक्त बनाया हुआ। १२- 
आँच पर पका था उबला हुआ। ८ 
सनज्ना पु० १. वहू, जिसने योग्र या तप में 
सिद्धि प्राप्त की द्वो। २ ज्ञानी! ३- योगी। 
महात्मा । ४ एक प्रकार के देवता॥ ५- 
ज्योतिष में एक योग। 
िद्धकाम-वि० १ जिसकी इच्छा पूरी हो 
गई हो। २. सफल। ऋृताये। 
पिद्धगुटिका-सज्ञा सती ० बह सत्र-सिद्ध खोली, 
जिसके बारे में कहा जाता हे कि इसे मुँह 
मे रुल केने से अदृश्य होने आदि बते अदुभूद 
शानित आ जाती है। 
असिद्धवत्व--राज्ञा पु० दे० “सिद्धि । 
पिद्धपीठ-सज्ञा धपु० बहू स्थान, जहाँ योग, 
सैप्त या तात्रिक प्रयोग करने से झीष्य सिद्धि 
धाप्त हो | 
सिद्धरस-सज्ञा' पु० पारा। 
सिश-रसापन-सज्ञा पु० दीर्घ जीवन और 
बहुत शाकित देनेबाला “रस” | औपघा 
सिद्धहस्त-बि० १. निपुण। २-० जिसका 


५ हैः 


श्थ्पद् 


तिदिः 


हाथ किसी काम में मजा द्ूॉ। अत्यन्त 
मुझल । 2९०८ 
सिद्धांचन-संज्ा_ पु० एक ग्रकार मा अजन/र 
जिसके बादे में कहते हूँ कि उसे आँध मेल 
लगा लेने से जमीत में गड़ी हुई घीर्व भी 
दिसाई देती हैँ। ग ४ 
सिद्धात-यंज्ञा पु० १- सुरुप उद्देश्य या अलि-७ 
म्राय। २. भली भाँति सोच-विधारकर।, 
स्थिर किया हुआ मत। ३. विद्वाता या किसी ५६ 
वर्ग या संप्रदाय द्वाद्य प्रतिपादित या निश्चित 
मत। बाद। ४. निर्णोत विपय! ५- तत्व 
की बात। ६ पूर्व-पक्ष के खड के उपरात 
स्थिर गत। ७. ऋषियों या महात्मानं के 
मान्य उपदेश । <. घ्यास्त्र-द्वास निश्चित मत ।. 
९. किसी 28 ज्योतिष, ग्रथित्ठ भादि) . 
पर लिखी हुई कोई पुस्तक-विशेष | ्‌ 
सिद्धान्तो-वि० अपने सिद्धान्त पर दृढ़ रहने-. 
वाला | शास्त्रों आदि के सिद्धान्त जानने-। 
पे बाला! । 
स्रिद्धा-सज्ञा स्त्री० १. देवागना। २. सिद्ध की , 
स्त्री। हे. माया छ्द कप ता मंद, जिसमें, 
१३ गुरू और ३१ लखु द्दे। पि 
सिद्धा्य-वि० जिसकी इच्छाएँ पूरी ही गई | 
द्वो । पूर्षफास । हि 
सन्ना पु० १. गौतम बुद्ध। २- जैनो के २४वें . 
तोर्येकर महावीर के पिता का खाम। थे 
सिद्धासन-सज्ञा पु० १. योग का एक आखसन। ध 
२. सिद्ध-पीठ । 
सिद्धि-सज्ञा स्थरी० १- काम का पूर्ण होना । 
सफलता। ३- कौशल।_ निषुणता। ३. 
प्रमाणित होना। ४. किसी _बात का 
झहुजफया जप्नप६  निहुछय* निर्णघ+ ५ 
पकता । सीझना। ६- योग के पूरे होने का 
अलौकिक फल॥। ७. बिभूति | ८. तपया 
योग की जाठ सिद्धियाँ---अधिमा, महिभा, 
गरिम्रा, लधिमा, प्राप्ति, भाकाम्य, ईशित्व 
और वशित्व। ९. मुक्ति | मोदा। १० दक्ष 
प्रजापति की एक बन्‍्या, जोधर्म की पत्नी 
थी। गणेश की दो स्त्रियों में से एक। ११. 
छप्पय छद के ४१वोँ भेद का नाम, जिससे 
३० गुरू और ६२ लघू वर्ण होते हे। 


॥ 


5 ! सिद्धि-गुढिका 


बनाने की सुंदिका ! 

' सिद्धिदाता-सन्ञा पु० १. गणेश। २. सिद्धि 

| दैनेवाला। कप 

तिद्वेब्बर-सज्ञा पु० [स्नी० सिद्धेश्वरी ] 
२ जिव।२ बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा। 
महायोगो । 

सिघाई-सम्मा स्थी० सीधापन। 

सिधाना*-क्रि० अ० दे० “सिधारना”। 

सिधारनर-क्रि० अ० १. जाना! गमत या 
प्रस्थान करना । २. मरना। स्वर्गवास होना । 
पू>कि० स० दे० “सुघारना” / 

पिन-संज्ञा प्‌० [ अ०] उम्र। आयु। 
तिनक-संज्ञा स्थी० नाक से निकला हुआ 
कफ या मल | 

सिनकना-क्रि० अ० योर से हवा निकालकर 
नाक का मल वाहर निकालना । 
घिनीबाल्-सना स्त्री ० १. शुकत पक्ष की अ्रति- 
पंदा या पहली तिथि।२ एक बैदिक देवी। 
सिमेम-सजा पु० [जग्रेण) चल-चित॥ पर्दे 
प्र विजली-यन्रो से दिखलाया जानेबाला 
चित्र । 

सन्नी [+सज्ञा स्त्री० [फा०] १- मिठाई । 
२ सिरनी । हे किसी पीर या देवँता को 
चढाकर प्रसाद की तरह बाँदी जानेवाली 
मिठाई । 

पघ्विपर-सज्ञा स्नो० [ फा०] ढाल । 
सिपहगरी-सज्ञा स्त्री० [ फा० | सिपाही का 
काम या पद्मा 4 

घ्िपहसालार-सज्ञा पु० [ फा०] सेनापति। 


सिपाह-सझ्ा स्‍्ज्री० ( फा०] फौज। सेना। 
सिपाहगिरी--सशा स्त्री०ण [६ फ़ार] दे० 
“पंसपहगरी ” । 


सिपाहियाना-थि० सिपाहियो या संन्ििको 
की तरह । फोजी । 

सिपाही-सज्ञा पु० [ फा० १. सेनिक। योदा। 
२- कास्टेबिल । पुलिस का छोट/ कर्मचारी। 

सिपुदेपु-सज्ञा पु० दे० “सुपुर्द” । 
सिप्पर-सज्ञा स्त्री० दे० सिपर”। 
स्िप्पा-सत्ञा पु० १- निश्वानें पर किया हुआ 
वार। ३ कास हल करते का उपाय या 


फा० ९२ 


श्ड्पूछ 


| लिदि-गुटिका-सज्ञा स्‍्नो० स्सायन आदि | 


सियरा 


तरकीब | तदवीर। ३. रंग। प्रभाव। धाक। 
मुहा०-पसिप्पा जमानान+! किसी कार्य्य के 
अनुकूल परित्यिति उत्पन्न करना। मूमिका 
वाँधना ) २. र॒ग जग्राना ! घाक जमाना। 
सिप्रा-सत्ञा स्त्री० १ ग्रालवा की एक चदी, 
जिसके किनारे उज्जैन नगर बसा है! र 
मेंस (सस्कृत में अप्रयुक्त अये) । 
सिफत-सज्ञा स्त्री० [अ०] १. विश्येपता। 
गुण। २ लक्षण। ३. स्वभाव। 
सिफर-सज्ञा पु० [ अ०) भून्य। सुत्ता। 
सिफल-वि० [अ०] [ सज्ञा सिफलापन] 
१ नीच। २ छिछोटरा। केमीना। 
सिफारिश-राज्ञा स्वी० [फा०] १. किसी के पद 
में कुछ कहना-सुनना। कृपा करने के लिए 
अनुरोध । २ वोकरी दिलाने के लिए कोशिश 
या दारीफ | ३ सुझाव पेश करना । 
सिफारिशो-वि० [ फा०] १. जिसमें सिफा- 
रिक्ष हो! २ जिम्नकी प्रिफ़ारिश की 
गई हो । ३ सिफारिश करनेवाला। 
सुशामदी । 
सिफारिशी टहददू-सज्ञा पुण जो _ केवल 
सिफारिश से ही किसी पद पर पहुँचा हो 
या अपना काम निकालता हो। 
सिविका*-सज्ञा स्त्री० दे० “शिविका”। 
सिमंत-सज्ञा पू० दे० “सीमत”। 
सिसटया-कि० अ० १. सकुचित होना। 
सिकुडना। २ शिकन या बज पडना। ३. 
इक टूठा होता । ४ व्यवस्थित होता ।५ चर- 
तीव से लगना। ६ पूरा होता। निबंटेना। 
७ सहमना। ८ सकोच करता। 
सिसरता (-क्रि० स० दे० “सुमिरता”। 
सिमानाए-सज्ञा पु० सिवाना। हेद। 
# -कि० स्॒र० दे० “सिलाना”। 
लिसिल्‍्ला[+-क्रि० अ० दे० “स्रिमटना”। 
सलिसेटवा * [-क्रि० स्० दे ० “समेटना”॥ 
सिप*-सज्ञा स्त्री० सीता। जानकी। . 
लिपका*-नक्रि० आ० £. उत्पन्न करनाए २ 
रुचना। धं 
क्रि० स० दे० सीना”। 
स्िपरा*-वि० [ स्त्रो० सियटी ] [मज्ञा स्िय- 
शाई ] १. शोतल॥ ठढा। २. कच्चा] 


घ्वियराई 


सिश् 


श्ब्पद 





सिधराई*-सज्ञा स्त्री० झोतलता। 

सियराता*-क्रि० अ० जुडाना | ठडा होना । 

सिया-सज्ञा स्त्री० सींता। जानकी। 

जियापा-सन्ञा पु० [ फा०] मरे हुए 
के घोक में स्मियों के इकट्ठा होकर रोने की 
रीति। 

शियार-सज्ञा प्‌ ० [ स््रीं० सियारी, सियारिन] 
गीदड । 

सियाकू-सज्ञा पुण गीदड । 


सिसाल्ा-सज्ञा पु० जाडे का सौखिम | शीतकाल ॥ 


सियासत-सज्ञा स्त्री० [ ज०] (विं० सियासी) 
१ राजनीति। २ देश की रक्षा और शासन"। 

सियाहू-वि० दे० “सध्याह”। 

सियाहुगोश-सज्ञा पु० [फा०] बन-बिलाव। 
बिललों की जाति का एंक जगली जानवर] 

सियाहा-सज्ञा पु० (फा०) रोजनामचा]। २ 
आय-व्यय' के हिसाव की बही॥ २ सरकारी 
खजाने का गढ़ रजिस्टर, जिसमें जमोदारते 
से वसूल हुई माल्गुजारी लिखी जाती 

|| 


कलियाहानबीस-सज्ञा हम [ फा०] सरकारी 
खजाने में सियाहा नेबाला । 
सियाही-सअज्ञा स्त्री० दे० “स्याही”॥ 
सिर-सशा पुं० १ छारीर का सघ सेऊपरी भाग । 
शिरट। मस्तक । कपाल | खोपडी। छारीर में 
गदेन के ऊपर का भाग । २. ऊपर का छोर। 
स्िरा । चोटी) 
सुहा०--सिर-आँ्खा पर होना--सहर्प स्वी- 
कार होना । शिरोधार्य' होना। सादर मान्य 
होना । सिर-आँखो पर बैठाना- बहुत भा व आवर- 
सल्कार करना। सिर उठानए-< मे 
खड़ा छद्वीना। सामसे मुँह करवया। 
गवें या भ्रतिष्ठा के साथ सडा होना। 
(अपना) सिर ऊंचा करना--प्रतिष्ठा के साय 
लागो के बीच में खंडा होता। सिर के बल 
जागूनच्वहुत नम्प्रतापूर्वक किसी के पास 
जाना। सिर खाली करना--बकवाद करना। 
भाथा-पच्ची कर॒ना। सोच विचार में हैरान 
होना । पस्लविर ख्वानान्‍न्वकवाद करके जी 
उबाना सिर खपाद्रा”तसोच-विचार में हेराव 
ड्ोना। बहुत्त मेहनत करना | सिर चकसतार5 








दे० “सिर घूमना”। सिर चढ़ानानरई- माय 
से लगाना। पूज्य माव दिखाना। र: दुप्तार स 
उद्दृड' बना देना। मुंह लगाना। सिए पूमनान्‍र 
१. सिर में दर्द होना। २. घबराहट हाना ॥ 
चेहाशी होना। सिर झुकानारसिए 
नवाना। नमस्कार करना। तज्जातें गढत 
नीची करना। सिर देनाू्न्प्राथ निछावर 
करना | सिर धरना--सादर स्वीकार करना। 
अगीकार करना । सिर धुननाः*झोक था पछ- 
तावें से सिर पीदना। सिर नीचा' करनातत 
लज्जा से सिर झुकाना। शर्माना। सिर पट 
कनार+१- सिर घुनना। २ वहुत परिख्रम 
करना ३. अफसोस करना। पसि रपर पाँव 
रखना या सिर पर पाँव रख कर माग्रनार5 
बहुत जल्द भाग जाना। हा होना। भिंए 
पर पडनाः->अपने ऊपर आना या बीतना। 


“१. गुजरना | २. हिस्से में आना। सिर पर 


खूनच ढना या सवार होवा+> €_ज्यन लेगे पर 
उतारू द्वोना। २ हृत्पा करन के बाद आपे 
में व रहना। सिर पर सवार होनाउ>कोई 
काम कराने के लिए किसी को हमेशा 
परेशान करना या हमेशा उस पर ताकीद 
रखना | सिर पर होनाू"थोडे ही दिन रह 
जाना। बहुत निकट होना। सिर फिरनानन 
१ सिरघूमना। सिर घकराना २ पायल हो 
जाना | सिर मारवा+- समझावे-समन्नाते हैरान 
होना। सोचने विचारने में हैरान होगा। 
सिर खपाना | सिर मुडात ही ओले पडना+5 
इुरू में ही काम विगजता। कार्य परारम्म 
होते ही _ बिघध्न पडना या सकट आना। 
सिर पर सेहरा होनाज+विसी कार्य्य का श्रेय 
ब्रप्त होना। वाहवाही सिलना। सिर से पैर 
तक ३ आरभ से अत तक। २ सब अगो में । 
पूर्ण रूप से। घ्तिर से पेए तक आग' लगनान्‍" 
अत्यत क्रोध चढना। सिर से' कफन वॉँघनारू5 
मरने के लिए तंपार होना। सिर से खेल 
जाना+>प्रूष दे देवा । सिर पर सीग होनार₹र 
कोई विश्लेपता होना। खसूसियत होना। 
(किसा का किसी के) सिर होवार< है पीछे 
पडना। पीछा न छोडना। २- बार बार किसी 
यात का आग्रह करके तय करना ॥ ३ उल्झछ 


|; 
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* सिरोही 





! सिश्कठा 
पड़ना | झगडा करना। (किसी बात के) 
सिर होतासनताड' लेना । समझ लेना। 
सिरकटा-वि० [ स्त्ती० सिरकटी] ६ जिस 
का सिर कठ गया हो। २- दूसरा का अहित 
करनेयाला ! हर 
सिरका-सज्ञा पु० [ फा० ] धूप में' पकाकर 
खट्टा किया हुआ ईस या किसी फल आदि का 
रस 
पिरकी-सज्ञा सत्री० १ सरकडा। सरई। र. 
सरक डे की बनी हुई उट्टी, जो प्रायः दीवार या 
गाडियो पर धूप ओर वर्षा से बचाव के 
लिए डालते हैँ। 
पिरिचद-सज्ञा प्‌ू० हाथी का एक प्रकारूका 
अर्द्धं-चद्राकार गहना। 2 
प्िरजक*-सज्ञा १० १. बनानेबाला। रचने- 
वाला। २ सृष्टिकर्त्ता। ईप्वर। हु 
पिरजनहार*-सज्ञा १० १ बनानेवाला। रचने- 
वाला। २ सृष्टिकर्ता। ईइवर। 
पिरजना *-क्रिण स० १ रचना। बनाना। 
२ उत्पन्न फरना। दे सृष्टि करना। ४ 
सचय करता। 
सिरजित “-वि० रचा हुआ। बनाया हुआ। 
सिरताज-सज्ञा ५० १ सरदार।४२ शिरोसणि। 
३ मुकुट। 
सिरि-तापा-क्रि० वि० १ आदि से अत तक। 
२ सिर से पाँव तक। 
सिस्प्राण-सज्ा पु० दे» “शिरस्वाण”। 
सिरदार*प:-सज्ञा पू० दे० सरदार”। 
सिर-घरा, सिर-धरू-सज्ञा प्‌० सस्त्री० सिर- 
परी] १ सिर पर रहतेवासा। सरक्षफा 
२ सहायक। सददगार। है 
। प्िरनामा-सजा प्‌० [ फा०] १. लिफाफे पर 
लिखा जानेवाला पता।२ किसी छेख का 
भ्वीर्पषक। सुर्खी । 
प्तिस्नेत्र-सज्ञा पु० १ पयडी॥ २. पदा। ३- 
घीरा। 
दिरपाब-सज्ञा पु० दे० “सिसोपाव”॥ 
सिरपेच्र-सज्ञापू० [ फाण०] १. पगडी। २ 
एड़ी पर बाँधने का एक भहना। कलगी। 
सिरफूल-सज्ञा पु० सिर पर पहनने का एक 
गहना । 


सिरफेटा-सज्ञा पु० साफा। पयडी। 
सिरबंद-सज्ञा पु० साफा। पयडीए 
सिरबंदी-सन्ना स्त्री० माथे. पर पहनने का 
एक गहना। 
सिरमनि*-सज्ञा १.० दे० शिरोमणि” 
सिरमोर-सज्ञा पू ० १ मुकुट। २. सिरताज 
शिरोमणि । 
सिस्वह-सज्ना पु० दे० “शिरोदह /। 
सिरस-सज्ञा पु० दे० “शिरीप”। प्िरिस का 
पेड । 
सिरहाना-सज्ञा १० चारपाई में या कही सोने 
की जगह पर सिर की ओर का भाग। 
सिरा-सज्ञा पु० १ लबाई का अत। छोर। २. 
ऊपर का भाग। ३ नोक। अतिम' भाग। 
डे आरभम का भाग। ५. दोर्प । 
मुहा०--सिरे का-> अव्यल दरजे का। सबसे 
अच्छा । 
सिराना*भ-क्रि०ण स० ठढा करना। समाप्त 
करना। विताना। 
क्रि० अ० १ ठढा होता। २- मंद पडठना। 
३ हतोत्साह होता | ४ समाप्त' होना। बीत 
जाता / ५ समिटना। दूर होवा। ६. काम 
से फुरसत पाना। 
सिरावना*पं-क्रि० स० दे० “सिराना”। 
सिरिइता-सज्ञा पु० | फा०] विभाग। 
सिरिवतेदार-सन्ञा पु० [फा०) अदालत का' वह 
कर्मचारी, जो मुकदमे के कागज-पत्र अपने 
अधिकार में रखता है। 
सिरिस-सज्ञा १० दे० “शझिरीप”। शीशम की 
तरह लम्बा एक ऊँचा पेड, जिसमे फूल होते हैं । 
सिरी *+-सज्ञा स्नी० १ दे० “करी” । लक्ष्मी 
२ शोभा। काति। ३- रोली। रोचना'। 
४ माथे पर का एक गहना। ५ खाने के 
लिए मारे हुए पश्नु या पक्षी का सिरा 
सिरोपाव-सज्ञा पु० सिर से पैर तक का 
पूहनावा, जो राज-दरवार से सम्मात केन्रूप 
में दिया जज्ता हैं। खिलमता 
सिरोसमनि-सज्ञा पु० दे8 “शिरोमणि/। 
सिरोदह-सज्ञा पु० दे» “शििरोरुह। 
सिरोही-सन्ना स्वी० एक प्रकार कौ काली- 
चिडिया । 





है 


स्निफिं 
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स॒ज्ञा पु० १. राजपूताने में एक स्थान, क्‍ 
फी तलवार बहुत चढिया होती है। रे 
तलबार। 
सिफ-क्रिण थि० [ ज०) केवल॥ मात्रः 
थि० १ अकेला। एकमान। २ छुद्ध । 
बिना मिलावट के। 
पघिल-सन्ञा स्त्री० १ पत््वर ) २ चट्टान । 
शिछा । पत्थर का चौकोर पटिया, जिस पर 
वट्ट से मसाला आदि पीसंत हं। ३ पत्थर 
का लम्बा और यडा दुकडा। 
सज्ञा पू० दे० १ दिला। #*उछ व 
२ [अ० पक्षयरोग । (अग्र ०--थाइसिस) 
पघ्विकको-सज्ञा पु० वल। 
उसलसडी-सज्ञा स्थी० १ एक प्रकार का 
48 मुलायम पत्थर २ खरिया मिट्टी । 
॥ 
सिलमना-क्रि० ज० द० सुलगना!। 
सिलपट-वि० १ बराबर | चौरस॥ २ साफ़ हे 
कोहनी [जा। चौपट। दत्तानादा। 
सिलपोहनी-सज्ञा _स्त्री० सातृपूजा की एक 
सीति बिशफ, लो बियाह तथा यज्ञोग्वीत 
आदि सस्वारा फे अवसर पर होता हैं । 
सिलवट-श्ज्ञा स्त्री० सिकुइडन | बल। शिकन। 
सिलवाना-कि० स० दे० “ सिलाना”। 
सिलसिका-सज्ा पु० | ज०] १ क्रम। २ 
तरतीब। हे परम्परा4 ४ व्यवस्था। ५ 
अणी। पक्ति। ६ >शखला | 
वि० १ ग्रीलों। २ चिकना। 
सिछृसिकेबार-वि० सिलसिले से। परम के 
अनुसार । तरतीववार। 
सिलह-सज्ञा पु० दे० * सिलाह”? है 
सिलहछाता--सज्ञा पू [ अ०] हथियार रखने 
का स्थान। शस्तागार॥ 
सिलहारा-सन्चा पु० पत में गिर हुआ अनाज 
बीननवाला 
सिजहिलछा-वि० (स्त्री सिसहिली ] १ चिकनाव 
फीचड जमने से चिकना॥। २ एसा चिकना 
जिस पर पेंर फिसले | 
सिला--सझ्ा स्त्री० दे० घिला? 
सिलाई--सज्ञा स्नी० १ सीने का नाम्या 
मजदूरी । २ सीने का ठग ] ३ ढॉँका। 


प्िल्यणोत-सतच्चा पु० द० झिल्लाजात”। 
सिलाना-क्रि० स० सीन का काम दुसरे 
स करावा। सिलवाना। > 
पघ्िज्लारस-सजा पू ० १ घिल्हक क्ाम्र का पड, 
अयवा उसका रस यागांद। ३ इलायचो 
का तल। 

सिछावट-सज्ञा पु ० पत्वर काटने और गढन- 
बाला। समतराद्य । 

सिलाह-सज्ञा पु० [ ज०] १ हथियारा २ 
कबच। जिरह बकतर॥ाग 

सिलाहबद-पचि० हथियारवद | सश्चत्त । पस्ता 
स सरज्जित । 

सिरूहर-सन्ना यु ० दे० * सिलहार”। 

सिलाही-सजा पू० [ आ०] सैनिका 

सिलिक-सज्ञा १ु० दे० * सिल्क। 

सिलीमुख-सज्ञा पु० दे० 'झिलीमुख”। 

सिलोट, लिल्लेटा-सज्ञा पु ० स्नी० सिल्ोटी]) ' 
१ सिज।२ प्रिल और बट्ढा। हे 

सिल्क--सज्ञा पु० [>दग्म०] १ रेशम २ 
रेशमी कपडा। 

सिल्ला-सज्ञा पु० जनाज को वाजियाँ ये 
दाने, जो फसल कट जान पर खत में पड रह 
जाते हें । 

सिल्ली-सज्ना स्त्री० १ हथियार की धार 
सैज फरन का पत्थर। सान। २. पत्थर का 
छोटी पतली पटिया । २ लकी का बडा 
कुदा ॥ ४ कट पड़ के तन का बढा दुकडा। 

सिल्हफ-सज्ा पू० दे०  सिलारस””। 

सिवई-सज्ञा स्त्रो० गरुध हुए आठ के स्रत की 
तरह के पतले भूल लच्छ जो दूध मे पका- 
कर पाए जाते ह। सिवेयाँ। 

घ्िवा-अव्य० [ अ०] अतिरिक्त। अलावा। 
वि० जधिक। ज्यादा। * 

सिबाइ--अव्य० दे० स्रिवाय”, सिवा” | 

पघ्िवाई-सज्ना स्त्री० एक प्रकार वी मिट्टीय 

स्लिबान-सज्ञा पू० सीमा। हृदा। 

सिवाम-अच्य० दे० सिवा । जजलाबा ॥ जति- 
रिबत। छोडकर । बाद देवर। 

2 १ अधिक। ज्यादा । २ ऊपरी। 

सिदार-सन्ना स्त्री० पानो में होनवाली एक 
तरह की सम्बी पास । 


ब्िदाल ड 


र४६१ 


सोकल 





सिवाल-सज्ञा स्ती० दे० “सिवार/। 
सिवाला-सज्ञा पु० दे० “शिवालय”। 
सिसकना-भि० अ० [अनु ०] १. सिसकी भरते 
हुए या रुक रुककर साँस छोडते हुए रोना। 
खुलकर नहीं, बल्कि धीरे-धीरे रोना । 
२ तरसना। 
सिसकारना-कि० ज० १. मुंह से सीटी 
की तरह आवाज निकालना। सुसकारना। 
२, अत्यत पीडा या आनद के कारण मुंह 
में साँस खीचमा । सीत्कार करता। 
पिसफ्रारी-सज्ञा स्त्री० १. सिसकारने का 
शब्द । २ सीटी की तरह की आवाज हे 
पीडा या आन द के कारण मुँह से निकलना हुआ 
सी-सी' शब्द। सीत्कार। 
पिसफी-सज्ञा स्‍्ती० १. खुलकर नहीं, वल्कि 
धीरे-धीरे रोनें का शब्द। २ सिसकारी। 
सीत्कार। 
सिश्लोदिया-सज्षा पू० गहलौत राजपूतो की 
एक शास्ता। > 
घिदुदा सना पु वह स्थान, जहाँ तीन 
सीसाएँ । शिहरने 
सिहुरन-सज्ञा स्त्री० १ सिहरने को क्रिया या 
भाव । केंपर्पी । २ रोमाच। रोगटे खडे 
होता । 
सिहस्ता|-क्ि० अ० [ सज्ञा स्मी० सिहरन ] 
रोमाच होता। सोगटे खडे होना। ठढ से 
कॉपना । डरता या * डर से काँपना। किसी 
दर्दनाक घटना को देखकर रोमाचित होना । 
सिहरा-सज्ञा पु० [ अ० ] दे० “सेहरा”॥ 
सिहराभा|-कि० स० सर्दी से कैपाना । डराना । 
सिहरायनप-सजच्चा पु० दे० “सिहरन”। 
सिहरी-सज्ञा स्‍्ती० १ सिहरन | ठड या डर से 
कापवा | कैंपकपी। २ जूडी | बुखार। ३ 
रोगदे खडे होना। लोमहर्प । 
सिहानाप-कि० अ० १ ईर्ष्या करमा। डाह 
करना। २. ललचना। लुभाना। ३. मुग्ध 
+ होता। मोहित होना। 
फक्रि० सं० १. ईर्प्या की दृष्टि से देखना। 
२० ललचना | ललचाना | 
सिहारना* प-कि० स० १- दूँढना। खोजना। 
३२- जुटाना। इकट्ठा करना 


सिहोड़, सिहोर[-सज्ञा पुण० दे० “सेहुंड”। 

सौंक-सज्ञा स्ती० १- मूंज आदि की पतली 
तीली । २. महीन डठल। ३. तिनका | ४. 
नाक का एक गहना। कील। 

सॉंका-सज्ञा पू० १. छीका। सिक्रहर। २. 
परेंड-पौधो की डाल में निकली हुई छोटी डाल । 
उपशाला। डांडी । 

सींकिया-वि० सीक की तरह पतला! 
सज्ञा पु० एक प्रकार का रगीन घारीदार 
कपडा । 

सीग-सज्ञा पु० खुरवाज़े पशुओं के सिर के 
दोनों ओर निकछे रु कडे ४५ गले" अग। 
मुहा०--( किसी के पर) होताज+ 
कोई विश्वेयता होना। (व्यग्य) सींग कटा- 
क्र बछडो में मिलनार-बूढे होकर भी बच्चो 
में मिलना। वडे होकर भी बच्चो की तरह 
का व्ययहार करना। कही सीग समाता-> 
कही ठिकाना मिलना) 

सीगदाता-सज्ञा पु० दे० “मूंगफली” | 

सींगरी-सज्ञा स्त्री ० १. एक प्रकार का लोविया 
या फली। २ मोगरे की फ्ली। 

सींगी-सज्ञा स्नी० १, सीग का वता एक 
तरह का बाजा, जो फूंककर बजाया 
जाता हे। २ वह सीग को नली, जिससे 
जर्राह शरोर का खराब खूत या सवाद चूसकर 
निकालते हूं । ३, एक प्रकार की मछली। 

सींचना-कि० स० १. पानी छिडकक्र तर 
करना। २ खेतो तथा बगोचो आदि में पानी 
देना। सिंचाई करना! 

सीबे*-सज्ञा पु० दे० “सीमा” । 

सी-वि० समान। रादुश। की तरह। 
सज्ञा स्त्रीो० सिसकारी। सीत्कार। 
भुहा०---अपनी सीन+१- भरसक।| जहां तक 
अपने से हो सके, वहाँ तक॥ २. अपने मत 

मुताबिक ॥ 

स्ीउ*-सज्ञा पु० शीत 3 ठढ। रु 
सोकर-सज्ञा पु० १. पानो की वूँद। जल-कण ॥ 
२ पसीना। रघ 
* प-सज्ञा स्त्री० सिचकड । जजीर। 
सीकक्त_सन्ञा' स्त्रो० हथियारों का मोर्चा 


सीकस 


सोकस्तस*-सज्ञा पु० ऊप्तर ? 
सीकुर-सना प,० गेहूँ, जौ आदि की याल 
कपर के कड़े सूत। 
सीख-सज्ञा स्भी० १. सिखाई जानेवाली 
नात। २. सलाह। परामर्श । ३. उपदेश | 
सोध्-सप्ज्ञा स्त्री० [ फ्ा०] लोहे की लबी 
पतली छड | तीली। इलाका। 
सोखचा-सज्ञा पु० [फा०] लोहे की पतली 
छड। जोहे की सीक। 
सोखना-फ्रि० स० १ काम करने का ढग 
आदि जानना। २ ज्ञात्र प्राप्त करना। 
किसी से कोई विषय समझना या कोई काम 
करने का ढग जानना | 
सीशा-सग्ा पु०[ अ०] १ साँचा २. ढाँचा 3 
३ व्यापार । पेशा। ४ विभाग | ऋहुकमा ! 
सोद्तता-क्ति० जअ० १. आँच पर पकता! 
वचुरना। २० आँच या ग़रमी से मुलायम 
पडता या गलना | ३ दुख सहना। कप्ट 
झेलना । ४ मिलने के सोग्य हांना। ५ सूखे 
हुए चमडे का मस्राके आदि में भीगकर 
मुलायम होना। हि 
सोट-सज्ञा स्नी० [भरते .] १. वैठने का स्थान! 
आसन। २ पद। ३ विधान सभा या 
ससव की सदस्यता का स्थान 
सीटना-कि० स० [ मनु ० बढ-बढकर बातें 
करता | डीग हाँकगा। शेखी बघारना। 
सोटी-सज्ञा स्‍्तो ० १५ ओठो को गोल सिकफोड- 
क्र नीचे की ओर जोर के साथ हवा निका- 
लने से उत्पन्न महीन शब्द । २ एक तरह की 
छोटी चीज, जिसमें से ऐसी महीन पर त्तेज 
आयाज_ निकलती है, जिसका प्रयोग खेल 
आदि में या पुलिस-छारा कया जाता है। 
३ प्रह्व प्राज़ा या खिलौभा. जिसे फूँक़ने से 
उक्त प्रकार का शब्द निकले। शे इसी 
पअकार फा शब्द, जो किसी वाजे या सत्र 
आदि से होता है। 
सीठना-सशा प्‌.० विवाह आादि शुम अवसरा 
पर गाए जाने वाले परिहासपू्य ग्रौत। 
सीठनी-सज्ञा स्थ्री० दे० “सीठना”॥ 
सीठा-बि० नीरस। फीका। 
सोदो-सज्ञा स्त्री० ९५ किसी फल-फूल, पत्ते 


सोषा 


हे छ््ब्च्य 


आदि क्य रस निकल याने एर बचा हुआ 
बेकार अश। २, सारहीन पदार्थ। ३. फोकी 
चीज | हु 

सीड-सन्ना स्त्री० नमी । तरी। घूप न मिलने 
के कारण या सीगी होने से जमीन के बत्दर 
की ठडक। 

सीडन-सन्ना स्त्री० दे० 'सीड”। ्‌ 

सोढ़ो-सज्ञा स्त्री० ३. ऊंचे स्थान पर चढने के 
लिए ऐसा सापन या मार्ग; जिसमें एक के 
वाद एक पर रखने के स्थाम बनें ही। 
जीमा। सोपान। निसेनी। २ ऐेंसे मार्ग या 
साथन में पैर रखने का प्रत्येक स्थान वा 
डडा आदि। ३ क्रमसे आगे बढने को 
परम्परा । 

सीतलरूपसटी-सज़र स्ती० एक प्रकार की 
बढ़िया चटाई, जो वयाल में बनती हैं। 

सोता-सल्ना स्त्री० १, मिघधिला के राजा 
जनक की बन्‍या, जो श्रीरामचद्र क्री पत्नी 
थी। जानकी । २. जमौन जोत॒ते समय हल 
की फाल कै घंससे से जमीन में पद जानेवाली 
रेख।। कूंड। ३ एक वर्णबुत्त, जिसके भत्येक 
अरण में रगण, तगण, मगण, यगश मौर 
'रगण होते हैं। 

सोत्माध्यक्ष-सत्ञा पु० राजा को विज की भूमि 
में खेती-बारयी आदि का प्रवध करववाला 
'राजकमंचारी । 

सीतापति-सज्ञा पु० श्रीयमचद्र 

सीवाफलत-सज्ञा पु० १. शझदीछा / २- कुस्दूबा | 

सोत्कार-सज्ञा पू० पीडा या आनन्द के समय 
मुंह से निकलनंवाला 'सी-सी'” द्ब्द। सिस- 
कारी। 

सौथ-सज्ञा पु० पके हुए अन्न का दाता। 
भात का दाना। 

सोदना-वि० अ० दुःख पाना। 

सोध-सज्ञा स्त्री० १ ठीक सामने की दिदा। 
२ वह छबाई, जा बिता इधर-उधर 
मुडे एक-तार चलो गई हा। हे छक्य। 
लिशाना । 

खोधघा-वि० [स्त्री० सीपी) १ जो टेढ़ा न हो । 
जो ठीक छकय की ओर हो। २ सरछ 
स्थभाव का। सोछा-माछ/॥। सिप्लपट। ३० 


छल 


प्लोघापन 


शान्त भौर सुशील। ड. आसान। सहज) 
५. दहिना। 


श्थद्र 


4 


सरीदख 


स्त्री का एक सस्कार, जो प्रथम यर्म के 
चौवे, छठे या आठवें महीने में होता हँ । 


कि० वि० ठीक सासने की ओर। सम्मुख । | सीम-सत्ञा प्‌ू० सीसा। हद । 


मज्ना पु० भोजन बनाने की सामग्रो, आठा+' 


दाऊ, चावकरू अदि। 
पौ०--सीधा-सादा--भोला-भाछझा । 
सुहा ०--- (किसों को) सोधा करनाज-दड 
देकर ढीक करता । ट 
सोषापन-सज्ना पु० १. सीधा होदे का भाव। 
स्रिघाई। २. सरछता | निप्कपटता । 
सौधे-क्रि० वि० १- सामने की लोर। सम्मुख । 
२. बिना कहीं गड या यके हुए। बिना टेढा 
हुए । ३. नस्मी से। शिष्टता के साथ। 
सीन-सज्ञा पु० [नग्ने०] १ दृश्य। नजास। 
२. रगमच का दूश्य । 
सोनरो-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे० ] प्राकृतिक दृश्या 
सीना-सज्ञा पु० [ फा०] छाती। वक्ष स्थल । 
क्ि० स० १- कपड़े आदि को सुई-तागे से' 
जोडना। २. टाँका मारना। 
पीना-बंद-सज्ञा पु० [फा०] क्षेंगिया । चोली ) 
सोप-सज्ञा पु० १. शख, घोघे आदि को जाति 
का एक जलजतु। सीपी। सितुही | २.समुद्रो 
सीप (जलती का सफेद, कड़ा, चमकोला 
आवरण, जिसके बटन आदि बनते हे। 
ताक के सीप का आवरण, जो कास से छाया 
जाता है । 
सोपर*प:-सज्चा पू० [काग] दे० “सिपर! 
ढारू ॥ 
सीपसुत-सज्ना १० मोती । 
सोपिज-साज्ञा पू० मोती | 
सोपो-सज्ञा स्ती० दे० “सोप” | सीप नामक 
जल-जस्तु का आवरुण या सपुद। 
सीबी-सज्ञा स्ती० सी-सी शब्द। सिसकारी। 
सोत्कार। 
सीमत-ञज्ञा पु० ३- स्तियो के सिर को 
भॉग। २ हडिडयो का सधि-स्थान। शीसा ; 
हुद। दे० “सीमतोन्नयन” (गर्भवती स्त्रो 
का एक सस्कार)) 
सीमंतिनो-सज्ञा स्ती० स्त्री॥ लौरत। 
सीमन्तो-सज्ञा रूती० दे० ४सीमतिनो/व 
सीम॑तोक्षयन-सज्ञा पू.० हिन्दुओ में गर्भवती 


मुहा०--सीम चरना या कैडिसा-दूसरे के 
क्षेत्र में अधिकार जताना। जबरदस्ती 
करना। दवाना । 

सोमांत-सजा पू० सरहद। वह स्थान, जहाँ 
सीमा का छत होता हो। न्‍ 

सीमातिक-वि० सीमात्त या सरहद से सम्बन्ध 
रपने बार) सीमान्त-सम्वन्धी॥ '* 

स्ीमा-सज्ञा स्ती० १. किसी क्षेत्र प्रदेश 
या बल्ठछु के विस्तार का क्रतिम स्थान) 
हद । सरहृद। २- यह अतिम स्थान, जहाँ 
तक कोई काम या बात ही सकती होया 
होना उचित हो। ३ मभर्य्यादा। ४. माँय। 
मुहा०---सीम। से वाहुर जानारउचित से 
अधिक बढ जाना। अपने अधिकार से 
बाहर जाना या काम करना । 

सीमाबद्ध-सज्ञा पु० सीसा के अन्दर पिरा 
हुआ ) हद के भीतर किया हुआ) परिमित। 

सोमा-शुल्क-सशा प्‌ ० चुगो। देश की सीमा 
पर विदेश से आनेवालो और देश से बाहर 
जानेवाली चौजो पर छगनेवाली चुगी। 
(शग्ने०-कस्टम्स डचूदी) 

सीमोल्छंघन-सज्ञा एु० १ सीमा पार करना। 
सोमा का उल्छघन करना। २ एक देद-द्वारा 
किसी दूसरे देश के द्ोंन में अनधिकार 
प्रवेश । हे मर्य्यादा या नियम के विर्८ा 
कार्य करना । 

सीय*-सन्ञा स्त्री० सीता। जानकी] 

सीयन]|-सज्ञा स्त्री० दे० “सीवन”। 

सोर-पसज्ञा पु० १ हछ। २. हल जोतर्ेवाले 
बैल ३ सूद्ये। 
सज्मा स्त्रो० १ बह जमोत, जिसे उसका 
मालिव य। जमीदार स्वय जोतताु आ रहा 
हो। २ बह जमीन, जिसकी उपज» कई 
हिस्सेदारो में बंटती हो। ३. साझा | शिर- 
कृत ॥ 
#नवि० ठडा॥ शीतल ॥ 

सीरक*-सज्ञा पु० ठढा करनेयाला। 

सोरख “+-सज्ञा प० दे० “शीप”। 





सुर्धकद 


क्षि० वि० सुख स। सुखपूर्वक। 

सुहा०--सुख को नींद साना++निश्ििन्त 

हामार रहना। बेफिक होनाव 
सुस्तकद-सि० सुख्र देनेवाक्ा | सुखद । 
सुखकदन-वि० दे० “सुखकद''। 


सुखकर-बि० १ सुख देनेदाला।_सुसदा 
आनन्ददायय । २ सहज में होनेवाछा] 
ओसान ॥ 


सुस्बकरण[-वि० सुख वेनेवारा। सुखदा 
सुस्धकारक-वि० चुल देनेबाला। सुखद। 
सुखकारी-वि० दे० “सुखकुरक”। 
झुखजननी-वि० सुस्त देनेवाली। 
सुसख्तजीवी-वि० मेहनत न करके आरास से 
जीवन ज्यतीत करनेबाला। जो झझलरो से 
दूर रहकर भौर बिना मेहनत किए सुख 
मस्‌ जीवन बिताना चाहता हो। 
सुखज्न-बि० सुख का ज्ञान रखनेबाला | 
सुख्लठ रच-वि० दे० “सुखद 
सुख्तला-सज्ञा १० जूत का तल्‍्का। 
सुल्लद-चि० [ स्ती० सुखदा ] सुख या आनन्द 
देवेवाछा । हुलवायो 4 
सुखवनियाँ/-बि० दे० ' सुखदानी”॥ 
पक  लानदाओो देवेबाली । आनन्द देने वाछी | 
आराम छी 
सज्ञा स्नी० एफ प्रकार का छद] 
सुस्यदाइन *-"वि० दे० “सुखदायिती ”। 
भुखदाता-बि० सुख देने बाछा। सुखद । 
सुख्दान-वि० दें० “पघुखदाता”। कद 
सुख्दरनी- वि० सुख देनेबाली। आतनद देनें- 
बालो । झछुखदा। देने न्‍ 
सुख्तदायफ-वि० सुस्त देवेबाला। सुखदा 
सुखदापी-वि० ( स्थी०  सुसदापिनी ] सुख 
देनेबाल्य । 
सुखबास-सभा प्‌.० शव प्रयार का अगहनी 
सुदेदी वि. दे >मुलदायी" 
ज्त-थि० दे० “सुखदा ॥ 
दंगी->बि० सुखदामिनो । सुख देनेबाली। 
>सन्ना पू० ३ सुल्षन वा घर या 
स्थान | रे रुवग। दया कक 
कतार >क्रिं० आ० दे० “सूखना”॥ 
डूब पु एक प्रवपधद कौ पाऊकी। 





श्ड 


शुसो 


सुक्षयुवंक-नि० थि० सुख्य से। बातद से। 
आयम के साथ) 

सुप्रद-वि० सुख देनेवाहा। सुख्द। 

सुखमन *प-सन्ना स्मी० द० “सुपुम्ता।ा 

सुख्दमा*-सन्ञा नस्त्री० दे० “सुपमा 4 

सुखराशि-वि० सुख बा नदार। जो सवधा 
सुखमय हो। 

सुखरास, छुसरासो *-वि० दे० “सुस्तराशध्ि ! 

सुखलाना-कि० स॒० दे० “सुसाना/। _ 

सुखबत-वि० १ सुखी। प्रसक्ष। छुख देखें 
बाला । २ सुसदायक। लक 
घुजवनयं सज्चा 7० १. किसी चीज में सूक्षन 
के कारण होवेवाली फमी। २ वह बालू, 
जिससे छिखे हुए अक्षरा आदि पर को 
स्माही सुखाते हू ॥ 

सुखबार- किट [ स्त्री० सुखबारी] खुली | 
प्रसन्न । खुझ | 

सुखसाध्य-वि० आसानी हा हो सफरतेवारा) 
सुगम । सहज। 

सुखसार-सज्ना पू० सुख का सार। मोक्ष 

सुखात-सज्ञा पु ० १ बह जिसका अत सुलमन 
हो। २ बह नाठक तथा मान्य आदि जिसके 
अंत में कोई सुखपूर्ण घटया हो।. (जंसे 
सयोग ) 

सुखाना-त्रि० स० ६ गीलझो या नम चीज को 
घूप आदि में रखना, जिससे उसकी 
नमी द्वर हा। *नमी या गीछापन दूर 
करना। २ कमजोर करना। 
क्रि० ज० दे० “सूखना। 

सुलारा, सुखारी *[-वि० १ नखुखी। प्रसन। 
२ सुखदा 

सुखाल्य-वि० (स्त्री० श्ुखालो] १ चुख- 
दायक | आनददायक | २ सहज । अतसान। 

सुल्वावह-वि० सुख देनेवाला। 

सुणासन-सजा पू० १ सुख देनेबाला लासन 
या बैठने का स्वान॥ २ पाछकी। डोछो। 

सुक्षित-वि० सूछा हुआ। सुखी। प्रसन्त। 

सुशख्तिता-सज्ना जत्नी० युखा जानद। 

सुखिया-वि० दं० हि १] 

सुक्विर-सत्ना ए,० सांप का विलू। 

सुशो-वि० १ जो सुख भोग रहर हो। जिसे 


डर 





स्य 


। | सु्तेन 


श्डर७ 


सुचाना 





सब प्रकार का सुख शभाप्त हो। २ 
जानत्दित। प्रसंग) खुद। 

सुश्लेन-सज्ञा पू ० दे० “सुपेण”। हे 

सुल्लेलफ-सज्ञा प्‌ू ० एक्‌ वृत्त, जिसके प्रत्येव 
चरण में न, ज, भ, ज, र जाता हूँ । प्रभद्वक 
प्रभद्विफा । 

सुर्ेता “-कि० सुस देनेबाला। 

सुद्याति-सज्ञा स्त्री० कीति। यरा। वडाई] 
प्रसिद्धि । 

सुगध-सज़ा स्त्री० १ खुशबू । अच्छी महक। 
२ वह चोज, जिससे अच्छो महक निकरूती 
हो। ३ चदना 

बि० सुगधित। खुशबूदार। 

सुग्रधवाला-सन्ञा म्नी० एक प्रकार की 
सुगधित वनौपषध। 

सुयधि-सज्ञा स्ती० १ सुग । अच्छी महक। 
खुशबू । > परमात्मा 

सुगधित-बि० जिसमें अच्छी महक हो। 
खूझबूदार। सुगधयुक्त। 

सुगत-सज्ञा पू० १ बुद्धवेंव] २ बौद्ध। 
ुगति-सज्ञा स्ती० १ मरने के वाद होने वाली 
उत्तम गरहि। २ मोक्ष] 

सुगना सजा १० सुर्गा॥ तोता। 
सुगस-वि० जासान। सरल 4 सहेज | शिक्तम 
जाता या जहाँ पहुँचना कठिय न हो। 
सुगमता-सज्ञा स्त्री० सुगम होत का भाव। 
सरलता। आंसानो। 

सुगम्ध-विं० १ जिसमें आसानी से प्रवेश 
हो सके। आसानी से जाने योग्य। २ 
सहज । आसान । 
सुगर*[-वि० १ दे० “सुपड”। 
“सुयद ।” ३. शिगरफ । 
ग्रुगल-वि० अच्छे गछेवारा। दे० “सुकठ”। 
सज्ञा पू.० सुत्रीव। वालि का भाई।. 
सुगाना“-क्रि० अ० १ सदेह करवा। शक 
करता। २ दुंसी होना। ३ बिगठना। 
चाराज होना। 

सुगोतिका-सन्मा स्‍्थो० एक छद, जिसके 
प्रत्येक चरण में २५ मानाएँ और आदि में 
रूघु और अत म गुर-लूघ होते है। 

पुगु रा-सज्ना पू० यह, जिसने जच्छ गुर 


२ दे० 


डा मत्र किया हो। जिसे अच्छा यूरू मिदा 


हो 
सुगैया[-सन्ना स्त्री० चोली । स्निया का एक 
पहनावा । 
सुस्या[-सज्ञा १० त्तोताव 
सुप्रीव-सत्ना पू० १ बालि का भाई, जो 
बानरो का राजा और शोरामचद्र का मिनर 
था । २ इद। ३ शा 

वि० जिसकी गर्दन सुन्दर हो। 
खुघटद-वि० १ सुन्दर। २ सुडौकू। ३ सहज 


में वचन सकनवालक्न। आसानी से हो 
सकने वाला। 

सुपठित-बवि० अच्छी तरह से वना या गढा 
हुजा । 


सुघड-विं० १ सुदर। सुडौल । २ त्िपुण। 
कुशल (विशेषकर हाथ के कास करने में) । 
सुघडई-सज्ञा स्नी० १ सुन्दरता। सुडौलूपन। 
२ कौशर। निषुणता। चः कसा । 
सुघडता-सज्ञा स्तरी० सुघड़ होने का भाव। 
दे० “सुघडपन”। 
सुघडपन-सज्ञा पू ० १ सुन्देरता। सुडौलूपन । 
२ निपुणता। कौझल। 
सुघडाई-सज्ञा स्त्री० दे० “सुघडई” | 
सुघडापा-सज्ञा पू० दे० “सुपडपन”। 
सुघर-वि० दे० “सुघड” | 
सुघरी-सज्ञा स्ती० शुभ घडी या समय। 
अच्छा सम्रय। अच्छी साइत॥ 
घवि० [ सुधर का स्नो०] सुन्दर। सुडौकू। 
सुच“-वि० दे० शुचि?। 
सुचना-क्रि०ण स० सचय करना। इकझूठा 
करना। बहुत वचाकर या हिफाजत से 
रखना | 
किए अ० इकठा होना। जमा होना। 
सुचरित, सुचरित्र-सज्ञा प्‌ ० [ स्वौ० सुचरिता [ 
अच्छ चाल-चलनवारा। सदाचारी। 
सुचरित्रा-श्ज्ञा स्‍्तो० अच्छे चाऊ-चत्न॒वानी 
स्‍्जो] पतिद्वत्ा। 
सुचा-वि० दे० “शुचि”। 
सञ्ञा स्‍्त्री० ज्ञान। चतना। 
सुचाना-कि० स० १ किसों को सोचने या 
समझने में प्रवुत्त करना । २ याद दिख्लाना । 


सीरध्वज 


सीरघ्वज-सज्ञा पु० रप्जा जनक । इनकी 
* परसीर (हल) का चिह्न या । इसलिए इन्हे 


सीरध्वज कहते हे। 
» सीरनी-सन्ञा स्त्री० [ फा० ] मिठाई 
सोरा-सज्ना पु० पकाकर 
हुआ चीनी का रस। चाशती। 
अ|-वि० [स्त्री० सोरो] १. ठढा। २ 
शात। मौन। चुपचाप) 
सीछ-सन्ना स्त्री० सीड। नमी। तरी। 
+ऊसज्ञा पु० दे० “शोल”। 


सोला-सज्ञा प० १ मनाज के वे दानें, जो 
फू्सकू कठ जाने पर बही पड़े रह जाते हें । 
सिल्छग। २ खेत में गिरे दानो से निर्वाह 
करने की मुनियों को वुत्ि था जीविका। 


वबि० [ स्नी० सीछी] गीला। आद। 
सीव *-सज्ञा स्न्री० दे० “सीसा”। 
सीवन-सज्ञा पु० स्ती० ३ सोने का काम। 


सिछाई। सिझाई के टाँके। २ सीने में 


पी हुई छकीर। ३. दरार। 
सीबसा--सज्ञा पु० दे० “सिवाना”। 
क्रि० स॒० दे० “सीना”। 
सीस-सज्ञा पु० सिर। माथा। 
सोसक-सज्ञा १० सीसा (एक घातु) । 
सीसताज-सन्ना पू० कुछाह । शिकारा जानवरो 
के सिर पर रखने को एक प्रकार को टोपी, 
जो शिकार के समय हटा लो जाती हूँ । 
सीसत्रान-सन्ञा प्‌० दे० “शिरस्त्राण”। 
सीसफूछ-सज्ञा प्‌ ० सिर पर पहले का एप 
गहना। 
सोसा-सज्ञा पू० मोकहापन लिये काले रग 
को एक मूल धातु। 
कसा पू० द० “पीशा/। 
सी-सो-सज्ञा स्नी० बहुत ठड, पोटा या खद्यो 
के समय मुँह से निकला हुआ शब्द) सिस- 
कारा | 
सीसीविया-सना पु० दे०  सिस्त।दिया” | 
सीह-सन्ना स्त्री० महक। गध ॥ 
असज्ञा पु० दे० ' सिह” । 
“ « सीहमोस-सज्ञा पु० एक प्रकूर का जानवर 
श ४ 7 ज्रान माछ दूाते हूँ । 
रु पू-प्रत्य० दे० सो“ट। 


जा हर 


ग्राढा किया 


श्ध्द्ड 


सुंघनी-सज्ञा स्त्री० 
सूथ वारीक वृकनी 
हुछास ॥ 
सुंधाना-क्रि० स॒० सूंघने को त्िया कंपना। 
सुड-भुसुड-सन्ना पू० हाथी, जिसका अस्त ; 
धूड हूँ। हर ; 
सुडा-सन्चा स्त्रों० सूंड। + 
सुडाल-साज्ञा पू० हाथी। | 
सुदर-पि० _[ ल्‍्त्ी० सुदरो] १. खूवमूस्त ॥॥ 
जो देसने में अच्छा छग्रे । रूपवानु। मनीहर। | 
२ जचछा। बढिया। | 
सुदरता-सज्ञा स्त्ो० सुदर होने का भाव। 
खूबसूरती । सौंदस्यं । है रू 
सुबरताई*-सज्ञा स्त्री० दे० “सुदरता/। १९ 
सुदराई *-सज्ञा स्त्री० दे० “सुदरता पे 
सुदरापा *-सज्ञा स्त्री० दे० सुदेरता। 
सुदरी-वि० अच्छी छूगनेवालों । रूपचती 
सज्ञा स्त्री० ह सुदर स्‍्वी। खूबसूरत बीरत? ६ 
२ फकिसीभो स्थ्री के छिए सम्बोधन। रे | 
जिपुर-सुदरी देवी॥ ४ एक यरोगिनी का 
नास। ५ सर्वया-नामक छद था एक 
सेद, जिसमें जाठ सगण और एवा गुरु होत। 
है। ६ बारह अथारों का एक बर्यावृत्त। 
द्रूतविलछ्थधित। ७ त्ेईस अक्षरों की एव 
बर्णयूत्ति 
सुंधरवट-सज्ञा स्त्रो० सोधापत । 
सुबा-सज्ञा पू० १ इस्पज। २० छोह का एक 
आरौजार। ३ पुचारा। तोप या बद्गूक का 
गरम नछी को ठंढा मारने के छिए गोला 
कपडा। 
चु-उप० एक उपसय, जो सज्ञर के साय लगकर 
श्रेष्ठ, सुदर, वडिया। आदि वा अरे देता है। /# 
जैसे--सुनाम, सुशोरलू आदि। हि 
वि० १ खसुदर। अच्छा २ उत्तम। श्रेष्ठ) 
हे छुम। सस्या 7 
स्वं० सो) वह। 
#अब्य० तृतीया, पचमो ओर पप्छो विभक्तित 
वा जबिल्न। 
सुअठापूं--सन्ञा पु० शुग्या। चोता। 
सुअन*-सन्ना पु० गुत। येंढा। 
खुअनजद-सज्ा पु० बे० सोनजद”+ 















हि 


हुभता 


मुमना*-क्रि० अ० उत्पन्न दोना। उगना। 
कैसज्ा पू० सुग्गा। तोता | 
युभर-सता पू० दे० “सूअर” | 
पुन्ना-सज्ञा पू० दे? “सूऔआ”/। 
मुभाउ ४-वि० बड़ी उम्रवाका। दोर्घायु। 
पुन -सज्ञा पु० दे० “इवानो। 
पुन्नाना|>फ्रिण स० उत्पन हरावा। पेदा 
कराना । 
बुआमो *-सज्ञा पु० दे० “स्वामी । 
पुआार[-सतजा १० रसोइया। रु 
मुभारण-वि० मीठे रुव॒र से बोलते या बजाने- 
! बक्धा।[ 
4पुआसिनों ”[*-सज्ञा रनौ० पारा रहनेवालो 
सती) सहचरो। सुहाग्रित॥ सबबा ) 
पुरुंड-वि० १ सुन्दर गर्दनवाऊा। २ सुर 
स्व॒रबाला । हि पैला।! 
सज्ना पु० सुप्रौद। (वालि का भाई) 
धुकनारा *--वि० जिसकी नाक शुक्र (सुग्गे) 
की नाक के सप्तान सुन्दर हो। चुन्दर नाक- 
बाला! 
पुकर--वि० [ सज्ञा स्त्रीो० भाव० सुकरता, 
सौकर्प] सहज। आसान। 
मुकरित*-वि० दे० “सुकृति।7 
सुकम-प्षत्षा प्‌ ७[ वि० सुकर्म्मी[ अच्छा काम । 
(इसका उल्दा-कुकम ।) ड 
म्ुकम्मों-वि० १ अच्छा कि करतेवाल्मा । 
२ सदाचारों। ३ धाश्सिवा। 
सुकछ-सज्ञा पू० दे० “शुक्ल !। 
सुकवाना-क्ि० आ० अवध में आना । 
सुकवि-सज्ञा प्‌ू० अच्छा कवित 
सुकझाज-सन्ना प्‌ ० अच्छा काम) 
| काना*-क्रि० स॒० दे० “सुलाता”। 
सुकाल-सज्ञा १० १ अच्छा सतय॥ २ बह 
समय, जिसम अन्न आदि की उपज अच्छो 
हो। ३ ससतो बा सम+। अकाल का 
उदटा। 
| सुकावता*-क्ति० स० दे» “सुखाना”॥ 
! सुक्षिज -सज्ञी पु० शुग॒ कर्म। 
सुकिया “-सच्चा स्नो० दे० “स्वकोया”। 
सुकीउ*-सज्ञा स्नो० दे» “स्व॒कोया”] 
सुकुआर-वि० दे० “सुकुसर/। 





श्ड्द्प 


सु 


सुकुति*प-सज्ञा स्व्री० दे० 2 । 5५ 

सुझुमार-वि० [छी० सुकुमारी| कोमछ। 
नाजुक । कामल अगोवालात 

सन्ञा पु० १ कोमरू अगोवाला वालक। २- * 
कपव्य में कोसछ भाव (काव्य का एक गुण) ) 
३ काव्य का कोमल अक्षरों या झबब्दा से 
युक्‍त होना। “हे 

सुकुमारता-सन्ञा स्त्रीण सुथ मार होने का 
भाव। कोमलता। नजाकत। 

सुझुमारी-वि० कोमझ 
कौमजागी। 

सज्ञा स्त्रो० १ कन्‍्या।२ पुत्री। ३ फोमल 
अग्रोवाठी स्प्री। 

सुकुरना -कि० अ० दे» “सिकुदना”। 
सुकुल-सभा पु० १ उत्तम कुछा २ उत्तम 
कूल में उत्पन | कुछीन] ३ बै० “शुक्ल ) 
सुझुवार, सुकुबार-वि० दे० “सुकुमार/। 
सुरृत-वि० १ उत्तम और शुभ कार्य करने 
बाला । २ घासिक। भाग्यशाली। 
सन्ञापु० १ अच्छा काम) सत्कर्म। २. 
पुण्य। ३ दान। 

सुकृतात्मा-वि० पुण्य करनेवाल्ा । धर्मात्मा। 

सुकृति-सन्ना स्त्री० १. अच्छी कृति। सत्कम। 
२ पुष्य। 

सुकृती-वि० १ अच्छे काम करते वाला व्यनित ; 
२ धाम्मिक। ३ पुण्यवान्‌) ४ भाग्यवान्‌ । 
७ बुद्धिमान्‌। 

सुकृत्य-सज्ञा पु० अच्छा कार्ये। पुण्य। धर्म- 
कार्य । 

धुकेशी-स्ज्ञा सस्‍्नी० सुन्दर बालोवाली स्नो। 
सज्ञा पु० [ स्त्ो० सुक्केशिनी] वह, जिसदे 
वार बहुत सुन्दर हो। 

घुलंडो-वि० बहुत दुबछा-पतला। 

राज्ञा स्त्री० एक रोग, जिस्तमें शरीर सूख 
जाता हैँ और जो प्राय बच्चो को होता हैं! 
धुजंद-वि० दे० “सुखद” । कि 
घुख-सत्ता पु० १ आनुन्दा २ आराम।|इ 
शाल्ि। ४ आरोग्य। ५ स्वस्थता। दुख 
“का उल्टा। ६ इन्द्रियो की तृप्ति। ७ मन 
के अनुकूल श्रिय अनुभव, जिसे प्राप्त करने 
की इच्छा बनो रहतो हूँ | ८ स्वर्ग। 


क्गोबाल्ी । 


सुचार 


श४ड६८ 


खुश्युडाना 





है सुझाना। ४ दिखछाना। 
जाकृष्ट करना। 

सुचार“-वि० दे० “सुचाय।/ 
सज्ञा स्भ्री० दे० “सुचारू!। 

सुचारु-वि० बहुत अधिक सुन्दर!) 

सुचाल-सज्ञा स्‍्ती० अच्छी चार। अच्छा 
आच्रण। सदाचार। 

सुचाद्ञी-बि० अच्छे चाछ-चलनवालछा । सदा- 
चारी ! 

सुचाय-सजा प्‌. ० १ सुनाने अर्यात्‌ सुझाने 
की त्रिया सा भाव। सुझाब। २ सूचना। 
सुचघित-वि० १ सुचित्त जिसका चित्त या मन 
स्थिर हो २ जो किसी कार्य से निवत्त 
हो गया हो । निश्चित । वें फिक | $ एकाग्र) 
बआनन्‍्त। डे सावधान। 


प्‌ ध्यान 


सुत्ितई-सज्ञा स्भी० १ निर्श्चितता। बे- 
फिनी। २ एकाग्रता। है झान्ति। ४ 
छटडी। फुर्सेत ) 


सुचिती[-वि० दे० “सुचित'। 

सुल्नित्त-बि० १ सुचित का तत्समस रूप। 
जिसवबद चिंस स्थिर हो । दान्‍न्‍्त | एकाग्र ।२ 
जो (किसी काम से) निबृत्त हो ग्रया हो। 

सुचिमत-वि० अच्छे चाल-जचलनबाला॥ सदा- 
चारी । 

खुघिर--नि० १ बहुत दिवा तक चत्कतेबाच्य । 
२ स्थायी। ३ पुराना। 

सुचेत-वि० चौकप्ता। सावधान। हाश्ियार। 

सुच्छद *[:-पि० दे० “स्वच्छद” | 

सुच्छ *|-वि० 4० “स्वच्छ” | 

सुच्छम “*-वि० दे० “सूधन” 

सुजन--सज्ञा पू० १ सज्जन। भछा आादमीव। 
गरीफ। २ स्वजम। परियार के काय ! 
सुजनतता-सआा स्त्री० सज्जनता । सौजस्याव 
भलमनसाहन | 

सुजनी-सजा स्त्री० [ फाणु एश तरह की 
बह चादर) 

सुजन्मा-थि० १ अच्छे कुल सम उत्पन। 
कुलछौत | ३, पिवाहित स्त्रो-पुरुष से उत्पन्न । 
खुजस-मज्ञा पु० दें० “सुयस”; कि 
सुजागर>वि० १ प्रकाशित ॥ २ देखने में 
बहुत सुल्दर। सुझोलित । 


सुजात-वि० ह£ स्त्री० युजावा] १ विवादित 
स्वो-पुरुष से उत्पत | २ अच्छे कुछ में 
उत्पन्न। मे सुन्दर। 
सुजाति-सज्ञा स्त्री० उत्तम जाति। 
वि० १ उत्तम जाति फा। ३२ लच्छ कुल 
कय । 
सुनान-वि० १ मन्नान। बुद्धिमान्‌ू। चतुर। 
होझियार। २ निपुण। कुशल | ज्च्छी तरह 
जाननेवाला! ३ सज्जन] के 
सज्नापू० १ पति। प्रेमी। २ ईव्वर। 
सुजानी-बि० ज्ञानी । पडित। निपषुण ण। 
सुजोब *[>सज्ञा प्‌” दे० सुयोग। अच्छा 
अवसर । अच्छा सयोग। 
खुजोधन*-स्तज्ञा प्‌ ० दे० 'सुयोवत/। 
सुजोर--वि० १ मजबूत। वजवानू। २ दूंढ। 
सुजु-बि० १ जच्छी तरह जाननचाछा। 
सुविज् | २ पिद्ानू। हा 
सुसाना-मिण स० १ दूसरे के ध्यान में 
लाना। २ दिखाना। ३ बतलाना। डे 
कोई नई बात चततकाना या राय देना 
सुझ्नाव-सज्ञा पू० १ सुझाने की क्रिया था 
भाव। २ सुझाई गई दात्त। श्रस्ताव। ३ 
सलाह । नूचना। 
[फना-फ्रि० अ० १ दे० “सुडकला | 
चुसकी लेना ) २ दे० “सित्ठ ढता' । सेमेटना ) 
क्रि० रा० चाबुक छगाना। पतली छडा से 
पीोटना । 
घखुढड-बि० दे० सुदि”+ 
सुठहर[-सज्ञा पु० अच्छा स्थान। बढ़िया 
जगह। 
सुठार *[-वि० सुडीकृ। सुन्दरता 
सुठछि*-वि० ९ सुप्दु। सुन्चर। उत्तम। २ 
यहुत 4 
अब्य० पूरा पूरा। बिजयुछ। 
सुदोना+ज>वि० दे० “सुदि”। 
सुड़कना, सुडुफना-करि० ज० _ सुरवना ) 
गुड-सुड घब्द करते हुए परोमा । नाव 
या मुह से घोरे-धीरे सुड सुड शस्द के साथ 
खीचना । 
सुडसुड़ाना>त्रि० स० सुश्सुड घब्द उत्पन 
बरना। 


५ 


सुडोल 


घुडील-पवि० सुन्दर डौल या आकार का। 
सुन्दर या अच्छो बनावट बाछा। 
सुदग-सजा पू० ६५ जेच्छा ढग। अच्छो 
रोति॥ २: सुघड । है 
सुदर-वि० १ जल्दो दया करवेबाछा। 
दयालु। जल्दो ढलनेवाला। 
वि० सुघड। सुडीर। सुन्दर। 
सुढार, खुदाद[>वि० स्वो० 
सुडील। सुन्दर। 
सुतन -वि० दे० “स्वतत्न/। 
सुत-सन्ना पू० पुत्र। बेटा। 
वि० १. जा पैदा हुआ हो। रे. उत्पत। 
सुतधार “सभा प्‌,० सुत्रधारा 
सुतनु-वि० सुन्दर शरीरसवाला । 
सज्ञा स्त्रो० सुन्दर शरोरवाली स्नो। 


सुढारी) 


सुतरा-अब्य०_ १- जेत-। इसलिए । २ 
और भो। कियहुना। 02 22%, 
पुतरो[>सन्चा स्‍्त्री० तुरहो। दे० “घुतदों ॥ 


सुतल-सन्ना १० सात पाताल छोको म से एक 
लोक । हुई 
सुतली-सन्ा स्त्री० सूत या सन को बनो हुई 
डोरी। पतली' रस्सी । ध 
सुतबाना[-किं० स० दे० “सुलवाना'। 
सुतहर, सुतहार[-सन्ना पं दे० “सुतार”॥ 
सुता-सज्ञा स्त्रीं० पुत्री। बेटी। के 
सुतार-सज्ञा प्‌०_ ६ बढई। २ झिल्पकार। 
कारीगर। हे दे? “सुभीता/। 
वि० अच्छा। उत्तम ! 
सुतरी-सज्ञा स्त्री० १ मोचिया का सुला, 
जिससे वे जूता सीते हूँ। २ सुतार या 
बढई का काम) 
सज्ञा प्‌० शिव्पकार। कारीगर[ 
सुतिन*-सज्ञा स्त्री० दे० “सुतन '। 
सुतिहार[-सच्चा पू० दे० “सुतार”। 
घुतो-वि० जिसे सुत या बेटा हो। पुनवान्‌। 
सुतीकण-सन्ना पू० अगस्त्य मुनि के भाई जो, 
वनवास में श्रोरामचद्र से मिक्ते थे। 
सुतोच्छन*-प्तज्ञा पु० दे० “सुदीदण”] 
न-सज्ञा स्वी ० दे० "सीपो”। वह 
जिससे छोटे बच्चा को दुघ पिछाते हेँ। 
सुतामा-सज्ञा पु० इद्र। 


१४६९ 


चुघ 

सुयना-सज्ञा प्‌ ० दे० “सूधन” | पायजाता। 

सुयनो-सज्ञा स्त्री० ३. एक प्रकार का कद। 
पिडालू। रतालू । २. हित्रियो के पहनने का 
एक प्रवगर का ढीज़ा पायजासमा। सूथना 

सुथरा-वि० [ स्त्री० सुयरी ] साफ। स्वच्छ । 

सुबराई-सज्ञा स्त्री० दे० “सुधरापन” | 

सुयरापन-सज्ञा पु० सफाई। स्वच्छता। 

सुपरेशाही-सज्ञा प्‌ ० १. गुरु नानक के शिष्य 
सुधराशाहू का चलाया सप्रदाय। २. इस 
संप्रदाय के अनुयायी। 

सुदती-वि० सुदर दांतोवाली सनी। 

सुदर्शन-सज्ञा प्‌ ० १ विष्णु भगवान्‌ के चक्र 
का नाम। २ शिक। ३ सुमेर। 
वि० जो देखने में सुदर हो। मनोहर। 
सुदामा-सज्ञा १० श्रीकृष्ण का संहपाठी 
ओर मित्र एक दरिद्र प्राह्मण, जिसे वाद म 
श्रोकृष्ण नो घनो बना दिया था। 

सुदावन-सन्ना पु० दे० “सुदामा/। 
सुदास-सञ्ा पू ० १ दिवोदास का पुन। २ 
एक प्राचीन जनपद; 

सुदि-सज्ञा स्‍्न्रीए० दे० “सुदी”। 

सुदिन-सज्ञा प्‌ू० शुभ दिन। 

सुदो-नज्ञा स्ती० किसी महीने का उजाछा 
पक्ष | झुक पक्ष। 

सुदोपति-सज्ञा स्त्री० दे० “सुदीप्ति”॥ 

सुदोप्ति-सज्ञा स्त्री० बहुत अधिक प्रकाश। 
खूब उजाछा। 

सुदृरु-वि० बहुत दूर! 

सुदुढ़-चि० बहुत दुढ॥ खूब मजबूत । 

सुदेव-सनज्ञना प्‌ ० अच्छे देवता। 

सुदेश-सज्ञा पू ० उपयुक्त स्थान।॥ सुन्दर या 
उत्तम देश। 
वि० सूुदर। खूबसूरत। 

सुदेह-वि० सुन्दर शाररवाला। खूबसूरत । 

सुद्दी-सन्ना स्त्री० पेंट का जमा हुआ सूखा 
मछझ। - 

सुद्धाँ[-अब्य० सहित। समेत। 

सुधंग-सज्ञा प्‌ ० दे०' खुढग”। 

सुघ-मज्ना स्त्री० १: स्मृति | स्मरण । याद ? 
२ चेतना। होश॥ ३ खबर ॥ पता। दे० 
हदुघाट। 


सुघन्वा 


श्डछ० 


सुनना 





वि० दे० “शुद्ध/। 
सुहा ०--छुघ दिलाना>-याद दिलाना। सुध 
'नू रहना--भूछ जाना। याद न रहना। सुध 
विसरना+-९. भूछ जाना; २. होश्न में न 
रहना। युध विसराना था विसारना--किसो 
को « मूल जाना। छुध विसारनः--न्भनेत 
करना। 
यो०-सुथ -बुघ--होश-हृवास । 
सुधन्वा-सज्ञा प्‌ ० १ धनुष चछाने में निपुण। 
अच्छा धनुर्घर। २ विष्णु। ३ विद्वनार्मा। 
४. आगिरस। ५ एक राजा। 
खुघमना *[-वि० [ स्तो० सुधमनो] जिसे 
होश हो। सचेत । « 
सुघरना-कि० अ० १ विग्रडे हुए का वनना। 
ठोक या दुरुस्त होना। २ सशोघन होना। 
सुघराई--सज्ञा स्त्री० १ खुधरने की क्रिया। 
सुघार। २ शुधारते सजदूरी 
सुधर्म-सज्ञा पू ० ६ उत्तम धर्म । पुण्य हे 
कर्तव्य / ३ न्याय)! ४. अच्छे कानूत+ 
सुधर्मी-वि० धमिमा। धर्म के अच्छे कार्यो 
करनेवाला। धर्मेनिप्ठ। 
सुधवर्ना-क्रि०ण स० शोधन कराना। दोप 
दूर कराना। दुरुस्त कराना। 
सुधरै-अन्य० दें० “सुद्धाँ!( 
छुधाग-सजा पू० चद्रमा। 
सुधांशु-श्नज्ञा पू० चद्रसमा। 
सुधा-सज्ञा घ्तो० ९ अमृूत॥ २ जूू। ३- 
मधघू। ४ भसकरद। ५ टूघ। ६ रस। ७. 
जक। ८ गया।। ९ पुथ्वो। घरतो। १०७ 
एक प्रकार का छद॥ 
सुधाई-सज्ञा स्त्री० सीघापन) सरबछता । 
सुधाकर-साज्ञा पू्‌० चद्मा। 
सुघागेह-सज्ना पू० चद्बमा! 
घुधाघट-सन्ना प्‌ ० चद्बरमा। 
सुधाधूर--सजा प.० चद्धमा। 
वि० जिसके अथघरों में अमृत हो। 
सुधाधाम-सज्ञा १,० चद्॒मा। 
सुधाधार-सज्ञा प्‌.» चद्रमा। 
सुधाधी-वि० सुधार झे समाना। 
सुघानरश१-तिः० स०» ह. सुंध कराना। याद 
दिलछाना। २- शोपधनो का काम दूसरे रे 


क्राना। दुरुस्त कराना। (रूग्त या कुंडली 
जादि) ठोक कराना। 

सुधानिधि--सज्ना 5, ० ६ चद्रमा। २- समुद। 
इ. दडक छद का एक भेद, जिसमें १६ वार 
ऋम से दुर-लघ्‌ आते है । ड 

सुघापाणि-सज्ञा पू० धन्वतरि। 
वि० जो हाथ में अमृत लिये हो। सफल 
चिकित्सक । 

खुधार-सज्ञा 7, ० सुधरने को क्रिया या भाष। 
ठोक या दुएस्त होना। सशोधन। सस्काद। 

सुधारक-सप्ज्ञा पु० ३१. सुधार करनेवाछा। 
दोपो या ग्रछतियो को डूर करनेवाला। 
सशोघक । २ घामिक, या सामाजिक सुधार 
के लिए प्रयत्न' फारत्रेवाला) 

सुध(रना-क्रि० स० दोप, वुर्मई या गलती 
दूर करना। संझोवन करना। 

बि० अपार बाला | 

सुघारा-वि० सीघा। निष्कपठ 

सुधारालय-सजा पु० वह कारायार (जेल 
जहाँ अपराधी वाऊुफो को सुधार फरने श 
लिए रखा जाता है| (अप्रे०-रिफार्मटरी ) 

सुधासदन-सज्ञा पू० चद्रमा। 

सुधाल्रबा-सज्ञा पू ० अमृत बरसानेवाला। 

खुशि-सज्ञा स्त्री० दे० "सुध”। 

सुधियाना *-क्रि० स० १.- ठोक करना। उछझो 
हुई चोज को सुलझा देना। २, सुधि दिलाना | 
क्रि०ण ज० खुंध आना। ग्राद पडनो॥ 

सुधो-वि० ३ बुद्धिमान्‌। बतुर। २ धामिक। 
सजा य्‌० विद्वानू। पंडित। 

सुनदिती-सज्ञा स्ट्री० १. एक वूत्त, जिसके 
प्रत्येक चरण में सज सा ज भ रहते हे । २ 
प्रवोधिता । हे मजुभाषिणी। 

सुनकिर्या-सज्ञा पू०, एक तरह का कोडा, 
जिसके पर चमक हरे रख के होते हूँ । 
जुयनू ५ 

सुन-गुन-सन्चा स्वो० ९. कानापूसी । २ इपर- 
उघर सुनने या आहट पाने से पता 
छगने वाला भेद॥ ३ टोहू। सुराग । 

चुनत, सुनति *[-सन्ा स्त्रो७ दे० “सुप्नत”। 

खुनता-वक्र० स० ह ऋानों के द्वारा झब्द का 
ज्ञान प्राप्त करना । श्षवण करना। २. कित्ती 


| 


। 


| | रे 
सुनपः 


के कथन या प्रार्थना पर ध्यान देना। ३- 
५ दौनोपक्षो कौ बातो पर विचार करना। ४. 
। विचार करने के लिए दोनो पक्षो को अपनो 
बातें सामते पेश करते देना। भलोी-चुरी 
बातें सुनना । न्‍ 
सुनप-सक्मा पू० सुनीति। उत्तप्त नीति। 
सुनपवा-सज्ञा' स्त्री० सुन्दर आँखोवालो। 
सुन्दरा स्‍्त्री। * 
सुन्रो “संज्ञा स्ती० दे० “सुन्दरी”॥ 
| | सुनवाई-सज्ञा स्त्री० १ सुनने को क्रिया या 
; भाव। २.- मुकदमो या शिकायतो आदि का 
! सुना जाना या उन पर विचार होना। 
:; सुनवैघा-वि० १ सुननेवारछा। २- सुनाने" 
 बाला। हे 
| चुमसान-वि० १. जहाँ कोई न हो। निर्जन। 
| एकान्त) २ उजाड।' वीरान। 
सज्ञा पू० सन्नादा । है 
सुनहूरा-वि० दे० “सुनहऊा/”। कोन 
सुनहुछा-वि० [ स्त्री० सुनहलो ] सोने के रग 
का। 
सुनाई-सज्ञा स्तो० दे० “सुनवाई”। 
सुनाना-क्रि० स० १ दूसरे का सुनने में प्रवृत्त 
क्रना। श्रवण कराना। २ खरा-खोटी 
कहना । 
सुनाम-सजः प्‌ ० यश। कीति । वडाई। 
सुनार-सज्ञा प ० स्वर्णकार [ स्त्री० सुनारिन, 
सुनारी] सोने-बाँदी के गहने आदि बनाने- 
बाला । यह पेशा करनेवाली जाति। 
सुनारी-सज्ञा सत्री० १ सुनार का काम 
२. सुनार की स्थरी। 
सुनावनी-सजा सस्‍्त्री० १ बाहर से किसो 
सुवधी आदि की मृत्यू का समाचार आना। 
२ ऐसा समाचार आने पर किया जानेबवारू 
स्नान आदि कार्य। 
मुनाहक *-कि० वि० दे० “नाहक”। 
भुनीति-सज्ञा स्ती० १ अच्छो वीति। २ 
बच्छा आचार-ब्यवहार। शिप्टाचार। ३ 
राबष्दू की रक्षा और हित के लिए अच्छी 
नोति। ४ उत्तानपराद को पत्नी घोर झ्ुव 
को माता। 
पुनेधा-वि० सुनवेवाछा | 


द्ड्जर्‌ «. चुपुक्र 
सुनोची[-पज्ञा प्‌ ० एक प्रकार का पोढा। 
सुघ्च-वि० १. निर्जीब। ति.स्तव्ध। २. 


, निश्चेष्ट। ३: चेतनारहित होने की अवस्धा | 
किसी झग का हिलना-डुछूना बन्द हो जाना। 
सज्ञा पू० घून्य। सिफर । 

सुन्नत-सज्ञा स्प्रीं० [ अ०] मुसल॒मातोर की 
एक रस्म, जिसमें कूडके को छिगेन्द्रिय के 
अगछे भाग का चमडा काट दिया जाता 
है । खतना। मुसलमानी । 

सुन्ना-सज्ञा प्‌ ० शूल्य की सूचक गोछ बिन्‍दी। 
बिदो। स्तिफर। 

सुन्नी-सज्ञा पू ० [अ० ] मुसलमानों का एक 
सम्प्रदाय, जो चारों खल्लीफाओं को प्रधान 
मानता हूँ। चारयारी। 

सुपकव-वि० अच्छी तरह पका हुआ। 

सुपच-सज्ञा प्‌ ० चाडाल। डोम। 

सुपत-वि० प्रतिष्ठा या इज्जतवाला। 

सुपय-सज्ञा पू० १ अच्छा रास्ता। २ सदा- 
चरण | ३. एक वर्णिक छद, जो एक रगण, 
एक नगण, एक भगण धौर दो गुरु का 
होता है । 
वि० समतल । हमवार। 

सुपन, सुपना-सन्ना पू० दे० “स्वप्न। 

सुपनाना *-कि० स० स्पष्न दिखाना। 
सुपरस*-सज्ञा पू० दे० “स्पर्ण?। 
सुपर्ण-सज्ञा पू० १. विष्णु। २ ग्रुढड। ३. 
पक्षों । ४. किरण। ५ घोडा। 
सुपर्णो-सज्ञा स्‍्ती० १. गयड की माता। 
सुपर्णा! २ कम्लिनी। ३ ल्‍राता 
सुपात्र-सशा प्‌ ० योग्य । कोई काम करने या 
कुछ पाने के लिए योग्य या उपयुक्त व्यवित । 
सुपारी-सज्ा स्‍्त्री० नारियक को जाति का 
एक पेड, जिसके बहुत छोटे फल टुकंडे 
करके पान के साथ खाए जाते है। 
सुपाइर्व--सज्ञा पु० जेनिया के सातवें तीर्थंकर ॥ 
चुपास--सज्ञा पू० [वि० सुपास़ी] १. सुख । 
आराश। २. सुयोग। सुमीवा। 
छुपासी-वि० सुख देतेवाला। आराम पहुँ- 
चानेवाछा । 
सुपुत्र-सज्चा प्‌ ० [ स्त्री० सुपुत्री] जच्छा भौर 
योग्य बेटा) 


झुघुर् श्डछर सुभाव 


सुपुर्दं-सजा पु० सॉपने दा भाव 
काम 

मुहर ०---सुपुर्द करना-सौपना । 

सुपुत-सज्ञा यु० दे० “सयुत”॥ 

सुपुतो-सज्ञा स्त्री० सुधुत होने का भाव) 

सुपतो * न-सज्ञा सम ० दे० “सफेंदी”। 

सुपेदी * प-स्तज्ञा स्त्री० १ सफेंदी। उज्ज्व- 
रता। २ झाढने की रजाई / ३ विछानेको 
लोशक | डे जिछीना । 

सुपेली-सज्ञा सनी० छोटा सूप। 

सुप्त-बि० १ सोया हुआ। जिसकी फ़िया 
या चेप्टा झती हुई हो।२, बद। ,सुँदा 
2 न्‍ + ष 

>सज्ञा सनो० निद्वा। नीद। 

सुप्रज्ञजपि० चहुत बुद्धिवानू। बडा ज्ञानी। 

सुप्रतिप्ठड-चि० अच्छा प्रतिष्ठा या इज्जत- 
बाका। बहुल प्रसिद्ध । मछाहुर। 

सुप्रतिष्ठा-सत्ता सरी० [जि० सुशतिप्टित ], 
१ अच्छी प्रतिष्ठा या इज्जत । २ श्रसिद्धि। 
शोहरत | 

सुप्रसिद्ध-जि० भामी। बहुत प्रसिद्ध ॥ 

लुप्रिया-सजा स्त्री० एूक अवपर वी चौंपाई, 
जिसमें अतिम वण के अतिरिज््त जौर सब 
यण छघ्‌ होते हैँ । 

सुफल-सझा पू० अच्छा फरू था नतीया। 
अच्छा परिणाम । 
वि०[ रूपो० सुफला ] १ सफल। कामयाव । 
२ सुदर फ्छवाला। (अस्त जादि)। 

सुबल-वि० अत्यस्त वऊवानू। बहुत मजबूत। 
शशा प्‌.० १ शिव। मे गधार देश का एफ 
राजा जीर धकुनि का स्किर 

खुबहु-सन्ा स्थी० [ ज०] प्रात कारू। श्रव रा । 
सुबहान-सज्ला पू० [जण] १ पवित्र 
शुद्ध। २ (हिन्दी में) चुनाव। वाहा 
बुद्द! घन्य 

अआुग्टान अल्ता-अच्य० ६ ज०] अरबी हा 
शुक पद, जिसका अथ हँ--ईश्वर धन्य हूँ ॥ 
इसका प्रयाय किसी बात पर हर्प या आाइच्ये 
हाने पर हाता है 

मुबास-सज्ञा स्त्री० सुवप। जल्छी महूबा। 
सना पु० एक प्रकार का घान। 


















चुवासना-सन्ना क्व्ी० सुगधा। खुझव। 
क्रि० स० सुगधित करना। बहकाता। 

सुवाहु-वि० पुष्ठ या मजबूद वांद्राबाला। 
सुन्दर बरहांवाल्य। 

सन्ना १० १ सेना। फ़ोज 7 २ धृतराप्ट्र का 
एक पुत्र । केदि कया राजा। 

छुवीता-सज्ञा १० दे० “मुनाता”। 

+ सुबवुक-वि० ९ हल्‍्का। २ सुन्दर। खूबसूरत! 
सज्ञा पु० घोडे की एव जाति। | 
चुबुद्धि-सज्ा स्त्रों० अच्छी बुद्धि या अकए। 
बि० बुद्धिमान्‌। 

चुबू-यज्ा पु० दे० “सुबह”। 

घैबूत-सज्ञा पू ० [ अ० | प्रमाण। चह जि 
कोई बाल सिद्ध होता था 

सुबोघ-वि० १ आसानी से समल में बात 
याला ) सहज । सुगम । २ अच्छी वुद्धिवाला । 
समझदार। 

सुब्रह्मण्प-सज्ञा पु० ९ झिब] २ विष्णु। 
३ दक्षिण भारत का एक चीन अल्त । 

सुभग-वि० [ स्थी० सुभगता ] १ भाग्यवान्‌। 
खुयकिस्मतच। २ सुदर। मनाहर। रे 
ध्रिया। प्रियतम। ४ चुसखद। हे 

सुभगा-वि० १ सोसाग्यवती। चुहागिन। 
२ सुदरी। खूबसूरत स्भी। * 
भज्ञा स्‍्त्नी० १ बह सती, जा अपन पति शा 
भिय हो। २ पाँच वे की उम्ारो। 

सुभग्ग-वि० दे० छुमग!। 

सुभट-सज्ञा पु ० बर्दा योद्धा। सूर्वोर। 

सुधटवत-बि० दे० *सुभट/। 

छुभ्द्दड-वि० १ सज्जन॥ २ नाग्यवाय्‌। 
सेचता युर> १ विव्यु4 २ रानरजुमआर। 
3 श्लीकृष्ण के एक पुत्र । डे सौभाग्य। ५ 
कैल्माण। मगछ। 

सुभेद्ा-घन्ा स्त्रा० ६ श्रीकृष्ण की बहन जौर 
ओजन फी पत्नी) २ डुर्गा। 

सुभदिका-सना स्ती० एक छूद, जिसे 
प्र्यक चरण मेनन रऊूग हाता हूँ । 

झुभर्ा-वि० द० सुर । 

सुभाई, खुभाज * -स्तश्मा १.० द० “स्वनाय' । 
किए वि० सहज भाव स॥ स्वभावत । 

खुल्कम +-पजा णु० दे० *सोमास्य। 


घुमागो 


(४७३ 


सुमेय 





सुभागी-वि० भाग्यवान्‌। खुश-किस्मत। 
सुभान-अव्य० दे० “सुबहान” । बाह! वाह ! ! 
घन्च। ३ हे 
सुभाना प>किं० अ० शोभित होना। देखते 
में भछा जान पड़ना। 
सुभावय/(-सज्ञा पु० दे० “स्वभाव”। 
सुभ[यक्त -वि० दे० “स्थाभाविक/ | 
घुमावन्‍-सज्ञा पु० दे० स्वभाव?) 
वि० अच्छा भाव। इसका उल्टा कुभाव। 
सुभाषित-वि० १ अच्छी तरह कहा हुआ। 
। सुन्दर रूपया अच्छे ढग से कहा हुआ। २. 
। उपदेश। रे सलाहू। हे हे 
| बुभाषी-वि० [स्त्री० सुभाषिणो] जय वोलने- 
| बाला या अच्छो तरह वोलकूनेवाला। 


+सुमनसू-सज्ञा पु० १. फूछ। २. देवता। ३. 
विद्वान्‌ 
वि० प्रसन-चित) 

+ सुमनित-वि० बहुत अच्छी म्रणियों से जड़ा 
हुआ। 

सुमरन*-सज्ञा १० दे० “स्मरण”॥ 
सुमरता *[- कि० स० स्मरण करना। ध्यान* 
करना। जपना। 5 
सुमरनी-सन्ञा स्त्री० जप करने की सत्ताइस 
दाना को छोटठो माला। 

सुमान्य-वि० पिशेष रूप से या बहुत्त अच्छी 
तरह मान्य । 

छुमानिका-सज्ञा स्त्री० सात अक्षरों का एक 
बिक छद। 


सुभ्िक्ष-संत्ञा ग० ऐसा सप्य, जिसमें अन्न खूब | सुमार्गं-सज्ञा पु० सुपथ। सन्मागें। 


हो। सुकाल। 
सुभो-वि० शुभदायक। मगलप्रद।. « 
सुभीता-सज्ञा पु० १ आसानी। सुगभता। 
सहूलियत। २. सुअवसर। सुयोग। 
सुमंगली-सज्ञा स्ती० विवाह मेँ सप्तपदो पूजा 
के बाद पुरोहित को दी जानेवाछी देक्षिणा। 
सुसंत-सना १० दे० “सुगत्र”। 
सुमत्न-सज्ञा पू० राजा दधरव का मनी और 
" सारधि। है 
सुमंथन-सशा प्‌,० दे० “मदर” (परत )॥ 
सुमं्र-सशा पु० २७ मसात्राओ का एक वृत्त, 
जिप्तके अत में मुद-लघु होते हँ। सरसो। 
सुस-सज्ञा पु० [ फा० ] घोडे या दूसरे चौपायो 
के खुर। टाप। 
सुप्तत-सज्ञा स्‍्ती० दे० “सुमति”। हर 
युमत्ि-सत्ञा सत्री० १ अच्छी बुद्धि) सुरुद्धि। 
२ मैछ-जोछ। ३ भक्ति। ४ प्रायंना। ५ 
सगर की पत्नी । 
बवि० अच्छी बुद्धिवाला। बुद्धिमावु। 
घुमन-शज्ञा पू० १ फूछ। २ विद्वानु३ ३ 
देववा। 
वि० १- अच्छे मन या हृदयवाझा। सहृदय। 
दयाछु) २. सुदर। 
सुसनचाप-स्चा पु० कामदेव। (फूलों छा 
धनुष रखने के का रण का मदेव को सुसनचाप 
कहते हैँ ।) 
फा० ९३ 


सुमालिनो-सज्ञा स्त्री० एक वर्णबृत्त, जिसके 
«भेत्येक. चरण में छ वर्ण होत हे । 
चुमालो-सज्ञा प्‌ ० एक राक्षस, जिसकी कन्या 
कंकसो के गम से रावण, कुभकर्ण, शूप॑गखा 
और विभीषण उत्तन्न हुए थे। 
सुमिचा-सनज्ञा स्त्री० राजा दशर॒य की एक 
पत्नी, जो लक्ष्मय तथा शनुध्च की माता थी। 
“सुमिन्रानंदन-सज्ञा प्‌ ० सुमिता के पुत्र ऊृक्मण 
और शत्रुघ्न । 
सुमिष्ड-वि० बहुत मीठा। 
सुमुख-सज्ञा प्‌ ० १. सुन्दर मुख ॥ २. हेंसमुख 
चेहरा। प्रसन्न-बदन | ३. शिव । ४/ गणेश । 
५. विद्वालू। ६. आचार्य । 
वि० १. सुदर मुखव।छा। २. सुदर। मनोहर । 
३. प्रसत। ४ कृपालू ।५ जिसमे प्रवेश द्वार 
अच्छा का ॥ ६ जिसके आये का हिस्सा 
नुकौछा हो---ज॑से तीर। 
सुमुखो-सज्ञा स्त्री० १ सुदर मुखवाली सनी। 
२ सुन्दरो। (स्तरों के लिए एक सम्बोधन |) 
डे दर्पण। आइना। ४. एवं छन्द, मिसके 
प्रत्येक चरण में ११ अक्षर होते हेँ ७ 
सुमेघ-वि० दे० “सुमेघा”। 
सुमेधा-वि० १. अच्छी बुद्धिवाछा | वुद्धिमानू । 
२ विद्वानू। 
सुमेर-सज्ञा प्‌ ० सुमेझ पर्वत । 
सुमेद-सज्ञा पू० ९, पुराणों में -वॉणित एक 


सुमेशयृत्त 


पहाद, जो पर्वतो का राजा कहा गया हूँ 
२. छिव। ३. जन मरने की माछा के 
थीच का घड़ा भौर ऊपरवाला दाना। 
ड. मध्यस्मान। फेज । ५ उत्तरी घुब। ६५ 
एक वृत्त, जिसके प्रत्येक चरण में १७ 
मात्राएं होती हूं । 
वि० १. बहुत ऊँचा। २ सुदर।! 
सुमेदवृत्त-सज्ञा पू० वह रेखा, जो उत्तरी 
ध्रुव से २३॥ अक्षाद् पर स्थित हूँ । 
सुयश-सज्ञा पू० कीत्ति। सुख्याति। बहुत 
बडाई।_ हि $ 
वि० जिसे बेंहुत यश मिला हो। यश्स्वी। 
सुसोग-सज्ञा पुर सुन्दर सा अच्छा योगा 
बस ॥ समोग। . ४ 
-विं० बहुत योग्य या छायबा 
सुयोधपन-सज्ञा पू० दे० “दुर्योधन” । 
सुरंग-सज्ञा स्त्री० १ जमीन या पद्दाड के 
जीचे खोदकर या बाद से एड/कर बनाया 
दूध 'रास्ता। २ क्विले या दीवार आदि के 
नोचे खोदकर बनाया हुआ वह र/स्ता, जिसमें 
बारूद भरकर औौर आग लगाकर किल़ाया 
दीवार उडाते हैं। ३ एक प्रकार का आर 
विक पत्र (टारप्ीडो), जिससे शत्रुओं 
जहाज नष्ट किए जाते हे । ४ सेंघ। 
सज्ञा पू० ३ दिगरफ। २ चारगी। ३ रग 
के अनुसार घोंडो का एक भेद। 
वि० १. सुदर रग का। २ सुदर। सुड़ौक़ | 
३. रसपु्ण । ४ छाछ रंग का। ५ निर्मछ। 
स्वच्छ॥ साफ। 


छुर-सज्ञा पू० १ देवता। २ सूर्य । ३ 
िंदानू। ४ मन । ऋप । ५ स्वर। 
शनि । 


सुहा०--छुर में सुर मिल्ानात"हाँ से हाँ 
मिझाना । छापलूसी करना। 
सुरकत “सजा १.० इंद्र । देवताशो का 


मलिक । 
सुरक-सज्ञा पू० चाक पर का बह तलिछक, जो 


पक्रुति का होता है ॥ 
बा  आ स० नाक या मुंह से पीरे- 
धीरे ऊपर खीचना, जिससे सुड-खुड़ की 
झआाषाज होती है ( सुडुकचा। 


र४डउ४ड 


सुरत 
सुरकरी-सज्ञा (० देवताओं का हाथी। दिखज। 
सुर-कुदाव *-सज्ञा पु० धोखा देने के छिए 
सुंरबठु बदलकर बोछना। जल 
तु-बज्ा पु० १ देवता या ईद का 
घ्वजा। + इद्र। 
सुरक्षण-सत्ञा १.० अच्छी तरह से रक्षा कजा। 
रसवालो। , ४७ 
सुरक्षा-सन्ना पु०_बहुत अच्छों तरह से बचाव 
या हिफाजत। सेनिक रप्षा। 
सुरक्षा-परिवव्‌-सत्ता प्‌ू० सयुकत साय्द्परथ 
की वह शास्रा या अय, जिसका उद्देश्य तत्ार 
भर पट या आक्रमण रोकना हैं। पाँच 
राष्ट्र (अमेरिका, अ्रिदेन, रूस, फ्रास भोर 
चीन ) इसके स्थायी सदस्य हे श्लौर ६ तदत्य 
दो साछ के लिए चुने जाते है। (भ्ने०* 
सिक्‍योरिटी कौंसिल )। 
सुरक्षित-वि० जिसकी रक्षा की भी भाति 


«. गई हो) दा 


सेरख, सुरखा-वि० दे० “सुख '”। 
सुरक्षाव-सन्चा पू० [ फा० ] चकवा पक्षी,की 
एक ज्वति, जिसके पर बहुत लूबसूरत भौर 
कीमती होते है । 
सुतहर०-सुरखाब का पर सूगनालकीई 
विशेषता या अवोखापन होना (ब्यग्य)। 
सुरलो-सज्ञा स्त्री० ६ ईंटो का महीव चूरा, 
जो इमारत बनाने के क्गम में आता है। 
२ दे०“सुर्ल्षी ।” 
सुरखुरू-वि० दे० “सुर्सर्त / 
सुरग/भू-सज्ञा प्‌ ० दे० “स्वर्ग । 
सुरगज-सज्ञा पु० इन्द्र का हाथी। ऐरावत 
सुरीगीर-सन्ता पू० सुमेर। 
सुरयुद-सज्ञा पू ० यृहस्पति। 
सुरग्रेया-सज्ना स्त्री० दे० “कामधेनु। 
सुरचाप-सज्ञा पू ० इंद्रघनुथ । 
सुरजन-सज्ञा पु० दैवतागण। 
वि० १ सज्जन] २ अचतुर। 
सुरक्षनां-क्रि० अ० दे० “सुलसना”। 
सुरश्ञाना-क्रि० स० दे० “सुलक्षाना” । 
खुश्त-सज्ञा एु० सभोग । मेयुन। 
सआ स्वोी० १ स्मृत्ति। यांद।२ सुध। 
ध्यान ॥ 


देब-समूद । 


] 


सुरतरगिणी 


र४७५- 





मुहा०--सुरत विसारनाजमूछ जाना। 
, पैस्तरगिणी-सच्ञा स्त्री ० गगा। 
सुरतरु-सज्ञा पू० कहपवृक्ष । पु 


सुरति-सज्ञा सत्री० १ सभोग। काम-कीडा। 


भोग विलास। २ स्मृति। स्मरण । सुधि। 
३ दे० “सूरत”। रूप। 
सुरतिगोपना-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की 
नायिका, जो रति-कीडा करके अपनी सखियों 
भादि से छिपाती हो। 
सुरतिवत-वि० अधिक सम्मोग के किए 
छालायित। कामातुर। कामी। 
सुरतिविचित्रा-सज्ञा स्त्री० वह मध्या नायिका 
जिसकी रतति-किया घिचित हो। 


सुरनिलूय-सन्ना प्‌ ० सुमेर पर्वत। 
* सुरप*-मज्ञा पु० दे० “सुरपति”। इुद्र। 
सुरपति-सज्ञा पु० इद्र। 
सुरपथ-सज्ञा पु० आकाश। 
घुरपादप-सज्ञा पू० कल्प-वृक्ष । 
सुरपाल, लक सता ० ड्द्ग 220 
सुरपुर-सज्ञा पू० [ स्त्री० सुरघपुरी] स्थर्ग। 
+ देवताघो का नगर। अमुरावती 
सुरबह्ार-सज्ञा प्‌ ० सितार की तरह का एक 
बाजा। 
सुरबाला-सज्ञ स्त्री ० 
कन्या। देवागवा। अप्सरा। 
सुरबेक़्-सज्ञा स्त्री ० कल्पकता | ड़ 


देवता की पत्नी या 


सुरतो-सज्ञा स्त्रो० १. सूरत नगर की। २ तवाकू| सुरमवन-सन्ना पू० १ देवता के रहने का 


के पत्तों का चुरा, जो चूना मिछाकर खाया 
जाता हूँ। खना। 


सुरतेन *+-पज्ञा स्त्री० दे० “सुरंतिन”। रखेल' | सुरभि-सत्ञा स्त्री० १ 


स्‍्ती। 


रह 


स्थान। मदिर। २ स्वर्ग। 

सुरभाव-सन्ञा पू० १ सुस्यं। २ इंद्र। . 
सुगध। खुशबू। 
२ पुथ्वी। ३ गाया ४ गायो की अधि- 


पुरत्राण, सुरताता-सज्ञा प्‌ ० १ देवताओ के |- ष्ठात्री देवी तथा गो जाति की आदि जनमी। 


रक्षक विष्णु । २ श्रीकृष्ण ३ इब्र। 
सुरय-सज्ञा पू० १ एक पहाड। २- इन्द्र। 
३. पुराणों में वाणित एक चद्रवशी राजा 
जिन्हाने पहले-पहुल दुर्गा की आराधना की 
धो। ४ जयद्रथ के एक पुत्र का नाम। 
सुरदार->वि० जिसके गले का स्व॒र सुदर हो। 
सुरीला। 
भुरदीधिका-सन्ना स्त्री० आकाद-गया। 
सुरवुबुनि-सन्ञा स्त्री ० देवतानो का नगाडा। 
पुखुम-सज्ञा पु० कल्पवुक्षा। * 
सुरधनु-सज्ञा पु ० इन्द्र-पनुप। 
मुरधाम-सज्ञा पू० स्व । 
भुरघामी *-वि० स्वयं में रहतेवाला | स्वर्गीय । 
भुरधुनी-सज्ञा सत्री० गगा। 
मुरघेतु-सता स्त्री० कामधेन्‌ । 
सुरनदी-सज्ञा स्त्रा० है ग्गां। २ आकाश्- 
गंगा । 
| इप्नाथ-सता पु० इन्द्र 
| स्वाप्तो ।) ध 
| पुस्नारी-सना स्त्रो० देवता की पतनी। 
। _ रववू ॥ 
मुर्वाह-सन्ना प्‌.» दे० “सुरनाप”। 


(देवताजा ना 


(पुराणों के अनुत्तार दक्ष की वन्‍्या भर 
कश्यप की पत्नो।) ५ छुद्या। शराब। 
६ तुछूसी ॥ 
सज्ञा १५० १ वसत-काल | २ चैत्र मास। 
३ स्वर्ण। सोना । 
वि० १ सुग्रधित। २ सुदर। हे घत्तम। 
सुरभित-वि० सुगधित। खुद्वूदार। 
सुरझी-सन्ञा स्त्री० १ चदन। २ 
३ सुगध। खुझवू । 
घुरभोपुर-सत्ता पु ० गोलोक। स्परग। बेकुठ। 
सुरभूप-सच्चा पू० १ देववाल्ों के राजा। 
दुद्ध। २. विष्णु॥ 
छुस्मोग-सज्ञा पू ० अमृत। 
छुरभोव *-सज्ञा पु० दे० “सुरभवन”। स्वर्ग 
घुरमडत-सज्ञा पु० १ देवताजा का मड़छ! 
२ एक प्रकार या बाजा। हि 
घुरमई-वि० [फा०] सुरमे के रण या। हस्का 
नीछा। 
सन्ना प्‌ ० है हलवा चीला रग। २ इस रंग 
में रंगा हुआ कृपडा। ३. इस रम का 
घांडाव 
सुरमच्‌-खज़ा १० सरमा छयाने की लाई 


पाय। 


छुरमच्‌ 


+ 


सुरमा 


सुरमा-सज्ञा पूं० [ फा०] नीछे रस का 


एक प्रसिद्ध खनिज पदार्थ, जिसकी महीौन 


वूकनी अआंखो में छगाई जाती है । 
सुरमादमो-सज्ञा स्त्रो० सुरमा रखने का 
दीदी की तरह का एक छम्बा बरतन)] 
. उुरमे *-थि० दे० “सुरमई। सुरमे के रम का । 
सुरम्ध-वि० अत्यन्त मतोहर या रप्रणीक ॥, 
सुरराई*--स ज्ञा पु० ,दे० “घुरराज”। ४ 
सुरराज-सन्ञा पू० इंद्र । 
सुरराघ -सज्ञा पु० दे० “छुरराज”॥ 
सुररिपु-सज्ञा पु० देवताओं का घन राक्षरा। 
सुरज्ञो-सज्ञा स्त्री० सुदर फीडा। 
सुरलोंक-सन्ञा पू० स्वर्म । | 
सुरबघू-सज्ञा स्मी० देवता की पत्ती। देवा- 
गना। अप्सरा। न 
छुरवेध-सज्ञा प्‌० देवताओं के बैच, अध्विनी- 
कुमार] 
क्ष-्सल्या पू० कल्पत्तर। | हे 
ध्ठ-सज्ञा (० १. देवताओं में भेष्ठ ॥ २: 
विष्णु। ३ छदिव। ड इद्र। 
सुरस-वि० १. सरस। रखीछा॥ २: स्वा- 
दिष्ठ । सधुर। ३. सुदर। 
सुरसती *[-सज्ञा स्वी० दे० “सरस्वती” । 
सखुरसदन-सज्ञा प्‌,० स्वगं। 
सुरसर--सज्ञा पू० भानसरोवर।] 
सज्ञा स्त्री० दे० “सुरसरि/। 
सुरसरसुतर-सश्ना स्त्री० सरयू खदी। -+ 
सुरसरि, सुरक्तरी-सप्नन्ना स्त्री ० गया। 
सुरसरिता-राज्ञा स्त्री० दे० “गमा!। 
शुरसा-पममा मक्ती ० ३: छुछसी । ३. ब्राह्मी।॥ 
हे. द्ुर्गा। ४. एक बूत्त दत्त चास। ५. एक 
+ प्रसिद्ध राक्षसी, जिक्षने हुनुसाचजी को समुद्र 
* पार करने के समय रोका था। ६- एक 
अप्यसरा। 
सुरस्तारी “--सज्ना स्त्री० दे० “सुरसरी”। 
सुरंताल*-वि० देवताभो को सतानेकाछाव 
सुरखुंदरो-सज्ञा सनी० १. अप्सरा। २. देव- 
कन्या। ३. दुर्गा । ४. एक योगिनी। 
सुरसुरभी-सज्ञा स्त्रो० कामघेन । 
सुरसुराना-क्षि० बे० [ सज्ञा स्मी० सुरू 
गुराहद, मुरखुरी] १. बुस्छुर की कायाझ 
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बुराहुपगुत 


होना। ३२. कीड़ो आदि का रेंगना! ठुल- 
बुछाना। ३. हेल्‍की खुजली दोना। 

सुरस्थामी-सज्ञा प्‌० इद्र। 

सुरहरा-वि० जिसमें सुरसुर झब्द हो। गुर- 
सुर झज्द से युक्त ) 

सुरहो |-पज्ञा स्‍्तरी० १. एक प्रकार की सीलद 
बित्ती कौडियाँ, जिनसे जूआ खोलते हूँ। 
२- इन कौड़ियों से होनेवारा जुजआा। 

सुरांगना-सन्चा स्त्रौ० १. देवता को पत्ती ! 
देवागना। २- अप्सरा। 

सुरा-सज्ञा स्त्री० दशराघ। मदिरा। 

सुराई *-सनज्ञा स्त्री० शूरता। वहादुरी। 

सुराख-सत्ञा पू० १. दे० “सूराख”। २० 
सुराग” 7 न 

झुराय-सजन्ना १० [बनग्यु १ डोहा 
अपराध या पडुयत आदि का गुप्त छूप 
से लगाया हुआ। पत्ता। २. अत्यत अगुराग 

* याप्रेम। ३. बहुत अच्छा राग। ग 

खुरागाय-सजा स्त्री० एक प्रद्यार की दी नल्की 
गाय, जिसकी पूछ से चंवर बनता है! 

सुराज-सज्ञा पु० १. दे० “सुराज्य”। २ 
दे० “स्वराज्य”। 


घुराज्य-समत्ता पू० १. वहू राज्य या धाचनत, 

जिसमें सुख थोर झाति द्वी। २ दे 
स्व॒राज्य” | 

सुराधिप-सज्ञा पु० देबतामो के स्वामी या 
रसाजा। इडा 

घुरानीक-सश्रज्ञा पु० देवतालों की प्रेना। 

सुरणपगा-सलश्चा स्त्री० गया।, 

सुशा-प्रान-मभ्रक्ञा पु० छाराड़ प्रतोतता । ह 

सुरापान-सज्ञा (० झराब पोनो या रखने 
का खास बरतन ) 

सुरापी-वि० दछाराब पीनेबाछझा। घाराबों। 

सुरारि-सन्ञा प्‌ ० देवताओं कया अरिया छात्र । 


राक्षस जसुर। श 
सुरालय-सत्ा पुं० १. स्वरय। २. मदिर। 
३. सुभेद॥। ४. दइराबखावना। 


सुशवतो-सज्ञा स्त्री० बदयप की पत्ती और 
देवताओं की साता, जदिति॥ 

सुराखुर-सज्ञा पु.० देवता और दाक्षस्ा। 

सुरासुरणगुद-सज्ञा पु.० है. शिद्। २- कश्यप + 


| 


| मुराही 


श्डड७ 


> छुलताना चंपा 





सुराहो-सन्ञा स्त्री ०[ जु० ] १. पानी रखने का 
एक तरह का प्रसिद्ध बर्तन। २. वाजू, 
। जोशन आदि गहनों में घृंडीके ऊपर 
| हगनेवाला सुराही) के आकार का छोटा 
टुकड़ा । 
सुराहीदार-वि० सुराही कौ तरह का गोछू 
कौर रूम्बी गर्दत्त के आकार का। 
पुरी-सज्ञा स्त्री० देवता की पत्नी। देवांगना । 
मुरोला-वि० स्त्री० सुरोलो] जिसकी आवाज 
पतली छौर मधुर हो। मीठे सुखाल्ा। 
सुमधुर। 
सुदक्ति-संज्ञा स्त्री० १. उत्तम दचि। अच्छी 
पसनन्‍्द। २. राजा उत्तानपाद की एक पत्नी, 
जो उत्तम की माता और ध्रूव की विभाता 
थीं। 
पि० उत्तम रुचिवाला | अच्छी पसंदवाला। 
सुरुवा[-सज्ञा पू० दे० “शोरदा |” . 
सुरुष-वि० [प्रश्ना सुरूपता] अच्छे 
रूपवाछा। सुदर। खूबसूरत। सुडीझ] 
असज्ञा पू० दे० “स्वरूप । 
सुझुपा-वि० सूदरी। 
सुरेंद्र-सज्ञा प,० दर । 
सुरेंद्रचाप-सन्ञा प्‌ ० इद्रघनूप। हे 
सुरेंद्रवआ-सज्ञा सत्रीण एक व्णिक छंन्द, 
जिसमें दो तमण, एक जयण धौर दो गुढ 
होते हं । इद्ववजा। 
सुरेध-सज्ञा पू० सूंस। शिशुमार | 
पुरेश-संज्ञा प्‌ ० १. इद २. विष्णु । ३. शिव ॥ 
४ क्रृष्ण। ५. लोकपाल। , 
सुरेइबर-सतज्ञा पु० १. इद्र) २. ब्रह्मा। ३« 
शिव। रुद। 
सुरेदवरी-सजा ह्पी० ३. दुर्गा॥ २. लक्ष्मी । 
३. स्वर्गगगगा। 5 
सुरंत-सन्ना स्त्री० रखी हुईं स्त्री । उपपत्नी। 
रखेली। सुरैतिन | 
सुरंतिन-सज्ा स्त्री० दे० “सुरंत्र/ । 
सुरोचि-वि० सुन्दरा 
पुझु-सक्ना पू० [ फा०] गहरा छाऊू रंग। 
पवि० लाल रुप का॥ छ/छ। 
सुलेकू-नि० १. सालो छिये हुए। २. फान्ति- 
मान। तेजस्वी | ३, प्रतिष्ठित | ४. सफलता 


प्राप्त करने के कारण जिसके मुँह पर छाछी' 
. रह गई हो। ग 
सुर्ल्धीा-सज्ञा स्त्री० [फा०] १. छाछी। 
अरुणता। २. लेख आदि-का शीर्षक। ३. 
इमारत बनाने के काम में आनेवाज़ा एक 
तरह का छाल मसाला, जो प्राय: ईंठें आदि - 
पीस करवनाया जाता है ! ४. दे० “सुरखी"। 


५ जैलंक-वि० अच्छी कमरवाछा। 
_सुलक्षण-वि० १. शुभ या मंगरू लक्षणोंवाला । 


२. भाग्यवान। खुशकिस्मत। ३' अच्छे 
गुण्णोंबाल़ा 4- हु! 

सज्ञाप्‌ू० १. शुभ या मंगरू लक्षण। अच्छे 
चिह्न । २. अच्छे गुण। ३. १४ मान्राणों का 
एक छंद जिसमें ७ मात्नाणों के बाद एक 
गुरु, एक छूघु, और तब विरास' होता है । 

सुलक्षणा-वि० १, शुभ लक्षणोबालली। 
२. भाग्यवती। ३. मगलदायिनी। अच्छे 
गुणोंवाली । 

सुलक्षणी- वि० दे० “सुरुक्षणा”। 

चुलग-अव्य० पास॥ नजदीक | 

सुरूगना-क्रि० अ० १. जलना। दहकना। 
२. बहुत सताप या दुख होना। 

ुलगाना-क्रि० स० १, जलाना। दहकाना। , 
२. दुखी करना। 

सुलच्छन-वि० दे० “मुक्तक्षण”। 

सुलच्छनो-चि० दे० “सुलक्षणा”। 

छुलझन-सज्ना स्त्री० सुलझने की क्रिया या 
मभाव। सुरुझाव। 

सुलझना-क्रि० २० १. उलझी हुईं वस्तु की 
उलझन दूर होना या खुलना। २. कठिनाई 

* दूर होना। आसान होना । ३. कोई समस्या 
दल होना। 

सुलशाना-ल्वि० स० १. उससन या गुत्थी 
खोलना। २. कठिनाई दूर कफरना। 
समस्या हल करना। 

सुलझाव-सज्ञा प्‌० दे० “सुझ्ना। / 

घुलटा-वि०[ स्त्री ० सुछदी] सीघा। “उत्दाा 
का विपरीत ।॥ 

युछतान-यज्ञा पु० [ फा० ] बाइसाह। 

सुछताना चपा-सन्ञा प्‌ ० एक प्रकार का पेड़ ॥ 
पुत्लाग ॥ 


ट् 


सुलतानो ; 





छुलतानी-सन्ञा स्त्री० १. वादशाही। 


घाहत। राज्य। २, एक प्रकार का रेशमी 


कपड़ा । 
वि० छाछ रग॑ का। 
सुरृप*-थि० दे० “स्वल्प । 

संत्रा पू० अच्छा आरूप। 

सुरफ-वि० १. ऊचीजा। २. कोमल नाजुक 


सुलफ़ा-सन्ञा पू० [फा०] १. वह तम्बाकू जो 
चिलम में बिना तवा रखे.भर कर पिया जाता" 


है। २. चरस। 5० 
छुछफेबाज़-वि० गाँजा या चरस पीनेवाछा। 
सुलभ--विं० [ सज्ञा सुरूमता] १- सहज 

में मिलनेवाक्ना। सहज) असान॥। २० 

साधारण | मामूछी। * 
छुलह-सज्ञा स्त्री०( आ०] १. मेछ ) मिक्ाप) 

२, संधि | समझौता । किस्ते.तरह का दैर- 

विरोध या लाई खत्म होने पर होनेवाल्य 

कल । है 
शुलहूबासा-सज्ञा पू० १_ बह कागज, जिस पट 
सु5ह या मेक कौ एातें छिखो हो। २, वह 
कागज, जिस पर मुकदमत आ(दि छडनेवाकछे 
ज्यक्तियों या दलों की ओर से समझौते 

« फीदार्तें लिखी रहतू हैं। ३- वह कागज, 
जिस पर परस्पर छडनेवाले राजाओं या 
दाष्ट्रो कौ ओर से मेक्त की झर्ते लिखी 

रहती है। सधिपत्च)।_ . 

छुलाना-क्रि० स॒० १- सोने में प्रवृत्त करना। 
दयन कराना । १ लिटाना। ३- डाल देना। 
सुलिपि-सम स्त्री० उत्तम कछिपि। बच्छी 
लिल्लाबट ॥ > हि हे 
सुक्लेसान-सस्ता प्‌ ? [फा०) १- गहूदियों का एक 
प्रसिद्ध बावद्याह, जो पँगम्वर साना जाता 

“है। २. एक पह्दाड, जो बलोचिस्तान और 

पुजाव के बीच में हे । 

»« मुकेसानी-वि० [फ्रा०] 
सुदेमान-सबधी। _ 5 
सज्ञा पु० १. सफेद आँखोवाछा घोडा। 
२ एक प्रकार का दोरगा पत्थर। 
सुलोचन-वि० [ क्प्री० सुछोचना] खुदर 
आँखेबिला। सुनयन। 
झुलोघना-सज्ञा स्तो० १. सुदर आँखोवालो 


ख 


सुकेमान का) 


श्श्८ 












पत्नी ? ड़ मन 
सुलोचनी-विं०_सुदर आऑखोवाजलोी। 
सुब-सज्ञा पु.० दे० “सुअन”। 
सुवकता-वि० .जच्छा वोलनेयाला ! अच्छा 
भाषण करनेंबाक्ा। बराकूपदु या वाग्मी। 
सुवन-स्जा पू० ३. सूर्य । २ अग्वि! हे: 
चद्धमा। ४ दें० “सुजन”। ५ दे? “सुमत”। 
सुबनारा-सज्ञा पु० दे० सुअन!। 
सुवर्ण-सज्ञा २,० १- स्वर्ण । सोना। २. धन । 
सपत्ति | ३. एक प्राचोन स्वर्ण मुद्रा, जो दस 
माशे को होती थी। ४. सोलह माझे का 
एक भान। ५ घतूरा। ६. एक प्रकार 
का छन्‍्द॥। ह् 
पि० १-सुदर वर्ष या रग का। २- उज्ज्वक्त 
३. अच्छे वर्ण य/ जाति का। कुलीन। ४. 
सोने के रग का! पीछा। न 
छुकपंकरणी-तरछेा स्क्ी० झरीर के वर्ष या 
रग को सुदर करनेबाली एक श्रव्धर की 


जडी। 
खुबस *-वि० जो अपने वश या अधिकार में हो! 
सुबाना *[-क्रि० स० दे० “सुलाना”। 
सुवार-सझ्ा पु० अच्छा दिन। 
कर सुपकार। रसोइया । 
सुबास-सज्ञा पू० ३. सुगंष। खूशबू। २. 
रहने द] अच्छा स्यान। सुन्दर या अच्छा 
घर। ३. एक, प्रकार का छेन्‍दा। 
सुवासिका-वि० सुव/स या सुगंध फरने बाली । 
ख़ुझयू देवेवाली। 
सुयासित-वि० सुगन्धित। खुशवूदार। 
सुवासिनी-सज़ा सक्ती० ३. पिता के यहाँ 
रहनेवाली घिचाहित या भविवाहित स्थ्री। 
२. सबया स्‍त्री के लिए सम्मान ग्रदक्षित्त 
फरने का दाब्द॥ ३. सबया स्त्री। 
वि० आराम देनेवाले या प्रतिष्ठा बढ़ाने- 
वाले घर में रहनेवाल़नो। 
सुविचार-राज्ञा पू० १. अच्छे विचारया 
ख्याल] २. अच्छी तरह से सोचना-समझना! 
है किसी जापत्ति या मुकदमे पर अन्‍्छी 
तरह से विचार या सुनवाई। उचित स्याय। 
अच्छा निर्णय या फंसछाव। 


छुविचार 


स्त्री। २. एक अध्यस। ३- सेबनाद की 


॥ 
ह। 


के शव थक | पर मम आन गुर बहुत अच्छा जानकार या ज्ञाता। 
! बहुत बुद्धिमान्‌ या चतुर। 
| सुविधा-सज्ञा स्त्री० आसावो। सुभीता। 
सहूछियत । कस 
मुवृत्ता-संज्ञा स्त्री० एक अप्सरा। १९ अक्षरों 
का एक छंद। हा फ 
सुवेल-संज्ञा पूं० त्रिकूट पर्वत, जो रामायण 
के अनुसार छंका में था। 
सुवेश-थि० १. अच्छा; बेश या रूप घारण 
किए हुए। ३. सुन्दर पोशाक पहने हुए 
या सजे हुए। सुदर | 

सुवेधित-घि० दें०_“सुवेश”'। 

सुब्ृत-वि० दृढ़ता से अत पालत क्रनेवाला । 
| युशिक्षित-वि० १ अच्छी तरह विक्षा पाया 
हुआ) २. जिसे यर्थेष्ट शिक्षा मिलो हो। 
सुशीक्त-वि० [ स्त्री० सुशीछा] [ सज्ञा स्त्रौ० 
सुशीलता] १. अच्छे स्वभाव या आचरण- 
वबाला। अच्छा व्यवहार या वर्त्ताव करने- 
वाछा। २. विनोत। नप्र। सज्चरित्रा। 
सुधुंग-सज्ञा पु४ श्गी ऋषि। 
सुशोभन-वि०._ १. अत्यत शोभायुक्‍्त। 
दिव्य। २. बहुत सुदर। 

सुश्कोभित-विं० अत्यन्त शोभायमान। 
सुधाव्य-वि० सुनने में अच्छा ऊरूगनेवाला। 
सुघो-सज्ञा स्त्री० एक आदरसूचक दाब्द, 
जो स्तियों के नाम के पहले छग्राया जाता 
है, जैसे--सुक्षी निर्मेछा देवो। 

बिं० बहुत सुदर। दोभायुक्त। 
सुक्षुत-सज्ञा पू० आपुर्वदीय चिकित्सा-श/स्त्र 
के एक प्रसिद्ध आाचायं, जिनका रचा हुआ 
“'सुश्रुत-स हिंता” ग्रय बहुत मान्य हूँ। 
मुपमा-सज्ञा स्त्री०, १. बहुत अधिक 
सुन्दरता। अत्यन्त शोभा। २. दस बक्षरों 
कप एक चुत्त। 
सुपिर-सज्ञा ० १३- बाँस। २. बेंत। ३- 
अग्नि। ४. वह यत्र, जो वायु के जोर से 
बजता हो । ५- सयोत। 

पि० १. छेदवाला। २- खोखलछा। पोछा ॥ 
सुधुप्त-थि० गहरी नौद में सोया हुआ। 
सज्ञा स्त्री० दे० “सुपुष्ति/ | 
पु सुषुप्ति-सज्ञा स्त्ी० ३- गहरो नीद। २- 


ई 


॥ 











अन्नान (वेदांत)॥ ३- प्रातंजलल 
,अबुसार योग-साधन को वह 
चित्त की एक वृत्ति या जनुमूति, ... .- 
जीव को ब्रह्म को प्राप्ति करने पर भो 
उसका बोध भधही होता ।॥ 

सुयुम्ना-सज्ञा स्त्री० १. हठयोग में शरीर 
की तीन प्रधान नाड़ियाँ में से एक, जो' 

»'नासिका के मध्य भाग (वब्रह्मर॑थ्ा) में 

+ स्थित है । २. वैच्क में चौदह्‌ प्रधान नाड़ियो 
में से एक, जो नाभि के मध्य में हे। 
सुषेण-्सज्ञा पु० १. विष्णु। २. परीक्षित के 
एक पुत्र का नाम हे. एक बानर, जो वरुण 
का पुत्र, वालि का ससुर और सुग्रीव का 
वैद्य था। ४. राक्षस्रों का वैय, जो लक्ष्मण 
की चिकित्सा के लिए लंका से रामचन्द्र की 
छावनी में लाया गया था। 

चुबोपति *-सज्ञा स्त्री० दे० “सुपुष्ति/। 

-वि० जच्छा। सज्जन। भका।- 

सुष्दु-क्रि०ण वि० अच्छी तरह। है 
वि० सुदरा उत्तम। हि 

चुष्दुता-सज्ञा स्‍्वी० १. सुष्दु होने का भाव। 
सुदरता। २. सोमाग्य। 

मुस्संग-सज्ञा पूं ० दे० “सुसगति”। 

सुप्तंमति-सज्ञा स्त्री० अच्छा सग। साथ। 

सत्संग। अच्छी सोहबत ॥ 

सुस्कना-क्रि० अ० दे० “सिसकना”। 

सुसज्जित-वि० भली भाँति सजाया या सजा 
हुजा। 

सुस्तताना-क्रि० अ० १. थकावट दूर करना। 
>विश्वाम करना। मेहनत फरने के बाद कुछ 

“ आराम करना । 

सुसमय-सन्ना पुं० अच्छा समय या वजत । अच्छे 
दिन | सुकाऊ। वे दिल, जिनमें नकालू ने हो। 
खुसर, सुसरा-सच्ञा पुं ० दे० “ससुर” । 
घुसराल-सज्ञा स्त्री० दे० “ससुराऊ/। 
सुप्तरित्‌-सज्ञा एझत्री० गंगा। न 

सुसा*पभृ-सज्ञा स्भी० बहन । 
सन्ना पूं है एक पक्षी। « 
सुस्ताध्य-वि० [ सजा सुसाथन] जो आसानी 
से किया जा सके। सहजा। 

खुत्ाना-क्ि० अ० खिउकना। - 


छुहा सैछाई 


घुसीतलाई*-सपत्ता स्त्री० दे० “सुशोवछता 
सुसुकना-क्रि० भठ दे० “सिसकना/”। 
सुसेन-सज्ञा पु० द० “सुपेण” ॥ 
सुस्त-वि० [ सनज्ना सुस्ती] १ जिसमें 
फुर्ली न ही। धीगी चालवाला ॥२ मद) 
हे ढोछा। ४ जिसका उत्साह पम्म हो 
> गया हो। उदास। ५ दुर्बछ) कमजार। 
सुस्तो-सज्ञा स्वी० १ सुस्त होने का भाव। 
२. शिविलता।_ जालस्य। हू 
सुस्तेन-सज्ञा पू ० दे० 'स्वस्त्ययन' | 
सुस्य-वि० [ राज्ञा सुध्थता, सुस्थत्व] 
१ स्वस्थ । भला चगा। नौरोग। तदुरस्त। 
२ प्रसत। खुदा 
सुस्यिर-वि० अच्छी तरह वेठा या/जमा 
हुआ। अूटल। अत्यत्त स्थिर या दुड 
सुस्वर-वि० [ स्त्री० सुस्वरा) अच्छे या 
सुधबुर स्वर बाछा। सुरील। सुकठ | 
छुप्बाडु-बि० बहुत गज्छे स्वादब/छा । अत्यन्त 
स्वादिष्ठ । बहुत जायकेदार। 
सुहय -वि० [ गनु०) ससस्‍्वा। 
सुहगम *-वि० सुगम। आसान। 
सुहृदा -वि० [ स्नो० सुहटी ] सुहावना 7 
सुदर। 
सुहुनी *-सशा इती० दे० सोहनो”। 
सुहूराना[-करि० स॒० दे० _* सहलान// | 
खुहल *-सज्ञा पु० दे० 'सुहेल । 
सुहब-सन्ना १ु० दे० 'सूहा ” (र/ग)॥। 
सुहबा संज्ञा स्त्री० दे० “यृहा । (रुश्ग) 
सुहाग-सज्ञा पु० १ सौभाग्य, सथवा वन रहन 
की अवस्था। स्त्री की वह अवस्था, जिसमें 
उसका पत्ति जीबित हो। अहिवात। २ 
बह वस्य, जो बर विवाह के समय पहनता है । 
जामा। विवाह के अवसर पर स्त्रिया-श्वारा 
गाया जानवाला ग्रीढ। 
सुहागा-साज्ञा पू० एक भ्रकार का क्षार, जो 
मंएस गधकी सोतो से निकछूत हूँ । 
सुहर्गगमन, सुहाणिनो-सज्ञा स्त्री० बह स्‍्थरी, 
जिसका पति जोवित दो। सघबा स्थरीय 
सौभागयबती । 
सुहामिक -सज्ञा स्त्री० दे० “सुह/गिन”। 
सुहाता-वि० सहून योग्य] 


ट् 


श्डटण 


सूँडी 


सुहाना-शमि ० ज० झोसा देना । सुन्दर लाना। 
अच्छा छगना। भला मालूम हांता। 
बि० दे० “सुहाबना”। 
सुहाया +-वि० दे० “घुहाचना” | 
घुहारीप्रं-सज्ञा स्त्री० पूरी नामक प्रववाच। 
सुहाल-सज्ञा पु० एक प्रकार का नमकीन 
प्रकवान 
सुहाय*-वि० दे० सुहाबवा”। 
सज्ञा ६० सुदर हाथ। जच्छे हाव भाव। 
सुहावता, सुहाबन *-बि० दे० “ सुद्दावना/ ॥ 
सुहावना-वि० [ सती ० सुहावनी ] बहुत अच्छा 
रूगनेंवाक्ा । सुदर। 
कि० अ० दे० “सुहाना”। 
सुहास-वि० [ स्त्री० सुद्ासा ] सुदर या मयुर 
मुसकानवाछा। 
सुहासी-वि० [ स्त्री० सुहासिनो ] सबुर मुस- 
कानवाला | 
मुद्वत, सुद्धृइु-सन्चा पु० / भाव» सुद्धत्ता) १ 
अच्छ हृदयवाला। २ मित्र । दोल्त। 
सुहेक-सना पू० [ अ० ] पृक चमकीछा ता रा/ 
जिश्षका उदय शुभ मात्रा जाता है । 
सुहेलरा *[-वि० दे० “घुहेला”) 
सुहेखा-वि० १ सुहावना। सुदर। २ सुख 
दायता । 
सना पू० १ मगरू गीत। २ स्तुतित 
सूं #[-जअव्य० करण और बपादान कारका 
का चिह्न । सा। से। (ब्रजनापा) 
सूधना-क्रि० स॒० है नावा से गथ या महृक्त 
का अनुभव करना। बस छेना। २ बहुत 
कम भोजन करना । (व्ग्ग्य) ३ (सांप का) 
केाटना । 
सुहा०ण--सिर्‌ सूघनान-्वडो का मगलू- 
कॉम़ना के लिए छोटो का मस्तक सू“घना। 
सूँघा-सज्ञा २० ६ केवछ सूपकर यह बतलाने- 
बाला कि अमुक स्थान पर जमोन के 
अंदर पानी या खज़ाना हैं। ३ जासूस । 
भेदिया। 
सूंड-सज्ा स्नो० हाथी की रूची नाक, जो 
+लपयनय जमान तक छटठवती हे। शुड। 
सूंडी-सजा स्त्रौ० एक प्रकार का सफर 
कौडा, जो प्रोधो को हानि पहुँचाता हूँ? 


सूँस श्थ्ट३ 


ला आज सस्‍्त्ी० शिशुमार। पानी का एक | सुक्ष्मदर्यो-वि० बारीक वात का ध्डी। ! ८ 
| अखसिद्ध जन्तु। ट समलनेवाला। ऊझुशाग्रवुद्धि। हि 
) सूंहु[-अव्य० सम्मुख । सामने | सुक्ष्मदृष्डि-सज्ञा स्त्री० बहुत +औ] 
! पुमर-सन्ना पु० [ स्त्री० सूअरी] १. झकर। | आसानी से समझ्न या देख छेने 

२-एक प्रसिद्ध जानवर, जो दो प्रकार का होता। सन्ना पू० दे० “सुष््सदर्शी”। 
हं-+जगली और पाऊतू । ३. एक प्रकार की | सूक्ष्म शरोर-सज्ञा पू० पाँच प्राण, .पाँच 
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गाली (डाॉट-फटकार के समय)॥ 

सुआ-संज्ञा पु० २. बड़ी सूई। सूजा। २ 
हा $ तोता! 

सुई-सज्ञा स्थी० १- कपडें सीने का एक बहुत 
पतला उपकरण जिसके छेद में घागा डालकर 
सीतठे हैं। २. वह तार या काँटा, जिससे 


ज्ञानन्द्रियाँ, पाँच सूक्ष्म भूत, भौर सन तथा 
बुद्धि, इन सनह तत्त्वों का समूह या इनके 
योग से बना हुआ काल्पित शरीर, जो मृत्यु 
के बाद भी वना रहनेवाला माना जाता हैं 
»लिग-शरीर। 
सूख *फरं-वि० दे० “सूखा”। 


अक, दिशा, समय या परिमाण आदि कोई | सुखन[ा-कि० अ० १. जछ का वे रहना या 


बात सूचित हो। जैसे-बडी की सूई। ३. 
छोटा पतला भंकुर। 
सूक[-सज्ञाप्‌ू० १. दे० “शुक/। २- दे० 
“शुक्र! (नक्षय)॥ 
सुफनाए-कि० ज० दे० सूखना”। 
सुकर-सज्ञा पू० सूअर। 
सुकरक्षेत्र-सज्ञा पु० उत्तरप्रदेश के एटा जिछे 
में सोरों-तामक स्थान । 
पुकर-खेत-सज्ञा पू० दे० “सूकरक्षेत्र”। 
भूकरी-प्तज्ञा रुत्री० सूअर की सादा। 
सुका(-सज्ञा पु० चवन्नी । चार आने के मूल्य 
का सिक्‍्का। थे ह 
सुकत-सज्ञा पु० वेद-मतों या ऊझचाओ का 
समूहं। उत्तम कुबना 
वि० भछो भांति कहा हुआ। 
सुक्ति-सज्ा स्थी० उत्तम उक्ति या कथन। 
सुदर पद या यवय ब्यदि। 
सुक्म-वि०[ स्त्री० सृक्ष्मा, सज्ञा मूक्मता] 
१- बहुत हो छोटा। २. बारीक। महीन। 
8३. पतलछा। ४४ . दुर्वछ। 
मज्ञा पु० परमाणु। परत्रह्म । लिग-शरीर। 
एक काच्यातक र, जिसमें मनोपृत्ति को 
सूद्षम चेष्टा से प्रकट करने कय वर्णन होता हूं । 
सूब्मदक्षकन्यप्र>्सना पू० एक यत्र, जिसने 
देखने पर छोटी से छोटी चीजे भी बढ़ी 
दिलाई देती हूँ | सुईंगीन । 
सूक्ष्मय्निता-सन्ना स्त्रौ० सूक्ष्य या बारी 
बात छोचने-समझ्नने या गुघा 


कम ही जाना । २ नमी या तरी का निकल 
जाना। रसहीन होना। ३. उदास होना। 
तेज नष्ट होना | ४. नष्ट या वरवाद होना । 
५. डरना। सन्न होना। ६. दुवलछा होना। 

सुल्ा-वि० [ स्त्री० सूखी] १. जियमों दानी न 
हो। जिसको नमी दूर हो गई हो। २ 
उदास । तेजरहित। ३- दृदयहीन | कठोर। 
४. कोरा। ५. केवल | निरा। 
सज्ञा प्‌ ० १. पानी न करसना | जुबावृष्टि 
२ न॒दो का किनारा, जहाँ पानी न हो। 
३. ऐसा स्वान, जहाँ जल न हो। ४ सूखा 
हुआ तवाकू का पत्ता। ५. एक प्रकार को 
खाँसी। हब्वा-उब्वा। ६ दे० “सुखडा”। 
मुहा०--सूला जवाब देवा--साफ इनकार 
फरना। 

सूधर *-वि० दे० “मुघड”। 

सुचक-वि० स्वी० समृचिका ] सूचना देने+ 
बाला। बतानेवाल। बोधक। प्रकट करने- 
चाल। | 

खज्ना प्‌० १ सूची। भुई। २. सौनवाहा। 
दर्जी ॥ ३. नाटककार। ४. सूप्रघार। ५. 
चुगऊखोर ॥ 

सूचना-खज्ञा स्थो०» १. सबर। सवाद' बह 
बात, जो किसी को बताने या सावधान करने 
के लिए कही जाय। विनप्ति ॥ (जप्रे०-- 
नाटिख) । २ झिस्ती के विदद्ध कोई कारंचाई 
करने से पहले उसे दो गई सूचना । ३.मदा उत- 
द्वारा कोई कारंबाई करने से पह्रले फिसीी 


चुला देन 


को दो गई छिखित खबर। ४. 
उपस्थित होने के छिए अदालत-द्वारा किसी 
को दिय( यया आदेश । ५ किसी अपराध या 
दुर्घटना जादि के सम्बन्ध में जदालती या 
किसी तरह को बपरंबाई करने के पहले 
उपयुक्त अधिकारों या पुलिस-द्वारा उसका 
हाल कहना (मरें०--रिपोर्ट) । ६- वह पत्र 
आदि, जिस पर किसी को सूचित करने 
के लिए कोई बात लिखी हो । विज्ञापन । 
इंब्तहार। ७. वेधना। छेदना। 
+फ्रि० ज० बतलाना। 
सूचनापप्र-सज्ञा पू० वह झाग्रज, जिस पर 
कोई सूचना लिखी या छपी हो। विज्ञप्ति 
विज्ञापन + इघ्तहार? 
सूजा-रंज़ा स्त्री७ दे० “सूचना॥ 
चूसजा स्त्री० जा होश में हो । स/यपान। 
सूचिका-सजा स्वो० है, सूई। २ हाथो की 
सूंड 
जिफाभरण-सजा प्‌० एुए प्रबापर को 
जोवप, जो सह्तिप्/त जतदि घातक रोगा 
के अंतिम एवा झातों बाई हे। 
सूचित बि० जिसकी सूचना दो भई हो। 
जताया टुआा। 
सूखो-सजा रजो० १ तालिबा। मामायदीय 
पिहरिस्त।) हे ३० “मूचायज"4 ३ फरड़ा 
सीने को यु। हज इध्टि। नजर। ५ 
पिगल के अनुस।र एंव रावि, जिसके ड्ारा 
आविक छदाके नंढां में अंडिन्मत सपा, 
सा जीडि-भतग युद्ध के सस्या काना कायो है । 
» ६ सता का एक प्रष्ार ए। ब्यूडक 
सझा 7७ ३ चइयृख्सार १ २३ पृष्ट। 
सूचीरुस-यजा २० सिद्यई या सूई पा कास ३ 
सुजोषभ्- समा प,० बह पुश्विका ७&।दि, जिसे 
बहुत न्सी अाजो ऊझो नामायरी, विवरण, 
सुल्य आदि पे टोी। साक्बउ) सूषी3, 
मुझ्य #ि० पूपता देक मोस्च | बहाने 2, रुक 4 
सं २० सुबया दे पाम्द बात | 
६-मजा १७ सन्‍्दा को स्यूजवा पका 
पष्ा हानेबसप जय 3 
ये 8.57 झुदा>ू है यूुदन की किये या 
खुमन- री >जुदत दगेप 
ऋाद। रे हा 
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सूननी-सज्ञा स्तो० दे० “सुकतों? 


सुतरो 


चूजना-फ्रि० ० रोग, चोट आदि के बारण 
शरीर के फिसी अग का फूलना । 


सूजा-सत्ञा प्‌ ० बड़ी मोटी री ॥ चुज। नि 
सूजरक-सज्ना पु 9 [फा०] मूपेदिय में घाव होने 
का एक रोग। शौपसागिक प्रमेह। 
सृजी-सज्ञा स्त्री ० गेहें का एक तरह का दरदरण 
आदा, जिससे पकवान बनाते हें। 
सुझ-सज्ञा स्त्री० १- सूसने का भाव। ३- 
दुष्टि। नजर। हे अनूठो कल्पना। 
उदनावना ॥ उपज) 
पो०--सूस-यूजझ्व--समझ। अंबल। 
सूक्षवा-ति० ज० १. ध्यान में आना। याद 
जावा। २. दिसाई देना। ३- छुदुटो पना।। 
सुड-सज्ञा पू० [ अंबें० ] विछायती उग का 
पूरा मदति पहनावा, विशेपत्न रकोंद णौट 
पतदटूय थ।दि ॥ ३ 
घूलकेस-सभा प्‌. ० [ छ॑ग्रे ०] फरड आदि रखा 
बंध छोटा बस (पिशेपफर घमड़े वा) 
पृटा[-संन्रा प्‌ ० मुँद ते तयारू या फॉजे वा 
पुजी जार से खीघना) 
सूत-सज्ञा पु० १. रूई, रेधम आदि का महीते 
बटा टुआ। साया, जियो काड़ा दुवा जता 
है ।त.4 ३ तागा। घागा। ३. सपने हा 
शुबा भाव । ४ खगवराणा औौर बढ़दया की 
पत्थर था रबड्ी पर विमाय दाने भी 
डोरी। 
खजा [ *जी० खूती ] १ अ्राबीन वाह वी 
शक बर्षसरर जाति7२ र्प हॉविनेराणा 
खारधित हे भाट। घारण। ४. पुराणा -ी 
कृपा नह॒तेबाछा। पॉराणिक। ७ बाई 
६. बला। अच्छा । ७ सूतबार। प्रूतभार। 
४ गुम्पं। ९. थाडेपन्दार्भ छेसा पद पा 
अनबन, जिसफा बहुत अ्घ हा। द० गूत। 
4ग० भयसूत | उत्पन्न ; 
सुदा ०-- छत घरवार- निशान एगाना। 
दररू-पड पू०  जनय। २ मट सलशोब 
हो संतान हाते था खिसी के सरते पर 
परिदाग्या्य शो सयत्रा है 
टूुतकसह-ख्मा प्‌ ० दे० 'खॉविकगार 3 
शूकको-रबि० बहू स्थाब्ति, जिये प्रिणार से 


| कार तने 


| किठ्ती की मृथ्यु या जन्म होते के कारण सूतक 
(मशौच) छगा हो । 
सृतथार-प्रज्ञा (० दे० “सूजधाएर ।” 
| मृतवा|>ति० जअ० दे० “सोना।” शयन 
करना। 
मृत्पुत्न-सज्चा पु० १ 
२ कर्ण। 
यूता-सज्ञा १० ततु॥ सूता 
| संज्ञा स्त्री० प्रसूता । 
सुति-पज्ञा स्त्री० १ जन्म। २ प्रसव। 
३ उद्गम। उत्पत्ति का स्वान। 
सुतिका-संश्ा स्त्री० जच्चा। वह स्त्री, जिस 
अमो हाछ म बच्चा हुआ हो 
पृतिकागार,सुतिकामुह-सज्ञा पु० वह कमरा 
हर घर, जिसमें स्त्री के बच्चा उत्पन हुना 
हो। 
सुतो-वि० सूत का बना हुआ। 
कसज्ञा स्त्री० सीपो। 
पृतोघर-सज्ञा पु० दे० “सूतिकायार '। 
भूज-सज्ञापु० १ तागा। सूत।डोरा। २ 
! यज्ञोपवीत | जनऊ। ३ नियम। व्यवस्था ४ 
) थोडे डब्दा में कहा हुआ एसा पद या वचन, 
जो बहुत अय प्रकट करे। ५ पता। सुराग। 
६ रेला। लकीर। ७ करघनो। 
भूनकार-सज्ञा प्‌० १ सुनो (गढ़ अयवाछे थोडे 
से शब्दा में कहे हुए पदो) की रचना 
करनेवाला। सृुत्न-रखयिता। २ बढ़ई। ३ 








सारथि। सूर्येन्पुत । 


जुलाहा | दि 
मूत्रकसं-सज्ञा प्‌ु० बढई गा राजेगोर का 
काम । कक 


भूत्रफ्रय-छ्षा व, ० वह प्रय, जो सूत्र में हैए 7 
जेंसे--सासल्यमूय । 

सृत्रघर, सुत्रपार-सज्ञा पु० ३ नाटयशारा 
को ब्यवस्वापव' या प्रघान नलट। २ बढईा 
लकड़ी एर नक्‍कार्यी बारतवाका? ३ 
पुराणानुसार एक प्राचीन वण-सकर जाति। 

सुत्रपात-धन्ना पु० प्रार न होता । नीव पडना। 

सुध्रपिदफ-सता प्‌ ० बौद्ध सूत्रा झा एक प्रसिद्ध 
सग्रह। 

मृत्नात्मा-प्रज्ञा पू० जावात्मात 

भेपन-सज्ञा सत्रा० पायजामा। सुथना। 


श्ड्टर३ 






सूवती-पज्ञा स्त्ी० १ एक प्रक| हट 
२ पायजामा। सुथना। 

सुद-समज्ञा पू० [ फा०] ६ उधार 
बदले में सिलनेवाला मूल से सिन्नापन 


२ व्याज। वृद्धि। ३ लाभव। फायदा 
मुहा ०-सूद दर सूद--ब्याज का मी ब्याज 
चकवद्धि। 

सुदखोर-वि० [ सज्ञा सृदखोरी ] बहुत सूद 
लेनेवाला । 

सुदत-वि० नाश करनेवाला। 

स्ज्ञा पू० १ जान से मार डालना। हत्या 
चध। २ भगीकरण। ३ फकने की क्रिया 

सुदना-क्रि० स० नाश करना। 

सुदी-वि० ज्याज पर दिया गया घन पा रकम । 

सुध*-वि० १ दे० “"स्ीधा”। २ दे० 
“शुद्ध । 

सुधना *ै-त्रि० अ० सिद्ध हीना। सत्य होना। 

सूधरा7-वि० दे० “मूधा 

सुघे+-फि० वि० सौघ से। 

सून-सज्ञा पु० ३ प्रसव जनन। २ पुत्र। 
बटा। हे कली। ४ फूछ। ५ फक। 
अनृसज्ञा पू० वि० दे० “शून्य '। 

सुना-वि० ६ स्त्री० सुना] जहाँ कोई न हो। 
निजन। सुनसान। 

सज्ञा प्‌ ० एकात। निर्जेत स्थान। 
सनज्ञास्ती० १ पुतो। बढटी। २ गुहस्थ 
के पहाँ ऐसा स्थान या घूल्हा, चक्‍की 
जादि चोज, जिनस जीव-हिसा की सभावना 
रहती हूं । ३ ह॒त्या। ४ कुसाईखाना। 

सुनापन-सज्ञा पु० १ चूना होन का भाव। 
२ सन्नाटा। 

सुनु-सज्ञा पु० १ सूच। २ पृत्र। सतान। 
हे छाटा भाई। ४ नाती। दोहिण | 

सुप-सन्ना प्‌ ० १ रसोइया । २ पकी हुई दाझ 
था उसका रसा। ३ रसदार तरकारा। 
४ बाघ। ५ बनाज फटवाने काटएव 
उपकरण, जो सिरकी या बौस वा बनता 
हैं 4 छाज। 

पृरफ-सना प्‌ ० रसाइया। 

पूपरार-सत्ता प्‌० रखाइया। 

सपनध्ता-सझाः स्प्री७ ४०  ल्तॉलिस्शा (« 


पुराल्त्र 


श्थ्टरड 


मध्य - 





सुपशास्थ-सज्ञा पु० भोजन बनाने का झास्त 
प्राकश्ास्त्र । 
सूफ-सज्ञा पू० [ अ०] १ पदम। ऊन २. 
स्याही भरी हुई दावात में दाला जानेवाक़ा 
चिघडा ! 
सूफ्ती-सज्ञा पुं० [०] १. मुसलमानों का एक 
धामिक सम्प्रदाय, जा लय्तो विचारों की 
उदारता फे छिए प्रसिद्ध है ) इसके सिद्धान्ध 
हिन्दुओ के अद्वतवाद से मिते-जुलते हूं । 
२» चूस सम्प्रदाय के अनुयायी म्‌सछमान 
"फरफीर, जो छिपे तोर प्र मु समान धर्म का 
प्रचार फरते थे। 
सूबा-सज्ञा पू० ( फा०] १. किसी देश का 
कोई भाग । प्रात | प्रदेश । २. दे० “सूबे दार” | 
सूुवेदार-सज्ना पू०_ १. किसी सूब्रे या प्रात 
का शासक। २ सेना में एक छोटा पद । 
सूवेबारी-सज्ञा ध्त्री० [फा०] सुवेदार क। पद 
यथा काम। प " 
सुभर*-वि० १. सुदर। बढिया। २., सफ़ेद । 
सुस-विं० [ अ० ] कजूस। कृपय। 
सूर-सज्ना पू० स्नी० सूरी] १ सूर्य। २- 
आाक । मवार। ३- विद्वनू । माचास्यं। ४. 
दे० “मूरदास”॥ अधा। “५. शूरवीर। 
बहादुर। *प ६ सुूमर। ७. भूरे रय का 
चोडा। ८. पठानो की एक उपजाति। ९. 
दे० “शूछ” ॥ छप्पय छद के पुपवें भेद का 
नाम, जिससे १६ गुरु और १२० रूघु होते 
रे! कि) 
सुरकांत-सश्ञा पु० दे० $सुव्यंकात/। 
» सुरज-सज्ञा प्‌० दे० “सूर्य” । 
मसुहा०--सूरज को दीपक दिखाना--जों 
स्वम बहुत्त प्रसिद्ध हैं, उसका परिचय देना) 
जो बहुत विढ्ान्‌ या गुणों हो, उस्ते कुछ 


बतलाना। 
इुरनमुर खो-सशा 7० १. एुक प्रकार 
क| पौधा, जिसका 'रीछे रण का फूल 


दिन के समय ऊपर को ओर रहता हे 
और सूर्यास्त के बाद झुक जाता हूँ ॥ २ 
एक अकार की आतत्तिशवाजी। ३. एक 
अकार का छत या पखा। 

सुरत-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १. रूप । जाकृति। 


न पु 


इबुछ। ३० शोमा। सुन्दरता। ३- उपाय। 
युकिति या वरकीब/) ठग। ४. दघा। 
हालत । ५. दे० “सुरत” | *६, स्मृति । सुघ। 
मुहा०---भूरत बिग्रड़ना>ूवेहरे का रुग 
फीका पड़पर । रूप-रम आादि खराब होवा। 
सूरत वनाना-८१ रूप बनाना भें उस बदरुना । 
२. मूँह बनाना। वाक-भाँ सिकोइना) 
सूरत दिखाना-तसामने आना । 
वि० अनुकूछ! मेहरवान। 
सुरति-मन्ना स्त्री० ९. दे० “नुरत”। २« 
स्मृति। मुभव। 
सुरदास-सज्ञा पू ० १. हिन्दी के एक असिद्ध 
कृष्णमयत महाफवि और महात्मा, जो अबे 
थे। ३. सुर । अन्घा। ३. गरा-वजाकर भील 
मॉँयनेबारा अन्धा । 
*सुरन-सज्ञा प्‌ू० एक 
जमोकद | हे 
सुरमा-सज्ञा पू० थोद्ा। वोर। बहादुरा 
सुरमुखी सन्ति+॑-सज्ञा पु० दे० “सूस्यंकात 
माणि! व 
सुरवा::-सन्ा प्‌ ० दे० “सूरमा”। 
सुर-साबंत-सज्ञा पु० ६. शूर सामन्‍्त। २० 
युद्धभजो । ३ नायक। सरदार। 
सुरखुत-सज्ञा पू० दे० -“सु्यदुत्र।/ 
सूरसुता-सज्ञा स्ती० यमुना । 
सूरसेन *-सज्ञा पू० दे० “श्रसेन” ॥ 
सुरप्तेनपुर*-सुजझ्ञा पु ० दे० “मथुरा” । 
सुराख-सज्ञा पु० [ फा०] छेद । 
सुरि-सज्ञा पुण १. यज्ञ करानेवाला। 
नहत्विज्‌। २. विद्वान्‌ु। आजार्य। ३- कृष्ण 
वा एक नाम। हे. सूस्ये | 
सूरी*उु-सज्ञा ,पू०  विद्वानू। १५ पड़ित | 
२. ३* झूछ। ,भाछा। 
सज्ञा स्त्री० १. विदुपी। पडिता। २० 
की पत्नो। ३. कुती। ४ +*नूं दे० 223 
सुरुज *-सज्ञा पु० दे० “सुर्य/। 
सपना *-सज्या स्त्रो० दे० “घूर्पणला”। 
सुब्पं-सजझ्ञा प्‌ ० [स्‍्त्री० सुर्य्या, सुर्स्याणी] १- 
आकाश में ग्रहों के बीच सबसे चड़ा ज्वलूब 
पिंड, सं ग्रह जिसकी परिक्रमा करते हें 
भौर जिससे सब ग्रहों को गरमी जौर 


प्रकार का कद । 


सूप्यकांत 


श्ड्टप - 





७ -॥ 
रोशनी मिलती है। भानु॥। आऑफ-्ताव। २. | सुलना-क्रि० स० १. भाले या किसी नुकी' |. 


बारह की सख्या। 


चीज से छेदना। २. पीडा देना। वष्ट था 7. 


सृम्यंकात-सज्ञा पू० १-एक मणि। २- एक छुख पहुँचाना। 


प्रकार का बिल्लौर। ३. सुरजमुखी शीश्ा। 
बातशी शीशा। 
सृम्यग्रहण-सज्ञा प्‌ ० सूय्यं का ग्रहण या चद्रमा 
की छाया में माना ।(प्ृथ्वी भर सूर्य के 
बीच में चन्द्रसा के आ जाने जौर उसकी 
छाया पडने से सूर्य-ग्रहण होता है ।) 
पुष्यंतनय-मज्ञा पू० दे० “सूर्य्यपुत्र/ । 
पृप्यंतनया-सज्ञा स्त्रों० यमुना। 
पूर्प्तापिनी-सज्ञा स्‍्ती० एक उपनिपद्‌ । 
सुपपुल-राज्ञा पु० १. दनि । २ यम | ३- वरुण । 
४. सुग्रीव | ५. कर्ण । ६ अध्विनोकुमार। 
सुर्यपुजी-सज्ञा स्ती० १ यमुनना। २ विद्युत्‌ |, 
बविजलो। (क्व०) 
सृब्यप्रभ-वि० सूर्म्य के समान प्रकाइमान। 
सृ््येमणि-ज्ञा प० “सुस्यंकात मणि”! 
>सन्ना १० दे० सूरजमुखी। 
22% रू-संज्ञा प्‌.० सूर्य्य का छोक। कहते 
हूं कि युद्धम मरनेवाले इसो छोक में जाते हैं। 
सृम्पंबंद-संति! पू० क्षत्रियों के दो आदि भौर 
प्रधान कुछो मं से एक, जिसका जारभ 
इंड्वाकु से माना जाता द्द। 
मुण्यंयंशों -वि० जो सूस्यंवश में उत्पन्न हुमा 
हा। सुस्पंय्श का। है 
पृस्पंसंफ्राति-सज्ा स्त्री० सूर्य दा एक राशि 
से दूसरी राशि में प्रवेश। 0 
पुर्स्यसुत-सज्ञा पू० दे० “सूय्यंपुत्त/। 
पुर्म्पा-संज्ञा स्प्रो० युस्‍्यं को पत्नी सन्ञा। 
मुम्पवित्त-सगा 7.० है इुछदुल का पोषा। 
ए एया प्रकार की घस्तिर को पीडा। जाघा- 
सीसी हक 
पूर्म्यस्त-सक्ञा प,० है सूर्य का छिपना था 
डुबना। रे सापकालछ। शाम। 
सृम्योदिय-सभा पु० १ मुम्प रा उदय या 
निकलना। २ प्रात याल। सदरा। 
सुम्पेपासक-समा पु० सूर्यपूजक। घोर] 
सूस्य की उपासना करतेबाला। 
मृस्पोपासना-सक्ञा स्त्रो० सूर्य को आराधना 
! या पूजा। 


क़ि० अ० १. भाछे था किसी नुकीली चीज 
से छिदना। २. पीड़ित होना। दुखी होना । 

सुली-सज्ञा स्त्री० १- फाँसी। २ श्राणवड 
देने कौ एक प्राचीव प्रथा, जिसमें दर्डितत 
मन्‌ष्य छोह्े के एक नुकीछे डडे पर बैठा या 
लेटां दिया जांता था और उसे मूगरे 
से पीटा जाता था। ३. प्राणदण्ड देने, 
का नुकीछा डडा या इसो प्रकार का कोई 
कर उपकरण। 
असज्ञा पू० भमहादेव। शिव। 

सूचना *[->क्रि० आ० वहना। 

-सज्ञा पू० सूंस, एक वडा जलजम्तु । 

सुसि*ई-सज्ञा पु० दे० “सूंस”। 

सूहा-सज्ञा पु० १. एुक प्रकार का छाछ 
रग। २ एक सकर राग। 
बवि० छाल रगे का। छाल। 

सूही-वि० स्त्री० दे० “सूहा”। 

सुजय-पत्ञापु० १ भन्‌ के एक पुत्र का नाम। 
२ एक बश्, जिसमें धृष्दयुम्न हुए थे। 

सुरू-सज्ञा पू० १ छूछ। भाछा। २ हवा। 
हे बाण। *४. माझा। हार। 

सुग/-सज्ञा प्‌ ० दे० “सुक।” 

सुग्विनो*ए-सत्रा स्थ्री० दे० “स्रग्विणी”। 

सूजक-सज्चा पू० सूष्ठि करतेबाजा। रखने 
या बनानेयाला।, स्जंक 

सुजन*-सज्ञा पू० सूप्टि करने को विया। 
रचना या बनाना। निर्माण सुणष्टि। 

सृजनहार *-पजा प.०, सूप्टि या संसार की 
रचना करनेवाला। सूष्टिकर्ता। प्मा। 

सुजना*-प्रि० स॒० सृष्दि करना। रचना था 
निर्माण करना। बनाना। 

सृत-तरि० चला हुआ। छिसका हुजआा।» 

सुति-पन्प स्त्री ० १- चलना। २. सकता! 
सिसकना। ३. पच। रास्ता। 

सुप्ट-वि० १- रचा हुआ। बनाया दुआ। 
जिसरी मसूष्टि हा यई हा। २ छोड़ा हुना। 
स्वस्व] ३. मुक्त । 

सृष्डि-अममा स्त्री० है. रघता। निर्माण। 


> सुल्ठिकर्ता 


बनावट । २. उत्पत्ति | जन्म | ३. ससार की 
उत्पत्ति । दुनिया की पेदाइश॥ ४- ससार। 
दुनिया। निसर्ग। प्रकृति | & 
सुष्टिकर्ता-सता पु० १. ससार की रचना 
करनेबाछा । दुनिया बनानेयाझा। ब्रह्मा । 
२- ईप्पर। 
सूष्टिविज्ञान-सज्ञा पुँ० बह सझास्प, जिसमें 
सृष्टि की उत्पत्ति, ऋचना और विकास 
आदि पर घिचार हो। / ड 
> ऐंफ-सद्घा स्थ्री० सेंकनों की क्रिया या भाव। 
“ताप या गर्मी। 
सेंकना-क्रि० स॑० 
पहुँचाना। २. जाँच के पास या बाग पर 
रखकर गरम करना या भूनना। 
मुहा०-आँख सेंकनालन्‍सूदर रूप देखना । 
धूप सेंकनाजन्धूप में रहकर परीर में गरमी 
पहुंचाना । 
सेंपर-सज्ञा प्‌.० १: क्षत्रियों की एक शाख। 
२. एक पौधा, जिसकी फलियो की तरकारी 
बनती हूँ। ३- एक प्रकार का अगहनी 
धान । 
सेंड-सज्ञा प्‌ ० [ छग्रे०] सुगंध । खशबू। इतर । 
पहिचमी छठ ग॒ से बनाया हुआ सुगधित द्रव्य । 
सेंठर--सज्ञा पू० [ थग्रे० ] केन्द्र॥ मध्यविन्दु। 
संट्रल-वि० [ छग्रे ०] १ केस्द्रीय॥ मध्य का। 
२ मूल्य। जैसे सेंद्रड गवर्न॑मेंठसन' 
कार (भारत-सरकार)॥ 
>सेंत्र-सज्ञा स्त्री ० ६- मुफ्त॥ बिना दाम का। 
४ पास का कुछ न रूगना ऊुछ खर्च न होता । 
+#]*३ बहुत। ढेर का ढेर। व्यर्थ । फजूल ॥ 
हा ०-सेत का-ल्‍जिसमे झूछ दाम न छगा 
॥ मुपत का) 
सेंतना *-फ्रि० स० दे० “सेतना/। 
शेत-मेत-मि० वि० ३- विना दाम दियें। 
मुफूत में। २ व्यर्थ झूठ-मूड में । 
सेंति,: सेंती-[-सन्ना स्त्री० दे० “सेंत”॥ 
प्रत्य० पुरानी छिंदी की करण भौर अपादान 
की चिभवित। 
सेंयी[-सज्ञा स्थी० बरछी। भाला। 
सेंबुर प-सज्ञा प्‌.० दे० “सिन्दुर/। 
सुह्य ०--सेंदुर चढ़वा[तूरूती का विचाह 
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सेकेडरी एस्पुकेशन 


होना। सेंदुर देब/-ूनविवाह के समय प्रति 
का पत्नी को माँग भरना। 
सं 32742 पु० एक सदावहार पौधा, 
समें छाल फूछ लगते हूँ। 
वि० सिदुद के रंग पा । खूब छाल। 
सेंदुरे >राज्ा स्त्री० छाल गाया 
संद्रिय-4० जिसमे इद्वियाँ हो । इस्द्रियोवाल्ा । 
जीव। - 
सेंध-सज्ञा सत्री० चोरी करने के छिए दीवाद 
में किया हुआ बडा छेद | नकव। गुरत। 
सेंपना-नि० स० सेंघ या नकत न्गाना। 





३- आंच के द्वारा गरमी | सेंघा-सज्ञा प्‌ ० एक प्रकार का खनिज नमक 


_सेवव। ऊाहौरी नमक्‌। 
सेंथधिया-वि० दीवार में सेंप छगाकर 
करनेवाला | 


चोरी 


*$ जज्ञा पू० दे० “सिंधिया”। 


सेंवई-सज्ञा स्त्री० मंदे के सुखाए हुएं, शत 
की तरह पतले ऊच्छे, जो दब में पकागार 

_पाए जाते हूं । 

सेंबर 7(:-सजा पू ० दे० “सेमल”। 

सेंसर-सज्ञा प्‌ ० [ अग्रे०] १ समाचार-पत्र 
पुस्तकों आदि भ्रकाश्िित होने मा सिर्तेमा 
आदि दिखाए जाने के पहले सरकार-द्वारा 
उनकी जाँच या जाँच करने का अधिकार। 
३२ इस तर्‌ह की जाँच करने घाछा अधिकारी । 


केन्द्रीय सर | सेंहुडड-सन्ना पु० एक छोटा पे ड, जिवकी गाँठो 


पर से डडे की तरह डठलछ निकरूते हूँ। इसका 
डूघ ज। ड्डा द्ोता हूँ और दवा के काम में 
आता है। “यूहर] 

से-प्रत्य० ऋरण झौर अपादान कारक का 
चिह्न । तृतीयह और पचमी की विभवित | 

० [सा का-वहुवचन] समात। सदुधा 

*स्वे० सो (बह) ) का वद्वबचन। वे। 

सेउ*प--सज्ञा पु० दे० 'सिव ।7 

सेकंड-सज्ञा प्‌ ० [ कग्रेंगु १: द्वितीय । इसरा। 
२ एक मिनट का साठवाँ भाग । है- किसी 
बात का समयंन। 

सेकदरी-वि० [ छत्रे०] १० साध्यमिक॥। २० 
दूसरे कम का॥। ह३- सम्रभान। 

सेकडरी एज्युकेदन-राशा स्त्री० [ णग्रे०] 
साध्यमिक दिद्षा। 


केकेड हेंढ-बि० (घग्रेण ह इसे को। सेव-य्ा प.००१ शरीर। २ जाके 


इस्तेमाल की हुई। पुरानी ।॥ ९ घडी को 
छोटी सुई। 

सेकेटरी-प्त्ना प्‌ ० [ अग्रे० ] मत्री। सचिव । 

| सैक-सत्ञा पु० १ विचाई॥। २ पानी 

| छिडकता। छिडकाव। 
तैया-सज्ञा पू०- [अण्पु १ 
विभाग । महकपा । 
पैचक-विं० सोचनेबाल्य। 2 

# पेदल-सज्ञा १० [ वि० सेचवीय, सेचित, 
क्‍ ]१ पाती से सीचना। सिंचाई। २ 
छिडकाव। ३. दे० अभिषेक । 

सैज-प्तज्ञा स्त्री० शब्या। पलग। 

सैनपाल-सज्ञा प्‌० राजा को सेज पर पहरा 
दैनेयाजा। शयनागार-रक्षक | 

सैजरिया+भू:-सज्ना स्‍्त्री० दे० 'सेज” 

सैज्या*-सज्ञा स्नी० दे० “शय्या”। 

सेप्नना-क्रिण ० दुर होना। 

सेदना +-क्रि० अ० ९ समझना। मानना। 
२ अपने को बडा समझनता। महत्त्व स्वीकार 
करना। 

सेद-सज्ञा पु० [स्त्री० सेठावी] १ बडासाहू- 
कार। महाजन । धनी। २ बडा या थोक 
व्यापारी। ३ खजियो को एक अल्ल। 

सेल*-सज्ञा पु० १ दे० 'सेतु”॥ २ दे० श्वेत । 

सेतबुलि*-सज्ञा पु० दे० ”स्वेतयूति”। 

सेतबाहु*-श्ज्ञा प्‌ू० १ चद्रमा। २ अर्जुन 

सेतिका--सज्ञा स्‍्त्री० अवाध्या। 

प्ेतु-सज्ञा पु० १ नदो_ आदि प्रारकरते का 
पुछ। २ प्रानी रोकने का बांघ। पुस्स। हे 

बड़ । ड्रॉड ५४ सीना) हृदन्वणय * ५. जिया 
या व्यवस्था । ६ मर्यादा । ७ व्यास्या। अर्य 
स्पष्ट करनेवाली टीक/।८ प्रणव । भाकार 

५ आम) । - 

प्ेतुक-सज्ञा पू ० पुल। बाँध 

सेवुबघ-सन्ना पु० १ पुर की बंधाई या बाँध 
बनाने का काम। २ वह पुरू, जा लका पर 
चढ़ाई के समय रामचद्रजी से समुद्र पर 
ब्रेपवाया था। 

मेइ*सजा पु० दे० “स्वेद”। 

सदन *-वि० दे० "स्वेदज”। 


विपय। २ 



















३» बयेंन । वाज पक्षो। 

उअसना स्त्री० दे० 'सिता”। 
पैनजित्‌-वि० सेना को जीतनेवाला। 

संज्ञा १० श्रीकृष्ण के एक पुत्र का नाम। 
सेलप, सेनपति*-सज्ञा पु० दे० “सेनापति”। 
सेननवश-सज्ञा पू० बगाल-अ्रदेश का एक 
हिंदू राजवश, जिसने ११वीं शताब्दी से 
श्ड॑वी शताब्दी तक शासन किया था। 
सेवा-सन्ना स्त्री० १. फीजु | २ युद्ध की शिक्षा 


पाएं हुए और अस्त शस्त्र से स्जेहुए | 


सिपाहियो का बडा समूह। ३ भाला। 
बरछी। ४ इद्ब का वज्ञ! ५ इद्राणी। 
क्रि० स॒ु० १ सेवा करना। खिदमत करना) 
२ पूजना। आराधना करना। ३ नियम- 
पूर्वक व्यवहार करना। ४ पडा रहना। 
निरतर घास फरना। ५ छिये वेठे रहना। 
दूर ने करता। (व्यग में--वेकार लिये 
बेठे रहना।) ६ पालना-पोसना। अडा 
पोसना।_ ७ मादा चिडियो का गरमी 
पहुँचाने के लिए अपने अडा पर बैठवा। 
सेनाग्र-सज्ञा प्‌ ० सेना-का अप्र भाग या फौज 
का अगला हिस्सा। 
सेनाजोबी-सज्ञा प्‌ ० ३ सेना में काम करके 
निर्वाह करनेवाछा। २ सैनिक या सिपाही। 
सेवावार-सत्ा पू्‌ ० दे० “सेनानायक”। 
सेनाध्यक्ष-सत्ता प्‌० सेनापति। 
सेनानायक-सज्ञा पू० सेनापति। सेना का एक « 
अंधिकारी। फौजदार। 
सेनानी-सज्ञा पु ० १ सेवापति। २ कात्तिकेय। 
कै 'उक छंद का ताम) 
सेना-्यायालूय-नसज्ञा पुू० फोजो अदालत । 
दे० “स्रेनिक न्यायालय । 
सेनापति-सन्ना पु० ६ सेनाका प्रधान अपि- 
कारी। फोज का सबसे बड़ा अफसट्र। 
सिपहसालार। २ हिन्दी के रीतिबाल केएक 
प्रसिद्ध कवि। ३ कात्तिकेवा ४ छिव | 
सेनापतित्व, सेमापत्य-सजा प्‌ ० सेनापति का 
बाय, पद या अधितार। 
झ्ेतापात-सजा प्‌ ० दे० 'सिनापति”। 
सेनामुख-सता पु० १. सेना का बगछा भाग 


रा 
सेनाबास श्ध्ट८ट सेवन 
क्लेक्क्-वि०[ फ़ा०] ३ विचाहुआ 7 तद्ययोर। 
२ पानी से भरा हुआ। 
सेक्-सन्ना पू० [स्त्री० खेली] १ 7 
बरछा। भारऊ।। ३ पिक्रो (अग्ने०) । है 
सेल्सटक्स-सज्ञा पु० [ क्षश्रं०) विशीकर। 
जची जातेवाली चीजा पर छगनेवाला।प 
सरकारी करा * हे 
सेल्खडो-सज्ञा स्त्री० दे० 'खड़िया। 


३ फोज में सबसे आये ; ५ 
प्राचीन समय मे सेना का एक खड़, जिसमें 
हे या ९५ हाथी, ३ या ९ रय, ९ या २७ 
घोड़े और १५ या ४५ पैदल होते थे। 
सेनाबास-सज्ना पु० फौज के रहने को जगह । 
छावनो। 
सेना-बाहुक-सज्ञा पु० सेनिकों को एक जयह 








नै 


सेंदरूस री जगह पर पहुँचतेवाला हवाई जहाज 
या समुद्री जहाज। 
- सेसाव्यूहु-घत्ञा पु० युद्ध में विभिन स्वानों पर 

सेना के भिन्न-भिन्न अगा को नियुक्तित 

सेनि*-सच्चा स्‍्नी० दे० “धरेगो '। 

सेमिफा-पज्ञा स्त्रों० दे० “स्येनिका। 

सेनो-सक्ञा स्त्री०४ १ मादा वाज-पक्षो। २, 
पक्ति । कतार। ३ सीडी । जोना। ४ [फाए 
सोनी ] तश्तरी । 

सेफूडी पिन-सन्ना स्तो० [अग्ने०] बन्द नोक- 
चाली मालपीन। 

सेब-सन्ना पू० नाशपातो की तरह का एक 
फल और मझोले आकार का उसका पड। 

सेम-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार वे फछो जिसको 
तरकारों बनाते हैं। 

सेमई [-पजा स्त्री० दे० “सेंवइ । 

सेसल-सजा पु० एक वहुत बडा पेंड, जिसमें 
बडे छारू फूल छगते है जोर जिसके फछो 

झुई होतो हैँ । 
सेमा-सज्ञा २.० एक तरह की बडी सेस। 
> सेमिटिक-समा पू.० [अग्ने० मन॒प्यो का बह 

बगय या विभाग जिभमें यहूदी, अरब, शमी 
(सीरियन) और मिलो आदि जातियों है । 

सेमीकोलन--[ अय्रे०] भर विराम चिह्न (, ) 

सेर-पज्ना २० सोलहू छटांक या अस्खो तोछे 
की एक तौल। 

सेरा-सज्ञा पू० ६ चारपाई की वे पाटियाँ, जो 
लिरहाने को धार रहतो हं १२ दे०'सेराब ! 
(क्तीच्ी हुई जमीन) | है 

सेराना *]-कि० अ० १ ठडा होना। र तुप्त 
होना। मन भर जाना। हे सर जाना। डे 
समाप्त होना ॥। चुकना। ५ तय होचा 
क्रि० ख० हैं ठडा करवा! २ मूर्ति आदि 
को जलू में प्रवादित क्रवर । 












अैलना-क्रि०ण ज० मर जाना। 


चादर। एक तरह का दुयदूटा 4« 
सेलिया-सत्ञा पु० घोडे को €क' जाति। 


खपेठते हूँ । ५ एक गहना। 

सेल्ला-सज्ना पू० माला। सेल। 

सेल्ह-सना २.० बे० “सेल ॥ 

से 8 पे हम उ्‌,० दे० 'सिला”। 

सेवइ-सज्ञा स्त्री० गुधे हुए मैदे के सूत के 
त्तरह पतले लच्छे, जो दुध में पकाकर खाए 
जाते हुं । 

सेचेर*|-सज्ञा पु० दे० “सेमल”। 

सेब-सजा 7,० १ सूृत को तरह पतला बेसन 
का बना हुआ एक पकवान | २ दे० ' सेव”। 
अस्नज्ञा स्तो० दे० सेवा”। 

सेवकू-सना प्‌० [ ज्त्री० सेविका, सेवकी, 
सेबकनो सेवक्िन, सेवकिता] ९ सेवा करसे- 
बाछा । तौकर। दास। २ भवक्‍त।) उप्रासक। 
हे सेवन करनेवाऊा | फाम में छावेबाला। 
इस्तेमाल फरनेवाला। ४ड छोडकर वही न 
जानेवाछा। बास करनेवाज़ा। 

सेवकाई-सजा स्त्रो० खेया। खिदमत। 

सेवग *-सज्ञा पु० दे० “सेवक”? | 

सेवडा-सज्ञा पु० १. सैंदे का एक प्रकार का 

मोटा चेक या पक्द्पत । २ जेच-साषुधे का 

एज भेद । 


सेवत्ति+ऊ-सज्ञा स्त्री० दे० “स्वाति !॥ 
सेवतो-सन्ना स्त्री० सरझेद गुलाया 
सेवन-सज्ना पु० [वि० सेवनोय, सता सिल 


चेक] १. उपयोग। इस्तेमाल (विश्येषकर 


सेली-मन्चा स्वी० है बछीं। छोटा भाछा 
२ छोटा दुपदटूदा। ३ गाँवी। ४ वह वद्धी 
या माला जिसे योगी सन्‍्यासी आदि पतिर में 


सेल्ा-सच्चा पु० [सस्‍्त्री० “सिकी”! रेशमो 


4 


3 


टी 





न्प 


करन किले ज 


श्डड९ 





तिथिमित रूप से उपयोग) जैसे बौपध 
का सेवन (२. सैवा। ३ पूजए । उपासता । ४ 
छोडकर न जाना | किसी अच्छे स्थान प्र 
लगातार रहना | जैसे--काझी-सेवन । 
बैदनी-सज्ञा स्ती० दासो। 
वेवनोय-जि० १. सेवन करने योग्य । काम 
में छाने छायक। उपयोग करने योग्य। २ 
पूजा के योग्य। 
पवर-सज्ञा पू० दे० “शवर”। 
सैवरा *+[-सज्ञा पू ० दे० 'सेवडा”। 
रैवरी * २:-सज्ञा स्त्री० दे० “झबरी”। 
पैवल-सज्ञा 4० थिवाह को एक रस्म) 
सैवा-सन्ना स्त्री० १ खिंदमत ) टहल। दूसरे 
को आराम पहुँचाने को फ़िया । प्रिचर्य्पा । 
नौकरी। २ पुजा। हे. आश्रय। रक्षा। 
दारण। ४ फिपी उपयोगी वस्तु, विषय, 
शरण, आदि में रुचि होने के कारण उसको 
उन्नति आदि के लिए किया जानेवाला 
कार्य-जंसे देश-सेवा, साहित्य-सेवा। 
वा-टहुत-सुत्रा स्त्रौ०.. सेवा-शुभूपा। 
खिदमत। परिचर्य्या। 
उेवाती -सज्ञा स्त्री० दे० "स्वाति”। 
वैवाधारी-मज्ञा १.० १ परुजारी। २ सिखो के 
गुरुद्रारे में रहकर वहाँ का प्रवन्ध करनेवाला 
अधिकारी। ज 
पैबार, सेवाल-सन्ना स्त्री० पानी में फैलने वाली 
एफ तरह को घास । 
वैबाबृत्ति-सज्ञा स्तो० नोकरी। 
नोकरो फो जोविकार। + 
वैजि>सज्ञा 4 ० 'सेवो' या वह रूप, जो समास 
में होता हूँ ॥.. 
जजवि० दे० 'सव्य”, "सेवित '। 
वैविका-सज्ञा स्थो० दासी। नोकरानो। सेवा 
करते वालो । 
पैद्ित-वि० १ जिसकी सेवा को गई द्वो। 
२ पूजित। जिसको पूजा को गई हा। ३ 
जितका उपयोग या इस्तेमाल किया गया 
हा। उपभोग किया हूजा। 
पैदो-वि० १ सेया करनेवाला | प्रुजा करने- 
वाछा। २ सेवन करत वाऊा। 
वैब्यू-थि० [ स्मो० सेब्या] १ जो सेवा 
फा० एड 


दासत्व। 


का 
सेहुंड 5 


करने के योग्य हो । २. जिसकी सेवा करन 
हो या जिसकी सेवा की जाय / ३ यरूजा 
के योग्य। सेवन करने योग्य। ४. काम में 
छोनें लायक | रक्षा करने योग्य] 
सज्ञा 7.० १. स्व]|मी। मालिक |, “२ पोपछ 
कापेड]। . 

सेव्य-सेवक-सज्ञा २० साछिक कौर नकिर। 
स्वामी और सेवक | + 
यौ०---से न्य-सेवक भाव5""उपास्य देव को 
स्थामी या सालिक के रूप में सौर जपने 
को उनका दास समझना (भक्तिसार 
में उपासना का एक भाव) | 

-सज्ञा पु० | क्षग्रे०] ९ दौरा अदालत 

जि्तमें फ्रोजु॥री के मुकरमों प्रर' विचार 
होता है । २ कार्पशालू। ३ अधिवेशन | ४. 
न्यायालय या विधान-सभा की कुछ दिनो तक 
लगातार होनेवाली वैठवा | 

सेड्वर-वि० १ ईइवर-सहित | २ जिमें 
ईदवर की सत्ता मानी गई हो।,३- 
अ।स्तिकता-सम्बन्धी ! 

सेष, सेक्ष/-सज्ञा पू० दे० “शेप/। 

सेस रंग *-सज्ञा प्‌ ० सफेद रग। 

सेसर-मनज्ञा 7० १ ताथ का एक खेल। २. 
जाछ। ३ जालसाजी। 

सेसरिया-वि० चाठवाजी से दूसरों का माऊ 
मारतेबाजा । जालिया । 

सेहत--प्रज्ञा स्रीण [अ०)१ स्वास्थ्य! 
तन्दुढस्ती। २ सुख॥ चेन। ३ रोग से 
छुटकारा । 

सेहतशाना-सज्ना १० [ म०] पाखाने-पे शाव 
आदि को कोठरी। 

सेहरा-सन्ना १० १ यौर। २ विवाह के अवधर 
पर दृल्हे के यहां गए जातेवाछे मागदिक 
गोव। ३ फूछा को या तार भौर गाटो की 
बनो माछाजो को पक्तित, जो दूल्हे के मोर 
के न्येचे रहंगो है । ४ विवाह का मुदुढ। 
मुहाउ३--किसों के सिर सेदरा बँंधनान: 
कित्ो को खेंय या यश सिलगा। 

सेही-सज्ा स्मो० दे० “साही?) 

५ 5 का पु.० धूहर। एक छोटा केंटोछा 
पेड] 


सेहुभाँ 


सेहुऑँ-सना पू७ एक प्रकार का चर्म-रोग। 
शरीर में गाल या अन्य स्थान पर सफ़ेद, 
,छला या सवा दाग । 
संडलू-समा प्‌ ० ( क्षग्रे० ] एक तरह का जूता 
या चप्पकछ््‌। ऊँची एडी का चप्पछ, जिसे 
>प्राय स्त्रियाँ पहनती हें 
संलना-त्रि०ण स० १. सचित वबरना। बचातर 
रखना उकद्ठा करना । २ सहेजना। से भाल- 
कर रसना। ३ समेटना। बटारना। 
सेयो;-सज्ञा स्नो० बर्छी । छोटा माला । 
सेघब-सज्ञा प्‌ू० १ सेंघा नमक। २ सिंध 
प्रदेश का निवाधों। ३ सिंघ का घोडा। 
वि० ३ सिध देश का) २ सिन्घु या समृद्र- 
५ सवधी । 
सेंघवी-सश्ना छत्री० 
3 रागिनी। 
सेघू-सन्ञा स्श्री० दे० “संधवी”। 
स्वर कब पू ० दे० “सॉमर”) 
सह|-कि० लि० दे० 'सोह!। 
से - ०, सन्ना पू० सो। 
सज्ञा स्‍तरी० १ तत्त्व 
शक्ति । ३ बूुद्धि। 
संकडा-सनज्ञा पू० सौ का समूह। एफ सी । 
सेकर्ड-वि० वि० प्रतिदात। फो सदी। श्रति 
सो के हिसाव से। 
सेफडॉ-वि० वहु सरुयक। गिनती में बहुत। 
कई सतो। 
सेकत-वि० [ स्ती० सेकती ] १ बलुआ। 
रेतीका। २ बाल का वना हुआ। 
सैकफ़ल-सज्ञा ६० [ अ०] हथियारों को साफ़ 
करने कौर उन पर सान चढानें वा काम। 
सेकलगर-सज्ञा प्‌ृ० [ अ०] तलवार, छुरो 
अ लि पर सान चढ़ानवाकछा | 
सैथो-सज्ञा स्‍स्नी० बरछी। छोटा भाक्ता। 


सपूण जाति को एक 


सार। २ बीयय। 


सेद*+:-सज्ञा पू० दे० “सेयद”। 
सेश्वांतिक-बि० सिद्धात-सबंधी ॥ ज्ञत्व- 
सबधी। न्‍्ह 


क्षज्ञा १०»सिदात जाननेवाजा। विद्धान्‌ । 
तातिय । 

सेन-सता स्त्री० ६ इशारा। सकेत। २ 
चिह्न । निश्चान। ३ दे० * सेना” | 


श्४९० 


संभतिक 


अ्कुसना पु० १ दे० “घयन”॥ ३ दे० 
“इयन"”। 
सैनभोग-सज्ञा पु.० मदिरा में रात को भावा/ न्‌ 
के सोने के! समय चढ़ाया जानेबाछ। नोय। 
सेनापत्म-मन्ना पू० सेनापति का पद या 
फाय ।_ सेचापप्तित्व 
वि० सेनापति-सवधी। 
सेनिक-सन्ना पू० [स्प्री० सेनिकता ] १ 
सिपाही। सेना या फौज का धादमी। हे 
* सतरी | 
>वि० फौजी! सना-सवधी। _ . 
सेनिक-न्यायालय-सज्ञा पू० फोजी अदालत । 
सेना में होनेवाले 'बजपराघा पर पिंचार 
ओऔर निगय करनेबाला विशप न्यावारुय 
या बदालत। ६ अम्ने ०-कफोट माल ] । 
सेनिका-सज्ञा सती ० एक छदा हि 
सेनिकीकरण-सज्ञापु० छोगा को से निक वनाने 
सेनिक साप्मप्री से साज्जित करने प्रा सेना 
का वहुत विस्तार करने का काम। 
सेनिटोरियम-सन्ना पु० [ छ्षग्रे०) वह स्थान 
जहाँ छोग स्वास्थ्य-सुधार के लिए जावन्र 
रहत हूं (विश्ययकार क्षय के रोयिया के 
लिए ) । स्वास्थ्य निवास | 
सैनी-सज्ञा पु० हज्जाम 
#]: सज़ा स्त्रा० दे० ' सेन! । श 
संनू-सज्ञा पु ० एक प्रफ्धर का वूटेदार कपडा। 
न 


सैलेय *-वि० सता के योग्य। सेवा में रहकर 
लडने योग्य । 

सनेश-सभा १० सेनापति। 

सेन्य-वि० १ सेना-सवधां। २ फौज का। 


ह 


सज्ञा पू० १ सेना। फोज। २ सैनिका। 
सिपाही । ३ सेना का पडाब। ख्ित्रिर। 
छावनी । 


सेन्य-सज्जा--सला' पू ० फौज को जरूरी हथि- 
यारो से तैयार करना। 

चेन्याप्यदा-सज्ञा पु० सेनापति। 

सेफ-सन्ना स्त्रो० [ अ०] तलवार। 
संफो-वि० [ बर० ] तिरछा। तखवार की तरः 
"तिरछा। 

सेमतिक-वजा पु० प्लिदूर। 


|| 
है 


सैयद 


१४९६ 


सोख्ता 





पैेयद-सज्ञा पु० [ अ०] ३ मुहम्मद साहब 
के नाती हुप्तैन के वश्च की उपाधि | इस वश 
कृत आदमी। २- मुसलमानों के चार वर्गों में 
से एक वर्ग । 
पेया*[:-सज्ञा प्‌ ० दे० “स्वामी” । पति। 
पेरंघ-मज्ञा प्‌० [ स्त्री० सैरक्षो] १ घर का 
तौकर। सेवक) २ एक प्राचोन सकर 
जाति। 
परंधो-सज्ञा ल्त्रो० १ सेरन्ध्य तामक सकर 
जाति को स्त्री१२ अत पुर या जनान मेँ 
खहुनेवाली दासी । ३ द्रौपदी (अज्ञातवास 
के समय का द्रौपदी का नाम)। 
सेए-सज्ञा स्त्री० [ फा०] १ मन बहछाने के 
लिए घूसना-फिरना। २ मौज। वहार। 
आनद। ३ सित्र-मडली का कही बगीचे 
अआदि में खान-पान और आमोद प्रमोद । 
४, मनोरजन। तम्राशा। 
सैज्न[:-सज्ञा स्वी० दे० “सैर”। [फा० 
सेलाब] पानी की बाढ। 
मजा प्‌ ० दे० “शेल्/। 
सैछानी-वि० [ फा०]१ सेर फरनतेवाला। 
मनसाना घूमनेवाला । २ मप््मोजी । जानदी 
सक्लाब-सज्ञा पु० [ फा०] वाढ बहिया। 
प्ेल्लाबी-वि० [ फा०] १ वाढ आने ५र डूब 
जानेवाछा । २ बाउवाला। 
सन्ना स्न्नी० तरी। सीौछ। सोड। 
सैदुपो-सज्ञा स्त्री० छोटा भाला। 
सों|-प्रत्य० करण और अवादान कारक का 
चिह्न] ढवारा। से। ही 
घि० दे० 'सा”। 
क्रि० मि० सग। साथ । 
सर्व० दे० “सो”। 
संज्ञा स्त्रो० दे० “म्रौह”। 
अब्य० दे० “सौंह”। 
सोचर ममक-सज्ञा प्‌० दे० “काला नमक”। 
सॉटा-मज्ञा पु० १ मोटा डडा। मोटो छदी॥ 
२ भाँग घोदने का उडा। हि 
सोंदा बरदार-सज्ा १.० बल्लमदाद॥ जासा- 
बरदार। 
सोद-शज्या स्त्री० सुसाया हुआ अदस्क। 
बोढीरापं-सज्ञा पु० एक प्रकार का छदूदू, 


जिसमें मेवो के सिवा सोठ भी पड़ती है। 
(पसुता सनी था जच्चा के लिए) 
सोध *-अव्य० दे० “सोह”। 
सोधा-वि० [ स्त्री० सोधी ] १ महकतेवालहु । 
सुगधित] खुशबूदार। २ मिट्टी के नए 
बरतन में पानी पडने या चना, बेसन आदि 
भुनवे से निकलनेवाली सुगध के समा । 
सन्ना पु० सुगध १ एक प्रकार का सुगधित 
मसाला, जिससे स्त्रियाँ सिर के बालू घोती* 
हे । २ एक सुगधित मसाछा, जो नारियर के 
तैछ मे उसे सुगधित करने के छिए मिलाते 
हे। 
सोवनिया-तज्ञा १ु० नाक में पहनने का एक 
गहना। 
सोह*[-सन्ना स्त्री० अव्य० दे० “सोह"। 
सोही *-अव्य० दे० “सौह *। 
सो-सव० वहू। 
अबि० दे० साटत 
अव्य० अत | इसलिए । हे 
सोहहम्‌-वह अर्यात्‌ ब्रह्म में ही हूँ (वेदान्त 
का सिद्ध न्‍्त)।* उपनिपदों में यह 
वात “जह़ ब्रह्मात्म” कौर “तत्त्वमसि' 
रूप में कही गई है।) श 
सोअता*-कि० अ० दे० “सोता/। 
सोआ-सज्ञा २० एुक्‌ प्रकार का साग। 
सोई-सर्व ० दे० “वही ”॥ 
अव्य० दे० “सो॥ 
सोऊ *-सवे ० वह भी । 
वि० सोनेवाला। 
सोकन-सज्ञा पु० दे० “सोखन!। 
सोकना *-क्रि० स० बकुसोस करना। श्लोक 
करना। 
सोकित*-वि० झोकयुक्त। * 
सोबकन-सज्ञा पु० दे» “सोसपन”। 
सोखता-वि०, सन्ना पु० दे० “सोख्ता”। 
सोसनु-सत्रा प्‌ ० एक प्रवार का जगठी घाव । 
सोखना-क्रि० स्० १. सुस्रा डालना। २« 
डागपण करना। चूस छेना। 
सोक्ता-सत्चा पु० [ फा०] एक प्रकार व्य 
सरदुरा कागज, जो स्याही बोस डेता है। 
वि० जला हुआ। 


सोग 


श्डरर 


सोपत 





स्ोग*-पज्ञा पू ० १ दे० “शोक २ किम्ली 


मरने पर होनेवाला शोक या दु ख | मातम | 
सोगिनी *-वि०, स्भी० ध्योक या अफसोस 
फरने वाली । 
सोगी-वि० [स्त्री० सोगिती] शोक मनाने- 
घाला। शोक से दुखों, ज्यायु ल। 
सोच-सन्ना प्‌० १ सोचने की त्रिया या 
भाव। २ शोक | दु ख। ३ चिता। फिक्र। 
“० रज। अफसोस | ४ पछतावा। 
सोचना-नि० अ० १ गौर करना। मन में 
विचार करना।२ चिता करना। फिके 
क्रना। ३ खेद करना | दुख क्रना। 
सोच्न-बिचार-सज्ञा प्‌ू० सोचने समझने बी 
क्रिया या भाव। समझ-बझ ! गौर। 
सोचा-कि० स० किसी को सोचने या 
समझने में प्रवृत्त करमा। दे० “छुचाना। 
सोज-सन्ना स्त्री० १ सूजन ॥ ॥२ 
द्वे० “सींज" ) 
सोज्िश-सज्ञा स्त्री० [ फा०] सूजन। शोथ । 
सोझ, सोझा-वि० [ स्त्री० सोझी] १ सामसे 
की ओर ग्रया हुआ। २ सीभा। 
सरल स्वभाव का। 
सोट(-सज्ञा पू० १ दे० “स्रोदा/।२ दे० 
/सुमठा? 
सोौछर-वि० बेवकूफ । मूर्ख। भोदू 
सोस-सज्ञा पू० दे० “लोत” या 'सोता”। 
सोता-सज्ञा प्‌ ० १ कही से निकलकर बराबर 
बहनेवाली जकू की छोटी धारा । २ 
झरना। चश्मा । 
सोति-सभा स्त्री० १ दे०*सोता”"4२ धारा। 
३ दे० “स्वाति' 
सज्ञा पू० दे० “श्रोभिय/!। 
खसोदर-सज्ञा पु० औौर वि० [ स्थ्री० सोदरा, 
सोदरी ] दे० “पसद्दोदर' 
सोघ*[-सक्ञा पू० £ दे० “शोघ"”। खोज। 
सरज्ञोधन | २ दे० “सोघ॥” महुर। प्रासाद। 
सोघना4-क्रि० स० ६१ शोधन करना॥ शुद्ध 
करता। साफ करना। २ गलती या दोप 
दूर करना। ठोक या दुस्स्त करना। ३ 
खोजना। दूढना। ४े निश्चित करना। 
निणय करना। ५ घाठुओ का औपधघ रूप में 


व्यवह्यर प्रने के छिए संस्कार) ६ लय 
चूकाना। अदा करना। 

सोधानापु-क्रि० स० सोघने का काम दुसरे 
से कराना । 

सोन-सजा प्‌ ० १ बिहार प्रान्त का एकप्रतिद 
नद, जो गया में मिला हूँ ।१ एक प्रकार वा 
जलपकी । 
वि० छाझ। अयण। 

सोनकिरवा-सज्ञा प्‌० चमवीरू पखबाला एक 
कीडा । नल 

सोनकोकर-सज्ञा प्‌ ० एुक' प्रकार का बेड 
बडा पड। 

सोनकेला-सज्ञा प्‌ ० चपा केला। पीछे केला । 

सोनचिरी-सज्ञा स्वी० नट-जाति की स्त्री 
नटी ॥ 

सोनजर्द, सोचलू: ही-सचा स्ती० वह जुद्दी, 
जिसके फूल पाले होते है, पीछो जूही । 

झोममद्र-सज्ञा पु० बे? के नदी, हे 

सोनहा-सज्ञा प्‌.० कुत्ते को जाति का एक 
छोटा जयली. जानबर। 

सोनहार-सज्ञा प्‌० एक प्रकार का समुद्री 
पक्षी । 

सरोना-सन्ना प्‌ ० १ बढिया पोके रंग को एक 
अखिद्ध कीमती धातु, जिसके सिक्के घोर 
भहने बनते हे । कचन | स्वर्ण । २ कीई 
बहुत सुन्दर भोर बहुमूल्य वस्तु॥ 
नि० अ० १ नींद लेना। झयन करना। 
आँख छगना। २ पघरीर के क्िश्ती भंग का 
सुन्न द्वीता । ३ विशी बात पर ध्यान न देना 
या उदासोन होकर चुप रह जाना। 

मुहा० --सोन का घर भिट्टो दोनाननसब 
कुछ नष्:८ होना। सोने में सुगध"*किसी 
बहुत बढ़िया चान में छौर अधिक बिलेपता 
होना। सोते-जागवे*- हर समय । 

सोनागेरू-सज्ञा प्‌० गरू का एक भदव) 


सोनापाठा--श्नज्ञा पु० एक ऊंचा पेड, 
जिसकी छाल, फछ भौर बीज णभौपध के 
काम में बाते है। 


सोनामवसो-सजा स्त्री ० दे० “स्वणमाक्षिक 
सोनो[-सज्ञा पु० सुनार। 
सोपत-सन्ना पू ० सुबीता। आरयमा। 


। 
|! । पोपाधिक 


श१४९३ का 


सोमास्त्र 





पराधिक-वि० १. किसो प्रतिबन्ध या शर्ते 
के साथ। २ किसी विश्येप सीमा, मर्यादा 
आदि से वेंधा हुआ। 

पाचल-सज्ञा प्‌ू ० सीढडी। जीना। 
पि-वि० १ वही। २ वह भो। 
फिता-सज्ञा प० १ रोग आदि में कुछ 
कमी होचा। २ एकात स्थान। सुनसान 
जगह । 

ैफा-सज्ञा प० [ भ्रग्ने० ] एक तरह का गद्दे- 
दाग आसन (रूम्वी गदंदार कुर्सी ) कोच । 
बौ०-सोफासेट--गद्देदार ऊँसियो का समूह, 
जिसमें साधारणत तीन ,कुर्सियाँ होतो है । 
वीच में एक लम्वा सोफों धौर बगल में 
दो गद्देदार कृसियाँ। 

प्रेफ़ियाना-थि० १ सुफियों का। सूफी 
सबधी। २ देखने में सादा, पर वहुत 
भा छगनेवाजा। 

ऐेफो-सज्ञा पू० दे० “सुफी”। 
ग्रेम*-सज्ञा सत्री० दे? शोभा] 

शभना *7-क्रि० ज० शोभा देना। सोहना। 
गेभाकारी-वि० सुदर। 

वरेभार-क्रि० वि० उभार के साथ। उभर 
कर। 

वि० जिसमें उभार हो। उभारदारा 
ऐेम-सज्ञा १.० १ पुराने जमाने को एक 
रूता, जिसका रस मादक होता था भोर 
बहू वैदिककाल में पिया जाताया। २ 
घन्द्रमः | ३ सोमवार। ४ एक पझकार को 
लता, जो वेदिक-फाल के सोम से भिन्न है । 
कोमग्रज्) ५ उक्रेदिक-काऊ के एक देवता। 
६ कुबेर। ७ यम३८ वायु। ९ अमृता 
१० जऊ। ११ स्वर्ग। आकाश 
पोमकर-सज्ञा प्‌ु० चद्रमा की किरण। 
पोमन-सज्ञा पू० दे० “सौमुन”। एक प्रकार 
का पुरामा हशियार! अप 
प्रेमनाय-सज्ञा पु० ३ बारह ज्योतिछिगा म 
जे एक शिवछिंग । चन्द्रमा के स्वामी शिवजों । 
२३ काठियाबाद के पश्चिमो तट पर स्थित 
एक प्रसिद मन्दिर, जिसमें उक्त ज्यातिल्यि 
स्थापित है। सहमूद गजनवी बादि मुसल- 
मान आक़ामका मे इस मगर्दिर प्र कई बार 


हमले किए। देश के स्वतत होने के बाद 
इस मन्दिर का पु]नर्निर्माण हुआ कौर ११ 
मई सन्‌ १९५१ को राष्ट्रपति डाक्टर 
राजेन्द्रभसाद ने नवीन रूप में उसकी 
प्रतिष्ठा की। के 

सोम्रपान-सज्ञा पू० सोम-रस पीना। 
सोम्रपायी-वि० [ स्त्री० सोमपायिती ] सोस- 
रुख पोनेवाला। 

सोमप्रदोष-सज्ना पू० सोमवार को किया 
जानंवाला एक ब्रत। 

सोमयाग-सन्ना प्‌ ० तीन वर्ष पर किया जाने- 
वाला एफ प्राचोन यज्ञ, जिसमें सोम-रस 
पिया जाता था। 

सोमपाजी-सज्ञा प्‌ू० सोगयाग (एक विश्लेप 

पत्न) करनेवाला। सर 

सोमरस-सज्ञा पु० सोमलता का रस। 

सोमराज-सज्ञा प्‌ ० चद्गमा। पु 

सोमराजी -तज्ञा स्त्री ० १ एक छता। बऊुची । 
२ दो यगण का एक छन्द। 

सोमबंश-सज्ञा पु० चह्रदश्ञ (क्षत्रियों का)। 

सोमबंशोप-वि० १ चद्धबश में उत्पन। २ 
चद्रवश-सवधी । 

सोमवतती अमावस्या-सज्ञा स्थ्री० सोमवार 
को पडनेवाली अमावस्या, जो पुराणानुसार 
पुण्य-तिथि मानी जाती हूँ। - 

सोमवल्लरो-सज्ञा स्त्री० १ सोमछता। 
ब्राह्मी। २ एक वर्णिक छन्द, जिसके प्रत्येक 
चरण में रगण, जगण, रगण, जगण जौर 
रगण होते हें। 

सोमदल्छ्ी-ग्रज्ञा स्ड्ी० दे० “मांस” [प्लोमर- 
लछ्ता) ॥ 

सोमवार-सज़ा पु० पप्ताह में रविवार के 
बाद पडनेबाछा दिन, जो सोम अर्थात्‌ 
च॒द्रमा का भाना जाता हूँ। ४ 

सोमवारो-सन्ञा स्म्रो० दे० “सोमयती वब्या- 
वत्या। शक 

वि० सोमवार-सबधी 

सोमसुत -सज्ञा पु० ब॒प (चन्द्रमा का पुत्र )। 

सोमावतौ-सज्ञा स्त्रा० चंद्रमा को माला। 

सोमास्थ-सन्ञा पु० एक जस्त्र, जो चद्मा का 
ने पाना जाता हैं । 


सोमेशबर ४९४ सोहबत 


सोवरी[-सज्ञा स्थी० दे० /”सौरी। 
सोवाना-फ्रिं० स० दे० सुलाना”। 
सोबिघट, सोबियत-सत्ना प्‌० [ रूसी) ६ रूप 
में मजदूर या सैनिका के प्रतिनिधिया की 
सभा । २ आधुनिक रूसी प्रजातस्त, जिसका 
संचालन इन सभाजा के प्रतिनिधि करे हैँ । 
सोदेया “प-सज्ञा पू ० सोनेवाल्या 
सोझलिज्म-सज्ञा पू० [ झजे० ] दे? “समाज- 


सोमेश्वर--सज्ञा एु० १ दे० ै ) 
२ समीत शास्त्र के एक आचाय। 
सोय *-सर्ब० पही। दे० सा 
सोर*-सज्ञा स्त्री० पेड आदि को जडाय 
सूला कर 
सज्ञा पु० १५ दे० “झोर”। हल्का।२ 
प्रसिद्धि। चास । 
सोरठ-सज्ञा पु० १ सौराष्ट्र। २ गुजरात 
> झौर दक्षियों कार्थियावाड का प्राचीन चास । 
3 सोरठ देश की राजधानी, सुरत। ४ 
पाँच स्वरावारा एक खग। 
स्ोरठा-सज्ञा पु० एक छन्‍्द, जिसमें कुछ 
४८ माभाएँ होती हँ--पहले और वासरे 
चरण में, ग्यारह ग्यारह और दूसरे तया 
चौये चरण में तेरह तेरह मानाएँ। दोहे 
को उलट देने से सोरठा हो जाता हैं। 
सोरनी[-सज्ञा स्त्री० १ झाड। बुहारो। 
२ किसो के मरने से कुछ समय बाद किया 
जानेवाला मृतक-कर्म, जिसे ' विराखि ' क्रिया 
कछने है | ् 
सोरह *+-चि०, सजा पु० दे० “सोलह '। 
सोरही[-सज्ञा रतो० १ जुआ खेलने के 
लिए सोलह धिक्ती कोडिया। २ इन 
सोलह कौडियो से खेला ज्यन वाला जूऋआ। 
>सोक्को-सज्ञा प्‌० क्षनियो का एक प्राचीन 
राजवदा, जिसने गुजरात म बहुत दिया तक 
शासन किया था। हि 
सोछहू-वि० प्रिनतो में दस से छ; अधिक । 
सज्ञा ३० दस और छ की सख्या या भक, जो 
इम्र प्रकार लिखा जाता हे--१५। 
सृहा ०--सोलहो आन _क्पूर। पूरा! सम्पूण । 
सब । 
सोलह सिमार-सज्ञा पु ० दे० पोडश ख्ययार '।॥ 
सोला-सज्ञा पू ० एक प्रकार का ऊंचा झाड, 
फ्लिसकी डालियो के छिक्कके से जेंगरेजी छग 
फेब्टोप बनते हूँ। 
सोल्लास-थ्ि० वि० उल्जणायस , के साथा 
आनन्द और उत्साह से। उल्ठासपूबर 
सोवज-सज्ा १९० दे० सावज !। 
सोयन *प>सजा पु० सोने की क्रिया या नाव | 
सोचना *[-कि आ० दे० * सोना '। 

















सोशलिस्ट-सज्ञापू ० जिग्ने०] समाजवादी। 
समाजवाद के सिद्धान्त का अनुयायो। 
झोप झोमु -वि० जझोलनेवाल्ा) 
सोसन-सज्ञा प्‌० [ फा० सौसन] १ फ़ारस 
का पोर का एक प्रसिद्ध फूल कापीया। 
२ इस पीधध का फूू। । 
सोसनो-वि० सासन के फूछ के रुग का। 
छालो छिये नीछा। के 
चोसाइटी, सोस्तायटौ-सन्ना स्त्री० ([भ्ग्रे०] 
१ सम्राज । २ समिति। सभा। ३ संग साथ 
खा था ० पम 4 
सोह, +-दे० _ सोज्हम?। 
सोह*:ऊू-निण वि० दे० सौहू!। 
सोहगी-सजा स्वी० १ लिछक चढन के बाद 
को एक रस्म, जिसभें लडकी के लिए क़पड, 
बहुत आदि जाते हू । २ सिंदुर, मेंहदी आदि 
सुहाय को बसच्तुएँ। 
सोहन-वि० (६ स्त्रौ० सोहया] जच्छा छूग्गें- 
बाला । सुहाबतवा। सुदरा 
राजा पू० १ रुदर पुरुष॥ २ नायका 
सज्ञा स्त्त।० एक तरह की बडी चिड़िया? 
सोहन पपडो-साज्ञा स्नो० एक प्रकारबी 
मिठाई। 
सोहन हल॒वा-सज्ञा प्‌ ० एक प्रकार की मिठाई। 
सोइना-कि० अ० १ शोभा देना। सजना। 
वध पु: / नल 
० सुदर। मनोहर। 
सोहनो-वि०,वहुत आच्छी लगनेयाली। सुदर। 
भुह्दवनोी । 
भेजना स्त्री० झाड,] 
सोहबत्त-तज्ञा स्त्री० ( ज०] ६ सग-साय। 
संगति॥ २ सभोव] 


| ग्रोहमस्मि 





श्डरुप्‌ है 


सौरना 





प्रोहमस्मि>दे० “सोहहम्‌/। 
पोहर-सज्ञा पू० दे० “सोहछा”। 
सज्ञा स्त्री० सूतिकागृह। सौरी। 
पोहराना-कक्षि० स० दे० “सहछाना”। हर 
सोहला-सशा पु० १ घर में बच्चा पैदा हैं 
पर स्नियो द्वारा गाए जानेवाले गीत। 
सोहर। २ मागलिक गीता 
सोह्ाइम *+-वि० दे० “सुहावना”। 
सोहाग|-सज्ञा पू० दे० 'सुहाग”। 
सोहागिन, सोहागिल-सज्ञा स्वी० .*दे० 
/पुह्मगिन” । कह 
सोहाता-वि० [ सती ० सोहग्ती ] अच्छा ऊूमने- 
वाला। सुहावना। 'शोभित। छुदर। 
सोहाना-नीकं० आ० सुहाना। अच्छा छगता। 
शोभा देना। सुन्दर छगना। 
सोहाया-वि० [ ल्‍्ती० सोहाई] झोमित। 
सूदर। > 
पोहारी-सज्ञा स्त्री० पूरी (पवावान)। 
ब्रोहबना-वि० दे० “सुहावना”। 

कि० अ० दे० सोहाना/। 
' पोहासित*[-वि० १ अच्छा छागनेंबाला। 

की ॥शुभ। २ ठकूर-सोहाती | खुशाप्द। 
हित >क्रि० बि० के सह !। 

-वि० सुहावनी ॥ 

सज्ञा स्त्री० कण रस की एक रागिनी। 
सोहिल-सज्ञा पू० १ दे० #सुहेल/ । २ 

अगध्त्य तारा ॥ 

सोहिला-सज्ञा पु० दे» “सोहलूा”। 


सोहों*[-कि० _वि० सम्मुस। सामने? 
सोह“>मिण वि० सम्मुख। सामत। 
अ[गे। 


सौं*-सजा स्प्री० दे०ण “सौह”। 
अब्य०, प्रत्य०, दे० “सा” या “सा”। 
सौंकारा, संक्तिरा-सत्ञा १.० सबेरा 
वहा दि 
+ सोंगत-न्सज्ञा प्‌,० १ 'सुगत का अनुयाया। 
बौद्ध २ ईश्वर को न मानते वाछा। 
नास्तिक । कह हि 
सोघा-वि० ६ सना स्त्री ० सौघाई] १ भ्या 
का उछठा। २ उचित ढठीफ | दे बच्छा। 
४. उत्तम। 


सौंचना[-क्रि० स० शोच करना। नमछ त्याग 
करना सल्त्याग करने के बाद सलूद्धार में 
ऊूगे हुए सल को जल से धोना। 
सॉंचर-सजा पू० दे० “सोचर नसका। 
संचाना[-क्रिण स० * १ शौच 
क्राना। मछ त्याग कराना। हगाना। 
२ भल्त्याग के बाद किसी के * 
सल-द्वार में लगे हुए - मत को 
घोता । कै 
सौंज-सज्ञा स्त्री०ण दे” 'सोज”। 
सौंड, सौंडा[-सज्ञा पु० ओढने का भारी 
कृपडा। हि 
सॉंतुख *-सज्ञा प्‌ ० सम्मुंख। सामने। 
क्ि० वि० आँखो के बागे। सामते। « 
सॉदन-सज्ञा स्त्री० १ आपस में मिलाने का 
काम। २ सौंदन का कास। घोधियों का 
कृपडो को धोने से पहले रेह-मिले पानी' में 
भिगोना। 
सौदना-कि० स० १ आपस में मिलाना। , 
सामना | २. मिट्टी आदि मिलाकर गनन्‍्दा 
करना। 74 «०२ 
सॉंदर्ज, “सौंदर्य-सज्ञा पु० सुदरता | खूबसूरती । 
सुन्दर होने का भाव या. गृण। 
“सीघ*-सन्नचा पु० दे० “सोघ!। 
सना स्त्री० सुगध। खुशबू। 
सौंघधना-कि० स० सुगधित करना। 
सौंघा-वि० १. दे० 'साथा”। नच्छा ऊूगनें- 
वाला २ रुचिकर। अच्छा। 
सॉनमक्द्घी-सज्ञा स्नी० दे० “स्लोना मक्‍्ली”। 
सौंपना-क्रि० स० सहदेजना। सुु्दे' करना। 
हवाले करना। 
सोफ-सन्ना स्त्री ० एक छोटा पौधा, जिसके बीज 
मसाले और दवा के काम में आते हूँ । 
सॉफिया, सौंफो-सज्ञा स्त्री० सौंफ की बनी 
हुई शराब हर 
सोॉनिरि-सज्ञा प्‌ू० दे० “सोनरिपव * 
सॉर-सज्ा ह्प्रो० दे० “सोरी/। 
सोॉरई[-सज्ञा स्प्री० साँवलापन | साँवर। 
सोॉरना+-फ्रि० स॒० स्मरण फरना। याद 
बरना । 
क्रि० आ० दे० सिंवारना!॥ 


० 


सॉह के १४९६ सौभदर 
सोजा-सज्ञा प्‌० वह पशु, या पक्षी, जिसवाय 
शिकार किया जाय! 
सोत-सज्ञा स्थी० किसी स्त्री के पति की 
दुसरी स्थ्रा या प्रसमिक । सबत। सपला। 
मुहा०--सौतिया डाह--दा सौता में द्वार्न- 
वाली डाह या ईए्या। द्वेंप । जल्‍लन। 
सौतन, सौतिन-सञ्ञा स्त्री० दे 'सोट! 
सीतुक, सीतुख*-सज्ना पु० दे० 'सौपुत्र ! 
सौतैला-बि० [ स्त्री० सौदली) १ छौठ 
स उपना। सौत का। २ जिसवा खवध 
सोत के रिते स हो। 
सौजामणी-सज्ञा स्त्री० इद्र को प्रसन वर 
के लिए किय! जाने वाला एक प्रकार का यश । 
सौंदा-सन्ना पु ० ( अ० ] १ बचन या खरीदने 
ना चीज | मारू। २ लेन देन। ब्यवहार। 
हे कय बितय। ब्यापार। ४ [ फा०] पाक 
पत। उन्माद। हे 
सोदाई-सना पु० दोवाना। पायरू | बावला। 
सौदागर-सन्ना पु० [ फा०] ब्यछार या 
तिज्यरत करनवाला। व्यापारी । ब्यवसागी | 
सोदामरो-सज्रा स्त्री० [ फा०] ब्यापार। 
ज्यवसाय। तिज/रत। रोजगार। 
सौदामनी, सौदामिनी-सनज्ञा स्त्री० विदुतु।« 
बिजलो। हे 
। यू,० १ ऊँपा भौर वडा सकान। 
मसहलू। २ चांदी! ३ प्रुचिया पत्थरा। 
सौधंना-त्रि०_ स० दे० * साधना । 
सौन*-जि० वि० सम्मुख। सामते। 
सौसनप--सज्ञा स्त्री० दे० ' सॉदन व 
सोबझ-सेन्ा प्‌ ० गाधार देश के राजा सुबछ 
का पुत्र, झकुनिव। 
सोभ-सन्ना ५पु० १ कामचारिपुर। राजा 
हरिशचद्र को वह कल्पित नगरी, जो आकाश 
में मायी गई हूं। २ एक प्राचोन जनपद! 
३ उक्त जनपद के रजा। 
सौभग-सज्ञा पु० १ खुशकिस्मती स्रोभाग्य। 
२ सुख । जानद। हे एश्बय।] घन-दोलव। 
४ सोदप। खूबसतूरती। 
सोभद्र-सथ्या पु० है सुभद्वा का पुत्र, अभि- 
मन्‍्यु। २ सुभद्रा-हरण बंप खुद्ध 
वि० युभद्वा-सबधो। 















सॉह '[-सज्ना स्त्री० सौगद। दप्य। कसम । 
सज्ञा पू० क्रिं० थि० सम्मुख। सामने । 
सौंही-सज्ञा स्त्री० एव. तरह का हथियार। 
सौ-वि० पचास का दूना। चज्बे जोर दम। 
कंधिक दे० सा" | 
संज्ञा पू० सौ को सम्य। या धय' जो इस प्रतवार 
लिखा जाता हँ-->१००॥ 
मसुहा०--म्लो वात की एक बात>”स्ाराश। 
तात्पय। नित्राड। 
सौक-सज्ञा स्त्री० सौत । 
वि० एक सोौ। 
सौरून|+-सज्ना स्नोौ० दे० “सौत”। 
सौकर्ये-ग्रज्ञा (० १*“सुकर' होनो का भाव। 
२, आसानी। हे सुगमता। सुभोता। 
सौकुमार्य-सज्ञा पु० १ सुकुमारता। कास 
लरूता | ताजुकपन । २ यौवन । जवानी। ३ 
काव्य का एक गुण, जा ग्राम्य औौर श्रुति-कदु 
शब्दों का स्प/ग करने भौर सुदर तथा कोमल 
झब्दा का प्रयोग करने रा उत्पन द्वाता हू । 
सौख *प-सज्ञा पु० दे० * झोक/। 
सौरुप-सजञ/'पु० १ खुख। जारास। २ सुख 
का भाव । 
सोगद-सज्ञा स्ठ्री० सौगध। कसमा। शापय। 
सोगध-सज्ञा स्थी० शपथ। कसम। सौगद। 
सज्ञा पू०१ सुगध। खुशबू २ सुगधित तेल । 
” इन आदि रा व्यापार करुतपप्का। गधी । 
सौंग्रतिक-सज्ा पु" १ सुगत़ का जनुयाया। 
बौद्ध ॥ रे डश्यर को न मॉनवाछा। 
नास्तिक। १ न 
सौयात-सज्ञा स्त्री० [ तु० ' चोहफा। भेंट । 
उपदार। किसो को उपहार देच के छिए 
कही से क्ाई गई वस्तु। पु 
सौभाती-वि० १ सोगासवाला। _ सौगात 
सवधो ! २ स्रोगास या भेंट देने योग्यत 
बहुत बढिया। 
सोघाईँ-विए कम दाभ का। सस्ता। 
सोज-सरसा स्त्री० सामग्री। साजन्समान। 
उपकरण | < 
सौजना-फ़ि० अ० दे? ' सजवा”॥। 
सोजन्प-सजा 7० सज्जनता का भावतर। 
सुजनता। भलमनसाहत ॥ 


| प्रौभद्रेय 


श्४डर७ ड़ 


सौराष्ट्र 





पतीभद्रेय-सज्ञा प्‌० सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु । 
सोभागिनो-सज्ञा स्‍्तो० सुहागिन | बह स्‍त्री 
जिसका पत्ति जीवित हो। है 
सौभाग्य-सज्ञा पू० १. अच्छा भाग्ये। खुश- 
किस्मता। २ कल्याण। कुशल । क्षेम। ३ 
सुख । आनद | ४. ऐश्वयं | वेभव। ५ स्त्री 
के सधवा रहते की अवस्था। सुहाग। 
अहिवात। ६- सुदरता। सौदयें। 
सोभाग्यवत्तो-वि०_ सुहागिन। “वह स्वी- 
जिसका सौभाग्य या सुहाग वना हो 
(जिसका पति जीवित हो)। सथवा। 
सौभाग्यवानू-वि० १ अच्छे भाग्यवात्गा। 
खशक्स्मत। २ सुखी और सपन्न। 
सौसिक्ष्य-सज्ञा प्‌ू० दे० “सुमिक्ष”। 
, कमर *-वि० दे० “सीम्य। 
| ब्ोमल-सजा प्‌ ० एक तरह का बहुत पुराना 
! हथियारए। « ९ 
| प्लौपनस-वि० १ सुमनों का अर्थात्‌ फूछो 
का । मनोहर। थिय। आननन्‍्ददायक | 
सज्ञा पु० १. प्रसन्नता । आनद | २ पदिचम 
दिशा का हाथी (पुराण)।३ हथियारों 
को निष्फक्त कर देने वछा एक बहुत पुराना 
+ हृथियार। 
प्रीपनस्य-सज्ञा प० १ प्रसन्नता । प्रफुल्लता। 
ह २. प्रेम। ३ सौजन्य। भलछूमनसाहत। ४. 
सनन्‍्तोष । हे कप 
सोमित्र-सज़ा पू० १ चुमित्रा के पुत्र, 
लक्ष्मण। २ मिनता। दोस्ती। 
सोमिया-सज्ञा सनी० दे० सिमिता। 
सोम्य-वि० स्नी० सौम्या] १ शीतल छोर 
स्निग्प। २. सुधील। शात। हे मागलिक। 
शुभ ४ मतोहर। सुदर। ५ +सोमछता- 
सबधी । ६. घद्रमा-सबधी । 
सज्ञा पु० १ भलमतसत। सौजन्य । २: सोम 
यज्ञ । ३ चद्वमा के पुत्र, बुष। डे ब्राह्मण । 
,, ५ मार्गशी्षं मास। अगहन। ६ साठ 
सबत्सरों में से एक॥ ७ खून का वह रूप, 
|. जब घह छाऊछ रग का होन से पहले रहता 
। हू (सोरस) । ८ एक दिव्यास्त्र। (दव- 
ताभो का दिया या मन्‍्त्रनी-द्वारा चचचवाछा 
|; एफ बहुत पुराना हथियार) । 


सौम्पकृच्छू-सज्ा पू० एक श्रूकार का 
ब्रत। के 

सौसम्पदर्श न-वि० सुदर। प्रियदर्शन (देखने 
में सुदर)। < 

सौम्यविज्ञान-सज्ञा पू० वह विज्ञान, जिसमें 
शौपषध के काम के लिए जोयो के खून से 
सौम्य बनाने का विवेचन होता हूँ । 

सौम्पा-सज्ञा स्‍्त्री० आर्स्या-छद का एक 
भेद । 

सौर-वि० १ सूस्यं-सवधो। सूर्य का। 
२ सूय्यं से उत्पत। 
सज्ञा पु० १ शति। २ सूय्यं का उपासक। 
कप्ज्ञा स्‍्त्ी० चादर। ओोढना । 

सौर जगत्‌-सज्ञा पु० सूर्य श्रौर उसकी परिक्रमा 
करनेवाले ग्रहों का समृह या वर्ग । पृथ्वी, 
मगर, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यू रेनस 
आदि प्रह सूर्य की परिक्रमा करते हे । इनके 
समूह को सौरजगत्‌ कहते हू । (अग्रे०-सोलकर 
सिस्टम) । 

सौर दिवस-सज्ञा पु० एक सूर्थोदय से दुसरे 
सूर्योदय तक का समय । 

सौरभ-सज्ञा पु० [वि० सौरभित] १. 
सुगंध । खुशवू। महक। २ केसर । 

सोरभक-सनज्ञा पू० एक प्रकार का छन्द । 

> सौरभित-वि० जिसमे सौरभ हो। सुगधित | 

सौर मातत-सज्ञा पु० एक सजाति से दूसरी 

सकाति तक का समय। 

सोर वर्ष-सन्ना पु० एक मेप-सक्राति से दूसरी 
मेष सजाति तक का समय । 

सोरत्य-सजा पु० 'तुरस' या 'सरस- होने का 
भाव। सुरसता ॥। सरसता। . 

सोराप्ट्र-सज्ञा पु० १. भारत बा एक वत्तंमान 
राज्य जिसे फाठियाब्राड की छोटी बडी रिया- 
सतो को मिलाकर बनाया गया टूं जोर इसमें 
नवानयर, भावनगर, जूनागढ़, पॉटिबद्धर, 
मोरवी, गाडाछू, राजकोट आदि ३० बडीऔर 
बहुत सी छोटी रियासर्ते सम्मिलित हैँ। 
इसी राजवानों राजकोट है। ३. गुजरात 
काठियावाड का प्राचोन नाम। सोरठ देश | 
३. इस प्रदेश का निवासी । ४, एक प्रकार का 


क्श््त 5 


कट 


हे 


सौरास्च-मृत्तिका डे 


सौराष्टू-मु क्रिका-सन्ना स्त्री० १ गोपी-चदन 
२ पोछे रग की सिट्‌ढी, जो पवित्र मानी 
जाती है । 
सौरास्न-सन्ना पु ० देवताओं का दिया हुआ या 
मत्रो-द्वारा चझछाया जानेवाछा एक प्राचीन 
अछूत। एक दिव्यास्त्र । 
सौरी-सज्ञा स्त्री० €* बह कोठरों या कमरा, 
जिसमें सती वच्चा प्रसव करती हैं। सूतिका, 
गूह ॥+ जबज्चासखाना । २ एक प्रकार की 
मछली । 
सौम-वि० सूर्य्य-सवधी। सूम्यं व) 
सोवचल-सस्ना पु० साचर मस्रक। 
सौवण्ए-सज्ञा पु० स्वर्ण। सोना। 
वि० सस्‍्वण का। सोने का। 
सौवीर-सज्ञा पु० १ सिंबू नद के अ।स-प्रास का 
प्राचीन प्रदेश । २ उक्त प्रदेश क। विवासी 
या राजा। 
सोबो राजन-सन्ना प्‌ ० सुरमा। 
सौष्ठब-सन्ना प्‌ ० १ 'सुप्दु" हान का भाव। 
सुडीलूपन। २ उपपुक्‍तता। ३ सौंदय। डे 
नाटक का एक अथ। 
सौहे-प्षज्ञान स्त्री०_क्सम। शपथ। 
क्रि० वि०” सामनें। आगे। सम्मुख। 
सौहाद-सज्ञा पु० १ “सुद्दद' होने का भाव। 
सद्दानेभू।-64 २ सज्जनता। रे _मित्रता। 
सौहीं-क्रिण वि० आगय। सामने। क 
सौदहूंद-सज्ना प्‌.० [स्त्री० सोदय] १ मित्रता। 
दोस्तो। २ मिन्र। दोस्व। 
इकइ-सजशा प्‌ ० बि० स्कदित ] १ निकरूता। 
घहना । २ गिरना । ३ नाश ४ दारीर। देहा 
५ बाछूकों के नौ प्राणघातक ग्रह या रोगा 
में से एक | ६ कातिकेय, जो शिव के पुत्र, 
देवताआ के सेनापति शौर युद्ध के देवता 
माने जाते हें। ७ घिव 
स्कदच-सज्ञा पू० ९ निकलना। बहनचा। 
मिर्ना। २ पेट साफ होना। रेचच॥ « 
स्कदपुराण-सजा पु० जठारह पुराणों में से 
शव प्रसिद्ध पुराण। कह 
क्कप-सज्ञा पु० ह मोडा। कथा। ३ पेड 
के तर का वह भा।, जदाँ से डालियाँ निकलती 
हूं। ख्क ॥ फाड॥। दे डोछा ४ समूह । 
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स्खल्ति 
5 
झुड। ५ ग्रथ का विभाग, जिसमें कोई पुरा 
प्रसग हो । खड । ६ दारीर। देह।७ मृति। 
< आचार्य। ९ राजा। १० सेना वा धग! 
ब्यूह। १९ युद्ध। संग्राम १२. आर्वान्छद 
का एक भेद। १३ गोदाम। भडार। वह 
* स्थान, जहाँ देखने या इस्तेमाछ की जोने- 
घाली बहुत-सी चीजें जमा हा! रे 
बौदों के अनुसार रूप, वेदवा, विज्ञान, 
सज्ञा औरः सरकार, ये. पाँचा पदार्थ। १५ 
दहन झास्त के अनुसार दाब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और यथध।) 
स्फधक-सजा ₹० बेचने जादि ये! लिए वहुव- 
सा चीजें अपने पास रखतेवाला। (शमर०- 
* स्टाकिस्ठ) 3 
स्कघवारो-सन्ना पू० अपने प्रास बेचने 
आदि के लिए बहुत-सी पौर्णे रखनें- 
चाला या उनका स्कध (स्टाव) रखने- 
वाला । 
फ्कघपजो-सन्ञा स्त्री० कहू बही या पुस्तक, 
जिसमें स्कध या भडार माँ रखी हुई चीजा 
का हिसाव हो। 
स्कधायार-सज्ञा पु० १ राजा का शिविर। 
बधू। २ सेना पा पडाव। छावती। मे 
सेना! फौज । 
स्कभ-सज्ा प्‌ ० १ स्तभ। खभा। २ ईदवर। 
स्काउट-सम्मा 7.० [ अग्रे०] वालचर।/ यह 
वालबा', जिसे अनेक प्रकार, की सामाजिक 
सेवा बरन की शिक्षा मिली हो। 
स्काउंटिय-सज्ञा पू० [ अप्रे०] स्फाउट या 
घालूचरं को दो जानेवालों सामाजित् 
सेवा की शिक्षा । 
स्कोर-सजा पु० [ अग्रे०] १ गंपना। खेला 
में दोवें वाली गयना | विकेट के खेल की दौड 
को गणना। २ दौड शुद्ध बारने का स्थान। 
३ कोडी।॥ 
स्कूल-सजा पु० (अग्ने०]( वि० स्कूली] 
है विद्यालय | पराठशाक्षा। २ सम्प्रदाय या 
झाखा ॥ 
स्वलन-सज्रा पू० ६५ थिरना। प्रततत। २ 
चौरना॥ फाडनाव। है दृत्या। 
स्खवलित-वि० १ गिरा हुआ। पतित। 


स्टलिय 
भ 
ब्युतत0 २ ऊड़खडाया हुआ। विचलित। 
फिसला हुआ।: ३. चुका हुआ। 
स्टक्िय-सज्ञा प्‌० [ थग्रे०] सोबे का २० 
शिल्षिग का अगरेजों सिकका। 
बि० शुद। खरा 
स्टाप-सज्ञा पू० [अग्रे०] १, डाक या जदालत' 
का टिकट । २ मोहर। छाप। ३ वह 
सरकारी कागज, जिस पर किसी तरहकी 
लिखा-पढी होतो हू भीर जिसके दास उस पर 
लिखें जाजेवाले विषय के अतुसार अलरूग- 
अरूग होते हैँ। भक-पवर । 
स्टक-राज्ञा १० [ भ्रग्नें० | [ वि० स्टाकिस्ट ] 
गोदाम । भडार। बेचने के लिए जमस्ता किया 
बुआ माल। के 
स्ट्राइक-सज्ञा स्त्री० [ अग्रे०] हदताल । 


जहाज] साधारणत नदों में चलन वाले छोटे 
जहाज को अंगरेजी में स्टोमर और समुद्री 
जहाज को 'शिप” कहते हें । 

स्टोल-सज्ञा प्‌ ० [ अग्रे०] इस्पात। फोलाद। 
छ-सज्ञा पू० [ अग्रे० | १ तिपाई। तीन 
'रौ का काठ का छोटा ऊँचा आसना 
२ मल। पाखाना। 

स्देज-सशा पू० [ अप्र०] रगनमच। रग- 
भूमि। मच। 

स्टेट-सन्ना पु ० [ जग्रे०] १ राष्ट्र। राज्य। 
शासन करनेवाली शछक्ति। २ देशो 
स्पासत। मरे वडी जमीदारी। ४ 
जायदाद॥। चल और जचल सम्पत्ति। 

स्डेनोग्राफर-सज्ा पू.० [ भरत्रें०]३ ग्ोघ- 
लिपिक वर्ड जधिका रिया के साथ रहनेवारा 
बह कर्मचारी, जा उनके बादेशों को 
सकेत-लिपि मीं लिखकर टाइप करता हैँ । 

स्टेइान-सज्ञा पु० [| छम्रे० ] १ रेलगाडी के 
रुकने का वह स्थान, जहाँ यात्री चदततेन 
उत्तरते हो या सामान लादा उतारा जाता 
हो। २ किसी विश्येप कार्य के लिए 
निश्चित स्थान (जेसे पोलिग स्टेशन) । 
फ्लेशनरी-सज्ञा स्त्री० [ छग्रे०] लेखन- 
सामग्री। लिखने का सामान कागज, कलम, 
स्याही आदि । 
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स्तब्घ 


स्डैंडडं-सज्ञा प्‌ ० [ भग्रे०] १ स्वर! मानदड। 
२ फंप्तीटी। हे माप। ४. प्रामाणिक 
बस्तु4 ५ आठदर्श। नमूना। ६ श्ेणी। 
कक्षा। ७ ध्वजा। झडा। 

स्‍्टोर-सज्ञा प्‌.० [अग्रे ०] १ गोदाम। भडार। 
२. सामान । ३ सचय। ४ जधिकता। 

स्तभ-सज्ञा पु० [वि०स्तभित] १ खभा। 
२ घूती। ३ पेड का त्ना। ४ किसी कारण 
से शरीर के सब अगो की गति का रफना। 
जडवा। अचलता। ५ साहित्य में एक 
प्रकार का सात्तिक भाव, जब किसी कारण 
था घटना से सब क्षगों की गति रुक' जाने 
का बणन हो। ६ प्रतिवन्‍्ध। रुकावठ। ७ 
एक प्रकार का ताबिक प्रयोग, जिससे किसी 
अक्ति को रोकते हें। 


स्वीमर-सज्ञा पु ० जहाज । [भाप से चलनेवाला | स्तभक-वि० १ रोकनेवाला। रोघक। २ 


बीय॑ ,को जल्दी गिरने से रोकनेवाज्ा 
(क्रीपंध)। ३ कब्ज करनेवाला | 
स्तभन-सज्ञा प्‌.० व १ रुकावट / बवरीधा। 
निवारण। २ वीय॑ ज।दि के स्सलन में वाघा 
या बिलव । सम्भोग को एक विशप क्रिया ( 
3 बीय्यपांत रोकन की दवा ):४ जड या 
निशचेष्ट करना। जड़ीकरण। ५ कब्ज। 
सल बाहर निकलने से एक जाना।-६ 
एक प्रकार का ताब्रिक प्रयोग, जिससे किसी 
की चेप्टा या शक्ति को रोकते हूँ ।७ 
कामदेव के पांच वाणों में से एक। 
स्तनित-वि० १ जा जड या निश्चेष्ट हो 


गया हो। निशचल। सुन्न।२ चकित। 
« हेक्‍का-बक्‍्का ॥ हरे रुका या रोका 
हुआ। 


स्तन-सज्ञा पु० स्निया था मादा पश्नुता की 
छाती, जिसमें द्रघ रहता हूं ।, चूंची। 
चथन॥ 

स्तैनपान-सज्ञा पू० स्तन में मुँह लगाकर 
उसमें का दूध प्रीना। स्तन्यप्रव। 3 
स्तनपायो-वि० माता के स्तन से दूध पीने- 
वाला। वे जीव या जन्तु, जो जन्म छेने पर 
अपनी माता का दूध परोकर पछत्े 
हव्‌ 

स्तब्घध-वि० १ हक्‍्काववका। स्तप्ित + » 


स्तब्पता 





सुप्र। जडीभूत। ३. कुठित। ४ निरचेष्ट 
५ दूढ़। स्थिर। ६ मद। घीसा। 
स्तब्ध्ता-सजा स्‍्त्री० १ स्तब्ध या सुझ 
होने बार भाव। जडता। नि झब्दता। सुन- 
सान। २ स्थिरता। दूृढ़ता। 
स्तनित-सज्ञा पु० १ बिजलो को कडक। २ 
वादऊ की गरज | ३ ताली बजाने का शब्द । 
वि० शब्द करता हुआ। गरजता हुआ। 
स्त्तन्य-वि० स्तन-सम्बन्धी ॥ 
सज्ञा पु० दूध। (स्तन से निकला हुआ) 
स्तर-सन्ना पु० १ सतहू। धरातरू। तहू। परत | 
२ जल, भूमि जादि को ऊपरी सतहे। ३ 
मानदण्ड (योग्यता का मसानदण्ड) ॥ 
स्तरण-सकज्षा पु० फैलाने या बिखेरन को 
ज्षिया। 7 
स्तरोभूत-वि० जो जमकर स्तर के रूप में 
हो गया हो। 
स्तब--स॒ज्ञा पू ० किसी देवता का छद्दोवद्ध पंथ ण 
गान या स्वसूप-्वणन। स्तोन॥ स्छुति। 
प्रशसा। 
स्तबक-सज्ञापू० १ फूला का गुच्छा। 
गुलदस्त। ६समुति करनवाला । गुणगान करने 
बीाला। २ समूह। ढेर। ३ पुस्तक का कोई 
अन्याय था परिच्छेद। 
स्तवन-सज्ञा पू० स्वुत्ति करने को क्रिया। 
गूंणगगान। स्तव य। स्तुति। 
स्तिमित-वि० १ भीमा हुआ। गौछा। तर। 
२ ठहरा हुआ। निर्चल। कं 
स्तीणं-बि० फेलाया, बिखेरा या छितराया 
हुआ। विस्तृत॥ विकौयव 
स्घुत-वि० जिसकी स्तुति या आयना की गई 
हो। प्रदशसित। 
स्तुति-राज्ञा स्त्री० मुणगान | प्रशसा। तारीफ । 
स्तुतिपाठक-सज्ञा प्‌ ० १ गुणगान करनेवाला। 
| ,चारण। भाट | पर 
स्वुतिपाचक-सज्ञा पू० है स्तुति या प्रधसा 
करनेबाला। ९ खुधामदी। 
स्लुतिवादक-सज्ञा १० स्तुति नारनेबाछा। 
अ्रशता करनबाल्का ॥ दे० “स्तुति-्पाठक!। 
स्तुत्प-वि० स्तुति या भ्रशसा बने ग्रोम्पव 
प्रश्ममनौय ॥ 
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स्तुप-चज्ञा पू० १ ऊँचा दूहू या _टीठा। 
२ बह ऊँचा टीछा या दूु्ू जिसके नोचे 
भगवान्‌ वद्ध या किसो बौद्ध महात्मा को 
जस्थि, दाँत, केश जादि स्मृति बिह्ठे 
सरक्षित हा। हर 

स्तेन-सज्ञा पु० है चोर। 

स्तेय-सत्ना पू० चोरी। 

स्तेन्य-सज्ञा पू० चोरी। 

स्तोक-सज्ञा पु० १ ब्‌द। बिंद्ुत २ १पीद्ा। 
चातक ] 

स्तोता-वि० स्तुति करनेवाला। 

स्तोत्र-सज्ञा पु० किसी देवता भाप छदाबद्ध 
गुणकोतन । स्तुति । 

स्तोम-सज्ञा पू० १ प्रार्थना। स्तुति। २ 
यज्ञ | ३ एक विश्वप प्रकार का यज्ञ। ४ 


समूह। 

स्ज्ी-सज्ञा सत्री० १ औरत। नारी! रे 
पत्नी । बोबो। हे मादा। 

22038 2202: जिसे स्त्री ने जीत लिया हो। 
स्त्री के यश में रहवेवाला! बीवी का 
सुलाम | 

स्तोत्द-सज्ञा १ू० १ स्त्री होने का भावया 
घम। जनानापन। २ <पयाकरण में वह 
प्रत्यय, जो स्त्रा लिंग का सूचक होता हूँ । 

स्त्रीधन-सश्या प्‌ ० वह घन, जिस पर स्त्रियां का 
विशप रूप से पूरा अधिकर होगा 

स्प्रीपम--सन्ञा प्‌ू० मासिक धम। स्त्री का 
रजस्वला होना। 

स्त्रीप्रसप-सज्ञा ५.० मेरुन॥ सभोग। 

स्त्रशलिंग-सेज्ञा प्‌ ० हूँ हिंदी; व्याक रण के जनु- 
सार दो कछियो में से एक जो स्त्री-जाति का 
या किसी झब्द का अल्पाधथक रूप सूचित 
बरता हूँ । जैसे---घोडा”ः का. स्थरालिंग 
घोडी' या 'छुरा' का छुरो/।२ स्त्री की 
जनतेदिय। भग। योनि। 

स्पीवत-सज्ा पू० अपनी स्‍त्री के अलावा 
दूसरी स्त्री को इच्छा न बरता। पत्नोवत। 

स्मेण-वि० १ स्त्री-सबधी। २ स्त्रियों का। 
के स्त्री के वश में रहनेवाला। ४ स्त्रीएत। 
स्त्रिया के समान चेप्टा करनेवाक्ा। मेहरा। 

स्थ-प्रत्य० एव प्रत्यय, जो छाम्दो के जन्त में 





ह्थ 


त्वान 
हुगकर मीचे लिखे अर्थ देता हं---(क) 
स्थित । कायम | (ख) रहने वाला । निवासी। 
(ग) उपस्थित) हाजिर। बतंमान। (घ) 
रत । लोत। 
सगन-संज्ञा प्‌ू० १. छिपाना । गोपन । २- 
सभा की बैठक, वाद को सुनवाई अथवा 
बल्य कोई चलता हुआ काम कुछ समय के 
लिए रोक देना | (अग्रे०-एडजर्नमेण्ट) 
सगनक--सप्तज्ञा प० काम रोको अ्रस्तावा 
विधान-सभा आदि में पेश किया जाने वाला 
बह प्रस्ताव, जिसमें यह माँग की जाती हूँ कि 
अन्य काम रोककर पहले उस पर विचार होना 
चाहिए। (भग्रे०-एंडजनंमेण्ट-मोशन ) । 
स्यगित-वि० रोका हुआ अवरुद्ध । जो कुछ 
समय के लिए रोक दिया गया हो । मुछतवी। 
ख़लनसज्ञा प्‌ू० १ भूमि। २ जलहीन भूसि] 
हा; ॥ ३. स्थान। जगह। ४. अवसरा 
॥ 
स्वछूकमल-सज्ञा पूं० कमर के जाकार का 
एक फूल,“ जो जमीन पर होता हैं 
स्वलचर, स्वलूचारी-वि० जमीन पर 
बाला या विचरण करनेवाला। 
सलज-वि० स्थल या जमीन में पेंदा होने- 
बाला। जो जमौन में पैदा हुआ हो। 
स्पलपद्मन-सत्ञा १.० दे० “स्थलकमल!। 
स्पलपुद्ध-हझ्झा पु० जमीन पर होतेवालो 
लडाई॥ 
स्पल-सेना-सजा सती ० जमीन पर 'लैडने वालो 
फौज। पैदल सिपाही, घुडसवार, तोप आदि 
चलातेंवाले । 
स्पल्लालेख्य-सत्ना प्‌.० किसी स्थल का रेखा- 
खचित्र। किसो जमोन का नवन्ा। 
स्पलो-सज्ा स्त्री० १ खुइक जमीन। भूमि 
२- स्थान। जगह 
स्पलोय-वि० १ स्वछ या नूमि-सवधो। स्थवछ 
का। २- किसों सवान का ६ स्पानोय। 
स्पदिर-सत्चा १० १- वुड्बा। २ पृद्ध नोर 
पूजय बौद्ध भिंक्ष। हे. उद्या | _ 
स्पाणु-सबा २० १- घूनी। खा रे पेड़ कय 
बह घड, जिसके ऊपर के डालियाँ भौर पत्ते 
बादि न रह गए हो। दूठ। दे- शिव 





रहने- 
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हा 


स्वापत्पकला 


वि० स्थिर। अचल | 
पू्‌० १. जगहे। भूमि। जतीन। 
२. मेंदान। ३. स्थिति | ठहराव। टिकाव। 
४. डेरा। घर। आवास! ५ काम करने 
की जगह | पद। जोहदा। ६- मदिर। 
देवालय | ७ अवसर। मौका। 
स्थानच्युत-वि० जो अपने स्थान से गिर गया 
हो। जो अपने पद से हट गया हो या हटाया 
« गया हो। 
स्थानभ्पष्ट-वि० दे० “स्थानच्युत"। 
स्थानातर-सज्ा प्‌ ० वर्तमान स्थान से भिन्न 
स्थान ॥एक जगह से दूसरी जगह । एक स्थान 
से दूसरे स्थान पर जाना ! तबादला! 
स्थानातरण-सज्ञा पु० एक जगह से दूसरी 
जगह पर पहुँचाना, मेजना या रखना। 
स्थानांतरित-वि० जो एक स्थान से हटकर 
दूसरे स्थान पर गया हो। जिसका तवादला 
हुआ हो। 
सस्‍्पानापन्न-वि० दूसरे को जगह पर अस्पायी 
झहूप से काम करते वाछा | एवजी। कायम- 
मुकाम । ड 
स्थानिक-वि० १ उसजगहुका, जहां से कोई 
बात कही जाय । २ उस स्थान का, जिसके 
विपय में -ुछ कहा गया हो। दे० 
“स्थानीय! । ८६० के 2 
स्थार्निक-कर-सज्ञा प्‌ ० किसी जगह पर लगनेन 
बाला कर। (णग्रें०--छोकछू टक्‍्स)। 
स्थानीय-वि० १. उस जगह का, जहूँ से कोई 
बात कही जाय। २ जिस जगह के बारे में 
कुछ कहा गया हो, वहाँ से सम्बन्ध रखने 
« बालछा। ई- स्थान-विशेष से सम्बन्ध रुखने- 
बाला। स्थानिक। 
स्थापक-वि० १. स्थापना करनेवाछा | कायम 
करवेबाला। २ मृक्ति बनाने वाझा। ३- सूत- 
घार झा सहकारो _(नादक)॥ ४. कोई 
संस्या स्पर्धपत वारनेवाला। सस्थापकू। 
स्पापत्य-सज्ा पू० १ वह विद्या, जिसने 
मवन-निर्माघ-सयधी सिद्धान्वों आदि का 
विवेचन होठा है। हे. भवन-निर्माण ६ 
राजगोरी। मेमारीय] वास्तुविया। 
स्यापत्यकता-उत्ता १.० अवनजविर्माय- 





स्थापत्यवेद 


काला या विद्या । 
“/स्थापत्म !। 
स्थापत्य वेद-सन्ना पू० वह उपचद, जिसमें 
बास्लुशिल्प या भवन-निर्माण का विपय 
ब्णित हैं। 
स्थापन-सज्ञा पु० [वि० स्थापनीय]) १ 
स्थापित व'रने का घपम। २ सड़ा करना। 
उठाना । ३ रखना! जगाना। डे नया 
कृपम जारी ब'रना। ५ (प्रमाणपुवक 
विपय को) सिद्ध करना। प्रतिपादन। 
साबित करना। ६ निरूपण। 


वास्तु वाछा । दे० 


स्थापना-मज्ञा स्तरी० १ स्थित करना। 
वैठाना। थापना। २ स्थापित करना। 
प्रतिष्ठित करना। देवमूति आदि की 


प्रतिष्ठा या स्थापना। ३ सिद्ध करना। 
साबित करना। प्रतिपादन करना । ४ 
जमा कर रखना। 

स्थापित-वि० ९ प्रतिष्ठित। जिसको स्था 
पना को गई ही। जिसे कायस किया गया 
हो। रखा हुआ। २ व्यवस्थित ३ निर्दिष्ट 

स्थामित्व-सज्ञा पु० १ स्थिरता। दृढता। 
मजबूती । २ स्थायो होन का भाव । 

स्थायी-वि० १ स्थिर रहनवाला। २ ठहरवे 
वाछा। ३ बहुत यमय तक* कामम रहेन* 
बालां। ४ 'मुस्तकिल। ५ बहुत दिन चुलने- 
घाछा। ६ टिकाऊ। 

हथायों फोष-सज्ञा प्‌० किसो सास्था आदि को 
वह घत राषधि, जो' उसे स्थायी चनाएं रखत 
के छिए सचित होती है और जिसका केवल 
सुद् आफ करिए जहा कक हैत (अड्रो०- 
परमनेण्ट फण्ड) हा है 

स्थायी भाव-सशा एु० स्राहित्य में तीव प्रकार 
के भावों में से एक, जो सदा रस में स्थित 
रहता है और विभाव आदि में अभिव्यवत्त 
होकर रस की उत्पत्ति फरता हूँ । यह ६ 
प्रद्धार का होता हँ---रति हास्य, धोक, 
कऋोध, उत्साह भय, निंदा, विस्मय घोर 
निर्बेद | 

स्थासी समिति-सच्चा स्त्री० १ वह समिति, जो 
सम्मेछन या सभा के दो अधिवेशता के 
मध्य के काकत में उसके कारय्याँ का निर्वाहि 


घ्पिरः 


श्ष्ण्र्‌ 


करनी हें । २ वह समिति, जा स्थावों व से 
किठ्तो सस्या क॑ कार्य का सचाजन करती हूँ। 
(धप्रे०---स्टेडिग बामिटा)। 
स्थाली-सज्ञा स्त्रा० १ द्वेंडिया। हडो। २ 
मिट॒टो को रिक्राोव हे 5 
स्वाल्पेपुल्लक-न्याय-सज्ञा पु० (हँविशा में 
प्रकते हुए चावदा में का एक चावल टटोक- 
कार समझ लेना कि सब चावल पक गए हैं) 
*एक वात को देखकर उस सयध की भीर 
सब बाता का मालूस होना। हे 
स्थाचर-वि० [ सज्ञा स्थावरता।व _ जपने 
स्थान से वे हट सकनवाला | स्विर। 
अचल। 'जगम का उलटा। गे र-मनकूछा। 
सज्ना १० १ अचछ सपत्ति। गैर मनकूछा 
जायदाद। २ पहाड। 
स्थायर सम्पत्ति-सश्ा सस्‍्न्री० ऐसी सापत्ति 
या जायदाद, जो अयनी जगह से हटाई च 
जय सके। अचल सम्पत्ति। हि 
स्थायर विष-पतज्ञा पु० स्थावर पदार्थों में 
।| _होनवाछा जहर। 
स्यथिव-वि० १ अपने स्थान पर दहरा हुआव। 
अवठबित। जमा हआ। २ बैठा हुआ। 
विद्यमान । मौजूद। है बपती प्रतिज्ञा पर 
आदल। 
स्थितप्रज्ु-वि० १ समस्त मसनोबिकारों से 
रहित । आत्म-सतोपी। रे जिसको बिवेक- 
बुद्धि स्थिर हो। 
स्थिति-सज्ञा स्त्रो० ६ निवासा। अवस्थान। 
अवस्या। २ रहना। ठटहरना। टिकाव। 
ठड़इाड् । 9 द्रद्मा। हाक्तत्त॥ ४ प्रद्॒। दर्जा ॥ 
* छू एक स्थान था अवस्था में रहता।६ 
निरतर बना रहना। अस्तिब। ४ पाल्‍न। 
स्थितिस्थापक-सज्ा पू० बह गुग, जिससे 
कोई थस्तु नई स्थिति में आन पर फिर 
अवयनी पथ अवल्था को प्राप्त हो जाथ। 
वि० १ छचोल्‍ा। २ (सो वल्तु फो उसकी 
घूब अवत्या प्राप्त करानवाला। 
स्थितिस्यापकता-सज्ञा स्व्री० कूचीलापन। 
स्थिर-वि० १ अदछ। सस्‍्थायी। खदा वाता 
रहनेवाला। २ नियत॥ हे निइचकत। ४ 
निरिचत | ५ शब्ात। 


| 


श्षुण्३ 


स्पष्ठ 
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॥ स्पिरचित्त 
। 
[ 


स्पिरचित्त-वि० दुृढचित्त। जिसका मन 
स्थिर या दृढ हो। 
स्पिरता-सज्ञषा स्त्री० स्थायित्व। स्थिर होने 
। हो भाव। ठहराव। निश्चलता। दृढ़ता। 
मजबूती । थेये। 
स्पिरनुद्धि-वि० जिसकी वुद्धि चचलछ न्‌ हो। 
दढचित्त। न 
स्थिरीकरण-सज्ञा १० १. स्थिर करना। 
निश्चित करना। २ स्थायी करना) दृढ़ 
क्रना। ३ घटती-बइती रहनेवाली चौजो 
का स्वीरूप या पान स्थिर करना।४ मूल्य 
या। भाव जादि स्थायो रूप से निश्चित 
करना। 
स्यूछ-वि० १ मोटा।२ जाखानी से दिखाई देने 
या समझ में आवनेवाला। ३ ुक्षम का 
उलठा। मोटे हिसाव से अनुमान किया हुजा 
या ध्यान में बाया हुआ। 
सन्ना पृ० इद्वियो-द्वारा ग्रहण हो सकनेवाली 
|| वस्तु, जंसे---आँख, कान, नाक, मु. हू आदि 
इद्रियो से प्रहण हो सकनेवाल्नी चीजे। 
स्यूलता-सज्ञा स्त्री० १ मोटाई। २ भारी- 
पुन। ३ स्थूछ होने का भाव। 
स्पैध्य-सज्ना पु० १ दढता। २ स्थिरता। 
स्नात-वि० जो स्नान कर चुका हो। नहाया 
हुआ। 
सलत्तक-सत्ा गु० ह को विदा अव्ययव तथा 
ब्रद्मचय ब्रत्त समाप्त कर गृहस्म अ/भ्रम 
म प्रवेश करनेवाछा । २ जो विश्वविद्यालय 
को फिसो परीक्षा में उत्तोगं हो चुका हो। 
स्नात-सज्ञा पू० १ गरौर को साफ करने के 
लिए पानो से धोना। नहाना। सरोवर जादि 
में नहाना। २ भरीर के जगा को घूव या 
हवा के सामने करना कि उसके ऊपर 
उनका पूछ अतर पडे। ज॑से-वायु-स्तनाना 
स्‍्वानागार-सजा पु० नहाने का कमरा। 
| | स्नायविक-वि० स्तायु-सवधी। नसा से सबंध 
रखतेवाला । 
स्नाथ-सन्ना स्त्री० शरीर के भीतर की नर्सें, 
(|. जिनसे गर्मी, ठठक और कष्ट आदि का 
शान होता है। दिन 
्मग्प-नवि० चत्ा स्पी० स्निग्धता] है जिसमें 


स्वेंह या प्रेम हो । कोमछ । दयाछु 4२ जिसमें 
स्नेह या तेल हो। चिकना। 
स्निग्पता-सन्ना स्त्री० १ स्निग्ध था स्नेहपूर्ण 
होने का भाव। प्रिय होने का भाव। 
कोमलता। २. चिकनाहट। स्निग्ध या 
चिकना होने का भाव 5 
स्नेह-सज्ञा पु० १ प्यार। प्रेम। मुहृब्बत। 
(माता पिता का अपनी' सत्तान पर या 
/ अंडे का छोटो पर प्रेम) ) ३ चिकता प्रदार्थ 
चैछ। ३ कोमरूता। 
स्नेहपात्र-राज्ञा प्‌० प्यारा। प्रेमपात्र। 
स्तेहपात-क्तत्ता पू० वंद्यक की एक किया, 
जिसमें खास-खात्त रोगो में घेल, घी, चरवीः 
आदि पीते हे । * 
स्नेही-सश्ाा पु० स्वेंह करनेवाला। 
प्रेमी । 
स्पंदन-सज्ञा पु० १ काँपना। धीरे-धीरे 
हिलना। २ (अगा आदि का) फडकना। 
स्पदित-वि० फडकता हुआ। हिलता या 
कॉपता हुआ। 
स्पर्दा-सज्ञा स्‍्ती०७ किसी के मुकाबले में 
आंप्ये बढ़ने की इच्छा। होड॥ २ जलन। 
डाह | दूसरे की उनति देखकर दुखी होना। 
स्पर्दधो-वि० स्पर्दा करनेवाला। . 
स्पर्श-सज्ञा पू ० १ छूने का भाव या क्रिया। 
२ छूद्ा। ३ व्याकरप के अनुसार “कि 
से लेकर “म” तक के २५ व्यजन, जिनके 
उच्चारण में वागिद्विय का द्वार बन्द रहता 
हैँ । ४. ग्रहण के समय सूस्यं या चद्गरमा पर 
छाया पढ़ने का आरग। ह 
स्पर्श जन्म-वि० १ स्पर्श या छूने से उत्पन्न । 
छूत से पंदा होनेबाठा।_ २ सतवासका 
स्पर्शनेद्रिय-सन्ा स्थ्रीौ० छूने की इद्विय। 
त्वचा । चसडा। 
स्पर्श मणि-सजा प्‌ ० पारस पत्थर। 
स्परशस्पिशें-सना पु० छूव-अछूत का पिज्ञोर। 
छने या न छूने कार भाव या विचार। 
स्पर्शी-वि० छूनेवाला। ड 
स्पशशेड्चिय-सज्ञा स्त्री० बह इद्विय, जिससे 
स्पर्श या छूने का जान होता हूँ । त्वचर) 
स्पष्ड-वि० साफ) साफ -दिलाई देन या 


हृवव्ट कयन ५०४ ह्मुट्ति 





का एक प्रकार व प्रयत्न, जिवमें दाना 
ह्वाव एक दुसरे को पूरी तरह छू लते हूँ । 
जैसे पा, सा। 
स्पृहणीय-वि० १ जिसके लिए इच्छा या 
कामना की जा कक ! २ जिस पानेकी 
इच्छा करना उ| हो। वाछनीय। 
स्पृहा-सजा स्त्री० वामना। इच्छा। चाहू। 


+ समझ्न में आनेवाला | जिसे देखने या 
मे वढिनाई, सन्दह या घाखा न हो। 
क्रि० थि० स्पष्ट रूप से। साफ््साफ ! 

स्पष्ड कयन-सज्ञा प्‌० साफ-साफ कहना। 
बिना डर या सकोच के कहना। किसो 
भी कही हुई वात का ठोक उसी रूप में 
कहना, जिस रूप में वह उसके मुँह स 
















| 

निकली हो। हे स्पृहो-वि० इच्छा करनवाला। । 
स्पष्ठतया-क्रि० विं० स्पप्ट रूप से। साफ- | स्पेलिग-सन्ना स्त्री० [ अयरे०] अक्षर विन्यास। १ 
साफ । पर हिज्जे । | 
स्पष्ठता-पतञ्ञा स्त्रो० स्पष्ट होने का(माव। | स्पेशछ-वि० [ अग्रे०] विशेष । खास। दूसरों « 
सकाई। कल है की अपेक्षा विद्येपता रखनेबाला। क् 


सजा ल्‍्नरी० [ धग्मे ०] किसी विशेष ब्यक्ति 
अधिकारी या विश्वेप काय के लिए चलन 
वाले रेल्गाडी। 

स्पोर्ट-सन्ना पु० [ अ्ग्र ०] १ खलकूद। कीडा 
छीछा। बिहार। २ हंसी। ल्‍ 

स्पिय-सज्ञार स्फी० [धप्रे०) है फमावी। 
रूचोछा तार। २ वसत ऋतु। हे जल फा 
सोला | झरना । | 

स्फढिक-सज्ञा २.० १ एक प्रकार का सफेद 
बहुमूल्य पत्थर, जो काँच भे समास पारदर्शी 
होता है। २ धाशा। काँच। ३ सृस्पवात 
मणि। ४ फिटकिरी। 

स्फार-वि० १ फंला हुआ। छम्बा चौडा। 
२ बहुत। हे प्रवकत। ४ विकट। घना, जैसे 
कुहरा। 

रुफ़ाल-सज्ञा एु० स्फूर्ति। स्फुरण। हिलया। 
फडकना । 

स्फीत-बि० १ फूला हुआ। २ फैठशा हुआ। 

“मे बडा हुआ। समृझ ॥ 

स्फोति-सञ्ञा स्त्री० है फ़ैलना। फूछना। २ 

बूद्धि। बढ़तो  जेसे---प्ुद्रा-स्क्रीति। 


स्पष्टववता, स्पष्टवादी-सज्ञा प्‌ू० सिाफ-साफ 
कहनेत्राल/। विदा किश्वो डर, सकोच या 
बुराव के साफ बात कहनेबाल्ाय 

स्पष्ठोकरण-सशा प्‌ ० २ स्पष्ट या साफ क रसे 
की क्िया। २ किसी कठिन वात को उस 
तरह कहना कि वह आास/नी से सस्स में 
आ जाय । ३ किधतो वात के बारे में सन्देह 
दूर फरना। ४ किसी वात की सफाई देना। 

स्पिनिग-सज्ञा स्‍्त्री० [क्षग्रे०] कवाई का 
काम । 

स्पिरिद-सज्ञा स्त्रों० [ जग्ने०] १ आत्मा। २ 
सूक्ष शरीर। रे जीवन शक्ति। ४ एक 

# प्रसिद्ध तरल मदाये, जो जछाने और दवा के 
कम में आता हँ ॥ ५ बहुत तेज मादक द्वव्य 
दाराब। सत्वा 

हु स्पीकर-सज्ना य्‌.० [ भ्रग्रे०] १ वोलनेवाछा। 

बक्‍्ता। भाषण करनेवाला। व्याख्यान देने- 
पाला । २ विधान-सभा, विषान-परिषद्‌ या 
संसद्‌ का अब्मक्ष | 

झुपीज-सज्ञा सत्नो ० [अग्ने०] ब्याल्यान | भाषण ! 

स्पीड-सजा स्थी० [ अग्रे०] १. गति। चाकू। 


२ तेज चालू। स्फुट-वि० १ छिछा छुआ । विकसित। २ 
5. स्पृकका-प़ज्ञा स्त्रो० १ ऊजालू । लाजवती। | सामने दिखाई देतवाला ब्यवेत । 
२ 'असवरण | हे त्रह्म। बूढो । 5 अकाशित। ३ स्पष्ट॥ साफ। ४ फुटवारव 


अलूप-अऊय। 
स्फुडन-सज्ञा पु० १ फूटना। २ खिलना। 
ना (फूऊ का) ३ सामने आना। 
स्फ्डित-वचि० है खिला हुआा। २ विकसित] 
जो रपष्ट किया गया हो। ३- हँसता हुआा। 


स्पुश-मि० छूतेवाल्य। ध 
स्पृद्य-वि० स्पर्श करने के योग्य। छूने 
लायक [ 

स्पुष्ट-बि० स्पर्ण किया हुआ। छूमा हुआ।ा 
सज्ञा पू० ब्याकरप में दर्णों के उच्चारण 


दि 


[छ्रण 


>. शैषगप्‌ 


स्पदत 
























ः ॥ दे० “स्फू्चि”। 

कुरित-वि० जिसमें स्फुरण हो । हिछता हुआ 
फड़कृता हुआ। 

फलिय-सजा प्‌ ७० चिनगारी | 
ससत्ति-सज्ञा स्त्री० १. फुरती | तेजी । २- कोई 
अस्त करने के लिए मन्‌ में उत्पन्र होनेवाली 
हक उर्तजना। हें फडकना। स्फुरण। 
[धिढ-सत्चा पू ० ९ फूटवा। किसी पदाघ का 
बने ऊपरी आवरण को भेंदकर बाहर 
दििलना। फीडा, फूसी आदि॥ ३ दे० 
विस्फोट” 

ोटक-सज्ञा १० १ फूटकर मिकलनेवाला 
हाय। फोडा। फुसती । २ दे० “विस्फोटफ”। 
फोटन-सज्चा पू० १ भीतर से फोडना । २ 
विज्यरण। फाडना। 

विर-भज्ञा प्‌ ० १ कामदेव। २ स्मरण ।याद। 
एण-सन्ञा पू० १ याद। किसी देखी, सुनो 


वा अनुभव मेँ आई हुई वात 
के किर से मन में बाना। स्मृति। २ 
प्रकार की भक्ति में एक, 


जिसमें उपासक अपने उपास्य देव का याद 

हेजा रहता हूँ । ३ काव्य में एक अलकार, 
शिममें कोई बात या पदार्थ देखकर किसी 
विशेष पदार्थ या वात की याद आने का वणन 
हवा हूँ । 

>सज्ञा 7.० किसी को कोई बात याद 
दिखाने के लिए छिखा यया पत्र । याद दिलाने 
को चिटठी। [ अग्रे०-रिमाइण्डर ] 
सैरणभवार्ति-सत्ना स्प्रो० याददाइत। याद 
४ को झक्ति। वह मानसिक शझवित, 
बा आते सामने होनेवाली घटनाओ 
धोर सुनी जाने यालो दाता को ग्रहण करके 
रख छाडतोी हूं । _ 
घ-वि० याद रखने छायक। स्मरण 
रन योग्य! 
(परना *-कफ्र० स० याद करना। स्मरण 
।फैरना । ध 4७ 32, 
ता ५० महादेव (कामदेव के शत्रु )। 

:-वि० स्मरण फरानेचाछा। याद दिलाने- 
वाला । 


| फा० ९५ 








फ्रणज्सज्ञा प्‌ ० घीरे-घीरे हिलना। अग का 


सज्ञा पु ० १. वह कार्य या वस्तु, जो किसी 
की स्मृति या याद वनाए रखने के लिए 
हो। यादबार। २ अपनी याद दिलाने के 
लिए किसी को दी गई चीजा 
सस्‍्मारिका-सपतज्ञा स्त्री० याद दिलाने को 
चिट्ठी) स्मरण-पत्र। 
स्मात्त-स्नज्ञा पू० १ स्मृतियों में छिखें हुए 
कार्य २ + स्मृतियों में छिखे अनुसार 
जब काम करनेवाहा। वेदास्त-सिद्धान्त 
का अनुयायो। ३ स्मृतिशास्त्र का विद्वानू। 
हम स्मृति-्तवधी। स्मृति का। 
क-वि०, १. स्मृति का। २ स्मृत्ति- 
सम्बन्धी । 
स्मालपाक्त-सन्ञा स्त्री० [ क्षग्रे०] घीतला। 
चेचक। 
स्मित-सज्ञा पू० मुसकान। धोमी हेंसी। 
वि० खिला हुआ। विकसित। 
स्मिति-सज्ञा सजी दे० “स्मित”। 
स्मृत-वि> याद लिया हुआ। जो स्मरण में 
आया हो। 
घ्मूति-सज्ञा स्‍्ती० १ स्मरण। याद। स्मरण- 
शक्ति के द्वारा सचिव होनेबाछा ज्ञान। 
२ हछिंदुआ के धर्मशास्त, जिनमें धम्मं, दर्शन, 
लाचार-व्यवहार, शासननीति जादि का 
विवेचन है और जिनको रचना मूनिया ने 
वेदों का स्मरण करके की थो। ३ १८ को 
सख्या। ४ एक अ्रकार का छद। 
स्मुतिकार-सन्ना पु० स्मृति या धम्मनधास्त्र 
बनानेवालु । 
स्मृतिपन-सत्ा प,० १- बह पत्र या पुस्तिका 
आदि, जिसमें किसो विपय की सास बातें 
याद रखने या कराने के छिए लिखों मई 
हा। २ जपनो माँगें पूरी करान और उनकी 
याद दिछनें के छिए दिया जानेवाला पत्र। 
क्सो बस्था आदि के सुस्य नियमों आदि 
कुत्ते पुछ्तिका। (अग्रे०-मेमोरण्डम)। 
स्पद-मत्ना पू० ३ ठपकना । चूना। २६ 
गलना। ३ पसोना निबसना। ४ चअद्रमा। 
स्पदन-सता पु ० हैं टपढना। चूना ॥ रसता। 
र्‌ अत ] ३ जाना। चलना | ४ रघ, 
विश्लेपत युद्ध में काम जानेबारा रप। ५. 





स्पमंतक न 


हुवा। ६. घोड़ा। ७. वृक्ष | ८. चित्र । 
स्परमत्क-नसज्ञा प्‌ ० पुराणों में फहा गया एक 
प्रसिद्ध सणि, जिसको चोरी का जारोप थरी- 
कष्णचद्र पर किया गया था। 
स्यात्‌ृ-अव्य० शायद। कदाचितू। 
स्याह्ाद-सज्ञा प्‌ ० अनेकातवाद । जैन-दर्शन, 
जिसमें किसी वस्तु के राबध में कहा जाता 
हूँ कि स्पात्‌ यह भी है, स्पात्‌ बह भी है, आदि। 
स्‍्पान -वि० दे० “स्याना?। 
स्पानपं-सज्ञा पूं० दे० “स्यानपन' 
स्यानपन-सजा प्‌, ० १. चालाकी। २. चतुरता | 


बुद्धिमानी । 

स्यथाना-विं० [ स्त्री० स्यानी] १. चराछाक। 
धूर्त। वयस्क॥। बालियग]| २. चतदुर। 
सज्ञा पू० १. वयस्क। अधिक उम्रवाका। 
बडा-यूढा । २. ओझा। हे. चिकित्सक। 
हकीम। 


स्पानापन-सज्ञा प्‌ू० १. युवावस्था। सयाना 
होतो को अवस्था। २. होछियारो। ३- 
चआाछाकी।॥ धूत्तता। 

स्पापा-सज्ञा पु० मरे हुए व्यक्ति के शोक 
में कुछ काकू तक स्त्रियों के प्रतिदिन 
एक भ्र होकर रोने ओ र शोक सना ने की रीति । 
मसुहा०--स्यापा पड़नार5१.” रोना-धोना 
शुरू होना । २. बिलकुछ उजाड़ या सुनसान 
होना। 

स्थासल्तियां-सज्ञा पु ० दे० “साँवछा” 

स्पारप--सज्ञा प्‌० [ स्त्री० स्यारिनी, स्यारी ] 
गीदड। सिंयार)३ 

स्पारपत्-सज्ा पु० सियार या गीदड का- 
स्रा स्वभाव। 

स्पारी-सज्ञा स्त्री० सियार की सादः | गौदडी । 

स्पाकू-सजा पु० [ स्‍्जी० स्याली] सालछा। 
पत्नी का भाई! 
सज्ञा पु० दे० “सियार” या “स्यार”। 
स्पालिया[-सजा पु० सियार। गीदढ व) 
स्पाली-सज्ञा स्त्री० सालो। पत्नी की बहन । 
स्पाहु-वि० [ फा० ] काऊछा। काले रग का। 
सज्ञा पु० घोडे की एक जाति। 
स्पाहा-सस्चा पु० दे० “सियाहा”। 
स्पाही-सज्ञा स्त्री० [ फा०] है. रोशनाई॥ा 
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बुत, 


२. गा! काल़िमा। काठिखे। है* 
साही (जतु)। 
मुहा०-स्याही जाना++ १. बालो का कालापन, 
जाना । २- जवानी का बोत जाना । 
स्मों, स्यो *--अव्य० १. सह । स्ाथ। सहित । 
२३» पास। निकट । 
ख्ंसन-राज्ञा पु० गर्मपात। साश॥। पतन! 
ख्रझू-सज्ञा स्त्री०, पु० १. फूछो को माला। 
२. एक यृत्, जिसके प्रत्यक्त चरण में चार: 
नगण भौोर एक सगण हांवा हूँ! है 
स्रग *-संज्ञा सत्री०, पू० दे० खिकू। 
खग्परा-सन्ना स्त्री० एक वृत्त, जिसके प्रत्येक, 
चरण में म र मन यय य होते हे ! बिसके 
रूग्वियो-सज्ञा सत्री० एक चबृत्त,_ जिसके 
प्रत्येक चरण में च/र रग्रग होते हें | 
ख्रज-सज्ञा स्ती० साला । 
ख्रवण-संज्ञा पु० १. बहुना। बहाव । प्रवाह । 
२-पसीना। ३. गर्भ का गिरना! गर्भप्रात। 
४. मूत्र। पेशाब। 
खवना +-फ्रि० अ० १. बहना। ३- चूना। 
ट्पकना। हे. गरिरना। 
क्ि०्स० १३. वहाना। २ टपकाना! ३ 
गिरना । 
ख्रध्टा-सक्षा पूं० १. सृप्ठि या ससार की 
रचना करनेवाले, ब्रह्मा। २. बिष्णु। हे 
शिव । 
बि० सूष्टि रचनेवाछा | जगतू का रचयिता। 
ख्रत्त-वि० १. अपने स्थान से गिरा हुआ। 
ज्युत+4 २ थक्ता हुआ। शिपिक्त। 
ख्ाब-सज्ञा पु० १. बहना। गिरना | टपकना। 
रस-रसकर चूना। क्षरण। २. गर्भपात! 
हे. नियसि। रखस। 
सख्रावफ-विं० स्राव करानवारा। चुआाने या 
ट्पकानेवाला। वहानेवछा। 
खावित-वि० बहाया या चुआया हुआ। 
क्ावी-वि० बहाने वार । टपकाने या चुआमे- 
वाछा + ५ 
ख्लाब्य-बि० बहाने योग्य। चुआने या दपकाने ' 
तन, । ५ 
च् ई “्थुव हुजा। २. चुजा हुआ। 


पड 


हक. 


2 


| 
| 


। शृतिमाय 


शुतिमाय *-सक्ञा पू० विष्णु॥ 
हुदा-सज्ञा स्त्री० हवन आदि में घो को 


१५०७ 


् 
* स्वत्वाधिकारों 


बि० बि० सतसाना। वंधडक। बिता किसी 
सकोच या विचार के। निद्धंदद। 


, आहत देने के छिए लकड़ी की एक प्रकार | स्वच्छंदारी-प्न्मा पु० सनमौजी ! स्वेच्छा- 


' को छोटो कलछी।! सुरवा। 
[रीत-प्तज्ञा ० १. पानों का सोता। झरना। 
२ पानी कर बहाव। धारा। ३. भदों। ४. 
बहू आधार या साधन, जिससे कोई चीज 
निककूती या मिछती रहे। 
-सज्ञा स्‍्तो० नदो। 
ल्लिप-सन्चा स्त्रो० [ क्षत्रें०] १ कागज को 
पर्ची। २ फिसलना। ३. भूछ। 
छलोपर-सज्ञा प्‌० [६ भग्रे०] चद्दी। जूती। 
एक तरह का बिना फोते का जूता। 
छि-सज्ञा पू० स्वर्ग । 
छेःपथ-सज्ञा पू० स्वर्ग का पार्ग। मृत्यु । 
नि सरिता-सज्ञा स्त्रो० गगा। 
,वि-वि० १ अपना। निज का। २ प्रत्यय--- 
। एक प्रत्य4, जो कुछ दाब्दो के अन्त में लयकर 
भाववाचक होने का अरे देता हँ--जँसे 
राजस्व । 
घक्तोय-विं० अपना। निजी । 
पक्नेया-सज्ञा स्त्री० अपने ही पति से प्रेस 
फ्रनेवालो स्‍त्री या मायिका। (साहित्य 
में स्वकीया नायिका।) 
घस्यापन-सज्ञा पू० खुद अपनी वडाई 
करके अपने को प्रशहुर करना । आत्म- 
प्रसिद्धि । 
घा्त-सज्ञा पू० दे० “स्वगत-कथन!। 
क्ि० विं० आप ही आप। अपने आपसे 
(कहना या वोलता)। स्वय। ध 
वि० मन में आया हुआ। सनोगत। अपने 
में आया या छाया हुआ। आत्मगत। 
पिगत-फकथन-सज्ञा प्‌.० आत्मगत। अश्राव्य। 
नाटक में पाथ का आप ही आप इस धरकार 
बोलना, मानो वह किसी को सुनाना नही 
चाहता भौर न कोई उसकी वात्त सुनता है ७ 
सैेचालित-वि०_ अपने आप चलनवातय॥। 
(भ्रे०-अ टोमेटिक ।) रह 
िच्छुद-वि० इच्छावुचार कास करन बला १ 
स्वाधीन । स्वत" । आजाद। मनसाना 
कृरनेवाला। निरकुश। 





« चारी। निरकुश। 

स्वच्छन्दता-सेज्ञा स्‍्तरी० स्वततता | आजादी। « 

स्वच्छ-वि० १. साफ़ | जिसमें कोई गदगी न 
हो। निर्मल । २. स्पष्ट ।३. उजला। सफेद । 
४. शुद्ध । पतविय । 

स्वच्छता-सन्ना' स्नो० स्वच्छ होने का भाव। 
सफाई। विमेलना। शुद्धता। 


स्वज-वि० अपने झृे उत्पन्न घ 


सजा पू०९. पुत्र | बेटा । २ खून। पसीना। 
स्वजन-सज्ञा पू० १ अपने परिवार का। 
सगा। २ सम्वन्धी। रिश्तेदार । 
स्वजनता-सज्ञ स्त्री० १ आत्मोपता। अपना_ 
पतन। २ नातेवारी। 5 

स्वजनि, स्वजनी “-सज्ञा स्त्री० १. अपन 
परिवार को स्त्री। सजनी। २ सहचरी। 
सखी ।* सहेली ६ 

स्वजन्मा-वि० अपने आपसे उत्पन्न । ईश्वर। 
स्वजस्त-वि० अपने से 'उत्पन्न। 
मज्ञा पू० पुत्र। बेठा। 

स्वजाति-प्तज्ना स्त्री० अपनी जाति। 
वि० अपनो जाति या कौम का। 

स्वजातिद्विष-सज्ञा पु० १ अपनी ही जाति 
से द्वेंप या बेर करनवाछा। २ कुत्ता। 

स्वजात्तीय-वि० अवनी जाति का। अपने वर्ग 
का। 

स्वतंत्र-वि० १ स्वाधीन। अजाद। जो किसी 
दुसरे के जधोन ने हो, केवछ अपने अधीन हो। 
मुक्‍्त। स्वेच्डाचारी। २, अलग। जुदा। 
पुथऋ्‌॥ ३ बंधन से रहिता। 

स्वतंत्रता-सज्ञा स्त्री० स्वाधीनता। आजादी। 
स्वत होने का भाव। 

स्वतः-अव्य० अपने आप। आप ही। «» 

स्वतोविरोधी-सज्ञा 4० अपना ही विरोध ये 
खडब करवेवाछा। १ 

स्वत्व -सज्ञा पू० १ हक। “स्व” या अपना 
होने का माव ६ २ किसी वस्तु को अपने 
अधिकार में रखने या छेने का अधिकार। 

स्वत्वाधिकारी-स्न्चा प० १. किसी, विषय 


स्वदुष्ट 


छ 


श्ष्ग्ड 


स्वर्पवरा दि 





का पुरा स्वत्व या अधिकार रखनेवाल्ा 
२. स्वामी। मालिक। 
स्ववृष्ट-थिं० अपना देखा हुआ। 
स्वदेश-सज्ा पू० अपना देश। मावृन्‍भूमि] 
जल्म-भूमि । »वत्तन | 
क्ववेशी-चि० अपने देश का। अपने देश से 
सम्बन्ध रखनेवाकला । अनने देश का बना हुआ । 
>स्थवदोषज-वि० अपने दोष से उत्पन्न होने वाछा 
पाप) द ४ 
स्वधरममे-सज्ञा प्‌,० अपना धर्म । अपना कत्तंब्य। 
स्वपा-अन्य० एक शब्द, जिसका उच्चारथ 
देवताओं या पितरो को हथि देने के समय 
किया जाता हूँ। 
सज्ञा स्त्री० १. पित्तरो को दिया जानेवारा 
अन्न या भोजन । पितृ-अन्न। २- दक्ष को 
एक कन्या। छठ 
स्वघाकर; स्वधाकार-वि० श्राद्ध करनेवाला। 
स्वधाधिप-सज्ञा पू० भग्ति। 
स्थन-सज्ञा पू० शब्द। आवाज। * 
क्वनामघन्य-वि० जो अपने सास के कारण 
प्रसिद्ध हो। मह्यपुछप। न 
स्वनामा-वि० अपने नाम से प्रश्तिद हो ने बाला 
स्वप्न-सज्ञा प्‌.० १. नीद। सोने फी किया। 
२. सोते समय पूरो नीद न आते के कारण 
कुछ घढताएँ दिखाई देना। मीद में के 
विचार या दिखाई देनेवालो घटनाएँ। 
रुवाइ | सपना। ३ सहज में पूर्ण न होनेवालो 
या असम्भब कल्पना। 
स्वप्नक-वि० सोनेबाला। 
झवप्नगुह-सज्ञा प्‌ू० सोने का कप्तरा। झयना- 
गार। 
स्वप्नदर्शी-वि०_ स्यप्न्‌ देखनेबाला। बडी- 
बडी कल्पनाएँ करनेवाला । 
स्वप्नदोष-सज्ना पु० १. नींद में सपना देखते 
बोय गिर जाना। २. इस तरह वीर्य 
ने की वीमारी। 
स्वप्नाना-किव स० 
दिखाना । 
स्वप्मिछू-वि० १. स्वय्त देखता हुआ। सोया 
हुआ। २. सुकानेवाला | ३. स्वप्न-छग्बन्धी 
४. स्वप्न काया? न 


स्वृप्म देखना। स्वप्न 








स्वभाव-राला पू ० १. अपने आप पैदा होतें- 
.बाछा। २. सदा बना रहनेवाला मूठगुण। 
३- गन की श्रवृत्ति। प्रकृति। ४. मिशन । 
आदत १ 
स्वभावज-चि० स्वाभाविक | प्राकृतिक | सहज 
स्वभायता-अव्य०_ सहज ही। स्वभाव से। 
प्राकृतिक रूप से! हे 
स्वभावसिद्ध-वि० स्वाभाविक प्राकृतिका 
स्वभू-सज्ञा_ पू० १ ब्रह्मा। ३. विष्णु। 
वि० अपने आप उत्पन्न होनेवाला। 
स्वयं-अव्य १. जाप। खुद। अपने से। ३- 
जाप से जाप। खुद व खुद। 
स्वसंदत्त-सज्ञा पू० माता-पिता को उमुत्यु 
होते पर या उनके द्वारा परित्यवत हँंते पर 
जो पुत्र अपने आप को किसो द्वुसरे 
देकर उसका पुत्र दन जाय। 
स्वयंदृत-सत्ा प्‌. ० [ स्न्ो० स्वयदूतो ] नायिका 
पर अपना प्रेस या कामबासना स्वत 


. प्रकट करवेबाछा नायका। अपना दूत' आप 


बनने बाछा. नायक | 
स्वयंद्तो-समा स्नी० नायक पर स्वय ही 
चासता प्रकट करनेवाली परकोया मायिका। 
स्वयंपाक-सजा प्‌ ० [ स्नो० स्वयपाकी ] १५ 
अपने हग्थ से अपना भोजन बनाना। 
२. अउने हाथ का बना हुआ खाना पं 
स्वयंप्रकाश-सेजशा पू० अपने आप भ्रकादित । 
होनेवारछा। परमात्मा। न 
स्वयभव-वि० दे० “स्वयभू”॥ ५ 
स्वयंभू-सज्ा पु० १. ब्रह्मा। २. विप्णु॥ 
३. शिव | काछ | ४. कामदेव । 
बि० जो आपसे आप उत्पन हुला हो। 
स्पयंभूत-वि० दे० “स्वयभू!। 
स्वयवर-सला प्‌ ० १. भारत की एक प्राचीन 
विबाह-प्रथा, जिसमें कन्या उपस्थित व्यकितिय 
में से जपनो लिए आप वर है 824 थी। 
« स्वथवरण। २. वहू रयभूमि, जहू। उपस्थित 
व्यक्तियों में से कन्या अपने छिए वर घुने। 
स्वयंवरणघ-सभा प्‌ ०_ कन्या का इच्छानुसार 
अपना वर चुनना। दे० “स्वयवर/”] 
स्वयंवरा-सजा स्थी० अउने इच्ठानुसार 
अपना प्रति चुननेकालो जविवाहिता कर्या। 


पृ 


| 


। खपसिद्ध रे 





माँ स्वपसिद्धइ-वि० जो अपने आप सिद्ध हो 
>>! चुका हो। जिम्की सिद्धि के लिए किसी 


तह या प्रमाण की आवश्यकता न हो। 
स्प्रसेदक-सजा पु० [ स्त्री० स्ववरोविका] 
विना किसी वेतन या पुरस्कार के जपनो 
इच्छा से काम करनेवाला। स्वेच्छासेवक । 
ज़पमेघ-नि० वि० जूपने जाप ही । 
घ़र-सत्ना पु० १. आकाश स्वं। २ 
परलोक । 
स्वर-सज्ञा पू० १ शब्द। आवाज। ध्वनि। 
२ सगीत में वह्‌ शाब्द, जिसके उतार- 
चडाब आदि का कोई निश्चित रूप हो। 
,पुर। स्वर सात होते है, जिनके वाम कम से 
परज, ऋषभ, गाधार, सच्यम, पचम- 
घेवत और निषाद है। इनके सक्षिप्त 
झूप स॒,, रे, भ, मं, प, ध भौर नि हे। ३ 
। व्याकरण में वह वर्णात्मक शब्द, जिसका 
५ उच्चारण विना किक्ती सहायता के होता 
है और जो किसी व्यजन के उच्चारण म 
£ महायक होता है। हिंदी वर्णमाछा म ११ 
१ छर हँ--भ, भा, इ, ई, उ, ऊः तक, ए, 
॥ ऐ, जो और भौ। ४ वेदपाठ में हानेवाले 
| झब्दों का उतार-चढाव। दे० 'स्वर्‌”। 
५ आकाश। 
प्रह।०--ल्वर उततारतातल्‍स्‍्वर नीचा या 
॥| घोमा करना। स्वर चढाना“-स्वर ऊंचा 
करता । ई 
खरग्राम-सज्ञा पू.० सग्रीत में सा! से नि 
तक के सात स्वरों का समूह। सप्तक। 


प्‌ 
है 


॥ 
| 


करने में उसके किसी वर्ण पर कुछ रुक 
जाना। २ उचित रुकाव या वेग आदि का 
4| ध्यान रखते हुए शब्दों का उच्चारण। 
' स्वरमग-सज्ञा पु०आवाज का बैठता ॥ गला 
बैठने का रोग। 
| स्वरमडल-सज्ञा प्‌.० एक प्रकार का वाजा, 
६ जिसमें तार लग होते हे। 
स्व॒सलासिका-सज्ञा स्वी० वश्यी। वाँसुरी। 
'उ्बर-क्लिपि-सज्ना स्वी० सगीत में किसो गीत 
या तान आदि में लछूमनेवाले स्वरा बा 
फरम्ानुखार छेख। 


१५०९ 


स्वरूप 


स्वरवेघो-सज्ना पु० दे० “शब्दवेधी। 

स्व॒रझास्य-सन्ना प्‌ ० बह शास्त, जिसमें स्व॒रे> 
सवधी वादों का विवेचन हो। स्वर- 

» विज्ञान 

स्परसंक्रम-सज्ञा प्‌ ० स्वद्ो का उतार-चढाव। 

स्वरस-सज्ञा पू० पत्तियों जादि ओपणधियों 
को कूट, पीस छौर छानकर निकाला हुजा 
रस (वद्यक)। ञ् 

स्व॒रात-वि० वह शब्द, जिसके अत में कोई 
स्व॒र हो। जैसे--गाला। 

स्वराष्य-सन्ना प्‌ ० अपना राज्य, अपना दासन । 
बह राज्य या शासन-प्रणाली, जिसमें किसी 
देश के निवासी अपने देश का सब शासन 
आर प्रदध विना किसी विदेशी शवित्त के 
दवाव के स्वयं करते हो। 

सस्‍्वराद-सज्ञा पु० १ ब्रह्मा।२ ईइवर। 
३ स्व॒राज्य शासन-प्रणालीवाले देश का 
प्रधान या राजा। ४. एक वैदिक छद। 
वि० जो स्वय प्रकाशमान हो और दूसरो 
को प्रकाशित करता हो। 

स्व॒रापगा-सज्ञा स्त्री० आकाशगगा। मदा- 
किनो। 

स्व॒राष्टक-सज्ञा प्‌ू० सगीत में एक प्रकार 
का सकर राग। 

स्वराष्ट्र-सन्ा प्‌० अपना देश, राज्य । 

स्वराप्ट्र-मजी, स्वराष्ट्रब्सचिब-सन्ना पू० 
किसी राज्य का वह भत्री, जिसके अधीन 
पूल्सि, जेल जादि जंसे राज्य के आन्तरिक 
विपयो का शासत-अ्वन्ध हो। गृहमनी। 


'स्वर्पात-सज्ञा प्‌ ० १ किश्टी शब्द का उच्चारण - (अग्ने०-होम मिनिस्टर) 


स्वरित-सज्ञा पु० वहू स्वर, जिसका 
उच्चारण न बहुत जोर में हो बोर न बहुत 
धीरे से हो । 

विं० १ स्वर से युक्‍त। २- गूजता हुआ। 
स्वरूप-सज्ञा पू ० १. जाकार। आऊकुेति | सूरत । 
कं २ जात्मा ३ स्वभाव। ४ मूश्त 
या चित्र जादि। ५ देवताओं आदि का 
घारण किया हुजा रूप। ६. कसी देवता 
का रूप धारण करनेवाला 

थवि० १ सुन्दर। खूबसूरत। २ तुल्य। 
समान 2 


स्परुूपक्ष 
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अव्य० तौर पर। छूप में। 

स्वकपत-सज्ञा पु० परमात्मा छोर 
स्वरूप को पहचाननेवाझा। तत्त्वज्ञा। 

स्वरूपता-सज्ञा स्त्री० स्वरूप का भाव या 
धर्म । 

स्वरूपवानू-वि० [[स्प्रो० स्वरूपवती ] अच्छे 
स्वरूपचाला। सुदर। 

स्वरूपो-वि० १, बहपवाछा। स्वहूपयक्त | 
२. जो किसी के रूप से मिलता हो। जिसने 
किसी का रूप धारण फिया हो। 
अगज्ञा पू० दे० “सारूप्य/। 

स्वरोचिध्‌--सज्ञा पू० स्वॉरोचियू मनु के पिता, 
जो कछि-वामक गधर्व के पुत्र थे। 

स्परोव-सज्ञा पू ० एक प्रकार का बजा, जिसमें 
तार छगें होते हें। ह 

स्व॒रोदप-प्तज्ञा प्‌ ० पह शास्त, जिसमें श्वासो 
के द्वारा सब प्रकार के शुभ जोर अशुभ 
फल जाने जहते हे । 

स्वर्गेगा-सज्ञा स्तो० स्व में बहनेबाछी नदी । 
गा ॥ 82 

स्वर्गं-सज्ञा १० १- गो के अनुसार सात 
छोकों मों से तीसरा लोक, जिसके बारे सें 
कहा गया है कि जो छोग पुष्य और सत्कर्म 
करके मरते हैँ, उनकी जआत्माएँ इसी छोक 
में जाकर रहतो हूँ। देवलोक। २- अन्य 
धर्मों में दुस प्रफार पा स्थान। बिहिश्त । 
३- वह स्थान, जहाँ ल्‍्वर्ग क्वा-सा सुलझा 
मिलछे। बहुत अधिक आनन्द का स्थाना 
ड. सुर्ह ५ ५ ईष्वर५ ६. आकाशाया 
मुहा ०--स्वग जाना था सिव/रवा+>म सता ।, 
देहात होीना। 
सौ ०--स्वगं-घुख--बहुत अधिक कौर उच्च- 
कोदि का सुख । स्वर्ग को धार->अआकाझ- 
गमा। 

स्वर्गंकास्त-सत्ञा प्‌ ० स्वयं की कासना करने- 
'जाछा। स्वर्यन्भाप्ति का इच्छुक । 

स्वर्गगमन-स॒ना प्‌.० स्वर्ग जाना। मरवाव 
स्पर्गगामी-वि० ३. स्वर्य जानेबारू। २ 
मरा हुआ। स्वर्गीय। 

स्वर्मेत्त-वि० जो स्वर्य चकछा यया छोी। जो 
मर गया हो। मूत। ब 
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स्वयतरक-सज्ञा पू० कल्पतय। 
स्वगंद-वि० स्वर्ग देनेवाछा। 
स्वर्ग पेनू-सज्ञा स्त्ी० कामपेनु। 
स्वनदौ-प्रज्ञा सत्री० आका्गगा। 
स्वर्गंपति-सजा प्‌० इन्द्र। 
स्वर्गधुरी-सन्ञा स्त्री० 
स्वर्ग । 


दुन्द्रपुरो 


प्राप्त करना। कल 
स्वर्गंलोक-सज्ञा पूं० दे० “स्वर्ग” 


स्वगंवाणो -सनज्ञा स्त्री० दे० “जाकाइवागर 


रहना ॥ 
स्वर्गडासो--वि० [ स्त्री० 
स्वर्ग में रहनेवाला। जो मर गया हो 
स्वर्गीय । 


हो। जो मर गया हो। 


चढ्ाना। मरना ! मृत्यू ॥ 
स्वयिक-बवि० स्वर्ग का। 
स्वर्गीय । श 


गया हो ॥ 


स्वर्ग-सम्बन्धी ॥ जो मर गया हो। 
स्थर्ण-सन्चा पू ० २. 
घातु | कचन॥ २. धतूरा] ३. भाणकेसर। 
स्वर्णकदल्ली-सज्ञा स्त्री० सोनाकेला। 
स्वर्णकमलू-सज्ञा पु० छाल फमल। 
स्वर्णकार-सन्ना पू० सुनार। 
स्वर्णकोट-सज्ञा पू० जुगनू। सोनकिग्वा। 
एक तरद्ध का चमकीछा कीड़ा, जो अंधेरे में 
उडने पर अकाइ करता हे । 
स्वणं मिरि-सज्ना पू० सुमेझ पर्वत 
स्वर्ण जबंतो-सज्ञा स्त्री० _किसी ब्यक्ति या 
सस्या आदि के ५० वें वर्ष सवाई जानेबाद्ी 
वर्षगांठ। (शअग्रे०-गोल्डेन जुबली)। 
स्वर्ण दिवस-सज्ना पु० भत्यन्व शुभ दिन गा 
सहस््वपूर्ण दिय। 





स्वगंवाधिवी 


स्पर्ग-प्रम्वन्धी । 


स्वर्गॉय-वि० [ स्ती० स्वर्गीया] स्वर्ग का। 


सोना-वासक बहुमूल्य 


री। अमरावती !' 


स्वर्गंछाभ-सज्ञा पु० मरना। मृत्यु। स्वर्गे। 


स्वयं बधू-सज्ञा स्त्री० देवागना। अपरा। 
4 


स्वयं वास-सज्ञा पु० मसना। मुत्यु। स्वर्ग में 


|| 


स्वयृस्थ--कि० स्व में स्थित / जो स्व में 
स्वर्यारोहण;-सज्ञा पु० स्वर्य की ओर पैर 


स्वर्मो-वि० स्वर्ग में रहनेचाझा। जो मर, 


बाजी 0 सकी के हा हा हा + 


| | धर्नपम्र ध 

“| अर्भदत्र-सज्ञा १० सोने का पत्तर। सोने कप 

तबक ॥ 

बर्मपर्पटी-सत्ता स्त्री० वैथक में सग्रहणी(दर्तो 

की बीमारी ) के लिए बढ़त राभदायक मानी 

जानेपाली एक ओपध।! 

वर्ष पुरी-सज्ञा स्पो० रूका। 

बर्भफल-सज्ञा पु० घतूरा। 

वर्णभाक्‌, स्वर्णभाजु-सत्ञा पु० सूर्य्य। 

वर्ण भू मि-सज्ञा स्त्री० वह स्थान, जहाँ सब 
प्रकू[र के सुझ्ष हो। 

घर्णमय-वि० जो सोनें का हो। सुनहछा। 

घर्गमाक्षिक-सज्ञा प्‌ ० एक खनिज पदार्य, 
जो औपध के काम में आता है और 
जिसकी गणना उपधातुओ में हूँ। 

पर्णेमुद्ना-सज्ञा स्नी० सोने का सिक्‍का। 
मोहर। भशरफी। ५ 

'वर्णयुग-सज्ञा प्‌ ० ऐसा समय, जब स॒ब प्रकार 
की समृद्धि भौर उन्नति हो ( श्रेष्ठ शुरू ! सकक्‍से 
बच्छा ससय। 

घर्णयूधिका-सज्ञा स्त्री० पीली जूही॥। 

स्वॉगम-वि० सुनहता। सोने के रग 
का । 

प्रधुनी-सज्ञा सत्री० गया। 

घनगरी-सज्ञा स्त्री० अमरावती। स्वर्ग। 

स्वनंदी-सज्ञा स्वी० स्वर्गग/। आकाझगंगा। 

स्वर्सोकत-सज्ञा प्‌ ० स्वर्ग । 

स्वर्वेश्या-सज्चा स्‍्ती० अप्परा। 

स्वर्वेच्च-सज्ञा प्‌ ० स्वंग॑ के बैथ। अड्विनी- 
कुसार। ६ 

स्वल्प-वि० बहुत घोडा। घरा-सा। 
स्ववद्ा-कवि० जी अपने वच्य मे हो। स्वतव। 
स्वाधीन। जिनेन्द्रिय। 

स्वबइय-थि० जो केबल अपने ही में हो। 
अपने पर अधिकार रखनेबाछा॥ 
स्ववासिनो-सज्ञा स्त्री० अपने पिता के घर पर 
रहनवालो स्त्री। जात 
स्वविवेक-सज्ञा पू० भला-बुरा सोचने को 
शक्ति ) 

स्वस्ता-सञ्ञा स्त्री० बहिन! 

स्वस्ति-अव्य ० कल्याण हो। मगर हो। 
(आशोर्वाद-यचन ) । 


तप 2. हे हू 


स्वांत्त 
सच्ञा स्त्री० १. कल्याण। मगठ। २ बह्या 
की ठीन स्त्रियों में से एक । ३. सुख। 

स्वस्तिक-सज्ञा पु० १. एक मगछ-चिह्मा 
इसका रूप यह हेपफं।२ शरीर के खास 
धग्रोमें होते वाछा उक्त आकार का चिह्न 
जो शुभ माना जाता हूँ। ३. हठयोग में एक 
आसन | ४. चोराहम ।५. एक-यत । । ६- साँप 
के फन को रेखा। ७. चावरू पीसकर भौर 
पानी में सिझावार बनाया हुआ एक मगंल- 
द्रव्य, जिसमें देवताणो का निवास मानते है । 

स्वस्तिवाचन--सज्ञा प्‌ ० [ वि० स्वस्तिवाचक ] 
शुभ कार्यों के आरभ में किया जानेबालय 
एक धामिक हइत्य, जिसमें मन-पाठ किया 
जाता हूँ । 

स्वस्तिवाद-वि० आशीर्बाद। 

स्वस्व्ययन-सज्ञा पु० किसी खास कार्य मे शुभ 
के विचार से किया जानेवाला घामिक कृत्य । 

स्वस्थ-वि० ( सजा स्की० स्वस्थका] १३५ 
मीरोग। हक स्त। २ भला-चगा। ३ जिसका 
चित्त ठिकाने हो। सावधान) 

स्वस्थचित्त-विं० जिसकी तवोअत ठीक हो। 
जिसका चित ठिकाने हो। शब्वातचित्त 

स्वस्थता-सज्ञा स्त्री० १. स्वस्थ या 
होने का भाव। नीरोगता। आशय ॥' 
स्वास्थ्य। तन्दुरुस्ती। २ सावधानी। 

स्वॉग-सन्ना प्‌ ० १ दूसरे का रूप धारण करने 
के लिए बनावढी वेष | बकलछ। रूप । २, मजाक 
का खेल या तमाशा । ३ घोखा देने के छिए 
बनाया हुआ कोई रूप। ढठोग। आडम्बर। 

स्वॉगना *-क्रि० स॑० बनाबटी बेप घारण 
करना। स्वांग रचना। 

स्वॉगो-सज्ञा १० वनावटी वेष धारण करके 
अंपनो जीविका चलानेबाला। बहुरूपिया। 
ढोगी । 
वि० बनावटी रूप धारण करनेंवाला । 

स्वांगोीकरण-सन्ना प्‌ ० किसो चीज को जुपनो 
शरीर पर इस तरह धारण करना कि वह्‌ 
शरीर में मिलकर एक हो जत्य। आत्मसात्‌ 
करना। 

स्वात-सन्ञा पु० १, मन । क्त'फरण | २. अपना 
अन्त। मृत्यु ॥ 





स्वाक्षर | हअ श्प्शर 


स्वाक्षर-सज्ञा ३० दुश््ताक्षर। दस््तखत | अपने 
लिखे हुए अक्षर। रू 

स्वाक्षरित-वि० अपन हस्ताक्षर से युस्‍्त 
अपना दस्तखतत फिया हुआ। 

स्वागत-सज्ञा पू० आदर-सत्कार। अतिथि 
या किसो बडे ज्यक्ति के आने पर उसक्प 
अभिनदन करना | अगवानीं | अम्पर्थना। 

स्वागतफ्ारिणो-समिति या सभा-सज्ञा स्त्री० 
किसी सभा या सम्मेझव में आनेवाल 
प्रतिनिवया के स्वागत >ादि की स्यवस्था 
बारनें के छिए सघटित समिति॥] 

स्वागतपतिका-सज्ञा स्‍्त्री० पति के परदेश 
से लौटने «से प्रसत्न होनेबाकी नायिका। 
आगत-पतिका । 

स्वागतप्रिया-सत्ञा प्‌ू० अपयमी पन्‍नतो के पर- 
देश से लौटने से उत्स।हूपूर्ण और प्रस्॒त द्वौने- 
बाला नायक । 

स्वांगता-सज्ञा स्नी० एक थूत्त, जितके अ्रत्येक 
चरण में (द, व, भ, गे, गे) अ5क ॥ाकरञा 


+ $$ द्वोता है । 
स्वाच्छद -राजा। पु० दे० “स्वच्उन्दता”। 
ज्ि० जि० स्बब्उन्दतापूर्वक । स्ववतता या 
आजादों के साथ। सुख से । सहज से। 
स्वातभ्य-सज्ञा पु० दे० “स्वततता ॥ 
स्वाति-सज्ञा सनी ० पद्रहवाँ नक्षत्र, जो फलित 
ज्योततिप में झुघ्र माना सया है | कद्दते हे कि 
चा/तक ईंसी नक्षत्र को वर्षा का पानो पाता 
है और इसी वर्षा दे जछ से मोती उत्पनन 
होता हूँ । 
स्थातिपय-सतज्ञा ५० आकाश॑-गगा। 
स्थातियोग-सत्चा प्‌ू० आपाड शुक्क्त-पक्ष में 
स्वाति-नक्षत्र का चन्द्रमा के साथ योग। 
स्वातिसुत-सजत्ञा पु० मोती। 
स्वातिसुबन-सज्ञा पु० दे० “स्वातिसुत '। 
स्थाती-सज्ञा स्त्री० दे० “स्वाति”] 
स्वाएम-वि० जपना। 
स्वात्मदघ-संच्ा प्‌ ० 
आत्मा को मारता। 
स्वाइ-सलन्ना पू ० १ रसनेद्रिय (जीभ, मुँह) दारा 
होनेबाक्ना अनुभव) जऊायका। मजा) २ 
किसी बात में हो ने बा ली रूचि यः/ उससे मिलने 


आत्महत्वा। अयनो 


है| 
स्वामीनभत का पद 
आप +++++++त-त37+_त_तन्‍तत+_त______ै__ै9+____ +-« 

बाछा जानन्द। ३ चाहू। इच्छा। फामना। 
४ मोठा रत। ५ राखानुभूति! 
सुहा०--स्वाद चसाना+किसोीं को उसके । 
किए हुए जवराघ का दड देना! 
स्वादक-सज्ञा प्‌ू० १ स्वाद लेनेवाठा। २ । 
स्वाद जाननेवाला।३ खाने को चोर 
चसनेवाकछा। ४ स्वाद परखनेवाला। 
स्वादन-सज्र प्‌ ० स्वाद छेचा। चखना। गज 
जना। 

स्वावनीय-वि० स्वाद लेने मोग्य । जायफ्रैदार 
स्थादिप्ठ । 

स्‍्वादित-वि० चसा हुआ। स्वाद लिया हुआ।। 
स्वादिष्य-वि० जच्छ स्वादबालछा। खान 
में नच्छा ल्मानेवाक्। जायकेदर । 
सुल्वादु। ३ 

स्वादो-वि० स्वाद लेने वाला | मजा लेने वाला । 
रखसिक। 

स्थादु--सना पु० ३. मीठा रस। सयुस्‍्तर? ₹ 
गुड। ३ दूंध। ४ महुण।। ५ नोजू। 
वि०*१ माठा। सजेदार। २ जायकेंदारए। 
स्वादिप्य। ३ सुदरा 

स्वाबुखड-सनवा पु० गुड। 

स्वाबुलिक्त-सज्ञा पु० पीलूफ़ल। 

स्वाबुमूकछ-सज्ञा पु० ग्राजर। 

स्वाद्य-विं० स्वाद लेने योग्य। * 

स्वाधिकार-सज्ञा पू० जपना अधिकार। 
स्वत॒त्॒त।। स्वाघीनता। 

स्वाधिष्ठान-सज्ञा पु० हठबोग के अनुसार 
आरोर के छ कक में से एक, निम्का स्पान 
झ्िझ्न का मूल माना गया हैँ। है आ/ 8: 

के जनुसार इसी केन्द्र से यौवन जोर शरीर 
की प्रजननशक्ति बदइती है।) 

स्वाधोन-वि० जो केवरू जपने अथोन हो, दूसरे 

के अवान न हो । स्वत ते । अज[द | निरकुश। 

स्वाधोनता-सन्ना स्त्री ० स्वाघोन होने का भाव । 
स्ववचता। आजादी। 

स्वाधोनपतिका-सज्ञा स्त्री० वह नाग्रिका, 
जिसका प्रति उसके बच्च में हो। पति को 
अपने यश्ष में बरनेयाली नायिका। 

स्पाधीनभत्तका-सजा स्त्री० पतति यो वद्च में 
रखवेवाल्य नायिका। स्वाधीनप्रतिका। । 


स्वाध्याय 


स्वाध्याय-सज्ञा पु० १ नियमानुसार वेदों का 
अव्ययन। २ अनुशीलन।॥ अव्ययन। 

स्वाध्यायौ-सज्ञा १० स्वाध्याय करनेवाला। 
बेदपाठी । 

स्वाना “[-क्रि० स० दे० खुलाना। 

स्थान भव-सज्ञा प्‌ू० अथना अनुमव। अपना 
तजूवाँ। 

स्वानुरूप-वि० अपने रूप का। अपने रूप कौ 
तरह। अपने सदृश। 

स्वाप-पन्ना पु० ६ नींद। २-स्वप्न। हे अज्ञान। 
स्वापत--सज्ञा 7,० नींद लछानेवालों दवा । प्राचोत 
काछ की एक प्रकार का अस्त, जिसके 
प्रभाव से शनु को नौद आ जाती थी। 
वि० नींद छातेवाका। 

स्वाभाविक-वि० स्वभाव से होनेवाला। 


आपने आप होनेवाला। प्राकृतिक। नेस- 
गिक। कुदरती। है 
स्वाभाधिकौ-वि० दे० “स्वामाविक”। 


स्वाभाव्य-वि० अपने आप पैदा होतेवाला। 
» स्नज्ञा पु० स्वभाव का भाव। स्वामायिकता। 
स्वाभिमान-सजा २,० [वि० सवा भिमानी] 
अपनो प्रतिष्ठा या इज्जत का अभिमान | 
अयती सान-समर्यादां का ध्यान। 
स्वासिक-वि० १ स्वामी या मालिक का। 
२. स्वामी-सम्बन्धी। ३. जिसका कोई 
स्वामी या माल्वि' हो। 
स्वामिकातिक-सज्ञा १० शिव के पुत्र कासिकेय 
स्कद। 
स्थामसिता-सज्ञा स्थ्री० दे० “स्वामित्व” । 
स्वामित्य-सज्ञा पु० प्रभुत्व। स्वामो होने का 
भाव । 
स्थामसिनौ-सना स्त्री० है साऊनिन। २ घर 
को मालकिन । गूछिंगी। के श्रीराधिका। 
स्यामिस्व-सजा १,० जमीन के मालिक को 
निश्चित रूप से मिलनेवाला घन आादि। 
आविष्फारक या प्रव-छेखफ को उसके कार्य 
» से होतेवाले छाम मे, निश्चित रूप से, 
मिलने वाला क्र [अग्रेग्न्यगल्डा ]॥ 
स्दामो-सज्ञा १.० [स्पी० स्वामिनो] १ 
मालिक। २ किसी यउस्तु पर सब प्रकार के 
अधिकार रशनेंडाला। हे जभदाता। 





श्प१३,, 


हे 


जीविका देनेवाला। प्रभु । भगवान्‌ । ४. घर 
बाप प्रधान पुरुष । ५ पति। ६. राजा। ७. 
सेनानावक । ८ काचिकेय । ९. शिव। 
१०. विष्णु। ११ साधु, 
चर्म्माचायाँ की उपाधि या सम्बोधन। 
स्वाम्य-सज्ञा पु० स्वामित्व। श्रभुत्व। 
स्वायंभुव-सज्ञा' पु० चौदह मनुजों में पहले 


सन्‌, जो स्वयभू अह्म से उत्पन्न माने जाते है। « 


स्वार्यम्‌-सज्ञा पू० दे० _“स्वायभुव। 
स्‍्वायत्त-वि० जो अपने अधघोन हो। जि 


सन्‍यास्ती और 


स्वार्षपरायण 


पर अपना अधिकोर हो। जो अपने कार्यों . 


बृध संचालन अपने आप करता हो भोर 
किसी दूसरे के अवीन न हो । 
स्वायत्त शासन-सत्ञा १० वह दासन, जो अपने 
अधिकार में हो। स्वराज्य। स्वानिक स्व॑- 
राज्य। किसी राज्य के भिन्न-भिन्न नगरो 
आदि को अयना घासत आप फरने की 
स्वृततता और ऐसी शासन-प्रणाली । 
« (अग्रे०-छोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट)। 
स्वारप* पू-सज्ञा पु० दे० “स्वाथे?। 
थि० सफल। सार्थक सिद्ध | 
स्थारस्य-वि० १ सरसता। रसीकापन। २ 
स्थाभाविकता । 
स्वारोचिप-सज्ञा पु० [ स्व॒रीचिप के पुन्न ] 
दूसरे सनु का नाम। 
स्वायं-सज्ञा पू० १ जपना मतलूव। गरण। 
अयना प्रयोजन । २ अपना लाभ अपनी 
भलाई। ऐसी वात, जिसमें जपना छाभ हो। 
हे- अपना घन। 
वि० साथंक। सफठ। यमयाव। 
स्वार्यता-सजा स्‍्त्री० स्वार्थ का 
खुदगर्जी। 
स्थार्यत्याग-सन्ना पु० किसी अच्छे काम के 
लिए बयसे हित या राम को छोदना। 
स्वार्य त्यायो-विं० दूसरे की भला के लिए 
अपने छान को छोड़ देनेवाछा। / 
स्वायंपर-वि० स्वार्धी। लुष्यरज। 
स्थार्यपरता-सज्ञा. स्‍्त्रो० स्वाधंपर या 
स्वार्ी हाने का भाव। खुदयरजी। 
स्वार्धपरायघण-वि० ६ सप्ञा स्वाप-परायणता] 
स्थार्यो। छुदगरज। 


भाव। 


स्वार्यच्ापन 


स्वार्थत्ापन-छघत्ना प्‌ू० [ बि० हे 
अपना प्रयोजन सिद्ध बरना। अपना बहम 
निकाल्ना। अपना मतलब हल यरना। 
स्वार्थॉंघ-वि० जो आपने स्वाय के वच्च होवर 
क्षपा हा। अपना बरास निवालने ये छिए 
भछे-बुरे या विचार न वरनेवाला। 
स्वार्थो-वचि० खुदगरज। अपना हा मतरब 
निवालनेबाला। मतलरूयों। 
स्वावक़्ब-सज्ञा पू० दे० * स्वावछूबन '॥ 
स्पावजबन-सज्ञा पु० अयने सहारे या भरासे 
पर रहना। अपने भरोस रहकर 
काम करना। अपने बल पर काम करना। 
स्वाचकबी-वि० जपने सहारे या नरासे पर 
रहनवाला। अपने बल पर वाम करने वाला । 
स्वाश्रय--सजा पु० केवल अनना सहारा 
रखना, दूसरों का भरोसा न करना। 
चहू, जिसे केवक अपना ही सहारा हा 
दूसरा का सहारा न हो। 
स्थाक्रपी-वि० दूसरे का भरीसा न करने 
अपने बल' पर काम' बरनवाला। 
स्वाधभित-वि० केवछ अपन सहारे पर रहत 
वाकहा। स्वावकूवी। हि 
स्वास्थ्य-सज्ञा पु० स्वस्थ या नीरोग होने 
की अचस्था। तदुरुस्तों। आरोग्य। 
स्थास्म्यफकर-वि० १ स्वस्थ या तदुख्स्त 
करनवाला। २ स्वास्थ्य के लिए काभदायफ । 
आएोग्यवद्धक | 
स्थाहा-अन्य ० _एवं' दाब्द, जिसन्ध प्रयोग 
हबन करने के सप्रम किया जाता हैं। 
सज्ञा स्त्री० अग्ति की पत्ती का नामव 
सुहा०--स्वाहा फरनान--नपष्ट करना ॥ 
स्थजोफरण-सज्ञा पु० १ अपनाना। अगोकार 
फरना। २ भानना। राजी होना। 
स्वोकार-सज्ञापू ० १ मान लेना। कबूल क्र 
लेना। ४ अपनान की त्रि्या। क्मीकार। 
स्वीक[रोक्ति-सज्ञा स्वी० अपने कथन को 
स्वीकार करना। वह बयान, जिसमें अभि- 
यूकत अपना नपराध स्वीकार कर छके। 
अपराध की स्वीकृति। _ 
स्वोकार्य-वि० स्वीकार करने योग्य। मानव 
छायका। जपनाने या छेनें छायक।] 


रप१८ 


इदोपाजित 


स्वीकृत-वि० मामा हुला। सजूर। स्वाक्मर 
किया हुआ। 
स्वीकृति-सन्ना स्त्री० मजूदी। सम्मति। रजा- 
मदा। स्वीकार का नाव 
स्वोय-वि० निज का। अपनता। 
सज्ञा पु० स्वजन। आत्मीय। सबधी। 
स्वीयस्व-सजा पू० अतनापन।! आत्मीबता। 
स्वेच्छा-सज्ञा सस्‍त्री० अपनी इच्छा। 
स्वेष्छाचार-सज्ञा पु० [स्त्री० स्वैच्ठान 
चारिता ] इच्छानुसार वाम करना। या 
जो में आव॑, वही करना। मनमाता। 
स्वेच्छाचारो-वि०[ स्ता० स्वेच्छाचारिणा) मन 
माना काम करनेवछा। ह्वच्छद। सिरकुश। 
स्वेच्छासेवक-स्तज्ञा पु० दे० “स्ववसेवक | 
स्वेटर-सज्ञा पू० (६ अग्रे० ] ऊनी बनियान 
स्वेद-सजा पु० ३ पसीना।२ नाप। ३ ताप यर्गी 
स्वेवक-वि० पसोना लानेवाका। 
स्वेदकण-सज्ञा पू० पस्मोनें की बूद॥ 
स्नेबचूघक-संजझा पू० पसीना सुखानेवाढा। 
ठडी हुवा। 
स्वेदज-वि० पसीने से उत्पन्न होनेवाला। 
(जू, खटमल, मच्छर आदि)। 
स्वेदजल-सज्ञा पु० पसीना। 
स्वेदन-सज्ञा ९,० पसीना निकलना। 
स्वेदित-वि० पसाने स युक्‍त। भकारा दिया 
हुआ। संवा छुचा। 
स्थ*-वि० जपना। निज का। 
सव० दे० सा !। 
स्वरू-विं० १ मनमाना काम करनेवाला। 
स्वच्छद। स्वतत्र 4२ धीमा। मद। 
स्वेरचारी-वि० [ सती० स्वेरचारिणी] १ 
सनमसाना काश करनेवारा। निरकुशझ। २ 
ब्यनिच(रा। छम्पट। 
स्वेरता-सज्ञा स्त्री ० स्पेच्छाचा ए। स्वच्छदता | 
मनमाना वास करना। निरकुशता। 
स्वैराचार-सज्ा पु० स्वेच्छाचार) मनमानी! 
इच्छानुसार काम करना। * 
स्व रिणो-सज्ञा स्‍्न्रो० ब्यभिचारिणी स्पो। 
स्वेरिता-सज्ञा स्न्री० दे० “स्वैर्ता ॥ 
स्वोपाजित-घि० १ अपना उपाजित किया 
हुआ। २ अपना कमाया हुजाव 


ि 


हू .- 


१५१५ 


हस्त 





हृ 


” हु-हिन्दी वर्षमाछा का नेंतीसवाँ धौर अत्तिम 
व्यजन, जो उच्चारण के अनुसार ऊष्म 
बर्ण फहलाता हे। इसका उच्चारण कठ 
से होता है, इसलिए इसे कण्ठच भी कहते हे । 
संत्ता प्‌ू० १. हँसी । हास। २. महादेव। 
शिव। ३. जऊ। पानी । ४. शूत्य। ५- शुभ । 
मंगल। ६. भाकाश। ७. ज्ञाव। <. घोड़ा । 
अदव । 
हुँक-सज्ञा स्त्री० दे० “हांक”। 
पुकडता-नि० आ० ६. धमड़ के साथ बोछवा। 
२. ललकारना। 
हकरना-ति० अ० दे० “हँकड़ना” । 
हेकवा-संज्ञा पु० छझ्ििकार के समय बहुत से 
लोगों का शोर करके शेर आदि जगली 
जानवरों फो घेर फर शिकारी के सासने 
लाना। 
हेंकवाना-क्रि/ण स० १ हॉक छगवाना। 
बुरूवाना। २. हॉकने का काम दूसरे से 
कराना। ह 
हुकबेया प-सत्ञा ० हॉकनेचाला। 
हुका-सज्ञा स्त्री० लझ़कार। जोर की पुकार) 
डपट। 
हँकाई-सतज्ञा स्त्री० हॉँकते की किया, भाव या 

मजदूरी । 

हँकाना-कि० स० १. दे० 
पुकारना। हे. हेकवाना। 

हँक्ार-संज्ा स्त्री० १. चिल्लाकर बुरू(ना। 
आवाज देकर बुलाना। २ पुकार! बुलाने 
की ऊँची आवोज। 

इंकार/[-सज्ञा पु० १. दे० “हुंकार”। २. 
“अहकार'” 

हेफारता|!-क्रि० त० १, जोर से पुकारना। 
चिल्लाकर बुलाना।' २, नाम लेकर पुका- 
रुवा। पास थुदाना। हे. युद्ध -के लिए 
बुलाना | उछकारना। 

_क्रि० अ० हुफार करना। दपटता। 
हकारा-सज्ञा पु० १. पुकार। चुलाहुट। 
बुलोवा। रे. तिमत्रणा 


“झँकना” | २. 


हँफारी-संज्ञा स्त्री ० १ लोगों को बुलाकर लाने 
वाछा। २. दूत। रे 
हंगर-स्ट्राइक-राम्ा स्नरी० [ धग्रे०] भूख हड़- 
ताल। अनशन। 
हंगामा-सज्ञा प्‌ ० [फाणु १. शोरगुल | हल्ला । 
२. भीड-भाड़। ३. उपद्रव। दगा। लड़ाई- 
झयगडा। भारपीट । 
हंंटर-स्ज्ञा (० [ अग्रे०] कोड़ा। चाबुक। 
हुंडना-क्रि० आअ० १३- घृूमवा-फिरना। २ 
इधर-उधर बेकार घूसना। ३. इधर-उधर 
ढूढ़ना। वस्त-आदि का पहना या क्षोढ़ा 
जाता। 
“ हंडरवेड-संज्ञा प्‌० [ अग्रे०] ११२ पौड की 
एक भग्रेजी तौल। 
हंडा-संज्ञा प्‌० ताँवे या पीतल का बहुत बडा 
वरतन, जो बहुत से आदमियों के लिए 
खाना बनाने या पाती रखते आदि के काम 
आता हे। 
हेंडाना-कि० स० १- घुमाना। फिराना। 
२- काम में लाना। 
हंडिया-पक्ञा स्त्नो० बदुलोई के आकार का 
मिद्टी का बरतन। हाँडी। हेडी। 
हुंत-अव्य० शोक या खेद-सूचक शब्द। 
हुँता-सज्ञा पूं० [ छ्त्रो० हत्री] मारनेवाद्धा 
वध करनेवाला। हत्यारा। 
हँफनि-सन्ना स्त्री ० हॉफने की किया यथा भाव। 
मुहा०--हँफलि सिटाना+-सुस्ताना। 
हुंबाना[-कि० आ० दे० “रमाना!। 
हँस-सज्ञा प्‌० १. बडी झीलो में रहनेवाला 
वत्तख् की तरह का एक जलल्‍पक्षी । २. 
माया से मिरलिप्त आत्सा। ३ सूय्ये। ४. बहा। 
परमात्मा । ५ जीवात्मा। जीव। ६. प्राण 
वायू ।"७. विष्णु। ८. सन्यासियों क्रा एक 
भेद) ९. घोड़ा | १०. शिव। महादेव ११. 
दोहे के नवे भेद का नाम, जिसमें ६४ गए 
धर २० लघु वर्ण होते हैं. (पिंगछ) | १२. 
एक वर्ण-वृत्त, जिसके प्रत्येक घरण में एक 
भगण और दो गुर होते हूं। पक्ति। 





हूंसक 





हंसक-सज्ा प्‌ ० १ हतन-पतञ्ञी। २- 6 
सियो में पहचने का बिछुआ। 


हंसगति-सज्ना स्नी० १. हस की तरह सुदर 


धौमो चाल। २. सायुज्य मुक्ति। ३. बीस 
+मानाओ का एक छद। हे 
हंसमवनि-धि० दे० “हसगामिनों? । 


हसगासिनी-वि० हस को तरह सुन्दर घीमी 


चाल चलनेवाछी। 
हंसजा-सन्ना स्त्री० सुर्य' को कन्या, यमुना। 
हँसता-मुखी-सजाः प्‌० हँसमु । हँसते चेहरे- 
चारा। प्रसतवदन। 
हँसन-सज्ञा सती ० हँसने को जिया, भाव या 
छग। हसी। 
हँसना-करि० आ० १ प्रसनता या खुशी के 


कारण मुँह से एक तरह को बआाबाज.. 


मिकलना । खिलखिलाना। कहकहा छूगाना। 
२- अच्छा रूगया। ऐसा सुदर छसमना क्रि 
हंसता हुआ-सा जान पडे। ३ दिल्‍लयो 
करना । हँदी करना । डे. प्रसत्न या सुर 
होन।! । खुशों सनाता। 

क्ि० स० किसी को मूर्ख बनाना | किसी य। 


छपहासकरना | जनादरपरना | हँसी उडाना । 


मुहा०--किमसों पर हेंसन/-न्विनोद की बात 
बृठेकर मूल वनाना। उपहास करना। हंसी- 
हेंसते--प्रस नता से। सशो से । जादूनी से; 
ठडाकर हूँ सवाजत्जीर से हंेसना। अदुठहास 
करना। यात हूँलकर उडानान-काई बात 
तुच्छ समझ्चकर हंसी में दाकू देता। 
सी०--दूसना-योकना>चज/नद की बान-चोौत 
करना। हंसना-खेंलन।>-नानेद करना । 
हसनि+ पं“ गज्ञा सक्री० दे० “हंसन”। 
हसपुदी-सजा स्नो० एक रूता। 
हुसपाद--सज्ञा ६० इंगुर। हिगुल। 
हसमुख-वि० १ दुसते चेहरेवाला। जिसके 
खेहरे से सूझो जाहिर हो | प्रसन-वदन । सदा 
7. हँसता रहनबाला। २- छुशमिजाज । विनोद- 


.प्रिय। मसखटा। न 
६७४ ,»। पू० दस थी सवारी करनेवाले 
ब्रह्मा । 


हंसराज-सता प्‌ ० एक प्रवार की पहाओे बूटी । 
एक प्रकार का अगरहनी धान। 












_श्प्श्द् : हँबोहाँ 


हंसलौ-सन्ना स्तो० १. गरदन वे नीचे धौर 
छाती के ऊपर को हड्डी, जो घतुप की वरह 
डेढो होती हैं। २. गले म॑ पहनने का स्विया 
का एक सडलाकार गहना। - 
हँसवंश-सता। प्‌. ० सूय्पंवश। ०! 
हसवाहन-सना प्‌ ० हस की सवारी करववादे 
ब्रह्मा। - 
हसवाहिनी-सन्ञा स्वी०_ सरस्वती (जो हत 
को सवारी करती हैं) । 
हंससुता-सज्ञा स्तवी०_ समुना-नदी। 
हेसाई--सन्ना स्त्री० ९ हंसने की क्रिया या नाव 
_२ निंदा। बदनामी। हि 
हँसाना-क्रि० स० दुसरे को हंसने में प्रदृर्ष 
करना । + 
हंसाय *पूं-सज्ञा स्त्ी० दे० “हंसाई। 
हसालि-सज्ञा स्ती० ३७ मावाभो का एक छद॒ | 
दलित दबा: स्वी० हमसे की. मादा। दे० 
“हुसी "। है 
हँसिया-पन्ना स्त्री० एक लोजार, जिससे खेत 
_ को फसल या तरकारी जद काटी जाती है । 
हंसो-सजन्ना स्त्री० १. हंसने की क्रिया या 
माव। हास। २. मजाक। विल्लगो। 
विनोद ३. अनादर-सूचक हास। उपहाय। 
डे लोक-निंदा ॥ बदनामी। ५. जनादर। 
मुह7०--ढेंसो छूटना-चहुँसप्ी आना। हें. 
सम्रसना या हंसी-स्रेल समझना<न्धापारप 
बात समझना। भाप्तान बात , समझना। 
हसो में उडान/>उपरिहास को बात कहकर 
टाल देना हूँसो में के जाना ->फिसी बात 
को मजाक समझना। हंसी उडानार# 
ब्यम॒पुर्ण निंदा फरता। उपहास करना। 
सघो०---देंसी-खुशो--प्रसन्नता । हँसते हुए। 
इुसी-यटूठा -->जानद-फ्रीडा । मजाक । एसी- 
जेछ-+विवोद भौर प्रीडा । साधारण या 
सहज बात 4 ' ध 
हुसी-सज्ञा स्तरी० १. हय की मादा | हूसिती। 
_२- बाईस अक्षरों की एक बर्णदृत्ति 5 हाई 
हुँ (4 हँसुबा[-सज्ञा पु० दे० “हँसिया?। 
>वि० मजाक नारनेंबाज़। दिल्‍्लगी- 
_बाज। मसखरा। 
दुसोहाँ *-बि० ६ स्त्री० हँसोंही] १. कुछ देसी 


हुई : श्पश्७ ५ 


लिये। २. हँसने का स्वभाव रखनेवाला। 
३. दिल्लयी का। मजाक से भरा।४ड- 
मद हास-सहित। ईपंतहास्य-युवत। ५५ 
हँसमुख॥ * 
हुई-सज्ञा पू ० घुडसवार। + 
सज्ञा स्त्री० है! आदचर्य। 
हे *-क्रि० म० स्व० दे० हो:। 
हँकु-वि० * [०] १. सचा  सत्य। 
२. घाजिव। ठोक। उचित। न्‍्याय्य। 
सज्ञाप्‌० १. अधिकार। स्वामित्व! किसी 
वस्तु को अपने कब्जे में रखने, काम में 
छाने या पाने का अधिकार। स्वत्व। २ 
कोई काम करने या किसो से कराने का 
अधिका र। ३, बह पस्तु, जिसे पाने या रखने 
का न्याय से अधिकार प्राप्त हो। दस्तूरो 3 
किप्ती म(मले में दस्तूर के मताविक मिलने 
वाली कुछ रक्म। ४. ठीक या वाजिब 
वात | उचित पक्ष | न्‍्याय्य पक्ष । ५ क॒त्तंव्या 
फर्ज। ६ खुदा। ईइबर। (मूसछमान) | 
मुहा०--हक में--विपय में । पक्ष गे। हक 
अदा करता--कर्त्तव्य पालन करना । हक पर 
होवा+-उचित बात का आग्रह फरना। 
हक्षतल्लफो-सज्ञा सती ० फिसी का हक मारना । 
अन्याय । 
हकदक-चि० भौचक्‍क्रा । चकित। _ 
हकदार-सज्ञा पु० १ हिंस्सा पानेबाला। 
२ अधिकार रखनेवारा। अधिकारो। 
हक्त-ताहुक--अन्य ० [ अ० ] जबरदस्ती ) बिता 
कारण या प्रयोजन। व्यर्थ। फ्जूछ। 
हुकवक -वि० दे० “ह॒4का-वक्‍्का”। 
हंकबकाता-किं० अ० दृफा-वक्‍का हो जाना) 
घबरा जाना। 
हकला-वि०_ हकछानेवाला। रुक-हककर 
बोलतेवाला । न्‍ 
हकलान-कि०_ भ० योकते मे भगकवा। 
रुक रुककर घोलना। * 
हकशफा-सज्ञा पू० [ अ० ] पडोधियों या 
हिस्सेदारो को जमीन, मकान _आदि 
खरोदने का औरो से पहले मिलनेवाला 
हक या अधिकार | 
हकीक्त-राज्ञा स्त्री०[ अ० ] ३- वास्वविकदा। 


ह॒जामत 





सचाई। असलियत। २. तथ्य । ठीक बात । 
३. असल हाल। सच्चा वृतान्त। 

सुह्ा०- हकोकत में->्वास्तव मे । सचमुच | 
हकीकत खुलना--असल बांत का पता लगाना। 

हकीकी-वि० [अ०] असली। सच्चा। सगा। 
आत्मीय। 

हकीम-राज्ञा पू० [ अ०] यूनानी रीति से 
दवा करनेवाला।, चिकित्सक । 

हफकीमती-सज्ञा स्ती० १ यूनानी चिकित्सा- 
शास्त । २ हकीस का पेशा या काम) 

हकीयत-स्ज्ञा पु० [ अ० ] अधिकार। हक- 
दार या अधिकारों होने का भाव) 

हक्‍काक-सज्ञा प्‌ ० तंग को काटने और जडमे 
आदि-का काम करनेवाला। 

हफफा-बक्‍का-वि० ऐसा चकित या घबराया 
हुआ कि मुंह से बोली न तिकले। भोचक।! 
बहुत घबराया हुआ | 

हगना-फक्रि० अ० ३१ मल त्याग करना। पाखाना 
फिरना। २ झख मारकर अदा कर देना। 

हमाना-क्रि० स० हगने की क्रिया कराना । 
हगास़त-प्तज्ञा स्‍्वी० मल त्याग करने की हाजत । 
हृवफोछा-सज्ञा पु० गाडी, चारपाई आदि के 
हिलनें-डोलने से लगनेवासा घकका । धचका। 
हचना * प>क्रि०“ ० दे० “हिचकता”। 
हज-सज्ञा प्‌ू० [ अ०] मुसलमानों का काबे 
के दर्शन के लिए मक्‍के (अरब) जागा। 
मुसलमानों की काबे ज़क की यात्रा । 

हजस _ हज्स-सज्ा पु० [ अ०] ऐट में पचतें 
की क्रिया या भाव) पायन। 
दि० १. पेठ में पचा हुआ। २ वेईमानी या 
अनुचित ढंग से अधिकार किया हुआ। 
हडपा हुआ। 

हँस रत्-सन्ना पु० [भ०] १. महाशय । महात्मा । 
महापुरूप। २ चटखद या घूत्त॑ (व्यग्य)॥ 

हज्ामत-सज्य स्तरें४ [ ब०३ € बाल काटने 
और दाढो वनाने का काम या इसकी 
मजदूरी। क्षौर। २ पिर या दाढी के बढे 
हुए बाल कटाना या मसुडाना। 
लय 44408 बनाना""१ दाढ़ी या 
सर के वाल साफ करना या काटता। 
हे. ठमना। लूडना। हे, मारना-पौटना। 


हघार + 


श्ष्ृद 


हल 





हुलार-वि० [फा०] ९ जो गिनती में हटबाना-क्रि० स० हटाने का काम दुसरे से 


सौ दो। सहस्न। २ बहुत से । अनेक। 


सज्ञा पु० दस सौ की सख्या या अक, जो | हटवार*[-सच्चा पु० दुकानदार । हाट में सौदा 


इस प्रकार लिखा जाता है--१०००॥ 
कि० वि० कितना ही । चाहे जितना अधिक] 
हृश्जारहा-वि० [फा०] हजारा। वहुत-से। 
हुज्ञारा-वि० [ फा०] हजार या बहुत अधिक 
पफ्तुडियो का फूल। सहक्दल । 
सज्ञा १पु० फुहारा। फब्वारा। 
हजारी-सज्ञा पू० [फाण]ं १ एुक हजार 
सिपाहियो का सरदार। २ दोगज़ा। 
बर्ण-सकर। 
हुजूम-सज्ञा पू० दे० “हुजूम”। 
हजूरी-सज्ञा पु० [ अ० हजूर] लाववाह नी या 
राजा के पास सदा रहने वाला सेवक । 
बी खुशामद में लगा रहनेबाला नौंकर। 
हजो-सज्ञा स्त्री० [ थ०] चुराई। निंदा। 
जदतामी । 
हज्ज-सन्ना पु० दे० “हज”। 
हज्जाम-सज्ञा १० हजामत घनानेवाला । नाई। 
हक *]-सज्ञा स्त्री० १ हटकतें या मना करने 
की क्रिया या भाव। रोक। निषेध । 
२ पशुआ को हाँकने का काम 
हदकन-सजा स्त्री० १ दे० “हटक”। २ 
पशुओ को हांकनें की छड्टी था लाठी। 
हटकना-क्रि० स० है रोकना। मना करन॥। 
निषेध करना। २ पनुभो [ओ को किसी ओर 
जाने से रोककर दुसरी परफ हाँकनावा 
हृदतार[-सज्ञा १० दे० “हरताल”। 
स्ल्ला स्त्री० माला का सृत। 
हृदना-क्रि० अ० १ छुक जगह से दूसरी जबह 
पर जाता। ल्िसकना। सरकना | टलना। 
२ भरी चुराना। भागना। हे सामने से दूर 
होना । ४ ने रहू जाना। ५ बात 
पर दृढ़ ने रहना । ६ “यूँ दे० 
“ हटकना”॥ मत्रा करता। 
हृदबा-सज्ञा पु० 0 ४3४५ 4 
हृटदाई* प-सज्ञा सती ० सौदा लेना या बेचना 3 
ऋ्रय विक्रय ३ 


कराना ? 
बेचनेवाला । 

हडाना-फ्रि० स० १ एक जगह से दूसरी जाह 
करवा । खिसकाना। सरकाना। 


स्थान पर ने रहने देना। २ दूर करता। 
मगाना । ३ जाने देना। 

हुदट-सजा पु० १ वाजार। २ दुकान 
यौ०--चौहट्॒नूवाजार का चौक! 
ह॒ृदूटा-कदढा-वि०[स्त्री० हट्टी-कट्टी] मो 
ताजा। हृष्ट-पुष्ट। बलवान । 

हुद्डो-राज्ञा हती० दूकान। 

हुढ-सज्ञा पु० [ वि० हठी, हठीला] १ किसी 

“ बात के लिए अडना। जिंद। बाई 
(दुराग्रह)२ दृढ़ प्रतिशा। पक्का इरादा। 
जबरदस्ती ६ 

हठघर्म-सज्ञा पु० उचित-अनुचित का विधार 
छोडकर अपनी वात पर जमे रहना ! फट्ट रपन। 
दुराग्रह । 

हठघमतो-सज्ञा स्ती० १ दुराग्रह॥ उचित- 
अनुचित का विचार छोडकर अपनी वात पर 
जमे रहना ! २ अपने मत की बात लेकर 
अडने को प्रवृत्ति। फट्ट रपन। जिद्दी। 

हठवा-क्रि० अ० १ जिद पकडना | हृठ करना। 
२ दुर्पप्रह करना। ३ प्रतिया करता। दूँढ 
सकल्‍प करना। 
सुह7०---हंठ कर*बलात्‌ | जबरदस्ती । 

हृठयोग-सला प्‌ ० बढ़ योग, जिसमें शरीर को 
साधने के लिए _वडी कठिन-कठिन मुद्राओं 
ओर आसनो आदि का विधान है। जैसे-- 
नेती, घोती आदि क्रियाएँ। 

हृठवियया-सता स्ती० हठयोग। 

हठातु-पत्य० है हठ यथा जिंद्द के खाथ। हंठ- 
पूर्वक । २ जबरदस्ती।॥ बलातू | ३ अवश्य। 
अधष्य०-+अचानक ) सहसा।॥ एकाएक ॥ वि 

ह॒ठाहुक, हुढाहुडी *-फ्रि० वि० दे० हठातु”। 

[+वि० हठ करनेबाला | जिद्दी। २ 

ह॒गीछा-वि० [ स्त्री० हठीली] १ हृठ करने 
बाला। जिद । हओी।_ २ वात का पक्‍का। 
दृद़प्रतिज्ञ ।३ लडाई में ढटा रहनेवाला | धीर। 


हुड 


श्प्श्९ 


हत्तज्ञान 





हड-सज्ञा सत्री० १ एक बडा पेड, जिसका फल 
दवा के काम में लाथा जाता है। हरे। २ हड 
के आकार का एक प्रकार का गहना | लटकन । 
हडकप-सत्ञा पु० तहलका। भारी हतचत। 
हडक-सन्ञा स्त्री० १ उत्कट इच्छा। रट। 
(पुल। झक। किसी वस्तु के पाने के लिए 
व्याकुलता २ पागल कुत्ते के काटने पर पानी 
के लिए गहरी आउलता लता। 
हृडफ़वा-क्ति० अ० किसी वस्तु के अभाव से 
दुली होना। तरसना। 
हंडकाना-कि० स० १ बढावा देना। लह 
कारना। आक््रण करने या तग करने 
आदि के लिए पीछे क्षय देशा। २ किसी 
वस्तु के अभाव का दुख देना। तरसाना। 
३ कोई वस्तु मॉँगनेवाले को न देकर भगाना। 
हडकाया-वि० पागल (कुत्ता)। 
हेडगीला-सन्ना पु० बगऊ फी जाति का एक 
पक्षी। 
हृडजोड-सज्ञा पु० एक प्रकार की लता। 
कहते । इससे दूी हुईं हडूडी भी जुड़ 
जाती हू। 
हड्ताल-सज्ञा स्ती० किसी बात से. असस्तोष 
या विरोध प्रकट करने या अपनी न्‍माँगें पूरी 
कराने के लिए कास बन्द कर देवा-न्जस 
बाजारा दुकानों फो बन्द करना। कल- 
कारखानों आदि के मजदूर! ओर करमेचरिया 
का अपना कम बन्द कर देना। 
सौ०--भूज-हडता जज>विरोध प्रकट करत 
या माँग पूरी कराने वे लिए भोजन कया त्याग] 
अनदान। (अगप्रे०-हगर स्ट्राइक)।॥ डिसो 
विपय पर विरीय प्रकट करन के लिए 
होनेवाली क्षत्रिक' हडताल को (प्रतीक हडताल 
महुत हैं। (अग्नम ०-डोकत स्ट्राइक) । 
हृस्ना-फ्रि० ज० तोल में जाँचा _जाना। 
हृडप-वि० ६ निगला हुआ। पेट में डाला 
हुआ। ३ ग्रायव किया हुजा। 
हृडपना-फ्रि० स० १ मुँह में डा लना। 
स्रा जाना। २ जयुचित रीति से लत खबा। 
डंडा लगाव 
हृड़यड-सज्ञा स्त्री० जल्दी होने था जरबाजा 
की दशा। जल्दबाजी। पीघ्ठा । 
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हंडबडाना-क्रि०ण अ० १ जल्‍दी करना। 
उतावलापन करना। २ आतुर होना। ३ 
घृवराना। ब्याकुल होना। 
क्रि० स० किसी को जल्दी फरने के लिए 
कहना । जल्दी करने के लिए कहकर किसी 
को घबरा देना। 
हडबडिया-वि० उतावला। हडबडी करने- 
वाला। जल्दवाज। 5 
हडवडी-स़ज्ञा स्त्री० १ उतावली) जल्दी। २ 
जल्दी के कारण घवराहद। 
हुडहडाना-क्ि० स० [ अनु० ] जल्दी मचाकर 
दूसरे को घवराता। 
हडावरि, हडावछ-म्ज्ञा स्त्री० १ ठठरी। 
हड्डियों का ढाचा | २ हड्डिया की माला। 
हंडीला-बि० १ हुड्डियावाला। २ वह, 
जिसमें फेवल हड्डियां बच गई हा। बहुत 
दुबलानपतला। 
हंडुडा-सज्ञा पु० भिड। बरें। 
हड्डी-सज्ञा स्नी० १ शरीर के भीतर की 
वह बडी सफद चीज, जो भीतरी ढांचे के 
रूप में होती है। अस्यि। २ । वदा। 
मुहा०--हेंड्डियाँ मढना या तोडना+-खूब 
मारना। खून ,पीटवा। हड्डियाँ मगिकल 
आवा-तघरीर बढुत दुबला द्वोगा। पुरानी 


हड्डी-नपुरान आदमी का दृढ़ 
झरीर।) 
हत-चि० १ मारा हुआं। व्य किया छहुआ। 


२ पोटा हुआ। हे सोया दुआा। 4 मंवाया 
हुआ। ४ जिसमें या जिस पर ठोकर लगी. हो । 
५ नण्ट किया हुआ।॥ वियाडा हुआ। 
६ प्रीडित। ७ भुणा किया हुआ | गुणित 
(गणित) । 

हतक-सत्ा स्त्री० [ ज०] ही । बेदज्जतो। 
अप्रतिष्णा 

हुतर-दुज्नतो-सज्ना र्ता० [अ०] >बइ- 
ज्जवी। अप्रतिष्या। मानहानि। 
हतचेत-वि० जिउकी उतना सप्द हो गई 
हा। गाना रहित। ज्ञानदीन। बसुष। 
बढ्ोच। 

ह॒ृतवाल-वि० जियूड़ा ज्ञात सष्ठ हा गया द्वा। 
बसुघ । बहाय। 


रन 4, 
ह॒तेवैच *,, 


१५२० 


३ 
हवा है 





हतवैंय-वि० असाया 
हतना-क्रि०ण स० १ 
डालना। २ मारना। पीटना। 
ने करना। न मानना। 
हत्प्रभ-वि० प्रभाहदीन। तेज रहि व ) जिसकी 
प्रभा या कान्ति नष्ट हो गई हो। 
हतप्रभाव-वि० प्रभावहीन ॥ बेअसर 
कारहीन। क 


वध करना। मार 
हे पालन 


से. चुद्धिदोन +.२ 


हतचुद्धिनवि०ण १- हि 
अकचकाया हुभा ॥ किकर्ततव्य विमूड । 
हतबोध-वि० दे० “हतवुद्धि/। 


हतभागा, हृतमागी-वि० [ स्त्री० हृतभागिनी, 
हतभागिन ] भाग्पहीन | अभागा । बदकिस्मत । 
हतभाग्य-वि० जभागा। भाग्यहीन। 
हृतवाना-किण स० जान से मरवाना। वध 
कराना। 
हतक्री-बि० १, जिसकी काति नष्ट हो गई 
हो। शअ्रभाहीन। उदास। २. मुरझाया हुआ। 
हता*[-क्रि० स० | होता का भूतकाल ] था। 
ह॒ताना-क्रि० स० दे० “हतवाना/। 
हुताइ-वि० नाउम्मीद। जिसे आश्या न रह 
गई हो। निराहद्म। 
छताहत-बि० मारे गए और घायलव 
ह॒ल्तोत्साहु-वि० जिसे कुछ करने का उत्साह न 
राह गया हो। उत्साहहीन। 
* हत्य *-सन्ना पु० दे० “हाथ” । 
हरया-सज्ञा पु० १ हथियार या औजार का बह 
भाग, जो हाथ ज्षै पकडा जाता है। बस्ता। 
सठ। २. लकडी का बह बलला, जिरासे खेत 
की नालियो का पानी घारों ओर उलीचा | 
है। हाथा | हयेरा। ३ केजे के फलों का घौद )| 
हत्यी-स जा स्त्री० पस्ता। मुठ । औजार या 
हथियार का वह भाय, जो हाथ से पकडा जाता 
॥ 


हत्पें-[क्रि० वि० हाथ में। 
सुहर०--हत्यें चढ़ना->१ हाथ में आना। 
प्राप्त होना । २ वश में होना। 
हत्या-सज्ञा स्त्रो० १ जान से भमारना। वधव। 
खून। २ क्षझद। वजेडा। 
मुहर०---हुत्या लगबास*हृत्या का प्राप लगना । 
किसी के वध का दोप ऊर्पर जाना। 


ह॒त्यारा-सत्ा प्‌. ० [ स्त्री० ह॒त्यारित, हत्यायी] 
हत्या करनवाला। जान से मारवेवाला। 
ह॒त्यारी-सज्ञा स्त्री० १ हत्या करनेवाली। 
२ हत्या करने का पाप । प्राण-बंघ का दोष! 

हय-सज्मा पु० हाथ” का सक्षिप्त रूप 
(समस्त पढों में)! 

हयउधार-सज्ञा पु० बिना लिखा-पटी झ्कै 
कुछ समय के लिए लिया हुआ कर्ज । हवफेर। 
दस्तग रदा। 

हमकडा-सज्ञा पू० १ हाथ की सफाई। २ गुप्त 
चाल। ३ चालबाजी | चालाकी का ढगा 

हयकडी-सज़ा स्त्री० लाहे कुर कडा, जो #दी 
के हाथ में पहनाया जाता हूँ। ह 

हथंगोला-सज्ञा पु.» स्त॒ फेंका जानेंवाता 
गोला, जो तोप के गोलो लो को तरह होता दूँ । 

हृचछुट-वि० मारने के लिए जल्दी जे 
चला देनेवाला। जरा-्सी बात, पर 
होकर सार बेठनेबाला 

हथनाल-सना पु० हाथियों पर छे जाई जाने 
बालो तोप। गजनाल! 

हथनो-सज्ना स्त्री० हाथी की मादा। 

हयफूछ-सज्ञा पु० १ हथेली को प्रीठ पर 
पहनने काएक जडाऊं गहना। हयसाँकर)। 
२ हाथी का पहुनान का एक गहना ३ एक 
प्रकार की आतिशबाजी। 

हृथफेर-सज्ञा प ० १ बिना लिखा पढ़ी के धोडे 
दिनो के लिए लिया या दिया हुआ कज। 
२ हथ-उधार। एुक हाथ से छेना भीर दुसरे 
हाथ से ज्ौदाना । ३ प्यार करते द्वए दारोर 
पर हाथ फेरने की क्रिया। ४ दूसर॑के माल 
को सफाई से उडा देना ५. हाथ की सफाई। 

हथलेवा-सज्ा २० विवाह में चर का अपने हाथ 
में कन्या का हाथ लेने की रीति । पराणिप्रहण | 

ह॒थ॒वांस-सज्ञा पु० नाव चलाने का सामान 
जेसे--प्रतवार, डाँडा। 

हुववरंसना |-क्रि० स० हाय में छेसा । पकडवा। 
काम में लाना। 

हयसौकर-सज्ञा पू,० दे० “हथफूल'] 

हेयसार-सज्ञा स्त्री० यह घर, जिसमें हाथी 
रक्‍्ख जाते है। फोललाना। सजशासा। 

हपापृ-सत्ता पु ० १. हथकड़ा। २ बेंट। ३ एक 


| 


ह हयाहथो 


४! अ्रंकार की वस्तु, जिससे पानी फेंकते हे। डे 
“| हाथ का छापा, जो शुभ अवसरो पर 
4 १ लगाया जाता है। 
हवाहयी* [-अव्य० १ हाथोहाथ। २ बहुत्त 
जल्दी । झटपट। तुरत। 
हृरिनी-सज्ञा स्त्री० दे» “हथनी”। 
हेपिपा-सन्ञा पु० हस्त नक्षत्र) 
हबियाना-कि० स॒० १ अपने हाथ में ले लेना। 
२ धोबा देकर ले लेना4 हडप लेना। ३ 
हाथ में पकूडना। 
हपियार-सज्ञा पु० हाथ में लेकर काम करने या 
मारने का साधन। औजार। अस्व-शस्त्र। 
उपकरण 
भुहा ०--हथिया र रख देना>-हार मात लेना । 
हृपिधारबद-पि० सशस्त। जा हथियार बाँध 
या लिये हो। 
हेयेलो-सज्ञा स्त्री० करतल। हाय की कलाई 
दब चौड़ा हिस्सा, जिसमें उंगलियों 
। 
मुह ०--हयेली में आना-5-१ मिलता । 
प्राप्त होनो । २ बश में होना। हयेली पर 
जाब होतार॑ऐसी हालत में होना, जिसमें 
जान जाने का अप ड्ी। ह॒येलो पर जान 
लेक र॒ बाम करनानन्‍्मरने का डर छोडकर 
काम करता। हयेंली पर सरसां जमाना: 
१ अनोखा फाम करना $ २ जल्दबाजी करना । 
हपेच-सज्ञा पु० हयोडा | है 
हयौदी-सश्ा स्त्री ० १ हाथ से वाम करने का 
डोक ढगे। हस्त-क्ौशल। २ किसी काम में 
हाथ लगाना। वे लियाबट ॥ 
हृपोडा-सना पु० [स्त्री०_ हयौढी] एक 
औजार जिससे कारीगर किसी चीज को 
तोइतेन्योटवे या गढ़ते दूँ । पद ! मारतौल। 
हृरौरो-सत्मा स्त्री० छोटा हथोडा । 
हृद-सजा स्त्री ० [भ०] १ सीमा। २ मर्यारा। 
३ अन्तिम स्थितिं। ४ उचित मोमता। 
मुहाण--हंद_वांपनानन्सीमा विधारित 
करना। ह्॑‌३ से उ्यादान्ल्यहुत अधिका 
अत्यत । ह॒द बे हिसाद नह्मान्‍्ू्बद्रुत ही ज्यादा । 
अत्यत 
हृइका-सणा प:ु० पका ६ चाड; 
फा० ६६ 


श्ष्२१ 


हृदस-सज्ञा स्वी० डर। आशका। 
हृदसना-कि० अ० डरना। हृदस था डर 
पैदा होना। 

हृदसाना-क्रि०_ स० डरवाता। 
ह॒ृदीस-सज्ञा सती० [ अ०] मुसलमानों का 
वह धर्मग्रथ, जिसमें मुहम्मद साहब के 
बचनों .का सग्रह हूं । 

हन-क्रि० अ० १ जान से मारना। २८ पीदना । 
मारना। ३ नेष्ठ करना। ** 

हनल-सज़ा पु० [ वि० हतनीय, हनित] 
१ सार डालना | वध करना। २ प्रहार 
करना। पीटता | ३ नष्ठ करना। ४ गुणा, 
करना (गणित )॥ हू 

हनता|*-क्रि० स० १ भार डालना । वध 
करना। २ प्रह्र करना। ३ पीटना। 
ठोकना॥ ४ लकडी से पीट था ठांककर 
वजाना / ५ शस्म चलाता। 

हसवासा-ख्ि० स० हुतने का कास्ये दूसरे 
से कराना । 

हनिवतपुँसज्ा पू० दे० “हनुमात्‌” ) 

हलुब-सन्ना पु दे० 'हलुमान्‌ /॥ 

हतु-सज्ञा स्थी० १ दाढ की हडडी। जबडा। 
+२ ठुडुडो। चियुक। 

हनुरू-वि० पुष्द या दृढ़ दाढ़वाला। मजबूत 
जबडवाला। 

हनुपत-तज्यू पु० दे० “हनुमान्‌”। 

हेनुमान्‌ू-सज्ञा पु० एक वानर वीर, जिन्‍्हाने 
सोता हरण के बाद रामचद्र की बडी संवा 
और सहायता की थी जोर जो हिन्दुओं 
के बूज्य देवता हूँ। महावीणजा। 
वि० ₹ दाढ़ या जवडबाला। 
दाढ़ या जंबडेवाला। हे 
बीर 7 

हनूफाकछू-सना ५१० एक अकार का भावजिक 
छंद जिसके भत्यक चरण में बारह मात्राएँ 
और अन्त में गुरु-उषु हात हैँ। ड़ 

हनोड-जब्य० [ फा०] अभी। अनी तंक। 

हप-सना १० सह में लूट से लेकर आठ बद 
करने या झब्द। 

मुहा०--हुप कद जावात्तझद से सह में 
डालेइूर सा जाना। 


२ भारी 
बहुत बडा 


हुप 


हरद्वान 


१५२४ 


[ 


हराम 
ह्‌ प 





जो बडे ज्रातृभवत थे। इन्ह 'हरदिया क्‍ हरवाना-क्रि० अ० जल्दी करनावा शीघ्र, 


भी कहते हू। 


क्रना। उतावत्री करना। 


2 न्ज् 
हरद्वान-सज्ञा १० एकप्राचीत स्थान, जहाँ की | क्रि०-स० हारना' का श्रस्पार्यक हूप।)। 


ऊ 


तलवार प्रसिद्ध थी 

हरद्वानी-थि० हरद्वान का बना हुआ। 
हरहार-सज्ञा पु० दे० “हरिद्वार” । 
हरता-क्रि० स० १ लूटना। चुराना या 


छीनना । २ दूर करना। हटाना। हे 
मिठासा। नष्ठ करना। ४ उठाकर छ 
जाना । 


#क्रि० अ० दे० “हारना | 
अनु-सज्ञा पु० दे०  हिरन!। 
सुहा०--मन हरनान्‍-मन को आकपित 
करना। लुभाना। प्राण हरताज-१ सार 
डालना । २ वहुत सताप या दुख देना। 
हुरनाकस *+-सज्ञा पु० दे० हिरण्यकशिपु (| 
हरनाचछ'[*-सज्ञा पु० दे” हिरण्पाक्ष ॥ 
हुरनो-सझ्ा स्तो० हिंरन की मादा। सृग्री। 
हंरनौटा-सज्ञा पु० छिरन का बज्चा। 
हेरफ-सज्ञा पू० [अ०] अक्षर। वरण। 
हरफा रेबडी-सज्ञा स्‍्त्री०ण १ फमरख की 
जाति का एक पेड । २ उक्त पेड का फल॥ 
हरबराना*प[-क्रि०_अ० दे० हडबडाता !। 
हरबा-सज्ञा पु० हुधियार। 
हुरयोगर-वि० १ गेवार। लटठमार | अक्खड। 
२ मूल। जड । के 
सज्ञा पु० १ अपर। कुशासन॥। २ उपद्रव। 
हुरम-सन्चा पु० [अ०] अत'पुर। जनान 
स्वाना । 
सज्ञा स्त्री० १ मुताही। रखली सछ्त्री। २ 
दासी। हे पत्नी। 
मो०--हरमसरार-अत-पुर। जनानखाना | 
हरसज दगो-सत्रा स्त्री० बदमाशी। शरारत। 
कुदितता । 
हरयाकत*-सज्ञा स्त्री० हरियाली। 
हरीक-अव्य० दे०_हरऐं । . 
हरबल-सज्ञा प० दे० हराबय! । 
हुरवली-सजञा स्त्री० [ तु०) सेना की अध्य 
क्षवा। फौज की अफसरी का 
हरबाई-सज्ञा पु० दे० हार ॥ 
वि० दे० ' हुवा । 


हरबाहा-सन्ना पूृ० दे० हलवाहा। प्र 
हरपना *-क्रि० अ० १ हपित होना। प्रसन्न, 
होना। २ प्रुतकित होना। रोमाच से: 
प्रफूलल होना ! 
हरपाना*-क्रि० अ० १ हृपित होना। भेसन, 
होना। २ रोमाच से प्रफुल्ल होना। - 
क्रि० स० हृर्पित करता। प्रसन्न करता! 
हरसिस्रार-सज्ञा पु० एक पड जिसके फूल 
में पाँच दल और नारंगी रग की डांढी,, 
होती है। परजाता । कर 
हरहाया-वि०[स्त्री ० हरहाई ] नटखट | वचच | 
हरहाई-वि० १ नटखट। चचल। ३२ सा 
डालू। ३ सारन या तग करनवाली (गाय) । र्फ 
हरहार-सज्ञा पु० १ शिवजी के गन का | 
हार। २ साप। ३ शपनाग। प् 
हरास-सन्ञा स्त्री० १ हरारत। ३२ धवावढ।. 
३ चिन्ता। ड दुख॥ ५ वथ। डर। 

हरा-वि० [ स्त्री० हरी] १ हरे रग॒ का। 
घास या पत्ती के रथ का। सब्ज। रे 
ताजा।*जों मुरज्ञाया न हो। ३ अश्रुल्ल। 
प्रसल। ४ (घाव) जो सूखा या भरा न 
हो। ५ कच्चा फ़ल या दाना। 

+फ्रँदेण हार॥ माला । 

मुहा०--हरा भया+> १ जो सूखा या 
मुरक्षाया न हो। २ जो हरे पेड-पीधो से 
भरा हो। 

हराई-सजा स्नी० हारने की क्रिया या भाव । 
हार । 

हराना-क्रि० स० १ पराजित करना। 
परास्त करनां। २ यकाना। 

हरापन-सज्ञा पु० हरे होन का भाव । हरियाली । 
सब्जी । 

हरास-वि० [ अ०] १ धमद्ारा वजितत २ 
निपिदध | 

सचापु० १ वह वस्तु या बात जिसका धम 
झआास्त्र, में निषय हो। २ सूअर ( मुखल०) 
बुरा। अनुचित। ३ दूपित। ४ ॥ 

५ अघन। पाप। ६ व्यभिचार। 


० हर श्प्र५ 


। मुह ०--हूराम का १. बेईमानी से प्राप्त । 
३.मुपतत का। ३. बधम से उल्न्न या 
, आ्ष्त। 
हिपमखोर-संज्ञा पु० १- पाप की कमाई 
चानेबाला। मुफ्लखोर। २. काम से जी 
चुरानेवाला। आलसी। निकम्सा।! 
मक्षादा-संत्ञा पु० [ अ०] [ स्त्री० हयस- 
आदी ] १. व्यभिचार से उत्पन्न। दोगला। 
| वर्षसकर। २ नीच। दुष्ट । वदमाह । पाजी | 
ईैग्मी-विं० दे० 'दरामजादा ४ दोगला। 
नीच । २. दुषण्ट। पाजी । 
देशम्ीपन-सज्ञा प्‌ ० हटमी' होने का भाव। 
नीचता ! दुष्टता। बदमाश) 
एगरत-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १. हल्का ज्वर। 
ज्वराक्ष। २. गर्मी। दाप। 
हरावरि*-नसंज्ञा स्त्री० दे० “हड़ावरि/॥ 
उतना पु०-दे० “हरावल”। 
देगवल-सज्ञा पु० सेनिको का वह दल, जो 
मोर्चे पर सबसे आगे रहता है। 
देणस-सज्ञा पु०[ फा०] १. डर। २. आशका। 
बेटफा। ३. दु.ख। रज। डे. निराझा। 
मय ॥ ३2 आना 
+-सज्ञा पु० दे० ४॥ 
एरि-बि० १ बीका। २ हरा। दरित। हे 
नूरा या बादामी। 
सेज्ना पु० १ विष्णु। २. विष्णु के अवतार 
श्रोकृप्ण) श्रीराम । हे. शिव। डे. इद्र। ५. 
घोड़ा । ६. वदर। ७ सिंह ८ सूख्यं। ९ 
चद्धमा । १०. मोर। ११. सांप। १२. जग्ति! 
१३- वायु १ १४. एक पर्देत का साम। १२५७ 
एक वर्ष या भू-भाय का नाम। १६- अठारह 
वर्णों का एक छद॑। 
। अब्य० घीरे। आहिस्ते। 
[ऐंटिमर*+-बवि० हरा। सब्ज॥ 
+ रेरिजरोप *-सना स्थी० दे० “हसिविली” 
एरिम्राना-कि० अ० हय होना । पल्लवित 
* होना। डहढद्वाना/ 
हृरिकृपा-संजा स्त्रौ० भगवान्‌ या उनके 
अयतारो का चरित्रन्यण॑न। 
हैरिकोर्तन-सलजा पु० भग्रवान्‌ या उनके 
' बवतारों की स्तुति कया ग्राना 





हरिद्वार 


हरिगीतिका-सच्मा स्वी० अद्ठाईस माताओं 
का एक छंद, जिसकी पाँचवी, वारहवी, 
उन्नोसवी ओर छब्बीसवी माना लघु और अंत 
में लघु-युढ होता है। 

हरिचंदन-संरा पु० एक प्रकार का चदना 

हरिजन-सज्ञा पु० १. भगवान्‌ का भक्त । २. 
अछूत जाति के व्यक्ति । 

हरिजाव*-सज्ञा पु० दे० “हरियान” | 

हरिण-सज्ञा १० [ स्तरी० हरिणी] १. मृग। 
हिरना २ हसा। ३. सूस्यें। 

हरिणप्लुता-सन्ञा स्त्री० एक प्रकार का छव, 
जिसके विपम चरणो में तीव समण, दो भगण 
और एक रयण होता हे! ड़ 

हरिष्पाक्ती-वि० हिरस्‍न कौ आँखों के समान 
सुदर आँखो वाली। सुदरी । 

हरिणी-सज्ना सत्री० १ हिरन की मादा। ३. 
काम-शास्त्र के अनुसार स्त्रियों के चार 
भेंदों में से एक, जिसे चिनिणी भी कहते हूँ. 
३ एक वर्णिक छद, जिसमें सत्रह धर्ण होते हे । 
४ दस वर्णो का एक छल्द । ५. पीली चमेली । 
६ मजीठ। 

हरित्‌ू-वि० १. हरा। सब्ज । २. भूरे या 
बादामी रंग का। 
सज्ञा पु० १. सृस्पं के घोडे का नाम। २. 
पीडा। ३ मरकत। ४. पन्ना । ५. सिंह) ६. 
सुस्यं । 

हुरित-वि० १. पौला। जद 4२ हरा। रसब्ज। 
३ भू रे या बादामी रंग या) 

हरितमणि-सन्ञा पु० १. मरकता। २- पत्ता। 

हस्तिन-वि० हरे रग को चम्कवाला। हरा 
घन लिये हुए) 

हरितालिफा-सन्ा स्त्री० १, भादों के शुक्ल 
पृक्ष की तृतीया। २ तीज। ३- तीज का 
हित्रियों का प्रत। 

हसित्रा-सजा स्त्री० १. हुलदी। २. सबत। ३- 
सीसा। ४. बन। ५ एक नदी। (इस पब्द 
के अनेक अर्थ हूँ, पर यद्‌ विश्ेपकर हन्दी के 
अर्य में प्रयुक्त होता है। ) 

हरिद्ाराग-सजा १० साहित्य में बढ़ पूर्वराय 
जो स्पायो न हो) ग 

हृशिद्वाए-सजा पु० एक प्रस्चिद्ध ठीप॑, जहाँ ये 


हुफ्ता 


हफ्ता-सना १० [ फा०] सप्ताहू। सात दिन 
या समय । 
हकना [-तरि० अ० खाने या दांत काटने 
के लिए छठ गे मुँह सोलनाव 
प्षि० स० दाँत काठना । 
हुबर-हबवर-फ्रि० थि० १ जल्दीन्जल्दी । 
उतावली से। २ जल्दी के काहण ठोक 
सौर स नहा। हृडबडी से । * * 
हवराना|-छिएण आ० दे० “हडवडाना”। 
हबशो-सज्ञा हक [ फा०] हवश देश का 
निवासी, जो बहुत काला होता दे । 
>हुबोब-सज्ना पू ० १ प्रिय। प्याया। २ मित्र 
दोस्त । * 
हबूब-सज्ञा पु० १ पाती का बयूला। बुल्ला । 
२ शूठ-मूठ की वात। 
हुब्या डब्जां-सज्ञा पु० जोर-जोर से साँस या 
पसली चलन की बीमारी, जो प्राय बच्चा 
को होती है। 
हब्स-स॒न्ना पु०[ आ०] १ हवा न पहुँचन के 
कारण ,दम घुटना । २ दम घुटने की ज़गंहू। 
३ कंद। कफारावास। जेल। 
हम-सर्व० उत्तम पुरुष, बहुवचम-सूचक सर्च 
सास झब्द। “में का बहुबचन। 
सज्ञा पु०*“अहकार। हम का भाववा 
अब्य० [फा०) १ साथ | सगग ॥२ समान 
चुल्य । < पर 
हसजोली-सज्ा पु० साथी। सहयोगी। 
हुसता#-मन्ना स्त्रो० अहभाव। अहकार। 
हमदद-खना पु० [ फा०] १ दुख मे सहानु 
भूति रखन॒बाला । २ कंप्ट में साथ 
देनवाला । 
हूसदर्दो-सज्ञा स्थ्री० [ फ्रा०] 
से दुखी होना। सहानुभूति 
हसराह-जव्य० [ फा०] रास्ते का साथ। 
साथ में॥ सगा 
हम्रण्ही-वि० रास्ते का साथी। एक ही 
र॑स्ते पर चलनेवाला | 
हमल-सज्ञा पु० [ आ०] गभे। सस्‍्थी के पेट 
में बच्चा रहना। 
सुहा०---हमल गरिरतातल्च्यभपात होता। 
देसला-सकज्ञा पु० [ ज०] १ षाया। चढ़ाई। 


दूसरे के दुख 


श्प्रर 


हुपद 


आत्रमण। २ मारने के लिए झपदना। 
३ प्रहार। बार। ४ बविराप में पढ़ी हुई 
बात । हे 
हमवतन-वि० एक ही जगह” का रहनेवाला। 
एक द्वी देश का रहनेवाला। स्वदेशवात्ी। 
हमवार-पि० [ फ़ा०] बरावर सतहवाता। 
समलल॥ सपाद। हर 
हससर-सत्ना पु० [ फ़ा०य गुण, बल या पद 
में समान व्यक्ति। 
हमसरो-सज्ञा स्त्री० [ फा०] वराबरी। 
हमहमोी-सज्ञा उच्ती० दे० “हमाहमी”। 
हमास-नसनज्या पु० दे० “हम्माम”। मा 
हुसारा-सर्वे० [ स्त्री० इमरारो] हम का 
सवधकारफ छूप। हु 
हमारू-सजा पु० [ज०] १ बोझ उठानेवाला। 
२ रक्षक | रखवाला 4३ मजदूर । 


कुली | जैसे 

हमाशुसा-वि० [ फा० ] हमारे-सुम्हारे जैसे। 
लू लोग । 2 कॉम 

हमाहमौ-सन्ना स्त्री० १ अपने-अपत् 

के लिए प्रयत्व। स्वार्थपरता। २ अहकार। 

हमोरु-सज्ञा पु० दे० “हम्मीर”। 

हसं-सर्व2? हम” का कम 
कारक का रूप॥ हमको? 

हमेकत-सज्ञा 
सिक्‍को आदि की माला । 

हसमेव*प्‌-सज्ञा पु० अहफार। घमड। हम 
है” यह भावना । 

हमेशा-अव्य० [ फा०] सव दिन या हर 
समय। सदा। सर्देव | 

हमें *-अब्य० दे० “हमें?] 

हम्माम-सजा पु० [ अ०] नहाने की कोठरी 
(जिसमें गरस पानी रखा रहता है)। 
स्वानागरार ] 

हम्मोौर-साज्या पू० १ रणयम्मोर गढ़ का 
एक अत्यत वीर चौहान राजा, जो सन्‌ 
६३०० ई० में अलाउद्वीन खिलजी 
साथ लडकर मय था। २ एक मिक्षित 
राम । 

हृयव*-सज्ञा पु० हयेंद्र।॥ बडा या अच्छा 
घोड़ा । 


ओऔर स़त्रदान , 


स्‍्न्ी० भले में पहलने की 


| छपर३.. .- 


य-संज्ञा प्‌ ० [ स्त्री० हया, हयी] १- घोड़ा । 
अहव। २ कविता में सात को मात्रा सूचित- 
करने का शब्द। ३. चार मावाओ का एक 
छद। ४. इंद्र | 
छगहू-सज्ञा पु० घुडसाल। अस्तवल। ., 
हग्रीब-सज्ञा १० १. विष्णु के चौवीस 
अवतारो में से एक अवतार। २. एक 
राक्षस, जो, कल्पात्त में ब्रह्मा की निद्रा 
के समय वेद उठा ले गया था । 
हयना*-क्रि०ण स० १ वध करना। मार 
डालना । २. मारना-पोटना। ३. ठोककर 
!बजाना। ४४ तेप्ट करता। न रहने 
: देना । गि 
एनाछ-संज्ञा स्‍स्ती० वह त्ोप, जिसे घोड़े 
' चीचते है । £ 
. पम्ेघ-सज्ञा १पु० अश्वमेध यज्ञ! 
|फशाला:-सज्ञा स्नी० घुडसाल। अस्तवल। 
: वा-सज्ञा स्त्री०,[ अ०] लज्जा। शर्म । 
! हयात-सुज्ञा स्त्री० [ अ० ] जिंदयी। जीवन। 
पौ०--दीन हयात में-जजीवन-काल में। 
जिन्दगी में। 
हैधादार-वि० [ संज्ञा स्त्री० हयादारी] जिसे 
| हैपा हों। लज्जाशील।) झर्मदारा, 
हेर-वि० [ फा०] ९ प्रत्येक। एक एक।॥२ 
हरण करनेवाला। छीनने या लूटनेवासा। 
है. दूर करनेवाला। सिटानेवाजा। ४ वध 
या नाश करनेवाला। ५ ले जानेवाला। 
वाहक । ४ 
सज्चा १०*१. खेत जोतनें का हल । २ शिव। 
महादेव। हे एक राक्षस, जो विभीपण का 
मत्रो था। ४ बह संख्या, जिससे भाग दें। 
भाजक (मणित)। ५७ अग्नि। आग। 
| ६. गदहा। ७ छप्पय के दसवें भेद का 
, पीतत॥ ८ टगण के, पहले भेद का 
! नाम। ४ है 
* भुहा०--हँरए एुकज-प्रत्येक। एकएक। 

/' रोज-+प्रतिदिन। हर दमज-्खदा | रे 
( हरडबर्पू-सज्ञा पू ० लोसी। बच्चो को सुलानें 
का गीत 4 हट 

६ हरएं*-अन्य० धीरे-पीरे। चुपके से। 
| हरकत-सप्मा ्त्री० [ ब०] १. किया। 


के 


हरदोल 


गति। चाल। हिलवा-डोलना। ३. चेष्ठा। 
४. चाल-चलत ५. बुद्य व्यवहार। बुरी 
चाल] 

हरकतवा*[-क्रि० स० दे० “हटकना!॥ 
हरकारा-सज्ञा पु०' [फा०] १. चिदगै- 


पत्री के जानेवाला। २. चिट्ठीरसों । 
डाकिया। , 

हरखना*-क्रि० अ० हृषित होता। प्रसन्न 
होना। खुश होना । "ला 
हरखाना-क्रिग अ० हित होना। दे० 
“हरखाना ।/ 


क्रि० स० प्रसन्न करवा। खुद करना। 
हरग्रिज़, हमिश्ञ-अव्य० [फाण]ु कभी। 
कदापि किसी भी हालत में ! कम 
हरचंद-अब्य० [ फा०] १. कितने ही बार। 
बारवार। २. यद्यपि। अगरवे। 
हरजाई--सज्ञा स्त्री० [फा०] बदचलन औरत। 
दुराचारिणी | कुलटा । दि 
सज्ञा पु० [ फा०] १ हर जगह घूमनेवाला। 
२ आवारा। पु 
हरजाना-सज्ञा पु० [ फा०] हानि का बदला। 
क्षतिपूत्ति । 
हरट्ू *-वि2 हुष्ट-पुष्ट ॥ मजबूत । 
हरण-सन्ना पु ० १. छीनवा, लूटना या चुराना। 
२ दूर करनां। हटाना। मिठाना। ३. 
नाश। सहार। ४ ले जाना। ५ भाग 
देता ॥ तकसीम करना (गणित)। 
हसता-सज्ञा पु० दे० “हर्ता”। 
हरता-धरता-सज्ञा पू० संब बातो का अधि- 
कार रखनेबाला। पूर्ण अधिकारी। नाझ्न 
करनेवाला और भरण-पोपण करनेवाला। 
हरताकू-सज्ञा स्त्री० पीछे रय का एक खनिज 
पदा्च। 
सुहा>--- (किसी वात पर) हरताज सगराना+७ 
नष्य करना। रद करता। 
ह्रइ*-सन्ना स्त्रो० दे० “हल्दी?। + 
हरदिया-वि० हल्दी के रंग का। पीलो। 
सज्ञा पू० पीले रग का घोडा। 
हरदो*-सज्ञा स्त्री० दे० “हल्दी”। 
हरदीकत-सत्ना पु० ओरछा के राजा जुसार- 
घिह (सन्‌ १६२६-३५ ई०) क्रे छोटे माई, 


हरदान 


जो घडे भ्रातृभक्त थे। इन्हे 'हरदिया 
भी कहते हेँ। 

हालत प्‌ ० एकथ्राचीन स्थान, जहाँ की 
तलवार प्रसिद्ध थी) 

हरद्वानी-वि० हरढान का बना हुआ। 
हरद्वास-्सज्ञा पू० दे० “हरिद्वार!। 
हरना-क्रि० स० १ लूटना। खुराना या 


छीनना ॥ २ दूर करना। हटाना। 
मिटाना। नष्ट करना। ४ उठाकर छे 
जाना। 


+फ्रि० आ० दे० “हारना”। 
*पृ--सज़ा पु० दे०  हिरन”। 
सुहा०--मन हरनाजुमतन को आकर्षित 
करना। लूभाना। भ्राण हरनार*१ मार 
डालना । २ बहुत सताप या दुख देना। 
हरनाफस *+:-सज्ञा पुण दे० हिरण्यकशिपु”?। 
हरनाच्छ [*-सज्ञा पु० दे” “हिरप्याक्ष/। 
हरनी-सज्ञा स्त्री० हिरत की सादा। मृयी। 
हंरनौटा-सज्ञा पू० हिरन का बच्चा। 
हरफ-सज्ञा पु० [ अ०] अक्षर! वर्ष) 
हरफा रेवडो-सज्ञा स्त्री० १ कमरख की 
जाति का एक पेड । २ उक्त पेड फा फल । 
हृरबराना*पृं-क्रि_ग अ० दे० “ हडबडाना”। 
हुरबा-सज्ञा पु० हथियार। 
हरबोग-वि० १ गेँंवार। लटुठमार। अक्खड | 
२ मूर्ख। जड ॥ के 
सज्ञा पु० १ अधेर। कुशासन। २ उपद्रव। 
हरम-सज्ञा पू० [अ०] अत पुर। जनान- 
खाना 7 
सज्ञा स्त्री० १. मुलाही। रखेली स्त्री। २ 
दासी। ३ पत्नी। 
यो०---हरमसरा-ल्‍्जत पुर । जनानसाता 
हरमसजदगो-सज्ञा स्त्री० वदमाशी। शरारत। 
कुटिलता । 
हरयाल*-सन्चा स्‍्त्री० हरियाली। 
ही *-अव्य० दे० हरएं॥ 
हरवजत*-सज्ञा पू० दे० “हरावल”। 
हृरवली-सज्ञा स्त्री० [ तु०] सेना की अध्य- 
दाता। फोज की अफसरी। 
हत्वाऊ--सन्ना पु० दे० “हार ॥ 
थि० दे० 'हुझूवा। 


श्दुर४ट 


हराम थे 


हरवाना-क्रि० अ० जल्‍दी करना। द्यीघ्नत 
“करना। उतावन्नी करना।. . 
कि०-स० हारना! का प्रेरपार्यक रूप। 
हरवाहा-सज्ञा पु० दे० “हलवाही”। 
हरघना*-क्रिण अ० १. हपित होना। प्रसत ' 
होना। २ पुलकित होना। रोसाच से. 
प्रफुल्ल होना । ) 
हरचाना*-क्रि० अ० १- हित होता। प्रसन्न , 
होना। २ रोमाच से प्रफुल्ल होता। 
फक्रि० स० हृपित करना। प्रप्नन्न करनता। | 
हरसिगार-सज्ञा पु० एक पेड, जिसके फूल 
में पाँच दल और तारगी रग की डॉडी 
होती हैँ। परजाता । 
हरहाया-वि० [स्त्री ० हरहाई ] नटखढ | घचल 
हरहाई-वि० १ मटखंट। चचत। २ झंग- 
डालू। ३ मारने या तग करनेवाली (गाय) ! 
हरहार-सज्ञा पु" १ छिवजी के गत का 
हार। २. साँप! ३ शेपनाया 
ह्रॉसि-सन्ना सत्री० १ हरारत॥ २ घकावट। 
है चिन्ता) डे दुख/ ५ भयं। डर। 
हरा-वि० [ स्त्री० हरी ] १ हरे रुग का। 
घास या पत्ती के रयग का। सब्ज। रे 
ताजा।* जो मुरझाया न हो। ३ प्रफुल्ल। 
प्रसल। ४ (घाव) जो सूखा या भराभ 
दहो। ५ कच्चा फल था दाना। 
*ऊँदे० “हार”। माला । 
मुहा०--ुरा-भरा 5 १ जो सूखा या 
मुरक्षाया न हो। २ जो हरे पेड-पौधो से 
भरा हो। 
हराई-सज्ञा स्त्री० हारने की किया या भाव। 
हार । 
हशना-क्रि/ स० १ पराणित करता। 
परास्त करना। २ थयकाना। 
हरापन-सन्ना प्‌ ० हरे होने का भाव । हरियाली । 
सब्जी । न ) 
हरग्स-वि० ( अऔ०] € घर्मद्वारा वर्जित ।+ 
निपिद्ध। 


सन्नापु० १ बह वस्तु या बात, जिसका धम 
दास्त्र, में निषेघ हो । २ सूअर (पूजा 
बुरा। जनुचित। ३ दूषित। ४ बे 

५ अधर्म। पाप। ६ ब्यभिचार। 


है 


छामखोर 


श्पर५ 


हरिद्वार 





मुहा०--हराम कार-१ वेईसानी से प्रास्त। 
२ मुफ़्त का। ३े अधर्म से उत्त या 
प्राप्त। 
'ग्रमखोर-सज्ञा पु० १ प्राप की कमाई 
चानेवाला। मुफ्तलोर। २ काम से जी 
बुरानेवाला। जालसी। निदाम्सा। 
सिम्ज्ञादा-सज्ञा पु० [ अ०] [ स्‍्वरी० हराम- 
जादी] १ व्यभिचार से उत्पन। दोगला। 
वर्णसकर । २ नीच । दुष्ट । बदमाश । पाजी । 
(रामी-वि० दे० “हरामजादा ।” दोगलां। 
नीच। २ दुग्द। पाजी । हक 
ररमीपत-सत्ञा पू० 'हरामी' होने का भाव। 
नीचता | दुष्टता । वदमाशी। 
(एरत-सज्ञा स्‍नी० [ ज०] १ हल्का ज्वर। 
ज्वराश। २ गर्मी। ताप। 
ब्रि*-सस्मा स्त्री० दे० “हड्यवरिं!। 
सज्ञा पु० दे० “हरावल”। 
हृशबलल-सज्ञा पू० सैनिकों का वह दल, जो 
भोरचे पर सबसे आगे रहता है। 
दृशास्त-सज्ञा पु ० फा०] १ डर। २ आशका। 
खटका। ३ दुख) रज] ४ निराशझा। 
वाउम्मेदी । 
दृराहुर*-सज्ञा घु० दे” “हलाहुल। 
हेरि-वि० १ पीला। २ हरा। हरिव। ३ 
भूरा या बादामी। 
नज्ञा पु० १ विष्णु॥ २ विष्णु के जवतार 
ध्रीकृष्ण। श्रीराम। ३ झिक। ४ड॑ इद्र। ५ 
घोश। ६ बदर। ७ सिंह। ८ सूण्यं। ९ 
चद्रमा । १० मोर। ११ साँप। १२ अग्नि। 
३३ वायु । 2४ एक प्रवतत का नाब। १५ 
एक बे या ने नाग का नाम। १६ जेठारह 
वर्णों का एक छद॑। 
अवब्य० घीरे। जआाहिसते। 
हरिज्रर*-वि० हरा। सब्ज। 
हरिअरी[*-सज्ञा स्त्ी० दे० “हरियाली” 
हृरिआना-करि० अ० हस होना ॥ पललवित 
होना । डहडद्माना। 
हरिकया-सजा स्प्री० नंगवानू या उनके 
अवतारा का चरित्रवर्णन 
दरिकीतन-सत्ना स्व अपयान, या उनके 
जबतारा की को ग्रानव 


हरिगीतिका-सन्ञा स्त्री० अट्ठाईस मात्राओं 
का एक छंद, जिसकी पांचवी, बारहवी, 
उनीसवी और छब्बीसवी मात्रा लघू और जत 
में लघु-गुढ होता है। 

हरिचदन-सज्ञा पु० एक प्रकार का चदन। 

हरिजन-सज्ञा पु० १ भगवान्‌ का भक्त । २ 
अछूत जाति के ब्यवित। 

हरिजात*-सज्ञा पु० दे० “हरियाब” | 

हरिण-सज्ञा पु० [ स्त्ी० हरिणी] १ मृग | 
हिसना। २ हस। ३ सूर्य्ये। 

हरिणप्लुता-सज्ञा सत्री० एक प्रकार का छव, 
जिसके विषम चरणों में तीव सगण, दो भगण 
और एक रगण होता है। कु 

हरिणाक्षो-वि० हिरत को जाँखा के सम्रान 
सुदर आँखों वाली। सुदरी | 

हरिणी-सज्ञा स्त्री० १ हिरल की मादा! २ 
काम-शास्त्र के अनुसार स्त्रिया के चार 
भेदा में से एक, जिसे चित्रिणी मी कहते है (_ 
३ एक वर्णिक छद, जिसमें सत्रह वर्ण होते हूँ । 
४ दस वर्णों का एक छन्‍्द। ५ पीली चमेली । 
६ मजीठ। 

हरितु-वि० १ हूरा। सब्ज । २ भूरेया 
बादामी रंग का। 
सज्ञाषु० १ लूय्यं के घोड़ें का नाम। २ 
घोडा। ३ मरकत। ४ पतरा। ५. सिंह। ६ 

॥ 

हरित-वि० १ पीला। जद ॥२ हरा। सब्ज। 

हल रे या बादामी रग का। 
>सज्ञा पु० है मरकतं। २ पन्ना) 

हुरिताभ-वि० हरे रण की चम्रकवाला। हरा- 
पन लिये हुए) 

हुरितालिका-सज्ञा स्ती० १ भादा के शुक्ल 
पृष्ठ की तृतीया। २ तीज। ३ तीज का 
स्त्रिया का प्रत। 

हृरिद्रा-सत्रा स्त्रीो० १ हलदी॥। २ मंगल। ३ 
मोसा। ४ बन। ५ एक नदी। (इस दब 
के जनेक अय हूँ, पर यह विशेषकर हल्दो के 
अर्य॑ में प्रयुपत द्वाता है। ) 

हृरिद्राराग-सत्रा पु० साहित्य में बहू पूर्वराय 
जो स्थायो न दो। 

दृरिदार-सता पु० एक असिद्ध तीये, जहां से 


हृश्पाम १५२६ 
पगा पहाडा को छोडकर मंदान में जाती हैं। 
इस स्थान के निकट बच्चा हुआ नगर) हा 

हरिधाम-सन्ञा प्‌ ७ वैकुठ ) 

हम पु० [स्त्री० इरिनी] | 
ट ”। 

हरिनग*-सज्ञा पु० साँप की मणि। 

हुरिनाकुस्त*उ-सच्चा पु० दे० “ हिरष्यकश्षिपु” 

हृरिणाक्ष-सज्ञा पु० दे० “हिरण्याक्ष। 
हरिनाय-सज्ञा प्‌० वन्‍्दरों में श्रेष्ठ, हनुमान 
हेरिनी-सज्ञा स्त्री० हिरन की मादा। मृगी) 

व पर सजा यू ० १ विण्णु-लोक। बेंकुठ) २ 
एक छद जिसके विपम्र चरणों में १६ तथा 
सम चरणा में ११ मात्राएं तथा अत में गुरु- 
लघु द्वोता हूँ। 

2 के ः-सज्ञा १० विष्णुलोक। वैकुठ। 

या--सज्ञा स्त्री० १ लक्ष्मी।२ तलसी। 
है जाल बदन । ४ एक मसात्रिक छद, जिसके 
> पत्येक चरण में ४६ मात्राएं ओर अत में 
दाम ह्दे। ५ 
-सज्ञा स्त्री० एक भ्रकार का झुभ 
मुहूर्त (ज्योतिष) । 

दरिवोधिनी-सज्ञा स्क्री० देवोत्थान एकादशी | 
कातिक घुकल एकादणी। जी 

हरिभवत-सज्ञा पु० ईडैबर का प्रेमी। ईश्वर 
का भजन करनवाला। 

हरिभक्ति-सत्मा स्वी० ईईबर प्रेस4 भगवान्‌ 
की भक्ति । 

हरिमंर-वि० दे० /हरा”। 

हरियाना-सज्ञा पु० हिसार और रोहतक 
तक के आस पास का श्रात । नश्वाधा 

हरियाई]*--वज्र स्वी० दें? डि || 

हरियाती-सझा स्त्री० ह हरे-हरे पेड-सौधो का 
पमूह या विस्तार। ३ हवे। मे हेरे रखे | 
फैलाव । 
शुहा ० सुझनारुूघाटा और 
आनद ही आनंद दिखाई पढ़ता । 

हरियाली तीज-सला स्थी० सावन वदी तौज। 


हुरिलीस्ा-अन्ञा स्त्री० चोदद अक्षरों का एक 
बर्णवूक्तत 


-. सन्ना णु० बैंडुठ । विष्युलोग'। 
हरिलोक: यु हम का कुल २. एक, 


हुरिवशन्सभा पृ? हे 202" 


!| ह््ता 
व हृआ*-वि० दे० “हलका”। 





/ हुषना-क्रि० ज० सु द्वोता 


हआई[-सज्ञा स्त्री० 
सती 
हृआना[-क्रि० अ० १. हलका होना । लघु 
होना। २ फुर्ती करता। 
छाए *-कि० वि० घीरे-घीरे। आहिस्ता से। 
इस प्रकार, जिसमें आहट न मिले | चुपचाप । 
ः पु० (अ० 'हरफ' का बहुवचन ) 
अक्षर] 
रि*-सज्ञा पु० हरि शब्द के सवोधन का 
का झूप। जैसे--हरे राम! 
जि० वि० १ धीरे से। आहिस्ते से। मद। 
२ जो ऊँचा या जोर का न हो (झब्द)। 
३. हलका। कोमल। $ 
हरेब-सज्ञा पु० [ देश०] मगोल जाति। 
मगोलो का देश । 
हरेदा-सज्ञा पू० हरे रग कौ एक चिडिया। 
हर *--कि० बि० दे० हरे! प 
हरेपा|*-सज्ञा पु० हरतेबाला। दूर करनें- 
बाला। 
हरेल-सज्ञा पू० दे० “हरावल”। 
ईज-सज्ञा पू० [ अ०] १ काम में रुकावट 
अडचन। वाधा। २- नुकसान। हानि। 
हर्ता-सज्ञा पु० [स्त्री० हर्दी] १५ हरण 
करनेवाला | २ मादझय करनेवाला । 
हर्तार-सज्ञा पू० दे० “हर्त्ता/। 
हुफ-सज़ा पू० दे० “हरफ। 
हम्पं-सज्ञा ५०१ सहल। प्रासाद । राजमवत। 
नरक । 
हरं-सज्ञा सत्री० दे० “हड। 
हुर्रा-सज्ञा पू० बडी जाति की हड। 
हर-सज्ञा स्त्री० दे० #हुड! ] 
हेयं-उत्ना पू०१. मानद॥ खुशी । प्रसप्नता । 
२ खुशी या भयके कारण रागठा का सडा 
होना। ३ एक स्चारी भाव 
हृषे घ-सन्ना प्‌ ० शत शी या भस से रोगटो का 
लड़ा द्ोना। ३ प्रफुल्लित हीना सा कर 
३, वामदेव के पौँच माना 
डे शाम सा वेग। ५- 
रोग । ६. एक विश्व प 


१. हलकापन। २ 


श्ष्र७ 
हर्बाना*-क्ति० अ० प प्रदा झजप्फूत 77 | छछमका जा हदेत होगा। शखब होना। प्रसन्न 












हमित-वि० प्रसन्ना 
हर्बुछ-वि० हपित रहनेवाला 


हुझू, हलत-सझ्ा पू.० 


हल-सन्ा 








_ हलका 


होना। खुश होना। 

फक्रि० स॒० हुपित करना | खुश या श्रत॒न्न 
करना। 

खुश। प्रफुल्ल। 

। प्रसन्न रहने- 
बाला। खुश-मिजाज | 

सज्ञा पु० १ प्रियतम। २. नायक । ३ हिरन। 


हर्षोत्फुल्ल-वि० खुशी में फूला हुआ। अत्यन्त 


प्रसन्न । 

डर, स्वरहीत व्यजन | 
ब्यंजन का वह शुद्ध रूप, जिसके अन्त में 
स्वर ने लगा हो। इसका चिह्न (है, जो 
अक्षर के नीचे लगाया जाता है । जैसे--+ 


० १ जमीन जीतने का एक 
औजार। सोर। लागल। २ भूमि नापने 
का लट्ठा । ३ एक प्राचीन जस्तर का नाम। 
सज्ञा पुण अ० ]१ _ हिसाव लगाना। 
उत्तर निकालना। २ किसी समस्या का 


समाधान । 34 07 
महा०--देल जोतनार*१. सेत्र में हल 
चसाना। २ खेती करना। 
हलकप-सला प्‌? घवराहट। हलचल । उथस- 
पुथल । 


तहलका । है 
हलक-सज्ञा पु० [ अ० ] गले की नली। कठ। 


सुह्ा०--हलेक के नीचे उतरना+- १३ वेट में 

'जाना। २ (विंसी बात फा) मन में बेठना । 

हलरूई[-सशा सत्री० १ हलवापन। २० 
ओछापन | बेंइज्जवी। रे हंठी । 


हुलकन-सजा स्म्री० हलकने की क्रिया या 
भाव। हिलना। 
उकिण भ० १ विसी चीज में 


भरे हुए जल पा हिलने से शब्द फरना। 
र दितना। डालता। ट्विलोरें लेना। तहं- 
राना। ३ यतती यी लौ वा मिलमि,ाना। 
हलका-वि० [ स्त्री० इलकी ] १. जो भारी 
ने हो।॥२ जा गाढ़ा सम द्वा। पतता। मीन । 
३ नम उच्छा। ४ साती। एूँछा। ५ नो 
चटकीला न द्वा। ६. जो गहरा ने हा। 
उपला। ७छ कम ।योड़ा। ८. जो जोर फा 


हुलकाई श्ष्श्ट हलहताव 
हलवू-सजा १ु० एक बहुत वडा और ऊँचा) 


पेड॥ करन हे 
हतपर-सज्ञा पु० १ बलराम (हल के 
धारण करनवाल) । २ किसान! प 
हलनाए *-क्ि० अ० १ हिलना डोजना। २ 
घुसना । पैठना। ] 
हलफ़-सज्ञा पू० [ क्ष०]) ईइ्यर को साक्षी 
देकर कहना। कसम। दछापय। ५ 
मुहा०--हलफ उठानतावूकसत्र सादा। 
हलफनामा-सज्ञा पु० क्षप्रथपत्र। (अदालत, 
में वेश किया जासवाला) वहू कारण जिस 
पर कोई वात इशैवर को साक्षी मानकर 
झपबपूवक लिखी गई हो। न्‍] 
हलबल+-सला पु० खलबलों। परम | 
हलचल । ४ 
हलबलाना[-क्रि० अ» १ हजबडाता। जल्दी, 
क्रना। २ जल्दी में घबराना। पु 
फक्रि० स० £ दूसरे को जल्दी करत फो, 
कहना । २ दूसरे को घंवराहुट में डआबंगा।/ 
, हलब्बी-वि० १ हलेब देश का 
(शीशा) | २ वढिया 8407 | ! 
ः पे एक बणवृत्त, अंद्यक , 
चरण में कम से रगण, मगण और संगण 


न हो। मद। है 83 ओछा। नुच्छ। १२ 
आसान। ११ बेंफिक। निश्चित। १२ 
प्रफुल्ल। १३ हय। रैंड ताजा। 
पूंसज्ञा पृ० ९ लहर। त्तरग )[ ० हलक ] 
» कई गाँवा या कसवा का समूह, जो 
किसी काम्र के लिए मियत हो/ ३ वृत्त। 
मडल | गोलाई। ४ घरा। परिधि। ५ 
मंडली। झुड | दल। ६ गले का पट्टा। छ 
पहिए की लोहे की हाल] ५ हाथिया का 
खुड़ | 
मुहा ०---हलका करना+-अय्मानित करना । 
तुन्छ ठहराना। हलके-हलके-- धीरे धीरे) 
9203 88:/4 जा स्ती० दे० हलकापन/। 
हलकान+-वि० दे० ' हैरान” | 
हुलकाना[>+कि० अ० हलका होता। बोझ 
कमर होता। 
क्रि+ स० १ हिलोर देनता। २ दे० 
* हिलगाता/ । 

हकापन-सज्ा १.० १ हलका होव का भाव। 
भारी गये होने का भाव। लघ्वा। २ ओला 
पन ! नीचता। ३ तुच्छ बुद्धि । ४ चइज्जती | 
अप्रतिष्ठा। हेठी । 

छुलकाराई सज्ञा पू० दे० हरकारा ] 
इुलकोरा|-सज्ञा पु० [ बनु० ] लहर। 
हलूचला-सज़ा स्त्री० १ हिलना डीलना। 
२ पवराहुट।३ पवराहुद के कारण दौड 
घूप भगवड़, शोरगुल | खलबली । तहलका। 

५ घम। है उपद्रवच। दमा! 

३ थि० हिलता हुआ। डगमगाता हुआ। 
कपित। ् 

ह॒छद हात-स्नज्ञा स्त्री० विवाह में हल्दी चढ्रान 
फी रस्स 

दलवी-सज्ञा स्त्री० हरिदां। एक अधि 
पौधा औरड उसकी जड़, जो माल ओर 
रंगाई के काम में भी आती है। 
मुह[$--हलदी उठना या चढदन्य-नविधाडु 
के पहल दूल्हे और दुलहिन के झारीर में 
हल्दी और सेल लगाने की रस्म होता 
हलदी लगनार+बिवाह होना। हलदी लगे 
न फिटकिरील्‍बिता हुछ खच किए! 
मुफ्त में । 

















जाते हं। 
हकराना-क्रि० स० (बच्चा को) हाथ पर 
लकर इधर उधर हिलाना। प्यार में गोद 
में झुलाना । 
हृलवा-सज्ा पु० [ अ०] एवं अकार का 
प्रसिद्ध मीठा. खाद्य-पदाथ। मोहनभोग। 
हतुजा । 
मुहा०--हलवे-माँड से कामर-केयल स्वाथ 
सापन से प्रयोजन) अपन साभ द्वी से 
सततब। 
ह॒लबाई-यज्ा पु० [ स्व्री० इज्वाइत) मिठाई 
अनान ओर बचनवाला। 
हनूबाह, बहा, -सज्ञा पु० १ हतव चलाने 
बाला। २ डूबूरे के यदाँ दर जोतन का वयाम 
करनवाला। 
हुलहलाना[-कि० स० सूच जोर से दिद्यवा 
डुलाना । झकझोरना। 
फ्रि० अ० कॉपना। घरघटाता। 


हलाक 


हलाक-वि० [ अ०] मरा या मारा हुआ 

हृल्मकान:-वि० [सत्ता हताकानी) परेशान। 
हैरान । तग। 

हलाकी-वि० 
घातक। 

हुँछाकू-वि० हलाक करनेवाल़ा। 

स्ञा पु० एक तुर्के सरदार, जो चगेज 
खाँ का नावी और उसी के सम्राव अत्याचारी 
था। 

हला-भल्ा-सज्ञा पु० १ निर्णय। निवदरा। 
२ परिणाम 

हलायुध-सज्ञा पु० बलराम (जिनका अस्त 
हल हे)। 

हलाल-वि० [ ज० ] दारआ या मुसलमानी 
धर्मपुस्तक के अनुकूल। जायज । 

सज्ञा पु० बह पशु, जिसका मास खाने को 
मूसलमानी धर्म-पुस्तफ म॑ आज्ञा हो। 
भुहा०--हलाल करनारूखाने के लिए 

है को भुसलमानी धारअ के मुताबिक 
(धोरे धीरे ग्रता रेतकर) मारना) जबह 

करना। हथाल बाउईमानदायी से पाया 
हुआ। 

हहाझओोर-सज्ञा १० ( स्‍्त्री० हजालसोरी, 
हलालसोरिच ] १ हलाल की कमार्ड साने- 
बाला । मिहनत करने जीविका वमानेवाला। 
२ महतर। भगी। 

हलाहुल उमा, पु० १ समुद-मचन से निरला 
दुना प्रलड विष। २ अह्यविष। बहुत सेज 
जहूर। ३ एक जहयता पोधा। 

हली-सजा पु० है हल कर यारण करनेवाले, 
बलराम । २ रिसानव। 

हुलीम-वि० [ अ० | मीपा। घाता 
हुलुक[*>वि० द० “हसरा ”। 

हत्तक+मज्ा स्प्री० फै। वमन। 
हृछेश*-सना पु० 4० “दिवारा ॥ 
हुसतोस्नानकि० स० है पाना से हाप डालर 
उसे हिलानो-इुपावा। २ मयनाव ३ 
अनाज फटकना 3 ४ दाता दादा व संगंटना 
५ कोई भीज बहुत अधिक इझद्ठा हरा | 
सप्रद झरना [पे दआाई)॥ 

दृतोशई ्यना पु० ३० 'हिल्ाया। 


मार डालनेवाला। माहू। 


१५२९ 


4 
है 


ह्‌या 


हल्दी-सज्ञा स्त्री० दे8 “हलदी”। 
हल्ल्य-सज्ञा पु० १ चिल्वाहट। शोस्गुत्र। 
कोलाहल ॥ २. लडाई के समय की ललकार 
या शोर। ३ आऊप्ण। हमला। 
हल्लीक्ष-सन्ञा पु० एक प्रकार का उपरूपक 
(नाटक), जिसमें एक ही अक होता है और 
नृत्य की प्रधानता रहती हैं। 
हव-सत्ञा पु० १ आय में दी हुई आहुति। २ 
अग्नि। 
हृवन-सज्ना पु० १ मंत्र पडकर धी, जो, तिल 
आदि अग्नि में डालना। होम। यज्ञ) २ 
आग। ३ अग्निकुड। ४ हवन करते का 
चमचा। खुबा । 
हपनोय-वि० हवन के योग्य 
संज्ञा पु० हवन के समय जाग में डालये 
की बस्तु। ५ 
हवलदार-सज्ना पु० १ फौज में सबसे छोटा 
अफसर, २ बवादझ्लाही जमाने का बढ़ 
अफसर, जो राजकर की ठोक-ठीक वसूली 
और फसल वी नियरातों के लिए तेवात 
रहता था। 
हुयस-यजा स्थ्री० [ ०] १ चाह। साससा। 
सामना 4 २ वृष्णा। 
ह॒वा-सन्ा स्‍्त्री० [ अ०] (१ थाबु। पवन 
२ भूत। प्रेत। ३ अच्छा नाम। प्रत्तिद्धि। 
ज्याति। ४ बडप्पन था उत्तम स्पवहार या 
विश्यास। सास । ५ दिसी दात थी सनक । 
सुहा ०-हवा उडना-शबर फंतता। हवा 
करनार-प्स से हवा कर झागा लाना। प्रा 
हॉत्नाए हम ४ पाड़े सर संवाद बहुत 
उतावदी मे। बदूत जन्‍्दी में । हवा राह * 
है शुद्ध वायु हु सयन के जिए बाहर 
टहतना २ जखफन हांता। दूंगा पोझर 
रहना--बिना आहार के रहना) (स्यम्य) 
हया उाना--बदायो झूरके योई बीज से 
दना। टाल दना। दशा बाधा 3) उरी 
चौद्ये गारें बद़वा। पस्प हॉजमा। ३ मच 
टॉयना। हुआ प्रवध्ना, झिरता था बेर उना -> 
३ इसरो जार का हैश पा लखना। ३ 
हाता बराक) दरा शिहुसा ज है सश्यमझ 
राय दैरना। २. यंठि या घाड दितउना,। बुर 
हे 


हुलकाई हाई 5 न मल 
न हो। मद। ९. ओछाा $ १२- 
आसान] ११- वेफिक्र। सिविल ॥ १२- 


प्रफुल्ल। १३. हसा। १४. ताजा। 
नसजा प्‌ ० १. लह़र। तरग ।[ अ० हल्कः 
२ कई गांवों या कसवो का समूठ, जो 
किसी काम के लिए नियत हो। हे- वृत्त। 
मडल । गोलाई। ४- घेरा। परिधि। ५. 
मडली। झुड। दल। ६. ग्रके का पट्टा। ७- 
बहिए की लोदे की हाल। ५. हाथियों का 
झूड। 

सुहा०---हलका करनान्‍-अपमानित करना । 
तुच्छ ठहराना। हलके-हलके 5 धीरे-धीरे । 
ह् -सज्ञा स्त्री० दे० “हलकापन/। 


हलकान[:-वि० दे० “हेरान”। 
हलकाना[-क्रि० ज० हलका होना। चोझ 
कम हीना । 
क्रि+ स० ३. हिलोर देना। २ दे० 
“हिलगाना” । हि 
हलकापन-सश्ा प्‌ ० १. हलका होने का साव। 
ओछा- 


भारी न होने का भाव लधुता। २. 
पन। नीचता। ३. चुच्छ बुर््धि । ४ बेइज्जती | 
अप्रतिष्ठा । हेठी । 

हलकारा_: सज्ञा पू० दे० “हस्काराग 

हलफोराप-संजा पू० [अनु० ] लहर। 

हलचल-सज्ना स्त्री० १ हिलता-डोलना । 
२. घबराहट ।३ धवराहट के कारण दौड- 
धूप, भगदड, क्ोरगयुल | खलबली । तहलका । 
'म। ४. उपद्रव।॥ दगा। 

वि० हिलता हुआ। डगमग्राता हुआ। 
कपित। 

"हलद-हात-सश्ञा स्त्री० विबाह्‌ में हल्‍्दो चढ़ाने 
की रस्म ॥ 

हलदी-सज्ञा स्‍्त्री० हरिद्रा। एक प्रसिद्ध 
पौधा और उसकी जड, जो भसाले और 
रंगाई के काम में भी आती हू। 
सुहा>--हेलदी उठना या चढना--विवाह 
के पहले दूल्हे और दुलद्विंन के झरीर मे 
हल्दी और तेल लगाने की रस्म द्वोना। 
इलदी लगना+*विवाह द्वोना। हल़दी लगे 
न फिटकिरी--बिना कुछ खर्च किए। 
मुफ्त सें। 
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हलहुताना 


हलवू-सज्ञा पु० एक बहुत बड़ा ओर ऊँचा 
पेड़। करन। हे 

हलधर-सज्ञा पु० १- बलराम (हल के 
धारण करनेबाले)। २ विसान। 

हलनाए *-क्रि० अ० १-० हिलना-डोलना। ३ 
घुसना। पैठना। 

हुल फ़न्‍सशा प.० [ अ०] ईइवर को सार्क 
देकर कहना। कंसम। झापथ॥। 
मुहा०--हलफ उठानालतकसम खाता 
हलफनामा-सज्ञा प० दापयपत्र। (बदालः 
में पेश किया जानेवाला) वह कागज, जिर 
पर कोई बात ईश्वर को साक्षी मावकः 
शपयथपूर्वक लिखी गई हो। 
हूलबलत[*-सनज्ञा पु० खखत्बली | पूस 
हलचल । 

हलबलछाना[-करि० अ० १- हड़बढ़ाना। जल्दी 
करना। २ जत्दी में घपबराना। 
करि० स० १ दूसरे को जल्दी करते को 
कहना | २. दूसरे को धवराहट मे डालना । 
हलबी, हलब्बी-वि० १. हलव देश का 
(शीशा) । २. वढ़िया (क्षीद्वा)। 
हलमुखो-सजा ही एक घर्णवृत्त, जिसके पर्लेक 
चरण में कम से रगण, नगण 
आते है। 

हुछराना-क्रि० स॒० (बच्चों कौ) हाप पर 
लेकर इधर-उघर हिलाना। प्यार मे गौद 


* में झुलाना। का 
हलवा-सज्नञा पु० [ अ०] एक अकाद 
असिद्ध मीठा... खाद्य-यदार्थ। मोहतनोंग। 
हलुआ। 


मुहा०--हलवे-माँडे से कासन्‍न्‍केवल सवा 
साधन से प्रयोजब। अपने लाभ 
मतलव। 

हुलवाई-सज्ञा पु० [ स्‍्तरीौ० हलबाइन) सि्ई 
बनाने ओर बेचनेवाला। अलाने: 

हलवाहू, हूूवाहा-सजा पु० १. हल बला 
बाला। २ दूसरे के यहाँ हल जोतने का वाम 
करनेवाला । 

हलहुलाना [-कि० स० खूब जोर से हिंलावा- 
डुलाना। झकझोरना। 
करि० अ० काँपना। धरथरानाा 


बाग कर 


इलाक 


हछाक-विं० [अ०] मरा या मारा । 
हृकाकान7-वि० [संज्ञा हलाकानी] परेशान) 
हेरान। तंग) 
हहाकी-वि० 
घातक । 
हृहाकू-वि० हलाक करनेबाला। 
पैज्ञा पु० एक तुर्क॑ सरदार, जो चगेज 
साँ का नाती और उसी के समान अत्याचारी 
था। 
हैछा-भल्ा-सज्ञा पू० १. निर्णय। निवेश! 
२. परिणाम । 
हेापुध-संज्ञा पु० घलराम (जित्तका अस्त 
हल हे)। 
हेछाल-वि० ([ अ० ] शसरअ या मुसलमानी 
पधर्मपुस्तक के अनुकूल] जायज | 
सजा पू० वह पद्यु, जिसका मास खाने को 
मुसज़मानी धर्म-पुस्तक में आज्ञा हो। 
मुहा०--हलाल करता*ूजाने के लिए 
पशुओं को मुसलयानी शरज के सुताबिक 
(धीरे घीरे गला रेतकर) मारना। जबह 
फरना । हलाल कार+ईमानदारी से_पराया 
आ 
इजालश्षौर-संज्ा पु० [ स्त्री० हलालखोरी, 
हलालखोरिन ) १. हलाल की कमाई साने- 
बाला मिहनत करके जीविका कम्रानेबाला । 
३० मेहतर। भगी | 
हृल्ाहुत्त-सज्ा पु० १. समुद्र-सथन से निकला 
हुआ प्रचंड विष । २. महाविष्र । बहुत तेज 
जदर। ३. एक जहरीला पोषा। 
हज्ती-सज्ञा पु० १. हल को धारण करनेवाले, 
बसराम / २. हिंलान। 
हुलीम-वि० [ भ०] सौधा। शातव 
हुलुक*-वि०_ दे० “हुलता ४। 
देलझू-राजी ह्थ्री० के। चमस। 
हतेरापू *-साज्ा पु० दें “हिलोरा”। 
हल्ोएना-करि० ग्र० है. पानी में हाय झलफर 
उसे दितावानदुताना। २ मधना। ३. 
जनाज छटकना 4 ४. दोनो द्ापों से समेटना । 
५. फोई पौज रहुपत जपिऊ इरद्ठा करना 
सप्रह ऊरता (धन जाडि)॥ 
देतोराय *-यमा पु० ३२० ितोर। 


भार डालदेवाला। मारू। 
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हल्दी-खंज्ञा स्त्रीण दे” “हलदी”। 
हल्ला-सज्ञा पु० १. चिल्लाहट। शोस्गुज्ा 
कोलाहल। २- लड़ाई के समय की लतकार 
या शोर। ३. आकरमण। हंमला। 
हल्लीक्ष-संज्ञा पु० एक प्रकार का उपरूषक 


हवा 


(नाडक), जिसमें एक ही अक होता है और 
नृत्य की प्रधानता रहती हूँ। 


हव-संजा घु० १. आय में दी हुई भाहुतवि। २ 


अम्नि। 


हृवन-सज्ञा पु० १. मत पढ़कर धी, जो, तिल 


आदि अग्नि में डालना। होम। यज्ञ) २. 


आग। ३ अग्निकुड। ४. हवन करने को 


चमचा । स्ुवा 3 


हवनीय-वि० हवन के योग्य। 


संज्ञा पु० हवन के समय आग में डालने 
की वस्तु। 


हवलवार-संज्ञा पु० १ फौज में सबसे छोटा 


अफसर, २. बादशाही जमाने का यह 
अफसर, जो यजकर की ठीक-ठीक वसूली 
और फसल की निगरानौ के लिझु तैनात 


रहता था। 


हृवस-सम्ा स्त्री० [ अ०] १ चाह। लालसात 


कामना4 २ तृप्णा। 


हवा-सन्ना सुत्री० [ अ०] ६. यायु। पवन। 


२- भूत्र। प्रेत। रे अच्छा नाग। प्रसिद्धि। 
रूयाति। ४. बड़णन या उत्तम ब्यवह्वार का 
विश्वास | साख । ५ किसी बात को सनक । 
मुदा०--हया उड़नारखबर फेंसता। हवा 
फरना-पस से हवा का भोका लाता। पा 
हॉकना। हुवा के घोईे पर रावार-+ यहुत 
उतदावलो में । बहुत जल्दी में। हवा साना+७ * 
३- शुद्ध वायु के सेवन के लिए बाहर 
टहलना।॥ ३ असफल होता। हवा प्रीज़र 
रदताउटंबिना आहार के रहना। (व्यग्य) 
हैया ब्ानाजूवढ़ाना करझे कोई चीज ने 
देना। टाज् देना। हवा बॉपवार ?->सबो 
चोही बालें उद़नाय शैसी हॉतना। २. बष 
हॉविना । हवा पलदना, फिरना या बदसना<- 
१. दुसरी ओर की हया घलने लबना। २. 
हालत बदवना। हुया विस ह चान्‍ १. सक्मऊ 
राय छतना । २. सेति या चाल जियडना ) बुरे 
ि 





चाईं 
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ह्स्त 





विचार फंलना। ३ डर के कारण तयीअत 
खराब होना । हवा सान्‍+विलकुल महीन या 
हलका। हवा से लडनान-किसी से अकारण 
लड़ना। हवा से बातें करनान*१ वहुत तेज 
दौडना या चलना। २ आप- ही जाप या 
व्यर्थ बहुत बोलना | किसी की हृवा लगनाउू 
किसी को राग्रत का प्रभाव पडना । हवा हो 
जाना++>१ झपटकर चल देता। भाग 
जाना। २ न रह जाना | एक बारगी गायब 
हो जाना। हवा बंघवान+६ अच्छा ताम हो 
जाना। २ वाजार में साखत््र होता। 
हवाई-वि० १ हवा का। वायु-सबघी। २ 
हुवा में चलनबाला। ३ कल्पित या चूठ। 
सज्ञा स्त्री० एक प्रकार को आतिशवाजी। 
चान। धर क । ) है 
सुहा०--(मूहू पर) ह॒वादयाँ उडतारू 
चेहरे का रंग फीका पड जाना । विवणता 
होना। मुंह पर हवाइयाँ उडना+नचेहरे का 
रुग फीका पडना था मलिन हो जाना। 
हवाई अड्डा-सज्ञा पू० हवाई जहाजो गे 
उतरन और ठह्रन का स्थान। [ झम्रें ० 
एरोड्म ] 
हाई जहाज-सज्ञा पु० हवा में उडनवाली 
सवारी। विमान। वायुयान। 
हवाई हमस्ा-सज्ञा पु० विमान से जआाक्रण 
करना या वम आदि गिराना। 
देप्शनरकंप-सफपा सील नरेश जएजीर 
हृथाल्क्की-सज्ञा सनी ० हवा के जोर से चतन 
बाली आटा पीसन को चक्‍्की। 
हवादार-बि० [फा०] १ जिसमें हवा 
आती-जाती हो। २ जिसमें हवा _आन- 
जाने के लिए. घिडकियाँ या दरवाजे हो। 
सन्ना प्‌ू० वादशाद्वों की सयारी का एक प्रकार 
का हल्का तह्त। 
हबायाज-सना प्‌ ० हवाई जहाज चलानवाला | 
उडहका। विप्राव-चालक । 
हचाल-सज्ञा पु० १ हाल। दशाव। अवस्या। 
४ परिणाम। ३ समाचार । खबर । 
पतान्त । 
हबाज़बार-सज्मा पुं० दे० * दृवलदाए!। 
हवाला-सज्ञा पु०[अ०] १ प्रमाण का 


उल्डेखव २ उदाहरण । दृष्टात। मिवाल। 
३ सुपुर्देगी। जिम्मेदारी! 
वहा (किडी के) हवाले करवानक 
के सुपुई करना। सौंपना। 

हवालात-सन्ञा स्त्री० | अ०] १ पहरेके थीतर 
रखा जाना। २ नजरबदी। मुकदमे 
फैसले के पहले अभियुक्त को मांगते 
रोकने के लिए दी जानेवालो कंद। हावत। 
३ विचाराघोन अभियुक्तों को रखव का 
स्थान । 

हवास-सज्ञा पु० [ अ०] १ इद्वियाँ। २ पवे- 
दन | हे चेतना। सजन्ञा | होश। 
मुहा०--हवास गुम होना-टहोश्न ठिक्ान 
ने रहवा। मय आदि से स्तभिव होता। 

ह॒वि-सज्ञा पु० हवन की सामग्री | जाहुति 
जानवाली वल्तु।॥ 

ह॒विष्य-वि० हवत करने योग्य। 
सजा पु ० वह वस्तु, जो किसी देवता के विित 
अग्नि में डाली जाय। वेलि। हजि। 

ह॒विष्याप्त-सच्चा पु० यज्ञ के समय का भीजन। 
प्रविद्र खाद्य पदाय । 

ह॒वेली-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ कोठी! पका 
बडा प्रकान।र पत्नी। स्टत्री। 

हच्य-सज्ञा पु० हवन वी सामग्री  आहू्ि दी 
जानेवाली वस्तु। 

हृश्मत-सजा स्त्री० [अणु १ वैभव। एव 
२ चरेस्कर जरजाईर 

देसद-सच्चा पु० [ अ०] डाह। ईर्ष्या 

हसन-सज्ञा प्‌ू० ३ देंसता। ३ परिद्धात। 
दिल्‍तगी । हे बिनोद। 

हसब-अब्य० [_ अ० ] बनुसार ॥ गुँंता- 


बिक । 
हसरत-सज्ञा सत्री०/ म०] है एजा अफ 
सोस। २ हादिक इच्छा। अभिलापा। 


अरमान | हा 
हसित-वि० १ जिस पर लोय हँवते दो। र 


जो हँसा हो। 
सजा पु० ह हँसवा। २ देँसी-ठदुगा। हे 
२४०० का घनुपव रक्त 
हुसीन-वि० सूजसूरत ! सु 
दुस्त-सक्ा पूँ है हाथ। २ हाथी की तूंड। 


हस्तक 


३ २४ अगुत की एक नाए। हाथ कुहनी 
से उंगली कक छोर तक की सम्बाई)। ४. 
हाथ का लिखा हुआ लेख। लिखावट। ५ 
छद का एक चरण । ६ समूह । ७ गुच्छा। 
४ नाच में झथो दारा भाव वताना। ९. एक 
नक्षत्र, जिसमें पाँच तारे होते हे गौर जिसका 
आकार हाथ का-सा माना गया है। 
हृष्तक-सज्ञा प्‌ ० १, हाथ | २. करताल नामक 
बाजा। ३- हाथ से वजाई हुईं ताली।४ 
नाच के समय की एंक मुद्रा (हाथा से भाव 
प्रकट करने की मुद्रा ) ॥ ५ सगीद का ताल। 
हस्तकौदल-सज्ञा पु० किसी काम में हाथ की 
निपुणता। हाथ की कारीगरी। हाथ की 
सफाई। 
हस्तफ्रिया-सजा स्त्री० १ हाथ का काम। 
दस्तकारी। २ हाथ से इद्रिय-सचालन। 
सरका फूटना। 
हस्तक्षेप-सत्ञा १० बाघा दालना | दस्तदाजी । 
किसी के काम में हेरफेर करने के लिए 
हाथ डालना या अनावश्यक रूप से 
पंडना। 
हस्तगत-बि० हाथ में जाया हुआ ग्राप्त। 
हस्तवापल्प-सज्ञा पु० हाय की फुर्ता या 
सफाई। 
हस्तत्राण-सज्ञा पु० अस्त्रा की चाट या ठडक 
से बचने के लिए हाथ में पहना जानेयाला 
आवरण । दस्ताना। 
हस्तपारण-सज्ना पु० १ हाथ पवडना। २ 
वाणियहण | वियाह्‌) दे हाथ का सहारा 
हैख्का 2 ४ ट्रेसतरे के कार को हाय प्र ऐऊ़गा) 
हस्तपुप्ठ-सन्ना ५ु० हपेती झो पीठ । हयथेलो 
का उल्टा भाग। 
ह॒स्‍्तमे पुन-सशा पु० हाय के द्वारा इद्विय- 
सचासन। सरबडा झूटना। 
हस्तरेणा-मज्ना स्प्री० हयेलो में पढ़ी हुई 
संकीरें, जितके अनुबार [यार सामुद्िर में सुना- 
सुभ का विकार किया मग्ता है। 
हस्तताघर-समा पुँ० हाथ की पर्ती। हाप 
को सफ़ाई॥ कट 
हृस्तलिछित-वि० हाप का लिसा हुना 
पलिस्र, प्रप जाडि)॥ 


६५३६ 


हहरनां 


हृस्तलिपि-सच्चा स्ती० १. हाथ की लिखावट। 
२ छेख, ग्रय आदि। 

हस्तवारण-सज्ञा प्‌० शत्रु को चोट को हाथ 
पर रोकना। 

हस्तसुज-सन्ना प्‌ू० विवाह के समय पहनाया 
जानेवाला सूत का कंगत। 

हस्तातरण-सत्चा पु० एक हाथ से दूसरेके 
हाय में जाना या दिया जाना (सम्पत्ति, 
अधिकार आदि)॥ 

हुस्ताक्षर-सत्ञा प. ० अपने हाथ से लिखा यया 
अपना_नाम। दस्तखत। 

हस्ताक्षरित-वि० जिस पर हस्ताक्षर किए 
गए हा। दस्तखत किया हुआ। 

हस्तामलक-सज्ञा पु० १ हाथ' में आया हुआ 
आँवला--अर्थात्‌ किसी विषय के प्रत्येक अगर 
का ज्ञान। भछे प्रकार समझी हुई बात। 
२ यह चीज या बात जिसका हर एक पहलू 
साफर-साफ जाहिर हो गया है।। 

हस्तिकंद-सज्ञा पु० एक पौधा, जिसका कद 
खाया जाता हूँ। हायीकद। 

हस्तिक्िका-सन्ना स्त्री० हठयोग का एक 
आसन 

हस्तिजिल्वा-सज्ञा स्त्री ० १. हाथी की जीम। 
२ दाहिनी बाँख की नरा। 

हस्तिदत-सना पु० १ हाथी का दाता २. 
कृपडा ठॉगने की सूँटी। ३. है 3 

हस्तिनापुर-सगा पु० कोरवा वी राजपानी, 
जा वर्त्तमान दिल्‍ली नगर से कुछ दूर पर पी। 

ह॒स्तिनो-सजा स्त्री ० १ मादा हाथी। हमिनी । 
३ क्ाफ्-शाफ्फ़ के जतृशार क्री # झार 
भेंदा में से सबसे निरप्ट नेद।३ एक 
मुगन्धित द्वब्य) 

हस्ती-सना 7० [स्त्री० हस्निनो] द्वाथीय 
मजा स्त्री ० [ फ्ा०] अस्तित्व | होने का खाद । 

हस्ते-अम्य ० हाथ से। द्वारा। मारफता। 

हृदर-सत्मा स्त्री० १ बर्राहद। फंड । २ 
डर३ भय 

हृदस्‍मा-फ्रि० ल०[ बनु० ] १ कॉपना। बर- 
धराना। ३- डर के मार कप उदना ॥ ददहूतना। 
घरावा। ३ घऱित रह जाना | पकपझाना | 





हृहराना श्षरे२ 


हाइफन 





ह॒हूराना-क्रि०ण अ० १ हहूरता। काँपना 
थधरयराना । २ डरना। ३ दे० “हरहराना”। 
क्रि० स० दहलाना। भयभीत करना। 
हहा-सन्ना स्त्री० १ हँसने का शब्द । ठद्ठा। 
२० दीनतासूचक घब्द। गिडगिडाने का 
शब्द । ३ हाहाकार। 
मुहा ०--हहां खानानन्‍वहुत ग्रिडगिडाना | 
हां-अब्य० १ स्वीकृति, सम्मति आदि प्रकट 
करनेवाला शब्द । २ एक दाब्द, जिसके द्वारा 
यह प्रकढ किया जाता है कि जो वात पूछी 
जा रही है, बहू ठीक है। ३ बह शब्द, जिसके 
द्वारा किसी बात का चुघर रूप में, या अश्ञत , 
भाना' जाना प्रकट किया जाता है। *४ 
दे० “यहाँ”। 
अदा करता+-सम्मत होना। राजी 
होना । हाँ जी हाँ जी कर॒ता--खुशामद करना । 
हांक-सन्ञा सत्री० १ किसी को बुलाने के 
लिए जोर का शब्द। पुकार। २ ललकार। 
हुकार। गर्जत। ३ उत्साहे दिलाने का 
रा ॥ चढाया । हा सहायता के लिए की 
घपुकार। दुहाई। 
महा. >हाक देगा या हांक लगानाज-जोर 
से पुकारना। ह्ाक मारनाज"दे० “हांक 
लगाना” | हाँक-पुकारकर  कह्दनाउ-सबके 
सामने _निर्भेय री र निससकोच कहना। 
हाँकना-क्रि० स० १ पख्रे से हवा पहुँचाना। 
जोर से पुकारना | बिल्लाकर बुलाना। २० 
ललकारना। हुकार करना।३ बढ-वढ़कर 
चौलना। सीटना। » मुँह ते बोलकर 






















लकर था 
चाबुक आदि मारकर जानवरों फो आगे 
बढाना। जानवरों को चलावा। भगाना। 
५ गाडी, रथ आदि चलाना। 
मुह०--द्ून की हयॉकनासच्वढ-पयढ़कर वार्तें 
करना। 
हाॉँका-सज्ञा पु० १ हांक। पुकार। ललकार। 
२ गरज़। हे दे० ' हकबा । 
हॉगी-सज्ञा स्त्री० हामी। स्वीकृति ॥ 
भुहा०--हाँगी भरनारू"स्वीकार करना । 
हॉोड्नाउ--क्रि० स० बे कार इ धर-उधर घूमनाः । 
हाँड़ी-सन्ञा स्त्री० १ बटलोई के आकार का 
_. भिंटूदी का बरतने । दंडिया। २ इसी आकार 


हाइजोन-सज्ञा सस्‍्नी० [६ जप्रे०] 


हाइड्रोसीक-सज्ा पू.० [ अग्रे० 
द्वाइफन-सज्ञा पु० जिब्रेग 


का शीशे का वह पात्र; जो सजावद के तिए 
कभरे में ठाँगा जाता हूँ ।३ चिराग का बडा 
गो झीशा।! ई 
सुहा०--हांडी पकनार5१ हॉंढी में पराई 
जआानेवाली चीज का पकना। २ भीतर 
भीतर कोई बुक्ति रचा जावा। कोई एश- 
यन्न रचा जाना। हांडी चढ़नारूतक्रोई चीज 
पकाने के लिए हाडी का आग पर रखा 
जाना । जन 

हाँता*-बि० [स्ती० हाँती] अलग किया 
हुआ। छोडा हुआ। दूर फिया हुजा। 

हापना, हॉफना-क्रि० अ० जोर-जोर से और 
जल्‍दी जल्दी साँस छेना। 


हॉफा-सज्ञा (० जोर-जोर से साँस लेना। 


बच्चों का एक रोग। 
हाँसना:*-क्रि० अ० दे० “हँउना”। 


हांसक्त-सशा पुं> वह घोड़ा, जिसका रम 


मेहँदी-सा लाल और चारो पेर कुछ काले 
हो। कुम्मेव हिनाई। 


हाँसो-सजा स्त्री० १ हँसी | दिल्‍लगी। मजाक / 


२. उपहास। ३ निंदा। 


हाँ हाँ-अव्य० मना करने का शब्द निरेध, 


सूचक छाब्द। जैसे---अयर कोई किसी को 
मार रहा हो, उस समय “हाँ हाँ 
करना। 


हा-अन्य० १ शोक या दु ख-सूचक शब्द। 


२ आशयय्य या हप॑-सूचक शब्द। हे मेंग 


सूचक शब्द ॥ _ 
सभा पु० मारनवाला। वध करनेबाला! 


हाइऊः*-अव्य० दे० “हाय”। 


सजा स्त्री० १. दशा। हालत।२ पघराव। ई 
ढय। त्तौर 4 
स्वास्थ्य 


विज्ञान ! 


हाइड्रो एलेक्ट्रिक-बि० [ अग्रे०] जलधारा से 


उत्पन बिजली की शकित। 


हाइड्रोजन-सज्ना पु. ० [ अप्रे० ] सबसे दृुहका 


बायुरूप तत्व॥ उदुजना। 
हे ] अडकोप बढ़े 


रोग। फोते का बढ़ना। 
जाने का रोग। फ ढ़ः हू था अधिक 


हाईकोर्ट 


शषरे३े 


हाथ 





“४ शब्दा के वीच में लगाया जानेवाला सयोजक 


नल 


चिह्न (-) जेसे--पत्र-व्यवहार। 
शईकोर्ट-सज्ञा प्‌ ० [ अग्रे० ] उच्च न्यायालय] 
किसी राज्य की सबसे ऊँचो अदालता 
शऊस-सज्ञा पु०[ अग्रे०] १ घर। सकात। 
कोठी। 3 सभा। मडली। ३ विधान सभा 
की बैठक, सदना 
हाऊ-सज्ञा प० भकाऊँ। होवा। _ 
हाकल-सज्ञा प्‌ू० एक छद, जिसके प्रत्येक चरण 
में १५ मात्राएं और अत में एक गुरु होता 


हाकलिका-सज्ञा स्त्री० पदर॒ह अक्षरों का एक 
वर्णवुत्त | 
हाफझी-सज्ञा स्त्री० दरा अक्षरों का एक 
चर्णवुत्त । 
हाकिम-सज्ञा १.० [ ०] [ धि० हाकिसी ] 
१ हुकूमत करतेवाला। शासक। २ बडा 
अधिकारी या अफंसर। 
हाजत-सज्ञा स्‍्त्री० [ अ०] १ जरूरत । आव- 
इपकता । २ चाह। ने पहरे के भीतर रखा 
जाना। हिरासत । 
सुहर०--हाजत में देवा य्रा रखनारपहरे 
के भीतर देना। हवालात में डालना। 
हाश्मा-सज्ञा प्‌ू ० | अ०] १ भोजन पचने की 
क्रिया। पाचन क्रिया । २ भोजन पचाने की 
शक्ति। पाचन-शक्तित । 
हालिम-वि० [अ०] हजम फरनेवाला। 
भोजन पचातेवाला। पाचका 
हाजिर-वि० [अ०] उपस्थित। मोजूद। 
विद्यमान । 
हाणथिर-जवाब-वि० [ अ०] [ सज्ना हाबिर- 
जवाबी] १ वातों का तुरन्त ओर अच्छा 
जवाब देनेवाला। २ इस तरह जवाब देने 
में होशियार। प्रत्युत्तत-मति। 
हासि रबाा-विं० (अ०] १ हाजिर रहनेवाला 
उपस्थित रहनेबाला।२ लोगो से मिलने- 
जनाला 
-सज्ञा सत्री० [ अ०] वदना आदि 
के दारा किसी के ऊपर कोई आत्मा बुलाना, 
जिससे वह अनेक प्रकार को बातें कहने 
लगता है। 


हाजी-सन्ना पु० [ अ०] वह सुसलमान, जो 
हज (मक्का की याना) कर आया हो। 

हाड-सन्ञा सत्री० १ बाजार। २ दूकान। हे 
बाजार लगने का दिन। न 
मुहा०--हाट करनाज+१ दुकान लगाकर 
बैठना । २ बाजार में-चीजें खरीदना। हाट 
लगनाल्‍चवाजार में दूकानें लगना। हाट 
चढना>न्‍्वाजार में बिकने के लिए आता 

हाटक-सज्ञा पु० स्वर्ण | सोना । 

हाटकपुर-सज्ञा पु० लका। 

हाटकलोचन-सज्ञा पु० 
राक्षस। 

हाड*-सज्ञा पु० ९ हुडुडी। २ वद्य या 
जाति की भय्यादा। कुलीनता। 

हाता-सज्ञा पु० १ जहाता। घेरा हुआ 
स्थान | वादा । २ सीमा। हृद। ३- हता । 
मास्नेवाला। ४ देश-विभाग । हलका या 
सूबा। प्रात] 
बि० [ स्‍्त्री० हाती) १ अलग । दूर किया 
हुआ। २ नष्ट। बरबाद। 

हातिस-सन्ना पु० [अ०] १ निपुण। चतुर। 
२ उतल्ताद) ३ एक प्रादीम भरव सरदार, 
जो बडा दानी, परोपकारी और उदार 
घा। ४ भत्यत दानी और उदार मनुष्य 
मुहा०--हातिम की कबर पर लात मारना-++ 
बहुत अधिक उदारता या परोपकार करना 
(व्यग्य) 

हाथ-सज्ञा १० १ कन्धे से लेकर प्जे तक 
का अगर, विशेषत कलाई और हथेली या 
पजा। कर॥ २ “कोहनी पजे के 
सिरे तक की लम्बाई की नाप। दो हाथ 
का एक यज होता हैँ। ३ ताश्न, जूए आदि 
के खेल में एक-एक आदमी के खलनें की 
बारी) दांव ] 
खुहा०--हाथ कगन को आरसी क्‍्याउऊक 
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता:नहीं। 
हाथ में आया या पडना-”>अधिकार या वच्च 
में आना। मिलना। (किसी को) हाथ 
उठानाउ-सलाम करनता। प्रणाम करना। 
(किसी बहा, हाथ उठाना--मासना। मारने 
को तैयार होना | हाथ ऊँचा होनान्‍- १. दान 





हिरण्याक्ष-नामक 


क्षय कर जाना 


देने में ध्रवृत्त होना। २. संपन्न होना हाथ 
कट जाना+-१. कुछ करने लायक न रह 
जाना । २. जबानी या लिस्कर बचन देने के 
कारण कुछ करने योग्य न रहना )-हाय 
का मंलज-तुच्छ वस्तु | हाथ खाली होनाउ5 
पास में कुछ द्वज्य ये रह जाना! हाथ सुज- 
लाना->१- मारने को जी करना। २- कुछ 
मिलने की उम्मीद दिखाई देना। हाव 
खोचनाज>किसी काम से अलग हो जाता। 
सहयोग न देना । हाथ चलाना>-सारना । हाय 
चूसमनाू> किसी की कारीगरी पर इतना खुद 
होना कि उसके हाथों को प्रेम से देखना। 
हाथ छोड़ना>मारना | प्रहयर करना। हाथ 
जोडना+>१., प्रणाम करना। नमस्कार 
क्रना। २. विनती करना। (दूर 
से) हाथ जोड़ मान्‍सवध न रखना। दूर 
या अलग रहना । हएथ डालना+-किसी काम 
में हाथ लगाना। योग देना। हाथ तगे 
होना+-खर्च के लिए रुपया-पैसा न रहना। 
हाथ घोना->खो देना । मण्ड फरना। हाथ 
घोकर पीछ पड़ना--किसी काम में जी-जान 
से लग जाना । किसी काम को पूरा करने पर 
तुल जाना । हाथ पकड़ना- १. (किसी को) 
कोई काम करने से रोकना) २- आश्रय 
देना । दारण में लेता । ३- पाणिग्रहण करना | 
वियाह फरना । हाथ पर हाथ ध रे बैठे रहनान> 
खाली बैठे रहता। ऊकेंऊ कफाम-णधा न 
करना । हाथ प्सारना या फेलाना-वकुछ 
माँगना । हाथ-पाँव चलता>काम्त करते की 
» शक्ति होना। हाथ-पाँव ठके होमाव*१- 
मरणासप्त होना । रे- भय या आश्यका 
से स्तब्ध हो जाना। हाप-पाँव फूलनात_ 
डर या छोक से घबरा जाडा। हाथ-पाँव 
पटफनान-छ टपटाना | हाथ-साँव सारना या 
हिलान/म# १- प्रमत्त केरनचा। २ बहुत 
परिश्रम करना । हाथ-पेर जोड़नाव७ 
दिनती करना ! अनुनेय-विनय करना 0 
की वस्तु पद) हाथ फ्रेरना--किसी वस्तु 
को उठा लेंना । | लेगा? (किसी काम में) 
छाप बेंटानान- झामिल होना। दायेक ट्लोना ३ 
रह बाय रदूना न्‍ू सेवा में बराबर उप- 


» ६५३४ 


ह्ायोगैत 





स्थित रहना। हाथ मलता5"र १- बहुत पछ- 
ठाना। २. निराश और दुःखी होना। (किसी 
वस्तु पर) हाथ मारताज"जउड़ा लेना | गायव 
कर लज्ेगा। हाय में करना--वश्न में करना ! 
ले लेवा । हाय में होता न्‍>अधिकार या 
वश में होना। हाय रंयना-न्यूत लेना। 
हाथ रोपना या ओड़ना।न्हाथ फंलाता। 
माँगना। हाथ लगनानल्‍्हाय में आना। 
प्राप्त देवा ॥ (किसी काम मे) ह्वाया लबनार+ 
३. आरभ होना। २. किसी के द्वारा किया 
जाना। (किसी बल्तु में) हाथ लगनाल्‍ूछ 
जाना । स्पर्श होना । किसो काम में हाय 
लगानारर ६ आरम करना । २. योग देवा? 
हाथ लमगानारूछूता ! स्पर्य करना। हाथ 
जगे मेला होता--इ तना स्वच्छ और पवित्र 
होना कि हाथ से छूने से मेला होता। हापों 
हाथ*- एक के हाथ से दूसरे के द्वाय में होते 
हुए । तुरन्त | हाथों हाथ लेनान+बहुत आदर 
ओर सम्मान से स्थागव करना। 

हायपाव-संज्ञा पुं० हयेली की पीठ प्र पहलने 
का एक गहना। 

हृस्यफूल-संज्ा पुं० हथेली की पोठ पर पहनने 
का एक गहना। व 

हापा-संज्ञा पु० १- मुठिया। दस्ता। २- एज 
की छाप या चिल्ले। छापा। 

हाथाजोड़ी-सज्ञा स्त्री० एक पौधा, जो दपा 
के काम में आता है। 

हाथापाई, हायाबाँही-सज्ञा स्त्री० मारपीद। 
वह लड़ाई, जिम्में हाथ-पैर चलाए जायें। 
मिड़त। मुठभेड़ । 

हापो-स्ज्मा ९ुं० | स्त्री० दृथिनो] एक हा व 
बड़ा चोपाया, जिसको लम्बो सूड़ होतो ढे। 
सुहा०-दादो बॉबला ++ बहुत अमीर होता 
हाथो के संग गाँडे खाना+बहुत बड़े बतवान्‌ 
को वरावरी करना। 

हाथी बाना-संज्ञा पु० फोलसाना | गजसाला। 
द्ाक्यो बाँधने का स्वान। पान, 

हायौबात-सज्ञा पु० हाथी के मुँह के दोनो ओर 
चाहूर निऊले हुए दो रूम्बे और सफेद दांत, 
जो केबल दिखावटी होंवे हैं । इनसे कई तरह 
की चीजें बनती दे। 


ि 


। हाथोनाद 


श्प्३५ _ 


हारी 





पैनाजू-सन्ञा स्त्री० हाथी पर चलनेवाली 
पि। हथनाल। गजनाल। 
तीपौव-सज्ञा पु० दे० “फोलपाँव”] फील- 
वि रोग, जिससे पेर बहुत फूल जते हूँ । 
हवान-स॒ता पु० हाथी को चछातवाला 
दमी। महावत्त। फोलवान | 
सघा-सबा पु० [ज०] १ दुघेटना। २ 
गरी संकट | आपत्ति । आझ्ञका | 
(*ई-सज्ञा स्त्री० दे० “हानि”। 
ने-सज्ञा स्त्री० १ नुकसान। क्षति। लाम 
7उल्रा । घाठा। २ चाश। हे अमाव। 
अनिष्टठ। बुराई) ५ स्वास्थ्य में 
नेवाली खराः 
भनेकर-वि० १ हानि करनेवाला। नुकसान 
हुँचानेवाला। २ बुरा फन्त देनेवाला । 
तदृरुस्ती खराब करनेवाला। 
भैकारक-वि० दे० “हानिकर”। 
तैकारी-वि० दे० “हामिकर”। 
किद्च-वि० हिफाजत करनेवाला। रक्षा 
+रनेवाला | रक्तक। 
ज्ञा शप अ०] वह मुसलमात, जिसे कुरान 
उक्स्थ हो। 
प्री-सज्ञा स्त्री० हाँ! करने की क्रिया या 
गाव | स्वीकृति | स्वीकार । है 
तज्ञा पु० हिमायत् या समर्थेन करनेवाला। 
प्दद करनेवाला। सहायक। 
पुह्र०--हामी भरनान+ मजूर करता। 
मब-अब्य० अफसोस, दुख या पीडा आदि 
उ्रकद करनेवाला शब्द | आह। 
प्ज्ञा' स्त्री० कष्ठ | पीडा। दुख। 
पन-सनच्चा पु० वर्ष । साल । 
पिल*-]वि० १ घायल] मूच्छित। २ 
शिथधिल | 
बि० [ अ०] दो वस्तुओ के बीच में पड़ने- 
बाला वीच भें आड करनेवाला। रोकने 
वाला । अतरवर्त्ती 
हाय-हाय-अव्य० शोक, दुख, घवराहट या 
पीडा-्सूचक झब्द। दे० “हाय । 
सज्ञा सुत्ो० ३ शोक। दुख | पीोडा। २ घब- 
डराहट। परेशाती। 
हरर-सना स्त्री० है 


प्राजय। शिकस्त । 


लडाई, खेल या बाजी आदि को प्रतिदृद्दी 
से ने जीतने का भाव। जीत! का उत्दा। 
३ हानि। ३ जबछ्तो। राज्य-द्वारा हरण। 
४ विरहे। वियोग। धकावट। 
सज्ञा पु०१ गले की माला। २ ले जानेचाला । 
बहन करनेवाला | ३ नाश करनेवाला। 
माशक।४ मनोहर । सूंदर ! ५ भकगणित 
में भाजक॥ ६ पिगड या छ द शास्त्र में गुरु 
मात्रा । 
प्रन्य० दे० “हारा”। 
मुहा ०--हार खानारूहारता। 
हारक-सज्ञा पु ० १ हरण करनेवाला। २ मनो- 
हर। सुदर। ३ हार। भाला | ४ चोर। 
लुटेरा। ५ गणित में भाजक। 
हारना-क्रिछ अ० १ पराजित होना। शिकस्त 
खाना | 'जीतना' का उल्टा । ऐे असफल होना। 
३ थक्त जाना। प्रयत्व में निराश होना। 
ड असमर्थ होना। 
क्रि० स० १ गँवाना। खोना । २ छोड 
देता। न॑ रख सकना। दे देना। 
०--हारे दर्जेन्‍ज्लाचार होकर । विवश 
हक कर। हारकर-+>१ असमर्थ हीकर। २ 
लाचार होकर। 
हारबध-सज्ञा पु० एक विन-काव्य, जिसमे पचच 
हार के आकार में रखे जाते हूं 
हारबार*-सन्ञा स्त्री० दे० “हडबंडी”। 
हार्रातग्रार-सज्ञा पु० हरसिग्रार। (सुमघित 
फूलवाला एक पेड ) पारिजात। 
हारा[-अत्य० [ स्त्री० हारी] एक प्रत्यय, जो 
किसी शब्द के आगे लगकर कर्तव्य, धारण 
या सयोग आदि सूचित करता है। वाला । 
जंसे, लकडहारा। 
हारित-वि० ६ हारा हुआ। खोया या गेंवाया 
हुआ। २ हरण कराया हुआ छीना हुआ। 
३ मोहित। ४ वचित। 
सज्ञापु० १ वर्णिक छन्‍्द । ३ तोता। रुंगा। 
हारिल-सज्ञा पु० एक जिडिया, जो प्राय अपने 
चमुल में तिनका बिये रहती हूँ । 
हाएदी-वि० [ध्त्री० हारिणो] १. हरण करने- 
वाला। २ के जानेबाला। पहुँचानेवाला। 
३ चुरानेवाला | ४ दुर करनवाला। ५ 


हाथ कढ जाना 


अशप्रेंट 


हायीदाव 





देने में प्रवृत्त होना। २ सपन्न होना । हाय 
कृठ जानार+१. कुछ करने लायक न रह 
जाना। २. जवानी था लिक्षकर वचन देने के 
कारण कुछ करने योग्य न रहता। हाथ 
का मंल--तुच्छ वस्तु | हाथ खालो होवा-ू 
पास में कुछ द्ब्य ने रह जाना! हाय 
लाना-> १ - मारने को जी करना। २ कुछ 
मिलने की उस्मीद दिखाई देता। हाय 
खीचना**किसी काम से अलग हो जाना। 
सहयोग न देना । हाथ चलानारू"मारना । हाय 
है किसी की कारीगरी पर इतना खुश 
ना कि उसके हाथो को प्रेम से देखना। 
हाथ छोडना--मारना। प्रहार करना। हाथ 
जोडनाः5१ प्रणाम करना। नमस्कार 
करना॥। २ बिनती करना। (डूर 
से) हाथ जोडनाजतसवधघ त रखना। दूर 
सा अलग रहना । हाथ डालना--किसी काम 
में हाथ लगाना। योग देना। हाथ तब 
दोना>खर्च के लिए रुपमा-पैसा न रहता। 
आज 4:88:20 देता | नष्ट करना। हाथ 
पीछ पडना>न्‍किसी काम में जी-जान 

से लग जाना | फिसी काम को पूरा करने पर 
तुल जाना । हाथ एकडना--१ (किसो को) 
कोई काम करने से रोकना। २ आश्रय 
देना। दारुण में लेना । ३ पराणिग्रहण करना । 
विवाह कर॒ना । हाथ पर द्वाथ ध रे वैके रहना 
खाली बेठे रहना। कुछ काभ-घघा न 
करना । हाथ प्स्रारना या फेलानार*कुछ 
माँगला । हाथ-पाँव चलतानूकाम करने की 

» शक्ति होना। हृपसाँच ठढे होनाब-१ 
मरणासत होना । २ भय या आद्यका 
रो स्तब्ध हो जाना। हा्य-पाँव फूवनारक 
डर या घछोक से घबरा जाना। हाय-पाँव 
पटठकना++छ टपठाना ॥ हाथ-पाँव मारना या 
हिलाना+5 १. प्रथत्त करना। २ बहुत 


परिध्रम करना । हाप-पैर जोडनाव- 
विनती करना । अनुनय-विनय करना ॥ 
(किसी वस्तु पर) हाथ फेरवा++किसी वस्तु 


को उड़ा लेना । ले लेना। (किसी काम में) 
द्वाथ बेंटाना+- ध्यामिल दोना। झरीक होना । 
हाथ वांछे सज़ा रहना ८ श्वा सें बराबर उप- 


स्थित रहना। हाथ मलनाउ-१ बहुत पछ- 
ताना। २- निराध और दु खी होता। ( किसी 
वस्तु पर) हाथ मारनारूउड़ा लेना | गायव 
क्र लेना। हाथ में करना"-वश्य में करमा। 
ले लेबा । हाथ में होता >-अधिकार या 
वच्च में होना। ह्वाथ रेंगना*ूघूस लेगा। 
हाथ रोपनता या ओडबनाज-हाथ फँचाना। 
माँगना। हाय लगना-द्वाय में आवा। 
प्राप्त होना । (किसी काम में ) हाथ लगवाःर 
ह आरभ होवा। २ किसी के द्वारा शिया 
जाना। (किसी वस्तु में) हाय लगवानन्छ 
जाना ।॥ स्पर्श होना । किसो काम में क्षण 
लगाना-5१ आदरस करना। २३ योग देवा। 
हाय लगाता5”"छूना । स्पर्श करना। हाप 
लगे मेला होना+*इ तना स्वच्छ और पवित्र 
होना कि हाथ से छूने से मेला होना। हाथो 
हाथ-- एक के हाथ से दूसरे के हाथ में होते 
हुए । तुरन्त । हाथो हाथ लेनास-बहुत आदर 
ओर सम्मान से स्वागत करना। 

हाथपान-सज्ञा पु ० हथेली कौ पीठ पर पहने 
का एक गहना। 

हायफूल-सज्ञा पू ० हवेली की पीठ पर पहलनेगे 
का एक गहना। 

हाथा-सन्ना पु० १- सुछिया। दस्ता। २ पर्ज 
को छाप या चिह्मनु। छापा। 

हायाजोडदी-सज्ञा स्त्री० एक पौणा, जो दबा 
के काम में जाता है। 

हाथापाई, हापाबाहौ-सज्ा स्त्री० भारपीद। 
बह लडाई, जिसमें हाथ-पैर चलाए जावे! 
भिडता। मुठभेड। 

हायो-सज्ञा पु० [ स्त्री० हथिनी] एक हा 
बडा चौपाया, जिसकी लम्बी सूँठ दोपो है। 
सुहा०-हायीं बांधवा <5 बहुत जमीर होना | 
हाथा के सग गाँडे खाना--वहुत बडे बलवान 
बगी बरावरी करना। 

हाथो क्लाता-स जा पु० फोजलाना। गजद्याला। 
हाथी बाँपते वा स्थान व। 

हृरपीदाति-सज्ञा पु० हाथी के मुँह के दोना बोर 
बाहर निकले दुए दो छम्दे और राफेद दाता, 
जो केबल दिखाबटो द्वोवे द्वे ।इनरो कई तरह 
क्ये चीजें बनती दें। 
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| हायोनाल श्ष्रप हारी 
लड़ाई, खेल या वाजी आदि को प्रतिद्द्वी 
से न जीतने का भाव। जीत” का उल्टा। 
२. हानि। हे. जब्ती। राज्य-द्वारा हरण। 
४. बिरह। वियोग। थकावट । 
सज्ञा ० १.गले की माला । २. ले जानेवाला । 
बहत करनेवाला । हे. वाश करनेवाला। 
नाशक | ४ मनोहर । सुंदर | ५ अकगणित 
में माजक] ६ पिगल या छ दःशास्न में-युद 
मात्रा । 
प्रत्य० दे० “हारा/। 
मुहा०--द्वार खानार-हारना। 
| पु०१ हरण करनेवाला। २. मनो- 
हर। सुदर। ३ हार। माला। ४- चोर। 
लुडेरा ॥ ५. गणित में भाजक। 
हारना-क्रि० अ० १- पराजित होना। शिकस्त 
खाना। 'जीतना' का उल्टा | २. असफल होना। 
३ थक जाना। भ्रयत्व में तिराश होना। 
४ असमर्थ होना। 
क्रि० स० १ गेंवाना। खोना। २. छोड़ 
देना। न रख सकना। दे देता। 
मभुद्य ०--हारे दर्ज--लाचार होकर | विवश * 
होकर। हारकर--१- असमर्थ होकर | २. 
लाचार होकर। 
हारबंधू-सज्ञा पू० एक चित्र-काव्य, जिसमें पद्च 
हार के आकार में रखे जाते हें। 
हारबार*-सज्ञा स्‍्तो० दे० “हड़बडो ”। 
हारसिगार-संज्ञा पु० हरतिंगार। (सुगधित 
फूलवाला एक पेड़ ) पारिजात। 
हारा|-अत्य० [ स्त्रौ० हारी] एक प्रत्यय, जो 
किसो शब्द के आगे लगकर वार्सब्य, धारण 
या सयोग आदि सूचित फरतवा है। वादा। 
जैसे, लकडहारा। 
हारित-वि० १. हारा हुआ। खोया या गेंबाया 
हुआ। २ हरण कराया हुआ छीना हुआ। 
३ मोहित। ४ बचित। 
स॒ज्ञा पु० १ बिक छन्‍्द। २. तोता । स्छ्ष्या ! 
दशक पता 8 एक चिड़िया, जो प्राय? अपने 
चगुल में तिनका लिये रहतो हे । 
हारो-वि० [स्‍्थी० हारिणो] १. हरण करने- 
बाला। २- के जानेवाला। पहुँचानेवाला। 
३- चुरानेवाज़ा। ४. दूर करनेबाला। ५- 


हाभीनाज-संज्ञा सत्री० हाथी पर चलनेवाली 
तोप | हथनाल। गजनाल । 

हायोपाव-सज्ञा पु० दे० “फीलपाव”।॥ फील- 
पाँव रोग, जिससे पेर बहुत फूल जत्ते हें। 

हाथीवान-संजा पु० हाथी को चलावेवाला 
आदगी। महावत। फोलवान। 

शदसा-संज्ञा पूं० [अ०] १- दुर्घेटना। २ 
भारी संकट। आपत्ति। आशका | 

हान *+-सज्ञा स्त्री० दे० “हानि”। 

£ हानि-संज्ञा स्त्री० १. नुकसान | क्षति। लाभ 

« का उलटा | घाठा। २. नाश। ३. अभाव। 

५ ४. अभिष्टठ। घूराई। ५. स्वास्थ्य में 

! होनेवाली खराबी। 

; हानिकर-वि० १. हामि करनेवाला। नुकसान 
पहुंचानेवाला। २. बुरा फल देनेवाला । 
३. तदुदस्ती खराब करनेवाला। 

हानिका रक-वि० दे० “हानिकर”। 
हानिकारी-वि० दे० “हानिकर”। 

, हॉफिज्ञ-वि० हिफाजत करनेवाला। रक्षा 

| करनेबाला। रक्षक) 
सज्ञा पृ ० ( अ०] वह मुसलमान, जिसे कुरान 
कठस्थ हो। 
हाप्ती-सज्ञा स्‍्तरी० हाँ करने की क्रिया या 
भाव। स्वीकृति । स्वीकार।___ 
सज्ञा ५० हिमायत या समर्थन करनेवाला । 
मदद करनेवाला। सहायक। 
मुहर ०--हामी भरना 5 मजूर करना 

: हाय-अव्य० अफसोस, दुख या पीडा आदि 

।, भकट करनेबाला इब्द। आहू। 

, सज्ञा स्त्री० कष्ट | पीडा। दुख। 
हामन-सप्तज्ञा पु० बर्ष | साल। 
हायस्च*-वि० १. धासल। मूच्छित। ३२ 
श्िथित। 20.4 40) 
विं० [ अ०] दो वस्तुओ के बीच में पड़न- 
बाला। बीच में आड करनेवाला। रौकने- 
वाला अतरखर्त्ती 
हाय-हाप-अब्य० घोक, दुःख, घचराहट या 
पोड़ा-सूचक झब्द। दे० “हाय। 
सज्ञा स्त्री० १ घोक। दु स। पीड़ा। २- पव- 
राहूट। परेशामी। 
हार-सज़ा स्त्री० १. पराजय। सघिऊुस्त । 
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हास्यास्पव » 





चाश करनेवाला। ६ मोहित | । 
सज्ञा पू० एक बर्णेवृत्त, जिसके प्रत्येक चरण 
में एक तगण और दो गुरु द्वोते हैँ । 
हारीत-सज्ञा पु० १ चोर। लुटरा । २ चोरी । 
लटरापन। हे कण्व ऋषि के एक हिष्य। 
हारौल-सज्ञा पु० दे० “हरावल”।/ 
हाट-सज्ञा प्‌ ० [ अग्ने०] १ छूदव। दिल। २ 
चित्त । सन | जात्मा। रे साहस। ४ सब्य 
भाग । ५ सत्त्वा 
हाटफेल-सज्ञा प्‌ ० अग्रे० ) दृदय की यति रुक 
जाना। दिल को धडकन बन्द हो जाना। 
एकाएक मृत्यु हो जाना। 
झादिक-वि० १ हूंदय का। हृदय-सक्धी। २ 
हृदय से निकला हुआ॥ हे दिल्ली) सच्चा । 
हार्सपावर-सज्ञा पू० [श्रग्र०] बिजली या 
भाष की शक्ति, जो घोडो की शक्ति के 
रूप में आँकी जाती है। 
हाल-सज्ञा 5 [ अ०] १ दशा। अचस्था। 
२ परिस्थिति । ३ सम्राचार। बुत्तात। ४ 
ब्योरा । विवरण। कैफियत। ५ कथा। 
६ ईश्वर में तमयता । लीनता। (मुसल०) 
वि० वत्तमान। उपस्थित। मौजूद। 
अव्य० १ इस समय । अभी। २ तुरत्त। 
सज्ञा स्ती० १ हितना-डोलना । ₹ घकका। 
३ कझ्टका। ४ पहिए के चारो ओर का 
लोहे का घरा। 
सुद्गा ०---हागल में->घोड ही दिन हुए ! हाल 
कान्च्मया । ताजा | 
हालग्ररेसार-सज्य पु गेंड + 
होलडोल-सज्ञा पु० १ हिलना डोलना। 
गति। २ कपन॥ ३ हलचल।॥ हलकप॥ 
हालत-सता सजी ० [जगे १ दरप। जवस्या। 
२३ आ्िक स्थिति। ई परिस्थिति! 
हाछनाप*-क्रि० अ० १ हिलना। डोलना 
हरफत करवा। २ कॉँपवा। झूपना। 
हालहैा-सचा पु० १« बच्चा को लकर डिवाना- 
डुलाना । २ झ्ाक्ा। ३ लहर) ट्विलोर ] 
हार्तांकि-अन्य०_[ फा०] यद्यप्रि। गा कि। 
ऐसी बात है, फिर भी। 
हाक्ा-सचा स्त्री० दारावय। मदिरा॥। 
», बलाहुत-सज्ञा पु० दे० हुलाइल” ३ 












ह/लिम-सत्ता प्‌ ० एक पौधा, जिसके वीज दवा ६. 
कै काम में आते हैं। चसुर। क+- 
हालो-अव्य० जल्दी। झाषध्य। 

हालो-सज्ञा १ु० दे० हालिम!। हि 
हाव-सज्ञा पु० सयोग के समय मायिका के 
स्वाभाविक चेप्टाएँ । इनकी सख्या ११ है- 
लीलः विलाय, विच्छित्ति, विभ्रस किलर्किवित, 
मोट्टायित विव्वोक, विह्वत, कुट्टमेत, ललित 
और हेला। 

हावनदस्ता-सत्या पु० [ फ्रा०) खरल' थौर 
यद्वा । खल और लोढा। बच्चाएँ 
हावभाव-सज्ञा पु ० स्नि या की मगोहर चेष्यएं ! 
नाज-चखरा । 

हाझिया-छत्ता पु० १ किनाण। २ गोद | माजी 
३ हाशिए या किनारे पर का लख या नोट। 
मुह ०--हाशिए का गवाह-- बहवाह, जिंतका 
नाम किसी दस्तावेज के किनारे पज दो। 
हाशिया चढाना>*किसी वात में मवोरजन 
आदि के लिए कुछ और बात जोडना। 

हास-सज्ना १पु० १ हँसन की क्रिया या भावे। 
२ दिललगी। मजाफ। ३ उपहास। 

वि० उज्ज्वल। सफद रग। ने 

हासक-सज्ञा पु० [स्त्री० हासिका] हँपपे- , 
वाला | मसखरा। हँसोड। 

हासिल-बिं० [ न०] प्राप्त। पाया हुआ। 
सजा पु० ६ गुणा करन में किसी सख्या का 
बहू भाय था अक, जो शप भाग के कदी रखे 
जाने पर बच रहें। २ लाभ | नफ़ा। रे 
उसनज 4 सैसकारर * कमिता जी किए का 
फल। ५ जमा। लगानत। 

हासो-वि० [ स्त्री० हासिनी ] हँसनवाता। 

हास्थ-सज्ञा पु० ६ हँसने की क्रिया या भाव 
हँसी। २ नी स्थायी भावों और रसो में 
से एव । हे विनोद) पी 4 सजाक ४ 
उपहास। बदापूण हंसी । 

वि० ३ दंसन के याोव्य। २ उपहास के 
पोग्य। ३ वह जिस पर लोग हसे। 

हास्थास्पद-सज्ा पु०१ हंसी उत्पन्त करने 
बाला। २ वह, जिसकी लोग हँसी उद्ावें । ३ 
हुँसी उडाएं जाने तायक। उपदास का 
विषया। 


हास्पोत्पादक 


य्पर७ 


हिसन 





हास्पोत्पादक-वि० हेंसी उत्पन्न करनेवाला। 
वह बात, जिससे लोगो को हँंती आए । क्‍ 
हास के योग्य 

हु हंतत-अव्य ० हाय । अत्यन्त शोक या करुणा । 

हाहा-सन्ना पू० १. जोर से हँसने का शब्द। 
२ गिडगिडाते का शब्द । ३ बहुत विनती या 
दीनता की पुकार। दुह्ई। 

पो०--हाहा ही ही, हाहा ठीठी--हेंसी-ठटण । 
महा ०---हाहा करना या खानानपिड़- 
गिडाना । बहुत बिनती करना । 

गहकार-सज्ञा पु० पवराहट या दुख कौ 
चिल्लाहट । वहुत से आदसमियों के मुँह से 
निकला हुआ “हाहा' शब्द। कुहराम। 

शहाहूत*-सज्ञा पु० दे० ' हाहाकार) 
कुहराम । 

गहाहूहू-सज्ञा पु० १ हाहा करके हँसता। २ 
हँपी-ठद्ठा । 

शही-पज्ञा स्त्री ० कुछ पाने के लिए 'हाय हाय' 
करते रहता। 

शहू-*-खत्ता पु० १ घोरुगुल। कोलाहल। 
रे. हलचल । घूम । ३ >_ 
(02924 पु० जबली बेर। झडबेडी। 
[-फि० ज० दे० “हिनद्विनाना'। 
हिकार-स जा. पूँ० गाय के रेभाने का दाब्द। 
हिगछाज-सजा स्पी० दुर्गा या देवी की एक 
भूत्ति, जो सिंप में हैँ। 

हियाध्टक घूर्ण-सत्ञा पु० एक प्रसिद्ध पाचक 
चूर्ण, जिरामें हींग आदि भाद ओपधियाँ पढतो 


हूं 
हिएु-सजा पु० हीय। 

हिपूपन्न-गज्ञा पु० दे० “हिंगोट” । इगुदी पेड़ । 

ियुक सभा पु.० इंगुरा 

हिवोड़-पा_प.० हिं[पत्र । इंगृदी पेड । एक 
भाइदार केंटीला जगली पेड, जिसके बाल 
घोदे फला मे तेल निकलता, हैं । 

हिडा 'फ-स्ा स्त्री० दे? 'दिच्छा”। 
हियन-सगा पु० घूमना। फ़िस्ना 
हिदोरा-सज्ा पू० दे० ' हिडोगा” । 
हिशेस-सता पु० है हि्दात! दिखेरा। 


मुचा। पाचना। २ एक प्रपार, का राप। 
द्शेलना|--यथा गुण दे० ' हिदेला”। 
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हिंडोजा-संज्ञा पु० १ पालना। झूला। २. 
चर्सो। ऊपर-वीचे घूमनेवाला चंक्‍करदार ._ 
झूला, जिसमें वेढने के लिए चोखदे बने 
रहते है। 

हिताछू-सज्ञा पु० एक अकार का खजूरा 

हिंद-सज्ञा प्‌ ० [ फा०] भारतवर्ष । हिन्दुस्तान । 

हिंदवाना * -सज्ञा पु० [ फा०] कलीदा। 
तरबूज । #!] 
हिंदवौ-सज्ञा सत्री० हिंदी भाषा। 

हिंदो-सज्ा पु० हिन्दी भाषा। भारत की राष्ट्र- 
भावा, जो तागरी लिपि में लिखी जाती हैं। 

” वि० हिन्द का। हिंदुस्तात का। भारतीय । 
सज्ञा प्‌ ० हिंद का रहनेवाला। भारतवासी। 
भारतीय । 

हिबुस्तान-सज्ञा पु० [फा० हिंदोस्तान] 
भारतवर्ष । 

हिंुस्तानों-सज्ञा स्‍्वी० १ हिंदुस्तान को 
भाप7) २ घोत-चाल़ या व्यवहार की वहू 
हिंदी, जिसमें न तो बहुत जरबी-फारसी 
के शब्द हो, म॑ सत्कृत के। 
वि० [ फा०] हिंदुस्तान का। 
सज्ञा १० हिंदुस्तान का निवासी । भारतवासी । 

हिबुस्यान-सज्ञी पुं० दे० “हिदुस्तान”। 

हिंवू-सज्ञा पु० [ फा०] भारतवर्ष में वेसने- 
वासी बाय जाति के बशज। दिंदु परम 
का अनुयायी । 

हिद्योस्तान-सज्ञा पु० [फा०] दे० "दिदुस्तान” । 

हिपा | *-अब्य० द० यहाँ 

हिच-सज्ञा पु० दे० “हिम”। 

हिारा-सना १० बर्फे। पाला । 

हिस-सज्ा स्त्री० पोडा के बोलने का शब्द) 
हिनेहिनाहूट । 

हिपक-सजा पुँ७ ह हिंसा फरनेवाल्ा। मार 
डालनेवाला | घातक । २_ हानि या नुय्सान 
क्रतैयाला। बुराई फरनेवाला। हे. पझत्‌। 
वि० जीया को सारफर उनता साख खसपट्व- 
वाला (जानवर)] 

हिंसब-खगा पु० [हिसनीय दिखित, दिस्य] 
है दिखा करना । जान मारता । यम मरदा। 
३- कष्ट पहुँदाता। सठाना। युराई करता 
था बादना 





ह््प्ता 


हिसा-सज्ञा सत्री० १ जीया को मारना या 
कृप्ट देना १ हानि पहुँचाना। 
एहसएपमक-वि० जिसमे हिसा हो। हिसा से 
हियाल ॥ ४ “जल 
हसालु-वि० १ हिंसा करनेवाला। मारने- 
बाला। २ हिसा करने का स्वभाव रखनें- 
वाला। हैः 
सहिल-वि० हिंसा करनेवाला। मारनेवाला। 
लूखार। 
हल्लक-वि० १ हिंसा करनेवाला। सार 
डालनेवाला । २ जीवा को मारकर सास 
खानेवाला (जानवर) ॥ 
हि-छुक पुरानी विभक्ति, जिसका प्रयोग 
पहल तो सब कारको में होता था, पर बाद 
में कर्म ओर सप्रदान में ही (को' के अय॑ में) 
रह गया । 
+$*अध्य० दे० “ही”॥ 
हिआ, हिआ-सज्ञा पु० दे० “हृदय” 
हिंकमत्त-सश्चा स्त्री० [अ०] % युक्ति। 
लदबी २ २ उपाय चतुराई का ढग १ चाल । 
३ कोई नई बात सा उपाय ढूंढ ज्िकालने 
की घुद्धि। डे विद्या३ कला-कौयल। ५ 
हकीस का काम या पेश्वा । हफीसी । 
हिंफमतो-वि०__ १ हिकमत जाननेवाला। 
काम हल करने को तरकोब निकालनेवाला।॥ 
२ चतुर। चालाक॥ ३ किफायतो।॥ 
हिक्‍का-सज्ञा स्थी० है हिचकी। २ वहुत 
हिचकी” जाने का रोगय। 
हिचक-सज्ा स्त्री० आगा-पीछा। कोई काम 
करन की इच्छा करते समय मन में होनवाली 
यफायट। झिन्चका 
हिचकना-फ्रि० ज॑> ६ आयगा-पीछा करनाव 
सिझकना ३ भय या सकोच्र आदि के झारण 
कोई काम बरने . झकना। ३ *दिचकी 
लेना। 
हिचकिचाना-क्रि० ज० हिंचकना | आगा- 
पॉछा सोचना। सिज्चकना। 
हिचकिचाहट--सज्ञा स्त्री० हिचक। 
पीछा । 
हिचको-सज्चा सत्री० [ अनु० ) १ पेट ही 
वायु का छोक के साथ ऊपर अकड्कर कठ 


आगा- 


रपड८ 


हिवाई 


में धक्का देते हुए निकतना। २ रह- 
रहकर सिसकने का झब्द) 

हिंचर मिचरु-सज्ञा दु० हिचकिदाहट। 

हिजडा-पुज्ञा प्‌ू० नपुयक। जनला। बहू 
न जिसे पुदष या स्त्री का लिए 
नहो। 

हिजरी-सन्ञा पु० [ अ० [ सुचलमानो सत्‌ू। जा 
महम्मद साहब के मक्‍के से मदीतें भायने 
की तारीख (१५ जुलाई सन्‌ ६३२ ई०) 
से चला हूँ। 

हिज्जे-सज्ञा प्‌ ० [ ज० ] किसी शब्द के अवारा 
ओर मात्राओं का क्रम। अक्षर विन्यासत । 

हिज्य-सज्ञा पु० [ ब०] वियोग। जुदाई। 

'हिडिय-सज्ञा पू० बैसा। एक राक्षस, जिसे 
मीम ने पाडवा के वनवास के समय माय था। 
विमान स्त्री० हिंडिव राखस की बहिंव, 

साथ भीम ने विवाह किया था। 

हित-सज्ञा पु० १. भलाई। २ _कल्पाष। उप> 
कार। लाभ । फायदा। ३ स्वास्थ्य के लिए 
लाभ ।॥ ४ प्रेम स्वेह। ५ मित्र॒ता। 
मलाई चाहने या क रववाला आदमी भित्र। 
७ सवधी। रिश्तेदार। 
वि० १ भलाई करने या चाहनेयाला। जैए- 
झुवाह। २ लाभकारी। अनुकूल। 
अव्य० १ (किसी के) लाभ के लिए। प्रघादा 
के लिए। २ हेतु॥ लिए। बाहते। 

हितकर, हिंतकारक-सज्ञा पू ० [ सभा दिते- 
कारिता | ६ भलाई करनवाला। २ सींगि 
पहुँचानेबाला। फायदेमद। ३ स्वाह्स्थकर। 

हितकारो-वि० दे० ' हितकर। 

हिर्ताचतक-सज्ञा पु० मलाई चाहनेवाता। 
खैरस्वाह। शुभनिन्‍्तका 

हितावितन-सज्ञा पू ० किसी की भलाई परेहक्‍ता 
भलाई की इच्छा। खेरूञवाही। 

हिलवचन-सजा पू० मलाई वी बात सो 
उपदेश ॥ पर 

हिंतवना*पं-क्रि० अ० दे० *ट्विताना | 

हिलवादी-वि० त्री० द्विवादिनी। चवाई 
की बात रहनवालार 

हिताई--सज्ञा सत्री० ३ हित द्वीत का भाव। 
भलाई २ सम्बन्ध! नाता। रिश्ता। 
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हिताना 


५२९ 


ह्म्मिती 
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कर होता। लाभदायक्र होगा। अनुकूल | हिमकिरण-सज्ञा पु० (ठडी किरणोवाला] 


होना। २ प्यारा या अच्छा लगना। हे 
प्रेस करना | प्रेम-युक्त दोता। , 
हितावहु-वि० दे» “हितकारी”। 
हिताहित-छत्ा पु० भलाई-बुराई। लाम- 
हानि। नफ -नुकसान । 

हितों, हितू-सज्ञा १० १ भलाई चाहने या 
करनेवाला। शुभज़िन्तक। खेरूवाह। २ 
मबधी। नातेदार। ३ सुदृइ। स्नेहीं। 

हितेच्छा-सज्ञा प० हित या भलाई की इच्छा। 

! हितेच्छ-वि० हिंत चाहनेवाला । भलाई चाहने 
वाला। हित्तेपी। खेरखूवाह। 

हिदेषिता-सज्ञा स्त्री० भलाई चाहने कौ 
इच्छछा। खेरख्वाही। 

हितेषी-वि० (स्त्री० हितंविणी] भलाई 
चाहनेवाला । घुभचिन्तक। खेरडवाह। 
हिदायत-सजा स्‍्थरी० [अ०] १ आदेश। 
निर्देश । २ मार्ग दिख़ाना। बड़े का छोठे को 

! कोई कार्य करने का तरीका बताना। 
हिनती*[-सज्ञा स्त्री० दे० “होनत्ता”। 

, हिनहिंनाता-क्ति० अ० [ सन्चा स्त्री० हिन 
हिनाहट ] घोडे का बोलना (हिन्‌ हिनु 
शूब्द करना )। हीसना। 

। हिला-सज्ञा स्त्री० [ अ० | गेहँदी । 

। हिफाजत-सच्ना स्त्री० ( अ०] १ किसी चीज 
को इस तरह रखना कि चह नष्द न हो। 
रक्षा। बचाव। २ देख रेख। रखंवाली। 
हिब्बा-सज्ञा पु० ( अ० हिब्ब ] १ दान । २ 
दो जौ के वरावर तौल। ३ दाता । ४ फौडी। 

। हिम्बानासा-सज्ञा पु० दानपत्र) 

(हिमचल[ *-सच्चा पू० दे० हिमाचल! 
हिमत|:*+-सज्ञा पु० दे० 'द्ेमत”। 
हिब-सज्ञा पु० १ बफ़। तुपार। पाला। 
२ ठड। जाडा। जाडे का मोसम। हे 

। चद्रमा। डे कमल। ५ चदन। ६ कपूर। 
भक्लन। ७ मोत्ती। ८ राँगात 

वि० ठढा। सर्दे॥ 

हिम-उपलछ-सज्ञा पु० कोला! 
हिसमकण-सज्ञा पु० बर्फ या पाले के छोटे-छोढे 
दुकडे 4 


चद्रमा। 

हिमतेल-पज्ञा पु० कपूर और ठडफ पहुँचाते- 
वी अ पर्चियाँ डालकर बनाया गया तेल। 

हिप्पात-सज्ञा पु० बर्फ गिरना। पाला 
पड़ना । 

हिमभानु-सज्ञा पु० चद्रमा। 

हिम्यानो-सज्ञा स्त्री० [ फा०] रुपया-पैसा 
रखने की जालीदार लब्री थैली जो कमर 
ट बांधी जातो है। डोडा। 

हिमरश्मि-सज्ञा पु० चद्रमा। 

हिमबत्‌-संज्ञा पु० दे” “हिमवबानू”। 

हिमवानू-वि०_[ स्त्री० हिमवती ] 
वाला। जिसमें वर्फ या पाला हो। 
सज्ञा पु० १ हिप्तालय। २ कंलाश पर्वत 
३ चढद्रमा। 

हिमर्शछव-सज्ञा पु० छिमालय। 

हिमाक-सन्ना पु० कपूर। 

हिसाशु-सक्ञा पु० चद्रमा। 

हिमाकत-सज्ञा स्त्री० [अ०] बेवकूफी। 
मूर्खता न 

हिमाचल-सज्ञा पु० हिम्तालम। 

हिमाद्वि-पज्चा पु० हिमालय पहाड। 

हिमानी-सज्ञा स्त्री० १ बफे। तुपार। पाला। 
३ वर्फ का ढेर। हिमखड। ([अग्रे०--- 
कर) ॥ हक 

हिमायत-सन्ञा रत्री० [अ०] १ पद्षपात। 
२३ समन 

हिमायतोी-वि० [ फा०] १ समर्थन करने- 
चाला। २ पक्षपाती। तरफदार। ३ 
सहायक। सददयार। 

हिमारजूय-सश्ञा पु० भारत को उत्तरी सीमा 
पर का पहाड, जो ससार के सब पवतो से 
बडा और ऊंचा है। 

हिमि*-सज्ञा पु० दे० “हिमा। ० 
हिम्मत-सज्ञा स्त्रो० [ अ०] १. कठिन कैम 
करने की मानसिक दृढ़ता। साहस। २, 
बहादुती। प्राक॒म। 

हिम्मती-वि० [फा०] ६ साइसो। दृढ़। 
बहादर। २- पराक्रमो। 


बर्फ- 


्ड 





हिप 


हिप-सनज्ञा पु० ३, हुदय। मन) ३. चक्ष- 
स्थल) छाती | 

हियरा-सत्ञा पु० १. दृदय । २ मन। ३ वद्बा- 
स्वल। छाती। 

हिपाई- अवज्य० दे० “यढदा!ा 

हिया-सन्ञा पु० दे० “हृदय”। 

हियाय-सजा पु० हिम्मत। साइबर 

टिरिकता [/-व्रिए० अ० १ पास आना । सज- 
दीप जानां। र॒ सटना। ३ हिलना-मिलना। 

हिरकाना4*-त्रि० अ० १ पास ले जाना। 
नजदीक लाना। २ सठाना। मिडाना। 
हिरण*+-सज्ञा पृ० दे० हरिण!। 
हिरण्मय-वि० सोने का। सुनहला। 

सज्ञा पु० हिरण्पगर्भ। प्रह्मा। जवूदीप का 
एक खड। एक ऋषि। _ 

हिरण्प-सज्ञा पु० १ स्वर्ण। सोबा। हरे 
वीय्य ) ३ धतूरा | ४ अमृत ।५ कोडी। 
हुरिण्य कशिवु-सज्ञा पु० प्रहताद का पिता 
एक दैत्य राजा, जो ईश्वर का बडा विरोधी 
था। भगवान्‌ ने नुर्खिहवतार घारण करने 
इसे मारा था। 
थि० सोने की गद्दीबाला | 

हिरुण्य कदयप-सत्ञा पु० दे०  हिरण्य-कशिपु/ । 
हिरण्पंगंभ-सता पु० १ ब्रह्मा। वह ज्योतिमप 
श्ड, जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई दे। 
२ सूदम शरीर सहित आत्मा। ३ विष्णु॥ 
८ एक ऋषि। 

हिरण्पनाभ-सज्ञा पु० १ विष्णु॥ २ सेनाक 
पर्चत्त 

हिरण्परेता-सज्ञा पु० १ सूस्ये। २ अग्नि। 
किन छिव । पल जपाई हुई 
>सेज्ा पु० देः पर चढ़ा द्ू 
सम्पत्ति । देवोसर घन। े 
हिरन--ज्ञा पु० हरिण। मृग । घुर ओर सीगो 
चाला एक चौपाया, जो प्रायः सुनसान 
मदानों और जयला में रहता है । 
हिर्सरसाकुस[-सज्ञा है दे० ' हिरण्पकशियपु/॥ 
हिरनोटा-स्तज्ञा पु० फ्रत का बच्चा। मुग- 
छीोना। 
हिरफस-सन्ना स्त्री० 


[अ०] १ द्वाथ की 
+ कारीगरी। 


दस्तकारी। कलान्वोशल। २ 
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हिछना 


हुनर) हे पे । व्यापार | ४. चालागी ॥५ 
धूत्तेता । चाल्बाजी। 
हिरफतयाज-वि० चालवाज। धूर्ता 
हिरिमज्ञी-सज्ञा स्त्री० [अ०] लाल रुग की 
एक प्रयार की मिट्टी] 
हिराती-सजा पु० अफगानिस्तान के उत्तर 
हियात प्रदेश का घोड़ा। 
हिरानाए-क्रि० तर० १ दे० 'हराना/। २ 
खाद के लिए भेड-बकरी का खेत में बेठाना! 
हिरावल-सज्ञा पु० दे० “हरावल”। 
हिरास्-सन्ञा स्थी० फाणु १ हरास। डर 
अ्य॥ २ निराझ्ाा] $ उदासी रज। विता 
दुख । 
वि० निराश। हताश। उदासोन। 
हिरासतत-सज्ञा सरुत्री० [अग[ु ६ था? 
चौकी ॥ २ कैंद। नजरबदी | 
हिरोजी|-सज्ञा स्त्री० दे० 'हिरमजी' | 
हिरोक*-सज्ञा पु० दे० “हराबल”। 
हिस्ें-सज्ञा स्त्री० [ अ०] १ लोभ । लालेप। 
३ देखा-देखी किसी वात की इच्छा। सर्दी 
३ इच्छा का वेग। बासना। हिचकियाँ 
हिलकना कि झ० [अनुणु १ हिंचब्ि 
छैसला। सिसकना । २ दे० * हिलगना”। 
क्रि० स० सिकोडना। एऐठना। 
हिलफोए*-सत्ञा स्त्री० १ हिचकी। है 
सिसकने का शाब्द। सिसक। 
हिलकोर, हिंलफोरा-सज्ञा पु० हिलोर । 
लहूर। ग्ि 
हिऊुम-सन्ञा स्त्री० १ लगाव] सबंध । हर । 
२ लगन) ३ परिचय। 
हिछगना-क्ि० अ० १ हिल-मिल जवा। 
प्रचना २ पास होना! सटना। भिडता। 
हिरकवा । ३ अटकता॥ टेंगता | ४ फेंसना। 
बचना । 
हिलगाना-क्रि० स०१ मेल-जोल करना । पर- 
चाना । हिला-मिला खेना । २ सटानाः। है 
अटकाना। टाँगना। ४ फेसाना। बच्चाता। 
हिलता किस अ०१२ स्थिरन होना। जमकर 
न रहता ।, हरकत करना॥व चलना! 
सरकना। २ काँपना। ३ ढीला हौना। डेट 
झूमचा । ५ लहराना । परैठना | घुसना (पाती 


| हिलसा 


गें)। ६ (मन) चचल होना । ७ अनुरक्त 
होता। ८ हेल मेल में आना। परचना। 
हिलसा-सज्ञा स्त्री० एक प्रकार की मछली। 
हिललता-क्रि०ण स० १ डुलाना। चलायमान 
करना । हरकत देता । २ स्थाव से उठाना। 
डालना । हटाना । ३ केंपाना। ४ नीचे 
ऊपर या इधर-उपर डुलाना। झुलाना। 
५ परिचित और अनु रक्त करना। परचाना। 
६ [ देश० ] घुस्ताना। पेछाना। 
हिलाल-सतज्ा पु० [ अ०] सच्चाई। पर्। 
| एलोर, हिलोरा-पत्ना पु० त्तरम। लहर) 
मौज । 
हिलो रना-क्रि० स० १ पानी को इस प्रकार 
, हिलाना कि उसमें लहरें उठें ॥ २ लहराना। 
! हिलोल-सज्ञा पु० दे० ' हिल्लोल”। 
हिल्लोछ-सज्ञा पु० १ हि्तोर। तरग। लहर। 
२ आनंद की तरग। मौज। 
। शिविचल-सन्चा पु० बर्फ। पाला। 
। इिर-सज्ा पु० बर्फ पाला। 
हिसका-संसा पु० १ ईर्ष्या। डाह। बराबरी 
को इच्छा । २ स्पर्दा। देखादेखी किसी बात 
की इच्छा । 
| हिल्ाब-सज्ञा पु० [ज० ] १ गिनती | गणित। 
. सन-देव या आमदनी-खर्च आदि का 
बयोरा। आय व्यय का बिवरण। छेखा।२ 
बह विद्या, जिधके द्वारा सख्या, माच आदि 
निर्वारित हो | मणित विद्या । ३ गणित विद्या 
कऋाप्रश्त १४ भाव॥। दर|५ नियम । कायदा । 
ब्यवस्था। ६ धारणा। समझ। ७ मता 
विधार। ८ हाल। दक्शा । अवस्था ।९ चाल। 
व्यवद्धार । १० रहन। ढग। तरीका। ११ 
कृम खच। किकायत। मितव्यय। 
मुहा०-हिंसाव चुकाना या चुकता करनाब> 
जो कुछ बाकी हो, उसे दे देना। हिसाव 
कुरना+जो जिम्मे आता हो, उसे दे देना। 
हिप्ताब देना->जमा खच्च॑ का ब्योरा वताना। 
हिसाब लेना या समझनारःयह्‌ पूछना कि 
। हाँ कितना खर्चे हुआ। बेहिसाब-वहुत 
जधिक। जत्यत। हिसाव रखता -- आमदनी - 
छव॒ आदि का ब्योरा लिखकर रखना। 
द्विसाव बेंठना -+ १ ठीक जंसा चाहिए, वेसा 
2! 
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ही 





प्रवध होना। यूक्ति या तरतीब ठीक होना २ 
सुभीता होना ।हिसाव से 5५ सयम से । लिखे 
हुए ब्योरे के मुत्ताबिक क्रम से । बेडा या 
टेढा हिसाव- १ कठिन कार्य । मुश्किल । 
काम। २ जयवस्या। गडबड। 
हिलाव-किताब-सज्ञा पु० [अ०] आय व्यय का 
ब्योरा । आमदती-खच आदि का लिखा हुआ 
ब्योरा। लेखा जोखा। ढग। रीति। तरीका। 
हिसावी-सत्ना पु० हिसाव या गणित का जान- 
कार। मितव्यगी। हिंसाव से खबं करमें 
चाला 
वि०--हिंसाव सम्पत्धी । 
हिसिपा*[-सज्ञा स्ती०ईर्प्या। वरावरी करने 
का भाव या होड । स्पर्धा। समता। 
हिस्टीरिया-सज्ञा स्‍्त्री० [अग्ने०] मूर्च्छा का 
रोग। स्नियो का विश्ेप रोग, जिसमे मूर्च्छा 
था उनन्‍्माद कौ स्थिति होती है। 
हिस्पा-राज्ञा पु० १ भाग। अश। २ दुकडा। 
ख़ड॥। ३ अगे। अवयव!४ किसी चौज के 
बटने पर प्रत्येक को मिलनेवाला अद्ा। 
वख रा। ५ किरी- व्यापार या रोजगार में 
साझा। - 
हिस्सेदार-सज्ञा १० १ हिस्सा पानेवाला 
जिसे कुछ हिल्सा मिला हो। २ रोजगार में 
शरीक। साझेंदार। किसी भश या हिस्से का 
मालिक (जायदाद आदि)। 
हिहिनाना-क्रि० भ० दे० हिनहिताता '। 
द्वींग-सत्ञा सत्री० एक छोठा पीवा और 
उसका जमाया हुआ गाद। इसमें बडी 
तीक_्ष्ण गध होती है और इसे दवा और 
मसाछे के कास म लाते है । यह अफगानिस्तान 
और फारस में बहुत होता है। 
हींचना|-क्रि० ए० खीचता | 
होंस-सज्ञा स्‍्तौ० १ घोडे के बोलने का शब्द) 
दिवेहिनाइट ३ गधे के बोलन का शब्द । 
स्‍्क्‌ 
होंसना-क्रि०ग आअ० १ दे० हिनहिनाना | 
२ गदहे का वोलना। रेंकवा। 
हींहों-सज्ञा स्ती० हँसने का शब्द | 
हो-अब्य० एक अव्यय, जो किस्ली बात पर. 


2. जोर देने के लिए या निरचय, अल्पवा, परि- 2 


हीक 


मिति तथा स्थोकृति आदि सूचित करने 
लिए आता हूँ | 
सज्ञा पू० दे० ”हिय”, “हुदय ॥ 
९ ५ थी [ग्रज मापा में 'हो! (था) का 
स्त्री०) ॥ 
हीक-सन्ना स्त्री० १० हिचकी। २ हलवा 
अशचिकर स्वाद या गले में जलन । 
हीचना*ई-क्रि० अ० दे० “हिचकना”/३ 
होजडा-सज्ञा १ ० छिजड़ा | नपुसक | जनता । 
छ्वीठना-क्रिण आ० १ पास जाना । समीप 
होना। फटकना ! २ जाना । 
हीन-वि० [ सज्ञा द्वीनता] १ रहित। बिना! 
२ खाली। घून्य। ३ छोडा हुआ। त्यकता 
कचित) ४ ओछा। नीच बुरा) ५ 
निम्नफोटि का। घटिया। ६ तुच्छ। 
चाचीज | नगण्य ७ सुख, घन आदिसे 
रहित । दीन । दुखी। ८ नमस्त्र। ९ अल्प। 
कम॥ थोडा ) है 
हॉनिफ्रम-सज्या पू० जिस क्रम से गुण गरिनाए 
गए हू, उसी कर से मु णी न ग्रिनाएं जाने का 
काब्य में एक दोष 
हीनचरित, हीनचरित्र-बुरे चाल चलनवाला । 
चरिन्रहीन | 
ह्ौनता-सज्ञा स्त्री० १ द्वीन होने का भाव 
कमी। भुदि। अभाव। २ छोटा था चुच्छ 
समझने फा भाव। जोछापन। उुच्छता। ३ 
बुराई। मिकृष्टता । 
होनरक-सज्ञा पु० हीनता । 
हीनयल-वि० कमजोर। 
होनवबुद्धि-वि० मूर्ख) दुवद्धि।* 
होनयान-सम्या प्‌ ० बौद्ध घर्मं की वो घाखाओं 
में से मूल बोर आचीन शाखा! 
होवरस-सतज्ा पु० काव्य में एक दोप, यो किसी 
रस का वर्णेन करते समय उस रस के विरुद्ध 
बातो के वर्णन से द्वोढ्ा है । रचस- 
घ। 
हीनवीस्यं-सज्ञा पू० 
अवाक्त । 
हीन हंयात-सशा स्त्री० [ अ०] जीवन-काल। 
जीते रहते का समय। 
अच्य० प्टथ तक जिंदा रहे, तब ठक। 


कमजोर । निर्बेल ॥ 


र्प्शर 
होनाग-वि० ६_ जिसका वाई लग ने हा। 


हीयका, होता 


अगरहित। सडित अग्रवाला ३ बधूसा। 
हीनोपमा-सजा स्व्ी० [ उप्मा की हीवता ] 
बडे बी छोटे से उपमा । काब्य में एसी उपमा, 
जिसमे बडे उपमेय के लिए छाटा उपान 
लिया जाता हूँ । 
हीय, हीया*-सन्ना प्‌ू० दे० हिच/। _ _ 
हीर-प्तता १.० १ हीसा। ६ रत्त।३ मात्तियों 
की माला । ४ बद्ध)। बिजली। ५ साँप 
६ किसी वस्तु पे चीतर का सार भाग। 
मूदा या सव। तत्त्व4 ७ खकड़ी के दवीपर 
का माग । ८ झरदीर की सार वस्तु। धापु। 
वीव्यं। ९ शक्ति; बल। १० छप्पम के 
६ एवें मेद क/ साम] ११ एक वपवृत्ते, 
जिसके प्रत्येक चरण में माण, समण, 
नग्रण, जगण और रगण होते ह। १९ 
एक मात्रिक छद, जिसमें: ६, ६ भोर ११५ 
के विराम से २३ माताएं होती हें। 
हीरक-सज्या पु० द्वीरा । रत्व॥ एक छन्द। 
होरक-जयती-सज्ञा सती? किसी व्यवित था 
सस्या आदि के ६०वें वर्ष मनाई फानेवाली 
कर । हम 
[-सज्ञा पु० एक बहुमूल्य पत्थर 
जो अपनी चमफ और सुन्दरता के लिए 
प्रसिद्ध हैं। वज्रमणि । 
दीराकढ-वि० दीरे की भाँति कटा हुआ धवे 
होरा कसोस-सक्ञा पु० लोह का हरापन शि 
मटमे के रग का विकार । कारपित- 
दोरामन-स्ज्ञा पु० सोने के रग का काखिंत 
ठोता ) 
दोरो-सन्ना पु० ( अग्रे०] नाटक, कहानी, 
उपन्यास, सिनेमा दि का प्रमुख पाते! 
नायक | ग, 
दोरोइन-सज्ञा स्व्री० ( अग्रे०  नाठक, कहती, 
उपन्यास, गिचसा आदि की प्रमुख फात्री! 
नायिका | 
हीलना*पूँ-फ्रि० आ० दे० 'दिलना (8 
हीला-सक्ना पू० १ बहाना | मिस्र । हे 
जरिया । वसीला। साधना 


यो ०--द्वीला हवाला--वहाना। 
हीदका, दीसाप-न्तज्ञा स्त्री० हिसका | ईर्ष्या) 


डे श्प्थ३ हु 


डाह। होड। वराबरी की इच्छा। देखा- 
देखी किसी बात की इच्छा। 
हुँ-अव्य० दे० “है”। स्वीकृति-सूचक झब्द। 
हुँकरना-क्रि० अ० दे० “हुकारता।” 
पुकार-सज्ञा पु० १ लसकार।२ गजंना। 
गरज। डरान के लिए बहुत जोर का शब्द 
शेर की बोली। 
हुकारता-क्रि० अ० ललकारना । २ गरजना। 
३ चिस्घाडना। चिल्लाना। दपढना। 
हृकारो-सज्ञा स्त्री० ३ हैं करने की क्रिया । 
२ स्वीकृति-सूचक शब्द। हामी। _दे० 
' बिक्री” रकम सूत्चित करते की लकीर। 
हुडार-सज्ञा पुँ० दे० “मडिया”। 
पृडाबन-सज्ना स्त्री० हुडी की दर। हुडी की 
द्तूरी, जो हुडी से रुपया मेंजने पर लगती 
| 


हूँ 

हृडी-सज्ञा स्‍्ती० १ बह कागज, जिस पर एक 
महाजन दूसरे महाजन को कुछ रुपया देने के 
लिए, लिखकर किसी को बदले में रुपए 
देता है। निधिन्पत्र । लोठपत (एक 
प्रकार का हेडनोट)। २ अपना धन पाने 
के लिए किसी के नाम लिखा हुआ वह पत्र 
जिसमें यह लिखा होता है कि_ इतने रुपए 
अमुक व्यक्ति को दे दिये जायें। (अग्रे०- 
ड्राफ्ट बिल आफ एक्सचेंज) | रे धन उधार 
दैने की एक रीति, जिसमें लेनेबाले को 
एक निश्चित समय में सूद सहित, कुछ 
किस्तो मे, सब कर्ज चुका देना पडता है। 
मुहा०--हुडी सकारतानन्हुडो के रुपए का 
देता स्वीकार करना । दर्शनी हुडील्‍+वह हुडी, 
जिसको दिखाते ही रुपए चुकता कर देने का 
नियम हो। 

हुँत-प्रप्यण १ पुरानी हिंदी की पंचमी और 
चृतीया की विमवित। से। २ | 
खातिर। ३ दारा। जरिए से। 
हुँ*|-अव्य ० कही हुई वात के अलावा और भी । 
नी!। अतिरेक-सूचक झब्द, जिससे भी 
का कट होता हो। 

हुआना-क्रि० अ० [ जन,० ] हुआ पु 
करना। ग्रीदड़ों का बोलना द दो 
हुरू-सशा स्वी०[ जग्ने०] १ पीठ में सहसा 


हानवाला दर्द॥२ टेढी कील। जकुसी। 
अंकुडी। 

हुहुस[-सज्ञा पु० दे० “हुक्स”। 

हुकूमत-सज्ञा स्ती० [अण झासत। अधिकार । 
प्रभुत्त। आधिपत्य | 

मुहा०--हुकूमत चलाना--प्रभुत्व या अधि- 
कार से काम लेना । हुकूमत जतानार-अधि- 
कार प्रकट करना। रोब दिखाना। 

हुत्अका-सज्ञा पू० [ ज० ] तबाक्‌ पीने के लिए 
विशेष रूप से बता एक नलयन | गडगडा। 
फरशी। हु 

हुअक्ला-पानी-सन्ञा पु० एक बिरादरी के लोगो 
का आपस में एक दूसरे के हाथ से हुक्का- 
तवाकू, जल आदि पीने और पिलाने का व्य- 
बहार। बिरादरी का व्यवहार। सामाजिक 
ज्यवहार । 

सुहा०-हुक्का पाती बंद करना--विरावरी से 
अलग करना । 

हुक्काम-सज्ञा पु० [ अ० 'हाकिम” का बहुबचन 
रूप] हाकिम लोग । अधिकारी बर्ग | 

हुक्म-सज्ञा पु० [अ०] १ आजा। आदेश। 
अनुमति । २ अधिकार। भ्रभुत्त। शासन। 
३ विधि। नियम | ४ उपदेश। ५ ताश 
का एक काला रग। & 
मुह।०-हुक्म की तामील->जाज्ञा का पाजन । 
हुक्म चलाना या जारी करनात्ज्ञाज्ञा 
देना। हुक्म तोडनाू-आज्ञा भग फरता। 
हुक्म बजाना या बजा लाना जल्‍भाज्ञा पालन 
करना । 

हुक्मनामा-सज्ञा पु० वह कागज, जिस पर 
हुक्म लिखा हो। आज्ञा-पन्र। 
हुक्मबरदार-सज्ना पु० हुबम भाननेवाला! 
आज्ञाकारी। सेवक । 

हुक्मी-वि० [ अ०] १ हुक्म दिया हुआ । 
अवश्य किया जानेबवालां। लाजिमी। 
जछरी। २ दुसरे की आज्ना के जनुसार काम 
क्रनेवाला। पराधीन। ३ जरूर असर 
करनेयाता। अचूक । 

हुनूम-सज्ञा पु० [ ज०] भीड। जमाव। 
तुनर-सज्ञा प० [ज०] १ बड़े लोगा को 
सवोधित करने का घन्द । जादर-सूचक शब्द 


श्पडट हुमेल 
हुवकानायू *०क्रि० स० [दक्ष ०] उतरावा। 
उनाडना। उत्तेजित कदना। है 
हुंदता॥ -त्रिं>ऊ ज० दिठझना। स्वाघ हीताव 
चकपफा जाना। 
हुबदुद-सत्ा पु० [ ज०] एक रपविरगी 
विडिया हि ह 
दुत-चता पु० ९ स्वर्ण। साना। ३ स्वर्थ- 
मुद्रा। मोहर। जशरफी। 
मुड़ा ०--हुन तरसवार-विसी के पाव' बहुत 
अधिक घन होता । बहुत आमदनी हावा ! 
हलवा *-क्रि० स० हवय करता। भराहृति 
देवा। 3 
हुतर-सन्ना पु० [काणु १ कला। _का्ीएरी । 
३ सुग। ३ कौशल। काम करने को निषु- 
णता। चतुराई। 
हन रस्म द-वि० ग [ फा०] हुनर जाससवाता। 
कलाकार। निशुथ। ऋुशल। 
हुमकना-क्रि० अ० [जयु० ] १ कसी बीज 
पर चढ़फर उसे जोर से नीचे दवाता। 
हमचना। २ उछलता। कूदना। ३ पैधसे 
जोर लगाना । ८ कराकर प्र तानता। 
५ चलते की काशिस करना (बच्चा का) । 
६ दवान के लिए जोर लगावा। 
हमगना-क्रि०ण आअ० दे० 'हुमकता?। 
ह्ेमचना-करि० अ० १ दवाने के लिए 
लगाया। किसी चीज पर चढ़कर ४ 
बारकार जोर से नोचे दजाना । ३ उछलता। 
कूदना। ३ दे० 'हुमकवा"। 
। आ० € उछतलमा८ कूइन्ा/ के 
दवान के लिए जोर लगाना। हुमचता। 
हे दे० “उमसनाव हवा ने चलन 
कारण गरमी होना। 
हुसरागना-कि> स० (हुमसना” _ किया का 
सकर्मेक रूप) उछालना। जोर से ऊपर की 
ओर उठाना। बढाना। 
हुसर-स हा स्ट्ी० [ फा०] खरू कल्पित पक्षी। 
कहते हूँ कि जिप व्यक्ति के ऊपर इसका 
छाया पड जाय, वह राजा दो जाता हू ॥ 
हुलेल-सज्ञा स्मी० [ अ० हमायल) अशर्फियो, 
रूपमा आदि को गूँयकर वनाई हुईं एक 
प्रवार की साला । 


हुजूरी -« 














२ सामने। री डि या नजर का सामना । ३ 
विसी थडे की समीपता। ४ड बादशाह या 
हाकिम का दरबार। कक्‍चहूरी । 
हुयूरी-सजा स्त्री० [ ज० ) ३. नयर दा 
सामना। २ बडे की समोपता। बड़े आदमी, 
बादशाह या राजा आदि की सेवा में सदा 
रहनेवालां नौन्‍र। ३ दरवारी। मुसाहव। 
विं० हुजूर बा। सरकारी । ड़ 
हुज्नत-सज़ो स्त्री० ( अ०] १ व्यर्थ का सऊूँ। 
बेकार की बहुल्। २ पझगडा। तकरार। 
हज्जतो-वि० हुज्जत करनेवाला। 
हश्कना-कि० ज० १ वियोग में वहुध दुखी 
द्वोवा (विशेषकर बच्चा का) । बच्चा जिससे 
ते दििभिल गया हो, उसके लिए उसका 
व होना । ३ तरसना। ३ मेयभीत और 
चिंतित होना । 
हुडकरनरय_-कन्ति० स० १ भयभीत कोर दु सी 
करना। २ तरसाना। 
हुडदग, हु रदग-सज्ञा पु० ऊघम | उठबरूद। 
उपद्रव। उत्पात। हुल्ल४॥ झोर-गुल। 
हुडदुफ-सज्ञा पू० एक तरह का छोटा ढोल। 
पुजुड[-विं० उजडुड । ग्रेबार/। जयली। 
* उचूड । 
5 हढ़ेक्क*प>सज्ञा पू० दे» “हुडक/4 
द्रुत-क्रि० अ० 'होना' क्रिया का पुरा भूत 
कालिक रूप---वा। 
वि० हवन किया हुआ। हवन के समय आग 
में डालो हुआ । आाहुति के रूप में दिया हुआ । 
अल्दा €ु> हज्न्त उरी अस्छ/ 
हुतभक्ष-सज्ञा पू० -अग्ति। आग । 
हुतशेंध-सजा पु० हवन से बचो सामग्री। 
हुता*-क्रि० अ७० होना! क्रिया का पुराना 
भूतकालिक रूप---था । 
हुताश्ति-सेज्ञा पु० १ यह की जाग । ३ हवन 
करनेवाला। अग्निहोत्री। 
दतरल[त-सज्ञा पु० ऑग्ति 
हुति*-अब्य० करण और अपादान कारक का 
चिक्न--छारा, से। ओर से । तरफ से। 
पते *--अव्य० से। द्वारा। ओर से । तरफ से । 
हृतो*-क्रि० अ० ब्रज-मापा में होता क्रिया 
का भूतकालिक रूप! था। 


ड़ | हमत * 


पृस्मत-सज्ञा स्त्री० [ ज०] प्रतिष्ण। इज्जत । 
मान। मर्यादा। झत। 
दृष्मपी-सज्ा स्तरी० एक प्रकार का दृत्य! 
| ः अ० १ बहुत खुश होता। 
उल्लास से भरना। प्रफुल्लित होना। २ 
उभरता । उमंगना । ३े उम्रड़ना। बढना। 
+क्रि० स॒० प्रसन करना । आनन्दित 
करना। 
दृहसना-क्ति० स॒० प्रसत करना। आनदित 
करना। 
फ्रि० अ० दे० “हुलतना”। 
दृलसित*-वि० अत्यन्त प्रसता बहुत ही 
खुश। उल्लास से भरा। आनन्दयुकत। 
हुल्सी-सज्ञा स्‍ती० १ हुलास। उत्लास। 
आनंद की उमग। २ तुलसोदास को 
माता का नाम! 
इलहुल-सज्ञा पू० एक छोटा पौषा। 
पृला-सज्ञा पु० लाठी या छडी की नोक। 
पुलाना-कि० स० लाठी आदि को जोर से 
ठेलना। दे० “हुलना”। 
दृछाल-सज्ञा स्त्री० लहर। 
पृलास-सजा पु० [वि० हुलासी) १ उल्लास। 
आनन्द। आहलाद। हर्पे। २ उत्साह। 
हौसला। ३ उम्रगना। बढना। 
सज्ञा स्त्री० सुंपगी। मग्जरोशन। 
हुलिया-सज्ञा पु० [ज०] १ शक्‍ल। आकृति । 
२ पहचान के लिए किसी के 
भादि का विवरण। 
हल्कारना-क्रि० स॒० कुत्ते को भगाना या 
किसी को काटने के लिए उसे बढावा देता। 
हहलइ-सज्ञा पु० १ शोरगुल। हो हल्‍ला। 
ऊघम। २ उपद्रद। हुडदग। 
हुल्लडबाज्ौ-सज्ञा रत्री० शोरगुल मचाना।] 
उपद्रब करना। 
हुल्कास-सज्ञा पु० चौपाई और जिभगी के 
भैल से बना एक छद 
इृश-अव्य० [अनु ०] अनुचित बात बोलने पर 
रोकने का शब्द। निषेषन्सूचक शब्द। 
हुशियार, हुसियार*प-वि० दे० “होशियार”*। 
हुललेन-सज्ञा पु० [ अ० ] मुहम्मद साहब के 
दामाद अली के वेठे, जो करबला के मैंदाव 


श्ष्ड५ 


हर 


में मारे गए ये। इन्ही के शोक में मुहर्रंत 
मनाया जाता है। 

हुस्त-सज्ञा पु० [ अ०] १ खूबसूरती | सौदर्य। 
लावण्य। २ तारीफ को बात। खूबी। 

हुह्नपरस्त-वि० झूप का पूजक। सौदर्यो- 
पासक। रूप का लोभगी। 

हुस्नपरस्तो-सज्ञा स्ती० सोन्दर्योपासता | रूप 
की पुजा। रूप का सोभ। 

हूँ-अव्य० १ स्वीकृति या समर्थन प्रकट करने 
का शब्द | २ किसी बात को ध्यान से सुनने 
की स्वीकृति। 
अबग्य० दे० “ह्‌!। 

सर्वे० “हे” क्रिया उत्तम पुरुष, एकवचन' का 
रूप । 

हूँढना-क्रि० अ० कष्ट या दुख प्रकट करने 
के लिए धीरेधीरे बोबना (विशेषकर 
ग्राय का किसी कष्ठ के कारण घीरे-घीरे 
बोलना) । हुडकना । हुकार शब्द करना। 
_ललकारना। डपटना। 

हूँढ-वि० साढे तीन, ३॥॥ 

हुढा-सच्चा प्‌० साढे तीन का पहाडा। 

हँस-सज्ञा स्त्री० १ 5 ॥ टोक। २ 
_ईर्ष्या। डाह। ३ नना। फ़टकार। 

242 स० १ नजर लगावा। २ 
बराबर डांटते रहता। 

कि० अ० १ ईर्ष्या से लजाना २ लल- 
चाना। रे कोसना। 

है-अव्य ० एक अतिरेक-वोघक शब्द। भो। 
हरू-सत्ना स्त्री० १ हृदय वो पीडा। कसका। 
२ पीडा। द्दं। ३ दुख ४ आशका। 
खटका। 

हझना-क्रि०ण ज० १ दद करना। दुखना। 
कृपकता । २ पीडा से चौंक उठता। 
हूंडना* [-क्रि० अ० १ हटना। टलना। २ 
मुडना। पीठ फेरना। 

हृणा-सज्ञा पु० १ अंपूठा दिखाने की मुद्ठी। 
ठेंगा। २ भद्दी या गंवारू चेष्टा। 
हष-सज्ञा पू० १ एक प्राचीन मगोल जाति, 
जिसने एशिया और योरप के देशा पर 
बाकरमण और अत्याचार किया या। बे 
निर्देय या कठोर भनृष्य। 








न 


। इबाशु 


| दिल वी धडकन बन्द हो जाता। (अग्रे०्- 
'"दर्टफेल') । 

दधाशु-सज्ञा पु० चन्द्रमा। 

दृषि-सज्ञा स्त्री० १ प्रसतता। हर्ष। आनद। 
२ चमक दमक! ३ झूठा आवभी। 

हपीक-सज्ञा पु० इच्दिय । 

दृषोकेश-सज्ञा पृ० १ विष्णु॥ २ श्रीकृष्णा। 
३ पूस का महीना। ४ हरिद्वार के पास 
का एक तठीयें। 

हृष्ट-वि० १ हथित। अत्यन्त प्रसन्न ) बहुत 
खुद। २ उठा हुआ। खडा। ३ कडा। 

हृष्ड-पुष्ट--वि० सोटा-ताजा। तगडा। स्वस्थ। 

दृष्डपीनि-सज्ञा पु० नपुसक। हिजडा। 

हेष्टरोम-वि ० जिसे हप॑ से रोमाच हो गया हो। 
'रोमाचित। धुलकित। 

दुप्दि-सज्ञा सत्नी० हफें। प्रसप्नता। ग 

हूँ हें-सजा पु० [ अन्‌ ० ] १ धीर से हँसने का 
शब्द। दीनतापूवंक हँसने का शब्द। २ 
_गिडगिडाने का दाब्दा 

हँगाप-सज्ञा पु० एक प्रकार की मौटी लकडी, 
जिससे जुते हुए खेत की मिट्टी बराबर को 
जाती हूँ। पाठा। मैडा। पहटा। 
हे-अव्य० सबोयन का शब्द। 

ऊुँक्रिक अ० ब्रजभाषा के हो! (जया) 
क्रिया का बहुवचन। थे। 

हेकड-वि० १ अवखड। २ उद्धत। ३ कड़े 
दिल का। ४ ुृष्टयुष्ट। मोटा-ताजा। 
५ जबरदस्त | प्रवल। प्रचड। 
हेकडी-सज्ञा सत्री० १ जक्‍्खडपन+ २ 
डीग। ३ जबरदस्ती। 

हेच-वि० [ फा०] १ तुच्छ। नाचीज। २ जो 
किसी गिनती मं ने हो। 

हेल>वि० तीचे। कप्त॥ घटकर। 

सज्ञा पु० १ चोट॥ २ हानि। ३ बाघा। 
हेठा-वि० १५ नीचा। २ घटकर। कुम। 
कमजोर। ३े सुज्छ। नीच) 
हेठापन-सञ्या पु० नीचता। तुच्छता । क्ुद्रता। 
हैठी-सज्ञा स्त्री० नीचा देखने का भाव 

अप्रतिष्ठा। बेइज्जदी। 

हेड-सच्चा पु० (अग्रे०] १ प्रधान । उच्च अपि- 
कारी। बद्य अफ़््र! २ सिर। मस्तक 


श्प्४७ 


हेममुद्रा 





हेडबवार्ट र-सन्ञा पु० [अग्रे०] १. प्रघान स्थान । 
सदर भुकाम । केन्द्र। २ किसी अधिकारी का 
प्रधान स्थान । ३ सेना के प्रधाव का स्थान | 
हेडिय-सज्ञा स्त्री० [अग्रे०] शीर्पक। लेख 
आदि के ऊपर दिया जानेवाला शब्द या 
वावय 8 

हेडी-सज्ञा पु० शिकारी। व्याध। 

सन्ञा स्त्री० चौपायो का झूड, जिसे बनजारे 
बेचने के लिए घूमते फिरते हूँ । 
हेव*-सज्ञा पु० दे० “हेतु” 

हेति-सज्ञा स्‍्वी० १ भाला। वर्छी। २ 
हथियार। औजार। ३ आधात। चोट। 
४ जाग की लपठ। बौ। ५ सूर्य की 
फिरण। ६ वज्य। अकुर। 

हेढु-सझ्ा पु० १ कारण। बजह। विमित्त) 
२ अभिप्राय। उद्देश्य। रे उसादक। ४ 
बहू बात, जिसके होगे से कोई दूसरी बात 
सिद्ध हो। ५ तक॑। दलील ६ एक अर्था- 
लकार, जिसमें कारण ही का्य॑ बताया 
जाता है। 

अव्य० लिए। वास्ते। ् 

हेतुबाद-सज्ञा पु०१ सब बातो के कारण ढूंढने 
का सिद्धान्त। तकंविद्या। तकंशास्त्र 
२ मास्तिकता। हे कुतर्क। 

हेवुशास्त्र-सज्ञा पु० तकशारूत। 

हेतुहेदुमदूभाव-सज्ञा पु० कास्ये-कारण भाव। 
कारण और कार्य्य का सबध। 
हेल्वाभास-सज्ञा पु० किसी बात को सिद्ध 
करने के लिए ऐसा कारण बताना, जो कारप- 
सा जान पडते हुए भी सच।न हो। असत््‌ हेतु । 
हेमत-सज्ञा पु० जाड़े का मौसम। अंगहेव 
और पूस में होनेवाली ऋतु। श्ीतकाला। 

हेम-सज्ञा पु० १ स्वर्ण/ सोना। २ हिम। 
बर्फ। प्राला।३ बादामी रग का घोड़ा) 
४ नाग्रकेसर। 

हेमकूट-सज्ञा प्‌ ० पुराणों में कहा गया हिमालय 
के उत्तर का एुक पहाड़ | 

हेसम्रिरि-सज्ञा पु० भुमेरु पर्वत 

हेमपर्व त-सज्ञा पू० सुमेद पवत। 
हेममुदर-सज्ञा स्ती० खोनें का सिकका। 
मोहर। अशरफीय 


हूनना 


श्प्४द 


या 


दरोष 





हूननाए-क्रि० ० १ आग में डालना। 
हवन करना। ३ आफत में डाबना। डे 
मारना। 
ह-बहू-वि० [ आ०] ज्या का त्यो। ऊँसा हो, 
ठीफ वैसा ही। घिलकुल एक ही तरह का। 
हर-सज्ञा स्त्री० [अ०] इस्लाम धर्म के 
अनुसार स्वर्ग कौ अप्सरा। 
सज्ञा पू.० सिन्ध में रहनेवाले मुसलमाना 
का एुक लड़ाकू फिरका। 
हूरनाप-फक्रिण स० १ मारना। २ हूलना। हे 
बहुत अधिक भोजन करना। 
हुलू-सज्ञा स्वी ० $ किसी नोकदार चीज से 
भाकने की क्रिया। भाले, लाठी आदि की 
तोक को जोर से ठेखवा या भाकना। २ 
झूल। हूक । हे दीस॥ पीडा। ४ ललकारा। 
५ कोलाहल। हल्‍ला। ६ घूम। खुशी। 
हर्ष-ब्वनि ! 
हूलना-क्रि० स० १ लाठी, भाले या किसी 
द्भियार आदि की नोक को जोर से ठलना 
या घुसाना। गड्यमना। भाकना। २ ठेलना 
ढकेलना । घवका देना। हे _पीडा देना। 
हुश-वि० उजडूड | जसम्प। जशिष्ट। 
हिहु-सजा स्थ्री० € दुकार। २ फोलाहल। 
३ युद्ध की जलफार। ग 
हह-सजा पु० आग के जोर से जलने का 
शब्द। धार्यें धायें करफे जजना। 
छृत-विं० १ हरण फिया हुआ। छीना 
हल. ।२ पहुँचाया हुआ। 
-सज्ञा स्‍्ती० १ हरण। ले जाना। २ 
नाश। हे लूढ। 
दुत्कप-सज्ञा पू० १ दिल को धष्कन।॥ छृदय 
का कपन। २ जी का दहलना॥ दहुणत। 
इतना अधिक डर कि हृदय कौप जाया 
छत्तत्ो-सज्ञा स्थी० छूदय रूपी वीणा । 
इतल-सजा पू० करूजा। द्वरय। दिल्तव 
दूत्पिंट-सज्ञा पु० कलेजा । दृदय का जोश। 
दृदू-सज्ा प० छृदय। दिल 
द्ृदपगम--वि० मन में वैंठा हुआ। अच्छी तरह 
समझ में आया छहुआ। 
दरप-सन्षा हक १ दारीर का एक प्रथान अग, 
जो छाती के भीतर बाई और होता दे मोर 


द्रव्य विदारक-छवि० दिल्ल 













दृदयस्प्शो-वि० [ हृदयस्पशिती] १ हृदय पर 


जिसमें से होकर शुद्ध गकत नाडियों के शा ३ 
झरीरमें सचार करवा है। दिल। कछेजा। 
२ मत। अत करण । विवेकबुद्धि! हे गेम, 
हुँ, छोक आदि भावा का माना जानेवाला 
उद्गम-स्थान 
हृदयप्राहो-सज्ना पु० [ स्व्री० हृदयगाहिग] 
मन को आकुष्ट करनेवाला ! दिल को तुना 
लेववाला। मन को मोहनेवाला। 
दृरयनिकेत-सज्ञा पु० कामदेव । 


द्वरय प्रमायी-वि० मन को क्षुर्ध या पतरच 


करनवाला। भव मो हनेवाला। 


द्ृब्मवान्‌-वि० कोमल हृदयवाला। बंद” 


दय। भावुक) रसिका डक 
को दुकडेन्दुक 

कर देनेबाला अर्थात्‌ सन को बहुत 

कष्ड पहुँचानेवाला ! अत्यत झोक या दया 

उत्पन करनेबाला । 


हृदयवेघी-वि० [स्त्री० हृदयवेधिती] ! दिल 


को चोट पहुँचानेवाला। मर्मस्पर्सी । अत्यत्त 
दुख उत्पन करनेवाला। २ मत को अलत्त 
प्रसन्न करनेबाला। 


प्रभाव डलनवाला । दया उत्रत धर 


मर्म स्पर्ों। मासिक । ह्रदय 
+ 


|-वि० ० दृदयहारिणी ] ६ 
द्ृदयहारी-वि० [ स्त्रो० हृदयहा 


हरण करनेवाला भर्थात्‌ दिल लुः 
मन मोहनवाला। मनोहर। 


हृदयाहु-वि० १ उदार। सद्ददय। २ भावुक। 


सुध्यील 


द्ृदपेश, दृइगेंबबर-सत्ना पु० [स्वी० हउपः 


इवरी ] १ प्रियतम। २ पति। स्वामी... 


हुबि-फ्रि० बि० हृदय में । मन में। दिच में 
दृदुगत-वि० १ द्वृदय का । आतरिक। 


२ मन में बैठा हुआ। अच्छी तरह छ्याव में 
भाया हुआ। ई प्रिय) रुचिकर। 


द्रच्च-वि० है छृदय का। आन्तरिक। जीतरी। 


२ मन को अच्छा समनेवाला। हे खुदर। 
व ॥ ४. स्वादिष्ठ ॥ जायकेदार। 
>सज्ञा पु० हृदय मे होनकाला रोग 4 


दिल की बोमारी--जेसे, पढकन जादि। 
दृडोप-सज्ञा पुं० हृदय की गति झंक जाता। 


| हचाशु 


दिल की धडकुत बन्द हो जाना। (अग्रे०- 
हार्टफेल') । 

इदाझु-सज्ञा ५० चन्द्रमा। 

हृषि-सज्ञा स्त्री० १ प्रसन्नता] हप॑। आनद। 
२ चमक दमक। ३ झूठा आदमी। 

इषीक-सज्ञा पु० इन्द्रिय 

हषीकेश-सज्ञा पू० १ विष्णु। २. श्रीकृष्ण। 
३ पूसस का सहीना। ४. हरिद्वर के पास 
का एक तीर्थ। 

हषप्ट-वि० १ हंपित। अत्यन्त प्रसन्न) बहुत 
खुश। २ उठा हुआ। खडा। ३ कडा। 

हृष्द-पुष्द-वि० मोटा-ताजा। तगडा। स्वस्थ] 

दृष्टपोनि-सज्ञा पु० नपुसक। हिंजडा। 

हृष्टरोस--वि० जिसे हुए से रोमाच हो गया हो। 
रोमाचित। पुलकित। 

दृष्टि-सज्ना स्नी० हर्ष । प्रसन्नता। हे 

हे हं-सज्ञा पु० | भन्‌ ० ] १ धीरे से हँसने का 
शब्द। दीनतापूर्वक हँतने का शब्द। २ 
गिडगिडाने का शब्द। 

हेगा|-सजा पु० एक प्रकार की मोटी लकडी, 
जिससे जुते हुए खेत की मिट्ठी' वरावर की 
जाती हूँ । पाठा। मैंडा। पहटा। 

हे-अव्य० सबोश्त का शब्द। 

$क्रि० अ० ब्नजभाषा के 'हो' (था) 
जिया का बअहुबचना थे। 

हैकड-वि० १ अक्‍्खड। २ उद्धत4 ३ कड़े 
दिल का। ४ हृष्ट-पुष्ट। मोटा-ताजा। 
५ जबरदस्त। प्रवल। प्रचड। 
हैकडी-सज्ञा स्भी० १ अक्खडपन। २ 
डीग। ३ जबरदस्ती। 

हैच-वि०_[ फा०] १ तुच्छ | नाचीज॥ २ जो 
किसी गिनती मं ने हो?! 

हैढ[-वि० नीचे। कम) घटकर। 

सज्ञा पु० १ चोट। २ हानि। ३ बाघा। 
हेखा-वि० १ नीचा। २ घटकर। कूम। 
कमजोर। ३ तुच्छ॥। नीच। 
हेडापन-सज्ञा पु० नीचता  तुच्छता | क्षुद्रता । 
हेंठी-सज्ञा स्त्री० वीचा देखने का भाव 

अप्रतिष्ठा 4 बेइज्जती॥ 

हेड-सज्ञा पु० [अग्र०] १ प्रधाव। उच्च अघि- 
कारी। बड़ा अफसर)२ स्विर। भस््तकाय 
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मोहर। अद्चरफो॥ 


हैममुद्रा 


हेडबबा्द र-सता पु० [अग्रेण] १. प्रघान स्थान । 
सदर भुकाम। केन्द्र । २ किसी अधिकारी का 
प्रधान स्थान) ३ सेना के प्रधात का स्थान । 

हेडिण-सज्ञा स्त्री० [अग्रे०] झीर्पफक। लेख 
आदि के ऊपर दिया जानेवाला झब्द या 
वाक्य 

हेडो-सज्ञा पु० शिकारी। व्याध। 
सज्ञा सस्‍्ती० चौपायो का झूड, जिसे वनजारे 


बेचने के लिए घूमते फिरते है । 
हेत*-खज्ञा पु० दे० “हितु”॥ 
हेति-सज्ञा सत्री०ण १ भाजा। वर्छी। २ 


हथियार। औजार। ३ आधघात। चोद। 
४ आफ को सपट। लौ। ५ सूर्य की 
किरण। ६ वज्य । अकुर। 
हेवु-सज्ञा प० १ कारण। वजह। निमित्त॥ 
३ अभिप्राय। उद्देश्य। ३ उत्पादक ४ 
चह॒ वात, जिसके होने से कोई द्रसरी वात 
पछिद्ध हो। ५ तर्क | दलील। ६ एक अर्था- 
लकार, जिसमें कारण ही' काय्यं वत्ताया 
जाता है। 
अब्य० लिए। वास्ते। 
हेसुवाद-सज्ञा पु०9१ सब बातो के कारण दूँढने 
का सिद्धात्त्ः तकविया। वढँशास्व। 
३ नास्तिकता। ३ कुत॒र्क। 
हेतुशास्त्र-सज्ञा पु० तकशास्न। 
हेवुहेतुसद्‌भाव-सज्ना पु० कार्य्य-छारण भाव। 
कारण ओर काय्ये का सबंध। 
हेल्बाभास-सजञा पु० किसी वात को पिद्ध 
करने के लिए ऐसा कारण बताना, जो कारय- 
सा जान पडते हुए भी सच।न हो। अप्तत्‌ हेतु । 
हेमत-खज्ञा पु० जाडे का मौसम। अगहन 
और यूस में होनवाली ऋझतु। श्रीतकाल। 
हेस-सज्ञा पु० १ स्वर्ण। सोना। २ हिम। 
बर्फ। पाला।३ बादामी रुगय का घोडा। 
४ नागकेसर। 
हेमरूड-सज्ञा पु ० पुराणा में कह् गया हिमैलय 
के उत्तर का एंक पहाड। 
हेमपिरि-सज्ञा पु० सुमेद पर्वत! 
हेमपव॑-सज्ना पू० सुमेद पदत। 
हैमम्‌ब्रर-सज्ञा स्त्रो० सोने का सिक्का। 


हेमयूथिका श्ष्ड्ड हैडिकिफ्ट 
हेमयूथिफा-सज्ञा स्त्री० सोनजूदी। हैछना#-क्रि० अ० १ क्रीडा करता। मन 
हेमयलू-सन्ना पू० मोती॥ चहलाना। २ देंसी-मजाक करता। ३ ेल 
हेमसुता-सज्ञा स्त्री० पा॑ती। दुर्गा। समझना। परवाह न करता । ४ बुसना। 
हेसाग-सज्ञा पु० ९ ब्रह्मा। २ विस्णु। पैठना। ५ चैरना । 
सिह । ४ गझुंड॥] ५ चम्पा। क्रि० स० तिरस्कार करना । तुब्छ समयता । 
वि० जिसका झरीर सोने के रग का हो ! | हेलमेल-सज्ञा १.० १ मेल-जोल। घनिष्ठवा! 
हेमाद्वि-सज्ञा पु० सुभेद पव॑त। मित्रता । २ सगय। चाय । 
हेमाभ-वि० सोने की-सी चम्रकबाला। सुन- | हेकछा-सज्ञा स्त्री० १ अनादर का भाव। 
हला। तिरस्कार। वुच्झ समझना। २ खेलवाड। 
हेय-वि० १ त्याज्य। निकृष्ट। छोडने योग्य! | क्रीठा। कैलि | प्रेमकीडा । ३ नायक से 
२ बुरा। खराब। मिलने के समय नायिका का विविध विवात्त 
हैरब-सज्ञा पू० ९ यणेदा? २ मेसा। २ था विनोद-तुचक नमुद्ा। (साहित्य) 
धीरोद्घात नायक । स्ज्ञा पु० ६ पुकार। हांक। २ धावा। 
हैर।*-सज्ञा स्व्री० खोज | तलाछा। आऊकरसथ। चढ़ाई। 
सज्ञा पु० दे० “अहेर' । सज्ञा पु० १ रेलना। ठेलना। पतका। 
हेरना[*--कि० स० १ दूँढना। खोजना। २ रेल २ [स्त्री० हेलिन ] मल्रा उठानवाता। 
देखना। जाँचना। परखना। भगी। महतर। ३ खप्। यारी। ४ ग्रांडी 
हेरभा-फेरना-ति० स० १ इधर का उधर | मे एक बार जानेवाला बोस। 
क्रना। रे उलटना-पलटना। वंदलता। [ हेली*-अब्य० हे अली ! हे सली। 
परिवर्तत करना। सेज्ञा स्त्री० सहेली। सखी। 
हेर फेर-सज्ा पू ० १ परिवतन। अदल बदल! | हेल्थ-सज्ञा पु०[ अश्र०) स्वास्म्य। तन्दुसस्ती। 
उलद फर १२ अतर। फरू । दे घुमाव। | हेवत*-सज्ञा हा दे० ' हेमत” 
चकक्‍्फर | ४ दाव पच | चालबाजी । | ह-क्रि०्अ० क्रिया के वत्तमाव कालिक 
५ अदल-वदल़ । विनिमय । रूप “हूं” का बहुवचन ॥ 
हेरबानाउं--क्रि० स० १ खो देना। गेंवाना। | अब्य० १ जाइ्चय, असम्मति या वियव अकड 
ढुढ्वाना | तलाश कराना। करनवाला शब्द । 
हेराना|-त्ि० अ० १ खो जाना। गुम हो | हेड-सज्ा पु०[ अग्र ०] १ हाथ। २ अधिकार। 
जाना । २ रास्ता भूल जाना। भटकना। है ३ फारखाने में काम करनवाल व्यक्ति] 
चुप्त हो जाना । नष्ट हो जाना । न रह जाना । | ४ हाथ का ब्यापार। ५ लिपि। ६ 
४ फीव्ग या मद पछ जाना। ५ सुघ-बुध / घड़ी की सुई! ७ ताझशय का दावा 
भूलना। दग रह जाना। हुड बिल-सज्ञा पु ० [अप्र ण बह कायज; जिस पर 
किए स० १ दुढ़वाना। तलाश फराना। | कोई विज्ञापन या सूचना छग्ो ही। विज्ञापन 
२ क्षलोना। गंवाना। रे ९४ जाना ॥ पत्र । 
हेराफेरी-सज्ञा स्त्री० १ हेर-फ्ेर॥ जदल- 
बदल । २ वार-वार जाना-जावा। 














हडबेग-सज्ञा पु० [ जग्म०] हाय में लटवाने 
का छोटा बक्सव। का 
हडिछि-सज्ञापु ०[ अग्रे०] मुठिया। दस्ता | बेंढ | 


हेरिकहाज्ञा पु० दूत । गुप्तचर । 
भदिया ॥ हू ड लूल्-सज्ा पु० [ अग्रे०] हाय वा वबरघा। 

हेरीप*-सज्ञा सत्री० पुकार। आवाज देवर | हंडराइटिय-सज्ञा सत्री० [ अम्न०] हल्तलिपि, 
बुलाना | _ लिखाबदा 


हेल-सज्ञा पु० १ कीचड, ग्रोबर इत्यादिव। 


हु डिक्रेंफट-सज्ना पु० [ मप्रे० ] घिल्प। दर 
२ गोबर का खप। बारी ॥ 


- 


हर 


है-क्रि० अ० होना! किया का वत्तंमान कालिक 

,एकबचन-रूप । 

हेकल-सज्ञा स्त्री० १ गले में का एक गहना। 
ईमेल । २ हाथी घोडें के गले का एक गहना । 

हँज्ञा-सज्ञा पृ ० एक वीमारी जिसमें दस्त और 
, के होते हं। कालरा । विश्वचिका । 

ईैद-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] घूप बचानेवाली एक 
.परह की अग्रेजी टोपी । 

हँतुक-सज्ञा पु० १ तकंशास्त्र को मानतेवाला। 
मीमासा का अनुयायी। तक करनेवाला। 
इुतर्की। ३. नास्तिक। 

ईूँसन-नव्य० [ अ०] अफसोत्त। हाय। 
हेबत-सशा स्त्री ० [ ज०] डर। भय। दहशत 
हुँबतनाक-वि० डरावता। भयातक। 
हँचर*-सज्ञा पु० अच्छा घोडा। 

हसम-वि० [ स्त्री० हैेमी] १ सोते का बना 


हुमा। २ रुम का। सुनहला। हिम- 
राबधी। बा ॥ जाड़े का। जोड में होने- 
बाला । 


सज्ञा पू० १ पाला) मोस। २ शिव। 
हुँमयत्त-वि० [ स्त्री० हैमवती] हिमालय का। 
हिालय-सवधी। हिमालय से उत्पन। 
सज्ञा पू० १ हिमालय का निवासो। २ 
एक सप्रदाय का नाम | हे एक राक्षस 
४ एक विष। ५ मोतो। 
है म्वती-सज्ञा स्त्रो० १ पार्वती। २ गगा। 
हेसो-वि०, स्त्री० सोने को वनी हुईं। सुनहरे 
रुग को। 
स॒ज्ञा स्त्री० सोनजूही। केतकी। 
॥ हैरद-वि० गणेश सदधी। 
सत्ा पु० गणेश का उपास्कू सप्रदय। 
हैरत-सत्ना स्त्री० [ अ०] बाइचस्यें। बचभा। 
देरान-पि० | अ०] [ सा हैरानी] १ परे- 
घान। वेचेन । २ चक्ति । मोचक्का । ३ दग। 
हैवान-सज्ञा पु० [ अ०] [ बि० हईँवानी] १ 
पशु ।जानवर। ३ वेवकूफ या में वार आदमी 
! हुँत्िवत-सज्ञा स्व्री० [ अ०] ₹- सामस्य। 
शक्ति | बिसात ॥ २ आवधिक दशा या योग्यता । 
३ प्रठिप्ठा। ४ श्रेणी) दर्जा। ६ पता 
दौलत। सम्पत्ति। 


हैहुय-सम्मा पू० १३ एक द्ातियन्वश यो यदु से 


श्षरर 


दोनहार ध 


उत्पन्न कहा गया हूँ । २ हेहयव्यी कात्तंवीय्ये 
सहस्रार्जुत। 

हैहयराज, हंहयाधिराज-सज्ञा पु० हेहयवदी 
कार्तवीय्पे सहल्जुन। 

हुँ हे-अव्य० शोक या दु ख-सूचक शब्द | हाय । 
अफसोस 

हो-क्रि० आअ० होना क्रिया का बहुवचन, 
सभाव्य काल का रूप। 

होठ-सन्ना पु० ओठ। अधरा 

हो-सज्ञा प्‌ ० पुकारने का शब्द या सवोधन | 
क्रि० अ० होना किया के जन्य पुरुष, सभाव्य 
काल का या सध्यप्त पुरुष बहुबचन के वत्तंमान 
काल का रूप। 
# -ब्रज भाया की वर्त्तमानकालिक क्रिया 
है” का सामान्य भूत का रूप। था! 

होई-सज्ञा स्त्री० होली के आठ दिन पहले होते 
बाला एक त्योहार, जिस दिन र्थ्रियाँ सन्तान- 
प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए एक विशेष 
प्रकार की पूजा करती हें। 

होटल-सज्ञा पु० [६ अग्रे०] भोजनालय। बहू 
स्थान, जहाँ मूल्य देने पर भोजन और ठहूरने 
का प्रवन्द का हे 

होड-सज्ञा स्त्री० १ शर्ते। वाजी। २ एक 
दूसरे से बढ जाने का प्रयत्व। स्पर्दा। ३ 
वरावरी। ४ हुठ+ जिंद। 

होडाबादी-सज्ञा स्त्री० दे० “दहोडाहोडी”। 

होडाहोडी-सज्ञा स्त्री० १ चढ़ा-ऊपरी। लाग- 
डॉट२ बाजी। झर्तें। 

होताए-सज्ा स्त्री० १_साम्स्य। यश ! धक्ति। 
२ पास में धन होने को द्या। सपन्नता। 

होतव, होतब्य-सज्ञा १० जो होनेवाला हो। 
दे० “होनद्वार!॥ 

का व्लमप स्त्री० दे० होनदार॥ 

-सज्ञा पु० [ स्त्रो० होती] हवत करने- 

याला। यज्॒ में जाहुति देनेवासा। 
क्रि०ए ज० दाना क्रिया या भूतकालसिक 
समाच्य रूपा 

होनहार-वि० १ जा अवश्य हातेवाला हो। 
भाबा। हानो । २ जिसके सुवाग्य हात को 
जाशा हा। अच्छे सक्षयावाता। 
सन्ना प्‌ ० अवश्य द्वानेवाती बात । सवितब्पता । 


हेसयूथिका श्प्ड्ड हैँ दिकिकट 
हेमयूयिका-सज्ञा स्व्री० सोनजूही। हेलना*-फ्रि० भ० १ क्रीडा करता। मत * 
हैमबल्ल-साज्ा पु० सोती! वहलाना। २ द्ेंसी-मजाक करता। ३ खल 
हेमसुता-सज्ञा स्त्री० पार्वती। दुर्गा। समझता। परवाह न करना । ४ घुस्वा। हैं 
हेमाग-सज्ञा पु० ? ब्रह्मा। र विष्णु। पंठभा। ५ तैरना | 
सिह | ४ गऱुड॥। ५ चम्पा। क्रि० स० तिरस्कार करना । तुल्ठ सम्नता। 
वि० जिसका शरीर सोने के रग का हो । | हेलमेछ-सज्ञा पु० १ मेल-जोल। परनिष्ठता। 
हेसाद्ि-सज्ञा यू० सुमेर पवत। मिनत्नता। २ संग! साथ । हे 
हेसाभ-वि० सोने की-सी चमकवाला। सुन | हेला-सन्ना स्त्ीण १ अनादर का भाव। 
ह्ला। विरस्कार। तुच्छ समझना। २ खलवाड। | 
हेय-वि० १ त्याज्य। निकृष्ट । छोडन योग्य। | क्रीडा। केलि। प्रमक्रोडा । ३ मसायक से ' 
२ चुरा। खराव। मिलन के समय नायिका का विविय वितास 
हेरब-ससज्ञा पु० १ गणेश] २ भेसा। ३ | या विवोद-्सूचक सुद्रा। (साहित्य) 
धीरोद्धात नायक । सच्चा पु० हल । हाँंक। २ पावा। 
हेर+*-सज्ञा सत्री० खोज। तलाश॥] आकरसण। ॥ रे 
सज्ञा पु० दे० अहेर' | सज्ना पु० १ रेलना। ठलना। घकआ। 
हेरना[*-किए स० १ ढूँदवा। खोजना। २ रेल । २ [स्‍्नी० हेलिन ] मला उठानवाला | 
देखना । जाचना। परखना। भगी। मेहतर। ३ खप। बारी। ४ गाडी 
हेरना-फेरना>क्ि० स० १ इधर का उधर | म्‌ एक वार जानवाला वोज्न। 
करना। २ डउलटना-पलटना। बदलना। | हेलो*-अव्य० हे अलो! हे सखी! 
परिवतन करना। सज्ञा स्त्री० सहेली। सखी। 
हेर फर-सज्ञा पू० ९ परिवतन। अदल वदल | | हेल्थ-सज्ञा पु०[ अग्र०] स्वास्म्य। तन्हुरुत्ती। 
उत्तट फर । २ अतर। फक ॥ ३ घुमाव। | हेवत*-सज्ञा का दे० 'हेमत” 
चक्कर । ४ दाव पच। चालबाजी । | ह-कि० अ० होता! क्रिया के वत्तमान कालिके 
५ अदल-बदल । विनिमय । 


रा के रूप हैँ! का चहुयचन। 
हे्‌रबाना]-कि० स० १ खो देन।। गेंवावा। | जज्य० १ जारचय, अप्षम्मति या नियब अं हद 
छुडबाना । तल्ाद्य कराना । 


करतवाला शब्द। 
हैरानाप-ति० ज० १ खो जाना। गुम हो | हुड-सज़ा पु०[ अग्रे०] ६ द्वाथ। २ जधिकार। 
जाना। २ रास्ता भूल जाना । भटकना। है ३ कारखात में काम करनवाले व्यकित। 
लुप्त हो जाना । नष्ठहो जाना । व रह जाना। | ४ हाथ का व्यापार ५ तजिपि। ६ 
४ फीकासा मद पड जाना। ५ सुघ-बुथध | घडी की सुई। ७ तादय का दाँव। 
पहना  दग रह जाना। हडबिल-सज्ञा पु [अग्र ०] वह कागज, जिस पर 
० स॒० १ जुड़नाना। तलाश कराना। | कोई विज्ञापन या सूचता छगो हो। विज्ञापद 
हरी खोता । गवाना। ३ भूल जाना । पत्र हर 
रै-सज्ा स्‍्त्री० १ देर-फर॥ अदल- | हडवैग-सज्ञा पु० [ अग्न० ] हाय में लदवाने 
जदल। २ वार-धार जाना-जाना। का छोटा बक्स! 5 
हुडिल-सज्ञापु ०[ अग्रे० ] मुठछिया। दस्ता। बेंढ 





















हेरिक-सज्ञा पु० दूत व4 गुप्तवर ॥ 
भदिया ॥ हेड उूसम-सन्ञा पु० [ अध्र० ] द्वाव का करपा। 
हेरी३*-सज्ञा स्त्री० पुकार। आवाज देकर | हुडराइटिय-सज्ञा स्त्री० [ जप्ने०] हस्ताविपि, 
चुलाना । लिखाबढ 8 
हेल-सज्ञा पु० १ कौचड, गोबर इत्यादि ॥ | छूंडिकेफ्-सज्ञा पु० [अग्म०] शिल्प। दस्त- 


२ गोबर का खापा कारी । 


थे 


८ है-कि० अ७ 'होना' क्रिया का वत्तमान कालिक 
। | 
हैकछ-सज्ञा स्त्री० १. गे में का एक गहना। 
इमेल। २ हाथी घोडे के गले का एक गहना। 
रज्ा-सज्ञा पू० एक बीमारी जिसमें दस्त और 
,* होते हैं। कालरा । विशूचिका । 
ईँट-सज्ञा पू० [ अग्रे० ] घूप बचानेवाली एक 
,परह की अग्रेजी टोपी । पे 
हतुफ-सज्ञा पु० १ तकंझास्त्र को माननेवाला। 
मीमासा का अनुयायी। तक करनेवाला। 
कुतरकी। ३. चास्तिक। 
हफ़-अव्य० [ अ०] अफसोस। हाय। 
हृगत-सज्ञा सत्री० [ अ०] डर। मय । दहशत । 
हँबतनाक-वि० डराबना। भयानक। 
हवर*-सत्ञा पु० अच्छा घोडा । 
हँस-वि० [ स्त्री० हमी] १ सोने का बना 
हुआ। २ सुनहरे रग फा। सुनहला। हिम- 
सवधी। वफ का । जाडे का। जोड में होने- 
बाला। 
संज्ञा पू० १ पाला॥ ओस॥ २ शिव। 
ईम्वत-वि० [ स्त्री० हैमवती] हिमालय फा 
हिमालय-सवधी। हिमालय से उत्पन्न। 
सज्ञा प० १ हिमालय का निवासी। २ 
एक सप्रदाय का नाम | ३ एक राक्षत। 
५४ एक विष। ५ मोती। 
हँम्वती-सज्ञा स्त्री० ३ पावंती। २ गगा। 
हँमो-वि०, स्त्री० सोने की बनी हुई। सुनहरे 
रुग की। 
>लेशा स्‍्ती० सोनजूही। केतको । 
हैरब-वि० गणेश सबधी । 
सजा पू० गणेश का उपासक सम्रदाय। 
हँरत-सज्ञा स्नी० [ अ०] आश्चस्य। अचभा। 
हैरान-वि० [ अ०] [ सज्ञा हेरानो] १ परे- 
शान | वेचेन । २ चकित । भोचक्‍्का | ३ दग] 
हैवान-सज्ञा पुण [ ज०) [ वि० हँवानी] १ 
पशु ।जानवर। २ वेवर्फया यें 
हेसियत-सज्ञा स्त्री० [अ०] ६: शाम । हि 
शबित | विसात२ आवधिकदशा या योग्यता ॥ 
३ प्रतिष्ठा। ४ श्रेणी। दर्जा। ६ ४. | 
,दौलत। उ्त्ति। ६ घन। 


हेहय-सखत्ा पु० १ एक क्षत्रिय-बश् जो यदु से 












१५४९ 


होनहार 


उत्पन्न कहा गया है। २. हेहययश्ञी कात्तंवीय्य॑ 
सहसार्जुन। >> 
हेहयराज, हेँहपाधिराज-सज्ञा पु० हैहयबद्यी 
कात्तवीय्ये सहखजून। 
हैँ हे-अव्य० शोक या दु ख-सूचक शब्द । हाय। 
अफसोस । स्‍ः 
हो-कि० अ० 'होना' क्रिया का वहुबचन, 
सभाव्य काल का रूप। 
होठ-सजा पु० ओठ। अधघर। 
हो-सज्ञा प्‌ ० पुकारने का शब्द या सवोधन | 
क्रि० अ० होना' किया के अन्य पुरुष, सभाव्य 
काल का या मध्यम पुरुष बहुवचन के वत्तमान 
काल का रूप बत्तेमानकालिक 
# ब्रज भाषा की वरत्तमानकालिक क्रिया 
“है! का सामान्य भूत का रूप। था। 
होई-सज्ञा स्त्री० होली के जाठ दिन पहले होने 
वाला एक स्योहार, जिस दिन स्थ्रियाँ सन्‍्तान- 
प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए एक विशेष 
प्रकार की पूजा करती हे। 
होडल-सज्ञा पु० [ अग्रे० ] भोजनालय। वह 
स्थान, जहाँ रथ देने पर भोजन और ठहरने 
का प्रबन्ध हो। 
होड-सतज्ञा स्ती० १ शर्त्ते। वाजी। २ 
दूसरे से बढ जाते का प्रयत्न। स्पर्दा। डर 
ली ४ हठ+ जिद। 
होड़ाबादौ-सज्ञा स्वी० दे० “होडाहोडी” 
होड़ाहोडो-सज्ञा स्त्री० १ चदा-ऊपरी | लाग. 
डाट।२ बाजी। झत्तं। 
होत[-सन्ञा स्त्री० १ सामथ्यं। वश्च। शक्ति। 
दर लत 8४४ ॥ सपन्नता। 
# कि प्‌छ होने वात्रा 
० “हनन होनेवाला हो। 
या, स्त्री० दे” “होनहार” 
होता भनज्ञा पु० [ स्त्री० होनी] हवन करने- 
बा श ही आहुति देनेवाला। 
० आअ० ध् 
पाल या ना क्रिया का भूतकैलिक 
हीनहार-वि० १ जो अवद्य होने: 
भावी। होवी। २ जिसके सवा शो 
4४ हो। सा होतन ीवाला । 
९ अवश्य होनेवाली बात | मवितव्यता 


+ होना 


होना-क्रि० अ० १. सत्ता और उपस्थिति 
प्रकट करने की क्रिया। रहना । २. एक रूप 
से दुसरे रूप में आना ॥३- कर्य्य किया जाता | 


भुगतना। ४. बनना। निर्माण किया जाना! 


५. किसी घदना या ब्यवहार का थस्ततुत रूप में 
आना | घटित किया जाना। ६ किसी रोग या 
बाघा आदि का आना ७. बीतना । गुजरना। 
८, परिणाम तिकलना। फ़ल देखने में आना। 
९ प्रभाव या गुण दिखाई पड़ना। १०. जन्म 
१२. काम 
थिगड़ना। हानि पहुँचना। १३. अस्तित्व 


लना। ११- काम मिंकलना। 


रखना। मौजूद रहना। 


होवी-खंज्ञा स्त्री० १ अवश्य होनेबाली वात या 


घटना । २ भाषी। भवितव्यता। होनहार। 
३ जिसका हीना सम्मव हो। ४. उत्पत्ति 
चैंदाइघ | ५ हाल। बृत्तात। 

होमस-संज्ञा प्‌ ० देववाओ के निमित्त मंत्र पढकर 
अग्नि में जो आदि डालन का कार्य-विद्येष । 
हवन । यशं। आहुति देने का कार्य। 
सुहा० पीस कर देवा+*१० जला डासना। 
मस्म कर देना। २- सप्ट -करनोा। बरवाद 
करना॥ ३- वलिदान करना | ४. छोड़ देना । 
७५. अपण फरना। 

होमरूुंड-संजा पू० हयत करने का कुंड 
वह गडढा, जिसमें होम करने के लिए जाग 
रखी जाती हूँ। 

होसना-कि० ख० १- हवन करना। आहुति 
देना । २. बलिदान करना॥ हे- छोड़ देचा | 
सब्ठ करमा। बरबाद करना। 

होमियोपथ-संज्ञा पु० [जप्रे०] होमियो- 
पैंथी चिक़ित्सा-प्रणाली के जनुसार दवा 
फरनेवाला । 

होमिपोवैथी-सज्ञा स्क्री ० [वि० होमियोपेघधिक ] 
जर्मन डाबटर हेनिमन-द्ारा आविष्कार 
की हुई चिकित्सा-प्रणाली, जिसमें विष को 
सिह द्वर करने का सिद्धान्त माना जाता हैं। 
होमीयें-वि० १. होम या हवन-सवधी । ३- 
होम का । हि 
दोम्प-वि० २. होम या 
द्वोम का। 

* सज्ञा पु० घीा 


हवन-सम्पन्धी । २- 


५५० 





> हक 


होरसा-संना पूं० पत्थर की गोल छोटी चौकी, 
जिस पर चंदन घिसा जाता हैं। चोका। 
होरहा-संत्ा पुं० १. आग में चूत गी हुईं चने था 
मढर आदि की फलियाँ। होला। २- बसे 
का पौचा। चूँदा 
होरा-संज्ञा प० दे० “होला!। 
सजा स्त्री० १- दिन-रात का रडेवाँनाग। 
घंटा। ढाई घड़ी का सम्रय। एक राि मा 
लग्न का आधा भाग। २. जन्‍्मकुंइलो। 
होरिल, होरिला-संज्ता पुं यवजात धिंशु। 
बहुत छोटा वच्चा। ह 
बलदारा ता पु० होली खेल्वेबाता! 
>संना स्‍त्री दे० “होती”।॥ 
होलक-संजा पु० आग में भूनी हुईं चने या मदर 
की फलिया--होला। हरहा। 
5 ५22: पु० [ मंग्रे०) _ बिस्तरवन्द। 
होला-संज्ञा पु० १. आग में भूनी हुई हरे पर्न 
था मटर की फलियाँ। २. चने का हरा दादा । 
होरहा। घ्िसो को होली, जो होली जलने 
दूसरे दिन 554 द्द्‌ं। क 
सज्ना स्त्री ० होली का त्योहार। 
होलाष्टक-संज्ञा पु० होली के पहले के आठ 
दिन, जिनमें विवाह जादि शुभ कार्य नहीं 
किए जाते। जरता-्वरता। 
होलिका-संत्ता स्त्री० १. होली का त्योहाए। 
२. लकड़ी, घास-फूस आदि व्य ढे र, जो होती 
के दिन से पहली रात में जलाया जाता हैं । 
३. एक राखतसी का नाम 
दरेवी-संसा स्की० १. दिदुओ का एक बड़ा 
स्पौहार, जो फाल्गुव की पका को सवाबा 
जाता हू और जिसमें एक दूसरे पर 
रंग-अवोर आदि डालते है। २. लकड़ी, पाच- 
फूस आदि का देर, जो होली में जलाया जाता 
है। ३- होली के उत्सव के गीत, जो साष- 
फाल्युत में गाए जाते हें। 
मुहर०--होली खेलना->एक दूसरे पर रय, 
अबचौर जादि डालना। 
होश-संजा पु ० [फा०] ३-० स्मरण । सुघा याद । 
२. बुद्धि। समझ । अकक्‍्ल । ३. बोध या शान 
सज्ञा। चेतता ॥ 
यो०-द्वोघ व हृवास्ध ल्‍* चेतना जोर बुद्धि 


।| होशियार 


१५५१ 


होवा 





मुह ०--होश उडना या जाता रहनाच्न्भूल 
जानता | डर से है अ '_त घबरा जाना। होश दग 
होना>-चकित १ आइचर्य से स्तब्ध 
होना। होश सँभालना+-उम्र बढने पर सब 
बातें समझने बूझने लगना। सयाना होना। 
होश में आना->चेतना प्राप्त करता। होश 
को दवा करो८"समझ-वबूझकर बोलो। होश 
ठिकाने होना--१ बुद्धि ढीक होना ॥ ग्राति 
या मोह दूर होना। २ सन की घबराहट दूर 
होना । ३ दंड मिलने पर भूल के लिए 
पछतावा होता । होश दिलाना--याद दिलाना। 
होशिपार-वि० [ फ़ा०] १ चतुर। बुद्धिमान 
समज्नदार। २ निपुण। कुशल। ३ सचेत। 
सावधान। ४ जिसकी उस््र समझते-बूझने 
योग्य हो गईंहो । सयाना । ५ चालाक। घूत्ते । 
होदियारी-सज्ञा स्त्री० [ फाण]ु  समझ- 
दारी। बुद्धिगानी। २ चालाकी। निपुणता। 
३ सावधानी । 
होस्टल-सज्ञा पु० [अग्ने०] छात्रावास। विद्या 
धियो के रहने का स्थान, जिसका प्रबन्ध 
उनकी शिक्षा-सस्था के अधीन हो। 
होहल्ला-सजशञा पु.० हुल्लड। शोरगुल। 
हों/[-सर्व ० प्रजमापा में उत्तम पुदुय एकवचन 
सवनाम। में। 
क्रि० अ० 'होना' किया का वत्तंम्रान-कालिक, 
उत्तम्न पुरंष, एकवचन रूप हूँ। 
होंकना ० अ० १ गरजना। हुकार 
करना। २ हाँफना। ३ दे० “हांकना”। 
दे० “धीकना ।” हं 
होंस-सज्ञा स्त्री० दे० “होत”। 
६ ही-हीं-सज्ञा पु० १ कुत्ते का भूकना।२ शोर 
करना। 
हौ-करि० अ० १ 'होना' किया के सध्यम 
प, एक-चचन का वत्तंमान-कालिक रूप। 
॥ २ होना का भूतकाल--था 
अअव्य० स्वोकृति-सूचक ,शब्द--हाँ। 
होआ-सम्ा पु ० | अनु ० ] बच्चो को डरने के 
लिए एक कल्पित भयानक यस्तु का नाम। 
हाऊ। मकाऊं॥ 
सज्ञा स्त्री० दे० "होवा”। 
हौका-सन्ना पु० प्रवल इच्छा। लस्दी साँस) 


होज-सजा पु० [ अ०] १ पाती जम्मा रखते 
का स्थान या चहवच्चा। २ छोटा कुड। 
है पानी रखने का वडा बरतन। नाँद। 
ढ्की। 

होद-सज्ञा] १ु० दे० “द्ीज”! 

होवा-सज्ञो १० २- हाथी की पीठ पर सवारियो 
के बैठनें का आसन, जिसके चारो ओर रोक 
रहती है। २ पशुओ को चारा खिलाने 
की बड़ी नाँद। 

होदो-सज्ञा स्ती० १ छोटा हौदा। छोटा 
होज। २ नाँद। पशुओ को चारा खिलाने 
का मिट्टी का बत्तेत। ३ वह छोटा गड़ढा 
जिसमें सकान का खराब पानी, कीचड 
आदि जमा होता है। 

हौराप-स्तज्ञा पु० हल्‍ला। शोरमगुल। 

होरे*-क्रि० वि० दे० “हौले”। 

होौछक-सज्ञा पु० [अ०] डर। भय। 

हौलखोल, हौछगीरू-सज्ञा पु० डर या बहुत * 
जल्‍दी के कारण होनेवाली घबराहट। 

हौछदिछ-सज्ञा पु ० (फाणु १ दिल की धडकन। 
२ दिल धडकने को बीमारी। 

वि० १ जिसका दिल घडकता हो। २ 
भयभीत ॥ डरा हुआ। व्याकुल। घवराया 
हुआ। 

होलदिला-वि० उरपोक। घबरानेयाला। 

होलदिलो-सस्चा स्‍्त्री०_ [फा०] दिल की 
बीमारी दूर करन के लिए गजे में पहना 
जानेवाला सम्यशब (पत्थर) का दुकडा। 

हौछनाकृ-वि० भयानव'। 

होलो-सजा स्त्री० देशी शराब बनाने और 
बेचने की जगह॥ शराबखाना। भट्ठो। 
आबकारी। कलबरिया। 

होलू-वि० जिसके मन में जल्दी होल या, डर 
चुंदा हो। डरपरोक। घबरानेवाला। 
हीफ़े-क्रि० वि० १ धीरे। आहिस्ता) धीमी 
चाल से। २ हलके हाय से | जोर से नही। 

हौवा-सम्रज्ा स्ती० [ अ०] ययार को "सबसे 
पहली स्त्री, जो आदम की पत्लो ओर मैनुप्य- 
जाति की आदि-्माता मानी जाती हूँ 
(पंगवरी मत)। 
सज्ञा प० दे० द्लीआ!ग 


होस 


होस-प्तज्ञा स्थी० [ज० ] १ हवस । 
लालसा। कामता। १ होसला। उम्रगा 
उत्साह । 

होसला-सज्ञा पु० [ अ०] कोई काम करने 
का बहुत उत्साहू । उमय । लालसा 3 उत्कृठा ! 
सुहत०---हौसला सिटानाज-थरमान पूरा 
करना। इच्छा पूरी करना । होसला पस्त 
होना+-निरुत्साह होना। 

होसलामद-खि० | फा० ] १ उत्साही। २ 
लालसा रखनंवाला। 

ह्याँई*-अब्य० दे० “यहाँ!। 

झ्यो:*-सज्ञा पू० दे० “हियो”, “हिया। 
हूडइ-सज्ञा पु० १ तालाब। झील। सरोवर। 
२ ध्वनि। आबाज। ३ किरण। 
हविनी-सज्ञा स्त्री० नदी। 

हूसित-वि० जिसका हछ्वास हुआ हो। घटा 

, हैआ। क्र किया हुआ। है 
हस्व-वि० [ सन्ना स्त्री० हस्वता] १० छोठा। 
लघु। 'दीर्घ! का उल्दा। छोटे जाकार का। 
२ नाटा। ३ कम। थोडा। ४ वीचा। 
५ तुच्छ। 
सज्ञा पु०, १ दीर्घ की अपेक्षा कमर खीचकर 
बोला जानवाला लघु स्व॒र। जैसे--अ, इ, 
उ। २ बामन। बौना। 

छ्वता>सज्ञा स्त्री० लघुता। अल्पता | छोटाई॥ 
छास-सज्ञा पु० १ कमी। घटतो। अबनति। 
प्तनं। २ ध्वनि। आयाज। 





श्प्पर 


ब्लेड 
| 


हासे करना। घटाना। 


ह्ासन-सन्ञा पु० 
कम करता। 
छी-सचन्ञा स्त्री० १ लज्जा। झर्में। २ दक्ष 
प्रजापति की कन्या, जो धर्म की पत्नी मानी 
जाती हे? ५5 
छोका-सत्ञा स्त्री० लज्जा। झर्म। 
छीकु-वि० लज्जाक्षील। धर्मीला। 
सन्ना पु० १ बिल्ली! ३ लाख। ३ रागा। 
होति-सज्ञा स्त्री० [ वि० छोत] लज्जा। । 
सकोच। शर्म ॥ हया। 5 
काद-सज्ञा पु० आनन्द। प्रसप्नता। हूपे। 
छादन-सत्ना पु० प्रसत करना। आनन्दित है 
क्रना। डा 
ह्वॉ+*-अब्य दे० “बहाँ?। 
छ्विप-सज्ञा पु० [ अग्र० | १ सचेतक। विधाव- 
सभा भें किसी पार्टी या दल का वह नता, 
जो मतदान के विषम में सदस्यो को तिर्देध 
देता है। २ चाबुक। कोडा! है कीच 
बान । ् 
ह्िस्की-सजा स्प्री० [ अग्ने० ] एक तरह की 
अग्रेजी दराब। _ हे 
04078 ० [अग्रे०] एक विशालकाय 
डे , जिसका तैल्न बहुत उपयोगी 
होता है। इसका आकार इतना बड़ा होता 
है कि यह छोटे-छोटे जहाज! को भी वष्ड 
कुर देती है। 


संविधान-शब्दावली 
भारतीय संविधान-परिषद्‌-ढारा स्वीकृत 
हिन्दी रुब्दों के अंग्रेजी पर्याय 
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सन्पि--ए०ण्प 

समा---ह४घ8८पा०ए 
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200745870]&--प्राह्म 
3 तै09007--इत्तत"प्रहण, दत्तक-स्वीकरण 
30$8[0९:४प०४---मपमिश्षण 
0 0७६ $0०:9०8८४.---बयस्क सताधिकार 
2 0एश्घाए४८.--अग्निम घन, पेशगी 
2 प0३८८.--+मन्रणा, उपदेश, सलाह 
2 +9ए45८.--मन्नणा देना 
रौवेए5०घए (०ण्प्शो,--मत्रणा-परिषदु 


4 तैए0८४(८०.--अधिवक्ता 
॥तए०८४६९-उलाथारव.--महाविवकता 
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8. 
4 छ7०८पाटवा---करार, चुकती 
४ ६07८८.--विमान-वल 
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4 पफ्३ए३---वायु-यथ 
९7.--अन्यदेशीय 
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(१६४८४४०८,---समवेत द्ोना, सम्मिलित 
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8009, हु०ए४पण---शातीनिकाय 
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, | स्थिति, ययाप्रसग 

६((9८॥.--कर्की, ठाँच 
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है] 4 पता०:-(००८ए४---महा-छेखा-परीक्षक 
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कैप0प5८,--प्राधिकेत 
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(7फ्स्‍ए--शिविर 
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(&ष्पंग8०--प्विहुन 
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क७६0०0०77005--सवायत (४ए०5८.--बाद ५ 
कैपा०प्रणाणए्---घ्वायचता (२०5० ०६ ४८४०7---वाक-मूछ 
कैपरणाते.---पचाट ((ला5०४.--जब-ा गना 
€व्पफ््ण ्रप्णी।8८7०४ छिप:४पए-०-- 

छ9].--जामिन केन्द्रीय गुप्त वार्त्ता विभाग 
8५॥0६.---शछाका, झछाका-यद्धति, गढ़सत्र («४६85०भ८---अ्रमाण-पत्र हर 
। ठशा४.--बेंक €व्च्पणप्भ्मा--उर्लेषण-छेख ह' 
छ8:7४05---सहाजनी (2९६७.---उपकर' थ 
छ4॥:४एए८ए---+दिवाला (04पा39---समापति 
895---छकावट (99४.्ट८--भार भारित करना 

। छद्यटीए--हिंत टएभ8० (८६)--दोषारोप, अभियुक्त 


फा० ९६९ हि हि 
के ल्‍ ल्‍ 
अं 


(७४४६८ 


१. रच 








(०४६५---मू्त, दातव्य 


(.ाब्राधदकार बण्ते इलीड्|0प5५ टफ्तेएच- 


770705---ूवें-घा मिक घमंच्व 


(एग्तोश्फ ४ धाषतीए्075:---पूर्त चस्वा 


(.८0०ुए०८,--चैक 
(.[८.--मूख्य पु 


(७८६ (:0णरणगा$80प८टा.--_ मुल्य थायुक्‍त 
(क्राल डी९टांठ्प (०काजा586प्रढा-- 


मुख्य निर्वाचन आयुक्‍त + 
(कर्ण [ण्ते82.--मुख्य न्यायाधीश 
(४८६ [प५४८०---मुख्य न्‍्यायाधिपति 
(.॥4८६ ए9८.--मुख्य मत्री 
(2९77 ए--नाग र्किता, पौरत्व 
(.3९०।.---ध्यवहार, जतेनिक 
(।एए._ ९००७:६.--ब्यवहार-न्‍्यायाऊय, 

दीवानी, ज्यवहा राूय व्यवहार अदारूत 
()शं) ए0फ८४.--ब्यवह्यर-शक्ति, 

असँ निक-शक्ति 


(२+ए 7०5प्छ्ट.---ब्यवहार-विषयक 


व्यवहार-विषयक दोप 
(.9603.--दावा 
(४:८5 ९०3070.--्पष्टीफरण 
(.2७5८---छण्ड 
(-०9८.---श्रहिता 
(:०4098८.--टकण ्ट 
(-00707240409.---उपनिवेशन 
(:0०00776:८८,---वा णिज्य 
(_ण्रप्रग्‌्रटाटाण,--वाणिज्य-सम्बन्धी 
(:0णपाई59007---ञञायोग 
(-०ग्राण्मां58707270.---आयुक्‍त्त 
(_0घ्याणं४८४--समिति 
(:०णार:६९०, $९१८८६--प्रवर-समिति 
(०फ्प्पांतट०, $ध्वप्रवोंग छु---स्थायी 
स्रम्तित्ति 
(.0ाग्राग00 छू०093.---सा्बंजनिक कल्याण 
(एणृकापणत हु 


मुहर पक 
(-0ग्रशापप्पांघा८.--सचार करना. -: 
(कशापप्रांट्य्धं00, पाल्या3 6६  _ 
सचार-साधन 


'भायग्रप्रता79.--छोक-सम्राण, समुदाय 


'७६४१,---सामान्य मुद्दा, सासान्‍्य 


(_07्ाग्प2.--लघुकरण 
(:०0प्राएशाए---समवाय, कम्पनी 
(०0॥एथाबत्रा00.--प्रतिकर" 
(ण्ाएशटा--क्षम; क्षमता्ी5 | 
(:0:9/99॥(.---फरियाद पं 
एग्क्एएगीरट क्ावे #ैएफाए 
6च्पटानो ,--नियस्त्रक-महलेखासरी 
(_ठः्एपा2,--सगणना 
५ ((07८ए०४:८०८८.---सहमति है 
एप्क्रटाप्पप्ब्यां ॥5(---स्रमवर्ती सूची 
(694 8०09.--शर्व न 
(्राका6095 ०६ $०:सं८८ सेवा की 
(_070(ट८८०८८--स्रम्मेलन 
(००्रमितेशा८ल, ऋधा६ ०६--विश्वात 
> अभाव 
(:0750४८०८८.---अन्त करण 
(:075९75---प्रम्नति श 
(075८वा, ए:९ए४7००७,--मू वें सम्मति 
(:075८वतृ०ण८०४४५]) .---आनुप गिक 
(:09540८7५6४04.--बविचा र 
(095०प04६८त छप्तते,--सचितर वि 
(:2258॥ए८०८ए---निर्षाचन-दीतर 
(:०%5४छ६प्८ए८ए प्टपप0पंे +--प्ररैि 
निर्वाचन-सेत्र धर न 
(०४8४४पटप्र 4ै55०णंणए--त। 
समा ड 
(..०758ए0००४----स विघाग 
(.0४5एै.--वा णिज्य-द्रृत 
050]६4007,---परामर्ध 
(.005770७८.--अथौै करना 
(.07050:798४07.---डप्मोग 
(:०0४८.--बपक 
(..009(287075.--साखर्गिक 
ई:०:०४८००/०६---अबमसान 
(ग्प्राडप्प9६ 0६ (0०प:८,--्यामाटम: 
6 मात, गे 7 
'प६८४६.--चदर्भ, प्रसग 
ए००त॥8८००ए सष्यावे,--आफरिमकता 
निधि 
(:076:4८(.--सचिदा 
एि०एपक्रए्ध्पपंणप---प्रतिकूछता, उत्लिप' 



























रे 
धर00[.---नियंत्रण 

0:70767४89,--प्रतिवाद हु 
)77८७४६४00.---अभिसप्तय 
[.007८ए४९८--हस्तान्तर-पत्र 
एट८त,--सिद्ध-रोप, दोष प्रम्माणित, 
अभिदस्त 

:00४400070,--दोप सिद्धि, अभिशस्ति 
(27९72 ४ए८.. $00८॑८ए.--सहकारी 
पंज्था, “समवाय-सस्था 
09.--प्रतिलिपि, प्रतिकृति 
एएघं80,---प्रतिलिप्यधिका र, 
ख़ाम्प हि 
॥४[2079(0॥,.---निगस 
४007904070, 90[९.---एकल निगस 
॥[0072/[07), ॥०5.--निगम-कर 
॥4:25/9070[78 ----त्तत्स्थानी 
(डप्र|ए:---म्रष्ट 

8६.---परिव्यय, खर्च, लागत 
४४८१] .---परिपद्‌ 

प्रय्ञ! 06. 2४३४780878.---मवि- 
परिषद्‌ 

'पा९ 0६ 8065---राज्य-परिपद्‌ 
)४0९व॥, २८९००] .--प्रादेशिक-सर्रिपद्‌ 
४00९, 792 .--जनजात्ति-परिपद्‌ 
'५0(ल्‍४एशए 0०७०.--प्रति-शुल्क 
'ध:९-++यापारूय 

०६ 2भ०४९०४.,--युवविचार- 
ग्यायालय, अंपीछ स्यायाहुप 
(0७४४, (.07.---व्यवहार-न्यायाछय 
५८८, (४ग्र॥7,---दड न्‍्यायाऊुय 
'ध८ध, 40क्‍50८०६.--णिला न्‍्यायारुप, 
भष्डज-स्पायाऊुम 

पड, रिटऐेटाव.--फरेडरल-न्यायारूय 
# (0०४, 7200.--उच्च न्‍्यायाऊुय 
(0755, >गट/ं४0पर८---दडाचिकारी- 
का को 

७४८ (०४४४५) .---सेना-न्‍्यापारूय 
+0प४८:... ए ०१505.--व्रतिपालक- 
उधिकरण 

ह 0५८८, रिटए्८0०८.--रोजस्व-न्यायादय 
र्, 





कृति- 


£- है 


डे ःँ 


72608न४०ा 





(:0प7, $525500.--सत्र-न्याया लय 
(०पा,..__._ $प्रेफपीए॥ाट,-अधीन- 
न्यायारुय 
(०02८, 5ए797276---उच्च्रतम-न्याया छय 
(:+८0॥8.--पञ्रत्यय, साख, पत्त 
(८वा६.---आकलरून 
(पंपाट---अपूराध 
(परंश,--अपराधी, दड-सम्वन्धी, 
जापराधिवा 
(:ताजांएए ।३ए.--दंड-विधि 
(ण्पाथ7८५.--चल जय॑, चलावणी 
(:प४०079.---अभिरक्षा, निरोध, कावक 
(प४४07 त0:ए---बहिःशुल्क, सीमा-शुल्क 
(५४007, 4£0706९८,---शुल्क सीमान्त 
(300: सटे, आचार 


2०2॥089.--व्यवह्वा र, छेना-देना 
]2८09(८.--धाद-विवा द 
426टापएा८ट5.--कण-ए 
40७0460.--विकछन 

76055.-बप 
06९५४४०४.---विनिश्चच 
]060०प्थ्/०एए---घोपणा 
]06८7९०.--आश्मप्ति, डियी 
42९0९४६८.--समर्प ण* 
42९60.---विलेख 
90९६720007,--मानहा नि 
एऐशेकआ०८,--प्रतिरक्षा 
[0९0॥07८ए४८.---पर्याछोचन 
कफलशाएगद्धधव०0.---परिसीमन 
॥07970.--प्रांय, अभिया चना 
40७क54८७॥07--प्रीमाकन शा 
उ)०ण0फ्री598४0ए7.--सैन्य-विपोचन 
[एलुग्रांपथ्वे उचित करना वियुततत करना 
[36एपए (पंधएव.---उपसमापति * 


"2०एपप टिएमराफांऊजं०प्रटा,--उप्ायुवत्र 


मडछायुकत 

426ए9णाए ए7८$ते:४१६,--उपराप्ट्रपति 
42०एण/ 5फ9८३४८४.--उपाष्यक्ष 
८व्टगा.--उदुभव 
[2670एवाॉ।07.--जल्‍्पीररण .. « 


फेव्ञ्ठ्ठम 


३० प्वुप 2॥ 
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26887.---रूपाकण, नक्ष 
060४79८952].--अहिंतकारी 
22790077४८ए---राजनय 
[98८८सं०---निर्देश 
708शेज।.ए---निर्यो ग्पिता 
[252८६7छ8८.---निर्वेहन 
720[5८9[+58८.---अनु शासन 


[05० एपथ:५ .-अनुशासन-सम्नन्धी, शिस्त 


425८0ए८ए८ए---प्रकट करना 
]2)5८72८(४07.---स्वविवेक 
स्‍080:70772009.,---विभेद 
275075ह070--चर्चा 
]289॥489.---पदज्युत करना 
72657५:5८.--विसर्यव 
१0$[00(४---विवाद 2 
725्4०्थ6९४५०म,---अनहूं ता 
70500०४६५----अनर््ीक रण 
42855८40,--बविमति 
424$$0[एप्०४,--विघटन 
42$४/0प्रध॑590.---वितरण, विभाजन 
72800९६.--जिला, मडछ 
42550८८०६४ 8090व.,--जिला-मडली 
ए080:९६४ (ए०ण०्णथा,--घिला-परिपद्‌ 
425:00९६ #एप्रते,--जिला-निधि 
प3:ए9९73,--छामांश 
20४07९०.---विवाह-पिच्छ द 
]90"ण:९व08.--ेस्प, दस्तावेज 
4390770॥०८.---अभिवास 

390 प्रमंटा।25.--अधिवासी 
॥0ए॥7९८६५४.--मतिसान्ध 


एण्फंह 8००५ ४८०४५४४४००४.--च्तदाचार 


पर्य न्त 

एप्माए  प्यठ  फ्राष्बणपट.. 04. प्योढ 
7:९84८०६,--राष्ट्रपति-प्रसाद-पर्यन्त 

0390.--शुल्क, कत्तेब्य, वरी 

(909, ए०६0४----सीमा-द्ुल्क 

0०७, ००७४७॥---मरप-चुल्क 

(0५509, ८०४८४६८---म्नम्पत्ति-शुल्क 

[0५४5, €&६८८ं5९,--उत्पादव-धुल्क 

79069, ०७७०:६----निर्मात-शुल्सत 

70५७, #र9०:९--बायात-मुल्क 


70प7, #:आ79----मुद्रांक-शुल्क 
एप्फ,. डप८८८5आं०7---उततराधिका 
शुल्क 
छ्‌ 


अरट्ाठप्राट.--ञ्ञाथिक 
ऊतठेणपभां००.--शिक्षा |... 
छम्तिलंढाग०ए एई गपेमांपांड(/0०2५- 
प्रशासन-कार्यक्षमता, प्रशासन-कार्यलदुता 
86०५. (९)--निर्वाचन _ 
.3९८६८०.---निब चित, चुनें हुए 
छ]९८४०४.--निर्वाचचन 
प्ाटघ०१-९०फफ्रांडशगादा--चखिंति 
आयुक्त ने 
छाल्टा०9, 9ंएट०+---अत्यक्ष निर्वा 
छा०टत०७, हाय धाण,--सापारण विवषि 
7206०80४9, 7700742९४.--परोक्ष विर्वाचत हर 
छो०व्पंणा प्मएपप,--निर्वाचनअर्पि 


करप्प लिख वक बी; 
छ€८८०प्पगे 70॥],---निर्वाचक-नामावड। 
28९८(०/4 £075:---निर्वाविकन्पण | 
3898॥79.--परान्नता 
फ800.--परात्न होना 
छुप्राट7छ८४८ए.--आपात 
छक्मरा8०८४६,---आपाती 
हक यम | 
-प0|णा९८:४१5,---उप छृण्धिय। 
&7ए/०7८:१४ फरब०॥09---निपोज 

दातब्य, नियोजक-उत्त स्वादिता 
&8099५८:.---अधिनियम 
छिष्प्रा/्टाटते 

सम्पदा 
छग्रव0:४८.---पृष्ठाकन, भवन 
छिाव॑ं०:१४९८०.--पृप्ठानित, आवित' 
छिप्व०0रूप्रा८7१----घर्ं रव 
छ08५ह8०घ7०४१३. ---बचन-बन्घ 
छिग्रष्टांमरएटसधाए 8.--परतज-प्रास्त्र 
स्ाध्यए घं५०.--उद्यम 
छिम्रपंप८०,---ह्‌क द्वोना 
सििघ०७६४६---न्यस्त, सोपना 
छिपधड.--प्रकिष्टि, दापछा 
छवृप्ा09---म्रमता 


न मा (00 


अवुष्ण छणनकं० विकार ि जफा समा एःण(बलां० ०६ 9 ज$ २१ प्रक्लादीटाशी5ड 
एछचुण्ण॑ ए:०८०नी०प ६ #पअणा : जुर्माता 
विधियों का समान संरक्षण छ4896८ए---मीन-झ्षेत्र, मीत-पण्णे 
एछ5८३०४४.--राजगामी छ9४त.--निर्वेध 
छडाप्रए987006,--सथापना, संस्थापन, एछ0509060.--निषिद 
स्थापन करना छ07८८3.--बरू 
8809/68,--सपदा छण्प्ठाठु0 #क्षिए5.--विदेशोय कार्य 
छ80909/65.--आक, प्रावफलत छठपशंशु० ८5८१2४०९8०---विदेशीय विनिमम 
]979]060९८.---साक्ष्य एछठघा0.--रूप, प्रपत्र, फारस 
एछ&०९८५४ .7070---अतिरित लाभ ए०थण|9---सूल 
एडटाएप८,--अपचर्जन करना एणाणणेंभपव्पे- 
एजटए३००.--अपवजेन छ65 पा6 9ण6 फधांग8---तत्समय 
ऊडतलएश्रएलट. [एरे5000००---ेतन्य ए+2८१०॥0---स्वतन्त्रता, जाजादी, स्वातन्स्य 
क्षेत्राधिकार छल्‍टाह05.--बस्तु भाडा 
ए&6८घा८---कर्मपालिका छ+07४८४$.---सी मान्त 
घड़लटपरए०.. ए०फ्रटप--कार्यपालिका- एछफ्ाएप०घ---#त्य 
शक्ति छप्चा007, &्र07507४7ए७,०- 
छ%०ए०६.-- छत 
एछ:णा०६८.--अ्रयोग, अनुष्ठान / 
छड-०मिले०---देन 
छडए€ए्रफेतषार---ब्मम 
छडएम्एशाव०ा आयाह्या, स्पष्टीकरण 
छडए]08$ए८5 +--विस्फोटक 
छफ9०४---निर्मात 
छ5&6०0. 
छ%:०प्एणे हैश्ि।8.--वैदेशिक कार्य 
छि्ाप्रतितणा--भत्परप ण, राज्यप्षेत्रातीत 
बर्तन 
छडपम पप्प्पोण्पंश, 0०ए८:४४०४३--- 
राज्यन्क्षेत्रावीत अर 


































फ्छपे, झंगोर08---निश्ेप-निधि 
छापा 23022 समर बाजार 


(62०७०॥758---चूंठ, जुआ 
(892०६०.--चूचना-सत्र, गंजद 
667०६) ८९९४००---साधारण निर्वाचच 
60ए९४६7.--शासन करना 
(3०४०:४97९९४---शसन 
60४घ८०प्क९7६---सस्कार, झासन 
60ए८६४०2६7:८ ०06 8 90800---सज्य 
की सरकार 
छढठए०एागल्ायए ०६ गुद्र08,--मा र्त- 
सरकार 
(50०0५४०६०0:---पग्पपाल 
(घशए--अवुदान 
6:भ7६-४-४०.--5द्गायक अनुदाल 
(5:०८०१८ए.---उपदान 
6ण्क्रष्णा८८,--प्रत्याभूठि हे 
6णथप्रकं39---व रद द 
5 ७ १००८८---मा्ग सदन 


छट८८०५७--सगरखाना 

छटध0.--पर्मे, का 

छव८ट.--+भाड़ा, किराया 

एल्वेकणों (0ए:८.--फरेडर्ल स्यापालय 
छ८८घ--पैव, फीस 

एथ्रा८८---दित्त हि कक 

एछप949९० एा---विच-विपपक 
फुफ्रभाए (०प्रफ$भ००-०--विचायोग 
छ&]950८थे +--विदीय 

एमचडप्रवंगे ००॥8०पं०४---विच्ोच आर 


् छम७८५5 (0०79०६४.---इन्दी फ्रत्पणीकरण 
पपंपगपरटाओं आश्ध्याट्ाा--विचीय 


प्रम्)वीलगीड---इस्तशित्त, दत्वकारी 


हि 


जे आब क बन भा करे 


सिददबरपैएप्ड 


हर 


| 


हु 
प्व्हय 





[्‌4277पेएणा5,--प्रक्टमय 
सिल्यपेताव 7 मुखिया 

साष्ठी। (०ए::.--उच्च-न्यायालय 
सिठारक्गपरप्रए,--प्रानदेय 
इ40घ४४० ---श्रदन 

क्‍फ्ठफडर ०६ 2०० ्टशडसेता 


3082.--नवैध 

गारटह॥ ए:2८७९८९८,---अवैधाचरण 
घयाएणयओ --उम्मुक्ति 
7779€८4८ं7ए॥८॥( --प्रहा भियोग 
उुक्एटाए&7॥828----रिपालन 
जुण्ा[2086 --आंशणखपषण, छगाना. | 
वुक्रए ए5णराग्रष्टपए “कारावास, कद 
99707 ९४४0९४/ ६६७5६.---पुघार प्रन्पास 
उधट्छमटाए--अश्वव्॒थता 
वशटातैटमार्व >--प्रासग्रिक 
उघ८०प्राए९०८००८७ -+अक्षमत्रा 
व0077/960200 ---अक्षम 
वृ0००६००४०५०॥ ---निगश्न 

प टप्रशाफ ६ 0६ ६० 0770० --।दघारी 
उक्तंट+2१5९3५ ---कष्टयग्रस्तता 
पुप्वें०४7७ >-छदयोग 

उगा।एग2७ +-अपात्र 

7८)ह/४०१॥ए --अपावता 

पग्राच903$ --- फण, 

उ७ए।४0प5 --सातरामिया 
व्॒राप९7९९ --प्रभाव 

्‌तएलाटट प्रा्पेपडृ,--अपुक्त प्रभाव 
वग्ाध्घर।घघा८७ >-दाय 

पुकातश्नआाट ->उपक्रमण 


फ्सापप्ए --द्षति हक 
7904 १ए०६८४ज़०ए3.---अन्तदे शीय 
जलूपभ 


उए०छऊुशप्रपए०८ ---अप्रवृत्त 
फुपृण्णरए६--परश्मिश्न, जांच 
पुछ्ु०[५९८१८ए५.--दिवाऊा 

3059८८०म्न +-सयवेक्षण 
गुप्रड्धाएध०घ --घस्वा 

[एड प्रपए09 >-अिक्षा, अवुदेद, हिंदाय्ते 
गा जकिखत 


वुप्रडप्रघ्ध९९,--बौमा 
वुतर/००८०५:४८,०--समायम, वृद्धि 
309/८7८५$९ --अश्याज, सूद 
उुस(€पणात्रापथ079[,--अन्तर्राष्द्रीय 
इशल्यूघल्धा00 --निंकचन 
4॥:८50९ए---इच्छापत्रहीनत्व, निर्देत्तीयता 
[7(९८5६४०,--इ०छापपहीन, निर्वंसीयता 
39४०प७८९८,--च्चु पःस्वापत 
ए्‌7:099८(4070---प्रुर' स्थापना 
पु॥शशते ---अमान्य है; 
उारबा07(79. ए८प078.--अम्रमर्ववा- 
नियुत्ति-वेतव 
[एए८5६४89(॥00 --अनुरुघन 
व॥ए०]४८ --अच्दर्गरसग 
प्रए०ॉ६८प --अन्तग्रस्त 
उहाष्ट्णेग्पाए,--अनियमिता 
38$०९ --वाद-पद 


3ं०ग्राणहू. एप्7८ट --यागकाछ 
एप टन -+अविभक्त कुदुस्ब, जगि- 
भक्त परिवार 
उंण्वेडट +न्यायाधोश 
08% +पेपा009] --अपर न्‍्यायात्रीश 
७58०, ८४४८४ ---अंतिरिक्‍त न्यायाधीश 
(ण्व877८४ --निर्णय 
ए१:८००) 90एछ८४८.--न्यायिप' झकिति 
एक्टबं.. छ70९९८८१०७ --+यायिक 
कायवाही, न्यायिक कायरीति। 
ण्कराबं ४शगाए --न्यापिव मुद्रोव 
_प्वाए।॥ए---न्योयपालिका 
प505९४००७ ---श्षत्ताविकार 
०50०९, (प८ट/ पुकिस्प न्यायाधिपति 


उ.बॉ०ठ0पर --भ्रम - 

.395प7 एऐडाठए --श्रमिष-्सघ 
.39वं 4८८०:०५७ ---बू-अभिलेस 
गाते इढएडाएए८ --मू-राजस्व 
[घाव पटगप्ा23,.--मू-पृति 
प.उक्म--विररि 

यउ.3छ 06 २३४७०००४$ -+-टदाष्ट्री की बिधि 
ए८ट४,---विधि-स्रस्वस्थी, फानूस-सम्बन्धी 


जष्टांगकरांएफ0 


>८?25]809.--विधान 
>९2$५]9४४८ [00प्८१.--विवायिनी शक्ति 
"6ए 8476 55८7० ए.---विवान-सभा 
>०878]280ए७ (०प४८.--वियान-परिपद्‌ 
>८878]9007८.---विवरान-मडल 
३.€(टा5 0 टा८00,--.प्रत्यय-पत्र 
[,९एए.---आएड्रोपण, उगाहना, उद्ग्रहण 
१,90[70ए.--दायित्व 
[40८ ,--अपम्तान-छेख 
,79276ए---स्वा बीनत्ता 
4,९८८४८८४.--अनुज्ञष्ति, लाइसेंस 
[्पशाक्वाए (0ए270:.---उप राज्यपाल | 
49७४४09 ,--परिसोणा 
48:.--खूची 
4,9, ८०7००:४८०(.---सम्रवत्ती सूची 
450, 52८.---राज्य-्सूची 
7.90, ऐं007.--सघ-्सूची 
.ए८॥॥000.-.-जीविका 
१,09॥8.---उघार 
7,0८४ 27४४... स्थादीय क्षेत्र 
,0०४ ४०७0:7/९४.---स्पानीय प्राधिकारी 
प,०८५ 9०४४0,--सथानीय मडछी, 
स्थावीस गण 
प,0०8४ 07009.--श््थानीय निकाय 
,0८४] (90४९४६४077९0(.--स्थानीय शासन 
],0८४ 8९[6-60एथ्शागा87,--स्वानीय 
स्वशासन 
],0०८६ ७०.--बन्दीखाना 
प,0जए८४ लि093८.--प्रथम सदन 
[.प०४८ए५.---उन्‍्माद 
प्‌.७92९.--उन्मत्त 
का 
कधरएश्यं0.--पोपण, बनाएं रसना 
अ2ध2702700---सोपण 
2० 0:.--वयस्क 
औ3]0४09.--रहुमत | 
37027705---स रमादेथ 
3 3[7प्िएधाइ८---निर्माप 
ह 3 ियधत6 धंमंए [४०६ उनद मौबइन 
+$ करैप्राल्ययाए.. एटट--पसूवि-्सद्यायता, 
प्रयूति-साहाय्य 


र्३ 


काटा ताजा ए5 


३(७७00८८.---सदस्य 
कटा0.--ज्ञाप 
[(€पए:्ञातेणा।,--ज्ञापन 
४(6४7702४),--स्सा रक्त 
इ(लांओं १०8टै८ा०ए---प्रनोवैकल्य 
३रशट्या्श। एछ८4रा255.--मनोदोव॑ल्य 
उ(सार्टीगणती|5० 709:8/:9.--पण्य-चिह्नू 
ईद्याटाा०56 गराश्यं९,--वगिरु-पोत 
१४८५५७४४०.--स देदा 
3608(2/007.--अ्रब्रजन' 
३ ॥ए---सेता, सैनिक 
३४४7, ७०४००ए०५०.,--विकृत-चित्त 
३(६७९:५४[.--हनिज 
30672] 725007९८९5,--घनिज-सम्पत्‌ 
४(0778 ६९८८९८९४,--घगिवसत्ति 
_धव9०:---मत्री 
3(007.---अवयस्फ 
३70707----अल्पसख्यक-वर्गं 
550 ८।४४३०प्रा.--कदाचा र 
3(6077704007,--- हपन्भेद 
३(०7.८ए.--धन 
३(07८५9 9.---धन-विधेयक 
3$[0प्रवएनटप्रव९८----म्वाहुकार 
5[07९ए-67008---पघाहुकारी 
३(0:४४॥0०.---सदाचार 
3(077298०.--बन्पक 
300079,--प्रस्ताव 
(00907 ६0६ €०0राधवे४:४४०३.-- 
विचारायं प्रस्ताव 
३3६09009 0६8 ८074व६४८९.-- 
विश्वास-प्रस्ताव 
34690०9 ०६ ४0-९०090९०7८०.--- 
बावश्वास-श्स्ताव 
ऊपिए्रटएवथ) 3822.--नग रन्‍्दो प्र 
>प्प्रांरएथ॑ (077ण६९९८.--नग र- 
समिति ३ 
काण्णियडव (ए०फृएाबघं०घ,--वियर- 
नियम 


ऊपिघयंधंएशथीपर,.--नगस्थानिका 
केप्पयएगमे.. परय्माफ़वबफ्ड.-- 


५ नगर- 
रब्यायाल, मयर द्रांवे 


+ 








र्४ड 


एःएपव 


पद पद आर मामी मम लिक नि यिपयवजम 3 आज अब लक 


]व७४०॥.--राष्ट्रू 

३४०४० प्रा्ठॉगफ़थए३----राप्ट्रीय राजपथ 
्राफपच्गो59007.--देशोयकरण 

]०प ,--तौसेना-सम्वन्धी 
कंपब्वस हुशपा०घ -+तौ-परिवहन 
]४८फ्ा990०९८७,.---संम्राचा रपत 
कपृणा॥7४६९०.--तासनिर्देचन, 
3०४८४ --पूचना, _ सूचनापत्र 
ठपंटड 46 जपांप्र&---लिखित सूचना 
स्‍०४६८३४०४.---अधिसूचना 


0 


(09॥82%0४07----अभार 
(0ए८प०४(०४ --- 'उपजी विका, धन्धा 
(0८(ए०0:--चुगी 
(28८४८९,---भपराधघ 

(0882८८ --पद 
(08८९८.---प्रदाषिफारी 

(कटाब :८०३१८४८९ >-संदावास 
(2)[7प07---अत्मिष्राय + राय 
(0:५०:.---आदेश, व्यवस्था 

0:96: 49 ८०एएलोौ--सरिपदु-अदिदय 
(0:96४, 5६०४०४०९----घ्थायी अदिश 
(0:१027०८ -+-अध्पादेश 
(272थपां5०६07.---सघटन 

(09 ---घ्बामी हीना 
(09/१९८.---स्वामी 
(079८६४००---- स्व मित्व 


एछ 


मनोनयन 


प2॥४00॥.,---क्षेघ्रा 
9ल्‍८49९0६---उसव्‌ 
एश00 >यापक्ष 
[2%70८६४599---माग्रिवा 
ए9955 >-सारणण 

9288९८०ं --पारिव , तोर्षे 
935590४ --सारपत 
92५८०५5---एकस्व 


ए9097---वेतन * 
9९३४९८९ --घान्ति 
एल८फ्पेंधाए.. पिददंड्वीत॑णा--ऑरि 
कोबरा कार 
एव्पआऑए.---च्ञास्ति 
?शउकााट8 .-छम्बित्त, छम्बमान 
ए८म#540॥.--निवृत्ति-वेतन , 
ए८ण[श८.--छोक, जबता 
एल्शागं5507 .---अतुज्ञा 
9८४73६ ---अनुज्ञा, परमिट 
एल्फएन्प्प्थ इचछटटट58079.++थाएं 
उत्तराधविकार 
एलपुण॑आ०.--सरिलिब्धि 
9८४४००.---ब्यक्ति 
एट;४०परथ्य 348एछ +--स्बीय विधि 
ए€४ंघ४००.--च्याच्कि, बः 
॥52४८ए---जक-दस्युता 
३0|८४० .---बकारूत करना 
9]240८९.--रक्तीकू 
720९०८ --आरद्षक 
90]:८८ ६072८ ---आरक्षवा-बल 
907८९ $६४४७०॥ ---धाना 
एणाएए ०६ 7रश्प्ःक्वाए०---वरीमा-पन्र 
ए07 वृप्श्र0ध९,--पत्तन-निरोवा 
]205528340॥ --घ्ववश, कब्जा 
05५८5 ---पद, स्थान, जगह 
7009०८:.--शक्ति 
9:००४पप०)०.--पस्तावना 
9:८६८८८४८९८,--अआिमान 
ए:लृंएप००,.--प्रतिकूछ प्रमाव 
2:०8 0०,--नीव्यसीन , नब्यासीन 
29:७४४ऐ९८४६,--राष्ट्रपंति 
ए:वअंपांप्ष्ठ ०ी८८टए---अधिष्शता 
29:;एफथ्पघरड. त6९7४078-' ५ 
निरोब 
एपोाएड 'वावा$६८६--म वान मत्री 
एपूं507 .---काराबास , जेल 
एप507८7.---#ाराबन्दी, कैदी 
>एपरएा८९८३.---विशेषाधिकार 
97:0८८७०५८,--.प्रक्रिपा 
970८८5४५.---आदेशिका 


| फतरीब्रागबठत 


» 7» » »--उद्घोपणा 
ए०टॉव्रफ्रग्ापंएए छत किथाएलाएए 7 
आपात की उद्घोषणा 
अ“उत्पादन 
ए:्णट5३४०१---चूत्ति , पेशा 
09:09.--छाम 
ए४0गर96०.--अतिपिद्ध 
ए०:०४ंफ्रत07.--फ्रतिपेष 
एागाफतणा तष्त। ०.--अतिपेषनलेख 
ए6गरॉं5507ए. 800०.--मप्रामिसरी नोट, 
वचन-पत्र 
॥0:5शाप्रह८.-०-प्रस्यापन 
?707०ह5ु९.--प्रचार करना 
0:09८८८ए----सम्यत्ति , आस्ति , रिक्थ 
९४०० प्रपंणगरण :९७०7९४९१४४०४५-- 
* अनुपाती प्रतिनिधित्व 
ए70908४ .--प्रस्थापना 
ए:07०8०५---म्त्रावसान 
ए705८८७४०४---अभिषोजना, जअनभियुक्‍ति 
ए।०५४व८०.,---पर- 
7:0९(त८७६ (७४0.---भविष्य निधि 
ए:0ए॥70९.--प्रान्च 
ए:0४7+9$400,---उपबनन्‍्ध 
4 | 27059---प्रतिपत्नी 
ध | ८थ0०7--अनापत 
(9७४॥८ त८०६.--रप्द्र-श्ष्ण 
एचं४८ १८०४४009,--स्रर्वजनिक अभि- 
| याचता, सरका.री अभियाचना 
| एप्णॉ० ॥०४४४७॥.--छोफक-स्वस्थ्य 
| एचजी2ट. म०ऐ6टपै००---सार्वजनिया 
अधिसूचना, छोफ अधिसूचना 
एए४८ (0:4८:.---ड्रावंजनिक व्यवस्था 
एचा॥८ $6८८ए३०९० (00770775507 .--- 
लोक-सेयायोग 24 
एएण०॥० $८एए८८३----छोक-सेवाएँ 
एप्रपओ _-दड देना 
छ््प्र मर 0 












॥ 
है 
|| ] 


|] ए.पनविपपपे००.--भदवा 
५ 


छ  द6प्र। द 


हम फ्ल्णाण्तए 
(.प्रश्चक्षाग76.---निरोधा 

(ग्रद्पंगा 06 ]8णए.--विविदन 
(3प०पए7---ण-यूति 

(०० झथ्माा(0.--अविकारपूच्छा 


॥/ अर 


एशॉफ़श्ए--रेल 
क्&त04४०7--अतुसमर्थन 
फष्वाा9.--अनुसमर्थेन 
ए्ध्थत08, :87.--प्रधम पठन 
ए८३१08, ४९९०॥र्प.--द्वितीय पठन 
उटउ778, (974.,--तृतीय पठन 
ए्८८९०ए.---प्राप्ति 
ए१९८८४०८ (929०८) हावी, रसीद 
.९८०:्राए7८०१ .---सिफारिश करना 
ए९८००फाप्रशातं2त00.--सिफारिश 
]7९८०:१.---अभिलेख के 
[१९८००८०, ८ए०एा:८ ०(.-अंभिकेख-न्यायाक्षय 
६१८८००:१ ०६ ४85.---अधिकार मभिलेख 
ए८टाणप7९ए०५ --मर्त्ती 
हलटण्प्रपंगह »+आवत्तेक 
ए८१९७॥७४००.---विमोचन' 
ए००९छाए५००. पक्मष्ठ०83---विमोचन- 
भार 
ए०६८६८९४०८९---निर्देश 
फ्लतठपाव28:077---सुधारालय 
ए९६७७०४०(८ ६०---ओेटाई जाने वाली 
ए80०व (एए्णाणआं०73,--प्रादिन 
शिक अयुव॒त 
एल्ट्ठा०फ (०णाी5.--प्रापेशिफ-परिपद्‌ 
ए८हां०छ४ एणिपे.--प्रादेशिक मिवि 
ए९हआटा--पजी 
]0९88:८घ८ .--पजीबद, सौदिना, निबद्ध 
एलह्ठांइघगां०7---प्रजीषन,.._ पजीबन्पत, 
निबन्धन 
एटटुणॉं40०.--विनियमन हे 
पटछणेवछ09.---विनियम के 
एटॉटसउप०४---छुगगंति 
[२८।८४००४४---मुमगव 
सिध्या८त07.--उपचार 


ए0९ ए72३067ां श्ट ६१४54 





८९४ ए7८5१०९०६ ---उपराष्ट्रपति * एण्ड 06 टाल्वा( --प्रत्ययानुदाव 
जबड्व० एएप्प्रशा5 ---द्राम-परिषद्‌ 
घ0]400॥ --अतिक्रमण 


५१४४४ --दृष्डॉक, बीसा ज्् 
हिल “व्यवसाय १82४४ अर 

00 --सून्य 8० 
9७०६४ --मत ०98०, ॥राप्ट््‌ --निपरहि-मजूरी 
एगणाट, ८४४798--निर्णायक मत शप्रप4६ --अधिफत्र 
जआ०६६:--मतद्ाता, वोट-दाता ७ए)] -दल्छा-सन्र, विझ, यसीयत 


प०ए.९८३ ०. 9४८८०वा६ -छेखानुदान | "फतेंड्ाहु ०७७ --४मापन 
गणनानु दान ८४६ --लैज 





+ 


3 जप९९९३9०07 
प्र 


787८८९४७४४०४७,--उत्तराधिकार 
5घ८८८5५०१.--उत्तराधिकारी 
59७८.--व्यवह्र छाना 
“$पर्िि9026,---मताधिकार 

9७५0, (/४व|--श्यवहार-वाद 
'5प7॥700---आह्वान 
3पएथाधाट0९7८८.---अधघीक्षण 
$5फ9८१॥(४70270,--अवीक्षक 
5प9एवादाा।शए.--अनुपूरक 
$09एथथाल्या४7ए.. 87800.--अनुपूरक 
| अनुदान 
4) 7९९0० 
(। समादेश 
309$८ए०7८ (:0प7.--उच्चतस न्यायारूय 
१७४9८४०.--निलूम्बन 

ए%9608०४---मिल्‍तम्बन * 

। 


|| प्र 
हि 


(॥ 
* [200८8,->कर 
72०, ०५॥7९.--भाजीविका-कर 
(9०७, एश०ल्‍[8000,--शअ्रतिव्यक्ति कर 
(४5, ९0:70740०॥.,--<निगम-फर 
#7८, ८एए0एप्णथपा.--नौकरी-कर 
95, €पाटापशप्राताट70,--प्रमोद-फर 
#४८, ०४००:४---निर्यात-कर 
(४०, 27088807.,--बुत्ति-कर 
! ०८, प0076,--आम॑-कर 
5, 89[63,--विक्रय-कर 
५७५ (९६४07/,--सीमा-फर 
०५ प४त65,--व्यापार-कर 
८०7८७ (:४४४॥४8.--शिस्परी प्रशिक्षण 
/९०४७६.--किसान 
#' ८०त८८, [८४४ ,--विधभि-सान्य 
'६एए:९८.--सदावधि 
८पा).--निबन्धन 
हटपपागवा एंवपए०७5---प्रादेशिक भार 
6 *प्सठ्तंज [एाप॑5 जाए, आदेपिक 
ह क्षेत्रापिकार 
वर ऋआ2ा275.--जलून्प्राण्य 
हि 
। 


(एण707800.,--सर्वोच्च 


/धप्र079.--राज्ब-क्षेत् 


शे७छ . 
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गपतेश ज्रआ८८४.--वेखा-जछ, ज्वार-जछ 
'एध.--हक 
7०॥8.---पथ-कर 
वपबते८,---व्यापार 
(7४0०-087:5.--ब्यापार-चित्न 
वपबते८ एपरां०प्र,--कामिक-सघ, व्यापार 
सघ 
प्री८.--वातायात 
॥+विट 4॥ स्राव फैशैं995$.--मानव- 
पणन 
प्रड्शंगांग8.--अधिक्षण 
नए ८टा.रष्यायान 
धशा ०87 ,.--द्राम, ट्रामगाडी 
4५०्णवर्पा]7ए.--प्रशान्ति 
“५७56९:.--स्थानातरण, हस्तान्तरण 
प्रफ्शध079.--सकम्रण 
[787७७०:६---परिवहन 
अर 0:४६07.,--निर्वासन 
7९०५४०7९-८४०0४८४.---निखात-| 
पर व खात-निधि 
०० ४762,--जनजातिनस्षे 
“५308९.--जन-जाति ५७४ 
(एप. न्यायाधिक रण 
पप्रं७००४),--.त्रवा पिक 
“[50४६,--न्यास 


छा 


ए998८09788व.---अनुन्मुक्त 

ए98म्रएर०एए््घ४०६.--बंकारी 

9029.--सघ 

07६.--एकक 

ए750ए067689.. 0६ ग्रमंध१.-.चित्त- 
विकृति 


न ५ ढः 
'ए2प्थप्रटं८5.--रिक्ति स्पान 
ए५३८४४८ए.--रिक्ति, रितता 


शएश्टुप्माएए---जाहिडन, बावारायर्दी ... 
'प्रशागंपएर-म्रान्‍न्यता चने >> 





पैल्मांगवेदाः 





सु छगंगरते८ड:४,--अनुस्मारक 
पर €घ्रञा558809---परिदार 
ऊफिटशा0फ५०/) .--हूटावा 
कट्याएप्ट2६00 -- पारिश्रसिक 
पर ८०६.---भाटक, छगान 
0८[८४),---निरसन 
८[००7६.---प्रत्तिवेदन 
]0८ए:०घ5८मरां्र07---अ्रतिनिधित्व 
व ८छ7०३८४७घथपंए८---अतिनिधि 
]0८.४८४८.---प्रविल्म्वन 
2९6.प९४७०४४८९---विरोध 
८००९ ४शा८ए---विरोध 
१८७ए९७४०६,--विरुद्ध 

१ ८तुणपआं0०09.,---अधिग्रहण 

8 ९६९५६८॥ ,---गबेपणा, झोवम 
2१९४८/ए५४309.--रक्षण 
कै९5०एए८प 40765६.--रक्षित वन 
हि ९ड80904.---पद॒त्याग 
फ्2३०पएक्‍०7,--सक ल्प 
८६|०४६८.---विराम 
2०४4:7८४०४०.---निर्वेन्चन 
६९५४९.--निबुच द्वोगा 
॥२९७४८४४०८७६.--नियूत्ति 
इ(८४८४ए०९.---राजस्व, आयम 
सिट्पाढ्फ, चक्नोकन 
30०५१४४0/0.---पुनरीक्षण 
0८५७०१८८.---प्रतिसहरण 
फि८णथ३धवे.--परारितापिक 
उ२8085.---अधिकार 
पिपो९,...नियम 

अपाट ०६ घा8 70बत,---पथ-नियम 
पिपा८४,---शासक ् 





5 
49 ए७ण०३वं.-.- 
8०98, 'रक्षा-बाव्न, परियाथ 
3! >-विकय 
जूर 
> 2072४005.---पूर्व मजूरी 
« फ्यावृत्ति 4082 


) 
रद 8णफऊठ्श्तांत्र#॥ष० 00902:%.... 
$८४८००९८.---अनुयूची किस 
$लाटपुपाधप द८9.--अवुसुचित क्षेत्र 
$८४८०णु८१ ०७३९.--अनुसूचित जा! 
$6४८ठफॉट0 धा८5.--अवुसूचित ६ 
जाति, बनुसूचित आदिम जाति 
$€शे.---मरद्री 
$8625---“स्थान 
$८८प0705.--बिभाग 2 
$6००पं५7---परतिमूति 
इ$छगा८7८९.---दडादेश 
5८:५४८८.--सेचा व 
$&ए706४ ०८258०४----सेवा-मार 
85८55407.---सत्र 
59872.--अंद्ा 
5फ९र्पी,--शेरीफ 
599७ ४४50८:४४७]९ ए0०.--३ 
सक्रमणीय_ मत 
अत थप्घ0,--निक्षेप-निधि 
940678----उफ्वेश्वतर, बैठक 
9970 0:.--अपमान-वचन 
500ंश ८०४०77.--स+म्माजिक रढ़िं 
80००गे 4059797८९.--साम्ाणिक 
$0०४गे 5९०:एॉ८०८----श्लामाजिक सेवा 
30एटडालूंडिग---प्रभु 
5०रव्प्लंएए [9ल2070ल्‍पथ्पंए ह्टफ 
॥८.---पपूर्ण प्रभुत्व-सम्पन लोकसस्लि 
गणराज्य 
30एटएशएणप---प्रभुतता 
39०णौ:८०---अध्यक्ष 
59८८८, £४८८००४ 0£.--वारू स्वाद 
$६शी.---कर्मचारीवुन्द 
3६097 _(ंणध॑८५,--मुद्रोक-शुल्क 
#ध्थ्प्रवीपठ 0:पेला5.--स्पायी आवदेण 
$90४(८,---राज्य ] 
$४७ 7903 -.राज्य-निषि 
5060. €टाशाए०,--श्षेप्डिबचत्वर 
ऊफपम-7रंडठव,---उपबिभाय 
30०८८६---अघीन, विषय _ « 
$00]९८६ प्रा90६८४.--याद-विपय 
$09ए7कश९६ 0मी८८०.--अवीन 
अधिकारी 


हो 


चचटटट5807 


५ « »« -5त्तराधिकार 
+, $७८८८४४०८.--उत्तराधिकारी 
न | लाना 
407 2९.--मताधिफार 
35, (ए--व्यवहार-वाद 
3प्गा07.---आह्वान 
$09९पए/लाते४१८९.--अधीक्षण 
5009८८॥/शाते८7,--अवीदाक 
5पएज़ेटाट१धवएए.--अनुपुरक 
3प्छगरोल्परद्याप्वाए. हए0---अतुपू्‌रक 
अनुदान 
39९78 
” सप्तादेश 
$0[27९०7८ (:0०:४.--४च्चतम नन्‍्यायारुय 
30$.€००.--निलम्बन 
995.6॥809.-+-निरूम्बन * 


पः 















(0४ण४॥0,---पर्वोच्च 


े 


[४५८७,-ज्कर 
९शी092.---आजीघिका-कर 
ए०८०0०7,--अतिव्यक्ति कर 
€०:90०:४४००,--निगस-कर 
दागएो०एगथ्या.--नौकरी-कर 
€70९६७४४॥॥780/,--प्रमोद-क र 
€४90०:४---निर्यावि-कर 
270४४ ००,--चूत्ति-पार 
]700776,---आय-कार 
59८5.--विक्रय-फर 
प्थपपरात8,--सीमता-्कर 
7726८3,--व्यापार-कर 
लाए) एक्लंतण8---एिल्पी प्रशिक्षण 
/[(८७७४.--फिसान 
'[['०४१८, [८९४० .--विधि-मान्य 
((९0०:९.--पदावधि 

६८४70---निवन्धन 

'६ए7६029] ८0७9728९8.--प्रादेशिक भार 
| ]'४:८४६०४7) [ए:39[९६४०४.--प्रादेशिक 
| क्षेत्राधिकार 

'€एप्राठाशं श८75.--जरू-प्रायण 

'४८54॥0707.--राज्य-से व 

ह 





२७ 


जाप 
१७४६ ए४०(९:७,--वैछा-जल, ज्वार्जल 
“१0४.--हक 
"'णी५5.--प्रय-कर 
॥प४४त08,--ब्यापार 


7:४4७४-ग्राशा८:9.--ब्यापा र-चिह्न 

प्‌फ्0८ ए०08,--कार्मिक-प्थ, व्यापार 
सघ 

अप्शीए.--यातायात 

॥ुकिए व विप्या॥व 00॥88,--प्तानव- 
पणन 

एष्थंणंग8.--अशिक्षण 

धुफक्ा-८४7,--रघ्यापान 

कलम स्मि कक ट्रामगाडी 

एष्धापुर्णिए.--प्रशान्ति 

“+४॥9£८7.--स्थानांतरण, हस्तान्तरण 

वुपधअंध00,--सक्रमण 

“%०790026.--7रिवद्‌त 

"्‌+४09.00784007,--नर्वा सन 

॥्‌५९४5०:2-६:0ए८$,---मिखात-भिधि 

28 ॥ नजसन्पि 

"ृएश ध८2०,--जनजातिन्क्षेत् 

॥'प्रं००---जन-जाति 

६०प्रशग.--न्यायाधिक रण 

॥['समंथगाएंग,--ब्रेवा पिक 

/५०४४.--स्यास 


छः 


ए598०॥४7860.--भनुन्गुक्त 

ए४97970977760६---बेका री. 

एछ909.---सघ 

ए98,--एकक 

एगाड०एवंध698 
विक्ृति 


0£ 7770,---चित्त- 


प्र >> 


ए४८०४८८७,--रिक्ति स्थान 
'ए4टघध८ए,--रिवित, खितता 

कर मिल आादिस्त, आवारागर्द 
एआी8फए--मन्‍्यण 


7 एपूलल एऐ.टआंतेथाई रद >; छात६ 





ए]९४ ए:८४४व67६,--उपराप्ट्रपति ०0८५ ०६ ८:८१४६.--अत्यवानुदाय * 
जप्रता482 (०प्टली३,---प्राम-परिपद्‌ है 
५(००७४०४.--अतिकरमण 


ए७१६५७.--दृष्टांबा, बीसा पु 9 
ज9०८४६४०07.---ध्यवच्यय छ५8८--संजर ग 
५०१0.---धून्प - 28220. 

9०६2.--मत एए42९, !ए08-.--मिर्वाह-मजूरी 
(0०८८, ८०४६४४० 2--निर्णायक मत्त एएप्रापध्रप--अधिपतर 
ज60(2४---मतदाता, बोट-दाता एए॥.-..इच्छा-पत्र, वि, बसीयत 


जएठ/2३ ०0 3८८0४7(---छेखानुदान, एए4०५४०४ णफं.--समापन 
गणनानुदान गि ४४:६,--लेख १५४ 


